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मथुरा-२८१ ००१ 
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श्री हित हरिवंश 


वृन्दावन के परम पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी के प्रवचन से प्रेरणा पाकर हमने मूल संस्कृत 
की श्रीमद्भागवत का पाठ स्वयं करने का निश्चय किया. अंग्रेजी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने और 
संस्कृत भाषा का अधिक ज्ञान न होने के कारण हमारे लिए मूल श्लोक को पढ़ना थोड़ा कठिन 
है | इसीलिए हमारे गुरु श्री के. एन. राव जी ने हमें श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ गीता प्रेस से प्रकाशित 
पदच्छेद, अन्वय और टीका वाली पुस्तक संख्या 17 से कराया है | पदच्छेद से संस्कृत श्लोक 
का अध्ययन सुगम हो गया और कुछ समय बाद मूल श्लोक भी सहजता से पढ़ा गया। इसी 
उद्देश्य से हमने भागवत की एक ऐसी प्रति को खोजना प्रारम्भ किया जिसमें मूल श्लोक, 
पदच्छेद और साथ ही हिंदी टीका हो | इंटरनेट पर खोजने से ऐसी कई प्रति मिलीं किन्तु श्री 
सुदर्शन सिंह चक्र जी द्वारा किया अन्वय उन सभी में सबसे सहज और सुगम है। किन्तु ग्रन्थ 
के अब प्रकाशित न होने के कारण उपलब्ध नहीं है। इस अमूल्य ग्रन्थ को दोबारा साधकों तक 
1? के लिए इसके सभी खंडों को स्कैन करके उपलब्ध कराने का यह हमारा छोटा सा प्रयास 

| 


श्री जी की कृपा से इस यात्रा में पद पद पर हमें वृन्दावन के संतों और धर्मप्रेमी मित्रों का 
सहयोग मिलता रहा जिसके बिना इस कार्य को पूर्ण करना असंभव था | सभी संतो और मित्रों 
का आभार प्रकट किये बिना इस ग्रन्थ को पुनः जन जन तक पहुँचाना संभव ही नहीं है | सबसे 
पहले इस ग्रन्थ की खोज में हमारे मार्गदर्शक आगरा के स्वपनिल जी बने और हमारा परिचय 
प्रभात जी से कराया | तत्पश्चात पूज्य राजमाता सौभाग्य कुँवर राणावत जी और पूज्य डॉ. 
बालचंद्रिका पाठक जी (मुन्नी जीजी) के मार्गदर्शन में हमने वृन्दावन के आश्रमों में इसकी खोज 
प्रारम्भ की | अन्ततः इस ग्रन्थ के सभी खंड हमें अखंडानंद आश्रम लाइब्रेरी से श्री सेवानंद जी 
और मलूक पीठ ग्रंथालय से श्री श्यामसुंदर जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुए। पहला खंड अत्यधिक 
पुराना होने के कारण बहुत ही जीर्ण अवस्था में था और खंड के बहुत से पृष्ठ गुम हो चुके थे । 
तभी हमारी इस यात्रा को पूर्ण करने में सहयोगी बने बक्सर वाले मामाजी के बक्सर आश्रम से 
श्याम जी जिन्होंने कोसी आश्रम के नवल जी से परिचय करवाया। और नवल जी ने प्रथम खंड 
की बहुत ही सहज कर रखी गयी प्रति स्कैन करने के लिए उपलब्ध करवाई | 


श्री जी के आशीर्वाद, संतों के मार्गदर्शन और धर्मप्रेमी मित्रो के सहयोग के बिना यह यात्रा 
असफल ही होती | हम आशा करेंगे कि इस नए प्रिंट से सभी भागवत प्रेमी और विद्यार्थी लाभ 


उठा सकेंगे | इस पूरे ग्रन्थ का पीडीएफ़ ऑनलाइन भी अपलोड किया गया हे | नीचे दिए लिंक 
से सभी खंडों का पीडीएफ़ डाउनलोड किया जा सकता हे | 


https://archive.org/details/shrimad-bhagvat-anvaya-teeka 


मकर संक्रांति, जनवरी 15, 2024 राधे राधे ... 


गोलोकवासी श्री सुदर्शन सिंह 'चक्र* जी 


डस संस्करणके सम्बन्धमें- 


अनेक बार भाई जयदयाल डालमियाने तथा दो-चार बार दूसरोंने 
भी श्रीमद्भागवतकी इस प्रकार पदच्छेद-अन्वय सहित टीका तैयार करनेकी 
बात कही । मैं प्रायः कह देता था--श्रीमद्धागवत छोटा ग्रन्थ नहीं है । 
उसकी इस प्रकारको टीका बहुत बड़ी होगी । फलतः बहुत महँगी होगी । 
उसका प्रचार-प्रसार संदिग्ध होगा ।' 


यह बात अपने स्थानपर ठीक है। संस्कृतके-विशेषत: भागवतके 
विद्यार्थी सम्पन्न कम ही होंगे । अतः बहुत उपयोगी हो तो भी कई खण्डोंका 
कई सौ रुपयोंका ग्रन्थ ले लेना उनके लिए बहुत ही कठिन होगा । 

दूसरी ओर यह बात भी ठीक है कि देशमें श्रीम-द्ागवतके प्रति 
बहुत श्रद्धा है। बहुत लोग, जो संस्कृत नहीं जानते, श्रीमद्भागवत पढ़ने- 
समझनेको उत्सुक हैं । 


गीताप्रेस ( गोरखपुर ) ने गीताकी अम्वय-पदच्टेद सहित टीका 
प्रकाशित की । गीताके अध्ययनमें उसने बहुत लोगोंकी सहायता की । उससे 
संस्कृत न जाननेवाले भी गीता पढ्ने-समझनेमें सफल हुए-इसमें दो मत 
सम्भव नहीं हैं । 

मैं तो इस काममें केवल दो कारणोंसे लगा-- 

१. इस बहाने मेरा अपना श्रीम-द्भागवतका अध्ययन हो जायगा। 

२. भाई श्रीजयदयाल डालमियाका आग्रह । 


गीताप्रेससे अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज द्वारा 
को गयी श्रीमद्भागवतकी टीका प्रकाशित है। यह टीका बहुत उत्तम है। 
इसमें श्रीमद्धागवतके शब्द प्रायः छोड़े नहीं गये हैं। अत: संस्कृत न जानने- 
वालोंको उससे श्रीमऱद्भागवतका ठीक-ठीक अर्थ ज्ञात हो जाता है। मैंने भी 
इस टीकामें उसीके अर्थका आश्रय लिया है! 

इतना होनेपर भी वह टीका शब्दार्थं नहीं है, भावार्थ हे । फलतः 
उसके माध्यमसे श्रीमद्भागवतका ठीक-ठीक अध्ययन सम्भव नहीं है । 
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अनुवादको समस्या 


सच बात यह है कि प्रत्येक भाषाकी अपनी एक शेली, प्रकृति होती 
है । उसके प्रत्येक शब्दका दूसरी किसी भाषामें अनुवाद सम्भव नहीं होता । 
जेसे हम हिन्दीमें मजेसे बोलते-लिखते हैं- 


आलतू-फालतू बातें नहीं सुननी । 
अब इस वाक्यका किसी दूसरी भाषामें अनुवाद करते समय 'आलतू' 
शब्द छोड़े बिना उपाय नहीं है; क्योंकि यह व्यर्थं शब्द है । 
श्रीमःद्रागवतमें आया-- 
“प्रसुनवर्षरभिवषितः पथि ।--१.११.२७ 


इसमें 'प्रसुनवर्ष: अभिवषितः' यह संस्कृतकी विशेष शेली है । ठीक- 
ठीक शब्दानुवाद करें तो होगा--'पुष्पोंकी वर्षा मागेमें बरसाये जाते हुए ।' 
ऐसा प्रयोग हिन्दीको बिगाड़ता ही है। अतः हिन्दीके अनुवादकको तो 
'मार्गमें पुप्पोंकी वर्षा हो रही थी ।' यही कहना पड़ेगा । 


इसी प्रकारको विवशता अनेक स्थानोंपर एकाध शब्द छोडनेको 
बाध्य करती है। 


अनेक स्थानोंपर शब्दका ठीक अर्थ देना सम्भव ही नहीं होता । वहाँ 
लाक्षणिक अर्थ ही देना पड़ता है। जेसे- 


आजहारोल्बणं क्रोधं ( ३.१८.१३ ) 


'आजहार' का ठीक अर्थ है झपटकर; किन्तु क्रोध तो किसीसे झपटा 
या छीना नहीं जा सकता । संस्कृतमें बोलनेकी यह शेली होनेपर भी 
हिन्दीमें तो लाक्षणिक अर्थ ही करना होगा “उम्र क्रोधमें भरकर'। यह 
विवशता बहुत स्थानोंपर है; किन्तु जहाँ विवशता नहीं है, ठीक शब्दार्थं ही 
देनेका प्रयत्न किया गया है। 

'हि' 'ह' व 'न्व' 'तु' 'त' जैसे शब्दोंका अनुवाद भी किया तो गया 
है; किन्तु इनका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता । प्रसंगके अनुसार इनका 
अर्थे करना पड़ता है। जेसे 'रामश्च' का अर्थ “राम और! तथा 'राम भी” 
दोनों ठीक हैं । 


इस संस्करणके सम्बन्धमें [ ५ 
उवाचोंकी समस्या-- 


श्रीमद्भागवतमें 'उवाच' किस नियमसे, किस क्रमसे दिये गये हैं, 
इसका कोई क्रम नहीं है। जेसे--प्रथम स्कन्धके अध्याय १७ में शलोक २० 
के पश्चात्‌ 'सूत उवाच' का केवल एक श्लोक हे । उसके पश्चात्‌ 'राजोवाच' 
है । इस उवाचके चलते हुए ही पुनः श्लोक ३० के आगे 'राजोवाच' है । 
ऐसा क्यो है ? 

क्योंकि श्लोक २८, २८, ३० सूतके हैं; किन्तु श्लोक २७ के पश्चात्‌ 
“सूत उवाच' नहीं हे । आगे फिर श्लोक ३४ के पश्चात्‌ 'सूत उवाच' केवल 
एक श्लोकका हे । 


एक ही श्लोकके लिए सूत उवाच' आया और ३ श्लोक होनेपर भी 
नहीं आया, इसका कोई समाधान नहीं है । 


ऐसे अनेक स्थान प्रे ग्रन्थमे और प्रथम स्कन्धमें भी हें । 


पता नहीं इसपर विद्वान टीकाकारोंने अबतक क्यों ध्यान नहीं 
दिया था। 


अनेक विद्वान श्रीमद्धागवतकी श्लोक-गणनामें उवाचोंको सम्मिलित 
करते हैं। अतः कोई उवाच बढ़ानेपर गणनाकी उनकी पद्धतिमें अन्तर 
अवश्य आवेगा । यह जानते हुए भी मैंने आवश्यक स्थलोपर 'उवाच' बढ़ाये 
हैं और टिप्पणीमें ऐसे सब स्थलोंपर सूचित कर दिया है कि 'यह उवाच 
अन्य प्रतियोंमें नहीं है ।' 


उवाचोंके सम्बन्धको दूसरी समस्या उनकी अनेकरूपता है। 
उदाहरणके लिए सनकादि कुमारोंके लिए 'मुनय ऊचुः” (३.१५.३१ के बाद) 
उसी अध्यायमें 'कुमारा ऊचुः (३.१५.४५ के बाद) 'ऋषय ऊचुः (३.१६.१५ के 
वाद) आया है । ऐसे ही तृतीय स्कन्धमें प्रायः “मैत्रेय उवाच” है, लेकिन इसी 
तृतीय स्कन्धके षष्ठ अध्यायके प्रारम्भमें मेंत्रेय उवाच' के स्थानपर 
'ऋषिरुवाच' है। 'राजोवाच' कहों परीक्षितके लिए और कहीं युधिष्ठिर 
आदि अन्य किसीके लिए है। इस सम्बन्धमें कोई नियम नहीं माना गया 
हे । अतः मुझे इसमें भी परिवर्तन करना उचित लगा। जहाँ भी ऐसा 
परिवर्तन मैंने किया है, नीचे टिप्पणीमें सूचित कर दिया है कि दूसरी 
प्रतियोंमें ( विशेषतः गीताप्रेससे छपी प्रतिमें ) उस उवाचका क्या रूप है। 
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प्रे ग्रंथमें उवाचोंमें एकरूपता लानेका प्रयत्न मैने किया है। फलतः 
'राजोवाच' केवल परीक्षितके लिए रहने दिया है। दूसरे राजाओंके लिए 
जहाँ 'राजोवाच' था, वहाँ उन राजाओंका नाम कर दिया है। ऐसे ही 
‘शौनक उवाच Hमंत्रेय उवाच' आदिके लिए भी एक ही रूपके 'उवाच' 
सर्वत्र कर देनेको धृष्टता की है। 


उवाचोंको बढ़ानेकी परम्परा मैंने नवीन नहीं डाली है । गीताप्रेससे 
छपी श्रीमऱद्भागवतकी प्रतिमें भी कई स्थानोंपर टिप्पणीमें यह सूचना है 
कि वह उवाच प्राचीन प्रतियोंमें नहीं है। गीताप्रेसवालोंने अपनी ओरसे 
तो नहीं बढ़ाया होगा; किन्तु उनसे पूर्वके किसी टीकाकारने बढ़ाया होगा, 
जिसे वे आधार मानकर चले हैं। लेकिन सब आवश्यक स्थलोंपर 'उवाच' 
दे देनेका ( जहाँ वे नहीं हैं ) यह प्रथम प्रयास है । 


उवाचोंमें किञ्चित्‌ परिवर्तन भी हुआ है, यह गीताप्रेसको प्रतिसे 
स्पष्ट हो जाता है । कहीं 'शुक उवाच' था, उसे 'श्रीशुक उवाच' किया गया 
है । ऐसे छोटे परिवर्तन और भी हैं; किन्तु उवाचोंकी पूरे ग्रन्थमें एकरूपता 
किसीने आवश्यक नहीं मानी है। 


ऐसा परिवर्तन विद्वान लोकमान्य आचार्यो तथा दूसरे टीकाकारोंने 
अकारण नहीं छोड़ा है। उनका ध्यान इधर नहीं गया, ऐसा कहना भी 
अज्ञता होगी । उन्होंने सकारण जान-बूझकर ऐसे परिवतेनोंको अनुचित 
माना है । यह जानते हुए भी मैंने ये परिवर्तन इस हृष्टिसे किये हैं कि अब 
समाजके विद्वानोंका भी बड़ा भाग सूक्ष्म महत्ताओंके स्थानपर ऊपरी बातोंपर 
बहुत अधिक ध्यान देता है। उसे ये परिवर्तन सम्भवतः ठीक लगेंगे और 
पूर्वं रूपका पता तो टिप्पणियोंसे लग ही जाता है। 


श्रीमद्रागवतके सम्बन्धमें-- 


“धोमऱद्वागवतं पुराण तिलकः यह भागवतकी ही उक्ति अक्षरश: 
सत्य है। यह पुराणोंमें सर्वश्रेष्ठ है। दर्शन, साहित्य, शेली सब दृष्टिसे 
अद्वितीय हे । 


इतना होनेपर भी नीति हे-- 
रिपोरपि गुणावाच्यं दोषाः वाच्यं गुरोरपि । 


इस संस्करणके सम्बन्धमें [७ 


“शत्रुके भी सद्गुणोको और गुरुके भी दोषोंको कहना चाहिये । मेरे 
लिए भागवतके सम्बन्धमें किसी त्रुटिकी चर्चा गुरुके दोषोंकी चर्चा जेसी ही है। 


यदि बस्तीके प्रज्ञाचक्षु श्रीधनराज शास्त्रीकी चर्चा छोड़ भी दें, 
जिनको लिखायी कई ग्रंथोंकी विषय-सूची अपने ग्रंथ 'हिन्दुत्व' में स्व० 
प्रो, रामदास गोड़ने दी है- तो भी वतंमानमें ही डा० गोपीनाथ कविराज, 
श्री सी० वाई० चिन्तामणि, सर भूलाभाई देसाई अद्भुत स्मरण शक्तिशाली 
पुरुष हुए हैं। इन्हें जीवित विश्वकोष कहा जाता था। यह देखते कुछ 
अटपटा नहीं लगता कि सूतजी या वेशम्पायनको कितने बड़े-बड़े ग्रन्थ 
कण्ठस्थ थे । 

महाभारतमें ही चर्चा है कि व्यासजीने महाभारतको रचना की और 
गणेशजीने उसे लिखा; किन्तु दूसरे पुराणोंको भी व्यासजीके ही सम्मुख 
लिखा गया, इसकी कोई चर्चा नहीं है । 

श्रीमद्भागवत व्यासजीने शुकदेवजीको पढ़ाया। वर्णनसे लगता है, 
कण्ठस्थ ही पढ़ाया । शुकदेवजीने तो परीक्षितको सुनाया । सतजी स्वयं 
कहते हें कि जब शुकदेवजीने परीक्षितको सुनाया, तब वे वहाँ थे । वहीं उन्होंने 
सुना ( १.३.४५ ) । 

सूतजीने भी शौनकादि ऋषियोंको कण्ठस्थ ही सुनाया । इस प्रकार 
व्यासजीसे सूततक श्रीमद्भागवत कण्ठस्थ परम्परासे आया । इसे कब किसने 
लिपिवद्ध किया, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। 

श्रीमद्धागवतको रचना भी पुरानी परम्पराके अनुसार श्लोकोंमे ही 
हुई होगी-इसमें सन्देह करनेका कारण नहीं है। 


स्कन्धोंका विभाजन विषय-दृष्टिसे भी ऐसा है कि उसमें कोई परिवर्तन 
हुआ हो--ऐसा नहीं लगता । 

बात रह जाती है 'उवाच' तथा अध्यायोंके विभाजन की । ग्रन्थमें 
अनेक स्थलोंपर 'उवाच” होने चाहिये, जो नहीं है । उन्हें मैंने बढ़ाया हे । 
कण्ठ-परम्परासे लेखनतक आनेमें इनका छूटना सहज सम्भाव्य है। 

अध्यायोंका विभाजन जेसा है- ऐसा लगता है कि इस विभाजनमें 
कोई नियम नहीं रखा गया है। कण्ठस्थकी परम्परामें या तो अध्याय- 


छः । श्रीमद्भागवत-महापुराण 


विभाजन था ही नहीं और तब अध्यायान्तकी पृष्पिका भी नहीं होगी; और 
यदि था तो वह वक्ताकी इच्छापर हो रहा होगा । 

अध्याय समान होने आवश्यक नहीं हें । बहुत छोटे और बहुत बड़े 
अध्याय एक ही ग्रंथमे मिलना असामान्य बात नहीं है; किन्तु एक ही विषय 
जब कई अध्यायोंमें जाता हो तो अध्याय-समाप्ति तथा अध्याय-प्रारम्भ 
होनेका कुछ कारण, कोई संकेत वर्णनमें चाहिये । श्रीमद्धागवतमें ऐसा कुछ 
नहीं है । उदाहरणके लिए द्वितीय स्कन्धके पश्चम-षष्ठ अध्यायको ले ले । 

केवल इतना कह सकते हैं कि पश्चम अध्यायके अन्तमें 'लोक-कल्पना' 
समाप्त हुई और षष्ठ अध्यायमें विराट्‌ पुरुषके अङ्गोंमें तत्त्वोंका वर्णन हुआ; 
किन्तु षष्ठ अध्यायका आरम्भ ऐसा है जैसे अधूरेपनसे प्रारम्भ हुआ। 
प्रारम्भमें विराट्‌ पुरुषके लिए नाम तो दूर, सर्वनाम भी नहीं हे । 

ठीक इसके विपरीत ऐसा भी हुआ है कि एक ही अध्यायमें दो विषय 
ले लिये गये हैं। उदाहरणके लिए--दशम स्कन्ध, अध्याय १५ में श्लोक ४६ 
पर उस दिनका वर्णन समाप्त हो जाता है। अध्यायकी स्वाभाविक समाप्ति 
यहाँ होनी चाहिये । श्लोक ४७ से ५१ पर्यम्तकी कथा दूसरे दिनकी है और 
आगे अध्याय १६ इसी प्रसङ्गका है। अतः श्लोक ४७ से ५१ पर्यन्तके ५ 
श्लोक अगले अध्यायमें जाने उचित लगते हें । ऐसा करनेसे कालिय नागका 
प्रसङ्ग दो अध्यायोंमें पूरा हो जाता। 

श्रीमद्भागवतकी एक शेली ही है कि किसी कथाकी भूमिका पहिले 
अध्यायमें ही प्रारम्भ कर दी जाती है । जसे श्रीशुकदेवजीका आगमन तथा 
राजा परीक्षितका प्रश्‍न प्रथम स्कन्धके अन्तिम अध्यायमें दिया गया और 
प्रश्नोंका उत्तर द्वितीय स्कन्धके प्रारम्भसे चला-। इस प्रकार प्रथम स्कन्धकी 
समाप्ति अधूरेपनमें प्रतीत होती है। 


ऐसे ही चीर-हरणके पश्चात्‌ १०.२२.३७ पर अध्यायकी स्वाभाविक 
समाप्ति हो गयी थी । श्लोक ३८--केवल एक श्लोक यदि अगले तेईसवें 
अध्यायमें जाता तो यज्ञपत्तियोंपर अनुग्रहकी यह कथा एक ही अध्यायमें 
आ जाती; किन्तु उस कथाकी प्रस्तावना इस बाईसवे अध्यायमें ही एक 
एलोकम दे दी गयी है । इसे ग्रंथकी शेली ही कहना पड़ेगा । 

लेकिन यही बात ऊपर कहे गये अध्याय १०.१५ के सम्बन्धमें नहीं 
कही जा सकती । 


इस संस्करणके सम्बन्धमें [ ड 


यही अवस्था स्कन्ध १२ में अध्याय ६-७ की है। अध्याय ६ में श्लोक 
३५ तक प्रसङ्ग पूरा हो जाता है। श्लोक ३६ से वेदशाखा प्रणयन प्रसङ्ग 
है, जो इस अध्यायमें पूरा नहीं होता या तो इस अध्यायको पृथक सातवें 
अध्याय सहित होना चाहिये था या कम-से-कम सातवें अध्यायके श्लोक ४ 
तक, जहाँतक अथर्वेदकी शाखाओंका वर्णन है, इसमें होना चाहिये था । 

आधुनिकतासे-पाश्चात्य पाण्डित्य एवं तकसे भ्रान्त अनेक विद्वन्‌मन्यः 
लोग 'वेदत्रयी' शब्दको ठीक न समझनेके कारण अथरवेवेदको पीछेकी रचना! 
मानते हैं । वे समझते ही नहीं कि त्रयीका अर्थ कर्म,ज्ञान, उपासना प्रतिपादक 
है । अथर्ववेद यज्ञमें ब्रह्माके लिए है । उसके बिना यज्ञ होगा ही केसे । लेकिन 
ऐसे दिग्भ्रमित लोगोंके भ्रमको पोषणका आधार मिल जाता है १२.६.८० 
तक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेदका वर्णन एक साथ करके अथर्वेवेदका वर्णन 
अगले सप्तम अध्यायमें ले जाकर पुराणोंके साथ कर देनेसे । इसलिए यहाँ 
अध्याय ६ श्लोक ३५ पर पूरा हो जाना चाहिये था और सप्तम अध्याय 
छठवें अध्यायके 'शौनक उवाच, से प्रारम्भ होकर यदि सप्तम अध्यायके 
अन्ततक एक साथ रहता तो वेद-पुराणादिका वर्णन एक साथ एक अध्यायमें 
हो जाता और किसी भ्रमको भी अवकाश नहीं होता । 

अध्यायोंके सम्बन्धमें यह बात भागवतके विद्वानों द्वारा विचारणीय 
है । अपनी ओरसे ऐसे बड़े परिवतेनका दु:साहस मैंने नहीं किया है । 

दशम स्कन्ध ( उत्तरां ) अध्याय ६० का श्लोक ५६ मुझे प्रक्षिप्त 
लगता है । इस एक शलोकके कारण पूरा अध्याय ही असङ्गत हो गया है। 
इसमें 'तद्दधमक्षगोष्ठयाम्‌' कहता है कि यह रुक्मिणी-परिहास अनिरुद्ध-विवाहके 
भी पश्चात्‌ हुआ । पोत्रके भी विवाहित हो जानेके पश्चात्‌ ऐसा परिहास 
सङ्गत नहीं हो सकता । फिर महाभारत युद्धके समय रुक्मी जीवित था। 
इस परिहासमें श्रीकृष्ण रुक्मिणीको जिन नरेशोंमें-से किसीके पास जानेको 
कहते हैं, वे सब बहुत पहिले मारे जा चुके हैं। यह बात रुक्मिणीसे अज्ञात 
नहीं होगी । तब उन्हें इस परिहाससे हँसी आती या वे मूछित होती? इस 
एक श्लोकको छोड़ देनेसे परिहास सङ्गत हो जाता है । 

इस संस्करणमें मेरी अल्पज्ञताके कारण अनेक त्रुटियाँ होंगी । मैं 
इतना ही कह सकता हँ कि जान-बूझकर मैंने ऐसा नहीं किया है । सूचना 
मिलनेपर आगामी संस्करणमें उसे सुधारा जा सकता है। 

—सुदशेर्नासह 


२५८ ५० dh co cho do cho ch do cb ch ch ५२५२ do ch cho cd ce fo co cf cho ch cho doco ५२ che dp cho cho ५२ ७२ de» ch cho che ५० ७? र che och hecho hr ch थे? ८ 


॥ प्रथम स्कन्ध ॥ 
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अथ प्रथमोऽध्यायः 
व्यास उवाच* -- 
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थष्वभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हुदा य आदिकवये मुह न्ति यत्सूरयः । 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥१॥ 


जन्म आदि अस्य यतः अन्वयात्‌ इतरतः च अर्थषु अभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने व्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्‌ सुरयः तेजः वारि मृदां यथा 
विनिमयः यत्र त्रिसर्गः अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं 
धीमहि ॥ १॥ 


अस्य इस (जगतको) आदिकवये ब्रह्माके 
जन्म उत्पत्ति हुदा हृदयमें 

आदि स्थिति, प्रलय ब्रह्म वेदोंको 

यतः जिस (परमात्मा) से | तेने प्रकाश किया । 
होती है, यतु जिन(वेदोंके विषयमें ) 

अर्थेषु (घट घटादि समस्त) | सुरयः बड़े विद्वान 
पदार्थोमें ( ऋषिगण ) भी 

अन्वयात्‌ प्रविष्ट होनेसे मुह्यन्ति मोह (भ्रम) में पड़ 

च और जाते हैं। 

इतरतः व्यतिरिक्त भी होनेसे | तेजः अग्नि 
( सिद्ध है। ) वारि जल 

अभिज्ञः ज्ञानस्वरूप (सवेज्ञ) | मृदा मिट्टी (पृथ्वी) का 
है । यथा जसे 

स्वराट्‌ स्वयं प्रकाश है। | विनिमयः परस्पर ( श्रान्त) 

य जिस ( नारायण प्रतीति होती है । 
स्वरूप ) ने यत्र ( वैसे ही ) जिसमें 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


१२ ] 
त्रिसगः 
अमृषा 


स्वेन 
धाम्ना 
सदा 


धमः 
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(सत्त्व,रजस, तमस) 
तीन गुणवाला संसार 
सत्य ( प्रतीत हो 
रहा ) है। 

अपने 

स्वरूपसे 

नित्य 


कुहक 
निरस्त 
परं 
सत्यं 
धीमहि 


मायाको 

दूर हटाये 

( उस ) परम 
सत्यका 

( हम ) ध्यान करते 


हैं ॥ १॥ 


प्रोज्मितकंतवोषत्र परमो निर्मत्सराणां सतां 


वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ । 


श्रीमद्धागवते 


महामुनिकृते कि वा पररीश्वरः 


सद्यो हृद्यवष्ध्यतेश्त्र कृतिभिः शुश्चषुभिस्ततक्षणात्‌ ॥२॥ 


धर्म: प्रोज्झित केतवः अत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं 
अत्र वस्तु शिवदं ताप त्रयः उन्मुलन श्रीमद्धागवते महामुनि कृते किवा 
परे: ईशवरः सद्यः हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रभिः ततुक्षणात्‌ ॥ २॥ 


महामुनि 


कृते 

अत्र 

श्रो म-द्रागवते 
प्रोज्झित 
कतवः 


परमस: 


ध्मः 
तापत्रयः 


भगवान व्यास 
(अथवा श्रीनारायण) 
द्वारा बनाये 

इस 

श्रीम-द्भागवतमें 
त्यागा हुआ 

कपट ( सकाम धमे, 
अर्थवादादि ) 

( मोक्ष रूप ) 
आत्यन्तिक 

धमे (निरूपित) है। . 
( जो देहिक, 
आधिदेविक, आधि- 
भौतिक ) तीनों 
तापोंको 


उन्सूलनमु 
निर्मत्सरांणां 


सतां 
शिवंदं 
वास्तवं 
वस्तु 
अत्र 
वेद्य 
किवा 
परः 


ईश्वरः 
सद्यः 


समूल नष्ट करनेवाला 


| 

गुणमें दोष न देखने 
वाले 

सत्पुरुषोंके लिए 
परम कल्याणकारी 
नित्य-तथ्यरूप 
परमार्थ सत्ता 

इस (श्रीमद्भागवतमें ) 
जानने योग्य है । 
अथवा क्या 

दूसरे किसी (साधन) 
से 

परमात्मा 

तुरन्त 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ १३ 


हृदि हृदयमें रखनेवाले 

भवरुध्यते निरुद्ध होता है? | कृतिभिः पुष्यात्माओंका 
(नहीं होता) ततु क्षणात्‌ उसी क्षणमें 

अत्र इस (श्रीमद्भागवत) | (परमात्मामें हृदय) 
को निरुद्ध होता है ॥२॥१ 


शुश्रषिभिः सुननेकी इच्छा 
निगमकल्पतरोगंलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भूवि भावुकाः ॥३॥ 


निगम कल्पतरोः गलितं फलं शुकमुखात्‌ अमृत द्रव संयुतं पिबत 
भागवतं रसं आलयं मुहुः अहो रसिका भुवि भाव॒काः॥ ३ ॥ 


भागवतं (यह) श्रीमद्धागवत | रसिकाः रसज्ञ लोगों 

निगम वेद (रूपी) भावुका; भक्त हृदयजनो 

कत्पतरोः कल्षवृक्षका भुवि पृथ्वीपर(जन्म लेकर) 

गलितं (पक कर) टपका | आलयं मृत्यु पर्यन्त अथवा 

क्लं फल है । बार-बार जन्म लेते 

शुकमुखातु तोतेका मुख लगनेसे हुए प्रलय पर्यन्त 
(शुकदेवजीके मुखसे | रसं ( इस श्रीमद्भागवत 
निकलनेके कारण) रूपी ) रसको 

अमृत द्रव॒ अमृत रससे पिवत ( बार-बार ) पीते 

संयुतं युक्त हो गया है। रहो ॥ ३॥ 

अहो हे 


नमिषेऽनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः । 

सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत ॥४॥ 

नमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनक आदयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय 
सहस्र समं आसत ॥ ४॥ 


अनिमिष क्षेत्रे वेष्णव क्षेत्र शौनकादयः शौनक आदि 
नमिषे नेमिषारण्यमें ऋषय: ऋषिगण 


१४ ] श्रीमद्वागवत-महापुराण 


स्वर्गाय लोकाय स्वर्गे लोक(भगवद्धाम | सहस्र एक सहस्र 
या महः, जनः, तपः, | समं वषेका(संकल्प करके) 
सत्यादि ऋषि लोक)*| आसत स्थित हुए थे ॥ ४॥ 
की कामनासे 


त एकदा तु मुनयः प्रातहुतहुताग्नयः । 
सत्कृतं सूतमासौनं पप्रच्छुरिदमादरात्‌ ॥५॥ 


त एकदा तु मुनयः प्रातः हुत हुताग्नयः सत्कृतं सुतं आसीनं प्रपच्छुः 
इदं आदरात्‌ ॥ ५॥ 


त वे (शौनकादि) आसीनं बेठे हुए 

मुनयः मुनिगण सुतं रोमहषणके पुत्र सूत 
एकदा तु एकबार तो | उग्रश्रवासे 

प्रात: सवेरे | आदरात्‌ आदरपूर्वक 
हुताग्नय: हवनीय अग्निमें इदं यह्‌ 

हुतः हवन करके प्रपच्छुः पूछने लगे ॥ ५॥ 
सत्कृतं सत्कार पाये हुए 


शौनक उवाच -- 
त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ । 
आख्यातान्यप्यधीतानि धमशास्त्राणि याग्युत ॥६॥ 


त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि च अनघ आख्यातानि अपि 
अधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि उत ॥ ६ ॥ 


१ श्रीधर स्वामीने और दूसरे भी अधिकांश टीकाकारोने स्वर्गाय 
लोकाय” का अर्थ भगवद्धाम प्राप्तिके लिए! किया है; किन्तु भगवद्धाम 
पानेके लिए यज्ञ करनेका न कहीं विधान है, न कोई उल्लेख है । इसी 
स्कन्धके अध्याय १८ का श्लोक १२ देखना चाहिये । उसमें यही क्रषि लोग 
अपने यज्ञीय कमंको आश्वासनहीन तथा चित्तको धूम्र कलुषित करनेवाला 
कहते हैं । 


२ अन्य प्रतियोंमें यहाँ "ऋषय ऊचुः' पाठ है। 


अनघ 

खलु 

त्वया 
पुराणानि 

स इतिहासानि 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


निष्पाप (सुतजी) 
निश्चय ही 

आपने 

सब पुराण 
(महाभारत, रामा- 
यणादि ) इतिहास 
ग्रंथोके सहित 

और 


[ १५ 


धर्मशास्त्राणि धर्मशास्त्र ( स्मृति 


यानि 

उत 

अधघोतानि 

आख्यातानि 
अपि 


आदि) 

जितने हैं 

उन सबको 

पढ़ा है, 

( उनका ) प्रवचन 
भी किया है॥६।। 


यानि वेदविदां श्रेष्ठी भगवान्‌ बादरायणः । 
अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः ॥७॥ 


यानि वेद विदां श्रेष्ठ: भगवान्‌ बादरायणः अन्ये च मुनयः सुत परावरः 


विदः विदुः ॥ ७॥ 

सूत सूतजी ! 

वेद विदां वेद वेत्ताओंमें 

श्रेष्ठः उत्तम 

भगवान्‌ अवतारस्वरूप 

बादरायणः श्री कृष्णद्वेपायन 
व्यासजी 

च और 

वेत्थ 


अन्ये 
फ्रावरविदः 


सुनयः 
यानि 
विदुः 


दूसरे भी 
लोक-परलोकका 
तत्त्व जाननेवालेः 
मुनिगण 
जो कुछ 
जानते हैं ॥७॥ 


त्व॑ सोस्य तत्सवं तरवतस्तदनुग्रहात्‌ । 


ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यत्य गुरवो गुह्यमप्युत ॥८॥ 


वेत्थ 


तत्‌ 
अनुग्रहात्‌ 
सौम्य 

त्वं 


उनके 
अनुग्रहसे 
सौम्य ! 
आप 


ततु 

सवं 

तत्त्वतः 
` वेत्य 


त्वं सौम्य तत्‌ सवं तत्त्वतः तत्‌ अनुग्रहात्‌ ब्रृयुः स्निग्धस्य 
शिष्यस्थ गुरवः गुह्यं अपि उत ॥ ८ ॥ 


वह्‌ 

सब 
तत्वैसे 
जानते हैं । 


१६ ] श्री मज्भागवत-महापुराण 


स्निग्धस्य स्नेह (श्रद्धा) गुह्यं छिपाने योग्य 

करनेवाले अपि उत होनेपर भी 
शिष्यस्य शिष्यके लिए ब्र्युः बतला देते हैं ॥ ८ ॥ 
गुरवः गुरुजन 


तत्र तत्राञ्जसाऽऽयुष्मन्‌ भवता यहिनिश्चितम्‌ । 
पु सामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमहंसि ॥९॥ 


तत्र तत्र अञजसा आयुष्मनु भवता यत्‌ विनिरिचितं पुंसां एकान्ततः 
श्रेयः ततु नः शंसितुं अर्हसि ॥ ९ ॥ 


आयुष्मनृ आयुष्मन्‌ | श्रेयः कल्याणकारी 

तत्र तत्र उन-उन (पुराणादि) | बिनिश्चितं विशेष रूपसे निश्चय 
में किया है, 

भवता आपने तत्‌ वह्‌ 

यत्‌ जो नः हम लोगोंसे 

पुंसां पुरुषोंके लिए दांसितुं कहनेके 

अञ्जसा सरलतापूर्वक पाने | अहेसि योग्य हैं (कहनेकी 

योग्य कृपा करें) ॥ ६॥ 

एकान्तः आत्यन्तिक 


प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन्‌ युगे जना: । 
मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्यपद्रुताः ॥१०॥ 


प्रायेण अल्प आयुषः सश्य कलो अस्मिन युगे जनाः मन्दाः सुमन्द 
मतयः मन्द भाग्या हि उपद्रुताः ॥ १० ॥ 


सभ्य सभ्य सुमन्द अत्यन्त अल्प 
प्रायेण प्रायः मतयः बुद्धिवाले 
जनाः लोग मन्द अल्प 

अस्मिनु इस भाग्या भाग्यवाले 
कलो कलि हि निश्‍चय हो 
युगे युगमें उपद्रुताः उपद्रवोंसे ग्रस्त 


मन्दाः अल्पशक्ति (होंगे) ॥ १० ॥ 


प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ 1७ 


भूरोणि भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः । 

अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धत्य मनीषया । 

ब्रहि नः श्रद्धानानां येनात्मा सम्प्रसीदति ॥११॥ 
भूरोण भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधो अत्र 


यत्‌ सारं समुदृधृत्य मनीषया ब्रूहि नः श्रद्दधानानां येन आत्मा सं 
प्रसीदति ॥ ११ ॥। 


भरोणि बहुत-से (शास्त्र) हैं | येन जिससे 
भरि बहुत-से आत्मा अन्तःकरण 
कर्माणि कमें हैं, सं भली प्रकार 
विभागशः अनेक विभागवाले | प्रसीदति निर्मल होता है 
श्रोतव्यानि सुननेके विषय हैं; | मनोषया बुद्धिसे 
अतः अतएव समुद्धृत्य ( उसका ) निश्चय 
साधो साधु स्वभाव करके 

सूतजी ! नः हम 
अत्र इस विषयमें श्रद्द्धानाना श्रद्धा करनेवालोसे 
यत्‌ जो त्र्हि कहिये ।॥ ११ ॥ 
सारं सार हो, 


सुत जानासि भद्रं ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्दया ॥१२॥ 


सुत जानासि भद्रं ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातः 
यस्य चिकोषया ॥ १२॥ 


सुत सूतजी ! वसुदेवस्य वसुदेवकी (पत्नी) 

ते | आपका देवक्यां देवकीसे 

कह. कल्याण हो । यस्य जिस (कार्य) की 

सात्वतां सात्वत वंशवाले या । चिकीषया करनेकी इच्छासे 
भक्तोंके जातः उत्पन्न हुए 

पतिः स्वामी जानासि (वह आप) जानते 


भगवान भगवान श्रीकृष्ण हें ॥ १२॥ 


१5 ] श्रीम-द्भागवते महापुराण 
तन्नः शुश्रषमाणानामहेस्यङ्गानुर्वाणतुम्‌ । 
यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च ॥१३॥ 


तत्‌ नः शुश्रूषमाणानां अहस्य अङ्कः अनुर्वाणतुमु यस्य अवतारः 
भूतानां क्षेमाय च भवाय च ॥ १३॥ 


अङ्ग प्रिय सूतजी ! | च भी (हुआ है) 

यस्य जिन (भगवान) का | ततः बह्‌ 

अवतारः अवतार नः हम 

भूतानां प्राणियोंके शुश्रषमाणानां सुननेको इच्छा 

क्षेमाय कल्याणके लिए वालोंसे (आपको) 

च और अमुर्वाणतुं वर्णन करना 

भवाय समृद्धि (उन्नति) के | आहुँस्य चाहिये ॥ १३ ॥ 
लिए 


आपन्नः संसृति घोरां यन्नाम विवशो गृणन्‌ । 
ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्‌ ॥१४॥ 


आपन्नः सस्त घोरां यत्‌ नाम विवशः गृणन्‌ ततः सद्यः विमुच्येत 
यतु विभेति स्वयं भयम्‌ ॥ १४॥ 


यत्‌ जिन भगवानसे नाम नाम 

स्वयं स्वयं विवशः विवशतासे भी 

भयं भय भी गृणन्‌ उच्चारण करके 
विभेति डरता है, ततः उस (नामोच्चारण) 
घोरां अत्यन्त दारुण के प्रभावसे ( जन्म- 
संसत जन्म-मरणके चक्रमें मरणके चक्रसे) 
आपन्नः पड़ा हुआ (जीव) | सद्यः तत्काल 

यत्‌ जिनका विमुच्येत छूट जाता है ॥१४॥ 


यत्पादसंश्रयाः सुत मुनयः प्रशमायनाः । 
सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्ठाः स्वधुन्यापोऽनुसेवया ॥१५॥ 


प्रथमस्कन्धे प्रथमो5ध्याय: [ १४ 


यत्‌ पाद संश्रयाः सुत मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टाः 
स्वर्धुनी आपः अनुसेवया ॥ १५॥ 


सुत सूतजी ! सद्यः तत्काल 

यत्‌ जिनके पुनन्ति पवित्र कर देते हैं । 
पाद चरणोंका स्वधूंनी गंगाजीका 

संश्रयाः आश्रय लेनेवाले आपः जल तो 

प्रशमायनाः परम शान्तिके निवास| अनुसेवया बार-बार सेवन 
मुनयः मुनिगण करनेपर ( पवित्र ) 
उपस्पृष्ठाः सम्पकंमें आये हुएको करता है ॥ १५॥ 


को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्यकमंणः । 
शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम्‌ ॥१६॥ 


कः वा भगवतः तस्य पुण्यश्लोक ईड्य कर्मणः शुद्धिकामः न श्वृणुयात्‌ 
यशः कलिम्रलापहम्‌ ॥ १६ ॥ 


शुद्धिकामः अपनी शुद्धि कर्मणः कर्मे करनेवाले 
चाहने वाला भगवतः भगवानके 

वा भला | | कलिमलायहं कलियुगके दोषको 

कः कोन नष्ट करनेवाले 

तस्य उन यशः सुयशको 

पुष्य-ऽलोक पवित्र कीति न्‌ नहीं 

ईड्य स्तुति करने योग्य | शृणुयात्‌ श्रवण करेगा ॥१६॥ 


तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सुरिभिः । 

ब्रूहि नः श्रद्दधानानां लोलया दधतः कलाः ॥१७॥ 

तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्दधानानां 
लीलया दधतः कलाः ॥ १७॥ 


लीलया लीलासे दधतः धारण करते हुए 
कलाः कलाओंको तस्य उन (भगवान)के 
(अवतारोंको) उदाराणि उदार 


२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कर्माणि चरितोंका नः हम 

सुरिभिः बहुत बड़े(नारदादि) | श्रद्दधानानां श्रद्धा करनेवालोंके 
विद्वानोंने प्रति 

परिगोतानि बार-बार गान किया | ब्रहि ( उनका ) वर्णन 
है । कीजिये ॥ १७॥ 


अथाख्याहि हरेधीमन्चवतारकथाः शुभाः । 
लीला विदधतः स्वरमोश्वरस्यात्ममायया ॥१८॥ 


अथ आख्याहि हरेः धोमनु अवतार कथाः शुभाः लीला विदधतः 
स्वरं ईश्वरस्य आत्ममायया ॥ १८॥ 


धीमन्‌ बुद्धिमान (सूतजी) ! | हरेः श्रीहरिको 
आत्ममायया अपनी योगमायासे | ज्ञुभाः परम मंगलमयी 
स्वेरं स्वच्छन्द रूपसे अवतार अवतार 
लोला लीलाका कथा कथाका 
विदधतः विशेष रूपसे धारण | अथ अब 

करनेवाले आख्याहि वर्णन कीजिये ॥१८॥ 
ईइ्वरस्य ( उन ) सर्वसमर्थ 


वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्नोकविक्रमे । 
यच्छ्ण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे ॥१६॥ 


वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोक विक्रमे यत्‌ शृण्वतां रसज्ञानां 
स्वादु स्वादु पदे पदे ॥ १६ ॥ 


उत्तमश्लोक उतम यशवाले ततु जिन 
(भगवानके) रसज्ञानां रसज्ञ 
विक्रमे पराक्रम (सुनने) में  शृण्वतां श्रोताओंको 
वयं तु हम लोग तो पदे पदे प्रत्येक पदमें 
वितृप्याम विशेष तृप्त होते स्वादु स्वादु अत्यन्त स्वाद 
न नहीं हैं । प्रतीत होता है ॥१४॥ 


कृतवान्‌ किल वीर्याणि सह रामेण केशवः । 
अतिमर्त्यानि भगवान्‌ गुढः कपटमानुषः ॥२०॥ 


प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ २१ 


कृतवान्‌ किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान्‌ 
गढ: कपट मानुषः ॥ २० ॥ 


गूढः छिपे हुए सह साथ 

कपट मायासे किल आश्चर्यजनक 
मानुषः मनुष्य बने अतिमर्त्मानि मनुष्यकी शक्ति- 
भगवान सर्वेसमर्थ सीमासे बाहरके 
केशवः श्रीकृष्णने वीर्याणि पराक्रम 

रामेण श्रीबलरामके कृतवान्‌ किये हैं ॥२०॥ 


कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन्‌ वेष्णवे वयम । 
आसीना दोर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः ॥२१॥ 


काल आगतं आज्ञाय क्षेत्रे अस्मिनु वेष्णवे वयं आसीना दोघंसत्रण 
कथायां सक्षणाः हरेः ॥ २१॥ 


कलि कलियुगको दोर्घसत्रेण दीर्घकालीन सत्रके 
आगतं आया लिए 

आज्ञाय जानकर आसीना बेठ गये हैं । 

वयं हम लोग ह्रेः श्रीहरिको 

अस्मिन्‌ इस कथायां कथा (सुनने)के लिए 
वेष्णवे वेष्णव | सक्षणाः (हमारे पास) बहुत 


~ 


क्षेत्रे तीथंमें अवकाश है ॥ २१॥ 


त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीषंताम्‌ । 
कालि सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवाणवम्‌ ॥२२॥ 
त्वं नः संदशितः धात्रा दुस्तरं निस्तितीषंताम्‌ कलि सत्त्वहरं पुंसां 
कणधार इव अर्णवम्‌ ॥ २२ ॥ 
पुंसां पुरुषोंकी दुस्तरं दुस्तर 
सत्त्वहरं सत्व ( शक्ति) को | कलि कलियुग रूपी 
हरण कर लेनेवाले | अर्णवं समुद्रको 


२२ | श्रीमद्धभागक्ते महापुराणे 


तिस्तितोषता पार करनेकी कर्णधार कर्णृंधारके 
इच्छावाले इव समान 

नः हम सबको संर्दाशतः दिखलाया 

धात्रा ब्रह्माजीने (मिलाया) है॥२२॥ 

त्वं आपको 


ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि । 
स्वां काष्ठामधुनोपेते धमः कं शरणं गतः ॥२३॥ 


ब्रह योगेशवरे कृष्णे ब्रह्माण्ये धर्मेवर्मणि स्वां काष्ठां अधुना उपेते धर्मः 
क शरणं गतः ॥ २३ ॥ 


योगेश्वरे योगेश्वर, उपेते चले जानेपर 
ब्रह्मण्ये ब्राह्मणोंके भक्त, धमः धर्म 

धर्मवर्मणि धमंके रक्षक कं किसकी 

कृष्णे श्रीकृष्णके शरणं शरणमें 

अधुना इस समय गतः गया है-- 

स्वां अपने ब्रहि यह बतलाइये ।।२३।। 
काष्ठां धाममें 


इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः 


अथ ब्दितीयोप्टयाय: 


व्यास उवाच- 
इति सम्प्र्नसंहृष्टो विप्राणां रोमहषिणिः । 
प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥१॥ 


इति सम्प्रश्न संहृष्टः विप्राणां रौमहषिणिः प्रतिपुज्य वचः तेषां प्रवक्तुं 
उपचक्रमे ॥ १॥ 


इति इस प्रकार वचः वाणी ( प्रश्‍न ) का 
विप्राणां शौनकादि ऋषियोंके | प्रतिपूज्य भली प्रकार आदर 
सम्प्रश्न भली प्रकार पूछनेसे करके 
संहृष्टः अत्यन्त प्रसन्न होकर | प्रवक्तुं बोलने(प्रवचन करने) 
रौमर्हाषणिः रोमहर्षणजीके पुत्र को 

उग्रश्रवा सूत उपचक्रमे उपक्रम करने 
तेषां उन ( ऋषियों ) के लगे ॥ १ ॥ 
सूत उवाच- 


यं प्रब्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं 
द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु- 
स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ॥२॥ 
यं प्रव्रजन्तं अनुपेतं अपेत कृत्यं द्वेपायनः विरह-कात्रः आजुहाव 
पुत्रेति तन्मय तया तरवः अभिनेदुः तं सवभूत हृदयं मुनि आनतः अस्मि ॥२॥ 
मङ्गलाचरण करते सूतजी कहते हैं-- 
कृत्यं (कोई वेदिक) कमें 
अपेत किये बिना 


अनुपेतं यज्ञोपवीत (संस्कार) 
नहीं हुआ था, तभी 


विरह- 
कातरः 
दृपायनः 


पुत्रेति 
आजुहाव 
तन्मयतया 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


परित्राजक बनकर 
जाते हुए 

जिन (शुकदेवजी)को 
वियोगमें 

व्याकुल होकर 
भगवान श्रीकृष्ण 
द्वैपायन व्यासजी 

हे पुत्र ! हे पुत्र !! 
पुकारने लगे 

(सवें व्यापक भग- 


तरवः 
अभिनेदुः 


वानसे)तन्मय होनेके | आनतः 


कारण 


यः स्वानुभावमखिलश्चतिसारमेकम्‌ 


वृक्ष समूह 

चारों ओरसे(जिनकी 
ओरसे) उत्तर देने 
लगे, 

उन 

सब प्राणियोंके 
हृदयमें स्थित 
अन्तर्यामी स्वरूप 
मुनि श्रीशुकदेवजीको 
हम 

प्रणाम करते हैं ॥२।। 


अध्यात्मदीपमतितितीषतां तमोऽन्धम्‌ । 


संसारिणां करुणया55ह पुराणगुह्यं 


तं व्याससुनुमुपयामि गुरु मुनीनाम्‌ ॥३॥ 


यः स्वानुभावं अखिल श्रुतिसारं एकं अध्यात्म दीपं अतितितीषंतां 
तमः अन्धं संसारिणां करुणया आह पुराणं गुह्यं तं व्याससूनुं उपयामि गुरु 
मुनीनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


तमः 
अन्धं 


अतितितीषंतां 


संसारिणां 
करुणया 
यः 
स्वानुमावं 
अखिल 


(अज्ञान रूपी) घोर | श्रुतिसारं 


अन्धकारसे 
आत्यन्तिक पार 
जानेको इच्छावाले 
सांसारिक लोगोंपर 
करुणा करके 
जिन्होंने 
अपने अनुभवस्वरूप 
समस्त 


एकं 
अध्यात्म 
दीपं 


गुह्यं 
पुराण 


श्रुतियों (वेदशास्त्रों) 
का तात्पयं रूप 
एकमात्र 

अध्यात्म तत्त्वको 
प्रकाशित करनेवाले 
दीपकके समान 
(अत्यन्त) गोपनीय 
पुराण श्रीमद्भागवत 
को 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः 


आह सुनाया व्याससुन्‌ं 
त उन 

सुनीनां मुनियोके भी उपयाम 
गुरु गुरु (सर्वश्रेष्ठ) 


[ २५ 


व्यास-नन्दन 

( शुकदेव) जी की 
( मैं) शरण-ग्रहण 
करता हूँ।। ३॥ 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥४॥ 


नारायणं नमः कृत्य नरं च एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततः 


जयं उदीरयेत्‌ ॥ ४॥ 


नारायणं ( ऋषि रूपमें खर 
अवतीर्ण ) भगवान | व्यासं 
नारायणको, 

नरोत्तमं मनुष्योंमें सर्वश्रेष्ठ | एव 
(नारायणके सखा) | "मेः 

नरं नरको, बल 

देवों देबी जय 

सरस्वतों (विद्या एवं वाणीकी | उदोरयेत्‌ 


अधिदेवता)सरस्वती 


भर 

( भागवतके कर्ता ) 
भगवान व्यासको 
भी 

नमस्कार 

करके 

तब 

जय 

बोले ( जयकार 
करे । )*॥ ४ ॥ 


मुनयः साधु पृष्टोऽहं भर्वङ्र्लोकमङ्भलम्‌ । 


यत्कृतः कृष्णसंत्रश्नो येनात्मा 


सुप्रसीदति ॥५॥ 


मुनयः साधु पृष्ठः अहं भवः लोक-मङ्कलं यत्‌ कृतः कृष्ण-सम्प्रश्‍नः 


येन आत्मा सुप्रसीदति ॥ ५ ॥ 


सुनयः मुनियों ! अहं 
भवद्भिः आप लोगों द्वारा 


लोक-मंगलं 


मैं 
लोक-मंगलकारी 


* टीकाकारोंने 'जयमुदीरयेत्‌' का अर्थ 'भागवतका पाठ करे किया 


है; किन्तु यह श्लोक महाभारतमें तथा सब पुराणोंमें है । अतः इसका अर्थ 
यह कि नारायण, नर, सरस्वती तथा व्यासजीको नमस्कारके बाद उनका 
जयकार करे । 


२६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


साधु उत्तम ढंगसे कृतः (आपने) किया है। 

पृष्ठः पूछा गया हूँ। येन जिससे 

यत्‌ क्योंकि आत्मा अन्तःकरण 

कृष्ण-सम्प्रहनः श्रीकृष्णके सम्बन्धमें | सुप्रसीदति भली प्रकार निर्मल 
सम्यक्‌ प्रश्न हो जाता है ॥५॥ 


स वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहेतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसोदति ॥६॥ 


स वे पुंसां परः ध्मः यतः भक्ति: अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता यया 
आत्मा सम्प्रसीदति ॥ ६॥ 


पुंसा पुरुषोंका ` अप्रतिहता कभी खण्डित न 

वे निश्चय ही । होनेवाली 

स वही : भक्तिः भक्ति हो, 

परः परम ¦ यया जिसके द्वारा 

धर्मः धमे है, आत्मा अन्तःकरण 

यतः जिससे सम्प्रसीदति भली प्रकार निर्मल 
अधोक्षजे अन्तर्यामी भगवानमें हो जाता है॥ ६॥ 
अहैतुकी निष्काम 


वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 

जनयत्याशु वेराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्‌ ॥७॥ 

वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जनयति आशु वेराग्य ज्ञानं च 
यतु अहेतुकम्‌ ॥ ७ ॥ 


भगवति भगवान्‌ च और 

वासुदेवे वासुदेव में | यतु जो 

प्रयोजितः करने (लगाने) पर | अहैतुकं कर्म-कारण रहित 

भक्तियोगः भक्तियोग ज्ञानं ज्ञान है ( उसको ) 
आशु शीघ्र जनयति उत्पन्न कर देता 


वेराग्यं वे राग्यको है ॥ ७॥ 
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धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः । 
नोत्पादयेद्यदि रति श्रम एव हि केवलम्‌ ॥८॥ 


धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेत्‌ यदि 
रति श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 


यदि यदि राति प्रीति 

प्‌सां पुरुषोंके द्वारा उत्पादयेत्‌ उत्पन्न 
स्वनुष्ठितः विधिवत्‌ आचरित | न नहीं करे, 

यः जो ; हि निश्चय ही 
धर्म: धमे केवलं (यह) केवल 
विष्वक्सेन भगवान्‌ श्रीहरिकी | श्रम परिश्रम 
कथासु कथामें एव मात्र है ॥८॥, 


धर्मस्य ह्यापवग्यंस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते । 
नाथ्रेस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ।।&॥ 


धर्मस्य हि आपवर्यस्य न अर्थः अर्थाय उपकल्पते न अर्थस्य धमं- 
एकान्तस्य कामः लाभाय हि स्मृतः ॥ & ॥ 


हि निश्चय ही अथस्य धनका प्रयोजन 
धमस्य धर्मका हि निश्चय ही 
आपवग्यस्य (फल) मोक्ष है, धर्म-एकान्तस्य एकमात्र धर्म 

अथः ( उसका ) प्रयोजन (बतलाया गया) है 
अर्थाय धन पानेके लिए कामः भोगोंको 

न नहीं लाभाय प्राप्ति 

उपकहपते माना गयाहै। न नहीं ॥ & ॥ 
स्मृतः शास्त्रोंमें 


कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता । 
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कमभिः ॥१०॥ 


कामस्य न इन्द्रिय प्रीतिः लाभः जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा 
न अर्थः यशच इह कर्मभिः ॥ १० ॥ 
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कासस्य भोगोंका (प्रयोजन) | तत्त्व-जिज्ञासा परमतत्त्वको 

इन्द्रिय इन्द्रियोंको जाननेकी इच्छा 

प्रीतिः प्रसन्न करना होना है । 

न नहीं है । सारमें 

लाभः इन (भोगोंका) लाभ [है RR 
(प्रयोजन) कमभिः कर्मोके द्वारा 

जीवेत जीवन धारण हो-- | रि ज काठ दाता ता चा 

यावता उतना ही है। | स्वर्गादि मिलता है 

जीवस्य जीवन धारणका | अथः ( वह ) प्रयोजन 
(प्रयोजन) न नहीं है ॥ १० ॥ 


वदन्ति तत्तत््वविदस्तत््व यज्ज्ञानमद्रयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥११॥ 


वदन्ति ततु तत्त्वविदः तत्त्वं यत्‌ ज्ञानं अद्वयं ब्रह्म इति परमात्मा इति 
भगवान्‌ इति शब्द्यते ॥ ११॥ 


तत्त्वविदः तत्त्ववेत्ता लोग वदन्ति कहते हैं 

यत्‌ जो ब्रह्म इति (वही) ब्रह्मके नामसे 
अद्यं अद्वितीय परमात्मा इति परमात्माके नामसे 
ज्ञानं ज्ञान है भगवानु इति भगवानके नामसे 
तत्‌ उसे शब्द्यते कहा जाता है ॥११॥ 
तत्त्वं तत्त्व 


तच्छद्धाना मुनयो ज्ञानवेराग्ययुक्तया । 
पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भत्ता श्रुतगृहीतया ॥१२॥ 


तत्‌ श्रद्दधाना मुनयः ज्ञान वराग्य युक्तया पञ्यन्ति आत्मनि च 
आत्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया ॥ १२॥ 


श्रद्धाना श्रद्धावान युक्तया संयुक्त 
मुनयः मुनिगण श्रुत (वेद-पुराणादि)श्रवणसे 
ज्ञान ज्ञान गृहीतया ग्रहण ( उत्पन्न ) हुई 


वेराग्य वेराग्यसे भक्त्या भक्तिके द्वारा 
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तत्‌ उस आत्मनि च अपने अन्तःकरणमें ही 
आत्मानं आत्माको पश्यन्ति देखते हें ॥१२॥ 


अतः पुम्भिद्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः । 
स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिहरितोषणम्‌ ॥१३॥ 


अतः पुंभिः द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धमंस्य 
संसिद्धिः हरि तोषणम्‌ ॥ १३॥ 


द्विजश्रेष्ठाः ब्राह्मणोत्तमो ! स्वनुष्ठितस्य विधिवत्‌ आचरण 
अतः इसलिए (पालन) करनेकी 
पृंभिः पुरुषोंके द्वारा संसिद्धिः परम सफलता 
वर्णाश्रम वर्णो और आश्रमोंके | हरि श्रीहरिको 
विभागशः विभागके अनुसार | तोषणम्‌ सन्तुष्ट करना ही 
धर्मस्य धर्मके है ॥ १३॥ 


तस्मादेकेन मनसा भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
श्रोतव्यः कीतितव्यश्च ध्येयः पुज्यश्च नित्यदा ॥१४॥ 


तस्मात्‌ एकेन मनसा भगवान्‌ सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कोतितव्यः च 
ध्येयः पुज्य: च नित्यदा ॥ १४॥ 


तस्मात्‌ इसलिए कोतितव्यः कीर्तन करने योग्य हैं 
एकेन एकाग्र च और 

मनसा मनके द्वारा ध्येयः ध्यान करने योग्य हे 
सात्वतां भक्तोंके च ओर 

पतिः स्वामी नित्यदा सदा 

भगवान भगवान्‌ ही पुज्यः पूजन करने योग्य 
श्रोतव्यः सुनने योग्य है, हैं ॥ १४॥ 


यदनुध्यासिना युक्ताः कमंग्रन्थिनिबन्धनम्‌ । 
छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्कथारतिम्‌ ॥१५॥ 
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थत्‌ अनुध्या असिना युक्ताः कमंग्रन्थि निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदाः 
तस्य कः न कुर्यात्‌ कथा रतिम्‌ ॥ १५॥ 


युक्ताः (भगवानमें) चित्त | कमग्रन्थि कर्मोकी गाँठको 
लगाये लोग छिन्दन्ति काट देते हैं, 
यत्‌ जिनके कः (तब भला) कौत 
अनुध्या बराबर चिन्तन कोविदाः चतुर (बुद्धिमान्‌) 
(ध्यान) रूपी तस्य उन (भगवान्‌) की 
असिना तलवारसे कथा कथामें 
तिबन्धनं बहुत कठोरतासे | रात प्रीति 
बँधी न कुर्यात्‌ नहीं करेगा ॥१५॥ 


शुश्रषोः श्रद्दधानस्य वासुदेवकथारुचिः । 
स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्‌ ॥१६॥ 


शुश्रूषोः श्रद्दधानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यात्‌ महत्‌ सेवया विप्राः 
पुण्य तीर्थ निषेवणात्‌ ॥ १६ ॥ 


विप्राः ब्राह्मणों ! श्रद्धया श्रद्धा होनेपर, 

पुण्य पवित्र महत्‌ महापुरुषोंको 

तीथे तीर्थंका सेवया सेवासे 

निषेवणात्‌ भली प्रकार सेवन | वासुदेव भगवान श्रीकृष्णकी 
करनेसे, कथा कथामें 

शुश्रूषोः सुनेको इच्छा रुचि रुचि 
होनेसे, स्यात्‌ होती है ॥ १६ ॥ 


शण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः । 

हृद्यन्तःस्थो भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्‌ ॥१७॥ 

शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्य श्रवण कोतंनः हृदि अन्तःस्थः हि 
अभद्राणि विधुनोति सुहृत्‌ सताम्‌ ॥ १७॥ 


श्रवण ( जिनकी लीला, | कोतंनः कीतेन करना 
गुण ) सुनना, पुण्य पवित्र करनेवाला है 


सतां 
सुहृत्‌ 
कृष्णः 
स्वकथां 
शण्वतां 
हदि 
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सज्जनोंके अन्तस्थः 
अकारण हितैषी | हि 

श्री कृष्ण अभद्राणि 
अपनी कथाको 

सुननेवालोंके विधुनोति 
हृदयके 


[ ३१ 


भीतर स्थित होकर 
निश्चय ही 
अमंलकारी 
संस्कारोंको 
विशेषतः (समूल) 
नष्ट कर देते हैं 1१७) 


नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया । 
भगवत्युत्तमक्गोके भक्तिर्भवति नेष्ठिकी ॥१८॥ 


नहप्रायेषु अभद्रेष नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमइलोके 
भवितः भवति नेष्ठिको ॥ १८॥ 


अभद्रेष 
नष्ट प्रायषु 
नित्यं 
भोगवत 


तदा रजस्तमोभावाः 


अभंगल संस्कारोके | सेवया 


प्राय: (बहुत कुछ) | उत्तमश्लोके 


नष्ट हो जानेपर भगवति 


सदा नेष्ठिकी 
श्रीमद्भागवत या | भक्तिः 
भगवद्‌-भक्तोके भवात 


सेवनसे 

पवित्र कीति 
भगवानमें 
निष्ठायुक्त 

भक्ति 

होती है ॥ १८॥ 


कामलोभादयश्च ये. 


चेत एतेरनाविद्ध स्थितं सत्त्वे प्रसीदति ॥१६॥ 


तदा रजः तमः भावाः काम लोभ आदयः च ये चेत एतेः अनाविद्ध 
स्थितं सत्त्वे प्रसीदति ॥ १९ ॥ 


तदा 


तव आदयः 
रजोगुणके 

और एतेः 
तमोगुणके चेत 

जो अन्नाविद्धं 
मनोभाव सत्त्वे 
वासना, स्थितं 
लोभ, प्रसीदति 


आदि (क्रोध, मोह, 
मद, मत्सर) हैं । 
इन सबसे 

चित्त 

अप्रभावित होकर 
सत्वगुणमें 

स्थित होकर 
निमंल हो जाता 

है ॥ १८ ॥ 
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एवं प्रसन्नमनसो भगवडूक्तियोगतः । 
भगवत्तत््वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते ॥२०॥ 


एवं प्रसन्न मनसः भगवत्‌ भक्तियोगतः भगवत्‌ तत्त्व-विज्ञानं मुक्त- 
सङ्गस्य जायते ॥ २० ॥ 


एवं इस प्रकार भगवत्‌ भगवानके 

भगवत्‌ भगवानके तत्त्व-विज्ञानं तत्त्व (स्वरूप) का 
भक्तियोगतः भक्तियोगसे विज्ञान 

प्रसन्न निर्मल जायते उत्पन्न हो जाता 
मनसः चित्तवाले है॥ २० ॥ 


मुक्‍तसद्धूस्य आसक्ति हीनको 


भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षोयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनोश्वरे ॥२१॥ 


भिद्यते हृदय ग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वे संशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि 
रष्ठ एव आत्मनि ईश्वरे ॥ २१ ॥ 


अस्य इस ( भवावतत्त्व | छिद्यन्ते कट जाते हैं, 

ज्ञानी ) के च और 
हृदय हृदयकी आत्मनि अपने (हृदयमें ) 
ग्रन्थि गाँठ (अविद्या) एव ही 
भिद्यते नष्ट हो ईश्वरे परमात्माका 

जाती है, र्ष्टे साक्षात्कार होनेपर 
सवे सब कर्माणि सब कर्मे-संस्कार 
संशयाः सन्देह क्षीयन्ते नष्ट हो जातेहें ॥२१॥ 


अतो बे कवयो नित्यं भक्ति परमया मुदा । 
वासुदेवे भगवति कृु्न्त्यात्मप्रसादनीम्‌ ॥२२॥ 


अतः वे कवयः नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवति कुवन्ति 
आत्म प्रसादनोम्‌ ॥ २२ ॥ 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय: [ ३३ 


अतः अतः वासुदेवे वासुदेव में 

व निश्चयपूर्वक आत्म अन्त:करणको 
कवयः बुद्धिमान लोग प्रसादनीम्‌ निर्मल करनेवाली 
नित्यं सदा परमया परमा (साध्यरूपा) 
मुदा प्रसन्नतापूर्व 5 भक्ति भक्ति 

भगवति भगवान कुर्वन्ति करते हैं ॥। - २।। 


सतत्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुणास्त- 
युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते । 
स्थित्यादये हरिविरिश्विहरेति संज्ञाः 
श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोनृ णां स्युः ॥२३॥ 
सत्त्वं रजः तम इति प्रकृतेः गुणाः तः युक्तः परः पुरष एक इह अस्य 
धत्ते स्थिति आदये हरि विरिञ्चि हर इति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्व 
तनोः नृणां स्यः ॥ २३ ॥ 


सत्त्व सत्त्व, | आदये आदि ( उत्पत्ति, 

रजः रज, संहार ) के लिए 

तम तम । हरि नारायण, 

इति घे विरिञ्चि ब्रह्मा, 

प्रकृतेः प्रकृतिके हर शिव 

कल गुण है आध क 

तः उनसे ह 

युक्त: युक्त होकर बन आ य 

ए नृणां मनुष्योंके लिए 

क हिले श्रेयांसि परम कल्याणकारी 

र उ में खलु निश्चय ही 

ड्‌ इस (संसार) में | सत्त्व सत्त्व गुणवाले 

या इस (सृष्टि) की | तनोः स्वरूप (श्रीहरि) 

स्थिति स्थिति स्युः हैं ॥२३॥।, 
पाथिवाद्दारणो धूमस्तस्मादग्निद्रयीमयः । 


तमसस्तु रजस्तस्मात्सरवं यद्‌ब्रह्मदशंनम्‌ ॥२४॥ 


३४ ] 


श्रीमद्धागवते महापुराणे 


पाथिवात्‌, दारुणः धूमः तस्मात्‌ अग्निः त्रयोमयः तमसः तु रजसः 


तस्मात्‌ सत्त्व यत्‌ ब्रह्म दर्शनम्‌ ॥ २४ ॥ 


पार्थिवात्‌ 


त 
दारुणः 


पृथ्वीसे उत्पन्न 
काष्ठसे 

धुआँ 

प्रबल है, 

उससे 

( कर्म, उपासना, 
ज्ञानात्मक ) वेदोंका 
आधार 

अग्नि ( प्रबल ) है, 
( वेसे हो ) 


भेजिरे मुनयोऽथाग्रे 
सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येऽनु तानिह ॥२५॥ 


भेजिरे मुनयः अथ अग्र भगवन्तं अधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय 
कल्पन्ते ये अनु तानु इह ॥ २५॥ 


~ 


अग्र 
मुनयः 
क्षेमाय 


विशुद्धं 
सत्त्वं 
भगवन्तं 
अधोक्षजं 
भेजिरे 


मुमुक्षवो 


प्राचीनकालमें 
मुनिगण 

( अपने ) कल्याणके 
लिए 

अत्यन्त शुद्ध 

सत्त्व स्वरूप 
भगवान्‌ 

हृषीकेषका 

भजन करते थे 


तमोगुण 

से 

रजोगुण 

उससे 

सत्त्वगुण (प्रवल है) 
जिससे 
परमात्माका 
साक्षात्कार होता 

है ।॥।२४।। 


भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 


संसारमै 

अतः 

जो लोग 

उन ( प्राचीन 
मुनिगणोंका ) 
अनुसरण करनेवाले 
( वेसी ही ) भावना 
करते हैं ।।२५।। 


घोररूपान्‌ हित्वा भूतपतीनथ । 
नारायणकलाः शान्ता भजन्ति हु नसूयवः ॥२६॥ 


मुमुक्षवः घोररूपान्‌ हित्वा भूतपतीनु अथ नारायण कलाः शान्ताः 
भजन्ति हि अनसूयवः ॥ २६ ॥ 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ३५ 


अथ अतः अनसुयवः किसौके भी गृणोंमें 
मुमुक्षवः जन्म-मरणसे छूटनेकी दोष न देखते हुए ' 
इच्छावाले, नारायण विष्णू भगवान 
घोररूपान्‌ उम्र स्वरूपवाले कलाः (और) उनके अंश 
भूतपतो न्‌ भूत-प्रेतोंके शान्ताः शान्त स्वरूपोंका 
स्वामियोको हि निश्चयपूर्वक 
हित्वा छोड़कर भजन्ति भजन करते हैं ।२६। 


रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति दै । 
पितृभूतप्रजेशादीन्‌ श्रियेश्वर्यप्रजेप्सवः ॥२७॥ 


रजः तमः प्रकृतयः समशीलाः भजन्ति व पितृ भूत प्रजेश आदीन्‌ 
श्रियः ऐश्वर्य प्रजा इप्सवः ॥ २७॥ 


श्रियः लक्ष्मी, समशीलाः अपने शीलके 
ऐश्वय ऐश्वर्य, समानवाले 

प्रजा सन्तानकी पितृ पितर 

ईप्सवः चाहनेवाले । भूत प्रेत 

रजः रजोगुण प्रजेश प्रजापति 

तमः तमोगृणके आदीन्‌ आदि ( देवता, 
प्रकृतयः स्वभाववाले गन्धे ) का 

वे तो भजन्ति भजन करते हैं ।२७। 


वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः । 
वासुदेवपरा! योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥२८॥ 


वासुदेव पराः वेदा वासुदेव पराः मखाः वासुदेव परा योगाः वासुदेव 
पराः क्रियाः॥ २८ ॥ 


वेदाः सब वेद वासुदेव श्रीहरिके ही 
वासुदेव श्रीकष्णके परा: लिए होते हैं, 
पराः प्रतिपादक हैं, योगा: सब योग-साधनाएँ 


मखाः सब यज्ञ वापतुदेव भगवान हृषीकेशकी 


३६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 

पराः प्राप्ति लिए हो हैं, | वासुदेव पुरुषोत्तमके 

क्रियाः सब ( श्रेष्ठ ) कमं | पराः लिए ही होते हैं।२८। 
वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपर तपः । 
वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः ॥२९॥ 


वासुदेव पर ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परः धर्मः वासुदेव परा 
गति: ॥ २६ ॥ 


वासुदेव श्रीहरि ही वासुदेव वासुदेव ही 

परं ज्ञानं परम ज्ञान स्वरूप हैं, | परं: धर्म: परम धर्म हैं, 

वासुदेव वे जनादन ही वासुदेव अच्युत ही 

परं तपः तपस्याके परम परा गतिः परम गति हें ॥२५॥ 
प्राप्य हैं, | 


स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया । 
सदसद्रूपया चासो गुणमय्यागुणो विभुः ॥३०॥ 


स एव इदं ससज अग्र भगवानु आत्ममायया सत्‌-असतु रूपया च 
असौ गुणमय्या अगुणः विभुः ।। ३० ॥ 


स एव उन्हीं च और 

अगुणः निर्गुण गुणमय्या ( सत्व, रज, तम ) 

विभुः सर्वव्यापक गुणमयी 

भगवानु भगवानने असो इस 

अग्र पहिले आत्ममायया अपनी मायाके द्वारा 

सतु-असत्‌ कार्य रूपसे सत्‌,वस्तुतः| इदं इस (संसार) को 
असत्‌ ससज सृष्टिकी ॥३०॥ 

रूपया रूपवाली 


तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव । 
अन्तःप्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजम्भितः ॥३१॥ 


तया विलसितेषु एषु गुणेषु गुणवान्‌ इव अन्तः प्रविष्टः आनाति 
{वज्ञानेन विजम्भितः ॥ ३१ ॥ 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ३७ 


विज्ञानेन अपने परम ज्ञान | गुणेषु (सत्त्व, रज, तम) 
स्वरूपमें गुणोंमें 

विजृम्भितः विशेष रूपसे अग्तः भीतर 
प्रकाशित ( स्थित | प्रविष्ठ: प्रवेश किये (होनेसे) 
होनेपर भी ) गुणवान गुणवाले 

तया उस (मायाके) इव जेसे 

विलसितेषु. विलास रूप आभाति प्रतीत होते हें ॥३१॥ 

एडु श्न 


यथा हावहितो वह्विदारुष्वेकः स्वयोनिषु । 
नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्‌ ॥३२॥ 


यथा हि अवहितः वहिः दारुषु एकः स्व योनिषु नाना इव भाति 
विश्वात्मा भूतेषु च तया पुमान्‌ ॥ ३२॥ 


यथा जसे । इब की भाँति 

बह्निः अग्नि भाति प्रतीत होता है 

एकः एक ही है तथा वैसे ही 

हि लेकिन भतेषु प्राणियोंमें 

दारुषु लकड़ियोंमें च भी 

अवहितः प्रकट होकर पुमानु पुरुष ( जीव रूपसे 

स्व अपने स्थित ) 

योनिषु प्रकट होनेके आधारके विश्वात्मा विषवरूप परमात्मा 
कारण ( नाना प्रतोत होता 

नाना अनेक | है ) ॥३२॥ 

असो गुणमयेभविभूतसूक्ष्मेर्द्रियात्मभिः । 


स्वर्निमितेषु निर्विष्टो भुङ्क्त भूतेषु तद्गुणान्‌ ॥३३॥ 

असौ गुणमयेः भाव: भूतसूक्ष्म इन्द्रियादिभिः स्व निमितेषु निविष्टः 
भुङ्क्त भूतेषु तद्‌ गुणान्‌ ॥ ३३॥ 
असो यह परमात्मा ही 
स्व अपने 


निमितेषु बनाये हुए 
गुणमये ( सत्व, रज, तम ) 


३८ ] 


भावः 
भूतेषु 
निविष्टः 
भूत सुक्ष्म 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 
गुणमय इन्द्रियादिभिः ( तथा ) इन्द्रियोंके 
स्वरूपोंसे द्वारा 
सब प्राणि-पदार्थोमें | तद्‌ उनके 
प्रविष्ट होकर गुणान्‌ गुणोंको 
( शब्द, स्पर्श, रूप, | भुडक्त भोग करता है ॥३३॥ 


गन्ध ) तन्मात्राओं 


भावयत्येष सत्वेन लोकान्‌ वे लोकभावनः । 
लीलावतारानुरतो देवतियंड्नरादिषु ॥३४॥ 


भावयति एष सत्त्वेन लोकानु वे लोकभावनः लोला अवतार अनुरतः 
देब तियंड नर आदिषु ॥ ३४॥ 


एष 
लोकभावनः 


देव 


नियंडः 


नर 


यही राम, कृष्णादि ) 
लोकोंकी सृष्टि आदिषु आदिमें 
करनेवाले लोला अवतार लीलापूर्वंक अवतार 
देवता ( वामन, अनुरतः धारण करके 
नारदादि ) सत्त्वेन सत्त्वगुणको स्वीकार 
पशु-पक्षी ( मत्स्य, करके 

कच्छप, हंस, लोकानु लोकों 
वाराहादि ) वे को 
मनुष्य परशुराम | भावयति पालन करते हैं ।३४। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टदशशतसाहस्रयां 


पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
सूत उवाच-- 
जगृहे पोरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः । 
सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया ॥१॥ 


जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्‌ महत्‌ आदिभिः सम्भूतं घोडशकलं आदो 
लोक सिसृक्षया ॥ १॥ 


आदो (सृष्टिकी) आदिमें | षोडशकलं सोलहकला 
लोक लोकोंकी ( पंच महाभूत, दस 
सिसृक्षया सृष्टि करनेकी इन्द्रिया और एक 
इच्छासे मन) से 

महत्‌ महत्तत्त्व । सम्भूतं युक्त 
आदिभिः (अहंकार) के द्वारा | पोरुषं पुरुष (विराट्‌) 
भगवान्‌ भगवानूने रूपं रूपको 

. जगृहे धारण किया ॥।१॥ 


यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः । 
नाभिह्वदण्बुजादासीदुब्रह्म विश्वसृजां पतिः ॥२॥ 


यस्य अम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिह्णदः अम्ब्रजात्‌ 
आसोत्‌ ब्रह्मा विश्वसृजां पति: ॥ २॥ 


यस्य जिन ( विराट्‌ अम्बुजात्‌ (उत्पन्न) कमले 

पुरुष ) के विश्वसृजां विश्वको सृष्टि 
अम्भसि (कारण) वारिमें करनेवाले 
शयानस्य सोते रहनेपर ( प्रजापतिके ) 
योगनिद्रां योगनिद्राका पतिः अधिपति 
वितन्वतः विस्तार करनेपर | ब्रह्मा ब्रह्माजी 


नाभिल्लदः नाभि रूपी सरोवरसे| आसीत्‌ उत्पन्न हुए ॥२॥ 


४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
यस्यावयवसंस्थानः कल्पितो लोकविस्तरः । 
तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूजितम्‌ ॥३॥ 


यस्य अवयव संस्थानः कल्पितः लोक विस्तरः तत्‌ वे भगवतः रूपं 
बिशुद्ध सत्वंर्ळाजतभ्‌ ॥ ३ ॥ 


यस्य जिस (विराट्‌ पुरुष)के| ततु वं वह ही (विराट्‌ ही) 
अवयव अंग भगवतः भगवानका 
संस्थानः (रूपी) आधारमें | विशुद्ध अत्यन्त शुद्ध 
लोक लोकोंका सतत्वं सत्त्वात्मक 
विस्तरः विस्तार जितम्‌ परमश्रेष्ठ 
कल्पितः कल्पित ( भावित ) | रूपं रूप है ॥३॥ 

किया गया है, 


पश्यन्त्यदो रूपमदश्जचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजानना-ूतस्‌ । 
सहत्रमूर्धश्भवणाक्षिनासिकं सहस्रमोल्यम्बरकुण्डलोल्लसत्‌ ॥ ४॥ 


पश्यन्ति अदः रूपं अदभ्न चक्षुषा सहस्र पाद उर भुजा आननं अद्भुत 
सहस्र मुधं श्रवण अक्षि नासिकं सहस्र मौलि अम्बर कुण्डल उल्लसत्‌ ॥ ४।। 


सहस्र हजारों अम्बर वस्त्र 

पादः पेर, कुण्डलः कर्णाभरणोंसे 

उरुः जाँघे, उल्लसत शोभायमान्‌ 

भुजाः भुजाएँ और अदः (विराट्‌ भगवानूके) 
आननं मुखों वाले इस 

सहस्र हजारों अद्‌ भुतं अद्भुत 

सुधंः मस्तक, रूपं रूपको 

श्रवणः कान, अदभ्र प्रतिहत न होनेवाली 
अक्षिः नेत्रो, ( योगकी ) 
नासिकं नाकों ऑर चक्षुषा द्ष्टिसे 

मोलिः सिरवाले पश्यन्ति ( योगी लोग ) 


सहस्र हजारों देखते हैं ।॥४1। 
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एतद्गानावताराणां निधान बीजमव्ययम्‌ । 
यस्यांशांशेन स॒ज्यन्ते देवतियंङ्नरादयः ॥५॥ 


एतत्‌ नाना अवताराणां निधानं बीजं अव्ययं यस्य अंशांशेन सृज्यन्ते 
देव ति्यङ नरादयः ॥ ५ ॥ 


एतत्‌ यही ( विराट्रूप ) | यस्य जिसके 

नाना अनेकों अंशांशेन अत्यन्त छुद्र अंशसे 

अवताराणां अवतारोंका देव देवता 

निधानं मूल उत्पत्ति स्थान | तिर्यङः पशु-पक्षी-कीटादि 
(तथा) और 

अव्ययं अक्षय नरादयः मनुष्यादि 

बीज बीज है; सुज्यन्ते उत्पन्न होते हैं ॥५।। 


स एव प्रथमं देवः कोमार सगंमास्थितः । 
चचार दुश्चर ब्रह्म ट्ह्वाचर्यमखण्डितम्‌ ॥६॥ 


स एव प्रथमं देवः कोमारं सगं आस्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्य 
अखण्डितम्‌ ॥ ६॥ 


स एव उन्हीं आस्थितः धारण किया तथा 
देवः परम पुरुषने ब्रह्मा ब्रह्म (रूपमे) 
प्रथमं पहिलेवाले दुश्चरं अत्यन्त कठिन 
कोमारं कुमार ( सनक, | अखण्डितं अखण्ड 
सनन्दन, सनातन, | ब्रह्मचयं ब्रह्मचयं व्रतका 
सनत्कुमार ) रूपी | चचार पालन किया* ॥६॥ 
सगं सृष्टि (अवतार) 


दवितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम्‌ । 
उद्रिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सोकर वपुः ॥७॥ 


* सपत्नीक होते भी ब्रह्माजी नित्य ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने मानसिक 
सृष्टि ही की है। 
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द्वितीयं तु भवाय अस्य रसातल गतां महों उद्धरिष्यन्‌ उपादत्त यज्ञेशः 
सोकरं वपुः ॥ ७॥ 


द्वितीयं तु दूसरी बार तो उद्धरिष्यन्‌ उद्धार करनेके लिए 
अस्य इस ( संसार ) के | यज्ञेशः यज्ञोके स्वामी उन 
भवाय कल्याणके लिए श्रीहरिने 

रसातल रसातल लोकमें सौकरं वाराहका 

गतां पहुँची वपुः शरीर 

महीं पृथ्वीका | उपादत्त धारण किया ॥७॥ 


तृतीयमृषिसर्गं च देर्वाषत्वमुपेत्य सः । 
तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नेष्कम्यं कमणां यतः ॥८॥ 


तृतीयं ऋषि सर्गं च देवषित्वं उपेत्य सः तन्त्रं सात्वतं आचष्ट नेष्कम्यं 
कर्मणा यतः ॥ ५ ॥ 


तृतीयं तीसरी न्त्रं पाञ्चरात्रागमका 
च बारमें आचष्ट उपदेश किया 
ऋषि ऋषि यतः जिनमें 
सगँ सृष्टि (अवतार) में | कमंणा कमेके द्वारा 
देवषित्वं देर्वाष नारद नेष्कम्य कर्मातीत स्थिति 
उपेत्य बनकर प्राप्त होना बतलाया 
सः उन्हीं भगवानने गया है ॥८॥ 
सात्वतं सात्वत कहे जानेवाले 

तुये धमंकलासगं नरनारायणावृषी । 


भत्वाऽऽत्मोपशमोपेतमकरोद्‌ दुश्चरं तपः ॥६॥ 


तुर्ये धर्म कला सर्गे नर-नारायणाः ऋषो भूत्वा आत्म उपशमः उपेतं 
अकरोत्‌ दुश्चरं तपः ॥ ६ ॥ 


तुये चोथे नर-नारायणः नर-नारायण 
कला सर्गे कलासे अवतारमें | ऋषि ऋषि 
धर्म धर्मके यहाँ (उनकी | भूत्वा बनकर 


पत्नी मूतिसे) आत्म मन-इन्द्रिय 
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उपशमः संयम तपः तपस्या 
उपेतं स्वरूप अकरोत्‌ की ॥३॥॥ 
दुश्चरं अत्यन्त कठिन 


पञ्चमः कपिलो नास सिद्धेशः कालविप्लुतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्वग्रामविनिर्णयम्‌ ॥१०॥ 


पञ्चमः कपिलः नाम सिद्धेशः काल-विप्लुतं प्रोवाच असुरये सांख्यं 
तत्त्वग्राम विनिणयं ॥ १० ॥ 


पञ्चमः पाँचवें (अवतारमें) | विनिर्णयं ठीक-ठीक निर्णय 
सिद्धेशः सिद्धोंके अधीश्वर ( करनेवाला ) 
कपिलः नाम कपिल नामवाले सांस्यं सांख्य शास्त्र 

( हुए ) असुरये आसुरि नामक 
काल-विप्लुतं दीघंकालमें लुप्त हुए मुनिको 
तत्त्वग्राम तत्त्वोंके समूहका | प्रोवाच उपदेश किया ॥१०॥। 


षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तोऽनसुयया । 
आन्वीक्षिकोमलर्काय प्रह्वादादिभ्य ऊचिवान्‌ ॥११॥ 


षष्ठं अत्रेः अपत्यत्वं वृतः प्राप्त: अनुसूयया आन्वीक्षिकों अलर्काय 
प्रह्नादिभ्यः ऊचिवान्‌ ॥ ११ ॥ 


अनुसूयया अनुसूयाजी द्वारा | अलर्काय अलकंको 

वृतः वरदान मांगे जानेपर| प्रह्वादिभ्य (तथा ) प्रह्वाद 

षष्ठं छठे अवतारमें आदिको 

अत्रेः मर्हाष अत्रिके आन्विक्षिकी तत्त्व-दर्शन कराने- 

अपत्यत्वं पुत्र होकर ( दत्त वाली विद्याका 
रूपमें ) अचिवान उपदेश किया ॥॥११॥ 

पराप्तः अवतीणं हुए । 


ततः सप्तम आकृत्या रुचेयज्ञोऽभ्यजायत । 
स॒ यामाद्यः सुरगणेरपात्स्वायम्भुवान्तरम्‌ ॥१२॥ 
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ततः सप्तम आऊृत्यां रुचेः यज्ञः अभ्यजायत स याम आद्यः सुरगणः 
अपात्‌, स्वायम्भुव अन्तरम्‌ ॥ १२॥ 


ततः फिर याम आदेः याम प्रथम (ज्येष्ठ) 
सप्तम सातवें (अवतार) में हैं जिनमें 
रुचेः प्रजापति रुचिकी | सुरगणेः ( उन ) देवगणोंके 
आकृत्यां (पत्नी) आकृतिसे साथ 
यज्ञः यज्ञ नामसे स्वायम्भुव स्वायम्भुव 
अभ्यजायत प्रकट हुए अन्तरं मन्वन्तरका 

अपात्‌ पालन किया*॥। १२ 


अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः । 
दर्शयन्‌ वर्त्म धीराणां सर्वाश्नमनम्स्कृतम्‌ ॥१३॥ 


अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेः जातः उरुक्रमः दर्शयन वत्मं धीराणां सर्वे 
आश्रम नमस्कृतम्‌ ॥ १३॥ 


अष्टमे तु आठवें अवतारमें तो | आश्रम आश्रमों-से 

उरुक्रमः अनन्त पराक्रम नमस्कृतं नमस्कार प्राप्त 
भगवाम्‌ धीराणां धेयेशाली पुरुषोंका 

नाभेः राजा नाभिको वत्मं मार्ग (परमहंस चर्या) 

मेरुदेव्यां (पत्नी) मेरु देवीसे | दशयन ( परमहंसको केसे 
(ऋषभ रूपमें) रहना चाहिए, यह 

जातः उत्पन्न हुए । आदश दिखलाया 

सवे सब 


ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिव वपुः । 
दुग्धगामोषधीविप्रास्तेनायं स उशत्तमः ॥१४॥ 


* स्वायम्भव मन्वन्तरमें कोई जीव इन्द्र नहीं हुआ। भगवानने ही 
यज्ञ रूपमें अवतार लेकर इस मन्बन्तरमें इन्द्रत्व किया । 
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ऋषिभिः याचितः भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुर्धेगां* औषधि: विप्राः 
तेन अयं स उशत्तमः ॥ १४॥ 


ऋषिभिः ऋषियों द्वारा ओषधीः औषधियों ( अन्न 
याचितः प्राथना किये जानेपर आदि सब वस्तुओं) 
नवमं नवें अवतारमें के लिए 
पाथिवं पृथु राजाका दुग्धे दोहन किया । 
वपुः शरीर विप्राः हे विप्रगण 
भेजे धारण किया। (शौनकादि ऋषियो) 
स॒ उनने तेन इस कारण 
इमां इस गायरूपी अयं यह अवसर 
पृथ्वीको अथवा इस | उशत्तमः परम कल्याणकारी 
प॒थ्वीरूपी गायको हुआ ॥१४॥ 


रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षषोदधिसम्प्लवे । 
नाव्यारोप्य महीमय्यामपाट्ंबस्वतं मनुम्‌ ॥१५॥ 


रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुष उदधि सम्प्लवे नावि आरोप्य महीमय्यां 
अपात्‌ वेदस्वतं मतुभ्‌ ॥१५॥ 


स॒ उन भगवानुने | करनेके अवसरपर 
मात्स्यं मत्स्य महीमय्यां सम्पूणं पृथ्वीमयी 
रूपं रूप नावि नौकामें 
जगृहे ग्रहण करके आरोप्य बेठाकर 
चाक्षुष चाक्षुष मन्वन्तर | बवस्वतं मनुं वेवस्वत मनुकी 

( के अन्त ) में अपान्‌ रक्षा की ॥१५॥ 


उदधि सम्प्लवे समुद्र बढ़कर प्रलय 


सुरासुराणामुर्दाध मथ्नतां मन्दराचलम्‌ । 
दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः ॥१६॥ 


* यहाँ मूलमें माम्‌ पाठ ठीक नहीं है । सब टीकाकारोंने गां पाठ ही 
माना हे । 
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सुर असुराणां उर्दाध मग्नता मन्दराचलं दक्कें कमठरूपेण पष्ठः 
एकादशे विभु ॥ १६॥ 


सुर देवता ( और ) विभुः सवे व्यापक 

असुराणां असुरोंके द्वारा भगवानने 

उदधि (क्षीर) सागरका | कमठरूपेण कच्छप रूपसे 

मथ्नतां मन्थन करते समय | मन्दराचलं मन्दराचलको 

एकादशे ग्यारहवें अवतारमें | पृष्ठः (अपनी) पीठपर 
दध्र धारण किया ॥१६॥। 


धान्वन्तर द्वादशमं त्रयोदशममेव च । 
अपाययत्युरानन्यान्मो हिन्या मोहयन्‌ स्रिया ॥१७॥ 


धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशमं एव च अपाययत्‌ सुरानु अन्यान्‌ 
मोहिन्या मोहयन्‌ स्त्रियाः ॥ १७ ॥ 


हवादशमं बारहवां अवतार | अन्थानु (उसने) दूसरे 
धान्वन्तरं धन्वन्तरिका हुआ (असुरों) को 

च ओर मोहयन्‌ मोहित करते हुए 
त्रयोदशमं तेरहवाँ अवतार सुरान्‌ देवताओंको 
स्त्रियाः स्त्री अपाययत्‌ ( अमृत ) 

एव का ही पिलाया ॥१७॥ 


मोहिन्या मोहिनी रूपमें हुआ । 
चतुर्दशं नारसिहं बिञ्हतयेन्द्रमुजितम्‌ । 
ददार करजेत्रक्षस्पेरकां कटकृद्यथा ॥१८॥ 
चतुर्दशं नार्रासहं विञ्नत्‌ देत्येन्द्रं ऊजितं ददार करजेः वक्षः एरकां 
कटकृत्‌ यथां ॥ {८ ॥ 


चतुदंशं चौदहवं (ता त विभ्रतु धारण करके 
नारसिह नृसिह रूप ऊंजितं अत्यन्त बलवान 


* ग्थारहवं अवतारमें कच्छपका वर्णन है। समुद्र-सन्थनके लिए 
मन्दराचल धारणाथं यह अवतार हुआ। भागवतके ही अष्टम स्कन्धके 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ४७ 


देत्येन्द्र देत्योंके अधिपति | कटकृतु चटाई बनानेवाले 
हिरण्यकशिपुकी एरकां एरका नाम ( चौडे 

वक्षः छाती लम्बे पत्तेवाली ) 

करजः नखोंसे घासको ( चीर देते 

ददार फाड़ डाली हैं ) ॥१५॥ 

यथा जेसे 


पञ्चदशं वामनक कृत्वागादभ्वर बलेः। 
पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुस्रिविष्ठपस्‌ ॥१९॥ 


पञ्चदशं वामनकं कुत्वा अगात्‌ अध्वरं बलेः पदत्रयं याचम.नः प्रति 
आदित्सुः त्रिविष्टपम्‌ ॥ १६ ॥ 


पञ्चदशं पन्दहवें अवतारमें | त्रिदिष्ठपं स्वर्गको 

वामनकं वामन स्वरूप प्रति वापस 

कृत्वा बनाकर आदित्सुः ले लेनेकी इच्छा 
बलेः (देत्यराज) बलिके करके 

अध्वरं यज्ञमें पदत्रयं तीन पद (पृथ्वी) 
अगात्‌ गये । याचमानः माँग रहे थे ॥१४॥ 


अवतारे षोडशमे पश्यन्‌ ब्रह्मद्रुहो नृपान्‌ । 
त्रिःसप्तकृत्वः कुपितो निःक्षत्रामकरोन्महोम्‌ ॥२०॥ 


अवतारे षोडशमे पश्यनु ब्रह्मद्रुहः नृपान्‌ त्रिःसप्त कृत्वः कुपितः 
निःक्षत्रां अकरोत्‌ महीम्‌ ॥ २० ॥ 


षोडशमे सोलहवें ब्रह्मद्र हः ब्राह्मण द्रोही 
अवतारे अवतारमें पश्यन्‌ देखकर 
नृपान्‌ राजाओको कुपितः क्रद्ध होकर 


“अनुसार समुन्द्र-मन्थनके समय असुरोंके अधिपति बलि थे जो प्रह्वादके पात्र 
हैं। अतः प्रह्लादको रक्षाक्रों होनेवाला नृसिह अवतार कच्छपसे पहिले हुआ । 
यहाँको संख्यामें कालक्रम नहीं हे । 
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त्रिःसप्तः इक्कीसबार निःक्षत्रां क्षत्रियोंस रहित 
कृत्वः करके अकरोत्‌ बना दिया ॥२०॥ 
महों पृथ्वीको 


ततः सक्षदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 
चक्र वेदतरोः शाखा दृष्टा पंसोऽतपमेधसः ॥२१॥ 


ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ चक्रे वेदतरोः शाखा रृष्ठवा 
पंस: अल्प मेधसः ॥ २१ ॥ 


ततः इसके बाद मेधसः मेधा (बुद्धि-प्रतिभा) 
सप्तदशे सत्रहवें (अवतार) में वाले 
पराशरात्‌ (महषि) पराशरसे | दृष्टवा देखकर 
सत्यवत्यां सत्यवती में वेदतरोः वेदरूपी वृक्षकी 
जातः उत्पन्न होकर शाखा: शाखाएँ 
पुंसः पुरुषोंको चक्रे निर्मितकीं ॥२१॥ 
अल्प थोडी 

नरदेवत्वमापन्नः सुरकायंचिकीषया । 


समुद्रनिग्रहादीनि चक्र वीर्याण्यतः परमस्‌ ॥२२॥ 


नरदेवत्वं आपन्नः मुरकायं चिकीषया समुद्र निग्रहः आदीनि चङ्ग 
वीर्याणि अतः परम्‌ ॥ २२ ॥ 


अतः इसके आपन्नः अवतरित हुए और 

परं पश्चात्‌ समुद्र सागर 

सुरकाय देवताओंका काम | निग्रहः बाँधना तथा 

चिकोर्षया सम्पन्न करनेकी | आदीनि रावणादि राक्षस 
इच्छासे वधका 

नरदेवत्वं राजाके रूपमें वीर्याणि पराक्रम 
(रामावतारमें) चक किया ॥२२॥ 


एकोर्नावशेविशतिमे दृष्णिषु प्राप्य जन्मनी । 
रामङ्गृष्णाविति भुवो भगवानहरद्धरम्‌ ॥२३॥ 
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एकोनविशे विज्ञतिमें वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी रामकृष्णो इति भुवा 
भगवानु अहरत्‌ भरम्‌ ॥ २३ ॥ 


एकोनविशे उन्नीसवे (और) | इति इन नामोंसे 
बिशतिमें वीसवे अवतारमें | भगवानु भगवानूने 
वण्णिषु वृष्णि वंशमें भुवः पृथ्वी के 
जन्मनि जन्म भरं भारको 
प्राप्य प्राप्त करके अहरत्‌ दूर किया ॥।२३॥ 
रामकृष्णौ बलराम और 

श्री कृष्ण 


ततः कलो सस्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । 
बुद्धो नाम्नाजनसुतः कीकटेषु भविष्यति ॥२४॥ 


ततः कलौ सम्प्रवत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धः नाम्ना अजनसुतः 
कोकटंषु भविष्यति ॥ २४ ॥ 


ततः उसके पश्चात्‌ सम्मोहाय सम्मोहित करनेके 
कलोः कलियुगके लिए 
सम्भ्रवृत्त आ जाने (भली | कीकटेषु मगध प्रदेशमें 
प्रकार सक्रिय होने) | अजनसुतः अजनके पुत्र 
पर बुद्धः बुद्ध 
सुरद्विषां देव-द्वेषियोंको नाम्ना नामसे 


भविष्यति उत्पन्न होंगे ॥२४॥ 
अथासौ युगसंध्यायां दस्युघ्रायेषु राजसु । 
जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किजगत्पतिः ॥२५॥ 


अथ असो युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेसु राजासु जनिता विष्णुयरसः 
नाम्ना कल्किः जगत्पतिः ॥ २५ ॥ 


अथ इसके पीछे राजसु राजाओंके 


युगसन्ध्यायां (कलियुग-सतयूगके) | दस्युप्रायेसु प्रायः लुटेरे हो 
सन्धिकालमें जानेपर 
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असो 
जगत्पतिः 
विष्णुयशसः 
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येही कल्किः 
श्री जगन्नाथ नाम्ना 
विष्णुयश (ब्राह्मण) | जनिता 
के यहाँ 


कल्किके 
नामसे 
उत्पन्न होंगे ॥२५।। 


अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्वनिधद्रिजाः । 
यथाविदासिनः कुल्या सरसः स्युः सहरूशः ॥२६॥ 


अवतारा हि असंख्येयाः हरेः सत्त्वनिधेः द्विजाः यथा अविदासिनः 
कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः ॥ २६॥ 


द्विजाः 


हि 
सत्त्वनिधेः 
हरेः 
अवतारा: 
असंख्येय: 


ऋषयो 
कलाः 


ऋषयः 
मनवः 
देवाः 
महोजसः 
तथा 
मनुपुत्राः 


ब्राह्मणो ! ( शौन- | यथा 
कादिक ऋषियो ! ) | अविदासिनः 


निश्चय ही सरसः 
सत्त्वनिधि सहस्रशः 
श्रीहरिके कुल्याः 
अवतार स्युः 
असंख्य हें । 


अगाध 
सरोवर (झील)से 
हजारों 
छोटे स्रोत (नाले) 
निकलते हैं ॥२५॥ 


मनयो देवा मनुपुत्रा महोजसः । 
सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा ॥२७॥ 

ऋषयः मनवः देवाः मनुपुत्राः महौजसः कलाः सर्व हरेः एव 
सप्रजापतयः तथा ॥ २७ ॥ 


ऋषिगण सप्रजापतयः 
सब मनु, सर्वे 
देवगण, हरेः 

महान्‌ तेजस्वी एव 

और कलाः 
मनुओंके पुत्र 


प्रजापतियोंके सहित 
सब 

श्रीहरिकी 

ही 

कला हैं ॥२७।। 


एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
इन्द्रारिव्याकुलं लोक मृडयन्ति युगे युगे ॥२८॥ 
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एते च अंश कलाः पृंसः कृष्णः तु भगवान्‌ स्वयं इन्द्र-अरि व्याकुलं 


लोकं मृडयन्ति युगे युगे ॥ २८ ॥ 


पुंसः परम पुरुषको भगवानु 

एते ये सब इन्द्र-अरि 
अंश अंश हैं 

च अथवा व्याकुलं 

कलाः कला हैं लोकं 

तु किन्तु युगे युगे 

कृष्ण: श्रीकृष्ण मृडयन्ति 
स्वयं स्वयं 


परम पुरुष हैं । 
इन्द्रके शत्रु (असुरों) 
द्वारा 

व्याकुल हुए 
लोकोकी 

प्रत्येक युगमें 

रक्षा करते हें ।।२८॥ 


जन्म गुह्यं भगवतो य एतत्प्रयतो नरः । 
सायं घ्रातगृ णन्‌ भक्त्या दुःखग्रामाहि मुच्यते ॥२८॥ 


जन्म गुह्यं भगवतः यः एतत्‌ प्रयतः नरः सायं प्रातः गुणन्‌ भक्त्या 


दुःखग्रामात्‌ ब्रिमुच्यते ॥ २६ ७ 


भगवतः श्रीभगवानके सायं 

एतत्‌ इन प्रातः 

गुह गोपनीय भक्त्या 
जन्म अवतारोंका गृणनु 

यः जो 

नरः मनुष्य दुःखग्नास्गत्‌ 

प्रयतः एकाग्र चित्तसे विझुच्यते 


शामको 

सवेरे 

भक्तिपूर्वेक 

गान (पाठ) करता 
है (वह) 

दु.खोंके समूहसे 

छूट जाता है ॥२८॥ 


एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः । 
मायागु्णेवरचितं मह॒दादिभिरात्मनि ॥३०॥ 


एतत्‌ रूपं भगवतः हि अरूपस्य चिदात्मनः मायागुणः विरचितं 


महदादिभिः आत्मनि ॥ ३०४ 


अरूपस्य निराकार भगवतः 
चिदात्मनः ज्ञानस्वरूप एतत्‌ 


भगवानके 
ये सब 
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रूपं रूप (सात्त्विक अहंकार) 
आत्मनि उनके अपनेमें ही से 

हि निश्चय ही | विरचितं बनाये (प्रकट किये 
मायागणेः मायाके गुणोंसे गये) हैं ॥३०॥ 


महरादिभिः महतत्त्वादि 
यथा नभसि मेघोघो रेणुर्वा पर्णथवोऽनिले । 
एवं द्रष्टरि हश्यत्वमारोपितमब्द्धिभिः ॥३१॥ 


यथा नभसि मेघ ओघः रेणुः वा पार्थिवः अनिले एवं द्रष्टरि इश्यत्वं 
आरोपितं अबुद्धिभिः ॥ ३१॥ 


यथा जेसे रेणुः धूलि है, 

नभसि आकाशमें एवं इसी प्रकार 

मेघ बादलोंका अबुद्धिभिः अज्ञानीजनों द्वारा 
ओघः उमड़ना है द्रष्टरि हृष्टा (परमात्मा) में 
वा अथवा दश्यत्वं दृश्यपना 

अनिले वायुमें | आरोपितं आरोपित किया गया 
पाथिवः पृथ्विकी है ॥३१॥ 


अतः परं यदव्यक्तमव्यूढगुणव्यूहितम्‌ । 
अष्ष्ठाश्रुतवस्तुत्वात्स जीवो यत्पुनभेवः ॥३२॥ 


अतः परं यतु अव्यक्त अव्युढ गुण व्युहितं अदृष्ट अश्रुतः वस्तुत्वात्‌ स 
जीवः यत्‌ पुनभंवः ॥ ३२ ॥ 


अतः इस (स्थूल रूप) से | गुण गुणों ( सत्त्व, रज, 
परं परे तम ) से 

यत्‌ जो वू हितं घेरा हुआ है 
अव्यक्त व्यक्त न होनेवाला | अष्ट अनदेखी 

अव्णुढ बिना व्यूह ( किसी | अश्रुतः अनसुनी 


धेरे) वाला वस्तुत्वात्‌ वस्तु होनेसे 


स्‌ 
जोवः 
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वही यत्‌ 
जीव (कही जाती) | पुनभंवः 
है । 


[ ५३ 
जिसका 
पुनर्जन्म होता 
है ॥३२॥! 


यत्रेमे सदसद्रपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा । 
अविद्ययाऽऽत्मनि कृते इति तद्‌ ब्रहब्रह्मदशनम्‌ ॥३३॥ 


यत्र इमे सत्‌ असतु रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि कृते 
इति तत्‌ ब्रह्मदशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


यत्र 
इमे 

सत्‌ 
असत्‌ 

रूपे 
अविद्यया 
इति 
स्वसंविदाः 


जिसमें कृते 

ये दोनों आत्मनि 
सूक्ष्म प्रतिषिद्धे 
स्थूल 

रूप तत्‌ 
अविद्याके द्वारा हैं | ब्रह्मदशनं 
ऐसा 

अपने बोधसे 


निश्चय करनेपर 
अपने स्वरूपमें 

( इनका ) निषेध 
(बाध) होजाने पर 
वही स्थिति 

ब्रह्म साक्षात्कार 

है ।।३३॥। 


यद्येषोपरता देवी माया वेशारदी मतिः । 
सम्पन्न एवेति विदुमंहिम्नि स्वे महीयते ॥३४॥ 


यदा एषा उपरता देवी माया वेशारदी मतिः सम्पन्न एव इति विदुः 
महिम्नि स्वे महीयते ॥ ३४॥ 


यदा 

एषा 
वशारदी 
देवी माया 
मतिः 
उपरता 


सम्पन्नः 


जब एव 

यह इति 
अत्यन्त निपुणा बिदुः 
मायादेवी रूपा 

बुद्धि स्वे 
निवृत्त हो जाती है | महिम्नि 
(तब अपना आत्मा) | महीयते 


सब अभावोंसे रहित 


ही है 


ऐसा 

जानते हैं ( समझते 
हैं तत्त्वज्ञ लोग) 
(तव) अपनी 
महिमामें 

स्थित हो जाता 

है ॥३४॥ 


५७ ] श्वीमद्भागवते महापुराणे 
एवं जन्मानि कर्माणि हकतुरजनस्य च । 
वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्मानि हृत्पतेः ॥३५॥ 


एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तुः अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयः 
देद गुह्यानि हृत्पतेः ॥ ३५॥ 


एवं इस प्रकार वेदगुह्यानि वेदोंमें रहस्य रूपमें 
हि निश्चय ही वर्णित 
अकतु: (जो) अकर्ता हैं जन्मानि जन्मों (अवतारो) 
च और कर्माणि लीलाओंका 
अजनस्य अजन्मा है (उन) | कवयः बुद्धिमान (ज्ञानी) 
हृत्पतेः हृदयेश्वर (हृषीकेष) लोग 

के वर्णयन्ति स्म॒ वर्णन करते हैं ।३५। 


स वा इदं विश्वममोघलीलः 

सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन्‌ । 
भुतेषु चार्न्ताहत आणत्मतन्त्रः 

षाड्वगिक जिघ्रति षड्गुणेशः ॥३६॥ 


स वा इदं विश्वं अमोघ लोलः सृजति अवति अत्ति न सज्जते 
अस्मिन्‌ भूतेषु च अन्तहितः आत्मतन्त्रः षाड्वगिकं जिघ्रति षडगुणेशः ॥३६॥ 


स वे करते ) हैं 

वा ही अस्मिन्‌ (फिर भी) इनमें 
अमोघ अव्यर्थ न नहीं 

लीलः लीला करनेवाले | सज्जते आसक्त होते, 

इदं इस भूतेषु प्राणियोंमें 

विश्वं विश्वंकी अन्तहितः अन्तहित ( व्यापक 
सृजति सृष्टि करते हैँ होकर ) 

अवति रक्षा करते हैं षड्गुणेशः ( मन तथा शब्द, 


अत्ति खा लेते ( संहार स्पशं, रूप,रस, गंध) 


प्रथमस्कन्धे तृतीयो5ध्याय: | ५५ 


६ गुणोंके स्वामी | जिघ्रति संघते ( उपभोग 
(रहते) करते ) हैं। 
षाडर्वागकं ६ गुण ( मन-ज्ञाने- | च और 
न्द्रियों) के विषयोंको ' आत्मतन्त्रः परम स्वतन्त्र हें ।३६। 
न चास्य कश्रिन्रिपुणेन धातु- 
रबैति जन्तुः कुमनीष ऊतीः । 
नामानि रूपाणि मनोवचोभिः 
सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः ॥३७॥ 


न च अस्य कच्चित्‌ निपुणेन धातुः अबेति जन्तुः कुमनीष ऊतीः 
नामानि रूपणि मनः वचोभिः सन्तन्वतः नरचर्या इव अज्ञः॥ ३७॥ 


अस्य इन कच्चित्‌ कोई 
धातुः धाता (भगवान) के | कुमनीषः कुबुद्धिवाला (अज्ञ) 
नामानि नामोंसे जम्तुः प्राणी 
च्‌ और निपुणेन भली प्रकार 
रूपाणि रूपोंको नटचर्या वाजीगरके खेलोको 
मनः संकल्पसे अज्ञं अज्ञानी 
वचोभिः अपनी वेदरूप वाणीसे| इव की भाँति 
सन्तन्वतः विस्तार करते हुए | न नहीं जानते ॥३७॥। 
ऊतोः वेभवको 
स॒ वेद धातुः पदवों परस्य 
दुरन्तवीयस्य रथाङ्गपाणेः । 
योऽमायया संततयानुवृत्त्या 
भजेत तत्पादसरोजगन्धम्‌ ॥।३८॥। 


स वेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्त वीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यः अम.यया 
संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्‌ पादसरोज गन्धम्‌ ॥ ३८॥ 
धातुः सबके रक्षक दुरन्त अनन्त 
रथाङ्गपाणेः चक्रपाणि वीर्यस्य पराक्रमवाले प्रभु 


वेद 

यः 
अमायया 
संततया 


अथेह 


कुर्वन्ति 


श्रीम-द्भभागवते महापुराणे 


परमात्माके 

स्वरूपको अनुवृत्त्या 

वह 

जानता है तत्‌ 

जो पादसरोज 

निष्कपट भावसे गन्धं 

निरन्तर बनी भजे तू 

धन्या भगवन्त इत्यं 
यड़ासुदेवेऽखिललोकनाथे । 
सर्वात्मकमात्मभाचं 


रहनेत्राली 

वृत्तिको उन्हींमें 
लगाये हुए 

उनके 

चरण कमलोंकी 
सुगन्धका 

सेवन करता है ।३८। 


न यत्र भुयः परिवतं उग्रः ॥३८॥ 


अथ इह धन्याः भगवन्तः इत्थं यतु वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वर्ति 
सर्वात्मकं आत्मभावं न यत्र भूयः परिवतः उग्रः ॥ ३६ ॥ 


जथ 


इह्‌ 
भगवन्तः 


धन्याः 
यतु 

इत्थं 
अखिल 
लोकनाथे 
वासुदेवे 


अहो 

इस संसारमें 
भगवत्स्वरूप आप 
लोग ही 

धन्य हैं 

जो 

इस प्रकार 

सम्पूणं 

लोकोंके स्वामी 
वासुदेवमें 


सर्वात्मकं 
आत्मभावं 
कुवन्ति 
यत्र 


भूयः 
उग्रः 
परिवतंः 
| 


सर्वात्मा रूपसे 
आत्मभाव 

करते हें 

जहाँ ( उस आत्म- 
भावमें ) 

पुनः 

भयानक 

पुनर्जन्म 

नहीं होता ।॥॥३४॥ 


इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवानृषिः ॥४०॥ 


इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म सम्मितं उत्तमश्लोक चरितं चकार 


भगवान्‌ ऋषिः 


॥ ४० पो 


प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः 


इदं यह उत्तमइलोक 
भागवत भागवत 

नास नामवाला चरितं 

पुराणं पुराण भगवानु ऋषिः 
ब्रह्म वेद 

स्मितं सम्मत चकार 


[ ५७ 


पवित्र कीति 
(भगवानका) 
चरितवाला 

ऋषि रूपमें अवतीण 
भगवान्‌ व्यासने 
निमित किया ॥४०।। 


निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
तदिदं ग्राहयामास सुतमात्सवतां वरस्‌ ॥४१॥ 
निश्रःयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्यमनं महत्‌ तत्‌ इदं ग्राहयामास सुतं 


आत्मवतां वरम्‌ ॥ ४१॥। 


लोकस्य लोकके इदं 

निःश्रेयसाय परमकल्याणके लिए | आत्मवतां 
(व्यासजी ने) वरं 

धन्यं धन्य सुतं 

महत्‌ महान्‌ 

स्वस्त्ययनं मंगलकारी ग्राहयामास 

ततु उस 


इस ( भागवत ) को 
आत्मज्ञानियोंमें 


श्रेष्ठ 

अपने पुत्र 
(शुकदेवजी) को 
पढ़ाया ॥४१॥ 


सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धतम्‌ । 
स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्‌ ॥४२॥ 
सर्वं वेद इतिहासानां सारं सारं समुद्धतं सतु संश्रावयामास महाराजं 


परीक्षितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सव सभी स तु 
वेद वेदों 
इतिहासानं ( महाभारतादि ) | महाराजं 
इतिहासोंका परीक्षितं 
सारं सारं तथ्यांश संश्रावयामास 
समुद्धृतं ( इस भागवतमें ) 
भली प्रकार ले 


लिया है । | 


उन (शुकदेवजीने) 
तो 

महाराज 
परीक्षितको 

भली प्रकार 
सुनाया ॥8२॥ 


५८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
प्रायोपविष्टं गद्भायां परीतं परमषिमिः । 
कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह ॥४३॥ 


प्रायोपविष्टं गड़ायां परीतं परमषिभिः कृष्णे स्वधाम उपगते 
धर्मज्ञानादिभिः सह ॥ ४३॥ 


कृष्ण श्रीक्रष्णके गंगायां गंगा किनारे 
धमज्ञानादिभिः धर्मज्ञान (ऐश्वर्यादि) | परर्माषभिः परमर्षियोंसे 

आदि परीतं घिरे हुए 
सह के साथ प्रायोपविष्टं अनशन करनेका 
स्वधाम अपने धाम ब्रत लेकर बेठे ।8३। 
उपगते चले जानेपर 


(राजा परीक्षित) 


कलौ नद्टहशामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः । 
तत्र कोर्तयतो विप्रा विप्रर्थभूरितेजसः ॥४४॥ 


कलो नष्ट इशा एष पुराण अर्कः अधुना उदितः तत्र कीर्तयतः विप्रा 
विप्रषं भूरि तेजसः ॥ ४४॥ 


कलो कलियुगके (प्रभाव)से| विप्रा ब्राह्मणो ! ( शौन- 

नष्ट दृशां जिनकी दृष्टि कादि ऋषियो ) 
(विवेक ) नष्ट हो | तत्र वहाँ (गंगा किनारे) 
गया है भरि बहुत अधिक 

एष ( उनके लिए ) यह | तेजसः तेजस्वी 

पुराण पुराण रूपी विप्रषं श्री शुक देवजीके 

अक सूयं कोतंयतः (इस पुराणका) 

अधुना इस समय उपदेश करते 

उदितः उदय हुआ हे । समय ॥४४॥ 


अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्‌ । 
सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति ॥४५॥ 


प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः [परं 


अहं च अध्यगमं तत्र निविष्टः तद्‌ अनुग्रहात्‌ स अहं वः श्रावयिष्यामि 
यथा अधीतं यथा मति ॥ ४५॥ 


अहं मैं स वह (श्रीमद्भागवत), 
च भी यथा जेसा 

तत्र वहाँ अधीतं मैंने अध्ययन किया 
अध्यगमं पहुँचा यथा जेसी-जितनी (मुझमें) 
तद्‌ उन (शुकदेवजी) के | मति बुद्दि है 

अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे वः आप लोगोंको 
निविष्टः भली प्रकार बेठा। | श्रावयिष्यामि श्रवण कराऊंगा ।४५। 
अहँ मैं 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहरूयाँ, 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः 


अथ चतुर्थोध्यायः 
व्यास उवाच- 
इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणाम्‌ । 
वृद्धः कुलपतिः सुतं बह्वृचः शोनकोऽन्नवीत्‌ ॥१॥ 


इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनोनां बी सत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सुतं वह्यृचः 
शोनकः अब्रवीत्‌ ॥ १॥ 


दोघं लम्बे (समय तकके) | इति ऐसा 

सत्रिणां यज्ञमें लगे ब्र्दाणं बोलनेवाले 

मुनीनां मुनियोंके सुतं सूतजीकी 

कलपतिः कुलपति संस्तुय भली प्रकार प्रशंसा 
बद्धः वृद्ध (बड़े) करके 

वह्वृचः ऋग्वेदी अब्रवीत्‌ बोले ॥१॥ 

शोनकः शोनकजी 


शौनक उवाच- 
सुत सुत महाभाग वद नो वदतां वर। 
कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाञ्छुकः ॥२॥ 


सुत सूत महाभाग वद नः वदतां वर कथां भागवतों पुण्यां यत्‌ आह 
भगवान्‌ शुकः ॥ २॥ 


महाभाग परम सौभाग्यशाली | कथां कथा 

वदतां प्रवचन करनेवालोंमें | भगवानु भगवान्‌ 

वर श्रेष्ठ शुकः शुकदेवजीने 
सुत सुत हे सूतजी ! आह सुनाया था 

यतु जो नः हम लोगोंको 
पुण्यां पवित्र (वह्‌ कथा) 


भागवतों भागवतको वद सुनाइये ।।२॥ 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ६१ 
कस्मित्‌ युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना । 
कुतः सञ्चोदितः कृष्णः कृतवान्‌ संहितां मुनिः ॥३॥ 


कस्मिन्‌ युगे प्रवृत्ता इयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सञ्चोदितः कृष्ण: 
कृतवानु सहितां मुनिः ॥ ३॥ 


ड्यं यह (कथा) केन किसके द्वारा 
कस्मिन्‌ किस सञ्चोदितः प्रेरित किये जानेपर 
युगे युगमें मुनिः मुनि 

स्थाने (किस) स्थानमें कृष्ण: श्रीकृष्ण द्वेपायन 
वा अथवा व्यासजीने 

केन किस संहितां (इस) परमहंस 
हेतुना कारणसे | संहिताको 

प्रवृत्ता हुई थी ? कृतवान्‌ रचनाको ? ॥३॥ 


तस्य पुत्रो महायोगी समहृङ निर्विकल्पकः । 
एकान्तमतिर्न्निद्रो गूढो मूढ इवेयते ॥४॥ 


तस्य पुत्रः महायोगी समरक्‌ निर्विकल्पकः एकान्त मति उन्ननिद्रः 
गृढः मूढ इव ईयते ॥ ४॥ 


तस्स उन (व्यासजीके) | उन्निद्रः जागरूक 

पुत्रः पुत्र (शुकदेवजी) | गुढः छिपे रहनेवाले हैं 
महायोगीः महायोगी सुढ अज्ञ 

समदृक्‌ समदर्शी इव जेसे 

निर्विकल्पकः भेदभाव रहित ईयते प्रतीत होते हें ॥४1। 


एकान्त मतिः व्यवसायात्मिका 
(स्थिर) बुद्धिवाले 


दृष्टानुयान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं 

देव्यो द्विया परिदधुने सुतस्य चित्रम्‌ । 
तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति 

स्रीपुस्भिदा न तु सुतस्य विविक्तहृष्टेः ॥५॥ 
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रवा अनुयान्तं ऋषि आत्मजं अपि नग्नं देव्यः हिया परिदधुः न सुतस्य 
चित्रं तद्‌ वीक्ष्य पृच्छति सुनो जगदुः तवः अस्ति स्त्री-पुं भिदा न तु सुतस्य 
विविक्त इष्टेः ॥ ५ ॥ 


आत्मजं पुत्रके मुनो ब्यासजीके 
अनुयान्तं पी जाते हुए पृच्छति पूछनेपर 
इटवा (व्यासजीको) देखकर| जगदुः ( देवियोंने ) कहा 
ह्लिया लज्जासे तव आपमें 
देव्यः देवियोंने स्त्री-पृं स्त्री-पुरुषका 
परिदधुः वस्त्र पहिन लिए। | भिदा भेद-ज्ञान 
नग्नं दिगम्बर अस्ति है 
अपि होनेपर भी विविक्त अत्यन्त एकाग्र 
सुतस्य पुत्रको (देखकर) | दषडेः हृष्टिवाले 
न नहीं पहिने । सुतस्य तु (आपके) पुत्रमें तो 
ततु ऐसी न (यह भेद ज्ञान) नहीं 
चित्रं विचित्र बात है ॥५॥ 
वोक्ष्य देखकर 
कथमालक्षितः पोरः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान्‌ । 
उन्मत्तमुकजडवह्विचरम्‌ गजसाहूये ॥ ६॥ 


कथं आलक्षितः पोरः सम्प्राप्तः करुजाङ्गलानु उन्मत्त मुक जड़वत्‌ 
विचरनु गजसाह्वये ॥ ६ ॥ 


कुरुजाङ्गलानु कुरुजाङ्गल देशमें | विचरन्‌ विचरण करते हुए 
गजसाहुये हस्तिनापुरमें सम्प्राप्तः पहुँचनेपर 

उन्मत्त पागल पौरः नागरिक लोगों द्वारा 
सुक गँगे कथं (वे) केसे 

जड़वतु मूखके समान | आलक्षितः पहिचाने गये ॥६॥ 


कथं वा पाण्डवेयस्य राजषरर्मुनिना सह। 
संवादः समभूत्तात यत्रेषा सात्वती श्रतिः ॥७॥ 


कथं वा पणण्डवेयस्य राजर्षे; मुनिना सह संवादः समभूत तात यत्र 
एषाः सात्वतीः श्रुती: ॥ ७॥ 
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तात प्रिय सूतजी संव(दः संवाद 
वा अथवा समभूत हुआ 
पाण्डवेयस्य पाण्डव वंशमें उत्पन्न | यत्र जिसमें. 
राजर्षः राजषि (परीक्षित) | एषाः यह्‌ 
का सात्वतीः सात्वत 

मुनिना मुनि (शुकदेवजी)के | श्रुति: संहिता ( कही 
सह साथ गयी )॥७।। 
कथं केसे 

स गोदोहनमात्रं हि गुहेषु गृहमेधिनाम्‌ । 

अवेक्षते महाभागस्तोर्थीकुर्वस्तदाश्रमंम्‌ ॥८॥! 


स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनां अवेक्षते महाभागः तीर्थो कुर्द 
तत्‌ आश्रमम्‌ ॥ 5 ॥ 


महाभागः, महाभाग तोर्थौ पवित्र 

सः शुकदेवजी कुवन्‌ करते हुए 

हि क्योंकि गोदोहनमात्रं गाय दुही जाय केवल 
गृहमेधिनां गृहस्थोंके इतनी देर वे 

गृहेषु घरोंमें अवेक्षते प्रतीक्षा करते 

तत्‌ उस | (ठहरते) हैं ॥८॥। 
आश्रमं आश्रम (धर) को | 


अभिमन्युसुतं सुत प्राहुर्भागवतोत्तमम्‌ । 
तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहि नः ॥४॥ 


अभिमन्यु सुतं सुत प्राहुः भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाइचर्यं कर्माणि 
च गृणीहि नः ॥  ॥ 


सूत सूतजी ! प्राहुः कहा गया है। 
अभिमन्यु सुतं अभिमन्युके पुत्र तस्य उनके 

(परीक्षित). को महाइचयं महान्‌ आश्चर्यजनक 
भागवतोत्तसं भगवद्‌ भक्तोंमें जन्म जन्मको 


उत्तम 


६४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
त और नः हम लोगोंसे 
कर्माणि कर्मोको गृणीहि कहिये ॥ॐ॥ 


स सम्राट्‌ कस्य वा हेतोः पणण्ड्नां मानवर्धनः । 
प्रायोपविष्टो गद्धायामनादृत्याधिराट्श्रियम्‌ ॥१०॥ 


स सम्राट्‌ कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवद्धंनः प्रायोपविष्टः गद्भायां 
अनादृत्य अधिराट्‌ श्रियम्‌ ॥ १०॥ 


वा अथवा अधिराट्‌ सम्राट्पदीय 
सः वे श्रियं लक्ष्मीकी 
सम्राट सम्राट्‌ जो अनादृत्य उपेक्षा करके 
पाण्डूनां पाण्डवोंकी गड्भायां गंगा किनारे 
मानवर्धनः कीति बढ़ानेवाले थे | प्रायोपविष्टठः अनशन करने 
कस्य किस बेठे ।।१०॥ 
हेतोः कारणसे 

नमन्ति यत्पादनिके तमात्मनः 


शिवाय हानीय धनानि शत्रवः । 
कथं स वीरः श्रियमङ्ग दुस्त्यजां 
युदेषतोत्स्रष्टुमहो सहासुभिः ॥११॥ 


नमन्ति यत्‌ पादनिकेतं आत्मनः शिवाय ह आनीय धनानि शत्रवः 
कथं स वीरः अंग दुस्त्यजां श्रियं युवेषतः उत्स्रष्टे अहो सह असुभिः ॥ ११॥ 


अंग सूतजी ! धनांनि बहुत-सा धन 

यत्‌ जिनके आनीय (साथ) लाकर 
पादनिकेतं पादपीठकां नमन्ति प्रणाम करते हैं 
शत्रवः शत्रुगण स वह्‌ 

ह्‌ निश्चय वीरः वीर (परिक्षित्‌) 
आत्मनः अपने दुस्त्यजां जिसे छोड़ना बहुत 


शिवाय भले (रक्षा) के लिए कठिन है 
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श्रियं (उस) लक्ष्मीको सह साथ 

युवषतः युवावस्थामें कथं केसे 

अहो आश्चयंकी बात है | उत्सष्दुं त्यागनेको ( प्रस्तुत 
असुभिः प्राणोंके हुए ) ॥११॥ 


शिवाय लोकस्य भवाय भूतये 

य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः । 
जीवन्ति नात्माथमसो पराश्रयं 

सुमोच निरवद्य कुतः कलेवरम्‌ ॥१२॥ 


शिवाय लोकस्य भवाय भूतये यः उत्तमशलोक परायणाः जनाः 
जीवन्ति न आत्माथं असौ पराश्रयं मुमोच निविद्य कुतः कलेवरम्‌ ॥ १२॥ 


यः जो आत्मार्थं अपने स्वार्थके लिए 
उत्तमश्लोक पुण्ययशा (भगवान)के| न नहीं । 
परायणाः परायण असो इन ( राजा 
जनाः लोग हें परिक्षित ) ने 
लोकस्य (वे) लोकोंके निविद्य विरक्त होकर 
शिवाय कल्याणके लिए पराश्रयं दूसरोंको आश्रय 
भूतये प्राणियोंके देनेवाला 
भवाय अभ्युदयके लिए कलेवरं (अपना) शरीर 
जीवन्ति जीवन धारण करते | कृतः क्यों 

है मुमो त्याग दिया ?॥१२॥ 


तत्सं नः समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किश्वन । 
सन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्‌ ॥१३॥ 


तत्‌ सबं नः समाचक्ष्व पृष्ठः यतु इह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां 
स्नातं अन्यत्र छान्दसात्‌ ॥ १३॥ 


छान्दसात्‌ वेद वाणीको स्नातं उसमें अत्यन्त निपुण 
अन्यत्र छोड़कर अन्य त्वां आपको 
वाचां विषये वाणीका जितना | मन्ये हम मानते हैं। 


विषय है | ( अतः ) 
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इह यहाँ तत्‌ वह्‌ 

यत्‌ जो सवं सब 

किञ्चन कुछ नः हम लोगोंको 

पृष्ठ: ( आपसे ) पूछा | समाचक्ष्व भली प्रकार 
गया हे बतलाइये ॥१३॥ 


सूत उवाच- 
द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये । 
जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः ॥१४॥ 


द्वापरे सम्‌ अनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरात्‌ योगी: 
वासव्यां कलया हरेः॥ १४॥ 


युग युगोंके पराशरात्‌ मर्हाष पराशरसे 
पर्ययये क्रममें वासव्यां वसुपुत्री (सत्यवती )में 
तृतीये तीसरे (युग) हरेः श्रीहरिकी 

द्वापरे द्वापरके कलया कलासे 

सम्‌ भली प्रकार योगी: योगी (व्यासजी) 
अनुप्राप्ते प्रभावमें आ जानेपर | जातः उत्पन्न हुए ॥१४॥ 


स॒ कदाचित्सरस्वत्या उपस्पुश्य जल शुचि । 
विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले ॥१५॥ 


सः कदाचित्‌ सरस्वत्यां उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्त देश आसीनः 
उदिते रविमण्डले ॥ १५॥ 


सः वे (व्यासजी) सरस्वत्यां सरस्वती नदीके 
कदाचित्‌ किसी समय किनारे ( उसके ) 
रविमण्डले सूर्य मण्डलके शुचि पवित्र 

उदिते उदय हो जानेपर | जलं जलको 

विविक्त एकान्त उपसृइय आचमन करके 
देश स्थांनमें आसीनः बेठे थे ॥१५॥ 
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परावरज्ञः स ऋषिः कालेनाव्यक्तरंहसा। 
युगधर्मव्यतिकरं प्राप्त भुवि युगे युगे ॥१६॥ 


परावरज्ञः सः ऋषिः कालेन अव्यक्त रंहसा युगधर्मं व्यतिकर प्राप्तं 
भुवि युगे युगे ॥ १६॥ 


सः उन भुवि पृथ्वीपर 
परावरज्ञः लोक-परलोकको ।युगेयुगे प्रत्येक युगमें 

जाननेवाले राप्तं होनेवाले 
ऋषि: ऋषिने युगधमं युगके धर्मको 
अव्यक्त अव्यक्त व्यतिकरं विकृत करने- 
रंहसा वेगवाले वाला ॥१६॥ 
कालेन कालके द्वारा 


भौतिकानां च भावानां शक्तिह्वासं च तत्कृतस्‌ । 
अश्रृधानान्निःसत्वान्दुर्सधान्‌ ह्वसितायुषः ॥१७॥ 


भौतिकानां च भावानां शक्ति ह्वासं च तत्‌ कृतं अत्रहृधानान्‌ 
निःसत्त्वानु दुर्संधान्‌ ह्वसितायुषः ॥ १७॥ 


च और च भी (ओर) 
भौतिकानां भौतिक अश्रद्दधानान्‌ श्रद्धाहीन 
भावानां पदार्थोका निःसत्त्वान्‌ू सत्त्वहीन 

तत्‌ उस (कालके) दुर्मंधान दुबंद्धिवाले 

कृतं करने (प्रभाव) से | हसित क्षीण हुई 
शक्तिल्लासं शक्तिका हास आयुषः आयुवाले 11१७1 


दुभंगांश्च जनान्‌ वीक्ष्य मुनिदिव्येन चक्षुषा । 

सवेवर्णाश्रसाणां यद्दध्यौ हितममोघदृक्‌ ॥१८॥ 

दुभगानु च जनान्‌ वीक्ष्य मुनिः दिव्येन चक्षुषा सवं वणं आश्रमाणां 
यतु दध्यौ हितं अमोघरक ॥ १८॥ 


च ओर | जनान्‌ लोगोंको 
दुर्भगान्‌ भाग्यहीन | दिव्येन दिव्य 


| श्रीमद्भागवते महापुराणे 


चक्षुषा हष्टिसे सवं सब 

वीक्ष्य देखकर वणं वर्णो 

यत्‌ क्योंकि आश्रमाणां आश्रमोंका 

अमोघ अव्यर्थं हितं भला (हो, इसका) 
रक्‌ दृष्टिवाले थे, दध्यौ विचार किया ॥१८॥ 
मुतिः मुनि (व्यासजी) ने 


चातुहोंत्र कमं शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वदिकम्‌ । 
व्यदधाद्यज्ञसन्तत्ये वेदमेकं चतुविधम्‌ ॥१६॥ 


चातुहात्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य बेदिक' व्यदधातु यज्ञ संतत्ये वेदं 
एक चतुविधम्‌ ॥ १६ ॥ 


वेदिक वेद प्रतिपादित एक' एक ही 
चातुर्होत्रं चार (होता, अध्वय, | वेद वेदको 

उद्गाता और ब्रह्मा) | यज्ञ यज्ञ (की) 

के द्वारा होनेवाला | संतत्येः परम्परा बनाथे 
कमं यज्ञ कमें रखनेके लिए 
प्रजानाँ प्रजाको चतुविधं चार प्रकारसे 
शुद्ध शुद्ध करनेवाला है | व्यदधात्‌ विभाजित 
वीक्ष्य (यह) देखकर किया ॥१८॥। 


ऋग्यजुः सामाथर्वाख्या वदाश्चत्दार उद्धताः । 
इतिहासपुराणं च पश्चमो वेद उच्यते ॥२०॥ 


ऋग्‌ यजुः साम अथवं आस्याः वेदः चत्वारः उद्धृताः इतिहासं 
पुराणं च पञ्चमः वेदः उच्यते ॥ २० ॥ 


ऋग ऋग्वेद आस्याः नामवाले 
यजुः यजुर्वेद चत्वाराः चार 
साम सामवेद वेदाः वेदोंका 


अथर्व अथववेद उद्धृताः सम्पादन किया । 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः 


च और पञ्चमः 
इतिहासं इतिहास ( महा- | वेदः 

भारतादि ) उच्यते 
पुराणं पुराणोंको 


[ ६४ 
पाँचवाँ 
वेद 
कहा जाता है ।।२०॥ 


तत्रग्वेदधरः पलः सामगो जमिनिः कविः । 
वेशस्पायन एवेको निष्णातो यजुषामुत ॥२१॥ 
तत्र ऋग्वेद धरः पेल: सामगः जमिनिः कविः वेशम्पायन एव एकः 


निष्णातः यजुषां उत ॥ २१ ॥ 


तत्र उन (चारों वेदों) में 

ऋग्वेद ऋग्वेद उत 

धरः धारण करनेवाले | वेशाम्पायन 
पेलः पेल हुए, एव 

कविः बुद्धिमान एकः 
जेमिनिः जेमिनी ऋषि यजुषां 
सामगः सामवेदके ज्ञाता | निष्णातः 


अथर्वाङ्गिरसामासीत्सुमन्तुर्दारुणो 
इतिहासपुराणानां पिता मे 


( हुए) 

और 

वशम्पायन 

ही 

अकेले 

यजुर्वे दके 

विद्वान बने ॥२१।। 


मुनिः । 
रोमहषंणः ॥२२॥ 


अथर्व आंगिरेसां आसीत्‌ सुमन्तुः दारुणः मुनिः इतिहास पुराणानां 


पिता मे रोमहर्षणः ॥ २२ ॥ 


अथे अथवेवेदमें इतिहास 
आंगिरसां अंगिरा गोत्रीयोंमें 

दारुणः दरुण पुत्र पुराणानां 
मुनिः मुनि 

सुमन्तुः सुमन्त (प्रवीण) पिता 
आसीत्‌ हुए, रोमहरषंणः 


इतिहास ( महा- 
भारतादि ) 
पुराणोंके (ज्ञाता) 
मेरे 

पिता 

रोमहषण 

( हुए ) ॥२२॥ 


त एत ऋषयो वेद स्वं स्वं व्र्यस्यन्ननेकधा । 
शिष्य: प्रशिष्यस्तच्छिष्यवंदास्ते शाखिनोऽभवन्‌ ॥२३॥ 
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त एत ऋषयः वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्‌ अनेकधा शिष्येः प्रशिष्यः तत्‌ 
शिष्येः वेदाः ते शाखिनः अभवनु ॥ २३॥ 


त ऊपर बताये गये प्रशिष्येः शिष्योंके शिष्यों, 

एत ड्न तत्‌ उनके भो 

ऋषयः ऋषयोंने शिष्येः शिष्योंने ( यही क्रम 

स्वं स्वं अपने अपने रखा ) 

वेदं वेदको ते (अतः) वे 

अनेकधाः अनेक प्रकारसे वेदाः वेद 

व्यस्यन्‌ व्यवस्थित (सम्पादित) शाखिनः अनेक शाखाओंवाले 
किया । अभवत्‌ हो गये ॥२३॥ 

शिष्यः उनके शिष्यों, 


त एव वेदा दुर्मधर्धा्यन्ते पुरुषे्यंथा । 

एवं चकार भगवान्‌ व्यासः कृपणवत्सलः ॥२४॥ 

त एव वेदाः दुमेधैः धायंन्ते पुरुषः यथा एवं चकार भगवान्‌ व्यासः 
कृपण वत्सलः ॥ २४॥ 


दुर्मेघे: दुष्ट या कम बुद्धिवाले | एबं इस प्रकार 

पुरुषः पुरुषोंके हारा कृपण दुबेलजनोंपर 

यथा जसे वत्सलः स्नेह रखनेवाले 

त एव उन्हीं भगवान्‌ व्यासः भगवान्‌ व्यासने 

वेदाः वेदोंका चकार ( विभाजन ) कर 

धार्यन्ते धारण (याद रखना) दिया ॥२४॥ 
सम्भव बने 


स्रीशूद्रह्िजबन्धूनां त्रयो न श्रुतिगोचरा । 
कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह। 
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतस्‌ ॥२५॥ 


स्त्रीः शूद्र: द्विज बन्धुनां त्रयी न श्रुतिगोचरा कर्मं श्रेयसि मूढानां 
श्रेय एवं भवेत्‌ इह इति भारतं आख्यान कृपया मुनिना कृतम्‌ ॥२५॥ 


स्त्रीः 
शुत्र: 
द्विजबन्धुनां 


त्रयी 
श्रुतिगोचरा 


न 


श्रेयसि 
कर्म 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः 


स्त्रियों 

शूद्रो 

पतित द्विजातियों 
(के लिए) 

(कमें, ज्ञान,उपासना 
प्रतिपादक) वेद 
श्रवण-गोचर 

नहीं है ( इनका 
वेदाध्यनमें अधिकार 
नहीं है । ) 
कल्याणकारी 
कर्मोके ( विषयमें } 


मूढानां 
एवं 
इह्‌ 
श्रेयः 
भवेत्‌ 
इतिं 
कुपया 
मुनिना 
भारतं 
आख्यानं 
कृतं 


[ ७१ 


अनजानोंका 
इस प्रकार 
संसारमें 
कल्याण 

होगा 

ऐसा (सोचकर) 
कुपा करके 
मुनि व्यासजीने 
महाभारत रूप 
कथात्मक ग्रंथ 
बनाया ॥२५॥। 


एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः । 
सर्वात्मकेनापि यदा नणतुष्यद्धदयं ततः ॥२६॥ 


एदं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेन अपि यदा न 
अतुष्यतु हृदयं ततः ॥ २६ ॥ 


ब्राह्मणो ( शौनकादि | प्रवृत्तस्य 


दविजाः 
ऋषियो ) ! 

सदा सवंदा 
सर्वात्मकेन सम्पूर्ण शक्तिसे 
एवं इस प्रकार 
भूतानां घ्राणियोंके 
श्रेयसि कल्याणमें 

नातिप्रसीदद्धृदयः 


अपि 
यदाहृदयं 
अतुष्यत्‌ 
न 

ततः 


लगे रहनेपर 
भी 

जब हृदय 
सन्तुष्ट 

नहीं हुआ, 
तब ॥२६॥ 


सरस्वत्यास्तटे शुचो । 


वितर्कयन्‌ विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥२७॥ 


नाति प्रसोदत्‌ हृदयः सरस्वत्याः तटे शुचो वितर्कयन्‌ विविक्तस्थः इदं 
घ्रोवाच घमेवित्‌ ॥ ७॥ 
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शुचो पवित्र प्रसोदत्‌ निर्मल होता है 

सरस्वत्याः सरस्वतीके (यह देखकर)* 

तटे किनारेपर धर्मवित्‌ धर्मेज्ञ (व्यासजी) 

विविक्तस्थः एकान्तमें बेठनेपर | वितर्कयन्‌ विचार करते हुए 
भी (मन-ही-मन) 

हृदयः हृदय इद यह्‌ 

नाति बहुत नहीं प्रोवाच बोले ॥२१॥ 


धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः । 
मानिता निव्येलीकेन गृहीतं चानुशासनम्‌ ॥२८॥ 


धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवः अग्नयः मानिताः निव्येलोकेन 
गृहीतं च अनुशासनम्‌ ॥ २५॥ 


मया मैंने मानिताः सम्मान किया है 
निव्येलीकेन निष्कपट भावसे च्‌ और 

धृतव्रतेन हि व्रत धारण करके ही | अनुशासनं (उनकी) आज्ञाका 
छन्दांसि वेदोंका, गृहीतं ( ग्रहण ) पालन 
गुरवः गुरुजनोंका, किया है ॥२८॥ 
अग्नयः हवनीय अग्नियोंका 


भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायाथश्च दशितः । 
हश्यते यत्र धर्मादि स्रीश्द्रादिभिरप्युत ॥२९॥ 


भारत व्यपदेशेन हि आम्नाय अर्थः च दशितः इश्यते यत्र धर्मं आदि 
स्त्री शुद्र आदिभिः अपि उत ॥ २६ ॥ 


भारत महाभारत (की) |च भी 

व्यपदेशेन (रचनाके) बहानेसे | दशतः बतला दिया है । 
हि निश्चय ही - यत्र जिसमें 

आम्नाय वेदोंका स्त्री स्त्री 

अर्थ: अर्थ । शूद्र शूद्र 


* स्थान पवित्र है, एकान्त है तब भी हृदय बहुत सन्तुष्ट नहीं ? 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ७३ 


आदिभिः आदिके द्वारा भी | उत निश्चयपूर्वक 
धमः धमं, हश्यते देखे (जाने) जाते 
आदि आदि हैं ॥२८्‌॥। 

अपि भी 


तथापि बत मे देह्यो ह्यात्मा चेवात्मना विभुः । 
असम्पन्न इवाभाति ब्रह्मावचंस्यसत्त्तः ॥३०॥ 


तथापि बत मे देह्यः हि आत्मा च एव आत्मना विभुः असम्पन्न इव 
आभाति ब्रह्मवचंस्य सत्तमः ॥ ३०॥ 


ब्रह्मवचंस्य ब्रह्मचर्यके तेजसे विभुः सर्वव्यापक 

सत्तमः भली प्रकार पूर्ण हूँ | आत्मना अपने स्वरूप 
तथापि फिर भी च एव से ही 

बत आश्चर्यं हैं कि असम्पन्न अपूणेकी 

मेहि मेरा तो इव भाँति 

देह्यः देहस्थ आभाति प्रतीत होता है ।३०। 
आत्मा चित्त 


कि वा भागवता धर्सा न प्रायेण निरूपिताः । 
प्रियाः परमहंसानां त एव छहच्युतप्रियाः ॥३१॥ 


कि वा भागवताः धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः पारमहंसानां त 
एव हि अच्युतः प्रियाः ॥ ३१ ॥ 


वा अथवा निरूपिताः निरूपण 

कि क्या न नहीं कियाहै 
प।रमहंसानां परमहंसोंको हि क्योंकि 

प्रियाः प्रिय लगनेवाले त वही 
भागवताः भक्ति सम्बन्धी एव तो 

धर्माः धर्मोका अच्युतः भगवानको भौ 
प्रायेण प्रधानतापूवेक प्रियाः प्रिय हैं ॥३१॥ 


तस्यंवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः । 
कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्‌ ॥३२॥ 
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तस्य एवं खिलं आत्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदः अभि 
आगत्‌ आश्रमं प्राक्‌ उदाहृतम्‌ ॥ ३२॥ 


एवं इस प्रकार व्यासके 
आत्मानं अपनेको प्राग्‌ पहिले 

खिलं अपूणे उदाहतं बतलाये गये 
मन्यमानस्य मानते हुए आश्रमं आश्रमपर 
तस्य उनके नारदः देर्वाष नारद 
खिद्यतः खेद करते हुए अभि अचानक 
कृष्णस्य श्रीकृष्ण द्वेपायन | आगात्‌ आगये ॥३२॥ 


तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः। 
पुजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम्‌ ॥३३॥ 


तं अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय आगतं मुनिः पुजयामास विधिवत्‌ 
नारदं सुरपूजितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


मुनिः मुनि व्यासने सुरपुजितं देवताओसे भी पूजित 
सहसा अचानक तं उन 

आगतं आये हुए नारदं नारदजीको 
अभिज्ञाय जानकर विधिवत्‌ विधिपूर्वक 


प्रत्युत्थाम उठकर खड़े हुए | पुजयामास पूजाकी ॥३३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
सूत उवाच- 
अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छुवाः । 
देर्वाषः घ्राह विप्राष वोणापाणिः स्मयन्निव ॥१॥ 


अथ तं सुखं आसोनं उपासीनं वृहत्‌ श्रवाः देर्वाषः प्राह विप्रषि 
वीणापाणिः स्मयन्‌ इव ॥ १॥ 


अथ तदनन्तर स्मयन्‌ इव मुस्कराते हुए से 
सुखं सुखपुर्वक तं उन 

आसीनं बेठे हुए उपासीनं समीप बैठे 

वृहत्‌ श्रवाः बहुश्न॒त विप्रषि व्यासजीसे 
बीणापाणिः हाथमें वीणा लिए | प्राह कहा ॥।१।। 
देवाषः ˆ नारदजीने 

नारद उवाच- 


पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना । 
परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा ॥२॥ 


पाराशयं महाभाग भवतः कञ्चित्‌ आत्मना परितुष्यति शारीर 
आत्मा मानस एववा ॥ २॥ 


महाभाग महान्‌ भाग्यशाली | आत्मा वा बुद्धि और 
पाराशायं पराशर-नन्दनजी ! | मानस मन 

भवतः आपके एव भी 

आत्मना अपने प्रयत्नसे कञ्चित्‌ निश्चित 

शारोर शरीरका परितुष्यति सन्तुष्टतो है? ॥२॥ 


जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदःद्ठवतम । 
कृतवान्‌ भारतं यस्त्वं सर्वाथपरिवृ हितम्‌ ॥३॥ 
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जिज्ञासितं सुसम्पन्न अपि ते महत्‌ अद्भुतं कृतवानु भारतं यः त्वं 
सर्व अर्थ परिव्रृ हितम्‌ ॥ ३ ॥ 


ते 
जिज्ञासितं 
अपि 
सुसम्पन 


महत्‌ 


आपकी 

जिज्ञासा 

तो 

भली प्रकार पूर्ण हो 
चुको है 

जो 

आपने 


महान्‌ 


अद्भुत 
सर्व 
अर्थं 


परिदृ हितं 


भारतं 
कृतवान्‌ 


अद्भुत 
सब 

पुरुषार्थोके 
(प्रतिपादनसे) 
परिपूर्ण 
महाभारतको 
रचना की ॥३॥ 


जिज्ञासितमधीतं च यत्तद्रनह्वा सनातनम्‌ । 
अथापि शोचस्यात्मानकृतार्थं इव प्रभो ॥४॥ 


जिज्ञासितं अधीतं च यतु तत्‌ ब्रह्म सनातनं अथ अपि शोचसि 
आत्मानं अकृतार्थं इव प्रभो ॥ ४ ॥ 


यत्‌ जो 

सनातनं नित्य 

ब्रह्म परमन्रह्म है 

तत्‌ उसकी भी 

जिज्ञासितं जिज्ञासाको 

च और 

अधीतं (उसका) अधिगम 
किया है 

वयान उवाव- 


अथ 
प्रभो 
अपि 
आत्मानं 
अकृताथं 
इव 
शोचसि 


अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं 


अब 

समर्थे होते हुए 
भी 

अपनेको 

कृतार्थं न हुएकी 
भाँति 

चिन्ता करते 


हो ॥४॥ 


तथापि नात्मा परितुष्यते मे । 


तन्मुलमव्यक्तमगाधबोधं 


पृच्छामहे त्वाऽऽत्मभवात्मभूतम्‌ ॥५॥ 
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अस्ति एव मे सवं इदं त्वया उक्त तथापि न आत्मा परितुष्यते मे तत्‌ 
मूलं अव्यक्तं अगाध बोध पृच्छामहे त्वां आत्मभव आत्मभूतं ॥ ५॥ 


त्वया आपके द्वारा | न नहीं होता है । 
उक्त बतलाया गया आत्मभव स्वयंभू ब्रह्माजी के 
ड्दं यह आत्मभूत मानसपुत्र 

सवं सब अगाधं अगाध 

से मुझमें बोधं ज्ञानवाले 

अस्ति है त्वां आपसे 

एव ही तत्‌ उसका 

तथापि फिर भी अव्यक्त प्रकट न होनेवाला 
मे मेरा म्‌लं कारण 

आत्मा चित्त पृच्छामहे पूछता हूँ ॥ ५ 


परितुष्यते सन्तुष्ट 


स॒ वे भवान्‌ वेद समस्तगुह;- 
मुपासितो यत्पुरुषः पुराणः । 
परावरेशो मनसंव विश्वं 
सृजत्यवत्यत्ति गुणेरसङ्भः ॥ ६॥ 


स वे भवान्‌ वेद समस्त गुह्यं उपासितः यत्‌ पुरुषः पुराणः परावर 
ईशः मनसा एव विश्वं सृजति अवति अत्ति गुणः असंगः ॥ ६ ॥ 


स वह मनसा मनसे 

वे निश्चय एव ही 

भवान्‌ आप गुण: ( प्रकृतिके ) गुणोंसे 
समस्त सम्पूर्ण असंगः अलिप्त रहते हुए 
गह्य रहस्योंको विश्वं विश्वको 

वेद जानते हैं सृजति सृष्टि करते हैं 

यत्‌ क्योंकि अवति रक्षा करते हैं 
परावर लोक-परलोकके अत्ति खा लेते ( प्रलय 


इदः स्वामी (जो) करते ) है 
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(उन) सनातन उपासितः (आपने )उपासनाकी 
पुरुषकी है ॥६॥ 
त्वं पर्यटक्नक इव त्रिलोकी- 
मन्तश्वरो वायुरिवात्मसाक्षी। 


परावरे ब्रह्माणि धमंतो व्रतः 
स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व ॥७॥ 


तवं परि अटन अक इव त्रिलोकों अन्तः चरः वायुः इव आत्म साक्षी 
परावरे ब्रह्मणि धर्मतः ब्रतेः स्नातस्य मे न्यूनं अलं विचक्ष्व ॥ ७॥ 


त्वं आप साक्षी देखनेवाले हे, 
अके सूर्यको घमंतः धर्मपूर्वक 
इव भाँति बरतेः नियमोंका पालन 
त्रिलोकीं तीनों लोकोंमें करके 
परि चारों ओर पर!वरे परमब्रह्म और 
अटन घूमते हुए ब्रह्मणि अवर ब्रह्म (वेदों) में 
वायुः वायुकी स्नातस्य पुणेत्व प्राप्त 
इव भांति से मेरी 
अन्तः भीतर भी अलं भारी 
चरः विचरण करके न्यून न्यूनताको 
आत्म ( सबके ) चित्तके विचक्ष्व बतलाइये ॥७॥ 
नारद उवाच- 

भवतानुदितप्रायं यशो भगवतोऽमलम्‌ । 


येनेवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दशन॑ खिलम्‌ ॥८॥ 
भवता अनुदितं प्रायं यशः भगवतः अमलं येन एव असो न तुष्येत 


मन्ये ततु दर्शन खिलम्‌ ॥ ८॥ 


भवता आपने यशः 
भगवतः भगवानुके प्रायः 
अमलं निर्मल अनुदितः 


यशका 
प्रायः 
वर्णन नहीं किया है । 
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येन जिससे तत्‌ वह 

असो ये (भगवान) दर्शन शास्त्र या ज्ञान 
एव ही खिलं अपुण 

न नहीं मन्ये ( मैं ) मानता 
तुष्येत सन्तुष्ट होते हूँ 1८1 


यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीतिताः । 
न तथा वासुदेवस्य महिमा ह नुर्वाणतः ॥८॥ 


यथा धर्म आदयः च अर्थाः मुनिवर्यः अनुकीतिताः न तथा वासुदेवस्यः 
महिमा हि अनुर्वाणतः ॥ € ॥ 


मुनिवर्यः मुनि श्रेष्ठ ! कोतिताः वर्णन किया है. 
यथा जेसे (आपने) हि क्योंकि 

धर्म धर्म तथा वेसे 

आदयः आदि अर्थ,काम,मोक्ष। वासुदेवस्य भगवान्‌ वासुदेवकी 
च और महिमा महिमाका 

अर्थाः पुरुषार्थोका अनुबणतः बार बार वर्णन 
अनु बार बार न नहीं किया है ॥४।॥। 


न यद्दचश्र्ित्रपदं हरेयंशो 

जगत्पवित्रं प्रगृणीत कहिचित्‌ । 
तद्दायसं तीयंमुशन्ति मानसा 
न यत्र हंसा निरमन्त्युशकक्ष्याः ॥१०॥ 


न यत्‌ वचः चित्रपदं हरेः यशः जगत्‌ पवित्रं प्रगृणीत कहिचित्‌ तत्‌ 
वायसं तीथं उशन्ति मानसाः न यत्र हंसाः निरमन्ति उशिक्षया ॥ १०॥ 


यत्‌ जिस पवित्रं पवित्र करनेवाला 
चित्रपदं विचित्र (अलंकारादि | हरेः श्रीहरिका 

युक्त) पदवाली यशः सुयश 
वचः वाणीमें न प्रगृणीत भली प्रकार नह 


जगत्‌ जगतको गाया गया हे 
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ततु तो वह मानसाः मानसरोवर 

उशन्ति उच्छिष्ट फेंकनेके निवासी 

वायसं कौओके उशिक्षयाः उत्तम शिक्षावाले 

तीर्थं स्थान (के समान) है | हंसाः हंसगण 

यत्र जहाँ न नहीं 

कहिचित्‌ कभी भी निरमन्ति भली प्रकार रमण 
करते ॥१०॥ 


तद्वाग्विसर्गो जनताधविप्लवो 

यस्मित्‌ प्रतिश्चोकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोःङ्ितानि यत्‌ 

श्युण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥११॥ 


तत्‌ वाक विसर्ग: जनताः अघ विष्लवाः यस्मिन्‌ प्रतिशलोकं अबद्ध 
वत्‌ अपि नामानि अनन्तस्य यशः अंकितानि यत्‌ श्वृष्वन्ति गायन्ति गृणन्ति 
साधवः ॥ ११॥ 


अबद्ध ठीक (छन्द अलंकार | प्रतिश्लोक प्रत्येक श्लोक 
रहित) ( पद ) में 

वतु होनेपर अनन्तस्य भगवानके 

अपि भी यशः सुयशसे 

तत्‌ उस अंकितानि अंकित 

वाक्‌ वाणीका नामानि नाम हैं, 

विसर्गः बोलना यत्‌ क्योंकि 

जनताः लोगोंके साधवः साधु (महात्मा) गण 

अघ पापोंका शृण्वन्ति उसे सुनते हैं 

विप्लवः विनाशक है गायन्ति गाते हें 

यस्मिन्‌ जिसमें | गृणन्ति कीतेन करते हैं ।११। 


नेष्कम्यमप्यच्युतभावर्वाजत न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ । 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चापित कर्म यदप्यकारणम्‌ ॥१२॥ 
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नेष्कस्य अपि अच्युत भाव वजितं न शोभते ज्ञानं अल निरञ्जनं 
कुतः पुनः शश्वत्‌ अभद्रं इइवरे न च अपितं कम यदपि अकारणम्‌ ॥ १२॥ 


अच्युत 
भाव 
वर्जितं 
निरञ्जनं 
नेष्कर्म्य 
ज्ञानं 
अपि 
अल' 

न शोभते 
पुनः 
ईश्वरे 


भगवत्‌ 
भावसे 

रहित 

निर्मल 
मोक्षदायी 

ज्ञान 

भी 

पूर्णतः 

शोभा नहीं देता 
फिर 
भगवानको 


| न 


अपतं 
कमं च 
शश्वतु 
अभद्रं 

यद्यपि 


| अकारणं 


कुतः 


नहीं 

अर्पण हुआ 
(सकाम) कर्म तो 
सदा ही 

अमंगल रूप (हे) 
यद्यपि 

निष्काम हो 

(तो भी) 

कहाँ (शोभित हो 
सकते हैं) ॥१२॥ 


अथो महाभाग भवानमोघहृक्‌ शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः । 
उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तहिचेष्टितम्‌ ॥१३॥ 


अथो महाभाग भवान्‌ अमोघ स्क्‌ शुचि श्रवाः सत्यरतः धृतव्रतः 
उरुक्रमस्य अखिल बन्ध मुक्तये समाधिना अनुस्मर तत्‌ विचेष्टितम्‌ ॥ १३॥ 


महाभाग 


भवान 
अमोघ 
चर्क्‌ 


शुचि 
श्रवाः 
सत्यरतः 
धृतव्रतः 
अथो 


महाभाग्यवान्‌ 
व्यासजी ! 

आप 

अव्यथ 

दृष्टि ( ज्ञान ) 

वाले हैं, 

पवित्र (शास्त्रों) का 
श्रवण करनेवाले हैं, 
सत्यनिष्ठ हैं, 
ब्रतधारी हैं, 

अतः अब 


| अखिल 


बन्ध 


मुक्तये 
ततु 
उरुक्रमस्य 
विचेष्टितं 
समाधिना 


अनुस्मर 


सब लोगोंको 
बन्धन (जन्म-मरण) 
से 

मुक्त करनेके लिए 
उन 

अनन्त पराक्रमके 
लीलाओंको 
समाधि (एकाग्रता) 
के द्वारा 

भली प्रकार स्मरण 
कीजिये ॥१३॥ 
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ततोऽन्यथा किचन यद्दिवक्षतः 
पृथगहशस्तत्कृतरूपनामभिः । 
न कुत्रचित्ववापि च दुःस्थिता मति- 
लभेत वाताहतनोरिवास्पदम्‌ ॥१४॥ 
ततः अन्यथा किचन यत्‌ विवक्षतः पृथक हशः तत्‌ कृत रूप नामभिः 


न कुत्रचित्‌ क्वापि च दुःस्थिता मतिः लभेत वात आहतः नोः इव 
अस्पदम्‌ ॥ १४॥ 


ततः उस (भगवतलीला)से| दुःस्थिता भटकती हुई 
अन्यथा पृथक मतिः (उसकी) बुद्धि 
यत्‌ जो कुत्रचित्‌ कहीं भी 
किचन कुछभी क्वापि कभी 
विवक्षतः बोलना चाहता है | च भी 
पृथक्‌ (भगवानसे) अलग | वात वायु (अन्धड) से 
र्शः ट्ष्टिवाला आहतः मारी गयी 
( हो जाता ) है नौः नौकाके 
तत्‌ उस (पथक दृष्टि) | इव समान 
कृत बनाये आस्पदं स्थिर होनेका आधार 
रूप रूपों न नहीं 
नामभिः नामोंमें लभेत प्राप्त कर पाती ।१४। 


जुगुप्सितं धमकृते$नुशासतः 
स्वभावरक्तस्य महान्‌ व्यतिक्रसः । 
यद्वाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो 
न मन्यते तस्य निवारणं जनः ॥१५॥ 
जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासन: स्वभाव-रक्तस्य महानु व्यतिक्रमः यत्‌ 
वाक्यतः घमं इति इतरः स्थितः न मन्यते तस्य निवारणं जनः ॥ १५॥ 


स्वभाव-रक्तस्य स्वभावसे ही जुगुप्सितं निन्दित कर्मोंका 
आसक्तोंके लिए धर्मकृते धमंके लिए 


प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ ८३ 

अनुशासतः एक सीमामें आज्ञा | इति ऐसा ही है 

देनेसे ( मानकर ) 
महान्‌ बहुत बड़ा इतरः अधमंमें 
व्यतिक्रमः उलट-पुलट हुआ है । | स्थितः स्थित 
यत्‌ क्योंकि जनः लोग 
वाक्यतः (आपको उस) तस्य उसका 

आज्ञाको ही निवारणं मना करना 
धर्म धमे न नहीं 

मन्यते मानते ॥ १५।।* 


प्रवर्तमानस्य 


विचक्षणोऽस्याहंति वेदितुं विभो- 


रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्‌ । 


गुणे रनात्मन- 


स्ततो भवान्दर्शय चेष्टितं विभोः ॥१६॥ 


विचक्षणः अस्य अहेति वेदितुं विभोः अनन्त पारस्य निवृत्तितः सुखं 
प्रवर्तमानस्य गुणः अनात्मनः ततः भवान्‌ दर्शय चेष्टितं विभोः ॥ १६॥ 


विचक्षणः विशेष विचारवान्‌ | वेदितुं जाननेमें 

निवृत्तितः (संसारसे) विरक्त | अर्हति समर्थं होता है । 
होनेके कारण | ततः इसलिए 

अस्य इन गणः (सत्त्वादि) गुणोंके 

अनन्त पारस्य अनन्तअपार द्वारा 

विभोः सरवंव्यापक अनात्मनः अनात्मा ( जड़ 
(परमात्मा) के जगत ) में 
आनन्दको 


सुखं 


* आपने तो मांसाहारादिको रोकनेके लिए अमुक विधिसे ही उसको 


करनेकी आज्ञा दी; किन्तु लोगोंने उस आज्ञाको ही धर्म मान लिया और 
उसके निवारण 'अहिसा परमोधरम: आदिको नहीं मानते | यह धम॑में महान्‌ 
व्यतिक्रम होगया । 


८४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रवतंम।नस्थ प्रवृत्तिमे लगे लोगोके | चेष्टितं 
लिए दशेय 
विभोः भगवानको 


त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे- 


लीलाओंका 
दर्शन कराइये 
(वर्णन कीजिये)।१६। 


भजन्नपकदोऽथ पतेत्ततो यदि । 


यत्र कव वाभद्रमभुदमुष्य कि 


को वाथ आप्ोऽभजतां स्वधर्मतः ॥१७॥ 


त्यवत्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरेः भजन्‌ अपक्वः अथ पतेत्‌ ततः यदि 
यत्र क्व वा अभद्रं अभूतु अमुष्य कि कवः वा अथं आप्तः अभजतां 


स्वधर्मतः ॥ १७॥ 

स्व अपने ( वर्णाश्रम | क्व 
विहित ) वा 

धर्म धर्मको अमुष्य 

त्यक्त्वा छोड़कर कि 

हरेः श्रीहरिके अभद्रं 

चरणाम्बुजं चरण-कमलोंका अभूत 

भजन भजन करते हुए 

अपक्वः टढ़निष्ठा रहित स्वधमतः 

अथ कहीं 

यदि यदि अभजतां 

ततः उस (भजन) से 

पतेत्‌ गिर जाय (भजन |कःवा 
छोड़ दे ) अर्थ 

यत्र चाहे जहाँ आप्रः 


कहीं 

होवे 

उसका 

क्या 

अमंगल 

हुआ (या हो सकता 
है) ? 

अपने धमंपूर्वक 
रहते 

भजन न करने 
वालोंको 

कौनसा 

पुरुषार्थं 

प्राप्त हुआ है ? 1३१७! 


तस्यव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्रश्रमतामुपयंधः । 
तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा ॥१८॥ 


तस्य एव हेतोः प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यत्‌ अमतां उपरि अधः 
तत्‌ लभ्यते दुःखवत्‌ अन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीर रंहसा ॥ १८॥ 


प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ ८५ 

कोविदः चतुरव्यक्ति तत्‌ वह 
तस्य उसके सुखं (सांसारिक) सुख 
एव ही ढुःखवत्‌ दु खकी भाँति 
हेतोः लिए सर्वत्र सब कहीं ( सब 
प्रयतेत पूरा प्रयत्न करे योनियोंमें ) 
यत्‌ जो गभीर गंभीर 
उपरि ऊपर (स्वर्गादि) | रंहसा वेगवाले 
अधः (नरकादि) नीचे | कालेन कालके द्वारा 
खतां भटकते (जन्म लेते) (समय पाकर) 

रह्नेपर भी अन्यतः अप्रयास (स्वतः) 
न नहीं लभ्यते प्राप्त होता ही 
लभ्यते मिलता है ॥।८॥। 

न वे जनो जातु कथंचनात्रजेन्‌ 
सुकुन्दसेव्यन्यवदङ्ग संसृतिम्‌ । 


स्सरम्मुकुन्दाङघ्रय्‌ पगृहनं पुनर 
विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः ॥१८॥ 


न वे जनः जातु कथंचन आव्रजेत्‌ मुकुन्द सेवा अन्यत्‌ अंग संसृति 
स्मरन्‌ मुकुन्द अंघ्रि उपगुहनं पुनः विहातुं इच्छेत्‌ न रसग्रहः यतः ॥ १९ ॥ 


अंग प्रिय व्यासजी ! न आव्रजेतृ्‌ पूरी तरह नहीं 

मुकुन्द भगवानकी पड्ता । 

सेवा सेवा (करनेवाला) | मुकुन्द भगवानके 

जनः भक्त अंघ्रि श्री च रणोंके 

कथंचन किसी प्रकार उपगूहनं आलिगनका 

जातु जन्म लेनेपर भी स्मरन्‌ स्मरण करके 

वे निश्चय ही पुनः फिर 

अन्यत्‌ (दूस रोके समान) बिहातुं (उनको) छोड़नेकी 
दूसरी योनियोंमें | न इच्छेत्‌ इच्छा नहीं करता 

संसत जन्म-मरणके चक्रमें 
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यतः क्योंकि | चस्का पड़ चुका 
रसग्रहः ( उस ) रसका | है ॥॥१४॥ 

इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः । 

तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वे प्रादेशमात्रं भवतः प्रदशितस्‌ ॥२०॥ 


इदं हि विशवं भगवान्‌ इव इतरः यतः जगत्‌ स्थान निरोध सम्भवाः 
तत्‌ हि स्वयं वेद भवान्‌ तथापि वे प्रादेशमात्रं भवतः प्रदशितम्‌ ॥ २०॥ 


यतः जिनसे इतरः ( पर इससे ) पृथक 
जगत्‌ संसारको भीवेहैँ। 

स्थान स्थिति तत्‌ इसको 

निरोध प्रलय हि क्योंकि 

सम्भदाः उत्पत्ति होती हे भवानु आप 

ह्‌ निश्चय ही स्वयं स्वयं 

ड्दं यह वेद जानते हें 

विइवं विश्व तथाप फिर भी 

भगवानु भगवानूकी व निश्चय ही 

इव ही भाँति हैं भवतः आपके लिए 


(भगवान ही हैं)। | प्रादेशमात्रं संकेतमात्र 
प्रदशितम्‌ दिखलाया है ॥२०॥ 


त्वमात्मनाऽऽत्मानमवे ह. मोघह क्‌ 
परस्य पुंसः परमात्मनः कलास्‌ । 

अजं प्रजातं जगतः शिवाय तत्‌ 
महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्‌ ॥२१॥ 


त्वं आत्मना आत्मानं अवेहि अमोघ रक परस्य पुंसः परमात्मनः 
कलां अजं प्रजातं जगतः शिवाय ततु महानुभावः अभ्युदयः अधिगण्यताम्‌ ।२१। 
त्वं आप ह्क्‌ हष्टिवाले हैं (अतः) 
अमोध अव्यर्थ आत्मानं अपने आपको 


प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ ८७ 


आत्मना अपने द्वारा ही शिवाय कल्याणके लिए 

अवेहि जानिये (कि आप | प्रजातं अवतोणं हुए हैं 
स्वयं ) तत्‌ इसलिए 

परस्य परम महानुभावः महान्‌ प्रभाववाले 

पुंसः पुरुषकी भगवानूको 

परमात्मनः परमात्माकी अभ्युदयः उत्कर्ष (लीलाओं) 

कलां कला हैं का 

अजं अजन्मा ( होनेपर | अधिगण्यताम्‌ भली प्रकार वर्णन 
भी) कीजिये ॥२१॥ 

जगतः संसारके 


इदं हि पंसस्तपसः श्रुतस्य वा 
स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः । 
अविच्युतोऽथः कविर्भिनरूपितो 
यदुत्तमक्जोकगुणानुवर्णनस्‌ ॥२२॥ 


इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा सु इष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः 
अविच्युतः अथः कविभिः निरूपितः यत्‌ उत्तमश्लोक गुणान्‌ अनुवर्णनम्‌ ॥२२॥। 


पुंसः मनुषयोंकी हि ही (है) । 

तपसः तपस्या, कविभिः बुद्धिमानों द्वारा 
श्रुतस्य वेदाध्ययन, (इसीका) 

वा और निरूपितः निरूपण किया गया 
सु इष्ठस्ट उत्तम यज्ञानुष्ठान है 

सुक्तस्य स्वाध्याय, यत्‌ कि 

बुद्धि ज्ञान, उत्तमश्लोक उत्तम यशवाले 
च और (भगवान) के 
दत्तयोः दानका गुणान्‌ गुणोंका 
अविच्युत अविचल अनुवर्णनस्‌ बारबार वर्णन 
अर्थः प्रयोजन किया जाय ॥२२॥ 
इदे यह 


दद. | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


अहं पुरातीतभवेऽभवं मुने 

दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्‌ । 
निरूपितो बालक एव योगिनां 

शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्‌ ॥२३॥ 


अहं पुरा अतीत भवे अभवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां 
निरूपितः बालकः एव योगिनां शुश्रूषणं प्राव्रृष निविविक्षताम्‌ ॥ २३ ॥ 


सुने मुनि व्यासजी ! | बालकः बालक (अवस्थामें) 
अहं मैं एव ही 

पुरा पहिले प्रावृषि वर्षा ऋतुमें 

अतीत बीते हुए निविविक्षतां (चातुर्मास्य) निवास 
भवे जन्ममें करनेवाले 
कस्याइचन किसी योगिनां योगियोंकी 
वेदवादिनां वेदवादीकी शुश्रषणे सेवामें 

दास्यास्तु दासीमें निरूपितः नियुक्त किया गया 
अभवं उत्पन्न हुआ था। था ॥२३॥ 


ते मय्यपेताखिलचापलेऽभके दान्ते$धतक्रीडनके$नुर्वातनि । 


चक्रः कृपां यद्यपि तुल्यदशंनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणि ॥२४॥ 
ते मयि अपेते अखिल चापले अभेके दान्ते अधृतः क्रीडनके अनुवर्तिनि 
चक्र: कृपां यद्यपि तुल्य दशांनाः शुश्रूषम।णेः मुनयः अल्पभाषिणि ॥ २४॥ 


अभेके छोटे बालक(होनेपर | शश्रूषमाणे सेवापरायण, 
भी) अल्पभाषिणि कम बोलनेवाले 

अखिल सब मयि मुझपर 

चापले चपलताओंको ते उन 

अपेते छोडे हुए, मुनपः मुनियोंने 

दान्ते इन्द्रियोंको वशमें | यद्यपि यद्यपि 
रखनेवाले, तुल्यदशनाः समदर्शी थे 

क्रोडनके खिलौनोंको ( फिर भी) 

अधृतः न लेनेवाले, कृपां कृपा 

अनुर्वातनि आज्ञापालक, चक्रुः की ।।२४॥ 


प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः 


उच्छि्टलेपाननुमोदितो हिजेः 
सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः । 
एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस- 
स्तद्वम एवात्मरुचिः प्रजायते ॥२५॥ 


लि 


य्य 


उच्छिष्ट लेपानु अनुमोदितः द्विजः सक्नत्‌ स्म भुञ्जे तत्‌ अपास्त 
किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तत्‌ धर्मं एव आत्म रुचिः 
प्रजायते । २५॥ 


द्विजः उन ब्राह्माणोंसे | अपास्त मिट गये ! 
अनुमोदितः अनुमति पाकर* | एवं इस प्रकार 
उच्छिष्ट जूठा, प्रवृत्तस्य व्यवहार करते हुए 
लेपानु ( बतेनोंमें ) लगा | विशुद्ध अत्यन्त शुद्ध 

हुआ लेप तेजसः चित्तबाले 
सकृत्‌ एक बार आत्म मेरी अपनी 
स्म ही | रुचि; रुचि 
भुञ्जे खा लेता था। तत्‌ उन (योगियों) के 
तत्‌ उससे धम एव धर्ममें ही 
किल्बिषः पाप प्रजायते उत्पन्न हो गयी ।२५। 


तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायताम्‌ 
अनुग्रहेणाश्टृणवं मनोहराः । 
ताः श्रद्धया मेऽनुपदं चिश्टृण्वतः 
प्रियश्रवस्यङ्ग ममाभवद्रुचिः ॥२६॥ 
तत्र अन्वहं कृष्णकथाः प्रगायतां अनुग्रहेण अश्टणवं मनोहराः ताः 
श्रद्धया मे अनुपदं विश्वृण्वतः प्रियश्रवस्य अङ्ग मम अभवत्‌ रुचः ॥ २६ ॥ 
अद्भ प्रिय (ब्यासजी) ! | अन्वहं प्रतिदिन 
तत्र वहाँ सनोहरःः मनोहर 


क्योंकि स्मृतिमें आज्ञा है कि ब्राह्मण शूद्रको अपना उच्छिष्टन दे । 


४० | श्रीम द्भागवते-महापुराणे 


कृष्ण कथाः श्रीकृष्ण की कथा | श्रद्धया श्रद्धापूर्वक 
प्रगायतां ( उन महात्माओके | मे मेरे 
द्वारा ) भली प्रकार | विशृण्वतः ध्यानपूर्वक सुनते हुए 
गायन को जाती हुई | प्रिय श्रवस्य प्रियकोति 
अनुग्रहेण (उन महापुरुषोंको ) (भगवान) में 
कृपासे मम मेरी 
अश्यृणवं सुनता था। रुचिः रुचि 
ताः उस (कथा) का अभवत्‌ होगयी ॥।२६॥ 
अनुपदं एक-एक पद 


तस्मिंस्तदा लब्धरुचेमंहामुने 
प्रियश्चवस्यस्खलिता मतिमंम । 
ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया 


पश्ये मयि ब्रह्माणि कल्पितं परे ॥२७॥ 
तस्मिन्‌ः तदा लब्ध रुचेः महामुने प्रियश्चवस्य अस्खलिता मातः 
मम यया अहं एतत्‌ सदसत्‌ स्वमायया पतये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे ॥२७॥ 


महामुने महामुनि व्यासजी ! | यया जिस (बुद्धि)के द्वारा 
तदा तब अहँ मैं 
तस्मिनु उन (भगवान) में | स्वमायया अपनी मायासे 
रुचेः रुचिके एतत्‌ यह्‌ 
लब्धः प्राप्त होनेपर सदसतु सतु असत्‌ (जगत्‌) 
प्रियश्रवस्य प्रिय कीति (भगवान) मयि मुझ 
के विषयमें परे परम 
सम मेरी ब्रह्मणि ब्रह्ममें 
मतिः बुद्धि कल्पितं कल्पित 
अस्खलित! निश्चल होगयी, । पश्ये देखने लगा ॥२७॥ 


इत्थं शरत्प्रावृषिकावृत्‌ हरे- 

विश्युण्वतो मेऽनुसवं यशोऽमलम्‌ । 
संकोत्यमानं मुनिभिमहात्मभिर्‌ 

भक्तिः प्रवृत्ताऽऽत्मरजस्तमोपहा ॥२८॥ 


प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः | ४१ 


इत्थं शरत्‌ प्रावृषिकाः ऋतू हरेः विशृण्वतः मे अनुसवं यशः अमलं 
संकीत्यमानं मुनिभिः महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्ताः आत्म रजः तमः 
अपहा ॥२८॥ 


इत्थं इस प्रकार मे मेरे द्वारा 

शरत्‌ शरद विशृण्वतः बहुत ध्यानपूर्वक 
प्रावृषिकाः प्रावृट्‌* | ( बराबर ) श्रवण 
ऋतु ऋतुओं में करनेसे 

महात्मभिः हात्मा आत्म अपने चित्तका 
मुनिभिः मुनियोंके द्वारा रजः रजोगुण (चंचलता) 
अनुसवं तीनों समय तमः तमोगुण ( लय हो 
हरेः श्रीहरिके जाना ) को 

अमलं निर्मेल अपहा मिटा देनेवाली 
यशः यशका भक्तिः भक्ति 

संकोत्येमानं. संकीतेन किये जानेसे | प्रवृत्ताः सक्रिय हो गयी ।२८। 


तस्येबं मेऽनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैनसः । 
श्रद्दधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ॥२९॥ 


तस्य एवं मे अनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हत एनसः श्रदृधानस्य बालस्य 
दान्तस्य अनुचरस्य च ॥ २९ ॥ 


एवं इस प्रकार श्रह्धानस्य श्रद्धा करनेवाले, 
तस्य उस दान्तस्य इन्द्रियोंको वशमें 
मे मुझ रखनेवाले 
अनुरक्तस्य प्रेम ( भक्ति) च और 

करनेवाले अनुचरस्य आज्ञापालक सेवक 
प्रश्रितस्य विनीतके बालस्य बालकको ।।२६॥। 


हत एनसः निष्पाप हुए, 

* आयुरवेदके ग्रन्थोंमें ऋतुओंका नाम थोड़ा भिन्न है । उनके अनुसार 
ज्येष्ठ-आषाढ़ मास वर्षाऋतु और श्रावण-भाद्र प्रावृट्‌ ऋतुके हैं । चातुर्मास 
प्रावृट्‌ (आषाढ़ शु० ११) से प्रारम्भ होता है । 


५२ | श्रीमद्भभागवते महापुराणे 
ज्ञानं गुह्णघतमं यत्तत्साक्षाद्धगवतोदितम्‌ । 
अन्ववोचन्‌ गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः ॥३०॥ 


ज्ञानं गुह्यतमं यत्‌ ततु साक्षात्‌ भागवता उदितं अन्वोचनु गमिष्यन्तः 
कृपया दीनवत्सलाः।! ३० ॥। 


यतु जो दीनवत्सलाः दीनोंपर वात्सल्य 
साक्षात्‌ स्वयं रखनेवाले ( उन 
भगवता भगवानके द्वारा मुनियोंने ) 

उदितं प्रकट हुआ (उपदिष्ट) | गमिष्यन्तः जानेके समय 
गुह्यतमं अत्यन्त रहस्यात्मक | कृपया कृपापूर्वक 

ज्ञानं ज्ञान हे अन्वोचन्‌ उपदेश किया ॥३०।। 
तत्‌ वह 


येनेबाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः । 
मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्‌ ॥३१॥ 


येन एव अहं भगवतः वासुदेवस्य वेधसः माया अनुभावं अविदं येन 
गच्छन्ति तत्‌ पदम्‌ ॥ ३१ ॥ 


येन 'जिसके द्वारा अनुभावं प्रभावको 
एच ही अविदं जान सका 
अहं मैने येन जिसके जाननेपर 
वेधसः सृष्टिकर्ता तत्‌ उन (भगवानके) 
भगवतः भगवान्‌ पदं पदको 
वासुदेवस्य वासुदेवकी गच्छन्ति जाते (पाते) हैं ।३१। 
माया मायाके 

एतत्संसूचितं ब्रह्मस्तापत्रयचिकित्सितस्‌ । 


यदीश्वरे भगवति कमं ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥३२॥ 


एतत्‌ संसूचितं ब्रह्मन्‌ तापत्रय चिकित्सितं यत्‌ ईश्वरे भगवति कर्म 
ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥ ३२॥ 


प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ ८३ 


ब्रह्मन्‌ व्यासजी ! ईइवरे सवे नियन्ता 

एतत्‌ यह ब्रह्माणि परमात्मा 

तापत्रय तीनों तापोंकी भगवति सर्वेश्वयेयुक्तमें 

चिकित्सितं चिकित्सा कमं कर्मेका 

संसुचितं भली प्रकार (मैने) | भावितं भावनासे समपंण 
सूचित कर दी। है ॥३२॥ 

यत्‌ कि वह 


आमयो यश्च भुतानां जायते येन सुव्रत । 
तदेव ह्यामयं द्रव्य न पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥३३॥ 


आमयः यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तत्‌ एव हि आमयं द्रव्यं न 
पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥ ३३॥ 


सुव्रत उत्तम ब्रतनिष्ठ एव ही 

(व्यासजी) ! आमयं रोगकारी 
भूतानां ध्राणियोंको रव्यं पदार्थ 
येन जिसके द्वारा (जिस | हि क्या 

वस्तुके सेवनसे) चिकित्सितं चिकित्सामें प्रयुक्त 
यश्च जो होनेपर* 
आमयः रोग पुनाति पवित्र (आरोग्य) 
जायते उत्पन्न हो जाता है | न नहीं करता ?॥३३।। 
तत्‌ बह 


एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः । 

त एवात्सविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे ॥३४॥ 

एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसुति हेतवः त एव आत्म विताशाय 
कल्पन्ते कल्पिताः परे ॥ ३४ ४ 

* होम्योपैथीका मूल सिद्धान्त ही है कि जिस पदार्थके सेवनसे जो 
रोग होते हैं, उसी पदार्थ के द्वारा ( उसकी सूक्ष्म मात्रासे ) वे रोग दूर हो 
जाते हें । इस नियम को यहाँ बतलाया गया है । अतः होम्योपेथी नवीन 
आविष्कार नहीं है । 


८४ | 


सर्वे 
क्रियायोगाः 
नृणां 
ससृति 
हेतवः 

त 

एव 


यदत्र 


श्रीमद्धागवते महापुराणे 


इसी प्रकार परे 

सब कल्पिताः 
क्रियायोग 

मनुष्योंके आत्म 
जन्म-मरणके 

कारण हुँ | विनाशाय 
वे कहपन्ते 
ही 

क्रियते 


परमात्मामें 
भावित (सर्मापत) 
करनेपर 

अपने (कर्म 
परम्पराके ही ) 
नष्ट करनेके 
कारण बन जाते 
हैं ॥३४॥ 


कर्म भगवत्परितोषणम्‌ । 


ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम्‌ ॥३५॥ 


यत्‌ अत्र क्रियते कर्म भगवत्‌ परितोषणं ज्ञानं यतु तत्‌ अधीनं हि 
भक्तियोगः समन्वितम्‌ ॥ ३५॥ 


हि 

अत्र 

यत्‌ 

कर्म 
भगवत्‌ 
परितोषणं 
क्रियते 
तत्‌ 


क्योंकि अधीनं 
इस लोकमें 

जो यत्‌ 

कर्म भक्तियोगः 
भगवानको सम्वन्वितं 
सन्तुष्ट करनेके लिए | ज्ञानं 
किया जाता है 

उसके 


आधीन ( उसके 
द्वारा ही) 

जो 
भक्तियोगसे 
समन्वित 

ज्ञान है 


(वह है) ॥३५॥ 


कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षयासकृत्‌ । 
गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च ॥३६॥ 


कुर्वाणाः यत्र कर्माणि भगवत्‌ इच्छया असकृत्‌ गृणन्ति गुण नामानि 
कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च ॥ ३६॥ 


यत्र 


भगवत 
इच्छया 


जिस ( भगवदर्थ | असकृत्‌ 
करके मार्गमें ) कर्माणि 
भगवानको कुर्वाणाः 
इच्छानुसार कृष्णस्य 


बराबर 
कर्मोको 

करते हुए (लोग) 
श्री कृष्णके 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थो$ध्याय: | ८५ 


गुण गुणोंको च और 
नामानि (और) नामोंको ' अनुस्मरन्ति बराबर स्मरण 
गृणन्ति गाते हैं | करते हैं ॥३६॥ 


नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि । 
प्र्यम्नायानिरुद्धाय नमः सद्धूषंणाय च ॥३७॥ 


नमः भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः 
स्कुर्षणाय च ॥ ३७॥ 


तुभ्यं आप प्रद्युम्नाय प्रद्य म्नको, 
भगवते भगवान अनिरुद्धाय अनिरुद्धको 
वासुदेवाय वासुदेवको च और 
नमः नमस्कार है । सद्धर्षणाय  सडूषेण (बलराम) 
धीमहि (आपका हम) जी को 

ध्यान करते हैं। | नमः नमस्कार है ॥३७॥ 


इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमृतिममूतिकम्‌ । 

यजते यज्ञपुरुषं स॒ सम्यग्दशंनः पुमान्‌ ॥३८॥ 

इति मति अभिधानेन मन्त्रमूत अमूतिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक्‌ 
दशेनः पुमान्‌ ॥ ३४ ॥ 


इति इस प्रकार (जो) यजते यजन करता है 
सति ( चतुव्यू हात्मक) | स वह 

मूर्तियोंके पुमान्‌ पुरुष 
अधिधानेन नामोंसे सम्यक ठीक 
अमूतिकं निराकार दशनः देखने ( जानने ) 
मन्त्रमूति मन्त्रस्वरूप वाला है ॥३८॥ 
यज्ञपुरुषं यज्ञ पुरुषका 


इमं स्वनिगमं ब्रह्मान्नवेत्य मदनुष्ठितम्‌ । 
अदान्मे ज्ञानमश्वयं स्वस्मिन्‌ भावं च केशवः ॥३८॥ 


इमं स्व निगमं ब्रह्मन्‌ अवेत्य मत्‌ अनुष्ठितं अदात्‌ मे ज्ञानं ऐश्वर्य 
स्वस्मिन्‌ भावं च केशवः ॥ ३६॥ 


पै] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ब्रह्मन्‌ व्यासजी ! केशवः भगवान्‌ केशवने 
इमं इस मे मुझे 
स्व अपने द्वारा ज्ञानं ज्ञान, 
निगमं उपदिष्टका ऐइवर्य ऐश्वर्य 
मत्‌ मेरे द्वारा च और 
अनुष्ठितं अनुष्ठान किया स्वस्मिन्‌ अपनेमें 
गया है, भावं भक्ति 
अवेत्य ( ऐसा ) जानकर । अदातु प्रदान को ।।३४॥। 


त्वमप्यदभ्रश्रुत विश्रुतं विभोः 
समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम्‌ । 
आख्याहि दुःखेमुहुरदितात्मनाँ 
संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा ॥४०॥ 


त्वं अपि अदभ्न श्रुत विश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं 
आख्याहि दुःखेः मुहुः अदित आत्मनां संक्लेश निर्वाणं उशन्ति न अन्यथा ॥४०॥ 


त्वं आप समाप्यते परितुष्ट होती है । 
अपि भी दुःखः दुःखोंसे 
अदभ्र परिपूर्ण मुहुः बार बार 
श्रृतः ज्ञानवाले हें अदित रौंदे 
विभोः सवँव्यापक आत्मनां चित्तवालोके 
भगवानकी संक्लेशः क्लेशोंको 
विश्रृतं कोतिका निर्वाणं समाप्तिका 
आख्याहि वर्णन कीजिये, अन्यथा दूसरा कोई 
येन जिसके द्वारा उशन्ति उपाय 
विदां विद्वानोंको (भी) |न नहीं है 11४०1 
बुभुत्सितं जिज्ञासा 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः 


SANTIS 


अथ बए्ठोऽश्यायः 


सूत उवाव- 


एवं निशम्य भगवान्देवर्षजन्म कर्म च । 
भुयः पप्रच्छ तं ब्रह्मच व्यासः सत्यवतीसुतः ॥१॥ 


एवं निशम्य भगवान्‌ देवर्षेः जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन्‌ 
व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ १॥ 


ब्रह्मन्‌ शौनकादि ऋषियो ! | भूयः फिर 

एवं इस प्रकार सत्यवतीसुतः सत्यवती नन्दन 
देवषः देवषि नारदके भगवान भगवान्‌ 

जन्म पूवे जन्म व्यासः व्यासने 

च और तं उन (नारदजी) से 
कमं कर्म (साधना) को | पप्रच्छ पूछा ॥१॥ 
निशम्य सुनकर 

ठ्याव्य ठवाव- 


भिक्षुभिविप्रवसिते विज्ञानादेष्हृभिस्तव । 
वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोऱूवान ॥२॥ 


विक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञान आदेष्हभिः तव वर्तमावः वयसि आद्ये 
ततः कि अकरोतु भवानु ॥२॥ 


तव आपको विप्रवसिते प्रवासमे चले 
विज्ञान ज्ञानका जानेपर 
आदेष्टभिः ( आदेश ) उपदेश | आदे आदिकी 
करनेवाले ( बचपनकी ) 
भिक्षुभिः भिक्षुओं घयसि अवस्थामें 


(महात्माओं) के बर्तमानः होनेपर 
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भवानु आपने कि क्या 
ततः तब अकरोतु किया ? ॥२॥ 


स्वायम्भुव कया त्रृत््या व तत ते पर वयः । 
कथं चेदमुदस्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरम्‌ ॥३॥ 


स्वायम्भुव कया वृत्त्याः वरतितं ते परं वयः कथं च इदं उदस्राक्षीः 
काले प्राप्ते कलेवरम्‌ ॥ ३॥ 


स्वायम्भुव ब्रह्माजीके पुत्र! | काले काल (मृत्यु) के 
ते आपको प्राप्ते आनेपर 

परं शेष इदं इस (उस जन्मके) 
वयः आयु कलेवरं शरीरको 

कया किस कथं केसे 

वृत्त्याः वृत्ति (प्रकार) से | उदस्राक्षीः उत्सजित किया 
बरतितं व्यतीत हुई (छोड़ा) ? ॥३॥ 
च और 


प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृति ते सुरसत्तम । 
न हष व्यवधात्काल एष सर्वनिराकृतिः ॥४॥ 


प्राक्‌ कल्प विषयां एतां स्मत ते सुर सतम न हि एष व्यवधात्‌ 
कालः एष सवः निराकृतिः ॥ ४॥ 


सुर देवताओं में एष यह 

सत्तम श्रेष्ठ (नारदजी) | कालः काल 

ते आपको व्यवधातु बाधित (कंसे) 
प्राक्‌ पहिले न नहीं कर सका 
कल्प जन्म | हि क्योंकि 
विषयां सम्बन्धी | एष यह (काल) 
एतां इस सर्वः सब कुछ 


स्मृति स्मृतिको निराकृतिः नष्ट कर देता है।४। 
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नारद उवाव- 
भिक्षभिविप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्‌ भि्मम । 
वर्तमानो वयस्यायं तत एतदकारषम्‌ ॥५॥ 


भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञान आदेष्हभिः मम वर्तमानः वयसि आद्ये 
तत एतत्‌ अकारषम्‌ ॥ ५ ॥ 


मम मुझे वयसि आयुमें 
विज्ञान ज्ञानके वर्तमानः होनेपर भी 
आदेष्टभिः उपदेश करनेवाले | ततु तब (मैंने) 
भिक्षुभिः महात्माओंके एतत्‌ यह 


विप्रवसिते प्रवासमें चले जानेपर| अकारषम्‌ किया ॥५॥ 
आये पहिली 
एकात्मजा मे जननी योषिन्मृढा च किकरो । 
सय्य्रात्मजेऽनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबन्धनम्‌ ॥६॥ 
एक आत्मजा मे जननी योषित्‌ मूढा च किकरी मयि आत्मजे 
अनन्यगतौ चक्र स्नेह अनुबन्धनम्‌ ॥ ६॥ 


मे मेरी च तथा 

जननी माता किकरी दासी थी । 

एक एक ही अनन्यगतो अनन्यगति 
आत्मजा पुत्रवाली थी ! मयि आत्मजे मुझ पुत्रमें 
सुढ़ा (वह) नादान, स्नेह अनुबन्धनं अत्यधिक स्नेह 
योषित्‌ स्त्री चक्रे करती थी ।।६॥ 


सास्वतन्त्रा न कल्पाऽसीद्योगक्षेमं ममेच्छती । 
ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा ॥७॥ 


सा अस्वतन्त्रा न कल्प आसीत्‌ योगक्षेमं मम इच्छती ईशस्य हि वसे 
लोकः योषा दारुमयी यथा ॥ ७॥ 
सा बह्‌ | कल्प समर्थ 
अस्वतन्त्रा पराधीन (होनेसे) । न नहीं 
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आसीत्‌ थी, दारुमयी लकड़ी थी 
मम मेरा योषा पुतलीको 
योगक्षेमं योगक्षेम (तो) यथा तरह 

इच्छती चाहती थी; ईशस्य ईश्वरके 

हि क्योंकि वशे वशमें हैं ॥७॥। 
लोकः सब लोग 


अहं च तदृब्रह्मकुले ऊषिवांस्तदपेक्षया । 
दिग्देशकालाव्युत्प्नो बालकः पञ्चहायनः ॥८॥ 


अहं च ततु ब्रह्मकुले ऊषिवांः तत्‌ अपेक्षया दिक्‌ देशकाल अव्युत्पन्नः 
बालकः पञ्चहायनः ॥ ८ ॥ 


ततु उस (माँ की) पञ्च पाँच 

अपेक्षया अपेक्षा होनेसे हायनः वर्षका 

अहं मैं बालकः बालक (होनेसे) 
च भी दिक्‌ दिशाओं 

तत्‌ उसी देश स्थानों 

ब्रह्मकुले ब्राह्मणके घर काल समयसे 

ऊषिवान्‌ रहता रहा (क्योंकि)  अव्युत्पन्नः अनजान था ॥।८॥ 


एकदा निर्गतां गेहाहहन्तीं निशि गां पथि । 
सर्पो$दशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः ॥९॥ 


एकदा निगतां गेहात्‌ दुहन्तीं निशि गां पथि सपः अदशत्‌ पदा स्पृष्ठः 
कृपणां कालः चोदितः ॥ ९ ॥ 


एकदा एक.बार सप: सपने 
गां गायको पथि मागेमें 
दुहन्तीं दुहनेके लिए पदा पेरसे 
निशि रातको स्वृष्ठः छू जानेपर 
गेहात्‌ घरसे काल कालकेद्वारा 
निगंतां निकली हुई चोदितः प्रेरित 


कृपणां बेचारीको अदशतु दंशन कर लिया ॥४॥ 
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तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः । 
अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्‌ ॥१०॥ 


तदा ततु अहं ईशस्य भक्तानां शं अभोप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः 
प्रातिष्ठं दिशं उत्तराम्‌ ॥ १०॥ 


तदा तब तत्‌ वह 

अहं मैं अनुग्रहं अनुग्रह 

भक्तानां भक्तोंका मन्यमानः मानता हुआ 

हां कल्याण उत्तरां उत्तरको 

अभीप्सतः चाहते हुए दिशं दिशामें 

ईशस्य ईशवरका प्रातिष्ठ चल पड़ा ॥१०॥ 
स्फोताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामत्रजाकरपन्‌ । 


खेटखवेटवाटीश्च वनान्युपवनानि च ॥११॥ 


स्फीत्रानु जनपदान्‌ तत्र पुरः ग्रामः व्रजः आकरान्‌ खेटः खवंटः वाटी: 
च वनानि उपवनानि च ॥ ११॥ 


तत्र उस मागंमें खेटः खेड़े-छोटे ग्राम थे, 
स्फीतान्‌ सम्पन्न खबंटः खलिहान थे, 
जनपदानु मनुष्योंकी बस्तियाँ | च और 
थीं (जिनमें) वाटीः अकेली (खेतोंपर) 
पुरः नगर थे, झोपडियाँ थीं, 
ग्रामः गाँव (कस्बे) थे, | वनानि वन थे 
व्रजः स्थानन्तरण होते | च और 
रहनेवाले गांव थे, | उपवनानि उपवन-बगीचे 
आकरान्‌ खदाने थीं, थे ॥११॥ 
चित्रधातुविचित्राद्रीनिभभग्नभुजट्गमान्‌ । 
जलाशयाञ्छिवजलान्नलिनीः सुरसेविताः ॥१२॥ 


चित्र धातु विचित्र अद्रीनु इभ भग्न भुजः दमान्‌ जलाशययान्‌ शिव 
जलानु नलिनीः सुर सेविताः ॥ १२ ॥ 
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चित्र अनेक रंगोंकी शिव कल्याणकारी 
धातु धातुएँ (गेरू,रामरज (निर्मल) 

आदि), जलान्‌ जलवाले 
विचित्र अनेक आकारवाले | जलाशयानु जलाशयोंको, 
अद्रीनु पर्वेतोंको, (जिनमें) 
इभ हाथीके द्वारा सुर देवताओंको 
भग्न तोड़ी हुई सेविताः सेवामें लगनेवाली 
भुज शाखाओंवाले नलिनीः कमलिनी थीं ।१२। 
द्रमानु वृक्षोंको, 


चित्रस्वनेः पत्ररथेविश्रमद्‌ श्रमरश्रियः । 
नलवेणुशरस्तम्बकुशकीचकगद्व रम्‌ ॥१३॥ 


चित्र स्वनेः पत्ररथेः विभ्रमत्‌ भ्रमर श्रियः नल वेणु शरस्तम्ब कुश 
कीचक गह्वरम्‌ ॥ १३॥ 


चित्र अनेक प्रकारके वेणु बांस, 

स्वनेः बोली बोलनेवाले | शरस्तम्ब काँसके झुरमुट, 
पत्ररथः पक्षी थे, कुश कुण, 

भ्रमर भौंरों कीचक टेढे उलझे बाँसोंसे 
श्रियः की शोभा गह्वरं बहुत घना ( वन) 
विभ्रमतु फेल रही थी, था ॥१३॥ 

नल नरकुल 


एक एवातियातोऽहमद्राक्षं विपिनं महत्‌ । 
घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूकशिवाजिरम्‌ ॥१४॥ 
एकः एव अतियातः अहं अद्राक्षं विपिनं महत्‌ घोरं प्रति भयाकारं 
व्यालः उलुकः शिवाः अजिरम्‌ ॥ १४॥ 
एकः अकेला अहं मैंने 
एव ही व्यालः सर्पो, 
अतियातः बहुत चलकर उलूकः उल्लू, 


शिवाः 
अजिरम्‌ 
महत्‌ 
घोरं 
प्रति 
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शुगालोंके 

धूमनेके आँगन जैसा 
बडा भारी 

भयानक 

जेसे 


भयाकार 


विपिनं 
अद्राक्षं 


[ १०३ 


भयका स्वरूप हो 
( ऐसा ) 

चन 

देखा ॥१४॥ 


परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृट्परीतो बुभुक्षितः । 
स्नात्वा पीत्वा ह्लदे नद्या उपस्पृष्ठो गतश्रमः ॥१५॥ 


परिश्रान्तः इन्द्रियः आत्माः अहं तृट परीतः बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा 


हदे नद्याः उपसृष्टः गतः श्रमः ॥ १५॥ 


अहं 
इन्द्रियः 
आत्मा: 
परिश्रान्तः 
तृट्‌ 
परीतः 
बुभुक्षितः 


मैं 

इन्द्रियोंसे 

मनसे 

बहुत थक गया था, 
प्याससे 

घिरा था, 

भूखा था, 


उपसुष्टः 
स्नात्वा 
पीत्वा 
श्रमः 
रातः 


नदीके 

हद (कुण्ड) के 
पास पहुँचकर 
स्नान करके 
जल पीकर 
थकान 

दूर हुई 111 ५॥ 


तस्मिन्निमनुजेऽरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः । 
आत्मनाऽऽत्मानमात्मस्थं यथाश्रुतमचिन्तयम्‌ ॥१६॥ 


तस्मिन्‌ निमनुजे अरण्ये पिप्पल उपस्थः आस्थितः आत्मना आत्मानं 
आत्मस्थं यथा श्रुतं अचिन्तयम्‌ ॥ १६॥ 


तस्मिन्‌ 
निर्मेनुजे 
अरण्ये 
पिप्पल 
उपस्थः 
आस्थितः 


उस 


मनुष्य रहित 
वनमें 
पीपल वृक्षकी 


जड़के समीप 


बेठकर 


आत्मना 
आत्मानं 
आत्मस्थं 
यथाश्रृतं 
अचिन्तयम्‌ 


अपने मनमें 

अपने आत्माका 
अपने भीतर ही 
जेसा सुना था वेसा 
चिन्तन करने 

लगा ॥१६।। 
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ध्यायतश्वरणाम्भोजं भावनिजितचेतसा । 
ओत्कण्ठ्याश्रकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनेर्हरिः ॥१७॥ 


ध्यायतः चरणाम्भोजं भाव नि्जितः चेतसा ओऔत्कण्ठ्य अश्चुः 
कलाक्षस्थ हृदि आसीत्‌ मे शनेः हरिः ॥ १७॥ 


भाव भावनासे कलाक्षस्य भरे नेत्रवाले 
निर्जितः भली प्रकार जीते | मे मेरे 

चेतसा चित्तके द्वारा ह्‌दि हृदयमें 
चरणाम्भोजं चरणकमलका हरिः श्रीहरि 

ध्यायतः ध्यान करते हुए शनेः धीरेसे 

ओत्कण्ठ्य उत्कण्ठासे आसोत्‌ प्रकट होगये ॥१७॥ 
अश्रुः आँसू 


प्रेमातिभरनिभिन्नपुलकाङ्गोऽतिनिवृ तः । 
आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यमुभयं सुने ॥१८॥ 


प्रेम अति भरः निर्भिन्नः पुलकः अंगः अति निवृ तः आनन्द सम्प्लवे 
लीनः न अपश्यं उभयं मुने ॥ १८॥ 


सुने व्यासजी ! | आनन्द आनन्दकी 

अति अत्यन्त सम्प्लवे बाढ़में 

प्रेम प्रेमके लीनः डूब गया 

भरः उभाड़से उभयं दोनों ( अपने और 
निर्भिन्नः उठ खड़े हुए ध्येय ) को 

पुलकः रोमोंसे अपद्यं देखता 

अङ्कः शरीर भर गया। |न नहीं था। ( भूल 
अति बहुत अधिक गया । ) ॥१८॥ 
निवृतः आनन्दमग्न होकर 


रूपं भगवतो यत्तन्मनःक'न्तं शुचापहम्‌ । 
अपश्यन्‌ सहसोत्तस्थे वेक्लव्याद्दुर्मना इव ॥१४॥ 


रूपं भगवता, यत्‌ तत्‌ मनः कान्तं शुचाः अपहं अपश्यन्‌ सहसा 
उत्तस्थे वेकल्यातु दुमेना इव ॥ १६ ॥ 


प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ १०५ 


मनः मनको रूपं रूप था (उसको) 
कान्तं अत्यन्त प्रिय, अपश्यनु न देखकर 

शुचाः शोकको सहसाः अचानक 

अपह दूर करनेवाला वेकल्यात्‌ व्याकुलतासे 

भगवता भगवानका दुर्मेना खिन्न 

तत्‌ वह डव को भाँति 

यत्‌ जो उत्तस्थे उठ खड़ा हुआ ॥।४॥ 


दिहक्षस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनो हृदि । 
वीक्षमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः ॥२०॥ 


दिस्‍्क्षुः तत्‌ अहः भूयः प्रणिधाय मनः हूदि वीक्षमाणः अपि न अपश्यं 
अवितृप्तः इब आतुरः ॥ २० ॥ 


हृदि हृदयमें अपि पर भी 
तत्‌ उस (रूप) को अहं मैं 
भूयः फिरसे अपश्यं देख 
दिहक्षुः देखनेकी इच्छासे, |न नहीं सका, 
मनः मनको अवितृप्तः अतृप्त 
प्रणिधाय भली प्रकार एकाग्र | इब के समान 
करके आतुरः व्याकुल होगया ।२०। 


वीक्षमाणः देखनेका प्रयत्न करने 


एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिरम्‌ । 
गम्भीरश्ुक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयञ्निव ॥२१॥ 


एवं यतन्तं विजने मां आह अगोचरः गिरां गम्भीरं श्लक्ष्णया वाचाः 
शुचः प्रशमयन्‌ इव ॥ २१॥ 


बिजने निजेन वनमें गिरां वाणीके 
एवं इस प्रकार अगोचरः अगोचर (भगवान्‌) 
यतन्तं प्रयत्न करते हुए गम्भीरं गम्भीर 


मां मुझसे श्लक्ष्णया मधुर 


१०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वाचाः वाणीसे | ड्व से 

शुचः शोकको आह बोले ॥२१॥ 
प्रशमन शान्त करते हुए | 

"ग्ीभगवालुवाच- 


हन्तास्मिञ्जन्मनि भवान्मा मां द्रष्टुमिहाहति । 
अविपक्वकषायाणां दुदर्शोऽहं कुयोगिनाम्‌ ॥२२॥ 


हन्त अस्मिन्‌ जन्मनि भवान्‌ मा मां द्रष्टुं इह्‌ अर्हति अविपक्वः 
कषायाणां दुदेशः अह कुयोगिनाम्‌ ॥ २२॥ 


हन्त खेद है कि सा नहीं हो । 

अस्मिन्‌ इस अविपक्वः पूर्ण शुद्ध नहीं हुई 
जन्मनि जन्ममें कषायाणां वासनाओंवाले 
भवान्‌ तुम कुयोगिनां अधकचरे योगियोंके 
इह यहाँ (पृथ्वीपर) लिए 

मां मुझे अह मैं 

द्रष्टुं देखनेके दुदेशः दुलभ दर्शनवाला 
अहेति योग्य (अधिकारी) हैँ ॥२२॥ 


सकृद्‌ यद्‌ दशितं रूपमेतत्कामाय तेऽनघ । 
मत्कामः शनकः साधु सर्वान्मुञ्चति हृच्छयान्‌ ॥२३॥ 


सकृत्‌ यतु ्दाशतं रूपं एतत्‌ कामाय ते अनघ मत्‌ कामः शनक; साधुः 
सर्वान्‌ सुञ्चति हृच्छयान्‌ ॥ २३॥ 


अनघ निष्पाप ! दशतं दिखलाया है (वह) 
सकृत्‌ एक बार ते तुम्हारी 

यतु जो कामाय लालसा बढ़ानेको 
एतत्‌ यह (दिखलाया है) । 
रूपं रूप मतु मेरी (प्राप्तिकी) 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


प्रथमस्कन्धे षष्ठो$ध्याय: | १०७ 


कामः कामनावाला सर्वान्‌ सब 
साधुः सज्जन पुरुष हृच्छयान्‌ वासनाओको 
शनकः धीरे-धीरे मुञ्चति त्याग देता है ॥२३॥ 


सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि हृढा मतिः । 
हित्वावद्यमिमं लोकं गन्ता मञ्जनतामसि ॥२४॥ 


सतु सेवया अदीर्धया ते जाताः मयि हृढाः मतिः हित्वा अवद्यं 
इमं लोक गन्ताः मत्‌ जनतां असि ॥ २४॥ 


सत्‌ संतोंकी ड्मं इस 

सेवया सेवा अवद्यं मलिन 

अदीघंया थोड़े कालकी लोकं लोक (देह) को 
(होनेपर भी) तुम्हारी| हित्वा त्यागकर 

मयि मुझमें मत्‌ मेरे 

ह्ढाः ट्ढ जनतां पाषेंदत्वको 

मतिः बुद्धि गन्ताः जानेवाले 

जाता (तुम्हारी) उत्पन्न | असि हो ॥२४॥ 
होगयी है । 


सतिमंयि निबद्धेयं न विपद्येत कहिचित्‌ । 
प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्‌ ॥२५॥ 


मतिः मयि निबद्धा इयं न विपद्येत कहिचित्‌ प्रजाः सगं निरोधे अपि 
स्मृतिः च मत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥ २५॥ 


मयि मुझमें सर्गे सृष्टि 
निबद्धा बंधी हुई निरोधे प्रलयमें 

ड्यं यह (तुम्हारी) अपि भी 

मतिः बुद्धि मत्‌ मेरे 
कहिचित्‌ कभी भी । अनुग्रहात्‌ अनुग्रह से 
विपद्येत टूटेगी | स्मृतिः स्मृति 

न नहीं । च भी ( बनी ) 
प्रजाः प्रजाओंकी | 


रहेगी ॥२५॥ 


१०८ ] श्रीमःद्वागवते महापुराणे 


नारद उवाच - 


एतावढुक्त्वोपरराम तन्महदू 
भूतं नभोलिड्रमलिड्भरमीश्वरस्‌ । 
अहं च तस्म महतां महोयसे 
शोष्णावनामं विदधेऽनुकम्पितः ॥२६॥ 


एतावत्‌ उक्त्वा उपरराम ततु महत्‌ भतं नभोलिङ्ग' अलिङ्गः ईश्वरं 
अहं च तस्म महतां महीयसे शोष्णाः अवनामं विदधे अनुकम्पितः ॥२६॥ 


एतावत्‌ इतना ही अहं मैने 
उक्त्वा कहकर च भी 
तत्‌ वह्‌ अनुकम्पितः (उनका) अनुगृहीत 
महत्‌ महान होकर 
भूतं स्वरूप तस्मे उन 
नभो आकाश महतां महानोंसे भी 
लिङ्ग: चिह्नवाले महीयसे महत्तमको 

निराकार शीर्ष्णाः सिरसे 
अलिद्कः अव्यक्त अवनामं प्रणाम 
ईश्वर ईश्वर विदधे किया ॥२६॥ 
उपरराम चुप होगये । | 

नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन्‌ 
गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्‌ । 


गां पथटस्तुष्मना गतस्पृहः 
कालं प्रतीक्षत विमदो विमत्सरः ॥२७॥ 
नामानि अनन्तस्य हतत्रपः पठन्‌ गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्‌ 
गां पयंटन्‌ तुष्ट मनाः गतस्पृहः कालं प्रतीक्षन्‌ विमदः विमत्सरः ॥ २७॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ १०४ 


अनन्तस्य भगवान्‌ अनन्तके | विमदः मदरहित 

नामानि नामोंको विमत्सरः मत्सररहित 

हतत्रपः लज्जा छोड़कर गतस्पृहः स्पृहा (कामनाओं) 

पठन्‌ पढ़ते (गाते) हुए को छोड़कर 

च और तुष्टमनाः सन्तुष्ट मनसे 

गुह्यानि रहस्यमय कालं कालकी 

भद्राणि मंगलकारी प्रतीक्षन प्रतीक्षा करते हुए 

कृतानि लीलाओंको गां पृथ्वीपर 

स्मरनु स्मरण (चन्तन) | पयंटनु ( मैं ) घूमता 
करते हुए रहा ॥२७॥ 

एवं कृष्णमतेब्रेह्वान्न सक्तस्थामलात्मनः । 


कालः प्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनी यथा ॥२८॥ 


एवं कृष्ण मतेः ब्रह्मन्‌ असक्तस्य अमलात्मनः कालः प्रादुरभूत्‌ काले 
तडितु सौदामिनी यथा ॥ २८॥ 


ब्रह्मन्‌ व्यासजी ! काले समयपर 

एवं इस प्रकार कालः मृत्यु 

कृष्ण श्री कृष्णमें प्राढुरभूत्‌ प्रकट हुई 

मतेः लगी बुद्धिवाले यथा जैसे 

असक्तस्य अनासक्त सौदामिनी  घटाओंमें 

अमलात्मनः निर्मल चित्तवाले तडित्‌ बिजली (अचानक) 
(मेरे लिए) प्रकट होती है ।२८। 


प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम्‌ । 
आरब्धकमनिर्वाणो न्यपतत्‌ पाञ्चभौतिकः ॥२८॥ 


प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुं आरब्ध कर्म निर्वाणः 
न्यपतत्‌ पाञ्चभौतिकः ॥ २६॥ 


मयि मुझे भागवतीं भगवत्पार्षदका 
तां वह्‌ तनुं शरीर 
शुद्धां शुद्ध 


११० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रयुज्यमाने प्राप्त होनेके निर्वाणः 
अवसरपर पाञ्चभौतिकः 

आरब्ध प्रारब्ध 

कर्म कर्मके न्यपतत्‌ 


समाप्त होजानेपर 
पञ्च महाभूतोंसे 

बना शरीर 

नष्ट होगया ॥२८ी। 


कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्भस्युदन्वतः । 
शिशयिषोरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभोः ॥३०॥ 


कल्पान्ते इदं आदाय शयाने अम्भसि उदन्वतः शिशयिषोः अनुप्राणं 


विविशे अन्तः अहं विभोः ॥ ३०॥ 


कल्पान्ते कल्पके अन्तमें शिशयिषोः 
इदं इस सृष्टिको 

आदाय समेटकर अनुप्राणं 
उदन्वतः कारणाणंवके अहं 
अम्भसि जलमें अन्तः 
शयाने सोते हुए विविज्ञे 
विभोः भगवान विष्णुमें 


सोनेको इच्छावाले 
ब्रह्माजीके साथ 
श्वास वायुके साथ 
मैं 

भीतर 

प्रविष्ट होगया ।३०। 


सहस्रयुगपयन्ते उत्थायेदं सिसुक्षतः। 
मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे ॥३१॥ 
सहस्र युग पर्यन्ते उत्थाय इदं सिसृक्षतः मरीचि मिश्राः ऋषयः 


प्राणेभ्यः अह च जज्ञिरे ॥ ३१॥ 


सहस्र सहस्र प्राणेभ्यः 
युग युग मरीचि 
पर्यन्ते जितना समय मिश्राः 

(ब्राह्मी रात्रि) बीत | ऋषयः 

जानेपर च 
उत्थाय उठकर अह 
इदं इस संसारकी जज्ञिरे 
सिसृक्षतः सृष्टि करनेकी इच्छा 


वाले (ब्रह्माजी) के 


प्राणसे 

मरीचि 

आदि 

ऋषिगण 

और 

मैं 

उत्पन्न हुआ ॥३१।। 


प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [| १११ 


अन्तबंहिश्च लोकां्रीन्‌ पर्येम्यस्कन्दितब्रतः । 
अनुग्रहान्महाविष्णोरविघातरगतिः क्वचित्‌ ॥३२॥ 
अन्तः बहिः च लोकान्‌ त्रीन्‌ पर्येमि अस्कन्दितः व्रतः अनुग्रहात्‌ 
महाविष्णोः अवघात गतिः क्वचित्‌ ॥ ३ ॥ 


त्रीन्‌ तीनों अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे 

लोकानु लोकोंके क्वचित्‌ कहीं भी 

अन्तः भीतर गतिः मेरी गति 

वहिः बाहर अविघात रोको नहीं जाती 
च भी व्रतः मेरा व्रत (भक्ति) 
पर्येमि मैं पर्यटन करता हुँ, | अस्कन्दित कभी स्खलित नहीं 
महाविष्णोः महाविष्णृके होता ।॥॥३२॥ 


देवदत्तामिमां वीणां स्वरत्रह्मविभुषिताम्‌ : 
मूच्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहस्‌ ॥३३॥ 


देवदत्तां इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां सूर्छयित्वा हरिकथां 
गायमानः चरामि अहम्‌ ॥ ३३ ॥ 


इमां इस सुछेयित्वा बजाते हुए 

देवदत्तां भगवानको दी हुई | हरिकथां श्रीहरिकी कथा 

स्वर ब्रह्म स्वर ब्रह्मा गायमानः गायन करते हुए 
(भगवन्नामयश) से | अह मे 

विभूषितां विशेषतः अलंकृत | चरामि विचरण करता 

बोणां बीणाको हूँ ॥३३॥। 


प्रगायतः स्ववीर्याणि तीथपादः प्रियश्रवाः । 
आहूत इव मे शीघ्र दशनं याति चेतसि ॥३४॥ 
प्रगायतः स्व वीर्याणि तीथपादः प्रियश्रवाः आहत इव मे शीघ्र 
दर्शनं याति चेतसि ॥ ३४ ॥ न 
तीर्थपादः जिनके चरण प्रियश्रवाः जिनका यश सुनने 
तीथं हें प्रिय लगता है ( वे 
भगवान ) 


११२ ] श्रीमद्भागवते-महापुराणे 


स्व अपने आहूत बुलाये गये 
वीर्याणि पराक्रमों (लीलाओं) | इव के समान 
को शीघ्र झटपट 
प्रगायतः गाते हुए दशोनं दर्शन 
मे मेरे याति देने लगते हैं ॥३४॥ 
चेतसि चित्तमें 


एतद्धयातुरचित्तानां मात्रास्पशंच्छ्या मुहुः । 

भवसिन्धुप्लवो हृष्ठो हरिचर्यानुवर्णनम्‌ ॥३५॥ 

एतत्‌ हि ध्यातुः अचित्तानां मात्रा स्पर्श इच्छयाः मुहुः भवसिन्धु प्लवः 
दृष्ट: हरिचर्याः अनुवणेनस्‌ ॥ ३५ ॥ 


हि क्योंकि वालोंके लिए 
अचित्तानां अस्थिर चित्तवाले | एतत्‌ यही 
मात्रा तन्मात्राओं ( शब्द, | हुरिचर्याः भगवानकी 
स्पशं,रूप, रस, गंध) लीलाओंका 
के अनुवणंनं बार-बार वणेन 
स्पश भोग भवसिन्धु संसार सागरसे पार 
इच्छयाः इच्छासे होनेको 
मुहुः बार-बार प्लवः जहाज 
ध्यातुः ( विषयोंमें ) जाने | इष्टः बतलाया गया है।३५। 


यमादिभिर्योगपथेः कामलोभहतो मुहुः। 
मुकुन्दसेवया यद्वत्तथाऽऽत्माद्धा न शाम्यति॥३६॥ 


यम आदिभिः योगपथः काम लोभ हतः मुहुः मुकुन्द सेवया यद्वत्‌ 
तथा आत्मा अद्धा न शाम्यति ॥ ३६॥ 


काम काम मुकुन्द भगवान्‌ मुकुन्द 
लोभ लोभसे सेवया सेवासे 

मुहुः बार-बार यद्ठत्‌ जैसा 

हतः आहत अद्धा प्रत्यक्ष 


आत्मा चित्त शाम्यति शान्त (शुद्ध) होता है 


प्रथमस्कन्धे षष्ठोञ्ध्यायः [ ११३ 


तथा वेसा योगपथः योगके मागेसे 

यम यम न नहीं 

आदि नियम,धारणा ध्यान (शुद्ध होता) ॥३६॥ 
आदि 


सर्वं तदिदमाख्यात यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ । 
जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्‌ ॥३७॥ 


सर्वे तत्‌ इदं आख्यातं यत्‌ पृष्ठः अहं त्वया अनघ जन्म कमं रहस्यं 
मे भवता च आत्म तोषणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


अनघ निष्पाप व्यासजी ! | जन्म जन्म 

यत्‌ जो कमं कर्म (तथा) 

त्वया आपके द्वारा भवता आपके 

अहं मुझसे आत्म चित्तको 

पृष्ठः पूछा गया तोषणं सन्तुष्ट करनेवाला 
इदं यह्‌ रहस्यं रहस्य 

सवं सब च भी 

तत्‌ वह आख्यातं बतला दिया ॥३७॥ 
मे मेरा 

सूत ठवाच- 


एवं सम्भाष्य भगवान्नारदो वासवीसुतम्‌ । 
आम त्र्य वीणां रणयन्‌ ययो याहच्छिको मुनिः ॥३८॥ 


एवं सम्भाष्य भगवानु नारदः वासवीसुतं आमन्त्र्य वीणां रणयन्‌ 
ययौ यारच्छिक्रः मुनिः ॥ ३८ ॥ 


एवं इस प्रकार याहच्छिकः इच्छानुसार 
सम्भाष्य कहकर घूमनेवाले 
वासवीसुतं व्यासजीसे भगवान्‌ भगवान्‌ (ऐश्वयवान ) 


आमन्त्र्य अनुमति लेकर नारदः नारद 


११४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 

मुनिः मुनि रणयनु बजाते हुए 

वीणां वीणाको ययौ चले गये ।। ३८॥ 
अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीति शाङ्गेधन्वनः । 
गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥३८॥ 


अहो देर्वाषः धन्यः अयं यत्‌ कीति शारङ्ग धन्वनः गायनु माद्यन्‌ इवं 
तन्त्र्याः रमयति आतुरं जगत्‌ ॥ ३६ ॥ 


अहो अहा माद्यन्‌ आनन्द मग्न हुए 
अयं ये तन्त्र्याः वीणाके द्वारा 
देवषिः देवाष नारदजी इवं इस 
धन्यः धन्य हैं आतुरं आतुर ( त्रिताप 
यतु जो व्याकुल ) 
शारङ्ग धन्वनः शारङ्ग धन्वा जगत्‌ संसारको 
भगवानको रमयति आनन्दित करते 
कोति सुयशको | रहते हैं ॥३४।। 
गायन्‌ गाते हुए | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः 


अथ सप्तमोष्ध्यायः 
शौनक उवाच- 


निर्गते नारदे सृत भगवान्‌ बादरायणः । 
श्र॒तवांस्तदभिप्रेतं ततः किमकरोद्विभुः ॥१॥ 


निर्गते नारदे सुत भगवान्‌ बादरायणः श्रुतबाम्‌ तत्‌ अभिप्रेतं ततः 
कि अकरोतु विभुः ॥ १॥ 


सुत सूतजी ! तत्‌ वह 
नारदे देर्वाष नारदके अभिप्रेतं अपना अभीष्ट 
नि्गेते चले जानेपर श्रुतवानु सुन लिया था 
भगवानु शक्तियुक्त ततः तब फिर 
विभुः संज्ञ कि क्या 
बादरायणः व्यासजीने अकरोत्‌ किया ॥१॥ 
सूत उवाच- 

ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे । 


शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः ॥२।। 


ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्तः 
ऋषीणां सत्र वर्धनः ॥ २।। 


ब्रह्मनद्यां ब्रह्म नदी वद्धनः बढानेवाला 
सरस्वत्यां सरस्वतीके शम्याप्रास शम्याप्रास 
पश्चिसे पश्चिमी ड्ति इस 

तटे किनारेपर प्रोक्तः नामका 
ऋषीणां ऋषियोंके आश्रमः आश्रम है ॥२॥ 


सत्र यज्ञोंको 


११६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


तस्मिम्‌ स्व आश्रमे व्यासो बदरीखण्डमण्डिते । 
आसीनोऽप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयम्‌ ॥३॥ 


तस्मिनु स्व आश्रमे व्यासः बदरीखण्डमण्डिते आसीनः अपः उपस्पृश्य 
प्रणिदध्यौ मनः स्वयं ॥ ३॥ 


तस्मिन्‌ उस व्यासः व्यासजीने 
बदरीखण्डमण्डिते वेरोंके झंडसे अपः जलसे 

शोभित उपस्पृश्य आचमन करके 
स्व अपने मनः मनको 
आश्रमे आश्रममें स्वयं मनके ही द्वारा 
आसीनः बैठकर प्रणिदध्यौ एकाग्र किया ॥३॥ 


भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहितेऽमले । 
अपश्यत्पुरुषं पूवं मायां च तदपाश्रयास्‌ ॥४॥ 


भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणहिते अमले अपश्यत्‌ पुरुषं पूर्व मायां 
च ततु अपाश्रयास्‌॥। ४ ॥ 


भक्तियोगेन भक्तियोगके हारा | पुरुषं पुरुष परमात्माको 
सम्यक्‌ भली प्रकार च्‌ और 

प्रणि हिते एकाग्र हुए तत्‌ उनके 

अमले निर्मल अपाश्चयां आश्रयमें रहनेवाली 
मनसि अन्तःकरणमें मायां मायाको 

पूर्व आदि अपश्यत्‌ देखा ॥४॥ 


यया सम्मोहितोजीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्‌ । 

परोऽपि मनुतेष्नर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते ॥५॥ 

यया सम्मोहितः जीवः आत्मानं त्रिगुणात्मकं परः अपि मनुते अनर्थ 
तत्‌ कृतं च अभिपद्यते ॥ ५ ॥ 


यया जिस (माया) से | परः पर होनेपर 
सम्मोहितः सम्मोहित अपि भी 
जीवः जीव आत्मानं अपने आपको 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ११७ 


त्रिगुणात्मकं तीनों गुणोसे युक्त | कृतं किये हुए 
मनुते मानता है अनथ अनर्थोको 
च और अभिपद्यते भोगता है ॥५॥ 
तत्‌ मायाके द्वारा 

अनर्थोपशमं साक्षा-दू क्तियोगमधोक्षजे । 


लोकस्याजानतो विद्वांश्रक्न सात्वतसंहिताम्‌ ॥६॥ 


अनर्थः उपशमं साक्षात्‌ भक्तियोगं अधोक्षजे लोकस्य अजानतः 
विद्वान्‌ चक्र सात्वत संहिताम्‌ ॥ ६॥ 


अनर्थ अनर्थोकी अजानतः यह अज्ञात है, 
उपशमं शान्तिका विद्वानु ऐसा जानकर 
साक्षात्‌ प्रत्यक्ष साधन सात्वत परमहंस 

अधोक्षजे हृषीकेश में संहितां संहिता 

भक्तियोगं भक्तियोग है । (श्रीमद्‌भागवत) का 
लोकस्य लोगोंको चक्रे निर्माण किया ॥।६।। 


यस्यां वे श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे । 
भक्तिरुत्पद्यते पंस शोकमोहभयापहा ॥७॥ 


यस्यां वे श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिः उत्पद्यते पृंसः शोक 
मोह भय अपहा ॥ ७ ॥ 


यस्यां जिसके अपहा दूर करनेवाली 
श्रूयमाणायां श्रवणमें लगे परमपुरुषे परमपुरुष 

पृंसः पुरुषों में कृष्णे श्रीकृष्ण में 

वे निश्चय ही भक्तिः भक्ति 

शोक शोक, उत्पद्यते उत्पन्न हो जाती 
मोह मोह, है ॥७॥ 

भय भयको 


स संहितां भागवतों कृत्वानुक्रम्य चात्मजम्‌ । 
शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः ॥८॥ 


११८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स संहितां भागवतीं कृत्वा अनुक्रम्य च आत्मज शुक अध्यापयामास 
निद्ृत्ति निरतं मुनिः ॥ ८ ॥ 


स उन अनुक्रम्य दुबारा देखकर 
मुनिः मुनि व्यासजीने निवृत्ति निवृत्ति 
भागवतीं श्रीमद्‌भागवतको | निरतं निरत 
संहितां संहिता आत्मजं अपने पुत्र 
कृत्वा बनाकर शुकं शुकदेवजीको 
चर और अध्यापयामास पढ़ाया ॥।८॥ 


शौनक उवाच- 
स॒ वे निवृत्तिनिरतः सवंत्रोपेक्षको मुनि। 
कस्य वा वृहतीमेतामात्मारामः समभ्यसत्‌ ॥९॥ 


स वे निवृत्ति निरतः सर्वत्र उपेक्षकः मुनिः कस्य वा वृहतीं एतां 
आत्मारामः समभ्यसत ॥ € ॥ 


स वे आनन्द करनेवाले 
मुनिः मुनि शुकदेवजी हैं । 

वे तो कस्य वा किस कारणसे 
नित्रृत्ति निबृत्तिमें एतां इस 

निरतः अत्यन्त परायण हैं, | बृहतीं बड़ी संहिताको 
सर्वत्र सब कहीं (सबको) | समभ्यसत भली प्रकार अभ्यास 
उपेक्षकः उपेक्षा करनेवाले हैं, ( अध्ययन ) 
आत्मारामः अपनी आत्मामें ही किया ? ॥४॥ 


सूत उवाच- 
आत्मारामाश्च मुनयो निग्रन्था अष्युरुक्रमे । 
कुर्दन्त्यहैतुकों भक्तिमित्यम्भूतगुणो हरिः ॥१०॥ 


आत्मारामाः च मुनयः निग्रन्थाः अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुर्की 
भक्ति इत्थं भूत गुणः हरिः ॥ १०॥ 


प्रथमस्कन्धे सप्तमो$ध्याय: 


आत्मारामाः आतत्मामें ही आनन्द | उरुक्रमे 
करनेवाले अहैतुकों 
च और भक्ति 
निग्र न्थाः अविद्या ग्रन्थिसे रहित| कुवन्ति 
अपि होनेपर भी हरिः 
सुनयः मुनि ( मननशील ) | इत्थंभूत 
लोग गुणः 


हरेगुणाक्षिप्मतिभंगवान्‌ बादरायणिः । 


is 


अनन्त लोलामयको 
निष्क्राम 

भक्ति 

करते हैं । 

भगवान्‌ 

इस प्रकारके 
गुणवाले ही हैं ।।१०॥ 


अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः ॥११॥ 
हरेः गुण अ(क्षिप्त मतिः भगवानु बादरायणिः अध्यगानु महत्‌ आख्यानं 


नित्यं विष्णुजन: प्रियः ॥ ११॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ नित्यं सदा 

बादरायिणिः श्रीव्यासनन्दनजीने | बिष्णुजनः भगवद्‌ भक्तोंको 

हरेः श्रीहरिके प्रियः प्रिय 

गुण गुणोंसे महत्‌ बड़े 

आक्षिप्र आकर्षित आख्यान आख्यान भागवतको 

सतिः बुद्धि होकर अध्यगात्‌ अध्ययन किया ॥११॥। 
परीक्षितोऽथ राजषर्जन्मक्मविलापनम्‌ । 


संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्‌ ॥१२॥ 


परीक्षितः अथः राजर्षः जन्म कमं विलापनं संस्थां च पाण्डपुत्राणां 


वक्षे कृष्ण कथा उदयम्‌ ॥ १२॥ 


अथ अब 
कृष्ण श्रीकृष्णको 
कथा कथाको 
उदयम्‌ उद्गम रूप 
राजष: रार्जाष 
परीक्षितः परिक्षितकी 


जन्म उत्पत्ति, 


कमें 
विलापनं 

च 
पाण्डुपुत्राणां 
संस्थां 


कम, 

मोक्ष 

और 

पाण्डवोके 
महाप्रयाणको 
वतलाऊंगा ॥१२॥ 
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यदा सृधे कोरवसुञ्जयानां 

वीरेष्वथो वीरगति गतेषु। 
वृकोदराविद्धगदाभिमशं- 

भग्नोरुदण्डे धतराष्ट्रपुत्रे ॥१३॥ 


यदा मृधे कौरव पाण्डवानां वीरेषु अथ वोररगात गतेषु वृकोदर 
आविद्ध गदा अभिमषं भग्न उरुदण्डे धृतराष्ट्र पुत्रे॥ १३॥ 


यदा जब अथ तदनन्तर 
मृधे युद्धमें वृकोदरआविद्ध भीमसेनको चलात्री 
कौरव कौरव गदा गदाके 
पाण्डवानां पाण्डव पक्षके अभिमषं आघातसे 
वीरेषु वी रोके धृतराष्ट्र धृतराष्ट्रके 
वीरर्गात वीरगति पुत्रे पुत्र (दुर्योधन) के 
गतेषु जानेपर ( मारे उरुदण्डे जाघोंके 

जानेपर ) भग्न टूट जानेपर ॥१३॥ 


भर्तुः प्रियं द्रौणिरिति स्म॒ पश्यत्‌ 
कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि। 
उपाहरद्र विप्रियेव तस्य 
जुगुप्सितं कम विगहयन्ति ॥१४॥ 


भर्तुः प्रियं द्रोणिः इति स्म पश्यनु कृष्णा सुतानां स्वपतां शिरांसि 
उपाहरतु विप्रयं एव तस्य जुगुप्सितं कमं विगर्हयन्ति ॥ १४॥ 


द्रोणिः द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने| कृष्णा द्रीप दी के 
भर्तुः अपने स्वामो सुताणां ुत्रोंके 
दुर्योधनका शिरांसि सिरोंको 
प्रियं प्रिय उपाहरतु (काटकर) ले आना 
इति स्म इतना ही (यह कार्ये) 
पश्यन्‌ देखा कि तस्य उस (दुर्योधन ) 


स्वपतां सोते हुए को भी 


चिप्रियं 
एव 
जुगुप्सितं 


माताः 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः | १२१ 


अप्रिय कर्म कमंकी 
ही लगा; क्योंकि | विगर्हयन्ति (सब) निन्दा करते 
निन्दित हें ॥१४॥ 


माता शिशूनां निधनं सुतानां 
निशम्य घोरं परितप्यमाना । 
तदारुदद्वाष्पकलाकुलाक्षी 


तां सान्त्वयञ्चाह किरीटमाली ॥१५॥ 
शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा 


अरुदत्‌ वाष्पकलाः आकुलाक्षी तां सान्त्वयन्‌ आह किरीटमाली ॥ १५॥ 


माताः 
शिशूनां 


परितप्यमाता 
वाष्पकलाः 


माता द्रौपदी आकुलाक्षी व्याकुल नेत्रोंवाली 
शिशु अरुदत्‌ रोने लगो, 
पुत्रोंको तदा उस समय 
भयानक तां उसको 

मृत्यु सान्त्वयन्‌ सान्त्वना देते हुए 
सुनकर किरीटमाली अर्जुन 

दुःखी हुई आह बोले ॥१५॥ 
आँसुओंसे 


अजुन उवाच - 


तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे 

यद्ब्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः । 
गाण्डीवमुक्तेबिशिखे रुपाहरे 

त्वाऽऽक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा ॥१६॥ 


तदा शुचः ते प्रमृजामि भद्दे यतु ब्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः गाण्डीव 


मुक्तः विशिखेः उपाहरे तु आक्रम्य यत्‌ स्नास्यसि दग्धपुत्रा ॥ १६॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


कक मवाळ 
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भद्रे कल्याणी ! गाण्डोव गाण्डीव धनुषसे 
तदा उस समय मुक्तेः छूटे हुए 

ते तुम्हारे विशिख: वाणोंसे 

शचः आँसुओंको उपाहरे काट लाऊंगा 
प्रमृजामि पोंछ्गा तु यत्‌ और जब 

यत्‌ जब दग्धपुत्रा पुत्रोंके दाहके 
आततायिनः आततायी पश्चात्‌ तुम 
ब्रह्मबन्धोः अधम ब्राह्मणका | आक्रम्य उसपर पेर रखकर 
शिर मस्तक स्नास्यसि स्नान करोगी॥१६॥ 


सूत ठवाव- 
इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पेः 
स सान्त्वयित्वाच्युतमित्रसुतः । 
अन्वाद्रवद्दंशित उग्रधन्वा 
कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन ॥१७॥ 


इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पे: स सान्त्वयित्वा अच्युत मित्र सुतः 
अनु अद्रवत्‌ दंशितः उग्रधन्वा कपिध्वजः गुरुपुत्रं रथेन ॥ २७॥ 


इति इस प्रकार अच्युतमित्र अपने मित्र 

वल्गु मीठी श्रीकृष्णको 
विचित्र विचित्र स्‌तः सारथी बनाकर 
जल्पः बातोंसे दंशितः कवच धारण करके 
प्र्यां पत्नी द्रौपदीको रथेन रथपर बेठकर 
सान्त्वयित्वा सान्त्वना देकर गुरुपुत्रं गुरु द्रोणाचार्यके 

स॒ उन पुत्रके 

उग्रधन्वा भयानक धनुषवाले | अनु पीछे 

कपिध्वजः कपिध्वज अर्जुनने | अद्रवत्‌ दौड़े ॥१७॥- 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं | है । 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः 


तमापतन्तं स विलक्ष्य दूरात्‌ 


कुमारहोदिग्नमना 


यावग्दमं 


कुमारहा बच्चोंको हत्यासे 

उद्िग्निमनाः उद्दिग्न चित्तवाले 

स उस (अश्वत्थामा)ने 

दूरात्‌ दूरसे 

तं उन (अजु न) को 

आपतन्तं झपटे आते 

विलक्ष्य देखकर 

प्राण प्राण 

परोष्सुः बचानेकी इच्छासे 
यदाशरणमात्मानमेक्षत 


पराद्रवत्प्राणपरीप्सुरुव्या 


[ १२३ 


रथेन । 


रुद्रभयाद्यथार्कः ॥१८॥ 


तं आपतन्तं स विलक्ष्य दूरात्‌ कुमारहा उद्विग्न मनाः रथेन पराद्रवत्‌ 
प्राण परीप्सुः उर्व्या यावत्‌ गमं रुद्रभयातु यथा अकः॥ १८ ॥ 


रथेन रथपर बेठकर 

उर्व्या पृथ्वीपर 

यावत्‌ जहाँतक 

गमं जा सकता था 

पराद्रचत्‌ भागता गया 

यथा जेसे 

रुद्रभयात्‌ शंकरजीके भयसे 

अर्कः सूर्य (भागे थे)।!१८॥ 
श्रान्तवाजिनम्‌ । 


अञ्ज ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राण द्विजात्मजः ॥१९॥ 


यदा अशरणं आत्मानं ऐक्षत श्रान्त वाजिनं अस्त्रं ब्रह्मशिरः मेने 
आत्मत्राणं हिजात्मजः॥ १६॥ 


यदा 
दिजात्मजः 


श्रान्त 
वाजिनं 
आत्मानं 


जब 

ब्राह्मणपुत्र 
(अश्वत्थामा) ने 
थके हुए 
घोड़ोंको (और) 
अपनेको 


अशरणं 
ऐक्षत 
ब्रह्मशिरः 
अस्त्र 
आत्मत्राणं 
मेने 


सहायक रहित 
देखा (तब) 
ब्रह्मशिर नामक 
अस्त्रको 

अपना रक्षक 
माना ॥१४॥ 


अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः । 


अजानन्नुपसंहारं 


प्राणकुच्छ 


उपस्थिते ॥२०॥ 
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अथ उपस्पृश्य सलिलं सन्दधे तत्‌ समाहितः अजानन्‌ उपसंहारं 
प्राणकृच्छ उपस्थिते ॥ २० ॥ 


उपसंहारं शान्त करना सलिलं जलसे 

अजाननु न जानते हुए भी | उपस्पृश्य आचमन करके 
प्राणकृच्छ प्राणोंपर संकट समाहितः एकाग्र होकर 
उपस्थिते उपस्थित होजानेसे | ततु उस अस्त्रका 

अथ तब सन्दधे सन्धान किया ॥२० । 


ततः प्रादुष्कृतं तेज, प्रचण्डं सवंतोदिशम्‌ । 
प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच ह ॥२१॥ 


ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतः दिशं प्राणः आपदं अभिप्रेक्ष्य 
विष्णु जिष्णुः उवाच ह ॥ २१॥ 


ततः तब ह्‌ निश्चित 
सवंतः सभी आपदं आपत्ति 

दिशं दिशाओंमें अभिप्रेक्ष्य आयी देखकर 
प्रचण्डं प्रचण्ड जिष्णुः अर्जून 

तेजः तेज विष्णुं श्री कृष्णसे 
प्रादुष्ठृतं प्रकट हुआ, उवाच बोला ॥२१॥ 
प्राण: प्राणोपर | 


अजु न उवाच- 
कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानामभयकर । 


त्वमेको दह्ामानानामपवर्गोसि संसृतेः ॥२२॥ 

कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां अभयंकर त्वं एकः दह्यमानानां अपवर्गः 
असि संसृतेः ॥ २२ ७ 
महाभाग परम सोभाग्य रूप | अभयंकर अभय देनेवाले 
कृष्ण कृष्ण हे श्रीकृष्ण ! संसृतेः संसार चक्रमें 
भक्तानां भक्तोंको दह्यमानानां जलते हुओंके लिए 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १२५ 
त्वं तुम अपवर्गः मोक्ष देनेवाले 
एकः एकमात्र असि हो ॥२२॥ 
त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः । 
सायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कवल्ये स्थित आत्मनि ॥२३॥ 


त्वं आदः पुरुषः साक्षात्‌ ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चित्‌ 
शक्त्या कवह्ये स्थितः आत्मनि ॥ २३ ॥ 


त्बं तुम चित्‌ ज्ञानमयी 

आद्यः आदि शक्त्या शक्तिसे 

पुरुषः पुरुष मायां मायाको 

प्रकृतेः प्रकृतिसे व्युदस्य हटाकर 

परः परे केवल्ये अद्वितीय 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ आत्मनि आत्मस्वरूप में 
ईश्वरः ईश्वर हो, स्थितः स्थित हो ॥२३॥ 


स॒ एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः । 
विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्‌ ॥२४॥ 


स एव जीवलोकस्य माया सोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीयेण श्रेयः 
घर्मादि लक्षणम्‌ ॥ २४॥ 


स्‌ वही तुम वोयंण पराक्रमसे 

एव ही धर्मादि धर्म, मोक्ष आदि 
माया मायासे लक्षणं लक्षणवाले 
मोहित मोहित श्रेयः कल्याणकारी 
चेतसः चित्तवाले कर्मोका 
जीवलोकस्य जीवोके लिए विधत्से विधान करते 
स्वेन अपने ही हो ॥२४॥ 


तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहोर्षया । 
स्वानां चानन्यभावानामनुध्यानाय चासकृत्‌ ॥२५॥ 


तथा अयं च अवतारः ते भुवि भार जिहोषंया स्वानां च अनन्य 
भावानां अनुध्यानाय च असकृतु ॥ २५ ॥ 
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तथा इसी प्रकार । स्वानां अपने 

ते आपका अनन्य अनन्य 

अयं यह भावानां भाववालोके लिए 
अवतारः अवतार असकृत्‌ निरन्तर 

च भी च तथा 

भुवि पृथ्वीका अनु बार-बार 

भार भार ध्यानाय ध्यान करनेके लिए 
जिहीषंया दूर करनेके लिए है ॥२५॥ 

च और | 


किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेदूम्यहस्‌ । 
सवतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम्‌ ॥२६॥ 


कि इदं स्वित्‌ कुतः वा एति देवदेव न वेद्मि अहं सर्दतोमुखं आयाति 
तेजः परम दारुणम्‌ ॥ २६ ॥ 


देवदेव देवदेव ! कि क्या 

परम अत्यन्त स्वित्‌ हे, 

दारुणं भयानक कुतः कहाँसे 

तेजः तेज वा एति तो आ रहा है— 
सर्वतोमुखं सव ओरसे अहं मैं 

आयाति आ रहा है न नहीं 

ड्दं यह वेद्मि जानता ॥२६॥ 
अऑभगवालुवाच- 


वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रर्दाशतम्‌ । 

नेवासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते ॥२७॥ 

वेत्थ इदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मं अस्त्रं प्रर्दाशतं नेव असो वेद संहारं 
प्राणबाधः उपस्थिते ॥ २७॥ 
प्राणबाधः प्राणोंका संक | द्रोणपुत्रेण द्रोणचार्यके पुत्र 
उपस्थिते आ जानेपर | अश्वत्थामा द्वारा 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १२७ 


प्रदर्शितं प्रदर्शन (प्रयोग) | असो यह (अश्वत्थामा) 
हुआ | संहारं इसे लौटाना 

इदं यह नेव नहीं ही 

ब्राह्म अस्त्रं ब्रह्मास्त्र | वेद जानता ॥२७॥। 

वेत्थ जानो 


न ह्यास्थान्यतमं किञ्चिदस्र॒ प्रत्यवकशनम्‌ । 
जह्य्रतेज उन्नद्वमत्रज्ञो ह्यस्रतेजसा ॥२८॥ 


न हि अस्य अन्यतमं किचित्‌ अस्त्रं प्रति अवकर्शनं जहि अस्त्रतेजः 
उन्नद्धं अस्त्रज्ञः हि अस्त्रतेजसा ॥ २८ ॥ 


हि क्योंकि हि क्योंकि 

अस्य इस (ब्रह्मास्त्र) का | अस्त्रज्ञः तुम अस्त्रके ज्ञाता 
प्रति उलटे हो, 

अवकरानं खींच लेनेवाला उन्नद्धं बढ़े हुए 

अन्यतमं दूसरा अस्त्रतेजः अस्त्रके तेजको 
[किचित्‌ कोई भी अस्त्रतेजसा ब्रह्मास्त्रके तेजसे 
अस्त्रं अस्त्र जहि मार दो ॥।२५॥ 

न नहीं है, 

सूत ठवाव- 


श्रुत्वा भगवता प्रोक्त फाल्गुनः परवीरहा । 
स्पष्टापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे ॥२९॥ 


श्रत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरहा स्पृष्ट्चा अपः तं परिक्रम्य 
ब्राह्मं ब्राह्माय संदधं ॥ २६ ॥ 


भगवता भगवानको | फाल्गुनः अजु नने 

परोक्त कही बातको अपः जलसे 

श्रुत्वा सुनकर स्पृष्ट्वा आचमन करके 
परवीरहा शत्रु पक्षके वीरोंके | तं उन (श्रीकृष्ण) की 


नाशक परिक्रम्य परिक्रमा करके 
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ब्राह्माय ब्रह्मास्त्रपर संदध संधान किया ॥ २४ 
राहा ब्रह्यास्त्रका 
संहत्प्रान्योन्यमुभयोस्तेजसी शरसंदृते । 


आहृत्य रोदसी खं च ववृधातेऽकवह्विवत्‌ ॥३०॥ 


संहत्य अन्योन्यं उभयोः तेजसी शर संवृते आवृत्य रोदसीः खं च 
द$धाते अर्कः वह्निवत्‌ ॥ ३० ॥ 


शर वाणोंसे च और 

संवृते भली प्रकार घिरे खं आकाशको 
उभयोः दोनों आवृत्य घेरकर 

तेजसौ तेजोमय (ब्रह्मास्त्र) | अर्कः सूर्य एवं 
अन्योच्यं एक दूसरेसे वह्नि अग्नि 

संहत्य टकराकर वत्‌ को भाँति 
रोदसोः दिशाओंको वब्रृधाते बढ़ने लगे ॥३०॥ 


दृष्टार्रतेजस्तु तयोस्रीष्लोकान्‌ प्रदहन्महत्‌ । 
दह्णमानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकममंसत ॥३१॥ 


हष्टवा अस्त्र तेजः तु तयोः त्रीन्‌ लोकानु प्रदहन महत्‌ दह्ममानाः 
प्रजाः सर्वाः सांवतक अमंसत ॥ ३१॥ 


तयोः उन दोनों दृष्टवा देखकर 

महत्‌ महान दह्ममानाः दग्ध हो रहे 

अस्त्र अस्त्रोंके सर्वाः सभी 

तेजः तेजको घ्रजाः प्रजाने (उसको) 
त्रीन्‌ तीनों तु निश्चित 

लोकात्‌ लोकोंको सांवतेकं प्रलयारिन 
प्रदहनु भस्म करते अमंसत मान लिया ॥३१॥ 


प्रजोपप्लवमालक्ष्वय लोकव्यतिकरं च तप्‌। 

सतं च वासुदेवस्य संजहाराजंनो इयम्‌ ॥३२॥ 

प्रजा उपप्लवं आलक्ष्य लोक व्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य 
संजहार अर्जनः द्यम्‌ ॥ ३२॥ 
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प्रजा प्रजाका च तथा 

उपप्लवं विनाश वासुदेवस्य श्रीकृष्णको 

च और मतं सम्मतिसे 

लोक लोकमें अर्जुनः अजु नने 

त्र्यतिकरं अव्यवस्था करनेवाले| द्वय दोनों (ब्रह्मास्त्रों)को 
तं उन (तेजों) को संजहार खींच लिया ॥३२॥ 
आलक्ष्य देखकर 


तत आसाद्य तरसा दारुणं गोतमोसुतम्‌ । 
बबन्धामषंतास्राक्षः पशुं रशनया यथा ॥३३॥ 


तत आसादय तरसा दारुणं गोतमीसुतं बबन्ध अमर ताम्राक्षः पशं 
रशनया यथा॥ ३३॥ 


तत इसके पश्चातु [| ताम्राक्षः लाल-लाल नेत्र 
(अर्जुने) करके 

दारुणं क्रूर रशनया रस्सीसे 

गोतमीसुनं अश्वत्थामाको पशुं पशुकी 

तरसा वेगपूर्वक यथा भाँति 

आसाद्य पकडकर बबन्ध बांध दिया ॥३३॥ 

अमर्ष क्रोधसे 


शिबिराय निनीषन्तं दाम्ना बद॒ध्वारिपुं बलात्‌ । 
प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः ॥३४॥ 


शिबिराय निनोषन्तं दाम्नां बद्ध्वा रिपुं बलात्‌ प्राह अर्जुनं प्रकुपितः 
भगवान्‌ अम्बुजेक्षणः ॥ ३४॥ 


दाम्ना रस्सीसे निनोषन्तं ले जाते हुए 

बद्ध्वा बाँधकर अर्जुन अजु नसे 

रिपुं शत्रु (अश्वत्थामा) | प्रकुपितः अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
को अम्बुजेक्षणः कमललोचन 

बलातु बलपूर्वक भगवानु श्री कृष्ण 


शिबिराय अपने शिविर प्राह बोले ॥३४॥ 


१३० ] श्रीमद्भागवते-महापुराणे 


श्रीभगवालुवाच' 
मेनं पार्थाहसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि। 
योऽसावनागसः सुप्तानवधीन्निशि बालकान्‌ ॥३५॥ 


मा एनं पार्थ अहेसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुं इमं जहि यः असो अनागसः 
सुप्तान्‌ अवधीत्‌ निश बालकान्‌ ॥ ३५॥ 


पार्थ अजुन ! यः जो 

एनं इसको असौ इसने 

त्रातं बचाना अनागसः निरपराध 

अरहसि उचित सुप्तान्‌ सोते हुए 

मा नहीं है, बालकानु बालकोंका 

इमं इस | निशि रात्रिमें 

ब्रह्म बन्धुं अधम ब्राह्मणको | अवधीत्‌ वध किया हे ॥३५॥ 
जहि मारदो 


मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्त बालं स्रियं जडम्‌ । 

प्रपन्नं विरथं भीत न रिपुं हन्ति धर्मवित्‌ ॥३६॥ 

सत्तं प्रमत्तं उन्मत्तं सुप्त बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं 
हन्ति धमंवित्‌ ॥ ३६ ॥ 


मत्तं असावधान प्रपन्नं शरणागत, 
प्रमत्तं (नशादिसे) मतवाले | विरथं रथहीन, 
उन्मत्तं पागल, भीतं भयभीत 
सुप्त सोते रिप शत्रुको 

बालं बालक, धमंवित्‌ धर्मज्ञ पुरुष 
स्त्रियं स्त्री, न नहीं 

जडं मूख, हन्ति मारते ॥३६॥ 


स्वप्राणान्‌ यः परप्राण: प्रपुष्णात्यघृणः खलः । 
तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्‌ ॥३७॥ 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं हे । 


“प्रथमस्कन्धे सप्रमोऽध्यायः [ १३१ 


स्व प्राणान्‌ यः परः प्राण: प्रपुष्णाति अघृणः खलः तत्‌ वधः तस्य 
हि श्रेयः यत्‌ दोषात्‌ याति अधः पुमान्‌ ॥ ३७॥ 


यः जो वधः मार देना 

अधृणः क्र्र तस्य उसीके लिए 
खलः दुष्ट श्रेयः कल्याणकारी हे, 
स्व अपने हि क्योंकि 

प्राणान प्राणोंको यतु ऐसे 

परः दूसरेके दोषात्‌ दोषोंसे 

प्राण: प्राण लेकर पुमान्‌ पुरुष 

प्रपुष्णाति पोषित करता है, | अधः नीचे (नरकोंको) 
तत्‌ उसको याति जाता है॥३७॥ 


प्रतिश्रुत च भवता पाञ्चाल्ये शुण्वतो मम । 
आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रहा ॥३८॥ 


प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्येः श्डृण्वतः मम आहरिष्ये शिरः तस्य 
यः ते मानिनि पुत्रहा ॥ ३८ ॥ 


च और यः जो 

मम मेरे ते तुम्हारे 

श्युण्वतः सुनते हुए पुत्रहा पुत्रोंको मारनेवाला 
भवता तुमने है; 

पाञ्चाल्यः द्रौपदीसे तस्प उसका 

प्रतिश्रुतं प्रतिज्ञाकी हे-- | शिरः मस्तक 

मानिनि मानिनी ! आहरिष्ये काट लाऊंगा ॥ ३८॥। 


तदसो वध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुहा । 
भतुश्च विप्रियं बीर कृतवान्‌ कुलपांसनः ॥३८॥ 


ततु असौ बध्यतां पापः आततायि आत्म बन्धुहा भतुंः च विप्रियं 
बीर कृतवान्‌ कुलपांसनः ॥ ३६॥ 


वोर अजुन ! असौ इस 
तत्‌ इसलिए पापः पापी, 
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आततायि आततायी, कुलपांसनः (इस) कुलाद्धारने 

आत्म अपने तो 

बन्धुहा सम्बन्धियोंको मारने | भर्तुः अपने स्वामी 
वालेको (दुर्योधन) का भी 

वध्यतां मारदो, विप्रियं अप्रिय 

च और कृतवानु किया है ।॥॥३९॥ 


"सूत उवाच-* 
एवं परीक्षता धमं पार्थः कुष्णेन चोदितः । 
नेच्छद्धन्तु गुरुसुत यद्यप्यात्महनं महान्‌ ॥४०॥ 


एवं परीक्षता धर्म पार्थः कुष्णेन चोदितः न इच्छत हन्तुं गुरुसुतं 
यद्यपि आत्महनं महान्‌ ॥ ४० ॥ 


एवं इस प्रकार आत्महनं अपनेको ही मारने 
कृष्णन श्रीक्रष्णके द्वारा बाला अपराधी था 
धर्म धर्मको (फिर भी) 
परीक्षता परीक्षा लेते हुए | पार्थः अजु नने 
चोदितः प्रेरित किये जानेपर | गुरुसुतं गुरुपुत्रको 

(भी), हन्तु मारनेकी 
यद्यपि यद्यपि (वह) इच्छत्‌ इच्छा 
महानु बड़ा भारी न नहीं की ॥४०॥ 


अथोपेत्य स्वशिबिर॑ गोबिन्दप्रियसारथिः । 
न्यवेदयत्तं प्रियाये शोचन्त्या आत्मजात्‌ हतान्‌ ॥४१॥ 


अथ उपेत्य स्व शिविर गोविन्द प्रिय सारथिः न्यवेदयत्‌ तं प्रियायः 
शोचन्त्या आत्मजान्‌ हतान्‌ ॥ ४१॥ 


अथ इसके अनन्तर सारथिः सारथी ( हैं वह 
गोविन्द श्रीकृष्ण (जिसके) अजुन ) 
प्रिय प्रिय (और) स्व अपने 


* यह उवाच अन्य प्रतियोमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १३३ 


शिविरं शिविरमें शोचन्त्या शोक करती हुई 
उपेत्य पहुँचकर प्रियायेः प्रिया द्रौपदीको 

तं उसे (अश्वत्थामा)को | न्यवेदयत्‌ निवेदित किया 
हतान्‌ मारे गये ( सामने खडा कर 
आत्मजान्‌ पुत्रोका दिया ) ॥४१॥ 


तथाऽऽहृतं पशुवत्‌ पांशबद्ध- 
मवाङ्मुखं कमंजुगुप्सितेन । 
निरीक्ष्य कृष्णापकृत' गुरोः सुत 
वामस्वभावा कृपया ननास च ॥४२॥ 


तथा आहुतं पशुवत्‌ पाश वद्धं अवाङ्‌ मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य 
कृष्णाः अपकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च ॥ ४२॥ 


तथा इस प्रकार ग्रोः गुरुके 

पशुवत्‌ पशुको भाँति सुतं पुत्रको 

पाश रस्सीसे निरीक्ष्य देखकर 

बद्ध बाँधकर कृष्णाः द्रौपदीने 

आहृतं लाये गये वाम दयालु 

जुगुष्सितिन निन्दित स्वभावा स्वभाववाली होनेसे 
कमं कर्म (करनेसे) च और 

अवाङ्‌ नीचे कृपया कृपावश 

मुखं मुख झुकाये ननाम (अश्वत्थामाको) 
अपकृतं अपमानित प्रणाम किया ॥8२॥। 


उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयन सती । 
उवाच च असहन्ती अस्य बन्धन आनयनं सती । 


च और | आनयनं ले आया जाना 
अस्य इस (अश्वत्थामाका) | असहन्ती सहन न करके 
बन्धन बाँधकर 


सती द्रौपदी उवाच बोली 
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ठ्रौपच् वाच- 
मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः ॥४३॥ 
मुच्यतां मुच्यतां एष ब्राह्मणः नितरां गुरुः ॥ ४३ ॥ 


एष इन्हें नितरां अत्यन्त 
मुच्यतां छोड़ दो गुरुः माननीय हैं 
मुच्यतां छोड़ दो ( ये ) ब्राह्मणः ब्राह्मण हैं ॥४३॥ 


सरहस्यो धनुवदः सविसर्गोपसंयमः । 
अस्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्‌ ॥४४॥ 


स रहस्यः धनुर्वेदः सविसर्गः उपसंयमः अस्त्रग्रामाः च भवता शिक्षितः 
यत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥ ४४॥ 


यत्‌ जिनके अस्त्रग्रामाः अन्त्रोंके समूह 
अनुग्रहात्‌ अनुग्रहे सविसर्गः छोड़नेकी विधि, 
भवता आप लोगोंने उपसंयमः लौटा लेने ( शान्त 
सरहस्यः रहस्योंके साथ कर देने ) की विधि 
धनुर्वेदः धनुवेद शिक्षितः सीखी है ।।४४॥। 

च और 


स॒ एष भगवान्‌ द्रोणः प्रजारूपेण वतंते । 
तस्यात्मनोऽर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाट्टीरसुः कृपी ॥४५॥ 


स एष भगवान्‌ द्रोणः प्रजारूपेण वतेते तस्य आत्मनः अघं पत्न्याः 
ते न अन्वगात्‌ वीरसुः कृपी ॥ ४५॥ 


स वही वतंते उपस्थित हैं, 

एष ये तस्य उन (द्रोणाचार्य) की 
भगवान्‌ भगवान्‌ आत्मनः अधं अर्घाङ्गिनी 

द्रोण द्रोणाचार्य पत्न्याः पत्नी 

प्रजारूपेण पुत्र रूपमें कृपी कृपी 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १३५ 


वीरसूः वीर प्रसविनी न अन्वगात्‌ पीछे नहीं गयीं 
( होनेसे-पुत्रस्नेह ( सती नहीं 
वश ) हुई ) ॥४५॥ 
ते उन (आचायंके) 


तद्‌ धमंज्ञ महाभाग भर्वाद्रगोरवं कुलम्‌ । 

वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पुज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः ॥४६॥ 

ततु धर्मज्ञ महाभागाः भवद्भिः गौरवं कुलं वृजिनं न अहंति प्राप्तु 
पुज्यं वन्यं अभीक्ष्णशः ॥ ४६ ॥ 


तत्‌ अतः वन्यं वन्दनीय 

महाभागाः महाभागो ! गौरवं गुरुका 

धर्मज्ञ (आप) धर्मको कुलं कुल 
जाननेवाले हें वृजिनं 'व्यथा 

भवद्भिः आप लोगों द्वारा | प्राप्तुं पानेके 

अभीक्ष्णशः नित्य अहेति योग्य 

पूज्यं ˆ पूजनीय न नहीं है ॥४६॥ 


मा रोदीदस्य जननो गौतमी पतिदेवता । 
यथाहं मृतवत्साऽऽर्ता रोदिम्यश्ुमुखी मुहुः ॥४७॥ 


मा रोदीत्‌ अस्य जननी गोतमीः पतिदेवताः यथा अहं मृत वत्साः 
आर्ता रोदिमि अश्रुमुखीः मुहुः ॥ ४७॥ 


यथा जैसे पतिदेवताः पतिव्रता 
मृतवत्साः पुत्रोंके मर जानेपर | अस्य इनको 

अहं मैं जननी माता 

मुहुः बार-बार गोतमीः कृपी (उस प्रकार) 
अश्रुमुखीः मुखपर आँसू बहाती | मा न 

आर्ता आते होकर रोदीतु रोवे ॥४७॥ 


रोदिमि रो रही हूँ, 
यः कोपितं ब्रह्मकुलं॑ राजन्येरजितात्मभिः । 
ततु कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचापितम्‌ ॥४८७ 
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येः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यः अजितात्मभिः ततु कुलं प्रदहति आशु 
स अनुबन्धं शुचाः अपितम्‌ ॥ ४८ ॥ 


येः जिन आशु शीघ्र ही 
अजिताभिः असंयत चित्तवाले | शुचाः शोकमें 
राजन्यः राजाओं द्वारा अर्पितं डालकर 
ब्रह्मकुलं ब्राह्मणोंका कुल अनुवन्धं संबन्धियोंके 
कोपितं क्रद्ध किया गया है, | स साथ 

( वह) प्रदहति भस्म कर देता 
तत्‌ उनके है ॥४५॥ 
क्लं कुलको | 
सूत उवाच- 


ध्यं न्याय्यं सकरुणं निव्येलीक समं महत्‌ । 

राजा धर्मसुतो राज्याः प्रत्यनन्दद्दचो हिजाः ॥४९॥ 

धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निव्येलोकं समं महत्‌ राजाः धर्मसुतः राज्याः 
प्रत्यनन्दत्‌ वचः द्विजाः ॥ ४६ ॥ 


द्विजाः शौनकादि विप्रो ! | निर्व्यलीकं अनिन्दित, 

राज्ञ्याः महारानी द्रौपदीको | महत्‌ महान्‌, 

वचः बात समं समतायुक्त थी । 
धम्मं धमं सम्मत, | राजाः राजा 

न्याय्यं न्याययुक्त, धमंसुतः युधिष्ठिरने (उसका) 
सकरुणं कृपापूर्ण प्रत्यनन्दत्‌ समर्थन किया॥४८॥ 


नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनजयः.। 
भगवान्‌ देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः ॥५०॥ 
नकुलः सहदेवः च युयुधानः धनंजयः भगवानु देवकीपुत्रः ये च अन्ये 
याः च योषितः ॥ ५० ॥ 
नक्‌लः नकुल च और 
सहदेवः सहदेव युयुधानः सात्यकि 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १३७ 


घनंज्य अजुन याः जो 

भगवानु भगवान्‌ योषितः स्त्रियाँ थीं 
देवकोपुत्रः देवकीनन्दन च उन्होंने भी 

च तथा ( अभिनन्दन 
ये जो किया ) ॥५०॥ 
अन्ये दूसरे थे 


तत्राहामषतो भीमस्तस्य श्रेयान्‌ वधः स्मृतः । 
न भतुर्नात्मनश्चार्थ योऽहन्‌ सुप्तान्‌ शिशन्‌ वृथा ॥५१॥ 


तत्र आह अर्माषतः भीमः तस्य श्रेयान्‌ वधः स्मृतः न भतुंः न आत्मनः 
च अर्थ यः अहनु सुप्तान्‌ शिशुनु वृथा ॥ ५१ ॥ 


तत्र वहाँ अर्थं लिए (बल्कि) 
अमषितः अमषं (क्रोध) में | वृथा व्यर्थं ही 
भरे सुप्तान्‌ सोते हुए 
भीमः भीमसेन शिश्न शिशुओंको 
आह बोले-- अहनु मार दिया 
यः जिसने तस्य उसका 
न नहीं वधः बध 
भर्तः स्वामीके लिए श्रेयान्‌ कल्याणकारी 
च और स्मृतः कहा गया ( धर्म 
न नहीं सम्मत ) हे ॥५३॥ 
आत्मनः अपने 


निशम्य भीमगदित द्रोपद्याश्र चतुभंजः । 
आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसन्िव ॥५२॥ 


निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याः च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युः इदं 
आह हसन्‌ इव ॥ ५२॥ 


चतुर्भुजः भगवान श्रीकृष्णने | गदितं कही बातको 
भीम भीमसेनको निशम्य सुनकर 
च और सख्युः सखा अजु नके 


द्रौपद्याः द्रौपदी की वदनं मुखको 
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आलोक्य देखकर ड्दं यह 
हसन्‌ हँसते हुए आह कहा ॥।५२॥ 
इव जेसे 
श्रीश्रणवालत्रुवाच - 
ब्रह्मबन्धुन॑ हन्तव्य आततायी वधाहँणः । 
मयवो भयमाम्नातं परिपाह्वानुशासनम्‌ ॥५३॥ 


ब्रह्म बन्धु: न हन्तव्यः आततायी वध अर्हणः मया एव उभयं आम्ना तं 
परिपाहि अनुशासनस्‌ ॥ ५३ ॥ 


ब्रह्मबन्धुः ब्राहाणाधम भी | एव ही 

हन्तव्यः मारने योग्य उभयं दोनों (बातें ) 

न नहीं है, आम्नातं शास्त्रमे कही गयी हें 
आततायी आततायी अनुशासन (अतः) शास्त्राज्ञाका 
वध मार देने परिपाहि ठीक पालन 

अहेणः योग्य है, करो ॥।५३॥ 

मया मेरे द्वारा 


कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियास्‌ । 
प्रियं च भीमसेनस्य पाश्चाल्या मह्यमेव च ॥५४॥ 


कर प्रतिश्रुतं सत्यं यत्‌ ततु सान्त्वयता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य 
पाञ्चाल्याः मह्यं एव च ॥ ५४॥ 


यतु जो च और 

प्रियां पत्नी (द्रौपदी) को | भीमसेनस्य भीमसेनका 
सान्त्वयता सान्त्वना देते समय | पाञ्चाल्याः द्रौपदीका 
प्रतिश्रुतं (तुमने) प्रतिज्ञाकी है| च और 

ततु वह | सह्यं मेरा 

सत्यं सच एव भी 

क्रु क्रो प्रियं प्रिय करो ॥५४॥ 


* अन्य प्रतियोंमें यहाँ श्रीकृष्ण उवाच है। ` 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः | १३५ 
घसूत उवाच- 
अजु न: सहसाऽऽज्ञाय हरेहर्दिसधासिना । 
मणि जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सहमूर्धजम्‌ ॥५५॥ 


अर्जनः सहसा आज्ञाय हरेः हाद अथ असिना मणि जहार मूर्धे'यं 
हिजस्य सह मृधजम्‌ ॥ ५५ ॥ 


अर्जुनः अजु नने | द्विजस्य ब्राह्मण अश्वत्था माके 
सहसा अचानक मूर्धन्य केशोंमें लगी 

हरेः श्री कृष्णको माणि मणिको 

हार्द आन्तरिक इच्छाको | मुं जम्‌ जटाके 

आज्ञाय जानकर सह साथ 

अथ उस समय जहार छीन ( काट ) 
असिना तलवारसे लिया ।॥।५५।॥। 


विमुच्य रशनाबद्ध बालहत्याहतप्रभम्‌ । 
तेज॑सा मणिना हीन शिबिराक्निरयापयत्‌ ॥५६॥ 


विमुच्य रशना बद्धं बालहत्या: हतप्रभं तेजसा मणिना हीनं शिचिरात्‌ 
अिरयापयत्‌ ॥ ५६ ॥ 


रशना रस्सीसे मणिना मणिसे 

बद्धं बंधेको होनं रहित (अश्वत्थामा) 
विमुच्य खोलकर को 

बालहत्याः बालकोको हत्यासे | शिविरात्‌ शिविरसे 

हतप्रभं श्री ही न, निरयापयत्‌ निकाल दिया॥५६॥ 


तेजसा तेजसे (और) 
वपन द्रविणादान स्थानान्निर्यापण तथा । 
एष हि ब्रह्मबन्धूनां बधो नान्योऽस्ति देहिकः ॥५७॥ 


वपनं द्रविण आदानं स्थानात्‌ निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धुनां 
वध; न अन्यः अस्ति देहिकः ॥ ५७॥ 
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वपनं बाल मूंड देना, ब्रह्मवन्दूनां त्राह्माणाधमोंका 
द्रविण धन वधः वध है। 
आदानं छीन लेना हि क्योंकि 

तथा और अन्यः दूसरा 
स्थानात्‌ स्थानसे देहिकः शरीर वधका 
निर्यापणं निकाल देना-- न (विधान) नहीं 
एष यही अस्ति है ॥५७॥। 


पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया । 
स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रनिहेरणादिकस्‌ ॥५८॥ 


पुत्रशोक आतुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानां मृतानां यत्‌ 
कृत्यं चक्रः निहेरण आदिक़मु ॥ ५८ ॥ 


पुत्रशोक पुत्रोंकेशोकसे स्वानां अपने सम्बन्धियोंके 
आतुराः व्याकुल लिए 

कृष्णया द्रौपदी यत्‌ जो 

सह सहित निर्हरण दाह 

सर्वे सब आदिकं आदिक 

पाण्डवाः पाण्डव कृत्यं कर्मे था (वह) 
मृतानां मरे हुए चक्रः किया ॥५८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः 
। 


अथाषटमोपध्यायः 


सूत उवाच- 


अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छताम्‌ । 
दातुं सकृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः स्रियः ॥१॥ 


अथ ते सम्परेतानां स्वानां उदकं इच्छतां दातुं सकृष्णाः गङ्भायां 
पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ॥ १ ॥ 


अथ इसके बाद इच्छतां इच्छुक 
ते बे ( पाण्डव ) स्वानां स्वजनोंको 
सकृष्णाः द्रौपदीके साथ ( जलाञ्जली ) 
स्त्रियः स्त्रियोंको दातुं देने 
पुरस्कृत्य, आगे करके गङ्भायां गंगा किनारे 
सम्परेतानां मरे हुए ययुः गये ॥१॥ 
उदकं पानीके 
ते निनीयोदकं सर्वं चिलप्य च भृशं पुनः । 
आप्लुता हरिपादान्जरजःपुतसरिञ्जले ॥२॥ 


ते निनीय उदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुताः हरिपादाब्ज 
रजः पूत सरित्‌ जले ॥ २॥ 


ते उन पुनः फिर दुबारा 
सर्वे सबने हरिपादाब्ज श्रीहरिके 
उदकं जल चरण-कमलोंकी 
निनीय दिया रजः धूलिसे 

च और | पुत पवित्र 

भृशं बहुत अधिक सरितजले गङ्भाजलमें 


विलप्य विलाप किया आप्लुताः स्नान किया ॥२॥ 
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तत्रासीन कुरुपात धृतराष्ट्रं सहानुजम्‌ । 
गान्धारीं पुत्रशोकार्ता पृथां कृष्णां च माधवः ॥३॥ 


तत्र आसीनं क्रुपति धृतराष्ट्र सह अनुजं गान्धारीं पुत्र शोक आर्ता 
प॒थां कृष्णां च माधवः ॥ ३ ॥ 


तत्र वहाँ शोक शोकसे 
आसीनं बेठे हुए आर्ता व्याकुल 
अनुजं छोटे भाई विदुरके | गान्धारीं गान्धारीको 
सह साथ पृथां कुन्तीको 
कूर्सर्पात कु्कुलकेस्वामी |च और 
धृतराष्ट्र धृतराष्ट्रको कृष्णां द्रौपदीको 
पुत्र पुत्रोंके माधवः श्रीकृष्णने 


सान्त्वयामास मुनिभिहंतबन्धडा शुचापितान्‌ । 


भूतेषु कालस्य गति दशंयन्नप्रतिक्रियाम्‌ ॥४॥ 
सान्त्वयामास मुनिभिः हत बन्धून्‌ शुचा अपितानु भूतेषु कालस्य रगात 
दर्शयनु अप्रतिक्रियाम्‌ ॥ ४ ॥ 


हतबन्धुन्‌ जिनके सम्बन्धी | कालस्य कालकी 
मारे गये थे | गति गति 
शुचा (उन) शोक दशयन दिखला ( समझा ) 
अपितानु ग्रस्त (लोगोंको) कर 
भूतेषु प्राणियोंके प्रति मुनिभिः मुनियोंके साथ 


अप्रतिक्रियाँ प्रतिकार विर्वाजत | सान्त्वयामास सान्त्वना दी ॥४॥ 
साधयित्वाजातशत्रोः स्वं राज्यं कितवह तस्‌ । 
घातयित्वासतो राज्ञः कचस्पशंक्षतायुषः ॥५॥ 
साधयित्वा अजातशत्रोः स्वं राज्यं कितवेः हृतं घातयित्वा असतः 

राज्ञः कच स्पश क्षत आयुषः ॥ ५॥ 

कितवः धूर्तोके द्वारा स्वं अपना 

हृतं हरण किया हुआ | राज्यं राज्य 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः । १४३ 


अजातशत्रोः युधिष्ठिरको क्षत नष्ट प्राय हुई 
साधयित्वा वापस दिलवाकर | आयुषः आयुवाले 

राज्ञः महारानी द्रौपदीके | असतः दुर्जनों (कौरवों) को 
कच बालोंको घातयित्वा मरवाकर ॥५।॥। 
स्पश छूने (खींचने) से ' 


याजयित्वाश्वमेधेस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकः । 
तद्यशः पावनं दिक्क शतमन्योरिवातनोत्‌ ॥६॥ 


याजयित्वा अइवमेधेः तं त्रिभिः उत्तम कल्पकः तत्‌ यशः पावनं 
दिक्षुः शतमन्योः इव आतनोत्‌ ॥ ६॥ 


तं उन (राजा युधिष्ठिर) तत्‌ उनका 
पावनं पवित्र 
उत्तम कल्पकेः उत्तम सामग्री एवं | यशः सुयश 
विधिसे शतमन्योः शतक्रतु इन्द्रके 
त्रिभिः तीन इव समान 
अश्वमेधैः अश्वमेध दिक्षुः सब दिशाओंमें 
याजयित्वा  यज्ञोंको कराकर आतनोतु फेला दिया ॥६।। 


आमन्त्रथ पाण्डुपुत्रांश्च शनेयोद्धवसंयुतः । 
द्वेपायनादिभिविप्रः पूजितः प्रतिपूजितः ॥७॥ 


आमन्त्र्य पाण्डुपुत्राः च शेनेय उद्धव संयुतः द्वपायन आदिभिः विप्रै 
पुजितः प्रतपुजितः ॥ ७॥ 


पाण्डपुत्रांः पाण्डवोंसे पुजितः सत्कृत होकर 
आमन्त्र्य अनुमति ( विदा ) | प्रतिपूजितः बदलेमें उनका 
लेकर सत्कार करके 
च और शनेय सात्यकि 
द्वेपायन व्यासजी उद्धव उद्धवके 
आदिभिः ब्रिप्रेः आदि (धोम्पादि) | संयुतः के साथ ॥७॥। 


ब्राह्मणोंसे 
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गन्तुं कृतमतिब्रह्मत्‌ द्वारकां रथमास्थितः । 


उपलेभेऽभिधावन्तीमुत्तरां 


भयविह्वलास्‌ ॥८॥ 


गन्तुं कृतमतिः ब्रह्मन्‌ द्वारकां रथं आस्थितः उपलेभे अभिधावन्तीं 
उत्तरां भयविह्वलाप्‌ ॥ ८ ॥ 


ब्रह्मन्‌ 


द्वारकां 
गन्तं 
कतमतिः 
रथं 


शौनकजी ! आस्थितः 
(भगवान) अभिधावन्तों 
हारिका भय विह्वला 
जानेका उत्तरां 
निश्चय करके 

रथपर उपलेभे 


उत्तरोवाच- 
पाहि पाहि महायोगिन्देवदेव जगत्पते । 
नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्‌ ॥६॥ 


पाहि पाहि महायोगिन्‌ देवदेव जगत्पतेः न अन्यं त्वत्‌ अभयं पश्ये 
यत्र मृत्युः परस्परम्‌ ॥  ॥ 


महायोगिनु 
देवदेव 
जगत्पतेः 
पाहि 

पाहि 

त्वत्‌ 

अन्यं 


अभिद्रवति मामीश 


महायोगी अभयं 
देवदेव न 
जगन्नाथ पश्ये 
रक्षा करो यत्र 
रक्षा करो। परस्परं 
आपसे मृत्युः 


भिन्न (किसीको) 


बेठ गये (उस समय) 
अपनी ओर दौड़ती 
भयसे व्याकुल 
(अभिमन्यु पत्नी) 
उत्तराको 

देखा ।।५॥। 


अभय देनेवाला 
नहीं 

देखती हूँ 

जहाँ (संसा रमें) 
एक दूसरेसे 

मोत होती है ॥४॥। 


शरस्तप्षायसो विभो । 


कामं दहतु मा नाथ मा मे गर्भो निपात्यतास्‌ ॥१०॥ 


अभि द्रवति मां ईश शरः तप्त आयसः विभो कामं दहतु मां नाथ मा 
मे गर्भ: निपात्यताम्‌ ॥ १०॥ 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः [ १४५ 


ईश सवे समर्थं ! कामं भले 

बिभो सवेव्यापक ! दहतु जलादे, (परन्तु) 
मां मेरी ओर नाथ प्रभो ! 
अभिद्रवति दोडा आता मे मेरे 

आयथसः लोहेका गर्भः. गर्भको 

तप्त जलता मा नहीं 

शरः वाण निपात्यतां नष्ट करे ।।१०॥। 
मां मुझे 

वूत उवाच- 


उपधायं वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः । 
अपाण्डवमिदं कतु द्रोणिरस्रमबुध्यत ॥११॥ 


उपधाय वचः तस्याः भगवान्‌ भक्तवत्सलः अपाण्डवं इदं कतुः द्रौणेः 
अस्त्रं अबुध्यत ॥ ११॥ 


तस्याः उस उत्तराकी अपाण्डवं पाण्डुवंश रहित 
वचः बातको कतु करनेके लिए 
उपधाये सुनकर द्रौणेः अश्वत्थामाका 
भक्तवत्सलः भक्तवत्सल अस्त्रं अस्त्र है 
भगवानु भगवानूने अबुध्यत ( यह ) जान 
ड्दं इस ( पृथ्वी ) को लिया ॥११॥ 
तद्योवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पश्च सायकान्‌ । 
आत्मनोऽभिमुखान्दीक्षानालक्ष्यास्रण्युपाददुः ॥१२॥ 


तहि एव अथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्च सायकान्‌ आत्मनः अभिमुखान्‌ 
दीप्त।न्‌ आलक्ष्य अस्त्राणि उपाददुः ॥ १२७ 


मुनिश्रेष्ठ मुनियोंमें श्रेष्ठ पाण्डवाः पाण्डवोंने 
शौनकजी ! पञ्च पाँच 
अथ तदनन्तर दीप्तानु प्रज्वलित 


तहि एव उसी समय ही सायकान वाणोंको 
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आत्मनः अपने अस्त्राणि (अपने) अस्त्रोंको 
अभिमुखान्‌ सम्मुख आते उपाददुः उठा लिया ॥१२॥ 
आलक्ष्य देखकर 


व्यसन वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनास्‌ । 
सुदशेनेन स्वास्रण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः ॥१३॥ 


व्यसनं वीक्ष्य तत्‌ तेषां अनन्य विषया आत्मनां सुदशनेन स्व अस्त्रेण 
स्वानां रक्षां व्यधात्‌ विभुः ॥ १३॥ 


अनन्य अन्य विषयमें- | विभुः सर्वसमर्थ (श्रीकृष्ण)ने 
जिनका स्व अपने 

विषयात्मनां चित्त नहीं जाता | अस्त्रेण अस्त्र 

तेषां उन पाण्डवोंका सुदशनेन सुदशेनचक्रसे 

ततु वह स्वानां अपने भक्तोंको 

व्यसनं संकट रक्षा रक्षा 

वीक्ष्य देखकर व्यधात्‌ कर दी ॥१३॥ 


न्तःस्थ सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः । 
स्वपाययाऽऽवृणोग्दभं वेराटयाः कुरुतन्तवे ॥१४॥ 


अन्तःस्थः सवभूतानां आत्मा योगेश्वरः हरिः स्व मायया आवृणोत्‌ 
गर्भ वेराट्याः कुरु तन्तवे ॥ १४॥ 


सवभूतानां सब प्राणियोंके कुरु कुरुकुलकी 
अन्तःस्थः भीतर स्थित तन्तवे परम्परा बनाये 

आत्मा आत्मा रखनेके लिए 

योगेइवरः योगेश्वर वराट्या: विराट्-नन्दिनी 

हरिः श्रीकृष्णने (उत्तरा) के 

स्व अपनी गर्भ गर्भको 

मायया मायाके द्वारा आबृणोतु ढक दिया ॥1४॥ 


यद्यप्यत्र ब्रह्मशिरस्त्वमोघ चाप्रतिक्रियम्‌ । 
वेष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद्‌ भृगृद्रह ॥१५॥ 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः [ १४७ 


यद्यपि अन्त्रं ब्रह्मशिरः तु अमोघं च अप्रतिक्रियं वेष्णबं तेज आसाद्य 
समशाम्यतु भृगद्रह ॥ १५॥ 


भृगद्ृह मृगु श्रेष्ठ शौनकजी ! | अप्रतिक्रिय उसका कोई प्रतिकार 

यद्यपि यद्यपि नहीं, 

ब्रह्मशिरः ब्रह्मशिर वेष्णवं (लेकिन वह) वेष्णव 

अस्त्रं अस्त्र तेज तेज (सुदर्शन चक्र)के 
तो आसाद्य सामने पड़कर 

अमोघं अव्यर्थ है समशाम्यतु पूर्णतः शान्त 

च और हो गया ॥१५॥ 


मा मंस्था ह्यातदाश्चरयं सर्वाश्चियंमयेञ्च्युते । 
य इदं मायया देव्या सुजत्यवति हन्त्यजः ॥१६॥ 


सां मंस्था हि एतत्‌ आश्चर्य सब आश्चयंमये अच्युते य इदं मायया 
देव्याः सृजति अवति हन्ति अजः ॥ १६॥ 


सर्वे सब | य जो 

आइचर्यमये आश्चर्यमय अजः अजन्मा होते भी 
अच्युते अच्युतके लिए इदं इस्‌ (विश्व) का 
एतत्‌ यह देव्याः देवी 

आश्चयं आएचयंजनक मायया मायाके द्वारा 

मां मत सुजति सुजन, 

संस्था मानना (चाहिये), | अवति पालन, और 

हि क्योंकि । हन्ति संहार करते हैं ॥१६॥ 


ब्रह्मतेजोविनिर्मुक्तरात्मजः सह कृष्णया । 
प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह प्रथा सती ॥१७॥ 
ब्रह्मतेजः विनिर्मक्तः आत्मजैः सह कृष्णया प्रयाण अभिमुखं कृष्ण इदं 
आह पृथा सती ॥ १७॥ 
ब्रह्मतेजः ्रह्मास्त्रके तेजसे | आत्मजः अपने पुत्रों (पाण्डवों ) 
विनिर्मुक्तः भली प्रकार मुक्त एवं 
हुए कृष्णया द्रोपदीके 
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सह साथ अभिसुखं उद्यत 
सती सती कृष्णं श्री कृष्णसे 
प्रथा कुन्तीने | ड्दं यह 
प्रयाण जानेको आह कहा ॥१७॥। 
कुन्त्युवाच- 
नमस्ये पुरुषं त्वाऽऽद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम्‌ । 
अलक्ष्यं सवंभुतानामन्त्बंहिरवस्थितम्‌ ॥१८॥ 


नमस्ये पुरुषं तु आद्यं ईश्वर प्रकृतेः परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तः 
बहिः अवस्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 


आदं आदि वहिः बाहर 

पुरुषं पुरुष अवस्थितं स्थित, 

ईश्वरं ईश्वर, तु किन्तु 

प्रकृतेः प्रकृतिसे अलक्ष्यं लक्षित न होनेवाले 
परं परे, नमस्ये (आपको) नमस्कार 
सवभूतानां सब प्राणियोंके करती हूँ ॥१५॥ 
अन्तः भीतर ( एवं ) 


मायाजवनिकाच्छत्नमज्ञाधोक्षजमव्ययम॒ । 
न लक्ष्यसे मृढहशा नटो नाट्यधरो यथा ॥१४॥ 


माया जवनिकाः आच्छन्नं अज्ञा अधोक्षजं अव्ययं न लक्ष्यसे मूढदशाः 
नटः नाट्यधरः यथा ॥ १६ ॥ 


माया मायाके मूढहशा मूढ़ दृष्टिवालीसे 

जवनिकाः पर्दसे न लक्ष्यसे लक्षित नहीं होते हो 

आच्छन्नं डके (छिपे) हुए यथा जैसे 

अधोक्षजं इन्द्रियोंके पीछे नाट्यधरः नाटक करनेवाला 
रहनेवाले नटः नट (पहिचाना नहीं 

अव्ययं अव्यय (आप) जाता) ॥१३॥ 


अज्ञा ( मुझ ) अज्ञानी 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः [ १४४ 


तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । 
भक्तियोगविधानाथं कथ पश्येमहि द्वियः ॥२०॥ 


तथा परमहंसानां मुनोनां अमल आत्मनां भक्तियोग विधानाथ कथं 
पइ्येम हि स्त्रियः ॥ २० ॥ 


तथा ऐसे ही विधानाथं विधान करनेके लिए 

अमल निर्मल (आपका यह लीला 

आत्मनां चित्तवाले रूप है) 

परमहंसानां परमहंस स्त्रियः (मैं) स्त्री 

मुनीनां मुनियोंको कथें केसे 

भक्तियोग भक्तियोगका पश्येमहि ( ठीक ) देख सकती 
हुँ ॥२०॥ 


कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥२१॥ 


कृष्णाय वासुदेवाय देवकोनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय 
नमो नमः ॥ २१॥ 


वासुदेवाय वसुदेवपुत्र नन्दगोपकुमाराय नन्दनन्दन 
कृष्णाय श्रीकृष्ण (आप) योतिन्दाय गोविन्दको 
देवकोनन्दनाय देवकीनन्दन नमो नमः बार-बार 
च और नमस्कार ॥२१।। 


नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने । 
नमः पङ्कूजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये ॥ २॥ 


नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पद्धूजनेत्राय नमः ते 
पड्कजअंघ्रये ॥ २२ ॥ 


पड्कुजनाभाय कमलनाभिको नमः नमस्कार, 

नमः नमस्कार, ते आपके 
पद्धुजमालिने कमलमालाधारीको | पङ्कूजअंघ्रये चरणकमलको 
नमः नमस्कार, नमः नमस्कार ॥२२॥ 


पड्कुजनेत्राय कमललोचनको 
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यथा हृषीकेश खलेन देवकी 

कंसेन रुद्धातिचिर शुचापिता । 
विमोचिताहं च सहात्मजा विभो 

त्वयेव नाथेन मुरहावपद्गणात्‌ ॥२३॥ 


यथा हृषीकेश खलेन देवकी: कंसेन रुद्धा अतिचिरं शुचा अपिताः 
विमोचिताः अहं च सह आत्मजाः विभो त्वयि एव नाथेन मुहुः 
बपद्गणात्‌ ॥ २३ ७ 


हृषीकेश हृषीकेश ! विभो प्रभो ! 

यथा जसे (तुमने) त्वयि तुम 

खलेन दुष्ट नाथेन स्वामीके द्वारा 
कंसेन कंसके द्वारा एव ही 

रुद्धा बंदी बनायी गयी | मुहुः बार-बार 

अति चरं बहुत कालतक विषद्गणात्‌ विपत्तियोंसे 

शुचा शोक अहं मे 

पताः ग्रस्त रही च भी 

देवकीः देवकोको सह आत्मजाः पुत्रोंके साथ 
बिमोचिताः छुड़ाया (छुड़ायी गयी)।।२३॥ 


विषान्महाग्नेः पुरुषाददशंना- 
दसत्सभाया वनवासकच्छुतः । 

मृधे सृधेऽनेकमहारथास्रतो 
दरौण्यस्नतश्रास्म हरेऽभिरक्षिताः ॥२४॥ 


विषात्‌ महाग्नेः पुरुषात्‌ अदशनात्‌ असत्‌ सभायाः वनवास 
कृच्छ्रतः मृधे मृधे अनेक महारथाः अस्त्रतः द्रोण अस्त्रतः च अस्म हरे 
अभिरक्षिताः ॥ २४॥ 


विषात्‌ विषसे अदशंनातु अदृश्य रहनेवाले 
( भीमसेनकी ), पुरुषात्‌ पुरुष (यक्ष) से, 
महाग्नेः ( लाक्षागृहकी ) असतु दुष्टों की 


भयानक अग्निसे, | सभायाः सभा (धूतेसभा) से, 
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वनवास वनवासके द्रोण अशवत्थामाके 
कृच्छ्तः कष्टोंसे, अस्त्रतः अस्त्र (ब्रह्मास्त्र) से 
अनेक अनेक हरेः श्रीहरि (आपके द्वारा) 
मघे मृधे युद्धों में अभिरक्षिताः भली प्रकार (हम) 
महारथाः महारथियोंके रक्षित 

अस्त्रतः दिव्यास्त्रोसे अस्म हुए हैं ॥२४॥। 

च और 


विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो । 
भवतो दशनं यत्स्यादपुनर्भवदशेनस्‌ ॥२५॥ 


विपदः सन्तु नः शश्वत्‌ तत्र तत्र जगद्गुरो भवतः दरानं यत्‌ स्यात्‌ 
अपुनः भव दर्शनम्‌ २५ ॥ 


जगद्गुरो हे जगद्गुरो ! भवतः आपके 

नः हम लोग दर्शनं दर्शन 

तत्र तत्र जहाँ जहाँ रहें, वहीं | स्यात्‌ होते हैं (जिससे ) 

शश्वत्‌ बराबर भव संसारका 

विपदः विपत्तियाँ दशनं दर्शन 

सन्तु आवे, (क्योंकि) अपुनः फिर नहीं 

यत्‌ इससे होता ॥२५॥ 
जन्मेश्वयेश्रुतश्नी भिरेधमानमदः पुमान्‌ । 


नेवार्हत्यभिधातुं वे त्वामकिञ्चनगोचरम्‌ ॥२६॥ 


जन्म ऐश्‍वर्य श्रुतः श्रीभिः एधमान मदः पुमान्‌ न एव अर्हति 
अभिधातुं व त्वां अकिञ्चन गोचरम्‌ ॥ २६॥ 


व निश्चय ही श्रीभिः लक्ष्मीके द्वारा 
जन्म (उच्च कुलमें) एघमान बढ़े हुए 
जन्म होनेसे, मदः अभिमानवाले 
ऐइवयं ऐएव य पाकर, मान्‌ पुरुष 
श्रुतः (शास्त्रोंका) विद्वान | अकिञ्चन अकिचन 


होनेसे ( एवं ) गोचरं को दर्शन देनेवाले 
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त्वां आपका अहुँति योग्य 
अभिधातुं नाम लेनेके न एव नहीं ही है ॥२६॥। 
नमोऽकिचनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये । 


आत्मारामाय शान्ताय कवल्यपतये नमः ॥२७॥ 


नमः अकिञ्चन वित्ताय निवृत्त गुणपृत्तये आत्मारामाय शान्ताय 
केवल्य पतये नमः॥ २७॥ 


अकिचन अकिचनोंके आत्मारामाय आत्माराम 
वित्ताय धन शान्ताय शान्त (स्वरूप) 
नमः आपको नमस्कार | केवल्य मोक्षके 
गुणवृत्तये त्रिगुणमयी (माया) | पतये स्वामी 

की वृत्तियोसे नमः आपको 
निवृत्त परे नमस्कार ॥२७॥ 


मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं विभुम्‌ । 

समं चरन्तं सवत्र भूतानां यन्मिथः कलिः ॥२८॥ 

मन्ये त्वां कालं ईशानं अनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां 
यत्‌ मिथः कलिः ॥ २८ ॥ 


त्वां आपको चरन्तं विचरण करते हुए 
अनादि निधनं अनादि, अनन्त 

विभूं सर्वव्यापक यतु जिस ( आपकी ) 
ईशानं सवेनियन्ता प्रेरणासे 

कालं काल भूतानां प्राणयोंमें 

मन्ये मानती हूँ । मिथः परस्पर 

सवत्र सवेत्र कलिः कलह (होता रहता) 
समं समान है ।॥। २८॥ 


न वेद कश्चिडूगवंश्चिकीषितं 
तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्‌ । 
न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कहिचिदू 
दवेष्यश्च यस्मित्‌ विषमा मतितृ णाम्‌ ॥२६॥ 
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न वेद कहिचित्‌ भगवन्‌ चिकीषितं तव ईहमानस्य नृणां विडम्बनं 
न यस्य कश्चित्‌ दयितः अस्ति कहिचितु द्वेष्यः च यस्मिन्‌ विषसा मतिः 
नृणाम्‌ ॥ २६ ॥ 


भगवनु भगवन्‌ ! दयितः प्रिय 

नृणां मनुष्योंके समान न नहीं 

विडम्बनं लीला अस्ति है 

ईहमानस्य करते हुए की च और 

तव आपकी कहिचित्‌ कोई भी 

चिकी षितं करनेकी इच्छा द्वेष्यः द्वेष करने योग्य 
(क्या है यह) (भी नहीं है) 

कश्चित्‌ कोई भी यस्मिनु जिस (आप) में 

न नहीं नुणां मतुष्योंकी 

वेद जानता, (क्योंकि) | मतिः बुद्धि ही 

यस्य जिसका विषमाः विषम है ॥२८॥ 

कश्चित्‌ कोई भी 


जन्म कर्म च विश्वात्मन्तजस्याकतुरात्मनः । 

तियंडनृषिषु यादःसु तदत्यन्तविडम्बनम्‌ ॥३०॥ 

जन्म कमं च विश्वात्मन्‌ अजस्य अकर्तुः आत्मनः तियंडः नृ ऋषिषु 
यादःसु तत्‌ अत्यन्त विडम्बनम्‌ ॥ ३०॥ 


विश्वात्मन्‌ विश्वात्मा ! यादःसु जलचरोंमें 

अजस्य अजन्मा, जन्म अवतार लेना 
अकतुंः अकर्ता, च और 

आत्मनः आत्मस्वरूप आपका | कमं कर्म करना 
तिय पशु-पक्षियोंमें, तत्‌ वह 

नु मनुष्य रूपमें अत्यग्त अत्यन्त 

ऋषिषु ऋषियोंमें, विडम्बनं लीला ही है ॥३०॥ 


गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावद्‌ 
या ते दशाश्ुकलिलाञ्जनसम्ञ्रमाक्षम्‌ । 
वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य 
सा मां विमोहयति भौरपि यद्विभेति ॥३१॥ 
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गोप्यः आददे त्वयि कृतः आगसि दाम तावत्‌ या ते दशा अश्न 
कलिल अञ्जन सम्भ्रम अक्षं वक्र निनोय भय भावनया स्थितस्य सामां 
विमोहयति भोः अपि यत्‌ विभेति ॥ ३१॥ 


यत्‌ जिससे सम्भ्रम चञ्चल 

भीः भय अक्षं नेत्र (और) 

अपि भी वक्त्र मुख 

विभेति डरता है, निनीय नीचे लटकाये, 

त्वयि (वही) आप-- भय भयकी 

आगसि ( दघि भाण्ड भावनया भावनासे 
फोड़नेका ) अपराध | स्थितस्य अवस्थित 

कृतः करनेपर, ते तुम्हारी 

गोप्यः गोपी यशोदाने या जेसी 

दाम रस्सी दशा अवस्था हुई, 

आददे उठायी, सा वह 

तावतु तब-- मां मुझे 

अञ्जन अञ्जनकी विमोहयति बहुत मोहमें 

कलिल कालिमा मिश्रित डालती है ॥३१॥ 

अश्रु आँसुओंसे 


केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कोतंये । 
यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्‌. ॥३२॥ 


केचित्‌ आहुः अजं जातं पुण्यइलोकस्य कोतंये यदोः प्रियस्य अन्ववाये 
मलयस्य इव चन्दनस्‌ ॥ ३२ ॥ 


केचित्‌ कोई कोई यदोः राजा यदुकी 

आहुः कहते हैं कीर्तये कीतिके लिए (उनके) 
मलयस्य मलयाचलपर अन्ववाये वंश 

चन्दनं इव चन्दनको भाँति अजं अजन्मा (होकर भी) 

प्रियस्य (अपने) प्रिय जातं (आपने) जन्म लिया 


पुण्यश्लोकस्य पवित्र क्रोति है ॥३२॥ 
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अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्‌ । 
अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्‌ ॥३३॥ 


अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितः अभ्यगात्‌ अजः त्वं अस्य क्षेमाय 
वधाय च सुरद्विषाम्‌ ॥ ३३ ।। 


अपरे 
चसुदेस्य 
देवक्यां 
याचितः 
त्वं 
अजः 
अस्य 


दूसरे (कहते हैं कि) | क्षेमाय 


वसुदेवसे च 

देवकी में सुरद्विषां 
उनको प्रार्थनासे 

आप वधाय 


अजन्मा होनेपर भी | अभ्यगात्‌ 
इस जगतके 


कल्याणके लिए 
और 

देवताओंसे द्वेष 
करनेवालोंके 

वधके लिए 

अवतीणं हुए ॥३३॥ 


भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवोदधौ । 
सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवाथितः ॥३४॥ 


भारः अवताराणाय अन्ये भुवः नाव इच उदधौः सीदन्त्याः भूरि 
भारेण जातः हि आत्मभुवाः अथतः ॥ ३४॥ 


अन्ये 


उदधोः 
भरि 
भारेण 
सोदन्त्याः 
नाव 

इव 

भुवः 


कोई दूसरे ( कहते | भारः 


हैंकि ) अवतारणाय 
समुद्रमें हि्‌ 
(देत्योंके) बहुत आत्मभुवाः 
भारसे 

कष्ट पाती हुई अथितः 
नौका 

के समान जातः 
पृथ्वीका 


भार 

उतारनेके लिए 
क्योंकि 

स्वयंभू ब्रह्माजीके 
द्वारा 

प्राथित होकर 

( आप ) 

प्रकट हुए हैं ॥३४॥ 


भवेऽस्मिन्‌ क्लिश्यमानानामविद्याकामकर्माभः । 
श्रवणस्मरणारहाणि करिष्यन्निति 


भवे अस्मियु क्लिइयमानानां अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरण 
अर्हानि करिष्यन्‌ इति केचन ॥ ३५॥ 


केचन ॥३५॥ 
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अस्मिनु 
भवे 
अविद्या 
काम 
कर्मभिः 
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इस 
संसारमें 
अविद्या (जन्य) 
कामनाओं 
कर्मोके द्वारा 


क्लिश्यमाणानां क्लेश पाते लोगोके 


श्रवण 


(कल्याणार्थ उनके) 
श्रवण (और) 


| स्मरण 
अर्हानि 
करिष्यन्‌ 


इति 
। केचन 


श्यृण्वन्ति गायन्ति गुणन्त्यभीक्ष्णशः 


स्मरण (करने) 
योग्य (लीला) 
करनेके लिए (आपने' 
अवतार लिया है) 
ऐसा 

कोई कोई कहते 

हैं ॥३६॥ 


स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । 


त एव पश्यन्त्यचिरेण तावक 
भवप्रवाहोपरमं 


पदाम्बुजम्‌ ॥३६॥ 


शपृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति न'दन्ति तव ईहितं 
जनाः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह उपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥३६॥ 


तव 
ईहितं 


जनाः 
अभीक्ष्णशः 
श्युण्वन्ति 
गायन्ति 
गृणन्ति 


स्मरन्ति 
नन्दन्ति 


आपकी 

चेष्टाओं (लीलाओं) 
को 

(जो) लोग 
बराबर 

सुनते हैं, 

गाते हैं, 

कीतेन ( वर्णन ) 
करते हैं, 

स्मरण करते हैं, 
उससे आनन्दित 
होते हैं 


अप्यद्य नस्त्वं स्वकृतेहित प्रभो 


त 
एच 
अचिरेण 
भव 
प्रवाह 


उपरमं 
तावकं 


पदाम्बुजं 
पश्यन्ति 


वे 
ही 

शीघ्र 

संसार 

प्रवाह (जन्म-मरण) 


उपराम (समाप्त) 
करनेवाले 

आपके 
चरण-कमलोंका 
दर्शन करते हैं ॥३६॥ 


जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः । 


येषां न चान्यद्धवतः पदाम्बुजात्‌ 


परायणं राजसु योजितांहसाम्‌ ॥३७॥ 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः 


| १५७ 


अपि अद्य नः त्व स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित्‌ सुहृदः 
अनुजीविनः येषां न च अन्यत्‌ भवतः पदाम्बुजात्‌ परायणं राजसु योजितः 


अंहसाम्‌ ॥ ३७॥ 

प्रभो हे प्रभो ! 
राजसु राजाओंसे 
अंहसां शत्रुता 
योजितः कर लेनेवाले 
नः हम लोगोंको, 
येषां जिनका 
भवतः आपके 
पदाम्बुजात्‌ चरण-कमलोंसे 
अन्यत्‌ पृथक 
परायणं आश्रय 

न नहीं है 

च और 


( जो ) आपके 
अनुजीवी (आश्रित) 


सम्बन्धी हे, 

आपने स्वयं 
जिनका हित किया 
है, 

आज 

आप 

भी 

क्‍या (उनको) 
त्याग देंगे ? ॥३७।। 


के वयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पण्डवाः । 


भवतोऽदशनं 


यहि 


हृषीकाणामिवेशितुः ॥३८॥ 


के वयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतः अदर्शनं यहि 
हूषोकाणां इव ईशितुः ॥ ३८ ॥ 


ईशितुः इन्द्रियोंके ईश जीव | यदुभिः 
( के बिना ) 

हृषीकाणां इन्द्रियोंकी 

इव भाँति 

यहि जब 

भवतः आपका 

अदशनं दर्शन नहीं होता 
( तब) 


नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं 


त्वत्पदे रड्किता 


भाति 


यदुवं शियोंके 
साथ 

हम 

पाण्डव, 

नाम-- 

रूपसे 

किस गणनामे रह 
जाते हैं ।।३८॥। 


गदाधर । 
स्वलक्षणविलक्षितः ॥३९॥ 
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न इयं शोभिष्यते तत्र यथा इदानीं गदाधर त्वत्‌ पदेः अङ्गिता भाति 
स्वलक्षण विलक्षितेः॥ ३६ ॥ 


गदाधर हे गदाधर ! त्वत आपके 

यथा जेसे पदेः पदोंसे 

इदानीं इस समय अड्धिता चिह्नित होकर 

ड्यं यह भूमि भाति शोभित हो रही है, 
( हस्तिनापुरी) तत्र ( आपके ) वहाँ 

स्वलक्षण अपने लक्षणोंसे जानेपर 

विलक्षितः विशेष रूपसे न नहीं 


पहचानी जानेवाले ' शोभिष्यते शोभित होंगी ॥३८॥। 
इमे जनपदाः स्वृद्धाः सुपक्वौषधिवीरुधः । 
वनाद्रिनशुदन्वन्तो ह्येधन्ते तव वीक्षितः ॥४०॥ 


इमे जनपदाः स्वृद्धाः सुपक्व ओषधिः वोरुधः चनः अद्रिः नदीः 
उदन्वन्तः हि एधन्ते तव वीक्षिते: ४०॥ 


तव आपको सुपंवव भली प्रकार फलते 
वीक्षितः दृष्टि पड़ने पकते हैं, 

हि के कारण वनः वन, 

इमे ये अद्रिः पर्वत, 

जनपदाः जनपद नदीः नदियाँ, 

स्टुद्धाः सम्पन्न हैं, उदन्वतः समुद्र, 

ओषधिः (अन्नादि)औषधियाँ, | एधन्ते बढ़ते हैं॥४०॥ 
वीरुधः वृक्ष, 


अथ विश्वेश विश्वात्मन्‌ विश्वमूतं स्वकेषु मे । 

स्नेहपाशमिमं छिन्धि हृढं पाण्डुषु वृष्णिषु ॥४१॥ 

अथ विश्वेश विश्वात्मन्‌ विश्वमूर्तेः स्वकेषु मे स्नेहपाश इमं छिन्धि 
इडं पाण्डुषु वृष्णिषु ॥ ४१॥ 


विश्वेश विश्वेश ! | विवव्मृतः विश्वमूर्ति ! 
विश्वात्मन्‌ विश्वात्मा ! । अथ अब 
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स्वकेषु अपने सम्बन्धी इमं यह 
पाण्डुषु पाण्डवों और स्नेहपाशं मोहका पाश 
वृष्णिष्ु यदुवशियोंमें ( बन्धन ) 
ह्ढं हढ़तासे बँधा छिन्धि काट दीजिये ॥४१॥ 
मे मेरा 
त्वयि मेऽनन्यविषया मतिमंधुपतेऽसकृत्‌ । 
रतिमुद्रहतादद्धा गङ्भेवोघमुदन्वति ॥४२॥ 


त्वयि मे अनन्य विषया मंतिः मधुपतेः असकृत्‌ रति उद्बहतातु अडा 
गङ्गा इव ओघं उदन्वति ॥ ४२ ॥ 


मधुपतेः हे श्री कृष्ण ! विषयाः विषयवाली 

उदन्वति समुद्रको ओर मतिः बुद्धि 

गङ्गा गंगाके त्वयि तुमभें 

ओघं प्रवाहकी असकृत निरन्तर 

इव भाँति अद्धा अपने आप 

मे मेरी रात प्रीति 

अनन्य अनन्य ( दूसरे उद्बहतात्‌ वहन करती 
किसीमें न जानेवाली) रहे ॥ 5२॥ 


श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ण्युषभावनिध्रग्‌ 
राजन्यवंशदहनानपवगेवीर्य । 
गोविन्द गोद्विजसुरातिहरावतार 
योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॥४३॥ 
श्रीकृष्ण कृष्ण सखः वृहिण ऋषभः अवनि धुक राजन्यवंश दहनात्‌ 


अपवर्ग वीर्य: गोविन्द गोः द्विज सुर आति हर अवतारः योगेश्वरः अखिलगुरो 
भगवनु नमः ते ॥ ४३ ॥ 


श्रीकृष्ण श्री कृष्ण ! वृष्णि वृष्णिवंश 
कृष्ण अजूंनके ऋषभः शिरोमणि ! 


सखः सखा ! अवनि पृथ्वीके 
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धुक्‌ रक्षक ! | सुर देवताओंके 
राजन्यबंश राजाओके वंशके | आति संकटको 

लिए ह्र हरण करनेके लिए 
दहनात्‌ अग्नि स्वरूप ! अवतारः अवतार लेनेवाले 
अपवग मोक्ष (देनेवाले) ! | योगेश्वरः योगेश्वर ! 
वीयः पराक्रमशील ! अखिलगुरो सब चराचरके गुरु ! 
गोविन्द गोविन्द ! भगवन्‌ भगवान्‌ ! 
गोः गौ, ते आपको 
हिज ब्राह्मण (और) नमः नमस्कार है ॥४३॥ 


सूत उवाच- 
पृथयेत्थं कलपदेः परिणूताखिलोदयः । 
मन्दं जहास वेकुण्ठो मोहयन्निव मायया ॥४४॥ 


पृथया इत्थं कलपदेः परिणुताः अखिल उदयः मन्दं जहास वेकुण्ठः 
मोहयनु इव मायया ॥ ४४॥ 


इत्थं इस प्रकार वेकुण्ठः श्रीकृष्ण 

पृथया कुन्तीजी द्वारा सायया मायासे 

कलपदेः मधुर शब्दोंसे मोहयन्‌ मोहित करते 
अखिल सब इव हुए-से 

उदयः लीलाओंका | मन्द मन्द-मन्द 
परिणुताः वर्णन करनेपर । जहास मुसकराये ।।४४।। 


तां बाढमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयम्‌ । 

ख्रियश्च स्वपुर यास्यन्‌ प्रेम्णा राज्ञा निवारितः ॥४५॥ 

तां बाढं इति उपामन्त्र्य प्रविश्य गजसा आह्वयं स्त्रियः च स्वपुरं 
मास्यनु प्रेम्णा राज्ञाः निवारितः ॥ ४५॥ 


तां उन (कुन्ती) को | उपामन्त्र्य कहकर, 
बाढं ठीक है, गजसाह्वयं हस्तिनापुरमें 
इति ऐसा-- प्रविश्य जाकर 
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च और राज्ञाः राजा युधिष्ठिरके 

स्त्रियः रानियोंके साथ द्वारा 

स्वपुरं अपने नगर द्वारिका | प्रेमणा प्रेमसे 

यास्यन्‌ जाने लगे (तब) निवारितः रोक लिये गये ॥४५॥ 
व्यासाद्यैरीश्वरेहाज्ञः कृष्णेना-टूतकर्मणा । 


प्रबोधितोऽपो तिहासेर्नाबुध्यत शुचापितः ॥४६॥ 


व्यास आद्यः ईश्वर ईहात्ञेः कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधितः अपि 
इतिहासः न अबुध्यत शुचापितः ॥ ४६॥ 


ईश्वर ईश्वरको इतिहास: इतिहासके 
ईहाज्ञेः इच्छाको जाननेवाले उदाहरणोंसे 
व्यास व्यास (नारद धौम्य) | प्रबोधितः समझाये जानेपर 
आद्येः आदिक (महषियों) | अपि भी 
द्वारा शुचापितः शोकग्रस्त ( राजा 
अद्भुत कमंणा (और) अद्भुतकर्मा युधिष्ठिर ) 
कृष्णेन श्रीकृष्ण द्वारा न नहीं 
अबुध्यत समझ सके ॥४६॥। 


आह राजा धर्मंसुतश्रिन्तयत्‌ सुहृदां वधस्‌ । 
प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः ॥४७॥ 


आह राजाः धमंसुतः चिन्तयनु सुहृदां वधं प्राकृतेन आत्मना विप्राः 
स्नेह मोह वशं गतः ॥ ४७ ॥ 


विप्राः शोनकादि ऋषियो ! | मोह मोहके 
सृहुदां सम्बन्धियोंके वहां वशमें 

वधं वधको गतः होकर 
चिन्तयन्‌ सोचते हुए राजाः राजा 
प्राकृतेन अविवेक युक्त धमंसुतः युधिष्ठिर 
आत्मना चित्तसे आह बोले ।।8७॥ 


स्नेह स्नेह एवं 
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युधिष्ठिर उवाच-* 
अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः । 
पारक्यस्यव देहस्य बह्वयो मेऽक्षोहिणीहताः ॥४८॥ 


अहो मे पयत अज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्य एव देहस्य 
वह्वयः मे अक्षोहिणीः हृताः ॥ ४८ ॥ 


अहो भला एव हीजो है 

मे मुझ देहस्य उस देहके लिए 
दुरात्मनः दुरात्माके मे मैने 

हृदि हृदयमें बह्वयः बहुत-सी 

रूढं बद्धमूल अक्षौहिणीः अक्षौहिणी 
अज्ञानं अज्ञानको ( सेनाको ) 
पश्यत देखो हताः मार दिया ।।४८॥ 


पारक्यस्य दूसरों ( गीध, अग्नि 
आदि ) के लिए 


बालहिजसुहु न्मित्रपितृश्चातृगुरुद्रहः 
न मे स्यान्निरयान्मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतेः ॥४४॥ 


बाल द्विज सुहृत्‌ मित्र पितृ भातृ गुरु द्रुहः न मे स्यात्‌ निरयात्‌ 
मोक्षः हि अपि वर्ष अयुता युतः ॥ ४९ ॥ 


हि क्योंकि मे मेरा 

बाल बालक, अयुतायुत करोड़ों 
द्विज ब्राह्मण, वर्ष: वर्षोमें 
सुहृत सम्बन्धी, अपि भी 

मित्र मित्र निरयातु नरकसे 
पितृ चाचा-ताऊ, मोक्ष: छटकारा 
भ्रातू भाई (ओर) न नहीं 

गुरु गुरुसे स्यातु होगा ॥४३॥ 
द्रहः द्रोह करनेवाले 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः [ १६३ 


नेनो राज्ञः प्रजाभतुर्धमंयुद्धे वधो द्विषाम्‌ । 
इतिमे नतु बोधाय कल्पते शासनं वचः ॥५०॥ 


न एनः राज्ञः प्रजाभर्तुः धमंयुद्धे वधः द्विषां इति मे न तु बोधाय 
कल्पते शासनं वचः ॥ ५० ॥ 


प्रजाभतु: प्रजाके पालन शासनं शास्त्राज्ञा 
करनेवाले वचः वाणी 

राज्ञः राजाके लिए तु निश्चय ही 

घमयुद्धे धर्मे युद्ध में मे मेरे 

द्विषां शत्रुओंका बोधाय बोध (समझा देने) 

बधः वध को 

एनः पाप कल्पते समर्थ 

न नहीं है-- न नहीं है ॥।५०॥। 

इति इस प्रकारकी 


स्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योऽसाविहोत्थितः । 

कर्मभिगृ हमेधीयेर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम्‌ ॥५१॥ 

स्त्रीणां मत्‌ हत बन्धूनां द्रोहः यः असा इह उत्थितः कर्मभिः 
गृहमेधीयः न अहं कल्पः व्यपोहितम्‌ ॥ ५१ ॥ 


सत्‌ मेरे द्वारा ( वह ) 

हत मारे गये गृहमे धोयेः गुहस्थोचित 
बन्धूनां सम्बन्धियोंके कारण | कर्मभिः ( यज्ञादि ) कर्मो 
यः जो द्वारा 

असा यह अहं मै 

द्रोहः द्रोह व्यपोहितुं दूर करनेमें 
स्त्रीणां स्त्रियोंमें कल्पः समर्थं 

इह्‌ यहाँ न नहीं हूँ ॥५१।। 
उत्थितः उपस्थित हुआ है 


यथा पङ्केन पङ्काम्भः सुरया वा सुराकृतम्‌ । 
भूतहत्यां तथेवेकां न यज्ञेमष्टुंमहेति ॥५२॥ 


१६४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यथा पङ्क न पङ्क अम्भः सुरया वा सुराकृतं भूत हत्यां तथा एव एकां 
न यज्ञैः साष्टू अहेति ॥ ५२॥ 


यथा जेसे तथा वेसे 

पद्धुन की चड़से एव ही 

पङ्क कीचड भरा एकां एक भी 

अम्भः जल ( स्वच्छ नहीं | भूतहत्यां प्राणीकी हत्या 
हो सकता ) यज्ञेः यज्ञोंके द्वारा 

वा अथवा साष्ट मिटाई 

सुरया शराबसे न नहीं 

सुराकृतं शराबका (नशा | अर्हति जा सकती ॥५२॥ 


नहीं उतर सकता ) 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः 


अथ नवमोप्ध्याय 


सूत उवाच- 


इति भीतः प्रजाद्रोहात्सवंधमंविवित्सया । 
ततो विनशनं प्रागाद्‌ यत्र देवत्रतोऽपतत्‌ ॥१॥ 
इति भीतः प्रजा दोहात्‌ सर्वं धर्मं विवित्सया ततः विनशनं प्रागात्‌ 


यत्र देवव्रतः अपतत्‌ ॥ १॥ 


इति इस प्रकार ततः 
प्रजा प्रजाके विनशनं 
द्रोहात्‌ द्रोहसे प्रागात्‌ 
भीतः डरे हुए (युधिष्ठर) | यत्र 
सवं सब देवव्रतः 
धम धर्मोको अपतत्‌ 


बिवित्सया 7 जाननेकी इच्छासे 


वहाँसे 

युद्ध स्थलमें 

गये 

जहाँ 

भीष्मजी 

( शरशय्यापर ) 
गिरे थे ॥१॥ 


तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वः स्वर्णभुषितेः । 
अन्वगच्छत्‌ रथविप्रा व्यासधोम्यादयस्तथा ॥२॥ 
तदा ते आतरः सर्वे सदश्वेः स्वर्णभूषितेः अन्वगच्छन्‌ रथेः विप्राः 


व्यासः धोम्य आदयः तथा ॥ २॥ 


तदा तब तथा 

स्वर्णमूषितः स्वर्णा भरणोंसे व्यास 
अलंकृत धोम्य 

सदश्वेः उत्तम घोड़ोंवाले आदयः 

रथः रथोंसे विप्राः 

ते उनके 

सर्व सब अन्वगच्छन्‌ 


आतरः भाई 


और 

व्यास 

धौम्य 

आदि 

ब्राह्मणोने 

(भी उनका) 
अनुगमन किया ॥२॥ 
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भगवानपि विप्रर्ष रथेन सधनञ्जयः । 

स तेव्यरोचत नृपः कुवेर इव गुह्यकः ॥३॥ 

भगवान्‌ अपि विप्रषे रथेन सधनञ्जयः स तेः व्यरोचतु नृपः कुबेर 
इव गुह्यकः ॥ ३॥ 


विप्रषं शौनकजी ! स वे 
सधनञ्जयः अर्जनके साथ नृपः राजा युधिष्ठिर 
भगवानु भगवान श्रीकृष्ण | गुह्यकः यक्षोंके साथ 
अपि भी कुबेर कुबेर 
रथेन रथपर बेठकर ड्व के समान 

( गये ) . व्यरोचतु शोभित हुए ॥३॥ 
तेः उन सब लोगोंके 

( साथ ) 


दृष्टा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम्‌ । 
प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणा ॥४॥ 


दृष्टा निपतितं भूमौ दिवः च्युतं इव अमरं प्रणेमुः पाण्डवाः भीष्मं 
सानुगाः सह चक्रिणा ॥ ४॥ 


भूमौ पृथ्वीपर हृष्ट्वा देखकर 
दिवः स्वगंसे सानुगाः साथ आये लोगों 
च्युतं गिरे हुए सहित 
अमरं देवता पाण्डवाः पाण्डवोंने 
इव के समान चक्रिणाः चक्रपाणि श्रीकृष्णके 
निपतितं (शरशय्यापर) गिरे | सह साथ 

हुए प्रणेमुः प्रणाम किया ॥४॥ 
भीष्मं भीष्मको 


तत्र ब्रह्मष॑यः सर्व देवषंयश्च सत्तम । 
राजषयश्च तत्रासन्‌ द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्‌ ॥५॥ 


तत्र ब्रह्मरषयः सर्वे देवषंयः च सत्तम राजषयः च तत्र आसन्‌ द्रष्टं 
भरत पुंगवम ॥ ५ ॥ 
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सत्तम सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ च तथा 

शोनकजी ! तत्र वहाँ 
तत्र वहाँ राजर्षयः रार्जाष लोग भी 
सर्वे सब भरतपंगबं भरतकुलमें श्रेष्ठ 
ब्रह्मष॑यः ब्रह्मषिगण भीष्मको 
च और द्र्ष्टं देखनेके लिए 
देवर्षयः देवषिगण आसन्‌ आये थे ॥५॥ 


पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान्‌ बादरायणः । 

बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः ॥६॥ 

पर्वतः नारदः धौम्यः भगवान्‌ बाढरायणः वृहदश्वः भरद्वाजः सशिष्यः 
रेणुकासुतः॥ ६ ॥* 

वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्रितो गृत्समदोऽसितः । 

कक्षीवान्‌ गोतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शन: ॥।७॥ 

वशिष्ठ इन्द्र्रमदः त्रितः गृत्समदः असितः कक्षीवान्‌ गोतमः अत्रिः 
च कौशिकः अथ सुदशनः ।। ७॥ 

अन्ये च मुनयो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मरातादयोऽमलाः । 

शिष्येरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः ॥८॥ 

अन्ये च मुनयः ब्रह्मन्‌ ब्रह्मरात आदयः अमलाः शिष्यः उपेता 
आजग्मुः कश्यप, आङ्गिरस आदयः ॥ ८ ॥ 


ब्रह्मन्‌ शौनकजी ! उपेता साथ 

अन्ये दूसरे कश्यप कश्यप, 
ब्रह्मरात शुकदेवजी आङ्किरस अंगिरा पुत्र 
आदयः आदि वृहस्पति 
मुनयः मुनिगण, आदयः आदिक 
अमलाः पवित्र च भी 

शिष्य: शिष्योंके आजग्मुः आये ॥८।! 


. *केवल नाम हैं दो इलोकोंमें । इनका अन्वय, अर्थ देता व्यर्थ 
विस्तार है । 
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ताव्‌ समेतात्‌ महाभागानुपलभ्य वसूत्तमः । 
पुजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित्‌ ॥८॥ 


तान्‌ समेतान्‌ महाभागानु उपलभ्य वसु उत्तमः पुजयामास धर्मज्ञः 
देशकाल विभागवित्‌ ॥ & ॥ 


तानु उन | विभागवित्‌ विभागको 
महाभागान्‌ महाभागोंको जाननेवाले 
समेतान्‌ चारों ओरसे आये | धर्मज्ञः धमज्ञ 

उपलभ्य देखकर वसु उत्तमः वसु श्रेष्ठ 

देशकाल देशकालके भीष्मजीने (उनका) 


पुजयामास सत्कार किया ॥८॥ 
कृष्ण च तत्प्रभावज्ञ आसोनं जगदीश्वरम्‌ । 
हृदिस्थं पुजयामास माययोपात्तविग्रहम्‌ ॥१०॥ 


कृष्णं च ततु प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पुजयामास मायया 
उपात्त विग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 


मायया मायासे हृदिस्थं हृदयमें स्थित 
विग्रहं लीला-विग्रह जगदीश्वरं जगदीश्वरको 
उपात्त धारण किये तत्‌ उनके 
आसीनं वहाँ विराजमान | प्रभावज्ञ प्रभावको जाननेवाले 
कृष्णं श्रीकृष्णको (भौष्मने) 
च भी पुजयामास सत्कृत किया ॥१०॥ 
पणण्डुपुत्रानुपासीनान्‌ प्रश्नयप्रेमसङ्गतान्‌ । 
अभ्याचष्टानु रागास्रं रन्धीभुतेन चक्षुषा ॥११॥ 


पाण्डुपुत्रान्‌ उपासोनान्‌ प्रश्नयः प्रेम संगतान्‌ अभ्याचष्ट अनुराग अस्रैः 
अन्धी भूतेन चक्षुषा ॥ ११॥ 


प्रश्रयः विनम्रता (और) | उपासीनान्‌ समीप बैठे 
प्रेम प्रेम पाण्डुपुत्रान पाण्डवोंको 
संगतान्‌ सहित आकर अनुराग स्नेहके 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः | १६४ 


असरः आँसुओंसे अभ्याचष्ट देखकर ( उनसे 
अन्धीभूतेन धुंधली पड़ी भीष्म ) बोले ॥११॥ 
चक्षुषा आँखोंसे | 


भीष्म एवाच-' 
अहो कष्टमहोऽन्याय्यं यद्ययं धमंनन्दनाः । 
जीवितुं नाहेथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः ॥१२॥ 


अहो कष्टं अहो अन्याय्यं यत्‌ यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं अर्हथ 
क्लिष्ट विप्र धमं अच्युत आश्रयाः॥ १२ ॥ 


धर्मनन्दनाः धर्मं पुत्रो ! | धर्मं धमं (और) 
अहो बड़े अच्युत भगवानके 

कष्टं कष्टकी, | आश्रयाः आश्रित होकर 
अहो बड़े बिलष्ठं कष्टपू वेक 
अन्याय्यं अन्यायकी बात है | जीवितं जीवन बितानेके 
यत्‌ क्योंकि अर्हथ योग्य 

यूयं तुम लोग न नहीं हो ॥।१२॥। 
चिप्र ब्राह्मण, 


संस्थितेऽतिरथे पाण्डौ प्रथा बालप्रजा वधूः । 
युष्मत्कृते बहून्‌ क्लेशात्‌ प्राप्ता तोकवती मुहुः ॥१३॥ 


संस्थिते अतिरथे पाण्डो प्रथाः बालप्रजाः वधूः युष्मत्कृते बहुन 
क्लेशान्‌ प्राप्ता तोकवती मुहुः ॥ १३॥ 


अतिरथे अतिरथी तोकवती शिशु सन्तान होनेसे 
पाण्डौ पाण्डुके युष्मत्कृते तुम लोगोके लिए 
संस्थिते मर जानेपर मुहुः बार-बार 
बालप्रजाः छोटे बच्चोंबाली | बहून्‌ बहुत 

वधूः कुलवधू क्लेशातु दुःखोंको 

पृथाः कुन्ती प्राप्ता भोगती रही ॥१३॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


१७० ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियम्‌ । 

सपालो यद्टशे लोको वायोरिव घनावलिः ॥१४॥ 

सवं कालकृतं मन्ये भवतां यतु अप्रियं सपालः यतु वशे लोकः वायोः 
इव घनावलिः ॥ १४ ॥ 


भवतां तुम लोगोंका वशे वशमें 

यत्‌ जो सपालः लोकपालों सहित 

अप्रियं अप्रिय हुआ है लोकः सब लोक हैं, 

सवं वह सब (मैं) इव जैसे 

कालकृतं कालका किया वायोः वायुके वशमें 
सन्ये मानता हूं, घनावलिः मेत्रोंका समूह 

यत्‌ जिस कालके होता है ॥१४॥ 


यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिवृ कोदरः । 
कृष्णोऽद्री गाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्‌ ॥१५॥ 


यत्र धमंसुतः राजाः गदापाणिः वृकोदरः कृष्णः अस्त्री गाण्डिवं चापं 
सुहृत्‌ कृष्णः ततः विपत्‌ ॥ १५॥ 


यत्र (नहीं तो) जहाँ गाण्डिवं गाण्डीव जैसा 
धमंसुतः धर्मपुत्र युधिष्ठिर ( अछेद्य ) 
राजाः राजा हों, चापं धनुष हो, 
वृकोदरः भीमसेन कृष्णः श्रीकृष्ण जेसे 

( जसे बलवान ) ( सर्वसमर्थ ) 
गदापाणिः हाथमें गदा लिए | सुहृत्‌ मित्र हों, 

( तत्पर ) हों, ततः वहाँ भी 
कृष्ण: अजूंन जसे बिपतु विपत्ति आवे ॥१५॥ 
अस्त्री अस्त्रज्ञ हो, 


न हास्य कहिचिद्राजन्‌ पुमान्‌ वेद विधित्सितम्‌ । 
यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि ॥१६॥ 


न हि अस्य कहिचित्‌ राजन्‌ पुमान्‌ वेद विधित्सितं यत्‌ बिजिज्ञासया 
युक्ताः मुह्यन्ति कवयः अपि हि ॥ १६॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः [ ५७१ 


हि क्योंकि हि क्योंकि 

राजन्‌ राजनू ! यत्‌ जिसे 

अस्य इन (कालरूप) बिजिज्ञासया जाननेकी इच्छा 
श्री कृष्णका करके 

विधित्सितं विधान कवयः बुद्धिमान 

कहिचित्‌ कभी भी युक्ताः योगी 

पुमान्‌ कोई व्यक्ति अपि भी 

न नहीं मुह्यन्त मोहित हो जाते 

वेद जानता हें ॥१६॥ 


तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ । 
तस्यानुविहितोऽनाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो ॥१७॥ 


तस्मात्‌ इदं देवतन्त्रं व्यस्य भरतषंभ तस्य अनु विहितः अनाथा 
नाथ पाहि प्रजाः प्रभो ॥ १७॥ 


तस्मात्‌ इसलिए नाथ स्वामी हो (अतः) 

इदं इन सब घटनाओंको | तस्य उस ईश्वरके 

देवतन्त्रं ईश्वराधीन विहितः विधानको 

व्यवस्य समझकर अनु अनुसरण करते हुए 

भरतषभ भरतवंशमें श्रेष्ठ | अनाथा अनाथ हुई 
युधिष्ठिर ! घ्रजाः प्रजाकी 

प्रभो तुम समथे हो पाहि रक्षा करो ॥१७॥ 


एष वे भगबान्‌ साक्षादाद्यो नारायणः पुमान्‌ । 
मोहयन्मायया लोक गुढश्वरति वृष्णिषु ॥१८॥ 


एष वे भगवान्‌ साक्षात्‌ आद्यः नारायणः पुमान्‌ मोहयन्‌ मायया 
लोकं गृढः चरति ब्रृष्णषु ॥ १८॥ 


£] 


व निश्चय हो पुमान्‌ पुरुष 
एष ये श्रीकृष्ण भगवान्‌ भगवान्‌ 
साक्षात्‌ प्रत्यक्ष नारायण: नारायण हैं 


आद्य: आदि | मायया (अपनी) मायासे 


१७२ | श्रीम ड्रागवते-महापुराणे 


लोक॑ लोगोंको गूढः छिपे हुए 
मोहयन्‌ मोहित करते हुए | चरति विचरण करते 
वृष्णिषु यदुवंश में हैं ॥१८॥ 


अस्यानुभावं भगवान्‌ वेद गुहातमं शिवः । 
देवपिर्नारदः साक्षाद्भगवान्‌ कपिलो नृप ॥१६॥ 


अस्य अनुभावं भगवानु वेद गुह्ूतमं शिवः देवष न।रदः साक्षात्‌ 
भगवानु कपिलः तृप ॥ १६॥ 


नुप राजन्‌ ! | दे्वषनारदः देवषिनारद (ओर) 
अस्य इन श्री कृष्णके साक्षात्‌ साक्षात्‌ 

गुह्रतमं अत्यन्त गोपनीय | भगवान्‌ भगवान 

अनुभावं प्रभावको कपिलः कपिल 

भगवानु भगवान वेद जानते हैं ॥१८॥ 
शिवः शंक रजी, 


यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम्‌ । 

अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम्‌ ॥२०॥ 

यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं अकरोः सचिवं दूतं सौहृदात्‌ 
अय सारथिम्‌ ॥ २०॥ 


यं जिनको (तुम लोग) | सचिवं मन्त्री, 

सातुलेथं अपने मामाका पुत्र, | दूतं द्त 

प्रियं प्रिय अथ तथा 

मित्रं मित्र, सोहदात्‌ प्रेमवश 
सुहृत्तमं श्रेष्ठतम सम्बन्धी | सार्राथ सारथीतक 
मन्यसे मानते हो (और) । अकरोः बनाया है ।।२०।। 


सर्वात्मनः समदृशो द्यद्वयस्यानहङ्कतेः । 
तत्कृतं मतिवेषम्यं निरवद्यस्य न क्वचित्‌ ॥२१॥ 


सर्वात्मनः समदृशः हि अद्वयस्य अनहकृतेः ततु कृतं षति वेषम्यं 
निरवद्यस्य न क्वचित्‌ ॥ २१॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः [ १७३ 


हि क्योंकि क्वचित्‌ कभी भी 
सर्वात्मनः सर्वात्मा, तत्‌ उस अहंकार 
समहृशः समदर्शी, क्तं से उत्पन्न 
अद्वयस्य अद्वितीय, मति बुद्धिको 
अनहंकृते: अहंकार रहित, वषम्यं विषमता 
निरवद्यस्य निष्पाप श्रीकृष्णमें | न नहीं होती ॥२१॥ 


तथाप्येकान्तभक्तषु पश्य भूपानुकम्पितम्‌ । 

यन्मेऽसूंस्त्यजतः साक्षात्कृष्णो दशंनमागतः ॥२२॥ 

तथा अपि एकान्त भक्तंषु पश्य भूप अनुकम्पितं यत्‌ मे असूं: त्यजतः 
साक्षातु कृष्ण; दशनं आगतः ॥ २२॥ 


= 


भूप राजन्‌ ! सं मुझ 

तथा ऐसा होनेपर असूंः प्राण 

आप भी त्यजतः छोड़ते हुएके 
एकान्त , अनन्य साक्षात्‌ सामने 
भक्तषु भक्तपर (इनका) | कृष्णः श्रीकृष्णने 
अनुकम्पित अनुग्रह दशनं दर्शन 

पश्य देखो आगतः दिया ॥२२॥ 
यत्‌ जो 


भक्त्याऽऽवेश्य मनो यस्मिन्‌ वाचा यज्ञास कीर्तयन्‌ । 
त्यजन्‌ कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः ॥२३॥ 


भक्त्या आवेश्य मनः यस्मिन्‌ वाचा यत्‌ नाम कोतेयन्‌ त्यजन्‌ कलेवरं 
योगी मुच्यते काम कर्मभिः ॥ २३ ॥ 


यस्मिनु जिनमें नाम नाम 

भक्त्या भक्तिसे कीर्तयन्‌ कीर्तन करते हुए, 
मनः मनको कलेवरं शरीरको 

आवेश्य लगाकर, त्यजन्‌ छोड़कर 

वाचा वाणीसे योगी योगी 


यत्‌ जिनका 


१७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
काम कामनाओं तथा मुच्यते मुक्त हो जाता 
कर्मभिः कर्मोके (बन्धन) से है ॥२३॥ 
स॒ देवदेवो भगवान्‌ प्रतीक्षतां 
कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्‌ । 
घ्रसन्नहासारुणलोचनो्वस- 
न्मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतु्भुजः ॥ ९ ४॥ 


स देवदेवः भगवान्‌ प्रतीक्षतां कलेवरं यावत्‌ इदं हिनोमि अहं प्रसन्न 
हास अरुण लोचन उल्लसत्‌ मुखाम्बुजः ध्यानपथः चतुर्भजः॥ २४॥ 


स वे चतुर्भजः चतुभुज रूपसे 
देवदेवः देवदेव ध्यानपथः ( केवल ) ध्यानमें 
भगवान्‌ भगवान्‌, आनेवाले, 

प्रसन्न प्रसन्न इदं इस 

हास हास्य (और) कलेवरं शरीरको 

अरुण अरुण यावत्‌ जबतक 

लोचन लोचनोंसे अहं मैं 

उल्लसत उल्लसित हिनोमि छोडू (तबतक) 
मुखाम्बुजः कमल मुखवाले, । प्रतीक्षतां प्रतीक्षा करें ॥२४॥ 
सूत उवाच- 


युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्यं शयानं शरपञ्जरे । 
अपृच्छद्विविधान्धर्मानृषीणां चानुश्टुण्वतास्‌ ॥२५॥ 


युधिष्टिरः तत्‌ आकण्यं शयानं शर पञ्जरे अपृच्छत्‌ विविधान्‌ धर्मात 
ऋषीणां च अनुशण्वताम्‌ ॥ २५॥ 


यृधिष्ठिरः राजा युधिष्ठिरने | च भी 
तत्‌ वह (भीष्मकी बात) | अनुश॒ण्वतां सुनते हुए 
आकण्ये सुनकर शर वाणोंकी 


क्रषोणां ऋषियोंके पञ्जरे शय्यापर 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः । ७५ 


शयानं सोये हुए ( भीषम | धर्मान्‌ धर्मोको 
पितामह ) से अपृच्छत्‌ पूछा ॥२५॥ 
विविधान्‌ विविध 


पुरुषस्वभावविहितान्‌ यथावर्ण यथाश्रमम्‌ । 
वराग्यरागोपाधिभ्यामाम्तातोभयलक्षणान्‌ ॥२६॥ 


पुरुष स्वभाव विहितानु यथावर्ण यथाश्रमं वराग्य राग उपधिभ्यां 
आम्नातः उभय लक्षणानू ॥ २६॥ 


यथावर्ण (तब भीष्मजीने) | राग राग (आसत्तिः) 
वर्णेके अनुसार, उपाधिभ्यां की उपाधियोसे 

यथाश्रमं आश्रमके अनुसार, | उभय दोनों ( प्रवृत्ति एवं 

पुरुष पुरुषोके निवृत्ति ) 

स्वभाव स्वभावके अनुसार | लक्षणान्‌ लक्षणवाले 

विहितान्‌ विहित आम्नातः शास्त्र वणित ॥२६॥ 

वराग्य वैराग्य 


दानधर्मान्‌ राजधर्मान्‌ मोक्षधर्मात्‌ विभागशः । 
स्रोधर्मान्‌ भगवद्धर्मान्‌ समासव्यासयोगतः ॥२७॥ 


दानधर्मान्‌ राजधर्मान्‌ मोक्षधर्मान्‌ विभागशः स्त्रीधर्मान्‌ भगवत्‌ 
धर्मान्‌ समास व्यास योगतः॥ २७॥ 


दानधर्मान्‌ दान करनेके धम, | विभागशः पृथक-पृथक 
राजधर्मान्‌ राजाओंकेधमं, | समास संक्षिप्त एवं 
मोक्षधर्मान्‌ मोक्षदायी धर्म, व्यास विस्तार 
स्त्रोधर्मान्‌ स््त्रियोंके धमं, योगतः पूवंक वर्णन 
भगवत्‌ भगवानको पानेके किया ॥२७॥ 
धर्मान्‌ धर्मोको 


धर्माथकाममोक्षांश्च  सहोपायात्‌ यथा मुने । 
नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्ववित्‌ ॥२८॥ 


धमं अर्थ काम मोक्षाः च सहोपायान्‌ यथा मुने नाना आख्यान 
इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्‌ ॥ २८ ॥ 
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मुने शौनकजी ! सहोपायान्‌ उपायों (साधनों) 
तत्त्ववित्‌ तत्त्वज्ञानी के साथ 
( भीष्मजी ) ने इतिहासेषु इतिहासोंमें 
धर्म धर्म, यथा जेसा 
अर्थ अथे, नाना अनेकों 
काम काम आख्यान कथाए हैं वेसा 
च और वर्णयामास वर्णन किया ॥२८॥ 
मोक्षांः मोक्षोंका 


धर्म प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः । 
यो योगिनश्छन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तृत्तरायणः ॥२९॥ 


धर्म प्रवदतः तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः यः योगिनः छन्द मृत्योः 
वाञ्छितः तु उत्तरायण: ॥ २६॥ 


तस्य उन ( भीष्म ) के | छन्द इच्छानुसार* 
धमं धर्मका मृत्योः मृत्युका 
प्रवदतः प्रवचन करते स वह 

यः जो उत्तरायणः उत्तरायणका 
योगिनः योगियोंको कालः समय" 

तु भी प्रत्युपस्थितः आगया ॥२८॥ 


वाञ्छितः अभीष्ट है (ऐसा) 
तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणौ- 
विमुक्तङ्गै मन आदिपुरुषे । 
कृष्णे लसत्पीतपटे चतुभुजे 
षुरःस्थितेऽमीलितहग्व्यधारयत्‌ ॥३०॥ 


* गीतामें और भागवतमें भी अमुक कालमें मृत्यु, इच्छानुसार मरनेमें 
समर्थके लिए ही है । 


७ भागवतमें आगे 'देशे च कालेच मनो न सञ्जयेत्‌' कहेंगे । 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः 
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तदा उपसंहृत्य गिरः ससस्रणीः विमुक्त संगं मनः आदिपूरुषे, कृष्णे 
लसत्‌ पीतपटे चतुभुजे पुरःस्थिते अमीलित इक्‌ व्यधारयत्‌ ॥ ३०॥ 


तदा तत्र लसत्‌ सुशोभित, 
सहस्रणीः सहस्रों रथियोंके चतुर्भुजे चतुभु ज, 
नेता (भीषमने) पुरःस्थिते सामने खड़े 
गिरः वाणीका आदिपुरुषे आदि पुरुष 
उपसंहृत्य उपसंहार करके कृष्णे श्री कृष्णमें 
(मौन होकर) अमीलित हक खुले नेत्रोसे 
विमुक्त संगं आसक्ति रहित (देखते हुए) 
मनः मनको व्यधारयतु लगा दिया ॥३०॥ 
पोतपट पीताम्बरसे 
विशुद्धया धारणया हताशुभ- 
स्तदीक्षयेवाशु गतायुधव्यथः । 
निवृत्तसर्व न्द्रियवृत्तिविश्रम- 


स्तुष्ठाव जन्यं विसृजञ्जनादनम्‌ ॥३१॥ 


विशुद्धया धारणया हताः अशुभः तत्‌ ईक्षया एव आशु गतः आयुष 
व्यथः निवृत्तः सर्व इन्द्रिय वृत्ति विश्रमः तुष्टावजन्यं विसृजत्‌ जनादंनम्‌ ॥३१॥ 


विशुद्धया ( भगवानको ) 
अत्यन्त शुद्ध 

धारणया धारणासे 

अशुभः (उनके) पाप 

हताः न्ट होगये थे, 

तत्‌ उन श्रीकृष्णकी 

ईक्षया दृष्टि पडते 

एव 

आयुध शस्त्रोके चोटकी 

व्यथः पीड़ा 


आशु 
गतः 

सवं 
इन्द्रिय 
वृत्ति 
विश्रमः 
निवृत्तः 
जनादंनं 
तुष्टावजन्यं 


विसृजत्‌ 


शीघ्र ही 

दूर होगयी थी, 
सब 

इन्द्रियोंकी 
वृत्तियोंकी 
चञ्चलता 

मिट चुकी थी, (वे) 
श्री कृष्णको 

स्तुति करने 

लगे ॥३१॥ 
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भीष्म उवाच- 
इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा 
भगवति सात्वतपुद्भवे विभूम्नि । 
स्वसुखमुपगते क्वचिदविहतुँ 
प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः ॥३२॥ 


इति मतिः उपकल्पिताः वितृष्णाः भगवति सात्वतपुंगवे विभूम्नि 
स्वसुखं उपगते क्वचित्‌ बिहर्तु प्रकृति उपेयुषि यत्‌ भव प्रवाहः ॥३२॥ 


इति अब (मैं) क्वचित्‌ (जो) कभी 
वितृष्णाः कामनाहीन विहृ विहार (लौला) 
उपकल्पिताः बनायी गयी करनेके लिए 
मतिः (अपनी) बुद्धिको | प्रकृति प्रकृतिको 
सात्वतपुंगवे यदुवंशशिरोमणि | उपेयुषि स्वीकार करते हैं 
विभूम्नि सवेव्यापक यत्‌ जिससे 
स्वसुखं अपने आनन्दमें भव संसारका 
उपगते स्थित प्रवाहः प्रवाह चलता 
भगवति भगवानमें (लगाता हुँ) है ॥३२॥। 
त्रिभुवनकमनं तमालवर्ण 
रविकरगोरवरा्बर दधाने। 
वपुरलककुलावृताननाब्ज 


विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥३३॥ 


त्रिभुवन कमनं तमालवणं रविकर गौर वर अम्बरं दधाने वपुः 
अलक्रकुल आवृतः आननाम्बजं विजय सखे रतिः अस्तु मे अनवद्या ॥३३॥ 


त्रिभुवन त्रिलोकीमें रविकर सूर्यकी किरणोंके 

कमनं सुन्दर, समान 

तमालवणं तमाल वृक्षके समान | गौर उज्ज्वल, 
वर्णवाला वर श्रेष्ठ 


वपुः शरोर, अम्बरं पीताम्बर 
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दधाने पहिने हुए, सखे सखामें 
अलककुल अलकोंके समूहसे | मे मेरी 
आवृतः घिरे अनवद्या निष्पाप (निष्काम) 
आननाब्जं कमल मुखवाले, रतिः प्रीति 
विजय अजूंनके अस्तु हो ॥३३॥ 
युधि तुरगरजोविधूम्रविष्वक्‌- 
कचलुलितश्वमवार्यलङ्कतास्ये । 
मम निशितशरेविभिद्यमान- 


त्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ॥३४॥ 


युधि तुरगरजः विधुस्र विष्वक्‌ कचः लुलितः श्रमवारि अलंकृतः 
आस्ये मम निशित शर: विभिद्यमानः त्वचि विलसत्‌ कवचे अस्तु कृष्ण; 
आत्मा ॥ ३४ ॥ 


युधिः युद्धमे मम मेरे 
तुरगरजः घोड़ोंके खुरोंसे उड़ी | निशित तीक्ष्ण 

धूलिसे शरेः वाणोंके लगनेसे 
विष्वक्‌ चारों ओरसे विभिद्यमानः छिदते हुए 
विधुर धूसर हुए त्वचि त्वचावाले, 
कचः बालोंसे कवचे कवचसे 
लुलितः घिरा हुआ (और) | विलसतु शोभायमान 
श्रमवारि पसीनेसे कृष्णः श्रीकुष्णमें 
अलंकृतः सुशोभित आत्मा (मेरा) चित्त 
आस्ये मुखवाले, अस्तु लगा रहे ॥।३४॥ 


सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये 
निजपरयोर्बलयो रथं निवेश्य । 
स्थितवति परसंनिकायुरक्ष्णा 
हृतवति पाथसखे रतिमंमास्तु ॥३५॥ 


सपदि सखि वचः निशम्य मध्ये निज परयोः बलयोः रथं निवेशय 
स्थितवति पर सेनिक आयु अक्ष्णाः हृतवति पार्थ सखे रतिः मम अस्तु ॥३५॥ 
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सखि सखा (अजु न) के | स्थितवति ठहरे हुए 
वचः वचनको पर शत्रुके 
निशम्य सुनकर सैनिक सेनिकोंकी 
सपदि झटपट आयुः आयुको 
निज लोळ (और) अक्ष्णाः अपने नेत्रोंसे 
परयोः शत्रुओंको हृतवति हरण करते हुए 
बलयोः सेनाके पार्थसखे अजु नके सखामें 
मध्ये बीचमें मम मेरी 
रथं रथको रतिः प्रीति 
निवेश्य प्रवेश कराके अस्तु हो ॥३५॥ 
( एवं वहाँ ) 
व्यवहितपृतनामुखं निरोक्ष्य 
स्वजनवधाहिमुखस्य दोष बुद्धया । 
कुमतिमहरदात्मविद्यया य- 


श्वरणरतिः परमस्य तस्य मेऽस्तु ॥३६॥ 
व्यवहित पृतना मुखं नोरोक्ष्ष स्वजन वधात्‌ विमुखस्य 
दोषबुध्या कुर्मात अहरतु आत्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य ने 
अस्तु ॥३६॥ 


प॒तना सेनाके कुमति दुबु द्विको 
मुखं अगले भागमें आत्मविद्यया अध्यात्म ज्ञानकी 
व्यवहित व्यवस्थित खड़े शिक्षा द्वारा 
स्वजन सम्बन्धियोंको यः जिन्होंने 
निरोक्ष्य देखकर अहरत्‌ हरण कर लिया, 
दोषबुध्या इसमें दोष है ऐसी | तस्य उन 

समझसे परमस्य परमपुरुषके 
वधात्‌ उनको मारनेसे चरणरतिः चरणोंमें प्रीति 
विमुखस्य विमुख हुए मे मेरी 


(अजु न) की अस्तु हो ॥३६॥ 
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स्वनिगसमपहाय सत्प्रतिज्ञा- 
मृतमधिकतुमवप्लुतो रथस्थः । 
धृतरथचरणो5भ्ययाच्चददगु- 
हेरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः ॥३७॥ 
स्व निगमं अपहाय मत्‌ प्रतिज्ञां ऋतं अधिकतुं अवप्लुतः रथस्थः 
घृत रथचरणः अभ्यात्‌ चलत्‌ गुः हरि इव हन्तुं इभं गतः उत्तरीयः ॥ ३७॥ 


स्व अपनी ड्भं हाथीको 

निगमं प्रतिज्ञाको हन्तुं मारनेके लिए 
अपहाय छोड़कर हरि सिहके 

सत्‌ मेरी इव समान 

प्रतिज्ञां प्रतिज्ञाको अभ्यात्‌ मेरी ओर दौड़े, 
ऋतं सच्ची ( जिससे ) 
अधिकर्तु कर देनेके लिए गुः पृथ्वी 

रथस्थः रथपरसे चलतु काँपने लगी (और) 
अवप्लुतः नीचे क्वृदकर, उत्तरीयः ऊपरी पटुका 
रथचरणः रथ चक्र गतः गिर गया था ॥1३७॥ 
धृत लिए हुए 


शितविशिखहतो विशीर्णदंश: 
क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे । 
प्रसभमभिससार मद्वधार्थ 
स भवतु मे भगवान्‌ गतिमुकुन्दः ॥३८॥ 


शित विशिख हतः विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुतः आततायिनः मे 
प्रसभं अभिससार मतु वधार्थं स भवतु मे भगवानु गतिः मुकुन्दः ॥३८॥ 


शित तीक्ष्ण विशीर्ण कट गया था, 
विशिख बाणोंसे क्षतज ( वे ) घावोंसे 
हतः मारे जानेके कारण | परिप्लुतः भरे हुए 


व. 


दंशः (जिनका) कवच | मे मुझ 
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आततायिनः आततायीकी ओर | भगवान्‌ भगवान 
मत्‌ मुकुन्दः मुकुन्द 
वधार्थं वधके लिए मे मेरी 
प्रसभं वेगपूर्वक गतिः गति 
अभिससार दोड़ते चले, भवतु होवे ॥३८॥ 
स वे 

विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे 


धृतहयरश्मिनि तच्छियेक्षणीये । 
भगवति रतिरस्तु मे मुसूर्षो- 
यमिह निरीक्ष्य हता गताः सरूपम्‌ ॥३८॥ 


विजय रथ कुटुम्ब आत्त तोत्रे घृत हय रश्मिनि तत्‌ श्रिये ईक्षणीये 
भगवति रतिः अस्तु मे मुमूर्षोः यं इह नोरीक्ष्य हताः गताः सरूपम्‌ ।।३६॥ 


विजय अजु नके यं जिसे 
रथ रथके श्रिये शोभाको 
कुटुम्ब परिकर (सारथी) | निरीक्ष्य देखकर 
बने, हताः मारे गये लोग 
तोत्रे चाबुक सरूपं सारूप्य मोक्षको 
आत्त पकड़े, गताः प्राप्त हुए 
हयरश्मिनि घोडोंकी लगाम भगवति (उन) भगवानमें 
धृत लिए हुए, मे मुझ 
इह यहाँ युद्ध भुमिमें मुमूर्षाः मरनेवालेको 
तत्‌ उस रति प्रीति 
ईक्षणीये देखने ही योग्य अस्तु हो ॥ ३८ 
ललितगतिविलासवल्गुहास- 
प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः । 
कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः 


प्रकृतिमगन्‌ किल यस्य गोपवध्वः ॥४०॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः [ १८३ 


ललित गति विलास वल्गु हास प्रणय निरीक्षण कल्पितः उरु 
मानाः कृतं अनुकृत वत्य उन्मदान्धाः प्रकृति अगनु किल यस्य 
गोपवध्वः ॥ ४० ॥ 


ललित सुन्दर कृतं श्रीकृष्ण लीलाओंका 
गति चाल, अनुकूतवत्य अनुकरणकारिणी 
विलास विलास, उन्मदान्धाः प्रेमोन्मत्ता 
वल्गु मनोहर गोपवध्वः गोप वधुगण 
हास हँसी, किल अहो 
प्रणय युक्त यस्य जिन श्रीकृष्णके 
निरीक्षण दष्टिसे, प्रकृति स्वभावको 
उर्‌ बहुत अगनु प्राप्त हो (तन्मय हो) 
साना: सम्मान गयीं ॥४०॥ 
कल्पितः प्राप्ता, 

सुनिगणनृषवयंसकुलेऽन्तः- 


सदसि युधिष्ठिर राजसुय एषाम्‌ । 
अर्हणमुपपेद ईक्षणोयो 
मम हशिगोचर एष आविरात्मा ॥४१॥ 
मुनिगण नृपवर्य संकुले अन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूयः एषां अहंणं 
उपपेद ईक्षणीयः मम इशिगोचरः एष आविः आत्मा ॥ ४१॥ 


युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिरके | एषां इन (श्रीकृष्ण) का 
राजसूयः राजसूय यज्ञमें अहेणं (प्रथम) पूजन 
सुनिगण मुनियों (तथा) उपपेद सम्पन्न हुआ 

नुपवर्य श्रेष्ठ राजाओंसे एष यह वही 

संक्‌ले भरी हुई आत्मा परमात्मा 

सदसि सभाके मम मेरी 

अन्तः भीतर हृशिगोचरः आँखोके सामने 


ईक्षणीयः दर्शनीय आविः प्रगट हैं ॥४३॥ 


१८४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तमिममहमजं शरोरभाजां 
हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानाम्‌ । 
प्रतिहशमिव नेकधाकंमेक 


समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः ॥४२॥ 


तं इमं अहं अजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितं आत्म कल्पितानां 
प्रतिहशं इव न एकधा अक एकं सम अधिगतः अस्मि विधूतः भेद 
मोहः ॥ ४ ॥ 


एक एक ही तं उन 
अकं सूयंके इमं (सम्मुख खडे) इन 
प्रतिरशां प्रत्येकको दृष्टिमें अजं अजन्माको 
(अधिदेवता रूपसे) | अहं मैं 
न एकधा पृथक-पृथक लगने | भेद भेदका 
इव के समान मोहः भ्रम 
आत्म अपने द्वारा ही विधतः छोड़कर 
कल्पितानां कल्पित किये गये | सम भली प्रकार 
शरीरभाजां सब शरीरधारियोंमें | अधिगतः प्राप्त होगया 
हृदि हृदि प्रत्येक के हृदयमें हुँ ॥४२॥ 
धिष्ठितं (अन्तर्यामी रूपसे) 
अधिष्ठित 
(विराजमान) 


सूत ठवाच- 
कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्हष्टिवृत्तिभिः । 
आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तःश्वास उपारमत्‌ ॥४३॥ 
कृष्ण एवं भगवति मनः वाक्‌ दृष्टि वृत्तिभिः आत्मनि आत्मानं 

आवेश्य स अन्तः श्वास उपारमत्‌ ॥ ४३ ॥ 

एवं इस प्रकार वाक्‌ वाणी 

मनः मन दृष्टि दृष्टि (ओर) 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः [ १८५ 


वृत्तिभिः वृत्तियोंसे स्‌ वे (भीष्मजी) 
भगवति भगवान अन्तःश्वास प्राण भीतर ही रहे 
कृष्णं श्रीकृष्णमें (कहीं गये नहीं) 
आत्मनि अपने आपसे उपारमत्‌ उपराम होगे 
आत्मानं चित्तको ( निर्वाण प्राप्त 
आवेशय आविष्ट करके हुए ॥४३॥ 


सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्माण निष्कले । 
सर्व बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये ॥४४॥ 


सम्पद्यमानं आज्ञाय भोष्मं ब्रह्माण निष्कले सवं बभूवुः ते तूष्णीं 
वयांसि इव दिन अत्यये ॥ ४४ ॥ 


भीष्मं भीष्मको अत्यये बीत जानेपर 
निष्कले निष्कल वयांसि इव पक्षियोंके समान 
ब्रह्मण , ब्रह्ममें ते वे 

संपद्यमानं भली प्रकार लीन हुए | सर्वे सब लोग 
आज्ञाय जानकर, तृष्णों मौन 

दिन दिनके बभुवुः होगये ॥॥।४४॥ 


तत्र दुन्दुभयो नेदुर्दबमानववादिताः । 
शशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः ॥४५॥ 


तत्र दुन्दुभयः नेदुः देव मानव वादिताः शशंसुः साधवः राज्ञां खात्‌ 
पेतुः पुष्प वृष्टयः ॥ ४५ ॥ 


तत्र वहाँ राज्ञा राजा 

देव देवताओं (और) | शशंसुः ( उनकी ) प्रशंसा 
मानव मनुष्यो द्वारा करने लगे। 
वादिताः बजाये खात्‌ आकाशसे 
दुन्दभयः नगाड़े पुष्प फुलोंकी 

नेदुः बजने लगे । वृष्ट्यः वर्षा 


साधवः साधु स्वभाव पेतुः होने लगी ॥४५॥ 


१८६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव । 
युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्त दुःखितोऽभवत्‌ ॥४६॥ 


तस्य निहेरण आदीनि सम्परेतस्य भागव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्त 
दुःखितः अभवत्‌ ॥ ४६॥ 


भागव शौनकजी ! कारयित्वा करवाकर 

तस्य उन भीष्मजीके युधिष्ठरः युधिष्ठिर 

सम्परेतस्य मृत शरीरको मुहूतं एक मुहुतेक्रे लिए 

निर्हरण दाह दुःखितः दुःखी 

आदीनि आदि अन्त्येष्ठि अभवत्‌ होगये 119६) 
क्रियाएं 


तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तदूगुह्यनामभिः । 

ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान्‌ प्रययुः पुनः ॥४७॥ 

तुष्टवुः मुनयः हृष्टाः कृष्णं तत्‌ गृह्य नामभिः ततः ते कृष्णहृदयाः 
स्व आश्रसानु प्रययुः पुः ॥ ४७॥ 


हृष्टाः हृषित होकर ततः तदन्तर 

मुनयः मुनियोंने ते वे (मुनिगण) 

कृष्णं श्री कृष्णकी पुनः फिर 

तत्‌ उनके कृष्णहृदयाः कृष्णमय 

ग॒ह्या गुप्त हृदय सहित 

नामभिः नामोंके द्वारा स्व अपने 

तुष्टवः स्तुति करके उनको | आश्रामान्‌ आश्रमोंको 
प्रसन्न किया । प्रययः चले गये ।(४७॥ 


ततो युधिष्ठिरो गत्वा सहकृष्णो गजाह्वयम्‌ । 
पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम्‌ ॥४८॥ 


ततः युधिष्ठिरः गत्वा सहकृष्णः गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास 
गान्धारीं च तपस्विनीम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततः तदनन्तर | युधिष्ठिरः राजा युधिष्ठिरने 
सहकृष्णः श्रीकृष्णके साथ गजाह्वयं हस्तिनापुर 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः [ १८७ 


गत्वा जाकर तपस्विनां तपस्विनी 
पितरं ताऊ धृतराष्ट्र गान्धारीं गान्धारीको 
च और सान्त्वयामास सान्त्वना दी ॥४८॥ 


पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः । 
चकार राज्यं धर्मण पितृपंतामहं विभुः ॥४९॥ 


पित्रा च अनुमतः राजा वासुदेव अनुमोदितः चकार राज्यं धर्मण 
पितृ पेतामहं विभुः ॥ ४६ ॥ 


च और विभुः समर्थ 

पित्रा धृतराष्ट्रकी राजा राजा युधिष्ठिरने 

अनुमतः अनुमतिसे पितृ पेतामहं पिता-पितामहका 

वासुदेव श्रीकृष्णके द्वारा | राज्यं राज्य 

अनुमोदितः अनुमोदन किये धर्मण धर्मपूर्वक 
जानेपर चकार किया ॥४८।। 


इति श्रीमऱद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नवमोऽध्यायः 


अथ दशमोष्ध्यायः 
शौनक उवाच- 
हत्वा स्वरिक्थस्पृध आततायिनो 
युधिष्ठिरो धमंभृतां वरिष्ठः । 
सहानुजेः प्रत्यवरुद्ध भोजनः 
कथ प्रवृत्तः किमकारषीत्ततः ॥१॥ 


हत्वा स्व रिक्थ स्पृधः आततायिनः युधिष्ठिरः धमंभृतां वरिष्ठः 
सह अनुजे प्रत्यवरुद्धः भोजनः कथं प्रवृत्तः कि अकारषीत्‌ ततः ॥ १॥ 


स्व अपने वरिष्ठः श्रेष्ठ 
रिक्थ पेतृक स्वत्वकी युधिष्ठिरः युधिष्ठिरजीने 
स्पृधः स्पृहा करनेवाले अनुजः सह भाइयोंके साथ 
आततायिनः आततायियोंको कथं केसे 
हत्वा मारकर प्रृत्तः (शासनमें) प्रवृत्त 
भोजनः भोगोंसे हुए (तथा) 
प्रत्यवरुद्धः प्रत्यवरोध (संयम) | ततः तब (शासक होकर) 

करनेवाले कि क्या 
धमंभूतां धर्मात्माओंमें अकारषीतु किया ॥१॥ 
सूत उवाच- 

वंशं कुरोर्वशदवाग्निनिह्‌ तं 


संरोहयित्वा भवभावनो हरिः । 
निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो 
युधिष्ठिर प्रीतमना बभूव ह ॥२॥ 


वंशं कुरोर्वश दवाग्नि निहतं संरोहयित्वा भवभावनः हरिः 
निवेशयित्वा निजराज्य ईइवरः युधिष्टुरं प्रीतमनाः बभूव ह ॥२॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः [ १८६ 


कुरोवंश कुरुवंशकी | ईश्वर; ईश्वर 
(कलह रूपी) हरिः श्रीकृष्ण 
दवाग्नि दावाग्निमें युधिष्ठिरं युधिष्ठिरको 
निहतं भस्मप्राय निजराज्य अपने राज्यपर 
वंशं वंशको निवेशयित्वा स्थापित करके 
संरोहयित्वा पुनः आरोपित करके | ह पूर्ण 
भवभावनः संसारका पालन प्रीतमनाः प्रसन्न 
करनेवाले बभूव हुए ।॥॥२॥ 
निशम्य भोष्मोक्तमथाच्युतोक्त 
प्रवृत्त विज्ञानविधूतविश्रमः । 
शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः 
परिध्युपान्तामनुजानुर्वातनः ॥३॥ 


निशम्य भीष्मोक्तं अथ अच्युतोक्त प्रवृत्तः विज्ञानः विधूतः विश्रमः 
शशास गां इन्द्र इव अजित आश्रयः परिधि उपान्तां अनुजाः अनुवतिनः ॥३।। 


भीष्मो क्तं भीष्मके कहे हुए | अनुर्वातनः आज्ञापालक थे ही 


अथ और परिधि समुद्रतक 
अच्युतोक्क श्रीकृष्णके कहे हुए | उपान्तां सीमावाली 
वचनोंको गां पृथ्वीका 
निशम्य सुनकर अजित भगवानके 
विज्ञानः ज्ञान आश्रयः आश्रयमें रहते 
प्रवृत्तः होगया इन्द्र इन्द्र 
विन्रमः भ्रम इव की भाँति 
विधतः सवेथा मिट गया | शशास शासन करने 
अनुजाः सब छोटे भाई लगे ॥२॥ 


कामं ववषं पर्जन्यः सर्वकामदुघा मही । 
सिषिचुः स्म ब्रजान्‌ गावः पयसोधस्वतीर्मुदा ॥४॥ 


कामं ववषं पर्जन्यः सर्वकाम दुधाः मही सिषिचुः स्म व्रजान्‌ गावः 
पयसा ओधस्वतीः मुदा ॥ ४॥ 


१४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पर्जन्यः मेघ ओधस्वतीः बड़े-बड़े थनोंवाली 
कामं आवश्यकतानुसार | गावः गाये 

पर्याप्त मुदा प्रसन्नतापूर्वक 
ववषं वर्षा करते थे व्रजान्‌ गोशालाओंको 
महो पृथ्वी पयसा दूधसे 
सर्वकाम सब अभीष्ट घस्तुयें | सिषिचुः स्म सींचती रहती थीं 
दुधाः देनेवाली होगयीं 


नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिवीरुधः । 
फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्वृतु तस्य वे ॥५॥ 


नद्यः समुद्राः गिरयः स वनस्पतिः वीरुधः फलन्ति ओषधयः सर्वाः 
कामं अनुऋतु तस्य वे ॥ ५॥ 


तस्य (युधिष्ठिरके राजा | बीरधः वृक्ष 
होनेपर) ओषधयः अन्नादि* 
बे निश्चित रूपसे सर्वाः सब 
नद्यः नदियाँ अनुऋतु ऋतुओंके अनुसार 
समुद्राः समुद्र कामं पर्याप्त 
गिरयः पवेत फलन्ति फलती थीं ॥।५॥। 


स वनस्पतिः वनस्पतियोंके साथ 
नाधयो व्याधयः क्लेशा देवभुतात्महेतवः । 
अजातशत्राचभवन्‌ जन्तुनां राज्ञि कहिचितु ॥६॥ 


न आधयः व्याधयः क्लेशाः देव भूत आत्महेतवः अजातशत्राः अभवन्‌ 
जन्तूनां राज्ञि कहिचित्‌ ॥ ६॥ 


अजातशत्राः अजातशत्रु जन्तूनां घ्राणियोंको 
युधिष्ठिरके काहिचित्‌ कभी भी 
राज्ञि राजा होनेपर आधयः चिन्तायं 


* 'ओषधयः फलपाकान्ताः’ एक बार फलकर जो सूख जाती हैं उन्हें 
ओषधि कहते हैं। सब अन्न ओषधि हैं । 
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व्याधयः रोग हेतवः कारणसे होनेवाले 
देव देवताओं क्लेशाः क्लेश 

भूत प्राणियों तथा न नहीं 

आत्म मनके अभवन्‌ हुए ॥६)। 


उषित्वा हास्तिनपुरे मासान्‌ कतिपयान्‌ हरिः। 
सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च॑ प्रियकाम्यया ॥७॥ 


उवित्वा हास्तिनपुरे मासान कतिपयान्‌ हरिः सुहृदां च विशोकाय 
स्वसुः च प्रिय काम्यया ॥ ७॥ 


हरिः श्री कृष्ण प्रियकाम्यया प्रसन्न करनेकी 
च्‌ भी इच्छासे 
सहुदां प्रिय सम्बन्धियोंको | हास्तिनपुरे हस्तिनापुरमें 
विशोकाय शोक रहित करनेके | कतिपयान कुछ 

लिए मासान्‌ महीने 
च और उषित्वा रहकर ॥।७॥। 
स्वसुः बहिन सुभद्राको 


आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्य तम्‌ । 
आरुरोह रथं केश्रित्परिष्वक्तोऽभिवादितः ॥।८॥ 


आमन्त्र्य च अभ्यनुज्ञातः परिष्वज्य अभिवाद्य तं आरुरोह रथं 
कश्चित्‌ परिष्वक्तः अभिवादितः ॥ ८ ॥ 


तं उन ( राजा अभिवाद्य अभिवादन करके 
युधिष्ठिर ) से कश्चित्‌ कुछ लोगों द्वारा 

आमन्त्र्य आज्ञा माँगकर परिष्वक्तः आलिगित एवं 

अभ्यनुज्ञातः प्रसन्नतापूर्वक अभिवादितः अभिवादित होकर 
अनुमति लेकर रथं रथपर 

परिष्वज्य अंकमाल देकर आरुरोह आरोहण किया॥८।। 


सुभद्रा द्रोपदी कुन्तो विराटतनया तथा। 
गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युय॒त्सुगोंतमो यमो ॥८॥ 
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सुभद्राः द्रौपदी: कुन्ती विराटतनयाः तथा गान्धारी धृतराष्ट्र च 
युयुत्सुः गौतमः यमौ ॥ ९ ॥ 


सुभद्राः सुभद्रा धृतराष्ट्र: धृतराष्ट्र 

द्रौपदीः द्रौपदी च और 

कुन्तीः कुन्ती युयुत्सुः युयुत्सु 

तथा तथा गौतमः कृपाचार्य 
विराटतनयाः उत्तरा यमौ नकुल-सहदेव ॥दे॥ 
गान्धारी गान्धारी 


बृकोदरश्च धोस्यश्च स्रियो मत्स्यसुतादयः । 
न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शाङ्गधन्वनः ॥१०॥ 


वृकोदरः च धौम्यः च स्त्रियः मत्स्यसुताः आदयः न सेहिरे विमुह्यन्तः 
विरहं शाङ्ग धन्वनः ॥ १० ॥ 


च एवं स्त्रियः स्त्रियां 

वृकोदरः भीमसेन शाङ्ग धन्वनः श्रीकृष्णके 

च और बिरहं वियोगको 

धौम्यः धोम्य न नहीं 

मत्स्यसुताः सत्यवती सेहिरे सह सकीं 

आदयः आदि बिमुह्यन्तः मूछित होगयीं ।।१०॥ 


सत्सङ्भान्मुक्तदुःसद्गो हातुं नोत्सहते बुधः । 
कोत्यंमानं यशो यस्य सक्ृदाकण्यं रोचनम्‌ ॥११॥ 


सत्साद्भःत्‌ मुक्तः दुःसङ्गः हातु न उत्सहते बुधः कीत्यंमानं यशः यस्य 
सकृत्‌ आकण्यं रोचनम्‌ ॥ ११ ॥ 


सत्सद्भात्‌ सत्संगसे यशः सुयशको 
दुःसंगः कुसंग सकृत्‌ एक बार भी 
मुक्तः जिसका छूट गया है | आकण्यं सुनकर 
बुधः वह बुद्धिमान , हात्‌ उसे छोड़नेका 
यस्य जिनके उत्सहते उत्साह 
रोचनं रुचिकर न नहीं करता ।॥११।। 


कोत्यंमानं वर्णन होते 
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तस्मिन्न्यस्तधियः पार्थाः सहेरन्‌ विरहं कथम्‌ । 
दशंनस्पशंसंलापशयनासनभोजनेः ॥१२॥ 


तस्मिन्‌ न्यस्त धियः पार्थाः सहेरन्‌ विरहं कथं दशनः स्पशः संलाप 
शयनः आसनः भोजनेः ॥ १२ ॥ 


दशनः दर्शन न्यस्त लगी हुई 

स्पशः स्पर्श धियः बुद्धिवाले 

संलापः बातचीत पार्थाः पाण्डव 

शयनः एक साथ सोने विरहं उनके वियोगको 

आसनः साथ बेठने कथं कैसे 

भोजनः साथ भोजनके द्वारा | सहेरनु सहन कर 

तस्मिन्‌ उन श्रीकृष्णमें पाते ॥१२॥ 
सर्वे ते$निमिषेरक्षेस्तमनुद्रतचेतसः । 


वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्र ह॥१३॥ 


सते अनिमिषः अक्षैः तं अनुद्रत चेतसः वीक्षन्तः स्नेह सम्बद्धाः 
विचेलुः तत्र तत्र ह ॥ १३॥ 


ते वे वीक्षन्तः देखते हुए 

सर्व सब स्नेह प्रेमसे 

अनुद्रुत द्रवित । सम्बद्धाः बंधे हुए 

चेतसः चित्तवाले ह्‌ ही 

अनिमिषः बिना पलक झपकाये | तत्र तत्र जहाँ थे वहाँसे 
अक्षेः एकटक आँखोसे बिचेलुः ( रथकी ओर ) 
तं उन (श्रीकृष्ण) को दौड़ने लगे ॥१३॥ 


न्यरुन्धन्नुग्दलद्वाष्पमोत्कण्ठ्याद्वेवकोसुते । 
निर्यात्यगारान्नोडभद्रमिति स्याद्वान्धवस्रियः ॥१४॥ 
न्यरुन्धन्‌ उद्गलत्‌ वाष्पं ओत्कण्थ्यात्‌ देवकीसुते निर्याति अगारात्‌ 
नो अभद्रं इति स्यात्‌ वान्धवः स्त्रियः ॥ १४॥ 
देवकीसुते श्वी कृष्णके निर्याति निकलते समय 
अगारातु घरसे वान्धवः सम्बर्धियोंकी 
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स्त्रियः स्त्रियोंने औत्कण्थ्यात्‌ उत्कण्ठाके मारे 
अभद्रं अशुभ उद्गलत्‌ निकलनेको आये 
नो न वाष्पं आसुओंको 
स्यात्‌ होवे न्यरुन्धन्‌ बलात्‌ रोका ॥१४॥ 
इति यह समझकर 
मृदज्भशड्डूभेय श्र वीणापणवगोमुखाः । 
धुन्धुर्यानकघण्टाद्या नेदुर्दुन्वुभयस्तथा ॥१५॥ 


मृदङ्गः शद्धः भेर्यः च वीणाः पणवः गोमुखाः धुन्धुः आनकः घण्टाः 
आद्याः नेदुः दुन्दुभयः तथा ॥ १५॥ 


मृदज्गः मृदङ्ग धुन्धुः छोटी नगाडियाँ 
शंखः शंख आनकः नगाड़े 
भेयंः भेरियाँ घण्टाः घण्टा 
(बड़ा नगाड़ा) । आद्याः आदि (झांझ) 

च और तथा तथा 
वोणाः वीणा दुःदुभयः दुन्दुभियाँ 
पणवः ढोलक नेढुः बजने लगीं ॥१५।। 
गोमुखाः नरसिगे 

प्रासादशिखरारूढाः कुरुनार्यो दिहक्षया। 


ववृषुः कुसुमेः कृष्णं प्रेमब्रीडास्मितेक्षणाः ॥१६॥ 


प्रासाद शिखर आरूढाः क्रुनार्याः दिहक्षया ववृषुः कुसुमः कृष्णं 
प्रेमत्रीडा स्मित ईक्षणाः ॥ १६ ॥ 


दिहक्षया दर्शन करनेकी प्रमत्रीडा प्रेमपुणे लज्जासे 
इच्छासे स्मित मुस्कराहटके साथ 

कुरुनार्याः कुरुवंशकी स्त्रियाँ | ईक्षणाः देखती हुई 

प्रासाद भवनोंके क्‌ सुमे: पुष्पोंको 

शिखर शिखरोंपर ववृषुः वर्षा करती 

आरूढाः चढ़ी हुई थीं ॥१६॥ 

कृष्णं श्रीकृष्णको 
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सितातपत्रं जग्राह मुक्तादामविभुषितम्‌ । 
रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्य ह ॥१७॥ 


सित आतपत्रं जग्राह मुक्तादाम विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः 
प्रियतमस्य ह ॥ १७॥ 


प्रियतमस्य अपने प्रियतम मुक्तादाम मोतियोंकी झालरोंसे 
श्रीकृष्णके विभूषितं भूषित 

ह निश्चित (अत्यन्त) | सित श्वेत 

प्रयः प्रिय आतपत्रं छत्र 

गुडाकेशः अर्जृनने जग्राह पकड़ा ॥१७॥। 

रत्नदण्डं रत्न जड़े दण्डवाला 


उद्धवः सात्यकिश्चंव व्यजने परमाद्धते । 
विकीर्यमाणः कुसुमे रेजे मधुपतिः पथि॥१८॥ 


उद्धवः सात्यकिः च एव व्यजने परम अद्भुते विकीर्यमाणः कुसुम: 
रेजे मधुपतिः पथि ॥ १८४ 


उद्धवः उद्धव पथि मागमें 

च और क्‌सुमेः पुष्पोंको 
सात्यकिः सात्यकि विकोर्यंमाणः वर्षा हो रथी थी 
एव ने ही मधुपतिः श्री कृष्ण 

परम अत्यन्त रेजे अत्यन्त शोभित 
अद्भुते अद्भुत हुए ॥१८॥ 


व्यजने पंखे (लिए) 
अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः। 
नानुरूपानुरूपाश्च निगुणस्य गुणात्मनः ॥१८॥ 


अश्रूयन्तः आशिषः सत्याः तत्र तत्र द्विजईरिताः न अनुरूपा 
अनुरूपाः च निर्गृणस्य गुणात्मनः ॥ १९ ॥ 


तत्र तत्र स्थान स्थानपर ईरिताः दिये गये 
द्विजि ब्राह्मणों द्वारा सत्याः सच्चे 
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आशिषः आशीर्वाद न नहीं थे 
अश्रयन्तः सुनाई पड़ रहेथे | गुणात्मनः गुणात्माके 
निर्गुणस्य (उन) निगु णके अनुरूपाः अनुरूप थे ॥।१४॥ 
अनुरूपा अनुरूप 
अन्योन्यमासीत्संजल्प उत्तमश्जोकचेतसाम्‌ । 
को रवेन्द्रपु रद्धीणां सबंश्रुतिमनोहरः ॥२०॥ 


अन्योन्यं आसोत्‌ संजल्पः उत्तमश्लोक चेतसां कोरवेन्द्र पुरस्त्रीणां 
सवं श्रुति मनोहरः ॥ २० ॥ 


को रवेन्द्र कुरुकुलोत्तम स्त्रीणां स्त्रियोंमें 

( युधिष्ठिर) के || अन्योन्यं परस्पर 
पुरः नगर (हस्तिनापुर) | सव सबके 

की श्रुति कानोंको 
उत्तमहलोक पवित्र कीति मनोहरः प्रिय लगेवाली 

श्री कृष्णमें संजल्पं चर्चा 
चेतसां लगे चित्तवाली आसीत्‌ हो रही थी ॥२०॥ 
कित्रयाउचुः' 


स वे किलायं पुरुषः पुरातनो 
य एक आसीदविशेष आत्मनि । 

अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे 
निमीलितात्मन्निश सुप्तशक्तिषु ॥२१॥ 

स वे किल अथं पुरुषः पुरातनः य एक आसीत अविज्ञेष आत्मनि 
अग्र गुणेभ्यः जगत्‌ आत्मनि ईश्वरे निमोलिताः आत्मनि निशि सुप्त 
शक्तिषु॥ २१ ७ 
निशि ब्राह्मीरात्रि आत्मनि अपनेमें ही 

(प्रलयकाल) में ईश्वरे सर्वे समर्थेमें 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


सुप्त 
शक्तिषु 


निमीलताः 


य 
एक 
आत्मनि 
जगत 


गुणेभ्यः 


स 
एव 

भयः 
अनामरूप 
आत्मनि 
रूपनामनि 


विधित्सुमानः 


निजवीयं 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः 


सोई 

सब शक्तियाँ होनेपर 
पलक बन्द करके 
जो 

अकेले 

अपने में 

विश्वको 

(लीन करके ) 
गुणोंसे 


अग्र 
अविशेष 
आत्मनि 
पुरातन: 
पुरुषः 
आसीत्‌ 
स 

वे किल 
अथं 


स एव भुयो निजवोर्यचोदितां 


[ १४७ 


पूर्व 

निविशेष 
आत्मस्वरूप 
सनातन 

पुरुष 

थे 

वही 

निश्चय ही 
यही हैं ॥२१॥ 


स्वजीवमायां प्रकृति सिसृक्षतीम्‌ । 


अनामरूपात्मनि रूपनामनी 


विधित्समानोऽनुससार शा्रकृत्‌ ॥२२॥ 


स एव भूयः निजवीरयं चोदितां स्वजीव मायां प्रकृति सिसृक्षतों 
अनामरूप आत्मनि रूपनामनि विधित्सुमानः अनुससार शास्त्रकृत्‌ ॥२२॥ 


उन्होंने 

ही 

फिरसे 

नामरूप रहित 
अपने स्वरूपमें 
रूप और नामका 
विधान करनेकी 
इच्छासे 

अपने पराक्रमसे 


चोदितां 
स्व 


 जीवमायां 


सिसृक्षतीं 
प्रकृति 
अनुससार 


शास्त्रकृत्‌ 


स वा अयं यत्पदमत्र सुरयो 


प्रेरिता 

अपनी 

जीवरूप माया और 
सृष्टि करनेमें प्रवृत्त 
प्रकृतिका 

अनुसरण किया 
(तथा) 

शास्त्रोंका निर्माण 
किया ॥२२॥ 


जितेन्द्रिया निजितमातरिश्वनः । 


पश्यन्ति भक्त्युतर्कलितामलात्मना 


नन्वेष सत्त्वं परिमाष्ट्महति ॥२३॥ 


१४८ ] श्री मद्भभागवते महापुराणे 


सवा अयं यत्‌ पदं अत्र सुरयः जितइन्द्रिया निजित मातरिइवनः 
पश्यन्ति भक्ति उत्कलित अमलात्मना ननु एष सत्त्वं परिमार्ष्ट' अहेति ॥२३॥ 


वास अयं निश्चय ये वही हैं | यत्‌ पदं जिनके स्वरूपका 
अत्र सुरथः यहाँ ज्ञानी लोग पश्यन्ति दर्शन करते हैं 
जितइन्द्रिय इन्द्रियोंको जीतकर | ननु एष निश्चय यही 
मातरिश्वनः प्राणवायुको सत्त्वं अन्तःकरणको 
निजित वशमें करके परिमाष्टःु परिमाजित 

भक्ति उतुकलित भक्तिसे खिले अहेति कर सकते हैं ॥२३॥ 


अमल आत्मना निर्मल हृदयसे 
स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो 
वेदेषु गुह्यंषु च गुह्यवादिभिः । 
य एक ईशो जगदात्मलीलया 
सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सञ्जते ॥२४॥ 
स वा अयं सखि अनुगीतः सत्कथः वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य 
एकः ईशः जगतु आत्मलीलया सूजति अवति अत्ति न तत्र सञ्जते ॥२४॥ 


वेदेषु वेदोंमें य जो 
गुह्योषु गोपनीय भागोंमें | एकः अकेले ही 
गुह्ावादिषु गोपनीय बतलाने | आत्मलीलया अपनी लीलासे 
वालों द्वारा जगत्‌ संसारकी 
अनुगीतः बार-बार गायी गयी | सृजति सृष्टि करते हें 
( जिनकी ) अवति पालन करते हैं 
सत्कथः पवित्र कथा है अत्ति लीन कर लेते हें 
सखिः सखि तत्र इस (सृष्टि आदिमें) 
सवा निश्चय वे सज्जते आसक्त होते 
अयं यही हैं न नहीं ॥२४॥ 


यदा ह्यधर्मण तमोधियो नृपा 
जीवन्ति तत्रेष हि सत्त्वतः किल । 
धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो 
भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे ॥२५॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः [अल 


यदा हि अधर्मण तमोधियाः नृपाः जीवन्ति तत्र एष हि सत्त्वतः किल 
धत्ते भग सत्यं ऋतं दयां यशः भवाय रूपाणि दधत्‌ युगे युगे ॥ २५ ॥ 


हि क्योंकि युगे युगे प्रत्येक युगमें 
यदा जब हि निश्चित 
तमोधियाः तामसी बुद्धिवाले | रूपाणि रूपों (अवतार) को 
नृपाः राजा लोग दधतु धारण करके 
अधर्मण अधर्मपूर्वेक | भगं ऐश्वयंको 
जीवन्ति जीवन चलाते हैं | सत्यं सत्यको 
तत्र तब ऋतं ऋतको 
किल निश्चय दयां दयाको (और) 
एष यही यशः यशको 
सत्त्वतः सत्त्व गुणका आश्रय | धत्ते धारण करते 
लेकर (बचाते) हैं ॥२५॥। 
भवाय (जगत्‌के) कल्याणके 
लिए 


अहो अलं श्लाघ्यतमं यदोः कुल- 
महो अलं पुण्यतमं मधोवनम्‌ । 
यदेष पुंसामृषभः श्रियः पतिः 
स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति ॥२६॥ 
अहो अलं श्लाध्यतमं यदोः कुलं अहो अलं पुण्यतमं मधोः वनं यतु 
एष पुंसां ऋषभः श्रियः पतिः स्वजन्मना चङ्क्रमेण च अञ्चति ॥ २६॥ 


अहो अहो पुंसां ऋषभः पुरुष शिरोमणि 
यदोःकुलं यदुकुल श्रियः पतिः श्रीपति 
श्लाघ्यतमं परमप्रशंसनीय है | स्वजन्मना अपने अवतारसे 
अहो अहो च और 

मधोवंनं मथुरा चङ्क्रमेणेन घूम फिरकर 
पुण्यतमं पवित्रतम है अञ्चति (इन्हें) शोभित 
यतु क्योंकि करते हैं ॥२६॥ 


एष ये 


२०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अहो बत स्वयंशसस्तिरस्करी 

कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः । 
पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं 

स्मितावलोक स्वर्पात स्म यत्प्रजाः ॥२७॥ 


अहो बत स्वः यशसः तिरस्करीः कशस्थलीः पुण्य यशस्करीः भुवः 
पइ्यन्ति नित्यं यत्‌ अनुग्रह ईषितं स्मित अवलोक स्वर्पात स्म यत्‌ प्रजाः।२७॥ 


अहो अहो यत्‌ जिसको 
वत निश्चय प्रजाः प्रजा 
स्बः स्वर्गके । नित्यं नित्य 
यशसः सुयशका अनुग्रह अनुग्रहपूर्वक 
तिरस्करीः तिरस्कार ईषितं चेष्टा करते 
करनेवाली (और) | स्मित मन्द मुस्करान भरी 

भुवः पृथ्वीके अवलोकं दृष्टिसे देखते 
पुण्य पवित्र स्वपन्ति अपने (इन) 
यशस्करीः यश देनेवाली स्वामीको 
कुशस्थलीः द्वारिका है पश्यन्ति देखती है ॥२७॥ 
यत्‌ क्योंकि 

नुनं ब्रतस्नानहुतादिनेश्वरः 


सर्माचतो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः । 
पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहु- 
ब्रेजस्रियः सम्मुमुहुर्यंदाशयाः ॥२८॥ 


नूनं व्रत स्नान हुता दिनेशवरः सर्माचतः हि यस्य गृहीत पाणिभिः 
पिबन्ति यः सखि अधरामृतं मुहुः ब्रजस्त्रियः सम्मुमुहुः यत्‌ आशयाः ॥ २८॥ 


सखि सखि ! दिनेशवरः सूये भगवानका 
नूनं निश्चय ही ( अथवा अपने 
व्रत व्रत जीवनके इन 
स्नान (तीर्थ) स्नान स्वामीका ) 


हुत यज्ञोंके द्वारा 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः 


सर्माचतः भली प्रकार पूजन | यत्‌ 
किया होगा आशयाः 
( उन्होंने ) सम्मुमुहुः 
यस्य जिनका याः 
गृहीत पाणिभिः (इन्होंने) पाणिग्रहण | मुहुः 
किया अधरामृतं 
हि क्योंकि पिबन्ति 


व्रजस्त्रियः गोपियां 


या वीयंशुल्केन हृताः स्वयंवरे 


[ २०१ 


जिसको 

चाहसे 

सम्मोहित होती रहीं 
वे 

बार-बार (उस) 
अधरामृतको 

पीती हैं ॥२८॥ 


प्रमथ्य चेद्यप्रमुखान्‌ हि शुष्मिणः । 


प्रदुम्नसाम्बाम्बसुतादयोऽपरा 


याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः ॥२८॥ 


या वीर्यशुल्केन हृताः स्वयंवरे प्रमथ्य चेद्य प्रमुखान्‌ हि शुष्मिणः 
प्रयुम्नः साम्बः आम्बः सुतआदयः अपराः याः च आहूताः भोमवधे 


सहस्रशः ॥ २९ ॥ 

या जो प्रद्यम्नः 

वीर्यशुल्केन पराक्रमका मूल्य | साम्बः 
देकर आम्बः 

चेद्य प्रमुखान्‌ शिशुपाल जिनमें | आदयः 
मुख्य था उन च 

शुष्मिणः मतवाले राजाओंको | याः 

प्रमथ्य मथ (पराजित) अपराः 
करके सहस्रशः 

स्वयंवरे स्वयंवरमें भौमवधे 

हृताः हरण कर लाये 

हि जिनके आहृताः 


सुतः पुत्र 


प्रद्य म्न 
साम्ब 
आम्ब 

आदि हें 
और 

जो 

दूसरी 
हजारों 
नरकासुरको 
मारनेपर 

ले आये ॥२८॥ 


२०२ ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


एताः पर स्त्ीत्वमपास्तपेशलं 
निरस्तशौचं बत साधु कुर्दते । 
यासां शृहात्पुष्क रलोचनः पति- 
नंजात्वपत्याहृतिभिह दि स्पृशन्‌ ॥३०॥ 
एताः परं स्त्रीत्वं अपास्त पेशलं निरस्त शौचं बत साधु कुवते यासां 
गृहात्‌ पुष्करलोचनः पतिः न जातु अपेति आहृतिभिः हृदिस्पृशन्‌ ॥३०॥ 


पेशलं स्वतन्त्रता गृहात्‌ घरोंसे 

अपास्त रहित पुष्कर लोचनः (ये) कमललोचन 
शौचं पवित्रता पतिः पति 

निरस्तं रहित जातु कभी 

स्त्रीत्वं स्त्री जीवनको न नहीं 

बत निश्चय अपेति जाते 

साधु उत्तम आहृतिभिः उपहारों द्वारा 
कुवते कर देनेवाली ह्‌दि हृदयको 

एताः ये सब स्पृशन्‌ स्पर्श करते रहते 
परं श्रेष्ठतम हैं हैं ॥३०॥। 

यासां जिनके 


सूत उवाच - 
एवंविधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषिताम्‌ । 
निरीक्षणेनाभिनन्दत्‌ सस्मितेन ययौ हरिः ॥३१॥ 


एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषितां निरीक्षणेन अभिनन्दन्‌ 
सस्मितेन ययो हरि ॥ ३१॥ 


एवं इस गदन्तीनां कही हुई 
विधा प्रकार स उस 
पुरयोषितां नगरकी स्त्रियोंकी | गिरः वाणीका 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्ध अथ दशमोऽध्यायः | २०३ 


सस्मितेन मुस्क राहट युक्त हरिः श्रीकृष्ण 
निरोक्षणेन टृष्टिपातसे ययो गये ।।३१॥ 
अभिनन्दन अभिनन्दन करते 
अजातशत्रुः पृतनां गोपीथाय सधुद्विपः । 
परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात्प्रायुङ चतुरङ्गिणीम्‌ ॥३२॥ 
अजातशत्रुः पृतना गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात्‌ 
प्रायुङ्क्त चतुरङ्गिणीस्‌ ॥ ३ ॥ 


अजातशत्रुः युधिष्ठिरने चतुरङ्किणों (चार अंग-पंदल, 
स्नेहात्‌ स्नेहवश घुडसवार, हाथी 
परेभ्यः शन्रुओंको ओरसे और रथवाली ) 
शङ्कितः शड्धित होकर चतुरंगिणी 

मधुद्विषः मधुसूदनकी पृतनां सेना 

गोपीथाय सुरक्षाके लिए प्रायुङ्क्त नियुक्त किया ॥ ३२॥ 


अथ दूरागतान्‌ शौरिः कोरवान्‌ विरहातुरान्‌ । 

संनिवर्त्य हृढं स्निग्धान्‌ प्रायात्स्वनगरीं प्रिय; ॥३३॥ 

अथ दूर आगतान्‌ शोरिः कोरवानु विरह आतुरान्‌ सनिवत्यं हढं 
स्निग्धान्‌ प्रायात्‌ स्वनगरं प्रियः ॥ ३३ ॥ 


अथ तदनन्तर शौरिः श्री कृष्णने 

ह्ढं ट्ढ संनिवत्यं लौटाकर 

स्निग्धान्‌ स्नेह रखनेवाले प्रियेः ( उद्धव, सात्यकि 
विरह वियोगसे आदि ) प्रियजनोंके 
आतुरानु व्याकुल साथ 

द्र दूरतक स्वनगरौं अपने नगर 
आगतानु आये (द्वारिका) को 
कौरवानु कुरुवंशी लोगोंको 'प्रायात्‌ चले ॥३३॥ 


कुरुजाङ्गलपाश्चालान्‌ शूरसेनान्‌ सयामुनान्‌ । 
ब्रह्मावतं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान्‌ सारस्वतानथ ॥३४॥ 
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कुरु जाङ्गल पञ्चालानु शुरसेनान्‌ सयामुनानु ब्रह्मावर्त क्रक्षेत्रं 
मत्स्यानु सारस्वतान्‌ अथ ॥ ३४॥ 

मरुधन्वमतिक्रम्य सोवीराभोरयोः परान्‌ । 

आनर्तान्‌ भागंवोपागाच्छान्तवाहो मनाग्विभुः ॥३५॥ 


मरु धन्वं अतिक्रम्य सौवीर आभीरयोः परान्‌ आनर्तात्‌ भार्गव 
उपागच्छत्‌ श्रान्तः वाहः मनाक्‌ विभुः ॥ ३५ ॥ 


मरुधन्वं मर्धन्व विभुः समर्थे श्रीकृष्ण 
सौवीर सौवीर आनर्तान्‌ आनतं प्रदेशके 
आभीरयोः आभीर आदि उपागच्छत्‌ समीप पहुँच गये 
परान्‌ दूसरे प्रदेशोंको वाहः वाहन (घोड़े) 
अतिक्रम्य पार करके मनाक्‌ थोड़े 

भागंव शौनकजी ! श्रान्तः थक गये थे ॥ ३५।। 


तत्र तत्र ह तत्रत्येहेरिः प्रत्युद्यताहणः । 
सायं भेजे दिशं पश्चादगविष्ठो गां गतस्तदा ॥३६॥ 


तत्र तत्र ह तत्रत्यः हरिः प्रति उद्यत अहंणः सायं भेजे दिशं पश्चात्‌ 
गविष्ठः गां गतः तदा ॥ ३६॥ 


तत्र तत्र स्थान स्थानपर गां पृथ्वीपर 

ह्‌ बार बार गतः उतरकर 

तत्रत्येः वहाँ रहनेवालों द्वारा | तदा तब 

हरिः श्रीकृष्णके पश्चात्‌ पश्चिम 

प्रति प्रति दिशं दिशाको ओर 
अहेणः पूजा (उपहार) (मुख करके) 

उद्यतः उपस्थित किया गया | गविष्ठः सूर्याराधन (सन्ध्या) 
सायं सन्ध्याकाल किया ॥ ३६॥ 

भेजे होनेपर 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाह्रथां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे दशमोऽध्यायः 


अथ एकादशोपष्ध्यायः 
सूत उवाच- 
आनर्तान्‌ स उपव्रज्य स्वृद्धाञ्जनपदान्‌ स्वकान्‌ । 


दध्मो दरवरं तेषां विषाद शमयन्निव ॥१॥ 


आनर्तान्‌ स उपत्रज्य स्तृद्धान्‌ जनपदानु स्वकान्‌ दध्मौ दरवरं तेषां 
विषादं शमयन्‌ इव ॥ १॥ 


स उन श्रीकृष्णने विषादं ( वियोग्य जन्य ) 
स्वृद्धान्‌ समृद्ध विषादको 
स्वकान्‌ अपनी (प्रजाकी) | शमयन्‌ शान्त करते हुए 
जनपदानु बस्तियोंवाले इव से 

आनत नु आनतेमें दरवरं (अपना) श्रेष्ठ शंख 
उपद्रज्य पहुँचकर दध्मो बजाया ॥1॥ 

तेषां उन (प्रजाजनों) के 


स उच्चकाशे धवलोदरो दरो- 
ऽप्युरुक्रमस्याधरशोणशोणिसा । 

दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे 
यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः ॥२॥ 


स उच्चकाशे धवलोदर दरः अपि उरुक्रमस्य अधरशोण शोणिमा 
दाध्मायमानः करकञ्ज सम्पुटे यथा अन्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः ॥२॥ 


स बह अधरशोण लाल लाल ओष्ठोंको 
धवलोदर इबेत पेटवाला शोणिमा लालीसे 

दरः शंख करकञ्ज हस्तकमलके 

अपि भी सम्पुटे सम्पृटमें 
उरुक्रसस्य अनन्त पराक्रम दाध्सायमानः बजाया जाता 


श्री कृष्ण के उच्चकाहने अत्यन्त शोभित हुआ 
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यथा जेसे कलहंस राजहंस 
अब्जखण्डे कमलके ऊपर उत्स्वनः कूज रहा हो ॥२॥ 
( बेठा ) 
तमुपश्रुत्य निनदं जगन्धयभयावहम्‌ । 
प्रत्युः प्रजाः सर्वा भतृ दशंनलालसाः ॥३॥ 
तं उपश्रुत्य निनदं जगत्‌ भय भयावहं प्रति उद्यययुः प्रजाः सर्वाः भतु 
दर्शन लालसाः ॥ ३॥ 


तं उस प्रजाः प्रजा 
जगत जगतके भतू स्वामीके 
भय भयको दर्शन दर्शेनकी 
भयावहं भयभीत करनेवाले | लालसाः लालसासे 
निनदं शंखनादको प्रति उनकी ओर 
उपश्र॒त्य सुनकर उद्यययुः आने लगी ॥३॥ 
सर्वाः सब 

तत्रोपनोतबलयो रवेर्दोपमिवाहृताः । 


आत्मारासं पुर्णकामं निजलाभेन नित्यदा ॥४॥ 


तत्र उपनोतः बलयोः रवेः दीपं इव आहताः आत्माराम पूर्णकामं 
निजलाभेन नित्यदा ॥ ४॥ 


तत्र वहाँ रवेः सू्येके लिए 

नित्यदा सवेदा दोपं दीपदान 

निजलाभेन अपने स्वरूपकी ड्व के समान 
उपलब्धिसे बलयोः उपहार 

पुर्णकामं पुणेकाम उपनोतः लाकर 

आत्मारामं आत्माराम श्रीकृष्णके| आरताः आदर किया ॥४॥ 
लिए 


प्रीत्युत्फुलमुखाः प्रोचुहुंषंगग्ददया गिरा । 
पितरं सर्वेसुहृदमवितारमिवार्भकाः ॥५॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः [ २०७ 


प्रीति उत्फुल्ल मुखाः प्रोचुः हषे गद्गदया गिरा पितरं सर्व सुहृदं 
अवितारं इव अभकाः ॥ ५ ॥ 


प्रीति प्रीतिसे सवं सुहृदं सबके सुहूद 
उत्फुल्ल प्रफुल्ल अवितारं रक्षक श्रीकृष्णसे 
मुखाः मुखवाले अर्भकाः बालक जेसे 

( वे प्रजाजन ) पितरं पितासे 
हर्ष हषं से इव उस समान 
गद्गदया गद्गद प्रोचुः बोले ॥५॥ 
गिरा वाणीसे 
पौशः उर्चुः- 


नताः स्म ते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजं 
विरिश्चवेरिञ्च्यसुरेन्द्रवन्दितम्‌ । 
परायणं क्षेममिहेच्छतां पर 
न यत्र कालः प्रभवेत्‌ परः प्रभुः ॥६॥ 


नताः स्म ते नाथ सदा अङ्घ्रिपंकजं विरञ्चि वरिञ्चि सुरेन्द्रवन्दितं 
परायणं क्षेमं इह इच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत्‌ परं प्रभुः ॥ ६॥ 


नाथ प्रभो ! वन्दितं (वे) वन्दित हैं । 

ते आपके इह्‌ इस संसारमें 

अंघ्रिपड्ूजं चरणकमलोंको परं परम 

सदा सदा क्षेमं कल्याण 

नताः स्म हम नमस्कार इच्छतां चाहनेवालोंके लिए 
करते हैं । परायणं आश्रय हैं । 

विरञ्चि ब्रह्माजी परं परम 

वेरिञ्च शंकर प्रभुः प्रभु 

सुरेन्द्र इन्द्रसे कालः काल 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं हे । 
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यत्र जहाँ ( आपके न समर्थ नहीं 
चरणोंके समीप ) होता ॥६।। 
प्रभवेत प्रभाव डालनेमें 


भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन 
त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता । 
त्वं सद्गुरुनः परमं च देवतं 
यस्यानुत्रत्या कृतिनो बभूविम ॥७॥ 


भवाय नः त्वं भव विश्वभावन त्वं एव माता अथ सुहृत्‌ पतिः 
पिताः त्वं सद्गुरुः नः परमं च देवतं यस्य अनुवृत्त्याः कृतिनः बभूव 
इमः॥ ७॥ 


विश्वभावन विश्व रक्षक ! त्वं आप 

नः हमारे नः हमारे 
भवाय अभ्युदयके लिए सद्गुरुः सद्गुरु 

त्वं आप च तथा 

भव होवें परमं प्रं 

त्वं आप देवतं आराध्यदेव हैं 
एव ही यस्य जिनको 
माता (हमारे) माता अनुवृत्त्याः आज्ञापालनसे 
अथ और इमः हम सब 
सुहत्‌ हितषी कृतिनः कृतार्थं 

पततिः स्वामी बभूव होते हैं ।७॥ 
पिताः पिता हैं 


अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं 

त्रेविष्ठपषानामपि दूरदर्शनम्‌ । 
प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणानन 

पश्येम रूपं तव सरवंसौभगम्‌ ॥८॥ 


अहो सनाथाः भवताः स्म यतु वयं त्रेविष्ठपानां अपि दूरदशेनं प्रेमस्मित 
स्निग्ध निरीक्षण आननं पश्येम रूपं तव सवं सौभगम्‌ ॥ ८॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः [ २०४ 


अहो अहो तव आपके 

भवताः आपके द्वारा प्रेमस्मित प्रेम भरी मुस्कान 

सनाथाः (हम) सनाथ ( एवं) 

स्म हैं स्निग्धनिरीक्षण स्नेह सहित 

यत्‌ क्योंकि अवलोकन युक्त 

त्रेविष्टपानां देवताओंके लिए | आननं मुखको (तथा) 

अपि भी सवे समस्त 

दूरदर्शनं आपका दर्शन सोभगं सौभाग्यमय 
दुलेभ है रूपं रूपको 

वयं हम सब पइ्येम देखते हैं ॥८॥ 


यह्योस्बुजाक्षापससार भो भवात्‌ 

कुरून्‌ मधून्‌ वाथ सुहृदि क्षया । 
तत्राबदकोटिप्रतिमः क्षणो भवेद्‌ 

रवि विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत ॥६॥ 


यहि अम्बुजाक्ष अपससार भो भवान्‌ कुरून्‌ मधून्‌ वा अथ सुहृत्‌ 
दिइक्षया तत्र अब्द कोटि प्रतिमः क्षणः भवेत्‌ रवि विनाः अक्ष्णोः इव नः 
तव अच्युत ॥ € ॥ 


भो हे तत्र वहां 

अम्बुजाक्ष कमललोचन अपससार चले जाते हो 

यहि जब अथ तब 

भवान्‌ आप अच्युत अच्युत ! 

कुरून्‌ कुरुवंशियों तव तुम्हारे 

चा अथवा चिना विना 

मधून्‌ मधुवंशियो (मथुराके | नः हमारे 
लोगों) को* क्षणः प्रत्येक क्षण 

सुहृत्‌ सम्बन्धियोंको कोटि करोड़ों 

दिहक्षया देखनेकी इच्छासे । अब्द वर्षोके 


+ इससे सिद्ध है कि श्रीकृष्ण द्वारिकासे मथुरा भी आते थे 
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समं समान बिनाः विना 

भवेत्‌ हो जाते हैं अक्ष्णोः आँखोंके 

रवि सूर्येके इच समान ॥&॥ 
न 

सूत उवाच - 


इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः । 
श्पुण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन्‌ प्राविशत्पुरीम्‌ ॥१०॥ 


इति च उदीरताः वाचः प्रजानां भत्तवत्सलः श्यृण्वानः अनुग्रहं दृष्ट्या 
वितन्वन्‌ प्राविशत्‌ पुरीम्‌ ॥ १० ॥ 


इति च इस प्रकारको | दृष्ट्या ट्ष्टिसे 
उदीरताः कही गयी अनुग्रहं अनुग्रह 
प्रजानां प्रजाकी | वितन्वनु वितरित करते 
वाचः बात । पुरीं (द्वारिका) पुरीमें 
शुण्वानः सुनते हुए प्राविशत्‌ प्रविष्ट हुए ॥।०॥ 
भक्तवत्सलः भक्त वत्सल 
मधु भोजदशार्हाहकुकु रान्धकवृष्णिभिः । 
आत्मतुल्यबलगुप्तां नागर्भागवतीमिव ॥११॥ 


मधु भोज दशाहे अह कुकुर अन्धक वृष्णिभिः आत्मतुल्येः बलैः गुप्ता 
नागे: भोगवती इव ॥ ११॥ 


नागैः नागोंसे (रक्षित) | कुकुर कुकुरवंशी 
भोगवतीं भोगवतीपुरी अन्धक अन्धकवंशी (और) 
इव को भाँति वृष्णिभिः वृष्णिवंशी 

अहे आदरणीय आत्मतुल्यः अपने समान 

मधु मधुवंशी बलः बलवानोंसे 

भोज भोजवंशी ग्‌प्तां रक्षित थी ॥११॥ 
दशाहूं दशाहेवंशी 


* यह उवाच अन्य किसी प्रतिमें नहीं हे । 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः [ २११ 
सत्रतुसर्व विभवपुण्यवृक्षलताश्रमः 
उद्यानोपवनारामेवृ तपद्माकर श्रियम्‌ ॥१२॥ 


सवं ऋतु सवं विभव पुण्य वृक्ष लता आश्रमः उद्यान उपवन 
आराम: वृत पद्माकर श्रियम्‌ ॥ १२॥ 


सवं सब उद्यान फलोके बगीचे 

ऋतु ऋतुओं में उपवन पृष्पोंके बड़े वृक्षोंके 

सवे सब बगीचों 

विभव वेभवों (से युक्त) । आरामः फुलवारीसे 

पुण्य पवित्र वृत घिरी 

वृक्ष वृक्षों पद्माकर कमलयुक्त 

लता लताओंवाले (सरोवरों) से 

आश्रम: आश्रमों श्रियं सुशोभित ॥?२॥ 
गोपुरद्वारमागंवु कृतकोतुकतोरणाम्‌ । 
चित्रध्वजपताकाग्रे रन्तः प्रतिहतातपाम्‌ ॥१३॥ 


गोपुर द्वार मागंषु कृत कौतुक तोरणां चित्रध्वज पताका अग्र: 
प्रतिहत आतपम्‌ ॥ १३ ॥ 


मागंषु पथोंमें | चित्रध्व चित्रित ध्वजा (डंडे) 
गोपुरद्वार गोपुर बने द्वारोपर | अग्र: (जिनके) ऊपर 
कौतुक शोभाके लिए पताका झण्डे लगनेसे 
कृत लगाये गये अन्तः प्रीके भीतर 
तोरणां बन्दनवारवाली आतपां धूप 

( द्वारिका) प्रतिहत रुक गयी थी ॥१३॥ 


सम्माजितमहामार्गरथ्यापणकचत्वरास्‌ । 
सिक्तां गन्धजलरु्षां फलपुष्पाक्षताङ्कूरंः ॥१४॥ 


सम्माजित महामार्ग रथ्या आपण चत्वरां सिक्तां गन्धजलः उप्तां 
फल पुष्प अक्षत अङ्कुरः ॥ १४ ॥ 


२१२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


महामार्ग राजपथ सिक्तां (पथा) सींचे गये थे 
रथ्या गलियाँ फल फल 
आपण बाजार पुष्प पृष्प 
चत्वरां चबूतरे अक्षत अक्षत 
सम्माजित स्वच्छ कर दिये गये अङ्कुरः दूर्वाडः कुर 
थे । उप्तां बिखरे थे 11१४] 

गन्धजलः सुगन्धित जलसे 

द्वारि हारि गृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षभिः । 

अलंकृतां पर्णकुम्भेर्बलिभिर्धषदीपकः ॥१५॥ 


द्वारि द्वारि गृहांणा च दधि अक्षत फल इक्षुभिः अलंकृतां पुर्णकुम्भः 
वलिभिः धुप दीपकः ॥ १५ ॥ 


च और दधि दही 
गृहाणां घरोंके अक्षत अक्षत 
ह्वारिद्वारि प्रत्येक द्वार फल फल 
पूर्णकुम्भैः भरे हुए कलशोंसे | ईक्षुभिः गन्ने आदि 
(जो) वलिभिः उपहारोंसे पूजित धे 

धुप धूप अलंकृतां सुशोभित थे ॥१६।) 
दीपकः दीपकोंसे 

निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः । 

अङ्क्र श्रो ग्रसेनश्च रामश्चाऱूतविक्रमः ॥१६॥ 


निशम्य प्रेष्ठं आयान्तं वसुदेवः महामनाः अक्रूरः च उग्रसेनः च रामः 
च अद्भुत विकमः ॥ १६॥ 


प्रष्ठं अपने प्रिय अक्रूरः अक्रूरजी 

(श्रीकृष्ण) को च तथा 
आयान्तं आते हुए उग्रसेनः राजा उग्रसेन 
निशम्य सुनकर च्‌ एवं 
महामनाः महामना अद्भुत विक्रमः अद्भुत पराक्रमी 
वसुदेवः वसुदेवजी रामः श्रीबलरामजी॥१६॥ 


च और 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः [ २१३ 


प्रदयुम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतोसुतः । 
प्रहषवेगोच्छाशतशयनासनभोजनाः ॥१७॥ 


प्रद्युम्नः चारुदेष्णः च साम्बः जाम्बवती सुतः प्रहषवेग उच्छशित 
शयन आसन भोजनाः ॥ १७॥ 


प्रद्यम्नः प्रद्युम्न शयन शय्या 
चारुदेष्णः चारुदेष्ण आसन आसन 

च और भोजनाः भोजन 
जाम्ववतीसुतः जाम्बवतीके पत्र | उच्छशित त्यागकर 
सास्वः साम्ब | झटपट ॥१७॥ 


प्रहषवेगः अत्यन्त हुर्षके वेगसे 
वारणेन्द्र, पुरस्कृत्य ब्राह्मण: ससुमङ्कलेः । 
शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाहृताः। 
प्रत्युञ्जगस्‌ रथेहृष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः ॥१८॥ 


वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्माणेः ससुमङ्गलेः शद्भतूर्यं निनादेन ब्रह्मघोषेण 
च आताः प्रत्यजग्मुः रथेः हृष्टाः प्रणय आगत साध्वसाः ॥ १८ ॥ 


वारणन्द्रं गजराजको प्रणय प्रेमके कारण 
पुरस्कृत्य आगे करके साध्वसाः हड़बड़ी 
ससुमंगलेः मंगल द्रव्योके साथ | आगत में आये 
ब्राह्मणे: ब्राह्मणों (सहित) | रथः रथोंपर बेठकर 
आहृताः आदरपूर्वक हृष्टाः हषेमें भरे 
शङ्क शंख प्रत्यजग्मुः (अगवानी करने) 
तय तुरही भगवानको ओर 
निनादेन बजाते हुए चले ॥१५॥। 
च और 
ब्रह्मघोषेण वेदमन्त्रोंका पाठ 

करते हुए 


वारमुख्याश्च शतशो यानेस्तदृशंनोत्सुकाः । 
लसत्कुण्डलनिर्भातकपोलवदनश्भरियः ॥१४७ 


२१४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वारमुख्याः च शतशः यानेः तत्‌ दर्शनोत्सुकाः लसत्‌ कुण्डल निर्भात 
कपोल वदन श्रियः ॥ १६॥ 


च और तत्‌ उन (श्रीकृष्ण) के 
कुण्डल कुण्डलोंसे दर्शनोत्सुकाः दशेनोंको उत्सुका 
लसत्‌ सुशोभित शतशः सेकडों 
कपोल कपोल वारमुख्याः वाराङ्गनायें 
वदन मुखकी यानेः वाहनोंपर बेठकर 
श्रियः शोभा ( चलीं ) ॥१८॥ 
निर्भातः से शोभित 

नटनतेकगन्धर्वाः सूतमागधवन्दिनः । 


गायन्ति चोत्तमश्जोकचरितान्यःद्ूतानि च ॥२०॥ 


नट नतक गन्धर्वाः सुत मागधवन्दिनः गायन्ति च उत्तमश्लोक 
चरितानि अद्भुतानि च ॥ २० ॥ 


नट नट वन्दिनः वन्दी (यशोगायक) 
नर्तक नतँक उत्तमश्लोक पवित्र कीति 
गन्धर्वाः गन्धवं (गायक) (भगवान) के 
सूत सूत (चरित वर्णन | अदृभ्रुतानि अद्भुत 

करनेवाले) चरितानि चरितोंको 
मागध मागध (वंशावली |च भी 

गायक) गायन्ति गारहे थे ।।२०॥ 
च और 


भगवांस्तत्र बन्धूनां पोौराणामनुर्वातनास्‌ । 
यथाविध्युपसंगम्य सवेषां मानमादधे ॥२१॥ 


भगवानु तत्र बन्धूनां पौराणां अनुर्वातनां यथाविधि उपसंगम्य 
सर्वषां मानं आदधे ॥ २१ ॥ 


तत्र वहां बन्धूनां सम्बन्धिसे 
भगवानु भगवानने पौरएणां नगरवासियोंसे 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः [ २१५ 


अनुवतिनां सेवकोंसे सर्वेषां सबका 
यथा विधि विधि ( सामाजिक | मानं सम्मान 
रीति ) के अनुसार | आदधे किया ॥२१॥ 


उपसंगभ्य मिलकर 
प्रह्वाभिवादनाश्लेषकरस्पशं स्मितेक्षणः । 
आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरश्वाभिमर्तावभुः ॥२२॥ 


प्रह्व अभिवादन आइलेष करस्पर्श स्मितेक्षणंः आइवास्य च 
आइवपाकेभ्यः वरः च अभिमतेः विभुः ॥ २२॥ 


प्रह्न मस्तक झुकाकर | आश्वास्य आश्वासन देकर 

प्रणाम ( किसीको | च और 

तथा ) आशवपाकेभ्यः चाण्डालादि पर्य॑न्तको 
अभिवादन बोलकर प्रणाम अभिमतेः अभीष्ट 

(या) वरः मांग पूरी करके 
आश्लेष आलिंगन (करके | च च 

, अथवा) | विभुः समर्थं ( भगवानने 

करस्पर्श हाथ मिलाकर सबको सत्कृत 

(या) किया ) ॥२२॥ 


स्मितेक्षणेः मुस्कराकर देखकर, 
स्वयं च गुरुभिविप्रः सदारेः स्थविररपि। 
आशीभिर्युज्यमानोऽन्येवन्दिभिश्चाविशत्पुरस्‌ ॥२३॥ 
स्वयं च गुरुभिः विप्रः सदारः स्थविरः आपि आशोभिः युज्यमानः 
न्यः बन्दिभिः च आविशत्‌ पुरम्‌ ॥ २३ ॥ 


स्वयं स्वयं युज्यमानः प्राप्त करते हुए 
च भी च और 

सदारेः पत्नियों सहित अन्येः दूसरों ( अपनेसे 
विप्रः ब्राह्मणों द्वारा छोटों ) से 
स्थविरः ृद्धोंसे वन्दिभिः वन्दित होते 
अपि भी पुरं नगरमें 


आशीभिः आशीर्वाद आविशत्‌ प्रविष्ट हुए ॥२३॥ 


२१६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


राजमार्ग गते कृष्णे हारकायाः कुलसख्रियः । 
हर्म्याण्यारुरुहुविप्र तदीक्षणमहोत्सवाः ॥२४॥ 


राजमार्ग गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्याणि आरुरुहुः विप्र 
तत्‌ ईक्षण महोत्सवा: ॥ २४ ॥ 


विप्र शौनकजी ! तत्‌ उनके 

कृष्ण श्रीकृष्णके ईक्षण दशनकी 
राजमार्ग राजपथपर महोत्सवाः भारी उत्सुकतासे 
गते पहुँचनेपर हर्म्याणि अटारियोंपर 
द्वारकायाः द्वारिकाकी आरुरुहुः चढ़ गयीं ॥२४॥ 
कूलस्त्रियः कुलीन स्त्रियां 


नित्यं निरीक्षमाणानां थदपि द्वारकौकसाम्‌ । 
न वितृप्यन्ति हि दृशः शियोधामाङ्गमच्युतम्‌ ॥२५॥ 


नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारका ओकसां न एव तृप्यन्ति हि 
हशः श्रियो धामं अंग अच्युतसु ॥ २५॥ 


द्वारका द्वारिका न नहीं 
ओकसां निवासियों द्वारा | एव ही हे 
नित्यं सदा हि क्योंकि 
निरीक्षमाणानां देखे जानेवाले अच्युतं श्री कृष्णका 
यदपि यद्यपि ( भगवान हैं | अंग श्रीअंग 

फिर भी ) श्रियोधाम शोभाका धाम 
ट्शः दृष्टि है ॥२५॥ 


तृप्यन्ति तृप्ति होती 
श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दशाम्‌ । 
बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम्‌ ॥२६॥ 


श्रियः निवासः यस्य उरः पानपात्रं मुखं हां बाहवः लोकपालानां 
सारगाणां पदाम्बुजम्‌ ॥ २६ ॥ 
थस्य जिनका श्रियः लक्ष्मीका 
उरः वक्षस्थल | निवासः निवास है, 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः 


मुखं मुख लोकपालानां 
ह्शां नेत्रोंका पदाम्बुजं 
पानपात्रं पौनेका पात्र है, सारंगाणां 
बाहवः भुजाये 
सितातपत्रव्यजनेरुपस्कृतः 
प्रसुनवर्ष र भिर्वाषतः 
पिशङ्गवासा वनमालया बभौ 


घनो 


[ २१७ 


लोकपालोंकी (और) 
चरणकमल 

भक्तोंके (आश्रय) 

हैं ॥२६॥ 


घथि । 


यथार्कोडुप चापवेद्ुतेः ॥२७॥ 


सित आतपत्र व्यजने: उपस्कृतः प्रसूनवर्षेः अभिर्वाषतः पथि 
पिशङ्कवाता वनमालया बभौ घनः यथा अर्क उड्चाप बंद्य॒तेः ॥ २७ ॥ 


सित श्वेत वनमालया 
आतपत्र छत्र (तथा) 

व्यजनः पंखोंसे बभो 
उपस्कृतः सुशोभित यथा 
प्रसुनवर्षे: पुष्पवर्षा घनः 

अभि चारों ओरसे अर्क 
वर्षितः होती उडु 

पथि मार्गमें चाप 
पिशङ्गवासा पीताम्बर पहिने वद्युतः 


वनमालाधारी 
श्रीकृष्ण 
(ऐसे) शोभित हुए 
जसे 
मेघ (एक साथ) 
सूयं 

चन्द्रमा 
इन्द्रधनुष (एवं) 
विद्य तसे ॥२७।! 


प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः । 


ववन्दे शिरसा सप्त देवकीप्रमुखा 


मुदा ॥२८॥ 


प्रविष्टः तु गृहं पित्रोः परिध्वक्तः स्व मातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त 


देवकी प्रमुखा मुदा ॥ २८ ॥ 


तु तब स्व 

पित्रोः पिताके मातृभिः 
गृहं भवनमें परिष्वक्तः 
प्रविष्टः प्रवेश किया 


अपनी 
माताओं द्वारा 
आलिगित होकर 


२१८ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


देवको प्रमुखा जिनमें देवकी मुख्य | मुदा हषित होकर 
हैं उन शिरसा मस्तकसे ( पृथ्वीपर 
सप्त सातों (माताओं) सिर रखकर ) 
को वयन्दे प्रणाम किया ॥२८॥ 
ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः । 
हषेविह्वलितात्मानः सिषिचुनंत्रजजेलः ॥२९॥ 


ताः पुत्रं अङ्कः आरोप्य स्नेह स्तुत पयोधराः हषं विह्वलित मात्मानः 
सिषुचुः नेत्रजः जलैः ॥ २९ ॥ 


ताः उन (माताओं) ने | पुत्र पुत्र (श्रीकृष्ण) को 
स्नेह स्नेहके कारण अङ्कः गोदमें 
स्तुत टपकते आरोप्य लेकर 
पयोधराः पयोधरवाली नेत्रजेः नेत्रोंके 

ष -हषंसे जलेः ( हषं ) अश्रृसे 
विह्वलित विह्वल सिषुचुः सींच दिया ॥२८॥ 
आत्मानः चित्त 


अथाविशत्‌ स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमम्‌ । 


प्रासादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश ॥३०॥ 
अथ आविशत्‌ स्वभवनं सवं कामं अनुत्तमं प्रासादा यत्र पत्नीनां 
सहस्राणि च षोडश ॥ ३०॥ 


अथ तदनन्तर यत्र जिसमें 

सर्वे सब पत्नीनां पत्नियोंके 
कामं भोगोंसे सम्पन्न षोडशसहस्राणि सोलह हजार 
अनुत्तमं अत्यन्त श्रेष्ठ प्रासादा महल 
स्वभवनं अपने भवनमें च थे ॥३०॥ 


आविशत्‌ प्रविष्ट हुए 
पत्न्यः पात प्रोष्य गृहानुपागतं 
विलोक्य संजातमनोमहोत्सवाः । 
उत्तस्थुरारात्‌ सहसाऽऽसनाशयात्‌ 
साक व्रतर्ब्रॉंडितलोचनाननाः ॥३१॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः [ २१४ 


पत्न्यः पात प्रोष्य गृहान्‌ उपागतं विलोक्य संजात मनः महोत्सवाः 
उत्तस्थुः आरातु सहसा आसन्‌ आशयात्‌ साकं ब्रतेः व्रीडित लोचन 
आननाः ॥ ३१॥ 


पत्न्यः पत्नियोंने आसन आसन छोड़कर 
प्रोष्य प्रवाससे लौटे आशयात्‌ चित्तसे 

पति पतिको व्रतः ब्रतोंको ( जो पतिके 
गृहान्‌ अपने घरोंमें प्रवासमें जानेसे कर 
आरात्‌ निकट रही थीं ) 

उपागतं पहुँचा साकं साथ (छोड़कर) 
विलोक्य देखकर व्रीडित लज्जा भरे 

मनः मनमें लोचन नेत्र 

महोत्सबाः अत्यन्त उल्लास आननाः मुखवाली 

संजात उत्पन्न हुआ उत्तस्थुः उठ खड़ी 

सहसा सहसा हुई ॥३१॥ 


तमात्मजद िभिरन्तरात्मना 

दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिम्‌ । 
निरुद्ध मप्यात्रवदस्बु नेत्रयो- 

विलञ्जतीनां भृगुवयं वेक्लवात्‌ ॥३२॥ 


तं आत्मजेः दृष्टिभिः अन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पति 
निरुद्धं अपि आस्रवत्‌ अम्बुः नेत्रयोः विलञ्जतीनां भृगुवर्य वेक्लवात्‌ ॥३२॥ 


भृगुवयं भृगुश्रेष्ठ शौनकजी ! | बिलज्जतीनां बहुत लज्जित होती 

तं उन थीं, पर 

पात अपने पति वेक्लवात्‌ व्याकुलताके कारण 
(श्रीकृष्ण) का निरुद्धं रोकनेपर 

आत्मजः पुत्रोंके माध्यमसे | अपि भी 

रष्टिभिः नेत्रोंसे नेत्रयोः नेत्रोसे 

अन्तरात्मना हृदयसे अम्बुः आंसू 

परिरेभिरे आलिगत किया आस्रवतु निकलने लगे ॥३२॥ 


दुरन्तभावाः असीम प्रेमसे 


२२० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


यद्यप्यसौ पाश्वंगतो रहोगत- 
स्तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम्‌ । 
पदे पदे का विरमेत तत्पदा- 
च्चलापि यच्छोने जहाति कहिचित्‌ ॥३३॥। 
यदपि असौ पाश्वंगतः रहोगतः तथापि तस्य अंघ्रि युगं नवं नवं 


पदे पदे का विरमेत ततु पदात्‌ चला अपि यतु श्रीः न जहाति 
काहिचित्‌ ॥ ३३ ॥ 


यदपि यद्यपि श्रीः लक्ष्मी 
असो ये (श्रीकृष्ण) यत्‌ जिनको 
रहोजुषः एकान्तमें कहिचित्‌ कभी भी 
पाश्वंगतः बगलमे ही रहते थे | न नहीं 
तथापि फिर भी जहाति छोड़ती 
अस्य इनके ततु उनके 
अंघ्रि चरण पदात्‌ चरणोंका 
युगं द्व्य पदा पदा नित्य प्राप्त 
नवं नवं नित्य नवीन लगते हैं | का कौन 

चला चञ्चला बिरमेतु पृथक होना 
अपि होनेपर भी चाहेगी ॥३३॥ 


एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मना- 
मक्षौहिणोभिः परिवृत्ततेजसाम्‌ । 
विधाय वेरं श्वसनो यथानलं 
मिथो वधेनोपरतो निरायुधः ॥३४॥ 
एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मनां अक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसां 
विधाय वरं श्वसनः यथा अनलं मिथः वधेन उपरतः निरायुधः ॥ ३४॥ 


एवं इस प्रकार अक्षौहिणीभिः अक्षौहिणी 
क्षितिभार पृथ्वीके भार रूप ( सेनाओं ) से 
जन्मनां उत्पन्न परिवृत्त घिरे होनेसे 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः [ २२१ 


तेजसां तेजस्वी बने अनलं अग्निको बढ़ा 
नृपाणां राजाओंमें देता है 

मिथः परस्पर निरायुधः (स्वयं) निरायुध 
वरं शत्रुता रहते 

विधाय उत्पन्न करके, वधेन (अनेक) वधसे 
यथा जेसे उपरतः उपराम 

श्वसनः फूंक मारना होगये ॥३४॥॥ 


स एष नरलोकेऽस्मिन्नवतीणः स्वमायया । 
रेमे स्रीरत्नकूटस्थो भगवान्‌ प्राकृतो यथा॥३५।। 


स एष नरलोके अस्मिनु अवतीणंः स्व मायया रेमे स्त्रीरत्न कूटस्थः 
भगवान्‌ प्राकृतः यथा ॥ ३५ ॥ 


स वही मायया मायासे 

कूटस्थः कुटस्थ अवतोणंः अवतरित हुए हैं । 
भगवान्‌ भगवान यथा जैसे 

एष ये प्राकृतः साधारण पुरुष हों 
अस्मिन्‌ इस स्त्रीरत्न उत्तम स्त्रयोंके साथ 
नरलोके मनुष्य लोकमें रेमे विहार करते 

स्व अपनी रहे ॥३५।॥। 


उद्दामभावपिशुनामलवल्गुहास- 
व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम्‌ । 
सम्मुह्य चापमजहारप्रददोत्तमास्ता 
यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकन शेकुः ॥३६॥ 


उद्दाम भाव पिशुन अमल वल्गुहासः क्रीडा अवलोक निहतः मदनः 
अपि यासां संमुह्य चापं अजहात्‌ प्रमदोत्तमाः ताः यस्य इन्द्रियं विमथितुं 
कहकः न शेकः ॥ ३६ ॥ 
उद्दाम प्रबलतम अमल निर्मल 
भाव प्रेमसे वल्गु मधुर 
पिशुन भरी यांसां जिनको 
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हास हँसी (और) प्रमदोत्तमाः श्रेष्ठ नारियाँ 
ब्रीडा लज्जापूर्वक कुहकः अपने विलास 
अवलोक देखने से प्रयत्नोंसे 

निहतः आहत यस्य जिनको 

मदनः कामदेवने इन्द्रियं इन्द्रियोंको 

अपि भी विमथितुं मथित (असंयत) 
सम्मुह्य मूछित होकर करनेमें 

चापं (अपना) धनुष न नहीं 

अजहात्‌ फेंक दिया शेक्‌ः समर्थ हुई ॥३६॥ 
ताः वे 


तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम्‌ । 
आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतोऽबुधः ॥३७॥ 


तं अथं मन्यते लोकः हि असङ्गः अपि संगिनं आत्म: उपमन्येनं मन्‌ंजं 
व्यापृण्वानं यतः अवध: ॥ ३७ ॥ 


तं उन ( भगवान व्यापृण्वानं सर्वत्र व्यापक नियम 
श्रीकृष्ण ) को बनाकर 

असंगं असंग होने संगिनं आसक्त 

अपि पर भी मनुजं (सामान्य ) मनुष्य 

अयं यह मन्यते मानते हैं 

लोकः ( संसारके ) लोग हि क्योंकि 

आत्म: अपने अबुधाः अज्ञानी 

उपमन्येन समान यतः जो हैं ॥३७।। 


एतदोशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्र्गुणः । 
न युज्यते सदाऽऽत्मस्थेर्यया बुद्धिस्तदाश्वया ॥३८॥ 


एतत्‌ ईडन ईशस्य प्रकृतिस्थः अपि तद्‌ गुणः न युज्यते सदा 
आत्मस्थः यथा बुद्धिः तत्‌ आश्रयाः ॥ ३८॥ 
एतत्‌ यही ईशनं ईश्वरता है 
ईशस्य ईश्वरको प्रकृतिस्थः प्रकृतिमें रहकर 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः [ २२३ 


अपि भी आत्मस्थः अपने स्वरूपमें ही 
तद्‌ उसके स्थित रहते हैं । 
गुणः गुणोंसे यथा जैसे 

युज्यते संसक्त होते तत्‌ उनके 
न नहीं आश्रया आश्रयमें रहनेवाली 
सदा नित्य बुद्धिः बुद्धि ॥३८।॥। 


तं मेनिरेऽबला मूढाः खाणं चानुब्रतं रहः । 
अप्रमाणविदो भर्त्रीश्वर मतयो यथा ॥३४॥ 


तं मेनिरे अबला मूढाः स्त्रेणं च अनुव्रतं रहः अप्रमाण विदः भर्तुः 
ईइदरं मतयः यथा ॥ ३६ ॥ 


यथा जैसे अबला उनकी रानियोंने 
मतयः बुद्धियाँ तं उनको 
ईश्वरं ईश्वरको (नहीं जान | रहः एकान्तमे 

पातीं वैसे | अनुत्रतं अपना अनुयायी 
भर्तुः अपने स्वामीके च और 
प्रमाण प्रमाण (प्रभाव) को , स्त्रेणं स्त्रीजित 
अविदः न जाननेबाली मेनिरे मान लिया ॥३८॥ 
म्‌ढाः अज्ञानी 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः 


अथ व्वादशोष्ध्रयायः 
शौनक उवाच- 
अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशोषर्णोरुतेजसा । 


उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः ॥१॥ 


अश्वत्थाम्ना उपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णा: उर तेजसा उत्तरायाः हृतः गर्भ: 
ईशेन आजीवितः पुनः ॥ १॥ 


अश्वत्थाम्ना अश्वत्थामाके द्वारा | हतः मार दिया गया था 
उपसृष्टेन प्रयोग किए गये पुनः फिर 

उरु तेजसा अत्यन्त तेजस्वी ईशेन श्रीकृष्ण द्वारा 
ब्रह्मशोष्णाः ब्रह्माशिरास्त्र द्वारा | आजोवितः जिला दिया 
उत्तरायाः उत्तराका गया ॥१॥ 

गर्भः गर्भस्थ शिशु 


तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः । 
निधनं च यथवासोत्स प्रेत्य गतवान्‌ यथा ॥२॥ 


तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथा एव 
आसोत्‌ स प्रेत्य गतवान्‌ यथा ॥ २॥ 


महाबुद्धेः महान्‌ बुद्धिमान यथा जसे 

सूतजी ! एव भी 
तस्य उस निधनं मृत्यु हुई 
महात्मनः महात्माका यथा जेसे 
जन्म जन्म प्रत्य मरकर 
च और गतवानु जिस गतिको 
कर्माणि कर्म गये ॥।२॥ 


च एवं 


प्रथमस्कन्धे अथ द्वादशोऽध्यायः [ २२५ 


तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितं यदि मन्यसे । 
ब्रहि नः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः ॥३॥ 


तत्‌ इदं श्रोतुं इच्छामः गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्दधानानां यस्य 
ज्ञानं अदात्‌ शुकः ॥ ३॥ 


यस्य जिनको इच्छामः हम सबको इच्छा है 
शुकः शुकदेवजीने यदि यदि 

ज्ञानं ज्ञान गदितं कहने योग्य 

अदात्‌ प्रदान किया मन्यसे आप मानते हों तो 
तत्‌ वह नः हम 

इदं यह श्रहधानां श्रद्धालुओंको 

श्रोत सुननेकी ब्रह बतलाइये ॥३॥ 
सुत उवाच- 


अपीपलद्धमंराजः पितृवद्‌ रञ्जयन्‌ प्रजाः । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया ॥४॥ 


अपीपलत्‌ धमराजः पितृवत्‌ रञ्जयन्‌ प्रजाः निस्पृहः सर्व कामेभ्यः 
कृष्ण पादाब्ज सेवया ॥ ४॥ 


कृष्ण श्रीक्कष्णके धमराजः युधिष्ठिर 

पादाब्ज चरण कमलोंकी पितृवत्‌ पिताके समान 
सेवया सेवा (के प्रभाव) से | प्रजाः प्रजाको 

सवं सब रञ्जयनु प्रसन्न करते हुए 
कामेभ्यः कामनाओं (भोगों)से | अपीपलतु उसका पालन करते 
निस्पृहः निस्पृह थे ।।४॥ 


सम्पदः क्रतवो लोका महिषो भ्रातरो मही । 
जम्बुट्ठीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्‌ ॥५॥ 


सम्पदः क्रतवः लोकाः महिषीः तरः मही जम्बुद्वीप आधिपत्यं च 
यशः च त्रिदिवं गतम्‌ ॥५॥ 


२२६ ] श्रीमंड्भागवते महापुराणे 


सम्पदः सम्पत्ति जस्बृद्दोप जम्बूद्वीपका 

क्रतवः यज्ञ अधिपत्यं स्वामित्व 

लोकाः उत्तम लोकोंको च और 
पानेका अधिकार त्रिदिवं स्वर्गतक 

महिषीः पत्नी गतं पहुँचा 

भातरः भाई यज्ञः सुयश 

मही पृथ्वी च भी ॥५॥ 


कि ते कामाः सुरस्पार्हा मुकुन्दमनसो द्विजाः । 
अधिजह मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे ॥६॥ 


कि ते कामाः सुरस्पार्हाः मुकुन्द मनसः द्विजाः अधिजह्न ,: मुदं राज्ञः 
क्षुधितस्य यथा इतरे ॥ ६॥ 


द्विजाः ब्राह्मणो ! क्षुधितस्य भुखके लिए 
( शौनकादि ) यथा जसे 

सुरस्पार्हाः देवता भी जिनकी | इतरे (भोजनके अतिरिक्त) 
स्पृहा करते थे दूसरे पदार्थ 

ते वे कि क्या 

कामाः भोग सुदं प्रसन्नता 


मुकुन्द मनसः मुकुन्दमें लगे मनवाले| अधिजल दे सकते थे ? ॥६॥ 
राज्ञः राजा युधिष्ठिरको 

मातुगंभंगतो वीरः स तदा भुगुनन्दन । 

ददर्श पुरुषं कञ्चिहह्यमानोऽस्रतेजसा ॥७॥ 


मातुः गर्भगतः वीरः स तदा भृगुनन्दन ददश पुरुषं कंचित्‌ दह्यमानः 
अस्त्र तेजसा ॥ ७ ॥ 


भृगनन्दन शौनकजी ! 'अस्त्रतेजसा ब्रह्मास्त्रके तेजसे 
मातुः माताके दह्यमानः जलते हुए 

गर्भ गतः गर्भेमें पहुँचा कंचित्‌ किसी 

स उस . पुरुषं पुरुषको 


बोरः वीर परीक्षितने ददा देखा ॥७॥ 
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अद्भष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुररमोलिनम्‌ । 
अपीच्यदर्शनं श्यामं तडिद्दाससमच्युतम्‌ ॥८॥ 


अंगुष्ठुमात्रं अमल' स्फुरत्‌ पुरट मोलिनं अपीच्य दशनं इयामं तडित्‌ 
वास समं अच्युतम्‌ ॥ ८ ॥ 


अंगुष्ठुमात्रं केवल अंगूठेके श्मामं श्याम वर्ण 
बराबर तडित बिजलीके 

अमल' निर्मल समं समान 

स्फुरत्‌ चमकते वास वस्त्रधारी 

पुरट सोनेका अच्युतं निविकार 

मौलिनं मुकुटवाला ( अभय ) ॥।८॥ 


अपीच्य दशनं अत्यन्त सुन्दर 
श्रीमदीर्घचतुर्वाहु' तप्तकाञ्चनकुण्डलम्‌ । 
क्षतजाक्षं गदापाणिमात्मनः सर्वतोदिशम्‌ । 
परि्मन्तमुल्काभां श्रामयन्तं गदां मुहः ॥८॥ 


श्रीमत्‌ दोघं चतुर्बाहु तप्त काञ्चन कुंडल' क्षतजाक्षं गदा पाणि 
आत्मनः सवतः दिशं परिभ्रमन्तं उल्काभां कामयन्त गदां मुहुः € ॥ 


श्रीमत्‌ शोभाशाली आत्मनः अपने 
दीघ लम्बौ सवतः दिशं सब दिशाओंमें 
चतुबाहुं चार भुजाओंवाला | उल्काभां उल्काके समान 
तप्त तपाये हुए प्रज्वलित 
काञ्चन स्वणंके परिश्रमन्ते घूमता हुआ 
कुंडल कुण्डल पहिने मुहुः बार-बार 
क्षतजाक्ष घावके समान लाल | गदां गदाको 

नेत्रवाला भ्राभयन्तं घुमाता हुआ ।।दै।। 


गदापाणि हाथमें गदा लिए 


अस्रनतेजः स्वगदया नीहारमिव गोपतिः । 
विधमन्तं संनिकर्षं पर्येक्षत क इत्यसौ ॥१०॥ 
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अस्त्र तेजः स्वगदया नीहारं इव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्ष परिऐक्षत्‌ 
कः इति असो । ।१० ॥ 


अस्त्र तेजः ब्रह्मास्त्रके तेजको | सन्निकर्षं अत्तन्त समीप 
स्वगदया अपनी गदासे परि चारों ओर 
नीहारं कुहरे ऐक्षत देखा 

गोपतिः सूये के असो यह्‌ 

इव समान कः कौन 
विधमन्तं कष्ट करते हुए इति हे ? ॥१०॥ 


विधूय तदमेयात्मा भगवान्धमंगुब्‌ विभुः । 
मिषतो दशमासस्य तत्रेवान्तर्दधे हरिः ॥११॥ 


विधय ततु अमेय आत्मा भगवान धर्म गुव्‌ विभुः मिषतः दशमासस्य 
तत्र एव अन्तर्दधे हरिः॥ ११॥ 


तत्‌ वे दशमासस्य दस महीनेके 
अमेय अप्रमेय (गर्भस्थ शिशुके) 
आत्मा स्वरूप मिषतः देखते देखते 
घमं धमे हरिः (वे) श्रीहरि 
गुव्‌ रक्षक तत्र वहाँ 
भगवान्‌ भगवान एव ही 
विभुः सर्वव्यापक अन्तदधे अन्तर्धान 
विधूय (ब्रह्मास्त्रके तेजको) होगये ॥।११॥। 
नष्ट करके 
ततः सवेगुणोदक सानुकूलग्रहोदये । 


जज्ञे वंशधरः पाण्डोभूयः पाण्डुरिवोजसा ॥१२॥ 
ब्रतः सवंगुणः उदक सानुकूलः ग्रह उदये जज्ञे वंशधरः पाण्डोः भूयः 
पाण्डु: इव ओजसा ॥ १२ ॥ 
ततः तदनन्तर सानुकूलः सानुकूल 
सवंगुण सवंगुण युक्त ग्रह ग्र होंके 
उदकं कालमें उदये उदय होनेपर 


प्रथमस्कन्धे अथ द्वादशोऽध्यायः [ २२४ 


भूयः फिर पाण्डोः पाण्डुका 

ओजसा ओजसे वंशधरः वंश चलानेवाला 
पाण्डुः पाण्डुके जज्ञे उत्पन्न हुआ ॥१२॥ 
इव समान 


तस्य प्रीतमना राजा विप्रेधौम्यकृपादिभिः । 
जातक कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम्‌ ॥१३॥ 


तस्य प्रीतमनाः राजाः विप्रः धौम्य कृप आदिभिः जातक कारयामास 
वाचयत्वा च मङ्गलम्‌ ॥ १३ ॥ 


राजाः राजा युधिष्ठिरने | मद्धलं स्वस्ति 

प्रोतमना प्रसन्न चित्त होकर | वाचयित्वा पाठ कराके 

विप्रः ब्राह्मण तस्य उस (परिक्षित) का 
धौम्य धौम्य जातकं जातकर्म संस्कार 
कुप कृपाचार्य च भी 

आदिभिः आदिको द्वारा कारयामास करवाया ॥१३॥ 


हिरण्यं गां महों ग्रामान्‌ हस्त्यश्वान्तृपतिदंरान्‌ । 
प्रादात्स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थं सतीर्थवित्‌ ॥१४॥ 


हिरण्यं गां महीं ग्रामान्‌ हस्ति अश्वानु नृपतिः वरान्‌ प्रादात्‌ सुअन्नं 
च विप्रेभ्यः प्रजातीथं स तीथवित्‌ ॥ १४॥ 


स॒ उन महीं भूमि 
तोथवित्‌ तीर्थेका ममे ग्रामान्‌ गाँव 
जाननेवाले हस्ति हाथी 
नुपतिः राजाने वरानु श्रेष्ठ 
प्रजातीर्थे सन्तति जन्म रूप | अइ्चान्‌ घोड़े 
तीर्थे कालमें च और 
विप्रेभ्यः ब्राह्मणोंको सुअन्नं उत्तम भोजन 
हिरण्यं सोना प्रादात्‌ प्रदान किया ॥१४॥ 


गां गोयं 
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तमूचुन्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम्‌ । 
एष ह्यस्मित्‌ प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ ॥१५॥ 


तं उचः ब्राह्मणाः तुष्टा राजानं प्रश्रय अन्वितं एष हि अस्मिन्‌ प्रजा 
तन्तो पुरूणां पोरव ऋषभ ॥ १५॥ 


तं उन ऋषभ शिरोमणि ! 
प्रश्रय विनय एष यह 

अन्वितं युक्त हि क्योंकि 

राजानं राजासे अस्मिन्‌ इस 

तुष्टा सन्तुष्ट पुरूणां पुरुवंशकी 
ब्राह्मणाः ब्राह्मण प्रजातन्तु सन्तति 

उचुः बोले परम्पराको ॥१५।! 
पौरव पुरुवंश 


देवेनाप्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि । 


रातो वोऽनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना ॥१६॥ 


देवेन अप्रतिघातेन शुक्ले संस्थां उपेयुषि रातः वः अनुग्रहार्थ विष्णुना 
प्रभविष्णुना ॥ १६॥ 


अप्रतिघातेन दुनिवार अनुग्रहार्थाय अनुग्रह करनेके लिए 
देवेन कालके द्वारा प्रभविष्णुना सवं समर्थ 

शुक्ले (इस) पवित्र वंशको | विष्णुना श्री कृष्णने 

संस्थां समाप्तप्राय रातः (इस शिशुको) 
उपेयुषि कर देनेपर रक्षाको ।।1६॥ 

वः आप लोगोंपर 


तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके ब्ृहच्छुवाः । 
भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्‌ ॥१७॥ 


) 
तस्मात्‌ नाम्ना विष्णु रातः इति लोके वृहत्‌ श्रवाः भविष्यति न 
संदेह महाभागवतः महान्‌ ॥ १७॥ 
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तस्मात्‌ इसलिए भविष्यति होगा 

लोके संसारमें सन्देहः (इसमें) सन्देह 
विष्णुरातः विष्णुरात न नहीं 

इति इस महानु महान्‌ 

नाम्ना नामसे महाभागवतः महाभागवत 
वृहत बडे (होगा) ॥१७॥ 
श्रवाः सुयशवाला 


युधिष्ठिर उवाच- 


अप्येष वंश्यान्‌ राजर्षीन्‌ पुण्यश्जोकान्‌ महात्मनः । 
अनुर्वातता स्बिद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः ॥१८॥ 


अपि एष वंश्यान्‌ राजर्षोन्‌ पुण्यश्लोकान्‌ महात्मनः अनुर्वाततः स्वित्‌ 
यशसाः साधुवादेन सत्तमाः ॥ १८॥ 


सत्तमाः महापुरुषो ! महात्मनः महात्मा 

अपि क्या राजर्षीन्‌ राजषियोंके 

एष यह शिशु वंश्यानु वंशोंका 

यशसा: अपने सुयशसे अनुवतिताः अनुकरण करनेवाला 
साधुवादेन अच्छाइयोंसे स्वित्‌ होगा ? ॥१५॥ 


पुण्यश्लोकानु पवित्र कोति 
ब्राह्मणा उच्चुः 
पार्थ प्रजाविता साक्षादिक्ष्वाकुरिव मानवः । 


ब्रह्वाण्यः सत्यसंधश्च रामो दाशरथियंथा ॥१६॥ 


पार्थं प्रजा अविताः साक्षात्‌ इक्ष्वाकुः इव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसंधः 
च रामः दाशरथिः यथा ॥ १६॥ 


पाथं युधिष्ठिर ! इक्ष्वाकुः इक्ष्वाकु 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ इच के समान 
मानवः मनुपुत्र प्रजा प्रजाका 
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अविता रक्षक होगा । रामः राम थे 

च और ब्रह्मण्यः ब्राह्मण भक्त (तथा) 
यथा जैसे सत्यसंधः सत्यपरायण 
दाशरथिः दशरथ नन्दन होगा ॥१४।। 


एष दाता शरण्यश्च यथा ह्योशीनरः शिबिः । 
यशो वितनिता स्वानां दोष्यन्तिरिव यज्वनाम्‌ ॥२०॥ 


एष दाता शरण्यः च यथा हि ओशोनरः शिविः यशः वितर्विता 
स्वानां दोष्यन्तिः इव यज्वनाम्‌ ॥ २० ॥ 


एष यह | यज्वनां यज्ञकर्ताओमें 
हि निश्चय दौष्यन्तिः दुष्यन्त रुत्र भरतके 
यथा जसे इव समान 
ओशीनरः उशीनर देशके नरेश | स्वानां अपने स्वजनोका 
शिविः शिवि थे यशः सुयश 
दाता दानी चितन्विता फेलानेवाला 
च और होगा ॥२०॥। 
दरण्यः शरण देनेवाला 
होगा । 
धन्विनानग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयो योः । 


हुताश इब दुर्धषंः समुद्र इव दुस्तरः ॥२१॥ 


धन्विनां अग्रणीः एष तुल्यः च अजु नयोः इयोः हुताश इव दुर्धषंः 
समुद्र इव दुस्तरः ॥ १॥ 


एष यह तुल्यः समान 
धन्विनां धनुर्धारियोंमें अग्रणी: अग्रणी होगा । 
हयोः दोनों* च और 

अजु नयोः अर्जनोके हुताश अग्निके 


* सहस्राजुन और परीक्षितके पितामह अर्जून । 


प्रथमस्कन्धे अथ द्वादशोऽध्यायः [ २३३ 


इव समान इव समान 
दुधेर्ष दुधषं दुःस्तरः दुस्तर होगा ॥२॥॥ 
समुद्र समुद्रके 


सुगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव । 
तितिक्षुवसुधेवासो सहिष्णुः पितराविव ॥२२॥ 


मृगेन्त्र इव विक्रान्तः निषेव्यः हिमवान्‌ इव तिसीक्षुः वसुधा इव 
असौ सहिष्णुः पितराः इव ॥ २२॥ 


असो यह वसुधा पृथ्वीके 
मृगेन्द्र सिहके ड्ब समान 

इव समान तितीक्षुः तितीक्षु, 
विक्रान्तः पराक्रमी, पितराः माता-पिताके 
हिमवान्‌ हिमालयके इव समान 

इव समान सहिष्णुः सहनशील 
निषेव्यः सेवन करने योग्य, होगा ॥२२॥ 


पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः । 
आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः ॥२३॥ 


पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिश उपमः आश्रयः सवभूतानां यथा 
देवः रमाश्रयः ॥ २३ ॥ 


साम्ये समतामें | रमाश्रयः भगवान विष्णु 
पितामह ब्रह्माजीके | देवः देव 

समः समान, । यथा जैसे 

प्रसादे कृपा करनेमें सवभूतानां सब प्राणियोंका 
गिरिश शंक रजीके | आश्रयः आश्रय होगा ॥२३॥। 
उपमः समान, | 


सवंसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः । 
रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धामिकः ॥२४॥ 


सवे सद्गुण माहात्म्ये एष कृष्णं अनुव्रतः रन्तिदेव इव उदारः 
ययाति इव धामिकः ॥ २४॥ 


२३४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


एष यह उदारः उदार 
सर्वे सब रुन्तिदेव रन्तिदेवके 

सद्गुण सद्‌गुणोंके इव समान, 

माहात्म्ये माहात्म्यधारणमें | धामिकः धर्मात्मा 

कृष्ण श्री कृष्ण का ययाति ययातिके 

अनुव्रतः अनुयायी होगा, इव समान होगा ।॥२४॥ 


धृत्या बलिसमः कृष्णं प्रह्वाद इव सद्ग्रहः । 
आहरतंषोऽश्वमेधानं वृद्धानां पर्युपासकः ॥२५॥ 


धृत्याः बलि समः कृष्णे प्रह्लाद इव सदग्रहः आहर्ता एष 
अश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः ॥ २५॥ 


एष यह्‌ प्रह्लाद प्रह्वादके 

धृत्या धये में ड्व समान होगा । 

बलि बलिके अश्वमेधानां अश्वमेध यज्ञोंका 
समः समान, आहर्ता करनेवाला, 

कृष्णे श्रीकृष्णके प्रति वृद्धानां बड़ोंका 

सत्‌ आग्रहः  हठढ निष्ठामें पर्युपासकः सेवक होगा ॥२५॥ 


राजर्षोणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम्‌ । 
निग्रहीता कलेरेष भुवो धमंस्य कारणात्‌ ॥२६॥ 


रार्जाषणां जनयिता शास्ता च उत्पथ गामिनां निगृहीता कलेः 
एष भुवः धर्मस्य कारणात्‌ ॥ २६ ॥ 


राजर्षोणां राजषियोको एष यह 

जनयिता जन्म देनेवाला भुवः पृथ्वी (एवं) 

च और धर्मस्य धर्मेके 

उत्पथ कुमार्गसे कारणात्‌ कारणसे 

गामिनां चलनेवालोंका कलेः कलियुगका 

शास्ता शासन करनेवाला | निगृहीता नियन्त्रीण करनेवाला 


होगा । होगा ॥२६॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ द्वादशोऽध्यायः [ २३५ 


तक्षकादात्मनो मृत्यं द्िजपुत्रोपर्साजतात्‌ । 
प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसङ्गः पदं हरेः ॥२७॥ 


तक्षकात्‌ आत्मनः मृत्युं द्विजपुत्रः उपसजितात्‌ प्रपत्स्यत्‌ उपश्रुत्य 
मुक्तसंगः पदं हरेः ॥ २७ ॥ 


द्विजपुत्र ब्राह्मणकुमार द्वारा | उपश्रृत्य सुनकर 

उपर्साजतात्‌ (शाप देकर) सुक्तसंगः आसक्ति त्यागकर 
उत्पन्नको गयी हरेः श्रीहरिके 

तक्षकात्‌ तक्षक द्वारा पदं चरणोंको 

आत्मनः अपनी प्रपत्स्यत्‌ शरण लेगा ॥२ ॥ 

मृत्यु मृत्यु होना 


जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनेर्व्याससुतादसौ । 
हित्वेदं नृप गङ्गायां यास्यत्यद्धाकुतो भयम्‌ ॥२८॥ 


जिज्ञासितं आत्म याथात्मः मुनेः व्याससुतातु असो हित्वा इदं नृप 
गंगायां यास्यति अद्धा अकुतः भयम्‌ ॥ २८॥ 


नुप राजन्‌ ! इदं इस देहको 

असो यह गंगायां गंगा किनारे 

मुनेः मुनि हित्वा त्यागकर 
व्याससुतात्‌ शुकदेवजीसे अद्धा प्रत्यक्ष 

आत्म आत्माको अकुतः भयं परमनिर्भय पदको 
याथात्म्यः यथार्थंताको यास्यति जायगा ॥२८।। 
जिज्ञासितं जिज्ञासा करके 

सूत उवाच - 


इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातककोविदाः । 
लब्धापचितयः सवे प्रतिजग्मुः स्वकान्‌ गृहान्‌ ॥२८॥ 

इति राज्ञः उपादिश्य विप्रा जातक कोविदाः लब्धा अपचितयः सर्वे 
प्रतिजग्मुः स्वकान्‌ गृहान्‌ ॥ २६ ॥ 

* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


२३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इति इस प्रकार अपचितयः दक्षिणा 

राज्ञः राजा युधिष्ठिरको | लब्धा प्राप्त करके 

उपा दिव्य बतलाकर सर्वे सब 

जातक ज्योतिष शास्त्रके स्वकान अपने 

कोविदा विद्वान्‌ गृहान्‌ घरोंकों 

विप्राः ब्राह्मण प्रतिजग्मुः लौट गये ॥२३॥ 


स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः । 
गर्भे हष्ठमनुध्यायन्‌ परीक्षेत नरेष्विह ॥३०॥ 


स एष लोके विख्यातः परीक्षित्‌ इति यत्‌ प्रभुः गर्भे इष्टं अनुध्यायन्‌ 
परीक्षेत्‌ नरेषु इह ॥ ३०॥ 


स वही गर्भे गर्भमें 

एष यह (बालक) ह्ष्टं देखे हुए 

लोके संसारमें ( भगवान ) को 
परीक्षित परीक्षित अनुध्यायन्‌ बार बार ध्यान 
इति इस नामसे करते हुए 

विख्यातः प्रसिद्ध हुआ इह्‌ यहाँ संसारमें 

यत्‌ क्योंकि नरेषु मनुष्यों में 

प्रभुः इस समथने परीक्षेत्‌ ढूंढ़ता रहता है॥३०॥ 


स राजपुत्रो वत्रृधे आशु शुक्ल इवोडुपः । 

आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोऽन्वहम्‌ ॥३१॥ 

स राजपुत्रः ववृधे आशु शुक्ल इव उड्पः आपूर्यमाणः पिर्ताभः 
काष्ठाभिः इव सः अन्वहम्‌ ॥ ३१॥ 


शुक्ल शुक्ल पक्षमें पितृभिः पितमहों द्वारा 

काष्ठाभिः इब कलाओंसे युक्तकी | आपूर्यमाणः लालित-पालित 
भाँति होता 

उड्पः चन्द्रमाके सः वह 

इव समान आशु जल्दी 

स॒ वह अन्वहं प्रतिदिन 


राजपुत्रः राजकुमार ववृधे बढ़ने लगा ॥३१॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ द्वादशोऽध्यायः [ २३७ 


यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया । 
राजालब्धधनो दध्यावन्यत्र करदण्डयोः ॥३२॥ 


यक्ष्यमाणः अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा अलब्ध धनः 
दध्या अन्यत्र कर दण्डयो: ॥ ३२ ॥ 


ज्ञा तिद्रोह जाति सम्बन्धियोंके | दण्डयोः अथ दण्डसे 
द्रोह (वध) का अन्यत्र पृथक 
जिहासया प्रायश्चित करनेके । धनः धन 
लिए अलब्ध न मिलनेसे 
अश्वमेधेन अश्वमेध यज्ञ राजः राजा युधिष्ठिर 
यक्षमाणः करनेकी इच्छा दध्या चिन्ता करने 
करनेपर लगे ॥ ३२॥ 
कर कर (तथा) 


तदभिप्र तमालक्ष्य ख्रातरोऽच्युतचोदिताः । 

धनं प्रहीणमाजह्वरुदीच्यां दिशि भूरिशः ॥३३॥ 

तत्‌ अभिप्रेतं आलक्ष्य आतरः अच्युत चोदिताः धनं प्रहोणं आजह _: 
उदीच्यां दिशि भूरिशिः ॥ ३३॥ 


तत्‌ उनके उदीच्यां उत्तर 
अभिप्रेतं अभीष्टको दिशि दिंशामें 
आलक्ष्य जानकर प्रहीणं छोड़ा हुआ 
अच्युत श्रीकृष्ण द्वारा भूरिशः बहुत अधिक 
चोदिताः प्रेरित धनं धनको 
भ्रातरः उनके भाई आजह : ले आये ॥३३॥। 


तेन सम्भृतसम्भारो धमपुत्रो युधिष्ठिरः । 
वाजिमेधे्रिभि्भीतो यज्ञः समयजद्धरिम्‌ ॥३४॥ 


तेन सम्भूत सम्भारः धमंपुत्रः युधिष्टिरः वाजिमेधेः त्रिभिः भीतः 
यज्ञः समयजत्‌ हरिम्‌ ॥ ३४॥ 


तेन उस धनसे सम्भृत प्रस्तुत करके 
सम्भारः सब सामग्री धर्मपुत्रः धर्मेके पुत्र 


२३८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
युधिष्ठिरः युधिष्ठिरने 
भीतः (युद्धमें हुई हिसासे) | हरि 

डरकर समयजत्‌ 
त्रिभिः तीन 


वाजिमेधेः यज्ञः अश्वमेध यज्ञोंसे 


श्रीहरिको 
भली प्रकार 
पूजाको ॥३४॥ 


आहृतो भगवान्‌ राज्ञा याजयित्वा द्विजेतृ पम्‌ । 
उवास कतिचिन्मासान्‌ सुहृदां प्रियकाम्यया ॥३५॥ 
आहूतः भगवान्‌ राज्ञा याजयित्वा द्विजः नृपं उवास कतिचित्‌ 


मासान्‌ सुहृदां प्रिय काम्यया ॥ ३५॥ 


राज्ञा राजा युधिष्ठिर द्वारा | सुहृदां 
आहुतः बुलाये जानेपर प्रियकाम्यया 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कतिचिन्‌ 
द्रजः ब्राह्मणों द्वारा मासानु 

नृपं राजासे उवास 
याजयित्वा यज्ञ कराके 


सुहूदोंको 

प्रसन्न करनेके लिए 
कुछ 

महीने 

वहाँ रहे ॥३५॥ 


ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः । 
ययौ दारवतीं ब्रह्मन्‌ साजुनो यदुभिवृ तः ॥३६॥ 
ततः राज्ञा अभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह वन्धुभिः ययो द्वारवतीं ब्रह्मन 


साजु नः यदुभिः वृतः ॥ ३६ ॥ 


ब्रह्मन्‌ शौनकजी ! सार्जनः 
ततः तदनन्तर यदुभिः 
राज्ञा राजा युधिष्टिसे, | वृतेः 
कृष्णया द्रौपदीके 

सह सहित द्वारवतों 
वन्धुभिः वन्धु-वान्धबोंसे ययौ 
अभ्यनुज्ञातः अनुमति लेकर 


अर्जुनके साथ 
यदुवं शियोंसे 

घिरे हुए 
(भगवन्‌ श्रीकृष्ण) 
द्वारिका 

गये ।।३६।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः 


= नाना 


अथ त्रयोद्‌शोऽश्यायः 
सूत उवाच- 
विदुरस्तीर्थयात्रायां मेत्रेयादात्मनो गतिम्‌ । 


क्ञात्वागाद्धास्तिनपुर तयावाप्तविवित्सितः ॥१॥ 


विदुरः तीर्थयात्रायां मेत्रेयात्‌ आत्मनः गति ज्ञात्वा अगात्‌ हास्तिनपुरं 
तया वाप्र विवित्सितः ॥ १॥ 


विदुरः विदुरजी तया उससे 
तीर्थयात्रायां तीर्थयात्रामें विवित्सितः जिज्ञासाकी 
मेत्रेयात्‌ मेत्रेयजीसे वाप्र शान्ति होजाने पर 
आत्मनः आत्माका हास्तिनपुरं हस्तिनापुर 

गति स्वरूप अगात्‌ आये ॥१॥ 

ज्ञात्वा जानकर, 


यावतः कृतवान्‌ प्रश्नान्‌ क्षत्ता कोषारवाग्रतः । 
जातेकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपरराम ह ॥२॥ 


यावतः कृतवान्‌ प्रश्नान्‌ क्षत्ता कोषारव अग्रतः जातः एक भक्तिः 
गोविन्दे तेभ्यः च उपरराम ह॥ २॥। 


क्षत्ता विदुरने भक्तिः भक्ति 

यावतः जितने जातः उत्पन्न हो जानेपर 
प्रश्नानु प्रश्न ह्‌ निश्चित रूपसे 
कोषारव मेत्रेयके तेम्यः उन (प्रश्‍नोंके उत्तर) 
अग्रतः सामने के प्रति 

कृतवानु किये थे च भी 

गोविन्दे गोविन्दमें उपरराम उपराम होगये ॥२॥ 


एक अनन्य 
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तं बन्धुमागतं दृष्टा धमंपुत्रः सहानुजः । 
धतराष्ट्री युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः प्रथा ॥३॥ 


तं बन्धुं आगतं दृष्टा धर्मपुत्र: सह अनुजः धृतराष्ट्रः युय॒त्सुः च सुतः 
शारद्वतः पृथा ॥ ३॥ 


तं उन धर्मपुत्रः युधिष्ठिर, 
बन्धुं अपने बन्धु धृतराष्ट्रः धृत राष्ट्र 
(चचा ) को च और 
आगतं आया युयुत्सुः युयुत्सु, 
हष्ट्वा देखकर सुतः संजय, 
अनुजः भाइयोंके शारद्वतः कृपाचार्य, 
सह सहित पृथा कुन्ती ॥३॥। 


गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मत्‌ सुभद्रा चोत्तरा कृपी । 
अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञातयः ससुताः स्रियः ॥४॥ 


गान्धारी द्रोपदी ब्रह्मन्‌ सुभद्रा च उत्तरा कृपी अन्याः च जामयः 
पाण्डोः ज्ञातयः ससुताः स्त्रियः ॥ ४॥ 


ब्रह्मन्‌ शौनकजी ! च एवं 

गान्धारी गान्धारी, अन्याः दूसरे 

द्रोपदी द्रौपदी, पाण्डोः पाण्डुके 

सुभद्रा सुभद्रा, जामयः परिवारके 

च और ज्ञातयः जातिवाले 

उत्तरा उत्तरा, ससुताः पुत्रोंके साथ 

कुपी कपी, स्त्रियः स्त्रियोके साथ ॥४॥ 


प्रत्युञ्चग्मुः प्रहर्षण घ्राणं तन्व इवागतम्‌ । 
अभिसंगम्य विधिवत्‌ परिष्वद्गाभिवादनेः ॥५॥ 


प्रतिजग्मुः प्रहर्षण प्राणं तन्व इव आगतं अभिसंगम्य विधिवत्‌ 
परिष्वंग अभिवादन: ॥ ५ ॥ 


प्रथमस्कन्ध त्रयोदशोऽध्यायः [ २४१ 


प्रहर्षेण अत्यन्त हषंसे | विधिवत्‌ विधिके अनुसार 
तन्वः शरीरमें परिष्वंग आलिगन 

प्राणं प्राण अभिवादनेः अभिवादन आदिसे 
आगतं आगये अभिसंगम्य भलो प्रकार 

ड्व के समान मिलकर ॥५॥ 
प्रतिजग्मुः (अगवानी करने) 


उनकी ओर गये, 
मुमुचुः प्रेमबाष्पौघ विरहोत्कण्ठयकातराः । 
राजा तमहेयाश्चक्र कृतासनपरिग्रहम्‌ ॥६॥ 


मुमुचुः प्रेम वाष्प ओघं विरह उत्कण्ठ्य कातराः राजा तं अरहयां 
चक्र कृत आसन परिग्रहम्‌ ॥ ६॥ 


विरह वियोग जन्म आसन आसन 

उत्कण्ठ्य उत्कण्ठासे परिग्रहं स्वीकार 

कातराः आकुल कृत करके (बठ जानेपर) 
प्रेम प्रेमके राजा युधिष्ठिरने 

वाष्प आंसुओंके तं उनकी 

ओधघं प्रवाह अहेयां पूजा 

मुमुचुः बहाने लगे । चक्रे की 11६॥ 


तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमासीनं सुखमासने । 
प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च "उण्वताम्‌ ॥७॥ 


तं भुक्तवन्तं विश्रान्तं आसीनं सुखं आसने प्रश्रय अवनतः राजा 
प्राह तेषां च शृण्वताम्‌ ॥ ७ ॥ 


तं उन विदुरजीके तेषं उन सबके 
भुक्तवन्तं भोजन करके, च भी 

विश्रान्तं विश्राम करके, शण्वतां सुनते हुए 
आसनं आसनपर प्रश्रय विनयसे 
सुखं सुखपूरवेक अवनतः विनम्र होकर 
आसने बैठ जानेपर प्राह पूछा ॥७।। 


राजा युधिष्ठिरने 
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युधिष्ठिर उवाच- 


अपि स्मरथ नो युष्मत्पक्षच्छायासमेधितान्‌ । 
विपग्दणाद्विषाग्न्यादेर्मोचिता यत्समातृकाः ॥८॥ 
अपि स्मरथ नः युष्मत्‌ पक्षच्छाया समेघितान्‌ विपद्‌ गणात्‌ विष 


अग्न्यादेः मोचिता यत्‌ समातृका: ॥ ८ ॥ 


नः हम सब विपद्‌ गणात्‌ विपत्तियोंसे 
युष्मत्‌ आपकी यत्‌ क्योंकि 
पक्षच्छापा (पक्षी शावकोंकी | मोचिता (आप द्वारा) छुडाये 
भाँति) पंखोंकी गये हैं 
छायासे अपि (अतः) क्या 
समेधितान्‌ पाले-पोषे गये हैं, | स्मरथ (कभी आप हमारा) 
समातृकाः माताके साथ स्मरण करते 
विष विष थे ? ॥१८॥ 
अग्न्यादेः अग्नि आदि 


कया वृत्त्या वर्तितं वश्चरद्धिः क्षितिमण्डलम्‌ । 
तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले ॥८॥ 
कया वृत्त्या वतितं वः चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि 


सेवितानि इह भूतले ॥ & ॥ 


वः आपने इह 
क्षितिमण्डलं पृथ्वीपर भूतले 
चरद्भिः विचरण करते हुए | तीर्थानि 
कया किस क्षेत्रमुख्यानि 
वृत्त्या वृत्तिसे 

बाततं वर्ताव ( जीवन सेवितानि 


निर्वाह) किया? 


इस 

पृथ्वीपर 

तीर्थामें 

मुख्य मुख्य स्थानों में 
(किनका) 

सेवन किया ॥८॥ 


भवद्विधा भागवतास्तीथभूताः स्वयं विभो । 
तीर्थोकु्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभृता ॥१०॥ 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशो$ध्याय: [ २४३ 


भवत्‌ विधा भागवताः तोर्थोभूता स्वयं विभो तीथा कुर्वन्ति तीर्थानि 
स्व अन्तस्थेन गदाभृताः ॥ १०॥ 


विभो प्रभो ! स्व अपने 

भवतु आपके अन्तस्थेन हृदयमें 

विधा समान गदाभ्ृताः भगवान गदाधरके 
भागवताः भगवद्‌ भक्त होनेसे 

स्वयं स्वयं ही तीर्थानि. तीर्थोको 


तीर्थोभूताः तोथे स्वरूप होकर । तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ बनातेहैं ॥१०॥ 
अपि नः सुहृदस्तात बान्धवाः कृष्णदेवताः । 
दष्टाः श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते ॥११॥ 


अपि नः सुहृदः तात बान्धवाः कृष्णदेवताः दृष्टाः श्रुता वा यदवः 
स्व पुर्या सुखं आसते ॥ ११॥ 


तात चाचाजी ! हष्टाः (आपको) दीखे 

नः हमारे वा अथवा 

सुहु दः सुहूद श्रुता उनका समाचार 

बान्धवाः सन्बन्धी (आपने) सुना ? 

कृष्णदेवताः श्रीकृष्ण ही जिनके | स्व (वे) अपनी 
देवता हैं वे पुर्या पुरीमें 

यदवः यदुवंशी सुखं सुखपूर्वक 

अपि क्या आसते हैं ।।११॥ 

सूत उवाच - 


इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्‌ समवणयत्‌ । 

यथानुभूतं क्रसशो विना यदुकुलक्षयस्‌ ॥१२॥ 

इति उक्तः धमराजेन सर्व तत्‌ समवर्णयत्‌ यथा अनुभूतं क्रमशः 
बिना यदुकुल क्षयस्‌ ॥ १२॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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इति इस प्रकार सवं सब 

धर्मराजेन युधिष्ठिर द्वारा यदुकुल यदुकुलके 

उत्तः कहे (पुछे) जानेपर | क्षयं संहारको 

यथा जेसा बिना छोड़कर 

अनुभूतं अनुभव किया था | समवणंयतु भली प्रकार वर्णन 
क्रमशः क्रमशः किया ॥१२॥ 

तत्‌ वह 


नन्वप्रियं दुविषहूं नृणां स्वयमुपस्थितम्‌ । 
नावेदयत्‌ सकरुणो दुःखितान्‌ द्रष्टुमक्षमः ॥१३॥ 


ननु अप्रियं दुविषह नृणां स्वयं उपस्थितं न आवेदयत्‌ स करुणः 
दुःखितान्‌ द्रष्टं अक्षमः ॥ १३॥ 


ननु सम्भवतः दुःखितान्‌ दु:खियोंको 
नृणां मनुष्योंके लिए द्रष्टं देखने में 
अप्रियं अप्रिय, अक्षमः असमर्थ 
दुविषहं असह्य, स करुणः उन करुण हृदय 
स्वयं स्वयं (विदुरजी) ने 
उपस्थितं प्रकट होनेवाली न नहीं 

(घटनाको) आवेदयेन बतलाया ॥१३॥ 


कश्चित्कालमथावात्सीत्सत्कृतो देववत्सुखम्‌ । 

श्रातुज्यष्ठस्य श्रेयस्कृत्सवषां प्रीतिमावहन्‌ ॥१४॥ 

कंचितु कालं अथ अवात्सीत्‌ सत्कृतः देववत्‌ सुखं भ्रातुः ज्ये स्य 
श्रेयः कृत्‌ सर्वेषां प्रीति आवहन्‌ ॥ १४॥ 


अथ फिर (विदुरजी) | सर्वषां सबकी 

देववत्‌ देवताओंके समान | प्रीत प्रसन्नता 

सत्कृतः सत्कार पाते हुए | आवहन्‌ सम्पन्न करते हुए 
ज्येष्ठस्य बड़े कञ्चित्‌ कुछ 

भ्रातुः भाई (धृतराष्ट्र) का | कालं समयतक 

श्रेयः कल्याण सुखं सुखपूर्वेक (वहाँ) 


कृत करनेके लिए, अवात्सीत बसे रहे ॥॥१४॥ 


प्रथमश्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २४५ 


अबिश्चद्यमा दण्ड यथावदघकारिषु । 
यावद्धार शृद्रत्वे शापाद्वषेशतं यमः ॥१५॥ 


अविश्रतु अर्यमा दण्डं यथावत्‌ अघकारिषु यावत्‌ दधार शुद्रत्वं 
शापात्‌ वषशतं यमः ॥ १५॥ 


वषशतं सौ वषं अघकारिषु पापियोंके लिए 
यावत्‌ पर्यन्त यथावत्‌ ठीक ठीक 
शापात्‌ शापके कारण दण्डं दण्ड-विधान 
यमः यमराज अर्यमा अर्यमा 
शूद्रत्वं शूद्रत्व (विदुर रूप) | अविभ्रत्‌ करते रहे ॥१५॥ 
दधार धारण किये रहे, 

(तब तक) 


युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्टा पोत्रं कुलंधरम्‌ । 

खआतृभिर्लोकपालाभर्ममुदे परया श्या ॥१६॥ 

युर्धिष्ठिरः लब्ध राज्यः दृष्टा पोत्रं कुलंधरं तृभिः लोकपालाभेः 
मुमुदे परया श्रिया ॥ १६॥ 


युधिष्ठिरः युधिष्ठिर लोकपालाभेः लोकपालोके समान 
राज्यः राज्य तेजस्वी 

लब्ध पाकर, भ्रातूभिः भाइयोके साथ 
कुलन्धरं कुल चलानेवाला | परया परम 

पौत्रं पौत्र श्रिया सम्पत्तिसे 

दृष्ट्वा देखकर, मुमुदे आनन्दित हुए ॥१६॥ 


एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया। 
अत्यक्रामदविज्ञातत कालः परमदुस्तरः ॥१७॥ 


एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तत्‌ ईहया अत्यक्रामत्‌ अविज्ञातः कालः 
परम दुस्तरः ॥ १७॥ 


एवं इस प्रकार सक्तानां आसक्त 
गृहेषु घरमें तत्‌ उसी (गृह सुख) की 


२४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ईहया इच्छासे परमदुस्तरः अत्यन्त दुस्तर 
प्रमत्तानां असावधान कालः समय (जीवन) 
(पाण्डवों) का अत्यक्रामत्‌ बीत गया ॥१७॥ 
अविज्ञातः अनजानमें ही 
विदुरस्तदभिप्र त्य धतराष्ट्रमभाषत । 


राजन्तिगम्यतां शीघ्र 


पश्येदं भयमागतम्‌ ॥१८॥ 


विदुरः तत्‌ अभिप्रेत्य घृतराष्ट्रं अभाषत राजनु निर्गम्यता शीघ्र 
पश्य इदं भयं आगतम्‌ ॥ १८॥ 


तत्‌ 
अभिप्रेत्य 
विदुरः 
धृतराष्ट्र 
अभाषत 
राजन्‌ 


उस (काल) को शीघ्र 


पहचानकर निर्गम्यता 
विदुरजीने इदं 

धृत राष्ट्रको आगतं 
कहा— भयं 
राजन्‌ ! पश्य 


शीघ्र 

निकल चलिये, 
इस 

आते हुए 
भयको 

देखिये ।।१८॥ 


प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित्कहिचित्प्रभो । 
स एव भगवान्‌ कालः सर्वेषां नः समागतः ॥१९॥ 


प्रतिक्रिया न यस्य इह कुतश्चित्‌ कहिचित्‌ प्रभो स एव भगवान्‌ 
कालः सवेषां न समागतः ॥ १९ ॥ 


प्रभो 


इह्‌ 
यस्य 


प्रतिक्रियाः 


कुतश्चित्‌ 
कहिचित्‌ 
न 


येन 


स्वामी ! स एव 
इस संसा रमें भगवान्‌ 
जिसकी कालः 
प्रतिकार नः 

कहीं भी सर्वेषां 
कभी भी समागतः 
नहीं है, 


वही 

भगवान 

काल 

ह्म 

सबके लिए 
आगये हैं ॥१४॥। 


चंवाभिपज्ञोष्यं प्राण: प्रियतमंरपि । 


जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यधनादिभिः ॥२०॥ 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २४७ 


थेन च एव अभिपन्नः अयं प्राणेः प्रियतमः अपि जनः सद्यः विपुज्येत 
कि उत अन्यः धनादिभिः ॥ २० ॥ 


येन जिन (काल) के सद्यः तत्काल 

अभिपन्नः वशीभूत होकर च ही 

अयं यह वियुज्येत एव वियुक्त हो जाता 
जनः मनुष्य ही है, 

प्रियतमः प्रियतम अन्यः दुसरे 

प्राण: प्राणोंसे धनादिभिः धन-पदार्थोको 
अपि भी किउत चर्चा ही क्या ॥२०॥ 


पितृश्चातृसुह्त्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः। 
आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे ॥२१॥ 


पितृ शतृ सुहृत्‌ पुत्रा हताः ते विगतं वयः आत्मा च जरया ग्रस्तं 
परगेहुं उपाससे ॥ २१॥ 


ते आपके च और 

पित पिता (चाचा भीष्म) | आत्मा शरीर 

अआत्‌ भाई जरया बुढ़ापेसे 

सुहृत्‌ सम्बन्धी ग्रस्तं ग्रस्त है 

पुत्रा पुत्र पर शत्रुओंके 

हताः मारे गये गेहं घरमें 

बयः आयु उपाससे रह रहे हो ॥२१॥ 
विगतं बीत चुको 


अहो महोयसी जन्तोर्जोबिताशा यया भवान । 
भौमापवजितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत्‌ ॥२२॥ 


अहो महीयसी जन्तोः जीवित आशा यया भवाम्‌ भीम अपवजितं 
पिण्डं आदत्ते गृहपाल वत्‌ ॥ २२ ॥ 


अहो अहो जीवित जीवित रहनेकी 
जन्तोः प्राणीकी आशा आशा 


२४८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


महोयसी बलवान हे पिण्डं 
यया (क्योंकि) उसीके | गृहपाल 

कारण ' वत्‌ 
भवानु आप आदत्ते 
भीम भीमसेनके द्वारा 


अपर्वाजतं फेका गया 


स्वीकार करते 
हैं ॥२२॥ 


अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिताः । 
हतं क्षेत्रं धनं येषां तदृत्तरसुभिः कियत्‌ ॥२३॥ 


अग्निः निसृष्टः दत्तः च यरः दाराः च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तत्‌ 


दत्तेः असुभिः कियत्‌ ॥ २३ ॥ 


येषां जिनके लिए दूषिताः 
अग्नि अग्निमें क्षेत्रं 
निसृष्टः जलानेका प्रयत्न | धनं 
किया हृतं 
च और तत्‌ 
गरः विष दत्तः 
दत्तः दिया असुभिः 
च एवं कियत्‌ 
दाराः (जिनकी) पत्नीको 


अपमानित किया 
(जिनकी) भूमि 
धन 

छीन लिया 

उनके 

दिये हुए 

प्राण (जीवन) में 
कितना 

(गौरव है) ॥२३॥ 


तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः । 
परेत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वापसी इव ॥२४॥ 


तस्य अपि तव देहः अयं कृपणस्य जिजीविषोः परेति अनिच्छतः 


जीर्ण; जरया वाससी इव ॥ २४॥ 


तस्य ऐसे तव 

अपि होनेपर भी अयं 

जिजीविषोः जीवित रहनेकी देहः 
इच्छावाले वाससीः 


कुपणस्य कृपण इव 


आपका 
यह 
शरीर 
वस्त्रके 
समान 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २४९ 


जरया बुढ़ापेसे अनिच्छतः ( आपको ) न 
जीर्णः गल गया है चाहनेपर भी 
परति मरेगा ही ॥२४॥ 


गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः । 
अविज्ञातगतिजंह्ात्‌ स वै धीर उदाहृतः ॥२५॥ 


गत स्वार्थ इमं देहं विरक्तः मुक्त वन्धनः अविज्ञात गतिः जह्यात्‌ 
सवे धीर उदाहृतः ॥ २५॥ 


स्वार्थ स्वार्थ अविज्ञात जिसका पतान हो 
गत जब बीत गया हो | गतिः ऐसी दशामें 
तब जह्यात्‌ त्याग दे 
विरक्तः विरक्त होकर वे निश्चय 
बन्धनः मोहादिके बन्धन | स वह 
मुक्त त्यागकर धीर धेर्यशाली 
ड्मं इस उदाहतः कहा गया है ॥२५॥ 
देहं शरीरको 


यः स्वकात्परतो वेह जातनिर्वंद आत्मवान्‌ । 
हृदि कृत्वा हार गेहात्रब्रजेत्स नरोत्तमः ॥२६॥ 


यः स्वकातु परतः वा इह जात निर्वेद आत्मवान्‌ हृदि कृत्वा हरि 
गेहात्‌ प्रव्रजेतु स नरोत्तमः ॥ २६॥ 


यः जो हरि श्रीहरिको 

स्वकात्‌ स्वयंकी (समझसे) | हृदि हृदयमें 

वा अथवा कुत्वा धारण करके 

परतः दूसरेके द्वारा गेहात्‌ घरसे 
(समझानेसे) प्रत्रजेत्‌ प्रत्रजन करले 

इह इस संसारसे ( घर छोड़कर 

निर्वढ वेराग्य चल दे ) 

जात उत्पन्न होकर सं वह 


आत्मवान्‌ धैयंशाली | नरोत्तमः श्रेष्ठ पुरुष है ॥२६॥ 


२५० ] श्रीमद्धागंवते महापुराणे 
अथोदीचीं दिशं यातु स्वरज्ञातगतिभंवान्‌ । 
इतोऽर्वाक्प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः ॥२७॥ 


अथ उदीचीं दिशं यातु स्वः अज्ञात गतिः भवान्‌ इतः अर्वाक्‌ प्रायशः 
कालः पुंसां गुण विकर्षणः ॥ २७॥ 


इतः अबसे अथ अतएव 

अर्वाक्‌ पीछे स्वेः अपने सम्बन्धियोसे 

प्रायशः प्राय: अज्ञात अज्ञात 

कालः (ऐसा) काल गतिः गति (होकर) 
(आनेवाला हे, जो) | भवान आप 

पृंसां पुरुषोंके उदीचों उत्तर 

गुण सद्गुणोंको दिशं दिशामें 

विकषणः हरण कर लेगा यातु चले जाइये ॥२७॥ 

सूत उवाच - 


एवं राजा विदुरेणानुजेन 
प्रज्ञाचक्षुर्वोधित आजमीढः । 
छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिम्नो 
निश्चक्राम श्रातृसर्दाशताध्वा ॥२८॥ 


एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञाचक्षुः वोधित आजमोढः छित्त्वा 
स्वेषु स्नेहपाशान्‌ द्रढिम्नः निश्चक्राम भ्रातृ सन्दाशित अध्वा ॥ २८॥ 


एवं इस प्रकार प्रज्ञाचक्षुः बुद्धिरूप नेत्र पाकर 
अनुजेन छोटे भाई स्वेषु अपनोंमें 

विदुरेण विदुर द्वारा द्रढिम्नः सुदृढ़ 

बोधित समझाये जानेपर | स्नेहपाशानु स्नेकके बन्धन 

राजा राजा छित्त्वा काटकर 

आजमोदः धृतराष्ट्र 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं हे । 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २५१ 


भात भाई द्वारा अध्वा मागंसे 
सन्दशित दिखलाये गये निश्चक्राम निकल गये ॥२८॥। 


पात प्रयान्तं सुबलस्य पुत्रो 
पतिव्रता चानुजगाम साध्वी । 
हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहषं 
मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः ॥२८॥ 


पति प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिब्रता च अनुजगाम साध्वी हिमालयं 
न्यस्त दण्ड प्रहषं मनस्विनां इव सत्‌ सम्प्रहारः ॥ २& ॥ 


मनस्विनां मनस्वियों हिमालयं हिमालयको 
(वीर पुरुषों) पर | प्रयान्तं जाते 

सत्‌ न्यायोचित पांत पतिके पीछे 

सम्प्रहारः भरपूर आघातके | साध्वी पवित्र 

इव समान पतिब्रता पतिव्रता 

दण्ड दण्ड देना सुबलस्य सुबलकी 

न्यस्त छोड़े हुए पुत्री पुत्री (गान्धारी) 
(संन्यासियों) को |च भी 

प्रहषं उत्तम प्रसन्नता अनुजगाम गयी॥२८॥ 
देनेवाले 


अजातशत्रुः कृतमंत्रो हुताग्नि- 
विप्रान्‌ नत्वा तिलगोभूमिरुक्मेः । 
गुहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय 
न चापश्यत्पितरोी सोबलों च ॥३०॥ 
अजातशत्रुः कृत मंत्र: हुताग्निः विप्रान्‌ नत्वा तिल गो भूमि 
रुक्मः गृहं प्रविष्टः गुरु वन्दनाय न च अपशयत्‌ पितरौ सौबलीं च ॥ ३०॥ 


अजातइात्रुः युधिष्ठिर कृत करके 
मंत्र सूर्य सम्बन्धी कर्मे | हुताग्निः अग्निहोत्र सम्पन्न 
(सन्ध्यादि) करके 


२५२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


तिल तिल प्रविष्टः प्रविष्ट हुए 
गो गौ च किन्तु 

भूमि पृथ्वी पितरो धृतराष्ट्र एवं 
स्क्मेः स्वर्ण दानपूर्वक विदुरको 
विप्रान्‌ ब्राह्मणोंको च और 

नत्वा नमस्कार करके सौबलों गान्धारीको 
गुरु गुरुजनोको न नहीं 
वन्दनाय वन्दनाके लिए अपश्यत देखा ॥३०॥ 
गृहं भवनमें 


तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छोद्िग्नमानसः । 
तत्र संजयं आसीनं पप्रच्छ उद्विग्न मानसः । 


तत्र वहाँ उद्विग्न उद्विग्न 
आसीनं बेठे हुए मानसः चित्त 
संजयं संजयसे पप्रच्छ पूछा 


युधिष्ठिर उवाच - 


गावल्गणे क्व नस्तातो दृद्धो हीनश्च नेत्रयोः ॥३१॥ 
गावल्गणे क्व नः तातः वृद्धः हीनः च नेत्रयोः ॥ ३१ ॥ 


गावल्गणे संजय ! हीनः रहित 

वृद्धः वृद्ध नः हमारे 

च और तातः ताऊजी 

नेत्रयोः नेत्रोसे क्व कहाँ है ?11३१॥ 


अम्बा च हतपुत्राऽऽर्ता पितृव्यःक्व गतः सुहृत्‌ । 
अपि सय्यकृतप्रज्ञ हतबन्धुः स भायंया । 
आशंसमानः शमलं गड्भायां दुःखितोऽपतत्‌ ॥३_॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २५३ 


अम्बा च हतपुत्र आर्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत्‌ अपि मयि अकृत 
प्रज्ञे हत बन्युः स भायया आशंसमानः हामलं गद्भायां दुःखितः अपतत्‌ ॥३ ॥ 


च और अपि कहीं 

हतपुत्र पुत्रोके मारे जानेसे | माय मुझ 

आर्ता दुःखिनी अकृतप्रज्ञ अज्ञानीसे (किसी) 
अम्बा अम्बा गान्धारी शमलं अपराधकी 

सुहृत्‌ हितैषी आशंसमानः आशङ्का करके 
पितृव्यः चाचा विदुर दुःखितः दु:खी होकर 

क्व कहाँ गड्भायां गड़ में (तो नहीं) 
गतः गए अपतत्‌ कूद पड़े ? ॥३२॥ 


पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः शिशून्‌ । 
अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्व गतावितः ॥३३॥ 


पितरि उपरते पाण्डौ सर्वान्‌ नः स्‌ हृदः शिशून्‌ अरक्षतां व्यसनतः 
पितृव्यो क्व गता इत ॥ ३३ ॥ 


पितरि पिता अरक्षतां रक्षा करनेवाले 
पाण्डो पाण्डुके सुहृदः स्नेहशील 

उपरते मर जानेपर पितृव्यौ दोनों ताऊ-चाचा 
नः हम इतः यहाँसे 

सर्वान्‌ सब क्व कहाँ 

शिशून्‌ शिशुओंकी गता गये ॥३३॥ 
व्यसनतः विपत्तियोंसे 

सूत ठवाच- 


कृपया स्नेहवक्लव्यात्सुतो विरहर्काशतः । 
आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहातिपीडितः ॥३४॥ 


कृपया स्नेह वक्लव्यात्‌ सुतः विरहकशितः आत्म ईश्वरं अचक्षाणः 
न प्रत्याह पोडितः ॥ ३४ ॥ 
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सूतः संजय वक्लव्यात्‌ व्याकुलतासे 

आत्म अपने विरह वियोग 

ईश्वर स्वामीको काशतः चिन्तित 

अचक्षाणः न देखकर पीडितः दुःखी 

कृपया कृपासे न नहीं 

स्नेह स्नेहकी प्रत्याह उत्तर दे सका ॥३४॥ 


विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्ठभ्यात्मानमात्मना । 
अजातशत्रं प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुस्मरद्‌ ॥३५॥ 


विमृज्य अश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्य आत्मानं आत्मना अजातशत्रु 
प्रत्यूचे प्रभोः पादाः अनुस्मरन्‌ ॥ ३५॥ 


अश्रूणि आँसुओंको प्रभोः स्वामीके 

पाणिम्यां हाथोंसे पादाः चरणोंको 

विमृज्य पोंछकर अनुस्मरन्‌ बार बार स्मरण 
आत्मना अपने आपसे करते हुए 

आत्मानं चित्तको अजातशत्रं युधिष्ठिरको 
विष्टभ्य सम्हालकर प्रत्यूचे उत्तर दिया ॥३६॥ 
सञ्जय उवाच- 


नाहं वेद व्यवसितं पित्रोवः कुलनन्दन । 
गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः ॥३६॥ 


न अहं वेद व्यवसितं पित्रोः वः कुलनन्दन गान्धार्न्या वा महाबाहो 
मुषतः अस्मि महात्मभिः ॥ ३७॥ 


कुलनन्दन कुरुकुलनन्दन अहं मैं 

महाबाहो महाबाहो ! न नहीं 

वः आपके वेद जानता 

पित्रोः ताऊ-चाचा महात्मभिः उन महात्माओं द्वारा 
वा अथवा मुषितः ठगा हुआ 

गान्धार्या गान्धारीका अस्मि हूँ ॥३६॥ 


व्यबसितं निश्चय 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २५५ 


सुत उवाच - 
अथाजगाम भगबान्‌ नारदः सहतुम्बुरुः । 
प्रत्युत्थायाभिवाद्याह सानुजो$भ्यचयन्चिव ॥३७॥ 


अथ आजगाम भगवान्‌ नारदः सह तुम्बुरुः प्रतिउत्थाय अभिवाद्य 
आह सानुजः अभ्यचंयन्‌ इव ॥ ३७॥ 


अथ तदन्तर प्रति स्वागतमें 
भगवान्‌ भगवान उत्थाय उठकर 
नारदः नारदजी अभिवाद्य प्रणाम करके 
तुम्बुरुः तुम्बुरूके अभ्यर्चयन्‌ पूजा करते 
सह साथ ड्व से 

आजगाम आये आह (युधिष्ठिर) 
सानुजः भाइयोके साथ बोले ॥३७॥ 


युधिष्ठिर उवाच- 
नाह वेद गति पित्रोभंगवन्‌ क्व गतावितः । 
अम्बा वा हतपुत्राऽऽर्ता क्व गता च तपस्दनी ॥३८॥ 


न अहं वेद गति पित्रोः भगवनु कव गताः इतः अम्बाः वा हृतपुत्र 
आर्ता क्व गता च तपस्विनी ॥ ३८ ॥ 


भगवनु भगवन्‌ गताः गये ? 

पित्रोः ताऊ-चाचाको वा अथवा 

गति अवस्था हतपुत्र पुत्रोके मारे जानेसे 
अहं मैं आर्ता दु:खी 

न नहीं तपस्विनी तपस्विनी 

वेद जानता अम्बा गान्धारी 

इतः यहांसे क्व कहाँ 

क्व कहाँ गता गयीं ? ॥३८॥ 


ककल नला म i SS SE ne an 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है; किन्तु इसे 'संजय उवाच, में 
लिया नहीं जा सकता । 
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कर्णधार इवापारे भगवान्‌ पारदर्शकः । 
कर्णधार इव अपारे भगवान्‌ पार दशकः। 


अपारे अपारमें इव समान 
भगवान्‌ भगवन्‌ आप ही पार पार 
कर्णधार कणेंधारके | दर्श कः दिखलानेवाले हैं । 


सूत उवाच - 
अथाबभाषे भगवान्‌ नारदो मुनिसत्तमः ॥३४॥ 
अथ आबभाषे भगवानु नारदः मुनि सत्तमः ॥ ३& ॥ 


अथ तब सत्तमः श्रेष्ठ 
भगवान्‌ भगवान्‌ नारदः नारद 
मुनि मुनि आवभाषे बोले ॥ ३५॥। 


नारद उवाच - 
सा कंचन शुचो राजन्‌ यदीश्वरवशं जगत्‌ । 
लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः । 
स॒ संयुनक्ति भुतानि स एव वियुनक्ति च ॥४०॥ 


मा कंचन शुचः राज्ञनु यत्‌ ईश्वर वशं जगत्‌ लोकाः सपाला यस्य 
इमे वहन्ति बालि ईशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव विनयुक्ति च ॥ ४० ॥ 


राजन्‌ राजन्‌ वशं वशमें है 

कंचन किसीके लिए लोकाः सब लोक 

शुचः शोक सपाला अपने पालकोंके साथ 
मा मत करो यस्य जिस 

यत्‌ क्योंकि ईशितुः संचालकको 

जगत्‌ संसार बालि उपहार 

ईश्वर ईश्वरके वहन्ति देते हैं 


* यह 'उवाच अन्य किसी प्रतिमें नहीं हैं । 


स 
भूतानि 
संयुनक्ति 
स॒ 
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वही एव ही 

प्राणियोंको प्रियुनक्ति वियुक्त 

मिलाता है, च भी करता है ॥४०॥ 
वह्‌ 


यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धाः स्वदामभिः। 
वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः ॥४१॥ 


यथा गावः नसि प्रोताः तन्त्यां बद्धाः स्वदामभिः वाक्‌ तन्त्यां नामभिः 
बद्धाः वहन्ति बाल ईशतुः ॥ ४१॥ 


यथा 
गावः 
स्व 
दासभिः 
नसि 
प्रोताः 
तन्त्यां 
बद्धाः 


यथा 


जेसे वाक्‌ वेदवाणी रूप 
बेल नामभिः अनेक नामों 
अपनी (की मर्यादा) को 
रस्सियोंसे तन्त्यां रस्सीसे 

नाकमें बद्धाः बँधे (मनुष्य) 
नाथे ईशुतुः ईश्वरके 

बड़ी रस्सीसे बाल उपहार 

बँधे होते हैं वहन्ति ढोते हैं॥४१॥ 


क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह । 


इच्छया क्रोडितुः स्यातां तथेवेशेच्छया नृणाम्‌ ॥४२॥ 


यथा क्रीडा उपस्कराणां संयोग विगमः इह इच्छया क्रीडतः स्यातां 
तथा एव ईशेच्छया नृणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


इह 

यथा 

क्रीडा 
उपस्कराणां 
संयोग 

वा 

विगमः 
क्रोडतुः 


संसारमें इच्छया ईच्छानुसार 

जसे स्यातां होता है 

खेलके तथा वेसे 

खिलौनोंका एव ही 

परस्पर मिलना नृणां मनुष्योंका 

अथवा ईशेच्छ्या ईश्वरकी 

वियोग इच्छानुसार ॥४२॥ 
खेलनेवालेको 
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यन्मन्यसे धरबं लोकमध् वें वा न चोभयम्‌ । 
सवंथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात्‌ ॥४३॥ 
यत्‌ मन्यसे धुवं लोकं अध्रुवं वा न च उभयं सवथा न हि शोच्याः 
ते स्नेहात्‌ अन्यत्र मोहजात्‌ ॥ ४२॥ 


यतु जो च ही है। 

लोकं लोगोंको हि क्योंकि 

ध्रवं नित्य मोहजात्‌ अज्ञानसे उत्पन्न 

सन्यसे मानते हो स्नेहात्‌ स्नेहको छोड़कर 

वा अथवा ते वे 

अध्युवं अनित्य सर्वथा सरवंथा 

उभयं दोनों शोच्याः शोचनीय 

न नहीं न नहीं हैं ॥४३॥ 
तस्माञ्जह्वाङ्ग वेकलव्यमज्ञानकृतमात्मनः । 


कथं त्वनाथाः कृपणा वतरस्ते च मां विना ॥४४॥ 


तस्माम्‌ जहि अंग वेक्यव्यं अज्ञान कृतः आत्मनः कथ तु अनायाः 
कृपणा वर्तेरन्‌ ते मां बिना ॥ ४४ ॥ 


तस्मात्‌ इसलिए ते वे 

अंग प्रिय युधिष्ठिर अनाथाः अनाथ 
आत्मनः अपने कृपणाः असहाय 
अज्ञान अज्ञानसे मां मेरे 

कृतः उत्पन्न बिना विना 
वेक्लव्यं व्याकुलताको कथं कसे 

जहि त्याग दो वर्तरन्‌ रहेंगे ।।४४॥ 
तु कि 


कालकमेगुणाधीनो देहोऽयं पाश्चभोंतिकः। 

कथमन्यांस्तु गोपायेत्सपंग्रस्तो यथा परम्‌ ॥४५॥ 

काल कर्म गुण आधीनः देहः अयं पाञ्चभौतिकः कथं अन्यान्‌ तु 
गोपायेत्‌ सपंग्रस्तः यथा परम्‌ ॥ ४५ ॥ 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः 


काल काल अन्यान्‌ 
कर्म कर्म तु 

गुण गुण कथ 
आधीनः के परतन्त्र गोपायेत्‌ 
अयं यह | यथा 
पाञ्चभौतिकः पाञ्चभौतिक सपंग्रस्तः 
देहः देह्‌ परं 


[ २१४ 
दूसरोंकी 
तो 
केसे 
रक्षा करेगा 
जेसे 
सर्पसे पकडा 
दूस रेको ॥७५॥ 


अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम्‌ । 
फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ॥४६॥ 
अहस्तानि सहस्तानां अपदानि चतुष्पदां फल्गूनि तत्र महतां जीवः 


जीवस्य जीवनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


अहस्तानि बिना हाथवाले फल्गूनि 
सहस्तानां हाथवालोंके, महतां 
अपदानि बिना पेरवाले जीवः 

(तृणादि) जीवस्य 
चतुष्पदां चौपायोंके जीवनं 
तत्र उसमें भौ | 


छोटे 

बड़ोंके (इस प्रकार) 
जीव ही 

जीवोंके 
जीवन-निर्वाहके 
साधन हें ॥४६॥ 


तदिदं भगवान्‌ राजन्नेक आत्मा&त्मनां स्वहक्‌ । 
अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्य त माययोरुधा ॥४७॥ 
तत्‌ इदं भगवानु राजन्‌ एकः आत्मा आत्मनां स्वहक्‌ अन्तरः अनन्तरः 


भाति पश्य तं मायया उरुधा ॥ ४७॥ 


तत्‌ अतः अन्तरः 
राजन्‌ राजन्‌ ! अनन्तर 
इदं ये भाति 
भगवानु भगवान तं 
एकः अद्वितीय मायया 
स्वहक्‌ स्वयं प्रकाश उरुधा 
आत्मा अपने आप पश्य 


आत्मनां सब देहधारियोके 


भीतर 

बाहर 

प्रकाशित हो रहे हें 
उनको 

अपनी मायासे 
बहुत हुए 

देखो ।॥॥४७॥ 


२६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
सोऽयमद्य महाराज भगवान्‌ भुतभावनः । 
कालरूपोऽवतीर्णोऽस्यामभावाय सुरहिषाम्‌ ॥४८॥ 


सः अयं अद्य महाराज भगवान्‌ भूतभावनः कालरूपः अवतीर्णः अस्यां 
अभावाय सुरद्विषाम्‌ ।। ४८॥ 


महाराज महाराज अस्यां इस पृथ्वीपर 

सः वही सुरद्विषां देवद्रो हियोंके 

अयं ये अभावाय विनाशके लिए 

भूतभावनः प्राणियोंको जीवन | कालरूपः कालरूपसे 
देनेवाले अवतीणः अवतार लिए 

भगवानु भगवानने हैँं॥ ४८॥ 

अद्य इस समय 


निष्पादितं देवकृत्यमवशेषं प्रतीक्षते । 
तावद्‌ यूयमवेक्षध्वं भवेद्‌ यावदिहेश्वरः ॥४९॥ 


निष्पादितं देवङृत्यं अवशेषं प्रतीक्षते तावत्‌ यूयं अवेक्षध्वं भवेतु 
यावत्‌ इह ईश्वरः ॥ ४९ ॥ 


देवकृत्यं देवताओंका काम | ईश्वरः ईश्वरः 

(उन्होने) ऱ्ह इस पृथ्वीपर 
निष्पादितं पूरा कर दिया है, | भवेत्‌ रहते हैं 
अवशेषं कुछ थोड़े बचेको | तावत्‌ तबतक 
प्रतीक्षते प्रतीक्षा कर रहे हैं, | अवेक्षध्वं (उनकी) प्रतीक्षा 
यूयं तुम लोग करो ।।४४॥। 
यावत्‌ जबतक 


धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया । 
दक्षिणिन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः ॥५०॥ 


धृतराष्टः सह ञ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत 
ऋषोणां आश्रमं गतः ॥ ५० ॥ 
घृतराष्ट्रः धृतराष्ट्र स्वभायया अपनी पत्नी 
भ्रात्रा भाई गान्धार्या गान्धारीके 
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सह साथ ऋषीणां ऋषियोंके 
हिमवता हिमालयके आश्रमं आश्रममें 
दक्षिणेन दक्षिणी भागमें गतः गये हैं ॥५०॥ 


स्रोतोभिः सप्तभिर्या वे स्वधुनी सप्तधा व्यधात्‌ । 
सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते ॥५१॥ 


स्रोतोभिः सप्तभिः या बे स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात्‌ स्नानां प्रोतये 
नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते ॥ ५१ ॥ 


या जिस स्थानको सप्रधा सात भागोंमें 

वे निश्चय व्यधात्‌ विभक्त कर दिया है 
सप्तानां सप्तषियोको । नाना उस अनेक विभक्त 
प्रीतये प्रसन्न करनेके लिए स्थानको 

स्वर्धनो सुरसरिने सप्तस्रोतः सप्तस्रोत 

सप्तभिः सात प्रचक्षते कहा जाता है ।।५१॥ 
स्रोतोभिः धा राओंसे 


स्नात्वानुसवनं तस्मिन्हुत्वा चाग्नीन्यथाविधि । 
अब्भक्ष उपशान्तात्मा स. आस्ते विगतेषणः ॥५२॥ 


स्नात्वा अनुसवनं तस्मिनु हुत्वा च अग्नीन्‌ यथाविधि अप्भक्ष 
उपशान्त आत्मा स आस्ते विगत ईषणः ॥ ५२॥ 


तस्मिन्‌ उन गंगाजीमें स वे 

अनुसवनं तीनों समय | अप्‌ जल (मात्र) 
स्नात्वा स्नान करके भक्षः पीकर 

च और ईषणः इच्छाओंको 
यथाविधि विधिपूर्वक विगत त्यागकर 
अग्नीन अग्नियोंमें आस्ते हें ॥५२॥ 
हुत्वा हवन करके 


जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतषडिन्द्रियः । 
हरिभावनया ध्वस्तरजःसत्त्वतमोमलः ॥५३॥ 
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जित आक्षनः जित श्वासः प्रत्याहूत षडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वरत 
रजः सत्त्व तमः मलः ॥ ५३ ॥ 


आसनः आसन लिया ) है 
जित जीत लिया है हरिभावनया भगवानकी भावना 
इवासः शवासपर (धारणा) से 
जित जय कर लिया है | रजः रजोगुण 
षडित्द्रिः छहो इन्द्रियों (पाँच | सत्त्व सतोगुण 
ज्ञानेन्द्रिय और एक | तमः तमोगुणके 
मन) को | मलः मल 
प्रत्याहृतः भीतर खींच लिया | ध्वस्त नष्ट होगये हैं ॥५३॥] 


( प्रत्याहार कर 
विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्य तम्‌ । 
ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ॥ ५४॥ 


विज्ञान आत्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतं ब्रह्माणि आत्मानं आधारे 
घटाम्बरं इव अम्बरे ॥ ५४॥ 


विज्ञान बुद्धिको अम्बरे आकाशमें 

आत्मनि अहंकारसे घटास्बर घटाकाशके 

संयोज्य संयुक्त करके इव समान 

तं उसे आत्मानं ब्रह्मे 

क्षेत्रज्ञे क्षेत्रज्ञमें आधारे आधरसे (ब्रह्ममात्र) 

प्रविलाप्य विलीन कर दिया होगये ॥५४॥ 
ध्वस्तमायागुणोदर्का निरुद्धकरणाशयः । 


निर्वातताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः । 
तस्यान्तरायो मेवाभुः संन्यस्ताखिलकमंणः ॥५५॥ 


ध्वस्त माया गुण उदर्कः निरुद्ध करण आशयः निवतित अखिल 
आहार आस्ते स्थाणुः इव अचलः तस्यः अन्तरायः मेवं अभ संन्यस्त अखिल 
कमंणः॥ ५५ ॥ 
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आशयः अन्तःकरणका | इव के समान 
निरुद्ध निरोध करके अचलः अचल 
साया मायाके आस्ते होगये हैं 
गुण गुणोंके तस्य उन 
उदकः विकारोंको अखिल सब 
ध्वस्त समाप्त कर दिया है | कमणः कर्माको 
अखिल सब (रूप, रस, गंध, | संन्यस्त छोड़े हुएके लिए 

स्पशे, शब्द) अन्तरायः विघ्न 
आहार आहार मेवं मत 
निवेर्वात छोड़कर अभः होओ ॥५५॥ 
स्थाणुः ठ्ठ 


स वा अद्यतनाद राजन्‌ परतः पञ्चमेऽहनि । 
कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मीभविष्यति ॥५६॥ 


स वा अद्यतनातु राजन्‌ परतः पञ्चमे अहनि कलेवरं हास्यति स्वं 
ततु च भम्र्मोभविष्यति॥ ५६ ॥ 


राजनु राजन्‌ स्वं अपने 

स वह कलेवरं शरीरको 

वा भी हास्यतिस्म छोड देंगे 
अद्यतनात्‌ आजसे तत्‌ वह 

परतः बादके च भी 

पंचमे पाँचवें भस्मीभविष्यति भस्म हो 
अहनि दिन जायगा ॥५६।। 


दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे । 

बहिः स्थिता पति साध्वी तमग्निमनु वेक्ष्यति ॥५७॥ 

दह्यमाने अग्निभिः देहे पत्युः सह उटजे बहिः स्थिता पर्ति साध्वी 
तर्माग्न अनुवेक्ष्यति ।! ५७ ॥ 


अग्निभिः अर्निसे सह साथ 
उटजे झोपडीके । पत्युः पतिके 
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देहे शरीरके पति पतिके 
दह्ममाने जलते हुए अनु पीछे 

वहिः बाहर तमग्नि उसी अग्निमें 
स्थिता स्थित वेक्ष्यति प्रवेश कर 
साध्वी पतिब्रता गान्धारी जायगी ॥५७॥ 


विदुरस्तु तदाश्रयं निशाम्य कुरुनन्दन । 

हषंशोकयुतस्तस्मार्‌ गन्ता तीर्थनिषेवकः ॥५८॥ 

विदुरः तु ततु आश्चयं निशाम्य कुरुनन्दन हर्ष शोक युतः तस्मात्‌ 
गन्ता तोर्थ निषेवकः ॥ ५८ ॥ 


कुरुनन्दन कुरुनन्दन ! शोक शोक ( उनके 
तत्‌ वह वियोगसे ) 
आश्चर्य आश्चयें युतः युक्त होकर 
निशाम्य देखकर तीर्थ तीर्थोंके 
विदुरः विदुर निषेवकः सेवनको इच्छावाले 
तु तो गन्ता चले जानेवाले 
तस्मात्‌ उससे हैं ॥५८॥ 
हर्ष हषं ( बड़े भाईको 

सद्गतिसे ) 
सूत छवाच'- 


इत्युक्वाथारुहत्‌ स्वर्गं नारदः सहतुम्बुरुः । 

युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वाजहाच्छुचः ॥५४॥ 

इति उक्त्वा अथ आरुहत्‌ स्वगं नारदः सह तुभ्बुरुः युधिष्ठिरः वचः 
तस्य हृदि कृत्वा जहात्‌ शुचः ॥ ५६ ॥ 


* यह उवाच अन्य किसी प्रतिमें नहीं हैं । 
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इति ऐसा युधिष्ठरः 
उक्त्वा कहकर तस्य 
अथ तदनन्तर वचः 
नारदः देर्वाष नारद ह्दि 
तुम्बुरुः तुम्बुरूके कृत्वा 
सह साथ शुचः 
स्वर्ग स्वगे जहात्‌ 


आरुहत्‌ चले गये । 
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युधिष्ठिरने 

उनके 

वचनोंको 

हृदयमें 

धारण करकै 
शोकको 

छोड़ दिया ॥५८्‌॥ 


इति श्रीमऱद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्ट्रादशसाहरूयाँ 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 

सूत एवाव- 
सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धुदिदृक्षया । 
ज्ञातुं' च पुण्यश्चोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥१॥ 


सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ वन्धु दिरक्षया ज्ञातुं च पुण्यशलोकस्य 
कृऽणस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ १॥ 


जिष्णौ 

बन्धु 
दिहक्षया 

च 
पुण्यश्लोकस्य 
कृष्णस्य 


अजुनके 
सम्बन्धियोंको 
देखनेकी इच्छासे 
और 

पवित्र कीति 

श्री कृष्णको 


भी 

बिशेष चेष्टा 

( इच्छा ) 
जाननेके लिए 
द्वारिकाको 

चले जानेपर ॥१॥ 


व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा नायात्ततोऽजुनः । 


ददशं 


घोररूपाणि 


निमित्तानि कुरूद्वहः ॥२॥ 


व्यतीताः कतचित्‌ मासाः तदा न आयातु ततः अर्जुनः ददश 


घोररूपाणि निमित्तानि कुरूदृहः ॥ २॥ 


तदा 
कतचित्‌ 
मासाः 
व्यतीताः 
ततः 
अर्जुन: 


जब 

कुछ 
महीने 
बीत गये 


वहाँ (द्वारिका) से 


अर्जुन 


नहीं 

लौटे 
युधिष्ठिरने 
घोर रूपवाले 
अपशकुनोको 
देखा ।॥।२॥। 


कालस्य च गति रोद्रां विपयेस्ततुंधमिण: । 
पापीयसीं नृणां वार्ता क्रोधलोभानृतात्मनाम्‌ ॥३॥ 
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कालस्य च गति रोद्रां विपर्ययः तु ऋतु धर्मिण: पापीयसीं नृणां 
वार्ता क्रोध लोभ अनृत आत्मनाम्‌ ॥ ३॥ 


च और तु भी (देखा) 
कालस्य समयकी क्रोध क्रोध 
रौद्रां उग्र लोंभ लोभ 
गति गतिको (देखा) अनृत झूठ 
ऋतुर्धामणां ऋतु धर्मियों (जो | आत्मनां युक्त चित्तवाले 
पुष्प,फल, पशु आदि | तृणां मनुष्योंको 
निश्चित समय पुष्प- | पापीयसों पापयुक्त 
फल देते या बच्चे | वार्ता आजीविका 
देते हैं उन ) का (देखा) ॥३॥। 
विपर्ययः अनियमित होजाना 


जिह्मप्रायं व्यवहृतं शाठ्यमिश्रं च सोहृदम्‌ । 
वितृमातसुहृद्श्रातदम्पतीनां च कल्कनम्‌ ॥४॥ 


जिह्मप्रायं व्यवहृतं शाठ्यमिश्रं च सोहूदं पितृ मातृ सुहृत्‌ ऋात 
दम्पतीनां च कल्कनभ्‌ ॥ ४॥ 


व्यवहृतं व्यवहार पितृ पिता 

जिह्मप्रायं प्रायः कपटपूर्ण मात माता 
(होता था) सुहृत मित्र-सम्बन्धी 

च और | आतु भाई 

सोहूद मित्रता दम्पतीनां पति-पत्नीमें 

शाथ्यमिश्र शठता (स्वार्थ) से कल्कनं परस्पर कलह होता 
मिली हुई था ॥४॥ 

च तथा 


निमित्तान्यत्यरिष्ठानि काले त्वनुगते तृणम्‌ । 
लोभाद्यधमंप्रकत ह्ृ््रोवाचानुजं नृपः ॥५॥ 


निमित्तानि अति अरिष्टानि काले तु अनुगते नृणां लोभात्‌ अधर्म 
प्रकृति हृष्ट्वा उवाच अनुजं नृपः ॥ ५ ॥ 
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अति 
अरिष्टानि 
निमित्तानि 
काले 

तु 

अनुगते 
नृणां 
लोभात्‌ 
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युधिष्ठिर उवाच- 


सम्प्रेषितो हारकायां 


अत्यन्त अधर्म अधर्मे करनेका 
अमंगलजनक प्रकृति स्वभाव 
अपशकुनोंको, हृष्ट्वा देखकर 
कलिकालके अनुजं छोटे भाई 
निश्‍चित (भोमसेन) से 
आ जानेसे नपः राजा युधिष्ठिर 
मनुष्योंको उवाच बोले ॥५॥ 
लोभके कारण 

निष्णुबन्धुदिहक्षया । 


ज्ञातु च पुण्यश्जोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥६॥ 


सम्प्रेषितः द्वारकायां जिष्णुः बन्धु दिहक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य 
कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ ६ ॥ 


जिष्णुः 

बन्धु 
दिइक्षया 

च 
पुण्यशलोकस्य 
कुष्णस्य 


अर्जुनको च 
सम्बन्धियोंको विचेष्टितं 
देखनेको इच्छासे | ज्ञातुं 
और द्वारकायां 
पवित्र कीति सम्प्रेषितः 
श्री कृष्णके 


भी 

विशेष प्रयत्नको 
जाननेकी इच्छासे 
द्वारिका 

भेजा था ॥६॥ 


गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः । 
नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमञ्षसा ॥७॥ 


गताः सप्त अधुना मासा भीमसेन तव अनुजः न आयाति कस्य वा 
हेतोः न अहं वेद इदं अञ्जसा ॥ ७ ॥ 


अधुना 
सप्त 
मासा 
गताः 


अबतक भीमसेन 
सात तव 
महीने अनुजः 
बीत चुके कस्य 


भीमसेन ! 
तुम्हारे 
छोटे भाई 
किस 
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वा प्रकारके अहं मैं 

हेतोः कारणसे अञ्जसा ठीक ठीक 

न नहीं न नहीं 
आयाति लोटे वेद जानता ॥७॥ 
इदं यह्‌ 


अपि देर्वाषणाऽऽदिष्टः स॒ कालोऽयमुपस्थितः । 
यदाऽऽत्मनोऽङ्गमाक्ीडं भगवानुत्सिसुक्षति ॥८॥ 


अपि देर्वाषणा आदिष्ट: स॒ कालः अयं उपस्थितः यदा आत्मनः 
अङ्ग आक्रोडं अगवान्‌ उत्सिसुक्षति ॥ ८ ॥ 


अपि कहीं यदा जब 

देवषिणा नारदजी द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आदिष्टः सूचित आत्मनः अपना 

स्‌ वह आक्रीडं लीला 

कालः समय अभः विग्रह 

अय यह्‌ उत्सिसुक्षति छोड़ देंगे ? ॥५॥ 
उपस्थितः आगया है 


यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजा: । 
आसनत्‌ सपत्नविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्‌ ॥८॥ 


यस्मात्‌ नः सम्पदः राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसनु सपत्न 
विजयः लोकाः च यत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥ € ॥ 


यस्मात्‌ जिनके द्वारा यत्‌ जिनके 

नः हमारी अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे 
सम्पदः सम्पत्ति सपत्न सौतेले (चचेरे) 
राज्यं राज्य भाइयोपर 

दाराः स्त्रियां विजय: विजय प्राप्त हुई 
कुलं कुल लोकाः स्वर्गादि लोकोंका 
प्रजाः प्रजा (अधिकार) 


आसनु है च भी (मिला) ॥३। 
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पश्योत्पातान्न रव्याप्र दिव्यात्‌ भौमान्‌ सदैहिकान्‌ । 

दारुणात्‌ शंसतोडदुराद्धयं नो बुद्धिमोहनम्‌ ॥१०॥ 

पश्य उत्पानानु नरव्याघ्र दिव्यान्‌ भोमान स देहिकान्‌ दारुणान्‌ 
शंसतः अदूरात्‌ भयं नः बुद्धि मोहनम्‌ ॥ १० ॥ 


नरव्याघ्र पुरुर्षासह ! नः हमारी 

दिव्यान्‌ आकाशमें होनेवाले | बुद्धि बुद्धिको 

भोमान्‌ पृथ्वीपर होनेवाले | मोहनं मोहमें डालनेवाला 
देहिकान्‌ शरीरमें होनेवाले | अदूरात्‌ समीप ही 

स एक साथ भय भय 

दारुणान्‌ भयानक शंसतः (ये) सूचित करते 
उत्पातान्‌ अपशकुनोंको हैं ॥१०॥ 

पश्य देखो 


ऊर्वेक्षिबाहवोी मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः । 
वेपथुश्चापि हृदये आराद्दास्यन्ति विप्रियम्‌ ॥११॥ 


उरु अक्षि बाहवः मह्यं स्फुरन्ति अंग पुनः पुनः वेपथुः च अपि हृदये 
आरात्‌ दास्यन्ति विप्रियम्‌ ॥ ११॥ 


मह्यं मेरी हृदये हृदयमें 
उरु जांघं अपि भीः 
अक्षि नेत्र वेपथुः कम्पन है 
बाहवः भुजाय अङ्क प्रिय (भीमसेन) 
पुनः पुनः बार बार आरात्‌ शीघ्र ही (ये) 
स्फुरन्ति फड़कती हैं, विप्रियं अप्रिय 
च और दास्यन्ति देंगे ॥११॥ 
शिवेषोद्यन्तमादित्यमभि रोत्यनलानना । 
मामङ्ग सारमेयोऽयमभिरेभत्यभीरुवत्‌ ॥१२॥ 


शिवा एषा उद्यन्तं आदित्यं अभिरोति अनलानना मां अङ्कः सारमेयः 
अयं अभिरेभति अभीरुवतु ॥ १२॥ 
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अंग प्रिय अभिरोति मुख करेके रोती है । 
एषा यह अयं यह 
अनलानना मुखसे अग्नि सारमेयः कुत्ता 

निकालती अभीरुवतु निर्भयके समान 
शिवा शुगाली मां मेरी ओर 
उद्यन्तं उदित होते । अभिरेभति मुख करके चिल्ला 
आदित्यं सूर्यकी ओर रहा है॥१२॥ 


शस्ताः कुवन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवोऽपरे । 
वाहांश्र पुरुषव्याघ्र लक्षये रुदतो मम ॥१३॥ 


शस्ताः कर्वन्ति मां सव्बं दक्षिणं पशवः अपरे बाहानु च पुरुषव्याघ्र 
लक्षये रुदितः मम ॥ १३॥ 


पुरुषव्याघ्र पुरर्षासह ! दक्षिणं दाहिने 
शस्ताः प्रशंसित ( गाय, | कुर्वन्ति करते हैं । 
अश्व, गजादि ) मम अपने 
पशवः पशु वाहान्‌ वाहनोंको 
मां मुझे रुदतः रोते 
सव्यं अपने बांयें (और) | लक्षये देखता हूँ ।॥।१३॥ 
अपरे दूसरे ( गधे, कुत्ते 
आदि ) 


सृत्युदृतः कपोतोऽयमुलूकः कम्पयन्‌ मनः । 
प्रत्युलूकश्च कुह्वानेरनिद्रौ शून्यमिच्छतः ॥१४॥ 


मृत्युदूतः कपोतः अयं उलूकः कम्पयनु मनः प्रतिउलूकः च कह्वानेः 
अनिद्रः शून्यं इच्छतः ॥ १४ ॥ 
अयं यह मृत्यु दूतः मृत्युका दूत हे 
कपोतः पण्डुक* ( यह और ) 

* वेकुण्ठके वर्णनमें तृतीयस्कन्धमें पारावतका वर्णन हे । कबूतर शुभ 
पक्षी है; किन्तु उसी जातिके पंडुकका बोलना अशुभ हे । 
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उलुकः उल्लू (अपने शब्दसे) | कुह्वानेः बुरी तरह बोलता 
सनःकम्पयनु मनको कम्पित हुआ 
करते हैं । अनिद्रः रातको जागता 
प्रतिउलूकः उल्लूका शत्रु कोआ | शून्यं (संसारको) सूना 
च भी इच्छतः कर देना चाहते 
हैं ॥१४॥ 


ध्रा दिशः परिधयः कम्पते भुः सहाद्रिभिः । 
निर्घातश्च महांस्तात साक च स्तनयित्नुभिः ॥१५॥ 


धुम्रा दिशः परिधयः कम्पते भूः सह अद्रिभिः निर्घातः च महान्‌ तात 
साक च स्तनयित्नुभिः ॥ १५॥ 


दिशः दिशाय तात प्रिय भीमसेन 
धुम्रा धुंघली (होगयी हैं) | च और 
परिधयः ( सूर्ये-चन्द्रपर ) | स्तनयत्नुभिः मेघोंसे 
मण्डल बेठते हैं, महानु भारी (गड़गड़ाहट) 
अद्रिभिः पर्वेतोंके साकं के साथ 
सह साथ निर्घातः बिजली 
भ्‌ः पृथ्वी च भी गिरती है ॥१५॥ 
कम्पते काँपती है ( भूकम्प 
होते हैं । ) 


वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः । 

असुग्‌ वर्षेन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः ॥१६॥ 

वायुः वाति खरस्पशंः रजसः विसृजन्‌ तमः असुक्‌ वर्षन्ति जलदः 
वीभत्सं इव सवंतः ॥ १६॥ 


वायुः ह्वा जलदाः बादल 
खरस्पशः रूक्ष स्पर्शवाली सवतः सब कही 
रजसा धूलिसे वोभत्सं घिनौने ढंग 
तमः अन्धकार इव जसे 
विसृजन्‌ फेलाती असुक्‌ रक्तको 


वाति चलती है वर्षन्ति वर्षा करते हैं ।।१६॥। 
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सुयं हतप्रभं पश्य ग्रहमदं मिथो दिवि। 

ससंकुलैर्भूतगणेज्वंलिते इव रोदसी ॥१७॥ 

सूर्य हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथः दिवि ससंकुलेः भूतगणेः ज्वलिते इव 
रोदसीः॥ १७॥ 


स्‌यं सूर्यको भूतगणेः भूतोंकी * 

हतप्रभं मन्द प्रकाशवाला | ससंकलेः भीड़से 

प्य देखो रोदसी आकाश 

दिवि आकाशमें ज्वलिते जलता 

मिथः परस्पर ड्व सा लंगता हे ॥१७॥ 
ग्रहमदं ग्रहोंका युद्ध होता है, 


नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च। 
न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं कि विधास्यति ॥१८॥ 


नद्यः नदाः च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलति अग्निः 
आज्येन कालः अयं कि विधास्यति ॥ १८॥ 


नयः नदियाँ अग्निः अग्नि 

नदाः महानद आज्येन घी (डालने) सेभी 
च भी न नहीं 

सरांसि सरोवर ज्वलति प्रज्वलित होता 

च भी एवं अयं यह 

मनांसि (लोगोके) मन कालः काल 

च भी कि क्या 

क्षुभिताः क्षुब्ध हो रहे हैं। ।बिधास्यति करनेवाला हे ॥१%॥ 


न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः। 
रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हुष्यन्त्यृषभा ब्रजे॥१८॥ 


न पिउन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्ति अश्नुमुखा 
गावः न हृष्यन्ति दृषभा व्रजे ॥ १६॥ 


Se 


* भूतोके मुखसे लपट निकलती रहती है, यह लोकधारणा है । 
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वत्सा बछड़े गाद: गायें 

पिबन्ति (दूध) पीते अश्रमुखा मुखपर आंसू बहाती 
न नहीं हैं, रुदन्ति रोती हैं, 

मातर: (उनकी) मातायें | ब्रजे गोष्ठों में 

दुह्यन्ति दुहने देती वृषभा सांड 

न नहीं हैं, न नहीं 

च और हृष्यन्ति हषित होते ॥१४।। 


देवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति ह्युच्चलन्ति च । 
इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः । 
भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः किमघ दशंयन्ति नः ॥२०॥ 


देवतानि रुदन्ति इव स्विद्यन्ति हि उच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामाः 
पुर उद्यान आकर आश्रमाः भ्रष्ट श्रियः निः आनन्दाः कि अघं दशेयन्ति 
नः ॥ २० ॥ 


देवतानि देवमूतियां आकर खदानें 
रुदन्ति रोती आश्रमाः आश्रम 
इव सी हैं, श्रियः शोभासे 
स्विद्यन्ति पसीजती हैं भ्रष्ट रहित हें 
हि ठीक पाते हैं कि निः बिना 
उच्चलन्ति हिलती आनन्दाः आनन्दके हें 
च भी हैं, नः हम लोगोंको 
ड्मे ये कि क्या 
जनपदा बस्तियां अघं दुःख 
ग्रामाः गाँव दर्शयन्ति दिखलानेवाले 
पुर नगर हैं ॥२०॥ 
उद्यान बगीचे 
मन्य एतैमंहोत्पातेनूनं भगवतः परदः । 
अनन्यपुरुषश्री भिर्होना भूर्हतसौभगा ॥२१॥ 


मन्य एतेः महाउत्पातेः नूनं भगवतः पदेः अनन्य ५रुषः श्रीभिः 
हीना भूः हत सोभगा ॥ २१॥ 
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एतेः इन भगवतः भगवानके 
महा भारी पदेः चरणोंसे 
उत्पातः उत्पातोंसे नुनं निश्चय 
सन्य मानता हूँ कि हीनाः रहित होकर 
अनन्य जो दूसरे किसी भः पृथ्वी 
पुरुष पुरुषमें नहीं होते सौभगा सौभाग्य 
ऐसी हत रहित होगयी 
श्रीभिः शोभासे सम्पन्न है ॥२१॥ 
सूत उवाच - 


इति चिन्तयतस्तस्य हृष्टारिष्टेन चेतसा । 
राज्ञः प्रत्यागसदू ब्रह्मन्‌ यदुपुर्याः कपिध्वजः ॥२२॥ 


इति चिन्तयतः तस्य दृष्टा अरिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रति आगमत्‌ 
ब्रह्मन्‌ यदुपुर्याः कपिध्वजः ॥ २२ ॥ 


अरिष्टेन अपशकुनोंको राज्ञः राजा युधिष्ठिरके 
हष्टा देखकर प्रति समीप 
चेतसा मनसे ब्रह्मन्‌ शौनकजी ! 
इति इस प्रकार यदुपुर्याः द्वारिकासे 
चिन्तयतः चिन्ता करते हुए कपिध्वजः अर्जुन 
तस्य उन आगमत्‌ आये ॥२२॥ 

तं पादयोनिपतितमयथापुर्वंमातुरम्‌ । 


अधोवदनमनब्बन्दून्‌ सृजन्त नयनाब्जयोः ॥२३॥ 
तं पादयोः निपतितं अयथा पुर्वं आतुरं अधः बदन अप्‌ बिन्दून्‌ 
सृजन्तं नयन अब्जयोः ॥ २३ ॥ 


तं उन (अजुन) को | निपतिन्तं गिरे हुए 
पादयोः परोंपर पूर्व पहिले 


* यह उवाच अन्य प्रतियोगि नहीं है। 


२७६ ] श्री म-द्भागवते महापुराणे 


है 


अयथा जैसे कभी नहीं नयनाब्जयोः कमल लोचनोंसे 
हुए थे अप्‌ आँसूकी 

आतुरं वेसे व्याकुल बिन्दून्‌ बुँदे 

वदन मुख सृजन्तं टपकाते ॥२३॥। 

अधः नीचे झुकाये 


विलोक्योट्विग्तहृदयो विच्छायमनुजं नृपः । 
पृच्छति स्म सुहुन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितम्‌ ॥२४॥ 


विलोक्य उद्विग्न हृदयः विच्छायं अनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृन्‌ 
मध्ये संस्मन्‌ नारद ईरितम्‌ ॥ २४॥ 


विच्छायं कान्तिहीन संस्मरन्‌ स्मरण करते हुए 
अनुजं छोटे भाई अजु नको | नृपः राजा युधिष्ठिर 
विलोक्य देखकर सुहृन्‌ सम्बन्धियोंके 
उद्दिग्त उद्विग्न मध्ये बीचमें 

हृदयः हृदय पृच्छति पूछने 

नारद देवषिनारदका स्म लगे ।।२४॥ 
ईरितं कहा 


युधिष्ठिर ठवाच- 
कच्चिदानतंपुर्या नः स्वजनाः सुखमासते । 
मधुभोजदशार्हाहसात्वतान्धकदृष्णयः ॥२५॥ 


कच्चितु आनतंपुर्या नः स्वजनाः सुखं आसते मधु भोज दशार्ह अहं 
सात्वत अन्धक वृष्णयः ॥ २५ ॥ 


आनतंपुर्या द्वारिकामें सात्वत सात्वत 

नः हमारे अन्धक अन्धक 

स्वजनाः स्वजन वृष्णयः वृष्णि वंशीलोग 
मधु मधु कच्चितु क्या 

भोज भोज सुखं सुखपूर्वक 
दशाहे दशाहे आसते हैं ? ॥२५॥ 


अहे अहे 


प्रथमस्कन्धे चतुर्देशो$ध्याय: 


[ २७७ 


शरो मातामहः कच्चित्स्वस्त्यास्ते वाथ मारिषः । 
मातुलः सानुजः कच्चित्कुशल्यानकदुन्दुभिः ॥२६॥ 


शरः मातामहः कच्चित्‌ स्वस्ति आस्ते वा अथ मारिषः मातुलः 
सानुजः कच्चित्‌ कुशाली आनक दुन्दुभिः ॥ ६॥ 


कच्चित्‌ 
मारिषः 
मातामहः 
शुरः 

अथ 
स्वस्ति 
वा 


क्या आस्ते 
सम्मान्य कच्चित्‌ 
नानाजी मातुलः 

शुरजी आनक दुन्दुभिः 
अव सानुजः 
कुशलपूर्वक कुशली 

तो 


क्या 

मामा 

बसुदेवजी 

भाइयोंके साथ 
सकुशल हैं ? ॥२६॥ 


सप्त स्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजाः । 
आसते स स्नुषाः क्षेमं देवको प्रमुखाः स्वयम्‌ ॥२७॥ 


सप्त स्वसारः तत्‌ पत्न्योः मातुलान्यः सह आत्मजाः आसते स स्नुषाः 
क्षेमं देवको प्रमुखाः स्वयम्‌ ॥ २७॥ 


तत्‌ 
पत्न्योः 
देवको प्रमुखाः 


सप्त 
स्वसारः 
मातुलान्यः 


उनको आत्मजाः 
पत्नियां सह 
जिनमें देवकीजी | सस्नुषाः 
मुख्य हैं वे स्वयं 
सातों क्षेमं 
बहिने 


(हमारी) मामियाँ 


पुत्रोंके 

साथ 

पुत्र वधुओंके साथ 
अपने आपमें 
कुशलपूवंक 

हैं ? ॥२७॥ 


कच्चिद्राजा55हुको जीवत्यसत्पत्रो$स्य चानुजः । 


हृदीकः 


ससुतोऽक्रो जयन्तगदसारणाः ॥२८॥ 


कच्चित्‌ राजा आहुकः जीवति असतु पुत्रः अस्य च अनुजः हृदीकः 
ससुतः अक्ररः जयन्त गद सारणाः ॥ २८ ॥ 


२७८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कच्चित्‌ क्या हृदीकः हृदीक 

असत्‌ असत्‌ ससुतः अपने पुत्र (कृतवर्मा) 
पुत्रः पुत्र (कंसके पिता) के साथ 

राजा उग्रसेन अक्ररः अक्रूर 

च और जयन्त जयन्त 

अस्य इनके गद गद 

अनुजः छोटे भाई (देवक) | सारणाः सारणादि ॥२८॥ 
जोवति जीवित हैं ? 


आसते कुशलं कच्चिद्ये च शत्रुजिदादयः । 
कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान सात्वतां प्रभुः ॥२६॥ 


आसते कुशलं कच्चित्‌ ये च शत्रुजित आदयः कच्चितु आस्ते सुखं 
रामः भगवान्‌ सात्वतां प्रभुः ॥ २९ ॥ 


च्‌ और कच्चित्‌ क्या 

ये जो सात्वतां भक्तोके (यादवोंके) 
शत्रुजित शत्रुजित प्रभुः स्वामी 

आदयः आदि हैं भगवानु भगवाम्‌ 

कच्चितु क्या रामः बलरामजी 

क्‌शलं कुशलपूवेक सुखं सुखपूर्वक 

आसते हैं? आसते हें? ॥२४।॥। 


प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः । 
गम्भीररयोऽनिरुद्धो वधते भगवानुत ॥३०॥ 


प्रयुम्नः सवं वृष्णीनां सुखं आस्ते महारथः गम्मीररयः अनिरुद्धः 
वधते भगवानु उत ॥ ३०॥ 


सव सब गम्भीर गम्भीर 
वृष्णीनां वृष्णिवं शियोंमें रयः वेगवाले 
महारथः महारथी भगवानु भगवान 
प्रद्युम्नः प्रय म्न अनिरुद्धः अनिरुद्ध 
सुखं सुखसे बघते उन्नति तो कर रहे 


आसते हें उत हैं ॥ ३० ॥ 


प्रथमस्कन्धे चतुदेशोश्ध्यायः [ २७३ 
सुषेणश्चारुदेष्णश्व साम्बो जाम्बवतीसुतः । 
अन्ये च काष्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः ॥३१॥ 


सुषेणः चारुदेष्णः च साम्बः जाम्बवतो सुतः अन्ये च काष्णि 
प्रवराः सपुत्रा ऋषभ आदयः ॥ ३१॥ 


सुषेणः सुषेण च भी 

चारुदेष्णः चारुदेष्ण कार्ष्ण श्रीकृष्ण पुत्रोंमें 

च और प्रवराः श्रेष्ठ 

जाम्बवती जाम्बवतीके ऋषभ ऋषभ 

सुतः गत आदयः आदि 

साम्बः साम्ब सपुत्रा पुत्रोंके साथ ॥३१॥ 
अन्ये दुसरे 


तथेवानुचराः शौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः । 
सुनन्दनन्दशीषंण्या ये चान्ये सात्वतषभाः ॥३२॥ 


तश्रा एव अनुचराः शौरेः श्रुतदेव उद्धव आदयः सुनन्द नन्द 
शीषण्या ये च अन्ये सात्वत ऋषभाः ॥ ३२॥ 


तथा ऐसे ये जो 

एव ही अन्ये दूसरे 

शौरेः श्रीकृष्णके सुनन्द सुनन्द 
अनुचराः अनुचर नन्द नन्द 

श्रुतदेव श्रुतदेव शीषण्या प्रमुख 

उद्धव उद्धव सात्वत यदुवंशमें 
आदयः आदि ऋषभाः श्रेष्ठ हैं ॥३२॥ 
च और 


अपि स्वस्त्यासते सवं रामकृष्णभुजाश्रयाः । 
अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्धसोहृदाः ॥३३॥ 


अपि स्वस्ति आसते सर्वे राम कृष्ण धुजा आश्रयाः अपि स्मरन्ति 
कूशलं अस्माकं बद्ध सोहूदा; ॥ ३३॥ 


२८० ] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


अपि क्या अस्माकं हम लोगोंके 

सर्वे सब सोहदा: सौहाद्रसे 

राम बलराम बद्ध बँधे हुए 

कृष्ण श्री कृष्ण की कुशलं (हम लोगोंके) 
भुजा भुजाओं (बल) के कुशलको 

आश्रयाः आश्रयमें रहनेवाले | स्मरन्ति स्मरण 

स्वस्त कुशलपूवक अपि तो करते हैं॥३३॥ 
आसते हँ 


भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः । 
कचित्पुरे सुधर्सायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः ॥३४॥ 


भगवान्‌ अपि गोविन्दः ब्रह्मण्यः भक्तवत्सलः कच्चित्‌ पुरे सुधर्मायां 
सुखं आसते सुहृत्‌ वृतः ॥ ३४॥ 


कच्चित्‌ क्या पुरे अपने नगरमें 
ब्रह्मण्यः ब्राह्मण भक्त सुधर्मायां सुधर्मा सभामें 
भक्तवत्सलः भक्तवत्सल सुहृत्‌ सम्बन्वियोंसे 
भगवान्‌ भगवान वृतः घिरे 

गोविन्दः गोविन्द सुखं सुखपूर्वक 
अपि भी आसते हैं ॥३४॥ 


मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च । 
आस्ते यदुकुलाम्भोधावाद्योऽनन्तसखः पुमान्‌ ॥३५॥ 


मङ्गलाय च लोकानां श्रेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुल अम्भोधः 
आद्यः अनन्तसखः पुमान्‌ ॥ ३५ ॥ 


लोकानां सब लोकोके च भी 
मङ्गलाय मंगलके लिए आद्यः आदि 

च और पुमान्‌ पुरुष 
क्षेमाय कल्याणके लिए अनन्त बलरामजीके 
च एव सखः साथ 

भवाथ अभ्युदयके लिए यदुकुल यदुकुलरूपी 


प्रथमस्कन्धे चतुदेशोऽध्यायः [ २८१ 


अम्भोधः समुद्रमें आस्ते विराजमान 
हैं ॥३५॥। 
यद्वाहुदण्डगुप्षायां स्वपुर्यां यदवोऽचिताः । 
को डन्ति परप्तानन्दं महापोरुषिका इव ॥३६॥ 


यत्‌ बाहुदण्ड गुप्तायां स्वपुर्यां यदवः अचिताः क्रीडन्ति परमानन्दं 
सहापोरुषिका इव ॥ ३६॥ 


यत्‌ जिनके महापौरुषिका विष्णु भगवानके 
दाहुदण्ड भुजाओंसे पाषे दोंके 
गुप्तायां सुरक्षित इव समान 
स्वपुर्यां अपनी पुरी परमानन्दं परमानन्दसे 

(द्वारिका) में क्रीडन्ति विहार करते 
अचिताः (सबसे) सम्मानित हैं ॥ ३६।। 
यदवः यदुवंशी 

यत्पादशुश्रषणमुख्यकमंणा 


सत्यादयो इयष्ठसहर्रयोषितः । 
निजित्य संख्ये त्रिदशांस्तदा£शषो 
हरन्ति वज्त्रायुधवल्लभोचिताः ॥३७॥ 
यत्‌ पाद शुश्रण मुख्य कर्मणा सत्या आदयः इय अष्ट सहस्र 
योषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशान्‌ तत्‌ आशिषः हरन्ति वज्त्रायुध वल्लभा 
उचिताः ॥ ३७॥ 


सत्या सत्यभामा शुश्रषण सेवारूपी 

आदयोः आदि मुख्य मुख्य 

द्व दो कर्मणा कमसे 

अष्ट आठ (सोलह) संख्ये युद्धमें 

सहस्र सहस्र त्रिदशान्‌ देवताओंको 
योषितः स्त्रियाँ निर्जित्य जीतकर 

यत्‌ जिनके तत्‌ उन (देवताओं) को 


पाद चरणोंकी आशिषः अभीष्ट 


२८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वज्त्रायुध इन्द्र हरन्ति उपभोग करती 
वल्लभा पत्नी के हैं ।। ३७॥ 
उचिताः योग्य (कल्पवृक्षका) 

यद्वाहुदण्डाभ्युदयानुजो विनो 


यदुप्रवीरा ह्यकुतोभया मुहुः । 
अधिक्रमन्त्यड घ्रिभिराहूतां बलात्‌ 
सभां सुधर्मा सुरसत्तमोचिताम्‌ ॥३८॥ 
यत्‌ वाहुदण्ड अभ्युदय अनुजीविनः यदु प्रवीरा हि अकुतोभया 
मुहुः अधिक्रमन्ति अङ्घ्रिभिः आहृतां बलात्‌ सभां सुधर्मा सुरसत्तम 
उचिताम्‌ ॥ ३८॥ 


यत्‌ जिनके उचितां उचित 

बाहुदण्ड भुजदण्ड सुधर्मा सुधर्मा 

अभ्युदय पराक्रमके सभां सभां 

अनुजीविनः अनुजीवी वलात्‌ बलपूवेक 

यदु यदुवंशके आहृतां छीन लायी गयीको 
प्रवीरा श्रेष्ठ वोर मुहुः बार बार 

हि निश्चित रूपसे अङिच्रभिः अपने पदोंसे 


अकुतोभया सब ओरसे निर्भय | अधिक्रमन्ति रोंदते हैं ॥ ३८1 
सुरसत्तम श्रेष्ठ देवताओंके लिए 
कच्चित्तेऽनामयं तात स्रष्ठतेजा विभासि मे। 
अलब्धमानोऽवज्ञातः कि वा तात चिरोषितः ॥३९॥ 


कच्चितु ते अनामयं तात भ्रष्ट तेजा विभासि मे अलब्ध मानः 
अवज्ञातः कि वा तात चिर ऊषितः ॥ ३९ ॥ 


तात भाई ! मे मुझे 
कच्चित्‌ क्या तेजा तेजसे 
ते तुम्हारा भ्रष्ट रहित 


अनामयं (शरीर) निरोग है? | विभासि लगते हो, 
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मानः सम्मान कि क्या 

अलब्ध नहीं मिला ? चिर देरसे 
अवज्ञातः अपमान हुआ ? अषितः उपवास किये 
वा अथवा हो ? ॥३४॥ 
तात भाई 


कच्चिन्नाभिहतो5भावेः शब्दादिभिरमद्धलेः । 
न दत्तमुक्तमथिभ्य आशया यत्प्रतिश्रुतम्॒ ॥४०॥ 


कच्चित्‌ न अभिहितः अभावः शब्द आदिभिः अमंगलंः न दत्तं उक्त 
अथिभ्य आशया यतु प्रतिश्रृतम्‌ ॥ ४०॥ 


कच्चित्‌ क्या आशया आशापूर्वक (आये) 
अमंगलंः अमंगल अथिभ्य मांगने आयेको 
शव्दादिभिः शब्द (संकेत) यत्‌ जो 
आदिसे प्रतिश्रुतं देनेको 
अभाव: अभाव सूचक उक्त कह चुके थे 
(बातोंसे) न नहीं 
अभिहतः पुकारे तो गये | दत्तं दिया ? ॥ ४०1) 
न नहीं हो ? 


कच्चित्त्व ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्रियस्‌ । 

शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याक्षीः शरणप्रदः ७४१४ 

कच्चित्‌ त्वं ब्राह्मण बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरण उपसृतं सत्वं 
न अत्याक्षीः शरणप्रदः ॥ ४१॥ 


कच्चित्‌ क्या | रोगिणं रोगीको 
त्वं तुम | स्त्रियं स्त्रीको 
शरणप्रदः शरण देनेवाले हो | शरण शरणमें 

(फिर भी ) उपसृतं आये 
ब्राह्मणं ब्राह्मणको सत्त्वं किसी प्राणीको 
बालं बालकको अत्याक्षीः त्यागा तो 
गां गायको न नहीं ? ॥४१॥। 


वृद्ध वृद्धको 
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क्रच्वित्त्वं नागमोऽगम्यां गम्यां वासत्कृतां स्रियम्‌ । 
पराजितो वाथ भवाक्षोत्तमर्नासमः पथि ॥४२॥ 


कच्चित्‌ त्वं न अगमः अगम्यां गम्यां वा असत्कृतां स्त्रियं पराजितः 
वा अथ भवान्‌ न उत्तमः न असमः पथि ॥ ४२ ॥ 


कच्चित्‌ क्या वा अथवा 
त्वं तुम अथ क्या 
अगम्यां गमन न करने योग्य | पथि मागमें 

स्त्रीसे भवान्‌ तुम 
अगमः गमन तो न उत्तम: जो अपनेसे श्रेष्ठ 
न नहीं किया, नहीं है 
वा अथवा न असमः जो अपनेसे विषम 
गम्यां गमन करने योग्य भी नहीं है (सम है) 
स्त्रियं स्त्रीका पराजितः (उससे) पराजित 
असतुकृतं सत्कार नहीं किया ? होगये ।।8२॥। 


अपि स्वित्पयं भुङक्थास्त्वं सम्भोज्यान्‌ वृद्धबालकान्‌ । 
जुगुप्सितं कम किचित्कृतवान्न यदक्षमम्‌ ॥४३॥ 


अपि स्वित्‌ पर्यभुङ्क्षा त्वं सम्भोज्यान्‌ वृद्ध बालकान्‌ जुगुप्सितं कमं 
किञ्चित्‌ कृतवान्‌ यत्‌ अक्षमं ॥ ४३॥ 


अपि क्या किचित्‌ कुछ 

त्वं तुमने यत्‌ जो 

संभोज्यान्‌ पहिले भोजन कराने | अक्षमं नहीं करना चाहिए 
योग्य था 

वृद्ध वृद्ध जुगुप्सतं निन्दित 

बालकान्‌ बालकोंसे कमं कर्मे 

पर्यभुक्ष पहिले भोजनकर कृतवान्‌ किया ? ॥४३॥ 

स्वित्‌ लिया 


कच्चित्‌ प्रेष्ठतमेताथ हृदयेनात्मबन्धुना । 
शून्योऽस्मि र हितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा न रक्‌ ॥४४॥ 
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कच्चित्‌ प्रेष्ठतमेन अथ हदयेन आत्म बन्धुना शून्यः अस्मि रहितः 
नित्यं मन्यसे ते अन्यथा न रुक्‌ ॥ ४४ ॥ 


कच्चित क्या नित्यं सदाको 

प्रेष्ठतमेन प्रियतमसे रहितः (उनसे)रहित होगया 
हृदयेन हृदयसे मन्यंसे मानते हो ? 

आत्म बन्धुना अपने अभिन्न सखासे | अन्यथा दूसरा कोई 

अथ अब ते तुम्हारा 

श्न्यः सूना रुक रोग (दुःख) 

अस्मि हँ न नहीं है ॥४४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याँ अष्टादशसाहरूयाँ 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे चतुदशोऽध्यायः 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
सूत उवाच- 


एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञाऽऽविकल्पितः । 
नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकशितः ॥१॥ 


एवं कृष्णसखः कृष्णः भ्रात्रा राज्ञा अविकल्पितः नाना शद्धास्पदं 
रूपं कृष्ण विश्लेष कशितः ॥ १ ॥ 


एवं इस प्रकार राज्ञा राजा युधिष्ठिर द्वारा 
कृष्णसखः श्रीकृष्णके सखा नाना अनेक प्रकारकी 
कृष्णः अर्जुन शंकास्पद शंकाओंके आधार 
कृष्ण श्रीकृष्णके रूपं रूपसे 

विश्लेष वियोगसे अविकल्पितः विकल्पपूर्वंक पूछे 
काशतः कृश हुए जानेपर ॥१॥ 

रात्रा बड़े भाई 


शोकेन शुष्यद्ददनहत्सरोजो हतप्रभः । 
विभुं तमेवानुध्यायन्नाशक्रोत्प्रतिभाषितुम्‌ ॥२॥ 


शोकेन शुष्यतु वदन हृत्‌ सरोज हत प्रभः विभुं तं एव अनुध्यायन्‌ 
न शक्रोतु प्रतिभाषितुस्‌ ॥ २॥ 


शोकेन शोकसे एव ही 

वदन मुख विभुं सवंव्यापकका 
शुष्यत्‌ सूख रहा था अनुध्यायन्‌ बार बार चिन्तन 
हत्सरोज हृदय कमल करते 

प्रभः कान्ति प्रतिभाषितुं उत्तर देनेमें 

हत हीन होगया था शक्नोत्‌ समथ 


तं उन न नहीं हुए॥२॥ 
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कृच्छु ण संस्तभ्य शुचः पाणिनाऽऽमृज्य नेत्रयोः । 
परोक्षेण समुच्न द्वप्रणयोत्कण्ठयकातरः ॥३॥ 


कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिना आमृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध 
प्रणय औत्कण्य्य कातरः ॥ ३॥ 


परोक्षेण (श्रीकृष्णके) परोक्ष | कृच्छेण कठिनाईसे 


हो जानेसे शुचः शोकको 
समुन्नद्ध अत्यन्त बढ़े हुए संस्तभ्य रोककर 
प्रणय प्रेमकी पाणिना हाथोंसे 
उत्कण्ठ्य उत्कण्ठासे नेत्रयोः नेत्रोंको 
कातरः व्याकुल आपृज्य पोंछक र ॥३॥। 


सख्यं मंत्रों सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन्‌ । 
नृपमग्रजमित्याह बाष्पगदूगदया गिरा ॥४॥ 


सख्यं मंत्रों सोहूद च सारथ्यादि संस्मरन्‌ नृपं अग्रजं इति आह वाष्प 
गद्गदया गिरा ॥ ४ ॥ 


सस्यं (श्रीकृष्णके) सखा | संस्मरनु बार बार स्मरण 
भाव करते हुए 
मत्री मित्रता अग्रजं बड़े भाई 
सोहुदं सोहाद्र नृषं राजा युधिष्ठिरसे 
च तथा वाष्प गद्गदया आंसूसे गद्गद हुई 
सारथ्यादि सारथीपने आदि | गिरा वाणीसे 
(टहने-घुमने) को | इति इस प्रकार 
आह बोले ॥४॥ 


अजु न उवाच- 


वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा । 
येन मेऽपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्‌ ॥५॥ 


वाञ्चतः अहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहुतं तेजः देव 
विस्मापनं महत्‌ ॥ ५ ॥ 
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महाराज महाराज देव देवताओंको भी 
बन्धुरूपिणा बन्धु (मित्र) रूपी | विस्मापनं विस्मयमें डाल 
हरिणा श्रीकृष्ण द्वारा देनेवाला 

अहं मैं महत्‌ महान 

वञ्चितः ठग लिया गया तेजः तेज 

येन जिन्होने अपहुतं हरण कर लिया ॥५।। 
मे मेरा 


यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदशनः । 
उक्थेन रहितो हष मृतकः प्रोच्यते यथा ॥६॥ 


यस्य क्षण वियोगेन लोकः हि अप्रिय दर्शनः उक्थेन रहितः हि एष 
सृतकः प्रोच्यते यथा ॥ ६॥ 


हि क्योंकि हि क्योंकि 

यथा जेसे यस्य जिनके 

एष यह (शरीर) क्षण क्षणभरके 

उक्थेन जीवसे वियोगेन वियोगसे 

रहितः रहित लोकः संसार 

मुतकः मृतक अप्रिय अप्रिय 

प्रोच्यते कहा जाता हे दर्हानः दीखने लगता 
( वेसे ही ) है ॥६।। 


यत्संश्रयाद्‌ द्रुपदगेहमुपागतानां 
राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुसंदानाम्‌ । 
तेजो हतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः 
सञ्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा ।।७॥ 
यत्‌ संश्रयात्‌ द्रुपदगेह उपागतानां राज्ञां स्वयम्वर मुखे स्मर दुमदानां 
तेज. हृतं खलु मथा अभिहितः च मत्स्यः सञ्जीकृतेन धनुषा अधिगता 
च कृष्णा ॥ ७॥ 
यत्‌ जिनके स्वयम्वर स्वयंवरके 
संश्रयात्‌ आश्रयसे मुखे प्रारम्भमें 
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द्रुपदगेह राजा द्रुपदके घर | मया मेरे द्वारा 
उपागतानां आये हुए धनुषा धनुषकी 

स्मर कामसे सज्जीकृतेन प्रत्यंत्वा चढ़ाकर 
दुमंदानां उन्मत्त मत्स्यः मत्स्य 

राज्ञां राजाओंका अभिहतः वेध कर दिया गया 
तेजः तेज च और 

हृतं हरण करके कृष्णा द्रौपदी 

खलु निश्चय अधिगता प्राप्तकी गयी ॥।७॥ 


यत्संनिधावहमु खाण्डवमग्नयेऽदा- 
मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य । 
लब्धा सभा मयकृता-दूतशिल्पमाया 


दिग्भ्योऽहरन्तूपतयो बलिमध्वरे ते ॥८॥ 
यः सन्निधाः अहं खाण्डवं अग्नये अदां इन्द्रं च सामर गणं तरसा 
विजित्य लब्धा सभा मयकृता अद्भुत शिल्प माया दिग्भ्यः आहरन्‌ 
नृपतयः बालि अध्वरे ते ॥ ८ ॥ 


यत्‌ जिनके अद्भुतशिल्ष अद्भुत शिल्प एवं 
सन्निधाः सान्निध्यसे माया मायावाली 
अहँ मैने सभा सभा 
तरसा वेगपूर्वेक लब्धा प्राप्त किया (एवं) 
सामरगणं देवताओंके समूहके | ते आपके 

साथ अध्वरे राजसूय यज्ञमें 
इन्द्रं इन्द्रको दिग्भ्यः दिशाओंसे 
च भी नृपतयः राजा लोग 
विजित्य जीतकर बाल उपहार 
मयकृता मय दानवकी बनायी | आहरन्‌ लेकर आये ।।८।! 


यत्तेजसा नृपशिरोऽडिघ्रमहन्मखाथे 
आर्योऽनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीयंः । 

तेनाहृताः प्रमथनाथमखाय भूपा 
यन्मोचितास्तदनयन्‌ बलिमध्वरे ते ॥ ८ 
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यत्‌ तेजसा नुपशिरः अङ अहन्‌ मखार्थ आयें: अनुजः तव गज 
अपुत सत्त्ववीयः तेन आहृताः प्रमथनाथ मखाय भूपा यत्‌ मोचिताः तत्‌ 
अनयन बलि अध्वरे ते ॥ ६ ॥ 


यत्‌ जिनके अहन्‌ मार दिया 
तेजसा तेजसे प्रमथनाथ महाभेरवकी 
अयुत दस हजार मखाय बलि देकर यज्ञ 
गज हाथीको करनेके लिए 
सत्त्व शक्ति (एवं) तेन उस (जरासन्ध) के 
वीयः पराक्रमवाले द्वारा 
तव आपके आहृताः पकड़कर लाए गये 
अनुजः छोटे भाई भूपा राजाओंको 
आयः आर्य भीमसेनजीने | यतु क्योंकि 
न्‌प राजाओंके मोचिताः (बन्दीगृहसे) छुट्टा 
शिरः सिरोपर दिया 
| पेर रखनेवाले तत्‌ अतः 
(जरासन्ध) को ते (बे) आपके 
मखार्थ राजसूय यज्ञ अध्वरे राजसूय यज्ञमें 
(की दिग्विजय) के | बाल उपहार 
लिए अनयन्‌ ले आये ॥5॥ 


पत्न्यास्तवाधिमखक्लप्तमहाभिषेक- 
श्राधिष्ठचारुकबर कितवे: सभायाम्‌ । 
स्पृष्ट विकीयं पदयोः पतिताश्रुमुख्या 
यस्तत्स्रियो$कुत हतेशविमुक्तकेशाः ॥१०॥ 
पत्न्याः तव अधिमख क्लृप्त महाभिषेक श्लाघिष्ठ चारु कवरं कितवः 


सभायां स्पृष्टं विकोयं पदयोः पतित अश्रुमुख्या यः तत्‌ स्त्रियः अकृत हत 
ईश विमुक्त केशाः ॥ १०॥ 


अधिमख राजसूय यज्ञके क्लृप्त पवित्र 
महाभिषेक महाभिषेकसे श्लाघिष्ट प्रशंसनीय 


चारु 
कवरं 
कितवः 
सभायां 
स्पृष्टं 
विकोयं 


अश्रुमुस्या 
पदयोः 
पतिता 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः 


सुन्दर 

जूहेको 

धूर्तोने जब 

सभामें 

छ (पकड) लिया 
(उन केशोंको) 
फंलाकर 

मुखपर आँसू बहाती 
चरणोंपर 

गिरी 


तव 
पत्न्याः 
यः 

तत्‌ 
स्त्रियः 
हतेश 
विमुक्त 
केशाः 
अकुत 


यो नो जुगोप वन एत्य दुरन्तकृच्छाद 
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आपको 

पत्नी द्रौपदीके लिए 
जिन्होंने 

उन (धूर्तो) को 
स्त्रियोंको 

पतिके मारे जानेसे 
खुले हुए 
केशोंवाली 

बना दिया ॥१०॥ 


दुर्बाससोऽरिरचितादयुताग्रभुग्‌ थः । 


शाकान्नशिष्टमुपयुज्य 


यतस्रिलोकों 


तृप्ताममंस्त सलिले विनिमग्नसङ्घः ॥११॥ 

यः नः जुगोप वन एत्य दुरन्त कृच्छ्रात्‌ दुर्वाससः अरि रचितात्‌ 
अधुत अग्र भुक्‌ यः शाकात्‌ अशिष्टं उपयुज्य यतः त्रिलोकों तृप्तां अमंस्त 
सलिले विनिम प्रसंघः ॥ ११ ॥ 


जिन्होंने 
वनमें 

आकर 

हम लोगोंकी 


शत्रु (दुर्योधन) द्वारा | 


उत्पन्न किए गए 
जिसका अन्त शक्य 
नहीं था उस 
संकटसे 

रक्षाको, 

दस हजार 

( शिष्योंको साथ 
बेठाकर ) 


अग्न 
भुक्‌ 


दुर्वाससः 


सलिले 


प्रसङ्घः 
विनिम 


यः 
शाकात्‌ 
अशिष्ठ 
उपयुज्य 


(उनसे) पहिले 
भोजन करनेवाले 
दुर्वासाजीको 
(स्नान करते समय) 
जलमें 

(उनका वह) संघ 
विलय होगया 
(भाग गया) 
(क्योंकि) जिन्होंने 
शाक भोजनसे 

बचे हुए (पत्त) को 
उपयोग (भोजन) 
करके 
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त्रिलोकों त्रिलोकी को अमंस्त मान लिया ॥११॥ 
तृप्तं तृप्त 
यत्तेजसाथ भगवान्‌ युधि शलपाणि- 
विस्मापितः सगिरिजोऽञ्नमदान्निज मे । 
अन्येपि चाहममुनेव कलेवरेण 
प्रापो महेन्द्रभवने महदासनाधंम्‌ ॥१२॥ 
यत्‌ तेजसा अथ भगवानु युधि शुलपाणिः विस्मापितः स गिरिजः 
अस्त्रं अदात्‌ निजं मे अन्ये अपि च अहं अमुनैव कलेवरेण प्राप्त: महेन्द्र भवने 
महत्‌ आसनार्धम्‌॥ १२॥ 


अथ तदन्तर च और 
यत्‌ जिनके अन्ये दूसरोंने 
तेजसा तेजसे अपि भी (अपने अस्त्र दिये) 
युधि युद्धमें अहं मैं 
भगवान्‌ भगवान अमुनेव इ्सी 
शलपाणिः त्रिशलहस्त शंकरजी | कलेवरेण शरीरसे 
स गिरिजः पावंतीजीके साथ | महेन्द्रभवनं इन्द्रके भवनमें 
विस्मापितः विस्मयमें डाल दिये | महत्‌ महान 

जानेपर आसनाधं इनद्रासनके आधे 
मे मुझे भागको 
निजं निजी प्राप्तः प्राप्त कर 
अस्त्रं अस्त्र पाशुपत सका ।॥।१२॥। 
अदात्‌ दिये 


तत्रव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं 
गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः । 
सेन्द्राः श्रिता यदनुभावितमाजमीढ 
तेनाहमद्य मुषितः पुरुषेण भुम्ना ॥१३॥ 
तत्रेव मे विहरतः भुजदण्डं युग्मं गाण्डीव लक्षणं अराति वधाय देवाः 
सेन्द्राः श्रिता यत्‌ आनुभावितं आजमीढ तेन अहं अद्य मुषितः पुरुषेण 
भूम्ता ॥ १३॥ 


यत्‌ जिनकी सेन्द्राः 
आनुभावितं कृपासे प्रभावित | देवाः 
मे मुझसे श्रिता 
तत्रैव वहीं (स्वगेमें) अजमीढ 
विहरतः विहार करते समय | तेन 
युग्मं दो भूम्ना 
भुजदण्डं भुजाओंवाले पुरुषेण 
गाण्डीव लक्षणं गाण्डीवधारीका अहं 
अराति शत्रुओके मुषितः 
वधाय वधके लिए 

यद्वान्धवः कुरुबलाब्धिमनन्तपार- 


प्रत्याहृतं बहु धनं च मया परेषां 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः 
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इन्द्रके साथ 
देवताओंने 

आश्रय लिया 
महाराज (युधिष्ठिर) 
उन 

सवंव्यापक 

पुरुषके द्वारा 

मैं 

ठगा गया हूँ ॥१३॥ 


मेको रथेन ततरे$हमतायंसत्त्वम्‌ । 


तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः ॥१४॥ 

यत्‌ वान्धवः कुरु बल अब्धि अनन्तपारं एकः रथेन ततरे अहं अतार्य 
सत्त्रं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेज आस्पदं माण अयं च हृतं 
शिरोभ्यः ॥ १४॥। 


जिनके 


सहायक (सारथि) 


होने से 
कौरवोंको 
सेनारूप 

अनन्त पारवाले 


जिसमें पार न करने 
देनेवाले पराक्रमी थे 


(ऐसे) समुद्रको 
अकेले 

रथके द्वारा 

मैंने 

पार कर लिया, 


च 

मया 
परेषां 
बहुधनं 
प्रत्याहृतं 
च 

अयं 
मणि 
तेजस्पदं 


शिरोभ्यः 
हृतं 


तथा 

मेरे द्वारा 
शत्रुओंका 
बहुत-सा धन 
छीन लाया गया, 
एवं 

यह्‌ 

मणि 

तेजस्वी 
(अश्वत्थामा) के 
सिरमेंसे 

छोना ॥॥१४॥। 
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यो  भोष्मकर्णगुरुशल्यचमुष्वदभ्र- 
राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु । 

अग्रेचरो मम विभो रथयूथपाना- 
सायुमनांसि च हशा सह ओज आच्छंत्‌ ॥१५॥ 


थः भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमूषु अदभ्न राजन्यवर्यं रथमंडल मंडितासु 
अग्र चरः मम विभो रथधूथपानां आयुः मनांसि च हशा सह ओज 
आछतु ॥ १५॥ 


विभो प्रभो! अग्र चरः आगे चलते 
अदश्न अदम्य रथ यूथपानां रथ सेनाके 
भीष्म भीष्म यूथपतियोंकी 
कर्ण कर्ण आयुः आयु 

गुरु द्रोणाचायं मनांसि मन 

शल्य शल्यादि च और 
राजन्यवर्य श्रेष्ठ राजाओंके हशा ष्टिको 
रथमंडल रथ समू होंसे ओजः ओज 
मंडितासु सुशोभित सह के साथ 
चमूषु सेनामें आखत छोन लिया करते 
यः जो थे ॥१५॥ 
मम मेरे 


यद्दोष्षु मा प्रणिहितं गुरुभीष्सकणं- 
नप्तृत्रिगर्तशलसँन्धबबा ह्लिकाद्यः । 
अस्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि 
नो पस्प॒शुनृ हरिदासमिवासुराणि ॥१६॥ 


यतु दोःषु मां प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्ण नप्तृ त्रिगर्तेशल सन्वव 
वाल्िकाद्यः अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरूपितानि न उपस्पृशुः नहरिदासं 
इव असुराणि ॥ १६॥ 


प्रथमस्कन्ध पञ्चदशोश्ध्यायः [ २९५ 


यत्‌ जिनकी वाह्निकाद्यैः वाह्लीक आदि 
दोःषु भुजाओंके (अश्वत्थामा) के 
प्रणिहित आश्रयमें स्थित | अमोघ अव्यथे 
सां मुझे महिमानि महिमावाले 
गुरु द्रोणाचार्य निरूपितानि वाणत 
भोष्म भीष्म अस्त्राणि दिव्यास्त्र 
कर्ण कर्ण उपस्पृशुः छूतक सके 
नप्तृ भुरिश्रवा न नहीं 
त्रिगर्त सुशर्मा नृहरि नसिह भगवानके 
ठा शल्य दास दास प्रह्वादको 
सेन्धव जयद्रथ असुराणि असुरों 

' इव के समान ॥१६॥ 


सोत्ये वृतः कुमतिनाऽऽत्मद ईश्वरो मे 
यत्पादपद्मसभवाय भजन्ति भव्याः । 
„मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठं 
न प्राहरन्‌ यदनुभावनिरस्तचित्ताः ॥१७॥ 
सोत्ये रतः कुमतिना आत्मद ईश्वरः मे यत्‌ पादपद्म अभवाय भजन्ति 
भव्याः मां श्रान्तवाहं रथिनः भुविष्ठ न प्राहरन्‌ यत्‌ अनुभाव निरस्त 
चित्ताः ॥ १७॥ 


यतु जिनके ईश्वरः उन ईश्वरको 
पादपद्म चरणकमलोंका सोत्ये सारथि 
भव्यः महापुरुष वृतः बनाया 
अभवाय आवागमनसे छूटनेके | यत्‌ जिनके 

लिए अनुभाव प्रभावसे 
भजन्ति भजन करते हैं निरस्त निरस्त 
मे मुझ चित्ताः चित्तवाले 
कुमतिना दुरबृद्धिने रथिनः रथियोंने 
आत्मद अपने आपको दे श्रान्तवाहं थके अश्वोंवाले 


देनेवाले 
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भुविष्ठ पृथ्वीपर खडे | न प्राहरन्‌ प्रहार नहीं 
मां मुझपर किया ॥१७॥ 
नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि 
हे पाथहेऽ्जुन सखे कुरुनन्दनेति । 
संजल्पितानि नरदेव हृदिस्पृशानि 
स्मतुलुंठन्ति हृदयं मम माधवस्य ॥१८॥ 


नर्माणि उदार रुचिर स्मित शोभितानि हे पाथ हे अर्जुन सखे 
कुरुनन्दन इति संजल्पितानि नरदेव हुदि स्पृशानि स्मर्तृः लुठन्ति हृदयं मम 
माधवस्य ॥ १८॥ 


नरदेव राजन्‌ | कुरुनन्दन कुरुनन्दन 
माधवस्य माधवके इति इस प्रकार 

उदार उदार संजल्पितानि कहकर बातचीतके 
रुचिर सुन्दर ढंगको 

स्मित मुस्कराहटसे स्मतुः स्मरण करनेवाला 
शोभितानि शोभित मम मेरा 

नर्माणि परिहास तथा हृदयं हृदय 

हे पार्थ हे पार्थ लुठन्ति जैसे लुढ़का 

हे अर्जुन हे अर्जुन (मूछित हुआ) जा 
सखे सखा रहा है ॥१८॥। 


शय्यासनाटनविकत्थनभोजनादि- 
ष्वक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः । 
सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सवं 
सेहे महान्महितया कुमतेरघ मे ॥१८॥ 
शय्या आसन अटन विकत्थन भोजनादिषु ऐक्यात्‌ वयस्य ऋतवानु 
इति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्‌ तनयस्य सर्व सेहे महान्‌ महितया 
क्‌मतेः अघं मे ॥ १६॥ 
शय्या शयन करतेमें अटन घूमने में 
आसन बठनेमें विकत्थन गप्प लड़ानेमें 


भोजनादिषु 
ऐक्यात्‌ 


वयस्य 
ऋतवान्‌ 
इति 
विप्रलव्धः 


सखेव 
सख्युः 
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भोजनादिमें पितृवत्‌ 
एक साथ रहनेके तनयस्य 
कारण 


मित्र ! क्मतेः 
तुम सच्चे हो ? सर्वे 

इस प्रकार अध" 
ब्यंग किए जानेपर | महान्‌ 
भी महितया 
सखाको भांति सेहे 
सखाका 


सोऽहं नुपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन 
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पिताको भांति 
पुत्रका 

मुझ 

कुबुद्धिका 

सब 

अपराध 

उन महानूने 

अपनी महानतासे 
सहन किया ॥१६॥ 


सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः । 


अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गः रक्षन्‌ 


गोपेरस£दूरबलेव विनिजितोऽस्मि ॥२०॥ 
सः अहं नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः 
अध्वनि उरुक्रम परिग्रहं अङ्ग रक्षन्‌ गोपः अंसद्धि; अबलेव विनिजितः 


अस्मि॥ २० ॥ 

नृपेन्द्र नृपेन्द्र ! अध्वनि 
सः वही अङ्गः 
अहं मे परिग्रहं 
पुरुषोत्तमेन पुरुषोत्तम रक्षनु 
प्रियेण प्रिय असद्भिः 
सख्याः सखा गोपः 
सुहृदेन सुहृदसे अबलेव 
रहितः रहित होकर विनिजितः 
हृदयेन हृदयसे अस्मि 
शून्यः सूना होगया हूं 


तद्वै धनुस्त इषवः स रथो हयास्ते 


मार्गमें 

उन प्रियको 
पत्नियोंकी 

रक्षा करता हुआ 
दुष्ट 

गोपों द्वारा 
स्त्रीकी भांति 
जीत लिया गया 


हैँ ॥२०॥ 


सो5हंरथी नृपतयो यत आनमन्ति । 


सर्व क्षणेन तदभुदसदीशरिक्त 


भस्मन्‌ हुतं कुहकराद्धसिवोप्तसूष्यास्‌ ॥२१॥ 


२८८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तत्‌ वे धनुः त इषवः स रथः हयाः ते सः अहंरथी नृपतयाः यत 
आनमन्ति सबं क्षणेन तत्‌ असत्‌ ईश रिक्तं भस्मन्‌ हुतं कुहक राद्धं इव उप्तं 
उष्यास्‌ ॥२१॥ 


वे निश्चय ईश उन समथेसे 

तत्‌ वही रिक्त रहित होनेपर 
धनुः धनुष (गाण्डीव) है | तत्‌ वह 

त वही सर्वं सब 

इषवः वाण हैं क्षणेन एक क्षणमें 

स वही असत्‌ असत्‌ (सारहीन) 
रथः रथ (नन्दिघोष) है | अभूत्‌ होगया 

हयाः घोड़े भी भस्मन्‌ राखमें 

ते वही हैं हृतं आहुतिके समान, 
सः वही कुहक कपटपूर्वेक 

रथी रथी राद्धं सेवाके समान, 
अहँ मैं हूँ उष्यां ऊसरमें 

नुपतयः राजा लोग उप्तं बीज बोनेके 
यत जिसे इव समान ॥२१॥ 


आनमन्ति नमस्कार करते थे 
राज॑स्त्वयाभिपृष्टानां सुहृदां नः सुहृत्पुरे । 
विप्रशापविमूढानं निघ्नतां मुष्टिभिमिथ; ॥२२॥ 


राजन्‌ त्वया अभिपृष्टरानां सुहृदां नः सुहृत्‌ पुरे विप्रशाप विमूढानां 
निघ्नतां मुष्टिभिः मिथः॥२२॥ 


राजन्‌ राजन्‌ सुहृदां सुहृदों में 

नः हमारे विप्रशाप ब्राह्मणोंके शापसे 
सुहृत्‌ सुहृदोंके विमूढानां मोहग्रस्त हुए 

पुरे नगरमें मिथः परस्पर एक दूसरेको 
त्ट्या आपके द्वारा मुष्टिभिः घूसोंसे 


अभिपृष्टानां पूछे गये निघ्नतां मारते हुए ॥२२॥। 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्याय [ रदं 


वारुणों मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम्‌ । 
अजानतामिवान्योन्यं चतुःपश्चावशेषिताः ॥२३॥ 


वारुणीं मदिरां पीत्वा मदा उन्मथित चेतसां अजानतां इव अन्योन्यं 
चतुः पश्च अवशेषिताः ॥२३॥ 


वारुणीं: वारुणी अन्योन्यं एक दूसरेको 
मदिरां मदिरा अजानता अपरिचित 

पोत्वा पीवर इव के समान 

सदा नशेसे चतुः चार 

उन्मथित मनवाले हुए पञ्च पाँच 

चेतसां चित्तवाले अवशेषिताः बच गये हैं ॥२३॥ 


प्रायेणतद्‌ भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम्‌ । 
मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः ॥२४॥ 


प्रायेण एतद्‌ भगवतः ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथः निघ्नन्ति भूतानि 
भावयन्ति च यनु मिथः ॥२४॥ 


प्रायेण प्रायः यन्‌ जिनकी 

एतद्‌ यह सथः परस्पर 
ईइवरस्य सर्वं संचालक भावयन्ति रक्षा करते हैं 
भगवतः भगवानको च उन्हींको 
विचेष्टितं विशेष क्रीडा है कि | मिथः परस्पर 

भूतानि प्राणी निघ्नन्ति मारते हैं ॥२४।। 


जलोकसां जले यद्रन्महान्तोऽदन्त्यणीयसः । 
दुर्बलान्बलिनो राजन्महान्तो बलिनो मिथोः॥ ५॥ 


जल ओकसां जले यद्बत्‌ महान्तः अदन्ति अणीयसः दुर्वेलान्‌ बलिन 
राजन्‌ महान्तः बलिनः मिथ ॥२५॥ 
राजन्‌ राजन्‌ ओकसां रहनेवालोंमें 
यद्वत जेसे महान्तः बड़े (जलचर) 
जल जलमें अणीयसः छोटोंको 


३०० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


अदन्ति खा लेते हें (ऐसे ही) | बलिनः बलवान 

बलिनः बलवान मिथः परस्पर(लड़ते मरते 
दुर्बलानु दुरबेलोंको (और) हैं ॥२५॥ 

महान्तः महान्‌ | 


एवं बहलिष्ठयंदुभिर्महाद्धिरितरान्‌ विभुः। 

यदून्‌ यदुभिरन्योन्यं भुभारान्‌ संजहार ह॥२६॥ 

एवं बलिष्ठ: यदुभिः महज्िः इतरान्‌ विभुः यदू व्‌ यदुभिः अन्योन्यं 
भूभारान्‌ संजहार ह ॥२६॥ 


एवं इसी प्रकार ह्‌ और 

विभुः समथ (श्रीकृष्ण)ने | यदुनु थदुवंशियोंको 

महरदरिः महान बलवान यदुभिः यदुवंशियों द्वारा 

यदुभिः यदुवंशियो द्वारा | अन्योन्यं एक दुसरे द्वारा ही 

इतरान्‌ दूसरे संजहार विनाश करवा दिया 

भूभारान्‌ पुथ्वीके भार रूप ।।२६॥। 
(राजाओं)को 


देशकालाथंयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च। 
हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे ॥२७॥ 


देश काल अर्थ युक्तानि हृत्‌ ताप उपशमानि च हरन्ति स्मरः चित्तं 
गोविन्द अभिहितानि मे ॥२७॥ 


देश स्थान गोविन्द गोविन्दके 

काल समय अभिहितानि उपदेश 

अर्थ प्रयोजनसे स्मरतः स्मरण करनेपर 
युक्तानि संयुक्त मे मेरा 

च तथा चित्तं चित्त 

हृत्ताप हृदयके तापको हरन्ति खींच लेते हैं ॥२७॥ 


उपशमानि शान्त कर देनेवाला 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३०१ 
सूत उवाच- 
एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम्‌ । 


सौहादनातिगाढेन शान्ताऽऽसीहिमला मतिः ॥२८॥ 


एवं चिन्तयतः जिष्णोः कृष्ण पाद सरोरुहं सौहाद्रन अति गाढेन 
शान्ता आसोत्‌ विमला मतिः ॥ २८॥ 


एव इस प्रकार जिष्णोः अर्जुनकी 
अति गाढेन अत्यन्त प्रगाढ मतिः बुद्धि 

सो हाद्रन सुहूदतापूर्वक शान्ता शान्त 

कृष्ण श्रीकृष्णके विमला निर्मल 
पादसरोरुहु चरणकमलोंका आसीतु होगयी ॥।२८॥ 
चिन्तयतः चिन्तन करते हुए 


वासुदेवाइ्‌ प्रच्नुध्यानपरिबू हितरंहसा । 
भक्त्या निमथिताशेषकषायधिषणो$जुनः ॥२४॥ 


वासुदेव अंघ्रि अनुध्यान परिवृ हित रंहसा भक्त्या निर्मथित अशेष 
कंषाव धिषणः अजु नः ॥ २९ ॥ 


वासुदेव वासुदेवके अजु न अजँनकी 

अंघ्रि चरणोंकों धिषणः बुद्धिका 

अनुध्यान बार बार ध्यानके | अशेष सम्पूर्ण 

रंहसा वेगसे कषाय मल 

परिवृहित संयुक्त निमथितं (रगड़कर)स्वच्छ कर 
भक्त्या भक्तिके द्वारा दिया गया ॥२४॥ 


गीतं भगवता ज्ञानं यत्‌ तत्‌ सङ्गाममूर्धनि । 
कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमदू विभुः ॥३०॥ 


गीतं भगवता ज्ञानं यतु ततु संग्राम मूर्धनि काल कमं तमः रुद्ध 
पुनः अध्यगमत्‌ विभुः ॥ ३०॥ 


३०२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भगवता भगवान श्रीकृष्ण होने) से 
द्वारा कमे ( युद्ध जेसे ) कर्म 
संग्राम महाभारत युद्धे ( में लगने ) से 
मूर्धनि प्रारम्भमें तमः प्रमादसे 
यत्‌ जो र्द्ध रुक (विस्मृत) 
ज्ञानं ज्ञान होगया था 
गीतं गाया (सुनाया) था | विभुः (वह) प्रबल (ज्ञान) 
तत्‌ वह पुनः फिर 
काल समय (अनुकूल न | अध्यगमत्‌ स्मरण आगया ॥३०॥ 
विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या संछिन्नट्वेतसंशयः । 
लीनप्रक्ृतिनेर्गुण्यादलिङ्गत्वादसम्भवः ॥३१॥ 


बिशोकः ब्रह्म सम्पत्त्या संछिन्त दवेत संशयः लीन प्रकृति नंगु ण्यात्‌ 
ऑलगत्वात्‌ असम्भवः ॥ ३१॥ 


ब्रह्म ब्रह्म प्रकृति: अविद्या 

सम्त्या सम्पत्ति लीनः विलीन होगयी । 
(ब्रह्मावस्थान)होनेसे | नगु ण्यात्‌ गुणातीत होनेसे 

विशोकः शोकरहित होगये | ऑलगत्वात्‌ कारण शरीर भंग 

हेत द्वेतजन्य हो जानेसे 

संशयः संशय असंभवः जन्म-मरणसे छूट 

संच्छिन्नः कट गया । गये ॥३१॥ 


निशम्य भगवन्मार्ग संस्थां यदुकुलस्थ च। 
स्वःपथाय मति चक्क निभृतात्मा युधिष्ठिरः ॥३२॥ 


निशम्य भगवन्‌ मार्ग संस्थां यदुकूलस्य च स्वः पथाय मति चक्र 
निभूतात्मा युधिष्ठरः ॥ ३२ ॥ 


भगवन्‌ भगवान श्रीकृष्णके | यदुकुलस्य यदुकुलके 
मारग मागे (स्वधाम गमन) | संस्थां विनाशको 
को निशम्य सुनकर 


च और निभृतात्मा निश्चल बुद्धि 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३०३ 


युधिष्ठिरः युधिष्ठिरने र्मात निश्चय 
स्वःपथाय स्वर्गारोहणका चक्रे किया ॥३२॥ 
पृथाप्यनुश्रुत्य धनञ्जयोदितं 
नाशं यदूनां भगवदुर्गात च ताम्‌ । 
एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे 
निवेशितात्मोपरराम संसृतेः ॥३३॥ 


पृथा अपि अनुश्रुत्य धनंजय उदितं नाशं यदूनां भगवत्‌ गाते च तां 
एकान्त भक्त्या भगवति अधोक्षजे निवेशित आत्मा उपरराम संसृते ॥३३॥ 


पृथा कुन्ती देवी एकान्त अनन्य 

अपि ने भी भक्त्या भक्तिसे 
धनञ्जय अर्जून द्वारा भगवति भगवान 
उदितं कहा गया अधोक्षजे हृषी के शमें 
यदूनां यदुवंशियोंका आत्मा चित्त 

नाझ विनाश निवेशित लगाकर 

च और ससृतेः जन्म-मृत्यु रूप 
भगवत्‌ भगवानको संसारसे 

तां उस उपरराम उपरत ( मुक्त ) 
गति गतिको होगयीं ॥३३॥ 
अनुश्रृत्य सुनकर 


ययाहरद्‌ भुवो भार ताँ तनु विजहावजः । 
कण्टकं कण्टकेनेव द्यं चापीशितुः समस्‌ ॥३४॥ 


यया अहरत्‌ भुवः भारं तां तनुं विजञहाव अजः कण्टकं कण्टकेन इव 
दय च अपि ईशुतिः समम्‌ ॥ ३४॥ 


कण्टक काँटेको भुवः पृथ्वीका 
कण्टकेन काँटेसे (निकालने)के | भारं भार 
इव समान अहरत्‌ हरण किया 


यया जिसके हारा अजः 


अजन्मा भगवानने 


३०४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


तां उस द्व्य दोनों ही* 

तनुं शरी रको* ईशुतः सर्वेश्वरके लिए 
अपि भी समं समान हैं ॥३४॥ 
विजहाव छोड़ दिया 


यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद्‌ यथा नटः । 
भुभारः क्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम्‌ ॥३५॥ 
यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जह्यात्‌ यथा नटः भूभारः क्षपितः येन 


जहो तत्‌ च कलेवरम्‌ ।! ३५॥ 


यथा जसे येन जिस रूपसे 
मत्स्यादि मत्स्य आदि ( कूर्म, | भूश्रारः पृथ्वीका भार 

वाराह्‌, वामनादि) | क्षपितः दूर किया 

रूपाणि रूप तत्‌ वह 

धत्ते धारण करते हैं और | कलेवरं कलेवर 

जह्यात्‌ छोड़ देते हैं च भी 

यथा जैसे जहौ छोड़ दिया ॥३५॥ 

नटः नट ( अनेक वेश 


बनाता छोड़ता है) 
यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीं 

जहो स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः । 
तदाहरेवाप्रतिबुद्धचेतसा- 

मधमंहेतुः कलिरन्ववर्तत ॥३६॥ 

* आचायंगण यहाँ 'तन्‌' का अर्थ यदुवंशियोंका शरीर करते हैं । 
दोनोंका अर्थ करते हैं-भू भार भूत राजागण तथा यदुवंशी ये दोनों 
ईश्वरके लिए समान ही हैं। यह अर्थ इसलिए करना पड़ता है; क्योंकि 
श्रीकृष्णका श्रीविग्रह नित्य है । उसे छोड़ना सम्भव नहीं है । 

७ श्रीकृष्ण भक्ति सम्प्रदायोंमें श्रीकृष्णका नन्दनन्दन रूप नित्य माना 
जाता है और चतुभु ज वासुदेव रूप भूमा पुरुषका अंशा भूभार इस चतुर्भुज 
रूपसे दूर करके इस रूपको छोड़ दिया । 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३०५ 


यदा मुकुन्दः भगवान्‌ इमां महीं जहौ स्वतम्वा श्रबणीयः सत्कथः 
तदा अहः एव अतिप्रतिबुद्ध चेतसां अधमं हेतुः कलिः अन्ववर्तत ॥३६॥ 


यदा जब तदा उस 

सत्कथः जिनकी सतु कथा | अहः एव दिनसे ही 
श्रवणीय: सुनने योग्य हैं (उन) | अप्रतिबुद्ध विचारहीन 
भगवानु भगवान चेतसां चित्तवालोंको 
मुकुन्दः मुकुन्दने अधमं अधमे में 

स्व अपने हेतुः (लगनेका) कारण 
तन्वा शरीरसे | कलिः कलियुग 

इमां इस अन्बवतंत प्रभावमें 

महीं पृथ्वीको आगया ॥३६॥ 
जहो छोड़ा 


युधिष्ठिरस्तत्परिसपंणं बुघः 
पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथाऽऽत्मनि । 
विभाव्य लोभानृतजिह्याहसना- 


चधमंचक्र गमनाय पर्यधात्‌ ॥३७॥ 
युधिष्ठिरः तत्‌ परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्र गृहे तथा आत्मनि 
विभाव्य लोभ अनृत जिह्मा हिसनातु हि अधमं चक्रे गमनाय पर्यधात्‌ ॥३७॥ 


युधिष्ठिरः राजा युधिष्टिने | च एवं 

हि क्योंकि गृहे घरमें 

ततु उस (कलियुग) का | तथा तथा 

परिसपंणं फेलाव आत्मनि अपने लोगोंमें 
लोभ लोभ बुधः जान लिया 
अनृत झूठ अधर्म अधमंका 
जिह्य कपट चक्र चक्र (चल पड़ा) था 
हिसनात्‌ हिसासे गमनाय (उससे) निकल 
विभाव्य अनुमान कर लिया चलनेका 

पुरे नगरमें पर्यंधात्‌ हृढ़ निश्चय 

च तथा किया ॥३७॥ 


राष्ट्र राज्यमें 


३०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स्वराट पौत्रं विनयिनमात्मनः सुसमं गुणे: । 
तोयनीव्या पति भूमेरभ्यषिश्वद्गजाहूये ॥३८॥ 


स्वराट्‌ पौत्रं विनयिनं आत्मनः सुसमं गुण: तोयनीव्याः पति भूमेः 
अभ्यसिञ्चत्‌ गजाह्वये ॥ ३८ ॥ 


विनयिनं विनयी भूमेः पृथ्वीका 

गणः गुणोंमें र्पात स्वामी (बनाते) 

आत्मनः अपने स्वराट सम्राट्‌ पदपर 

सुसमं भली प्रकार समान |. गजाह्वये हस्तिनापुरमें 

पोत्रं पौत्र परीक्षितुको | अभ्यसिञ्चत्‌ अभिषेक कर 

तोयनीव्या समुद्र पर्यन्त दिया ॥३८॥ 
मथ्रायां तथा वज्ञ श्रसेनर्पात ततः । 
प्राजापत्यां निरूप्येष्ठिमग्नीनपिबदीश्वरः ॥ ३९॥ 


मथुरायां तथा वज्त्र शुरसेन पति ततः प्राजापत्यं निरूप्य इष्टि 
अग्नीन्‌ अपिबत्‌ ईश्वरः ॥ ३९ ॥ 


तथा इसी प्रकार इश्वरः समर्थं (युधिष्ठिर) ने 

मथुरायां मथुरामे प्राजापत्य प्राजापत्य 

शुरसेन शुरसेनदेशके ए यज्ञ 

र्पाति स्वामीके रूपमें निरूप्य करके 

वज्त्र (प्रद्यु म्नके पोत्र) | अग्नीन्‌ अग्नियोंको 
वस्त्रनाभका अपिवतु * पीलिया (अपनेमें 
(अभिषेक किया) ही न्यास कर 

ततः तदनन्तर लिया ) ३८॥ 


बिसुज्य तत्र तत्‌ सर्वं दुकूलवलयादिकम्‌ । 
निमंमो निरहंकारः संछिन्नाशेषबन्धनः ॥४०॥ 


* गृहस्थको सदा अग्निहोत्र करना चाहिए । गृहस्थ धर्म त्यागकर 
संन्यास या वीरसंन्यास लेते समय अग्निका त्याग करनेको यह विशेष 
विधि हे । 


प्रथमस्कन्धे पञ्चद शोञ्ध्यायः [ ३०७ 


विसुज्य तत्र तत्‌ सव दुकूल वलय आदिक निर्ममः निरहंकार संछिन्नः 
अशेष बन्धनः॥ ४०॥ 


तत्र वहीं विसुज्य छोड़कर 

ततु वह निममः ममता रहित 

सव सब निरहंकारः अहंकार हीन 

दुकूल उत्तरीय ( बहुमूल्य | अशेष सम्पूर्ण 
वस्त्रादि ) बन्धनः बन्धनोंको 

वलय कंकण संछिन्नः काटकर ।॥18४०॥ 

आदिकं आदि आभूषण | 


वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम्‌ । 
सृत्यावपानं सोत्सगं तं पश्चत्वे ह्यजोहवीत्‌ ॥४१॥ 


वाचं जुहाव मनसि तत्‌ प्राण इतरे च तं मृत्याः अपानं स उत्सर्गं तं 
पञ्चत्वे हि अजः हवीत्‌ ॥ ४१॥ 


वाच वाणीका | मृत्याः मृत्युमे (मृत्यु पर्यन्त 
भनसि मनमें इनका भी त्याग कर 
जुहाव लय कर लिया दिया) 
(मौन होगये) तं उस (मृत्युको) 
तत्‌ उसे पञ्चत्वे (पंचभूतात्मक देहको 
प्राण प्राणमें ( प्राण संयम मृत्यु होती हे-इस 
करके मनको स्थिर निशचयसे ) 
कर दिया) पञ्चत्वमें 
इतरे दूसरी इन्द्रियोंको | हि क्योंकि 
च भी अजः आत्मा अजन्मा है 
तं उसी प्राणमे हवीत्‌ (मृत्युका भी) हवन 
अपानं अपान वायुको (त्याम) कर 
स उत्सगं मल-मूत्रोत्सगंके साथ दिया 11४१1 


त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं तच्चकत्वेऽजुहोन्मुनिः । 
सर्वमात्मन्यजुह वी दूब्रह्मण्यात्मानमव्यये ॥४२॥ 


३०८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


त्रित्वे हुत्वा अथ पञ्चत्वं तत्‌ च एकत्वे अजुहोत्‌ मुनिः सर्वात्मनि 
ब्रह्मणि आत्मानं आत्मनि अव्यये ॥ ४२॥ 


मुनिः मननशील | अजुहोत्‌ हवन किया । 
(युधिष्ठिर) ने सर्वात्मनि सर्वात्मा 

त्रित्वे त्रिगुणात्मक प्रकृतिमें | ब्रह्मणि ब्रह्म रूप 

पञ्चत्वं (महाभूतोंको) आत्मानं अपने आप 
पंचात्मकताको अव्यये निविकार 

तत्‌ उस (त्रिगुणत्व) को | आत्मनि परमात्मासे 

च भी | अजुहोत्‌ हवन कर (मिला) 

एकत्वे एकत्वमें दिया ॥४२॥ 


चीरवासा निराहारो बढ्धवाङ्‌ मुक्तमूर्धजः । 
दशयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचचत्‌ ॥४३॥ 


चीरवासा निराहारः बद्धवाङ्‌ मुक्तमूघंजः दयन्‌ आत्मनः रूपं जड 
उन्मत्त पिशाचवत्‌ ॥ ४३ ॥ 


चीरवासा कौपीनधारी रूपं रूप 

निराहारः निराहार जड मूर्ख 

बद्धवाङ मौन उन्मत्त पागल 

मूधंजः सिरके केश पिशाचवत्‌ प्रेत लगेके समान 
मुक्त खोले दर्शयन्‌ दिखलाते ।॥४३॥ 
आत्मनः अपना 


अनपेक्षमाणो निरगादश्धण्वन्बधिरो यथा। 
उदीचीं प्रविवेशाशां गतपुर्वा महात्मभिः । 
हृदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावतंत यतो गतः ॥४४॥ 


अन अपेक्षमाणः निरगात्‌ अशृण्वन्‌ वधिरः यथा उदीचीं प्रविवेश 
आशां गत पूर्वा महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायनु न आवतंत यतः 
गतः ॥ ४४॥ 
अन बिना (किसीकी) | यथा जेसे 
अपेक्षमाणः अपेक्षा किए बधिरः बहिरे हों 


अशृण्वन्‌ 


हृदि 

पर 

ब्रह्म 

ध्यायनु 

र्वा 

महात्मभिः 
सर्व 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः 


(किसीकी भी बात) 
न सुनते हुए 
हृदयमें 

परम 

ब्रह्मका 

ध्यान करते 
पहिलेके 
महात्माओं द्वारा 


गत 
उदीचां 
दिशां 
प्रविवेश 
यतः 
गतः 


न 
| आवर्तेत 


[ ३०५ 


गये हुए 

उत्तर 

दिशामें 

प्रवेश किया (गये) 
जहाँ 

जाकर (कोई) 
नहीं 

लोटता ॥४४॥ 


तमनु निजंग्मुर्खातरः कृतनिश्चयाः । 
कलिनाधर्ममित्रेण हट्टा स्पृष्टाः प्रजा भुवि ॥४५॥ 


सर्वे तं अनु निजग्मुः आतरः कृत निश्चयाः कलिना अधर्म मित्रेण 
हष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि ॥ ४५॥ 


अधमे अधमेके ह्ष्ट्वा (यह) देखकर 
मित्रेण मित्र सर्वे सब 
कलिना कलियुगके द्वारा आतरः भाई 
भ्रुवि पृथ्वीपर कृतनिइचयाः निश्चय करके 
प्रजा प्रजाका तं उन (युधिष्ठिर) के 
स्पृष्टाः स्पर्श (प्रभावित) | अनु पीछे 
करली गयी हे निजंग्मुः निकल पड़े ।।४५॥। 
तेसाधुकृतसर्वार्था ज्ञात्वाऽऽत्यन्तिकमात्मनः । 
मनसा धारयामासुर्वकुण्ठच रणाम्बुजम्‌ ॥४६। 


ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वा आत्यन्तिकं आत्मनः मनसा धारयामासुः 
वकुण्ठ चरणाम्बुजम्‌ ॥ ४६॥ 


ते 

सर्वार्था 
साधु 

कृत 
आत्मनः 
आत्यन्तिकं 


वे 

सब पुरुषार्थ 

भली प्रकार 

प्राप्त कर लिए थे 
अपना 

अन्तिम (लक्ष्य) 


वेकुण्ठ 


चरणाम्बुजं 


सात्वा 
मनसा 


धारयामासुः 


श्री कृष्णके 
चरणकमलोंको 
जानकर 

चित्तमें (उन्हें) 
धारण किया ।।४६॥ 


३१० ] श्रीम-्भागवते महापुराणे 
तद्धयानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे । 
तस्मिन्‌ नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम्‌ ॥४७॥ 


तत्‌ ध्यान उद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध घिषणाः परे तस्मिन्‌ नारायण 
पदे एकान्त मतयः गति ॥ ४७॥ 


तत्‌ उन (श्रीकृष्ण) के | मतयः मति (भाव) वाले 
ध्यान ध्यानसे ( वे) 

उद्विक्तया प्रवृद्ध तस्मिनु उन 

भक्त्या भक्ति द्वारा परे परम पुरुष 

घिषणाः बुद्धि नारायण नारायणके 

विशुद्ध विशुद्ध होगयी पदे पद (स्थान) में 
एकान्त अनन्य गति गति प्राप्त हुए 891) 


अवापुर्दुरवापां ते असङ्धिविषयात्मभिः । 
विधृतकल्मषास्थाने विरजेनात्मनेव हि ॥४८॥ 


अवापुः दुः अवापां असिः विषयात्मभिः विधूत कल्मष आस्था ने 
विरजेन आत्मना एव हि ॥ ४८॥ 


बिषयात्मभिः विषयोंमें लगे विधुत रहितोंके 
चित्तवाले आस्थाने पदको 
असद्धिः असंयत लोगोंके लिए | हि क्योंकि 
दुः बड़े कष्टसे विरजेन निर्मल होनेसे 
अवापां मिलनेवाली आत्मना अपने आप 
( गतिको ) एव ही 
कल्मष मलिनता अवापुः प्राप्त हुए ॥४५॥ 


विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान्‌ । 
कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ ॥४५॥ 


विदुरः अपि परित्यज्य प्रभासे देह आत्मवान्‌ कृष्ण आवेशेन तत्‌ 
चित्तः पितृभिः स्व क्षयं ययो ॥ ४६ ॥. 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३११ 


अःत्मवानु संयमी प्रभासे प्रभासमें 

कृष्ण श्री कृष्ण के देह शरीर 

आवेशेन आवेशसे परित्यज्य छोड़कर 

तत्‌ उनमें पितृभिः पितरोंके साथ 
चित्तः चित्त लगाये स्व अपने 

दिदुरः विदुर क्षयं धाम (यमलोक) 
अपि भो ययो गए ॥४३॥। 


द्रौपदी च तदाऽऽज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्‌ । 
वासुदेवे भगवति ह्योकान्तमतिराप तम्‌ ॥५०॥ 


द्रौपदी च तत्‌ आज्ञाय पतीनां अनपेक्षतां वासुदेवे भगवति हि 
एकान्त मतिः अवाप तम्‌ ॥ ५० ॥ 


द्रौपदी द्रौपदीने भगवति भगवान 

च भी वासुदेवे वासुदेवमें 

तत्‌ वह्‌ एकान्त अनन्य 

पतीनां पतियोंकी सतिः बुद्धि थी 
अनपेक्षतां अपेक्षा हीनता तं उनको 

आज्ञाय जानकर अवाप प्राप्त होगयी ॥५०॥। 
हि क्योंकि 


यः श्वद्धयेतद भगवत्प्रियाणां 

पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम्‌ । 
शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं 

लब्ध्वा हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम्‌ ॥५१॥ 


यः श्रद्धयति एतत्‌ श्रगवत्‌ प्रियाणां पाण्डोः सुतानां इति सम्प्रयाणं 
शृणोति अलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्त उपेति सिद्धिम्‌ ॥ ५१॥ 


अलं पूर्ण पवित्रं पवित्र 
स्वस्त्ययनं कल्याणकारी भगवत्‌ भगवानके 


३१२ ] श्रीमऱद्भागवते महापुराणे 


प्रियाणां प्रिय श्रद्वयति (इस पर) श्रद्धा 
पाण्डोः पाण्डुके करता है 

सुतानां पुत्रोंका हरौ श्रीहरिमें 

इति इस प्रकारका भाक्त भक्ति 

एतत्‌ यह लब्ध्वा प्राप्त करके 
सम्प्रयाणं परमगति पा लेना | सिद्ध अन्तःकरणकी शद्धि 
यः जो उपेति पाता है ॥५१।। 
शुणोति सुनता है 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहस्र्यां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे चतुदंशोऽध्यायः 


अथ बोडशोऽध्यायः 
सूत उवाच- 
ततः परीक्षित्‌ द्विजवयंशिक्षया 
महीं महाभागवतः शशास ह । 
यथा हि सुत्यामभिजातकोविदाः 
समादिशन्‌ विप्र महद्गुणस्तथा ॥१॥ 


ततः परीक्षित्‌ द्विजवर्य शिक्क्षया महीं महाभागवतः शशास ह यथा 
हि सूत्यां अभिजात कोविदाः समादिशन्‌ विप्र महद्गुणाः तथा ॥ १॥ 


ततः तदनन्तर अभिजात जातक ( ज्योतिष 
विप्र शौनकजी ! शास्त्र ) के 
महाभागवतः महाभागवत कोविदाः विद्वानोंने 
परीक्षित्‌ परीक्षित्‌ यथा जसा 

द्विजवय उत्तम ब्राह्मणोंकी | हि कि 

शिक्षया शिक्षाके अनुसार | समादिशनु. बतलाया था 

ह्‌ ही तथा वेसे ही 

महों पृथ्वी का महद्गुणाः महापुरुषोंके गुण 
शशास शासन करने लगे (उनमें थे) ॥१॥ 
सृत्यां सूतिका गृहमें 


स उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीम्‌। 
जनमेजयादीश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत्‌ सुतान्‌ ॥२॥ 
स उत्तरस्य तनयां उपयेम इरावतीं जनमेयः आदींनू चतुरान्‌ तस्यां 
उत्पादयत सुतान्‌ ॥ २॥! 
स उन्होने तनयां पुत्री 
उत्तरस्य उत्तरको इरावतों इरावतीसे 


२१४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


उपयेम विवाह किया चतरानु चार 

तस्यां उसमें सुतान्‌ पृत्रोंको 

जनमेजः जनमेजय उत्पादयत्‌ उत्पन्न किया ॥२। 
आदींनु आदि 


आजहाराश्वमेधांस्जीन्‌ गङ्गायां भूरिदक्षिणान्‌ । 
शारद्वत गुरु कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः ॥३॥ 


आजहार अश्वमेधान्‌ त्रीन्‌ गंगायां भूरि दक्षिणान्‌ शारद्वतं गुरू कृत्वा 
देवा यत्र अक्षिगोचराः॥ ३॥ 


शारद्वतं कृपाचार्यको गङ्गायां गंगा किनारे 
गुरु गुरु आजहार किये 

कृत्वा बनाकर यत्र जिनमें 

भूरि बहुत देवा देवता 
दक्षिणान्‌ दक्षिणावाले अक्षिगोचरा प्रत्यक्ष दर्शन देते 
त्रीन्‌ तीन थे ॥३॥ 


अश्वमेधान्‌ अश्वमेध यज्ञ 
निजग्राहोजसा वीरः काल दिग्विजये क्वचित्‌ । 
नृपलिङ्गधरं शूद्र घ्नन्तं गोमिथूनं पदा ॥४॥ 
निजग्राह ओजसा वीरः कलि दिग्विजये क्वचित्‌ नृपलिङ्ग धरं शूद्रं 
घ्नन्तं गोमियुनं पदा ॥ ४॥ 


वीरः वीर (परीक्षित) ने | गोमिथुनं गाय-बेलकी जोड़ीको 
क्वचित्‌ कभी पदा पेरसे 
नृपलिद्ध धरं राजाओंके चिह्न | घ्नन्तं मारते 
धारण करनेवाले | ओजसा तेजपूवंक 
शुदं शूद्र निजग्राह नियन्त्रित 
कालि कलियुगको किया ॥४॥ 


शौनक उवाच- 


कस्य हेतोनिजग्राह कलि दिग्विजये नृपः । 


प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३१५ 


नृदेवचिह्वधक शद्रकोऽसो गां यः पदाहनत्‌ । 
तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्‌ ॥५॥ 


कस्य हेतोः निजग्राह कालि दिग्विजये नृपः नृदेव चिह्न धृक्‌ शुद्र कः 
असो गां यः पदाहनत्‌ तत्‌ कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथा आश्रयम्‌ ॥५॥ 


नृपः राजा परीक्षितने | कः कोन था 
दिग्विजये दिग्विजयेके समय | यः जो 
कस्य किस गां गायको 
हेतोः कारणसे पदाहनत्‌ पेरसे मार रहा था ? 
काल कलियुगका महाभाग महाभाग सूतजी 
निजग्राह नियन्त्रण किया? | यदि यदि 
नुदेव राजाका कृष्ण कथा श्रीकृष्णको कथाका 
चिह्वधूक्‌ चिह्न (मुकुटादि) | आश्रयं अंग (हो तो) 
धारण करनेवाला | तत्‌ वह 
शुर शूद्र कथ्यतां कहिए ॥।५॥। 
असो यह 
अथवास्य पदाम्भोजमकरन्दलिहां सताम्‌। 
किमन्येरसदालापे रायुषो यदसद्व्ययः ॥६॥ 


अथवा अस्य पदाम्भोज मकरन्द लिहां सतां कि अन्ये: असत्‌ आलापेः 
आयुषः यत्‌ असत्‌ व्ययः ॥ ६॥ 


अथवा अथवा असत्‌ व्यथ 

अस्य इन (श्रीकृष्ण) के | आलापः चर्चाओंसे 
पदाम्भोज चरणकमलोंके कि क्या लाभ 
मकरन्द मकरन्दका यत्‌ जिनमें 

लिहां पान करनेवाले आयुषः आयुका 

सतां सत्पुरुषोंकी (कथा हो)| असत्‌ व्यथं 

अन्यः दूसरी व्यय व्यय होता है ॥६॥ 


्ुद्रायुषां नृणामङ्ग मर्त्यानामृतमिच्छताम्‌ । 
इहोपहूतो भगवान्‌ मृत्युः शामित्रकर्मणि ॥७॥ 


३१६ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


क्षुद्र आयुषां नृणां अद्भ मर्त्यानां अभृतं इच्छतां इह उपहृतः भगवान्‌ 
मृत्यु: शामित्रः क्मेणि॥ ७ ॥ 


अङ्क प्रिय सूतजी भगवानु भगवान 

क्षुद्र छोटी मृत्युः मृत्युको 

आयुषां आयुवाले शामित्र शान्ति 

अमृतं अमृतत्त्वको कर्मणि कमेके लिए 
इच्छतां इच्छा करनेबाले | उपहूतः बुला लिया गया 
नणां मनुष्योंके लिए है ॥७॥ 

इह्‌ यहाँ 


न कश्चिन्म्रियते तावद्‌ यावदास्त इहान्तकः । 

एतदर्थ हि भगवानाहृतः परर्माषभिः । 

अहो नृलोके पीवेत हरिलीलामृतं वचः ॥८॥ 

न कश्चित्‌ म्रियते तावत्‌ यावत्‌ आस्त इह अन्तकः एतत्‌ अर्थ हि 
भगवान्‌ आहुतः परमषिभिः अहो नृलोके पीवेत हरिलीला अमृतं 
वचः ॥ ८ ॥। 


कश्चित्‌ कोई भी परमषिभिः परमषियों द्वारा 
तावत्‌ तबतक भगवानु भगवान (मृत्यु) 
न नहीं आहुतः बुलाये गये हैं 
स्त्र्यित मरेगा अहो अहो 

यावत्‌ जबतक नलोके मनुष्यलोकमें 
अन्तकः मृत्युदेव हरिलीला भगवानकी 
इह यहां लीलाओंका 
आस्त हैं द वचः वर्णन 

हि क्योंकि पीबेत पान (श्रवण) 
एतत्‌ इसी करे ॥।८॥। 

अर्थ प्रयोजनसे 


मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च व। 
निद्रया ह्वियते नक्तं दिवा च व्यथकमभिः ॥६॥ 


प्रथमस्कन्धे षोडशो$ध्याय: [ ३१७ 


मन्दस्य मन्द प्रज्ञस्य वयः मन्द आयुषःस्य च वे निद्रया हियते नक्तं 
दिवा च व्यर्थं कमंभिः ॥ & ॥ 


वे निश्चय नक्त रात 
मन्दस्य पौरुषहीन निद्रया नींदमें 
सन्द मन्द च और 
प्रज्ञस्य बुद्धिवाले दिवा दिन 
च और व्यथं व्यर्थं 
मन्द थोड़ी कमभिः कर्मोमें 


आपयुषस्य आयुवाले (लोगों)की | हियते बीत जाता है ॥४॥ 
वयः आयु 
सूत उवाच- 
यदा परीक्षित्‌ कुरुजाद्गलेवसन्‌ 
कलि प्रविष्टं निजचक्रवतिते । 
निशम्य वार्तामनतिप्रियां ततः 
शरासनं संयुगशौण्डिराददे ॥१०॥। 


यदा परीक्षित क्रुजाङ्गले अवसन्‌ काल प्रविष्टं निज वक्रवतिते 
निशम्य वार्ता अनति प्रियां ततः झारासनं संयुग शोण्डिः आददे ॥ १०॥ 


यदा जब अनति कुछ कम 
परीक्षित परीक्षितने प्रियां प्रिय 

क्रुजाङ्गले कुरुजाङ्गल देशमें वार्ता समाचार 

अवसन्‌ निवास करते हुए | निशम्य सुनकर 

निज अपने संयुग युद्धके लिए 
चक्रवतिते चक्रवर्ती राज्यमें | शरासनं धनुष 

काल कलिका शौण्डः हाथमें 

प्रविष्टं प्रवेश आददे उठा लिया ॥१०॥ 


स्वलंकृतं श्यामतुर द्ग योजितं 
रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात्‌ । 


३१८ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


वृतो रथाश्व्विपपत्तियुक्तया 
स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः ॥११॥ 


स्व अलंकृतं श्यामदुरङ्ग योजितं रथं मृगेन्द्र ध्वज आश्रितः पुरातु 
वृतः रथ अश्व हिप पत्ति युक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः ॥ ११॥ 


स्व अपने अश्व घोड़े 
अलंकृतं आशभ्ूषणोंसे भूषित | द्विप हाथी 

होकर पत्ति पेदल 
श्यामतुरद्ध काले घोड़ोंसे युक्तया युक्त (चतुरंगिणी) 
योजितं जुडे स्वसेनया अपनी सेनासे 
मुगेन्द्रध्वज सिह चिह्लवाली | वृतः घिरे 

ध्वजा युक्त पुरात्‌ नगरसे 
रथं रथपर दिग्विजयाय दिग्विजयके लिए 
आश्रितः बेठकर निर्गतः निकल पड़े ॥११॥ 


भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान्‌ कुरून्‌ । 
किम्पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्‌ ॥१२॥ 


भद्राइवं केतुमालं च भारतं च उत्तरान्‌ कुरून्‌ किम्पुरुषादीनि वर्षाणि 
विजित्य जगृहे बलिम्‌ ॥ १२॥ 


भद्राइवं भद्राश्ववषं किम्पुरुष किम्पुरुष 
केतुमालं केतुमालवषं आदीनि आदि 

च और वर्षाणि देशोंको 
भारतं भारतवर्ष विजित्य जीतकर 

च तथा बाल उपहार 
उत्तरान्‌ करूनु उत्तर कुरुवषं जगृहे लिया ॥१२॥ 


तत्र तत्रोपश्पुण्वानः स्वपुर्वंषां महात्मनाम्‌ । 
प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसुचकम्‌ ॥१३॥ 


तत्र तत्र उप शृण्वानः स्व पूर्वेषां महात्मनां प्रगोयमाणं च यशः कृष्ण 
माहात्म्य सुचकस्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः 


तत्र तत्र उन उन स्थानोंमें | यशः 
कृष्णमाहात्म्य श्रीकृष्णको महिमाको | प्रगीयमाणं 
सूचकं सूचित करनेवाले | च 
स्वपूर्वेषां अपने पूर्वज उपश॒ण्वानः 


महात्मना महात्माओंका 


[ २१३ 
सुयश 
गाये जाते हुए 
ही 


समीपसे सुनते हुए 
(चलते गये) ॥१३॥ 


आत्मानं च परित्रातमश्वत्थाम्नोऽस्रतेजसः । 
स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्त च केशवे ॥१४॥ 


आत्मानं च परित्रातं अश्वत्थाम्नः अस्त्र तेजसः स्नेहं च वृष्ण 


पार्थानां तेषां भाक्त च केशवे ॥ १४॥ 


आत्मानं अपनेको पार्थानां 
च भी स्नेह 
अश्वत्थाम्नः अश्वत्थामाके च्‌ 
अस्त्र ब्रह्मास्त्रके तेषां 
तेजसः तेज (ज्वाला) से 

परित्रातं बचाया हुआ, केशवे 
च तथा भाक्त 
वृष्ण यदुवंशियों 


पाण्डवोंका 
(परस्पर) प्रेम 

एवं 

उन (यादव-पाण्डवों) 
को 

श्री कृष्ण में 

भक्ति ( का वर्णन 
सुनकर ) ।।१४॥ 


तेभ्यः परमसंतुष्टः प्रीत्युज्जुम्भितलोचनः । 
महाधनानि वासांसि ददो हारान्‌ महासनाः ॥१५॥ 


तेभ्यः परम सन्तुष्टः प्रीति उज्जुम्भित लोचनः महाधनानि वासांसि 


ददो हारान्‌ महामनाः ॥ १५॥ 


तेभ्यः उन ( वर्णन करने | महामनाः 
वालों ) पर महाधनानि 
परमसन्तुष्टः अत्यन्त सन्तुष्ट होकर | बासांसि 
प्रोति प्रीतिसे हारान्‌ 
उज्जुम्भित खिले हुए ददौ 


लोचनः नेत्रवाले (राजाने) 


उदार चित्तसे 
बहुमूल्य 

वस्त्र (एवं) 
हार 

दिये ॥१५॥ 


३२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सारथ्यपारषदसेवनसख्यदौत्य- 
वीरासनानुगमनस्तवनप्रणामान्‌ । 


स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्र्णत च विष्णो- 
भक्त करोति नृपतिश्चरणारविन्दे ॥१६॥ 


सारथ्य पारषद सेवन सख्य दौत्य वीरासन अनुगमन स्तवन प्रणामान्‌ 
स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्‌ प्रणति च विष्णोः भक्ति करोति नृपतिः 
चरणारविन्दे ॥ १६॥ 


सारथ्य (परीक्षित सुनते थे | प्रणामानु (युधिष्ठिरको) प्रणाम 
कि भगवान श्रीकृष्ण करते 
पाण्डवोंके) सारथी | पाण्डुषु पाण्डवोंपर 
बने स्निग्धेषु स्नेहके कारण 
पार्षद सभासद बनकर जगत्‌ पूरे संसारसे 
सेवन (उनको) सेवाको | प्रर्णात प्रणाम 
सख्य (उनके) सखाथे |च भी (करवा दिया) 
दौत्य दूत बने (उनके) | नृपतिः राजा परीक्षित्‌ 
वोरासन ( युद्ध कालमें ) (यह सुनकर) 
वीरासनसे बैठकर | विष्णोः श्रीकृष्णके 
(पहरा देते) चरणारविन्दो चरणकमलोंमें 
अनुगमन पीछे पीछे चलते | भाक्त भक्ति 
स्तवन प्रशंसा करते करोति करते थे ॥१६॥ 


तस्यबं वर्तमानस्य पुर्वषां वृत्तिमन्वहम्‌ । 
नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत्‌ तन्निबोध मे ॥१७॥ 
तस्य एवं वतेमानस्य पुर्वषां वृत्ति अन्वहं न अतिदूरे किल आश्चर्य 
यतु आसीत्‌ ततु निबोध मे ॥ १७॥ 
तस्य उन (राजा परीक्षित) एबं इस प्रकार 
के पुर्वेषां अपने पूवंजोंके 
अन्वहं प्रतिदिन वत्त व्यवहारका 


प्रथमस्कन्ध षोडशोऽध्यायः [ ३२१ 


वर्तमानस्य पालन करते हुए | आश्चर्य आश्चयं 
अतिदूरे बहुत दूर आसोत्‌ हुआ 

न नहीं (पास ही) तत्‌ वह 

किल अहो मे मुझसे 
यत्‌ जो निबोध सुनें ॥१७॥ 


धर्मः पदेकेन चरत्‌ विच्छायामुपलभ्य गाम्‌ । 
पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्‌ ॥१८॥ 


धर्मः पद एकेन चरन्‌ विच्छायां उपलभ्य गां पृच्छति स्म अश्रुवदनां 
विवत्सां इव मातरम्‌ ॥ १८ ॥ 


धमः धर्म अश्रुटदनां अश्रमुखी ` 
एकेन एक ही विवत्सां बछड़े हीनकी 
पदेन परसे इव भांति 
चरन चलता हुआ मातरं मातासे 
विच्छायां उदास पृच्छति पूछता 
गां गो (पृथ्वी) को | स्म है ॥१८॥। 
उपलभ्य पाकर | 
धर्म उवाच- 

क च्चिडू द्रऽनामयमात्मनस्ते 

विच्छायासि म्लायतेषन्मुखेन । 
आलक्षये भंवतीमन्तराधि 


दूरे बन्धुं शोचसि कश्चवनाम्ब ॥१२८॥ 


कच्चित्‌ भद्रे अनामयं आत्मनः ते विच्छायासि म्लायता इषत्‌ मुखेन 
आलक्षये भवतीं अन्तर आधि दूरे बन्धुं शोचसि कंचन अम्ब ॥ १९ ॥ 


भद्रे कल्याणी ! अनामयं रोगरहित (स्वस्थ) 
कच्चितु क्या तो है? 
ते आपका इषत्‌ थोड़े 


आत्मनः शरीर म्लायता मलीन हुए 


३२२ ] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


मुखेन मुखसे अम्ब मां! 
विच्छायासि श्रीहीन हो, कंचन किसी 

भवतौं आपको द्रे दूर गये 

अन्तर चित्तमें बन्धुं बन्धुकी 

आधि चिन्तावाली शोचसि चिन्ता कर रही 
आलक्षये लक्षित करता हूँ, हो ? ॥१६॥ 


पादन्यून शोचसि  मेकपाद- 
मात्मानं वा वृषलेभक्ष्विमाणम्‌ । 
आहो सुरादोन्‌ हृतयज्ञभागान्‌ 
प्रजा उत स्विन्मघवत्यवर्षति ॥२०॥ 
पादः न्यूनं शोचसि मां एकपादं आत्मानं वा वृषलः भोक्ष्यमाणं 
आहो सुरादीन्‌ हुत यज्ञ भागान्‌ प्रजाः उत स्वित्‌ मधवति अवषति ॥ २० ॥ 


पादः पे रोंकी ह्‌त हरण हो चुका है 
न्यूनं कमौसे (उन) 
एकपादं एक ही पेरवाले | सुरआदोन देवता आदि (पितर, 
मां मरे लिए लोकपालादि ) 
वा अथवा उत या 
वृषलः शृद्रो द्वारा मधवति इन्द्रके 
भोक्ष्यमाणं भोगी जाती हुई अवर्षति वर्षा न करनेसे 
आत्मानं अपने लिए प्रजाः प्रजाके सिए 
आहो अथवा शोचसि चिन्ता कर रही 
यज्ञभागानु यज्ञका भाग हैं ॥२०॥ 

( जिनका ) 


अरक्ष्यमाणाः स्रिय उवि बालान्‌ 

शोचस्यथो पुरुषादेरिवार्तान्‌ । 
वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकसं- 

प्यब्नह्मण्ये राजकुले कुलाग्रथान्‌ ॥२१॥ 


प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३२३ 


अरक्ष्यमाणाः स्त्रिय उवि बालान्‌ शोचसि अथ पुरुषादः इव आतंनु 
वाचं देवी ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मण्ये राजकुले कुलग्रचान्‌ ॥ २१॥ 


पुरुषाद राक्षसों कक्रमणि कुकर्म करनेवाले 
इव जसे (लोगों) से ब्रह्मकुले ब्राह्मणोंके कुलमें 
आर्तान्‌ व्याकुल (चली गयी) हैं या 
अरक्ष्यमाणाः अरक्षित कूलाग्रथान्‌ ब्राह्मण 

स्त्रिय स्त्रियों (एवं) अन्नह्मण्ये ब्राह्मणद्रो ही 
बालानु बालकोंके लिए राजक्‌ले राजकुलोके (सेवक) 
अथ अथवा होगये हें 

डाव पृथ्वीदेवी ! शोर्चास (इसलिए) चिन्ता 
वाच वाणी (विद्या) कर रही हो ?॥२१॥ 
देवीं देवी 


कि क्षत्रबन्धून्‌ कलिनोपसृष्टान्‌ 
राष्ट्राण वा तैरवरोपितानि । 
इतस्ततो वाशनपानवासः- 
स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम्‌ ॥२२॥ 


कि क्षत्रबन्धनु कलिना उपसृष्टान्‌ राष्ट्राणि वा तेः अवरोपितानि 
इतः ततः वा अशन पान वासः स्नान व्यवाय उन्मुख जीवलोकम्‌ ॥ २२ ॥ 


कलिना कलियुग द्वारा इतः ततः जहाँ तहाँ 

उपसृष्ट्रान्‌ उत्पन्न किए अशन भोजन 
(कलियुगी) पान पान 

क्षत्रबन्धूनू क्षत्रियाधमोंको | वासः निवास 

वा अथवा व्यवाय स्त्री सहवासमें 

तेः उनके द्वारा न्मुख लगे (मर्यादाहीन) 

अवरोपितानि उजाइ कर दिए गये | जीवलोकं जीवोंकी 

राष्ट्राणि राज्योंकी कि क्या ( तुम चिन्ता 

वा अथवा कर रही ) ॥२२॥ 


यहाम्ब ते भ्रिभरावतार- 
कृतावतारस्य हरेधरित्रि । 


३२४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अन्तहितस्य स्मरती विसृष्ठा 
कर्माणि निर्वाणविलस्बितानि ॥२३॥ 


यत्‌ वा अम्ब ते भूरि भरावतार कृत अवतारस्य हरेः धरित्रि 
अरन्ताहतस्य स्मरती विसृष्टा कर्मणि निर्वाण विलम्बितानि॥ २३॥ 


अम्ब मां हरेः श्रीहरिके 
धरित्रि पृथिवी अर्न्ताहतस्थ अन्तर्धान होजानेपर 
वा अथवा यतु जो 
ते तुम्हारे विसृष्टा छोड़ दिये गये 
भरि बहुत निर्वाण मोक्षके भी 
भरावतार भारको उतारनेके | विलम्बितानि आश्रयभूत 

लिए कर्माणि (उनके) कर्मोको 
अवतारस्य अवतार स्मरती स्मरण कर रही 
क्‌त धारण किये हो ॥२३॥ 


इदं ममाचक्ष्व  तवाधिमूलं 

वसुन्धरे येन विर्काशतासि । 
कालेन वा ते बलिनां बलीयसा 

सुराचितं कि हृतमम्ब सौभगम्‌ ॥२४॥ 


इदं मम आचक्ष्व तव आधि मुलं वसुन्धरे येन विर्काशता असि 
कालेन वा ते बलिना बलीतसा सुर अचितं ते हुतं अम्ब सौभगम्‌ ॥ २४॥ 


वसुन्धरे प॒थ्वी देवी ! विकशिता दुबली हो रही 
इदं यह असि हो 

तव तुम्हारी | चा अथवा 

आधि चिन्ताका | अम्ब माता ! 

मूलं कारण | बलिना बलवानोंमें भी 
मम मुझसे | बलीयसा परम बलवान 
आचक्ष्व बतलाओ कालेन कालके द्वारा 
येन जिससे ते तुम्हारा 


प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३२५ 


सुर देवताओंसे हृतं हरण कर लिया 
अर्चितं पूजित (सत्कृत) गया ? ॥२४॥ 
सोभगं सोभाग्य 

धएण्युवाच- 


भवान्‌ हि वेद तत्सवं यन्मां धर्मानुपृच्छसि । 

चतुभिवेतेसे येन पादेर्लोकसुखावहैः ॥२५॥ 

भबान्‌ हि वेद तत्‌ सर्व यत्‌ मां धमं अनुपृच्छसि चतुभिः वतंसे येन 
पादेः लोकसुख आवहैः ॥ २५॥ 


भवान्‌ आप येन जिनके द्वारा 
तत्‌ वह्‌ लोक लोगोंको 

सवं सब सुख सुख 

वेद जानते हें आवहैः देनेवाले 

यतु जो चेतुभिः चारों ही 

मां मुझसे पादेः चरणोसे 
अनुपच्छसि पूछ रहे हैं वतसे व्यवहार करते 
हि क्योंकि थे ॥२५॥ 

धर्म धमं ! 


सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आजेवम्‌ । 
शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतम्‌ ॥२६॥ 


सत्यं शौच दया क्षान्तिः त्यागः सन्तोष आजवं हामः दमः तपः 
साम्यं तितीक्षा उपरतिः श्रुतम्‌ ॥ २६ ॥ 


सत्यं सत्य आर्जवं सरलता 

शौचं पवित्रता शमः शम (मनको शान्ति) 
दया दया दमः दम ( इन्द्रियोंको 
क्षान्तिः क्षमा वशमें रखना ) 
त्यागः त्याग तपः तपस्या 


सन्तोष ‘संतोष साम्यं समता 


३२६ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


तितीक्षा तितीक्षा ( आये | उपरतिः भोगोंसे उपरामता 
दुःखोंको चुपचाप | श्रुतं वेदाध्ययन ॥।२६॥ 
सह लेना ) 


ज्ञानं विरक्तिरश्वयं शयं तेजो बलं स्मृतिः । 
स्वातन्त्र्यं कौशल कान्तिध्यं मार्दवमेव च ॥२७॥ 


ज्ञानं विरक्तिः ऐश्वयँ शौयं तेजः बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं 
कान्तिः धर्यं मादवं एव च ॥ २७॥ 


ज्ञानं ज्ञान स्वातन्त्र्यं स्वतन्त्रता 
विरक्तिः वेराग्य कौशल कुशलता 
ऐइवर्य ऐश्वर्य कान्तिः कान्ति 
शौयं शौर्य धर्यं धेये 

तेजः तेज च्‌ और 

बल बल मार्दवं मृदुलता 
स्मृतिः स्मरश शक्ति एव भी ॥२७।। 


प्रागल्भ्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजो बलं भगः । 

गाम्भीर्य स्थेयंमास्तिक्यं कीर्तर्मानोऽनहंकृतिः ॥२८॥ 

प्रागल्यं प्रश्रयः शील सह ओजः बल भगः गाभोयं स्थर्यं आस्तिक्यं 
कोतिः मानः अनहं कृतिः ॥ २८॥ 


प्रागल्भ्यं प्रगल्भता गाम्भीयं गम्भीरता 

प्रश्रयः नम्रता स्थेयं स्थिरता 

शील शील आस्तिक्यं आस्तिकता (वेदोंपर 

सह सहन शक्ति विश्वास) 

ओजः ओजस्विता कीतिः यश 

बल बल मानः सम्मान 

भगः भग (ज्ञान, वेराग्य, | अनहंकृतिः अहंकार 
ऐश्वर्य, धर्म, यश, हीनता ॥२८॥ 
श्रीकी पूर्णता) 


एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः । 
प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छ-डू ने वियन्ति स्मरकाहचित्‌ ॥ , &॥ 


प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३२७ 


एते च अन्ये च भगवन्‌ नित्याः यत्र महागुणः प्रार्थ्या महत्त्वं इच्छऱ्हूः 
न वियन्ति स्म कहिचितु ॥ २६ ॥ 


भगवन्‌ भगवान ! (धर्म ! ) | महागुणाः महान्‌ गुण 

एते ये यत्र जिनमें 

च और नित्याः नित्य (रहते) थे 
न्ये दूसरे कहिचित्‌ कभी भी 

च भी न नहीं 

महत्त्वं महानता वियन्ति वियुक्त होते 

इच्छऱ्टूः चाहनेवालोके लिए | स्म थे ॥२५॥ 

प्रार्थ्याः अभिलषिंत 


तेनाहं गुणापात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम्‌ । 
शोचामि रहितं लोकं पाम्मना कलिनेक्षितम्‌ ॥३०॥ 


तेन अहं गुण पात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं 
पाप्मना कलिना इक्षितम्‌ ॥ ३० ॥ 


अहं मैं रहितं रहित 
तेन उम, पाप्मना पापी 
गुण गुणोंके कलिना कलियुग द्वारा 
पात्रेण आश्रय ईक्षित देखे गये (प्रभावित) 
श्रीनिवासेन श्रीनिवास (श्रीकृष्ण) लोकं लोगोंके लिए 

हे द्वारा शोचामि चिन्ता कर रही 
साम्प्रतं इस समय हुँ ॥३०॥ 


आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमस्‌ । 

देवान्‌ पितृनृषीन्‌ साधून्‌ वर्णास्तथाऽऽश्रमान्‌ ॥३१॥ 

आत्मानं च अनुशोचामि भवन्तं च अमरोत्तमं देवान्‌ पितृन्‌ ऋषोन्‌ 
साधून्‌ सर्वान्‌ वर्णान्‌ तथा आश्रमान्‌ ॥ ३१ ॥ 


आत्मानं अपने लिए भवन्तं आपके लिए 
च भी च भी 
अमरोत्तमं देव श्रेष्ठ देवान्‌ देवताओं 


३२० ] 

पितृन्‌ पितरों 
ऋषीन्‌ ऋषियों 
साधुन सत्पुरुषो 
सर्वान्‌ सब 
वर्णान्‌ वर्णो 


ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाद्गमोक्ष- 
कामास्तपः समचरत्‌ भगवत्प्रपन्नाः । 

सा श्री: स्ववासमरविन्दवनं विहाय 
यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता ॥३२॥ 


श्रीमद्भागवते महापुराण 


तथा 

आश्रमोंके लिए 
चिन्ता कर रहो 
हूँ ॥३१॥ 


ब्रह्मा आदयः बहुतिथं यतु अपाङ्गबोक्ष कामाः तपः समचरन्‌ भगवत्‌ 
प्रपन्नाः सा श्री: स्ववासं अरविन्दवनं विहाय यतु पाद सौभगं अलं भजते 


अनुरक्ता ॥ ३२ ॥ 

ब्रह्मा ब्रह्मा 

आदयः आदि ( इन्द्र, वरुण 
प्रभृति ) 

यतु जिनके 

अपाङ्गमोक्ष कृपाकटाक्ष 

कामाः पानेकी इच्छासे 

भगवत्‌ भगवानको 

प्रपन्नाः शरण लेकर 

बहुतिथं बहुत समयतक 

तपः तपस्या 

समचरन्‌ करते रहे 


तस्याहमन्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतः 

श्रीमत्पदैभंगबतः समलंङृताङ्की । 
त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततोविभति 

लोकान्‌ स मां व्यसुजदुत्स्मयतीं तदन्ते ॥३३॥ 


वही 

लक्ष्मी 

अपने निवास 
कमलवनको 
छोड़कर 

जिनके 

चरणोंकी सुभगता 
(छाया) को 
हृढ़तासे 

अनुरक्त होकर 
सेवन करती हैं ।।३२॥ 


प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः 


[ ३२४ 


तस्य अहं अब्जकुलिश अंकुश केतु केतेः श्रीमत्‌ पदेः भगवतः 
समलंकृता अङ्की त्रीन्‌ अत्यरोच उपलभ्य ततः विभूतीं लोकान्‌ स मां 


व्यतृजतु उत्स्मयन्तों तत्‌ अन्ते ॥ ३३ ॥ 


अहं मैं लोकरन्‌ 
तस्य उन अत्यरोच 
अब्ज कमल 

कुलिश वज्त्र ततः 
अंकुश अंकुश विभूतीं 
केतु पताका उपलभ्य 
केतेः चिह्नोंवाले उत्स्मयन्तों 
भगवतः भगवानके 

श्रीमत्‌ शोभाशाली स 

पदेः चरणचिद्वोंसे ततः 
समलंकृता भली प्रकार आभूषित मां 
अङ्को शरीरवाली (होकर) | अन 

त्रीन्‌ तीनों व्यसृजत्‌ 


यो बं ममातिभरमासुरवंशराज्ञा- 


लोकोंमें 
अत्यन्त शोभित 
हुई थी 

उनसे 

(यह) ऐश्वर्य 
पाकर 
अभिमान करने 


छोड़ दिया ॥ ३३1 


मक्षो हिणीशतमपानुददात्मतन्त्रः । 


त्वां दुःस्थमुनपदमात्मनि पोरुषेण 


सम्पादयन्‌ यदुषु रम्यमबिश्दङ्गम्‌ ॥ ३४॥ 


यः वे मम अति भरं आसुरवंश राज्ञां अक्षौहिणी शतं अपानुदत्‌ 
आत्मतन्त्रः त्वां दुस्थं ऊनपदं आत्मनि पोरुषेण सम्पादयन्‌ यदुषु रम्यं 


अविभ्रत्‌ अंगम्‌ ॥ ३४॥ 


वे अहो 

मम मेरे यः 
अतिभरं अत्यन्त भार बने  आत्मतन्त्र 
आसुरवंश असुरवंशके अपानुदत्‌ 
राज्ञां राजाओकी दुःस्थं 


अक्षौहिणी शतं सौ अक्षोहिणी ऊनपदं 


सेनाको 

जिन 

परम स्वतन्त्रने 
दूर कर दिया 
कुढते हुए 

कम पेरवाले 


३३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


त्वां तुमको यदुषु यदुवंशमें 
पौरुषेण पुरुषाथे से रम्यं रमणीय 
आत्मनि अपने ही भीतर अङ्ग शरीर 
सम्पादयन्‌ परिपूर्ण (पदवाला) | भविश्चत्‌ धारण किया ॥३४॥ 
बनाते 
का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य 
प्रेसावलोकरुचिरस्मितवल्गुजत्पः । 


स्थय॑ समानमहरन्मधुमानिनोनां 
रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविर्टङ्क तायाः ॥३५॥ 
का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेम अवलोक रुचिर स्मित बल्गु 
जल्पेः स्थेयं स मानं अहरन्‌ मधुमानिनीनां रोमोत्सवः मम यतु अङ्घ्रि 
विर्टाङ्कता याः ॥ ३५॥ 


प्रेम प्रेमपूर्ण यत्‌ जिनके 

अवलोक निरीक्षण अईङ्घ्र चरणोंसे 

रुचिर मनोहर विटङ्कितायाः चिह्निता 

स्मित मुसुकान मम मुझे 

वल्गु मधुर रोमोत्सवः रोमाः्च होता रहता 

जल्पः वचनोंसे था 

स॒ उन्होंने पुरुषत्तसस्य (उन) पुरुषोत्तमका 

मधुमांनीनां मधुमयी मानिनियों | विरह वियोग 
(सत्यभामादि) को | का कौन 

मान मान (एवं) वा ऐसी है जो 

स्थय स्थिरता सहेत सह सकती है ॥३५॥ 

अहरन्‌ छीन लिया था 

सूत उवाच- 


तयोरेवं कथयतोः पृथिवीधर्मयोस्तदा । 
परीक्षिन्ताम रार्जाषः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम्‌ ॥३६॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३३१ 


तयोः एवं कथयतोः पृथिवी धर्मयोः तदा परीक्षितु नाम रार्जाषः 
प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम्‌ ॥ ३६ ॥ 


तयोः उन परीक्षित्‌ परीक्षित 

पृथिवी पृथ्वी (और) नाम नामके (प्रसिद्ध) 
धमयोः धर्मके रार्जाषः रार्जाषः 

एवं इस प्रकार प्राची पूर्वकी* 

कथयतोः बात करते सरस्वतों सरस्वती (के समीप) 
तदा समय ही प्राप्तः पहुँचे ।।३६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः 


* सरस्वती नामकी पाँच नदियाँ हैं। उनमें १. उदीची (उत्तरी) 
सरस्वती बदरीनाथसे आगे है । २. प्रतीची ( पश्चिमी ) सरस्वती सिद्धपुर 
गुजरातके पास है। ३. ( प्राची ) सरस्वती ( पूर्वी ) कुरुक्षेत्रके पास है। 
४. गुप्ता सरस्वती ( प्रयागमें भूमिके नीचे है ) । ५. एक सरस्वती ब्रजमें है । 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
सूत उवाच- 
तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत्‌ । 


दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनम्‌ ॥१॥ 


तत्र गोमियुनं राजा हन्यमानं अनाथवत्‌ दण्ड हस्तं च वृषल दहृशे 
नृप लांछनस्‌ ॥ १॥ 


तत्र वहाँ दण्डहस्तं हाथमें डण्डा लिए 
राजा राजा (परीक्षित) ने | नुप राजाके 
अनाथवत्‌ अनाथकी भांति लांछनं चिह्न (मुकुटादि) 
हन्यमानं पीटे जाते हुए वाले 

गोमिथुन गाय बेलके जोडेको | वृषल शूद्रको 

च और दहृशे देखा ॥१॥ 


वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम्‌ । 
वेपमानं पदेकेन सोदन्तं शद्रताडितम्‌ ॥२॥ 


दषं मृडाल धवल मेहन्तं इव विभ्यन्तं वेपमानं पदा एकेन सीदन्तं 
शुद्र ताडितम्‌ ॥ २॥ 


शुद्र शुद (के द्वारा) वेपमानं काँपता हुआ 
ताडितं पीटा जाता विभ्यन्तं डरे हुएके 

मडाल कमलतन्तुके समान | इव समान 

धवल श्वेत मेहन्तं मूत्र त्याग करता 
ठ्षं _ बेल सीदन्तं. कष्ट पाते 

एकेन एक ( देखा ) ॥२॥ 
पदा परसे (खडा) 


गां च धमंदुघां दीनां भृशं शूद्रपदाहताम्‌ । 
विवत्सां साश्रवदनां क्षामां यवसमिच्छतीम्‌ ॥३॥ 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३३३ 


गां च धर्म दुघां दोना भृशं शुद्र पद आहतां विवत्सां स अभ्रुवदनां 
क्षामां यवसं इच्छतीम्‌ ॥ ३ ॥ 


धमं धर्मेके (उपयोगका) | गां गायको 
दुघां ( दूधघी आदि) |च भी 
देनेवाली विवत्सां बछड़ेसे रहित 
भृशं बार बार साश्रवदनां अश्रुमुखी 
शुद्र शूद्रके क्षामां दुबली 
पद पेरकी यवसं चारा 
आहतां (ठोकर) चोट इच्छुतीं चाहती ( भूखी 
(सहने) से देखा ) ॥३॥ 
दीनां दीन हुई 


पप्रच्छ रथमारूढः कारतस्वरपरिच्छदम्‌ । 
सेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः ॥४॥ 


पप्रच्छ रथ आरूढः कार्तस्वर परिच्छदं मेघगम्भीरया वाचा 
समारोपित कार्मुकः॥ ४॥ 


कार्तस्वर स्वर्ण सेघगभ्भोरया मेघ गर्जनके समान 
परिच्छदं मण्डित गम्भीर 

रथ रथपर वाचा वाणीसे 

आरूढः बेठे हुए पप्रच्छ पूछा 

कामुकः धनुष (ललकारा) ॥४॥ 
समारोपित चढ़ाकर 

राजोवाव- 


कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद्धस्यबलान्‌ बलो । 
नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्क्मणाद्विजः ॥५॥ 
कः त्वं मत्‌ शरणे लोके नटवत्‌ बलात्‌ हंसि अबलानु बलौ नरदेवः 
असि वेषेण कर्मणा अद्विजः ॥ ५॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें . नहीं हे। 
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त्वं तू हंसि मारता है? 
कः कौन है ? वेषेण वेषसे 

मत्‌ मेरी नटवत्‌ नटके समान 
शरणे शरणमें रहनेवाले | नरदेवः राजा (और) 
लोके लोगोंमें-से कर्मणा कमंसे 

बली बलवान होकर अद्विजः शूद्र 

अबलानु निबंलोंको असि है ॥५॥ 
बलात्‌ जबरदस्ती 


यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीवधन्वना । 
शोच्योऽस्यशोच्यान्‌ रहसि प्रहरन्‌ वधमहंसि ॥६॥ 


यः त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीव धन्वना शोच्यः अशोच्यान्‌ रहसि 
प्रहरन्‌ वधं अहसि ॥ ६॥ 


गाण्डीवधन्वना गाण्डीव धन्वा त्वं तू 

(हमारे दादा) अर्जुन | रहसि एकान्तमें 
सह के साथ अशोच्यान्‌ निरपराधोंको 
कृष्णे भगवान श्रीकृष्णके | प्रहरन्‌ मार रहा है (अतः) 
द्र दूर (दूसरे लोकमें) | शोच्यः अपराधी है 
गते चले जानेपर वधं मार देने 
यः क्योंकि अहसि योग्य है ॥६॥ 


त्वं वा मृणालधवलः पादेन्यूनः पदा चरन्‌ । 
वृषरूपेण कि कश्चिद देवो नः परिखेदयन्‌ ॥७॥ 


त्वं वा मृडाल धवलः पादः न्यूनं पदा चरन्‌ वृष रूपेण कि कश्चित्‌ 
देवः नः परिखेदयन्‌ ॥ ७॥ 


सृडाल धवलः कमलनालके समान | न्परनं कम होनेपर भी 
श्वेत पदा (एक ही) पेरसे 
त्वं आप चरन चलते हें 


पादेः (तीन) पेरोके वा अथवा 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशो5ध्याय: 


कि क्या | नः 
वृषरूपेण बेलके रूपमे 

कदचित्‌ कोई परिखेदयन्‌ 
देवः देवता हैं ? 
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हमको (आपके इस 
रूपसे) 

बहुत खेद (दुःख) 
हो रहा हे ॥७।। 


न जातु पोरवेन्द्राणां दोदण्डपरिरम्शिते । 
भूतलेऽनुपतन्त्यस्मित्‌ विना ते प्राणिनां शुचः ॥८॥ 
न जातु पोरेवेन्द्राणां दोदण्ड परिरम्भिते भूतले अनुपतन्ति अस्मिन्‌ 


चिना ते प्राणिनां शुचः ॥ ८ ॥ 
पौरवेन्द्राणां पुरुवंशी राजाओंके | विना 


दोदण्ड भुज दण्डोंसे जातु 
परिरम्भिति रक्षित प्राणिनां 
अस्मिन्‌ इस शुचः 
भूतले पृथ्वीपर न 

ते आपको अनुपतन्ति 


छोड़कर 
किसी भी 
प्राणीके 
अश्नु 

नहीं 

गिरते ।।८॥ 


सा सोरभेयानुशुचो व्येतु ते वृषलाद भयम्‌ । 
मा रोदीरम्ब भद्र ते खलानां मयि शास्तरि ॥६॥ 
मा सौरभेय अनुशुचः व्येतु ते वृषलात भयं मा रोदीः अम्ब भद्रं ते 


खलानां मय शास्तरि ॥ € ॥ 


खलानां दुष्टोंको वृषलातु 
शास्तरि शासन करने ( दण्ड | भयं 

देने ) वाले व्येतु 
मयि मेरे रहते अम्ब 
सौरभेय वृषभदेव ! सा 
सा मत रोदीः 
अनुशुचः आँसू बहाइये ते 
ते आपका भद्र 


(इस) शूद्रसे 
भय 


दूर हो। 

गो माता ! 

मत 

रोइये 

आपका 

कल्याण हो ।!&॥ 


यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वास्रस्यन्ते साध्व्यसाधुभिः । 
तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तरायुभंगो गतिः ॥१०॥ 
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यस्य राष्ट्र प्रजाः सर्वाः त्रस्थन्ते साध्वि असाधुभिः तस्य मत्तस्य 
नश्यन्ति की तिः आयुः भगः गतिः ॥ १० ॥ 


साध्वि साध्वी ! सत्तस्य प्रमादी (राजा) का 
यस्य जिसके कोतिः सुयश 

राष्ट्र राज्यमें आयुः आयु 

सर्वाः सब भगः ऐश्वर्य 

प्रजाः प्रजा गतिः सद्गति 

असाधुभिः दुष्टोंद्वारा नश्यन्ति नष्ट हो जाती 
त्रस्यन्त भयभीतकी जाती है हैं ॥१०॥ 

तस्य उस 


एष राज्ञां परो धर्मो द्यार्तानामातनिग्रहः । 
अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम्‌ ॥११॥ 


एष राज्ञां परः धर्मः हि आर्तानां आति निग्रहः अतः एनं वधिष्यामि 
भूत द्रुहं असत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 


हि क्योंकि निग्रहः दूर करना 

राज्ञां राजाओंका अतः अतएव 

एष यह एनं इस 

परः परम भतद्रहं प्राणियोंसे द्वेष 
धर्मः धमं है करनेवाले 
आर्तानां दुःखियोंका असत्तमं अत्यन्त दुष्टको 
अर्षत दुःख वधिष्यामि मार दूंगा ॥११॥ 


कोऽवृश्चत्‌ तव पादास्रीन्‌ सोरभेय चतुष्पद । 
मा भूवंस्त्वाहशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुर्दातनाम्‌ ॥१२॥ 


कः अवृश्चत्‌ तव पादान्‌ त्रीन्‌ सोरभेय चतुष्पद मा भूवं त्वाइशाः 
राष्ट्र राज्ञां कृष्ण अनुर्वातनाम्‌ ॥ १२ ॥ 


सौरभेय सुरभिनन्दन ! तव आपके 
चतुष्पद (आप तो) चतुष्पद हैं! त्रीन्‌ तीन 
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पादान्‌ पेरोंको राष्ट्र राज्यमें 

कः किसने त्वाहशाः आपके समान 
अवृश्चत्‌ काटा (पीडित कोई) 
कृष्ण श्रीकृष्णके मा मत 
अनुवर्तिनां अनुयायी भूवन्‌ होवें ॥१२॥ 
राज्ञां राजाओंके 


आख्याहि वृष भद्रं वः साधूनामकृतागसाम्‌ । 
आत्मवरूप्यकर्तार पार्थानां कीतिटूषणम्‌ ॥१३॥ 


आख्याहि वृष भद्रं वः साधुनां अकृत आगसां आत्म वरूप्य कर्तारं 
पार्थानां कीति दूषणम्‌ ॥ १३॥ 


वृष वृषभदेव वेरूप्य कुरूप 
वः आप दोनोंका कर्तारं करनेवालेको 
भद्रं कल्याण हो पार्थानां (जिसने) पाण्डवोंको 
साधूनां सत्स्वभाववाले कीति कीतिको 
आगसां अपराध दूषणं कलंकित किया है 
अकृत न करनेवाले (उसे) 

(निरपराध) आख्याहि बतलाइये ॥१३॥ 
आत्म अपनेका 


जनेनागस्यघ' युञ्जन्‌ सर्वतो$स्य च सद्धयस्‌ । 
साधूनां भद्रमेव स्यादसाधुदमने कृते ॥१४॥ 


जने अनागसि अघं युञ्जन्‌ स्वतः अस्य च मत्‌ भयं साधुनां भद्रं एव 
स्यात्‌ असाधु दमने कृते ॥ १४॥ 


अनागसि निरपराध मत्‌ मुझसे 
जने लोगोंका भयं भय रहेगा 
अघं अपराध च ही 

युख्जन्‌ करनेवालेको असाधु दुष्टोंका 
स्वत; सब कहीं दमने दमन 


अस्य उसे कृते कर देने से 
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साधूनां सञ्जनोंका स्यात्‌ 
भद्रं कल्याण एव 


होगा 


ही ॥१४॥ 


अनागस्विह भूतेषु य आणगस्कृन्निरद्खशः । 
आहर्तास्मि भुजं साक्षादमत्यंस्यापि साङ्गदस्‌ ॥१५॥ 
अनागःसु इह भूतेषु य आगः कृत्‌ निरङ्कुशः आहर्ता अस्मि भुजं 


साक्षात्‌ अमतस्य अपि साङ्गदम्‌ ॥ १५॥ 


य जो साक्षात्‌ 
इह्‌ इस मेरे राज्यमें अमतंस्य 
अनागःसु निरपराध अपि 
भूतेषु प्राणियोंका साङ्झद॑ 
निरङ्कुशः उच्छिखल होकर | भुजं 
आगः अपराध आहर्ता 
कृत्‌ करनेवाला है अस्मि 


(वह) प्रत्यक्ष 

देवता हो 

तो भी 

अङ्गद सहित 
(उसको) भुजा 
(मैं) काट देनेवाला 
हूँ ॥१५॥ 


राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम्‌ । 
शासतोऽन्यान्‌ यथाशास्रमनापद्यत्पथानिह ॥१६॥ 
राज्ञः हि परमः ध्मः स्वधमं स्थानु अनुपालनं शासतः अन्यान्‌ यदा 


शास्त्रं अनापतु उत्पथानु इह ॥ १६॥ 


अनापत्‌ बिना आपत्तिकालके | स्वधमस्थान 

इह इस लोकमें 

अन्यानु दूसरे 

उत्पथान शास्त्रमर्यादा छोड़कर| अनुपालनं 
चलनेवालोंको राज्ञः 

शास्त्रं शास्त्रकी विधिके | हि 

यथा अनुसार परमः 

शासतः दण्ड देना (और) | धर्मः 

धर्म उवाच- 


अपने ( वर्णाश्रम 
विहित ) धमका 
पालन करनेवालोको 
बराबर रक्षा करना 
राजाओंका 

क्योंकि 

परम 

धमं है ॥१६॥ 


एतद्‌ वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः । 
येषां गुणगणः कृष्णो दोत्यादो भगवान्‌ कृतः ॥१७॥ 
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एतद्‌ बः पाण्डवेयानां युक्तं आतं अभयं वचः येषां गुणगणः कृष्णः 
दौत्य आदो भगवान्‌ कृतः ॥ १७॥ 


येषां जिनके पाण्डवेयानां ( उन ) पाण्डवोंके 
गुणगणः सद्गुणोंके कारण वंशमें उत्पन्न 
भगवाम्‌ (षडेश्वर्य सम्पन्न) | बः आपकी 

भगवान एतत्‌ यह 
कृष्णः श्रीष्कृणने आतं दुःखीको 
दौत्य (उनका )दृत बनकर | अभय निर्भय (करनेवाली) 
आदो दूसरी भी अनेक वचः वाणी 

(सेवायें) युक्त उपयुक्त ही है ॥१७॥ 
कृतः कीं 


न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ । 
पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहिताः ॥१८॥ 


न वयं क्लेश बीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमः वाक्य 
भेद विमोहिताः ॥ १८॥ 


पुरुषषंभ पुरुष श्रेष्ठ ! न नहीं 
वादयभेद (शास्त्रोके) वार्क्योमे | विजानीमः जानते 

अनेक रूपताके कारण| यतः जिससे 
विमोहिताः मोह (भ्रम) में पड़े | क्लेश दुःखोंका 
वयं हम वीजानि कारण 
तं उस स्युः ( उत्पन्न होता ) 
पुरुषं पुरुषको है ॥१८॥ 


केचिद्‌ विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः । 
देवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम्‌ ॥१५॥ 


केचित्‌ विकल्प वसनाः आहुः आत्मनं आत्मना देवं अन्ये परे कमं 
स्वभावं अपरे प्रभुम्‌ ॥ १६ ॥ 


विकल्प दवेतको केचित्‌ कोई 
वसनाः स्वीकार न करनेवाले। आत्मानं अपने आपको ही 
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आत्मना अपने कष्टका कारण | कर्म कर्मको 

आहुः कहते हें अपरे दूसरे 

अन्ये दुसरे स्वभावं प्रकृतिको (इसमें) 
देवं भाग्यको प्रभु समर्थ ( बतलाते ) 
परे अन्य (कोई) हैं ॥१५॥ 


अप्रतर्क्यादनिर्दश्यादिति केष्वपि निश्चयः । 
अत्रानुरूपं राजर्षं विमृश स्वमनौषया ॥२०॥ 


अप्रतर्क्यात्‌ अनिर्दश्यात्‌ इति केषु अपि निचयः अत्र अनुरूपं राजषं 
विमृश स्व मनोषया ॥ २० ॥ 


केषु किन्हींका राजष रार्जाष ! 

इति ऐसा स्व अपनी 

अपि भी मनीषया बुद्धिसे 

निइचयः निश्चय है कि अत्र इस विषयमें 

अप्रतवर्यात्‌ (दुःखका कारण) | अनुरूपं जो उचित हो 
तर्कसे नहीं जाना जा | विमृश (उसका) विचार 
सकता करें ॥२०॥ 

अनिर्देश्यात्‌ (उसे) बतलाया भी 
नहीं जा सकता 

सूत उवाच- 


एवं धर्मं प्रवदति स सम्राट्‌ द्विजसत्तम । 

समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्ट तम्‌ ॥२१॥ 

एवं धर्म प्रवदति स सम्राट्‌ द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेदः 
पर्यचष्ट तम्‌ ॥ १॥ 


दविजसत्तम ब्राह्मण श्रेष्ठ । धर्मे धर्मके 
शोनकजी ! प्रवदति प्रवचन देनेपर 
एवं इस प्रकार स वे 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३४१ 


सम्राट राजा परीक्षित्‌ मनसा चित्तसे 
विखेदः खेद रहित होगये |तं उस (धर्म) से 
समाहितेन एकाग्र पयचट्ट बोले ॥२१॥ 
टाजोवाच- 


धर्म ब्रवीषि धमंज्ञ धर्मोऽसि दृषरूपधुक्‌ । 
यत्‌ अधमंकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्धवेत्‌ ॥२२॥ 


धर्म ब्रवीषि धमंज्ञ धर्मः असि वृषरूप धृक्‌ यत्‌ अधर्मं कृतः स्थानं 
सुचकस्य अपि तत्‌ भवेत्‌ ॥ २२॥ 


धर्मज्ञ धर्मको जाननेवाले | स्थानं स्थान ( नरकादि 
(आप) मिलते हैं ) 

धमं धर्मका सुचकस्य चुगली करनेवालेको 

ब्रवीषि उपदेश कर रहे हैं, | अपि भी 

वृषरूप बेलका रूप तत्‌ वही (नरकादि) 

धृक्‌ धारण किये (आप) | भवेत्‌ मिलते हैं। (इसीसे 

धमः धर्म आपने अपनेको कष्ट 

असि हैं ! देनेवालेका नाम नहीं 

अधमंकृतः अधमं करनेवालेको बतलाया) ॥२३॥ 

यत्‌ जो 


अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा। 
चेतसो वचसश्चापि भुतानामिति निश्चयः ॥२३॥ 


अथवा देव मायायाः नूनं गतिः अगोचरा चेतसः वचसः च अपि 
भूतानां इति निश्चयः ॥ २३॥ 


अथवा अथवा मायायाः मायाको 

इति यही गति गति 

निश्चयः सिद्धान्त भूतानां प्राणियोंके लिए 
नुनं निश्चित है कि चेतसः मनसे 


देच परमात्माको वचसः वाणी 
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च से 
अपि भी 


अगोचरा 


जानी नहीं जा 


सकती ॥।२३॥ 


तपः शोचं दया सत्यमिति पादाः प्रकीतिताः। 


अधर्माशेस्रयो भग्नाः 


स्मयसङ्भःमदेस्तव ॥२४॥ 


तपः शौचं दया सत्यं इति पादाः प्रकीतिताः अधम अंशेः त्रयः भग्नाः 


स्मयः सङ्ग मदः तव ॥ २४॥ 


तव आप (धर्मे) के 
तपः तपस्या, 

शौचं पवित्रता, 
दया दया, 

सत्यं सत्य-- 

इति इस प्रकार 
पादाः (चार) पेर 


प्रकोतिताः (शास्त्रने)वतलाये हैं | 
इदानों धम पादस्ते सत्यं निवतयेद्यतः। 
तं जिधृक्षत्यधर्मोष्यमनृतेन धितः 


अधमंके 

अंश 

अभिमान (से तप) 
आसक्ति (से शौच) 
मद (से दया) 

तीन (पद) 

टूट गये हैं ॥२४॥ 


कलिः ॥२५॥ 


इदानीं धमं पादः ते सत्यं निवतंयेत्‌ यतः तं जिघुक्षति अधर्मः अयं 


अनृतेन एधितः कलिः ॥ २५ ॥ 


धर्म धमंदेव ! 

इदानों इस समय 

ते आपका 

सत्यं सत्यरूप 

पादः चरण 

यतः क्योंकि 

निर्वेतयेत्‌ बचा हुआ है 
इयं च भूभंगवता 
श्रीम दडिस्तत्वदन्यासः. 


तं 

अयं 
अनृतेन 
एधितः 
अधर्मः 
कलिः 
जिवृक्षति 


न्यासितोरुभरा 


उसे 

यह्‌ 

झूठसे 

बलवान बनाया गया 
अधमं रूप 

कलियुग 

नष्ट कर देना चाहता 


सती । 


स्वतः क॒तकोतुका ॥२६॥ 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३४३ 


इयं च भूः भगवता न्यासिता उरुभरा सतो श्रीमद्भिः तत्‌ पदन्यासः 
सरवतः कृत कौतुका ॥ २६॥ 


इयं ये न्यासिता (भारहीन करके) 
च भी स्थापितकी गयीं 
भूः पुथ्वीदेवी हें ( और ) 
उरुभरा बहुत भार तत्‌ उन (भगवान) के 
( पीड़िता ) पदन्यासः चरण रखनेसे 
सती होनेपर सरवतः सब ओर 
श्रीमद्भिः श्रीमान्‌ कौतुका अलंकृत 
भगवता भगवान (श्रीकृष्ण) | कृत हुई ॥२६॥ 
के हारा 


शोचत्यश्रुकला साध्वी दुभंगेवोज्झिताधुना । 
अब्रह्माण्या तृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति ॥२७॥ 


शोचति अश्रुकला साध्वी दुर्भगा इव उज्झिता अधुनां अब्रह्मण्या 
नुपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मां इति ॥ २७॥ 


साध्वी ये सती शोचति चिन्ता कर रही 
अधुना इस समय हैं कि 
उज्झिता (भगवान द्वारा) | अब्रह्मण्या ब्राह्माणद्वेषी 
छोड़ी हुई शूद्रा शुद्र 

दुभेगा भाग्यहीनाके नृपव्याजा राजा बननेके बहाने 
ड्व समान मां मेरा 
अश्रुकला आँसू बहाती भोक्ष्यन्ति उपभोग करेंगे ॥२७॥ 
इति इस प्रकार 
सूत उवाच - 

इति धमं महीं चेव सान्त्वयित्वा महारथः । 

निशातमाददे खङ्भं कलयेऽधमंहेतवे ॥२८॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
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इति धर्म महीं च एव सान्त्वयिता महारथः निशातं आददे खडु 
कलये अधमं हेतवे ॥ २८ ॥ 


इति इस प्रकार अघम अधमंके 

धमं धर्मको, हेतवे कारण 

महां पृथ्वी कलये कलियुगके (मारनेके) 

च को लिए 

एव भी निशातं तीक्ष्ण धारवाली 

सान्त्वयित्वा आश्वासन देकर खड़ा तलवार 

महारथः महारथी आददे खींचली ॥२८॥ 
(परीक्षित) ने 


त॑ जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम्‌ । 
तत्पादझूलं शिरसा समगादू भयविह्वलः ॥२९॥ 


तं जिघांसुं अभिप्रेत्य विहाय नृप लाञ्छनं तत्‌ पादमूलं शिरसा 
सम अगात्‌ भय विह्वलः ॥ २६ ॥ 


तं उन ( राजा भय भयमे 

परीक्षित्‌ ) का विह्वलः ब्याकुल होकर 
जिघांसु मार देनेका (कलियुग) 
अभिप्रेत्य अभिप्राय जानकर | तत्‌ उनके 
नृप राजाका पादमूलं चरणोंपर 
लाञ्छनं चिह्न (मुकुट) शिरसा शिरसाः 
विहाय उतारकर सम अगात्‌, गिर पड़ा ॥२५॥ 


पतितं पादयोर्वोक्ष्य कृपया दीनवत्सलः । 
शरण्यो नावधीच्छ्लोक्य आह चेदं हसन्निव ॥३०॥ 


पतितं पादयोः वोक्ष्य कृपया दीनवत्सलः शरण्यः न अवधोतु श्लोक्य 
आह च इदं हसन्‌ इव ॥ ३० ॥ 


पादयोः पेरोंपर वीक्ष्य देखकर 
पतितं गिरे हुएको 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः 


दीनवत्सलः दीनोंपर स्नेह अवधीत्‌ 
करनेवाले कृपया 
शरण्यः शरणदाता इदं 
श्लोक्यः प्रशंसनीय हसन्‌ 
( परीक्षितने ) इब 
न (उसे) नहीं आह 
राजोवाच- 


न ते गुडाकेशयशोधराणां 


[ ३४५ 


मारा 
कृपावश 
यह 
हँसते हुए 
से 


बोले ॥३०॥ 


बद्धाङजलेवं भयमस्ति किचित्‌ । 


न वरतितव्यं भवता कथंचन 


क्षेत्रे मदीये त्वमधमंबन्धुः ॥३१॥ 


न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्धाञजलेः वे भयं अस्ति किञ्चित्‌ न 
वतितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वं अधमेबन्धुः ॥ ३१॥ 


गुडाकेश अर्जुनके अस्ति 

यशोधराणां यशको धारण त्व 
करनेवाले ( उनके | अधर्मबन्धुः 
वंशजों ) 

बद्धाञ्जलेः के सम्मुख हाथ जोड़ | भवता 
लेनेपर मदीये 

ते तुम्हें क्षेत्रे 

किञ्चित थोड़ा कथञ्चन 

ब भी न 

भयं भय वतितव्यं 

न नहीं 


त्वां वतमानं नरदेवदेहे- 


है ( किन्तु ) 

तुम 

अधमके मित्र हो 
( अत: ) 

तुमको 

मेरे 

राज्यमें 

कभी भी 

नहीं 

( अपना ) बर्ताव 
करना चाहिए ॥।३१॥ 


ष्वनु प्रबृत्तोञ्यमधमपुगः । 


लोभो$नृत चौयसनायमंहो 


ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः ॥३२॥ 
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त्वां वर्तमानं नरदेव देहेषु अनु प्रवृत्तः अयं अधम पुगः लोभः अनृतं 
चौयं अनार्यं अंहो ज्येष्ठा च माया कलहः च दम्भः ॥ ३२ ॥ 


नरदेव राजाओंके च तथा 

देहेषु शरीरमें माया कपट, 

त्वां तुम्हारे कलहः झगड़ा 

वर्तमान उपस्थित रहनेपर | च एवं 

लोभ: लोभ, दम्भः दम्भ 

अनृतं झूठ, अयं यह 

चौयं चोरी, अधमे अधर्म 

अनाय असभ्यता, पुगः राशिमें 

अंहो पाप, अनु प्रवृत्तः प्रवृत्ति हो जाती 
ज्येष्ठा दरिद्रता है ॥३२॥ 


न वरतितव्यं तदधमंबन्धो 
धर्मण सत्येन च वरततव्ये। 
ब्रह्मावते यत्र यजन्ति यज्ञ 
यज्ञेश्वरं यज्ञवितानविज्ञाः ॥३३॥ 
न वतितव्यं तत्‌ अधर्मबन्धो धमण सत्येन च वतितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र 
यजन्ति यज्ञः यज्ञेदवरं यज्ञ वितान विज्ञाः ॥ ३३ ॥ 


धर्मण धर्मं पूर्वक यज्ञः यज्ञोंके द्वारा 
च और यज्ञेश्वरं भगवान्‌ यज्ञेश्वर 
सत्येन सत्यसे (विष्णु) का 
वतिवव्ये व्यवहार करने योग्य | यजन्ति यजन करते हैं, 
ब्रह्मावर्ते ब्रह्मावते (भारत) में | तत्‌ वहाँ 
यत्र जहाँ अधर्मवन्धो अधमंके मित्र तुमको 
यज्ञ वितान यज्ञविधिके न नहीं 

विस्तारको वतितव्यं व्यवहार करना 
विज्ञाः जाननेवाले चाहिए 


यस्मिन्‌ हरिभंगवानिज्यमान 
इज्यामूतियंजताँ शं तनोति। 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३४७ 
कामानमोघान्‌ स्थिरजद्भमाना- 
मन्तब हिर्वायुरिवेष आत्मा ॥३४॥ 


यस्मिन्‌ हरिः भगवान्‌ इज्यमान इज्याम्‌तिः यजतां शं तनोति 
कामानु अमोघान्‌ स्थिर जङ्गमानां अन्तः बहिः वायुः इव एष आत्मा ॥३४॥ 


स्थिर अचर हरिः श्रीहरि 
जङ्गमानां चर (सबके) यस्मिन्‌ जिन (यज्ञों) में 
अन्तः भीतर इज्यमानः यज्ञसे सन्तुष्ट किये 
बहिः बाहर जानेपर 
वायुः वायुके यजतां यज्ञ करनेवालोंकी 
इव समान (व्याप्त) अमोघाम्‌ अव्य 
एष ये कामान्‌ कामनाएँ (पूर्ण करते 
आत्मा मात्मा हें और ) 
इज्यामूतिः यज्ञमूति , शं कल्याण 
भगवानु भगवान तनोति करते हैं॥३४॥ 
सूत उवाच- 
परीक्षितेबमादिष्ट स कलिर्जातवेपथुः । 
तमुद्यतासिमाहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतम्‌ ॥३५॥ 


परीक्षिता एवं आदिष्टः स कलिः जातवेपथुः तं उद्यतः आस आह 
इदं दण्डपाणि इव उद्यतम्‌ ॥ ३५॥ 


परीक्षिता परीक्षितके द्वारा |तं उनको 
एवं इस प्रकार उद्यतं प्रस्तुत (देखकर) 
आदिष्टः आदेश दिये जानेपर | स वह 
आस तलवार कलिः कलियुग 
उद्यत उठाये जातदेपथुः कापता हुआ 
दण्डपाणि (काल) दण्ड लिए | इदं यह 

यमराजके आह बोला ॥३५॥ 


इव समान 


३४८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


कलिरुवाच- 
यत्र क्वचन वत्स्यामि सावभौम तवाज्ञया । 
लक्षये तत्र तत्रापि त्वामात्तषुशरासनम्‌ ॥३६॥ 


यत्र क्वचन वत्स्यामि सावभोम तव आज्ञया लक्षये तत्र तत्र अपि 
त्वां आत्त इषु शरासनम्‌ ॥ ३६॥ 


सार्वभौम ( आपतो ) सम्पूर्ण | त्वां आपको 

प॒थ्वीके सम्राट्‌ हें | शरासनं धनुषपर 

( अतः ) इषु वाण 
तव आपको आत्त चढ़ाये 
आज्ञया आज्ञासे लक्षये देखता हूँ ॥३६॥ 
यत्र जहाँ (सवेत्र ही तो आपका 
क्वचन कहीं राज्य है। मैं जहाँ 
वत्स्यामि बसूंगा रहूँगा, वहीं आप 
तत्र तत्र वहाँ वहाँ धनुष चढाये पहुँच 
अपि भी जायँगे । ) 


तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निदष्टुमहेसि । 
यत्रेव नियतो वत्स्य आतिष्ठंस्तेऽनुशासनस्‌ ॥३७॥ 


ततु मे धमंभूतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्ट अहुसि यत्र एव नियतः वत्स्य 
आतिष्ठनु ते अनुशासनम्‌ ॥ ३७॥ 


धर्मभृतां धर्मका पालन करने | ते आपको 

वालोंमें अनुशासनं आज्ञाका 
श्रेष्ठ श्रेष्ठ ! (आपको) आतिष्ठन्‌ पालन करते हुए 
तत्‌ अतः यत्र जहाँ 
मे मुझे एव ही 
स्थानं स्थान नियतः निश्चित रूपसे 
निर्देष्टं बतलाना वत्स्य ( मैं ) निवास 


अहंसि चाहिये, करू ॥३७॥ 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः 


सूत उवाच- 


[ ३४४ 


अभ्याथतस्तदा तस्म स्थानानि कलये ददौ । 
दतं पानं ख्रियः सूना यत्ताधर्मश्चतुविधः ॥३८॥ 
अभर्याथतः तदा तस्मे स्थानानि कलये ददो द्यूतं पानं स्त्रियः सुना 


यत्र अधमं: चतुविधः ॥ ३८॥ 


अभ्यथितः प्रार्थना किए जानेपर | सुना 

तदा तब स्थानानि 

तस्मे उस ददौ 

कलये कलियुगको यत्र 

द्य्‌तं जुएमें 

पानं मदिरापानमें 

स्त्रियः (व्यभिचारिणी) चतुविधः 
स्त्रियोंमें अधमः 


हिसामें 

(निवास) स्थान 
दिया 

जिनमें (असत्य,मद, 
आसक्ति और 
निर्देयता) 

चार प्रकारके 

अधमं रहते हैं।।३८!॥ 


पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात्प्रभुः । 
ततोऽनृतं मदं कामं रजो वरं च पञ्चमम्‌ ॥३९॥ 
पुनः च याचमानाय जातरूपं अदात्‌ प्रभुः ततः अनृतं मदं कामं रजः 


वेरं च पञ्चममं ॥ ३६ ॥ 


पुनः फिर अनृतं 
च्‌ भी मदं 
याचमानाय याचना करनेपर | कामं 
प्रभुः समर्थ (परीक्षित) ने | रजः 
जातरूपं स्वर्ण च्‌ 
अदात्‌ दिया ञ्चमं 
ततः उस (स्वणमें कलिके | वरं 
निवास) से 


झूठ, 

मद, 

कामना, 
राजसिकता 

और 

पाँचवाँ 

शत्रुता (का निवास 
होगया) ।॥।३४।। 


अमूनि पञ्च स्थानानि ह्यधमंप्रभवः कलिः । 
औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्‌ तन्निदेशक्ृत्‌ ॥४०॥ 
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अमूनि पञ्च स्थानानि हि अधर्म प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि 
न्यवसत्‌ तत्‌ निदेश कृत ॥ ४०॥ 


हि क्योंकि प्रभवः उत्पन्न करनेवाला 
ओत्तरेयेण राजा परी क्षितके कलिः कलियुग 
दत्तानि दिये हुए तत्‌ उनको 
अमूनि इन निदेश आज्ञाका 

पञ्च पाँच कृत पालन करता हुआ 
स्थानानि स्थानोंमें न्यवसतु निवास करने 
अधर्म अधमेको लगा ॥४०॥ 


अथेतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचित्‌ । 
विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिगुरुः ॥४१॥ 


अथ एतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुष बवचित्‌ विशेषतः धर्मशीलः 
राजा लोकपतिः गुरुः ॥ ४१॥ 


अथ अतएव लोकपतिः लोगोंका स्वामी, 

बुभ्‌षुः उत्तम गति राजा राजा (ओर) 
चाहनेवाला गुरुः आचार्य 

पुरुषः पुरुष एतानि इनको 

विशेषतः विशेषत क्वचित्‌ कभी भी 

धर्मशील: धर्मात्मा, न सेवेत सेवन न करे ॥४१॥ 


वृषस्य नष्टांत्नीत्‌ पादान्‌ तपः शौच दयामिति । 
प्रतिसंदध आश्वास्य महो च समवर्धयत्‌ ॥४२॥। 


वृषस्य नष्टान्‌ त्रीन्‌ पादान्‌ तपः शोचं दयां इति प्रतिसन्दध आश्वास्य 
महीं च समवर्धयत्‌ ॥ ४२॥ 


वृषस्य बेलके तपः तपस्या, 
नष्टान्‌ नष्ट हुए शौचं पवित्रता (और) 
त्रीन्‌ तीन दयां दया— 


पादान्‌ पर इति इनको 
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प्रतिसंदध फिरसे जोड़ दिया | महीं पृथ्वीको 
च और समवर्धयत भली प्रकार समृद्ध 
आश्वास्य आश्वासन देकर (सुखी )किया ॥४२॥ 


स एष एतह्यध्यास्त आसनं पाथिवोचितस्‌ । 
पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विविक्षता ॥४३॥ 


स एष एतः हि अध्यास्त आसनं पाथिवोचितं पितामहेन उपन्यस्तं 
राज्ञा अरण्यं विविक्षता ॥ ४३ ॥ 


अरण्यं वनमें आसनं सिहासनपर 
विविक्षता जानेकी इच्छावाले | स वही 
राज्ञा राजा एष ये (राजा परिक्षित्‌) 
पितामहेन पितामह (युधिष्ठिर) | हि क्योंकि 

द्वारा एतः इस समय 
उपन्यस्तं दिये गये अध्यास्त विराजमानहैं ॥।४३।! 


पाथिवोचितं राजोचित 
आस्तेऽधुना स राजषिः कोरवेन्द्रश्रियोहुसन्‌ । 
गजाह्वये महाभागश्चक़वर्ती बृहच्छुवाः ॥४४॥ 


आस्ते अधुना स रार्जाषः कोरवेन्द्रश्रिय उल्लसनु गजाह्वये महाभागः 
चक्रवर्ती वृहच्छुबाः ॥ ४४॥ 


स वे कोरवेन्द्रश्रियः कोरवेन्द्रको लक्ष्मीसे 
रार्जाषः राजषि उत्लसन्‌ सुशोभित 
महाभागः महाभाग गजाद्वये हस्तिनापुरमें 
चक्रवर्तो चक्रवर्ती अघुना इस समय* 
वृहच्छूबाः महान यशस्वी आस्ते हैं ॥४४॥ 


* भागवतके सभी विद्वान टीकाकारोंका मत है कि यहाँ परीक्षितके 
वर्तमान होनेकी बात--आसन्न भूतकालके लिए इसलिए है; क्योंकि 
शौनकादिका सत्र परीक्षितके राज्यकालमें प्रारम्भ होगया था । 
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इत्थम्भूतानुभावोऽयमभिमन्युसुतो नृपः । 

यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः ॥४५॥ 

इत्थंभूत अनुभावः अयं अभिमन्पुतुतः नृपः यस्य पालयतः क्षोणीं युयं 
सत्राय दीक्षिताः॥ ४५॥ 


इत्थंभूत इस प्रकारके क्षोणों पृथ्वीका 

अनुभावः प्रभाववाले पालयतः पालन करते समय 
अयं ये ययं आप लोगोंने 
अभिमन्युसुतः अभिमन्युके पुत्र सत्राय (इस सत्रकी) 

नृपः राजा (परीक्षित) हैं | दीक्षिताः दीक्षा ली ॥४५॥ 
यस्य जिनके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः 


अथ शषठादशोपध्यायः 
सूत उवाच- 
यो वै द्रौण्यस्रविप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः । 
अनुग्रहाद्र भगवतः कृष्णस्यादभुतकमंण: ॥१॥ 


यः व द्रोणि अस्त्र विप्लुष्ठः न मातुः उदरे मृतः अनुग्रहात्‌ भगवतः 
कृष्णस्य अद्भुत कमणः ॥ १॥ 


अद्भुत अद्भूत अस्त्र वे ब्रह्मास्त्रसे निश्चित 
कमंणः कर्म करनेमें समर्थ रूपसे 

भगवतः भगवान्‌ विप्लुष्टः नष्ट किये जानेपर भी 
कृष्णस्य श्रीकृष्णके मातु माताके 

अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे उदरे पेटमें 

यः जो न नहीं 

द्रोणि अश्वत्थामाके मृतः मरे ॥।१॥ 


ब्रह्मकोपो त्थितादू यस्तु तक्षकात्प्राणविप्लवात्‌ । 
न सम्मुमोहोरुभयाद्‌ भगवर्त्यापताशयः ॥२॥ 


ब्रह्म कोप उत्थितात्‌ यस्तु तक्षकात्‌ प्राण विप्लवातु न सम्मुमोह 
उरुभयात्‌ भगवति आपत आशयः ॥ २॥ 


ब्रह ब्राह्मणके उरुभयात्‌ भारी भयसे (भी) 
कोप क्रोधसे भगवति भगवानमें 
उत्थितातु उत्पन्न आपत अपित 

तक्षकात्‌ तक्षक द्वारा आइायः अन्तःकरण (होनेसे) 
प्राण प्राण यस्तु जो (राजा परीक्षित) 
विप्लवात्‌ नाश (जेसे) न सम्मुमोह मोहमें नहीं पड़े ॥२॥ 


उत्सुज्य सर्वतः सङ्गै विज्ञाताजितसंस्थितिः । 
बैयासकेजेहो शिष्यो गद्भायां स्वं कलेवरम्‌ ॥३॥ 
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उत्सृज्य सवतः सङ्ग विज्ञात अजित संस्थितिः वेयासके: जहो शिष्यः 
गङ्कायां स्वं कलेवरम्‌ ॥ ३॥ 


सवतः सब ओरसे 
सङ्ग आसक्ति 
उत्सृज्य त्यागकर 
वेयासकेः व्यासनन्दन 
श्री शुकदेवजी से 
शिष्यः ( उनका ) शिष्य 
बनकर 
अजित श्रीहरिका 
नोत्तमश्लोकवार्तानां 


जुषतां 


स्वरूप 

जानकर (उन राजा 
परीक्षितने) 

गङ्गा किनारे 

अपने 

शरीरको 

त्याग दिया ॥ ३॥ 


तत्कथामृतम्‌ । 


स्यात्सम््रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्‌ ॥४॥ 


न उत्तमश्लोक वर्तानां जुषतां, ततु कथामृतं स्यातु सम्भ्रमः अन्तकाले 
अपि स्मरतां तत्‌ पदाम्बुजम्‌ ॥ ४॥ 


उत्तमइलोक 


वार्तानां 


पुण्य कोति 
भगवानको 

चर्चामें लगे, 

उनको 

कथारूप अमृतका 
सेवन करने वालोंको, 
उनके 
चरण-कमलोंका 


स्मरण करने 
वालोंको 

मरते समय 

भो 

(देहात्म बुद्धि रूप) 
भ्रम 

नहीं 

होता ॥४॥ 


तावत्कलिने प्रभवेत्‌ प्रविष्ठोऽपीह स्वतः । 

यावदीशो महानुर्व्याभाभिमन्यव एकराट्‌ ॥५॥ 

तावतु कलिःन प्रभवेत्‌ प्रविष्टः अपि इह सर्वतः यावत्‌ ईशः महानु 
उव्यां आभिमन्यव एकराट्‌ ॥ ५॥ 


इह्‌ 
सवतः 


इस पृथ्वीपर 
सब कहीं 


प्रवेश कर लेनेपर 
भी 
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कलिः कलियुग उर्व्या पृथ्वीपर 
तावत्‌ तबतक आभिमन्यव अभिमन्यु नन्दन 
न नहीं (परीक्षित) 
प्रभवेत्‌ ( अपना ) प्रभाव | महानु महान्‌ 
दिखा सका एकराट्‌ एक छत्र 
यावत्‌ जबतक ईशः सम्राट्‌ रहे ॥५।। 
यस्मि्तहनि यह्यंब भगवानुत्ससजं गाम्‌ । 
तदेवेह7नुवृत्तोऽसावधमंप्रभवः कलिः ॥६॥ 


चस्मिन्‌ अहनि यहि एव भगवान्‌ उत्ससजं गां तत्‌ एव इह अनुवृत्तः 
असाः अधर्म प्रभवः कलिः ॥ ६॥ 


यस्मिन्‌ जिस एव ही 

अहनि दिन, इह इस लोकमें 

याह जिस समय असाः यह 

एव ही अधमं प्रभवः अधमंको उत्पन्न 
भगवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने करनेवाला 

गां पृथ्वीको कलिः कलियुग 

उत्ससजं छोडा | अनुवृत्तः प्रवृत्त होगया ॥६॥ 
त्रतु उस (समय) | 


नानुट्रेष्टि कलि सम्राट्‌ सारङ्ग इव सारभुक्‌ । 
कुशलान्याशु सिद्धचन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌ ॥७॥ 


न अनुद्वेष्टि काल सम्राट सारङ्गः इव सारभुक्‌ कुशलानि आशु 
सिद्ध्यन्ति न इतराणि कृतानि यत्‌ ॥ ७॥ 


सार्ध भ्रमरके अनुद्देष्टि ट्ढ्द्वेष 

इव समान न नहीं किया, 
सारभुक्‌ सार भोजी यत्‌ क्योंकि ( इस 
सस्राट्‌ राजा परीक्षितुने कलियुगमें) 


कलि कलियुगसे 


३५६ ] श्रीमद्धागवते महापुराण 


कशलानि उत्तम कर्म” कृतानि कमें 

आशु शीघ्र न (शीघ्र सफल) नहीं 
सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं। होते ॥७॥ 

इतराणि दूसरे (असतु) 


कि नु बालेषु श्रेण कलिना धोरभोरुणा । 
अप्रमत्तः प्रमत्तेछु यो वृको नृषु वतंते ॥८॥ 


कि नु बालेषु शरेण कलिना धीर भीरुणा अप्रमत्तः प्र मत्तषु यः 
वृकः नृषु वर्तते॥ ८ ॥ 


बालेषु बालकों ( जेसे अप्रमतः सावधान होकर 
अज्ञानियों ) के लिए | बतते वर्तनेवाले 
श्रेण शूरवीरसे, वृकः भेडियेके समान 
धीर धेर्यशालियोंसे यः इस 
भीरुणा डरनेवालेसे, कलिना कलियुगसे 
प्रमत्तेषु प्रमाद करनेवाले कि नु क्या हानि है ॥८॥ 
नृषु मनुष्योंसे 
उपर्वाणतमेतदवः पुण्यं पारीक्षितं मथा। 
वासुदेवकथोपेतमाख्यानं यदपृच्छत ॥5)। 


उपवर्णितं एतद्‌ वः पुण्यं पारोक्षितं मया वासुदेव कथाः उपेतं 
आख्यानं यत्‌ पृच्छतः ॥ ९ ॥ 


यत्‌ जो कथाः कथासे 
पृच्छतः (आप लोगोंने) पूछा | उपेतं मिला हुआ 
था (वह) पुण्यं पवित्र 
वासुदेव भगवान श्रीकृष्णकी | पारीक्षित राजा परीक्षितका 


* यहाँ उत्तम कमेके शीघ्र तथा अधम कर्मके शीघ्र न सफल होनेकी 
बात सांसारिक सफलताके क्षेत्रमें नहीं है। अन्तःकरणकी शुद्धि तथा पार- 
लौकिक सफलता ही सफलता है। राजस-तामस साधनाओंसे यह सफलता 
इस युगमें दुर्लभ है । 


प्रथमस्कन्धे अंष्टांदशी इध्यांय: [ ३५७ 


एतत्‌ यह मया मैंने 
आख्यानं चरित उपर्वाणतं वर्णन किर्थी ।॥॥४॥ 
खः आप लोगोसे 


या याः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः । 
गुणकर्माश्रयाः पुम्भिः संसेव्यास्ता बुभूषुभिः ॥१०॥ 


याः याः कथा भगवतः कथनीया उरुकर्मणः गुण कर्मं आश्रयाः पुंभिः 
संसेव्याः ताः बुभषुभिः ॥ १०॥ 


याः याः जो जो | वुभषुभिः आतत्मतृप्ति चाहनेवाले 
भगवतः “भगवान | पुस्भिः पुरुंषोंकों 
उरुकरंण: अनन्त कर्माके ताः उनर्का 
गुण गुणों (एवं) संसेव्या: सेवन ( श्रवण- 
कमं कर्मे (चरित) के कीर्तन ) करना 
आश्रयाः आधारकी चाहिए ॥१०॥ 
कथनोया कथाः वर्णन करने योग्य | 

कथा हैं, 


शौनक उवाच - 


सुत जीव समाः सौम्य शाश्वतोविशदं यशः । 
यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हि नः ॥११॥ 


सुत जीव समाः सौम्य शाश्वतीः विशदं यशः यः त्वं शंससि कृष्णस्य 
मर्त्यानां अमृतं हि नः ॥ ११॥ 


सोम्य शान्त यशः सुयश 

सुत सूतजी ! (आप) शाइवतोः शाश्वत (नित्य) हो 
समाः बहुत वष हि क्योंकि 

जीव जीवित रहो त्वं आप 

विशदं (आपका) निमल ' यः जो 


—— लिन नल 


* अन्य प्रतियोंमें 'ऋषयउचुः' है । 


३५८ ] श्रीमद्धागवतेँ महापुराणे 


मर्त्यानां मरण धर्मा मनुष्योके | कृष्णस्य 
लिए नः 

अमृतं अमृत स्वरूप शंससि 
( है वह ) 


श्रीकृष्णकी (कथा) 
हम लोगोंको 


सुना रहे हैं ॥११॥ 


कमण्यस्मिन्ननाश्वासे धूमधस्रात्मनां भवान्‌ । 


आपायंवतिं गोविन्दपादपञ्चासवं 


मधु ॥१२॥ 


कर्मणि अस्मिन्‌ अनाइवासे धुसर धुम्नात्मनां भवान्‌ आपाययति 


गोविन्द पादपदा आसवं मधु ॥१२॥ 


अस्मिन्‌ इस भवान्‌ आप 

अनाशवासे आश्वासन रहित | गोविन्द गोविन्दके 

कमणि (यज्ञीय) कमेमें लगे | पादपद्म चरण-कमलोंका 

धुसर धुएँसे । आसव आसव रूप 

घ्‌ स्रात्मनां मलिन (धुऐले हुए) | मधु अमृत 
शरीर र चित्तवाले | आपाययति पिला रहे हैं ॥१२।१ 
(हम लोगोंको) 

तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 


भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां 


किमुताशिषः ॥१३॥ 


तुलयाम लवेन अपि न स्वर्ग न अपुनर्भवं भगवत्‌ सद्भि-सद्भस्य 


मर्त्यानां कि उत आशिषः ॥ १३॥ 


भगवत्‌ भगवानमें अपुनभवं 
सङ्गि आसक्त भक्तोंका |न 

लवेन क्षण भरके उत 
अपि भी मर्त्यानां 
सङ्गस्य संगकी आशिषः 
तुलयाम तुलना हम 

स्वगे स्वगे (के सुख) से | कि 


न नहीं 


मोक्षसे भो 

नहीं करते 

फिर 

मनुष्योंकी 

( लौकिक्र ) 
कामनाओंकी 

चर्चा ही क्या ॥१३।। 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः 


को नाम तृप्येद्‌ रसवित्कथायां 


महस्त मेकान्तपरायणस्य 


नान्तं गुणानामगुणस्य जग्मु- 


[ ३५५ 


योगेश्वरा ये भवपाद्ममुख्याः ॥१४॥ 


कः नाम तृप्येत रसवितु कथायां महत्तम एकान्त परायणस्य न अन्तं 
गुणानां अगुणस्य जग्मुः योगेश्वरा ये भव पाद्म मुख्याः १४॥ 


महत्तम महापुरुष पाद्म 

एकान्त अनन्य भावसे मुख्याः 

परायणस्य जिसके परायण रहते | योगेशवराः 
हैं (उस) 

कथायां कथासे अगुणस्य 

कः कौन 

नाम भला गुणानां 

रसवितु रसज्ञ अन्तं 

तृप्येत तृप्त होगा न 

ये जो जग्मुः 

भव शिव 
तन्नो भवान्‌ वे भगवत्प्रधानो 

महत्त मेकान्तपरायणस्य 

हरेर्दारं चरितं विशुद्ध 


ब्रह्मा (आदि) 

मुख्य 

योगेश्वर हैं 

( वे भी ) 

निगुण परमात्माके 
(सगुण होनेपर) 
गुणोंका 

अन्त, 

नहीं 


पाते ॥१४॥ 


शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्‌ ॥१५॥ 


तत्‌ नः भवानु वे भगवत्‌ प्रधानः महत्तम एकान्त परायणस्य हरेः 
उदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नः वितनोतु विद्वन्‌ ॥ १५ ॥ 


तत्‌ इसलिए प्रधानः प्रधान 

तः हमारे लिए तो भगवत भगवद भक्त हैं 
भवान्‌ आप विद्वन्‌ (आप) विद्वान हैं, 
वे निश्चय नः हम 


३६० ] श्रीम-ड्रभागवते महापुराणे 


शधूतां सेवा करनेवालोंके | हरेः श्रीहरिके 
लिए उदारं उदार 
महत्तम महापुरुष विशुद्ध निमेल 
एकान्त अनन्य भावसे चरितं चरितोंको 
परायणस्य ( जिसके ) परायण | वितनोतु विस्तार 
रहते हैं (उन) कीजिये ॥१५॥ 
स वे महाभागवतः परीक्षिद्‌ 
येनापवर्गाख्यमदश्रबुद्धिः । 
ज्ञानेन वेयासकिशब्दितेन 


भेजे खगेन्द्रध्वजपादमुलम्‌ ॥१६॥ 


स वे महाभागवतः परीक्षितु येन अपवगं आख्यं अद्र बुद्धिः ज्ञानेन 
वेयासकि शब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वज पादमुलम्‌ ।! १६॥ 


स वे शब्दितेन उपदिष्ट 

परीक्षित परीक्षित अपवर्ग मोक्ष* 

वे निश्चय अणख्यं कहे जानेवाले 
महाभागवतः महाभागवत थे ज्ञानेन ज्ञानके द्वारा 

येन जिन खगेन्द्रध्वज गरुडध्वज भगवानके 
अदश निमंल पादमूलं चरणोंको 

बुद्धि बुद्धिने भेजे प्राप्त किया ॥१६।॥। 
वेयासकि व्यासनन्दन द्वारा 


तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थ- 
माख्यानमत्य-दूतयोगनिष्ठम्‌ । 
आख्याह्वानन्ताचरितोपपन्न 
पारीक्षितं भागवताभिरामम्‌ ॥१७॥ 


* भागवतमें आगे भी “ज्ञान मात्रं परंब्रह्म आवेगा । ज्ञान ही मोक्ष 
है अतः मोक्ष (अपवर्गे) ज्ञानका ही नाम है। 


प्रथमस्कन्ध अष्टादशोऽध्यायः [ ३६१ 


तत्‌ नः परं पुण्यं असंवृत अथं आख्यानं अति अद्भुत योग निष्ठं 
आख्थाहि अनन्त चरित उपपन्त पारीक्षितं भागवत अभिरामं ॥ १७॥ 


तत्‌ अतः ' अनन्त भगवानके 

परं परम चरित चरित॑से 

पुण्यं पवित्र, उपपननं सयुक्त), 

असंवृत स्पष्ट भागवत भगवद्भक्तमें 

अथ प्रयोजनवाला, अभिरामं सुन्दर 

अति बहुत पारीक्षितं परीक्षित्तका 

अद्भुत अद्भुत आख्यानं चरित 

योगनिष्ठं योग (भगवत्प्राप्तिमें) | नः हम'लोगोंको 
निष्ठा (उत्पन्न करने) | आख्याहि- सुनाइये ॥१७॥ 
वाला, 9 

वयूत उवाच- 


अहो वयं जन्मभृतोऽय हास्म 
वृद्धानुवृत्यापि विलोमजाताः । 

दोष्कुलमाध विधुनोति शीघ्र 
महत्तमानामभिधानयोगः ॥ १४॥ 


अहो वयं जन्मभृतः अद्य हास्म वृद्ध अनुवृत्त्या अपिः विलोम जाताः 
दौष्कुल्य आधि विधुनोति शीघ्र महत्तमानां अभिधान योगः ॥ १८ ॥ 


अहो सौभाग्यकी बात | जाताः उत्पन्न होने" 
है कि अपि पर भी 

वृद्ध बड़ोंके वयं हमारा 

अनुवृत्त्या अनुकरणसे जन्मभृतः जन्मलेना 


विलोम प्रतिलोम* अद्य आज 


* माता उच्च वर्णकी हो और पिता छोटे वर्णका हो तो उससे 
उत्पन्न सन्तान प्रतिलोमज अतः पितासे भी हीन वर्णका माना जाता हे ।! 
सूत प्रतिलोमज जाति हे । 


३६२ ] 


हास्म 
महत्तमानां 
अभिधान 


योगः 


श्रीमःद्भागवते महापुराणे 


सफल हो गया । दौष्कुल्यं 

महापुरुषो द्वारा 

(आदरपूर्वक) आधि 

सम्वोधित शीघ्र 

किया जाना विधुनोति 
कुतः पुनगृणतो नाम तस्य 

महत्तमेकान्तपरायणस्य 

योऽनन्तशक्ति भगवाननन्तो 


हीनकुलमें उत्पन्न 
होनेकी 

चिन्ताको 

शीघ्र 

नष्ट कर देता 

है ।।१८॥ 


महद्गुणत्वाद्‌ यमनन्तमाहुः ॥१८॥ 


कुतः पुनः गृणतः नाम तस्य महत्तम एकान्त परायणस्य यः 
अनन्तशक्तिः भगवानु अनन्तः महद्‌ गुणत्वातु यं अनन्तं आहुः ॥ १९ ॥ 


महत्तम श्रेष्ठ महापुरुष आहुः 

एकान्त अनन्य भावसे 

परायणस्य जिनके परायण तस्य 
रहते हैं, नाम 

यः जो गृणतः 

अनन्तशक्तिः अनन्त शक्ति पुनः 

भगवानु अनन्तः भगवान्‌ अनन्त क्तः 

यं जिन्हें 

महत्‌ महान 

गुणत्वात गुणोंके कारण 

अनन्तः अनन्त 


एतावतालं ननु सूचितेन 


गुण रसाम्यानतिशायनस्य 
हित्वेतरान्‌ प्रार्थयतो विभुति- 


( शास्त्रमें ) कहा 
गया है 

उनके 

नामोंका 

कीतेन करते 

फिर 

( हीनकुलमें जन्म 
लेनेकी चिन्ता नष्ट 
होनेकी ) बात ही 
क्या ॥१५॥ 


यंस्याङिध्ररेणुं जुषतेऽनभीप्सोः ॥२०॥ 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशो$ध्याय: [ ३६३ 


एतावता अलं ननु सूचितेन गुणेः असाम्यानु अतिशायनस्य हित्वा 
इतरान्‌ प्रार्थयतः विभूतिः यस्य अङ्स्रि रेणु जुषते अनभीप्सोः ॥ २०॥ 


असाम्यानु गुणेः असाधारण गुणोंकी | हित्वा छोड़कर 
अतिशायनस्य अतिशयता विभ्‌तिः लक्ष्मीजी 
सूचितेन सूचित करनेके लिए | यस्य जिन 
ननु निश्चय अनभीष्सोः न चाहनेवाले 
एतावता इतना ही ( भगवान ) की 
अलं पर्याप्त है कि पादरेणं चरण रजका 
प्रा थयत प्रार्थना करनेवाले | जुषते सेवन करती हैं॥२०॥ 
इतरान्‌ दूसरोको 

अथापि यत्पादनखावसुष्टं 


जगद्‌ विरिश्चोपहताहणाम्भः । 
सेशं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात्‌ 
को नाम लोके भगवत्पदार्थः ॥२१॥ 


अथ अपि यतु पादनख अवसृष्टं जगत्‌ विरिञ्च उपहृता अहण अम्भः 
स ईशं पुनाति अन्यतमः मुक्न्दातु कः नाम लोके भगवत्‌ पदार्थः ॥ २१॥ 


अथ 
अपि 
यत 
पादनख 
अवसृष्टं 
विरिञ्च 
उपहूता 
अहण 


अम्भः 


फिर स ईशं शंकरजीके साथ 
भी जगत्‌ संसारको 
जिनके पुनाति पवित्र करता है 
चरण नखसे ( उन ) 

गिरा हुआ मुकुन्दात्‌ मुकुन्दसे 
ब्रह्माजी द्वारा लोके अन्यतमः पृथक्‌ लोकमें 
प्रस्तुत भगवत्‌ षडेश्वयं सम्पन्न 
(चरण प्रक्षालन) पदार्थ पदार्थ (व्यक्ति) 
पूजाका कः नाम कौन हो सकता 
जल (गंगा बनकर) है ? ॥२१॥ 


यत्रानुरक्ताः सहसेब धोरा 
व्यपोह्ण देहादिषु सङ्गमूढम्‌ । 
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व्रजन्ति ततुपारमहंस्यमन्त्यं 
यस्मित्निहसोपशमः स्वधर्मः ॥२२॥ 
यत्र अनुरक्ताः सहसा एव धोराः व्यपोह्य देहादिषु सङ्ग ऊदं 
ब्रजन्ति तत्‌ पारमहंस्यं अन्त्यं यस्मिन्‌ आहसा उपशमः स्वधर्मः ॥ २२॥ 


यत्र जिन (श्रीचरणों) में | तत्‌ उस 

अनुरक्ताः प्रोतिवाले अन्त्यं अन्तिम 

धीराः धीर पृरुष पारमहंस्यं परमहंसावस्थामें 

सहसा अचानक ब्रजन्ति जाते हैं 

एव ही यस्मिन्‌. जिसमें 

देहादिषु देह ( परिवार) | अहिसा अहिसा (और) 
आदिमें उपशमः परम शान्ति 

ऊढं ह्ढ़ स्वधमः अपना धर्म 

सङ्ग आसक्तिको (हो जाता)है ॥२२॥ 

व्यपोह्य त्यागकर 


अहं हि पृष्टोऽयेमणो भवद्धि- 
राचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान्‌ । 
नभः पतन्त्यात्ससम पतत्त्रिण- 
स्तथा समं विष्णुर्गात विपश्चितः ॥२३॥ 


अहं हि पृष्ठः आर्यमणा भवदृभिः आचक्ष आत्म अवगमः अत्र यावान्‌ 
नभः पतन्ति आत्मसम पतत्रिणः तथा समं विष्णुर्गात विपश्चितः ॥ २३ ॥ 


आर्यमणौ आयं श्रेष्ठो ! अत्र इस विषयमें 
भवद्भिः आप लोगों द्वारा | यावानु जितनी 
हि्‌ क्योंकि अवगमः जानकारी है 
अहं में आचक्ष बतलाऊँगा । 
पृष्ठ पूछा गया हूँ पतत्रिणः पक्षी 
( आपने मुझसे आत्मसमः अपनी शक्तिके समान 
पूछा है) नभः आकाशमें 


आत्म मेरा अपना पतन्ति उड़ते हैं, 
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तथा ऐसे ही समं (अपनी बुद्धिके ) 
विपश्चितः विद्वान भी समान (वर्णन करते 
विष्णुर्गात भगवान विष्णुकी हें) ॥२३॥ 

गति ( लीलाके 

विषयमें) 


एकदा धनुरुद्यम्य विचरन्‌ मृगयां वने । 
मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भृशम्‌ ॥२४॥ 


एकदा धनु उद्यम्य विचरन मृगयां वने मृगानु अनुगतः रान्तः क्षुधितः 
तृषितः भृशम्‌ ॥ २४॥ 


एकदा एक बार अनुगतः पीछे दौड़ते 

धनुः धनुष श्रान्तः ( राजा परीक्षित ) 
उद्यम्य लेकर थक गये । 

वने वनमें भृहां बहुत 

मृगयां आखेट करनेके लिए | क्षुधितः भूखे 

विचरनु घूमते (समय) तृषितः प्यासे थे ॥२४॥ 
मुगानु पशुओंके 


जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम्‌ । 
ददर्श मुनिसासोनं शान्तं मीलितलोचनम्‌ ॥२५॥ 


जलाशयं अचक्षाणः प्रविवेश तं आश्रमं ददश मुन आसोन शान्तं 
मीलित लोचनम्‌ ॥ २५॥ 


जलाशयं जलाशय शान्तं (वहाँ) शन्त, 
अचक्षाणः ढु ढते हुए मोलित लोचनं नेत्र बन्द किये, 
तं उस | आसोनं बेठे 

आश्रमं आश्रममें मुनि मुनिको 
प्रविवेश प्रवेश किया | ददश देखा ॥२५॥ 


प्रतिरुद्धे र्द्रियप्राणमनोबद्धिमुपारतम्‌ । 
स्थानत्रयातुपर प्राप्तं ब्रह्वाभूतमविक्रियम्‌ ॥२६॥ 


३६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रतिरुद्धः इन्द्रिय प्राण मनः बुद्धि उपारतं स्थानत्रयात्‌ परं प्राप्तं 
ब्रह्मभूतं अविक्रियम्‌ ॥ २६ ॥ 


इन्द्रिय इन्द्रियोंको, परं परेकी अवस्था 
प्राण प्राणोंको, (तुरीय-समाधि) में 
मनः मनको, प्राप्त प्राप्त (स्थित), 
बुद्धि बुद्धिको अविक्रियं निविकार, 
प्रतिरुद्धः रोक (निरुद्ध) करके | ब्रह्मभूतं ब्राह्मी 

उपारतं (इनसे) उपरत हुए भावापन्न, ॥२६॥ 


स्थानत्रयात्‌ तीनों स्थानों (जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति) से 
विप्रकीणंजटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च। 
विशुष्यत्तालुरुदकं तथाभूतमयाचत ॥२७॥ 


विप्रकोणं जटा आच्छन्न रोरवेन अजिनेन च विशुष्यत्‌ तालुः उदकं 
तथाभूतं अयाचत ॥ २७ ॥ 


जटा जटा तथाभूतं इस अवस्थाके 
विप्रकीणं फेलाये ( मुनिसे ) 

च और तालुः (प्यासके मारे) तालु 
रौरवेन रुरुमृग (चीतल) के | विशष्यत्‌ अत्यन्त सूख रहा था 
अजिनेन चर्मसे उदकं जल 

आच्छन्नं ढके (ओढे) हुए अयाचत मांगा ॥२७॥ 


अलब्धतृणभुम्यादिरससम्प्राप्ताघ्यसुनृतः 
अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोप ह्‌ ॥२८॥ 
अलब्धः तृणः भूमि आदि असस्प्राप्तः अध्यं सूनृतः अवज्ञातं इव 
आत्मानं मग्यमानः चुकोप हृ ॥ २८॥ 
अध्ये हाथ धोनेको जल | तृणः कुशासन (अथवा) 
सुनुतः उत्तम मधुरवाणी | भूमि भूमि ( पर ही बेठ 
( से स्वागत ) जानेका संकेत ) 
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आदि आदि ( पाद्य-पेर | आत्मानं अपना 
धोनेको जल, पीनेको | अवज्ञातं अवज्ञा ( अपमान 
जल ) हुआ है ) 
अलब्धः ( यह कुछ भी ) न | इव ऐसा 
मिलनेसे भन्यमानः मान लिया (अतः) 
ह्‌ क्योंकि चुकोप क्रोधमें आगये ॥२८॥ 


अभुतपुर्व सहसा क्षत्तडभ्यार्मादतात्मनः । 


DCN 


ब्राह्मणं प्रत्यभूद्र ब्रह्मन्‌ मत्सरो मन्युरेव च ॥२८॥ 


अभूत पूर्व: सहसा क्षुत्‌ तृटभ्यां अदितः आत्मनः ब्राह्मणं प्रति अभूत्‌ 
ब्रह्मन्‌ मत्सरः मन्युः एव च ॥ २६॥ 


ब्रह्मन्‌ शौनकजी अदितः रौंदा हुआ(व्याकुल) 
सहसा अचानक था (इस परि- 
अभूत पुवः ऐसा ( व्यवहार स्थितिमें ) 
राजके साथ ) ब्राह्मणं ब्राह्मण ( उन 
पहिले कभी हुआ ध्यानस्थ ऋषि) के 
नहीं था, प्रति प्रति 
क्षुत्‌ भूख- मत्सरः मत्सर ( उनमें दोष 
तृट्भ्यां प्याससे बुद्धि ) 
आत्मनः मन च और 
मन्युः एव. क्रोध भी 
अभूत हुआ ॥२८॥ 


स तु ब्रह्मऋषेरंसे गतासुमुरगं रुषा। 
विनिर्गच्छन्धनुष्कोटया निधाय पुरमागमत्‌ ॥३०॥ 
स तु ब्रह्मऋयेः अंसे गतासुं उरगं रुषा विनिगच्छन्‌ धनुः कोट्या 
निधाय पुरं आगमत्‌ ॥ ३०॥ 
सतु उन्होंने तो गतासुं मरे हुए 
ब्रह्मर्षेः ब्रहर्माषके उरगं सपंकी 
अंसे गले में रुषा क्रोधवश 


३] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


धनुः धनुषकी बिनिर्गच्छत्‌ (आश्रमसे) निकलते 
कोट्या नोकसे हुए 
निधाय डालकर पुरं राजधानी 

आगमत्‌ आगये ॥३०॥। 


एष कि निभृताशेषकरणो मीलितेक्षणः । 
मृषासमाधिराहोस्वित्कि न्‌ स्यातक्षत्रबन्धुभिः ॥३१॥ 


एष कि निभृत अशेष करणः मीलितेक्षणः मषा समाधिः अहोस्वित्‌ 
कि नु स्या क्षत्रबन्धुभिः ॥ ३१॥ 


एष (राजाने सोचा) ये | आहोस्वित्‌ अथवा ( यह्‌ 

कि क्या सोचकर कि ) 
अशेष सम्पूर्ण क्षत्र बन्धुभिः 'अधम क्षत्रियसे 
करणः इन्द्रियों तथा मन- | कि नु भला क्या (प्रयोजन) 

बुद्धिको स्यात्‌ है' 
निभृत निश्चल करके मुषा झूठी 
मीलितेक्षणः नेत्र बन्द किये हैं | समाधिः समाधि (का बहाना 
किये ) हैं ॥३१॥ 


तस्थ पुत्रोऽतितेजस्वी विहरन्‌ बालकोऽभके । 
राज्ञाघ प्रापितं तातं श्रृत्वा तत्रेदमब्रवीत्‌ ॥३२॥ 


तस्य पुत्रः अतितेजस्वी विहरन्‌ बालकः अभेकेः राज्ञा अघं प्रापितं 
तातं श्रुत्वा तत्र इदं अव्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 


तस्य उन (ऋषि) का | तातं पिताके साथ 

पुत्रः पुत्र अघं अपराध 

अतितेजस्वी अत्यन्त तेजस्वी प्रापितं किया है 
(था )। श्रत्वा सुनकर 

बालकः ( वह ) बालक तत्र वहीं 

अर्भकः बच्चोंके साथ इदं यह 

विहरन्‌ खेल रहा था। अब्रवीत्‌ बोला ॥३२॥ 


राज्ञा राजाने 
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अहो अधमः पालानां पोन्नां बलिभुजामिव । 
स्वामिन्यघ यद्‌ दासानां द्वारपानां शुनामिव ॥३३॥ 


अहो अधर्मः पालानां पीन्नां बलिभुजां इव स्वामिन्‌ अघं यत्‌ दासानां 
द्वारपानां शुनां इब ॥ ३३ ॥ 


बलिभुजां कोओंके यत्‌ क्योंकि 
इव समान द्वारपानां द्वाररक्षक 
पौत्नां मोटे हुए शुनां कुत्तोंके 
पालानां पालको (राजाओं) | इव समान 
का दासानां सेवकोंका 
अहो आएचयंजनक स्वामिन्‌ स्वामीके प्रति (यह) 
अधर्म: अधमं (देखो) अघं अपराध (है)॥।३३॥ 


ब्राह्मणः क्षत्रबन्धुहि द्वारपालो निरूपितः । 
स कथं तद्गृहे द्राःस्थः सभाण्डं भोक्तुमहेति ॥३४॥ 


ब्राह्मण: क्षत्रबन्धुः हि द्वारपालः निरूपितः स॒ कथं तत्‌ द्वास्थः 
सभाण्डं भोक्तं अर्हति ॥ ३४॥ 


ब्राह्मणः ब्राह्मणों द्वारा तत्‌ उन (ब्राह्मणों) के 
हि क्योंकि गृहे घरमें 

क्षत्रबन्धुः क्षत्रियाधम सभाण्डं बतेनोंमें 
द्वारपालः द्वारपाल भोक्त भोजन करने 
निरूपितः बतलाये गये हैं। | अहुति योग्य हो सकते 

स हास्थ: वे द्वारपर रहनेवाले है॥ ३४॥ 

कथं केसे 


कृष्णे गते भगवति शास्तयुत्पथगामिनाम्‌ । 
तदरिन्नसेतुनद्याहं शास्मि पश्यत मे बलम्‌ ॥३५॥ 


कृष्णे गते भगवति शास्तरि उत्पथ गामिनां तद्‌ भिन्तसेतुन्‌ अद्य 
अहं शास्मि पश्यत मे बलम्‌ ॥ ३५॥ 
उत्पथ कुमागंसे शास्तरि दण्ड देनेवाले 
गामिनां चलनेवालोंको भगवति भगवान 
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कृष्णे श्रीकृष्णके | अहं 
गते चले जानेपर शास्मि 
तद्‌ उनकी मे 
भिन्नसेतुनु मर्यादा भंग करने | बलं 

वालोंको पश्यत 
अद्य आज 


मैं 

दण्ड दे रहा हूँ 
मेरी 

शक्तिको 

देखो ॥३५॥ 


इत्युक्त्वा रोषतास्राक्षो वयस्यातृषिबालकान्‌ । 
कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज््र विससर्ज ह ॥३६॥ 


इति उक्वा रोष ताम्राक्षः वयस्मान्‌ ऋषि बालकानु कोशिको आप्‌ 


उपस्पृश्य वाग्वज्त्र विससज ह॥ ३६ ॥ 
रोष ताम्राक्षः क्रोधसे लाल नेत्र | आप 


(वह) उपस्पृश्य 
वयस्यान्‌ अपने मित्र वाग्बज्त्र 
ऋषि बालकानु ऋषियोंके बालकोसे | विससर्ज 
इति ऐसा ह 
उक्त्वा कहकर 


कोशिको कौशिकी नदीके 


जलसे 

आचमन करके 
वाणी रूप वज्र 
विसजित 

किया 

(शाप दिया) ॥३६।। 


इति लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमेऽहनि । 
दङ्कयति स्म कुलाङ्गार चोदितो मे ततद्रुहम्‌ ॥३७॥ 
इति लङ्घित मर्यादं तक्षकः सप्तमे अहनि दङ्क्ष्यतिस्म कुलाङ्गारं 


चोदितः मे ततः द्रहम्‌ ॥ ३७॥ 


ततः मेरे पितासे मे 

द्र्हं द्रोह करनेवाले चोदितः 
कुलाड्रारं कुलांगार तक्षकः 
डत इस प्रकार सप्तमे 
मर्यादं मर्यादाका अहनि 
लङ्घितं उल्लंघन करनेवाले | दंक्ष्पति 


(परीक्षित) को | स्म 


मेरे द्वारा 
प्रेरित 
तक्षक 
सातवें 

दिन 

डस 

लेगा ॥।३७।। 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशो$ध्याय: [ ३७१ 
ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरम्‌ । 
पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोद ह॥३८॥ 


तत: अभ्येत्य आश्रमं बालः गले सर्प कलेवरं पितर वीक्ष्य दुःख आते: 
मुक्तकण्ठः रुरोद ह ॥। ३८ ॥ 


ततः तदन्तर कलेवरं शरीर 

बालः (वह) बालक वोक्ष्य देखकर 

आश्रमं आश्रममें दुःखआतंः दुःखसे व्याकुल होकर 
अभ्येत्य आकर मुक्तकण्ठः खुले गलेसे 

पितरं पिताके ( जोरसे ) 

गले गलेमें रुरोद रोने 

सर्प सर्पका ह्‌ लगा ॥ ३८॥ 


सवा आङ्गिरसो ब्रह्मन्‌ श्रुत्वा सुतविलापनम्‌ । 
उन्मील्य शनकर्नेत्रे दृष्टा स्वांसे मृतोरगम्‌ ॥३८॥ 


स वा आङ्गिरसः ब्रह्मन्‌ श्र॒त्वा सुत विलापनं उन्मील्य शनकः नेत्र 
हष्ट्वा स्व अंसे मृत उरगम्‌ ॥ ३६ ॥ 


ब्रह्मन्‌ शोनकजी ! शनकेः धीरे-धीरे 

स उन नेत्रे नेत्रोंको 

अङ्गिरसः अंगिरा गोत्रीय उन्मील्य खोला (और) 
(ऋषि) ने स्व अपने 

वा उस समय अंसे गले में 

सुत पुत्रका मृत मरे हुए 

विलापनं विलाप उरगं सर्पको 

श्रत्वा सुनकर ष्ट्वा देखकर ।। ३८ 


विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्धि रोदषि। 
केन वा तेऽपङ्गृतमित्युक्तः स न्यवेदयत्‌ ॥४०॥ 


विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्मात्‌ हि रोदिषि केन वा ते अपकृतं 
इति उक्तः स न्यवेदयत्‌ ॥ ४० ॥ 


२७२ ] 
विसृज्य 


पुत्रं 
पप्रच्छ 
वत्स 
कस्मात्‌ हि 
रोदिषि 
वा 


अतदहं 
नरेन्द्र 


शप्तं 
निशम्य 

स 

ब्राह्मणः 
आत्मज 
अभिनन्दत 
न 

अहो 


श्रीमद्धागवते महापुराणे 


(उस मरे सपंको) | केन 
फेककर ते 
पुत्रसे अपकृतं 
पछा इति 
बेटा | उक्तः 
किस कारणसे |स 
रो रहे हो ? न्यवेदयत्‌ 
अथवा 

निशम्य शप्तमतदहं 


नरेन्द्रं 


किसने 

तुम्हारा 

अपकार किया है? 
ऐसा 

कहे जानेपर 

उस (उनके पुत्र) ने 
सब सुनाया 119०1) 


स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत्‌ । 


अहो बतांहो महदज्ञ ते कृत- 


सल्पीयसि द्रोह उरुदंमो धतः ॥४१॥ 


निशम्य शप्तं अतदह नरेन्द्रं स ब्राह्मणः न आत्मजः अभ्यनन्दत्‌ अहो 
बत अंहो महत्‌ अज्ञ ते कृतं अल्पीयसि द्रोहः उरुः दमः घृतः ॥ ४१॥ 


(शाप) के अयोग्य | बत 
सम्राट्‌ (परीक्षित) | ते 
को अज्ञ 
शाप दिया, (यह) | महत्‌ 
सुनकर अंहो 
उन कुतं 
ब्राह्मणने अल्पीयसि 
पुत्रका द्रोहः 
समथन उरुः 
नहीं किया । द्मः 
अहो घृतः 
व॑ नृभिर्नरदेवं पराख्यं 
सम्मातुम हँस्यविपक्वबुद्धे 
यत्तजसा दुविषहेण 


गुप्ता 


निश्चय ही 


दण्ड 
दे दिया ॥४१॥ 


। 


विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः ॥४२॥ 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३७३ 


न वे नृभिः नरदेवं पराख्यं सम्मातु अरहसि अविपवव बुद्धेः यत्‌ तेजसा 
दुविषहेण गुक्षाः विन्दति भद्राणि अकुतः भयाः प्रजाः ।। ४२ ॥ 


अविपक्व (तुम) कच्ची यत्‌ जिसके 
बुद्धेः बुद्धिवाले हो दुविषहेण असह्य 
पराख्यं भगवत्‌ कलायूत तेजसा तेजसे 
नरदेवं राजाकी गुप्ताः रक्षित 
नृभिः ( साधारण ) प्रजाः प्रजा 
मनुष्योंसे अकुतः भयाः सब ओरसे निर्भय 
व निश्चय ही होकर 
सम्मात्‌ं समता करनी भद्राणि कल्याणको 
अहंसि न नहीं चाहिये बिन्दति प्राप्त करती है ॥४२॥ 
अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि 


रथाङ्गपाणावयमङ्ख लोकः । 
तदा हि चोरप्रचुरो विनङ्क्षथ- 
त्यरक्ष्यमाणोऽविवरूथवत्‌ क्षणात्‌ ॥४३॥ 


अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि रथाङ्गपाणाः वयं अङ्ग लोकः तदा हि 
चोर प्रचुरः विनङ्क्ष्यति अरक्ष्यमाणः अत्रि वरूथवत्‌ क्षणात्‌ ॥ ४३ ७ 


अङ्ग प्रिय पुत्र ! तदा तब 

हि क्योंकि अरक्ष्यमाणः रक्षारहित 

नरदेव राजा अवि भेड़ोंके 

नाम्नि नामसे वरूथवत्‌ झंडके समान 

रथाङ्गपाणाः (स्वयं भगवान) वयं हम सब (तथा) 
चक्रपाणिके लोकः लोक 

अलक्ष्वमाणे दिखायी न देनेपर | क्षणात्‌ शीघ्र ही 

चौर चोर विनंक्ष्यति नष्ट हो जाते 

प्रचुरः बढ़ जाते हैं हैं ॥४३॥। 


तदद्य नः पापमुपेत्यनन्वयं 
यन्नष्ठनाथस्य वसोर्विलुम्पकात्‌ । 


३७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


परस्पर घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते 
पशून्‌ स्रियोऽर्थान्‌ पुरुदस्यवो जनाः ॥४४॥ 


तत्‌ अद्य नः पाप उपेति अनु अन्वयं यत्‌ नष्ट नाथस्य वसोः 
विलुम्पकात्‌ परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते पशुन्‌ स्त्रयः अर्थानु पुरु 
दस्यवः जनाः ॥ ४४॥ 


तत्‌ अत: । स्त्रियः स्त्रियोंको 

अद्य अब अर्थानु धनको 

अन्वयं उस (चलनेवाली) | वसोः सम्पत्तिको 
परम्पराके विलुम्पकातु लूटनेवाले 

अनु पीछे पुरु बढे हुए 

नः हमको भो दस्यवः डाकू 

पाप पाप जनाः लोग 

उपति लगेगा परस्पर आपसमें 

यत्‌ क्योंकि घनन्ति एक दूसरेको मारते 

नाथस्य स्वामी (राजा) के | वृञ्जते काटते 

न नष्ट हो जानेपर शपन्ति गाली देते हैं ।।४४॥ 

पशूनु पशुओंको 


तदा&यंधमंश्व विलीयते नृणां 
वर्णाश्रमाचारयुतस्रयीसयः । 
ततो$थेकामाभिनिवशितात्मनां 
शुनां कपीनामिव वर्णसंकरः ॥४५॥ 


तदा आय धर्म: च विलीयते नृथां वर्ण आश्रम आचारयुतः त्रयीमयः 
तत: अर्थ काम अभिनिवेशित आत्मनां शुनां कपीनां इव वर्णसंकरः ॥४५॥ 


तदा उस समय 1 गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
वर्ण वर्ण (ब्राह्मण,क्षत्रिय, ! संन्यास रूप ) 
वेश्य, शूद्रात्मक ) | त्रयीमयः वैदिक 


आश्रम आश्रम (ब्रह्मचर्य, | आचारयुतः आचारवाला 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः 


नृणां मनुष्योंका 
आर्य श्रे 

धर्म धर्म 

च भो 

विलीयते नष्ट हो जाता हे 
ततः तब 

अर्थ धन (और) 
काम भोगों में 


अभिनिवेशित पूर्णतः लगाये 


आत्मनां 
शुनां 
कपीनां 
इव 
बर्णसङ्करः 


[ ३७५ 


चित्तवालोका 

कुत्तों 

बन्दरों 

की भाँति 

वर्ण संकर हो जाता 
है । (कोई वैवाहिक 
मर्यादा नहीं 

रहती) ॥४७५॥ 


धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राड्‌ दृहच्छुवाः । 
राजषिहयमेधयाट्‌ । 


साक्षान्महाभागवतो 


क्षत्तटश्रमयुतो दीनो नेवास्मच्छापमहेति ॥४६॥ 


धर्मपालः नरपतिः स तु तश्राट्‌ वृहत्‌ श्रवाः साक्षात्‌ महाभागवतः 
रार्जाषः हयमेध याट्‌ क्षुत्‌ तृट्‌ श्रम युतः दीनःन एव अस्मत्‌ शाप 


अहंति॥ ४६॥ 

स॒ वे 

लु तो 

सम्राट सम्राट 

धर्मपालः धर्मका पालन 
करनेवाले 

नरपतिः राजा हैं, 

वृहत्‌ विशाल 

श्रवाः यशस्वी हैं, 

साक्षात्‌ साक्षात्‌ 

महाभागवतः महाभागवत 

रार्जाष राजषि हैं, 


अपापेषु स्वभृत्येषु 


हयमेध अश्वमेध यज्ञ 

याट्‌ कर्ता हैं 

सुत्‌ 001 

तुट्‌ प्यास 

श्रम परिश्रमसे (थके) 

युतः युक्त होनेसे 

दीनः व्याकुल थे, 

अस्मत्‌ हमारे 

शापः शापके 

न एव नहीं ही 

अहति योग्य थे ।।४६॥ 
बालेनापक्वबुद्धिना । 


पापं कृतं तद्भगवान्‌ सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति ॥४७॥ 


३७६ ] श्री म-द्रागवते महापुराणे 


अपापेषु स्व भृत्येषु बालेन, अपक्व बुद्धिना पाप कृतं तत्‌ भगवानु 
सर्वात्मा क्षन्तुं अहेति ॥ ४७॥ 


स्व अपने कृतं किया है, 
अपापेषु निष्पाप तत्‌ वह्‌ 

भृत्येषु सेवकके प्रति सर्वात्मा सर्वात्मा 
अपक्व कच्ची भगवान भगवानको 
बुद्धिना बुद्धिके कारण क्षन्तुं क्षमा करना 
बालेन बालकने (जो) अहेति चाहिये ॥४७७॥ 
पाप अपराध 


तिरस्कृता विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ता हता अपि । 
नास्य तत्‌ प्रतिकुदेन्ति तक्ताः प्रभवोऽपि हि ॥४८॥ 


तिरस्कृताः विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ताः हृताः अपि न अस्य प्रति कुन्ति 
तद्‌ भक्ताः प्रभवः अपि हि ॥ ४८॥ 


हि क्योंकि अपि भी 

तद्‌ उन (भगवान) के | प्रभवः सामर्थ्यं रहनेपर 
भक्ताः भक्तजन अपि भी 

तिरस्कृताः अपमानित होनेपर, | अस्य इस (सब) का 
दिप्रलब्धाः ठगे जानेपर, प्रति प्रतिकार 

शप्ताः गाली देनेपर, न नहीं 

क्षिप्ताः आक्षेप किये जानेपर, | कु्वन्ति करते ।।४८।। 
हताः मारे जानेपर 


इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः । 

स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नेवाघ तदचिन्तयत्‌ ॥४४॥ 

इति पुत्र कृत अघेन सः अनुतप्तः महामुनिः स्वयं विप्रकृतः राज्ञा न 
एव अघं ततु अचिन्तयत्‌ ॥ ४६ 0 


इति इस प्रकार महामुनिः महामुनि 
स वे पुत्र पुत्र 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३७७ 


कृत के किये तत्‌ उस 

अघेन अपराधसे अघं अपराधको 
अनुतप्तः बहुत दुःखी हुए। |न नहीं 

स्वयं स्वयं एव ही 

राज्ञा राजासे अचिन्तयतु सोचा ॥४६॥ 


विप्रकृतः अपमानित हुए थे 
प्रायशः साधवो लोके परेहंन्हेष योजिताः । 
न व्यथन्ति न हुष्यन्ति यत आत्मागुणाश्रयः ॥५०॥ 


प्रायशः साधवः लोके परेः दन्देषु योजिताः न व्यथयन्ति न हृष्यन्ति 
यत आत्मा गुण आश्रयः ॥ ५०॥ 


प्रायशः प्रायः न न 

साधवः सत्पुरुष हृष्यन्ति हषत होते, 

लोके संसा रमें यत क्योंकि 

परेः दूसरों द्वारा आत्मा आत्मा 

दन्देषु दन्द्दों ( सुख-दुःख, | गुण गुणों (त्रिगुणों) का 
मानापमान ) में | आश्रयः आश्रय है ( गुणोंसे 

योजिताः लगाये जानेपर परे होनेके कारण 

न नहीं उनसे प्रभावित नहीं 

व्यथयन्ति व्यथित होते होता ) ॥५०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः 


अथ एकोनविशोष्ट्रयाय: 
सूत उवाव- 
महीपतिस्त्वथ तत्कमं गह्य 
विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुमनाः । 
अहो मया नीचमनायंवत्कृतं 
निरागसि ब्रह्मणि गुढतेजसि ॥१॥ 


महीपतिः तु अथ तत्‌ कर्म गह्यो विचिन्तयन्‌ आत्म कृतं सुदुमंनाः 
अहो मया नीचं अगायंवत्‌ कृतं निरागसि ब्रह्मणि गुढ तेजसि ॥ १॥ 


महीपतिः राजा परीक्षित सुदुर्मनाः अत्यन्त खिन्न हुए । 

तु तो अहो हाय ! 

अथ तदनन्तर निरागसि निरपराध 
(राजधानीमें पहुँचने | तेजसि (अपने) तेजको 
पर) गुढ छिपाये 

तत्‌ उस ब्रह्मणि ब्राह्मणके साथ 

गह्य निन्दित मया मैंने 

आत्म अपने अनायंवतु अनायंके समान 

कृतं किये नीचं नीच 

कमं कमको कृतं ( व्यवहार ) 

बिचिन्तयनु्‌ सोचते हुए किया ॥१॥ 


ध्रवं ततो मे कृतदेवहेलनाद 

दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात्‌ । 
तदस्तु काम त्वघनिष्कृताय मे 

यथा न कुर्या पुनरेवमद्धा ॥२॥ 


धुवं ततः मे कृत देव हेलनात्‌ दुरत्ययं व्यसनं न अति दीर्घात्‌ तत्‌ 
अस्तु कामं तु अघ निष्कृताय मे यथान कूर्या पुनः एवं अद्धा ॥ २॥ 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशो$ध्याय! [ ३७४ 


ध्रुवं निश्चय ही अस्तु आवे, 

ततः मे कृत्‌ उस मेरे द्वारा किये | मे मेरे 

देव देव (पुरुष) की अघ पापका 
हेलनातु अवहेलनासे निष्कृताय प्रायश्चित करने 
अति बहुत ( आवेगी ) 
दीर्घातु देरसे यथा जिससे 

न नहीं (शीघ्र) पुनः फिर 

दुरत्ययं घोर एवं इस प्रकारका 
व्यसनं विपत्ति आवेगी, श्रद्धा साहस 

तत्‌ वह न नहीं 

कामं भरपूर कुर्या करूँ ॥२॥ 


अदेव राज्यं बलमृद्धकोशं 
प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे । 
दहत्वभद्रस्य पुनन मेऽभूत्‌ 
पापीयसी धीद्विजदेवगोभ्यः ॥ ३॥ 


अद्य एव राज्यं वलं ऋद्ध कोशं प्रकोपितः ब्रह्मकूल अनल मे दहतु 
अभ्रस्य पुनः न मे अभूत्‌ पापीयसी धीः द्विज देव गोभ्यः॥ ३॥ 


अद्य आज | दहतु भस्म करदे 
एव ही मे (जिससे) मेरी 
प्रकोपितः क्रद्ध किये गये पुनः फिर 

ब्रह्मक्‌ल ब्राह्मणकुलकी द्विज ब्राह्मण 
अनलः (क्रोधरूप) अग्नि | देव देवता (एवं) 
से मुझ गोभ्यः गायोंके प्रति 
अभद्रस्य ढुष्टके पापीयसी पापमयी 
राज्यं राज्य, धीः बुद्धि 

बलं सेना, न नहीं 

ऋद्ध समृद्ध अभूत्‌ होवे ॥३॥ 


कोश कोशको 


३८० ] 


कारणम्‌ ॥ ४ 0 


स 
इत्थं 
चिन्तयत्‌ 
अथ 
यथा 
मुनेः 

सुत 
उक्तः 


तक्षकाख्यः 


निञ्चतिः 
आशृणोत्‌ 


पुरस्तात्‌ 
हेयतया 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स चिन्तयन्नित्यमथाश्टृणोदू यथा 


मुनेः सुतोक्तो नित्र तिस्तक्षकाख्यः । 


स साधु मेने नचिरेण तक्षका- 


नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्‌ ॥४॥ 


स चिन्तयन्‌ इत्थं अथ आशृणोतु यथा मुनेः सुत उक्तः निऋ तिः 
तक्षकाख्यः स साधु मेने न चिरेण तक्षक अनलं प्रसक्तस्य विरक्ति 


वे (परीक्षित) 
इस प्रकार 
चिन्ता कर ही रहे थे 


कहा था 
तक्षकके (काटने) 
नामको 

मृत्यु (का समाचार) 


सुना, 


स 
साधु 
मेने 


अनलं 
प्रसक्तस्य 


विरक्ति 
कारणम्‌ 


अथो विहायेमममुं च लोकं 


उन्होंने 

(इसे) अच्छा 
माना 

देरसे 

नहीं (शीघ्र ही) 
तक्षक (रूपी) 
अग्नि 

( राज्यादिमें ) 
आसक्तके लिए 
वेराग्यको 
करनेवाली 

हुई 1101 


विर्माशतो हेयतया पुरस्तात्‌ । 


उपाविशत्‌ 


पहिले ही 


त्याज्यरूपसे 


कृष्णाङघ्रिसेवामधिमन्यमान 


प्रायममत्यनद्याम्‌ ॥ ५॥ 


अथ विहाय इमं अमुं च लोकं विर्माशतः हेयतया पुरस्तात्‌ कृष्ण 
अड्प्रि सेवा अघि मन्यमानः उपाविशत्‌ प्रायं अमत्यनद्याम्‌ ॥ ५॥ 


| विमशितः 


विचार कर लिये 
जानेके कारण 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ३८१ 


अथ इसी समय अघि महत्त्वपूर्ण 

इमं च इस लोक तथा मन्यमानः मानते हुए 

अमु उस (स्वर्गादि) अमत्यं देव 

लोकं लोकको नयां नदी ( सुरसरिके 
बिहाय त्यागकर किनारे ) 

कृष्ण श्रीकृष्णके प्रायं प्रायोपवेश (अनशन) 
अडिध्र चरणोंकी करके 

सेवा सेवाको उपाविशत्‌ बेठ गये ॥५॥ 


या वे लसच्छीतुलसी विमिश्र- 
कृष्णाड्प्रिरेण्वभ्यधिकाम्बनेत्री । 
पुनाति लोकानुभयत्र सेशान्‌ 
कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः ॥६॥ 
या चे लसतु श्रीः तुलसी विमिश्र कृष्ण अङ्घ्रि रेणुभिः अधिक 


अम्बु नेत्री पुनाति लोकान्‌ उभय अत्र स ईशानु कः तांन सेवेत 
मरिष्यमाणः ॥ ६॥ 


या जो वे निश्‍चित रूपसे 
तुलसी तुलसी अत्र इस जगतमें 
बिमिश्र मिली हुई उभय दोनों 

कृष्ण श्रीहरिके लोकान लोकोंको 

अंघ्रि चरण स ईशान लोकपालोंके साथ 
रेणभिः रजसे पुनाति पवित्र करती हैं । 
अधिक अधिक मरिष्यमाणः मरणासन्न 

श्रीः सुशोभित (एवं) कः कौन 

लसत्‌ उल्लसित होकर तां उन (गंगाजी) का 
अम्बु जलधारा सेवेत सेवन 

नेत्री ले जाती हुई न्‌ नहीं करेगा ? ॥६। 


इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः 
प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम्‌ । 


३८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
दध्यौ मुकुन्दाइघ्रिमनन्यभावो 
मुनिव्रतो मुक्तसमस्तस ङ्गः ॥७॥ 


इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दध्यौ मुकुन्द 
अर्डात्रि अनन्य भावः मुनिब्रतः मुक्त समस्त संगः ॥ ७॥ 


स वह्‌ | मुक्त त्यागकर 

पाण्डवेयः पाण्डववंशी | मुनि मुनियोंके समान 
(परीक्षित) व्रतः ब्रती (मननशील) 

इति इस प्रकार होकर 

प्रायोवेश आमरण उपवास | विष्णुपद्यां गंगाजीके किनारे 

प्रति के लिए मुकुन्द श्रीकृष्णके 

व्यवच्छिद्य निश्चय करके आँच्रि चरणोंको 

समस्त सभी अनन्यभावः अनन्य भात्रसे 

संगः आसक्तिको दध्यौ धारण किया ॥७॥ 

तत्रोपजग्मु भुवन पुनाना 


महानुभावा मुनयः सशिष्याः । 
प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशँ: 
स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः ॥८॥ 


तत्र उपजग्मुः भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः स शिष्याः प्रायेण 
तीर्थ अभिगम अपदेशैः स्वयं हि तोर्थानि पुनन्ति सन्तः॥ ८ ॥ 


तत्र वहाँ उपजग्मुः आये । 

भुवनं त्रिभुवनको प्रायेण प्रायः 

पुनाना पवित्र करनेवाले ।हि क्योंकि 
महानुभावाः महान्‌ प्रभाववाले | सन्तः सन्त 

मुनयः मुनिगण स्वयं स्वयं 

साशष्याः शिष्योंके साथ तीर्थानि तीर्थोको 
तीथअभिगम तोर्थयात्राके पुनन्ति पवित्र करते हैं ॥८।। 


अपदेशेः बह।नेसे 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशोष्ध्यायः [ ३८३ 


अत्रिर्वसिष्ठश्च्यवनः शरद्वा- 
नरिष्टनेमिभृ गुरङ्विराश्च । 
पराशरो गाधिसुतोऽथ राम 
उतथ्य इन्द्रप्रमदेध्मवाहौ ॥८॥ 
अत्रिः वसिष्ठः च्यवनः शरद्वानु अरिष्टनेमिः भृगृ अङ्गिराः च (और) 


पराशरः गाधिसुतः (विश्वामित्र) अथ (तथा) राम (परशुराम) उतथ्य 
इन्द्रप्रमद इध्मबाहौ ॥ & ॥* 


मेधातिथिदंबल आहिषेणो 
भारद्वाजो गोतमः पिप्पलादः । 
सत्रेय और्वः कवषः कुम्भयोनि- 
ह्ेपषायनो भगवान्नारदश्च ॥१०॥ 


मेधातिथिः देवल आष्टिषेणः भारद्वाजः गौतमः पिप्पलादः मंत्रेय 
ओः कवषः कुम्भयोनिः (अगस्त्य) द्वेपायनः (व्यास) भगवान्‌ नारदः 
च॥ १०॥ 


अन्ये च देर्वाषब्रह्मषिवर्या 

-राजविवर्या अरुणादयश्च । 
नानाषयप्रबरान्‌ समेता- 

नभ्यच्य राजा शिरसा ववन्दे ॥११॥ 


अन्ये च देर्वाष ब्रह्मषिवर्याः रार्जाववर्याः अरुण आदयः च नाना 
आर्षय प्रवराः समेतान्‌ अभ्यच्यं राजाः शिरसा ववन्दे ॥ ११ ॥ 


अन्ये दूसरे राजषिवर्याः रार्जाष श्रेष्ठ 
च भी च तथा 
देर्वाब देर्वाष अरुण अरुण 
ब्रह्मषिवर्याः ब्रह्माषि श्रेष्ठ आदयः आदि 


* केवल नाम हैं इनमें 


३८४ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


आषंय ऋषियोंके गोत्रमें अभ्यच्यं सत्कार करके 
उत्पन्न राजा राजाने 

नाना अनेक शिरसा सिरसे (भूमिमें सिर 

प्रवराः श्रेष्ठ लोग रखकर) 

समेतान्‌ आये थे, (उनकी) | ववन्दे प्रणाम किया ॥११॥ 


सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः 
कृतप्रणामः स्वचिकोषितं यत्‌ । 
विज्ञापयामास बिविक्तचेता 
उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीतपाणिः ॥१२॥ 


सुख उपविष्टेषु अथ तेषु भूयः कृत प्रणामः स्व चिकीषित यत्‌ 
विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितः अग्र अभिगृहीत पाणिः॥ १२॥ 


अथ तदनन्तर उपस्थितः खड़े होकर 
तेषु उन लोगोंके विविक्त एकान्त (शुद्ध) 
सुख सुखपूवेक चेता चित्तवाले (राजा) 
उपविष्टेषु बेठ जानेपर यत्‌ जो 
भूयः फिरसे स्व अपनी 
प्रणामः प्रणाम चिकित्सितं करनेकी इच्छा थी 
कृत करके विज्ञापयामास निवेदन करने 
अग्रे उन सबके सामने लगे ॥१२॥ 
अभिगृहोतपाणिः हाथ जोड़कर 
राजोवाच- 
अहो वयं धन्यतमा नृपाणां 
महत्तमानुग्रहणीयशीलाः । 


राज्ञां कुल ब्राह्मणपादशोचाद्‌ 
दूरादू विसृष्टं बत गह्यकमं ॥१३॥ 
अहो वयं धन्यतमाः नृपाणां महत्तम अनुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कलं 
ब्राह्मणपाद शोचातु दुरं विसृष्टं बत गह्यं कमं ॥ १३॥ 
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अहो अहो कमें कमें (करनेसे) 
नृपाणां राजाओंमें राज्ञां राजाओंका 
वयं हम कुलं कुल 
धन्यतमाः परम धन्य हैं, ब्राह्मणपादशोचात्‌ ब्राह्ाणोंके चरणोंसे 
महत्तम महापुरुषोंके पवित्र होनेसे 
अनुग्रहणीयशीलाः अनुग्रह करने बत प्रायः 

योग्य शीलवाले हैं। | दूरं द्र 

(लेकिन) विसृष्टं छट जाता है ॥१३॥ 
गह्य निन्दित 


तस्येव मेऽघस्य परावरेशो 
व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम्‌ । 
निवंदमुलो हविजशापरूपो 
यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्त ॥१४॥ 


तस्य एव मे अघस्य परावर ईशः व्यासक्त चित्तस्य गृहेषु अभीक्ष्ण 
निर्वेद मूलः द्विजशापरूपः यत्र प्रसक्तः भयं आशु धत्ते ॥ १४॥ 


तस्य उस (राजकुलमें) | द्विजशापरूपः ब्राह्मणके शापके 
एव ही (उत्पन्न) रूपमें (पधारे हैं) 
मे मुझ यत्र जहाँ (संसारमें) 
अघस्य पापीपर (कृपा करके) प्रसक्तः आसक्तके लिए 
गृहेषु घरमें निवेद वेराग्यके 
अभीक्षणं निरन्तर मूलः कारण बनकर 
व्यासक्त आसक्त आशु शीघ्र 
चित्तस्य चित्तवाले भयं भयका ( रूप वे ) 
परावर इस लोक तथा धत्ते धारण करते 
परलोकके हैं ॥१४॥ 
इशः स्वामी (भगवान्‌ ही) 


तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा 
गङ्गा च देवी धृतचित्तमोशे । 
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द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा 
दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः ॥१५॥ 


तं मां उपयातं प्रतियन्तु विप्राः गङ्गा च देवी धृतः चित्तं ईशः दविज 
उपसृष्टः कुहकः तक्षकः वा दशतु अलं गायत विष्णूगाथाः॥ १५॥ 


तं उन उपपष्ठः प्रेरित 
इशः परमेश्वरमें कुहकः (कोई) कपटी 
चित्तं चित्त वा अथवा 
धृतः लगाये तक्षकः (स्वयं) तक्षक 
उपयातं शरणागत अल भले 
मां मुझपर दशतु काट ले 
विप्राः (आप) ब्राह्मणगण विष्णुगाथाः (आप सब तो) 
च तथा भगवानूका चरित 
गङ्भादेवी देवी गङ्गा . | गायतु गायन ( वर्णन ) 
प्रतियन्तु प्रतीति (कृपा) करं कर ।।१५।। 
द्विज ब्राह्माण द्वारा 

पुनश्च भुया-दूगवत्यनन्ते 


रतिः प्रसद्गश्च तदाश्रयेषु । 
महत्सु यां यामुपयामि सृष्टि 
मेत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः ॥१६॥ 
पुनः च भूयात्‌ भगवति अनन्ते रतिः प्रसद्ध: च तत्‌ आश्रयेषु महत्सु 
यां यां उपयामि सृष्टि मंत्रो अस्तु सबंत्रः नमः द्विजेभ्यः ॥१६॥ 


हिजेभ्यः (आप) ब्राह्माणोंको | अनन्ते अनन्तमें (मेरी) 

नमः प्रणाम! (आप | रतिः प्रीति 
आशीर्वाद दें कि) | भूयात्‌ होवे 

यांयां जिस जिस च तथा 

साष्ट योनिमें ततु उनके 

उपयामि जन्म लूँ (वहाँ) आश्रयेषु शरणागत 

पुनः फिर महत्सु महापुरुषोंका 


भगवति भगवान्‌ प्रसङ्गः सामीप्य 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ३५७ 


च एवं मेत्री मित्रता 
सवत्रः सत्र कहीं अस्तु रहे ॥१६॥। 
सूत उवाच - 


इति स्म राजाध्यवसाययुक्तः 
प्राचीनमूलेषु कुशेष धीरः । 

उदडःमुखो दक्षिणकूल आस्ते 
समुद्रपत्न्याः स्वसुतन्यस्तभारः ॥१७॥ 


इति स्म राजा अध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः 
उदङमुखः दक्षिणकूलः आस्ते समुद्रपत्न्याः स्वसुत न्यस्तः भारः ॥ १७॥ 


इति ऐसा कहकर दक्षिणकूल:  (गंगाके) दाहिने 
धीरः धैयंशाली किनारे 
राजा परीक्षित्‌ प्राचोनपूलेषु पश्चिम जड़ 
अध्यवसाय दृढ़ निश्चय ( पूर्वाग्र ) 
थृक्तः करके कुशेषु (बिछाये) कु शोके 
समुद्रपत््याः पृथ्वीका आसनपर 
भारः भार (दायित्त्व) उदङ्मुखः उत्तरमुख करके 
स्वस्‌त अपने पुत्र आस्ते बेठ 

(जनमेजय) पर स्म गये ।।१७।। 
न्यस्तः (पहिले ही) डाल | 

चुके थे | 


एवं च तस्मिन्नरदेवदेवे 
प्रायोपविष्टे दिवि देवसंघाः । 
प्रशस्य भूमी व्यकिरन्‌ प्रसुने- 
मुदा मुहुदन्दुभयश्च नेदुः ॥१८॥ 


* यह उवाच अन्य ध्रतियोंमें नहीं है। 
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एवं च तस्मिन्‌ नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसंघाः, प्रशस्य भूमौ 
व्यकिरन्‌ प्रसुनेः मुदाः मुहुः दुन्दुभयः च नेदुः ॥ १८॥ 


एवं इस प्रकार | भूमो पृथ्वीपर 
च से मुदाः हर्षपूवेक 
तस्मिन्‌ उन प्रपुनैः पुष्पोंको 
नरदेवदेवे राजराजेश्वर व्यकिरन्‌ वर्षा करने लगे, 
(परीक्षित्‌) के मुहुः बार-बार 
प्रायोपविष्टे आमरण अनशनके दुन्दुभयः नगाडे 
लिए बेठ जानेपर च भी 
दिवि आकाशसे नेदः बजने लगे ॥१८॥ 
देवसंघाः देवताओंके समूह 
प्रशस्य (राजाको) प्रशंसा 
क्रके 


महर्षयो वे समुपागता ये 
प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानाः । 

ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा 
यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपस्‌ ॥१८॥ 


महर्षयः वे समुपागताः ये प्रशस्य साधु इति अनुमोदमानाः ऊचुः 
प्रजा अनुग्रहशीलसाराः यत्‌ उत्तमश्लोक गुण अभिरूपम्‌ ॥ १४ ॥ 


ये जो अनुग्रह शीलसाराः अनुग्रह शील 
महषयः महषिगण रहनेवालेके लिए 
व भी यतु जो 

समुपागताः वहाँ आये थे उत्तमश्लोक पवित्र कीति 
प्रशस्य प्रशंसा करके, ( श्रीहरि ) के 
साधु उत्तम (निश्चय) है- | गुण गुणोंके 

डति ऐसा कहकर, अभिरूपं अनुरूप है ( वही 
अनुमोदमानाः अनुमोदन करते हुए तुमने निश्चय किया 
उचुः बोले है । ) ॥१४॥ 


प्रजा प्रजापर 
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न वा इदं राजषिवयं चित्रं 

भवत्सु कृष्णं समनुत्रतेष । 
येऽध्यासनं राजकिरीटजुष्टं 

सद्यो जहुभंगवत्पाश्वंकामाः ॥ ०॥ 


न वा इदं राजषिवय, चित्रं भवत्सु कृष्णं सम्‌ अनुद्रतेषु ये अध्यासनं 
राजकिरीट जुष्टं सदाः जहुः भगवत्‌ पाश्वं कामाः ॥ २०॥ 


राजाषवये राजष श्रेष्ठ! कामाः कामनासे 

( परीक्षित्‌ ) राजकिरीट राजमुकुट 
कृष्णं श्री कृष्णके जुष्टं युक्त 
सम्‌ पूर्णत: अध्यासनं साम्राज्य सिंहासन 
अनुत्रतेषु अनुयायी ये जो 
भवत्सु आपके लिए सद्यः तत्काल 
इदं यह जहुः त्याग दिया 
वा जो चित्रं आश्चर्यजनक 
भगवत्‌ भगवानके न नहीं है ।॥२०॥ 
पाश्व समीप रहनेकी 


सर्व वयं तावदिहास्महेऽद्य 

कलेवरं यावदसौ विहाय। 
लोकं पर विरजस्कं विशोक 

यास्यत्ययं भागवतप्रधानः ॥२१॥ 


सर्वे वयं तावत्‌ इह आस्महे अद्य कलेवरं यावत्‌ असौ विहाय लोकं 
परं विरजस्कं विशोक यास्यति अयं भागवत प्रधानः ॥ २१ ॥ 


अद्य अब्र | यावत्‌ जबतक 

चयं हम अयं 

सर्व सब भागवत भगवद-भक्तों में 
तावत्‌ तबतक प्रधानः प्रमुख (परीक्षित्‌) 
इह यहीं असौ इस ( अपने ) 


आस्महे रहेंगे कलेवर शरीरको 
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विहाय त्यागकर परं परम 
विरजस्क निमल लोकं लोकको 
विशोकं शोकरहित यास्मति जायेगे ।।२१॥ 


आश्रुत्य तदृषिगणवचः परीक्षित्‌ 

समं मधुच्युद गुरु चाव्यलीकम्‌ । 
आभाषतनानभिनन्द्य युक्तान्‌ 
शुश्रषमाणश्चरितानि विष्णोः ।!२२॥ 


आश्चृत्य तत्‌ ऋषिगण वचः परीक्षित्‌ समं मधुच्युत्‌ गुरु च अव्यलीक 
आभाषत एनान्‌ अभिनन्द्य यक्तानु शुश्रषमाणः चरितानि विष्णोः ॥२२॥ 


ऋषिगण ऋषियोंकी परीक्षित्‌ परीक्षितूने 

तत्‌ वह्‌ युक्तान्‌ (उन) संयमी 
समं समतायुक्त, (मुनियोंका) 
लि क अत्यन्त पवर अभिनन्दय अभिनन्दन करके 
गुरु गम्भीर विष्णोः भगवानूके 

च तथा चरितानि चरितोंको 
अव्यलीक सत्य शुश्रूषमाणः सुननेकी इच्छासे 
वचः बात एनानु उनसे 

आश्रत्य सुनकर अभाषत पूछा ॥२२॥ 
राजोवाच - 


समागताः सर्वत एव सर्वे 
वेदा यथा मूरतिधरास्रिपष्ठे। 
नेहाथवामुत्र च कश्रनाथ 
ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्‌ ॥२३॥ 
समागताः सर्वतः एव सर्व वेदाः यथा भूतिधराः त्रिपृष्ठ न इह्‌ 
अथवा अमुत्र च कइचन अथ ऋते पर अनुग्रहं आत्मशोलम्‌ ॥ २३॥ 


कै यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः 


यया जसे आत्मशीलं 
त्रिपृष्ठ स्व में ऋते 
मूतिधरा मूतिमान इह 

वेदाः वेद (रहते हैं, वसे) | अथवा 
सरतः सब ओर अमुत्र 

एव से ही च्‌ 

सर्वे (आप) सब कइचन 
समागताः (यहाँ) पधारे हैं, | अर्थ 

पर दूसरोंपर 

अनुग्रह अनुग्रह करना न 


ततश्च वः पृच्छ्यमिमं विपृच्छे 
विश्रभ्य विप्रा इतिकृत्यतायाम्‌ । 


सर्वात्मना 


विप्राः ऋषियो सर्वात्मनाः 

विश्रभ्य (आप सबपर) स्रियमाणः च 
विश्वास करके भी | इति कृत्यतायां 

ततः इसलिए 

वः आपसे कृत्यं शुद्धं च 

ड्मं यह तत्र 

पुच्छं पूछने योग्य (वात) | अभियुक्ताः 

विपृच्छे विशेष रूपस अमृत 
पूछता हूँ 

सूत उवाच - 


सत्रियमाणश्च कृत्यं 


[ ३५१ 


आपका स्वभाव है, 
इसे छोड़कर 

इस लोकमें 

अथवा 

परलोकमें 

भी 

कोई 

प्रयोजन ( आप 
लोगोंका ) 

नहीं है । २३॥ 


शुद्धं च तत्रामृशताभियुक्ताः ॥२४॥ 


ततः च वः पच्छ इमं विपुच्छे विश्रभ्य विप्राः इति कृत्यतायां 
सर्वात्मनाः स्रियमाणः च कृत्यं शुद्धं च तत्र अमृशत अभियुक्ताः ॥ २४४ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


सब प्रकारसे 
मरणासन्नके लिए 
अन्तिम कतेव्यके 
रूपमें (जो) 

कमं शुद्ध भौ हो 
वह 

(आप सब) मिलकर 
विचार करे ॥२४॥ 
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तत्राभवद्धगवान्‌ व्यासपुत्रो 

यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः । 
अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो 

वृतश्च बालेरवधूतवेषः ॥२५॥ 


तत्र अभवत्‌ भगवान्‌ व्यासपुत्रः यदृच्छया गां अटमानः अनपेक्षः 
अलक्ष्यःलिङ्गः निजलाभ तुष्टः वृतः च बाल: अवधूतवेषः ॥ २५ ॥ 


यहच्छया स्वेच्छासे निजलाभ आत्मलाभसे 
गां पृथ्वीपर तुष्ठः सन्तुष्ट, 
अटमानः घूमते हुए, अवधृतवेषः अवधूतवेषमें 
अनपेक्षः निरपेक्ष, बालेः बालकोंसे 
लिङ्गः ( 328: भी ) वृतः घिरे 
चिल्लोंसे भगवान्‌ भगवान्‌ 
अलक्ष्यः पहिचानेन व्यासपुत्रः व्यासनन्द शुकदेवजी 
जानेवाले तत्र वहाँ 
च और अभवत्‌ प्रकट हो गये ॥२५॥ 
तं दृचष्टवर्ष सुकुमारपाद- 
करोरुबाह्व सकपोलगात्रम्‌ । 
चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकणं- 


सुख्वाननं कम्बुसुजातकण्ठम्‌ ॥२६॥ 


तं दृष्ट वर्ष सुकुमार पाद कर उरु बाहु अंस कपोल गात्रं चारु 
आयत अक्षः उन्तस तुल्य कर्ण: सुभ्रू आननं कम्बु सुजात कण्ठम्‌ ॥२६॥ 


तं उन उरु जाँघे, 
इचएट सोलह कर हाथ, 
वर्ष वर्ष के बाहु भुजा 
सुकुमार सुकुमार अंस कन्धे, 
उनके कपोल कपोल (युक्त) 


पाद चरण चारु सुन्दर 
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गात्रं शरीर था । सुभ्रू सुन्दर भोहे, 
आयत बड़े आननं मुख, (एवं) 
अक्षः नेत्र, सुजात उत्तम 
उन्नस उठी हुई नासिका, | कम्बु शंखके समान 
तुल्य बराबर कण्ठ गला था ॥२६।। 
कर्ण: कान, 

निगृढजत्रु प॒थतुङ्गवक्षस- 

सावतंनाभि बलिवल्गुदरं च। 
दिगम्बर वक्त्रविकोणकेशं 


प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम्‌ ॥२७॥ 


निगूढ जनत्रुं पृथुतुङ्ग वक्षः सम आवर्त नाभि बलिवल्गु उदरं च 
दिगम्बर वक़ विकीर्ण केशं प्रलम्ब बाहु स्व अमरोत्तम आभम्‌ ॥२७॥ 


निणुढ (उनका) छिपा हुआ | दिगम्बरं दिगम्बर 

जत्रु जत्रु, वक्र मुखपर 

पथुतुद्ध चौड़ा और ऊंचा | विकीणकेश केश बिखरे थे । 
वक्षः वक्षस्थल, प्रलम्ब खूब लम्बी 

सम बराबर बाहु भुजाऐ (थी) । 
आवत घुमावदार स्वं अपनी 

नाभि नाभि, आभम्‌ आभा (तेजसे) 
बलिबल्गु त्रिवली युक्त पतला | अमरोत्तम श्रेष्ठ देवताके 
उदरं पेट समान थे ॥२७।। 
च था । 


श्यामं सदापीच्यवयोऽङ्कःलक्ष्म्या 
स्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन । 
प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्य- 
स्तल्लक्षणज्ञा अपि गुढवचंसम्‌ ॥२८॥ 


इयामं सदा अपाच्य बयः अङ्ग लक्ष्म्याः स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिर स्मितेन 
प्रत्यृत्थिताः ते मुनयः स्व आसनेभ्यः ततु लक्षणज्ञाः अपि गुढ वच॑सम्‌ ॥२८॥ 


३4४ ] 


श्यामं 
सदा 
अपोच्य 
वयः 
अङ्कः 
लक्ष्स्याः 
रुचिर 
स्मितेन 
स्त्रीणां 
मनोज्ञ 


गुढ 
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श्यामवणे, वचंसम्‌ 
नित्य अपि 
युवा तत्‌ 
अवस्थावाला लक्षणज्ञाः 
शरीर, 

शोभासम्पन्न ते 

सुन्दर मुनयः 
मुसुकानसे स्व 
स्त्रियोंके आसनेभ्यः 
मनको प्रिय लगने | प्रत्युत्थिताः 
वाले थे । 

छिपाये 


स॒ विष्णुरातोऽतिथय आगताय 


तेजवाले 

होनेपर भी 

उनके 

लक्षणोंको 
जाननेवाले 

वे (वहाँ उपस्थित) 
मुनिगण 

अपने 

आसनोसे (उनके) 
सम्मानमें उठकर 
खडे हो गये ॥२८॥ 


तस्मे सपर्या शिरसाऽऽजहार । 


ततो निवृत्ता ह्यबुधाः स्रियो$भंका 
पुजितः ॥२८॥ 


महासने सोपविवेश 


स विष्णुरातः अतिथय आगताय तस्मं सपर्या शिरसा आजहार ततः 
निवृत्ताः हि अबुधाः स्त्रियः अर्भकाः महासने स उपविवेश पूजितः ॥२८॥ 


स 


विष्णुरातः 


आगताय 
अतिथय 
तस्म 


शरसा 


सपर्या 
आजहार 


हि अबुधाः 


उन स्त्रियः 
राजा परीक्षितने | अर्भकाः 
पधारे हुए ततः 
अतिथि निवृत्ताः 
उन (श्रीशुकदेवजी) 

के प्रति स 

शिर झुकाकर पूजितः 
(प्रणाम करके) महासने 
(राहो) दजा उपविवेश 
(श्रीशुकदेवजीके 


प्रभावसे) निश्चय 
ही अज्ञ 


(वे) स्त्रियाँ (ओर) 
बालकगण 
वहाँसे 
निवृत्त होकर चले 
गये । 
वे (श्री शुकदेवजी) 
पूजित होकर 
श्रेष्ठ आसनपर 
विराजमान 

हुए ॥२४॥ 
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स संवृतस्तत्र महान्‌ महीयसां 
ब्रह्मषरार्जाषदेर्वाषसंधैः 

व्यरोचतालं भगवान्‌ यथेन्दु- 
ग्रहक्षतारानिकरः परीतः ॥३०॥ 


स संवृतः तत्र महान्‌ महीयसां ब्रह्मषि राजषि देवष संधेः व्यरोचत 
अलं भगवानु यथा इन्दुः ग्रह अक्ष ताराः निकरः परीतः ॥३०॥ 


ग्रह ग्रह महीयसां महत्तमोंमें भी 
अक्ष नक्षत्र (और) महान्‌ महान 
ताराः तारोंके ब्रह्वाषि ब्रह्मषियों 
तिकरः समूहसे रार्जाष राजषियों 
परीतः घिरे हुए देर्वाष देवषियोके 
इन्दुः चन्द्रमा संधः समूहसे 
यथा के समान संदृतः घिरे हुए 
स वे तत्र वहाँ 
भगवान्‌ भगवान्‌ अलं अतिशय 
( शुकदेवजी ) व्यरोचत सुशोभित हुए ॥३०॥ 
प्रशान्तमासीनमकुण्टमेधसं 


मुनि नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य । 
प्रणस्य मूर्ध्नावहितः कृताञ्जलि- 
नेत्वा गिरा सुनृतयान्वपुच्छत्‌ ॥३१॥ 


* ग्रह~ये सात हैं--१. सूर्य, २. चन्द्र, ३. मंगल, ४. बुध, ५. गुरु, 
६. शुक्र ओर ७. शनि । राहु-केतु छाया ग्रह हैं। आकाश-मण्डलमें ग्रह चलते 
रहते हैं । 

अक्षेया नक्षत्र- ये सत्ताइस हैं ये कई कई तारोंके समूह हैं । इन्हींके 
सहारे आकाशमें ग्रहोंकी स्थितिकी गणना होती है। 

तारा-ये ग्रह तथा नक्षत्रोंको छोड़कर असंख्य हैं । वर्तमान विज्ञानके 
अनुसार ग्रहों तथा चन्द्रमाको छोड़कर सभी तारे-नक्षत्र भी अतिशय दूरस्थ 


सूर्य हें । 
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प्रशान्तं आसीनं अकुण्ठ मेधसं मुनि नृपः भागवतः अभ्युपेत्य प्रणम्य 
मूर्ध्ना अवहितः कृताञ्जलिः नत्वा गिराः सुनृतया अन्वपृच्छत्‌ ॥३१॥ 


प्रशान्तं अत्यन्त शान्त मूर्ध्ना चरणोंपर सिर 
अकुण्ठ प्रखर रखकर 

मेधसं बुद्धिवाले प्रणम्य प्रणाम करके 
आसीनं बठे हुए कृताञ्जलिः (उठकर) हाथ 
मुनि मुनि शुकदेवजी के जोड़कर 

अभ्यपेत्य समीप जाकर नत्वा (फिर) प्रणाम करके 
भागवतः भगवद्भक्त सुनृतया मधुर 

नृपः राजाने गिराः वाणीसे 

अवहितः झुकक्रर अन्वपृच्छत्‌ पूछा !।३।॥ 
प्ररीक्षिढुवाच- 


अहो अद्य वय ब्रह्मत्‌ सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः । 
कृपयातिथिरूपेण भर्वद्स्तीर्थकाः कृताः ॥३२॥ 


अहो अद्य वयं ब्रह्मन्‌ सत्सेव्याः क्षत्रअन्धवः कृपया अतिथिरूपेण 
भवद्भिः तीथक्ाः कृताः ॥३२॥ 


अहो अहो, ब्रह्मन्‌ भगवन्‌ ! 
क्षत्रबन्धवः क्षत्रियाधम कृपया कृपापूर्वंक 
(होनेपर भी) अतिथिरूपेण अतिथिरूपमें 
अद्य आज (पधारे हुए) 
वयं हम भवद्भिः आपके द्वारा 
सत्सेव्याः सन्तोंको सेवाके तोर्थकाः पवित्र 
अधिकारी हुए कृताः कर दिये गये ॥। ३२।। 
( क्योंकि ) 


येषां संस्मरणात्‌ पुंसां सद्यः शुद्धचन्ति वे गृहाः । 
कि पुनरदेशंनस्प्शपादशौचासनादिभिः ।।३३॥ 
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येषां संस्मरणात्‌ पुंसां सद्य: शुद्धयन्ति वे गृहाः कि पुनः दर्शन स्पर्श 
पादशौच आसन आदिभिः ॥३३॥ 


येषां जिनके पुनः फिर (उनके) 
संस्मरणात्‌ स्मरण करने दर्शन दर्शन, 

( मात्र ) से स्पर्श स्पशं, 
पुंसां लोगोंके पादशोच चरणोदक, 
गृहाः घर आसन बेठने 
वे निश्चित ही आदिभिः आदिसे (तो) 
सयः तत्काल कि कहना हो 
शुद्ध्यन्ति शुद्ध हो जाते हे; । क्या ॥३३॥ 


सांनिध्यात्त महायोगिन्पातकानि महान्त्यपि । 
सद्यो नश्यन्ति व पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः ॥३४॥ 


सांनिध्यात्‌ ते महायोगिन्‌ पातकानि महान्ति अपि स्यः नश्यन्ति 
वे पुंसां विऽणोः इव सुरेतराः ॥ ३४॥ 


महायोगिन्‌ महायोगी ! विष्णोः भगवान्‌ विष्णृसे 
ते आपके सुरेतराः असुरोंके 
सांनिध्यात्‌ सामीप्यसे इव समान 
पृंसां पुरुषोंके च निश्चित ही 
महान्ति महान सद्यः तत्काल 
पातकानि पाप नव्यन्ति नष्ट हो जाते 
अपि भी-- हैं ॥। ३४॥ 
अपि से भगवान्‌ प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः । 
पेतृष्वसेयप्रीत्यर्थ तद्गोत्रस्यात्तबान्धवः ॥३५॥ 


अपि मे भगवान्‌ प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः पंतृष्वसेयः प्रीत्यर्य तद्‌ 
गोत्रस्य आत्त बान्धवः ॥ ३५॥ 
पाण्डुसुत पाण्डवोंके | कृष्णः श्रीकृष्ण 
प्रियः प्रिय पेतृष्वसेयः अपनी बुआकी 
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प्रीत्यर्थ प्रसन्नताके लिए मे 

तद्‌ उनके अपि 
गोत्रस्य गोत्रमें भगवानु 
आत्त स्वीकार करके 

बान्धवः सम्बन्धी प्रीतः 


मुझपर 

भी 

( वे ) भगवान्‌ 

( श्रीकृष्ण ) 

प्रसन्न हुए हैं॥ ३५॥ 


अन्यथा तेऽव्यक्तगतेदेशेनं नः कथं नृणाम्‌ । 
नितरां स्रियमाणानाँ संसिद्धस्य वनीयसः ॥३६॥ 


अन्यथा ते अव्यक्त गतेः दर्शनं नः कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां 
संसिद्धस्य वनीयसः ॥ ३६॥ 


अन्यथा अन्यथा गतेः 
नितरां अत्यन्त संसिद्धस्य 
म्रियमाणानां मरणासन्न वनं यसः 
नृणां (साधारण) मनुष्य | ते 

नः मुझे दर्शन 
अव्यक्त अव्यक्त | कथं 


गतिवाले 

परमसिद्ध 

वनम रहनेवाले 
आपका 

दर्शन 

केसे होता ? ॥३६॥ 


अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परम गुरुस्‌ । 

पुरुषस्येह यत्कायं स्रियमाणस्य सवंथा ॥३७॥ 

अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुम्‌ पुरुषस्य इह यत्‌ कार्य 
स्रियमाणस्य सर्वथा ॥ ३७॥ 


अतः अतः सवथा 
योगिनां योगियोंके स्तरियमाणस्य 
परमं परम पुरुषस्य 
गुरुम्‌ गुरु (आपसे) इह 

संसिद्ध अन्तःकरणको यत्‌ 


आत्मन्तिक शुद्धिके | कार्य 


लिए 


पृच्छामि 


सवथा 

मरणासन्न 

पुरुषके लिए 

इस लोकमें 

जो 

करणीय है (वह) 
(मैं) पूछता हूँ ।। ३७॥ 


यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो । 
स्मतंव्यं भजनोयं वा ब्रहि यद्वा विपयंयम्‌ ॥३८॥ 
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यत्‌ श्रोतव्यं अथः जप्यं यत्‌ कतेव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनोयं 
वा ब्रहि यद्वा विपर्ययम्‌ ॥ ३८ ॥ 


प्रभो प्रभो ! स्मतव्य स्मरण करने योग्य 
नभिः (ऐसे) मनुष्य द्वारा | वा अथवा 

यत्‌ जो भजनीयं भजन करने योग्य हो 
श्रोतव्यं सुनने योग्य यद्वा जो इसके 

अथः अथवा विपर्ययम्‌ उलटा ( बाधा 
जाप्यं जप करने योग्य, देनेवाला हो ) 

यत्‌ जो ब्रहि ( वह सब ) 

कतंव्यं करने योग्य, बतलाइये ॥३५॥ 


नूनं भगवतो ब्रह्मन्‌ गृहेष गृहमेधिनाम्‌ । 
न लक्ष्यते ह्वस्थानमपि गोदोहन क्वचित्‌ ॥३८॥ 


नूनं भगवतः ब्रह्मन्‌ गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते हि अवस्थानं अपि 
गोदोहनं क्वचित्‌ ॥ ३० ॥ 


भगवतः भगवतस्वरूप गृहेषु घरोंमें 

ब्रह्मन्‌ मुनिवर ! हि निश्चयपूर्वक 

नुनं निश्चय ही क्वचित्‌ कभी 

गोदोइनं गाय जितनी देरमें | अवस्थानं (आपका) ठहरना 
दुही जाय उतनी देर , न लक्ष्यते लक्षित महीं 

अपि भी होता ॥ ३८॥ 


गृहमेधिनां गहस्थोंके 

सूत उवाच- 
एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा श्रुक्षणया गिरा । 
प्रत्यभाषत धसज्ञो भगवान्‌ बादरार्याणः ॥४०॥ 


एव आभाषितः पृष्टः स राज्ञा इलक्ष्णया गिरा प्रति अभाषत धर्मज्ञः 
भगवानु बादरायणिः ॥ ४०॥ 
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एवं 
इलक्ष्णया 
गिरा 
राज्ञा 


आभाषितः 


पृष्टः 
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इस प्रकार धर्मज्ञः धर्मको जाननेवाले 
मधुर स वे 

वाणीसे भगवान्‌ वे भगवान्‌ 

राजा (परीक्षित) | वादरायणिः व्यासनन्दन 

द्वारा श्री शुक देवजी 
सम्भाषण करने प्रति उत्तरमें 

( और ) अभाषत बोले 11४०1 

पूछे जानेपर 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां एकोनविशो पारमहंस्यां 


संहितायां प्रथमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः 
॥ इति प्रथमः स्कन्धः समाप्तः ॥ 


हरिः & तत्सत्‌ 


fcc do do नर ho coh dh 9२ ५२0२ ने? २ ५२ eh लनल ch eb do dh do doh hk ९२ ७? ch dh थे? ५२ do pcb Ph + ch % 


॥ द्वितीय स्कन्ध ॥ 


न्किकक॒कककक क कृक्ककककककफकककककककककुकृकन्फककककृकृककककेकककृकृकृकृकृकृकक, 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 
वरीयानेष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप । 
आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिजु यः परः ॥१॥ 


वरीयान्‌ एषः ते प्रश्नः कृतः लोकहितं नृप आत्मवित्‌ सम्मतः पृंसां 
श्रोतव्यादिषु यः परः ॥ १॥ 


नृप राजन्‌ ! श्रोतव्यादिषु सुनने (स्मरण करने) 
एषः यह आदिमें 
ते तुम्हारा यः जो 
प्रश्‍नः प्रश्न परः श्रष्ठ है ( उस 
वरीयान्‌ उत्तम है। विषयका प्रश्न ) 
लोकहितं लोक कल्याणके लिए | आत्मविन आत्मज्ञानी 
कृतः किया गया— पृंसां पुरुषोंको 

सम्मतः अभीष्ट होता है ॥१॥ 


श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र तृणां सन्ति सहस्रशः । 
अपश्यतामात्मततत्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ ॥२॥ 


श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नुणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतां आत्मतत्त्वं 
गृहेषु गृहमे धिनाम्‌ ॥२॥ 


राजेन्द्र राजेन्द्र ! नुणां पुरुषोंके लिए 

गृहेषु घरोंमें (आसक्त) | सहस्रशः हजारों (बातें) 
गृहमेधिनां गृहस्थ श्रोतव्यादीनि श्रवणीय (कोतेनीय) 
आत्मतत्त्वं आत्मतत्त्वको आदि 

अपश्यतां न देखने ( जानने- | सन्ति हैं ॥२॥ 


वालों ) के लिए 
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निद्रया हियते नक्त व्यवायेन च वा वयः। 
दिवा चार्थहया राजम्‌ कुटुम्बभरणेन वा ॥३॥ 


निद्रया हियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः दिवा च अथ ईहया राजन 
कुटुम्ब भरणेन वा ॥ ३॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! , दिवा दिन 
(उन लोगोंकी) च भी 
वयः आयुकी अर्थ धन 
नक्त रात्रियाँ ईहया (पानेकी) चेष्टामें 
निद्रया नींद लेनेमें वा अथवा 
वा या कुटम्ब परिवारके 
व्यवायेन स्त्री-सहवासमें भरणेन पालनमें 
च तथा ह्लियते बीत जाते हैं ॥३॥। 


देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसन्येष्वसत्स्वपि । 
तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति॥४॥ 


देह अपत्य कलत्र आदिषु आत्म सेन्पेषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्तः 
निधनं पश्यन्‌ अपि न पश्यति ॥ ४॥ 


देह शरीर, अपि पर भी 

अपत्य पुत्र, तेषां उनमे हो 

कलत्र स्त्री निधनं मृत्युको 

आदिषु आदि पश्यन्‌ देखता हुआ 

आत्म अपनी अपि भी 

सेन्येषु (परिवार-रूपी) प्रमत्तः (लगकर) असावधान 
सेनाके बना 

असत्सु असत्‌ ( केवल न नहीं 
मान्यता मात्र) होने ! पश्यति देखता (चेतत) 


तस्माद्धारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः । 
श्रोतव्यः कोतितव्यश्च स्मतव्यश्चेच्छताभयम्‌ ॥५॥ 
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तस्मात्‌ भारत सर्वात्मा भगवानु ईश्वरः हरिः श्रोतव्यः कोतितव्यः 
च स्मर्तव्यः च इच्छता अभयम्‌ ॥ ५॥ 


तस्मात्‌ इसलिए हरिः श्रीहरि ही 

भारत परीक्षित्‌ ! श्रोतव्यः श्रवणीय 

अभयं अभय | एवं 

इच्छता चाहनेवालेके लिए | कोतितव्यः कीतेनीय 

ईश्वरः सर्वसंचालक च तथा 

सर्वात्मा भगवानु सबकी आत्मा | स्मतेव्यः स्मरणीय हैं ॥५॥ 
भगवान्‌ : 


एतावान्‌ सांख्ययोगाभ्यां स्वधमपरिनिष्ठया । 
जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः ॥६॥। 


एतावान्‌ सांख्य योगाभ्यां स्वधमं परिनिष्ठया जन्म लाभः परः पुंसां 
अन्ते नारायणः स्मृतिः ॥ ६॥ 


एतावान्‌ इतना ही परः परम 

सांख्य वेदान्त (तथा) लाभः लाभ है कि 
योगाम्यां योगके द्वारा, पुंसां पुरुषको 

स्वधमं अपने धमंमें अन्ते मरते समय 
परिनिष्ठा हृढ़ निष्ठा रखनेका | नारायणः नारायणका 
जन्म (मनुष्य) जन्मका | स्मृतिः स्मरण हो ॥६॥ 


प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विधिषेधतः । 
नगुंण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः ॥।७॥ 


प्रायेण मुनयः राजन्‌ निवृत्ताः विधि षेधतः नेगुण्यस्थाः रमन्ते स्म 
गुणान्‌ अनुकथने हरेः ॥७॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! नेगुण्यस्थाः निर्गृण तत्त्वमें स्थित 
विधि विधि मुनयः मुनिगण भी 
षेधतः निषेध (के बन्धनसे) | प्रायेण प्रायः 


निवृत्ताः छूटे हुए हरेः श्रीहरिके 
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गुणान्‌ गुणोंका रमन्ते आनन्द लेते 
अनुकथने बार-बार वर्णन स्म हैं ॥७॥ 
करने में | 


इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
अधीतवान्‌ द्वापरादौ पितुट्वेपायनादहम्‌ ॥८॥ 


इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म सम्मितं अधीतवान्‌ द्वापर आदो 
पितुः द्वेपायनात्‌ अहम्‌ ॥ ८॥। 


इदं इस अहं मैंने 

भागवतं भागवत पितुः अपने पिता 

नाम नामक द्वेपायनात्‌ वेदव्यासजीसे 

ब्रह वेद द्वापर द्वापरके 

सम्मित सम्मत आदो अन्तमें* 

पुराणं पुराणको अधीतवान्‌ अध्ययन किया ॥।८॥ 


परिनिष्ठितोऽपि नेर्गुण्य उत्तमश्जोकलीलया । 
गृहीतचेता राजर्ष आख्यानं यदधीतवान्‌ ॥८॥ 


परिनिष्ठितः अपि नेर्गुण्य उत्तमश्लोक लीलयाः गृहीतः चेताः राजषं 
आख्यानं यत्‌ अधीतवान्‌ ॥ ९ ॥ 


राजष रार्जाष ! चेताः (मेरा) चित्त 

नेगुंण्य निर्गृंण तत्त्वमें गृहीतः पकड़ लिया गया 

परिनिष्ठितः हृढ़ निष्ठा होनेपर | यत्‌ जिससे 

अपि भी आख्यानं (श्रीमद्भागवत) 

उत्तमश्लोक पवित्र कीति आख्यान 
(भगवानको) अधीतवान्‌ (मैने) अध्ययन 

ली लयाः लीला द्वारा किया ॥&॥ 


तदहं तेऽभिधास्यामि महापोरुषिको भवान्‌ । 
यस्य श्रदधतामाशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती ॥१०॥ 


*(द्वापरादो' का अर्थ सभी टीकाकारोंने 'द्वापर हे आदिमें जिसके उस 
कलियुगके प्रा रम्भमें अर्थात्‌ द्वापरके अन्तमें' यह किया है । 
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तत्‌ अहं ते अभिधास्यामि महापौरुषिकः भवान्‌ यस्य श्रद्दधतां 
आशु स्यात्‌ मुकुन्दे मतिः सतो ॥१०॥ 


यस्य जिसपर तत्‌ वह्‌ 

श्रहृधतां श्रद्धा करनेसे अहं मैं 

आशु शीघ्र ते तुमको 

मुकुन्दे भगवान्‌ मुकुन्दमें | अभिधास्यामि सुनाऊंगा (क्योंकि) 
सती पवित्र भवान्‌ तुम 

मतिः बुद्धि महापोरुषिकः भगवान्‌ पुरुषोत्तमके 
स्यात्‌ हो (लग) जाती है (प्रिय) हो ॥१०॥ 


एतन्निविद्यमानानामिच्छतासवु तोभयम्‌ 
योगिनां नृप निर्णोतं हरेर्नामानुकोतनस्‌ ॥११॥ 


एततु निर्विद्यमानानां इच्छतां अकुतः अभयं योगिनां नृप निर्णोतं 
हरेः नाम अनुकीर्तनम्‌ ॥१२॥ 


अकुतः सवंत्रसे निर्णोतं निर्णय किया गया है 
अभयं अभय (मोक्षपद) (कि) 

इच्छतां चाहनेवाले हरेः श्रीहरिके 
निविद्यमानानां वेराग्यवान्‌ नाम नामोंका 

योगिनां योगियोंके लिए भी | अनुकीतेनं बार-बार कीतेन 
नृप राजन्‌ ! (किया जाय) ॥।११॥ 
एतत्‌ यहो 


कि प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षेहायनेरिह । 
वरं मुहुतं विदितं घटेत श्रेयसे यतः ॥१२॥ 


कि प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षः हायनः इह वरं मुहतं विदितं घटत 
श्रेयसे यतः ॥१२॥ 


प्रमत्तस्य प्रमादग्रस्त परोक्षेः बहुभिः अनजानमें 
( असावधान (बीतनेवाले) बहुतसे 
व्यक्ति) की हायनः ( आयुके ) अनेक 


वर्षोसे 
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इह इस संसारमें वरं श्रेष्ठ है 

कि क्या लाभ ? यत: जिससे 

विदितं ज्ञानपूर्वक श्रेयसे कल्याणके लिए 

मुहुतं एक मुहुते भी घटेत चेष्टाकी जाय ॥१२॥ 
(जीवन) 


खट्वाङ्गो नाम रार्जाषज्ञत्वियत्तामिहायुषः । 
मुहर्तात्सवंमुत्सृञ्य गतवानभयं हरिम्‌ ॥१३॥ 


खट्वाङ्गः नाम रार्जाषः ज्ञात्वा यत्तां इह॒ आयुषः मुहूर्तात्‌ सर्वे 
उत्सृज्य गतवान्‌ अभयं हरिम्‌ ॥१३॥ 


खट्वाङ्गः खट्वाङ्ग | सबं सब कुछ 

नाम नामक उत्सृज्य त्यागकर 

रार्जाषः राजि मुहूर्तात्‌ एक मुहृतेमें (ही) 
इह इस लोकमें अभयं अभय स्वरूप 
आयुषः (अपनी) आयुको | हार श्रीहरिको 

यत्तां अवधि गतवानु प्राप्त होगये ॥१३॥ 
ज्ञात्वा जानकर, 


तवाष्येर्ताह कोरव्य सप्ताह जीवितावधिः । 
उपकल्पय तत्सवं तावद्यत्साम्परायिकम्‌ ॥१४॥ 


तव अपि एतः हि कोरव्य सप्ताहं जोविताः अवधिः उपकल्पय तत्‌ 
सवं तावत्‌ यत्‌ साम्परायिकम्‌ ॥१४॥ 


कोरव्य परीक्षित्‌ ! -तावतु तब तक 

हि क्योंकि यत्‌ जो 

तव तुम्हारी साम्परायिकं पारलौकिक (हित) 
अपि भी के लिए हो 

एतः यहाँ तत्‌ वह्‌ 

जीविताः जीवनको सवं सब 

अवधिः अवधि उपकल्पय क्‌ रलो ।।१३॥ 


सप्ताहं सात दिनको है; 


द्वितीयस्कन्धे प्रथ मोऽध्यायः [ ४०४ 


अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः । 

छिन्द्यादसद्गशस्रण स्पृहां देहेऽनु ये च तम्‌ ॥१५॥ 

अन्तकाले तु पुरुषः आगते गतः साध्वसः छिन्द्यात्‌ असङ्गः झास्त्रेण 
स्परहां देहे अनु ये च तम्‌ ॥१५॥ 


पुरुषः पुरुष देहे शरीरमें (और) 
तो ये जो 

अन्तकाले अन्त समय च भी 

आगते आ जानेपर, तं उस ( शरीर ) के 

साध्वसः घबड़ाहट अनु पीछे ( परिवार, 

गतः छोड़कर, नाम आदि हैं ) 

असङ्ग अनासक्तिके स्पृहां (उनकी) स्पृहा 

शस्त्रेण शस्त्रसे छिन्द्यात्‌ काट दे ॥१५॥ 


गृहात्‌ प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीथंजलाप्लुतः । 
शुचो विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने ॥१६॥ 


गृहात्‌ प्रव्रजितः धोरः पुण्य तीथं जल आप्लुतः शुचो विविक्त आसीनः 
विधिवत्‌ कल्पित आसने ॥ १६॥ 


धीरः धीर पुरुष विविक्त एकान्तमें 

गृहात्‌ घरसे विधिवत्‌ विधिपूर्वक ( कुश, 
प्रव्रजितः निकलकर मृगचमे,वस्त्र क्रमशः 
पुण्य पवित्र बिछाकर ) 

तीथे तीथं (में जाकर वहाँ) कल्पित बनाये 

जल जलमें आसने आसनपर 

आप्लुतः स्नान करके आसोनः बेठकर ॥।१६॥ 

श्चो पवित्र (तथा) 


अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिवृद्ब्रह्माक्षर परम्‌ । 
मनो यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्मबीजमविस्मरन्‌ ॥१७॥ 


अभ्यसेत्‌ मनसा शुद्ध त्रिवृत्‌ ब्रह्म अक्षरं परं मनः यच्छेत्‌ जितश्वासः 
ब्रह्मब्ीजं अविस्मरनु ॥१७॥ 


४१० ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


शुद्ध शुद्ध ब्रह्माबी जं (इस) वेदके वीज 
मनसा मनसे (प्रणव) को 
त्रिवृत्‌ तीन अक्षरों अविस्मरन्‌ बराबर स्मरण 

(अ, उ, म) वाले करते हुए 
परं परम जितइवासः शवासको जीतकर 
ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप (प्राणायाम करके) 
अक्षरं अक्षर (प्रणव) का | मनः मनको 
अभ्यसेत्‌ अभ्यास (जप) करे । | यच्छेत्‌ नियन्त्रित करे ॥।१७॥। 


नियच्छेद्रिषयेभ्यो5क्षान्मनसा बुद्धिसारथिः । 

मनः कमंभिराक्षिप्तं शुभार्थं धारयेद्धिया ॥१८॥ 

नियच्छेत्‌ विषयेभ्यः अक्षान्‌ मनसा बुद्धिः सारथिः मनः कमंभिः 
आक्षिप्तं शुभ अर्थ धारयेत्‌ धिया ॥ १८॥ 


मनसा मनके द्वारा कर्मभिः कमें (की वासनाओं)से 
बुद्धिः बुद्धिको आक्षिप्तं चञ्चल 
सारथि! सारथि (प्रेरक) मनः मनको 

बनाकर धिया बुद्धिके द्वारा 
विषयेभ्यः ( शब्द, स्पर्श, रूप, | शुभ मगलमय 

रस, गन्ध ) विषयोंसे | | पदाथं ( भगवा न्‌के 
अक्षानु इन्द्रियोंको सगुण-रूप) में 
नियच्छेत्‌ नियन्त्रित करे; धारपेत्‌ लगावे ॥१८॥। 


तत्रेकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नन चेतसा । 
मनो निविषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत्‌ । 
पदं तत्परमं विष्णोमंनो यत्र प्रसीदति ॥१८॥ 


तत्र एक अवयवं ध्यायेत्‌ अव्युच्छिन्नेन चेतसाः मनः निविषयं युक्त्वा 
ततः किञ्चन न स्मरेत्‌ पदं तत्‌ परमं विष्णोः मनः यत्र प्रसीदति ॥ १४॥ 
अव्युच्छिन्नेन स्थिर तत्र वहाँ ( भगवानके 
चेतसाः चित्तसे श्री अंगमें-से ) 
एक एक-एक 


प्रथमस्कन्धे प्रथमो5ध्याय: [ ४११ 


अवयवं अंगका (क्रमशः) | तत्‌ वह ( ध्याता, ध्येय 
ध्यायेत्‌ ध्यान करे । रहित मन ही) 
निविषयं (इसके बाद) निविषय| विष्णो: व्यापक भगवानका 
( ध्येय विषयको | परमं परम 
छोड़कर ) पदं पद है 
मनः मनको यत्र जहाँ (जिस स्थितिमें) 
युक्त्वा स्थिर करके मनः मन 
ततः तब प्रसी दति पुण निमल हो जाता 
किञ्चन कुछ भी है ॥१॥ 
न न 
स्मरेत्‌ स्मरण करे । 


रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढ मन आत्मनः । 
यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्‌ ॥२०॥ 


रजः तमोभ्यां आक्षिप्तं विमूढं मनः आत्मनः यच्छेत्‌ धारणया धीरः 
हन्ति या तत्‌ कृतं मलम्‌ ॥ २० ॥ 


आत्मनः अपना यच्छेत्‌ (उस मनको) 
मनः मन नियन्त्रित करे, 
रजः रजोगुणसे या जो (धारणा) 
आक्षिप्तं चञ्चल हो (या) | तत्‌ उन ( रजोगुण, 
तमोभ्यां तमोगुणसे तमोगुण ) से 
विमूढं विमूढ (लय) हो | कृतं उत्पन्न 

धीरः (तो) धेयंपूर्वक मलं दोषको 
धारणया (भगवानुके रूपको) | हन्ति नष्ट कर देती 

धारणा करके है ॥।२०॥ 


यस्यां संधा्यंमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः । 
आशु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः ॥२१॥ 


यस्यां संधार्यमाणायां योगिनः भक्ति लक्षणः आशु सम्पद्यते योगः 
आश्रयं भद्रं ईक्षतः ॥ २१ ॥ 


४१२ ] 


यस्यां 
संधायमाणायां 


शजोवाच- 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


जिस (धारणा) के | योगिनः 
भली प्रकार धारण | भक्तिलक्षण 
करनेसे । योग: 
कल्याणमय आशु 


आश्रय (श्रीभगवानुके| सम्पद्यते 
स्वरूप) को 
देखते हुए 


योगियोंमें 

भक्तिके लक्षणवाले 
भक्तियोगको 

शीघ्र 

पूर्ण प्राप्ति हो जाती 
है ।।२१॥ 


यथा संधायंते ब्रह्मन्‌ धारणा यत्र सम्मता। 
यादशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्‌ ॥२२॥ 


यथा संधायते ब्रह्मन्‌ धारणाः यत्र सम्मताः याहृशीः वा हरेत्‌ आशु 
पुरुषस्य सनः मलम्‌ ॥ २२॥ 


ब्रह्मन्‌ ्रह्मान्‌ ! संधार्यते 
पुरुषस्य पुरुषके यत्र 
मनः मनके 

मलं मलको सम्मताः 
आशु शीघ्र वा 
हरत्‌ हरण करनेवाली | याहशीः 
धारणाः धारणा 

यथा जेसे 

श्रीशुक उवाच- 


धारण की जाती है 
जहाँ (भीतर-बाहर 
स्थानमें) 

विहित है 

अथवा 

जेसी है ( वह 
बतलाइथे )।।२२॥ 


जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः । 
स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया ॥२३॥ 


जितासनः जितश्वासः जितसङ्कः जितेन्द्रियः स्थूले भगवतः रूपे मनः 
संधारयेत्‌ धिया ॥ २३ ॥ 


जितेन्द्रियः 
जितसङ्कः 


इन्द्रियोंको जीतकर, | जितइवासः 
आसक्तियोंको 
त्यागकर, जितासनः 


शवासको नियन्त्रित 
करके 
आसनको जीतकर 


द्वितीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ ४१३ 


भगवतः भगवान्‌के घिया बुद्धिके द्वारा 
स्यूले स्थूल मनः मनको 
रूपे रूपमें सधारयेत्‌ लगावे ।।२३॥ 


विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम्‌ । 
यत्रेदं दृश्यते विश्वं भुतं भव्यं भवच्च सत्‌ ॥२४॥ 


विशेष: तस्य देहः अयं स्थविष्ठः च स्थवीयसां यत्र इदं हृश्यते विइवं 
भूतं भव्यं भवत्‌ च सत्‌ ॥ २४॥ 


यत्र जिसमें अयं यह्‌ 

इदं यह तस्य उनका (भगवानुका) 
विश्व हश्यते विश्व दीखता है, | स्थवीयसां स्थूलोंमें 

भूत कभी था, स्थविष्ठः सबसे स्थूल 

भवत्‌ है च और 

च और विशेषः विशेष ( विराट्‌) 
भव्यं होगा देहः शरीर ( है )॥॥२४॥ 
सत्‌ सत्स्वरूपसे 


अण्डकोशे शरीरेऽस्मिन्‌ सप्तावरणसंयुते । 
वेराजः पुरुषो योऽसौ भगवान्‌ धारणाश्रयः ॥२५॥ 


आण्डकोशेः शरीर अस्मिन्‌ सप्त आवरण संयुते बराजः पुरुषः यः 
असौ भगवानु धारणाः आश्रयः ॥ २५॥ 


सप्त सात ( जल, अग्नि, | शरीरे शरीरमें 

वायु, आकाश, यः जो 

अहंकार, महत्तत्व | असौ ये 

और प्रकृति ) भगवान्‌ भगवान्‌ 
आवरण आवरणोसे वेराजः विराट 
संयुत घिरे हुए पुरुषः पुरुष हें (यही) 
अस्मिन्‌ इस धारणाः धारणाके 
आण्डकोशेः ब्रह्माण्ड रूप आश्रयः आश्रय हैं ॥२५॥ 


पातालमेतस्य हि पादमूलं 
पठन्ति पर्पष्णप्रपदे रसातलम्‌ । 


४१४ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ 
तलातलं वे पुरुषस्य जंघे॥२६॥ 


पातालं एतस्य हि पादमूलं पठन्ति पाष्णिः प्रपदे रसातलं महातलं 
विश्वसृजः अथ गुल्फो तलातलं ब पुरुषस्य जंघे ॥२६॥ 


एतस्य इस (विराट पुरुष) के | अथ और 

हिव क्योंकि निश्चित ही | विश्वसृजः (इन ) विश्वस्रष्टा 

पादमूलं पातालं पेरके तलवे ( भगवान्‌ ) के 
पाताल हें, गुल्फो पेरकी दोनों गाँठे 

पाष्णः एडियाँ (और) महातल महातल हैं 

प्रपदे (पेरके) पञ्जे पुरुषस्य विराट्‌ पुरुषके 

रसातलं रसातल जंघे पिण्डलियाँ 

पठन्ति कहे जाते हैं तलातल' तलातल हैं ॥२६॥ 


द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्ते- 
स्रुद्यं वितलं चातलं च। 
सहोतलं तज्जघन महीपते 
नभस्तलं नाभिसरो गणन्ति ॥२७॥ 
हे जानुनी सुतलं विइवमूर्तः उरुद्यं वितल च अतल' च महीतल' 
तत्‌ जघनं महीपते नभः तल नाभिसरः गृणन्ति ॥ २७॥ 


विशवमूर्तः विश्वरूप (भगवान्‌ |के| जघनं पेडू 
ढे दोनों महीतल पृथ्वीतल हैं । 
जानुनी घुटने महीपते राजन्‌ ! 
सुतल' सुतल है, नभःतल' आकाश 
उरुद्वयं दोनों जाँघें नाभिसरः (उनका) नाभि 
वितल' च वितल और सरोवर 
अतल' अतल है, गृणन्ति कहा जाता है ॥२७॥ 
च तत्‌ और उनका 

उरःस्थलं ज्योतिरनीकमस्य 


ग्रीवा महवंदनं वे जनोऽस्य। 


द्वितीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ ४१५ 
तपो रराटीं विदुरादिपंसः 
सत्यं तु शीर्षाणि सहत्रशीष्णः ॥२८॥ 


उरःस्थल' ज्योतिः अनीकं अस्य ग्रीवाः महः वदनं वे जनः अस्य 
तपः रराटीं विदुः आदिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीष्णं: ॥ २८॥ 


अस्य इन (भगवान्‌) के | रराटीं ललाटको 
उरःस्थल' वक्षस्थलको तपः तपोलक 

ज्योतिः तारोंका विदुः (विद्वान्‌) कहते हैं 
अनीकं समुदाय (स्वर्गलोक), अस्य इन 

ग्रीवाः गदेनको आदिपुंसाः आदि पुरुष 

महः महर्लोक, सहत्रशोष्णः सहस्रशीर्षाका 
वदनं मुखको शीर्षाणि मस्तक समूह 

जनः जनलोक तु 

व तथा सत्यं सत्यलोक है ॥२८॥॥ 


इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्राः 
कणों दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः । 
नासत्यदस्रौ परमस्य नासे 


ध्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः ॥२४॥ 
इन्द्रः आदयः बाहवः आहुः उस्राः कणों दिशः श्रोत्रं अमुष्य शब्दः 
नासत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणः अस्य गन्धः मुखं अग्निः इद्धः ॥ २४ ॥ 


उस्राः (उन) उरुश्रवाको | दाब्दः शब्द 

इन्द्र आदयः इन्द्र आदि (देवता) | श्रोत्रंः श्रवणेर्द्रिय है । 
बाहवः भुजाएं परमस्य परमपुरुष 

आहुः कही गयी हैं, तौ की 

दिशः दिशाएँ नासे नासिका छिद्र 

कणों कान हैं । नासत्यदस्रौ दोनों अश्विनीकुमार 
अमुष्य उन (विराट्‌ पुरुष) हैं । 


का 
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अस्य 
त्राणः 
गन्धः 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 
उनको इद्धः 
घ्राण इन्द्रिय अग्निः 
गन्ध है, मुखं 
द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः 


प्रज्वलित 
अग्नि 
मुख है ॥२८ 


पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च। 


तदृश्रविजुम्भः 


परमे ष्ठिधिष्ण्य- 


मापोऽस्य ताल्‌ रस एव जिह्वा ॥३०॥ 


दयौः अक्षिणीः चक्षुः अभूत्‌ पतङ्गः पक्ष्माण विष्णोः अहनोः उभे च 
तत्‌ भ्र विजञ॒म्भः परमेष्ठि धिष्ण्यं आपः अस्य तालुः रस एव जिह्वाः ॥३०॥ 


विष्णोः 


अक्षिणीः 


द्यौः 
पतद्भः 
चक्षुः 
अभूत्‌ 


भगवान्‌ विष्णुक 


पलक 
दिन-रात हैं । 
उनका 


न्दांस्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति 


भर 
विजम्भः 
परमेष्ठि 
धिष्ण्यं 


भौंहका 
विलास 
ब्रह्माका 
लोऊ है । 
उनका 
तालु 
जल है, 
जीभ 

ही 

रस ( तत्त्व ) 
हे ॥३०॥ 


दष्टा यमः स्नेहकला द्विजानि । 


हासो जनोन्मादकरी च भाया 
दुरन्तसर्गो 


यदपाद्गमोक्षः ॥३१॥ 


छन्दांसि अनन्तस्य शिरः गृणन्ति दष्ट्राः यमः स्नेहकलाः द्विजानि 
हासः जनः उन्मादकरी च मायाः दुरन्त सर्गः यत्‌ अपांगमोक्षः ॥ ३१ ॥ 


छन्दान्सि 
अनन्तस्य 
शिरः 
गृणन्ति 
यमः 
दष्ट्राः 


स्नेहकलाः 


हिजानि 
च 


ब्रीडा 
उत्तरः 
लोभः 
एव 
अधरः 
धमः 
स्तनः 
अधं 
पथः 
अस्य 
पृष्ठ 
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वेदोंको 

(इव) अनन्तका 
मूर्धा (ब्रह्मरन्ध्र) 
कहते हैं, 

यमराज 

दाढे हैं, 

सब प्रकारके स्नेह 
दांत हें 

और 


व्रोडोत्तरोष्ठो$धर 


जनः 
उन्सादकरी 
मायाः 
हासः 
दुरन्त 
सर्गः 
यत्‌ 
अपांगमोक्षः 


एव लोभो 
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लोगोंको 

उन्मत्त कर देनेवाली 
माया 

हॅसी है । 

दुस्तर 

सृष्टि 

उनका 

कटाक्षपात 


है ॥३१॥ 


धर्मः स्तनो$घमपथो$स्य पृष्ठम्‌ । 


कस्तस्य मेढ वृषणो च मित्रो 


कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसंघाः ॥३२॥ 


ब्रीडा उत्तर अधरः एव लोभः धमः स्तनः अधमं पथः अस्य पृष्ठं 
कः तस्य मेढ वृष्णोः च मित्रो कुक्षिः समुद्राः गिरयः अस्थि संधाः ॥३२॥ 


लज्जा कः प्रजापति 
ऊपरका (ओष्ठ) हें | तस्य उनके 
लोभ मेढ मुत्रेन्द्रिय हैं 
ही चच तथा 
(नीचेका) ओष्ठ हे । | मित्रौ मित्र और वरुण 
धमं वृषणो अण्डकोष हैं । 
स्तन हैं, समुद्राः समुद्र 
अधमंका कुक्षिः कोख हे, (और) 
मागे गिरयः पवेत 
इनकी अस्थि हडिडयोंके 
पीठ है। संधाः समूह हें ॥३२॥ 
नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनूरुहाणि 
महीरुहा विश्वतनोन पेन्द्र । 


४१८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा 
गतिवेयः कमं गुणप्रवाहः ॥३३॥ 


नद्यः अस्य नाड्यः अथ ततृरुहाणि महीरुहाः विश्वतनोः नृपेन्द्र 
अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा गतिः वयः कर्म: गुणप्रवाह ॥ ३३ ॥ 


नुपेन्द्र राजन ! वोर्यः पराक्रमी 

अस्य इन मातरिश्वा वायु 

विश्बतनोः विश्वरूपकी इवसितं इवास है, 

नयः नदियाँ वयः काल 

नाझ्यः नाडियाँ हैं गतिः चाल हें, 

अथ तथा गुण प्रवाहः त्रिगुणोंका प्रवाह 
महीरुहाः वृक्ष कमः ( उनका ) कमें 
तनूरुहाणि रोम हैं, है ॥३३॥ 

अनन्त अनन्त 


ईशस्य केशान्‌ विदुरम्बुवाहात्‌ 
वासस्तु संध्यां कुरुवयं भूम्नः । 
अव्यक्तमाहुह दयं सनश्च 
स॒ चन्द्रमाः सरवंविकारकोशः ॥३४॥ 
ईशस्य केशानु विदुः अम्बुवाहान्‌ वासः तु सन्ध्यां कुरुवर्य भूम्नः 
अव्यक्तं आहुः हृदयं मनः च स चन्द्रमा सर्वविकार कोशः ॥ ३४॥ 


कुरुवयं कुरुश्रेष्ठ हृदयं हृदय 

( परीक्षित ) ! अव्यक्त प्रकृतिको 
ईशस्य (इन) ईश्वरके आहुः कहागयाहे 
केशान्‌ बाल च तथा 
अम्बुवाहान्‌ मेघ सवेविकार सब विकारोंका 
विदुः जाने जाते हैं, कोशः खजाना 
वासः वस्त्र मनः (उनका) मन 
तु तो स बह 
सन्ध्यां सन्ध्या है । चन्द्रमा चन्द्रमा हे ॥३४॥ 


भूम्नः (इन) सवंव्यापकका 
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विज्ञानर्शाक्त महिमामनन्ति 
सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम्‌ । 
अश्वाश्वतर्यष्ट्गजा नखानि 
सर्व मृगाः पशवः श्रोणिदेशे ॥३५॥ 


विज्ञान शक्ति महिमां आमनन्ति सर्वात्मनः अन्तःकरणं गिरित्रं 
अइ्वः अश्वतरिः उष्टूः गजाः नखानि सर्वं मृगाः पशवः श्रोणिदेशे ॥३५॥ 


महिमां महतत्त्वको गजाः हाथी 
बिज्ञानर्शाक्त (उनका) चित्त नखानि (उनके) नख हैं। 
आमनन्ति कहते हैं । सर्वे (दूसरे) सब 
सर्वात्मनः (इन) सर्वात्माका | मृगाः मृगादि 
अन्तःकरणं अन्तःकरण पशवः पशु 

गिरित्रं अहंकार शिव हैं। | श्रोणिदेशे (उनके) नितम्ब 
अश्वः घोड़े, भागमें स्थित 
अश्वतरिः खच्चर, हैं ॥३५॥ 

उष्टूः ऊट, 


वयांसि तदूव्याकरणं विचित्र 
सनुमंनीषा मुंनजो निवासः । 
गन्धर्वबिद्याधरचारणाप्सरः 
स्वरस्मृतीरसुरानीकवीयः ॥३६॥ 


बयांसि तत्‌ व्याकरणं विचित्रं मनुः मनीषाः मनुजः निवासः गन्धवं 
विद्याधर चारण अप्सरः स्वरस्मृतीः असुर अनोकः वीयः ॥३६॥ 


वयांसि पक्षीगण मनुजः मनुष्य 

तत्‌ उनका निवासः (उनके) निवास 
विचित्रं विचित्र (भवन) हैं 
व्याकरणं कौशल हैं । गन्धर्व गन्धवे, 

मनुः (स्वायम्भुव) मनु | विद्याधर विद्याधर, 


सनोषाः (उनकी) बुद्धि हैं, | चारण चारण (किन्नर) 
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अप्सरः अप्सराएँ (उनके) | अनोकः सेना 
स्वरस्मतिः (षडजादि) स्वरोंकी | बीयंः (उनका) पराक्रम 
स्मृतियां हैं | है ।।३६। 
असुर असुरोंकी 
ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा 
विड्रुरङघ्रिश्रितकृष्णवणेः । 


नानाभिधाभीज्यगणोपपच्नो 
द्रव्यात्सकः कमं वितानयोगः ॥३७॥ 


ब्रह्म आननं क्षत्र भुजो महात्मा विड्‌ उरुः अङ्ख्रिश्चित कृष्णवणंः 
नाना अभिधाभि इज्य गणोपन्नः द्रव्यात्मकः कमं वितान योगः ॥।: ७॥ 


महात्मा विराट्‌ पुरुषके नाना अनेक 

ब्रह्म ब्राह्मण अभिधाभिः नामोंसे (देवताओंकी) 

आननं मुख, जो 

क्षत्र क्षत्रिय द्रव्यात्मकः अनेक द्रव्योंसे 

भुजो भुजाएँ, गणोपन्नः अनेक लोगों द्वारा 

विड्‌ वेश्य इज्य पूजा होती है 

उरुः उर्‌ (जंघाएं), (यह्‌ उनका) 

कृष्णवणः शूद्र कमं वितान कमं-विस्तार रूप 

अच्रिथित चरण स्वरूप हैं । योगः योग है ॥ ३७॥ 
इयानसावीश्वर विग्रहस्य 


यः संनिवेशः कथितो मया ते । 
संधारयंतेऽस्मित्‌ वपुषि स्थविष्ठे 
मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित्‌ ॥३८॥ 
इयान्‌ असौ एव ईश्वर विग्रहस्य यः सन्तिवेशशः कथितः मयाते 

संधायंते अस्मिन्‌ वपुषि स्थविष्ठे मनः स्व बुद्ध्या न यतः अस्ति 
किञ्चित्‌ ॥ ३८॥। 
इश्वर ईश्वरके असौ यह 
विग्रहरय बिराट्‌ रूपका एव हदी 
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इयान्‌ इतना यतः जिससे (पृथक) 
सन्निवेशः विस्तार है किञ्चित्‌ कुछ भी 

यः जो न नहीं 

मया मैने अस्ति है (उनमें) 

ते तुमसे स्व अपनी 

कथितः बतलाया है । बुद्ध्या बृद्धि से 
अस्मिन्‌ इस मनः मनको 
स्थविष्ठे स्थूल सन्धारयते लगाया जाता 
वपुषि रूपमें है ।। ३८॥ 


स सवंधीवृत्यनुभुतसवे 
आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितेकः । 
तं सत्यमानन्दर्निध भजेत 
नान्यत्र सज्जेद्‌ यत आत्मपातः ॥३४॥ 


स सवं धी वृत्ति अनुभूत सवं आत्मा यथा स्वप्न जन इक्षित एकः 
तं सत्यं आनन्दनिधि भजेत न अन्यत्र सज्जेत यत आत्मपातः ॥ ३४॥ 


यथा जेसे आत्मा आत्मा (एक ही) है । 

स्वप्न स्वप्नमें तं उस 

इंक्षित दीखे सत्यं सत्य स्वरूप 

जन लोगोंमें आनन्दनिधि आनन्दनिधिको 

एक: एक ही ( अपना | भजेत्‌ भजे (स्मरण करे) 
आत्मा ) है अन्यत्र और कहीं 

सवं (वेसे ही) सबकी |न न 

धी बुद्धियोंको सज्जेत आसक्त हो 

वृत्ति बृत्तियों द्वारा यत जिस ( अन्य 

अनुभूत अनुभवमें आया आसक्ति ) से 

सवं सबका आत्मपातः अपना पतन होता 

स बह्‌ है ॥ ३६ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः 


अथ व्दितीयोएध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 
एवं पुरा धारणयाऽऽत्मयोनि- 
नष्टां स्मृति प्रत्यवरुध्य तुष्टात्‌ । 
तथा ससजेंदममोघद हि- 
यंथाप्ययात्‌ घ्राग्‌ व्यवसायबुद्धिः ॥१॥ 


एवं पुरा धारणया आत्मयोनिः नष्टां स्मृति प्रत्यवरुध्य तुष्टात्‌ तथा 
ससज इदं अमोघ दृष्टि: यथा अप्ययात्‌ प्राग्‌ व्यवसाय बुद्धिः ॥ १॥ 


पुरा पहिले अमोद्य हृष्टिः अमोघ हृष्टि 
आत्मयोनिः ब्रह्माजीने व्यबसाय निश्चयात्मिका 
एवं इसी प्रकारकी बुद्धिः बृद्धिसे 
धारणया धारण द्वारा इदं इस (जगत्‌) को 
तुष्टात्‌ सन्तुष्ट हुए तथा वेसी ही 

( भगवान्‌ ) से ससज सृष्टिकी 
नषा ( प्रलयमें ) नपट हुई | यथा जसी 
स्मत स्मरण शक्तिको अप्ययात्‌ प्रलयसे 
प्रत्यवरुध्य पुनः प्राप्त करके ' प्राग्‌ पहिले थी ॥१॥ 


शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था 
यन्नामभिर्ध्यायति धीरपाथः । 

परिश्रमस्तत्र न विन्दतेऽर्थान्‌ 
मायामये वासनया शयानः॥२॥ 


शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यत्‌ नामभिः ध्यायति धीः अपार्थः 
परिभ्रमन्‌ तत्र न विन्दते अर्थान्‌ मायामये वासनया शयानः ॥ २ ॥ 


हि 
ब्रह्मण 
शाब्दस्य 
एष 
पन्थाः 
यतु 
नामभिः 
धीः 
अपार्थः 


ध्यायति 


अतः 
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क्योंकि 

वेदोंकी 
शब्दावली की 
यह्‌ 

शेली ही ऐसी है, 
जिससे 

अनेक नामोंसे 
(लोगोंको) बृद्धि 
अवास्तविक 
(वस्तुओंका) 
ध्यान (चिन्तन) 
करने लगती है, 


कविर्नामसु 


मायामये 
वासनया 


शयानः 
परिश्रमन 
तत्र 


अर्थान्‌ 


न 
विन्दते 


यावदथः 


[ ४२३ 


मायामय (पदार्थोमें) 
(उनको पानेको) 
वासनासे 

सोया (अविद्याग्रस्त) 
हुआ 

भटकता हुआ 

( जीव ) 

उनमें 

पुरुषार्थं (सुख) को 
नहीं 

पाता ॥२॥ 


स्यादप्रमत्तो व्यवसायबुद्धिः । 


परिश्रमं 


सिद्धेऽन्यथाथं न यतेत तत्र 
तत्र समीक्षमाणः ॥३॥ 


अतः कविः नामसु यावत्‌ अर्थः स्यात्‌ अप्रमत्तः व्यवसाय बुद्धिः 
सिद्धे अन्यथा अर्थ न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः ॥ ३ ॥ 


अतः 
कविः 
अप्रमत्तः 
नामसु 


यावत्‌ 
अर्थः 
स्यात्‌ 


अतः 
विद्वान्‌ पुरुषको 
सावधान होकर 
अनेक नामवाले 
( पदार्थों ) में 
जितना 
प्रयोजन 

हो ( उतना ही 
व्यवहार करना 
चाहिये ) । 


अन्यथा 


किसी और ढङ्गसे 
(बिना प्रयत्नके) 
प्रयोजन 

पूरा हो जानेपर 
निश्चयात्मिका 
(हढ़ निश्क्यवाली) 
बृद्धिसे 

वहाँ 

(केवल) परिश्रम 
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समोक्षमाणः भली प्रकार देखता | यतेत्‌ न घ्रचत्न नहीं 
हुआ करे ।।३॥। 
तत्र उन ( पदार्थो ) के 
लिए 


सत्यां क्षितौ कि कशिपोः प्रयासे- 
बाहौ स्वसिद्धे ह्य पबहेणेः किम्‌ । 
सत्य्जलो कि पुरुधान्नपात्र्या 
दिग्वल्कलादौ सति कि दुकूलः ॥४॥ 
सत्यां क्षितो कि कशिपोः प्रयासः बाहो स्व सिद्धे हि उपबह णंः कि 
सति अञ्जलौ कि पुरु धान्यपात्र्या दिग्‌ बल्कलादो सति कि दुकूले: ॥४॥ 


क्षितौ पृथ्वी के कि क्या लाभ है । 
सत्यां रहते अञ्जलौ अञ्जलि 
कशिपोः (सोनेके लिए) सति रहते हुए 
पलंगका पुरु बहुत-से 
प्रयास: प्रयास धान्यपात्र्या भोजनके बतंनोसे 
कि क्यों किया जाय। | कि क्या प्रयोजन है । 
हि क्योंकि दिक्‌ दिशाएँ (या ) 
स्व अपनी वल्कलादौ वल्कल (चिथडे) 
बाहौ भुजाएंँ आदि (पहननेको) 
सिद्धे ( सिरके नीचे सति रहते हुए 
लगानेको) हैं ही | दूकूलः उत्तम वस्त्रोंका 
उपबहं णेः (तब) तकियोंसे कि करना क्या है ॥४॥ 


चीराणि कि पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां 

नेवाड्घिपा परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्‌ । 

रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान्‌ 

कस्माद्‌ भजन्ति कवयो धनदुमंदान्धात्‌ ॥५॥ 

चोराणि कि पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षांन एव अंप्रिपाः परभृतः 
सरितः अपि शाष्यनु रुद्धा गुहाः कि अजितः अवति न उपसन्नानु कस्मात्‌ 
भजन्ति कवयः धन दुमंदाअन्धानु ॥ ५ ॥ 
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पथि मार्गोमें रुद्धाः रुक गयीं ? ( यह 
कि क्या सब हो भी गया 
चीराणि चीर* ( पहिननेके होतो) 

लिए ) कि क्या 
न नहीं अजितः भगवान्‌ (भी) 
सन्ति रहे ? उपसन्तान्‌ु शरणागतोंकी 
परभृतः दूसरोंका भरण- अवति रक्षा 

पोषण करनेवाले | न नहीं करते ? (ऐसा 
अंघ्रिपाः वृक्ष (आहारके लिए) नहीं है तो) 
भिक्षां भिक्षा कवयः बृद्धिमान-विद्वान्‌ 
न नहीं धन धनके 
एव ही दुर्मदान्धान्‌ गवसे मतवाले होकर 
दिशन्ति देते ? अन्धे (विवेक शून्य) 
सरितः नदियाँ (जल पीनेके लोगोंकी 

लिए ) कस्मात्‌ किसलिए 
अपि भो भजन्ति सेवा करते 
शृष्यन्‌ सूख गयीं ? हैं ?० ।।५॥ 
गुहाः गुफाएँ (रहनेके लिए) 


* पहिले प्रथा थी कि नया वस्त्र पहिनते समय एक लंगोटी बनने 
जितना चौड़ा भाग चीरकर, (फाड़कर) मार्गके किसी वृक्षपर गृहस्थ लटका 
देते थे । यही टुकड़े चीर कहे जाते थे । 


० विशेष--- 


आज सचमुच मार्गोमें कहीं शुद्ध चीर नहीं हैं। वृक्ष फलवाले वनमें 
भी हों तो वे किसी व्यक्ति या बन-विभागके स्वत्व हैं। उनसे भिक्षा मानकर 
फल लेना चोरी है। सरिताएँ बहुत भागोंमें सूख गयीं, नहर निकालनेसे 
अथवा उनका जल गन्दगी मिलनेसे अनुपयोगी हो गया । गुफाएँ प्रायः जहाँ 
समीप जल हो रुक गयीं, वहाँ लोग बस गये । केवल भगवानका भरोसा रहा 
और शरणागतकी रक्षा वे करते ही हैं । 
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एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध 
आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः । 

तं निवृतो नियतार्थो भजेत 
संसारहेतूपरमश्च यत्र ॥६॥ 


एवं स्व चित्त स्वत एव सिद्धः आत्मा प्रियः अर्थ: भगवानु अनन्तः 
तं नित्र तः नियत अर्थः भजेत संसार हेतु उपरमः च यत्र ॥६॥ 


एवं इस प्रकार भगवानु भगवान्‌ 

निवृतः विरक्त होकर अनन्तः अनन्तका 

स्व अपने नियत ह्ढ़ 

चित्ते हृदयमें अर्थः निश्चयपूर्वक 

स्वत स्वतः भजेत्‌ भजन करे 

एव ही यत्र जिससे 

सिद्धः सिद्ध च कि 

आत्मा आत्मा रूप संसार संसारका 

प्रियः प्रिय हेतु कारण (अज्ञान) 
अर्थः परम प्रयोजनीय | उपरमः नष्ट हो जाता है ।।६।) 


कस्तां त्वनाहत्य परानुचिन्ता- 
मृते पशुनसतों नाम युञ्ज्यात्‌ । 
पश्यञ्जनं पतितं वेतरण्पां 
स्वकमंजान्‌ परितापाञजुषाणस्‌ ॥७॥ 


कः तां तु अनाहत्य पर अनुचिन्तां ऋते पशुन्‌ असतों नाम युञ्ज्यात्‌ 
पश्यन्‌ जनं पतितं वतरण्यां स्व कमंजान्‌ परितापान्‌ जुषाणम्‌ ॥ ७ ॥ 


जनं लोगोंको कर्मेजानु कर्मोसे उत्पन्न 

वतरण्यां (संसार रूप) परितापान्‌ संतापोंको 
वेतरणी (यमनदी)में | जुषाणं भोगते 

पतितं गिरकर पश्यन्‌ देखते हुए 


स्व अपने पशन पशुओंको 
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ऋतेः छोड़कर (ओर) तां उसी 

कः कौन है असतों असत्‌ 

तु जो नाम कहे जानेवाले 
पर परमात्माके ( मार्गेमें ) 
अनुचिन्ता बराबर चिन्तनका | युञ्ज्यात्‌ (अपने चित्तको) 
अनाहत्य अनादर करके लगावेगा ॥७॥ 


केचित्‌ स्वदेहान्तह दयावकाशे 
प्रादेशमात्रं पुरुषं बसन्तम्‌। 
चतुभुंजं कञ्चरथाङ्गशङ्भ- 
गदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥८॥ 
केचित्‌ स्व देहान्तः हृदयवकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं बसन्त चतुभुंज 
कञ्ज रयाङ्क शद्धः गदाधरं धारणया स्मरन्ति॥ ऽ॥ 


केचित्‌ कोई (आचारये-ऋषि | कञ्ज कमल 
विराट्‌ पुरुषकी रथाङ्ग चक्र 
धारणा न करके) | शङ्क शंख 
स्व अपने' गदाधरं गदाधारी 
देहान्तः शरीरमें ही चतुभुज चतुभु ज 
हृदयावकाशे हृदयाकाशमें पुरुषं पुरुषका 
वसन्तं निवास करनेवाले | धारणया धारणा द्वारा 
प्रादेशमात्रं अंगूठेके बराबर स्मरन्ति चिन्तन करते हैं ॥८॥ 
प्रसन्नवक्त्र नलिनायतेक्षणं 
कदम्बकिञ्जस्कपिशङ्गवाससस्‌ । 
लसन्महारत्नहिरण्मयाङ्ग दं 


स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलस्‌ ॥८॥ 
प्रसन्न वक्र नलिन आयत ईक्षणं कदम्ब किञ्जतक पिशंग वाससं 
लसन्‌ महारत्न हिरण्मय अङ्गदं स्फुरन्‌ महारत्न किरीट कुण्डलम्‌ ॥ & ॥ 
प्रसन्न (वे) प्रसन्न | नलिन ( उनके ) कमलके 
वक्र मुख है, समान 
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आयत बडे हिरण्मय 
ईक्षणं नेत्र, अद्धुःदं 
कदम्ब कदम्ब पुष्पके लसन्‌ 
किञ्जल्क परागके समान महारत्न 
पिशद्धः पीले किरीट 
वाससं वस्त्र, हैं, कुण्डलं 
महारत्न ( वे ) महान्‌ रत्न | स्फुरन्‌ 
जटित 
उच्चिद्रहृत्पङ्कजर्काणकालये 
योगेश्वरास्थापितपादपल्लवम्‌ 


श्रीलक्ष्मणं कोस्तुभरत्नकन्धर- 


सोनेके 

बाजूबंदसे 
सुशोभित, 

बहुमूल्य रत्नोके 
मुकुट 

कुण्डलोंसे 

जगमगा रहे हैं ।।८।। 


मम्लानलक्ष्म्या वनमालया55चितस्‌ ॥१०॥ 


उन्निद्र हृतु पङ्कज कणिका आलये योगेइवराः आस्थ।पित पाद 
पल्लवं श्री लक्ष्मणं कोस्तुभरत्न कन्धरं अम्लान लकक्ष्या वनमालया 


आचितम्‌ ॥ १० ॥ 

उन्निद्र खिले हुए श्रीं लक्ष्मणं 
हत्‌ हदल 

पङ्कज कमलकी कौस्तुभरत्न 
कणिका कणिका रूप 

आलये निवासमें कन्धरं 


योगश्वराः योगेश्वरोके द्वारा | अम्लान 
आस्थापित भलो प्रकार स्थापित : लक्ष्म्या 


पाद चरण बनमालया 
पल्लवं पल्लववाले आचितं 
विभूषितं मेखलयाद्गः लीयक- 
मंहाधनेनु पुरकङ्कणादिभिः 
स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तले- 


(वक्षस्थलपर) 
श्रीवत्स चिह्न 

( गलेमें ) 

कौस्तुभ मणि 

कन्धे 

नित्य प्रफुल्ल 

शोभा युक्त 
वनमालासे 

(वे) भूषित हैं।१०॥ 


विरोचमानाननहासपेशलम्‌ ॥११॥ 
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विभूषितं मेखलया अङ्क _लीयकः महाधनेः नूपुर कङ्कणादिभिः 
स्निग्ध अमल कुञ्चित नोल कुन्तलः विरोचमान आननं हास पेशलम्‌ ॥११॥ 


मेखलया मेखला (करधनी) से | कुञ्चित घृंघराले 
कमर नील काले 
महाधनः बहुमूल्य कुन्तलः केशोंसे 
अङ्ग _लीयकः अंगूठियोंसे विरोचमान अत्यन्त शोभायमान: 
(अंगुलियाँ) हैं, 
नृपुर तूपुरसे (चरण) हास मुस्कराहट युक्त 
कङ्कणादिभिः ककण आदिसे (हाथ) | पेशलं (सुकुमार) खिला 
विभूषितं विभूषित हैं । हुआ 
स्निग्ध चिकने आननं मुख है॥११॥ 
अमल स्वच्छ 
अदीनलीलाहसिसेक्षणोल्लसद्‌- 
भ्रभङ्गसंसु चितभुर्यनुग्रहम्‌ । 
ईक्षित चिन्तामयमेनमीश्वर 
यावन्मनो धारणयावतिष्ठते ॥१२॥ 


अदीन लीला हसित ईक्षण उल्लसत्‌ भ्रूभङ्गः संसूचितं भरि अनुग्रहं 
ईक्षेत चिन्तामयं एनं ईश्वरं यावत्‌ मनः धारणया अवतिष्ठते १२॥ 


लीला 
अदीन 
हास्य 
ईक्षण 
उल्लसत्‌ 
भ्र्भङ्ग 
भूरि 
अनुग्रह 
संसुचितं 


लीलायुक्त 
उन्मुक्त 
हँसी (ओर) 
चितवन सहित 
उल्लासपूर्वक 
भोंहके संकेतसे 
अत्यधिक 
अनुग्रहको 
सूचित करते हुए 
एकेकशोऽङ्गानि 


एनं 
चिन्तामयं 
इश्वरं 
यावतु 
मनः 
धारणया 
अवतिष्ठते 
इक्षंत 


धियानुभावयेत्‌ 


इन 

भावनामय 

सवे समर्थको 
जबतक 

मन 

इस धारणामें 
स्थिर न हो जाय 
(बार-बार) देखता 
रहे ॥१२॥ 


पादादि यावद्धसितं गदाभृतः । 
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जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत्‌ 
पर परं शुद्रध्यति धोयंथा यथा ॥१३॥ 


एक एकशः अङ्गानि धिया अनुभावयेत्‌ पादादि यावत्‌ हसितं 
गदाभृतः जितं जितं स्थानं अपोह्य धारयेत्‌ परं परं शुद्ध्यति धीः यथा 
यथा ॥ १३॥ 


गदाभृतः भगवान्‌ गदाधरके | धीः बृद्धि 

पादादि चरणोंसे प्रारम्भ | शुद्ध्यति शुद्ध होती जाय, 
करके जितं जितं जीते हुए ( जिन 

हसितं हास्ययुक्त मुखारविन्द अंगोंमें मन स्थिर 

यावत्‌ पर्यन्त हो गया है ) 

एक एकशः क्रमशः एक एक स्थानं उन अंगोंको 

अङ्भानि अंगोंकी अपोह्य छोड़कर 

धिया बुद्धिसे परं परं उनसे अन्य अन्य 

अनुभावयेत्‌ बार-बार भावना अंगोंको क्रमशः 
करे । धारयेत्‌ धारणा करे॥१३॥ 


यथा यथा जेसे जसे 
यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन्‌ 
विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः । 
तावत्‌ स्थवोयः पुरुषस्य रूपं 
क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत ॥१४॥ 


यावत्‌ न जायेत पर अवरे अस्मिदुः विइवेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः 
तावत्‌ स्थवोयः पुरुषस्य रूपं क्रिया अवसाने प्रयतः स्मरेत॥ १४॥ 


यावत्‌ जबतक विइवेशवरे विश्वेश्व रमें 
पर परलोक भक्तियोग: भक्तियोग 
अवरे इस लोकके न नहीं 

ष्टरि द्रष्टा जायेत उत्पन्न हो जाय 


अस्मिनु इन तावत्‌ तबतक 
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स्थवीयः स्थूल क्रिया (नित्य नेमित्तिक) 
पुरुषस्य विराट्‌ पुरुषका कर्मके 
(पूवे वणित) अवसाने अन्त में 
रूपं रूप प्रयतः एकाग्रतासे 
स्मरेतु चिन्तन करे ॥१४॥ 


स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यति- 
येदा जिहासुरिममङ्ग लोकम्‌ । 
काले च देशे च मनो न सञ्जयेत्‌ 
प्राणान्‌ नियच्छेत्मनसा जितासुः ॥१५॥ 
स्थिरं सुखं च आसनं आश्रितः यतिः यदा जिहासुः इमं अङ्ग लोकं 
काले च देशे च मनः न सज्जयेत्‌ प्राणान्‌ नियच्छेत्‌ मनसा जितासुः ॥१५।॥ 


अङ्कः प्रिय (परीक्षित) ! | च और 

यदा जब काले कालमें 

यतिः योगी पुरुष च तथा 

इमं इस देशे देशमें 

लोकं लोकको सनः मनको 

जिहासुः छोड़ देना चाहे, न सञ्जयेत्‌ आसक्तन करे, 
च तब प्राणान्‌ प्राणोंको 

सुखं सुखपूर्वेक जितासुः जीतकर 
स्थिरं स्थिर मनसा मनसे 

असनं -आसनसे नियच्छेत्‌ ( इन्द्रियोंको ) 
आश्रितः बेठजाय नियन्त्रण करे ॥१५॥ 


मनः स्वबुद्ध्यामलया नियम्य 
क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत्‌ तमात्मनि । 
आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो 
लब्धोपशान्तिविरमेत कृत्यात्‌ ॥१६॥ 


मनः स्व बुद्ध्या अमलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत्‌ तं आर्त्मान 
आत्मानं आत्मनि अवरुध्य धीरः लब्धः उपशान्तिः विरमेत्‌ कृत्यात्‌ ॥१६॥ 


अनिसिषां 
परः 
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मनको 

अपनी 

निर्मल 

बुद्धिसे 
नियन्त्रित करके 
इन (मन-बुद्धि) को 
क्षेत्रज्ञ (जीव) में 
ले जाय, 

उस क्षेत्रज्ञ) को 
आत्मतत्त्वमें 

( मिलादे ) 


आत्मानं 
आत्मनि 
अवस्ध्य 
धीरः 
उपशान्ति 
लब्धः 
कृत्यात्‌ 
विरमेत्‌ 


न यत्र कालोऽनिमिषां परः 


आत्माको 
परमात्मामें 

लीन करके 

धीर पुरुष 

परम शान्तिको 
प्राप्त करके 
कतव्यतापे 
विराम करले । 
(तब उसका कोई 
कतव्य नहीं रह 
जाता । )॥१६॥ 


प्रभुः 


कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे । 
यत्र सत्त्व न रजस्तमश्च 
नवे विकारो न महान्‌ प्रधानम्‌ ॥१७॥ 


न यत्र कालः अनिमिषां परं प्रभुः कुतः नुः देवा जगतां य ईशिरे न 
यत्र सत्त्व न रजः तमः चन वे विकारः न महानु प्रधानम्‌ ॥ १७ ॥ 


देवताओंका 
परम 
स्वामी 
काल भी 
जहाँ 
नहीं है (तब) 
संसारका 
जो 
सञ्चालन करते हें 
वे देवता, 


सत्त्वं 


विकारः 
न 
महान्‌ 
प्रधानं 


हो ही केसे सकते हैं ? | बे 


जहाँ 


न 


सत्वगुण 
नहीं है, 
रजोगुण 
तमोगुण 
नहीं हैं, 
तथा 
अहंकार 
नहीं है, 
महत्तत्व 
प्रकृति 
भी 

नहीं है ॥१७॥ 
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परं पदं वेष्णवमामनन्ति तद्‌ 
यन्नेति नेतोत्यतदृत्सिसुक्षवः । 
विसृज्य दो रात्म्यमनन्यसौ हृदा 
हृदोपगुह्माहपदं पदे पदे ॥१८॥ 


परं पदं वेषणवं आमनन्ति तत्‌ यत्‌ नेति नेति इति अतत्‌ उत्सिसृक्षवः 
विसृज्य दौरात्म्यं अनन्य सोहृदा हृतु उपग॒ह्य अहं पदं पदे पदे ॥ १८ ॥ 


तत्‌ उसे दौरात्म्यं आत्मासे भिन्नकी 
वेष्णवं भगवान्‌ विष्णुका आसक्ति 
परं परम विसृज्य त्यागकर 
पदं पद अनन्य अनन्य 
आमनन्ति ( शास्त्रमें) कहा | सौहृदा तौ हाद्रंसे 

जाता है अहे पदं (उस) पूजनीय पद 
यत्‌ जिसे ( स्वरूप ) का 
अतत्‌ असत्‌ (पदार्थोको) | पदे पदे पद पद पर 
उत्सिक्षवः त्याग देनेकी इच्छा ( निरन्तर ) 

वाले (मुनि) ह्दा हृदयसे 
नेति नेति यह नहीं, यह नहीं” | उपगुह्य आलिगन (एकात्म्य) 
इति इस प्रकार करते हैं ॥१८।। 

इत्थं मुनिस्तूपरमेद्‌ व्यवस्थितो 
विज्ञानहृग्वीयसुर न्धिताशयः 


स्वपाषिणनाऽऽपीड्य गुदं ततोऽनिलं 
स्थानेषु षट्सुञ्ममयेञ्जितक्लमः ॥१॥ 


इत्थं मुनि: तु उपरमेत्‌ व्यबस्थितः विज्ञान हक्‌ वीयं सुरन्धित 
आशयः स्व पाष्णिना आपीड्य गुदं ततः अनिलं स्थानेषु षट्सु उन्नमयेत्‌ 
जित क्लमः ॥ १६ ॥ 


विज्ञान ज्ञान आशयः (कर्म संस्का रात्मक) 
हक दृष्टिके (जिसका) चित्त 
वीयं पराक्रमसे 
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सुरन्धित भली प्रकार भस्म | गुदं 

हो चुका है आपोड्य 
मुनिः (वह) मुनि ततः 
तु तो अनिलं 
इत्थं इस प्रकार षड्सु 


व्यवस्थितः व्यवस्थित होकर | स्थानेषु 
उपरमेतु उपराम हो ( देह 


त्याग करे ) । क्लमः 
स्व अपनी जितः 
पार्ष्णिना एड़ीसे उन्नमयेत्‌ 


गुदाको 

दबाकर 

वहाँसे 

प्राण वायुको 

छ्हो 

स्थानों (चक्रों) में 
( क्रमशः ) 
घबड़ाहट 
त्यागकर 

ले जाय ॥१८।। 


नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्मा- 
दुदानगत्योरसि तं नयेन्मुनिः । 


ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी 
स्वतालुमूलं शनकर्नयेत्‌ ॥२०॥ 


नाभ्यां स्थितं हृदि अधिरोप्य तस्मात्‌ उदानगत्या उरसि तं नयेत्‌ 
मुनिः ततः अनुसन्धाय धिया मनस्वो स्व तालुमूलं शनक; नयेत्‌ ॥२०॥ 


मनस्वी मुनिः धेयंशील योगी नयेत्‌ 
नाभ्यां नाभि ( के मणिपूर ततः 
चक्र ) में घिया 
स्थितं स्थित (प्राण वायुको) अनुसन्धाय 
ह्दि हृदय ( अनाहत 
चक्र ) में शनकेः 
अधिरोप्य तस्मातु लाकर वहाँसे स्व 
उदानगत्या उदानकी गतिसे तालुमूल 
(उदानसे मिलाकर) हे 
उरसि वक्षके ऊपर कण्ठ | नयेत्‌ 
(विशुद्ध चक्र) में 


तं उस (वायु) को 


लावे, 

वहाँसे 

बुद्धि द्वारा 

(मार्गका) अनुसन्धान 


तालुमूल ( विशुद्ध 
चक्रके ऊपर ) 
ले आवे ।॥२०।! 
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तस्माद्‌ भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत 
निरुद्धसक्षायतनोऽनपेक्षः । 


स्थित्वा मुहर्ताधमकुण्ठदृष्ठि- 


निभिद्य मुधेन्‌ विसृजेत्परं गतः ॥२१॥ 


तस्मात्‌ भ्रुवोः अन्तरं उन्नयेत निरुद्धः सप्त आयतन अनपेक्षः 
स्थित्वा मुहूर्तार्धं अकुण्ठ हृष्टिः निर्भिद्य मूर्धन्‌ विसृजेत्‌ परं गतः।.२१॥ 


अनपेक्षः सब अपेक्षाएँ अकुण्ठ हृष्टिः स्थिर लक्ष्य रखते 
त्यागकर हुए 
सप्त सात मुहर्ताधं आधे मुहूते 
आयतनः छिद्रों ( दो नेत्र, दो ( आधी घड़ी ) 
कान, दो नाक, एक | स्थित्वा ठहर कर ( वायुको 
मुख ) को वहीं रोककर) 
निरुद्धः बन्द करके सुधेन्‌ मूर्धा (ब्रह्मरन्ध) को 
तस्मात्‌ वहाँ (तालुमूल) से | निर्भिद्य फोड़कर (भेदन कर) 
(वायुको) विसुजेतु (वाय इन्द्रियादिको) 
भ्रवोः अनन्तरं दोनों भौंहींके बीच त्याग दे 
(आज्ञा चक्र) में परं (ओर) परमात्मामें 
उन्नयेत ले आवे । गतः मिल जाय ॥२१॥ 


यदि प्रयास्यन्‌ नृप पारसेष्ठय 
वहायसानामुत यद्‌ विहारम्‌ । 
अष्टाधिपत्य गुणसन्निवाये 
सहैव गच्छेन्मनसेर्द्रियश्च ॥२२॥ 


यदि प्रयास्यन्‌ नृप पारमेख्य' वेहयसानां उत यत्‌ विहारं अष्ट 
आधिपत्यं गुण सन्निवाये सह एव गच्छेत्‌ मनसा इन्द्रियः च ॥२२॥ 


नृप परीक्षित्‌ ! उत अथवा 

यदि यदि (योगीकी इच्छा )| अष्ट आठ (सिद्धियो) का 
पारमेष्ट्य ब्रह्मलोक आधिपत्यं स्वामित्व प्राप्तकर 
प्रयारयन जानेकी हो, 
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वेहायसानां आकाशचारी मनसा मन 
सिद्धोके साथ च और 

यत्‌ अथवा इन्द्रियेः इन्द्रियों 

गुण त्रिगुणमयी सह साथ 

सन्निवाये सृष्टिमें एव ही 

विहारं विहार करनेकी गच्छेत्‌ (शरीरसे बाहर) 
हो (तो) जाय ॥२२॥ 
योगेश्वराणां गतिमाहुरन्त- 


बेहिख्िलोक्याः पवनान्तरात्मनाम्‌ । 
न करमंभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति 
विद्यातपोयोगसमाधिभाजास्‌ ॥२३॥ 


योगेश्वराणां गति आहुः अन्तबहिः त्रिलोबयाः पवन अन्तरात्मनां 
न कर्मभिः तां गति आप्नुवन्ति विद्या, तपः योग समाधि भाजां ॥२३॥ 


विद्या उपासना, अन्तर्बहिः भीतर-बाहर 

तपः तप, ( सवेत्र ) 

योग योग, आहुः । शास्त्रोंमें ) कही 
समाधि अत्यन्त एकाग्रता गयी है । 

भाजां सम्पन्न, करसंभिः (केवल) कमेके द्वारा 
पवन वायुके (समान) तां उस 

अन्तरात्मनां सूक्ष्म शरीरवाले | गति गतिको 
योगेशवराणां योगेश्वरोको न नहीं 

गति (स्वच्छन्द) गति | आप्नुवन्ति पाया जाता ॥२३॥ 


त्रिलोक्याः तीनों लोकोंके 
वेशवानरं याति विहायसा गतः 
सुषुम्णया ब्रह्मपथेन शोचिषा । 
विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात्‌ 
प्रयाति चक्र नृप शशुमारम्‌ ।।२४॥ 
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बेशवानरं याति विहायसा गतः सुषुम्णया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूत 
कल्कः अथ हरेः उदस्तात्‌ प्रयाति चक्र नृप शेशुमरम्‌ ॥२४।। 


नुप परीक्षित्‌ ! अथ तदनन्तर 

शोचिषा (योगी) ज्योतिमंय (वहाँ उसकी) 

सुषुम्णया सुषुम्णा नाड़ीके कल्कः ( रही सही ) 
द्वारा मलिनंता 

ब्रह्मपथेन ब्रह्मलोकके मागेसे | विधूत भस्म हो जानेपर 
(जाने समय) उदस्तात्‌ वहाँसे ऊपर 

विहायसा (पहिले) आकाशमें | हरेः श्रीहरिके 

गतः जाकर शशुमारं शिशुमार 

वैश्वानरं अग्निलोक चक्कं चक्रपर 

याति पहुंचता है । प्रयाति पहुँचता है ॥२४॥ 


तद्‌ विश्वनाभि त्वतिवत्यं विष्णो- 

रणीयसा विरजेनात्मनेकः । 
नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपेति 

कल्पायुषो यद्‌ विबुधा रमन्ते ॥२५॥ 


तत्‌ विश्वनाभि तु अतिवत्यं विष्णोः अणीयसा विरजेन आत्मना 
एकः नमस्कृतं ब्रह्मविदां उपेति कल्प आयुषः यत्‌ बिबुधा रमन्ते ॥२५॥ 


तत्‌ उस ब्रह्म विदां वेदज्ञों द्वारा 
विष्णोः भगवान्‌ विष्णुके | नमस्कृतं नमस्कृत ( उस 
विशवनाभि विश्वके केन्द्रको महर्लोक ) को 
भी उपेति पहुँचता है 
अतिवत्यं पार करके यतु जिसमें 
अणीयसा अत्यन्त सूक्ष्म कल्प एक कल्प 
बिरजेन निर्मल आयुषः आयु वाले 
आत्मना रूपसे बिबुधा देवता 


एकः अकेला रमन्ते क्रीड़ा करते हैं ।।२५।। 
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अथो अनन्तस्य मुखानलेन 
दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वम्‌ । 
निर्वाति सिद्धेश्वरजुष्टधिष्ण्यं 
यद्‌ हेपराध्यं तदु पारमेष्ठचम्‌ ॥२६॥ 


अथ अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्याति 
सिद्धेश्‍वर जुष्ट धिष्ण्यं यत्‌ द्वृपराध्य तत्‌ पारमेष्ठ्यम्‌ ॥२६॥ 


अथ इसके अनन्तर जुष्ट निवासवाले 
(प्रलयकाल आनेपर) धिष्ण्यं (ब्रह्म) लोकको 
अनन्तस्य भगवान्‌ शेषके निर्याति चला जाता है, 
मुखानलेन मुखसे निकले अग्निसे| यतु जो 
विश्व विश्व ( नीचेके हपरार्ध॑ दो पराधको आयु 
लोकों ) को वाला है 
दन्दह्ममानः जलता हुआ तत्‌ (ओर) वह 
निरीक्ष्य देखकर पारमेष्ठय ब्रह्मलोकके समान 
स वह (योगी) ही है ॥२६॥ 


सिद्धेश्वर सिद्धेश्व रोंके 


न यत्र शोको न जरा न मृत्यु- 
नातिनं चोद्वेग ऋते कुतश्चित्‌ । 
यच्चित्ततोऽदः कृपयानिदंविदां 
दुरन्तदुःखप्रभवानुदशंनात्‌ ॥२७॥ 
न यत्र शोकः न उराः न मृत्युः न आतिः न च उद्वेगः ऋते कुतश्चित्‌ 
यत्‌ चित्ततोऽदः कृपया अनिद विदां दुरन्त दुःख प्रभव अनुदर्शनात्‌ ॥२७॥ 


यत्र जिस ब्रह्मलोकमें | आतिः क्लेश है, 

न शोकः न शोक है, च और 

न जरा न बुढापा है, न उद्ठेग न उद्दंग होता है, 
न मृत्युः न मृत्यु है, ऋते सिवाय इसके कि 


न कुतश्चित्‌ न कोई अनिदं तथ्यको न 
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विदां जाननेवाले कृपया कृपाके कारण 
( अज्ञानियों ) के | यतु जो 

दुरन्त असह्य चित्ततः (वे) चित्तसे 

दुःख दुःखोंके भदः खिन्न हो जाते 

प्रभवः कारणोंको हैं ॥२७।। 


अनुदशनात्‌ बार-बार देखनेसे 


ततो विशेषं प्रतिपद्य निभय- 
स्तेनात्मनापोऽनलमुतिरत्वरन्‌ । 

ज्योतिमेयो वायुमुपेत्य काले 
वाय्वात्मना खं बृहदात्मलिङ्गम्‌ ॥२८॥ 


ततः घिशेषं प्रतिपद्य निर्भयः तेन आत्मना आपः अनल मुतिः 
अत्वरन्‌ ज्योतिसंयः वायुः उपेत्य काले वायु आत्मना खं वृहत्‌ 
आत्मलिङ्कतम्‌॥ २८ ॥ 


ततः तब (वह योगी) काले समयपर 
निर्भयः बिना भयके वायुं वायु रूप 
विशेषं पुथ्वीसे उपेत्य प्राप्तकर (फिर) 
प्रतिपद्य मिलकर आत्मना अपने 
( एक होकर ) वायु वायु रूपसे 
तेन आत्मना उस रूपसे आत्मलिङ्कस्‌ आतत्माके चिह्न 
अत्वरन्‌ बिना शीध्ता किये (विभुत्व) वाले 
आपः जलसे (एक होता है) | बृहत्‌ अनन्त 
अनलर्पातः (फिर जलसे) अग्नि | खं आकाशसे ( एक 
रूप बनता है । होता है ) ॥२५।। 


ज्योतिमंयः अग्नि खूपसे 
घ्राणेन गन्धं रसनेन वे रसं 
रूपं तु दृष्॒या श्वसनं त्वचेव । 
श्रोत्रेण चोपेत्य नभोगुणत्वं 
घ्राणेन चाकूतिमुपेति योगी ॥२९॥ 
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घ्राणेन गन्धं रसनेन वे रस रूपं तु दृष्ट्या श्वसनं त्वचेव थोत्रेण 
च उपेत्य नभः गुणत्बं प्राणेन च आङूति उपेति योगी ॥२६॥ 


योगी वह योगी ( स्थूल | त्वचव त्वगेन्द्रियसे (त्वचासे ) 
आवरणोंको पार | श्वसनं स्पर्श तन्मात्राको 
करते समय इन्द्रियों | च और 
को भी सूक्ष्ममें श्रोत्रेण श्रवणे न्ट्रियसे 
मिलाता चलता है ) | नभः आकाशके 
घ्राणेन नासिकेन्द्रियके द्वारा | गुणत्वं शब्द तन्मात्राको 
गन्धं गन्ध तन्मात्राको | उपेत्य च प्राप्त करके फिर 
रसनेन रसनेन्द्रियसे प्राणेन प्राण (कर्मे न्द्रियों) से 
रसं रस तन्मात्राको आफुति क्रिया शक्ति 
दृष्ट्या तु नेत्रेन्द्रियसे तो ( के स्वरूप ) को 
रूपं रूप तन्मात्राको उपेति प्राप्त करता हे ।२४। 


स भृतसुक्ष्मेन्द्रियसंनिकर्ष 
मनोमयं देवमयं विकार्यम्‌ । 
संसाद्य गत्या सह तेन याति 
विज्ञानतरवं गुणसंनिरोधम्‌ ॥३०॥ 
सः भूतसूक्ष्मः इन्द्रिय संनिकषं मनोमयं देवमयं विकार्य संसाद्य गत्या 
सह तेन याति विज्ञान तत्त्वं गुण संनिरोधमु ॥ ३०॥ 


स वह योगी विकाय इस विकारवान्‌ 
भूतसूक्ष्म तन्मात्राओं तथा (सम्पूर्ण अहंकारके) 
इन्द्रिय इन्द्रियोंके संसाद्य स्वरूपको भली 
संनिकषं मूलकारण ( तामस प्रकार अपनाकर 
अहंकार ) तेन उसके 
मनोमयं मनोमय ( राजस | सह साथ 
अहंकार ) गत्या गतिशील होकर 
देवमयं देवमय (इन्द्रियोंके | विज्ञानतत्त्वं महत्तत्त्वमें (उससे) 
देवताओंके कारण | गुण सन्निरोधं गुणोंके लयस्थान 
सात्त्विक अहंकार) ( प्रकृति ) में 


याति पहुँचता है ॥३०॥ 
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तेनात्मनाऽऽत्मानमुपेति शान्त- 
मानन्दमानन्दमयोऽवसाने । 
एतां गति भागवतीं गतो यः 
स॒ व पुनर्नेह विषज्जतेऽङ्ग ॥३१॥ 


तेन आत्मना आत्मानं उपति शान्तं आनन्दं आनन्दमयः अवसाने 
एतां गति भागवतीं गतः यः स वे पुनः न इह विषज्जते अङ्ग ॥३१॥ 


अङ्क प्रिय परीक्षित्‌ ! भागवतीं भागवती. 
अवसाने महा प्रलयमें गति गतिको 
तेन उस (प्रकृति) का |यः जो 

भी (त्याग करके) | गतः प्राप्त हुआ 
आत्मना अपने आपमें स वह 
आत्मानं आत्मतत्त्वको पुनः फिर 
उपेति प्राप्त कर लेता है। | बे निश्चित रूपसे 
शान्तं (वह) शान्त इह इस संसारमें 
आनन्दं आनन्द रूप न नहीं 
आनन्दमयः आनन्द है। विषज्जते लौटता ॥३१।) 
एतां इस 


एते सृती ते नृप वेदगीते 
त्वयाभिपृष्टे ह सनातने च। 

ये वे पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठ 
आराधितो भगवान्‌ वासुदेवः ॥३२॥ 


एते सुती ते नृप वेदगीते त्वया अभिपृष्ट ह सनातने च ये वे पुरा 
ब्रह्मण आह पृष्ट आराधितः भगवान्‌ वासुदेवः ॥ ३२ ॥ 
न्प परीक्षित्‌ ! एते ये दोनों 
त्वया तुम्हारे द्वारा सृतो मागं, 
अभिपृष्टे पूछ गये ह्‌ जो 
वेदगीते वेदोंमें वाणत सनातने सनातन 
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च भी हैं, (और) भगवान्‌ भगवान्‌ 

पुरा पहिले वातुदेवः वासुदेव 

ये जिन्हें वे ने 

ब्रह्मण ब्रह्माके आह बतलाया था, 

पृष्ट पूछनेपर ते तुमसे ( मैंने 

आराधितः (उनके द्वारा) बतलाया ) ॥३२॥ 
आराधित 


न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताबिह। 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥३३॥ 


न हि अतः अन्यः शिवः पन्थाः विशतः संसृताः इह्‌ वासुदेवे भगवति 
भक्तियोगः यतः भवेत्‌ ॥ ३३। 


इह इस | पन्थाः मागे 

संसता संसार चक्रमें न नहीं है 

विशतः पड़े हुए लोगोंके लिए | यतः जिससे 

हि निश्चय ही भगवति भगवान्‌ 

अतः इससे वासुदेवे वासुदेवमें 

अन्यः भिन्न भक्तियोगः भक्तियोग 

शिवः कल्याणकारी भवेत्‌ (उत्पन्न) हो ॥३३॥ 


भगवान्‌ ब्रह्म कात्स्न्यंन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया । 

तदध्यवस्यत्‌ कूटस्थो रतिरात्मन्‌ यतो भवेत्‌ ॥३४॥ 

भगवानु ब्रह्म कात्स्नेन त्रिः अन्वीक्ष्य मनोषया तत्‌ अध्यवस्यत्‌ 
कूटस्थः रतिः आत्मन्‌ यतः भवेत्‌ ॥ ३४॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ (ब्रह्माने) | अध्यवत्स्यतु निश्चय किया 
कात्स्नेन सम्पूर्ण रूपसे यतः जिससे 

मनीषया बुद्धिसे कूटस्थः जीवकी (कूट-मिथ्या 
ब्रह्म बेदोंका शरीरमें स्थित) 

त्रिः तीन बार आत्मन्‌ भात्मामें 

अन्वीक्ष्य अनुशीलन करके | रतिः भवेत्‌ प्रीति हो ( वही श्रेष्ठ 


तत्‌ तब मागे है । ) ।। ३४॥ 
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भगवान्‌ सवंभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः । 
दृश्येबंद्धघादिभिद्रष्टा लक्षणरनुमापक ॥३५॥ 


भगवान्‌ सवं भूतेषु लक्षितः स्व आत्मना हरिः हश्येः बुद॒ध्यादिभिः 
द्रष्टा लक्षणेः अनुमापकः ॥ ३५॥ 


सर्व सब ह्यः हृश्योंके द्वारा 
भ्‌तेषु प्राणियोंमें द्रष्टा द्रष्टा रूपमें 

स्व (उनके) अपने अनुमापकं: (उनका) अनुमान 
आत्मना आत्माके रूपमें करानेवाले 
भगवाम्‌ भगवान्‌ लक्षणः लक्षणोंसे ( यह 
हरिः श्रीहरि (ही) लक्षित होता 
लक्षितः लक्षित हैं; है । ) ॥३५। 


बुद्ध्यादिभिः बुद्धि आदि 
तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हरिः सर्वत्र सर्वदा । 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मतव्यो भमवान्नणाम्‌ ॥३६॥ 


तस्मात्‌ सर्वात्मना राजनु हरिः सवंत्रः सर्वदा श्रोतव्यः कोतिव्यः च 
स्मर्तव्यः भगवान्‌ नुणामु ॥ ३६ ॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! हरिः श्रीहरि (ही) 
तस्मात्‌ इसलिए श्रोतव्यः सुनने योग्य, 

न्णां मनुष्यों द्वारा कोतिव्यः कोतेन करने योग्य 
सर्वात्मना सम्पूर्ण हृदयसे च और 

सर्वत्र: सब कहीं, स्मतंव्यः स्मरण करने योग्य 
सवदा सब समय, हैं ॥३६॥ 

भगवानु भगवान्‌ 


पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां 

कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्भृतम्‌ । 
पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं 

व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्‌ ॥३७।॥ 
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पिबन्ति ये भगवतः आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु सक्ष्भृतं पुनन्ति 
ते विषय बिटूषित आशयं ब्रजन्ति तत्‌ चरणसरोरुह अन्तिकम्‌ ॥३७॥ 


ये जो विषय विदूषित विषयों (की वासना) 
सतां सत्पुरुषों के से अत्यन्त मालन 
आत्मनः आत्मस्वरूप आइायं अन्तःकरणको 
भगवतः भगवानको पुनन्ति पवित्र कर लेते हैं, 
कथामृतं कथारूप अमृतको | तत्‌ ( एवं ) उन 
श्रवणपुटेषु कानोके दोनेमें (भगवान्‌ ) के 
संभृतं भरकर चरण सरोरुह चरण-कमलोंके 
पिबन्ति पीते हैं अन्तिकं समीप 

ते वे ब्रजन्ति पहुँच जाते हैं ॥ ३७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः 


अथ तृतीयोध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
एवमेतन्निगदितं पृष्टवान्‌ यद्भवान्‌ मम । 
तृणां यन्म्रियसाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्‌ ॥१॥ 


एवं एतत्‌ निगदितं पृष्ठवान्‌ यत्‌ भवाम्‌ मम नृणां यत्‌ स्रियमाणानां 
मनुष्येषु मनीषिणां ॥ १॥ 


भवानु (परीक्षित्‌ ! ) तुमने , यत्‌ जो ( कतंव्य ) है, 
सम मुझसे एवं इस प्रकार 

मनुष्येषु मनुष्यों में एतत्‌ यह 

ख्रियमाणानां मरणासन्न यत्‌ जो 

मनीषिणां बुद्धिमान पृष्ठवान्‌ पूछा (वह) 

नृणां लोगोंके लिए निगदितं (मैने तुमको) बतलाया 


ब्रह्मवचसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम्‌ । 

इन्द्र मिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन्‌ ॥२॥ 

ब्रह्मवचंस कामः तु यजेत्‌ ब्रह्मणस्पत इन्द्रं इन्द्रिय कामः तु 
प्रजाकामः प्रजापतीन्‌ ॥ २॥ 


ब्रह्मवचंस ब्रह तेजका इन्द्र इन्द्रका 

कामः तु इच्छावाला तो प्रजाकामः सनातनकी कामना 

ब्रह्मणस्पत वृहस्पतिका वाला 

इन्द्रिय इन्द्रियोंकी ( विशेष | घ्रजापतोनु प्रजापतियोंके लिए 
शक्तिको ) यजेत्‌ आराधना करे ॥२॥ 

कामः तु कामनावाला तो 


देवीं सायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम्‌ । 
वसुकामो वसून्‌ रुद्रान्‌ वीर्यकामोऽथ वीर्यवान्‌ ॥३॥ 
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देवीं मायां तु श्रीकामः तेजः कामः विभावसुं वसुकासः वसुन्‌ रुद्रात्‌ 
वीर्यकामः अथ वोयंवान ॥ ३ ॥ 


श्री कामः लक्ष्मी चाहनेवाला | वसून्‌ वसुओंकी 

तु तो अथ और 

मायां माया वीयंवान पराक्रमी 

देवीं देवीको, वीर्यकामः शक्ति चाहनेवाला 
तेजः कामः तेज चाहनेवाला | रुद्रान्‌ रुद्रोकी (आराधना 
विभावसुं अग्निको, करे) ।।३॥ 
वसुकामः धन चाहनेवाला 


अन्नाद्यकामस्त्वदिति स्वगंकामोऽदितेः सुतान्‌ । 
विश्वान्देवान्‌ राज्यकामः साध्यान्संसाधको विशाम्‌ ॥४॥ 


अन्नआदि कामः तु अदिति स्वगंगामो अदितेः सुतान्‌ विइवान्‌ देवान्‌ 
राज्यकामः साध्यान्‌ संसाधकः विशाम्‌ ॥ ४ ॥ 


ह | 
अन्त आदि अन्न आदि ( भोज्य | राज्यकामः राज्य चाहनेवालेको 


पदार्थाकी ) विश्वानु देवान्‌ विश्वेदेवोंकी 
कामः तु कामनावाला विशां प्रजाको 
अदिति ( देवमाता ) संसाधकः अनुकुल रखनेकी 
अदितिकी इच्छावालेको 
स्वगंकामः स्वर्गको इच्छा साध्यान्‌ साध्य देवोंकी (पूजा 
करनेवाला करनी चाहिये )॥४॥ 
अदितेः सुतान अदितके पुत्र 
देवताओंकी 


आयुष्कामोऽश्चिनो देवो पुष्टिकाम इलां यजेत्‌ । 

प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरो ॥५॥ 

आयुष्कामः अशिवनो देवौ पुष्टिकामः इलां यजेत्‌ प्रतिष्ठाकामः पुरुषः 
रोदसी लोकमातरी ॥ ५॥ 


आयुष्कामः दीर्घायु आश्विनौ देवी दोनों अश्विनी 
चाहनेवालेको कुमारोंको, 


द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः [ ४४७ 


पुष्टिकामः पुष्टि चाहनेवालेको | रोदसौं यौ (आकाश) और 
इलां पृथ्वीकी, पृथ्वीकी 
प्रतिष्ठाकामः प्रतिष्ठा चाहनेवाले | यजेत्‌ आराधना करनी 
पुरुषः पुरुषको चाहिये ॥५।। 
लोकमातरौ लोकोंको दोनों 

माताओं 


रूपाभिकामो गन्धर्वात्‌ स्रीकामोऽप्सरउबेशीम्‌ । 
आधिपत्यकामः सर्वषां यजेत परमेष्ठिनम्‌ ॥६॥ 


रूपाभिकामः गन्धर्वान्‌ स्त्रीकामः अप्सर उवंशीं आधिपत्य कामः 
सवषां यजेतु परमेष्ठिनस्‌ ॥ ६॥ 


रूपाभिकामः सौन्दर्य चाहनेवालेको आधिपत्य कामः अधिपति होनेकी 


गन्धर्वान गन्धर्वोकी, कामना हो तो 
स्त्रीकामः पत्नीको चाह हो तो | परमेष्ठिनं ब्रह्माजी की 

अप्सर उवंशीं उवेशी अप्सराको | यजेत्‌ आराधना करे ।।६।। 
सर्वेषां सबका 


यज्ञं यजेद्‌ यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम्‌ । 
विद्याकामस्तु गिरिशं दपम्पत्याथ उमां सतीम्‌ ॥७॥ 


यज्ञं यजेत्‌ यशः कामः कोश कामः प्रचेतसं विद्याकामः तु गिरिशं 
दाम्पत्याथ उमां सतीम्‌ ॥ ७॥ 


यशः कामः यशेच्छु दाम्पत्याथं पति-पत्नीमें प्रीति 
यज्ञं यज्ञ पुरुषको, चाहनेवालेको 
कोश कामः धनेच्छु सतों सती 

प्रचेतसं वरुणकी, उमां उमाको 
विद्याकामः तु विद्याका इच्छुक यजेद्‌ आराधना करनी 
गिरिझां भगवान्‌ शंकरको, चाहिये ॥७॥। 


धर्माथ उत्तमश्जोक तन्तुं तन्वन पितुन्‌ यजेत्‌ । 
रक्षाकामः पुण्यजनानोजस्कामो सरुद्गणान्‌ ॥८॥ 
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धर्मार्थं उत्तमश्लोकं तन्तु तन्वन्‌ पितृन्‌ यज त्‌ रक्षाकामः पुष्यजनान्‌ 
ओजस्कामः मरुदूगणान्‌ ।। ८ ॥ 


घर्माथं धर्मोपाजेनके लिए | पुष्यजनान्‌ यक्षोकी, 
उत्तमइलोक॑ विष्णु भगवानको, | ओजस्क्रामः ओजस्विता 
तन्तु तन्वन्‌ सन्तति परम्पराको चाहनेवालेको 
रक्षाके लिए मरुद्गणान्‌ वायुदेवताओंको 
पितृन्‌ पितरोंकी, यज त्‌ उपासना करनी 
रक्षाकामः सुरक्षाकी चाहसे ' चाहिये ।।८।। 


राज्यकामो मनून्‌ देवात्‌ निऋति त्वभिचरन्‌ यजेत्‌ । 
कामकामो यजेत्‌ सोममकामः पुरुषं परम्‌ ॥८॥ 


राज्यकामः मनून्‌ देवान्‌ निक्त तु अभिचरन्‌ यज त कामकामः 
यज त्‌ सोमं अकामः पुरुषं परम्‌ ॥ 5 ॥ 


राज्यकामः राज्य चाहनेवालेको | कामकामः भोगोंको प्राप्तिके 


मनून्‌ देवान्‌ मन्वन्तरोंके अधि- लिए 

देवताओंका सोमं चन्द्रमाकी, 
तु तथा अकामः निष्कामता प्राप्तिके 
अभिचरन्‌ अभिचार (वशीकरण लिए 

उच्चाटनादि ) के | पर परम 

लिए पुरुषं पुरुषको 
निरत निऋति देवताका | यजेत्‌ आराधना करे ॥८॥ 
यज त्‌ यजन्‌ करे। 


अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 
तोव्रेग भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥१०॥ 


अकामः सर्वकामः वा मोक्षकाम उदार धीः तीव्रेण भक्तियोगेन यज तु 
पुरुषं परम्‌ ॥ १०॥ 
अकामः निष्काम हो, वा अथवा 
सवकामः समस्त कामनाओं | मोक्षकाम मोक्ष चाहनेवाला हो 
वाला हो उदार (ऐसे) शुद्ध 


द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः [ ४४४ 


धोर बुद्धिमान पुरुषको | पुरुषं पुरुषकी 
तीव्रेण तीब्र यजेत्‌ उपासना करनी 
भक्तियोगेन भक्तियोगपूर्वक चाहिये ॥१०॥। 
परं परम 

एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः । 


भगवत्यचलो भावो यद्‌ भागवतसड्भतः ॥११॥ 


एतावान्‌ एव यजतां इह निःश्रेयस उदयः भगवति अचलः भावः यत्‌ 
भागवत सङ्गतः ॥ ११॥ 


यजतां (उपरोक्त विविध) | यत्‌ ( कि) जिससे 
आराधना करने | भागवत भगवद्‌ भक्तोंके 
वालोंका सङ्गतः संगसे 

इह्‌ इस संसारमें भगवति भगवानमें 

निःश्रेयस परम कल्याण अचलः अविचल 

एतावनु इतना भावः भक्ति 

एव ही (है) उदयः उदय हो जाय ॥११ 


ज्ञानं यदाप्रतिनिवृत्तगुणोमिचक्र- 
मात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः । 
केवल्यसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोगः 
को नित्रु तो हरिकथासु रति न कुर्यात्‌ ॥१२॥ 
ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्त गुण उर्मि चक्कं आत्म प्रसाद उत यत्र गुणेषु 
असंगः कंवल्य सम्मत पथः तु अथ भक्तियोगः कः निव तः हरिकथासु रति 
न कुर्यात्‌ ॥ १२॥ 


यदा (उस सत्संगसे) जब | आत्म चित्तकी 

ज्ञानं ज्ञान होता है (तब) | प्रसाद निर्मलता होती है, 
गुण त्रिगुणोंको | डत एवं 

डाम लहरोंका यत्र जब 

चक्र चक्र गुणेषु (इन्द्रियोंके) गुणोंसे 


प्रति निवृत्तः 


शान्त हो जाता है, | असंगः 


असंगता आती है 
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तु अथ तब निवृतः ( भक्तिके ) रसका 
कवल्य मोक्षका जानकर 
सम्मत सवे सम्मत हरि श्रीहरिकी 
पथः मार्ग कथासु (ऐसी) कथामें 
भक्तियोगः भक्तियोगप्राप्त हो | रति प्रीति 

जाता है । न नहीं 
कः (भला) कौन कुर्यात्‌ करेगा ॥१२॥। 


शौनक उवाच- 
इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतषंभः । 
किमन्यत्पृष्ठवान्‌ भूयो वेयासकिमृषि कविस्‌ ॥१३॥ 


इति अभिहितं राजा निशम्य भरतषभः कि अन्यतु पृष्टवान्‌ भूयः 
वयासकि ऋषि कव ॥ १३॥ 


इति इस प्रकारकी काव स्वेज्ञ 
अभिहितं बात ऋषि वेदज्ञ 

निशम्य सुनकर वेयासकि शुकदेवजीसे 
भूयः फिर अन्यत्‌ और 
भरतषभः भरतकुलमें श्रेष्ठ | कि क्या 

राजा परीक्षितने पृष्ठवान्‌ पूछा ? ॥१३॥ 


एतच्छुश्रूषतां विद्वत्‌ सुत नोऽहंसि भाषितुम्‌ । 
कथा हरिकथोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रवम्‌ ॥१४॥ 


एतत्‌ शुश्रतां विद्वन्‌ सुत नः अहसि भाषितुं कथाः हरिकथाः उदर्काः 
सतां स्युः सदसि धुवम्‌ ॥ १४ ॥ 


विद्वन विद्वान्‌ भाषितं (अवश्य) कहना 
सुत सुतजी ! अहँसि चाहिये (क्योंकि) 
नः हम ध्रव निश्चय ही 
शुश्चतां सुननेको इच्छावालोंसे| सतां सन्तोंकी 


एतत्‌ यह (आपको) सदसि सभामें 


द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः- [ ४५१ 


कथाः चर्चा उदर्काः पर्यवसित होनेवाली 
हरिकथा भगवत्कथामें स्युः होती हैं 11101 

स वे भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः। 

बालक्रीडनकः क्रीडन्‌ कृष्णक्रीडां य आददे ॥१५॥ 

स वे भागवतः राजा पाण्डवेयः महारथः बालक्रोडनकः क्रीडन्‌ 
कृष्णक्रीडां य आददे ॥ १५॥ 


स वह क्रोडनकः खिलौनोंसे 
पाण्डवेय: पाण्डव वंशी क्ोडन खेलते हुए भी 
महारथः महारथी य 

राजा राजा (परीक्षित) | कृष्णक्कोडां श्रीकृष्णकी लौलाका 
च निश्चय आददे आयोजन करते 
भागवतः भगवद्भक्त थे, थे ॥।१९।। 

खाल बालकपनमें 


वेयासकिश्च भगवान्‌ वासुदेवपरायणः । 
उरुगायगुणोदाराः सतां स्युह समागमे ॥१६॥ 


वेयासकिः च भगवानु वासुदेव परायणः उरुगाय गुण उदाराः 
सतां स्युः हिं समागमे ॥ १६॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ समागमे मिसनमें 
बयासकिः शुकदेवजी उरुगाय उत्तमश्लोक 

च्‌ भी भगवानूके 
वासुदेव श्री कृष्णके उदाराः उदार 
परायणः परायण हें । गुण गुणोंकी (चर्चा) 
हि निश्चय ही स्युः होगी ही ॥१६॥ 
सतं (ऐसे) संतोके 


आयुहरति बै पुंसामुद्यन्नस्तं च यन्नसो। 
तस्यते यत्क्षणो नीत उत्तमश्रोकवातंया ॥१७॥ 


आयुः हरति वे पुसां उद्यन्‌ अस्तं च यत्‌ असो तश्य ऋते यत्‌ क्षण 
नीतः उत्तमहलोक वातंया ॥ १७ ॥ 


४५२ ] श्वीमद्धागवते महापुराणे 


उत्तमश्लोक पुण्यकीति उदन्‌ 
भगवानको च्‌ 
वातंया कथामें अस्तं 
यत्‌ जिस असो 
पृंसां पुरुषके वे 
यत्‌ जो हरति 
क्षणं क्षण 
नोतः व्यतीत होते हें 
ऋते (उनके) अतिरिक्त 
तस्य (उसकी) 
आयु आयु ( के दिन और 
क्षण ) 


उदय 

और 

अस्त (होते हुए) 

ये (सूये भगवान्‌) 
निश्चय ही 

हरण करते हैं 

( अर्थात्‌ उसकी 
आयुके वे दिन और 
क्षण व्यर्थ जा रहे 
हैं ) ॥१७॥ 


तरवः कि न जीवन्ति भत्राः कि न श्वसन्त्युत । 
न खादन्तिन मेहन्ति कि' ग्रामपशवोऽपरे ॥१८॥ 
तरवः कि न जीवन्ति भस्त्राः कि न श्वसन्ति उजत न खादन्तिन 


मेहन्ति कि ग्राम पशवः अपरे ॥ १८॥ 


कि क्या न 
तरवः वृक्ष मेहन्ति 
जीबन्ति जीवित न 
न नहीं रहते ? 

कि क्या 

भस्त्राः (लुहारकी) धोंकनी 

न श्वसन्ति श्वास नहीं लेती ? 

उत अथवा 

कि क्या 

अपरे दूसरे 

ग्राम पशवः ग्रामीण पशु 

खादन्ति खाते 


नहीं, 

मृत्र त्याग 

नहीं करते ? (इसो 
प्रकार हरिकथा 
रहित जीवन लुहार 
की धोकनी जेसा 
श्वास लेना एवं 
ग्रामीण पशुओं जसा 
भोजन तथा मल- 
मूत्र त्याग करना 


है । ) ॥१५॥ 


श्वविड्वराहोष्ट्वरः संस्तुतः पुरुषः पशुः । 


न यत्कणपथोपेतो जातु नाम 


गदाग्रजः ॥१८॥ 


द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः [ ४५३ 


इव विड्वराह उष्टू खरः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्‌ कर्णपथ उपेतः 
जातु नाम गदाग्रजः ॥ १९॥ 


गदाग्रजः गदके बड़े भाई पुरुषः पुरुष 
श्री कृष्णका श्व कुत्ते 
नाम नाम विड्वराह ग्राम सूकर 
यत्‌ जिसके उष्ट्‌ ऊट 
कर्णपथ कानके मागेमें खरः गधों (के समान) 
जातु कभी | पशुः पशु 
न उपेतः नहीं पहुँचा (बह) ! संस्तुतः कहा गया है ॥१५॥ 


बिले बतोरुक्रमविक्रमान्‌ ये 

न श्यृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। 
जिह्वासती दाद्रिकेव सुत 

न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥।२०॥ 


बिले बत उरुक्रम विक्रमान्‌ ये नशण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा 
असती दाद रिकइव सुत न चउपगायति उरुगाय गाथा: ॥ २० ॥ 


सुत सूतजी ! च और 

नरस्य (उस) मनुष्यके जिह्वा (उसकी) जीभ 

कर्णपुटे कान दार्दुरिक मेढककी जीभके 

बिले बिलके इव समान 

बत समान हें असतो बुरी है 

ये जो उरुगाय (जो) उत्तमश्लोक 

उरुक्रम अनन्त पराक्रम (भगवान्‌) का 
(भगवान्‌) के गाथाः चरित (यदि) 

विक्रमात्‌ विक्रमों (चरितों)को | न नहीं 

न नहीं उपगायति गाती ।॥।२०॥ 

शण्वत सुनता 


भारः पर पट्टकिरोटजुष्ठ- 
मप्युत्तमाङ्गं न नमेन्मुकुन्दम्‌ । 


४५४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


शावौ करो नो कुरुतः सपर्या 
हरेलसत्कारश्चनक ड्ःणौ वा ॥२१॥ 


भारः परं पट्ट किरीट जुष्टं अपि उत्तमाङ्ग न नमेत्‌ मुकुन्दं शावो 
करो नों कुरुतः सपर्या हरेः लसतु काहून कङ्कणौ वा ॥ २१॥ 


पट्ट रेशमी वस्त्र (की | काञ्चन सोनेके 
पगड़ी और ) कद्धुणौ कंकणोंसे 

किरीट मुकुटसे लसत्‌ आभूषित 

जुष्टं युक्त वा होनेपर भी 

अपि होनेपर भी हरेः श्रीहरिकी 

उत्तमाङ्कः (जो) मस्तक सपर्या सेवा पूजा 

मुकुन्दं भगवान्‌ मुरकुन्दको | नो नहीं 

न नमेत्‌ नहीं झुकता (प्रणाम | कुरुतः करनेवाले 
नहीं करता) करो हाथ 

परं (बह्‌) केवल शावौ मुर्देके ( हाथ ) जेसे 

भारः भार है । हैं ।।२१॥ 


बर्हायिते ते नयने नराणां 
लिङ्गानि विष्णोनं निरीक्षतो ये । 
पादौ नृणां तो द्रुमजन्सभाजो 
्षेत्राण नानुव्रजतो हरेयौं॥२२॥ 


वरहायिते ते नयने नराणां लिद्भानि विष्णोः न निरोक्षतः ये पादौ 
नुणां तो द्रुमजन्म भाजी क्षेत्राणि न अनुव्रजतो हरेः यौ ॥ २२ ॥ 


नराणां मनुष्योंके लिद्धानि चिल्लो (श्रीविग्रहों) 
ते वे का 
नयने नेत्र न निरोक्षतः दर्शन नहीं करते । 
वर्हायिते मयूर पंखके चिह्नोंके | नृणां मनुष्योंके 

समान हैं तौ वे 
ये जो पादौ प्र 


विष्णोः भगवान विष्णुके 


द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः [ ४५५ 


द्रमजन्मभाजो वृक्षका जन्म पाने | क्षेत्राणि क्षेत्रों (तीर्थो) की 
योग्य हैं अनुव्रजतो यात्रा 

यौ जो न नहीं करते ।।२२॥ 

हरेः श्रीहरिके 


जीवञ्छवो भागवताङ्घ्रिरेणु 

न जातु मर्त्योऽभिलभेत यस्तु । 
श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः 

श्वसञ्छवो यस्तु न वेद गन्धस्‌ ॥२३॥ 


जीवन्‌ शवः भागवत अईङ्घ रेणुं न जातु मत्यः अभिलभेत यस्तु 
श्रीविष्णुपद्या मनुजः तुलस्याः श्वसन्‌ शबः यस्तु न वेद न्धम्‌ ॥२३॥ 


यस्तु जो मनुजः मनुष्य 

मर्त्यो मनुष्य श्रीविष्णुपद्या भगवान्‌ नारायणके 
भागवत भगवद्भक्तोंकी चरणोंपर चढ़ी 
अंघ्रि चरण तुलस्याः तुलसीको 

रण रज गन्धं सुगन्ध 

न जातु कभी नहीं | न नहीं 

अभिलभेत प्राप्त करता (वह) | वेद जानता (वह) 
जीवन्‌ जीते हुए इवसन्‌ श्वास लेता हुआ भी 
शवः मुर्दा है। शवः शव हे ॥२३॥ 

यस्तु जो 


तदश्मसार हृदयं बतेदं 
यद्‌ गृह्यमाणहरिनामधयेः। 
न विक्रियेताथ यदा विकारो 
नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हषः ॥२४॥ 
तत्‌ अझ्मसारं हृदयं बत इदं यत्‌ गृह्यमाणः हरिनामधेयेः न विक्रियेत 
अथ यदा विकारः नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हषः ॥ २४ ७ 


तत्‌ बह्‌ | बत निश्चय 
हृदयं हृदय हदं ऐसा 


४५६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अश्मसारं लोहा है यदा जब 
यत्‌ जो नेत्रे आँखोंमें 
हरिनामधेयेः श्रीहरिके नामोंको | जलं आँसू आते हैं, 
गृह्यमाणः लेनेपर गात्ररुहेषु रोमोंमें 
विक्रियेत विकारवान्‌ (द्रविन्‌) | हृषः उत्थान (रोमांच) 
न नहीं होता होता है ॥२४॥ 
अथ विकारः जिस विकारके 
होनेसे 
अथाभिधेह्यङ्ग मनोऽनुक्‌लं 
प्रभाषसे भागवतप्रधानः । 
यदाह वेयासकि रात्मविद्या- 


विशारदो नूर्पात साधु पृष्टः ॥२५॥ 


अथ अभिधेहि अङ्ग मनः अनुकूलं प्रभाषसे भागवत प्रधानः यतु 
आह वेयासकिः आत्मविद्या विशारदः नृपति साधुपृष्टः ॥२५॥ 


अङ्कः प्रिय सूतजी ! साधुपृष्ठः अच्छे ढ ड्भसे 
(आप हमारे) पूछनेपर 

मनः मनके आत्मविद्या अध्यात्म विद्या 

अनुकूलं अनुकुल विज्ञारदः विशारद 

प्रभाषसे बोलते हैं, वेयासकिः शुकदेवजीने 

अथ अतः यत्‌ जो 

भागवत भगवद्भक्तोमें आह कहा (वह्‌) 

प्रधान प्रमुख अभिधेहि सुनाइये ॥२५॥ 

नूर्पात राजा परीक्षितके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः 


अथ चतुर्थोध्यायः 
सूत उवाव- 
वयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्वयमात्मनः । 


उपधाये मात कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात्‌ ॥१॥ 


वेयासकेः इति वचः तत्त्व निइचयं आत्मनः उपधायं मति कृष्ण 
ओत्तरेयः सतीं व्यधात्‌ ॥ १॥ 


इति इस प्रकारके औत्तरेयः उत्तरानन्दन 
आत्मनः आत्म परी क्षितने 
तत्त्व तत्त्वके सतं (अपनी) शुद्ध 
निश्चयं निश्चयका मति बुद्धि 

वयासकेः शुकदेवजीका कृष्णे श्रीकृष्णमें 
वचः वचन व्यधात्‌ लगा दी ।॥१।) 
उपधायं सुनकर 


आत्मजायासुतागारपशुद्रविणबन्धुषु । 
राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ ॥२॥ 


आत्म जाया सुत आगार पशुद्रविण बन्धुषु राज्ये च अविकले 
नित्यं विरूढां ममतां जहो ॥ २॥ 


आत्म शरीर, च और 
जाया पत्नी, अविकले निष्कण्टक 
सुत पुत्र, राज्ये राज्यमें 
आगार भवन, नित्यं सदा लगी 
पशु पशु ( हाथी, घोड़े | विरूढां बद्धमूल 
आदि ), ममतां ममताको 
द्रविण धन जहो त्याग दिया ।।२।। 


बन्धुषु सम्बन्धियोंमें 
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पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पच्छथ सत्तमाः । 
कृष्णानुभावश्रवणे  श्रद्दधानो महामनाः ॥३॥ 


पप्रच्छ च इमं एव अथ यत्‌ मां पृच्छथ सत्तमाः कृष्ण अनुभाव श्रवणे 
श्रहधानः महामनाः ॥ ३ ॥ 


सत्तमा ( शौनकजी ! ) अनुभाव प्रभाव (महिमा) को 
(आप) महात्मागण | श्रवणे सुननेमें 
मां मुझसे श्रद्धधानः श्रद्धा करते हुए 
यतु जो महामनाः महामनस्वी 
पच्छथ पूछते हैं, (परी क्षितने ) 
इमं एव अर्थ च इसी प्रयोजनसे ही | प्रपच्छ पूछा था ॥३॥ 
कृष्ण श्रीकृष्णके 


संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कमं त्रेवागक च यत्‌ । 
वासुदेवे भगवति आत्मभावं हृढं गतः ॥४॥ 


संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्म त्रेवगिक च यत्‌ वासुदेवे भगवति 
आत्मभावं हृढं गतः ॥ ४॥ 


संस्थां मृत्युका समय सन्यस्य त्यागकर 
विज्ञाय जानकर ( परीक्षितने ) 
यत जो भगवति भगवान्‌ 
च भी वासुदेवे श्री कृष्णमें 
श्रेवगिक अर्थ, धमे, कामके | हढं ह्ढ 
लिए आत्मभावं आत्मभाव 
कमं कमं किये जाते हं | गतः कर लिया ॥४॥ 
( उन्हें ) 
राजोवाच- 


समीचीनं वचो ब्रह्मन्‌ सर्वज्ञस्य तवानघ । 
तमो विशीयते भह्यं हरेः कथयतः कथाम्‌ ॥५॥ 


समीचीनं वचः ब्रह्मन्‌ सवेज्ञस्य तव अनघ तमः विशीर्यते मह्यं हरेः 
कथयतः कथामु ॥ ५॥ 


द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्याय! [ ४५३ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! तमः अज्ञान 
तव आप विशोयते नष्ट हो रहा है 
अनघ निष्पापके ( अतः ) 
वचः वचन हरेः श्रीहरिकी 
समीचीन अवसरके उपयुक्त हैं | कथां कथा 

( इनसे ) कथयतः कहिये ॥।५॥ 
मह्यं मेरा 


भुय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया । 
यथेदं सृजते विश्वं दुविभाव्यमधोश्वरः ॥६॥ 


भूय एव विवित्सामि भगवान्‌ आत्ममायया यथा इदं सृजते विश्वं 
दुविभाव्यं अधीश्वरः ॥ ६॥ 


भूय फिर विइवं विश्वको 

एव से सृजते सृष्टि करते हैं, 
विवित्सामि जानना चाहता ह, अधीइबरः लोकपालोंके लिए 
यथा जसे भी 

भगवान्‌ भगवान्‌ दुविभाव्यं (यह विषय) समझना 
आत्ममायया अपनो मायासे | कठिन है ॥६॥ 

इदं इस 


यथा गोपायति विभुर्यथा संयच्छसे पुनः । 
यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान्‌ । 
आत्मानं क्रीडयन्‌ क्रीडन्‌ करोति विकरोति च ॥७॥ 


यथा गोपायति विभुः यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्ति उपाश्रित्य 
पुरुशक्तिः परः पुमान्‌ आत्मानं क्रोडयचू क्रीडन्‌ करोति विकरोति च ॥ ७ ॥ 


विभुः (वे) सर्वव्यापक पुरुशक्तिः अनन्त शक्ति 
यांयां जिन जिन प्रः परंम 
शाक्त शक्तियोंका पुमान्‌ पुरुष 


उपाश्रित्य सहारा लेकर (वे) | यथा जसे 
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आत्मानं अपने आपले यथा जसे 

क्री डयन्‌ खेलते हुए गोपायति पालन करते हैं 
क्रीडन्‌ खेलमें ही पुनः फिर 

करोति सृष्टि करते हें संयच्छते समेट लेते ( प्रलय 
च पुन कर देते ) हैं 
बिकरोति मिटा देते हैं (अतः) सुनाइये । ) ॥७॥ 


नूनं भगवतो ब्रह्मन्‌ हरेरद्ध तकमंणः । 
दुविभाव्यमिवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितम्‌ ॥८॥ 


नूनं भगवतः ब्रह्मन्‌ हरेः अद्भुत कमणः दुविभाव्यं इव आभाति 
कविभिः च अपि चेष्टितत्‌॥ ८॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! कविभिः बड़े-बड़े विद्वानों 
नूनं निश्चय ही च के लिए 

अद्भुत अद्भुत अपि भी 

कर्मणः कर्मा दुविभाव्यं समझनेमें अत्यन्त 
भगवतः भगवान्‌ कठिन 

हरेः श्रीहरिको इव जेसी 

चेष्टितं चेष्टा आभाति लगती हैं ॥८।। 


यथा गुणांस्तु प्रकृतेयुंगपत्‌ क्रमशोऽपि वा । 
विभति भूरिशस्त्वेकः कुवेन्‌ कर्माणि जन्मभिः ॥८॥ 


यथा गुणान्‌ तु प्रकृतेः युगपत्‌ क्रमशः अपि वा विभति भूरिशः तु एकः 
कुदन्‌ कर्माणि जन्मभिः ॥ € ॥ 


एकः तु एक ही (भगवान्‌) | क्रमशः क्रमशः 
प्रकृतेः प्रकृतिके अपि भी 

यथा गुणान्‌ जेसे गुणोंके अनुसार | कर्माणि कमें 
युगपत्‌ एक साथ कुवन्‌ करते हुए 
भूरिशः बहुत-से जन्मभिः अवतार 


था अथवा विर्भात धारणा करते हैं ॥<५॥। 


द्वितीयस्कन्धे चतुर्थो$ध्याय: [ ४६१ 


विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान्‌ यथा । 
शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिश्च भवान्खलु ॥१०॥ 


विचिकित्सितं एतत्‌ मे ब्रवीतु भगवानु यथा शाब्दे ब्रह्मणि 
निष्णातः परस्मिनु च भवान्‌ खलु ॥ १०॥ 


एतत्‌ यह ब्रह्माणि ब्रह्म (वेद) में 
मे मेरा निष्णातः प्रवीण हैं 
विचिकित्सितं सन्देह है, खलु निश्चय 
ब्रवीतु (आप) बतलावें भवान्‌ आप 

भगवान्‌ भगवन्‌ (आप) परस्मिन्‌ परब्रह्म में 
यथा जेसे च भी (वसे ही 
शाब्दे शब्द हैं ) ॥१०॥ 
सूत उवाच- 


इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः । 
हृषीकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तु॑ प्रचक्रमे ॥११॥ 


इति उपामन्त्रितः राज्ञा गुण अनुकथने हरेः हृषीकेशं अनुस्मृत्य 
प्रतिवक्त प्रचक्रमे ॥ ११ ७ 


इति इस प्रकार भनुकथने वर्णन करनेके लिए 
राज्ञा परीक्षित द्वारा हृषीकेशं हृषीकेशका 
उपामस्त्रितः साग्रह पूछ जानेपर | अनुस्मृत्य स्मरण करके 
ह्रः श्रीहरिके प्रतिवक्तुं उत्तर देनेका 
गण गुणोंका प्रचक्रमे उपक्रम किया ॥११॥ 
श्रीशुक ठवाच- 

नमः परस्मं॑ पुरुषाय भुयसे 

सदुऱदूवस्थाननिरोधलीलया । 


गुहीतशक्तित्रितयाय देहिना- 
मन्तर्भवायानुपलक्ष्यवत्मने ॥१२॥ 
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नमः परस्म पुरुषाय भूयसे सत्‌ उद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत 
शक्ति चित्तयाय देहिनां अन्तः भवाय अनुपलक्ष्य वत्मंने ॥ १२॥ 


सत्‌ संसारके अन्तः 
उद्भव उत्पत्ति भवाय 
स्थान स्थिति 
निरोध प्रलय (के लिए) | अनुपलक्ष्य 
लोलया लीलासे वत्मने 
त्रितयाय त्रिगुण होने (तीन) | परस्मे 
शक्ति: रूप (ब्रह्मा, विष्णु, | पुरुषाय 
शिव) भूयसे 
गृहीत धारण किये नमः 
देहिनां प्राणियोंके 
भूयो नमः सदूवृजिनच्छिदेऽसता- 
मसम्भवायाखिलसत्तवमूतंये 
पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे 
व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे 


अन्तःकरणमें 

उनके कल्याणके 
लिए स्थित 

अचिन्त्य 

मार्ग (स्वरूप) वाले 
परम 

पुरुषको 

बार बार 

नमस्कार है।।१२।। 


॥१३। 


भयः नमः सत्‌ वृजिनच्छिदे असतां असम्भवाय अखिल सत्व मूर्तये 
पुंसां पुनः पारमहंसस्य आश्रमे व्यवस्थितानां अनुमृग्यत आशुषे ॥१३॥ 


सत्‌ सत्पुरुषोंकी व्यवस्थितानां 
वृजिनच्छिदे विपत्ति काटनेवाले, | पृंसां 

असतां दुष्टों की पुनः 
असम्भवाय अभिवृद्धि रोकनेवाले,| अनुमृग्यत्‌ 
अखिल समस्त आशुषे 
सत्त्व प्राणियोंके 

मूर्तये स्वरूप, भूयः 
पारमहंसस्य परमहंसोंके नमः 

आश्रमे आश्रममें 


नमो नमस्तेऽस्त्वृषभाय सात्वतां 


स्थित 

पुरुषोंके लिए 

भी 

अन्वेष्य वस्तु 
प्रदान करनेवाले 
(प्रभुको) 

फिरसे 

नमस्कार ॥१३॥ 


विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम्‌ । 


सात्वतां 
ऋषभाय 


मुहुः | 
कुयोगिनां 


बिदूर 
काष्ठाय 


नमो नमस्ते 
अस्तु 


द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः 


निरस्तसाम्यातिशयेन 


राधसा 


[ ४६३ 


स्वधामनि बृह्याण रस्यते नमः ॥१४॥ 


नमो नमस्ते अस्तु ऋषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनां 
निरस्त साम्य अतिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्माणि रंस्यते नमः ॥१४॥ 


भक्तोंके 
अभीष्टपूर्ण करनेवाले 
बारबार 

( राजस-तामस 
साधक ) कुयोगियोंसे 
अत्यन्त दूर 
स्वरूपवाले 


(भगवानको) 


बार बार नमस्कार 


है । 


यत्कीर्तनं यत्स्मरणं 


राधसा 
साम्य 
निररत 
अतिशयेन 


स्वधामनि 
ब्रह्मणि 
रंस्यते 
नमः 
यदीक्षणं 


(उनके) ऐशवये में 
समतावाला 

कोई है हो नहीं, 
अधिकवाला कहाँसे 
होगा ? 

अपमे स्वरूप 

्रह्मामें 

विहार करनेवाले 
प्रभुको 

नमस्कार है ॥१४॥ 


यदूबन्दनं यच्छुवणं यदहणम्‌ । 


लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं 


तस्म सुभद्रश्ववसे नमो नमः ॥१५॥ 


यत्‌ कोतंनं यत्‌. स्मरणं यत्‌ ईक्षणं यत्‌ वन्दनं यत्‌ श्रवण यत्‌ अर्हणं 
लोकस्थ सद्यः विधुनोति कल्मषं तस्म सुभद्र श्रवसे नमो नमः ॥ १५॥ 


यत्‌ कीर्तन 
यतु स्मरणं 
यत्‌ ईक्षणं 
यतु वन्दनं 


यतु श्रवणं 


यत्‌ अहुणं 


जिनका प्रकीतन, 
जिनका स्मरण, 
जिनका दर्शन, 
जिनको प्रणाम 
करना, 

जिनका (नाम गुण 
लीला) सुनना, 
जिनको पूजा 


लोकस्य 
कल्मषं सद्यः 
विधुनोति 
तस्म 

सुभद्र श्रवसे 


नमो नमः 


लोगोंके 

पापोंको तत्काल 
नष्ट कर देती है 
उन 

पुण्य कीतिको 

बार बार नमस्कार 
है ।।१५।। 
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विचक्षणा यच्चरणोपसादनात्‌ 


सङ्गव्युदस्गोभयतोऽन्तरात्मनः । 


विन्दन्ति हि ब्रह्मरात गतक्लमा- 


स्तस्म सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥१६॥ 


विचक्षणा यत्‌ चरण उपसादनात्‌ सद्ध व्युदस्य उभयतः अन्तरात्मनः 
विन्दन्ति हि ब्रह्मरात गतक्लमाः तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥ १६॥ 


विचक्षणा 
यतु 

चरण 
उपसादनात्‌ 


अन्तरात्मनः 


उभयतः 


सङ्गः 


तपस्विनः 
दानपरा 

यशस्विनः 
मनस्विनः 
सुमङ्गलाः 


विवेकीजन व्युदस्य 
जिनके गतवलमाः हि 
चरणोंको ब्रह्मर्गात 
शरण लेकर विग्दन्ति 
चित्तसे तस्मे 

(इस लोक परलोक) | सुभद्रश्रवसे 
दोनोंकी नमो नम: 
आसक्ति 


तपस्विनो दानपरा यशस्विनो 


त्यागकर 

बिना परिश्रमके ही 
ब्रह्मगति 

प्राप्त कर लेते हैं, 
उन 

पुण्य कोतिको 

बार बार नमस्कार 


है ॥१६।। 


मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः । 


क्षेमं न विन्दन्ति विना यदपणं 


तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥१७॥ 


तपस्विनः दानपरा यशस्विनः मनस्विनः मन्त्रविदः सुमङ्गलाः 
कषेमं न विन्दन्ति बिना यत अर्पणं तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥१७॥ 


तपस्वी, मन्त्रविदः 
दानी, यत्‌ 
यशस्वो, 

मनस्वी, अपंणं 


उत्तम मङ्गल देनेवाले। विना 


मन्त्रोके जानकार 
जिनको (अपने कर्म 
एवं कमंफल) 

अर्पण किये 

विना (अपना) 


द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ४६५ 


क्षेमं कल्याण सुभद्रश्रवसे पुण्य कीतिको 

न नहीं नमो नमः बार बार नमस्कार 
विन्दन्ति कर पाते है ॥१७॥ 

तस्मे उन 


किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा 
आभीरकड्का यवनाः खसादयः । 
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः 
शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥१८॥ 
किरात हूण आन्ध्र पुलिन्द पुरकसा आभीर कडून यवनाः खसादयः 


ये अन्ये च पापा यदु अपाश्रया श्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे 
नमः ॥ १८ ॥ 


किरात किरात, च भी 

हूण हण, पापा पापी 

आन्ध्र आन्ध्र, यत्‌ जिन 

पुलिन्द चाण्डाल, अपाश्रया अशरण शरणकी 
पुल्कसा कसाई, श्रयाः शरणसे 

आभीर आभीर, शुध्यन्ति शुद्ध हो जते हें 
कडा कड, तस्मे उन 

यवनाः यवन, प्रभविष्णवे सवंशक्तिमानको 
खसादयः शक आदि नमः नमस्कार है॥१८।। 


ये अन्ये जो दूसरे 
स एष आत्माऽऽत्मवतामधीश्वर- 
त्रयीमयो धममयस्तपोमयः । 
गतव्यलीके रजशडूः रादिभि- 
वितक्यलिङ्गो भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ ॥१८॥ 


स॒ एषः आत्मा आत्मवतां अधीश्वरः त्रयीमयः धर्ममयः तपोमयः 
गत व्यलीकेः अज शङ्कर आदिभिः वितक्यं लिङ्गः भगवान्‌ प्रसीदतां ॥१९॥ 
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आत्मवतां आत्मज्ञानियोके | शङ्करआदिभिः शंकर आदि द्वारा 
आत्मा आत्मा हैं लिङ्गः जिनका स्वरूप 
अधीश्वरः वे सर्वेश्वर चितक्यं चिन्तन (ध्यान किया 
त्रयीमयः वेद स्वरूप जाता है) 

धममयः धम स्वरूप स एष वही ये 

तपोमयः तपः रूप हे भगवानु भगवान्‌ 
गतव्यलीकः निश्छल हृदयसे प्रसीदतां ( हम पर ) प्रसन्न 
अज ब्रह्मा हों ॥।ं॥। 


श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापति- 
धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः । 
पतिगतिश्चान्धकदृष्णिसात्वतां 
प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां पतिः ॥२०॥ 
श्रियः पतिः यज्ञपतिः प्रजापतिः धियां पतिः लोकर्पातः धरापतिः 
पतिः गतिः च अन्घंक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां पतिः ॥२०॥ 
श्रियः पतिः लक्ष्मीके स्वामी, सात्वतां पतिः सात्वत वंशके 


यज्ञपतिः यज्ञेश्वर, लोगोंके स्वामी 
प्रजापतिः प्रजाके स्वामी, सतां पतिः भक्तोंके स्वामी 
धियां पतिः बुद्धियोंके स्वामी, | च गतिः ओर गति (आश्रय) 
लोकपतिः लोकोंके स्वामी, भगवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
धरापतिः पृथ्वीके स्वामी, मे मुझपर 

अन्धक अन्धक- प्रसीदतां प्रसन्न हों ।।२०॥ 
वृष्णि वृष्णि- 


यदङ्घ्यभिध्यानसमाधिधोतया 


धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः । 
वदन्ति चेतत्‌ कवयो यथारुचं 
स मे मुकुन्दो भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ ॥२१॥ 
यत्‌ अङ्घ्रि अनुध्यान समाधि धोतया धिया अनुपश्यन्ति हि तत्त्वं 
आत्मनः वदन्ति च एतत्‌ कवयः यथा रुचं स में मुकुन्दः भगवान्‌ 
प्रसीदताम्‌ ॥ २१ ॥ 


हि 

यत्‌ 
अध्रि 
अनुध्यान 
समाधि 
धौतया 
धिया 
कवयः 
आत्मनः 
तत्त्वं हि 


येन 

पुरा 
प्रचोदिता 
सरस्वती 
अजस्य 
ह्‌दि 

सतों 
स्मृतो 
वितन्विता 
किल 
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क्योंकि 
जिनके 
चरणोक्े 


बार बार ध्यानको 


एकाग्रतासे 
शुद्ध हुई 
बुद्धिसे 
बुद्धिमान 
आत्म- 
तत्त्वको 


अनुपश्यन्ति 


च एतत्‌ 
यथारुचं 


वदन्ति 

स भगवान्‌ 
सुफुन्द $ 

मे 
प्रसीदतां 


प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती 


[ ४६७ 


देखते ( अनुभव 
करते ) हैं 

तथा इनका 
अपनी रुचिके 
अनुसार 

वर्णन करते हें 

वे भगवान्‌ 
मुकुन्द 

मुझपर 

प्रसन्न हों ॥२१॥ 


वितन्वताजस्य सतों स्मृति हृदि। 
किलास्यतः 
स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम्‌ ॥२२॥ 


प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता अजस्य सतों स्मृतीं हृदि 
स्वलक्षणा प्रादुः अभूत्‌ किल आस्यतः स मे ऋषोणां ऋषभः प्रसीदतां ॥२२॥ 


स्वलक्षणा 


जिनके द्वारा 
(सृष्टिके) प्रा रम्भमें 
प्रेरितकी गयी 


वाणीने 
ब्रह्माके 
हृदयमें 


(पूवकल्पकी) सत्य 


स्मृति 
जागृतको, 
पुन: 


भतेमंहऱ्टय 


स्वलक्षणा 


आस्यतः 
प्रादुः 
अभूत्‌ 

स 
ऋषीणां 
ऋषभः 
मे 
प्रसीदतां 


अपने नित्यरूपसे 
(वह वेदवाणी) 
(ब्रह्माके) मुखसे 
प्रकट 

हुई 

वे 


ऋषियोंके 
ज्ञानदाता 
मुझपर 

प्रसन्न हों ॥२२॥ 


पुरो विभु- 
निर्माय शेते यदमूषु पुरुषः । 
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नमस्तस्मे भगवते वासुदेवाय 
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भुङ्क्त गुणान्‌ षोडश षोडशात्मकः 


सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान्‌ वचांसि मे ॥२३॥ 


भूतेः महद्भिः य इमाः पुरः विभुः निर्माय शेते यत्‌ अमुषु पुरुषः 
भुङ्क्त गुणानु षोडश षोडशात्मकः सः अलकृषीष्ठ भगवानु वचांसि म ॥२३॥ 


महा 
भूतों (पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु, आकाश) 
द्वारा 

जो 

सर्वेव्यापक 

इन 

पुरों (शरीरों) को 
निर्माण करके 
क्योंकि 

इनमें 

सोते ( जीव रूपसे 
निवास करते ) हैं 
इसलिए पुरुष कहे 
जाते हैं 


पपुर्ज्ञानमयं सोम्या 


सोलह कलाओं 

( पाँच ज्ञानेन्द्रिय, 
पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच 
घ्राण, एक मन ) से 
युक्त होकर 

( इनके ) सोलह 
विषयोंका 

उपभोग करते हैं 
वे 

भगवान्‌ 

मेरी 

वाणीको 

अलंकृत कर ॥२३॥ 


वेधसे । 
यन्मुखाम्बुरुहासवस्‌ ॥२४॥ 


नमः तस्मे भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुः ज्ञानमयं सौम्या यतु 
मुखाम्बुरुह आसवम्‌ ॥२४॥ 


तस्मे 
भगबते 
वासुदेवाय 
वेधसे 


उन 
भगवान्‌ 

वासुदेव स्वरूप 
शास्त्र निर्माता 
(व्यासजी) को 


नमस्कार है 
जिनके 

मुख कमलको 
ज्ञानमयी 
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आसवं सुधाको पपुः पीते हैं ॥२४॥ 
सौम्या शांत सत्पुरुष 
एतदेवात्मभ्‌ राजन्‌ नारदाय विपृच्छते । 
वेदगर्भोऽभ्यधात्‌ साक्षाद्‌ यदाह हरिरात्मनः ॥२५॥ 


एतत्‌ एव आत्मभू राजन्‌ नारदाय विपृच्छते वेदगभंः अभ्यधात्‌ 
साक्षात्‌ यत्‌ आह हरिः आत्मनः ॥ २५॥ 


राजन्‌ परीक्षित्‌ ! वेदगर्भ वेदगर्भ 

यत्‌ जो आत्मभूः ब्रह्म जी ने 

साक्षात्‌ साक्षात्‌ आत्मनः अपना स्वरूप 

हरिः श्रीहरिने नारदाय नारदजी द्वारा 
आह कहा था विपृच्छते पूछे जानेपर 

एतत्‌ एव यह ही अभ्यधात्‌ बतलाया था ॥२५॥ 


इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


गारद उवाच- 


देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावन 


पुंज । 


तदू विजानीहि यज्ज्ञानमात्मतत््वनिदशंनम्‌ ॥१॥ 


देवदेव नमः ते अस्तु भूतभावन पूर्वज ततु विजानीहि यत्‌ ज्ञानं 


आत्मतत्त्व निदानम्‌ ॥ १॥ 


भूत भादन संब घ्राणियोंको अस्तु 
सङ्कुल्पसे ही उत्पन्न | यत्‌ 
करनेवाले ज्ञानं 

पुर्वज सबके पूर्वज आत्मतत्त्व 

देबदेव देवताओके भी निदर्शन 
देवता ! ततु 

ते आपको विजानीहि 

नमः नमस्कार 


हा 

जो 

ज्ञान 

आत्मतत्त्वको 
विचार देनेवाला हे 
वह्‌ 

बतलाइये ॥१॥ 


यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो । 
यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्‌ तत्त्वं वद तत्त्वतः ॥२॥ 


यतु रूपं थत्‌ अधिष्ठानं यतः सृष्टं इदं प्रभो यतु संस्थ यत्‌ परं यतु 


च तत्‌ तत्त्वं थद तत्त्वतः ॥ २॥ 


प्रभों प्रभो! यतः 
इदं इस संसारका सृष्टं 
यत्‌ जो 

रूपं लक्षण है, यत्‌ 

यत्‌ जो संस्थं 


अधिष्ठान आधार हे, 


जिससे 

( इसको ) उत्पत्ति 
हुई है 7 

जिसमें 

( इसका ) लय 


होता है, 
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यत्‌ जिसके तत्‌ वह 

परं भाधीन हे, तत्त्वं तत्त्व 

यत्‌ जो (यह्‌) तत्त्वतः ठोक ठीक 

च हे वद बतलाइये ॥।२॥ 


सर्व ह्यृतद्‌ भवान्‌ वेद भूतभव्यभवत्प्रभुः । 
करामलकवद्‌ विश्वं विज्ञानावसितं तव ॥३॥ 


सवं हि एतत्‌ भवान्‌ वेद भूत भव्य भवतु प्रभुः कर आमलकवत्‌ 
विश्वं विज्ञान अवसितं तव ॥ ३॥ 


हि क्योंकि स्वामी हो, 
भवान्‌ आप तव आपको 

एतत्‌ यह विज्ञान ज्ञानको 

सर्वे सब अवसितं हष्टिमें 

वेद जानते हैं— विश्वं संसार 

भत जो बीत गया, कर हाथपर रखे 
भव्य जो हो रहा है, आमलकवतु आँवलेके समान 
भवतु जो आगे होगा, है॥।३॥ 

प्रभुः आप उसके 


यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः । 
एकः सृजसि भूतानि भूतरेवात्ममायया ॥४॥ 


यत्‌ विज्ञानं यत्‌ आधारः यतु परः त्वं यतु आत्मकः एकः सृजसि 
भूतानि भूतः एव आत्ममायया ॥ ४॥ 


त्वं आपको आत्मकः (आपका) स्वरूप है 
यत्‌ जहाँसे (वह बतावें) । 
विज्ञानं यह ज्ञान मिला, एकः (आप) अकेले ही 
यत्‌ जो (आपका) भूतानि प्राणियोंको 

आधारः आधार है, भ्‌तेः (पञ्चमहा) भूतोंसे 
यत्‌ जिसके एव ही 

परः (आप) परायण हो, | आत्ममायया अपनी मायासे 


यत्‌ जो सृजसि बनाते हैं ॥४॥ 
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आत्मन्‌ भाषयसे तानि न पराभावयन स्वयम । 
आत्मशक्तिमवष्ठभ्य ऊर्णनाभिरिवावलभः ॥५॥ 


आत्मन्‌ भावयसे तानि न पर अभावयनु स्वयं आत्मर्शक्त अवष्ट्रभ्य 
उणंनाभिः इव अक्लमः ॥ ५॥ 


उर्णनाभिः मकड़ीके (जालेके) | भावयसे सृष्टि (भावना) 
ट्व समान स्वयं स्वयं 

अक्लमः अनायास पर अपने भिन्न (कुछ) 
आत्मर्शाक्त अपनी शक्तिका न नहीं 

अवष्टभ्य आश्रय लेकर अभावयनु प्रकट करते 
आत्मन्‌ अपने भीतर ही ( निविकार रहते 
तानि उन (प्राणियों) को हैं ) ॥५॥। 


नाहं वेद परं हास्मित्नापर न समं विभो। 
नामरूपगुणेर्भाव्यं सदसत्‌ किश्चिदन्यतः ॥६॥ 


न अहँ वेद परं हि अस्मिनु न अपरं न समं विभो नाम रूप गुणः 
भाव्यं सतु असत किञ्चितु अन्यतः ॥ ६॥ 


विभो प्रभो ! अन्यतः ( जो आपसे ) 

हि निश्चय ही भिन्न हों; 

अस्मिन्‌ इस संसारमें सत्‌ (बह्‌) सत्‌ हो 

नाम रूप गुणे: नाम, रूप, गुणोंसे | असत्‌ (या) भसत्‌ हो 
भाव्यं जो जाना जाता है | नपरं अपरं (आपसे) श्रेष्ठ (या) 
अहं (उनमें) मैं कनिष्ठ नहीं है, 
किचित्‌ कुछ (भी) न समं न समान ही है ॥६॥ 
न वेद नहीं जानता 


स॒ भवानचरदू घोर यतु तपः सुसमाहितः । 
तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्कां प्रयच्छसि ॥७॥ 


स॒ भवानु अचरतु घोरं यत्‌ तपः सुसमाहितः तेन खेदयसे नः त्वं 
परा शङ्का प्रयच्छसि ॥ ७॥ 
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स्‌ ऐसे नः हमको 

भवानु आपने खेदयसे खिन्न बनाते 

यत्‌ जो हैं ( और ) 
सुसमाहितः अत्यन्त एकाग्र होकर | परा (आपसे भी) कोई 
घोरं कठोर श्रेष्ठ हे 

तपः तपस्या शङ्कू (यह) शङ्का 
अचरत्‌ की प्रयच्छसि देते (उत्पन्न करते) 
तेन उससे हैं ॥।७॥ 

त्वं आप 


एतन्मे पृच्छतः सवं सर्वज्ञ सकलेश्वर । 
विजानीहि यथेवेदमहं बुद्धय ऽनुशासितः ॥८॥ 


एतत्‌ मे पृच्छतः सर्व सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथा एव इदं 
अहं बुद्धेः अनुशासितः ॥ ८ ॥ 


एतत्‌ यह्‌ सर्वज्ञ (आप) सवज्ञ (तथा) 
यथा एव जेसा भी (है) सकलेश्वर सबके स्वामी हैं 

इदं सवं यह सब अहं मै 

मे मेरे बुद्धः बुद्धिके हारा 
पृच्छतः पुछे हुएको अनुशासितः प्रेरित (जिज्ञासु) 
विजानीहि बतलाइये हुँ ॥८॥ 
ब्रह्लोवाच- 


सम्यक कारुणिकस्येदं वत्स ते विचिकित्सितस्‌ । 

यदहं चोदितः सोम्य भगवद्वीयंदशने ॥६॥ 

सम्यक कारुणिकस्य इदं यत्सते विचिकित्सितं यत्‌ अहं चोदितः 
सोम्य भगवतु वीयं दशने ॥ ६ ॥ 


सोम्य शान्त प्रकृतिवाले | कारुणिकस्य दयालुका 
वत्स वत्स (नारद) ! इदं यह्‌ 
ते तुम विचिकित्सितं पूछना 
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सम्यक्‌ उचित ही है वों 
यत्‌ जिससे दशने 
अहं मैं 

भगवत्‌ भगवान्‌के चोदितः 


पराक्रमको 
दिखलाने ( वर्णन 
करने ) में 
प्रेरित हुआ ॥द॥ 


नानृत तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः । 


अविज्ञाय पर मत्त एतावरवं यतो हि मे ॥१०॥ 
न अनृतं तव तत्‌ च अवि यथा मां प्रब्रवीषि भोः अविज्ञाय परं 


मत्त एतावत्त्वं यतः हि से ॥ १०॥ 


भोः हे पुत्र ! हि 

तव तुम्हारी सत्त 
तत्‌ वह परं 

च अपि बात भी अविज्ञाय 
अतृतं झूठी यतः 

न नहीं है | से 

यथा जैसा एतावत्त्वं 
सां मुझे 

प्रत्रवी षि बतलाते हो 


क्योंकि 

मुझसे 

परे (श्रेष्ठ) को 

न जाननेके 

कारण 

मुझे 

ऐसा ही जाना जाता 
है ॥१०॥ 


येन स्वरोचिषा विश्‍वं रोचितं रोचयाम्यहम्‌ । 


यथाकोंऽग्नियंथा 


सोमो यथक्षंग्रहतारकाः ॥११॥ 


येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयामि अहं यथा आकः अग्निः 


यथा सोमः यथा अक्षं ग्रह तारकाः ॥११॥ 


येन जिन अग्निः 
स्वरोचिषा स्वयं प्रकाश द्वारा | यथा 
रोचितं प्रकाशित सोमः 
विश्व विश्वको यथा 
अहं मैं (वसे ही) अक्षे 
रोचयामि प्रकाशित करता हूँ ग्रह 
यथा जेसे तारकाः 


अर्कः सूयं (या) 


अग्नि 

जसे 

चन्द्रमा 
जसे 

नक्षत्र 

ग्रह 

तारे ॥११॥ 
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तस्मे नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। 
यन्मायया दुजेयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्‌ ॥१२॥ 


तस्मे नमः भगवते वासुदेवाय धोमहि यतु मायया दुज॑यया मां 
ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्‌ ॥ १२॥ 


तस्मे उन दुज॑यया दुर्जय 
भगवते भगवान्‌ मायया मायासे मोहित 
वासुदेवाय वासुदेवाको (लोग ) 
नमः नमस्कार मां मुझे 
धीमहि हम उनका ध्यान | जगद्गुरु जगद्गुरु 

करते हैं ब्रूवन्ति कहते हैं ॥१२॥ 
यत्‌ जिनकी 


विलझ्जमानया यस्य स्थातुमोक्षापथेऽमुया । 
विमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुधियः ॥१३॥ 


विलञ्जम।नया यस्य स्थातुं ईक्षापथे अमुया विमोहिताः विकत्थन्ते 
मम आह इति दुधियः ॥ १३॥ 


यस्य जिनसे विमोहिताः ( उसी मायासे ) 
बिलञ्जमानया अत्यन्त लज्जित मोहित 

होकर (माया) दुधियः दुबु द्धि लोग 
अमुया उनके मम यह मेरा है 
ईक्षापथे दृष्टि पथके (सामने) | इति यह 
स्थातं ठहर ( नहीं पाती, | आह कहकर 

किन्तु ) विकत्थन्ते बकवाद करते 

हैं ॥१३॥ 


द्रव्यं कमं च कालश्च स्वभावो जोव एव च। 
वासुदेवात्परो ब्रह्मन्न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः ॥१४॥ 


द्रव्यं कर्मं च कालः च स्वभावः जीव एव च वासुदेवात्‌ परः ब्रह्मन्‌ 
न च अन्यः अथः अस्ति तत्त्वतः ॥ १४ ॥ 
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ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ (नारद)! | जीव जीव 

दरव्यं पदार्थं, एव भी 

कमं कमे, वासुदेवात्‌ वासुदेवसे 

च और परः पृथक 

कालः काल तत्त्वतः तत्त्वतः 

च तथा अन्यः दूसरा 

स्वभावः प्रकृति मर्थः तत्त्व (पदार्थं) 

च एवं अस्तिचन है ही नहीं ॥१४॥ 


नारायणपरा वेदा देवा नारायणाद्भजाः । 
नारायणपरा लोका नारायणपरा मखाः ॥१५॥ 


नारायण परा वेदा देवानारायण अङ्गजाः नारायणपरा लोका 
नारायणपरा मखाः ॥ १५ ॥ 


वेदा वेद लोका सब लोक 
नारायणपरा नारायण-परायण हैं, | नारायणपरा नारायण-परायण हैं 
देवा देवता मखाः यज्ञ 

नारायण नारायणके नारायणपरा नारायणके लिए होते 
अङ्कजाः अंगोंसे उत्पन्न हैं, हैं ॥१५॥ 


नारायणपरो योगो नारायणपर तपः। 


नारायणपरं ज्ञान नारायणपरा गतिः ॥१६॥ 
नारायणपरः योगः नारायण पर तपः नारायण पर ज्ञानं नारायण 
परा गतिः ॥ १६॥ 


योगः साधन (योग) नारायण नारायण ही 
नारायणपरः नारायणको प्राप्तिके | परं ज्ञानं परम ज्ञान हैं 

लिए होते हैं, नारायण नारायण ही 
तपः तपस्या परा गतिः परमगति हैं ॥१६॥ 


नारायण परं नारायणकी 
प्रसन्नताके लिए है, 


तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः । 
सृज्यं सुजामि सृष्टो$हमोक्षयवाभिचोदितः ॥१७॥ 
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तस्य अपि द्रष्टुः ईशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः सुज्यं सुजामि सृष्टः 


अहं ईक्षया एव अभिचोदितः ॥१७॥ 


तस्य उन स्रष्टः अहं 
कूटस्थस्य निविकार इंक्षया 
ईशस्य सबके स्वामीके अभिचोदितः 
द्रष्टः अपि द्रष्टा मात्र होनेपर | एव 

भी सुज्यंसजामि 
अखिलात्मनः (उन) सर्वात्माके 

द्वारा 


सत्त्व रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्रयः 
स्थितिसर्गनिरोधेजु गृहीता मायया विभोः 


उत्पन्न किया गया में 
(उनकी) हृष्टिसे 
प्रेरित होकर 

ही 

उनको सृष्टिको 
रचना करताहूं ।।१७।। 


॥१८॥ 


सत्त्वं रजः तम इति निर्गुणस्य गुणाः त्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु 


गृहीता मायया विभोः ॥ १८॥ 


सत्त्वं सत्त्व विभोः (उन) सर्वव्यापकने 

रजः रज स्थिति स्थिति 

तम तम सगं ष्टि 

निर्गुणस्य निगु ण परमात्माके | निरोधेषु प्रलयके लिए 

इति ये मायया मायासे 

त्रयः तीन गृहीता (इन्हें) ग्रहण किया 

गुणाः गुण हैं । है ॥१५॥ 
कार्यकारणकतृ त्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः । 


बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः ॥१८॥ 


कायं करण कतृत्त्वे द्रव्य ज्ञान क्रिया आश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा 


मुक्त मायिनं पुरुषं गुणाः ॥ १४ ॥ 


द्रव्य द्रव्य (पदार्थ), गुणाः 
ज्ञान ज्ञान (और) कायं 
क्रिया क्रियाका करण 
आश्रयाः आश्रय लेकर कतृ तत्वे 


(ये तीनों) गुण 
कार्य, 
इन्द्रिय (तथा) 


कर्तापन द्वारा 
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नित्यदा नित्य ही पुरुष पुरुषको 
मुक्त मुक्त बध्नन्ति बांधते हैं ॥१४।। 
मायिनं मायाके स्वामी 


स एब भगवबांछिङ्गस्िभिरेभिरधोक्षजः । 
स्वलक्षितगतिन्ह्यत्‌ सर्वषां मम चेश्वरः ॥२०॥ 


स एष भगवान्‌ लिङ्गः त्रिभिः एभिः अधोक्षजः स्वलक्षित गतिः 
ब्रह्मन्‌ सर्वेषां मम च इंदवरः ॥ २०॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ (नारद) ! | गतिः ( अपनी ) गति 
एष यही (चेष्टा) को 
अधोक्षजः इन्द्रियातीत स्वलक्षित अपने स्वयं ही 

स वे समझनेवाले हें 
भगवान्‌ भगवान्‌ हैं सवंषां (वे) सबके 
एभिः (जो) इन सम च (और) मेरे भी 
त्रिभिः तीनों ईइवरः स्वामी हैं ॥२०॥ 
लिगः चिह्वोंसे 


कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया । 
आत्मन्‌ यहच्छया प्राप्तं विबभूषुरुपाददे ॥२१॥ 


कालं कर्म स्वभावं च मायेशः मायया स्वया आत्मन्‌ यहृच्छया प्राप्तं 
विबुभूषु: उपाददे ॥ २१ ॥ 


मायेशः मायापति यहच्छया अकस्मात्‌ 

( भगवान्‌ ) ने प्राप्तं आये हुए 
विबुभषुः अनके होने कालं काल 

( विभाजित होने ) | कमं कमें 

की इच्छासे च तथा 
स्वया अपनी स्वभावं प्रकृतिको 
मायया मायासे उपाददे स्वीकार कर 


आत्मन्‌ अपनेमें लिया ॥२१॥ 
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कालाद्‌ गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः । 


कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत्‌ ॥२२॥ 
कालात्‌ गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणः जन्म महतः 
पुरुषाधिष्ठितात्‌ अभूत्‌ ॥ २२॥। 


पुरुषादधिष्ठितात पुरुषके अधिष्ठान | परिणामः उनमें परिवर्तन 


(आधार) बननेसे होनेसे 
कालात कालके द्वारा कमंणः कमेने 
गुण (तीनों) गृणोंमें महतः महत्तत्त्वको 
व्यतिकरः क्षोभ उत्पन्न होनेसे | जन्म जन्म दिया ॥२२॥ 
स्वभावतः प्रकृतिके द्वारा 
महतस्तु विकुर्वाणाद्रजःसत्त्वोपबर हितात्‌ । 
तमःप्रधानस्त्वभवद्‌ द्व्यज्ञानक्रियात्मकः ॥२३॥ 


महतः तु विकुर्वाणात्‌ रजः सत्त्व उपवृ हितात्‌ तमः प्रधानः तु 
अभवत्‌ द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः ॥२३॥ 


रजः रजोगुण (और) द्रव्य द्रव्य, 

सत्त्व सत्त्वगुणसे ज्ञान ज्ञान (और) 
उप्र हितातु युक्त क्रियात्मकः क्रियावाला 
महतः महत्तत्त्व तमः प्रधानः तमः: प्रधान 
तु के तु विकार 
विकुर्वाणात्‌ विकारी होनेपर अभूत्‌ हुआ ॥२३॥ 


सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुवंन्‌ समभूत्त्रधा । 
वकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा । 
द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिज्ञानशति रिति प्रभो ॥२४॥ 


सः अहङ्कार इति प्रोक्तः विकुर्वन्‌ समभूत्‌ त्रिधा वकारिकः तेजसः 
च तामसः च इति यत्‌ भिदा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिः इति 
प्रभो ॥ २४॥ 


सः वह इति प्रोक्त इस नामसे कहा 
झहङ्कार अहंकार गया । 
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विकुवन्‌ (वह) विकारी समभूत हो गया । 
होनेपर प्रभो नारदजी ! 

वेकारिकः वेकारिक द्रव्य शक्ति (तामस) द्रव्यशक्ति, 
च एवं क्वियाशक्तिः (राजस) क्रियाशक्ति 
तेजसः तेजस (और) 
च तथा ज्ञानशक्तिः (वेकारिक) ज्ञानशक्ति 
तामसः तामस यत्‌ इसके 
इति इस प्रकार भिदा भेद 
त्रिधा तीन प्रकार इति हैं 1॥॥२४॥ 

तामसादपि भूतादेविकुर्वाणादभून्नभः । 


तस्या मात्रा गुणः शब्दो लिङ्ग यद्‌ द्रष्ट्दश्ययोः ॥२५॥ 


तामसात्‌ अपि भूतादेः विकुर्वाणात्‌ अभूत्‌ नभः तस्य मात्रा गुणः 
शब्दः लिङ्गः यत्‌ द्रष्ट श्ययोः ॥ २५॥ 


भूतादेः पंचमहाभूतोके मूल | मात्रा तन्मात्रा (और) 
कारण गुण: गु ग 

तामसात्‌ तामस अहंकारके शब्दः शब्द है, 

अपि भी यत्‌ जिससे 

विकुर्वाणात्‌ विकृत होनेपर द्रष्टु द्रष्टा एवं 

नभः आकाश हृश्ययोः हश्यको 

अभूत्‌ उत्पन्न हुआ । लिङ्गः पहचान होती 

तस्य उस (आकाश) को हे ॥२५॥। 


नभसोऽथ विकुर्वाणादभूतु स्पशंगुणोऽनिलः । 

परान्वयाच्छब्दवांश्र प्राण ओजः सहो बलम्‌ ॥२६॥ 

नभसः अथ विकुर्वाणातु अभूत्‌ स्पर्शगुणः अनिलः पर अन्वयात्‌ 
शब्दवानु च प्राणः ओजः सहः बलम्‌ ॥ २६॥ 


अथ तदनन्तर स्पर्श गुणः स्पशं गुणवाला 
नभसः आकाशके अनिलः वायु 
विकुर्वाणात्‌ विकारी होनेपर । अभूत्‌ उत्पन्न हुआ । 


द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः 


पर पहिलेवाले (अपने | च 
कारण आकाशके ) | प्राणः 

अन्वयात्‌ गुण व्याप्त रहनेके | ओजः 
कारण सहः 

शब्दवानु (वह वायु) शब्द | बलं 


(गुण) वाला है 


[ ४८१ 


तथा 

(इरिद्रयोंमें) स्फूति 
तेज 

जीवनी शक्ति और 
बल देनेवाला 


है ॥२६॥ 


वायोरपि विकुर्वाणात्‌ कालकमंस्वभावतः । 
उदपद्यत तेजो वे रूपवत्‌ स्पशंशब्दवतु ॥२७॥ 


वायोः अपि विकुर्वाणात्‌ काल कर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजः वे 


रूपवत्‌ स्पशं शब्दवत्‌ ॥ २७॥ 


काल काल स्पशं 

कर्म कमें (और) 

स्वभावतः स्वभावसे शब्दवत्‌ 

वायोः वायुके 

अपि भी सूपवत्‌ 

विकुर्वाणात्‌ विकारवान्‌ होनेसे | तेजः वे 
उपपद्यत 


(वायुके गुण) स्पशे 
( तथा ) 
(आकाशके गुण) 
शब्द सहिम 

रूप गुणवाला 

तेज (अग्नि) 
उत्पन्न हुआ ॥।२७॥ 


तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदम्भो रसात्मकम्‌ । 
रूपवत्‌ स्पशवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात्‌ ॥२८॥ 


तेजसः तु विकुर्वाणात्‌ अम्भः रसात्मकं रूपवत्‌ स्पशंवत्‌ च अम्भः 


घोषवत्‌ च परान्वयात्‌ ॥ २८ ॥ 


तेजसः अग्नि तत्त्वके परान्वयात्‌ 
विकुर्वाणात्‌ विकृत होनेपर 

रसात्मकं रस गुणवाला 

अम्भः जल रूपवत्‌ 

तु आसोत हुआ। स्पशंवत्‌ 
अम्भः जल च घोषबत्‌ 


पहिलेके (तेज, वायु 
और आकाशके) 
व्याप्त होनेके कारण 
रूपवाला, 
स्पशवाला 

तथा शब्दवाला 
(भी) है ॥२८॥। 
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विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भसो गन्धवानभूत्‌ । 
परान्वयाद्‌ रसस्पशंशब्दरूपगुणान्वितः ॥२८॥ 


विज्ञेषः तु विकुर्वाणात्‌ अम्भसः गन्धवान्‌ अभूत्‌ परान्वयात्‌ रस 
स्पर्श शब्द रूप गुण अन्वितः ॥ २६॥ 


अम्भसः जलके रस रस 
विकुर्वाणात्‌ तु विकृत होनेसे रूप रूप 
गन्धवान्‌ गन्ध गुणवाली स्पर्श स्पर्श 
विशेषः पृथ्वी शब्द शब्द 
परान्वयात्‌ पहिले ( जल, तेज, | गुण गुणोंसे 
वायु और आकाश) अन्वितः युक्त 
कारणोके व्याप्त | अभ्‌ उत्पन्न हुई ॥२८॥ 
होनेसे 
वेकारिकान्मनो जज्ञे देवा वेकारिका दश। 
दिग्वाताकप्रचेतोऽश्विव ह्वीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः  ॥३०॥ 


वेकारिकात्‌ मनः जज्ञे देवा वेकारिका दश दिक्‌ वात अक प्रचेतः 
अश्वि वह्नि इन्द्र उपेन्द्र मित्रकाः ॥ ३० ॥ 


वेकारिकातु बेकारिक अश्वि अश्विनीकुमार 
(अहंकार) से बह्ि अग्नि, 

मनः मन (और) इन्द्र इन्द्र 

वेकारिकाः इन्द्रियोंके अधिष्ठाता | उपेन्द्र उपेन्द्र (विष्णु) 

दिक्‌ दिक्‌ (दिशा) मित्राः मित्र (और प्रजापति) 

वातु वायु, दश देवा दश देवता 

अर्क सूये, ' जज्ञे उत्पन्न हुए ॥।३०॥ 

प्रचेतः वरुण, 


तेजसात्‌ तु विकुर्वाणादिर्द्रियाणि दशाभवन्‌ । 


ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिबुद्धिः प्राणश्च तेजसों । 
श्रोत्रं त्वरधाणहृग्जिद्वा वाग्दोमंढाङघ्रिपायवः ॥३१॥ 
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तेजसात्‌ तु विकुर्वाणात्‌ इन्द्रियाणि दश अभवन्‌ ज्ञानशक्तिः 
क्रियाशक्तिः बुद्धिः प्राणः च तजसः श्रोत्रं त्वक्‌ घ्राण हक जिह्वा वाक्‌ दोः 
मेढः अंध्रि पायवः ॥ ३१॥ 


तेजसात्‌ तु तेजस (अहंकार) के | अंघ्रि पेर 

विकुर्वाणात्‌ विकारी होनेपर | पायवः गुदा 

इन्द्रियाणि इन्द्रियाँ दश ये दस 

श्रोत्रं कान अभवन्‌ उत्पन्न हुई 
त्वक्‌ त्वचा ज्ञानशक्तिः ज्ञानशक्ति 

हक्‌ नेत्र क्रियाशक्तिः फ्रियाशक्ति 
जिह्वा रसना बुद्धिः बुद्धि 

घ्राण नासिका च और 

वाक्‌ वाणी प्राणः प्राण 

दोः भुजाएँ तेजसः तेजस अहंकारसे ही 
भेढ्‌ः उपस्थ उत्पन्न हैं ॥३१॥ 


यदेतेऽसङ्गता भावा  भतेन्द्रियसनोगुणाः । 
यदायतननिर्माणे न शेकुब्नेह्न वित्तम ॥३२॥ 


यदा ऐते असङ्गता भावा भूत इन्द्रिय मनः गुणा: यदा आयतन 
निमाण न शेकुः ब्रह्मवित्तम ॥ ३२॥। 


ब्रह्मवित्तम ब्रह्माज्ञानियोंमें श्रेष्ठ | असद्भता परस्पर पृथक 
नारद ! भावाः तत्त्व 

यदा जिस समय यदा जब 

एते ये आयतन शरीर 

भ्‌त पञ्च महाभूत, निर्माण निर्माणमें 

इन्द्रिय इन्द्रयाँ, शेकुः समर्थ 

मनः मन (और) न नहीं हुए ॥३२॥। 

गुणाः तीनों गुण, 


तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः । 
सदसत्त्वमुपादाय चोभयं सपुजुह्यदः ॥३३॥ 
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तदा संहुत्य च अग्योन्यं भगवत्‌ शक्ति चोदितः सत्‌ असत्त्वं उपादाय 
च उभयं असुजुः ह्यदः ॥ ३३ ॥ 


तदा उस समय असत्वं कार्ये भाव 
भगवत्‌ शक्ति भगवानको शक्तिसे | उपादाय स्वीकार करके 
चोंदितः प्रेरित होकर उभयं दोनों (पिण्ड-ब्रह्माण्ड) 
च और च ही रूपमें 
अन्योन्यं एक दूसरेसे ह्यदः इस विश्वकी 
संहूत्य मिलकर, ससृजुः सृष्टिको ॥३३॥ 
सत्‌ कारण- 
वषंपुगसहर्रान्ते तदण्डमुदकेशयम्‌ । 


कालकर्मस्वभावस्थो जीवोऽजीवमजीवयत्‌ ॥३४॥ 


वर्ष पुग सहस्र अन्ते ततु अण्डं उदके दायं काल कम स्वभावस्थः 
अजीवः जीवं अजीवयत्‌ ॥ ३४॥ 


पुग पूर्ण कमं कर्म (अपने कमंसे) 
सहस्र सहस स्वभास्थः प्रकृतिमें स्थित 
वर्ष वर्ष अजीवं जीव रहित 
अन्ते बीतनेपर अण्डं ब्रह्माण्डको 
तत्‌ उस जीवः (परमात्मा) सर्मा 
उदके जलमें ( कारण चेतनने 

वारिमें ) अजीवयत्‌ जीवित कर 
शयं सोये दिया ॥३४॥ 
काल काल (के अनुसार) 


स॒ एव पुरुषस्तस्मादण्ड निभिद्य निर्गतः । 
सहस्रोवङ्घ्रिबाह्वक्षः सहस्राननशीषवात्‌ ॥३५॥ 
स एव पुरुषः तस्मात्‌ अण्डं निर्भिद्य निर्गतः सहस्र उरु अंघ्रि बाहु 
अक्षः सहस्र आनन शीषवान ॥ ३५ ॥ 
स वह्‌ सहस्र हजारों 
एव ही उरु जंघा, 
पुरुष: पुरुष अंध्चि पर, 
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बाहु भुजा (और) तस्मात्‌ उस 

अक्षः नेत्रोंवाला। अण्डं ब्रह्माण्ड रूप अडेको 
सहस्र हजारों निभिद्य फोड़कर 

आनन मुखों (और) निर्गतः निकला ॥३५॥ 
शोषवान्‌ मस्तकोवाला 


यस्येहावयवेर्लोकात कल्पयन्ति मनीषिणः । 
कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोध्वे जघनादिभिः ॥३६॥ 


यस्य इह अवयवेः लोकान्‌ कल्पयन्ति मनीषिणाः कट्यादिभिः अधः 
सप्त सप्त उध्वं जघनादिभिः ॥ ३६ ॥ 


इह यहाँ संसारमें सप्त सात (और) 
मनीषिणः बुद्धिमान लोग जघनादिभिः जाँघ आदि (कटि)से 
यस्य जिसके ऊध्वं ऊपर 
कट्यादिभिः कटि आदि सप्त सात 

( नाभि ) से लोकनु लोकोंकी 
अधः नीचे कल्पयन्ति कल्पना करते 
अवयवः अंगोंमें हैं॥३६॥ 


पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः। 
ऊर्वोवेश्यो भगवतः पद्‌भ्यां शुद्रोऽभ्यजायत ॥३७॥ 


पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रं एतस्य बाहवः उर्वः वेश्यः भगवतः पद्भ्यां 
शूद्रः अभ्यजायत ॥ ३७ ॥ 


भगवतः विराट्‌ क्षत्र क्षत्रिय हैं, 

पुरुषस्य पुरुषका उर्वोः जांघोंसे 

मुखं मुख वेश्यः वेश्य और 

ब्रह्म ब्राह्मण हैं, पढ्भ्यां पेरोंसे 

एतस्य इनकी शद्रः शूद्र 

बाहवः भुजाएं अभ्यजायत उत्पन्न हुए हैं ॥३७॥ 


भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः । 
हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः ॥३८॥ 
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भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकः अस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक 
उरसा महर्लोकः महात्मन: ॥ ३८॥ 


महात्मनः इन महाविराट्के | हृदा हृदयमें 

पद्भ्यां चरणोंमें स्वर्लोकः स्वगलोककी 
भूर्लोकः पृथ्वीलोककी उरसा वक्षस्थलमें 
अस्य इनकी सहर्लोकः महर्लोककी 
नभितः नाभिमें कल्पितः कल्पनाकी गयी 
भुवर्लोकः अन्तरिक्षलोकको है ॥३८॥ 


ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकः स्तनद्वयात्‌ । 
सूधेभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः ॥३८॥ 


ग्रीवायां जनलोकः च तपोलोकः स्तनद्वयात्‌ मूर्धभिः सत्यलोकः तु 
ब्रह्मलोकः सनातनः ।। ३६ ॥ 


ग्रीवायां गदेनमें मूर्धभिः तु मूर्धामस्तकमें 
जनलोकः जनलोक, सत्यलोकः सत्यलोक है (जो) 
स्तनद्वयात्‌ दोनों स्तनोंमें सनातनः सनातन 
तपोलोकः च तपोलोक, और ब्रह्मलोकः ब्रह्मलोक है॥३४।। 


तत्कट्यां चातलं कलू्षमूरुभ्यां वितलं विभोः । 
जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलम्‌ ॥४०॥ 


तत्‌ कट्यां च अतलं क्लृप्तं ऊरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं 
शुद्धं जंघाभ्यां तु तलातलम्‌ ॥ ४०॥ 


तत्‌ उन | वितलं वितल है 

विभोः सरवेव्यापककी जानुभ्यां घुटनोंमें 

कट्यां कम रमें शुद्ध पवित्र 

अतलं अतल सुतलं सुतल है 

क्लृप्तं व्याप्त है जंघाभ्यांतु पिडलियोंमें 

र और तलातलं तलातल है ।।४०॥ 


ऊरुभ्याँ जाँघोमें 
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महासल तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम्‌ । 
पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान्‌ ॥४१॥ 


महातलं तु ग॒ल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पाताल पादतलत इति 
लोकमयः पुसान्‌ ॥ ४१ ॥ 


गुल्फाभ्यां तु पेरकी गाँठोंमें पाताल' पाताल है; 

महातल' महातल है, इति इस प्रकार 
प्रपदाभ्यां पेरके ऊपरी भागमें | पुमानु विराट्‌ पुरुष 
रसातल रसातल है, लोकमयः सवेलोकमय हैं ॥४१॥। 


पाइतलत तलुओं में 
भुर्लोकः कल्पितः पदूभ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः । 
स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना ॥४२॥ 


भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकः अस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितः 
सुर्ध्ना इति बा लोक कल्पनाः ॥ ४२ ॥ 


अस्य इस विराट्‌ पुरुषके | मूर्ध्ना मस्तकमें 

पद्भ्यां पेरोंमें स्वर्लोकः स्वगे 

भूलोकः भूलोक कल्पितः कल्पित है, 
कल्पितः कल्पित है; इतिवा ऐसा भी 

नाभितः नाभिमें लोक लोकोंकी 
भुवर्लोकः अन्तरिक्ष (और) | कल्पनाः कल्पना है ॥४२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्याँ पारमहंस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः 


अथ षढ्ठोऽ९्यायः 


ब्रह्लोवाच- 
वाचां वह्लेमुंख क्षेत्रं छन्दसां सप्त धातवः । 
हव्यकव्यामृतान्नानां जिल्ला सवरसस्य च ॥१॥ 


चाचां चह्वः मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्रधातबः हव्य कव्य अमृत अन्नानां 
जिह्वाः सवं रसस्य च ॥१॥ 


मुखं ( उन विराट हव्य (देवताओंके लिए 
पुरुषका ) मुख- दिये जानावाला) 
वाचां वाणी (ओर) हविष्य, 
बह्वः (उसके अधिदेवता) | कव्य (पितरोंके लिए दिये 
अग्निका, जानेवाला) कव्य 
१ सप्तधातवः (उनको) सातों ( रूप ) 
धातुए -- अमृत अमृतमय 
२ छन्दसांच (वेदके सातो) अन्नानां अन्नोंका (और) 
छन्दोंका, एवं सबरसस्य सब रसोंका 
जिह्वाः (उनकी) जीभ- [| क्षेत्र उत्पत्ति स्थान 
है ॥१॥। 


सर्वासुनां च वायोश्च तन्नासे परमायने। 
अश्िनोरोषधीनां च ध्ाणो मोदप्रमोदयोः ॥२॥ 


सवे असुनां च वायोः च तत्‌ नासे परम अयने अश्विनोः ओषधिनां 
च प्राण: मोदप्रमदयोः ॥ २॥ 


१ सप्तधातु--रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र । 


२ गायत्री, त्रिष्ट्प, अनुष्टुप उष्णिक, वृहती, पङ क्ति और जगती 
ये सात छन्द हैं । 
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तत्‌ उनके च और 

नासे नासारन्भ्रसे घ्राणः ( उनकी ) ध्राण 
सवं सब इन्द्रिय 

असूनां प्राणियोंके ( प्राण, | अझ्विनोः अश्विनीकुमा रोंका, 


अपान, व्यान, उदान | ओषधीनां ओषधियोंका 
और समान ) पाँचों | च मोद-प्रमोदयोः तथा साधारण 


प्राण (एवं) विशेष गन्धकः 
च वायोः और ( उन पंच परम परम 
घ्राणोंके अधिदेव ) | अयने निवास है ।।२।। 


वायु (उत्पन्न हुए) 
रूपाणां तेजसां चक्षदिवः सुर्यस्य चाक्षिणी । 
कणों दिशां च तोर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः । 
सग्दात्रं वस्तुसाराणां सोभगस्य च भाजनम्‌ ॥३॥ 


रूपाणां तेजसां चक्षुः दिवः सूर्यस्य च अक्षिणो कथा दिशांच 
तीर्थानां श्रोत्रं आकाशः शब्दयोः ततु गात्रं चस्तुसाराणां सौभगस्य च 
भाजनम्‌ ॥ ३ ॥ 


चक्षुः (उनके) नेत्र तीर्थानां तीर्थोके (उद्गम हैं)। 

रूपाणां रूपोंके, (एवं) श्रोत्रं (उनको) श्रवणेर्द्रिय 

तेजसां तेजके, आकाशः आकाश (एवं) 

अक्षिणी नेत्र गोलोक शब्दयोः शब्दका (मूल है) । 

दिवः स्वगेके तत्‌ उनका 

च और गात्रं शरीर 

सूर्यस्य सूयेके ( उत्पत्ति वस्तुसाराणां सब पदार्थोके सार 
स्थान हैं ) । भागका 

कणों: (उनके) कान सीभगस्य सौन्दयंका 

दिशां दिशाओं के भाजनम्‌ निवास है॥३॥ 

च तथा 


त्वगस्य स्पशंवायोश्च सवेमेधस्य चेव हि। 
रोमाण्युद्धिञ्जजातीनां यर्वा यज्ञस्तु सम्भृतः ॥४॥ 
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त्वक्‌ अस्य स्पर्श वायोः च सवंमेधस्य च एव हि रोमाणि उद्भिज 
जातीनां येः बा यज्ञस्तु सम्भृतः ॥ ४ ॥ 


अस्य त्वक्‌ इन (विराट्‌ पुरुष) | रोमाणि (उनके) रोम 

की त्वचा येः वा जिनसे 
स्पशं स्पर्शन्द्रिय यज्ञस्तु यज्ञ 
च तथा सम्भृतः सम्पन्न होते हैं, 
वायोः वायु उःट्िजजातीनां ( उन ) उद्भिज 
च एवं पदार्थोके ( उत्पत्ति 
सवमेधस्य सब यज्ञोंका स्थान हैं ) ॥४।। 
एवहि भी (मूल है) । 


केशश्मश्रुनखान्यस्य शिलालोहाश्रविद्य॒ताम्‌ । 
बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणाम्‌ ॥५॥ 


केश श्मश्र नखानि अस्य शिला लोह अञ्न विद्युतां बाहवः 
लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणाम्‌ ॥ ५॥। 


अस्य इन (विराट्‌ पुरुष)के बाहवः (उनकी) भुजाएँ 

केश केश अभ्र (मेघ) का, | प्रायशः प्रायः 

दमश्च शमश्रु (दाढ़ी-मुंछ) | कमणां कमेलोककी 

नखानि विद्युत (बिजली) | क्षेम रक्षा करनेवाले 
का, लोकपालानां लोकपालोंका 

शिला लोह नख शिला-लोहादि ( उत्पत्ति स्थान 

अश्विद्यतां धातुओंका ( उद्गम है ) ॥५॥ 
स्थान है )। 


विक्रमो भूभुंवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च । 
सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम्‌ ॥६॥ 
विक्रमः भूः भुवः स्वः च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकाम वरस्य अपि 
हरेः चरण आस्यदम्‌ ॥ ६॥ 
विक्रमः (उनका) चलना- 
फिरना 


भुलोक, 
वः अन्तरिक्ष 
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च तथा शरणस्य शरण देनेके 
स्वः स्वर्ग (तीनों लोकोंका | च तथा 

आश्रय है), सवंकाम सब कामनाओंका 
हरेः श्रीहरिके वरस्य वरदान देनेके 
चरण चरण-कमल अपि भी 
क्षेमस्य कल्याणके, आस्पदं स्थान हैं ॥६॥ 


अपां वीयस्य सर्गस्य पजन्यस्य प्रजापतेः । 
पुंसः शिक्ष उपस्थतु प्रजात्यानन्दनिवृ तेः ॥७॥ 


अपां वीयेस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पूंसः शिइनः उपस्थः तु 
प्रजाति अत्यानन्द निवृ तेः ॥ ७॥ 


पसः विराट्‌ पुरुषका उपस्थः तु (उनकी) जननेन्द्रिय 
शिश्नः लिङ्ग (गोलक) प्रजाति सन्तानोत्पादन 
अपां जलका, क्रियाक्रे 
वीर्यस्य वीयेका, अत्यानन्द अत्यन्त आनन्दको 
सगंस्य सृष्टिका, निवृ तेः सुख लीनताका 
पर्जन्यस्य मेघोंका (और) (आश्रय हे ।) ॥७॥ 
प्रजापते: प्रजापतिका 

(आधार है); 


पायुयंमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद । 
हिसाया निऋ तेम्‌ त्योनिरयस्य गुदः स्मृतः ॥८॥ 


पायुः यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिसाया निक्रतेः मृत्योः 
निरयस्य गुदः स्मृतः ॥ ८ ॥ 


नारद नारद! परिमोक्षस्य मल त्यागका 

पायुः (विराट्‌ पुरुषकी) (आश्रय है); 
गुदा इन्द्रिय गुदः (उनकी) गुदा 

यमस्य यमराजका (गोलक) 


मित्रस्य मित्र देवताका (एबं) | हिंसायाः हिंसाका 
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निऋतेः निऋति देवताका | स्मतः आश्रय कहा गया 
मृत्योः मृत्युका (और) है 11८1! 
निरयस्य नरकोंका 


पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः । 
नाड्यो नदनदीनां तु गोत्राणामस्थिसंहतिः ॥८॥ 


पराभूतेः अधमंस्य तमसः च अपि पश्चिमः नाड्यः नद नदीनां तु 
गोत्राणां अस्थि संहतिः ॥ 2 ॥ 


पश्चिमः (विराट्‌ पुरुषको) | नाड्यः (उनको) नाड्यां 
पीठ नद नदोंके 

पराभूतेः पराजयका, नदीनां त्‌ नदियोंके (उद्गम है) 

अधमंस्य अधर्मेका, अस्थि (उनकी) हड्योंका 

च और संहतिः संमुदाय 

तमसः अज्ञानका गोत्राणां पर्वेतोंका 

अपि भी ( उत्पत्ति ( मूल है ) ॥४६॥ 
स्थान है ); 


अव्यक्तरससिन्धूनां भुतानां निधनस्य च। 
उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्‌ ॥१०॥ 


अव्यक्त रस सिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदित पृसः हृदयं 
मनसः पदम्‌ ॥ १०॥ 


पुंसः विराट्‌ पुरुषका निधनस्य प्रलयका 

उदरं पेट विदितं ( आश्रय ) जाना 
अव्यक्त प्रकृति जाता है । 

रस रसतत्त्व हृदयं (उनका) हृदय 
सिन्धूनां समुद्रोंका मनसः मनका 

च और पदं स्थान है ॥१०॥। 
भूतानां प्राणि-पदार्थोके 


धर्मस्य मम तुम्यं च कुमाराणां भवस्य च । 
विज्ञानस्य सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम्‌ ॥११॥ 
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धमंस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य 
परस्य आष्मा परायणम्‌ ॥ ११॥ 


परस्य (उन) परमपुरुषका | च तथा 

आत्मा चित्त भवस्य रुद्रका, 

धर्मस्य धर्मका, विज्ञानस्य बुद्धिका 

मम मेरा (ब्रह्माका) च और 

च एवं सत्त्वस्य (समष्टि) अन्तः- 

तुभ्यं तुम्हारा (नारदका) करणका 

कुमाराणां सनक, सनन्दन, परायणं परमाश्रय है॥११।} 
सनातन, 
सनत्कुमारका 


अहं भवान्‌ भवश्चेव त इमे मुनयोऽग्रजाः । 
सुरासुरनरा नागाः खमा मृगसरीसृपाः १२॥ 


अहं भवान्‌ भवः च एव त इमे मुनयः अग्रजा: सुर असुर नरा नागः 
खगा मग सरीसृपाः ॥ १२॥ 


अहं मैं ब्रह्मा, सुर देवता, 

भवान्‌ तुम नारद असुर देत्य, 

च और नरा मनुष्य, 

भवः रुद्र नागा नाग (अनेक सिर 

एव भी, वाले सपे), 

त तुम्हारे | खगा पक्षी, 

इमे ये मृग पशु, 

अग्रजाः बड़े भाई सरीसृपाः सरकनेवाले 

मुनयः (सनकादि) ( रंगनेवाले ) 
मुनिगण, प्राणी ॥१२॥। 


गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षोभूतगणोरगाः । 

पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राश्चारणा द्रमाः ॥१३॥ 

गन्धर्वा अष्सरसः यक्षा रक्षः भूतगणः उरगाः पशवः पितरः सिद्धाः 
विद्याध्राः चारणा द्रुमाः ॥ १३॥ 
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गन्धर्वा गन्धवंगण, पशव: पशु, 
अप्सरसः अप्सराएँ, पितरः पितृगण, 
यक्षा यक्ष, सिद्धाः सिद्धगण, 
रक्षः राक्षस, विद्याध्राः विद्याधर, 
भूतगणः भूत (प्रेतादि) गण, | चारणा चारण, 
उरगाः सपं, द्र्माः वृक्ष ॥1३॥ 
अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभोकसः । 
ग्रहक्षकेतवस्तारास्तडितः स्तनयित्नवः ॥१४॥ 


अन्ये च विविधा: जीवा जल स्थल नभ ओकसः ग्रह ऋक्ष केतवः 
ताराः तडितः स्तनयित्नवः ।। १४॥ 


अन्ये दूसरे जीवा प्राणी, 

जल पानी, ग्रह ग्रह, 

स्थल पृथ्वी, त्र्य्क्ष नक्षत्र, 

न्च और केतवः केतु, 

नभः आकाशमें तारा: तारे, 
ओकसः: रहनेवाले तडितः बिजली, 
विविधाः अनेक प्रकारके स्तनयित्नवः मेघ ॥१४॥ 


सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत्‌। 
तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति ॥१५॥ 


सवं पुरुष एव इदं भूतं भव्यं भवत्‌ च यत्‌ तेन इदं आवृतं विश्वं 
विर्तास्त अधितिष्ठति ॥ १५॥ 


ड्दं यह विश्वं संसार है (वह) 
सवं सब पुरुष विराट्‌ पुरुष 
भूतं बीता हुआ, एव ही है; 

भव्यं वर्तमान, तेन उसने' 

च तथा इदं इस संसारको 
भवत्‌ होनेवाला आवृतं घेर रखा है; 


यत्‌ जो 
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विर्तास्त उसके एकबित्ते अधितिष्ठति (यह विश्व) स्थित 
(दस अंगुलमें) है ॥१%।} 
स्वधिष्ण्यं प्रतपन्‌ प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ । 
एवं विराजं प्रतपस्तपत्यन्तबहिः पुमान्‌ ॥१६॥ 


स्वधिष्ण्य' प्रतपन्‌ प्राणः बहिः च प्रतपति असो एवं बिराजं प्रतपन्‌ 
तपति अन्तः बहिः पुमान्‌ ॥१६॥ 


असो यह प्रतपन्‌ प्रकाशित करते हुए 
प्राणः स्ये (जसे) पुमान्‌ विराट्‌ पुरुष 
स्वधिष्ण्यः अपने मण्डलमें (ब्रह्माण्डको भी) 
प्रतपन्‌ प्रकाशित होता अन्तः भीतर (और) 

वहिः च बाहर भी बहिः बाहर 

प्रतपति प्रकाश फंलाता है | तपति प्रकाशित करता 
एवं इसी प्रकार है ।।१६।। 

विराजं विराट्‌ देहको 


सोऽसृतस्याभयस्येशो मत्यंमन्नं यदत्यगात्‌ । 
महिमेष ततो ब्रह्मन्‌ षुरुषस्य दुरत्ययः ॥१७॥ 


स: अमृतस्य अभयस्य ईशः मत्यं अन्नं यत्‌ अत्यगात्‌ महिमा एष 
ततः ब्रह्मन्‌ पुरुषस्य दुरत्ययः ॥१७॥ 


ब्रह्मन्‌ नारदजी ! अत्यगात्‌ अतिक्रमण किये हे 

सः वह (विराट्‌ पुरुष) ( परे है ) 

अमृतस्य अमृतत्त्वका (एव) | ततः इसलिए 

अभयस्य अभयका (मोक्षका) | पुरुषस्य उस पुरुषकी 

ईहाः स्वामी है एष इस 

मत्यं मनुष्यके महिमा महिमाका 

अन्नं (क्रिया एवं सङ्कुल्पके)| दुरत्ययः पार नहीं 
निर्माणसे मिलता ॥॥१७॥ 


यत्‌ क्योंकि 
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पादेषु सर्वभृतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः । 
अमृतं क्षेममभयं त्निमुर्ध्नोऽधाय मृधंसु ॥१८॥ 


पादेषु सवंभूतानि पूंसः स्थिति पदः विदुः अमृतं क्षेमं अभयं त्रिमध्नः 
अधायि मुधंसु ॥१८॥ 


पुंसः ( उस विराट ) विदुः जाना जाता है । 
पुरुषके मधंसु (महः लोकके) ऊपर 

पादेषु एक पादमें त्रिमुध्न; जन, तप और 

सबंभूतानि (भुः, भुवः आदि सत्यलोकमे (क्रमशः) 
लोक और) सब अमृतं अमृत, 
प्राणी-पदार्थोकी अभयं अभय (और) 

स्थिति स्थितिका क्षेमं मोक्ष (सुख) 

पदः स्थान अधायि निहित है ॥१८।। 


पादाख्रयो बहिश्चासन्नप्रजानां य आश्रमाः। 
अन्तस्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधोऽब्रृहद्रतः ॥१४॥ 


पादाः त्रयः वहिः च आसन्‌ अप्रजानां य आश्रमाः अन्तः त्रिलोक्याः 
तु अपरः गृहमेधः अवृहद्त्रतः ॥ १८ ॥ 


य अप्रजानां जो सन्तान उत्पादन | आसत्‌ हैं 
नहीं करते, ऐसे च और 
आश्रमाः (ब्रह्मचारी,वानप्रस्थ | अब्रृहदव्रताः ब्रह्माचर्य पालन न 
और संन्यास) करनेवाले 
आश्रमके लिए गृहमेधः तु गृहस्थके लिए 
त्रिलोषयाः (भुःभुवः ओर स्वः) | अन्तः (संसारके) भीतर 
तीनों लोकोंसे अपरः दूसरे ( भुः, भुवः 
बहिः बाहर और स्व: लोक ) हैं, 
त्रय पादाः (क्रमशः) जन, तप ( भूर्लौकमें तो वे 
और सत्यलोक रहते हैं हीं )॥१४॥। 


सृती विचक्रमे विष्वङ्‌ साशनानशने उभे । 
यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तुभयाश्रयः॥२०॥ 
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सृती विचकमे विष्वङ्‌ स अशनाः अनशने उभे यतु विद्या च अविद्या 
च पुरुषः तु उभय आश्रयः ॥२०॥ 


सृती सृष्टिमें अनशने निष्कामों ( भोग न 

विष्वङ सवत्र चाहनेवालो ) के लिए 

उभे दो विद्याच परमार्थ विद्याका । 

विचक्रमे माग हैं, यत्‌ जो 

स अशनाः सकामोके ( भोग | पुरुषः (परम) पुरुष हैं 

चाहनेवालों ) के लिए तु (वे)तो 

अविद्या च अविद्याका है, और | उभय दोनोंके (हो) 

आश्रयः आश्रय हैं ॥२०॥ 


यस्मादण्डं विराड्‌ जज्ञ भूतेन्द्रियगुणात्मकः । 
तद्‌ द्रव्यमत्यगाद्‌ विश्व गोभिः सूयं इवातपन्‌ ॥२१॥ 


यस्मात्‌ अण्डं विराट्‌ जज्ञे भूत इन्द्रिय गुणात्मकः तद्‌ द्रव्यं अत्यगात्‌ 
विश्वं गोभिः सुर्यं इच आतपन्‌ ॥२१॥ 


यस्मात्‌ जिन (परमात्मा) से | अत्यगात्‌ अलग हैं 

अण्डं ब्रह्माण्ड, इव जेसे 

भूतः (पंच) भूत, घिश्वं विश्वको 

इन्द्रिय (एकादश) इन्द्रियाँ, | गोभिः ( अपनी ) किरणों 

गुणात्मकः (एवं) गुणोंसे युक्त द्वारा 

विराट्‌ विराट्‌ पुरुष आतपनु प्रकाशित करते 

जज्ञे उत्पन्न हुए हुए ( भी ) 

ततृ द्रव्यं (वे परमात्मा भी) | सूर्य सूयं (अलग) है ॥२१॥ 
उन सबसे 


यदास्य नाभ्यान्नलिनादहमासं महात्मनः । 

नाविदं यज्ञसम्भारान्‌ पुरुषावयबाहृते ॥२२॥ 

यत्‌ अस्य नाभ्यात्‌ नलिनात्‌ महं आसं महात्मनः न अवदं यज्ञ 
सम्भारान्‌ पुरुष अवयवात्‌ ऋते ॥२२॥ 
यद्‌ जब महात्मनः विराट्‌ पुरुषको 
अस्य इस नाभ्यात्‌ नाभिसे निकले 
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नलिनातु 
अहँ 
आसं 
पुरुष 
अवयवात्‌ 
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कमलसे ऋते 

मैं ( ब्रह्मा ) यज्ञ 
उत्पन्न हुआ, (तब) | सम्भारशनु 
(इन) पुरुषके न 
अंगोंको अवदं 


तेषु यज्ञस्थ पशवः सवनस्मतयः 


इदं च देवयजनं 


छोड़कर 

यज्ञको (कोई भी) 
सामग्री 

नहीं 

जान सका ।॥।२२॥ 


कुशाः । 
कालश्चोरुगुणान्वितः ॥२३॥ 


तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनं कालः च 
उरुगुणान्वितः ॥२३॥ 


तेषु 


यज्ञस्य 
पशवः 


सवनस्पतयः 
कुशाः 


वस्तुन्योषधयः स्नेहा 


उन (विराट्‌ पुरुषके | इदं 
अंगों) में ही च 
यज्ञीय देवयजनं 
पशु (दूध, घी आदि 
के गो आदि) 
फलादि वनस्पतियोंके/ कालः 
कुशोंको (कल्पनाको) च 


उरुगुणान्वितः 


इस प्रकार 

से ही 

परमात्माके लिए 
यज्ञको 

बहुत गुणवाले 
कालकी (समयको) 
भी (कल्पनाकी)॥२३ 


रसलोहमृदो जलम्‌ । 


ऋचो यजंषि सामानि चातुहाँत्रं च सत्तम ॥२४॥ 
वस्तूनि ओषधयः स्नेहाः रस लोह मुदः जलं ऋचः यजूंषि सामानि 
चातुहोत्रं च सत्तम ॥२४॥ 


सत्तम 
वस्तूनि 


ओषधयः 
स्नेहाः 
रस 

लोह 
मदः 

जलं 


सत्पुरुष नारद ! ऋचः 

( यज्ञके लिए आव- | यजूषि 
शयक ) वस्तुओंको, 
आओषधियोंकी, सामानि 
स्नेहों (घी, तेल)की, 

(६) रसोंकी, च 
लोहेकी, चात होत्रं 
मिट्टीकी, 

जलको, 


ऋचाओंकी, 

यजुः ( यजुर्वेदके 
गद्यकी ), 

साम ( सामवेदको 
स्तुतियोंकी ), 

और 

चातुहत्रिकी 
(कल्पना की) ॥२४॥ 
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नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च। 
देवतानुक्रमः कल्पः सङ्ल्पस्तन्त्रमेव च ॥२५॥ 


नामधेयानि मन्त्राः च दक्षिणाः च व्रतानि च देवताः अनुक्रमः कल्पः 
सङ्कल्प: तन्त्रं एव च ॥२५॥ 


नामधेयानि (यज्ञोंके) नाम, सङ्कल्पः संकल्प 

मन्त्राः च मन्त्र, एवं च तथा 
दक्षिणाःच दक्षिणा, भी तन्त्र अनुष्ठान रीति 
व्रतानि च तथा व्रत, एव की भी ( कल्पना 
देवताः देवतागण, की ) ॥२५॥ 


अनुक्रमः कल्पः विधि-क्रम, 
गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणम्‌ । 
पुरुषावयवरेते सम्भाराः सम्भृता मया ॥२६॥ 


गतयः मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरष अवयवः एते सम्भाराः 
सम्भृता मया ॥२६॥ 


गतयः गतियाँ, सम्भाराः सामग्रियाँ 

मतयः बुद्धि, पुरुष (विराट्‌) पुरुषके 
श्रद्धा श्रद्धा, अवयव: अंगोंसे 

प्रायश्चित्तं प्रायश्चित, मया मेरे द्वारा 

समपंणं समपंण-- सम्भृताः एकत्रकी गयीं ।।२६॥ 
एते इतनी 


इति सम्भृतसम्भारः पुरषावयवरहस्‌ । 

तमेव पुरुषं यज्ञं तेनेवायजमीश्वरम्‌ ॥२७॥ 

इति सम्भृतः सम्भारः पुरुष अवयवः अहँ तं एव पुरुषं यज्ञं तेन एब 
अयज ईश्वरम्‌ ॥२७॥ 


इति इस प्रकार सम्भारः सामग्रीको 
पुरुष (विराट्‌) पुरुषके | सम्भृतः एकत्र करके 
अवयवः अंगोंसे अहं मैंने 
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तं एव उस ही पुरुषं पुरुषका 
ईश्वर सवेनियन्ता तेन एव उसीसे ही 
यज्ञं यज्ञरूप अयजः पूजन किया ॥२७॥ 


ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव। 
अयजत्‌ व्यक्तमव्यकत पुरुषं सुसमाहिताः ॥२८॥ 


ततः ते भ्रातरः इमे प्रजानां पतयः नव अयजन्‌ व्यक्त अव्यक्तं पुरुषं 
सुसमाहिताः ॥२८॥ 


ततः तदनन्तर पतयः पतियोंने 
ते तुम्हारे सुसमाहिताः अत्यन्त एकाग्रता 
इमे ये ( अत्रि, वशिष्ठ, पूवंक 
अंगिरा, पुलस्त्य,पुलह| व्यक्त प्रकट विराट्‌ रूप 
क्रतु, भृगु, दक्ष अव्यक्त ( और ) अप्रकट 
मरीचि) अन्तर्यामी रूप 
नव भ्रातरः नो भाई पुरुषं पुरुषकी 
प्रजानां प्रजाके अयजन्‌ पुजा की ॥।२८॥ 


ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयोऽपरे । 
पितरो विब्रुधा देत्याः मनुष्याः क्रतुभिविभुम्‌ ॥२४॥ 


ततः च मनवः काले ईजिरे ऋषयः अपरे पितरः बिबुधाः देत्याः 
मनुष्याः क्रतुभिः विभुम्‌ ॥२९॥ 


ततः उसके पश्चात्‌ बिबुधाः देवताओने, 

काले च समय समयपर दत्याः देत्योने, 

अपरे दुसरे मनुष्याः मनुष्योने, 

मनवः मनुओने, क्रतुभिः यज्ञोसे 

कऋषयः ऋषियों ने, विभं उन सवेव्यापककी 
पितरः पितरोने, ईजिरे आराधनाको ।!२८॥ 


नारायणे भगवति तदिद विश्वमाहितम्‌ । 
गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणः स्वतः ॥३०॥ 
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नारायणे भगवति तत्‌ इदं विश्वं आहितं गृहीतः माया उरुगुणः 
सर्गादाः अगुणः स्वतः ॥३०॥ 


तत्‌ इदं बह यह माया मायासे 

विइवं बिश्व उरुगणः अनन्त गुण 
भगवति भगवान्‌ गृहोतः ग्रहण किये हें 
नारायणे नारायणमें (लेकिन) 
आहितं स्थित है (जिनने) | स्वतः स्वरूपसे 
सर्गादाः सृष्टिके आदिमें अगुणः निगुण हैं ।॥॥३०॥ 


सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्दशः । 

विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्‌ ॥३१॥ 

सृजामि तत्‌ नियुक्तः अहं हरः हरति तत्‌ बशः विश्वं पुरुष रूपेण 
परिपाति त्रिशक्ति धृक ॥३१॥ 


तत्‌ उनके द्वारा पुरुष रूपेण पुरुष ( विष्णु ) के 
नियुक्तः नियुक्त रूपसे 

अहं मैं त्रिशक्ति (सृष्टि, स्थिति, 
विश्वं विश्वकी प्रलयको) तीनों 
सुजामि सृष्टि करता हूँ, शक्तियोंको 

तत्‌ उनके धृक्‌ धारण करनेवाले 
वशः वशमें रहकर ( वे ही) 

ह्रः शिव परिपाति ( इसका ) पालन 
हरति प्रलय करते हैं, करते हैं ॥३१॥ 


इति तेऽभिहितं तात यथेदमनुप॒च्छसि। 

नान्यद्धगवतः किचिद्धाव्ये सदसदात्मकम्‌ ॥३२॥ 

इति ते अभिहितं तात यथा इदं अमुपृच्छसि न अन्यत्‌ भगवतः 
किञ्चित्‌ भाव्यं सत्‌ असत्‌ आत्मकस्‌ ॥३२॥ 


तात वत्स नारद ! ते इति वह सब (तुमको) 
यथा इदं जो कुछ अभिहितं बतला दिया । 
अनुपुच्छसि तुमने पूछा है सत्‌ असतु कारण कार्य 
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आत्मक स्वरूप किचित्‌ कुछ भी 
भाव्यं मनमें आनेवाला | भगवतः भगवानूसे 
तत्त्व अन्यतु न पृथक नहीं है॥३२॥ 


न भारती मेऽङ्ग मृषोपलक्ष्यते 
न वे क्वचिन्से मनसो मृषा गतिः । 
न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे 
यन्मे हृदोत्कण्ठयवता धृतो हरिः ॥३३॥ 


न भारतो मे अङ्ग मुषा उपलक्ष्यते न वे क्वचित्‌ मे मनसः मुषा 
गतिःन मे हृषीकाणि पतन्ति असत्पथे यत्‌ मे हुदा उत्कण्ड्यवता धृतः 
हरिः ॥ ३३॥ 


अङ्क प्रिय नारद ! मे मेरी 

मे मेरी हृषीकाणि इन्द्रियाँ 

भारतो वाणी असत्पथे कुमार्गमें 

मृषा झूठी न नहीं 

न नहीं पतन्ति गिरतीं 

उपलक्ष्यते लक्षित होती; यत्‌ क्योंकि 

मे मेरे म मैने 

मनसः मनका उत्कप्ट्यवता उत्कण्ठापूर्वक 

गतिः सडूल्प हृदि हृदयमें 

क्वचित्‌ कभी भी हरिः श्रीहरिको 

मषा झूठा घृतः धारण किया 

नव नहीं ही होता; है ॥३३॥ 
सोऽहं समम्नायमयस्तपोमयः 


प्रजापतोनामभिवन्दितः पतिः । 
आस्थाय योगं निपुणं समाहित- 
स्तं नाध्यगच्छं यत आत्मसम्भवः ॥३४॥ 


स॒ अहं समाम्नायमयः तपोमयः प्रजापतीनां अभिवन्दितः पतिः 
आस्थाय योगं निपुणं समाहितः तं न अध्यगच्छं यत आत्म सम्भवः ॥३४॥ 
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स्‌ वह निपुणं भली प्रकार 

अहं मैं समाहितः एकाग्र होकर (भी) 
समास्नायमयः वेदमूति, यत जिससे 

तपोमयः तपोर्मात, आत्म मेरी 

प्रजापतीनां प्रजापतियो द्वारा | सम्भवः उत्पत्ति हुई 
अभिवन्दितः नमस्कृत तं उसे 

पतिः उनका स्वामी न नहीं 

योगं योग में अध्यगच्छं जान सका ।।३४॥ 
आस्थाय स्थित होकर 


नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां 
भवच्छिद स्वस्त्ययनं सुमङ्गलस्‌ । 
यो ह्यात्ममायाविभवं स्म पयंगाद्‌ 
यथा नभः स्वान्तमथापरे कुतः ॥३५॥ 
नतः अस्मि अहं तत्‌ चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्तस्त्ययनं सुमङ्क'लं 
यः हि आत्ममाया विभवं स्स परि अगात्‌ यथा नभः स्वान्तं अथ अपरे 
कुत: ॥ ३५ ॥ 


समीयुषां शरणागतोंके स्वान्तं अपने अन्तको 

भवच्छिदं संसार (जन्म-मृत्यु) (नहीं जानता) 
को काटनेवाले यः (वेसे ही) वे (भो) 

स्वत्ययनं कल्याणधाम आत्ममाया अपनी मायाके 

सुमङ्गल अत्यन्त मंगलमय | विभवं वेभवका 

तत्‌ उनके परि पार 

चरणं चरणोंमें अगात्‌ नहीं पाते 

अहं मैं स्मः हैं 

नतः प्रणत अथ तब 

अस्मि हूँ । अपरे दूसरे 

हि क्योंकि कुतः केसे पा सकते 

यथा जसे हैं ॥३५॥ 


नसः आकाश 
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नाहं न यूयं यहतां गति विदु- 
ने वामदेवः किमुतापरे सुरा: । 
तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं 
विर्निमतं चात्मसमं विचक्ष्महे ॥३६॥ 
न अहं न यूयं यद्‌ ऋतां गति विदुः न वामदेवः किमुत अपरे तुरा: 
ततु मायया मोहित बुद्धयः तु इदं वितिमितं च आत्मसम विचक्ष्महे ॥२६॥ 


यद्‌ जिनके मायया मायाके द्वारा 
ऋतां वास्तविक बिनिमितंच निर्मित 

गति स्वरूपको ड्द इस विश्वको 

न अहँ न में, मोहित मोहित 

न यूयं न तुम लोग, बुद्धयः तु बुद्धिवाले तो 

न वामदेवः न शड्भूरजी आत्मसमं ( ठीक ठीक न 
विदुः जानते हैं समझकर ) अपनी 
अपरे (तब) दूसरे बुद्धिके अनुसार 
सुराः देवता विचक्ष्महे विवेचन करते 
किमुत केसे जान सकते हैं ? है 1३६ 

ततु उनको 


यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः । 
न यं विदन्ति तत्त्वेन तस्मे भगवते नमः ॥३७॥ 


यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति हि अस्मदादयः न यं विन्दत्ति 
तत्त्वेन तस्म भगवते नमः ॥३७॥ 


यस्य जिनके तत्त्वेन वास्तविक रूपसे 
अवतार अवतारोंके न नहीं 

कर्माणि कर्मोका विन्दन्ति जानते, 
अस्मदादयः हम सब लोग तस्मे उन 

गायन्तिहि गायन ही करते हैं, | भगवते भगवानको 


यं जिनको नमः नमस्कार 11३७॥ 
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स॒ एब आद्यः षुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः । 
आत्माऽऽत्मन्यात्मनाऽऽत्मानं संयच्छति च पाति च ॥ ३८॥ 


स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजति अजः आत्मा आत्मनि 


आत्मना आत्मानं संयच्छति च पाति च ॥३८॥ 


स एष वेये आत्मना 
अजः अजन्मा आत्मानं 
आद्यः आदि सृजति 
परुषः पुरुष च पाति 
कल्पे कल्पे प्रत्येक कल्पमें च संयच्छति 
आत्मा स्वयं 


आत्मनि अपनेमें ही 


अपने द्वारा ही 

अपने ही को 

बनाते हैं 

तथा पालन करते हैं 
तथा प्रलय भी करते 


हैं ॥ ३८॥ 


विशुद्ध केवलं ज्ञानं प्रत्यक्‌ सम्यगवस्थितम्‌ । 
सत्यं पुणंमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम्‌ ॥३८॥ 


विशुद्धं केवल ज्ञानं प्रत्यक्‌ समक अवस्थितं सत्यं पूर्णं अनादि अन्तं 


निर्गुणं नित्यं अद्यम्‌ ॥३९॥ 


विशुद्ध (वे) ( मायालेश | सत्यं 
रहित ) शुद्धं, 

केवल' केवल पुणं 

ज्ञानं ज्ञान स्वरूप, अनादि 

प्रत्यक्‌ अन्तरात्मा रूपमें | अन्तं 

सम्यक्‌ भली प्रकार निगुंणं 

अवस्थितं स्थित हें । नित्यं 
अद्वयं 


(वे) सत्य (त्रिकाला 
वाधित ) 

परिपूर्ण, 

अनादि, 

अनन्त 

निगुँण, 

नित्य, 

अद्वितीय हें 1॥३८॥ 


ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः । 
यदा तदेवासत्तकंस्तिरोधीयेत विप्लुतम्‌ ॥४०॥ 


ऋषे विन्दति मुनयः प्रशान्त आत्म इन्द्रिय आशयः यदा तदा एव 


असत्‌ तकः तिरोधीयेत विप्लुतम्‌ ।॥४०॥ 
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ऋषे देवषि ! यदा 
प्रशान्त अत्यन्त शान्त असत्‌ 
आत्म चित्त तकः 
इन्द्रिय इन्द्रियाँ (और) विप्लुतं 
आशय: अन्त:करणवाले 
मुनयः मुनि लोग तदा एव 
विदन्ति ( इस वणित रूपमें | तिरोधीयेत 
उनको ) जानतेहैं, 
( किन्तु ) 


आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य 


जब 

निराधार 

कुतर्फोसे 

(उनका ज्ञान) ढक 
जाता हे 

उस ही समय (वे) 
तिरोहित हो जाते 
हैं ।।४०।। 


कालः स्वभावः सदसन्मनश्च । 


द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि 


विराट्‌ स्वराट्‌ स्थास्नु चरिष्णुभुम्नः ॥४१॥ 


आद्यः अवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सतु असत्‌ मनः च 
द्रव्यं विकारः गुण इन्द्रियाणि विराट्‌ स्वराट्‌ स्थास्नु चरिष्णु भूम्नः ॥४१॥ 


भूम्नः सवंव्यापक विकारः 
पुरुषः परस्य परम पुरुषका गुण 
आद्यः पहिला 

अवतारः अवतार इन्द्रियाणि 
कालः काल, स्थास्नु 
स्वभावः प्रकृति, चरिष्णु 
सत्‌ कारण, विराट 
असत्‌ काये, स्वराट्‌ 
मनः च तथा मन, 

रव्यं पञ्चमहाभूत, 


अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा 


अहंकार, 

( सत्त्व, रज, तम ) 
गुण, 

इन्द्रियाँ, 

स्थावर (अचर), 
जंगम (चर) 
विराट्‌ ब्रह्माण्ड 
स्वयं प्रकाश 

( भगवानुका ) 

है ॥४१॥ 


दक्षादयो ये भवदादयश्च । 
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स्वर्लोकपालाः खगलोकपाला 
नृलोकपालास्तललोकपाला ॥४२॥ 


अह भवः यज्ञ इमे प्रजेशाः दक्षादयः ये भवदादयः च स्वर्लोकपालाः 
खगलोकपालाः नृलोकपालाः तललोकपालाः ॥४२।। 


अह मै, ये जो 
भवः शङ्करजी, स्वलोकपालाः स्वर्गादि (अन्तरिक्ष) 
यज्ञ विष्णु भगवान्‌, के पालक, 
इमे ये खगलोकपाला: पक्षिलोकके पालक, 
प्रजेशाः प्रजापति नृलोकपालाः मनुष्यलोक (पृथ्वी) 
दक्षादयः दक्षादिक, के पालक 
भवदादयः तुम लोग तललोकपालाः तललोक ( अधो- 
(ऋषिगण) लोकों ) के पालक 
च तथा हें ॥।४२॥ 
गन्धवंविद्याधरचारणेशा 
ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः । 
ये वा ऋपीणामृषभाः पितृणां 
दैत्येन्द्रसिद्धेश्व र दानवेन्द्राः 
अन्ये च ये प्रतपिशाचभूत- 
कृष्माण्डयादोमृगपक्ष्यधाशाः ॥४३॥ 


गन्धर्व विद्याधर चारण ईशाः ये यक्ष रक्ष उरग नाग नाथाः ये 
वा ऋषीणां ऋषभाः पितृणां दत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रत 
पिशाच भूत कूष्माण्ड यादः मृग पक्षि अधीशाः ॥४३॥ 


गन्धव गन्धर्वो, यक्ष यक्ष, 
विद्याधर विद्याधरों (और) | रक्ष रक्ष, 
चारण चारणोंके उरग सर्प, 
ईशाः स्वामी; नाग नाथाः नाग वर्गोके, 


ये जो स्वामी हे; 
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अथवा ये प्रत 
जो पिशाच 
ऋषियोंमें भूत 
श्रेष्ठ हैं, कूष्माण्ड 
पितरोंमें (श्रेष्ठ हैँ); | यादः 
देत्योंके स्वामी, मृग 
सिद्धोंके स्वामी पक्षि 


दानवोंके स्वामी; अधी शा: 


दूसरे भी 


यत्कि च लोके भगवन्महस्व- 

दोजःसहत्वद्‌ बलवत्‌ क्षमावत्‌ । 
शरी ह्वी विभूत्यात्मवद-टरताणं 
परं रूपवदस्वरूपस्‌ ॥४४॥ 


तत्त्वं 


जो प्रेत, 

पिशाच, 

भूत, 

कुष्माण्ड, 
जलजीव, 

पशु, 

पक्षी, 

( वर्गोके ) स्वामी 
हैं ॥४३॥ 


यत्‌ किच लोके भगवन्‌ महस्वत्‌ ओज: सहस्वत्‌ बलवतु क्षमावत्‌ 
श्री ही विभूति आत्मवत्‌ अद्भुत अणं तत्त्वं परं रूपवत्‌ अस्वरूपम्‌ ॥४४॥ 


लोके 
यत्‌ 
किच 
भगवन्‌ 
महस्वत्‌ 
ओजः 
सहस्वत्‌ 
बलवत्‌ 
क्षमावत्‌ 
श्री 


ह्ली 


(एवं) लोकमें विभूति 
जो आत्मवत्‌ 
कुछ 
ऐश्वय युक्त, अद्भुत 
इन्द्रिय वलयुक्त, | अरणं 
ओजस्वी, तत्त्वं 
शरीर-बलयुक्त रूपवत्‌ 
बलवान्‌, अस्वरूपं 
क्षमाशील है; परं 
शोभा, 
लज्जा, 

प्राधान्यतो यानृष आभनन्ति 


सम्पत्तिसे 

अपने ही समान 
(अतुलनीय); 
अद्भुत 

वर्णवाले 

तत्त्व 

रूपवान्‌ हों या 
रूप रहित (सभी) 
भगवत्स्वरूप ही 
हैं 118४ 


लीलावतारान्‌ पुरुषस्य भूम्नः । 


द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ ५०४ 


आपीयतां कर्णकषायशोषा- 
ननुक्रमिष्ये त इमान्‌ सुपेशान्‌ ॥४५॥ 


प्राधान्यतः यान्‌ ऋष आमनन्ति लीलावतारान्‌ पुरुषस्य भूम्नः 
आपोयता, कण कषाय शोषानु अनुक्रमिष्ये त इमान्‌ सुपेशान्‌ ॥४५॥ 


प्राधान्यतः प्रधानतः (श्रवण-कुसंगके 

यानु जिनका दोषको) 

ऋष शास्त्र शोषान्‌ दूर करनेवाले 
आमनन्ति वणेन करते हैं (उन) | लीलावतारान्‌ लीलासे ग्रहण किये 
भूम्नः भूमा अवतारोंका 

पुरुषस्य पुरुषके अनुक्रमिष्ये क्रमशः वर्णेन करूंगा 
त इमान उन इन आपीयतां (तुम इस कथामृतका) 
सुपेशान्‌ परम मधुर पान करो ॥४५॥ 


कर्णकषाय कर्णके मलको 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः 


अथ सप्तमोषध्यायः 
ब्रह्मोवाच- 
यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिश्नत्‌ 
क्रौडौं तनु सकलयज्ञमयीमनन्तः । 
अन्तमंहार्णव उपागतमादिदेत्यं 
तं दंष्ट्याद्रिमिव वज्ञधरो ददार ॥१॥ 


यत्र उद्यतः क्षितितल उद्धरणाय विश्वत्‌ क्रोडीं तनु सकल यज्ञमयों 
अनन्तः अन्तः महाणंव उपागतं आदिदत्यं तं द्रष्ट्या आद्र इव वज्त्रधरः 
ददार ॥ १॥ 


क्षितितल पृथ्वीतलका तं उस 

उद्धरणाय उद्धार करनेके लिए | आदि देत्यं आदि दैत्य 
उद्यतः प्रस्तुत (हिरण्याक्षको) 
यत्र जहाँ (ब्रह्मलोकमें) | ब्रजधरः (जसे) वज्रधारी 
सकल सम्पूणं न्द्र 

यज्ञमयों यज्ञस्वरूप आद्र पबेतको ( बिजली 
क्रौडी तनुं वाराहशरीर गिराकर फाड़ 
विञ्रत्‌ धारण करके देते है ) 

अनन्तः भगवान्‌ अनन्त इव इसी प्रकार 
महाणेव प्रलय समुद्रके दंष्ट्या दाढसे 

अन्तः भीतर ददार फाड़ दिया ॥१॥ 
उपागतं आये हुए 


विशेष--क्षितितल पृथ्वीका ऊपरी भाग ही जलके ऊपर आता है। 
उसीको प्रलय समुद्रसे ऊपर उठाना था। समुद्र तो पृथ्वीपर ही रहेगा । 
अब भी तीन चौथाई पृथ्वीपर समुद्र है । 
जातो रुचेरजनयत्‌ सुयमान्‌ सुयज्ञ 


आकूतिसुनुरमरानथ दक्षिणायाम्‌ । 
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लोकत्रयस्य महतीमहरदू यदाऽऽति 
स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यतृक्तः ॥२॥ 


जातः रुचेः अजनयत्‌ सुयमान्‌ सुयज्ञ आकूति सुनुः अमरान्‌ अथ 
दक्षिणायां लोकत्रयस्य महतों अहरतु यतु आरति स्वायम्भुवेन मनुना हरिः 
इति अतृक्तः ॥ २॥ 


रुचेः (फिर वे प्रजापति) | अमरान्‌ देवताओंको 
रुचिको पत्नी अजनयत्‌ उत्पन्न किया । 
आकूति आकृतिके यत्‌ क्योंकि (उनने) 
सुनुः पुत्र (बनकर) लोकत्रयस्य तीनोलोकोके 
सुयज्ञ सुयज्ञ नामसे महतों आति महान्‌ क्लेश 
जातः अवतरित हुए, अहरत्‌ हरण कर लिये 
अथ उस समय स्वायम्भुवेन (इसीसे) स्वायम्भुव 
दक्षिणायां दक्षिणा नामक मनुना मनुने (उनको) 
पत्नी में हरिः इति 'हरि' नामसे 
सुयमान्‌ सुयम नामक अनुक्तः पुकारा ।।२॥ 


जज्ञे च कदंमगृहे द्विज देवहूत्यां 

त्रीभिः समं नवभिरात्मगति स्वमात्रे । 
ऊचे ययाऽऽत्मशमलं गुणसङ्गपङ्क- 

सस्मिन्‌ विधूय कपिलस्य गति प्रपेदे ॥ ३॥ 


जज्ञे च कर्दमगृहे द्विज देवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिः आत्मत 


स्वमात्रे ऊचे यया आत्म शमल' गुणसद्धः पङ्क अस्मिन्‌ विधूय कपिलस्य 
गति प्रपेदे ॥ ३ ॥ 


द्विज नारद ! स्त्रीभिः बहिनोंके 
कदेमगृहे प्रजापति कदेमके | समं साथ 

घरमें जज्ञ (भगवान्‌) उत्पन्न 
च भी हुए । 
देवह॒त्यां देवहृतिसे स्वमात्रे (उन्होंने) अपनी 


नबभिः नौ माताको 
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आर्त्मर्गात आत्मतत्त्वका शमल मलिनताको 

ऊचे उपदेश किया, विधूय नष्ट करके 

यया जिसके द्वारा अस्मिन्‌ इसी जन्ममें (वे) 

गुणसङ्ग गुणोंकी आसक्ति | कपिलस्य भगवान्‌ कपिलके 
रूपी गात स्वरूपको 

पङ्कः कोचड़ रूपी प्रपेदे प्राप्त हो गयीं ॥३॥ 

आत्म चित्तकी 


विशेष-त्रिगुणमय संसारके शरीर नामादिको आसक्ति ही वह 
कीचड़ है जो चित्तको मलिन किये है। इसके नष्ट करनेपर ही आत्मतत्त्व 
या भगवत्प्राप्ति होती है । 
अत्रेरपत्यमभिकाइक्षत आह तुष्टो 
दत्तो मयाहमिति यद्‌ भगवान्‌ स दत्तः । 
यत्पादपद्कुजपरागपवित्रदेहा 
योर्गाद्वसापुरुभयीं यदुहैहयाद्याः ॥४॥ 
अत्रेः अपत्यं अभिक्राक्षत आह तुषः दत्तः मया अह इति यद्‌ 
भगवानु स दत्तः यत्‌ पादपङ्कज पराग पवित्र देहा योग ऋद्धि आपुः उभयों 
यदु हैहय आद्याः ॥ ४ ॥ 


अत्रेः (प्रजापति महषि) | दत्तः दत्त (दत्तात्रेय रूपसे 
अत्रिके उत्पन्न) हुए 

अपत्यं पुत्रकी यत्‌ जिनके 

अभिकांक्षत कामना करनेपर | पादपङ्कज चरण-कमलकी 

यत्‌ जब पराग धूलिसे 

तुष्ठः संतुष्ट होकर पवित्रदेहाः पवित्र शरीर 

भगवात्‌ भगवानने यदु यढु (और) 

आह कहा-- हैहयआद्याः सहस्राजुन आदिने 

मया “मैने योग योगकी 

अह इति अपनेको ही उभयीऋरद्धि भोग मोक्ष दोनों 

दत्तः दिया”, (तब) वेभव 


स वे ही (भगवान्‌) आपुः प्राप्त किया ॥४॥ 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ५१३ 


तप्तं तपो विविधलोक सिसृक्षया मे 
आदो सनात्‌ स्वतपसः स चतुःसनोऽभूत्‌ । 
प्राक्कल्पसम्प्लवविनष्टमिहात्मतत्तवं 
सम्यग जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्‌ ॥५॥ 
तप्तं तपः विविध लोक सिसृक्षया मे आदौ सनात्‌ स्वतपसः स 


चतुः सनः अभ्‌त्‌ प्राक्‌ कल्प सम्प्लव विनष्टं इह आत्मतत्त्वं सम्यक्‌ जगाद 
मुनयः यत्‌ अचक्षत्‌ आत्मन्‌ ॥५॥ 


मे मैंने प्राक्‌ कल्प पहिले कल्पके 
विविध लोक अनेक लोकोंकी सम्प्लव प्रलयमें 
सिसृक्षया सृष्टि करनेकी इच्छासे| विनष्टं विस्मृत हुए 
तपः तपस्या आत्मतत्त्वं आत्मतत्त्वके 
तप्तं को । ज्ञानको 
स्वतपसः उस अपनी तपस्यासे | इह इस कल्पमें 
आदो सनात प्रारम्भमें सन्‌ सम्यक्‌ भली प्रकार 

नामवाले जगाद उपदेश किया 
स वे यत्‌ जिससे 
चतुः चार मुनयः मुनिगण 
सनः सन्‌-तपस्वी आत्मतत्त्वं आत्मतत्त्वका 

(सनक्‌ सनन्दनन्द | अचक्षत्‌ साक्षात्कार करते 

सनातन,सनत्कुमार) हैं ॥५॥ 
अभूत उत्पन्न हुए 

धर्मस्य दक्षदुहितयंजनिष्ठ मूर्त्या 
नारायणो नर इति स्वतपःप्रभावः । 


हषट्टाऽऽत्मनो भगवतो नियमावलोपं 
देव्यस्त्वनङ्गृपृतना घटितुं न शेकुः ॥६॥ 


धर्मस्य दक्षदुहितरि अजनिष्ट मूर्त्या नारायणः नर इति स्वतपः 
प्रभावः दृष्ट्रा आत्मनः भगवतः नियम अवलोपं देव्यः तु अनङ्ग पृतना 
घटितुं न शेकुः ॥६॥ 


५१४ | 


धर्मस्य 
दक्षदुहितरि 
मूर्त्या 
नारायणः 
नर 

इति 
अजनिष्ट 
स्वतपः 
प्रभाव: 
आत्मतः 


कृतिनः 
ननु 
रोष 
हष्ट्था 
काम 
दहन्ति 
उत 
दहन्तं 


असह्यं रोषं 
तेन 
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धर्मकी (पत्नी) 
दक्षकी पुत्री 
मूतिसे (वे ) 
नारायण 

(ओर) नर 

इन नामोंसे 
उत्पन्न हुए । 
उनके तपका 
प्रभावं 

उनके अपने जेसा 
( अद्वितीय ) है। 


इष्ट्वा 
अनङ्ख 
पृतना 
देव्यः 


कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्टया 


उसे देखकर 
कामदेवकी 
सेनाको 

देवियाँ (अप्सराए ) 
भी 

भगवानूके 
नियम (तप) का 
नाश 

करनेमें 

सफल 

नहीं हुई ॥६॥ 


रोष दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यस्‌ । 


सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन्‌ बिभेति 


कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत ॥७॥ 

कामं दहन्ति कृतिनः ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तं उत ते न दहन्ति 
असह्यं सः अथं यतु अन्तरं अलं प्रविशतु बिभेति क.मः कथं नु पुनः अस्य 
मनः श्रयेत ।।७॥ 


पुण्य पुरुष (शिवादि) 
निश्चय 

क्रोध भरी 

दृष्टिसे 

कामको 

जला देते हैं 

किन्तु 

( अपने आपको ) 
जलानेवाले 

असह्य क्रोधको 


वे नहीं 


दहुन्ति 
सः 
अयं यत्‌ 
अन्तरं 
प्रविशन्‌ 
अलं 
बिभेति 
पुनः 
अस्य 
मनः 
कामः 


जला पाते । 
वही ( क्रोध ) 
इन (नर-नारायण)के 
चित्तमें 

प्रवेश करनेमें 
अत्यन्त 
डरता है । 
फिर 

इनके 

मनमें 

काम 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ५१५ 
नु तो श्रयेत आश्रय ले सकता 
कथं केसे है ।।७।। 

विद्धः सपत्न्युदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो 
बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसे वनानि । 
तस्मा अदादू ध्रुवर्गात गृणते प्रसन्नो 
दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यंधस्तात्‌ ॥ ८॥ 


बिद्धः सपत्न्य उदित पत्रिभिः.अन्ति राज्ञः बालः अपि सन्‌ उपगतः 
तथसे वनानि तस्मा अदातु ध्रुव गति पुणते प्रसन्नः दिव्याः स्तुवन्ति मुनयः 
यत्‌ उपरि अधस्तात्‌ ॥८॥ 


राज्ञः राजा (उत्तानपाद)के| गृणते (उनके द्वारा) 

अन्ति समीप ही स्तुति करनेपर 

सपत्न्य सोतेली माँ प्रसन्नः प्रसन्न होकर 
सुरुचि ) के ( भगवानूने ) 

उदित ठी हुए । तस्मा उनको 

पत्रिभिः (वाग्‌ ) वाणोंसे | वर्गात वह) भुवपद 

विद्धः बींधे जानेपर नाद नक न 

बालः ( धुव ) बालक | उपार र 

क a अधस्तात नीचे ( परिक्रमा 

कर 

खनानि वनमें दिव्याः दिव्य 

तपसे तप करने मुनयः मुनि (सर्पाष) 

उपगतः चले गये । स्तुवन्ति स्तुति करते हैं ॥८।। 


यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यव्त्र- 
विष्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तम्‌ । 
त्रात्वाथितो जगति पुत्रपदं च लेभे 
दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन ॥८॥ 
यत्‌ वेनं उत्पयगतं द्विज वाक्य वज्त्र विप्लुष्टः पौरुष भगं निरये 
चतन्तं त्रात्वा अथितः जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धाः वसूनि बसुधाः सकलानि 
येन ॥८॥ 
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यत्‌ 
उत्पथंगतं 
वेनं 
द्विजवाक्य 
वज्त्र 
पौरुष 
भगं 
विप्लुष्ठः 
निरये 


पतन्तं 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


जब थतः 
कुमागंगामी 
वेनके त्रात्वा 
ब्राह्मणोंकी वाणीरूप | जगति 
वज्रसे पुत्रपदं 
पौरुष (और) च 
ऐश्‍वर्य लेभे 
नष्ट हो गये, येन 
( तब उसके ) वसुधाः 
नरकमें सकलानि 
गिरते समय वसुनि 
दुग्धाः 


नाभेरसावृषभ आस सुदेविसुनु- 


(ऋषियों द्वारा) 
प्राथना करनेपर 
(उसकी) रक्षा करके 
(भगत्रानुने) संसारमें 
पुत्रत्व 

भी 

प्राप्त किया (और) 
जिन्होंने 

(गो रूप) पृथ्वोसे 
सव 

सम्पत्तियाँ 

दोहन कीं ॥८॥ 


यों वे चचार समहग्‌ जडयोगचर्याम्‌ । 


यत्‌ पारमहंस्यमृषयः पदमामनन्ति 


स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्गः ॥१०॥ 


नाभेः असावृषभः आस सुदेवि सुनुः यः वे चचार समरक जडयोग 
चर्या यत्‌ पारमहंरयं ऋषयः पदं आमनन्ति स्वस्थ प्रशान्तकरणः परिमुक्तः 


स्कः ॥१०॥ 


असा 
नाभेः 


सुदेवि 
सुनुः 
वृषभः 
आस 
यः वे 
समहक 


ये ( भगवान्र ) स्वस्थ 

राजा नाभिकी 

( पत्नी ) प्रशान्तकरणः 
सुदेवीके 

पुत्र सः 

ऋषभ परिमुक्तः 
हुए, जड़योग 
जिन चर्या 
समदर्शीने चचार 


अपने स्वरूपमें 
स्थित होकर, 
इ्न्द्रियोंको शान्त 
करके, 
आसक्तिको 
त्यागकर, 
जडयोगकी 

चर्या (विधि) का 
पालन किया, 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्याय! [ ५१७ 
यत्‌ जिसे पारहंस्य पदं परमहंस पद 
ऋषयोः ऋषिगण (अवधूतचर्या) 

आमनन्ति कहते हैं ॥१०॥ 
सत्रे ममास भगवान्‌ हयशीरषाथो 
साक्षात्‌ स यज्ञपुरुषस्तपनीयवणः । 
छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा 
वाचो बभुवुरुशतीःश्वसतोऽस्य नस्तः ॥११॥ 
सत्रे मम आस भगवानु हयशीर्षा: अथो साक्षात्‌ स यज्ञपुरुषः 


तपनीयवर्णः छन्दोमयः मखमथः अखिल देवतात्मा बाचः बभूवः उशतीः 
श्वसतः अस्य नस्तः ॥११॥ 


अथो इसके पश्चात्‌ छन्दोमयः वेदमय, 
मभ मेरे मखमयः यज्ञमय और 
सत्रे यज्ञमें अखिल अखिल 
साक्षात्‌ भगवान्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ | देवतात्मा देवस्वरूप हें । 
यज्ञपुरुषः यज्ञपुरुष अस्य इनकी 
तपनीयवर्णः स्वर्णके समान नस्तः नासिकासे 
कान्तिवाले श्वसतः एवास रूपमें 
हयशीर्षा: आस हयशीषे (हयग्रीव) | उशतीः पवित्र 
हुए वाचः वेदवाणी 
स्‌ बे बभूवः प्रकट हुई ॥११॥ 


मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः 
क्षोणोमयो निखिलजीवनिकायकेतः । 
विस्र सितानुरुभये सलिले मुखान्मे 
आदाय तत्र विजहार ह वेदमार्गान्‌ ॥१२॥ 
मत्स्थः युगान्त समये मनुना उपलब्धः क्षोणीमयः निखिल जीवः 


निकायः केतः विस्रंसितान्‌ उरुभये सलिले मुखात्‌ मे आदाय तत्र विजहार 
हु वेदमार्गान्‌ ॥१२॥ 


५१८ ] 
युगान्त समये 
सनुना 
मत्स्यः 
उपलब्धः 
निखिल 
जोवः 


निकायः 
क्षोणोमयः 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 

(चाक्षुष मनुके) उरुभये 
युगके अन्त समयमे | केतः 
(सत्यव्रत भावी) | सलिले 
मनुके द्वारा सुखात्‌ मे 
मत्स्य रूपमें विस्रंसितान्‌ 
( भगवान्‌ ) वेदमार्गान्‌ 
प्राप्त हुए (और) आदाय 
स तत्रह 
जीवोंको बिजहार 
धारण करनेवाली 
पृथ्वी (रूप नौका)के 

क्षी रोदधावमरदानवयूथपाना- 


महाभयसे 

आश्रय हुए (एव) 
(प्रलयके) जलमें 
मेरे मुखसे 

गिरे हुए 

वेदोंको 

लेकर 

वहाँ ही 

विहार करते 
रहे ।॥१२॥ 


मुन्मथ्नताममृतलब्धय आदिदेवः । 


पृष्ठेन कच्छपवपुवदधार गोत्रं 


निद्राक्षणोऽद्रिपरिवतेकषाणकण्ड्ः ॥१३। 


क्षी रोदधाः अमर दानव यूथपानां उन्मथ्नतां अमृत लब्धय आदिदेवः 
पृष्ठेन कच्छपवपुः विदधार गोत्रं निद्राक्षणः अद्रि परिवतं कषाण 


कण्डूः ॥१३॥ 


अमृत 
लब्धय 
अमर 
दानव 
युथपानां 
क्षीरोदधा 
उन्मथ्नतां 
आदिदेवः 


कच्छुपवपुः 


अमृतको 
प्राप्तिके लिए 
देवता (और) 
देत्य 

यूथपतियों द्वारा 
क्षीर सागर 
मन्थनके समय 
अ।दिदेव 

( भगवान्‌) ने 
कच्छप शरीरसे 


पृष्ठेन 
गोत्रं 
विदधार 
अद्रि 
परिवत 
कण्डूः 
कषाण 
निद्राक्षणः 


पौठपर 

पवंतको 

धारण किया, 

(उस) पवंतके 
घूमनेसे 

खुलजाहट 

मिटनेसे 

( सुखकी ) नींदके 
क्षण बिता सके ।१३। 


ट्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ११४ 


त्रेविष्ठपोरूभयहा स नूसिहरूपं 
कृत्वा श्रमद्श्रकुटिदष्ट्करालववत्रम्‌ । 
दत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा- 
दूरो निपात्य विददार नखः स्फुरन्तस्‌ ॥१४॥ 
त्रैविष्ठप उरु भयहा स नृसिह रूपं कृत्वा भ्रमत भृकुटि दष्ट कराल 
वक्त्रं देत्येन्द्रं आशु गदया अभिपतन्तं आरात्‌ उरौ निपात्य विददार नखंः 
स्फुरन्तम्‌ ॥१४॥ 


त्रैविष्टप स्वगेके (देवताओंके) | आरावु समीप ही 
उरु भारी गदया गदा लेकर 
भयहा भयको नष्ट करनेके | अभिपतन्तं झपटते 
लिए देत्येन्द्र देत्येन्द्र 
स उन (भगवान्‌) ने (हिरण्यकशिपु) को 
भ्रमत्‌ घूमती हुई आशु शीघ्र 
भूर्काट भोहों ( ओर ) उरो 'जांघोंपर 
कराल भयङ्कर निपात्य गिराकर 
दष्ट दाँतों युक्त स्फुरन्तं चमकते 
चक्त्रं मुखवाला नखेः नखोंसे 
नृसिह रूपं नृसिहरूप विददार फाड़ डाला ॥१४॥ 
कुत्वा धारण करके 


अन्तःसरस्युरुबलेन पदे गृहीतो 
ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आतः । 
आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ 
तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय ॥१५॥ 


अन्तः सरसि उरु बलेन पदे गृहीतः ग्राहेण यूथपतिः अम्बुज हस्तः 
आते: आह इदं आदिपुरुष अखिल लोकनाथ तोथभ्रवः श्रवणमंगल 
नामधय ।।१५।। 


सरसि सरोवरके | उरु बहुत 
अन्तः भीतर बरून बलवान 


५२० | 


ग्राहेण 
पदे 
गृहीतः 
आतंः 
यूथपतिः 


अम्बुजहस्तः 
इदं 


श्रीम-द्वागवते महापुराणे 


मगर द्वारा 

पेर 

पकड़ लिए जानेपर 
व्याकुल होकर 
(हाथियोंके) यूथके 
स्वामी गजराजने 
सूंडमें कमल लेकर 
यह्‌ 


आह 
आदिपुरुष 


कहा-- 


आदिपुरुष ! 


अखिल लोकनाथ अखिल लोकनाथ ! 


तोथश्रवः 
श्रवण मंगल 


नामधेय 


श्रुत्वा हरिस्तमरणाथिनमप्रमेय- 


पवित्र कीति ! 
श्रवण भात्रसे ही 
मंगल करनेवाले 
नामों वाले ।।१५॥ 


श्रक्रायुधः पतगरजभुजाधिरूढः । 


चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्भा- 


द्धस्ते प्रगृह्य भगवान्‌ कृपयोज्जहार ॥१६॥ 
श्रुत्वा हरिः तं अरणं अर्थिनं अप्रमेयः चक्रायुधः पतगराज भुजा 
अघिरूढः चक्रेण नक्र वदनं विनिपाट्य तस्मात्‌ हस्ते प्रगृह्य भगवानु कृपया 


उज्जहार ॥१६॥ 

तं उस 

अर्थिनं प्रार्थीकी 

अरणं रक्षाकी पुकार 

श्रृत्वा सुनकर, 

अप्रमेयः असीम पराक्रम 

हरिः श्रीहरि 

चक्रायुधः अपना अस्त्र चक्र 
लेकर 

पतगराज्ञ गरुड़के 

भुजा कन्धेपर 

अधिरूढः आरूढ़ होकर 
(वहाँ पहुँचे), 


| चक्रेण 
नक्र 


वदनं 
विनिपाट्य 
हस्ते 
अगृह्य 
भगवान्‌ 
कृपया 
तस्मात्‌ 
उज्जहार 


(और) चक्रसे 
मगरके 

मुखको 

फाड़कर, 
(गजराजको) सूंड़ 
पकड़कर 
भगवानूने 

कृपा करके 

उस (मगर) से 
(गजराजका) उद्धार 
किया ॥१६]॥ 


ज्यायान्‌ गुणेरवरजोऽप्यदितेः सुतानां 
लोकान्‌ विचक्रम इमान्‌ यदथाधियज्ञः । 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ५२१ 


क्ष्मां वामनेन जगृहे तिपदच्छलेन 
याच्ञामृते पथि चरत्‌ प्रभुभिनं चाल्यः ॥१७॥ 


ज्यायान्‌ गुणे: अवरजः अपि अदितेः सुतानां लोकानु विचक्रम इमान्‌ 
थत्‌ यथा अधियज्ञः क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदः छलेन याञ्चां ऋते पथिचरन्‌ 
प्रभुभिः न चाल्यः ॥१७॥ 


अदितेः अदितिके इमान इस 

सुतानां पुत्रों मे क्ष्मां पृथ्वी आदि 

अवरजः सबसे छोटे लोकानु लोकोंको 

अपि होनेपर भी विचक्रम मापकर 

गणः गुणोंसे जगृहे ले लिया । 

ज्यायान्‌ बड़े थे पथिचरन्‌ जो ठीक मार्गपर 

यत्‌ क्योंकि चल रहा है 

अधियज्ञः यज्ञपुरुष प्रभुभिः समर्थके लिए भी 
( भगवानूने ) याञ्चां मांगनेको 

बामनेन वामन रूपसे ऋते छोड़कर 

त्रिपदः तीन पेरके चाल्यः धक्का देने योग्य 

छलेन छलसे ( वह) 

यथा जेसे ही न नहीं है ॥१७॥। 


( सङ्कल्प लिया ) 
विशेष- जो ठीक मार्गपर जा रहा है, आप कितने भो समर्थ हों उसे 
धक्का देकर आगे निकलना उचित नहीं है। एकमात्र उपाय है कि उससे 
एक ओर होकर आगे जानेका मार्ग माँगिये। 
नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशोच- 
सापः शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम्‌ । 
यो च प्रतिश्रुतमृते न चिकीषंदन्य- 
दात्मानमद्भः शिरसा हरयेऽभिमेने ॥१८॥ 
न अर्थः बलेः अयं उरुक्रम पादशौचं आपः शिखा धृतवतः विबुध 
आधिपत्यं यः वे प्रतिश्रुतं ऋते न चिकीर्षत्‌ अन्यत्‌ आत्मानं अंग शिरसा 
हरये अभिमेने॥१८॥ 
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अँग प्रिय नारद ! यः 
उरुक्रम अनन्त पराक्रम वे 
वामन भगवान्‌के | प्रतिश्रृतं 
पादशौचं आपः चरण-प्रक्षालनका 
पवित्रजल ऋते 
( चरणामृत ) अन्यत 
शिखा भस्तकपर न 
धृतवतः धारण करनेवाले | चिकोषंत्‌ 
बलेः बलिके लिए 
विबुध देवताओंके आत्मानं 
आधिपत्यं स्वामित्व शिरसा 
( इन्द्र-पद ) से हरये 
अयं अथः यह प्रयोजन अभिमेने 
न नहीं था 


तुभ्यं च नारद भृशं भगवान्‌ विवृद्ध- 


जिन्होंने 
निश्चयपूर्वक 
अपनी प्रतिज्ञाकी 
(प्रात ) 
छोड़कर 

दुसरा (कुछ) 
नहीं 

करना चाहा 
(प्रतिज्ञा पृतिके लिए) 
अपने 

मस्तकको 
भगवानूको 
आपत कर 

दिया ॥१८॥। 


भावेन साधुपरितुष्ट उवाच योगम्‌ । 


ज्ञानं च भागवतमात्ससतत्त्वदीपं 


यद्वासुदेवशरणा विदुरञ्जसेव ॥१९॥ 


तुभ्यं च नारद भृशं भगवान्‌ विवृद्धः भावेन साधु परितुष्टः उवाच 
योगं ज्ञानं च भागवतं आत्म सतत्त्व दीपं यतु वासुदेव शरणाः विदुः अञ्जसा 


एव ॥१९॥ 

नारद नारद ! भगवान्‌ 
तुभ्यं तुमको योगर 

च भी आत्म 

भृशं अत्यन्त सतत्त्व दीपं 
विवृद्धः बढ़े हुए (तीव्र) 

भावेन भावसे भागवतं 
साधु भली प्रकार स 


परितुष्टः सन्तुष्ट हुए ज्ञानं 


भगवानूने 

योग 

आत्माके 

तत्त्वको प्रकाशित 
करनेवाले 

भक्ति मागंके 
साथ 

ज्ञानका 
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च भी वासुदेव वासुदेवकी 

उवाच उपदेश (हंस रूपसे) | शरणाः शरण लेनेवाले 
किया । एव ही 

यत्‌ जिस (ज्ञान) को | विदुः जानते हैं ॥१४॥ 

अञ्जसा सरलतासे 


चक्र च दिक्ष्वविहतं दशसु स्वतेजो 
न्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिर्भात। 
दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात्‌ स्वकोति 
सत्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयंश्चरित्रैः ॥२०॥ 
चक्रं च दिक्षु अवहितं दशसु स्वतेजः मन्वन्तरेषु मनुवंशधरः बिर्भात 
दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात्‌ स्वकीति सत्ये निपृष्ठः उशतों प्रथयं चरित्र: ।२०। 


मन्वन्तरेषु मन्वन्तरोंमें राजसु राजाओंके लिए 
मनुवंशधरः मनुवंशको रक्षा दमं दण्ड 

करते हुए व्यदधात्‌ विधान करते हैं 
दरसु दसो त्रिपृष्ठः त्रिलोकीके ऊपर 
दिक्षु दिशाओंमें सत्ये सत्य (ब्रह्म) लोक 
अवहितं बेरोकटोक च तक 
स्वतेजः अपने तेजका चरित्रेः अपने चरित्रोंसे 
चक्र चक्र स्वकोति उशतों अपनी निर्मल कीति 
बिर्भात धारण करते हैं प्रथयम्‌ विस्तारित कर देते 
र और हैं ॥२०.। 
दुष्टेषु दुष्ट 


धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ स्वयमेव कीति- 
नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशु हन्ति । 
यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्ध 


आयुश्च वेदमनुशास्त्यवतीय लोके ॥२१॥ 
घन्वन्तरिः च भगवान्‌ स्वयं एव कोतिः नाम्ना नृणां पुरु रुजां रुज 
आशु हन्ति यज्ञ च भागं अमृत आयुः अवावरुन्ध आयुः च वेदं अनुशास्ति 
अवतीय लोके ॥२१॥ 
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भगवान्‌ 


धन्वन्तरिः च 


स्वयं ऐव 
नाम्ना 
पुरु रुजां 
नृणां 
रुज 
आशु 
हन्ति 
कीतिः 


विधिना 
उपभृतं 
ब्रह्मश्रुक 
उज्झितपथं 
नरक 


आतिलिप्सुः 


अवनि 
कण्टकं 
क्षत्रं 

क्षयाय 
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भगवान्‌ 


धन्वन्तरि भी 


अपने हो 
नामके द्वारा 
बहुत रोगी 
मनुष्योके 
रोगको 
शीघ्र 


नाश कर देते हैं 
ऐसी ( उनकी ) 


प्रसिद्धि है, 


यज्ञ च 


भागं 
अमृत 
आयुः 


अवावरुन्ध 


च लोके 
अवतीय 
आयुः वेदं 
अनुशास्ति 


यज्ञमें भी ( वेद्य 
होनेपर भी ) 
उनका भाग है 
अमृत (पिलाकर) 
( देवताओंको ) 
आयुको 

रोक दिया ( उन्हें 
अमर कर दिया) 
तथा संसारमें 
अवतार लेकर 
आयुर्वेदका 
प्रवतंन किया ॥२१॥ 


क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा 


ब्रह्मध् गुज्झितपथं नरकातिलिप्सु । 


उद्धन्त्यसाववनिकण्टकमुग्रवीये- 


स्रिःसप्तकृत्व उरुधारपरश्चधन ॥२२॥ 

क्षत्रं क्षयाय विधिना उपभृतं महात्मा ब्रह्मध्क उज्झितपथं नरक 
आतिलिप्सुः उद्धन्ति असो अवनि कण्टकं उग्रवोरयः त्रिःसप्त कृत्वः उरुधार 
परशुअधेन ॥२२॥ 


संयोगवश 
बढ़े हुए 


ब्राह्मण-द्रोही 
सन्मार्गे विमुख 


नरकको 


आति चाहनेवाले 
( नारकीय ) 


पृथ्वीके 
कण्टक रूप 
क्षत्रियोंके 


विनाशके लिए 


असो 
उग्रवीय 
महात्मा 


उरुधार 
परश्‌ 
अधेन 
त्रिसप्त 
कृत्वः 
उद्धन्ति 


इन 

प्रचण्डतेजा 
परम पराक्रमी 

( परशुराम ) ने 
तीक्ष्ण धारवाले 
फरसेके 

प्रहारसे 

इक्कोस बार 
करके 

मारा ॥२२॥ 
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अस्मत्प्रसादसुमुखः कलया कलेश 
इक्ष्वाकुवंश अवतीय गुरोनिदेशे । 
तिष्ठत्‌ वनं सदयितानुज आविवेश 


यस्मित्‌ विरुध्य दशकन्धर आतिमाच्छंत्‌ ॥ ३॥ 


अस्मत्‌ प्रसाद सुमुखः कलयाः कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोः 
निदेशे तिष्ठन्‌ वनं स दयिता अनुज आविवेश यस्मिन्‌ विरुध्य दशकन्धरः 
आति आच्छेत्‌ ॥२३॥ 


अस्मत्‌ हमपर अनुज छोटे भाई 
प्रसाद कृपासे ( लक्ष्मण ) के 
सुमुखः प्रसन्न होकर स साथ 
क्लेशः कलाओंके स्वामी | बनं वनमें 
कलयाः (भरत, लक्ष्मण, | तिष्ठन्‌ रहने 

शत्रुघ्न) कलाओके | आविवेश गये । 

साथ यस्मिन्‌ जिनसे 
इक्ष्वाकुवंश इक्ष्वाकुके वंशमें | विरुध्य विरोध करके 
अवतीयें अवतार लेकर दशकन्धरः रावण 
गुरोः पिताको आति संकटको 
निदेशे आज्ञासे आच्छत्‌ प्राप्त हुआ ( मारा 
दयिता पत्नी (गया ॥२३॥ 


यस्मा अदादुदधिरूढभया ड्रवेपो 
मार्ग सपद्यरिपुरं हरवदू दिधिक्षोः । 
द्रे सुहन्मथितरोषसुशोणहष्ट्या 
तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्र: ॥ २४॥ 
यस्मा अदात्‌ उदधि रूढ भय अङ्कवेप. मागं सपदि अरिपुरं हरवत्‌ 
दिधिक्षोः दूरे सुहृत्‌ मथित रोष सुशोण हृष्टया: तातप्यमान मकर उरग 
नक्र चक्र; ॥२४॥ 
अरिपुरं शत्रुके नगर दिधिक्षोः जलानेको उद्यत्‌ 
( त्रिपुरको ) हरवत शंकरजीके समान 
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दूरे सुहृत 


रोष 
सुशोण 
रष्ट्याः 
मथित 
तातप्यमान 
मकर 
उरग 


अधिसेन्ये ॥२५॥ 
वक्षःस्थल (अपनी) छातीकी | अधिसंन्ये 
स्पशे टक्करसे 
महेन्द्रवाह इन्द्रके वाहन विस्फ्‌जितेः 

ऐरावतके धनुष 
दन्तेः दाँतों के उच्चरतः 
रुग्ण ट्ट जानेसे सद्यः 
ककुब्जुषु दिशाओंको असुभिः 
उढहासं अट्टहाससे सह 
विडम्बित गुजित (करनेवाले) | विनेष्यति 
दारहत्‌ंः पत्नी चुरानेवाले 

(उसी रावणके) 

भूमेः सुरेतरवरूथविमदितायाः 
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पत्नीके वियोगके 
कारण 

क्रोधसे 

अत्यन्त लाल 
हष्टिसे ही 

मथा जाता 
संतप्त होते 
घड़ियाल 

सपं 


नक्र 

चक्रः 
अधिरूढ भय 
अङ्कवेपः 
उदधि 
सपदि 

यस्मा 

मागं 

अदात्‌ 


वक्षःस्थलस्पशंरुग्णमहेन्द्रवाह- 
दन्तेबिडम्बितककुन्जुष ऊढहासम्‌ । 


सद्योऽसुभिः सह विनेष्यति दारहतु- 


मगर 
समुदायवाला 
भयाक्रान्त 
काँपते शरीर 
समुद्रने 

शीघ्र ही 
जिनको 

मागे 

दे दिया ॥२४॥ 


विस्फूजितेधेनष उच्चरतो$धिसंन्ये ॥२५॥ 
वक्षःस्थल स्पर्श रुग्ण महेन्द्रवाह दन्तः विडम्बित ककुब्जुषु उढहासं 
सद्यः असुभिः सह विनेष्यति दारहतः विस्फूजितेः धनुष उच्चरतः 


सेनाके मध्य 

( आनेपर ) 
प्रचण्ड 
धनुषको 
टंकारके साथ 
तत्काल 
प्राणोंके 

साथ 

विनाश कर 
देंगे ॥२५॥ 


क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः । 
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जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमागः 
कर्माणि चात्ममहिमोपनिबरधनानि ॥२६॥ 


भूमेः सुरेतर वरूथ विमदितायाः क्लेश व्ययाय कलया सितकृष्णकेशः 
जातः करिष्यति जना भनुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि च आत्ममहिमा 
उपनिबन्धनानि ॥२६॥ 


सुरेतर असुरोंके जना लोगोंके लिए 
वरूथ झुण्डोसे अनुपलक्ष्य अनुमानके 
विमादितायाः रोंदी हुई (अगोचर ) 
भूमेः पृथ्वी के मागः मागेसे परे 
क्लेश कष्टको आत्ममहिमा अपनी महिमासे 
व्ययाय नष्ट करनेके लिए | उपनिबन्धनानि परिपूर्ण 
कलया कलासे* कर्माणि कर्माको 
७ सितकृष्णकेशः श्वेत और काले च भी 

केशोंसे करिष्यति करेगे ।।२६।॥ 
जातः अवतरित होकर 


* कलया--कलासे और सम्पूणं कलाओंके साथ यह दोनों अथ 
सम्भव है । दोनों अथं किया जाना चाहिए। 'कलया' इसका अन्वय तब दो 
बार होगा । 


कलया-सम्पू्ण कलाओंके साथ तथा कलासे प्वेत-कृष्ण केशके 
रूपमें । इसमें सम्पूर्ण कलाके साथ नन्दगृहमे और सितकृष्णकेशसे कलासे 
मथुरामे । 


ब केश--केशावतारके लिए श्रीमदभागवत, विष्णुपुराण, महाभारत 
आदि सब जगहोंमें 'केश' शब्द व्यवहृत हुआ है। केशका प्रचलित अर्थ 
'बाल' हे । संस्कृत भाषामें 'केश' के पर्यायवाची शब्द हैं कच, कुनील, चिकुर 
आदि। कहीं भी केशावतारके लिए 'केश' की जगह दूसरे पर्यायवाची 
शब्दका प्रयोग नहीं हुआ है। अतः 'केश' शब्द एक विशेष अर्थमें लिया 
गया है । 


५२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तोकेन जीवहरणं यदुलकिकाया- 
स्र मासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः । 
यद्‌ रिङ्गतान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा 
उन्मुलन त्वितरथार्जुनयोन भाव्यम्‌ ॥२७॥ 
तोकेन जीवहरणं यत्‌ उलूकिकायाः त्रमासिकस्य च पदा शकटः 


अपवृत्तः यत्‌ रिङ्गतः अन्तरगतेन दिविस्पृशो वा उन्मुलनं तु इतरथा 
अर्जुनयोः न भाव्यम्‌ ॥२७॥ 


तोकेन्‌ शिशु अवस्थामें (ही) | अपवृत्तः उलट देना, 
उलुकिकायाः पूतनाका च और 

यत्‌ जो रिङ्गतः सरकते हुए 
जीवहरणं प्राण हर लेना है, | अन्तरगतेन बीचमें जाकर 
त्रेमासिकस्य तीन महीनेको वयमें दिविस्प्रशो गगनचुम्बी 
पदा पेरसे अर्जुनयो अजु नके दोनों 
शकटः छकडा वृक्षोंको 


कै अ दावो ये प्रकाशन्ते मम ते केश संज्ञिताः । 
संज्ञा केशवं तस्मान्मामाहुमु निसत्तमाः ।। 


महाभारत (गीता प्रेस) शान्ति पर्व ३४१.४८-४६ 
महाभारत (भण्डारक, पूना) ३२८.४३ 
अर्थ-भगवानु कहते हैं-मेरेमें विद्यमान अंशु ( ज्योतिः ) समूहका 
नाम 'केश' है, इसीसे सर्वज्ञ मुनि-सत्तम-गण मुझे 'केशव' कहते हैं । 
“तत्र च सर्वत्र केशेनर शब्द प्रयोंगात्‌ नानावर्णाशुनां श्रीनारद दृष्टतया 
मोक्षधम प्रसिद्ध श्च । श्रीकृष्ण सन्दभ-२४ 
श्रीनृसिंह पुराणमें भी इस सिद्धान्तका समर्थक प्रमाण मिलता है-- 
देवक्यां वसुदेवाच्च अवतीर्य महीतले । 
सितकृष्णो च मच्छक्ती कंसादीन घातयिष्वयतः ॥ 
नुसिह पुराण, ५३.३२ 


द्वितीयस्कन्धे सष्तमोऽध्यायः [ ५१२४ 


उन्मूलन जड़से उखाड़ देना, | न भाव्यं सम्भव नहीं 
यत्‌ तु यह सब तो है ॥२७॥ 
इतरथा (भगवानूके अतिरिक्त 

किसी) दूसरेसे | 


यद्‌ वे ब्रजे व्रजपशुत्‌ विषतोयपीथान्‌ 
पालांस्त्वजीवयदनुग्रहहष्टिवृष्ट्या । 
तच्छुद्धयेऽतिविषवीयंविलोलजिह्न- 
मुच्चाटयिष्यदुरगं विहरन्‌ ह्वदिन्यास्‌ ॥२८॥ 
यत्‌ वे ब्रजे व्रजपशून्‌ विषतोय पीथानु पालान्‌ तु अजीवयत्‌ अनुग्रह 


ष्टि वृष्ट्या तत्‌ शुद्धये अतिविष वीर्य विलोल जिह्व उच्चाटयिष्यत्‌ उरगं 
विहरन्‌ ह्वदिन्यान्‌ ॥२८॥ 


यतु जो अजीबयत्‌ जीवित कर दिया 
च बह आश्चर्यजनक । हृदिन्पां (यमुना) सरितामें 
है कि बिहरन्‌ क्रीड़ा करते हुए 
ब्रज त्रजमें तत्‌शुद्वये उस (यमुना) की 
विषतोय विषेले जल शुद्धिके लिए 
पीथान्‌ दूषितको पीकर अतिविष अतिविषके* 
शृत हुए वीये पराक्रमसे 
व्रज पशून न्नजके पशुओं भौर | बिलोल जिह्व लपलपाते जीभवाले 
पालान्‌ पशुपालकोंको उरगं सपे (कालिय नाग) 
तु भी को 
अनुग्रह कृपा भरी उच्चाटयिष्यत्‌ (वहाँसे) निकाल 
ष्ट वृव्द्याः हृष्टिकी वर्षासे देंगे ॥२८॥ 


ततु कमं दिव्यमिव यत्निशि निःशयानं 
दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने । 
उन्नेष्यति व्रजमतोऽवसितान्तकालं 
नेत्रे पिधाय्य सबलोऽनधिगम्यवीयंः ॥२४॥ 


* अत्यन्त उग्र विषोंकी भतिविष संज्ञा हे । 


५३० ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


ततु कपे दिव्यं इव यत्‌ निशि निःशयानं दावाग्निना शचिवने 
परिदह्यामाने उन्नेष्यति व्रजं अतः अवसित अन्तकालं नेत्रे पिधाय सधबलः 
अनधिगम्य वीर्य: ॥२६॥ 


यत्‌ निशि जो उसी रातको | सबलः बलराम सहित 
निःशयनमु घोर निद्रामें सोये (स्वयं ) 

हुओंको उन्नेष्यति बचालंगे। 
शुचिवने मु जके वनमें अतः अतः 
दावाग्निना दावाग्नि द्वारा ततु उन 
परिदह्यमाने जलाये जानेवाले, | अनधिगम्य अचिन्त्य 
अन्तकालं न्तकाल आया वीर्य पराक्रम 
अवसित माननेवाले कर्म (भगवानका) कर्म 
व्रजं ब्रजवासियोंको दिव्यं इव अलौकिक-सा ही 
नेत्रेपिधाय नेत्र बन्द कराकर है ॥ २ 


गृह्हीत यद्‌ यदुपबन्धममुष्य माता 
शुल्बं सुतस्य न तु तत्‌ तदमुष्य माति । 
यज्जुम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी 
संवीक्ष्य शङ्कितमनाः प्रतिबोधिताऽऽसीत्‌ ॥३०॥ 
गृह्हीत यत्‌ यत्‌ उपबन्धं अमुष्य माता शुल्बं सुतस्य न तु तत्‌ तत्‌ 
अमुष्य माति यत्‌ जम्भतः अस्य वदने भुवनानि गोपो संवीक्ष्य शंकितमनाः 
प्रतिबोधिता आसोत्‌ ॥३०॥ 


अमुष्य इनकी गृत्लीत उठाती थीं 
माता माता (यशोदा) तत्‌ तत्‌ वे सभी 
सुतस्य पुत्रके अमुष्य इनको 
उपबन्धं बांधनेके लिए तु तो 

यत्‌ यत्‌ जोजो न नहीं 


श्ल्बं रस्सी 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ५३१ 


साति माप ( घेर ) संबीक्ष्य देखकर 

पाती थी गोपी गोपी (यशोदाजी) 
यत्‌ जिनके शङ्कितमनाः शंकित्त चित्त 
जम्भतः जम्हाई लेनेपर (फिर ) 
अस्य इनके प्रतिबोधिता सावधान 
चदने मुखमें आसोत्‌ हो गयीं ॥।३०॥ 
भुवनानि त्रिभुवनको 


नन्दं च मोक्ष्यति भयाद्‌ वरुणस्य पाशाद्‌ 

गोपान्‌ बिलेषु पिहितान्‌ मयसुनुना च । 
अह्ूयाप्रतं निशि शयानमतिश्रमेण 

लोक बिकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म ॥३१॥ 


नन्दं च मोक्ष्यति भयात्‌ वरुणस्य पाशात्‌ गोपान्‌ बिलेषु पिहितान्‌ 
सयसुनुना च अह्वि आपृतं निशिशयानं अतित्रमेण लोकं विकुण्ठ उपनेष्यति 
गोकुलं स्म ॥३१॥ 


नन्दं ( बे ) नन्द बाबाको | अह्न दिनमें 
च भी आपृतं ( काम धन्धेमें ) 
भयात्‌ (अजगरके) भयसे अत्यन्त व्यस्त 
( और ) निशि रात्रिमें 
वरुणस्य वरुणके अतिश्रमेण बहुत परिश्रमसे 
पाशात बन्धनसे ( थके ) 
मोक्ष्यति छुड़ावेंगे । शयानं सो जानेवाले 
मय पुनना मयके पुत्र व्योमासुर ( साधनहीन ) 
द्वारा गोकुलं गोकुलके लोगोंको 
बिलेषु गुफामें विकुण्ठं वेकुण्ठ 
पिहितान्‌ बन्द किये लोकं लोक 
गोपानु गोपोंको उपनेष्यति स्म ले जायेंगे ।।३१॥ 
च भी (छुड़ालायेंगे) । 


गोपमंखे प्रतिहते व्रजविप्लवाय 
देवेऽभिवषंति पशुन्‌ कृपया रिरक्षुः । 


५३२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


धर्तोच्छिलीन्ध्रमिव सप्त दिनानि सप्त- 
वर्षो मही ध्रमनघैककरे सलीलम्‌ ॥३२॥ 


गोपेः मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाय देवे अभिवर्षति पशून्‌ कृपया 
रिरक्षुः धर्ताः उच्छिलिन्धं इव सप्त दिनानि सप्त वर्षः महोघ्रं अनघ एककरे 
सलोलमु ॥३२॥ 


अनघ निष्पाप नारद! | रिरक्षुः रक्षा करनेकी 

गोपः गोपों द्वारा इच्छासे 

मसे (इन्द्र) यज्ञके सप्त वर्षः सात वर्षेकी अवस्थाके 

प्रतिहते बन्द कर देनेपर ही (श्रीकृष्ण) 

व्रज व्रजके सलोलं खेल खेलमें 

विष्लवाय विनाशके लिए उच्छिलिन्ध॑ बरसाती छत्तेके 

देवे देवता इन्द्र द्वारा | इव समान 

अभिवर्षति घोर वर्षा करते महोध्य' (गोवर्धन) पवंतको 
समय एककरे एक हो हाथपर 

कृपया कृपासे  सप्तः दिनानि सात दिनतक 

पशून्‌ पशुओंकी धर्ताः उठाये रहेंगे ॥३२॥ 


क्रीडन्‌ वने निशि निशाकररश्मिगोर्या 
रासोन्मुखः कलपदायतमुच्छितेन । 
उह्दीपितस्मररुजां व्रजभृदृधूनां 
हतुहुरिष्यति शिरो धनदानुगस्य ॥३३॥ 
क्रीडन्‌ वने निशि निशाकर रश्मि गोर्या रासोन्मुखः कलपदायत 


मूच्छितेन उद्दीपित स्मररुजां व्रजभृत्‌ वधूनां हतुः हरिष्यति शिरः धनद 
अनुगस्य ॥ ३३ ॥ 


निशाकररश्मि चन्द्र किरणोंसे कलपदायत मनोहर पदोंसे 
गोर्या उज्वल विस्तृत 

वने वनमें मुच्छितेन (वंशी) वादनसे 
निशि रात्रिमें (आकृष्ट आई) 


क्रीडन्‌ क्रीड़ा करते हुए | रासोन्मुख रासोद्यत 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ५३३ 


स्मररुजां कामकी वेचेनी धनद कुवेरके 

उहीपित बढ़ी हुई अनुगस्य अनुचर (शंखच्‌ड़) 
द्रजभृत्‌ व्रजवासियोंको शिरः सिर 

वधूनां बहुओं (गोपियों) के | हरिष्यति काट लेंगे ।।३३।। 
हत्‌ः हरण करनेबाले 


ये च प्रलम्बखरदर्द्रकेश्यरिष्ट- 
मल्लेभकंसयवनाः कुजपोण्ड़काद्याः । 

अन्ये च शाल्वकपिबल्वलदन्तवकत्र- 
सप्रोक्षशम्बरविटूरथरुक्मिमुख्याः ॥॥३४॥। 


ये च प्रलम्ब खर दर्दर केशि अरिष्ट मल्ल इभ कंस यवनाः कुज 
पोण्डूक आद्याः अन्ये च शाल्व कपि बल्वल दन्तवक़् सत उक्ष शम्बर विदूरथ 
रुक्मिमुख्याः ॥३४॥ 


ये जो पौण्डूकआद्याः पोण्ड्क आदि, 

च भी अन्ये च दूसरे भी 

प्रलम्ब प्रलम्बासुर, शाल्व शाल्व, 

खर गधा (धेनुकासुर), | कपि द्विविदवानर, 

दर्दर बकासुर, बल्वल बल्वल, 

केशि केशी, | दन्तवक्र दन्तवक्र, 

अरिष्ट अरिष्टासुर, सप्त उक्ष सातो सांड, 

मल्ल (कंसके ) पहलवान (राजा नग्नजितुके) 
(चाणूर-मुष्टिकादि) | शम्बर शम्ब रदेत्य, 

इभ हाथी (कुलमापीड), | विदूरथ विदूरथ, 

कंस कंस, रुक्मि मुख्याः जिनमें रुक्मी मुख्य 

यवनाः (ससेन्य) कालयवन, था ॥३४॥। 

कुज भौमासुर, 


ये वा मृधे समितिशालिन आत्तचापाः 
काम्बोजमत्स्यकुरुककयसुञ्जयाद्याः । 


५३४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


यास्यन्त्यदशनमलं बलपाथभीम- 
व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम्‌ ॥३५॥ 
थे वा मृधे समितशालिन आत्तचापाः काम्बोज मत्स्य कुरु ककय, 


सृञ्जयाद्याः यास्यन्ति अदर्शनं अलं बल पाथ भोम व्याज आहूयेन हरिणा 
निलयं तदीयम्‌ ॥३५॥ 


वा अथवा बल बलराम, 
ये जो पार्थं अज्‌ न, 
समितशालिनु सेना रखनेवाले भीम, भीमसेन 
आत्तचापाः धनुष चढ़ाये आहृयेन के नामके 
मृधे युद्धमें (आवेंगे वे) | व्याज बहाने 
काम्बोज (कन्धार) काम्बोज, | हरिणा श्रीकृष्ण द्वारा 
मत्स्य मत्स्य, अलं अदशनं मारे जाकर 
कुरु कुरु, तदीयं उन (भगवान्‌) के 
ककय केककय, निलयं घाम 
सुजयाद्याः सृञ्जय आदि देशोंके | यास्यन्ति जायेंगे ।॥३५।) 
( राजा ), 


कालेन मीलितधियामवभृश्य नृणां 
स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः । 
आर्वाहतस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां 
वेदद्रुमं विटपशो विभजिष्यति स्म ॥३६॥ 
कालेन मीलित धिया अवमृश्य नृणां स्तोक आयुषां स्व निगमाः बत्‌ 


दूरपारः आविहितः तु अनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपशाः 
विभजिष्यति स्म ॥३६॥ 


हि क्योंकि स्तोक थोड़ी 
कालेन समयके फेरसे आयुषां आयुवाले 
धिया बुद्धिके नृणां मनुष्योंको 


मोलित घट जानेपर स्व अपने 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ५३५ 


निगमः तत्त्वसे सत्यवत्यां सत्यवतीमें 

बत प्रपयः आर्विहितः तु आविभूत होकर ही 
दूरपारः दूर चला गया वेदद्रमं वेदरूपी वृक्षको 
अवमृश्य बिचार करके बिटपशः शाखाओंमें 

स वही ( भगवान्‌ ) | विभजिष्यति स्म विभाजन 

अनुयुगं प्रत्येक युगमें करेंगे ॥३६॥ 


देवद्विषां निगमवर्त्मान निष्ठितानां 
पुभिमेयेन विहिताभिरहृश्यतूभिः । 
लोकात्‌ घ्नतां मतिविमोहमतिप्रलोभं 
वेषं विधाय बहु भाष्यत औपधम्यंम्‌ ॥३७॥ 
देवद्विषां निगमवत्मंनि निष्ठितानां प्‌ः भिः मयेन विहिताभिः 


अरश्यतुः भिः लोकान्‌ घ्नतां मतिविमोहं अतिप्रलोभं वेषं विधाय बहु 
भाष्यत ओपधम्यंम्‌ ॥३७।। 


निगमवर्त्मनि वेदोंके मागमें अतिघ्रलोभं अत्यन्त लोभनीय 
निष्ठितानां निष्ठित वेषं वेश (बुद्धका) 
देवद्विषां देवताओके शत्रु विधाय धारण करके 

( देत्योंके ) मतिबिमोहं बुद्धिको भ्रमित 
मयेन मयदानवके करनेवाले 
बिहिताभिः बनाये हुए बहु बहुतसे 
अहञ्यतुः भिः अहश्य रहनेवाले | औपधम्य उपधर्मो 
प्‌ः भिः (त्रि) पुरोंके द्वारा ( पाखण्डों ) का 
लोकान्‌ लोकोका भाष्यत उपदेश किया ॥।३७।। 
घ्नतां नष्ट करते (देखकर) 


यर्द्धालयेष्वपि सतां न हरेः कथाः स्युः 
पाखण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः । 
स्वाहा स्वधा वषडिति स्म गिरो न यत्र 
शास्ता भविष्यति कलेभंगवान्‌ युगान्ते ॥३८॥ 


५३६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


यहि आलयेषु अपि सतां न हरेः कथाः स्युः पाखण्डिनः द्विजजनाः 
वृषला नृदेवाः स्वाहा स्वधा बषट्‌ इति स्म गिरः न यत्र शास्ताः भविष्यति 
कलेः भगवानु युगान्ते ॥३८॥ 


कलेः कलि स्वाहा (देवयज्ञके लिए) 
युगान्ते युगके अन्तमें स्वाहा 
यहि जब स्वधा (पितृयज्ञके लिए) 
सतां सज्जनों के स्वधा 
आलयेषु घरोंमें वषट्‌ ( अगन्यासादिके 
अपि भी लिए ) बषट्‌ 
हरेः श्रीहरिकी इति स्म इस प्रकारको 
कथाः कथा गिरः वाणी 
न नहीं यत्र जहाँ (जब) 
स्यः होगी, न नहीं ( सुनी जायगी 
हिजजनाः ब्राह्मण लोग तब ) 
पाखण्डिनः पाखण्डी(हो जायेगे), | भगवानु भगवान्‌ ( कल्कि 
वृषला शूद्र रूपमें अवतार लेकर) 
नृदेवाः राजा (हो जायेंगे), | शास्ताः दण्ड देनेवाले 

! भविष्यति होंगे ।।३८॥। 


सर्गं तपोऽहमृषयो नव ये प्रजेशाः 


स्थाने च धममखमन्वमरावनोशाः । 


अन्ते 


त्वधमहरमन्युवशासुराद्या 


मायाविभूतय इमाः पुरुशक्तिभाजः ॥३८॥ 


सगं तपः अहं ऋषयः नव ये प्रजेशाः स्थाने च धमं मखं अनु अमराः 
अवनीशाः अन्ते तु अधमं हर मन्य॒वशा असुराद्या माया विभूतय इमाः 
पुरुशक्तिभाजः ॥३९॥ 


सर्गे सृष्टिके लिए ये जो 
तपः तपस्या नव नौ 
अहं मुझ ब्रह्मा प्रजेशाः प्रजापति 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ५३७ 


ऋषयः ऋषि हैँ अन्ते प्रलयके लिए 
( उनके रूपमें) | तु तो 
च और अधमं अधमं 
स्थाने पालन ( स्थिति) | हर रुद्र 
के लिए मन्युवशः मन्युवश नामकागणों 
धर्म धमं असुराद्याः असुरादि (कके रूपमें) 
मखं यज्ञ इमाः ये सब 
अमराः देवता पुरुशक्तिभाजः अनन्त शक्तिवाले 
अनु ( देवताओंके ) (भगवान्‌ ) की 
अनुयायी (गन्धर्वादि)| माया माया 
अवनीशाः राजा लोगों विभूतय विभ्ूतियाँ हैं ॥३८॥ 
(के रूपमें ) 


विष्णोनु वीरयंगणनां कतमोऽहंतीह 
यः पाथिवान्यपि कर्चिवममे रजांसि । 
चस्कम्भ यः स्वरहसास्खलता तिपृष्ठ 
यस्मात्‌ त्रिसाम्यसदनादुरु कम्पयानस्‌ ॥४०॥ 
विष्णोः नु वीर्य गणनं कतमः अहंति इह यः पार्थत्रानि अपि कविः 


विममे रजांसि चस्कम्भः यः स्वरंहसा स्खलता त्रिपृष्ठ' यस्मात्‌ त्रि साम्य 
सदनात्‌ उरु कम्पयानम्‌ ॥४०॥ 


इह्‌ संसारमें गणना गणना 

यः जो कतमः कोन 

कविः बुद्धिमान अहेति कर सकता है, 
पार्थिवानि पृथ्वीके यः जिनके 

अपि भी स्वरंहसा अपने वेगसे 
रजांसि धूलिकणोंको त्रिपृष्ठ स्वर्गेतक 

विममे गिनले स्खलता नापते समय 

नु तो सदनात्‌ ( मेरा ) सदन 
विष्णोः भगवान्‌ विष्णुके ( ब्रह्मलोकतक ) 


वोय पराक्रमकी चस्कम्भ काँपने लगा 


५३८ ] श्री म-द्टागवते महापुराणे 


यस्मात्‌ जिनके त्रि तीनों लोक 
उरु अत्यन्त साम्य स्थिर हुए ॥।४०॥ 
कम्पयानं अनुकम्पा करनेपर 


नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते 
सायाबलस्य पुरुषस्य कुतोऽपरे ये । 

गायन्‌ गुणान्‌ दशशतानन आदिदेवः 
शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्‌ ॥४१॥ 


न अन्तं विदामि अहं अमी मुनयः अग्रजाः ते मायाबलस्य पुरुषस्य 
कुतः अपरे ये गायन्‌ गुणानु दशशतानन आदिदेवः शेषः अधुना अपि 
समवस्यति न अस्य पारम्‌ ॥४१॥ 


पुरुषस्य परम पुरुषको आदिदेवः आदिदेव 
मायाबलस्य मायाके बलका शेषः शेष 

अन्तं अन्त दशशतानन सहस्र मुखोंसे 
अहं मैं । और ) गुणान्‌ (उन भगवामुके) 
अमी मुनयः ये मुनिगण गुणोंका 

ते तुम्हारे गायन्‌ गान करते हुए 
अग्रजाः बड़े भाई अस्य इनका 

न नहीं पारं पार 

विदामि जानते अधुनाअपि अबतक भी 

ये जो न नहीं 

अपरे दूसरे हैं समवस्यति सोच पाते हैं ॥४१॥ 
कुतः केसे जान सकते हैं । 


येषां स एव भगवान्‌ दययेदनन्तः 
सर्वात्सना55श्चितपदो यदि निर्व्यलीकम्‌ । 
ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां 
नेषां ममाहमिति धीः श्वश्टृगालभक्ष्ये ॥४२॥ 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ५३९ 


येषां स एव भगवानु दययेतु अनन्तः सवत्मिना आश्रितः पदः यदि 
निव्येलोक ते दुस्तरां अतितरन्ति च देवमायां न एषां मम अहं इति धौः 
शवश्पृगाल अक्षे ।४२॥ 


येषां जिनपर भक्ष्ये भोजन (शरीर) में 
स एव वही मम-अहुं मैं-मेरा 

अनन्तः भगवानु अनन्त भगवान्‌ इति ऐसी 

दययेत्‌ दया करें, धीः बुद्धि 

यदि यदि न नहीं है 

निर्व्यलीकं निष्कपट भावसे ते वे 

सर्वात्मना सब प्रकारसे च ही 

षदः (उनके) चरणोंके | दुस्तरां दुस्तर 

माश्रितः आश्रित हुए हैं, देवमायां देवमायाको 

एषां जिनकी अतितरन्ति पार कर पाते हैं।४२। 


इव श्वूगाल कुत्ते और सियारोंके 
वेदाहमङ्ग परमस्य हि योगमायां 
यूयं भवश्च भगवानथ देत्यवयं: । 
पत्नी मनोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च 
प्राचीनबहिऋ भुरङ्ग उत ध्रुवश्च ॥४३॥ 
वेद अहं अङ्कः परमस्य हि योगमायां ययं भवः च भगवान्‌ अथ 


देत्यवर्यः पत्नी मनोः स च मनुः च तत्‌ आत्मजाः च प्राचीनर्बाहः ऋभुः 
अङ्कः उत ध्रुवः च ॥४३॥ 


अङ्क प्रिय नारद भगवान्‌ भगवान्‌ 

परमस्य परम पुरुषको भवः शंकरजी 

हि उस च और 

योगमायां योगमायाको देत्यवयः देत्य श्रेष्ठ प्रहलाद 
अहं मैं मनोः स्वायम्भुव मनुको 
वेद जानता हूँ । पत्नो शतरूपा 

यूयं तुम लोग (मेरे पुत्र) | स च वही 


अथ तथा मनुः स्वायम्भुव मनु 


५४० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


च एवं ऋभुः त्र्भु 

तत्‌ आत्मजाः उनके पुत्र (प्रियवत, उत तथा 
उत्तानपाद) अद्ध राजा अंग 

च और च एवं 

प्राचीनर्वाह प्राचीनर्वाह ध्रव ध्रुव ॥४३॥ 


इक्ष्वाकुरेलमुचुकुन्दविदेहगाधि- 
रघ्वम्बरीषसगरा गयनाहुषाद्याः । 
मान्धात्रलकंशतधन्वनुरन्तिदेवा 
देवव्रतो बलिरमूत्तरयो दिलीपः ॥४४॥ 
इक्ष्वाकुः ऐल (पुरुरवा) मुचुकुन्द विदेह (जनक) गाधिः रघु 
अम्वरोष सगरा गय नाहुषाद्याः (ययाति आदि)मान्धात्र अलक शतधन्व अनु 
रन्तिदेवः देवव्रत (भीष्म) बलिः अम्‌तंरयः दिलीप ॥४४।॥। 
सौ भर्यृतङ्कशिबिदेवलपिप्पंलाद- 
सारस्वतोद्धवपराशरभुरिषेणाः । 
येऽन्ये विभोषणहनुछदुपेन्द्रदत्त- 
पार्थाष्ट्रषिणविदुरश्र॒तदेववर्याः ॥४५॥ 
सौभरि उतड्क शिबि देवल पिप्पलाद सारस्वत उद्धव पराशर 
भूरिषेणाः ये अन्ये ( जो दूसरे ) बिभीषण हनूमत्‌ उपेन्द्रदत्त ( शुकदेव ) 
पार्थ (अर्जुन) अष्रिषेण विदुर श्रृतदेव वर्याः (श्रेष्ठ पुरुष हैं) ॥४५॥* 


ते वे विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां 

स्रीश्‌द्रहणशबरा अपि पापजीवाः । 
यद्यद्भुतक्रमपरायणशी ल शि क्षा- 

स्तियंग्जना अपि किमु श्रुतधारणा ये ॥४६॥ 


* यह केवल नाम हें । 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः 


[ ५४१ 


ते वे विदन्ति अतितरन्ति च देवमायां स्त्री शुद्र हण शबराः अपि 
पापजीवाः यत्‌ अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षाः तिर्यकूजनाः अपि किमु 


श्रुतधारणाः ये ॥४६॥ 


यत्‌ जिनको तिर्यंक्जनाः 

अतुभुत क्रम अद्भुत पराक्रम अपि 
(भगवानुके) वे 

परायण परायण देवमायां 

शोल रहनेकी विदन्ति 

शिक्षाः शिक्षा मिली है च 

ते वे अतितरिन्ति 

स्त्री स्त्री ये 

शुद्र शूद्र श्रुतधारणाः 

पापजीवाः पापजीवी 

अपि होनेपर भी किमु 

हण हण 

शवराः शबर (भीलादि) 


शश्वत्‌ प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं 


पशु-पक्षीको योनिके 
भी 

निश्चित 
देवमायाको 
जानते हैँ 

तथा 

पार कर जाते हैं । 
जो 

वेदिक आचार 
धारी हैं 

उनकी बात ही 
क्या ॥४६॥ 


शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम्‌ । 
शब्दो न यत्र पुरुकारकवान्‌ क्रियार्थो 
माया परेत्यभिमुखे च विलज्जमानः ॥४७॥ 


शश्वत्‌ प्रशान्तं अभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सत्‌ असत्‌ परं 
आत्मतत्त्वं शब्दः न यत्र पुरुकारकवान्‌ क्रियार्थं माया परेति अभिमुखे च 


विलज्जमाना ॥४७॥ 


आत्मतत्त्वं आत्मतत्त्व समं 

शश्वत्‌ नित्य सत्‌ असत्‌ परं 
प्रशान्तं प्रशान्त (एकरस) 

अभयं अभय यत्र 
प्रतिबोधमात्रं ज्ञानमात्र शब्दः 


शद्ध शुद्ध (निर्मल) 


सम (वेषम्यरहित) 
काये कारणसे 
अतीत है 

जहां 

शब्द ( लौकिक 
वेदिक कोई ) 
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न नहीं पहुंचता माया च माया भी (जहांसे) 

पुरकारकवान्‌ अनेक साधनोंसे अभिमुखे सामने जानेमें 
होनेवाले विलज्जमाना लज्जित होकर 

क्वियाथः कर्मोंका फल परेति लोट आती है ॥४७॥ 


(भी नहीं पहुंचता) 


तदू वे पदं भगवतः परमस्य पुंसो 
ब्रह्मेति यदू विदुरजख्सुखं विशोकम्‌ । 
सध्र्यङ्‌ नियम्य यतयो यमकतंहेति 
जह्यः स्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्रः ॥४८॥ 
तत्‌ वे पदं भगवतः परमस्य पसः ब्रह्म इति विदुः अजस्र सुखं विशोकं 


स&यङ्‌ नियम्य यतयः यं अकतं हेति जह्य: स्वराट्‌ इव निपान खनित्रं 
इन्द्रः ॥४८॥ 


ततु वह्‌ नियम्य लगाकर 

वे ही निपान कुआं 

भगवतः भगवान्‌ खनित्रं खोदनेके शस्त्रको 
परमस्य परम इन्द्रः इन्द्र 

पुंसः पुरुषका इव की भाँति ( इन्द्र 
पदं स्वरूप है, स्वयं वर्षाके देवता 
ब्रह्म ब्रह्म होनेसे कुआँ जसे नहीं 
इति इस नामसे खोदते-खो दने का अस्त्र 
विदुः जाना जाता हे, फेक देते हैं, वेसे हो) 
अजस्रसुखं अखण्ड आनन्दरूप | स्वराट्‌ स्वयं प्रकाशमें 
विशोक शोकरहित है (में स्थित होकर) 
यतयः संयमी अकतहेति कर्मोके काटनेके 
सप्न्यडः भली प्रकार साधनोंको 

यं जिनमें (मनको)  जह्य त्याग देते हें ॥४5॥ 


स श्रेयसामपि विभुर्भगवान्‌ यतोऽस्य 
भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः । 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्याय! 


देहे स्वधातुविगमेऽनुविशोयमाणे 


[ ५७३ 


व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेऽजः ॥४८॥ 


स श्रेयसां अपि विभुः भगवान यतः अस्य भाव स्वभाव विहितस्य 
सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातु विगमे अनु विशोयंमाणे व्योम इव तत्र पुरुषः न 


बिशीयते अजः ॥४८॥ 


स वे स्वधातु 
विभुः सवंव्यापक 

श्रेयसां कल्याणोंके विगमे 
अपि भी अनु 
भगवान स्वामी (प्रदाता) हैं, | विशीर्यमाणे 
यतः क्योंकि व्योम 
स्वभाव अपने स्वभावके 

विहितस्य अनुसार होनेवाले | इव 
भाव भाव (कर्म) तत्र 
अस्य इन (भगवानकी) | अजः 
सतः सत्तासे ही पुरुषः 
प्रसिद्धिः सफल होते हैं । बिशीर्यते 
देहे शरीरके न्‌ 


अपनी धातु 
(रक्त-मांसादिके) 
पुथक-पृथक होनेपर 
उसके साथ 

नष्ट होनेपर 
(शरीरमें स्थित) 
आकाश 

की भाँति 

उसमें (स्थित) 
अजन्मा 

पुरुष 

नष्ट 

नहीं होता ॥४४॥ 


सोऽयं तेऽभिहितस्तात भगवान्‌ विश्वभावनः । 
समासेन हरेर्नान्यदन्यस्मात्‌ सदसच्च यत्‌ ॥५०॥ 


सः अयं ते अभिहितः तात भगवान्‌ विश्वभावनः समासेन हरेः न 


अन्यत्‌ अन्य अस्मात्‌ सतु असतु च यत्‌ ॥५०॥ 


तात पुत्र नारद ! भगवानु 
अयं यह समासेन 
ते तुमसे अभिहितः 
सः उन सत्‌ 


विश्वभावन विश्वको भावनासे | असत्‌ 
बनानेवाले यतु 


भगवानका 
संक्षिप्त रूपसे 
वणेन किया, 
कारण 

काये 

जो 
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च भी हे अन्य पृथक 
अस्मात्‌ इन न नहीं है ।।५०॥ 
हरेः श्री हरिसे 


इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितम्‌ । 

संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतदू बिपुलोकुरु ॥५१॥ 

इदं भागवतं नाम यतु मे भगवता उदितं संग्रहः अयं विभूतीनां त्वं 
एतत्‌ विपुली कुरु ॥५१॥ 


द्दं यह विभूतीनां ( भगवानको ) 
भागवतं भागवत विभूतियोंका 
नाम नामका (ज्ञान) है । | संग्रहः संग्रह (संक्षिप्त वर्णन) 
यत्‌ जिसे है । 
मे मुझसे त्वं तुम 
भगवता भगवानुने एतत इसका 
उदितं प्रकाशित किया विपुली विस्तार 
( सुनाया ), कुरु करो ॥५१॥ 
अयं यह 


यथा हरौ भगवति नृणा भक्तिभेविष्यति । 
सर्वात्मन्यखिलाधारे इति सङ्कल्प्य वणंय॥५२॥ 


यथा हरो भगवति नृणां भक्तिः भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे 
इति सङ्कल्प्य वणय ॥५२॥ 


यथा जसे भक्तिः भक्ति 

भगवति भगवान्‌ भविष्यति होगी 

सर्षात्मनि सर्वात्मा इति ऐसा 

अखिलाधारे सर्वाधार सङ्कल्प्य संकल्प करके 
हरौ श्रीहरिमें वणय वर्णन करो ॥५२॥ 
नृणां मनुष्योंको 


मायां वणंयतोऽमुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः । 
शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययाऽऽत्मा न मुह्यति ॥५३॥ 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ५४५ 


मायां वर्णयतः अमुष्य ईश्वरस्य अनुमोदतः श्यृण्वतः श्रद्धया नित्यं 
मायया आत्मा न मुह्यति ॥५३॥ 


अमुष्य इन अनुमोदतः अनुमोदन 
ईश्वरस्य परमेश्वरकी करनेवालेका 
सायां मायाका शण्वतः सुनते हुए । 
नित्यं सदा आत्मा चित्त 
श्रद्धया श्रद्धाके साथ सायया मायासे 
वर्णयतः बर्णन करनेवाले न नहीं 

( तथा ) मुह्यते मोहित होता ॥५३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः 


अथ अषब्दमोषध्याय: 
एाजोवाच- 


ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन्‌ गुणाख्यानेऽगुणस्य च । 
यस्मे यस्मे यथा प्राह नारदो देवदर्शनः ॥१॥ 


ब्रह्मणा चोंदितः ब्रह्मन्‌ गुण आख्याने अगुणस्य च यस्मे यस्म यथा 
प्राह नारदः देवदर्शनः ॥१॥ 


ब्रह्मन्‌ शुकदेवजी | देवदशंनः देवताओंके समान 
ब्रह्मणा ब्रह्माजीके द्वारा | जिनका दर्शन दुलंभ 
अगुणस्य निगुण भगवानुके | है (उन ) 

च भो | नारदः नारदजीने 

गुण गुणोंका यस्मे यस्म जिन जिनको 
आख्याने वणेन करनेके लिए | यथा जेसे 

चोदितः प्रेरित किये जानेपर ' प्राह उपदेश किया ॥१॥ 


एतद वेदितुमिच्छामि तत्वं वेदविदां वर। 
हरेरः्रतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलाः ॥२॥ 


एतत्‌ वेदुतुं इच्छासि तरवं वेर्दावदांवर हरे: अद्भुत वीर्यस्य कथाः 
लोक सुमङ्गलाः ॥२॥ 


वेइबिदांबर वेदवेत्ताओंमें (आप) | वीर्यस्य अद्भुत पराक्रम 
श्रेष्ठ हैं हरः श्री हरिकी 
एततु यह कथाः कथा 
तत्त्वं तत्त्व लोक लोकके लिए 
बेदुतं जाननेकी सुमङ्गलाः परम कल्याणकारिणी 
इच्छामि मेरी इच्छा है है ॥२॥। 


( क्योंकि ) 


द्वितीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ ५४७ 


कथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि । 
कृष्णे निवेश्य निःसङ्गं मनत्यक्षें कलेवरम्‌ ॥३॥ 


कथयस्व महाभाग यथा अहं अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निःसङ्गः 
सनः त्यक्षे कलेवरम्‌ ॥।३॥ 


महाभाग महाभाग ! निःसद्कः आसक्ति रहित 
कथयस्व (वह) वणेन कोजिये | सनः मनको 

यथा जैसे निवेश्य प्रवेश कराके 
अहं मैं कलेवरं शरीरको 
अखिलात्मनि अखिलात्मा त्यक्षे छोड़ दूं ॥३॥ 
कृष्ण श्रीकुष्णमें 


शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्‌ । 
कालेन नातिदीर्घेण भगवान्‌ विशते हृदि ॥४॥ 


शण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतः च स्वचेष्टितं कालेन न अति दीर्घेण 
भगवानु विशते हाद ॥४॥ 


स्वचेष्ठितं अपनी लीलाको अति बहुत 

श्रद्धया श्रद्धापूर्वक दीघंण लम्बे 

नित्यं सदा कालेन समयमें 

शुण्वतः सुननेवाले न नहीं (शीघ्र ही) 

| तथा भगवानु भगवान्‌ 

गृणतः कहने वालेके हृदि ह्द्यमें 

ह्दि हृदयमें विशते प्रवेश करते हैं 1181 


प्रविष्टः कणरन्ध्रण स्वानां भावसरोरुहम्‌ । 
धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्‌ ॥५॥ 


प्रसिष्ठः कणं रन्ध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः 
सलिलस्य यथा शरत्‌ ॥५॥ 
स्वानां अपने जनोंके कर्णरन्ध्रेण कानोंके छिद्रसे 
भावसरोरहं भाव ( हृदय ) प्रविष्टः प्रवेश करके 
कमलमें कृष्णः श्री कृष्ण 
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शमलं मनोमलको यथा जंसे 
धुनोति (वेसे ही) नष्ट कर | सलिलस्य पानीके (मलको) 
देते हैं | शरत्‌ शरदऋतु ॥५॥ 


धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलं न मुश्चति। 
मुक्तसर्वपरिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा ॥६॥ 


धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमल न मुञ्चति मुक्त सव परिक्लेशः 
पान्थः स्वशरणं यथा ॥६॥ 


यथा जैसे सर्व परिक्लेशः सब चारों ओरसे 
पान्थः यात्री आते क्लेशोंसे 
स्वशरणं अपने आश्रयको मुक्तः छुटकर 

(नहीं छोड़ता) कृष्ण श्रीकृष्णके 
धौतात्मा निर्मल हुए चित्तवाला| पादमूलं चरणोंको 
पुरुषः पुरुष नहीं 


न 
| मुञ्चति छोड़ता ॥।६॥ 


यदधातुमतो ब्रह्मन्‌ देहारम्भोऽस्य धातुभिः । 
यहृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा ॥७॥ 


यत्‌ अधातुमतः ब्रह्मन्‌ देहारम्भः अस्य धातुभिः यहुच्छया हेतुना 
था भवन्तः जानते यथा ॥।७॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! होता हैं, 
यत्‌ क्योंकि (यह जीव) | वा अथवा 
अधातुमतः पञ्चमहाभूतोंके हेतुना किसी कारणसे 
सम्बन्धसे रहित होता है, 
अस्य इसके यथा ( इस विषयमें ) 
देहारम्भः शरीरका प्रारम्भ जेसा है 
धातुभिः पञ्चमहाभूतोंसे ¦ भवन्तः आप 
होता है, 


जानते जानते हैं ॥।७।। 
यहृच्छुया ( यह) अकस्मात्‌ | 


द्वितीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ ५४३ 


आसीदू यदुदरात्‌ पद्म लोकसंस्थानलक्षणम्‌ । 
यावानयं बे पुरुष इयत्तावयवेः पृथक्‌ । 
ताबानसाविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव ॥८॥ 


आसीत्‌ यत्‌ उदरात्‌ पद्मं लोकसंस्थान लक्षणं यावान्‌ अयं व पुरुषः 
इयत्ता अवयवैः प्रथक्‌ तावान्‌ असो इति प्रोक्तः संस्था अवयवात्‌ इव ॥८॥ 


यत्‌ जिनके अवयवः अंगोंके होनेसे 
उदरात्‌ पेट (नाभि) से वे निश्चय 
लोकसंस्थान लोकोंको सृष्टि इयत्ता सीमावाला है, 
लक्षणं लक्षणवाला यावान्‌ जितना है, 

(जिससे सृष्टि हुई) | तावानु उतना ही 
पदां (वह) कमल अषयवान इव अंगोवालेकी भाँति 
आसीत्‌ उत्पन्न हुआ असो संस्था इसका भी स्वरूप 
अयं (यह) | इति प्रोक्तः इस प्रकार कहा गया 
पुरुषः पुरुष (व्यक्ति) है ॥८।। 
पृथक्‌ अलग-अलग 


अजः सृजति भुतानि भुतात्मा यदनुग्रहात्‌ । 
दहशे येन तद्रू नाभिपद्समुःदूवः ॥९॥ 


अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यत्‌ अनुग्रहात्‌ दहृशे येन तत्‌ रूपं 
नाभिषद्म समुद्भवः ॥६॥ 


यत्‌ जिनके येन जिनके (अनुग्रह) से 
अनुग्रहात्‌ अनुग्रहे नाभिषद्य नाभि कमलसे 
भतात्मा सवेभुतमय समुद्भवः उत्पन्न होनेवाले 
अजः ब्रह्माजी | तत्‌ उनके 

भूतानि घ्राणियोंकी रूपं रूपको 

सृजति सृष्टि करते हे, ददृशे देख सके ॥८॥। 


स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युद्धवाप्ययः । 
सुक्त्वाऽऽत्ममायां मायेशः शेते सवंगुहाशयः ॥१०॥ 
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स च अपि यत्र पुरुषः विश्‍व स्थिति उद्धव अप्ययः मुक्त्वा आत्ममायां 
माधेशः होते सवं गुहाशयः ॥१०॥ 


विश्व संसारको पुरुषः पुरुष 

उद्भव सृष्टि, अपि भी 

स्थिति स्थिति, यत्र जहाँ 

अप्ययः प्रलयको च भी 

मुक्त्वा त्यागकर मापेशः मायाका स्वामी 

सवं सबके आत्ममायां अपनी मायामे 

गुहाशयः हृदय गुहामें शेते सोता है (वह स्थान 
रहनेवाला बतलावं) ॥१०॥ 

स वह | 


पुरुषावयवेर्लोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः । 
लोकेरमुष्यावयवाः सपालेरिति शुश्रुम ॥११॥ 


पुरुषाः अवयवः लोकाः सपालाः पुवं कल्पिताः लोकः अमुष्य अवयवाः 
सपालः इति शुश्रम ।।११॥ 


पुरुषाः पुरुषके अमुष्य इस (विराट्‌ पुरुष)के 
अवयव; अंगोंसे अवयवाः अंग ( कल्पित 
लोकाः सब लोक किये गये), 

सपालाः लोकपालोंसहित | इति इस प्रकार 

पुवं पहिले ( दोनों बातें ) 
कल्पिताः कल्पित किये गये, | शुक्रम (मैंने आपसे) सुनी 
सपालः लोकपालों सहित (इसका क्या तात्पर्य 
लोकः लोकोंसे है ) ॥११॥ 


यावान्‌ कल्पो विकल्पो वा यथा कालोऽनुमीयते । 
भूतभव्यभवच्छब्द आयुर्मानं च यतु सतः ॥१२॥ 


यावानु कल्पः विकल्पः वा यथा कालः अनुभीयते भूत भव्य भवतु 
शब्द आयुः मानं च यतु सतः ॥१२॥ 
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यातान्‌ जितना (बड़ा) भव्य भविष्य 
कल्पः महाकल्प शःद ये नाम ( जिस 
वा अथवा आधारपर रखे 
विकल्पः (उसके) अवान्तर जाते हैं ) । 
केल्प (होते हैं,) च तथा 
यथा जसे यत्‌ जो 
काल: समयका सतः शरीरधारी हैं 
अनुमी यते अनुमान किया आय: (उनकी) आयुका 
जाता है, मानं परिमाण 
भत भूत (क्या है?) ॥१२॥ 
भवत्‌ चतेमान 


कालस्यानुगतिर्या तु लक्ष्यतेऽण्वी बृहत्यपि । 
यावत्यः कमंगतयो याहशोहिजसत्तम ॥१३॥ 


कालस्य अनुगतिः या तु लक्ष्यते अण्वी वृहत्‌ अपि यावत्यः कमंगतयः 
राहृशोः दविजसत्तम ॥।१३।। 


द्विजसत्तम द्विजोत्तम! | गति है, 

कालस्य कालको यावत्यः जितनी 

या तु जो भी याहशोः जिस प्रकारको 
अण्वो सूक्ष्म (क्षणादि), | कमंगतयः कमसे प्राप्त 

वृहत्‌ बडी होनेवाली गतियाँ 
अपि भी ( वर्षादि ) लक्ष्यते जान पड़ती हैं 11१ ३॥ 
अनुगतिः बराबर चलनेवाली 


यस्मिन्‌ कर्मसमावायो यथा येनोपगृहाते । 
गुणानां गुणिनां चेव परिणाममभीप्सताम्‌ ॥१४॥ 
यस्मिन्‌ कमं समावायः यथा येन उपगृह्यते गुणानां गुणिनां च एष 
परिणामं अभीप्सताम्‌ ॥१४॥ 
गुणानां (सत्त्व, रज, तम) | गुणिनां (इन) गुणोंवालोंके 
गुणोंके च भी 
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परिणामं फलको येन जिनके द्वारा 
अभोप्सतां चाहते हुए उपगृह्यते (वे कर्म) ग्रहण किये 
एव ही जाते हैं ( किस 
यस्मिन्‌ जिस इच्छासे, केसा 
कर्म कमे अधिकारी, किस 
समावायः विस्ता रमें विधिसे, कौनसा कर्म 
यथा जसे करता है ? ) ॥१४॥ 
भुपातालककुब्व्योमग्रहनक्षत्रभूभृताम्‌ । 
सरित्समुद्रद्वीपानां सम्भवश्चतदोकसाम्‌ ॥१५॥ 


भू पाताल ककुब्‌ व्योम ग्रह नक्षत्र भूभृतां सरित्‌ समुद्र द्वीपानां 
सम्भवः च एतत्‌ ओकसाम्‌ ॥१५॥ 


भ्‌ पृथ्वी, सरित्‌ नदियों, 
पाताल पाताल समुद्र समुद्र, 
( नीचेके लोक ), | द्वीपानां द्वीपोंकी, 

ककुब दिशाए, च तथा 
ध्योम आकाश, एतत्‌ इनमें 
ग्रह ग्रह, ओकसां रहनेवालोंकी 
नक्षत्र नक्षत्र, सम्भवः उत्पत्ति ( केसे 
भूभृतां पर्वतोंको, हुई ? ) ॥१५॥ 

प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः। 


महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः ॥१६॥ 


प्रमाणं अण्डकोशस्य बाह्य अभ्यन्तर भेदतः महतां च अनुचरितं 
वर्ण आश्रम विनिइचयः ॥१६॥ 


अण्डकोशस्प ब्रह्माण्डका बण (चारों ब्राह्मणादि) 
बाह्य बाहरी वर्ण 

अभ्यन्तर भीतरके आश्रम (ब्रह्मचर्यादि ) 
भेवतः भेदसे आश्रमोंका 


प्रमाणं प्रमाण (विस्तार), 
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बिनिइचयः ठीक ठीक निर्णय पुरुषोंका 
( तथा ) अनुचरितं चरित 
च महतां और महान ( सुनाइये ) ॥१६॥ 
युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे । 
अवतारानुचरितं यदाश्ररयंतमं हरेः ॥१७॥ 


युगानि युगधमं च धर्म: यः च युगे युगे अवतार अनुचरितं यत्‌ 
आश्चयंतमं हरेः ॥१७॥ 


युगानि युगोंका हरेः श्रीहरिके 
च य॒गधर्मानि तथा (उन) युगोंके | यत्‌ जो 

धर्मोका और आइचर्यतमं अत्यन्त आश्चर्यजनक 
यः जो अवतार अवतारोंकी 
च भी अनुचरितं (युग युगमें) लीला एं 
धर्मः धर्म हुई ॥१७॥ 
युगे युगे (डन उन) युगोंमें 

होते हैं, 


नृणां साधारणो धमः सविशेषश्च याहश: । 
श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छु षु जीवताम्‌ ॥१८॥ 


नृणां साधरणः धमः सविशेषः च यादृशः श्रेणीनां राजर्षोणां च 
धर्मः कृच्छर षु जीवताम्‌ ॥१८॥ 


नृणां मनुष्योंका श्रेणीनां ( विभिन्न ) वर्गों 
साधारणः साधारण (व्यवसायमें लगे) 
धर्म; धर्म लोगोंका 
च और राजर्षोणां राजषियोंका 
याहशः जेसा च कृच्छ्रेषु तथा आपत्तिमें 
सविशेषः विशेष ( धमं होता | जीवतां रहनेवालोंका 

है ), न ( आपद्‌ ) 

धर्मः धमं 


(बतलाइये) ॥१८॥ 
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तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणम्‌ । 
पुरुषाराधनविधिर्योगस्याध्यात्मिकस्य च ॥१८॥ 


तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतु लक्षणं पुरुषः आराधन विधिः 
योगस्य आध्यात्मिकस्य च ॥१९॥ 


तत्त्वानां (सृष्टिके) तत्त्वोंकी | आराधनविधिः आराधनाकी विधि 

परिसंख्यानं गणना, च तथा 

लक्षणं (उनका) लक्षण, | आध्यात्मिकस्य आध्यात्मिक 

हेतु लक्षणं उस लक्षणका कारण,| योगस्य योगकी ( विधि 

पुरुषः परम पुरुषकी बतलाइये ) ।।१४८॥ 
योगेश्वरेश्वर्यगतिलिङ्गभङ्भस्तु योगिनाम्‌ । 
वेदोपवेदधर्माणामितिहासपुर!णयोः ॥२०॥ 


योगेश्वरः ऐश्वर्य गतिः लिङ्ग भङ्ग तु योगिनां वेद उपवेद धर्माणां 
इतिहास पुराणयोः ॥२०॥ 


योगश्वरः योगेएव रोंके वेद वेद, 

ऐश्वर्य ऐश्वर्यका उपवे र उपवेद, 

गतिः स्वरूप इतिहास इतिहास, 

त्‌ तथा पुराणयोः पुराणोंके (वागत) 

योगिनां योगियोंका धर्माणां धर्मोका ( स्वरूप 

लिङ्ग भङ्ग लिङ्गदेह नष्ट होना बतलावें ) ॥२०॥ 
( मोक्ष ) 


सम्प्लवः सर्वेभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः । 
इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः ॥२१॥ 
सम्प्लवः सवभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः इष्ट आपूर्तस्य काम्यानां 
त्रिवर्गस्य च यः विधिः ॥२१॥ 
सवभूतानां सब प्राणियोंको सम्प्लवः प्रलय, 
प्रतिसंक्रमः उत्पत्ति, इष्ट देवतादिके लिए 
विक्रमः पराक्रम (स्थिति) होनेवाले यज्ञादि 
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आपूतेस्य समाजके लाभके लिए त्रिवर्गस्य अथं, धर्मे, काम 
किये जानेवाले कुप ( प्राप्त करने तथा 
सरोवरादि बनवाना, सेवनको ) 
काम्यानां सकाम कर्माको यः जो 
च और विधः विधि है। ( वह 
सुनाइये ) ॥२१॥ 


यश्चानुशायिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः । 
आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः ॥२२॥ 


यः च अनुशायिनां सर्गः पाखण्डस्थ च सम्भवः आत्मनः बन्ध मोक्षो 
च व्यवस्थानं स्वरूपतः ॥२२॥ 


यः जो च ही (केसे होती है) ? 
अनुशायिनां ( प्रलयके समय) | आत्मानः आत्माका 

प्रकृतिमें लीन रहने | बन्ध बन्धन, 

वाले (जीवों) की | मोक्षौ मोक्ष 
सर्गः सृष्टि है (वह कैसे | च तथा 

होती है ) ? | स्वरूपतः अपने स्वरूपमें 
च तथा व्यवस्थानं स्थिति ( का स्वरूप 
पाखण्डस्य पाखण्डको क्या है? ) ॥२२॥ 
सम्भवः उत्पत्ति 


यथाऽऽत्मतन्त्रो भगवान्‌ विक्रीडत्यात्मसायया । 
बिसुज्य वा यथा मायामुदास्ते साक्षिबदू विभुः ॥२३॥ 


यथा आत्मतन्त्रः भगवान्‌ विक्नोडति आत्ममायया विसृज्य वा 
यथा मायां उदास्ते साक्षिवत्‌ विभुः ॥२३॥ 


आत्मतन्त्रः स्वतन्त्र बा अथवा 
भगवान्‌ भगवान्‌ यथा जसे 
यथा जेसे सायां मायाको 
आत्ममायया अपनी मायासे विसुज्य छोडकर 


बिक्रीडति खेलते हैं विभुः ( वे ) सवव्यापक 
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साक्षिवत्‌ साक्षीके समान उदास्ते उदासीन हो जाते 
(तटस्थ)* हें ॥२३॥ 
सवंमेतच्च भगवन्‌ पृच्छते मेऽनुप्वशः । 
तत्त्वतोऽहस्युदाहतु प्रपन्नाय महामुने ॥२४॥ 
सबं एतत्‌ च भगवन्‌ पृच्छते मे अनुपूर्वशः तत्त्वतः अहसि उदाहतुः 
प्रपन्नाय महामुने ॥२४॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! सवं सब 

महामुने महामुनि ! च ही (प्रश्‍नोंका) 

मे मुझ अनुपूर्वशः क्रमशः 

प्रपन्ताय शरणागतके तत्त्वतः वास्तविक 

पृच्छते पूछे हुए उदाहतु उत्तर देना (आपको) 
एतत्‌ इन अह सि चाहिए ॥२४॥ 


अत्र प्रमाणं हि भवान्‌ परमेष्ठी यथाऽऽत्मभुः । 

परे चेहातुतिष्ठन्ति पुर्वेषां पुवजः कृतम्‌ ॥२५॥ 

अत्र प्रमाणं हि भवान्‌ परमेष्ठी यथा आत्मभ्‌ः परे च इह अनुतिष्ठन्ति 
पूर्वेषां पूर्वजेः कृतम्‌ ॥२५॥ 


अत्र इस विषयमें इह्‌ इस लोकमें 

भवान्‌ आप पुर्वेषां पहिलेके 

यथा जसे पुवंजः पूर्व जोंके 

परमेष्ठी लोकस्रष्टा कृतं कृत्योंका 

आत्मभूः ब्रह्माजी हैं (वेसे) | अनुतिष्ठन्ति अनुकरण करते हैं 
प्रमाणं प्रमाण हैं (सवंज्ञ हैं), (उनका अपना कोई 
हि क्योंकि अनुभव नहीं 

परे दूसरे होता ) ॥२५॥ 

च तो 


न मेऽसवः परायन्ति ब्रह्मन्ननशनादमी । 
पिबतोऽच्यृतपीयुषभन्यत्र कुपिताद्‌ हिजात्‌ ॥२६॥ 


* 'साक्षिवत्‌' इसलिए क्योंकि तब कोई साक्ष्यहश्य होता ही नहीं । 


द्वितीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ ५५७ 


न मे असवः परायन्ति ब्रह्मन्‌ अनशनात्‌ अभी पिबतः अच्युत पीयुषं 
अन्यत्र कुपितात्‌ द्विजात्‌ ॥२६॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! अन्यत्र छोड़कर 

अच्युत भगवानको (कथाके) | अभी दस 

पीयूषं अमृतको अनशनात्‌ अनशनसे 

पिबतः पीते हुए न नहीं 

मे मेरे परायन्ति निकल सकते (अत: 
असवः प्राण आप मेरी चिन्ता 

कुपि पत्‌ क्रृद्ध हुए छोड़ दे । ) ॥२६॥ 


द्विजातु ब्राह्मणके (शापको) 
प्पूत उवाच- 


स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः । 
ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि ॥२७॥ 


सः उपामन्त्रितः राज्ञा कथायां इति सत्पते ब्रह्मरातः भृशं प्रीतः 
विष्णुरातेन संसदि ॥२७॥ 


इति इस प्रकार कथायां कथाके लिए 
राज्ञाः राजा डपामन्त्रितः प्रार्थना किये जानेपर 
बिष्ण्रातेन परीक्षित द्वारा सः वे 
संसदि (ऋषियोंकी ) सभामें | ब्रह्मरातः शुकदेवजी 
सत्पते सत्पुरुषोंके नाथ भृशं अत्यन्त 
( भगवान) को | प्रीतः प्रसन्न हुए ॥२७॥ 


प्राह भागवतं नाम पुराण ब्रह्मसम्मितम्‌ । 

ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्त न्रह्माकल्प उपागते ॥२८॥ 

प्राह भागवतं नाम पुराण  ब्रह्मसम्मितं ब्रह्मणं भगवत्‌ उक्त ब्रह्मकल्प 
उपागते ॥२८॥ 


ब्रह्मकल्प ब्रह्म (नामक प्रथम) | उपागते आनेपर 
कल्प भगवत्‌ भगवानके द्वारा 


५५८ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


ब्रह्मणे ब्रह्माको भागवतं नाम भागवत नामैक 

उक्त कहा गया पुराणं पुराण 

ब्रह्मसम्मितं वेदतुल्य ' प्राह सुनाया ॥।२८॥। 
यद्‌ यत्‌ परीक्षिहृषभः पाण्डनामनुप्रच्छति । 
आनुपूर्व्येण तत्सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥२८॥ 


यत्‌ यत्‌ परीक्षित्‌ ऋषभः पाण्ड्नां अनुपृच्छति आनुपूर्व्यण तत्‌ सर्वं 
आयातुं उपचक्रमे ॥२५॥ 


पाण्ड्नाँ पाण्डुके वंशमें तत्‌ उस 

ऋषभः श्रेष्ठ सर्वं सबका 

परीक्षित्‌ परीक्षितने आनुपूर्व्यंण क्रमशः 

यत्‌ यत्‌ जो जो आख्यातुं कहना 

अनुपृच्छति क्रमशः पूछा था | उपचक्रमे प्रारम्भ किया ।॥।२८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः 


अथ नवमोष्ध्यायः 


श्रीशुक ठवाच- 


आत्ममायामृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः । 
न घटेताथसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा ॥१॥ 


आत्ममायां ऋते राजन्‌ परस्य अनुभवात्मनः न घटेत अर्थ सम्बन्धः 


स्वप्न द्रष्टुः इब अञ्जसा ॥१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! ऋते 
स्वप्न स्वप्नको अञ्जसा 
द्रष्टुः दे :ने वालेसे अथे 

ड्व को भाँति सम्बन्धः 
अनुभवात्मनः अनुभव स्वरूप न 
परस्य परमात्माका घटेत 


आत्ममायां अपनी मायाको 


बहुरूप इवाभाति मायया 


छोड़कर 
सरलतासे 

( हृश्य ) पदार्थासे 
सम्बन्ध 

नहीं 


बन सकता ॥१॥। 


बहुरूपया । 


रममाणो गुणेष्वस्या ममाहमिति मन्यते ॥२॥ 


बहुरूप इब आभाति मायया बहुरूपया रममाणः गुणेषु अस्या मम 


अह इति मन्यते ॥।२॥ 


बहुरूपया बहुत रूपवाली अस्या 
मायया मायाके साथ गुणषु 
रममाणः खेलता हुआ मम 
बहुरूपया अनेक रूपवाली अह 
इव को भाँति इति 


आभाति जान पड़ता है मन्यते 


इस (माया) के 
गुणोंमें 

मेरा (ओर) 
मैं 

ऐसा 


मान लेता हे ॥२॥। 


५६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यहि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन्‌ कालमाययोः । 
रमेत गतसम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम्‌ ॥३॥ 


यहि वाव महिम्नि स्वे पर अस्मिन्‌ काल माययोः रमेत गत सम्मोहः 
त्यक्त्वा उदास्ते तदा उभयम्‌ ॥३॥ 


यहि जब बाव ही 
अस्मिन्‌ इन रमेत्‌ रमण करता है, 
काल (क्षुब्ध करनेवाले) | सम्मोहः सम्मोहसे 

काल गत छटकर 
माययोः (मोहित करनेवाली)| तदा तब 

मायासे उभयं दोनों (मैं-मेरा) को 
पर परे त्यक्त्वा त्यागकर 
स्वे अपनी उदास्ते उदासीन हो जाता 
महिम्नि महिमा (स्वरूप) में है ॥३॥ 


आत्मतत्त्वविशुद्धयर्थं यदाह भगवानृतम्‌ । 
ब्रह्मणे दशंयन्‌ रूपमव्यलीकब्रतादृतः ॥४॥ 


आत्मतत्त्व विशुद्धि अथ यत्‌ आह भगवान्‌ ऋतं ब्रह्मणे द्शयनु रूपं 
भव्यलीक व्रत आहतः ॥४॥ 


अव्यलीक निष्कपट आत्मतत्त्व आत्मतत्त्वके 

व्रत व्रत (तप) से विशुद्धि शुद्धिके (ज्ञानके) 
आहतः सम्मानित अर्थ लिए 

भगवान्‌ भगवानने ऋतं सत्य (तत्त्व) का 
ब्रह्मणे ब्रह्माको आह वर्णन किया था 
रूपं अपने स्वरूपका ( वह मैं तुमसे कह्‌ 
दशयन्‌ दर्शन देते समय रहा हूँ। ) ॥४॥ 
यत्‌ जो 


स॒ आदिदेवो जगतां परो गुरुः 
स्वधिष्ण्यमास्थाय सिसृक्षयेक्षत । 


द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः 


तां नाध्यगच्छद्‌ दृशमत्र सम्मतां 


प्रपञ्चनिममणविधियया 


[ ५६१ 


भवेत्‌ ॥५॥। 


स आदिदेवः - जगतां परः गुरु: स्वधिष्ण्यं आस्थाय सिसुक्षये ऐक्षत 
तां न अध्यगच्छत्‌ हृशं अत्र सम्मतां प्रपञ्च निर्माण विधिः यया भवेत्‌ ॥५॥ 


स 
जगतां 
परः 

श्रः 
आदिदेवः 
स्वधिष्ण्यं 


आस्थाय 
सिसुक्षये 
ऐक्षत 


स्पर्शषु 


वे 

संसारके 

परम 

गुरु 

आदिदेव (ब्रह्माजी) 
अपने स्थान 

( कमल ) पर 
बैठकर 

सृध्टि करनेके लिए 
विचार करने लगे 


यया जिससे 

प्रपञ्च निर्माण संसारकी रचनाको 
विधिः प्रक्रिया 

भवेत्‌ सम्पन्न हो, 

अत्र ड्स 

सम्मतां विषयकी 

तां उस 

श हष्टि (बुद्धि-सूझ) 
न नहीं 

अध्यगच्छत प्राप्त कर सके ॥५॥ 


स॒ चिन्तयन्‌ ढ्यक्षरमेकदाम्भ- 


स्युपाश्दृणोद्‌ दविगंदितं वचो विभुः । 


यत्षोडशमेकावशं 


निष्किञ्चनानां नृप यद्‌ धन विडुः ॥६॥ 


स चिन्तयन्‌ द्वय अक्षरं एकदा अम्भसि उपाश्ृणोत्‌ हिः गदितं वचः 
विभुः स्पर्शेषु यत्‌ षोडशं एकविशं निष्किचनालां नृप यत्‌ धनं विदुः ॥६॥ 


एकदा 
स 
चिन्तयन्‌ 
अम्भसि 


बिभुः 


एकबार 

वे ब्रह्माजी 

विचार कर हो रहे 
थे कि 

( प्रलय समुद्रके ) 
जलमें 

सर्वव्यापक 
भगवानको 


वचः 
द्विः 

गदितं 

द्वय 

अक्षर 
उपाश्पृणोत्‌ 
नृप 
स्पर्शषुयत्‌ 


वाणीसे 

दोबार 

बोले गये 

दो 

अक्षरोंको 

पास ही सुना 
राजन्‌ ! 
व्यञ्जनाक्षरोंमें जो 


५६२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


षोडश सोलहवाँ (त) और | निष्किचखनानां सर्वस्व त्यागियोका 
एकविश इक्कोसवाँ (प) है | धनं ध्न 
यतु जो विदुः जाना जाता है ॥६॥ 


निशम्य तद्ठक्तृदिदक्षया दिशो 
विलोक्य ततान्यदपश्यमानः । 
स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं 
तपस्युपादिष्ट इवादध मनः ॥७॥ 


निशम्य तद्‌ वक्तृ दिहक्षया दिशः विलोक्य तत्र अन्यत्‌ अपश्यमानः 
स्वधिष्ण्यं आस्थाय विमृश्य तत्‌ हितं तपसि उपादिष्टः इच आदधे मनः ॥७॥ 


निशम्य ( उस वाणीको ) | आस्थाय (स्थिर) बेठकर 
सुनकर विभृव्य विचार करके 

तद्‌ उस तपसि तपस्या करनेके लिए 

वक्तृ बोलनेवालेको उपादिष्टः (मुझे) उपदेश किया 

दिरक्षया देखनेकी इच्छासे गया है, 

दिशः दिशाओंको इव यह समझकर 

विलोक्य देखकर, तत्‌ उस 

तत्र वहाँ हितं ( अपने ) हितमें 

अन्यत्‌ दूसरे किसीको ( तपमें ) 

अपश्यमानः न देखकर, मनः मनको 

स्वधिष्ण्यं अपने स्थानपर आदधे लगाया ॥७॥ 

दिव्यं सहस्राब्दममोघदशंनो 


जितानिलात्मा विजितोभयेन्द्रियः । 
अतप्यत स्माखिललोकतापनं 
तपस्तपोयांस्तपतां समाहितः ॥८॥ 
दिव्यं सहस्र अब्दं अमोघ दर्शनः जित अनिल आत्मा विजित 


उभय इन्द्रियः अतप्यत स्म अखिल लोक तापनं तपः तपीयांनु तपतां 
समाहितः ॥।८।। 


द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः । ५६३ 


अस्रो अव्यर्थ जित्‌ आत्मा मनको जीतकर 
दशनः ज्ञानवाले उभय इन्द्रियः कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय 
तपतां तपस्या करने दोनोंको 

बालोमें विजित वशमें करके, 
तपोयान्‌ सर्वश्रेष्ठ तपस्वी | समाहितः एकाग्र होकर, 

( ब्रह्माजीने ) अखिल लोक सब लोकोंको 
दिव्यं देवताओं के तापनं प्रकाशित करनेमें 
सहस्र एक सहस्र सक्षम 
अडदं वर्षतक तपः तप 
अनिल: एवासको तथा अतप्पतस्म किया ॥।८॥ 


तस्म स्वलोक भगवान्‌ सभाजितः 
सन्दर्शयामास परं न यत्परम्‌ । 

व्यपेतसंक्लेशविमोहसाध्वसं 
स्वदृष्ठवद्धिविबुधरभिष्टतत्‌ ॥८॥ 


तस्मे स्वलोकं भगवान्‌ सभाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्‌ परं 
व्यपेत संक्लेश दिमोह साध्वसं स्वइष्टवद्भिः विबुधः अभिष्ट्तम्‌ ॥६॥ 


सभाजितः (ब्रह्माजीके तपसे) | विमोह मोह, 

सत्क्र्त | साध्वसं भयसे, 
भगवान्‌ भगवानने व्यपेत रहित 
तस्म उनको परं परम (लोक) को 
स्वलोकं अपनालोक स्वटृष्टठवदिभिः जिन्होंने स्वयं 
सन्दशंयामास दिखलाया देखा है 
यत्‌ जिससे |विवुधः (उननित्य) 
परं परे देवताओ द्वारा 
न कोई (लोक) नहीं है, | अभिष्टुतं उस ( लोक ) की 
संबलेश क्लेश | स्तुति होती है ॥३॥ 


प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः 
सत्वं च मिश्र न च कालविक्रमः । 


५६४ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


न यत्र माया किमुतापरे हरे- 
रनुव्रता यत्र सुरासुराचिताः ॥१०॥ 


प्रवतंते यत्र रजः तमः तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः न 
यत्र माया किमुत अपरे हरेः अनुव्रता यत्र सुर असुर अर्चिताः ।।१०॥ 


यत्र जहाँ यत्र जहाँ 

रजः रजोगुण, माया माया ही नहीं 
तमः तमोगुण (तथा) पहुँचती (वहाँ) 
तयोः इन दोनोंसे अपरे दूसरे (मायाके द्वारा 
मिश्रं मिश्रित उत्पन्त ) 

सत्त्वं सत्त्वगुण किमुत कंसे जा सकते हैं । 
च भी यत्र जहाँ 

न नहीं सुर-असुर देव-देत्य (सबसे) 
प्रवतंते प्रवृत्त होता, अचिताः १जित 

काल कालका हरेः श्री हरिके 

विक्रमः पराक्रम अनुद्रताः पार्षद ( निवास 
च भी करते ) हें ॥१०।} 
न (वहाँ) नहीं है। 


श्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः 
पिशङ्कवस्राः सुरुचः सुपेशसः । 

सर्व चतुर्वाहव उन्मिषन्मणि- 
प्रवेकनिषक्काभरणाः सुवर्चसः । 

प्रवालवेदूरयंमृणालवचंसः 
परिस्फुरत्कुण्डलमोलिमालिनःः ॥११॥ 


श्याम अवदाताः शतपत्र लोचनाः पिशङ्गवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः 
सर्वे चतुर्वाहव उन्मिषन्‌ मणि प्रवेक निष्क आभरणाः सुवर्चसः प्रवाल वेदूर्य 
मृणाल वचसः परिस्फुरतु कुण्डल मोलि मालिनः ॥११॥ 
सर्व सब श्याम श्यामवर्णके 
अवदाताः उज्वल शतपत्र कमल (केसमान) 
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लोचनाः नेत्रोंवाले 
पिशज्डः वस्त्राः पोले बस्त्रवाले, 
सुरुचः सुन्दर, 
सुपेशसः सुकुमार, 
सुवर्चसः उत्तम कान्तियुक्त, 
चतुर्वाहव चतुभुज 
उन्मिषन चमकती 

मणि मणियोंसे 
प्रवेक जड़े हुए 

निष्क स्वणके 
आभरणाः आभूषणधारी, 
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प्रवाल मृंगे, 
वेदय बेदू्य (लहसनिया), 
सृणाल कमलनाल 

( केसमान ) 
वचसः कान्तिवाले, 
परिस्फुरतु दमकते 
कुण्डल कुण्डल (पहिने), 
मौलि सिरोंपर 
मालिनः मालाएंँ पहिने 

थे ॥११॥। 


श्राजिष्णृभिर्यः परितो बिराजते 
लसद्विमानावलिभिमंहात्मनास्‌ । 


विद्योतमानः 


प्रमदोत्तमाद्युभिः 
सविद्युदश्रावलिभियंथा 


नभ: ॥१२॥ 


भ्राजिष्णुभिः यः परितः विराजते लसत्‌ विमानावलिभिः महात्मनां 
विद्योतमानः प्रमदोत्तमा द्युभिः सविद्य॒त्‌ अश्नवलिभिः यथा नभः ॥१२॥ 


यथा जेसे द्यभिः कान्तिसे युक्त, 
नभः आकाश महात्मनां उन महात्माओके 
सविद्युत बिजलीके साथ लसत सुशोभित 
अञ्रावलिभिः मेघमालासे भ्राजिष्णुभिः तेजोमय 

( वेसे ही ) बिमानावलिभिः विमानोंके समूहोंसे 
यः जो ( लोक ) परितः चारों ओरसे 
विद्योतमानः प्रकाश करती हुई | विराजते अत्यन्त शोभित हो 
प्रमदोत्मामाः श्रेष्ठ महिलाओंकी रहा है ॥१२॥ 

श्री येत्र रूपिण्युरुगायपादयोः 


करोति मानं बहुधा विभूतिभिः । 
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प्रे्ठ' श्रिता या कुसुमाक रानुगे- 
विगीयमाना प्रियकम गायती ॥१३॥ 


श्रीः यत्र रूपिणो उरुगाय पादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः 
प्रेङ्ख श्रिताः या कुसुमाकरानुगेः विगोयमाना प्रियकमं गायती ॥१३॥ 


यत्र जहाँ श्रिताः या बेठकर (वे जब) 
रूपिणि साकार होकर भ्रियकमं अपने प्रियतमकी 
श्रीः लक्ष्मी जी लीलाओंका 
उरुगाय अनन्त कोति गायती गान करने लगती 
(भगवान ) के हैं ( तब ) 
पादयोः चरणोंका | कुसुमाकरानुगेः भोंरोके द्वारा 
बहुधा अनेक प्रकारकी विगीयमाना (उनका ही यश) 
विभूतिभिः विभूतियोंसे | गाया जाता है 
मानं सम्मान (अर्चन) | (भ्रमर उनके समीप 
करोति करती हैं, | गु जार करने लगते 
प्रदः झलेपर | हें) ॥१२३॥ 


ददशं तत्राखिलसात्वतां पात 

श्रियः पात यज्ञर्पात जगत्पतिम्‌ । 
सुनन्दनन्दप्रबलाहणादिभिः 

स्वपाषंदमुख्येः परिसेवितं विभुम्‌ ॥१४॥ 


ददर्श तत्र अखिल सात्वतां पति श्रियः पात यज्ञपति जगतुर्पात सुनन्द 
नन्द प्रबल अर्हणादिभिः स्वपाषंद मुख्येः परिसेवितं विभुम्‌ ॥१४॥ 


तत्र उस लोकमें मुख्येः प्रमुखोंसे 

सुनन्द सुनन्द, परिसेवितं चारों ओरसे सेवा 
नन्द नन्द, किये जाते, 

प्रबल प्रबल, विभुं (उन) सवव्यापक 
अहंगादिभिः अहण आदि अखिल समस्त 


स्दपाषंद अपने पार्षद सात्वतांपात भक्तोके स्वामी 
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श्रियः पति रमानाथ ददश ( ब्रह्माने ) 
यज्ञर्पात यज्ञेश्वर देखा ॥१४॥ 
जगत्पति जगन्नाथको 

भृत्यप्रसादाभिमुखं दृगासवं 


प्रसन्नहासारुणलोचनाननस्‌ । 
किरीटिनं कुण्डलिनं चतुभुज 
पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया ॥१५॥ 


भृत्य प्रसाद अभिमुखं हक आसवं प्रसन्नहास अरुण लोचन आननं 
किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भ्‌जं पीताम्बरं वक्षास लक्षितं श्रिया ॥१५॥ 
। 


भृत्य सेवकोंपर आननं मुख, 
प्रसाद कृपा करनेको किरीटिनं मुकुटधारी, 
अभिमुखं (नित्य) उद्यत कुण्डलिनं कुण्डल पहिने, 
इक आसवं अमृत भरी चतुर्भुजं चतुभुज 
हृष्टिवाले, पीताम्बर पीतम्बरधारी 
प्रसन्न हास प्रसन्नतासे हँसते | वक्षसि वक्षस्थलपर 
अरुण लाल श्रिया श्रीवत्सका 
लोचन ेत्रोंसे युक्त लक्षितं चिह्न (है) ॥१५॥ 


अध्यर्हणीयासनमास्थितं पर 
वृतं चतुःषोडशपश्चशक्तिभिः । 
युक्तं भगः स्वेरितरत्र चाध्रुवः 
स्व एव धामन्‌ रममाणमीश्वरम्‌ ॥१६॥ 
अध्यहंणीय आसनं आःस्थितं परं वृतं चतुः षोडश पञ्च शक्तिभिः 
युक्तं भगः इतरअत्र च अधवेः स्व एव धामन्‌ रममाणं ईश्वरम्‌ ॥१६॥ 
अघ्यहंणीय बहुमूल्य सम्मान्य | चतुः षोडष पञ्च चार, सोलह और 
परं आसनं श्रेष्ठ आसनपर emda 
आस्थितं बेठे हुए, | ( पुरुष, प्रकृति, 
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महतत्त्व, अहंकार, | अत्र ( जो ) यहाँ 
मन, दस इन्द्रियाँ, ( भगवानको 
पंच तन्मात्र, पंच छोड़कर ) 
शक्तिभिः तत्त्वोसे इतर च दूस रोंसे तो 
वृतं घिरे | अध्रवः अस्थायी रहते हैं, 
स्वः अपने स्ब अपने 
भगेः ऐश्‍वर्य ( समग्र एव ही 
ऐश्वर्य, धर्म, यश, | धामनु धाम (स्वरूप) में 
श्री, ज्ञान और रममाणं क्रीड़ा करते, 
वेराग्य ) से ईश्वरं सवे समर्थ 
युक्त संयुक्त ( को देखा ) ॥१६॥ 
तद॒शंनाह्वादपरिप्लुतान्तरो 


हृष्यत्तनुः प्रेमभराश्रुलोचनः । 
ननास पादाम्बुजमस्य विश्वसृग्‌ 
यतु पारमहंस्येन पथाधिगम्यते ॥१७॥ 


तत्‌ दर्शन आह्वाद परिप्लुतः अन्तरः हुष्यत्‌ तनुः प्रेमभर 
अश्रुलोचनः ननाम पादाम्बुजं अस्य विश्वसृक्‌ यत्‌ पारमहंस्येन पथा 
अधिगम्यते ।।१७॥। 


यत्‌ जो हुष्यत्‌ रोमाञ्चित 

पारमहंस्येन परमहंसोंके तनुः शरीर, 

पथा मागेसे ( निवृत्ति | प्रेमभर प्रेमके आवेगसे 
मागे से ) अश्रलोचनः नेत्रोंसे अश्रु बहाते 

अधिगम्यते प्राप्त होते हें विइवसुक्‌ सृष्टिकर्ता 

तत्‌ उनके ( ब्रह्माजी ) ने 

दर्शन दशनके अस्य इन (भगवान) के 

आह्वाद आनन्दसे पादाम्बुजं चरणकमलोमें 

परिष्लुतः उमड़ते ननाम नमस्कार 


भन्तरः हृदय, किया 1१७] 
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तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा 

प्रजाविसर्गं निजशासनार्हणम्‌ । 
बभाष ईषर्स्मितशोचिषा गिरा 

प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृशन्‌ ॥१८॥ 


तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजा विसर्गे निज शासन अहंणं वभाष 
ईषत्‌ स्मित शोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रोतमनाः करे स्पृशन्‌ ॥१८॥ 


तं उन अहुंणं योग्य, 

प्रियं अपने प्रिय (ब्रह्मा)से | समुपस्थितं सम्मुख उपस्थित, 

तदा उस समय प्रोतमनाः प्रसन्न चित्त होकर, 

प्रोयमाणं प्रसन्न करनेके करे स्पृशन्‌ हाथसे स्पर्श करते 
प्रयत्नमें लगे हुए 

प्रियः (ब्रह्माके) प्रिय ईषत्‌ स्मित मन्द मुसुकानसे 
(भगवान) शोचिषा अलंकृत 

प्रजा बिसे प्रजाकी सृष्टिमें गिरा वाणीसे 

निज अपने बभाष बोले ॥१५॥ 

शासन आदेश 

श्रीश्षगवालुवाच- 


त्वयाहं तोषितः सम्यग्‌ वेदगर्भ सिसुक्षया । 
चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कृटयोगिनाम्‌ ॥१८॥ 


त्वया अहं तोषितः सम्यक्‌ वेदगभं सिसृक्षया चिरं भृतेन तपसा 
दुस्तोषः कूट योगिनाम्‌ ॥१८॥ 


कूट योगिनां (मनमें) कपट सिसृक्षया सृष्टि करनेकी 
रखकर योग करने इच्छासे 
वालोंसे त्वया तुम्हारे द्वारा 
दुस्तोषः सन्तुष्ट न होनेवाला | चिरं भृतेन बहुत समयतक को 
अहं मैं गयी 


वेदगभं ब्रह्माजी 
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तपसा तपस्यासे तोषितः सन्तुष्ट किया 

सम्यक्‌ भली प्रकार गया ॥१८॥ 
बर वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितम्‌ । 
ब्रह्मञ्छु यःपरिश्रामः पुंसो महुर्शनावधिः ॥२०॥ 


.. वरंवरय भद् ते वरेशं मां अभिवाञ्छितं ब्रह्मन्‌ श्रेयः परिश्रामः 
पंस: मत्‌ दशन अवधि: ॥२०॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्माजी ! मां मुझ 
पुंसः पुरुषके वरेशं वरदानोंके स्वामीसे 
श्रेयः कल्याणके लिए अभिवाञ्छितं अभीष्ट 
परिश्रामः परिश्रम वरं वरदान 
( सब साधन ) वरय मांग लो, 
मत्‌ मेरे ते तुम्हारा 
दर्शन दशन भद्र कल्याण हो ।।२०॥ 
अवधिः तक ही है, (अतः) 


मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम्‌ । 
यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः ॥२१॥ 


मनीषितः अनुभावः अयं मम लोक अवलोकनं यतु उपश्रुत्य रहसि 
चकर्थ परमं तपः ॥।२१॥ 


अयं यह उपश्रुत्य ( मेरी वाणी ) 

मम मेरे सुनकर 

लोक लोकका परमं तपः परम (घोर) 

अवलोकनं दरशन तपस्या (तुमने) 

यत्‌ जो चकथ किया (उसी) 

रहसि एकान्तमें सनोषितः मनस्विताका 
अनुभाव: प्रभाव है।।२१॥ 


प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कमविमोहिते । 
तपो मे हृदयं साक्षादात्माहं तपसोऽनघ ॥२२॥ 
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प्रत्यादिष्ट मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपः मे हृदय साक्षात 
आत्मा अहं तपसः अनघ ॥२२॥ 


अनघ निष्पाप (ब्रह्माजी) ! | प्रत्यादिष्टं (तुम्हे) आदेश दिया 
त्वाय तुम्हारे गया 
कमं ( सृष्टि रचनाके ) | तपः तप 

कमें में साक्षात्‌ प्रत्यक्ष 
बिमोहिते ( किकतंव्य ) विमूढ़ | मे मेरा 

होनेपर हृदयं हृदय है, 
तत्र वहाँ अहं मैं 
मया मेरे द्वारा तपसः तपका 

आत्मा आत्मा हूँ ॥२२॥ 


सृजामि तपसेवेदं ग्रसामि तपसा पुनः । 
बिर्भास तपसा विश्व वीयं मे दुश्चरं तपः॥२३॥ 


सृजामि तपसा एव इदं ग्रसामि तपसा पुनः विर्भाम तपसा बिश्वं 
वीर्य मे दुश्चरं तपः ॥२३॥ 


इदं इस तपसा तपस्यासे 
विश्वं विश्वकी विर्भाम (संसारको) धारण 
तपसा तपस्यासे करता हुँ, 
एव ही तपः तपस्या 
सजामि सृष्टि करता हूं, मे मेरी 
पुनः फिर दुश्चरं दुर्लध्य 
तपसा तपस्यासे वीये शक्ति है ॥२३।। 
ग्रसामि ( इसे ) निगल 
लेता हूँ, 
ब्रह्मोवाच- 


भगवन्‌ सवभुतानामध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्‌ । 
वेद हु प्रतिरुद्वेन प्रज्ञानेन चिकीषितम्‌ ॥२४॥ 
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भगवन्‌ सर्वभूतानां अध्यक्षः अवस्थितः गुहां वेद हि अप्रतिरुद्धेन 
प्रज्ञानेन चिकीषितम्‌ ॥२४॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! अप्रतिरुद्धन अप्रतिहत 

हि क्योंकि प्रज्ञानेन (अपने ) ज्ञानसे 

सर्वभूतानां समस्त प्राणियोंके | चिकीषित (मेरी जो) करनेकी 

अध्यक्ष: (आप) स्वामी हैं, इच्छा है 

गुहां (सबकी हृदय) वेद (उसे) जानते हो 
गुहामें हैं ॥२४॥। 

अवस्थितः स्थित हैं, 


तथापि नाथमानस्य नाथ नाथय नाथितम्‌ । 
परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः ॥२५॥ 


तथापि नाथमानस्य नाथ नाथय नाथितं परावर यथा रूपे जानीयां 


ते तु अरूपिणः ॥२५॥ 
तथापि फिर भी | ते आप 
नाथ स्वामी ! अरूपिणः निराकार 
नाथ मानस्य याचना करते हुए | तु के 
( मेरी ) परावरे कार्य-कारणात्मक 
नाथितुं याचनाको रूपे रूपोंको 
नाथय पूरी कर दीजिये, | जानीयां जान सकू ॥।२५।। 
यथा जिससे 


यथाऽऽत्ममायायोगेन नानाशक्त्युपब्र हितम्‌ । 
विलुम्पन्‌ विसृजन्‌ गृह्हन्‌ बिश्नदात्मानमात्मना ॥२६॥ 


यथा आत्म माया योगेन नानाशक्ति उपवृ हितं विलुम्पन्‌ विसृजन्‌ 
गृहणन्‌ वित्रत्‌ आत्मानं आत्मना ॥२६॥ 


यथा जेसे (आप) उपवृ हितः सम्पन्न होकर 
आत्ममाया अपनी मायाके विलुम्पनु (जगतका) प्रलय 
योगेन योग (आश्रम) से करते 


नानाशक्ति नाना शक्तियोंसे । बिसुजनु सृष्टि करते, 
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गृहणन्‌ ग्रहण (पालन) करते, | आत्मानं अपने ( स्वरूप ) 
आत्मना अपने द्वारा को ही 
विञ्रतु धारण करते हैं ।२६। 
क्रीडस्यमोघस ड्कुल्प ऊर्णनाभियंथोणुते । 


तथा तद्विषयां धहि मनीषां मयि माधव ॥२७॥ 


क्कीडसि अमोघ सङ्कल्पः उणनाभिः यथा उणते तथा तत्‌ विषयां 
धेहि मनोषां मयि माधव ॥२७।। 


माधव माधव ! तथा ऐसी ही 

य्था जेसे तत्‌ उस (सृष्टि) के 
उर्णना'भः मकड़ी विषयां विषयको 
उणंते जाला बनाती हैं, | मनीषां बुद्धि 

अमोघ अव्यथ मयि मुझमें 
सड्धुल्पः सद्धूल्प (आप) धेहि दीजिये ॥२७)॥ 


क्रीडसि (वेसे ही) खेलते हैं, 
भगवच्छिक्षितमह करवाणि ह्यतन्द्रितः । 
नेहमानः प्रजासर्ग बध्येयं यदनुग्रहात्‌ ॥२८॥ 


भगवत इच्छितं अहं करवाणि हि अतन्द्रितः न ईहमानः प्रजासगं 
बध्येयं यत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥२८॥ 


हि क्योंकि करवाणि कर सकू और 
भगवत भगवन्‌ आपको ईहमानः सुष्टि करते समय भी 
इच्छितं इच्छाके अनुसार यत्‌ अनुग्रहात्‌ जिनके अनुग्रहसे 

आहं मैं बध्येयं (इसमें ) बन्धनमें 
अतन्द्रितः प्रमाद रहित होकर | न न पडू' ॥२८॥ 
प्रज्ञासग प्रजाकी सृष्टि 


यावत्‌ सखा सख्युरिवेश ते कृतः 
प्रजाविसर्ग विभजामि भो जनम्‌ । 
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अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो 
मा मे समुन्तद्वमदोऽजमानिनः ॥२८॥ 


यावत्‌ सखा सख्युः इव ईश ते कृतः प्रजाविसगे विभजामि भो जनं 
अविक्लवः ते परिकमंणि स्थितः मा मे समुन्नद्ध मदः अज मानिनः ॥२९॥ 


ईश सर्वेसमथे भो हेप्रभो! ( तब ) 
सखा परम मित्र ! ते आपके ही 
ते आपने (मुझे) परिकर्मणि (सृष्टि रूप) सेवा 
सख्युः सखाकी कमें में 
इव भाँति स्थितः लगनेपर 
कृतः बना लिया है मे मुझमें 

( अतः ) अज (अपनेको) अजन्मा 
यादत्‌ जबतक मानिनः माननेका 
प्रजाविसर्गं प्रजाकी सृष्टिमें समुन्नद्ध बढ़ा हुआ 
अविक्लवः सावधानीसे मदः अहंकार 
जनं लोगों (प्राणियों) का | मा न होवे ॥२८॥ 
विभजामि विभाजन करने 

लगू 
श्रीभगवात्रुवाच- 


ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्‌ विज्ञानसमन्वितम्‌ । 
सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया ॥३०॥ 


ज्ञानं परस गुह्यं मे यद्‌ विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदङ्ग च गृहाण 
गदितं मया ॥३०॥ 


यद्‌ जो तदङ्कः उसके अङ्ग 
विज्ञान विशेष ज्ञानसे च भी 
समन्वितं संयुक्त मया मेरे द्वारा 
परमगुह्यं परम रहस्यमय ते तुम्हें 

ज्ञानं ज्ञान है, गदितं कहा गया 


स रहस्यं रहस्यके साथ गृहाण ग्रहण करो ॥॥३०॥ 
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यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः । 
तथेव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌ ॥३१॥ 


यावानु अहं यथा भावः यत्‌ रूप गुण कर्मकः तथा एव तत्त्वविज्ञानं 
अस्तु ते मत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥३१॥ 


अहं मैं तथा वेसा 

यावान्‌ जितना हुँ, एव ही 

यथा जसे तत्त्व विज्ञानं तत्त्वका सम्पूणं ज्ञान 
भावः लक्षणवाला, मत्‌ मेरे 

यत्‌ जेसे अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे 

रूप रूप, ते तुम्हें 

गुण गुण, अस्तु होवे ॥३१॥ 

कर्मकः कर्मेवाला हूँ । 


अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌। 
पश्चादहं यदेतच्चयोऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥३२॥ 


अहं एव आसं एव भग्न न अन्यत्‌ सत्‌ असत्‌ परं पश्चात्‌ अहं यत्‌ 
एतत्‌ च यः अवशिष्येत सः अस्मि अहम्‌ ॥३२॥ 


अग्र (सृष्टिके) पहिले | पश्चात्‌ पीछे 

अहु मैं अह में (ही रहजाता हूं) 

एव ही यत्‌ जो 

आसं था, एतत्‌ यह (सृष्टि) 

एव थाहीथा च्‌ भी (और) 
(एकमात्र मैं था), | यः (इससे) जो 

अन्यत्‌ दूसरा अवशिष्येत बच रहता है 

सत्‌ कारण सः वह 

असत्‌ काये अह मैं (ही ) 

परं इनसे परे (भी) अस्मि हूँ ॥२२॥ 


न (कुछ) नहीं था, 
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ऋतेऽर्थं यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥३३॥ 


ऋते अथं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तत्‌ विद्यात्‌ आत्मनः 
मायां यथा आभासः यथा तमः ॥३३॥ 


अथं तत्त्वके विद्यात्‌ जाने, 

ऋते अतिरिक्त यथा जसे 

यत्‌ जो आभासः प्रतिबिम्ब या प्रतीति 

प्रतीयेत प्रतीत होता है (जैसे न होनेपर भी 
( किन्तु ), दो चन्द्र दीखते हैं) 

आत्मनि आत्मामें यथा जसे 

च्‌ तो तमः राहु ( यह वस्तुतः 

न नहीं कोई ग्रह नहीं है; 

प्रतो येत प्रतीत होता किन्तु पृथ्वीको 

तत्‌ उसको छायासे प्रतीत होता 

आत्मनः आत्माको है ) ॥३३॥ 

सायां माया 


यथा महान्ति भूतानि भूतेष्च्चावचेष्वनु । 
प्रविष्ठान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥३४॥ 


यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अतुप्रबिष्टानि 
अप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेषु अहम्‌ ॥३४॥ 


यथा जसे (आकाश आदि 
महान्ति भूतानि महाभूत ( पृथ्वी, सबमें हैं; किन्तु 
जल, अग्नि, वायु, आकाशकी हृष्टिसे 
आकाश ) तो घ्राणि-पदार्थकी 
उच्च अवचानि बड़े छोटे सब सत्ता ही नहीं, अतः 
भूतेषु घ्राणियोंमें वह प्रवेश कहाँ 
अप्रविष्टानि बिना प्रवेश किये ही किसमें करेगा), 


अनुप्रविष्टानि प्रवेश किये हैं तथा वेसे ही 
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तेषु उन सब (प्राण | तेषु उनमें 
पदार्थों में होते | अह॑ मै 
हुए भो न नहीं हूँ ॥३४॥ 


एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यतु स्यात्‌ सवंत्र सवदा ॥३५॥ 


एतावत्‌ एव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासु आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां 
यत्‌ स्यात्‌ सवत्र सर्वदा ॥३५॥ 


आत्मनः आत्म व्यतिरेकाभ्यां प्रलय क्रमसे भी 

तत्त्व तत्त्वको यतु जो 

जिज्ञासु जाननेकी इच्छा [| स्यात्‌ (नित्य) तत्त्व है 
बालेको (वह) 

एतावत्‌ इतना मात्र सवेत्र सब देशमें, 

एव ही सर्वदा सब कालमें ( एक 

जिज्ञास्यं जानना चाहिये कि रस रहता) है ।।३५।। 

अन्वय सृष्टि क्रमसे, 


एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना । 

भवान्‌ कल्पविकल्पेष न विभुह्ति कहिचित्‌ ॥३६॥ 

एतत्‌ मतं सम आति परमेण समाधिना भवान्‌ कल्प विकल्पेषु न 
विमुह्यति कहचित्‌ ॥३६॥ 


परमेण अत्यन्त भवान्‌ आप 

समाधिना एकाग्रतापूर्वेक कल्प महाकल्प 

एतत्‌ इस विकल्पेषु उप कल्पोमें 

मतं मतपर कहिचित कभी भी 

सम भली प्रकार विमुद्योत मोहित 

आतिष्ठ स्थित हो जाओ न नहीं होंगे ।।३६।। 
( फिर ) 

श्रीशुक उवाच- 


सम्प्रदिश्यवमजनो जनानां परमेष्ठिनम्‌ । 
पश्यतस्तस्य तद्र रूपमात्मनो न्यरुणद्धरिः ॥३७॥ 
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सम्प्रदिश्य एवं अजनः जनानां परमेष्ठिनं पश्यतः तस्य तद्‌ रूपं 
आत्मनः न्यरुणत्‌ हरिः ॥३७॥ 


जनानां लोगोंके अजनः अजन्मा 

परमेिनं पितामह हरिः श्री हरिने 
(ब्रह्माजी) को तद्‌ वह 

एवं इस प्रकार आत्मनः अपना 

सम्प्रदिश्य समझाकर, रूपं रूप 

तस्य उनके न्यरुणतु छिपा लिया ॥ ३७॥ 

पश्यत: देखते देखते 


अन्तहितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्चलिः । 
सर्वेभुतमयो विश्वं ससर्जेदे स पुर्ववत्‌ ॥३८॥ 
अर्न्ताहत इन्द्र्यार्थाय हरये विहित अञ्जलिः सर्वभूतमयः विइवं 
ससर्जे ददं स पुर्ववत्‌ ॥३८॥ 


इन्द्रियार्थाय इन्द्रिय गोचर सवंभूतमयः सम्पूर्ण प्राणीमय 
( रूपके ) इदं इस 
अर्न्ताहताय तिरोहित हुए विश्वं विश्वको 
हरये श्रीहरिके प्रति पुर्ववत्‌ पहिले ( कल्प ) 
विहित अञ्जलिः हाथ जोड़कर, के समान 
स उन (ब्रह्माजी) ने | ससज बनाया ॥३८॥ 


प्रजापतिधमपतिरेकदा नियमान्‌ यमान । 
भद्रं प्रजानामन्विच्छन्नातिषठुत्‌ स्वाथकाम्यया ॥३८॥ 


प्रजापति: धमंपतिः एकदा नियमान्‌ यमानु भत्रं प्रजानां अन्विच्छन्‌ 
आतिष्ठत्‌ स्वाथ काम्यया ॥३९॥ 


एकरा एक बार स्वार्थ काम्यया अपने इस प्रयोजनकी 
धर्मपतिः धर्मेके स्वामी कामनासे 

प्रजापतिः प्रजापति ब्रह्माजीने नियमान्‌ यमानु यम-नियमोंका 
प्रजानां प्रजाका आतिष्ठतु भली प्रकार पालन 
भद्रं कल्याण किया ॥३४॥। 


अन्विच्छन्‌ चाहते हुए 
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तं नारदः प्रियतमो रिक्थादानामनुव्रतः । 
शुश्बमाणः शोलेन प्रश्रयेण दभेन च ॥४०॥ 


तं नारदः प्रियतमः रिक्थादानां अनुव्रतः शुश्रषमाणः झीलेन प्रश्नयेण 
दमेन च ॥४०॥ 


तं उनको शुश्रषमाणः (मायाका तत्त्व) 
रिक्थादानां उत्तराधिकारी सुननेकी इच्छासे 

( पुत्रों ) में शीलेन अपनी सौम्यतासे, 
प्रियतमः अत्यन्त प्रिय प्रश्रयेण विनयसे, 
अनुव्रतः अनुगत दमेन च संयमसे भी ( प्रसन्न 
नारदः नारद किया ) ।।४०॥। 


सायां विविदिषन्‌ विष्णोमयिशस्य महामुनिः । 
महाभागवतो राजन्‌ पितरं पर्यतोषयत्‌ ॥४१॥ 


मायां विविदषन्‌ विष्णोः मायेशस्य महामुनिः महाभागचतः राजन्‌ 
पितरं पर्यतोषयत्‌ ॥४१॥ 


राजन राजन्‌ ! विविदषन्‌ जाननेको इच्छासे 
महाभागवतः महाभागवत पितरं ( अपने ) पिता 
महामुनिः महामुनि (नारद) ने ( ब्रह्माजी ) को 
सायेशस्थ मायाके स्वामी पर्यतोषयत्‌ पूर्णतः सन्तुष्ट 
विष्णोः भगवान्‌ विष्णुको किया ॥४१॥ 
मायां माया (केतत्त्व) को 


तुष्टं निशाम्य पितर लोकानां प्रपितामहम्‌ । 

देबषः परिपप्रच्छ भवान्‌ यन्मानुप॒च्छति ॥४२॥ 

तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामह देवषिः परिपप्रच्छ भवात्‌ 
यत्‌ मां अनुपृच्छति ॥४२॥ 
लोकानां सब लोकोके तुष्ढं सन्तुष्ट 


प्रपितामह प्रपितामह निशाम्य देखकर 
पितरं अपने पिताको देर्वाषः देवषि नारदने 
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( वही ) मां मुझसे 
परिपप्रच्छ प्छा यत्‌ जो 
भवान्‌ आप अतुपुच्छसि पूछते हैं ।।४२।॥। 


तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणम्‌ । 
परोक्त भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृतु ॥४३॥ 


तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः 
पुत्राय भूतकृत्‌ ।।४३॥ 


तस्मा उन के द्वारा 

पुत्राय अपने पुत्र प्रोक्तं कहा गया 
(नारदजी) से इदं यह 

भूतकृत्‌ प्राणियोंके स्रष्टा / | दशलक्षणं दस लक्षणवाला 
(ब्रह्मा )ने पुराणं पुराण 

प्रोतः प्रसन्न होकर भागवतं भागवत 

भगवता भगवान्‌ (विष्णु) । प्राह कहा ।।८॥। 


नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप। 
ध्यायते ब्रह्म परम व्यासायामिततेजसे ॥४४॥ 


नारदः प्राह मुनये सरस्वत्याः तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासाय 
अमित तेजसे ॥४४॥ 


नुप राजन्‌ ! मुनये मुनि 

सरस्वत्याः तटे सरस्वतीके किनारे | व्यासाय व्यासजीसे 
परमं ब्रह्म परम ब्रह्माका नारदः नारदजीने 
ध्यायते ध्यान करते हुए | प्राह कहा ॥४४॥ 


अमित तेजसे अमित तेजस्वी 
यदुताहं त्वया पृष्ठो वराजात्‌ पुरुषादिदम्‌ । 
यथाऽऽसीत्तदुपाख्यास्ये प्रश्नानन्यांश्च कृत्स्नशः ॥४५॥ 


यतु उत अहँ त्वया पृष्टः वराजात्‌ पुरुषात्‌ इदं यथा आसीत्‌ ततु 
उप।ख्यास्ये प्रश्‍नानु अन्यानु च कृत्स्नशः ॥४५॥ 


यत्‌ 

उत 
त्वया 
अहं 

व 
बेराजात्‌ 
उुरुषात्‌ 
यथा 
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जो इदं 

कि आसीत्‌ 
तुम्हारे द्वारा तत्‌ 

मुझसे च 

पूछा गया अन्यान्‌ 
विराट्‌ प्रश्नान्‌ 
पुरुषसे कृत्स्तदाः 
जेसे उपाख्यास्ये 
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यह जगत्‌ 

उत्पन्न हुआ 

वह्‌ 

तथा 

दूसरे 

प्रश्नोंका 

पूर्णतः 

उत्तर दुगा ॥४५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमह्स्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः 


अथ दशमोपष्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 


अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः । 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥१॥ 


अत्र सर्गः विसर्गः च स्थानं पोषणं ऊतयः मन्वन्तरः ईशानुकथा 


निरोधः मुक्तिः आश्रयः ॥१॥ 


अत्र इस (महापुराण) में | मन्वन्तरः 
सर्गः सगे, ईशानुकथा 
बिसर्गः विसर्ग, निरोधः 

च तथा मुक्ति 
स्थानं स्थान, आश्रयः 
पोषणं पोषण, 

ऊतयः ऊतियाँ, 


मन्वन्तर, 
ईशानुकथा, 
निरोध, 

मुक्ति, 

आश्रय ( ये दस 
विषय हैं ) ॥११॥ 


दशमस्य विशुद्धयथ नवानामिह लक्षणम्‌ । 
वणंयन्ति महात्मानः श्रतेनार्थेन चाश्वसा ॥२॥ 


दशमस्य विशुद्धि अथ नवानां इह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रृतेन 


अर्थन च अञ्जसा ॥२॥ 


ददामस्य दशम (आश्रयतत्त्व) | च 
की अर्थन 
बिशुद्धि ठीक ठीक निश्चय 
अर्थ के लिए ञ्जसा 
इह महात्मानः इस (पुराण) में नवानां 
महात्मा लोग लक्षणं 


श्रुतेन (कहीं) श्रृतिसे, वर्णयन्ति 


और 

(कहीं श्रुतिके) 
तात्पयेसे, 
सरलतासे 

(शेष) नौ विषयोंका 
स्वरूप 

वर्णन करते हैं ॥२।। 
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झूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्गं उदाहुतः। 
ब्रह्मणो गुणवेषम्याद्‌ विसर्गः पौरुषः स्मृतः ॥३॥ 


भूत मात्र इन्द्रिय धियां जन्म सर्ग उदाहतः ब्रह्मणः गुण वेषम्यात्‌ 
विसगंः पौरुषः स्मृतः ॥३॥ 


गुण (त्रि गुणोंमें सग सगे 

वषम्यात्‌ विषमता आनेपर | उदाहृतः कहा गया है। 
भत पञ्चमहाभूत, ब्रह्मणः ब्रह्माके द्वारा 
सात्र (उनको) तन्मात्रा, (हुई सृष्टि) 

इन्द्रिय इन्द्रियों (तथा) पौरुषः पुरुषकृत 

घियां महत्तत्त्व एवं विसर्गः विस 

अहङ्कारका स्मृतः कही जाती है॥३॥ 

जन्म उत्पन्न होना, 


स्थितिर्वेकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः । 
सन्वन्तराणि सद्धम ऊतयः कमवबासनाः ॥४॥ 


स्थितिः वेक्रुण्ठ विजयः पोषणं तत्‌ अनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धमः 
ऊतयः कमवासनाः ॥४॥ 


चकुण्ठ भगवान्‌ विष्णुको | सद्धमंः (मन्वन्तरोंके अधिपति 

विजयः विजय ( विनाशको एवं उनकी सन्तानों 
ओर बढ़नेवाली द्वारा आचरित) 
सृष्टिको बनाये उत्तम धर्मको 


रखना जहाँतक है, | मन्वन्तराणि मन्वन्तर कहते हैं, 
उस देश विस्तारको) | क्मंबासनाः कर्मोकी वासना 


स्थितिः स्थान कहा जाता है, (तथा उनके फल) 
तत्‌ उन (भगवान) के | ऊतयः ऊति कहलाती 
अनुग्रहः अनुग्रहका नाम हैं ॥४॥ 
पोषणं पोषण है, 

अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवतनाम्‌ । 


सतामीशकथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपब्र हिताः ॥५॥ 
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अवतार अनुचरितं हरेः च अस्य अनुवतिनां सतां ईशकथा प्रोक्ता 
नाना आख्यान उपवृ हिताः ॥।५।। 


हरेः श्रीभगवानके सतां भक्तोंका 

अवतार अवतारोंका नाना अनेक 

अनुचरित चरित आख्यान आख्यानोंसे 

च तथा उपवर हिताः युक्त कथा 

अस्य इन (भगवान) के | ईशकथा ईशकथा 
अनुवतिनां अनुगामी प्रोक्ता कही गयी हे ॥५॥ 


निरोधोऽस्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः। 
मुक्तिहित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥६॥ 


निरोधः अस्य अनुशयनं आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिः हित्वा अन्यथा 
रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥६।। 


अस्य इन भगवानका अन्यथा अपने स्वरूपसे भिन्न 

आत्मनः अपनी रूपं भावोंको 

सह शक्तिभिः शक्तियोंके साथ हित्वा त्यागकर 

अनुशयनं (योगनिद्रा स्वीकार | स्वरूपेण अपने स्वरूपमें 
करके) सो जाना | व्यवस्थितिः स्थित हो जाना 

निरोधः निरोध कहा जाता है, मुक्तिः मुक्ति है ॥६।। 


आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते । 
स॒ आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते ॥७॥ 


आभासः च निरोथः च यतः च अध्यवसीयते स आश्रयः पर ब्रह्म 
परमात्मा इति शब्द्यते ॥७॥ 


आभासः (इस जगतूकी) सृष्टि | च ही 

च और अध्यवसीयते प्रतीत होते (प्रवतत 
निरोधः प्रलय होते) हैं 

च भी स वह 


यतः जिससे परंब्रह्म परमब्रह्म 
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परमात्मा परमात्मा शब्द्यते कहलानेवाला 
इति इस नामसे आश्रयः आश्रय है ॥७॥ 


योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदेविकः । 
यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो ह/धिभौतिकः ॥८॥ 


य: आध्यात्मिक: अयं पुरुषः सः असा एव आधिदेविकः यः तत्र 
उभय विच्छेदः पुरुषः हि आधिभोतिक ॥८॥ 


यः जो यः जो 
अयं यह तत्र वहाँ 
आध्यात्मिकः आध्यात्मिक उभय दोनों (आध्यात्मि 
पुरुषः पुरुष है ( शरीरमें और आधिदेविक)का 
नेत्रका अधिदेव सूर्य) | विच्छेदः पार्थक्य करनेवाला है, 
सः वह पुरुषः हि (वह) पुरुष ही 
असा यह आधिभोतिकः आधिभौतिक 
एव . ही (शरीर) है ॥५॥। 
आधिदविकः आधिदेविक ( सूये 
मण्डलका अधिदेवता 
सूर्य ) है 


विशेष-- 


देहमें अध्यात्म पुरुष जीव तथा इन्द्रिय देवता हैं अधिदेव समष्ट्रिके 
देवता तथा सृष्टिका संचालक ईश्वर है। इन दोनोंमें पृथकता अधिभूत 
शरीरकी आसक्तिसे ही जान पड़ती है। अन्यथा नेत्रका अधिदेवता तथा 
सूयं मण्डलका अधिदेवता एक ही सूय है। 


एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे । 


त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः ॥८॥ 


एकं एकतर अभावे यदा न उपलभामहे त्रितयं तत्र यः वेद स आत्मा 
स्वाश्रय आश्रयः ॥९॥ 
यदा जब अभावे न रहनेपर 
एकतर एकके भी एकं एकको भी 
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न नहीं वेद जानता है 
उपलभामहे पाया (जाना) स वह 

जाता है स्वाश्रय आश्रयः अपने ही आधारपर 
तत्र वहाँ स्थित 
यः जो आत्मा आत्मा है ॥४॥ 
त्रितयं तीनोंको 
विशेष-- 


आध्यात्मिक नेत्रेन्द्रिय, अधिदेव सूर्य, अधिभूत नेत्र गोलक इन तीनमें 
एक भी उपस्थित न हो -नेत्रेग्द्रिय सहयोग न दे तो खुले नेत्र दिनमें भी 
कुछ नहीं दीखेगा। नेत्र गोलक ठीक न हों तो व्यक्ति अन्धा होता ही है । 
नेत्र बन्द करनेपर या सोते समय भी कुछ नहीं दीखता। सूर्ये या कोई 
प्रकाश रूप अधिदेव न हो तो नेत्र ठीक हों, देखना भी चाहें तो कुछ नहीं 
दीखेगा। इन इऱ्द्रियों, गोलको, देवताओंको जाननेवाला आत्मा- स्वयं 
प्रकाश अपने ही आश्रयसे है । 


पुरुषोऽण्डं विनिभिद्य यदासौ स विनिर्गतः । 
आत्मनोऽयनमन्विच्छञ्नपोऽस्नाक्षीच्छुचिः शुचीः ॥१०॥ 


1 
पुरुषः अण्ड विनिभिव्य यदा असो स विनिर्गतः आत्मनः अयनं 
अन्विच्छन्‌ अपः स्राक्षोत्‌ शुचिः शुचीः ॥१०॥ 


शुचिः परम पवित्र आत्मनः अपने लिए 

यदास जब वह अयनं निवासका 

पुरुषः पुरुष अन्विच्छन्‌ अन्वेषण करता हुआ 
असो अण्डं इस ब्रह्माण्डको शुचीः पवित्र 

बिनिभिद्य फोड़कर अपः जलको 

विनिर्गतः बाहर निकला, त्राक्षीत्‌ उत्पत्ति को ॥१०॥ 


तास्ववात्सीत्‌ स्वसुष्टासु सहस्रपरिवत्सरान्‌ । 
तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्धवाः ॥११॥ 


ताः सु अवात्सीत्‌ स्वसृष्टासु सहस्र परिवत्सरान्‌ तेन नारायणः नाम 
यत्‌ आपः पुरुष उद्भवाः ॥११॥ 
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स्वसृष्ठासु अपने उत्पन्न किये | नाम नाम पड़ा 

ताः सु उस (जल) में यत्‌ क्योंकि 

सहस्र एक हजार आपः जल (नार) 
परिवत्सरान्‌ वर्षोतक पुरुष पुरुषसे (नरसे) 
अवात्सीत्‌ रहा उद्भवाः उत्पन्न हुआ ( अतः 
तेन इससे जलका नाम नार 
नारायण: नारायण पड़ा )॥११॥ 


द्रव्यं कमं च कालश्च स्वभावो जीव एव च । 
यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया ॥१२॥ 


द्रव्यं कम च कालः च स्वभावः जीव एव च यतु अनुग्रहतः सन्ति 
न सन्ति यत्‌ उपेक्षया ॥१२।॥ 


यत्‌ जिस (नारायण) की | च तथा 

अनुग्रहतः कृपासे ही । जोव जीवको 

व्यं पदार्थं एव भी 

कर्म कर्म सन्ति सत्ता है 

च तथा यत्‌ जिसके 

कालः काल उपेक्षया उपेक्षा कर देनेपर 
च भी न (ये सब) नहीं 
स्वभावः प्रकृति सन्ति रह जाते ॥१२।। 


एको नानात्वमन्विच्छन्‌ योगतल्पात्‌ समुत्थितः । 
वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्‌ त्रिधा ॥१३॥ 


एकः नानात्वं अन्विच्छन्‌ योगतल्पात्‌ समुत्थितः वीयं हिरण्मयः 
देवः मायया व्यसुजत्‌ त्रिधा ॥१३॥ 


योगतल्पात्‌ योगनिद्रासे हिरण्मयं (अपने) स्वर्णमय 
समुत्थितः जागनेपर वीयं वीयंका 

एकः (उन) अकेले मायया मायाके द्वारा 

देवः देवता (नारायण) ने | त्रिधा तोन रूपोंमें 
नानात्वं अनेकताकी व्यसृजत्‌ त्याग किया ॥१३॥ 


अन्विच्छन्‌ इच्छा करके 
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अधिदेवमथाध्यात्ममधिभूतमिति प्रभुः । 
यथेकं पौरुषं वीर्य त्रिधाभिद्यत तच्छ्णु ॥१४॥ 


अधिदेवं अथ अध्यात्म अधिभूतं इति प्रभुः यथा एकं पोरुषं वीयं 
त्रिधा अभिद्यत्‌ तत्‌ शणु ॥१४॥ 


अधिदेवं अधिदेव एक एक ही 

भथ ओर पौरुषं पुरुषका 

अध्यात्मं अध्यात्म, वीयं वीयं 

अधिभूतं अधिभूत, त्रिधा तीन प्रकारसे 
इति इस प्रकार, अभिद्यत भेदवाला हो गया 
यथा जेसे तत्‌ वह 

प्रभुः सवे समर्थ शुणु सुनो ॥१४॥ 


अन्तःशरीर आकाशात्‌ पुरुषस्य विचेष्टतः । 
ओजः सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः ॥१५॥ 


अन्तःशरीर आकाशात्‌ पुरुषस्य विचेष्टठतः ओजः सहः बलं जज्ञे ततः 
प्राणः महानु असुः ॥१५॥ 


पुरुषस्य पुरुषके वलं शरीरबल 
विचेष्टतः विशेष चेष्टा करने | जज्ञे उत्पन्न हुए 
(हिलने-डोलने) पर | ततः फिर 
अन्तःशरोर (उनके) शरीरके | असुः (इन सबका ) 
भीतरी संचालक 
आकाशात्‌ आकाशसे महान्‌ महान्‌ 
ओजः इन्द्रिय बल, घ्राणः प्राण ( उत्पन्न 
सहः मनोबल, हुआ ) ॥१५॥ 
अनु प्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु । 
अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः ॥१६॥ 


अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्व जन्तुषु अपानन्तं अपानन्ति नरदेवं 
इव अनुगाः ॥१६॥ 
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नरदेवं राजाके (पीछे) अनुप्राणन्ति 
अनुगाः अनुचरोंकी 

ड्व भाँति अपानन्तं 
सवजन्तुषु सब प्राणियोंमें 

यं जिस अपानन्ति 
प्राणाः प्राणके 

प्राणन्तं सक्रिय रहनेपर 
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(देह इन्द्रियादि) सब 
सक्रिय रहते हैं, 

( उस प्राणके ) 
शिथिल पड जानेपर 
सब शिथिल पड 
जाते हैं ॥१६॥ 


प्राणिन क्षिपता क्षत तृडन्तरा जायते प्रभोः । 
पिपासतो जक्षतश्च प्राइमुखं निरभिद्यत ॥१७॥ 
प्राणेन क्षिपता क्षुत्‌ तृड्‌ अन्तरा जायते प्रभोः पिपासतः जक्षतः च 


प्राङ मुखं निरभिद्यत ॥१७॥ 


प्रभोः विराट्‌ पुरुषको पिपासतः 
प्राणेन प्राणोंके च 
क्षिपता (आने जानेके) जक्षतः 
संघषसे 
अन्तरा भीतर प्राङ्‌ 
कुत भूख मुखं 
तृड्‌ प्यास निर्भिद्यत 
जायते उत्पन्न होती है, 


पीनेकी 

तथा 

खानेकी इच्छा 
होनेपर 

पहिले 

मुख 

उत्पन्न हुआ ॥१७।। 


मुखतस्तालु निभिन्ने जिह्ना तत्रोपजायते । 
ततो नानारसो जज्ञे जिह्लया योऽधिगम्यते ॥१८॥ 
मुखतः तालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्र उपज्ञायते ततः नाना रसः जज्ञे 


जिह्वया यः अधिगम्यते ॥ १८॥ 


मुखतः मुखमें ततः 

तालु तालू नानारसः 
निभिन्नं बना जज्ञे 

तत्र उस (तालु) में यः 

जिह्वा जीभ जिह्वया 
उपजायते उत्पन्न होती है अधिगम्यते 


उस (जीभ) से 
अनेक प्रकारके रस 
उत्पन्न हुए 

जो 

जिद्दासे 

जाने जाते हैं ॥१५॥ 
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विवक्षोर्मुखतो भुम्नो वल्विर्वाग्‌ व्याहृत तयोः । 
जले वै तस्य सुचिरं निरोधः समजायत ।॥१४॥ 


विवक्षोः मुखतः भूम्नः वह्निः वाक्‌ व्याहृतं तयोः जले वे तस्य सुचिरं 
निरोधः समजायत ॥१९॥ 


भूम्नः उन व्यापक विराट्‌ | बपाहूतं बोलना, 

पुरुषके ( व्यक्त हुआ ) 
विवक्षोः बोलनेकी इच्छा | वै फिर 

करनेपर तस्य उन विराट्‌ पुरुषका 
मुखतः (उनके) मुख्से | सुचिरं बहुत देरतक 
वाक्‌ वाक्‌ इन्द्रिय, | जले जलमें ही 
बह्नि (उसके देवता)अग्नि, | निरोधः चुपचाप बने रहना 
तयोः उसका विषय । समजायत हुआ ॥१४॥ 


नासिके निरभिद्यतां दोधूयति नभस्वति। 
तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिधृक्षतः ॥२०॥ 


नासिके निरभिद्यतां दोधुयति नभस्वति तत्र वायुः गन्धवहः घ्राणः 
नसि जिघृक्षतः ॥२०॥ 


नभरवति बायुके वायु: बायु उत्पन्न हुआ, 
दोधुयति वेगसे चलनेके कारण | जिघक्षतः सँघनेकी इच्छा 
नासिके नासिका होनेपर 
निरभिद्येता प्रकट हुई, नसि नासिकामें 

तत्र उस (नाक) से घ्राणः ध्राणेर्द्रिय उत्पन्न 
गन्धवहः गन्ध ढोनेवाला  ' हुई ॥२०॥ 


यदाऽऽत्मनि निरालोकमात्मानं च दिदृक्षतः । 
निभिन्ने ह्यक्षिणो तस्य ज्योतिश्रक्षुगंणग्रहः ॥२१॥ 


यदा आत्मनि निरालोकं आत्मानं च दिहृक्षतः निभिन्ने हि अक्षिणी 
तस्य ज्योतिः चक्षुः गुणग्रहः ॥२१॥ 
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यदा जब अक्षिणो (तब) आँखोंके 
निरालोकं प्रकाश रहित* निर्भिन्ने प्रगट हो जानेपर 
हि क्योंकि चक्षुः गुण आँखका गुण (भोर) 
आत्मनि अपने शरीरमें ग्रहः ( आँखसे ) ग्रहण 
आत्मानं अपनेको होनेवाला 

च भी ज्योति: ज्योति (रूप) प्रकट 
दिरक्षतः देखनेकी इच्छा हुई हुआ ॥२१॥ 

तस्य उनको 


बोध्यमानस्य क्रषिभिरात्मनस्तज्जिधृक्षतः । 
कणों च निरभिय्येतां दिशः शरोत्रं गुणग्रह ॥२२॥ 


बोध्यमानस्थ ऋषिभिः आत्मनः ततु जिघृक्षतः कणौ च निरभिय तां 
दिशः श्रोतं गुणग्रह ॥२२॥ 


ऋषिभिः नित्य (वेदरूप) च भी 
ऋषियोंसे निरभिद्येतां प्रकट हुए 
बोध्यमानस्य जगाये जानेपर दिशः (उनसे) दिशाएं, 
तत्‌ उसे श्रोत्रं कर्णे न्द्रिय, 
आत्मनः स्वयं गुणग्रहः (उनसे, ग्रहण होने 
जिघृक्षतः सुननेकी इच्छा वाला गुण (शब्द) 
होनेपर उत्पन्न हुआ ॥२२॥ 
कणो कान 


वस्तुनो सृदुकाठिन्यलघुगुर्वोष्णशीततास्‌ । 
जिघृक्षतस्त्वङ्‌ निभिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः । 
तत्र चान्तबंहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणो वृतः ॥२३॥ 
चस्तुनो मुदु काठिन्य लघु गुरु उष्ण शीततां जिघृक्षतः त्वङ्‌ निभिन्ना 
तस्यां रोमः महोरुहाः तस्य च अन्तः बाहः वातः त्वचा लब्धगुण वृत: ॥२३॥। 
वस्तुनो वस्तुओंकी काठिन्य कठोरता, 
मृदु” कोमलता, लघु हुल्कापन, 


ooo 


* लोकक्रा अन्वय दो बार होगा । 
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गुरु भारीपन, तस्य उस 
उष्ण गर्मी, त्वचा त्वचासे 
शीततां शीतलता लब्धगुणः (उसका) गुण स्पर्श 
जिघक्षतः जाननेको इच्छा पाकर 
होनेपर अन्तः (उसके) भीतर 
त्वडः त्वचा च और 
निभिन्ना उत्पन्न हुई वहिः बाहर भी 
मही रुहाः (पृथ्वीसे) वृक्षोकी | बातः चलनेवाला वायु 
भाँति वृतः ( त्वचा द्वारा ) 
तस्थां उस (त्वचा) से स्वीकृत हो गया ।२३। 
रोमः रोम (उत्पन्न हुए), 


हस्तो रुरहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीषेया । 
तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयम्‌ ॥२४॥ 


हस्तो रुरुहतुः तस्य नानाकर्मं चिकोषयः तयोः तु बलं इन्द्रः च 
आदानं उभय आश्रयम्‌ ॥२४॥ 


नानाकमं अनेक प्रकारके कम शक्ति ) 
चिकोषंया करनेको इच्छा च और 

होनेपर इन्द्रः इन्द्र ( हाथके देवता 
तस्य उनके का निवास हुआ ) 
हस्तौ हाथ उभय आश्रयं दोनों ( बल तथा 
रुरुहतुः निकल आये इन्द्र ) के आश्रयमें 
तयोः उन (हाथों) में रहनेवाली 
तु तो आदानं ग्रहण क्रिया उत्पन्न 
बलं बलं (ग्रहण करनेको हुई ॥२४॥ 


गति जिगीषतः पादो रुरुहातेऽभिकामिकाम्‌ । 
पद्धचां यज्ञः स्वयं हव्यं कमंभिः क्रियते तृभिः ॥२५॥ 


गति जिगीषतः पादो रुरुहाते अभिकाभिक पद्भ्यां यज्ञः स्वयं हव्यं 
कमेभिः क्रियते नृभिः ॥२५॥ 


अभिकामिक 


गति 
जिगीषतः 
पावो 
रुर्हाते 
स्वयं 
यज्ञः 


द्वितीयस्कन्धे दशमोऽध्याय! 


इच्छानुसार नृभिः 
चलनेको पद्भ्यां 
कामना होनेपर कमेभिः 
पेर हव्यं 
निकल आये क्रियते 
(उनमें ) स्वयं 

यज्ञपुरुष्ण विष्णू 

स्थित हुए 


| ५४३ 


मनुष्यो द्वारा 
परोंके 

कर्म (चलनेसे) 
यज्ञीय सामग्री 
(एकत्र) की जाती 
है ॥२५९॥ 


निरभिद्यत शिश्नो वे प्रजानन्दामृताथिनः । 
उपस्थ आसीत्‌ कामानां प्रियं तदुभयाश्रयस्‌ ॥२६॥ 


निरभिद्यत शिश्नः वे प्रजा आनन्द अमृत अथिनः उपस्थ आसीत्‌ 
कामानां प्रियं तद्‌ उभय आधयम्‌ ॥२६॥ 


प्रजा सन्तान, उपस्थ 
आनन्द रति, आसोत्‌ 
अमृत स्वर्गसुख तत्‌ 
थनः चाहनेपर उभय 
शिश्नः शिश्न 
निरशभियत प्रगट हुआ 
कामानां कामुकोंको 
प्रियं प्रिय 

उत्सिसक्षोर्धातुमल॑ निरभिद्यत वे 


उपस्थेन्द्रिय 

(उसमें) स्थित हुई 
उस 

दोनों (शिश्न तथा 
उपस्थेन्द्रियेका ) 
आश्रित (कामसुख) 
भी हुआ ॥२६॥ 


गुदम्‌ । 


ततः पायुस्ततो मित्रं उत्सगं उभयाश्रयः ॥२७॥ 


उत्सिसृक्षोः धातुमलं निरभिद्यत वे गुदं ततः पायुः ततः मित्रं उत्सगं 
उभय आश्रयम्‌ ॥२७॥ 


घातुमलं 
उत्सिसृक्षोः 


बे 


धातुओका मल गुदं 
त्यागनेको इच्छा निरभिद्यत 
होनेपर ततः 


ही पायुः 


गुदा 
उत्पन्न हुई 
उसमें 

पायु इन्द्रिय 
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ततः उसके उभय आश्रयं इन दोनोंके आश्रयसे 
मित्रं मित्र-देवता हुए उत्सगं मलत्याग होता 
है ॥२७।। 


आसिसृप्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारमपानतः । 
तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वमुभयाश्रयम्‌ ॥२८॥ 


आसिसृप्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारं अपानतः तत्र अपानः ततः मृत्युः 
पृथकत्वं उभय आश्रयं ॥२८॥ 


अपानतः अपानमागे द्वारा | अपानः अपान वायु 

पुरः एक शरीरसे ततः उसके 

पुर्या दूसरे शरीरमें मत्युः मृत्यु देवता हुए 

आसिसृप्सोः जानेको इच्छा उभय आश्रयं दोनोंके आश्रयसे 
होनेपर पृथकत्वं घ्राण और अपानकी 

नाभिद्वारं नाभिद्वार प्रकट पृथकता (रूप मृत्यु) 
हुआ । होती है ।।२८॥। 

तत्र वहाँ 


आदित्सो रन्नपानानामासन्‌ कुक्ष्यन्त्रनाडयः । 


नद्यः समुद्राशच तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये ॥२८॥ 


आदित्सोः अन्न पानानां आसन्‌ कुक्षि अन्त्र नाडयः नयः समुद्राः 
च तयोः तुष्टिः पुष्टि: तत्‌ आश्षपे ॥२६॥ 


अन्न भोजत नयः नदियां (नाडियोके 
पानानां जलादि देवता ) 
आदित्सोः लेनेको इच्छा च तथा 

होनेपर समुद्राः समुद्र ( कुक्षिके 
कुक्षि कोख देवता ) हुए 
अन्त्र आँत तत्‌ इनके ही 
नाडयः नाडियाँ आश्रये आश्रयसे 
आसन्‌ उत्पन्न हुई , तुष्टः तृप्ति और 


तयोः उनसे पुष्टिः पोषण है ॥२४॥। 


द्वितीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ ५८५ 
निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत । 
ततो मनस्ततश्चन्द्रः सङ्कल्पः काम एव च ॥३०॥ 


निदिध्यासोः आत्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततः मनः ततः चन्द्रः 
सद्ल्पः काम एव च ॥३०॥ 


आत्ममायां अपनी मायापर चन्द्रः (मनका देवता) 
निदिध्यासोः विचार करनेकी चन्द्र, 

इच्छा होनेपर च तथा 
हवयं हृदय सङ्कल्पः संकल्प 
निरभिद्यत उत्पन्न हुआ, काम कामनाए 
ततः उससे एव भी ( उत्पन्न 
मनः मन, हुई ) ॥३०॥ 
ततः उससे 


त्वक्चमंमांसरुधिरमेदोमज्जास्थिधातवः 
भूम्यप्तेजोमयाः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः ॥३१॥ 


त्वक चमं मांस रुधिर मेदः मज्जा: अस्थि धातवः भूमि अप्‌ 
तेजोमयाः सप्त प्राण; व्योम अम्बु वायुभिः ॥३१॥ 


भूमि पृथ्वी रुधिर रक्त, 

अप्‌ पानी मेदः चर्बी, 

तेजोमयाः तथा अग्निसे उत्पन्न | मज्जाः मज्जा (ओर) 

सप्त सात अस्थि हड्डियाँ 

धातवः धातुएः ( विराट्के (इसी प्रकार) 
शरीरमें हुई ) व्योम आकाश 

त्वक्‌ त्वचा ( स्पशंग्राही | अम्बु जल (तथा) 
चमड़ा ) वायुभिः वायुसे 

चमं चमड़ा, प्राणः घ्राण ( उत्पन्न ) 

मांस मांस, हुआ ॥।३१।। 


गुणात्मकानोन्द्रियाण भूतादिप्रभवा गुणाः । 
मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिविज्ञानरूपिणी ॥३२॥ 
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गुण आत्मकानि इन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मनः सवं विकार 
आत्मः बुद्धिः विज्ञान रूपिणी ॥३२॥ 


इन्द्रियाणि इन्द्रियाँ (कणं आदि) | मनः मन 

गण गुण (शब्दादि) सवं विकार आत्मा सब विषयोंका 

आत्मकानि स्वरूप (गुणोंके ग्रहण उत्पत्ति स्थान है । 

करनेवाली) हैं। | बुद्धिः बुद्धि 

भूतादि अहङ्कारसे विज्ञान रूपिणो विशेष विशेष सब 

गुणाः गुण (शब्दादि) पदार्थोका ज्ञान देने- 

प्रसवाः उत्पन्न हुए हैं । वाली है ।॥।३२॥ 
एतद्धगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहतं मया। 
मह्यादिभिश्चावरणरष्टभिर्बहिरएदृतम्‌ ॥३३॥ 


एतत भगवतः रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मही आदिभिः च आवरण: 
अभिः वहिः आवृतम्‌ ॥३३॥ 


मही आदिभिः पृथ्वी आदिके एतत्‌ इस 

च ही भगवतः भगवानके 

अष्रभिः आठ (पंच महाभूत, | स्थूलं स्थूल-विराट्‌ 
अहंकार, महतत्त्व, | रूपं रूपका 
प्रकृति ) सया मैंने 

आवरण: आवरणोंसे ते तुमसे 

बहिः बाहरसे व्याहृतं वर्णन किया ॥३३॥ 

आवृतम्‌ घिरे 


अतः परं सुक्ष्मतममव्यक्त निविशेषणस्‌ । 
अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाइमनसः परम्‌ ॥३४॥ 


अतः पर  सुक्ष्मतमं अव्यक्तं निविशेषणं अनादि मध्य निधनं नित्यं 
वाङ मनसः परम्‌ ॥३४॥ 
अतः इससे सुक्ष्मतमं अत्यन्त सूक्ष्म, 
परं (जो) परे है (वह) | अव्यक्त अव्यक्त, 
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निरविशेषणं निविशेष, नित्यं नित्य, 
अनादि मध्य निधन आदि, मध्य, वाङ मनसः वाणी और मनसे 
अन्तसे रहित, परं परे है ॥३४॥ 


अमुनी  भगवद्रपे मया ते अनुवणिते । 
उभे अपि न गृहहन्ति मायासृष्टे विपश्चितः ॥३५॥ 


अमुनी भगवत रूपे मया ते अनुर्वाणते उभे अपि न गृटणन्ति माया 
सृष्टे विपश्चितः ॥३५॥ 


मया मेरे द्वारा उभे दोनों 

त्ते तुमसे अपि ही को 

अनुर्वाणते वर्णन किये गये विपश्चितः ज्ञानी लोग 

साया सृष्टे मायके द्वारा उत्पन्न | न नहीं 

भगवत्‌ रूपे भगवानके रूपोंको | गृह्ह्न्त ग्रहण ( स्वीकार ) 
अमुनी इन करते ॥३५॥ 


स वाच्यवाचकतया भगवान्‌ ब्रह्मरूपधक । 
नामरूपक्रिया धत्ते सकर्माकमंकः परः ॥३६॥ 


स वाच्य वाचकतया भगवान्‌ ब्रह्म रूप धृक नाम रूप क्रिया धत्ते 
सकर्मा अकमकः परः ॥३६॥ 


स वे वाच्य बाच्य (तथा) 
भगवान्‌ भगवान्‌ वाचकतया वाचक होकर 
अकर्मकः निक्रिय नाम, रूप, क्रिया नाम, रूप, क्रियाको 
परः सबसे परे हें (वही) | धत्ते धारण करके 

ब्रह्म ब्रह्माका सकर्माः कमे करनेवाले बनते 
रूप धृक्‌ रूप धारण करके हैं ॥ ३६॥। 


प्रजापतोन्मतून्‌ देवानृषीन्‌ पितृगणान्‌ पृथक्‌ । 
सिद्धचारणगन्धर्वान्‌ विद्याध्लासुरगुद्यकान्‌ 11३७॥ 


प्रजापतीन्‌ मञ्रूनु देवानु ऋषीन्‌ पितृगणान्‌ पृथक्‌ सिद्ध चारण 
गन्धर्वान्‌ विद्याधरा असुर गुह्यकान्‌ ॥३७॥ 
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किन्नराप्सरसो नागान्‌ सर्पान्‌ किम्पुरुषोरगान्‌ । 
मातृ रक्षःपिशाचांशच प्रेतभुतविनायकान्‌ ॥३८॥ 


किन्नरा अप्सरसः नागान्‌ सर्पान्‌ किम्पुरुष उरगान्‌ माह रक्षः 
पिशाचान्‌ च प्रत भूत विनायकानु ।।३८॥ 

कष्मणण्डोन्मादवेतालान्‌ यातुधानान्‌ ग्रहानपि । 

खगान्मृगान्‌ पशून्‌ वृक्षानगिरीन्तृप सरीसृपान्‌ ॥३८॥ 

कूष्माण्ड उन्माद वेतालानु यातुधानान्‌ ग्रहान्‌ अपि खगान्‌ मृगानु 
पशून्‌ वृक्षान्‌ गिरीन्‌ नुप सरीसृपान्‌ ॥३९॥ 

द्विविधाश्चतुविधा येऽन्ये जलस्थलनभौकसः । 

कुशलाकुशला मिश्राः कमणां गतयस्त्विमाः ॥४०॥ 


द्विविधाः चतुविधाः ये अन्ये जल स्थल नभौकसः कुशला अकुशला 
मिश्राः कर्मणां गतयः तु इमाः ॥४०॥ 


द्विविधा (चर-अचर भेदसे) | कुशला शुभ 
दो प्रकारके अकुशला अशुभ 

चतुविधाः चार प्रकारके मिश्राः (शुभ-अशुभ) मिश्चित 
उद्भिज, स्वेदज, | कर्मणां कमंकी 
अण्डज, जरायुज ) | गतयः गति (फलसे) 

ये जो तु तो 

अन्ये दूसरे भी इमाः ये सब हैं ।।४०॥ 


जल,स्थल,नभौकसः जलचर,स्थलचर, 
नभचर प्राणी हैं, 
सत्त्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरतृनारकाः । 
तत्राप्येकेकशो राजन्‌ भिद्यन्ते गतयद्धिधा । 
यदेकेकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते ॥४१॥ 


* पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कूष्माण्ड, उन्माद, वेताल तथा 
मातृका भी दिवगणोंके वर्ग हैं। 
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सत्त्वं रजः तम इति तिस्रः सुरः नृः नारकाः त्त्र अपि एक एकशः 
राजवत भिद्यन्ते गतयः त्रिधा यत्‌ एकंकतरः अन्याभ्यां स्वभाव 
उपहन्यते ॥४१॥ 


राजन्‌ परीक्षित ! तिस्रः (प्राणियोंके) तीन 
सत्त्वं सत्त्व गुण भेद हैं । 
(को प्रधानता) से | तत्र अपि इनमें भो 
सुरः देवता, यतु एक एकशः क्योंकि एक एकके 
रजः रजोगुण एकतरः एकसे भिन्न 
(की प्रधानता) से | अन्याभ्यां दूसरे (गुणों) के 
नः मनुष्य, स्वभाव स्वभावके 
तम तमोगुण उपहन्यते अभिभूत कर लेनेसे 
(को प्रधानता) से | गतयः थे (देव, मनुष्यादि) 
नारकाः नारकोय प्राणी, गतियाँ 
इति इस प्रकार त्रिधा तीन तीन भागोंमें 
भिद्यन्ते बॅट जाती हैं ॥४१।! 


स॒ एवेदं जगद्धाता भगवान्‌ धमरूपधक्‌ । 
पुष्णाति स्थापयन्‌ विश्व तियइनरसुरात्मभिः ॥४२॥ 


स एव इदं जगद्धाता भगवान धर्मरूप धृक्‌ पुष्णाति स्थापयन्‌ विश्व 
तियंङ नर सुर आत्मभिः ॥४२॥ 


स वे आत्मभिः बनकर 

एव ही (अवतार लेकर) 
जगद्धाता जगतके रक्षक इदं इस 

भगवानु भगवान्‌ विश्यं विश्वको 

धमरूप धर्मेका रूप स्थापयन्‌ स्थिति ( मर्यादा ) 
धृक्‌ धारण करके बनाये रखते 

तियंडः पशु आदि (तथा) | पुष्णाति ( इसका ) पोषण 
नर मनुष्य करते हैं ॥४२॥ 


सुर देवता 


६०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः । 
संनियच्छति कालेन घनानीकमिवानिलः ॥४३॥ 


ततः काल अग्नि रुद्र आत्मा यत्‌ सृष्ट इदं आत्मनः सन्नियच्छति 
कालेन घन अनीक इव अनिलः ॥४३॥ 


ततः फिर रुद्र रुद्र 

कालेन प्रलयकाल आनेपर | आत्मा स्वरूप बनकर 

यत्‌ जो धन अनीक मेघ समूहको 

इद इस जगतको अनिलः वायुके 

मात्मनः अपनेसे ही इव समान 

सृष्टं बनाया हुआ है संनियच्छति (अपनेमें)पूणंतः लीन 
काल काल, कर लेते हें ॥।४३॥ 
अग्नि अग्नि 


इत्थंभावेन कथितो भगवान्‌ भगवत्तमः । 
नेत्थंभावेन हि परं द्रष्टुमहन्ति सुरयः॥४४॥ 


इत्थं भावेन कथितः भगवान्‌ भगवत्तमः न इत्थं भावेन हि परं द्रष्टुं 
अहेन्ति सूरयः ॥४४॥ 


इत्थं इस प्रकारके भावेन ( सृष्टि, स्थिति, 
भावेन भावसे प्रलयकर्ताके ) रूपमें 
भगवत्तमः महापुरुषों द्वारा ही 

भगवान्‌ भगवानका परं इनसे परेको 
कथितः वर्णन हुआ है न नहीं 

हि किन्तु रषु देखना 

सूरयः तत्वज्ञानियोंको अहुन्ति चाहिये ॥ ४४।। 

इत्य्‌ इसी 


नास्य कमणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते । 
कतृ त्वप्रतिषेधार्थ माययारोपितं हि तत्‌ ॥४५॥ 


न अस्य कर्माणि जन्म आदौ परस्य अनुविधीयते कतृ त्व प्रतिषेधार्थं 
मायया मारोपितं हि ततु ॥४५॥ 


द्वितीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ ६०१ 


अस्य इस कतृ त्व कर्तापनके 

परस्य परमपुरुषके प्रतिषेधाथ निषेधके लिए 
कर्माणि कर्म (और) तत्‌ वह (जन्म, कर्मादि) 
जन्म आदी जन्मादिका मायया मायासे 
अनुविधोयते विधान आरोपितं आरोपित किया 

न नहीं किया गया है गया है ॥४५॥ 

हि्‌ क्योंकि 


अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहतः । 
विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवकृताः ॥४६॥ 


अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहूतः विधिः साधारणः यत्र सर्गाः 
प्राकृत वेकृताः ॥४६।॥ 


अयं यह प्राकृत प्रकृतिसे होनेवाले 
तु तो परिणाम (महतत्त्व, 
ब्रह्मणः ब्रह्मा जी के अहंकारादि ) 
कल्पः महाकल्पका बकृताः उनके विकारकी 
सविकल्प अवान्तर कल्पोके ( अहकारसे पंच 
साथ तन्मात्रा, महाभूतादि) 
उदाहृतः वर्णन किया गया है। | सर्माः सृष्टि 
साधारणः ( सब अवान्तर यत्र जिस (महाकल्प) में 
कल्पोंमें ) एकसी ही होते हैं ।।४६।। 
विधि: ( सृष्टिको ) विधि 
रहती हे 
विशेष-- 


ब्रह्माजीके एक दिनका नाम कल्प है । ब्रह्माजीके तीनसौ साठ दिन 
रातका एक वर्ष । ऐसे वर्षोसे ब्रह्माजीकी आयु सौ वर्षकी है। इस पूरी 
आयुको महाकल्प कहते हैं। महाकल्पके प्रारम्भमें प्रकृतिमें क्षोभ होकर 
महत्तत्त्व, उससे अहंकार और अहंकारके सात्त्विक राजस तामस भेदोंसे 
पञ्चमहाभूत, पंचतन्मात्रा, मन, बुद्धि, चित्त, इनके देवता उत्पन्न होते हैं 
तथा परमपुरुष जल उत्पन्न करके उसमें शयन करनेके अनन्तर विराट रूप 


६०२ ] श्री मद्भागवते महापुराणे 


परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहम्‌ । 


यथा पुरस्ताद्वयाख्यास्ये पाद्म कल्पमथो "रणु ॥४७॥ 
परिणामं च कालस्य कल्प लक्षण विग्रह यथा पुरस्तात्‌ व्याख्यास्ये 
पादा कल्पं अथ शण ॥४७॥ 


कालस्य कालका यथा जसे वे हैं 

परिमाणं परिमाण पुरस्तात्‌ आगे चलकर 

चर तथा व्याख्यास्ये वर्णन करूँगा 

कल्प कल्पोंका अथ अभी 

लक्षण लक्षण पाडा पाद 

विग्रहं (उनके) अंग कल्पं कल्पका (वर्णन) 
(मन्वन्त रोंका) शुणु सुनो ।।४७।। 


शौनक ठवाच- 
यदाह नो भवान्‌ सूत क्षत्ता भागवतोत्तमः । 
चचार तोर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बन्धन्‌ सुदुस्त्यजान्‌ ॥४८॥ 


यत्‌ आह नः भवान्‌ सुत क्षत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवः 
त्यक्त्वा बन्धुन्‌ सुदुस्त्यजान्‌ ॥४८॥ 


सुत सूतजी ! सुदुस्त्यजान्‌ अत्यन्त दुस्त्यज 
यत्‌ जो बन्धून्‌ बन्धु-वान्छवोंको 
भवात्‌ आपने त्यकत्वा छोड़कर 

नः हम लोगोंसे भुवः पुथ्वीपर 

आह कहाथा कि तोर्थानि तीर्थोको 
भागवतोत्तमः भगवदुभक्तोंमें श्रेष्ठ | चचार यात्रा करते 
क्षत्ता विदुरजीने रहे ।॥॥४८।। 


धारण करते हें । यह सृष्टि पूरे महाकल्प अर्थात्‌ ब्रह्माकी आयुपयंन्त 
ज्यों को त्यों बनी रहती है। महाप्रलयमें अर्थात्‌ महाकल्पके अन्तमें यह 
विलय होती है । ब्रह्माजी जितनी प्राणि-सृष्ट करते हैं, केवल वही उनके 
दिनान्तमें उनमें लीन होती है । यह ब्रह्माजीका दिन कल्प है ओर उसमें 
प्राकृत सृष्टिका लय नहीं होता । 


द्वितीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ ६०३ 


कुत्र कोषारवेस्तस्थ संवादोऽध्यात्मसंश्रितः । 
यद्रा स भगदंस्तस्मे पृष्टस्तत्वमुबाच ह ॥४८॥ 


कुत्र कोषारवेः तस्य संवादः अध्यात्म संश्रितः यत्‌ वा स भगवान्‌ 
तस्म पृष्ट: तत्त्व उवाच ह ॥४९॥॥ 


तस्य उनका पृष्ठः पूछनेपर 

कुत्र कहाँ तस्म उनको 

कोषारवेः मेत्रेयजीसे स भगवान्‌ उन भगवान्‌ मंत्रेयने 
अध्यात्म अध्यात्म तत्त्वं तत्त्वज्ञानका 
संश्रितः विषयक उवाच उपदेश 

संवादः संवाद हुआ ह्‌ किया 11४६1 

यत्‌ वा जिसमें 


ब्रह नस्तदिदं सोम्य विदुरस्य विचेष्टितम्‌ । 

बन्धुत्यागनिसित्तं च तथवागतवान्‌ पुनः ॥५०॥ 

ब्रहि नः तत्‌ इदं सोम्य विदुरस्य विचेष्टितं इन्धू त्याग निमित्तं च 
तथा एव आगतवान पुनः ॥५०॥ 


सोम्य सौम्य सूतजी ! निमित्त कारण 

नः हम लोगोंसे व और 

तत्‌ वह तथा वेसे 

इदं यह एव ही 

विदुरस्य विदुरजीकी पुनः फिर (जेसे) 
विचेष्टितं विशेष चेष्टा(उनके) | आगतवान्‌ लौट आये 

बन्धु त्याग स्वजनोके त्यागका |ब्रहि बतलाइये ।।५०।। 
सुत उवाच- 


राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन्महामुनिः । 
तट्ठोऽभिधास्ये श्टृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः ॥५१॥ 


राज्ञा परीक्षिता पृष्ठः यत्‌ अवोचत्‌ महामुनिः तत्‌ वः अभिधास्ये 
हाणत राज्ञः प्रश्नानुसारतः ॥५१॥ 


६०४ ] श्रीमद्भागवत महापुराणे 


राज्ञा राजा तत्‌ वह्‌ 
परीक्षिता परीक्षितके बः आप लोगोंसे 
पृष्ठः पूछनेपर अभिधास्ये कहुँगा ।. 
यत्‌ जो राज्ञः राजाके 
महामुनिः शुक देवजीने प्रश्नानुसारतः प्रशनानुसार 
अवोचन्‌ कहा शणुत सुनें ॥५१॥। 


इति श्रोमद्धागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहस्यां 
संहितायां द्वितीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः 


॥ इति द्वितीय स्कन्धः समाप्तः ॥ 
हरिः ६ तत्सत्‌ 


ec ०१७० cho थे: ch थे dh ch ch h doch db ch dh db ch to ch deh do doch ९? do dh ch doh dr hhh ७? ht fh लग तीर ७९, 49 ५२८ 


|| ततोय स्कन्ध | 


फ कक क कृ'कृ कृ कृ कृ कृ कृ कक कृ कक कृ "क कृ कृ कृ कृ कृ क क क कक कृ नकृ क कृ कृ कृ क क कृ क क क क कृ क्‌ कृ कु क कृ कृ क के 


अथ प्रथमोष्श्यायः 


श्रीशुक उवाच- 
एवमेतत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान्‌ किल । 
क्षत्त्रा वनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्‌ ॥१॥ 


एवं एतत्‌ पुरा पृष्ठः मंत्रेयः भगवान्‌ किल क्षत्त्रा वनं प्रविष्टेन 
त्यक्त्वा स्वगृहं ऋद्धिमत्‌ ॥१॥ 


ऋषद्धमत्‌ 
स्वगृह्‌ 
त्यक्त्वा 

वनं प्रविष्टेन 
क्षत्त्रा 


यहा 


समृद्धिसे पूण पुरा एव पहिले इसी प्रकार 
अपने घरको एतत्‌ भगवान यह भगवान 
छोड़कर मंत्रेयः किल मंत्रेयसे 

वनमें गए पृष्ठ: पूछा था ॥१॥ 
विदुरने 


अयं मन्त्रकृद्दो भगवानखिलेश्वरः । 


पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्‌ ॥ ॥ 


यद्वा अयं मन्त्रकृत्‌ वः भगवान्‌ अखिलेश्वरः पोरवेन्द्र गृहं हित्वा 
प्रविवेश आत्मसात्‌ कृतम्‌ ॥२।। 


यद्वा वः 
मन्त्रकृत्‌ 
भगवान्‌ 
अखिलेइवरः 


एाजोवाच- 
कुत्र 


जब तुम पाण्डवोंके | पोरवेन्द्र गृहं दुर्योधनका घर 


दूत बनकर हित्वा त्यागकर 

भगवान आत्मसात्‌ कृतं अपना ही कर 
अखिलेशवर (समझकर) के 
(श्रीकृष्ण हस्तिनापुर| प्रविवेश (जिस विदुरके घरमें) 
गये थे तब) प्रविष्ट हुए थे॥२॥ 


क्षत्तुर्भगवता मंत्रेयेणास सद्धूमः । 


कदा वा सह संवाद एतद्र्णय नः प्रभो ॥३॥ 


४] श्री म-द्भागवते महापुराणे 


कुत्र क्षत्तुः भगवता मंत्रेण आस सङ्गमः कदा वा सह संवाद एतत्‌ 
वर्णय नः प्रभो ॥।३॥ 


प्रभो प्रभो ! वाकदा अथवा कब 

क्षत्तः विदुरजीका सह संवादः उनके साथ बात 
भगवता भगवान चीत हुई 

मंत्रेण मेत्रेयसे एतत्‌ नः यह मुझसे 

कुत्र सङ्गमः कहाँ मिलना बर्णय वर्णन कीजिए ।।३॥ 
आस हुआ था 


न हाल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः । 
तस्मिन्‌ वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबृहितः ॥४॥ 


न हि अल्प अर्थ उदयः तस्य विदुरस्य अमलात्मनः तस्मिन्‌ वरोयसि 
प्रश्नः साधुवाद उपब्र हितः ॥४॥ 


हि तस्य क्योंकि उन न नहीं होगा 

अमलात्मनः निर्मल चित्त तस्मिन्‌ उस (बात चीत) में 

विदुरस्य विदुरजीका साधुवाद अभिनन्दनसे 

अल्प अथ छोटे प्रयोजनको | उपब हितः सम्मानित 

उदयः प्रकट करनेवाला | वरीयसि प्रश्नः श्रेष्ठ प्रश्‍न (ही हुआ 
( प्रश्‍न ) होगा ) ॥४॥ 

सुत उवाच- 


स॒ एवमृषिवर्योऽयं पष्ठो राज्ञा परीक्षिता । 

प्रत्याह तं सुबहुवित्प्रीतात्मा श्र्यतामिति ॥५॥ 

स एवं ऋषिवर: अयं पृष्टः राज्ञा परीक्षिता प्रति आह तं सुबहुवित्‌ 
प्रीतात्मा श्रूयतां इति ॥५॥ 
राज्ञा परीक्षिता राजा परीक्षित द्वारा | ऋषिवयः ऋषि श्रेष्ठ 


स अथं वे ये ( शुकदेवजी ) 
सुबहुवितु अत्यन्त बहुज्ञ 


तृतीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [५ 


एवं पृष्टः इस प्रकार पूछे तं श्रयतां उनसे सुनो 

जानेपर इति इस प्रकार 
प्रीतात्मा प्रसन्न चित्तसे प्रति आह उनसे बोले ॥५।। 
श्रीशुक ठवाच- 


यदा तु राजा स्वसुतानसाधून्‌ 

पृषणन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः । 
आतुर्यविष्ठस्य सुतान्‌ विबन्धून्‌ 

प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह ॥६॥ 


यदा तु राजा स्वसुतान्‌ असाधून्‌ पुष्णन्‌ अधर्मेण विनष्ट हृष्टिः 
आतुः यविष्ठस्य सुतान्‌ विबन्धून्‌ प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह ॥६॥ 


यदा तु जब तो यविष्ठुस्य छोटे 

विनष्ट हृष्टिः अन्धे आतुः भाईके 

राजा राजा (धृतराष्ट्र) ने | विबन्धुन्‌ अनाथ 

अधर्मण अधमं पूर्वक सुतान्‌ पुत्रोंको 

असाधून्‌ दुष्ट लाक्षाभवने तलाक्षागृहमें 

स्वसुतान अपने पुत्रोंका प्रवेशय भेज़कर 

पुष्णनु पोषण करते ददाह जलवा दिया ॥६।। 
(पक्ष लेते) हुए 


यदा सभायां . कुरुदेवदेव्याः 
केशाभिमर्श सुतकमं गह्यरम्‌ । 
न वारयामास नृपः स्नुषायाः 
सवास्नं हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि ॥७॥ 
यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केश अभिमर्शं सुतकमं गह्यं न वारयामास 
नृपः स्नुषायाः स्वास्रेः हरन्त्या: कुचकुङ कुमानि ॥७॥ 


यदा जब कुरुदेव युधिष्ठिरको 
सभायां (द्यत) सभामें देव्याः पटरानी 


६ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


स्नुषायाः अपनी पुत्रवधूके अभिमशे 

स्वास्रः अपने आँसुओंसे गह्य 

कुचकुङ्कुमानि वक्षस्थलपर लगी | सुतकमं 
केशरको 

हरन्त्याः धोती हुई ( रोती | नृपःन 
हुई ) के 

केश बालोंको वारयामास 


दते त्वधर्मेण जितस्य साधोः 


खींचने के 

निन्दनीय 

( अपने ) पुत्रोंके 
कमको 

राजा (धृतराष्ट्र) ने 
नहीं 

रोका ॥७॥। 


सत्यावलम्बस्य वनागतस्य । 


न याचतोऽदात्समयेन दायं 


तमो जुषाणो यदजातशत्रोः ॥८॥ 


द्यते तु अधमंण जितस्य साधोः सत्य अवलम्बस्य वन आगतस्य न 
याचतः अदात्‌ समयेन दायं तमः जुषाणः यत्‌ अजातश्ञत्रोः ॥८॥ 


द्यते तु जुएमें तो याचतः 

अधमण अधमंपूर्वेक दायं 

जितस्य जीते गये समयेन 

साधोः सत्पुरुष न अदात्‌ 

सत्य अवलम्बस्य सत्यावलम्बी यत्‌ 

बन आगतस्य वनसे लोटे हुए अजातशत्रोः 
( पाण्डवोंके ) तमः जुषाणः 


यदा च पार्थप्रहितः सभायां 


मांगनेपर 

पेतृक स्वत्व 
प्रतिज्ञानुसार 

नहीं दिया 

जिससे 

युधिष्ठिर 

क्रोधमें आ गये।।८।। 


जगद्द्गुरुयानि जगाद कृष्ण: । 


न तानि पंसाममृतायनानि 


राजोरु मेने क्षतपुण्यलेशः ॥६॥ 


यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुः यानि जगाद कृष्णः न तानि 
पुसां अमृत अयनानि राजा उर मेने क्षत पुण्यलेशः ॥६॥ 


यदा च 
पाथ प्रहितः 


जगद्गुरुः 
कृष्णः 
सभायां 
यानि जगाद 
पुंसां 

अमृत 


यदोपहूतो 


तृतीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः 


जबकि 

पाण्डवो द्वारा 
भेजे गये 
जगद्गुरु 

श्री कृष्णने 

सभामें 

जो बातें कहीं 
(दूसरे) पुरुषोंको 
अमृतके 


अयनानि 


पुण्यलेशः 
क्षत राजा 


तानि 
उरुन 


मेने 


भवन 


प्रविष्टो 


[ ७ 


निवास-पी 

(लगीं, किन्तु) 
पुण्यका लेश भी 
(जिसका) नष्ट 
हो गया था (उस) 
राजाने 

उन (वचनों) को 
महत्त्वपूर्ण नहीं 
माना ॥ ८ 


मन्त्राय पृष्टः किल पुवजेन। 


अथाह तन्मन्त्रृशां 


वरीयान्‌ 


यन्मन्त्रिणो वेदिरिकं वदन्ति ॥१०॥ 


यदा उपहूतः भवनं प्रविष्टः मन्त्राय पृष्टः किल पुवजेन अथ आह तत्‌ 
सम्त्रहशांवरीयान्‌ यत्‌ मन्त्रिणः वेदुरिकं वदन्ति ॥१०॥ 


यदा पूर्वजेन जब बड़े भाई द्वारा | वरीयान्‌ श्रेष्ठ (विदुरजी) 
उपहूतः बुलाये जानेपर अथ यत्‌ आह तब जो बोले 
भवनं प्रविष्टः (उनके) भवनमें गये | तत्‌ मन्त्रिणः उसे नीतिज्ञ लोग 
किल मन्त्राय निश्चित सम्मतिके | बंदुरिकं विदुरनीति 

लिए वदन्ति कहते हें ॥१०॥। 
पृष्टः मन्त्ररशां पूछे जानेपर 

नीतित्ञों मे 
विदुशेवार्चा - 

अजातशत्रोः प्रतियच्छ दाय 
तितिक्षतो दुविषहं तवागः । 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


सहानुजो यत्र दृकोदराहिः 
श्वसन्‌ रुषा यरवमलं बिभेषि ॥११॥ 


अजातशत्रोः प्रतियच्छ दायं तितिक्षतः दुविषहं तव आगः सह अनुजः 
यत्र वृकोदर अहिः श्वसन्‌ रुषा यत्‌ त्वं अलं बिभेषि ॥११॥ 


अजातशत्रोः 
दायं 
प्रतियच्छ 
तव दुविषहं 
आगः 

सह अनुजः 
तितिक्षतः 


युधिष्ठिरको यत्र वृकोदर जहाँ भीमसेन रूपी 
(उनका) पेतृकस्वत्व | अहिः रुषा सपं क्रोधसे 

दे दीजिए श्वसन्‌ फूत्कार कर रहा है 
आपके असहनीय | यत्‌ त्वं जिससे आप 
अपराधको अलं बिभेषि बहुत अधिक डरते 
भाइयोंके साथ हें ॥११॥ 

(वे)सहन कर रहे हैं, , 


पार्थास्तु देवो भगवान्मुकुन्दो 


गृहीतवान्‌ सक्षितिदेवदेवः । 
आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो 
विनिजिताशेषनृदेवदेवः ॥१२॥ 


पार्थाः तु देवः भगवान्‌ मुकुन्दः गृहीतवान्‌ स क्षितिदेवदेबः आस्ते 
स्वपुर्यां यदुदेवदेवः विनिजिता अशेष नृदेवदेवः ॥१२॥ 


पार्थाः तु 
देवः 

भगवान्‌ 
मुकुन्दः 
क्षितिदेवदेवः 
गृहीतवान्‌ 

स थदुदेवदेवः 


पाण्डवोको तो स्वपुर्यां (अभी) अपनी 
परमदेव पुरीमें 

भगवान्‌ अशेष सम्पूर्ण 

मुकुन्दने नदेवदेवः राजाओको 
पृथ्वीके सम्राट्‌ रूपमें | बिनिजितः आस्ते जीतकर (स्थित) 
अपना लिया हे । है ॥१२॥ 

वे यदुवंशियोंके 

आराध्यदेव 


स॒ एष दोषः पुरुषडिडास्ते 
गृहान्‌ प्रविष्टो यमपत्यमत्या । 


तृतीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ 


Sb 


पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्री- 
स्त्यजाश्वशेवं कुलकोशलाय ॥१३॥ 


स एष दोषः पुरुषट्विट्‌ आस्ते गृहान्‌ प्रविष्टः यं अपत्य मत्या पुष्णासि 
कृष्णात्‌ विमुखः गतश्रीः त्यज आशु अशेवं कुलकोशलाय ॥१३॥ 


स एष वह यह रहे हैं । 
पुरुषद्विट भगवानका विरोधी | कृष्णात श्री कृषणसे 
दोषः वे (मूतिमान) दोष ही | विमुखः विमुख होनेसे 
(दुर्योधनके रूपमें) है | गतश्रीः श्रीहीन 
गृहान्‌ (आपके) घरोंमें | अशिवं अमंगलरूप (इसे) 
प्रविष्ट; आस्ते घुस आया हे कुलकोशलाय कुलकी कुशलके लिए 
यं अपत्य जिसे पुत्र आशुत्यन शीघ त्याग 
मत्या मानकर दीजिए ।।१३॥ 
पुष्णासि (आप) पालन कर 
शुक उवाच - 
इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन 
प्रदृद्धकोपस्फुरिताधरेण १ 
असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः 
क्षत्ता सकणंनुजसौबलेन ॥१४॥ 


इति ऊचिवात्‌ तत्र सुयोधनेन प्रवृद्ध कोंपस्फुरित अधरेण असतुकृतः 
सत्‌ स्पृहणीय शीलः क्षत्ता सकणं अनुज सोबलेन ॥१४॥ 


तत्र सत्‌ वह सज्जनों द्वारा | सकर्ण कर्णके साथ 
स्पृहणीय स्पृहा करने योग्य | अनुज दुःशासन 
शीलः शीलवाले सोबलेन शकुनि सहित 
क्षत्ता विदुरजी से प्रवृद्धकोपः बढ़े क्रोधसे 


* यह उवाच अन्य प्रतियोमें नहीं हे । 


१० ] श्रीमद्भायवते महापुराणे 


स्फुरितअधरेण फड़कते ओष्ठवाले | असत्कृतः तिरस्कारपूर्वक 
सुयोधनेन दुर्योधनने इति ऊचिवान्‌ यह कहा ॥१४॥ 


दुर्योधन उवाच - 


क एनमत्रोपजुहाव जिह्यं 
दास्याः सुतं यद्वलिनेव पुष्टः । 
तस्मिन्‌ प्रतीपः परकृत्य आस्ते 
निर्वास्यतामाशु प्राच्छवसान ॥१५॥ 


क एनं मन्त्र उपजुहाव जिह्य दास्या: सुतं यत्‌ बलिना एव पुष्टः 
तस्मिन्‌ प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतां आशु पुरात्‌ इवसानः॥।१५॥ 


एनं जिह्या इस कपटी प्रतोपः उलटा चलता 
दास्याः सुतं दासी पुत्रको परकृत्य शत्रुका काम करता 
क मन्त्र किसने सलाह आस्ते रहता है।” 
देनेके लिए आशु शीघ्र 
उपजुहाव बुलाया है ? पुरात्‌ नगरसे 
यत्‌ बलिना एव जिनके टुकड़े श्वसानः श्वास लेते हुए ही 
खाकर ही (बिना मारे) 
पुष्टः मोटा हुआ है, निर्वास्यतां निकाल दो ।।१५॥। 
तस्मिन्‌ उन्हीं से 
श्रीशुक उवाच - 
स॒ इत्थमत्युलबणकणंबाण- 


तुः पुरो ममंसु ताडितोऽपि । 
स्वयं धनुर्दारि निधाय मायां 
गतव्यथोऽयादुरु मानयानः ॥१६॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


तृतीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ ११ 


स इत्थं अति उल्बण कर्ण बाणेः भ्रातुः पुरः मर्मसु ताडितः अपि 
स्वयं धनुः द्वारि निधाय मायां गत व्यथः अयात्‌ उरु मानयानः ॥१६॥ 


स इत्थं वे (विदुरजी) द्वारपर 
इथ प्रकार निधाय रखकर 
आतुः पुरः भाईके सामने ही | मायां ( भगवानको ) 
अति उल्बण अत्यन्त कठोर मायांको 
कर्णबाणं: कानोंको वाण जैसे | उरु मानयानः प्रबल मानकर 
लगनेवाले (वाक्योंसे) गत व्यथः व्यथा रहित 
तडितः अपि मारे जानेपर भी | अयात्‌ ( वहांसे ) चले 
स्वयं स्वयं गये ।।१६।। 


धनुः द्वार (अपना) धनुष 
स निर्गतः कोरवप्ण्यलब्धो 
गजाह्ययात्तीर्थथदः पदानि । 
अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीषयो व्या 
स्वधिष्ठतो यानि सहर्रमुतः ॥१७॥ 


स निर्गतः कोरवपुप्य लब्धः गजाह्वयात्‌ तीथ पदः पदानि अन्वाक्रसत्‌ 
पुण्य चिकोर्घया उर्व्या स्वधिष्ठितः यानि सहन्रमुतिः ॥१७॥ 


कौरवपुण्य लब्धः कोरवोंको (जो) | तीर्थपदः तीर्थपाद (भगवान) 
पुण्योंसे मिले थे सहस्रतः सहस्रमूतिके 
स वे (विदुरजी) पदानि स्थानोंमें 
गजाह्वयात्‌ हस्तिनापुरसे यानि स्वधिष्ठितः वे (भगवान) स्वयं 
निर्गतः निकलकर ( मति रूपमें ) जहां 
पुण्यचिकीषः ˆ पुण्य करनेकी विराजमान हैं(वहाँ) 
इच्छासे अन्वाक्रमत्‌ घूमने लगे 1१७॥ 
उर्व्याँ पृथ्वीपर 
प्रेषु पण्योपवनाद्रिकुञ्जे- 


ष्वप ड्कुतो घे जु सरित्सरःसु । 


१२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अनन्तलिद्धेः समलडकृतेषु 
चचार तोर्थायतनेष्वनन्यः ॥१८॥ 


पुरेषु पुण्य उपवन अद्रि कुञ्जेषु अपडूतोयेषु सरित्‌ सरःसु 
अनन्तलिङ्ग : समलङ्कृतेषु चचार तोर्थायतनेषु अनन्यः ॥१८॥ 


अनन्तलिङ्ग : भगवान अनन्तकी | कुञ्जेषु कुञ्जोंमें 
प्रतिमाओंसे अपद्धुतोयेषु निर्मल जलवाली 
समलङ्कृते सुशोभित सरित्‌ नदियों, 
पुरेषु नगरोंमें सरःसु सरोवरोंमें तथा 
पुण्य पवित्र । तीर्थायतनेषु तीर्थोके मन्दिरोंमें 
उपवनेषु उपवनों में, अनन्यः अकेले ही 
अद्रि पतों में, चचार घूमने लगे ।।१८॥। 
गां पर्यटन्मेध्यविविक्त वृत्तिः 
सदाऽऽप्लुतोऽधःशयनोऽवधूतः । 
अलक्षितः स्वेरवधूतवेषो 


व्रतानि चेरे हरितोषणानि ॥१८॥ 
गां पर्यटन्‌ मेध्य विविक्त वृत्तिः सदा आप्लुतः अधः शयनः अवधतः 
अलक्षितः स्वः अवधूत वेषः व्रतानि चेरे हरितोषणानि ॥१६॥ 
गां पर्यटन्‌ पृथ्वीपर घूमते हुए | स्वः अवधूत अपने असज्जित 


मेध्य पवित्र होनेसे 
विविक्त ऐकान्तिक अलक्षितः (किसीसे) पहिचाने 
वृत्ति: वृत्तिसे न जाकर 
सदा आप्लुतः सदा स्नान करते | हरितोषणानि भगवानको सन्तुष्ट 
अधः शयनः नीचे (पृथ्वीपर) करनेवाले 

सोते व्रतानि ब्रतोंको 
अवधूत असज्जित चेरे करते रहे ॥१४॥ 
वेषः वेषमें रहते 


इत्थं व्रजन्‌ भारतमेव वषं 
कालेन यावद्गतवान्‌ प्रभासम्‌ । 


तृतीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ १३ 
तावच्छशास क्षितिमेकचक्रा- 
मेकातपत्रामजितेन पाथः ॥२०॥ 


इत्थं व्रजन्‌ भारतं एव वर्ष कालेन यावत्‌ गतवान्‌ प्रभासं तावत्‌ 
शशास क्षित एकचक्रां एक आतपत्रां अजितेन पार्थः ॥२०॥ 


इत्थं इस प्रकार अजितेन भगवान श्रीकृष्णकी 
भारतं भारत सहायतासे 

वषं एव वर्ष में ही पार्थः युधिष्ठिर 

व्रजन्‌ घूमते हुए एक आतपत्रं एक छत्र 

यावत्‌ जितने एकचङ्गां अखण्ड 

कालेन सभयमें क्षित भूमण्डलके 

प्रभासं प्रभास शशास शासक हो गये 
गतवान्‌ पहुँचे थे ॥॥२०॥ 

तावत्‌ तबतक 


तत्राथ शुश्राव सुहुद्विनष्टि 

वनं यथा वेणुजवह्निसंश्रयम्‌ । 
संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन्‌ 

सरस्वतों प्रत्यगियाय तुष्णोस्‌ ॥२१॥ 


तत्र अथ शुभ्राव सुहृत्‌ विनष्टि वनं यथा वेणुज वह्नि संश्रयं 
संस्पर्धया दग्धं अथ अनुशोचन्‌ सरस्वतीं प्रत्यक्‌ इयाय तूष्णीम्‌ ॥२१॥ 


अथ तदनन्तर ( ऐसे ही ) 

तत्र सुहृत्‌ वहाँ (अपने) सस्पधंया परस्परकी स्पर्धासे 
सम्बन्धियोंका दग्धं भस्म हो गये थे 

विनष्ट विनाश अथ अनुशोचन्‌ अब शोक करते हुए 

शुश्राव सुना तूष्णीं चुपचाप 

यथा वनं जेसे वन- प्रत्यक्‌ प्रतीची 

वेणज बाँसोंकी रगड़से सरस्वतों सरस्वतीके पास 
उत्पन्न इयाय पहुँचे ॥२१॥ 


बह्लि संश्रयं अग्नि लगनेसे 


१४ ] श्वीमद्धागवते महापुराणे 


तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्च 
प॒थोरथाग्नेरसितस्य वायोः । 

तीर्थ सुदासस्य गवां गुहस्य 
यच्छाद्धदेवस्य स आसिषेवे ॥२२॥ 


तस्यां त्रितस्य उशनसः मनोः च पृथोः अथ अग्नेः असितस्य वायोः 
तीथं सुदासस्य गवां गुहस्य यत्‌ श्राद्धदेवस्य स आसिषेवे ॥२२॥ 


तस्यां उस (सरस्वती) में | सुदासस्य सुदासका 

यत्‌ त्रितस्य जो त्रितका गवां गायोंका 

उशनसः उशनाका गुहस्य स्वामी कातिकका 
मनोः मनुका श्राद्धदेवस्य श्राद्धदेवका 

च पृथोः तथा पृथुका तीथं स तीर्थं थे उन 

अथ अग्नेः और अग्निका (ग्यारहहो तीर्थोका) 
असितस्य असितका आसिषेवे यथाविधि स्रेवन 
वायोः वायुका किया ॥।२२॥ 


अन्यानि चेह हिजदेवदेवेः 
कृतानि नानायतनानि विष्णोः । 
प्रत्यङ्गमुख्याङ्कि तमन्दिराणि 
यद्दशंनात्कृष्णमनुस्मरन्ति ॥२३॥ 


अन्यानि च इह हिजदेव देवः कृतानि नाना आयतनानि विष्णोः प्रत्यङ्गः 
मुख्य अङ्कित मन्दिराणि यतु दशनात्‌ कृष्ण अनुस्मरग्ति ॥२३॥ 


अन्यानिच दूसरे भी अङ्कित (चक्रसे) चिह्नित 
ट्विजदेव ब्राह्मणों (तथा) यत्‌ मन्दिराणि जिन मन्दिरोके 
देवः देवताओ द्वारा दर्शनात्‌ दशंनसे 

कृतानि बनाये कुष्णं श्रीकृष्णका 

बिष्णोः भगवान (विष्णु) के | अनुस्मरन्ति बार बार स्मरण 
नाना आयतनानि अनेक मन्दिर थे होता है (उनका भी 


मुख्य प्रत्यङ्ग शिखरोंपर सेवन किया) ॥२३॥ 


तृतीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ १५ 


ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्मृद्ध 
सोवोरमत्स्यान्‌ कुरुजाङ्गलांश्च । 
कालेन तावच्यमुनामुपेत्य 
तत्रोद्धवं भागवतं ददर्शं ॥२४॥ 
ततः तु अतिव्रज्य सुराष्ट्र त्र द्वं सौवीर मत्स्यान्‌ कुरुजाङ्गलान्‌ च 
कालेन तावत्‌ यमुनां उपेत्य तत्र उद्धवं भागवतं ददशं ॥२४॥ 


ततः तु वहांसे तो कालेन समयमें 

ऋद्धं सम्पन्न यमुनां यमुनाके 

सुराष्ट्र सौराष्ट्र, उपेत्य पास पहुंचे (तो) 
सौवीर सोवीर, तत्र भागवतं वहां भगवान 
मत्स्यानुच मत्स्यप्रदेश तथा श्रीकृष्णके पार्षद 
कुरुजाङ्गलान्‌ कुरुजाङ्गलको उद्धवं उद्धवको 
अतिव्रज्य पार करके ददशे देखा ॥२४॥ 
तावत्‌ तबतकके | 


स॒ वासुदेवानुचरं प्रशान्तं 
ब्रहस्पतेः प्राप्तनयं प्रतीतम्‌ । 
आलिङ्गय गाढे प्रणयेन भद्र 
स्वानामपृच्छ-टूगवत्प्रजानास्‌ ॥२५॥ 
स वासुदेव अनुचर प्रशान्तं ब्रृहस्पतेः प्राप्तनयं प्रतीतं आलिङ्गय 
गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानां अपृच्छत्‌ भगवत्‌ प्रजानाम्‌ ॥२५॥ 


स वासुदेव वे श्रीकृष्णके | आलिङ्गय आलिंगन करके 
अनुचरं सेवक स्वानां उनके अपनों 
प्रशान्त अत्यन्त शान्त तथा 

बृहस्पतेः बृहस्पतिसे भगवत्‌ भगवानको 

नयं नीतिशास्त्रकी प्रजानां आश्रितोंका 
प्राप्त शिक्षा प्राप्त थे, भद्र कुशल 

प्रतोतं (उनको) पहिचानकर| अपृच्छत्‌ पूछने लगे ॥२५॥ 


गाढ ह्ढ 


१६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


विढुरोवाच*- 
कच्चित्पुराणो पुरुषौ स्वनाभ्य- 
पाद्यानुत्रत्येह किलावतीणों । 
आसात उर्व्याः कुशलं विधाय 
कृतक्षणौ कुशलं शुरगेहे ॥२६॥ 


कच्चित्‌ पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य पाद अनुवृत्ति इह किल अवतोणों 
आसात उर्व्याः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेहे ॥२६॥ 


स्वनाभ्य अपनी नाभिसे उर्व्याः पृथ्वीका 
( उत्पन्न ) कुशलं मंगल 
पादय कमलसे प्रगट विधाय सम्पन्न करके 
ब्रह्मा जी के कृतक्षणो विश्राम करते हुए 
अनुवृत्ति अनुरोधसे श्रगेहे शुर (वसुदेवजीके 
इह किल इस पृथ्वीपर पिता) के घरमें 
निश्चय कच्चित्‌ कहीं 
अवतीणों अवतार धारण किए | कुशलं कुशलपूर्वक 
पुराणौ पुराण- आसात (सानन्द) हैं ॥२६। 
पुरुषौ पुरुष ( बलराम- 
श्रीकृष्ण ) 


कच्चित्कुरूणां परमः सुहूञ्नो 
भामः स आस्ते सुखमद्भः शोरिः । 
यो वे स्वसूणां पितृवद्ददाति 
वरात्‌ वदान्यो वरतर्पणेन ॥२७॥ 


कच्चित्‌ कुरूणां परमः सुहृत्‌ नः भामः स भाते सुखं अङ्ग शौरिः 
यः व स्वसृणां पितृवत्‌ ददाति वरान्‌ वदान्यः वर तर्पणेन ॥२७॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


तृतीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ १७ 


अङ्क प्रियवर ! बहिनोंको 
नः कुरूणां हम कुरुवंशियोंके | वर उनके पतियोंको 
परम परम तर्पणेन सन्तुष्ट करते हुए 
सुहृत्‌ सुहृद वरान्‌ अमिलषित वस्तुये 
स भामः वे सम्मान्य ददाति देते हैं 
शौरिः वसुदेवजी कञ्चित्‌ कहीं 
यः बदान्यःवे जो परमोदार तो | सुखं सुखपूर्वेक तो 
पितृवत्‌ पिताके समान | आस्ते हैं ॥२७॥ 
स्वसुणां अपनी (कुन्ती आदि) 

क च्चिह्रूथाधिपतियंदुनां 


प्रद्युम्न आस्ते सुखमङ्भः वीरः । 
यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे 
आराध्य विप्रान्‌ स्मरमादिसर्गे ॥२८॥ 


कच्चित्‌ वरूथाधिपतिः यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखं अद्भ वीरः यं 
रुक्मिणी भगवतः अभिलेभे आराध्य विप्रान्‌ स्मरं आदि सर्ग ॥२८॥ 


आदि सगे पूर्वजन्ममेंजो | अभिलेभे प्राप्त किया 
स्मरं कामदेव थे अङ्कः प्रिय उद्धवजी ! 
यं विप्रान्‌ जिन्हें ब्राह्मणोंको | यदूनां यदूब शियोंके 
आराध्य पूजा करके बरूथाधिषतिः सेनापति (वे) 
रुक्मिणी रुक्मिणी देवीने वीरः प्रद्युम्नः वीर प्रय म्न 
भगवतः भगवान श्रीकृष्ण | कच्चित्‌ क्या 

द्वारा सुखं आस्ते सुखपूर्वंक हैं।॥२८॥। 


कच्चित्सुखं सात्बतवृष्णिभोज- 
दाशाहकाणामधिपः स आस्ते । 
यमभ्यषिञ्चच्छतपत्रनेत्रो 
नृपासनाशां परिहृत्य दूरात्‌ ॥२४॥ 


कच्चित्‌ सुखं सात्वत वृष्णि भोज दाशाहंकाणां अधिपः स आस्ते यं 
अभिषिञ्चतु शतपत्रनेत्रः नृपासन आश्चां परिहृत्य दूरात्‌ ॥२५॥ 


१८ ] श्रीमद्कागवते महापुराणं 


सात्वत सात्वतु आशां 

वृष्णि वृष्णि दूरात्‌ 

भोज भोज परिहृत्य 

दाशार्हकाणां दशाहवंशीय यं शतपत्रनेत्रः 
यादवोंके 

अधिपः राजा (उग्रसेन) अभिषिञ्चत्‌ 

स नृपासन वे (जो) राज्य- कच्चित्‌ 


सिहासन (पानेको) | सुखं आस्ते 


कच्चिद्धरेः सौम्य सुतः सहक्ष 


आशा 

दूरसे ही 

छोड़ चुके थे किन्तु 
जिनका कमललोचन 
(भगवानने) 
अभिषेक किया 
क्या 

सुखसे हैं ।॥२४।। 


आस्तेऽग्रणी रथिनां साधु साम्बः । 


असूत यं जाम्बवती व्रताढ्या 


देवं गुहं योऽम्बिका धृतोऽग्रे ॥३०॥ 


कच्चित्‌ हरेः सोम्य सुतः सहक्ष आस्ते अग्रणी रथिनां साधु साग्ब 
असुत यं जाम्बवतो व्रताढ्या देवं गुहं यः अम्क्किया घृतः अग्र ॥३०॥ 


सौम्य सोम्य ! धृतः 

हरेः श्रीहरिके 

सरक्ष समान ही । यः व्रताढ्या 
सुतः उनके पुत्र 

रथिनां रथियोंके ' जाम्बवतो 
अग्रणी अग्रणी 1 

साम्ब साम्ब  असूत 

अग्रे यः पूव जन्ममें जो | कच्चित्‌ 


अम्बिकया पावतीजी द्वारा साधु आस्ते 


क्षेमे स॒  कच्चद्य॒युधान आस्ते 


(पुत्र रूपमें ) 
अपनाये गये थे, 
जिनको बहुत व्रत 
करने वाली 
महारानी 
जाम्बवतीने 

जन्म दिया था 
क्या 
अच्छी तरह हैं।॥३०।) 


यः फाल्गुनाल्लब्धधनुरहस्यः। 


लेभेऽञ्जसाधोक्षजसेवयव 


गति तदीयां यतिभिर्दुरापाम्‌ ॥३१।। 


तृतीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ १९ 


क्षेमं स कच्चित्‌ युयुधान आस्ते यः फाल्गुनात्‌ लब्धः धनू रहस्यः 
लेभे अञ्जसा अधोक्षज सेवया एव गति तदीयां यतिभिः दुरापाम्‌ ॥३१॥ 


स युयधान वे सात्यकि यतिभिः यतियोंके लिए भी 
यः फाल्गुनात्‌ जिन्होंने अजुनसे | दुरापां दुलेभ 
धनू रहस्यः धनुर्वेदका रहस्य | तदीयां उन (भगवानको) 
लब्ध पाकर गात गतिको 
अञ्जसा सरलतासे लेभे प्राप्त कर लिया, 
अधोक्षज भगवान हुषीकेशकी | कच्चित्‌ क्या 
सेवया एव सेवासे ही क्षेमं आस्ते कुशलपूर्वक हैं ।।३१॥ 
कच्चिद्र बुघः स्वस्त्यनमीव आस्ते 
श्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः । 
यः कृष्णपादाङ्धितमागपांसु- 
ष्वचेष्टत प्रेमविभिन्नधयें: ॥३२॥ 


कच्चित्‌ बुधः स्वस्ति अयनं इव आस्ते श्वफल्कपुत्र: भगवत्‌ प्रपन्तः 
यः कृष्ण पाद अङ्कित मागं पांसुषु अचेष्टत प्रम विभिन्नः धर्यः ॥३२॥ 


यः भगवत्‌ जो भगवानके | विभिन्न धेयः धैय त्यागकर 
प्रपन्नः शरणागत अचेष्टत लोटने लगे थे 
बुधः श्बफल्कपुत्रः बुद्धिमान अङ्ररजी | अयनं घरमें 

कृष्ण पाद श्रीकृषणके चरणोंसे | स्वस्ति कुशलकी 
अड्धित चिह्नित इष भाँति* 

मगं पांसुषु मागेकी धूलिमें कच्चित्‌ आस्ते क्या हैं ॥३२॥ 


प्रेम प्रेम (को 


कच्चिच्छिवं देवकभोजपुत्र्या 
विष्णुप्रजाया इव देवमातुः । 


न” 


* कोई बुद्धिमान्‌ भक्त घरमें कुशल मानकर सुखी नहीं रह सकता । 
बह गृहसे विरक्त हो होगा। अतः वह घरमें सकुशलकी भाँति ही रह 
सकता है । 
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या वे स्वगर्भेण दधार देवं 
त्रयी यथा यज्ञवितानमथम्‌ ॥३३॥ 


कच्चित्‌ शिवं देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देवमातुः या वे 
स्वगर्भण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितान अथम्‌ ॥३३॥ 


या भोज जो भोजवंशो यज्ञवितान सञ्च प्रसारके 

देवक देवककी अथं अथको (धारण किये 

पुत्र्या पुत्री (देवकोजी) है, वेसे) 

विष्णु प्रजाया जिनके पुत्र स्वयं | स्वगर्भण अपने गर्भ॑में 
विष्णु (वामन) हुए | देवं बे भगवान श्रीकृष्णको 
(उन) ही 

देवमातुः इच देवमाता अदितिके | दधार धारण किया (वे) 
समान कच्चित्‌ क्या 

यथा त्रयी जेसे वेद शिवं मंगलपूर्वक हैं ।।३३॥ 


अपिस्विदास्ते भगवान्‌ सुखं वो 
यः सात्वतां कामदुघोऽनिरुद्धः । 
यमामनन्ति स्म ह॒ शब्दयो 


मनोमयं सत्त्वतुरीयतत्वम्‌ ॥३४॥ 


अपिस्वित्‌ आस्ते भगवान्‌ सुखं वः यः सात्वतां कामदुघः अनिरुद्धः 
यं आमनन्ति स्म ह शब्दयोनि मनोमयं सत्त्व तुरीय तत्त्वम्‌ ॥३४॥ 


थं ह्‌ जिनको ही बः सात्वतां आप यदुवंशियोंकी 
शब्द्योनि वेदोंका आदिकारण | कःमदुघः कामनाओंको पूर्ण 
मनोमयं मनोमय करनेवाले 

सत्त्व अन्त.करणका यः भगवान्‌ जो भगवान 
तुरीय चोथा अनिरुद्धः अनिरुद्ध हैं 

तत्त्वं तत्त्व (अहङ्कार) | अर्पिस्वितु क्या 


आमनन्ति स्स कहा जाता है सुखं आस्ते सुखपूवक हैँ।।३४॥ 


तृतीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ २१ 


अपिस्विदन्ये च निजात्मदेव- 

मनन्यवृत्त्वा समनुव्रता ये। 
हदोकसत्यात्मजचारुदेष्ण- 

गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य ॥३५॥ 


अपिस्वित्‌ अन्ये च निज आत्मदेवं अनन्य वृत्त्या सम अनुव्रता ये 
हृदीक सत्यात्मज चारुदेष्ण गद आदयः स्त्रस्ति चरन्ति सौम्य ॥३५॥ 


सौम्य सौम्य ! हृदीक हृदीक 
अन्ये च दूसरे भी सत्यात्मज सत्यानन्दन 
निज आत्मदेव॑ अपने हृदयेश्वर चारुदेष्ण चारुदेष्ण 
(भगवान्‌ श्रीकृष्ण) | गद आदयः गद भादि 
का अपिस्वित्‌ क्या 
अनन्य वृत्त्या ये अनन्य भावसे जो | स्वस्ति कुशलपूवक 
सम अनुव्रता भली प्रकार चरन्ति विचरण करते 
अनुसरण करनेवाले हैं ।। ३५॥ 


अपि स्वदोभ्या विजयाच्युताभ्यां 
धर्मण धर्मः परिपाति सेतुम्‌ । 
दुर्योधनोऽतप्यत यत्सभायां 
साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या ॥३६॥ 


अपि स्व दोर्भ्या विजय अच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतं 
दुर्योधनः अतप्यत यत्‌ सभायां सास्राज्यलक्ष्म्या विजय अनुवृत्या ।३६॥ 


यत्‌ सभायां जिनकी सभामें विजय अजु न (और) 
विजय विजयको अच्य॒ताभ्यां श्रीकृष्ण रूपी 
अनुवृत्त्या अनुसरिणी स्व दोभ्या अपनी दोनों 
सास्राज्यलक्म्या साम्राज्य लक्ष्मीको भुजाओसे 
देखकर अपि सेतुं क्या मर्यादाकी 
दुर्योधन: दुर्योधन धर्मण धमंपूर्वक 
अतप्यत संतप्त हुआ था, | परिपाति रक्षा करते 
(वे) हैँ? ॥३६॥ 


॥ 


धर्म: धमंराज (युधिष्ठिर) 
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कि वा कृताघेष्वघमत्यमर्षी 
भीमोऽहिवहीर्घतमं व्यमुञ्चत्‌ । 
यस्याङ्घ्रिपातं रणभूनं सेहे 
मार्ग गदायाश्चरतो विचित्रम्‌ ॥३७॥ 


कि वा कृत अधेषु अघं इति अमर्षो भीमः अहिवत्‌ दीघत्तमं व्यमुञ्चत 
यस्य अईङ्घ्रपातं रणभूः न सेहे मागं गदाया चरतः विचित्रम्‌ ॥३७। 


गदाया गदाके अघं कठोर व्यवहार 
विचित्रं विचित्र इति ऐसा माननेवाले 
मागं पेंतरे अमर्षो असहिष्णु 
चरतः लेते भीमः भीमसेनने 
यस्य जिनके अहिवत्‌ सपेके समान 
अङझ्घ्रिपातं चरणाघातको ' दीघंतमं अत्यन्त दोघे 
रणभ्‌ः युद्ध भूमि ( क्रोध ) 
न सेहे नहीं सहपाती थी | किंवा क्या 
(वे) व्यमुञ्चत्‌ छोड दिया ।॥३७।) 
अघंषु पापीके प्रति 
कच्चिद्यशोधा रथयूथपानां 
गाण्डीवधन्वोपरतारिरास्ते । 
अलक्षितो यच्छरक्टगुढो 


मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष ॥३८॥ 


कच्चित्‌ यशोधा रथयूथपानां गाण्डीव धन्वा उपरत अरि आस्ते 
अलक्षितः यत्‌ शरकूट गुढः माया किरातः गिरिशः तुतोष ॥३८॥ 


यत्‌ जिनके अलक्षितः (अतः) पहिचानमें 

शरकूट बाणोंको पर्वेताकार न आनेवाले 
(झडी) में गिरिशः शङ्ुरजी 

गृढः छिप गये तुतोष सन्तुष्ट हो गये थे 


माया किरातः मायासे किरात बने (वे) 


तृतीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ २३ 


रथयूथपानां रथसेनाके सेना- | उपरत अरि शत्रओंके समाप्त 
पतियोंका ड 


हो जानेपर 
यशोधा यश बढ़ानेवाले आस्ते (प्रसन्न) हैं ॥३८॥ 
गाण्डोव धन्वा गाण्डीव धनुषवाले 
(अजुन) 
यमावुतस्वित्तनयौ पृथायाः 


पार्थेवृतो पक्ष्मभिरक्षिणीव । 
रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थं 
परात्सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात्‌ ॥३८॥ 


यसाः उतस्वित्‌ तनयौ पृथायाः पार्थः वृतः पक्ष्मभिः अक्षिणी इव 
रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्य परात्‌ सुपर्णाः इव वज्च्रिववत्रात्‌ ॥३८॥ 


पृथायाः कुन्तीके (द्वारा) तथा | बक्त्रातु मुखसे 

पार्थः कुन्तीके पुत्रों द्वारा | सुपर्णा इब दो गुरुडोके समान 
पक्ष्मभिः पलकों द्वारा मृधे युद्ध में 

अक्षिणो इष आँखोके समान परात्‌ शत्ुओंसे 

वृतः सुरक्षित स्वरिक्थ' अपना स्वत्व 

यमाः दोनों (नकुल-सहदेव) | उद्दाय छोन लाकर 

तनयो माद्री के पुत्र उतस्वित्‌ क्या अब 

चज्त्रि इन्द्रके रेमात क्रीडा करते हैं।॥३॥ 


अहो पृथापि घ्रियतेऽभंकाथं 
राजषिवर्यंण विनापि तेन । 
यस्त्वेकबीरोऽधिरयो विजिग्ये 
धनुद्वितोयः ककुभश्चतस्रः ॥४०॥। 
अहो पृथापि घ्रियत्ते अर्भक अथ राजि वर्यण विनापि तेन यः तु 
एकवीरः अधिरथः विजिग्ये धनुः द्वितीयः ककुभः चतस्रः ॥४०॥ 
अहो अहो तेन रार्जाब वर्येण उन राजि श्रेष्ठ 


पृथापि कुन्ती भी (पाण्डु) के 
अभंक अथ बालकोंके लिए; विनापि बिना भी 
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थ्रियते (किसी प्रकार) देह | धनुः द्वितीयः केवल धनुष लेकर 
धारण किये हें चतस्रः चारो 
यः तु जिन्होंने तो ककुभः दिशाओंको 
एकवीरः अकेले वीर विजिग्ये जीत लिया ॥ ४०1 
अधिरथः भधिरथीने 
सोम्यानुशोचे तमधःपतन्तं 


आत्रे परेताय विदुद्रुहे यः । 
निर्यापितो येन सुहृत्स्वपुर्या 
अहं स्वपुत्रात्‌ समनुव्रतेन ॥४१॥ 


सोम्य अनुशोचे तं अधः पतन्तं श्रात्रे परेताय विदुद्रहे यः निर्यापितः 
येन सुहूत्‌ स्वपुर्यां अहं स्वपुत्रान्‌ समअनुद्रतेन ॥४१॥ 


सौम्य सौम्य ! स्वपुत्रान्‌ अपने पुत्रोंका 

तं परेताय उस मरे हुए समनुव्रतेन समर्थन करते हुए 
आत्रे भाईसे सुहृत्‌ (अपने) हितचिन्तक 
यः जिसने अहं मुझे 


विदुद्रहे द्रोह किया है स्वपुर्या अपनी पुरीसे 
तं अधःपतन्तं उस अधःपतनकी | निर्यापतः निकलवा दिया 


ओर जाते है !1४१॥ 
अनुशोचे के लिए शोक है 
येन जिसने 
सोऽहं हरेमंत्यंविडम्बनेन 


हशो नृणां चालयतो विधातुः । 
नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादा- 
च्चरामि पश्यन्‌ गतविस्सयोऽत्र ॥४२॥ 


सः अहं हरेः मत्यं विडम्बनेन हृशः नृणां चालयतः विधातुः न 
मन्य उपलक्ष्य: पदवों प्रसादात्‌ चरामि पश्यनु गत विस्मयः अन्न ॥४२॥ 


सः अहं 

गत विस्मयः 
दशः 

नृणां 
चालयतः 


तृतीयस्कन्घे प्रथमोऽध्यायः [ २५ 
मत्यं विडम्बनेन मनुष्य लीला करते | विधातुः जगद्विधाता 
हुए (भगवानको) 
श्री कृष्णकी पदवां लीलाको 
कृपासे पश्यन्‌ देखते हुए 
वह मैं अन्य दूसरोंसे 
आश्चर्य रहित न उपलक्ष्य पहिचानमेंन आता 
अपनी दृष्टिसे ही | अत्र यहाँ (तीर्थोंमें) 
मनुष्योंको चरामि घूम रहा हूँ ॥४२।! 
संचालित करते 
तून नृपाणां त्रिमदोत्पथानां 
महीं मुहुश्चालयतां चमूभिः । 
वधारप्रपत्ञातजिहीषयेशो- 


त्रिभद 
उत्पथानां 


चमूभिः 
मुहुः महीं 
चालयतां 
नृपाणां 
बधात्‌ 


ऽप्युपक्षताघ भगवान्‌ कुरूणास्‌ ॥४३।। 


नूनं नृपाणां त्रिमद उत्पथानां महो मुहुः चालयतां चमूभिः वधात्‌ 
प्रपन्न आति जिहीर्षया ईशः अपि उपक्षत अघं भगवान्‌ कुरूणाम्‌ ॥४३॥ 


(धन, जाति, विद्या) | प्रपन्न शरणागत ( पृथ्वी 
तीनोंके गवसे तथा देवताओंकी ) 
कुमागेपर आति संकटको 
चलनेवाले, जिहीषंया दूर करनेके लिए ही 
सेनाके द्वारा नूनं निश्चय 
बार बार पृथ्वीको | ईशः अपि समथ होकर भी 
कम्पित करनेवाले | भगवानु भगवान (श्रीकृष्ण)ने 
राजाओंके कुरूणां कौरवोंके 
वधसे अघ अपराधोंकी 
उपक्षत उपेक्षा की ॥४३॥। 
अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय 
कर्माण्यकतु ग्रहणाय पुंसाम्‌ । 
नन्वन्यथा कोऽहति देहयोगं 
परो गुणानामुत कमंतन्त्रस्‌ ॥४४॥ 
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अजस्य जन्म उत्पथ नाशनाय कर्माणि अकुतः ग्रहणाय पुसां ननु 
अन्यथा कः अहति देह योगं परः गुणानां उत कमतन्त्रम्‌ ॥४४॥ 


ननु 
अजस्य 


जन्म 
उत्पथ 
नाशनाय 


अकत्‌ः 
कर्माणि 
पुंसां 


सखे 

प्रपन्न 

अखिल 
लोकपानां 
स्बे अनुशासने 
अवस्थितानां 
अर्थाय 


निश्चय ही ग्रहणाय 
अजन्मा 
(श्रीकृष्ण) का 
अवतार अन्ययः 
कुमागंगामियोके कः गुणानां 
विनाशके लिए प्र 
(हुआ ) उत 
( उन ) अकर्ताके कसी 
कर्म (चरित) किलल 
पुरुषोंको देह 

योगं अहंति 


तस्य प्रपन्ताखिललोकपाना- 


मवस्थितानामनुशासने 


अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य 


(अपनी ओर) 
आर्काषत करनेके 
लिए हैं 

अन्यथा 

कौन गुणोंसे 
परे 


हुआ ( सामान्य 
महापुरुष भी ) 
कमंबन्धयुक्त 
शरीरका 


संयोग स्वीकार 
करेगा ॥४४।। 


स्वे । 


वार्ता सखे कोतय तीथकीतः ॥४५॥ 


तस्य प्रपन्न अखिल लोंकपानां अवस्थितानां अनुशासने स्वे अर्थाय 
जातस्य यदुषु अजस्य वार्ता सखे कीतंय तीथकोर्तः ॥४५॥ 


मित्र ! यदुषु 
शरणागत जातस्य 
समस्त तस्य तीर्थकीतः 
लोकपालोके (तथा) | अजस्य 

अपनी आज्ञामें वार्ता कोर्तय 
स्थित (भक्तों) 

के लिए 


यदुकुलमें 
उत्पन्न 

उन पुण्य श्लोक 
अजन्माकी 
लीला वणेन 
कीजिए ॥।४५॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः 


अथ वब्दितीयोप्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 


इति भागवतः पृष्ठः क्षत्त्रा वार्ता प्रियाश्नयाम्‌ । 
प्रतिवक्तुं न चोत्सेह ओत्कण्ठयात्स्मारितेश्वरः ॥१॥ 


इति भागवतः पृष्ठः क्षत्त्रा वार्ता प्रिय आश्रयां प्रतिवक्तुं न च उत्सेह 
ओत्कठ्य।त्‌ स्मारित ईश्वरः ॥१॥ 


इति भागवतः 


क्षत्त्रा 

प्रिय आश्रयां 
वार्ता पृष्ठः 
औत्कण्ठ्यात्‌ 


इस प्रकार ईश्वरः अपने स्वामीके 
भगवद्भक्त स्मारित स्मरण कराये 
विदुरजी द्वारा जानेसे 

प्रियसे सम्बन्धित | प्रतिवक्तुं उत्तर देनेका 

कथा पूछे जानेपर | उत्सेह उत्साह 
उत्कण्ठासे नच नहीं ही हुआ 11१1 


यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः। 
तन्नच्छद्रचयत्‌ यस्य सपर्या बाललीलया ॥२॥ 


यः पञ्चहायनः मात्रा प्रातराशाय याचितः तत्‌ न इच्छत्‌ रचयन्‌ 
यस्य सपर्या बाल लीलया ॥२॥ 


यः पञ्चहायनः 
बाल लोलया 
यस्य सपर्या 


रचयन्‌ 
मात्रा 


जो पांच वर्षेके थे तब| प्रातराशाय कलेऊ करनेके लिए 


बालक्रोडामें याचितः बुलाये जानेपर 
जिनको पूजा तत्‌ न इच्छत्‌ उसे (कलेऊकी) 
( का खेल ) इच्छा नहीं करते 
बनाते (खेलते हुए) थे ॥२॥ 


माताके द्वारा 
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स॒ कथ सेवया तस्य कालेन जरसं गतः । 
पृष्ठो वार्ता प्रतिब्रयाडूतु : पादावनुस्मरन्‌ ॥३॥ 


स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्टः वार्ता प्रतिब्रूयात्‌ भर्त: 
पादाः अनुस्मरन्‌ ॥३॥ 


स वही (उद्धवजी) पृष्ठः पूछे जानेपर 

तस्य उन (अपने आराध्य | भर्तः अपने स्वामीके 
श्रीकृष्ण) की पादाः अतुस्मरन चरणोंका चिन्तन 

कालेन दीघंकालके द्वारा करनेमें लगकर 

सेवया सेबा करते हुए कथं प्रतिब्रूयात्‌ कैसे उत्तर दे सकते 

जरसं बुढ़ापेमें थे॥ ३॥ 

गतः पहुंच गये 


स॒ मुहुतेमभूत्तृष्णीं कृष्णाइध्रिसुधया भृशम्‌ । 
तोब्रेग भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृतः ॥४॥ 


स मुहूतं अभूत्‌ तूष्णीं कृष्ण अङ्घ्रि सुधया भृशं तीव्रेण भक्तियोगेन 
निमग्नः साधु निवृ तः ॥४॥ 


कुष्ण अंघ्रि श्रीकृषणके साधु भली प्रकार 
चरणोंकी निवृ तः आनन्दमग्न हुए 

सुधया सुधा में स मुह॒त वे ( उद्धवजी ) 

तीव्रेण तीव्र घडी भर 


भक्तियोगेन भक्तियोगसे 

भूश निमग्नः अत्यन्त डूबकर 
पुलको ख्धिन्नसर्वाङ्गो मुञ्चन्मीलद्हशा शुचः । 
पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेहप्रसरसंप्लुतः ॥५॥ 


तूष्णीं अभूतु चुप हो गये ।।४॥ 


पुलक उद्भिन्न सवं अङ्कः मुः्चन्‌ मोलत्‌ शशा शुचः पूर्ण अथः 
लक्षितः तेन स्नेह प्रसर सम्प्लुतः ॥।५॥ 
सर्व अङ्कः सम्पूर्ण अंग मोलत हशा बन्द नेत्रोंसे 
पुलक उद्भिन्न रोमाञ्चित हो गया | शुचः मुञ्चन्‌ आंसू बहा रहे थे 


तृतीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ २९ 


स्नेह प्रसर प्रेम प्रवाहमें पूर्ण अर्थः कृतकृत्य 
सम्प्लुतः डब गये थे न लक्षितः समझ लिया ।।५॥ 
तेन इससे (बिदुरने उन्हें) 

शनकेभंगवल्लोकान्तलोक पुनरागतः । 


विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन्‌ ॥६॥ 


शनकः भगवत्‌ लोकात्‌ नृलोकं पुनः आगतः विमृञ्य नेत्रे विदुरं 
प्रति आह उद्धव उत्स्मयन्‌ ॥६॥ 


शनकः धीरे-धीरे नेत्रं विमज्य नेत्र पोंछकर 
भगवत्‌ लोकात्‌ भगवानुके लोकसे | उत्स्मयन्‌ विस्मित होकर 
पुनः नृलोकं फिर मनुष्य लोकमें | बिदुरं प्रात विदुरसे 
आगतः उद्धव आये उद्धव आह बोले ॥५॥। 
उद्धव उवाच- 

कृष्णद्य॒मणिनिम्लोचे गीणंष्वजगरेण ह्‌ । 


कि नु नः कुशलं बयां गतश्रीषु गृहेष्वहम्‌ ॥७॥ 
कृष्ण द्युमणि निम्लोचे गोर्णेषु अजगरेण ह कि नु नः कुशलं ब्रयां 
गतश्रीषु गृहेषु अहम्‌ ॥७॥ 


कृष्ण श्रीकृष्ण रूपी गतश्रीषु शोभा रहित 
द्यमणि सूथके नः हमारे 
निम्लोचे छिप जानेपर गृहषु घरोंकी 
अजगरेण (कालरूपी) नुह अबतो 
अजगर द्वारा कि कुशलं क्या कुशल 
गोर्णषु निगल लिए ब्रूयां बतलावे ॥।७।। 


दुरभगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि। 
थे संवसन्तो न विदुरहर मोना इवोडुपम्‌ ॥८॥ 


दुभंग: बत लोकः अयं यदचः नितरां अपि ये संवसन्तः न विद्‌: हार 
मोना इव उड़पम्‌ ॥८॥ 
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बत अयं निश्चय यह हरि श्री हरि को 
लोकः दुभंग: लोक भाग्यहीन है | न विदुः नहीं जान सके 
यदवः अपि यदुवंशी तो उडपं चन्द्रमाको 
नितरां अत्यन्त मीना इव मछलियोंकी 

( भाग्यहीन ) हैं भाँति ।।८॥ 
ये संवसन्तः जो साथ रहते हुए 
विशेष -- 


अमृत-मन्थनसे पहिले अमृतमय चन्द्र समुद्रमे ही था; किन्तु मछलियाँ 
उसे भी कोई चमकीली मछली ही समझती थीं । उसमें अमृत हे, यह नहीं 
जान सकी; ऐसे ही यदुवंशी श्रीकृष्णको भी अपने समान ही समझते रहे । 
यह नहीं जान सके कि वे मोक्षदाता हें । 


इङ्गितज्ञाः पुरुप्रोढा एकारामाश्च सात्वताः । 
सात्वसामृषभं सर्वे भूतावासममंसत ॥८॥ 


इङ्गितज्ञाः पुरुप्रोढा: एक आरामाः च सात्वताः सात्वतां ऋषभं 
सर्वे भूत आवासं अमंसत ॥६॥ 


सात्वताः यदुवंशी भूत आवासं सवे भूतमय 
इङ्गितज्ञाः संकेत समझनेवाले (भगवान) को 
पुरुप्रोढाः बहुत चतुर थे सात्वतां य दुव शियों में 
च एक आरामाः और एक साथ ऋषभं श्रेष्ठ एक यादव 
क्रीड़ा करते थे मात्र) 
(फिर भी) । अमंसत माना ॥८॥ 
सवं सबने | 


देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसाभ्रिताः । 
भ्राम्यते धोने तद्वाक्यरात्मन्युप्तात्मनो हरो ॥१०॥ 


देवस्य मायया स्पृष्टा ये अन्यत्‌ असत्‌ आश्रिताः श्राम्यते धीः 
न ततु वाक्यः आत्मनि उप्त आत्मनः हरो ।।१०॥ 
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देवस्य भगवानको आत्मनः अपने 
मायया मायासे आत्मनि प्राणोंको 
स्पृष्टा ग्रस्त ह्रो श्री कृष्णको 
चे च जोभी उप्तं समपित करने 
अन्यत्‌ दूसरे वालोंकी 
अतत्‌ आश्रिताः असदावलम्बी थे धीः बुद्धि आ 
तत्‌ उन आम्यतेन भ्रममें नहीं 
(शिशुपालादिके) पड़ती ॥१०॥७ 

वाक्यः वाक्योंसे | 

प्रदर्शातप्ततपसाम वितृप्तहर्शां नृणास्‌ । ` 


आदायान्तरधाद्यस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनम्‌ ॥११॥ 


प्रदश्ये अतप्त तपसां अवितृप्त हृशां नुणां आदाय अन्तरधात्‌ यः तु 
स्वविम्बं लोक लोचनम्‌ ॥११।। 


अतप्त तपसां कभीतपस्यान यः तु जो यहः 
करनेवाले भन्तरधात्‌ अन्तर्धानं हों गये 
नृणां मनुष्योंको ( मानो ) 
स्वविम्बं अपना स्वरूप लोक लोचनं सब लोगोके नेत्रोंको 
प्रदश्य दर्शन कराके आदाय लेकर 
अवितृप्त हशां उनके नेत्रोके अतृप्त (चले गये) ।।११॥। 
रहते 


यन्मत्येलीलोपयिक स्वयोग- 

मायाबलं दशंयता गृहीतम्‌ । 
विस्मापनं स्वस्य च सोभगद्धः 

परं पदं भुषणभूषणाङ्गम्‌ ॥१२॥ 


यत्‌ मत्यंलीला उपयिक स्व योगमायाबलं दशेयता गृहीतं विस्मापन 
स्वस्य च सोभगऋद्धेः परं पदं भूषण भूषण अङ्गम्‌ ॥१२॥ 
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स्व अपनी स्वस्य च उनको स्वयंको भी 
योगमाया बलं योगमायाको शक्ति | विस्मापनं विस्मित करनेवाला 
दशंयता दिखलाते हुए भूषण आभूषणोंको भी 
यत्‌ मत्यलीला जो मनुष्य लीलाके | भूषणं सुन्दर करनेवाला 
उपयिकं उपयुक्त (रूप) अङ्कः वह श्रीअङ्ग 
गृहीतं ग्रहण किया था परं पदं सोन्दयंकी पराकाष्ठा 
सौभगऋद्धेः सौन्दर्य सम्पत्तिमें था ॥१२॥ 
यद्धमंसुनोबंत राजसूये 


निरीक्ष्य हृकस्वस्त्ययनं त्रिलोकः । 
कात्स्न्यन चाद्येह गतं विधातु- 
रर्वाक्सृतौ कोशलमित्यमन्यत ॥१३॥ 


यत्‌ धमंसूनोः बत राजधूयः निरीक्ष्य हक्‌ स्वस्त्ययनं त्रिलोकः 
कात्स्म्येन च अद्य इह गतं विधातुः भर्वाक्‌ सृतो कोशलं इति अमन्यत ॥१३॥ 


यद्‌ धर्मेसुनोः जब युधिष्ठिरके | कार्स्न्येन सम्पूर्ण 
राजसूय: राजसूय यज्ञमें कौशल कुशलताको 
ह्क्‌ हष्टिके लिए अद्य इह आज यहाँ 
स्वस्त्ययनं मंगल निवास वत अर्वाक निश्चित नीचे 

(रूपको) (छोटा) 
निरीक्ष्य देखकर (लोगोंने) । गतं च पहुँचा हुआ 
विधातुः ब्रह्माकी इति अमन्यत ऐसा मान 
त्रिलोकः त्रिलोकीको लिया ॥१३॥ 
सृतौ बनानेकी 

यस्यानुरागप्लुतहासरासे- 
लीलावलोकप्रतिलब्धमानाः । 


व्रजस्त्रियो हृर्भिरनुप्रवृत्त- 
धियोऽवतस्थुः किल कृत्यशेषाः ॥१४॥ 
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यस्य अनुराग हास रास लीला अवलोक प्रतिलब्ध मानाः द्रजरित्रयः 
हग्भिः अनुप्रवृत्त धियः अवतस्थुः किल कृत्य शेषाः ॥१४॥ 


यस्य अनुराग हास जिनको प्रेमपूर्ण | धियः अनुप्रवृत्त बुद्धिके उधर ही 
हास्य 


लग जानेसे 
Sl विनोद किल कृत्य निश्चित कर्मको 
लोला अवलोक 8280. जा अधूरा छोड़कर 
मानाः प्रतिलब्ध स प्राप्ता | अवतस्थुः (पुतलीके समान) 
ज्रजस्त्रियः ब्रजको स्त्रियाँ स्थिर रह जाती 
हरिभिः आखोंके (और) थीं ॥१४॥ 


स्वशान्तरूपेषिवितरः स्वरूपे- 
रभ्यद्यमानेष्वनुकस्पितात्मा । 
परावरेशो महदंशयुक्तो 
ह्यजोऽपि जातो भगवान्‌ यथाग्निः ॥१५॥ 


स्व शान्तरूपेषु इतरेः स्वरूपैः अभ्यद्यमानेषु अनुकम्पित आत्मा 
घर अवर ईशः महत्‌ अंश युक्तः हि अजः अपि जातः भगवान्‌ यथा 
अग्निः ॥१५॥ 


पर अवर चर-अचरके महत्‌ अंश महान अश 
ड्शः स्वामी (भगवानूने) (बलरामजी) 
स्व शान्तरूपेषु अपने शान्त रूप | युक्तः सहित 
(महात्माओंको) अजः अपि अजन्मा होनेपर भी 
इतरः दूसरे ( राजसिक- | भगवान्‌ भगवानने 
तामसिक ) | जातः जन्म लिया 
स्वरूपः अपने ही ख्पोंसे यथा अग्निः जसे अग्नि ( सर्वे 
अभ्यद्यंमानेषु उत्पीडित होनेपर व्यापक रहते भी 
हि अनुकम्पित क्योंकि करुणापूर्ण आधार काष्ठादिमें 
आत्मा हृदय होकर पेदा हो जाता 


है) ॥१५॥ 
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मां खेदयत्येतदजस्य जन्म- 
विडम्बनं यद्वसुदेवगेहे । 
व्रजे च वासोऽरिभयादिव स्वयं 
पुराद व्यवात्सीद्यदनन्तवीयः ॥१६॥ 


मां खेदयति एतत्‌ अजस्य जन्म विडम्बनं यत्‌ वसुदेव गेहे व्रजे च 
वासः अरिभयात्‌ इव स्वयं पुरात्‌ व्यवात्सीत्‌ यत्‌ अनन्तवीथः ॥१६॥ 


अजस्य अजन्मा होकर ब्रजे वासः ब्रजमें निवास हे 
यत्‌ जो च यत्‌ तथा जो 
वसुदेव गेहे वसुदेवजीके घरमें | पुरात्‌ (मथुरा) नगरको 
जन्म जन्म लेनेकी व्यवात्सीत्‌ त्यागकर ( काल- 
विडम्बनं लीला करना है यवनके सामनेसे ) 
स्वयं अनम्तबीय स्वयं अनन्त पराक्रम उजाड़ना (द्वारिका 
होनेपर भी बसाना है) 
अरिभयात्‌ शत्रुसे (कससे) एतत्‌ ये (लीलायें) 
भयभौतके मां देदयति मुझे खिन्न करती 
इव समान हैं ॥।१६।। 


दुनोति चेतः स्मरतो ममेतद्‌ 
यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः । 
ताताम्ब कंसादुरुश ड्ितानां 
प्रसीदतं नो5कृतनिष्कृतीनास्‌ ॥१७॥ 
दुनोंति चेतः स्मरतः मम एतत्‌ यत्‌ आह पादाः अभिवन्द्य पित्रोः 
तात अम्ब कंसात्‌ उरु शद्धूतानां प्रसीदतं न: अकत निष्कतीनास्‌ ॥१७॥ 


एतत्‌ स्मरतः इसे स्मरण करनेपर | आह कहाथा कि 
मम चेतः मेरा चित्त तात अम्ब पिताजी माताजो 
दुनोति व्यथित हो जाता है | कंसात्‌ कससे 


थत्‌ पित्रोः जोमाता-पिताके | उरु शद्धूतानां बहुत आशंकित ५ 
पादाः अभिवन्द्य चरणोंकी वन्दना | निष्कृतीनां (आपके उपकारों) 
करके का बदला 
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अक्त न दे सकनेवाले प्रसीदतं (आप दोनों) प्रसन्न 
नः हम (दोनों भाइयों) हों ॥१७)| 
पर 


को वा अपुष्याइ्घ्रिसरोजरेणु 
विस्मतृमीशीत पुमान्‌ विजिघ्रन्‌ । 
यो विस्फुरद्श्रविटपेन भूमे- 
भारं कृतान्तेन तिरश्चकार ॥१८॥ 
कः वा अमुष्य अङ्घ्रि सरोजरेणं विस्मंत्‌' ईशीत पुमान्‌ बिजिघ्रन्‌ 
यः विस्फुरत्‌ चरू विटपेन भूमेः भारं कृतान्तेन तिरश्चकार ॥१८।। 


यः जिन्होंने पादसरोजरेणुं चरण-कमलकी 

कतान्तेन काल स्वरूप रजको 

विस्फुरत्‌ फडकतो हुई बिजिध्रन संघने (सेवन करने) 

विटपेन घनी टेढ़ी बाला 

श्र भोंहोंसे ही कःवा कौन-सा 

भूमेः भारं पृथ्वीका भार पुमान्‌ मनुष्य 

तिरश्चकार तिरस्कृत (दूर) कर | विस्मत्‌ (उसे) भूलनेमें 
दिया था ईशोत समर्थ हो सकता 

अमुष्य उनके है ॥1५॥। 


दृष्टा भर्वाद्धननु राजसूये 
चेद्यस्थ कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः । 
यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग्‌ 
योगेन कस्तद्दिरहे सहेत ॥१८॥ 
हष्टा भबऱ्दिः ननु राजसूये चद्यस्य कृष्ण द्विषतः अपि सिद्धिः यां 
योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक योगेन कः तत्‌ विरहं सहेत ॥१८॥ 


यां जिस (गति) की | योगेन योगके द्वारा 
सम्यक्‌ भली प्रकार किये ( पानेकी ) 
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योगिनः योगी लोग ननु भवर्दाभः निश्चय आप लोगोंने 
संस्पृहयन्ति स्पृहा (इच्छा) राजसूये राजसूय यज्ञमें 

करते हैं हृष्टा (इसे) देखा 
चयस्य शिशुपालको तत्‌ उन्हीं (भगवान) के 
कृत्णं श्री कृष्णसे बिरह वियोगको 
द्विषतः अपि द्वेष करनेपर भी | कः सहेत कोन सह सक्ता 

( बही ) है ॥१९॥ 
सिद्धिः गति हुई 


तथब चान्ये नरलोकवीरा 
य आहवे कष्णमुखारविन्दम्‌ । 
नेत्र: पिबन्तो नयनाभिरामं 
पार्था्नपुताः पदमापुरस्य ॥२०॥ 


तथा एव च अन्ये नरलोक वोरा य आहरे कृष्ण मुख अरविन्दं नेत्र: 
पिबन्तः नयन अभिरामं पार्थ अस्त्रपृताः पदं आपुः अस्य ॥२०॥ 


तथा एव वैसे ही पाथ अजु नके 
अन्ये च दूसरे भी अस्त्रपूताः अस्त्रसे पवित्र हुए 
नरलोक वीरा प्रथ्वीके वीर ( मारे गये ) 
य आहवे जो युद्धमें अस्य (वे) इन 
नयन अभिरामं नयनाभिराम ( भगवान ) के 
कृष्ण मुख श्री कृष्णके मुखरूपी पदं धामको 
अरविन्दं कमलको आपुः प्राप्त हुए ॥२०॥ 
नेत्र: पिबन्तः नेत्रोंसे पीते (देखते) 
हुए 
स्वयं त्वसास्यातिशयस्त्र्यधीशः 
स्वाराज्यलक्ष्म्याप्ससस्तकासः । 
बाल हररद्धिश्चिरलोकपालः 


किरीटकोटय डितपादपोठः ॥२१॥ 


तृतीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ 


pT) 
G 


स्वयं तु असाम्य अतिशयः त्र्यधीशः स्वाराज्य लक्ष्म्या आप्त समस्त 
कामः बलि हरदृभिः चिर लोकपाल: किरीट कोटि ईडित पादपोठः ॥२१॥ 


स्वयं तु स्वयं तो लोकपालः लोकपालों द्वारा 
(भगवान श्रीकृष्ण) | बाल हरद्भिः उपहार देते समय 
अतिशयः सवेश्रेष्ठ हैं, चिर बहुत देरतक 
असाम्य उनको समताका | किरीट कोटि मुकुटकी नोकसे 
कोई नहीं ( उनको ) 
त्र्यधीशः तीनों लोकोंके पादपीठः चरण रखनेकी 
स्वामी हैं चौकी 
स्वाराज्य लक्ष्म्या अपने स्वतः सिद्ध | ईडत बन्दित होती 
ऐश्वयंसे थी ॥२१।। 
आप्त समस्त काम: सम्पूर्ण रूपसे 
पूर्ण काम हैं, 


तत्तस्य केड्कर्यमलं भृतान्नो 
विग्लापयत्यङ्ग यदुग्रसेनम्‌ । 

तिष्ठन्निषष्ण परमेष्ठिधिष्ण्ये 
न्यबोधयद्देव निधारयेति ॥२ ॥ 


तत्‌ तस्य केडूयं अलं भृतान्‌ नः विग्लापयत्‌ अङ्ग यत्‌ उग्रसेनं 
तिष्ठुन्‌ निषष्णं परमेष्ठिधिष्ण्ये न्यबोधयत्‌ देव निधारय इति ॥२२॥ 


अंग प्रिय ( विदुरजी ! ) | यत्‌ परमेष्ठिधिष्ण्ये जो राजसिहासन- 

तत्‌ तस्य ऐसे उन 

(सकृष्णा) का | गें समेन 

क कम ला ताल तिष्ठन्‌ सामने खड़े होकर 

नः भृतान्‌ हम ( ) इति इस प्रकार 
सेवकोंको न्यबोधयत्‌ निवेदन करते थे 

अलं अत्यन्त देव निधारय देव (हमारी प्रार्थना) 

बिग्लापयत्‌ व्ययित करता है सुनिये ॥।२२॥ 


अहो बको यं स्तनकालकूट 
जिघांसयापाययदप्यसाध्वी । 
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लेभे गति धात्र्युचितां ततोऽन्यं 
कं वा दयाल शरणं व्रजेम ॥२३॥ 


अहो बको यं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययत्‌ यदपि असाध्वी 
लेभे गति धातृ उचितां ततः अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम ॥२३॥ 


अहो आश्चयेंकी यर्दाप यद्यपि (वह) 
बात है कि असाध्वी दुष्टा थी (फिर भी) 
यं जिघांसया जिनको मारनेके | ततः धातृ उनसे धायके लिए 
लिए उचितां उचित(मिलने योग्य । 
स्तन कालकूटं स्तनमें लगे कालकुट | गति लेभे गतिको प्राप्त हुई 
विषको कंवा किस उनसे(अधिक) 
पाययत्‌ पिलाया (उस) दयालुं दयालुकी 
बको पूतनाने शरणं व्रजेम शरणमें जावं ॥ २३।। 


मन्येऽसुरान्‌ भागवतांस्त्र्यधीशे 
संरस्भमार्गाभिनिविष्ठचित्तानू । 
ये संयुगेऽचक्षत ताक्ष्यपुत्र- 
मंसेसुनाभायुधमापतन्तस्‌ ॥२४॥ 


मन्ये असुरान्‌ भागवतांन्‌ त्र्यधोशे संरम्भ मागं अभिनिविष्ट चित्तान्‌ 
ये संयुगे अचक्षत ताक्ष्यपुत्रं अंसे सुनाभ आयुध आपतन्तम्‌ ॥२४॥ 


असुरान्‌ असुरोंको (मैं) | ताक्ष्यपुत्र गरुडके 


भागवतांनु भगवद्भक्त अंसे कन्धेपर (बेठे) 
मन्ये मानता हूं सुनाभ आयुध चक्रायुध 

( क्योंकि वे ) ( भगवानका ) 
च्यधीशे त्रिभुवननाथमें | आपतत्तं (अपनी ओर) 
संरम्भ माग दृषके मागंसे झपटते हुए 
अभिनिविष्ट प्रविष्ट अचक्षत दर्शन करते 
चित्तान्‌ चित्तवाले (हैं) है ॥।२४॥। 


ये संयुगे जो युद्धमें 


तृतीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ३६ 


वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने । 
चिकोबु भंगवानस्याः शमजेनाभियाचितः ॥२५॥ 


वसुदेवस्य देचक्यां जातः भोजेन्द्र बन्धने चिकुषुः भगवान्‌ अस्याः 
शं अजेन अभियाचितः ॥२५॥ 


अस्या शं इस (पृथ्वी) का | भोजेन्द्र कंसके 

कल्याण बन्धने कारागारमें 
चिकुर्षः करनेकी इच्छासे | वसुदेवस्य वसुदेवकी (पत्नी) 
अजेन ब्रह्मा द्वारा देवक्यां देवकीसे 
अभियाचितः प्राथना किये जानेपर | जातः उत्पन्न हुए ॥२५॥ 
भगवान्‌ भगवान 


ततो नन्दव्रजमितः पित्रा कंसाद्विबिभ्यता । 
एकादश समास्तत्र गुढाचिः सबलोऽवसत्‌ ॥२६॥ 


ततः नन्दव्रजं इतः पित्रा कंसात्‌ विबिभ्यता एकादश समाः तत्र 
गुढाचिः सबलः अवसत्‌ ॥२६॥ 


ततः कंसात्‌ तदनन्तर कंससे तत्र गुढाचिः वहाँ अपने तेजको 

विबिभ्यता अत्यन्त डरते हुए छिपाये 

पित्रा पिताके द्वारा एकादश समाः ग्यारह वर्ष 

इतः यहाँ (मथुरा) से | सबलः बलरामजीके साथ 

नन्दवजं नन्दजीके ब्रज अवसत्‌ रहे ॥।२६॥ 
(गोकुल पहुंचाये गये) 


परीतो वत्सपेवंत्सांश्चारयन्‌ व्यहरद्विभुः । 
यमुनोपवने कजद्ढिजसंकुलिताङघ्रिपे ॥२७॥ 


परीतः वत्सपंः वत्सान्‌ चारयन्‌ व्यहरत्‌ विभुः यमुना उपवने कूजत्‌ 
द्विज संकुलित अङ्घ्रिपे ॥२७॥ 


बत्सपः ( वहाँ ) बछड़ोंके | बत्सानु बछड़ोंको 
रखवालोंसे चारयन्‌ चराते हुए 
परीतः घिरे हुए विभुः सवंव्यापक भगवान 
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यमुना उपवने यमुनातटके द्विज संकुलिते पक्षियोंसे भरे 
उपवनमें अङ्घ्रिपे वृक्षों (के बीच) 
कूजत्‌ कूजन करते व्यहरत्‌ विहार करते 
( चहचहाते ) रहे ॥२७॥ 
कोमारीं दशंयशचेष्टां प्र क्षणीयां व्रजोकसाम्‌ । 
रुदन्निव हसन्मुग्धबार्लासहावलोकनः ॥२८॥ 


कोमारीं दर्शयव चेष्टां प्रेक्षणीयां ब्रजोकसां रुदन्‌ इव हसन्‌ मुग्ध 
बार्लासह अत्रलोकनः ॥२८॥ 


व्रजोकसां ब्रजवासियोंको हसन्‌ (कभी) हँसते थे 
प्रक्षणीयां देखने ही योग्य बार्लासह सिह-शावकके 
कॉमारों चेष्टा बाल लीला समान* 

दर्शयन्‌ दिखलाते हुए मुग्ध अवलोकनः (कभी) मुग्ध हष्टिसे 
रुदनु इव (कभी) रोते-से थे, देखते थे ।।२८॥ 


स॒ एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं सितगोवृषम्‌ । 
चारयन्ननुगात्‌ गोपान्‌ रणद्वेणुररीरमत्‌ ॥२४॥ 


स एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं सित गोवृषं चारयन्‌ अनुगान्‌ गोपान्‌ 
रणत्‌ वेणु अरीरमत्‌ ॥२६॥ 


स एव वही ( भगवान कुछ | चारयन्‌ चराते हुए 

बड़े होनेपर ) अनुगान्‌ (अपने) अनुगत 
सित गोवृषं श्वेत सांडो (तथा) । गोपान्‌ गोपबालकोंको 
लक्ष्म्या लक्ष्मीकी रणत्‌ वेणु वंशो बजाते हुए 
निकेतं निवास अरीरमत्‌ रिझाने लगे ॥२६॥ 
गोधनं गायोंको 


प्रयुक्तान भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः । 
लीलया व्यनुदत्तांस्तान्‌ बालः क्रीडनकानिव ॥३०॥ 


* सिह-शिशु न डरता, न आक्रमण करता, कोई नया प्राणी या 
व्यक्ति दीखनेपर उसे कुतूहलपूर्वक देखता रहता है । 


तृतीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ४१ 


प्रयुक्तान्‌ भोजराजेन मायिनः कामरू(पणः लीलया व्यनुदत्‌ तान्‌तान्‌ 
बालः क्रोडनकानु इव ॥।३०॥ 


भोजराजेन कसके द्वारा बालः बालक 
प्रयुक्तान्‌ भेजे क्रीडनकानु इव खिलौनोंको जेसे 
मायिनः मायावी ( तोडते हैं ) 
कामरूपिणः इच्छानुसार रूप | लीलया खेलमें ही 

धारण करनेवाले | व्यनुदत्‌ मार डाला ॥३०॥ 
तान्‌तानु उन उन 


( राक्षसोंको ) 
विपन्नात्‌ विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम्‌ । 
उत्थाप्यापाययदूगावस्तत्तोयं प्रकृतिस्थितम्‌ ॥३१॥ 


विपन्नान्‌ विषपःनेस निगृह्य भुजगाधिपं उत्थाप्य अपाययत्‌ गावः 
ततु तोयं प्रकृतिः स्थितम्‌ ॥३१॥ 


विषपानेन विष ( मिश्रित निगृह्य नियन्त्रित करके 
यमुनाजल ) ( निकालकर ) 
पीलेनेसे ततु तोयं उस ( यमुना ) 
विपन्नान्‌ मरे हुए जलको 
( ग्वालबालोंको ) | प्रकृतिः स्थितं स्वाभाविक 
उत्थाप्य (जीवित करके) (निविष) करके 
उठा दिया गावः गायोंको 
भुजगाधिपं नागराज अपाययत्‌ पिलाया ॥ ३१॥ 
( कालिय ) को 


अयाजयद्गोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमः । 

वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन्‌ सद्व य विभुः ॥३२॥ 

अयाजयत्‌ गोसवेन गोपराज द्विजोत्तमः वित्तस्य च उरुभारस्य 
चिकोर्षन्‌ सद्व्ययं विभुः ॥३२॥ 


विभुः भगवानने उरुभारस्य बहुत सामग्रियोंका 
वित्तस्य च धनका और सद्व्ययं उत्तम उपयोग 
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चिकुर्षः करनेकी इच्छासे | गोसवेन (गोवधेन पूजन रूप) 
द्विजोत्तमः श्रे्ठ ब्राह्मणों द्वारा गोयज्ञ 
गोपराज' गोपराज नन्दबाबासे | अयाजयत्‌ कराया ॥३२॥। 


वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपा-ूग्नमानेऽतिविह्वूलः । 
गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्हता ॥३३॥ 


घर्षति इन्द्रे द्रजः कोपात्‌ भग्नमाने अति विह्वलः गोत्र लीला 
आतपत्रेन त्रातः भद्र अनुगृह्हता ॥३३॥ 


भद्र भद्र ! व्रजः व्रज (के लोगों) की 

भस्नमाने मान भंग होनेसे लीला आतपत्रेन खेलके छत्त 

फोपात्‌ क्रोधसे ( के समान ) 

इन्द्रे वषात इन्द्रके (घोर) वृष्टि | गोत्र पर्वत (उठाकर) 
करनेपर अनुगृह्हता कृपा करके 

अति विह्वलः अत्यन्त व्याकुल त्रातः रक्षा को ॥३३।। 


शरच्छशिकरमृष्ट मानयन्‌ रजनीमुखम्‌ । 
गायन्‌ कलपदं रेमे स्जीणां मण्डलमण्डनः ॥३४॥ 


शरतु शशिकरः मृष्टं मानयन्‌ रजनीमुखं गायन्‌ कलपदं रेमे स्त्रीणां 
मण्डल मण्डनः ॥३४॥ 


शरत्‌ शरदतऋतुके मण्डनः भूषित करते 
शशिकरः चन्द्रकिरणोंमें कलपदं सुन्दर स्वरमें 
मृष्टं उज्ज्वल गायनु गाते हुए 
रजनोमुखं सायंकालका रेमे विहार करते 
मानयन्‌ सम्मान करते हुए रहे ॥ ३४।। 
स्त्रीणां मण्डल (स्त्री) गोपियोंके 

मण्डलको 


इति श्रोमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
उद्धव उवाच- 
ततः स आगत्य पुर स्वपित्रो 
श्चिकोषेया शं बलदेवसंयुतः । 
निपात्य तुद्भा द्रिपुयूथनाथं 
हतं व्यकर्षंद्‌ व्यसुमोजसोवर्याम्‌ ॥१॥ 
ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोः चिकीर्षया शं बलदेव संधुतः निपात्य 
तुद्भात्‌ रिपु यूथनाथं हतं व्यकर्षत्‌ व्यसुं ओजसः उर्व्या ॥१॥ 
ततः स फिर वे (श्रीकृष्ण) | तुङ्झात्‌ ऊचे (मंच) से 


स्ववित्रोः अपने माता-पिताकी | निपात्य गिराकर 
शं चिकोर्षया शान्ति-सुख़ चाहते | हतं मरनेपर 

हुए ओजसः उव्यां आवेशमें पृथ्वीपर 
बलदेव संयुतः बलरामजीके साथ | व्यसुं ( उसके ) निष्प्राण 
पुरं आगत्य नगर (मथुरा) में देहको 

आकर व्यकषत्‌ घसीटने लगे ॥१॥। 


रिपु यूथनाथं शत्रुओंके समुदायके 
स्वामी (कंस) को 
सान्दीपनेः सकृत्प्रोक्त ब्रह्माधीत्य सविस्तरम्‌ । 
तस्मे प्रादाद्वरं पुत्रं सृतं पञ्चजनोदरात्‌ ॥२॥ 
सान्दीपनेः सकृत्‌ प्रोक्तं ब्रह्म अधोत्य सविस्तर तस्मे प्रादात्‌ वरं 
पुत्रं मृतं पवचजन उदरात्‌ ॥२॥ 


सान्दीपनेः (महष) सान्दीपनि | सकृत्‌ प्रोक्त एक ही बार 
द्वारा कहे गये 
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ब्रह्म सविस्तरं वेदोंका विस्तारके | मृतं पुत्र मरे पुत्रको 

साथ तस्मे वरं उन (गुरुजी) को 
अधीत्य अध्ययन करके वरदानके रूपमे 
पञ्चजन (असुर) पञ्चजनके | प्रादात्‌ प्रदान किया ॥२॥ 
उदरात्‌ (निगलकर) पेटमें 

पहुँचकर 


समाहृता भीष्मककन्यया ये 
श्रियः सवर्णेन बुभुषयंषाम्‌ । 
गान्धर्ववृत्या मिषतां स्वभागं 
जहू पदं मूध्नि दधत्सुपर्णः ॥३॥ 
समाहुता भीष्मक कन्यया ये श्रियः सवर्णेन बुभूषया एषां गान्धचे 
वृत्त्या मिषतां स्वभागं जह पदं मूध्नि दधत्‌ सुपणंः ।।३॥ 


ये जो (राजा लोग) | स्वभागं अपने भाग 
भीष्मक कन्यया भोष्मककी पुत्री ( रुक्मिणीको ) 
(रुक्मिणी) मिषतां पानेके लिए 
श्रियः की शोभासे (अथवा) | एषां मुध्नि उन (आये हुए नृपों) 
सवर्णन सगे भाई (रुक्सी) के के सिरपर 
समाहुता बुलानेपर पदं दधत्‌ पेर रखकर 
बुभूषया उसे प्राप्त करने सुपणः गरुड ( के अमृत 
( आये थे) हरणके समान ) 
गान्धवे वृत्त्या गान्धव-विधिसे जह हरण कर लिया ।३। 


ककुद्मतोऽविद्धनसो दमित्वा 
स्वयंवरे नाग्नजितीमुवाह । 
तद्धग्नमानानपि गृध्यतोऽज्ञाः 
ञ्चध्नेऽक्षतः शस्रभृतः स्वशत्र : ॥४॥ 


ककुदातः अविद्धनसः दमित्वा स्वयं वरे नाग्नजितीं उबाह्‌ तदृ 
भग्नमानानु अपि गृध्यतः अज्ञानु जघ्ने अक्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रः ॥४॥ 


तृतीयस्कन्धे तृती यो$ध्याय: [ ४५ 


अविद्धनसः बिना नाथे हुए अपि भी 
ककुदात: (सात) सांडोंका गृध्पतः (सत्याजीको) चाहते 
दमित्वा दमन करके हुए 
स्वयं वरे स्वयंवरमें शस्त्रभृतः शस्त्र लेकर (लड़ते) 
नाग्नजितीं नग्नजित नन्दिनी | अज्ञान मूर्खो (राजाओं) को 
(सत्या) से अक्षतः (स्वयं) बिना घायल 
उवाह विवाह किया हुए 
तद्‌ भग्नमानानु उन (सांड़ोंसे) मान | स्वशस्त्रः अपने शस्त्रोसे 
भंग होनेपर जघ्ने मार दिया ।।४॥ 


प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया 
विधित्सुराच्छंदू द्युतरु यदर्थ । 

वस्त्र याद्रवत्तं सगणो रुषान्धः 
क़ोडामृगो नुनमय वधूनास्‌ ॥५॥ 


प्रियं प्रभुः ग्राम्य इव प्रियाया विधित्सुः आच्छंत्‌ द्युतरु यत्‌ अथे 
बज्त्रया द्रवन्तं सगणः रुषा अन्धः क्रीडामृगः नूनं अयं वधूनाम्‌ ॥५॥ 


ग्राम्य इव विषयी पुरुषोंकी | रुषा अन्धः क्रोधसे अन्धे हुए 
भाँति सगणः अपने गणोंके साथ 

प्रियाया अपनी प्रिया (सत्य- | वज्त्री आद्रवत इन्द्र दौड पड़े 
भामा) का नूनं अयं निश्चय ये (इन्द्र) 

प्रियं बिधित्सुः प्रिय करनेके लिए | बधुनां अपनी पत्नी 

द्य तरु कल्पवृक्ष ( शचीके ) 

आच्छंत्‌ छीन लाये क्रोड़ामगः खिलौने (बन गये) 

यतु अर्थ जिसके लिए थे ॥।५॥ 


सुतं मृधे खं वपुषा ग्रसन्तं 

दृष्टा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या । 
आमसन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं 

दत्त्वा तदन्तःपुरमाविवेश ॥६॥ 
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सुतं मधे खं वपुषा ग्रसन्तं दृष्टा सुनाभ उन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितः 
तत्‌ तनयाय शेषं दत्त्वा तत्‌ अन्तःपुरं आविवेश ॥।६॥ 


खं आकाशको धरित्र्या पृथ्वीके द्वारा 
वपुषा ( अपने विशाल) | आमन्त्रितः बुलाये जानेपर 

शरीरसे ततु तनयाय उसके पुत्रको 
ग्रसन्तं ढक देनेवाले शेषं दत्वा शेष (राज्य) देकर 
सुतं पुत्र (नरकासुर) को | तत्‌ अन्तःपुरं उसके अन्तःपुरमें 
सुनाभ चक्र द्वारा आविवेश प्रवेश किया ॥६॥ 
उन्मथितं मरा देखकर 

तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः 


कुजेन दृष्टा हरिमातंबन्धुम्‌ । 
उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहषं- 
ब्रीडानुरागप्रहितावलोकः ॥॥७॥ 


तत्र आहृता: ता नरदेव कन्याः कुजेन हृष्ट्वा हरि आतंबन्थं उत्थाय 
सद्यः जगृहुः प्रहषं ब्रीडा अनुराग प्रहित अवलोकः ॥७॥। 


तत्र कुजेन वहाँ भोमासुर द्वारा | प्रहष अत्यन्त हष 
आहुताः हरण को हुई व्रीडा अनुराग लज्जा, प्रेम 

ता नरदेवकन्याः उन राजकन्याओने | प्रहित भरी 

आतेबन्धुं दीनबन्धु अवलोक चितवन द्वारा 
हरि हष्ट्वा श्रीकृष्णको देखकर | जगृहुः (उन्हें पति रूपमें) 
सद्यः तत्काल | ग्रहण कर 
उत्याय उठकर खड़ी होकर ! लिया ॥७॥। 


आसां मुहुते एकस्मिन्तानागारेषु योषिताम्‌ । 
सविध जगृहे पाणीननुरूपः स्वमायया ॥८॥ 


आसां मुहूर्त एकस्मिनु नाना आगारेषु योषितां सविध जगृहे पाणीन्‌ 
अनुरूपः स्वमायया ॥।८॥ 
आसां योषितां इन स्त्रियोंके एकस्मिन्‌ एक ही 
नाना आगारेषु अनेकों घरों में मृहृतं मुहृतं मे 
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सविधं विधिपूर्वक पाणीन्‌ जगृहे (उनका) पाणिग्रहण 
स्वमायया अपनी मायासे किया ।।८॥। 
अनुरूपः (उनके) अनुरूप 
होकर 
तास्वपत्यान्यजनयदात्मतुल्यानि सवतः । 


एकेकस्यां दश दश प्रकृतेबिबुभूषया ॥८॥ 


तासु अपत्यानु अजनयत्‌ आत्मतुल्यानि सर्वतः एककस्यां दश दश 
प्रकृतेः चिबुभूषया ।।६॥ 


प्रकृतेः अपनी लीलाका दश दश दस दस 
( सन्तानका ) सवतः सब प्रकारसे 
विदुभूषया विस्तार करनेके | आत्मतुल्यानि अपने समान 
लिए अपत्यानु पुत्र 
तासु एककस्यां उन (रानियों) में | अजनयत्‌ उत्पन्न किए ॥ी। 
एक एक से 


कालमागधशाल्वादीननीके रुन्धतः पुरम्‌। 
अजीघनत्स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत्‌ ॥१०॥ 


काल मागध शाल्व आदीन्‌ अनोकः रुन्धतः पुरं अजीघनत्‌ स्वयं 
दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत्‌ ॥१०॥ 


काल काल यवन, रुन्धतः घरे जानेपर 
मागध जरासन्ध, स्वपसा अपने जनोंमें 

शाल्व शाल्व दिव्यं तेज (अपना) दिव्य तेज 
आदीन्‌ आदि द्वारा आदिशत्‌ देकर 

अनोकः सेनाओंसे स्वयं स्वय (उन्हें) 

पुरं मथुरापुरीके अजीघनत्‌ मरवाया ॥१०।। 


शम्बरं द्विविदं बाण मुरं बल्वलमेव च। 
अन्यांश्च दन्तवक्त्रादीनवधीत्कांश्च घातयत्‌ ॥११॥ 


शम्बरं द्विविदं बाणं मुरं बल्वलं एव च अन्यांन्‌ च दन्त बक्रादोन्‌ 
अवधीत्‌ कांन्‌ च घातयतु ॥११॥ 
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म्बरं शम्बरः अन्यांन च दूसरे भी 

द्विविदं द्विविद दन्त वक्कादोन दन्तवक्र आदिको 
बाणं बाणासुर अवधीत्‌ मार दिया 

मुरं च मुर एवं कांन्‌ च कुछको 

बल्वलं एव बल्बलको भी घातयत्‌ मरवा दिया ॥1१॥ 


अथ ते श्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान्तृषान्‌ । 
चचाल भुः कुरुक्षेत्रं येषामापततां बलः ॥१२॥ 


अथ ते श्रतृ पुत्राणां पक्षयोः पतितान्‌ नृपान्‌ चचाल भ्‌ः कुरुक्षेत्र 
येषां आपततां बलेः ॥१२॥। 


अथ ते फिर आपके । येषां जिनकी 
भ्रातू पुत्राणां भाइयोंके पुत्रोंके | "बलेः सेनाओंके 
पक्षयोः पक्षोंमें कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें 
पतितान्‌ आये हुए | आपततां आनेसे 
नपान्‌ राजाओंको भः चचाल पृथ्वी हिलने लगी 
(भौ मरवा दिया) थी ॥१२॥ 
सकर्णदुःशासनसोबलानां 


कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषम्‌ । 
सुयोधनं सानुचर शयानं 
भग्नोरुमुर्व्या न ननन्द पश्यन्‌ ॥१३॥ 


सकर्ण दुःशासन सोबलानां कुमन्त्र पाकेन हत श्रिया आयुषां सुयोधनं 
स अनुचरं शयानं भग्न उरु उर्व्या न ननन्द पश्यन्‌ ॥१३॥ 


सकर्ण कणेके साथ आयुषां आयुके 

दुःशासन दुःशासन हत नष्ट होनेसे 
सौबलानां शकुनिकी अनुचरं अनुच रोंके साथ 
कुमन्त्र बुरी सलाहके सुयोधनं दुर्योधनकी 

पाकेन परिणाम स्वरूप भग्न उरु' जाँघें टूट जानेपर 


श्रिया शोभा (एवं) उव्याँ पृथ्वीपर 
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शयानं सोता (मरा) न ननन्द प्रसन्न नहीं 
पश्यन्‌ देखकर (भगवान) हुए ॥१३॥ 
कियात्‌ भुवोऽयं क्षपितोरुभारो 
यद्द्रोणभीष्मार्जुनभीममूलः । 
अष्टादशा क्षो हिणोको मदंश- 


रास्ते बलं दुविषहं यदूनाम्‌ ॥१४॥ 


कियान्‌ भुवः अयं क्षपितः उरुभारः यत्‌ द्रोण भीष्म अर्जुन भीम मूलः 
अष्टादश अक्षौहिणिकः मदंशः आस्ते बलं दुविषहं यदूनाम्‌ ॥१४॥ 


यत्‌ ( भगवान सोचने | अयं भुवः यह पृथ्वीका 
लगे ) यदि उरु भारः भारी भार 
द्रोण द्रोणाचायं, क्षपितः दूर हो गया 
भीष्म भीष्मपितामह, कियान्‌ कितना (दूर हुआ) 
अर्जुन अर्जुन, मदंशः मेरे अंशवाले 
भोम भोमसेन यदुनां यदुवं शि योंकी 
म्‌लेः द्वारा दुविषहं दुःसहं 
अष्टादश अठारह बलं आस्ते सेना तो (अभी) 
अक्षोहिणिकः अक्षौहिणीका है ही ॥१४॥ 
मिथो यदेषां भविता विवादो 
मध्वामदाताम्रविलोचनानाम्‌ । 


नेषां वधोपाय इयानतोऽन्यो 
मय्युद्यतेऽन्तदंधते स्वयं स्म ॥१५॥ 


मिथः यत्‌ एषां भविता विवादः मध्वा मदात्‌ ताम्र विलोंचनानां 
न एषां वध उपायः इयान्‌ अतः अन्यः सयि उद्यते अन्तदंधते स्वयं स्म ॥१५॥ 


यत्‌ एषां जो इनमें मियः परस्पर 
मध्या मदात्‌ शराबके नशेसे | स्थयं विवादः स्वयं झगड़ा 
तस्र विलोचनानां लाल आँखों भवितास्म होवेतो 


बालोंमें मयि अन्तर्दघते मेरे अन्तर्धान होनेक 
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उद्यते प्रस्तुत होनेपर उपायः उपाय 
इयान अतः इसको छोड़कर एषां बध न इनके वधका नहीं 
अन्यः दूसरा कोई है ।।१५॥। 


एवं सञ्चिन्त्य भगवान्‌ स्वारज्ये स्थाप्य धर्मजम्‌ । 
नन्दयामास सुहुदः साधूनां वत्म दर्शयन्‌ ॥१६॥ 


एवं संचिन्त्य भगवान्‌ स्वाराज्ये स्थाप्य धर्मजं नन्दयामास सुहृदः 
साधूनां बत्मं दशयन ॥ ` ६॥ 


एवं इस प्रकार साधूनां बत्मं सत्पुरुषोंका मागे 
संचिन्त्य सोचकर _दशयन्‌ दिखलाते हुए 
भगवान्‌ भगवानने सुहृदः सम्बन्धियोंको 
धमज युधिष्ठिरको नन्दयामास आनन्दित 
स्वाराज्ये अपने राज्यपर किया ॥१६। 
स्थाप्य बेठाकर 


उत्तरायां धतः पुरोवंशः साध्वभिमन्युना । 
स वे द्रोण्यस्संछिन्नः पुनर्भगवता धतः ॥१७॥ 


उत्तरायां घृतः पुरोः बंशः साधु अभिमन्युना सव द्रोणि अस्त्र 
संछिन्नः पुनः भगवता धृता ॥१७॥ 


उत्तरायां उत्तरामें द्रोणि अस्त्र अश्वत्थामाके 
अभिमन्युना अभिमन्युके द्वारा अस्त्रसे 

साधु श्रेष्ठ संछिन्नः कट गया था 
पूरोः बंशः पुरुका बंश भगवता भगवानके द्वारा 
धृतः स्थापित हुआ था | पुनः घृता फिर रक्षित 
सव वह तो हुआ ॥१७॥ 


अयाजयद्धमंसुतमश्वमेधेस्रिभिषिभुः 
सोऽपि क्ष्मामनुज रक्षन्‌ रेमे कृष्णमनुव्रतः ॥१८॥ 


अथ अयाजयत्‌ धमंसुतं अइवमेघेः त्रिभिः विभुः सः अपि क्ष्मां अनुज : 
रक्षन्‌ रेमे कृष्णं अनुव्रतः ।। १८॥ 
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अथ विभः फिर भगवानने अनुव्रतः अनुगामी रहकर 
धमं सुतं युधिष्ठिरसे अनुज: भाइयोंके साथ 
त्रिभिः तीन क्ष्मां रक्षन्‌ प॒थ्वीकी रक्षा करते 
अश्वमेधं: अश्वमेध यज्ञ हुए 

अयाजयत्‌ करवाये रेमे आनन्दसे रहने 

सः अपि वे (युधिष्ठिर) भी लगे ॥१८॥ 

कुष्णं श्रो कृष्ण के 


भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः । 


कामान्‌ सिषेवे द्वाबंत्यामसक्तः सांख्यमास्थितः ॥१८॥ 


भगवान्‌ अपि विश्वात्मा लोक वेद पथ अनुगः कामान्‌ सिषेवे द्वावत्यां 
असक्तः साख्यं आस्थितः ॥१८॥ 


विश्वात्मा विश्वात्मा साख्य विवेकका 
भगवान्‌ अपि भगवान्‌ने भी आस्थितः आश्रयण करके 
लोक लोकाचार असक्तः अनासक्त रहते हुए 
वेद बेदिक द्वावंत्यां द्वारिकामें 
पथ मर्यादाके कामान्‌ भोगोंका 
अनुगः पीछे चलते ( पालन | सिषेवे उपभोग 

करते ) हुए किया ॥१८।१ 


स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पोयुषकल्पया । 
चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना ॥२०॥ 


स्निग्ध स्मित अवलोकेन वाचा पोपुष कल्पया चरित्रेण अनवद्येन 
श्रीनिकेतन च आत्मना ॥२०॥ 


स्निग्ध मधुर अनवद्येन निर्दोष 

स्मित मुसुकान पूर्वक चरित्रेणच  चरित्रसे तथा 
अवलोकेन देखनेसे श्रीनिकेतन शोभाधाम 

पीयूष कल्पया अमृत समान आत्मना अपने स्वरूपसे ।।२०॥ 


दाचा वाणीसे 
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इमं लोकममुं चेव रमयन्‌ सुतरां यदून्‌ । 
रेमे क्षणदया दत्तक्षणस्री क्षणसोह दः ॥२१॥ 


इमं लोकं अमं च एव रमथन्‌ सुतरां यदून्‌ रेमे क्षणदया दत्तक्षण 
स्त्री क्षण सोहूदः ॥२१॥ 


इमं लोकं इस लोकको स्त्री रानियोंको 
अम्‌ं च परलोक { स्वर्ग ) | दत्तक्षण अवसर देकर 
को भी क्षण सोहृदः सामयिक प्रेम करते 
सुतरां विशेषतः हुए 
यदून्‌ यदुवंशियोंको रेमे आनन्दित 
(तथा) किया ॥२१॥ 
क्षणदया रात्रिमें 


तस्येवं रममाणस्य संवत्सरगणान्‌ बहून । 
गृहमेधयु योगेषु विरागः समजायत ॥२२॥ 


तस्य एवं रममाणस्य संवत्सर गणान्‌ बहून्‌ गृहमंधेषु योगेषु विरागः 
समजायत ॥।२२॥ 


तस्य एवं उनके इस प्रकार | योगेषु संयोगोंसे 

बहुन्‌ बहुत विरागः वेराग्य 
संवत्सर गणान्‌ वर्षो तक समजायत उत्पन्न 
रममाणस्य विहार करते हुए हो गया ।।२२॥ 


गृहमंधषु गृहस्थ सम्बन्धी 

देवाधीनेषु कामेषु देवाधीनः स्वयं पुमान्‌ । 

को विस्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः ॥२३॥ 

देव आधीनेषु कामेषु देव आधीनः स्वय' पुमान्‌ कः वित्रम्भेत योगेन 
योगेश्वरं अनुव्रतः ॥।२३॥ 
देव आधीनेषु देवके वशवर्ती पुमान्‌ पुरुष 
कामषु भोग हैं; देव आधीनः देवके वशवर्ती है १ 
स्वयं स्वयं ( अतः ) 


तृतीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः [ ५३ 


योगेश्वरं योगेश्वर कः योगेन कौन ( भोगोंके ) 
(श्रीकृष्ण) का संयोगपर 
अनुव्रतः अनुवर्ती विस्रेभेत विश्वास 
करेगा ॥२३॥ 


पुर्या कदाचित्क्रोडद्धियंदुभोजकुमारकः । 
कोपिता मुनयः शेपुभगवन्मतकोविदाः ॥२४॥ 


पुर्या कदाचित्‌ क्रीडत्‌भिः यदुभोज कुमारकः कोपिता मुनयः शेपुः 
भगवन्‌ मत कोदिदाः ॥२४॥ 


कदाचित्‌ किसी समय कोपिता क्रद्ध कर दिये गये 
पुर्या नगरमें भगवन्‌ मत भगवानके मतको 
क्रोउत्‌भिः खेलते हुए कोविदा जाननेवाले 
यदुभोज कुमारकः यदु तथा भोज | मुनयः मुनियोंने 
बंशी बालकों द्वारा | शेपुः शाप दे दिया ।।२४॥ 
ततः कतिपयेर्मासेवृ षिणभोजान्धकादयः । 


ययुः प्रभासं संहृष्टा रथदंवविमोहिताः ॥२५॥ 


ततः कतिपयैः मासेः वृष्णि भोज अन्धक आदयः ययुः प्रभासं संहष्टा 
रथः देव विमोहिता ॥२५॥ 


ततः उसके पश्चात्‌ संहृष्टा प्रसन्‍न होकर 
कतिपयेः मासः कुछ महीने बाद | रथः रथोंपर बेठकर 
देव विमोहिता भावीसे विमोहित | प्रभासं प्रभास 
वृष्णिभोज अन्धक आदयः ययुः गये ॥२५।। 
वृष्णि, भोज-अन्ध- 
कादि वंशीय 


तत्र स्नात्वा पितुन्देवानृषींश्चेव तदम्भसा । 
तपयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः ॥२६॥ 


तत्र स्नात्वा पितृन्‌ देवान्‌ ऋषीं: च एच तत्‌ अम्भसा तपंयित्वा 
अथ विप्रेश्यः गावः बहुगुणाः ददुः ॥२६॥ 
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तत्र स्नात्वा वहाँ स्नान करके | अथ पश्चात्‌ 

तत्‌ अम्भसा वहाँके जलसे विप्रेभ्यः ब्राह्म णों को 
पितृन्‌ पित रोंका, बहुगुणाः बहुत गुणवाली 
देवान्‌ देवताओंका, गावः गाये 

ऋषोनु च ऋषियोंका भी ददुः दान कीं ॥२६॥ 


तपयित्बा एव तर्पण करके ही 
हिरण्यं रजतं शय्यां वासांस्यजिनकम्बलान्‌ । 
यानं रथानिभान्‌ कन्या धरां वृत्तिकरीमपि ॥२७॥ 


हिरण्य रजतं शय्यां वासांसि अजिन कम्बलान्‌ यानं रथान्‌ इभान्‌ 
कन्या घरां वृत्तिकरीं अपि ॥२७॥ 


हिरण्य स्वर्ण यानं रथान्‌ सवारी (के लिए) 
रजतं चाँदी रथ 

शय्यां शय्या इभान्‌ हाथी 

वासांसि वस्त्र कन्या कन्या 

अजिन (मृग) चमं वृत्तिकरीं जीविका निर्वाह 
कम्बलान्‌ कम्बल योग्य 


| धरां अपि भुमि भी ॥२७॥।। 
अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम्‌ । 
गोविप्रार्थासवः शुराः प्रणेमुभुवि मूर्धभिः ॥२८॥ 
अन्नं च उरुरसं तेभ्यः दत्त्वा भगवत्‌ अपणं गो विप्र अर्थ असवः 

शुराः प्रणेमुः भुवि मूर्धभिः ॥२८॥ 


उरुरसं बहुत रसवाले अर्थ असवः के लिए ही प्राण 

अन्नं च भोजन भी धारण करनेवाले 

भगवत्‌ अपंणं भगवानको अपण | शुराः उन वीरोंने 
करके भवि पृथ्वी में 

तेभ्यः उनको मूर्ध भिः मस्तक रखकर 

दत्त्वा देकर प्रणमुः (उन्हें) प्रणाम 

गो विप्र गौ-ब्राह्मणों किया ॥२८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे तृती योऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोषध्यायः 


उद्धव उवाच- 


अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पोत्वा च वारुणोम्‌ । 

तया विश्वंशितज्ञाना दुरुक्तमर्स पस्पृशुः ॥१॥ 

अथ ते तत्‌ अनुज्ञाता भुक्त्वा पोत्वा च वारुणीं तया विश्रंशित 
ज्ञाना दुरुक्त: ममं पस्पृशुः ॥१॥ 


अथ तत्‌ तदनन्तर उन पोत्वातया पीकर उस 
( ब्राह्मणों ) की ( शराब ) से 
अनुज्ञाता अनुमति पाकर विभ्रंशित ज्ञाना समझ नष्ट हो जानेसे 
ते भृत्वा उन लोगोंने भोजन । दुरुक्तः दुवंचनोंसे 
करके सर्म हृदयको 
बारुणों च मदिरा भी पस्पृशुः चोट पहुँचाने 
लगे ।।१॥ 


तेषां मेरेयदोषेण विषमीकृतचेतसाम्‌ । 
निम्लोचति रवावासीद्वेणूनामिव मदनम्‌ ॥२॥ 


तेषां मरेय दोषेण विषमीकृत चेतसां निम्लोचति रवा आसीत्‌ 
वेणूनां इब मदनम्‌ ॥२॥ 


मरेय दोषेण शराबके दोषसे चेणुनां इब बाँसोंके ( परस्पर 
विषमोकृत बिगड़ी हुई रगड़नेके ) समान 
चेतसां बुद्धिवाले मदनं संघष 

तेषां उन लोगोंमें आसोत्‌ होने लगा ॥२॥ 


निम्लोचति रवा सूर्यास्त होते समय 
भगवान्‌ स्वात्ममायाया गति तामवलोक्य सः । 
सरस्वतोपुपस्पृश्य वृक्षमुलमुपाविशत्‌ ॥३॥ 
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भगवान्‌ स्वात्म मायाया गति तां अवलोक्य सः सरस्वतीं उपस्पृश्य 
वृक्षमूलं उपाविशत्‌ ॥३॥ 


भगवान्‌ भगवाचूने सरस्वतीं सरस्वतीके (जलसे) 
स्वात्म मायाया अपनी मायाको उपस्पृश्य आचमन करके 

तां गति वह अवस्था वृक्षमूलं पेड़की जड़के पास 
अवलोक्य स: देखकर वे उपाविशत्‌ बेठ गये ॥३॥ 


अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नातिहरेण ह । 
बदरीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजिहीर्षुणा ॥४॥ 


अहँ च उक्तः भगवता प्रपन्न आति हरेण ह बदरों त्वं प्रयाहि इति 
स्व कुलं संजिहीर्षणा ॥४॥ 


प्रपन्न शरणागतके भगवता ह॒ भगवानने बल देकर 

अर्त दुःखको अहँ च मुझसे तो 

हरेण हरण करनेवाले इति ऐसा 

स्वकुलं अपने कुलका उक्तः कह्‌ दिया था 

संजिहीष॑णा सहार करनेकी त्वं बदरीं तुम बदरीनाथ 
इच्छा होनेपर प्रयाहि चले जाओ ॥।४॥ 


अथापि तदभिप्रत जानन्नहमरिन्दम । 

पृष्ठतोऽन्वगमं भतुः पादविश्लेषणाक्षमः ॥५॥ 

अथ अपि तत्‌ अभिप्रेतं जानन्‌ अहं अरिन्दम पृष्ठतः अन्वगमं भत्‌ः 
पाद विश्लेषण अक्षमः ॥५॥ 


अथ अपि इतनेपर भी पाद विइलेषण चरणोंसे पृथक 
अरिन्दम शत्रु दमनकर्ता होनेमें 

( विदुरजी ) अक्षमः असमर्थं होकर 
तत्‌ अभिप्रेतं उनके अभिप्रायको ; पृष्ठतः (उनके) पोछे 
जानन्‌ अहं जानते हुए मैं अन्वगसंः ' गया॥५॥ 
भतः अपने स्वाभीके 


अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन्‌ दयितं पतिम्‌ । 
श्रीनिकेत सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनम्‌ ॥६॥ 


तृतीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ५७ 


अद्राक्षं एकं आसीनं विचिन्वन्‌ दयितं पत श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतं 
केतं अकेतनम्‌ ॥६॥ 


दयितं पात (अपने) प्रिय अकेतन जिनका कोई आश्रय 
स्वामीको नहीं 

विचिन्वन्‌ ढूढते हुए सरस्वत्यां सरस्वती किनारे 

श्रीनिकेतं (उन) शोभाधाम | एकं भासोनं अकेले बेठे 

कुत केतं सबके आश्रय अद्राक्षं देखा ॥।६॥ 


श्यामावदातं विरज प्रशान्तारणलोचनम्‌ । 
दोभिश्चतुभिविदितं पीतकौशाम्बरेण च ॥७॥ 


श्याम अवदातं विरज प्रशान्त अरुण लोचनं दोभिः चतुभिः विदितं 
पीत कौशाम्बरेण च ॥७॥ 


विरज' निर्मल लोचनं नेत्र हैं 

अवदातं सुन्दर चतुभिः दोभिः च चार भुजाओं तथा 
श्याम श्याम वर्ण पीत कोशाम्बरेण पीले रेशमी वस्त्रसे 
प्रशान्त अत्यन्त शान्त विदितं (दूरसे) पहिचान 
अरुण रतनारे लिए गये ॥७।। 


वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणाइघ्रिसरोरुहम्‌ । 
अपाश्रिताभकाश्वत्थमकृशं त्यक्तपिप्पलम्‌ ॥८॥ 


वाम ऊराः अधिश्रित्य दक्षिण अङ्घ्रि सरोरुहं अपाश्रित अर्भक 
अश्वत्थं अकृशं त्यक्त पिप्पलम्‌ ॥८॥ 


बाम ऊराः बायीं जाँघपर अपाश्रित नीचे बेठे थे, 
दक्षिण दाहिने पिप्पलं पोषण (आहारादि) 
अङ्घ्रि सरोरुहं चरण-कमलको त्यक्त छोड़ देनेपर भी 
( रखे ) अकृशं दुबल या खिन्न नहीं 
अर्भक अश्वत्थं छोटेसे पीपलके थे 1151। 
तस्मिन्महाभागवतो द्वेपायनसुहृत्सखः । 


लोकाननुचरन्‌ सिद्ध आससाद यह्च्छ्या ॥5॥ 
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तस्मिन्‌ महाभागवतः द्वेपायन सुहृत्‌ सखा लोकान्‌ अनुचरन्‌ सिद्ध 
आससाद यहच्छया ॥६॥ 


तस्मिन्‌ उसी समय सिद्ध सिद्ध (मेत्रेयजी) 
यहच्छया संयोगवश लोकान्‌ अनुचरन्‌ लोकमें घूमते हुए 
सहाभागबतः महाभागवत आससाद आ पहुँचे ॥४।। 
वेषायन सुहृत्‌ सखा व्यासजीके प्रिय 
मित्र 
तस्यानुरक्तस्य मुनेमु कुन्दः 
प्रमोदभावानतकन्धरस्य । 
आश्ण्वतो मामनुरागहास- 
समोक्षया विश्रमयन्नुवाच ॥१०॥ 


तस्य अनुरक्तस्य मुनेः मुकुन्द प्रमोद भाव आनत कन्धरस्य आशुप्वत: 
मां अनुराग हास समीक्षया विश्वमयन्‌ उदाच ॥।०॥ 


तस्य उन मां मुझे 
अनुरक्तस्य ( भगवानके ) अनुराग हास प्रेम भरी मुसुकानसे 
अनुरागी समोक्षया देखते हुए 

प्रमोद भाव आनन्द ओर भक्तिसे | विश्रमयन्‌ आनन्दित करते 
आनत कन्धरस्य कन्धे (सिर) झुकाये | मुकुन्द भगवान श्रीकृष्ण 
मुनेः मुनि (मेत्रेयजी) के | उवाच बोले ।।१०॥ 
आशण्वतः सुनते हुए 
श्रीभगवात्रुवाच- 

वेदाहमन्तमंनसी प्सित ते 


ददामि यत्तद्‌ दुरवापमन्येः । 
सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां 
मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः ॥११॥ 
वेद अहं अन्तः मनसि ईप्सितं ते ददामि यतु ततु दुरवापं अन्ये: सत्रे 
पुरा विश्वसृजां बसुनां मत्‌ सिद्धि कामेन वसो त्वया इष्टः ॥११॥ 
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ते अन्तः मनसि तुम्हारी मनको पुरा बसो पहिले (तुम) वसु थे 
आन्तरिक मत्‌ सिद्धि कामेन मुझे पानेकी 
ईप्सितं अभिलाषा इच्छासे 
अहं बेद मैं जानता हूं । विश्वसृजां प्रजापतियों (तथा) 
यत्‌ ददामि जो (साधन) दे बसूनां सत्रे वसुओंके यज्ञमें 
रहा हूं, त्वया तुम्हारे द्वारा 
ततु अन्यः वह दूसरोंके लिए | इष्टः ( मैं) आराधित 
दुरवापं दुषप्राप्य है । हुआ था ।।११॥ 


साधो 

स एष 

ते भवानां 
चरम: 
यत्‌ मत्‌ 
अनुग्रहः 
आसादितः 


यत्‌ मां 


पुरा 


स एष साधो चरमो भवाना- 


मासादितस्ते मदनुग्रहो यत्‌ । 


यन्मां नृलोकान्‌ रह उत्सृजन्तं 


दिष्टया दहश्वान्‌ विशदानुवृर या ॥१२॥ 


स एष साधो चरमः भवानां आसादितः ते मत्‌ अनुग्रहः यत्‌ यत्‌ मां 
नृलोकानु रह उत्सृजन्तं दिष्ठ्या ददृश्वान्‌ विशद अनुवृत्त्या ॥१२॥ 


साधु स्वभावं उद्धव | रह 


वह यह नुलोकान्‌ 
तुम्हारा जन्मोमे | उत्सृजन्तं 
अन्तिम है दिष्ट्या 
क्योंकि मेरा विशद 
अनुग्रह अनुवृत्त्या 


( तुमने ) प्राप्त थत्‌ दहश्वान्‌ 
किया है, 
जो मुझे 


मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये 


एकान्तमें 
मनुष्यलोक 

छोड़ते समय 
सौभाग्यवश 
प्रशस्त 

अनुगमनसे 

जो (तुमने) दर्शन 
पाया ॥ १२। 


पद्य निषण्णाय भसमादिसग। 


ज्ञानं पर मन्महिमावभासं 
वदन्ति ॥१३॥ 


यत्सुरयो भागवतं 
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पुरा मया प्रोक्तं अजाय नाभ्ये पद्ये निषण्णाय मम आदि सग ज्ञानं 
परं मनु महिमा अवभासं यत्‌ सुरयः भागवतं वदन्ति ॥१३॥ 


पुरा पहिले अवभासं प्रकट करनेवाला 
आदि सर्गे सुष्टिके प्रारम्भमें | पर ज्ञानं परम ज्ञानका 

मम नाभ्ये मेरी नाभिसे निकले | प्रोक्त उपदेश किया था 
पदा कमलपर यत्‌ सूरयः जिसे विद्वान लोग 
निषण्णाय बेठे हुए भागवतं भागवत 

अजाय मया ब्रह्मासे मैने वदन्ति कहते हैं ॥१३॥ 


मन्‌ महिमा मेरी महिमाको 
उद्धव ठवाच*- 


इत्याहतोक्तः परमस्य पुंसः 
प्रतिक्षणानुग्रहभाजनोऽहम्‌ । 

स्नेहोत्थरोमा स्खलिताक्षरस्तं 
मुञ्चञ्छुचः प्राञ्जलिराबभाषे ॥१४॥ 


इति आहत उक्त: परमस्य पुंसः प्रतिक्षण अनुग्रह भाजनः अहं स्नेह 
उत्थरोमा स्खलित अक्षरः तं मुञ्चन्‌ शुचः प्राञ्चलिः आबभाषे ॥१४॥ 


परमस्य पुंसः परम पुरुषके स्नेह उत्थरोमा स्नेहसे रोमाञ्चित 
इति आहत इस प्रकार आदर होकर 

करके स्खलित अक्षरः गद्गद्‌ स्वरसे 
उक्तः कहे जानेपर मुञ्चन्‌ शुचः आँसू बहाते हुए 
प्रतिक्षण सवंदा (उनका) प्रा्गलिः हाथ जोड़कर 
अनुग्रह भाजनः कृपापात्र तं आबभाषे उनसे प्राथना 
अहं मैने की ।।१४॥। 


कोन्वीश ते पादसरोजभाजां 
सुदुलंभोऽथंष्‌ चतुष्वंपीह । 


ee oman 0 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं हे । 
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तथापि नाहं प्रवृणोमि भुमन्‌ 
भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः ॥१५॥ 
कः नु ईश ते पाद सरोजभाजां सुदुलंभः अर्थषु चतुर्ष अपि इह तथा अपि 
न अहं प्रवृणोमि भूमन्‌ भवत्‌ पाद अम्भोज निषेवण उत्सुकः ॥१५॥ 
ईश ते स्वामिन्‌ ! आपके | भवतु पाद अम्भोज आपके चरणों- 
पाद सरोजभाजां चरण-कमलके कमलोंको 
आश्रितोंके लिए निषेवण सेवाके लिए 
चतुषं अथंषु चारो ही पुरुषार्थोमें | उत्सुकः अहं उत्सुक मैं 


अपिकःनु भला कौन-सा भूमन्‌ सवंव्यापक प्रभु 
सुदुल भः अत्यन्त दुर्लभ है, | न प्रवृणोमि (उनमें कोई) नहीं 
तथा अपि ऐसा होनेपर भी पाना चाहता ॥१५।। 


कर्माण्यनीहस्य भवोऽभवस्य ते 
दुर्गाश्नयोऽथारिभयात्पलायनस्‌ । 
कालात्मनो यत्प्रमदायुताध्यः 
स्वात्मन्रतेः खिद्यति धीविदामिह ॥१६॥ 
कर्माणि अनीहस्य भवः अभवस्य ते दुगं आश्रयः अथ अरि भयात्‌ 


पलायनं कालात्मनः यत्‌ प्रमदा अयुत आश्रयः स्वात्मन्‌ रतेः खिद्यति धीः 
विदां इह ॥१६॥ 


अनी हस्य इच्छाहीन दुर्गं आश्रयः (द्वारिकाके) दुर्गमें 
(होनेपर भी) शरण लेना, 

ते कर्माण आपके कमें, स्वात्मन्‌ रतेः आत्माराम 

अभवस्य अजन्मा (होनेपर भी) 
(होनेपर भी) यत्‌ प्रमदा अयुत जो सहस्रो स्त्रयोंका 

भवः जन्म लेना, आश्रयः साथ रखना है 

अथ कालात्मनः और कालस्वरूप इह इन (विषयों) में 
(होनेपर भौ) विदां विद्वानोंकी भी 

अरिभयात्‌ शत्रुके भयसे धीः बुद्धि 

पलायनं भागना (तथा) खिद्यति चक्करमें पड़ जाती 


है ॥१६। 
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मन्त्रेषु मां वा उपहूय यत्त्व- 
मकुण्ठिताखण्डसदात्मबोधः 
पृच्छेः प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्त- 
स्तन्नो मनो मोहयतोव देव ॥१७॥ 


मन्त्रेषु मांवा उपहूय यतु त्वं अकुण्ठित अखण्ड सदा आत्मबोधः 
पुच्छः प्रभो मुग्ध इव प्रमत्तः तत्‌ नः मनः मोहयति इव देव ॥१७॥ 


वा मन्त्रेषु अथवा मन्त्रणाके | प्रभो स्वामी ! 

समय मुश्ध भोले 
मां मुझे प्रमत्त इव प्रमादी (लोगोंको) 
उपहय बुलाकर भाँति 
यत्‌ त्वं जो आप पच्छेः पछते थे 
सदा अकुण्ठित नित्य अकुण्ठित देव देव ! 

(सावधान) तत्‌ न; मनः बहो मेरे मनको 
अखण्ड अखण्ड मोहयति इच मोहित-सा करता 
आत्मबोधः ज्ञान स्वरूप हें, हैं 11१७।। 


ज्ञानं पर स्वात्मरहःप्रकाशं 
प्रोवाच कस्म भगवान्‌ समग्रम्‌ । 
अपि क्षमं नो ग्रहणाय भत- 
वेदाञ्चसा यदू वृजिनं तरेम ॥१८॥ 


ज्ञानं परं स्वात्म रहः प्रकाशं प्रोवाच कस्म भगवान्‌ समग्र अपि 
क्षमं मः ग्रहण य भर्तः वद अञ्जसा यत्‌ वृजिन तरेम ॥१८॥ 


स्वात्म अपने स्वरूपका कस्में प्रोबाच ब्रह्माजीको उपदेश 

रहः प्रकाशं गूढ रहस्य प्रकट किया था 
करनेवाला अपि नः यदि मैं (उसे) 

समग्र सम्पूर्ण ग्रहणाय ग्रहण करने 

परं ज्ञानं परम ज्ञान (समझने) में 


भगवान्‌ भगवान्‌ (आपने) ' क्षमं समर्थं होऊ (तो) 
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वद (आप) कहें 


वृजिनं (संसारूप) दुःखसे 
यत्‌ अञ्जसा जिससे सरलतासे 


तरेम पार हो सक्‌ ।।१८॥ 


इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान्‌ परः। 
आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिस्‌ ॥१४॥ 


इति आवेदित हार्दाय मह्यं स भगवानु परः आदिदेश अरविन्दाक्ष 
आत्मनः परमां स्थितिम्‌ ॥१५॥ 


इति इस प्रकार अरविन्दाक्ष कमललोचनने 

हार्दाय हृदयको बात आत्मनः आत्माके 

आवेदित निवेदित (करनेपर) | परमां परम 

मह्यां स मुझसे उन स्थिति स्वरूपका 

भगवान्‌ परः भगवान परम पुरुष | आदिदेश उपदेश किया ।।१८।। 
स एवमाराधितपादतीर्था- 


दधीततत्त्वात्मविबोधमार्गः । 
प्रणम्य पादी परिवत्य देव- 
मिहागतोऽहं विरहातुरात्मा.॥२०॥ 


स एवं आराधित पादतीर्थात्‌ अधीत तत्त्व आत्म विबोध मार्ग: प्रणम्य 
पादौ परिवृत्य देवं इह आगतः अहं विरह आतुर आत्मा ॥२०॥ 


एवं इस प्रकार करके 

पादतोर्थात्‌ तीथपाद परिवृत्य (उनकी) परिक्रमा 
(श्रीकृष्ण) से करके 

आत्म तत्व आत्म तत्त्वके अहं बिरह आतुर मैं ( उनके ) 

विबोध मार्गे जाननेके मागंको वियोगसे व्याकुल 

अधीत समझकर आत्मा चित्त 

स आराधित उनकी सेवा (स्तुति) | इह आगतः यहाँ आया हूँ ।।२०॥ 
करके 


पादो प्रणम्य चरणोंमें प्रणाम 
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सोऽहं तहशंनाह्लमादवियोगातियुतः प्रभो । 
गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्‌ ॥२१॥ 


स अहं तत्‌ दशेन आह्लाद वियोग आति युतः प्रभो गमिष्ये दयितं 
तस्य बदय आश्रम मण्डलम्‌ ॥२१॥। 


प्रभो विदुरजी ! तस्य दयितं उनके प्रिय 
तत्‌ दर्शन आह्वाद उनके दशंनजन्य | बदर्य आश्रम 

आनन्द (एवं) मण्डल बदरीनाथ आश्रम 
वियोग आति वियोगजन्य दुःख स्थानको 
युतः युक्त गमिष्ये जाऊ गा ॥२१॥ 
स अहु वह मैं 


यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवानृषिः । 
मृदु तीव्रं तपो दोर्घं तेपाते लोकभावनो ॥२२॥ 


यत्र नारायणः देवः नरः च भगवान्‌ ऋषिः मृदु तोव्रं तपः दीघं 
तेपाते लोक भावनो ॥२२॥ 


यत्र भगवानु जहाँ भगवान मृद्‌ कोमल (तथा) 
नारायणः नारायण तीद्रं तपः तीव्र तप 

देवः च देव तथा दीघ दीघं समयसे 

नर ऋषि नर ऋषि तेपाते कर रहे हैं ॥२२॥। 


लोक भावनो लोगोपर कृपा 
करनेके लिए 


श्रीशुक उवाच- 
इत्युद्ववादुपाकण्यं सुहृदां दुःसहं वधम्‌ । 
सञानेनाशमयतक्षत्ता शोकमुत्पतितं बुध: ॥२३॥ 


इति उद्धवात्‌ उपाकण्य सुहृदां दुःसहं वध ज्ञानेन शमयत्‌ क्षत्ता 
शोक उत्प्ततं बुधः ॥।२३॥ 
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उद्धवात्‌ उद्धवसे शोकं शोकको 
इति इस प्रकार बुधः बुद्धिमान 
सुहृदां सम्बन्धियोंका क्षत्ता विदुरजीने 
दु.सहं वधं दुःसह वध ज्ञानेन ज्ञानके द्वारा 
उपाकण्यं सुनकर शमयत्‌ शान्त कर 
उत्पतितं उत्पन्न हुए दिया ॥२३॥ 


स तं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः । 
विश्रम्भादभ्यधत्तेदं मुख्यं कृष्णपरिग्रहे ॥२९४॥ 


स तं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः विश्रम्भात्‌ अभ्यधत्त इदं 
मुख्य कृष्ण परिग्रहे ॥२४॥ 


कौरवर्षभः  कुरुश्रेष्ठ परीक्षित ! | व्रजन्तं गमनोद्यत (उद्धव) से 
कृष्ण परिग्रहे श्रोकृष्णके विश्रम्भात्‌ श्रद्धापूवक 

परिकरोंमें स इदं उन (विदूर) ने यह 
मुख्यं प्रमुख अभ्यधत्त कहा ॥२४॥ 


महाभागवतं तं महाभागवत उन 
विदुर ठवाच- 
ज्ञानं पर स्वात्मरहः प्रकाशं 
यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते । 
वक्तुं भवान्नोऽहंति यद्धि विष्णो- 
भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति ॥२५॥ 


ज्ञानं परं स्वात्म रहः प्रकाशं यत्‌ आह योगेश्वर ईश्वरः ते वक्तं 
भवानु नः अर्हति यत्‌ हि विष्णोः भृत्याः स्व भृत्य अथकृतः चरन्ति ॥२५॥ 


स्वात्म अपने स्वरूपका यत्‌ योगेश्वर जो योगेश्‍्व रोके 
रहः प्रकाशं गूढ़ रहस्य प्रकट | ईश्वरः स्वामी (श्रीकृष्ण ) नें 
करनेवाला ते आह आपसे कहा (उसे ) 


पर ज्ञानं परम ज्ञान 
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नः वक्त मुझसे (आपको) [| स्वभूृत्य अपने सेवकोंका 
। कहना अर्थ कृतः कार्य सिद्ध करनेके 
अहति चाहिए लिए 


हि विष्णोः क्योंकि श्रीहरिके | चरन्ति घूमते हैं ॥२५॥ 
भृत्या: सेवक 
उद्धव उवाच- 
ननु ते तत्त्वसंराध्य ऋषिः कोषरवोऽन्ति मे । 
साक्षादूगवताऽऽदिष्ठो मत्यलोक जिहासता ॥२६॥ 


ननु ते तत्त्व संराध्य ऋषिः कोषारवः अन्ति मे साक्षात्‌ भगवता 
आदिष्टः मत्येलोक जिहासता ॥२६॥ 


ननु निश्चय सत्यलोक मनुष्यलोक 
तत्त्व (उस) तत्त्वके लिए | जिहासता छोड़ते समय 
ऋषि: ऋषि साक्षात्‌ साक्षात्‌ 
कोषारवः मेत्रेय भगवत भगवानने (उनको) 
ते संराध्य आपके द्वारा सेवित आदिष्टः आदेश दिया 
होने योग्य हैं है ॥२६॥ 
मे अन्ति मेरे समीप ही 
श्रीशुक उवाच- 


इति सह विदुरेण विश्वमूर्त- 
गु णकथया सुधया प्लबितोरुतापः । 
क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्तां 
समुषित औपगविनिषां ततोऽगात्‌ ॥२७॥ 
इति सह विद्रेण विशबमूर्तः गुण कथया सुधया प्लावितः उरुताथः 
क्षणं इव पुलिने यमः स्वसुः तां समुषित औषगविः निशां ततः अगात्‌ ॥२७॥ 


इति इस प्रकार विश्वमुर्तः विश्वमूति 
विदुरेण सह्‌ विदुरके साथ ( भगवान ) के 
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गुण गुणोंकी निशां रात्रि 
कथया सुधया कथारूप अमृतसे | क्षणं इव एक क्षणको भाँति 
उरुतापः महान ताप समुषित बिताकर 
प्लावितः नषट करके ओपगविः उद्धव 
यमस्वसुः यमराजकी बहिन | ततः वहाँसे 

यमुनाके अगात्‌ चले गये ।।२७॥। 
तां पुलिने उस पुलिनपर | 
टाजोवाच- 


निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजे- 
ष्वधिरथयूथपयूथपेषु मुख्यः । 

स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यद्‌ 
हरिरपि तत्यज आकृति त्र्यधीशः ॥२८॥ 


निधनं उपगतेषु वृहिण भोजेषु अधिरथ यूथप गृथपेषु मुख्यः स तु 
कथं अवशिष्ट उद्धवः यतु हरिः अपि तत्यज आकृति त्र्यधीशः ॥२८॥ 


वृष्णि भोज वृष्णि भोजवंशी | त्र्यधीशः त्रिलोकीनाथ 
अधिरथ यूथप अतिरथियोंकेभी | हरिः अपि श्रीकृष्णने भी 
यूथपति आकृति अपना वह रूप 
यूथपेषु मुख्यः ओर उनके यूथपोंके | तत्यज त्याग दिया 
भी प्रधानों नायकोके| स उद्धवः वे उद्धवजी 
निधन उपगतेषु मारे जानेपर तु कथं तो केसे 
यत्‌ जबकि अवशिष्ट बचे रह गये ॥२८।। 
श्रीशुक उवाच- 
ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः । 


संहृत्य स्वकुलं नूनं त्यक्षन्देहमचिन्तयत्‌ ॥२४॥ 


ब्रह्म शाप अपदेशेन कालेन अमोघ वाञ्छितः संहृत्य स्वकुलं नूनं 
त्यक्षनु देहं अचिन्तयत्‌ ॥२८॥ 
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अमोघ वाञ्छितः अमोघ संकल्प संहृत्य संहार कराके 

( भगवान ) ने देह अपने शरीरको 
ब्रहा शाप ब्राह्मणोंके शापके | त्यक्षन्‌ छोड़ते समय 
अपदेशेन बहाने रूप नूनं निश्चय (यह) 
कालेन कालके द्वारा अचिन्तयत्‌ सोचा ॥२५।। 
स्वकुल अपने कुलका 


अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञान मदाश्रयम्‌ । 
अहेत्युद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां वरः ॥३०॥ 


अस्मात्‌ लोकात्‌ उपरते मयि ज्ञानं मत्‌ आश्रयं अहेति उद्धव एव 
अद्धा सम्प्रति आत्मवतां वरः ॥३०॥ 


अस्मात्‌ इस सम्प्रति इस समय 

लोकात्‌ लोकसे आत्मवतां वरः आत्म संयमियोंमें 

मयि मेरे श्रेष्ठ 

उपरते चले जानेपर उद्धव एव उद्धव ही 

मत्‌ आश्रयं मेरे आश्रयका अद्धा धारणके अधिकारी 
( मेरा ) अर्हति हो सकते हैं ।॥। ३०!) 

ज्ञानं ज्ञान 


नोद्धवोऽण्वपि मन्न्यूनो यद्गुणर्नादितः प्रभुः । 

अतो मद्वयुन लोक ग्राहयन्निह तिष्ठतु ॥३१॥ 

न उद्धवः अणु अपि मत्‌ न्यूनः यत्‌ गुणः नादितः प्रभुः अतः मतु 
घयुन' लोक ग्राहयनु इह तिष्ठतु ॥३१॥ 


उद्धवः उद्धव अतः अतः 

अण्‌ अप एक अणु भी मत्‌ वयुन मेरे ज्ञानको 
मत्‌ न्यूनः मुझसे कम लोकं लोगोंको 

न यतु नहीं हैं क्योंकि (वे) | ग्राहयन्‌ ग्रहण कराते 
प्रभुः समथं ( शिक्षा देते ) 
गुणः (प्रकृतिके) गुणोंसे | इह यहाँ (संसारमें) 


न अदितः रोदे नहीं गये। तिष्ठतु बने रहें ॥ ३१।। 


तृतीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ६५ 


एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्टः शब्दयोनिना । 
बदर्याश्मममासाद्य हरिमीजे समाधिना ॥३२॥ 


एवं त्रिलोक गुरुणा सन्दिष्टः शब्दयोनिना बदरि आश्रमं आसाद्य 
हरि इजे समाधिना ॥३२॥ 


शब्द योनिना वेदोके मूलकारण | आसाद्य जाकर 

त्रिलोक गुरुणा जगद्गुरु (श्रीकृष्ण) | समाधिना एकाग्र होकर 
द्वारा हरि श्रीहरिकी 

एवं इस प्रकार इजे आराधना करने 

सन्दिष्टः आदेश दिये जानेपर लगे ॥३२॥। 


बदरि आश्रम बदरीनाथ 
विटूरोऽप्युद्धवाच्छु त्वा कृष्णस्य परमात्मनः । 
क्रो डयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च ॥३३॥ 


विदुरः अपि उद्धवात्‌ शृत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडया उपात्त 
देहस्य कर्माणि इलाधितानि च ॥३३॥ 


विद्रः अपि विदुर भी कृष्णस्य श्री कृष्ण के 
उद्धवात्‌ उद्धवसे श्लाघितानि प्रशंसनीय 
क्रोडया लीलासे कर्माणि च कर्मोको 


उपात्त देहस्य शरीर धारण किये 
परमात्मनः परमात्मा 


देहन्यासं च तस्येवं धीराणां धेर्यवर्धनम्‌ । 
अन्येषां दुष्करतरं पशनां विक्लवात्मनाम्‌ ॥३४॥ 


देहन्यासं च तस्य एवं धीराणां धर्यवर्धनं अन्येषां दुष्करतरं पशुनां 
विक्लव आत्मनां ॥३४॥ 


श्रृत्वा सुनकर ॥३३॥ 


तस्य एवं उन (श्रीकृष्ण) का | धीराणां धीर (पुरुषों) के 
इस प्रकार लिए 
देहन्पासं शरीर अन्तर्धान | घय वर्धनं धर्यं बढ़ानेवाला 


कर लेना च अन्येषां तथा दूसरे 
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पशूनां पशुप्राय दुष्करतरं अत्यन्त दुष्कर 
विवलव अधीर है ॥ ३४॥ 
आत्मनां चित्त लोगोंके लिए 


आत्मान च कुरुश्रेष्ठ कुष्णेन मनसेक्षितम्‌ । 
ध्यायन्‌ गते भागवते रुरोद प्रेमविह्ललः ॥३५॥ 


आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसा ईक्षितं ध्यायन्‌ गते भागवते 
रुरोद प्रेम विह्वलः ॥३५॥ 


कुरुश्रेष्ठ परीक्षित ! ध्यायन्‌ सोच करके 

कृष्णेन श्रीकृष्ण द्वारा भागवते भागवत (उद्धव) के 

मनसा मनसे गते चले जानेपर 

ईक्षितं देखे ( स्मरण प्रेम विह्वलः प्रेमसे व्याकुल होकर 
किये गये ) रुरोद रोने लगे ।।३५।। 


आत्मानंच अपनेको भी 
कालिन्द्याः कतिभिः सिद्ध अहोभिभरतषंभः । 
प्रापद्यत स्वःसरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः ॥३६॥ 


कालिन्द्याः कतिभिः सिद्ध अहोभिः भरतर्षभः प्रापद्यत स्वः सरितं 
यत्र मित्रासुतः मुनिः ।।३६॥ 


भरतषभः भरतवंशमें श्रेष्ठ | स्वः सरितं गंगा किनारे 
सिद्ध सिद्ध (विदुर) प्रापद्यत पहुँचे 
कालिन्याः यमुना किनारेसे यत्र जहाँ 

कतिभिः कुछ मुनिः मुनि 

अहोभिः दिनों में मित्रासुतः मंत्रेव थे ॥३६।१ 


इति श्रोमद्धागक्ते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 


द्वारि द्युनद्या ऋषभः कुरूणां 
सेत्रेयमासीनमगाधबोधम्‌ । 
क्षत्तोपसृत्याच्युतभ'वशुद्धः 
पप्रच्छ सोशील्यगुणाभितृप्तः ॥१॥ 


दारि द्युनद्या ऋषभः कुरूणां मत्रेये आसीनं अगाध बोधं क्षत्ता 
उपशुत्य अच्युत भाव शुद्धः पप्रच्छ सौशील्य गुण अभितृप्तः ॥ १॥। 


द्यनद्याद्वारि गंगाद्वार अभितृप्तः सन्तुष्ट होकर 

( हरिद्वार ) में अच्युतभाव शुद्धः भगवद्‌ भावसे शुद्ध 
अगाध बोधं अगाध ज्ञान कुरूणां ऋषभः कुरुकुलमें श्रेष्ठ 
संत्रेयं मेत्रेयजी को क्षत्ता विदुरने 
आसोनं बेठे देखकर उपसृत्य समीप जाकर 
सौशील्य गुण शील तथा गुणोंसे । पप्रच्छ पूछा ॥।१॥ 
विदुर उवाच- 


सुखाय कर्माणि करोति लोको 

न तेः सुखं वान्यदुपारमं वा। 
न्देत भूयस्तत एव दुःखं 

यदत्र युक्त भगवान्‌ वदेन्नः ॥२॥ 


सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तः सुखं वा अन्यत्‌ उपारमं वा 
बिन्देत भूयः तत एव दुःखं यत्‌ अन्न युक्तं भगवान्‌ बदेन नः ॥२॥ 
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लोकः लोग भूयः फिर 

सुखाय सुख पानेके लिए | तत एव उस (कमं) से भी 

कर्माणि कमे दुःखं विन्देत दुःख मिलता है 

करोति करते हैं अत्र यत्‌ इस विषयमें जो 

तः सुखंबा उनसे सुख अथवा | युक्त उपयुक्त हो 

अन्यत्‌ उससे भिन्न भगवानु भगवान्‌ (आप ) 
(दुख) को वह्‌ 

उपारमंबा निवृत्तिभी नः वदेत्‌ मुझे बतलावें ॥२॥ 

न नहीं होती 


जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दंवा- 
दधमंशीलस्य सुदुःखितस्य । 
अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं 
भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य ॥३॥ 


जनस्य कृष्णात्‌ विमुखस्य देवात्‌ अधर्मं शोलस्य सुदुःखितस्य 
अनुग्रहाय इह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य ॥३॥ 


देवात्‌ दुर्भाग्यवश नूनं निश्चय ही 
कृष्णात श्री कृष्णसे जनादंनस्य भगवान जनादंनके 
विमुखस्य विमुख भव्यानि भव्य 

अधमं शीलस्य अधमंमे लगे भूतानि भक्त 

सुदुःखितस्य अत्यन्त दुःखी इह इस (पृथ्वी) पर 
जनस्य लोगोंपर चरन्ति विचरण करते 
अनुग्रहाय अनुग्रह करनेके लिए हैं ॥३॥ 


तत्साधुवर्यादिश वत्मं शं नः 
संराधितो भगवान्‌ येन पुंसाम्‌ । 
हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते 
ज्ञानं सतत्त्वाधिगमं पुराणस्‌ ॥४॥ 
तत्‌ साधुवयं दिश वत्मं शं नः संराधितः भगवान्‌ येन पुसा हृदि 
स्थितः यच्छति भक्तिपूते ज्ञान सतत्त्वाधिगमं पुराणम्‌ ॥४॥ 


आत्मतन्त्रः 
यधीशः 
अवतारः कतः 
यानि कर्माणि 
करोति 

यथा अग्र 
निरीहः 


तृतीयस्कन्धे प्चमोऽध्यायः 


साधु शिरोमणे ! | स्थितः 

वह शान्तिका भगवानु 
मार्ग मुझे सतत्त्वाधिगमं 
बतलाइये पुराणं 
जिसके द्वारा ज्ञानं 


आराधना करनेपर | यच्छति 
भक्तिसे पवित्र 

पुरुषों के 

हृदयमें 


करोति कर्माण कतावतारो 


[ ७३ 


स्थित होकर 
भगवान्‌ 
तत्त्वज्ञान सहित 
सनातन 

ज्ञान 

प्रदान करते 

हैं ॥॥४॥। 


यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्त्र्यधीशः । 


यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः 


संस्थाप्य वृत्त जगतो विधत्त ॥५॥ 


करोति कर्माणि कृत अवतारः यानि आत्मतन्त्रः भगवान्‌ त्र्यधीशः 
यथा ससज अग्र इदं निरोहः संस्थाप्य वृत्ति जगतः विधत्त ॥५॥ 


परम स्वतन्त्र इदं 
त्रिलोकीनाथ ससर्ज 
अवतार लेकर संस्थाप्य 
जो जो कमं 

करते हैं, जगतां 
जेसे पहिले वृत्ति 


इच्छा रहित होनेपर | बिधत्ते 
भी 


यथा पुनः स्वे ख इदं निवेश्य 


इस (संसार) की 
सृष्टिकी 

(इसको) स्थापना 
करके 

जगतके (जीवोंकी) 
आजीविकाका 
विधान करते 

हैं ॥५।। 


शेते गुहायां स निवृत्तवृत्तिः । 


योगेश्वराधीश्वर एक एत- 


दनुप्रविष्ठो बहुधा यथाऽऽसीत्‌ ॥६॥ 


७४ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


यथा पुनः स्वे ख इदं निवेश्य शेते गुहायां स निवृत्त वृत्तिः योगेश्वर 
अधीश्वर एक एतत्‌ अनुप्रविष्टः बहुधा यथा आसीत्‌ ॥६॥ 


यथा पुनः जेसे फिर योगेश्वर अधीश्वर योगेश्‍वरेशवर 
इदं इस (संसार) को एक एक (होनेपर भी) 
स्वे ख अपने (भीतर) के | एतत्‌ इस (संसार) में 

आकाशमें अनुप्रविष्टः प्रत्येक ( प्राणि 
निवेश्यस प्रविष्ट करके वे पदार्थं ) में प्रविष्ट 
निवृत्त वृत्तिः सब वृत्तियोंको होकर 

मिटाकर यथा बहुधा जेसे अनेक रूप 
गुहायां योगमायामें ही आसीत्‌ हो गये हैं ॥६॥ 
शेते शयन करते हैं 

क्रीडन्‌ विधत्त हिजगोसुराणां 
क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदेः । 


मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः 
सुश्जोकमोलेश्च रितामृतानि ॥७॥ 


क्रीडन्‌ विधत्ते द्विज गो सुराणां क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदेः मनः 
न तृप्यति अपि शृण्वतां नः सुश्लोकमोलेः चरित अमृतानि ॥७॥ 


द्विज गो ब्राह्मण, गो, विधत्ते करते हें 

सुराणां देवताओंके सुश्लोक मौलेः उत्तम श्लोक 

क्षेमाय कल्याणके लिए शिरोमणिके 

क्रीडन्‌ खेलते (लीला करते) | चरित अमृतानि (उन) अमृतमय 
हुए चरितोंको 

अवतारभेदेः भिन्न भिन्न शण्वतां अपि सुनते हुए भी 
अवतारोंमें नः मनः मेरा मन 


कर्माणि (जो) कमं (लीला) । न तृप्यति नहीं तृप्त होता ॥७।। 


येस्तत्वभेदे रधिलोकनाथो 
लोकानलोकान्‌ सहलोकपालान्‌ । 


तृतोयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ ७५ 


अचीवलपद्यत्र हि सर्वेसत्त्व- 
निकायभेदोऽधिकृतः प्रतीतः ॥८॥ 


येः तत्त्व भेदः अधिलोकनाथः लोकान्‌ अलोकान सह लोकपालान्‌ 
अचीक्लपत्‌ यत्र हि सवंसत्त्व निकाय भेदः अधिकृतः प्रतीतः ॥८॥ 


अधिलोकनाथः सम्पूर्ण लोकोंके हि यत्र क्योंकि जहाँ 
स्वामीने ( इन लोकोंमें ) 

येः तत्त्वभेदे जिन तत्त्वोंसे सवसत्त्व सब प्राणी 

सहलोकपालान्‌ लोकपालोंके साथ | निकाय समुदाय 

लोकान्‌ जोकोको भेदः अधिकृतः (अधिकारानुसार) 

अलोकाय्‌ लोकरहित भाग भेद स्वीकार करके 
(लोकालोक पवतके | प्रतीतः (बने) प्रतीत हो 
बहि; भाग) को रहे हैं ॥८॥ 


अचीक्लपत्‌ रचताकी 
येन प्रजानामुत आत्मकमं- 
रूपाभिधानां च भिदां व्यधत्त । 
नारायणो विश्वसुडात्मयोनि- 
रेतच्च नो वणय विप्रवर्य ॥ ८ 


पेन प्रजानां उत आत्म कम रूप अभिधानां च भिदां व्यधत्त नारायणः 
विशवसृड्‌ आत्मयोनिः एतत्‌ च नः वर्णय विप्रवयं ॥४॥ 


विप्रवय विप्र श्रेष्ठ ! कर्म रूप 

येन जिस आधारपर | अभिधानां कर्म, रूप तथा 
आत्मयोनिः स्वयम्भू नामोंका 

विश्वसृड विश्वस्रष्टा भिदां व्यधत्त भेद-विधान किया 

नारायणः नारायणने एतत्‌ च यह सब 

प्रजानां उत ्रजाके तथा नः वर्णय मुझे बतलाइये ४1) 

आत्म च अपने भी 


परावरेषां भगवन ब्रतानि 
श्रुतानि मे व्यासमुखादभोक्ष्णम्‌ । 


७६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
अतृप्नुम कुल्लसुखावहानां 
तेषामृते कृष्णकथामृतौघात्‌ ॥१०॥ 


पर अवरेषां भगवन्‌ व्रतानि श्रृतानि मे व्यास मुखात्‌ अभोक्षणं 
अतृप्नुम क्षुल्लसुख आवहानां तेषां ऋते कृष्ण कथा अमृत ओघात्‌ ॥१०॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! आवहानां देनेवाले 

पर अवरेषां बड़े-छोटोंके कष्ण कथा श्रीकृष्णकी कथारूपी 
व्रतानि मे धर्मोका मैंने अमृत ओघात्‌ अमृत-प्रवाहको 
व्यास मुखात्‌ व्यासजीके मुखसे | ऋते छोड़कर 

अभीक्षणं बार-बार तेषां उन (सुखोंसे) 


श्रुतानि सुना है अतृप्नुम (मेरी) अरुचि हो 
कुल्लसुख तुच्छ सुख | गयी है ॥१०॥। 
कस्तृप्नुयात्तीथपदोऽभिधानात्‌ 
सत्रेषु वः सुरिभिरीड्यमानात्‌ । 
थः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो 
भवप्रदां गेहरात छिनत्ति ॥११॥ 
कः तृप्नुयात्‌ तीर्थपदः अभिधानात्‌ सत्रेषु वः सुरिभिः ईड्यमानात्‌ 
यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातः भवप्रदां गेहरति छिनत्ति ॥।११॥ 


तीर्थपदः तीथंपाद ईड्यमानात्‌ (जिसकी) स्तुति 
( भगवान ) के हुभा करती है 
अभिधानात्‌ गुणानुवादसे यः पुरुषस्य जो पुरुषके 
कः तृप्नुयात्‌ कौन तृप्त हो कर्णनाडीं यातः कानोमें जाकर 
सकता हे भवप्रदां जन्म-मरण देनेवाली 
सत्रेषु यज्ञो मे गेहर्रात गृहासक्तिको 
वः सुरिभिः आप (जेसे) छिनत्ति काट देता है 11११॥ 
ज्ञानियोंके द्वारा 


सुनिविवक्षुर्भगवद्गुणानं 
सखापि ते भारतमाह कृष्णः । 


यस्मिन्तृणां 


तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्याय! 


ग्राम्यसुखानुवाद- 


[ ७७ 


मंतिगृहीता नु हरेः कथायाम्‌ ॥१२॥ 
मुनिः दिवक्षुः भगवद्‌ गुणानां सखा अपि ते भारतं आह कृष्णः 

यस्मिन्‌ नृणां ग्राम्यसुख अनुवादेः मतिः गृहीता नु हरेः कथायाम्‌ ॥१२॥ 

भगवद्‌ गुणानां भगवानके गुणोंका | यस्मिन्‌ 


विवक्षुः वणेन करनेको ग्राम्यसुख 
इच्छासे अनुवादः 
ते सखा आपके मित्र नृणां मतिः 
मुनिः कृष्णः अपि मुनि श्रीकृष्ण हरेः 
द्वेपायानने भी कथायां 
भारतं महाभारतको गृहीता 
आह कहा (बनाया) है 


सा 


शद्द्धानस्थ विवधंमाना 


जिसमें 

विषय सुखोंके 
उल्लेख द्वारा 
मनुष्योकी बुद्धि 
श्रीहरिकी 
कथामें 

लगायी गयो 

है ॥१२॥। 


विरक्तिमन्यत्र करोति पंसः । 


हरेः पदानुस्मृतिनिवृ तस्य 


समस्तदुःखात्ययसाशु 


धत्ते ॥१३॥ 


सा श्रद्दधानस्य विवर्धमाना विरक्ति अन्यत्र करोति पुसः हरः 
पदानुस्मृति निवृ तस्य समस्त दुःख अत्ययं आशु धत्ते ॥१३॥ 
वह (भगवत्कथा) | हरेःपदानुस्मृति श्रीहरि चरणोंके 


सा 


श्रहृधानस्य 
पुंसः 
विवधमाना 
अन्यत्र 
विरक्ति 
करोति 


रुचि 

श्रद्धालु निवृ तस्य 
पुरुषमें आशु 
बढ़ती हुई समस्त दुःख 
दूसरी ओरसे अत्ययं धत्त 
विरक्त 

कर देती है, 


ताङछोच्यशोच्यानविदोऽनुशोचे 


बार बार स्मरणमें 
आनन्दमग्नका 
शीघ्र 

सम्पूर्ण दु:खोंका 
अन्त कर देती 

है ।।१३॥ 


हरेः कथायां विमुखानघेन । 


७८ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


क्षिणोति देवोऽनिमिषस्तु येषा- 


मायुवृ थावादगतिस्मृतीनास्‌ ॥१४॥ 


तान्‌ शोच्यान्‌ अविदः अनुशोचे हरः कथायां विमुखान्‌ अघेन 
क्षिणोति देवः अनिमिषः तु येषां आयुः वृथावाद गति स्मृतीनाम्‌ ॥३४॥ 


तानु अविदः उन अज्ञानी विमुखान्‌ (जो) विमुख हैं, 

शोच्यान्‌ शोचनीयोंके लिए | देवः अनिमिषः तु कालदेव तो 

अनु शोचे (मैं) बारबार | वृथावाद व्यर्थं वाद-विवाद, 
शोक करता हूँ गति क्रिया (तथा) 

हरः कथायां श्रीहरिकी कथासे | स्मृतिः चिन्तनमें लगे 

अघेन पापोंके द्वारा येषां आयुः जिनकी आयुको 
(पापी होनेसे) क्षिणोति घटा रहे हैं ॥१४॥ 


तदस्य कौषारव शमंदातु- 

हरेः कथामेव कथासु सारम्‌ । 
उद्धत्य पुष्पेभ्य इवातंबन्धो 

शिवायः न कोतंय तोथक्कीतंः ॥१५॥ 


तत्‌ अस्य कौषारव शमंदातुः हरेः कथां एव कथासु सारं उद्वृत्य पुष्पेभ्य 
इव आतंबन्धुः शिवाय नः कीतय तौथेकी तं: ॥१५॥ 


कोषारव मेत्रयजी ! पुष्पेभ्य इव पुष्पोसे सारकी भाँति 
तत्‌ अस्य अतः इन उद्धृत्य छाँटकर 
शमंदातुः शान्तिदायी आतबन्धुः दु:खी के सहायक 
तीर्थकीतेः पवित्र कोति नः शिवाय हमारे कल्याणके 
हरेः कथां एव श्रीहरिकी कथा लिए 

ही (जो) कोतंय वर्णन कीजिए ।।१५॥ 


कथासु सारं सब कथाओं का सार है 
स विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे 
कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः । 


तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ ७४ 


चकार कर्माण्यतिपुरुषाणि 
यानीश्वरः कोतय तानि महस्‌ ॥१६॥ 
स विश्व जन्म स्थिति संयम अर्थ कृत अवतारः प्रगृहीत शक्तिः 
चकार कर्माणि अति पुरुषाणि यानु ईश्वरः कोतय तानि मह्याम्‌ ॥१६॥ 


स ईश्वरः उन सवे समर्थने अवतारः कृतः अवतार लेकर 
विइव विश्वको यान्‌ जिन 
जन्म उत्पत्ति, अति पुरुषाण अति मानव 
स्थिति स्थिति, कर्माणि कर्मोको 
संयम अर्थ प्रलयके लिए चकार तानि किया, उनको 
प्रगृहीत शक्तिः ( अपनी ) माया | मह्यं मुझसे 
शक्तिको स्वीकार कोतंय वर्णन कीजिए ॥१६॥ 
करके 


श्रीशुक उवाच- 
स एवं भगवान्‌ पृष्टः क्षत्त्रा कोषारविमुनिः । 
पुंसां निःश्रेयसार्थन तमाह बहु मानयन्‌ ॥१७॥ 


स एवं भगवान्‌ पृष्टः क्षत्त्रा कोषारविः मुनिः पूंसां निःश्रयस अथ न 
तं आह बहु मानयनु ॥१७॥ 


एवं पुंसां इस प्रकार पुरुषोंके | स भगवानु उन भगवान 
निःश्रेयस परम कल्याणके मुनिः मुनि 

अथ न प्रयोजनसे कौषारविः मंत्रेयजीने 

क्षत्त्रा विदुरजीके तं बहु मानयन्‌ उनका आदर करते 
पृः पूछनेपर आह कहा ॥१७।। 
मैत्रेय वाच- 


साधु पृष्ट त्वया साधो लोकात्‌ साध्वनुगृह्णता । 
कोति वितन्वता लोके आत्मनोःधोक्षजात्मनः ॥१८॥ 


८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान्‌ साधु अनुगृह्नता कीति वितन्विता 
लोके आत्मनः अधोक्षज आत्मनः ॥१८॥ 


साधो साधु स्वभाव अधोक्षज ( भगवान ) 
( विदुर ) हृषी के शमें 

त्वया तुमने आत्मनः लगे चित्तवाले 

लोकान्‌ लोगोंपर आत्मनः आपको 

साधु अनुगृह्णता उत्तम अनुग्रह करते | कीति कीति (इससे) 
हुए लोके संसारमें 

साधु पृष्टं अच्छा पूछा वितग्विता फेलेगी॥१५॥ 


नेतच्चित्रं त्वयि क्षत्तर्वादरायणवीयजे । 
गृहीतोऽनन्यभावेन यत््वया हरिरीश्वरः ॥१४॥ 


स एतत्‌ चित्रं त्वयि क्षत्तः बादरायण वीयजे गृहीतः अनन्य भावेन 
यत्‌ त्वया हरिः ईश्वरः ॥१६॥ 


बादरायण व्यासजीके त्वया तुमने 

बोयजे वीयेसे उत्पन्न अनन्य भावेन अनन्य भावसे 

क्षत्तः बिदुर ईश्वरः सर्वसमे 

त्वयि तुम्हारे लिए हरिः श्रीहरिको 

एतत्‌ चित्रं यह आश्चयंकी बात | गृहीतः शरण ले रखी 

न यत्‌ नहीं है, है ॥१४॥ 
क्योंकि 


माण्डव्यशापाद्धगवान्‌ प्रजासंयमनो यमः। 
भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवतीसुतात्‌ ॥२०॥ 


माण्डव्य शापात्‌ भगवानु प्रजा संयमनः यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां 
जातः सत्यवती सुतात्‌ ॥२०॥ 
माण्डव्य शापातु माण्डव्य ऋषिके | भगवान्‌ भगवान 
शापसे यमः यमराज 
प्रजा संयमनः प्रजाका नियन्त्रण | भ्रातुः क्षेत्र भाईकी पत्नी 
रखनेवाले 


तृतीयस्कन्धे पञ्च मोऽध्यायः [ ८१ 


भुजिष्यायां भोग पत्नी जातः (आप) उत्पन्न हुए 
(दासी) में हैं ॥२०॥। 
सत्यवती सुतात्‌ सत्यवती नन्दन | 
व्यासजीसे 


भवान्‌ भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च । 
यस्य ज्ञानोपदेशाय माऽऽदिशःदूगवान्‌ व्रजन्‌ ॥२१॥ 


भवान्‌ भगवतः नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञान उपदेशाय 
सा आदिशतु भगवान्‌ व्रजन्‌ ॥२१॥ 


भवान्‌ आप व्रजन्‌ (इस लोकसे) 
सानुगस्य च अनुयायी (भक्तों) जाते समय 

के साथ यस्य जिस (आप) को 
भगवतः भगवानके ज्ञान उपदेशाय ज्ञानोपदेश करनेका 
नित्यं सम्मतः सदा प्रिय हैं मा आदिशत्‌ मुझे आदेश दिया 
भगवानु भगवानूने है ॥२१॥ 


अथ ते भगवल्लीला योगमायोपबृ हिताः । 
विश्व स्थित्युद्धवान्तार्था वणयाम्यनुपुर्वशः ।।२२॥ 


अथ ते भगवत्‌ लीला योगमाया उपबृ हिता विश्व स्थिति उद्धव 
अन्त अर्था वर्णयामि अनुपुर्वश: ॥२२॥ 


अथते इसलिए आपसे न्त अर्था प्रलय प्रयोजनवाली 
योगमाया योगमायासे भगवत्‌ लोला भगवानकी लीला 
उपब्र हिताः विस्तारित अनुपूर्वशः यथाक्रम 

विश्व संसारकी वर्णयामि वर्णन करता 

स्थिति उद्धव स्थिति, सृष्टि, हूँ ॥२३॥ 


भगवानेक आसेदमग्र आत्माऽऽत्मनां विभुः। 
आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः ॥२३॥ 


भगवानु एक आस इदं अग्र आत्म आत्मनां विभुः आत्म इच्छा 
अनुगतः आत्मा नाना मति उपलक्षणः ॥२३॥ 


८२ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


नाना मति | अनुगत (प्रविष्ट ) 
उपलक्षणः (सृष्टिकालमें) होनेवाले 
अनेक बुद्धियोंकी | विभुः सवेव्यापक 
उपाधिसे भगवानु भगवान 
आत्मा (भिन्न प्रतीत होने | इदं इस (सृष्टिसे) से 
वाला) आत्मा अग्र पहिले 
आत्म इच्छा एक अकेले 
अनुगतः अपनी इच्छासे ही | आत्मनां अपने आपमेँ 
(इन बुद्धियोंमें) आत्मा आस स्वयं थे ।।२३॥ 
विशेष :-- 


उस समय न कार्य था, न कारण । अतः केवल अद्वितीय तत्त्व था । 
सवा एष तदा द्रष्टा नापश्यद्‌ दृश्यभेकराद। 
मेनेऽसन्तमिवात्मानं सुपशक्तिरसुप्तृक्‌ ॥२४॥ 


स वा एष तदा द्रष्टा न अपशयत्‌ दृश्य एकराट्‌ मेने असन्तं इव 
आत्मानं सुश्च शक्तिः असुप्त हक्‌ ॥२४॥ 


सवा वहही असुप्न हक ज्ञानका लोप नहीं 
एष तदा ये (भगवान) उस हुआ था (पर) 
समय सुप्त शक्तिः सब शक्तियां सोयी 
द्रष्टा देखनेवाले बने थीं (अतः) 
( किन्तु ) आत्मानं अपनेको 
एकराट्‌ (उन ) अद्वितीय असन्तं इब असत्‌ (न होने ) 
स्वयं प्रकाशने जसा 
हश्यं न दृश्य नहीं मेने मानने लगे ॥२४॥ 
अपश्यत्‌ देखा 


सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिःसदसदात्मिका । 
माया नाम महाभाग ययेदं निमंमे विभुः ॥२५॥ 


सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सत्‌ असतु आत्मिकाः माया नाम 
महाभाग यया इद निमसे विभुः ॥२५॥ 


तृतीयस्कन्धे पञ्चमोच्ध्याय! [ ८३ 


महाभाग महाभाग ! माया नाम माया नामकी 
एतस्य ड्स शक्तिः शक्ति हे 
संद्रष्टुः देखना चाहनेवाले | यया इदं जिसके द्वारा इस 
विभुः सवंव्यापक (संसार ) का 
भगवानकी निर्ममे निर्माण 
सावा निश्चय वह किया ॥२५॥ 
सत्‌ असत्‌ 
आत्मिका कारण-कायं 
स्वरूपिणी 


कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः । 
पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्‌ ॥२६॥ 


कालवृत्त्या तु मायायां गुण मय्यां अधोक्षजः पुरुषेण आत्मभूतेन बी 
आधत्त बीयंवान्‌ ॥२६॥ 


कालवृत्त्या तु काल-शक्तिसे तो | आत्मभूतेन अपने अंश 


गुण मय्या गुणमयी वीयवान्‌ चिदाभास रूप 
सायायां मायामें पुरुषेण पुरुष द्वारा 

( क्षोभ होनेपर ) | वीयं वीये (संस्कार) 
अधोक्षजः इन्द्रियातीत आधत्त स्थापित 

( भगवान ) ने किया ॥२६॥ 


ततोऽभवन्महत्तत्त्वमव्यक्तात्कालचोदितात्‌ । 
विज्ञानात्माऽऽत्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्ज स्तमोनुदः ॥२७॥ 


ततः अभवनु महत्तत्त्वं अव्यक्तात्‌ कालचोदितात्‌ विज्ञान आत्मा 
आत्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जन्‌ तमोनुदः ॥२७॥ 


ततः तब आत्मदेहस्थं अपने स्वरूपमें 
कालचोदितात कालकीप्रेरणासे (सूक्ष्म रूपसे) स्थित 
अव्यक्तात्‌ अव्यक्त (माया) से | बिइवं विश्वको 

विज्ञान आत्मा विज्ञानस्वरूप व्यञ्जन्‌ व्यक्त करता 
तमोनुदः अज्ञान नाशक महत्तत्त्वं महत्तत्त्व 


अभवनु उत्पन्न हुआ ॥२७॥ 


८४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
सो$प्यंशगुणकालात्मा भगवद्हृष्टिगोचरः । 
आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिसृक्षया ॥२८॥ 


सः अपि अंश गुण कालात्मा भगवत्‌ दृष्टि गोचरः आत्मानं व्यकरोत्‌ 
आत्मा विश्वस्य अस्य सिसृक्षया ॥२८॥ 


सः अपि उसने भी अस्य विशवस्य इस विश्वको 
अंश चिदाभास सिसृक्षया सृष्टि करनेके लिए 
गुण कालात्मा गुण (एवं) कालके | आत्मानं अपनेको 
वशमें आत्मा स्वयं ही 
भगवत्‌ हृष्टि व्यकरोत्‌ विकारी(रूपांन्तरित) 
गोचरः भगवानको हृष्टिमें किया ॥२८॥ 
आनेपर 
महत्तत्त्वाहि कुर्वाणादहंतरवं व्यजायत । 
कार्यकारणकर्त्रात्मा भुतेन्द्रियमनोमयः ॥ ८! 


महत्तत्त्वात्‌ विकुर्वाणात्‌ अहं तत्त्व: व्यजायत कार्यकारण कर्त्रात्मा 
भूत इन्द्रिय मनोमयः ॥२९॥ 


विकुर्वाणात्‌ परिणामी होते भूत इन्द्रिय 


महत्त्वात्‌ महत्तत्त्वसे मनोमयः (पंच) भूत, इन्द्रिय 
कार्यकारण और मनवाला 
कर्नात्मा कायं, कारण, कर्ता | अहं तत्त्व: अहं तत्त्व 

स्वरूप व्यजायत उत्पन्न हुआ ।।२४।) 


वेकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा । 
अहंतत्त्वाद्िकुर्वाणान्मनो वेकारिकादभूत्‌ । 
वेकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः ॥३०॥ 


वेकारिकः तेजसः च तामसः च इति अहं त्रिधा अहं तत्त्वात्‌ 
विकुर्वाणात्‌ मनः वेकारिकात्‌ अभूत्‌ वेकारिकाः च ये देवाः अथ 
अभिव्यञ्जनं यतः ॥३०॥ 


तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ ८५ 


अहँ अहं तत्त्व वेकारिकात्‌ वेकारिक (अहं) से 
त्रिधा तीन रूप है मनः मन 

बेकारिकः च वेकारिक तथा अभूत्‌ उत्पन्न हुआ (और) 
तेजसः च तेजस एवं वेकारिकाः च वेकारिकसे ही 
तामसः तामस थे देवाः जो देवता उत्पन्न हुए 
इति इस प्रकार यतः जिनसे 

अहं तत्त्वात्‌ अहं तत्त्वसे अथं अभिव्यञ्जनः विषयोंका ज्ञान 
विकुर्वाणात्‌ परिणामी होनेपर होता है ॥३०॥। 
विशेष :-- 


माया सत्‌ असदात्मिका होनेसे अनिर्वचनीय है; किन्तु गुणात्मिका 
है । त्रिगुणोंका स्वरूप है। उसमें क्षोभ होनेपर प्रथम जो महत्तत्त्व हुआ, 
वह विज्ञानात्मा-बुद्धि तत्त्व है। उससे जब अहंकार उत्पन्न हुआ तब 
त्रिगुणोंके अनुसार उसके तीन भेद हो गये । सात्विक अहं वेक्रारिक, इससे 
मन तथा इन्द्रियोके अधिदेवता उत्पन्न हुए। राजस अहं तेजस, इससे 
इन्द्रियां और तामस अहंसे पञ्च तन्मात्रायं ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ) 
हुई । 

तेजसानोन्द्रियाप्येव ज्ञानकममयानि च। 

तामसो भूतसुक्ष्मादियंतः खं लिङ्गमात्मनः ॥३१॥ 


तेजसात्‌ इन्द्रियाण एव ज्ञान कमेमयानि च तामसः भूतसूक्ष्म 
आदिः यतः खं लिङ्ग आत्मनः ॥३१॥ 


तजसात्‌ तेजस (अहकार) से | भूतसुक्ष्म आदिः भूतसूक्ष्म ( तन्मा- 
ज्ञान च त्राओंमें ) प्रथम 
कममयानि ज्ञानमय तथा (शब्द) हुआ 
कर्ममय यतः आत्मनः 
इन्द्रियाणि एव इन्द्रियाँ ही हुईं लिङ्क जिससे आत्माका 
तामसः तामस (अहंकार) से (विभुत्व)चिह्ववाला 
खं आकाश हुआ ।11३१॥ 


कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षित नभः। 
नभसोऽनुसृतं स्पशं विकुवन्निमंमेऽनिलम्‌ ॥३२॥ 
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काल माया अंश योगेन भगवत्‌ वोक्षितं नभः नभसः अनुसृतं स्पशं 
बिकर्वन्‌ निर्ममे अनिलम्‌ ॥३२॥ 


भगवत्‌ वीक्षितं भगवानकी दृष्टि | स्पशं स्पशे 
पड़नेपर अनुसृतं उत्पन्न हुआ 
काल माया अंश काल, माया, विकु्वेनु उस ( स्पर्शके ) 
चिदाभासके विकारी होनेपर 
योगेन संयोगसे अनिलं (उससे) वायु 
नभसः आकाशसे निर्ममे निमित हुआ ॥३२॥ 


अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः । 
ससज रूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्‌ ॥।३३॥ 


अनिलः अपि विकुर्वाणात्‌ नभसा उरुबलान्वितः ससर्ज रूपतममा्रं 
ज्योतिः लोकस्य लोचनम्‌ ॥३३॥ 


उरुदलान्वितः अत्यन्त बलशाली | रूपतन्मात्रं रूप तन्मात्रावाले 


अनिलः अपि वायुने भी लोकस्य लोचनं लोकोंके प्रकाशक 
नभसा आकाशके साथ ज्योतिः ज्योति (अग्नि) को 
विकुर्वाणात्‌ विकारी होनेपर । ससजं उत्पन्न किया ॥३३। 


अनिलेनान्वितं ज्योर्तिवकुवत्परवोक्षितस्‌ । 


आधत्ताम्भो रसमयं कालमायांशयोगतः ॥३४॥ 


अनिलेन अन्वितं ज्योतिः विकुवत्‌ पर वीक्षितं आधात अम्भः रसमयं 
काल माया अंश योगतः ॥३४॥ 


पर परमात्माके ज्योतिः ज्योतिने 
वोक्षितं देखनेपर विक्वंत्‌ परिणामी होकर 
काल माया अंश रसमयं रसमय 
योगतः काल, माया, अम्भः जल 
चिदाभ सके संयोगसे आधा उत्पन्न किया ।।३४।) 


अनिलेन अन्वितं वायुसे संयुक्त 
ज्योतिषाम्भोऽनुसंसुष्टं विकुवद्‌ग्रह्वावीक्षितम्‌ । 
महों गन्धगुणामाधात्कालमायांशभोगतः ॥३५॥ 
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ज्योतिषा अम्भः अनुसंसृष्टं विकुवंत्‌ ब्रह्म वीक्षितं महों गन्धगुणं 
आधात्‌ कालमाया अंश योगतः ।'३५॥। 


ब्रह्म वोक्षितं परमात्माको हृष्टि | अनुसंसृष्टं संयुक्त 


पडनेपर अम्भः जलने 
कालमाया अंश विकवंत्‌ विकारी होकर 
योगत: काल, माया, चिदंशके| गन्धगुणं गन्ध गुणवाली 
योगसे महां पृथ्वी तत्त्वको 
ज्योतिषा तेजसे आधात्‌ उत्पन्न किया ॥३५॥ 


भूतानां नभआदीनां यद्यट्ूव्यावरावरम्‌ । 
तेषां परानुसंसर्गाद्यथासंख्यं गुणान्‌ विदुः ॥३६॥ 


भूतानां नभ आदीनां यतु यतु भव्य अवर अवरं तेषां पर अनुसंसर्गात्‌ 
यथा संख्यं गुणान्‌ विदुः ॥३६॥ 


नभ आदीनां आकाशादि अनुपसर्गात्‌ अनुप्रविष्ट होनेसे 
सूतानां भूतो में यथा संख्यं क्रमशः पूरव-पूवके 
यत्‌ यत्‌ जोजो (भूतोंके) भी 
अवर अवरं पीटे-पोछे गुणान्‌ गुणोंको 

भव्य उत्पन्न हुए हैं विदुः जानना 

तेषां पर उनमें पहिलोंके चाहिए ॥३६॥ 


एते देवाः कला विष्णोः कालमायांशलिङ्भिनः । 
नानात्वात्स्वक्रियानीशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम्‌ ॥३७॥। 


एते देवाः कला विष्णोः काल माया अंश लिङ्गिनः नानात्वात्‌ 
स्वक्रिया अनीशाः प्रोचुः प्राञ्जलयः विभुम्‌ ॥३७॥ 


एते काल ये काल विष्णोः भगवानकी ही 
माया माया कलाः कला हें 

अंश चेतनांश नानात्वात्‌ पृथक-पृथक होनेसे 
लिङ्गिनः विशिष्ट स्वक्रिया अपने कमंमें 

देवाः ( महतत्त्वादिके ) | अनीशाः असमर्थ थे (अत्तः) 


अधिदेवता 
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प्राञजलयः हाथ जोड़कर प्रोचुः प्रार्थना करने 
विभुं भगवानसे लगे ।।३७॥ 
देवा उचुः - 
नमाम ते देव पदारविन्दं 
प्रपन्नतापोपशमातपत्रस्‌ । 
यन्मूलकेता यतयोऽञ्जसोरु 
संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपरित ॥। ३८॥ 


नमाम ते देव पदारविन्दं प्रपन्न ताप उपशमं आतपत्रं यत्‌ मूल केता 
यतय: अञ्जसा उरु संसार दुःखं बहिः उत्क्षिपन्ति ॥३८॥ 


देव देव ! यत्‌ जिनमें 
प्रपन्न शरणागतके मुल केत स्थिर निवास 
ताप संतापको करनेवाले 
उपशमं शान्त करनेके लिए | यतयः संयमी (भक्त) 
आतपत्रं छातेके समान अञ्जसा सरलतासे 
ते पदारविन्दं आपके चरण- उरु भारी 
कमलोमें संसार दुःखं संसार रूपी दुःखको 
नमाम ( हम ) प्रणाम बहिः उत्क्षिपन्ति दूर फेक देते 
करते हें हैं ।। ३८॥। 


धातयंदस्मिन भव ईश जीवा- 
स्तापत्रयेणोपहता न शम। 
आत्मॅलभन्ते  भगवंस्तवार्ड घ्र- 
च्छायां सविद्यामत आश्रयेम ॥३४॥ 


धातः यतु अस्मिन्‌ भव ईश जीवाः तापत्रयेण उपहता न शर्म 
आत्मन्‌ लभन्ते भगवन्‌ तव अङ्घ्रि छायां सविद्यां अत आश्रयेम ॥३९॥ 
घातः जगत्कर्ता अस्मिन्‌ इस 
ईश सर्वश भव यतु संसारमें क्योंकि 
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जीवाः जीववृन्द ( दैहिक, | भत भगवन्‌ अतः भगवन्‌ 
देविक, भौतिक) | सविद्यां ज्ञानमयी 

तापत्रयेण तीनों तापोंसे तव अङ्घ्रि आपके चरणोंकी 

उपहता उत्पीडित छायां छायाका 

आत्मनि चित्तमें आश्रयेम (हम) आश्रय लेते 

शमे न शान्ति नहीं हैं ॥ ३८ 

लभन्ते पाते हैं 


मार्गन्ति यत्त मुखपद्मनीड- 
श्छन्दः सुपणोँऋ षयो विविक्त । 
यस्याघमर्षोदसरिद्वरायाः 
पदं पदं तीर्थपदः प्रपञ्चा ॥४०॥ 
मार्गन्ति यत्‌ ते मुख पद्म नीडे: छन्दः सुपर्णः ऋषयः चिविक्त यस्य 
अघमर्ष ओद सरित्‌ वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपञ्नाः ॥४०॥ 


ऋषयः ऋषिगण अघमषं पापनाशिनी 
विविक्त एकान्तमें सरितुवरायाः सरिता श्रेष्ठ 
छ्न्दः वेदमन्त्र रूपी गंगाजीके 

सुपणैः पक्षियोंके द्वारा ओद पदं जलके उद्गम 

यत्‌ ते क्योंकि आपके स्थान हैं 

मुख पद्य मुख कमल रूपी | तीर्थपदः (उन आपके) पावन 
नीडः घोंलसों (आश्रय)को चरणोंकी 

मागन्ति ढूढते रहते हैं प्रपन्नाः ( हम ) शरण 
यस्य पदं जिसके चरण हैं 11४०) 


यच्छुद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या 
संमृज्यमाने हृदयेऽवधाय । 
ज्ञानेन वराग्यबलेन धीरा 
व्रजेम तत्तेऽङघ्रिसरोजपीठम्‌ ॥४१॥ 


यत्‌ श्रद्धया श्रुतवत्या च भवत्या सम्मृज्यमाने हृदये अवधाय ज्ञानेन 
बेराग्य बलेन धोरा ब्रजेम ततु ते अङ्ख्रि सरोज पीठम्‌ ॥४१॥ 
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यत्‌ श्रद्धया जिसकी श्रद्धा सहित | धीरा 


श्रृतवत्या श्रवणादिरूप 
भवत्या च भक्तिसे ही 
संमउप्रमाने स्वच्छ होते 


हृदये हृदयमें 
अवधाय धारण करके 
वेराग्य बलेन वेराग्य पुष्ट 
ज्ञानेन ज्ञानसे 


तत्‌ ते 
अङ्घ्रि सरोज 
पोठं 

व्रजेम 


विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमाथं 


कृतावतारस्य 


पदाम्बुजं 


व्रजेम सर्व शरणं यदीश 
स्सृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्‌ ॥४२॥ 


(भक्तजन) धीर हो 
जाते हें 

उस आपके 
चरण-कमलकी 
चीकीकी 

(हम) शरण जाते 
हैं ॥४१।। 


ते । 


विश्वस्य जन्म स्थिति संयम अथ कृत अवतारस्य पदाम्बुज ते व्रजेम 
सर्वं शरण यतु ईश स्मृतं प्रयच्छति अभयं स्वपुंसाम्‌ ॥४२॥ 


\ ~ 
सव 


ईश जगदीश्वर ! हम सब 
विइवस्य विश्वको शरणं शरण 
जन्म स्थिति संयम उत्पत्ति स्थिति | व्रजेम जारे हैं 
संहार यत्‌ क्योंकि 
अर्थ के लिए स्मृत स्मरण करनेपर 
कृतः अवतारस्य अवतार धारण (वे) 
किये स्वपंसां अपनेजनोंको 
ते आपके अभयं अभय 
पदाम्बुजं चरण-कमलोंको | प्रयच्छति देते हैं ॥ ४२॥ 
यत्सानुबन्धेऽसति देहगेहे 
ममाहमित्युढदुरग्रहाणाम्‌ । 
पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्या 


भजेम तत्ते भगवन्‌ पदाब्जम्‌ ॥४३॥ 


तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः 
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यत्‌ सानुबन्धे असति देह गेहे मम आह इति ऊढ दुराग्रहाणां पंसां 
सुदूरं वसतः अपि पुर्या भजेम तत्‌ ते भगवन्‌ पदाब्जम्‌ ॥४३॥ 


भगवन्‌ ते भगवन्‌ ! आपके 
तत्‌ पदाब्जं उन चरण-कमलोंका 
भजेम (हम) भजन करते हैं 
यत्‌ देह जो शरीर, 
गेहे घर, 
सानुबन्धे सगे-सम्बन्धी 

( आदि) 
भसति अत्यन्त तुच्छमें 


तान्‌ वे ह्युसद्वृत्तिभिरक्षिभियं 


पराहतान्तमंनसः 


मम आह 'यह मेरा हे 
इति ऊढ इस प्रकार बद्धमूल 
द्राग्रहाणां दुराग्रहवालोंके. 
पंसां पुरुषों के 
पुर्या ह्द्यमें 
वसतः अपि रहते हुए भी 
सुदूर (उनसे) बहुत दुर 

हें ।।४३॥ 

परेश । 


अथो न पश्यन्त्युरुगाय नून 
ये ते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः ॥४४॥ 


तान्‌ वे हि असत्‌ वृत्तिभिः अक्षिभिः ये पर आहृता अन्तः मनसः 
परेश अथ न पश्यन्ति उरुगाय नूनं ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्याः ४४ 


परेश परमेश्वर ! 


अथ अतः 
हि अक्षिभिः क्योंकि इन्द्रियोंके | नूनं ये निश्चय जो 
असत्‌ वृत्तिभिः असत ( विषया- | उरुगाय ते अनन्तकीति आपके 
भिमुख ) वृत्तिवाली | पदन्यास विलास विलासपूर्ण पाद 
होनेसे क्षेपको 
येव जोतो लक्ष्याः शोभा हैं 
अन्तः मनसः मन-बुद्धिसे तानु न उसे नहीं 
पर आहूता बाहर आर्काषत हें | पइयन्ति देख पाते ॥४४॥ 
पानेन ते देव कथासुधायाः 
प्रवृद्धसक्त्या विशदाशया ये। 
वराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं 


यथाञ्जसान्वीयुर कुण्ठधिष्ण्यम्‌ ॥४५॥ 
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पानेन ते देव कथा सुधायाः प्रवृद्ध भक्त्या विशद आशया ये वराग्य 
सारं प्रतिलभ्य बोधं यथा अञ्जसा अन्वीयुः अकुण्ठ धिष्ण्यम्‌ ॥७५॥ 


देव ते देव ! आपको बोधं (वह) ज्ञान 
कथा सुधायाः कथामृतको प्रतिलभ्य प्राप्त करके 
पानेन पीने से यथा अञ्जसा जसे सरलतासे ही 
प्रवद्ध बढ़ी हुई अकुण्ठ वेकुण्ठ 
भक्त्या भक्तिसे धिष्ण्यम्‌ धामका 
ये विशद जो निर्मल अन्वीयुः अनुगमन करते 
आशया अन्तःकरण हें हैं ।।४५।। 
वराग्य सारं वराग्य ही जिसका 
सार है 
तथापरे चात्मसमाधियोग- 


बलेन जित्वा प्रकृत बलिष्ठाम्‌ । 
त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति 
तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते ॥४६॥ 


तथा अपरे च आत्म समाधि योग बलेन जित्वा पुर्कात बलिष्ठा त्वां 
एव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यात्‌ न तु सेवया ते ॥४६॥ 


तथा अपरे वैसे ही दूसरे (बां पुरुषं एव आप परम पुरुषमें ही 
धीराः च धर्यंशाली तो विशन्ति प्रवेश करते हैं (पर) 
आत्म समाधि चित्तकी एकाग्रता | तेषां श्रमः उनको परिश्रम 
रूपी ( करना ) 
थोग बलेन योगको शक्तिसे स्यात्‌ तु होता है; किन्तु 
बलिष्ठां बलवान ते सेवया आपको सेवासे 
प्रकृति प्रकृतिको न ( परिश्रम ) नहीं 
जित्वा जीतकर होता ॥४६।। 


तत्त वयं लोकसिसृक्षयाऽऽद्य 
त्वयानुसृष्टास्रिभिरात्मभिः स्म । 


तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ ४३ 


सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्र 
न शकर्मस्तत्प्रतिहतवे ते ॥४७॥ 


तत्‌ ते वयं लोक सिसुक्षया अद्य त्वया अनुसृष्टाः त्रिभिः आत्मभिः 
स्म सर्वे वियुक्ताः स्व बिहार तन्त्रं न शक्नुमः तत्‌ प्रतिहतंवे ते ॥४७॥ 


तत्‌ ते अत: आपकी सर्वे (हम) सब 

लोक सिसक्षया लोकोंकी सृष्टिको | स्व बिहार अपनी चेष्टा 
इच्छासे तन्त्र करनेमें 

त्वया आपके द्वारा वियुक्ताः असमर्थं होनेसे 

अद्य इस समय ततुते उस आपको 


अनुसष्टाः उत्पन्न किये गये प्रतिहतंवे उपहार देनेमें 
वयं त्रिभिः हम तीन (गुणोंवाले) , शक्नुमः न समथ नहीं हैं॥४७।। 
आत्मभिः स्म स्वरूप हैं, | 
यावद्गाल तेऽज हराम काले 
यथा वयं चान्नमदाम यत्र । 
यथोभयेषां त इमे हि लोका 
बाल हरन्तोऽन्नमदन्त्यनृहाः ॥४८॥ 
यावत्‌ बलि ते अज हराम काले यथा वयं च अन्नं अदाम यत्र यथ? 
उभयेषां त इमे हि लोकाः बलि हरन्तः अन्नं अदन्ति अनूहाः ॥४८॥ 


अज अजन्मा प्रभु ! हि इमे और ये 
यथा काले जसे समयपर लोकाः लोक 
बयं ते हम आपको बाल (आपको) उपहार 
यावत्‌ जब तक हरन्तः देते हुए 
बाल हराम उपहार दे सक भन्नं (अपना) आहार 
च यत्र तथा जहाँ अदन्ति खा सक 

( स्थित होकर ) त उभयेषां वह दोनोंकाही 
यथा अन्नं जसे आहार अनूहाः उपाय कीजिए ।४५। 
अदाम ग्रहण कर सक 


त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां 
कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः । 


८४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


त्वं देव शक्त्यां ग्रुणकर्मयोनों 
रेतस्त्वजायां कविमादधेऽजः ॥४४॥ 
त्वं नः सुराणां असि स अन्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्बं 
देव शक्त्यां गुण कम योनौ रेतः तु अजायां कवि आदधे अजः ॥४६॥ 


त्व कूटस्थ आप कृटस्थ गुण (सत्वादि) गुणों एवं 
पुराणः सनातन कमं कर्मोको 

पुरुषः पुरुष योनौ कारण रूपा 

स अन्वयानां कार्योंक सहित भजायां मायी 

नः सुराणां हम देवताओंके शक्त्यां शक्तिमें 

आद्यः असि आादिकारणहैँ रेतः (चिदाभास रूप)वीये 
देव देव ! आदधे स्थापित 

त्वं कवि आप ज्ञानस्वरूप किया ।॥॥४९।! 

अजः अजन्माने 


ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थं 


बभुविमात्मत्‌ करवाम कि ते । 
त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या 
देव क्रियार्थं यदनुग्रहाणास्‌ ॥५०॥ 
ततः वयं सत्‌ प्रमुखा यत्‌ अर्थ बभूव इमं आत्मन्‌ करवाम कि ते त्व' 
नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रिया अर्थ यत्‌ अनुग्रहाणाम्‌ ॥५०॥ 


देव देव तेकि आपको क्या 

ततः सत्‌ प्रमुखा अतः महत्तत्वादि | करवाम (सेवा) कर ? 
प्रमुख त्वं नः आप ही हमपर 

वयं यतु हम जिस अनुग्रहाणां अनुग्रह करनेवाले हें 

अर्थ प्रयोजनसे क्रिया अर्थे कमं करनेके लिए 

बभूव उत्पन्न हुए हैं | शक्त्या (अपनी) शक्तिसे 

इमं उसके सम्बन्धमें | स्व चक्षुः अपना ज्ञान 

आत्मन्‌ अपनेसे परिदेहि दीजिए ॥५०॥ 


इति श्रामद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः । 


अथ षष्ठोष्श्यायः 
मैत्रेय उवाच - 


इति तासां स्वशक्तोनां सतोनामसमेत्य सः । 
प्रसुप्रलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमोश्चरः ॥१॥ 


इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां असमेत्य सः प्रसुप्त लोकतन्त्रार्णा 
निशाम्य गति ईश्वरः ॥१॥ 


इति तासां इस प्रकार उन प्रसुप्त असमर्थ 
सतीनां विद्यमान र्गात सः दशा उन 
स्वशक्तीनां अपनी शक्तियोंकी | ईश्वरः समर्थने 
असमेत्य असंगठित होनेसे | निशाम्य देखकर ।॥।१॥। 


लोकतन्त्राणां लोक निर्माणमें 


कालसज्ञा तदा देवों बिञ्रच्छत्तिमुरुक्रमः । 
त्रयोविशतितत्त्वानां गणं युगपदाविशत्‌ ॥२॥ 


काल संज्ञा तदा देवीं बिश्नत्‌ शक्ति उरुक्रमः त्रयोविशति तत्त्वानां 
गणं युगपत्‌ आविशत्‌ ॥२॥ 
तदा उरुक्रमः तब अनन्त पराक्रम | त्रयोविशति 


( भगवान ) ने तत्त्वानां तेइस तत्त्वोके ० 
काल संज्ञा काल नामवाली गणं युगपत्‌ समूहमें एक साथ 
देवी शक्ति दिव्य शक्तिको आविशतु प्रवेश किया ।।२॥ 
बिश्नत्‌ धारण करके 


* अन्य प्रतियोमें यहाँ 'ऋषिरुवाच' है । 

७ सहतत्त्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा ( शब्द, स्पर्शादि ) पंचमहाभूत 
मन और दस इन्द्रियाँ ये तेइस तत्त्व हैं। चौबीसवाँ इनमें प्रविष्ट चेतन 
परमात्मा है । 


८६ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


सोऽनुप्रविष्टो भगवांश्चेष्टारूपेण तं गणम्‌। 

भिन्नं संयोजयामास सुप्त कमं प्रबोधयन्‌ ॥३॥ 

सः अनुप्रविष्टः भगवान्‌ चेष्टा रूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास 
सुप्त कमं प्रबोधयन्‌ ॥३॥ 


सः भगवान्‌ उन भगवानने चेष्ठा रूपेण क्रिया शक्तिसे 

तं गणं उन तत्त्वोंमें भिन्नं (उन) पृथक-पृथक 
अनुप्रविष्टः प्रवेश करके ( तत्त्वोंको ) 
सुप्त (जीवोंके) सोये हुए | संयोजयामास परस्पर मिला 
कमं अहृष्ट (प्रारब्ध) को दिया ॥३॥ 


प्रबोधयन्‌ जगाते हुए 
प्रबुद्धकर्मा देवेन त्रयोवशतिको गणः । 
प्रेरितोऽजनयन्स्वाभिर्मात्राभिरधिपुरुषम्‌ ॥४॥ 
प्रबुद्ध कर्मा देवेन त्रयोविद्तिकः गणः प्रेरितः अजनयतु स्वाभिः 
मात्राभिः अधिपुरुषम्‌ ॥४॥ 
प्रबुद्ध कर्मा  अहृष्टकी जागने | स्वाभिः मात्राभिः अपने अंशसे 
(कार्योन्मुख होने)पर | अधिपुरुषं पुरुषके आधार 


देवेन भगवानके द्वारा (विराट्‌) को 
प्रेरितः प्रेरित अजनयत्‌ उत्पन्न किया ॥४॥ 
त्रयोवशतिकः 
गणः तेइसो तत्त्वोंके 

समुदायने 


परेण विशता स्वस्मिन्मात्रया विश्वसुग्गणः । 

चुक्षोभान्योन्यमासाय्य यस्मिलोकाश्चराचराः ॥५॥ 

परेण विशता स्वस्मिन्‌ मात्रया विश्वसकगणः चुक्षोभ अन्योन्यं 
आसाद्य यस्मिन्‌ लोकाः चर अचराः ॥५॥ 


परेण परम पुरुषके विशता प्रवेश करनेपर 
मात्रया अंशसे विइवसृक्गणः विश्वनिर्मातातत्त्व 
स्वस्मिनृ अपनेमें अन्योन्यं आसाद्य एक दूसरेसे मिलकर 


तृतीयस्कन्धे षष्ठो$घ्याय: [ ६७ 


चुक्षोभ परिणामको प्राप्त हुए | चर अचराः चर अचर 
यस्मिन्‌ जिससे लोकाः सब लोक 
सृष्टि हुई ॥५॥ 


हिरण्मयः स पुरुषः सहस्रपरिवत्सरान्‌ । 
आण्डकोश उवासाप्सु सवसतरवोपबृ हितः ॥६॥ 


हिरण्मयः स पुरुषः सहुञ्न परिवत्सरान्‌ आण्डकोश उवास अप्सु सवे 
सत्त्व उपब हितः ॥६॥ 


सर्व सत्व सम्पूणं जीवोंको आडकोश ब्रह्माण्डरूप (अंडमें) 
उपब हितः साथ लिए सहस्र परिवत्सरान्‌ सहस्र वर्ष 

स हिरण्मयः वह स्त्रणंमय अप्सु (कारण) जलमें 
पुरुषः (विराट) पुरुष उवास रहा ॥६॥ 


स वे विश्वसृजां गर्भो देवकर्मात्मशक्तिमान्‌ । 

विबभाजात्मनाऽऽत्मानमेकधा दशधा त्रिधा ॥७॥ 

स य विशवसुजां गभः देव कमं आत्म शक्तिपात विबभाज आत्मना 
आत्मानं एकधा दशधा त्रिधा ॥७॥ 


स बे विश्वसजां वह निश्चय विश्व | आत्मानं अपनेको ही (उसने) 
रचना करनेवाले | एकचा एक (हृदय) रूपमे 
तत्त्वोंका दशधा दस (प्राण) रूपमें 

गर्भ: देव गर्भ ज्ञान और 

कर्म कम (तथा) त्रिधा (अध्यात्म, अधिदेव, 

आत्म शक्तिमातु अपनी शक्तिसे अधिभूत)तीन रूपोंमें 
सम्पन्न था विबभाज विभाजित 

आत्मना अपने आपसे किया ॥७॥ 


एष टह्यशेषसत्त्वानामात्मांशः परमात्मनः । 
आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते ॥८॥ 


* वृहस्पति ग्रह वक्र न हो तो इसके एक राशिपर रहनेका काल 
परिवत्सरे कहा जाता है (५।२२।१५) 


दऽ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एष हि अशेष सत्त्वानां आत्मांशः परमात्मनः 
असो भूत ग्रामः विभाव्यते ॥८॥ 
एष हि यह ही यत्र असौ 
अशेष सत्त्वानां सम्पूर्ण जीवोंका | भूत ग्रामः 
परमात्मनः परमात्माकः 
आत्मांशः अपना अंश विभाव्यते 
आद्यः अवतारः पहिला अवतार है 


आदयः अवतारः यत्र 


जिसमें यह 
प्राणि-पदार्थोका 
समूह 

प्रकाशित होता 


है ॥।८।। 


साध्यात्मः साधिदेवश्च साधिभूत इति त्रिधा । 
विराट्‌ प्राणो दशविध एकधा हृदयेन च ॥८॥ 
साध्यात्मः साधिदेवः च साधिभूत इति त्रिधा विराट्‌ प्राणः दशदिघः 


एकधा हुदपेन च ॥५॥ 


बिराट विराट्‌ त्रिधा 

साध्यात्मः अध्यात्म सहित प्राणः 

साधिदेवः च आधिदेव सहित दशविधः च 
तथा हृदयेन 

साधभूत अधिभूत सहित एकधा 

इति इस प्रकार 


तीन प्रकारका, 
प्राणोके द्वारा 
दस प्रकारका एवं 
हृदयसे 

एक प्रकारका 

है ।।&॥ 


स्मरत्‌ विश्वसृजामोशो विज्ञापितमधोक्षजः । 
विराजमतपत्स्वेन तेजसंषां विवृत्तये ॥१०॥ 


स्मरन्‌ विश्वसृजां ईशः विज्ञापितं अधोक्षजः विराजं अतपत्‌ स्वेन 


तेजसा एषां विवृत्तये ॥१०॥ 
विश्वसृजां विश्वस्रष्टा तत्त्वोंके विवृत्तये 


ईशः स्वामी (भगवान) ने 

बिज्ञापितं (उनकी) प्रार्थनाका | विराजं 
स्मरन्‌ स्मरण करके स्वेन तेजसा 
अधोक्षजः हृषीकेश प्रभु अतपत्‌ 


एषां इनको 


वृत्तियोंको जगानेके 
लिए 

विराट्को 

अपने तेजसे 

तपाया ॥१०।१ 


तृतीयस्कन्धे षडोऽध्यायः 


[ दट 


अथ तस्याभितप्तस्य कति चायतनानि ह । 
निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः श्यूणु ॥११॥ 


अथ तस्य अभितप्तस्य कति च आयतनानि ह निरभिद्यन्त देवानां 


तानि मे गदतः शण ॥११॥ 


अथ तस्य तब उस (विराट्‌) के | आयतनानि 
अभितप्रस्य अत्यन्त तपनेपर निरभिद्यन्त 
कतिच ह कुछ निश्चित तानि गदतः 
देवानां देवताओंके मे शुणु 


स्थान 

प्रकट हुए 

उनका वणेन 
मुझसे सुनो ॥११॥ 


तस्याग्निरास्यं निभिन्नं लोकपालोऽविशत्पदम्‌ । 
वाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययासो प्रतिपद्यते ॥१२॥ 


तस्य अग्निः आस्य निरभिन्नं लोकपालः अविशत्‌ पदं वाचा स्वांशेन 


वक्तव्यं यया अपो. प्रतिपद्यते ॥१२॥ 


तस्य उस ( विराट्‌ वाचा 

पुरुषके ) पदं 
आस्यं मुखके अविशत्‌ 
निरभिन्नं प्रकट होनेपर यया असो 
लोकपालः लोकपाल वक्तव्यं 
अग्निः अग्निने प्रतिपद्यते 
स्वांशेन अपने अंश 


वाणीके साथ 
उस स्थानमें 
प्रवेश किया 
जिससे यह 
बोलने 

लगा ।॥।१२। 


निभिन्न तालु वरुणो लोकपालोऽविशद्धरेः । 


जिह्वयांशेन च 


रसं ययासो प्रतिपद्यते ॥१३॥ 


निर्भिन्नं तालु वरुणः लोकपालः भ्रविशत्‌ हरेः जिह्वया अंशेन च रसं 


यया असो प्रतिपद्यते ॥१३॥ 


हरेः विराट्‌ पुरुषके वरुणः 

तालु तालु अंशेन च 
निर्भिन्नं प्रकट होनेपर जिह्वया 
लोकपालः लोकपाल अविशत्‌ 


वरुण 
अपने अंश सहित 


रसनेन्द्रियसे 
(उसमें) प्रविष्ट हुए, 


१०० ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


यया असौ जिससे यह प्रतिपद्यते ग्रहण करता 
रस रस है ॥।1३।। 


निभिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदम्‌ । 
घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तियतो भवेत्‌ ॥१४॥ 


निभिन्ने अश्विनो नासे विष्णोः आविशतां पदं घ्राणन भंगेन गन्धस्य 
प्रतिपत्तिः यतः भवेत्‌ ॥१४॥ 


विष्णोः विराट्के -घ्राणेन घ्राणेन्द्रिय सहित 
नासे नासिका आविशत्‌ प्रविष्ट हुए 
निभिन्ने प्रगट होनेपर यतः जिससे 

पदं उस स्थानमें गन्धस्य गन्धकी 

अश्विनौ अश्विनीकुमार प्रतिपत्तिः उपलब्धि 

अज्ञेन अपने अंश भवेत्‌ होती है ॥१४॥ 


निभिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालोऽविश्ि भोः । 
चक्षषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्‌ ॥१५॥ 


निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालः अविशत्‌ विभोः चक्षुषा अंशेन 
रूपाणां प्रतिपत्तिः यतः भवेत्‌ ॥१५॥ 


विभोः विराट्के चक्षुषा नेवेन्द्रिय सहित 
अक्षिणी नेत्र अविशत्‌ प्रविष्ट हुए 
निभिन्ने प्रकट होनेपर यतः जिससे 
लोकपाल: लोकपाल रूपाणां रूपोंको 
त्वष्टा सूयं प्रतिपत्तिः उपलब्धि 
अंशेन अपने अंश भवेतु होती है ॥॥१५॥। 


निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालोऽनिलोऽविशत्‌ । 
प्राणेनांशन संस्परश येनासौ प्रतिपद्यते ॥१६॥ 


निर्भिन्ना अस्य चर्माणि लोकपालः अनिलः आविशत्‌ प्राणन अंशेन 
संस्पश येन असो प्रतिपद्यते ॥१६॥ 


तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः 


अस्य इस (विराट्‌) के | प्राणेन 
चर्माणि चमे आविशत्‌ 
निर्भिन्ना प्रकट होनेपर येन 
लोकपालः लोकपाल असो 
अनिलः वायु संस्पशं 
अंशेन अपने अंश प्रतिपद्यते 


[ १०१ 


प्राणके साथ 
(उसमें) प्रविष्ट हुए 
जिससे 

यह्‌ 

स्पशं 

पाता है ॥१६।। 


कर्णावस्य विनिभिन्नौ धिष्ण्यं स्वं विविशुदिशः । 


श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धि येन प्रपद्यते ॥१७॥ 
कर्णाः अस्य विनिर्भिन्नौ धिष्ष्यं स्वं विविशुः दिशः श्रोत्रेण अंशेन 


शाब्दस्य सिद्धि येन प्रपद्यते ॥१७॥ 


अस्य इस (विराट्‌) के | दिशः 
कर्णाः कान विविशुः 
ब्िनिभिन्नो उत्पन्न होनेपर येन शब्दस्य 
स्वं धिष्ण्यं अपने स्थानमें सिद्धि 
अंशेन अपने अंश प्रपद्यते 
श्रोत्रेण श्रवणेन्द्रियके साथ 


दिशायें 

प्रविष्ट हुई 

जिससे शब्दको 
सिद्धि (ज्ञान) 

प्राप्त होता है ।।१७॥। 


त्वचमस्य विनिभिन्नां विविशुधिष्ण्यमोषधीः । 
अंशेन रोमभिः कण्डं यरसो प्रतिपद्यते ॥१८॥ 
त्वचं अस्य विनिभिन्नां विविशुः धिष्ण्यं ओषधीः अंशेन रोमभिः 


कण्डूं ये: असौ प्रतिपद्यते ॥15॥ 


अस्य इस (विराट्‌) के | रोमभिः 
त्वचं त्वचा विविशुः 
विनिभिन्नां प्रगट होनेपर यः असौ 
धिष्ण्यं उस स्थानमें कण्ड्‌ 
ओषधीः ओषधियाँ प्रतिपद्यते 
अंशेन अपने अंश 


रोमोंके साथ 
प्रविष्ट हुई 
जिनसे यह 
खूजलाहट 
पाता है ॥१५॥ 


मेढ तस्य विनिभिञ्नं स्वधिष्ण्यं क उपाविशत्‌ । 
रेतसांशेन येनासावानन्दं प्रतिपद्यते ॥१४॥। 
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मेढ तस्य विनिभिन्तं स्व धिष्ण्यं कः उपाविशत्‌ रेतसा अंशेन येन 
असौ आनन्दं प्रतिपद्यते ॥ १६॥ 


तस्य उस (विराट्‌) के | रेतसा अंशेन अपने अंश वोय॑से 
मेढ लिङ्ग उपाविशतृ प्रविष्ट हुए 
विनिभिन्नं उत्पन्न होनेपर येन असो जिससे यह 

स्व धिष्ण्यं अपने स्थानमें आनन्दं आनन्द 

कः प्रजापति प्रतिपद्यते पाता है ॥१४८।। 


गुदं पुंसो विर्निभन्नं मित्रो लोकेश आविशत्‌ । 
पायुनांशन यंनासौ विसर्ग प्रतिपद्धते ॥ ०॥ 


गुदं पंस: विनिभिन्नं मित्रः लोकेश आविशत्‌ पायुना अंशेन येन 
असौ विसगं प्रतिपद्यते ॥२०॥ 


पुंसः (विराट्‌) पुरुषके | पायुना पायु इन्द्रिय सहित 
गुदं गुदा आविज्ञत्‌ प्रविष्ट हुए 
बिनिभिन्नं उत्पन्न होनेपर येन असो जिससे यह 

लोकेश लोकपाल विसं मल त्याग 

मित्रः मित्र प्रतिपयते करता है ॥२०।। 
अंशेन अपने अंश 


हस्तावस्य विनिभिन्नाविन्द्रः स्वर्पतिराविशत्‌ । 
वातंयांशेन पुरुषो यथा वृत्ति प्रपद्यते ॥२१॥ 


हस्तो अस्य विनिर्भिन्नाः इन्द्र स्वः पति आविशतु वार्तया अंशेन 
पुरुषः यया वृत्ति प्रपद्यते ॥२१॥ 


अस्य इस (विराट्‌, के | वातंया ग्रहण करनेको शक्ति 
हस्तौ हाथ सहित 

विनिभिन्ना उत्पन्न होनेपर आविशतु प्रविष्ट हुए 

स्वः पति स्वगके स्वामी यया जिससे 

इन्द्र इन्द्र पुरुषः पुरुष 

अंशेन अपने अंश वृत्ति आजीविका 


प्रपद्यत पाता है ॥२१॥ 


तृतीयस्कन्धे षध्ठोऽघ्यायः [ १०३ 


पादावस्य विनिभिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत्‌ । 

गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते ॥२२॥ 

पादाः अस्य विनिभिन्नौ लोकेश: विष्णुः आविशत्‌ गत्या स्व अंशेन 
पुरुषः यया प्राप्यं प्रपद्यते ॥२२॥ 


अस्य इसके गत्या गति सहित (उसमें) 
पादाः पेर अविशत्‌ प्रवेश किया 
विनिभिन्नो प्रकट होनेपर यया पुरुषः जिससे पुरुष 
लोकेशः लोकेश्वर प्राप्यं गन्तव्यपर 

विष्णुः विष्णु ने प्रपद्यते पहुँचता है ॥२२॥ 
स्व अंशेन अपने अंश 


बुद्धि चास्य विनिभिन्नां वागीशो धिष्ण्यमाविशत्‌ । 
बोधेनांशेन बोद्व्यप्रतिपत्तिर्यतो भवेत्‌ ॥२३॥ 


बुद्धि अस्य विनिर्भिन्नां बागोशः धिष्ण्यं अविशत्‌ बोधेन अंशेन 
बोधव्यं प्रतिपत्तिः यतः भवेत्‌ ॥२३॥ 


बुद्धि च बुद्धिके भी धिष्ण्यं इस अपने स्थानमें 
अस्य इस (विराट्‌ ) के | आविशत्‌ आविष्ट हुए 
विनिभिन्नां उत्पन्न होनेपर यतः जिससे 
वागीशः वाक्पति बोधव्यं ज्ञातव्पकी 
बोधन अंशेन अपने अंश बोध | प्रतिपत्तिः उपलब्धि 

सहित भवेत्‌ होती है ॥।२३॥। 


हृदयं चास्य निभिन्नं चन्द्रमा धिष्ण्यमाविशत्‌ । 

सनसांशेन येनासो विक्रियां प्रतिपद्यते ॥२४॥ 

हृदयं च अस्य निर्भिन्नं चन्द्रमा धिष्ण्यं आविशतु मनसा अंशेन येन 
असो विक्रियां प्रतिपद्यते ॥२४॥ 


अस्य च इसके तो धिष्ण्यं इस स्थानमें 
हृदयं हृदय मनसा अंशेन अपने अंश मन सहित 
निभिन्नं प्रगट होनेपर | चन्द्रमा चन्द्र 


१०४ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


आविशत्‌ प्रविष्ट हुए विक्रियां विकारोंको 
येन असौ जिससे यह प्रतिपद्यते प्राप्त होता है ॥२४॥ 


आत्मानं चास्य निभिन्नमभिमानोऽविशत्पदम्‌ । 
कर्मणांशेन येनासौ कर्तव्य प्रतिपद्यते ॥२५॥ 


आत्मानं च अस्य निर्भिन्नं अभिमानः आविशत्‌ पदं कमणा अंशेन 
येन असौ कतंच्यं प्रतिपद्यते ॥२५॥ 


अस्य इसके | अभिमानः अभिमानने 
आत्मानंच अहंकारके भी आविशत्‌ प्रवेश किया 

निभिन्नं उत्पन्न होनेपर येन असो जिससे यह 

अंशन अपने अंश कतंव्यं कर्तेव्यको 

कर्मणा कर्मके साथ प्रतिपद्यते प्राप्त होता है ।॥२५।। 
पदं इस स्थानमें 


सत्त्व चास्य विनिभिन्नं महान्धिष्ण्यमुपाविशत्‌ । 
चित्तनांशन येनासौ विज्ञान प्रतिपद्यते ॥२६॥ 


सत्त्वं च अस्य विनिभिन्तं महानु धिष्ण्यं उपाविशत्‌ चित्तेन अंशेन 
येन असौ विज्ञानं प्रतिपद्यते ॥२६॥ 


अस्य इसके महानु महत्तत्त्व (ब्रह्मा) 
सत्त्वं च अन्तःकरण भी उपाविशत्‌ प्रविष्ट हुआ 
विर्निभिन्नं उत्पन्न हुआ येन असो जिससे यह 

घिष्ण्यं इस स्थानमें | विज्ञानं विशेष-विशेष ज्ञान 
चित्तेन चित्तरूपी (स्मृति) 

अंशेन अंश सहित प्रतिपद्यते पाता है ।।२६॥ 


शीष्णोऽस्य द्योधरा पद्धयाँ खं नाभेरुदपद्यत । 
गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः ॥२७॥ 


शोष्णंः अस्य दयौः धरा पद्भ्यां खं नाभेः उदपद्यत गुणानां वृत्तयः 
येषु प्रतीयन्त सुरादयः ॥२७॥ 


तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ १०५ 


अस्य इस (विराट्‌ पुरुष)के | उदपद्यत उत्पन्न हुआ 
शोष्णंः सिरसे येषु जिनमें 

यौः स्वगं, गुणानां गुणोंकी 

पद्भ्यां परसे वृत्तयः वृत्तिवाले 

धरा पृथ्वी, सुरादयः देवतादि 

नाभेः नाभिसे प्रतोयन्ते देखे जाते हैं ॥॥२७॥ 
खं आकाश 


आत्यन्तिकेन सरवेन दिवं देवाः प्रपेदिरे । 
धरां रजःस्वभावेन पणयो ये च ताननु ॥२८॥ 


आत्यन्तिकेन सत्वेन दिव देवाः प्रपेदिरे धरां रजः स्वभावेन पणयः 
ये च तानु अनु ॥२८॥ 


सत्त्वेन सत्वगुणकी च ये तथा जो 
आत्यन्तिकेन प्रधानतासे तान्‌ अनु उनके पीछे रहने 
देवाः देवता वाले ( पशु, पक्षी 
दिवं स्वग में आदि) 
रजः स्वभावेन रजोगुणी स्वभावके | धरां पृथ्वीपर 

कारण प्रपेदिरे रहते हैं ॥२८॥ 
पणयः ब्यापारी (कमंशील 

मनुष्य ) 


तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्िताः । 
उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्रपाषंदां गणाः ॥२८॥ 


तार्तीयेन स्वभावेन भगवत नाभि आश्रिताः उभयोः अन्तरं व्योम 
ये रुद्रपाषंदाः गणाः ॥२८॥ 


ये जो स्वभावेन स्वभावके कारण 
रुद्रपाषदाः रुद्रके पाषंद भगवत नाभि भगवानकी नाभिका 
गणाः उनके गण आश्रिताः आश्रय लेकर 

( भूत प्रेतादि ) हैं | उभयोः दोनों (स्वर्ग और 


तार्तायेन तीसरे (तमोगुणी) पृथ्वी ) के 
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अ तर बाचमें व्योम आकाशमें 
(रहते हैँ) ॥२८।। 
मुखतोऽवतत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वह। 
यस्तुन्मुखत्वादर्णानां मुख्योऽभुद्ब्राह्मणो गुरुः ॥३०॥ 


मखतः अवतत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्रह यस्तु उन्मुखत्वात्‌ चर्णानां 
मुख्यः अभत्‌ ब्राह्मणः गुरुः ।।३०॥ 


कुःद्वह कुरुश्रेष्ठ (विदुर) | उन्मुखत्वात्‌ ( वेदके ) उन्मुख 
अस्य ड्स होनेसे 

पुरुषस्य विराट्‌ पुरुषके वर्णानां वर्णोमें 

सुखतः मुखसे ब्राह्मणः ब्राह्मण 

ब्रह्म वेद और ब्राह्मण | मुख्यः मुड्य (और सबका) 
अवतत प्रकट हुए गुरुः गुरु 

यस्तु जो जो अभूत्‌ हुआ ॥३०॥ 


बाहुभ्योऽवतंत क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुब्रतः । 
यो जातस्रायते वर्णान्‌ पौरुषः कण्टकक्षतात्‌ ॥३१॥ 


बाहुभ्यः अवर्तत क्षत्रं क्षत्रियः तत्‌ अनुव्रतः यः जातः त्रायते वर्णान्‌ 
पौरुषः कण्टक क्षतात्‌ ॥३१॥ 


बाहुभ्पः (उनकी) भुजाओंसे | यः पौरुषः जो परम पुरुषके 
क्षेत्र क्षत्रिय (रक्षा) अंशसे 
वृत्ति और जातः उत्पन्त होकर 

त्तत्‌ उसका वर्णानु (दूसरे) वर्णोको 
अनुव्रतः पालन करनेवाला | कण्टक काँटों ( डाकू, चोर 
क्षत्रियः क्षत्रिय वर्ण आदि ) के 
अवतत उत्पन्न हुआ क्षतात्‌ आघातसे 

त्रायते बचाता है ॥३१॥ 


विशोऽवर्तन्त तस्योर्वोर्लोकवृत्तिकरीविभोः । 
वेश्यस्तदुवो वार्ता नृणां यः समवतंयत्‌ ॥३२॥ 


तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः । १०७ 


बिशः अवतंन्त तस्थ उर्वोः लोक वृत्तिकरीः विभोः बंश्यः तत्‌ उद्धवः 
वार्ता नृणां यः समवतंयत्‌ ॥३२॥ 


तस्य उन उद्भवः उत्पन्न 

विभोः विराट्‌ पुरुषके वश्यः वेश्य वर्ण 

उर्वोः जाँघोंसे अवतन्त हुआ 

लोक लोगोंका यः नृणां जो मनुष्योंकी 
वृत्तिकरीः निर्वाह करनेवाली | वार्ता जीविका 

विशः व्यापार वृत्ति (और) | समवतंयत्‌ चलाता हैं ॥।३२॥ 
तत्‌ उसी से 


पन्धचाँ भगवतो जज्ञे शुश्रूषा धमंसिद्धये । 
तस्यां जातः पुरा शुद्रो यदृवृत्त्या तुष्यते हरिः॥३३॥ 


पद्भ्यां भगवतः जज्ञ शुश्रूषा धमं सिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्र: यत्‌ 
वृत्त्या तुष्यते हरिः ॥३३॥ 


धम सिद्धये धर्मको सिद्धिके लिए | शुद्वः शूद्र ( भी उत्पन्न 
भगवतः भगवानके हुआ ) 

पद्भ्यां पेरोंसे यत्‌ वृत्वा जिसकी वृत्ति 
शुश्रषा सेवा ( सेवा ) से 

जज्ञे उत्पन्न हुई हरिः श्रीहरि 

तस्यां उ” हींसे तुष्यते सन्तुष्ट होते 
पुरा पहिले पहिले हैं ॥३३॥ 


एते वर्णाः स्वधर्मण यजन्ति स्वगुरु हरिम्‌ । 
श्रद्धयाऽऽत्मविशुद्धचर्थं यज्जाताः सह वृत्तिभिः ॥३४॥ 


एते वर्णाः स्वधर्मण यजन्ति स्वगुरु हरि थद्धया आत्म विशुद्धधथं 
यत्‌ जाताः सह वृत्तिभिः ॥३४॥ 


एते वर्णाः ये (चारो) वर्ण जातः उत्पन्न हुए (उन) 
यत्‌ जिनसे स्वगुरु अपने गुरु 
सह व्रृत्तिभिः अपनी वृत्तियोंके | हरि श्री हरिकी 


साथ 
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स्वघमण अपने धर्म आत्म चित्तकी 
(के पालन) से विशुद्ध्यर्थं शुद्धिके लिए 
श्रद्धया श्रद्धा सहित यजन्ति यजन करते हैं ।।२४॥ 
एततक्षत्तभंगबतो देवकर्मात्मरूपिणः । 


कः श्रृध्यादुपाकतु योगमायाबलोदयम्‌ ॥३५॥ 


एतत्‌ क्षत्तः भगवतः देव कमं आत्मरूपिणः कः श्रहृध्यात्‌ उपाकत्‌ः 
योगमाया बल उदयम्‌ ॥३५॥ 


क्षत्तः विदुर ! भगवतः भगवानको 

एतत्‌ यह्‌ योगमाया बल योगमायाको शक्तिके 

देव काल उदयं विस्तारको 

कमं कमं कः उपाकर्त्‌ कोन वर्णन करनेमें 

आत्मरूपिणः स्वभाव शक्ति श्रदृध्यातु समर्थ हो सकता 
युक्त, है ॥॥३५॥ 


अथापि कोतंयाम्य द यथामति यथाश्रुतम्‌ । 
कोति हरेः स्वां सत्कतु गिरमन्याभिधासतीम्‌ ॥३६॥ 


अथापि कीर्तयामि अङ्ग यथा मति यथा श्रतं कोति हरेः स्वां सत्‌ 
कत्‌ गिरं अन्य अभिधा असतीम्‌ ॥३६॥ 


अङ्ग प्रिय विदुर ! कोति सुयशका 
अथापि फिर भी यथामति जेसी बुद्धि है (और) 
अन्य अभिधा दूसरी चर्चासे यथा श्रतं जेसा (गुरुजनोंसे) 
असतों अपवित्र हुई सुना है 
स्वां गिरं अपनी बाणीको कीतंयामि वर्णन करता 
सत्‌ कत्‌ शुद्ध करनेके लिए हूँ ॥३६।। 
ह्रः श्रीहरिके 
एकान्तलाभं वचसो नु पुसां 
सुश्जोकमोलेरगृगवादमाहुः । 
शरतेश्च विहऱ्हरिरुपाकृतायां 


कथासुधायामुपसस्प्रयोगस्‌ ॥३७॥ 


तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ १०४ 


एकान्त लाभं वचसः नु पुंसां सुश्लोकमोलेः गुणवादं आहुः श्रतेः 
च विद्वदूभिः उपाकृताथां कथापुधायां उपसम्भ्रयोगम्‌ ॥३७॥ 


पुंसां पुरुषकी आहुः च कहा गया है और 
वचसः वाणीका श्रतेः कानोंका (लाभ) 
एकान्त एकमात्र विद्वदूभिः विद्वानों द्वारा 
लाभं नु लाभ निश्चित ही | उपाकृताया उपकार करके 
सुश्लोकमौलेः पुण्य श्लोक सुनायी 
शिरोमणि कथासुधायां (भगवत्‌) कथामृतके 
( भगवान ) के उपसम्प्रयोगं सुननेमें लगाना ही 
गुणवादं गुणोंका वर्णन है ॥३७॥। 


आत्मनोऽवसितो वत्स महिमा कविनाऽऽदिना । 
संवत्सरसहत्रान्ते धिया योगविपक्वया ॥३८॥ 


आत्मना अर्वासतः वत्स महिमा कविना आदिना संवत्सर सहस्र 
अन्ते धिया योग विपक्वया ॥३८॥ 


वत्स वत्स ! संवत्सर अन्ते वषं तक 
आदिना कबिना आदि कवि ( चिन्तन करके ) 
( ब्रह्माजी ) आत्मना भगवानको 
योग विपक्वया योगसे परिपक्व महिमा महिमाका 
धिया बुद्धिसे अवसितः पार पा सके ?।।३५॥ 
सहस्र एक हजार 


अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी । 

यत्स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वद किमुतापरे ॥३८॥ 

अतः भगवतः माया मायिनां अपि मोहिनी यत्‌ स्वयं च आत्मवत्म 
आत्मा न वेद किम्‌ उत अपरे ॥३९।। 


अतः अतः मायिनां ( बड़े बड़े ) 
भगवतः भगवानको मायावियोंको 
माया माया अप भी 
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मोहिनी मोहमें डालनेवाली है| आत्मा परमात्मा 

यत्‌ स्वयं जिसे स्वयं न वेद नहीं जानते 
आत्मवत्मे अपने स्वरूपमें लगे | अपरे दूस रोंकी 

च होनेपर भी कि उत फिर चर्चा क्या ॥२४ 


यतोऽप्राप्य न्यवतन्त वाचश्च मनसा सह । 
अहं चान्य इमे देवास्तस्मे भगवते नमः ॥४०॥ 


यतः अप्राप्य न्यवर्तन्त वाचः च मनसा सह अहं च अन्य इमे देवाः 
तस्मे भगवते नमः ॥४०॥ 


यतः जिनको अन्य इमे दूसरे ये 
अप्राप्य न पाकर देवाः देवता 
वाचः वाणी न्यवतंन्त लौट आते हैं 
मनसा सह च मनके साथ ही तस्मे उन 
अहं च अहद्धार भगवते भगवानको 
(के अधिदेव रुद्र)भी | नमः नमस्कार ॥४०॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः । 


अथ सप्तमो$ध्याय: 


श्रीशुक उवाव- 


एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वेपायनसुतो बुध: । 
प्रीणयश्चिव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत ॥१॥ 
एव ब्रुवाणं मंत्रेयं द्वेपापन सुतः बुधः प्रीणयन्‌ इव भारत्या विदुरः 


प्रत्यभाषत ॥१॥ 


एवं 

मत्रेयं 
ब्रुवाणं 
भारत्या 
प्रीणयन्‌ इव 


इस प्रकार बुधः बुद्धिमान 
मेत्रेयजीके द्वंपायन सुतः व्यासजीके पुत्र 
कहनेपर विदुर: विदुरने 

अपनी वाणीसे प्रत्यभाषत उनसे कहा ॥1॥ 
प्रसन्‍न करते हुए से 


विढुर उवाच- 
ब्रह्मन्‌ कथं भगवतश्चिन्मात्रस्याविकारिणः । 
लीलया चापि युज्येरन्निगणस्य गुणाः क्रियाः ॥२॥ 


ब्रह्मन्‌ कथं भगवतः चिनु मात्रस्य अविकारिणः लीलया च अपि 
युज्येरन्‌ निर्गुणस्य गणाः क्रियाः ॥२॥। 


ब्रह्मन्‌ 
भगवतः 
चिनु मात्रस्य 
अविकारिणः 
निर्गुणस्य 


ब्रह्मन ! लीलया अप लीलासे भी 
भगवान गणाः गुण (ओर) 
ज्ञान स्वरूप मात्र | क्रियाः क्रिया 
निविकार कथं युज्येरन्‌ केसे सम्बद्ध हो 
निगु णसे सकते हैं ? ॥२॥। 


क्रोडायामुद्चमो$भस्य कामश्रिक्री डिषान्यतः । 
स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः ॥३॥ 
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क्रोडायां उद्यमः अर्भस्य कामः चिक्री डिषा अन्यतः स्व तृप्रस्य च कथं 
निवृत्तस्य सदा अन्यतः ॥३॥ 


अन्यतः दूसरेके साथ निवृत्तस्य रहित 

चिक्कोडिषा खेलनेको स्व तृप्ृत्य च अपनेमे ही तृप्तका तो 
कामः इच्छा (ओर) ( परमात्माका ) 
क्कोडायां खेलनेका कथं (खेलनेका प्रयत्न) 
उद्यमः प्रयत्न कंसे हो सकता 
अर्भस्य बालकका (होता है) है ? ॥३॥ 


सदा अन्यतः सदा दूसरे 
(द्वितीय तत्त्व) से 


अस्नाक्षी्रगवान्‌ विश्व गुणमय्याऽऽत्ममायया । 
तथा संस्थापयत्येतऱडू यः प्रत्यपिधास्यति ॥४॥ 


अञ्नाक्षी' भगवानु विश्वं गणमय्या आत्ममायया तथा संस्थापयत्‌ 
एतत्‌ भूयः प्रति पिधास्यति ॥४॥ 


गुणमय्या गुणमयी संस्थापयत्‌ (विश्वकी) स्थापना 
आत्ममायया अपनी मायासे करते हैं 
भगवान्‌ भगवान्‌ ने भूयः एतत्‌ फिर इस (विश्व)का 
विश्वं विश्वको प्रति पिधास्यति प्रलय कर 
अस्राक्षी सृष्टिको देंगे 1॥४॥ 
तथा उसी ( माया ) के 

द्वारा 


देशतः कालतो योऽसाववस्थातः स्वतोऽन्यतः । 
अविलुप्तावबोधात्मा स युज्येताजया कथम्‌ ॥५॥ 


देशतः कालतः यः असौ अबस्थातः स्वतः अन्यतः अविलुप्त अवबोध 
आत्मा स युज्येत अजया कथम्‌ ॥५॥ 


यः असो जो यह कालतः कालसे 
देशतः देशसे अवस्थातः अवस्थासे 


तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ११३ 


स्वतः स्वतः अजया मायासे 

अन्यतः या किसी दूसरे द्वारा | कथं कसे 

अविलुप् लुम न होनेवाले | युज्पेत संयुक्त हो सकता 
अवबोध ज्ञान स्वरूप हे ॥५॥ 

आत्मा स आत्मा है, वह 


भगवानेक एवेष सवक्षेत्रेष्ववस्थितः । 
अमुष्य दुभंगत्व॑ वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः ॥६॥ 


भगवान्‌ एक एव एष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वावलेशः 
वा कमभिः कुतः ॥६॥ 


एक एव अकेले ही दुभंगत्वंबा दुर्भाग्य अथवा 
एष भगवानु ये भगवान कर्मभिः कर्मो (के फल) से 
सवं क्षेत्रेषु सब शरीरोंमें क्लेशः वा क्लेश ही 
अवस्थितः स्थित हैं कुतः कंसे हो सकता 
अमुष्य इनको है ॥ ६॥ 


एतस्मिन्मे मनो विद्वत्‌ खिद्यतेऽज्ञानसङ्ूटे । 

तन्नः पराणुद विभो कश्मलं मानसं महत्‌ ॥७॥ 

एतस्मिन्‌ मे मनः विद्वन्‌ खिद्यते अज्ञान सङ्कटे ततु नः पराणुद 
विमो कश्मलं मानसं महत्‌ ॥७॥ 


विद्वन्‌ विद्वन्‌ ! तत्‌ नः वह मेरा 
एतस्मिन्‌ इस विषयमे महत्‌ महान्‌ 

अज्ञान सङ्कटे अज्ञानके संकटसे | मानसं मानसिक 

से मनः मेरा मन कडमलं मोहको 

खिद्यते खिन्न हो रहा है | पराणुद दूर कीजिए ॥७॥ 
विभो प्रभो ! 


श्रीशुक उवाच- 


स इत्थं चोदितः क्षत्त्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः । 
प्रत्याह भगवच्चितः स्मयन्निव गतस्मयः ॥८॥ 


११४ ] श्वीमद्भागवते महापुराणे 


स॒ इत्थं चोदितः क्षत्त्रा तत्त्व जिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवत्‌ 
चित्तः स्ययनु इव गतस्मयः ॥८॥ 


स मुनिः वे मुनि (मैत्रेय) भगवत्‌ चित्तः भगवानूमें चित्त 
तत्त्व जिज्ञासुना तत्त्वको जाननेको लगाकर 

इच्छासे गत स्मयः निरभिमान 
इत्थं इस प्रकार स्ययन्‌ इब मुस्कराते हुएसे 
क्षत्त्रा विदूर द्वारा प्रत्याह उत्तर देने 
चोदितः प्रेरित किये जानेपर लगे ।।#।। 
मैत्रेय उवाव- 


सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते । 
ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्‌ ॥४॥ 


सा इयं भगवतः माया यत्‌ न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य 
कार्पण्यं उत बन्धनम्‌ ॥६॥ 


सा इयं वह यह कारयण्यं दीनता और 
भगवतः भगवानको विमुक्तस्य नित्य मुक्तका 
माया माया है बन्धनं बन्धनमें पड़ना 
यत्‌ येन जिसमें,जिसके द्वारा | बिदध्यते न विरोधी बात नहीं 
ईश्वरस्य सवें समर्थकी होती ॥ ८ 


यदर्थेन विनामुष्य पंस आत्मविपर्ययः । 
प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वाशरश्छेदनादिकः ॥१०॥ 


यतु अर्थन विना अमुष्य पुंसः आत्म विपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः 
स्वशिर;ः छेदनादिकः ॥१०॥ 


यतु अर्थन जो पदार्थोके बिपर्ययः उलटापना 

विना न होनेपर प्रतोयत प्रतीत हो रहा है 
अमुष्य इस उपद्रष्टुः स्वप्न देखने वालेके 
पुंसः पुरुषका स्वशिरः अपने हो सिरको 


आत्म अपने स्वरूपसे 
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छेदनादिकः काटने आदिके भी मिथ्या प्रतीति) 
समान (न होनेपर है ।।१०॥ 


यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः । 
दृश्यतेऽसन्नपि द्रष्टुरात्मनोऽनात्मनो गुणः ॥११॥ 


यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिः ततु कृतः गुणः दृश्यते असनु अपि 
द्रष्टुः आत्मनः न आत्मनः गृणः॥११॥ 


यथा जले जसे जलमें (पड़े) | हृश्यते दीखते हैं 
चन्द्रमसः चन्द्रमा ष्ट्रः आत्मनः (ऐसे ही) द्रष्टा 

(के प्रतिविम्ब) में आत्मामें 
तत्‌ कृतो उस (जल) से उत्पन्न | आत्मनः न अनात्माके 
कम्पादिः कम्पन आदि गुणः गुण (न होनेपर भी 
शगः गुण दोषते हैं ) ॥११॥ 
असनु अपि (चन्द्रमामें ) न 

होनेपर भी 


स वै नितृत्तिधर्मण वासुदेवानुकम्पया। 
भगवद्धक्तियोगेन तिरोधत्त शनेरिह ॥१२॥ 


स वे निवृत्ति धमण वासुदेव अनुकम्पया भगवत्‌ भक्तियोगेन तिरोधत्ते 
शनः इह ॥१२॥ 


वस निश्चय हो भक्तियोगेन भक्तियोगसे 

वह (माया) इह शनेः यहाँ चित्त (से) 
निवृत्ति धमण निवृत्ति धमंसे धीरे-धीरे 
वासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णको | तिरोधत्ते तिरोहित होती 
अनुकम्पया कृपासे (प्राप्त) है ॥१२॥ 
भगवत्‌ भगवानको 


यदेन्द्रियोपरामोऽथ द्रष्ट्रात्मनि परे हरो। 
विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्नशः ॥१३॥ 


यत्‌ इन्द्रिय उपरामः अथ द्रष्टा आत्मनि परे हरो विलीयन्ते तदा 
क्लेशाः संसृप्तस्य इव कृत्स्नशः ॥१३॥ 
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यत्‌ इन्द्रिय जब इन्द्रियाँ संसुप्तस्य इव सोते (पुरुष) के 
उपरामः (विषयोंसे) उपराम समान 
हो जाती हैं कृत्स्नशः समस्त 
अथ द्रष्टा तब साक्षी क्लेशाः क्लेश 
परे आत्मनि परमात्मा विलीयन्ते विलीन हो जाते 
हरौ तदा श्री हरिमें हैं ॥१३॥ 
(लग जाती हैं) तब 
अशेषसंक्लेशशमं विधत्ते 
गुणानुवादश्रवणं मुरारेः । 
कुतः पुनस्तच्चरणारविन्द- 
परागसेवारतिरात्मलब्धा ॥१४॥ 


अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः कुतः पुनः तत्‌ 
चरणारविन्दपर'ग सेवा रतिः आत्म लब्धा ॥१४॥ 


मुरारेः श्री कृष्ण के रजकी 

गुणानुवाद गुणोंका वर्णन सेवा रतिः सेवाकी प्रीति 
(तथा) आत्मलब्धा अपने चित्तमें 

श्रवणं श्रवण आ जाय 

अशेष संक्लेश सम्पूर्ण क्लेशोंकी | कुतः फिर पूछना 

शमं विधत्ते शान्ति कर देता है बया ।।१४॥ 

पुनः तत्‌ फिर उनके 

चरणारविन्द 

पराग चरण-कमलोंकी 

विदुए उवाच- 


संछिन्नः संशयो मह्यं तब सुक्तासिना विभो । 
उभयत्रापि भगवन्मनो मे सम्प्रधावति ॥१५॥ 


संछिन्नः संशयं मह्यं तव सुक्ति असिना विभो उभय अत्र अपि भगवन्‌ 
मनः मे सम्प्रधावति ॥१५॥ 


तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः 


विभो प्रभो ! मे मनः 

तव आपकी अत्र 

सक्ति असिना सूक्ति रूपी उभय 
तलवारसे 

सह्यं संशयं मेरा सन्देह 

संछिन्नः पूर्णतः कट गया, सम्प्रधावति 

भगवन्‌ भगवन ! 


[ ११७ 


मेरा मन 

इस 

दोनों विषयों 
(भगवानकी स्वत- 
न्त्रता ) में 

दोड़ ( प्रवेश कर ) 
रहा है ॥1५॥। 


साध्वेतद्‌ व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः । 
आभात्यपार्थं निमूलं विश्वमुलं न यद्वहिः ॥१६॥ 


साधु एतत्‌ व्याहृतं विद्वन्‌ आत्म माया अयनं हरेः आभाति अपार्थं 


निर्मूलं विश्वमूलं न यत्‌ बहिः ॥१६॥ 


विदन्‌ विद्वन्‌ ! आभाति 
एतत्‌ यह्‌ अपार्थं 
व्याहृतं (आपकी) बात निमूलं 

साधु ठीक है 

हरेः श्रीहरिको यत्‌ विश्वमूलं 
आत्ममाया अपनीमाया ही 

अयनं (इस क्लेशादिका) | बाहुः न 


आधार 


प्रतीत हो रही है 
अस्तित्वहीन 
कारण हीन 
(होनेपर भी) 
क्योंकि विश्वका 
कारण 

बाहर नहीं 

है ॥1६॥ 


यश्च मुढतमो लोके यश्च बुद्धः परं गतः। 
तावृभो सुखमेधते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः ॥१७॥ 


यः च मूढतमः लोके यः च बुद्धेः परंगतः ताः उभौ सुखं एवेते 


क्लिश्यन्ति अन्तरितः जनः ॥१७॥ 


लोके संसारमें ८७ 
यः च जोभी | उभौ 
मुढतमः अत्यन्त मूर्ख है एधेते 
च यः ओर जो 

बुद्धः बुद्धिके क्लिश्यन्ति 


पार पहुंचा है 
वही दोनों 
सुखसे बढ़ते हैं, 


अन्तरितः जनः मध्यस्थितिके लोग 
कष्ट पाते हें ॥१७॥ 
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अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः । 
तां चापि युष्मच्चरणसेवयाहं पराणुदे ॥१८॥ 


अर्थ अभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्य अपि न आत्मनः तां च अपि 
युष्मत्‌ चरण सेवया अहं पराणुदे ॥१८॥ 


न आत्मनः अनात्म तां उस (प्रतीति) 
अर्थ पदार्थोका च अपि को भी 
अभावं अभाव युष्मत्‌ आपके 


प्रतीतस्य अपि प्रतीत होनेपर भी | चरणसेवया चरणोंको सेवासे 
विनिश्चित्य (मुझे) निश्चय अहं पराणुदे मैं दूर फेंक 
हो गया है दंगा ॥२८।। 
यत्सेवया भगवतः कटस्थस्य मधुद्विषः । 
रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोव्यसनारदनः ॥१८॥ 
यत्‌ सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिः आसः भवेत्‌ तोब्रः 
पादयोः व्यसन अर्दनः ॥१४॥ 


यत्‌ (आपके) जिन पादयोः चरणों में 
चरणोंकी व्यसनादंनः क्लेशोकी नाशिका 
सेवया सेवासे तीव्र तीव्र (उत्कट) 
कूटस्थस्य कुटस्थ आसः आनन्ददायिनी 
भगवतः भगवान्‌ रतिः भवेत्‌ प्रोति होती 
मधुद्विषः मधुसूदनके है ।।१६॥। 


दुरापा ह्यल्पतपसः सेवा वकुण्ठवत्ममु। 
यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दन; ॥२०॥ 


दुरापा हि अल्प तपसः सेवा वेकुण्ठ वत्मंसु यत्र उपगीयते नित्यं 
देवदेवः जनार्दनः ॥२०॥ 


हि क्योकि वत्मंसु मागं रूप 
अल्प तपसः कम तप (पुण्य) (महात्माओं) की 
वालोंके लिए सेवा सेवा 


हे 


बेकुण्ठ भगवानके दुरापा दुलंभ है 


तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ११९ 


यत्र नित्यं जेहाँ सदा । उपगोयते वर्णन होता 
देवदेवः देवदेव है ।।२०॥ 
जनादेनः जनादेतका 


सुट्राय्े महदादीनि सविक्काराण्यनुक्रमात्‌ । 
तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनु प्राविशद्विभः ॥२१॥ 


सृष्ट्वा अग्रे महतु आदीनि सविकाराणि अनुक्रमात्‌ तेम्यः विराजं 
उद्धृत्य तं अनु प्राविशत्‌ विभुः ॥२१॥ 


अग्रे पहिले तेम्यः उनसे 
महत्‌ आदीनि महत्त्व आदिको | विराजं विराटको 
अनुक्रमात्‌ क्रमानुसार उद्घृत्य उत्पन्न करके 
सविकाराणि उनके विकारोंके | विभुः परमात्माने 

साथ तं अनु उनमें फिर पीछे 
सृष्ट्वा उतपन्न करके प्राविशत्‌ प्रवेश किया ॥२१॥ 


यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्राङ्घ्युरबाहुकम्‌ । 
यत्र विश्वं इमे लोकाः सविकासं समासते ॥२२॥ 


यं आहुः आद्य पुरुषं सहस्र अङ्घ्रि उरु बाहुकं यत्र विश्व इमे लोकाः 
सविकासं समासते ॥२२॥ 


यं सहस्र जिन हजारों यत्र विश्व जिसमें विश्वके 
अङ्घ्रि उरु बाहुक पेर जंघा भुजाओं | इमे लोकाः ये लोक 

वालेको सविकासं प्रे विस्तार सहित 
आद्य पुरुषं आदि पुरुष समासते भली भाँति स्थित 
आहुः (वेदने) कहा है, हैं ॥२२॥ 


यस्मिन्‌ दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थे न्द्रियस्जिदृत्‌ । 
त्वयेरितो यतो वर्णास्तहिभूतोषंदस्व नः ॥२३॥ 


यस्मिनु दशविधः प्राणः स इन्द्रिय अर्थ इन्द्रियः त्रिवृत्‌ त्वया इरितः 
यतः वर्णाः तद्‌ विभूतिः वदस्व नः ॥२३॥ 


१२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यस्मिन्‌ जिसमें यतः वर्णाः जिनसे सब वर्णौकी 
दशविधः दस प्रकारके (उत्पत्ति) 

प्राण: प्राण त्वया ईरितः आपने बतलायी 
इन्द्रिय इन्द्रियाँ तद्‌ विभूतीः उनकी विभूतियोंका 
अथे विषय नः वदस्व मुझसे वर्णन 

त्रिवृत्‌ तीन प्रकारके कीजिए ॥२३॥ 
इन्द्रियः इन्द्रियोंके अधिदेवता ! 


यत्र पुत्रेश्च पौत्रेश्च नप्तृभिः सह गोत्रजः । 
प्रजा विचित्राकृतय आसन्‌ याभिरिदं ततम्‌ ॥२४॥ 


यत्र पुत्र: च पौत्रः च नप्तृभिः सह गोत्रजः प्रजा विचित्र आकृतय 
आसनु याभिः इदं ततम्‌ ॥२४॥ 


यत्र पुत्रः च जहाँ पुत्रोसे आकृतय आकारवाली 
पौत्रः च पौत्रोंसे प्रजा प्रजा 
नप्तृभिः नातियोंसे आसन्‌ उत्पन्न हुई 
गोत्रजः सह गोत्रमें उत्पन्न याभिः जिनसे 

(दूसरों) के साथ | इदं यह संसार 
विचित्र नाना प्रकारको ततम्‌ भर गया ।।२४॥ 


प्रजापतीनां स पतिश्चक्लपे कान्‌ प्रजापतीन्‌ । 
सर्गाश्‍्चवानुसर्गाश्च मनुन्मन्वन्तराधिपान्‌ ॥२५॥ 


प्रजापतीनां स पतिः चक्लुपे कान्‌ प्रजापतीन्‌ सर्गान्‌ च अनुसर्गान्‌ च 
मनून्‌ मन्वन्तराधिपान्‌ ॥२५॥ 


प्रजापतीनां प्रजापतियोंके अनुसर्गान्‌ च अनुसगे ( उससे 

स पतिः वे स्वामा पीछेको सृष्टि) को 
(ब्रह्माजी) ने मन्वन्तराधिपानु मन्वन्तरोके स्वामी 

कानु प्रजापतीन्‌ किन प्रजापतियोंको | मनून्‌ मनुओंको 

सर्गान्‌ च सगे (मूलसृष्टि) को | चक्लृपे बनाया ॥२५॥ 


एतेषामपि वंशांश्च वंशानुचरितानि च। 
उपर्यंधश्च ये लोका भूमेमित्रात्मजासते ॥२६॥ 


तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १२१ 


एतेषां अपि वंशान्‌ च वंश अनुचरितानि च उपरि अधः च ये लोकाः 
भुमेः मित्रात्मज आसते ॥२६॥ 


मित्रात्मज मेत्रयजी ! भूमेः भूमिके 

एतेषांअपि इन (मनुओं) के भी | उपरि च ऊपर और 

वंशान्‌ च वंशोंका अधः नीचे 

वंश अनुचरितानि ये लोकाः जो लोक हें 

च (उन) वंशोंमें हुए | आसते (भीतर लोक) 

लोगोंके चरितोंको हें ॥२६॥ 

तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय। 
तियंङ्मानुषदेवानां सरीसृपपतत्त्रिणाम्‌ । 


वद नः सर्गसंव्यूहं गा्भेस्वेदहिजोःद्रिदाम्‌ ॥२७॥ 


तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय तियंडः मानुष देवानां 
सरीसृप पतत्रिणां वद नः सगे संव्यूहं गार्भ स्वेद द्विज उद्भिदाम्‌ ॥२७।॥। 


तेषां उनको (सरकनेवाले) 
संस्थां च स्थिति तथा पतत्रिणां पक्षियोंका 

प्रमाणं प्रमाण (विस्तार) | गार्भ जरायुज 

वणंय च वर्णन कीजिए और | स्वेद स्वेदज 

भूर्लोकस्य पृथ्वी लोकके हिज अण्डज 

तिर्यक्‌ तियेक्‌ उद्भिदां उद्भिज 

मानुष मनुष्य सगं संव्युहं सृष्टिका विस्तार 
देवानां देवताओंका नः वद मुझे बतलाइये।।२७॥ 
सरीसृप सरीसृप 


गुणावतारेविश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयस्‌ । 
सृजतः धौनिवासस्य व्याचक्ष्वोदारविक्रमम्‌ ॥२८॥ 
गुण अवतारः विश्वस्य सगं स्थिति अप्यय आश्रयं सृजतः श्रीनिवासस्य 
व्याचक्ष्व उदार विक्रमम्‌ ॥२८॥ 


विश्वस्य संसारको स्थिति स्थिति 
स॒गे सृष्टि अप्यय प्रलयका 


१२२ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


आश्रयं आधार श्रीनिवासस्य भगवान्‌ विष्णके 
गुणावतारः गुणोके आधारपर | उदार विक्रमं उदार पराक्रमका 
अवतार व्याचक्ष्व वर्णन कीजिए ।२६। 
सृजतः लेते 
वर्णाश्नम विभागांश्च रूपशीलस्वभावतः । 


ऋषीणां जन्मकर्मादि वेदस्य च विकर्षणम्‌ ॥२८॥ 


वर्ण आश्रम विभागानु च रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्मादि 
वेदस्य च विकर्षणम्‌ ॥२४॥ 


रूप वेश ऋषीणां ऋषियोंका 

शोल आचरण तथा जन्म कर्मादि जन्म कमं आदि 
स्वभावतः स्वभावके भेदसे (चरित) 

वर्ण आश्रम वर्ण और आश्चमोका | चेदस्य च वेदका भी 
विभागान्‌ च विभागोंको भी (कहें)| विकर्षणं विभागोकरण॥२८॥ 


थज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो । 
नेष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य तन्त्रं वा भगवत्स्मृतस्‌ ॥३०॥ 


यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो नेष्कम्यस्य च सःख्यस्य 
तन्त्रं वा भगवत्‌ स्मृतम्‌ ॥३०॥ 


प्रभो प्रभो सांख्यस्य वा ज्ञानका (मागं) एवं 
यज्ञस्य च यज्ञोंका भी भगवत्‌ स्मृतं भगवानुके द्वारा 
वितानानि विस्तार उपदिष्ट 

योगस्य च योगका भी तन्त्रं पाञ्चरात्र 

पथः मागं आगम ॥३०॥। 


नेष्कम्येस्य च निष्कमंता 
(निवृत्त) का तथा 
पाखण्डपथवषम्य प्रतिलोमनिवेशनम्‌ । 
जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकमंजाः ॥३१॥ 


पाखण्ड पथ वँषम्यं प्रतिलोम निवेशनं जीवस्य गतयः याः च यावतीः 
गुण कमजा ॥३१॥ 


द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १२३ 


पाखण्ड पथ पाखण्ड मार्गोके गुण कर्मजा गुणों और कमसे 
कारण होनेवाली 
वैषम्यं (होनेवाली) विषमता| जीवस्य जीवकी 
प्रतिलोम उच्च वर्णकी स्त्रीमें | यावतीः जितनी 
निम्न वर्णके पुरुषसे | याः च और जो भी 
उत्पन्न लोगोंके गतयः गतियाँ हैं ॥३१॥ 
निवेशनं प्रकार 


धर्माथकाममोक्षाणा निमित्तान्यविरोधतः । 
वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्थ च विधि पृथक्‌ ॥३२॥ 


धर्म अर्थ काम मोक्षाणां निमित्तानि अविरोधतः वार्ताया दण्डनीतिः 
च श्रुतस्य च विधि पृथक ॥३२॥ 


पृथक्‌ अलग अलग निमित्तानि साधन 

धर्म धमं वार्ताया वाणिज्यका 

अर्थ धन दण्डनीतेः च दण्डनीतिको तथा 
काम भोग श्रुतस्य शास्त्र श्रवणकी 
मोक्षाणां मोक्षको {प्राप्तिके) | विधि विधि ॥३२॥ 


अविरोधतः परस्पर अविरोधी 
श्राद्धस्य च विधि ब्रह्मन्‌ पितृणां सगंमेव च । 
ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिम्‌ ॥३३॥ 


श्राद्धस्य च विधि ब्रह्मन्‌ पितृणां सर्ग एवच ग्रह नक्षत्र ताराणां 
काल अवयव संस्थितिम्‌ ॥३३॥ 


श्राद्धस्य श्राद्धको काल अवयव काल चक्रमें 
विधि च विधिको और ग्रह नक्षत्र ताराणां ग्रह, नक्षत्र, 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! तारोंको 

पितृणां पितरोंकी संस्थितिम्‌ स्थितिका ( वर्णन 
सगे एव सृष्टिका भी, कीजिए ) ॥३३॥ 


दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापुर्तयोः फलम्‌ । 
प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उसापदि॥३४॥ 


१२४ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


दानस्य तपसः वा अपि यत्‌ इष्ट आपूर्तयोः फलं प्रवासस्थस्य यः धर्म: 


यः च पुंस उत आपदि ॥३४॥ 


दानस्य च दानका तथा फलं 

तपसः अपि तपस्याका भी प्रवासस्थस्य 

यत्‌ च जो भी यः धर्म: 

इष्ठ देवाचेन निमित्त यः च 
निर्माणका आपदि उत 

आपुर्तयोः समाजोपयोगी पुंस 
निर्माणका 

येन वा 


फल है 

यात्रामें रहनेवालेका 
जो धमं है 

जो भी 

आपत्तिमें पडे 
पुरुषका (धर्मे) 

है ॥३४॥। 


भगवांस्तुष्येद्ध मयो निर्जनादनः । 


सम्प्रसीदति वा येषामेतदाख्याहि चानघ ॥३५॥ 
येन वा भगवान्‌ तुष्येत्‌ धर्मयोनिः जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषां 


एतत्‌ आख्याहि च अनघ ॥३५॥ 


अनघ निष्पाप (मेत्रेयजी) | तुष्येत्‌ 

वा येन तथा जिस (साधन)से| बा येषां 
धर्मयोनिः धर्मेके मूलकारण | सम्प्रसोदति 
भगवानु भगवान्‌ एतत्‌ च 
जनादेनः जनादन आख्याहि 


सन्तुष्ट होते हैं 
अथवा जिनपर 
प्रसन्न होते हैं 

यह भी 

वर्णन कीजिए ॥३५॥ 


अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च हिजोत्तम। 


अनापृष्टमपि ब्रयुगु रवो 


दीनवत्सलाः ॥३६॥ 


अनुव्रताणां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टं अपि ब्रूयुः गुरवः 


दीनवत्सलाः ॥।३६॥ 


हिजोत्तम ब्राह्मण श्रेष्ठ ! शिष्यानां च शिष्योके तथा 
दीनवत्सलाः दीनोंपर स्नेह पुत्राणां पुत्रोंके 
रखनेवाले अनापृष्टं अपि न पूछनेपर भी 
गुरवः गुरुजन ब्र्युः बतलाते हें ।।३६॥ 
अनुव्रतानां अनुगामी 
तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः । 


तत्रेमं क उपासीरन्‌ क उ स्विदनुशेरते ॥३७॥ 


तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १२५ 


तत्वानां भगवन्‌ तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्र इमं क उपासीरन्‌ 
क उस्वित्‌ अनुशेरते ॥३७॥ 


भगवन भगवन्‌ ! क उपासरोनु कोन उपासना 

तेषां तत्त्वानां उन तत्त्वोंका करते हें 

प्रतिसंक्रमः प्रलय उक तथा कौन 

कतिधा कितने प्रकारका है | अनुशेरते (उनमें ) सो जाते 

तत्र इमं उनमें (योगनिद्रामें (लीन होते) 
सोये भगवान्‌) की | स्वित्‌ हैं ॥३७॥ 


पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च। 

ज्ञान च नेंगमं यत्तद्गुरुशिष्यप्रयोजनम्‌ ॥३८॥ 

पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नंगमं यत्‌ तत्‌ 
गुरु शिष्य प्रयोजनम्‌ ॥३८॥ 


पुरुषस्य च जीवका तो ज्ञानं च ज्ञान तथा 
संस्थान वा तत्त्व तथा गुरु-शिष्य गुरु-शिष्यका 
परस्य च स्वरूपं परमात्माका स्वरूप | यत्‌ तद्‌ जोभी (परस्पर) 
नेगमं श्रुति (उपनिषत्‌) | प्रयोजनमु प्रयोजन हैं ॥३५॥। 


प्रतिपादित 
निमित्तानि च तध्येह प्रोक्तान्यनघ सुरभिः । 
स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भत्तिर्वेराग्यमेव वा ॥३४॥। 


निमित्तानि च तस्य इह प्रोक्तानि अनघ सुरिभिः स्वतः ज्ञानं कुतः 
पुंसां भक्ति: वराग्यं एव वा ॥३८॥ 


अनघ निष्पाप मैत्रेयजी ! | स्वतः (अन्यथा) 
तस्य च उस (साधन) के भी अपने आप 
निमित्तानि निमित्त ज्ञानं ज्ञान 

इह इस (संसार) में भक्तिः वा भक्ति अथवा 
सुरिभिः विद्वानोंने बराग्यएव वेराग्य ही 
प्रोक्तानि बतलाये हैं कुतः केसे हो सकता 


पृंसां पुरुषोंको | है ॥३५॥ 
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एतान्मे प्रच्छतः प्रश्नाज्‌ हरेः कमंबिवित्सया । 
ब्रहि मेऽज्ञस्य मित्रत्वादजया नष्टचक्षुषः ॥४०॥ 


एतान्‌ मे पृच्छतः प्रश्नान्‌ हरेः कर्म विवित्सया ब्रूहि मे अज्ञस्य 
मित्रत्वान्‌ अजया नष्ट चक्षुषः ॥४०॥ 


अजया मायासे पृच्छतः पूछे गये 

नष्ट चक्षुषा विचार दृष्टि लुप्त हुए | एतान्‌ मे इतने मेरे 

मे अज्ञस्य मुझ अज्ञानीसे प्रश्नान्‌ प्रश्नों को 

हरेः श्रीहरिकी मित्रत्वात्‌ (मरे) सुहृद होनेके 
कमं लीलाको कारण 

विवित्सया जाननेकी इच्छासे । ब्रूहि बतलाइये ।।४०।। 


सर्व वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ । 
जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वोरत्‌ कलामपि ॥४१॥ 


सर्व वेदाः च यज्ञाः च तपः दानानि च अनघ जीव अभय प्रदानस्य 
न कुर्वोरन्‌ कलां अपि ॥७१॥ 


अनघ अनघ ! | जीव जीवको 
सर्वे वेदाः च सब वेद भी अभय प्रदाइस्य अभय देनेके 
यज्ञाः च (सब) यज्ञ भी कलां अपि एक अंशकी भी 
तपः तपस्या न कुर्वीरन्‌ (समता) नहीं कर 
दानानिच (सब) दान भी सकते ॥४१॥। 
श्रीशुक एवाच- 
स इत्थमापृष्टपुराणकल्प: 
कुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः । 
प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां 
सञ्चो दितस्तं प्रहस &वाह ॥४२॥ 


स इत्यं आपृष्ट पुराण कल्पः कुरु प्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्ध हषः 
भगवत्‌ कथायां सञ्चोदितः तं प्रहसन्‌ इब आह ॥४२॥ 


तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः 


इत्थं इस प्रकार संचोदितः 

कुरु प्रधानेन कुरुश्रेष्ठ (विदुर) के | प्रवृद्धहर्षः 

पुराण कल्पः पुराण विषयक प्रहसन्‌ इव 
आपृष्ट प्रश्‍न करनेपर तं आह्‌ 


स मुनिप्रधानः वे मुनियोंमें श्रेष्ठ 
भगवत्‌ कथायां भगवानुकी कथाके 
लिए 


[ १२७ 


प्रेरित किये जानेपर 
बढ़े हुए हषंसे 

हँसते हुएसे 

उन (विदुर) से 
रोले ॥४२॥। 


इति श्रोमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः । 


अथ अग्टमोऽश्यायः 


मैत्रेय उवाच- 


सत्सेवनौयो बत पुरुवंशो 
यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः । 
बभुवियेहाजितकोतमालां 
पदे पदे नूतनयस्यभीक्ष्णम्‌ ॥१॥ 


सतु सेवनीयः बत पुरुवंशः यत्‌ लोकपालः भगवत्‌ प्रधानः बभूव 
इथ इह अजित को तिमालां पदे पदे नूतनयस्य अभीक्ष्णम्‌ ॥१॥ 


बत निश्चय इथ इस (वंश) में 
प्रुवंशः पुरुवंश बभूव उत्पन्न हुए 
सत्‌ सेवनीयः साधु पुरुषोंसे (जो आप) 
सेवनीय है अभोक्ष्णं निरन्तर 
यत्‌ क्योंकि अजित कोतिमालां भगवान्‌ अजितकी 
भगवत्‌ प्रधानः भगवद्‌ भक्तोंमें कीतिमालाको 
प्रधान पदे पदे पद पदपर 
लोकपालः लोकपाल (धर्मराज) | नुतनयस्य नवीन बना रहे 
इह इस (संसार) में हैं ॥१॥ 


सोऽहं नृणां क्षुद्डसुखाय दुःखं 
महद्गतानां विरमाय तस्य। 
प्रवतये भागवतं पुराण 
यदाह साक्षाद्धगवानृषिभ्यः ॥२॥ 
सो अहं नृणां क्षुल्ल सुखाय दुःखं महद्‌ गतानां विरमाय तस्य प्रवतंये 
भागवत पुराण यत्‌ आह साक्षात्‌ भगवानु ऋषिभ्य: ॥२॥ 


तृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ १२४ 


क्षल्ल सुखाय तुच्छ सुखके लिए | स अहं वह मैं 
महद्‌ महान भागवत पुराणं भागवत पुराणको 
दुःखं दुःखमें प्रवतेये प्रारम्भ करता हूँ 
गतानां पड़े यत्‌ जिसे 
नृणां मनुष्यों के साक्षात्‌ भगवानु साक्षात्‌ भगवानूने 
तस्य उन (दुःखों) को | ऋषिभ्यः ऋषियोंसे 
विरमाय रोकनेके लिए आह कहा है ।।२॥ 
आसीनमुर्व्या भगवन्तमाद्यं 
सड्कूःषणं देवमकुण्ठसरबम्‌ । 
विवित्सवस्तरवमतः परस्य 


कुमारमुख्या मुनयोऽन्वपृच्छन्‌ ॥३॥ 


आसोनं उव्यां भगवन्तं आद्यं सङ्कूर्षणं देवं अकुण्ठ सत्त्वं विवित्सवः 
तत्त्वं अतः परस्य कुमार मुख्या मुनयः अन्वपृच्छन्‌ ॥३॥ 


अकुण्ठ सत्त्वं अखण्ड ज्ञान सम्पन्न | तत्त्वं तत्त्वको 

आद्य आदि पुरुष विवित्सवः जानना चाहते थे 
भगवन्तं भगवान्‌ अतः कुमारमुख्या अतः सनत्कुमार 
सङ्कर्षणं देवं संकर्षण देव प्रमुख 

उर्व्या पृथ्वी (पाताल) में | मुनयः मुनियोने 

आसीनं विराजमानसे अन्वपृच्छन्‌ पूछा ॥३॥ 

परस्य परमात्माके 


स्वमेव धिष्ण्यं बहु मानयन्तं 

यं वासुदेवाभिधमामनन्ति । 
प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशमीष- 

दुन्मोलयन्तं विबुधोदयाय ॥४॥ 


स्वं एव धिष्ण्यं बहु मानयन्तं य॑ वासुदेव अभिघं आमनन्ति प्रत्यक्‌ 
धृत अक्ष अम्बुज कोशंईषत्‌ उन्मोलन्तं विबुध उदयाय ॥४॥ 
स्वं एव अपने ही वासुदेव अभिधं वासुदेवके नामसे 
धिष्ण्यं यं स्वरूपको जिसे ` आमनन्ति शास्त्र बतलाते हें 
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बहु मानयन्तं बहुत सम्मान देते | विबुध देवता ( सनकादि 
(पूजा करते) मुनियों ) को 
प्रत्यक धृत बन्द किये हुए उदयाय प्रसन्न करनेके लिए 
अक्ष अम्बुजकोश कमलकोश जसे | ईषत्‌ थोड़ा 
नेत्रोको उन्मोलयन्तं खोलते हुए ॥४॥ 
स्वर्धन्युदाद्रः स्वजटाकलापे- 
रुपस्पृशन्तश्चरणोपधानम्‌ १ 
पद्म यदचन्त्यहिराजकन्याः 
सप्रेम नानाबलिभिवरार्थाः ॥५॥ 


स्वधुंनिउद्‌ आद्रै: स्वजटा कलापंः उपस्पृशन्तः चरण उपधानं पदां 
यत्‌ अचेन्ति अहिराज कन्याः सप्रेम नाना बलिभिः वर अर्थाः ॥५॥ 


स्वर्धुनि (सनका दिने) यत्‌ जिस/(पादपोठ) को 
मन्दाकिनी के अहिराज कन्याः नागराज कुमारिय 
उद्‌ आदरे: जलसे गीली वर अर्थाः वरदान पानेको 
स्वजटा कलापे: अपने जटा मण्डलसे इच्छासे 
चरणोपधानं पादपीठके नाना बलिभिः अनेक उपहारोंसे 
पदं कमलका सप्रेम प्रेम सहित 
उप स्पृशन्तः स्पश करते हुए अचेन्ति पूजा करती हैं ।!५।) 
( पूछा ) 
मुहुगु णन्तो वचसानुराग- 
स्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञाः । 
किरीटसाहस्रमणिप्रवेक- 
प्रद्योतितोहामफणासह्रम्‌ ।॥६।। 


मुहुः गृणन्तः वचसा अनुराग स्खलत्‌ पदेन अस्य कृतानि तज्ज्ञाः 
किरीट साहस्र मणि प्रवेक प्रयोतित उद्दाम फणा सहस्रम्‌ ॥६॥ 
सहस्रं फणा सहस्र फण साहस्र सहस्र 
उद्दाम उठाये हुए किरीट मुकुटों में 


तृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः | १३१ 


मणि प्रवेक जड़ी मणियोंके अनुराग प्रेम से 

प्रकाश से स्खलत्‌ पदेन गद्गद्‌ 
प्रदोतित प्रकाशित हो रहे हें | वचसा वाणीसे 

( ऐसे ) मुहुः बार बार 
अस्य इन (शेष भगवान)के गृणन्तः स्तवन कर रहे 
कृतानि कर्मोको थे ।।६।। 
तज्ज्ञाः जाननेवाले 

( सनकादि ) 

परोक्त किलेतःूगवत्तमेन 
निवृत्तिधर्माभिरताय तेन । 


सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः 
साँख्यायनायाङ्ग घृतत्रताय ॥॥७॥। 


प्रोक्तं किल एतत्‌ भगवत्तमेन निवृत्ति धर्म अभिरताय तेन 
सनत्कुमाराय स च आह पृष्ठ: सांख्यायनाय अङ्गः धृतव्रताय ॥७॥ 


तेन उन प्रोक्त कहा 
भगत्तमेन अतिशय ऐश्वयवान्‌ | अंग प्रिय (विदुर) 

भगवान शेषने सच उन्होंने भी 
निवृत्ति ध्म निवृत्ति धमं पृष्ठ: पूछनेपर 
अभिरताय निरत धृतव्रताय ब्रतनिष्ठ 
सनत्कुमाराय सनत्कुमारसे साँख्यायनाय सांख्यायनसे 
किल एतत्‌ निश्चय यह आह कहा ।।७।। 

( भागवत ) 

सांख्यायनः पारमहस्यमुख्यो 


विवक्षमाणो भगवद्विभुतो: । 
जगाद सोऽस्मद्गुरवऽन्विताय 
पराशरायाथ बृहस्पतेश्च ॥८॥ 


सांख्यायनः पारमहंस्य मुख्यः विवक्षमाणः भगवद्‌ विभुतिः जगाद 
सः अस्मत्‌ गुरवे अन्विताय पराशराय अथ वृहस्पतेः च ॥८॥ 
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पारमहंस्य मुख्यः परमहंस प्रमुख | अन्विताय अपने अनुगत 

सांख्यायनः सांख्यायनजीने अस्मत्‌ गुरवे मेरे गुरु 

भगवद्‌ विभूतिः भगवानको पराशराय अथ परादारजीको तथा 
विभूतियोंका ब्रृहस्पतेःच वृहस्पतिजोको भी 

दिवक्षमाणः वणन करनेकी जगाद सुनाया ।॥।८।} 
इच्छा होनेपर 


प्रोवाच मह्यं स दयालुरुक्तो 

मुनि; पुलस्त्येन पुराणमाद्यम्‌ । 
सोऽहं तवतत्कथयामि वत्स 

श्रद्धालवे नित्यमनुत्रताय ॥८॥ 


प्रोवाच मह्यं स दयालुः उक्तः मुनिः पुलस्येन पुराणं आद्य सः अह 
तव एतत्‌ कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यं अनुव्रताय ॥5॥ 


स दयालुः उन दयालु (पराशर) | वत्स वत्स ! 

मुनिः मुनिने सः अहं वही मैं 

पुलस्त्येन पुलस्त्यजी के एतत्‌ ते यह (पुराण) तुम 
उक्तः कहनेपर श्रद्धाल वे श्रद्धालु 

मह्य मुझसे नित्यं अनुव्रताय नित्य अनुगतसे 
आद्य पुराणं (यह) आदि पुराण | कथयामि कहता हुँ ॥&।१ 
प्रोवाच सुनाया 


उदाप्लुतं विश्वमिदं तदाऽऽसीद्‌ 
यन्निद्रयामीलितृङ्‌ न्यमोलयत्‌ । 
अहोसन्द्रतल्पेऽधिशयान एकः 
कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहः ॥१०॥ 
उद्‌ आप्लुतं विश्वं इदं तदा आसोत्‌ यत्‌ निद्रया अमौलित हकं 
न्यमीलयत्‌ अहीन्द्रतत्पे अधिशयानु एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहः ॥१०॥ 


तदा उस समय उद्‌ आप्लुतं जलमें डूबा हुआ 
इदं विश्वं यह विश्व आसोत्‌ था 


तृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ १३३ 


यत्‌ जिस समय अमो ललित हक्‌ नित्य जागरूक 
अहीन्द्रतल्पे शेष शय्यापर ज्ञान दृष्टि 
कृतक्षणः विश्राम करते निद्रया घोगनिद्रासे 
अधिशयान लेटे हुए न्यमोलयत नेत्र) बन्द कर 
एकः अकेले लिये ॥१०॥ 
स्वात्सरतो आत्मानन्दमें मग्न 
निरीहः इच्छाहीन 

(भगवान ) ने 


सोऽन्तःशरीरेऽपतभूतसुक्षमः 

कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः । 
उवास तस्मिन्‌ सलिले पदे स्वे 

यथानलो दारुणि रुद्धवीयः ॥११॥ 


सः अन्तः शरीरे अपित भूतसुक्ष्मः कालात्मिकां शक्ति उदीरयाणः 
उवास तस्मिन सलिले पदे स्वे यथां अनलः दारुणि रुद्ध वीयः ११॥ 


यथा दारुणि जेमे लकड़ीमें कालात्मिकां काल स्वरूपिणीं 

अनलः अग्नि र्शाक्ति शक्तिको 

रुद्ध वीर्यः अपने (दाहकादि) | उदीरयाणः जगानेके लिए रखकर 
पराक्रमको छिपाये | सः तस्मिन्‌ उन (भगवान) ने 
रहता है (वेसे ही) उस 

भुत सूक्ष्म सब प्राणियोके सूक्ष्म | सलिले (कारण) जलमें 
शरीरोंको स्वे पदे अपने धाममें 

अन्तः शरीरे अपने शरीरके भीतर | उवास शयन किया ॥११।। 

आपत लेकर 


चतुयंगानां च सहस्रमप्सु 
स्वपन्‌ स्वयोदीरितया स्वशक्त्या । 
कालाख्ययाऽसादितकमंतन्त्रो 
लोकानपीतान्दहृशे स्वदेहे ॥१२॥ 


१३४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


चतुयुंगानां च सहस्रं अप्सु स्वपद्‌ स्वया उदीरतया स्वशक्तया 
कालाख्यया आसादित कर्मतन्त्रः लोकान्‌ अपीतान्‌ दहृशे स्वदेहे ॥१२॥ 


स्वया अपनी शक्तिके साथ | आसादित (उन्हें) देने के लिए 
चतुर्युगानां | उदीरतया जगाये जानेपर 
च सहस्रं सहस्र चतुर्यंगी तक ' अपीतानु अनन्त 
अप्सु जलमें लोकानु लोकोंको 
स्वपन सोते हुए स्वदेहे अपने शरीरमें 
कालाख्यया काल नामक दहशे देखा ॥१२1) 
स्वशक्तया अफ्नी शक्ति द्वारा 
कर्म तन्त्रः (जीवोके) कमे | 

विस्तारको | 


तस्याथसूक्ष्माभिनिविद्ृहृ्टे- 
रन्तगंतोऽर्थो रजसा तनीयाव्‌ । 
गुणेन कालानुगतेन विद्धः 
सुष्यंस्तदाभिद्यत नाभिदेशात्‌ ॥१३॥ 


तस्य अर्थ सूक्ष्म अभिनिष्ट हृष्टे: अन्तः गतः अथः रजसा तनोयान्‌ 
गुणेन काल अतुगतेन विद्धः सुष्यनु तदा अभिद्यत नाभि देशात्‌ ॥१३॥ 


तस्य उन (भगवान) की | तनीयान्‌ क्षुभित होकर 
अन्तः गतः अपने भीतर स्थित | विद्ध प्रभावित हुआ 
अर्थ सूक्ष्म सूक्ष्म शरीरोंपर [| सुष्यनु सूखते हुए 
अभिनिविष्ट हष्टेः दृष्टि लग गयी नाभि देशातु नाभि स्थानसे 
तदा उस समय | अर्थः कह सुक्ष्म शरी रोक! 
काल अनुगतेन कालानुगत तत्त्व 
रजसा गुणेन रजोगुणसे अभिद्यत प्रकट हुआ ॥१३।४ 
स पद्मकोशः सहसोदतिष्ठत्‌ 
कालेन कमंप्रतिबोधनेन । 


स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं 
विद्योतयन्नक इवात्मयोनिः ॥१४॥ 


तृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः 


[ १३५ 


स पद्मकोशः सहसा उद्‌ अतिष्ठत्‌ कालेन कमं प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा 
तत्‌ सलिलं विशालं विद्योतयन्‌ अकं इव आत्मयोनिः ॥१४॥ 


कर्म प्रतिबोधनेन कर्म शक्तिको 
जागृत करनेवाले 


कालेन कालके द्वारा 

स वह (नाभिसे उत्पन्न 
तत्त्व ) 

पद्मकोशः कमलकोशके रूपमें 

सहसा अचानक 

उद्‌ तिष्ठत्‌ जलके ऊपर आया 

आत्मयोनिः (वह) स्वयं उत्पन्न 


हुआ 
स्वरोचिषा अपनी कान्तिसे 
अकं इव सूर्येके समान 

तत्‌ सलिलं 

विशालं उस विस्तृत जलको 
विद्योतयन्‌ प्रकाशित कर रहा 


था ॥१४॥ 


तल्लोकपद्म स उ एव विष्णुः 
प्रावोविशत्सवंगुणावभासस्‌ । 
तस्मिन्‌ स्वयं वेदमयो विधाता 
स्वयम्भुवं यं स्म वदन्ति सोऽभुत्‌ ॥१५॥ 


तत्‌ लोकपद्ं स उ एव विष्णुः प्रावोविशत्‌ सर्वं गुण अवभासं तस्मिन्‌ 
स्वयं वेदमयः विधाता स्वयं भुवं यं स्म वदन्ति सः अभूत्‌ ॥१५॥ 


तत्‌ लोकपद्मं उस लोकमय 
कमलमें 


सवं गुण समस्त गुणोंको 
अवभासं प्रकाशित करनेवाले 
स उ एव उन्हीं 

विष्णुः विष्णु (भगवान्‌) ने 
प्रावीविशत्‌ (अन्तर्वामी होकर) 


प्रवेश किया 


तस्मिन्‌ यं उस ( कमल) से 
जिन्हें 

स्वयं भुवं स्वयम्भू 

वदन्ति स्म कहते हैं 

सः स्वयं वे स्वयं 

वेदमयः वेदमय 

विधाता सृष्टिकर्ता 

अभूत उत्पन्न हुए ॥१५॥ 


तस्यां स चाम्भोरुहर्काणकाया- 


मवस्थितो 


लोकमपश्यमानः । 


१३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
परिक्रमन्‌ व्योम्नि विवृत्तनेत्र- 
श्रत्वारि लेभेऽनुदिशं मुखानि ॥१६॥ 


तस्यां स च अम्भोरुह काणकायां अवस्थितः लोक अपश्यमानः 
परिक्रमन्‌ व्योम्नि विवृत्त नेत्रः चत्वरि लेभे अनुदिशं मुखानि ॥१६॥ 


स तस्यां (ब्रह्माजी) उस व्योम्नि आकाशमें 
अम्भोरुह चत्वारि दिशं चारों दिशाओंमें 
काणकायां कमलको कणिकापर | परिक्रमन्‌ घूमते हुए 
अवस्थितः बेठे हुए अनुदिशं प्रत्येक दिशामें 
लोकं लोकोंको ( एक एक ) 
अपश्यमानः न देखकर चत्वारि मुखानि चार मुख 
विवृत्त नेत्र: आँखें फेलाये लेभे पालिए ॥।१६॥ 
तस्माद्युगान्तश्वसनावघुणं- 
जरलोमचक्रात्सलिलाद्विरूुढठस्‌ । 
उपाश्रितः कञ्जमु लोकतत्त्वं 
नात्मानमद्धाविददादिदेवः ॥१७॥ 


तस्मात्‌ युगान्त श्वसन अवधुणं जल झम चक्रात्‌ सलिलात्‌ विरूढं 
उपाश्रितः कञ्जमु लोकतत्त्वं नात्मानं अद्धा अविदत्‌ आदिदेवः ॥१७॥ 


युगान्त श्वसन्‌ प्रलयकालीन वायुसे | कञ्जमु कमलपर 
अवधूर्ण घूमते उपाश्रितः  बेठे हुए 
जल डाम चक्रात्‌ जल उमिचक्र आदिदेवः आदिदेव (ब्रह्माजी ) ने 
( घूमते जलके लोकतत्त्वं लोकका तत्त्व 
समुद्रीय ववण्डर ) (तथा ) 
पर आत्मानं अपनेको (भी) 
विरूढं स्थित अद्धा न भली प्रकार नहीं 
तस्मात्‌ उस अविदत्‌ जाना ॥१७॥ 


क एष  यो$्सावहमब्जपष्ठ 
एतत्कुतो बान्जमनन्यदप्सु । 


तृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ १३७ 


अस्ति ह्यधस्तादिह किञ्चनेत- 
दधिष्ठितं यत्र सता नु भाव्यम्‌ ॥१८॥ 


क एष यः असा अहं अब्ज पृष्ठ एतत्‌ कुतः वा अब्जं अनन्यत्‌ अप्सु 
अस्ति हि अधः तात्‌ इह किञ्चन एतत्‌ अधिष्ठित यत्र सता नु भाव्यम्‌ ॥१८॥॥ 


यः अब्ज पृष्ठ जो कमलपर (बेठा) | हि इह क्योंकि इसके 

असा अहं यह मैं (हुं) अधस्तात्‌ नीचे 

एष क यह कौन है ? किञ्चन एतत्‌ कुछ इसका 

वा तथा अधिष्ठितं आधार 

अनन्यत्‌ अप्सु जहाँ पानीके अति- | यत्र नु वहाँ निश्चय 
रिक्त कुछ नहीं है | सता यत्र स्थिर वस्तु वहाँ 

एतत्‌ अब्जं यह कमल भाव्यं अस्ति लगती हे ॥१८।१ 

कुतः कहाँसे आ गया 


स इत्थमुट्ठीक्ष्य तदब्जनाल- 

नाडी भिरन्तजेलमाविवेश 
नावीग्गतस्तत्खरनालनाल- 

नाभि विचिन्वंस्तदविन्दताजः ॥१८॥ 


स इत्थं उद्वीक्ष्य तत्‌ अब्जनाल नाडीभिः अन्तः जलं आविवेश न 
अर्वाक्‌ गतः तत्‌ खरनाल नालनाभि दिचिन्वनु तत्‌ अविन्दत अजः ॥१४॥ 


स इत्थं उन (ब्रह्माजी) ने | आविवेश प्रवेश करने लगे 
इस प्रकार अर्वागतः नीचे जाते हुए 

उद्वीक्ष्य विचार करके तत्‌ खरनाल 

तत्‌ उस नालनाभि उस कमल नालके 

अब्जनाल मूलको 

नाडीभिः उस कमलनालकी | विचिन्वन्‌ तत्‌ ढूढते हुए उसे 


नाड़ी (छिद्र) से अजः न ब्रह्माजी नहीं 
अन्तः जलं जलके भीतर अविन्दत जान सके ॥१८॥ 


१.३८ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


तमस्यपारे विदुरात्मसगं 
विचिन्वतोऽभूत्सुमहांस्रिणिभिः । 

यो देहभाजां भयमीरयाणः 
परिक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः ॥२०॥ 


तमसि अपारे विदुर आत्मसर्ग विचिन्वतः अभुत्‌ सुमहान्‌ त्रिणेमिः 
यः देहभाजां भयं ईरयाणः परिक्षिणोति आयु अजस्य हेतिः ॥२०॥ 


विदुर विदुर ! अभुत्‌ बीत गया 

अपारे (उस) अपार यः देहभाजां जो शरीरधारियोंको 

तमसि अन्धकारमें भयं ईरयाणः भय देता हुआ 

आत्मसगं अपनी उत्पत्ति अजस्य हेतिः भगवानुका चक्र 
स्थानको आयुः (उनकी) आयुको 

विचिन्वतः दू ढ़ते हुए परिक्षिणोति क्षीण करता रहता 

सुमहान्‌ बहुत अधिक है ॥२०॥ 

त्रिणेमिः काल 


ततो निवृत्तोऽप्रतिलब्धकामः 
स्वधिष्ण्यमासाद्य पुनः स देवः । 
शने जितश्चासनिवृत्तचित्तो 
न्यषी ददारुढसमाधियोगः ॥२१॥ 
ततः निवृत्तः अप्रतिलब्ध कामः स्वधिष्ण्यं आसाद्य पुनः स देवः 
शनेः जित श्वास निवृत्त चित्तः न्यसोदत्‌ आरूढ समाधि योगः ॥२१॥ 


ततः तब शेः धीरे-धीरे 
अप्रतिलब्ध कामः विफल मनोरथ | जितश्वास प्राण वायुको जीतकर 
होकर निवृत्त चित्तः चित्तको (संकल्पहीन) 
निव्रृत्तः पुनः लोटकर फिर स्थिर करके 
स देवः उन देवता आरूढ समाधि 
( ब्रह्माजी ) ने योगः योगको समाधिमें 
स्वधिष्ण्यं अपने स्थान पहुँचकर 
( कमलपर ) न्यषीदतु स्थिर हो गये ।।२१॥ 


आसाद्य बेठकर 


तृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ १३४ 


कालेन सोऽजः पुरुषायुषाभि- 
प्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः । 

स्वयं तउन्तह्‌ दयेऽवभात- 
मपश्यतापश्यत यन्न पुवम्‌ ॥२२॥ 


कालेन सः अजः पुरुष आयुषाभिः प्रवृत्त योगेन विरूढबोधः स्वयं 
तत्‌ अन्तः हृदये अवभातं अपश्यता पश्यत यत्‌ न पूर्वम्‌ ॥२२॥ 


सः अजः उन ब्रह्माजीको ततृ अन्तः हृदये उनके हृदयके भीतर 
पुरुष आयुषाभिः पुरुषको आयु जितने स्वयं स्वयं 
(सौ वर्ष ) अवभातं प्रकाशित होते 
कालेन समय तक यत्‌ पुर्वं जिसे पहिले 
प्रवृत्त योगेन योगाभ्यास करनेपर | न अपश्यत नहीं देखा था (उसे), 
विरूढ बोधः ज्ञान प्राप्त हुआ अपश्यत देखा ।॥।२२॥।. 
(तब ) 
मृणालगोरायतशेषभोग- 
पर्येङ्क एक पुरुषं शयानम्‌ । 
फणातपत्रायुतमुधरत्न- 
द्यभिहुंतध्वान्तयुगान्ततोथे (1२३१ 


मृडाल गौर आयत शेष भोग पर्यङ्क एकं पुरुषं शयानं फण आतपत्र 
अयुत मुधेरत्न य तिभिः हत ध्वान्त युगान्त तोये ॥२३॥ 


सृडाल गौर कमल तन्तुके समान | अयुत फण 


श्वेत आतपत्र सहस्र फणोंका छत्र 
आयत विस्तृत ( उन ) 
शेष भोग शेषनागके मूधरत्न फणोंमें लगी मणियोके 
शरीररूपी द्यूभिः प्रकाशसे 
पर्यङ्क शेय्यापर युगान्त तोये प्रलय समुद्रका 
एकं पुरुषं अकेले पुरुषको ध्वान्त हत अन्धकार नष्ट हो 


शयानं लेटे हुए, गया है।॥२३॥ 


१४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः 
सन्ध्याश्जनोवेरुरुरुक्ममुध्नः । 
रत्नोदधारोषधिसौमनस्य- 
वनस्रजो बणुभुजाङ्त्निपाङ्घ्र ; ॥२४९॥ 


प्रेक्षा क्षिपन्तं हरित उत्पल अद्रेः सन्ध्या अनि इव उरु रुक्म मुध्नः 
रत्नः दधार औषधि सोमनस्य वनस्रजः वेणु भुज अडिघ्रप अङ्ध्रः ॥२४॥ 


हरित उत्पल मरकत मणिके दधार धारण किये हैं 
अद्रेः पर्वतको ओषधि औषधियों 
रक्षां शोभाको (तुलसी एवं ) 
क्षियन्तं ( अपने श्यामांगकी | सौमनस्य पुष्पों की 
शोभासे ) लज्जित | बन्य स्रजः वनमाला है 
करते देणु बाँमोके समान 
सन्थ्या सन्ध्याकालीन . ( लम्बी ) 
अभ्रनि डव घटाके समान भुजा भुजाये हें 
उरु रुक्म बहुमूल्य स्वणका | अंध्रिप वृक्षोके समान 
रत्नः रत्नोंसे जडा अङ्घ्रेः चरण हैं ।।२४।। 
मूध्नंः ( मुकुट ) सिरपर 
आयामतो विस्तरतः स्वमान- 
देहेन लोकत्रयसंग्रहेण । 
विचित्रदिव्याभरणांशुकानां 


कृतश्चियापाश्रितवेषदेहम्‌ ॥२५।। 


आयामतः विस्तरतः स्वमान देहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्य 
आभरणं अंशुकानां कृतश्चिया उपासित वेष देहम्‌ ॥२५॥ 


स्वमान अपने परिमाणसे | संग्रहेण (अपनेमें) समाहित 
आयामतः सात वित्तेका किये हैं, 
विस्तरतः विस्तारवाला विचित्र अद्भुत 


लोकत्रय तीनों लोकोंको ।! दिव्य दिव्य 


द्वितीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ १४१ 


आभरण आभुषण उपासित वेष उपासना योग्य 

अंशुकानां वस्त्रोंसे वेशवाला 

कृत श्रिया सुशोभित देहं ( वह ) शरीर 
है ॥२५॥ 


पुंसां स्वकामाय विविक्तमागें- 
रभ्यचंतां कामदुघाङ्घ्रिपद्मम्‌ । 
प्रदशयन्तं कृपया नसखेन्दु- 
मयूखभिन्नाङ्गलिचारुपत्रम्‌ ॥२६॥ 
पुंसां स्वकामाय विविक्त मागे: अभ्यचतां कामदुघा अङ्घ्रि पदां 
प्रदर्शयन्तं कृपया नख इन्दु मयूख भिन्न अंगुलि चारु पत्रम्‌ ॥२६॥ 


स्वकामाय अपनी कामनाओंकी | कामदुघा कामधेनुके समान 
पूतिके लिए नख इन्दु नख चन्द्रकी 

बिविक्त मार्गे; विभिन्न मार्गो मयूख भिन्न किरणोंसे पृथक-पृथक 
( साधनों ) से अंगुलि अंगुलियों रूपी 


अभ्यचंतां अचर्ना करनेवाले | चारुपत्नं पत्रोंसे सुशोभित 
पुंसां पुरुषोंको अंघ्रि पद्म चरण-कमलोंको 
कृपया कृपापृवंक प्रदशयन्तं दिखंलाते हुए ॥२६॥ 
विशेष-- 


भगवान्‌ ऐसे लेटे हैं मानो अपने फैले चरणोंको दिखला रहे हैं कि 
उपासक्रोंको इनका आश्रय लेना चाहिए। 
मुखेन लोकातिहरस्मितेन 
परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन 
शोणायितेनाधर बिम्बभासा 
प्रत्यहयन्त सुनसेन सुवा ॥२७॥ 
मुखेन लोक आति हरस्मितेन परिस्फुरत्‌ कुण्डल मण्डितेन शोणायितेन 
अधरबिम्ब भासा प्रत्यहयन्त सुनसेन सुभ्त्रा ॥२७॥ 


१४२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


लोक आति लोगोंकी विपत्ति | शोणयितेन अरुणाभ हुए 


हरस्मितेन हारी मुस्कानसे युक्त | सुनसेन सुन्दर नासिकासे 
परिस्फुरत्‌ चमकते हुए सुभ्त्रा सुन्दर भोंहोंसे युक्त 
कुण्डल मण्डितेन कुण्डलोंसे भूषित । मुखेन मुखसे 
अधर बिम्बभासा बिम्बा फल जसे | प्रत्यहयन्तं अभिनन्दन करते 
ओष्ठोंको कान्तिसे | हुए ॥२७॥ 
कदम्बकिञ्जल्कपिशद्भवाससा 


स्वलंकृतं मेखलया नितम्बे । 
हारेण चानन्तधनेन वत्स 
श्रोवत्सवक्षःस्थलवल्ुभेन ॥२८॥। 


कदम्ब किञ्जल्क पिशङ्गः वाससा स्वलंकृतं मेखलया नितस््रे हारेण 
च अनन्त धनेन वत्स श्रीवत्स वक्षस्थल वल्लभेन ॥२८॥ 


वत्स वत्स ! हारेण च हारसे तथा 
कदम्ब किञ्जल्क कदम्ब पुष्प परागके | वक्षस्थल वक्षस्थलपर 
समान वल्लभेन लक्ष्मी स्वरूप 
पिशङ्गः वाससा पीले वस्त्रसे श्रीवत्स श्रौवत्स चिह्नसे 
नितम्बे नितम्बपर स्वलंकृतं भली प्रकार अलंकृत 
मेखलया करधनीसे हैं ॥२५॥ 
अनन्त धनेन अमूल्य 
पराध्यकेयुरमणिप्रवेक- 
पयस्तदोदण्डसहस्रशाखम्‌ 


अव्यक्तमूलं भुवनाङध्चिपेन्द्र- 
महोन्द्रभोगर धिबीतवल्शम्‌ ॥२८॥ 


पराध्यं केयूर मणि प्रवेक पर्यस्त दोर्दण्ड सहस्र शाखं अव्यक्त मूलं 
भुवन अङ्घ्िपेन्द्रं अहोन्द्र भोगे; अधिवीत वल्शम्‌ ॥२८॥ 


तृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ १४३ 


भुवन संसारमें सहस्र शाखं (उस वृक्षकी) सहस्रो 
अव्यक्त मूलं अव्यक्त मूल* शाखाय हैं 
अङ्घधिपेन्द्रं वृक्षराज चन्दनके | अहीन्द्र भोगेः शेष नागके भोगसे 
समान हैं अधिवीत घिरे हुए 
परार्ध्य महामूल्य वल्शं कन्धोंवाले ( जसे 
सणिप्रवेक मणि जटित चन्दनकी डालियों- 
केयर वाजूबन्दसे (शोभित) स्कन्धोंमें सपे लिपटे 
पस्त विशाल हों ) ॥२८ 
दोःदण्ड धुजाये (मानो) 
चराचरोको भगवन्महो ध्र- 
महोन्द्रबन्धु सलिलोपगुढम्‌ । 
किरोटसाहरूहिरण्यश ज्भ- 
माविभंवत्कोस्तुभरत्नगभम्‌ ॥३०॥' 


चर अचर ओकः भगवन्‌ महोधं अहीन्द्र बन्धु सलिल उपगुढं किरीट 
साहस्र हिरण्य शृङ्गं आविभंवत्‌ कोस्तुभ रत्न ग्संम्‌ ॥३०॥ 


महीन्द्र बन्धुं नागराज शेषके | किरीट साहस्र (शेषके फणोंपर) 


बन्धु (बे) | सहस्र मुकुट 
सलिल उपगुढं जलमें छिपे हुए हिरण्य शृङ्गः स्वर्ण शिखरों जसे है 
भगवन्‌ भगवान्‌ (नारायण) | गर्भ गर्भ (खादान) से 
मही ध्य पवंत (के समान | आविर्भवतु प्रकट हुआ 

लगते ) हें रत्न रत्न 
चर अचर ओकः चर-अचरके निवास | कीस्तुभ यु मणि 

।।३०।। 
निवी तमाम्नायमधुव्रतश्रिया 


स्वकीतिमय्या वनमालया हरिम्‌ । 


* चन्दन पृथ्वीमें अपनी जड़से रस लेने वाला वृक्ष नहीं है । उसको 
जड़े दूसरे वृक्षको जड़से रस लेती हैं। 


१४४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


सुर्यन्दुवाय्वरन्यगमं त्रिधामभिः 
परिक्रसत्प्राधनिकद्‌ रासदस्‌ ॥३१॥ 


निवीतं आम्नाय मधुव्रत श्रिया स्वकोति मय्या वनमालया हार 
सूर्य इन्दु वायु अग्नि अगमं त्रिधामभिः परिक्रमत्‌ प्राधनिकंः दुरासदम्‌ ॥३१॥ 


आम्नाय वेद (रूपी) अग्नि अग्निसे 
मधुव्रत भ्रम रोंकी अगमं अगम्य 
श्रिया शोभायुक्त त्रिधामभिः तीनों लोकोंमें 
स्वकोति मय्या अपनी कीतिमयी | परिक्रमत घूमनेवाले 
वनमालया वनमाला प्राधनिकः ( अपने ) प्रधान 
निवीतं धारण किये आयुध चक्रके 
हरि भगवान्‌ श्रीहरिको लिए भी 

देखा दुरासदं दुरासद हैं (वे भी 
सूर्य सूयं उन तक पहुँच नहीं 
इन्दु चन्द्र पाते । ) ।।३१॥ 
वायु वायु 

तह्यंव तन्नाभिसरःसरोज- 


मात्मानःसम्भः श्वसन वियच्च । 
ददशं देवो जगतो विधाता 
नातः परं लोकविसगहृिः ॥३२॥ 
तहि एव तत्‌ नाभिसरः सरोजं आत्मानं अम्भः श्वसनं वियत्‌ च 
ददश देवः जगतः विधाता न अतः परं लोक विसगं हृष्टिः ॥३२॥ 


लोक त्रिसगं लोकोंकी सृष्टि की | आत्मानं (बढे) अपनेको 
हृष्टिः इच्छावाले अम्भः जलको 
जगतः विधाता जगत्कर्ता श्वसनं च वायुको तथा 
देवः ब्रह्माने वियत्‌ आकाशको 
तहि एव तत्‌ उसी समय उन ददशं देखा 

( नारायण ) के अतः परं इसके अतिरिक्त 
नाभिसरः नाभि सरोवरसे | न (कुछ भी) नहीं 


सरोज (निकले) कमलपर (देखा) ।।३२।। 


तृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ १४५ 


स कमंबीजं रजसोपरक्तः 
प्रजाः सिसृक्षन्नियदेव दृष्टा । 
अस्तो हि सर्गा भिमुखस्तमो ड्य- 
मव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशितात्मा ॥३३॥ 


स कमंबोजं रजसा उपरक्तः प्रजा सिसृक्षनु इयत एव हृष्ट्वा अस्तोत्‌ 
विसर्ग अभिमुखः तं ईड्य अव्यक्त वर्त्मनि अभिवेशित आत्मा ॥३३॥ 


स वे (ब्रह्माजी) हृष्ट्वा देखकर 
रजसा रजोगुणसे विसग सृष्टिको 
उपरक्तः व्याप्त अभिमुखः प्रवृत्त होकर 
कमंबीजं कर्मे ( प्रारब्ध) | अव्यक्त वत्मे अचिन्त्य गति 
बीजवाली ( भगवान्न्‌ ) में 
प्रजा प्रजाको आत्मा चित्त 
सिसृक्षन्‌ सृष्टि करना चाहते | अभिवेशित लगाकर 
थे (अतः) तं ईड्यः उन पूजनीयकी 
इयत एव इतना ही ( जल, | अस्तोतु स्तुति करने 
वायु, आकाश ) लगे ॥३३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः । 


अथ नवमोष्ध्यायः 


ब्रह्मोवाच- 


सुचिरात्‌ 
अद्य में 

ज्ञातः असि 
नजु 

देहभाजां इति 


अवदय 
भगवतः 
गतिः न 
ज्ञायते 
त्वतु 
अन्यः 


ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिरान्ननु देहभाजां 


न ज्ञायते भगव्रतो गतिरित्यवद्यम्‌ । 


नान्यत्वर्दास्त भगवन्नपि तन्न शुद्ध 


सायागुणव्यतिकराद्यदुर्रावभासि ॥१॥ 

ज्ञातः असि मे अद्य सुचिरात्‌ ननु देहभाजां न ज्ञाते भगवतः गतिः 
इति अवद्य न अन्यः त्वत्‌ अस्ति भगवत्‌ अपि तत्‌ न शुद्धं भाया गुण व्यति 
करात्‌ यत्‌ उरुः विभासि ॥१॥ 


बहुत समय पश्चात्‌ | भगवनु 


आज मैंने 
(आपको) जाना है 
निश्चय 

शरीर धारियोंका 
यह्‌ 

पाप है (कि) 
आपका 

स्वरूप नहीं 
जानते हैं, 

आपसे 

भिन्न (कुछ) 


रूप यदेतदवबोधरसोदयेन 
शश्वन्निवृत्ततमसः 
आदौ गृहीतमचतारशतकबीजं 


भगवन्‌ 
नहीं है, 

है भी तो वह 
शुद्ध नहीं है, 
क्योंकि 

मायाके गुणोंके 
व्यतिक्रमसे 

( आप ही ) 
बहुत रूप 
प्रतीत होते 

हैं ॥॥॥ 


सदनुग्राय । 


यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासस्‌ ॥२॥ 


तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १४७ 


रूपं यत्‌ एतत्‌ अवबोध रस उदयेन शश्वत्‌ निवृत्त तमसः सत्‌ 
अनुग्रहाय आदो गृहीतं अवतार शतेक बीजं यत्‌ नाभि पद्म भवनात्‌ अहं 
आविरासम्‌ ॥२॥ 


यत्‌ जिसकी सत्‌ अनुग्रहाय सत्प्रुषोपर अनुग्रह 
नाभि पदा नाभि कमल रूप करनेके लिए 
भवनात्‌ अहं भवनसे मैं शतेक सेकड़ों 
आविरासं प्रकट हुआ अवतार बीजं अवतारोंका मूल 
अवबोध रस ज्ञान शक्तिके यत्‌ एतत्‌ जो यह 
उदयेन जागृत रहनेसे रूपं स्प 
शश्वत्‌ नित्य: , आदौ ( आपने ) पहिले 
निवृत्त तमसः तमोगुणको दूर किये पहिले 

(९आप ) गृहोतं धारण किया है ॥२॥ 


नातः पर परम यद्धचतः स्वरूप- 
मानन्दमात्रमविकल्पसविद्धदचं: । 
पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन्‌ 
भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि ॥३॥ 
न अतः परं परम यत्‌ भवतः स्वरूपं आनन्दभात्रं अविकल्पं अविद्धवर्चः 


पश्यामि विश्वसृजं एकं अविश्वं आत्मन्‌ भूत इन्द्रिय आत्मकं अदः न उप 
आश्रितः अस्मि ॥३॥ 


यत्‌ भवतः जो आपका एकं अद्वितीय 

आनन्द मात्रै आनन्द मात्र अविश्वं विश्वातीत 

अविकल्पं निर्विकल्प आात्मनु आपके 

अविद्ध वचेः अखण्ड तेजोमय भुत इन्द्रिय 

परम स्वरूपं परम स्वरूप है आत्मकं भूत, इन्द्रियोंके 
(उसे) अधिष्ठान 

अतः परं नब इससे भिन्न नहीं | अदः इस (रूप) की 

पश्यामि देखता हूँ, त्त इसलिए 


विश्वसृजं विश्वस्रष्टा होनेपर | उप आश्रितः परम आश्रय 
भी अस्मि लेता हँ ॥३॥ 


१४८ ] श्रीमऱद्वागवते महापुराणे 


तहा इदं भुवनमङ्गल मङ्गलाय 
ध्याने स्म नो दशितं त उपासकानाम्‌ । 
तस्मे नमो भगवतेऽनुविधेम तुभ्य 
योऽनादृतो नरकभाग्भिरसत्प्रस द्गः ॥ ४॥ 
तत्‌ वा इदं भुवन मङ्गल मङ्गलाय ध्याने स्मनः दशितं त उपासकानां 


तस्म नमः भगवते अनुविधेम तुभ्यं यः अनाहतः नरक भाकभिः असत्‌ 
प्रसङ्गः ॥६॥ 


तत्‌ वा वह ही तुभ्यं नमः आपको नमस्कार 
इदं यह अनुविधेम बार-बार करता हूँ । 
भुवन मङ्गल भुवन मंगल असत्‌ प्रसङ्गं विषयासक्त 

त उपासकानां आपके उपासक नरक भागूभिः नरकके अधिकारियों 
नः मङ्गलाय मेरे मंगलके लिए द्वारा 

ध्याने ध्यानमें यः जिस ( आप ) का 
दशतं स्म दर्शन दिया है अनाहतः आदर नहीं 

तस्मे उस होता ॥४॥ 

भगवते ऐश्वयंमय 


ये तु त्वदोयचरणाम्बुजकोशगन्ध 
जिप्नन्ति कणविवरः श्रुतिवातनी तस्‌ । 
भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषां 
नापषि नाथ हुदयाम्बुरुहात्स्वपुंसास्‌ ॥५॥ 
ये तु त्वदीय चरण अम्बुज कोश गन्धं जिघ्रन्ति कर्ण विवरः श्रुति 


वातनीतं भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषां न अपेषि नाथ हृदय अम्बुरुहात्‌ 
स्व पुंसाम्‌ ॥५॥। 


येतु जो तो श्रुति वात श्रुति रूप वायुसे 
त्वदीय आपके नीतं लायी हुई 
चरण अम्ब्ुजकोश चरण-कमल गन्धं सुगन्धको 


कोशकी कणंविवरेः कर्ण छिद्रोसे 


जिघ्रन्ति च 


परया 
भक्त्यां 
चरणः 
गृहीत 


तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १४४ 
सूंघते (सुनते) हैं | नाथ स्वामी ! 
तथा तेषां स्वपुंसां उन अपने भक्तोंके 
परम हृदय अम्बुरुहात हृदय कमलसे 
भक्तिसे न अपषि (आप ) दूर नहीं 
(आपके) चरण होते ॥५।। 
पकड़ रखे हें 
तावडूय द्रविणगेहसुह निमित्तं 
शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः । 
तावन्ममेत्यसदवग्रह आतिमूल 


यावन्नतेऽङ्‌ध्रिमभयं प्रवृणोत लोकः ।। ६।। 


तावत्‌ भयं द्रविण गेह सुहृत्‌ निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवः विपुलश्च 
सोभः तावत्‌ मम एतत्‌ असत्‌ अवग्रह आतिमुलं यावत्‌ न ते अङ्घ्रि अभयं 


प्रवृणीत लोकः ॥६॥ 

द्रविण धन आतिसूलं दुःखोंको जड 
गेह घर मम इति मेरा है--यह 
सुहृत्‌ सम्बन्धियोंके असतु झूठा 

निमित्त कारण अवग्रह दुराग्रह है 
तावत्‌ तब तक यावत्‌ ते जब तक आपके 
भयं भय अभयं अभय स्वरूप 
शोकः शोक अपर चरणोंका 
स्पृहा लालसा लोकः लोग 
परिभवः च पराजय तथा न प्रवुणोत आश्रय नहीं 
विपृलः लोभः बहुत लोभ है लेते ॥६॥ 
तावत्‌ तब तक 


देवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गा- 


त्सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेर्द्रिया ये । 


कुवन्ति कामसुखलेशलवाय दीना 


लोभाभिभुतमनसोऽकुशलानि शश्बत्‌ ॥७॥ 


१५० ] 


श्रीमःद्वागवते महापुराण 


देवेन ते हतधियः भवतः प्रसङ्गात्‌ सर्वं अशुभ उपशमनात विमुख 
इन्द्रिया ये कुर्वन्ति कामसुख लेशलवाय दीना लोभ अभिभूत मनसः 
अकुशलानि शश्वत्‌ ॥७॥ 


ते देवेन 
हतधियः 

ये सवं अशुभ 
उपशमनात्‌ 
भवतः 
प्रसङ्गः 


विसुखा 
इन्द्रिया 


वे देव द्वारा काम सुख इच्छित सुखके 

नष्ट बुद्धि हो गये हैं | लेशलवाय अत्यन्त छुद्र भागके 
जो सब अमंगलोंके लिए 

नष्ट कर-देनेवाले | दीना दीन बने 

आपके लोभ अभिभूत लोभाक्रान्त 

प्रसंग ( श्रवण- मनसः मनसे 

कोतंनादि ) से शश्वत निरन्तर 

विमुख होकर अकुशलानि दुष्कर्म 

इन्द्रियोंके कुन्ति करते रहते हैं ॥७॥ 


क्षृत्तट्त्रिधातुभिरिमा मुहुरद्यमानाः 


शीतोष्णवातवषरितरेतराच्च । 


कामाग्निनएच्युत रुषा च सुदुभरेण 


सम्पश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे ॥८॥ 


क्षत्‌ तृत्‌ त्रिधातुभिः इमा मुहुः अद्यमानाः शीत उष्ण वात वर्षः 
इतरेतरात्‌ च काम अग्निना अच्युत रुषा च सुदुंभरेण सम्पश्यतः मन 
उरुक्रम सीदते मे ॥८॥ 


उरुक्रम 
अच्युत 
इमा क्षत 
तृट्‌ 
तिधातुभिः 
शोत 

उष्ण 

वात 

वर्षः च 


अनन्त विक्रम इतर इतरेत्‌ परस्पर एक दूसरेसे 
अच्युत ! काम अग्निना कामनारूपी अग्निसे 

इस भूख सुदुर्भरेण रुषा दुःसह क्रोधसे 

प्यास मुहुः बारबार 

वात, पित्त, कफसे | अद्यमानाः रोदे जाते (लोगोंको) 

सर्दी सम्पश्यतः देखकर 

गर्मी मे मन मेरा मन 

आँधी सीदते कष्ट पाता है ॥५॥ 
वर्षासे तथा 


तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः | १५१ 
यावत्पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियाथ- 
मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत्‌ । 
तावन्त संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत 
व्यर्थापि दुःखनिवहं वहती क्रियार्था ॥८॥।॥ 


यावतु प्रथकत्वं इदं आत्मन इन्द्रिय अथं मायाबलं भगवतः जन ईश 
वशयेत्‌ तावत्‌ न संसृतिः असो प्रति संक्रमेत व्यर्था अपि दुःख निवहं व्हतो 
क्रियार्था ॥5॥ 


ईश स्वामिन्‌ ! तावत्‌ तब तक 

यावत्‌ जब तक असो संसुति यह आवागमन 
जन मनुष्य न प्रति संक्रमेत निवृत्त नहीं होता 
इन्द्रिय इन्द्रिय और व्यर्था अपि व्यर्थ (मिथ्या) 
अथे विषय रूप होनेपर भी 
भगदतः भगवान्‌ (आप) को | क्रिया अर्था कर्मफल भोग रूप 
मायाबलं मायाके प्रभावसे | दुःख निवहं दुःखोंमें 

इदं आत्मन्‌ इस आत्मामें वहती डालता रहता 
पृथकत्वं पार्थक्य (भेद) है ॥५॥ 

पश्येत्‌ देखता है | 


अह्वघापृतातकरणा निशि निःशयाना 
नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः । 

देवाहताथरचना ऋषयोऽपि देच 
युष्मत्प्रस ङ्ग विमुखा इह संसरन्ति ॥१०॥ 


अह्वि आपृतातं करणा निशि निःशयाना नाना मनोरथ धिया क्षण 
अग्न निद्रा: देव आहत अथं रचना ऋषयः अपि देव युष्मत्‌ प्रसङ्ग विमुखा 
इस संसरन्ति ॥१०॥ 


देव देव ! ऋषयः अपि ऋषि लोग भी 
युष्मत्‌ आपके अह्नि दिनमें 
प्रसङ्ग कथा प्रसङ्गसे आपृत ( अनेक कार्योमें ) 


विमुखा विमुख च्यस्त 


१५२ ] 


आतं करणा 


निशि 
निःशयाना 
नाना मनोरथ 
धिया 


क्षण भरन 


अनुग्रहाय ॥११॥ 
नाथ स्वामी त यत्‌ यतु धिया वे जिस जिस भावसे 
ननु निश्चय विभावयन्ति ( आपका ) चिन्तन 
त्वं पुंसां आप पुरुषों करते हैं 

( भक्तों ) के उरुगाय उत्तम श्लोक ! 
भावयोग भक्तियोगसे सत्‌ (उन ) सत्पुरुषों 
परिभावित शुद्ध हुए ( भक्तों ) पर 
हत्‌ सरोजे हृदय कमलमें अनुग्राय कृपा करके 
श्रत श्रवणके द्वारा तत्‌ तत्‌ बपुः (आप) वह वह रूप 
ईक्षित दिखलाये प्रणयसे धारण कर लेते 
पथः मागंसे हैं ॥१२॥ 
आस्से आते हैं। 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 
विक्षिप्त चित्त निद्रा 
( रहते हैं ) अथं रचना 


रात्रिमें 
अचेत सोते रहते हैं | देबहत 


( उस समय भी) | इह 
अनेक मनोरथोंमें 

बुद्धि लगी होनेसे | संसरन्ति 
क्षण क्षणमें टूटती 


त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज 


निद्रा ( ले पाते हैं ) 
प्रयोजन सिद्धिका 
उद्योग 

ग्रारब्धबश नष्ट 
होता है 

( इस प्रकार ) इसी 
संसारमें 

भटकते रहते 

हैं ॥१०॥। 


आस्से श्रृतेक्षितपथो ननु नाथ पुसाम्‌ । 


यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति 


तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥११॥ 


त्वं भावयोग परिभावित हतु सरोजे आस्से श्रुत ईक्षित पथः ननु 
नाथं पुंसां यत्‌ यत्‌ धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्‌ तत्‌ वपुः प्रणयसे सत्‌ 


नातिप्रसीदति तथोपचितोपचार- 


राराधितः सुरगणंह्‌ दि बद्धकामः। 


तृतोयस्कन्धे नवमोऽध्यायः | १५३ 


यत्सवंभुतदययासदलभ्ययको 
नानाजनेष्ववहितः सुहूदन्तरात्मा ॥१२॥ 
न अति प्रसीदति तथा उपचित उपचारे: आराधितः सुरगणः हृदि 


बद्ध काम: यत्‌ सर्वभूत दयया सत्‌ लभ्यया एकः नाना जनेषु अवहितः 
सुहृत्‌ अन्तरात्मा ॥१२॥ 


एकः अद्वितीय आराधितः पूजित होनेपर 
नाना जनेषु भिन्न भिन्न तथा वेसे 
प्राणिर्योमें न अति बहुत नहीं 
अवहितः स्थित प्रसीदति प्रसन्न होते 
सुहृत ( उनके ) हितंषी | यत्‌ जसे 
(तथा ) सतु लभ्यया सत्पुरुषोंको प्राप्त 
अन्तरात्मा अन्तरात्मा (आप) होनेवाली 
ह्दि हृदयमें सर्वभूत सब घ्राणियोंपर 
बद्ध कामः प्रवल कामना लेकर | दयया दयाके द्वारा (प्रसन्न 
सुरगणः देवताओं द्वारा होते हैं) ॥१२॥ 


उपचित उपचारः ढेरों सामग्रियोसे 


पुंसामतो विविधकमंभिरध्वराचे- 
दानिन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च । 
आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो 
धर्मोऽपितः कहिचिद्क्रियते न यत्र ॥१३॥ 
पुंसां अतः बिविध कर्णभिः अध्वर आद्यः दानेन च उग्र तपसा 


व्रतचर्यया च आराधनं भगवतः तव सत्‌ क्रिया अर्थः धमः अपितः कहिचित्‌ 
ध्रियते न यत्र ॥१३॥ 


अतः विविध अतः नाना प्रकारके | उग्र तपसा च घोर तपस्यासे एवं 
कर्मभिः कर्मासि व्रतचर्यया व्रतोंके पालनसे 
अध्वर आद्य: यज्ञादिसे धर्मः ( होनेवाले ) धर्म 
दानेन च दानसे तथा ( पुण्य ) का 
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भगवतः तव भगवन्‌ आपको यत्र कहचित जहाँ कभी भी 

आपतः सर्मापत ( वह धर्म ) 

सत्‌ क्रिया श्रेष्ठ कर्मोकी ध्चियते न नष्ट नहीं होता 

अर्थ: प्रयोजन ( अक्षय हो जाता 
(सफलता) है है ) ॥१३॥ 


शश्वत्स्वरूपमहसंव निपीतभेद- 

मोहाय बोधिषणाय नमः परस्मं । 
विश्वोद्धवस्थितिलयेषु निमित्तलीला- 

रासाय ते नम इदं चकृमेश्वराय ॥१४॥ 


शश्वत्‌ स्वरूप महसा एव निपीत भेद मोहाय बोध धिषणाय नमः 
परस्मं विश्व उद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय ते नम इदं चकृमे 
ईश्वराय ॥१४॥ 


शश्वत निरन्तर विश्व विश्वकी 
स्वरूप महसा एव अपने स्वरूपके उद्धव स्थिति 

प्रकाशसे ही लयेषु सृष्टि स्थिति प्रलयके 
भेद मोहाय भेद भ्रमको निमित्त लिये 
निपीत नष्ट करते हैं, लोला रासाय लीला करनेवाले 
बोध धिषणाय ज्ञानके अधिष्ठान | ईश्वराय (आप) सर्वेश्वरको 
परस्मे परम पुरुष इदं नस यह्‌ नमस्कार 
नमः (आपको) नमस्कार ' चकृमे करता हूँ ॥१४॥ 


यस्यावतारगुणकमंविडस्बनानि 
नामानि येऽसुविगमे विवशा गृणन्ति । 
ते नेकजन्मशमलं सहसेव हित्वा 
संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्य ॥१५॥ 
यस्य अवतार गुण कर्मं विडम्बनानि नामानि ये असु दिगमे विवशा 


गृणन्ति ते न एक जन्म शमलं सहसा एव हित्वा संयन्ति अपावृतं ऋतं तं 
अजं प्रपद्य ॥१५॥ 


यस्य 
अवतार 
गुण-कमें 
विडम्बनानि 
नामानि 


ये असुविगमे 


विवशा 
गुणन्ति ते 
सहसा एव 


द्रमाय ॥१६॥ 
यः वा 
एक 


आत्ममूलं 
भित्त्वा 
अहं च 
गिरिशः च 


स्वयं विभुः च स्वयं (अपने) विष्णु तस्मे भगवते 
रूपसे 


तृतोयस्कन्धे नवमोऽध्यायः 


जिसके 

अवता रोके 

गुणों कर्माको 
सूचित करनेवाले 
नामों ( गोविन्द, 
वासुदेवादि ) को 
जो प्राण निकलते 
( मरते ) समय 
विवश होकर भी 
उच्चारण करते हैं वे 


न एक जन्म 
शमलं 
हित्वा 
अपावृत 


ऋतं 


संयान्ति 
तं अजं 


अचानक अप्रभास) ; प्रपद्य 


ही | 


[ १५५ 
अनेक जन्मोंके 
पापोंको 
छोड़कर 


(मायादि) आवरणोसे 
रहित 

( परम ) सत्य 
(परमात्मा) को 
प्राप्त करते हैं 

उस अजन्मा 

( आपकी ) 

शरण लेता हूँ ॥१५॥ 


यो बा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च 


स्थित्युद्धवप्रलयहेतव आत्मसूलम्‌ । 


भित्त्वा त्रिपाद्ववृध एक उरप्ररोह- 


स्तस्मं नमो भगवते भुवनद्रुमाय ॥१६॥ 
यः वा अहं च गिरिशः च विभुः स्वयं च स्थिति उद्धव प्रलय हेतव 
आत्मसूलं भित्त्वा त्रिपात्‌ ववृध एक उरु प्ररोहः तस्मे नमः भगवते भुवन 


जोतो 
अद्वितीय 


( होनेपर भी) | 


अपने ही मूलको 


स्थिति उद्धव 


प्रलय 


हेतव 


' त्रिपाद 


फोड़कर ( प्रकृतिको | ववृध 


स्वीकार करके) | 
मेरे रूपमें 
शङ्कुरजीके रूपमें 


उरु प्ररोह 


भुवन द्रुमाय 


) नमः 


स्थिति सृष्टि पालन 
के कारण 

तीन तनोके रूपमें 
बढ़े ( फिर) 

( मनु प्रजापति 
आदि ) बहुत 
शाखाओंवाले होगये 
उन भगवान्‌ 

विश्व वृक्ष रूपको 
नमस्कार ॥१६॥ 
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लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः 
कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदचंने स्वे । 
यस्तावदस्त बलवानिह जीविताशां 
सद्यश्छिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्म ॥१७॥ 
लोकः विकमं निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मणि अयं त्वत्‌ उदिते भवत्‌ 


अचेने स्वे यः तावत्‌ अस्य बलवानु इह जीवित आशां सद्यः छिनत्ति 
अनिमिषाय नमः अस्तु तस्मे ॥१७॥ 


त्वत्‌ आपके ( कहे ) तावत्‌ ( अतः ) ऐसी 

भवत्‌ आपकी दशामें 

अचंने अचेनाको यः अस्य जो इनकी 

स्वे उनके अपने इह इसी लोकमें 

उदिते कल्याणके लिए जीवित आशां जीवित रहनेको 
(बतलाया है; किन्तु) आशाको 

अयं लोकः यह लोक सद्यः तत्काल 

विक्रमं निरतः बिपरीत (निषिद्ध) | छिनत्ति काट देते हैं 
कर्मोमें लगे हैं तस्मं उन 

कुशले ( अपने ) कल्याण | अनिमिषाय कालस्वरूप 
(की ओरसे ) ( आपको ) 

प्रमत्तः प्रमादी नमः अस्तु नमस्कार है ॥१७॥ 


( असावधान ) हैं 


यस्माद्विभेम्यहमपि दिपराधधिष्ण्य- 
मध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत्‌ । 
तेपे तपो बहुसवोऽवरुरत्समान- 
स्तस्मं नमो भगवतेऽधिमखाय तुभ्यम्‌ ॥१८॥ 
यस्मात्‌ विभेमि अहं अपि द्विपराधं धिष्ण्य' अध्यासितः सकल लोक 


नमस्कृतं यत्‌ तेपे तपः बहुसवः अवरुरुत्समानः तस्मे नमः भगवते अधिमखाय 
तुभ्यम्‌ ॥१८॥ 


तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः 


द्विपरार्ध दोपराधं तक विभेसि 
धिय्ण्य रहनेवाले अवरुरुत्समानः 
सकल लोक सब लोकोसे 
नमस्कृतं नमस्कृत बहु सवः 
यत्‌ जो ( सत्यलोक है ) | तपः तेपे 
उसका 
अध्यासितः अधिष्ठाता भगवते 
( होनेपर भी ) तुभ्य नमः 
अहं अपि मैं भो 
यस्मात्‌ जिससे 


तियंड्मनुष्यविबुधादिषु जीवयोनि- 
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डरता हू 

उस ( काल ) से 
बचनेके लिए 
बहुत समय तक 
(मैने) तपस्या की 


तस्मे अधिमखाय उस अधियज्ञ स्वरूप 


भगवान्‌ 


आपको 


नमस्कार ।।१८॥ 


ष्वात्मेच्छयाऽऽत्मकृतसेतुपरीप्सया यः । 


रेमे नAिरस्तरतिरप्यवरुद्धदेह- 


स्तस्म नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥१४॥ 


तिर्यडः मनुष्य विवुधादिषु जीव योनिषु आत्म इच्छया आत्मकृत 
सेतु परीप्सया यः रेमे निरस्त रतिः अपि अवरुद्ध देइ: तस्मे नमः भगवते 


पुरुषोत्तमाय ॥१४॥ 
आत्म इच्छया स्वेच्छासे विबुधादिषु 
आत्मकृत सेतु अपनी बनायी जीव योनिषु 
मर्यादाको अवरुद्ध देहः 
परीप्सया यः रक्षाकेलिए जो 
निरस्त रतिः विषय सुख इच्छा | रेमे 
रहित तस्मे भगवते 
अपि होनेपर भौ पुरुषोत्तमाय 
तिर्य पशु पक्षी आदि नमः 
सनुष्य मनुष्य 


योऽविद्ययानुपहतोऽपि दशाधंवृत्त्या 


देवता आदि 
जीव योनियोंमें 
देह (अवतार, 
धारण करके 
विहार करते हैं 
उन भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमको 
नमस्कार ॥१४। 


निद्रामुवाह जठरी कृतलोकयात्रः । 
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अन्तर्जलेऽहिक शिपुस्पर्शानुकलां 
भौमोमिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन्‌ ॥२०॥ 


यः अविद्यया अनुपहतः अपि दशार्धवृत्त्या निद्रां उवाह जठरीकृत 
लोक्यात्रः अन्तः जले अहि कशिपुः स्पर्श अनुखुलां भीम उमंमालिनि जनस्य 
सुखं विवृण्वन्‌ ॥१४॥ 


यः जो भौम उर्ममालिनि भयंकर तरंगोंवाले 
दशार्धं वृत्त्या पाँच वृत्ति (अविद्या, प्रलय समुद्रमें 
अस्मिता, रागद्द ष, | स्पशं अनुकूलां स्पर्शके अनुकूल 
अभिनिवेश) अहि कशिपुः शेष शेय्यापर 
अविद्यया (वाली) अविद्यासे | जनस्य ( पूर्व कल्पके ) 
अनुपहतः अपि असंस्पृष्ट होते हुए भी जीवोंको 
लोकयात्रः लोकों तथा उनके | सुखं विवुण्वन्‌ ( निद्रा ) सुख 
व्यवहारको देनेके लिए 
जठरीकृत अपने उदरमें लेकर | निद्रां उवाह शयन कर रहे 
अन्तःजले जलके भीतर हैं ॥२०॥ 
यन्नाभिपद्मभवनादहमासमी ड्य 


लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण । 
तस्म नमस्त उदरस्थभवाय योग- 
निद्रावसानविकसन्नलिनेक्षणाय ॥२१।। 


यत्‌ नाभि पद्य भवनात्‌ अहं आसं ईड्य लोकत्रय उपकरण: यत्‌ 
अनुग्रहेण तस्मे नमः त उदरस्थ भवाय योगनिद्रा अवसान विकसत्‌ नलिन 
ईक्षणाय ॥२१॥ 


ईड्य पूजनीय प्रभो ! यत्‌ अनुग्रहेण जिनकी कृपासे 
यत्‌ जिस (आपकी) लोकत्रय तीनों लोकोंका 
नाभि पद्म नाभि कमल रूप | उपकरणः उपकार करने 
भवनात्‌ भवनसे (सृजन) में लगा हूँ 
अहं आसं में उत्पन्न हुआ त उन 


(और ) भवाय उदर विश्वको पेटमे लिए 


तस्म 
योग निद्रा 
अवसान 
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उन विकसन्‌ खिलते हुए 
योगनिद्राकी नलिन ईक्षणाय कमल नेत्रको 
समात्तिपर नमस्त नमस्कार ॥२१॥ 


सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा 
सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान्‌ भगेन । 
तेनेव मे हशमनुस्पृशताद्यथाहं 
स्रक्ष्यामि पुर्वेवदिद प्रणतप्रियोऽसौ ॥२२॥ 


सः अयं समस्त जगतां सुहुद एक आत्मा सत्त्वेन यत्‌ मृडयते भगवान्‌ 
भगेन तेन एव मे हशं अनुस्पृशतातु यथा अहं स्रक्ष्यामि पुर्ववत्‌ इदं प्रणत 


प्रिय असो ॥२२॥ 
सः अयं वह यह (आप ) | तेन एव उसी ही 
समस्त जगतां सम्पूणं जगतुके हशं मे हष्टिसे मुझे 
एक सुहृद एक मात्र हितेषी | अनुस्पृशतां स्पर्श कीजिए (वही 
( और ) अनुग्रह दृष्टि मुझपर 
आत्मा आत्मा हैं डालिए) 
असौ प्रणत प्रिय यह शरणागतपर | यथा अहं जिससे मैं 
स्नेह करनेवाले ड्दं इस (विश्व) को 
भगवान्‌ भगवन्‌ पुर्ववत पहिले (कल्प) के 
यत्‌ सत्वेन जिस ज्ञान (तथा) समान 
भगेन ऐश्वर्यसे स्रक्ष्यामि निमित कर 
मुडयते ( विश्वकी ) रक्षा सक ॥२२॥ 
करते हैं 


एष प्रपन्नवरदो रमयाऽऽत्मशक्त्या 


यद्यत्करिष्यति गृहीतगुणावतारः । 
तस्मिन्‌ स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो 
युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्याम्‌ ॥२३॥ 
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एष प्रपन्न वरदः रमया आत्मशक्त्या यत्‌ यत्‌ करिष्यति गृहोत गुण 
अवतारः तस्मिनु स्वविक्रम इदं सुजतः अपि चेतः युङजीत कमेशमलं च यथा 
विजह्याम्‌ ॥२३॥ 


एष 

प्रपन्त 

वरदः 

आत्म शक्त्या 
रसया 

गृहीत गुण 


अवतारः 
यत्‌ यत्‌ 
करिष्यति 


यह (आप) तस्मिन्‌ 
शरणागतको स्वविक्रम 
वरदान देनेवाले हैं | इदं 

अपनी शक्ति सृजतः अपि 
लक्ष्मीजीके साथ | चेतः 

गुणोंको स्वीकार | युञ्जीत 
करके यथा 
अवतार लेकर कर्म शमलं च 
जोजो 

करेंगे विजह्याम्‌ 


उन 
आपके पराक्रमोंमें 
इस (जगत) की 
सृष्टि करते हुए भी 
(मेरा) चित्त 
लगाये रहिए 
जिससे 

(सृष्टि) कमं के मल 
(अभिमान) को 
त्याग सक्‌ ॥२३॥ 


नाभिह्वदादिह सतोऽम्भसि यस्य पुंसो 


बिज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तः । 


रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे 


मा रीरिषीष्ट निगमस्य गिरां विसगः ॥२४॥ 


नाभि ह्वदात्‌ इह सतः अम्भसि यस्य पुंसः विज्ञान शक्ति अहं आसं 
अनन्त शक्तेः रूपं विचित्रं इदं अस्य विवृण्वतः मे मारीरिषीष्ट निगमस्य 
गिरां विसर्ग: ॥२४॥ 


इह अम्भसि सतः यहाँ (प्रलय समुद्रके) इदं 


अनन्त शक्तः 
यस्य पुंसः 
नाभिह्वदात्‌ 


अहं 


जलके रहते विचित्रं रूपं 
अनन्त शक्ति विवृण्वतः 
जिन परम पुरुषको | अस्य मे 
नाभि सरोवरसे | निगमस्य 

( उत्पन्न ) गिरां विसगंः 
में(आपकीही) | मा रीरिष्ट् 


विज्ञान शक्ति आसं विज्ञान शक्ति हूँ 


इस (जगत) के 
विचित्र रूपोंको 
बनाते समय 
मेरे मुखसे 
वेदवाणीका 
उच्चारण होना 
बन्द न हो 
जाय ॥२४॥ 


तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः | १६१ 


सोऽसावदभ्रकरुणो भगबान्‌ विवद्ध- 
प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजम्भन्‌ । 
उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं 
साध्व्या गिरापनयतात्पुरुषः पुराण: ॥२५॥ 
सः. असाः अदभ्र करुणः भगवानु विबृद्ध प्रेमस्मितेन नयन अम्बुरुहं 


विजुम्भनु उत्थाय विश्वविजयाय च नः विषादं माध्व्या गिरा अपनयतात्‌ 
पुरुषः पुराणः ॥२५॥ 


सः असाः वह ये उत्थाय उठकर 
अदभ्र करुणः अपार करुणामय | विश्व विज्ञयाय विश्वके उद्भवके 
भगवान्‌ भगवान्‌ लिए 
विवृद्ध प्रम बढ़े हुए स्नेहसे पुरुषः पुराणः पुराण पुरुष 

( पूणं ) माध्व्या गिरा ( अपनी ) मीठी 
स्मितेन मुसुकानसे वाणीसे 
नयन अम्बुरुहं नेत्र पद्मको नः विषादं मेरे विषादको 
विजम्भन खोलकर अप्नयतात्‌ दूर कीजिए ॥२५॥ 
मैत्रेय उवाच- 


स्वसम्भवं निशाम्येब तपोविद्यासमाधिभिः । 
यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम स खित्तवत्‌ ॥२६॥ 


स्व सम्भवं निशाम्य एवं तपः विद्या समाधिभिः यावन्‌ मनः वचः 
स्तुत्वा विरराम स खिन्नवतु ॥२६॥ 


स्व सभ्भवं अपने उत्पति स्थान | यावत्‌ जितनी 

( भगवान्‌ ) को सनः वचः मन तथा वाणीको 
एवं तपः इस प्रकार तप ( शक्ति थी ) 
विद्या विद्या स्तुत्वा स्तुति करके 
समाधिभिः समाधिके द्वारा स खिन्नवत्‌ वे खिन्नसे होकर 


निशास्य देखकर विरराम चुप हो गये ॥२६॥ 


१६२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदन: । 
विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा ॥२७॥ 


अथ अभिप्रेतं अन्वीक्ष्य ब्रह्मणः मधुसूदनः विषण्ण चेतसं तेन कल्प 
व्यतिकर अम्भसा ॥२७॥ 


अथ तदनन्तर चेतसा चित्तवाला 
मधुसुदनः भगवान मधुसूदनने | अन्वीक्ष्य देखकर (ओर) 
कल्प व्यतिकर कल्पान्तके ब्रह्मणः (उन) ब्रह्माजीका 
अम्भसा जलमें अभिप्रेतं अभौष्ट 

तेन उनको (जानकर) ॥२७॥ 
विषण्ण विषादग्रम्त 


लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः । 
तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयच्िव ॥२८॥ 


लोकसंस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तं आह अगाधया वाच? 
कश्मलं शमयनु इव ॥१८॥ 


लोक संस्थान लोक रचना तं कश्मलं उन (ब्रह्माजी ) के 
विज्ञान की जानकारीके खेदको 
विषयमें शमयन्‌ इव शान्त करते हुएसे 
परिखिद्यतः खेद करते हुए अगाधया वाचा गम्भीर वाणीसे 
आत्मनः चित्तवाले आह ( भगवान ) 
त बोले ॥२८॥ 
श्रीभगवालुवाच- 


मा वेदगभ गास्तन्द्री सर्ग उद्यममावह । 
तन्मयाऽऽपादितं हाग्रेयन्मां प्राथयते भवान्‌ ॥२८॥ 
मा वेदगभ गाः तन्द्रीं सर्ग उद्यम आवह तत्‌ मया आपादितं हि अग्र 
यत्‌ मां प्रार्थयते भवान्‌ ॥२८॥ 
वेदगर्भ चेदगर्भ ! मागाः मत प्राप्त हो 
तन्द्रं शिथिलता सर्ग सृष्टिके लिए 


तुतोयस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १६३ 


उद्यम आवह उद्योग करो, । तत्‌ मया वह मेरे द्वार 
यत्‌ भवाम्‌ जो आप अग्रे हि पहिले ही 
मां प्रार्थयते मुझसे प्रार्थना कर | आपादित किया जा चुका 
रहे हैं | है 1२४ ४॥ 
भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चेव मदाश्रयाः । 
ताभ्यामन्तह दि ब्रह्मन लोकाःन्द्रक्ष्यस्यपावृताःः ॥। ३० 


भूयः त्वं तप आतिष्ठ विद्यां च एव मतु आश्रयां ताभ्यां अन्तः हृदि 
बरह्मत्र लोकाग्‌ द्रक्ष्यसि अपावृतान्‌ ॥३०॥ 


ब्रह्मन्‌ त्वं ब्रह्माजी तुम आतिष्ठ स्थित हो जाओ 
भूयः फिरसे ताभ्यां उन दोनोंसे 
तप च तप तथा अन्तःहृदि हृदयके भीतर 
मदाश्रयां मेरे आश्रयवाले अपावृतान्‌ स्पस्टतया 

( भागवत ) लोकान्‌ लोकोंको 
विया एव ज्ञानपर भौ द्रक्ष्यसि देखोगे ॥३०॥ 


तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः । 
द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन्मयि लोकांस्त्वमात्मनः ॥३१॥ 


तत्‌ आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन्‌ 
मयि लोकान्‌ त्वं आत्मनः ॥३१॥ 


ब्रह्मन्‌ तत ब्रह्माजी ! तव सां ततं मुझे व्याप्त (तथा) 
भक्तियुक्तः भक्तियुक्त मयि त्वं मुझमें तुम 
समाहितः एकाग्र होकर आत्मनः अपनेको तथा 
आत्मनि च अपने तथा लोकान्‌ लोकोंको 

लोके लोकमें द्रष्टासि देखोगे ॥३१॥ 


यदा तु सवभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितम्‌ । 
प्रतिचक्षीत मां लोको जह्यात्तह्मंब कश्मलम्‌ ॥३२॥ 


यदा तु सर्वभूतेषु दारुषु अग्नि इव स्थितं प्रति चक्षोत्‌ मां लोकः 
जह्यात्‌ तहि एव कश्मलम्‌ ॥३२॥ 


१६४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यदा तु जिस समय तो लोक: लोकोंको 

सवभूतेषु सव प्राणियोंमें प्रति चक्षीत देखता है 

दारुषु काष्ठमें | तहि एव उसी समय ही 
अग्नि इव अग्निकी भाँति कश्मलं (अज्ञानरूप) मल 
स्थितं मां स्थित मुझ में जह्यात्‌ त्याग देता है ॥३२॥ 


यदा रहितमात्मानं भूतेन्व्रियगुणाशयेः । 
स्वरूपेण मयोपेतं पश्यत्‌ स्वाराज्यमृच्छति ॥३३॥ 


यदा रहितं आत्मानं भूत इन्द्रिय गुण आशयः स्वरूपेण मया उपेतं 
पश्यन्‌ स्वाराज्यं ऋच्छति ॥३३॥ 


यदा आत्मानं जब अपनेको मया उपेतं मुझसे संयुक्त 
भूत, इन्द्रिय पंचभूत, इन्द्रियों | पश्यतु देखता हे (तब) 
गुण, आशय: गुणों तथा स्वाराज्यं मोक्षपद 


अन्तःकरणसे 
रहित स्वरूपेण: रहित स्वरूपतः 
नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्वीः सिसृक्षतः । 
नात्मावसीदत्यस्मिंस्ते वर्षीयान्मदनुग्रहः ॥३४॥ 
नाना कर्म वितानेन प्रजा वह्वोः सिसृक्षतः न आत्मा अवसीदति 
अस्मिन्‌ ते वर्षोयान्‌ मदनुग्रहः ॥३४॥ 


ऋच्छति पा लेता है ॥३३॥ 


नाना कमं अनेक प्रकारके आत्मा चित्त 

कर्मोके न अवसीदति अवसादग्रस्त नहीं 
वितानेन विस्तारके अनुसार होता (यह) 
बह्वः बहुत-सी मत्‌ मेरा 
प्रजा प्रजाको वर्षोयान्‌ अतिशय 
सिसृक्षतः सृष्टि करनेके अनुग्रहः अनुग्रह है ॥३४॥ 
अस्मिन्‌ ते इस ( कार्य ) में 

तुम्हारा 


ऋषिमाद्यं न बध्नाति पापीयास्त्वां रजोगुणः । 
यन्मनो मयि निर्बद्धं प्रजाः संसृजतोऽपि ते ।:३५॥ 


तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १६५ 


ओष आद्य न बध्नाति पापीयान्‌ त्वां रजोगुणः यत्‌ मनः मयि 
निबद्धं प्रजाः संसृजतः अपि ते ॥३५॥ 


आय ऋषि प्रथम ऋषि संसृजतः अपि उत्पत्ति करते 

त्वां पापोयान तुमको पापमय हुए भी 

रज गुणः रजोगुण ते मनः तुम्हारा मन 

न बध्नाति नहीं बाँधेगा मयि मुझमें 

यत्‌ प्रजाः क्योंकि प्रजाकी निर्बद्धं हृढ़तासे लगा 
है ॥ ३५॥ 


ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुरविज्ञेयोषपि देहिनाम्‌ । 
यन्मां त्वं मन्यसेऽयुक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः ॥३६॥ 


ज्ञातः अहं भवतातु अद्य दुर्विज्ञेयः अपि देहिनां यत्‌ मां मन्यसे अयुक्त 
भूत इन्द्रिय गुण आत्मभिः ॥३६॥ 


भवतातु तुम्हारेद्वारातो | यत्‌ मां क्योकि मुझे 

अहं अद्य मै आज भ्‌त पंचभुत 

ज्ञातः जान लिया गया हूँ | इन्द्रिय गुण इन्द्रिय, गुण 

अपि यद्यपि आत्मभिः अन्तःकरणसे 

देहिनां शरीरधारियोके लिए अयुक्त रहित 

दुर्विज्ञेयः मुझे जान लेना बहुत | मन्यसे मानते हो ॥३६॥ 
कठिन है 


तभ्यं मदविचिकित्सायामात्मा मे दाशितोऽबहिः । 
नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः ॥३७॥ 


तुभ्य' मद्‌ विचिकित्सा धां आत्मा मे दशितः अबहिः नालेन सलिले 
मूल पुष्करस्य विचिन्वतः ॥३७॥ 


सलिले जलमें मूलं जड़को 
नालेन कमल नालके विचिन्वतः ठु एते हुए 
आधारसे मद्‌ अपने (मूलाधार)को 


द्‌ 
पुष्करस्य कमलकी विचिकित्सायाँ जाननेकी इच्छावाले 


१६६ ] श्रीमद्धागवते महापुराजे 


तुभ्य तुमको | अबहिः बाहर नहीं 
मे आत्मा मैंने अपना स्वरूप ( हृदयमें ही ) 
दाशतः दिखलाया ॥३७॥ 


यच्चकर्थाङ्ग मत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदर्याड तम्‌ । 
यहा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः ॥३८॥ 


यत्‌ चकं अङ्भः मत्‌ स्तोत्रं मत्‌ कथा अभ्युदय अङ्कीत यत्‌ वा 
तपसि ते निष्ठा स एष मत्‌ अनुग्रहः ॥३८॥ 


अङ्क प्रिय ब्रह्मा वा यत्‌ ते अथवा जो तुम्हारी 
यत्‌ मत्‌ जो मेरी तपसि तपस्या में 

कथा कृथाओके निष्ठा निष्ठा है 

अभ्युदय वेभवसे स एष वह यह 

अङ्कित युक्त मत्‌ मेरा 

मत्‌ स्तोत्रं मेरी स्तुति अनुग्रहः अनुग्रह है ॥ ३८। 
चकर्थ की है 


प्रोतोऽहमस्त्‌ भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया । 
यदस्तोषी गुणमयं निर्गुणं मानदणंयन्‌ ॥३८॥ 


प्रोतः अहं अस्तु भद्रं ते लोकानां विजय इच्छया यतु अस्तोषीः 
गुणामय' निर्गुण माँ अनुवर्णयन्‌ ॥३४॥ 


अहं प्रोतः में प्रसन्न हुआ यत्‌ गुणभयं क्योंकि गुणमय होनेपर 
ते भद्रं अस्तु तुम्हारा कल्याण हो | मां निर्गुणं मेरा निर्गृण रूपमें 
लोकानां लोकोंको अनुवर्णयन्‌ वर्णन किया 
विजय इच्छया सृष्टि करनेको हे ॥॥३८॥ 

इच्छासे 


य एतेन पुमान्नित्यं स्तृत्वा स्तोत्रेण मां भजत्‌ । 
तस्याशु सम्प्रसीदेयं सवकामवरेश्वरः ॥४०॥ 


यः एतेन पुमान्‌ नित्य स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेतु तस्य आशु 
सम्प्रसोदय सर्वकामवर ईश्वरः ॥४०॥ 


तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः 


[ १६७ 


थः पुमान्‌ जो पुरुष ' सर्वकाम सब कामनाओंको 
एतेन इस वर (पूतिका) वरदान 
स्तोत्रेण मां स्तोत्रसे मेरी (देने में) 
स्तुत्त्वा स्तुति करके ईश्वरः समर्थ (मैं) 
भजेत्‌ आराधना करता है | सम्प्रसीदेयं पूर्णतः प्रसन्न हो 
तस्य उसपर जाऊ गा ॥४०॥ 
आशु शीघ्र 

पूर्तेन तपसा यज्ञेदनिर्योगसभाधिना । 


राद्धं निःश्रेयसं पुंसां त्प्रीतिस्तत्वविन्मतम्‌ ॥४१॥ 
पूर्तन तपसा यज्ञैः दानैः योग समाधिना राद्धं निःश्रेयसां पुंसां मत्‌ 


प्रीतिः तत्त्ववित्‌ मतम्‌ ॥६१॥ 


तत्त्ववित्‌ तत्त्ववेत्ताओंका दानेः 

मतं मत है कि 

पुर्तन पूर्त (समाजोपयोगी | पृंसां राद्धं 
निर्माण) से निःश्रेयसं 

तपसा तपस्यासे मत्‌ प्रीतः 

यज्ञः यज्ञोसे 


दानसे 


योग समाधिना योगकी समाधिसे 
पुरुषका सम्पूर्ण 
परम कल्याण 


मेरी प्रसन्नता ही 
हे ॥४१॥ 


अहमात्माऽऽत्मनां धातः प्रष्ठः सन प्रयसामपि । 
अतो मयि रति कुयहिहादियंत्कृते प्रियः ॥४२॥ 
अहं आत्मा आत्मनां धातः प्रेष्ठः सत्‌ प्रेयसां अपि अतः मयि रति 


कुर्यात्‌ देहादेः यत्‌ कृते प्रियः ॥४२॥ 


धातः ब्रह्माजी अतः देहादेः 

अहं आत्मनां मैं आत्माओंका भी | यत्‌ कृते 

आत्मा आत्मा हूँ, प्रियः 

प्रेयसां अपि प्रियोंमें भी मयि 

प्रेष्ठः सत्‌ (सबसे) प्रिय हुँ । राति कुर्यात्‌ 
सत्रवेद मपेनेद मात्मनाऽऽत्माऽऽत्मयोनिना । 


प्रजाः 


अत: शरीर आदि 
जिसके लिए 

प्रिय हैं (उस) 
मुझसे 

प्रीति करे ॥४२॥ 


सुज यथापुवं याश्च मय्यनुशेरते ॥४३॥ 


१६८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सर्व वेदमयेन इदं आत्मना आत्मा आत्मयोनिना प्रजाः सृज यथा पूर्व 
याः च मयि अनुशेरते ॥४३॥ 


सर्व वेदमयेन सब वेदमय मयि अनुशेरते मुझमें सो रही है 
इदं आत्मना इस अपने रूपसे | आत्मयोनिना अपनेको कारण 
यथा पुर्वं जसे पहिले थी बनाकर 

प्रजाः प्रजाको आत्मा स्वयं 

याः च जो कि (इस समय) | सुज निमित करो ॥४३॥ 
मैत्रेय उवाच- 


तस्मा एवं जगत्सस्ष्ट्र प्रधानपुरुषेश्वरः । 
व्यज्येदं स्वेन रूपेण कङ्नाभस्तिरोदध ॥४४॥ 


तस्मा एवं जगत्‌ स्रष्टे प्रधान पुरुष ईश्वरः व्यज्य इदं स्वेन रूपेण 
कञ्जनाभः तिरोदधे ॥॥४६॥ 


प्रधान प्रकृति (और) एवं इदं इस प्रकार इस 
पुरुष ईश्वरः पुरुषके स्वामी (जगत) की 
कञ्जनाभः भगवान पद्मनाभ | व्यज्य अभिव्यक्ति करवाकर 
तस्मा उन स्वेन रूपेण अपने ( साकार ) 
जगत्‌ स्रष्टे विशव स्रष्टा रूपसे 
( ब्रह्माजी) को | तिरोदधे तिरोहित 
हो गये ॥४४॥ 


इति श्रोमद्धागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः । 


अथ दशमोध्यायः 
विदुर उवाच- 
अन्तहिते भगवति ब्रह्मा लोकपितामहः । 
प्रजाः ससज कतिधा देहिकोर्मानसीविभुः ॥१॥ 


अन्तहिते भगैवति ब्रह्मा लोक पितामहः प्रजाः ससज कतिधा देहिकीः 
मानसोः विभुः ॥१॥ 


भगवति भगवानके देहिकीः ( अपने ) देहसे 
अन्तहिते अन्तहित हो जानेपर (और ) 
विभुः व्यापक मानसीः मनसे 
लोक पितामहः लोक पितामह कतिधा कितने प्रकारकी 
ब्रह्मा ब्रह्म जी ने प्रजाः ससर्ज॑ प्रजाकी 

सृष्टिको ॥१॥ 


ये च मे भगवन्‌ पृष्टास्त्वय्यर्था बहुवित्तम । 
तात्‌ वद स्वानुपुर्व्यण छिन्धि नः सवेसंशयान्‌ ॥२॥ 


ये च मे भगवन्‌ पृष्ठाः त्वयि अर्था बहुवित्तम तान्‌ वदस्व आनुपूर्व्यण 
छिन्धि नः सर्वं संशयम्‌ ॥२॥ 


बहुवित्तम बहुन्न श्रेष्ठ (मेत्रेयजी) | तानु उनको 

भगवन्‌ भगवन्‌ ! आनुपूर्व्यण क्रमशः 

येच मे और जो मैंने वद नः बतलाइये, मेरे 
त्वयि आपसे सर्व संशयान्‌ सब सन्देहोंको 
अर्थाः पृष्ठाः प्रयोजनीय बातें छिन्धि काट दीजिए ॥२॥ 


पूछी हैं 


१७० ] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 
'सूत उवाच- 
एवं सञ्चोदितस्तेन क्षत्त्रा कोषारवो मुनिः । 


प्रीतः प्रत्याह तान्‌ प्रश्नान्‌ हृदिस्थानथ भागव ॥३॥। 


एवं संचोदितः तेन क्षत्त्रा कोषारवः मुनिः प्रीतः प्रत्याह ताए प्रश्नान्‌ 
हृदिस्थाबू अथ भार्गव ॥३॥ 


भागव शौनकजी ! । प्रीतः प्रसन्न होकर 
एवं इस प्रकार तार्‌ हृदिस्माह उन हृदयस्थ 
तेन क्षत्त्रा उन विदुरजी द्वारा | प्रश्‍नान्‌ प्रशर्नोका 
संचोदितः प्रेरित अथ प्रत्याह तब उत्तर देने 
मुनिः कोषारवः मुनि मंत्रेयजी लगे ॥३॥ 
मैत्रेय उवाच- 


विरिश्चोऽप तथा चक्र दिव्यं वषशतं तपः । 
आत्मन्यात्मानमावश्य यदाह भगवानजः ॥४॥ 


विरिञ्चः अपि तथा चक्र दिव्यं वर्षशत तपः आत्मनि आत्मानं 
आवेश्य यतु आह भगवान्‌ अजः ॥४॥ 


अजः भगवान्‌ अजन्मा भगवानूने | आस्मनि अपने आत्मामें 
यत्‌ आह जसा बतलाया था, | आत्मानं आवेश्य चित्त लगाकर 
तथा दिव्यं वेसा दिव्य तपः तप 

( देवताओंके ) विरिञ्चः अपि ब्रह्माजीने भी 
शतं वषं सो वषं तक चक्रे किया ॥४॥ 


तद्विलोक्याब्जसम्भुतो वायुना यदधिष्ठितः । 
पद्ममम्भश्च तत्कालकृतवीयंण कम्पितम्‌ ॥५॥ 


तत्‌ विलोक्य अब्ज सम्भूतः चायुना यतु अधिष्ठितः पद्मं अम्भः च 
ततु कालकृत वीर्यण कम्पितम्‌ ॥५॥ 


तृतीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १७१ 


अब्ज सम्भुतः कमलोद्धव तत्‌ पद्मं उस कमल 

( ब्रह्मा ) ने अम्भः च ओर जलको भी 
कालकृत प्रलयकालीन कम्पितं कापता 
वीर्येण वायुना प्रबल वायुसे विलोक्य देखकर ॥५॥। 


यत्‌ अधिष्ठितं जिसपर बेठेथे 
तपसा ह्यधमानेन विद्यणा चात्मसंस्थया । 
विवृद्धविज्ञानबलो न्यपाद्‌ बायं सहाम्भसा ॥६॥ 
तपसा हि एधमानेन विद्यया च आत्मसंस्थया विवृद्ध विज्ञान बलः 

न्यपात्‌ वायु सह अम्भसा ॥६॥ 

हि तपस! च क्योकि तपस्यासे 


f 


विज्ञान बलः विज्ञान शक्ति 


तथा विद्ध बढ़ गयी थी 
आत्म संस्थया आत्म स्थिति | अम्भसा सह वायुं जलके साथ वायुको 
विद्यया विद्या \आत्मज्ञान)से न्यपात्‌ पी लिया ॥६॥ 


तद्विलोक्य वियद्व्यापि पुष्कर यदधिष्ठितम्‌ । 
अनेन लोकात्‌ प्राग्लीनान्‌ कल्पितास्मीत्यचिन्तयत्‌ ॥७॥ 
तत्‌ विलोक्य वियत्‌ व्यापि पुष्करं यत्‌ अधिष्ठितं अनेन लोकान्‌ 
प्राकुलोन कल्पिता अस्मि इति चिन्तयत्‌ ॥७॥ 
तत्‌ वियत्‌ व्यापी उस आकाशव्यापी | अनेन इससे 
पुष्करं कमलको प्राकलीनान्‌ पहिलेके लीन हुए 
य्रत्‌ अधिष्ठितं जिसपर बेठे थे लोकान्‌ लोकोंकी 
वियत्‌ व्यापी आकाशमें व्यापक | कल्पिता अस्मि रचना करू 
विलोक्य देखकर इति अचिन्तयत्‌ ऐसा सोचा ॥७॥ 
पदाकोश तदाऽऽविश्य भगवत्कर्मचोदितः । 
एक व्यभाङ्क्षीदुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तथा ॥८॥ 
पद्मकोशं तदा आविश्य भगंवत्‌ कमं चोदितः एक व्यभांक्षीत्‌ उरुधा 
त्रिधा भाव्यं द्विसप्तथा ॥८॥ 
भगवत्‌ भगवानके द्वारा 
कमें (सृष्टि) कर्मके लिए 


चोदितः प्रेरित (ब्रह्मा' ने 
तदा पद्मकोशं तब(उस)कमलकोश 


१७२ | श्रीम-द्भागवते महापुरागे 


आविश्य प्रवेश करके भाव्यं हो सकता था 

एकं उस एकको (जो) | त्रिधा तीनों भेदों 
हिसप्तधा चौदह रूपोंमें था ( भूः, भुवः, स्वः) में 
उरुधा बहुत रूपोमें व्यभांक्षीत्‌ विभक्त किया ॥८॥ 


एतावाञ्चजोवलोकस्थ संस्थाभेदः समाहृतः । 
धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाकः परमेष्ठयसौ ॥८॥ 


एतावान्‌ जीव लोकस्य संस्थाभेदः समाहतः धर्मस्य हि अनिमित्तस्य 
विपाकः परमेष्ठि असो ॥६॥ 


जीव लोकस्य जीव लोगोंकी धर्मस्य हि धर्माचरणका तो 
एतावान्‌ इतनी ही विपाकः परिणाम 

संस्थाभेदः भोग स्थानका भेद | असो परमेष्ठी ये ब्रह्माजी ( इनके 
समाहतः (शास्त्रोंमें) वणित है लोकमहः जनः, तपः, 
अनिमित्तस्य निष्काम सत्य ) हैं ॥४।॥। 
विदु छवाच- 


यदात्थ बहुरूपस्य हरेरद्धतकमण; । 
कालाख्यं लक्षण ब्रह्मन्‌ यथा वर्णय नः प्रभो ॥१०॥ 


यत्‌ आत्थ बहुरूपस्य हरेः अद्भुत कमंणः काल आख्यं लक्षणं ब्रह्मन्‌ 
यथावणंय नः प्रभो ॥१०॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! यथा लक्षणं ( उसका ) जसा 
अद्भुत कर्मणः अद्भुतकर्मा लक्षण हो 
बहुरूपस्य अनन्त रूप प्रभो प्रभो ! 

हरेः श्रीहरिको नः वर्णय मुझसे वर्णन 
कालाख्यं काल नामक कीजिए ॥१०॥ 


यत्‌ आत्थ जिस शक्तिका आपने 
वर्णन किया 


तृतीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १७३ 


भैत्रेय उवाच- 
गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषोऽप्रतिष्ठितः । 
पुरुषस्तदुपादानमात्मानं लीलयासृजत्‌ ॥११॥ 


गुण व्यतिकर आकारः निर्विशेषः प्रतिष्ठितः पुरुषः तत्‌ उपादानं 
आत्मानं लोलया सृजत ॥११॥ 


गुण ( त्रिगुणमय ) अप्रतिष्ठितः अस्थिर ( अनादि 
विषयोंका अनन्त ) है 

व्यतिकर विकारी ( रूपा- | पुरुषः परम पुरुषनें 
न्तरित ) होना ही | लीलया लीलासे 

आकारः (कालका) स्वरूष है | तत्‌ उपादानं उस ( कांल ) का 
( वह ) उपादान (कारण) 

निविशेषः निविशेष और आत्मानं अपनेको ही 

असृजत्‌ बनाया ॥११॥ 


विश्व वे ब्रह्मतन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया । 

ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तसूतिनां ॥१२॥ 

विश्वं वं ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णु मायया ईश्वरेण परिच्छिन्न 
कालेन अव्यक्त मतिना ॥१२॥ 


विष्णु मायया भगवान्‌ विष्णुको | ईश्वरेण सर्वं समर्थ 
मायासे अव्यक्त मुतिना अव्यक्त स्वरूप 
विश्व वे विश्व तो कालेन कालके द्वारा 
ब्रह्म तन्मात्रं ब्रह्मसे एकीभूत परिच्छिन्न पृथक्‌ किया 
होकर गया ॥१२॥ 
संस्थितं स्थित था 


यथेदानों तथाग्रे च पश्चादप्येतदीहशम्‌ । 
सर्गा नवविधस्तस्य प्राकृतो वकृतस्तु यः॥१३॥ 


य॑था इदानों तथा अग्रे च पश्चात्‌ अपि एतत्‌ इद्दश सर्गः नवविधः 
तस्य प्राकृतः बकृत: तु यः ॥१३॥ 


१७४ ] श्रीम द्वागवते महापुराणे 


एतत्‌ यह (जगत) तस्य उस (जगत) की 

यथा इदानीं जेसा इस समय है | सर्गः सृष्टि 

तथा अग्रे च वेसा ही पहिले नवविधः नौ प्रकारकी 
(कल्पोंमें) भी था |तुयः तथा जो (दसवीं) 

पश्चात्‌ अपि पीछे ( आगामी । प्राकृतः वंकृतः प्राकृत वेकृत 
कल्पोंमें ) भी है ॥१३॥ 


ईदृशं ऐसा हो रहेगा, 
कालद्रव्यगुणरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः । 
आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवेषम्यमात्मनः ॥१४॥ 


काल द्रध्य गुण: अस्य त्रिविधः प्रति संक्रमः आद्यः तु महतः सर्गः 
गुण वंषम्य आत्मनः ॥१४॥ 


अस्य इस जगतका आद्यः तु (दस प्रकारको सृष्टिमें) 
प्रति संक्रमः प्रत्येक संक्रमण पहिली तो 

( स्थिति )* महतः सर्गः  महत्तत्त्वकी सृष्टि है 
काल द्रव्य गुणेः समय, पदार्थ तथा | गुण वैषम्यं ( प्रकृतिके तीनों ) 

गुण गुणोंमें विषमता हो 
त्रिविधः (इस) तीन प्रकारकी जाना 

होती है । आत्मनः इसका स्वरूप 

है ॥१४॥ 


द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः। 
भूतसगंस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान्‌ ॥१५॥ 


द्वितोयः तु अहमः यत्र द्रव्य ज्ञान क्रिया उदयः भूतसगं तृतीयः तु 
तन्मात्रः द्रव्य शक्तिमान्‌ ॥१५॥ 


द्वितोयःतु दूसरीतो यत्र जिसमें 
अहम; अहंकार द्रव्य, ज्ञान, क्रिया द्रव्य,ज्ञान, क्रियाका 
( की सृष्टि है ) उदयः प्राकट्य होता है । 


* ब्रिश्‍वकी प्रत्येक स्थिति १. काल--किसी समय होती है २. किसी 
पदार्थंकी होती है ३. उसके कुछ गुण-दोष होते हैं । 


तृतीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १७५ 
तृतीयः तु तीसरी (सृष्टि) तो | तन्मात्रः तन्मात्रात्मक 
द्रव्य शक्तिमान्‌ द्रव्योंको शक्तिवाली | भूतसगंः भूत सृष्टि हे ॥१५॥ 
चतुर्थ ऐन्द्रियः सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः । 
वेकारिको देवसगः पञ्चमो यन्भयं मनः ॥१६॥ 


चतुर्थं ऐन्द्रियः सगः यः तु ज्ञान क्रियात्मकः बँकारिकः देव सर्गः 
पञ्चमः यतु मयं मनः ॥१६॥ 


चतुर्थ सर्गः चौथी सृष्टि देकारिकः वेकारिक ( सात्त्विक 
न्द्रयः इन्द्रियोंकी है अहंकार ) से 
यः तु जो कि देव सर्गः देवताओंकी सृष्टि है 
ज्ञान क्रियात्सकः ज्ञानात्मक तथा यत्‌ मयं मनः मन भी इसी 
क्रियात्मक हैं ( वेकारिक ) मय, 
| है ॥१६॥: 


षष्ठस्त तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो । 
षडिमे प्राकृताः सर्गा वंकृतानपि मे "उण ॥१७॥ 


षष्ठस्तु तमसः सर्गः यः तु अबुद्धि कृतः प्रभो षडिमे प्राकृताः सर्गा 
देकृतान्‌ अपि मे शृणु ॥१७॥ 


प्रभो प्रभो ! ( विदुर) | इभे षट्‌ ये छ 

षष्टुस्तु छठवीं तो प्राकृताः सर्गा प्राकृत यृष्टियाँ हैं 
तभसः सर्गः अविद्याकी सृष्टि है" | वेकूतान्‌ अपि वकृत ( सृष्टियों ) 
यः तु जोकि | को भी 

अबुद्धि कृतः अज्ञानसे उत्पन्न है, | में शणु मुझसे सुनो ॥१७॥ 


रजोभाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः । 
सप्तमो मुख्यसगंस्त्‌ षड्विधस्तस्थुषां च यः ॥१८॥ 


रजः भाजः भगवतः लोला इयं हारं एधसः सप्तमः मुख्य सर्गः तु 
षट्विधः तस्थुषां च यः ॥१८॥ 


* इसमें तामिस्र, अन्धतामिस्र, तम, मोह, महामोह ये पांच गांठ है । 
इस भावकी एक पंक्ति कुछ पाठोमें ओर है । 


१७६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एधसः हार दुःख हारी सप्तमः सातवीं 

भ्रगवतः भगवानकी मुख्य सर्गः तु (वेकृतमें) प्रमुख तो 

रजः भाजः रजोगुण स्वीकार | यः तस्थुषां च जो स्थावरोंको 
किये (ब्रह्मारूप) को ( सृष्टि ) हैं 

इयं लीला यह लीला है षड्‌ विधः छ प्रकारकी हे ॥१५॥ 


बनस्पत्योषधिलतात्वक्सारा वीरुधो द्रूमाः। 
उत्स्रोतसस्तमःप्राया अन्तःस्पर्शा विशेषिणः ॥॥१६॥।। 


वनस्पति ओषधि लता त्वक्सारा वीरुधः द्रुमाः उत्स्रोतसः तमः प्राया 
अन्तः स्पर्शा विशेषिणः ॥ ४।* 


बनस्पति बिना पुष्प आये द्र्माः वृक्ष जो पुष्प आकर 
फलनेवाले ( वट, फलते हैं । 
पीपल आदि ) उत्स्रोतसः इनमें रस-संचार 
ओषधि फल पक्नेपर जो ( नीचेसे ) ऊपर 
सूख जाती हें होता हे 
(अन्नादि ) प्राया तमः प्रायः ज्ञान शक्ति 
लता किसीके सहारे प्रकट नहीं होती 
फेलनेवाली अन्तः स्पर्शा भीतर स्पर्शका 
त्वक्‌ सारा जिनमें भीतर लकड़ी अनुभव करते हैं 
नहीं होती (बांस , विशेषिणः (प्रत्येक) विशेष गुण 
आदि ) वाला होता है ॥१८॥ 
बीरुधः क्रुप्‌ जोन पृथ्वीपर 
फेलते, न बहुत ऊपर 
जाते (तुलसी आदि) 


तिरश्वामष्टमः सगंः सोऽष्टाविशद्विधो मतः । 

अविदो भूरितमसो घाणज्ञा हृद्यवेदिनः ॥२०॥ 

तिरश्चां अष्टमः सर्गः सः अष्टावशत्‌ विधः मतः अविदः भूरि तमसः 
घ्राणज्ञा हृदि अवेदिनः ॥२०॥ 


# सब तृण (धासे) त्वकसार वगंमें हैं। 


तृतीयस्कन्धे दश मोऽध्यायः | १७७ 


अष्ठमः सगः आठवीं सृष्टि अविदः (ये) अज्ञानी हें 

तिरश्चां तिर्यक्‌ (पशु-पक्षी) | भूरि तमसः बहुत तमोगुणवाले 
की है घ्राणज्ञा सूंघकर जाननेवाले* 

सः अष्टावशत्‌ वह अट्ठाइस हृदि इनके हूदयमें 

विधः प्रकारको अवेदिनः विचारका उदय नहीं 

मतः मानी जाती है होता ॥२०॥ 


गोरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयो रुरुः । 
हविशफाः पशवश्चेमे अविरुष्ट्रश्च सत्तम ॥२१॥ 


गौः अजः महिषः कृष्णः सुकरः गवयः रुरुः द्विशफाः पशवः च इमे 
अविः उष्टूः च सत्तमः। २१॥ 


सत्तमः श्रेष्ठ सज्जन (विदुर) | रुरुः च चित्तल-मृग तथा 
गोः गाये, | अविः भेड़, 

अजः बकरियां, उष्टूः ऊट 

महिषः भेस, इमे ये 

कृष्णः काला-हिरन, पशवः च पशु तो 

सुकरः सुअर, द्विशफाः दो भागोंमें फटे 
गवयः नीलगाय, खुरके हैं ॥२१॥ 


खरोऽश्वोऽश्वतरो गोरः शरभश्चमरी तथा । 
एते चेकशफाः क्षत्तः शृणु पञ्चनखान्‌ पशून्‌ ॥२२॥ 


खरः अश्वः अश्वतरः गोरः शरभः चमरी तथा एते च एकशफाः छत्तः 
शुणु पञ्च नखान्‌ पशुन ॥२२॥ 


छत्तः विदुर ! चमरो चॅवरी (याक) 
खरः गधा, एते च इतने तो 

अश्वः घोड़ा, एकशफाः एक खुरवाले हें 
अश्वतरः खच्च र, पञ्च नखान्‌ पाँच नखवाले 
गौरः गौर (अरना सांड), | पशून्‌ शृणु पशुओंको सुनो ॥२२ 


शरभ: तथा सांभर और 


* इस वगंमें केवल पशु हैं। पक्षियोंको सूंघकर ज्ञान नहीं होता । 
प्रायः सब पक्षी अत्यन्त क्षीण गन्धग्राही हैं । 


१७८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


श्वा सुगालो वृको व्याघ्रो मार्जारः शशशल्लको । 

सिंहः कपिर्गजः कूर्मो गोधा च मकरादयः ॥२३॥ 

शवा सृगालः वृकः व्याघ्रः मार्जारः शश शल्लको सिहः कपिः गजः 
कूर्मः गोधा च मकरादयः ॥२३॥ 


श्वा कुत्ता, सिह: सिह, 

सृगालः सियार, कपि: बन्दर, 

वृकः भेड़िया, गजः हाथी, 

व्याघ्रः बाघ, कर्मः कुआ, 

मार्जारः बिल्ली, गोधा च गोह तथा 

शश खरगोश, मकरादयः मगर आदि ॥२३॥ 


Pps 


शल्लको साही, 
क्कु गृध्रबटश्येनभासभल्लूकर्बाहणः । 
हंससारसचक्राह्वृकाकोलकादयः खगाः ॥२४॥ 


कङ्क गृध्र वट श्येन भास भल्लक बहिणः हंस सारस चक्राह्व काक 
उलूकादयः खगाः ।।२४॥ 


कु काँक(चीलको जाति), हंस हुंस, 

गृध्र गीध, सारस सारस, 

बट बटेर, चक्राह्वं चकवा, 

श्येन बाज, काक कोआ, 

भास टिटिहरी, उलूकादयः उल्लू आदि 
भल्लक कठफोड़वा, खगाः पक्षो हें ॥२४॥* 
बहिणः मयूर, 


अर्वाक्स्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो नृणाम्‌ । 

रजो$धिकाः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः ॥२५॥ 

अर्वाक्‌ स्रोतः तु नवमः क्षत्तः एकविधः नृणां रजः अधिकाः कमंपरा 
दुःखे च सुख मानिनः ॥२५॥ 


* पशु-पक्षियोंमें एक एक वर्ग गिनाया गया है। सबके नाम देना 
सम्भव नहीं है । 


तृतीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः [१७४ 


क्षेत्त: बिदुर | कर्मपरा कर्मे परायण 
अर्वाक स्रोतः तु अधः स्रोत तो दुःखे च दुःख ( दू खरूप 
नवमः नवम सृष्टि | विषयों ) में 
एक विधः एक ही प्रकारको | सुखमानिनः सुख माननेवाले होते 
नृणां मनुष्योंकी है | हैं ॥२५॥ 

| 


रजः अधिकाः (ये) रजोगुण प्रधान 


वक्तास्य एवते देवसगंश्च सत्तम । 
वकारिकस्तु यः प्रोक्तः कोमारस्तूभयात्मकः ॥२६॥ 


वेकृताः त्रय एव एते देवसर्गः च सत्तम वेकारिकः तु यः प्रोक्तः 
कौमारः तु उ यात्मकः ॥२६॥ 


सत्तम सज्जनोत्तम ! । यः वेकारिकः तु जिसे वेकारिक 
एते त्रय एव ये तीनों ही (स्थावर, | ( प्राकृत ) सृष्टि 
तिर्यक्‌ तथ मनुष्य) ( पहिले ) कहा गया 
वेकृताः वेकारिक सृष्टि हैं है, वह भी । 
च देवसगंः तथा देवताओंकी |कौमारः तु सनकादि कुमारोंकी 
सृष्टि सृष्टि तो 
| उभयात्मकः प्राकृत-वेकृत दोनों 
| प्रकारको है ॥२६॥ 


देवसरगश्राठविधो विबुधाः पितरोऽसुराः । 
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः ॥२७॥ 


देवसर्गः च अष्टविधः विबुधाः पितरः असुराः गन्धर्वा अप्सरसः 
सिद्धा यक्ष रक्षांसि चारणाः ॥२७॥ 


देवसर्ग च देवताओंकी सृष्टि भी | गन्धर्वा गंधव, 

अष्ट विध: आठ प्रकारकी है | अप्सरसः अप्सराएँ, 

विबुधाः देवता, सिद्धा सिद्धगण, 

पितरः पितर, यक्ष यक्ष और 

असुराः असुर, रक्षांसि राक्षस* 
चारणाः चारण २७॥ 


* यक्ष-राक्षस एक ही वर्गे है। 


१८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भुतप्रतपिशाचाश्व विद्याध्राः किन्नरादयः । 


दशेते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसृक्कृताः ॥२८॥ 
भुत प्रेत पिशाचाः च विद्याध्राः किन्नर आदयः दश एते विदुर 
आख्याताः सर्गाः ते विश्वसृक्‌ कृताः ॥२८॥ 


विदुर विदुर ! एते विश्वसूक ये ब्रह्माजीकी 
भुत भुत, कृता बनायी 

प्रेत प्रेत, दश सर्गाः दस प्रकारकी सृष्टि 
पिशाचाःच पिशाच तथा ते आख्याताः तुमसे (मैंने ) 
विद्याध्राः विद्याधर- | सुनायी ।२८। 


किन्नर आदयः किन्नर आदि | 
अतः परं प्रवक्ष्घामि वंशान्मन्वन्तराणि च । 
एवं रजःप्लुतः स्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूहरिः । 
सृजत्यमोघसङ्कल्प आत्मेवात्मानमात्मना ॥२८४॥ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान्‌ मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः स्रष्टा 
कल्पादिषु आत्म भुः हरिः सृजति अमोघसङ्कूल्पः आत्मा एव आत्मानं 
आत्मना ॥२४॥ 


अतः परं इसके बाद हरिः श्रीहरि ही 

मन्वन्तराणि मन्वन्तरोंको, रजः प्लुतः रजोगुण स्वीकार 

वंशान्‌ च वंशावलियोंका भी करके 

प्रवक्ष्यामि वर्णन करूंगा । आत्म भ्‌ः ब्रह्माके रूपमें 

एवं इस प्रकार आत्मा एव अपनेको ही 

कल्पादिषु कल्पके प्रारम्भमें | आत्मना अपने द्वारा 

स्रष्टा सृष्टि करनेको आत्मानं अपने हो (अनेक) 
इच्छासे रूषोंमें 

अमोघ सङ्कल्पः अमोघ संकल्प सृजति बनाते हैं ॥२४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः । 


अथ एकादशोऽध्यायः 


मैत्रेय उवाच- 
चरमः सद्विशेषाणामनेको5$संयुतः सदा । 
परमाणुः स विज्ञेयो नृणामक्यश्रमो यतः ॥१॥ 


चरमः सत्‌ विशेषाणां अनेकः असंयुतः सदा परमाणुः स विज्ञेयः नृणां 
ऐक्य श्रमः यतः ॥१॥ 


विशेषाणां (पृथ्वी आदि) विशेष | असंयुत पृथक पृथक है 
पदार्थोकी स परमाणुः उसे परमाणु 

चरमः जो अन्तिम विज्ञेयः जानना चाहिए 

सत्‌ सत्ता है ( वह ) यतः नुणां जिससे मनुष्योंको 

सदा सदा ऐक्य एकताका 

अनेकः अनेक श्रमः भ्रम रहता है ॥१॥ 

विशेष-- 


पदार्थ हो या शरीर वह असंख्य परमाणुओंका समुदाय है और वे 
परमाणु परस्पर सटते या मिलते नहीं हैं। मेलेकी भीड़के समान परमाणुओं 
की एक भीड़में ही पदार्थ, देह आदिका भ्रम होता है । परमाणु सब पृथक- 
पृथक हैं, स्वतन्त्र हैं और उनकी गति भी स्वतन्त्र है। उनके प्रवाहमें ही 
पिण्डका भ्रम हो रहा है। 


सत एव पदार्थस्य स्वरूपाचस्थितस्थ थत्‌ । 
कवल्यं परममहानविशेषो निरन्तरः ॥२॥ 


सत एव पदार्थस्य स्वरूप अवस्थितस्य यतु कवल्यं परम महात्‌ 
अविशेषः निरन्तरः ॥२॥ 
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सत एव सत्ता मात्र परम महानु परम महान्‌ है, 
पदार्थस्य पदार्थका केवल्यं वह केवल है 

( परमाणुको ) निरन्तरः उसमें कोई ( देश, 
यत्‌ जो काल, पदार्थका ) 
स्वरूप अवस्थितस्य अपने स्वरूपमें भेद नहीं है। 


सि ति हे ( जिसका | अविशेषः वह निविशेष है ॥२॥ 
परमाणु सूक्ष्मतम 
अंश है-उस तत्त्वका 
नाम ) 
एवं कालोऽप्यनुसितः सौक्ष्म्ये स्थोल्ये च ससम । 
संस्थानभुक्त्या भगवानव्यक्तो व्यक्तभुरिवभः ॥३॥ 


एवं कालः अपि अनुमितः सोक्ष्म्ये स्थोल्ये च सत्तम संस्थान भुक्त्या 
भगवानु अव्यक्तः व्यक्त भुक्‌ विभुः ॥३॥ 


सत्तम साधु श्रेष्ठ ! व्यक्त संस्थान व्यक्त पदार्थोके 
एव इसी प्रकार भुक्त्या भोगसे 

सोक्ष्म्ये च सूक्ष्मरूप तथा कालः अपि कालका भी 

स्थौल्ये स्थूलरूप अनुमितः अनुमान किया जाता 
अव्यक्तः अव्यक्त है ॥३॥ 

भगवानु भगवानका 


स कालः परमाणवे यो भुङ्क्त परमाणुताम्‌ । 
सतोऽबिशेषभुग्यस्तु स॒ कालः परमो महान्‌ ॥४॥ 


स कालः परमाणुः वे यः भुङ्क्त परमाणृतां सतः अविशेष भुक्‌ यः 
तु स कालः परमः महान्‌ ॥४॥ 


स कालः वह काल यः परमाणृतां जो परमाणुके 
परमाणुःवं परमाणु ही स्वरूपका 
( कहा जाता ) है | भुक्त भोग करता है।* 


* यहाँ कुछ दर्शनों और विज्ञानका (वर्तमान) में मतभेद है न्यायाद 
परमाणुवादी-दर्शन तथ वतंमान विज्ञान परमाणु तथा जीव णृ ( अन्तिम 
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सतः सत्तां मात्र स कालः वह काल 
अविशेष निविशेषका परमः महान्‌ परम महान्‌ (काल) 
यः तु जोतो है 1101 
भुक भोग करता हे 
अणुद्दों परमाणू स्यात्त्रसरेण्स्रयः स्मृतः । 
जालाकरश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्‌ ॥५॥ 


अणु: दो परमाणु: स्यात्‌ त्रसरेणुः त्रयः स्मृतः जाल अर्करश्मि अवगतः 
खं एव अनुपतत्र अगात्‌ ॥५॥ 


दौ परमाणुः दोपरमाणु मिलकर | अकरश्मि ( आती ) सूयेको 
अणुःस्यातु एक अण्‌ होता है किरणोंमें 
त्रयः तीन अणु मिलकर | खं एव आकाशमें ही 
त्रसरेणुः स्मृतः त्रसरेणु कहा जाता है| अनुपतन्‌ उड़ता 
जाल झरोखेसे अगातु हुआ 

अवगतः जाना जाता हे ॥५॥ 


त्रसरेणुत्रिकं भुङ्क्त यः कालः स त्र॒टिः स्मृतः । 

शतभागस्तु वेधःस्यात्तत्जिभिस्तु लवःस्मृतः ॥ ६॥ 

त्रसरेणुः त्रिकं भुङ्क्तं यः कालः स त्रुटिः स्मृतः शतभागः तु वेधः 
स्यात्‌ तेः त्रिभिः तु लवः स्मृतः ॥६॥ 


त्रसरेणुः त्रिकं तीन त्रसरेणु वेधः स्यात्‌ वेध होता है 
यः कालः जिस कालको तेः उस (वेध से 
भुक्तं स भोगते हैं वह (काल) | त्रिभिः तु तीनसे तो 
त्रुटिः स्मृतः त्रुटि कहा जाता है, | लवःस्मृतः लव कहा जाता 
शतभागःतु ( उससे ) सो गुना है ॥६॥ 

भाग तो 


निमेषत्निलवो ज्ञय आम्नातस्ते त्रयः क्षणः । 
क्षणान्‌ पञ्च विदुः काष्टां लघु ता दश पञ्च च ॥७॥ 


७ कोशिका ) को अजर-अमर नित्य मानते हैं; किन्तु क्षणिकवादी बौद्धादि 
तथा वेदान्त परमाणुको क्षणिक [नता हे। 
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निमेषः व्रिलवः ज्ञेयः आम्नातः ते त्रयः क्षण: क्षणान्‌ पञ्च विदुः 
काष्ठां लघु ता दश पञ्च च ॥७॥ 


त्रिलवः तीन लवका पञ्च क्षणान्‌ पांच क्षणोंकी 
निमेषः निमेष काष्ठां विदुः काष्ठा जाननी 
ज्ञेयः जानना चाहिए चाहिए 

ते त्रयः वे तीन (निमेष) | दश पञ्च च ता पन्द्रह उस 

क्षणः क्षण (काष्ठा ) की 
आम्नातः कहे गये हैं, लघु लघु होती है ॥७॥ 


लघुनि वे समाम्नाता दश पश्च च नाडिका । 
ते हे मुहूतः प्रहरः षड्यामः सप्त वा नृणाम्‌ ॥८॥ 


लघुनि वे समाम्नाता दश पञ्च च नाडिका ते हे मुहतंः प्रहरः 
षट्‌ यामः सप्त वा नृणाम्‌ ॥८॥ 


दश पञ्चच पन्द्रह यामः दिन ( घटने बढ़नेके 
लघुनि दे लघुकी ही अनुसार )या रातका 
नाडिका नाड़ी ( दण्ड ) चोथा भाग 
समाम्नाता कही गयी है, षट्‌ वा सप्त छः: या सात नाडिका 
ते हवे मुहतंः  उनदो(नाड्यों) होता है । 
का मुहृते होता है | प्रहरः इसे प्रहर कहते 

नृणां मनुष्योंका हैं ॥८॥ 

दादशाधंपलोन्मानं चतुभिश्चतुर द्गलेः । 


स्वर्णमाषेः कृतच्छिद्रं यावत्प्रस्थजलप्लुतस्‌ ॥८॥ 
द्वादशार्धपल उन्मानं चतुःभिः चतुः अंगुलेः स्वर्ण माषः कृतः छिद्र 
यावत्‌ प्रस्थ जलप्लुतम्‌ ॥&।। 


ढ्वादशाधं पल ६ पल चत्‌ःभिः चार मासा 
उन्मान वजनका स्वर्ण सोनेकी 
माषः तांबेका चतुः अंगुले: चार अंगुलको सलाई 
प्रस्थजल एक प्रस्थजल आने बनाकर 
योग्य (वर्तन बनाया | कृतः छिद्रं (उससे उस वतंनमें) 


जाय) छेद किया जाय 
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यावत्‌ जलप्लुतम्‌ ( वह वर्तन जलमें भर जाय ( उतने 
छोड़नेपर ) समयको नाड़ी कहते 
जितने समयमें जलसे हें) ॥३॥ 


यामाश्चत्वारश्वचत्वारो मर्त्यानामहनी उभे । 
पक्षः पञ्चदशाहानि शुक्लः कष्णश्च मानद ॥१०॥ 


यामाः चत्वारः चत्वारः मर्त्यानां अहनी उभे पक्षः पञ्चदश अहानि 
शुक्लः कृष्णः च मानद ॥१०॥ 


मानद सम्मान देनेवाले | उभे अहनो दोनों दिन-रात 
विदुर ! ( होते हैँ ) 
चत्वार चत्वारः चार चार पञ्चदश अहानि पन्द्रह दिन-रातका 
यामाः यामोंका शुक्लः च कृष्णः शुक्ल और कृष्ण 
मर्त्यानां मनुष्योंका पक्षः है ये दो ) पक्ष होते 
11१० 


तयोः समुच्चयो मासः पितृणां तदहनिशम्‌ । 
हो तातृतुः षडयनं दक्षिण चोत्तर दिवि ॥११॥ 


तयोः समुच्चयः मासः पितृणां तत्‌ अहः निशं द्वौ ताः ऋतुः षट्‌ अयनं 
दक्षिणं च उत्तरं दिवि ॥११॥ 


तयोः उन (दोनों पक्षों) को | ताः द्वौ ऋतुः उन दो (मासोंको) 

समुच्चयः मिलाकर ऋतु होती हे, 

मासः महीना होता है षट्‌ अयनं ६ (मास) का अयन 

तत्‌ वे ( पक्ष) होता हे 

पितृणां पितरोंका दिवि आकाशमें 

अहनो ( कृष्णपक्ष ) दिन | दक्षिणं च उत्तरं दक्षिणायन और 

निशं ( शुक्ल पक्ष ) रात उत्तरायण ॥११॥ 
होतो है, 


अयने चाहनी प्राहुवंत्सरो द्वादश स्मृतः । 
संवत्सरशतं नृणां परमायुनिरूपितस्‌ ॥१२॥ 
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अयने च अहनी प्राहुः वत्सरः द्वादश स्मृतः संवत्सर शतं नृणां परमायुः 
निरूपितम्‌ ॥१२॥ 
अयने च अयनोंको तो 
( देवताओंका ) 
अहनी प्राहुः दिन-रात कहा 


वत्सरः स्मृतः वर्ष कहा जातः है। 
संवत्सर शतं सो वषं 
नृणां परमायुः मनुष्यको परम आयु 


जाता है निरूपितं बतलायी गयी 
द्वादश ये बारह (देवताओंके है ॥१२॥* 

दिन-रात, मनुष्यके 

महीने ) 


ग्रहक्षेताराचक्रस्थः परमाण्वादिना जगत्‌ । 
संवत्सरावसानेन पर्यत्यनिमिषो विभुः ॥१३॥ 


ग्रह अक्षे तारा चक्रस्थः परमाणु आदिना जगत्‌ संवत्सर अवसानेन 
पर्येति अनिमिषः विभुः ॥१३॥ 


ग्रह (चन्द्रादि) ग्रह | परमाणु आदिना परमाणुसे लेकर 

अक्षे ( अश्विनी आदि ) | संवत्सर अवसानेन संवत्सर तकमें 
नक्षत्र ( तथा ) जगत्‌ पर्योति जगत (राशि मण्डल 

तारा चक्रस्थः तारामण्डलमें स्थित रूप पूरे जगतकी ) 

अनिमिषः विभुः काल स्वरूप परिक्रमा करते 
भगवान्‌ सूर्य हैं ॥१३॥ 


संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च। 
अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरवं प्रभाष्यते ॥१४॥ 


संवत्सर परिवत्सर इडावत्सर एव च अनुवत्सर वत्सरः च विदुर 
एवं प्रभाष्यते ॥१४॥ 


विदुर विदुर ! परिवत्सर एव (वृहस्पतिका वषं) 
संवत्सर च (सूर्यका वषं) परिवत्सर ओर 
सम्वत्सर तथा । 


* यह सो वर्ष मनुष्यकी सामान्य परमायु है। इससे बहुत अधिक 
आयुके मनुष्य सदा होते रहे हैं । 


तृतीयस्कन्धे एकदशो$ध्याय: [ १८७ 


इडावत्सर च ( चन्द्रमाका वर्ष ) | वत्सर एबं (नक्षत्र सम्बन्धी वर्ष) 


इडावत्सर एवं वत्सर इस प्रकार 
अनुवत्सर ( शनिका वर्ष) | प्रभाष्यते कहा जाता हे ॥१७॥* 
अनुवत्सर 


यः सृज्यशक्तिमुरुधोच्छ्वसयन्‌ स्वशक्त्या 

पुंसोऽभ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः । 
कालाख्यया गुणमयं क्रतुर्भिवतन्वं- 

स्तस्मं बलि हरत वत्सरपञ्चकाय ॥१५॥ 


यः सृज्य शाक्त उरुधा उच्छवसयन्‌ स्व शक्त्या पुंसः अभ्रमाय दिवि 
धावति भूत भेदः काल आख्यया गुणमय क्रतुभिः वितन्वन्‌ तस्मे बलि हरत 
वत्सर पञचकाय ॥१५॥ 
यः सृज्य शक्ति जो उत्पादक शक्तिकों काल आख्यया काल नामक 


स्व शक्त्या अपनी शक्तिसे ( शक्तिसे ) 
उरुधा अनेक प्रकारसे क्रतुभिः यज्ञोके 
उच्छ्वसयन्‌ उच्छ्वसित (जीवित) वितन्वनु विस्तारको चलाते 
करके रहते हैं, 
पुंसः लोगोंको तस्मे उन (सूर्यं भगवान्‌) 
अश्जमाय सावधान रखनेके को 
लिए पञ्चकाय वत्सर पाँचो सम्वत्सर 
दिवि आकाशमेँ रूपको 
धावति दौड़ते रहते हैं बाल हरत उपहार देते हैं (उनकी 
भूत भेदः पंच महाभुतोंके एक पूजा करते हैं) ॥1५॥ 
भेद (ज्योतिके रूपमें ) 


विदुर उवाच- 
पितृदेव मनुष्याणामायुः परमिदं स्मृतम्‌ । 
परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्पादू बहिविदः ॥१६॥ 


* जब एक ग्रह बारह राशियोंका भ्रमण पूरा कर लेता है तो उसका 
एक वष होता है । इसमें शनिका अनुवत्सर सबसे बड़ा ३० का है। 


१८८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पितृदेव मनुष्याणां आयुः परं इदं स्मृतं परेषां गति आचक्ष्व ये स्युः 
कल्पात्‌ बहिः विदः ॥१६॥ 


पितृ पितर परेषां दूस रोंकी 

देव देवता गति अवस्था 

मनुष्याणां मनुष्योंकी आचक्ष्व ये बतलाइये जो 

परं आयुः इदं परमायु यह कल्पात्‌ वहिः कल्पसे बाहर 

स्मृतं आपने बतलायी | बिदः स्युः जाने जाते हैं ॥।६॥ 


भगवान्‌ वेद कालस्य गति भगवतो ननु। 
विश्व विचक्षते धोरा योगराद्धेन चक्षुषा ॥१७॥ 


भगवान्‌ वेद कालस्य गति भगवतः ननु विश्वं विचक्षते धीराः योग 
आराद्ध न चक्षुषा ॥१७॥ 


भगवानु भगवन्‌ ! योग आराद्धेन योगसिद्ध निर्मल 
भगवतः कालस्य भगवान कालको | चक्षुषा हष्टिसे 

गति ननु गति निश्चय विश्वं ( पूरे ) संसारको 
वेद ( आप ) जानते हैं | विचक्षते देखते हैं ॥१७॥ 
धीराः (क्योंकि) धीर पुरुष 

मैत्रेय उवाच- 


कतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुयुगम्‌ । 
दिव्येदादशभिवंषेः सावधानं निरूपितम्‌ ॥१८॥ 


कृतं त्रेता द्वापरं च कलिः च इति चतुः युगं दिव्यः द्वादशभिः वर्षः 
स अवधानं निरूपितम्‌ ॥१८॥ 


कृतं च सतयुग तथा सन्ध्यांश सहित 
त्रेता त्रेतायुग दिव्यः देवताओंके 

द्वापरं च द्वापरयुग और द्वादशभिः बारह सहस्र 
कलिः इति कलियुग इस प्रकार | वर्षे: वर्षं तकके 

चतुः युगं थे चारो युग निरूपितं कहे गये हैं ॥१८॥ 


स अवधान अपनी सन्ध्या और 


तृतीयस्कन्धे एकादशो$ध्याय: [ १८८ 
चत्वारि त्रीणि हे चकं कतादिषु यथाक्रमस्‌ । 
संख्यातानि सहस्राणि हिगुणानि शतानि च ॥१८॥ 


चत्वारि त्रीणि द्वे च एक कृतादिषु यथाक्रमं संख्यातानि सहस्राणि 
द्विगुणानि शतानि च ॥१४॥ 


चत्वारि चार दुगने सौ ( वर्ष 
त्रीणि तीन सन्ध्या-सन्ध्यांशके) 
वेच दो और यथा क्रमं क्रमानुसार 

एक एक कृतादिषु सतयुग आदिके 
सहस्राणि सहस्र ( वर्ष ) ( वर्ष ) 

द्विगुणानि संख्यातानि गिनाये गये हैं ॥१४॥ 


शतानि च उतने सहस्रसे 
संध्यांशयोरन्तरेण यः कालः शतसंख्ययो:। 
तमेवाहुर्यंगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते ॥२०॥ 


सन्ध्या अंशयोः अन्तरेण यः कालः शतसंख्ययोः तं एव आहुः युगं 
तज्ज्ञा यत्र धर्म: विधोयते ॥२०॥ 


सन्ध्या (युगको आदिमें) | तज्ज्ञा उस (कालके) के 
सन्ध्या तथा जाननेवाले 
अंशयोः (उसका) सन्ध्यांश | तं एव उस (मध्यवर्तीकाल) 
शत संख्ययोः सो वर्षोकी को ही 
संख्यावाला युगं आहुः युग कहते हैं, 
अन्तरेण ( युगके अन्तमें भी | यत्र जिसमें 
सन्ध्या सन्ध्यांश ) | धर्मः (विशेष विशेष युग) 
इनके मध्यमें धमका 
यः कालः जो समय होता है | विधीयते विधान होता 
है ॥२०॥ 


धर्मश्चतुष्पान्मनुजात्‌ कृते समनुवतते । 
स॒ एवान्येष्वधमंण व्येति पादेन वधता ॥२१॥ 


१४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


धर्म: चतुष्पात्‌ मनुजान्‌ कृते समनुवर्तते स एव अन्येषु अधमण व्येति 
पादेन वर्धता ॥२१॥ 


कृते सतयुगमें स एव वही (धम) 

मनुजान्‌ मनुष्यों में अन्येषु दूसरे (युगों) में 

धर्मः धर्म अधमंण वर्धता अधर्म बढ़ते जानेसे 

चतुष्पात्‌ चारों पेरोंसे (पूर्ण) | पादेन व्येति एक-एक पाद क्षीण 

समनुवतंते भलो प्रकार वतमान होता जाता है ॥२१॥ 
रहता है 


त्रिलोक्या युगसाहस्र बहिराब्रह्मणो दिनम्‌ । 
तावत्येव निशा तात यन्निमोलति विश्वसुक्‌ ॥२२॥ 


त्रिलोक्या युगसाहस्र बहिः आब्रह्मणः दिनं तावत्‌ एव निशा तात 
यतु निमोलयति विश्वसृक्‌ ॥२२॥ 


तात तात ! तावत्‌ एव उतनी ही बड़ी 

त्रिलोक्या बहिः त्रिलोकौसे बाहर ( वहाँको ) 
(महर्लोकसे लेकर) | निशा रात्रि होती है 

आब्रह्मणः ब्रह्मलोक तक यत्‌ जिसमें 

युग साहस्रं (यहाँकी) एक सहस्र | विश्वसृक्‌ विश्वस्रष्टा (ब्रह्मा) 
चतुर्यंगीका निमीलयति सोते हैं ॥२२॥ 

दिनं दिन होता है । 


निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुबतंते । 
यावहिनं भगवतो मनून भुञ्जश्चतुदश॥२३॥ 


निशावसान आरब्धः लोक कल्पः अनुवर्तते यावत्‌ दिनं भगवतः मनून्‌ 
भुञ्जन्‌ चतुदश ॥२३॥ 


निशावसान रात्रिका अन्त यावत्‌ दिनं जब तक दिन रहता है 
आरब्धः प्रारम्भ होनेपर चतुर्दश चौदह 
लोक कल्प लोक व्यवहार मनून्‌ मनु ( उसमें ) 


अनुवतंते चलता रहता है | भुञ्जन्‌ भोग करते (होते) 
भगवतः भगवान्‌ ब्रह्माका हैं॥२३॥ 


तृतीयस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ १८१ 


स्वं स्वं कालं मतुभंडक्त साधिकां ह्याकसप्ततिस्‌ । 

मन्वन्तरेषु मनवस्तद्ृश्या ऋषयः सुराः । 

भवन्ति चेव युगपत्सुरेशाश्चानु ये च तान्‌ ॥२४॥ 

स्वं स्वं कालं मनूः भुक्तं साधिकां हि एक सर्प्तात मन्वन्तरेषु मनवः 


तद्वंश्याः ऋषयः सुराः भवन्ति च एव युगपत्‌ सुरेशाः च अनु ये च 
तान्‌ ॥२४॥ 


हि साधिकां क्योंकि कुछ अधिक | तद्वंश्याः उनके वंशके लोग 
एक सर्प्तात इकहत्तर ( ७१६ ऋषयः सपर्ताष 
चतु युगी ) सुराः च देवता तथा 
स्वं स्वं कालं अपने अपने समयमें | सुरेशाःये च इन्द्र एवं जो 
मन्‌: मनु | तान्‌ अनु उन ( इन्द्रके ) 
भुक्त भोग करते हें । अनुयायी (देवतादि)हैं 
मन्वन्तरेषु मन्वन्त रोमें युगपत्‌ एव एक साथ ही 
मनवः मनुः भवन्ति होते हैं ॥२४॥ 


एष देनन्दिनः सर्गो ब्राह्मत्न लोक्यवतनः । 
तियंङ्दृपितृदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः॥२५॥ 


एष देनन्दिनः सर्गः ब्राह्मः त्रलोक्य वर्तेनः तिर्यङ्‌ नृ पितृ देवानां 
सम्भवः यत्र कम भिः ॥२५॥ 


एष यह यत्र कमंभिः जिसमें कर्मानुसार 
त्रेलोक्य वर्तनः त्रिलोकीमें तियंडः पशु-पक्षी आदि तियंक्‌ 
चलनेवाली लृ पितृ देवानां मनुष्य, पितर तथा 
ब्राह्मः ब्रह्माजीकी देवताओंकी 
देनन्दिनः देनिक सम्भवः उत्पत्ति होती 
सर्गः सृष्टि है है ॥२५॥ 
मन्वन्तरेषु भगवान्‌ बिभ्रत्सस्वं स्वमुतिभिः । 
न्वादिभिरिदं विश्वमवत्युदितपौरषः ॥२६॥ 


मन्वन्तरेषु भगवानु विभ्रतु सत्त्वं स्वमुतिभिः मन्वादिभिः इदं विश्वं 
अवति उदित पोरुषः ॥२६॥ 


१४५२ | श्रीम-द्वागवते महापुराणे 

मन्वन्तरेषु मन्वन्तरोंमें स्वमूतिभिः अपनी ही मूर्ति 

भगवानु भगवान्‌ (विभूतियों) द्वारा 

सत्त्व सत्त्वगुणकय उदित पोरुषः पौरुष प्रकट करके 

विश्वत्‌ आश्रय लेकर इदं विश्वं इस विश्वकी 

मन्वादिभिः मनु आदि अवति रक्षा करते हैं॥२६॥ 
तमोमात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रमः । 


कालेनानुगताशेष आस्ते तुष्णीं दिनात्यये ॥२७॥ 


तमः मात्रां उपादाय प्रति संरुद्ध विक्रमः कालेन अनुगत अशेष आस्ते 
तुष्णीं दिन अत्यये ॥२७॥ 


कालेन 


समयपर अनुगत साथ लेकर 
दिन अत्यये (ब्रह्माजीका ) दिन | विक्रमः पराक्रम 
बीत जानेपर प्रति संरुद्ध रोककर 

तमः मात्रां तमोगुणका सम्पर्कं | तृष्णीं चुप ( शान्त ) 
उपादाय स्वीकार करके आस्ते हो जाते हैं ॥२७॥ 
अशेष सम्पूर्ण (जगतको) 

तमेवान्वपिधीयन्ते लोका भुरादयस्रयः। 

निशायामनुवृत्तायां नि्मुक्तशशिभास्करम्‌ ॥२८॥ 


तं एव अनुपिधीयन्ते लोका भुः आदयः त्रयः 


निर्मुक्त शशि भास्करम्‌ ॥२८॥ 


शशि भास्करं 
निर्मुक्त 
निशायां 
अनुवृत्तायां 
भुः आदयः 


चन्द्र-सूयं के 
न रहनेपर 


त्रयः लोका 
तं एव 


(ब्रह्माजीको) रात्रि | अनुपिधीयन्ते 


आ जानेपर 
भूः आदि (भुवः स्वः) 


निशायां अनुदृत्तायां 


तीनों लोक 

उन (ब्रह्माजी) में ही 
लीन हो जाते 

हैं ॥।२८॥ 


त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या सद्कू्षणाग्निना । 
यान्त्युष्मणा महर्लोकाज्जनं भृग्वादयोऽदिताः ॥२४८॥ 


त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या संकर्षण अग्निना यान्ति उष्मणा 
महर्लोकातु जनं भृगु आदयः अदिताः ॥२४॥ 


संक्रबंण 
अग्निना 


शक्त्या 


त्रिलोक्यां 
दह्यसानायां 


तृतीयस्कन्धे एकादशोऽध्यायः 


शेषजी के उष्मणा 
(मुखसे निकली) | अदिता 
अर्निरूप भगु आदयः 
( भगवानकी ) महर्लोकात्‌ 
शक्तिसे जनंयान्ति 
न्रिलोको के 

जलते समय 


[ १८३ 


गर्मसि 

पीड़ित होकर 

भृगु आदि (ऋषि) 
महर्लोकसे 

जनलोक चले जाते 
हैं ॥२८४॥ 


तावत्त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तेधितसिन्धवः । 


प्लावयन्त्युत्कटाटोपचण्डवातेरितोसयः 


तावतः त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तेधित सिन्धवः प्लावयन्ति उत्कट आटोप 
चण्डवात इरित उमंय: ॥।३०॥ 


तावत्‌ 
कल्पान्तेधित 
चण्ड वात 
ईरित 


तब तक उमयः 
कल्पान्तमें बढ़े सिन्धवः 
प्रचण्ड वायु सयः 

प्रेरित त्रिभुवनं 


उत्कट आटोप भयंकर उछाल लेती | प्लावयन्ति 
अन्तः स तस्मिन्‌ सलिल आपस्तेऽनन्तासनो हरिः । 
योगनिद्रानिमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयंः ॥३१॥ 


अन्तः स तस्मिन्‌ सलिले आस्ते अनन्त आसनः हरिः योगनिद्रा 
निमील अक्षः स्तूयमानः जनालयंः ॥३१॥ 


॥३०॥ 


लहूरोंबाले 
समुद्र 


तुरन्त 


त्तीनों लोकोंको 
डुबा देने हैं ॥३०।। 


तस्मिन्‌ उस अक्षः निमील नेत्र बन्द करके 
सलिले जलके जनालयः “जनलोक निवासियों 
अन्तः स भीतर वे द्वारा 
अनन्त आसनः शेषके आसनपर स्तुयमानः स्तुत होते 
हरिः श्रीहरि आस्ते शयन करते हें ॥३१॥ 
योगनिद्रा योगनिद्रासे 
एवंविधेरहो रात्रेः कालगत्योपलक्षितः । 
अपक्षितमिवास्यापि परभायुवंयःशतम्‌ ॥३२॥ 


१४४ ] श्रीमद्भभागवते महापुराणे 


एवं विधः अहोरात्रे: कालगति उपलक्षितः अपक्षितं एव अस्य अपि 
परम आयुः वयः शतम्‌ ॥३२॥ 


एवं विधेः इस प्रकारके अस्य अपि इन (ब्रह्माजी ) 
कालगति कालको गतिसे की भी 
उपलक्षितेः प्रतीत होनेवाले परम आयुः परम आयु 
अहोरात्रः दिन-रातके बयः शतमु सो वर्षको वय 
अपक्षितं एव व्यतीत होनेसे ही है ॥३२॥ 
यदधेमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते । 


पुवः परार्धोऽपक्रान्तो ह्यपरोऽद्य प्रवतते ॥३३॥ 
यत्‌ अर्धम्‌ आयुषः तस्य परार्धमु अभिधीयते पूर्वः पराधंः अपक्रान्तः हि 
अपरः अद्य प्रवर्तते ॥३३॥ 


यत्‌ तस्य जो उन (ब्रह्माजी)को| पूर्वः पराधंः पहिला परार्धं 
आयुषं आयुका हि अपक्रान्तः क्योंकि बीत गया 
अधं आधा भाग है अद्य इस समय 

परार्धम्‌ परार्ध अपरः दूसरा ( परार्धं ) 
अभिधीयते कहा जाता है, प्रवर्तंते चल रह है॥३३॥। 


पुवंस्यादौ पराधंस्य ब्राह्मो नाम महानभूत्‌ । 
कल्पो यत्राभवद्‌ ब्रह्मा शब्दब्रह्मेति य॑ विदुः ॥३४॥ 


पुर्वस्य आदो परार्धस्य ब्राह्मः नाम महान्‌ अभूत्‌ कल्पः यत्र अभवत्‌ 
ब्रह्मा शब्द ब्रह्म इति य॑ विदुः ॥३४॥ 


पूर्व॑स्य पहिले यत्र ब्रह्मा जिसमें ब्रह्माजी 
परार्धस्य पराधंके अभवत्‌ उत्पन्न हुए थे 
आदो प्रारम्भमें यं जिनको 
ब्राह्मःनाम ब्राह्या नामका शब्द ब्रह्मा शब्द ब्रह्मा 

महानु कल्पः महान्‌ कल्प इति विदुः इस नामसे जाना 
अभुत्‌ हुआ था जाता है ॥३४॥ 


तस्यव चान्ते कल्पोऽभूद्‌ यं पाद्ममभिचक्षते । 
यद्धरेनाॉमिसरस आसील्लोकसरोरुहम्‌ ॥३५॥ 


ठृतीयस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ १६५ 


तस्य एव च अन्ते कल्पः अभूत्‌ यं पाद्मं अभिचक्षते यत्‌ हरेः नाभि 
सरस आसीत्‌ लोक सरोरुहम्‌ ॥३५॥ 


तस्य एव उसके ही यत्‌ हरेः क्योंकि ( उसमें ) 
अन्ते च अन्तमें तो श्रीहरिको 

कल्पः अभूत्‌ बह्‌ ) कल्प हुआ | नाभि सरस नाभि सरोवरसे 

यं पाद्यं जिसे पाद्म लोक सरोरुहं लोकमय कमल 
अभिचक्षते कहा जाता है आसोत्‌ (उत्पन्न)हुआ ॥३५॥ 


अयं तु कथितः कल्पो द्वितोयस्यापि भारत । 


वाराह इति विए्यातो घत्रासीत्सुकरो हरिः ॥३६॥ 
अयं तु कथितः कल्पः द्वितीयस्य अपि भारत वाराह इति विख्यातः यत्र 
आसोत्‌ सूकरः हरिः ॥३६॥ 


भारत विदुर ! वाराह इति वाराह इस नामसे 

अयं तु यह (वर्तमान) तो | विख्यातः प्रसिद्ध है 

कल्पः कल्प यत्र हरिः जिसमें श्रीहरि 

द्वितीयस्य अपि दूसरे परार्धका ही | सुकरः वाराह 

कथितः बतलाया गया है, | आसीत्‌ हुए थे ॥३६॥ 
कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते । 
अब्याकृतस्यानन्तस्य अनादेजंगदात्मनः ॥३७॥ 


कालः अयं द्विपरार्ध आख्यः निमेष उपचर्यं ते अव्याकृतस्य अनन्तस्य 
अनादेः जगदात्मनः ॥३७॥ 


अयं यह अनादेः अनादि 

द्विपराधें आख्यः दो पराध कहा जगदात्मनः विश्वात्मा भगवानका 
जानेवाला निमेष निमेष भी 

कालः काल उपचर्यं ते उपचारसे ( कल्पित 

अव्याकृतस्य निर्विकार । भावसे ही ) कहा 

अनन्तस्य अनन्त जाता है ॥३७॥ 


कालोऽयं परमाण्वादिद्विपरार्धान्‍त इश्वरः । 
नेवेशितं प्रभुर्भूम्न ईश्वरो धाममानिनाम्‌ ॥३८॥ 


१४६ | श्रीम-द्कागवते महापुराणे 


कालः अयं परमाणु आदिः हिपरार्ध अन्त ईश्वरः न एव इशित्‌ प्रभुः 
भूम्नः ईश्वरः धाम मानिनाम्‌ ॥३८॥ 


अयं परमाण्‌ न एव नहीं ही हे, 
अदिः यह परमाणृसे लेकर | धाम मानिनाम्‌ शरीरको मैं मानने 
द्विपराध अन्त द्विपराधं तकका वालोंका 
कालः काल ईश्वरः ( यह ) स्वामी 
ईश्वरः समर्थ होनेपर भी है ॥३८॥। 
भूम्नः प्रभुः सवंव्यापक प्रभुको 
इशित्‌ प्रभावित करनेमें 
समर्थं 


विकारः सहितो युक्तेविशेषादिभिरावृतः । 
आण्डकोशो बहिरयं पश्चाशत्कोटिविस्शृतः ॥३४॥। 


विकारः सहितः युक्तः विशेष आदिभिः आवृतः आण्डकोशः वहिः 
अयं पञ्चाशत्‌ कोटि विस्तृतः ॥३८॥ 


विकारः विकारों (दस इन्द्रिय) आदिभिः इन सबसे 
मन, पञ्चभूत) आवृतः घिरा हुआ 

सहितः के साथ अयं अणण्डकोशः यह ब्रह्माण्ड 

विशेष प्रकृतियों ( प्रकृति, | वहिः बाहरसे (मापनेपर) 
महत्तत्त्व, अहंकार | पञ्चाशतु कोटि पचास करोड़ योजन 
पञ्च तन्मात्रा) | विस्तृतः विस्तारवाला 

युक्तः से युक्त होकर है ॥३४॥ 


दशोत्तराधिकयत्र प्रविष्ट परमाणुवत्‌ । 
लक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्यण्डराशयः ॥४०॥ 


दश उत्तर अधिकः यत्र प्रविष्टः परमाणुवत्‌ लक्ष्यते अन्तर्गताः च अन्ये 
कोटिशः हि अण्डराशयः ॥४०॥ 


दश उत्तर उत्तरोत्तर दसं-दसं . अधिक बड़े (सात आवरणोंसे 
गुने | घिरा है ) 


तृतीयस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ १८७ 


यत्र ( यह ) जिसमें अण्डराशयः ब्रह्माण्डोंकी ढेरियाँ 
परमाणुवत्‌ परमाणुके समान ( जिसके ) 

प्रविष्टः पड़ा है अन्तगंताः भीतर 

अन्ये च दूसरी भी लक्ष्यन्ते लक्षित होती 
कोटिशः करोडों हैं ॥४०॥ 


तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌ । 
विष्णोर्धाम परं साक्षात्पुरुषस्य महात्मनः ॥४१॥ 


तत्‌ आहुः अक्षरं ब्रह्मा सर्वकारण कारणं विष्णोः धाम परं साक्षात्‌ 
पुरुषस्य महात्मनः ॥५१॥ 


तत्‌ अक्षरं उस अविनाशी साक्षात्‌ साक्षात्‌ 
सवकारण सबके कारण परं पुरुषस्य परम पुरुष 
{ प्रकृति ) के भी | महात्मनः परमात्मा 
कारणं कारणको विष्णोः विष्णुका 
ब्रह्म ब्रह्म धाम (वह) धाम (स्वरूप) 
आहुः कहा जाता है है ॥४१॥ 


इति श्रोमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे एकादशोऽध्यायः । 


Te 


अथ व्दादशोषध्यायः 
मैत्रेय छवाच- 
इति ते बणितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः । 


महिमा वेदगर्भोऽथ यथारुशक्षीन्निबोध से ॥१॥ 


इति ते वरणितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेदगर्भः अथ यथा 
स्राक्षीत्‌ निबोध मे ॥१॥ 


क्षत्तः विदुर ! ्वाणतः वर्णनको 

इतिते इस प्रकार तुमसे | अथ वेदगर्भः अब ब्रह्माजीने 
कालाख्यः काल नामवाले यथा स्नाक्षोत्‌ जसे सृष्टिको 
परमात्मनः परमात्माकी मेनिबोध मुझसे सुनो ॥१॥ 
महिमा महिमा 


ससर्जाग्रेऽन्धतामस्रमथ तामिस्रसादिकृत्‌ । 
महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः ॥२॥ 


ससर्ज अग्ने अन्ध तामिस्रं अथ तासिस्रे आदिकृत्‌ महामोहं च मोहं च 
तमः च अज्ञान वृत्तयः ॥२॥ 


आदिकृत्‌ आदिकर्ता (ब्रह्मा)ने | अथ तामिस्रं च तथा तामिस्र 
अग्रे पहिले ( अस्मिता ) और 
अज्ञान वृत्तयः अज्ञानकी वृत्तियां | भहामोहं च महामोह (राग) एवं 
अन्ध तामिस्रं अन्ध तामिस्र मोहं च मोह (द्वेष) तथा 
( अविद्या ) तमः तम (अभिनिवेश )की 
ससजं सृष्टि की ॥२॥ 


दृष्टा पापीयसो सृष्टि नात्मानं बह्वमन्यत । 
भगवद्धयानपृतेन मनसान्यां ततोऽसृजत्‌ ॥३॥ 


तृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ड 


दृष्ट्या पापीयसो सृष्टि न आत्मानं बहु मन्यत भगवत्‌ ध्यान पतेन 
मनसा अन्यां ततः असृजत्‌ ॥३॥ 


पापीयसीं (इस) पापमयी ततः भगवत्‌ 
सुष्ट रचनाको ध्यान तब भगवानके 
दष्ट्वा देखकर ध्यानसे 
आत्मानं अपना पतेन पवित्र ( हुए ) 
न बहु मन्यत सम्मान नहीं किया | मनसा मनके द्वारा 

( अपनेको सम्मान | अव्यां दूसरी 

योग्य नहीं माना ) । असृजत्‌ रचना की ।३॥ 


सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभुः । 
सनत्कुमारं च मुनीन्निष्क्रियानु्ध्वरेतसः ॥४॥ 


सनकं चं सनन्दं च सनातनं अथ आत्मभूः सनत्कुमारं च मुनीन्‌ 
निष्क्रियान्‌ ऊर्ध्वरेतसः ॥४॥ 


अथ आत्मभुः तब ब्रह्माने सनातनं सनातनको, 
निष्क्रियान्‌ निवृत्ति परायण | सनत्कुमारं च और सनत्कुमारको 
ऊर्ध्वरेतसः ब्रह्मचारी सुनीनु (इन चार)मुनियोंको 
सनक च सनकको, (उत्पन्न किया) ॥४॥। 
सनन्दं च सनन्दको, 
ताव्‌ बभाषे स्वभूः पुत्रात्‌ प्रजाः सृजत पुत्रकाः । 
तन्नच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः ॥५॥ 


तान्‌ बभाषे स्वभूः पुत्रान्‌ प्रजाः सृजत पुत्रकाः तत्‌ न ईच्छन्‌ मोक्ष 
धर्माणः वासुदेव परायणाः ॥५॥ 


स्वभुः ब्रह्माने तत्‌ उसको (उन) 
तानु पुत्रान्‌ उन पुत्रोसे मोक्ष धर्माणः मोक्ष धर्मी 

बभाषे कहा वासुदेव 

पुत्रकाः मेरे छोटे बच्चो ! | परायणाः वासुदेव परायणोने 


प्रजाः सृजत प्रजाकी सृष्टि करो | इच्छन्‌ न इच्छा नहीं की । ५॥ 
सोऽवध्यातः सुतेरेवं प्रत्याण्यातानुशासनः । 
क्रोधं दुविषहं जातं नियन्तुमुपचक्रमे ॥६॥ 
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सः अवध्यातः सुतेः एवं प्रत्याख्यात अनुशासन: क्रोधं दुविषहं जातं 
नियन्तुं उपचक्रमे ॥६॥ 


सः एवं उन (ब्रह्माजी) को | दुविषहं दुस्सह 


इस प्रकार क्रोधं जातं क्रोध उत्पन्न हुआ 
सुतेः पुत्रों द्वारा नियन्तुं ( उसे ) नियन्त्रित 
अनुशासने: (अपनी) आज्ञाके' करनेका 
प्रत्याख्यात न मानने से उपचक्रमे उपक्रम किया ॥६॥ 
अवध्यातः अपमानित होनेपर 


धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रवोमंध्यात्प्रजापतेः । 
सद्योऽजायत तन्मन्युः कुमारो नोललोहितः ।॥॥७॥ 


धिया निगृह्यमाणः अपि श्रुवोः मध्यात्‌ प्रजापतेः सद्यः अजायत तः 
मन्युः कुमारः नोललोहितः ॥७॥ 


धिया बुद्धिसे तनु-मन्यु उनका क्रोध 
निगृह्यमाणः सदाः तत्काल 
अपि नियन्त्रित करनेपर | नील लोहितः नील-लोहित 

भी कुमारः कुमार (के रूपमें) 
प्रजापतेः प्रजापति (ब्रह्माजी )के| अजायत उत्पन्न हो गया ।।७॥ 


भुवोः मध्यात्‌ भ्रूमध्यसे 
स वे रुरोद देवानां पुर्वंजो भगवान्‌ भवः । 
नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगदृगुरो ॥८॥ 


स वे रुरोद देवानां पूर्वजः भगवान्‌ भवः नामानि कुरु मे धातः 
स्थानानि च जगद्गुरो ॥८। 


स देवानां पूर्वजः वे देवताओंके पूवज | मे मेरे 

भगवानु भव वे भगवान्‌ भव तो नामाति कुरु च नाम रखो तथा 
रुरोद रोने लगे-- स्थानानि ( रहनेके ) स्थान 
जगद्गुरोः जगत्‌ पिता बतलाओ ! ॥८॥ 


धातः विधाता ! 


तृतोयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः 
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इति तस्य वचः पाद्यो भगवान्‌ परिपालयन्‌ । 
अभ्यधाद्‌ भद्रया वाचा मा रोदीस्तत्करोमि ते ॥८॥ 


इति तस्य वचः पाद्यः भगवान्‌ परिपालयन्‌ अभ्यधात्‌ भद्रया वाचा 


मा रोदीः तत्‌ करोमि ते ॥८॥ 


इति इस प्रकारकी अभ्यधात्‌ 
तस्य उस (कुमार) की | रोदीः मा 
वचः वाणीका (प्रार्थनाका)| ते तत्‌ 
परिपालथनु पालन करते हुए 

भगवान्‌ पादा: भगवान्‌ ब्रह्मा करोमि 


भद्रया वाचा कल्याणमयी वाणीसे 


बोले-- 

'रोओ मत !' 
तुम्हारी वह 
(प्रार्थना ) 

( पूरी ) करता 
हूँ 1८ 


यदरोदीः सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः। 
ततस्त्वासभिधास्थन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः ॥१०॥ 
यतु अरोदीः सुरश्रेष्ठ स उद्वेग इव बालकः ततः त्वां अभिधास्यन्ति 


नाम्ना रुद्र इति प्रजाः ॥१०॥ 


सुरश्रेष्ठ देवोत्तम ! ततः त्वां 
बालकः बालक ! प्रजाः 
यत्‌ क्योंकि 

स उद्देग इव उद्विग्न हुएके समान 

अरोदीः रोये हो 


हृदिन्द्रियाण्यसुव्योम वायुरग्निजलं 


इसलिए (तुमको) 
प्रजा 


रुद्र इति नाम्ना रुद्र इस नामसे 
अभिधास्यन्ति पुकारेगी॥१०॥ 


महो । 


स्‌यश्चन्द्रस्तपश्चव स्थानान्यग्रं कृतानि मे ॥११॥ 


हृद्‌ इन्द्रियाणि असुः व्योम वायुः अग्निः जलं महो सूयः चन्द्रः तपः 


च एव स्थानानि अग्रे कृतानि मे ॥११॥ 


नर्द्‌ हृदय, वायुः 
इन्द्रियाणि इन्द्रियां, अग्निः 
असुः प्राण, जलं 
व्योम आकाश, मही 


वायु, 
अग्नि, 
जल, 

पृथ्वी, 
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सूयः सूयं, अग्रे पहिले ही 
चन्द्रः च चन्द्र तथा मे कृतानि मैंने बना दिये 
तपः एव तपस्या भी हैं ॥११॥ 
स्थानानि ( ये ) स्थान 

मन्युमंनुमंहिनसो महाञ्छिव ऋतध्वजः । 


उग्ररेता सवः कालो वामदेवो धृतव्रतः ॥१२॥ 
मन्युः मनुः महिनसः महान्‌ शिव ऋतध्वजः उग्ररेता भवः कालः 


बामदेवः धृतव्रतः ॥१२॥ 


मन्युः मन्यु उग्ररेता 
मनुः मनु भवः 
महिनस महिनस कालः 
महान्‌ महान्‌ वामदेवः 
शिव शिव धृतव्रतः 
ऋतध्वजः ऋतध्वज 


उर्ध्व रेता 
भव 

काल 

वामदेव 
धृतव्रत ॥१२॥ 


धोवृ त्तिरशनोमा च नियुर्त्सापरिलाम्बिका । 
इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्र ते स्त्रियः ॥१३॥ 
धीः वृत्तिः उशना उमा च नियुत्‌ सापः इला अस्बिका इरावती सुधा 


दीक्षा रुद्राण्यः रुद्र ते स्त्रयः ॥१३॥ 


धीः धी इरावतो 
वृत्तिः वृत्ति सुधा 
उशना उशना दीक्षा 
उमा च उमा तथा रुद्राण्यः 
नियुत्‌ नियुत्‌ रुद्र 
र्साप: साप ते स्त्रयः 
इला ड्ला 

अम्बिका अम्बिका 


इरावती 

सुधा 

दीक्षा 

( ये ) रुद्रानियां 
रुद्र ! 

तुम्हारी स्त्रियां 
हैं ॥१३॥ 


गृहाणेतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः । 
एभिः सृज प्रजा बह्वीः प्रजानामसि यत्पतिः ॥१४॥ 
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गृहाण एतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः एभिः सृज प्रजा वह्वीः 
प्रजानाम्‌ असि यत्‌ पतिः ॥१४॥ 


एतानि नामानि इन नामोंको बह्वीः प्रजा बहुत-सी प्रजा 

च स्थानानि तथा स्थानोंको सूज यत्‌ उत्पन्न करो क्योंकि 
सयोषणः पत्नियोंके साथ प्रजानास्‌ पतिः (तुम) प्रजापति 
गृहाण ग्रहण करो। असि हो ॥१४॥ 

एभिः इनके द्वारा 


इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान्नीललोहितः । 
सत्वाक्ृतिस्वभावेन ससर्जात्मसमाः प्रजाः ॥१५॥ 


इति आदिष्टः स गुरुणा भगवान्‌ नीललोहितः सत्त्व आकृति स्वभावेन 
ससज आत्मसमाः प्रजाः ॥१५॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ सत्त्व बल 
नीललोहितः नील लोहितने आकृति रूप 
गुरुणा लोक पिता स्वभावेन स्वभावमें 

( ब्रह्माजी ) से आत्मसमाः अपने समान 
इति इस प्रकार प्रजाः ससज प्रजाकी सृष्टि 
आदिष्टः आज्ञा पानेपर की ॥१५॥ 


रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्ताद्‌ ग्रसतां जगत्‌ । 
निशाम्यासंख्यशो यूथान्‌ प्रजापतिरशङ्कत ॥१६॥ 


रुद्राणां रुद्र सृष्टानां समन्तात्‌ ग्रसतां जगत्‌ निशाम्य असंख्यशः 
युथान्‌ प्रजापतिः अशङ्कत ॥१६॥ 


समन्तात्‌ चारों ओरसे असंर्यशः अनगिनत 

जगत्‌ संसारको युथान्‌ समूहोंको 

ग्रसतां मानो निगल लेंगे | निशाम्य देखकर 

रुद्राणां रुद्रो( और ) प्रजापतिः ब्रह्माजी 

रुद्र सृष्टानां रुद्रकेद्वारा उत्पन्न | अशंकत शंकित हो गये ॥१६॥ 


( गणों ) के 
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अलं प्रजाभिः सृष्टाभिरोहशोभिः सुरोत्तम । 
मया सह दहन्तोभिदिशश्चक्षुभिरुल्बण; ॥१७॥ 


अलं प्रजाभिः सृष्टाभिः इहृशीभिः सुरोत्तम मया सह दहन्तीभिः दिशः 
चक्षभिः उल्बणेः ॥१७॥ 


सुरोत्तम देवश्रेष्ठ ! चक्षुभिः नेत्रोसे (यह) 
इहशीमिः ऐसी मया सह मेरे सा 

प्रजाभिः सन्तानोके दिशः दिशाओंको 
सृष्टाभिः उत्पन्न करनेको | दहन्तीनः (मानो) जलाये दे 
अलं बस (बन्द) करो रही है ॥१७॥ 
उल्बणः अत्युग्र 


तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभुतसुखावहम्‌ । 
तपसंव यथापूव स्रष्ठा विश्वमिदं भवान्‌ ॥१८॥ 


तप आतिष्ठ भद्र ते सर्वभूत सुख आवह तपसा एव यथा पुर्व सृष्टा 
विश्वं इदं भवान्‌ ॥१८॥ 


ते भद्रं तुम्हारा कल्याण हो | तपसा एव तपस्यासे ही 
सवेभूत सब प्राणियोंको इदं विश्वं इस विश्वको 
सुख आवहं सुख देनेवाला यथा पुर्व जसा पहिले थ 
तप आतिष्ठ तप करो सृष्टा बनानेवाले 
भवानु आप (बनोगे) ॥१६॥ 


तपसंब पर ज्योतिभंगवन्तमधोक्षजस्‌ । 

सवंभुतगुहावासमञ्चसा विन्दते पुमान्‌ ॥१४॥ 

तपसा एव परं ज्योतिः भगवन्त अधोक्षजं सर्वभूत गुहा आवासं 
अञ्जसा विन्दते पुमान्‌ ॥१४॥ 


तपसा एव तपस्यासे ही सर्वभूत गुहा सब प्राणियोंकी हृदय 
पुमान्‌ पुरुष गुहामें 

परं ज्योतिः परम प्रकाश आवासं निवास करनेवालेको 
भगवन्तं भगवान्‌ अञ्जसा अनायास 

अधोक्षजं हुषीकेश विन्दते प्राप्त कर लेता 


है ॥१४॥ 
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भैत्रेय उवाव- 


एवमात्मभुवाऽऽदिषः परिक्रम्य गिरां षतिम्‌ । 
बाढमित्यमुमामन्त्य बिवेश तपसे चनम्‌ ॥२०॥ 


एवं आत्मभुवा आदिष्टः परिक्रम्य गिरां पात बाढं इति अम्‌ आमन्द््य 
विवेश तपसे वनम्‌ ॥२०॥ 


एवं इस प्रकार गिरां पति (उन) वाणो-पति 
आत्मभुवा ब्रह्माजीसे (ब्रह्माकी ) 
आदिष्टः आदेश धाकर | परिक्रम्य परिक्रमा करके 
बाढं इति ठीक है ऐसा ' तपसे तप करनेके लिए 
अम्‌ उन (ब्रह्माजी) से , बनं विवेश वनमें चले 
आमन्त्य अनुमति लेकर गये ॥२०।। 
अथाभिध्यायतः सगं दश पुत्राः प्रजज्ञिरे । 
भगवच्छक्तिवुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः ॥२१॥ 


अथ अभिध्यायतः सर्ग दश पुत्राः प्रजज्ञिरे भगवत्‌ शक्ति युक्तस्य 
लोक सन्तान हेतवे ॥२१॥ 


अथ तदनन्तर लोक सन्तान लोककी सन्तति 
भगवत्‌ शक्ति भगवानको शक्तिसे परम्पराके 
युक्तस्य युक्त (ब्रह्माजीके) | हेतवे कारण 

सर्ग सृष्टिका दश पुत्राः दस पुत्र 
अभिध्यायतः चिन्तन करनेसे प्रजज्ञिरे उत्पन्न हुए ॥२१॥ 


मरीचिररत््याङ्गरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 

भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च॑ दशमस्तत्र नारदः ॥२२॥ 

मरीचिः अत्रि अङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः भृगुः वसिष्ठ: दक्षः 
च दशमः तत्र नारदः ॥२२॥ 


मरीचिः मरीचि अङ्किरसो अंगिरा 
अत्रिः अत्रि पुलस्त्यः पुलस्त्य 
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पुलहः पुलह दक्षः दक्ष 

क्रतुः क्रतु तत्र इनमें 

भृगुः भृगु दशमः दसवं 

वसिष्ठः च वशिष्ठ और नारदः नारदजी थे ॥२२॥ 


उत्सङ्गाक्ारदो जज्ञे दक्षोऽङ्गष्ठात्स्वयम्भुवः । 

प्राणाद्वसिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचिकरात्क्रतुः ॥२३॥ 

उत्सङ्भातु नारदः जज्ञे दक्षः अद्भुष्ठात्‌ स्वयम्भुवः प्राणात्‌ वसिष्ठः 
सञजातः भृगुः त्वचि करात्‌ क्रतुः ॥२३॥ 


स्वयम्भुवः ब्रह्माजीको वसिष्ठः वशिष्ठ 

उत्सङ्कात्‌ गोदमे त्वच त्वचासे 

नारदः जज्ञे नारद उत्पन्न हुए | भृगुः भृगु 

अङ्भठात्‌ अंगूठेसे करात्‌ हाथसे 

दक्षः दक्ष क्रतुः क्र्तु 

प्राणात्‌ प्राण (वायु) से सञ्जातः उत्पन्न हुए ॥२३॥ 


पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोऋ षिः । 

अङ्गिरा मुखतोऽक्ष्णोऽत्रिमंरीचिमंनसोऽभवत्‌ ॥२४॥ 

पुलहः नाभितः जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोः ऋषिः अङ्गिरा मुखतः अक्ष्णोः 
अत्रिः मरीचिः मनसः अभवत्‌ ॥२४॥ 


पुलहः पुलह अक्ष्णोः आँखोंसे 

नाभितः जज्ञ नाभिसे उत्पन्न हुए, | अत्रिः अत्रि, 

कर्णयोः कानोसे मनसः मनसे 

ऋषिः पुलस्त्यः ऋषि पुलस्त्य, मरीचिः मरीचि 

मुखतः मुखसे अभवत्‌ (उत्पन्न) हुए ॥२४॥ 
अङ्किराः अंगिरा, 


धमः स्तनाहक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयम्‌ । 
अधमः पृष्ठतो यस्मान्मृत्युर्लोकभयङ्क रः ॥२९॥ 


धर्म: स्तनात्‌ दक्षिणतः यत्र नारायणः स्वयं अधर्मः पृष्ठतः यस्मात 
मृत्युः लोक भयङ्करः ॥२५॥ 


तृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः 


दक्षिणतः स्तनात्‌ दाहिने स्तनसे अधर्मः 
धर्मः धर्म (उत्पन्न हुआ) | यस्मात्‌ 
यत्र जिससे लोक भयङ्करः 


स्वयं नारायणः स्वयं नारायण 
(अवतीणे हुए) मृत्युः 
पृष्ठतः पीठसे 
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अधर्म (उत्पन्न हुआ) 
जिससे 

लोकके लिए 
भयदायी 

मृत्यु ( उत्पन्न ) 
हुई ॥२५॥ 


हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चाधरदच्छदात्‌ । 
आस्याद्वाक्सिन्धवो मेढान्निऋ तिः पायोरघाश्रयः ॥२६॥ 


हृदिः कामः श्रुवः क्रोधः लोभः च अधर दत्‌ छदात्‌ आस्यात्‌ वाक 


सिन्धवः मेढातु नित्रतिः पायोः अघ आश्रयः ॥२६॥ 


हदि हृदयसे 

कामः काम मेढात्‌ 

भ्र्वः भोंहोसे सिन्धवः 

क्रोधः क्रोध पायोः 

अधर दत्‌ छदात्‌ दांत टकनेवाले अघ आश्रयः 
( नीचेके ) ओष्ठसे 

लोभः लोभ निऋतिः 

आस्यात्‌ मुखसे 

वाक्‌ वाणी (को देवता) 


सरस्वती 

लिगसे 

समुद्र 

गुदासे 

पापका आश्रय 

( अधिदेद ) 
निऋति ( उत्पन्न 
हुआ ) ॥२६॥ 


छायायाः कर्दमो जज्ञे देवहूत्याः पतिः प्रभुः । 
मनसो देहतश्चेदं जज्ञ विश्वकृतो जगत्‌ ॥२७॥ 


छायायाः कदमः जज्ञे देवहूत्याः पतिः प्रभुः मनसः देहतः च इदं जज्ञे 


विश्वकृतः जगत ।.२७॥ 


छायायाः छायासे देहतः च 
प्रभुः समर्थ | मनसः 
देवहत्याः पतिः देवहृतिके पति इदं जगत्‌ 


कदमः जज्ञ कदम उत्पन्न हुए | जज्ञे 
विश्वकृतः ब्रह्माजी के 


शरीरसे ओर 
मनसे 

यह (सम्पूणं) ससार 
उत्पन्न हुआ ॥२७॥ 
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वाचं दुहितर तन्वीं स्वयम्भूहंरतीं मनः । 
अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति नः श्रुतम्‌ ॥२८॥ 


वाचं दुहितर तन्वीं स्वयम्भूः हरतों मनः अकामां चकमे क्षत्तः सकाम 
इति नः श्रुतम्‌ ॥२८॥ 


क्षत्तः विदुर ! | दुहितरं बेटी 
इति नःश्रुतं ऐसा हमने सुना वाचं सरस्वती 

मनः हरती मनहरण करतीको 
तन्वीं दुघली-सुकुमारी सकाम काम मोहित (ब्रह्मा) 
अकामां निष्काम चकमे चाहने लगे । २८॥ 


तमधर्मं कृतमति विलोक्य पितरं सुताः । 
मरीचिमुख्या मुनयो विश्रम्भात्प्रत्यबोधयन्‌ ॥२८॥ 


तं अधर्मे कृत माति बिलोक्य पितरं सुताः मरीचि मुख्या मुनयः 
विश्रम्भात्‌ प्रत्यबोधयन्‌ ॥२४॥ 


तं पितरं उन पिता (ब्रह्मा)को | मरीचि मुख्य मरीचि प्रमुख 
अधमं अधर्मका सुनयः मुनिगण 

मति कृत संकल्प करते विश्रम्भात्‌ विश्वासपूर्वक 
विलोक्य देखकर प्रत्यबोधयन्‌ समझाने लगे ॥२४।: 
सुताः उनके पुत्र 


नेतत्पुर्तः कृतं त्बद्य न करिष्यन्ति चापरे । 
यत्त्वं दुहितरं गच्छेरनिगृह्याङ्गजं प्रभुः॥३०॥ 


न एतत्‌ पूर्व: कृतं तु अद्य न करिष्यन्ति च अपरे यत्‌ त्वं दुहितरं 
गच्छेः अनिगृह्य अङ्गजं प्रभुः ॥३०॥ 


एतत्‌ ऐसा (अपकर्म) नअपरेच तन दूसरे ही 

पूर्वेः पहिले (किसीने) | करिष्यन्ति (आगे) करेगे 
न कृतं तु नहीं किया है और | यतु त्वं जो आप 

अद्य आज (वर्तमानमें न | प्रभुः समर्थे होनेपर भी 


कोई करता है ) 
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अद्कजं अपने देहमें उत्पन्न | दुहितरं पुत्रीके साथ 
( कामको ) गच्छेः सहवास करना 
अनिगृह्य न रोककर चाहते हो ॥।३०।। 


तेजीयसामपि ह्योतन्न सुश्लोक्यं जगद्गुरो । 
यद्वृत्तमनुतिष्ठत्‌ वे लोकः क्षेमाय कल्पते ॥३१॥ 


तेजीयासां अपि हि एतत्‌ न सुश्लोक्यं जगद्गुरोः यत्‌ वृत्ति अनुतिष्ठन्‌ 
वे लोकः क्षेमाय कल्पते ॥३१॥ 


जगद्गुरोः जगद्गुरो ! क्षेमाय कल्पते कल्याण पाते हैं 
हि यत्‌ व्रृत्ति क्योंकि जिसके (उसे) 
आचारका तेजीयासाँ अपि तेजस्वी होनेपर भी 
अनुतिष्ठन्‌ अनुकरण करनेपर | एतत्‌ यह काम 
वे लोकः निश्चय ही लोग | सुश्लोक्यं न अच्छा यश देनेवाला 
नहीं है ॥३१॥ 


तस्मे नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा । 
आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धमं पातुमहति॥३२॥ 


तस्मे नमः भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्यं व्यञ्जयासास स 
धर्मं पातं अहेति ॥३२॥ 


य जिन्होंने | भगवते भगवानको 
आत्मस्थं अपने भीतर स्थित ! नमः नमस्कार, 
इदं इस (जगत) को स धमं उन्हें धर्मकी 
स्वेन रोचिषा अपने ही तेजसे पात्‌ रक्षा करनी 
व्यञ्जयामास व्यक्त किया है अहुति चाहिए ॥३२॥ 
तस्मे उन 


स इत्थं गृणतः पुत्रान्‌ प्रो दृष्टा प्रजापतीन्‌ । 
प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज व्रोडितस्तदा । 
तां दिशो जगृहुर्घोरां नीहारं यह्टिदुस्तमः ॥३३॥ 


स इत्थं गृणतः पुत्रान्‌ पुरः दृष्ट्या प्रजापतीन्‌ प्रजापति पतिः तन्वं 
तत्याज व्रीडितः तदा तां दिशः जगृहुः घोरां नीहारं यत्‌ विदुः तमः ॥३३॥ 
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स प्रजापति पतिः उन प्रजापतियोंके | तन्वं शरीरको 

स्वामी (ब्रह्माजी) ने | तत्याज छोड़ दिया 
पुरः अपने सम्मुख तां घोरां उस घोर(शरीर)को 
इत्थं गृणतः ऐसा कहते दिशः जगृहुः दिशाओंने ले लिया 
पुत्रान्‌ अपने पुत्र यत्‌ तमः जिस अंधे रेको 
प्रजापतीन्‌ प्रजापतियोंको नीहारं कुहरा 
द्ष्ट्वा देखकर विदुः जाना जाता 
तदा व्रीडितः उस समय लज्जित है ॥३३॥ 

होकर 


कदाचिद्‌ ध्यायतः स्रष्टुवेंदा आसंश्चतुर्मुखात्‌ । 
कथ स्रक्ष्याम्यहं लोकान्‌ समवेतान्‌ यथा पुरा ॥३४॥ 


कदाचित्‌ ध्यायतः ख़ष्टुः वेदा आसन्‌ चतुर्मृखातु कथं स्रक्ष्यामि अहं 
लोकानु समवेतान यथा पुरा ॥३४॥ 


कदाचित्‌ किसी समय | समवेतान सुव्यवस्थित 
स्रष्टुः ब्रह्माजीके (यह) | लोकान्‌ लोकोंको 
ध्यायतः चिन्तन करते कथं स्रक्ष्यामि केसे सृष्टि करू” 
समय कि-- चतुमुंखात्‌ चारों मुखोंसे 
अहं यथा पुरा मैं जसे पहिले थे | वेदा वेद 
(वेसे) आसन्‌ प्रकट हो गये ॥३४॥ 
चातुर्होत्रं कर्मतन्त्रमुपवेदनयः सह । 
धमस्य पादाश्चत्वारस्तथवाश्रमवृत्तयः ॥३५॥ 


चातुर्होत्रं कमंतन्त्रं उपवेद नयः सह धर्मस्य पादाः चत्वारः तथा एव 
आश्रम वृत्तयः ॥।३५॥ 


चातुहोत्रं चार (होता, अध्वर्यू, | उपवेद उपवेद ( आयुर्वेद, 
उद्गाता, ब्रह्मा) के स्थापत्यवेद, धनुवद, 
द्वारा होनेवाला यज्ञके गान्धर्व वेद ) 


कर्मतन्त्रे कमंका विस्तार नये: सह नीति शास्त्रके साथ 
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धममस्य धमं के आश्रम वृत्तयः आश्रम एवं उनकी 
पादाः चत्वारः चारो पद वृत्तियाँ ॥३५॥ 
तथा एव वेसे ही 

विढुर उवाच- 


स वे विश्वसुजामौशो वेदादीन्‌ मुखतोऽसृजत्‌ । 
यदु यदू येनासृजद्‌ देवस्तन्मे ब्रहि तपोधन ॥३६॥ 


स वे विश्वसृजां ईशः वेद आदीन्‌ मुखतः असृजत्‌ यत्‌ यत्‌ येन असृजत्‌ 
देवः तत्‌ मे ब्रूहि तपोधन ॥३६॥ 


तपोधन तपोधन असृजत्‌ उत्पन्न किया 
( मेत्रेयजी ! ) यत्‌ यत्‌ जिस जिसको 
सवें वेही येन जिस (मुख) से 
विश्वसृजां ईशः विश्व स्रष्टा ( प्रजा- | देवः ्रह्मादेवने 
पतियों) के स्वामी हैं | असृजत्‌ प्रकट किया 
मुखतः (अपने) मुखोसे | तत्‌ मे वह मुझे 
वेद आदीन्‌ वेद आदिको ब्रहि बतलाइये ॥ ३६॥ 
मैत्रेय उवाच- 


ऋग्यजुः सामाथर्वाख्याच्‌ वेदान्‌ पुर्वादिभिर्मुखेः । 
शस्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात्क्रमात्‌ ॥३७॥ 


ऋक्‌ यजुः साम अथव आख्यान वेदान्‌ पूर्वं आदिभिः मुखेः शस्त्र 
इज्यां स्तुति स्तोम प्रायश्चित्तं व्यधात्‌ क्रमात्‌ ॥३७॥ 


पूवं आदिभिः पूवे प्रारम्भ करके | अथवं अथववेद, 

क्रमात्‌ क्रमश; आख्यान्‌ नामवाले 

मुखेः मुखोंसे शस्त्रं शस्त्र (होताका कमे) 
ऋक्‌ ऋग्वेद, इज्या इज्या 

यजुः यजुर्वेद, ( अध्वर्युका कर्म ) 


साम सामवेद, 
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स्तुति स्तोम स्तुति स्तोम प्रायश्चित्तं प्रायश्चित 
(उद्गाताका कमं) (ब्रह्माका कमे) का 
व्यधात्‌ विधान किया ॥ ३७ 


आयुर्वेदं धनुर्वदं गान्धवं वेदमात्मनः । 

स्थापत्यं चासूजद्‌ वेदं मातत्पुर्वादिभिर्मखेः ॥३८॥ 

आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धवं वेदं आत्मनः स्थापत्यं च असृजत्‌ वेदं क्रमातु 
पूर्वादिभिः मुखः ॥३८॥ 


पूर्वादिभिः  पूर्वसे प्रारम्भ करके | आत्मनः अपने 

क्रमात्‌ क्रमशः गान्धर्व वेदं गान्धर्व वेद 

मुखात्‌ मुखोंसे च स्थापत्यं वेदं और स्थापत्य वेदको 
आयुर्वेदं आयुर्वेद असृजत्‌ बनाया ( प्रकट 
धनुर्वेदं धनुर्वेद किया ) ॥३८॥ 


इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमोश्वरः । 

सर्वेभ्य एव बचकत्रेभ्यः ससुजे सर्वदशंनः॥३८॥ 

इतिहास पुराणानि पञ्चमं वेदं ईश्वरः सर्वेभ्यः एव ववत्रेभ्यः ससृजे 
सर्वदर्शनः ॥३४॥ 


सर्वदर्शनः सवंज्ञ सवेभ्यः एव 

ईश्वरः समर्थ (ब्रह्माजीने) | वक्त्रेभ्यः सभी मुखोंसे ही 
पञ्चमं वेदं पाँचव वेद ससुजे बनाये ॥ ३८ 
इतिहास 


पुराणानि इतिहास-पुराणोंको 
धोडश्युक्यो पुर्ववकत्रात्पुरीष्यग्निष्टुतावथ । 
आध्ोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोसवम्‌ ॥४०॥ 
षोडशि उक्थोः पुर्वं वक्त्रात्‌ पुरीषः अग्निष्टुतः अथ आप्तोर्यामा 
अतिरात्रौ च वाजपेयं सगोसवम्‌ ॥४०॥ 


पूर्व बकत्रातु (इसी प्रकार) पूर्वके | षोडशि षोडशी 
मुखसे (प्रारम्भ | उक्थो उक्थ 
करके ) पुरीषः चयन 


तृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः 


अग्निष्टुतः अग्निष्टोम सगोसवं 
आप्तोर्यामा आपप्तोर्यामा 

अतिरात्रोच अतिरात्र तथा 

वाजपेयं वाजपेय 


[ २१३ 


गोसवके साथ 

( ये दो-दो वेदिक 
याग भी उत्पन्न 
हुए ) ॥४०॥ 


विद्या दानं तपः सत्यं धस्येति पदानि च। 
आश्रमांश्च यथासंख्यमसुजत्सह वृत्तिभिः ॥४१॥ 


विद्या दानं तपः सत्यं धमंस्य इति पदानि च आश्रमः च यथा संख्यं 


असृजत्‌ सह वृत्तिभिः ॥४१॥ 


विद्या विद्या यथा संख्यं 

दानं दान 

तपः तप आश्रमन्‌ च 
सत्यं इति सत्य ये वृत्तिभिः सह 
धर्मस्य धर्म के 

पदानि च पदोंको तथा असृजत्‌ 


जेसी संख्या है 

( चार) 
आश्रमोंको भी 
उनको बृत्तियोंके 
साथ 

(क्रमानुसार मुखोंसे) 
बनाया ॥४१॥ 


सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्मं चाथ बृहत्तथा । 
वार््तासञ्चयशालीनशिलोञ्छ इति व गृहे ॥४२॥ 


सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्म च अथ ब्रृहत्‌ तथा वार्त्ता सञ्चय शालीन 


शिल उञ्छ इति वै गृहे ॥४२॥ 


सावित्रं सावित्र (एक वर्षका 
ब्रह्मचर्य ) 

प्राजापत्यं प्राजापत्य तथा वार्ता 
( वेदाध्ययन तक 
ब्रह्मचर्य ) संचय 

च ब्राह्म तथा ब्राह्मं ( आयु- 


पर्यन्त ब्रह्मचर्य ) शालोन 
अथ बृहत्‌ तथा बृहत्‌ ( कृषि 
आदि वृत्ति ये चार 


ब्रह्मचारीको 
वृत्तियाँ हैं ) 
तथा वार्ता 

( अध्यापन ) 
संचय ( यज्ञादि 
कराना ) 
शालीन ( अया- 
चित वृत्ति ) 
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शिल उड्छ शिल उञ्छ ( खेतमें | इति वे ये तो ( चार ) 


या बाजारमें अपने , गृहे गृहस्थ ( ब्राह्मणको 
आप झडे दानोंसे वृत्तियाँ हें ।) ॥४२॥ 
निर्वाह ) 


वेखानसा वालखिल्योदुम्बराः फेनपा वने । 
न्यासे कुटीचकः पुर्व बह्वोदो हंसनिष्क्रियो ॥४३॥ 


वेखानसा बालखिल्या उदुम्बराः फेनपा वने न्यासे कुटीचकः पूर्व 
बह्वोदः हंस निष्क्रियौ ॥४३॥ 


वने वनमें रहनेवाले | फेनपा फेनप (दूधके फेनपर 
( वानप्रस्थों ) की रहनेवाले; ये चार 
वंखानसा वेखानस ( बिना वृत्तियाँ हैं ) 
जोती भूमिसे उत्पन्न | न्यासे संन्यासमें 
पदार्थे निर्वाह ) | पुर्व पहिले 
बालखिल्या बाल खिल्य (नवीन | कुटीचकः कुटीचक ( कुटिया 
अन्त मिलनेपर बनाकर एक जगह 
पुराना दान करने रहनेवाले ) 
वाले ) बह्लोदः बह्वोद (घूमनेवाले) 
उदुम्बराः उदुम्बरा ( गूलरके | हंस हंस (ज्ञानाभ्यासी) 
फल खाकर रहने | निष्क्रियौ निक्रिय ( आजगर 
वाले ) वृत्तिवाले ) ॥४३॥ 


आन्वोक्षिको त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथव च । 
एवं व्याहृतयश्चासन्‌ प्रणवो ह्यस्य दह्लतः ॥४४॥ 


आन्विक्षिकी त्रयो वार्ता दण्डनीतिः तथा एव च एवं व्याहृतयः च 
आसन्‌ प्रणवः हि अस्य दह्वतः ॥४४॥ 


आन्वीक्षिकी अध्यात्मविद्या, दण्डनीतिः दण्डनीति 
त्रयी कर्मेकाण्डात्मक ( राजनीति ) 
वेद विद्या, तथा एवच उसी प्रकार ये चार 


वार्ता व्यापार-कृषि आदि, , वृत्तियाँ (उत्पन्न हुई ) 


तृतोयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः 


एवं इसी प्रकार दह्तः 
व्याहृतयः व्याहृतियाँ ( भूः, | प्रणवः हि 

भुवः, स्वः, महः) | आसन्‌ 
अस्य इन (ब्रह्माजी) के 


[ २१५ 


हृदये 
प्रणव भी 
उत्पन्न हुआ ॥४४॥ 


तस्योष्णिगासीलोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभोः। 
त्रिष्टुम्मांसात्स्नुतोऽनुष्टुब्जगत्यस्थ्नः प्रजापतेः ॥४५॥ 


तस्य उष्णिक्‌ आसोत्‌ लोमभ्यः गायत्री च त्वचः विभोः त्रिष्टुप्‌ 
मांसात्‌ स्नुतः अनुष्टुप जगति अस्थ्नः प्रजापतेः ॥४५॥ 


तस्य प्रजापतेः उन प्रजापतिके त्रिष्टुप्‌ 
लोमभ्यः रोमोसे स्नुतः 

उष्णिक्‌ उष्णिक* अनुष्टुप 
विभोः उन विभुके अस्थ्नः 
त्वचः त्वचासे जगति 

गायत्री च गायत्री तथा आसोत्‌ 
मांसात्‌ मांससे 


त्रिष्टुप्‌ 
स्नायुओसे 
अनुष्टुप 
अस्थिसे 
जगती 

हुई ।६५॥ 


मज्जायाः पङ्क्तिरुत्पन्ना बृहती प्राणतोऽभवत्‌ । 
स्पशस्तस्याभवज्जीवः स्वरो देह उदाहतः ॥४६॥ 
मज्जायाः प्तः उत्पन्ना बृहतो प्राणतः अभवत्‌ स्पशः तस्य अभदत्‌ 


जोवः स्वरः देह उदाहृतः ॥६६॥ 


मज्जायाः मज्जासै स्पशः 
पक्तिः पंक्ति 
उत्पन्ना उत्पन्न हुई 
प्राणतः प्राणसे 
बृहतो वृहती देह 
अभवत्‌ हुई स्वरः 
तस्य जीवः उनका जीव 

उदाहृतः 


* ये सब ७ वेदिक छन्द हैं। 


स्पशं वर्ण ( क वगं, 
च वर्ग, ट वग, 

त वर्ग, प वर्गके 
अक्षर) 

देह 

स्वर वर्ण 

( अकारादि ) 
कहलाया ॥४६॥ 
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ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुरन्तःस्था बलमात्मनः । 
स्वराः सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः ॥४७॥ 
ऊष्माणं इन्द्रियाण्याहुः अन्तस्था बलं आत्मनः स्वराः सप्त विहारेण 
भवन्ति स्म प्रजापतेः 15७॥ 
इन्द्रियाण ([ ब्रह्माजीकी ) प्रजापतिः प्रजापतिके 


इन्द्रियाँ विहारेण विहार (क्रिया) से 
ऊष्माणं ऊष्मवर्ण (शष सह) | सप्त स्वराः (निषाद, ऋषभ, 
आत्मनः बलं (उनका) आन्तरिक गान्धार, षडज, 

बल मध्यम, धेवत, पंचम) 
अन्तस्थाः अन्तस्थ वर्ण ये सात स्वर 

(यरलव) भवन्ति स्म उत्पन्न होते हैं ॥४७॥ 


विशेष -- 
ब्रह्माजी वेद गर्भ वेदमूर्ति हैं, अतः उनके अंग तथा क्रियाका कौनसा 
भाग क्या है, यह विवरण है। 
शब्दब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः । 
इह्यावभाति विततो नानाशक्त्युपबृ हितः ॥४८॥ 


शब्द ब्रह्म आत्मनः तस्य व्यक्त अव्यक्त आत्मनः परः ब्रह्म अवभाति 
विततः नाना शक्ति उपबृ हितः ॥४८॥ 


शब्द ब्रह्म वेद आत्मनः परः ( उनके इन ) अपने 
आत्मनः स्वरूप रूपोंसे परे 
तस्य उन (ब्रह्माजी) का | नाना शक्ति अनेक शक्तियोंसे 
व्यक्त (वेखरी रूप) प्रकट | उपब्र हितः युक्त 
अव्यक्त ( प्रणव रूप ) बिततः व्यापक 
अव्यक्त है ब्रह्मा परब्रह्म 
अवभाति भासमान है। ४५ 


ततोऽपरामुपादाय स सर्गाय मनो दध। 
ऋषीणां भूरिवीर्याणामपि सर्गमविस्तृतम्‌ ॥४८॥ 


तृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः [ २१७ 


ततः अपरां उपादाय स सर्गाय मनः दधे ऋषीणां भुरि वीर्याणां अपि 
सर्ग अविस्तृतम्‌ ॥४४॥ 


भुरि वीर्याणां बहुत शक्तिशाली | स ततः उन ( ब्रह्माजी ) ने 
ऋषोणां ऋषियों मरीचि तब 
आदि ) से अपरां दूसरा (शरीर) 
अपि सर्ग भी सृष्टि उपादाय ग्रहण करके 
अविस्तृतं न बढ़ती (देखकर) | सर्गाय सृष्टि करनेका 
मनः दधे मन किया ॥४४॥ 


ज्ञात्वा तद्धृदये भूयश्चिन्तयामास कोरव । 
अहो अद्भूतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा ॥५०॥ 


ज्ञात्वा तत्‌ हृदये भूयः चिन्तयामास कौरव अहो अद्भुतं एतत्‌ मे 
व्यापृतस्य अपि नित्यदा ॥५०॥ 


कौरव विदुर ! । चिन्तयामास सोचने लगे-- 
तत्‌ उन (ऋषियों) के | अहो एततु अहो यह 
हृदये हृदयको स्थिति अद्भुतं आश्चयं है कि 
( वेराग्य ) , सेनित्यदा मेरे सवंदा 
ज्ञात्वा जानकर व्यापृतस्य प्रयत्न करने 
भुयः फिर अपि पर भो ॥५०॥ 


न ह्येधन्ते प्रजा नूनं देवमत्र विघातकम्‌ । 
एवं युक्तकृतस्तस्य देवं चावेक्षतस्तदा ॥५१॥ 


न हि एधन्ते प्रजा नूनं देव अत्र विघातकं एवं युक्त कृतः तस्य दवं 
च अवेक्षतः तदा ॥५१॥ 


हि प्रजा क्योंकि प्रजा विघातक बाधा डालनेवाला है 
न एधन्ते नहीं बढ़ रही है एवं इस प्रकार 

नूनं निश्चय युक्त कृत: उपयुक्त क्रिया 

अत्र इस विषयमें करनेवाले 


देवं देव तस्य उन (ब्रह्माजी ) के 
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तदा उस समय अवेक्षतः सम्बन्धमे विचार 


च्छ 


देवं देवके करते ॥५१॥ 
कस्य रूपमभुदू द्वेधा यत्कायमभिचक्षते । 
तास्यां रूपविभागाभ्यां मिथन समपद्यत ॥५२॥ 


कस्य रूपं अभूत्‌ द्वेधा यत्‌ कायं अभिचक्षते ताम्यां रूप विभागाभ्यां 
मिथुनं सम पद्यत ॥५२॥ 


कस्य रूपं ब्रह्माजीका रूप ताम्यां उन 

देघा दो भागोंमें रूप विभागाभ्यां रूपके विभागों 
अभूत्‌ हो गया ( टुकड़ों ) से 

यत्‌ कायं जिससे (उसे) काया | मिथुनं जोड़ा (स्त्री-पुरुषका) 
अभिचक्षते कहते हैं । सम पद्यत प्रकट हुआ ॥५२॥ 


यस्तु तत्र पुमान्‌ सोऽभुन्मनुः स्वायम्भुवः स्वराट्‌ । 
स्रोयाऽऽसीच्छतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः ॥५३॥। 


यः तु तत्र पुमान्‌ सः अभूत्‌ मनुः स्वाथम्भुवः स्वराट्‌ स्त्री या आसीत्‌ 
शतरूपाख्या महिषी अस्य महात्मनः ॥५३॥ 


तत्र यः तु उनमें जो तो | या शतरूपाख्या जो दातरूपा 
पुमान्‌ पुरुष था नामवाली 
सः स्वराट्‌ वह सावंभोम स्त्री आसीत्‌ स्त्री थी 
सम्राट अस्य महात्मनः इन महात्मा 
स्वायम्भुवः मनुः स्वायम्भू मनु (मनु) की 
अभूत्‌ हुए महिषी महारानी 
( हुई ) ॥५३॥ 


तदा मिथुनधर्मेण प्रजा ह्यरधाम्बभूविरे । 
स चापि शतरूपायां पश्चापत्यान्यजीजनत्‌ ॥५४॥ 


तदा मिथुन धर्मेण प्रजा हि एधां बभूविरे स च अपि शतरूपायां 
पञ्च अपत्यानु अजीजनत्‌ ॥५४॥ 


तृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्याय! [ २१४ 


तदा तबसे सचअपि उन (मनु) ने भी 

मिथुन धर्मण मिथुन धर्मेण शतरूपायां शतरूपामें 
(स्त्री-पुरुष संभोग)से| पञ्च पाँच 

प्रजा हि प्रजाकी अपत्यान्‌ सन्तानें 


एधां बभूविरे वृद्धि होनेलगी। | अजीजनत्‌ उत्पन्न कीं ॥५४॥ 
प्रियत्रतोत्तानपादी तिरूः कन्याश्च भारत। 
आकूतिदंवहृतिश्च प्रसुतिरिति सत्तम ॥५५॥ 


प्रियत्रत उत्तानपादौ तिस्रः कन्याः च भारत आकूतिः देवहृतिः च 
प्रसुतिः इति सत्तम ॥५५॥ 


सत्तम साधु श्रेष्ठ तिस्रः कन्याः च तथा तीन कन्याएं 

भारत बिदुर ! आकूतिः आकृति 

प्रियव्रत प्रियत्रत देवहतिःच देवहृति और 

उत्तानपादो उत्तानपाद प्रसुति; इति प्रसूति इन (नामों) 
( ये दो पुत्र ) की ।।५५॥ 


आर्कूत रुचये प्रादात्कर्दमाय तु मध्यमाम्‌ । 
दक्षायादात्प्रसात च यत आपुरितं जगत्‌ ॥५६॥ 
आकूति रुचये प्रादात्‌ कर्दमाय तु मध्यमां दक्षायादात्‌ प्रसुति च यत्‌ 
आपुरितं जगत्‌ ॥५६॥ 
आकूति आकृतिको प्रसूति प्रसूतिको 
रुचये रुचिको दक्षायादात्‌ दक्षको दिया 
मध्यमां तु बीचकी ( देवहृति ) | यत्‌ जगत्‌ जिनसे ( जिनकी 


को तो सन्ततिसे ) संसार 
कर्देमाय कदमको । आपुरितं भर गया ॥५६॥ 
प्रादात च दिया तथा | 


इति श्रोमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः । 


अथ त्रयोद्शोष्ध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप । 
भूयः पप्रच्छ कोरव्यो वासुदेवकथादृतः ॥१॥ 


निशम्य वाचं वदतां मुनेः पुण्यतमां नृप भुयः पप्रच्छ कौरव्यः वासुदेव 
कथा आहतः ॥१॥ 


नृप राजन्‌ ! वासुदेव कथा भगवान वासुदेवकी 
मुनेः मुनि मेत्रेयको कथाके 

पुण्यतमां परमपुण्यमयी आहृतः प्रति आदर रखमेवाले 
वाचं वदतां वाणो कहते कोरव्यः विदुरने 

निशम्य सुनकर भूयः पप्रच्छ फिर पूछा ॥१॥ 
विदुर उवाच- 


स बे स्वायम्भुवः सम्राट प्रियः पुत्रः स्वयम्भुवः । 
प्रतिलभ्य प्रियाँ पत्नीं कि चकार ततो मुने ॥२॥ 


स वे स्वायम्भुवः सम्राट्‌ प्रियः पुत्रः स्वयम्भुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नी 
कि चकार ततः मुने ॥२॥ 


मुने मुने ! स्वायस्भुवः स्वायम्भुने 
सवं वेतो प्रियां पत्नीं प्रिय पत्नीको 
स्वयम्भुवा  ब्रह्माजीके प्रतिलभ्य पाकर 


प्रियः पुत्रः प्रिय पुत्र थे ( उन) ततः कि चकार तब क्या किया ?॥२॥ 
सम्राट सम्राट्‌ | 
चरितं तस्य राजर्षरादिराजस्य सत्तम। 


ब्रहि मे श्रदधानाय विष्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ ॥३॥ 


तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २२१ 


चरितं तस्य राजष: आदिराजस्य सत्तम ब्रूहि मे श्रद्दधानाय विष्क्सेन 
आश्रयः हि असो ॥३॥ 


सत्तम साधु श्रेष्ठ ! मे श्रह्धानाय मुझ श्रद्धालुसे 

तस्य रहि कहिए 
आदिराजस्य उन आदिराज हि असौ क्योंकि ये 

राजबं: राजषिका विष्कसेन भगवान नारायणकी 
चरितं चरित आश्रयः शरण लिए थे 1३॥ 


श्रुतस्य पंसां सुचिरश्रमस्य 
नन्वञ्जसा सुरिभिरीडितोऽरथः । 
यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द- 
पादारविन्द हृदयेषु येषाम्‌ ॥४॥ 


श्रुतस्य पुंसां सुचिर श्रमस्य ननु अञ्जसा सूरिभिः ईडितः अर्थः यत्‌ 
तत्‌ गुण अनुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्‌ ॥४॥ 


पुंसां पुरुषोंका यत्‌ जो है (वह) 
सुचिर बहुत समय तक | येषां जिनके 
श्र तस्य शास्त्राध्यनके हृदयेषु हृदयमें 
श्रमस्य परिश्रमका मुकुन्द भगवान मुकुन्दके 
अर्थः प्रयोजन पादारविन्दं चरण-कमल हैं 
ननु निश्चय तत्‌ उनके 
स्रिभिः विद्वानों द्वारा गुण अनुश्रवणं गुणोंको बार-बार 
ईडितः प्रशंसित सुनना ॥४। 
श्रीशुक उवाच- 
इति ब्रुवाणं विदुर विनीतं 
सहस्रशीष्णंश्चरणोपधानस्‌ । 
प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां 


प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट ॥५॥ 


२२२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


__ इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्नशीष्णं: चरण उपधानं प्रहृष्ट रोमा 
भगवत्‌ कथायां प्रणीयमानः मुनिः अभ्यचष्ट ॥५॥ 


इति इस प्रकार ब्रुवाणं कहनेपर 

सहस्रशीष्णं: सहस्रशीर्षा भगवत्‌ कथायां भगवानकी कथाकी 
भगवानके | प्रणीयमानः प्रेरणा पाकर 

चरण उपधानं चरणाश्रित | प्रहृष्ट रोमा हषंसे रोमांचित 

विनीतं विनयी मुनिः मंत्रेयजी 

विदुरं विदुरजीके अभ्यचष्ट बोले ॥५॥ 

मैत्रेय छवाच- 


यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वायम्भुवो मनुः । 
प्राञ्जलिः प्रणतश्चेद वेदगभंमभाषत ॥६॥ 


यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वायम्भुवः मनुः प्राञ्जलिः प्रणतः च 
इदं वेदगभं अभाषतः ॥।६॥ 


यदा जब प्राञजलिः हाथ जोड़कर 
स्वभार्यय। अपनी पत्नी के प्रणतः च प्रणाम करके तब 
साकं साथ वेदगर्भ ब्रह्मा जी से 
स्वायम्भुवः स्वायम्भू | इदं अभाषत यह बोले ॥६॥ 
मनुः जातः मनु उत्पन्न हुए 

मलुरुवाच'- 


त्वमेकः सवभूतानां जन्मकृदू वृत्तिदः पिता । 

अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवत्‌ ॥७॥ 

त्वं एकः सर्वभूतानां जन्मकृत्‌ वृत्तिदः पिता अथ अपि नः प्रजानां 
ते शुश्रूषा केनवा भवेत्‌ ॥७॥ 
त्बं एकः आप अकेले ही | जन्सकृत्‌ जन्म देनेव ले(तथा) 
सर्वभूतानां सब प्राणियोंको बृत्तिदः आजीविका देनेवाले 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं हे । 


तृतीयस्कन्धे त्रयो दशोऽध्यायः [ २२३ 


पिता पिता हें ते शुश्रूषा आपको सेवा 
अथ अपि फिर भी केनवा किस प्रकारसे 
नः प्रजानां हम सन्तानोंसे भवेत्‌ होगी ।॥७॥ 


तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कमंस्वोड्यात्मशक्तिषु । 
यत्कृत्वेह यशो विष्वगमुत्र च भवेद्‌ गतिः ॥८॥ 


तत्‌ विधेहि नमः तुभ्यं कमंसु ईड्य आत्मशक्तिषु यत्‌ कृत्वा इह यशः 
विष्वक्‌ अमुत्र च भवेत्‌ गतिः ॥८॥ 


ईड्य पूज्य ! आत्मशक्तिषु अपनी शक्तिके 
तुभ्यं नमः आपको नमस्कार अनुसार 
तत्‌ कमसु उस कर्मका कृत्वा करके 
विधेहि विधान कीजिए इह इस लोकमें 

( आज्ञा दीजिए) | बिष्वक्‌ यशः चारों ओर यश हो 
यत्‌ जिसे च अमुत्र तथा परलोकमें 


गतिः भवेत्‌ सद्गति हो ॥८॥ 
ब्रह्मोवाच- 


प्रीतस्तृभ्यमहं तात स्वस्ति स्ताद्वां क्षितोश्वर । 
यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधि मेत्यात्मनापितम्‌ ॥८॥ 


प्रीतः तुभ्यं अहं तात स्वस्ति तात्‌ वां क्षितीश्वर यत्‌ निर्व्यलीकेन 
हृदा शाधि मे इति आत्मानं ऑपतः ।।&॥ 


तात तात ! निव्यलोकेन निष्कपट 

तुभ्यं तुमसे हृदा हृदयसे 

अहं प्रीतः मैं प्रसन्न हुआ । 'मांशाधि' मुझे आज्ञा दीजिए 
क्षितोश्वर राजन्‌ ! इतिमे यह (कहकर) मुझे 
वां तुम्हारा आत्मानं अपने आपको 
स्वस्ति कल्याण हो अपितः अपित किया 


यतु क्योंकि है ॥्‌॥ 


२२४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
एतावत्यात्मजेर्वीर कार्या ह्यपचितिगुरौ । 
शक्त्याप्रमत्तेव हात सादर गतमत्सरः ॥१०॥ 


एतावता आत्मजे: वीर कार्या हि अपचितिः गुरौ शक्त्या अप्रमत्तः 
गृह्यत सादरं गत मत्सरः ॥१०॥ 


वोर हि वीर ! क्योंकि अप्रमत्तेः प्रमादरहित होकर 
एतावता इतना ही मत्सरः ईर्षा 

आत्मजेः पुत्रोंको गत त्यागकर 

गुरो पिताकी सादरं आदर सहित 
अपचितिः सेवा गृह्यत ( उनकी आज्ञा ) 
कार्या करनी चाहिए स्वीकार करे ॥१०॥ 
शक्त्या शक्तिके अनुसार 


स त्वमस्यामपत्यानि सहृशान्यात्मनो गुणः । 
उत्पाद्य शास धर्मण गां यज्ञः पुरुषं यज ॥११॥ 


स त्वं अस्यां अपत्यानि सदृशान्‌ आत्मतः गुण: उत्पाद्य शास धमण 
गां यज्ञेः पुरुषं यज ॥११॥ 


स त्वं वह तुम धमण धमं पूर्वक 
अस्यां इस (अपनी पत्नी)में | गां शास पृथ्वीका शासन करो 
गुणेः गुणोंमें ( तथा ) 
आत्मनः सहशं अपने समान यज्ञः यज्ञो द्वारा 
अपत्यानि पुत्रोंको पुरुषं यज परम पुरुषका यजन 
उत्पाद्य उत्पन्न करके करो ॥११॥ 

परं शुश्रषणं मह्यं स्यात्प्रजारक्षया नृप । 

भगवांस्ते प्रजाभत्‌ हृ षीकेशोऽनुतष्यति ॥१२॥ 


परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात्‌ प्रजारक्षया तृप भगवान्‌ ते प्रजाभतुः 
हृषीकेशः अनुतुष्यति ॥१२॥ 
नुप राजन्‌ ! सह्य मेरी 
प्रजारक्षया प्रजाकी रक्षासेही | पर शुश्रूषणं परम सेवा 


तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २२५ 


स्यात्‌ होगी (ओर) हृषीकेशः हृषीकेश 
ते प्रजाभर्तुः तुम प्रजापालकपर | अनुतुष्यति सन्तुष्ट होंगे ॥१२॥ 
भगवान्‌ भगवान्‌ | 

येषां तुष्टो भगवान्‌ यज्ञलिङ्गो जनार्दनः । 

तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मा नाहतः स्वयम्‌ ॥१३॥ 


येषां न तुष्टः भगवान्‌ यज्ञलिद्धः जनादंनः तेषां श्रमः हि अपार्थाय 
यत्‌ आत्मा न आहतः स्वयम्‌ ॥१३॥ 


हि येषां क्योंकि जिनपर अपार्थाय व्यर्थं बातोंके लिए है 
यज्ञलिङ्गः यज्ञस्वरूप यत्‌ स्वयं क्योंकि स्वयं 
भगवान्‌ भगवानु आत्मा (अपने) आत्मस्वरूप 
जनार्दनः जनादन (भगवान) का 

तुष्टः न सन्तुष्ट नहीं हुए अहतः न आदर नहीं 

तेषां उनका किया ॥१३॥ 

श्रमः (सब) परिश्रम 

मगुरुवाच- 


आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामीवसूदन । 
स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो ॥१४॥ 


आदेशे अहं भगवतः वतय अमी अवसूदन स्थानं तु इह॒ अनुजानिहि 
प्रजानां मम च प्रभो ॥१४॥ 


अवसुदन पापनाशक तु प्रजानां किन्तु ( मेरी ) 
प्रभो प्रभो ! सन्तानों 

भगवतः आपको च मम और मेरे लिए भी 
आदेशे आञ्जाके अनुशार | इह स्थान यहाँ ( रहनेका ) 
अहं वतय मैं बर्ताव करूंगा स्थान 


अनुजानीहि बतलाइये ॥१४॥ 
यदोकः सवंसत्त्वानां मही मग्ना महाम्भसि । 
अस्या उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधोयताम्‌ ॥१५॥ 


२२६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यत्‌ ओकः सवं सत्वानां महो मग्ना महाम्भसि अस्या उद्धरणे 
यत्नः देव देव्या विधोयताम्‌ ॥१५॥ 


सवं सत्वानां सब प्राणियोंको देव देव ! 

यत्‌ ओकः जो निवास अस्या देव्या इस (पृथ्वी) देवीके 
मही पृथ्वी (थी) उद्धरणे ऊपर उठानेका 
महाम्भसि प्रलय जलमें यत्नः प्रयत्न 

मग्ना इब गयी है विधीयतां कीजिए ॥१५॥ 
मैत्रेय उवाच- 


परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष्य गाम्‌ । 
कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम्‌ ॥१६॥ 


परमेष्ठो तु अपां मध्ये तथा सन्नां अवेक्ष्य गां कथं एनं समुन्नेष्य 
इति दध्यो धिया चिरम्‌ ॥१६॥ 


परमेष्ठोतु ब्रह्माजी तो समुन्नेष्य ऊपर लाऊंगा 
अपां मध्ये जलमें इति धिया इसको बुद्धिसे 
तथा सन्नां वसे ही डूबी चिरं दध्यो देर तक सोचते 
गां अवेक्ष्य पृथ्वीको देखकर रहे ॥१६॥ 

एनं कथं इसको केसे 


सृजतो मे क्षितिर्वाभिः प्लाव्यमाना रसां गता । 

अथात्र किमनुष्ठेयमस्माभिः सरगयोजितः । 

यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे ॥१७॥ 
सृजतः मे क्षितिः वाभिः प्लाव्यमाना रसां गता अथ अत्र कि 


अनुष्ठेयं अस्माभिः सर्गयोजितेः यस्य अहं हृदयात्‌ आसं स ईशः विदधातु 
मे ॥१७॥ 

मे सृजतः मेरे सृष्टिमें लगनेपर | प्लाव्यमाना डुबाये जानेपर 
क्षितिः पृथ्वी । रसां गता रसातल चली गयी, 
वाभि, जलसे | सर्गयोजितेः सृष्टि कायंमें नियुक्त 


तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २२७ 


अस्माभिः हम लोगों द्वारा | अहं आसं मैं उत्पन्न हुआ हूँ 

अथ अत्र अब इस विषयमें | स ईशः वही ईश्वर 

कि अनुष्ठेयं क्या किया जाना | मे विदधातु मेरा (यह कार्य) 
चाहिए सम्पन्न करे ॥१७॥ 


यस्य हृदयात्‌ जिनके सद्धूल्पसे 
इत्यभिध्यायतो नासाविवरात्सहसानघ । 
वराहतोको निरगादद्भष्ठपरिमाणकः॥१८॥ 
इति अभिध्यायतः नासा विवरात सहसा अनघ वराह तोकः निरगात्‌ 


अंगुष्ठ परिमाणक: ॥१८॥ 


अनघ न्िष्प्राप (विदुर) | नासा विवरात्‌ नाकके छिद्रसे 

इति इस प्रकारे सहसा अचानक 

अभिध्यायतः चिन्ता करते हुए | अंगुष्ठ परिमाणकः अंगूठेके बराबर 
(ब्रह्माजीको) वराह तोकः सुअरका बच्चा 


निरगात्‌ निकला ॥१८॥ 
तस्याभिपश्यतः खस्थः क्षणेत किल भारत । 
गजमात्रः प्रववृधे तदद्भुतमभून्महत्‌ ॥१४॥। 


तस्थ अभिपश्यतः खस्थः क्षणेन किल भारत गजमात्रः प्रबवृधे तत्‌ 
अद्भुतं अभून्‌ महत्‌ ॥१४॥ 


भारत विदुर ! क्षणेन किल क्षण भरमें ही 
तस्य उन (ब्रह्माजी) के | गजमात्रः हाथीके बराबर 
अभिपश्यतः देखते-देखते प्रववृधे बढ़ गया 
खस्थः आकाशमें स्थित | तत्‌ महत्‌ यह बड़ा 
(वह) अद्भुतं अभून्‌ आश्चयं हुआ ॥१४।॥ 
मरोचिप्रमुख विप्र: कुमारेमंनुना सह । 


दृष्टा तत्सौकर रूपं तकयामास चित्रधा ॥२०॥ 


मरीचि प्रमुख: विप्रे: कुमारः मनुना सह दृष्ट्वा तत्‌ सोकर रूपं 
तकंयामास चित्रधा ॥२०॥ 


२२८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


तत्‌ वह मनुना सह मनुके साथ 
सोकरं रूपं वाराह रूप ( ब्रह्माजी ) 
दृष्ट्वा देखकर चित्रधा अनेक प्रकारके 
मरीचि प्रमुखः मरीचि आदि मुख्य | तकंयामास तर्क करने 
विप्रः ब्राह्मणों लगे ।२०॥ 
कुमार: सनकादि कुमार 

(तथा ) 


किमेतत्सोकरव्याज सत्त्वं दिव्यमवस्थितम्‌ । 
अहो बताश्वयमिद नासाया मे विनिःसृतम्‌ ॥२१॥ 
कि एतत्‌ सौकर व्याजं सत्त्वं दिव्यं अवस्थितं अहो बत आश्चर्य इदं 
नासाया मे विनिःसृतम्‌ ॥२१॥ 
सौकर व्याजं सूकरके बहानेसे अहो इदं बत भहो यह तो 


अवस्थितं खड़ा आश्‍चर्य आर्चर्य है कि 
एतत्‌ दिव्यं सत्त्वं यह दिव्य प्राणी | से नासाया मेरी नासिकासे 
कि कौन है ? विनिःसृतं निकला है ॥२१॥ 


दष्टोऽङ्गष्ठशरोमात्रः क्षणादृगण्डशिलासमः । 
अपि स्विद्रगवानेष यज्ञो मे खेदयन्मनः ॥२२॥ 


दृष्ट: अंगुष्ठ शिरोमात्रः क्षणात्‌ गर्ण्डशला समः अपि स्वित्‌ भगवान्‌ 
एष यज्ञः मे खेदयन्‌ मनः ॥२२॥ 


अंगुष्ठ शिरोमात्रः अंगूठेके सिरके अपिस्वित्‌ अवश्य ही 
बराबर मे मनः मेरे मनको 

हषः दिखाई पड़ा खेदयनु मोहित करते 

क्षणात्‌ क्षण भरमें एष भगवान्‌ ये भगवान 

गण्डशिला समः भारी शिलाके यज्ञः यज्ञमूति हैं ॥२२॥ 


बराबर (हो गया) 
इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः । 
भगवान्‌ यज्ञपुरुषो जगजगिन्द्रसञ्निभः ॥२३॥ 


तृतोयस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २२४ 


इति मीमांसतः तस्य ब्रह्मणः सह सुनुभिः भगवान्‌ यज्ञ पुरुषः जगजं 
अगेन्द्र सन्निभः ॥२३॥ 


इति इस प्रकार भगवान्‌ यज्ञ 
सुनुभिः सह पुत्रोंके साथ पुरुषः भगवान्‌ यज्ञ पुरुष 
तस्य ब्रह्मणः उन ब्रह्माजीके अगेन्द्र सन्निभः महापर्वतके समान 
मीमांसतःः सोचते समय होकर 

जगज गरजने लगे ॥२३॥ 


ब्रह्माणं हषयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान्‌ । 
स्वगजितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभुः ॥२४॥ 


ब्रह्माणं हर्षयामास हरितान्‌ च द्विजोत्तमानु स्व गाजितेन ककुभः 
प्रतिस्वनयता विभुः ॥२४॥ 


विभुः सर्वव्यापक ब्रह्माणंच ब्रह्माको तथा 

( भगवान ) ने हरितान्‌ 
स्व गजितेन अपनी गर्जनासे द्विजोत्तमान्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको 
ककुभः दिशाओंको हषंयामास हृषित किया ॥२४॥ 


प्रतिस्वनयता प्रतिध्वनित करके 
निशम्य ते घर्घरितं स्वखेद- 
क्षयिष्णु मायामयसूकरस्य । 
जनस्तपःसत्यनिवासिनस्ते 
त्रिभिः पवित्रेर्मुनयोऽगृणन्‌ स्म ॥२५॥ 


निशम्य ते घर्घरितं स्वखेद क्षयिष्णु मायामय सूकरस्य जनः तपः 
सत्य निवासिनः ते त्रिभिः पवित्रः मुनयः अगृणनु स्म ॥२४॥ 


स्वखेद अपने खेदको निशम्य ते सुनकर वे 

क्षयिष्णु दूर करने वाले जनः तपः सत्य जनलोक, तपोलोक, 
मायामय मायामय सत्यलोक 

सूकरस्य वाराहको निवासिनः निवासी 


घर्घ रितं घुरघुराहटको मुनयः मुनिगण 


२३० ] श्रीमद्भभागवते महापुराणे 


त्रिभिः तीनों वेदोंकी अगृणनु स्म स्तुति करने 
पवित्र: पवित्र (स्तुतियोंसे) लगे ॥२५॥ 
तेषां सतां वेदवितानर्मात- 
ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादस्‌ । 
विनद्य भूयो विबधोदयाय 
गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश ॥२६॥ 


तेषां सतां वेदवितानर्मातः ब्रहम अवधार्यं आत्मगुण अनुवादं विनद्य 
भूयः विबुध उदयाय गजेन्द्रलीलः जलं आविवेश ॥२६॥ 


तेषांसतां उन सन्तोंकी भूयः विनद्य फिर गर्जना करके 
ब्रह्म वेदिक (स्तुति) बिबुध उदयाय देवताओके अभ्युदय 
आत्मगुण के लिए 
अनुवादं अपने गुणोंका वर्णन | गजेन्द्रलीलः गजेन्द्रके समान 
अवधाये सुनकर लीला करते 
वेदवितानमुतिः वेदिक विस्तार जलं आविवेश जलमें घुसे ॥२६॥ 
(यज्ञ) की मूर्ति 
( वाराह ) 


उतिक्षप्रबालः खचरः कठोरः 
सटा विधुन्वन्‌ खररोमशत्वक्‌ । 
खुराहताभ्रः सितदंष्ट्र ईक्षा- 
ज्योतिर्बभासे भगवान्महीध्रः ॥२७॥ 


उत्क्षष्त बालः खचरः कठोरः सटा विधुन्वन्‌ खर रोमशः त्वक्‌ खुर 
आहत अश्रः सितदंष्ट्र ईक्षा ज्योतिः बभासे भगवान्‌ महीध्रः ॥२७॥ 


महो ध्यः पवंतके समान कठोरः कठोर 
भगवानु भगवान्‌ सटा विधुन्वन्‌ गर्देनके बालोको 
बालः उरिक्षष्त पूंछ उठाकर फटकारते थे 


खचरः आकाशमें उछले ' त्वक्‌ (उनको) त्वचा 


तृतीयस्कन्धे त्रयोदशो$ध्याय! [ २३१ 


खर रोमशः कड़े रोमोंसे भरी थी | ज्योतिः ईक्षा ज्योतिवाले नेतोसे 


खुर आहतअञ्चः खुरोंसे मेघोंको बभासे शोभित हो रहे 
छितरा रहे थे थे ॥२७॥ 
सितदंष्ट्र श्वेत दाढ थीं 


घ्राणेन पृथ्व्याः पदचों विजिघ्रन्‌ 
क्रोडापदेशः स्वयमध्वराङ्गः । 
क रालदष्ट्रोऽप्यक रालहृरश्या- 
मुद्दीक्ष्य विप्रान्‌ गृणतोऽविशत्कम्‌ ॥२८॥ 


घाणेन पृथ्व्याः पदवीं विजिघ्रन्‌ क्रोडापदेशः स्वयं अध्वर अङ्क कराल 
ष्टः अपि अकराल हृरभ्यां उद्वीक्ष्य विप्रान्‌ गृणतः अविशत्‌ कम्‌ ॥२८॥ 


अङ्कः अकराल सोम्य 
स्वयं अध्वर स्वयं यज्ञ-पुरुष हग्भिः हट्टिसे 
क्रोडापदेशः वाराह रूप धरे गृणतः विप्रान्‌ स्तुति करते 
पृथ्व्याः पदं पृथ्वीका स्थान ब्राह्माणोंको 
घ्राणेन नाकसे उद्वीक्ष्य देखकर 
विजिघ्रन्‌ संघते हुए कं आविशत्‌ जलमे प्रविष्ट 
कराल दंष्टः अपि भयानक दाढ़ोंवाले हुए ॥२८॥ 
होनेपर भी 
स वज्तरक्टाङ्गनिपातवंग- 
विशोणकुक्षिः स्तनयन्तुदन्वान्‌ । 
उत्सृष्ठदीर्घोमिभुजरिवातं- 


श्चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति ॥२८॥ 
स वत्त्रकूट अङ्ग निपात वेग विशीणे कुक्षि: स्तनयन्‌ उदग्वागु 
उत्सृष्ट दोघे उम भुजः इव आतं चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मे इति ॥२६॥ 
स उनके कुक्षः पेट 
चज्त्रकूट वज्र पर्वतके समान | विशीणं फटा 
अङ्ग निपात अद्धके गिरनेके स्तनयन्‌ होगया (ऐसा) 
वेस वेगसे _ उदन्वान्‌ समुद्र 


२३२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


दीघं उमि भुजेः ऊची लहरों रूपी | यज्ञेश्वर यज्ञेश्वर ! 
भुजाओंको मे पाहि मेरी रक्षा करो 
उत्सृष्ट इव उठाकर मानो इति चुक़ोश इस प्रकार चिल्ला 
आतं व्याकुल होकर उठा ॥२४॥। 
खुरः क्षुरप्रदंरयंस्तदाऽऽप 


उत्पारपारं त्रिपरू रसायाम्‌ । 
ददश गां तत्र सुषुष्सुरग्ने 
यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त ॥३०॥ 


खुरः क्षुरप्रेः दरयन्‌ तत्‌ आप उत्पार पारं त्रिपरू रसायां ददशं गां तत्र 
सुवुप्सुः अग्रे यां जोवधानों स्वयं अभ्यधत्त ॥३०॥ 


क्ष्रप्रः छुरेके समान तीक्ष्ण | अग्रे सुषुप्सुः पहिले ( प्रलय 
खुरेः खुरोंसे कालमें ) सोते समय 
तत्‌ आप उस (समुद्र) के यां जीवधानीं जिस जीवोंकी 
जलको आश्रय भूताको 
दरयन्‌ फाड़ते हुए स्वयं अभ्यधत्त स्वयं अपने भीतर 
उत्पार पारं अपार (सागर) के धर लिया था (उस) 
पार गां पृथ्वीको 
त्रिपरू तीसरे अधोलोक । तत्र ददशं वहां देखा ॥३०॥ 
रसायां रसातलमें 


स्वद्ट्योदधृत्य महीं निमग्नां 
स॒ उत्थितः सरुरुचे रसायाः । 
तत्रापि देत्यं गदयाऽऽपतन्तं 
सुनाभसन्दीपिततोव्रमन्युः ॥३१॥ 
स्व दंष्ट्रया उद्घृत्य महों निमग्नां स उत्थितः संरुरुचे रसायाः तत्र 
अपि दंत्यं गदया आपतन्तं सुनाभ संदी पित तीव्र मन्युः ॥३१॥ 


स्व दंष्ट्रया अपनी दाढपर महों पृथ्वीको 
निमम्नां डूबी हुई रसायाः रसातलसे 


तृतीयस्कन्धे त्रोयदशो$ध्याय: [ २३३ 


उद्घृत्य उठाकर आपतन्तं झपटकर आक्रमण 
स उत्थितः वे उठते हुए करते 
(वाराह ) दत्यं देत्य (हिरण्याक्ष)को 
संरुरुचे अत्यन्त शोभित हुए | सुनाभ संदीपित चक्रके समान 
तत्र अपि वहाँ भी प्रज्वलित 
गदया गदा लेकर तीव्र मन्युः प्रचण्ड क्रोध 
करके ॥३३॥ 
जघान रुन्धानमसह्यविक्रम 
स लीलयेभं मृगराडिवाम्भसि । 
तद्रक्तपङ्काड्ि तगण्डतुण्डो 


यथा गजेन्द्रो जगती विभिन्दन्‌ ॥३२॥ 


जघान रुन्धानं असह्य विक्रमं स लोलया इभं मृगराट्‌ इव अम्भसि 
तद्‌ रक्त पडू; अङ्कित गण्ड तुण्डः यथा गजेन्द्रः जगतों विभिन्दन्‌ ॥३२॥ 


अम्भसि जलमें पद्ध अङ्कित कीचसे चिहिनत 
रुन्धानं रोकते हुए गण्ड तुण्डः कपोल ओर थूथन 
असह्य विक्रमं असह्य पराक्रम यथा (ऐसे लगे) जसे 

( उस देत्यको ) | गजेन्द्रः गजेन्द्र 
स लोलया उन्होंने खेलमें ही | जगतीं ( लाल मिट्टीके ) 
द्भं हाथी को टीलेको 
मृगराट इव सिहके समान विभिन्दन्‌ टक्कर मार आया 
जघान मार दिया, हो ॥३२॥ 
तद्‌ रक्त उसके रक्तकी 


तमालनोलं सितदन्तकोट्या 
क्ष्मामुत्क्षिपन्ते गजलीलयाजड्र । 

प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोऽनुवाक- 
विरिञ्चिमुख्या उपतस्थुरीशम्‌ ॥३३॥ 


तमाल नीलं सित दष्ट कोट्या क्ष्मां उत्क्षिपन्तं गजलीलया अद्भ 
प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयः अनुवाकः विरञ्चि मुख्याः उपतस्थुः ईशम्‌ ॥३३॥ 
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अङ्ग विदुर ! ईशं प्रज्ञाय (वाराहको ईश्वर 

गजलीलया हाथीके समान खेलमें जानकर 

तमाल नीलं तमालके समान विरञ्चि मुख्याः ब्रह्मादि ( सब ) 
श्याम (अङ्ग) प्रमुख 

सित दंष्ट कोट्या श्वेत दांतोंकी अनुवाकः वेदमन्त्रोंसे 
नोकपर उपतस्थुः स्तुति करने 

क्ष्मां उत्क्षिप्तं पृथ्वीको ऊपर उठाये लगे ॥३३॥ 

ऋषय ठ्चु*- 


जितं जितं तेऽजित यज्ञभावन 

त्रयीं तनु स्वां परिधुन्वते नमः । 
यद्रोमगतंषु निलिल्युरध्वरा- 

स्तस्मे नमः कारणसुकराय ते ॥३४॥ 


जितं जितं ते अजित यज्ञ भावन त्रयों तनु स्वां परिधुन्वते नमः यत्‌ 
रोमगर्तेषु निलिल्युः अध्वराः तस्मे नमः कारण सुकराय ते ॥३४॥ 


अजित (भगवान्‌) अजितु | यत्‌ रोमगरतंषु जिसके रोम ङ्कपोंमें 
ते जितं जितं आपकी जय हो, अध्वरा निलित्युः सब यज्ञ समाये हैं 
जय हो, तस्मे उन 
यज्ञ भावन यज्ञ रक्षक! कारण सुकराय प्रयोजनवद वाराह 
स्वां त्रयों तनु अपने वेदमय बने 
शरीरको ते नमः. आपको 
परिधुन्वते कपते हुए नमस्कार ॥॥३५॥ 
नमः (आपको) नमस्कार, 


रूपं तवतन्ननु दुष्कृतात्मनां 
दुदेशंने देव यदध्वरात्मकम्‌ । 
छन्दांसि यस्य त्वचि बहिरोम- 
स्वाज्यं हृशि त्वङ्घ्रिषु चातुर्होत्रम्‌ ॥३५॥ 


तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २३५ 


रूपं तव एतत्‌ ननु दुष्कृत आत्मनां दुदेशेन देव यत्‌ अध्वरात्मकं 
छन्दांसि यस्य त्वचि बाह रोमसु आज्यं हशि अङ्घ्रिषु चातुर्होत्रम्‌ ॥३५॥ 


देव देव ! रोमसु रोमोंमें 

तव आपका बाह कुश 

एतत्‌ रूपं यह रूप हशि आँखों में 

ननु निश्चय आज्यं घृत 

दुष्कृत आत्मनां पापियोंके लिए अङ्ख्रिषु चारों परोंमें 

दुर्दशनं अत्यन्त कठिनतासे | चातुर्होत्रं चार (ब्रह्मा, अध्वयुँ, 
दोखने वाला है ऋत्विक, उद्गाता) 

यत्‌ अध्वरात्मकं क्योंकि यज्ञस्वरूप है, द्वारा होनेवाला 

यस्य त्वचि जिसकी त्वचामें यज्ञीय कमं है ॥३५।। 

छन्दांसि छन्द (गायत्री आदि) 


स्र क्तुण्ड आसीत्स्रुव ईश नासयो- 

रिडोदरे चमसाः कणरन्ध्र । 
प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते 

यच्चवणं ते भगवन्नग्निहोत्रस्‌ ॥३६॥ 


स्रुक्‌ तुण्ड आसीत्‌ स्रुव ईश नासयोः इडा उदरे चमसाः कर्णरस्ध्रः 
प्राशत्र आस्ये ग्रसने ग्रहाः अस्तु ते यत्‌ चर्वणं ते भगवन्‌ अग्निहोत्रम्‌ ॥३६॥ 


ईश ईश ! आस्ये मुखमें 

तुण्ड थूथनमें प्राशित्रं प्राशित्र ( ब्रह्मभाग 

स्नुक्‌ स्रुक्‌ ( यज्ञपात्र ) पात्र ) 

नासयोः नासिका छिद्रोमें | ते ग्रसने आपके कण्ठ छिट्रमें 

स्रुव स्रवा ग्रहाः अस्तु सोमपात्र हो, 

उदरे पेटमें भगवन्‌ भगवन ! 

इडा इडा (यज्ञीय भक्षण | यत्‌ ते चवंण॑ आपका जो चबाना है 
पात्र ) अग्निहोत्रं (वही) अग्निहोत्र 

कर्णरन्छ्र कानोंके छिद्रमें है ॥३६॥ 


चमसाः आसोतु चमस हे 


२३६ ] 


श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


दोक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरं 

त्वं प्रायणी योदयनोयदंष्टूः । 
जिह्वा प्रवग्यंस्तव शीर्षक क्रतोः 

सभ्यावसथ्यं चितयोऽसवो हि ते ॥३७॥ 


दीक्षा अनुजन्म उपसदः शिरोधरं त्वं प्रायणीय उदयनीय दंष्टूः 
जिद्वा प्रवग्येः तव शीर्षक क्रतोः सभ्यः अवसथ्यं चितयः असवः हि तेः ॥३७॥ 


क्रतोः 
त्वं 
अनुजन्म 


दीक्षा 
शिरोधर 


उपसदः 


दष्टः 
प्रायणीय 


उदयनीय 


यज्ञस्वरूप भगवान्‌ ! | तव जिह्वा आपकी जीभ 


आप (जो) प्रचग्यंः प्रवग्यं ( प्रत्येक 
बार-बार अवतार उपसदके पूर्व होने 
लेते हैं ( वह ) वाला 'महावीर' 
दीक्षणीय इष्टि है, कमं ) है 

सिरके नीचेका भाग | शीर्षकं मस्तक 

( गदेन ) सभ्य सभ्य ( होमरहित 
उपसद ( तीन अग्नि ) और 
इष्टियाँ ) हैं आवसथ्य आवसथ्य ( उपास- 
दाढ़ें नीय अग्नि ) है, 
प्रायणीय ( दीक्षाके | ते असवः आपके प्राण 
बादकी इष्टि ) तथा | चितयः हि चिति (इष्टका चयन) 
उदनीय यज्ञ समाप्ति हैं ॥३७॥ 

की इष्टि ) है, 


सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः 
संस्थाविभेदास्तव देव धातवः । 
सत्राणि सर्वाणि शरोरसन्धि- 
स्त्वं सर्वेयज्ञक्रतुरिप्टिबन्धनः ॥३८॥। 


सोमः तु रेतः सवनानि अवस्थितिः संस्थाविभेदः तव देव धातवः 
सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिः त्वं सर्वं यज्ञ क्रतुः इष्टि बन्धनः ॥।३८॥ 


देव 
तव रेतः 


देव ! सोमः तु सोम ही है, 
आपका वीर्य अवस्थितिः बेठना 


तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २३७ 


सवनानि तीनों ( प्रातः, शरीरसन्धिः शरीरको सन्धियाँ 
मध्याह्न, सायं ) (जोड ) 
सवन हे, सर्वाणि सत्राणि सब सत्र हैं, 
धातवः (शरीरकी सातो) | त्वं सर्व आप सब 
धातुएं यज्ञ यज्ञ [सोम रहित याग) 
संस्थाविभेदः संस्थाओंके सातो | क्रतु क्रतु ( सोम सहित 
भेद ( अग्निष्टोम, याग ) हैं, 
अत्यग्निष्टोम, उक्थ, | बन्धनः मांस पेशियांँ 
षोडशी, वाजपेय, | इष्टिः (यज्ञानुष्ठान रूप) 
अतिरात्र, आप्तो- इश्टियाँ हैं ॥३८॥ 
र्याम ) हैं 


नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता- 
द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने । 
व राग्यभक्त्यात्मजयानुभावित- 
ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः ॥३८॥ 


नमो नमस्ते अखिल मन्त्र देवता द्रव्याय सवं क्रतवे क्रिया आत्मने 
वैराग्य भक्त्या आत्मजय अनुभावित ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः॥।३८॥ 


अखिल समस्त भक्त्या भक्ति तथा 

मन्त्र मन्त्र आत्मजय चित्तको वश करके 

देवता देवता अनुभावित अनुभवमें आनेवाले 

द्रव्याय द्रव्य (पदार्थ) ज्ञानाय ज्ञानस्वरूप 

सव क्रतवे सब यज्ञ एवं बिद्या गुरवे (सब) विद्याओके 

क्रिया आत्मने क्रिया स्वरूप आदि गुरु 

नमो नमस्ते आपको बार-बार | नमो नमः (आपको) बार-बार 
नमस्कार नमस्कार ॥३८॥ 

वेराग्य वेराग्य, 


दंष्ट्राग्रकोटया भगवस्त्वया घृता 
बिराजते भुधर भूः सभुधरा । 


२३८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यथा वनान्निःसरतो दता घृता 
मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी ॥४०॥ 


दंष्ट्र अग्र कोट्या भगवन्‌ त्वया धृता विराजते भूधर भुः सभुधरा 
यथा वनात्‌ निःसरतः दता धृता मतङ्कजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनो ॥४०॥ 


भूधर पुञ्वीधारी विराजते (ऐसी) शोभित हो 
भगवन्‌ भगवन्‌ रही है 
दंष्ट्र अग्र कोट्या दाढ़ोंकी अगली यथा जेसे 

नोकपर वनात्‌ निःसरतः वनसे निकलते हुए 
त्वया धृता आपके द्वारा उठायी | मतङ्गजेन्द्रस्य गजराजके 

गयी | दता धृता दांतोंपर रखी हुई 
सभूधरा भुः पवंतोंके साथ पृथ्वी | सपत्र पद्मिनी पत्तोंके साथ 

कमलिनी हो ॥४०॥ 


त्रयीमयं रूपमिदं च सोकर 
भूमण्डलेनाथ दता घृतेन ते। 

चकास्ति श्शृङ्गोढघनेन भूयसा 
कुलाचलेन्द्रस्य यथव विश्चमः॥४१॥ 


त्रयीमयं रूपं इदं च सोकर भुमण्डलेन अथ दता धृतेन ते चकास्ति 
शुद्ध ऊढ घनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथा इव विश्रमः ॥४१॥ 


यथा इव जसे यह 

भूमण्डलेन भूमण्डलको कुल।चलेन्द्रस्य कुल परवत श्रेष्ठ 
दता धृतेन दाँतोंपर उठाये | (हिमालय) को 
ते इदं आपका यह भूयसा घनेन सघन मेधोंके 
त्रयीमयं वेदमय शुद्ध ऊढ शिखरपर छानेसे 
सौकरं रूपं ताराह रूप विश्रमः शोभा होती है ॥४१॥ 
चकास्ति ऐसा शोभित हो 

रहा हे 


संस्थापयनां जगतां सतस्थुषां 
लोकाय पत्नोमसि मातरं पिता । 


तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २३४ 


विधेम चास्यं नमसा सह त्वया । 
यस्यां स्वतेजोऽगिनिमिवारणावधाः ॥ ४२॥ 


संस्थापय एनां जगतां स तस्थुषां लोकाय पत्नीं असि मातरं पिता 
विधेम च अस्ये नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजः अग्न इव अरण 
अवधाः ॥४२॥ 


एनां पत्नीं इन अपनी पत्नीको | अरण अवधाः रक्षा करनेकी 


जगतां चर सम्पूर्ण शक्ति रूप 

तस्थुषांस अचरोंके साथ अग्नि इव अग्निके समान 

लोकाय सभी लोकोंके लिए | स्वतेजः अपना तेज (आपने 

संस्थापय स्थापित कीजिए स्थापित किया है) 

मातर (ये सबको) माता हैं , अस्ये च इनको भौ 

पिता अस (आप) पिता हैं, सह त्वया आपके साथ 

यस्यां जिनमें नमसा विधेम ( हम ) नमस्कार 
करते हैं ॥४२॥ 


कः श्रहधोतान्यतमस्तव प्रभो 
रसां गताया भुव उद्विबर्हणम्‌ । 
न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये 
यो माययेदं ससुजेऽतिविस्मयम ॥४३॥ 
कः श्रह्धीत अन्यतमः तव प्रभो रसां गताया भुव उद्विबहंणं 
न विस्मयः असो त्वयि विश्वविस्मये यः मायया इदं ससृजे अति 
विस्मयम्‌ ॥४३॥ 


प्रभो प्रभो ! अति विस्मयं अत्यन्त आश्चर्यं रूप 

रसां गताया रसातल गयी इदं ससृजे इस ( जगत ) की 

भुवि पृथ्वीके सृष्टि को 

उद्विबहृणे निकालनेका विश्वविस्मये (उन) विश्वरूप 

तव अन्यतमः आपको छोड़कर परमाश्चयं 

कः श्रह्धोीत कोन साहस कर | त्वयि आपके लिए 
सकता था असौ यह 

यः मायया जिन्होने अपनी विस्मयः न आश्चयंजनक नहीं 


मायासे है ॥४३॥ 


२४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


विधुन्वता वेदमयं निजं वपु- 
जेनस्तपःसत्यनिवासिनो बथम्‌ । 
सटाशिखोद्धृतशिवाम्बुबिन्दुभि- 
विमृज्यमाना भृशमीश पाविताः ॥४४॥ 


विधुन्वता वेदमयं निजं वपुः जनः तपः सत्य निवासिनः वयं सटा- 
शिखोद्धूत शिव अम्बु विन्दुभिः विमृज्यमाना भृशं ईश पाविताः ॥४६॥ 


ईश स्वामी ! विसृज्यमानाः माजित होते 
वेदमयं वेदमय वयं हम 
निज वपुः अपने शरीरको | जनः तपः सत्य जन, तप, सत्यलोकके 


विधुन्वता कंपाते समय निवासिनः निवासी 
सटा शिखोद्धूत गरदनके बालोसे भृशं पाविताः अत्यन्त पवित्र किए 


उडती गये हैं ॥४७॥ 
शिव अम्बु 


बिन्दुभिः पवित्र जलके छोटोंसे 
स॒ वे बत श्वष्ठमतिस्तवंष ते 
यः कमणां पारमपारकर्मणः । 
यद्योगमायागुणयोगमो हितं 
विश्वं समस्तं भगवन्‌ विधेहि शम्‌ ॥४५॥ 


स वे बत भ्रष्टमतिः तव एष ते यः कमणां पारं अपार कणः यत्‌ 
योगमाया गुणयोग मोहितं विश्वं समस्तं भगवन्‌ विधेहि शम्‌ ॥४५॥ 


तव आप यत्‌ क्योंकि 

अपार कमणः जिनके कर्मोका पार | योगमाया (आपकी) योगमायाके 
नहीं है गुणयोग गुणोंके संयोगसे 

ते एष आपके इस समस्तं विश्वं पूरा विश्व 

कर्मणः पार कर्मोका पार मोहितं मोहित है 

यः जो (चाहता है) भगवन्‌ भगवन्‌ ! 

स वे बत वह तो निश्चय शं विधेहि (इसका) कल्याण 


भ्रष्ठमतिः भ्रष्ट बुद्धि (मूख) है कोजिये ॥४५॥ 


तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २४१ 


मैत्रेय उवाच- 
इत्युपस्थी यमानस्तेर्मुनिभिब्रह्मचादिभिः 
सलिले स्वख्राक्रान्त उपाधत्ताविताबनिम्‌ ॥४६॥ 


इति उपस्थीयमानः तेः मुनिभिः ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुर आक्रान्त 
उपाधत्त अविता अवनिम्‌ ॥४६॥ 


इति तः इस प्रकार उन स्वखुर अपने खुरोंसे 
ब्रह्मवादिभिः वेदवादी आक्कान्त स्तम्भित किये 
मुनिभिः मुनियोके सलिले जलपर 
उपस्थीयमानः स्तुति करनेपर अवनिम्‌ पृथ्वीको 
अविता सबके रक्षक उपाधत्त स्थापित कर 
(भगवान) ने दिया ॥४६ । 


स इत्थं भगवानुर्वी विष्वक्सेनः प्रजापतिः । 
रसाया लीलयोचीतामप्सु न्यस्य ययो हरिः ॥४७॥ 


स इत्थं भगवान्‌ उर्वो विष्वक्सेनः प्रजापतिः रसाया लीलया उन्नीतां 
अप्सु न्यस्य ययौ हरिः ॥४७॥ 


स भगवानु उन भगवान्‌ उन्नोतां लायी हुई 
प्रजापतिः प्रजापति उवों पृथ्वीको 
विष्वक्सेनः विष्वक्सेन (विष्णु)ने | अप्सु न्यस्य जलपर रखकर 
इत्थं इस प्रकार हरिः ययो श्रीहरि चले 
लोलया लीलासे हो गये ॥ ४७॥ 
रसाया रसातलसे 


य एवमेतां हरिमेधसो हरेः 
कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः । 
शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वोशतीं 
जनादंनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति ॥४८॥ 


य एवं एतां हरिमेधसः हरेः कथां सुभद्रां कथनीय मायिनः शृण्वीत 
भक्त्या श्रवयेत वा उशातों जनादंनः अस्य आशु हृदि प्रसीदति ॥४८॥ 


२४२ ) श्रीमद्भागवते महापुराणे 


य एवं जो इस प्रकार एतां कथां इस कथाको 
मायिनः लीलामय भक्त्या भक्ति पूर्वक 
हरेः श्रीर्हरिके शण्वीत सुनता है 
सुभद्रां कल्याणमयी वा श्रवयेत अथवा सुनाता है 
कथनोय की तेनी य अस्य हृदि उसके हृदयमें 
हरिमेधसः भगवानमें लगी ( स्थित ) 

बुद्धिको पवित्र करने | जनार्दनः जनार्दन 

वाली आशु प्रसीदति शीघ्र प्रसन्न हो जाते 
उशतीम्‌ मंजुल हैं ॥४८॥ 


तस्मित्‌ प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ 
कि दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः । 
अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः 
स्वयं विधत्ते स्वर्गात परः पराम्‌ ॥४८॥ 
तस्मिन्‌ प्रसन्ने सकल आशिषां प्रभो कि दुलंभं ताभिः अलं लद 


आत्मभिः अनन्य हृष्टया भजतां गुहाशयः स्वयं विधत्ते स्व गति परः 
परान्‌ ॥६४॥ 


सकल आशिषां सम्पूणं कामनाओंको | अलं वस (क्या प्रयोजन) 
प्रभोः पूर्ण करनेमें समर्थं | अनन्य दृष्ट्या अनन्य लक्ष्य बनाकर 
तस्मिन्‌ उन (भगवान) के | भजतां भजन करनेवालोंको 
प्रसन्ने प्रसन्न हो जानेपर _ | स्वयं परः स्वयं परमपुरुष 
दुलंभं कि दुलभ क्या रहता है | स्व परां गात अपनी परम गति 
लव आत्मभिः तुच्छ स्वरूपवाली | विधत्त प्रदान करते हैं ।। ४८ 
ताभिः उन (कामनापूतिसे) 


को नाम लोके पुरुषाथंसारवित्‌ 

पुराकथानां भगवत्कथासुधाम्‌ । 
आपीय कर्णाञ्जलिभिभंवापहा- 

महो विरज्येत विना नरेतरम्‌ ॥५०॥ 


तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २४३ 


कः नास लोके पुरुषार्थं सारवित्‌ पुरा कथानां भगवत्‌ कथा सुधां 
आपोय कणं अञ्जलिभिः भवापहां अहो विरज्येत विना नर इतरम्‌ ॥५०॥ 


अहो अहो | भवापहां आवागमनसे छुड़ाने 
नर इतरं मनुष्येतर (पशुओं)के वाली 
विना विना भगवत्‌ भगवान्‌को 
पुरुषार्थ पुरुषार्थ (अर्थ, धर्म, | पुरा कथानां प्राचीन कथाओंमें 
काम, मोक्ष) कथा सुधां (किसी) कथामृतको 
सारवित्‌ के सारको कणं 
जाननेवाला आञ्जलिभिः कानोंको अंजलिसे 
लोके कः नाम लोकमें कोन होगा | आपीय भली प्रकार पीकर 
(जो) विरज्येत (उससे) विरक्त 
होगा ॥५०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे बयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः । 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
निशम्य कोषारविणोपवणितां 
हरेः कथां कारणसूकरात्मनः । 
पुनः स पप्रच्छ तमुद्यताञ्जलि- 
ने चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः ॥१॥ 


निशम्य कौषारविणः उपर्वाणतां हरेः कथां कारण सुकर आत्मनः 
पुनः स पप्रच्छ तमु उद्यत अञ्जलिः न च अतितृप्तः विदुरः धृत ब्रतः ॥१॥ 


कोषारविणोः मेत्रेयजी द्वारा अतितृप्तः न च बहुत सन्तुष्ट न हुए 

उपर्वाणतां वर्णन को गयी ब्रत धृतः ब्रतधा री 

कारण सुकर विदुरः त॑ विदुरजीने उनसे 

आत्मनः सप्रयोजन उद्यत अञ्जलिः हाथ जोडकर 
वाराह बने पुनः फिर 

हरेः कथां श्रीहरिकी कथा स पप्रच्छ उन्होंने पूछा ॥१॥ 

निशम्य सुनकर 

विढुए उवाच- 


तेनेव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमुतना । 
आदिदेत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम ॥२॥ 


तेन एव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूतना आदिदत्यः हिरण्याक्षः हत 
इति अनुशुश्चम ॥२॥ 
मुनिश्रेष्ठ मुनिश्रेष्ठ यज्ञमूतिना यञ्ञमूति 
तेन उन हरिणा एव तु श्रीहरिने ही तो 


तृतीयस्कन्धे चतुदंशो$ध्याय: [ २४५ 


आदिदैत्यः आदिदेत्य इति ऐसा 
हिरण्याक्षः हिरण्याक्षको अनुशुश्चम ( आपसे ) मैंने 
हत मारा था सुना ॥२॥ 


तस्य चोद्धरतः क्षोणों स्वदंष्ट्ाग्रण लीलया । 
देत्यराजस्य च ब्रह्मन्‌ कस्माद्धतोरभुन्मृधः ॥३॥ 


तस्य च उद्धरतः क्षोणीं स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया दत्यराजस्य च ब्रह्मन्‌ 
कस्मात्‌ हेतोः अभून्‌ मृधः ॥३॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! तस्य च उनका और 
स्वदंष्ट्राग्रेण अपनी दाढ़की नोकसे | देत्यराजस्य च देत्यराजका भी 
लीलया खेल खेलमें मृधः युद्ध 

क्षोणीं पृथ्वीको कस्मातु हेतोः किस कारणसे 
उद्धरतः उठाते समय अभून्‌ हुआ ॥३॥ 
मैत्रेय छवाच- 


साधु वीर त्वया पृष्टमवतारकथां हरे: । 
यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां सृत्युपाशविशातनीम्‌ ॥ ४॥ 


साधु वीर त्वया पृष्टं अवतार कथां हरेः यत्‌ त्वं पुच्छसि मर्त्यानां 
सृत्युपाश विशातनोम्‌ ॥४॥ 


वोर त्वया वीर तुमने विशातनीम्‌ काट देनेवाली 
साधु पृष्ठः उत्तम प्रश्न किया | हरेः श्रीहरिकी 

यतु त्वं क्योंकि तुम अवतार कथां अवतार-कथा 
मर्त्यानां मरणधर्मा मनुष्यके | पृच्छसि पूछते हो ॥४॥ 


सृत्युपाश मृत्युके पाशको 
ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयाभेकः। 
मृत्योः कृत्वेव मुध्न्येड्प्रिमारुरोह हरेः पदम्‌ ॥५॥ 


यया उत्तानपदः पुत्रः मुनिना गीतया अर्भकः मृत्योः कृत्वा एव मूध्नि 
अङघ्रिमु आरुरोह हरेः पदम्‌ ॥५॥ 


२४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उत्तानपदः उत्तानपादका मृत्योः मृत्युके 

अर्भकः पुत्रः शिशु पुत्र सूध्निएव सिरपरही 

सुनिना गीतया नारदमुनि-वाणत | अङ्ध्रिम्‌ कत्वा पेर रखकर 

यया जिस (कथा) के हरेः पद श्रो हरिके स्थानपर 
( प्रभावसे ) आरुरोह चढ़ गये ॥५॥ 


अथात्रापीतिहासोऽयं श्र॒तो मे वणितः पुरा । 


ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामनुपृच्छताम्‌ ॥६॥ 
अथ अत्र अपि इतिहासः अयं श्रुतः मे वणितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन 
देवानां अनुप॒च्छताम्‌ ॥।६॥ 


अथ देवानां अब देवताओंके | देवदेवेन देवदेव 
अनुप॒च्छतां पूछनेपर ब्रह्मणा ब्रह्माजी द्वारा 
अत्र अयं इस विषयक यह | पुरा वणितः पहिले कहा गया 
इतिहासः अपि इतिहास भी मे श्रुतः मैंने सुना है ॥६॥ 


दितिर्दाक्षायणी क्षत्तर्मारीचं कश्यपं पतिम्‌ । 
अपत्यकामा चकमे सन्ध्यायां हुच्छयादिता ॥७॥ 


दितिः दाक्षायणो क्षत्तः मारीचं कश्यपं पात अपत्य कामा चकमे 
सन्ध्यायां हृच्छय अदिता ॥॥७॥ 


क्षत्तः बिदुर ! मारीच मरीचिनन्दन 
दाक्षायणीः दक्षकन्या र्पात अपने पति 
दितिः दितिने कश्यपं कश्यपसे 

हृच्छय अदिताः काम पीड़ित होकर | अपत्य कामा पुत्र पानेकी इच्छासे 
सन्ध्यायां सन्ध्याके समय चकमे प्रार्थना की ॥७॥ 


इष्टाग्निजिह्ल पयसा पुरुषं यज्जुषां पतिम्‌ । 
निम्लोचत्यक आसीनमग्न्यगारे समाहितम्‌ ॥८॥ 
इष्ट्वा अग्नि जिह्व पयसा पुरुषं यजुषां पति निम्लोचति अकं 
आसीनं अग्न्य आगारे समाहितम्‌ ॥८॥ 
अग्नि जिह्व अग्नि जिल्ला पुरुषं परम पुरुषको 
यजुषां पात यज्ञपति पयसा खीरकी 


तृतीयस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २४७ 


इष्ट्वा आहुति देकर अग्न्य आगारे हवनशालामें 
अकं निम्लोचति सूर्यास्तके समय आसीनं बेठे हुए 
समाहितं एकाग्रचित्त (कश्यपसे) ॥८॥ 
दितिङवाच- 


एष मां त्वत्कृते विहन्‌ काम आत्तशरासनः । 
दुनोति दीनां विक्रम्य रम्भामिव मतङ्गजः ॥८॥ 


एष मां त्वत्‌ कृते विद्वन्‌ काम आत्त शरासनः दुनोति दीनां विक्रम्य 
रम्भां इव मतङ्गजः ॥८॥ 


विद्वन्‌ विद्वन्‌ आत्तः लिये 

रम्भां केलेको विक्रम्य बल लगाकर 
मतङ्गजः इव हाथीके समान मां दीनां मुझ अबलाको 
त्वत्‌ कृते आपके निमित्तसे | दुनोति बेचैन कर रहा 
एष कामः यह काम है ॥।८ी। 
शरासनः धनुष 


तःदूवान्दह्ममानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः । 
प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायुङ्क्तामनुग्रहस्‌ ॥१०॥ 


तत्‌ भवान्‌ दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजावतीनां भद्रं ते 
मयि अयुङ्क्तां अनुग्रहम्‌ ॥१०॥ 


ते भद्र आपका कल्याण हो | मयि मुझपर 
प्रजावतीनां पुत्रवती ततु भवान्‌ वह भाप 
सपत्नीनां सौतोंकी अनुग्रहं अनुग्रह 


समृद्धिभिः समृद्धि (उन्नति) से | अयुङ्क्तां कीजिए ॥१०॥ 
दह्यमानायां जलती हुई 
भतर्याक्तोर्सानानां लोकानाविशते यशः। 
पतिभंवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते॥११॥ 


भर्तरि आप्त उरुमानानां लोकानु आविशते दशः पतिः भवत्‌ विधः 
यासां प्रजया ननु जायते ॥११॥ 


२४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ननु निश्चय भरत: पतिसे 

भवत्‌ विधः आपके समान उरुमानाना बहुत सम्मान 
पतिः पति आप्त प्राप्त (स्त्रियोंका) 
यासां जिनसे लोकात्‌ यशः लोकमें यश 
प्रजया पुत्र रूपमें आविशते फेलता है ॥११॥ 
जायते उत्पन्न होता है 


पुरा पिता नो भगवान्दक्षो दुहितृवत्सलः । 
कं वृणोत वर वत्सा इत्यपृच्छत नः पृथक्‌ ॥१२॥ 


पुरा पिता नः भगवान्‌ दक्षः दुहितृ वत्सलः कं वृणीत वरं वत्सा इति 
अपृच्छत नः पृथक ॥१२॥ 


पुरा नः पहिले हमारे इति इस प्रकार 

पिता पिता अपृच्छत पूछा 

दुहितृ वत्सलः पुत्री वत्सल वत्साः बेटियो ! 

भगवान्‌ दक्षः भगवान्‌ दक्षने कं वरं किसे वर (पति) 

नः पृथक्‌ हम सबसे वृणीत बनाना चाहती 
अलग-अलग हो ॥१२॥ 


स विदित्वाऽऽत्मजानां नो भावं सन्तानभावनः । 
व्रयोदशाददात्तासां यास्ते शीलमनुव्रताः ॥१३॥। 


स॒ विदित्वा आत्मजानां नः भावं सन्तान भावनः त्रयोदश अदात्‌ 
तासां या: ते शील अनुव्रताः ॥१३॥ 


स सन्तान भावनः उन सन्तानपर शीलं अनुब्रताः स्वभावके पीछे 


स्नेह रखने वालेने चलनेवाली थीं 
नः आत्मजानां हम पुत्रियोंका त्रयोदशः उन तेरहको 
भावं विदित्वा भाव जानकर अदात्‌ ( आपको ) दे 
तासांयःते उनमेंजो आपके दिया ॥१३॥ 


अथ मे कुरु कल्याण काम कञ्जविलोचन। 
आर्तोपसपंणं भुमन्नयोध हि महीयसि ॥१४॥ 


तृतीयस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २४४ 


अथ मे कुरु कल्याण कामं कञ्जविलोचन आतं उपसर्पणं भूमन्‌ 
अमोघ' हि महीयसि ॥१४॥ 


कल्याण मंगल स्वरूप उपसर्पणं समीप जाना 
कञ्ज विलोचन कमल नयन आर्तः दुःखियोंका 
अथ मे अतः मेरा अमोघ व्यर्थ नहीं 
कामं कुरु मनोरथ पूरा कोजिए जाता ॥१४॥ 
हि भूमन्‌ 
महीयसि क्योंकि अत्यन्त 

महत्तम लोगोके 
मैत्रेय उवाव - 


इति ताँ वीर मारीचः कृपणां बहुभाषिणीम्‌ । 
प्रत्याहानुनयन्‌ वाचा प्रवृद्धानद्गकश्मलास्‌ ॥१५॥ 


इति तां वीर मारीचः कृपणां बहु भाषिणों प्रत्याह अनुनयन्‌ वाचा 
प्रवृद्ध अनङ्कगः कश्मलाम्‌ ॥१५॥ 


वीर वीर (विदुर) ! बहु भाषिणीं बहुत बोलनेवाली 
इति इस प्रकार तां उस (दिति) से 
प्रवृद्ध बढ़े हुए वाचा अनुनयन्‌ वाणीसे समझाते हुए 
अनङद्भः कश्मलां कामके वेगसे मारीचः कश्यपजी 

कृपणां बेचेन प्रत्याह बोले ॥१५॥ 


कश्यप उवाच - 


एष तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि । 
तस्याः कामं न कः कुर्यात्सिद्धिस्त्रवगिकी यतः ॥१६॥ 


एष ते अहं विधास्यामि प्रियं भीरु यत्‌ इच्छसि तस्याः कामः न कः 
कुर्यात्‌ सिद्धिः त्रवगिकी यतः ॥१६॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


२५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भोरु भीरु ! सिद्धिः सिद्धि होती है 

एष ते प्रियं यह तुम्हारा प्रिय तस्याः उसकी 

यत्‌ इच्छ जो चाहती हो कामः इच्छा 

अहं विधास्यामि में अवश्य करूगा | कःन कोन नहीं 

यतः जिससे कुर्यात्‌ पूरा करेगा ॥१६॥ 

त्रर्वागको अर्थं, धर्म, कामको 
सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान्‌ । 
व्यसनाणंबमत्येति जलयानेयंथाणंवम्‌ ॥१७॥ 


सर्वे आश्रमान्‌ उपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान्‌ व्यसन अणंबं अति एति 
जलयानेः यथा अर्णवम्‌ ॥१७॥ 


यथा जलयानेः जसे जहाजसे उप आदाय आश्रय देता हुआ 

अणंवं समुद्र (पार करते | स्वआश्रमेण अपने ही आश्रमसे 
हँ--बैसे ही ) व्यसन अर्णवं व्यसन रूपी समुद्रको 

कलत्रवान्‌ पत्नोवाला (गृहस्थ) | अति एति पार कर जाता 

सवं आश्रमान्‌ ( दूसरे ) सब है ॥१७॥ 
आश्रयोंको 


यामाहुरात्मनो ह्यध श्रेयस्कामस्य मानिनि । 

यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः ॥१८॥ 

यां आहुः आत्मनः हि अधं श्रेयः कामस्य मानिनी यस्यां स्वधुरं 
अध्यस्य पुमान्‌ चरति विज्वरः॥१८॥ 


मानिनी मानिनी ! यस्यां स्वधुरं जिसपर अपना भार 
श्रेयः कामस्य कल्याण चाहने अध्यस्य डालकर 
वालेका पुसान्‌ पुरुष 
यांहि जिसे तो विज्वरः निश्चिन्त 
आत्मनः शरीरका चरति घूमता है ॥१८॥ 
अर्धं आहुः आधा कहा गया है 


यामाश्रित्येर्द्रियारातीन्दुज॑यानितरश्रमेः । 
वयं जयेम हेलाभिदस्युन्दुर्गपतियथा ॥१४॥ 


तृतीयस्कन्धे चतुदेशो$ध्यायः [ २५१ 


यां आश्रित्य इन्द्रिय अरातीन्‌ दुर्जयांन्‌ इतर आश्रम: वयं जयेम हेलाभिः 
दस्युन्‌ दुगेपतिः यथा ॥१४॥ 
यथा दुर्गपतिः जेसे दुर्गपति इन्द्रिय अरातोनु इन्द्रियोंरूपी 
दस्यन्‌ डाकुओंको शत्रुओंको 
( जीत लेता है) याँ आश्रित्ये जिसका सहारा लेकर 
इतर आश्रमेः दूसरे आश्रमवालोंके | बयं हेलाभिः हम उपेक्षापूर्वक 
लिए जयेम जीत लेते हैं ॥१५॥ 
दुर्जयान्‌ दुजेय 


न वयं प्रभवस्तां त्वामनुकतु गृहेश्वरि । 
अप्यायुषा वा कार्स्न्यंन ये चान्ये गुणगृध्नवः ॥२०॥ 


न वयं प्रभवः तां त्वां अनुकतु गृह ईश्वरि अपि आयुषा वा कात्स्न्यन 
थे च अन्ये गुण गृध्नवः ॥२०॥ 


गृहेश्वरि गृहस्वामिनी ! गुण गृध्नवः गुणग्राही पुरुष है 

तां त्वां ऐसी तुम्हारे कार्स्न्येन पूर्णत: 

अनुकतु उपकारोंका बदला | अपि आयुषा वा पूरी आयुमे भी 
देने में प्रभवः न समर्थ नही हो 


वयं हम 
चयेअन्ये और जो दूसरे 


अथापि काममेतं ते प्रजात्यं करवाण्यलम्‌ । 
यथा मां नातिवोचन्ति मुहूत प्रतिपालय ॥२१॥ 


सकते ॥२०॥ 


अथ अपि कामं एतं ते प्रजात्ये करवाणि अलं यथा मां न अति 
ऊचन्ति मुहृतं प्रतिपालय ॥२१॥ 


अथ अपि फिर भी अतिन अति करनेवाला 
एत ते यह तुम्हारी नहीं 

प्रजात्ये कामं पुत्र प्राप्तिकी इच्छा | ऊचन्ति कहें 

अलं करवाणि पूर्ण करूगा; किन्तु | मुहूतं एक मुहतं 


यथा मां जसे (लोग) मुझे '! प्रतिपालय ठह्रो॥२१॥ 


२५२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरददांना । 
चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानचराणि ह॥२२॥ 


एषा घोरतमा वेला घोराणां घोर दशंना चरन्ति यस्यां भूतानि 
भुतेश अनुचराणि ह ॥२२॥ 


एषा यह यस्यां ह जिसमें निश्चय 
घोरतमा अत्यन्त घोर भूतेश अनुचराणि भूतनाथके अनुचर 
वेला समय भुतानि भुत 

घोर दर्शना देखनेमें भयानक | चरन्ति घूमते रहते हैं ॥२२॥ 
घोराणां भयानक जीवोंका है 


एतस्यां साध्वि सन्ध्यायां भगवान्‌ भूतभावनः । 
परीतो भ्रुतपर्षेद्धिवृ षेणाटति भूतराट्‌ ॥२३॥ 


एतस्यां साध्वि सन्ध्यायां भगवान्‌ भूतभावनः परीतः भूत पर्षद्धिः 
वृषेण अटति भूतराट्‌ ॥२३॥ 


साध्वि साध्वि ! भूतराट्‌ भूतनाथ 
एतस्यां इस भूत पर्षद्रः भूतगणोंसे 
सन्ध्यायां सन्ध्याकालमें परोतः घिरे हुए 
भूतभावनः भूत भावन वृषेण बेलपर बेठकर 
भगवान्‌ भगवान्‌ अर्टात घूमते हैं ॥२३॥ 
श्मशानचक्ानिलधूलिधूस्र- 
विकीर्णविद्योतजटाकलापः । 
भस्मावगुण्ठामलरुक्मदेहो 


देवख्रिभिः पश्यति देवरस्ते ॥२४॥ 


श्मशान चक्र अनिल धूलिधू्र विकोणं विद्योत जटा कलापः भस्म 
अवगुण्ठ अमल रुक्मदेहः देवः त्रिभिः पश्यति देवरः ते ॥२४॥ 


श्मशान एमशानमें (उठे) | विकोर्ण बिखरी हुई 
अनिल चक्र बवंडरको बिद्योत चमकती 
धूलिधु स्र धूलिसे धूसर जटा कलापः जटा मण्डलवाले 


तृतोयस्कन्धे चतुदंशोष्ध्यायः [ २५३ 


अमल रुक्मदेहः निर्मल स्वणंके त्रिभिः तीन नेत्रोसे ( सूर्य, 
समान शरीरमें चन्द्र, अग्नि, रूप ) 
भस्म अवगुण्ठ भस्म लगाये पश्यति देखते हैं ॥२४॥ 
ते देवरः तुमको वरदान देने 
वाले* देवता 
विशेष -- 


सन्ध्या समय अनेक तिथियोंमें सूर्य-चन्द्र दोनों आकाशमें होते हैं और 
सायंकालीन हवनकी अग्नि भी जलती है । ये सूर्य, चन्द्र, अग्नि रुद्र-नेत्र माने 


जते हैं । 
न यस्य लोके स्वजनः परो वा 
नात्याहतो नोत कञ्रिद्विगह्यः । 
बयं व्रतेर्यच्चरणापविद्धा- 
साशास्महेऽजां बत भुक्तभोगास्‌ ॥२५॥ 
न यस्य लोके स्वजनः परः वा न अति आहतः न उत कश्चित 


विगह्मः वयं व्रतः यत्‌ चरण अपविद्धां आशा स्महे अजां बत भुक्त 
भोगाम्‌ ॥२५॥ 


लोके यस्य संसारमें जिनका | यत्‌ भुक्त भोगां जिनके द्वारा भोगकर 


स्वजनः परः चरण अपविद्धां चरणोसे ठकरायी 
वान स्वजन या शत्रु कोई गयी 
नहीं है, अजां बत मायाको ही 
न अति आहृतः न कोई अधिक व्रतः व्रत करके 
आदरणीय है व्यं हम लोग 


कश्चित्‌ विगह्यः कोई निन्दनीय आशा स्महे चाहते हैं ॥२५॥ 
उत न भी नहींहै। 


* प्रायः टोकाकारोंने देवरका अर्थ श्वसुर किया है; क्योंकि कश्यपजीके 
पिता मरीचि ब्रह्माजीके पुत्र होनेसे रुद्रके छोटे भाई हैं; किन्तु देवर शब्दका 
अर्थ श्वसुर न लोक-सम्मत हे, न कोश-सम्मत । 


२५४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यस्यानवद्याचरितं मनी षिणो 
गुणन्त्यविद्यापटलं बिभित्सव: । 
निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं 
पिशाचचर्यामचरदूगतिः सताम्‌ ॥२६॥ 
यस्य अनवद्य चरितं मनोषिणः गृणन्ति अविद्या पटलं विभीत्सवः 


निरस्त साम्य अतिशयः अपि यतु स्वयं पिशाचचर्या अचरत्‌ गतिः 
सताम्‌ ॥२६॥ 


यस्य जिनके साम्य (अपनेसे) समान एवं 
अनवद्य निमल अतिशयः अपि बडा भी 
चरितं चरितोंको निरस्त दूर किये 
अविद्या अविद्याके सतां गतिः सत्पुरुषोंकी गति 
परलं आवरणको (ने) 
विभोत्सवः दूर करनेकी यत्‌ स्वयं जो स्वयं 

इच्छावाले पिशाचचर्या पिशाचों जसा 
मनीषिणः विवेकी लोग आचरण 
गृणन्ति गान करते हैं अचरत्‌ करते हैं॥२६॥ 


हसन्ति यस्याचरितं हि दुभंगाः 
स्वात्मन्‌ रतस्याबिदुषः समी हितम्‌ । 
येवस्रमाल्याभरणान्‌लेपनः 
श्वभोजन स्वात्मतयोपलालितस्‌ ॥२७॥ 
हसन्ति यस्य आचरितं हि दुभंगाः स्व आत्मन्‌ रतस्य अविदुषः 


सम ईहितं यः वस्त्र माल्य आभरण अनुलेपनः श्व भोजनं स्व आत्मतया 
उपलालितं ॥२७॥ 

यस्य जिन आचरितं आचरणका 

स्व आत्मन्‌ रतस्य आत्मारामके हसन्ति उपहास करते हैं 
सम ईहितं चेष्टाको भली ची हि दुभंगाः क्योंकि अभागे हैं 
अविदुषः न जाननेवाले | यं: वस्त्र माल्य जो वस्त्र, माला 


तृतीयस्कन्धे चतुर्दशो$ध्याय! [ २५५ 


आभरण आभूषण स्व आत्मतया अपना स्वरूप 
अनुलेपनः अंगरागसे मानकर 
शव भोजनं कृत्तके भोजन उपला'लितं लालित करते 
( शरीरको) हैं ॥२७॥ 
ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला 


यत्क्रारण विश्वमिदं च माया । 
आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या 
अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनम्‌ ॥२८॥ 


ब्रह्माआदयः यत्‌ कत सेतुपाला यत्‌ कारणं विश्वं इदं च माया 
आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहो विभूम्नः चरितं विडम्बनम्‌ ॥२८॥ 


ब्रह्माआदयः ब्रह्मा आदि च माया और माया 

यत्‌ क्‌त्‌ जिनको बनायी आज्ञाकरी आज्ञापालिका है 

सेतुपाला मर्यादाका पालन । तस्य विभूम्नः उन व्यापक प्रभुका 
करते हें, पिशाचचर्या पिशाचारण 

थत्‌ इदं विश्वं जो इस विश्वके चरितं यह लीला 

कारणं कारण हैं, विडम्बनं अद्भुत हे ॥२८॥ 

मैत्रेय उवाच- 


संबं संविदिते भर्त्र सन्मथोन्सथितेर्द्रिया । 
जग्राह वासो ब्रह्ार्षवृषलोव मतत्रपा ॥२८॥ 


सा एवं संविदिते भर्त्रा मन्मथ उन्मथित इन्द्रिया जग्राह दासः ब्रह्म: 
वृषली इव गतत्रपाः ॥२८॥ 


एवं इस प्रकार वृषली इव वेश्याके समान 
भर्चा पतिके गतत्रपाः निर्लज्ज होकर 
संविदिते समझानेपर भी ब्रह्मः ब्रह्मषि (कश्यपजी) 
सा मन्मथ उस ( दिति) ने का 

कामदेव द्वारा वासः वस्त्र 
उन्सथित इन्द्रया मथित होती इन्द्रिय | जग्राह पकड़ लिया ॥२८॥ 


( के कारण ) 


२५६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
स बिदित्वाथ भार्यायास्तं निर्बन्धं विकमणि । 
नत्वा दिष्टाय रहसि तयाथोपविवेश ह॥३०॥ 


स विदित्वा अथ भार्यायाः तं निर्बन्धं विकमंणि नत्वा दिष्टाय रहसि 
तया अथ उपविवेश ह ॥३०॥ 


स उन (कश्यपजी) ने | अथ दिष्टाय तब देवको 
भार्यायाः पत्नीका नत्वा नमन करके 

तं विकमंणि उस अपकमेमें तया उसके साथ 
निर्बन्धं अत्या ग्रह रहसि एकान्तमें 
विदित्वा जानकर उपविवेश ह प्रवेश किया ॥३०॥ 


अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्य वाग्यतः । 
ध्यायञ्जजाप विरजं ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ ॥३१॥ 


अथ उपस्पृश्य सलिलं प्राणान्‌ आयम्य वाक्‌ यतः ध्यायन्‌ जजाप 
विरजं ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ ॥३१॥ 


अथ तदनन्तर वाक्‌ यतः वाणी रोककर 
सलिलं जलसे (मौन होकर) 
उपस्पृश्य आचमन करके सनातनं ज्योतिः नित्य प्रकाश रूप 
प्राणान श्वासको परमात्माका 
आयम्य संयमित (प्राणायाम)| ध्यायन्‌ ध्यान करते हुए 
करके ब्रह्म जजाप प्रणवका जप करने 
लगे ।।३१॥ 
दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मावद्यंन भारत । 
उपसङ्गम्य विप्रषमधोमुख्यभ्यभाषत ॥३२॥ 


दितिः तु ब्रीडिता तेन कमं अवद्येन भारत उपसङ्गम्य विप्रम्‌ 
अधोमुखो अभ्यभाषत ॥३२॥ 


भारत विदुर ! तेन अवद्येन उस निन्दित 
दिति तुः दिति तो कर्मणा कर्मके कारण 


तृतीयस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २५७ 


व्रोडिता लज्जित होकर उपसङ्गम्य समीप जाकर 
अधोमुखी मुख नीचे लटकाये | अभ्य भाषत बोली ॥३२॥ 
विप्रषि ब्रह्मषि (कश्यपके ) 

दितिरुवाच- 


मा मे गभमिमं ब्रह्मन्‌ भूतानामृषभो वधीत्‌ । 
रुद्रः पतिहि भूतानां यस्याकरवसंहसम्‌ ॥३३॥ 


मा मे गर्भ इमं ब्रह्मन्‌ भूतानां ऋषभः वधीत्‌ रुद्रः पतिः हि भूतानां 
यस्या अकरवं अंहसमु ॥३३॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! | हि यस्या क्योंकि जिनका 
मे अयं गर्भः मेरा यह गर्भ । अंहसम्‌ अपराध 
भूतानां ऋषभः प्राणियोंमें सर्वश्रेष्ठ | अकरवं (मैंने) किया है वे) 
द्रः रुद्र भूतानां पतिः प्राणियोके स्वामी 
मा वधीत न मार हैं ॥३३॥ 

( नष्ट न करें ) 


नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मोदुषे । 
शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे ॥३४॥ 


नमः रुदाय महते देवाय उग्राय मोढुषे शिवाय न्यस्त दण्डाय धृत 
दण्डाय मन्यवे ॥३४॥ 


महते महान्‌ धृत दण्डाय ( दुष्टोंक लिए ) 
मीढुषे अभीष्टदाता दण्डधारी 
उग्राय देवाय उग्र देवता मन्यवे मन्यु (क्रोध स्वरूप) 
न्यस्त दण्डाय दण्ड देनेके भावको | रुद्राय नम: रुद्रको 

ही त्यागे नमस्कार ॥३४।। 
शिवाय शिव (कल्याण रूप) 


स॒ नः प्रसीदतां भामो भगवानुदनुग्रहः । 
व्याधस्याप्यनुकस्प्यानां स्रीणां देवः सतोर्पातः ॥३५॥ 


२५८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स नः प्रसोदतां भामः भगवान उरु अनुग्रहः व्याधस्य अपि 
अनुकम्प्यानां स्त्रीणां देवः सतीपतिः ॥३५॥ 


व्याधस्य अपि व्याधके लिए भी | भामः बहनोई* 
अनुकम्प्यानां दया करने योग्य | उरु अनुग्रहः अत्यन्त दयाशील हैं 
स्त्रीणां स्त्रियोंके लिए प्रसी दतां (मुझपर) प्रसन्न 
देव: सतोपतिः देवता, सतीपति हों ॥३५॥ 

सनः वे मेरे 

मैत्रेय उवाच- 


स्वसर्गस्याशिषं लोक्यामाशासानां प्रवेपतीम्‌ । 
निवृत्तसन्ध्यानियमो भार्यामाह प्रजापतिः ॥३६॥ 


स्व सर्गस्य आशिषं लोक्यां आशासानां प्रवेपतीं निवृत्त सन्ध्या 
नियमः भार्या आह प्रजापतिः ॥३६॥ 


स्व सगंस्य अपनी संतानकी भार्या पत्नीसे 

लोक्यां इस लोक ओर सन्ध्या नियमः सन्ध्याके नियम 
परलोकमें निवृत्तः पूरा करके 

आशिषं कल्याण प्रजापतिः प्रजापति (कश्यप) 

आशासानां चाहती हुई आह बोले ॥३६॥ 


प्रवेपतीं (भयसे, काँपती हुई 

कळयप उवाच- 
अप्रायत्यादात्मनस्ते दोधान्मोहतिकादुत । 
सन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात्‌ ॥३७॥ 


अप्रायति अति आत्मनः ते दोषात्‌ मोहृतिकात्‌ उत मत्‌ निदेश अति 
चारेण देवानां च अति हेलनात्‌ ॥३७॥ 


* यद्यपि दिति प्राचेतस दक्षकी पुत्री है; किन्तु यही ) दक्ष अपने पूर्व 
जन्ममें ब्रह्माजीके मानस-पुत्र दक्ष थे, जिनकी पुत्री सती हुई, उसी नातेको 
लेकर दिति भगवान रुद्रको बहनोई कहती हें । 


तृतोयस्क्रन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २५४ 


ते आत्मनः तुम्हारे चित्तके मत्‌ निदेश मेरे आदेशको 
अति अत्यन्त अति चारेण उपेक्षा करनेसे 
अप्रायति असंयत होनेसे देवानां च देवताओंकी भी 
उत मौहतिकात्‌ तथा उस मुहृतं अति हेलनात अत्यन्त अवहेलना 
सम्बन्धी करनेसे ॥३७॥ 
दोषात्‌ दोषसे 
भविष्यतस्तवाभद्रावभद्र जाठराधमौ । 


लोकान्‌ सपालांखस्रीश्वण्डि मुहुराक्रन्दयिष्यतः ॥३८॥ 


भविष्यतः तव अभद्राः अभट्रे जाठर अधमो लोकान्‌ सपालान्‌ त्रीन्‌ 
चण्डि मुहुः आक्रन्दयिष्यतः ॥३८॥ 


अभद्र 
चण्डि 

तव जाठर 
अधमो 
भविष्यतः 
सपालामु 


अमङ्गलमयी ! त्रीन्‌ लोकान्‌ तीनों लोकोंसे 
चण्डी ! मुहुः बार-बार 

तुम्हारे पेटसे उत्पन्न | आक्कन्दयिष्यतः (अपने अत्याचारोसे) 
अधम आक्रन्दन्‌ कराने 
होंगे लगेंगे ॥ ३८ 


लोकपालोंके साथ 


प्राणिनां हन्यमानानां दीनानामकृतागसाम्‌ । 
स्रोणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु ॥३८॥ 


प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां अक्‌त आगसां स्त्रीणां निगृह्यमाणानां 
कोपितेषु महात्मषु ॥३८॥ 


दोनानां दीन निशृह्यमाणानां वन्दिनी बनाये 
अकत आगसां निरपराध जानेपर 
प्राणिनां प्राणियोंके महात्मषु महात्माओंके 
हन्यमानानां मारे जानेपर, को पितेषु क्रोधित किये 
स्त्रीणां स्त्रियोंके | जानेपर ॥ ३८ 


तदा विश्वश्वरः क्रुद्धो भगवाँल्लोकभावनः । 
हनिष्यत्पवतोर्यासो यथाद्रीन्‌ शतपवधृक्‌ ॥४०॥ 
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तदा विश्वेश्वरः करुद्धः भगवान्‌ लोकभावनः हनिष्यति अवतौयं असौ 


यथा अद्रीनु शतपर्व धृक्‌ ॥४०॥ 


तदा लोकभावनः तब लोक रक्षक यथा जेसे 
विश्वेश्वर विश्वेवर शतपर्व धृक्‌ वज्रधर (इन्द्र) 
भगवान्‌ भगवान्‌ अद्रीन्‌ पर्वतोंको ( नष्ट 
अवतीयं अवतार लेकर करते हैं ) 
क़द्धः क्रोध करके हनिष्यति ( वेसे ही ) मार 
असो इन ( तुम्हारे होने दंगे ॥४०॥ 
वाले ) पुत्रोंको 

दितिङुवाच- 

वधं भगवता साक्षात्सुनाभोदारबाहुना । 


आशासे पुत्रयोमंह्यं मा कद्धाद्द्राह्मणाद्विभो ॥४१॥ 
वधं भगवता साक्षात्‌ सुनाभ उदार बाहुना आशासे पुत्रयोः मह्यं 


मा क्रुद्धात ब्राह्मणात्‌ विभो ! ॥७१॥ 
विभो 


प्रभो ! सुनाभ 
सह्यं मेरे आशासे 
पुत्रयोः पुत्रोंका क्रृद्धात्‌ 
वधं वध ब्राह्मणात्‌ 
उदार बाहुना लम्बी भुजाओंवाले | मा 
भगवता भगवानुके 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ 


चक्रसे 

चाहती हूँ, 

क्रोधमें भरे 
ब्राह्मणसे 

(उनको मृत्यु) मत 
हो ॥४१॥ 


न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भुतभयदस्य च । 
नारकाश्रानुगृह्लन्ति यां यां योनिमसी गतः ॥४२॥ 
न ब्रह्मदण्ड दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाः च अनुगुह्वन्ति यां यां 


योनि असो गत: ॥४२॥ 


न ब्रह्मदण्ड न तो ब्राह्मणके भूत भयदस्य 
शापसे 
दग्धस्य च जले तथा असो 


प्राणियोंको भय देने 
वालेको 


वह्‌ 
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यां यां योनिगत: जिस जिस योनिमें | न अनुगृह्हन्ति (उसपर) दया नहीं 


जाता है करते ॥४२॥ 
नारकाःच नारकीय प्राणी भी 
कश्यप उवाच- 


कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमशनात्‌ । 
भगवत्युरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात्‌ ॥४३॥ 


कृत शोक अनुतापेन सद्यः प्रति अवमर्शनात्‌ भगवति उरु मानात्‌ च 
भवे मयि अपि च आदरात्‌ ॥४३॥ 


कृत शोक किए हुए पर शोक, | उरु मानात्‌ च बहुत सम्मान भाव 

अनुतापेन पश्चाताप करनेसे होनेसे ओर 

सद्यः तत्काल भवे शंकरजीके प्रति 

प्रति अवमर्शनात्‌ उसपर ( उचिता- | मयि अपि मेरे प्रति भी 
नुचित ) विवेक हो | आदरात्‌ आदर भाव 
जानेसे होनेसे ॥४३॥ 

भगवति भगवानके प्रति 


पुत्रस्येव तु पुत्राणां भवितकः सतां मतः । 


गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवद्यशसा समम्‌ ॥४४॥ 


पुत्रस्य एव तु पुत्राणां भविता एकः सतां मतः गास्यन्ति यत्‌ यशः 
शुद्धं भगवत्‌ यशसा समम्‌ ॥४४॥ 


पुत्रस्य एव तु (तुम्हारे ) पुत्लोंके | यत्‌ शुद्धं यशः जिसका शुद्ध यश 


हीतो भगवत्‌ भगवानके 
पुत्राणां पुत्रोंमें यशः समं यशके साथ 
सतां मतः सत्पुरुषोंको मान्य | गास्यन्ति ( लोग ) गान 
एकः भविता एक होनेवाला है करगे ।।४४॥। 


योगहेमेव दुवर्ण भावयिष्यन्ति साधवः । 
निवरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवतितुस्‌ ॥४५॥ 
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योग: हेम एव दुर्वर्ण भावयिष्यन्ति इह साधवः निर्वेर आदिभिः 
आत्मानं यतु शोलं अनुर्वाततुम्‌ ॥४५॥ 


हेम एव सोनेके ही अनुर्वातत्‌ अनुकरण करनेके 
दुर्वणं दोषपूर्ण रंगको लिए 
योग: विशेष द्रव्य मिलाकर' निर्वेर आदिभिः निर्वेर आदि 
( जैसे शुद्ध किया | ( सद्गुणो ) से 
जाता है ) | आत्मानं अपने चित्तको 
साधवः (वेसे ही) सत्पुरुष | इह्‌ इस लोकमें 
यत्‌ शीलं जिसके शीलका भावयिष्यन्ति शुद्ध करगे ॥४५॥ 


यत्प्रसादादिदं विश्व प्रसीदति यदात्मकम्‌ । 
स स्वहृग्भगवान्‌ यस्य तोष्यतेऽनन्यया हशा ॥४६॥ 


यत्‌ प्रसादात्‌ इद विश्वं प्रसोदति यत्‌ आत्मक स स्वहक भगवान्‌ 
यस्य तोष्यते अनन्यया हशा ॥४६॥ 


इदं विश्वं यह विश्व यस्य जिसकी 

यत प्रसादात्‌ जिसकी कृपासे अनन्यया अनन्य 
प्रसोदति प्रसन्न रहता है हशा निष्ठासे 

यत्‌ आत्मकं जिसका स्वरूप है | तोष्यते सन्तुष्ट किये 
स स्वहक्‌ वे स्वयं प्रकाश जायेंगे ॥४६॥ 
भगवान्‌ भगवान्‌ 


स वे महाभागवतो महात्मा 
महानुभावो महतां महिष्ठः। 
प्रवृद्धभवत्या ह्यनुभाविताशये 
निवेश्य वेकुण्ठमिमं विहास्यति ॥४७॥ 
स वे महाभागवतः महात्मा महानुभावः महतां महिष्ठः प्रवृद्ध भक्त्या 
हि अनुभावित आशये निवेश्य बकुण्ठं इमं विहास्यति ॥६७॥ 
बेसः निश्चय वह महानुभावः महान्‌ प्रभाववाला 
महाभागवतः महाभागवत महतां महोष्ठः महापुरुषोंका भी 
महात्मा उदार चित्त पुज्य होगा 
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हि प्रवृद्ध भक्त्या क्योंकि बढ़ी हुई वंकुण्ठ भगवानको 

भक्तिमे निवेश्य बेठाकर 
अनुभावित शुद्ध हए इमं इस (देहाभिमान)को 
आशये चित्तमें विहास्यति त्याग देगा ॥४७॥ 


अलम्पटः शीलधरो गुणाकरो 

हृ्ठः परद्धर्था व्यथितो दुःखितेषु । 
अभुतशत्र॒जंगतः शोकहर्ता 

नदाधिकं तापमिवोडुराजः ।१४ ८॥ 


अलम्पटः शीलधरः गुण आकरः हृष्टः परः ऋदृध्याः व्यथितः 
दुःखितेषु अभूतशत्रु: जगतः शोकहर्ता नंदाधिकं तापं इव उड्राजः ॥४८॥ 


अलम्पटः लम्पट नहीं (संयमी) | व्यथितः दुःखी होनेवाला 
शीलधरः शीलवान्‌ अभूत शत्रुः अजात शत्रु 
गुण आकरः गुणखान | नेदाघिक तापं ग्रीष्म ऋतुके तापको 
परः ऋद्ध्या: दूसरोंकी सम्पत्तिसे | उड्राजः इव चन्द्रमाके समान 
हषः हषित होनेवाला | जगतः शोकहर्ता संसारका शोक 
दुःखितेषु (द्सरोंके) दुःखित नाशक होगा ॥।४८॥। 

होनेपर 

अन्तरबं हिश्चामलमब्जनेत्रं 

स्वप्रुषेच्छानुगृहीतरूपम्‌ । 
पौत्रस्तव श्रीललनाललामं 


द्रष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम्‌ ॥४४॥ 


अन्तः बहिः च अमलं अब्जनेत्रं स्वपुरुष इच्छा अनुगृहीत रूपं पौत्रः 
तव श्रीललना ललाम द्रष्टा स्फुरत्‌ कुण्डल मण्डित आननम्‌ ॥४८॥ 


अन्तः बहिः च (इस संसारके) बाहर स्वपुरुष अपने भक्तकी 
भीतर भी (व्याप्त) | इच्छा इच्छा (के अनुसार) 

अमलं निर्मल | अनुगृहीत अनुग्रहपूर्वक 

अब्जनेत्रं कमल नयन रूपं रूप ग्रहण किए 
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श्रोललना लक्ष्मी जेसी मण्डित आननं सुशोभित मुखवाले 

लावण्यमयीको भी (भगवानका) 
ललाम भूषित करनेवाले | तव पोत्रः तुम्हारा पोत्र 
स्फुरत्‌ कुण्डल चमकते कुण्डलोंसे ' द्रष्टा दर्शन करेगा ॥४४॥ 
मैत्रेय उवाच- 


श्रवा भागवतं पोत्रममोदत दितिभृशम्‌ । 
पुत्रयोश्च वधं कृष्णाद्विदित्वाऽऽसीन्महामनाः ॥ ५०॥ 
श्रुत्वा भागवतं पोत्रं अमोदत दितिः भृशं पुत्रयोः च वधं कृष्णात्‌ 
विदित्वा आसोत्‌ महामनाः ॥।५०॥ 
पौत्रं भागवतं पोत्र भगवद्भक्त | कृष्णात्‌ वधं भगवान विष्णु द्वारा 


होगा वध 
श्रृत्वा यह सुनकर विदित्वा जानकर 
दितिः भृशं दिति बहुत महामनाः बहुत उत्साहित 


अमोदत आनन्दित हुई, आसोत्‌ हुयी ॥।५०॥ 
पुत्रयोःच पुत्रोंका भी 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः । 


अथ पञ्चद्‌शो$ह्यायः 
मैत्रेय उवाच- 


प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः। 
दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरादनात्‌ ॥१॥ 


प्राजापत्य तु तत्‌ तेजः पर तेजः हनं दितिः दधार वर्षाणि शतं 
शङ्कमाना सुर अर्दनात्‌ ॥१॥ 


सुर देवताओं द्वारा तेज तु तेज (वीये) को तो 
अदनात्‌ सताये जानेकी दितिः दितिने 
शङ्कमाना आशंका करती हुई | शतं वर्षाण सौ वर्ष तक 
पर तेजः दूसरोंके तेजको दधार (अपने पेटमें) धारण 
हैनं नष्ट करनेवाले किये रही ॥१॥ 
ततु प्राजापत्यं उस प्रजापति 

( कश्यप ) के 


लोके तेन हतालोके लोकपाला हतौजसः । 
न्यवेदयत्‌ विश्वसूजे ध्वान्तव्यतिकरं दिशाम्‌ ॥२॥ 


लोके तेन हत आलोके लोकपालाः हत ओजसः न्यवेदयन्‌ विश्वसृजे 
ध्वान्त व्यतिकरं दिशाम्‌ ॥२॥ 


तेन उस (दितिके गर्भ)के दिशां दिशाओंमें 
आलोके प्रकाशसे ( सब ओर ) 
लोके हत लोकके (सूर्यादि) | घ्वान्त अँधेरेके कारण 
प्रकाश फीके पड़ गये, | व्यतिकरं (फेली) अव्यवस्था 
लोकपालाः (इन्द्रादि) लोकपाल | विश्वसृजे ब्रह्माजीसे 


हत ओजसः कान्ति हीन होगये । | न्यवेदयन्‌ (देवताओंने) निवेदन 
किया ॥२॥ 
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देवा छव्रुः- 
तम एतद्विभो बत्य संविग्ना यद्ठयं भृशम्‌ । 
न ह्यव्यक्तं भगवतः कालेनास्पृष्टवत्मंनः ॥३॥ 


तम एतत्‌ विभो वेत्थ संविग्ना यत्‌ वयं भृशं न हि अव्यक्त भगवतः 
कालेन अस्पृष्ट वत्मंनः ॥३॥ 


विभो प्रभो ! वेत्थ हि (आप) जानते ही 
यत्‌ वयं जिससे हम सब हो क्योंकि 
भृशं बहुत कालेन कालके द्वारा 
संविग्ना उद्दिग्न हैं भगवतः आपकी 
एतत्‌ (उस) इस ' वर्त्मनः गति 
तम अन्धकारको अस्पष्ट प्रभावित नहीं 
है ॥३॥। 
देवदेव जगद्धातर्लोकनाथशिखामणे । 


परेषामपरेषां त्व भूतानामसि भाववित्‌ ॥४॥ 


देवदेव जगद्धातः लोकनाथ शिखामणे परेषां अपरेषां त्वं भूतानां 
असि भाववित्‌ ॥४॥ 


देवदेव देवाधिदेव ! परेषां-अपरेषां बडे-छोटे 
जगद्धातः जगतुकर्ता भूतानां त्वं (सब ) प्राणियोंके 
लोकनाथ आप 
शिखामणे लोकपालोके भाववित्‌ भाव जाननेवाले 
शिरोमणि असि हैं ।181। 
नमो विज्ञानवीर्याय माययेदमुपेयुषे । 
गृहीतगुणभेदाय नमस्तेऽव्यक्तयोनये ॥। ५॥। 


नमः विज्ञान वीर्याय मायया इदं उपेयुषे गृहीत गुणभेदाय नमः ते 
अव्यक्त योनये ॥५॥ 
विज्ञान वीर्याय विज्ञान शक्ति सम्पन्न | मायया मायासे 
नमः (आपको) नमस्कार, | इदं इस (चतुर्मुख रूपको) 
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उपेयुषे स्वीकार किये अव्यक्त योनये (आपके इस रूपकी) 


गुणभेदाय त्रिगुणोंके भेद उत्पत्तिका कारण 
( से बने जगतकी (किसीको) ज्ञात नहीं 
सृष्टि ) के लिए ते नमः आपको प्रणाम ॥५॥ 
गृहीत (इस रूपको) ग्रहण 
किये हें (पर) 


ये त्वानन्येत भावन भावयन्त्यात्मभावनस्‌ । 
आत्मनि प्रोतभुवनं पर सदसदात्मकम्‌ ॥६॥ 


ये तु अनन्येन भावेन भावयन्ति आत्म भावनं आत्मनि प्रोतं भुवनं 
परं सत्‌ असत्‌ आत्मकम्‌ ॥६॥ 


सत्‌ असत्‌ कारण-कायं आत्म भावनं स्वयं भु (आपका) 
आत्मकं स्वरूप ये तु अनन्येन जो तो अनन्य 
भुवनं त्रिभुवन । भावेन भावसे 

आत्मनि (आपके) अपने रूपमें| भावयन्ति चिन्तन ( ध्यान ) 
प्रोतं व्याप्त है करते ॥६।॥ 

परं (आप) उससे परे हैं 


तेषां सुपक्वयोगानां जितश्चासेन्द्रियात्मनाम्‌ । 
लब्धयुष्मत्प्रसादानां न कुतश्चित्पराभवः ॥।७॥ 


तेषां सुपक्व योगानां जित श्वास इन्द्रिय आत्मनां लब्ध युष्मत्‌ 
प्रसादानां न कुतश्चित्‌ पराभवः ॥७॥ 


तेषां उन । प्रसादःनां कृपाको 

श्वास इन्द्रिय श्वास, इन्द्रिय, लब्ध प्राप्त किये 
आत्मनां चित्त | ( लोगोंका ) 
जित वशामें किये | कुतश्चित्‌ कहीं भी 

सुपक्व योगानां परिपक्व योगवाले | पराभव: न पराभव ( हास) 
युष्मत्‌ आपकी नहीं होता ॥७॥ 


यस्य वाचा प्रजाः सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः । 
हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मं मुख्याय ते नमः ॥८॥ 
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यस्य वाचा प्रजाः सर्वा गावः तन्ति एव यन्त्रिताः हरन्ति बालि 
आयत्ताः तस्मं मुख्याय ते नमः ॥।८॥ 


तन्ति एव नाकको रस्सीसे | आयत्ताः जकड़ी हुई 
यन्त्रिताः बंधे बाल हरन्ति उपहार (पूजा) 
गावः बेलोंकी भांति अपित करती है 
यस्य वाचा जिनकी (वेदरूप) | तस्मे ते उस आप 

वाणीसे मुख्याय सबके प्रमुखको 
सर्वा प्रजाः सब प्रजा नमः नमस्कार ॥८॥ 


स त्वं विधत्स्व शं भूमंस्तमसा लुप्तकमंणाम्‌ । 
अदश्नदयया दृष्टया आपच्नानहसीक्षितुस्‌ ॥८॥ 


स त्वं विधत्स्व शं भूमन्‌ तमसा लुप्त कर्मणां अदभ्र दयया दृष्ट्या 
आपन्नानु अर्हास ईक्षितुम्‌ ॥६॥ 


भूमन्‌ भूमन्‌ ! अदश्र दयया अपार दयाको 

सत्वं वह आप हष्ठ्या हष्टिसे 

तमसा अन्धकारके कारण | आपन्नान्‌ (हम) शरणागतोंको 

लुप्त कर्मणां लुप्त होते (सन्ध्यादि) इक्षितुं (आपको) देखना 
कमंवालोंका अहँसि चाहिए ॥४॥ 


शं विधत्स्व कल्याण कोजिए 


एष देव दितेगेंभ॑ ओजः काश्यपर्मापतम्‌ । 

दिशस्तिमिरयन्‌ सर्वा वधतेऽग्निरिदे्धास ॥१०॥ 

एष देव दितेः गर्भ ओजः काश्यपं अपितं दिशः तिमिरयन्‌ सर्वा वर्धते 
अग्निः इव एधसि ॥११॥ 


देव एष देव ! यह सर्वा दिशश सब दिशाओको 


काश्यपं कश्यपका तिमिरयन्‌ अन्धकारपूर्णं करता 
ओज्ञः ओज ( वीयं) । एधसि ई धनसे 
अपतं दिया गया | अग्निः इब अग्निके समान 


दितेः गर्भे दितिका गर्भ वर्धते बढ़ रहा है ॥१०॥ 
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मैत्रेय ठवाच- 
स प्रहस्य महाबाहो भगवान्‌ शब्दगोचरः । 
प्रत्याचष्टात्मभूदंवान्‌ प्रीणन्‌ रुचिरया गिरा ॥११॥ 


स प्रहस्य महाबाहो भगवानु शब्दगोचरः प्रत्याचष्ट आत्म सूः देवान्‌ 
प्रोणम्‌ रुचिरया गिरा ॥११॥ 


महाबाहो महाबाह विदुर ! | प्रहस्य हसकर 

स शब्दगोचरः वे वेदसे जाने रुचिरया गिरा सुन्दर वाणीसे 
जानेवाले देवान्‌ प्रीणन्‌ देवताओंको प्रसन्न 

भगवान्‌ भगवान्‌ क्रते 

आत्म भुः ब्रह्माजी प्रत्याचष्ट उत्तर देने लगे॥११। 

ब्रह्मोवाच- 


सानसा मे सुता युष्मत्पुवंजाः सनकादयः । 
चेर्शवहायसा लोकाल्लोकेषु विगतस्पृहाः ॥१२॥ 


मानसा मे सुता युष्मत्‌ पूर्वेजाः सनकादयः चेरुः विहायसा लोकान्‌ 
लोकेषु विगतस्पृहा ॥१२॥ 


युष्मत्‌ तुम लोगोंसे लोकेषु लोकोंमें 
पु्वजाः पहिले उत्पन्न विगतस्पृहाः निस्पृह होकर 
मे मानसा सुता मेरे मानस-पुत्र विहायसा आकाश मार्गसे 
सनकादयः सनक आदि लोकानु चेरुः लोकोंमें घूमते 
(चारों कुमार) थे ॥१२॥ 
त एकदा भगवतो बकुण्ठस्यामलात्मनः । 
ययुर्वेकुण्ठनिलयं सवलोकनमस्कृतम्‌ ॥१३॥ 


त एकदा भगवतः वंकुण्ठस्य अमल आत्मनः ययुः वेकुण्ठ निलयं 
सव॑लोक नमस्कृतम्‌ ॥१३॥ 
एकदा त एकबार वे भगवतः भगवान्‌ 
( सनकादि ) अमल आत्मनः निर्मल स्वरूप 
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वेकुण्ठस्य नारायणके वेकुण्ठ निलयं वकुण्ठधाम 
प्रईलोक सब लोकोंसे ययुः गये ॥१३॥ 
श्रमस्कृतं प्रणम्य | 


वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वेकुण्ठमृतंयः । 
वेऽनिमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन्‌ हरिम्‌ ॥१४॥ 


वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्व वेकुण्ठ मूर्तयः ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण 
आराधयन्‌ हरिम्‌ ॥१४॥ 


ये जिन्होंने | सर्व पुरुषाः वे सब पुरुष 
अनिमित्त बैकुण्ठ मृतंयः भगवान्‌ विष्णुके ही 
निमित्तेन निष्काम भावसे समान रूपमे 
धर्मण धर्मपालन द्वारा यत्र वसन्ति जहाँ रहते हैं ॥१४।। 
हार आराधयत्‌ श्रीहरिको आराधना 

(की है) 


यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवाम्‌ शब्दगोचरः । 
सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो मृडयन्‌ वृषः ॥१५॥ 


यत्र च आद्यः पुमान्‌ आस्ते भगवानु शब्दगोचरः सत्त्वं विष्टभ्य विरजं 
स्वानां नः मुड्यन्‌ वृषः ॥१५॥ 


यत्रच जहाँ तो विरजं निमल 
भगवानु भगवान्‌ सत्त्वं सत्त्वमय 
शब्दगोचरः श्रृति प्रतिपाद्य विष्टभ्य स्वरूप धारणकर 
वृषः धर्ममूति आद्यः पुमान्‌ आदि पुरुष 
नः स्वानां हम अपने आस्ते विराजमान 
( आश्रितों ) को हें ॥१५॥ 

मृडयन्‌ सुख देनेके लिए 

यत्र नेःश्रेयसं नाम वनं कामदुघेट्रमः । 

सवत्‌श्री भिविश्चाजत्कवल्यमिव मतिमत्‌ ॥१६॥ 


यत्र नैःश्रेयसं नामवनं कामदुघंः द्रुमेः सर्वे ऋतु श्रीभिः विश्राजत्‌ 
कंवल्यं इब मृतिमत्‌ ॥१६॥ 
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यत्र जहाँ कामदुघेः द्रमः कल्प वृक्षोंसे भरा 
सुतमत्‌ सूतिमान नःश्रेयंस नामवनं नेश्रयस नामका वन 
कंवल्यं इब केवल्य मोक्षके समान| विश्राजत्‌ सुशोभित हो रहा 
सर्व ऋतु श्रीभिः सब ऋतुओंकी हे ॥१६॥ 

शोभा सम्पन्न 


वेमानिकाः सललनाश्चरितानि यत्र 
गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भतु: । 
अन्तजलेऽनुविकसन्मधुमाधचोनां 
गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिल क्षिपन्तः ॥१७॥ 
वेमानिकाः सललनाः चरितानि यत्र गायन्ति लोक शमल क्षपणानि 


भतु: अन्तः जले अनुविकसन्‌ मधु माधवीनां गन्धेन खण्डित धियः अपि 
अनिलं क्षिपन्तः ॥१७॥ 


सललनाः पत्नियोंके साथ अपि आकर्षित बुद्धि होने 
बँमानिकाः विमानोंमें बेठे पर भी 

भगवत्पाषं द अनिलं क्षिपन्तः वायुको ही दोष देते 
यत्र अन्तः जले जहाँ जलके भीतर हुए 
अनुविकसन्‌ खिली हुई लोक शमल लोगोंकी पाप- 
मधु माधवीनां वसन्त मालती राशिको 

लताको क्षपणानि नष्ट कर देनेवाले 
गन्धेन सुगन्धिसे भत्‌: (अपने) स्वामीके 
खण्डित धियः चरितानि चरितोंका 

गायन्ति गान करते हैं ।।१७॥ 
पारावतान्यभृतसारसचक्रवाक- 


दात्युहहंसशुक तित्तिरिर्बाहणां यः । 
कोलाहलो विरमतेऽचिरमात्रमुच्च- 
भू ड्काधिपे हरिकथामिव गायमाने ॥१८॥ 
पारावत अन्यभृत सारस चक्रवाक दात्यूह हंस शुक तित्तिर बहिणां 
यः कोलाहलः विरमते अचिरमात्र उच्चः भृद्गाधिपे हरिकथां इव गाय- 
माने ॥१८॥ 
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भुज्धाधिपे 
उच्च: 
हरिकथां 
गायमाने इव 


अचिरमात्र 
पारावत 


सारस 


तुलसिका 
आभरणेन 
गन्धे 
तस्या 


अचिते 
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श्रमरराजके 

उच्च स्वरसे 
श्रीहरिकी कथाका 
मानो गान कर रहे 
हों ( इस प्रकार 

गु जार करनेपर ) 
थोडी देरको 
कबूतर, 

कोयल, 

सारस, 


चक्रवाक 
दात्युह 


हेस 


शुक 

तित्तिर 
बहिणां 

यः कोलाहलः 
विरमते 


मन्दारकुन्दकुरबोत्पलचम्पकाण- 


चकवा, 
पपीहा, 

हंस, 

तोते, 

तीतर और 
मयूरोंका 

जो कोलाहल हे, 
( वह ) रुक जाता 
हे ॥१८॥ 


पुन्नागनागबकुलाम्बुजपारिजाताः । 


गन्धे ऽचते तुलसिकाभरणेन तस्या 


यस्मिस्तपः सुमनसो बहु मानयन्ति ॥१४॥ 

मन्दार कुन्द कुरबक उत्पल चम्पक अणं पुन्नाग नाग बकुल अम्बुज 
पारिजाताः गन्धे अचिते तुलसिका आभरणेन तस्या यस्मिन्‌ तपः सुमनसः 
बहु मानयन्ति ॥१४॥ 


तुलसीके 
आभूषणोंको 
सुगर्धिसे 

उस (तुलसी ) के 
द्वारा 
(श्रीभगवानुके) 
पूजित (अलंकृत) 
होनेपर 

जहाँ 

आक, 

कुन्द, 

कुरबक (तिलकवृक्ष) 


उत्पल 

अर्ण 

पुन्नाग 
नाग 

बकुल 
अम्बुज 
पारिजाताः 
सुमनसः 
तस्या 

तपः 

बहु मानयन्ति 


श्वेत कमल, 
अणे, 

पुन्नाग, 
नागकेशर, 
मौलिश्री, 

कमल और 
हर्द गारके 
सुगन्धित पुष्प 
उस (तुलसी) कौ 
तपस्या 

अधिक (श्रेष्ठ) 
मानते हैं ॥१४।॥। 


तृतीयस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ २७३ 


यत्संकुलं हरिपदानतिमात्रहृष्टे- 
वेंदूर्यमारकतहेममयेविमानेः । 
येषां बृहत्कटितटाः स्मितशोभिमुख्यः 
कृष्णात्मनां न रज आदधुरुत्स्याद्यः ।। २०॥। 
यत्‌ संकुलं हरिपदान्‌ अतिमात्र हष्टेः वंदूर्यं मारकत हेममयेः विमानः 


येषां बृहत्‌ कटितटाः स्मितशोभि मुख्यः कृष्ण आत्मनां न रज आदधुः उत्स्मय 
आद्यः ॥२०॥ 


यत्‌ वंद्य जो लहसनिया कृष्ण आत्मनां श्रीहरिमें चित्त लगे 
मारकत पन्ना (जड़े) लोगोंका 
हेममये स्वणंमय बृहत्‌ कटितटाः भारी नितम्बोंवाली 
विमाने: विमानोंसे स्मितशोभि मुस्कानसे सुशोभित 
संकुलं भरा हुआ है, मुख्याः सुमुखी (सुन्दरियां) 
हरिपदान्‌ श्रीहरिके चरणोंमें ही| उत्स्मय आद्यः मन्द मुस्कान अदि 
अतिमात्र एकमात्र ( हावभाव ) से 
हष्टः दृष्टि (प्रीति) से | रज मनोविकार 

(यह वंभव) है न आदधुः नहीं उत्पन्न कर 
येषां जिन (विमानवाले) पातीं ॥२०॥ 


श्री रूपिणी क्वणयती चरणारविन्दं 
लीलाम्बुजेन हरिसश्चनि मुक्तदोषा । 
संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि 
सम्माजतीव थदनुग्रहणेऽन्ययत्नः ॥२१॥ 
श्री रूपिणी क्वणयती चरणारविन्दं लोला अम्बुजेन हरि सद्मनि 


मुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिक कुड्य उपेत हेम्नि सम्मार्जती इव यत्‌ अनुग्रहणे 
अन्य यत्नः ॥२१॥ 

यत्‌ जिनको प्रयत्न करते रहते 
अनुग्रहणे कृपा प्राप्तिके लिए हैँ ( वे ) 

अन्य यत्नः दृसरे( देवादि ) रूपिणी सौन्दर्यमयी 


२७५ ] श्रीमद्भभागवते महापुराणे 


श्री लक्ष्मीजी हरि सद्मनि श्रीहरिके भवनकी 

मुक्तदोषा ( चंचलता रूप) | स्फटिक कुड्य स्फटिक दीवारोंको 
दोष, त्यागकर लोला अम्ब्रुजेन लीला कमलसे 

चरणारविन्दं चरण-कमलोंके (प्रतिविम्ब पड़मैसे) 
( नूपुरोंको ) सम्मार्जती इव पोंछती-सी 


क्वणयती झकृत करती संलक्ष्यते 
हेम्नि उपेत स्वर्ण निमित 


वापीषु विद्रुमतटास्वमलामृताप्सु 


दिखलायी पड़ती 
हैं ॥२१॥ 


प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम्‌ । 


अभ्यचती स्वलकमुन्नसमोक्ष्य वकत्र- 


मुच्छेषितं भगवतेत्यमताङ्ग यच्छीः ॥२२॥ 
वापीषु विद्म तटासु अमल अमृत अप्सु प्रेष्य अन्विता निजवने 
तुलसीभिः ईशं अभ्यचंतो स्व अलक उन्नसं ईक्ष्य ववत्रं उच्छेषितं भगवता 


इति अमत अज्भ यत्‌ श्रीः ॥२२॥ 


अङ्कः प्रिय ( देवताओ ) | स्व अलकं 
बिद्रम तटासु मू गेसे बने घाटवाली 
अमल अमृत उन्नसं 
अप्सु निर्मल अमृते वक्त्रं ईक्ष्य 
जलवाली श्रीः यतु 
वापीषु वावलीपर भगवता 
निजवने अपने वनमें उच्छेषित॑ 
प्रेष्य अन्विता प्रिय सखियोंके साथ | इति 
तुलसीभिः तुलसीके द्वारा अमत 
ईशं अभ्यर्चती अपने स्वामौकी 
पूजा करती 


यन्न व्रजन्त्यघभिदो रचनान्‌बादा- 


अपना अलंकोंसे 
घिरा 

उन्नत नासिकावाला 
मुख देखकर 
लक्ष्मीजी क्योंकि 
“भगवानका 
चुम्वित है 
ऐसा (समझकर) 
( अपनेको ) भाग्य” 
शालिनी मानती 
हैं ॥२२॥ 


च्छुण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा मतिध्नीः । 


यास्तु श्रुता हतभगेतृ भिरात्तसारा- 


स्तां स्तान्‌ क्षिपन्त्यशरणेषु तमःसु हन्त ॥२३॥ 


तृतीयस्कन्धे पञ्चदशोञ्ध्याय: [ २७५ 


यत्‌ न ब्रजन्ति अघभिदः रचना अनुवादा शृण्वन्ति ये अन्य विषयाः 
कुकथा मतिध्नोः याः तु श्र॒ता हत भगः नृभिः आत्तसाराः तान्‌ तान्‌ क्षिपन्ति 
अशरणेषु तमः सु हन्त ॥२३॥ 


अघभिदः पापहारी याः तु जिसे तो 
(भगवान) की हन्त हाय (उन) 
रचना अनुवादा लीला कथाओंको | हत भगेः अभागे 
( छोड़कर ) नुभिः मनुष्यों द्वारा 
ये मतिध्नीः जो बुद्धि नादिका | आत्तसाराः सारहीन (बातोंको) 
अन्य विषयाः दूसरे ( लौकिक ) | श्रुता सुनकर (वे बातें ही) 
विषयोंकी तानु तानु उन-उन 
कुकथा निन्दित कथाएँ अशरणेषु आश्रयहीन 
शण्वन्ति सुनते हैं ( वे ) तमः सु नरकोंमें 
यत्‌ न ब्रजन्ति जहाँ नहीं जाते। | क्षिपन्ति डाल देती हैं ॥२३॥ 


येऽभ्याथतामपि च नो नुर्गात प्रपन्ना 
ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्मं यत्र । 
नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य 
सम्मोहिता विततया बत मायया ते ॥२४॥ 
ये अभ्याथतां अपि च नः नृगति प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्व विषयं सह धमं 


यत्र न आराधनं भगवतः वितरन्ति अमुष्य सम्मोहिता विततया बत 
मायया ते । 


नः हम ( देवताओं भगवतः भगवानको 
द्वाराभी ) आराधनं न आराधना नहीं 

अभ्याथतां चाही जानेवाली | वितरन्ति करते 

नुर्गात अपि मनुष्य योनिको भी | बत ते निश्चय वे 

थे प्रपन्ना जो प्राप्तं करके अमुष्य इन ( भगवान ) की 

यत्र जिसमें विततया विस्तृत 

धर्मं सह धर्माचरणके साथ | मायया माया द्वारां 

तत्त्व विषयं परमतत्त्व सम्बन्धी | सम्मोहिता मोहित हैं॥२४॥ 

ज्ञानं च ज्ञान (हो सकता है) 


तथा 


२७६ | श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


यच्च व्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृर्या 
दूरेयमा ह्यपरि तः स्पृहणीयशीलाः । 

भतु मिथः सुयशसः क्कथनानुराग- 
वेक्लव्यबाष्पकलया पुलकोकृताङ्गाः ॥२५॥ 


यत्‌ च व्रजन्ति अनिमिषां ऋषभ अनुवृत्त्या दूरे यमा हि उपरि नः 
स्पृहणीय शीलाः भतः मिथः सुयशसः कथन अनुराग बेक्लव्य बाएप कलया 
पुलकोकृत अङ्काः ॥२५॥ 


मिथः परस्पर अनिमिषां ऋषभ देवदेवेश्वर 
भर्त्‌ः अपने स्वामी | ( भगवान ) का 

( भगवान ) के अनुवृत्त्या सतत चिन्तन करनेसे' 
सुयशसः सुयशको | यमा दूरे ( जिनसे ) यमराज 
कथन वर्णन करनेसे दूर रहते हैं 

( उत्पन्न ) स्पृहणीय स्पृहा करने योग्य 
अनुराग प्रेमको शीलाः भाचरणवाले 
बॅक्लव्य व्याकुलता जन्य यतृ च नः जो (वे) तो हम 
बाष्प कलया अश्रुधारा (तथा) (सब ) से 
पुलकीकृत रोमांचित हुए उपरि ऊपर 
अङ्गाः हि शरीरवाले क्योंकि । ब्रजन्ति जाते हें ॥२५॥ 


तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनेकवन्द्य 
दिव्यं विचित्रविबुधाग्रथविमानशोचिः । 
आपुः परां मुदमपुवंमुपेत्य योग- 
मायाबलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम्‌ ॥२६॥ 
तत्‌ विश्वगुरु अधिकृतं भुवन एक वन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुध अग्र्य 
बिमान शोचिः आपुः परां मुदं अपूर्वं उपेत्य योगमाया बलेन मुनयः तत्‌ 
अथ विकुण्ठम्‌ ॥२६॥ 
तव्‌ उस अधिकृतं अधिष्ठित 
विश्वगुरु विश्वगुरु (श्रीहरि) से| भुवन एक बन्द्य' त्रिभुव द्वारा एक 
मात्र वन्दनीय 


तृतीयस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ २७७ 


अग्र्य विबुध श्रेष्ठ देवताओंके | मुनयः ( सनकादि ) 
विचित्र विमान विचित्र विमानोंसे मुनियोंको 
शोचिः सुशोभित अपूर्व अपूव 

तत्‌ विकुण्ठं उस वेकुण्ठमें मुदं आपुः आनन्द प्राप्त 
योगमाया बलेन योगमाया बलसे हुआ ॥२६॥ 


अथ उपेत्य तब पहुँचकर 
तस्मिन्नतीत्य मुनयः षडसञ्जमानाः 
कक्षाः समानवयसावथ सप्तमायाम्‌ । 
देवावचक्षत गृहीतगदौ पराध्यं- 
केयुरकुण्डलकिरीटविटड्ूवेषौ ॥२७॥ 


तस्मिन्‌ अतीत्य मुनयः षट्‌ असज्जमानाः कक्षाः समान वयसा अथ 
सप्तमायाम्‌ देवाः अचक्षत गृहीत गदौ पराध्यं केयूर कुण्डल किरीट विटड्कू 
वेषौ ।।२७॥ 


तस्मिन्‌ उस ( वैकुण्ठ ) में | पराध्यं बहुमूल्य 

असज्जमानाः कहीं आसक्त न होते | केयर कुण्डल वाजूबन्द, कुण्डल 

षट्‌ कक्षाः छ डथयोढ़ियोंको किरीट मुकुटसे 

अतीत्य पार करके विटद्धु वेषौ सुसज्जित वेशवाले 

अथ सप्तमायाम्‌ जब सातवीं गृहीत गदौ गदा लिये 
(ड्योढी) पर पहुँचे | देवाः दो देवताओंको 

समान वयसाम्‌ ( वहाँ) समान | अचक्षत देखा ।।:७॥ 
आयुवाले 


मत्तद्िरेफवनमालिकया निवीतो 
विन्यस्तयासितचतुष्टयबाहुमध्ये । 

वक्रं भवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां 
रक्तेक्षणेन च मनाग्रभसं दधानो ॥२८॥ 


मत्त द्विरेफ वनमालिकया निवीतौ विन्यस्तया असित चतुष्टय बाहुमध्ये 
चक्र भ्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्यां रक्त ईक्षणेन च मनाक्‌ रभसं 
दधानो ॥२८॥ 


२७८ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


असित श्यामवर्णफी वक्र स्रुवा टेढ़ी भौंहोंके 
चतुष्टय बाहुमध्ये चार भुजाओंके कुटिलया तिरछेपनसे 

बीचमें स्फुट निर्गमाभ्यां फड़कती नासिकासे 
बिन्यस्तया रखी गयी च रक्त ईक्षणेन तथा लाल आँखोसे 
सत्त द्विरेफ मतवाले भ्रमरोसे | मनाक रभसं थोडा क्षोभ 

भुषित दधानो धारण किये 
बनमालिकया वनमाला (दीखते थे) ॥२५।। 
निवीतौ पहिने 


हर्यंतयोनिविविशुमिषतोर पष्ट 
पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिका याः । 
सर्वत्र तेऽविषमया मुनयः स्वदृष्ट्या 
ये सञ्चरन्त्यविहता विगताभिशङ्खाः ॥२८॥ 


द्वारि एतयोः निविविशुः मिषतोः अपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटवज्त्र कपाटिका 
याः सर्वत्र ते अविधमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्ति अविहता विगत 


अभिशङ्काः ॥२९॥ 

ये सर्बत्र जो सब कहीं कपाटिका याः किवाडोंवाले 
अविषमया समान (द्वारोसे आये थे) 
स्व दृष्ट्या अपनी दृष्टिसे एतयोः इन दोनों 
अभिशङ्गाः आशङ्का (द्वारपालों) के 
विगत रहित (अशङ्‌| मिषतो: देखते हुए 
अविहता अव्याहतगति' (सामने हो) 
सञ्चरन्ति  धूमते रहते हैं, द्वारि द्वारमें 

ते मुनयः वे (सनकादि) मुनि अपृष्ट्वा बिना पूछे 
यथा पूर्वा जेसे पहिले निविविशुः प्रवेश करने 
पुरटवज्त्र स्वणंके हीरे जड़े लगे ॥२८॥ 


तान्‌ वीक्ष्य वातरशनांश्चतुरः कुमारान्‌ 
वृद्धान्दशाधवयसो विदितात्मतरवान्‌ । 
वेत्रेण चास्खलयतामतदहणांस्तौ 


तेजो विहस्य भगवत्प्रतिकुलशीलो ॥३०॥ 


तृतीयस्कन्धे पञ्दचशोज्ध्यायः [ २७४ 


तान्‌ वीक्ष्य वातरशनान्‌ चतुरः कुमारान्‌ वृद्धान्‌ दशार्धं वयसः 
विदित आत्मतत्तवान्‌ वेत्रेण च अस्खलयतां अतदहंणातव्‌ तौ तेजः विहस्य 
भगवत्‌ प्रतिकूल शीलो ॥३०॥ 


तान्‌ उन भगवत्‌ भगवानुके 
वातरशनान्‌ दिगम्बर प्रतिकूल शीलो शीलके विपरीत 
बद्धान्‌ (सबसे) आयुमें व्यवहार करते 
बड़े; किन्तु | तेजः विहस्य (उन कुमारोंके ) 
दशार्धं बयसः पाँच वर्षकी आयुके | तेजकी हँसी उड़ाते 
लगते) वेत्रेण बेतके द्वारा 
विदित ( वेत अड़ाकर ) 


आत्मतत्त्वानु आत्मतत्त्व ज्ञानी अस्खलयता च रोक दिया, यद्यपि 
चतुरः कुमारान्‌ चारों कुमारोंको | अतदहेणान्‌ (वे) इस व्यवहारके 
चीक्ष्य देखकर योग्य नहीं थे ॥३०॥ 
तौ वे दोनों (द्वारपाल) 
ताभ्यां मिषत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमानाः 
स्वहत्तमा ह्यपि हरेः प्रतिहारपाभ्याम्‌ । 
उचुः सुहृत्तमदिदृक्षितभङ्गः ईष- 
त्कामानुजेन सहसा त उपप्लुताक्षाः ॥३१॥ 
ताभ्यां मिषत्‌ सु अनिमिषेषु निषिध्यमानाःसु अहुत्तम हि अपि हरेः 
प्रतिहारपाभ्यां उचुः सुहृत्तम दिहक्षित भङ्गः ईषत्‌ कामानुजेन सहसा त 
उपप्लुत अक्षाः ॥३१॥ 


अनिमिषेसु देवताओके सुहृत्तम ( अपने ) प्रियतम 
मिषत्‌ सु सामने देखते हुए (भगवानके) 
ताभ्यां हरेः उन श्रीहरिके दिहक्षित दर्शनको इच्छाको 
प्रतिहारपाम्यां द्वारपालो द्वारा भङ्गः रोकनेसे 

हि क्योंकि ईषत्‌ थोडे 

अहंत्तमाः पुज्यतम कामानुजेन  क्रोधसे 

अपि होनेपर भी उपप्लुत लाल हो उठे 
निषिध्यमानाः सु रोके जानेपर अक्षाः हट्टिवाले (वे) 


उचुःः बोले ॥३१॥ 


२८० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


कुमाश उर्चु*- 
को वामिहेत्य भगवत्परिचर्ययोच्चे- 
स्तद्धमिणां निवसतां विषमः स्वभावः । 
तस्मिन्‌ प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे बां 
को वाऽऽत्मवत्कुहकयोः परिशडद्धू नीयः ॥३२॥ 


कः वां इह्‌ एत्य भगवत्‌ परिचर्यया उच्चः तत्‌ धर्मिणां निवसतां 
विषमः स्वभावः तस्मिन्‌ प्रशान्त पुषे गत विग्रहे वां कः वा आत्मवत्‌ 
कुहकयोः परिशंकनीयः ॥३२॥ 


भगवतु भगवानकी प्रशान्त पुरुषे परमशान्त परम 
उच्च: महती पुरुषकी 
परिचर्यया सेवाके प्रभावसे विग्रहे गत किसीसे शत्रुता 
इह्‌ एत्य यहाँ पहुँचकर नहीं है 
ततुर्धामणां उन ( भगवान ) के | आत्मवत्‌ 
समान ही स्वभाव | कुहुकयोः अपने समान कपटी 
वालोंमें ( होनेके ) 
निवसतां रहते हुए परिशङ्कनीयः आशङ्का करने योग्य 
विषमः स्वभावः उलटे स्वभावके ( माननेवाले ) 
घां कः तुम दोनों कौन हो ? | बां कः तुम दोनों कौन 
वा तस्मिन्‌ अथवा उन हो ? ॥३२॥ 


न ह्यन्तरं भगवतीह समस्तकुक्षा- 
वात्मानमात्मनि नभो नभसोव धीराः । 
पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः कि 

व्युत्पादित ह्यदरभेदिभयं यतोऽस्य ॥३३॥ 


न हि अन्तरं भगवति इह समस्त कुक्षाः आत्मानं आत्मनि नभः 
नभसा इव धोरा: पश्यन्ति यत्र युवयोः सुर लिद्धिनोः कि व्युत्पादितं हि 
उदरभेदि भयं यतः अस्य ॥३३॥ 


» अन्य प्रतियोंमें “मुनयः. उच: है। 


तृतीयस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ २८१ 


हि क्योंकि सुर लिड्रिनोः देवताओंके समान 
समस्त कुक्षाः सम्पूणं (जगतको) रूपवाले 
उदरमें रखनेवाले | युवयोः तुम दोनोंको 
भगवति भगवानके लिए यत्र जहाँ 
नभः महाकाशके लिए | उदरभेदि पेटके कारण होने 
नभसा इव ( घट ) आकाशके घाले भेद 
समान यतः अस्य इन (भगवान) 
आत्मानं के लिए 
आत्मनि इह अपने आपमें यहाँ | भयं भय 
अन्तरं न (कोई) भेद नहीं है । | व्युत्पादितं उत्पन्न हो गया हो 
धीराः ( यहाँ रहनेवाले ) | हि कि ऐसा क्या (कारण) 
धीर ( ज्ञानी ) पश्यन्ति देखते हो ॥३३॥ 
लोगों समान | 


तद्राममुष्य परमस्य विकुण्ठभतंः 
कतु प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधीभ्याम्‌ । 
लोकानितो ब्रजतमन्तरभावदृष्ठया 
पापीयसस्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र ॥३४॥ 
तत्‌ वां अमुष्य परमस्य विकुण्ठ भर्तुः कतुं प्रकृष्टं इह धोमहि मन्द 


धीभ्यां लोकान्‌ इतः व्रजतं अन्तरभाव दृष्ट्या पापीयसः त्रय इमे रिपवः 
अस्य यत्र ॥३४।। 


तत्‌ धीमहि अतः हम समझते हैं | दृष्ट्या हृष्टिके कारण 

अमुष्य इन पापीयसः पापियोंके 

परमस्य परम पुरुष लोकान्‌ ब्रजत (उन) लोकोंको 
विकुण्ठ भर्त्‌ः वेकुण्ठनाथके जाओ 

प्रकृष्टं कतु श्रेष्ठ सेवक (पार्षद) | यत्र अस्य जहाँ इन (भगवान) के 
इह यहाँ रहनेवाले इमे त्रय ये तीन ( काम, 
मन्द धीभ्यां मन्द बुद्धि क्रोध, लोभ ) 

वां इतः तुम दोनों यहाँसे | रिपवः शत्रु रहते हैं ॥३४॥ 


अन्तर भाव भेद-भाव युक्त 


२५२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ब्रह्लोवाच - 


तेषामितोरितमुभावबधायं घोरं 
तं बह्मदण्डमनिवारणमस्रपगे: । 
सद्यो हरेरनुचरावुरु बिभ्यतस्तत्‌- 
पादग्रहावपततामतिकातरेण ॥३५॥। 
तेषां इति ईरितं उभाः अवधाय॑ घोरं तं ब्रह्मदण्डं अनिवारणं अस्त्र 
पूगः सद्यः हरेः अनुचराः उरु बिभ्यतः तत्‌ पादग्रहाः अपततां अति 
कातरेण ॥३५॥ 


तेषां उन (सनकादि) के | अवधार्य सुनकर 
इति इस प्रकार उभाः दोनों 
अस्त्र पूगः अस्त्र राशिसे हरेः अनुचराः श्रीहरिके अनुचर 
अनिवारणं प्रतिकार न होने | उरु बिभ्यतः अत्यन्त भयभीत 
योग्य होकर 
घोरं तं घोर उस अति कातरेण बहुतव्याकुल होकर 
ब्रह्मदण्डं ब्राह्मणोंके दण्ड तत्‌ पादग्रहाः उनके चरणोंको 
( शाप ) को पकड़कर 
ईरितं कहा गया अपततां गिर पड़े ॥। ३५॥ 


( दिया गया) 
जय-विजयोच - 
भूयादघोनि भगवसऱ्द्रिरकारि दण्डो 
यो नौ हरेत सुरहेलनमप्यशेषम्‌ । 
मा वोञ्नुतापकलया भगवत्स्मृतिघ्नो 
मोहो भवेदिह तु नो ब्रजतोरधो$घः ॥३६॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


तृतीयस्कन्धे पश्चदशोष्ध्याय! [ २८३ 


भूयात्‌ अघोनि भगवद्भिः अकारि दण्डः यः नौ हरेत सुरहेलनं 
अपि अशेषं मा वः अनुताप कलया भगवत स्मृतिध्नः मोहः भवेत्‌ इह तु 
नौ व्रजतः अधः अधः ॥।३६॥ 


भगवद्भिः भगवन्‌ ! आप लोगोंने| वः आपके 

यः दण्डः जो दण्ड अनुताप कलया पश्चाताप लेशसे 

नौ अघोनि हम दोनों इह तु यहाँसे तो 
अपराधियोंको अधः अधः नीचे ही नीचे 

अकारि दिया है ( वह ) व्रजतः जाते हुए 

अशेषं वह पूर्ण हो, नौ हम दोनोंको 

सुरहेलनं अपि भगवानको भगवत्‌ भगवानकी 
अवहेलना भी स्मृतिध्न स्मृतिका नाशक 

ह्रेत करावे पर हमें शाप | मोहः मोह 


देकर जो आपको | मा भवेत्‌ न होवे ॥३६॥ 
थोड़ा भी ( पछताव 
होगा, उस ) 


बरह्मोवाचः- 


एबं तदेव भगवानरविन्दनाभः 
स्वानां विश्रुध्य सदतिक्रममायंहृद्यः । 
तस्मिन्‌ ययो परमहंसमहामुनोना- 
मन्वेषणीयचरणो चलयन्‌ सहश्रीः ॥३७॥ 
एवं तत एव भगवान्‌ अरविन्दनाभः स्वानां बिबुध्य सत्‌ अतिक्रमं 


आर्येहृद्यः तस्मिन्‌ ययौ परमहंस महामुनीनां अन्वेषणीय चरणो चलयन्‌ 
सहश्रोः ॥३७॥ 


एवं इस प्रकार आयंहृद्यः श्रेष्ठ पुरुषोंके 
तत एव उसी समय हृदय धन 


~ ee स्‌ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


२८४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


भगवान्‌ भगवान्‌ महासुनीनां परमहंस महामुनियों 

अरविन्दनाभः कमलनाभ द्वारा 

स्वानां अपने सेवको द्वारा | अन्वेषणीय 

सत्‌ अतिक्रमं सत्पुरुषोंका अपमान | चरणो जिनके चरणोंकी 
हुआ खोज होती है (वे) 

बिबुध्य जानकर सहश्रीः लक्ष्मीके साथ 

परमहस चलयन्‌ चलकर 


तस्मिनु ययौ वहां आये ॥३७॥ 
तं त्वागतं प्रतिहृतौपयिकं स्वपुम्भि- 
स्तेऽचक्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यम्‌ । 
हंसश्षियोव्यजनयोः शिववायुलोल- 
चछुभ््रातपत्रशशिकेसरशोकरम्बुस्‌ ॥३८॥ 
तं तु आगतं प्रतिहृत उपयिकं स्व पुम्भिः ते अचक्षत अक्ष विषयं 


स्व समाधि भाग्यं हंस श्रियोः व्यजनयोः शिव वायु लोलः शुभ्र आतपत्र शशि 
केसर शोकर अम्बुम्‌ ॥३८॥ 


ते स्व उन (सनकादि) ने | प्रतिहतं साथ लाये हुए 
अपनी हंस श्रियोः हंसके समान शुभ्र 

समाधि समाधिके सुन्दर 

भाग्यं सोभाग्य ( समाधिमें | व्यजनयोः चवं रोंकी 
सोभाग्यसे आनेवाले)| शिव वायु मंगल वायुसे 

तं तु उन (श्रीहरि) को तो | लोल हिलती 

अक्ष विषयं आँखोंके सम्मुख शुभ्र आतपत्र श्वेत छत्रकी 
( प्रत्यक्ष ) शशि केसर चन्द्रकिरणोंके समान 

अचक्षत देखा । ( झालरोसे ) 

स्व पुम्भिः अपने सेवकों द्वारा | शोकर अम्बम्‌ मानो ओसको बूँद 

उपयिकं सेवा सामग्री (टपकती हों) ॥३८॥ 
( व्यजनादि ) 


कृत्स्नप्रसादसुमुखं स्पृहणीयधाम 
स्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशन्तम्‌ । 


तृतीयस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ २८५ 


श्यामे प॒थावुरसि शोभितया श्रिया स्व- 
श्चूडामण सुभगयन्तमिवात्माधष्ण्यस्‌ ॥।३४॥ 


कृत्स्न प्रसाद सुमुखं स्पृहणीय धाम स्नेह अवलोक कलया हृदि 
संस्पृशन्तं श्यामे पृथाः उरस शोभितया शिया स्वं चुडामणि सुभगयन्तं इव 
आत्मधिष्ण्यम्‌ ॥३६॥ 


कृत्स्न सम्पूर्ण शोभितया सुशोभित 
प्रसाद कृपासे श्रिया श्रीवत्स चिह्नसे 
सुमुखं युक्त शान्त मुख स्वं अपने 
स्नेह अवलोक स्नेह भरी चितवन | स्पृहणीय स्पृहा करने योग 
वाली धाम धाम 
कलया हष्ट्रिसे आत्मधिष्ण्यं निज निवास 
हदि हृदयको ( वेकुण्ठ ) 
संस्पृशन्तं छते हुए चूडार्माण सब लोकोंके 
श्यामे श्यामवर्ण वाले शिरोमणिको 
प्रथा विशाल सुभगयन्तं इव सुशोभित 
उरसि वक्षस्थलपर करतेसे ॥३८॥ 


पीतांशुके पृथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या 
काञ्च्यालिभिविरुतया वनमालया च । 
बल्गुप्रकोष्ठवलयं बिनतासुतांसे 
बिन्यस्तहस्तामतरेण धुनानमब्जम्‌ ॥४०॥ 
पीत अंशुके पृथु नितम्बिनि विस्फुरन्त्या काञ्च्या अलिभिः विरुतया 


चनमालया च वल्गु प्रकोष्ठ वलयं विनतासुत अंसे विन्यस्त हस्तं इतरेण 
धुनानं अब्जम्‌ ॥४०॥ 


पीत अंशुके पीताम्बर मंडित | अलिभिः भ्रम रोंकी 
पृथ भारी बिरुतया गु जारसे युक्त 
निर्तम्बनि नितम्बोंपर बनमालया वनमालासे 
काञ्च्या करधनी ( भषित थे ) 


विस्फुरन्त्या च चमकती थी, तथा | वल्गु सुन्दर 
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प्रकोष्ठ कलाइयोंमें | इतरेण 
वलयं कंकण था अब्जं 
विनतासुत गरुड़के धुनानं 
अंसे कन्धेपर ( वह भुजा 

रखे ) 


विद्युतिक्षपन्मक रकुण्डलमण्डनाहु- 


दूसरे (हाथ ) से 
कमलको 
घुमाते हुए ॥४०॥ 


गण्डस्थलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटम्‌ । 


दोदण्डषण्डविवरे हरता पराध्य- 


हारेण कन्धरगतेन च कोस्तुभेन ॥४१॥ 


विद्य त्‌ क्षिपन्‌ मकरकुण्डल मण्डन अहँ गण्डस्थल उन्नस मुखं 
मणिमत्‌ किरीटं दोदंण्ड षण्ड विवरे हरता पराध्ये हारेण कन्धर गतेन च 


कोस्तुभेन ॥४१॥ 

विद्य तु बिजलीको | दोर्दण्ड षण्ड 

क्षिपन्‌ लज्जित करनेवाले ' विवरे 

मकरकुण्डल मकराकृति कुण्डलोमे' कन्धर गतेन 

गण्डस्थल कपोल प्रान्त | पराध्यं 

मण्डन अर्हं सुभूषित थे । | हारेण च 

उन्नस मुखं उठो हुई नासिका | कौस्तुभेन 
युक्त मुख, हरता 

मणिमत्‌ मणिजटित 

किरीटं मुकुट (धारण किये) 


अत्रोपसृष्ठमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः 


विशाल भुजाओके 
मध्यमें 

कन्धोंपर पड़े 
बहुमूल्य 

हारके द्वारा तथा 
कौस्तुभ मणि 
पहिननेसे 
(सुशोभित) ॥४१॥ 


स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यम्‌ । 


मह्या भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं 


नेमुनिरोक्ष्घ नबितृप्हशो मुदा कः ॥४२॥ 


अत्र उपसृष्टं इति च उत्स्मितं इन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं 
बहु सोषठुव आढ्य मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तं अङ्गं नेमुः निरीक्ष्य न 


वितृप्त हशः मुदा कः ॥४२॥ 
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अत्र यहाँ (इसके सम्मुख) ' भवस्य शंकरजीके लिए 
इन्दिरायाः लक्ष्मीकाभी | भवतांच तुम लोगोंके लिए भी 
उत्स्मित (सौन्दयं) गर्वं | अंगं भजन्तं ऐसा श्रीविग्रह धारण 
उपसृष्टं गलित हो गया है, ; किये 
इति च ऐसा ही | न वितृप्त अतृप्त 
स्वानां (भगवानके) अपने ; हृशः दृष्टिसे 

भक्तोंका | निरीक्ष्य (श्रीहरिको) देखकर 
धिया विरचितं बुद्धिका निश्चय है, | मुदा आनन्दसे 
बहु सोष्ठुव अत्यन्त सौन्दर्य केः नेमुः सिर झुकाकर प्रणाम 
आढ्य परिपूर्ण किया ॥४२॥ 
सह्यं मेरे लिए 


तस्यारबिन्दनयनस्य पदार विन्द- 
किञ्जल्क मिश्रतुलसीमकरन्दवायुः । 
अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां 
सङ्क्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥४३॥ 
तस्य अरविन्द नयनस्य पदारविन्द किञ्जल्क मिश्र तुलसी मकरन्द 


वायुः अन्तर्गतः स्व विवरेण चकार तेषां संक्षोभं अक्षरजुषां अपि चित्त 
तन्वोः ॥४३॥ 


तस्य उम स्वविवरेण ( उनके अपने) 
अरविन्द नयनस्य कमल लोचनके नासिका छिद्रसे 
पदारविन्द चरण-कमलोके अन्तगंतः भीतर जाकर 
किञ्जल्क परागसे अक्षरजुषां निराकार ब्रह्ममें लगे 
मिश्र मिली हुई अपि होनेपर भी 
तुलसी मकरन्द तुलसीको परागकी | तेषां चित्तं उनके चित्तको 
चायुः वायु संक्षोभं तन्बोः संक्षोभ भरा 

चकार बना दिया ॥४३॥ 


ते वा अमुष्य वदनासितपद्यकोश- 
मुद्वीक्ष्य सुन्दरतराधरकुन्दहासम्‌ । 
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लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रि- 
इन्द्रं नखारुणमणिश्रयणं निदध्युः ॥४४॥ 
ते वा अमुष्य वदनं असित पद्मकोशं उद्दीक्ष्य सुन्दरतरं अधरं 


कुन्द हासं लब्ध आशिषः पुनः अवेक्ष्य तदीयं अङ्घ्रि इन्द्रं नख अरुणमणि 
श्रयणं निदध्युः ॥४४॥ 


अमुष्य इन (भगवान) के | लब्ध मिल (पूरी हो ) 
असित पद्मकोशं नीलकमल पुष्पके गयीं 

समान अरुणमणि श्रयणं लाल मणियोंके 
सुन्दरतरं अतिशय सुन्दर समान 
वदन मुखको, नेख तदोय नखोंवाले उनके 
अधरं ओष्ठोको, अङ्घ्रि द्वं दोनों चरणोंको 
कुन्दहासं कुन्द पुष्प पुनः अवेक्ष्य फिरसे देखकर 

(के समान) उज्वल तेवा वे तो 

हास्यको | निदध्युः उन्हींके ध्यानमें 
उद्वीक्ष्य देखकर (उनकी) मग्न हो गये ॥४४॥ 
आशिष सब कामनाये | 


पुंसां गति मृगयतामिह योगमार्गे- 
ध्यानास्पदं बहु मतं नयनाभिरामम्‌ । 
पौंस्नं वपुर्देशंयानमनन्यसिद्ध- 
रोत्पत्तिकः समगृणन्‌ युतमषभोगः ॥४५॥ 
पुंसां गति मृगयतां इह योगमागः ध्यान आस्पदं बहु मतं नयन अभिरामं 
पौस्नं वपुः दर्शयानं अनन्य सिद्ध: औत्पत्तिकः समगृणन्‌ युतं अष्ट भोगः ॥४५॥ 


इह्‌ इस (जगत) में बहुमतं बहुत सम्मानित 
योगमागेंः योगके साधनों द्वारा | नयन अभिरामं नयनाभिराम 

पृंसां पुरुषकी अनन्य सिद्धेः अन्य किसी साधनसे 
गात परमगति (मोक्ष) न मिलनेवाला 
सृगयतां ढूँढने वालोंके लिए | औत्पत्तिकः स्वाभाविक 


ध्यान आस्पदं ध्यानका आधार रूप! अष्ठ भौनेः अष्ट सिद्धियोसे 
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युतं व्य युक्त समगृणन्‌ स्तुति करने 
पोस्नं वपुः (अपना) पुरुष रूप लगे ॥४५॥ 
दशंयानं दर्शन देते 


( भगवानको ) 
कुमारा छत्रुः- 
योऽ्न्ताहतो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं 
सो$द्यव नो नयनमूलमनन्त राद्धः । 
यह्यंव करणंविबरेण गुहां गतो नः 
पित्रानुर्वाणतरहा भवदुद्धवेन ॥४६॥ 
यः अर्न्ताहतः हृदि गतः अपि दुरात्मनां त्वं सः अद्य एव नः नयनमूलं 


अनन्त राद्धः र्याह एव कर्णविवरेण गुहां गतः नः पित्रा अनुर्वाणतः रहा 
भवत्‌ उ-ट्ूवेन ॥४६॥ 


याह भवत्‌ जबसे आपसे यः दुरात्मनां जो मलिन-हृदय 
उद्भवेन उत्पन्न लोगोंके 
पित्रा (हमारे) पिता हदि हृदयमें 
(ब्रह्मा) ने गतः अपि रहमेपर भी 
रहा (आपका) रहस्य | अन्तहितः ( उनसे ) अहश्य 
अनुर्वाणतः वर्णन किया रहते हैं 
कर्णविवरेण (तबसे ) कर्णोके | सः अनन्त वही आप अनन्त 
छिद्रसे राद्धः साक्षात्‌ 
नः गुहां हमारी हृदय गुहामें | अद्य एव आज ही 
गतः (आप) आ गये थे | नयनमूलं नेत्रोंके सम्मुख आये 
| हैं ॥४६॥ 


तं त्वां विदाम भगवन्‌ परमात्मतर्‍्वं 
सत्त्वेन सम्प्रति रति रचयन्तमेषाम्‌ । 
यत्तेऽनुतापबिदितेह ढ भक्तियोगे- 
रुग्द्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागाः ॥४७॥ 
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तं त्वां विदाम भगवन्‌ परम आत्मतत्वं सत्त्वेन सम्प्रति रति रचयन्तं 
एषां यतु ते अनुताप विदिते: हढ भक्तियोगः उद्ग्रन्थयः हृदि विदुः मुनयः 
विरागाः ॥४७॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! अनुताप वियोगनुभूति जन्य 

लं त्वां ऐसे आपको (हम) | तापसे 

परम आत्मतत्त्वं परम आत्मतत्त्व | विदितः प्रकट होनेवाले 

विदाम ( हम ) जानते हैं | हृढ भक्तियोगः हृढ़ भक्तियोगसे 

सम्प्रति इस समय | उद्ग्रन्यय (काम-क्रोध-लोभको ) 

सत्त्वेन सत्त्वगुण स्वीकार | ग्रन्थिसे मुक्त 
करके विरागाः वेराग्यवान 

एषां इन (अपने भक्तों)को | मुनयः मुनिगण 

रति प्रसन्नता हदि हृदयमें 

रचयन्तं प्रदान कर रहे है, | विदुः जानते ( उपलब्ध 

यतु क्योंकि करते ) हैं ॥४७ 


नात्यन्तिक विगणयन्त्यपि ते प्रसादं 
किन्त्वन्यदपितभयं अब उन्नयेस्ते । 
येऽङ्ग त्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथायाः 
कोतंग्यतीर्थयशसः कुशला रसज्ञाः ॥।४८॥ 
न आत्यन्तिक विगणयन्ति अपि ते प्रसादं किनु तु अन्यत्‌ पतं 
भयं भ्व उन्नयेः ते ये अङ्ग त्वत्‌ अङ्घ्रि शरणाः भवतः कथायाः कीतंन्य 
तीर्थयशसः कुशलाः रसज्ञाः ॥४८॥ 


अड्भ ! प्रिय { प्रभु ! ) कुशला चतुर 

ये त्वत्‌ जो आपके रसज्ञाः रसविद्‌ हैं 

अङ्धि चरणोंके ते आत्यन्तिकं वे ( आपके ) 
शरणाः शरणागत आत्यन्तिक 
कोतंन्य कोतंनीय प्रसादं अपि प्रसाद ( मोक्ष ) 
तीथेयशसः पुण्यश्लोक की भी 

भवतः आपको विगणयन्ति न (कोई) गणना नहीं 


कथायाः -कथाके करते 
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कि तु फिर भला भ्व उन्नेयः  भोंहोंको टेढ़े करनेसे 
अन्यत्‌ दूसरे (अभक्तो) को होनेवाले 

अपितं दिखाये गये भयं तु भयको तो (क्या 

ते आपको | गणना करेंगे) ॥४८॥ 


कामं भवः स्ववृजिनेनिरयेष्‌ नः स्ता- 
च्चेतोऽलिवद्यदि नु ते पदयो रमेत। 
वाचश्च नस्तुलसिवद्यदि तेञ्ङ्घ्रिशोभाः 
पर्यय ते गुणगणेयंदि कणंरन्ध्रः ॥४८॥ 


कामं भवः स्ववृजिनः निरयेषु नः स्यात्‌ चेतः अलिवत्‌ यदि नु ते 
पदयोः रमेत वाचः च नः तुलसिवत्‌ यदि ते अङ्घ्रि शोभाः पूर्येत ते गुणगणेः 
यदि कर्णरन्ध्रः ॥६४६॥ 


यदि नु यदि तो ते गुणगणः आपके गुणगणों 
अलिवत्‌ श्रमरके समान ( के श्रवण ) से 
नः चेतः हमारा चित्त यदि कर्णरन्ध्रः यदि कर्णं छिद्र 
ते पदयोः आपके चरणोंमें पूर्यत भरते रहें ( आपके 
रमेत लगा रहे गुणानुवाद सुननेको 
च यदि चाचः और यदि वाणी मिलते रहें तो ) 
तुलसिवत्‌ तुलसीके समान स्ववृजिनः अपने पापोंसे 
ते अङ्घ्रिशोभाः आपके चरणोंकी | निरयेषु नरकोंमें 

शोभा (का वर्णन | नः भवः हमारा जन्म 

करती रहे ) कामः स्यात्‌ भले हो ॥४५॥ 


प्रादुश्रकथं यदिदं पुरुहत रूपं 
तेनेश निवृतिमवापुरलं हृशो नः। 
तस्मा इदं भगवते नम इहिधेम 
योऽनात्मनां दुरुदयो भगवान्‌ प्रतीतः ॥ ५०॥ 
प्रादुः चकथं यत्‌ इदं पुरुहृत रूपं तेन ईश निव्रति भवापुः अलं हृशः 
नः तस्मा इदं भगवते नम इति वियेम यः अनात्मनां दुरदयः भगवान्‌ 
प्रतीतः ॥५०॥ 


२६२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ईश स्वामी ! यः भगवानु 

यत्‌ इदं यह जो प्रतोतः 

पुरुहत विपुल ऐश्वयंमय अनात्मनां 

रूपं रूप 

प्रादुः चकर्थं ( आपने ) प्रकट | दुरदयः 
किया है तस्मा इदं 

तेन उससे भगवते 

नः हशः हमारे नेत्रोंको नम इति 

अलं निव्रति अत्यन्त आनन्द विधेम 

अवापुः मिला है। 


जो भगवानका 
दशन 

चित्तवशमें न करने 
वालोंको 

( बहुत ) दूर है 
इसलिए यह 

( आप) भगवानको 
नमस्कार ऐसा* 
करते हैं ॥५०।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः । 


ee 


* नम इति विधेम' का तात्पर्य है कि हम केवल नमस्कार ही करु 


सकते हैं। दूसरी कोई सेवा करने योग्य नहीं हैं । 


अथ षोडशो६ध्यायः 
ब्रह्मोवाच- 


इति तद्‌ गृणतां तेषां मुनोनां योगर्धामणाम्‌ । 
प्रतिनन्दय जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभुः ॥१॥ 


इति तत्‌ गृणतः तेषां मुनीनां योग धर्मिणां प्रतिनन्द्य जगाद इदं 
विकुण्ठ निलयः विभुः ॥१॥ 


तेषां उन तत्‌ उसका 

योग धामणां योगनि प्रतिनन्दय समर्थन करके 
सुनीनां मुनियों द्वारा विकुण्ठ निलयः वेकुण्ठ निवासी 
इति इस प्रकार विभुः भूमा (भगवान) 
गृणतः कहनेपर जगाद बोले ॥१॥ 
ऑभगवालुवाव- 


एतो तौ पाषंदो मह्यं जयो विजय एव च । 
कदर्थोकृत्य मां यहो बह्वक्रातामतिक्रमम्‌ ॥२॥ 


एतौ तो पाषंदौ मह्यं जयः विजयः एव च कदर्थो कृत्य मां यद्वः 
बह्व क्रातां अतिक्रमम्‌ ॥२॥ 


एतौ तौ ये दोनों तो कृत्य यत्‌ करके जो 
जयः च विजय जय और विजय | वः आप लोगोंका 
सह्य मेरे बह्वः बहुत 

पाषंदो एब पार्षदही हैं अतिक्रमं अनादर 

मां कदर्थो मेरी उपेक्षा अक्रातां किया है ॥२॥ 


यस्त्वेतयोधुतो दण्डो भर्वाद्धर्मामनुव्रतः । 
स एवानुमतोऽस्माभिमुनयो देवहेलनात्‌ ॥३॥ 
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यः तु एतयोः धृतः दण्ड भवदृभिः मां अनुव्रतः स एव अनुमतः 
अस्माभिः मुनयः देवहेलनात्‌ ॥३।। 


सुनयः (आप) मुनियोंकी | एतयोः इन दोनोंको 

( अवज्ञासे ) घृतः दिया गया है, 
देवहेलनात्‌ मेरी ही अवज्ञा । स एव उसका ही 

होनेके कारण | अस्माभिः मेरे द्वारा 
मां अनुब्रतेः मेरे अनुगामी । अनुमतः अनुमोदन कर दिया 
भवद्भिः आप लोगों द्वारा | गया ॥३॥ 


यःतुदण्डः जोतो दण्ड 
तद्वः प्रसादयाम्यद्य ब्रह्म देवं परं हि मे। 
तद्धीत्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वपुस्भिरसत्कृताः ॥४॥ 


तत्‌ वः प्रसादयामि अद्य ब्रह्म दवं परं हि मे तत्‌ हिं आत्मकृतं मन्ये 
यत्‌ स्व पुंभिः असत्कृताः ॥४॥ 


हि यत्‌ क्योंकि (यह) जो | मन्ये मानता हूँ 

स्व पुंभिः मेरे अपने सेवकों | ततः बः अतः आप लोगोंको 
द्वारा प्रसादयासि प्रसन्न कर रहा हूँ, 

असत्कृताः (आपका) अनादर | हि ब्रह्म क्योंकि ब्राह्माण 
हुआ है, मे पर दवं मेरे परम देवता 

तत्‌ उसे (मैं ) हैं ॥४॥ 


आत्म; तं अपने द्वारा किया | 
गया 
यन्नामानि च गृह्वाति लोको भृत्ये कृतागसि । 
सोऽसाधुवादस्तत्कोति हन्ति त्वचमिवामयः ॥। ५॥ 


यत्‌ नामानि च गृह्वाति लोकः भृत्ये कृत आगसि सः असाधुवादः 
तत्‌ कोत हन्ति त्वचं इव आमयः ॥।४॥ 


त्वचं त्वचापर हुए आगसि कृतः अपराध करनेपर, 
आमयः इव रोगके समान यत्‌ नामानि जिसका नाम 
लोके भृत्ये लोकमें सेवकके गृह्लाति (लोग) लेते हैं, 


तृतीयस्कन्धे षोडशो$ध्याय: [ २५५ 


सः असाधुवादः वह अपयश हन्ति नष्ट कर देता 
तत्‌ कीति उसकी कीतिको है ॥५॥ 


यस्यामृतामलयशः श्रवणाबगाहः 
सद्यः पुनाति जगदाश्वपचादविकुण्ठः । 
सोऽहं भवःूच उपलब्धसुतीर्थकोति- 
श्छिन्द्यां स्वबाहुमपि बः प्रतिकूलवृत्तिम्‌ ॥६॥ 
यस्य अमृत अमल यशः श्रवण अवगाहः सद्यः पुनाति जगत्‌ आश्रपचात्‌ 


विकुण्ठः सः अहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कोतिः छिन्द्यां स्वबाहुं अपि वः 
प्रतिकूल वृत्तिम्‌ ॥६॥ 


यस्य जिसका चिकुण्ठः वेकुण्ठाधीश 
अमृत अमल यशः अमृतके समान भवद्भ्य आप (सन्तों) से 
निर्मल यश | सुतीर्थे कीतिः पवित्र कीति 
श्रवण अवगाहः कानोंमें जाकर उपलब्धः प्राप्त करके 
सद्यः तत्काल वः आप लोगोंके 
आशश्‍वपचात्‌ चाण्डाल तक प्रतिकूल वृत्त विपरीत आचरण 
जगतु संसारको करनेवाली 
पुनाति पवित्र कर देता है, | स्वबाहु अपि अपनी भुजाको भी 
सः अहं वह में छिन्द्यां काट डालूंगा ॥६॥ 
यत्सेवया चरणपदापवित्ररेण्‌ 


सयःक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्‌ । 
न श्रोविरक्तमपि मां विजहाति यस्याः 
प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान्‌ वहर्ति ॥७॥ 
थत्‌ सेवया चरणु पद्म पवित्र रेणु सद्यः क्षत अखिलमलं प्रतिलब्ध 


शीलं न श्रीः विरक्तं अपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवाथं इतरे नियमान्‌ 
वहन्ति ॥।७॥। 


यत्‌ जिन (सन्तो) को | चरण पद्म ( मेरे ) चरण- 
सेवया सेवा (के प्रभाव) से, कमलोंको 
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रेण्‌ 
पवित्र 


सद्यः 
अखिलमलं 
क्षत 

शीलं 
प्रतिलब्ध 
यस्याः 


नाहं तथाद्यि यजमानहविविताने 


यदुब्राह्मणस्य 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 
रज प्रेक्षालवार्थ 
(ऐसी) पवित्र हो 
गई है कि इतरे 
तत्काल नियमान्‌ 


सम्पूर्ण पापोंको आवहन्ति 
नष्ट कर देती है और | श्रीः 

(मुझे ऐसा) स्वभाव | विरक्तं अपि 
मिला है (जिससे) 
जिसके सां 

| न जहाति 


तनिक हृष्टिपातके 
लिए 

दूसरे लोग 

(साधन) नियमोंका 
पालन करते हैं, 
(वह) लक्ष्मी 

(मेरे ) उदासीन 
होनेपर भो 

मुझे 

नहीं छोडती ॥७॥ 


श्च्योतद्घृतप्लुतमदन्‌ हतभुडमुखेन । 


तुष्टस्य 


मुखतश्ररतो5नुघासं 
सय्यवहितेनिजकरमपाके: ॥॥८॥ 


न अहं तथा अद्मि यजमान हविः विताने च्योतत्‌ घृतप्लुतं अदन्‌ 
हुतभुक मुखेन यत्‌ ब्राह्मणस्य मुखतः चरतः अनुघासं तुष्टस्य मयि अवहितः 
निज कर्मपाकः ॥८॥ 


मयि 

निज कमंपाकः 
अवहितः 
तुष्टस्य 
ब्राह्मणस्य 
मुखतः 
घृतप्लुत 
चरतः यत्‌ 
अनुग्रासं 


येषां 


मुझे अदन्‌ 
अपने कर्मफलको 
समर्पित करके तथा 
सन्तुष्ट रहनेवाले | यजमान 
ब्राह्मणके विताने 
मुखसे च्योतत्‌ हविः 
घीसे तर 
खाते हुए जो अहं 
प्रत्येक ग्रास हुतभुक्‌ 
` न अद्धि 
बिभम्यंहसखण्डविकुण्ठयोग- 


खाते हुए ( मुझे 
तृप्ति होती है ) 
बसे 


यजमान द्वारा 
यज्ञमें 

(घी) टपकती हुई 
हविष्य 

मैं 

अग्निके मुखे 
नहीं खाता ॥८॥ 


सायाविभुतिरमलाइघ्रिरजः किरीटः । 


तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ २४७ 


विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्भः 
सद्यः पुनाति सहचन्द्रललामलोकान्‌ ॥६॥ 
येषां बिर्भाम अहं अखण्ड विकुण्ठ योगमाया विभूतिः अमल अङ्घ्रि 


रजः किरोटः विप्रान्‌ तु कः न विषहेत यत्‌ अहण अम्भः सद्यः पुनाति सह 
चन्द्रललाम लोकानु ॥४॥। 


अहं मैं सद्य: पुनाति तत्काल पवित्र 

योगमाया योगमायाका करता है 

अखण्ड विकुण्ठ अखण्ड अकुठित | येषां जिनकी 

अमल विभूतिः निर्मल ऐश्वयंवाला | अङ्ख्रि रजः चरण धूलिको 

यत्‌ जिसके | किरीटेः मुकुटपर 

अर्हण अम्भः पूजनका जल बिभास धारण करता हूँ, 
( गंगा होकर) | विप्राद तु (उन) ब्राह्मणोंका 

चन्द्रललाम सह शंकरजीके साथ | (स्वभाव ) 

लोकान्‌ लोकोंको | कः न विषहेत कोन नहीं सहन 

करेगा ॥८ी। 


ये मे तनृद्विजवरान्दुहतीमंदीया 
भुतान्यलब्धशरणानि च भेदडुट या । 
्रक्ष्यन्त्यघक्षतहृशो हाहिमन्यवस्तःम 
गृध्रा रुणा मम कुषम्त्यधिदण्डनेतुः ॥१०॥ 
ये मे तनुः द्विजवरान्‌ दुहतोः मदीयः भूतान अलब्ध शरणानि च 


भेद बुद्धया द्रक्ष्यन्ति अधक्षत हशः हि अहिमन्यवः ताद्‌ गृध्या रुषा मम 
कुषन्ति अधिदण्ड नेतुः ॥1०॥ 


मे तनूः मेरे शरीर (रूप) | भूतानि प्राणियोंको 

द्विजवरान्‌ ब्राह्मणोंको, येहि जो भी 

मदीया मेरी ( प्रिय ) अहिमन्यवः सर्पेके समान क्रोधी 

दुहतीः च दूध देनेवाली अघक्षत हशः पापके कारण नष्ट 
(गायों) को तथा ( विवेक ) हृष्टिसे 


अलब्ध शरणानि अशरण (असहाय) | द्रक्ष्यन्ति देखते हैं 
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तान्‌ मम उनको मेरे (द्वारा | नेतुः गृध्रा दूत गीधके समान 
नियुक्त ) कुषन्ति नोचते हैं ॥१०॥ 
अधिदण्ड दण्डके अधिष्ठाता 
(यमराज ) के 


ये ब्राह्मणान्मयि धिया क्षिपतो$चंयन्त- 
स्तुष्यद्धृदः स्मितसुधोक्षितपद्यवक्त्राः । 
वाण्यानुरागकलया55त्मजवद्‌ गणन्तः 
सम्बोधयन्त्यहमिवाहमुपाहृतस्तेः ॥११॥ 
ये ब्राह्मणान्‌ मयि धिया क्षिपतः अर्चयन्तः तुष्यत्‌ हृदः स्मित्‌ सुधा 
उक्षित पद्म वक्त्राः वाण्या अनुराग कलया आत्मजवत्‌ गृणन्तः सम्बोधयन्ति 
अहं इव अहं उपाहतः तेः ॥११॥ 


क्षिपतः आक्षेप करते स्मित सुधा 

( कटु बोलते ) उक्षित मन्द मुस्कान रूपी 
ब्राह्मणान्‌ ब्राह्मणोंको अमृतसे युक्त 
मयि धिया (उसे मेरा स्वरूप । वक्त्राः मुखसे 

समझकर अहं इव मेरी भाँति (जसे मैं 
ये अर्चयन्तः जो सम्मानित आप लोगोंको) 

करते हुए सम्बोधयन्ति सम्बोधित करते हैं 
तुष्यत्‌ हृदः सन्तुष्ट चित्तसे अहं तेः मै उन लोगोंद्वारा 
आत्मजवत्‌ पुत्रके समान उपाहुतः वशमें कर लिया 
अनुराग कलया स्नेह भरी वाणीसे गया हूँ ॥११॥ 
गृणन्तः समझाते हें 

तन्मे स्वभत्रवसायमलक्षमाणो 


युषनदूव्यतिक्रमर्गात प्रतिपद्य सद्यः । 
भुयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे 
यत्कल्पतामचिरतो भृतयोविवासः ॥१२॥ 
तत्‌ मे स्वभतुः अवसायं अलक्षमाणो युष्मत्‌ व्यतिक्रम गति प्रतिपद्य 
सद्यः भूयः मम अन्तिकं इतां तत्‌ अनुग्रहः मे यत्‌ कल्पतां अचिरतः भृतयः 
विवासः ॥१२॥ 


तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ २४४ 

तत्‌ मे स्वभर्त्‌ः उस मुझ अपने मम अन्तिकं मेरे समीप 
स्वामी के इतां आ जायें 

अवसायं अभिप्रायको भृतयः ( इन ) सेवकोंका 
अलक्षमाणो न समझकर विवासः निर्वासन 
युष्मत्‌ आप लोगोंके अचिरतः शीघ्र समाप्त 
व्यतिक्रम अपमानके होनेवाला 
गाति परिणामको कल्पतां कर दीजिए 
सदाः तत्काल तत्‌ मे वह मुझपर 
प्रतिपदा प्राप्त करके अनुग्रहः कृपा होगी ॥१२॥ 
यत्‌ भुयः जिससे फिर 
ब्रह्मोवाच- 


अथ तस्योशतीं देवीमृषिकुल्यां सरस्वतीम्‌ । 
नास्वाद्य मन्युदष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यत ॥१३॥ 


अथ तस्य उशतीं देवों ऋषिकुल्यां सरस्वतीं न आस्वाद्य मन्यु 
दष्टानां तेषां आत्मा अपि तृप्यत ॥१३॥ 


अथ तस्य तब उन | तेषां उन (सनकादि) का 
(भगवान) की | मन्यु दष्टानां फ्रोधसे डँसा हुआ 
उशतीं मधुर | आत्मा अपि चित्तभी 
ऋषिकुल्यां देवों मन्त्रमयी दिव्य | न अतृप्यत तृप्त नहीं हो रहा 
सरस्वतों वाणीको था ॥१३॥ 
आस्वाद्य आस्वादन कर 
( सुनकर ) | 


सतीं व्यादाय श्पृण्वन्तो लघ्वीं गुवरथगह्नू राम्‌ । 
विगाह्यागाधगस्भीरां न विदुस्तच्चिकोषितम्‌ ॥१४॥ 


सतीं व्यादाय शृण्वन्तः लध्वीं गुरु अथं गह्वरां विगाह्य अगाध 
गम्भीरां न विदुः तत्‌ चिकी षितम्‌ ॥१४॥ 


शण्वन्तः सुननेमे (वह वाणी) | लध्वीं थोड़े शब्दोंवाली 
व्यादाय सतीं बहुत ही मनोहर थी ( किन्तु ) 
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अर्थ ( उसका ) अर्थ तत्‌ चिकोषितं उन (भगवान) की 
गुरु गह्वरां बहुत दुविज्ञेय क्या करनेकी 
अगाध अथाह इच्छा है, 
गम्भोरां गम्भीर था न विदुः (यह) नहीं जान 
विगाह्य उसमें इबकर सके ॥१४॥ 
( विचार करके ) 
ते योगमाययाऽऽरब्धपारमेष्ठयमहोदयम्‌ । 


प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टाः क्षुभितत्वचः ॥१५॥ 


ते योगमायया आरब्ध पारमेष्ठय महोदयं प्रोचुः प्राञजलयः विप्राः 
प्रहृष्टाः क्षुभितः त्वचः ॥१५॥ 


योगमायया योगमायामे ते विप्राः वे ब्राह्मण (सनकादि) 
पारमेष्ठय परम ऐश्वयंके प्रहृष्टाः अत्यन्त हषंसे 
महोदयं उत्कषको क्षुभित त्वचः रोमांचित शरीर 
आरब्ध प्रकट करनेवाले | प्राञ्जलयः हाथ जोड़कर 

( भगवान ) से प्रोचुः बोले ॥१५॥ 


कुमाश उत्रुः'- 

न वयं भगवन्‌ विद्मस्तव देव चिकोषितम्‌ । 

कृतो मेऽनुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाषसे ॥१६॥ 

न वयं भगवन्‌ विद्मः तव देव चिकोषितं कृतः मे अनुग्रहः च इति 
यतु अध्यक्षः प्रभाषसे ॥१६॥ 


भगवन्‌ देब भगवन्‌ | देव ! च इति ऐसा हम समझते हैं 
बयं तव हम आपकी (जो) | यत्‌ क्योंकि 

चिकोषषितं करनेकी इच्छा है, | अध्यक्षः सबके स्वामी होकर 
न विद्यः (उसे) नहीं जानते । प्रभाषसे (आप ऐसा) कह 
मे अनुग्रहः हमपर अनुग्रह रहे हैं ॥१६॥ 

क्‌तः ( आपने ) किया है, 
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द्रह्मयस्थ परं देवं ्राह्मणाः किल ते प्रभो । 
विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदंबतम्‌ ॥१७॥ 


ब्रह्मण्यस्य परं देवं ब्राह्मणाः किल ते प्रभो विप्राणां देवदेवानां 
भगवान्‌ आत्म देवतम्‌ ॥१७॥ 


ब्रह्मण्यस्य ब्राह्मण भक्तोके विप्राणां (वस्तुतः) ब्राह्मणोंके 
परं दवं (आप) परम देवता | देवदेवानां देवताओंके देवता 
(परम आदश) हैं (ब्रह्माजी) के भी 
प्रभो प्रभो ! भगवानु आप ही 
किल भले (आप माने) | आत्म दवतं अपने आराध्य 
ब्राह्मणाःते ब्राह्मण आपके हैं ॥१७॥. 
( देवता हैं ) 


त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तव । 
धस्य परमो गुझो निविकारो भवान्मतः ॥१८॥ 


त्वत्तः सनातनः धर्म: रक्ष्यते तनुभिः तव धमंस्य परमः गुह्यः 
निर्विकारः भवान्‌ मतः ॥१८॥ 


त्वत्तः" आपके द्वारा अतः हमारे मतसे 
तब तनुभिः आपके अवतारों धर्मस्य धर्मका 
द्वारा परमः गुह्यः परम रहस्य 
सनातनः धर्म: सनातन धमंकी निविकारः निविकार 
रक्ष्यते रक्षा होती है। भवान्‌ आप ही हैं ॥१८॥ 


तरन्ति ह्यञ्जसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात्‌ । 

योगिनः स भवान्‌ किस्विदनुगृह्मत यत्वरः॥१८॥ 

तरन्ति हि अञ्जसा मृत्य निवृत्ताः यत्‌ अनुग्रहात्‌ योगिनः स भवान्‌ 
कि स्वित्‌ अनुगृह्यत यत्‌ परे: ॥१४॥ 


निवृत्ताः निवृत्ति परायण | यतु अनुग्रहात्‌ जिनको ङृपासे 
योगिनः हि योगी लोग भो अञ्जसा सरलतासे 
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मृत्युं तरन्ति मृत्युको पार कर | पर: दूसरे 
लेते हैं, स्वित्‌ कियत्‌ भला क्‍या 
स भवान्‌ उस आपपर अनुग्रहात्‌ कृपा करगे ॥१४॥ 


यं वे विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्य- 
रर्थाथिभिः स्वाशरसा धृतपादरेणुः । 
धन्याापताङघ्ितुलसीनवदामधाम्नो 
लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना ॥२०॥ 
यं वे विभूतिः उपयाति अनुवेलं अन्ये: अर्थाथिभिः स्व शिरसा धृत 


पादरेणुः धन्य अर्पिताः अङ्घ्रि तुलसी नवदाम धाम्नः लोकं मधुत्रत पतेः 
इव कामयाना ।॥२०॥ 


अन्ये: दूसरे धन्य लोक॑ धन्य लोगों (भक्तों) 
अर्थाथभिः अर्थार्थी लोगों द्वारा द्वारा (आपके) 

वे निश्चय अङ्घ्रि अपिता चरणोंपर चढ़ायी गयी 
स्व शिरसा अपने मस्तकोंपर | तुलसी नवदाम तुलसीकी नयी 
अनुवेलं प्रत्येक समय मालाओंमें 

यं विभूतिः जिन लक्ष्मीजीकी | मधुद्रत पतेः भ्रमरराजके 
पादरेण्‌ः चरण-रज इव धाम्नः समान निवास 

घृत धारण को जाती है (बनाना) 


(वे लक्ष्मीजी भी) | कामयाना चाहती हैं ।॥।२०॥ 


यस्तां विविक्तचरितेरनुवर्तमानां 
नात्याद्रियत्परमभागवतप्रसङ्भः । 

स त्वं दिजान्‌पथपुण्यरजः पुनोतः 
श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्‌ ॥२१॥ 


यः तां विविक्त चरितः अनुवतंमानां न अति आद्रियत्‌ परम भागवत 
प्रसङ्गः स त्वं द्विज अनुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्मः कि अगाः 
भगभाजनः त्वम्‌ ॥२१॥ 
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तां उस (लक्ष्मी) द्वारा | अनुपथ मार्गोमें चलते 
विविक्त एकान्त हिज ब्राह्माणोंकी 
चरित: निष्ठायुक्त आचरणसे | पुण्यरजः पंवित्र (चरण) 
अनुवतंमानां सेवामें लगीको धूलिसे 

यः जो (आप ) पुनीतः पवित्र होकर 


अति आद्रियत बहुत आदर नहीं देते | श्रीवत्सलक्ष्मः श्रीवत्स चिह्न 


परम भागवत परम भक्तोसे (भृगुके पद चिह्न) से 
प्रसङ्भः (आप) स्नेह करते है| कि भगभाजनः क्या ऐश्वयं भाजन 
सत्वं वह आप त्वं अगाः आप बनते हैं ॥२१॥ 


धर्मस्य ते भगवतरित्रयुग त्रिभिः स्वः 
पद्धिश्चराचरमिद द्विजदेवतार्थम्‌ । 

नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च 
सस्वेन नो वरदया तनवा निरस्य ॥२२॥ 


धर्मस्य ते भगवतः त्रियुगः त्रिभिः स्वः पद्भिः चराचरं इदं हिज 
देवता अर्थ नूनं भूतं तत्‌ अभिघाति रजः तमः च सत्त्वेन नः वरदया तनु 
वा निरस्य ॥२२।। 


भगवतः भगवन ततु अभिघाति उस (धमंको) नष्टं 
जून निश्चय रनेवाले 
ते आप रजः च तमः रजोगुण और 
घर्मस्य धमं स्वरूप तमोगुणको 
त्रियुगः तीन (सतयुग, त्रेता, | सत्त्वेन बा सत्त्गुणसे अथवा 
द्वापर) युगोंमें नः वरदया हमें वरदान देनेवाले 
त्रिभिः तीन तनु इस (साकार) रूपसे 
स्वेः पद्भिः अपने चरणों (तप, | निरस्य नष्ट करके 
शौच, दया) से द्विज देवता अर्थ ब्राह्माण एवं 
इदं चराचरं इसचराचर देवताओंके लिए 
( जगत ) को भ्‌तं पालन करते 


हैं ॥२२॥ 
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न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोपं 
गोप्ता वृषः स्वहंणेन ससुतृतेन । 
तह्यंब नङ्क्ष्यति शिवस्तव देव पन्था 
लोकोऽग्रहीष्यहृषभस्य हि तत्प्रमाणम्‌ ॥२३॥ 
न त्वं द्विजोत्तम कुलं यत्‌ इह आत्म गोपं गोप्ता वृषः स्वहंणेन 


स सुनृतेन ताह एव नङक्ष्यति शिवः तव देव पन्था लोकः अग्रहीष्य ऋषभस्य 
हि तत्‌ प्रमाणम्‌ ॥२३॥ 


यत्‌ क्योंकि तहि एव तभी 

आत्म गोपं अपने द्वारा रक्षणीय | तव आपका ( चलाया ) 

द्विजोत्तम कुलं श्रेष्ठ ब्राह्माणोंके शिवः पन्था कल्याण मार्ग 
कुलकी नङ्क्ष्यति नष्ट हो जायगा, 

इह्‌ इस संसारमै हि देव तत्‌ क्योंकि देव ! उस 

स्वह॑णेन अपनी पूजा द्वारा | ऋषभस्य श्रेष्ठके (आचरण)को 

स सुनृतेन मधुरवाणी द्वारा | प्रमाणं प्रमाणके रूपमें 

गोप्ता रक्षा करनेवाले लोकः लोग 

त्बं न आप न बनें अग्रहीष्य ग्रहण करते 

वृषः धमंमूति ! हैं ॥२३॥ 


तत्तेऽनभीष्टमिव सत््वनिर्धावधित्सोः 
क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारेः । 
नेतावता त्र्यधिपतेर्बत विश्वभत्‌- 
स्तेजः क्षतं त्वबनतस्य स ते विनोदः ॥२४॥ 
तत्‌ ते अनभीष्ट इव सतत्वनिधेः विधित््तोः क्षेमं जनाय निज शक्तिभिः 


उद्धृत अरेः न एतावता त्रय अधिपतेः बत विश्वभतुः तेजः क्षतं अवनतस्य 
स ते विनोदः ॥२४॥ 
जनाय भक्तोंका । निजशक्तिभिः अपनी शक्ति ( मनु, 


क्षेमं कल्याण राजा आदि ) द्वारा 
विधित्सोः करनेके लिए 
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अरेः ( उन भक्तोंके) | विश्वभतुः 

शत्रुओंका एतावता 
उद्धृत नाश करना भी । अवनतस्य 
तत्‌ सत्वनिधेः वह सत्वगुणको खान | तेजः क्षतं 
ते आपको न बत 
अनभोष्टं इब अभोष्टकोभांतिहे। | सते 
ल्यधिपतेः त्रिलोकीनाथ विनोदः 


यं वानयोदममधीश भवान्‌ विधत्ते 


[ ३०५ 


जगत्‌ पालक 
इतनी अधिक 
आपकी विनम्रता 
तेज हानि करनेवाली 
नहीं हे अपितु 

वह आपका 

विनोद है ॥२४॥ 


वृत्ति न्‌ वा तदनमन्महि निव्येलीकम्‌ । 
अस्मासु वा य उचितो ध्रियत्तां स दण्डो 
येऽनागसो वयमयुङ्क्षमहि किल्बिषेण ॥२५॥ 


यं वा अनयोः दमं अधीश भवान्‌ विधते वृत्ति नु वा तत्‌ अनुमत 
महि निर्व्यलोकं अस्मासु वा य उचितः धृयतां स दण्डः ये अनागसो वयं 


अयुङ्क्ष्महि किल्विषेण ॥२५॥ 


अधीश सर्वेश्वर वाये 
अनयोः इन दोनोंको अनागसो 
यंवा जो भी वयं 

दण्ड भवान्‌ दण्ड आप किल्विवेण 


विधत्ते वा निर्णय करं अथवा 
वृत्ति नु बृत्ति ( वेतन ) अयुङक्ष 


बढ़ा दें अस्मासु 
निर्व्यलीकं निष्कपट भावसे | य उचितो 
तत्‌ उसका स दण्डः 
अनुमन्महि (हम) अनुमोदन | ध्ियतां 

करते हैं, 
अऑभगवालुवाच- 


एतो सुरेतरगति प्रतिपद्य सद्यः 


अथवा जो 
निरपराधोंको 

हमने 

( शाप देकर ) 
अपराधसे 

लिप्त किया है 
(अतः) हम लोगोंको 
जो उचित हो 

वह दण्ड 

दीजिए ॥२५॥ 


संरम्भसस्भृतसमाध्यनुबद्धयोगो । 


३०६ | 


भूयः सकाशमुपयास्यत आशु यो वः 
शापो मयेव निमितस्तदवेत विप्राः ॥२६॥ 


श्रीमःद्घागवते महाऽुराणे 


एतौ सुरेतर गति प्रतिपद्य सद्यः संरम्भ सम्भृत समाधि अनुवद्ध योग: 
भूयः सकाशं उपयास्यत आशु यः वः शापः मयि एव निमितः तत्‌ अबत 


विप्राः ॥२६॥ 

विप्राः ब्राह्मणो ! 
यः वः जो आपका 
शापः शाप है 


मयि एव मेरी ही 
निमितः प्रेरणासे है 
तत्‌ अबत इसे जानले (अतः) | आशु 
एतो ये दोनों 

सद्यः तत्काल 

सुरेतर गात असुर अवस्थाको 


ब्रह्मोवाच- 


प्राप्त करके 
क्रोधावेश 

बढ़नेसे हुई 
एकाग्रता (रूप) 
योगसे 

शीघ्र 

(मेरे) समीप 

आ जायंगे ॥२६।। 


अथ ते मुनयो दृष्टा नयनानन्दभाजनम्‌ । 
बेकुण्ठ तदधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयंप्रभम्‌ ॥२७॥ 


अथ ते मुनयः हृष्टवा नयनानन्द भाजनं चकुण्ठं ततृ अधिष्ठानं 


विकुण्ठं च स्वयं प्रभम्‌ ॥२७।। 
अथ ते मुनयः तब वे (सनकादि) 


मुनि 


नयनानन्द भाजनं नेत्रोंको आनन्दायी 


पात्र 


वेकुण्ठं च वेकुण्ठ लोकको तथा 


भगवन्त परिक्रम्य 


उसके 

आश्रय 

स्वयं प्रकाश 

भगवान्‌ वंकुण्ठनाथको 
देखकर ।।२७।॥ 


प्रणिपत्यानुमान्य च । 


प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः शंसन्तो वेष्णवीं श्रियम्‌ ॥२८॥ 


ठृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३०७ 


भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्य अनुमान्य च प्रतिजम्मुः प्रमुदिताः 
शंसन्तः वेष्णवीं श्रियम्‌ ॥२८॥। 


भगवन्तं भगवानुकी प्रमुदिताः आनन्दित होकर 
परि क्रम्य परिक्रमा करके, वेष्णवों श्रियं भगवान्‌ विष्णुकी 
प्रणिपत्यच ( उनको ) प्रणाम शोभाको 

करके तथा शंसन्तः प्रशंसा करते हुए 
अनुमान्य अनुमति लेकर प्रतिजग्मुः लौट आये ॥२८॥ 


भगवाननुगावाह यातं मा भष्टमस्तु शस्‌ । 
ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तुं नेच्छे मतं तु मे ॥२८॥ 


भगवान्‌ अनुगाः आह यातं मा भेष्टं अस्तु शं ब्रह्मतेजः समर्थः अपि 
हन्तं न इच्छे मतं तु मे ॥२६॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ने मे तु मतं मेरा तो मत है कि 

अनुगाः अनुच रोंसे समर्थः अपि समथ होनेपर भी 

आह कहा ब्रह्मतेजः ब्राह्मणोंके शापको 

यातं “जाओ, हन्तु नष्ट करनेकौ 

सा भेष्ट मत डरो, इच्छे न (उन्होंने) इच्छा 

शं अस्तु (तुम्हारा) कल्याण नहीं को ॥२४॥ 
हो !' 


एतत्पुरेव निर्दिष्ट रमया करुया यदा। 
पुरापवारिता द्वारि विशन्तो मय्युपारते ॥३०॥ 


एतत्‌ पुरा एव निर्दिष्ट रमया क्रुद्धया यदा पुरा अपवारिता द्वारि 
विशन्तो मयि उपारते ॥३०॥ 


पुरा मयि पहिले मेरे रमया लक्ष्मी द्वारा 
उपारते उपरत हो जाने एतत्‌ यह (शाप तो) 

(सो जानेपर) पुरा एव पहिले ही 
द्वारि विशता द्वारमें प्रवेश करती | निष्टं निश्चित कर दिया 
यदा अपवारिता जब रोकी जानेपर गया था ॥३०॥ 


कूद॒धया क्रोधित हुई 


३०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
श्रीभगवालुवाच- 


मयि संरम्भयोगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनम्‌ । 
प्रत्येष्यतं निकाशं मे कालेनाल्पीयसा पुनः ॥३१॥ 


मयि संरम्भ योगेन निस्तीर्य ब्रह्माहेलनात्‌ प्रति एष्यतं निकाशं से 
कालेन अल्पीयसा पुनः ॥३१॥ 


मयि मेरे प्रति निस्तीर्य पार होकर 
संरम्भ क्रोध (के कारण) | कालेन अल्पीयसा थोड़े समयमें 
योगेन एकाग्र वृत्तिसे पुनः फिर 
ब्रह्महेलनातु ब्राह्मणोंके अपमान | मे निकाशं मेरे समीप 
(के पास) से | प्रति एष्यतं लौट आओगे ॥ ३१ 


द्वाः स्थावादिश्य भगवान्‌ विमान्श्रेणिभुषणस्‌ । 
सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्ण्यमाविशत्‌ ॥३२॥ 


द्वाः स्थाः आदिश्य भगवान्‌ विमान श्रोणि भूषणं सर्व अतिशययः 
लक्ष्म्या जुष्ट स्वं धिष्ण्यं आव्रिशत्‌ ॥३२॥ 


भगवान्‌ भगवानूने सब अतिशयया सबसे अत्यधिक 
द्वाः स्थाः द्वारपर रहनेवालों | लक्ष्म्या शोभासे 

( द्वारपालों ) को | जुष्टं युक्त 
आदिश्य यह आदेश देकर | स्वधिष्य्यं अपने धाममें 


विमान श्रोणि विमानोंके झुंडोंस | आविशत्‌ प्रवेश किया ॥३२।} 
भूषणं सुशोभित 


तो तु गोर्वाणऋषभों दुस्तराद्वरिलोकतः । 

हृतश्रियो ब्रह्मशापादभूतां विगतस्मयो ॥३३॥ 

तो तु गीर्वाण ऋषभो दुस्तरात्‌ हरि लोकतः हतथियो ब्रह्मशापात्‌ 
अभतां विगत स्मयो ॥३३॥ ' 


+ यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३०४ 


तौ वे दोनों गतश्चियो श्रीहीन 
गीर्वाण ऋषभो अभूतां हो गये । 
देव श्रेष्ठ तो स्मयौ (उनका) गर्व 
ब्रह्मशापात्‌ त्राह्वाणोके शापसे | विगतः नष्ट होगया ॥३३॥ 
हरि लोकतः श्रीहरिके लोकसे ही 
तदा विकुण्ठधिषणगत्तयोनिपतमानयोः । 


हाहाकारो महानासीहिसानाग्र्येषु पुत्रकाः॥३४॥ 


तदा विकुण्ठ धिषणात्‌ तयोः निपतसानयोः हाहाकारः महान्‌ आसोत्‌ 
विमान अग्रेषु पुत्रकाः ॥३६॥ 


ुत्र काः मेरे छोटे बच्चो ! | विमान अग्रेषु (वहाँके) विमानमें 
तदा उस समय बेठे लोगोंका 
तयोः उन दोनोंके महान्‌ भारी 

विकुण्ठ धिषणात्‌ वेकुण्ठ लोकसे | हाहाकारः हाहाकार 


निपत मानयोः गिरते समय आसीत्‌ हुआ ॥३४॥ 
तावेव हाधुना प्राप्ती पाषदप्रवरो हरेः। 
दितेजठरनि्विष्टं काश्यपं तेज उल्बणस ॥३५॥ 


ताः एव हि अघुना प्राप्तो पाषंद प्रवरो हरेः दितेः जठर निविष्टः 
काइ्यपं तेज उल्बणम्‌ ॥३५॥ 


हि क्‍योंकि उल्बणं तेजः उग्र तेज है (उसमें) 
अधुना इस समय हिताःएघ क्योंकि वह ही 
दितेः जठर दितिके पेटमें हरेः श्रीहरिके 

निविष्ट प्रविष्ट पार्षेद प्रवरौ पाषंद प्रधानोंने 
काश्यपं कश्यपका प्राप्तो प्रवेश किया है।॥३५॥। 


तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोहि वः । 
आक्षिप्त तेज एतहि भगवांस्तद्विधित्सति ॥३६॥ 


तयोः असुरयोः अद्य तेजसा यमयोः हि वः आक्षिप्तं तेजः एतहि 
भगवानु तत्‌ विधत्सति ॥३६॥ 


३१० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अद्य इस समय तत्‌ भगवान्‌ उसे वे भगवाम्‌ 
तयोः यमयोः उन दोनों एतहि ऐसा ही 
असुरयोः असुरोके द्वारा विधत्सति करना चाहते 
हिवः क्योंकि तुम लोगोंका हैं ॥३६॥ 


तेजः आक्षिप्तं तेज फीका पड़ा है, 


विश्वस्य यः स्थितिलयो-दूवहेतुराद्यो 
योगेश्वररपि दुरत्यययोगमायः । 

क्षेसं यिधास्यति स नो भगवांस्त्र्यीश- 
स्तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थः ॥ ३७।। 


विश्वस्य यः स्थिति लय उद्भव हेतुः आद्यः योगेश्वरेः अपि दुरत्यय 
योगमायः क्षेमं विधास्यति स नः भगवान्‌ व्यधोशः तत्र अस्मदीय विमृशेन 
कियान्‌ इह अर्थः ॥३७॥ 


योगेश्वर: अपि योगेश्व रोंसे भी भगवान्‌ भगवान्‌ 

वृरत्यय दुष्पार त्र्यधोशः त्रिलोकीनाथ 

योगमायः योगमायावाले नः क्षेमं हमारा कल्याण 

यः आद्यः जो आदि पुरुष विधास्यति करगे 

विश्वस्य विश्वकी तत्र इस सम्बन्धमें 

स्थिति, लय, अस्मदीय हमारे 

उद्धव स्थिति, प्रलय, विमृशेन विशेष विचारसे 
सृष्टिके कियान्‌ हि कितना (क्या) 

हेतु: स कारण हैं बै अर्थः प्रयोजन है ॥३७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः । 


अथ सप्तदशोष्ध्यायः 


मैत्रेय उवाच- 
निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयोज्झिताः । 
ततः सर्वे न्यवतन्त त्रिदिवाय दिवौकसः ॥१॥ 


निशम्य आत्मभुवा गीतं कारणं शङ्कया उञ्झिताः ततः सर्व न्यवर्तन्त 
तिदिवाय दिवोकसः ॥१॥ 


आत्मभुदा ब्रह्माजी द्वार शङ्कया शंकाके 
कारणं ( अन्धकारका ) उज्झिताः दूर हो जानेपर 
कारण सर्वे दिवौकसः सब देवता 
गीतं बतलाये जानेपर | ततः बिदिवाय वहाँसे स्वर्गको 
निशम्य उसे सुनकर न्यवतेन्त लोट गये ॥१॥ 
दितिस्तु भर्तृ रादेशादपत्यपरिर्शाङ्नी । 


पर्णे वंशते साध्वी पुत्रो प्रसुषुवे यमौ ॥२॥ 


दितिः तु भर्त्‌ः आदेशात्‌ अपत्य परिर्शाङ्कुनो पुर्ण वर्ष शते साध्वी 
पुत्रो प्रसुषुवे यमो ॥२॥ 


साध्वी पतिव्रता भर्त्‌ः आदेशात्‌ पतिको आज्ञासे 

दितिः तु दिति नेतो शते वषं सो वषं 

अपत्य सन्तानके सम्बन्धमें | पूर्ण परे हो जानेपर 

परिशर्द्धिनी ( आपत्तिकी ) यमो सुतो जुड़वाँ पुत्र 
आशङ्का करनेवाली | प्रसुषुवे प्रसव किया ॥२॥ 
थी किन्तु 


उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः । 
दित्रि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहाः ॥३॥ 


३१२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उत्पाता बहवः तत्र निपेतुः जायमानयोः दिवि भुवि अन्तरिक्षे च 
लोकस्य उरु भय आवहा ।1३॥ 


जायमानयोः (उनके) उत्पन्न होते | तत्र दिवि वहाँ स्वर्गमें 

समय भुवि पृथ्वीपर 
लोकस्य लोगोंके लिए च अन्तरिक्षे तथा आकाशर्में 
उरु भयावहाः अतिशय भयदायक | निपेतुः होने लगे 11३॥ 
उत्पाताः उत्पात 


सहाचला भुवश्चेलुदशः सर्वाः प्रजज्वलुः । 
सोल्काश्चाशनयः पेतुः केतवश्रातिहेतवः ॥४॥ 


सह अचला भुवः चेलुः दिशः सर्वाः प्रजज्वलुः स उल्काः च अशनयः 
पेतुः केतवः च आति हेतवः ॥४॥ 


सह अचला पर्वंतोंके साथ | स उल्काःच उल्काओके साथ ही 
भुवः पृथ्वी ' अशनयः पेतुः वज्र बिजली) 
चेलुः चलने ( हिलने ) गिरने लगा, 

लगी, आति हेतवः दुःखोंके कारण 
सर्वाः दिशः सव दिशाएं | केतवः च केतु भी ( उदित 
प्रजज्वलुः जलने लगीं, | हो गये ) ॥४॥ 


ववो वायुः सुदुः स्पशः फूत्कारानीरयन्मुहुः । 
उन्मुलयन्नगपतन्वात्यानीको रजोध्वजः ॥ ५।। 


ववौ वायुः सुदुः स्पर्शः फुत्कारान्‌ ईरयन्‌ मुहुः उन्मूलयन्‌ नगपतोन्‌ 
वात्या अनीकः रजः ध्वजः ॥५॥ 


मुहुः बार-बार वात्या अनीकः बवण्डरोंकी सेना 

फूत्कारानु्‌ फूत्कार (की ध्वनि) लिए 

ईरयन्‌ करता रजः ध्वजः धूलिका झंडा 

सुदुः स्पर्शः अत्यन्त दुःसह उड़ाता 
स्पशंवाला वायुः ववौ वायु चलने 


लगा ॥५॥ 


तृतीयस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३१३ 


उद्धसत्तडिदम्भोदघटया नष्टभागणे । 
व्योम्नि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृश्यते पदम्‌ ॥६॥ 


उत्‌ हसत्‌ तडित अम्भोद घट्या नष्ट भागणे व्योम्नि प्रविष्टः तमसा 
न स्म व्याहृश्यते पदम्‌ ॥६॥ 


तडित बिजली नष्ट छिप गये 
उत्‌ हसत्‌ मानो हँस रही हो ' व्योम्नि आकाशमें 
( इस प्रकार बार- ' तमसा प्रविष्टः अन्धकार छा गया 
बार चमकने लगी ) | पदं न स्म कोई स्थान नहीं 
अम्भोद घट्या मेघ घटासे व्याहश्यते दीखता था ॥६॥ 
भागणे चन्द्र, तारादि 


चुक्रोश विमना वाधिरुदूरमिः क्षुभितोदरः । 
सोदपानाश्च सरितश्चुक्षुभुः शुष्कपङ्कजाः ॥७॥ 


चुक्रोश विमना वाधिः उर्दामः क्षुभितः उदरः स उदपानाः च सरितः 
चुक्षुभुः शुष्क पङ्कजाः ॥७॥ 


उर्दामः उत्ताल तरंगोंसे स उदपानाः  जलाशयोंके साथ 

वाधिः समुद्र सरितः च नदियां भी 

उदरः क्षुभितः भीतरी तल तक | चुक्षुभुः क्षुब्ध हो गयीं 
क्षुब्ध हो उठा शुष्क पड़ूजाः उनके कमल सूख 

विमना (मानो) दुःखी होकर गये ॥७॥ 


चुक्रोश चिल्ला रहा हो। 

मुहुः परिधयोऽभूवन्‌ सराह्वोः शशिसूर्ययोः । 

निर्घाता रथनिरह्णादा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे ॥८॥ 

मुहुः परिधयः अभूवन्‌ सराह्वः शशि सुर्ययोः निर्घाताः रथनि्वादाः 
विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे ॥८॥ 


सराह्वः राहु साथ होनेसे | सुहुः बार-बार ( ग्रहण 
शशि-सुर्ययोः चन्द्र-सूर्यको होने लगे, और ) 


३१४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


परिधयः (उनपर) मण्डल | रथ निर्छादाः रथ चलनेकी ध्वनि 
अभूवन्‌ होने लगे। प्रजज्ञिरे उत्पन्न होने 
विवरेभ्यः गुफा ओसे लगी ॥५॥ 
निर्घाताः वज्त्रपातकी (तथा) 


अन्तर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वह्निमुल्बणम्‌ । 


सुगालोलूकटड्कारः प्रणेदुरशिवं 


शिवा: ॥ ८ 


अन्तः ग्रामेषु मुखतः वमन्त्यः वाहि उल्बणं सृगाल उलूक टद्धारेः 


प्रणेदुः अशिवं शिवाः ॥८॥ 


ग्रामेषु अन्तः गांँवोंके भीतर मुखतः मुखसे 
सृगाल उलूक सियार ओर उल्लू | उल्बणं वाहि भयानक अग्नि 
टङ्कारः उच्च ध्वनिसे वमन्त्यः उगलती हुई 
प्रणंदुः बोलने लगे, अशिवं प्रणेदुः अमंगल शब्द करने 
शिवा सृगाली लगी ॥७॥ 

सङ्गो तवद्रोदनवदुन्नमय्य शिरोधराम्‌ । 


व्यमुञ्चन्‌ विविधा वाचो ग्रार्मासहास्ततस्ततः ॥१०॥ 


सद्भीतवत्‌ रोदनवत्‌ उन्नमय्य शिरः धरां ब्यमुञ्चन्‌ विविधा वाचः 


्रार्मासहाः ततः ततः ॥१०॥ 


तत: ततः जहाँ तहा सङ्गोतवत्‌ गानेकी भांति, 
्रार्मांसहाः वृत्ते रोदनवत्‌ रोनेको भांतिके 
शिरः सिर विविधा वाचः अनेक प्रकारके शब्द 
धरां पृथ्वी से व्यमुञ्चयु करने लगे ॥१०॥ 
उन्नसय्य ऊपर उठाकर 


खराश्च ककशः क्षत्तः खरध्नंन्तो धरातलम्‌ । 
खार्काररभसा मत्ताः पयधावन्‌ वरूथशः ॥११॥ 


खराः च कर्कश: क्षत्तः खुरः घ्नन्तः धरातलं खार्कार रभसा मत्ताः 
पर्यधावन्‌ वरूथशः ॥११॥ 


तृतीयस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः | ३१५ 


क्षत्तः विदुर ! | मत्ताः मतवाले होकर 
वरूथशः झूंडके झुंड खुरः खु रोसे 
खराः च गधे भी | धरातलं घ्नन्तः पृथ्वीको पीटते 


ककशे ककेश पयधावन्‌ चारों ओर दौड़ने 
खार्कार रभसा रकनेके वेगसे | लगे ॥११॥ 


रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन्‌ खगाः । 
घोषेऽरण्ये च पशवः शङ्कन्मूत्रमकुर्वत ॥१२॥ 


रुदन्तः रासभः त्रस्ताः नीडात्‌ उदपतन्‌ खगाः घोषे अरण्ये च पशवः 
शकृत्‌ सुत्रं अकुबंत ॥१२॥ 


रुदन्तः रोते (चिल्लाते) | घोषे च गाँवोंमें तथा 
रासभः गधोंसे अरण्ये वनमें 

त्रस्ताः खगाः डरकर पक्षी पशवः पशु 

नीडात्‌ घोंस लोंसे शकृत्‌ मूत्रं गोबर तथा मूत्र 
उदपतन्‌ उड़ने लगे । अकुवँन करने लगे ॥२१॥ 


गावोऽत्रसन्नसुग्दो हास्तोयदाः पुयर्वाषणः । 
व्यरुदन्देवलिङ्घानि द्रुमाः पेर्ताचनानिलस्‌ ॥१३॥ 


गावः अव्रसन्‌ असुक्‌ दोहाः तोयदाः पय वर्षिणः व्यरुदन्‌ देवलिङ्गानि 
ट्रमाः पेतुः विना अनिलः ॥१३॥ 


गावः गायें देवलिङ्कानि देवमृतियां 

अत्रसनु (ऐसी) डर गयीं । व्यरुदन्‌ रोने लगीं 

दोहाः दुहनेपर द्रुमाः वृक्ष 

असुक्‌ रक्त निकलने लगा, | अनिलं विना वायु (आंधीके) 

तोयदाः बादल बिना ही 

पूय वषिणः पीवकी वर्षा करने | पेतुः गिर गये ॥१३॥ 
लगे, 


ग्रहान्‌ पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिताः । 
अतिचेरुबक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम्‌ ॥१४॥ 


३१६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ग्रहान्‌ पुण्यतमान्‌ अन्ये भगणाः च अपि दीपिताः अति चेरुः वक्रगत्या 
युयुधुः च परस्परम्‌ ॥१४॥ 


पुण्य तमान्‌ पवित्र (गुरु,शुक्रादि) | वक्रगत्या वक्री गतिसे 
ग्रहान्‌ च ग्रहोंको तथा अति चेरुः अतिचारी हो गये 
भगणाः अपि नक्षत्रोंको भी (उलंघन करके) 
दीपिताः दीप्त ( प्रबल ) च परस्परं तथा परस्पर 
होकर* युयुधुः युद्ध करने लगे ॥१४॥ 
अन्ये दूसरे (शनि ,मंगलादि 
अशुभ ग्रह्‌) | 


हष्ट्रान्यांश्च महोत्पातानतत्तत्वविदः प्रजाः । 
ब्रह्मपुत्रान्ऋते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम्‌ ॥१५॥ 


हष्ट्वा अन्यान्‌ च महाउत्पातान्‌ अतत्त्वविदः प्रजाः ब्रह्मापुत्रान्‌ ऋते 
भोता मेनिरे विश्व सम्प्लवम्‌ ॥१५॥ 


अन्यानच दूसरे भी | प्रजाः जनताके लोग 
महाउत्पातान्‌ बड़े उत्पातोंको भौतं ह 
हृष्ट्वा देखकर 
ब्रह्मपुत्रानु ऋते ब्रह्माके पुत्रोंको विश्व सम्प्लवं विश्वका प्रलय 
छोड़कर ( होनेवाला ) 
अतत्त्व विदः उस ( घटना ) के | मेनिरे मानने लगे ॥१५॥। 
रहस्यको न जानने 
वाली 


तावादिदेत्यो सहसा ब्यज्यमानात्मपौरुषौ । 
बवृधातेऽश्मसारण कायेनाद्रिपती इव ॥१६॥ 


ताः आदिदेत्यो सहसा व्यज्मान आत्म पोरुषौ ववृधाते अश्मसारेण 
कायेन अद्रिपती इव ॥१६॥ 


* सुप्त, दीप्त आदि ग्रहोंकी अवस्था होती है और ग्रहोंकी गति 
मार्गी (सीधी) वक्री (पीछे लौटनेकी) अति चारी (तीब्र) होती है । 


तृतीयस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३१७ 


ताः वे दोनों कायेन शरीरसे 
आदिदेत्यौ आदि दंत्य अद्रिपती इब पवंतराजके समान 
आत्म पौरुषो अपना पोरुष सहसा अचानक 
व्यज्यमान प्रकट करते हुए, ववृधाते बढ़ गये ॥१६॥ 


अश्मसारेण फौलादके समान 
दिविस्पृशौ हेमकिरोटकोटिभि- 
निरुद्धकाष्ठी स्फुरदद्गदाभुजो । 
गां कम्पयन्तो चरणः पदे पदे 
कट्या सुकाङच्यपकमतीत्य तस्थतुः ॥१७॥ 


दिवि स्पशौ हेमकिरीट कोटिभिः निरुद्ध काष्ठी स्फुरत्‌ अङ्गदाः भुजो 
गां कम्पयन्तो चरण: पदे पदे कट्या सुकाञच्या अकं अतोत्य तस्थतुः ॥१७॥ 


हेम किरीट स्वर्ण मुकुटकी गां कम्पयन्तो पृथ्वीको कम्पित 
कोटिभिः नोकसे क्रते, 
दिवि स्पृशो स्वगंको छूते, तस्थतुः खड़े होनेपर 
स्फुरत्‌ अङ्गदाः चमकते बाजूबन्द | कट्या कमरमें पड़ी 
वाली काञ्च्या करधनीसे 
भुजौ भुजाओंसे अके अतीत्य सूर्यको भी पार करते 
निरुद्ध काष्ठी सब दिशाओंको | थे । ( वे इतने ऊँचे 
(मानो) रोक लेंगे, विशाल थे कि उनके 
पदे पदे पद-पदपर कमरकी करधनी 
(चलते समथ) सूयं मण्डलसे ऊपर 
चरणः परोंसे पहुंची थी ॥१७॥ 


प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीद्‌ 
यः प्राक्‌ स्वदेहायमयोरजायत । 
तं वे हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा 
यं तं हिरण्याक्षमसूत साग्रतः ॥१८॥ 


प्रजापतिः नाम तयोः अकार्षीत्‌ यः प्राक्‌ स्वदेहात्‌ यमयोः अजायत 
तं व {हरम्य कशिपुं विदुः प्रजाः यं त हिरण्याक्षं असुत सा अग्रतः ॥१८॥ 


३१८ ] श्रीमऱद्वागवते महापुराणे 


प्रजापतिः प्रजापति (कश्यप)ने ( के नामसे ) 

तयोः यमयोः उन यमजोंका विदुः जानने लगे, 

नाम अकार्षीत्‌ नाम रखा, यं सा जिसको उस 

यः प्राक्‌ जो पहिले ( दिति) ने 
स्वदेहात्‌ अपने शरीरसे अग्रतः पहिले 

अजायत (गर्भेमें) उत्पन्न हुआ | असूत जन्म दिया 

तंव उसे तो तं हिरण्याक्षं उसे हिरण्याक्ष 
प्रजा लोग (कहा गया)? ॥१८॥ 


हिरण्यकशिपुं हिरण्यकशिपु 
चक्रे हिरण्यकशिपुर्दोभ्या ब्रह्मवरेण च। 
वशे सपालाल्लोकांख्रीनकुतोमृत्युरुद्धतः ॥१८॥ 


चक्र हिरण्यकशिपुः दोर्भ्या ब्रह्मवरेण च वशे स पालाद्‌ लोकान्‌ त्रीन्‌ 
अकुतो मृत्युः उद्धतः ॥१४॥ 


ब्रह्मवरेण च ब्रह्माके वरदाने तो | दोर्भ्या अपने भुजबलसे 
अकुतोमृत्युः संत्र मृत्यु भयसे | सपालान्‌ लोकप!लोंके साथ 
मुक्त होकर त्रोद्‌ लोकाद्‌ तीनों लोकोंको 
उद्धतः उद्धत हुआ वशे चक्रे अपने वशमें कर 
हिरण्यकशिपुः हिरण्यकशिपुने लिया ॥१३॥। 


हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वहम्‌ । 
गदापाणिदिवं यातो युयुत्सुसृगयन्‌ रणम्‌ ॥२०॥ 
हिरण्याक्षः अनुजः तस्य प्रियः प्रीतिक्‌त्‌ अन्वहं गदापाणिः दिवं यातः 
युयुत्सुः मृगयन्‌ रणम्‌ ॥२०॥ 
अन्वहं सवेदा प्रीतिक्‌त्‌ प्रसन्न करनेवाला 
प्रियः प्रिय (भाई) को | तस्य अनुजः उसका छोटा भाई 


* अब इतना सूक्ष्म विचार लोग नहीं करते । गर्भेमें जो पहिले आया 
वही बड़ा भाई होता है; किन्तु जो पीछे आया, वह पहिले गभेसे बाहर जन्म 
लेता है । यहो क्रम यहाँ कहा गया है। 


तृतीयस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३१४ 


हिरण्याक्षः हिरण्याक्ष गदापाणिः हाथमे गदा लेकर 
रणं मृगयन्‌ युद्ध ढढ़ता दिवं यातः स्वर्ग पहुँचा ॥२०॥ 
युयुत्सुः युद्ध करनेको इच्छासे 


तं वोक्ष्य दुःसहजवं रणत्काञ्चनतू पुरम्‌ । 
वेजयन्त्या ख्रजा जुष्ठमंसन्यस्तमहागदस्‌ ॥२१॥ 


तं वीक्ष्य दुःसह जवं रणत्‌ काञ्चन नूपुरं वेजयन्त्या सजा जुष्ट 
अंसन्यस्तं महागदम्‌ ।।२१॥ 


दुःसह जवं असह्य वेगवाले, | जुष्टः पहिने 

काञ्चन नूपुरं सोनेके तृपुरोंको | अंस कन्धेफर 

रणत्‌ झनकारते, महागदं न्यस्तं भारी गदा रखे 

बजयन्त्या स्रजा वेजयन्तीमाला तं वीक्ष्य उसे देखकर 
मनोवीयवरोत्सिक्तमसृण्यम कुतोभ यम्‌ 


भोता निलिल्यिर देवास्ताक्ष्यत्रस्ता इदाहयः ॥२२॥ 


मनोवोयं वरः उत्सिक्तं असृण्य अकुतः भयं मोता निलिल्यिरे देवाः 
ताक्ष्यं त्रस्ता इव अहयः ॥२२॥ 


मनोवीयं मनोबल (तथा) भीता डरकर 

वरः (ब्रह्माके) वरदाने | ताक्ष्य त्रस्ताः गरुडसे संत्रस्त 
उत्सिक्त दापित अहयः इव सर्पोके समान 
असृण्य निरंकुश देवाः देवता 

अकुतः भय सवथा निर्भय निलिल्यिरे छिप गये ॥२२॥ 


( हिरण्याक्ष ) से 
स वे तिरोंहितान्‌ दृष्टा महसा स्वेन देत्यराद । 
सेन्द्रान्देवगणान्‌ क्षीबानपश्यन्‌ व्यनदन्‌ भृशस्‌ ॥२३॥ 


स वं तिरोहितामु हृष्ट्वा महसा स्वेन देंत्यराट्‌ स इन्द्रान्‌ देवगणानु 
क्षोबान्‌ अपश्यन्‌ व्यनदत्‌ भृशम्‌ ॥२३॥ 


स्वेन महसा अपने तेजसे स इन्द्रान्‌ इन्द्रके साथ 
तिरोहितान्‌ तिरोहित हुए क्षोवाम्‌ नपुंसक (कायर) 


३२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


देवगणान्‌ देवताओंको भृश व्यनदत्‌ बार-बार भयंकर 
अपत्यनु न देखकर | गर्जना को ॥२३॥ 
स वे देत्यराट उस दैत्यराजनेतो ! 

ततो निवृत्तः क्रोडष्यन्‌ गम्भीर भीमनिस्वनम्‌ । 

विजगाहे महासत्त्वो वाधि मत्त इव द्विपः ॥२४॥ 

ततः निवृत्तः क्रीडिष्यन्‌ गम्भीरं भोमनिःस्वनं विजगाहे महासत्त्वः 
वाधि मत्त इव द्विपः ॥२४॥ 


ततः वहाँसे ड्व समान 
निवृत्तः लौटकर गम्भीरं गंभीर 
महासत्त्वः महाप्राण (वह देत्य) | भोमनिः स्वनः भयंकर गर्जनावाले 
क़ोडिष्यन्‌ (जल) क्रीड़ा करने | वाधि समुद्रमें 
सत्त द्विपः मतवाले हाथीके विजगाहे प्रवेश किया ॥२४॥ 


तस्मित्‌ प्रविष्टे वरुणस्य सेनिका 
यादोगणाः सन्नधियः ससाध्वसाः । 
अहन्यमाना अपि तस्य वचसा 
प्र्घाषता दूरतर प्रदुद्॒बः ॥२५॥ 
तस्मिन्‌ प्रविष्टे वरुणस्य सनिकाः यादोगणाः सन्नधियः स साध्वसा 
अहन्यमानाः अपि तस्य दचंसा प्रधषिता दूरतरं प्रदुद्रुवुः ।२५॥ 


तस्मिन्‌ उस (समुद्र) में अपि मारे न जानेपर भी 
प्रविष्टे प्रवेश करते ही तस्य वर्चसा उसके तेजसे ही 
वरुणस्य सनिकाः वरुणके सेनिक प्रर्धाषताः घबड़ाकर 
यादोगणाः जलचर जीव स साध्वसाः भयभीत होकर 
सन्नधियः हतवक बुद्धि होकर | दूरतरं (उससे) बहुत दूर 
अहन्यमानाः प्रदुदरवुः भाग गये ॥ २६॥। 

स वरषपुगानुदधो महाबल- 

रन्महोर्मीञछ्वसनेरितान्मुहुः । 


मोवर्याभिजघ्ने गदया विभावरी- 
मासेदिवांस्तात पुरीं प्रचेतसः ॥२६॥ 


ठृतीयस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३२१ 


स वर्ष पूगान्‌ उदधो महाबलः चरन्‌ महोमिन्‌ श्वसन ईरितान्‌ मुहः 
मोर्व्या अभिजघ्ने गदया विभावरीं आसेदिवान्‌ तात पुरों प्रचेतसः ॥२६॥ 


तात बिदुर ! मोर्या लोहेकी 
स महाबलः वह महाबली गदया गदासे 

( हिरण्याक्ष ) अभिजघ्ने प्रहार करता रहा । 
वर्षं पूगात्‌ बहुत वर्षो तक प्रचेतसः ( इसी प्रकार ) 
उदधोः चरनु समुद्रमें घूमता हुआ वरुणकी 
श्वसन्‌ ईरितान्‌ वायु द्वारा उठायी | पुरीं पुरी 

गयी विभावरों विभावरीभमें. 


महोमन्‌ बड़ी लहरोंको आसेदिवानु पहुँच गया ॥२६॥ 
मुहुः बार-बार 
तत्रोपलभ्यासुरलोकपालक 
यादोगणानामृषभं प्रचेतसम्‌ । 
स्मयन्‌ प्रलब्धु प्रणिपत्य नीचव- 
ज्जगाद मे देहाधिराज संयुगस्‌ ॥२७॥ 


तत्र उपलभ्य असुर लोकपालकं यादोगणानां ऋषभं प्रचेतसं स्मयन्‌ 
प्रलब्धुं प्रणिपत्य नोचवत्‌ जगाद मे देहि अधिराज संयुगम्‌ ॥२७॥। 


तत्र वहाँ स्मयम्‌ हँसते हुए 
असुर लोकपालकं असुर लोकोंके नीचवत्‌ नीचके समान 
स्वामी प्रणिपत्य प्रणाम करके 
यादोगणानां जलजीवोके जगाद बोला-- 
ऋषभं अधिपति अधिराज “राजाधिराज ! 
प्रचेतसं वरुणको मे मुझे 
उपलभ्य पाकर, संयुगं देहि युद्ध दीजिए। ॥२७ 
प्रलब्धं (उनका) उपहास 
करनेके लिए 


त्वं लोकपालो5घिप तिबू हच्छुवा 
वीर्यापहो दमंदवीरमानिनाम्‌ । 


३२२ |] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


विजित्य लोकेऽखिलदेत्यदानवान्‌ 


यद्राजसूयेन पुरायजत्प्रभो ॥२८॥ 


त्वं लोकपालः अधिपतिः बृहत्‌ श्रवा वीर्य अपहाः दुर्मद वीर मानिना 
विजित्य लोके अखिल देत्य दानवान्‌ यत्‌ राजसुयेन पुरा यजत्‌ प्रभो ॥२८॥ 


प्रभो प्रभो! 
त्वं लोकपालः आप लोकपाल यत्‌ पुरा 
अधिपतिः अधीश्वर तथा 
बृहत्‌ श्रवाः बहुत यशस्वी हैं, | अखिल दंत्य 
बोर मानिनां अपनेको वीर दानवान्‌ 
माननेवाले विजित्य 
दुमद बहुत घमण्डी राजसुयेन 
( लोगोंके ) 
वीर्य अपहाः पराक्रमको नष्ट अयजत्‌ 


स एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषा 


करनेवाले हैं, 
क्योंकि पहिले 
( आपने ) 


सब देत्य दानवोंको 
जीतकर 

(आपने) राजसूय 
यज्ञ द्वारा 
यजन किया था ।२५। 


रढ प्रलब्धो भगवानपां पतिः । 


रोषं समुत्थं शमयन्‌ स्वया धिया 


व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयम्‌ ॥२४॥ 


स एवं उत्सिक्त मदेन विद्विषा हढं प्रलब्धः भगवान्‌ अपां पतिः 
रोषं समुत्यं शमयः स्वया धिया व्यवोचत्‌ अद्भः उपशमं गता वयम्‌ ॥२४॥ 


उत्सिक्त मदेन मदोन्मत्त समुत्थं रोषं 

विद्विषा शत्रुके द्वारा स्वया धिया 

एवं इस प्रकार शमयन्‌ 

हढं प्रलब्धः भारी उपहास किए | व्यवोचत्‌ 
जानेपर अद्भज वयं 


स भगवान्‌ उन ऐश्वयंशाली उपशमं गताः 
अपां पतिः जलाधीश (वरुण) ने | 


पश्यामि नान्यं पुरुषात्पुरातनादु 


उत्पन्न क्रोधको 
अपनो बुद्धिसे 

शान्त करते 
बोले— 

प्यारे हम 

शान्त वृत्ति स्वीकार 
कर्‌ चुके हैं ॥२८॥ 


यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम्‌ । 


तृतोयस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३२३ 


आराधयिष्यत्यसुरषंभेहि तं 
मनस्विनो यं गुणते भवइशाः ॥३०॥ 


पश्यामि न अन्य पुरुषात्‌ पुरातनात यः संयुगे त्वां रणसार्ग कोविदं 
आराधयिष्यति असुर ऋषभः हि तं मनस्विनः य गृणते भवाहशा: ॥३०॥ 


असुर ऋषभः असुर श्रेष्ठ ! | त्वां तुमको 
पुरातनात्‌ सनातन आराध:पेष्यति सन्तुष्ट करेगा । 
पुरुषात्‌ पुरुषको (छोड़कर) ! भवाहृशाः आपके समान 
अन्यं न दूसरे (किसी )को नहीं, मनस्विनः मनस्वी 
पश्यामि देखता हूँ, यं जिनकी 
यः संयुगे जो युद्धमें गृणते (वीरोंमें) गणना 
रणमागे कोविदं युद्ध पथमें निपुण करते हैं ।।३०॥ 
तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः 
शयिष्यसे वीरशये श्वभिव तः । 
यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये 


रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया ॥३१॥ 


तं वीर आरात्‌ अभिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशये श्वभिः वृतः 
यः त्वत्‌ विधानां असतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सत अनुग्रह इच्छया ॥३१॥ 


तं वीरं उन वीरको यः स्वत्‌ विधानां जो तुम्हारे समान 
आरात्‌ (अपने, समीप असतां दुष्टोको 
अभिपद्य पाकर प्रशान्तये शान्त करनेके लिए 
विस्मयः (तुम्हारा) गवे नष्ट (तथा ) 

हो जायगा, सत्‌ अनुग्रह सप्पुरुषोपर कृपा 
श्वभिः वृतः कुत्तोसे घिरे इच्छया करनेके लिये 
वोरशये वीर शय्यापर रूपाणि धत्ते अवतार रूप धारण 
शयिष्यसे सो जाओगे, करते हैं ॥३१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण बयासिक्याँ पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः । 


अथ अष्टादशोऽध्यायः 
मैत्रेय उवाच- 


तदेवमाकण्यं जलेशभाषितं 
महामनास्तहिगणय्य दुमंदः। 
हरेविदित्वा गतिमङ्ग नारदादू 
रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः ॥१॥ 


तत्‌ एवं आकण्यं जलेश भावितं महामनाः तत्‌ अविगणय्य दुमंदः 
हरेः विदित्वा गात अङ्कः नारादातु रसातलं निविविशे त्वरान्वितः ॥३॥ 


जलेश वरुणकी अविगणय्य अवहेलना करके 
भाषितं बात नारदात्‌ नारदजीसे 
आकण्यं सुनकर हरेः गति श्रीहरिकी स्थिति 
महामनाः उत्साहमें भरा विदित्वा जानकर 
दुमंदः मदान्ध त्वरान्वितः  शीघ्चतापूवक 
तत्‌ उस ( वरुणकी रसातलं रसातलमें 

बात ) को निर्विविशे प्रवेश किया ॥१॥ 

ददर्शं तत्राभिजितं धराधर 
प्रोज्ञोयमानावनिमग्रदष्ट्या । 


मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोऽरुणश्रिया 
जहास चाहो वनगोचरो मृगः ॥२॥ 


ददशं तत्र अभिजितं धराधरं प्रोन्नी यमानं अर्वान अग्र दष्ट्या मुष्णन्तं 
अक्ष्णा स्वरुचः अरुणश्रिया जहास च अहो वनगोचरः मृगः ॥२॥ 


तंत्र वहाँ धराधरं प॒थ्वीके धारक 
अभिजितं सवंत्र विजयी (वाराह भगवान, को 


तृतीयस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः 


अग्रदंष्टया दाढ़ोंकी नोकपर | मुष्णन्तं 

अर्वान पृथ्वीको ददर्श 

प्रोन्नीयमानं उठाकर ऊपर जहास च 
ले जाते, अहो 

अरुणश्रिया लालिमाकी वनगोचरः 
शोभावाले सुगः 

अक्ष्णा आँखोंसे 

स्वरुचः ( उस देत्यकी ) 


अपनी कान्तिको 


आहेनमेह्यज्ञ महीं विमुञ्च नो 


[ ३२५ 


छीनते हुए 

देखा । 

और हँसा-- 

अरे, 

वनमें रहनेवाला 
पशु ( यहाँ कसे आ 
गया ) ॥२॥ 


रसौकसां विश्वसृजेयमपिता । 


न स्वस्ति यास्यस्यनया ममेक्षतः 
सुराधमासादितसुकराकृते 


॥३॥ 


आह एनं मे एहि अज्ञ महीं विमुञ्च नः रसौकसां विश्वसृजः इयं 
अपिता न स्वस्ति यास्यसि अनया मम ईक्षतः सुराधम आसादित सुकर 


आकृते ॥३॥ 

एनं आह इन ( वाराह ) से | इयं 
बोला-- आपता 

मे एहि मिरे पास आ, मम ईक्षतः 

अज्ञ मूर्ख! सुकर आकृते 

महों पृथ्वी को आसादित 

विमुञ्च छोड़ दे । सुराधम 

विश्वसुजाः विएवस्रष्टाने अनया 

नः रसोकसां हम रसातल स्वस्ति 
वासियोंको | न यास्यसि 


त्वं नः सपत्नेरभवाय कि भृतो 


ड्से 

दे दिया है। 

मेरे देखते 

सूअरका रूप 

बनाये 

(त्‌) अधम देवता 
इसके साथ 
कुशलपूर्वक 

नहीं जा सकेगा ॥३॥ 


यो मायया हन्त्यसुरान्‌ परोक्षजित्‌ । 
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त्वां 
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योगमायाबलमल्पपौरुष 
संस्थाप्य मूढ प्रमृजे सुहृच्छुचः ॥४॥ 


त्वं नः सपत्नः अभवाय कि भृतः यः मायया हन्ति असुरान्‌ परोक्षजित्‌ 
त्वां योगमायाबलं अल्प पौरुषं संस्थाप्य मूढ़ प्रमृजे सुहृत्‌ शुचः ॥४॥ 


कि क्या 

नः अभवाय हमारा नाश करनेके 
लिए 

सपत्नः हमारे शत्रुओने 

त्वं भृतः तुझे पाला है ? 

यः परोक्षजित्‌ जो छिपकर 
जीतनेवाला 

मायया कपटपूर्वक 


असुरान्‌ असुरोंको 
त्वयि संस्थिते गदया शोणंशीषं- 
ण्यस्मद्धजच्युतया ये च तुभ्यस्‌ । 
बलि हरन्त्यृषयो ये च देवाः 
स्वयं सवं न भविष्यन्त्यमूलाः ॥५॥ 


मारता है। 
योगमायाकी 
शक्तिवाले 

थोडे पौरुषवाले 
मूर्ख, तुझे 

मारकर 

(अपने) सम्बन्धियों के 
आँसू 

पोंछंगा ।!४॥ 


त्वयि संस्थिते गदया शोणं शीषंणि अस्मत्‌ भुज च्युतया ये च तुभ्यं 
बॉल हरन्ति ऋषयः ये च देवाः स्वयं सवं न भविष्यन्ति अमलाः ॥५॥ 


अस्मत्‌ मेरी 
भुज च्युतया भुजासे गिरी 

( मारी गयी ) 
गदया गदासे 
शोषणि सिर 
शीर्ण फट जानेसे 
त्वयि संस्थिते तेरे मर जानेपर 
येच जो भी 


ऋषिगण 

और जो देवता 
तुझे 

उपहार देते हैं 
निर्मूल होनेसे 
वे सब 

स्वतः 


न भविष्यन्ति नहीं रह जायंगे ।।५॥ 


तृतीयस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३२७ 


स॒ तुद्चमानोऽरिदुरुक्ततोमरे- 

दष्टाग्रगां गामुपलक्ष्य भोताम्‌ । 
तोदं सृषन्तिरगादस्डुमध्याद्‌ 

ग्राहाहतः सकरे णुयंथेभः ॥ ६॥ 


स तुद्यमानः अरि दुरुक्ति तोमरः द्रष्टाग्रगां गां उपलक्ष्य भीतां तोदं 
सृषन्‌ निरगात्‌ अम्बु मध्यात्‌ ग्राह आहतः सकरेणः यथा इभः ॥६॥ 


अरि शत्रुकी यथा जसे 

दुरुक्ति दुवचन रूपी ग्राह आहतः मगरसे चोट खाया 

तोमर: वाणोंसे इभः हाथी 

तुद्यम।नः विद्ध होते हुए सकरेणुः हथिनीके साथ 

स॒ वे (वाराह भगवान्‌) (निकले ) 

दंष्ट्राग्रगां दाढोंकी नोकपर | तोदं मृषन्‌ ( वाणीकी ) चोट 
स्थित सहते हुए 

भोतां गां डरी हुई पृथ्वीको | अम्बु मध्यात्‌ जलमें-से 

उपलक्ष्य देखकर निरगात्‌ निकल आये ॥६॥ 


तं निःसरन्त सलिलादनुद्रुतो 
हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झषः । 
करालदष्ट्रोऽशनिनिःस्वनोऽब्रवोद्‌ 
गर्ताह्वयां कि त्वसतां विर्गाहतम्‌ ॥७॥ 
तं निःसरन्तं सलिलात्‌ अनुद्रतः हिरण्य केशः द्विरदं यथा झषः कराल 
दंषद्रः अशनि निःस्वनः अब्रवोतु गत ह्लियां कि तु असतां विर्गाहतम्‌ ॥७॥ 


सलिलात्‌ जलसे अशनि निःस्वनः वज्जके समान 

तं निःसरन्तं उनके निकलते समय कड़ककर 

यथा झषः जसे मगर अब्रवीत्‌ बोला-- 

द्विरदं हाथीका(पीछा करे) | गत ह्लियां 'निलंज्ज हो गयाहि? 
अनुद्रृतः पीछे दोड़ता असतां असत्पुरुषोंके लिए 
हिरण्य केशः पोले केश (तथा) | विर्गाहतं निन्दित कर्म 

कराल दंष्टः भयानक दाँतोंवाला | कि बया है।' ॥७॥ 


{ दत्य ) 


३२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स गामुदस्तात्सलिलस्प गोचरे 
विन्यस्य तस्यामदधात्स्वसत्त्वस्‌ । 
अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसुने- 
रापूर्यमाणो विबुधेः पश्यतोऽरेः ॥ ८॥ 


स गां उदस्तात्‌ सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यां अदधात स्व सर्वं 
अभिष्टुतः विश्वसृजा प्रसूनः आपूर्यमाणः विबुधेः पश्यतः अरेः ॥८॥ 


अरेः शत्रुके तस्यां उसमें 

पश्यतः देखते (सामने) ही | स्व सत्त्वं अपनी ( आधार ) 

स उन भगवानने शक्ति 

सलिलस्य जलके अदधात्‌ धारण करा दी । 

उदस्तात्‌ ऊपर लाकर विश्वसृजा ब्रह्माजी द्वारा 

गां पृथ्वीको अभिष्टुतः स्तुति किये गये, 

गोचरे व्यवहार योग्य विबुधः देवताओं ने 

स्थानमें प्रसुनेः पुष्पोंकी 

विन्यस्य रखकर आपूर्यमाणः वर्षा की ॥।५॥ 

परानुषक्तं तपनीयोपकल्पं 


महागदं काञ्चनचित्रदंशम्‌ । 
मर्माण्यभोक्षणं प्रतुदन्तं दुरक्तः 
प्रचण्डमन्युः प्रहसंस्तं बभाषे ॥४॥ 


पर अनुषक्तं तपनोय उपकल्पं महागदं काञ्चन चित्र दंशं मर्माणि 
अभी दर्ण प्रतुदन्तं दुरुक्तः प्रचण्ड मन्युः प्रहसन्‌ तं वभाषे ॥ ८ 


तपनीय उपकल्पं सोनेके आभूषण अभी करण निरन्तर 
पहिने, दुरुक्तः दुव च नोंसे 

काञ्चन स्वणंका मर्माणि हृदयको 

चित्र दंशस्‌ विचित्र कवच प्रतुदन्तं नोचते 
धारण किए, अनुषक्त पीछे लगे 


महागदं भारी गदा लिये, | परं शत्रुसे 


तृतीयस्कन्धे अष्टादशो$ध्याय: [ ३२९ 


तं प्रहसन्‌ उसकी हँसी प्रचण्ड मन्युः प्रचण्ड क्रोधसे 
उड़ाते बभाषे बोले ॥८॥ 
वाराह ठवाच - 
सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा 
युष्मदिधान्मृगये ग्रामसिहान्‌ । 
न मृत्युपाशेः प्रतिमुक्तस्य वीरा 
विकत्थनं तव गृह्हन्त्यभद्र ॥१०॥ 


सत्यं वय भो वनगोचराः मृगाः युष्मत्‌ विधान्‌ मृगये ग्रामसिहान्‌ 
न मृत्युपाशः प्रतिमुक्तस्य दोरा विकत्थनं तव गृह्लन्ति अभद्र ॥१०॥ 


भो अरे, अभद्र दुष्ट ! 

सत्य वय सचमुच हम वीरा वीर पुरुष 
बनगोचराः वनमें रहनेवाले मृत्युपाशः मृत्युके पाशमें 
मृगाः पशु हैं, प्रतिमुक्तस्य जकड़े 

युष्मत्‌ विधान्‌ तुम्हारे समान तव विकत्थनं तेरी बकवादपर 
ग्रामसिहानु कृत्तोंको न गृह्न्ति ध्यान नहीं 
मृगये ढूंढ़ते हैं । देते 11१०] 


एते वयं न्यासहरा रसोंकसां 
गतह्रियो गदया द्रावितास्ते । 
तिष्ठामहेऽथापि कथञ्चिदाजौ 
स्थेयं क्व यामो बलिनोत्पाद्य वरम्‌ ॥११॥ 
एते वय न्यास हरा रसौकसां गतह्वियः गदया द्राविताः ते तिष्ठामहे 
अथ अपि कथङ्चित्‌ आजो स्थेय बव यामः बलिना उत्पाद्य वरम्‌ ॥११॥ 


एते वयं यह हम न्यास हरा धरोहर चुरानेवाले, 
रसोकसां रसातल वासियोंकी | गतह्नियः निलंज्ज, 


* यहाँ अन्य प्रतियोंमें “श्रीभगवानुवाच, है। 
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ते गदया तेरी गदासे कथंचित्‌ किसी प्रकार 
द्राविताः भगाये गये, तिष्ठामहे रुकते हैं, 
आजो मायासे बलिना ( तुम्हारे समान ) 
स्थेयः रुकनेकी शक्तिसे बलवानसे 

( रहित हैं ) वरं उत्पाद्य शत्रुता उत्पन्न करके 
अथ अपि फिर भी क्व यामः कहाँ जायँगे ॥११॥ 


त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो 

घटस्व नोऽस्वस्तय आश्वनूहः । 
संस्थाप्य चास्मान्‌ प्रमृजाश्रु स्वकानां 

यः स्वां प्रतिज्ञां नातिपिपत्यंसभ्यः ॥ १२॥ 


त्वं पद्रथानां किल यूथप अधिपः घटस्व नः अस्वस्तय आशु अनूहः 
संस्थाप्य च अस्मान्‌ प्रमृज अश्रु स्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां न अति पिर्पात 
असभ्यः ॥॥१२॥ 


त्वं किल तुम निश्चय संस्थाप्य मार कर 
पद्रथानां पंदल वीरोंके स्वकानां अपनोंके 

युथप यूथप तियोंके अश्रु प्रमूज आँसू पोंछो। 
अधिपः अध्यक्ष हो, यः स्वां प्रतिज्ञां जो अपनी प्रतिज्ञाको 
आशु ( अतः ) शीघ्र न अति पिपति भली प्रकार पालन 
अनूहः उधेड़बुन छोड़कर नहीं करता, 

नः अस्वस्तय हमारे अनिष्टका | असभ्यः ( वह ) असभ्य 
घटस्वच प्रयत्न करो और है ॥१२॥ 

अस्मानु हमको 

मैत्रेय उवाच- 


सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषा भृशम्‌ । 
आजहारील्बणं क्रोध क्रोड्यमानोऽहिराडिव ॥१३॥ 


| सः अधिक्षिप्तः भगवता प्रलब्धः च रुषा भृशं आजहार उल्बणं क्रोधं 
क्रोड्यमानः अहिराट्‌ इव ॥१३॥ 


तृतीयस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३३१ 


द्‌ 


सः वह क़ीड्यमानः ( पकड़कर ) 
भगवता भगवानके द्वारा खेलते हुए 
भृशं अधिक्षिप्तः बहुत आक्षेप करनेपर| अहिराद इब सर्पराजके समान 
च प्रलब्धः तथा तिरस्कार उत्बणं क्रोधं भयंकर क्रोधमें 
किए जानेपर आजहार आ गया ॥१३॥ 
सृजन्नर्मावतः श्वासान्मन्युप्रचलितेन्ट्रियः । 


आसादय तरसा दत्यो गदयाभ्यहनद्धरिम्‌ ॥१४॥ 


सृजम्‌ अर्माषतः श्वासान्‌ मन्यु प्रचलित इन्द्रियः आसाद्य तरसा देत्यः 
गदया अभ्य हनत्‌ हरिस्‌ ॥१४॥ 


अर्माषतः खीझकर तरसा वेगपूर्वंक 
श्वासामु (लम्बी) श्वास आसाद्य समीप आकर 
सृजन्‌ लेता, गदया गदासे 

मन्युः क्रोधमे हार भगवान्‌ 
प्रचलित क्षुब्ध (वाराह) को 
इन्द्रियः इन्द्रिय अभ्य हनत्‌ मारा ॥१४॥ 
देत्यः देत्यने 


भगवांस्तु गदावेगं विसृष्ट रिपुणोरसि । 
अवश्चयत्तिरश्जीनो योगारूढ इवान्तकस्‌॥१५॥। 


भगवानु तु गदावेगं विसृष्टं रिपुणा उरसि अवञ्चयत्‌ तिरश्चीनः 
योग आरूढ इब अन्तक ॥१५॥ 


भगवान्‌ तु भगवानने तो योग आरूढ योग (समाधि) में 
रिपुणा शत्रु द्वारा | स्थित (जसे ) 
उरसि छातीपर | अन्तकं इव मृत्युको (बचा लेता 
विसृष्ट मारी गयी है) इस प्रकार 
गदावेगं गदाके वेगको तिरश्चीनः तिरछे होकर 


अवञ्चयत्‌ बचा लिया ॥।५।। 
पुनगदां स्वामादाय थामयन्तमभोक्ष्णशः । 
अभ्यधावद्धरिः क्रद्धः संरम्भादृष्ठदच्छदम्‌ ॥१६॥ 
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पुनः गदां स्वां आदाय भ्रामयन्तं अभीक्षणशः अभ्यधावत्‌ हरिः क़द्धः 
संरम्भ दष्ट दच्छदम्‌ ॥१६॥ 


पुनः स्वां गदां फिर अपनी गदा | क्रुद्धः क्रोधित होकर 
आदाय लेकर संरम्भ आवेशसे 
अभीक्ष्णशः बराबर दशनच्छदः ओ 
स्ामयन्तं (उसे) घुमाते हुए | दष्ठः काटते हुए 
हरिः भगवान्‌ वाराह अभ्यधावत्‌ दौड ॥१६॥ 


ततश्च गदयाराति दक्षिणस्यां श्वि प्रभुः । 
आजघ्ने स तु तां सौम्य गदया कोविदोऽहनत्‌ ॥१७॥ 


ततः च गदया आराति दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः आजध्ने स तु तां सौम्य 
गदया कोविदः अहनत्‌ ॥१७॥ 


सौम्य शान्त विदुर ! स तु वहतो 

ततः च फिर तो कोविदः ( गदायुद्धमें ) 

प्रभुः समर्थ भगवानूने चतुर था 

गदया गदासे तां गदया उन (भगवान) पर 
आराति शत्रुकी गदासे 

दक्षिणस्यां भ्वुवि दाहिनी भोंहपर अहनत्‌ आघात किया ॥१७॥ 
आजघ्ने मारा 


एबं गदाभ्या गार्वोभ्यां हयक्षो हरिरेव च । 
जिगीषया सुसं रब्धावन्योन्यमभिजघ्नतुः ॥१८॥ 


एवं गदाभ्यां गुर्वोभ्यां हर्यक्षः हरिः एव च जिगोषया सुसंरब्धाः 
अन्योन्यं अभिजघ्नतुः ॥१८॥ 


एवं इस प्रकार जिगीषया जीतनेकी इच्छासे 
गुर्वीभ्यां भारी सुसंरब्धा अत्यन्त क्रोधमें भरे 
गदाभ्यां गदासे अन्योन्यं एक दूसरेको 

हर्यक्षः हिरण्याक्ष अभिजघ्नतुः प्रहार करने 


च हरिः एव ओर भगवान भी लगे ॥१८॥ 


तृतीयस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३३३ 


तयोः स्पृधोस्तिग्मगदाहताङ्गयोः 
क्षतास्रवघ्राणविवृद्ध मन्य्वोः 
विचित्रमार्गाशचरतोजिगीषया 
व्पभादिलायामिव शुष्मिणोम्‌ धः ॥१४॥ 
तथोः स्पृधोः तिग्मगदा आहत अङ्भयोः क्षत आरव घ्राण विवृद्ध 


सन्योः विचित्र मार्गात्‌ चरतः जिगोषया व्यभात्‌ इलायां इव शुष्मिणोः 
सृधः ॥१४॥ 


स्पृधोः स्पर्धा ( होड़ ) विचित्र मार्गात्‌ विचित्र पंतरे 
करनेवाले चरतः लेते 

तयोः उन दोनोंके जिगीषया जीतनेकी इच्छासे, 

तिग्मगदा तीक्ष्ण गदा प्रहारसे | इलायां गायके लिए 

आहत अंगयोः घायल शरीरके शुष्मिणोः साँड़ोंके समान 

क्षत आस्रव  घावोसे बहते रक्तको | मृधः युद्ध 

घ्राण विवृद्ध गन्धसे बढ़े व्यभात्‌ हुआ ॥१६॥ 

मन्योः क्रोधसे 


देत्यस्य यज्ञावयवस्य माया- 
गृहीतवाराहतनोमं हात्मनः 

कोरव्य मह्यां द्विषतोविमदनं 
दिहक्षरागादषिभिवृ तः स्वराट्‌ ॥२०॥ 


देत्यस्थ यज्ञ अवथवस्थ माया गृहीत वाराह तनोः महात्मनः कोरव्य 
मह्यां द्विषतोः विमर्दनं दिहक्षुः आगात्‌ ऋषिभिः वृतः स्वराट्‌ ॥२०॥ 


कोरव्य विदुर ! । यज्ञ अवयवस्य यज्ञ विग्रह 
माया मायासे | भगवानका 
वाराह तनोः वाराह शरीर देत्यस्य देत्यके साथ 
गृहीत धारण किये मद्यां पृथ्वीके लिए 


महात्मनः परमात्मा द्विषतोः द्वेष बांधकर 
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विमर्दनं होते संघर्षको स्वराट्‌ ब्रह्माजी 
दिहक्षः देखनेको इच्छासे, | आगातु आये ॥२०॥ 
ऋषिभिः वृतः ऋषियोंसे घिरे 
आसञ्जशोण्डो रमपेतसाध्वसं 
कृतप्रतोकारमहायविक्रमस्‌ । 


विलक्ष्य दत्यं भगवान्‌ सहस्रणी- 
जेगाद नारायणमादिसुकरम्‌ ॥२१॥ 


आसन्न शौण्डीरं अपेत साध्वसं कृत प्रतिकार अहायं विक्रमं विलक्ष्य 
दत्य भगवानु सहत्तणीः जगाद नारायणं आदिसूकर ॥२१॥ 


शोण्डीर शुरवीर सहस्नणीः सहस्रो ऋषियों 
अपेत साध्वसं निभय सहित आये 
प्रतिकारं कृतं प्रत्याघात करके | भगवान्‌ भगवान्‌ ब्रह्माजी 
अहार्यं विक्रमं अजेय पराक्रम आदिसुकरं आदि वाराह 
देत्य देत्यको नारायणं नारायणसे 
आसन्नं समीप ही जगाद बोले ॥२१॥ 
विलक्ष्य देखकर 

ब्रह्मोवाच- 


एष ते देव देवानामर्ड्घ्रमूलमुपेयुषास्‌ ॥ 

विप्राणां सौरभेयीणां भूतानामप्यनागसास्‌ ॥२२॥ 

एष ते देव देवानां अझ्घ्रि मूलं उपेयुषां विप्राणां सौरभेयोनां भुतान 
अपि अनागसामु ॥२२॥ 


देव देव ! विप्राणां ब्राह्मणों 
एष ते यह आपके सोरभेयोनां गायों 
अङ्घ्रि मूलं चरणों (की) अनागसां निरपराध 
उपेयुषां ( शरण ) में भुतानां अपि प्राणियोंका 
आनेवालों, भी ॥२२॥ 


देवानां देवताओं 


तृतीयस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३३५ 
आगस्कृःदूयकृद्दुष्क्‌दस्मद्राद्धवरोऽसुरः । 
अन्वेषन्नप्रतिरशो लोकानटत्ति कण्टकः ॥२३॥ 


आगस्कृत्‌ भयकृत्‌ दुष्कृत्‌ अस्सत्‌ राद्ध वरः असुरः अन्वेषन्‌ अप्रतिरथः 
लोकानु अटति कण्टकः ॥।२३॥ 


आगस्कृत्‌ अपराध करनेवाला, | अप्रतिरथः अपनी जोड़का 
भयकृत्‌ डरानेवाला, योधा न होनेसे 
दुष्क्‌त्‌ कुकर्मी अन्वेचन्‌ उसे ढूंढ़ता 
असुरः असुर कण्टकः कांटा बना 
अस्मत्‌ मुझसे लोकानु अटति लोकोंमें घूमता 
बरः राद्धः वरदान पाकर है ॥२३॥ 


मेनं मायाविनं इप निरङ्कुशमसत्तमम्‌ । 
आक्रोड बालवहेब यथाऽऽशीविषमुत्थितस्‌ ।२४।। 


सा एनं मायाविनं दीप्तं निरङ्कुशं असत्तमं आक्रोड बालवत्‌ देव 
यथा आशीविषं उत्थितम्‌ ॥२६॥ 


देव देव ! असत्तमं अत्यन्त दृष्ट 
एनं इस ( के साथ ) 
सायाविमं मायावी उत्थितं फण उठाये 
दीप्तं घमण्डी आशीविषं विषेले सपंसे 
निरङ्कुशं उच्छु खल बालवत्‌ बालकके समान 


मा आक्रीड मत खेलिये ।।२४।। 
न यावदेष घधंत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः । 
स्वां देव मायामास्थाय तावह्ाज्जघमच्युत ॥२५॥ 


न यावत्‌ एव वर्धत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः स्वां देव मायाँ आस्थाय 
तावत्‌ जहि अघं अच्युत ॥२५॥ 


अच्युत अच्युत ! स्वांवेलां अपनी (शक्ति 
दारुणः (यह) दारुण देत्य वृद्धिकी ) बेला 


यावत्‌ एब जब तक कि प्राप्य पाकर 


३३६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वर्धेत न अधिक बलवान नहीं | स्वां देव मायां अपनी योगमायाका 
हो जाता आस्थाय अवलम्बन करके 

तावत्‌ तभी तक ( उससे | अघं जहि (इस) पापीको मार 
पहिले ही ) दें ॥२५॥ 


एषा घोरतमा सन्ध्या लोकच्छम्बट्करी प्रभो । 
उपसपंति सर्वात्मत्‌ सुराणां जयमावह ॥२६॥ 


एषा घोरतमा सन्ध्या लोकः शम्बट्करी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन्‌ 
सुराणां जयं आवह ॥२६॥ 


प्रभो प्रभो ! उपसर्पति आ रही है, 
सर्वात्मन्‌ सर्वात्मा ! सुराणां ( उससे पूवं ) 
एष लोक यह लोकोंका देवताओंको 


शम्बट्करी सहार करनेवाली | जयंआवह विजय दीजिए।।२६।। 
सन्ध्या सन्ध्या 

अधुनेषोऽभिजिञ्ञाम योगो मोहूतिको ह्यगात्‌ । 

शिवाय नस्त्वं सुहृदामाशु निस्तर दुस्तरम्‌ ॥२७॥ 


अधुना एषः अभिजित्‌ नाम योगः मोहूतिकः अगातु शिवाय नः त्वं 
सुहृदां आशु निस्तर दुस्तरम्‌ ॥२७॥ 


अधुना एषः इस समय यह शिवाय कल्याणके लिए 
अभिजित्‌ नाम अभिजित्‌ नामका | त्बं आशु आप शीघ्र 
मोहातकः मंगल मुहुतेका दुस्तरं (इस) दुर्जयसे 

योगः अगात्‌ योग आराया है, | निस्तर निपट लीजिए ॥२७॥ 


नः सुहृदां हम सुहृदोंके 
दिष्टया त्वां विहितं मत्युमयमासादितः स्वयम्‌ । 
विक्रम्येनं मधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि ॥२८॥ 


दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्य अय आसादितः स्वय विक्रम्य एनं मृधे 
हुत्वा लोकान्‌ आधेहि शमंणि ॥२८॥ 


त्वां 

मृत्यु 
बिहितं 
दिष्टया 
स्वयं 
आसादितः 


तृतीयस्कन्धे भष्टादशोऽध्यायः 


आप (के हाथ) से | विक्रम्य 
(इसकी ) मृत्यु मृधे 


वदी है, एनं हत्वा 
(हमारे) सोभाग्यसे | लोकान्‌ 
(यह) स्वयं शर्मणि 
(आपके पास) आ | आधेहि 
पहुँचा, 


[ ३३७ 


पराक्रम करके 
युद्धमें 

इसे मारकर 
लोकोंको 

शान्ति 

प्रदान कीजिए॥२८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः । 


अथ एकोनविशोष्ध्याय: 
मैत्रेय उवाच- 
अवधार्यं विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः । 


प्रहस्य प्रमगर्भण तदपाङ्गेन सोऽग्रहीत्‌ ॥१॥ 


अवधाय दिरिञ्चस्य निव्यंलोकं अमृतं वचः प्रहस्य प्रेमगर्भेण तत्‌ 
अपाङ्गेन सः अग्रहीत्‌ ॥१॥ 


सः उन (भगवान्‌) ने | प्रहस्य तत्‌ हसकर उसे 
विरिञ्चस्य ब्रह्माजीकी प्रेमगर्भण प्रेम भरी 
निर्व्यलीकं निष्कपट अपा ड्रोन तिरछी चितवनसे 
अमृतं वचः अमृतमय वाणी अग्रहीत्‌ ग्रहण (स्वीकार) 
अवधायं सुनकर कर लिया ॥१॥ 


ततः सपत्नं मुखतश्चरन्तमकुतोभयस्‌ । 
जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः ॥२॥ 


ततः सपत्नं मुखतः चरन्तं अकुतोभयं जघान उत्पत्य गदया हनाः 
असुरं अक्षजः ॥२॥ 


ततः तदनन्तर सपत्नं शत्रुको 
भक्षजः भगवानूने हनाः ठुड्डीपर 
मुखतः सामने ही उत्पत्य कुदकर 
अकुतोभयं निभय गदया गदासे 
चरन्तं घूमते जघान मारा ॥२॥ 
असुरं दत्य 


सा हता तेन गढ्या विहता भगवत्करात्‌ । 
विर्घाणतापतद्रजे तदस्धतमिवाभवत्‌ ॥३॥ 


तृतीयस्कन्धे एक्रोनविशोष्ध्याय: [ ३३३ 


सा हता तेन गदया विहृता भगवत्‌ करात विघृणिता अपतत्‌ रेजे तत्‌ 
अद्भुतं इव अभवत्‌ ॥३॥ 


सा वह (भगवानको) | विघूणिता घूमती हुई 
हता मारी गयी (गदा) | अपतत्‌ रेजे गिरती सुशोभित 
तेन गदया उस (दत्य) की हुई। 

गदासे (टकराकर) | तत्‌ यह 
भगवत्‌ करात्‌ भगवानके हाथसे | अद्भुतं इव  आएश्‍चर्य-सी (घटना) 
विहता छूटकर अभवत्‌ हुई ॥३॥ 


स तदा लब्धतीर्थोऽपि न बबाधे निरायुधम्‌ । 
मानयत्‌ स मृध धर्म विष्वक्सेनं प्रकोपयन्‌ ॥४॥ 


स तदा लब्धतीथः अपि न बबाधे निरायुधं मानयन्‌ स मृधे धर्म 
विष्वक्‌सेनं प्रकोपयन्‌ ॥४॥ 


तदा उस समय | स सुभे धर्म॑ उस युद्धके धर्मको 
लब्धतोथः अपि अवसर पानेपर भी | नामथनु मानकर 

विष्वक्सेनं भगवानको निरायुधं आयुध रहित 
प्रकोपयन्‌ क्रोधित करनेके लिए ( भगवानपर ) 

स उस (दत्य) ने बबाधे न चोट नहीं की ॥४॥ 


गदायामपविद्धायां हाहाकारे विनिगते । 
मानयामास तद्धर्म सुनाभं चास्मरद्विभुः ॥५॥ 


गदायां अपविद्धायां हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तत्‌ धमं 
सुनाभं च अस्मरत्‌ विभुः ॥५॥ 


गदायां गदाके विभुः भगवानने 

अपबिद्धायां टकराकर गिर तत्‌ धमं उस (देतय) के धर्म 
जानेपर व्यवहारको 

हाहाकारे ( देवताओंका ) मानयामास प्रशंसा को 
हाहाकार च सुनाभं और चक्रका 


विनिगंते बन्द हो जानेपर | अस्मरत्‌ स्मरण किया ॥५॥ 


३४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तं व्यग्रचक्क दितिपुत्राधमेन 
स्वपा्षदपुख्येन विषज्जमानम्‌ । 

चित्रा वाचोऽतद्विदां खेचराणां 
तत्रास्मासच स्वस्ति तेऽमुं जहीति ॥६॥ 


तं व्यग्र चक्र दितिपुत्र अधमेन स्वपार्षद मुख्येन विषज्जमान चित्रा 
वाचः अतदृविदां खेचराणां तत्र अस्मासन्‌ स्वस्ति ते अमु जहि इति ॥६॥ 


व्यग्र चक्र चक्र घुमाते, खेचराणां देवताओंकी 

अधमेन अधम इति इस प्रकारकी 

दितिपुत्र दत्य, चित्रा वाचः विचित्र वचन 

स्वपाषंद मुख्येन अपने मुख्य पाषेदसे | तत्र अस्मासन्‌ वहाँ सुनायी देनेलगी 

विषज्जसानं क्रीड़ा करते स्वस्ति ते आपका कल्याण हो, 

तं उन (भगवान) से | अमं जहि इसे सार 

अतद्विदां उनके प्रभावको न दीजिये ॥६॥ 
जाननेवाले 


स तं निशाम्यात्तरथाङ्कमग्रतो 
व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनम्‌ । 
विलोक्य चामषपरिप्लुतेर्द्रियो 
रुषा स्वदन्तच्छदमादशच्छवसन्‌ ॥।७॥ 


स तं निशम्प* आत्त रथाङ्कं अग्रतः व्यवस्थितं पद्म पलाश लोचनं 
विलोक्य च अमषं परिप्लुत इन्द्रियः रुषा स्व दन्तच्छदं आदशत्‌ श्दसन्‌ ।॥७॥ 


स उस (देत्य) ने पद्य पलाश 

तं उस (देववाणी) को | लोचनं कमलदल लोचन 
निशम्य च सुनकर तथा (भगवान) को 
आत्त रथाङ्ग चक्र लिए अग्रतः (अपने ) आगे 


* यहाँ मूलमें "निशाम्य पाठ है, किन्तु निशाम्यका अर्थ देखकर है 
ओर श्लोकमें 'विलोक्य' है, अतः अर्थपर ध्यान देनेसे यहाँ 'निशम्य' पाठ 
समीचीन लगता है । 


तृतीयस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ३४१ 


व्यवस्थितं खड़े रुषा गुस्से से 

विलोक्य देखकर श्वसन्‌ (लम्बी) श्वास लेते 
अमषं क्रोधसे स्व दन्तच्छदं अपने ओष्ठको 
परिप्लुत इन्द्रियः व्याकुलेन्द्रिय होकर | आदशत्‌ काट लिया ॥७॥ 


करालदंष्ट्श्रक्षुभ्यां सञ्चक्षाणो दहन्तिव। 
अभिप्लुत्य स्वगदया हतोऽसीत्याहनद्धरिम्‌ ॥८॥ 
करालदंष्टरः चक्षुर्भ्यां सञ्चक्षाणः दहन्‌ इव अभिप्लुत्य स्वगदया हतः 
आसीत्‌ आहनत्‌ हरिम्‌ ॥८॥ 
करालदंष्टः भयानक दाढ़ोंवाला | अभिप्लुत्य उछलकर 


( देत्य ) स्वगदया अपनी गदासे 
चक्षुर्भ्याः नेत्रों से 'हतः आसीत्‌’ “अब मारा गया' 
दहन्‌ इव जला देगा, इस ( यह कहता ) 

प्रकार हरि भगवानको 
सञ्चक्षाणः घूरता हुआ, आहनतु मारा ॥८॥। 


पदा सव्येन ताँ साधो भगवान्‌ यज्ञसुकरः । 
लीलया मिषतः शत्रोः प्राहरद्वातरहसम्‌ ॥८॥ 


पदा सव्येन तां साधो भगवान्‌ यज्ञ सुकरः लोलया मिषतः शत्रोः 
प्राहरतु वात रंहसा ॥४॥ 


साधो साधु विदुर ! | लीलया खेलकी भाँति 
भगवान्‌ भगवान वात रंहा वायु वेगसे (आती) 
यज्ञ सुकरः यज्ञ वाराहने तां उस (गदा) पर 
शत्रोः झात्रुके सव्येन पदा बायें पेरसे 

मिषतः देखते हुए । प्राहरत्‌ प्रहार किया ॥९ी। 


आह चायुधमाधत्स्व घटस्व त्वं जिगीषसि । 
इत्युक्तः स तदा भुयस्ताडयन्‌ व्यनदद्‌ भृशम्‌ ॥१०॥ 


आह च आयुधं आधत्स्व घटस्व त्वं जिगीषसि इति उत्तः स तदा 
भूयः ताडयन्‌ व्यनदत्‌ भृशस्र ॥१०॥ 


३४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


आह च और बोले | इति उक्तः ऐसा कहे जानेपर 
आयुधं हथियार तदा स तब उसने 
आधत्स्व उठालो, भूयः फिरसे 
त्वं तुम । ताडयन्‌ प्रहार करते हुए 
जिगीषसि ( मुझे ) जीतना | भृशं बार-बार 

चाहते हो तो व्यनदत्‌ गर्जना करने 
घटस्व प्रयत्न करो ।' लगा ॥१०॥ 


तां स आपततों बीक्ष्य भगवान्‌ समवस्थितः । 
जग्राह लोलया प्राप्ती गरुत्मानिव पन्नगीस्‌ ॥११॥ 


ताँ स आपततीं वीक्ष्य भगवान्‌ समवस्थितः जग्राह लीलया प्राप्तां 
गरुत्मात्‌ इव पन्नगीम्‌ ॥११॥ 


स॒ उन लीलया खेलसें ही 

भगवान्‌ भगवानने प्राप्तां समीप आयी 

तां उस (गदा) को (गदा ) को 
आपततीं गिरती गरुत्माम्‌ गरुड़ द्वारा 

वोक्ष्य देखकर पन्नगों इब सपिणीको भाँति 
समवस्थितः स्थिर खड़ रहकर | जग्राह पकड़ लिया ॥११॥। 


स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः। 
नेच्छदूगदां दीयमानां हरिणा विगतप्रभः ॥१२॥ 


स्व पौरुषे प्रतिहते हत मानः महा असुरः न ऐच्छत्‌ गदां दीयमानां 
हरिणा बिगत प्रभः ॥१ ॥ 


स्व पौरुषे अपने उद्यमके । हरिणा भगवान द्वारा 
प्रतिहते नष्ट होनेसे दीयमानां दी जाती 
महा असुरः उस महादत्यका | गदां गदाको 
मानः हत अभिमान नष्ट न ऐच्छत्‌ नहीं लेना 

हो गया, चाहा ॥१२॥ 


प्रभः विगतः तेज भो नष्ट हो गया, 


तृतीयस्कन्धे एकोनविशोष्ध्याय: [ ३४३ 
जग्राह त्रिशिखं शूलं ज्वलज्ज्वलनलोलुपस्‌ । 
यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन्‌ यथा ॥१३॥ 


जग्राह त्रिशिखं शुलं ज्वलत्‌ ज्वलन लोलुपं यज्ञाय धृतरूपाय विप्राय 
अभिचरन्‌ यथा ॥१३॥ 


यथा जसे (कोई) ज्वलतु ज्वलन प्रज्वलित अग्निके 

विप्राय ब्राह्मणपर (व्यर्थं) समान 

अभिचरन्‌ ( मारणादि ) | लोलुपं लपलपाता 
अभिचार करे, | त्रिशिखं तीन नोकवाला 

धृतरूपाय (वाराह) रूप धारण | शूलं शूल (त्रिशूल) 
किए जग्राह पकड़ा 

यज्ञाय यज्ञ पुरुषके लिए (उठाया) ॥१३॥ 
तदोजसा दत्यमहाभटापितं 


चकासदन्तःख उदीणंदीधिति । 
चक्रेण चिच्छेद निशातनेमिना 
हरियंथा ताक्ष्यपतत्त्रमुज्झितम्‌ ॥१४॥ 


तत्‌ ओजसा देंत्य महाभट अपितं चकासत अन्तः ख उदीर्ण दीधितिः 
चक्रेण चिच्छेद निशात नेमिना हरिः यथा ताक्ष्यं पतत्त्रं उज्झितस्‌ ॥१४॥ 


महाभट दैत्य महाशूर देत्य द्वारा | चक्रेण चक्रसे ( उसे 

आपलं चलाया गया भगवानूने ) 

तत्‌ वह (त्रिशूल) चिच्छेद (ऐसे) काट दिया 
अन्तःख आकाशमें यथा हरिः जेसे इन्द्रने (वजसे) 
उदोणं दीधितिः किरणे फेलाते ताक्ष्य गरुडके 

ओजसा अपनी चमकसे उज्झितं त्यागे 

चकासत प्रकाशित हुआ, पतत्त्र पंखको ( काट दिया 
निशात नेमिना तीक्ष्ण धारवाले था ) ॥१४॥ 


वृषणे स्वशुले बहुधारिणा हरेः 
प्रत्येत्य विस्तोणमुरो विभुतिमत्‌ । 


३४४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


प्रवृद्धरोषः स कठोरमुष्टिना 
नदन्‌ प्रहृत्यान्तरधीयतासुरः ॥१५॥ 


वृक्णे स्वशूले बहुधा अरिणा हरेः प्रति एत्य विस्तोणं उरः विभूतिमत्‌ 
प्रवृद्ध रोषः स कठोर मुष्ट्रिना नदनु प्रहृत्य अन्तर धोयत असुरः ॥१५॥ 


अरिणा हरेः ( अपने ) शत्रु कठोर मुष्टिना कठोर घूसेसे 


भगवान द्वारा विस्तीणे विशाल 
स्वशुले अपने त्रिशूलके विभूतिसतु॒ श्रीवत्साङ्कित 
बहुधा वृक्णे अनेक टुकड़ोंमें कट | उरः वक्षस्थलपर 
जानेपर ' नदन्‌ गर्जना करते हुए 
प्रवृद्ध रोषः बढ क्रोधसे प्रहृत्य प्रहार करके 
स असुरः वह देत्य अन्तर धीयत अदृश्य होगया ॥१५॥ 
प्रति एत्य पास आकर 
तेनेत्थमाहतः क्षत्तभंगवानादिसुकरः । 


नाकम्पत मनाक्‌ क्वापि रुजा हत इब द्विपः ॥१६॥ 


तेन इत्यं आहतः क्षत्तः भगवान्‌ आदि सूकरः न अकम्पत मनाक्‌ 
क्वापि स्रजा हत इव द्विपः ॥१६॥ 


क्षत्तः विदुर ! आदि सुकरः आदि वाराह 
तेन उस (देत्य) द्वारा | ख्रजाहत मालासे मारे गये 
इत्यं इस प्रकार द्विपः इव हाथीके समान 
आहतः आघात किये जानेपर| क्वापि मनाक्‌ कहीं तनिक भौ 
भगवान्‌ भगवान्‌ | न अकम्पत नहीं कांपे ॥१६॥ 


अथोरुधासृजन्मायां योगमायेश्वरे हरो। 
यां विलोक्य प्रजास्रस्ता मेनिरेऽस्योपसंयमम्‌ ।।१७॥ 


अथ उरुधा असृजन्‌ मायां योगमाया इश्वरे हरो यां विलोकय प्रजाः 
त्रस्ता मेनिरे अस्य उपसंयममु ।।१७॥। 
अथ तदनन्तर ह्रो भगवानको 
योगमाया योगमायाके (डरानेके लिए) 
ईश्वरे स्वामी | उरुधा अनेक प्रकारकी 


तृतीयस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ३४५ 


सायां मायाको अस्य इस (संसार) को 
असृजन्‌ प्रकट किया उपसंयमं प्रलय (काल आया) 
यां बिलोक्य जिसे देखकर मेनिरे मान लिया ॥१७॥ 
त्रस्ताः प्रजाः संत्रस्त प्रजाने 

प्रववर्वायवश्चण्डास्तमः पांसवमरयन्‌ । 


दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणः प्रहिता इव ॥१८॥ 


प्रववुः वायवः चण्डाः तमः पांसवं ऐरयन्‌ दिग्भ्यः निपेतुः ग्रावाणः 
क्षेपणेः प्रहिता इव ॥१८॥ 


चण्डाः वायवः प्रचण्ड आँधी दिग्भ्यः दिशाओंसे 

प्रववुः चलने लगी, क्षेपणः गुलेससे 

पांसवं धूलि प्रहिता इव फेकेके समान 

ऐरयन्‌ उडानेसे ग्रावाणः पत्थर 

तमः अन्धकार (छा गया) | निपेतुः गिरने लगे ॥१५॥ 
द्योनष्रभगणाञ्जोघेः सविद्यत्स्तनयित्नुभिः । 


वर्षेटडूः पुयकेशासुग्विण्मुत्रास्थीनि चासकृत्‌ ॥१४॥ 


द्यौः नष्ट भगणा अश्न ओधेः सविद्युत्‌ स्तनयित्नुभिः वर्षतुभिः पुय केश 
असुक्‌ विट मुत्र अस्थीनि च असकृत्‌ ॥१४॥ 


सविद्य॒त्‌ बिजलीके साथ पूय केश पीब, केश, 

स्तनयित्नुभिः गड़गड़ाते हुए असुक्‌ रक्त 

अञ्ज ओधेः मेघोंकी घनघोर | विद्‌, मुत्र विष्ठा, मूत्र, 
घटासे— च अस्थीनि तथा हृड्योकी 

द्योः आकाशके असकृत्‌ लगातार 

भगणाः सूर्यादि ग्रह वषं रूः वर्षा करते 

नछ छिप गये । हुए ।।१४॥ 


गिरयः प्रत्यरश्यन्त नानायुधमुचोऽनघ । 
दिग्बाससो यातुधान्यः शुलिन्यो मुक्तमूधजाः ।।२०॥। 


गिरयः प्रत्यहश्यन्त नाना आयुध मुचः अनघ दिग्वाससः यातुधान्यः 
शुलिन्यः मुक्त मुधंजाः ॥२०॥ 
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अनघ निष्पाप विदुर ! दिग्वाससः दिगम्बरा 
नाना आयुध अनेक प्रकारके शस्त्र शूलिन्यः त्रिशूल लिए 
मुचः गिरानेवाले | मुक्त सुधंजाः केश खोले 
गिरयः पर्वत यातुधान्यः राक्षसियाँ 
प्रत्यहश्यन्त चारों ओर दिखायी (दीखने लगीं )॥२०॥॥ 
पडे । 
बहुभियंक्षरक्षोभिः पत्त्यश्व रथकुझ रे: । 


आततायिभिरुत्सृष्टा हिस्रा वाचोऽतिवेशसाः ॥२१॥ 


बहुभिः यक्ष रक्षोभिः पत्ति अश्व रथ कुञ्जरेः आततायिभिः उत्सृष्टा 


हित्रा वाचः अति वेशसः ॥२१॥ 


बहुभिः बहुत-सी अति वेशसः 
अश्व रथ हिस्राः 
कुञ्जरेः घोडे, रथ, हाथी युक्त | वाचः 

यक्ष रक्षोभिः यक्ष राक्षसोंकी उत्सृष्टाः 
आततायिभिः आक्रमणकारी 

पत्ति सेना को 


अत्यन्त क्रर 
हिसामयी 
वाणी 
उत्पन्न हो 
गयी ॥२१॥ 


प्रादुष्कृतानां मायानामासुरीणां विनाशयत्‌ । 
सुदश्ञनाज्न भगवान्‌ प्रायुङ्क्त दयितं त्रिपात्‌ ॥२२॥ 
प्रादुष्कृतानां मायानां आासुरीनां विनाशयत्‌ सुदर्शन अस्त्रं भगवान्‌ 


प्रायुङ्क्त दयितं त्रिपात्‌ ॥२२॥ 


प्रादुष्कृतानां प्रकट हुई | त्रिपात्‌ 
आसुरीनां (उस) आसुरी | 

मायानां मायाके दयितं 
विनाशयत्‌ विनाशके लिए , सुदर्शन अस्त्रं 
भगवान्‌ भगवानुने | प्रायुङ क्त 


तीनों लोकोंमें 
आघात करनेवाले 
अपने प्रिय 


सुदर्शन चक्रका 


प्रयोग किया ॥२२॥ 


तदा दितेः समभवत्सहसा हृदि वेपथुः । 
स्मरन्त्या अत्रादेशं स्तनाच्चासुक्‌ प्रसुसख् वे ॥२३॥ 


तृतीयस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः 


। ३४७ 


तदा दितेः समभवत्‌ सहसा हृदि वेपथुः स्मरन्त्या भर्त्‌ः आदेशं 


स्तनात्‌ च असुक्‌ प्रसुस्रवे ॥२३॥ 


तदा उस समय च भर्त्‌ः 
सहसा अचानक आदेशं 
दितेः दितिके स्मरन्त्या 
हदि हृदयमें स्तनात्‌ 
वेपथुः कम्पन असूक्‌ 
समभवत्‌ होने लगा प्रसुस्रुवे 


और पतिके 
कथनका 

स्मरण करती 
स्तनोसे 

रक्त 

टपकने लगा ॥२२॥ 


विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवम्‌ । 


रुषोपगूहमानोऽमुं दरशेऽवस्थितं 


बहिः ॥२४॥ 


विनष्टासु स्वमायासु भूयः च आव्रज्य केशवं रुषा उपगुहमानः अम्‌ 


दृशे अवस्थितं बहिः ॥२४॥ 


स्थमायासु अपनी मायाके ' उपणुहमानः भुजाओंमें भरकर 
विनष्टासु नष्ट हो जानेपर दबानेकी चेष्टामें 
भयः च फिरसे बहिः अवस्थितं बाहर ही खड़े 
केशवं केशवके अस्‌ उनको 
आब्रज्य समीप आकर दहशे देखा ॥२४॥ 
रुषा क्रोधसे 

तं मुप्टिभिविनिष्नन्त॑ वज्रसाररधोक्षजः । 


करेण कर्णमुलेहहन्‌ यथा त्वाष्टू भरुत्पतिः ॥२५॥ 


तं मुष्टिभिः बिनिघ्नन्तं वज्त्रसारः अधोक्षजः करेण कर्णमूले अहत्‌ 


यथा त्वाष्ट्र मरुत्पतिः ॥२५॥ 


बज्त्रसारेः फौलादके समान | कर्णमूले 
मुष्टिभिः घुसोंसे अहन्‌ 
विनिघ्नन्तं तं मारते हुए उसे यथा मरुत्पतिः 
अधोक्षजः भगवानने त्वाष्टूं 

करेण चपतसे 


कमपटीपर 

मारा 

जेसे इन्द्रने 

वृत्रको 

(मारा था) ॥२५॥। 
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स आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया 
परिश्रमद्गात्र उदस्तलोचनः । 
विशोणेबाह्वङघ्रिशिरोरुहोऽपतद्‌ 
यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता ॥२६॥ 


स आहतः विश्वजिता हि अवज्ञया परिभ्रमत्‌ गात्र उदस्त लोचनः 
विशीर्ण बाहु अङ्घ्रि शिरोरुहः अपतत्‌ यथा नगेन्द्र: लुलितः नभस्वता ॥२६॥ 


हिस क्योंकि वह । बाहु अङ्घ्रि 

विश्वजिता विश्व विजयी | शिरोर्ह भुजा, पेर और केश 
( भगवान ) द्वारा ! विशीणं फलाकर 

अवज्ञया उपेक्षापू्वेक अपतत्‌ गिर पड़ा, 

आहतः मारा गया यथा नभस्वता जसे अन्धड़्से 

गात्र परिभ्रमत्‌ ( उसका ) शरीर | लुलितः उखाड़ा 
घूमने लगा, नगेन्द्र: भारी पवत हो ॥२६॥ 


उदस्त लोचनः आख निकल आयीं, 
क्षितो शयानं तमकुण्ठवचंसं 
करालदष्टूं परिदष्टदच्छदम्‌ । 
अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता 
अहो इमां को नु लभेत संस्थितिम्‌ ॥२७॥ 


क्षितो शयानं तं अकुण्ठ वर्चसं कराल दंष्ट परिदष्ट दतुछदं अज आदयः 
वीक्ष्य शशंसुः आगता अहो इमां कः नु लभेत संस्थितिम्‌ ॥२७॥ 


तं उस | अज आदयः ब्रह्मादि 

अकुण्ठ वचसं अम्लान तेजा | शशंसु प्रशसा करने लगे 
कराल दृष्ट भयानक दाढ़ोंवाले | अहो 'अहो ! 

दच्छदं ओष्ठको द्मां ऐसी (अलभ्य) 
परिदष्ट दाँतसे दबाये सं सिर्थात मृत्यु 

क्षितो शयानं पृथ्वौपर सोते कः नु लभेत भला कोन पा 
वीक्ष्य देखकर सकता है॥२७॥ 


आगता वहाँ आये | 


तृतीयस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ३४४ 


यं योगिनो योगसमाधिना रहो 

ध्यायन्ति लिङ्भाबसतो मुमुक्षया । 
तस्येष देत्यक्रषभः पदाहतो 

सुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससज हृ ॥२८॥ 


यं योगिनः योग समाधिना रहः ध्यायन्ति लिङ्गात्‌ असतः मुमुक्षया 
तस्य एष दत्य ऋषभः पदाहतः सुखं प्रपश्यन्‌ तन्‌ उत्ससजे ह ॥२७॥ 


योगिनः योगी लोग एष दंत्य ऋषभः यह देत्य श्रेष्ठ 

रहः एकान्तमें ह अहो 

योग समाधिना योगकी एकाग्रतासे | तस्य पदाहृतः उनके चरणोंसे 

असतः असत्‌ मारा जाकर 

लिङ्गात्‌ लिग शरीरसे मुखं प्रपश्यन्‌ ( उनके ) मुखका 

मुमुक्षया मुक्त हो जामेकी दर्शन करता 
इच्छासे तनु शरीर 

यं ध्यायन्ति जिनका ध्यान उत्ससजँ त्याग गया ॥२८॥ 
करते हें 


एतो तौ पार्षदावस्य शाषाद्यातावसदृगतिम्‌ । 
पुनः कतिपयः स्थानं प्रपत्स्येते ह जन्मभिः ॥२८॥ 


एतो तो पाषंदाः अस्य शापात्‌ याताः असदुर्गात पुनः कतिपयः स्थानं 
प्रपत्स्येत इह जन्मभिः ॥२६॥ 


एतो ये दोनों याता! आये हैं, 
अस्य इन (भगवान) के | पुनः इह फिर यहाँ (पृथ्वीमें) 
तौ वे दोनों जन्मभिः जन्म लेकर 

( जय-विजय ) कतिपयेः स्थानं कुछ स्थानोंमें 
पाषेदाः पाषंद हैं, प्रपत्स्येत जायंगे' ॥२८॥ 
शापात्‌ शापके कारण 


असदुर्गात निन्दित गति 
( योनि ) में 
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देवा ऊ्वुः- 
नमो नमस्तेऽखिलयज्ञतन्तवे 
स्थितो गृहोतामलसत्त्वम्‌तये । 
दिष्टया हतोऽयं जगतामरुन्तुद- 
स्त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निद ताः ॥३०॥ 


नमो नमःते अखिल यज्ञ तन्तवे स्थितो गृहीत अमल सत्त्वमृतंये 
दिष्टया हृतः अयं जगतां अरुन्तुदः त्वत्‌ पाद भक्त्या वयं ईश निवृ ताः ॥३०॥ 


अखिल यज्ञ समस्त यज्ञोंकी अयं जगतां यह सारे संसारको 
तन्तवे स्थितौ परम्परा बनाये अरुन्तुदः पीड़ा देनेवाला 

रखनेके लिए हतः मारा गया, 
अमल सत्वमुतंये; निर्मल सत्त्व मृति | ईश स्वामी 
गृहीत ते धारण किये आपको | त्बतु पाद भक्ता आपके चरणोंको 
नमो नमः बार-बार नमस्कार। भक्तिसे 
दिष्टया सौभाग्यको बात वयं हम 

है कि निवृताः सुखी हुए ॥३०॥ 
मैत्रेय छवाच- 

एवं हिरण्याक्षमसह्याविक्रम 


स सादयित्वा हरिरादिसूकरः । 
जगाम लोकं स्वमखण्डितोत्सवं 
समोडितः पुषकरविष्टरादिभिः ॥३१॥ 
एवं हिरण्याक्षं असह्य विक्रमं स सादयित्वा हरिः आदि सुकरः जगाम 
लोक स्वं अखण्डित उत्सवं समीडितः पुष्कर विष्टर आदिभिः ॥३॥ 


एवं इस प्रकार । स आदि सुकरः उन आदि वाराह 
असह्य विक्रमं असह्य पराक्रम हरिः श्रीहरिने 
हिरण्याक्षं हिरण्याक्षको सादयित्वा मारकर 


तृतोयस्कन्धे एकोनविशोष्ध्याय: [ ३५५ 


पुष्कर विष्टर पद्मासन (ब्रह्मा) अखण्डित उत्सवं अखण्डित उत्सव 


आदिभिः आदिसे ( चलनेवाले ) 
समोडितः भली प्रकार स्तुत | स्वं लोकं अपने नोकको 
होकर जगाम चले गये ॥३१॥ 


मया यथानूक्तमवादि ते हरेः 
कृतावतारस्य सुमित्र चेध्टितम्‌ । 

यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो 
महामृधे क्रोडनवन्निराकृत: ॥३२॥ 


मया यथा तूक्त अवादि ते हरेः कृत अवतारस्य सुमित्र चेष्टितं यथा 
हिरण्याक्ष उदार विक्रमः महामृधे क्रोडनवत्‌ निराकृतः ॥३२॥ 


सुमित्र अच्छे मित्र विदुर ! | निराकृतः मार डाला (यह) 
कृत अवतारस्य अवतार लेकर हरेः श्रीहरिकी 
यथा जसे चेष्टितं चेष्टा (लीला) 
उदार विक्रमः उदार पराक्रम मया मैंने 

( भगवान ) ने यथा नूक्त जेसी सुनी थी, 
महामृधे महायुद्धमें | ते अवादि तुमसे कह 
हिरण्याक्षं हिरण्याक्षको दिया ॥३२॥ 


क्रोडनवत्‌ खिलौनेके समान 
सुत उवाच- 
इति कोषारवाख्यातामाश्रुत्य भगवत्कथाम्‌ । 
क्षत्ताऽऽनन्दं पर लेभे महाभागवतो द्विज ॥३३॥ 
इति कौषारच आख्यातां आश्रुत्य भगवत्‌ कथां क्षत्ता आनन्द पर 
लेभे महाभागवतः द्विज ॥३३॥ 
द्विज ब्राह्मण ! कोषारव मंत्रेयजी द्वारा 


( शोनकजी ) आख्यातां वर्णित 
इति इस प्रकार भगवतु कथां भगवानकी कथाको 
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आश्रुत्य सुनकर परं आनन्दं परमानन्द 
महा भागवतः महा भागवत लेभे पाये ॥३३॥ 
क्षत्ता बिदुर 


अन्येषां पुण्य श्लोकानामुदामयशसां सताम्‌ । 
उपश्रुत्य भघेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य कि पुनः ॥३४॥ 


अन्येषां पुण्य श्लोकानां उद्दाम यशसां सतां उपश्रुत्य भवेत्‌ मोदः 
श्रीवत्साङ्कस्य कि पुनः ॥३४॥ 


अन्येषां दूसरे पुनः फिर 

पुष्य श्लोकानां पवित्र कोति श्रीबत्साङ्कस्य श्रीवत्सवक्षा 

उद्दाम यशसां उद्दाम यशस्वी ( भगवानके ) 

सतां सत्पुरुषोंका (चरित) | कि ( चरितको तो 
उपश्रुत्य सुनकर बात ही) क्या ॥३४॥ 


मोदः भवेत्‌ आनन्द होता है, 
यो गजेन्द्र झषग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजम्‌ । 
क्रोशन्तीनां करेणनाँ कच्छु॒तोऽमोचबद्‌ द्रुतम्‌ ॥३५॥ 


यः गजेन्द्रं झष ग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणूनां 
कृच्छुतः अमोचयत्‌ द्रुतम्‌ ॥३५॥ 


झष ग्रस्तं मगरसे पकड़े, करेणुनां हथिनियोंके 
चरणाम्बुजं ( अपने ) चरण- | क्रोशन्तोनां चीत्कार करते समय 
कमलका कृच्छूतः संकटसे 
ध्यायन्तं ध्यान करते यः द्रुतं जिन्होंने झटपट 
गजेन्द्र गजेन्द्रको अमोचयत्‌ छुड़ा दिया ॥३५॥ 
तं सुखाराध्यमृजुभिरनन्यशरणनृ भिः । 


कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः ॥३६॥ 


तं सुखाराध्यं ऋजुभिः अनन्य शरणः नृभिः कृतज्ञः कः न सेवेत 
दुराराध्यं असाधुभिः ॥३६॥ 


तृतीयस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ३५३ 


ऋजुभिः सरल (हृदय) दुराराध्यं दुराराध्य 
अनन्य शरण: अनन्य शरणागत |तं उन भगवानको 
नृभिः मनुष्यों द्वारा कः कौन 
सुखाराध्यं सुखपूर्वक प्रसन्न कृतज्ञः कृतज्ञ पुरुष 
होनेवाले सेवेत न सेवा नहीं 
असाधुभिः (किन्तु) दुर्जनोसे | करेगा ॥३६॥ 


यो वे हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं 

विक्रोडित कारणसूकरात्मनः । 
शृणोति गायत्यनुमोदतेऽञ्जसा 

विमुच्यते ब्रह्मवधादपि हिजाः ॥३७॥ 


यः वे हिरण्याक्ष दघं महा अद्भुतं विक्रीडितं कारण सूकर आत्मनः 
शुणोति गायति अनुमोदते अङ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधात्‌ अपि हिजा: ॥३७॥ 


द्विजाः ब्राह्मणो ! गायति वर्णन करता है 

महा अद्भुतं अत्यम्त अद्भुत ( अथवा } 

हिरण्याक्ष वधं हिरण्याक्ष वध अनुमोदते (इसका) अनुमोदन 

कारण प्रयोजनवश करता हे-- 

सुकर आत्मन: वाराह शरीरधारो | बे निश्चय (वह) 
भगवानको अञ्जसा सरलतासे 

विक्रीडितं क्रीड़ा ब्रह्मवधात्‌ अपि ब्रह्म हत्यासे भी 

यः शृणोति जो सुनता है, विमुच्यते छूट जाता है ॥७॥। 

एतन्महापुण्यमलं पवित्रं 


धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाम्‌ । 
प्राणेन्द्रियाणा युधि शोयेवधंन 
नारायणोऽन्ते गतिरङ्ग शृण्वताम्‌ ॥३८॥ 


एतत्‌ महा पुण्यं अलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदं आयुः आशिषां 
घ्राण इन्द्रियाणां युधि शोये वर्धनं नारायणः अन्ते गतिः अङ्कः शुण्वताम्‌ ॥३८॥ 


३५४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अङ्क प्रिय (शोनकादि) | बुधि युद्धमें 

एतत्‌ यह्‌ (कथा) घ्राण इन्द्रियाणां प्राण और इन्द्रियोंके 

महापुण्यं महा पुण्यदायिनी है, | शोयं वर्धनं शौयंको 

अलं पवित्रं परम पवित्र है, बढानेवाली है 

धन्यं यशस्यं धन और यश- शुण्वतां इसे सुनने वालोंको 
दायिनो है, अन्ते अन्तमें 

आयुः आशिषां आयु ओर गतिः नारायणः भगवान नारायण 
कामनाओंकी प्राप्त होते हैं॥३८॥ 

पदं पुति करनेवाली है, 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः। 


अथ विशोष्ध्यायः 
शौनक उवाच- 


महीं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायम्भुवो मनुः । 
कान्यन्वतिष्ठदू द्वाराणि मार्गायावरजन्मनास्‌ ॥१॥ 


महां प्रतिष्ठा अध्यस्य सोते स्वायम्भुवः मनुः कानि अन्वतिष्ठत्‌ द्वाराणि 
मार्गायाः अवर जन्मनाम्‌ ॥१॥ 


सोते सूतजी ! कानि किन 
महों प्रतिष्ठां पृथ्वी रूप आधारको | द्वाराणि मार्गायाः द्वारों (उपायों) या 
अध्यस्य प्राप्त करके साधनोंका 
स्वायम्भुवः मनुः स्वायम्भू मनुने अन्वतिष्ठत्‌ अवलम्बन 
अवर जन्मनां (अपने) पीछे होने किया ॥१॥ 

वाली सन्तानोंके लिए 


क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्येकान्तिकः सुहृत्‌ । 
यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिति ॥२॥ 


क्षता महाभागवतः कृष्णस्य ऐकान्तिकः सुहृत्‌ यः तत्याज अग्रजं 
कृष्णे स अपत्यं अघवान्‌ इति ॥२॥ 


क्षत्ता बिदुरजी अघवानु अपराधी हैं” 
महाभागवतः परम भगवद्भक्त थे, | इति ऐसा समझकर 
कृष्णस्य श्री कृष्णके स अपत्यं पुत्रोंके साथ 
ऐकान्तिकः अनन्य अग्रजं बड़े भाई 

सुहृत्‌ सुहृद थे, ( धृतराष्ट्र ) को 
यः 


जिन्होंने तत्याज त्याग दिया ॥२॥ 
कृष्ण “श्रीकृष्णके | 


३५६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


ह्पायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः । 
सर्वात्मताधितः कृष्णं तत्परांश्चाप्यनुव्रतः ॥३॥ 


देपायनात्‌ अनवरः महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मना श्रितः कृष्णं 
तत्परान्‌ च अपि अनुव्रतः ॥३॥ 


महित्वे महिमा में कृष्ण श्री कृष्णक्रे 
द्पायनात्‌ व्यासजीसे श्रितः च आश्रित थे और 
तस्य देहजः उनके पुत्र (विदुर) | तत्परां अपि उनके परायण 
अनवरः कम नहीं थे. ( भक्तों ) के भी 
सर्वात्मना सरवंभावसे (वे) अनुब्रतः अनुगत थे ॥३॥ 
किमन्वपृच्छन्मंत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया । 


उपगम्य कुशावत आसीनं तस्ववित्तमस्‌ ॥४॥ 
कि अन्व पृच्छत्‌ मेत्रेयं विरजाः तीथं सेवया उपगम्य कुशावर्त 
आसोनं तत्त्ववित्तमम्‌ ॥४॥ 


तोर्थ सेवया तोथं सेवनसे तत्त्ववित्तम॑ तत्ववेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
विरजाः निर्मल हुए आसीनं बेठे हुए 

कुशावते द्वारिकासे* मंत्रेयं मेत्रेयजी से 

उपगम्य आकर कि अन्वपृच्छत्‌ क्या और पूछा ॥४॥ 


तयोः संवदतोः सूत प्रवृत्ता ह्यमलाः कथाः । 
आपो गाद्धा इवाघधघ्नीहरेः पादाम्बुजा्रयाः ॥५॥ 


तथोः संवदतोः सुत प्रवृत्ता हि अमलाः कथाः आपः गाङ्गा इव 
अघब्नीः हरेः पादाम्बुज आश्रयाः ॥५॥ 


सूत सूतजी ! हरेः पादाम्बुज श्रीहरिके चरण 
तयोः उन दोनोके कमलको 
संवदतोः हि संवादमें क्योंकि आश्रयाः आश्रय (सम्बन्धी) 


क अनेक टीकाकारोंने कुशावर्तका अर्थ हरिद्वार किया है, क्योंकि 
'कुशावर्तातु' पाठ यहाँ नहीं है; किन्तु व्याकरणकी ऐसी उपेक्षा ग्रन्थमें 
ओर भी है और भागवतमें द्वारिका कुशस्थली कही गयी है । 


तृतोयस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३५७ 


गाङ्गा आपः इव गङ्ाजलके समान | अमलाः कथाः निर्मल कथा 
अघघ्नोः पाप नाशिनी प्रवृत्ता हुई होगी ॥५॥ 
ता नः कीतय भद्रं ते कीोर्तन्‌योदारकर्मणः । 
रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलासृत पिबन्‌ ॥६।। 


ता नः कोतंय भद्रं ते कोतंन्यः उदार कर्मणः रसज्ञः कः नु तृप्येत 
हरि लीला अमृतं पिबन्‌ ॥६॥ 


ता नः कीर्तय उसे हमें सुनाइये, | लीला अभृतं लीलारूपौ अमृतको 


ते भद्रं आपका कल्याण हो, | पिबनु पीते हुए 

कोतंन्यः कीर्तेनीय कः रसज्ञः नु कोन रसवेत्ता भला 
उदार कमंणः उदारकर्मा तृप्येत तृप्त होगा ॥७॥ 
हरि श्री हरिकी 


व्यास उवाच - 
एवमुग्रश्रवाः पृष्ठ क्रषिभिन सिषायनः । 


भगवर्त्यापताध्यात्मस्तानाह श्रूयतामिति ॥७॥ 


एवं उग्रश्रवाः पष्टः ऋषिभि: नेमिषायनेः भगवति अपित अध्यात्मः 
तान्‌ आह श्रूयतां इति ॥७॥ 


एवं इस प्रकार अध्यात्म चित्त 
नेमिषायनेः नेमिषारण्यमें आपत लगाये 

रहनेवाले उग्रश्नवाः उग्रश्रवा सूत 
ऋषिभिः ऋषियों द्वारा तान्‌ इति उनसे इस प्रकार 
पष्ठः पूछे जानेपर आह श्रूयतां बोले “सुनिये !' ॥७॥ 
भगवति भगवानमें 
सूत उवाच- 


हरेधृ तक्रोडतनोः स्वमायया 
निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात्‌ । 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


३५८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हत 
सञ्जातहर्षो मुनिमाह भारतः ॥८॥ 


हरेः धृत क्रोडतनोः स्वमायया निशम्य गोः उद्धरणं रसातलात्‌ 
लोलां हिरण्याक्षं अवज्ञया हतं सञ्जात हर्ष: मुनि आह भारतः ॥।८॥ 


स्वमायया अपनी मायासे हिरण्याक्षं हतं हिरण्याक्षको 
हरेः श्रीहरिके मार देना 
क्रोडतनोः धृत वाराह शरीर धारण | निशम्य सुनकर 

करके सञ्जात हषः आनन्दित होकर 
लोलां देल-बेल में भारतः विदुर 
अवज्ञया उपेक्षापूर्वक मुनि मुनि (मंत्रय) से 

। आह बोले ॥।८॥ 

विदुर उवाच- 


प्रजापतिपतिः सृष्टा प्रजासर्गं प्रजापतीन्‌ । 
किमारभत मे ब्रह्मन्‌ प्र्रह्मव्यक्तमार्गवित्‌ ॥5४॥। 


प्रजापति पतिः सृष्ट्वा प्रजा सर्ग प्रजापतीन्‌ कि आरभत मे ब्रह्मान 
प्रत्रहि अव्यक्त मार्गवित्‌ ॥&॥। 


ब्रह्मन्‌ मेत्रेयजी ! सृष्ट्वा प्रजापतियोंको 
अव्यक्त परोक्ष विषयोंको उत्पन्न करके 
मार्गवित्‌ (आप) जाननेवाले | प्रजा सर्गे प्रजाकी सृष्टिके लिए 
हैं, (अतः) कि आरभत कया (करना) 
प्रजापति पतिः प्रजापतियोंके स्वामी आरम्भ किया 


( ब्रह्माजीने ) मे प्र्रहि मुझे बतलाइये ॥८॥। 
प्रजापतीन्‌ 
ये सरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायम्भुवो मनुः । 
ते बे ब्रहाण आदेशात्कथमेतदभावयन्‌ ॥१०॥ 
ये मरीचि आदयः विप्राः यः तु स्वायम्भुवः मनुः ते व ब्रह्मण 
आदेशात्‌ कथं एतत्‌ अभावयन्‌ ॥१०॥ 


तृतीयस्कन्धे विशोश्ध्याय:' [ ३१४ 


ये मरीचि आदयः जो मरीचि ब्रह्मण आदेशात्‌ ब्रह्माजीकी आज्ञासे 
(अत्रि) आदि ( लगे ) 

विप्राः ब्राह्मण (ब्रह्मपुत्र) थे, | एतत्‌ ( उन्होंने ) इस 

यः तु जो तो ( संसार ) को 

स्वायम्भुवः मनु स्वायम्भू मनु थे, | कथं अभावयन्‌ केसे भावना 

ते वं इनमें जो भौ (रचना) को ॥१०॥ 


सड्वितोयाः किमसृजन्‌ स्वतन्त्रता उत कमंसु । 
आहोस्वित्संहताः सवं इदं स्म समकल्पयत्‌ ॥११॥ 


स द्वितीयाः कि असुजन्‌ स्वतन्त्रा उत कर्मसु आहोस्वित्‌ संहताः सवं 
इदं स्म सम कल्पयन्‌ ॥११॥ 


कि स द्वितीयाः क्या दूसरे (पत्नीके) | आहोस्वित्‌ अथवा तो 


साथ सर्वे संहताः सबने एक साथ 
असृजन्‌ सृष्टि की मिलकर 
उत कमंसु अथवा (अपने) इदं इस (जगत) को 
कार्योमें सम कल्पयतु स्म भली प्रकार 
स्वतन्त्राः स्वतन्त्र रहकर कल्पना को ॥११॥ 
मैत्रेय उवाच- 


देवेन दुवितर्क्यंण परेणानिमिषेण च । 
जातक्षोभा-टूगवतो महानासीद्‌ गुणत्रयात्‌ ॥१२॥ 


देवेन दुवितक्यंण परेण अनिमिषेण च जात क्षोभात्‌ भगवतः महान्‌ 
आसोत्‌ गुणत्रयात्‌ ॥१२॥ 


दुवितक्यंण अतक्यं भगवतः भगवानसे 
देवेन उन जीवोंके (प्रेरणा पाकर) 
प्रा रब्धसे, ' जात क्षोभात्‌ क्षोभ उत्पन्न होनेपर 
परेण (प्रकृतिके) नियन्ता | गुणत्रयात्‌ त्रिगुणमयी (प्रकृति)से 
पुरुषसे, महान्‌ आसीतु महतत्त्व उत्पन्न 


अनिमिषेण काल (समय) पर हुआ ॥१२॥ 


३६० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


रजः प्रधानान्महतस्रिलिङ्गो देवचोदितात्‌ । 
जातः ससर्ज भूतादिवियदादीनि पश्चशः ॥१३॥ 


रजः प्रधानात्‌ महतः त्रिलिङ्गः देव चोदितात्‌ जातः ससजं भूतादिः 
वियत्‌ आदीनि पञ्चशः ॥१३॥ 


देव चोदितातु देवकी प्रेरणासे '। भूतादिः अहंकार 

रजः प्रधानात्‌ रजोगुण प्रधान । जातः उत्पन्न हुआ (उसने) 

महतः महत्त्वसे वियत्‌ आदीनि आकाशादि 

ब्रिलङ्कः तीन प्रकारके पञ्चशः पांच वर्ग 
चिह्नवाला ससज उत्पन्न किये ॥१३॥ 


तानि चेककशः स्रष्टुमसमर्थानि भौँतिकस्‌ । 
संहत्य देवयोगेन हेममण्डसवासृजन्‌ ॥१४॥ 


तानि च एकएकशः त्रष्ट्‌ असमर्थानि भौतिकं संहत्य देवयोगेन हैमं 
अण्डं अवासृजन्‌ ॥१४॥ 


तानि च उनके तो | दैवयोगेन दैवयोगसे 
एक एकशः अकेले-अकेले । संहत्य सब मिल गये (भौर) 
भौतिकं रुष्ट आधिभोतिक | हेमं अण्डं स्वणंमय अण्डा 


(संसार) को सृष्टिमें | अवासृजन्‌ उत्पन्न किया ॥१४॥ 
असमर्थानि असमर्थ होनेपर 


सोऽशयिष्ठाब्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः । 
साग्रं वे वषंसाहस्रमन्ववात्सीत्तमीश्वरः ॥१५॥ 


सः अशयिष्ट अब्धि सलिले आण्डकोशः निरात्मकः स अग्नं वं वर्ष 
साहस्रं अन्ववात्सोत्‌ तं ईश्वरः ॥१५॥ 


सः निरात्मकः वह चेतना शून्य | अशयिष्ट सोता (पड़ा) रहा 
आण्डकोशः अण्डा सतं तब उसमें 

अब्धि सलिले समुद्रके जलमें ईश्वरः ईशवरने 

अग्नं पहिले अन्ववात्सीत्‌ प्रवेश किया ॥१५॥ 


वषं साहल्नं बे सहस्र वर्षो तक 


तृतीयस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३६१ 
तस्य नाभेरभुत्पद्मः सहस्रार्कोरुदीधिति । 
सवंजीवनिकायोको यत्र स्वयमभूत्स्वराट्‌ ॥१६॥ 


तस्य नाभेः अभुत्‌ पद्मं सहस्र अर्कः उरु दीधितिः सर्व जीव निकायः 
ओकः यत्र स्वयं अभूत्‌ स्वराट्‌ ॥१६॥ 


तस्य नाभेः उनकी नाभिसे पद्मं अभूत्‌ कमल प्रकट हुआ, 
सहस्र अक हजारों सूयेके समान | यत्र जिसपर 

उरु दीधितिः अत्यन्त प्रकाशमान | स्वयं स्वराट्‌ स्वथं वे स्वयं प्रकाश 
सर्व जीव निकाय सब जीव समूहोंका | अभूत्‌ (ब्रह्मा रूपसे) प्रकट 
ओकः निवास हुए ॥१६॥ 


सोऽनुविष्टो भगवता यः शेते सलिलाशये । 
लोकसंस्थां यथापूर्व निर्ममे संस्थया स्वया ॥१७॥ 


सः अनुविष्ठः भगवता यः शेते सलल आशये लोक संस्थां यथा पुर्व 
निर्ममे संस्थया स्वया ॥१७॥ 


यः सलिल आशये जो जलके भीतर | यथा पुर्व जसे पहिले 
शेते सोते हैं (कल्पमें) थी 
सः भगवता उन भगवान लोक संस्थां लोकोंका आधार 
( नारायण | स्वया संस्थया अपने आधार 
अनुविष्टरः ( हृदयमें ) प्रवेश | कमल) से 
करनेपर | निर्ममे निर्माण किया ॥१७॥ 
ससजच्छाययाविद्यां पञ्चपर्वाणमग्रतः । 


तामिस्रमन्धतामिरा तमो मोहो महातमः ॥१८॥ 


ससर्ज छायया अविद्यां पञ्च पर्वाणं अग्रतः तामिस्रं अन्धतामस्रं तमः 
मोहः महातमः ॥१८॥ 


अग्रतः पहिले ' अन्धतामि् अन्धतामिस्र 
छायया (अपनी) छायासे ( अस्मिता ) 
तामिस्रं तामिस्र (अविद्या) ' तमः तम ( राग ) 


३६२ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


मोहः मोह (द्वेष ) पञ्च पर्वाणं ( इन ) पांच 
महातमः महातम गाठोंवाली 
( अभिनिवेश ) अविद्यां अविद्याकी 
ससज सृष्टि की ॥१८॥ 


विससर्जात्मनः कायं नाभिनन्दंस्तमोमयम्‌ । 
जगृहुयक्षरक्षांसि रात्र क्षत्तुद्समुज्धूवास ॥१८॥ 


विससजे आत्मनः कायं न अभिनन्दन्‌ तमः मयंः जगृहुः यक्ष रक्षांसि 
रात्रि क्षुत्‌ तृट्‌ समुद्भवाम्‌ ॥१४॥ 


आत्मनः अपने समुद्भवां उत्पन्न करनेवाली 
तमः मयं तमोमय रात्रि (उस) रात्रिरूपाको 
कायं शरीरका यक्ष रक्षांसि (उसीसे उत्पन्न) 
अभिनन्दन न अभिनन्दन न करके यक्ष-राक्षसोंने 
विससजे (ब्रह्माजीने) त्याग | जगृहुः ग्रहण कर 

दिया, लिया ॥१४॥। 
क्षुत्‌ तृट्‌ अखसास 


क्षत्तडभ्यामुधसृष्टास्ते तं जसग्धुमभिदुद्रुव्‌ः । 
मा रक्षतेनं जक्षध्वमित्यूचुः क्षत्त्डदिताः ॥२०॥ 


क्षत्‌ तृटभ्यां उपसृष्टाः ते तं जग्धं अभिदुद्रवुः मा रक्षत एनं जक्षध्वं 
इति उचूः क्षुत्‌ तृट्‌ अदिताः ॥२०॥ 


क्षुत्‌ तृट्भ्यां भूख-प्याससे | इति उचः ( वे ) इस प्रकार 
उपसृष्टाः अभिभूत 1 बोले-- 

ते तं वे उन (ब्रह्माजी)को | एनं मा रक्षत “इसकी रक्षा मत 
जग्धु खानेके लिए करो, 

अभिदुद्रवुः उनकी ओर दोड़े, | जक्षध्वं खा जाओ । ॥२०॥ 


क्षतु तृट अदिताः भूख-प्याससे पीडित 
देवस्तानाह संविग्नो मा मां जक्षत रक्षत। 
अहो मे यक्षरक्षांसि प्रजा यूयं बभूविथ ॥२१॥ 


तृतीयस्कन्धे विशो$ध्याय: [ ३६३ 


देवः तान्‌ आह संविग्नः मा मां जक्षत रक्षत अहो मे यक्ष रक्षांसि 
प्रजा यूयं वभुविथ ॥२१॥ 


देवः ब्रह्माजी से प्रजा मेरी सन्तान 
संविग्नः घबडाकर वभूविथ होते हो, 

तानु आह उनसे बोले-- मां मा जक्षत मुझे मत खाओ, 
युयं तुम लोग रक्षत ( मेरी ) रक्षा 
यक्ष रक्षांसि यक्ष-राक्षस करो ।' ॥२१॥ 
विशेष 


ब्रह्माने जिनसे कहा--'माजक्षत' ( मत खाओ, वे यक्ष हो गये और 
जिनसे कहा--'रक्षत' ( रक्षा करो ) वे राक्षस कहलाये । 

देवताः घ्रभया या या दोव्यन्‌ प्रमुखतोऽसृजत्‌ । 

ते अहाषुंदवयन्तो विसृष्टां तां प्रभामहः ॥२२॥ 

देवताः प्रभया या या दीव्यन्‌ प्रमुखतः असृजत्‌ ते अहार्षुः देवयन्तः 
विसृष्टां तां प्रभां अहः ॥२२॥ 


या या प्रभया जिस-जिस प्रभासे | विसृष्टां ( ब्रह्माजी द्वारा ) 
दिव्यन्‌ प्रकाशित होते हुए छोड़ी गयी 
प्रमुखतः मुख्य-मुख्य तां प्रभां उस प्रभाको (जो) 
देवताः देवताओंको अहः ते दिन था, उन 
असृजत्‌ (ब्रह्माजीने) उत्पन्न ( देवताओं ) ने 
किया अहाष्‌ः ग्रहण कर 
देवयन्त; क्रीड़ा करते हुए लिया ॥२२॥ 


देवोऽदेवाञ्गघनतः सजति स्मातिलोलुपान्‌ । 

त एनं लोलुपतया मथुनायाभिपेदिरे ॥२३॥ 

देवः अदेवान्‌ जघनतः सृजति स्म अति लोलुपान्‌ त एनं लोलुपतया 
मथुनाय अभिपेदिरे ॥२३॥ 
देवः ्रह्माजीने | अति लोलुपान्‌ अत्यन्त कामुक 
जघनतः अपनी जांघसे ` अदेवानु असुरोंको 


३६४ ] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 
सृजति स्म उत्पन्न किया ही | एनं इन ( ब्रह्माजी ) 
था कि को ओर 
त लोलुपतया वे कामुक होनेके | मथनाय मथुनके लिए 
कारण अभिपेदिरे झपट पडे ॥२३॥ 
ततो हसन्‌ स भगवगनसुरनिरपत्रपः । 
अन्वीयमानस्तरसा क्रद्धो भीतः परापतत्‌ ॥२४।१ 


ततः हसन्‌ स भगवान्‌ असुरः निरपत्रपः अन्वोयमानः तरसा क्रूद्धः 
भीतः परापतत्‌ ॥२३॥। 


स भगवान्‌ वे भगवान्‌ (ब्रह्मा) | अन्वीयमानः पीछा किये जानेपर 
ततः हसन्‌ उस समय हंसे क्रद्धः क्रोधित हुए ओर 

( किन्तु ) भीतः तरसा डरकर वेगसे 
निरपत्रपः निर्लज्ज परापतत्‌ भागने लगे ॥२४॥ 
असुर: असुरों द्वारा | 


स॒ उपत्रज्य वरद प्रपन्नातहर हरिम्‌ । 

अनुग्रहाय भक्तानामनुरूपात्मदशनम्‌ ॥२५॥ 

स उपत्रज्य वरदं प्रपन्न आति हर हरि अनुग्रहाय भक्तानां अनुरूप 
आत्मदर्शनम्‌ ॥२५॥ 


वरदं वरदान देनेवाले, आत्मदशंनं आपने रूपका दर्शन 
प्रपन्न आति हरं शरणागतके करानेवाले 

क्लेशहारी, हरि श्रीहरिके 
भक्तानां भक्तोंपर उपब्रज्य पास जाकर 
अनुग्रहाय कृपाकरनेके लिए ,स वे ( ब्रह्माजी 
अनुरूप उनके अनुकूल बोले ) ॥२५॥ 
ब्रह्मोवाच - 


पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजा: । 
ता इमा यभितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो ॥२६॥ 
पाहि मां परमात्मनु ते प्रेषणेन असुज प्रजाः ता इमाः यभितुं पापाः 


उपाक्रामन्ति मां प्रभो ॥२६॥ 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


तृतीयस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३६५ 


परमात्मन्‌ परमात्मा ! ता इमाः पापाः सो ये पापी 

मां पाहि मेरी रक्षा कीजिए, | प्रभो प्रभो ! 

ते प्रेषणेन आपके भेजनेसे मां यभितं मुझे ही तंग करने 
प्रजाः असृजं (मैं ) प्रजाको सृष्टि | उपाक्रामन्ति ऊपर चढ़े आ रहे 


करता था, हैं ॥२६॥ 
त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः । 
त्वमेकः क्लेशदस्तेषामनासच्षषदां तव ॥२७॥ 


त्वं एक: किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेश नाशनः त्वं एकः क्लेशदः 
तेषां अनासन्न पदां तव ॥।२७॥ 


किल निश्चय तव पदां आपके चरणोंमें 

एकः त्वं एक मात्र आप अनासन्न न आनेवाले 

क्लिष्टानां क्लेशमें पड़ तेषां उनके 

लोकानां लोगोंके एकः त्वं एक मात्र आप ही 

क्लेश नाशनः क्लेश नाशक हैं क्लेशदः क्लेश देनेवाले भी 
(ओर ) हे ॥२७॥ 


मैत्रेय उवाच - 
सोऽवधार्यास्य कार्पण्यं विविक्ताध्यात्मदर्शनः । 
विमुञ्चात्मतनुं घोरामित्युक्तो विमुमोच ह ॥२८॥ 


सः अवधार्य अस्य कार्पण्यं विविक्त अध्यात्म दर्शनः विमुञ्च आत्म 
तन्‌ घोरां इति उक्तः विमुमोच ह्‌ ॥२८॥ 


सः वे ( भगवान्‌ ) आत्मघोरां तनु अपने घोर शरीरको 
बिविक्त अध्यात्म हृदयके एकान्त विमुञ्च छोड़ दो ।' 

(भाव) को इति उक्तः ऐसा कहा, 
दशंनः देखनेवाले विमुमोच ह अतः ( ब्रह्माजीने 
अस्य इन (ब्रह्माजी) को उसे ) छोड़ 
कापंण्यं आतुरता दिया ॥२८॥ 
अवधाय समझकर 


* यह्‌ उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं ह 


३६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ताँ क्वणच्चरणाम्भोजाँ मदविद्वललोचनाम । 
काङचीकलापविलसद्दुकलच्छनू रोधसम्‌ ॥२८॥ 


तां क्वणत्‌ चरण अम्भोजां मद विह्वल लोचनां काञ्ची कलाप 
विलसत्‌ दुकूलच्छन्न रोधसम्‌ ॥२८॥ 


तां क्वणत्‌ उस (नूपुर) बजाते | रोधसं नितम्बोंपर 

चरण अम्भोजां चरण-कमलवाली, | काञ्चो कलाप 

मद विह्वल मसे चंचल विलसत्‌ करधनी पहिननेसे 
लोचनां नेत्रोंवाली, सुशोभित ॥२द॥ 


दुकूलच्छन्न साड़ीसेढके 


अन्योन्यश्लेषयोत्तु ड्रनिरन्तरपयोधरास्‌ | 
सुनासां सुद्विजां स्निग्धहासलीलावलोकनास्‌ ॥३०॥ 


अन्योन्य श्लेषयोः उत्तुङ्ग निरन्तर पयोधरां सुनासां सुद्विजां 
स्निग्धहास लीला अवलोकनास्‌ ॥३०॥ 


अन्योन्य एक दूसरेसे सुद्विजां सुन्दर दाँतोंवाली, 
श्लेषयोः सटे हुए स्निग्धहास मधुर हुंसीसे' 
निरन्तर बिना अन्तरवाले | लोला 
उत्तङ्ग ऊँचे अवलोकनां क्रोडा (कटाक्ष)पूर्वक 
पयोधरां स्तनोंवाली, देखनेवाली ।।३०॥ 
सुनासां सुन्दर नाकवाली, 


गृहन्ती व्रीडयाऽऽत्मामं नीलालकवरूथिनीम्‌ । 

उपलभ्यासुरा धम सर्व सम्मुमुहुः स्त्रियम्‌ ॥३१॥ 

गुहन्तों व्रीडया आत्मानं नील अलक वरूथिनों उपलभ्य असुराः धमं 
सर्वे सम्मुतृहः स्व्रियम्‌ ॥३१॥ 


व्रोडया लज्जासे | नील अलक 
आत्मानं अपनेको बरूथिनों काले सघन 
गृहन्तों छिपाती हुई, अलकोंवाली 


तृतीयस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३६७ 


स्त्रियं स्त्रीको सर्व असुराः सब असुर 
उपलभ्य पाकर सम्मुमुहुः (उस पर) मोहित 
धर्म विदुरजी ! हो गये ।॥।३१॥ 


अहो रूपमहो धयंमहो अस्या नवं वय: । 
मध्ये कामयमानानामकामेव विसपति ॥३२॥ 


अहो रूपं अहो धेय अहो अस्य नवं वयः मध्ये कामय मानानां अकाम 
एव विसपंति ॥३२॥ 


अहो रूपं अहो ! (इसका) | कामय मानानां (हम) चाहनेवालोंके 


रूप, मध्ये बीचमें 
अहो धेये आश्चयंजनक अकाम एव निष्कामकी भाँति 
(इसमें) धर्यं हे, विसर्पति (लापरवाहीसे) 
अहो अस्य अद्भुत इसकी विचर रही हैं॥३२॥ 
नवं वयः नयी अवस्था है, 


वितकंयन्तो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम्‌ । 
अभिसम्भाव्य विश्रम्भात्पर्यपृच्छन्‌ कुमेधसः ॥३३॥ 


वितर्कयन्तः बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदा आकृति अभिसम्भाव्य 
विश्रम्भात्‌ पर्यपृच्छन्‌ कुमेधसः ॥३३॥ 


कुमेधसः दुर्बुद्धि (असुरोंने) | अभिसम्भाव्य ( उसका ) आदर 
तां प्रमदा आकृति उस स्त्री रूपिणी करके 
सन्ध्यां सन्ध्या विश्राम्भात्‌ प्रेमपूवंक 

( के सम्बन्धमें ) | पर्यपृच्छन्‌ ( उससे ) पूछने 
बहुधा अनेक प्रकारके लगे ॥३३॥ 
वितर्कयन्तः तर्क-वितक करते 

हुए 
अमुरा उतठ्ुः- 


कासि कस्यासि रम्भोरु को वाथंस्ते5त्र भामिनी । 
रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विताधसे ॥३४॥ 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३६८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कासि कस्य असि रम्भोरु कः अर्थः ते अत्र भासिनी रूप द्रविण 
पण्येन दुर्भगान्‌ नः बिबाध से ॥३४॥ 


रम्भोरु केलेके समान भामिनी सुन्दरी ! 
जाँघोवाली, रूप द्रविण सौन्दर्य रूपी धनके 

कासि कौन हो ? पण्येन मूल्यसे 

कस्य असि किसकी (पुत्री) हो? | नः दुभंगानू हम अभागोंको 

अत्र ते यहां तुम्हारा बिबाध से तरसा रही 

कः: अर्थः क्या प्रयोजन है ? हो ॥३४॥ 


या वा काचित्त्वमबले दिष्टया संन्दशंनं तव । 
उत्सुनोषीक्षमाणानां कन्दुकक्कीडया मनः ॥३५॥ 


या वा काचित्‌ त्वं अबले दिष्टया सन्दर्शनं तव उत्सुनोषि इक्षमाणानां 
कन्दुक क्रोडया मनः ।।३४॥ 


त्वं तुम कन्दुक क्रीडया (अपने) गेंदके खेलसे 
या काचित्‌ वा जो कोई भी हो ईक्षमाणानां (हम) दर्शंकोंका 
अबले अबले ! मनः मन 

दिष्ट्या सोभाग्यसे उत्सुनोषि मथे डालती 

तव सन्दर्शनं तुम्हारा दर्शन हुआ। हो ॥३५।। 


नेकत्र ते जयति शालिनि पादपद्म 

घ्नन्त्या मुहुः करतलेन पतत्पतङ्गःस्‌ । 
मध्यं विषीदति बृहत्स्तनभारभीतं 

शान्तेव इष्टिरमल सुशिखासमुहः ॥३६॥ 


न एकत्र ते जपति शालिनो पाद पद्मं घ्नन्त्या मुहुः करतलेन पतत्‌ 
पतङ्गं मध्यं विषीदति बृहत्‌ स्तन भार भातं शान्त इव हृष्टिः अमला 
सुशिखा समूहः ॥३६॥ 


पतत्‌ गिरती हुई सुहुः बार-बार 
पतङ्भं गंदको करतलेन हृथेलीसे 


तृतीयस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३६४ 


घ्नत्याः मारनेसे मध्यं बीचका भाग 
जयति शालिनि विजय करनेवाली ( कमर ) 

( सुन्दरी ) विषीदति (थको )कष्ट पाती है, 
ते तुम्हारे अमला हृष्टिः (तुम्हारी) निर्मल 
पाद पद्मं चरण-कमल दृष्टि 
एकत्र न एक स्थानपर नहीं | शान्त एव शान्त ही है, 

रह पाते, सुशिखा समूहः केशपाश (कितना) 
बृहत्‌ स्तन भार भारी स्तनोके भारसे सुन्दर है ॥३६॥ 
भोतं डरा हुआ 
मैत्रेय उवाच- 


इति सायंतनीं संध्यामसुराः प्रमदायतीम्‌ । 
प्रलोभयन्तों जगृहुर्मत्वा मुढधियः खियस्‌ ।।३७॥ 


इति सायंतनीं सन्ध्यां असुराः प्रमदायतों प्रलोभयन्तीं जगृहुः मत्त्वा 
मृढधियः स्त्रियम्‌ ॥३७॥ 


इति इस प्रकार मूढधियः मूढ बुद्धि 
प्रमदायतों स्त्री रूप धारिणी | असुराः असुरोंने 
प्रलोभयन्तीं प्रलुब्ध करती स्त्रियं मत्वा स्त्री समझकर 
सायंतनीं सायंकालीना जगृहुः ग्रहण कर 
सन्ध्यां सन्ध्याको लिया ॥३७॥ 


प्रहस्य भावगम्भोरं जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना । 
कान्त्या ससज भगवान्‌ गन्धर्वाप्सरसां गणान्‌ ।।३८॥। 


प्रहस्य भाव गम्भीरं जिघ्रन्त्य आत्मानं आत्मनः कान्त्या ससज 
भगवान्‌ गन्धर्वे अप्सरसां गणान्‌ ॥३८॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३७० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


गम्भोरं भाव गम्भीर भावसे | कान्त्या (अपनी) कान्तिसे 
प्रहस्य हसकर | गन्धर्व अप्सरसां 

भगवानु भगवान (ब्रह्माने) | गणान्‌ गन्धवं एवं अप्सरा 
आत्मानं गणोंको 

आत्मना अपने आपको स्वयं | ससे उत्पन्न किया ॥३८॥ 
जिघ्रन्त्य सूंघती 


(आस्वादन करती) 
विससर्ज तनु तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियाम्‌ । 
त एव चाददुः प्रत्या विश्वावसु पुरोगमाः ॥३८॥ 


विससजे तनु तां वे ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव च आददुः 
प्रोत्या विश्वावसु पुरोगमाः ॥३८॥ 


तां ज्योत्स्नां उस चन्द्रिका रूप | प्रोत्या प्रसन्नतापूवक 
कान्तिमती कान्तिमय विश्वावसु विश्वावसु 

प्रियां तनुं बै प्रिय शरीरको भी | पुरोगमाः जिनके आगे चलते 
विससजं त्याग दिया, हैं (उन गन्धर्वोने) 
त एव च उसको ही आददुः ले लिया ॥३५॥ 


सृष्टा भूतपिशाचांश्र भगवानात्मतर्द्रिणा । 
दिग्वाससो मुक्तकेशान्‌ वीक्ष्य चामीलयदू दृशो ॥४०॥ 


सृष्ट्वा भुत पिशाचान्‌ च भगवान्‌ आत्म तन्द्रिणा दिग्वाससः 
मुक्तकेशान्‌ वीक्ष्य च अमीलयतु दृशो ॥४०॥ 


भगवान्‌ भगवान (ब्रह्माने) | सृष्ट्वा उत्पन्न करके 
आत्म तन्द्रिणा अपनी तन्द्रासे वीक्ष्य च और (उन्हें) देखकर 
दिग्वाससः दिगम्बर हशो नेत्रोंको 
मुक्तकेशान्‌ खुले बालोंवाले अमीलयत्‌ बन्द कर 

भूत पिशाचान्‌ च भूत तथा प्रेतोंको लिया ॥४०॥ 


जगृहुस्तद्विसृष्टां तां ज॒म्भणाख्यां तनु प्रभोः । 
निद्रामिन्द्रियविक्लेदो यया भूतेषु रश्यते । 
येनोच्छिटटान्धर्षघन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते ॥४१॥ 


तृतीयस्कन्धे विशोष्ध्याय: 


[ ३७१ 


जगृहुः तद्‌ विसृष्टां तां जुम्भण आख्यां तनु प्रभोः निद्रां इन्द्रिय 
विक्लेद: यया सूतेषु दृश्यते येन उच्छिष्टान्‌ धर्षयन्ति तं उन्मादं 


प्रचक्षते ॥४१॥ 
तद्‌ उन ( ब्रह्माजी ) हश्यते 
के द्वारा येन 
विसृष्टा छोड़ा गया 
प्रभोः ब्रह्मा जी के उच्छिष्टाव्‌ 


जुम्भण आख्यां जम्हाई नामक 
तां तनु निद्रा उस शरीर निद्राको | धर्षयन्ति 


जगृहुः (उन भूत-पिशाचोंने) 

ले लिया, तं 
यया जिसके द्वारा उन्मादं 
भूतेषु प्राणियों में प्रचक्षते 


इन्द्रिय विक्लेदः इन्द्रियोंकी शिथिलता 


दिखलायी पडती है, 
जिस ( निद्राके ) 
माध्यमसे 

जूठे मुख 

सोने वालेको 
(भूत-प्रेत) अभिभूत 
कर लेते हें 

उस (अवस्था) को 
पागलपन 

कहा जाता है॥४१॥ 


ऊजस्वन्तं मन्यमान आत्मान भगवानजः । 
साध्यान्‌ गणान्‌ पितृगणान्‌ परोक्षेणासजत्प्रभुः ॥४२॥ 


ऊर्जस्वन्तं मन्यमानः आत्मानं भगवान्‌ अजः साध्यान्‌ गणान्‌ पितृ 


गणान्‌ परोक्षेण असृजत्‌ प्रभुः ।७२॥ 


अदृश्य रूपसे 


पितरगणोंको 
उत्पन्न किया ॥॥४२॥ 


प्रभुः समर्थ परोक्षेण 

भगवान्‌ अजः भगवान ब्रह्माने साध्यान्‌ गणान्‌ साध्यगणोंको (और) 
आत्मानं अपनेको पितृ गणान्‌ 

ऊर्जस्वन्तं ऊर्जा(शक्ति) सम्पन्न | असृजत्‌ 

मन्यमानः मानकर 


त आत्मसगं तं काय पितरः प्रतिपेदिरे । 
साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्धते ॥४३॥ 


त आत्मसगं तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यः च पितृभ्यः च 


कवयः यतु वितन्वते ॥४३॥ 


३७२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


आत्मसगं अपने उत्पन्न यत्‌ जिसके द्वारा 
करनेवाले साध्येभ्यः च साध्यगणोंको और 

तं कायं उस ( अदृश्य ) पितृभ्यः च पितरोंको भी 
शरीरको कवयः कव्य(पिण्ड) और हव्य 

त पितरः उन पितरोंने वितन्वते अर्पण करते हैं॥४३॥ 


प्रतिपेदिरे ग्रहण कर लिया, 
सिद्धान्‌ विद्याधरांश्चंव तिरोधानेन सोऽसजत्‌ । 
तेभ्योऽददात्तमात्मानमन्तर्धानाख्यमःदूतम्‌ ४४ 


सिद्धान्‌ विद्याधरान्‌ च एव अन्तर्धानेन सः असृजत्‌ तेभ्यः अदात्‌ तं 
आत्मानं अन्तर्धान आख्यं अद्भुतम्‌ ॥४४॥ 


सिद्धान्‌ सिद्धोंको तेभ्यः उनको 
विद्याधरान्‌ अन्तर्धान आख्यं अन्तर्धान नामवाला 
चएव और विद्याधरोंको भी तं अद्भुतं उस अदभुत 

सः उन (ब्रह्माजी) ने | आत्मानं अपने शरीरको 
अन्तर्धानेन तिरोधान शक्तिसे | अदात्‌ दिया ॥४४॥ 
असृजत्‌ बनाया 


सारन्नरान्‌ किम्पुरुषान्‌ प्रत्यात्म्येनासृजत्प्रभुः । 
मानयन्नात्मनाऽऽत्मानमात्माभासं विलोकयन्‌ ॥४५॥ 


स किन्नरान्‌ किम्पुरुषान्‌ प्रत्यात्म्येन असृजत्‌ प्रभुः मानयन्‌ आत्माना 
आत्मानं आत्म आभासं विलोकयन्‌ ॥४५॥। 


प्रभुः समर्थ (ब्रह्माजी) ने | प्रत्यात्म्येने (उस) प्रतिविम्बसे 
आत्म आभासं अपने प्रतिविम्बको | स किन्नरान्‌ किन्नरोके साथ 
विलोकयन्‌ देखते हुए किम्पुरुषान्‌ किम्पुरुषोंको 
आत्मना स्वयं ही (उसे) असृजत्‌ उत्पन्न किया ॥४५॥ 
आत्मानं मानयनु अपना स्वरूप 

मानते हुए 


ते तु तज्जगूह रूपं त्यक्तं यत्परमेष्ठिना । 
मिथुनीभूय गायन्तस्तमेवोषसि कमंभिः ॥४६॥ 


तृतीयस्कन्धे विशोः$ध्याय: [ ३७३ 


ते तु तत्‌ जगूहुः रूपं त्यक्तं यत्‌ परमेष्ठिना सिथुनी भूय गायन्तः तं 
एव उषसि कर्भभिः ॥४६॥ 


थत्‌ परमेष्ठिना जो ब्रह्माजी द्वारा | तं एव उन (ब्रह्माजी )का ही 
त्यक्त छोड़ दिया गया | कर्मभिः (उनके) कर्मोके 

तत्‌ रूपं उस रूपको 1 वर्णन द्वारा 

ते तु उन्होंने तो मियुनौ भूय पत्नियोके साथ 
जगृहः ग्रहण कर लिए गायन्तः गायन करते हैं॥४६॥ 
उषसि प्रातःकाल 


देहेन बे भोगवता शयानो बहुचिन्तया । 

सर्गेऽनुपचिते क्रोधाइृत्ससजं ह तहपुः ॥४७॥ 

देहेन वे भोगवता शयानः बहु चिन्तया सर्ग अनुपचिते क्रोधात्‌ 
उत्ससर्ज ह तद्‌ वपुः ॥४७॥ 


सर्ग सृष्टिके शयानः लेटे हुए 
अनुपचिते न बढनेसे क्रोधात्‌ क्रोधवश 

बहु चिन्तया बहुत चिन्तासे तद्‌ वपुः उस शरीरको 
भोगावताबे हाथ-पेर फलाये | उत्ससजं ह॒ त्याग ही 
देहेन शरीरसे दिया ॥४७॥ 


ये$होयन्तामुतः केशा अहयस्तेऽङ्ग जज्ञिरे । 
सर्पाः प्रसर्पतः क्रा नागा भोगोरुकन्धराः ॥४८॥। 


ये अहीयन्तां उतः केशा अहयः ते अङ्ग जज्ञिरे सर्पाः प्रसपतः क्रूरा 
नागा भोगः उरु कन्धराः ॥६८॥ 


अङ्क प्रिय विदुर ! क्रराः प्रसपंतः उन क्रोधियोंको 
उतः उस ( शरीर) से सरकनेके कारण 
ये केशा जो बाल सर्पाः सपं कहा गया । 
अहीयन्तां ते झड़कर गिरे वे उरुभोगः कन्धरा लम्बे देह तथा 
अहयः जज्ञिरे अहि होकर उत्पन्न अनेक सिरवाले 


हुए । नाया नाग कहलाये ॥४५॥ 


३७४ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 
स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः । 
तदा मनून्‌ ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान्‌ ॥४४॥ 


स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यं इव आत्मभूः तदा मनून ससर्ज 
अन्ते मनसा लोक भावनान्‌ ॥४४६॥ 


स आत्मभुः उन ब्रह्माजीने लोक भावनान्‌ प्रजाकी वृद्धि 
आत्मानं अपनेको करनेवाले 

कृतकृत्यं इव कृतकृत्य जसा मनून्‌ मनुओंको 

मन्यमानः मानते हुए मनसा ससज मनसे (संकल्पसे) 
तदा अन्ते तब अन्तमें उत्पन्न किया ॥ ४८ 


तेभ्यः सोऽत्यसृजत्स्वीय' पुरं पुरुषमात्मवात्‌ । 
तान्‌ दृष्टा ये पुरा सृष्टाः प्रशशंसुः प्रजापतिम्‌ ॥५०॥ 


तेभ्यः सः अत्य सृजत्‌ स्वोयं पुरं पुरुषं आत्मवान्‌ तानु हृष्ट्वा ये पुरा 
सृष्टाः प्रशशंसुः प्रजापतिम्‌ ॥५०॥ 


सः आत्मवान्‌ उन मनस्वी तानु दृष्ट्वा उन (मनुओं) को 
( ब्रह्माजीने ) देखकर 
तेभ्यः उन (मनुओं) के लिए | ये पुरा सृष्टाः जो पहिले उत्पन्न 
स्वोयं अपना | किये गये थे 
पुरुषं पुरं पुरुषाकार शरीर प्रजार्पात (बे) ब्रह्माजीको 
अत्य सृजत्‌ त्याग दिया, प्रशशंसुः प्रशंसा करने 
| लगे ।।५०॥। 


अहो एतज्जगत्त्रः सुकृतं बत ते कृतम्‌ । 

प्रतिष्ठिताः क्रिया यस्मित्‌ साकमन्नमदामहे ॥५१॥ 

अहो एतत्‌ जगत्‌ त्रष्टः सुकृतं बत ते कृतं प्रतिष्ठिताः क्रिया यस्मिन्‌ 
साकं अन्नं अदाम हे ॥५१॥ 
जगत्‌ स्रष्टः विश्वकर्ता! सुकृतं कृतं उत्तम काय किया है, 
अहो एतत्‌ अहो ! यह यस्मिन्‌ जिन (मनुओं) में 
ते बत आपने निश्चय क्रियाः कर्मोकी 


तृतीयस्कन्धे विशो$ध्याय: [ ३७५ 


प्रतिष्ठिताः प्रतिष्ठा (स्थिति) है | अन्नं (हम भी अपना) 
(जिन्हें कर्म करनेका आहार (हवि भाग) 
अधिकार है)* अदामहे खा सकेंगे ॥५१॥ 
साक॑ (इनके) साथ 


तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना । 
ऋषीनृषिह षीकेशः ससर्जाभिमताः प्रजाः ॥५२॥ 


तपसा विद्यया युक्तः योगेन सुसमाधिना ऋषीन्‌ ऋषिः हुषोकेशः 
ससज अभिमताः प्रजाः ॥५२॥ 


हृषीकेशः इन्द्रियोंके स्वामी | सुसमाधिना अत्यन्त एकाग्रतासे 
ऋषिः आदि ऋषि युक्तः युक्त होकर 
( ब्रह्माजी ) ने अभिमताः प्रजाः अपनेको प्रिय लगने 
तपसा तपस्यासे, वाली सन्तान 
विद्यया विद्यासे, ऋषो व्‌ ऋषियोंको 
योगेन योगसे ससजं उत्पन्न किया ॥५२॥ 
तेभ्यश्चेकेकशः स्वस्य देहस्यांशमदादजः । 
यत्तत्समाधियोग द्धितपो विद्याविर क्तिमत्‌ ॥॥५३॥ 


तेभ्यः च एक एकशः स्वस्य देहस्य अंशं अदात अजः यत्‌ तत्‌ 
समाधि योग अधि तपः विद्या विरक्तिमत्‌ ॥५३॥ 


तेभ्यः च उन (ऋषियों) अधि विद्या ऐशवयं विद्या 
को भी विरक्तिमत्‌ वराग्य सम्पन्न था 
अजः ब्रह्माजीने | ( उसका ) 
स्वस्य तत्‌ । एक एकशः एक एक 
देहस्य अपने उस शरीरका | अंशं अश 
यत्‌ समाधि जो एकाग्रता अदात्‌ दिया ॥५३॥ 
योग तपः योग, तपस्या 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे विशोऽध्यायः। 
* "प्रतिष्ठिताः क्रिया यस्मिन्‌’ का तात्पयं है कि जो कमयोनि है । 
जिसे कर्म करनेका स्वतन्त्र अधिकार है । 


अथेकविंशोश्यायः 
विदुर उवाच- 
स्वायम्भुवस्य च मनोवंशः परमसम्मतः । 
कथ्यतां भगवन्‌ यत्र मथुनेनधिरे प्रजाः ॥१॥ 


स्वायम्भुवस्य च मनोः वंशः परम सम्मतः कथ्यतां भगवन्‌ यत्र 
मेथुनेन एघिरे प्रजाः ॥१॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! कथ्यतां ( उसका ) वर्णन 
स्वायम्भुवस्य कीजिए 
मनोः च स्वायंभू मनुका भी | यत्र जिसमें 
वंशः वंश मंथुनेन मेथुन धमं से 
परम सम्मतः परम आदरणीय है, | प्रजाः एधिरे प्रजाको बृद्धि 
हुई ॥१॥ 


प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतो स्वायम्भुवस्य व । 
यथाधमं जुगुपतुः सप्तष्रीपवतीं महीम्‌ ॥२॥ 


प्रियत्रत उत्तान पादो सुतो स्वायम्भुवस्य वे यथा धर्म जुगुपतुः सप्त 
द्वोपवतीं महोस्‌ ॥२॥ 


स्वायम्भुवस्य वे स्वायम्भू ( मनु ) | सप्त द्वीपवतों 
के जो महों सात द्वीपोंवाली 
सुतो पुत्र पृथ्वीको 
प्रियब्रत उत्तान यथा धमं जसे धमंपूवक 
पादो प्रियव्रत और उत्तान | जुगुपतुः रक्षण किया ( वह 
पादने सुनाइये ) ॥२॥ 


तस्य वे दुहिता ब्रह्मन्देवहृतोति विश्रुता । 

पत्नी प्रजापतेरुक्ता कदमस्य त्वयानघ ॥३॥ 

तस्य दे दुहिता ब्रह्मन्‌ देवहति इति विश्रुताः पत्नी प्रजापतेः उक्ता 
कर्दमस्य त्वया अनघ ॥३॥ 


तृतीयस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३७७ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! त्वया आपने (उन्हें) 
अनघ निष्पाप मेत्रेयजी ! | प्रजापतेः कर्देमस्थ प्रजापति कर्देमकी 
तस्य वे उनकी ही तो पत्नी उत्ता पत्नी बतलाया 
देवहृति इति देवहृति इस नामसे है ॥३॥ 


विश्रुताः दुहिता प्रसिद्ध पुत्री थी, 
तस्यां स वे महायोगो युक्तायां योगलक्षणेः । 
ससज कतिधा बोयं तन्मे शुश्रूषवे वद ॥४॥ 
तस्यां स वे महायोगी युक्तायां योग लक्षण: ससज कतिधा वीर्य तत्‌ 


मे शुश्रूषवे वद ॥४॥ 
योग लक्षणैः योगके लक्षणों कतिधा बीयं कितनी सन्ताने 
(यम-नियमादि) से ससज उत्पन्न कीं 

युक्तायां युक्त तत्‌ मे वह मुझ 
तस्यां उस (देवहृति) में शुश्रषवे सुननेकी इच्छा 
स महायोगी उन महायोगी | वालेको 

नें | बद बतलाइये ॥४॥ 
वे निश्चित रूपसे | 


रुचिर्यो भगवान्‌ ब्रह्मन्दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः । 

यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्या च मानवीम्‌ ॥५॥ 

रुचिः यः भगवान्‌ ब्रह्मन्‌ दक्षः वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससज भूतानि 
लब्ध्वा भार्या च मानवीम्‌ ॥५॥ 


ब्रह्मन्‌ यः ब्रह्मन! जो | मानवीं च मनुकी पुत्रियोंको ही 

भगवान्‌ रुचिः भगवान्‌ रुचि थे भार्या लब्ध्वा पत्नी रूपमें पाकर 

वा अथवा यथा जेसे 

ब्रह्मणः सुतः भूतानि ससर्ज प्राणियोकी सृष्टिकी 

दक्षः ब्रह्मा जीके पुत्र (वह बतलावे) ॥५॥ 
दक्ष थे, 

मैत्रेय उवाच- 


प्रजा: सृजेति भगवान्‌ कदमो ब्रह्मणोदितः । 
सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणा समा दश ॥६॥ 


३७८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रजाः सृज इति भगवान्‌ कर्दर्म: ब्रह्मणा उदितः सरस्वत्यां तपः तेपे 
सहस्राणां समा दश ॥६॥ 


प्रजाः सज संतान उत्पन्न करो | सरस्वत्यां सरस्वती किनारे 

इति इस प्रकार दश सहस्राणां 

ब्रह्मणा उदितः ब्रह्माजी द्वारा समाः दस हजार वषं तक 
आदेश देनेपर तपः तेपे तपस्या को ॥६॥ 


भगवान्‌ कदमः भगवान कर्दमने | 
ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कदमः। 
सम्प्रपेदे हार भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषस्‌ ॥७॥ 


ततः समाधि युक्तन क्रिया योगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरि भक्त्या प्रपन्न 
वरदाशुषम्‌ ॥।७॥ 


ततः उस समय वरदाशुषं वरदायक 
समाधि युक्त एकाग्र चित्तसे हारि श्रीहरिको 
क्रिया योगेन पूजन विधिसे भक्त्या भक्तिपूर्वक 
कर्दमः कदंमजी सम्प्रपेदे आराधना करने 
प्रपञ्न शरणागत लगे ॥७।। 


तोवत्प्रसच्तो भगवान्‌ पुष्कराक्षः कृते युगे । 

दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्द ब्रह्म दधहपुः ॥८॥ 

तावत्‌ प्रसन्नः भगवान्‌ पुष्कर अक्षः कृते युगे दशयामास तं क्षत्तः 
शाब्दं ब्रह्म दधत्‌ वपुः ॥८॥ 


क्षत्तः विदुर ! प्रसन्नः प्रसन्न होकर 
तावत्‌ उतने समयमें शाब्दं ब्रह्म शब्द ब्रह्म (वेद)मय 
कृत युगे सतयुग में वपुः दधत्‌ शरीर धारण करके 
भगवान्‌ तं दर्शयामास उनको दर्शन 
पुष्कर अक्षः भगवान कमल दिया ।।८॥ 

नयनने 


स तं विरजमर्काभ सितपदरोत्पलस्रजम्‌ । 

स्निग्धनीलालकव्रातवक्त्राब्जं विरजोऽम्बरम्‌ ॥८४॥ 

स तं विरजं अर्काभं सित पद्म उत्पल स्रज स्निग्ध नील अलक ब्रात 
वक्र अब्ज विरज अम्बरम्‌ ॥४॥ 
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स उन (कदंमजी) ने | उत्पल स्रज कुमुदिनीकी माला 
तं उन (भगवान) को पहिने 
देखा स्निग्ध चिकनी 
अर्काभं सूर्यके समान नोल अलक ब्रात काली अलकोंसे घिरे 
तेजोमय, वक्र अब्ज कमल मुखवाले, 
सित पद्म श्वेत कमल (ओर) , विरज अम्बरं निर्मल वस्त्र 
| वाले ॥८॥ 
किरीटिनं कुण्डलिनं शद्भचक्रगदाधरम्‌। 
इत्रेतोत्पलक्रीडनक मनःस्पशंस्मितेक्षणम्‌ ॥१०॥ 


किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्ख चक्र गदाधरं श्वेत उत्पल क्रीडनकं मनः 
स्पर्श स्मित ईक्षणस्‌ ॥१०॥ 


किरीटिनं मुकुटधारी, क्रीडनकं श्वेत कमलको 
कुण्डलिनं कुण्डल पहिने, खिलोनेकी भाँति 
शङ्कः चक्र लिए 
गदाधरं शंख, चक्र,गदाधारी, | मनः स्पश मनको छू लेनेवाली 
श्वेत उत्पल स्मित ईक्षणं मन्द मुस्कान सहित 
देखते हुए ॥१०॥ 
बिन्यस्तचरणाम्भोजमंसदेशे गरुत्मतः । 


रट्टा खेऽवस्थितं वक्षः श्रियं कोस्तुभकन्धरम्‌ ॥११॥ 
विन्यस्त चरण अम्भोजं अंश देशे गरुत्मतः दृष्ट्वा खे अवस्थितं वक्षः 
क्रियं कोस्तुभ कन्धरम्‌ ॥११॥ 
वक्षः श्रियं वक्षस्थलपर श्रीवत्स, चरण अम्भोज चरण-कमल 


कौस्तुभ कन्धरं गलेमें कौस्तुभमणि | विन्यस्तं रखे हुए 

पहिने खे अवस्थितं आकाशमे स्थित 
गरुत्मतः गरुड़के दृष्ट्वा ( भगवानको 
अंश देशे कन्धोंपर देखकर ॥११॥ 


जातहर्षोऽपतन्मुर्ध्ना क्षितो लब्धमनोरथः । 
गो भिस्त्वभ्यगृणात्प्रीतिस्वभावात्मा कृताञ्जलिः ॥१२॥ 
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जात हर्ष: अपतन्‌ मूर्ध्ना क्षितौ लब्ध मनोरथः गो भः तु अभ्यगृणात्‌ 
प्रीति स्व भावात्मा कृत अञ्जलिः ॥१२॥ 


जात हषंः बडा हर्ष हुआ, मुर्ध्ना सिरसे ( पृथ्वीपर 
लब्ध मनोरथः सब मनोरथ प्राप्त सिर टेककर ) 

हो गया । कृत अञ्जलिः (फिर)हाथ जोड़कर 
प्रोतिस्व प्रीतिसे पूर्ण | गीभिः तु शुद्ध वाणीसे 
भावात्मा भावमग्न चित्त अभ्यगृणात्‌ स्तुति करने 
क्षितो अपतन्‌ पृथ्वीपर (साष्टाङ्ग) लगे ॥१२॥ 

गिरकर 
कर्दमोवाच-* 


जुष्टं बताद्याखिलसत्त्वरशेः 
सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दशंनातन्नः । 
यहशंनं जन्मभिरीड्य स£दू- 
राशासते योगिनो रूढयोगाः ॥१३॥ 


जुष्टं बत अद्य अखिल सत्त्व राशेः सांसिध्यं अक्ष्णोः तव दशनात्‌ 
नः यत्‌ दशेनं जन्मभिः ईड्य सद्धिः आशासते योगिनः रूढ योगाः ॥१३॥ 


अखिल सम्पूर्ण | यत्‌ दर्शनं जिनका दर्शन 
सत्त्व राशः सचरःचर जगत्‌ रूप | सटः सत्पुरुष 

ईड्य स्तवनीय (प्रभु ! ) | योगिनः योगीजन 

बत अद्य सोभाग्यसे आज जन्मभिः अनेक जन्मो में 
तव दशंनात्‌ आपके दर्शनसे रूढ योगाः योगारूढ होकर 
नः अक्ष्णोः मेरे नेत्र आशासते करना चाहते 
सांसिध्यं सफल हुए । हैं ॥१३॥ 


ये मायया ते हतमेधसस्त्वत्‌ 
पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम्‌ । 


* अन्य प्रतियोंमें 'ऋषिरुवाच' पाठ है । 
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उपासते कामलवाय तेषां 
रासीश कामान्निरयेऽपि ये स्युः ॥१४॥ 


ये मायया ते हत मेधसः त्वत्‌ पाद अरविन्दं भवसिन्धु पोतं उपासते 
कामलवाय तेषां रासोश कामान्‌ निरये अपि ये स्युः॥१४॥ 


ये जिनकी निरयेअपि नरकमें भी 
ते मायया आपको मायासे ये स्युः जो हें ( उन) 
मेधसः हत बुद्धि मारी गयी | कामलवाय कामना कणिकाओंके 
है (वे) लिए 
भवसिन्धु पोतं संसार सागरमें उपासते उपासना करते हैं 
जहाज रूप तेषां उनकी (कामनाये) 
त्वत्‌ पाद रासीश (आप) पूर्ण करते 
अरविन्द आपके चरण- हैं ॥१४॥ 
कमलोंकों 
तथा स चाहं परिवोढुकामः 
समानशीलां गृहसेधधनुम्‌ ॥ 
उपेयिवान्मुलमशेषमूलं 


दुराशयः कामदुघाइप्रिपस्य ॥१५॥ 


तथा स च अहं परिवोदु कामः समान शीलां गृहमेध धेनुं उपेयिवान्‌ 
मूलं अशेष मूलं दुराशयः कामदुघ अङ्घ्रि पस्य ॥१५॥ 


तथासचअहं वेसा ही यह मैं भी | मूलं उपेयिवान्‌ समीप आया हूं 


दुराशयः तुच्छ अभिप्राय समान शीलां समान स्वभाववाली 
वाला हूँ, गृहमेध धेनुं गार्हस्थ्य सुख देने 

कामदुघ कल्प वृक्ष समान वालीसे 

अङ्घ्रि पस्थ चरणवाले परिवोदु कामः विवाह करनेकी 

अशेष मुलं सबके मूलकारण इच्छासे ॥१५॥ 


प्रजापतेस्ते वचसाधीश तन्त्या 
लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः । 
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अहं च लोकानुगतो वहामि 


बलि च शुक्लानिमिषाय तुभ्यम्‌ ॥१६॥ 


प्रजापतेः ते वचसा अधोश तन्त्या लोकः किल अयं कामहतः अनुबद्धः 
अहं च लोक अनुगतः वहामि बलि च शुक्ल अनिमिषाय तुभ्यम्‌ ॥१६॥ 


अंधोश सर्वेश्वर ! | अहं च 
प्रजापतेः प्रजाके स्वामी ! | लोक अनुगतः 
ते वचसा आपकी (वेदरूपी) | शुक्ल 

वाणी अनिमिषाय 
सन्त्या किल रूपी रस्सीसे ही तुभ्यं 
अनुबद्धः बंधा हुआ बाल च 
अयं लोकः यह लोक 
कामहतः कामनाओसे मारा वहामि 

गया है । 


लोकांश्च लोकानुगतान्‌ पशुश्च 


में भी 
लोकानुगामी होकर 
धर्ममूति 
कालस्वरूप 
आपको 

(यह स्तुति रूपी) 
उपहार हो 

दे रहा हूँ ॥१६।। 


हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम्‌ । 


परस्पर त्वद्गुणवादसोधु- 
पीयुबरनिर्यापितदेहधर्माः 


॥१७॥ 


लोकान्‌ च लोक अनुगतानु पशून्‌ च हित्वा श्रिताः ते चरण आतपत्रं 
परस्पर त्वत्‌ गुणवाद सीधु पीयुष निर्यापित देह धर्माः ॥१७॥ 


लोकान्‌ च लोगोंको और परस्परं 
लोक अनुगतानु लोगोके अनुगत त्वत्‌ गुणवाद 
पशुनु च (मुझ जेसे) सोधु पीयूष 


पशुओंको भी देह धर्माः 
हित्वा ते छोड़कर आपके 
चरण आतपत्र चरण रूपी छत्रकी । निर्यापतः 
शिताः छायाका आश्रय 

लेनेबाले 


परस्पर 
आपके गुणानुवाद 
मादक सुधासे 
शरीरके धमं 

( भूख प्यासादि ) 
(को भी) शान्त 
करते हें ॥१७॥ 
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न ते$जराक्षभ्रमिरायुरेषां 
त्रयोदशारं दिशतं षष्टिपद । 
षण्नेम्यनन्तच्छदडि यत्त्रिणाभि 
क रालरूतो जगदाच्छिद्य धावत्‌ ॥१८॥ 
न ते अजः अक्षश्रमिः आयुः एषां त्रयोदश अरं त्रिशत षष्टि पर्व 


षट्नेमिः अनन्तः छदि यत्‌ त्रिणाभिः कराल स्रोतः जगत्‌ आछिद्य 
धावत्‌ ॥१८॥ 


यत्‌ अक्षश्रमिः जो ब्रह्मरूप धुरीपर | त्रिणाभिः तीन ( चातुर्मास्य 
घूमनेवाला रूप ) नाभिवाला, 
त्रयोदश अरं (अधिक मास सहित) कराल स्रोतः भयङ्कर गतिवाला 
तेरह मास रूप ( काल चक्र ) 
अरोंवाला, जगत्‌ आछिद्य जगतको काटता 
व्रिषष्ठिपवं तीनसो साठ धावत्‌ दौड़ रहा है, 
(दिन रूप)जोड़वाला| अजः अजन्मा प्रभु ! 
षट्नेमिः ६ (ऋतु रूपी) ते एषां तुम्हारे (हे) उनकी 
हाल युक्त, आयुः न आयुको नहीं 
अनन्तः छदिः अनन्त ( क्षण, पल (काटता) ॥१५॥ 


रूप ) धारोंवाला, 
एकः स्वयं सञ्जगतः सिसुक्षया- 
द्वितीययाऽऽत्मन्नधियोगमायया । 
सजस्यदः पासि पुनग्रंसिष्यसे 
यथोणनाभिर्भगवन्‌ स्वशक्तिभिः ।।१४।॥। 
एकः स्वयं सन्‌ जगतः सिसृक्षया द्वितोयया आत्मनि अधियोग- 


मायया सृजसि अदः पासि पुनः ग्रसिष्यसे यथा उर्णनाभिः भगवन्‌ 
स्वशक्तिभिः ॥।१८॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! स्वयं स्वयं 
एकः सन्‌ अकेले होते हुए जगतः संसारको 
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सिसुक्षया सृष्टि करनेको स्वशक्तिभिः अपनी शक्तियों द्वारा 
इच्छासे सुजसि सृष्टि करते हैं, 
आत्मनि ` अपनेमें ही पासि पालन करते हैं 
द्वितोयया अपनेसे पृथक पुनः ग्रसिष्यसे फिर इसे ग्रस्त 
अधियोगमाया योगमायाका आश्रय कर लेंगे 
लेकर यथा उर्णनाभिः जसे मकड़ी ॥१८॥ 
अदः उससे उत्पन्न 


नेतहताधीश पदं तवेप्सितं 
यन्मायया नस्तनुषे भूतसुक्ष्मम्‌ । 
अनुग्रहायास्त्वपि यहि मायया 
लसत्तलस्था तनुवा विलक्षितः ॥२०॥ 
न एतत्‌ बत अधोश पदं तव ईप्सितं यत्‌ मायाया नः तनुषे भूत 


सुक्ष्म अनुग्रहाय अस्तु अपि याह मायया लसत्‌ तुलस्या तनु वा 
विलक्षितः ॥२०॥ 


अधीश सर्वश्वर ! तनु वा साकार रूपमें 
बत निश्चय बिलक्षितत  दशंन दे रहा है, 
एतत्‌ पदं यह रूप भी यत्‌ मायाया जिससे माय।से 
तव ईप्सितं आपका (अपना) | नः हमको 
अभीष्ट भूत सूक्ष्म ( गन्धादि ) 

न नहीं है, तन्मात्राओंको 
यहि जोकि तनुषे प्रदान कर रहे 
तुलस्या लसतु तुलसी मण्डित हैं ॥२०॥ 
मायया मायासे 

तं त्वानुभुत्योपरतक्रियाथं 

स्वमायया ाततलोकतन्त्रस्‌। 
नमाम्य भीषणं नमनीयपाद- 


सरोजमल्पीयसि कामवर्षम्‌ ॥२१॥ 


तृतीयस्कन्धे एकविशोऽध्यायः 
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तं तु अनुभूति उपरत क्रिया अर्थ स्वमायया बातित लोकतन्त्रं नमामि 
अभीक्ष्णं नमनीय पादसरोजं अल्पीयसि कामवषंम्‌ ॥२१॥ 


अनुभूति अपने अनुभवमें अल्पीयस छुद्र 
क्रिया अर्थं कमंके प्रयोजनसे | कामवर्ष कामनाओको पूर्ण 
उपरत उपरत ( निष्क्रिय करनेवाले 
परन्तु) | नमनोय वन्दनीय 
स्वमायया अपनी मायासे पाद सरोजं चरण कमलोंमें 
लोकतन्त्रं लोक व्यवहार मभोक्ष्णं निरन्तर 
वाततं चलानेवाले नमामि प्रणाम करता 
तं तु उस आपके हूँ ॥२१॥ 
मैत्रेय वाच - 
इत्यव्यलीकं प्रणृतोऽन्जनाभ- 
स्तमाबभाष वचसामृतेन । 
सुपणपक्षोपरि रोचमानः 
प्रेमस्मितोद्दीक्षणविश्वमद्श्रः ॥२२॥ 


इति अव्यलीक प्रणतः अब्जनाभः तं आबभाषे वचसा अमृतेन 
सुपर्णपक्ष उपरि रोचमानः प्रमस्मितः उद्वीक्षण विश्वमतु भ्रः ॥२२॥ 


इति 
अव्यलीक 
अणुतः 
सुपणंपक्षः 
उपरि 
रोचमानः 


* अन्य 


इस प्रकार 
निष्कपट भावसे 
प्रणाम करनेपर 
गरुड़के पंखों (पीठ) 
के ऊपर 

सुशोभित 


प्रेमस्मित 


! अब्जनाभः 


अमृतेन वचसा 
| तं आबभाषे 


मुस्कराहट 


देखनेसे 

चञ्चल भाहवाले 
कमलनाभ भगवान 
अमृतमयी वाणीसे 


उनसे बोले ।।२२११ 


प्रतियोंमें ऋषिरुवाच” हे; किन्तु "ऋषिरुवाच' तो उनके 
अनुसार श्लोक १३ से चल ही रहा था। 


३८६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


श्रीभगवात्रुवाच- 


विदित्वा तब चेत्यं मे पुरव समयोजि तत्‌ । 


यदर्थ मात्मनियमेस्त्वयेवाहं 


समाचितः ॥२३॥ 


विदित्वा तव चत्यं मे पुरा एव समयोजि तत्‌ यत्‌ अर्थ आत्म नियम: 


त्वयि एव अहं सर्माचतः ॥२३॥ 


यत्‌ अर्थ जिस प्रयोजनसे ही | तब चेत्यं 

आत्म निथसः अपने नियमों द्वारा | विदित्वा 

त्वयि अहं तुम्हारे द्वारा मैं पुरा एव 

सर्माचतः भली प्रकार पूजित | समयोजि 
हुआ, 

तत्‌ वह 


तुम्हारे चित्तकी बात 
जानकर 

पहिले ही 

उसको योजना बना 
दी है ॥२३॥ 


न वे जातु मृषव स्यात्प्रजाध्यक्ष मदहणम्‌ । 
भवद्विधेषवतितरां मयि संगृभितात्मनास्‌ ॥२४॥ 


न वे जातु मृषा एव स्यात्‌ प्रजाध्यक्ष मत्‌ अर्हणं भवत्‌ विधेषु 


अतितरां मयि संगृभित आत्मनाम्‌ ॥२४॥ 


प्रजाध्यक्ष प्रजापति ! मयि 

मत्‌ अहेणं मेरा पूजन संगृभित 
जातु कभी भी आत्मनां 
सृषा एव झूठा (व्यर्थ) तो | अतितरां 


नवेस्यात्‌ हो ही नहीं सकता, 
भवत्‌ विधेषु आप जेसे 


मुझमें 

निष्ठापूर्वक लगाये 
चित्तवालोंका तो 
अधिकतम ( फल- 
दायी होता है)॥२४॥ 


प्रजापतिसुतः सस्राण्मनुविख्यातमङ्गलः । 
ब्रह्माचतं योऽधिवसन्‌ शास्ति सप्ताणंबां महीस ॥२५॥ 


प्रजापति सुतः सम्राट मनुः विख्यात मङ्गलः ब्रह्मावतं यः अधिवसन्‌ 


शास्ति सप्ताणंवां महीम्‌ ॥२५॥ 


तृतीयस्कन्धे एकविशो$ध्याय: [ ३८७ 


विख्यात मङ्गलः विख्यात यशस्वी | सप्तार्णवां महीं सात समुद्रोंवाली 


प्रजापति सुतः ब्रह्माजीके पुत्र पृथ्वीका 
सम्राट मनुः यः सम्राट्‌ मनु जो शास्ति शासन करते 
ब्रह्मावर्त हैं ॥२५॥ 


अधिवसन्‌ ब्रह्मावतंमें रहते 
स चेह विप्र रार्जाबमहिष्या शतरूपया । 
आयास्यति दिइक्षुस्त्वां परश्वो धमकोविदः ॥२६॥ 


स च इह विप्र रार्जाषः महिष्या शतरूपया आयास्यति दिहक्षः त्वां 
परश्वः धमं कोविदः ॥२६॥ 


विप्र ब्रह्मन ! शतरूपया शतरूपाके साथ 
सच वेतो परश्वः परसों 

धर्म कोविदः धर्मज्ञ त्वां दिहक्षः तुम्हें देखने 

रार्जाषः राजषि इह आयास्यति यहां आवगे ॥२६॥ 
महिष्या (अपनी) महारानी 


आत्मजामसितापाड़ीं बयः शीलगुणान्धिताम्‌ । 
मृगयन्ती पति दास्यत्यनुरूपाय ते प्रभो ॥२७॥ 


आत्मजां असित अपाङ्कीं वयः शील गुण अन्वितां मृगयन्तीं पात 
दास्यति अनुरूपाय ते प्रभो ॥२७॥ 


असित अपाड्री श्याम लोचना आत्मजां अपनी पुत्रीको 
वयः शोल गुण आयु, शील, गुण | ते अनुरूपाय तुम अनुरूप 
अन्वितां युक्ता प्रभो स्वामीको 

पति मृगयन्तीं पति ढंढती दास्यति (वे) देंगे ॥२७॥। 


समाहितं ते हृदयं यत्रेमान्‌ परिवत्सरान्‌ । 
सा त्वां ब्रह्मन्नृपवधूः काममाशु भजिष्यति ॥२८॥ 


समाहितं ते हृदयं यत्र इमान्‌ परिवत्सरान्‌ सा त्वं ब्रह्मन्‌ नृप वधूः 
कामं आशु भजिष्यति ॥२८॥ 


३८८ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


ब्रह्मट' ब्रह्मन्‌ ! | सा वह (वसी ही) 

इमान्‌ इन नृप वधूः राजकन्या 

परिवत्सरान्‌ वर्षोमें आशु त्वं शीघ्र तुम्हारी 

ते हृदयं तुम्हारा हृदय कामं पर्याप्त 

यत्र समाहितं जेसी (पत्नी ) में | भजिष्यति सेवा करेगी ॥२८॥ 
लगा रहा है 


या त आत्मभृत वीर्य नवधा प्रसविष्यति । 


वीर्य त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यञ्जसा$5त्मनः ॥२८॥ 
या त आत्मभृतं बीर्य नवधा प्रसविष्यति बीर्य त्वदीये ऋषयः 
आधास्यन्ति अञ्जसा आत्मनः ॥२४॥ 


यात जो तुम्हारे वीर्य वीयंज (सन्तानो) में 
आत्मभूतं अपनेमें स्थापित | ऋषयः ऋषि लोग 

वीयं वीयंको अञ्जसा सरलतासे 

नवधा नव रूपोंमें आत्मनः (सन्तान रूपसे) 
प्रसविष्यति उत्पन्न करेगी । अपनेको 

त्वदीये तुम्हारी | आधास्यन्ति उत्पन्न करेंगे ॥२८॥ 


त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेश म उशत्तमः। 
मयि तोर्थोकृृताशेषक्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे ॥३०॥ 
त्वंच सम्यक्‌ अनुष्ठाय निदेशं म उशत्तमः मयि तीर्थीकृत अशेष 
क्रियार्थः मां प्रपत्स्यसे ॥३०॥ 
त्वं च तुम भी | अशेष क्रियार्थः सब कर्मोका फल 
मे निदेशं मेरे आदेशका मयि तोर्थोकृतः मुझे सर्मापत करके 
सम्यक अनुष्ठाय अच्छी तरह पालन | मां प्रपत्स्यसे मुझे प्राप्त 
करके होओगे ॥३०॥। 
उशत्तमः शुद्ध चित्त हो 
जाओगे, 


कृत्वा दयां च जीवु दत्वा चाभयमात्मवान्‌ । 
मय्यात्मानं सह जगद्‌ द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्‌ ॥३१॥ 


तुतोयस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३प४ै 


कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा च अभयं आत्मवान्‌ मयि आत्मानं सह 
जगत्‌ द्रक्ष्यसि आत्मनि च अपि भाम्‌ । ३१॥ 


जीवेषु च जीवोंपर तो आत्मानं सह अपने साथ 
दयां कृत्वा दया करके जगत्‌ मयि जगतको मुझमें 
च अभयं दत्त्वा ओर (उनको) च मां और मुझे 
अभय देकर आत्मनि अपनेमें 
आत्मवान्‌ आत्मज्ञानी होकर । द्रक्ष्यसि देखोगे ॥३१।। 


सहाहं स्वांशकलया त्वट्रीयंण महामुने । 
तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्‌ ॥३२॥ 


सह अहं स्व अंश कलया त्वत्‌ वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां 
प्रणेष्ये तत्त्व संहिताम्‌ ॥३२॥ 


महामुने महामुनि ! देवहूत्यां देवहुतिसे 

सह अहं उनके साथ मैं भी ( उत्पन्न होकर ) 
स्व अंश कलया अपनी अंश कलासे | तत्त्व संहिताम्‌ तत्त्व (गणना-सांख्य) 
त्वत्‌ वीर्यण तुम्हारे वीयं से शास्त्रको 

तव क्षेत्रे तुम्हारी पत्नी प्रणेष्ये रचना करूँगा ॥३२॥ 
मैत्रेय एवाच- 


एवं तमनुभाष्याथ भगवान्‌ प्रत्यगक्षजः । 
जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात्‌ ॥३३॥ 


एवं तं अनुभाष्य अथ भगवान्‌ प्रत्यक्‌ अक्षजः जगाम विन्दुसरसः 
सरस्वत्या परिश्रितात्‌ ॥।३३॥ 


अथ तदनन्तर भगवान्‌ भगवान्‌ 
एवं इस प्रकार सरस्वत्याः सरस्वती नदीसे 
तं अनुभाष्य उनसे कहकर परिश्रितात्‌ घिरे हुए 


प्रत्यक्‌ अक्षजः इ्द्रियोंके अन्तर्मुख | बिन्दुसरसः विन्दु सरोवरसे 
होनेसे दशन देनेवाले ' जगाम चले गये ॥३३॥ 


३८० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


निरोक्षतस्तस्य ययावशेष- 
सिद्धश्वराभिष्टुतसिद्धमागः । 
आकर्णयन्‌ पत्र रथेनद्रपक्षे- 


रुच्चारितं स्तोममुदीणंसाम ॥३४॥ 


निपीक्षतः तस्य यया अशेष सिद्धेश्वर अभिष्टुत सिद्ध मार्ग: आकर्णयन्‌ 
पत्र रथेन्द्र पक्षः उच्चारितं स्तोमं उदीर्ण साम ॥३६॥ 


पत्र रथेन्द्र पक्षिराज. (गरुड़) के | निरीक्षतः देखते-देखते 
पक्षः पंखोंसे अशेष सिद्धेश्वर समस्त सिद्धेश्वरो 
सामस्तोमं सामवेदकी आधार- द्वारा 

भूत ऋचाओंकी अभिष्टुत प्रशंसित 
उदीणं उठती (ध्वनि) सिद्ध मार्ग सिद्ध-मार्ग (वेकुण्ठ} 
आकणंयनु सुनते हुए, यया चले गये ॥३४॥ 
तस्य उन (कदमजी) के 


अथ सम्प्रस्थिते शुक्ले कदमो भगवानृषिः । 
आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन्‌ ॥३५॥ 


अथ सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमः भगवानु ऋषिः आस्ते स्म बिन्दुसरसि 
तं कालं प्रतिपालयनु ॥३५॥ 


अथ तब तं कालं उस ( भगवानके 
शुक्ले भगवानके बतलाये ) समयको 
सम्प्रस्थिते चले जानेपर प्रतिपालयन्‌ प्रतीक्षा करते 
भगवान्‌ कदमः बिन्दुसरसि विन्दु सरोवरपर ही 
ऋषिः भगवान कर्दम ऋषि | आस्ते स्म रुके रहे ॥३५॥। 


मनुः स्यन्दनमास्थाय शातकोम्भपरिच्छदम्‌ । 
आरोप्य स्वां दुहितरं सभायः पर्यटन्महीस्‌ ॥।३६॥ 


मनुः स्यन्दनं आस्थाय शातकौम्भ परिच्छदं आरोप्य स्वं दुहितरं 
सभार्यः पर्यटन्‌ महीम्‌ ॥३६। 


तृतीयस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३८१ 


शातकोस्भ सुवर्ण आरोप्य बेठाकर 
परिच्छदं जटित मनुः मनु 
स्यन्दनं रथपर आस्थाय (स्वयं भी) बैठकर 
सभायं: पत्नी ( शतरूपा ) | महीं पर्यटन्‌ पृथ्वीपर घूमते 
के साथ हुए ॥ ३६॥ 


स्वयं दुहितरं अपनी पुत्रीको 
तस्मिन्‌ सुधन्वन्नहनि भगवान्‌ यत्सभादिशत्‌ । 
उपायादाश्रमपदं मुनेः शान्तत्रतस्य तत्‌ ॥३७॥ 


तस्मिन्‌ सुधन्वनु अहनि भगवान्‌ यत्‌ समादिशत्‌ उपायात्‌ आश्रम 
पदं मुनेः शान्त ब्रतस्य तत्‌ ॥३७॥ 


सुधन्वन वीरवर विदुर ! | मुनेः मुनि (कदेम) के 
यतु भगवान्‌ जो भगवानने ततु आश्रम पदं उस आश्रम 
समादिशत्‌ बतलायाथा स्थानपर 
तस्मिन्‌ अहनि उसी दिन उपायात्‌ पहुँचे ॥। ३७॥ 


शान्त व्रतस्य शान्ति परायण 
यस्मिन्‌ भगवतो नेत्रान्न्यपतन्नश्रबिन्दवः । 
कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नशपतया भृशम्‌ ॥३८॥ 


यस्मिन्‌ भगवतः नेत्रात्‌ न्यपतन्‌ अश्रु बिन्दवः कुपया सम्परीतस्य 
प्रपन्ने आपतया भृशम्‌ ॥३८॥ 


प्रपन्ने शरणागतपर | नेत्रात्‌ नेत्रोसे 

भशं अपितया अत्यधिक को गयी | यस्मिन्‌ जिस (सरोवर) में 
कृपया कृपासे | अश्रु बिन्दवः आँसुकी बंदे 
सम्परीतस्य वशीभूत हुए न्यपतन्‌ गिरीं ॥३८॥ 
भगवतः भगवानके 


तद्दे बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम्‌ । 
पुण्यं शिवामृतजलं सहषिगणसेवितस्‌ ॥३८॥ 


ततु बं बिन्दुसरः नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिव अमृत जलं 
सहषिगण सेवितम्‌ ॥३८॥ 


३४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
सरस्वत्गाः सरस्वतीके शिव अमृत जलं अमृतके समान 
परिप्लुतं (जलसे) भरा हुआ कल्याणकारी जल 
तत्‌ वं वह निश्चय वाला (वह) 
बिन्दुसरसः बिन्दु सरोवर नामक | महषिगण महषि समूहसे 
पुण्यं पवित्र (तीथं) है | सेवितं सेबित है। (वहाँ 
महषि रहते 
हैं ) ॥३४॥ 
पुण्यद्रमलताजालः क्‌जत्पण्यमृगदि जेः । 
स्वेतुफलपुष्पाढय वनराजिश्रियान्वितस ॥४०॥ 


पुण्य द्रुम लता जालः कूजत्‌ पुण्य मृग द्विजेः सर्वं ऋतु फल पुष्प 


आढ्य वनराजि श्रिया अन्वितम्‌ ॥४०॥ 


पुण्य पवित्र फल-पुष्प आह्य' फल-पुष्प भरे 
द्रम लता जालः वृक्ष-लता समूहसे, रहनेसे 
क्‌जत्‌ बोलते हुए वनराजि (वहाँका) बन समूह्‌ 
पुण्य पवित्र श्रिया अन्वितं (बहुत) सुशोभित 
मृग द्विजः पशु-पक्षियोंसे, है ॥४०॥ 
सवं ऋतु सब ऋतुओंमें 
मत्तद्विजगणघु ष्ट मत्त्रमर विश्रमम्‌ । 
मत्तबहनटाटोपमाह्वयन्मत्तकोकिलम्‌ ॥४१॥ 


मत्त द्विजगणेः घुष्टं मत्त भ्रमर विश्रमं मत्त बाह नट आटोपं आह्वयन्‌ 


मत्त कोकिलम्‌ ॥४१॥ 


मत्त मतवाले हुए मत्तर्बाह नट 
द्विजगण: पक्षियोंके स्वरसे) 

घुष्टं शब्दायमान, आटोपं 

मत्त भ्रमर मतवाले भौंरोंकी | मत्त कोकिल 
विश्रमं (गुजारसे) गुंजित, | आह्वयन्‌ 


कदस्बचम्पकाशोकक रझबकुलासन: 
कुन्दमन्दारकुटजश्चूतपोतेरलङ्कृतम्‌ 


मतवाले नाचते 
मयूरोंके 
फले पंखोंसे छाया, 
मतवाली कोयल 
मानो बुला रही 
थो ॥४१॥ 

। 


॥४२॥ 


तृतीयस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३५३ 
कदम्ब चम्पक अशोक करञ्ज बकुल (मोलिक्षी) असन: कुन्द मन्दार 
(आक) कुटज चुतपोतः (नये आमके वृक्षोंसे) अलंकृतम्‌ ॥४२॥ 
कारण्डवः प्लवेहंसः कुररजलकुककुटेः। 
सारसंश्रक्रवारकश्च चकोरेवंल्गु कूजितम्‌ ॥४३॥ 


कारण्डवः प्लवेः हंसेः कुररः जलकुक्कुटंः सारसः चक्रवाकः च 
चकोरः वल्गु कजितम्‌ ॥४३॥ 


कारण्डवः जलकाकों, सारसः सारसों, 
प्लवे: बत्तकों, चक्रवाकः च चकवों तथा 
हंसः हंसों, चकोरः चकोरोंके 
कुररः पन डुब्बी पक्षी, वल्गु कूजितं मधुर कलरवसे भरा 
जलकुक्कुटंः जलमुगों, था ॥४३॥ 
तथेव हरिणेः क्रोडेः श्वाविद्गवयकुञ्जरः । 
गोपुच्छेहुरि भिर्मकेनंकुलेर्नाभिभिवृ तम्‌ ॥४४॥ 


तथा एव हरिणेः क्रोडेः श्वअविद्‌ गवय कुञ्जरः गोपुच्छः हरिभिः 
मकः नकुलं: नाभिभिः वृतम्‌ ॥४४॥ 


तथा एव इसी प्रकार गोपुच्छः गोलांगूल बन्दरों, 
हरिणः हरिनों, हरिभिः सिहों, 

क्रोडे: सूअरों, मकः बन्दरों, 

श्वअविद्‌ स्याही (सेही) नकुलः नेवलों, 

गवय नीलगाय, नाभिभिः कस्तूरी मृगोंसे 
फुञजरः हाथियों, वृतम्‌ घिरा था ॥४४॥ 


प्रविश्य तत्तोथबरमादिराजः सहात्मजः । 

ददश मुनिमासीनं तस्मिन्‌ हुतहुताशनम्‌ ॥४५॥ 

घ्रबिश्य तत्‌ तीथंवरं आदिराजः सह आत्मजः ददर्श मुनि आसीनं 
तस्मिन्‌ हुत हुताशनम्‌ ॥४५॥। 


तत्‌ तोथंवरं उस श्रेष्ठ तीर्थमे | प्रविश्य प्रवेश करके 
सह आत्मजः पुत्रोके साथ आदिराजः आदिराज मनुने 


३३४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


तस्मिन्‌ उस (आश्रम) में | मुनि मुनि (कदम) को 
हुत हुताशनं अग्निमें हवन करके | ददशं देखा ॥४५॥ 
आसोनं बेठे 


बिद्योतमान वपषा तपस्युग्रयुजा चिरम्‌ । 

नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाद्भावलोकनात्‌ । 
तइयाहृतामृतकलापीयुषश्चदणेन च ॥४६॥ 
विद्योतमानं वपुषा तपसि उग्र युजा चिरं न अति क्षामं भगवतः 


स्निग्ध अपाङ्ग अवलोकनात्‌ तत्‌ व्याहृत अमृतकला पीयूष श्रवणेन 
च ॥४६॥ 


चिर बहुत दिनो तक अश्वृतकला 

उग्र तपसि युजा कठोर तप करनेपर | पीयूष अमृत भरी 
सुधाधारा 

भगवतः भगवानकी श्रवणेन च सुननेसे भी 

स्निग्ध स्नेह भरी अति क्षामं बहुत दुबले 

अपाङ्झः वपुषा न शरीरवाले नही थे, 


अबलोकनात्‌ चितवन देखनेसे | विद्योतमानं तेजो दीप्त थे ॥७६।॥ 
ततु व्याहृत उन (भगवान) के 
वचनरूपी 
प्रश्‌ पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम्‌ । 
उपसंसृत्य मलिन यथाहुंणमसंस्कृतत ॥४७॥ 


प्राश पदा पलाश अक्ष जटिलं चोरवाससं उपसंसृत्य मलिनं यथा 
अहुँणं असंस्कृतम्‌ ॥४७॥ 


प्राशु लम्बा शरीर, यथा जेसे 

पद्म पलाश अक्षं कमलदल लोचन, | असंस्कूतं बिना स्वच्छ किए 
जटिलं जटाधारी अर्हणं देवमूति 
चीरवाससं चीरवस्त्र पहिने, | मलिनं मंली हो (ऐसे लगते 


उपसंसुत्य समीप जानेपर थे ) ॥४७॥ 


तृतीयस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३५४५ 
अथोटजमुपायात नृदेवं प्रणतं परः । 
सपर्यया पयंगृल्हात्प्रतिनन्द्यानुरूषया ॥४८॥ 


अथ उटजं उपायातं नृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पयं गृह्वात्‌ प्रतिनन्द्य 
अनुरूपया ॥४८॥ 


अथ तब प्रतिनन्द्य आशीर्वादसे प्रसन्न 
उटजं उपायातं कुटियाके समीप करके 

आकर अनुरूपया ( आतिथ्यके ) 
पुरः प्रणतं सामने प्रणाम करते अनुरूप 
नृदेवं राजाको सपर्यया सत्कारसे 


पर्ये गृहात्‌ सत्कृत किया ॥४८॥। 
गृहोताहेणमासीन संयत प्रीणयन्मुनिः । 
स्मरन्‌ भगवदादेशमित्याह क्ुक्ष्णया गिरा ॥४८॥ 


गृहीतं अहणं आसीनं संयतं प्रोणयनु मुनिः स्मरन्‌ भगवत्‌ आदेश 
इति आह श्लक्ष्णया गिरा ॥४&॥ 


अहंणं गृहीतं सत्कार स्वीकार | स्मरन्‌ स्मरण करते हुए 
करके मुनिः मुनि ( कदंमजी ) 

संयतं स्वस्थचित्त (मनुके) | श्लक्ष्णया गिरा मधुरवाणीसे 

आसीनं बेठ जानेपर इति आह इस प्रकार 

भगवत्‌ आदेश भगवानके आदेशको बोले ॥४४॥ 

कद्गोवाव- 


नूनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते। 
बधाय चासतां यस्त्वं हरेः शक्तिह पालिनो ॥५०॥ 


नुनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते वधाय च असतां यः त्वं हरेः 
शक्तिः हि पालिनी ॥५०॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


देव देव ! असतां वधाय दुष्टोंको मारनेके 
नूनं निश्चय लिए है; 
ते चङ्क्रमणे आपका पर्यटन हि क्योंकि (आप) 
सतां संरक्षणाय सत्पुरुषोंकी हरेः भगवानको 
रक्षाके लिए पालिनी पालन करनेवाली 
च तथा शक्तिः शक्ति हें ॥५०॥ 
योऽकन््रग्नीन्द्रवायूनां यमधर्मप्रचेतसाम्‌ । 


रूपाणि स्थान आधत्से तस्मे शुक्लाय ते नमः ॥५१॥ 


यः अकं इन्दु अग्नि इन्द्र वायूनां यम धर्म प्रचेतसां रूपाणि स्थान 
आधत्से तस्म शुक्लाय ते नमः ॥५१॥ 


यः अक इन्दु जो सूर्य, चन्द्र, आधत्से धारण करते हैं, 
अग्नि इन्द्र अग्नि, इन्द्र, तस्मे उस 

यम धमं यमराज, धर्म, शुक्लाय भगवत्स्वरूप 
प्रचेतसां वरुणके ते नमः आपको 

रूपाणि रूप (और) नमस्कार ॥५१॥ 
स्थान दायित्व 


न यदा रथमास्थाय जत्रै मणिगणापितम्‌ । 
विस्फ्जंच्चण्डकोदण्डो रथेन त्रासयन्नघान्‌ ॥५२॥ 


न यदा रथं आस्थाय जत्रं मणिगण अर्पितं विस्फूर्जतू चण्ड कोदण्डः 
रथेन त्रासयन्‌ अघान्‌ ॥५२॥ 


मणिगण अपितं मणि जटित रथेन रथसे ही 

जेत्र जयदायक अघानु त्रासयन्‌ पापियोंको डराते 
रथं आस्थाय रथपर बेठकर, यदा न जब नहीं 

चण्ड कोदण्ड भयानक धनुषकी (घूमेंगे) ॥५२॥ 


विस्फूजंत्‌ टंकार करते 
स्वसेन्यचरणक्षुण्णं वेपयन्मण्डलं भुवः । 
विकर्षन्‌ बृहतीं सेनां पर्यटस्यंशुमानिव ॥५३॥ 


तृतीयस्कन्धे एकविशो$ध्याय: 


[ ३४७ 


स्वसन्य, चरण क्षुण्णं वेपयन्‌ मण्डलं भुवः विकर्षन्‌ बृहतों सेनां 


पर्यटन्‌ अंशुमान्‌ इव ॥५३॥ 


स्वसेन्य अपनी सेनाके बृहतीं सेनां बड़ी भारी सेनाको 

चरण क्षुण्णं चरणोंमे रोंदे विकषंम्‌ खींचते (साथ लिए) 

भुवः मण्डलं भू-मण्डलको अंशुमान इब  सूर्यके समान 

चेपयन्‌ कम्पित करते, पर्यटन्‌ (नहीं) घूमेंगे ॥५३॥ 
तदेव सेतवः सर्वे वर्णाधवसनिबन्धना: । 


भगवद्रचिता राजन्‌ भिद्यरन्‌ बत दस्युभिः ॥५४॥ 


तत्‌ एव सेतवः सर्व वर्ण आश्रम निबन्धनाः भगवत्‌ रचिता राजन्‌ 


भिद्यरन्‌ बत दस्युभिः ॥।५४॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! तत्‌ एव उसी समय 
भगवत्‌ रचिता भगवानकी.बनायी | बत निश्चय 
वर्ण आश्रम वर्ण और आश्रम | दस्युभिः डाकुओं द्वारा 
( के रूपमें ) । भिद्येरन्‌ तोड़ दी 
निबन्धनाः सुनिश्चित | जायंगी ॥५७।। 
सर्वे सेतवः सब मर्यादा 
अधमंश्च समेधेत लोलुपेव्यड्शेन्‌ भिः । 


शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनड्क्षयति ॥५५॥ 


अधमः च समेधेत लोलुपंः व्यङ्कुशेः तृभिः शयाने त्वयि लोकः अयं 


दस्यु ग्रस्तः विनङ्क्ष्यति! ५५ 


अधमः च अधमे भी त्वयि शयाने 

लोलुपेः लालची 

व्यङ्कुशेः निरंकुश | 

नृभिः मनुष्यों द्वारा अयंलोक 

समेधेत बहुत बढ़ | दस्यु ग्रस्तः 
जायगा । | 


विनङ्क्ष्यति 


आपके सो जाने 

( निश्चिन्त हो 
जाने ) पर 

यह संसार 

डाकुओंसे आक्रान्त 
होकर 

नष्ट होजायगा ॥५४५॥ 


३८८ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 
अथापि पृच्छे त्वां बोर यदर्थ त्वमिहागतः । 
त्य निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हुदा ॥५६॥ 


अथ अपि पृच्छे त्वां वीर यत्‌ अर्थ त्वं इह आगतः तत्‌ वयं 
निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा ॥५६॥ 


वीर बीर ! तत्‌ वयं उसको हम 

अथ अपि फिर भी निर्व्यलीकेन निष्कपट भावसे 
त्वां पृच्छे आपसे पूछते हैं, हृदा हृदयसे 

यत्‌ अथं जिस प्रयोजनसे [| प्रतिपद्यामहे स्वीकार 

त्वं इह आगतः आप यहाँ आये हैं। करेंगे ॥५६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे एकविशोऽध्यायः। 


अथ व्दाविशोषध्यायः 


मैत्रेय उवाच- 


एवमाविष्कृताशेषगुणकर्मो दयो 
सब्रोड 


मुनिम्‌ । 
इव तं सस्त्राडुपारतमुवाच ह॥१॥ 


एवं आविष्कृत अशेष गुण कर्म उदयः मुनि सत्रोड इव तं सम्राट्‌ 


उपारतं उवाच ह ॥१॥ 


एवं इस प्रकार सम्राट्‌ महाराज मनु 
अशेष सम्पूर्ण सव्रीड इव लज्जित होतेसे 
गुण कमं उदयः गुणों तथा कर्मोकी | मुनि उपारतं मुनिके चुप हो 
श्रेष्ठताको जानेपर 
आविष्कृतं प्रकट कर देनेपर । तंह उवाच उनसे ही बोले ॥१॥ 
मलुरुवाच- 
ब्रह्मासुजत्स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया । 
छन्दो मयस्तपो विद्यायोगयुक्तानलम्पटान्‌ ॥२॥ 
ब्रह्मा असृजत्‌ स्व मुखतः युष्मानु आत्म परीप्सया छन्दः मयः तपः 
विद्या योग युक्तान्‌ अलम्पटान्‌ ॥२॥ 
ब्रह्मा ब्रह्माजीने तपः विद्याः तपस्य, विद्या, 
स्व मुखतः अपने मुखसे योग युक्तान्‌ योगसे युक्त 
आत्म परीष्सया अपने (वेदमय) अलम्पटानु सदाचारी 
शरीरको रक्षाके लिए] युष्मान्‌ आप (ब्राह्मणों) को 
छन्दः मयः वेदमय, असुजत्‌ उत्पन्न किया ॥२॥ 


तत्त्राणायासृजच्चास्मान्दो:सहस्रात्सहस्रपात्‌ु । 
हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमङ्ग प्रचक्षते॥३॥ 


४०० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


तत्‌ त्राणाय असृजत्‌ अस्मान्‌ दोः सहस्रात्‌ सहस्रपात्‌ हृदयं तस्य हि 
ब्रह्म कषत्रं अङ्क प्रक्षते ॥३॥ 


तत्‌ त्राणाय उनको रक्षाके लिए | हि ब्रह्म क्योंकि ब्राह्मण 
सहस्रपात्‌ सहस्रो चरणोंवाले ( ओर वेद ) 

(विराट्‌ पुरुषने) तस्य हृदयं उनके हृदय हैं, 
अस्मान हम लोगोको क्षत्रं अंग क्षत्रिय शरीर 
दोःसहस्रात्‌ हजारों हाथोंसे प्रचक्षते कहा जाता है ॥३॥ 
असृजत्‌ उत्पन्न किया, 


अतो ह्यन्योन्यसात्मान ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः । 
रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः ॥४॥ 


अतः हि अन्योन्यं आत्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः रक्षति स्म अव्ययः 
देवः स यः सतु असदात्मकः ॥४॥ 


अतः हि अतः निश्चित रूपसे | सत्‌ असदात्मकः कारण कार्य स्वरूप 
ब्रह्म क्षत्र च ब्राहाण और क्षत्रिय | देवः परमात्मा हैं 
अन्योन्यं स अव्ययः वे अविनाशी 
आत्मानं परस्पर एक दूमरेको | रक्षति स्म (हम दोनोकी) रक्ष; 
रक्षतः यः रक्षा करते हैं करते हैं ॥४॥ 
तब जो | 


तव सन्दशनादेवच्छिन्ना मे सवसंशयाः । 
यत्स्वयं भगवान्‌ प्रोत्या धममाह रिरक्षिषोः ॥५॥ 


तब सन्दरॉनात्‌ एव छिन्ना मे सर्वे संशयाः यत्‌ स्वयं भगवान्‌ प्रीत्या 
धर्म आह रिरक्षिषोः ॥५॥ 


तव आपके प्रीत्या स्वयं प्रेमके कारण स्वयं 
सन्दर्शनात्‌ एव दर्शनमातसे ही ` ( आपने ) 

मे सवे संशयाः मेरे सब संशय | रिरक्षिषोः (प्रजाको) रक्षाको 

छिन्ना कट गये, इच्छा रखनेवालेके 

यत्‌ भगवाच क्योंकि भगवन्‌ ! धर्म आह धर्म बतलाये 


हैं ।॥।५॥। 


तृतीयस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ७०१ 


दिष्टया मे भगवा इष्टो दुदर्शा योऽकृतात्मनाम्‌ । 
दिष्ठ्या पादरजः स्पृष्ट शोष्णा मे भवतः शिवम्‌ ॥६॥। 


दिष्ट्या मे भगवानु हृष्टः दुर्दशंः यः अकृत आत्मनां दिष्ट्या पादरजः 
स्पृष्टं शीर्ष्ण मे भवतः शिवम्‌ ॥६॥ 


अकूत आत्मनां असंयत चित्तवालोंके | हृष्टः दर्शन किया । 
लिए दिष्ट्या सोभाग्यसे 
यः दुर्दर्शः जो कठिनाईसे | भवतः आपको 
दर्शन देनेवाले हैं, | शिवं कल्याणमयी 
दिष्ट्या सौभाग्यसे पादरजः चरण धूलिका 
मे मैंने (उन) ' मे शीर्ष्णा मैंने मस्तकसे 
भगवान्‌ भगवन्‌ (आपका) | स्पृष्टं स्पश किया ॥६॥ 


दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान्‌ । 
अपावृतः कर्णरन्ध्रर जुष्टा दिष्टयोशतीगिरः ।।७॥ 


दिष्टया त्वया अनुशिष्टः अहं कृतः च अनुग्रहः महान्‌ अपादृतेः 
कर्णरन्छ्नेः जुष्टा दिष्ट्या उशतोः गिरः॥७॥ 


दिष्ठ्या सोभाग्यवश दिष्ट्या परम सौभाग्यसे 
महानु अनुग्रहः महान्‌ अनुग्रह उशती गिरः ( आपकी ) 
कतः च करके ही पवित्र वाणी 
त्वया आपने अपावृतः (मेरे) खुले 
अहं मुझे कर्णरन्छ्ने: कर्णे छिद्रोमें 
अनुशिष्टः उपदेश किया, जुष्टा पड़ी ॥७॥ 


स भवान्दुहितृस्नेहपरिक्लिष्टात्मनो मम। 
श्रोतुमहंसि दीनस्य श्वावितं कृपया मुने ॥८॥ 


स॒ भवान दुहितृ स्नेह परिक्लिष्ट आत्मनः मम श्रोतु अहंसि दीनस्य 
श्रावितं कृपया मुने ॥८॥ 
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मुने मुने ! | श्रावितं प्रार्थना 

दुहितृ स्नेह (इस) पुत्रीके स्नेहसे | स भवान्‌ वह (कृपालु)आपको 
परिक्लिष्ट चिन्तित कृपया कृपा करके 

आत्मनः चित्त श्रोत्‌ अहेसि सुनना चाहिए ॥८॥ 


मम दीनस्य मुझ दीनको 
प्रियव्रतोत्तानपदोः स्वसेयं दुहिता मम । 
अन्विच्छति पति युक्तं वयःशीलगुणादिभिः ॥5॥ 


प्रियत्रत उत्तानपदः स्वसा इयं दुहिता मम अन्विच्छति पति युक्त 
वयः शोल गुण आदिभिः ॥। 


प्रियव्रत प्रियव्रत (तथा) आदिभिः आयु, आचार, गुण 
उत्तानपदः उत्तानपादको आदिमे 
इयं स्वसा यह बहिन | युक्तं पति अपने उपयुक्त 
मम दुहिता मेरी पुत्री, पतिको 
वयः शील गुण अन्विच्छति पाना चाहती 
हैं ॥॥ 


यदा तु भवतः शौलश्रुतरूपवयोगुणान्‌ । 
अश्टृणोन्नारदादेषा त्वय्यासीत्कृतनिश्चया ॥१०॥ 


यदा तु भवतः शोल श्रुत रूप वयः गुणानु अश्वृणोत्‌ नारदात्‌ एषा 
त्वयि आसोत्‌ कत निश्चया ॥१०॥ 


भवतः आपके यदा तु जबसे 

शील, श्रुत स्वभाव, विद्या, अश्यृणोत्‌ सुना है, 

रूप, वयः सौन्दयं, आयु त्वयि आपको ( पति 
(तथा ) बनानेका ) 

गुणान्‌ गुणोंको कृत निश्चया निश्चय कर 

एषा इसने आसोत्‌ चुकी है ॥१०॥ 

नारदात्‌ नारदजीसे 


तत्प्रतीच्छ द्विजाग्रयेमां श्रद्धयोपहृतां मया । 
सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधिषु कमसु ॥११॥ 
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तत्‌ प्रतोच्छ हिज अग्रथ इमां श्रद्धया उपहूतां मया सर्व आत्मना 
अनुरूपां ते गृहमे धिषु कमंसु ॥११॥ 


हिज अग्र्य द्विजश्रेष्ठ ! प्रतीच्छ स्वीकार कीजिए । 
श्रद्धया श्रद्धाके साथ गृहमेधिषु गुहस्थके 

सया मेरे द्वारा कमंसु ते कमेमें आपके 
उपहृतां भेंट को गयी | सर्व आत्मना सव प्रकारसे 

तत्‌ इमां अतः इसे | अनुरूपां अनुरूप है ॥११॥ 


उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते । 
अपि निर्मुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य कि पुनः ॥१२॥ 


उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादः न शस्यते अपि निर्मक्त सङ्गस्य 
कामरक्तस्य कि पुनः ॥१२॥ 


हि क्योंकि प्रतिवादः अस्वीकार करना 
निर्मुक्त सङ्गस्य अनासक्तके लिए | शस्यते न प्रशंसनीय नहीं है, 
अपि भो पुनः फिर 

उद्यतस्य उपस्थित कामरक्तस्य भोगासक्तकी 
कामस्य भोगको कि बात हो क्या ॥१३॥ 


य उद्यतमनारत्य कोनाशमभियाचते । 
क्षीयते तद्यशः स्फोतं मानश्चावज्ञया हतः ॥१३॥ 


यः उद्यतं अनादृत्य कीनाशं अभियाचते क्षीयते तत्‌ यशः स्फीत मानः 
च अवज्ञया हतः ॥१३॥ 


यः उद्यतं जो उपस्थितका स्फोंतं यशः फेला हुआ यश 
अनाहृत्य अनादर करके क्षौयते च क्षीण हो जाताहे 
कोनाशं ( किसी ) कृपणके ओर 
अभियाचते पास जाकर मानः सम्मान 

मांगता है, अवज्ञया हतः अवमाननासे मारा 
तत्‌ उसका जाता है ॥१३॥ 


अहं त्वाश्टृणवं विद्रन्‌ विवाहथं समुद्यतम्‌ । 
अतस्त्वमुपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण मे ॥१४॥ 
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अहं त्वा अशूणवं विद्वत्‌ विवाहार्थ समुद्यतं अतः त्वं उपकुर्वाणः 
प्रत्तां प्रतिगृहाण मे ॥१४॥ 


विन्‌ विद्वन्‌ ! मे उपकुर्वाणः मुझपर उपकार 
अहं त्वा मैने आपको करके 

विवाहार्थं विवाहके लिए प्रत्तां दी जाती कन्याको 
समुद्यतं भली प्रकार उद्यत | प्रतिगृहाण स्वीकार कर 
अशृणवं सुना है। लीजिए ॥१४॥ 
अतः त्वं अत: आप 

कर्दनोवाव-* 


बाढपुदोढुकामोव्हमप्रत्ता च तवात्मजा। 
आवयोरनुरूपोऽसावाद्यो वेवाहिको विधिः ॥१५॥ 


बाढं उद्दोढु कामः अहं अप्रत्ता च तव आत्मजा आवयोः अनुरूपः 
अस्ताः आद्यः बंचाहिकः विधिः ॥१५॥ 


बाढं अहं ठीक है, मैं | असाः आद्यः यह प्रथम 

उद्दोढु कामः विवाह करना वेवाहिकः विवाहकी 
चाहता हूँ । विधिः विधि 

तव आत्मजा च तुम्हारी पुत्री भी | आवयोः हम दोनोंके 

अप्रत्ता वाग्दान रहिता है, ! अनुरूपः अनुरूप हे ॥१५॥ 


कामः स भूयान्नरदेव तेऽस्याः 
पुत्र्याः समाम्नायविधो प्रतीतः । 
क एव ते तनयां नाद्रियेत 
स्वयेव कान्त्या क्षिपतीमिव श्रियम्‌ ॥१६॥ 


कामः स भूयात्‌ नरदेव ते अस्याः पुत्याः समाम्नाय विधो प्रतोतः 
कः एव ते तनयां न आद्रियेत स्वस्या एव कान्त्या क्षिपतीं इव श्रियम्‌ ॥१६॥ 


* अन्य प्रतियोंमें 'ऋषिरुवाच' है। 


तृतीयस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ४०५ 


नरदेव राजन्‌ ! स्वस्य एव अपनी ही 
समाम्नाय वेदोक्त कान्त्या कान्तिसे 
विधौ (विवाह) विधिमें | श्रियं क्षिपतीं इव लक्ष्मीको लज्जित 
स कामः वह काम करती-सी 

( वेदसम्मत भोग ) ते तनयां आपकी पुत्रीका 
ते तुम्हारी कः एव कौन-सा (पुरुष) 
अस्याः पुत्र्याः इस पृत्रीसे आद्रियित न आदर नहीं 
प्रतोतः पूर्ण होगा । करेगा ॥१६॥ 


यां हर्म्यपृष्ठे क्वणदङ्घ्रिशोभां 

विक्रोडतों कन्दुकविह्ूलाक्षीम्‌ । 
विश्वावसुन्यपतत्स्वादिमाना- 

द्विलोक्य सम्भोहविमुढचेताः ॥१७॥ 


यां हम्येपृष्ठे क्वणत्‌ अङ्घ्रिशोभां विक्रीडतों कन्दुक विह्वल अक्षीं 
विश्वावसुः न्यपतत्‌ स्वाद्‌ विमानात्‌ विलोक्य सम्मोह विमूढ चेताः ॥१७॥ 


हम्यंपृष्ठे महलको छतपर सम्मोह 

क्वणत्‌ विमूढ चेताः मोहवश अचेत 

अङ्घ्रिशोभां परोंके (तपुर) होकर 
झनकारती विश्वावसुः (गन्धवंराज) 

कन्दुक विश्वावसु 

विक्रोडतों गेंद खेलती स्वाविमानात्‌ अपने विमानसे 

बिह्वल अक्षी चंचल नेत्री न्यपतत्‌ गिर पड़े ॥१७॥ 


यां विलोक्य जिसे देखकर 
तां प्रार्थयन्तो ललनाललाम- 
मसेवितश्रीचरण ररष्ठाम्‌ । 
बत्सां मनोरुच्चपदः स्वसारं 


को नानुमन्येत बुधोऽभियाताम्‌ ॥१८॥ 
तां प्राथयन्तीं ललना ललामं असेवित श्रीचरणः अदृष्टां वत्सां मनोः 
उच्चपदः स्वसारं कः न अनुमन्येत बुधः अभियाताम्‌ ॥१८।॥। 


४०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


असेवित उच्चपदां उच्च पदस्थो 
श्रीचरण: लक्ष्मीजीके चरणोंकी (प्रियव्रत, उत्तान- 
जिन्होंने सेवा नहीं पाद ) की 
की उनको स्वसारं बहिन 
अहृष्ट यह दीख भी नहीं | अभियातां स्वयं आकर 
सकती ऐसी प्रार्थयन्तो प्राथंना कर रही है, 
ललना ललामं स्त्री-रत्न 'कः बुधः कौन बुद्धिमान 
मनोः वत्सां मनुको पुत्री तां उसका 
अनुमन्येत न अनुमोदन नहीं 
करेगा ।।१८।। 


अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं 
यावत्तेजो बिभृयादात्मनो मे । 

अतो धर्मान्‌ पारमहंस्यमुख्यान्‌ 
शुक्लप्रोक्तान्‌ बहु मन्येऽर्विहित्तान्‌ ॥१5॥ 


अतः भजिष्ये समयेन साध्वों यावत्‌ तेजः बिभुयात आत्मनः मे 
अतः धर्मान्‌ पारमहंस्य मुख्यान्‌ शुक्ल प्रोक्तान्‌ बहुमन्ये अर्वाह्तान्‌ ॥१४॥ 


अतः अतः अतः तदनन्तर 
समयेन एक शतंके साथ शुक्ल प्रोक्तान्‌ भगवानके द्वारा 
साध्वीं इस साध्वीको उपदिष्ट 
भजिष्ये स्वीकार करूंगा, | पारमहंस 
यावत्‌ जब तक मुख्यान्‌ परमहंसोंका प्रमुख 
मे तेजः मेरे तेजको अर्विहस्रान्‌ हिसा रहित 
आत्मनः अपनेमें (यह) | धर्मात धर्मोको ( संन्यास, 
बिभृयात्‌ धारण करेगी (जब शमदमादिको ) 
तक इसके सन्तान | बहुमन्ये आदर दूंगा ॥१८।) 
नहीं हो जायगी) 
यतोऽभवद्विश्वमिदं विचित्रं 


संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते । 


तृतीयस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ४०७ 


प्रजापतोनां पतिरेष मह्यं 
परं प्रमाण भगवाननन्तः ॥२०॥ 


यतः अभवत्‌ विश्वं इदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वा अवतिष्ठते 
प्रजापतीचां पतिः एष महं पर प्रमाणं भगवान्‌ अनन्तः ॥२०॥ 


यतः इदं जिनसे यह एष प्रजापतीनां 
विचित्रं बिश्‍बं विचित्र संसार पतिः यही प्रजाफतियोंके 
अभवत्‌ उत्पन्न हुआ, स्वामी 
यत्र वा तथा जिनमें भगवान्‌ अनन्तः भगवान अनन्त 
संस्थास्यते लीन हो जायगा | मह्य मुझे 
च अवतिष्ठते ओर (जिनमें) परम्‌ प्रमाणं अत्यन्त मान्य 
स्थित है, हैं ॥२०॥ 

मैत्रेय उवाच- 

स उग्रधन्वन्नियदेवाबभाषे 


आसोच्च तुष्णीमरविन्दनाभम्‌ । 
धियोपगृह्लन्‌ स्मितशोभितेन 
सुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः ॥२१॥ 


स उग्रधन्वन्‌ इयदेव आबभाषे आसीत्‌ च तूष्णं अरविन्दनाभं धिया 
उपगुह्वन्‌ स्मित शोभितेन मुखेन चेतः लुलुभे देवहृत्याः॥२१॥ 


उग्रधन्वन्‌ प्रचण्ड धनुधर धिया उपगृह्हून बुद्धिमें ग्रहण करके 
विदुर ! स्मित शोभितेन मुसुकान शोभित 

स इयदेव वे ( कर्दमजी ) मुखेन मुख देखकर 
इतना ही देवहुत्याः देवहृतिका 

आबभाषे बोलकर चेतः लुलुभे चित्त लुभा 

तुष्णीं आसोत्‌ च चुप हो गये तथा गया ॥२१॥ 


अरविन्दनास्ं भगवान 
कमलनाभको 


४०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
सोऽनुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्फुटम्‌ । 
तस्मे गुणगणाढ्याय ददो तुल्यां प्रहषितः ॥२२॥ 


सः अनुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्याः दुहितुः स्फुटं तस्मं गुणगण आढ्याय 
ददो तुल्यां प्रर्हाषतः ॥२२॥ 


सः उन (मनु) ने तस्मं उन (कदमजी) को 
महिष्याः महारानीका ओर) | तुल्यां उनके समान 
दुहितुः पुत्रीका ( गुणवती ) 
स्फुट व्यवसितं स्पष्ट निश्चय प्रहषितः हृषित होकर 
अनुज्ञात्वा जानकर ददो दे दी ॥२२॥ 


गुणगण आढ्याय ग्ुणगणोंके धनी 
शतरूपा महाराज्ञी पारिबर्हान्महाधनान्‌ । 
दस्पत्योः पयदात्प्रीत्या भूषावासः परिच्छदान्‌ ॥२३॥ 


शतरूपा महाराज्ञो पारिबर्हान्‌ महाधनान्‌ दम्पत्योः पयंदात्‌ प्रोत्या 
भुषावासः परिच्छदम्‌ ॥२३॥ 


महाराज्ञी महारानी | शुषावासः आभूषण, वस्त्र 
शतरूपा शतरूपाने परिच्छदं दूसरे (पात्रादि) 
दम्पत्योः बेटी-दामादको उपकरण 

प्रीत्या प्रेमपूर्वक पारिबहं दहेजमें 

महाधनान्‌ बहुमूल्य पयदात्‌ प्रदान किए॥२३॥ 


प्रत्तां दुहितर सम्राट्‌ सरक्षाय गतव्यथः । 

उपगुह्य च बाहुभ्यामोत्कण्ठयोन्मथिताशयः ॥२४॥ 

प्रत्तां दुहितरं सम्राट्‌ सहक्षाय गतव्यथः उपगुह्य च बाहुभ्यां 
ओत्कण्ल्य उन्मथित आशयः ॥२४॥ 


सम्राट महाराज (मनु) दुहितरं प्रत्तां पुत्री देकर 
सहृक्षाय सुयोग्य वरको गतव्यथः निश्चिन्त हो गये । 


तृतीयस्कन्धे द्वाविशोश्ध्यायः [ ४०४ 


बाहुभ्यां ओत्कण्ख्यातु उत्कण्ठासे 
उपगुह्य च भुजाओंमें भरकर | उन्मथित 
और छातीसे आशयः विह्वल चित्त 
लगाकर हो गये ॥२४॥ 


अशक्नुवंस्तद्विरहें मुञ्चन्‌ वाष्पकलां मुहुः । 
आसिञ्चदम्ब वत्सेति नेत्रोदद्‌ंहितुः शिखाः ॥२५॥ 


अशक्नुवन्‌ तद्‌ विरहं मुञ्चन्‌ बाष्पकलां मुहुः आसिञ्चतु अम्ब वत्से 
इति नेत्रोदंः दुहितुः शिखाः ॥२५॥ 


तद्‌ विरहं उसका वियोग वाष्पकलां आँसू 

अशक्नुवन्‌ न सह सकनेके मुहः मुञ्चन्‌ बार-बार बहाते 
कारण नेत्रोदः उन म।सुओंसे 

अम्ब ! वत्से दुहितुः शिखाः पुत्रीके केश 

इति मां ! बेटी !' ऐसा | आसिञ्चत्‌ भिगा दिये ॥२५॥ 
कहते 


आमन्त्र्य तं मुनिवरमनुज्ञातः सहानुगः । 
प्रतस्थे रथमारुह्य सभार्यः स्वपुरं नृपः ॥२६॥ 


आमन्त्र्य तं मुनिवर अनुज्ञातः सहअनुगः प्रतस्थे रथं आरुह्य सभार्यः 
स्वपुरं नृपः ॥२६॥ 


तं मुनिवरं उन मुनि श्रेष्ठ रथं आरुह्य रथमें बेठकर 
( कदंमजी ) से नृपः राजाने 
आमन्त्य पूछकर सह अनुगः मअनुचरोंके साथ 
अनुज्ञातः आज्ञा लेकर स्वपुरं प्रतस्थे अपने नगरको 
सभाये: पत्नीके साथ प्रस्थान किया ॥२६।। 
उभयोऋ षिकुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोधसोः । 
ऋषोणामुपशान्तानां पश्यन्नाश्रससम्पदः ॥२७॥ 


उभयोः ऋषिकुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोधसोः ऋषीणां उपशान्तानां 
पश्यन्‌ आश्षम सम्पदाः ॥२७॥ 


४१० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


ऋषिकुल्यायाः त्ररषिगण सेविता | उपशान्तानां अत्यन्त शान्त 


सरस्वत्याः सरस्वती नदोके ऋषीणां ऋषियोंके 
उभयोः आश्रम सम्पदा: आश्रमोकी शोभा 
सुरोधसोः दोनों उत्तम तटोंपर | पश्यन्‌ देखते हुए ॥२७॥ 


तमायान्तमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात्प्रजाः पतिम्‌ । 
गीतसंस्तुतिवादित्रेः प्रत्युदीयुः प्रहषिताः ॥२८॥ 


तं आयान्तं अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात्‌ प्रजाः पति गीत संस्तुति वादित्रैः 
प्रत्युदीयुः प्रहाषताः ॥२८॥ 


तं पात उन (अपने) . वादित्रँः बाजे बजाते 
स्वामी को | ब्रह्मावर्तात्‌ ब्रह्मावतंसे 
आयान्तं आता । प्रहाषताः प्रसन्न होकर 
अभिप्रेत्य जानकर प्रत्युदीयुः अगवानी करने 
प्रजाः प्रजाजन बाहर आये ।।२८॥। 


गीत संस्तुति गाते, स्तुति करते 
बहिष्मती नाम पुरी सवंसम्पत्समन्विता । 
न्यपतत्‌ यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्गं विधुन्वतः ॥२८॥ 
बहिष्मती नाम पुरी सर्व सम्पत्‌ समन्विता न्यपतत्‌ यत्र रोमाण 
यज्ञस्य अङ्कः विधुन्वतः ॥२४॥। 
सबं सम्पत्‌ सब सम्पत्तियोसे | यत्र यज्ञस्य जहाँ भगवान्‌ 


समन्विता भली प्रकार परिपूर्ण वाराहके 
बहिष्मतो अंगं विधुन्वता शरीर कम्पित करते 
नाम पुरी बहिष्मती नामक समय 
राजधानी थो* रोमाणि न्यपततु ( उनके ) रोम 
गिरे ॥२४५॥ 


कुशाः काशास्त एवासन्‌ शश्वद्धरितवचंसः । 
ऋषयो येः पराभाव्य यज्ञघ्नान्‌ यज्ञमीजिरे ॥३०॥ 

* सोरों-कासगंजसे एटा (एताः) तक यह रही होगी । कासगंज तो 
बहिष्मतीका पर्याय नाम ही है । 


तृतीयस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ४११ 


कुशाः काशाः त एव आसन्‌ शश्वत्‌ हरित वर्चसः ऋषयः ये: पराभाव्य 
यज्ञघ्नान्‌ यज्ञं ईजिरे ॥३०॥ 


त एव वही (रोम) | यज्ञघ्नान्‌ यज्ञमें विघ्न करने 

शश्वत्‌ हरित | वाले असुरोंको 

वचसः बराबर हरे रहनेवाले पराभाव्य दूर भगाकर 

कुशाः काशाः ऋषयः ऋषि लोग 

आसन्‌ कुश और कास यज्ञं ईजिरे भगवान्‌ यज्ञपुरुषका 
हो गये । यजन करते हैं ।। ३०॥ 

यः जिनके द्वारा 


कुशकाशमयं ्बाहरास्तीयं भगवान्मनुः । 
अयजदज्ञपुरुष॑ लब्धा स्थानं यतो भुवम्‌ ॥३१॥ 


कुश काशमयं बहिः आस्तोयं भगवान्‌ मनुः अयजत्‌ यज्ञपुरुषं लब्धा 
स्थानं यतः भुवम्‌ ॥३१॥ 


यतः स्थानं जिनसे (अपने) बाहः चटाई 

रहनेका स्थान आस्तीयं बिछाकर 
भुवं लब्धा पृथ्वी प्राप्त हुई यज्ञपुरुषं उन यज्ञपुरुषका 
भगवानु मनुः भगवान्‌ मनुने अयजत्‌ यजन किया ॥३१॥ 


कुश काशमयं कुश-कास से बनी 
बहिष्मतीं नाम विभूर्या निविश्य समावसत्‌ । 
तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रयविनाशनम्‌ ॥३२॥ 


बहिष्मती नाम विभुः यां निविश्य समावसत्‌ तस्यां प्रविष्टः भवनं 
तापत्रय विनाशनम्‌ ॥३२॥ 


बहिष्मती बहिष्मती नामक पुरी। तपात्रय 

यां निविश्य जिसमें प्रवेश करके | विनाशनं त्रिताप नाशक 
विभुः समावसत्‌ राजामनु रहते थे, | भवनं प्रविष्टः (अपने) भवनमें 
तस्यां उसमें प्रवेश किया ॥३२॥ 


४१२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
सभायः सप्रजः कामान्‌ बुभुजेऽन्याविरोधतः । 
सङ्गीयमानसत्कीतिः सस्रीभिः सुरगायकेः । 
प्रत्युषेष्वनुबद्धन हृदा शइण्वन्‌ हरेः कथाः ॥३३॥ 


सभार्यः सप्रजः कामान्‌ बुभुजे अन्य अविरोधतः सङ्गीयमान सत्कीतिः 
सस्त्रीभिः सुरगायकः प्रत्यूषेषु अनुबद्धेन हृदा शण्वन्‌ हरेः कथाः ॥३३॥ 


सभायंः स्त्री (तथा) सस्त्रीभिः पत्नियोंके साथ 
सप्रजः पुत्रोंके साथ सुरगायकः गन्धव लोग 
अन्य अविरोधतः दूस रोंको विरोध न | सत्कीर्तिः ( उनको ) उत्तम 
हो (किसीकी हानि | कीति 
किये बिना) ' सङ्गोयमानः गानेपर भी 
कामान्‌ बुभुजे भोगोंका सेवन हृदा अनुबद्धेन चित्त लगाकर (वे) 
करते थे । हरेः कथाः श्रीहरिकी कथा 
प्रत्यूषेषु प्रातःकाल होनेपर । शण्वन्‌ सुनते थे ॥३३॥ 


निष्णातं योगमायासु मुनि स्वायम्भुवं मनुम्‌ । 
यदा भ्रंशयितुं भोगा न शेकुभंगवत्परम्‌ ॥३४॥ 


निष्णातं योगमायासु मुनि स्वायम्भुवं मनु यदा भ्रंशयितुं भोगाः न 
शेकुः भगवत्‌ परम्‌ ॥३६॥ 


योगमायासु योगमायामें यदा भगवत्‌ परं जो भगवानके 
(इच्छानुसार भोग परायण थे 
प्रगट करनेमें) भोगाः भोग 
निष्णातं निपुण भ्रंशयितं भ्रष्ट करनेमें 
मुनि मननशील शेकुः न समथं नहीं 
स्वायम्भुवं स्वायम्भू मनुको हुए ॥३४॥ 


अयातयामास्तस्यासन्‌ यामाः स्वान्तरयापनाः । 
शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुतो ब्रुवतः कथाः ॥३५॥ 


अयात यामाः तस्य आसत्‌ यामाः स्वान्तर यापनाः शृण्वतः ध्यायतः 
विष्णः कुर्वंतः ब्रुवतः कथाः ॥३५॥ 
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विष्णुः भगवान्‌ विष्णुको | यापनाः व्यतीत करनेवाला 
कथाः कथाको यामाः समय 

शण्वतः ध्यायतः सुनते, सोचते, अयात यामाः सदा नवीन 
कुवंतः ब्रुवतः रचना करते, कहते, (वर्तमान) जेसा 
तस्य स्वान्तर उनके मन्वन्तरको | आसत्‌ रहता था ॥३४॥ 
विशेष-- 


मनुजी भगवानूको कथा सुनने, सोचने, कहनेमें लगे अपने पूरे 
मन्वन्तर सदा वर्तमानकालमें ही चित्त रखते थे। भूत, भविष्यको कभी 
सोचते ही नहीं थे । 

स एवं स्वान्तरं निन्ये युगानामेकसप्ततिम्‌ । 

वासुदेवप्रसङ्गेन परिभूतगतित्रयः ॥३६॥ 


स एवं स्वान्तर निन्ये युगानां एक सप्तत वासुदेव प्रसङ्गेन परिभूत 
गति त्रयः॥।३६॥ 


गति त्रयः तीनों (गुणों) की | एक सप्तत 


गतिको युगानां इकत्तर 
परिभूत पराजित करके चतुयंगीवाला 
वासुदेव प्रसङ्गेन भगवान्‌ वासुदेवकी | स्वान्तरं निन्ये अपना मन्वन्तर 
चर्चामें ब्यतीत कर 
स एवं उन्होंने इस प्रकार दिया॥३६॥ 


शारीरा मानसा दिव्या वयासे ये च मानुषाः । 
भोतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्‌ ॥३७॥ 


शारीराः मानसाः दिव्या वयासे ये च मानुषाः भौतिकाः च कथं 
क्लेशाः बाधन्ते हरि संश्रयम्‌ ॥३७॥ 


वयासे व्यासनन्दन विदुर ! | शारीराः शरीरमें होनेवाले, 
हरि संश्रयं श्रीहरिके मानसाः मानसिक, 
शरणागतको दिव्याः देवताओंसे 
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येच मानुषाः ओर जो मनुष्योंसे | कथं बाधन्ते कसे बाधा दे सकते 


च भौतिकाः तथा प्राकृतिक हैं ॥३७॥ 
क्लेशाः क्लेश हैं, 
विशेष-- 


तात्पयं यह है किये सब वणित कष्ट मनुको हुए; किन्तु उनके 
भगवत्कथा-श्रवण-चिन्तनमें इनसे कभी बाधा नहीं पडी । 

यः पृष्टो मुनिभिः प्राह धर्माच्चाना विधाञ्छुभान्‌ । 

नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा ॥३८॥ 

यः पृष्टः मुनिभिः प्राह धर्माने नाना विधान शुभान्‌ नृणां वर्ण 
आश्रमाणां च सवंभुतहितः सदा ॥३८॥ 


मुनिभिः पृष्टः मुनियों के पूछनेपर | नृणां मनुष्योंका 
सदा सर्वभूत- नाना विधान्‌ अनेक प्रकारका 
हितः सदा सब प्राणियोंके ' शुभान्‌ कल्याणकारी 
लिए हितकर धर्मान्‌ धर्मोको 
वर्ण आश्रमाणां वर्ण आश्रम प्राह वर्णन किया ॥३८॥ 
माननेवाले | 


एतत्त आदिराजस्य मनोश्चरितमदृभुतसम्‌ । 
वणितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं श्उण ॥३८॥ 


एतत्‌ ते आदिराजस्य मनोः चरितं अद्भुतं वणितं वर्णनीयस्य तत्‌ 
अपत्य उदयं शृणु ॥।३६॥ 


ते एतत्‌ तुमसे यह ्वाणतं (मैने, वर्णन किया, 
वर्णनीयस्य वर्णन करने योग्य | तत्‌ (अब) उनके 
आदिराजस्य अपत्य उदयं सन्तानोंका उत्कर्ष 
मनोः आदिराज मनुका | शुणु सुनो ॥३८॥ 


अदूभुतं चरितं अद्भुत चरित 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः । 


अथ त्रयोविशोपष्श्यायः 


मैत्रेय उवाच- 
पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिद्भितकोविदा । 
नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुस्‌ ॥१॥ 


पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पात इङ्गित कोविदा नित्यं पर्यचरत्‌ प्रीत्या 
भवानी इव भव प्रभुम्‌ ॥१॥ 


पितृभ्यां माता-पिताके भवानी इच भवानीके समान 

प्रस्थिते चले जानेपर पति (अपने) पतिकी 

इङ्गित कोविदा संकेत समझनेमें | प्रीत्या प्रेमपूर्वक 
निपुणा नित्यं प्थचरतु नित्य सेवा करने 

साध्वी पतिव्रता (देवहृति) लगी ॥१॥ 

प्रभुं भवं भगवानु शिवको 


विश्रम्भेणात्मशोचेन गोरवेण दमेन च। 
शुश्रूषया सोहुदेन वाचा मधुरया च भोः॥२॥ 


विश्रम्भेण आत्म शोचेन गोरवेण दमेन च शुश्रूषया सोहदेन वाचा 
मधुरया च भोः ॥२॥ 


विश्रम्भेण विश्वास, सौहृदेनच सोहाद्रंसे तथा 
आत्म शौचेन अपनी पवित्रता, | मधुरया वाचा मधुरवाणीसे 
गोरवेण आदर देने, भोः (पुकारनेपर) 'जी' 
दमेन इन्द्रिय-संयम कहकर ॥२॥ 


च शुश्रूषया तथा सेवासे 


विसुज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघ मदम्‌ । 
अप्रमत्तोद्यता नित्य तेजीयांसमतोषयत्‌ ॥३॥ 
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विसुज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभं अघं मदं अप्रमत्ता उद्यता नित्यं 
तेजीयान्‌ समतोषयत्‌ ॥३॥ 


कामं कामना विसुज्य त्याग कर 

(कुछ पानेको इच्छा) | अप्रमत्ता प्रमादहीन होकर, 
दम्भं बनावट (दिखावा) | नित्यं उद्यता सदा तत्पर रहकर 
च द्वेषं तथा द्वेष तेजीयान्‌ परम तेजस्वी 
लोभं लोभ (कर्दमजी) को 
अघं पाप (अपराध) समतोषयत्‌ भलो प्रकार सन्तुष्ट 
मदं घमण्डको कर लिया ॥३॥ 


स॒ व देर्वाषवर्यस्तां मानवीं समनुद्रताम्‌ । 
दवाइूगरीयसः पत्युराशासानां महाशिषः ॥४॥ 


स वे देर्वाष चर्यः तां मानवीं समनुव्रतां देवात्‌ गरीयसः पत्युः 
आशासानां महाशिषः ।।४॥ 


सवे निश्चय वे दंवात्‌ गरीयसः देवसे भी महान्‌ 

देवष वर्यः देवर्ष श्रेष्ठ थे मानती 

समनुव्रता भली प्रकार सेवामें | महाशिषः बड़ी-बड़ी कामनाएँ 
लगी आशासानां पानेकी आशा 

मानवं मनु-पुत्री करनेवाली ॥४॥ 

पत्युः पतिको 


कालेन भूयसा क्षामां काशतां ब्रतचयया । 
प्रेमगद्गदया वाचा पोडितः ङृपयाब्रवोत्‌ ॥५॥ 


कालेन भूयसा क्षामां कशितां व्रतचर्यया प्रेम गद्गदया वाचा पीडितः 
कृपया ब्रवीत ॥५॥ 


भूयसा कालेन बहुत लम्बे समयसे | कृपया कृपापूर्वक 
व्रतचयंया नियमपालन करनेसे | प्रेम गद्गदया प्रेमसे गद्गद 
कशितां थकती वाचा वाणीसे 
क्षामां दुबली हुई (देखकर) | ब्रवीत्‌ बोले ॥५॥ 


पीडितः पीड़ानुभव करके, 
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कर्दम उवाच- 


तुष्ठो$हमद्य तव मानवि मानदायाः 

शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या । 
यो देहिनामयमतीव सुहत्स्वदेहो 

नावेक्षितः समुचितः क्षपितं मदर्थं ।। ६॥ 


तुष्टः अहं अद्य तव मानवि मानदायाः शुश्रूषया परमया परया च 
भक्त्या यः देहिनां अयं अतीव सुहृत्‌ स्वदेहः न अवेक्षितः समुचितः क्षपितुं 
मदथ ॥६॥ 


मानवि मनुपुत्री ! अतोव सुहृत्‌ अत्यन्त प्रिय 

तव मानदायाः तुम सम्मान देने- | स्वदेहः अपना शरीर है, 
वालीकी समुचितः ऐसा होना पूणं 

यरमया शुश्रूषया उत्तम सेवा उचित है; किन्तु 

च परया भक्त्या तथा परम भक्तिसे | मदर्थं मेरे लिए 

अहं अद्य तुष्टः मैं आज सन्तुष्ट | क्षपितुं उसकेक्षीण होनेको 
हो गया, न अवेक्षितः ओर तुमने ध्यान 

देहिनां शरीरधारियोंका नहीं दिया ॥६॥ 

अयं यह जो 


ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपःसमाधि- 
विद्यात्मयोगदिजिता भगवत्प्रसादाः । 
तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्धान्‌ 
राष्ट प्रपश्य वितरास्यभ्यानशोकान्‌ ।।७।। 


ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्या आत्म योग विजिताः 
भगवत्‌ प्रसादाः तानु एव ते मत अनुसेवनया अवरुद्धान्‌ दृष्टि प्रपश्य 
वितरामि अभयान्‌ अशोकान्‌ ॥७॥ 
मे मैने तपः तपस्या 
स्वधमं निरतस्य अपने धममें लगे | समाधि एकाग्रता, 
रहकर आत्म विद्या- उपासना, 
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योग ये योगसे जो तान्‌ एव उनपर हो 
अभयान्‌ भयही न, ते अवरुद्धान्‌ तुम्हारा अधिकार 
अशोकान्‌ शोकहीन, हो गया, 
भगवत्‌ प्रसादाः भगवानको कृपासे | हृष वितरामि (तुम्हे ) दिव्य हृष्टि 
है (विभूतियाँ) देता हुँ 
बजिताः प्राप्त की हैं, | प्रपश्य उन्हें देखो ॥७॥ 
मतु अनुसेवनया मेरी निरन्तर 
(सेवा )से 


अन्ये पुनभगवतो भुव उद्ठिजम्भ- 
विश्व शितार्थरचनाः किमुरुक्रमस्य । 
सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान्निजधमंदो हान्‌ 
दिव्यान्नरेदुरधिगान्नपविक्रियामि: ॥८॥ 


अन्ये पुनः भगवतः भ्रुब उद्विजुम्भ विश्वंशित अर्थ रचनाः किमु 
उरुक्रमस्य सिद्धा असि भुङ्क्ष्व विभवान्‌ निजधर्मं दोहान्‌ दिव्यान्‌ नरे: 
दुरधिगान्‌ नृप विक्रियाभिः॥५॥ 


पुनः अन्ये फिर दूसरे नरेः मनुष्यों द्वारा 
अर्थ रचनाः धनसे जुटाये (भोग) | वुरधिगान्‌ इनको पाना बहुत 
भगवतः भगवानको कठिन है, 
भ्व उद्दिजम्भ भृकुटि विलाससे |सिद्धा असि (मेरी सेवासे तुम) 
बिश्रंशितः नष्ट हो जानेवाले हैं, सिद्ध हो गयी हो, 
उरुक्रमस्य अनन्त पराक्रम निजधर्म दोहान्‌ अपने धर्माचरणसे 
भगवानुके प्राप्त 
। प्रसाद इनसे ) दिव्यान्‌ 
किमु उनको क्या तुलना । | विभवान्‌ दिव्य वेभवोंकों 
नुप विक्रियाभिः राजापनेके विकार | भुङ्क्ष्व भोगो ॥८॥। 


( अहङकार ) से 
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गैत्रेय उवाव-* 


एवं ब्रबाणमबलाखिलयोगमाया- 
विद्याविचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत्‌ । 

सम्प्रश्रयप्रणयविह्वलया गिरेषद्‌- 
ब्रीडाबलोकविलसद्धसिताननाऽऽह ॥८॥। 


एवं ब्र्वाण अबला अखिल योगमाया विद्या विचक्षणं अवेक्ष्य गत 
आधिः आसीत्‌ सम्प्रश्नय प्रणय विद्धुलया गिरा इषत्‌ व्रीड़ा अवलोक विलसत्‌ 
हसित आनना ऊाह ॥६॥ 


ण्व (कदंमजीके) इस | गत आधिः 

प्रकार आसोत्‌ चिन्ता रहित 
ब्रुवाणं कहनेपर हो गयी । 
अबला देवहृति (उन्हें) सम्प्रश्रय विनय, 
अखिल प्रणय बिह्वलया प्रेम विह्वल 
योगमाया सम्पूर्णं योगमाया | गिरा चाणीसे 

( और ) ईषत्‌ व्रीडा तनिकलज्जा भरी 
बिद्या दिचक्षण विद्याओंमें निपुण | अवलोक चितवनसे 
अवेक्ष्य देखकर बिलसत्‌ सुशोभित 

हसित आनना हँसते हुए मुखसे 
| आह बोली ॥४।॥ 

देव हुतिङूवाव- 


राद्धं बत टिजवृषतदमोघयोग- 

मायाधिपे त्वय विभो तदवमि भतं: । 
यस्तेऽभ्यधायि समयः सकृद द्गस द्भो 

भूयाद्गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम्‌ ॥।१०॥। 


aero 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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राद्धं बत द्विजवृष एतत्‌ अमोघ योगमायाधिपे त्वयि विभो तत्‌ 
अवेमि भर्तः यः ते अभिधायि समयः सकृत्‌ अङ्ग सङ्ग भूयात्‌ गरीयसि 
गुणः प्रसवः सतीनासु ॥१०॥ 


द्विजवृष द्विजषंभ ! य: ते समयः जो आपने प्रतिज्ञा 
भर्तः स्वामी ! अभिधायि (विवाहके समय) 
अमोघ निष्फल न होनेवाली की थी, 
योगमायाधिपे योगमायाके स्वामी | सकृत अङ्ग सङ्गः एक बार अंग-संगकी 
त्वयि आपमें भुयात्‌ (वह) हो (क्योंकि) 
एतत्‌ ये सव सतीनां पतिव्रता स्त्रोके लिए 
राद्धं ऐश्वय प्राप्त हैं, गुणः प्रसवः सद्गुणी संतान होना 
तत्‌ अवंमि यह जानती हूँ गरोयसि महान्‌ लाभ है॥१०।१ 


बत विभो किन्तुप्रभो ! 


तत्रेतिकृत्यपुर्पाशक्ष यथोपदेशं 
येनष मे काशतोऽतिर्रिरसथाऽऽत्मा । 
सिद्धच त ते कृतमनोभवर्धाषताया 
दीनस्तदीश भवनं सरशं विचक्ष्व ॥११॥। 
तत्र इति कृत्यं उरपाशक्ष यथा उपदेशं येन एष मे काशत: अति 


रिररिसया आत्मा सिद्धयत ते कृत मनोभव धर्षताया दोनः तत्‌ ईश भवनं 
सदृशं विचक्ष्व ॥११॥ 


तत्र इस विषयमे इच्छासे 

यथा उपदेशं शास्त्र वणित विधिसे। एष आत्मा यह शरीर 

इति कृत्यं जो करणीय हो अति कशिताः अत्यन्त दुर्बल किया, 
उपशिक्ष उसे सिखलाइये। । दोनः दीन हुआ, 

ते कृतं आपके लिए तत्‌ ईश अत: आप समर्थ हो 
मनोभव सहशं भवनं ( इसके ) उपयुक्त 
धाषितायाः कामसे उत्पीडिता भवन 

मे मैने विचक्ष्व ।बनानेका) विचार 


येन रिरिसया जिस रमणकी कीजिए ॥११॥ 


तृतीयस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः [ ४२१ 
मैत्रेय उवाच- 
प्रियायाः प्रियमन्विच्छन्‌ कदमो योगमास्थितः । 


विमानं क्रामगं क्षतस्तह्य॑वाविरचोकरत्‌ ॥१२॥ 


प्रियायाः प्रियं अन्विच्छन्‌ कदमः योगं आस्थितः विमानं कामग क्षत्तः 
ताहू एव अविरचो करत्‌ ॥१२॥ 


क्षत्तः विदुर ! | कामगं इच्छानुसार 
प्रियायाः प्रिय पत्नीका चलनेवाला 
प्रियं अन्विच्छन्‌ प्रिय करनेकी विमानं विमान 
इच्छामे ताह एव उसी समय 
कदमः कर्द मजी ने अविरची करत्‌ निर्मित कर 
योगं आस्थितः योगमें स्थित होकर दिया ॥१२॥ 
सवेकामदुघ दिव्यं सवरत्नसमम्बितम्‌ । 
सर्वद्धय पचयोदकं सणिस्तम्भेरुपस्कृतम्‌ ॥१३॥ 


सर्वे कामदुघं दिव्यं सवंरत्न समन्वितं सवं ऋद्धि उपचय उदकं 
मणिस्तम्भः उपस्कृतम्‌ ॥१३॥ 


सवं कामदुघं सब कामनाएँ सर्व ऋद्धि 
पूणं करनेवाला, उपचय सब समृद्धियोंके 
सर्वरत्न संग्रहसे 
समन्वितं सब रत्नोंसे भरा, | उदक जगमगाता 
मणिस्तम्भेः मणियोंके खम्भोंसे 
उपस्कृतं सुशोभित ॥१३॥ 
दिव्योपकरणोपेतं सवकालसुखावहम्‌ । 


पट्टिकाभिः पताकाभिविचित्राभि रलंकृतम्‌ ॥१४॥ 


दिव्य उपकरण उपेतं सर्वकाल सुखावहं पट्टिकाभिः पताकाभिः 
विचित्राभिः अलंकृतम्‌ ॥१४॥ 
दिव्य उपकरण दिव्य सामग्रियोंसे | सर्वकाल सब ऋतुओं में 
उपेतं भरा, सुखावहं सुखदायक 
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विचित्राभिः विचित्र पताकाभिः पताकाओंसे 
पट्टिकाभिः स्वागत वाक्यादि | अलंकृतम्‌ भूषित था ॥१४॥ 
और 
स्रगिभिविचित्रमाल्याभिमंञजुशिञ्जत्षडड्घिशिः । 
दुक लक्षोम कोशेयर्नानावस्र विराजितम्‌ ॥१५॥ 


स्रगूभिः विचित्र माल्याभिः मञ्जुशिङजत्‌ षडङ्घ्रिभिः दुकूल क्षौम 
कोशेयेः नाना वस्त्रे: विराजितम्‌ ॥१५॥ 


स्रग्भिः पुष्प मालाओंसे क्षोम अलसीके रेशेसे बने, 

विचित्र कोशेयंः रेशमी 

माल्याभिः अनेक रत्नोंकी नाना वस्त्रः अनेक प्रकारके 
मालाओसे, वस्त्रोसे 

मञ्जु शिञ्जतृ मधुर गुंजार करते | विराजितम्‌ बहुत सुशोभित 

षडङ्घ्रिः भौंरोंसे था ॥१५॥ 

दुकूल सूती, 


उपर्येपरा विन्यस्तनिलयेछु प्रथवपृथक्‌ । 

क्षिप्तः कशिपुभिः कान्तं पयंडःव्यजनासनः ॥१६॥ 

उपरि उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक्‌ पृथक्‌ क्षिप्तः कशिपुभिः कान्तं 
पर्येङ्क व्यजन आसनः ॥१६॥ 


उपरि उपरि एक टूसरेके ऊपर | कशिपुभिः आराम करनेके* 
विन्यस्तं बनाये हुए पलंग, 
निलयेषु (अनेक मंजिलके) | पर्यंङ्क सोनेके लिए पलंग, 
घरोंमें व्यजन पंखे 
पृथक पृथक आसन: आसनोंसे 
क्षिप्तः अलग-अलग रखे | कान्तं सुन्दर लगता 
था ।। १६।। 


तत्र तत्र विनिक्षिप्रनानाशिल्पोपशोभितम्‌ । 
महामरकतस्थल्या जुष्ट विद्रुमवेदिभिः ॥१७॥ 
* आराम कुर्सी जसा आसन । 
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तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्प उपशोभितं महामरकत स्थल्या 
जुष्टं विद्रुम बेदिभिः ॥१७॥ 


तत्र तत्र जहाँ तहाँ महामरकत महामरकतमणि 
नाना शिल्प अनेक प्रकारको (पन्ने) के 
जुष्टम्‌ युक्त कारीगरीसे स्थल्या फशंपर 
उपशोभितं सुशोभित विद्रम वेदिभिः मंगेकी वेदियाँ 


विनिक्षिप्त बनी थीं ॥१७॥ 
द्वाःसु विद्रमदेहल्या भातं वज्त्रकपाटवत्‌ । 
शिखरे ष्वन्द्रनोलेषु हेमकुम्भरधिश्चितम ॥१८॥ 


द्वाःसु विद्म देहल्या भातं वज्त्र कपाट वत्‌ शिखरेषु इन्द्रनी लेषु 
हेमकुम्भेः अधिश्रितम्‌ ॥१८॥ 


विद्रुम देहल्या मंगेकी चोखटवाले | शिखरेषु शिखरोंपर जो 

द्वाःसु द्वार इन्द्रनीलेषु इन्द्र नीलमणिका था, 
चज्त्र कपाटवत्‌ हीरे जड़े किवाड़ोंसे | हेमकुम्भंः स्वणं कलश 

भातं शोभित थे । अधिश्रितं चढ़े थे ॥१८॥ 


चक्षुष्मत्पद्य रागाग्रयेवज्त्रभित्तिषु निर्मितः। 
जुष्टं विचित्रवतानमंहाहँहमतो रण: ॥ १८।। 
चक्षुष्मत्‌ पद्मराग अग्र्येः वज्त्रभित्तिषु निर्मितः जुष्टं विचित्र वेतानंः 
महाह: हेमतोरणः ॥१४॥ 
चज्त्रभित्तिषु हीरेकी दीवारोंमें | बिचित्र वेतानेः रंग-बिरंगे चंदोवे 


पद्मराग अग्र्यः पद्मरागको नोकोंकी ( ओर ) 
निर्मित: ऐसी रचना थी कि | महाहेँ: 
चक्षुष्मत्‌ वह) आँखोंवाला | हेमतोरणेः सोनेकी बहुमूल्य 
(लगता था) वन्दनवारोंसे 
जुष्टं सजा था ॥१८॥ 


हंसपारावतव्रातस्तत तत्र निकृजितम्‌। 
कृत्रिमान्‌ मन्यमानः स्वानधिरह्याधिरह्या च ॥२०॥ 
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हंस पारावत व्रातः तत्र तत्र निकूजितं कृतिमान्‌ मन्यमानैः स्वान्‌ 
अधिरुह्य अधिरुह्य च ॥२०॥ i 


तत्र तत्र जहां तहाँ कृतिमान्‌ 
हंस पारावत मन्यमानः बनावटी मानकर 
व्रातः हंसों और कबूतरोंके | अधिरुह्य 
झुंड अधिरुह्य ओर बार-बार 

निकूजितं कलरव करते उसपर बेठते ॥२०।। 
च स्वान्‌ और अपनेको 

बविहारस्थानविश्रामसंवेशप्राङ्गणाजिरः 

यथोपजोषं रचितेविस्मापनमिवात्मनः ॥२१॥। 


विहारस्थान विश्रामसंवेश प्रा्गण अजिरं: यथा उपजोषं रजितंः 
विस्मापनं इव आत्मनः ॥२१॥ 


यथा उपजोषं सुविधानुसार रचितः बने होनेसे 
विहारस्थान क्रीडास्थल, आत्मनः अपने (कर्दमजी) 
विश्रामसंबवेश बठक, को ही 

प्राङ्गण आंगन, | विस्मापनं इव चकित-सा करने 
अजिरेः चौक वाला था ॥२१॥ 


ईहग्गृहं तत्पश्यन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा । 
सरवंभूताशयाभिन्ञः प्रावोचत्कदंमः स्वयम्‌ ॥२२॥ 


ईहक्‌ गृहे तत्‌ पश्यन्ती न अति प्रीतेन चेतसा सर्वभूत आशय अभिज्ञः 
प्रावोचत्‌ कदमः स्वयम्‌ ॥२२॥ 


तत्‌ ईहक्‌ उस ऐसे आशयः अभिज्ञः चित्तकी बात 
गृहं पश्यन्तो गृहको देखकर भी जाननेवाले 
चेतसा चित्तसे स्वयं कदमः स्वयं कदमजीने 


अति प्रीतेन न बहुत प्रसन्न नहीं हुई । | प्रावोचत्‌ कहा ॥२२॥ 
सवभूत सब प्राणियोंके 


तृतीयस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः [ ४२५ 


कर्दन उवाच - 
निमज्ज्यास्मिन्‌ हदे भीरु विमानमिदभारुह । 
इदं शुक्लकृतं तोर्थमाशिषां यापकं नृणास्‌ ॥२३॥ 


निमज्ज्य अस्मिन्‌ ह्लदे भीरु विमानं इदं आरुह इदं शुक्ल कृतं तीथं 
आशिषां यापक नृणाम्‌ ॥२३॥ 


भीरु भीरु ! इदं तीथं यह तीर्थ 

अस्मिन्‌ हृदे इस सरोवरमें नृणां मनुष्यों को 
निमज्ज्य स्नान करके आशिषां यापक कामनाओंको प्राप्त 
इदं विमानं इस विमानपर करानेवाला 
आरुह चढ़ो । है ॥२४॥ 


शुक्ल कृतं भगवान का बनाया 

मैत्रेय उवाच - 
सा तड्ूतें: समादाय वचः कुवलयेक्षणा । 
सरजं बिश्रती वासो वेणीभूतांश्च मुधंजान्‌ ॥२४॥ 


सा तत्‌ भर्त्‌ः समादाय वचः कुवलय ईक्षणा सरजं बिभ्रतो वासः 
वेणीभुतान्‌ च मूर्धजान्‌ ॥२४॥ 


सा कुवलय सरजं वासः मेले वस्त्र 
ईक्षणा वह कमल लोचना | च वेणीभुतान्‌ ओर जटा बने 
( देवहृति ) सूधजान्‌ केशोंको 
तत्‌ भर्तः वचः उस पतिके वचनको | बिश्नतो धारण किये ॥२४॥ 
समादाय स्वीकार करके 


अङ्गं च मलपङ्कन संछ्ञ्ं शबलस्तनम्‌ । 
आविवेश सरस्वत्याः सरः शिवजलाशयम्‌ ॥२५॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं हे । 


४२६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अङ्कं च मलपङ्क न संछन्नं शबल स्तनं आविवेश सरस्वत्याः सरः 
शिव जलाशयम्‌ ॥२५॥ 


मलपद्कन मेलके कीचड़से सरस्वत्याः सरस्वतीके 
संच्छन्नं ढका हुआ शिव जलाशयं पवित्र जलसे भरे 
अङ्कं च शरीर था तथा सरः आविवेश सरोवरमें प्रवेश 
स्तनं शबल स्तन क्रान्तिहीन थे । किया ॥२५।। 


सान्तःसरसि वेश्मस्थाः शतानि दश कन्यका: । 
सर्वाः किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धयः ॥२६॥ 


स अन्तः सरसि वेश्मस्थाः शतानि दश कन्यकाः सर्वाः किशोर वयसः 
ददशं उत्पल गन्धयः ॥२६॥ 


स उसने ददशं देखीं । 
अन्तः सरसि सरोवरके भीतर | सर्वाः (वे) सव 

( बने ) किशोर वयसः किशोरावस्थावाली 
वेश्मस्थाः घरमें रहनेवाली | उत्पल गन्धयः कमलगन्धा 
शतानिदश एक हजार थीं । २६॥ 
कन्यकाः कन्याये 


तां दृष्टा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयः ख्रियः । 
तां दृष्ट्वा सहसा उत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयः स्त्रियः 


तां उस (देवहुति) को | सहसा उत्थाय सहसा खड़ी होगयीं, 
हष्ट्वा देखकर प्राञ्जलयः प्रोचुः हाथ जोड़कर 
स्त्रिया वे स्त्रियां | बोलीं 


श्त्रिय उचूः'- 
वयं कमंकरीस्तुभ्यं शाधि नः करवाम किस्‌ ॥२७॥ 
वयं कमंकरोः तुभ्यं शाधि नः करवाम कि ॥२७॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


तृतीयस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः [ ४२७ 


व्यं हम सब तुभ्यं कि करवाम आपकी क्या सेवा 
कर्मकरी: सेविकायें हैं, करे ॥२७॥ 
नः शाधि हमें आज्ञा दीजिए, 


मैत्रेय उवाच! - 
स्नानेन तां महार्हेण स्नापयित्वा भनस्विनीम्‌ । 
दुकूले निर्मले नूत्ने ददुरस्ये च मानदाः ॥२८॥ 


स्नानेन तां महाहेण स्नापयित्वा मनस्विनीम्‌ दुकूले निर्मले नूत्ने 
ददुः अस्ये च मानदाः ॥२८॥ 


म!नदाः ( स्वामिनीका ) स्नानेन 

सम्मान करती हुई | स्नापयित्वा स्नान कराके, 
तां उनको च अस्थे फिर इनको 
महाहेंण बहुमूल्य ( उबटन, | निसंले नूत्ने निर्मल नवीन 


तेल आदि ) से दुकूले ददुः दुकूल दिये ॥२८॥ 
भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च । 
अन्नं सबंगुणोपेतं पानं चेवामृतासवम्‌ ॥२०८॥ 


भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च अन्न सर्वं गुण उपेतं पानं 
च एव अमृत आसवम्‌ ॥२८६॥। 


परार्ध्यानि बहुत मूल्यवाले एव तथा 

वरीयांसि उत्तम अमृत आसवं अमृतके समान 
च द्युमन्त तथा जगमगाते आसव 
भूषणानि आभूषण दिये, पानं च पीनेको भी 
सर्वे गुण उपेतं सब गुणोंसे युक्त दिया ॥२४॥ 
अन्नं भोजन 


अथादशं स्वमात्मानं स्रग्विणं विरजाम्बरम्‌ । 
विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिबहुमानितम्‌ ॥३०॥ 
क यह उवाच अन्य प्रतियोमे नहीं है । 


४२८ ] श्रीमऱद्भागवते महापुराणे 


अथ आदश स्वं आत्मानं स्रग्विणं विरज अम्बरं विरज कृत स्वस्त्ययनं 
कन्याभिः बहुमानितम्‌ ॥३०॥ 


अथ तदनन्तर विरजं निर्मल (शरीर) 
आदर्श दपंणमें कन्याभिः कन्याओ द्वारा 
स्वं आत्मनं अपने आपको बहु मानितं बहु सम्मानित 

( देखा ) कृत स्वस्त्ययनं मांगलिक श्टुद्गार 
स्रग्विणं पुष्पमाला पहिने, किए ॥।३०॥ 


विरज अम्बरं निर्मल वस्त्र पहिने, | 
स्नातं कृतशिरः स्नानं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
निष्कग्रीवं वलयिनं कजत्काञ्चननुपुरस्‌ ॥३१॥ 


स्नातं कृतशिरः स्नानं सर्वं आभरण भूषितं निष्कग्रीवं वलयिनं 
कूजत काञ्चन नूपुरम्‌ ॥३१॥ 


कतशिरः स्नानं सिर धोकर स्नान | निष्कग्रीवं गलेमें हार-हुमेल है, 


करके वलयिनं ( हाथोंमें ) कङ्कण 
स्नात ( पुनः ) स्नान पहिने है, 

किया है, कजत काञ्चन 
सवं आभरण नूपुर सोनेके नूपुर झंकार 
भूषितं सभी आभुषणोंसे | करते हैं ॥३१॥ 

भूषित है 


श्रोण्योरध्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरत्नया । 
हारेण च महाहेण रुचकेन च भूषितम्‌ ॥३२॥ 


श्रोण्योः अधस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरत्नया हारेण च महाहण 
रुचकेन च भूषितम्‌ ।।३२॥ 


श्रोण्योः नितम्बोंके काञ्च्या च सोनेको करधनीसे एवं 
अधस्तया नीचे तक पहुंचती | महाहंण हारेण महा मूल्यवान हारसे 
बहुरत्नया बहुत रत्नजड़ी च रुचकेन और अंगरागसे 


काञ्चन्या भुषितम्‌ सुशोभित है ॥३२॥ 


तृतीयस्कन्धे त्रयोविशोष्ध्यायः [ ४२४ 


सुदता सुश्रवा श्वुक्ष्णस्निग्धापाङ्गेन चक्षुषा । 
पद्मकोशस्पृधा नोलंरलकश्च लसन्मुखम्‌ ॥३३॥ 


सुदता सुश्रवा श्लक्ष्ण स्निग्ध अपाङ्केन चक्षुषा पद्मकोश स्पृधा नीलः 
अलकः च लसन्‌ सुखम्‌ ॥३३॥ 


मुखं (उसका) मुख पद्मकोश स्पधा कमलकलीके समान 
सुदता सुन्दर दन्तावली, | नोल अलकः च काली अलकोंसे भी 
सुञ्चुवा सुन्दर भोंहों घिरा 

स्निग्ध अपाङ्गेन प्रेमपूर्ण कटाक्षवाले | लसत्‌ सुशोभित 

चक्षषा नेत्रोसे है ॥३३॥। 


यदा सस्मार ऋषभमृषोणां दयितं पतिम्‌ । 
तत्र चास्ते सहस्रोभियंवास्ते स प्रजापतिः ॥३४॥ 


यदा सस्मार ऋषभं ऋषीणां दयितं पति तत्र च आस्ते सह स्त्रीभिः 
यत्र आस्ते स प्रजापतिः ॥३४॥ 


यदा जब तत्र च आस्ते वहीं तो उपस्थित है 
ऋषीणां ऋषभं ऋषि श्रेष्ठ यत्र स प्रजापतिः जहां वे प्रजापति 
दयितं पात (अपने) प्रिय पतिको ( कर्देमजी ) 
सस्मार (उसने) स्मरण आस्ते विराजमान 

किया (तो देखा) हैं ॥३४॥ 
सह स्त्रीभिः स्त्रियों (सेविकाओं) 

के साथ 


भर्त्‌ः पुरस्तादात्मानं स्रीसहस्रवृत तदा । 
निशाम्य तद्योगगति संशयं प्रत्यपद्यत ॥३५॥ 


भत्‌: पुरस्तात्‌ आत्मानं स्त्री सहस्रवृतं तदा निशाम्य तद्‌ योगगति 
संशय प्रत्यपद्यत ॥३५॥। 


भतः पुरस्तात्‌ पतिके सामने आत्मानं 
स्त्रो सहस्रद्गतं एक हजार स्त्रियोंस | निशाम्य अपनेको देखकर 
घिरी 


४३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तदा तद्‌ संशयं सन्देह (इनको योग 
योगर्गात उस समय उनको शक्ति और कितनी 
योगशक्तिके विषयमें अधिक है । ) 
प्रत्यपद्यत उत्पन्न हो गया ॥ ३५ 


स तां कृतमलस्नानां विश्राजन्तोमपुववत्‌ । 
आत्मनो बिश्नतो रूपं संबवीतरुचिरस्तनीम्‌ ॥ ३६ 


स तां कृतमल स्नानां विश्राजन्तीं अपुर्वंवत्‌ आत्मनः विश्चतों रूपं 
संवीत रुचिर स्तनोम्‌ ॥३६॥ 


सतां उन (कदेमजी) ने | आत्मनः 

उसको अपुर्ववत्‌ अपना जसा पहिले 
कृतमल स्नानां स्नान करके निर्मल नहीं था 

हुई, रूपं विभ्रतीं सौन्दयं धारण किए 
संवीत रुचिर विश्राजन्तों अत्यन्त सुशोभिता 
स्तनों ढके हुए सुन्दर देखा 11३६ 

वक्षवाली, 


विद्याधरीसहस्रण सेव्यमानां सुवाससम्‌ । 
जातभावो विमान तदारोहयदमित्रहन्‌ ॥३७॥ 


विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमाना सुवाससं जातभावः. विमानं तत्‌ 
आरोहयत्‌ अमित्रहन्‌ ॥३७॥ 


अमित्रहन्‌ त्रु नाशक विदुर ! ` सुवाससं उत्तम वस्त्र पहिने 
विद्याधरी (देवहृतिको) 
सहस्रेण एक सहस्र विद्या- | जातभावः प्रेमपूर्वक 


धरियों द्वारा | ततु विमानं उस विमानपर 
सेव्यमाना सुसेवित आरोहयतु चढ़ाया ॥३७॥ 


तस्मिन्नलुप्रमहिमा प्रिययानुरक्तो 
विद्याधरीभिरुपचीणवर्पुावमाने । 


तृतीयस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः [ ४३१ 


बश्जराजे उत्कचकुमुद्गणवानपोच्य- 
स्ताराभिरावृत इवोडुपतिनभःस्थः ॥३८॥ 


तस्मिन्‌ अलुप्त महिमा प्रियया अनुरक्तः विद्याधरीभिः उपचीणं 
वपुः विमाने वश्चाज उत्कच कुमुदूगणवान्‌ अपीच्यः ताराभिः आवृत इव 
उड्पतिः नभस्थः ॥३८॥ 


तस्मिन्‌ उस विमानमें | उत्कच 
प्रियया अनुरक्तः अपनी प्रियामें कुमुद्गणवान्‌ खिली कुमुदिनियोंकी 
अनुरक्त होनेपर भी माला पहिने 


अलुप्त महिमा ( उनका ) प्रभाव | ताराभिः आवृत तारागणोंसे घिरे 
लुप्त नहीं हुआ था, | नभस्थः उड्पति 


विद्याधरीभिः विद्याधरियो द्वारा | इव आकाशमें स्थित 
उपचीणं वपुः शारीरिक सेवा किए | चन्द्रके समान 
जाते हुए । अपीच्यः अत्यन्त सुन्दर लगते 
वश्राज विराजमान 
थे ॥३८॥ 
तेनाउलोकपविहारकुलाचलेन्द्र- 


द्रोणीष्वनद्भसखमारुतसोभगासु । 
सिद्धनु तो द॒धुनिपार्ताशवस्वनासु 
रेमे चिर धनदवल्ललनाबरूथी ॥३४॥। 


तेन अष्ट लोकप विहार कुलाचलेन्द्र द्रोणीषु अनङ्गः सख मारुत 
सोभगासु सिद्धेः नुतः द्य॒धुनिपात शिवः स्वनासु रेमे चिरं धनदवत्‌ ललना 
वरूथो ॥३८।। 


तेन उस (विमान) से | कुलाचलेन्द्र सुमेरुको 

धनदवत्‌ कुवेरके समान अष्ट द्रोणोषु आठो घाटियोंमें जो 
चिर बहुत समय तक अनङ्भसख कामदेवके मित्र 
लोकप विहार लोकपालोंकी मारुत सौभगासु सुखद वायुवाली 


विहार भूमि हैं एवं 


४३२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


राधुनिषात गंगाजीके गिरनेके | ललना वरूथी सुन्दरी विद्या- 


शिवः स्वनासु मंगल शब्दसे धरियोंसे सेविता 
गूजती हैं, | रेमे (देवहृतिके साथ) 

सिद्ध: नुतः सिद्धोंद्वारा प्रणमित । विहार किया ॥ ३४॥। 
होते, 


वेश्रम्मके सुरसने नन्दने पुष्पभद्रके । 
मानसे चेत्ररथ्ये च स रेमे रामया रतः ॥४०॥ 


वेश्रम्भके सुरसने नन्दने पुष्प भद्रके मानसे चेत्ररथ्ये च स रेमे 
रामया रतः ॥४०॥ 


रामया रतः अपनी प्रियामें नन्दने नन्दन 
अनुरक्त (इन्द्रके उद्यान) 

स उन्होंने पुष्प भद्रके पुष्प भद्रक 

वेश्रम्भके वेश्रम्भक (धमंराजके उद्यान) 
(कुवेरके उद्यान) | चेत्ररथ्ये चैत्ररथ 

सुरसने सुरसन (गन्धर्वोद्यान) 
(वरुणके उद्यान) | च मानसे और मानसरोवरमें 

रेमे विहार किया ॥४०॥ 


ख्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा । 
वेमानिकानत्यशेत चरंलोकान्‌ यथानिलः ॥४१॥ 


भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वेमानिकान्‌ अत्यशेत चरन्‌ 
लोकानु यथा अनिलः ॥४१॥ 


सहीयसा श्रेष्ठ अनिलः यथा वायुके समान 
भ्राजिष्णुना कान्तिमान लोकान्‌ चरम्‌ लोको मे घुमते 
कामगेन इच्छानुसार वेमानिकान्‌ विमानारूढ़ 
चलनेवाले (देवताओं) से भी 
विमानेन विमानसे अत्यशेत बढ़ गये ॥४१॥ 


कि दुरापादन तेषां पुंसामुद्दामचेतसाम्‌ । 
येराश्रितस्तीथपदश्च रणो व्यसनात्ययः ॥४२।। 
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कि दुरापादनं तेषां पुंसां उहाम चेतसां यः आश्वितः तोर्थपदः चरणः 
व्यसन अत्ययः ॥४२॥ 


यः जिन्होंने । तेषां उन 

व्यसन अत्ययः क्लेशहारी | उद्दाम चेतसां निर्बन्ध चित्तवाले 
(भवभयहारी) पुंसां पुरुषोके लिए 

तीथंपदः पावन चरण कि दुरापादनं कया दुष्प्राप्य 
भगवाचुके | है ॥४२॥ 

चरणः आशित्तः चरणोंका आश्रय | 
लिया है | 


प्रेक्षयित्वा भुवो गोलं पत्न्य यावान्‌ स्वसंस्थया । 
बद्वाश्चयं महायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तंत ॥४३॥ 


रक्षयित्वा भुवः गोलं पत्न्येः यावान्‌ स्वसंस्थया बह्वाश्चर्यं महायोगो 
स्व आश्रमाय न्यवतंत ॥४३॥ 


भुवः गोलं भूमण्डल पत्न्यः पत्नीको 

यावान्‌ प्रेक्षयित्वा दिखलाकर 

स्व संस्थया जितना अपने महायोगी (वे) महायोगी 
चिस्तारमें है, (कर्देमजी) 

यह्वाशचयं बहुत आश्चयोंसे स्व आश्रमाय अपने आश्रम 
भरा न्यवतंत लौट आये ॥४३॥ 


विभज्य नवधाऽऽत्मानं मानवों सुरतोत्सुकाम्‌ । 
रामां निरमयत्‌ रेमे वषप्गान्मुहतंवत्‌ ॥४४॥ 


विभज्य नवधा आत्मानं सानवों सुरत उत्सुकां रातां निरमयन्‌ रेमे 
वर्षेपुगान्‌ मुहुतंवत्‌ ॥४४॥ 


आत्मानं अपनेको निरसयन्‌ रमण कराते 
नवधा विभज्य नौ रूपोंमें विभक्त | वर्षपुगान्‌ बहुत वर्षांको 

करके, । मुहुतवत्‌ एक मुहूतंके समान 
सुरत उत्सुकां सहवासको उत्सुक ! रेमे विहारमें 


रामां मानवीं पत्नी मनुपुद्रीको | बिताया ॥४४॥ 
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तस्मिन्‌ विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं थितः । 
न चाबुध्यत तं कालं पत्यापीच्येन सद्गःता ॥४५॥ 


तस्मिन्‌ विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिताः न च अबुध्यत तं 
कालं पत्या अपीच्येन सङ्गता ॥४५॥ 


तस्मिन्‌ विमान उस विमानमें सङ्गताः साथ मिलकर 
उत्कष्ठां रतिकरी श्रेष्ठ सुख देनेवाली | तं कालं उस समयको 
शय्यां श्रिताः शय्यापर स्थित न च अबुध्यत नहीं ही जान 
अपोच्येन पत्याः रूपवान पतिके सकी ।॥४५।। 


एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयोः । 
शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोमनाक्‌ ॥४६॥ 


एवं योग अनुभावेन दम्पत्योः रममाणयोः शतं व्यतीयुः शरदः 
काम लालसयोः मनाक्‌ ॥४६॥ 


एवं इस प्रकार मनाक्‌ बहुत थोड़े (क्षण) 
योग अनुभावेन योगके प्रभावसे के समान 
रममाणयोः रमण करते शतं शरदः सौ वषं 
दम्पत्योः उस दम्पति व्यतीयुः बीत गये ॥४६॥ 
काम लालसयोः कामको लालसा 

वालेको 


तस्यामाधत्त रेतस्तां भावयन्नात्मनाऽऽत्मवित्‌ । 

नोधा विधाय रूपं स्वं सवसद्कूल्पविद्िभुः ॥४७॥ 

तस्यां आधत्त रेतः तां भावयन्‌ आत्मना आत्मवित्‌ नोधा विधाय 
रूपं स्वं सवं सङ्कल्पवित विभुः ॥४७॥ 


आत्मना अपने आपसे विधाय विभक्त करके 

आत्मवित्‌ आत्मा तत्त्वको तां भावयन्‌ उस (देवहुति) को 
जाननेबाले | भावना करते 

विभुः समर्थं तस्यां उसमें 

सर्वे जख पत संकल्पोके वेत्ता | रेतः आधत्त वीर्याधान 
(कश्वर्षजी) ने किया ॥४७॥ 

स्वं नोधा रूपं अपतेको नो रूपोंमें 
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अतः स सुषुवे सद्यो देवहृतिः द्धियः प्रजाः । 
सर्वास्ताश्रारुसर्वाङ्गयो लोहितोत्पलगन्धयः ॥४८॥ 


अतः सा सुषुवे सद्यः देवहृतिः स्त्रयः प्रजाः सर्वाः ताः चारु सर्वाङ्गः 
लोहित उत्पल गन्धयः ॥४८॥ 


अतः अतः ताः सर्वाः वेसब 

सा देवहूतिः उस देवहूतिने चारु सर्वाङ्गः सर्वांग सुन्दरी 

सद्यः तुरन्त लोहित उत्पल लाल कमलके समान 
स्त्रियः प्रजाः कन्या सन्तानोंको | गन्धयः सुगन्ध वाली 

सुषुवे जन्म दिया । थीं ॥४८॥ 


पात सा प्रव्रजिष्यन्तं तदाऽऽलक्ष्योशती सती । 
स्मयमाना विक्लदेन हृदयेन विदूयता ॥४८॥ 


पति सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा आलक्ष्य उशती सती स्मयमाना विक्लवेन 
हृदयेन विदूयता ॥४८॥ 


सा उशती सती उस शुद्ध चरिता | विक्लवेन व्याकुलतासे 
सतीने विदूयता संतप्त 

तदा पति उस समय पतिको | हुदयेन हृदयसे 

प्रब्रजिष्यन्तं संन्यास लेकर स्मयमाना (ऊपरसे) मुस्कराते 
जानेको तत्पर हुए ।।४॥ 

आलक्ष्य लक्षित करके 


लिखन्त्यधोमुखी भुमि पदा नखमणिश्रिया । 
उवाच ललितां वाचं निरध्याश्रकलां शनः ॥५०॥ 


लिखन्ति अधोमुखी भूमि पदानख मणि थिया उवाच ललितां वाचं 
निरुध्य अश्रुकलां शनेः ॥५०॥ 


मणिश्रिया मणिके समान अधोमुखी सिर झुकाये 
शोभावाले शनेः धीरे से 

पदानख चरणोंके नखमे अश्रुकलां निरुध्य आँसुओंको रोककर 

भुमि लिखन्ति भूमि कुरेदती ललितां वाचं मधुर वाणीसे 


उवाच बोली ।।५०॥। 


४३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


देवहुतिझुवाच- 
सवै तद्भगवान्मह्यमुपोबाह प्रतिश्रृतम्‌ । 
अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमहसि ॥५१॥ 


सर्व ततु भगवान्‌ मह्यं उपोवाह प्रतिश्रुतं अथापि मे प्रपन्नाया अभयं 
दातुं अहंसि ॥५१॥ 


भगवान्‌ भगवानने अथापि फिर भी 

मह्य जो मुझसे मे प्रपन्ताया मुझ शरणागताको 
(विवाहके समय) | अभयं ( आपको ) अभय 

प्रतिश्र॒तं प्रतिज्ञा की थी, दातुं अहँसि देना चाहिए ॥५१॥ 


तत्‌ सवं उपोवाह वह सब पूरी करदी, 
ब्रह्मन्दुहितृभिस्तुश्यं विमृग्याः पतयः समाः । 
कश्चित्स्यान्मे विशोकाय त्बयि प्रत्रजिते बनम्‌ ॥ ५२॥ 
ब्रह्मन्‌ दुहितृभिः तुभ्यं विमृग्याः पतयः समाः कश्चित्‌ स्यात्‌ मे 
विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्‌ ॥५२॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! वनं प्रवजिते वनमें संन्यास लेकर 
दुहितृभिः तुभ्यं पुत्रियोंके साथ जानेपर 
आपको कश्चित्‌ कोई 
समाः पतयः उनके समान पति | मे विशोकाय मुझे शोकरहित 
विमृग्याः ढुँढना चाहिए । करनेको 
त्वयि आपके स्यात्‌ होना चाहिए ।।५२॥ 
एतावतालं कालेन ब्यतिक़्ान्तेन मे प्रभो । 
इन्द्रियाथप्रस ङ्केन परित्यक्तपरात्मनः ॥ ५३॥ 


एतावता अलं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रिय अर्थ प्रसङ्गेन 
परित्यक्तः परात्मनः ॥५३॥ 
एतावता इतना | परात्मनः 
रलं कालेन पर्याप्त समय परित्यक्तः परमात्माको 


| भूलकर 
* 


तृतीयस्कन्धे त्रयोविशो$ध्याय: [ ४३७ 


प्रभो प्रभो ! से व्यतिक्रान्तेन मैंने व्यतीत कर 
इन्द्रिय अर्थ दिया ॥५३॥ 
प्रसङ्ग न इन्द्रियोंके प्रयोजनको 

पूरा करनेमें 


इन्द्रियार्थषु सज्जन्त्या प्रसङ्गस्त्वयि मे कृतः । 
अजानन्त्या पर भाव तथाप्यस्त्वभयाय मे ॥५४॥ 


इन्द्रिय अर्थषु सञ्जन्त्याः प्रसङ्गः त्वयि मे कृतः अजानन्त्या पर भाव 
तथापि अस्तु अभयाय मे ॥५४॥ 


इन्द्रिय अथषु इन्द्रियोंके भोगोंमें | अजानन्त्या न जानकर, 


सज्जन्त्याः आसक्त होकर तथापि फिर भी (यह 

मे त्वयि मैने आपके साथ आपका साथ ) 

प्रसङ्गः कृतः सहवास किया, मे अभयाय मुझे अभय देनेवाला 

परं भावं (आपके) परम अस्तु होवे ॥५४॥ 
प्रभावको 


सङ्गो यः संसृतेहतुरसत्सु विहितोऽधिया । 

स एव साधुए कतो निःसङ्गत्वाय कल्पते ॥५५॥ 

सङ्गः यः संसृतेः हेतुः असत्सु विहितः अधिया स एव साधुषु कृतः 
निःसंगत्वाय कल्पते ॥५५॥ 


यः असत्सु जो असत्‌ पुरुषोंके | स एव वही (आसक्ति) 
साथ साधुषु कृतः सत्पुरुषसे करनेपर 
अधिया अज्ञानवश निःसंगत्वाय अनासक्तिका 
विहितः की गयी कल्पते कारण हो जाती 
सङ्कः आसक्ति है ॥५५॥ 
संसृतेः हेतः जन्म-मरणका 
कारण होती है, 


नेह यत्कमं धर्माय न विरागाय कल्पते । 
न तोथंपदसेबाय जीवन्नपि मृतो हि सः ॥५६॥ 
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न इह यत्‌ कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायं जीवन्‌ 
अपि मृतः हि सः ॥५६॥ 


हि इह 


यत्‌ कमं 

न धर्माय 

न विरागाय 
कल्पते 


क्योंकि इस न तीर्थपद सेवायें न पवित्र चरण 

( संसार ) में ( संतों ) की सेवाके 
जो कमं लिए 

न धर्मेके लिए, सः जीवन्‌ अपि वह जीवित रहते भी 
न वेराग्यके लिए | मृतः मरा हुआ हे ॥५६। 
किया जाता, 


साहं भगवतो नून वञ्चिता भायया इढम्‌ । 
यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात्‌ ॥५७॥ 


स अहं भगवतः नूनं वञ्चिता मायया हढं यत्‌ त्वां विमुक्तिदं प्राप्य 
न मुमुक्षेय बन्धनात्‌ ॥५७॥ 


संहं बह मैं विमुक्तिदं मोक्ष देने वालेको 

नूनं निश्चय प्राप्य प्राप्त करके (भी) 

भगवतः मायया भगवानको मायासे | बन्धनात्‌ बन्धनसे 

इढं वञ्चिता भली प्रकार ठग ली | न मुमुक्षेय छूटनेको इच्छा नहीं 
गयी की ॥५७॥ 

यत्‌ त्वां जो आप 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 


संहितायां तृतीयस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः । 


अथ चर्त च-शोऽध्याय : 
भैत्रेय उवाच- 


निर्वेदवादिनीमेवँ मनोदु हितरं मुनिः। 
दथालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृत स्मरन्‌ ॥१॥ 


निर्वेद बादिनों एवं मनोः दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनी आह शुक्ल 
अभिव्याहूतं स्मरन्‌ ॥१॥। 
एवं इस प्रकार शुक्ल 


निवेद वादिनीं वेराग्यकी बातें अभिव्याहृत भगवान्‌ विष्णुके 
करनेवाली कथनको 
शालिनी शीलमयी स्मरन्‌ आह स्मरण करते 
मनोः दुहितरं मगुपुत्रीसे बोले ॥१॥ 
दथालुः मुनिः दयालु मुनि 
(कदम ) ने 


कर्द उवाच - 
मा खिदो राजपुत्रोत्थमात्मानं प्रत्यनिन्दिते । 
भगवांस्तेऽक्षरो गभमदुरात्सम्प्रपत्स्यते ॥२॥ 


मा खिदः राजपुत्रि इत्थं आत्मानं प्रतिनिन्दिते भगवान ते अक्षरः 
गर्भ अदूरात्‌ सम्प्रपत्स्यते ।।२॥ 


राजपुत्रि राजपुत्री ! खिदः मा खेद मत करो, 
इत्थं इस प्रकार अक्षरः भगवान्‌ अविनाशी भगवान्‌ 
आत्मानं अदूरात्‌ शीघ्र 
प्रतिनिन्दिति अपनी निन्दा ते गर्भे तुम्हारे गर्भमें 
करते हुए प्रपत्स्यते आवंगे ॥२॥ 


* अन्य प्रतियोंमें यहाँ 'ऋषिरुवाच' हे । 
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धृतव्रतासि भद्र ते दमेन नियमेन च। 
तपोद्रविणदानश्च श्रद्धया चेश्वर भज ॥३॥ 


धृत व्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपः द्रविण दाने: च श्रद्धया च 
ईश्वरं भज ॥३॥ 


धृत व्रतास तुम ब्रतधारिणी हो, | द्रविण दान: च तथा धनका दान 


ते भद्रं तुम्हारा कल्याण हो, | करके, 

दमेन इन्द्रिय दमनसे । श्रद्धयाच और श्रद्धा सहित 

च नियमेन और नियम पालन | इश्वरं भज ईश्वरका भजन 
द्वारा, करो ॥३॥। 

तपः तपस्या करके 


स त्वयाऽऽराधितः शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः । 
छेत्ता ते हृदयप्रन्थिमोदर्यो ब्रह्मभावनः ॥४॥ 


स त्वया आराधितः शुक्लः वितन्वन्‌ मामकं यशः ठेत्ता ते हृदय 
ग्रन्थि ओदयें: ब्रह्म भावनः ॥४॥ 


स त्वया वह तुम्हारे द्वारा | ब्रह्म भावनः ब्रह्मज्ञानका. उपदेश 
आराधितः आराधना करनेपर करके 
शुक्लः श्रीहरि हृदय ग्रन्थिः (अज्ञानरूपी) 
मामकं यशः मेरे यहाको हृदय ग्रन्थि 
वितन्विता फेलाते छेत्ता काट दंगे ॥४॥ 
ते औदयंः तुम्हारे पेटसे उत्पन्न 

होकर 
मैत्रेय ढवाच- 


देबहुत्यपि संदेशं गोरवेण प्रजापतेः । 
सम्यक्‌ श्रद्धाय पुरुषं क्टस्थमभजद्गुरुम्‌ ॥५॥ 


देवहृति अपि संदेशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक्‌ श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थं 
अभजत्‌ गुरुम्‌ ॥५॥ 


तृतीयस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः 


प्रजापतेः प्रजापति (कदंमके) | ङूटस्थं गुरु 
संदेशं आदेशमें पुरुष 
गौरवेण गौरव बुद्धि होनेसे | अभजत्‌ 


देवहति अपि देवहूतिने भी 
सम्यक्‌ श्रद्धाय उसपर पूर्ण श्रद्धा 
करके 


[ ४४1 


कूटस्थ, जगद्गुरु 
परम पुरुषका 
भजन करने 
लगी ॥५॥ 


तस्यां बहुतिथे काले भगवान्मधुसुदनः । 
कार्दमं वोरयमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणि ॥६॥ 


तस्यां बहुतिथे काले भगवान्‌ मधुसुदनः कार्दमं वीर्यं आपन्नः जज्ञे 


अग्निः इव दारुणि ॥।६॥ 
बहुतिथे काले बहुत समय बीत | आपन्नः 


जानेपर 
भगवानु तस्यां 
मधुसूदनः भगवान्‌ मधुसुदन | दारुणि 
कार्दमं वीर्य अग्निः इव 


जज्ञे 


कदंमजीके वीर्यका 
आश्रय लेकर 

उन (देवहृति) से 
काष्ठमें 

अग्निके समान 
उत्पन्न हुए ॥६॥ 


अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राण घनाघनाः । 
गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा ॥७॥ 


अवादयन्‌ तदा व्योम्नि वादित्राणि घनाघनाः गायन्ति तं स्म गन्धर्वा 


नृत्यन्ति अप्सरसः मुदा ॥७॥ 


तदा उस समय गन्धर्वाः तं 
व्योम्नि आकादामें गायन्ति स्स 
घनाघनाः सघनमेघ मुदा 
वादित्राणि बाजे अप्सरसः 
अवादयन्‌ बजाने लगे, नृत्यन्ति 


गन्धर्वं उनका (यश) 
गाने लगे, 

हषं से 

अप्सरा 

नाचने लगीं ।॥।७॥ 


पेतुः सुमनसो दिव्याः खेचररपर्वाजताः । 
प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च ॥८॥ 
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पेतुः सुमनसः दिव्याः खेचरः अपर्वाजताः प्रसेदुः च दिशः सर्वाः 
अम्भांसि च मनांसि च ॥८॥ 


खेचरः सर्वाः दिशश सव दिशाय 
अपर्वाज्ञताः देवताओं द्वारा च अम्भांसि और जल 

छोड़ी गयी च मनांसि तथा ( लोगोंके ) 
दिव्याः सुमनसः दिव्य पुष्पोंकी मन 

(झडी ) प्रसेदुः निर्मल हो गये ॥८॥ 
पेतुः गिरने लगी, 


तत्कदंमा्रमपदं सरस्वत्या परिश्चितम्‌। 
स्वयम्भुः साकमृषिभिमरीच्यादिभिरभ्ययात्‌ ॥६॥। 


तत्‌ कदम आश्रम पदं सरस्वत्या परिश्रितं स्वयम्भूः साकं ऋषिभिः 
मरीचि आदिभिः अभ्ययात्‌ ॥४॥ 


सरस्वत्याः सरस्घती नदीके मरीचि आदिभिः मरीचि आदि 


परिश्रित किनारे स्थित ऋषिभिः साक ऋषियोके साथ 
तत कदम उस कदमजीके स्वयम्भूः ब्रह्माजी 
आश्रम पदं आश्रम स्थानपर . अभ्ययात्‌ आये ॥दै॥ 


भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रहन्‌ । 
तत््वसंख्यानविज्ञप्त्य जात विद्वानजः स्वराट्‌ ॥१०॥ 


भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेन अंशेन शत्रुहन्‌ तत्त्व संख्यान विज्ञप्त्येः 
जातं विद्वान्‌ अजः स्वराट्‌ ॥१०॥ 


अजः स्वराट्‌ सवज्ञ ब्रह्माजी तत्त्व संख्यान तत्त्वोको संख्या 
विद्वान (यह) जानकर कि करनेवाले (सांख्य 
परम्‌ ब्रह्म परम ब्रह्म शास्त्र) का 
भगवन्तं भगवानको विज्ञप्त्येः प्रचार (उपदेश) 
सत्वेन अंशेन सत्त्वमय अंशसे करनेके लिए 

जातं उत्पन्न हुए हैं 


(आये) ॥१०॥ 


तृतीयस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः [ ४४३ 


सभाजयन्‌ विशुद्धन चेतसा तच्चिकीषितम्‌ । 
प्रहृष्यमाणरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यधात्‌ ॥११॥ 
सभाजयन्‌ विशुद्धेन चेतसा तत्‌ चिकोषितं प्रहृष्यमाणः असुभिः 
कर्दमं च इदं अभ्यधात्‌ ॥११॥ 
ततु चिकोषितं उन (भगवान्‌) को | असुभिः 
जो करनेकी इच्छा | प्रहृष्यमाणेः प्राणोसे हषित होकर 
थी उसका कदर्म च कदेमजीसे 
विशुद्धेन चेतसा शद्ध चित्तसे इदं अभ्यधात्‌ यह बोले ॥११॥ 
सभाजयन्‌ आदर करते हुए, 


ब्रह्मोवाच- 


त्वया मेऽपचितिस्तात कल्पिता निव्यलीकतः । 
यन्मे सञ्जगृहे वाक्यं भवान्मानद मानयन्‌ ॥१२॥ 


त्वया मे अपचितिः तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यत मे सञ्जगृहे 
वाक्यं भवानु मानद सानयन्‌ ॥१२॥ 


तात तात ! भवानु मानद तुम ( दूसरोंका ) 

त्वया मे तुम्हारे द्वारा मेरी सम्मान करनेवाले 

अपचितिः पूजा हो, 

निर्व्यलीकतः निष्कपट भावसे | मे वाक्यं मेरी बातका 

कल्पिता हुई है, मानयन्‌ सम्मान करते हुए 

यत्‌ क्योंकि सञ्जगृहे ( उसे ) स्वीकार 
किया ॥१२॥ 


एतावत्येव शुश्रषा कार्या पितरि पुत्रकः । 
बाढमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोवंचः ॥१३॥ 


एतावत्येव शुश्चषा कार्या पितरि पुत्रकः बाढं इति अनुमन्येत गोरवेण 
गुरोः वचः ॥१३॥ 
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पुत्रकः पुत्रों द्वारा गुरोः वचः उन श्रेष्ठकी बात 
पितरि पिताकी बाढं इति ठीक है! इस प्रकार 
एतावत्येव इतनी ही गौरवेण आदरपूर्वक 

शुश्रषा सेवा अनुमन्येत स्वीकार करे ।।१३:। 
कार्या करनी चाहिए कि 


इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः । 
सगमेतं प्रभावः स्वेबृ हयिष्यन्त्यनेकधा ॥१४॥ 
इमाः दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः सगं एतं प्रभाव: स्वः 
बृहयिष्यन्ति अनेकधा ॥१४॥ 
सभ्य वत्स शिष्ट वत्स ! एतं सर्ग इस सृष्टिको 
इमा सुमध्यमाः ये क्षीण कटिबाली | अनेकधा अनेक प्रकारसे 
तव दुहितरः तुम्हारी पुत्रियां बृहयिष्यन्ति बढ़ावेंगी ॥।१६॥ 
स्व: प्रभावः अपने प्रभावसे 
अतस्त्वमृषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथारुचि ! 


आत्मजाः परिदेह्यद्य विस्तृणीहि यशो भुवि ॥१५॥ 


अतः त्वं ऋषि मुख्येभ्यः यथाशीलं यथारुचिः आत्मजाः परिदेहि 
अद्य विस्तृणीहि यशः भुवि ॥१५॥ 


अतः त्वं अद्य अत: तुम आज | आत्मजाः 
ऋषि मुख्येभ्यः मुख्य ऋषियोंको | परिदेहि कन्याएं दे दो । 
यथाशोलं शीलके अनुसार भुवि ( इस प्रकार ) 
और पृथ्वी में 
यथारुचिः रुचिके अनुसार यशः विस्तृणीहि यशका विस्तार 
करो ॥१५॥ 
बेदाहमाद्यं पुरुषमवतोण स्वमायया । 


भूतानां शेवधि देहं बिभ्याणं कपिलं मुने ॥१६॥ 


वेद अहं आद्यो पुरुषं अवतीर्णं स्वमायया भुतानां शेर्वाध देहं बिभ्राणं 
कपिलं मुने ॥१६॥ 


तृतीयस्कन्धे चतुविशोष्ध्यायः [ ४४५ 


मुने मुने ! स्वमायया अपनी मायासे 
अहं वेद मैं जानता हूँ-- आद्य पुरुषं आदि पुरुषने 
भूतानां प्राणियोंकी कपिलं अवतोर्ण कपिल रूपमें 
शेर्वाध कल्याण सीमा रूप अवतार लिया 
देहं बिश्राणं शरीर धारण करके है ॥१६॥ 


ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्मणामुद्धरन्‌ जटाः । 
हिरण्यकेशः पद्माक्ष:ः पद्ममुद्रापदाम्बुजः ॥१७॥ 


ज्ञान विज्ञान योगेन कमणां उद्धरन्‌ जटाः हिरण्यकेशः पद्माक्षः 
पद्ममुद्रा पदाम्बुजः ॥१७॥ 


ज्ञान विज्ञान हिरण्यकेशः सुनहले बाल 

योगेन ज्ञान-विज्ञान द्वारा | पद्माक्षः कमल-नयन 

कमणां जटाः कर्मोकी जड़ पद्ममुद्रा कमल चिह्न 
( वासनाका ) पदाम्बुजः चरण-कमल 

उद्धरन्‌ उखाड्ने वाले ॥१७॥। 
(नाश करने)के लिए 


एष सानवि ते गर्भ प्रविष्टः कंटभादनः। 
अविद्यासंशयर्ग्रान्य छित्त्वा गां विचरिष्यति ॥१८॥ 


एष मानवि ते गर्भे प्रविष्टः कंटभारदनः अविद्या संशय ग्रन्थ छित्त्वा 
गां विचरिष्यति ॥१८॥ 


मानवि मनु पुत्री ! । संशय ग्रन्थि मोहकी गाँठको 
एष ते गर्भ यह तुम्हारे गभमें र छित्त्वा काटकर 
प्रविष्टः आये । गां विचरिष्यति पृथ्वीपर 
कटभार्दनः कटभारि भगवान्‌ हैं। घूमेंगे ॥१८॥ 
अविद्या (तुम्हारी) अविद्या 

जनित 


अयं सिद्धगणाधीशः साद्भःयाचायंः सुसम्मतः । 
लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कोतिव्धनः ॥१४॥ 


४४६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


अयं सिद्धगण अधीशः साङ्ख्याचायेः सुसम्मतः लोके कपिल इति 
आख्यां गन्ता: ते कोति वर्धनः ॥१८॥ 


अयं ये आख्याँ गन्ताः नामसे प्रसिद्ध होकर 
सिद्धगण अधीशः सिद्धगणोंके अधीश्वर ते कोति वर्धनः तुम्हारी कीति 
साङ्र्याचायेंः सांख्याचार्योके बढानेवाले 
सुसम्मतः आदरणीय होंगे ॥१४॥ 

लोके कपिल इति लोकमें कपिल इस 

मैत्रेय उवाच- 


तावाश्वास्य जगत्रष्ठा कुमारः सहनारदः। 
हंसो हंसेन यानेन त्रिधामपरमं ययो ॥२०॥ 


ताः आश्वास्य जगत्स्रष्टा कुमारः सह नारदः हंसः हंसेन यानेन 
त्रिधाम परमं थयो ॥२०॥ 


ताः आश्वास्य उन दोनोंको कुमारः सनकादि कुमारों 
आश्वासन देकर तथा 

जगत्स्रष्टा जगतको सृष्टि नारद: सह नारदजीके साथ 
करनेवाले त्रिधाम परमं त्रिलोकोसे परे 

हंसः विवेकी (ब्रह्माजी) (अपने लोक) 

हंसेन यानेन हंसारूढ होकर ययो चले गये ॥२०॥ 


गते शतधृतौ क्षत्तः कदंमस्तेन चोदितः । 
यथोदित' स्वदुहितः प्रादाद्विश्वसृजां ततः॥२१॥ 


गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमः तेन चोदितः यथा उदितं स्वदुहितः 
प्रादात्‌ विश्वसृजां ततः ॥।२१॥ 


क्षत्तः विदुर ततः स्वदुहितः तब अपनी 

शतथृतो गते ब्रह्माजीके चले कन्याओंको 
जानेपर विश्वसृजां प्रजापतियोंको 

तेन चोदितः उनसे प्रेरित प्रादात्‌ दिया ॥२१॥ 


कदमः कर्दमजीने 


तृतीयस्कन्धे चतुविशोऽध्याय! [ ४४७ 


मरीचये कलां प्रादादनसुथामथात्रये। 

श्रद्धामङ्भिरसेऽयच्छत्पुलस्त्याय हविर्भवम्‌ ॥२२॥ 

मरीचये कलां प्रादात्‌ अनसुयां अथ अत्रये द्धां अङ्गिरसे अयच्छत्‌ 
पुलस्त्याय हविभुंवम्‌ ॥२२॥ 


कलां कला अङ्गिरसे 

मरोचये प्रादात्‌ मरीचिको दी, अयच्छत्‌ अंगिराकोदे दी, 
अथ अनसूयां तथा अनुसूया हृविभूवं हविभू 

अत्रये अत्रिको, पुलस्त्याय पुलस्त्यको ॥२२॥ 
शरद्धां श्रद्धा 


पुलहाय गति युक्तां क्रतवे च क्रियां सतीम्‌ । 
' ख्याति च भृगवेऽयच्छद्ृसिष्ठायाप्यरुन्धतीस ॥२३॥ 


पुलहाय गति युक्तां क्रतवे च क्रियां सतों ख्याति च भृगवे अयच्छत्‌ 
वसिष्ठाय अपि अरुन्धतीम्‌ ॥२३॥ 
गति गति ख्याति च तथा ख्यातिको 
पुलहाय युक्तां पुलहके उपयुक्त थी, | भृगवे अयच्छत्‌ भृगुको दी 
उन्हें अरुन्धतीं अपि अरुन्धतीको भी 
क्रियां सतों च और सतो क्रियाको | वसिष्ठाय वसिष्ठको दी ॥२३॥ 
क्रतवे क्रतुको, 


अथवणेऽददाच्छान्ति यया यज्ञो वितन्यते । 
विप्रर्षभान्‌ कृतोहाहाच सदारान्‌ समलालयत्‌ ॥२४॥ 


अथर्वणे अददात्‌ शान्ति यया यज्ञः वितन्यते विप्रषंभान्‌ कृतः उद्वाहान्‌ 
सदारान्‌ समलालयत्‌ ॥२४॥ 


अथर्वणे अथर्वाको विप्रषभान्‌ (उन ) श्रेष्ठ 
शान्ति अददात्‌ शान्ति दी, ब्राह्मणोंका 

यया जिसके द्वारा सदारान्‌ उनको पत्नियोंके 
यज्ञः वितन्यते यज्ञका कमं साथ 


विस्तार होता हे, | समलालयतु अच्छी प्रकार 
कृतः उद्वाहान्‌ विवाह करके सत्कार किया ॥२४॥ 


७४८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ततस्त ऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्र्य तम्‌ । 

प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्नाः स्वं स्वमाश्रममण्डलम्‌ ॥२५॥ 

ततः त ऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्र्य तं प्रातिष्ठं नान्द आपन्नाः 
स्वं स्वं आश्रम मण्डलम्‌ ॥२५॥ 


क्षत्तः विदुर ! नन्दि आपन्नाः आनन्दित होकर 
ततः तदनन्तर स्वं स्वं अपने-अपने 

त कृतदाराः वे विवाहित आश्रम मण्डलं आश्रम स्थानको 
ऋषयः ऋषि प्रातिष्ठन्‌ चले गये ॥२५॥ 


तं निमन्त्रय उनसे आज्ञा लेकर 
स चावतोणं त्रियुगमाज्ञाय विबुधर्षभम्‌ । 
विविक्त उपसङ्गम्य प्रणम्य समभाषत ॥२६॥ 


स च अवतोणं त्रिग्रुगं आज्ञाय विबुधर्षभं विविक्त उपसङ्गम्य प्रणम्य 
समभाषत ॥२६॥ 


सच उन (क्दमजी)ने भी | आज्ञाय जानकर 

विबुधषं भं देवोत्तम विविक्त एकान्त में 

त्रियुगं तीन (सत्‌ , त्रेता, उपसङ्गम्य उनके पास जाकर 
द्वापर) में अवतार | प्रणम्य प्रणाम करके 
लेनेवाले समभाषत (उनसे) कहा ॥२६।। 

अवतोर्ण (भगवान्रको ) 
अवतरित 

कर्दनोवाच - 


अहो पापच्यमानानां निरये स्वेरभङ्गलः । 
कालेन भूयसा नून प्रसोदन्तोह देवताः ॥२७॥ 


अहो पापच्यमानानां निरये स्वं अमङ्गलः कालेन भूयसा नूनं 
प्रसी दन्ति इह देवताः ॥२७॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


तृतीयस्कन्धे चत्तुविशोष्ध्याय: [ ४४९ 


अहो अहो ! नूनं इह निश्चय इस संसारमें 

स्वंः अमङ्गलः अपने पापोंसे देवताः देवता 

निरये नरकमें भूयसा कालेन बहुत समयमें 

पापच्यमानानां पीड़ा पाते प्रसो दन्ति प्रसन्न होते हैं ॥२७॥ 
बहुजन्मविपक्वेन सम्यग्योगसमाधिना । 


द्रष्टं यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम्‌ ॥२८॥ 


बहुजन्मविपक्वेन सम्यक्‌ योग समाधिना द्रष्टं यतन्ते यतयः शुन्य 
आगारेषु यत्‌ पदम्‌ ॥२८॥ 


यतयः योगी लोग शुन्य आगारेषु एकान्तमें 

चहुजन्म अनेक जन्मोंमें यत्‌ पदं जिनके स्वरूपको 
विपक्वेन परिपक्व हुई द्रष्ट यतन्ते दर्शन करनेके लिए 
सम्यक्‌ भली प्रकार की गयी | प्रयत्न करतै 


योग समाधिना योगकी समाधिसे | हैं ॥२८॥ 


स॒ एव भगवानद्य हेलनं नगणय्य नः। 
गृहेषु जातो ग्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषणः ॥।२८॥ 


स एव भगवान्‌ अद्य हेलनं नगणय्य नः गृहेषु जातः ग्राम्याणां यः 
स्वानां पक्षपोषणः ॥२७॥ 


स एव भगवान्‌ वही भगवान्‌ अद्य आज 

यः स्वानां जो अपने जनोंके | ग्राम्याणां ग्रामीणों ( भोगमें 

यक्षपोषणः पक्षपोषक हैं, लगे लोगों ) के 

नः हेलनं हमारे द्वारा हुई गृहेषु जातः घरमें अवतीणं हुए 
उपेक्षा हैं ॥२९॥ 

नगणय्य पर ध्यान न देकर 


स्वीयं वाक्यमृतं कतुमवतीर्णोऽसि मे गृहे । 
चिकीषभगवान्‌ ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः ॥३०॥ 


स्वीयं वाक्यं ऋतं कतु अवतीर्णः असि मे गृहे चिकोष्‌ः भगवान्‌ 
ज्ञानं भक्तानां मानवधंन: (॥३०॥ 


४५० ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


भक्तानां भक्तोंका ज्ञानं चिकोर्षः सांख्य शास्त्रके 
मानवर्धनः सम्मान बढ़ानेवाले उपदेशकी इच्छासे 
भगवान्‌ भगवान्‌ मे गृहे मेरे घरें 

स्वीयं वाक्यं अपनी बातको अवतीर्णः असि अवतार लिया 
ऋतं कतु सच करनेके लिए, है ॥३०॥। 


तान्पेब तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव । 
यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः ॥३१॥ 


तानि एव ते अभिरूपाणि रूपाणि भगवन्‌ तव यानि यानि च रोचन्ते 
स्वजनानां अरूपिणः ॥३१॥ 


ते अरूपिणः आपनिराकारके | भगवन्‌ भगवन्‌ ! 
अभिरूपाणि अनुरूप यानियानिच जोजोभी 
तानि एव वही तव स्वजनानां आपके भक्तोंको 
रूपाणि रूप हैं रोचन्ते प्रिय लगते हैं । ३१११ 
त्वां सुरिभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा 
सदाभिवादाहणपादपोठम्‌ 
ऐश्वर्यवे राग्ययशोऽदबोध- 


वीर्यश्रिया पृत्तमहं प्रपद्ये ॥३२॥ 
त्वां सुरिभिः तत्त्व बुभुत्सया अद्धा सदा अभिवाद अहण पादपीठं 
ऐश्वर्य बेराग्य यशः अवबोध वीयं श्रिया पुत्तं अहं प्रपद्य ॥३२॥ 
तत्त्व बुभुत्सया तत्त्वज्ञान पानेकी | यश अवबोध यश, ज्ञान 


इच्छावाले वीर्य श्रिया वीर्य और लक्ष्मी 
सुरिभिः विद्वानों द्वारा (इन छः ऐइबर्योसे) 
पादपीठं आपका पादपीठ | पृत्त त्वां परिपूर्ण आपको 
अद्धा सदा प्रत्यक्ष नित्य अहं प्रपद्या मैं शरण लेता 
अभिवाद अहण वन्दनीय है। हुँ ॥३२॥ 


ऐश्वर्य बंराग्य ऐश्वयं, वे राग्य, 
परं प्रधानं पुरुषं महान्तं 
कालं काव त्रिवृत लोकपालम्‌ । 


तृतोयस्कन्धे चतुविशो$ध्याय: [ ४५१ 
आत्मानुभुत्यानुगतप्रपश्च 
स्वच्छन्दर्शक्ति कपिलं प्रपद्य ॥३३॥ 


परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कवि त्रिवृतं लोकपालं आत्मानुभुत्या 
अनुगतं प्रपञ्चं स्वच्छन्द शाक्त कपिलं प्रपद्य ॥३३॥ 


यरं प्रधानं पुरुषं परमब्रह्वा, प्रकृति, | आत्मानुभूत्या आत्मानुभूतिसे 


पुरुष प्रपञ्चं विश्वप्रपंचको 
महान्तं महत्तत्त्व अनुगतं अपनेमें लीन कर 
कालं कत लेनेवाले 
र्काव उसके ज्ञाता | स्वच्छन्द शाक्त स्वतन्त्र शक्तिवाले 
त्रिवृतं त्रिविध अहंकार, | कपिलं ( आप ) कपिल 
स्रोकपा'लं सब लोक और भगवानको 
लोकपाल | प्रपद्य ( मैं ) शरण लेता 
(आप ही हैं) । हूँ ॥३३॥ 


आ स्माभिपच्छेष्य पात प्रजानां 
त्वयावतोर्णाण उतापकामः। 
परिब्रजत्पदवीमास्थितोऽहं 
चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन्‌ विशोकः ॥३४॥ 
आ स्माभि पृच्छे अद्य पात प्रजानां त्वया अवतीणं अर्ण उत 


आप्तकामः परिव्रजत्‌ पदवों आस्थितः अहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन्‌ 
विशोकः ॥।३७।। 


यात प्रजानां प्रजाके स्वामी | अणं (मैं तीनों ) ऋणोंसे 

आ स्माभिः आपसे | मुक्त हो गया 

युच्छे पूछता ( अनुर्मात | उत आप्तकामः तथा मेरी सब 
लेता ) हूँ कामनाय प्राप्त 

अद्य आज ( पूर्ण ) हो गयीं । 

स्वया अवतोणे आपके अवतार परिब्रजत्‌ पदवी संन्यास मागंको 


लेनेसे आस्थितः ग्रहण करके, 


४५२ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


अहं त्वां में आपको विशोकः चरिष्ये शोक रहित विचरण 

हृदि युञ्जन्‌ हृदयमें चिन्तन करूँगा ॥३४॥ 
करता 

कपिल उवाच- 


मया प्रोक्त हि लोकस्य प्रमाण सत्यलोकिके । 
अथाजनि मया तुभ्यं यदवोचमृतं मुने॥३५॥ 


मया प्रोक्त हि लोकस्य प्रमाणं सत्य लोकिके अथ अजनि मया तुभ्यं 
यत्‌ अवोचं ऋतं मुने ॥३५॥ 


मुने हि मुने ! क्योंकि प्रमाणं प्रमाण है, 
सत्य लौकिके वेदिक ओर लौकिक | अथ मया अतः मैंने 

( दोनों विषयोंमें ) | तुभ्यं यत अवोचि तुमसे जो कहा था, 
लोकस्य लोगोंके लिए ऋतं अजनि उसे सत्य करनेको 
मया प्रोक्तं मेरा कहा ही जन्म लिया है ॥३५॥ 


एतन्मे जन्म लोकेऽस्मिन्मुमुक्षणां दुराशयात्‌ । 
प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदहाने ॥३६॥ 


एतत्‌ मे जन्म लोके अस्मिन्‌ मुमुक्षूणां दुराशयात्‌ प्रसंख्यानाय 
तत्त्वानां सम्मताय आत्मदशंने ॥३६॥ 


अस्मिन्‌ लोके इस लोकमें आत्मदशंने आत्म-दर्शनमें 

एतत्‌ मे जन्म यह मेरा अवतार | सम्मताया उपयोगी 

दुराशयात्‌ लिंग शरीरसे तत्त्वानां 

मुमुक्षणां छटनेकी इच्छावालों | प्रसंख्यानाय तत्त्वोकी गणनाके 
के लिए लिए है ॥३६॥ 


* गीता प्रेसकी प्रतिमें यहाँसे लेकर अध्याय २४ तक सब कहीं 
कपिल उवाच' के लिए 'श्रीभगवानुवाच' है और अध्याय ३० से 
“कपिल उवाच' है। 
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एष आत्मपथोऽव्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा । 

तं प्रव्तयितृं देहमिमं विद्धि मया भृतम्‌ ॥३७।॥। 

एष आत्मपथः अव्यक्तः नष्टः कालेन भूयसा तं प्रवर्तयित्‌ देहं इमं 
विद्धि मया भृतम्‌ ॥३७॥ 


एष अव्यक्तः यह सूक्ष्म मया इमं मैंने यह 


आत्मपथः आत्मज्ञानका मागं | देह भृतं शरीर धारण 
भूयसा कालेन बहुत समयसे | किया है, 
नष्टः लुप्त हो गया है, | विद्धि यह जानो ॥३७॥ 
तं प्रवतेयित॑ उसे प्रवतत करनेके 

लिए | 


गच्छ कामं मयाऽऽपृष्ठे मयि संन्यस्तकर्मणा । 
जित्वा सुदुर्जय मृत्युममृतत्वाय मां भज ॥३८॥ 


गच्छ कामं मया आपृष्टः मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्यं 
अमृत त्वाय मां भज ॥३८॥ 


गच्छ कामं इच्छानुसार जाओ, | मृत्य मृत्युको 
मया आपृष्टः में अनुमति देता हुँ। | जित्वा जीतकर 
मयि मुझमें असृतत्वाय मोक्ष प्राप्तके लिए 
कर्मणा संन्यस्त कर्मोका समपंण | मां भज मेरा भजन 

करके करो ॥३८॥ 
सुदुर्जयं अत्यन्त दुजंय 


मामात्मानं स्वयंज्योतिः सर्वभृतगुहाशयस्‌ । 
आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोकोऽभयमृच्छसि ॥३८॥ 


मां आत्मानं स्वयं ज्योतिः सवभूत गुहाशयं आत्मनि एव आत्मना 
चीक्ष्य विशोकः अभयं ऋच्छसि ।।३४॥ 


मां आत्मानं मुझ परमात्मा, गुहाशयं अन्तःक रण में 
स्वयं ज्योतिः स्वथं प्रकाश, स्थितको 
संभूत सब प्राणियोंके आत्मनि एब अपनेमें ही 
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आत्मना वीक्ष्य अपने आपसे देखकर | अभय ऋच्छसि अभय-पद पा 
विशोकः शोक रहित होकर लोगे ॥३८॥ 


मात्र आध्यात्मिकां विद्यां शमनीं सवंकमणाम्‌ । 
वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति ॥॥४०॥ 


मात्रे आध्यात्मिकीं विद्यां शमनों सव॑ कमणां वितरिष्ये यया च 
असौ भयं च अतितरिष्यति ॥४०॥। 


सवं कमणां सब कमं संस्कारोंको | यया च जिससे कि 

शमनों मिटानेवाली असो यह 

आध्यात्मिकी भयंच भय । भावागमन)को 
विद्यां अध्यात्म विद्या अतितरिष्यति पार कर 

मात्रे माताको जायँगी ।।४०।। 
वितरिष्ये बाँट्गा ( दूंगा ) 

गेत्रेय उवाच- 


एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति: । 
दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमव जगाम ह ॥४१।॥ 


एवं समुदितः तेन कपिलेन प्रज्ञापतिः दक्षिणीकृत्य त प्रोतः वनं एव 
जगाम ह ॥४१॥ 


एवं तेन इस प्रकार उन प्रोतः प्रसन्न होकर 
कपिलेन भगवान्‌ कपिल द्वारा | वनं एव वनको ही 
समुदितः कहनेपर | जगाम हू तुरन्त चले 
प्रजापतिः प्रजापति (कदेमजा) गये ॥४१॥ 
तं दक्षिणीकृत्य उनको परिक्रमा 

करके 


व्रतं स आस्थितो मोनमात्मकशरणो मुनि: । 
निःसङ्गो व्यचरत्क्षोणोमनरिनिरनिकेतनः ॥ ४ २॥। 


तृतीयस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः [ ४५५ 


स्तं स आस्थितः मौनं आत्मंक शरणः मुनिः निःसङ्गः व्यचरत्‌ क्षोणों 
अनग्निः अनिकेतनः ॥ ७२॥ 


स मुनिः उन मुनिने अनग्निः अग्नि रहित, 

मौनं व्रतं मौन ब्रत अनिकेतनः बिना निवास बनाये, 

आस्थितः धारण कर लिया | निःसङ्गः अनासक्त होकर 

आत्मक शरणः केवल भगवानके | क्षोणों व्यचरत्‌ पृथ्वीपर घूमने 
सहारे लगे ॥४७२॥। 


मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सदसतः परम्‌ । 
गुणावभासे विगुण एकभक्त्यानुभाविते ॥४३॥ 


मनः ब्रह्माण युञ्जानः यत्‌ तत्‌ सदसतः परं गुण अवभासे विगुणः 
एक भक्त्या अनुभाविते ॥७३॥ 


यत्‌ जो गुण अवभासे गुणोके प्रकाशक 
एक भक्त्या अनन्य भक्तिसे विगुणः निर्गृण 
अनुभाविते प्राप्त होनेवाले, ब्रह्मणि ब्रह्मा मे 
तत्‌ सदसतः परं उस कार्य-कारणसे | मनः युञ्जानः मन लगा 

परे दिया ॥४३॥ 


निरहंकृतिनिसंमश्च निद्दन्द्रः समदृक्‌ स्वरक्‌ । 
प्रत्यक्प्रशान्तधोर्धोरः प्ररार्न्तामरिवोदधिः ॥४४॥ 


निरहंकृतिः निर्ममः च निहंन्द्रः समहृक्‌ स्वहक्‌ प्रत्यक्‌ प्रशान्त धीः 
धोरः प्रशान्त उमि इव उदधिः ॥७६॥ 


प्रशान्त उभ शान्त लहरोंवाले | स्वहक्‌ आत्मदर्शी 

उदधिः इव समुद्रके समान प्रत्यक्‌ प्रशान्तः 

निरहंकृतिः अहंकार रहित, धोः अन्तर्मुखी बुद्धे 

निर्ममः च तथा ममताहीन, अत्यन्त शान्त 

निद्दन्हः ( सुख-दुःखादि ) | धीरः धेयेवान हो 
इन्द्वोंसे रहित, गये ।।४४॥ 

समदृक्‌ समदर्शी, 


वासुदेवे भगवति सवज्ञ प्रत्यगात्मनि । 
परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः ।।४५॥ 
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वासुदेवे भगवति सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्ध आत्मा 
मुक्तबन्धनः ॥४५॥ 


सवंज्ञ सवज्ञ भक्ति भावेन भक्ति भावसे 

प्रत्यगात्मनि अपने भीतर स्थित | लब्ध आत्मा चित्त लगाकर 
आत्मरूप मुक्तबन्धनः बन्धनमुक्त 

भगवति वासुदेवे भगवान्‌ वासुदेवमें हो गये ॥४५॥ 


आत्मानं सवभूतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌ । 
अपश्यत्सवंभूतानि भगवत्यपि चात्मनि ॥४६॥ 


आत्मानं सर्वभुतेषु भगवन्तं अवस्थितं अपश्यत्‌ सर्वभूतानि भगवति 
अपि च आत्मनि ।४।६॥ 


आत्मानं अपनेको और सर्वभूतानि सब प्राणियोंको 
भगवन्तं भगवानको भगवति अपि च भगवानको भी 
सर्वभूतेषु सब प्राणियोंमें आत्मनि अपनेमें 

अवस्थितं स्थित (तथा) अपश्यत्‌ देखते थे ॥।४६॥ 


इच्छाहेषविहीनेन सवत्र समचेतसा । 
भगवद्धक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गति: ॥४७॥ 


इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद्‌ भक्ति युक्तन प्राप्ता 
भागवती गतिः ॥६७॥ 


इच्छा द्वेष भगवद्‌ भक्ति भगवानको भक्तिसे 
विहीनेन राग-द्रेष रहित युक्तन युक्त होकर 

होकर, भागवती गतिः भगवानका परमपद 
सवत्र सब कहो प्राप्ता प्राप्त कर 
समचेतसा समान चित्त रखकर, लिया ॥।४७।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः। 


अथ पञ्चाविशोषध्यायः 
शौनक ठवाव- 


कपिलस्तस्बसंख्याता भगवानात्ममायया । 
जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रज्ञप्ये नृणास्‌ ॥१॥ 


कपिलः तत्त्व संख्याता भगवान्‌ आत्ममायया जातः स्वयं अजः 
साक्षात्‌ आत्म प्रज्ञप्तये नृणाम्‌ ॥१॥ 


नृणां मनुष्योंको साक्षत्‌ अजः साक्षात्‌ अजन्सा 
आत्म प्रज्ञप्तये आत्मज्ञानका उपदेश | स्वयं भगवानु स्वयं भगवानूने 
करनेके लिए आत्ममायया अपनी मायासे 


तत्त्व संख्याता तत्त्वोंको गणना कपिलः जातः कपिल रूपमें 
करनेवाले अवतार लिया ॥१॥। 
न ह्यस्य वष्मंणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनाम्‌ । 
विश्वतो श्रुतदेवस्य भुरि तृप्यन्ति मेऽसवः ॥२॥ 


न हि अस्य वष्मंणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य 
भुरि तृप्यन्ति मे असवः ॥२॥ 


हि क्योंकि पुंसां वरिम्णः पुरुषश्रे् 
भूरि श्रुतदेवस्य भगवानके बहुत | अस्य इन 

चरित सुननेपर भी (कपिलदेवजी को) 
सर्वयोगिनां वष्मंणः कीति (सुनते) 
विश्रृतो सब योगियोंमें मे असवः मेरे प्राण 

प्रसिद्ध तृप्यन्ति न तृप्त नहीं होते ॥२॥ 


यद्यद्विधत्ते भगवान्‌ स्वच्छन्दात्माऽऽत्ममायया । 
तानि मे श्रद्दधानस्य कोतंन्यान्यनुकोतंय ॥३॥ 
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यत्‌ यत्‌ विधत्ते भगवान्‌ स्वच्छन्दात्म आत्ममायया तानि मे 
श्रद्धधानस्य कीतंन्यानि अनुकोतंय ॥३॥ 


स्वच्छन्दात्मा सर्वथा स्वतन्त्र मे श्रददधानस्यथ मुझ श्रद्धालुसे 
भगवान्‌ भगवान तानि को्तन्यानि उत वणनीय 
आत्ममायया अपनी मायासे (चरितो) का 

यतु यत्‌ विधत्ते जो जो करते हैं, अनुकीतंय वर्णन कीजिए ॥३॥। 
सूत उवाच- 


देपायनसखस्त्वेवं मेत्रेयो भगवांस्तथा । 
प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः ॥४॥ 


द्वेपायन सखः तु एवं मंत्रेयः भगवानु तथा प्राह इदं विदुरं प्रीतः 
आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः ॥४॥ 


एवं इसी प्रकार आन्वीक्षिक्यां आत्मज्ञानके 

द्रेपायन सखः व्यासजीके मित्र उपदेशके प्रति 

भगवान्‌ संत्रेयः तु भगवान्‌ मैत्रेय तो | प्रचोदितः प्रेरित किये जानेपर 

तथा इसी तरह प्रीतः विदुरं प्रसन्न होकर विदुरसे 
प्राह बोले ॥४॥ 

मेत्रेय उवाच- 


पितरि प्रस्थितेऽरण्यं मातुः प्रियचिकोषंया | 
तस्मिन्‌ बिन्दुसरेऽवात्सी-ूगबान्‌ कपिलः किल ॥५॥ 


पितरि प्रस्थिते अरण्यं मातुः प्रिय चिकीर्षया तस्मिप्‌ विन्दुसरे 
अवात्सीत्‌ भगवान्‌ कपिलः किल ॥।५।। 


भगवान्‌ कपिलः भगवान कपिल प्रिय चिकोषया प्रसन्न करनेके लिए 
पितरि अरण्यं पिताके वनमें तस्मिन्‌ विन्दुसरे उस विन्दु सरोवरपर 
प्रस्थिते चले जानेपर किल अवात्सोतु ही रहने लगे ॥५॥। 


मातुः माताको 


तृतीयस्कन्धे पञचविशोऽध्यायः [ ४५४ 


तमासोनमकर्माणं तत्वग्रामाग्रदशनम्‌ । 
स्वसुतं देवहूत्याह धातुः संस्मरती वचः ॥६॥ 


तं आसोनं अकर्माणं तत्त्व ग्राम अग्रदशनं स्वसृतं देवहृति इति आह 
धातुः संस्मरती वचः ॥।६॥ 


तं अकर्माणं उन निष्क्रिय स्वसुतं अपने पुत्रसे 

आसीनं बेठे हुए धातुः वचः ब्रह्माजीकी बातको 

तत्त्व ग्राम तत्त्व समूहके संस्मरती स्मरण करती 

अग्रदशेनं अग्रदर्शी देवहृति इति आह देवहुति इस प्रकार 
(परमज्ञाता) बोली ॥६॥ 

देवहु तरुवाच- 


निविण्णा नितरां भुमन्नसदिन्द्रियतषंणात्‌ । 
येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो ॥।७॥ 


निर्विण्णा नितरां भूमत्‌ असत्‌ इन्द्रिय तर्षणात येन सम्भाव्यमानेन 
प्रपन्नं अन्धं तमः प्रभो ॥७॥ 


भूमन्‌ प्रभो भूमन्‌ ¦ प्रभो ! येन जिनका 
असत्‌ इन्द्रिय ( इन ) दुष्ट सम्भाव्यमानेन आदर करनेसे 
इन्द्रियोंकी अन्धं तमः  अज्ञनान्धकारमें 
तर्षणात्‌ (भोग) तृष्णासे प्रपन्नः पड़ी हूँ ॥७।। 
नितरां निविण्णा (मैं) अत्यन्त ऊब 
गयी हूँ । | 


तस्य त्ब तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम्‌ । 
सच्चक्षुजन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्‌ ॥८॥ 


तस्य त्वं तमसा अन्धस्य दुष्पारस्य अद्य पारगम्‌ सत्‌ चक्षुः जन्मनां 
अन्ते लब्धं मे त्वत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥८॥॥ 


तस्य उस दुष्पारस्य दुष्पार 
अन्धस्य अन्धोके लिए तमसा मज्ञानसे 
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पारगं पार ले जानेवाले | जन्मनां अन्ते अनेक जन्मोके 
त्वं आप | पश्चात्‌ 
सत्‌ चक्षुः ज्ञान नेत रूपको | त्बतु अनुग्रहात्‌ आपके ही अनुग्रहसे 


मे लब्धं मैने पाया है ।।८॥ 
य आद्यो भगवान्‌ पुंसामीश्वरो वे अवान्‌ किल । 
लोकस्य तमसान्धस्य चक्षः सूर्यं इबोदितः ॥८॥। 


यः आद्यः भगवान्‌ पुंसां ईश्वरः वं भवान्‌ किल लोकस्य तमसा 
अन्धस्य चक्षः सुर्यं इव उदितः ॥६॥ 


यः आद्यः जो आदिपुरुष तमसा अन्धस्य अज्ञानसे अन्धे 

भगवान्‌ भगवान लोकस्य लोगोंके लिए 

पुंसां ईश्वरः लोगोंके स्वामी हैं- | उदितः सूर्यं इव उदित सूर्यके समान 

वे भवान्‌ किल निश्चय वह आप | चक्षुः ( ज्ञानरूप ) नेत्र 
ठ हैं॥ही। 


अथ मे देव सम्मोहमपाक्ष्टुं त्वमहसि। 
योऽवग्रहोऽहंममेतोत्येतस्मिर्‌ योजितस्त्वया ॥१०॥ 


अथ मे देव सम्मोहं अपाक्रष्टु त्वं अहसि यः अवग्रहः अहं मम इति 
एतस्मिन योजितः त्वया ॥१०॥ 


देव देव ! योजितः लगा दिया गया है, 
एतस्मिन इस संसारमें मे सम्मोहं (यह) मेरा मोह 
त्वया आपके द्वारा अथ त्वं अब आपको 

यः अहं मम जो मैं ओर मेरा | अपाक्ष्टु दूर कर देना 

इति अवग्रहः ऐसा दुराग्रह अहंसि चाहिए ॥।०॥ 


तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं 
स्वभृत्यसंसारतरोः कुठारम्‌ । 
जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य 
नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्‌ ॥११॥ 


तृतीयस्कन्धे पञचविशोऽध्यायः [ ४६१ 


तं त्वां गता अहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोः कुठार जिज्ञासया 
अहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धमं विदां वरिष्ठ ॥११॥ 


प्रकृतेः परुषस्य प्रकृति और पुरुषका | तंत्वां उस आपकी 

जिज्ञासया स्वरूप जाननेको | अहं शरणं गताः में शरण आयी हूँ । 
इच्छासे सद्धमं विदां उत्तम धर्मको जानने 

शरण्यं शरणदाता वासोंमें 

स्वभृत्य अपने पुत्र वरिष्ठ सर्वश्रेष्ठ 

संसारतरोः संसाररूपी वृक्षको | नमामि (आपको) नमस्कार 

कुठारं (काटनेवाले) करती हूँ ॥११॥ 


कुल्हा ड़ैके समान 
मैत्रेय उवाच- 
इति स्वमातुनिरवद्यमीप्सितं 
निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम्‌ । 
धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गति- 


बभाष इईषत्स्मितशोभिताननः ॥१२॥ 


इति स्वमातुः निरवद्यं ईप्सितं निशम्य पृंसां अपवग वर्धनं धिया 
अभिनन्द्य आत्मवतां सतां गतिः बभाष ईषत्‌ स्मित शोभित आननः ॥१२॥ 


इति इस प्रकार धिया अभिनन्द्य मन-ही-मन प्रशंसा 
स्वमातुः अपनी माताके | क्रते 
निरवद्यं पवित्र | आत्मवतां सतां आत्मज्ञानी 
प्‌सां लोगोंकी सत्पुरुषोंकी 
अपवर्ग मोक्षमागं | गतिः गति 

( को रुचि ) | (भगवान कपिल) 
वर्धन बढानेवाली ` इंषत स्मित मन्द मुस्कानसे 
इंप्सितं इच्छाको शोभित आननः सुशोभित मुख 


निशम्य सुनकर बभाष बोले ॥१२॥ 
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कपिल छवाच- 
योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रयसाय से । 
अत्यन्तोपरतियंत्र दुःखस्य च सुखस्य च ॥१३॥ 


योगः आध्यात्मिकः पुंसां मतः निःश्रेयसाय मे अत्यन्त उपरतिः यत्र 
दुःखस्य च सुखस्य च ॥१३॥ 


मे मतः मेरे मतमें दुःखस्य च दुःखोंकी और 
प्‌सां पुरुषका सुखस्य च सुखोंको भी 
निःश्रेयसाय आत्यन्तिक कल्याण | आत्यन्तिकी आत्यन्तिक 
आध्यात्मिकः आध्यात्मिक उपरतिः निवृत्ति हो जाती 
योगः योगसे होता है । हे ॥१३॥ 

यत्र जिसमें 


तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे । 
ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वाद्गनेपुणस्‌ ॥१४॥ 


त इमं ते प्रवक्ष्यामि यं अवोचं पुरा अनघे ऋषीणां श्रोतुकामानां 
योगं सर्वाङ्गः नेपुणं ॥१४॥ 


तं इमं उस इस श्रोतुकामानां सुननेको इच्छावाले 
सर्वाङ्गः नपुणं सर्वाद्गपूर्ण ऋषीणां ऋषियोंको 

योगं योगको पुरा पहिले 

ते प्रवक्ष्यामि तुम्हें बतलाता हूँ, | अवोचं (मैंने) सुनाया 
अनघे निष्पापे ! था ॥१४॥ 

यं जिसे | 


चेतः खल्वस्प बन्धाय मुक्तपे चात्मनो मतम्‌ । 

गुणेषु सक्त बन्धाय रतं वा पंसि मुक्तये ॥१५॥ 

चेतः खलु अस्य बन्धाय मुक्तये च आत्मनः मतं गुणेषु सक्त बन्ध।य 
रतं वा पुसि मुक्तये ॥१५॥ 
अस्य आत्मनः इस आत्माके च मुक्तये ओर मुक्तिका 
चन्धाय बन्धनका मतं निश्चित कारण 


तृतीयस्कन्धे पञ्चविशोष्ध्याय: [ ४६३ 


खलु चेतः निश्चय चित्त ही है, | वा पुंसि रतं अथवा भगवानमें 

गुणेषु सक्त विषयोंमें आसक्त है लगा 

बन्धाय बन्धनका (कारण है) | मुक्तये मुक्तिका ( कारण 
| होता है) ॥१५॥ 


अहंममाभिमानोत्यः कामलोभादिभिमलेः । 
बीत यदा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम्‌ ॥१६॥ 


अहं मम अभिमान उत्थः काम लोभ आदिभिः मले: वीतं यदा मनः 
शुद्धं अदुःखं असुखं समम्‌ ॥॥१६॥ 


अहं मम अहंता ममताके यदा वीतं मनः जब मुक्त मन 
अभिमान उत्थः अभिमानसे उत्पन्न | शुद्धं शुद्ध होकर 

काम लोभ अदुःखं असुखं दुःख-सुख रहित 
आदिभिः काम लोभादिके समं समताको अवस्थामें 
मलः विकारोंसे रहता है ॥१६॥ 


तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परम्‌ । 
निरन्तर स्वयंज्योतिरणिमानमखण्डितस्‌ ॥१७॥ 


तदा पुरुष आत्मानं केवल प्रकृतेः परं निरन्तर स्वयं ज्योतिः अणिमानं 
अखण्डितम्‌ ॥१७॥ 


तदा उस समय निरन्तरं भेद रहित 
पुरुष आत्मानं पुरुष अपनेको स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रकाश 
केवलं अद्वितीय अणिमानं सूक्ष्म 

प्रकृतेः परं प्रकृतसे परे अखण्डितं अखण्ड ॥।१७७॥ 


ज्ञानवराग्ययुक्तन भक्तियुक्तेन चात्मना । 
परिपश्यत्युदासोनं प्रकृति च हतोजसम्‌ ॥१८॥ 


ज्ञान वेराग्य युक्तेन भक्तियुक्तन च आत्मना परिपश्यति उदासीनं 
प्रकृत च हत ओजसम्‌ ॥१८॥ 
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उदासीनं. उदासीन आत्मना अपनेको 
ज्ञान वेराग्य ज्ञान ओर वराग्य | परिपश्यति देखता है 
युक्तन युक्त प्रकृति च और प्रकृतिको 
भक्तियुक्तत च तथा भक्तियुक्त हत ओजसां निस्तेज 
( होकर ) (देखता है) ॥ ८॥ 


न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि । 

सहशो5स्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये ॥१८॥ 

न युज्यमानया भवत्या भगवति अखिलात्मनि सहृशः अर्ति शिवः 
पन्थाः योगिनां ब्रह्म सिद्धये ॥१६॥ 


योगिनां योगियोंके लिए भक्त्या भक्ति 
ब्रह्म सिद्धये ब्रह्मास्थिति प्राप्तिके | युज्यमानया लगानेके 


लिए सहशः समान 
अखिलात्मनि अखिलात्मा शिवः पन्थाः कल्याणमय मागं 
भगवति भगवानूमें न अस्ति नहीं है ।1१२॥ 


प्रसङ्गमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः । 
स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतस्‌ ॥२०॥ 


प्रसङ्ग अजरं पाशं आत्मनः कवयः विदुः स एव साधुषु कृतः मोक्षद्वारं 
अपावृतम्‌ ॥२०॥ 


प्रसङ्ग आसक्तिको स एव वही (आसक्ति) 

आत्मनः आत्माका साधुषु कृतः सत्‌ पुरुषसे करनेपर 

अजरं पाश अच्छेद्य बन्धन अपावृतं खुला 

कवयः विदुः विवेकी लोग मोक्षद्वारं मुक्तिद्वार है ॥२०॥ 
जानते हैं, 


तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सवंदेहिनाम्‌ । 
अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥२१॥ 


तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सवंदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः 
साधवः साधु भूषणाः ॥२१॥ 


तृतीयस्कन्धे प>्चविशो$ध्याय: [ ४६५ 


विशेष 
[ सहज प्रश्‍न उठा कि सत्पुरुष किसे कहा जाय ? इसके उत्तरमें 
साधुका लक्षण बतलाते हैं ] 


तितीक्षवः तितीक्षु(आये कष्टको | अजात शत्रवः किसीको भी शत्रु न 
शान्तिसे सहलेने मानने वाले 
वाले) शान्ताः शान्त स्वभाव 
कारुणिकाः दयालु साधु भूषणाः सत्पुरुषोंके आभूषण 
सर्वं देहितां सुहृदः सब प्राणियोंके इन गुणों युक्त 
हितेषी साधवः सत्पुरुष होते 
हें ॥२१॥ 
मय्यनन्येन भावेन भक्ति कुवन्ति ये दृढाम्‌ । 
मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तरवजनबान्धवाः ॥२२॥ 


मयि अनन्येन भावेन भक्तिम्‌ कुर्वन्ति ये हृढां मत कृते त्मक्तः कर्माणः 
त्यक्त स्वजन बान्धवाः ॥२२॥ 


ये मयि जो मुझमें कर्माणः कर्मोको 

अनन्येन भावेन अनन्य भावसे त्यक्त छोड़ दिया है (और) 
ह॒ढां भक्ति. निश्चल भक्ति स्वजन बान्धवाः स्वजन सम्बन्धियोंको 
कुवन्ति करते हैं, त्यक्त छोड़ दिया है॥२२॥ 


सत्‌ कृते मेरे लिए 
मदाश्रयाः कथा मृष्टाः श्ण्वन्ति कथयन्ति च । 
तपन्ति विविधास्तापा नतान्मद्गतचेतसः ॥२३॥ 


मदाश्रयाः कथा मृष्टाः शण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधाः तापा 
न एतान्‌ मद्गत चेतसः ॥२३॥ 


मदाश्रयाः मेरे सम्बन्धकी मद्गत चेतसः मुझमें चित्त लगे 
मृष्टाःकथा पवित्र कथाओंको लोगोंको 

शण्वन्ति विविधाः तापा (संसारके) अनेक 
कथयन्ति च सुनते तथा कहते हैं प्रकारके सन्ताप 
एतानु इन तपन्ति न सन्तप्त नहीं 


करते ॥२३॥ 


४६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
त एते साधवः साध्वि सरवंसद्गविर्वाजताः । 
सङ्गस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः सङ्गदोषहरा हि ते ॥२४॥ 


त एते साधवः साध्वि सर्वसङ्ग विवर्जिताः सङ्गः तेषु अथ ते प्राथ्यः 
सङ्गदोष हरा हि ते ॥२४॥ 


साध्वि साध्वी ! । प्रार्थ्य: कामना करनी 
त एते ये ऐसे । चाहिए, 

सर्वंसद्भः सब आसक्तियोंस । हि क्योंकि 

बिर्वाजताः रहित | ते सङ्भदोष हराः वे आसक्तिके 
साधवः सत्पुरुष हैं। | दोषोंको दूर करने 
अथ ते अत: तुम्हें वाले हें ॥२४॥ 


तेषु सः उनमें आसक्तिकी 
सता प्रसङ्गान्मम वीयंसंविदो 
भवन्ति हुत्कणंरसायनाः कथाः । 
तञ्जोषणादाश्वपवर्गवत्मनि 
श्रद्धा रतिभक्तिरनुक्रमिष्यति ॥२५॥ 


सतां प्रसङ्गात्‌ मम वीयं संविदः भवन्ति हृत्‌ कर्ण रसायनाः कथाः 
तत्‌ जोषणातु आशु अपवर्गे वत्मंनि श्रद्धा रतिः भक्तिः अनुक्रम एष्यति ॥२५॥ 
सतां प्रसङ्गात्‌ सत्पुरुषोके समागमसे | अपवर्ग वत्मंति मोक्षमागेमें 


मम वीये मेरे पराक्रमको आशु शीघ्र 

संविदः बतलाने वाली अनुक्रम क्रमशः 

हत्‌ कणं श्रद्धा रतिः 

रसायनाः हृदय और कर्णोको | भक्तिः श्रद्धा, प्रीति और 
प्रिय लगने बाली भक्ति 

कथाः भवन्ति कथा होतो है एष्यति आती है ॥२५॥ 


तत्‌ जोषणातु उनका सेवन करनेसे 
भक्त्या पुमाञ्जातविराग ऐन्द्रियाद्‌ 
दृष्टथतान्मद्रचनानुचिन्तया । 


तृतीयस्कन्धे पञचविशोऽध्यायः [ ४६७ 


चित्तस्थ यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो 
यतिष्यते $ऋजुभिर्योगमागः ॥२६॥ 


भक्त्या पुमान्‌ जात विरागः ऐन्द्रियात्‌ दृष्ट शृतात्‌ मद्‌ रचना 
अनुचिन्तया चित्तस्य यत्तः ग्रहण योगयुक्तः यतिष्यते ऋजुभिः योगमार्गे: ॥२६॥ 


भक्त्या पुमान्‌ भक्तिसे पुरुषको | चित्तस्य ग्रहणे (तब) चित्तको 


मद्रचना मेरी सृष्टि आदि | वशमें करनेके लिए 
लोलाका यत्तः प्रयत्न करता है । 
अनुचिन्तया बार-बार चिन्तन | ऋजुभिः सरल 
करनेसे योगमागः योग (भक्ति) के 
इछ देखे (लौकिक) और स!धनोंसे 
श्रुतात शास्त्र वणित योग युक्तः योग युक्त होकर 
(पारलौकिक) यतिष्यते साधन करता 


ऐन्द्रियात्‌ ऐन्द्रियक भोगोसे 
जात बिराणः वैराग्य हो जाता है, | 


है ॥२६।। 


असेवयायं प्रकृतेगुंणानां 

ज्ञानेन वेराग्यविजुम्भितेन । 
योगेन मरर्यापतया च भक्त्या 

मां प्रत्यगात्मानमिहाबरुन्धे ॥२७॥ 


असेवया अयं प्रकृतेः गुणानां ज्ञानेन वेराग्य विजम्भितेन योगेन मयि 
अपितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानं इह अबरुन्धे ॥२७॥ 


अयं प्रकृतेः इस प्रकृतिके च मयि आपतया तथा मुझे समापित 
ग्रुणानां असेवया गुणोंका सेवन न | भक्त्या भक्तिसे 

क रनेसे, मां प्रत्यगात्मानं मुझ अन्तरात्माको 
वेराग्य इह अबरुन्धे इस (देह) में ही 
विजुम्भितेन वेराग्यसे युक्त प्राप्त कर लेता 
ज्ञानेन ज्ञानसे, हे ॥२७॥ 


योगेन योगसे 


४६८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
देवहृतिरुवाच- 


काचित्वय्युचिता भक्तिः कीरशी मम गोचरा । 
यया पदं ते निर्वाणमञ्जसान्वा्नवा अहम्‌ ॥२८॥ 


काचित्‌ त्वयि उचिता भक्तिः को हशी मम गोचरा यया पदं तै 
निर्वाणं अञ्जसा अनु अश्नवा अहस्‌ ॥२८॥ 


त्वाय आपकी ते निर्वाणं पदं आपके निर्वाण 
उचिता भक्तिः उचित भक्तिका पदको 

काचित्‌ स्वरूप क्या है? | अञ्जसा सरलतासे 

को हशी किस प्रकारकी अह अनु अश्नवा में उपभोग कर 
मम गोचरा मेरे लिए ठीक है, सके ।।२८॥। 
यया जिसके द्वारा 


यो योगो भगवद्वाणो निर्बाणात्मंस्त्वयोदितः । 
कोदृशः कति चाद्भानि यतस्तत्वावबोधनस्‌ ॥२६॥ 


यः योगः भगवत्‌ बाणः निर्वाण आत्मन्‌ त्वया उदितः कोदृशः कति च 
अद्भानि यतः तत्त्व अवबोधनम्‌ ॥२६॥ 


भगवत्‌ भगवन्‌ ! यतः तत्त्व 

निर्वाण आत्मन्‌ निर्वाण स्वरूप अवबोधन जिससे तत्त्वज्ञान 

त्वयायः योगः आपने जो योग होता है, 

बाणः उदितः बाणके समान कोहशः (वह) कसा है ? 
बतलाया है, कति च अङ्गानि ( उसके ) कितने 


अंग हैं ॥२८॥। 
तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मन्दधीहरे । 
सुखं बुद्धयय दुर्बोधं योषा भवदनुग्रहात्‌ ॥३०॥ 


तत्‌ एतत्‌ मे विजानोहि यथा अहं मन्द धीः हरे सुखं बुद्ध्येय 
दुर्बोधं योषा भवतु अनुग्रहात्‌ ॥३०॥ 


तृतीयस्कन्धे पञ्चवशो$ध्याय: [ ४६५ 


हरे हरे भवत्‌ अनुग्रहात आपके अनुग्रहसे 
यथा अहं जसे मैं सुखं बुद्ध्येयं सरलतासे समझ लू 
मन्द धीः मन्द बुद्धि तत्‌ एतत्‌ वह यह 

योषा अबला मे विजानीहि मुझे समझाइये ॥३० 
दुर्बोधं दुर्बोधको 

मैत्रेय उवाच- 


विदित्वाथ कपिलो भातुरित्थं 
जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः । 
तत्त्वाम्नायं यत्प्रवदन्ति सांख्य 


| 


प्रोवाच व भक्तिवितानयोगस्‌ ॥३१॥ 


विदित्वा अर्थ कपिलः मातुः इत्थं जात स्नेहः यत्र तनु अभिजातः 
तत्त्वाम्नायं यत्‌ प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वं भक्ति वितान योगम्‌ ॥३१॥ 


यत्र तनु जिसके शरीरसे | स्नेहः कपिलमें स्नेह उमड़ 
अभिजातः जन्म लिया था पड़ा, 
मातुः (उस) माताका यत्‌ तत्त्वाम्नायं जिस तत्त्वदर्शनको 
इत्थं अर्थ इस प्रकारका साख्यं प्रवदन्ति सांख्य कहते हैं 

प्रयोजन बं भक्तिवितान तथा भक्ति बिस्तार- 
विदित्वा जानकर रूप 
कपिल: जात योगं योगका 

प्रोवाच उपदेश किया ॥३१। 


कपिल उवाच- 
देवानां गुण लिद्गानामानुश्रविककमंणास्‌ । 
सत्त्व एवेकमनसो वृत्तिः स्वाभाविको तु या ॥३२॥ 


देवानां गुणलिङ्गानां आनुश्नविक कमणां सत्त्व एवेक मनसि वृत्तिः 
स्वाभाविकी तु या ॥३२॥ 


४७० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


आतुश्रविक वेद विहित सत्त्व एवेक एक मात्र सत्त्व 
कर्मणां कमं करनेवालोंको (रूप भगवानके प्रति) 
गुणलिद्गानां एक-एक ( शब्द, | मनसि तु मनकी तो 

स्पर्शादि ) गुणोके | या स्वाभाविको 

चिह्लवाली त्तिः स्वाभाविक प्रवृत्ति 
देवानां इन्द्रियोंकी है ॥३२॥। 


अनिमित्ता भागवती भक्तः सिद्धगरीयसो । 


जरयत्याशु या कोश॑ निगीणंमनलो यथा ।॥।३३॥ 


अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेः गरीयसो जरयति आशु या कोशं 
निगीर्ण अनलः यथा ॥३३॥ 


अनिमित्ता (वही) अहैतुकी | आशु जरयति शीघ्र नष्ट कर 


भागवती भक्तिः भगवानकी भक्ति देती है, 
सिद्धेः गरीयसी (यह) मुक्तिसे भी | यथा निगीर्णं जेसे निगले हुएको 
महान्‌ है। अनलः जठराग्नि ॥३३॥ 
या कोशं जो कर्म संस्कारके 
भण्डार (लिङ्ग देह) 
को 


नेकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्‌- 
मत्पादसेवाभिरता मदीहाः । 

येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य 
सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥३४॥ 


न एकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचित्‌ मत्पाद सेवा अभिरता मदीहाः 
ये अन्योन्यतः भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पोरुषाणि ॥।३६।। 


केचित्‌ कोई-कोई मम पोरुषाणि मेरे पराक्रमोंकी 
भागवताः भगवद्भक्त सभाजयन्ते चर्चाकिया करते हैं 
मत्पाद सेवा मेरी चरण सेवामें | मदीहाः मेरी इच्छासे भी 
अभिरताः लगे हुए मे एकात्मतां मुझसे एक हो जाना 


ये अन्योन्यतः जो एक-दूसरेसे न स्पृहयन्ति नहीं चाहते ॥३४॥ 
प्रसज्य मिलकर 


तृतीयस्कन्धे पञ्चविशोऽध्यायः [ ४७१ 


पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः 
प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि 
रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि 
साक वाचं स्पृहणीयां वदन्ति ॥३५॥ 


पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्ब सन्तः प्रसन्नवक्त्र अरुण लोचनानि 
रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति ॥३५॥ 


अम्ब अम्ब ! । रूपाणि रूपोंको 
ते सन्तः वे सत्पुरुष | पश्यन्ति देखते हैं । 
मे रुचिराणि मेरे मनोहर । साकं (ओर) मेरे साथ 
प्रसन्नवक्त्र प्रसन्नम्‌ख व स्पृहणीयाँ स्पृहा करने योग्य 
अरुण लोचनानि रतनारे नेत्रो वाले | वाचं वदन्ति वात-त्रीत करते 
दिव्यानि दिव्य | हैं ॥३५।। 
वरप्रदानि वरदायक | 

ते ईश नीयावयबेरुदार- 

विलासहासेक्षितवामसूक्तः 


हृतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्ति- 
र निच्छतो मे गतिमण्वीं प्रयुङ्क्त ॥३६॥ 


तेः दर्शनीय अवयवः उदार विलास हास इक्षित वामसुक्तः हृतात्मनः 
हृतप्राणाः च भक्तिः अनिच्छतः मे गति अण्वा प्रयुङ्क्त ॥३६॥ 


तः उन (ख्यो) के | हृतप्राणाः च तथा प्राण (इन्द्रियों) 
दशनीय अवयव: दर्शनीय भअङ्गोंके | का हरण हो जाता 
(दशंनसे), 


उदार विलास मनोहर चेष्टा, अनिच्छतः उनके न चाहने 


हास ईक्षित्‌ मुस्कान सहित पर भी 

देखना भक्तिः भक्ति (उन्हें) 
वाम सुक्तः प्रेमपूर्ण व्यंग वाणीसे | मे अण्वीं गति मेरी सूक्ष्मगति 
हृतात्मनः उनका मन हरण हो (परम पद) 


जाता है, प्रयुङ्क्त दे देती है ॥३६॥ 


४७२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


अथो विर्भात मम मायाविनस्ता- 
मेश्वयंमष्टाङ्गमनुप्रवृत्तम्‌ । 
श्रियं भागवतों वास्पृहयन्ति भद्रां 
परस्थ मे तेऽइनुवते तु लोके ॥३७॥ 


अथ विभूति मम मायाविनः ताम्‌ ऐश्वर्य अष्टाङ्गं अनुप्रवृत्तं श्रियं 
भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मे ते अश्नुवते तु लोके ॥३७॥॥ 


अथ (अविद्या निवृत्तिके) | भद्रां कल्याण कारिणी 
पश्चात्‌ भागवतीं श्रियं भागवती लक्ष्मीको 

मम मायाविनः मुझ मायापतिके स्पृहयन्ति यदि चाहते है तो 

तां अष्ठाङ्ग मे परस्य लोके मुझ परम पुरुषके 

ऐश्वयं उस अष्ट सिद्विको, लोकमें 

वा अथवा अश्नुवते उसका उपभोग 

अनुप्रवृत्तं मेरे पीछे चलनेवाली करते हैं ॥३७॥ 


न कहिचिन्मत्पराः शान्तरूपे 

नङ्क्ष्यन्ति नो मेऽनिमिषो लेढि हेतिः । 
येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च 

सखा गुरुः सुहदो दवमिष्टस्‌ ॥३८॥ 


न कहिचित्‌ मत्पराः शान्तरूपे नङ्क्ष्यन्ति नः मे अनिमिषः लेढि हेतिः 
येषां अहं प्रिय आत्मा सुतः च सखाः गुरुः सुहृदः देवं इष्टम्‌ ॥३८॥॥ 
येषां अहं जिनका मैं ही | काहिचित्‌ कभी भी 
प्रिय आत्मा प्रिय, आत्मा, न नङ्क्ष्यन्ति नष्ट नहीं होते, 


सुतः सखाः पुत्र, मित्र, नः न 

सुहृदः सुहृद, हेतिः मे अनिमिषः मेरा काल चक्र 
इष्ट देवं च और इष्ट देव हैँ लेढिः उन्हें चाट (ग्रस) 
मत्पराः वे मेरे परायण सकता ।।३८॥। 


शान्तरूपे शान्त स्वरूप (भक्त) 


तृतीयस्कन्धे पञचविशोऽध्यायः [ ७७३ 


इमं लोक तथवामुमात्मानमुभयायिनम्‌ । 
आत्मानमनु ये चेह ये राथः पशवो गृहाः ॥३८॥ 


इमं लोकं तथा एवं अमु आत्मानं उभय यायिनं आत्मानं अनु ये च 
इह ये रायः पशवः गृहाः ॥३४॥ 


इमं लोकं इस लोकको आत्मानं अनु अपने पीछे लगनेवाले 

तथा एवं उसी प्रकार येच इह जोभी यहाँ 

अम्‌ उस (परलोक) को ( संसारमें ) 

उभय यायिनं दोनोके मध्य रायः पशवः गृहाः धन, पशु, भवन 
जानेवाले हैं ॥ ३८ 

आत्मानं लिङ्ग शरीरको, 


विसुज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतोमुखम्‌ । 
भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान्मृत्योरतिपारये ॥४०॥ 


विसृज्य सर्वान्‌ अन्यानु च मां एवं विश्वतः मुखं भजन्ति अनन्यया 
भक्त्या तान्‌ मृत्योः अतिपारये ॥४०॥ 


अन्यान्‌ च और दूसरे भी अनन्यया भक्त्या अनन्य भक्तिसे 
सर्वान्‌ सबको भजन्ति भजते हे, 
विसुज्य त्याग कर तान्‌ उन्हें 
विश्वतः मुखं सब प्रकारसे मृत्यो: अतिपारये (मैं) मृत्युसे पार 
मां एवं मुझे ही कर देता हुँ ॥४०॥ 


नान्यत्र मद्धगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात्‌ । 
आत्मनः सर्वभृतानां भयं तीव्रं निवतंते ॥४१॥ 


न अन्यत्र मद्भगवतः प्रधान पुरुष इंश्वरात्‌ आत्मनः सवंभुतानां 
भयं तीव्र निवतंते ॥४१॥ 


प्रधान पुरुष सर्वभूतानां सब प्राणियोंका 
ईश्वरात्‌ प्रकृति ओर पुरुषके | आत्मनः अपना 

स्वामी तीव्र भयं तोत्र भय 
मद्भगवतः मुझ भगवानको |न निवतंते निवृत्त नहीं 


अन्यत्र छोड़कर होता॥४१॥ 


४७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


मद्धयाद्वाति वातोऽयं सूय॑स्तपति मद्धयात्‌ । 

वर्षतोन्द्रो दहत्यग्निमृ त्युश्चरति म्यात्‌ ॥४२॥ 

मद्‌ भयात्‌ वाति वातः अयं सूर्यः तपति मद्‌ भयात्‌ वषति इन्द्रः 
दहति अग्निः मृत्युः चरति मद्‌ भयात्‌ ॥४२॥ 


मद्‌ भयात्‌ मेरे भयसे इन्द्र वर्षति इन्द्र वर्षा करते हैं, 
अय वातः वाति यह वायु चलता है, | अग्निः दहति अग्नि जलाता है, 
मद्‌ भयात्‌ मेरे भयसे मृत्युः चरति मृत्यु घूमती रहती 
सयः तपति सूर्य तपता है, है ।।8९॥। 


मद्‌ भयात्‌ मेरे भयसे ही 
ज्ञानवेर!ग्ययुक्तान भक्तियोगेन योगिनः । 
क्षेमाय पादमूलं मे प्रबिशन्त्यकुतोभयस्‌ ॥४३।। 
ज्ञान वराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्ति 


अकुतः भयम्‌ ॥४३॥ 

ज्ञान वेराग्य क्षेमाय अपने कल्याणके 
युक्तेन ज्ञान-वेराग्ययुक्त | लिए 

भक्ति योगेन भक्तियोगसे अकुतः भ्यं सवंत्रसे निभेय 
योगिनः योगी (साधक) [| मे पादमूलं मेरे चरणोंका 


प्रवशन्ति आश्रय लेते हैं ॥४३।। 
एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पंसां निःश्र॑यसोदयः । 


तोव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यापतं स्थिरम्‌ ॥४४॥ 
एतावान्‌ एव लोके अस्मिन्‌ पुंसां निःश्रेयसः उदयः तीव्र ण भक्ति- 
योगेन मनः मयि अर्पितं स्थिरम्‌ ॥४४॥ 


एतावान्‌ एव इतना ही तीव्रेण 

अस्मिन्‌ लोके इस लोकमें भक्ति योगेन तीव्र भक्तियोगसे 

पुंसां पुरुषके मयि सनः मुझमें मनको 

निःश्रेयसः उदयः परमकल्याणका स्थिरं अपितं लगाकर (वहीं) 
उदय है कि स्थिर कर दे ॥४४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे पञचविशोऽध्यायः । 


अथ षदविशोष्ध्यायः 
कपिल उवाव- 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक्‌ । 
यहिदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतगुणे: ॥ १॥ 


अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तर्वानां लक्षणं पृथक्‌ यत्‌ विदित्वा विमुच्येत 
पुरुषः प्राकृतः गुणः ॥१॥ 


अथ ते अब तुमसे यत्‌ विदित्वा जिसे जानकर 
तत्त्वानां पृथक तत्त्वोंका अलग अलग | पुरुषः पुरुष 

लक्षणं लक्षण प्राकतः गुणेः प्रकृतिके गुणोंसे 
संप्रवक्ष्यामि बतला रहा हूं, विमुच्येत छूट जाता है ॥१॥ 


ज्ञाने निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदशनस्‌ । 

यदाहुवंणये तत्ते हुदयग्रन्थिभेदनम्‌ ॥ २॥ 

ज्ञानं निःश्रेयसाथाय पुरुषस्य आत्मदर्शनं यतु आहुः वणेये तत्‌ ते 
हृदय ग्रन्थि भेदनम्‌ ॥२॥ 
हृदय ग्रन्थि हृदयको (मोहरूपी) | निःश्रेयसाथाय मोक्षके लिए 


गांठ माहुः (वेदोंमें) कहा गया 
भेदनं यत्‌ छेदन करनेवाला जो 
आत्मदशंनं ज्ञानं आत्मदशंन रूप | तत्‌ ते वह. तुमसे 

ज्ञान वणंये वर्णन करता हुँ।।२॥ 
युरुषस्य जीवके 


अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः । 
प्रत्यग्धामा स्वयंज्योतिविश्वं येन समन्वितम्‌ ॥ ३॥ 


४७६ |] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अनादिः आत्मा पुरुषः निगुणः प्रकृतेः परः प्रत्यक्‌ धामा स्वयं ज्योतिः 
विश्वं येन समन्वितम्‌ ॥३॥ 


येन विश्वं जिससे यह जगत्‌ | प्रकृतेःपरः प्रकृतिसे परे 


समन्वितं व्याप्त है प्रत्यक्‌ धामाः अन्तःकरणमें स्थित 
आत्मा पुरुषः वह आत्मा हो | स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रकाश 
पुरुष है, अनादिः अनादि हे ॥३॥ 
निर्गुणः (वह) निगुण 
स एष प्रकृति सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः । 
यहच्छयेवोपगतामभ्यपद्यत लीलया ॥ ४ ॥ 


स एष प्रकृति सुक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः यहृच्छया एव उपगतां 
अभ्यपद्यत लोलया ॥४॥ 


स एष विभुः उसी इस सर्वे- | सूक्ष्मांदेवी अव्यक्त वेष्णवी 


व्यापकने गुणमयीं प्रकृति त्रिगुणमयी प्रकृतिको 
यहृच्छया एव लीलया खेलमें ही 
उपगतां अकस्मात्‌ ही समीय | अभ्यपद्यत स्वीकार क्र 
आयी लिया ॥४॥ 


गुणेविचित्राः सृजतों स्वरूपाः प्रकृति प्रजाः । 
विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगुहया ॥ ५ ॥ 


गुणे: विचित्राः सृजतों स्वरूपा: प्रकृति प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः स 
इह ज्ञान गुहया ॥५॥ 


विचित्राः गुणः विचित्र गुणों द्वारा | विलोक्य देखकर 

स्वरूपाः प्रजाः अपने समान | स इह वह (पुरुष) यहाँ 
(त्रिगुणमयी) प्रजा (जगतमें) 

सृजतो प्रकत उत्पन्न करती | सद्यः मुमुहे तुरन्त मोहित हो 
प्रकृतिको गया ॥५॥ 


ज्ञान गुहया (जो) ज्ञानको 
आच्छादित करने 
वाली थो 


तृतीयस्कन्धे षड्विशोऽध्यायः [ ४७७ 
एवं पराभिध्यानेन कतृत्वं प्रकृतेः पुमात्‌ ॥ 
कमंसु क्रियमाणेषु गुणरात्मनि मन्यते ॥ ६ ॥ 


एवं पर अभिध्यानेन कतृ त्वं प्रकृतेः पुमान्‌ कर्मसु क्रियमाणेषु गुणेः 
आत्मनि मन्यते ॥६॥ 


एवं इस प्रकार आत्मनि कतृ त्वं अपनेमें ( उन 
प्रकृतेः गुणः प्रकृतिके गुणों द्वारा कर्मोका ) कर्तापन 
कमेंसु कर्मोके मन्यते मानता है ॥६॥ 


क्रियमाणेषु किये जानेपर भी 
पर अभिध्यानेन अपनेसे भिन्नको 
अपना स्वरूप 
माननेसे 
तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतम्‌ । 
भवत्यकर्त्‌रीशस्य साक्षिणो निवृ तात्मनः । ७ ॥ 
तत्‌ अस्य संसृतिः बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्‌ कृतं भवति अकत्‌ः ईशस्य 
साक्षिणः निव त आत्मनः ॥७॥ 


तत्‌ इसीसे निवृ त आत्मनः आनन्दस्वरूपको 
ततृक्तंच उस (भ्रान्त संसृतिः बन्धः आवागमन रूप बंधन 

मान्यता)के द्वारा ही | च पारतन्त्यं तथा परतन्त्रता 
अस्य अक्तु: इस अकर्ता भवति होती है ॥।७॥ 


साक्षिणः ईशस्य साक्षी, समर्थ 

कार्यकारणकतृ त्वे कारणं प्रकृति विदुः। 

भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ८॥ 

कार्ये कारण कतृ त्वे कारणं प्रकत विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां 
पुरुषं प्रकृतेः परम्‌ ॥५॥ 
कायं काये (शरीर) | कारणं हेतु 


कारण कारण (इन्द्रिय) | प्रकृति बिंदु: (विद्वान) प्रकृतिको 
कतृ त्वे कर्त्तापनमें जानते हैं, 


४७०५ ] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


सुख दुःखानां सुख-दुःखोंके प्रकृतेः परं प्रकृतसे परे 
भोक्तृत्वे भोक्तापनमें ( रहुनेवाले ) 
( कारण ) पुरुषं पुरुषको 
(जानते हें) 1151 
विशेष -- 


समस्त कार्य (जगत और उसकी क्रियाएँ) तथा उन कार्योके कारण 
मूलतत्त्व आकाशादि तथा कतृ त्व अर्थात्‌ उन कार्योके घटित होनेका हेतु-- 
ये सब प्राकृतिक हैं; किन्तु प्रकृति जड है । उसमें सुख-दु:खकी अनुभुति नहीं 
है। किसी घटना या पदाथंकी उपस्थिति-अनुपस्थितिसे सुख या दुःख 
पुरुष--जीवको होता है जो प्रकृतिसे परे है । 


ढेवहतिरुवाच- 
प्रकतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम । 


बूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रकृतेः पुरुषस्य अपि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रहि कारणयोः अस्य सत्‌ 
असतु च यत्‌ आत्मकम्‌ ॥८॥ 


पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम ! प्रकृतेः पुरुषस्य 

सतु असत्‌ च कारण और कायं | अपि प्रकृति और 
आत्मक स्वरूप पुरुषका भी 

अस्य यतु इस (जगत्‌) के जो | लक्षणं ब्रह लक्षण बतलाइये॥८ 
कारणयोः कारण हैं (उन) 

कपिल छवाच- | 


यत्तत्त्रिगुणमव्यक्त नित्यं सदसदात्मकम्‌" 

प्रधानं प्रकत प्राहुरविशेषं विशेषवत्‌ ॥१०॥ 

यत्‌ तत्‌ त्रिगुणं अव्यक्तं नित्यं सत्‌ असत्‌ आत्मकं प्रधानं प्रकृति 
प्राहुः अविशेषं विशेषवत्‌ ॥१०॥ 
यत्‌ त्रिगुणं जो त्रिगुणमयी, सत्‌ असत्‌ 
अव्यक्त नित्यं अव्यक्त, नित्य, आत्मक कारण कायं स्वरूप 


तृतीयस्कन्धे षड्विशोऽध्यायः [ ४७४ 


अविशेषं निविशेष होकर भी | प्रधानं ( वह ) प्रधान 
विशेषवत्‌ सब विशेषता तत्त्व है, 
युक्त-सा लगता तत्‌ प्रकृति प्राहुः उसीको प्रकृति कहा 
जाता है ॥१०॥ 


पञ्चभिः पश्चभिन्रह्म चतुभिदशभिस्तथा । 
एतच्चतुविशतिक॑ गणं प्राधानिकं चिदुः॥११९॥ 


पञ्चभिः पञ्चभिः ब्रह्म चर्तुभिः दशभिः तथा एतत्‌ चतुविशतिकं 
गणं प्राधानिकं विदुः ॥११॥ 


पञ्चभिः पांच चतुविशतिकं गणं चौबीसोंको 
पञ्चभिः पांच ब्रह्म विद्वान 
चतुभिः चार प्राधानिकं विदुः प्रकृतिका कार्य 
दशभिः दस जानते हैं ।।११॥ 
एतत्‌ डन 


महाभूतानि पञ्चेव भुरापोऽग्निमंरुक्तभः । 
तन्मात्राण च तादन्ति गन्धादीनि मतानि मे ॥१२॥ 


महाभूतानि पञ्च एव भुः आपः अग्निः मरुत्‌ नभः तन्मात्राणि च 
तावन्ति गन्ध आदीनि मतानि मे ॥१२॥ 


मे मतानि मेरे मतमें तन्मारत्राण च तन्माताएंँ भी 
महाभूतानि महाभत गन्ध आदीनि गन्ध आदि (रस, 
पञ्च एव (पहिले) पांच ही हैं रूप, स्पर्श, शब्द) 
भुः आपः अग्निः पृथ्वी, जल, अग्नि, | तावन्ती उतनी ही हैं ।१२॥ 


मरुतु नभः वायु ओर आकाश ! 
इन्द्रियर्ण दश श्रोत्रं त्वग्रग्रसननासिकाः । 
वावकरो चरणो मेढ पायुदशम उच्यते ॥१३॥ 


इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वक्‌ हक्‌ रसन नासिकाः वाक्‌ करो चरणोः 
मेढ पायुः दशम उच्यते ॥१३॥ 


४८० ] श्वीमद्धागवते महापुराणे 


इन्द्रियाणि दश इन्द्रियां दस हैं, मेढ लिङ्ग तथा गुदाको 
श्रोत्रं त्वक्‌ हक कान, त्वचा, नेत्र, | दशम उच्यते दसवीं कहा जाता 
रसन नासिकाः रसना, नाक, है ॥१३॥ 


चाक्‌ करो चरणो वाणी, हाथ, पेर, 
मनो बुद्धिरहड्वारश्चित्तमित्यऱ्तरात्मकस्‌ । 
चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्या लक्षणरूपया ॥१४॥ 


मनः बुद्धिः अहङ्कारः चित्तं इति अन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदः 
बृत््या लक्षणरूपया ॥१४॥ 


मनः बुद्धि मन, बुद्धि, वृत्त्या वृत्तियोंसे 
अहङ्कार चित्ते अहंकार और चित्त | चतुर्धा भेद: (ये) चार प्रकारके 
इति अन्तरात्मक ये अन्तःकरण भेद 

रूप हैं, लक्ष्यते पहिचाने जाते 
लक्षणरूपया (विभिन्न) लक्षण हैं ॥१४॥ 

वाला 


एतावानेव सद्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य ह । 
सन्चिवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पर्ञ्चावशकः ॥१५॥ 


एतावान्‌ एव सङ्ख्यातः ब्रह्मणः सगुणस्य ह्‌ सन्निवेशः मया प्रोक्तः यः 
कालः पर्श्चावशकः १५ 


मया प्रोक्तः मेरे द्वारा बतलाया | सन्निवेशः स्वरूप भेद 

गया सङ्ख्यातः गणना किया गया है 
सगुणस्य ह॒ सगुण स्वरूप कही | यः कालः जो काल हे 
ब्रह्मणः परमात्माका पञ्चचशकः (वह) पच्चीसवां 
एतावान्‌ एव इतना ही तत्त्व है ॥१५। 


प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम्‌ । 
अहद्कारविसूढस्य कतुः प्रकतिमीयुषः ॥१६॥ 


प्रभावं पोरुषं प्राहुः कालं एके यतः भयं अहङ्धार विमूढस्य कतुं: 
प्रकृति ईयुषः ॥१६॥ 


तृतीयस्कन्धे षड्विशोऽध्यायः [ ४८१ 


अहङ्कार कालं ( उस ) कालको 
विमूढस्य अहङ्कारसे विमूढ | एके कोई-कोई ( पृथक 
ए तत्त्व न मानकर ) 
प्रकृति ईयुषः प्रकृतिको स्वीकार | पोरुषं परम पुरुष 
करके भगवानका 
कर्त्‌ः ( अपनेको ) कर्ता | प्रभाव प्राहुः प्रभाव (शक्ति) 
समझने वालेको कहते हैं ॥१६॥ 
यतः भयं जिससे भय लगता है, 


प्रक्‌तेगु णसाम्यस्य निविशेषस्य मानवि। 
चेष्टा यतः स भगवान्‌ काल इत्युपलक्षितः ॥१७॥ 


प्रकृतेः गुण साम्यस्य निविशेषस्य मानवि चेष्टा यतः स भगवानु काल 
इति उपलक्षितः॥१७॥ 


मानवि मनुपुत्री ! यतः चेष्टा जिनके द्वारा गति 
गुण सास्यस्य गुणोंकी साम्यावस्था उत्पन्न होती हे 
रूप स भगवान्‌ वे भगवान हो 
निविशेषस्य निविशेष काल इति काल इस रूपमें 
प्रकृतेः प्रक्ृतिमें उपलक्षितः जाले जाते हैं ॥१७॥ 


अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः। 
समन्वेत्येष सत्वानां भगवानात्ममायया ॥१८॥ 


अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यः बहिः समन्वेति एष सत्तव!नां 
भगवान्‌ आत्म मायया ॥१८॥ 


यः सत्त्वानां जो प्राणियोंके आत्म मायया अपनी मायासे 
अन्तः पुरुषरूपेण भीतर जीव रूपसे | समन्वेति व्याप्त हैं 

(ओर ) स एष: भगवान्‌ वह यह भगवान 
बहिः कालरूपेण बाहर काल रूपसे ही हैं ॥१५॥ 


देवात्क्षुभितधमिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान्‌ । 
आधत्त वीयं सासुत महत्तत्वं हिरण्मयम्‌ ॥१४॥ 


४८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


देवात्‌ क्षुभित धमिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान्‌ आधत्त वीर्य स 
असुत महत्तत्त्वं हिरण्मयम्‌ ॥१४॥ 


देवात्‌ जीवोंके भहष्ट वीर्य आधत्त अपना तेज स्थापित 
( कमं ) वश किया 
क्षुभित धर्मिण्यां गुणोमें क्षोभ आयी | हिरण्मयं 
स्वस्यां अपनी ही महत्तत्त्व (इससे) तेजोमय 
योनो जीवोंकी उत्पत्ति महत्तत्त्व 
स्थाना (माया) में | स असूत उसने उत्पन्न 
परः पुमान्‌ परम पुरुषने किया ॥१४॥ 
विश्वमात्मगतं व्यञ्जत कटस्थो जगदद्धुरः । 
स्वतेजसापिवत्तोव्रमात्मप्रस्वापनं तमः ॥२०॥ 


विश्वं आत्मगतं व्यञ्जन्‌ कूटस्थः जगत्‌ अङ्क रः स्वतेजसा अपिबत्‌ 
तीव्र आत्म प्रस्वापनं तमः ॥२०॥ 


कूटस्थः लय-विक्षेपहीन | आत्म प्रस्वापनं अपनेको सुलाने 
जगत्‌ अङ्क रः (उस) जगतुके (ढकने) वाले 
अंकुर (महत्तत्त्व) ने | तीव्र तमः घोर अन्धकारको 
आत्मगतं विश्वं अपने भीतर स्थित | स्वतेजसा अपने तेजसे 
विश्वको अपिवतु पी लिया ॥२०॥ 
व्यञ्जन्‌ प्रकट करनेके लिए 


यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छ शान्तं भगवतः पदम्‌ । 

यदाहुर्वासुदेबाख्यं चित्त तन्महदात्मकम्‌ ॥२१॥ 

यत्‌ तत्‌ सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यतु आहुः वासुदेव 
आख्यं चित्तं तत्‌ महत्‌ आत्मकम्‌ ॥२१॥ 


यत्‌ जिस तत्‌ उस 

सत्त्वगुणं सत्त्वगुणमय, वासुदेव आख्यं वासुदेव कहे जाने 
श्वच्छं स्वच्छ वालेको 

शान्तं शान्त तत्‌ महत्‌ 

भगवतः पदं भगवानका स्थान | आत्मक महत्तत्त्व स्वरूप 


चित्त चित्त है, आहुः कहा गया है ॥२१। 


तृतीयस्कन्धे षड्विशोऽध्यायः [ ६८३ 


स्वच्छत्वमविकारित्व शान्तत्वमिति चेतसः। 
वृत्तिभिलक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा ॥२२॥ 


स्वच्छत्वं अविकारित्वं शान्तत्वं इति चेतसः वृत्तिभिः लक्षणं प्रोक्त 
यथा अपां प्रकृतिः परा ॥२२॥ 


यथा अपां जसे जलका शान्तत्वं शान्त रहना; 
परा प्रकृतिः वास्तविक इति इसी प्रकारको 
| स्वभाव है वृत्तिमिः वृत्तियोंसे 
स्वच्छत्वं स्वच्छ रहना, चेतसः लक्षणं चित्तका लक्षण 
अविकारित्वं विकारहीन रहना, | प्रोक्त कहा गया है ॥२२॥ 
महत्त््वाहिकुर्वाणा-दूगवद्वीयंसम्भवात्‌ 
क्रियाशक्तिरहङ्कार खिबिधः समपद्यत ॥२३॥। 


महत्‌ तत्त्वात्‌ विकुर्वाणात्‌ भगवद्‌ वीर्यं सम्भवात्‌ क्रिया शक्तिः 
अहङ्कारः त्रिविधः समपद्यत ॥२३॥. 


विकुर्वाणात्‌ विकारी होनेपर | क्रिया शक्तिः 


महत्‌ तत्त्वात्‌ महत्तत्त्वसे अहङ्कारः क्रिया शक्ति रूप 
भगवत्‌ वीय भहङ्कार 
सम्भवात्‌ भगदानके तेजसे | त्रिविधः 
उत्पन्न समपद्यत तीन रूपोंमें 
हो गया ॥२३॥ 


वेकारिकस्तंजसश्च तामसश्च यतो भव: । 
मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि ॥२४॥ 


बॅकारिकः तंजसः च तामसः च यतः भवः मनसः च इन्द्रियाणां च 
भूतानां महतरं अपि ।।२६॥ 


चेकारिकः वेकारिक मनसः 
च तेजसः और तेजस इन्द्रियाणां च मन तथा इन्द्रियोंकी 
च तामसः तथा तामस च महतां 


( इन तीन रूपोंमें ) | भुतानां अपि और महाभूतोंकी भी 
यतः जिससे भवः उत्पत्ति हुई ॥२४॥ 


5८४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सहस्रशिरस॑ साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते । 
सड्कषणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रिमनोमयस्‌ ॥२५॥ 


सहस्र शिरसं साक्षात्‌ यं अनन्तं प्रचक्षते सञ्र्षणास्यं पुरुषं भुत 
इन्द्रिय मनोमयम्‌ ॥२५॥ 


यं सहस्र शिरसं जिन्हें सहस्र प्रचक्षते कहे जाते हैं (वे) 
सिरवाले भुत इन्द्रिय 
साक्षात्‌ अनन्तं साक्षात्‌ अनन्त मनोमयं महाभूत, इन्द्रिय 
पुरुषं पुरुषको ओर मनोमय 
संकषंणास्यं संकर्षण नामवाले ( अहंकार ही ) 
हैं ॥२५॥ 


कतृ त्वं करणत्वं च कायत्वं चेति लक्षणम्‌ । 
शान्तघोरविमूढत्वमिति वा स्यादहंकृतः ॥२६॥ 


कतृ त्वं करणत्वं च कार्यत्वं च इति लक्षणं शान्त घोर विमूढत्वं 
इति वा स्यात्‌ अहंकृतेः ॥२६॥ 


कतृ त्वं च कर्तापन और शान्त सत्वगुणसे) शान्त 

करणत्वं करण (इन्द्रिय) | घोर (रजोगुणसे) उग्र 
रूपत्व, विसूढत्वं (तमोगुणसे) विमूढत्क 

च कायत्वं तथा कायं रूपत्व | इति लक्षणं यह लक्षण 

वा अथवा अहंकूतेः स्यात्‌ अहंकारके हैं ।।२६। 


वेकारिकादिकुर्वाणान्मनस्तत्बमजायत 
यत्सड्कूल्पविकत्पाभ्यां बर्तते कामसम्भवः ॥२७॥ 


वेकारिकात्‌ विकुर्वाणात्‌ -मनः तत्त्वं अजायत यत्‌ सङ्कल्प विकल्पाभ्यां 
वर्तेते कामसम्भवः ॥१७॥ 


वेकारिकात्‌ वकारिक (सात्विक | यत्‌ जिसके 
अहंकारके) सङ्कुहप 

विकुर्वाणात्‌ विकारवान होनेपर | विकल्पाभ्यां संकल्प विकल्पसे 

मनः तत्त्वं मनरूपी तत्त्व कामसम्भवः कामनाकी उत्पत्ति 


अजायत उत्पन्न हुआ, बतंते होती है ॥२७॥ 


तृतीयस्कन्धे षडविशोऽध्यायः [ ६८५ 


यह्िदुह्यनि रुद्धाख्यं हृषीकाणामधीश्वरस्‌ । 
शारदेन्दीबरश्यासं संराध्यं योगिभिः शनः ॥२८॥ 


यत्‌ विदुः अनिरुद्ध आस्यं हृषीकाणां अधीश्वरं शारद इन्दीवर शयामं 
संराध्यं योगिभिः शनेः ॥२८॥ 


यत्‌ जिस श्यामं इय मवर्णका (यह) 
हृषीकाणां इन्द्रियोंके योगिभिः योगियों द्वारा 
अधीश्वर स्वामीको शनेः धोरे-धीरे 

अनिरुद्ध आख्यं अनिरुद्ध नामसे संराध्यं वशमें करने योग्य 
बिदुः जाना जाता है। है ॥२८।। 


शारद इन्दीवर शरद्ऋतुके 
इन्दीवरके समान 


तेजसात्तु विकुर्वाणाद्‌ बुद्धितत्वभभुत्सति । 
द्रव्यस्फुरणविज्ञानमिन्द्रियाणामनुग्र हः ॥२८॥ 


तेजसात्‌ तु विकुर्वाणात्‌ बुद्धि तत्त्वं अभुत्‌ सति द्रव्य स्फुरण विज्ञानं 
इन्द्रियाणां अनुग्रहः ॥२४॥। 


सति साध्वी ! द्रव्य स्फुरण पदार्थोको प्रतीतिका 
तेजसात्‌ तु तजस ( राजस विज्ञानं विज्ञान (और) 

अहंकार ) केतो | इन्द्रियाणां इन्द्रियोंकी 
विकुर्वाणात्‌ परिणामी होनेपर | अनुग्रहः सहायता ( इसके 
बुद्धि तत्वं बुद्धि तत्त्व कार्य हैं ) ॥२८॥ 
अभुत्‌ उत्पन्न हुआ, 


संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च । 
स्वाप इत्युच्यते बुद्धेलक्षणं वृत्तितः पृथक्‌ ॥३०॥ 
संशयः अथ विपर्यासः निश्चयः स्मृतिः एव च स्वाप इति उच्यते 
बुद्धेः लक्षणं वृत्तिभिः पृथक्‌ ॥३०॥ 
वृत्तिभिः पृथक अलग-अलग अथ विपर्यासः तथा विपयंम 
वृत्तियोंके भेदसे (विपरीत ज्ञान) 


संशयः संशय | निश्चय: निश्चय 


४८६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


च स्मृतिः और स्मृति, लक्षणं उच्यते लक्षण कहे जाते हैं 
एव स्वाप एवं निद्रा ( यही प्रद्युम्न 
इति बुद्धेः ये बुद्धिके है । ) ॥।३०॥ 


तेजसानी रिद्रिपाण्येव क्रियाज्ञानविभागश: । 
प्राणस्य हि क्रियाशक्तिबंद्धेविज्ञानशक्तिता ॥३१॥ 


तेजसात्‌ इन्द्रियाणि एव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रिया 
शक्तिः बुद्धेः विज्ञान शक्तिता ॥३१॥ 


तंजसात एव तेजस (अहङ्कार) | प्राणस्य हि प्राणकी ही क्रिया 
से ही 


रह शक्ति (कर्मन्द्रिय) 
क्रिया ज्ञान बुद्धेः बुद्धिको 
विभागशः क्रिया ओर ज्ञानके | विज्ञान शक्तिता विज्ञान शक्ति 
भेदसे (ज्ञानेन्द्रिय) हैं ॥३१॥ 


इन्द्रियाणि इन्द्रियाँ हुई(जिनमें) 
तामसाच्च विकुर्वाणा-दूगवद्वीयंचोदित?त्‌ । 
शब्दमात्रमभूत्तस्मा्भः त्रं तु शब्दगम्‌ ॥३२॥ 


तामसात्‌ तु विकुर्वाणात्‌ भगवद्‌ वीर्यं चोदितात्‌ शब्द मात्रं अभुतु 
तस्मात नभः श्रोत्रं तु शब्दगम्‌ ।।३२।॥ 


तामसात्‌ तु तामस (अहङ्कार) | तस्मात्‌ नभः उससे आकाश हुआ 


के तो | च शब्दगम्‌ ओर शब्द 
भगवत्‌ भगवानुके जाननेवाली 
वीयं चोदितातु तेजसे प्रेरित होनेपर,' श्रोत्रं श्रवणेग्द्रिय (उत्पन्न 
विकुर्वाणात्‌ परिणामी होनेपर | हुई ) ॥३२॥ 
शब्द मात्रं अभूत्‌ शब्द तन्मात्रा | 
उत्पन्न इई, | 


अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुलिङ्गत्वमेव च । 

तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कबयो विदुः ॥३३॥ 

अथं आश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुः लिद्भत्वं एव च तन्मात्रत्वं च नभसः 
लक्षणं कबयः विदुः ॥३३॥ 


तृतीयस्कन्ध षड्विशोञ्ध्यायः | ४०७ 


शब्दस्य शब्दके । नभसः 

अथं आश्रत्वं अश्रका आधार | तन्मात्रत्वं च आकाशकी तन्मात्रा 
होता, होना 

द्रष्टु: लिद्धृत्वं द्रष्टा (आत्मा) का | कवयः लक्षणं विद्वान (शब्दका) 
चिल्ल (व्यापक) लक्षण 
होना (उसे | विदुः जानते हैं 1३३॥ 
समझाता) 


भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च । 
प्रणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्‌ ॥३४॥ 


भूतानां छिद्र दातृत्वं वहिः अन्तरं एव च प्राण इन्द्रिय आत्म धिष्ण्यत्वं 
नभसः वृत्ति लक्षणम्‌ ॥३:॥। 


भूतानां प्राणियोंको | प्राण इन्द्रिय 
बहिः अन्तरं आत्म प्राण, इन्द्रिय तथा 
एव च बाहर और भीतर मनका 
भी धिष्ण्यत्वं आश्रय होता 
छिद्र दातृत्वं अवकाश देना नभसः आकाशके 
वृत्ति लक्षणम॒ वृत्ति रूप लक्षण 


हैं ॥३४॥ 
नभसः शब्दतन्मात्रात्कालगत्या विकुवतः । 


स्पर्शोऽभवत्ततो बायुस्त्वक्‌ स्पशस्य च संग्रह: ॥३५॥ 


नभसः शब्द तन्मात्रात्‌ कालगत्या विकुवंतः स्पशंः अभवत्‌ ततः वायुः 
त्वक्‌ स्पशस्प च संग्रहः ॥३५॥। 


कालगत्या कालको गतिसे ततः वायुः उससे वायु उत्पन्न 
नभसः शब्द हुआ 
तन्मात्रात्‌ आकाशको तन्मात्रा | च स्पशंस्य 

शब्दके संग्रहः तथा स्पशंका अनुभव 
विकुवंतः विकारी होनेपर करने वाली 
स्पशः अभवत्‌ स्पशं (तन्मात्रा) | त्वक्‌ त्वक्‌-इन्द्रिय उत्पन्न 


उत्पन्न हुई, हुई ॥३५॥। 


(सक श्रीमद्भागवते महापुराणे 


मृदुत्वं कठिनत्वं च शेत्यमुष्णत्वमेव च। 
एतत्स्पशंस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः ॥।३६।। 


मृदुत्वं कठिनत्वं च शत्यं उष्णत्वं एव च एतत्‌ स्पर्शस्य स्पशंत्वं 
तन्मात्रत्वं नभस्वतः ॥३६॥ 


मृदुत्वं कोमलता तन्माद्रत्वं तन्मात्रा होना 

च कठिनत्वं और कठोरता, स्पशंस्य स्पश तन्मात्राका । 
शेत्यं शीतलता एतत्‌ इतना 

च उष्णत्वं एव तथा उष्णता भी | स्पशंत्वं स्पशं स्वरूप है ॥३६।३ 
नभस्वतः वायुको 


चालनं व्यूहनं प्रापिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः । 
सर्व न्द्रियाणामात्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम ॥३७॥ 


चालनं व्यूहनं प्राप्तिः नेतृत्वं द्रव्यशब्दत्योः सर्वं इन्द्रियाणां आतत्मत्वं 
वायोः कमं अभिलक्षणम्‌ ॥३७॥ 


चालनं हिलाना ( शाखादि | नेतृत्वं ले जाना (अपने 
को) साथ) 

व्यूहनं इकट्ठा कर देना | सबं इन्द्रिया्णा सब इन्द्रियोंका 
(तृणादिको) आत्मत्वं (कायं गक्ति देकर) 

प्राप्ति: पहुँचाना (गन्धादि- उनका स्वरूप होना 
को) वायोः वायुके 

द्रव्यशब्दत्योः पदाथं तथा शब्दको | कर्मं अभिलक्षणं कर्मोके ये लक्षण 

हैं ॥३७॥ 


वायोश्च स्पशतन्मात्राद्रपं देबरितादभूत्‌ । 

समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षू रूपोपलम्भनम्‌ ॥३८॥ 

वायोः च स्पशं तन्मात्रात्‌ रूपं देव ईरितात्‌ अभूत्‌ समुत्थितं ततः 
तेजः चक्षुः रूप उपलम्भनम्‌ ॥३८॥ 
वायोः च वायुको भी 
स्पशं तन्मात्रात्‌ स्पशं तन्मात्रासे 
देव ईरितातु देवको प्रेरणासे 


रूपं समुत्थितात्‌ उत्पन्न हुई रूप 
तन्मात्रा 


तृतीयस्कन्धे षड्विशोऽध्यायः [ ४८३ 


ततः तेजः उससे तेज ओर चक्षुः नेत्रेन्द्रिय ( उत्पन्न 
रूप उपलम्भनं रूपक्रो उपलब्ध हुई ) ॥३८॥ 
करने वाली 


द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च । 
तेजस्त्वं तेजसः साध्वि रूपमात्रस्य वृत्तयः ॥३४॥ 


द्रव्य आकृत्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वं एव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वि 
रूप मात्रस्य वृत्तयः 1३४ 


साध्वि साध्वी ! व्यक्ति संस्थात्वं व्यक्तिकी स्थिति 
द्रव्य आकृत्वं पदार्थको आकृति बनाये रखना, 
व तल लाना, तेजसः तेजस्त्वं तेजको तन्मात्रा 
गुणता उसी आकृतिका हो होना, 
जाना, रूप मात्रस्य रूप तन्माताके 
वृत्तयः कार्य हैं ॥ ३८॥ 


द्योतन॑ पचनं पानमदनं हिममरदनस्‌ । 
तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषण क्षत्तडेव च ॥४०॥ 


द्योतनं पचनं पानं अदनं हिममदेनं तेजसः वृत्तयः तु एताः शोषणं 
क्षत्‌ तृट्‌ एव च ॥४०॥ 


द्योतनं प्रकाश करना, क्षत्‌ तृट्‌ एव भूख-प्यास लगाना 
अदनं पानं पचनं खाये-पियेको भो 
पचाना, एताः तु इतनी तो 
हिममर्दनं च शीत मिटाना तथा तेजसः वृत्तमः तेज (अग्नि) के कार्य 
हैं ॥४०॥ 
रुपमात्रा द्विकुर्वाणात्तेजसो देवचोदितात्‌ । 


रसभात्रमभूत्तस्मादम्भो जिह्वा रसग्रहः ॥४१॥ 


रूपमात्रात्‌ विकुर्वाणात्‌ तेजसः देव चोदितात्‌ रसमात्रं अभूत्‌ तात 
अम्भः जिह्वाः रसग्रहः ॥४१॥ 


४९० ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


तात तात ! रसमात्रं अभूत्‌ रस तन्माता उत्पन्न 
तेजसः हुई, 

रूपसात्रात्‌ तेजको रूपतन्मात्राके | अम्भः (उससे) जल (तथा) 
देव चोदितात्‌ देवको प्रेरणासे रसग्रहः जिह्वाः रस ग्रहण करनेवाली 
विकुर्वाणात्‌ विकारो होनेपर जीभ हुई ॥४१॥ 


कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वम्ल इति नेकधा । 
भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते ॥४२॥ 


कषायः मधुरः तिक्तः कटु अम्ल इति नेकधा भोतिकानां अकारेण 
रस एकः विभिद्यते ॥४२॥ 


भौतिकानां भोतिकपदार्थोके | कटु कड़वा. 

विकारेण मिलनेसे अम्ल खट्टा 

रस एकः एक होनेपर भी रस | इति नेकधा इस प्रकार अनेक 
कषाय: कसला, रूपों मे 

मधुरः मीठा, विभिद्यते बॅट जाता है ॥४२॥। 
तिक्तः चरपरा, 


क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनम्‌ । 
तापापनोदो भयस्त्वमम्भसो वृत्तयस्त्विमाः ।४३॥ 


क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनं आप्यायनः ओन्दन ताप अपनोदः 
भूयस्त्वं अम्भसः वृत्तयः तु इमाः ॥४३॥ 


क्लेदनं गीला करना, ओग्दनं नरम बना देना 

पिण्डनं पिण्डाकार कर देना (कड़े पदार्थोको) 
( चूणंको ) ताप अपनोदः गर्मी दूर करना, 

तृप्तिः तृप्त करना, भूयस्त्वं ( पदाथंको ) बढ़ा 

प्राणनं जीवित रखना, देना. 

आप्यायनं प्यास बुझाना, अम्भसः जलके 


तु वृत्तयः इमाः तो ये कायं हैं ॥४३॥ 
रसमात्राहि कुर्वाणादम्भसो देवचोदितात्‌। 
गन्धमात्रमभूत्तस्मात्पृथ्वी घ्राणस्तु गन्धगः ॥४४॥ 


तुतीयस्कन्धे षड्विशोश्ध्यायः [ ४८१ 


रस मात्रात्‌ विकुर्वाणात्‌ अम्भसः दव चोदितात्‌ गन्धमोत्रं अभूत्‌ 
तस्मात्‌ पृथ्वी घ्राणः तु गन्धगः ॥४४॥ 


देव चोदितात्‌ देव द्वारा प्रेरित तस्मात्‌ उससे 
अम्भसः जलकी पृथ्वी तु पृथ्वी और 
रस मात्राद्‌ तन्मात्रा रसके गन्धगः प्राण: गन्ध ग्राहिणी 
विकुर्वाणात्‌ विकारी होनेपर घ्राणेन्द्रिय 
गन्धमात्रं गन्धतन्मा्ा । हुई ॥४४॥ 
अभूत्‌ उत्पन्न हुई, 


करम्भपुतिसोरभ्यशाम्तोग्राम्लादिभिः पृथक्‌ । 
द्रवयावयववषम्यादूगन्ध एको विभिद्यते ॥४५॥ 


करम्भः पुतिः सौरभ्यः शान्तः उग्र अम्ल आदिभिः पृथक्‌ द्रव्य अवयव 
वेषम्यात्‌ गन्ध एकः विभिद्यते ॥४५॥ 


गन्ध एकः गन्ध एक हो शान्तः मधुर 
( होनेपर भी ) उग्र तीक्ष्ण, 

द्रव्य अवयव द्रव्योक्रे अंगोंके अम्ल खट्टी 
बषम्यातु कम अधिक मिलनेसे | आदिभिः आदि रूपोंमें 
करम्भः मिश्रित गन्ध, पृथक्‌ अलग-अलग 
पुतिः दुर्गन्ध विभिद्यते बॅट जाती है ॥४५॥ 
सौरभ्यः सुगन्धि, 

भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारण सद्विशेषणम्‌ । 

सवसत्त्वगुणो-दूदः पृथिबीवृत्तिलक्षणस्‌ ॥४६॥ 


भावन ब्रह्मणः स्थानं धारणं सत्‌ विशेषणं सवं सत्त्व गुण उद्भेदः 
पृथिवो वृत्ति लक्षणम्‌ ॥४६॥ 


ब्रह्मणः ( प्रतिमान रूपसे) | धारणं ( सबको) धारण 
ब्रह्म की करना, 

भावनं स्थानं भावनाका आधार | सतु विशेषणं सत्ताका बिशेषण 
होना, होना, 
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सवं सत्त्व सब प्राणियोंके पृथिवी पृथ्वीका 
गुण उद्भेदः गुणोंको प्रकट बृत्ति लक्षणं कार्य-रूप लक्षण 
करना, है ।॥४६॥ 


नभोगुणविशेषोऽर्था यस्य तच्छोत्रमुच्यते । 
वायोरगुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पशनं विदुः ॥४७॥ 


नभः गुण विशेष अर्थः यस्य तत्‌ श्रोत्रं उच्यते वायोः गुण विशेष 
अर्थः यस्य तत्‌ स्पशंनं विदुः ।।४७॥ 


नभः विशेष गुण आकाशका विशेष | वायोः विशेष 


गुण गुण वायुका विशेष गुण 
यस्य अथः जिसका विषय है | यस्य अर्थः जिसका विषय है 
तत्‌ श्रोत्रं तत्‌ स्पशंनं 
उच्यते उसे कान कहा विदुः उसे स्पर्शेन्द्रिय 
जाता है, जाना जाता 
है ॥४७॥ 


तेजोगुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते । 
अस्भोगुणविशेषोऽर्थो यस्य तद्रसनं विदुः । 
भुमेगुणविशेषोऽर्थो यस्य स प्राण उच्यते ॥४८॥ 
तेजः गुण विशेष अर्थः यस्य तत्‌ चक्षुः उच्यते अम्भः गुण विशेष 


अर्थः यस्य तत्‌ रसनं विदुः भुमेः गुण विशेष अर्थः यस्य स प्राण 
उच्यते ॥४८॥ 


तेजः विशेष गुण तेजका विशेष गुण | यस्थ अर्थः जिसका विषय है 

यस्य अथः जिसका विषय है | तत्‌ रसनं विदुः उसे रसना जाना 

तत्‌ चक्षुः जाता है, 

उच्यते उसे नेत्र कहा भुमेः विशेष गुण भूमिका विशेष गुण 
जाता है, यस्य अर्थः जिसका विषय हे 

अम्भः विशेष स घ्राण उच्यते उसे प्राणेन्द्रिय कहा 


गुण जलका विशेष गुण जाता है ॥४५॥। 


तृतीयस्कन्धे षड्विशोश्ध्यायः [ ४९३ 


परस्य हश्यते धर्मो ह्यपरस्मिन्‌ समन्वयात्‌ । 
अतो विशेषो भावानां भुमावेवोपलक्ष्यत॥४६॥ 


परस्य हश्यते धर्मः हि अपरस्मिनु समन्वयात्‌ अतः विशेषः भावानां 
भूमा एव उपलक्ष्यते ॥४४॥ 


हि क्योंकि | अतः अतः 
परस्य पहिलोंका | भावानां विशेषः ( दूसरे ) सब तत्त्वों 
धर्मः गुण | की विशेषता 
अपरस्मित्‌ उनसे पीछे होने । भूमा एव पृथ्वीमे ही 
वालोंमें उपलक्ष्यते पायी जाती 

समन्वयात्‌ (उनके) व्याप्त होनेसे है ॥४४॥ 
दृश्यते दीखते हैं, 

एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्त व। 

कालकमंगुणोपेतो जगदादिरुपाविशत्‌ ॥ ५०॥ 


एतानि असंहत्य यदा महदादीनि सप्त वे काल कमं गुण उपेतः 
जगदादिः उपाविशत्‌ ॥५०॥ 


यदा जब काल कमं गुण 

महदःदीनि सप्त महत्तत््वादि सात | उपेतः ( तब ) काल, कमे, 
(महत्तत्त्व, अहङ्कार गुणोंके साथ 
और पंच महाभूत) | जगदादि: जगतूके आदि 

बं असंहत्य निश्चित पृथक-पृथक (भगवान नारायण)ने 
रहे (पस्पर मिल | उपाविशत्‌ (इनमें) प्रवेश 
नसके ) किया ।५०॥ 


सतस्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनस्‌ । 

उत्थितं पुरुषो यस्मादुदतिष्ठदसौ विराट ॥५१॥ 

ततः तेन अनुविद्धेभ्यः युक्तभ्यः अण्डं अचेतनं उत्थितं पुरुषः यस्मात्‌ 
उदतिष्ठत्‌ असो विराट्‌ ॥५१॥ 


ततः तेन तब उन (नारायण) 
द्वारा 


अनुबिद्धेभ्यः क्षुब्ध किए 
गए 
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युक्तेभ्यः परस्पर मिले हुए | यस्मात्‌ जिससे 
( तत्त्वों ) से असो विराद यह विराट 
अचेतन अचेतन पुरुषः उदतिष्ठत्‌ पुरुष अभिव्यक्त 
अण्डं उत्थितं एक अण्डा उत्पन्न हुआ ॥५१॥। 
हुआ, 


एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धदशोत्तरः । 
तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावतेबहिः । 
यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः।: ५२॥ 


एतत्‌ अण्डं विशेष आख्यं क्रम वृद्ध: दश उत्तरं: तोय आदिभिः परिवृतं 
प्रधानेन आवृतः बहिः यत्र लोक वितानः अयं रूपं भगवतः हरे! ॥५२॥ 


एतत्‌ अण्डं यह अण्ड परिवृतं घिरा हुआ है । 
विशेष आख्यं 'विशेष' नामवाला | प्रधानेन बहिः प्रकृति द्वारा बाहरसे 
है । आवृतेः घिरा है। 
क्रम दश उत्तरं क्रमशः दस गुना | यत्र अयं जिसमें यह 
वृद्धः बढ़ते जानेवाले | भगवतः हरेः भगवान श्रीहरिका 
तोय आदिभिः जल आदि ( अग्नि, | लोक दितानः लोकोके विस्तार 
वायु, आकाश, वाला 
अहङ्कार, महत्तत्त्व)से रूपं विराट्‌ रूप है।५२।। 


हिरण्मयादण्डकोशादुत्थाय सलिलेशयात्‌ । 
तमाविहय महादेवो बहुधा निर्बिभेद खम्‌ ॥५३॥ 


हिरण्मयातु अण्डकोशात्‌ उत्थाय सलिलेशयात्‌ तं आविश्य महादेवः 
बहुधा निर्बिभेद खम्‌ ॥५३॥ 


हिरण्मयात्‌ स्वणंमय तं आविश्य उसमें प्रवेश करके 


सलिलेशयात्‌ पानीमें सोते बहुधा भनेक प्रकारको 
अण्डकोशात्‌ अण्डकोशमें | खं निबिभेद छिद्र(इन्द्रिय गोलक) 
महादेवः देवादि देव(भगवान)ने | उत्पन्न किए ॥५३॥ 


निरभिद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणो ततोऽभवत्‌ । 
वाण्या वल्लिरथो नासे प्राणोतो घ्राण एतयोः ॥५४॥ 


तृतीयस्कन्धे षड्विशोष्ध्यायः [ ४४५ 


निरभिद्यता अस्य प्रथमं मुखं वाणी ततः अभवत्‌ वाण्या वह्निः अथ 
नासे प्राण: अतः घ्राणः एतयोः ॥५४॥ 


प्रथमं अस्य पहिले इसके अथ एतयोः फिर इसके 

सुखं निरभिद्यता मुख प्रकट हुआ, नासे प्राण अतः नासिका छिद्र, उनमें 

ततः वाणी प्राणके साथ 

अभवत्‌ उसमें वाणी घ्राणः घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न 
(वाक्‌ इन्द्रिय) हुई ॥ ५४ 


वाण्या वल्लिः वाक्‌ इन्द्रियसे 
(उसके अधिदेवता) 
अग्नि हुए । 
घ्राणादायुरभिद्येतामक्षिणी चक्ष्रेतयोः । 
तस्मात्सुर्यी न्यभिद्यतां कणों भोत्रं ततो दिशः ॥५५॥ 


घ्राणात्‌ वायुः अभिद्येतां अक्षिणीः चक्षुः एतयोः तस्मात्‌ सूर्य: 
न्यभिद्येतां कणों श्रोत्र ततः दिशः ॥५५॥ 


घ्राणात्‌ घ्राणेन्द्रियसे सूर्य: सूय प्रकट हुए, 

वायुः अभिद्येतां वायु प्रकट हुआ, | कणौ फिर कर्ण गोलक 

एतयोः अक्षिणीः फिर इसके नेत्र न्यभिद्येतां इसके प्रकट हुए, 
गोलक हुए ततः श्रोत्र उनसे श्रवणेन्द्रिय 

चक्षुः उससे नेत्रेर्द्रिय तथा ओर 

तस्मात्‌ उससे दिशः (उनके अधिदेवता) 
( उसके अधिदेव ) दिशामे हुई ॥५५॥ 


निबिभिद विराजस्त्वग्रोमश्मश्वादयस्ततः । 
तत ओषधयश्चासन्‌ शिश्नं निर्बिभिदे ततः ॥५६॥ 


निबिभेद विराजः त्वक्‌ रोमश्मश्रु आदयः ततः ततः ओषधयः च 
आसन शिशनं निबिभिदे ततः ॥५६॥ 
विराजः विराट्के ततः रोमश्मश्रु 
त्वक्‌ निबिभेदे त्वचा प्रगट होनेपर | आदयः उससे रोम, दाढी, 
मृंछ आदि 
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ततः और उनसे ततः शिशनं 
ओषधयः च निर्बिभिदे तब लिङ्ग 
आसन्‌ ओषधियाँ भी फूटा ॥५६॥ 
उत्पन्न हुई, 
रेतस्तस्मादाप आसन्निरभिद्यत वे गुदस्‌। 
गुदादपानोऽपानाच्च सृत्युर्लोकभयद्धुःरः ॥।५७॥ 


रेतः तस्मात्‌ आपः आसन्‌ निरभिद्यत वे गुदं गुदात्‌ अपानः अपानात्‌ 
च मृत्युः लोक भयङ्करः ॥५७॥ 


तस्मात्‌ रेतः उससे वीर्यं (और) | अपानात्‌ अपानसे ( उसका 
आपः आसतु जल हुआ, अभिमानी ) 

वेगुदं लोक भयद्कुरः 

निरभिद्यत्‌ फिर तो गुदा फूटी, | मृत्युः लोक भयङ्कर मृत्यु 
गुदातु अपानः गुदासे अपान वायु उत्पन्न हुआ ॥५७।। 


हस्तो च निरभिद्यतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट्‌ । 
पादो च निरभिद्यंतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः ॥५८॥ 


हस्तो च निरभिद्यत्‌ 'एतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट्‌ पादो च 
निरभिद्य त्‌ एतां गतिः ताभ्यां ततः हृरिः ॥५८॥ 


एतां इस (अण्ड) में एतां पादो च इसके पेर भी 
हस्तो च हाथ भी निरभिद्यत निकले 
निरभिद्यत्‌ फट आये- ताभ्यां गतिः उनसे गति आयी, 
बलं ताभ्यां उनसे बल हुआ, | ततः हरिः उसमें (गतिके देव 
ततः स्वराट्‌ उनमें (उनके देवता) स्वयं ) श्रीहरि 
इन्द्र हुए, हुए ।।५८॥ 
नाड्योऽस्य निरभियन्त ताभ्यो लोहितमाभृतम्‌ । 
नद्यस्ततः समभवन्नुदरं निरभिद्यत ॥५४॥ 


नाड्यः अस्य निरभिद्य एतां ताभ्यः लोहितं आभृतं नद्यः ततः समभवन्‌ 
उदरं निरभिद्यत ॥५४॥ 


तृतीयस्कन्धे षड्विशोऽध्यायः [ ६४७ 


एतां इस (विराट्‌ पुरुष) | ततः नद्यः उन (नाड़ियों) से 
की नदियाँ 

नाङ्य निभिद्य नाडियाँ प्रकट समभवन्‌ उत्पन्न हुई, 
होनेपर उदर निरभिद्यत फिर उदर प्रकट 

लोहित॑ आभूतं वे रक्तसे भर गयीं हुआ ॥५८ी। 


क्षुत्पिपासे ततः स्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत्‌ । 
अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम्‌ ॥६०॥ 


क्षुत्‌ पिपासे ततः स्यातां समुद्रः तु एतयोः अभुत्‌ अथ अस्य हृदयं 
भिन्तं हृदयात मन उत्थितम्‌ ॥६०॥ 


ततः उस (उदर) में अथ अस्य फिर इसके 
क्षत्‌ पिपासे हृदयं भिन्नं हृदय उत्पन्न हुआ, 
स्यातां भुख-प्यास लगने | हृदयात हृदयसे 

लगी, भन उत्थितं भन उठ खड़ा 
एंतयोः इसी (उदर) से हुआ ॥६०॥ 
समुद्रः तु अभूत्‌ समुद्र भी उत्पन्न 

हुआ, 


मनसश्चन्द्रमा जातो बुद्धिबुद्धेगिरां पतिः। 
अहद्कारस्ततो रुद्रश्चित्तं चत्यस्ततोऽभवत्‌ ॥६१॥ 


मनसः चन्द्रमाः जातः बुद्धिः बुद्धेः गिरां पतिः अहङ्ारः ततः रुद्रः 
चित्त चेत्यः ततः अभवत्‌ ॥६१॥ 


मनसः मनसे ( उसका अहङ्कारः (हृदयसे ही)अहंकार 
अभिमानी देवता ) | ततः रुष्टः उससे रुद्र हुए । 

चन्द्रमाः जातः चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, | चित्त (फिर) चित्त 

बुद्धिः (हृदयसे ही) बुद्धि | ततः च्यः उससे ( उसका 
ओर अधिदेव ) क्षेत्रज्ञ 

बुद्धेः गिरां पतिः बुद्धिसे ( उसके अभवत्‌ हुआ ॥६१॥ 


देवता ) ब्रह्मा हुए, 
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एते ह्यान्युत्थिता देवा नेवास्योत्यापनेऽशकन्‌ । 
पुनराविविशुः खानि तमुत्थापयितुं क्रमात्‌ ॥६२॥ 


एते हि अम्युत्थिताः देवाः न एव अस्य उत्थापने अशकन्‌ पुनः 
आविविशुः खानि तं उत्थापयित्‌ क्रमात्‌ ॥६२॥ 


हि क्योंकि अशकन्‌ समर्थं नहीं हुए, 

अभ्युत्थिताः उत्पन्न हुए उत्थापयित्‌ं उठानेके लिए 

एते देवाः ये दवता क्रमात्‌ क्रमशः 

अस्य उत्थापने इस ( विराट्‌ ) को | पुनः खानि फिर अपने गोलकोंमें 
उठानेमें आविविशुः प्रविष्ट हुए ॥६२॥ 


वह्मिर्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
घ्राणेन नासिके वायुर्नोदतिषठत्तदा विराट्‌ ॥६३॥ 


बह्विः वाचा मुखं भेजे न उदतिष्ठत्‌ तदा विराट्‌ ध्राणंन नासिके 
वायुः न उदतिष्ठत्‌ तदा विराट्‌ ॥६३॥ 
वह्विः वाचा अग्निने वाणीके साथ | नासिके नासिकामें 
मुखं भेजे मुखमें प्रवेश किया, (प्रविष्ट हुआ) 
तदा विराट्‌ तब विराट्‌ तदा विराट्‌ तब विराट्‌ 
न उदतिष्ठत्‌ नहीं उठा, | न उदतिष्ठत्‌ नहीं उठा ॥६३॥ 
घ्राणेन वायु: गन्धके साथ वायु 


अक्षिणी चक्षुषाऽऽदित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट । 
श्रोत्रेण कणों च दिशो नोदतिष्ठत्तदा बिराट ॥६४॥ 


अक्षिणो चक्षुषाः आदित्यः न उदतिष्ठत्‌ तदा विराट्‌ श्रोत्रेण कणौ च 
दिशः न उदतिष्ठत्‌ तदा विराट्‌ ॥६४॥ 


चक्षषाः श्रोत्रेण च दिशः कानोंके साथ 
आदित्यः ेत्रोंके साथ सूयं दिशाएँ भी 
चक्षिणीः आँखों में (प्रविष्ट हुए) | कणो कर्ण-गोलको में 
तदा विराट तब विराट्‌ ( प्रविष्ट हुई ) 
न उदतिष्ठत्‌ नहीं उठा, तदा विराट तब विराट्‌ 


न उदतिष्ठुत्‌ नहीं उठा ॥६४॥ 


तृतीयस्कन्धे षङ्विशोऽध्यायः [ ४४४ 
तवचं रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट । 
रेतसा शिश्चमापस्तु नोदतिषत्तदा विराट्‌ ॥६५॥। 


त्वचं रोमभिः ओषध्यः न उदतिष्ठत्‌ तदा घिराट रेतसा शिश्नं आपः 
चु न उदतिष्ठत्‌ तदः विराट्‌ ॥६५॥ 


ओषध्यः आपः तु रेतसा जल तो वीके साथ 
रोमभिः ओषधियाँ रोमोंके | शिशनं उपस्थमें 
साथ | (प्रविष्ट हुभा) 
त्वचं स्वचामें (प्रविष्ट हुई) | तदा विराट्‌ तब विराट्‌ 
लदा विराटं तब विराट्‌ न उदतिष्ठत्‌ नहीं उठा ॥६५॥ 


न उदतिष्ठत्‌ नहीं उठा, 
गुद मृत्युरपानेन नोदतिषुत्तदा विराट्‌ । 
हस्ताविन्द्रो बलेनैव नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥६६॥ 


गुद मृत्युः अपानेन न उदतिष्ठत्‌ तदा विराट्‌ हस्ताः इन्द्रः बलेन एव 
न उदतिष्ठत्‌ तदा विराट्‌ ॥६६।। 


सृत्युः अपानेन मृत्यु अपान-वायुके | इन्द्रः बलेन एव इन्द्र बलके साथ ही 


साथ हस्ताः हाथोमें (प्रविष्ट हुए) 
गुदं मृदामें (प्रविष्ट हुआ) | तदा विराट्‌ तब विराट्‌ 
सदा विराटं तब विराट्‌ न उदतिष्ठत्‌ नहीं उठा ॥६६॥ 


न उदतिष्ठत्‌ नहीं उठा, 


विष्णुर्गत्येव चरणो नोदत्तिछत्तदा विराट । 

नाडीनद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विरार ॥६७॥ 

विष्णु: गत्या एव चरणो न उदतिष्ठत्‌ तदा विराट्‌ नाडीः नद्यः 
लोहितेन न उदतिष्ठत्‌ तदा विराट्‌ ॥६७॥ 


विष्णु: चरणौ चरणोंमें 
सत्याएव विष्णु भगवान्‌ | ( प्रविष्ट हुए ) 
ग्रतिके साथ हो तदा विराट तब बिराट्‌ 
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न उदतिष्ठत्‌ नहीं उठा, तदा विराट्‌ तब विराट्‌ 
नद्यः लोहितेन नदियां रक्तके साथ | न उदतिष्ठत्‌ नहीं उठा ।६७॥ 
नाड़ी: नाड़ियोंमें 
( प्रविष्ट हुई ) 

क्षत्तडभ्यामुदर॑ सिन्धुर्नोदतिषुत्तदा विराट । 

हदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥६८॥। 

क्षुत्‌ तृट्भ्यां उदरं सिन्धुः न उदतिष्ठत्‌ तदा विराट्‌ हृदयं मनसा 
चन्द्रः न उदतिष्ठत्‌ तदा विराट्‌ ॥६८॥ 


क्षत्‌ तृट्भ्यां न उदतिष्ठत्‌ नहीं उठा, 
सिन्धुः भूख-प्यासके साथ | मनसा चन्द्र मनके साथ चन्द्रमा 
समुद्र हृदयं हृदयमें (प्रविष्ट हुए) 
उदरं उदरमें तदा विराट्‌ लब विराट्‌ 
( प्रविष्ट हुआ ) न उदतिष्ठत्‌ नहीं उठा ।।६८॥ 


बदा विरट्‌ तब विराट्‌ 
बुद्धया ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥६४॥ 


बुद्धा ब्रह्मा अपि हृदयं न उदतिष्ठत्‌ तदा विराट्‌ रुद्रः अभिमत्या 
हृदयं न उदतिष्ठत्‌ तदा विराट्‌ ॥६४।॥। 


बुद्धया ब्रह्मा अभिमत्या रुद्रः अभिमानके साथ 
अपि बुद्धिके साथ रुद्र 

ब्रह्माजी भी हृदयं हृदयमें (प्रविष्ट हुए) 
हृदयं हृदयमें (प्रविष्ट हुए) | तदा विराट्‌ तब विराट्‌ 
तदा विराट तब विराट्‌ न उदतिष्ठत्‌ नहीं उठा ॥६४॥ 


न उदतिष्ठत्‌ नहीं उठा 
चित्तेन हृदयं चेत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यदा । 
बिराट तदेब पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत ॥७०॥ 


चित्तेन हृदयं चेत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशत्‌ यदा विराट्‌ तदा एव पुरुषः 
सलिलात्‌ उदतिष्ठत ।।७०॥ 


तृतीयस्कन्धे घड्विशोष्ध्याय: [ ५०१ 


चित्तेन चैत्यः तदा एव उसी समय 

क्षेत्रज्ञ: चित्तके साथ चैत्य | विराट्‌ पुरुषः विराट्‌ पुरुष 
क्षेत्रज्ञ सलिलात्‌ 

यदा हृदय उदतिष्ठुत्‌ पानी में-से उठ खड़ा 

प्राविशतु जब हूदयमें हुआ ॥७०॥ 
प्रविष्ट हुआ । 


यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रयमनोधियः । 
प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुमोजसा ॥७१॥ 


यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राण इन्द्रिय मनः धियः प्रभवन्ति दिना पेन न 
उत्थापयित्‌ं ओजसा ॥७१॥ 


यथा प्रसुप्तं | मनः धियः मन ओर बुद्धि 

पुरुषं जेसे सोए पुरुषको | ओजसा 

येन घिना जिस (क्षेत्रज्ञ) के | उत्यापयितुं बलपूर्वक उठानेमे 
बिना न प्रभवन्ति नहीं समथं 

प्राण इन्द्रिय प्राण, इन्द्रियाँ, होते ॥७१॥ 


तमस्मिन्‌ प्रत्यगात्मान धिया योगप्रवृत्तया । 
भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्‌ ॥७१॥ 


तं अस्मित्‌ प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन 
विविच्य आत्मनि चिन्तयेत्‌ ॥७२॥ 


अस्मिन्‌ इस शरीरमें विरक्त्या ज्ञानेन वे राग्य सहित ज्ञानसे 
तं प्रत्यगात्मानं उस अन्तरात्माको | विविच्य विधेक करके 

योग प्रवृत्तया योगमें लगी आत्मनि 

घिया बुद्धिसे चिन्तयेत्‌ अपनेमें हो चिन्तसं 
भक्त्या भक्तितूवंक | करे 1७२! 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेथासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे षड्विशो$ध्यायः । 


अथ सप्तविंशोऽश्यायः 


कपिल उवाव- 


प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतेर्गुणेः । 
अविकारादकत्‌ त्वान्निर्गणत्वाज्जलाकंघत्‌ ॥१॥। 


प्रकृतिस्थः अपि पुरुषः न अज्यते प्राकृत: गुण: भविकारात्‌ अकतृंत्वात्‌ 
निगु णत्वात्‌ जल अर्कवत्‌ ॥१॥ 
जल अकवतु जलमें पड़े सूर्य के | अकतूत्वात्‌ अकर्ता होनेसे, 
प्रतिविम्बके समान | निगुणत्वात्‌ निगुण होनेसे 
प्रकृतिस्थः अपि प्रकृतिमें स्थित होने | प्राकृतंः गुणे: प्रकृतिके गुणों (धर्मो) 
से 


पर भी 
पुदषः पुरुष न अज्यते लिप्त नहीं 
अविकारात्‌ निविकार होनेसे, होता ॥१॥ 
स एष यहि प्रकृतेगु णेष्वभिविषज्जते । 
अहंक्रियाविमुढात्मा कर्तास्मोत्यभिमन्यते ॥२॥ 


स एष यहि प्रकृतेः गुणेषु अभिविषज्जते अहंक्रिया विमूढ आत्मा 
कर्ता अस्मि इति अभिमन्यते ॥२॥ 


स एष वही यह | अभिविषज्जते अत्यन्त लिप्त हो 
याह जब जाता हे (तब) 
प्रकृतेः गुणषु प्रकृतिके गुणोमें कर्ता अस्मि मैं करने वाला हूँ 
अहंक्रिया अपने कतृत्वके | इति अभिमन्यते ऐसा मानने लगता 
अहंकारसे है ।।२॥ 
विमूढ आत्मा विमूढ चित्त 
तेन संसारपदवीमवशोऽभ्येत्यनिव्‌ तः । 


प्रासद्धिकः कमंदोषंः सदसन्मिश्रयोनिषु ॥३॥ 


तृतीयस्कन्धे सप्तविशोष्ध्याय: [ ५०३ 


तेन संसार पदवीं अवशः अभ्येति अनिवु तः प्रासद्धिकः कमंदोषः 
सत्‌ असत्‌ मिश्च योनिषु ॥३॥ 


तेन उस (अहंकार) अनिवृ तः दुःखी होकर 
के कारण सत्‌ असत्‌ मिश्र उत्तम, अधम, मध्यम 
प्रासङ्भिकंः संसर्गे रहने वालों | योनिषु योनियोंमें 
(शरीरादि) के संसार पदवीं संसारमें 
कमं दोषः कर्मोके दोषसे अभ्येति बार-बार जन्म लेता 
अवशः विवश होकर है ॥३॥ 


अर्थ ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिनं निवतंते । 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥४॥ 


अर्थ हि अविद्यमाने अपि संसृतिः न निवतंते ध्यायतः विषयान्‌ अस्य 
स्वप्ने अनथं आगमः यथा ॥।६॥ 


यथा स्वप्ने जसे स्वप्नमें विषयान्‌ 
अनथ आगमः (अनेक) अनथ | घ्यायतः भोगोंका चिन्तन 
(कष्ट) आते हैं, करनेसे 
वसे ही अस्य संसृतिः इस (जीव) का 
अर्थ अविद्यमाने जन्म-मरण चक्र 
आपि पदार्थोकी सत्ता न | ननिवतंते नहीं मिटता ॥४॥ 
होने पर भो 


अत एव शनेश्रित्तं प्रसक्तमसतां पथि। 
भक्तियोगेन तीव्रण विरक्त्या च नयेद्दशम्‌ ॥५॥ 


अत एव शने: चित्तं प्रसक्त असतां पथि भक्तियोगेन तोव्रण विरक्त्या 
च नयेत्‌ वशम्‌ ॥५॥ 


अत एव इसलिए ही तीब्रेण विरक्त्या तीव्र वे राग्यसे 
असतां पथि असन्मागमें शनेः वशं नयेत्‌ धीरे-धीरे वशमें 
प्रसक्त चित्त आसक्त चित्रको लावे ॥५॥ 


सक्तियोगेन भगवानकी भक्तिसे 
और 
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यमादिभिर्योगपथेरभ्यसञ श्रद्धयान्वितः । 
मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्ववणेन च ॥६॥ 


यम आदिभिः योगपथः अभ्यसन्‌ श्रद्धया अन्वितः मयि भावेन सत्येन 
मतुकथा श्रवणेन च ॥६॥ 


श्रद्धया अन्वितः श्रद्धा सहित मयि भावेन 
यम आदिभिः यम (नियम) आदि | सत्पेन मुझमें सच्चे भावने 
योगपथः योगके साघनोंका | च मतुकथा 
अभ्यसन्‌ अभ्यास करते, श्रवणेन और मेरी कथा 
सुनने से ॥६॥ 
सबंभुतसमत्वेन निर्वरेणाप्रसङ्भ तः । 


ब्रह्मचर्यण मोनेन स्वधमंण बलीयसा ॥।७॥ 


सवभूत समत्वेन निर्वेरेण अप्रसङ्गतः ब्रह्मचर्यंण मौनेन स्वधर्मण 
बलोयसा ॥७॥ 


सर्वभूत समत्वेन सब प्राणियोंमें सौनेन मौनसे, 
समभाव रखनेसे, | बलीयसा 
निर्वेरण कहीं शत्रुता न | स्वधमण बलवान (निष्ठापूर्वक) 
रखनेसे, | अपने धमंके पालन- 
अप्रसङ्गतः अनासत्तिसे, | से ॥।७७॥। 
ब्रह्मचर्येण बरह्मचर्यं पालनसे, । 


यहृच्छयोपलब्धेन सन्तुष्टो मितभूड मुनिः । 
विविक्तशरणः शान्तो मंत्रः करुण आत्मवान्‌ ॥८॥ 


यहच्छया उपलब्धेन सन्तुष्टः मितभुक्‌ मुनिः विविक्त शरणः शान्तः 
मंत्रः करुण आत्मवान्‌ ।।८॥ 


यहृच्छया बिना मांगे स्वतः विविक्त शरणः एकान्तमें रहनेवाला 
उपलब्धेन मिले हुएसे शान्तः शान्त स्वभाव, 
सन्तुष्टः सन्तुष्ट, मंत्रः सबका मित्र, 
मितभुक्‌ थोडा खाने वाला, | करुण कृपा शील, 


मुनिः मननशील, आत्मवान्‌ धेये शाली ॥८॥ 


तृतीयस्कन्धे सप्तविशोश्ध्यायः [ ५०५ 


सानुबन्धे च देहेऽस्मिन्कुर्वन्नसदाग्रहस्‌ । 

ज्ञानेन रष्ठततत्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥६॥ 

स अनुबन्ये च देहे अस्मिनु न कुर्वन्‌ असत्‌ आग्रह ज्ञानेन दृष्ट तत्त्वेन 
प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥८॥ 
स अनुबन्धे सम्बन्धियोंके साथ 
अस्मिन्‌ देहे च इस शरीरमें भी 
असत्‌ आग्रहं दुराग्रह 


प्रकृतेः 
पुरुषस्य च प्रकृत ओर पुरुषका 
दृष्ट तत्वेन तत्त्व विवेक करने 


न कुबंत्‌ न करके, वाले 
ज्ञानेन ज्ञानसे ॥४॥ 
निवृत्तबुद्ध यबस्थानो दूरीभुतान्यदशनः । 


उपलभ्यात्मनाऽऽत्मानं चक्षषेवार्कंमात्मरक्‌ ॥१०॥ 
निवृत्त बुद्धि अवस्थानः दूरीभूत अन्य दर्शन: उपलभ्य आत्मना 
आत्मानं चक्षुषा एव अर्क आत्महक्‌ ॥१०॥ 
बुद्धि अवस्थानं बुद्धिको (जाग्रतादि) | आत्मना 


अवस्थाओंसे आत्मानं अपने द्वारा 
निवृत्त अतीत होकर आत्माका 
अन्य दर्शनः दूसरेका दीखना आत्महक्‌ आत्मदर्शी हो 
द्रीभुतः दूर हो गया, गया ॥१०॥ 


चक्षुषा एव अकं नेत्नोंसे सुयंके समान 
मुक्तलिङ्गं सदाभासमसति प्रतिपद्यते। 
सतो बन्धुमसच्चक्षः सर्वानुस्यूतमद्वयस्‌ ॥११॥ 
. मुक्तलिङ्गः सत्‌ आभासं असति प्रतिपद्यते सतः बन्धु असत्‌ चक्षुः 
सव अनुस्यूत अद्वयम्‌ ॥११॥ 
मुक्तलिङ्गं लिंग शरीरसे मुक्त | सतः प्रतिपद्यते सत्य (ब्रह्म) को 


हो गया, प्राप्त हो जाता है, 
असति सत्‌ बन्धु जो (सच्चा) मित्र है, 
आभासं असत्‌ (अहंकारादि) | असत्‌ चक्षुः असत्‌ (जगत्‌) का 

में सत्य रूपसे प्रकाशक है, 

भासनेवाले सवं अनुस्युतं सबमें व्यापक है, 


अद्वयम्‌ अद्वितीय है ॥११॥ 


५०६ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


यथा जलस्थ आभासः स्थलस्थेनावदश्‍श्यते । 
स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः ॥१२॥ 


यथा जलस्य आभासः स्थल स्थेन अवहृश्यते स्व आभासेन तथा सूर्यः 
जलस्थेन दिवि स्थितः ॥१२॥ 


यथा स्थल स्थेन जेसे स्थल (दीवार) | तथा जलस्थेन वसे ही जलमें पड़ 


पर पडनेसे आभासेन प्रतिबिम्बके द्वारा 
जलस्य आभासः जलका (जलमें दिवि स्थितः आकाशमें स्थित 

पड़ा) प्रतिबिम्ब । सूर्यः सूर्य (देखा जाता 
अवहृश्यते देखा जाता है, है 1) ॥1२॥ 


एवं त्रिवदहड्भधारों भ्रुतेन्द्रियमनोमयँः । 
स्वाभासलंक्षितोऽनेन सदाभासेन सत्यदृक्‌ ॥१३॥ 


एवं त्रिवृत्‌ अहङ्कारः भुत इन्द्रिय मकोमयेः स्व आभासः लक्षितः 
अनेन सतु आभासेन सत्यदृक्‌ ॥१३॥ 


एवं इसी प्रकार लक्षितः लक्षित होता है, 
त्रिवृत अहङ्कारः तीन (वंकारिकादि) | सत्‌ आभासेन परमात्माके आभास 
भेदवाल अहंकार युक्त 
भुत इन्द्रिय अनेन इस (अहंकार) द्वारा 
मनोमयः शरीर, इन्द्रिय तथा । सत्यदृक्‌ ज्ञान स्वरूप 
मनमें पड़ (परमात्मा लक्षित 
स्व आभासः अपने आभाससे होता है) ॥१३॥ 


भूतसुक्ष्मेन्द्रियमनोबुद्धयादिष्विह निद्रया । 
लीनेष्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहक्रियः ॥१४॥ 


भूत सुक्ष्म इन्द्रिय मनः बुद्धि आदिषु इह निद्रया लीनेषु असति यः तत्र 
विनिद्रः निरहंक्वियः ॥१४॥ 


इह्‌ इस (संसार) में | असति न होने पर भौ 
निद्रया लीनेषु निद्रामें लीन होनेसे | यः तत्र जो वहाँ 
भूत सुक्ष्म इन्द्रिय विनिद्रः जागृत 


मन बुद्धि आदिषु शरीर सूक्ष्म इन्द्रिय, | निरहंक्रियः अहंकार रहित 
मन, बुद्धि आदिके (रहता है) ॥१४॥ 


तृतीयस्कन्धे सप्तविशोष्ध्याय: [ ५०७ 


भन्पमानस्तदा55त्मानमनष्टौ नष्टवन्मृषा । 
नष्टेऽहङ्करणे द्रष्टा नष्टवित्त इवातुरः ॥१५।॥। 


मन्यमानः तदा आत्मानं अनष्टो नष्टवत्‌ मृषा नष्टे अहद्धुरणे द्रष्टा 
नष्ट वित्त इव आतुरः ॥१५॥ 


तदा अहद्करणे उस समय (सुषुप्तिमें) | मृषा नष्टवत्‌ झठे ही नष्टके समान 


अहंकारके मन्यमानः मानता हुआ 
नष्टे नाश (लय) हो जाने | नष्ट वित्त इव जिसके धन नष्ट हुआ 
पर हो उसके समान 
द्रा (उसको) देखने आतुरः व्याकुल होता 
वाला आत्मा है ॥१५॥ 
अनष्ट नष्ट न होने पर भी 
एवं प्रत्यवमृश्यासावात्मनं प्रतिपद्यते । 


साहङ्कारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानमनुग्रहः ॥१६॥ 


एवं प्रति अवमृश्य असा आत्मानं प्रति पद्यते स अहङ्कारस्य द्रव्यस्य 
यः अवस्थानं अनुग्रहः ॥१६॥ 


एवं प्रति यः अवस्थानं जो अधिष्ठान (और) 
अवमृश्य इस प्रकार अनुग्रहः प्रकाशक है 
।आत्माके) सम्बन्धमें | असा आत्मान यह आत्मा है 
विचार करके प्रति पद्यते (यह) जाना नाता 
स अहङ्कारस्य है ॥१६॥ 
द्रव्यस्य अहंकार सहित सब 
पदार्थोका 
देवहूतिळवाव- 


पुरुषं प्रकृतिब्रेह्यान विमुञ्चति कहिचित्‌ । 
अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयोः प्रभो ॥१७॥ 


पुरुषं प्रकृतिः ब्रह्मन्‌ न विमुञ्चति काहचित्‌ अन्योन्य अपाश्रय त्वात 
च नित्यत्वात्‌ अनयोः प्रभो ॥१७॥ 
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ब्रह्मन्‌ प्रभो ब्रह्वान्‌ ! प्रभो! च अनयोः नित्य- 
अन्योन्य उपाश्रय त्वात्‌ और इन दोनोंके 
त्वात्‌ एक दूसरे पर नित्य होनेसे 


अवलम्बित होनेसे, | प्रकृतिः पुरुषं प्रकृति पुरुषको 
| कहिचित्‌ कभी भी 
न विमुञ्चति नहीं छोड़ती ॥१७।। 
यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः ! 
अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धः परस्य च ॥१८॥ 


यथा गन्धस्य भूमेः च न भावः व्यतिरेकतः अपां रसस्य च यथा तथा 
बुद्धेः परस्य च ॥१८॥ 


यथा गन्धस्य च | तथा बुद्धेः च 
भूमेः जेसे गन्धका और | परस्य वेसे ही प्रकृतिका 
पृथ्वीका और पुरुषका 
रसस्य च अपां रसका और जलका | व्यतिरेकतः पृथक 
भावः न सत्ता नहीं है ॥१८।। 


अकर्तः कमंबन्धोऽयं पुरुषस्य यदायः । 
गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कंवल्यं तेष्वतः कथम्‌ ॥१४॥ 
अकर्त्‌ः कर्म बन्धः अयं पुरुषस्य यत्‌ आश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृतेः 
कंवल्यं तेषु अतः कथम्‌ ॥।१८।। 
यतु आश्रयः जिनके सहारे रहनेसे | तेषु प्रकृतेः इन प्रकृतिके 


अकर्तु: पुरुषस्य अकर्ता पुरुषका गुणेषु सत्सु गुणोंके रहते 
अयं कमं बन्धः यह कर्मोंका बन्धन | अतः कंवल्यं कथं फिर केवल्य कसे 
है, प्राप्त होगा ? ॥१४॥ 
क्वचित्‌ तत्त्वावमर्शन निवृत्तं भयमुल्बणम्‌ । 
अनिवृत्तनिमित्तत्वात्पुनः प्रत्यवतिष्ठते ॥२०॥ 


क्वचितु तत्व अवमर्शन निवृत्तं भयं उल्बणं अनिवृत्त निमित्त त्वात्‌ 
पुनः प्रत्यवतिष्ठते ॥२०॥ 


तृतीयस्कन्धे सप्तविशोष्ध्याय: [ १०४ 


तत्त्व अवमर्शेन तत्त्व विचारसे निमित्त अनिवृत्त (उसके) कारणके 
क्वचित्‌ कभी बने रहनेसे 
उल्बणं भयं भयानक ( जन्म- | पुनः प्रत्यबष्ठिते फिर आ 
मरणरूप ) भय जायगा ॥२०॥ 
निवृत्त छूट भी जाय तो 
कपिल उवाच- 
अनिमित्तनिमित्तन स्वघमणामलात्मना । 


तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसम्भृतया चिरम्‌ ॥२१॥ 


अनिमित्त निमित्तेन स्वघमण अमलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च 
श्रत सम्भृतया चिरम्‌ ॥२१॥ 


अनिमित्त च चिरं 

निमित्त न निष्काम भावसे तीव्रया और बहुत समय तक 
पालन किए गये श्रुत सम्भृतया (कथा) सुननेसे 

स्वधर्मण अपने धमंसे उत्पन्न 


अमलात्मना निर्मल चित्त हुए ! मयि भक्त्या मुझमें भक्तिसे ॥२१॥ 


ज्ञानेन इष्ठतस्वेन वेराग्येण बलोयसा । 
तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मसमाधिना ॥२२॥ 


ज्ञानेन दृष्ट तत्त्वेन बंराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रोण 
आत्मसमाधिना ॥२२॥ 


दृष्ट तत्त्वेन तत्त्व दशन कराने | तपोयुक्तन 


वाले योगेन तपस्या सहित 
ज्ञानेन ज्ञानसे, योगसे, 
बलीयसा तीव्रण 
वराग्येण बलवान वराग्यसे, | आत्मसमाधिना तीव्र चित्तको 


एकाग्रतासे ।।२२॥ 
प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्वामाना त्वहनिशस्‌ । 
तिरोभवित्री शनक रग्नेर्योनिरिबारणिः ॥२३॥ 
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प्रकृतिः पुरुषस्य इह दह्यमाना तु अहनिशं तिरोभवित्री शनकंः अग्नेः 
योनिः इव अरणिः॥२३॥ 


अग्नेः योनिः अग्निके उत्पत्ति अहनिशं तु रात-दिन ही 
स्थान दह्यमाना जलती हुई 

अरणिः इव काष्ठके समान शनक धीरे-धीरे 

इह पुरुषस्य यहां (जीवनमें) तिरोभवित्री लुप्त हो जाती 
पुरुषकी है ॥२३॥ 

प्रकृतिः प्रकृति 


भुक्तभोगा परित्यक्ता ₹ष्टदोषा च नित्यशः । 
नेश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च ॥२४॥ 


भुक्तभोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः न ईश्वरस्य अशुभं धत्ते 
स्वे महिम्नि स्थितस्य च ।।२४॥ 


नित्यशः दृष्टदोषा नित्यप्रति दोष स्थितस्य च स्थित हुए और 
देखकर ईश्वरस्य समर्थ पुरुषका 

भुक्तसोगा भोग भोगकर अशुभं न धत्त अकल्याण नहीं 

परित्यक्ता त्यागी हुई (प्रकृति) करपाती ।।२४॥ 


स्वे महिम्नि अपनी महिमामें 


यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वनर्थभृत्‌ । 
स एव प्रतिबुद्धस्य न वे मोहाय कल्पते ॥२५॥॥ 


यथा हि अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापः बहु अनर्थभृत्‌ स एव प्रतिबुद्धस्य न 
वे मोहाय कल्पते ॥२५॥ 


हि यथा क्योंकि जसे । स॒ एव वे वही निश्चय 

अप्रतिबुद्धस्य सोते रहने बालेके | प्रतिबुद्धस्य जग जाने वालेको 
लिए मोहाय न 

प्रस्वापः स्वप्न कल्पते मोह नहीं उत्पन्न 

बहु अनथंभूत्‌ बहुत अनर्थ देने करता ।॥ २५1! 


बाला होता है, 


तृतीयस्कन्धे सप्तविशोश्ध्यायः [ १११ 


एवं विदिततत्त्वस्य प्रकृतिमंयि मानसम्‌ । 
युञ्जतो नापकुरुत आत्मारामस्य कहिचित्‌ ॥२६॥ 


एवं विदिततत्त्वस्य प्रकृतिः मयि मानसंयुञजतः न अपकुरुत आरमा- 
रामस्य कहिचित्‌ ॥२६॥ 


एवं आत्मारामस्य आत्मारामका 
विदिततत्त्वस्य इसी प्रकार प्रकृतिः न 

तत्त्वज्ञान हुए अपकुरुत प्रकृति अपकार नहीं 
मयि मानसः मुझमें मन करती ॥२६॥ 
युञ्जतः लगाने वाले 


यदेवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना । 
सवत्र जातबेराग्य आब्रह्मभुवनान्मुनिः ॥२७॥ 


यत्‌ एव अध्यात्मरतः कालेन बहुणन्मना सर्वत्र जात वेराग्यः 
आब्रह्मभुवनात्‌ मुनिः ॥२७॥ 


बहुजन्मना बहुत जन्मोंमें यत एव मुनिः 
कालेन बहुत समयमें अध्यात्मरतः मुनि जब भी आत्म 
आब्रह्मभुवनात्‌ ब्रह्मलोक तक चिन्तनमें निमग्न 
सर्वत्र जात होता है ॥२७॥ 
वेराग्यः स्त्र वराग्य उत्पन्न 

होने पर 


मऱ्दूक्तः प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा । 
निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कवल्याख्यं मदाश्रयम्‌ ॥२८॥ 


मद्भक्तः प्रतिबुद्ध अर्थ: मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रयसं स्वसंस्थानं 
केवल्याख्यं मत्‌ आश्रयम्‌ ॥२८॥ 


मद्भक्तः मेरा भक्त होता है, | स्वसंस्थानं अपने परमस्थान 
प्रतिबुद्ध अर्थः तत्त्व ज्ञान होता है, | निःश्रोयसं आत्मन्तिक कल्याण 
भूयसा कंबल्याख्यं जिसे कंवल्य कहते 
मत्प्रसादेन मेरी महती कृपासे हैं ।।२८॥। 


मत्‌ आश्रयं मेरे आश्रित 


५१२ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


प्राप्नोतीहाझसा धीरः स्वहृशाच्छिन्नसंशय: । 
यद्गत्वा न तिवर्तत योगो लिङ्झादरिनिगंमे ॥२४॥ 


प्राप्नोति इह अञ्जसा धीरः स्वदृशा छिन्न संशयः यद्‌ गत्वा न निवर्तेत 
योगी लिङ्गात्‌ विनिर्गमे ।।२४॥ 


धीरः धोर पुरुष यद्‌ गत्वा जहां जाकर 
स्वहृशा अपने ही ज्ञानसे योगी न 
(उसके सब) निवर्तेत योगी नहीं लोटता 
छिन्न संशयः संशय कट जाते हैं। | इह अङ्जसा इसी (जीवन) में 
लिङ्गात्‌ सरलतासे 
विनिगंमे लिग शरोरसे निकल | प्राप्नोति इच्छा पाता 
जानेपर है ।।२४।। 


यदा न योगोपचितासु चेतो 
भायासु सिद्धस्य विषज्जतेऽङ्ग । 
अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः स्याद्‌ 
आत्यन्तिको यत्र न मृत्युहासः ॥३०॥ 


यदा न योगः उपचितासु चेतः मायासु सिद्धस्य विषज्जते अङ्गः 
भनन्यहेतुषु अथ मे गतिः स्यात्‌ आत्यन्तिको यत्र न मृत्बुहासः ॥३०॥ 


अङ्गः प्यारी मां ! | आत्यन्तिको 
यदा योगः गति आत्यन्तिक गति 
डपचितासु जब योगसे प्राप्त (परम-पद) 
मनन्यहेतुषु जिनको पानेका स्यात्‌ प्राप्त होती है 
(योगके अतिरिक्त) | यत्र मृत्यु- 
दूसरा साधन नहीं है | हासः न जहाँ मृत्युका हास्य 
मायासु माया (सिद्धियो) में नहीं है (जो 
सिद्धस्य सिद्ध पुरुषको अविनाशी-पद 
न विषज्जते आसक्ति नहीं होती है ।) ॥३०॥ 
अथ मे तब मेरी (वह) 


इति श्रीमःद्धागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तविशोऽध्यायः। 


अथ अग्टविंशोऽश्यायः 
कपिल उवाब- 


योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे । 
मनो येनेव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्‌ ॥१॥ 


योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनः येन एव विधिना 
प्रसन्नं याति सत्पथम्‌ ॥१॥ | 


नपात्मजे राजपुल्ली ! येन चिधिना एव जिस विधिसे ही 
सबीजस्य बीज (आलम्बन) | मनः प्रसन्नः मन शुद्ध होकर 

युक्त सत्पथं परमात्माके मागंमें 
योगस्य लक्षणं योगका लक्षण याति जाता है ॥१॥ 
वक्ष्ये बतलाता हूँ 


स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवतनम्‌ । 
देवालुब्धेन सन्तोष आत्मबिच्चरणाचंनम्‌ ॥२॥ 


स्वधमं आचरणं शक्त्या बिधर्मात च निवतंनं देवात्‌ लब्धेन सन्तोषः 
आत्मवित्‌ चरण अचेनम्‌ ॥२॥ 


शक्त्या शक्तिके अनुसार देवात्‌ लब्धेन प्रारब्धानुसार जो 
स्वधमं आचरणं अपने धमका मिले 
आचरण, सन्तोषः उसमें सन्तुष्ट रहना, 
च विधर्मात्‌ और विपरीत आत्मवित्‌ आत्मज्ञानी 
आचरणका (पुरुषोंके ) 
निवतंनं परित्याग, । चरण अर्चनं चरणोंकी पूजा ॥२॥ 
ग्रास्यधर्म निवृत्तिदच मोक्षधमरतिस्तथा । 


सितमेध्यादनं शश्चटि विक्तक्षेमसेवनम्‌ ॥३॥ 
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ग्राम्य धसं निवृत्तिः च मोक्षधमं रतिः तथा मित मेध्य अदनं शश्वत्‌ 
विविक्त क्षेम सेवनम्‌ ॥३॥ 


च ग्राम्य धमं ओर कामासक्तिको | शश्वत्‌ मित निरन्तर परमित 


निवृत्तिः त्याग देना, मेध्य अदनं पांवत्र भोजन कर ना, 
तथा मोक्षधर्म तथा मुक्त करने वाले | विविक्त क्षेम एकान्तमें 

साधनोंमें उपद्रवहोन स्थानमें 
रतिः प्रीति होना, सेवनम्‌ रहना ॥३॥ 


अहिसा सत्यमस्तेयं यावदर्थपरिग्रहः । 
ब्रह्मचयं तपः शौच स्वाध्यायः पुरुषाचंनम्‌ 11४1 


आहिसा सत्य अस्तेयं यावत्‌ अर्थः परिग्रहः ब्रह्मचर्यं तपः शोचं 
स्वाध्यायः पुरुष अर्चनम्‌ ॥४॥ 


अहिसा सत्यं अहिसा, सत्य, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचयंका पालन 
अस्तेयं चोरी न करना, करना 
यावत्‌ अर्थः जितना प्रयोजन हो | तपः, शोचं तपस्या, पवित्रता, 
परिग्रहः (उतना हो) संग्रह | स्वाध्यायः जप 
रखना, पुरुष अर्चनं भगवानको पूजा 
करना 1191) 


मौनं सदाऽऽसनजयस्थयं प्राणजयः शनः । 
प्रत्याहारश्चेन्ट्रियाणां धिषयान्भनसा हृदि ॥।५।। 


मौन सदा आसन जयः स्थेयं प्राणजयः शनः प्रत्याहार: च इन्द्रियार्णा 
विषयात्‌ मनसा हृदि ॥५॥ 


मौनं बाणीका संयम, च इन्द्रियाणां और इन्द्रियोंको 

सदा आसन विषयात्‌ भोगोंसे 

जयः बराबर स्थिर बंठे | मनसा मनके द्वारा 
रहना, हुदि प्रत्याहारः हृदयमें खींचकर 

स्थेयं स्थिर रहना, रोक रखना ।।५,॥ 


शनेः प्राणजयः धीरे-धीरे श्वास 
जीतना, 


तृतीयस्कन्धे अष्टविश्योश्ध्यायः | ५१५ 


स्वधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणधारणम्‌ । 
बेकुण्ठलोलाभिध्यानं समाधानं तथाऽऽत्मनः ॥६॥ 


स्वधिष्ण्यानां एकदेशे मनसा प्राण धारणं वंकुण्ठ लोला अभिध्यानं 
समाधानं तथा आत्मनः ॥।६॥ 


स्वधिष्ण्यानां अपने (मूलाधारादि) | वकुण्ठ लीला भगवान नारायणकी 


किसी केन्द्रमें लीलाओंका 
एकदेशे एक स्थानमें । अभिध्यानं भली प्रकार चिन्तन 
मनसा प्राण करना, 
धारण मनके द्वारा प्राण तथा आत्मनः तथा चित्तको 
लगाना, समाधानं समाहित (एकाग्र) 
करना ।।६।। 


एते रन्येश्च पथिभिर्मनो दुष्टमसत्पथम्‌ । 
बुद्धया युझोय शनकजितप्राणो ह्यतन्द्रितः ॥७॥ 


एतः अन्ये: च पथिभिः मनः दुष्टं असत्पथं बुद्ध्या युञजीत्‌ शनक: 
जितप्राणः हि अतर्द्रितः ॥७॥। 


एतः अन्ये: च इनसे ओर दूसरे भी | जितप्राणः शवासको जीतकर 
पथिभिः साधनोसे बुद्ध्या बुद्धि द्वारा 
दुष्ट असत्पथं दुष्ट कुमागंगामी शनकेः युञ्जीत्‌ धीरे-धीरे एकाग्र 
मनः चित्तको करे ॥७॥। 
हि अतन्द्रितः निश्चित सावधान 

रहकर 


शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम्‌ । 
तस्मित्‌ स्वस्ति समासोन ऋजुकायः समभ्यसेत्‌ ॥८॥ 


शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य विजित आसन आसनं तस्मिन्‌ स्वस्ति सम 
आसोनः ऋजुकायः समभ्यसेत्‌ ॥८॥। 
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विजित आसन पहिले आसन तस्मिन्‌ स्वस्ति उस पर सुखपूर्वक 
जीत ले, ऋजुकायः शरीर सीधा करके 

शुचो देशे पवित्र स्थानमें सम आसीनः भलो प्रकार बैठकर 

आसनं प्रतिष्ठाप्य आसन स्थापित समभ्यसेत्‌ अभ्यास करे ।।5। 
करके* 


घ्राणस्य शोधधेन्भागं पुरकुम्भकरेचकः । 
प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचञ्चलम ॥।८॥ 


प्राणस्य शोधयेत्‌ मार्ग पुर कुम्भक रेचकंः प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा 
स्थिरं अचञ्चलम्‌ ॥८॥ 


पुर कुम्भक प्राणस्य मार्ग प्राणके मागेको 
रेचकः पूरक,कुम्भक, रेचक | शोधयेत्‌ शुद्ध करे, 

करके यथा चित्तं जिससे चित्त 
वा अथवा स्थिर अचञ्चलं चञ्चलता छोड़कर 
प्रतिकूलेन उलटे (रेचक, स्थिर हो ॥॥ 


कुम्मक, पुरक करके) 
मनोऽचिरात्स्याद्विरजं जितश्वासस्य योगिनः । 
वायवरिनभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजति वे मलम्‌ ॥१०॥ 


मनः अचिरात्‌ स्यात्‌ विरजं जितश्वासस्य योगिनः बाबु अग्निभ्यः 
यथा लोहं ध्मातं त्यजति वं मलम्‌ ॥१०॥ 


जितश्वासस्य श्वास जीत लेने वाले | बायु अग्निभ्यां वायु तथा अग्निसे 


योगिनः मनः योगीका मन ध्मातं लोहं धोंका गया लोहा 
अचिरात्‌ अविलम्ब व मलं त्यजति निश्चित मेलको 
विरजं स्यात निमंल हो जाता है, छोड़ देता है ॥१०॥ 
यथा जेसे 


साधनाके आसनको हटावे नहीं । 


तृतीयस्कन्धे अष्टाविशो$ध्याय: [ ५१७ 
प्राणायामदहेहोषान्धारणाभिश्च किल्बिषान्‌ । 
प्रत्याहारेण संसगन्ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणात्‌ ॥११॥ 


प्राणायाम: दहेत्‌ दोषान्‌ धारणाभिः च किल्विषान्‌ प्रत्याहारेण 
संकर्गानु ध्यानेन अतोश्यरान गुणानु ॥११॥ 


प्राणायामः प्राणायामसे संसर्गान्‌ विषय-सम्बन्धको 
दोषान्‌ ( वात-पित्तादिसे (तथा) 

उत्पन्न ) दोषोंको, | ध्यानेन ध्यानके द्वारा 
च धारणाभिः और धारणासे अनोश्वरान्‌ 
किल्बिषान्‌ पाप वासनाको, गुणान्‌ भगर्वाद्धमुख करने 
प्रत्याहारेण प्रत्याहार (इन्द्रियों- वाले दुगु णोंको 

को बाहरसे हटाकर) | दहेत्‌ जला दे ॥११॥ 


यदा मनः स्वं बिरजं योगेन सुसमाहितम्‌ । 
काष्ठां भगवतो ध्यायेत्स्वनासाग्रावलोकनः ॥१२॥ 


यदा मनः स्व॑ विरजं योगेन सुसमाहितः काष्ठां भगवतः ध्यायेतु 
स्वनासाग्र अवलोकन: ॥१२॥ 


यदा स्वं मनः जब अपना मन स्वनासग्र अपनी नाकके 
योगेन योग करनेसे अग्रभाग* 
विरजं अवलोकनः देखते हुए 
सुसमाहितः निर्मल और अत्यन्त | भगवतः कण्ठां (तब) भगवानकी 
एकाम्रहोजाय ` सूतिका 
ध्यायेत्‌ ध्यान करे ॥१२॥ 


* नासाग्रके अथंमें आचार्योमें मतभेद है-- 
१. अधिक लोक भ्रूमध्यको नासाग्र मानते हैं। 
२. नाककी नोकको फुछ आचार्य नासाग्र मानते हें । 


३. नाककी हडी समाप्त होकर जहाँसे नरम भाग प्रारम्भ होता है 
उसे भी कुछ आचाय नासाग्र मानते हैं। 


५१८ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 
प्रसन्नवदनाम्भोजं पद्मगर्भारुणेक्षणम्‌ । 
नीलोत्पलदलश्यामं शद्भःचक्रगदाधरम्‌ ॥१३॥ 


प्रसन्न वदन अम्भोजं पद्मगर्भ अरुण ईक्षणं नोल उत्पलदल शयामं 
शद्धः चक्र गदा धरम्‌ ॥१३॥ 


प्रसन्न वदन | नील उत्पलदल नील कमलदलके 
अम्भोजं प्रफुल्लित मुख-कमल | समान 
पद्मगर्भ कमलके भोतरी श्याम इयाम वर्ण 
भागके समान | शद्धः चक्र गदा शंख, चक्र, 
अरुण ईक्षणं रतनारे नेत्र | धर गदाधारी ॥१३।१ 


लसत्पङ्क जकिञ्जल्कपीतकौशेयवाससम्‌ । 
श्रीवत्सवक्षसं आजत्कोस्तुभामुक्तकन्धरम्‌ ॥१४॥ 


लसत्‌ पङ्कज किञ्जल्क पोत कोशेय वाससं श्रीवत्स वक्षसं भ्राजत्‌ 
कौस्तुभ आमुक्त कन्धरम्‌ ॥ १४॥ 


पङ्कज भ्राजत शोभायमान है, 
किञ्जल्क कमल परागके कन्धरं कन्धोंके मध्य 
समान (गले में ) 
पीत कोशेय कोस्तुभ आमुक्त कोस्तुभमणि पहिने 
वाससं पीले रेशमी वस्त्रसे हैं ॥1४॥ 
लसत्‌ सुशोभित, 
श्रीवत्स वक्षसं श्रीवत्स-चिह्न 
वक्षस्थलपर 
मत्तद्विरेफकलया परीतं वनमालया । 
पराध्यंहारबलयकिरीटाङ्कदनूपुरम्‌ ॥॥१५॥ 


मत्तद्विरेफ कलया परोतं बनमालया पराध्य हार वलय किरीट अङ्गद 
नूपुरम्‌ ॥१५॥ 
मत्तद्रेफ मतवाले भोरोंको | वनमालया वनमाला 
कलया परीतं गुंजारसे गुंजित ( पहिने हैं ) 


तृतीयस्कन्धे अष्टाविशोष्ध्याय: [ ५१९ 


पराध्ये बहुमूल्य किरीट अङ्कद 

हार वलय हार, कडुण, नूपुरं मुकुट, अङ्गद, 
नूपुर ( से भूषित 
हैं) ॥१५॥ 


काश्वीगुणोल्लसच्ड्ोण हुदयाम्भोजविष्टरम्‌ । 
दशंनी यतमं. शान्तं सनोनयनवधंनम्‌ ।११६॥ 


काञ्ची गुण उल्लसत्‌ श्रोणि हृदय अम्भोज विष्टरं दशनीयतमं शान्तं 
सनः नयन वर्धनम्‌ ॥१६॥ 


काञ्ची गुण करधनीसे शान्तं शान्त 
श्रोणि उल्लसत्‌ नितम्ब शोभित हैं, | मनः नयन मन और नेत्रोंको 
हृदय अम्भोज हृदय कमलके वर्धनं आनन्द देनेवाले 
विष्टरं असनपर आसीन हैं ॥१६॥ 
दशंनीयतम अत्यन्त दर्शनीय 

अपोच्यददांनं शश्चत्सवलोकनमस्कृतम्‌ । 


सन्तं बयसि कंशोरे भृत्यानुग्रहकातरम्‌ ॥१७॥ 


अपीच्य दशनं शश्वत्‌ सर्वलोक नमस्कृतं सन्तं वयसि कशोरे भृत्य 
अनुग्रह कातरम्‌ ॥१७॥ 


अपोच्य दर्शनं मनोहर झाँकी हे, | सन्तं वयसि 


शश्वत्‌ सदा कशोरे किशोरावस्थाके हैं, 
सर्वलोक भृत्य अनुग्रह भक्तोंपर कृपा 
नमस्कृतं सब लोकोंसे करनेको 
नमस्कृत है, कातरं उत्सुक हैं ॥१७॥ 
कोतंन्यतीथयशसं पुण्यश्लोकयशर्करम्‌ । 


ध्यायेहेव समग्राङ्गं यावन्न च्यवते मनः ॥१८॥ 


कोतंन्य तीर्थ यशसं पुण्य श्लोक यशस्कर ध्यायेत देवं समग्र अङ्क 
यावत्‌ न च्यवते मनः ॥।१८।१ 


५२० ] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


तीर्थं यशसः उनका पावन यश | समग्र अड्ध॑ (इस प्रकार) सम्पूर्ण 


कीर्तन्य कीतंनीय है, शरीरका 

पुण्य श्लोक पवित्र कोति ध्यायेत्‌ ध्यान करे, 
(लोगों) के वावत्‌ मनः जव तक मन 

यशस्कर यशको बढ़ानेवाले | च्यवते न ( वहाँसे ) हटे 
हैं, नहीं ।।१८॥। 

देव भगवान नारायणके 


स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम्‌ । 
प्रेक्षणीयेहितं ध्यायेच्छुद्धभावेन चेतसा ॥१६॥ 


स्थितं व्रजन्तं आसोनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीय ईहितं ध्यायेत्‌ 
शुद्ध भावेन चेतसा ॥१८।। 


स्थितं व्रजन्त खड़े, चलते, प्रेक्षणीय ईहितं दर्शनीय चेष्टा करते 
आसीनं बेठे, (भगवानका) 
शयानं लेटे हुए शुद्ध भावेन शुद्ध भाव सहित 
वा गुहाशयं अथवा अन्तर्यामी | चेतसा ध्यायेत्‌ चित्तसे ध्यान 

रूपमें करे ॥१८॥ 


तस्मिंल्लब्धपद चित्तं सर्वावयवसंस्थितम्‌ । 

बिलक्ष्येकत्र संयुज्यादङ्गे भगवतो मुनिः ॥२०॥ 

तस्मित्‌ लब्धपदं चित्तं सर्वं अवयव संस्थितं विलक्ष्य एकत्र संयुज्यात्‌ 
अङ्गो भगवतः मुनिः ॥२०॥ 


तस्मिन्‌ उस मुनिः योगी 
सवं अवयव भगवतः भगवानुके 
संस्थितं सर्वाङ्गपूर्ण मू्तिमें | एकत्र अङ्का एक-एक अङ्गमे 
लब्धपदं चित्तं भली प्रकार लग | संयुञ्जात्‌ ( चित्त ) 

गये चित्तको लगावे ॥२०॥ 
विलक्ष्य ठीक-ठीक देखकर 


सञ्चिन्तये-डूगवतश्चरणारविन्दं 
वज्त्राङकुशध्वजसरोरुहलाञछनाढ्चस्‌ । 


तृतीयस्कन्धे अष्टाविशोऽध्यायः [ ५२१ 


उत्त ङ्गरक्तविलसन्नखचक्र बाल- 
ज्योत्स्ताभिराहतमहद्‌ृदयान्धकारम्‌ ॥२१॥ 
सञ्चितयेत्‌ भगवतः चरण अरविन्दं वज्त्र अंकुश ध्वज सरोरुह 
लाउछन आढय उत्तुङ्ग रक्त विलसत नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिः आहत्‌ 
महत्‌ हृदय अन्धकारम्‌ ॥२१॥ 


बज्त्र अंकुश वज्त, अंकुश, विलसत्‌ सुशोभित 

घ्वज सरोरुह ध्वजा, कमल, नख चक्रवाल नख-मण्डलको 

लाञछन आढय चिल्लोसे सम्पन्न | ज्योत्स्नाभिः चन्द्रिकासे 

भगवतः भगवानके महत्‌ घोर 

चरण अरविन्दं चरण-कमलोंका | हृदय अन्धकारं हृदयके अन्धकारको 

सञ्चितयेत्‌ चिन्तन करे। आहत नष्ट कर रहे 

उत्तुड्र रक्त (जो) ऊचे, लाल, हैं ॥२१॥ 
यच्छोचनिःसृतसरित्प्रवरोदक्केन 


तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्‌ । 
ध्यातुमंनः शमलशेलनिसृष्ठवज्त्र 
ध्यापेच्चिर भगवतश्चरणारविन्दम्‌ ॥२२॥ 
यत्‌ शोच निःसृत्‌ सरित्‌ प्रवर उदकेन तीथन मूध्नि अधिकृतेन शिवः 
शिवः अभूत्‌ ध्यातुः मनः शमल शल निसृष्ट वज्त्र ध्यायेत्‌ चिरं भगवतः 
चरणार विन्दम्‌ ॥२२॥ 


यतु शोच जिनको धोनेसे ध्यातुः मनः ध्यान करने वालेके 
निःसृत्‌ निकली हुई मनके 
सरित्‌ प्रबर नदी श्रेष्ठ शमल शेल पाप-रूपी पवंतको 
( गंगाजी ) के ( नष्ट करनेको) 
तीर्थंन उदकेन पावन जलको निसृष्ट वज्त्रं छोड़े हुए वज्ञके 
मूध्नि अधिकृतेन मस्तकपर धारण समान 
करनेसे भगवतः भगवानके 
शिवः शिवः चरणार विन्द॑ चरण-कमलोंका 
अभुत्‌ शंकरजी कल्याण- | चिरं ध्यायेत देर तक ध्यान 


रूप हो गये, करे ॥२२॥ 


५२२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


जानुद्दयं जलजलोचनया जनन्या 

लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः । 
ऊर्वोनिधाय करपल्लवरोचिषा यत्‌ 

संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात्‌ ॥२३॥ 
जानुद्रयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याः अखिल सुरवर्दितया 


विधातुः उर्वोः निधाय करपल्वव रोचिषा यत्‌ संलालितं हृदि विभोः 
अभवस्य कुर्यात्‌ ॥२३॥ 


जलज- करपत्लब 

लोचनयाः कमल नयना, रोचिषा हस्त-पल्लवकी 

विधातुः जनन्याः ब्रह्माजीकी जननी, कान्तिमें 

अखिल यतु संलालितं जिसका लाड़ लड़ाया 

सुरवन्दितया समस्त सुरोसे जाता है 

वन्दिता विभोः अभवस्य सवंव्यापक 

लक्ष्म्याः लक्ष्मीजी द्वारा अजन्मा भगवानके 

उर्वो: निधाय जांघपर रखकर जानुद्वयं दोनों पिण्डलियोंका 
हृदि कायत हृदयमें (चिन्तन) 


करे।।२३।। 


उरू सुप्णंभुजयो रधिशोभमाना- 

बोजोनिधो अतसिकाकुसुमावभासो । 
व्यालम्बिपीतवरवाससि वतंमान- 

काञ्चीकलापपरिरम्भि नितम्बबिम्बम्‌ ॥२४॥ 
ऊरू सुपर्ण भुजयोः अधिशोभमानः ओजोनिधिः अतसिका कुसुम 


अवभासो व्यालम्बि पोतवर वाससि वतमान काञ्चोकलाप परिरम्भि 
नितम्बविम्बम्‌ ॥२४॥ 


सुपणं भुजयोः गरुडको भुजाओंपर | अतसिका कुसुम अलसीके पुष्पके 
अधिशोभमानः अत्यन्त सुशोभित | अवभासो रंगके समान 
ओजोनिधिः तेजोमय उरूः जाँघ 


तृतीयस्कन्धे अष्टाविशो$ध्याय: [ ५२३ 


पोतवर वाससि श्रेष्ठ पीताम्बर परिरम्भि घेरनेवाली 
व्यालम्बि लटकनेसे ढँके हुँ, | काञ्चीकलाप करघनीकी लडी 
नितम्बविम्ब॑ नितम्बोंको वर्तमान पड़ी है ॥२४॥ 


नाभिहदं भुवनकोशगुहोदरस्थं 
यत्रात्मयोनिधिषणाखिललोकपदाम्‌ । 
व्युढं हरिन्मणिदृषस्तनयोर मुष्य 
ध्यायेद हयं विशदहारमयखगोरम्‌ ॥२५॥ 


नाभि ह्वदं भुवनकोश गुह उदरस्थं यत्र आत्मयोनि धिषण अखिल 
लोक पद्म व्यूढं हरित्‌ मणि वृषः स्तनयोः अमुष्य ध्यायेत्‌ दयं विशदहार 
मयूख गोरम्‌ ॥२५॥ 


भुवनकोश गुह सब लोकोंकी अखिल लोक 

(निवास) गुफा रूप , पदां सवंलोकमय 
उदरस्थं (भगवानके) उदरमें कमल हे । 

स्थित अमुष्य वृषः (फिर) इन वरदके 
नाभि हदं नाभि सरोवरका | हुरित्‌ मणि व्यूढं मरकत-मणिके 

(ध्यान करे) समान 
यत्र जिसमें विशदहार शुभ्र हारको 
आत्मयोनि मयख गोर किरणोंसे उज्ज्वल 
धिषण ब्रह्माजीका आधार लगते 

स्थान द्वयोः स्तनयोः दोनों स्तनोंका 

ध्यायेत्‌ ध्यान करे ॥२५॥ 
बक्षोऽधिवासमृभस्य महाविभूतेः 
पुंसां सनोनयननिवृ तिमादधानम्‌ । 


कण्ठ च कोस्तुभमणेरधिभूषणाथं 
कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य 1।२६॥ 


वक्षः अधिवासं ऋषभस्य महाविभुतेः पुंसां मनः नयन निवृति 
आदधानं कण्ठं च कोस्तुभमणेः अधिभूषणार्थ कुर्यात्‌ मनसि अखिल लोक 
नमस्कृतस्य ॥२६॥ 


५२४ ] 


महाविभूतेः 
अधिवासं 
मनः नयन 
निव ति 
आदधानं 
पुसां वक्षः 


च कोस्तुभमणे: 
अधिभुषणाथं 


श्रीमद्धागवते महापुराणे 


महालक्ष्मी के करने के लिए 

निवास-स्थान, ( पहिने ) 

मन और नेत्रोंको | अखिल लोक सब लोकोंसे 
नमस्कृतस्य 

परमानन्द देनेवाले | कण्ठ नमस्कृत(भगवानके) 

परमपुरुषके कण्ठका 

वक्षस्थलका मनसि कुर्यात्‌ मनसे चिन्तन 

तथा कोस्तुभमणिको करे ।।२६॥ 


अधिक शोभित 


बाहू श्च भन्दरगिरेः परिवतंनेन 


निणिक्तवराहुलयानधिलोकपालान्‌ । 


सञ्चिन्तयेदूदशशतारमसह्वातेजः 


शङ्खः च तत्करसरोरुहराजहंसस्‌ ॥२७॥ 


बाहून्‌ च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन निणिक्त बाहुवलयान्‌ अधिलोक- 
पालान्‌ सञ्चिन्तयेत्‌ दशशत अरं असह्य तेजः शङ्घ च तत्‌ करसरोरुह 


राजहंसम्‌ ॥२७॥ 

अधिलोकपालान्‌ सब लोकोंकी बाहुवलयान (उन) भुजाओंमें 
पालिका एवं आश्रय- पड़े कड्कुणोंका, 
भूता दशशत अरं सहस्र धारवाले 

बाहून्‌ च चारों भुजाओंका | असह्य तेजः असह्यतेजा (चक्र) 
तथा का 

मन्दरगिरेः मन्दराचलको च तत्‌ करसरोरुह तथा उनके कर- 
(अमृत मन्थन समय) कमलमें स्थित 

परिवतनेन घुमाते समय रगड़ राजहंसं शङ्क राजहंसके समान 


निणिक्त 


लगनेसे) | शङ्खका 
उज्ज्वल हुए | सञ्चिन्तयेत्‌ चिन्तन करे ॥२७॥ 


कोमोदकों भगवतो दयितां स्मरेत 
दिग्धामरातिभटशोणितकदमेन 


तृतीयस्कन्धे अष्टाविशोष्ध्याय: [ ५२५ 


मालां मधुव्रतवरूथगिरोपधुष्टां 
चेतस्य तत्वममलं मणिमस्य कण्ठे ॥२८॥ 
कोमोदकों भगवतः दयितां स्मरेत दिग्धां अराति भट शोणित कदमेन 
मालां मधुव्रत वरूथ गिरः उपधुष्टां चतस्य तत्त्वं अमलं मणि अस्य 
कण्ठे ॥२८॥ 


अराति भट शत्रु-श्रोंके चेतस्य अमलं 

शोणित कर्दमेन रक्त-कीचमे तत्त्वं चेतनाके निर्मल- 
दिग्धां लथपथ तत्त्व (जीव) रूपका 
भगवतः दयितां भगवानकी प्यारी | अस्य कण्ठे (जो) इन भगवानके 
कौमोदकों कोमोदको गदाका, कण्ठमें 

मधुव्रत वरूथ भ्रमरावलीकी मणि स्मरेत कोस्तुभ-मणि है, 
गिरः उपघुष्टा गु जारसे गु जित उनका स्मरण 
मालां वनमालाका, करे ।। २८॥ 


भृत्यानुकम्पितध्यिह गृहीतमूतंः 
सञ्चिन्तपे-ट्गवतो वदनारविन्दम्‌ । 
यद्िस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन 
बिद्योतितामलकपोलमुदारनासम्‌ ॥२४॥ 
भ्रत्य अनुकम्पित धिया इह गृहीत सूतः सञ्चिन्तयेत्‌ भगवतः 
वदनारविन्दं यत्‌ विस्फुरत्‌ मकर कुण्डल वल्गितेन विद्योतितं अमल कपोल 
उदारनासम्‌ ॥२४॥ 


भृत्य अनुकम्पित यत्‌ विस्फुरत्‌ जिससे चमकते 
धिया भक्तोंपर अनुग्रह | मकर कुण्डल 
करनेके विचारसे | बल्गितेन मकराकार कुण्डलोके 
इह गृहोत मृतिः इस लोक में साकार हिलनेसे 
बने अमल कपोल 
भगवतः बिद्योतितं निर्मल कपोल 
वदनारविन्दं भगवानके मुख- प्रकाशित हैं 
कमलका उदारनासं (और) ऊ ची नाक- 


सञ्चिन्तयेत्‌ चिन्तन करे, वाला है ॥२८॥ 


५२६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यच्छोनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं 
भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्द जुष्टम्‌ । 
मोनद्वयाश्चयम धिक्षिपदब्जनेत्र 
ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्न ॥३०॥ 
यत्‌ श्रीनिकेतं अलिभिः परिसेव्यमान भूत्या स्वया कुटिल कुन्तलवृन्द 


जुष्टं मोनद्वय आश्रयं अधिक्षिपन्‌ अब्ज नेत्रं ध्यायेत्‌ मनोसयं अतन्द्रित 
उल्लसत्‌ भ्रू ॥३०॥ 


कुटिल कुन्तल अधिक्षिपन्‌ लज्जित करता 
वृन्द घुंघराली (काली) (भगवानका श्रीमुख) 

अलकावलीसे मीनद्वय दो मछलियोके 

जुष्टं सुशोभित (समान नेत्रोंका) 

स्वया भूत्या अपनी शोभासे आश्रयं स्थान 

अलिभिः उल्लसत्‌ श्र उन्नत भोहोंवाला 

परिसेव्यमानं श्रमरोंसे सेवित मनोमयं मनमें धारणासे 

श्री निकेतं लक्ष्मी-निवास लाया, 
( कमल ) को अतर्द्रितं आलस्यरहित होकर 

ध्यायेत्‌ ध्यान करे ॥३०॥ 


तस्यावलोकमधिकं कृपयातिघोर- 
तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णोः । 
स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं 
ध्यायेच्चिरं विततभावनया गुहायाम्‌ ॥३१॥ 
तस्य अवलोक अधिक कृपया अतिघोर तापत्रय उपशमनाय निसृष्टं 


अक्ष्णोः स्निग्ध स्मित अनुगुणितं विपुल प्रसादं ध्यायेत्‌ चिरं वितत 
भावनया गुहायाम्‌ ॥३१॥ 
अतिघोर अत्यन्त उग्र अधिकं कृपया अत्यन्त कृपासे 


तापत्रय तीनों ताषोंको स्निग्ध स्मित मधुर मुसुकानसे 
उपशमनाग्र शान्त करनेके लिए | अनुगुणितं बढ़ायी हुई 


तुतीयस्कन्धे अष्टाविशोष्ध्यायः [ ५२७ 


विपुल प्रसादं असीम करुणा भरे | भावनया वितत भावनासे स्पष्ट 


अक्ष्णोः नेत्नोंके चिरं ध्यायेत्‌ देर तक ध्यान 
अवलोक विसृष्टं कटाक्षपातको करे ॥३१॥ 
गुहायां हृदयगुह में 


हासं हरेरवनताखिल लोकतोव्र- 
शोकाश्चुसागरविशोषणमत्युदारस्‌ । 

सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य 

भूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य ॥३२॥ 


९० 


हासं हरेः अवनत अखिल लोक तीव्र शोक अश्रु सागर विशोषणं 
अति उदारं सम्मोहनाय रचितं निज मायया अस्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते 
मकरध्वजस्य ॥३२॥ 


अवनत प्रणत मकरध्वजस्य कामको 

अखिल लोक समस्त लोकोके सम्मोहनाय सम्मोहित करनेके 

तीब्र शोक तीव्र शोकके लिए. 

अश्रु सागर अश्रु समुद्रके निज मायया 

विशोषणं सुखा देने में रचित अपनी मायासे 

अति उदारं अतिशय उदार | बनाये 

हरेः हासं श्रीहरिके हास्यका | अस्य भ्रूमण्डलं इन ( भगवान ) के 
( तथा ) भ्रूमण्डलका 

मुनिकृते मुनियोंके हितके (ध्यान करे) ॥३२॥ 
लिए 


ध्यानायनं प्रहसित बहुलाधरो- 
भासारुणायिततनुद्विजकुन्दपड्क्ति । 
ध्यायेत्स्वदेहकुहरेऽवसितस्य विष्णो- 


भंक्त्या55द्रयापितमना न पृथग्दिह्क्षेत्‌ ॥३३॥ 

ध्यान अयनं प्रहसितं बहुल अधर भोष्ठभासा अरुणायित तनु दविज 

कुन्द पङ्क्ति ध्यायेत्‌ स्वदेह कुहरे अवसितस्य विष्णोः भक्त्या आद्रेया अपित 
मना न पृथक्‌ दिहक्षेत्‌ ॥३३॥ 


५२८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


ध्यान अयनं ध्यान करने ही स्वदेह कुहरे अपने शरीरके 
योग्य हृदयाकाशमें 
विष्णोः श्री हरिके भक्त्या आद्रेया भक्तिसे पिघले 
बहुल प्रहसितं पूरे खुलकर हँसनेसे | मना पत मनको लगाकर 
अधर ओष्ठु- ध्यायेत्‌ ध्यान करे, 
भासा नीचे-ऊपरके पृथक्‌ (उनसे) भिन्न 
ओष्ठोंकी कान्तिसे ( कुछ ) 
अरुणायित भरुणाभ हुई न दिहक्षेत्‌ नहीं देखे ॥३३॥ 
तनु द्विज कुन्द 
पङ्क्ति पतली कुन्दकली-सी 
दन्तावलीका 


एवं हरौ भगवति प्रतिलब्धभावो 

भक्त्या द्रवद्धृदय उत्पुलकः प्रमोदात्‌ । 
ओत्कठ्यबाष्पकलया मुहुरद्यमान- 

स्तच्चापि चित्तबडिशं शनर्कावयुङ्‌क्त ॥।३४॥ 


एवं हरो भगवति प्रतिलब्ध भावः भक्त्या द्रवत्‌ हृदय उत्पुलकः 
प्रमोदात्‌ औत्कण्ठ्य वाष्प कलया मुहुः अद्यमानः तत्‌ च अपि चित्त बडिशं 
शनकेः वियुङक्त ॥३४॥ 


एवं हरो इस प्रकार श्रीहरि | मुहुः बार-बार 

भगवति भगवानमें अद्यंमानः व्याकुल होनेपर 
भाव: प्रतिलब्ध भक्ति प्राप्त होनेपर | तत्‌ उस 

भक्त्या द्रवत्‌ भक्तिसे द्रवित चित्त बडिशं (भगवानको खींचने 
हृदय हृदय होनेसे वाले) वंशी कांडे 
प्रमोदात्‌ हषं से जेसे चित्तको 
उत्पुलकः रोमोत्थान होता है, | अपि च भी 

औत्कण्ठय उत्कण्ठासे, शनक: धीरे-धीरे 

वाष्प कलया आँसूसे बियुडक्त हटा लेता हे ॥३४॥ 


मुक्ताश्रयं यहि निर्विषयं विरक्त 
निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथाचिः । 


तृतीयस्कन्धे अष्टाविशोष्ध्यायः [ १२४ 


आत्मानमत्र पुरुषोऽव्यवधानमेक- 
मन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः ॥३५॥ 


मुक्त आश्रयं यहि निविषयं विरक्तं निर्वाणं ऋच्छति मनः सहसा 
यथा अचः आत्मानं अत्र पुरुषः अव्यवधानं एकं अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्त 
गुणप्रवाहः ॥३५॥ 


यहि (इस प्रकार) जब | गुणप्रवाहः त्रिगुणोंको धारा 
आश्रयं आश्रयको भी प्रतिनिवृत्त लौट जाती है। 
मुक्त छोड़कर अत्न पुरुषः यहाँ (देहमें) जो 
निर्विषयं निविषय (और) पुरुष है (वह) 
विरक्त विरक्त हो जाता आत्मानं अपनेक्रो 

है (तब) अव्यवधानं बिना रुकावट 
यथा अचः जेसे अग्नि (काष्ठ (अनवच्छिन्न) 

जल जानेपर ) एक अद्वितीय 
सहसा अचानक अन्वीक्षते देखता है ॥३५॥ 
मनः मन 
निर्वाणं 
ऋच्छति निर्वाण प्राप्त हो 

जाता हैं ( मनको 

पृथक सत्ता मिट 

जाता है ) 


सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या 
तस्मिन्महिम्न्यवसितः सुखदुःखबाह्यं । 
हेतुत्वमप्यसति कतरि दुःखयोर्यत्‌ 
स्वात्मन्‌ विधत्त उपलब्धपरात्मकाठः ॥३६॥। 


सः अपि एतया चरमया मनसः निवृत्त्या तस्मिनु महिम्नि अवसितः 
सुख दुःख बाहा हेतुत्वस्‌ अपि असति कर्तरि दुःखयोः यत्‌ स्वात्मन्‌ विधत्त 
उपलब्ध परआत्म काष्ठः ॥३६॥ 


५३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सः अपि वह (योगी) भो यत्‌ दुःखयोः 

एतया चरमया इस अन्तिम हेतुत्वं जिस दुःखके कारण 

मनसः निवृत्त्या चित्तकी ( अविद्या- | कर्तरि अपि कर्तापनको भी 
रूप ) निवृत्तिसे स्वात्मन्‌ विधत्त अपनेमें मानता था, 


तस्मिन्‌ उस परआत्म कष्ठ: परमात्मामें स्थिति 
सुख-दुःख बाह्या सुख-दु.खसे अतीत | उपलब्धः प्राप्त करके 
महिम्नि अपनी महिमामें ( उस कतंत्त्वको ) 
अर्वासतः स्थित होता है। असति अविद्यामें ( जान 
लेता है ) ॥३६।। 


देहंच तं न चरमः स्थितमुत्थितं वा 

सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपस्‌ । 
देवादुपेतमथ देववशादपेतं 

वासो यथा परिकृत मदिरामदान्धः ॥ ३७॥ 


देहं च तं न चरमः स्थितं उत्थितं वा सिद्धः विषश्यति यतः अध्यगमत्‌ 
स्वरूपं देवात्‌ उपेतं अथ देववशात्‌ अपेतं वासः यथा परिकृतं मदिरा मद 
अन्धः ॥३७॥ 


यथा जेसे देवात्‌ प्रारब्धवश 
मदिरा मद शराबके नशेमें उपेतं उपस्थित (रहते) 
अन्धः धुत्‌ अथ अथवा 
परिकृतं वासः पहिने वस्त्रको देववशात्‌ प्रारब्धवश 
( नहीं जानता) अपेतं चले गये (मरनेको) 
तं चरमः (उसी प्रकार) न विपश्यति नहीं देखता 
उस अन्तिम यतः स्वरूपं क्योंकि अपने 
देहं च देहको भो स्वरूपको 
सिद्धः सिद्ध (महापुरुष) | अध्यगमत्‌ जान चुका है॥३७॥ 
स्थितं 


उत्यितं वा बेठे अथवा खड़े, 
देहोऽपि दववशगः खलु कमं यावत्‌ 
स्वारम्भक प्रतिसमीक्षत एव सासुः । 


तृतीयस्कन्धे अष्टाविशोऽध्यायः [ ५३१ 


त सप्रपञचमधिरूढसमाधियोगः 
स्वाप्नं पुनन भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥३८॥। 
देहः अपि देववशगः खलु कर्मं यावत्‌ स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव 


स असुः त॑ सप्रपञ्चं अधिरूढ समाधियोगः स्वाप्नं पुनः न भजते प्रति- 
बुद्धः वस्तुः ॥३८॥ 


दववशगः प्रा रब्धाधोन अधिरूढ पहुँचा हुआ 
देहः अपि (उसका) शरीर भी | वस्तुः प्रतिबुद्धः वस्तु तत्त्व 
यावत जब तक ( परमात्माको ) 
स्वारम्भकं उसे आरम्भ करने जान लेनेवाला 
(जन्म देनेवाला) तं सप्रपञ्चं उस (शरीर) को 
कमं खलु प्रारब्ध कर्म शेष है, संसारके साथ 
स असुः (तब तक) सप्राण | स्वाप्नं स्वप्नके समान 
रहते (जानकर) 
प्रतिसमीक्षत पुनः न भजते फिर सेवन नहीं 
एव प्रत्यक्ष जीवित करता ॥३८॥ 
रहता ही है, 
समाधियोगः (किन्तु) समाधि- 
योगमें 
यथा पुत्राच्च वित्ताच्च प्रथङ्भत्यंः प्रतीयते । 
अप्यात्मत्वेनाभिमताहहादेः पुरुषस्तथा ॥।३५॥ 


यथा पुत्रात्‌ च वित्तात्‌ च पृथक मत्यः प्रतोयते अपि आत्मत्वेन 
अभिमतात्‌ देहादेः पुरुषः तथा ॥३४८॥ 


यथा जसे आत्मत्वेन अपना आत्मा 
पुत्रात्‌ च पुत्रसे ओर अभिमतात्‌ अपि मान लेनेपर भी 
वित्तात्‌ च धनसे भी देहादेः शरीर (मन) आदि 
सत्य: मनुष्य तथा पुरुषः वसे ही पुरुष 
पृथक्‌ प्रतीयते पृथक (अपनेको) (पृथक) है ।1३८॥ 


जानता है 


५३२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
यथोल्मुकादिस्फुलिङ्गाद्ध, माद्वापि स्वसम्मघाह्‌ । 
अप्यात्मत्वेनाभिमताद्यथाग्निः पृथगुल्मुकात्‌ ।।४०॥ 


यथा उल्मुकात्‌ विस्फुलिङ्गात्‌ धमात्‌ वापि स्वसम्भवात्‌ अपि 
आत्मत्वेन अभिमतात्‌ यथा अग्नि पृथक्‌ उल्मुकात्‌ ।।४०॥ 


आत्मत्वेन अपना आत्मा स्वसम्भवात्‌ अपनेसे उत्पन्न 

अभिमतात्‌ माने हुओंसे धूमात्‌ वापि धुएसे भी 

अपि भी उल्मुकात्‌ लकडीमें उठती 

यथा उल्मुकात्‌ जसे जलती अस्निसे भी 
लकड़ीसे, अग्निः पृथक्‌ अग्नि पृथक 

विस्फुलिङ्गात्‌ चिनगारीसे, है ॥४०॥ 


भूतेन्द्रियान्तः करणात्प्रधानाज्जीवसंज्ञितात्‌ । 
आत्मा तथा पृथब्द्रष्टा भगवान्‌ ब्रह्मसंज्ञितः ॥४१॥ 


भूत इन्द्रिय अन्तःकरणात्‌ प्रधानात्‌ जीव संज्ञितात्‌ आत्मा तथा 
पृथक्‌ द्रष्टा भगवान्‌ ब्रह्म संज्ञितः ॥४१॥ 


तथा वेसे ही दृष्टा आत्मा उनको देखनेवाला 
भुत इन्द्रिय पंचमहाभूत आत्मा 

(शरीर) इन्द्रियों | पृथक पृथक है 
अन्तःकरणात्‌ अन्तःकरणसे, भगवान्‌ (वह) भगवान 
प्रधानात्‌ प्रकृतिसे, ब्रह्म संज्ञितः ब्रह्म कहा जाता 
जोव संज्ञितात्‌ जिसे जीव कहा हे ॥४१॥ 

जाता है उससे 


सवभूतेषु चात्मानं सबभूतानि चात्मनि । 
ईक्षेतानन्यभावेन भूतेष्विव तदात्मताम्‌ ॥४२॥ 
सबं भूतेषु च आत्मानं सर्व भूतानि च आत्मनि ईक्षेत अनन्य भावेन 
भूतेषु इंव तत आत्मताम्‌ ॥४२॥ 
भतेषु प्राणियोंमें आत्मतास्‌ इव चेतन तत्त्वके 
तत्‌ व्याप्त समान 


तृतीयस्कन्धे अष्टाविशोऽध्यायः [ ५३३ 


सवे भूतेषु च सब प्राणियोंमें तो | अनन्य भावेन दूसरा कोई 


आत्मानं अपने आत्माको अन्यताका भाव किये 
च आत्मनि और अपनेमें बिना 
सर्व भूतानि सब प्राणियोंको ईक्षेत देखे ॥४२॥ 


स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेक नाना प्रतीयते । 
योनीनां गुणवेषम्यात्तथाऽऽत्मा प्रकृतौ स्थितः ॥४३॥ 


स्वयोनिषु यथा ज्योतिः एक नाना प्रतोयते योनीनां गुण वषम्यात्‌ 
तथा आत्मा प्रकृतौ स्थितः ॥४३॥ 


यथा ज्योतिः जसे अग्नि नाना प्रतीयते अनेक जान पड़ता है, 
एकं एक होनेपर भी तथा बसे ही 
स्वयोनिषु अपने प्रगट होनेको प्रकृतो स्थित: प्रकृतिमें स्थित 
लकड़ी में आत्मा आत्मा ( शरीरोंके 
योनोनां गुण भेदसे अनेक लगता 
बषम्यात्‌ उन लकडियोके | है ) ॥४३॥ 
गुणोंमें विषमता 
होनेसे 


तस्मादिमां स्वां प्रकृति देवीं सदसदात्मिकास्‌ । 
दुविभाग्या पराभाव्य स्वरूपेणाघतिष्ठते ॥४४॥ 


तस्मात्‌ इमां स्वां प्रकृति देवों सत्‌ असत्‌ आत्मिकां दुविभा-थां 
पराभाव्य स्वरूपेण अवतिष्ठते ॥४४॥ 


तस्मात्‌ इसलिए दुविभाव्यां अचिन्त्य 
इमां इस पराभाव्य भगवत्कृपासे 
स्वांप्रकृति अपनी प्रकृतिको जानकर 

देवों ईश्वरकी स्वरूपेण अपने स्वरूपमें 
सत्‌ असत्‌ अवतिष्ठुते स्थित हो जाता 
आत्मिकां कारण-कार्य रूपा है ॥४४॥। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे बैयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे अेष्टाविशोश्ध्यायः । 


अथ एकोनगत्रिंशोऽश्यायः 
देवहतिरुवाच- 


लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्थ च। 
स्वरूपं लभ्यतेऽमोषां येन तत्पारमाथिकम्‌ ॥१॥ 


लक्षणं महत आदीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लभ्यते अमीषां येन 
तत्‌ पारमाथिकम्‌ ॥१॥ 


महत्‌ आदीनां महत्तत्त्व आदिका, | येन जिसके द्वारा 
प्रकृतेः प्रकृतिका स्वरूपं स्वरूप 

च पुरुषस्य और पुरुषका भी | लभ्यते जाना जाता है 
लक्षणं लक्षण (तथा) तत्‌ पारमार्थिक वह पारमाथिक 
अमीषां इनका (उपदेश है) ॥१॥ 


यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते । 
भक्तियोगस्य मे मागं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो ॥२॥ 


. यथा सांख्येषु कथित यत्‌ मूलं तत्‌ प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्ग 
ब्रह विस्तरशः प्रभो ॥२॥ 


प्रभो प्रभो ! | प्रचक्षते बतलाया जाता 
यथा सांख्येषु जसा सांख्य शास्त्रमें हे ( उस) 
कथितं बतलाया गया है, | भक्तियोगस्थ भक्तियोगका 
तत्‌ यत्‌ सूलं उसका जो कारण | मागं साधन 
( प्रयोजन ) मे विस्तरशः मुझे विस्तारसे 
ब्र्हि बतलाइये ॥।२॥! 


विरागो येन पुरुषो भगवन्‌ सवतो भवेत्‌ । 
आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संसृतिः ॥३॥ 


तृतीयस्कन्धे एकोनविशोश्ध्याय : [ ५३५ 


विरागः येन पुरुषः भगवन्‌ स्वतः भवेत्‌ आचक्ष्व जोवलोकस्य 
बिविधा भम संसृतिः ॥३॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! आचक्ष्व बतलाइये 

जीवलोकस्य जीवोंको येन पुरुषः जिससे पुरुषको 

मम मेरी भी सर्वतः विरागः सब ओरसे वेराग्य 

संसृतिः (जन्म-मरण रूप) । भवेत्‌ हो जाता है ॥३॥! 
गतियां | 


कालस्येश्वररूपस्य परेषां च परस्य ते । 
स्वरूपं बत कुवन्ति यद्धेतोः कुशलं जनाः ॥४॥ 


क!ल इति ईश्वर रूपस्य परेषां च परस्य ते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यत्‌ 
हेतोः कुशलं जनाः ॥1४॥ 


यरेषां च श्रप्ठोंसे भी यत्‌ हेतोः जिस कारण 
परस्य ते श्रेष्ठ आपके कुशलं जनाः चतुर लोग 
ईश्वरस्य सवसमर्थंके बत स्वरूपं क्यों मूर्ति 

काल इति काल कहे जानेषाले | कुर्वन्ति बनाते ( उपासना 
रूपस्य रूपकी करते ) हैं ? ॥४॥ 


लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षष- 
श्चिरं प्रसुप्तस्य तमस्यनाश्रये । 
श्रान्तस्य कर्मस्वनुबिद्धया धिया 


त्वमाविरासीः किल योगभास्करः ॥५।। 
लोकस्य मिथ्या अभिमते: अचक्षुषः चिरं प्रसुप्तस्य तमसि अनाश्रये 
श्रान्तस्य कमसु अनुबिद्धया धिया त्वं आविरासीः फिल योगभास्करः ॥५॥ 


मिथ्या अभिमतेः झूठे अभिमानसे | तमसि अन्धकारमें 
अचक्षृषः अन्धे होकर, चिरं प्रसुप्तस्य बहुत समयसे सोये 
कमंसु लोकस्य लोगों (को जगाने) 
अनुबिद्धया कर्मासक्त के लिए 

धिया बुद्धि होनेसे किल त्वं निश्चय आप 
श्रान्तस्य थके योगभास्करः योगरूपी सूर्यं 


अनाश्रये आश्रयहीन आविरासीः उदय हुए हैं॥५॥ 


५३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 

मैत्रेय उवाच- 
इति मातुवंचः श्लक्ष्ण प्रतिनन्द्य महामुनिः । 
आबभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणादितः ।। ६॥ 


इति मातुः वचः श्लक्ष्णं प्रतिनन्द्य महामुनिः आबभाषे कुरुश्रष्ठ प्रीतः 
तां करुणावत: ॥६॥ 


कुरुश्रेष्ठ कुरुश्रेष्ठ विदुर ! | महामुनिः महामुनि कपिल 
इति मातुः इसप्रकार माताके | करुणादितः कृपासे द्रवित होकर 
श्लक्ष्णं वचः मनोहर वचनोंकी | प्रीतः तां प्रसन्न चित्त उनसे 
प्रतिनन्द्य प्रशंसा करके आबभाडे बोले ॥६॥ 
कपिल छवाच- 


भक्तियोगो बहुविधो मार्गेभासिनि भाव्यते । 
स्वभावगुणमार्गण पुंसां भावो विभिद्यते ।७॥ 


भक्तियोगः बहुविधः मागेः भामिनि भाव्यते स्वभाव गुण मार्गण 
पृंसां मावः विभिद्यते ॥७॥ 


भामिनि माताजी ! स्वभाव गुण स्वाभाविक गुणों 

भक्तियोगः भक्तियोग (तथा) 

बहुविधः मार्गे: अनेक प्रकारके मागण मार्ग (सम्प्रदायो) 
साधनोंसे के कारण 

भाव्यते भावित होता है। | पृंसां भावः पुरुषोके भावोंमें 


बिभिद्यते भेद होता है ।।७॥ 
अभिसंधाय यो हिसा दम्भ मात्सर्यमेव वा । 
संरम्भी भिन्नस्‍म्भावं मयि कर्यात्स तामसः ॥८॥ 


अभिसंधाय यः हिसां दम्भं मात्सयं एव वा संरम्भी भिन्नहक्‌ भावं 
मयि कुर्यात्‌ स तामसः ॥८॥॥ 
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यः भिन्नहक जो भददर्शी मयि भावं 

संरम्भी क्रोधी कुर्यात्‌ मेरी भावना (पूजा) 
हिसाँ दम्भं हिसा, दम्भ करता है । 

वा मात्सयं एव अथवा मात्सयंका ही | स तामसः बह तमोगुणी (भक्त) 
अभिसंधाय लक्ष्य रखकर है ॥८॥। 


विषयानभिसंधाय यश पऐश्वयमेव वा। 
अर्चादावचयेद्यो मां पृथग्भावः स राजसः ॥८॥ 


विषायान्‌ अभिसंधाय यशः ऐश्वर्य एव वा अर्चादाः अचयेत्‌ यः मां 
पृथक्‌ भावः स राजसः ॥४॥ 


विषमान्‌ भोगोंकी, यः मां जो मेरी 

वा यशः ऐश्वर्य पृथक्‌ भावः पृथकत्वको भावनासे 

एव अथवा यश या अर्चादाः मृति आदिमें 
ऐश्वर्यकी ही अर्चयेत्‌ पूजा करता है, 

अभिसंधाय पानेकी इच्छा । स राजसः वह रजोगुणी (भक्त) 
रखकर | है ॥४॥ 


कमनिर्हारमुहिश्य परस्मिन्‌ वा तदर्पणम्‌ । 
यजेद्यष्टव्यभिति वा पृथग्भावः स सात्विकः ॥१०॥ 
कर्मनिर्हारं उदिश्य परस्मिन्‌ वा तत्‌ अर्पणं यजेत्‌ यष्टव्यं इति वा 
पृथक्‌ भावः स सात्त्विकः ॥१०॥ 
पृथक्‌ भावः (मुझे) पृथक मानकर | वा यष्टव्यं इति अथवा यजन करना 


कर्मनिर्हारं कर्मोसे छुटकारा कतँव्य है ऐसा 
पानेके मानकर 
उहिश्य उद्देश्य से यजेत्‌ (जो) यज्ञ (पूजा) 
वा परस्मिन्‌ अथवा परमात्माको करता है 
तत्‌ अपणं उनका अर्पण करनेके | स सात्त्विकः वह सात्त्विक (भक्त) 
लिए है ॥१०॥ 
सद्गुणश्रतिमात्रेण मयि सवंगुहाशये । 


मनोगतिरचिच्छि्ा यथा गङ्भाम्भसोऽम्बुधो ॥११॥ 
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सद्गुण श्रुति मात्रेण मथि सर्वगुहाशये मनोगतिः अविच्छिन्ना यथा 
गङ्गा अम्भसः अम्बुधो ॥११॥ 


मद्गुण मेरे गुणोंके यथा गङ्गा 

श्रुति मात्रेण कानमें जाते ही अम्भसः जसे गङ्गाका जल 
सवंगुहाशये सबके हृदयमें स्थित | अम्बुधौ समुद्रमें जाता रहता 
मयि मनोगतिः मुझमें मनको गति है ॥११॥ 


अविच्छ्य़या अखण्ड लग जाती है 
लक्षणं भक्तियोगस्य निगु णस्य ह्य दाहृतम्‌ । 
अहेतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥१२॥ 


लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गणस्य हि उदाहृतं अहैतुकी अव्यवहिता या 
भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥१२॥ 


पुरुषोत्तमे भगवान पुरुषोत्तममें | भक्ति योगस्य भक्ति-योगके 


या अहैतुकी जो निष्काम लक्षणं लक्षणका 
अव्यवहिता अखण्ड उदाहृतं उदाहरण दिया गया 
भक्तिः भक्ति है है ॥१२॥ 


निर्गुणस्य हि उस निगुण भक्तिके | 


सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्यकत्वमप्युत । 
दोयमानं न गृह्लन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥१३॥ 


सालोक्य सा्ि सामीष्य सारूप्य एकत्वं अपि उत दीयमानं न 
गुल्हन्ति विना मत्‌ सेवनं जनाः ॥१३॥ 


जनाः (मेरे) भक्त उत एकत्वं अपि तथा एकत्व (सायुज्य) 

मत्‌ सेवनं मेरी सेवाको भी 

विना छोड़कर दीयमानं (मेरे) देने पर भी 

सालोक्य साष्ट सालोक्य, साष्ट्रि न गृह्ून्ति नहीं ग्रहण 
(ब्रह्मादि-पद) करते ॥१३॥ 


सामीप्य सारूप्य सामीप्य, सारूप्य 
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स॒ एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहतः । 
येनातिव्रज्य त्रिगुणं सद्धभावायोपपद्यते ॥१४॥ 
स एव भक्तियोग आख्यः आत्यन्तिक उदाहतः येन अतिव्रज्य त्रिगुणं 


भत्‌ भावाय उपपद्यते ॥१४॥ 


स एव यही येन त्रिगुणं 
आत्यन्तिक परम (पुरुषार्थ) 

भक्ति योग अतित्रज्य 
आख्यः भक्ति-योग नामसे | मत्‌ भावाय 
उदाहृतः कहा जाता है, उपपद्यते 


जिसके द्वारा 
त्रिगुणोंको 

पार करके 

मेरे स्वरूपको 
प्राप्त हो जाता 
है ॥१४॥ 


निषेवितेनानिमित्तन स्वधमंण महीयसा । 


क्रियायोगेन शस्तेन नार्तिहित्रण नित्यशः ॥१५॥ 
निषेवितेन अनिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन शस्तेन न 


अर्तिहस्रेण नित्यशः ॥१५॥ 


अनिमित्तेत निष्काम भावसे शस्तेन क्रिया 
महो यसं योगेन 
स्वधमण महान्‌ स्वघमंका नित्यशः 


निषेबितेन पालन करनेसे, 
न अतिहिस्रेण जिसमें बहुत हिसा 
न होतो हो उस 
म द्विषण्यदशंनस्पश पुजास्तुत्यभिवन्दनः 
भुतेषु सद्धावनया सत्बेनासङ्गमेन 
मत्‌ धिष्ण्य दशन स्पर्श पुजा स्तुति अभिवन्दनः 
सत्वेन असद्भमेन च ॥१६॥ 


मत्‌ धिष्ण्य मेरी मृतिका भतेषु मतु 
दशनस्पर्श दर्शन, स्पशं, भावनया 
पुजा स्तुति पूजन, स्तुति, 

अभिवन्दनेः बन्दना करनेसे, सत्त्वेन 


असङ्कमेन च 


प्रशस्त क्रिया-योगके 
प्रतिदिन करनेसे 
॥१५॥ 


। 
च ॥१६॥ 
भ्तेषु मत्‌ भावनया 


प्राणियों में मेरी 
भावना करनेसे, 
धेयंसे, 

तथा ब राग्यसे।।१६॥ 
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महतां बहुमानेन दीनानामनुकम्पया । 
मेत्र्या चेवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च ॥१७॥ 


महतां बहुमानेन दोनानां अनुकम्पया मेत्या च एव आत्मतुल्येषु यमेन 
नियमेन च ॥।१७॥ 


महतां महापुरुषोंका यमेन यम (अहिसा, सत्य, 
बहुमानेन बहुत आदर करनेसे, अस्तेय, ब्रह्मचयं 
दीनानां अपरिग्रह) 
अनुकम्पया दीनोंपर दया करनेसे, च नियमेन तथा नियम (शौच, 
च आत्मतुल्येषु सन्तोष, जप, तप, 
एव तथा अपने समानोंसे ईश्वर प्रणिधान) के 

तो पालनसे ॥१७॥ 
सत्या मित्रता करनेसे, 


आध्यात्मिकानुश्रधणान्नामसङ्कीतेनाच्च से । 
आजेवेनार्यसङ्गत निरहंक्वियया तथा ॥१८॥ 


आध्यात्मिक अनुश्रवणात्‌ नाम संकोतंनात्‌ च मे आजंवेन आयंसङ्झेन 
निरहंक्रियया तथा ॥१८॥ 


आध्यात्मिक आध्यात्मिक आजेवेन सरलतासे, 
(शास्त्रों) को आयंसङ्गेन सत्पुरुषोंके संगसे, 

अनुश्रवण बार-बार सुननेसे | तथा 

च मे नाम निरहंक्रियया ओर अहङ्कारके 

संकीतंनात्‌ तथा मेरे नामोंका त्यागसे ॥१८॥ 
कीर्तन करनेसे, 


मद्धमणो गुणरेतेः परिसंशुद्ध आशयः । 
पुरुषस्याञजसाभ्येति श्रुतमात्रगुणं हि मास्‌ ॥१८॥ 


मत्‌ धमंणः गुण: एतेः परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्य अञ्जसा अभ्येति 
श्र॒तमात्र गुणं हि माम्‌ ॥१<४। 


मत्‌ धर्मणः 


पुरुषस्य 
एतं: गुणेः 
आशयः 
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मेरे (भागवत) परिसंशुद्ध अतिशय शुद्ध हो 
धर्मोका पालन करने जाता है, 

वाले हि श्रृतमात्र गुणं तब (मेरे) गुणोंको 
पुरुषका सुनते ही 

इन गुणोंसे मास्‌ अभ्येति मुझमें चला आता 
चित्त है॥१९॥ 


यथा वातरथो घ्राणमावृङ्क्ते गन्ध आशयात्‌ । 
एवं योगरतं चेत आत्मानमविकारि यत्‌ ॥२०॥ 


यथा वातरथः घ्राणं आवृङ्क्तं गन्ध आशयात्‌ एवं योगरतं चेतः 
आत्मानं अविकारि यत्‌ ॥२०॥ 


यथा वातरथः जसे वायुपर चढ़ने | एवं यत्‌ 


वाली अविकारिः इसी प्रकार क्योंकि 
गन्ध आशयात्‌ गन्ध (अपने) निवास निविकार हैं, 

(पुष्प) से योगरतं चेतः योगमें लगेका चित्त 
घ्राणं आवृङ्क्ते नाक तक पहुँच आत्मानं परमात्माको 

जाती है, (पा लेता है) ॥२०॥ 


अहं सर्वेषु सूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। 
तमवज्ञाय मां मत्यः कुरुतेऽर्चाविडम्बनम्‌ ॥२१॥ 


अहं सर्वषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तं अवज्ञाय मां मत्यः कुरुते 
अर्चा विडम्बनम्‌ ॥२१॥ 


सवषु भूतेषु 
भूतात्मा 


अहं सदा 
अवस्थितः 


सब प्राणियों में मत्यः तं मां मनुष्य उस मेरी 

उन प्राणियोंके अवज्ञाय उपेक्षा करके 

आत्मारूपसे अर्चा विडम्बनं पूजाको बिडम्बना 
(सवांग) 

में सदा स्थित हूँ, कुरुते करता है ॥२१॥ 


यो मां सर्वेष भूतेष सन्तमात्मानमोशरम्‌ । 
हित्वार्चा भजते मोढया-इस्मन्येव जुहोति सः ॥२२॥ 
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यः मां सर्वषु भूतेषु सन्तं आत्मानं ईश्वरं हित्वा अर्चा भजते मोह्यात्‌ 
भस्मनि एव जुहोति सः ॥२२॥ 


सवेषु भुतेषु सब प्राणयोंमें सः भस्मनि एव वह (मानो) भस्ममें 
सन्तं मां स्थित मुझ ही 
आत्मानं ईश्वरं आत्मा परमेश्वरको | जुहोति (निष्फल) हवन 
हित्वा मौढ्यात्‌ छोड़कर मूखंतावश करता है॥२२॥ 
अर्चा भजते प्रतिमा-पूजनमें लगा 

रहता है, 


द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः । 
भूतेष बद्धवरस्य न मनः शान्तिमृच्छति ॥२३॥ 


द्विषतः परकाये मां मानिनः भिन्न दशिनः भूतेषु बद्ध बेरस्य न मनः 
शान्ति ऋच्छति ॥२३॥ 


भिन्न दशनः भेददर्शी परकाये मां दूसरे शरीरोंमें 
मानिनः अभिमानी (स्थित) मुझसे 
भुतेषु बद्ध बेरस्य प्राणियोंसे बेर द्विषतः द्वेष करने वाले 
बाँधने वाले मनः शान्ति मनकी शान्ति 
नऋच्छति नहीं पाते ॥२३॥ 
अहमुच्चावचद्रव्येः क्रिययोत्पन्नयानघे । 


नेव तुष्ये्ञचतोऽर्चायां भूतग्रामावमानिनः ॥२४॥ 


अहं उच्च अवचयेः द्रव्ये: क्रियया उत्पन्नया अनघे न एव तुष्ये अचितः 
अर्चायां भूतग्राम अवमानिनः ।।२४॥ 


अनधे निष्पापे ! क्रियया 
भूतग्राम प्राणि समुदायका | उत्पन्नया अनेक क्रियाओंसे की 
अवमानिनः अपमान करने गयो 
वालेकी अर्यायां प्रतिमामे 
उच्च अवचयेः बड़ी-छोटी अचितः पूजित 
द्र्व्यः सामग्रीसे अहं न एव तुष्ये मैं नहीं ही सन्तुष्ट 


होता ॥२४॥ 


तृतीयस्कन्धे एकोनत्रिशोऽध्यायः [ ५४३ 
अर्चादावचेयेत्तावदोशवर मां स्वकर्मकृत्‌ । 
यावन्न वेद स्बहुदि सवभतेष्ववस्थितम्‌ ॥२५॥ 


अर्चादाः अचेयेत्‌ तावत्‌ ईश्वरं मां स्वकमंकृत्‌ यावत्‌ न वेद स्वहृदि 
सबंभ्तेषु अवस्थितम्‌ ।.२५॥ 


स्वकमंकृत्‌ अपने कतव्यका स्वहृदि अपने हृदयमें (तथा) 
पालन करने वाला | सर्वभुतेषु 

तावत्‌ मां तब तक मुझ अवस्थितं सब प्राणियोंमें 

ईश्वरं परमेश्वरको स्थित 

अर्चादाः मात आदिमे न वेद (मुझे) न जान 

अचेयेत्‌ पूजा करे, ले ॥२५॥ 

यावत्‌ जब तक 


आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम्‌ । 
तस्य भिन्नरशो मृत्युवदधे भयमुल्बणम्‌ ॥२६॥ 
आत्मनः च परस्य अपि यः करोति अन्तर उदरं तस्य भिन्नहृशः 
मृत्युः विदधे भयं उल्बणम्‌ ॥२६॥ 
यः आत्मनः च जो आत्मामें ओर | तस्य भिन्नहृशः उस भेददर्शीके लिए 


परस्य अपि परमात्मामें भी मृत्युः उल्बणं मृत्यु भयानक 
उदरं अन्तरं भयं विदधे भय देता है ॥२६॥ 
करोति पेटका (शरीरोंका) 

अन्तर करता है 


अथ मां सर्वभुतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । 

अहुयेहानमानाभ्यां मेत्र्याभिन्नेन चक्षुषा ॥२७॥ 

अथ मां सर्वभूतेषु भूत आत्मानं कृत आलयं अहेयेत्‌ दान मानाभ्यां 
सत्या अभिन्नेन चक्षुषा ॥२७॥ 


अथ सर्वभुतेषु अत: सब प्राणियोंमें | कृत आलयं निवास करते 
भूत आत्मानं उन ध्राणियोंके मां अभिन्नेन 
आत्मारूपसे चक्षुषा मुझे अभिन्न दृष्टिसे 


५४४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
दान मानाभ्यां दान तथा सम्मान | मेत्या मित्रतापूर्वक 
(एवं) अहेयेत्‌ सत्कृत करे ॥२७॥ 
जीवाः श्रेष्ठा अजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे । 
ततः सचित्ताः प्रवरास्ततश्र न्द्रियवृत्तयः ॥२८॥ 


जीवाः श्रेष्ठाः अजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सचित्ताः प्रवराः 
ततः च इन्द्रिय वृत्तयः ॥२८॥ 


शुभे शुभे ! ततः सचित्ताः उनसे चित्त वाले 
अजीवानां निर्जीवो (पाषाणादि) (जिनमें मन है) 
से प्रवराः श्रेष्ठ हैं, 
जोवाः श्रेष्ठाः जीवन वाले श्रेष्ठ हैं, | ततः च इन्द्रिय 
ततः प्राणभृतः उनसे श्वास लेने | वृत्तयः उनसे इन्द्रिय 
वाले (वृक्षादि) व्यवहार वाले ॥२८॥ 


तत्रापि स्पञ्चवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः । 

तेभ्यो गन्धविदः भरेष्ठास्ततः शब्दविदो वराः ॥२८॥ 

तत्र अपि स्पशं वेदिभ्यः प्रवराः रसवेदिनः तेभ्यः गन्धविदः श्रेष्ठा: 
ततः शब्दविदः वराः ॥२७॥ 


तत्र अपि उनमें भी तेभ्यः गन्धविदः उनसे गन्ध जानने 
स्पश वेदिभ्यः स्पर्शं जानने वाले वाले 
(कंचुए आदिसे) शरेष्ठः श्रष्ठ हैं । 
रसवेदिनः रस जानने वाले ततः शब्दविदः शब्द जानने वाले 
(चींटी आदि) वराः श्र ष्ठ हैं॥ २८ * 
प्रवराः श्रेष्ठ हैं, 
रूपभेदविदस्तत्र ततश्रोभयतोदतः । 


तेषां बहुपदाः श्रेष्ठाश्वतुष्पादस्ततो द्विपात्‌ ॥३०॥ 


रूप भेद विदः तत्र ततः च उभयतः दतः तेषां बहुपदाः श्रेष्ठाः 
चतुष्पादः ततः द्विपात्‌ ॥३०॥ 


* इस प्रकारका प्राणियोंका वर्गीकरण वत मान प्राणि-शास्त्रमें नही है । 


तृतीयस्कन्धे एकोनत्रिशोऽध्यायः [ ५४५ 


तत्र रूप उनमें आकृति भेदको | तेषां बहुपदाः उनमें अनेक पेरवाले 
भेद विदः जाननेवाले चतुष्पादः फिर चोपाये 
ततः च उनमें भी जिनके | ततः द्विपात्‌ उनसे दो पेरवाले 
उभयतः दतः ऊपर नीचे दोनों श्रेष्ठा: श्रेष्ठ हैं ॥३०॥ 

ओर दांत होते हैं । 


ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्माण उत्तमः । 
ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः ॥३१॥ 


ततः वर्णाः चत्वारः तेषां ब्राह्माण उत्तमः ब्राह्मणेषु अपि वेदज्ञः हि 
अर्थज्ञः अभ्यधिकः ततः ॥३१॥ 


ततः चत्वार: उनमें चारों वेदज्ञः वेदज्ञ 

वर्णाः वर्णवाले अर्थज्ञः हि वेदाथं जानने 
तेषां ब्राह्मण उनमें ब्राह्मण बाला तो 
उत्तमः श्रेष्ठ हैं । ततः अभ्यधिकः उनसे भी श्रेष्ठ 
ब्राह्मणंषु अपि ब्राह्मणोंमें भी हैं ॥३१॥ 


अ्थज्ञात्संशयच्छत्ता ततः श्रेयान्‌ स्वकमंकृत्‌ । 
मुक्तसङ्गस्ततो भूयानदोग्धा धर्ममात्मनः ॥३२॥ 


अर्थज्ञात्‌ संशयः छेत्ता ततः श्रेयान्‌ स्वकमंकृत्‌ मुक्तसङ्गः ततः भयान्‌ 
अदोग्धा धर्म आत्मनः ॥३२॥ 


अथज्ञात्‌ अर्थ जाननेवालेसे | ततः मुक्त सङ्ग: उससे अनासक्त 

संशयः छेत्ता सन्देह दूर आत्मनः अपने धर्मका फल 
करनेवाला, अदोग्धा धमं न लेनेवाले 

ततः श्रेयान्‌ उससे श्रेष्ठ है भयान्‌ उत्तम हैं ॥३२॥ 


स्वकमंकृत्‌ अपने ( वर्णाश्रम 
विहित ) कर्मको 
करनेवाला, 
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तस्मान्मर्य्यापताशेषक्रियार्थात्मा निरन्तरः । 
मर्य्यापतात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकमंण: । 

न पश्यामि परं भुतमकतुं: समदर्शनात्‌ ॥२३३॥ 
तस्मात्‌ मयि अपित अशेष क्रिया अर्थ आत्मा निरन्तरः मयि अपित 


आत्मनः पुंसः मयि संन्यस्त कमणः न पश्याभि परं भूतं अकत्‌ंः 
समदशंनात्‌ ॥३३॥ 


तस्मात्‌ उससे आत्मनः पृंसः चित्तवाले पुरुषसे 
अशेष क्रिया अर्थ सम्पूर्ण कर्मोके मयि संन्यस्त (जिसने) सब कमें 
फलको कर्मणः मुझे आपत कर 
आत्मा निरन्तर ( तथा ) चित्तको दिये हैं 
बराबर समदर्शनात्‌ समदर्शी 
मयि अपित मुझमें अपंण करने | अकत: अकत सि 
वाला (श्रेष्ठ है) पर भूत र श्रेष्ठ (कोई) 
मयि अधित मुझमें लगाये न पश्यामि नहीं देखता ॥३३॥ 


मनसेतानि भृतानि प्रणमेद्वहु मानयन्‌ । 
ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥३४॥ 
मनसा एतानि भूतानि प्रणमेत्‌ बहु मानयन्‌ ईश्वरः जीवकलया 
प्रविष्टः भगवान्‌ इति ॥३४॥ 
जीवकलया जोवके रूपर्मे अंशसे | बहु मानयन्‌ श्रेष्ठ मानकर 


ईश्वरः भगवानु समर्थं भगवान्‌ एतानि भूतानि इन सब प्राणियोंको 
प्रविष्ठ: (इनमें) प्रविष्ट हें | मनसा प्रणमेत्‌ मनसे प्रणाम 
इति ऐसा (समझकर) करे ॥३४॥ 


भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः । 
ययोरेकतरेणेव पुरुषः पुरुषं ब्रजेत्‌ ॥३५॥ 


भक्तियोगः च योगः च मया मानवि उदीरितः ययोः एकतरेण एक 
पुदषः पुरुषं जेत्‌ ॥३५॥ 


तृतीयस्कन्धे एकोत्रिशोऽध्यायः [ ५४७ 


मानवि मनुपुत्री ! ययोः जिनमें-से 

मया मैंने एकतरेण एव किसी एकसे ही 
भक्तियोगः भक्तियोग पुरुषः पुरुषं पुरुष परमपुरुषतक्र 
च योगः और योगका ब्रजेत्‌ पहुँच जाता 
उदीरितः वर्णन किया है ॥३५॥। 


एतद्धगबतो रूपं ब्रह्माणः परमात्मनः । 
पर प्रधानपुरुषं देवं कर्मविचेष्टितम्‌ ॥३६॥ 


एतत्‌ भगवतः रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानं पुरुषं देवं 
कर्मे विचेष्टितम्‌ ॥३६॥ 


एतत्‌ यह्‌ प्रधानं प्रकृति, 

अगवतः भगवान पुरुषं जीव, 

ब्रह्मणः परमात्मा कमं विचेष्टितं कमंकी चेष्टासे 
परमात्मनः परं ब्रह्मका देवम्‌ उत्पन्न प्रारब्ध ।॥३६ 
रूपं स्वरूप है । 

परं परमात्मा, 


रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधोयते । 
भूतानां महदादीनां यतो भिन्नच्शां भयम्‌ ॥३७॥ 


रूपभेद आस्पदं दिव्यं काल इति अभिधीयते भूतानां महत्‌ आदीनां 
यतः भिन्नदृशां भयम्‌ ।३७॥ 


महत्‌ आदीनां महत्तत्त्वादिका, इति अभिधीयते इस नामसे कहा 


भूतानां महाभूतोंका, जाता है, 

रूपभेद आस्पदं रूपभेदका आधार | यतः भिन्नदृशां जिससे 

दिव्यं जो दिव्य (कारण) है भेददशियोंको 

काल काल । भयम्‌ भय होता हे ॥ ३७। 


योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतरत्त्यखिलाश्रयः । 
स विष्ण्वाख्योऽधियज्ञोऽसौ कालः कलयतां प्रभुः ॥२८॥ 
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यः अन्तः प्रविश्य भूतानि भूतः अत्ति अखिलाश्रयः स विष्णु अधियज्ञः 
असो कालः कलयतां प्रभुः ॥३८॥ 


यः अखिलाश्रयः जो सबका आश्रय | कलायतां प्रभुः सृष्टिकर्ताओंका भी 


अन्तः प्रविश्य भीतर प्रवेश करके स्वामी 

भूतेः भूतानि प्राणियों द्वारा ही | विष्ण आख्यः विष्ण नामवाले 
प्राणियोंको अधियज्ञः अधियज्ञ 

अत्तिस खाता है वही (यज्ञाधिष्ठाता) 


असो कालः यह काल है ॥३५॥ 
न चास्य कश्चिद्दयितो न द्वेष्यो न च बान्धवः । 
आविशत्यप्रमत्तोसो प्रमत्तं जनमन्तकृत्‌ ॥३८॥ 


न च अस्य कश्चित दयितः न द्वेष्यः न च बान्धवः आविश्य अप्रमत्तः 
असौ प्रमत्तं जनं अन्तकृत्‌ ॥३४॥ 


अस्य कश्चित्‌ इनका कोई प्रमत्तं जनं प्रमत्त लोगोंमें प्रदेश- 
न दयितः न प्रिय है, आविश्य क्रके 
न द्वेष्यः न द्वेष करने योग्य, | अन्तकृतु उनका संहार 
न च बान्धवः न सम्बन्धी ही है, करते हैं ॥ ३८ 
असो अप्रमत्तः ये सदा सावधान 

रहते 


यद्धयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्धयात्‌ । 
यद्धयाद्वृषते देवो भगणो भाति यद्धयात्‌ ॥४०॥ 


यतु भयात्‌ वाति वातः अयं सूर्य: तपति यत्‌ भयात्‌ यत्‌ भयात्‌ 
वषंते देवः भगणः भाति यत्‌ भयात्‌ ॥४०॥ 


यत्‌ भयात्‌ जिसके भयसे देवः वषंते देव (इन्द्र) वर्षा 
अयं वातः वाति यह वायु चलता है, करते हैं, 

सूयः यत्‌ भयात्‌ सूयं जिसके भयसे | यत्‌ भयात्‌ जिसके भये 

तपति तपता है, भगणः भाति तारे चमकते 


यतु भयात्‌ जिसके भयसे हें ॥४०॥ 


तुतीयस्कन्धे एकोत्रिशोऽध्यायः [ ५४४ 


यद्वनस्पतयो भौता लताश्चौषधिभिः सह । 
स्वे स्वे काले$भिगह्हून्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥४१॥ 


यतु वनस्पतयः भीताः लताः च ओषधिभिः सह स्वे स्वे काले 
अभिगृह्हुन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥४१॥ 


यत्‌ भौताः जिससे डरकर पुष्पाणिच पुष्पों तथा फलोंको 
वनस्पतयः वनस्पति वर्ग फलानिच भी 
च लताः भोर सताएंँ गृह्वन्ति ग्रहण करते 
औषधिभिः सह औषधियोंके साथ हैं ॥४१॥ 
स्वे स्वे काले अपने-अपने 

समयपर | 


स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सपत्युदधियंतः । 
अग्निरिन्धे सगिरिभिर्भूनं मञ्जति यद्धयातु ॥४२॥ 


स्रवन्ति सरितः भीताः न उत्सपंति उदधिः यतः अग्निः इन्धे 
सगिरिभिः भ्‌ः न मञ्जति यत्‌ भयात्‌ ॥४२॥ 


यतः भोताः जिससे डरकर यतु भयात्‌ जिसके भयसे 

सरितः स्रवन्ति नदियाँ बहती हैं | अग्निः इन्धे अग्नि प्रज्वलित 
( और ) होता है तथा 

उदधिः न सगिरिभिः पवतोंके साथ 

उत्सपंति समुद्र ( अपनी  । भः न मञ्जति पृथ्वी इब नहीं 
सीमासे ) नहीं जाती ॥४२॥ 
बढ़ता, 


नभो ददाति श्वसतां पर्द यज्नियमाददः । 

लोक स्वदेहं तनुते महान्‌ सप्तभिरावृतम्‌ ॥४३॥ 

नभः ददाति श्वसतां पदं यत्‌ नियम आददः लोकं स्वदेहं तनुते 
महान्‌ सप्तभिः आवृतम्‌ ॥४३॥ 
यत्‌ नियम जिसके नियमको 
आददः स्वीकार करके 


नभः श्वसतां आकाश इवास लेने 
वालेको 
पदं ददाति स्थान देता है, 


५५० ] श्वीमद्धागवते महापुराणे 


महान्‌ महत्तत्त्व लोकं तनुते लोकोके रूपमें 
सप्तभिः आवृतं सात आवरणोसे विस्तार करता 

युक्त करता है ॥४३।। 
स्वदेहं अपने शरीरका 


गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिष्वस्य यद्भयात्‌ । 

वतेन्तेऽनुयुगं येषां वश एतच्चराचरम्‌ ॥४४॥ 

गुण अभिमानिनः देवाः सर्ग आदिषु अस्य यत्‌ भयात्‌ वतंन्ते अनुयुगं 
येषां वश एतत्‌ चराचरम्‌ ॥४४॥ 


यत्‌ भयात्‌ जिसके भयसे अस्य सर्गादिषु इस (संसार) की 
गुण (सत्व, रज आदि) सृष्टि आदिके लिए 
अभिमानिनः गुणोंके अभिमानी | अनुयुगं युगोंके अनुसार 
देवाः देवता (ब्रह्मादि) | वतन्ते व्यवहार करते 
येषां वश जिनके वशमें हैं ॥७४॥ 
एतत्‌ चराचरं यह चर-अचर 

(जगत्‌) है, 


सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽनादिरादिकृदव्ययः । 


जनं जनेन जनयन्मारयन्मृत्युनान्तकम्‌ ॥।४५॥। 
सः अनन्तः अन्तकरः कालः अनादिः आदिकृत्‌ अव्ययः जनं जनेन 
जनयन्‌ मारयन्‌ मृत्युना अन्तकम्‌ ।॥४५॥ 


सः अनन्तः वह अनन्त अव्यथः अविनाशी 

अन्तकरः सबका अन्त जनेन ,जनं लोगोंसे ही लोगोंको 
करनेवाला जनयन्‌ उत्पन्न करता है ओर 

कालः काल मृत्युना मृत्युसे 

अनादिः अनादि, अन्तकं यमराजको भी 

आदिकृत्‌ सबका प्रारम्भक, | मारयन्‌ मार देता है ।।४५।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे एकोनत्रिशोऽध्यायः । 


अथ त्रिंशोऽश्यायः 
कपिल उवाच- 


तस्यतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमम्‌ । 
काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः ॥१॥ 


तस्य एतस्य जनः नूनं न अयं वेद उरु विक्रमं काल्यमानः अपि 
बलिनः वायोः इव घनावलिः ॥१॥ 


नूनं निश्चय वायोः घनावलिः वायु द्वारा मेघ 
अयं जनः यह्‌ मनुष्य इव मंडलके समान 
तस्य उस काल्यमानः अपि भटकाया जाता भी 
बलिनः बलवान (काल | एतस्य इनके 
भगवान द्वारा ) उरु विक्रम महान्‌ पराक्रमको 
न वेद नहीं जानता ॥१॥ 


यं यमथंमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे । 
तं तं धुनोति भगवान्‌ पुमाञ्छोचति यत्कृते ॥२॥ 


यं यं अर्थ उपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तं तं धुनोति भगवान्‌ पुमान्‌ 
शोचति यत्‌ कृते ॥२॥ 


सुखहेतवे सुखके लिए तं तं धुनोति उस-उसको नष्ट 
दुःखेन कष्ट उठाकर कर देते हैं 

पुमान्‌ पुरुष यत्‌ कृते जिसके लिए 

यं यं अथं जिस जिस पदाथको | शोचति (वह) शोक करता 
उपादत्ते प्राप्त करता है, है ॥२॥ 


भगवान्‌ भगवान (काल) 
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यदध्रवस्थ देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः । 

धरबाणि मन्यते मोहाद्‌ गृहक्षेत्रवसूनि च॥३॥ 

यत्‌ अध्युवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुमंतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहाठ 
गृह क्षेत्र वसुनि च ॥३॥ 


यत्‌ क्योंकि दुमतिः दुबुद्धि (मनुष्य) 
सानुबन्धस्य सम्बन्धियोंके साथ | मोहात्‌ मोहवश 

शार चाशवान ध्रुवाणि मन्यते स्थायी मान लेता 
देहस्य शरीर (और) है ॥ ३॥ 

गृह क्षेत्र घर, भूमि तथा 

बसुनि च धनको | 


जन्तुर्वे भव एतस्मिन्‌ याँ यां योनिमनुव्रजेत्‌ । 

तस्यां तस्यां स लभते निर्वात न विरज्यते ॥४॥ 

जन्तुः वं भव एतस्मिन्‌ यां यां योनि अनुव्रजेत्‌ तस्यां तस्यां स लभते 
निव ति न विरज्यते ॥४। 


जन्तुः जीव निवृति लभते आनन्द पाने 
एतस्मिन्‌ भव इस संसारमें लगता है, 
यांयांयोनि जिस-जिस योनिमें | न विरज्यते (अतः) विरक्त नहीं 
अनुव्रजेत्‌ जाता है होता ॥४॥ 
तांतां उस-उसमें ही 


नरकस्थोऽपि देहं व पुमांस्त्यक्तमिच्छति । 

नारक्यां निव तौ सत्यां देवमायाविमोहितः ॥५॥ 

नरकस्थः अपि देहं वे न पुमान्‌ त्यक्तुं इच्छति नारक्यां निवृतौ 
सत्यां देवमाया विमोहितः ॥५॥ 


पुमान्‌ जीव नारक्यां देहं उस नारकोय 
नरकस्थः अपि नरकमें होनेपर भी शरीरको 
निब तो सत्यां (वहाँके भोगमें भो) | त्यक्त छोड़ना 

सुख होनेसे बेन निश्चित रूपसे नहीं 
देवमाया भगवानकी मायासे | इच्छति चाहता ।।५॥ 


विमोहितः मोहित होकर 


तृतीयस्कन्धे विशोश्ध्याय: [ ५५३ 


आत्मजायासुतागारपशुद्रविणबन्धुषु । 
निरूढमूलहूदय आत्मान बहु मन्यते ॥६॥ 


आत्मजाया सुत आगार पशु द्रविण बन्धुषु निरूढमूल हृदयः 
आत्मानं बहु मन्यते ॥६॥ 


आत्मजाया अपनी पत्ती, हृदयः हृदय 
सुत आगार पुत्र, घर, आत्मानं अपनेको 
पशु द्रविण पशु, धन, बहु मन्यते भाग्यवान मानता 
बन्धुषु सम्बन्धियोंमें है ॥६॥ 
निरूढमुल अत्यन्त आसक्त 

सन्दह्यमानसर्वाङ्ग एषामुद्वहनाधिता । 


करोत्यविरतं मूढो दुरितानि दुराशयः ॥७॥ 
सन्दह्यमानः सर्वाङ्गः एषां उद्ठह आधिनां करोति अविरतं मूढः 
दुरितानि दुराशयः ॥७॥। 
एषां उद्धह इतके भरण-पोषणको| मूढः दुराशयः (फिर भी यह) मूर्ख 


आधिना चिन्तासे दुर्वासनाओंसे 

सर्वाङ्गः पूर्णतः अविरतं अविश्राम 

सन्दह्यमानः जलता रहता है, | दुरितानि करोति पाप करता रहता 
हे ॥७॥ 


आक्षिप्तात्सेन्द्रियः खीणामसतोनां च मायया । 
रहोरचितयाऽऽलापः शिशूनां कलभाषिणाम्‌ ॥८॥। 


आक्षिप्तं आत्म इन्द्रियः स्त्रीणां असतीनां च मायया रहः रचितया 
आलापः शिशूनां कलभाषिणाम्‌ ॥८॥। 


असतीनां कुलटा स्त्रियोंके शिशूनां (तथा) शिशुओंकी 
स्त्रीणां कलभाषिणाम्‌ मीठी बातोंमें 
मायया च छलपूर्ण आत्म इन्द्रियः चित्त और इन्द्रियाँ 
रह: आलापैः एकान्तकी चर्चासे | आक्षिप्तः उलझ जाती 


रचितया हैं ॥५॥। 


५५४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


गृहेषु कटधमषु दुःखततन्त्रष्वतन्द्रित: । 

कुर्वन्दुःखप्रतोकार सुखवन्मन्यते गृही ॥६॥ 

गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेषु अतन्द्रितः कुर्वन्‌ दुःखप्रतीकारं सुखवत्‌ 
मन्यते गृही ॥४॥ 


गृही (इससे) गृहस्थ दुःखप्रतीकारं दुःखोका प्रतिकार 
कूटधर्मेषु कपटपूर्णं कर्मोवाले | कुर्वन्‌ करता हुआ 
दुःखतन्त्रेषु दुःखदायी सुखवत्‌ (उसीको) सुखको 
गृहेषु घरमें भाँति 

अतन्द्रितः आलस्यरहित होकर | मन्यते मानता है ॥५॥ 
विशेष 


सांसारिक सब सुख केवल दुःखके घ्रतिकारमें प्राप्त यतकिञ्चित्‌ 
सफलता मात्र हैं। अज्ञानसे हौ इन्हें लोग सुख मानते हैं। 


अर्थेरापादितेगुव्या हिसयेतस्तश्च तान्‌ । 
पुष्णाति येषां पोषण शेषभुग्यात्यधः स्वयस्‌ ॥१०॥ 


अर्थः आपादितेः गुर्व्या हिसयेतु ततः च तान्‌ पुष्णाति येषां पोषेण 
शेषभुक्‌ याति अधः स्वयम्‌ ॥१०॥ 


ततः च तान्‌ जहाँ-तहाँ लोगोंको | अधः याति अधःपतन होता है, 


अर्थेः आपादितः धनोपाजनमें तानि पुष्णाति उनका पालन 

गुर्व्या हिसयेत्‌ बहुत उत्पीडित करता है । 
करता है, स्वयं शेष भुक स्वयं उनसे बचा 

येषां पोषेण जिनके पालनसे भोगता है ॥१०॥ 


वार्तायां लुप्यमानायामारब्धायाँ पुनः पुनः । 
लोभाभिभूतो निःसत्त्वः परार्थं कुरुते स्पृहाम्‌ ॥११॥ 


वार्तायां लुप्यमानायां आरब्धायां पुनः पुनः लोभ अभिभूतः निःसत्त्वः 
पर अर्थ कुरुते स्पृहाम्‌ ॥११॥ 


तृतीयस्कन्धे त्रिशोऽध्यायः [ ५५५ 


आरब्धायां प्रारम्भ को हुई निःसत्त्वः अधीर होकर 
वार्तायां जीविकाके पर अर्थ दूसरेके धनको 
पुनः पुनः बार-बार स्पृहां कुर्ते पानेकी इच्छा 
लुप्यमानायां नष्ट हो जानेसे करता है ॥११॥ 


लोभ अभिभूतः लोभाक्रान्त 
कुटुम्बभरणाकल्पो मन्दभाग्यो वृथोद्यमः । 
श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायञ्छ्बसिति मूढधीः ॥१२॥ 


कुटुम्ब भरण अकल्पः मन्दभाग्यः वृथा उद्यमः श्रिया विहीनः कृषणः 
ध्यायन्‌ श्वसितः मुढधीः ॥१२॥ 


मन्दभाग्यः मन्दभाग्य, श्रिया विहीनः धनहीन होकर 
मढधीः सूढबुद्धि, कृपणः दुःखी होकर 
कुटुम्ब भरण कुटुम्ब पालनमें ध्यायन्‌ चिन्ता करता 
अकल्पः असमर्थ: श्वसितः लम्बी सांस लेता 
उद्यमः वृथा उद्योगोके व्यर्थ हो है ॥१२॥ 

जानेपर 


एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा । 
नाद्रियन्ते यथा पूर्व कीनाशा इव गोजरम्‌ ॥१३॥ 


एवं स्वभरण अकल्पं तत्‌ कलत्रादयः तथा न आद्रियन्ते यथा पुवं 
कोनाश इव गोजरम्‌ ॥१३॥ 


एवं इस प्रकार कोनाश गोजरं किसान जसे बूढ़े 
स्वभरण अकल्पं अपने पालनमें इव बेलका 
असमथंका यथा पूर्वं तथा जसे पहिले करते 
तत्‌ कलत्र उसकी पत्नी थे वसा 
आदयः (पुत्र) आदि आदियन्ते न आदर नहीं 
करते ॥१३॥ 


तत्राप्पजातनिवदो स्रियमाणः स्वयम्भूतः । 
जरयोपात्तवेरू८्यो सरणाभिमुखो गृहे ॥१४॥ 
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तत्र अपि अजात निर्वेद: म्रियमाण: स्वयं भत: जरया उपात्त वंरूप्यः 
मरण अभिमुखः गृहे ॥१४॥ 


तत्र गृहे अपि फिर भी उस घरमें | जरया वरूप्य: बुढ़ापेसे कुरूप 


अजात निर्वेदः वेराग्य नहीं होता, | उपात्त होकर 
स्वयं भूत: जिनका स्वयं पालन | मरण अभिमुखः मरणोन्मुख हो 
किया था जाता है ।।१४॥ 
सत्रियसाणः (उनके द्वारा) 
पालित होता, 
आस्तेऽवमत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन्‌ । 
आपयाव्यप्रदोप्तागिनिरल्पाहारोऽल्पचेष्टितः ॥१५॥ 


आस्ते अवमत्या उपन्यस्तं गृहपाल इव आहरन्‌ आमय अव्यप्रदीप्त 
अग्निः अल्प आहारः अल्प चेष्टितः ॥१५॥ 


अवमत्या अपमानपूवंक अग्निः अल्प अग्निसे थोड़ा 
उपन्यस्तं फेके (टुकड़ों) को | आहार: भोजन, 

गृहपाल इव कृत्तेके समान अल्प चेष्टितः थोड़ी चेष्टा करता 
आहरन्‌ ग्रहण करता, आस्ते रहता है । (किसी 
आमय रोगके कारणा प्रकार जीता 

अव्य प्रदीप्त दुर्बल हुई है ) ॥१५॥ 


वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफसंरुद्धनाडिकः । 
कासश्वासकृतायासः कण्ठे घुरघुरायते ॥१६॥ 


वायुना उत्क्रमता उत्तारः कफसंरुद्ध नाडिकः कासश्वासकृत आयासः 
कण्ठे घुरघुरायते ॥१६॥ 
वायुना क्रमता प्राण वायुका नाडिकः नाड्यां कफसे रुक 
उत्क्रमण (निकलनेकी| कफ संरुद्धः जाती हैं, 
तैयारी ) होनेपर | कासश्वास खांसीके कारण 
उत्तारः (नेत्रको) पुतलियाँ श्वास लेनेमें 
ऊपर चढ़ जाती हैं 


तृतीयस्कन्धे त्रिशोऽध्यायः [ ५५७ 


आयसः कृत प्रयत्न करना कण्ठे गला घर घर 
पड़ता है, घुरघुरायते करने लगता 
है ॥१६॥ 


शयानः परिशोचद्धिः परिवोतः स्वबन्धुभिः । 
वाच्यमानोऽपि न ब्रते कालपाशवशं गतः ॥१७॥ 


शयानः परिशोचद्धिः परिबीतः स्वदन्धुभिः वाच्यमानः अपि न ब्रूते 
कःलपाश वशं गतः ॥१७॥ 


परिशोचऱ्हिः शोक करते हुए वाच्यमान: अपि बुलाये जानेपर भी 
स्वबन्धुभिः अपने सम्बन्धियोंसे | कालपाश वशं मृत्युके फन्देमें पड़ा 
परिवोतः घिरा गतः 

शयानः सोता बूते न बोलता नहीं ॥१७॥ 


एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्माजितेन्द्रियः । 
ख्रियते रुदतां स्वानामुरुवेदनयास्तधीः ॥१८॥ 


एवं कुटुम्ब भरणे व्यापृत आत्मा अजितेन्द्रियः ख्रियते रुदतां स्वानां 
उरु वेदनया अस्त धो: ॥१८॥ 


अजितेन्द्रियः इन्द्रियोंको बशमेँ न | उरु वेदनया बहुत पीड़ासे 


करनेवाला अस्त धी: लुप्त बृद्धि 
कुटुम्ब भरणे कुटुम्ब-पालनमें एवं मृयते इस प्रकार मर 
व्यापृत आत्मा व्यस्त चित्त (पुरुष) जाता हे ।!१८॥ 


स्वानां रुदतां स्वजनोके रोते रहते, 
यमदूतो तदा प्राप्ती भोमौ सरभसेक्षणो। 
स दृष्टा त्रस्तहृदयः शकृन्मूत्रं विमुञ्चति॥१८॥ 


यमदूतो तदा प्राप्तो भोमो सरभस इक्षणो स हृष्ट्वा त्रस्त हृदयः 
शकून मुत्रं विमुञ्चति ॥१८४॥ 


तदा उस समय सरभस ईक्षणो क्रोध भरे नेत्र 
भीमो भयानक वाले 
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यमदूतौ प्राप्ती (कम-से-कम) दो ब्रस्त हृदयः भयभीत हृदय 
यमदूत आते हैँ* | शकून मूत्रं मल-मूत्र 
स दृष्ट्वा वह (उन्हें) देखकर | विमुञ्चति त्यागता है ॥१८॥ 
यातनादेह आवृत्य पाशेबदृध्वा गले बलात्‌ । 
नयतो दीर्घमध्वानं दण्ड्य राजभटा यथा ॥२०॥ 


यातना देह आवृत्य पाशे: बध्वा गले बलात्‌ नयतः दीर्घं अध्वानं 
दण्ड्य राजभटाः यथा ॥२०॥ 


यातना देह यातना देहमें राजभटाः राज्यके शूर 
आवृत्य डालकर थ ( पुलिसवाले ) 
बलात्‌ पाशेः बलपूर्वक पाशसे | दीर्घं अध्वानं लम्बे रास्तेमें 

गले बध्वा गला बाँधकर नयतः (घसीट) ले जाते 
यथा दण्ड्य जसे दण्डनीय हैं ॥२०॥ 


(अपराधी) को 


तयो निर्भिन्नहृदयस्तजनेर्जातवेपथः 
पथि श्वभिभेक्ष्य्माण आर्तोऽघ स्वमनुस्मरन्‌ ॥२१॥ 
तयोः निर्भिन्न हृदयः तर्जनेः जात वेपथुः पथि श्वभिः भक्ष्यमाणः 
आर्तः अघं स्वं अनुस्मरन्‌ ॥२१॥ 
तयोः तजनः उन (यमदूतों) के | जात वेपथः (शरीर) कांपता 


डांटनेसे रहता है, 
निभिन्न हृदय: हृदय फटता पथि श्वभिः मार्गमे कृत्त 
लगता है, भक्ष्यमाणः काटते रहते हैं 


* दो ही यमदूत आवें- यह नियम नहीं है। अजामिलको लेने तीन 
यमदूत आये थे । (६.१.२८) 


७ यातना देहका दूसरा नाम अतिवाहिक देह है । इस देहको काटने, 
छेदने, जलानेसे यह नष्ट नहीं होता; किन्तु बार-बार काटने, जलाने आदिको 
पीड़ा इसमें होती रहती है। 


तृतीयस्कन्धे त्रिशो$ध्याय: [ ११५४ 
आतं: स्वं अघं व्याकुल होकर अपने | अनुस्मरन्‌ बार-बार स्मरण 
पापोको करता है ॥२१॥ 
क्षत्तट्परोतो$कंदवानलानिले: 
सन्तप्यमानः पथि तप्तवालुके । 
कृच्छु ण पृष्ठ कशया च ताडित- 
श्वलत्यशक्तोशप निराश्रमोदके ॥२२॥ 


क्षत तृट्‌ परीतः अकं दवानल अनिलः सन्तप्यमानः पथि तप्त वालुके 
कच्छ ण पृष्ठे कशया च ताडिते चलति अशक्तः अपि निराश्रम उदके ॥२२॥ 


क्षत्‌ तुट परोतः भूख-प्याससे बेचेन, | पथि मागं में 

अर्क सूर्य (को गर्मी) | अशक्तः अपि असमर्थ होनेपर भी 
तथा पृष्ठे कशया पीठपर कोड़ोंसे 

दवानल अनिलः दावाग्निकी वायु | ताडिते मारे जानेसे किसी 
(लू) से चलति च प्रकार चलता 

सन्तप्यमानः संतप्त होता, है ॥२२॥ 


निराश्रम उदके विराम एवं जलहीन 
तप्त वालुके तपी रेतवाले 


तत्र तत्र पतञ्छान्तो मुच्छितः पुनरुत्थितः । 
पथा पापीयसा नीतस्तरसा यमसादनम्‌ ॥२३॥ 


तत्र तत्र पतन्‌ श्रान्तः मूछितः पुनः उत्थितः पथा पापोयसा नौतः 
तरसा यम सादनम्‌ ॥२३॥ 


श्रान्तः थक कर पथा पापीयसा पापियोके ले जानेके 

सृध्तिः मूछ्ति होकर मार्ग से 

तत्र तत्र पतन्‌ जहां-तहां गिर तरसा वेगपू्वंक यमलोक 
जाता है, यम सादनं लाया जाता 


पुनः उत्थितः फिर उठता है, नोतः है ॥२३॥ 
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योजनानां सहस्राणि नर्वात नव चाध्वनः । 
त्रिभिर्मृहतेद्वाभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातनाः ॥२४॥ 


योजनानां सहस्राणि नवात नव च अध्वनः त्रिभिः मुहृतेः द्वाभ्यां वा 
नोतः प्राप्नोति यातनाः ॥२४॥ 


सहस्राणि नर्वात निन्यानबे हजार | वा द्वाभ्यां अथवा दोमें 


नव च नोतः यातनाः लाया जाकर (वहां) 
योजनानां योजनका (वह) यातनायं 
अध्वनः मागे प्राप्नोति पाता है ॥२४॥ 


त्रिभिः मुहर्तेः तीन मुह॒तं में 
आदीपनं स्वगात्राणां वेष्टयित्वोल्मुकादिभिः । 
आत्ममांसादनं क्वापि स्वकृत्तं परतोऽपि वा ।।२५॥ 


आदीपनं स्वगात्राणां वेष्टयित्वा उल्मुकादिभिः आत्म मांस अदनं 
क्वापि स्वकृतं परतः अपि वा ॥२५॥ 


उल्मुकादिभिः जलती लकड़ियों | क्वापि आत्म कभी उसे अपना 


आदिसे मांस ही मांस 
वेष्ठयित्त्वा घेरकर स्वकृतं अपि वा स्वयं उसे अथवा 
स्वगात्राणं उसके शरीरको परतः अदनं दूसरोको खिलाया 
आदोपनं जलाया जाता है, जाता है ॥२५॥ 
जीवतश्चान्त्राभ्युद्धारः श्‍वगृध्च यमसादने । 
सपंत्रृश्चिकदंशाद्यद शद श्चात्म वं शसम्‌ ॥२६॥ 


जीवितः च अन्त्र अभ्पुद्धारः श्‍वगृध्ेः यमसादने सपं वृश्चिक दंश 
आद्यः दशद्भिः च आत्म वेशसम्‌ ॥२६॥ 


आत्म वंशसं उसके अपने पापोंसे | जीवितः च जीते हुए ही 
यमसदने यमपुरीके अन्त्र अभ्युद्धारः (उसकी) आँत 
श्वगृध्रेः कुत्त, गीधों द्वारा निकालली जाती हैं 


तृतीयस्कन्धे विशोश्ध्यायः [ ५६१ 


सपं वृश्चिक दशतृभिः च डंसते ही रहते 
दंश आद्यः सपं, बिच्छू, डांस हें ॥२६॥ 
आदि 


कृन्तनं चावयवशो गजादिभ्यो भिदापनस । 
पातनं गिरिश्डुङ्केभ्यो रोधनं चाम्बुगतेयोः ॥२७॥ 


कृन्तनं च अवयवशः गजादिभ्यः भिदापनं पातनं गिरिश्ृगेभ्यः रोधनं 
च अम्बु गतयोः ॥२७॥ 


अवयवशः टुकड़े-टुकड़े अंग पातनं च गिराया जाता है, 
कृतन्तं च काटा भी जाता है, और 

गजादिभ्यः हाथी आदिसे अम्बु गतंयो: जलमें या गड्ढेमें 
भिदापनं चिरवाया जाता है | रोधनं डालकर बन्द कर. 
गिरिश्ुंगेक्यः पर्वत शिखरसे देते हैं ।।२७॥ 


यास्तामिस्रान्धतामित्रा रोरवाद्याश्च यातनाः । 
भुङ्क्त नरो वा नारी वा मिथः सङ्गेन तिमिताः ॥२८॥ 


याः तामित्त अन्धतामिस्रा रोरव आद्याः च यातनाः भुङ्क्ते नरः वा 
नारो वा मिथः सद्धेन निर्मिताः ॥२८॥ 


या: तामित्र जो तामिस्र, नरः वा 
अन्धतामिस्रा अन्धतामिस्रा नारी वा पुरुष हो या स्त्री हो 
रोरवआद्यः च मिथः सङ्गेन परस्परके संसगंसे 
यातनाः तथा रोरव आदि | निर्मिताः उत्पन्न 
( नरकों ) की ( पापोंके फलसे ) 
यातनाय हैं भुङ्क्त भोगते हैं ॥२८॥ 


अत्रेब नरकः स्वगं इति मातः प्रचक्षते । 
या यातना व नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः ॥२६॥ 
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अत्र एव नरकः स्वर्ग: इति मातः प्रचक्षते याः यातनाः वे नारक्याः 
ताः इह अपि उपलक्षिताः ॥२४॥ 


मातः माता ! यातनाः यातनाये हैं 

अत्र एव यहीं (इसी पृथ्वीपर) ताः वं वे तो निश्चय 
नरकः स्वर्ग: नरक ओर स्वगं हैं, | इह अपि यहाँ भो 

इति प्रचक्षते ऐसा कहा जाता है । | उपलक्षते देखी जाती हैं ।। २४!) 


याः नारक्याः जो नारकीय 
एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरम्भर एव वा। 
विसृज्येहोभयं प्रेत्य भुङ्क्तं तत्फलमीरशस्‌ ॥३०॥ 


एवं कुटुम्बं विश्राणः उदरंभर एव वा विसृज्य इह उभयं )त्य 
भुङ्क्तं तत्‌ फलं ईशम्‌ ॥३०॥ 


एवं कुटुम्बं इस प्रकार कुटुम्बके | विसृज्य छोड़कर 
विश्राणं भरण-पोषणमें लगा | प्रेत्य मरकर 
एव वा अथवा तत्‌ ईदृशं उसका ऐसा 
उदरंभर अपना पेट ही फलं भुङ्क्तं फल भोगता 
भरनेवाला हैं ॥३०॥ 
इह उभयं यहीं दोनों ( कुटुम्ब 
ओर देह ) को 


एकः प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदं स्वकलेवरम्‌ । 

कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्‌ भृतम्‌ ॥३१॥ 

एकः प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वा इदं स्वं कलेवरं कुशल. इतर पाथेयः 
भुत द्रोहेण यत्‌ शृतम्‌ ॥३१॥ 
इदं स्व कलेवरं इस अपने शरीरको | यत्‌ भृतं जो इकट्ठा किया 
हित्वा छोड़कर था (उस) 


भूत द्रोहेण प्राणियोंसे द्रोह | कुशल इतर पाप रूप 
करके 


तृतीयस्कन्धे त्रिशोऽध्यायः [ ५६३ 


पाथेयः पाथेय (मार्गाहार) | एकः ध्वान्तं अकेला नरक 
को लेकर प्रपद्यते जाता है ॥३१॥ 


देवेनासादितं तस्य शमलं निरये पुमान्‌ । 
भुङ्क्तं कुट्म्बपोषस्य हृतवित्त इवातुरः ॥।३२॥ 


देवेन आसादितं तस्य शमलं निरये पुमान्‌ भुङ्क्त कुटुम्ब पोषस्य 
हृतवित्त इव आतुरः ॥३२॥ 


हृतवित्तइव जिसका धन हरण | देवेन आसादित दवके देनेसे 


हो गया हो वेसा | पुमान्‌ पुरुष (जीव) 
आतुरः व्याकुल होकर निरये भुङ्क्त नरकमें भोगता 
कुटुम्ब पोषस्य कुटुम्ब पोषणके है ॥३२॥ 


तस्थ शमलं उस पापका (फल) 
केवलेन ह्याध्मेण कुट्म्बभरणोत्सुकः । 
याति जोवोऽन्धतामिज्र चरमं तमसः पदम्‌ ॥३३॥ 


केवलेन हि अधमण कुटुम्ब भरण उत्सुकः याति जीवः अन्धतामिस्रं 
चरमं तमसः पदम्‌ ॥३३॥ 


केवलेन केवल तमसः चरमं पदं नरकमें अन्तिम 

अधर्मण हि अधमंसे ही कष्टक स्थान 

कुटुम्ब भरण कुटुम्ब पालनमें अन्धतामिस्रं 

उत्सुकः उत्सुक याति अन्धतामिस्र जाता 

जोवः जीव है ॥ ३३॥ 
अधस्तान्नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः । 


क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्जेच्छुचि: ॥३४॥ 


अधस्तात्‌ नर लोकस्य यावती: यातना आदयः क्रमशः समनुक्रम्य 
पुनः अत्र आत्रतेत्‌ शुचिः ॥३४॥ 
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नर लोकस्य मनुष्य लोक क्रमशः 

(पृथ्वी ) के समनुक्रम्य क्रमश: उनको 
अधस्तात्‌ नीचे* भोगकर 
यावतीः शुचिः पुनः पवित्र होकर फिर 
यातना आदयः जितने यातनादि हैं | अत्र आत्रतेत्‌ इसी लोकमें आ 


जाता है ॥३४॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धेत्रिशोष्ध्यायः । 


जज लात सा 7 


पृथ्वी गोल है और आकाशमे घुम रही है, अतः इसके ऊपर 
नीचेका कुछ अथं नहीं है। अतः यहाँ नीचेका अर्थं भीतर करना पड़ेगां। 
पुथ्बीके भीतर कल्पनातीत गर्मामें पिघले द्रव्य हें । उनमें ही कहीं यह नरक 
हे-यह्द चिन्तनीय है । 


अथ एकत्रिशोष््याय: 


कपिल ठवाच - 
कमंणा देवनेत्रेण जन्तुदहोपपत्तये । 
स्रियाः प्रविष्ट उदरं पंसो रेतःकणाश्रयः ॥१॥ 


कर्मणा देवनेत्रेण जन्तुः देह उपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्टः उदर पुंसः रेतः 
कण आश्रयः॥१॥ 


कमंणा प्रारब्ध कर्मानुसार | पुंसः रेतः कण पुरुष वीयंके कणका 
दंवनेत्रेण देवके दिखाये आश्रयः सहारा लेकर 
स्थानपर स्त्रियाः उदरं स्त्रीके पेटमें 
देह उपपत्तये शरीर प्राप्त करनेके | प्रविष्टः प्रवेश करता 
लिए है ॥१॥ 
जन्तुः जीव 


कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रण बुद्बुदम्‌ । 
दशाहेन तु कर्कन्धूः पेश्यण्डं वा ततः परम्‌ ॥२॥ 


कललं तु एक रात्रेण पञ्च रात्रेण बुद्बुदं दश अहेन तु ककन्धूः 
पेशि अण्डं वा ततः परम्‌ ॥२॥ 


कललं तु कलल ( लसलसा | दश अहेन तु दस दिनमेंतो 
पदार्थ ) तो कर्कन्धः बेरके फलके समान 

एक रात्रेण एक रातमें (और) कुछ कड़ा 

पञ्च रात्रेण पांच रातमें ततः परं उसके पश्चातु 

बुद्बुद बुलबुला पेशि अण्डं वा मांस पेशी अथवा 
(बन जाता है) अंडा बनाता है ॥२॥। 


*गीता प्रेसको प्रतिमे यहाँ 'श्रीभगवानुबाच' है। 
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मासेन तु शिरो द्वाभ्यां बाह्वङ्घयाद्यङ्घविग्रहः । 
नखलोमास्थिचर्माणि लिङ्गच्छिद्रोूबस्रिभिः ॥३॥ 


मासेन तु शिरः द्वाभ्यां बाहु अङ्ग आदि विग्रहः नख लोम अस्थि 
चर्माणि लिद्ध छिद्र उद्भव: त्रिभिः ॥३॥ 


मासेन तु एक महीनेमें तो | अस्थिचर्माणि हड्डी, चमड़ा, 


शिरः सिर (बनता है, |लिङ्गछिद्रं (स्त्री-पुरुष) 
दवाभ्यां दो (महीने) में पहचानको इन्द्रिय 
बाहु आदि भुजा आदि त्रिभिः उद्भवः तीन (महीने) में 
अंग विग्रहं शरीरके अंग (तथा) उत्पन्न होती है ॥३॥ 
नख लोम नख, रोम 


चर्तुभर्धातवः सप्त पञ्चभिः क्षुत्त॒डःूवः । 
षड्भिजरायुणा वोतः कुक्षौ श्राम्यति दक्षिणे ॥४॥ 
चतुभिः धातवः सप्त पञ्चभिः क्षुत्‌ तृट्‌ उद्भवः षट्भिः जरायुणा 
वीतः कुक्षि श्राम्यति दक्षिणे ॥5॥ 
बतुभिः चार (महीने) में | षट्भिः छ (महीने) में 
सप्त घातबः (मांसादि) सातों | जरायुणा बोतः जरायुसे घिरा 


धातुए, दक्षिण कुक्षि (माताकी) दाहिनी 
पञ्चभिः पाँच (महीने) में | कोखमें 
क्षत्‌ तृट्‌ उःद्ूवः भूख-प्यास उत्पन्न ' श्राम्यति घूमने ( हिलने ) 
हो जाती है | शगता है ॥४॥ 


मातुर्जग्धान्नपानाद्येरेधद्धातुरसम्मते 

शेते विण्मुत्रयोगते स जन्तु्जन्तुसम्भवे ॥५॥ 

मातुः जग्ध अन्न पान आद्यः एध धातुः असम्मते शेते विण्मुवयोः गर्त 
स जन्तुः जन्तु सम्भवे ॥५॥॥ 


मातुः जग्ध माताके खाये 
अन्न पान आद्य : अन्न-जलादिसे 


एध धातुः (उसके शरीरको) 
धातुएँ बढ़ती 
रहती हैं, 


तृतीयस्कन्धे एकत्रिशो$ध्याय: [ ५६७ 


बिण्मुवयोः  विष्टा-मूत्रके गत गड्ढे (आंत) में 

असम्मते न चाहने योग्य सजन्तुः वह जोव 

जन्तु सम्भवे जिसमें कीड़े उत्पन्न | शेते सोता है ॥५॥ 
होते हैं 


कृमिभिः क्षतसर्वाडूः सौकुमारयात्प्रतिक्षणम्‌ । 
मूचर्छामाप्नोत्युरुक्लेशस्तत्रत्यैः क्षधितेर्मुहः ॥ ६॥ 


कृमिभिः क्षत सर्वाङ्गः सोकुमार्यात्‌ प्रतिक्षणं मुर्छा आप्नोति उरु 
क्लेशः तत्रत्यः क्षुधितेः मुहुः ॥६॥ 


क्षुधितः भूखे क्षत सर्वाद्गः सब अंगोमें घाव हो 
तत्रत्यः वहाँ रहनेवाले जाते हैं 
कुमिभिः कोडों द्वारा प्रतिक्षणं मुहुः हर क्षण बार-बार 
(काटे जानेसे) उरु क्लेशात्‌ अत्यन्त कष्टके कारण 
सोकुमार्यात्‌ सुकुमार होनेसे मुर्छा आप्नोति मूछित होता रहता 
है 1॥६॥। 


कटुतीक्ष्णोषणलवणरूक्षाम्लादिभिरुह्बणः । 
मातुभृक्तरुपस्पृष्टः सर्वाद्गोत्थितवेदनः ॥७॥। 


कटु तीक्ष्ण उष्ण लवण रूक्ष अम्ल आदिभिः उल्बणंः मातृ भुक्तः 
उपस्पृष्ठः सर्वाङ्गः उत्थितः वेदनः ॥७॥ 


मातृ भुक्तः माताके खाये उल्बणः आदि उग्र 

कटु तोक्ष्ण कडवे, तीखे, ( पदार्थो ) के 

उष्णलवण गरम, नमकोन, | उपस्पृष्टः स्पर्शसे (उसके) 

रूक्ष अम्ल रूखे, खट्टे सर्वा सब अंगोंमें 

आदिभिः वेदनः उत्थितः पौडा उठने लगती 
है ॥७॥ 


उल्बेन संवतस्तस्मिन्नन्त्रश्च बहिरावृतः । 

आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षो भुग्नपृष्ठशिरोधरः ॥८॥ 

उल्बेन संवृतः तस्मिन्‌ अन्त्रेः च बहिः आवृतः आस्ते कृत्वा शरः कुक्षो 
शुग्नपृष्ठ शिरः अधरः ॥८॥ 
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तस्मिन्‌ कुक्षौ उस कोखमें कृत्वा सिर नीचेकी ओर 
उल्बेन संवृतः जरायूसे लिपटा करके 

अन्त्रेः च और आँतसे भुग्नपृष्ठ टेढ़ी (झुकी) पीठ 
बहिः आवृतः बाहरसे घिरा आस्ते रहता है ॥८॥ 
शिरः अधरः 


अकल्पः स्वाङ्गचेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे । 

तत्र लब्धस्मृतिदवात्क्मं जन्मशतोद्धवम्‌ । 

स्मरन्दीघमनुच्छ्वासं शर्म कि नाम विन्दते ॥८॥ 

अकल्पः स्वाङ्ग चेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे तत्र लब्धः स्मृतिः देवात्‌ 
कमें जन्म शतः उद्वम्‌ स्मरन्‌ दोघं अनुच्छ्वासं शर्म कि नाम विन्दते ।८॥ 


स्वाङ्ग चेष्टायां अपने अंग हिलानेमें | कमं स्मृतिः कर्मोकी स्मृति 


पञ्जरे पिजड़ेमें पड़े लब्धः पाता है, 

शकुन्त इब पक्षीकी भांति स्मरन्‌ (उनको) स्मरण 

अकल्पः असमर्थ रहता है । करके 

तत्र देवात्‌ वहाँ भाग्यकी दीर्घं अनुच्छ्वासं लम्बी सांस लेता, 
प्रेरणासे कि नाम शमं भला केसे शान्ति 

जन्म शतः विन्दते पा सकता है ॥४॥ 

उद्भवं संकड़ों जन्मोंमें किये 


आरभ्य सप्तमान्माताल्लब्धबोधोऽपि वेपितः । 
नेकत्रास्ते सुतिवातेविष्ठाभुरिव सोदरः ॥१०॥ 


आरभ्य सप्तमान्‌ मासानु लब्ध बोधः अपि वेपितः न एकत्र आस्ते 
सृतिवातः विष्ठाभुः इव सोदरः ॥।१०॥ 


सप्तमान्‌ सुतिवातः 

मासान्‌ सातवें महीनेके वेपितः प्रसूति वायुसे 
आरम्य प्रारम्भसे हिलानेके कारण 
लब्ध बोधः ज्ञान-शक्ति पा सोदरः उसी उदरमें उत्पन्न 


अपि जानेपर भी 


तृतीयस्कन्धे एकत्रिशोऽध्यायः [ ५६५ 
विष्टाभूः इव विष्ठामे उत्पन्न एकत्र न आस्ते एक स्थानपर नहीं 
कौडोंकी भाँति रह पाता ॥१०॥ 
नाथमान ऋषिर्भीतः सप्तवधिः कृताञजलिः । 
स्तुवीत तं विक्लवया वाचा येनोदरेपतः ॥११॥ 


नाथमानः ऋषिः भोतः सप्त अवधिः कृत अञ्जलिः स्तुवोत तं 
विक्लवया वाचा येन उदरे ऑपतः॥११॥ 


सप्त अवधिः सात (महीनेका) | विक्लवया 


हो जानेपर वाचा व्याकुल वाणीसे 
ऋषिः (वह अनेक जन्मोंकी)| तं स्तुवीतः उनको स्तुति 
स्मृति सम्पन्न करता है, 
नाथमानः ( जरायुसे ) बंधा | येन उदरे जिन्होंने ( उसे ) 
हुआ गर्भ में 
भोतः भयभीत होकर अपित: डाला है॥११॥ 


कृत अञ्जलिः हाथ जोड़कर 
जन्तुरुवाच- 
तस्पोपसन्नमवितुं जगदिच्छयाऽऽत्त- 
नानाततोभुंवि चलच्चरणारविन्दम्‌ । 
सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतोभयं मे 
येनेहशी गतिरदश्यंसतोऽनुरूपा ॥१२॥ 
तस्य उपसन्नं अवित जगत्‌ इच्छया आत्त नाना तनुः भुवि चलत्‌ 


चरणारविदं स अहं ब्रजामि शरणं हि अकुतः भयं मे येन ईहशो गतिः 
अदशंयत असतः अनुरूपा ॥१२॥। 


हि येन क्योंकि जिन्होंने ईहशी गति: ऐसी अवस्था 
मे असतः अदशंयत्‌ (मुझे) दिखलायी, 
अनुरूपा मुझ जसे अधमके | उपसन्तं शरणागत 


अनुरूष 
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जगत्‌ अवित संसारको रक्षाके | तस्य 


लिए चरणारविदं उनके चरण- 
इच्छया स्वेच्छासे कमलोंका 
नाना तनु: आत्त नाना शरीर धारण | स अहं वह मैं 

करके शरणं व्रजामि शरण जाता 
भुवि चलत्‌ पृथ्वीपर चलते हुँ ॥१२॥ 
अकुतः भयं सवंत्रसे अभय 

देनेवाले 


यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा 
भूतेन्द्रियाशयमयोमवलम्ब्य मायाम्‌ । 
आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोध- 
मातप्यमानहुदयेऽवसित नमामि ॥१३॥ 
यस्तु अत्र बद्ध इव कर्मभिः आवृत आत्मा भूत इन्द्रिय आशयमर्यी 


अवलम्ब्य मायां आस्ते विशुद्धं अविकारम्‌ अखण्ड बोधम्‌ आतप्यमान हृदये 
अवसितं नमामि ॥१३॥ 


यस्तु अत्र जो तो यहां आतप्यमान (अपने) संतप्त 
(माताके उदरमें) हृदयमें 

भूत इन्द्रिय शरीर, इन्द्रिय, अवसितं स्फुरित होते (उन) 

आशयमयीं अन्तःकरण रूप बिशुद्ध 

मायां अवलम्ब्य मायाका आश्रय अविकारमु विशुद्ध, निविकार 
लेकर अखण्ड बोधं अखण्ड ज्ञान रूपको 

कर्मभिः (पाप-पुण्य रूप) | नमामि नमस्कार करता 
कर्मासे हुँ ॥१३॥ 

आवृतः आच्छादित 

बद्ध इव बंधेके समान 
( लगते हे ), 


यः पञ्चभूतरचिते रहितः शरीरे- 
च्छन्नो यथेन्द्रियगुणाथचिदात्मकोऽहम्‌ । 
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तेनाविकुण्ठमहिमानर्शष तमेनं 
बन्दे पर  प्रकृतिप्रुषयोः पुमांसम्‌ ॥१४॥ 
यः पञ्चभूत रचिते रहितः शरीरे छन्नः यथा इन्द्रिय गुण अर्थ 
चिदात्मकः अहं तेन अविकुण्ठ महिमानं ऋषि तं एनं वन्दे परं प्रकृति 
पुरुषयोः पुमांसम्‌ ॥१९॥ 


पञ्चभूत रचिते पञ्चभूतोंसे बने | अविकुण्ठ 


शरीरे शरीरमें ' महिमानं अक्‌ठित महिमावाले 
इन्द्रिय गुण अर्थ इन्द्रियों, गुणों, | ऋषि सवंज्ञ है 
(शब्दादि) विषयोंसे | तं एनं उन इन 
छन्नः यथा अहं ढका जसे मैं | प्रकृति पुरुषयोः प्रकृति तथा पुरुषसे 
रहितः ' परं पुमांसं परे परम पुरुषको 
चिदात्मकः (इनसे) रहितज्ञान- वन्दे वन्दना करता 
स्वरूप हूँ हुँ ॥१४॥ 
यः तेन जो उन ( शरीर 


इन्द्रियादि ) से 
यन्माययो रुगुणकर्म निबन्धनेऽस्मिन्‌ 
सांसारिके पथि चरस्तदभिश्रमेण । 
नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोक 
युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण ॥१५॥ 


यत्‌ मायया उरु गुण कमें निबन्धने अस्मिन्‌ सांसारिके पथि चरन्‌ 
तत्‌ अभिश्रमेण नष्ट स्मृतिः पुनः अयं प्रवृणीत लोकं युक्त्या कया महत्‌ 
अनुग्रहं अन्तरेण ॥१५॥ 


यत्‌ मायया जिनको मायासे तत्‌ अभिश्रमेण उस अत्यन्त 

गुण कमं गुणों ओर कमेके परिश्रमसे 

उरु निबन्धने बड़े,बन्धनसे (बंधा) | नष्ट स्मृतिः स्मृति नष्ट हो जानेसे 
अस्मिन्‌ पुनः अयं लोकं फिर इसी लोकको 
सांसारिक इस संसारके प्रवृणीत वरण करता 


पथि चरन्‌ मार्गमें चलता, (चाहता) है-- 
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महत्‌ अनुग्रहं महापुरुषोंके कया युक्त्या (इससे छूटनेकी) 
अनुग्रहको दूसरी क्या युक्ति हो 
अन्तरेण छोड़कर सकती है ॥१५॥ 


ज्ञान यदेतददधात्कतमः स देव- 
स्त्रेकालिक स्थिरचरेष्वनुवतितांशः । 

तं जीवकमंपदवोभनुवतेमाना- 
स्तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम ॥१६॥ 


ज्ञानं यत्‌ एतत्‌ अदधात्‌ कतमः स देवः त्रेकालिक स्थिर चरेषु 
अनुवतत अंशः तं जीव कर्मपदवों अनुवर्तमानः तापत्रय उपशमनाय वयं 
भजेम ॥१६॥ 


त्रेकालिक एतत्‌ त्रकालिक यह तं उनका 

यतु ज्ञान जो ज्ञान कमंपदवों कर्मानुसार स्थान 
(इस समय मुझे है) (जन्म ) 

स कतमः देवः वह किस देवताने | अनुवतंमानः प्राप्त कर 

अदधात्‌ दिया है, तापत्रय 

स्थर चरेषु स्थावर-जंगम उपशमनाय त्रिताप नाशके लिए, 
(सब) में वयं भजेम हम भजन करते 

अंशः अनुवतित अंश रूपसे विद्यमान हें ॥१६॥ 


देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निनासृग्‌- 
विण्मूत्रकूपपतितो भृशतप्तदेहः । 
इच्छन्नितो विवसितुं गणयत्‌ स्वमासान्‌ 
निर्वास्यते कृपणधीभंगवन्‌ कदा नु ।॥१७॥ 


देही अन्य देह विवरे जठराग्निना असुक्‌ बिट्मूत्र कूप पतितः भूश 
तप्त देहः इच्छन्‌ इतः विवसितुं गणयन्‌ स्वमासानु निर्वास्यते कृपण धीः 
भगवन्‌ कदा नु ॥१७॥ 
अन्य देह विवरे दूसरेके शरीरके कूप पतितः ङ्एंमें गिरा 
उदरमें जठराग्निना जठराग्निद्वारा 
असुक्‌ विटमुत्र रक्त, विष्ठा, मूत्रके 


भृश तप्त देहः 


इतः विवसितं 
इच्छत्‌ 
स्वमासान्‌ 
गणयन्‌ 
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अत्यन्त तपाये जाते | कृपण धोः (इस) व्याकुल 

शरीरसे | बुद्धिको 

यहाँसे निकलनेंकी ' भगवन्‌ कदा नु भगवान कब तो 
च्छा करता है, | निर्वास्यते निकालेंगे ॥१७॥ 


अपने ( जन्मके ) 
महोनोंको गिनता है, | 


थेनेहशीं गतिमसौ दशमास्य ईश 


संग्राहितः पुरुदयेन भवारशेन । 


स्वेनेव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः 


को नाम तत्प्रति विनाञजलिमस्य कुर्यात्‌ ॥१८॥ 


येन इहशों गति असो दशमास्य ईशः संग्राहितः पुरुदयेन भवाहशेन 
स्वेन एव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः कः नाम तत्‌ प्रति विना अर्ञ्जाल अस्य 


कुर्यात्‌ ॥१८॥ 


येन ईश: 
दशमास्य 


संग्राहतः 
भवाहृशेन 
पुरुदयेन 

स दोननाथः 


जिन समर्थने स्वेन एव कतेन अपने ही 
दस महीनेके ( कृपा ) करके 
( जीवको ) तुष्यतु सन्तुष्ट हों, 

अस्तौ इहशों गति यह ऐसी (ज्ञानकौ) | तत्‌ प्रति अस्य उनके इस 
अवस्था (उपकारक) 
प्रदानकी है विना अर्ञ्जाल हाथ जोड़नेके 
आपके समान अतिरिक्त 
अत्यन्त दयामय | कः नाम कुर्यात्‌ ऐसा कोन है जो 
बे दीनोंके ` स्वामी ( पूरा ) कर 

सके ॥१८॥ 


पश्यत्ययं धिषणया ननु सप्तवश्तिः 


शारीरके दसशरीयंपरः स्वदेहे । 


यत्सृष्टयाऽऽसं तमहं पुरुषं पुराणं 


पश्ये बहिह दि च चत्यमिव प्रतीतम्‌ ॥१४॥ 
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पश्यति अयं धिषणया ननु सप्तवध्रिः शारीरके दम शरीरः यः परः 
स्वदेहे यत्‌ सृष्टया आसं तं अहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिः हृदि च चत्यम्‌ इव 
प्रतोतम्‌ ॥१८॥ 


यः परः जो दूसरे (पशु-पक्षी | यत्‌ सृष्टया जिनके बनानेसे 
आदि) हैं । आसं हूं 
धिषणया (अपनी) बुद्धिसे | तं पुराणं पुरुषं उन सनातन परम 
अयं सप्तवध्निः इस सात धातुवाले पुरुषको 
शरोर: पश्यति शरीरकोहो अहं बहिः 
देखते हैं, हृदि च मैं बाहर और 
दम शारीरके (शम) दम करने हृदयमें भी 
योग्य शरीरके चेत्य इव प्रतीतं अपने आत्माके 
स्वदेहे इस (अपने) शरीरमें समान (आत्म रूपमें) 
पश्ये देखता हूँ ॥१४ 


सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं 
गर्भान्न निजिगमिषे बहिरन्धकूपे । 
यत्रोपयातपुपसपति देवमाया 
मिथ्बामतियंदनु संसृतिचक्रमेतत्‌ ॥२०॥ 
सः अहं वसन्‌ अपि विभो बहु दुःखवासं गर्भात्‌ न निजिगमिषे बहिः 
अन्धकूपे यत्र उपयातं उपसपति देवमाया मिथ्यामतिः यत्‌ अनु संसृति 
चक्र एतत्‌ ॥२०॥ 


विभो प्रभो ! यत्र उपयातं जहाँ जानेपर 

स: अहं वह मैं देवमाया देवमायासे 

बहु दुःखवासं बहुत दुःखोंके मिथ्यामतिः मिथ्या बुद्धि 
निवासमें उपसपति पास आ जाती है, 

चसन्‌ अपि रहते हुए भी यतु अनु जिसके पीछे 

गर्भात्‌ बहिः | एतव्‌ संसृति यह आवागमनका 

अन्धक्‌पे गर्भसे बाहरके अन्धे- | चक्र चक्र (चल पड़ता) 
कुएमें | है ॥२०॥ 


न निजिगमिषे नहीं निकलूंगा, | 
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तस्मादहं विगतविक्लव उद्धरिष्य 
आत्मानमाशु तमसः सुहृ दाऽऽत्मनेव । 
भुयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्र' 
मामे भविष्यदुपसादितविष्णुपादः ॥२१॥ 


तस्मात्‌ अहं विगत विक्लव उद्धरिष्य आत्मानं आशु तमसः सुहत्‌ 
आत्मना एव भूयः यथा व्यसनं एतत्‌ अनेकरन्ध्रं मा मे भविष्यत्‌ उपसादित 
बिष्णुपादः ॥२१॥ 


तस्मात्‌ अहं इसलिए मैं आत्मानं अपना 

बिगत विक्लव व्याकुलता त्यागकर | तमसः उद्धरिष्ये अज्ञानसे उद्धार 

आशु शीघ्र करूँगा, 

विष्णुपादः भगवान विष्णुके | यथा एतत्‌ जिससे यह 
चरणोंका अनेकरन्ध्रं अनेक दोषोंवाला 

उपसादित आश्रय लेकर, व्यसनं मे क्लेश मुझे 

सुहृत्‌ आत्माना भूयः मा 

एव सुहृत्‌ अपने भविष्यत्‌ फिर न होवे ॥२१।। 
आपसे हौ 

कपिल ठवाव- 


एबं कृतमतिर्ग्भ दशमास्यः स्तुवन्नृषिः । 
सद्यः क्षिपत्यवाचोनं प्रसुत्य सूतिमारुतः ॥२२॥ 
एवं कृतमतिः गर्भ दश मास्यः स्तुवन्‌ ऋषिः सद्यः क्षिपति अवाचीनं 
प्रसूत्यः सूतिमारुतः ।1२२॥ 
एवं कृतमतिः ऐसा निश्चय करके | सूतिमारुतः प्रसव वायु 
गर्भे स्तवत्‌ गभमें (भगवानको) | प्रसुत्ये प्रसवके लिए 
स्तुति करते सद्यः अवाचीनं तुरन्त नीचे 
ऋषि: ज्ञान सम्पन्न हुएको | क्षिपति फेकता है ॥२२॥ 
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तेनावसृष्ट: सहसा कृत्वावाक्‌ शिर आतुर: । 
विनिष्क्रामति कृच्छु ण तिरुच्छ्वासो गतस्मृतिः ॥२३॥ 


तेन अवसृष्टः सहसा कृत्वा अवाक्‌ शिरः आतुरः विनिष्क्रामति 
कच्छ ण निरुच्छ्वासः गत स्मृतिः ॥२३॥ 


तेन सहसा उसके द्वारा अचानक | गत स्मृति: स्मृति नष्ट हो 


अवसृष्टः धक्का दिए जानेपर जाती है, 
अवाक्‌ शिरः नीचे सिर कच्छूण कष्टसे 
कृत्वा आतुर: करके व्याकुल होकर विनिष्क्रामति बाहर निकलता 
निरुच्छ्वासः श्वासकी गति रुक हैं ॥२३॥ 
जाती है, 


पतितो भुव्यसुङ्मुत्रे विष्ठाभूरिव चेष्ठते । 

रोख्यति गते ज्ञाने विपरीतां गति गतः ॥२४॥ 

पतितः भुवि असृङ्मुत्रे विष्ठाभुः इव चेष्टते रोरूयति गते ज्ञाने 
विपरीतां गात गत: ॥२४॥ 
असुङ्मुत्रे रक्त-मूत्रमें गते ज्ञाने ज्ञान नष्ट हो जानेसे 
भुवि पतितः पृथ्वीपर गिरकर | विपरीतां गति उलटी दशाको 
विष्ठाभः इव विष्ठामें उत्पन्न होने | गतः रोरूयति पहुँचा रोता 

वाले कीड़ोंके समान है ॥२४॥ 

चेष्टते चेष्टा करता है, 

परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सः। 

अनभिप्रतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनीश्वरः ॥२५॥ 

परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणः जनेन सः अनभि प्रेतं आपन्नः 
प्रत्याख्यात्‌ अनोश्वरः ॥२५॥ 


न विदुषा (उसकी स्थिति) न | आपन्नः आनेपर 
जाननेवाले प्रत्याख्यातं प्रतिवाद (मना) 
जनेन पुष्यमाणः लोगोंसे पालित करनेमें 
होता अनोशवरः असमर्थ होता 
परच्छन्दं परवश होता है, है ॥२५।। 


अनभि प्रेतं प्रतिकूल स्थिति 
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शायितोऽशुिपयंद्के जम्तुः स्वेदजदूषिते । 
नेशः कण्ड्यनेऽङ्गानामासनोत्थानचेष्टने ॥२६॥ 


शायितः अशुचि पर्योङ्क जन्तुः स्वेबज दूषिते न ईशः कण्ड्यने अङ्गानां 
आसन उत्थान चेष्टने ॥२६॥ 


स्वेदज जन्तुः पसीनेसे उत्पन्न अङ्कानां 
जीवों (जू-खटमलों )से| कण्ड्यने अङ्गोंको खुजलानेमें, 
दृषिते दूषित आसन उत्थान बेठने, उठनेमें, 
अशुचि पयंडूः अपवित्र (गन्दे) चेष्टने कोई चेष्टा करनेमें 
पलंगपर न ईशः समर्थ नहीं 
शायिते सुला देनेपर रहता ॥२६॥ 


तुदन्त्यामत्वच दंशा मशका मत्कुणादयः । 
रुदन्तं वचिगतज्ञान कृमयः कृमिक यथा ॥२७॥। 


तुदन्ति आमत्वचं दंशाः मशकाः मत्कुण अःदयः रुदन्तं विगत ज्ञानं 
कृमयः कृमिकं यथा ॥२७॥ 


यथा कुमिक जेसे कीड़ेको रुदन्तं रोते हुए 

कमयः ( दूसरे ) कीड़े आमत्वचं ( उसको ) कच्ची 
( काटते हैं, ) त्वचाको 

दंशाः मशकाः डांस, मच्छर, तुदन्ति काटते रहते 

मत्कुण आदयः खटमल आदि हैं ॥२७॥ 


विगत ज्ञानं ज्ञान रहित होकर 
इत्येवं शंशवं भुक्त्वा दुःखं पोगण्डमेव च । 
अलब्धाभीप्सितोऽज्ञानादिद्धमन्युः शुचापितः ॥२८॥ 


इति एवं शशवं भुक्त्वा दुःखं पोगण्डं एव च अलब्धा अभोप्सित: 
अज्ञानात्‌ इद्धमन्मुः शुचापितः ॥२८॥ 


इति एवं इस प्रकारके भुक्त्वा भोगकर 
शंशवं शिशु अवस्थाको | पौगण्डं एव च पौगण्डावस्थामें भौ 
दुःखं दुःख पाता है, 
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अभीप्सितः जोपाना चाहता हे | इद्धमन्युः क्रोध बढता है, 
अलब्धा उसे न पाकर शुचापितः शोकाकुल हो जाता 
अज्ञानात्‌ नासमझीसे है ।।२८॥ 


सह देहेन मानेन वधंसानेन मन्युना । 
करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः ॥।२४।। 


सह देहेन मानेन वर्धं मानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिषु 
अन्ताय च आत्मनः॥ २४ 


देहेन सह देहके साथ-साथ | अन्ताय विनाशके लिए 
मानेन मन्युना अभिमान ओर क्रोध | कामिषु (दूसरे) कामियोसे 
वर्धं मानेन बढ़ते जानेसे विग्रहं करोति शत्रुता कर लेता 
कामी कामनावश है ॥२८॥ 


आत्मनः च अपने ही 
भुतः पश्चभिरारब्धे देहे देह्यबुधोऽसकृत्‌ । 
अहंममेत्यसद्ग्राहः करोति कुमतिमंतिम्‌ ॥३०॥ 
भूत: पञ्चभिः आरब्धे देहे देही हि अबुधः असकृत्‌ अहं मम इति 
असत्‌ ग्राहः करोति कुमतिः मतिम्‌ ॥३०॥ 
भूतेः पञ्चभिः पञ्च महाभूतोंसे | अहं मम इति "मैं मेरा’ ऐसी 


आरब्धे देहे बनेशरीरमें असतु ग्राहः असतुको पकड़े 

हि अबुधः क्योंकि अज्ञानी है रहनेवाली 

कुमतिः देही दुर्बुद्धि जीव र्मात समझ 

असक्‌त्‌ निरन्तर करोति कर लेता है ।३०।। 


तदर्थं कुरुते कमं यद्ृद्धो याति संसृतिम्‌ । 
योऽनुयाति ददत्क्लेशमविद्याकमंबन्धनः ॥३१॥ 
तत्‌ अर्थ कुरते कमं यत्‌ बद्धः याति संसृति यः अनुयाति ददत्‌ क्लेशम्‌ 
अविद्या कमें बन्धनः ॥३१॥ 
तत्‌ अर्थ उस (अन्तःकरण) | कमें कुरुते कर्म करता है 
की तुष्टिके लिए यः क्लेश ददत्‌ क्लेश देता 


तृतीयस्कन्धे एकत्रिशोऽध्यायः [ ५७८ 


अनुयाति (इसके) पीछे ' कमं बन्धनः कमंके बन्धनसे 
(जन्मान्तरोंमें भी) , यत बद्धः जिससे बँधा 
जाता है | संसृति याति जन्म-मरणके चङ्गमें 
अविद्या अविद्या (और) । पड़ता है ॥।३१॥। 


यद्यसिः पथि पुनः शिभ्नोदरकृतोद्यमः । 
आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत्‌ ॥३२॥ 


यत्‌ असतुभिः पथि पुनः शिश्न उदर कृत उद्यमः आस्थितः रमते 
जन्तुः तमः विशति पूर्ववत्‌ ॥३२॥ 


यत्‌ पुनः जिससे फिर जन्तुः रमते (इसीमें) जीव सुख 

असतुभिः पथि कुमागंसे (चलता) मानता है, 

शिशन उदर उपस्थ और पेटके | पुर्ववत्‌ पहिलेके समान 
लिए तमः विशति नरक जाता 

कृत उद्यमः प्रयत्न करता है ॥३२॥ 

आस्थितः रहता है, | 


सत्यं शोच दया मोन बुद्धिः श्रौह्वौर्यशः क्षसा । 
शमो दमो भगश्चेति यत्सङ्गाद्यात सङ्क्ष' स्‌ ॥३३॥ 


सत्यं शौच दया मौन बुद्धिः श्रोः होः यशः क्षमाः शमः दमः भगः 
च इति यत्‌ सङ्गात्‌ याति संक्षयम्‌ ॥३३॥ 


यत्‌ सद्भात्‌ जिस (शरीर) की | क्षमा, शमः क्षमा,मनकी शान्ति, 


आसक्तिसे | दमः भगः च इन्द्रिय संयम और 
सत्यं शौचं सत्य, पवित्रता, | ऐश्‍वर्य 
दयां सोनं दया, मोन, इति ये सब 
बुद्धिः शोः बुद्धि, लक्ष्मी, संक्षयं याति नष्ट हो जाते 
ह्वः यशः लज्जा, यश, हें ॥३३॥ 


तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु । 
सङ्गै न कुर्याच्छोच्येषु योषित्क्रोडामृगेषु च ॥३४॥ 
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तेषु अशान्तेषु मुढेषु खण्डित आत्मसु असाधुषु सङ्घ न कुर्यात्‌ शोच्येषु 
योषित्‌ क्रीडामृगेषु च ॥३४॥ 


तेषु अशान्तेषु उन अशान्त, च योषित्‌ 
मृढेषु अज्ञानो, क्रोडामृगेषु और स्त्रियोंके 
खण्डित आत्मसु खण्डित (विक्षिप्त)- खिलौनों, 

चित्त, शोच्येषु शोचनीय लोगोंका 
असाधुषु दुष्ट सद्ध न कुर्यात्‌ साथ न करे ॥३४॥ 


न तथास्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः । 
योषित्सङ्गाद्यथा पंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥३५॥ 


न तथा अस्य भवेत्‌ मोहः बन्धः च अन्य प्रसङ्गतः योषित्‌ सञ्धात्‌ 
यथा पुंसः यथा तत्‌ सङ्गि सङ्गतः ॥३५॥ 


अस्य इस (जीव) का योषित्‌ सङ्गात्‌ स्त्रीमें आसक्त होने 
तथा मोहः वेसा मोह | उनमें 
अल अर बखान तत्‌ पुस सङ्गः उनमें आसक्त 
क्तियों पुरुषके 
अन्य प्रसङ्गतः न दूसरी आसक्तियोंसे सङ्गतः साथसे 
नहीं होता यथा भवेत्‌ (उसके) जेसा हो 
यथा जेसा जाय ॥३५॥ 


प्रजापतिः स्वां दुहितरं दृष्टा तद्रप्धषितः । 
रोहिदभूतां सोऽन्वधावहक्षरुपी हतत्रपः ॥३६॥ 


प्रजापतिः स्वां दुहितरं हृष्ट्वा तत्‌ रूप धषितः रोहित्‌ भूतां सः 
अन्वधावत्‌ ऋक्ष रूपी हतत्रपः ॥३६॥ 


प्रजापतिः ब्रह्माजी रोहित्‌ भूतां मृगी होकर 

स्वां दुहितर अपनी पुत्रीको (भागती) के 
हृष्ट्वा देखकर ऋक्ष रूपी मृग होकर 

तत्‌ रूप उसके रूपवर हतत्रपः निलेज्ज होकर 
्घाषतः मोहित होकर सः अन्वधाबत्‌ वह ( उसके ) पीछे 


दौड़े ॥३६॥ 
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तत्सृष्टसृष्टसृष्टेष को न्वखण्डितधीः पुमात्‌ । 

ऋषि नारायणमृते योषिन्मय्येह मायया ॥३७॥ 

तत्‌ सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कः नु अखण्डित धोः पुमान्‌ ऋषि नारायणं 
ऋते योषित्‌ मयि इह मायया ॥३७॥ 
तत्‌ सृष्ट उन (ब्रह्माजी) के | ऋते इह छोड़कर इस 


बनाये ( मरीचि संसारमें 

आदि) योषित्‌ मयि स्त्री रूपिणी 
सृष्ट उनके बनाये मायया मायासे 

( कश्यपादि ) कः नु पुमान्‌ कौन-सा पुरुष हे 
सृष्टेषु उनके बनाये लोगोंमें | अखण्डित धीः जिसको बुद्धि 
ऋषि नारायणं श्रीनाराग्नण विचलित न 

ऋषिको हो ॥३७॥। 


बलं मे पश्य मायायाः त्रीमय्या जयिनो दिशाम्‌ । 

या करोति पदाक्रान्तान्‌ भ्रविजम्भेण केवलम्‌ ॥३८॥ 

बलं मे पश्य मायायाः स्त्री मय्या जयिनः दिशां या करोति पदाक्रान्तान्‌ 
श्रूविजम्भेण केवलम्‌ ॥३८॥ 
मे स्त्री मय्या मेरी स्त्रीमयी दिशां जयिनः दिग्विजयीको 


मायाया: मायाका पदाक्रान्तान्‌ 
बलं पश्य बल देखो करोति परोंसे कुचल देती 
या केवलं जो केवल है ॥३८॥ 


भ्रूविजम्भेम्ण भृकुटि विलाससे 
सङ्गं न कुर्यात्प्रमदासु जातु 
योगस्य पार परमारुरुक्षुः । 
मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो 
वदन्ति या निरयद्वारभस्य ॥२३८॥ 
सङ्गं न कुर्यात्‌ प्रमदासु जातुः योगस्य पारं परं आरुरुक्षुः मत्‌ सेवया 
प्रतिलब्ध आत्मलाभः वदन्ति या निरयद्वारं अस्य ॥३८॥ 
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योगस्य पार परं योगके परम पार | प्रमदासु स्त्रियोंमें 

आररुक्षः चढ़ने (पहुँचने) की | सङ्गै न कुर्यात्‌ आसक्ति नहीं करनी 
इच्छा वालेको चाहिए 

मत्‌ सेवया (अथवा) मेरी या अस्य जिसे इन लोगोंके 
सेवासे लिए 

प्रतिलब्ध निरयद्वारं नरकका द्वार 

आत्मलाभः आत्मज्ञान प्राप्त | वदन्ति बतलाते हैं ॥३३॥ 

जातुः किसीको 


योपयाति शनेर्माया योषिहेवविर्निमिता । 
तामीक्षेतात्मनो मृत्यु तृणेः कूपमिवावृतम्‌ ॥४०॥ 


यः उपयाति शनेः माया योषित्‌ देव बिनिमिता तां इक्षेत आत्मनः 
मृत्यं तृणः कूपं इव आवृतम्‌ ॥।४०॥ 


यः देव | तां तृण: आवृतं उसे तिनकोंसे ढंके 
विनिमिता जो भगवानकी कूपं इव कुएँके समान 

बनायी आत्मनः मृत्यु अपनी मृत्यु 
योषितु माया स्त्री रूपिणी माया | इक्षेत्‌ देखे ॥४०॥ 


शनेः उपयाति (सेवादिके बहाने) 
धोरे-धीरे पास 
आती है 
याँ मन्यते पत मोहान्मन्मायामृषभायतोम्‌ । 
स्रीत्व॑ ख्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्तापत्यगृहप्रदम्‌ ॥४१॥ 
यां मन्यते पति मोहात मत मायां ऋषभायतों स्त्रोत्वं स्त्नोसद्भतः 
प्राप्त: वित्त अपत्य गृहप्रदम्‌ ॥॥४१॥ 
स्त्रोसङ्गतः  स्त्रीमे आसक्तिके | वित्त अपत्य धन, सन्तान, 


कारण गृहप्रदं घर देनेवाला 
स्त्रोत्वं प्राप्तः स्त्री-शरीर पानेके | पति मन्यते पति मानती है, 
कारण ऋषभायतों श्रेष्ठ बनी (वह) 


यां मोहात्‌ जिसे अज्ञानवश मतु मायाँ मेरी माया हे ॥४१॥ 


तृतीयस्कन्धे एकत्रिशोष्ध्याय: [ ५८३ 


तामात्मनो विजानीयात्पत्यपत्यगृहात्मकम्‌ । 
देवोपसादितं मृत्यं मृगयोर्गायनं यथा ॥४२॥ 


तां आत्मनः विजानीयात्‌ पति अपत्य गृहात्मक्कं दंव उपसादित मृत्यं 
सृगयोः गायनं यथा ॥४२॥ 


तां पति अपत्य पति-पुत्र, विजानीयात्‌ जाने, 

गृहात्मकं गृहादि रूपमें सृगयोः हिरनोंके लिए 
देव उपसादितं विधाता द्वारा भेजी | यथा जेसे (बहेलियेका) 
आत्मनः मृत्यं अपनी मृत्यु गायनं संगीत ॥४२॥ 


देहेन जीवभूतेन लोकालछ्लोकमनुब्रजन्‌ । 
भुञ्जान एव कर्माण करोत्यविरतं पुमान्‌ ॥४३॥ 


देहेन जोव भूतेन लोकात्‌ लोकं अनुव्रजन्‌ भुञ्जान एव कर्माणि 
करोति अविरतं पुमान्‌ ॥६३॥ 


जीव भुतेन ` पुमात्‌ कर्माणि पुरुष कर्म 

देहेन जीव-स्वरूप सूक्ष्म | (फलों) को 
शरीरसे : भुञ्जान एब भोगता हुआ भी 

लोकात्‌ लोकं एक लोकसे दूसरे ' अविरतं करोति अविराम (कमं ही) 
लोक करतां रहता 

अनुव्रजन्‌ बार-बार जाता हे ॥४३॥ 


जीवो ह्यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमयः । 
तत्निरोधोऽस्य मरणमादिर्भावस्तु सम्भवः ॥४४॥ 
जीवः हि अस्य अनुगः देहः भूत इन्द्रिय मनोमयः तत्‌ निरोधः अस्य 
मरणं आविर्भावः तु सम्भवः ॥४४॥ 
देहः भूत इन्द्रिय शरीर पंचमहाभूत, | अस्य अनुगः इसके पीछे चलने 


इन्द्रिय वाला है 
मनोमयः मनोमय है, तत्‌ निरोधः इन दोनोंके 
जीव: हि जीव क्योंकि (सहयोगका) रुकना 


(सूक्ष्म शरीर) 
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अस्य मरण इस जीवकी मृत्यु | आविर्भाव: तु (दोनोंका) साथ- 


(है) साथ प्रकट होना ही 
सम्भवः जन्म हे ॥४४॥ 
द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येक्षायोग्यता यदा । 
तत्पञ्चत्वमहं मानादुत्पत्तिद्रेव्यदशनस्‌ ॥४५॥ 


द्रव्य उपलब्धि स्थानस्य द्रव्य ईक्षा अयोग्यता यदा तत्‌ पञ्चत्वं 
अहं मानात्‌ उत्पत्तिः द्रव्य दर्शनम्‌ ॥४५॥। 


द्रव्य उपलब्धि पदार्थोकी तत्‌ पञ्चत्वं वह ( इसकी ) 
उपलब्धिके मृत्यु हे । 

स्थानस्य स्थान इस अहं मानात्‌ (इस स्थुल देहको) 
(स्थूलदेह) में मैं मानकर 

यदा द्रव्य ईक्षा द्रव्य दर्शनं पदार्थोको देखना 

अयोग्यता पदार्थोंको देखनेकी | उत्पत्तिः इसका जन्म 
योग्यता नहीं रहतो, हे ॥७५॥॥। 

विशेष-- 


जन्म या मृत्युमे न कोई तत्त्व घटता, न बढ़ता । शरीरमें संसारको 
देखनेकी योग्यता स्थायी रूपसे चली गयी और देहके पञ्चभूत बिखरकर 
पञ्चभूतोमे मिल गये, यह मृत्यु हे और किसी शरीरमें संसार देखनेकी 
शक्ति आयी तथा उस देहको मैं” माना चेतनाने तो यह उसका जन्म 
कहलाता है। 

यथाक्ष्णोद्रव्यावयवदशंनायोग्यता यदा । 

तदव चक्षुषो द्रष्टुद्रेष्टत्वायोग्यतानयोः ॥४६॥ 

यथा अक्ष्णोः द्रव्य अवयव दर्शन अयोग्यता यदा तदा एव चक्षुषः 
द्रष्टुः द्रष्ट्त्व अयोग्यता अनयोः ॥४६॥ 
यथा यदा जेसे जब | दर्शन अयोग्यता देखनेकी योग्यता 
अक्ष्णोः नेत्रीमें नहीं रहती, 
द्रव्य अवयव पदार्थोके अंगोंको | तदा एव उसी समय 


तृतीयस्कन्धे एकत्रिशोऽध्यायः [ ५८५ 


चक्षुषः द्रष्टुः नेत्रोंके द्रष्टाको-- | द्रष्ट्त्व 
अनयोः (तथा नेत्रकी) इन | अयोग्यता देखनेकी शक्ति नहीं 
दोनोंकी रहती ॥४६॥ 


तस्मान्न कार्य: सन्त्रासो न कापण्यं न सम्भ्रमः । 
बुद्धवा जीवर्गात धोरो मुक्तसद्भश्चरेदिह ॥४७॥ 


तस्मात्‌ न कार्य: सन्त्रासः न कार्पण्यं न सम्भ्रमः बुद्ध्वा जीव गति 
धीरः मुक्त सङ्गः चरेत्‌ इह ॥४७॥ 


तस्मात्‌ इसलिए धीरः धीर पुरुष 

न सन्त्रास न (मृत्यु आदिसे) | जीव गति जीवके स्वरूपको 
भय, | बुद्ध्वा जानकर 

न कार्पण्यं न दीनता मुक्त सङ्गः अनासक्त होकर 

न सम्भ्रमः न अकुलाहट इह चरेत्‌ इस संसारमें 

कार्य: करना चाहिए, विचरण करे ॥४७॥ 


सम्यग्दशेनया बुद्धया योगवराग्ययुक्तया । 
मायाविरचिते लोके चरेन्न्यस्य कलेवरम्‌ ॥४८॥ 


सम्यक्‌ दर्शनया बुद्धया योग वंराग्य युक्तया माया विरचिते लोके 
चरेत्‌ न्यस्य कलेवरम्‌ ॥४८॥ 


योग बेराग्य योग तथा वेराग्यसे | लोके संसारमें 

युक्तया युक्त कलेवरं शरीरको 

सम्यक्‌ दर्शनया सम्यक्‌ ज्ञःनमयी | न्यस्य धरोहरके समान 
बुद्धा बुद्धिसे (अनासक्त) रखते 
माया विरचिते माया निमित चरेत्‌ विचरण करे ॥४८॥ 


इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धेएकत्रिशोऽध्यायः। 


अथ व्वात्रिंशोप्ह्यायः 
कपिल एवाच- 


अथ यो गृहमेधौयान्धमनिवावसन्‌ गहे । 
काममर्थ च धर्मात स्वान्‌ दोग्धि भूयः पिपति तान्‌ ॥१॥ 


अथ यः गृहमेधोयान्‌ धर्मान्‌ एव आवसन्‌ गृहे कामं अर्थ च धर्मान्‌ 
स्वान्‌ दोरिध भूयः पिपत तान्‌ ॥१॥ 


अथ यः फिर जो दोग्धि दुहकर 
गृहे आवसन्‌ घरमें रहकर (उनके फलसे) 
गृहमेधी यान्‌ कामं अर्थ च भोग और धनको 
एव गृहस्थ धर्मका ही चाहता है 
(पालन करता) भूयः तान्‌ बार-बार उनका ही 
स्वान्‌ धर्मान्‌ उन अपने धर्मोको | पिपत पोषण (अनुष्ठान) 
करता हे ॥१॥ 


स चापि भगवद्धर्मात्काममूढः पराङ्मुखः । 
यजते क्रतुभिर्देवान्‌ पितुश्च श्रद्धयान्वितः ॥२॥ 


स च अपि भगवत्‌ धर्मात्‌ कामंमुढः पराङमुखः यजते क्रतुभिः देवान्‌ 
पितृन्‌ च श्रद्धयान्वितः ॥२॥ 


सचअपि वह भी क्रतुभिः देवान्‌ यज्ञ करके 
काममूढ कामनाओंके कारण देवताओंना 
मूढ़ हुआ च पितृन्‌ तथा पितरोंका 
भगवत्‌ धर्मात्‌ भागवत धर्मोसे यजते यजन (पूजन) 
पराङ्मुखः विमुख होकर करता है ॥२॥ 


श्रद्धयान्वितः श्रद्धा सहित 


तृत्तोयस्कन्धे द्वाविशोश्ध्यायः [ ५८७ 


तच्छुद्धयाक्रान्तमतिः पितृदेवव्रतः पुमान्‌ । 
गत्वा चान्द्रमसं लोक सोमपाः पुनरेष्यति ॥३॥ 


तत्‌ श्रद्धया आक्रान्त मतिः पितृ देवद्रतः पुमान्‌ गत्वा चान्द्रमसं लोकं 
सोमपाः पुनः एष्यति ॥३॥ 


पितृ देवव्रतः पितर तथा गत्वा सोमपाः जाकर (देवताओंके 
देवताओंका उपासक साथ ) सोमपान 

तत्‌ श्रद्धया उस श्रद्धासे क्रके 

आक्रान्त मतिः आविष्ट बुद्धि पुनः एष्यति (पुण्य समाप्त 

युमान्‌ पुरुष होनेपर ) फिर लोट 

चान्द्रमसं लोकं चन्द्रलोक (स्वर्ग) आता है॥३॥ 


यदा चाहीन्द्रशय्यायां शेतेऽनन्तासनो हरिः । 
तदा लोका लयं यान्ति त एते गृहमेधिनाम्‌ ॥४॥ 


यदा च अहीन्द्र शय्यायां शेते अनन्त आसनः हरिः तदा लोकाः लयं 
यान्ति त एते गृहमेधिनाम्‌ ॥६॥ 


यदा च जब भी | गृहमेधिनां गृहस्थोके 
अनन्त आसनः |च एते लोकाः वे इतने (सब) लोक 
हरिः शेषशाथी श्रीहरि | लयं यान्ति लौन हो जाते 


अहीन्द्र शब्कायां शेष-शय्यापर 

शेते तदा सोते हैं तभी 
ये स्वधर्मान्न दुह्यन्ति घीराः कामाथहेतवे । 
निःसङ्का न्यस्तकर्माणः ध्रशान्ताः शुद्धचेतसः ॥५॥ 


ये स्वधर्मान्‌ न डुह्यान्त धीराः काम अर्थ हेतवे निःसङ्गा न्यस्त 
कर्माणः प्रशान्ताः शुद्ध चेतसः ।।५॥ 


हैं ॥४॥ 


ये धोराः जो धेयंशाली | स्वधर्मान्‌ न 

(पुरुष ) ढुह्यान्ति अपने धर्मोको नहीं 
काम अथं हेतवे भोग और धनके दुहते (वे) 

लिए निःसद्भा अनासक्त, 


५८८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
न्यस्त कर्माणः भगवदपित कर्मं | प्रशान्ताः पूर्ण शान्त 
करनेवाले शुद्ध चेतसः शद्ध चित्त ॥५॥ 
निवृत्तिध्मेनिरता निमंमा निरहङ्कृताः । 
स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा ॥६॥ 


निवृत्ति धर्मं निरताः निर्ममा निरहङ्कृताः स्वधमं आस्येन सत्त्वेन 
परिशुद्धेन चेतसा ॥६॥ 


निवृत्ति धम स्वधमं आख्येन स्वधमं पालन रूप 
निरताः निवृत्ति धर्मं परायण | सत्त्वेन शक्तिसे 
निमंमा ममताहीन परिशुद्धेन चेतसा चित्तके अत्यन्त 
निरहङ्कृताः अहड्धारहीन शुद्ध होनेसे ॥६॥ 
सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं बिश्वतोमुखम्‌ । 
परावरेहां प्रकृ तिमस्योत्पत्त्वन्तभावनस्‌ ॥॥७॥ 


सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतः मुखं परावरेश' प्रक्गात अस्य 
उत्पत्ति अन्त भावनम्‌ ॥७॥ 


ते सूर्यद्वारेण वे सूर्य मागं अस्य उत्पत्ति इस ( जगत ) की 
( देवयान) से सृष्टि 
विश्वतः मुखं सवंव्यापक अन्त भाबन प्रलय तथा पालनके 
परावरेशं कारण-कार्यके प्रकृति स्वभाववाले 
स्वामी पुरुषं यान्ति परम पुरुषके पास 
जाते हें ॥७॥ 


द्विपरारद्धाबसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते। 

तावदध्यासते लोक परस्य परचिन्तकाः ॥८॥ 

द्विपरार्धं अबसाने यः प्रलयः ब्रह्मणः तु ते तावत्‌ अध्यासते लोक 
परस्य पर चिन्तका: ॥।८॥। 


द्विपरार्ध अवसाने दो पराध बीतनेपर | तु ते तुमसे कही है, 
यः ब्रह्मणः तावत्‌ परस्य तब तक परम 
प्रलयः जो ब्राह्मी प्रलय पुरुषके 


तृतीयस्कन्धे द्वातिशोष्ध्याय: [ ५८८ 


लोक पर अध्यासते विराजते 
चिन्तकाः लोकमें उनका ध्यान हैं ॥८॥ 
करनेवाले 


क्षमाम्भोऽनलानिलवियन्मनइर्द्रियाथ- 
भूतादिभिःपरिवृतं प्रतिसञ्जिहीर्षुः । 
अव्याकृतं विशति याह गुणत्रयात्मा 
कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयम्भूः ॥&॥ 
क्ष्मा अम्भः अनल अनिल वियत्‌ मन इन्द्रिय अर्थ भूतादिभिः परिवृतं 


प्रतिसञ्जिहीषुंः अव्याकृतं विशति यहि गुणत्रय आत्मा कालं पराख्यं 
अनुभूय परः स्वयम्भुः ॥।८॥ 


क्ष्मा अम्भः पृथ्वी, जल, यहि गुणत्रय 
अनल अनिल आगित, वायु, आत्मा जब त्रिगुण स्वरूपा 
वियत्‌ मन आकाश, मन, अव्याकृतं प्रकृतिके साथ 
इन्द्रिय अथे इन्द्रियाँ, विषय स्वयम्भूः ब्रह्माजी 
(शब्दादि) और पराख्यं कालं 
भूतादिभिः अहंकारसे अनुभूय दो परार्धे कालका 
परिवृतं घिरे (ब्रह्माण्डको) अनुभव (भोग) करके 
प्रति- परः विशति परमात्मामें लीन हो 
सञ्जिहीषँः प्रलयमें खींच लेनेकी जाते हैं ॥।८॥ 
इच्छासे 


एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा 
ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः । 
तेनेब साकममृतं पुरुषं प्राणं 
ब्रह्म प्रधानमुपयान्त्यगताभिसानाः ॥१०॥ 
एवं परेत्य भगवन्तं अनुप्रविष्टाः ये योगिनः जित मरुत्‌ मनसः 
विरागाः तेन एव साकं अमृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानं उपयान्ति अगता 
अभिमानाः ॥१०॥ 


५८० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ये योगिनः जो योगीजन तेन एव साक॑ (वे) उन ब्रह्माजीके 
जित मरुत्‌ प्राणको जीतकर साथ 
मनसः बिरागाः वराग्य युक्त मनसे | अमृतं पुराणं 
अगता पुरुषं अविनाशी सनातन 
अभिमानाः (परन्तु व्यक्तित्वके) पुरुष 
अभिमान घटे बिना | ब्रह्म प्रधानं परम ब्रहामें 
एवं परेत्य इस प्रकार मरकर | उपयान्ति लीन हो जाते 
(ब्रह्मा) हे ॥१०॥ 
भगवन्त 
अनुप्रविष्टाः भगवानके लोकमें 
आये हें 


अथ तं सर्वभूतानां हृत्पद्म षु कृतालयम्‌ । 
श्रुतानुभावं शरणं व्रज भावेन भामिनि ॥११॥ 


अथ तं सर्वभूतानां हृत्‌ पश्चेषु कृत आलयं श्रुत अनुभावं शरणं ब्रज 
भावेन भामिनि ॥११॥ 


भामिनी माताजी ! सुना है 
अथ सवभूतानां अतः सब प्राणियोंके , तं भावेन उन (भगवानको) 
हृत्‌ पदेषु हृदय कमलमें भावसे 
कृत आलयं निवास किए शरणंत्र शरण जाओ ॥११॥ 
श्रुत अनुभावं जिनका प्रभाव 

( तुमने मुझसे ) 


आद्यः स्थिरचराणां यो वेदगभः सर्हाषभिः । 
योगेश्वरः कुमाराद्यः सिद्धेयोगप्रवर्तकः ॥१२॥ 


आद्यः स्थिर चराणां यः वेदगर्भ: सहषिभिः योगेश्वरः कुमाराद्य : 
सिद्धैः योग प्रवर्तकः ।।१२॥ 
यः स्थिर आद्यः आदि कारण 
चराणां जो (सब) स्थावर- | वेदगभः ब्रह्माजी हैं, 
जंगम प्राणियोंके | सहुर्षिनिः ऋषियोंके साथ 
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कुमाराद्यः सनत्कुमार आदि | सिद्धेः योगेश्वर: सिद्ध योगेश्वरों 
योग प्रबतंकंः योग (साधनों) के सहित ॥१२॥ 
प्रवर्तक 

भेदरष्ट्याभिमानेन निःसङ्गेनापि कर्मणा । 

कतृ त्वात्सगुणं ब्रह्म पुरुषं परुषषभम्‌ ॥१३॥ 

भेद दृष्ट्या अभिमानेन निःसङ्कन अपि कर्मणा कतृ त्वात्‌ सगुणं ब्रह्म 
पुरुषं पुरुषषंभस्‌ ॥१३॥ 
भेद इष्ट्या भेद बुद्धि होनेसे, कर्मणा अपि कमंसे भी 


कतु त्तव स गुणं ब्रह्म सगुण ब्रह्म 

अंभिमानेन कर्तापनके पुरुषषंभं पुरुषं पुरुषोत्तम पुरुष 
अभिमानके क रण (श्रीहरिकी) 

निःसङ्ग न आसक्ति रहित (सेवा करके )॥१३॥ 


स॒ संसृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूतिना । 
जाते गुणव्यतिकरे यथापूर्व प्रजायते ॥१४॥। 


स संसृत्य पुनः काले कालेन ईश्वर मृतिना जाते गुणव्यतिकरे यथा 
पुर्व प्रजायते ॥१४॥। 


स संसृत्य उनके समीप जाकर | काले समय 
( उनमें लीन जाते (सृष्टि काल) 
होकर भी ) आनेपर 
ईश्वर मृतिना सरव-समर्थ-स्वरूप | यथा पुवं जसे पहिले 
कालेन पुनः कालके द्वारा फिर ( उत्पन्न हुए थे) 
गुणव्यतिकरे गुणोंमें वषम्यका | प्रजायते उत्पन्न होते हैं ॥१४ 


ऐश्वर्य पारमेष्ठय च तेऽपि धर्मंविनिर्भितम्‌ । 
निषेव्य पृनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति ॥१५॥ 


ऐश्वर्य पारमेष्ठय च ते अपि धर्म विनिर्मितं निषेव्य पुनः आयान्ति 
गुण व्यतिकरे सति ॥१५॥ 
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धमं विनिमितं (अपने)धर्माचरणसे | गुण व्यतिकरे 


बने (मिले) सति गुणोंमें विकार 
पारमेख्य च ब्रह्मलोकके भी (सृष्टि काल) 
ऐश्वर्य निषेव्य ऐश्वर्यको भोगकर आनेपर 
ते अपि वे भी पुनः आयान्ति फिर ( संसारमें ) 
आते हैं ॥१५॥ 


ये त्विहासक्तमनसः कमंसु थद्धयान्विताः । 
कुवन्त्यप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नशः ॥१६॥ 


ये तु इह आसक्त मनसः कमंसु श्रद्धया अन्वितः कुवन्ति अप्रतिषिद्धानि 
नित्यानि अपि च कृत्स्नशः ॥१६॥ 


ये तु जो तो कमंसु कर्मोको 

इह आसक्त इस (संसार ) में | च नित्यान्‌ अपि और नित्य कर्मोको 
आसक्त भी 

मनसः चित्तवाले श्रद्धया अन्वितः श्रद्धा सहित 

अप्रतिषिद्धानि अनिषिद्ध | कृत्स्नशः पूरी तरह 


( शास्त्र विहित ) ' कुर्वन्ति करते हैं ॥१६॥ 
रजसा कुण्ठमनसः कामात्मानोऽजितन्द्रियाः । 
पितृन्‌ यजन्त्यनुदिनं गहेष्वभिरताशयाः ॥१७॥ 


रजसा कुण्ठ मनसः कामात्मानः अजितेन्द्रियाः पितृन्‌ यजन्ति 
अनुदिनं गृहेषु अभिरत आशयाः ॥१७॥ 


रजसा कुण्ठ गृहेषु अभिरत घरोंमें आसक्त- 
मनसः रजोगुणसे कुंठित- | आशयाः चित्तवाले 

मन, अनुदिनं प्रतिदिन 
कामात्मानः सकाम चित्तवाले, | पितृन्‌ यजन्ति पितरोंको पूजा 
अजितेन्द्रियाः अजितेन्द्रिय करते हें ॥१७॥ 


र्वागकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः । 
कयायां कथनीयोरुविक्रमस्य मधट्विषः ॥१८॥ 
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त्रेबगिकाः ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः कथायां कथनीयः उरु 
विक्रमस्य मधुद्विषः ॥१८॥ 


ते पुरुषा वे पुरुष मधुद्विषः भगवान मधुसूदनकी 
त्रेर्वागकाः त्रिवर्ग (अर्थ्‌, धर्म, | कथनीयः कीर्ते नीय 

काम) चाहनेवाल हैं, | कथायां कथासे 
हरिमेधसः भवभयहारी | विमुखा विमुख रहते 


उरु विक्रमस्थ अनन्त पराक्रम हैं ॥१८॥ 
नूनं देवेन विहता ये चाच्युतकथासुधाम्‌ । 
हित्वा श्उण्वन्त्यसद्गाथाः पुरीषमिव विडभजः ॥१४॥ 


नूनं देवेन विहता ये च अच्युत कथा सुधां हित्वा शृण्वन्ति असत्‌ गाथाः 
पुरीषं इव बिड्भुजाम्‌ ॥१८॥ 


विड्भुजां गुबरेले, सूअर आदि | हित्वा छोड़कर 
विष्ठा भोगी असत्‌ गाथाः निन्दित चर्चाओंको 
पुरीषं इव विष्ठा के समान श्जृण्वन्ति सुनते हैं 
येच जो लोग भी नूनं देवेन निश्चय दैवके 
अच्युत कथा विहता मारे हैं ॥१८॥ 
सुधां भगवानको कथा- | 
रूपी अमृतको | 


दक्षिणेन पथार्यम्णः पितृलोक ब्रजन्ति ते । 
प्रजामनु प्रजायन्ते श्मशानान्तक्रियाकृतः ॥२०॥ 


दक्षिणेन पथाः यम्णः पितृलोक व्रजन्ति ते प्रजां अनु प्रजायन्ते श्मशान 
न्त क्रियाकृतः ॥२०॥ 


श्मशान अन्त (गर्भाधानसे लेकर) | यम्ण: पितृलोकं अर्यमाके पितृलोक 


अन्त्येष्टि तक ब्रजन्ति प्रजां अनु जाते हैं ओर अपनी 
क्रियाकृतः (सब) संस्कार-कर्म सन्तानोंके पीछे 
करनेवाले (वंशमें) 


दक्षिणेन (सूयंसे) दाहिने प्र जायन्ते उत्पन्न होते हें ॥२०॥ 
पथाः ते मार्गसे वे 
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ततस्ते क्षोणसुकृताः पुनर्लोकमिमं सति । 
पतन्ति विवशा देवः सद्यो विश्वंशितोदयाः ॥२१॥ 


ततः ते क्षीण सुकृताः पुनः लोक इमं सति पतन्ति विवशा देवः सद्यः 
विभ्रंशित उदयः ॥२१॥ 


सति साध्वी ! विभ्रंशित उदयः ऐश्वर्य भ्रष्ट कर 
ततः ते तब उनके देने पर 
क्षीण सुकृताः पुण्य (भोगसे) क्षीण | सद्यः विवशा तुरन्त विवश बने, 
हुए लोग पुनः इमं लोकं फिर इस लोकमें 
देवेः देवताओं द्वारा पतन्ति गिरते (जन्म लेते) 
हैं ॥२१॥ 


तस्मात्त्वं सवभावेन भजस्व परमेष्ठिनम्‌ । 
तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनोयपदम्बुजम्‌ ॥२२॥ 


तस्मात्‌ त्वं सवं भावेन भजस्व परमेछिनं तत्‌ गुणाश्रयया भक्त्या 
भजनीय पदाम्बुजम्‌ ॥२२॥ 


तस्मात्‌ त्वं इसलिए तुम | तत्‌ गुणाश्रयया उन्हींके गुणोंका 

भजनोय भजन करने योग्य आश्रय लेनेवाली 

पदाम्बुजं चरण-कमल भक्त्या सर्व 

परमेष्ठिनं सर्वेश्वर भगवानका | भावेन भक्तिसे सवंभावसे 
भजस्व भजन करो ॥२२।! 


वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 

जनयत्याशु वेराग्यं ज्ञानं यदृब्रह्मदशतम्‌ ॥२३॥ 

वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जनयति आशु बराग्यं ज्ञानं 
यत्‌ ब्रह्म दर्शनम्‌ ॥२३॥ 


भगवति- यत्‌ ब्रह्मदर्शनं जिससे ब्रह्मा 
वासुदेवे “भगवान वासुदेवमें साक्षात्कार होता है 
प्रयोजितः- ज्ञानं जनयति (वह) ज्ञान उत्पन्न 
भक्तियोगः प्रयुक्त भक्तियोग करता है ॥२३॥ 


आशु वैराग्य शीघ्र वेराग्य (और) 
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यदास्य चित्तमथंष समेष्विन्द्रियवृत्तिभिः । 
न विगृह्हाति वेषम्यं प्रियमप्रियमित्युत ॥२४॥ 


यदा अस्थ चित्त अर्थेषु समेषु इन्द्रिय वृत्तिभिः न विगूहह्वाति वेषम्यं 
प्रियं अप्रियं इति उत ॥२४॥ 


यदा अस्य जब इसका वेषम्पं उत विषमता तथा 
चित्तं समेषु चित्त (वस्तुतः) प्रियं अप्रियं इति यह प्रिय हे, यह 
समान अप्रिय है ऐसा 
अर्थेषु विषयों में न विगृह्लाति नहीं ग्रहण 
इन्द्रिय बृत्तिमिः इन्द्रियोंकी वृत्तिसे करता ॥२४॥ 
स॒ तदेवात्मनाऽऽत्मानं निःसङ्गं समदर्शनम्‌ । 
हेयोपादेयरहितमारूढं पदमोक्षते ॥२५॥ 


स तत्‌ एव आत्माना आत्मानं निःसङ्गं समदर्शनं हेय उपादेय रहितं 
आरूढं पदं ईक्षते ॥२५॥ 


स ततु एव 
आत्मना 
आत्मानं 
निःसङ्ग 
समदर्शनं 


वह उसी समय ही | हेय उपादेय त्याज्य एवं ग्रहण 
योग्य (गुणोंसे) 
अपने आप अपनेको | रहितं पदं रहित पदपर 
अनासक्त आरूढं ईक्षते आरूढ देखता 
समदर्शी हे ॥२५॥ 


ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान्‌ । 
इश्यादिभिः पृथग्भावेभंगवानेक ईयते ॥२६॥ ` 


ज्ञान मात्रं पर ब्रह्म परमात्मा ईश्वर: पुमान्‌ दृश्य आदिभिः पृथक्‌ 
भावः भगवान्‌ एक ईयते ॥२६॥ 


परं ब्रह्म 
परमात्मा 
ईश्वरः 
पुमान्‌ 
ज्ञान मात्रं 


परमत्रह्म हश्य आदिभिः दृश्य (इन्द्रियादि) 
परमात्मा द्वारा 

ईश्वर एक भगवान्‌ एक ही भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम पृथक भावः भिन्न-भिन्न ख्पोंमें 
ज्ञानमात्र ईयते प्रतीत हो रहे 


(ज्ञानही ) हैं | हैं ॥२६॥ 


५८६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एतावानेव योगेन समग्रेणह योगिनः । 
युज्यतेऽभिमतो ह्यर्थो यदसङ्गस्तु कृत्स्तशः ॥२७॥ 


एतावान्‌ एव योगेन समग्रेण इह योगिनः युज्यते अभिमतः हि अर्थः 
यत्‌ असङ्गः तु कृत्स्नशः ॥२७॥ 


इह योगिनः इस (लोक) में अर्थ: युज्यते प्रयोजन उपयुक्त है 


योगियोंका यतु कृत्स्नशः जो सम्पूर्ण 
समग्रेण योगेन समस्त योग (संसार) से 

साधनोंका असङ्गःतु अनासक्त हो 
एतावानु एव हि इतना ही जाता ॥२७॥ 
अभिमतः अत्यन्त अभीष्ट 


ज्ञानमेक॑ पराचीनेरिन्द्रियब्रह्म निगुणम्‌ । 
अवभात्यथरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिर्धामणा ॥२८॥ 


ज्ञानं एक पराचीनेः इर्द्रियेः ब्रह्म निगूणं अवभाति अर्थ रूपेण 
श्रान्त्या शब्दादि धमिणा ॥२८॥ 


ज्ञानं एकं ज्ञान स्वरूप, शान्त्या भ्रान्तिसे 
अद्वितीय शब्दादि धमिणा शब्द (रूप,स्पर्शादि) 
निगुणं ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म धर्मं वाले 
पराचीनः अर्थ रूपेण विषयोके रूपमे 
इन्द्रियः बहिर्मुखी इन्द्रियों | अवभाति प्रतीत हो रहा 
द्वारा है ।।२८॥ 


यथा नहानहरूपश्चिवृत्पश्चविधः स्वराट्‌ । 
एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगद्यतः ॥२६॥ 


यथा महान्‌ अहं रूपः त्रिवृत्‌ पञ्चविधः स्वराट्‌ एकादशविधः तस्य 
वपुः अण्डं जगतु यतः ॥२४॥ 


यथा महान्‌ जसे महत्तत्त्व पञ्चविधः पञ्च महाभूत रूप 
त्रिवृत्‌ अहं तीन प्रकार एकादशबिधः ग्यारह (मनसहित) 
( वेकारिकादि ) इन्द्रियोंवाला 


अहंकार 


तृतीयस्कन्धे द्वात्रिशोऽध्यायः [ ५४७ 


तस्य वपुः अण्डं उसका शरीर जगत्‌ विश्व बन गया 
ब्रह्माण्ड रूप है ॥२८॥ 

यतः स्वराट्‌ जेसे (वह) स्वयं 
प्रकाश ही 


एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः । 
समाहितात्मा निःसङ्गो बिरक्त्या परिपश्यति ॥३०॥ 


एतत्‌ व॑ श्रद्धया भक्त्या योग अभ्यासेन नित्यशः समाहित आत्मा 
निःसङ्गः विरवत्या परिपश्यति ॥३०॥ 


एतत्‌ वे इसको निश्चित ही | निःसङ्ग आत्मा अनासक्त चित्त, 
श्रद्धया भक्त्या श्रद्धायुक्त भक्तिसे, | विरक्त्या वेराग्यसे (युक्त ही) 
योग अभ्यासेन योगाभ्याससे, परिपश्यति सवत्र देखता 
नित्यशः है ॥३०॥ 

समाहित सदा एकाग्र, 


इत्येतत्कथितं गुव ज्ञानं तद्ब्रह्मादशनम्‌ । 
येनानुबुद्धयते तत्त्वं प्रकृतेः परुषस्य च ॥३१॥ 


इति एतत्‌ कयितं गुर्व ज्ञानं तत्‌ ब्रह्मदर्शनं येन अनुबुद्ध्यते तत्त्वं 
प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥३१॥ 


गुवि पूजनीय माताजी ! | येन प्रकृतेः जिससे प्रकृतिका 

तत्‌ ब्रह्मदशनं वह ब्रह्मा साक्षात्कार | च पुरुषस्य ओर पुरुषका 
करानेवाला तत्त्वं अनुबुद्ध्यते तत्त्व जाना जाता 

ज्ञानं इति एतत्‌ ज्ञान इस प्रकार यह है ॥३१॥ 

कथितं ( मैने ) कहा, 


ज्ञानयोगश्च मनिष्ठो नेर्गुण्यो भक्तिलक्षणः । 
इयोरप्येक एवार्थो भगवच्छब्दलक्षणः ॥३२॥ 


ज्ञानयोगः च मनिष्ठः नर्गृण्यः भक्तिलक्षणः द्वयोः अपि एक एव अर्थः 
भगवत्‌ शब्द लक्षणः ॥३२॥ 


५८८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नेगुंण्यः निर्गुण विषयक एक एव अर्थः एक हो प्रयोजन है 
ज्ञानयोगः च ज्ञानयोग तथा भगवत्‌ शब्द 

मनिष्ठः मुझमें निष्ठायुक्त | लक्षणः उसे ही भगवान 
भक्तिलक्षणः भक्तियोग कहते हैं ॥३२॥ 


द्योः अपि दोनोंका ही 
यथेन्द्रियः पृथग्द्वारर्थों बहुगुणाश्रयः । 
एको नानेयते तद्वद्भगवान्‌ शास्रवत्मंभिः ॥३३॥ 


यथा इन्द्रिये: पृथक्‌ द्वारेः अर्थः बहुगुण आश्रयः एकः नाना ईयते 
तद्वत्‌ भगवानु शास्त्र वर्त्मभिः ॥३३॥ 


यथा एकः जेसे एक ही तद्वत्‌ भगवान्‌ इसी प्रकार भगवान्‌ 
बहुगुण आश्रयः (शब्द-स्पर्शादि) शास्त्र वर्त्मभिः शास्त्रके (अनेक) 
अनेक गुणोंवाला मार्गोसे ( अनेक 
अर्थः इन्द्रिय पदार्थं इन्द्रियोंके रूपोंमें अनुभूत होते 
पृथक्‌ द्वारः भिन्न-भिन्न द्वारोसे हैं ) ॥३३॥ 
नाना ईयते अनेक रूप जाना 
जाता है, 


क्रियया क्रतुभिदनिस्तपः स्वाध्यायमर्शने: । 
आत्मेन्द्रियजयेनापि संन्यासेन च कमणाम्‌ ॥३४॥ 


क्रियया क्रतुभिः दानः तपः स्वाध्याय मशंनेः आत्म इन्द्रिय जयेन 
अपि संन्यासेन च कर्मणाम्‌ ॥३४॥ 


क्रियया क्रतुभिः अनेक कर्मोसि, आत्म इन्द्रिय अपनी इन्द्रियोंको 
यज्ञसे, जपेन अपि जीतनेसे भी 

दानः तपः दानसे, तपसे, च कमणां तथा कर्मोके 

स्वाध्याय वेदाध्ययनसे, संन्यासेन त्यागसे ॥३४॥ 

मशंनः वेद-विचारसे, 


योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन चेव हि । 
धर्मणोभयचिह्लान यः प्रवृत्तिनिवृत्तिमात्‌ ॥३४५॥ 


तृती यस्कन्धे द्वात्रिशोऽघ्यायः 
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योगेन विविध अङ्केन भक्तियोगेन च एव हि धर्मण उभय चिह्न न 


यः प्रवृत्ति निवृत्तिमान्‌ ॥३५॥ 


विविध अङ्गेन अनेक अंगोंवाले | यः प्रवृत्ति 
योगेन योगसे, 


च भक्तियोगेन निवृत्तिमान्‌ 
एव हि तथा भक्तियोगसे भी | उभय चिह्णेन 
धर्मण 


आत्मतत्त्वावबोधेन वराग्येण रढेन 


जो प्रवृत्तिपरक 
(तथा) 
निवृत्तिपरक 

दोनों लक्षणोंवाले 
धर्मं से ॥३५॥ 


च । 


ईयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुणः प॒मान्‌ ॥३६॥ 


आत्म तत्त्व अवबोधेन वेराग्येण हढेन च ईयते भगवान्‌ एभिः सगुणः 


निर्गुणः पुमान्‌ ॥३६॥ 


आत्म तत्त्व सगुणः निर्गुणः सगुण-निर्गुण रूप 
अवबोधेन आत्म तत्त्वके पुमान्‌ भगवान्‌ परमपुरुष 

ज्ञानसे, भगवानको 
हढेन च ईयते प्राप्त किया जाता 
वेराग्येण तथा हढ़ वेराग्यसे, है ॥३६॥ 
एभिः इन (साधनों) से 


प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चर्तावधम्‌ । 
कालस्य चाव्यक्तगतेर्योऽन्तर्धावति जन्तुष ॥३७॥ 


प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुविधं कालस्य च अव्यक्त गतेः 


यः अन्तःधावति जन्तुषु ॥३७॥ 


चतुर्विधं चारों प्रका रके यः जन्तुषु 
(सात्विक, राजस, | अन्तः धावति 


तामस, निर्गृण) 
भक्तियोगस्य भक्तियोगका कालस्य च 
स्वरूपं स्वरूप, ते प्रावोचं 


अव्यक्त गतेः अव्यक्त गति 


जो प्राणियोंके 
भीतर गतिशील है 
(उस) 

कालका भौ 

तुमसे वर्णन कर 
चुका ॥३७॥ 


६०० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
जीवस्य संसृतोबह्वी रविद्याकर्मर्निमताः । 
यास्वद्गः प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः ॥३८॥ 


जीवस्य संसृतिः बह्वीः अविद्या कमं निर्मिता: या स्वद्गः प्रविशन्‌ 
आत्मान वेद गति आत्मनः ॥३८॥ 


अविद्या निभिता: अविद्यासे उत्पन्न | यास्वङ्ग 
जीवस्य बह्वीः जीवकी बहुत-सी | प्रविशन्‌ जिनमें स्वयं जानेपर 


कमं संसृतिः कमंसे मिलनेवाली | आत्मा जीव 
गतियाँ आत्मनः गति अपनी गति 
न वेद नहीं जानता 1३८1 


नेतत्खलायोपदिशेन्नाविनीताय. कहिचित्‌ । 
न स्तब्धाय न भिन्नाय नव धर्मध्वजाय च ॥३८॥ 


न एतत खलाय उपदिशेत्‌ न अविनीताय कहिचित्‌ न स्तब्धाय न 
भिन्नाय न एव धमं ध्वजाय च ॥३८॥ 


एतत खलाय यह (उपदेश) भिन्नाय न दुराचारी 

दुष्टको नहीं, (भेददर्शी) को नहीं 
अविनीताय दृविनीतको च धमं ध्वज्ञाय तथा पाखण्डीको 
कहिचितृन कभी नहीं, न एव उपदिशेत्‌ नहीं ही उपदेश 
स्तब्धायन धमंडीको नहीं, करे ॥ ३८) 


न लोलुपायोपदिशेन्न गृहारूढचेतसे । 
नाभक्ताय च मे जातु न मद्धृक्तद्विषामपि ॥४०॥ 


न लोलुपाय उपदिशेत्‌ न गृहारूढ चेतसे न अभक्ताय च मे जातुः 
न भद्भक्त द्विषां अपि ॥४०॥ 


लोलुपाय न लालचीको नहीं, | चेतसे न गृहासक्त चित्तको 
गृहारूढ नहीं, 


तृतीयस्कन्धे द्वात्रिशोऽध्यायः [ ६०१ 


से अभक्ताय जिसकी मुझमें भक्ति | मद्भक्त द्विषां 


नहीं अपि मेरे भक्तोंसे द्वेष 
जातुःचन उत्पन्न हुई है उसको करने वालोंको भी 
भी नहीं, उपदिशेतुन उपदेश न 
करे ॥४०॥ 


श्रहधानाय भक्ताय विनीतायानसूयवे । 
भूतेषु कृतमंत्राय शश्र्षाभिरताय च ॥४१॥ 


श्रहधानाय भक्ताय विनीताय अनसुयवे भूतेषु कृतमंत्राय शुश्रूषा 
अभिरताय च ॥४१॥ 


श्रहृघानाय भूतेषु कृत- 
भक्ताय श्रद्धालु भक्तको, | मंत्राय प्राणियोंसे मित्रता 
विनीताय करने वालको, 
अनुसूयवे विनीत, असूया न | शुश्रूषा 

करने बालेको, अभिरताय च और सेवा 


परायणको ॥४१॥ 
बहिर्जातविरागाय शान्तचित्ताय दीयताम्‌ । 


निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः ॥४२॥ 


बहिर्जात विरागाय शान्त चित्ताय दोयतां निमंत्सराय शुचये यस्य 
अहं प्रेयसां प्रियः ॥४२॥ 


वहिर्जात शुचये पवित्रको, 
विरागाय जिसका वेराग्य | यस्य अहं जिसका मैं 

प्रकट है, प्रेयसां प्रियः प्रियोंसे भी प्रिय हुँ 
शान्त चित्ताय शान्त चित्त, दीयतां (उसे यह उपदेश) 
निर्मत्सराय मत्सर रहित, दो ॥४२॥ 


य इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत्‌ । 
यो वाभिधत्ते मच्चित्तः स ह्यति पदवीं च मे ॥४३॥ 


६०२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यः इदं शणयात्‌ अम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत्‌ यःवा अभिधत्ते मत्‌ 
चित्तः स हि एति पदवो च मे ॥४३॥ 


अम्ब यः इदं माताजी ! अभिधत्ते ( इसे ) धारण 
जो इसको करता है 
पुरुषः सकृत्‌ पुरुष एक बारभी | सहिच वह तो निश्चय 
श्रद्धया शणुयात्‌ श्रद्धापूर्वक मे पदवों एति मेरे परमपदको 
सुनता है, आवेगा ॥४३॥ 
वा यः मत्‌ 
चित्तः अथवा जो मुझमें 
चित्त लगाकर 


इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वात्रिशोऽध्यायः। 


अथ त्रयस्त्रिशो€्याय: 
भैत्रेय उवाच- 


एव निशम्य कपिलस्य वचो जनित्रो 

सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः । 
दिस्तस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य 

तुष्टाव तत्त्वविषयाङ्कितसिद्धिभूमिस्‌ ॥१॥ 


एवं निशम्य कपिलस्य वचः जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल 
देवहृतिः वित्रस्त मोहपटला तं अभिप्रणम्य तुष्टाव तत्त्व विषय अड्धित सिद्धि 
भूमिम ॥१॥ 


एवं कपिलस्य इस प्रकार देवहृतिः देवहृति 
कपिलजीके तत्त्व विषय तत्वज्ञानके विषयमे 
वचः निशम्य वचनोंको सुनकर | सिद्धि भूमि आधार भूमि 
वित्रस्त (सांख्य शास्त्री) 
मोहपटला मोहका पर्दा फर | अङ्कित के उपदेष्टा 
गया, तं अभिप्रणम्य उनको प्रणाम करके 
सा कर्दमस्य वे महषि कदमको | तुष्टाव स्तुति करने 
किल दयिता अत्यन्त प्रिय पत्नी लगीं ॥१॥ 
जनिद्री (कपिलको) जननी 
देवहतिरुवाच- 
अथाप्यजोऽन्तःसलिले शयान 
भ्‌तेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते । 
गुणप्रवाहं सदशेषबीजं 


दध्यौ स्वयं यज्जठराब्जजातः ॥२॥ 


६०४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अथ अपि अजः अन्तः सलिले शयानं भूत इन्द्रिय अर्थ आत्ममयं 
वपुः ते गुण प्रवाहं सत्‌ अशेषबोजं दध्यौ स्वयं यत्‌ जठर अब्जजात: ॥२॥ 


अब्जजातः (आपकी) नाभि | गुण प्रवाहं गुणोंका प्रवाह, 


कमलसे उत्पन्न सत्‌ सत्वस्वरूप, 
अज: अपि ब्रह्माजीने भी अशेषबीज॑ सम्पूर्ण ( कार्य- 
अन्तः सलिले प्रलय जलके भीतर कारणका ) बीज है 
शयानं सोते हुए स्वयं स्वयं 
भूत इन्द्रिय पञ्चभूत, इन्द्रियः | यतृदध्यौ क्योंकि ध्यान ही 
अर्थ आत्ममयं विषय तथा मनोमय किया था ॥२॥ 
ते वपु: आपके शरीरका 
जठर ( जो ) पेट 

स एव विश्वस्य भवान्‌ डिधत्ते 

गुणप्रवाहेण विभक्तवीयंः । 
सर्गाद्यनो होऽवितथाभिसस्धि- 


रात्मेश्वरोऽतवयंसहस्रशक्तिः ।।३॥ 


स एव विश्वस्य भवान्‌ विधत्ते गुण प्रवाहेण विभक्त वो: सर्गादि 
अनीहः अवितथ अभिसन्धिः आत्मेश्वरः अतक्य सहस्र शक्तिः ॥३॥ 


स एव भवान्‌ वही आप गुण प्रवाहेण गाणोंके प्रवाहसे 
अवितथ विभक्त वोः अपनी विभूतियोंको 
अभिसन्धिः अव्यर्थ संकल्प, ( ब्रह्मादि रूपमें ) 
आत्मेश्वरः जीवोके स्वामी, बाँटकर 
अतक्यें अचिन्त्य विश्वस्य संसारकी 
सहस्र शक्तिः अनन्त शक्ति सर्गादि विधत्त सृष्टि आदिका 
अनीहः इच्छाहीन होनेपर विधान करते 

भी हैं ॥३॥ 


स त्वं भृतो मे जठरेण नाथ 
कथं नु यस्योदर एतदासीत्‌ । 


तृतीयस्कन्धे त्रयस्त्रिशो$ध्यायः 


विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः 


[ ६०५ 


शेते स्म मायाशिशरङघ्रिपानः ॥४॥ 


स त्वं भृतः मे जठरेण नाथ कथं नु यस्य उदर एतत्‌ आसोत्‌ विश्व 
युगान्ते वटपत्र एकः शेते स्म माया शिशुः अङ्श्रिपानः ॥४॥ 


नाथ नाथ ! 
यस्य उदर जिसके पेटमें युगान्ते 
एतत्‌ विश्व अङ्घ्रिपानतः 
आसीत्‌ यह सम्पूर्ण जगत है 
स त्वं मे वही आप मेरे माया शिशुः 
जठरेण पेठमें 
नु कथं भला केसे वटपत्र 
भृतं धारण किए गये? | एकः शेते 

( पर यह सम्भव 


त्वं देहतन्त्रः प्रशमाय पाप्मनां 


है; क्योंकि ) 
कल्पान्तके समय 
अपने चरण 

( का अंगूठा ) पीते 
मायासे शिशु 
बनकर 

वरगदके पत्तेपर 
(आप) अकेले सोते 
हैं ॥४॥ 


निदेशभाजां च विभो विभूतये । 


यथावतारास्तव सुक रादय- 


स्तथायमप्यात्मपथोपलब्धये ॥। ५॥ 
त्वं देहतन्त्रः प्रशमाय पाप्मनां निदेश भाजां च विभो विभूतये यथा 
अवतारा: तव सुकर आदयः तथा अयं अपि आत्मपथ उपलब्धये ॥५॥ 


विभो प्रभो ! यथा तव 
पाप्मनां सुकर आदयः 
प्रशमाय च पापियोंका दमन अवताराः 
और तथा अयं अपि 
निदेश भाजां आज्ञाकारियों आत्मपथ 
(भक्तों) के उपलब्धये 
विभूतये अभ्युदयके लिए 


त्वं देहतन्त्रः आप अवतार 
लेते हैं । 


जसे आपके 
वाराहादि 

अवतार हुए 

वेसे ही यह भी 
आत्मज्ञानका माग 
दिलानेके लिए 


(हुआ) है ॥५॥ 


६०६ ] श्वीमद्भागवते भहापुरांणे 


यन्नामधेयश्रवणानुकोतनाद 
यत्र ह्वणाद्यत्स्मरणादवि क्वचित्‌ । 
श्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते 
कुतः पृनस्तं भगवन्नु दर्शनात्‌ ॥६॥ 
थत्‌ नामधेय श्रवणात्‌ अनुकीर्तनात्‌ यत्‌ प्रह्वणात्‌ यत्‌ स्मरणात्‌ 


अपि क्वचित्‌ श्वादः अपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनः ते भगवन्‌ नु 
दर्शनात्‌ ॥६॥ 


क्वचित्‌ अपि कभी भी सद्यः श्वादः 

यत्‌ नामधेय जिनके नामोंको अपि तुरन्त चाण्डाल भी 

श्रवणात्‌ सुननेसे या सवनाय कल्पते याज्ञिक (ब्राह्वाण)के 

अनुकोर्तनात्‌ बार-बार कीतेन समान हो जाता है, 
करनेसे, भगवन्‌ भगवन्‌ ! 

यत्‌ प्रह्णणात्‌ जिनको प्रणाम ते दर्शनात्‌ नु आपके दशंनसे तो 
करनेसे, पुनः कुतः फिर क्या 

यत्‌ स्मरणात्‌ जिनका स्मरण पूछना ॥६॥ 
करनेसे 


अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ 
यम्जिह्वाग्रे वतते नाम तुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या 
ब्रह्मानचर्नाम गणन्ति ये त॥७॥ 
अहो बत श्वपचः अतः गरीयान्‌ यत्‌ जिह्वाग्रे वतते नाम तुभ्यं तेपुः 
तपः ते जुहुवुः सस्नुः आर्या ब्रह्मान्‌ उचुः नाम गृणन्ति ये ते ॥७॥ 


बत्‌ जिह्वाग्रे जिनकी जीभको | अहो वत अरे वह तो 


नोकपर श्वपचः चाण्डाल भी 
तुभ्यं नाम वतते आपका नाम अतः गरीयान्‌ इससे श्रष्ठ है। 
आता है, ये ते नाम गृणन्ति जो आपके नामको 


लेते हैं, 


तृतीयस्कन्धे त्रयस्त्रिशोष्ध्यायः [ ६०७ 


ते तपः तेपुः उन्होंने तपस्थयें आर्या सस्नुः उत्तम तीर्थोमें स्नान 
करलीं, कर लिया, 
जुहुतुः यज्ञ कर लिए, ब्रह्मान्‌ उचुः वेदपाठ कर 
लिये ॥७॥ 
तं त्वामहं ब्रह्म पर प॒मांसं 
प्रत्यक्त्रोतस्यात्मनि संविभाव्यम्‌ । 
स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं 


वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम्‌ ॥।८॥। 


तं त्वां अहं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्‌ स्रोतसि आत्मनि संविभाव्यं 
स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम्‌ ॥८॥ 


तंत्वांब्रह्म उस आप ब्रह्मा, ध्वस्त गुण 
पर पुमांसं परम पुरुष, प्रवाहं त्रिगुणोंके प्रवाहको 
स्रोतसि प्रत्यक्‌ वृत्तियोंको अन्तर्म॑ख निरस्त करनेवाले 
करके वेदगभं सम्पूर्णं वेद अपने 
आत्मनि भीतर रखनेवाले 
संविभाव्यं अन्तःकरणमें ध्यान | कपिलं विष्णुं कपिल रूपमें विष्णु 
करने योग्य, भगवानुकी 
स्वतेजसा अपने तेजसे वन्दे वन्दना करती 
हूं ॥८॥ 
मैत्रेय उवाच- 


ईडितो भगवानेवं कपिलाख्यः परः पमान्‌ । 
वाचाविक्लवयेत्याह मातर मातृवत्सलः ॥८॥ 


ईडितः भगवान्‌ एवं कपिलाख्यः परः पुमान्‌ वाचा अविक्लवया 
इति आह मातरं मातृवत्सलः ॥८॥ 


कपिलाख्यः कपिल नामवाले | भगवानु भगवान्‌ 
परः पुमानू परम पुरुष मातृवत्सलः मातृवत्सल 


६०८ ] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


एबं ईडितः इस प्रकार स्तुति | मातरं इति आह मातासे यह 


किये जानेपर वोले ॥८॥ 
अविक्लवया 
वाचा गम्भीर वाणीसे 
कपिल ठवाच- 


मागंणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन में । 
आस्थितेन परां काष्ठामचिरादवरोत्स्यसि ॥१०॥ 


मार्गण अनेन मातः ते सुसेव्येन उदितेन मे आस्थितेन परां काष्ठां 
अचिरात्‌ अवरोत्स्यसि ॥१०॥ 


मातः माता ! आस्थितेन (उस पर) स्थित 
से उबितेन मेरे द्वारा बतलाये होनेसे 
अनेन मार्गण इस मागंसे परां काष्ठां परमपदपर 


ते सुसेव्येन तुम्हारे द्वारा भली | अचिरात्‌ शीघ्र 
प्रकार आचरण अवरोत्स्यास चढ़ जाओगी ॥१०॥ 
करते 


थद्धत्स्वतन्मत मह्यं जुष्टं यद्ब्रह्मवादिभिः । 
येन मामभवं याया मृत्युम्रच्छन्त्यतद्विदः ॥११॥ 


श्रद्धत्स्व एतत्‌ मतं मह्यं जुष्टं यत्‌ ब्रह्मवादिभिः येन मां अभवं याया 
मृत्यु ऋच्छन्ति अतत्‌ विवः ॥११॥ 


एतत्‌ मह्यं मतं इस मेरे मतपर येन मां जिसके द्वारा मुझ 
श्रद्धत्स्व श्रद्धा करो, अभवं याया मोक्ष स्वरूपको 
यत्‌ पहुँचोगी । 
ब्रह्मवादिभिः क्योंकि वेदवादी अतत्‌ विदः इसे न जाननेवाले 


लोगोंने 
जुष्टं (इसे) अपनाया है। 


मृत्युं ऋच्छन्ति मृत्यूके चक्रमें पड़ते 
हैं ॥११॥ 


तृतीयस्कन्धे त्रयरित्रशोऽध्यायः [ ६०४ 
मैत्रेय उवाच- 
इति प्रदश्यं भगवान्‌ सती तामात्मनो गतिप्‌ । 
स्वमात्रा ब्रहावादिन्या कपिलोऽनुमतो ययौ ॥१२॥ 


इति प्रदश्यं भगवान्‌ सती तां आत्मनः गति स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या 
कपिलः अनुमतः ययो ॥१२॥ 


डति इस प्रकार ब्रह्मवादिन्य 

आत्मनः गति आत्मज्ञानका अनुमतः (उन) ब्रह्मवादिनीसे 

तां सतीं अनुमति लेकर 

स्वमात्रं उन सती अपनी | भगवान्‌ कपिलः भगवान कपिल 
माताको ययो (वहाँसे) चले 

्रदश्ये उपदेश करके गये ॥१२॥ 


सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक्‌ । 
तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्याः समाहिता ॥१३॥ 


सा च अपि तनय उक्तेन योगादेशेन योगयुक तस्मिन्‌ आश्रम आपीडे 
सरस्वत्याः समाहिता ॥१३॥ 


साचअपि वह (देवहृति) भी | आपोडे उस आश्रम 
तनय उक्तन पुत्रके बतलाये शिरोमणिमें 
योगादेशेन योगोपदेशसे योगयुक्‌ योग करके 
सरस्वत्याः सरस्वती तटके समाहिता समाधिस्थ हो 
तस्मिन्‌ आश्रम | गयीं ॥१३॥ 


अभोक्ष्णावगाहकपिशान्‌ जटिलान्‌ छुटिलालकान्‌ । 
आत्मानं चोग्रतपसा बिश्वती चोरिण कृशम्‌ ॥१४॥ 


अभोक्ष्ण अवगाह कपिशान्‌ जटिलान्‌ कुटिल अलकान्‌ आत्मानं च उग्र 
तपसा बिभ्रती चोरिणं कृशम्‌ ॥१४॥ 


अभीक्ष्ण अवगाह तीनों समय स्नान | कुटिल अलकानु घुंघराली अलक 
करनेसे | (जो) 
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कपिशानु उग्र तपसा उग्र तपस्यासे 

जटिलान्‌ भूरी होकर जटाबनी | कृशं आत्मानं च 

चोरिणं च चीरवस्त्र पहिने | बिभ्रती दुबले शरीरको ही 
ओर धारण करती ॥१४॥ 


प्रजापतेः कर्दमस्य तपोयोगविजुम्भितम्‌ । 
स्वगाहंस्थ्यसनोपम्यं प्रार्थ्यं वेमानिकेरपि ॥१५॥ 


प्रजापतेः कर्दमस्य तपः योग विज्म्भितं स्वगार्हस्थ्यं अन उपम्यं 
प्राथ्य देमानिकः अपि ॥१५॥ 


प्रजापतेः अन उपम्यं अनुपम 

कर्दमस्य प्रजापति कर्दमके | बे मानिकः अपि देवताओंके लिए भी 

तपः योग प्राथ्यं चाहने योग्य 

बिजम्सित तप तथा योगबलसे | स्वगाहंस्थ्यं अपने गृहस्थ सुखको 
प्राष्त (त्याग दिया )॥१५॥ 


पयःफेननिभाः शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः । 
आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च ॥१६॥ 


पयःफेननिभाः शय्या: दान्ता रुक्मपरिच्छदाः आसनानि च हेमानि 
सुस्पशं आस्तरणानि च ॥१६॥ 


पयःफेननिभाः दूधके फेनके समान | च हेमानि 


शय्याः (जिसमें) पलंग थे, | आसनानि तथा सोनेके 
दान्ताः आसन थे, 
रुक्मपरिच्छदाः हाथी दांतके तथा | च सुस्पशं एवं कोमल स्पशेवाले 


सोनेके उपकरण थे. । आस्तरणानि बिछौने थे ॥१६॥ 
स्वच्छस्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च। 
रत्नप्रदीपा आभान्ति ललनारत्नसंयुताः ॥१७॥ 


स्वच्छ स्फटिक कुड्येषु महामारकतेषु च रत्नप्रदीपाः आभान्ति 
नलनारत्न संयुताः ॥१७॥ 
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स्वच्छ स्फटिक स्वच्छ स्फटिक ललनारत्न 
च महामारकतेषु एवं महामरकत- | संयुताः श्रेष्ठ रमणियोंकी 
मणिकी मृतियोंमें 
कुड्येषु दीवारोंमें रत्नप्रदीपाः रत्नोंके दीपक 
आभान्ति जगमगाते थे ॥१७॥ 


गृहोद्यानं कुसुमिते रम्यं बह्वमरदरमः । 
कृजद्विहङ्गमिथुन गायन्मत्तमधुव्रतस्‌ ॥१८॥ 


गृह उद्यानं कुसुमितेः रम्यं बहु अमरद्रमेः कूजत्‌ विहंग मिथुन गायन्‌ 
मत्त मधुव्रतः ॥१८॥ 


गृह उद्यानं घरेलू बगाचा मत्त मधुब्रतेः मतवाले भोरे 
बहु अमरद्रुमेः बहुतसे दिव्य वृक्षोंसे | गायन्‌ गुंजार करते 
कुसुमित पुष्पित था । थे ॥१६॥। 
विहंग मिथुनं 
कूजत्‌ पक्षियोंके जोड़े 

( उसमें ) कलरव 

करते थे 


यत्र प्रविष्टमात्मान विबुधानुचरा जगुः। 
वाप्यामुत्पलगन्धिन्यां क दमेनोपलालितम्‌ ॥१६॥ 


यत्र प्रविष्ट आत्मानं विबुधा अनुचराः जगुः वाप्यां उत्पल गन्धिन्यां 
कदमेन उपलालिताम्‌ ॥१६॥ 


उत्पल गन्धिन्यां कमल-गन्धवाली | विब्रुधा अनुचराः देवताओंके सेवक 


वाप्यां वावली थी, ( गन्धर्वे ) 

यत्र प्रविष्ट जिसमें प्रवेश आत्मानं जगुः उसका गान करते 
करनेपर | थे ॥१४॥ 

कर्दमेन 


उपलालितां कदेमजी द्वारा लाड 
करते समय 
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हित्वा तदीप्सिततममप्याखण्डलयो षिताम्‌ । 
किञ्चिच्चकार वदनं पुत्रविश्लेषणातुरा ॥२०।। 


हित्वा तत्‌ ईप्सित तमं अघि आखण्डल योषितां किञ्चित्‌ चकार 
बदनं पुत्र विश्लेषण आतुरा ॥२०॥ 


आखण्डल पुत्र विश्लेषण पुत्रके वियोगसे 
योषितां अपिः इन्द्रकी पत्नियोंके | किञ्चित्‌ वदनं मुख कुछ 

लिए भी आतुरा चकार व्याकुल 
तत्‌ ईप्सित तमं उस परम अभीष्ट बनाया ॥२०१: 
हित्वा (घरको) छोड़कर 


वनं प्रव्रजिते पत्यावपत्यविरहातुरा । 
ज्ञाततत्त्वाप्यभुन्नष्टे वत्से गोरिव वत्सला ।२१॥ 


वनं प्रव्रजिते पत्याः अपत्य विरह आतुरा ज्ञाततत्व अपि अभूलु 
नष्टे वत्से गोः इव वत्सला ॥२१॥ 


पत्याः वनं ज्ञाततत्त्व अपि तत्वज्ञान हो 
प्रव्रजिते पतिके संन्यास लेकर जानेपर भी 

वनमें चले जानेपर | वत्से नष्टे बछड़ेके मर जानेपर 
अपत्य विरह वत्सला गौः इव बछडेवाली गायके 
आतुरा पुत्रके वियोगमें समान 

व्याकुल अभूत्‌ हो गयीं ॥२१॥ 


तमेव ध्यायतो देवमपत्यं कपिल हरिम्‌ । 


बभूवाचिरतो वत्स निःस्पृहा ताइशे गहे ॥२२॥ 

तं एव ध्यायती देवं अपत्यं कपिलं हरि बभुव अचिरतः वत्स 
निःस्पृहा ताहशे गृहे ॥२२॥ 
वत्स वत्स विदुर ! अचिरतः शीघ्र 
तं एव हरि. उन्हीं श्रीहरि ताहशे गृहे वसे (अनुपम) घरसे 
अपत्य कपिलं अपने पुत्र कपिल | निःस्पृहा बभूव निःस्पृह हो 
देवं ध्यायती भगवानका ध्यान गयीं ॥२२॥ 

करती 


तृतीयस्कन्धे त्रथस्त्रिशोऽध्यायः [ ६१३ 


ध्यायती भगवद्रूपं यदाह ध्यानगोचरम्‌ । 
सुतः  प्रसन्नवडन समस्तव्यस्तचिन्तया ॥२३॥ 


ध्यायतो भगवत्‌ रूपं यत्‌ आह ध्यान गोचरं सुतः प्रसन्न वदनं समस्त 
व्यस्त चिन्तया ॥२३॥ 


सुतः यत्‌ आह पुत्र (कपिल) ने जो | समस्त सम्पुर्ण और 

बतलाया था ' व्यस्त चिन्तया एक-एक अंग 
ध्यान गोचरं ध्यान करने योग्य चिन्तनपूर्वक 
प्रसन्न वदनं प्रसन्न मुखवाले ध्यायतो ध्यान करने 


भगवत्‌ रूपं भगवानके रूपका | लगीं ॥२३॥ 
भक्तिप्रवाहयोगेन वराग्येण बलोयसा। 
युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना 1॥२४॥ 
भक्ति प्रवाह योगेन वेराग्येण बलीयसा युक्त! अनुष्ठान जातेन झानेन 

ब्रह्म हेतुना ॥२४॥ 

भक्ति प्रवाह भक्तिके प्रवाहसे, | अनुष्ठान जातेन अनुष्ठान करनेसे 

योगेन योगसे, ब्रह्म हेतुना 

बलीयसा ज्ञानेन ब्रह्म साक्षात्कार 


बराग्येण बलवान वेराग्यसे करानेवाले 
युक्ता युक्त होकर ज्ञानसे ॥२४॥ 


विशुद्धेन तदाऽऽत्मानमात्मना विश्वतोमुखम्‌ । 
स्वानुभूत्या तिरोभुतमायागुणविशेषणम्‌ ॥२५॥ 


बिशुद्धेन तदा आत्मानं आत्मना विश्वतः मुखं सब अनुभुत्या तिरोभूत 
साया गुण विशेषणम्‌ ॥२५॥ 


तदा विशुद्धेन तब अत्यन्ता शुद्ध | माया गुण 


आत्मना चित्तसे विशेषणं मायाके गुणोंकी 
आत्मानं अपनेको विशेषता 
विश्वतः मुखं सवंव्यापक रूपमें ( व्यक्तित्वका 


स्व अनुभुत्या अपनी अनुभूतिसे अहंकार) 


| तिरोभूत लुप्त हो गया ॥२५॥ 
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ब्रहाण्यवस्थितमतिभंगवत्यात्मसं श्रये t 
निवृत्तजीवापत्तित्वात्क्षोणक्लेशाऽऽप्तनिवृ तिः ॥२६॥। 


ब्रह्मण अवस्थित मतिः भगवति आत्मसंश्रये निवृत्त जीव आपत्तित्वात्‌ 
क्षीण क्लेश आप्त निवृ तिः ॥२६॥ 


भगवति भगवानमें | क्षीण क्लेश (अविद्या, अस्मि- 
आत्मसश्रये चित्त लग जानेसे तादि ) क्लेश नष्ट 
सतिः ब्रह्मणि बुद्धि (निर्गण) ब्रह्मामें हो गये 
अवस्थित लग गयी, | निवृतिः आप्त परमानन्द प्राप्त हो 
निवृत्त जोव गया ॥२६॥ 
आापत्तित्वात्‌ जीव भाव निवृत्त 
हो जानेसे 
नित्यारूढसमाधित्वात्परावृत्तगुणश्रमा 


न सस्मार तदाऽऽत्मानं स्वप्ने र्ठमिवोत्थित्तः ।।२७॥ 


नित्य आरूढ समाधित्वातु परावृत्त गुण भमा न सस्मार तदा 
आत्मानं स्वप्ने दृष्ट इव उत्यित: ॥२७॥ 
नित्य सदा | तदा आत्मानं तब अपने शरीरको 
आरूढ ' स्वप्ने दृष्ट स्वप्नमे देखेको 
समाधित्बात्‌ समाधि लगी रहनेसे | उत्थितः इब जागे हुएके समान 
गुण समा विषयों में सत्यत्वका | न सस्मारा स्मरण नहीं करती 

भ्रम थीं ॥२७॥ 

परावृत्त मिट गया, | 

तहेहः परतःपोषोऽप्यकृशश्चाध्यसम्भवात्‌ । 

बभौ मलेरवच्छन्नः सधूम इव पावकः ॥२८॥ 


तत्‌ देहः परतः पोषः अपि अकृशः च आधि असम्भवात्‌ बभो मलः 
अवच्छन्नः सधूम इव पावकः ॥२८॥ 
सधम धुएं सहित परतः पोषः 
पादकः इब अग्निके समान अपि दूसरों द्वारा पोषित 
होनेपर भी 
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तत्‌ देहः उनका शरीर च मले: 

आधि अवच्छन्नः और मेलसे ढका 
असम्भवात्‌ चिन्ता न होनेसे। | बभो सुशोभित था ॥२८॥। 
अकृशः दुबला नही था 


स्वाङ्गं तपोयोगमयं मुक्तकेशं गताम्बरम्‌ । 
देवगुप्तं न बुबुधे वासुदेवप्रविष्टधीः ॥२९॥ 


स्व अङ्ग तपः योगमय मुक्तकेशं गत अम्बरं देव गुप्तं न बुबुधे 
वासुदेव प्रविष्ट धीः ॥२४॥ 


वासुदेव भगवान वासुदेवमें | गत अम्बर वस्त्रहीन, 
प्रविष्ट धीः बुद्धिके प्रवेश कर | देव गुप्तं भाग्यसे रक्षित 

जानेसे स्व अद्भ अपने शरीरका 
तपः योग्यं तप एवं योगमय | न बुबुधे बोध नहीं रहता 
मुक्त केशं खुले केशवाले, था ॥२४॥ 


एवं सा कपिलोक्तेन मार्गणाचिरतः परम्‌ । 
आत्मानं ब्रह्म निर्वाण भगवन्तमवाप ह ॥३०॥ 


एवं सा कपिल उक्तन मार्गेण अचिरतः पर आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं 
भगवन्तं अवाप ह ॥३०॥ 


एवं सा इस प्रकार वह भगवन्तं भगवानमें 

कपिल उक्तेन कपिल द्वारा ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म निर्वाण 
उपदिष्ट अवाप ह प्राप्त हो 

मार्गण अचिरतः मागसे शीघ्र गयीं ।।३०।! 


परं आत्मान परमात्मा 
तद्वीरासीत्पुण्यतमं क्षेत्रं त्रलोक्यविश्वतम्‌ । 
न्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी ॥३१॥ 


ततृ आविरासीत्‌ पुण्यतमं क्षेत्रं त्रलोक्य विश्रुतं नाम्ना सिद्धपदं 
यत्र सा संसिद्धि उपेयुषी ॥३१॥ 


६१६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यत्र सा जहाँ उन्होंने सिद्धपदं नाम्ना सिद्धपुर नामका 
संसिद्धि उपेयुषि परमसिद्धि प्राप्त | क्षेत्रं तीथं 

किया आविरासीत्‌ प्रकट हो 
तत्‌ पुण्यतमं वह परम पवित्र गया ॥४१॥ 


त्रेलोक्य विश्रृतं त्रिलोकीमें प्रसिद्ध 
तस्यास्तद्योगविधुतमारत्यं मत्यंनभूत्सरित्‌ । 
स्रोतसाँ प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धसेविता ॥३२॥ 


तस्याः तद्‌ योग विधुत मात्यं मत्यं अभूत्‌ सरित्‌ स्रोतसां प्रवरा 
सौम्य सिद्धिदा सिद्ध सेविता ॥३२॥ 


सौम्य सौम्य विदुर ! | स्रोतसां प्रवरा नदियोंमें श्रंष्ठ 
तद्‌ योग उनके योग साधनसे | सिद्धिदा सिद्धि देनेवाली 
मात्य विधुत मरण धर्मिता नष्ट | सिद्ध सेविता सिद्धोंसे सेवित 
हुए सरितु अभूत्‌ सरिता हो 
तस्याः मत्यं उनका शरीर | गया ॥३२।1 


कपिलोऽपि महायोगी भगवान्‌ पितुराश्वमात्‌ । 
मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिशं ययो ॥।३३॥ 


कपिलः अपि महायोगी भगवानु पितुः आश्रमात्‌ मातर सं अनुज्ञाप्य 
प्रक्‌ उदीचीं दिशं ययो ॥३३॥ 


महायोगी पितुः आश्रमात्‌ पिताके आश्रमसे 

भगवानु महायोगी भगवान | प्राक्‌ उदीचि 

कपिलः अपि कपिल भी दिशं पूर्वोत्तर (ईशान) 

मातरं मातासे दिशामें 

सं अनुज्ञाप्य भली प्रकार | ययो गये ॥३३॥ 
अनुमति लेकर 


सिद्धचारणगन्धर्वर्म्‌निभिश्चाप्सरोगणः 
स्तूयमानः समुद्रेण दत्ताहणनिकेतनः ॥३४॥ 


सिद्ध चारण गन्धः मुनिभिः च अप्सरः गणः स्तूयमानः समुद्रेण 
दत्तः अर्हण निकेतनः ॥३४॥ 


तृतीयस्कन्धे त्रयस्त्रिशोष्ध्यायः | ६१७ 


सिद्ध चारण सिद्ध, चारण, समुद्रेण अहंण समुद्र द्वारा पूजा 
गन्धवें: गन्धर्वोसे, तथा 

अप्सरः गण: अप्सराओंसे, निकेतनः दत्त: निवास दिये जाने 
च मुनिभिः तथा मुनियोंसे पर ॥३४॥ 
स्तुयमानः स्तुत होते 


आस्ते योगं समास्थाय सांख्याचार्येरभिष्ट्तः । 
त्रयाणामपि लोकानामुपशान्त्यं समाहितः ॥३५॥ 


आस्ते योगं समास्थाय सांख्याचायः अभिष्टुतः त्रयाणां अप लोकानां 
उपशान्त्ये समाहितः ॥३५॥ 


सांख्याचायेः सांख्याचायाँसे योगं समास्थाय योगमें भली प्रकार 
अभिष्टुतः स्तुत होते स्थित होकर 
त्रयाणां लोकानां समाहितः आस्ते समाधिमें स्थित 
अपि तीनों लोकोंको ही हें ॥३५॥ 
उपशान्त्येः शान्ति प्रदान 

करनेके लिए 


एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवानघ । 
कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः ॥३६॥। 


एतत्‌ निगदितं तात यत्‌ पृष्टः अहं तव अनघ कपिलस्य च संवादः 
देबहुत्याः च पावनः ॥३६॥ 


अनघ तात निष्पाप तात ! च देवहूत्याः तथा देवहृतिका 
विदुर ! पावनः संवादः पवित्र संवाद 

तव यत्‌ पृष्ठः तुमने जो पूछा था | अहं निगदितं मैंने सुना 

एतत्‌ कपिलस्य यह कपिलका दिया ॥३६॥ 


य इदमनुश्टुणोति योऽभिधत्ते 
कपिलमुनेमंतमात्मयोगगुह्यम्‌ । 
भगवति कृतधीः सुपर्णकेता- 
वुपलभते भगवत्पदारविन्दम्‌ ॥३७॥ 


६१८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


यः इदं अनुशुणोति यः अभिधत्ते कपिलमुनेः मतं आत्मयोग गुह्यं 
भगवति कृतधोः सुपर्णकेताः उपलभते भगवत्‌ पदारविन्दम्‌ ॥३७॥ 


यः इदं जो इस भगवति भगवानमें 
कपिलमुनेः कपिल मुनिके कृतधीः (उसको) बुद्धि लग 
गुह्यं आत्मयोग जाती है, 
मतं रहस्यमय आत्मयोग+ सुपर्णकेताः गरुडध्वज 

मतको भगवत्‌ 
अनुशृणोति बार-बार सुनना है, | पदारविन्दं भगवानके चरण- 
यः अभिधत्ते जो (इसे) धारण कमलको 

करता है, उपलभते पाता है ॥३७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां तृतीयस्कन्धे त्रयस्त्रिशोऽध्यायः । 


॥ इति तृतीयः स्कन्धः समाप्तः ॥ 


हरिः ॐ तत्सत्‌ 
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॥ चतुर्थ स्कन्ध || 


क्‌ य्‌ क कृ कू ` कृ क क क क क क क क क क कृ * क कृ कृ कृ कृ क क क क कुक कृ नकृ कृ क क क क्‌ क क ५ क क क फ क क क क क क क क 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


मैत्रेय उवाच- 


मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे । 
आकूतिदवहृतिश्च प्रसुतिरिति विश्रृताः ॥१॥ 


मनोः तु शतरूपायां तिस्रः कन्याः च जज्ञिरे आकूतिः देवहृतिः च 
प्रसृतिः इति विश्रुताः ॥१॥ 


मनोः तु मनुके तो देवहुतिःच देवहृति तथा 
शतरूपायां शतरूपासे प्रसृतिः प्रसूति (ये) 
तिस्रः कन्याः च तीन कन्यायं भी | इति बिश्वुताः इन नामोंसे प्रसिद्ध 
जज्ञिरे उत्पन्न हुई । हैं ॥१॥ 
आकूतिः आकूति, 
आर्कात रुचये प्रादादपि श्रातृमतों नृपः । 
पुत्रिकाधमंमाशित्य शतरूपानुमोदितः ॥ २॥। 


आर्कूत रुचये प्रादात्‌ अपि श्चातृमतों नृपः पुत्रिका धर्म आशित्य 
शतरूपा अनुमोदितः ॥२॥ 


शतरूपा (अपनी पत्नी) आकूति रचये आकूति रुचि 
शतरूपाकी (प्रजापति) को 

अनुमोदितः अनुमतिसे पुत्रिका धमं पुत्रिका धर्मको” 

नृपः राजा मनुने आश्रित्य अपनाकर 

भ्रातृमती अपि (उसके) भाई प्रादात्‌ प्रदान किया ॥२॥ 
होनेपर भी 


* पुत्रिका धमं के विवाहमें शते होती है कि कन्याको प्रथम सन्तान 
उसका पिता (सन्तानका नाना) ले लेगा। 


चतुर्थस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ ३ 


प्रजापतिः स भगवान्‌ रुचिस्तस्यामजोजनत्‌ । 


मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना ॥३॥ 
प्रजापतिः स भगवान्‌ रुचिः तस्यां अजीजनत्‌ मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी 
परमेण समाधिना ॥३॥ 
ब्रह्मवचंस्वो ब्रह्म तेज सम्पन्न | परमेण 


स भगवान्‌ समाधिना अत्यन्त एकाग्रतासे 
यचिः उन भगवान्‌ रुचि | तस्यां मिथुनं उसमें एक जोड़ा 
प्रजापतिः प्रजापतिने अजीजनत्‌ उत्पन्न किया ॥३॥ 


यस्तयोः पुरुषः साक्षाद्विष्णुरयज्ञस्वरूपधृक्‌ । 
या खी सा दक्षिणा भूतेरंशभूतानपायिनी ॥४॥ 


यः तयोः पुरुषः साक्षात्‌ विष्णः यज्ञस्वरूप धृक्‌ या स्त्रो सा दक्षिणाः 
सूतेः अंश भूता अनपायिनी ॥४॥ 
तयोः यः उस जोड़ेमें जो या स्त्रः सा 


पुरुषः पुरुष था दक्षिणा जो दक्षिणा नामको 
यज्ञस्वरूप धृक यज्ञका स्वरूप कन्या थी वह 
धारण किये अनपायिनी भगवानसे कभी 
साक्षात विष्णुः साक्षात्‌ विष्णु थे। पृथक्‌ न होनेवाली 
भूतेः अंश भूता लक्ष्मीको अंश 
स्वरूपा थी ॥४॥ 


आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषम्‌ । 
स्वायम्भुवो मुदा युक्तो रुचिजंग्राह दक्षिणास्‌ ॥५॥ 


आनिन्ये स्वगृहं पुत्याः पुत्रं वितत रोचिषं स्वायम्भुवः मुदा युक्तः 
रुचिः जग्राह दक्षिणाम्‌ ॥५॥ 


वितत रोचिषं परम तेजस्वी स्वगृहं आनिन्ये अपने घर ले आये। 

पुत्याः पुत्रं (अपनी) कन्याके | रुचिः प्रजापति रुचिने 
पुत्रको दक्षिणां जग्राह दक्षिणाको ले 

स्वायम्भुवः स्वायम्भू मनु लिया ॥५॥ 


मुदा युक्तः प्रसन्न होकर 


४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ताँ कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः । 

तुष्टायां तोषमापन्नोऽजनयद्‌ द्वादशात्मजान्‌ ॥६॥ 

तां कामयानां भगवान्‌ उवाह यजुषां पतिः तुष्टायां तोषं आपन्नः 
अजनयत्‌ द्वादश आत्मजान्‌ ॥६॥ 


तां उस सन्तुष्ट होनेपर 

कामयानां (अपनेको) चाहने | तोषं आपन्नः (स्वयं भी) सन्तुष्ट 
वालीको होकर 

भगवान्‌ यजुषां द्वादश 

पतिः भगवान यज्ञपतिने | आत्मजान्‌ बारह पुत्र 

उवाह विवाह लिया, अजनयत्‌ उत्पन्न किये ॥६॥ 

तुष्टायां (इससे उसके ) 


तोषः प्रतोषः संतोषो भद्रः शान्तिरिडस्पतिः । 

इध्मः कर्विविभुः स्वह्वः सुदेवो रोचनो द्विषट्‌ ॥७॥ 

तोषः, प्रतोषः, सन्तोषः, भद्रः, शान्तिः, इडस्पतिः, इध्मः, कविः, 
विभुः, स्वह्नः, सुदेवः, रोचनः, द्विषट्‌ ( ये बारह हैं ) ॥७॥ 


तुषिता नाम ते देवा आसन्‌ स्वायम्भुवान्तरे । 
मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः ॥८॥ 


तुषिता नाम ते देवा: आसन्‌ स्वायम्भुव अन्तरे मरीचिमिश्रा ऋषयः 
यज्ञः सुरगण ईश्वरः ॥८॥ 


स्वायम्भुव (ब्रह्मपुत्र) 

अन्तरे स्वायम्भू मन्वन्तरमें | ऋषयः सप्तषि हुए, 

ते तुषिता नाम वे ( बारहो) यज्ञः भगवान यज्ञ 
'तुषित' नामके उस मन्वन्तर (में) 

देवाः आसतु देवता हुए, सुरगण ईश्वरः देवताओंके स्वामी 

मरीचिमिश्रा मरीचि आदि इन्द्र हुए ॥८॥ 


प्रिय्रतोत्तानपादो मनुपुत्रो महोजसौ । 
तत्पुत्रपौत्रनप्तृणामनुवत्तं तदन्तरम्‌ ॥६॥ 


चतुर्थस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ ५ 


प्रिय्रतः उत्तानपादो मनुपुत्रौ महा ओजसो तत्‌ पुत्र पोत्र नप्तृणां 
अनुवृत्तं तदन्तरम्‌ ॥८॥। 


प्रियव्रतः तदन्तरं उस मन्वन्तरमें 
उत्तानपादो प्रियव्रत और तत्‌ पुत्र पौत्र उनके पुत्रों, पोत्रों, 

उत्तानपाद नप्तुणां अनुवृत्तं दोहित्रीका वंश ही 
महा ओजसौ अत्यन्त तेजस्वी रहा ॥४॥ 


मनुपुत्रौ मनुके पुत्र थे, 
देवहतिमदात्तात कर्दमायात्मजाँ मनुः । 
तत्सम्बन्धि श्रुतप्रायं भवता गदतो सम ॥१०॥ 


देवहात अदातु तात कर्दमाय आत्मजां मनु: तत्‌ सम्बन्धि शृतं प्राय 
भवता गदतः सम ॥१०॥ 


तात तात विदुर ! तत्‌ सम्बन्धो उनके सम्बन्धकी 

आत्मजां ( बात ) 

देवर्हात अपनी पुत्री देवहूति | भवता मम | 

मनुः मनुने गदतः तुमने मेरे वर्णनसे 

कर्दमाय अदात्‌ कर्देमजीको दिया। | प्रायः श्रुते प्रायः सुन लिया 
है ॥१०॥ 


दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसात भगवान्मनुः । 
प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गस्रिलोक्यां विततो महान्‌ ॥११॥ 


दक्षाय ब्रह्म पुत्राय प्रसुति भगवानु मनुः प्रायच्छत्‌ यत्‌ कृतः सर्गः 
त्रिलोक्यां विततः महान्‌ ॥११॥ 


भगवानु मनुः भगवान्‌ मनुने यतु कृतः महान्‌ 

ब्रह्म पुत्राय सर्गः जिनका किया 

दक्षाय ब्रह्माजी के पुत्र महान्‌ बंश विस्तार 
दक्षको त्रिलोक्यां 

प्रसुति प्रायच्छत्‌ प्रसृति प्रदान की, | विततः तीनों लोकोंमें फेला 


है ॥११॥ 
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याः कदंमसुताः प्रोक्ता नव ब्रहाषिपत्नयः । 
तासां प्रसुतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे ॥१२॥ 


याः कर्दमसुताः प्रोक्ता नव ब्रह्वाषि पत्नयः तासां प्रसूति प्रसव 
प्रोच्यमानं निबोध मे ॥१२॥ 


याः कर्दमसुताः जो कर्दमजीकी परोक्ता (मैंने) बतलायी हैं, 
पुत्रियां तासां प्रसुति 

नव ब्रह्माष प्रसवं उनकी वंश-षरम्पर 

पत्नयः नी ब्रह्माषयोंकी मे प्रोच्यमानं में बतला रहा हूँ, 
पत्नियाँ निबोध सुनो ॥१२॥ 


पत्नी मरीचेस्तु कला सुषवे कदंमात्मजा। 
कश्यपं पुणमाने च ययोरापुरितं जगत्‌ ॥१३॥ 


पत्नी मरीचेः तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा कश्यपं पुणमानं च ययोः 
आपूरितं जगत्‌ ॥१३॥ 


कर्दमात्मजा कदंमजीकी कन्या | सुषुवे उत्पन्न किया, 

मरीचेः पत्नी मरीचिकी पत्नी | ययोः जिन्होंने (अपनीः 

कला तु कलाने तो सन्तानोंसे) 

कश्यपं च जगत्‌ आपूरितं पूरे संसारको भर 

पुणिमानं कश्यप और दिया ॥१३॥ 
पूणिमानको 


पुणिमासुत विरजं विश्वगं च परंतप । 
देवकुल्यां हरेः पादशौचाद्याभुत्सरिहिवः ॥१४॥ 
पुणिमा असूत विरजं विश्वगं च परंतप देवकुल्यां हरेः पादशोचात्‌ 
अभुत्‌ सरित्‌ दिवः ॥१४॥ 
परंतप शत्रुतापन विदुर ! | विरजं च 
पुणिमा पूणमानने विश्वग बिरज, विश्वग 
(दो पुत्र) और 


चतुर्थेस्कन्धै प्रथमोऽध्यायः [ ७ 


देवकुल्यां अभूत्‌ देवकुल्या (नामक | दिवः सरित्‌ 

कन्या) उत्पन्न की | अभूत्‌ सुरसरि हुई ॥१४॥ 
हरेः पादशौचात्‌ (जो जन्मान्तरमें) 

श्रीहरिके चरणोदकसे 


अत्रेः पत्न्यनसुया त्रीञ्जज्ञे सुयशसः सुतान्‌ । 
दत्तं दुर्वाससं सोममात्मेशब्रह्मसम्भवान्‌ ॥१५॥ 


अत्रे: पत्नि अनसूया त्रीन्‌ जज्ञे सुयशसः सुतान्‌ दत्तं दुर्वाससं सोमं 
आत्म ईश ब्रह्म सम्भवान्‌ ॥१५॥ 


अत्रेः पत्नि आत्म ईश ब्रह्म विष्णु, शिव, ब्रह्माके 

अनुसुया अत्रिकी पत्नी सम्भवान्‌ (अंशसे) उत्पन्न 
अनुसूयाने दत्तं दुर्वाससं 

सुयशसः उत्तम यशस्वी सोमं दत्त, दुर्वासा तथा 

जोन सुतानु जज्ञे तीन पुत्र जन्म दिये, चन्द्रमाको ॥१६॥ 

विदुर उवाच- 


अत्रेगु हे सुरश्रेष्ठाः स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतवः । 
किश्चिच्चिकोषंवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो ॥१६॥ 


अत्रेः गृहे सुरश्रेष्ठाः स्थिति उत्पत्ति अन्त हेतवः किञ्चित्‌ चिकीषंवः 
जाता एतत्‌ आख्याहि मे गुरो ॥१६॥ 


गुरो गुरुजी ! किञ्चित्‌ 
अत्रेः गृहे महषि अत्रिके घर | चिकोषंवः कुछ करनेकी 
स्थिति उत्पत्ति इच्छासे 
अन्त स्थिति, सृष्टि, जाता उत्पन्न हुए होंगे, 
प्रलयके मे एतत्‌ 


हेतवः सुरश्रेष्ठाः कारण देवोत्तम | आख्याहि मुझे यह 
| बतलाइये ॥१६॥ 
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मैत्रेय उवाच- 
ब्रह्मणा नोदितः सृष्टावत्रिवदविदां वरः । 
सह पत्न्या ययावक्ष कुलादि तपसि स्थितः ॥१७॥ 


ब्रह्मणा नोदितः सृष्टाः अत्रिः वेदविदांवरः सहपत्न्या यया ऋक्षं 
कुर्लाद्र तपस स्थितः॥१७।॥ 


ब्रह्मणा नोदितः ब्रह्म जीके आज्ञा | तपसि स्थितिः तपस्या करने 


देनेषर ऋक्षं कुलादि ऋक्ष नामक कुल 
वेदविदांवरः वेदज्ञोंमें श्र 8 पर्वंतपर 
सहपत्न्या अत्रिः पत्नी के साथ अति | यया गये ॥१७॥ 
तस्मिन्‌ प्रसुनस्तबकपलाशाशोककानने । 


वाभिः स्रवद्धिरुद्धष्टे निर्विन्ध्यायाः समन्ततः ॥१८॥ 


तस्मित्‌ प्रसुन स्तबक पलाश अशोक कानने वाभि: स्रर्बाद्धि: उद्घुष्टे 
निर्विन्ध्यायाः समन्ततः ॥१८॥ 


तस्मिन्‌ वहां समन्ततः चारों ओर 
प्रसुन स्तबक पुष्प गुच्छोंसे युक्त | नििन्ध्यायाः निविन्ध्या नदीके 
पलाश अशोक वाभिः स्रवद्धिः पानी बहनेकी 
कानने पलाश और अशोक-| उद्घुष्टे ध्वनि होती 
केवनमें | थी ॥१०॥ 
प्राणायामेन संयम्य मनो वषशतं मुनिः । 
अतिष्ठदेकपादेन नि्ंन्ट्रोऽनिलभोजनः ॥१४॥ 


प्राणायामेन संयम्य मनः वषशतं मुनिः अतिष्ठत्‌ एक पादेन निहंन्हः 
अनिल भोजनः ॥१४।॥ 


प्राणायामेन प्राणायामे अनिल भोजनः केवल वायु पीकर 

मनः संयम्य मनको नियन्त्रित | एक पादेन मुनिः एक परसे वे मुनि 
करके बषंशतं अतिष्ठत्‌ सो वर्ष खड़े 

निदन्दः (शीत-उष्णादि) रहे ॥१४॥ 


इन्द्दों को त्यागकर 


चतुर्थस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ & 


शरण तं प्रपद्येहं य एव जगदीश्वरः । 
प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्‌ ॥२०॥ 


शरणं तं प्रपद्य अहं य एव जगदीश्वरः प्रजां आत्मसमां मह्य 
प्रयच्छतु इति चिन्तयत्‌ ॥२०॥ 


य एव सह्यं 

जगदीश्वरः “जो कोई जगदीश्वर | आत्मसमां मुझे अपने समान 
हो प्रजां प्रयच्छतु पुत्र प्रदान करे ।' 

तं अहं शरणं इति चिन्तयन ऐसा संकल्प किया 

प्रपद्य उसको मैं शरण था ॥२०॥ 
लेता हूँ । 


तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामंधसाग्निना । 

निर्गतेन मुनेमृध्नेः समोक्ष्य प्रभवस्रयः ॥२१॥ 

तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायाम एधसा अग्निना निर्गतेन मुनेः मूध्नंः 
समीक्ष्य प्रभव: त्रयः ॥२१॥ 


प्राणायाम त्रिभुवनं 

एधसा प्राणायामसे बढो हुई | तप्यमानं त्रिभुवनका संतप्त होते 
मुनेः मुध्नेः मुनिके मस्तकसे समीक्षय देखकर 

निर्गतेन अग्निना निकली आगसे त्रयः प्रभवः (विश्वके) तीनों 


स्वामी ॥२१॥ 
अप्सरोमुनिगन्धर्वसिद्धविद्याधरोरगः 
वितायमानयशसस्तदाश्रमपदं ययुः ॥२२॥ 


अप्सरः मुनिगन्धर्वं सिद्ध विद्याधर उरगः वितायमानं यशसः तत्‌ 
आश्रम पदं यथुः ॥२२॥ 


अप्सरः मुनि- यशसः 

गन्धर्व अप्सरा, मुनिगण, | बितायमानं यशोगान गाये जाते 
गन्धर्वो ततु आश्रम पदं उनके आश्रम स्थान 

सिद्ध विद्याधर प्र 

उरगः सिद्धो, विद्याधरों, | ययुः आये ॥२२॥ 


नागों द्वारा 
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तत्प्रादुर्भावसंयोगविद्योतितमना मुनि: । 
उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददश विबुधषंभान्‌ ॥२३॥ 


तत्‌ प्रादुर्भाव संयोग विद्योतितमना मुनिः उत्तिष्ठन्‌ एक पादेन ददशं 
विबुधषंभान्‌ ॥२३॥ 


तत्‌ प्रादुर्भाव उनके प्रादुर्भाव एक पादेन 

संयोग होनेसे उत्तिष्ठन्‌ एक पेरसे खड़े-खड़े 

मुनिः मुनिका विवुधषंभान्‌ 

विद्योतितमना चित्त प्रकाशित हो | ददश (उन) देवोत्तमोंको 
गया, देखा ॥२३॥ 


प्रणम्य दण्डवद्भूमावपतस्थेऽहंणाञजलिः । 

वृषहंससुपर्णस्थान्‌ स्वैः स्वेश्चिह्वं शच चिह्नितान्‌ ॥२४॥ 

प्रणम्य दण्डवत्‌ भूमाः उपतस्थे अहँण अञ्जलि: वृष हंस सुपणं स्थान्‌ 
स्व: स्वेः चिह्न: च चिह्वितान्‌ ॥२४॥ 


वृष हंस बेल, हंस, भूमी दण्डवत्‌ पृथ्वीमें दण्डवत्‌ 
सर्पणं स्थानु गरुडपर बठे, प्रणम्य प्रणाम 
च स्वः स्वः करके 
चिह्वंः और अपने-अपने | अहंणं पूजा करके 
चिल्लो (त्रिशूल, | अञ्जलिः 
कमंडलु, चक्र)से | उपतस्थे हाथ जोड़कर खड़े 
चिह्वितान्‌ चिह्नित (उनको) हो गये ॥२४॥ 
कृपावलोकेन हसद्वदनेनोपलम्भितान्‌ । 


तद्रोचिषा प्रतिहते निमोल्य मुनिरक्षिणी ॥२५॥ 


कृपा अवलोकेन हसतु वदनेन उपलम्भितानु ततु रोचिषा प्रतिहते 
निमोल्य मुनिः अक्षिणी ॥२५॥ 
कृपा अवलोकेन कृपा पूवंक देखते प्रतिहते अक्षिणी चौंधियायी आँखोंको 
हसत वदनेन मुस्कराते मुखसे मुनिः निमील्य मुनिने बन्द 
उपलम्भितानु (सुप्रसन्न) दीखते करके ॥२५॥ 
ततु रोचिषा उनको कान्तिसे । 


चतुर्थस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ ११ 


चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन्नस्तावोत्संहताञजलिः । 

शुक्षणया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरोयसः ॥२६॥ 

चेतः तत्‌ प्रवणं युञ्जन्‌ अस्तावीत्‌ संहत अञ्जालः श्लक्ष्णया सुक्तया 
वाचा सवलोक गरीयसः ॥२६॥ 
चेतः तत्‌ प्रवणं चित्तको उन्हींकी | सुक्तया बाचा भावपुर्ण वाणीसे 


ओर सवंलोक 
युञ्जन्‌ लगाकर गरोयसः लोकोंमें सबसे बड़े 
संहत अञ्जलिः हाथ जोड़कर अस्तावीत्‌ उनकी स्तुति करने 
श्लक्ष्णया मधुर लगे ॥२६॥ 
अत्रि ळवाव- 


विश्वो-द्रवस्थितिलयेषु विभज्यमाने- 
्मायागुणेरनुयुगं विगृहोतदेहाः । 

ते ब्रह्मविष्णुगिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं व- 
स्तेभ्यः क एव भवतां म इहोपहुतः ॥२७॥ 


विश्व उद्भव स्थिति लयेषु विभज्यमानेः माया गुणः अनुयुगं 
विगृहीत देहाः ते ब्रह्म विष्णु गिरिशाः प्रणतः अस्मि अहं वः तेभ्यः क एव 
भवतां म इह उपहृतः ॥२७॥ 


अनुयुगं प्रत्येक कल्प ते ब्रह्म विष्णु 

(के प्रारम्भ ) में | गिरिशाः आप ब्रह्मा, विष्णु, 
माया गुणः मायाके (सत्त्वादि) शिवको 

गुणोंका अहं प्रणंतः 
विभज्यमानेः विभाग करके अस्मि मैं प्रणाम करता हूँ, 
विश्व उद्भव संसारकी उत्पत्ति, | भवतां तेभ्यः आप लोगोमें-से 
स्थिति लयेषु स्थिति,प्रलयके लिए | क एव वे कौन हैं, 


देहाः विगृहीतः शरीर धारण किए | म इह उपहृतः (जिन्हें) मैंने यहाँ 
बुलाया था ? ॥२७॥ 


१२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


एको मयेह भगवान्‌ विबुधप्रधान- 
श्रित्तीकृतः प्रजननाय कथं नु युयम्‌ । 
अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूराद्‌ 
ब्रत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे ॥२८॥ 
एकः मया इह भगवान्‌ विबुध प्रधाने: चित्तीकृतः प्रजननाय कथं नु 


यूयं अत्र आगताः तनुभृतां मनसा अपि दूरात्‌ ब्रत प्रसीदत महान्‌ इह 
विस्मयः मे ॥२८॥ 


मया इह मैंने यहाँ यूयं कथंनु आप कंसे तो 
विबुध प्रधान: देवताओंमें मुख्य | अत्र आगता: यहाँ आ गये, 
एकः प्रजननाय एकका (पुत्र रूपसे) | इह में इस सम्बन्धमें मुझे 


उत्पन्न होनेके लिए | महान्‌ विस्मयः महान्‌ आश्चर्य है, 
चित्तीकृतः ध्यान किया था, | प्रसोदतब्रत प्रसन्न होकर 


तनुभूतां शरीरधारियोंके लिए बतलाइये ॥२८॥ 
मनसा अपि 
दुरात्‌ मनसे भी दूर 
रहनेवाले 
मैत्रेय उवाच- 


इति तस्य वचः श्रत्वा त्रयस्ते विबुधषंभाः । 
प्रत्याहुः श्रुक्ष्णया वाचा प्रहस्य तमृषि प्रभो ॥२४॥ 


इति तस्य वचः शृत्वा त्रयः ते विबुधषंभाः प्रत्याहुः श्लक्ष्णया वाचा 
प्रहस्य तं ऋषि प्रभो ॥२४८॥ 


प्रभो समर्थ विदुर ! प्रहस्य हँसकर 

इति तस्थ इस प्रकार उनकी | तंऋषि उन ऋषिसे 

वचः श्रुत्वा बात सुनकर श्लक्ष्णया वाचा मधुर वाणीसे 

ते त्रयः वे तीनों प्रत्याहुः उत्तरमें बोले ॥२८॥ 


बिबुधषंभाः देव श्रेष्ठ 
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त्रिढेवा छद्रुः'- 
यथा कृतस्ते सङ्कल्पो भाव्यं तेनव नान्यथा । 


सत्सङ्कल्पस्य ते ब्रह्मन्‌ यद्व ध्यायति ते वयस्‌ ॥३०॥ 


यथा कृतः ते सङ्कल्पः भाव्यं तेन एव न अन्यथा सत्‌ सद्कूत्पस्य ते 
ब्रह्मन्‌ यत्‌ वं ध्यायति ते वयम्‌ ॥३०॥ 


ब्रह्मन्‌ 

ते सत्‌ 
सङ्कल्पस्य 
यथा सडद्धूल्पः 
कृतः 

तेन एव भाव्यं 


ब्रह्मन्‌ अन्यथा न (उससे) भिन्न नहीं, 
यतु वं (अत्तः) जो निश्चित 
आप सत्य संकल्पने (आप) 
ध्यायति ध्यान करते हें 
जेसा संकल्प किया | ते वयं वे हम (तीनों) 
उसके अनुसार ही हैं ॥३०॥ 
होना चाहिए 


अथास्मदंशभूतास्ते आत्मजा लोकविश्रुताः । 
भवितारोऽङ्ग भद्रं ते विस्रप्स्यन्ति च ते यशः ॥३१॥ 


अथ अस्मत्‌ अंशभूताः ते आत्मजाः लोकविशुताः भवितारः अङ्क 
भद्रं ते विस्रप्स्यन्ति च ते यशः॥।३१॥ 


अथ अस्मत्‌ अतः हमारे ते यशः च तुम्हारे यशको भी 
अंशभूता: अंश-स्वरूप विस्रप्स्यन्ति फेलावंगे 
लोकविधुताः लोकप्रसिद्ध अङ्क ते भद्रं प्रिय ऋषि आपका 
ते आत्मजाः तुम्हारे पुत्र मंगल हो ॥३१॥ 
भवितारः होंगे 

मैत्रेय उवाच - 


एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वराः । 
सभाजितास्तयोः सम्यग्दम्पत्योमिषतोस्ततः ॥३२॥ 


७ अन्य प्रतियोंमें यहाँ देवा ऊचुः” है। 
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क यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजम्मुः सुरेश्वराः सभाजिताः तयोः सम्यक्‌ 
दम्पत्योः मिषतः ततः ॥३२॥ 


एवं कामवरं इस प्रकार मनचाहा | तयोः दम्पत्योः उन दम्पतिके 


वरदान मिषतः देखते 
दत्त्वा देकर ततः सुरेश्वराः वहाँसे (वे) देव 
सम्यक्‌ स्वामी 
सभाजिताः भली प्रकार सत्कृत | प्रतिजग्मुः लौट गये ॥३२॥ 
होकर 


सोमोऽभ्‌दुब्रह्मणोंऽशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित्‌ । 
दुर्वासाः शंकरस्यांशो निबोधाङ्गिरसः प्रजाः ॥३३॥ 


सोमः अभुत्‌ ब्रह्मणः अंशेन दत्तः विष्णोः तु योगवित्‌ दुर्वासाः 
शंकरस्य अंशः निबोध आङ्विरसः प्रजाः ।॥३३॥। 


ब्रह्मणः अंशेन | शंकरस्य अंशः शंकरके अंशसे 

सोम: ब्रह्माके अंशसे चन्द्र, | दुर्वासाः अभूत्‌ दुर्वासा हुए । 

बिष्णोःतु विष्णुके (अंशसे) तो | आङ्गिरसः 

योगवित्‌ दत्तः योगशास्त्रके ज्ञाता | प्रजाः निबोध अब अंगिराकी 
दत्त, सन्तान सुनो ॥३३॥ 


श्रद्धा त्वद्धिरसः पत्नी चतस्रोऽसुत कन्यकाः । 
सिनीवाली कुहू राका चतुथ्यंनुमतिस्तथा ॥३४॥ 


श्रद्धा तु अङ्गिरसः पत्नी चतस्रः असूत कन्यकाः सिनीवाली कुहू 
राका चतुर्थ्यं अनुमतिः तथा ॥३४॥ 


श्रद्धा तु श्रद्धा तो सिनीवाली कुहू सिनीवाली, कुहू 
अङ्गिरसः पत्नी अंगिराजीकी राका राका 

पत्नीने तथा चतुर्थ्यं तथा चौथी 
चतस्र कन्यकाः चार कन्याएं अनुमतिः अनुमति ॥३४॥ 


असूत उत्पन्न की, 
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तत्पुत्रावपरावास्तां ख्यातो स्वारोचिषेऽन्तरे । 
उतथ्यो भगवान्‌ साक्षादूब्रहाष्ठश्च बृहस्पतिः ॥३५॥। 
ततु पुत्राः अपराः आस्तां ख्यातो स्वारोचिष अन्तरे उतथ्यः भगवान्‌ 


साक्षात्‌ ब्रह्मिप्ठ: च बृहस्पतिः ॥३५॥ 


तत्‌ अपराः उसके और ब्रह्मिष्ठः 
पुत्रा: आस्तां दो पुत्र थे, बृहस्पातः ब्रह्मज्ञानी वृहस्पति 
साक्षात्‌ भगवान्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ स्वारोचिष 
उतथ्यः च उतथ्य और अन्तरे (ये) स्वारोचिष 
मन्वन्तरमें 
ख्यातौ प्रसिद्ध हुए ॥३५। 


पुलस्त्योऽजनयत्पत्त्यामगस्त्यं च हविर्भुवि । 
सोऽन्यजन्मनि दह्वाग्निविशवाश्च महातपाः ॥३६॥ 


पुलस्त्यः अजनयतु पत्न्यां अगस्त्यं च हविभवि सः अन्य जन्मनि 
दह्लाग्निः विश्रवाः च महातपाः ॥३६॥ 


पुलस्त्यः पुलस्त्यजीने दह्लाग्निः जठराग्नि थे, 
हविभुवि पत्न्यां हविभू नामक च महातपाः तथा महातपस्वी 
पत्नीसे विश्रवाः 
अगस्त्यं च अगस्त्यको अजनयत्‌ विश्रवाको उत्पन्न 
सः अन्यजन्मनि (जो) वे दुसरे किया ॥३६॥ 
जन्ममें 
तस्य यक्षपतिर्देवः कुब्रेरस्त्विडविडासुतः । 


रावणः कुम्भकर्णश्च तथान्यस्यां विभोषणः ॥।३७॥। 
तस्य यक्षपतिः देवः कुबेरः तु इडविडा सुतः रावणः कुम्भकणंः च 
तथा अन्यास्यां विभीषणः ॥३७॥ 
तस्य उन (विश्रवा) के 
इडविडा सुतः इडविडा (नामकी 
पत्नी) के पुत्र 


यक्षपतिः यक्षराज 
देवः कुबेरः तु देव कुबेर हुए 
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तथा अन्यास्यां तथा दूसरी रावणः 
(पत्नी) से कुम्भकर्णः रावण, कुम्भकणं 
च विभोषणः और विभीषण 


हुए॥३७॥ 
पुलहस्य गतिर्भार्या त्रोनसुत सती सुतान्‌ । 
कमंश्रेष्ठं वरोयांसं सहिष्णुं च महामते ॥३८॥ 
पुलहस्य गतिः भार्या त्रीन्‌ असुत सती सुतान्‌ कमंश्रेष्ठ वरीयांसं 
सहिष्णू च महामते ॥३८॥ 


महामते महामते ! कमंश्रेष्ठं कमंश्रे छ, 

पुलहस्य पुलहकी वरीयांसं वरीयान्‌, 

सतो भार्या च सहिष्णुं और सहिष्णु, 
गतिः सती पत्नी गतिने | अपूत उत्पन्न किया ॥३८॥ 


त्रोन्‌ सुतान्‌ तीन पुत्र 
क्रतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यानसूयत । 
ऋषीन्षष्टिसहत्राणि ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ॥३८॥ 


क्रतोः अपि क्रिया भार्या वालखिल्यान्‌ असुयत ऋषोन्‌ षष्टि सहस्राणि 
ज्वलतः ब्रह्मतेजसा ॥३४॥ 


करतो: अपि क्रतुकी भी षष्टि सहस्राणि साठ हजार 
क्रिया भार्या क्रिया ( नामक) | वालखिल्यान्‌ 

पत्नीने ऋषीन्‌ वालखिल्य ऋषि 
ब्रह्मतेजसा असूयत जन्म दिये ॥३४॥ 
ज्वलतः ब्रह्मतेजसे 

देदीप्यमान 


ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप । 
चित्रकेतुप्रधानास्ते सप्त ब्रह्मषंयोडमलाः ॥४०॥ 


ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्राः वशिष्ठस्य परन्तप चित्रकेतु प्रधानाः ते सप्त 
ब्रह्वार्षयः अमलाः ॥४०॥ 
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परन्तप शत्रुतापन विदुर ! | अमलाः 

वसिष्ठस्य वशिष्ठके सप्त ब्रह्मर्षयः निर्मल सात ब्रह्माषि 
ऊर्जायां ऊर्जा (अरुन्धती) में | पुत्नाः जज्ञिरे पुत्र उत्पन्न 
चित्रकेतु हुए ॥४०॥ 
प्रधानाः चित्रकेतु आदि 


चित्रकेतुः सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च। 
उल्बणो वसुभृद्यानो दमान शक्त्यादयोऽपरे ॥४१॥ 


चित्रकेतुः सुरोचिः च विरजा मित्र एव च उल्बणः वसुभृद्यानः दुमान्‌ 
शक्ति आदयः अपरे ॥४१।। 


चित्रकेतुः च उल्बणः 

सुरोचिः चित्रकेतु, सुरोचि | चसुभृद्यानः एवं उल्बण, वसु- 

च विरजा मित्र भृद्यान, 

एव और विरजा तथा | द्युमान्‌ अपरे द्युमान तथा दुसरे 
मित्र शक्ति आदयः शक्ति आदि ॥४१॥ 


चित्तिस्त्वथवेंणः पत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतम्‌ । 

दध्यःच्चमश्वशिरसं भृगोर्वंशं निबोध मे ॥४२॥ 

चित्तिः तु अथर्वणः पत्नी लेभे पुत्र धृतत्रतं दध्यञ्चं अश्वशिरसं भृगोः 
वंशं निबोध मे ॥४२॥ 


अथर्वणः पत्नीः अथर्वाकी पत्नी दध्यञ्चं दधीचिको 
चित्तिः तु चित्तिने तो पुत्र लेभे पुत्र रूपमें पाया, 
धृतव्रतं ब्रतधारी (तपस्वी) | मे भृगोः वंश (अब) मुझसे भृगुका 
अश्वशिरसं (पीछे) घोड़ेके मुख वंश 

वाले बने निबोध सुनो ॥४२॥ 


भृगुः ख्यात्यां महाभागः पटन्यां पुत्रानजीजनत्‌ । 
घातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम्‌ ॥४३॥ 


भृगुः ख्यात्यां महाभागः पत्न्यां पुत्रान्‌ अजीजनत्‌ धातारं च 
बिधातारं शियं च भगवत्पराम्‌ ॥४३॥ 
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महाभागः भृगुः महाभाग भृगुने पुत्रान्‌ च पुत्रोंको और 
ख्यात्यां पत्न्यां ख्याति (नामक) | भगवत्परां श्रियं भगवान (विष्णु) की 
पत्नीसे परायण लक्ष्मीको 


धातारं च अजीजनत्‌ उत्पन्न किया ॥४३॥ 
विधातारं धाता और विधाता 

गायति निर्यात चेव सुते मेरुस्तयोरदात्‌ । 

ताभ्यां तयोरभवतां मृकण्डः प्रा एव च ॥४४॥ 

आर्यात निर्यात च एब सुते मेरः तयोः अदातु ताभ्यां तयोः अभवतां 
सृकण्डः प्राण एव च ॥४४॥ 


मेरुः तयोः मेरु ऋषिने उन एव अदात्‌ दोनोंको दे दिया, 
(धाता-विधाता) को | ताभ्यां तयोः उनसे उन दोनोंको 


सुते आर्यात मृकण्डः च प्राण 
निर्यात च अपनी पुत्री आयति | एव मृकण्ड तथा प्राण भी 
और नियति अभवतां हुए ॥४४॥ 


मार्कप्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेदशिरा मुनिः । 
कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुशना सुतः ॥४५॥ 
मार्कण्डेयः मृकण्डस्य प्राणात्‌ वेदशिरा मुनिः कविः च भागव: यस्य 
भगवानु उशना सुतः ॥४५॥ 
सुकण्डस्य मृकण्डके (पुत्र) भार्गवः कविः च भृगुजीके ही (पुत्र) 


माकण्डेयः मार्कण्डेय ( हुए ) कवि थे, 

घ्राणात्‌ मुनिः प्राणसे मुनि यस्य सुतः जिनके पुत्र 

वेदशिराः वेदशिरा हुए। भगवान्‌ उशना भगवान्‌ शुक्राचार्य 
हैं ॥४%॥। 


त एते मुनयः क्षत्तर्लोकान्‌ सर्गेरभावयन्‌ । 
एष कदंमदोहित्रसंतावः कथितस्तव । 
श्वुण्वतः श्रदृधानस्य स्द्यः पापहरः परः ॥४६॥ 
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त एते मुनयः क्षत्तः लोकान्‌ सगः अभावयन्‌ एष कर्दम दोहित्र 
संतानः कथितः तव शृण्वतः श्रदृधानस्य सद्यः पापहरः परः ॥४६॥ 


क्षत्तः विदुर ! संतानः कथितः सन्तानोंका वर्णन 
त एते मुनयः ये इतने मुनिगण किया, 
सगे: लोकात्‌ सन्तानोत्पादनसें | श्रदधानस्य श्रद्धापूर्वक 
लोकोंको शुण्वतः सुननेसे (यह) 
अभावथन्‌ भर दिया। सद्यः परः 
तव एष तुमसे यह पापहरः तुरन्त महापाप भी 
कर्दम दोहित्र कदेमजीके नष्ट कर देता 
दौहित्रोंकी है ॥४६॥ 


प्रसत मानवीं दक्ष उपयेमे ह्यजात्मजः । 
तस्यां ससज दुहितः षोडशामललोचनाः ॥४७॥ 


प्रसुति मानवीं दक्षः उपयेमे हि अजात्मजः तस्यां ससजं दुहितुः 
षोडश अमल लोचनाः ॥४७॥ 


हि अजात्मजः “क्योंकि ब्रह्माजीके | तस्यां उसने 

पुत्र थे अमल लोचनाः निर्मल नेत्रोंवाली 
दक्षः दक्ष षोडश दुहितुः सोलह कन्याएँ 
मानवो प्रसूति मनुपुत्री प्रसूतिसे | ससर्ज उत्पन्न कों ॥४७॥ 
उपयेमे विवाह किया, 


त्रयोदशादाद्र्माय तथकामग्नये विभुः । 

पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायेकां भवच्छिदे ॥४८॥ 

त्रयोदश अदात्‌ धर्माय तथा एकां अग्नये विभुः पितृभ्यः एकां युक्तम्यः 
भवाय एकां भवच्छिदे ॥४८॥ 


धर्माय धमेको एकां अग्नये एक (कन्या) 
त्रयोदश अदात्‌ तेरह (कन्याएं) दीं, अग्निको, 
विभुः भगवान्‌ (दक्ष) ने | 


* (हि अजात्मजः' इसमें 'हि' का संकेत है कि इन्हें भी पिताके 
समान सृष्टि-विस्तारकी धुन चढ़ी थी। 
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युक्तभ्य: | भवच्छिदे 
पितृभ्यः सब सम्मिलित | भवाय संसारके ( जन्म- 
पितरोंको | मरण ) नाशक 
एकां तथा एक तथा | शिवको 
| एकां एक (कन्या) 
दी ॥४५॥ 


श्रद्धा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः । 

बुद्धिमंधा तितिक्षा ह्वीम्‌तिधमंस्य पत्नयः ॥४८॥ 

श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्तिः, तुष्टिः, पुष्टिः क्रिया, उन्नतिः, बुद्धिः, 
मेधा, तितिक्षा, होः, मृतिः, धर्मस्य पत्नयः ( ये धर्मको पत्नियां हैँ । )॥६४॥ 

श्रद्धासुत शुभं मैत्री प्रसादमभयं दया । 

शान्तिः सुखं मुदं तुष्टिः रमयं पुष्टिरसूयत ॥५०॥ 

श्रद्धा असुत शुभं मंत्री प्रसादं अभयं दया शान्तिः सुखं मुदं तुष्ठिः 
स्मयं पुष्टिः असूयत ॥५०॥ 


श्रद्धा शुभं श्रद्धाने शुभको, तुष्टिः मुदं तुष्टिने मोद और 
मैत्री प्रसादं मैत्रीने प्रसादको, | पुष्टि: स्मयं पुष्टिने स्मय 


दया अभयं दयाने अभयको, (अहंकार) को 
शान्तिः सुखं शान्तिने सुखको, | असूयत जन्म दिया ॥।५०॥ 
असूत उत्पन्न किया 


योगं क्ियोन्नतिर्द्पर्थं जुद्धिरसुयत । 

सेधा स्मृति तितिक्षा तु क्षेमं ह्वोः प्रश्रयं सुतस्‌ ॥५१॥ 

योगं क्रिया उन्नति: दपं अर्थ बुद्धिः असूयत मेधा स्मृति तितिक्षा तु 
क्षेमं होः प्रश्रयं सुतम्‌ ॥५१॥ 
क्रिया योगं क्रियाने योगको, | बुद्धिः अर्थ बुद्धिने अर्थको, 


उन्नतिः दर्प उन्नतिने दपं मेधा स्मत मेधाने स्मृतिको, 
(गवे) को, 
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तितिक्षा तुक्षेमं तितिक्षाने तो क्षेम | सुतं असूयत पुत्र उत्पन्न 


(कुशल) को, किये ॥५१॥ 
ह्वौः प्रश्रबं ही (लज्जा ) ने 
प्रश्रय (विचय) 
सुतिः सचंगुणोत्पत्तिनेरनारायणावषी ॥५२॥ 
मृतिः सर्वगुण उत्पत्तिः नरनारायणो। ऋषिः ॥५२॥ 
सूरतः मृतिने नरनारायण 
सवंगुण उत्पत्तिः सब गुणोंके ऋषि: नर-नारायण 
जन्मदाता ऋषियोंको ( जन्म 
दिया) ॥५२॥ 


ययोजेन्मन्यदो विश्वमभ्यनन्दत्सुनिवं तस्‌ । 
सनांसि ककुभो वाताः प्रसेदुः सरितोऽद्रयः ॥५३॥ 


थयोः जन्मनि अदो: विश्वं अभ्यनन्दत्‌ सुनिवृ तं मनांसि ककुभः वाताः 
प्रसेदुः सरितः अद्रयः ॥५३॥ 


यथोः जन्मनि जिनका जन्म मनांसि ककुभः मन, दिशाएँ, 
होनेपर वाता: सरितः वायु, नदियाँ, 
अदोः विशं इस पूरे बिश्वने अद्रयः प्रसेदुः पर्वत सभी प्रसन्न 
सुनिवृ तं ( निमंल ) हो 
अभ्यनन्दत्‌ अत्यन्त आनन्दित गये ॥५३॥ 
होकर अभिनन्दन 
किया, 
दिव्यवाद्यन्त तूर्यारि पेतुः कुसुमवृष्टयः । 
मुनयस्तुष्टवस्तुष्टा जगर्गेन्धर्वेकिन्नराः ॥५४॥ 


दिव्य वाद्यन्त तूर्याणि पेतुः कुसुम वृष्टयः मुनयः तुष्टुवुः तुष्टा जगुः 
गन्धव किन्नराः 1३५७१ | 
दिव्य तूर्याणि देवताओंकी कुसुम वृष्टयः 
तुरहियाँ । पेतुः पुष्प वर्षा होते लगी, 
वादन्त बजने लगीं, | 
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तुष्टा मुनय सन्तुष्ट होकर गन्धर्व किन्नराः 
मुनिगण जगुः गन्धवे और किन्नर 
तुष्टुवुः स्तुति करने लगे, गाने लगे ॥५४॥ 


नत्यन्ति स्म स्रियो देव्य श्रासीत्परसमद्ध लस । 
देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुरमिष्टवः ॥५५॥ 
नृत्यन्ति स्म स्त्रियः देव्य आसीत्‌ परम मङ्गल देवाः ब्रह्मादयः सर्वे 
उपतस्थ्‌ः अभिष्टवः ॥५५॥ 
देव्य स्त्रियः देवताओंकी स्त्रियां | सर्वे ब्रह्मादयः 


नृत्यन्ति स्म नाचने लगीं, देवाः सब ब्रह्मादि देवता 

परम मङ्गलं अभिष्टवः 

आसीत्‌ बड़ा महोत्सव होने | उपतस्थुः स्तुति करने उपस्थित 
लगा, हुए ॥५५॥ 

देवा ठ्वुः- 


यो मायया विरचितं निजयाऽऽत्मनीदं 
खे रूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षराय । 
एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य 
प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मे ॥५६॥ 


यः मायया विरचितं निजया आत्मनि इदं खे रूपभेदं इव तत्‌ प्रति 
चक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषि मुतिना आद्यः प्रादुः चकार पुरुषाय नमः 
परस्मे ॥५६॥ 


खे रूपभेदं इब आकाशमें रूपभेद | आत्मनि इदं अपने भीतर ही 


( की कल्पना ) के इस (संसार) को 
समान विरचितं बनाकर 

यः निजया तत्‌ प्रति 

मायया जो अपनी मायासे | चक्षणाय उसे प्रकाशित 


करनेके लिए, 
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एतेन ऋषि आद्यः पुरुषाय उन आदि पुरुष 
मुतिना इन ऋषि रूपोंमें | परस्मेनमः परमात्माको 
धमं सदने धर्मके घरमें नमस्कार ॥५६॥ 


प्रादुः चकार आविर्भूत हुए हैं, 
सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टान्‌ 
सत्त्वेन नः सु रगरणाननुमेयतत्त्वः । 
हश्यादद्रकरुरांन विलोकनेन 
यच्छीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम्‌ ॥५७॥ 


सः अयं स्थिति व्यतिकरः उपशमाय सृष्टान्‌ सत्त्वेन नः सुरगणान्‌ 
अनुमेय तत्त्वः हृश्यात्‌ अदभ्र करुणेन विलोकनेन यत्‌ श्रीनिकेतं अमलं 
क्षिपत अरविन्दम्‌ ॥५७॥ 


सः उन्हीं (भगवान) ने | यतु श्रीनिकेतं जो शोभाधाम 
स्यि अमलं निर्मल 
व्यतिकरः स्थितिमें गडबडी | अरविन्दं 
करने वालोंको क्षिपत कमलको लज्जित 
उपशमाय शान्त करनेके लिए करनेवाले 
नः सुरगणान्‌ हम देवगणोंको अदभ्र करुणेन असीम करुणामय 
सृष्ठान्‌ बनाया है, विलोकनेन 
अयं अनुमेय हृश्यात्‌ नेत्रोसे ( हमारी 
तत्त्व: ये जिनके तत्त्वका ओर ) देखें ॥५७॥ 
(हम शास्त्रोसे ) 
अनुमान ही करते हें 
( जान नहीं पाते ) 
मैत्रेय उवाच - 
एवं सुरगरस्तातं  भगवन्तावभिष्ट्तौ । 
लढध।वलोकर्ययतु रचितो गन्धमादनम्‌ ॥५८॥ 


* यह्‌ उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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का ण्य ड 
एवं सुरगणः तात भगवन्ता/ अभिष्टुतः लब्ध्वा अवलोकः ययतुः 
अचितौ गन्धमादनम्‌ ॥५८॥ 


तात तात विदुर ! लब्ध्वा पाकर 

एवं सुरगणेः इस प्रकार देवताओं | अचितो उन (देवताओंसे) 
९ द्वारा पूजित होकर 

अभिष्टुतो स्तुति किये जानेपर | गन्धमादनं गन्धमादन पर्वेतपर 

अवलोक: कृपा हृष्टि । ययतुः चले गये ॥५८॥ 


ताविमौ वै भगवतो हरेरंशाविहागतौ । 

भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदुकुरूद्वहौ ॥५६॥ 

तो! इमौ वं भगवतः हरेः अंशाः इह आगतौ भारव्ययाय च भुवः 
कृष्णो यदु कुरुद्वहो ॥५६॥ 


भुवः भार- | यढु कुरुद्वहो यदुवंश और 
व्ययाय पृथ्वीका भार कुरुवंशमें 
मिटाने | भगवतः हरेः भगवान श्रीहरिके 
वे तो! इमौ निश्चयवहीये | अंशाः अंश 
दोनों इह आगतो इस (संसार) में 
कृष्णी च कृष्ण* भी | आये थे ॥ ५८४ 


स्वाहाभिमानिनश्चाग्नेरात्सजांस्रीनजीजनत्‌ । 
पावकं पवंसानं च शुचि च हुतभोजनम्‌ ॥६०॥ 


स्वाहा अभिमानिनः च अग्नेः आत्मजान्‌ त्रीन्‌ अजीज्ञनत्‌ पावकं 
पवमानं च शुचि च हुत भोजनम्‌ ॥६०॥ 


अग्नेः स्वाहा अग्निको पत्नी त्रन्‌ आत्मजानु तीन पुत्र 
स्वाहाने पावक च 

अभिमानिनः (अग्निकेही)  । पवमानं पावक और पवमान 
अभिमानी | च शुचि 

हुत भोजनं च हवन कियेको ही | अजीजनत्‌ तथा शुचिको 
खाने वाले उत्पन्न किया ॥६०॥। 


* अर्जूनका भी एक नाम कृष्ण था। 
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तेभ्योऽग्नयः स मभवन्‌ चत्वारिशच्च प्च च । 
त एवंकोनपत्चाशत्साक॑ पितृपितामहैः ॥६१॥ 


तेभ्यः अग्नयः समभवनु चत्वारिशत्‌ च पञ्च च त एव एकोन 
पञ्चाशत्‌ साक पितृ पितामहेः ॥६१॥ 


तेभ्यः इनसे | पितु पितामहे 

चर्त्वारशत्‌ साकं (तीन) पिता तथा 

च पञ्च च॑ पंतालीस | (एक) पितामहके 

अग्नयः | साथ 

समभवन्‌ अग्नि उत्पन्न हुए । | एकोन 

त एव यह्‌ ही पञ्चाशत्‌ उनचास (अग्नि) 
हें ॥६१॥ 


बेतानिके कर्मणि यञ्नामभिन्रह्मवादिभिः । 
श्राग्नेय्य इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्तेऽनयस्तु ते ॥६२॥ 


बंतानिके कर्मणि यत्‌ नामभिः ब्रह्मवादिभिः आग्नेय्य इष्टयः यज्ञे 
निरूप्यन्ते अग्नयः तु ते ॥६२॥ 


ब्रह्मवादिभिः वेदज्ञों द्वारा आग्नेय्य इष्टयः आग्नेयी इष्टियाँ 
वंतानिके निरूप्यन्ते करते हैं 

कर्मणि यज्ञीय कर्म में | ते तु अग्नयः वेतो (यही) 
यतु नामभिः जिनके नाम लेकर अग्नियाँ हैं ॥६२॥ 


ग्ररिनष्वात्ता बहिषदः सोम्याः पितर ग्राज्यपाः । 
साग्नयोऽनग्नयर्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा ॥६३॥ 


अग्निष्वात्ता बाहषदः सोम्याः पितर आज्यपाः साग्नयः अनग्नयः 
तेवां पत्नी दाक्षायणी स्वधा ॥६३॥ 


अग्निष्वात्ता अग्निष्वात्ता । आज्यपाः आज्यप 
वहिषदः वहिषद पितर ये पितर हैं, 
सोम्याः सोम्य तेषां साग्नयः उनमें ( कुछ ) 


सारिनिक और 


२६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अनग्नयः ( कुछ ) निरग्निक | दाक्षायणी 
हैं । स्वधा दक्षपुत्री स्वधा 
पत्नी इनकी पत्नी है ॥६३॥ 


तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वथ्युनां धारिणीं स्वधा । 
उभे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञानविज्ञानपारगे ॥६४॥ 


तेभ्यः दधार कन्ये द्वे वयुनां धारिणीं स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यो 
ज्ञान विज्ञान पारगे ॥६४॥ 


तेभ्यः स्वधा उन (पितरों ) से | ते उभे ज्ञान- 


स्वधाने बिज्ञान पारगे वे दोनों ज्ञान- 
द्वे कन्ये दो कन्याएँ विज्ञान पारंगता 
दधार उत्पन्न कीं, ब्रह्मवादिन्यो ब्रह्माज्ञानोपदेशिका 
बयुनां धारिणीं वयुना और | हुई ॥६४॥ 
धारिणी, | 


भवस्य पत्नी तु सती भवं देवसतुव्रता । 
ग्रात्मनः सहां पुत्रं न लेभे गुराशीलतः ॥६५॥ 


भवस्य पत्नी तु सती भव देवं अनुव्रता आत्मनः सहृशं पुत्रं न लेभे 
गुणशो लतः ॥६५॥। 


भवस्य पत्नी शंकरजीको पत्नी | गुणशीलतः (किन्तु) गुण और 


सती तु सती तो शीलमें 

देवं भवं आत्मनः सदृशं अपने समान 

अनुव्रता भगवान्‌ शिवको [| पुत्रंनलेभे पुत्र नहीं 
अनुव्रता थी पाया ॥६५॥ 


पितर्यप्रतिरूपे स्वे भवायानागसे रुषा । 
ग्प्रोढेवात्मनाऽऽत्मानमजह/द्योगसंयुता ॥६६॥ 


चतुर्थस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ २७ 
पितरि अप्रतिरूपे स्वे भवाय अनागसे रुषा अप्रोठा एव आत्मना 
आत्मानं अजहात्‌ योग संयुता ॥६६॥ 


अनागसे भवाय निरपराध योग संयुता योगकेद्वारा 


शंकरजीका आत्मना 
स्वे पितरि अपने पिता द्वारा | आत्मानं स्वयं ही शरीरका 
अध्रतिरूपे प्रतिकूल आचरण | अजहात्‌ त्याग कर 
क्रनेसे दिया ॥६६॥ 


अप्रोढा एव युवावस्थामें ही 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः । 


अथ वव्दतीयोऽश्यायः 
विदुर उवाच- 


भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः । 
विद्वेषमकरोत्कस्मादनाहत्यात्मजां सतोए्‌ ॥१॥ 


भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षः दुहितृ वत्सलः विद्वेषं अकरोत्‌ कस्मात्‌ 
अनाहृत्य आत्मजां सतीम्‌ ॥१॥ 


दुहितृ वत्सलः पुत्रियोंसे प्रेम अनाहत्य उपेक्षा करके 
करनेवाले शीलवतां श्रेष्ठे शीलवानोंमें श्रे 
दक्षाः दक्षने भवे कस्मात्‌ शांकरजीसे क्यों 


आत्मजां सतीं अपनी पुत्री सतीकी | विद्वेषं अकरोत्‌ द्वेष किया ॥।१॥ 
कस्तं चराचरगुरु निवेरं शान्तविग्रहम्‌ । 
भ्रात्मारामं कथं द्वेष्टि जगतो देवतं महत्‌ ॥२॥ 


कः तं चराचर गुरु निवरं शान्त विग्रहं आत्मारामं कथं देष्टि जगतः 
देवतं महत्‌ ॥२॥ 


तं चराचर गुरु उन चराचरके गुरु, | जगतः सहतु 


निर्वेरं निर्बेर, देवतं जगतके परमाराध्य 
शान्त विग्रहं शान्त मूर्ति, देवसे 
आत्मारामं आत्माराम, कः कथं द्वेष्टि प्रजापति (दक्ष) ने 


क्यों द्वेष किया ॥२॥ 
एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्‌ जामातुः श्वश्रस्य च । 
विद्वेषस्तु यतः प्रारशंस्तत्यजे दुस्त्यजान्सती ॥३॥ 


एतत्‌ आख्याहि मे ब्रह्मम्‌ जामातुः श्वशुरस्य च विद्वेषः तु यतः 
प्राणान्‌ तत्यजे दुस्त्यजान्‌ सती ॥३॥ 


चतुर्थस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ २४ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! विद्वेषः आख्या शत्रुता (क्यों हुई) 
एतत्‌ मे हि यतः क्योंकि जिससे 
आख्याहि यह मुझे बतलाइये | दुस्त्यजान्‌ 

कि प्राणानु दुस्त्यज घ्राणोंको 
जामातुःच जामाता और सती तत्यजे सतीने छोड़ 
श्वशुरस्य श्वशुरकी दिया ॥३॥ 
मैत्रेय छवाच- 


पुरा विश्वसृजां सत्र समेताः परमषंयः। 

तथामरगराः सर्वं सानुगा मुनयोऽग्नयः ॥४॥ 

पुरा विश्वसृजां सत्रे समेताः परमर्षयः तथा अमरगणाः सर्व सानुगाः 
मुनयः अरनयः ।।४॥। 


पुरा पहिले | अमरगणाः देवगण 
विश्वसूजां सत्रे ब्रह्माजीके यज्ञमें | मुनयः अग्नयः अपनी अग्नियोंके 
परमषंयः तथा परमषि-गण तथा | साथ मुनि-गण 
सानुगाः सरं अनुचरोंके साथ सब | समेताः एकत्र हुए थे ॥४॥ 


तत्र प्रविष्टमृषयो हृष्टाकमिव रोचिषा। 

भ्राजमाने वितिमिरं कुवंन्त तन्महत्सदः ॥५॥ 

तत्र प्रविष्ट ऋषयः दृष्ट्वा अकं इव रोचिषा भ्राजमानं वितिमिरं 
कुवंन्तं तत्‌ महत्‌ सदः ॥५॥॥ 


रोचिषा अक वितिमिरं 

इव कान्तिमें सूर्यके कुर्वन्तं प्रकाशित करते 
समान तत्र प्रविष्ठ वहां प्रवेश करते 

भ्राजमानं प्रकाशित होते, (दक्षको) 

तत्‌ महत सदः उस विशाल सभा- | हृष्ट्वा ऋषयः देखकर ऋषि- 
भवनको | गण ॥५॥ 


उदतिष्ठन्‌ सदस्यास्ते स्वधिष्प्येभ्यः सहाग्नयः । 
ऋते विरिञ्चं शवं च तद्धासा55क्षिप्तचेतसः ॥६॥ 
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उदतिष्ठन्‌ सदस्याः ते स्वधिष्ण्येभ्यः सह अग्नयः ऋते विरिञ्चि शर्व 
च तद्‌ भासा आक्षिप्त चेतसः ॥६॥ 


तद्‌ भासा उन (दक्ष) की ऋते छोड़कर 

कान्तिसे सह अग्नयः अपनी अग्नियोंके 
आक्षिप्त चेतसः प्रभावित चित्त साथ 
ते सदस्याः उस सभाके सदस्य | स्वधिष्ण्येभ्यः अपने आसनोंसे 
विरिञ्चि शवं उदतिष्ठन्‌ उठ खड़े हुए ॥६॥ 
च ब्रह्मा और शिवको 


सदसस्पतिभिदंक्षो भगवान्‌ साधु सत्कृतः । 
अजं लोकगुरु नत्वा निषसाद तदाज्ञया ॥७॥ 


सदसस्पतिभिः दक्षः भगवान्‌ साधु सत्कृतः अजं लोकगुरु नत्वा 
निषसाद तत्‌ आज्ञया ॥७॥ 


भगवान्‌ दक्षः भगवान दक्ष नत्वा तत्‌ 
सदसस्पतिभिः यज्ञके सदस्यों द्वारा | आज्ञया प्रणाम करके, 
साधु सत्कृतः भली प्रकार सत्कृत उनकी आज्ञासे 
होकर निषसाद बैठ गये ॥७॥ 
लोकगुरुं अजं लोकमें सर्वश्रेष्ठ 
ब्रह्माजीको ं 


प्राइनिषण्णं मृडं दृष्टा नामृष्यत्तदनाहतः । 

उवाच वामं चक्षुभ्यामभिवीकष्य दहन्निव ॥८॥ 

प्राक्‌ निषण्णं मृडं दृष्ट्वा न अमृष्यत तत्‌ अनाहतः उवाच वामं 
चक्षुभ्या अभिवीक्ष्य दहत्‌ इव ॥८॥ 


मृडं प्राक्‌ अमृष्यत्‌न (इसे) सहन नहीं 
निषण्णं शंकरजी को पहिलेसे कर सके, 

बेठा वामं चक्षुर्भ्या टेढ़ी दृष्टिसे 
हष्ट्वा देखकर अभिवोक्ष्य देखकर 
तत्‌ अनाहतः उनसे आदर न दहन्‌ इब मानो जला देंगे 


पाकर उवाच बोले ॥८॥ 


चतुर्थस्कन्धे द्विती योऽध्यायः [ ३१ 


दक्षोवाच 
श्रूयतां ब्रह्मषंयो मे सहदेवाः सहाग्नयः । 
साधूनां ब्रुवतो वत्तं नाज्ञानान्न च मत्सरात्‌ ॥ई॥ 


श्रूयतां ब्रह्मष॑यः मे सहदेवाः सहअग्नयः साधूनां ब्रुवतः वृत्तं न 
अज्ञानात्‌ न च मत्सरात्‌ ॥८॥ 


सहदेवाः देवताओंके साथ ब्रवतः की बात कहता हैँ 
सहअग्नयः अग्नियोंक साथ | न अज्ञानात्‌ ना समझीसे नहीं 
ब्रह्वार्षयः ब्रह्मषि-गण ` न चू मत्सरात्‌ या द्वेषवश नहीं 
मे श्रूयतां मेरी बात सुनें (कहता) ॥८।। 
साधुनां वृत्तं सत्पुरुषोंके आचार 

(शिष्टाचार) 


ग्रयं तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः । 
सद्धिराचरितः पन्था येन स्तब्धन दूषितः ॥१०॥ 
अयं तु लोकपालानां यशोघ्नः निरपत्रपः सदिः आचरितः पन्थाः 


येन स्तब्धेन दूषितः ॥।१०॥ 
अयं तु यह (शिव) तो येन स्तब्धेन जिस मूखंने 


निरपत्रपः निलंज्ज है, सईदः 

लोकपालानां आचरितः सत्पुरुषोसे आचरित 

यशोध्नः लोकपालोंके यशका | पन्थाः दुषितः मार्गको भ्रष्ट किया 
नाशक हे हे ॥१०॥ 


एष मे शिष्यतां प्राप्तो यम्मे दुहितुरग्रहीत्‌ । 

पाणि विघ्राग्निमुखतः सावित्र्या इव साधुवत्‌ ॥११॥ 

एष मे शिष्यतां प्राप्तः यतु मे दुहितुः अग्रहोत्‌ पाणि विप्र अग्नि 
मुखतः सावित्र्या इव साधुवत्‌ ॥११॥ 


७ यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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एष मे यह मेरे सावित्या इब सावित्रीके समान 
शिष्यतां प्राप्तः शिष्य ( पुत्र) के | मे दुहितुः मेरी पुत्रीका 
समान हो गया है, | साधुवत सत्पुरुषके समान 
यतु क्योंकि पाणि अग्रहोत पाणिग्रहण 
विप्र अग्नि किया ॥११॥ 
मुखतः ब्राह्मणों और 
अरिनिके सामने 


गृहोत्वा मृगशावाक्ष्याः पारि मकंडलोचनः । 
प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यकृत नोचितम्‌ ॥१२॥ 


गृहीत्वा मृगशावाक्ष्याः पाणि मकंटलोचनः प्रत्युत्थान अभिवादाहें 
बाचा अपि कृत न उचितम्‌ ॥१२॥ 


मृगशावाक्ष्याः मृग-शावक-नयनी | अभिवादाहे अभिवादनके योग्य 


| (मेरी पुत्रीका) (मेरा) 
मर्कटलोचनः (इस) कपिनेत्रने | वाचा अपि वाणीसे भी 
पाणि गृहीत्वा पाणि-ग्रहण उचितं न कृत उचित (सत्कार) 
करके भी नहीं किया ॥१२॥ 


प्रत्युत्थान उठ खड़े होने तथा 
लुप्तक्रिवायाशुचये मानिने भिन्नसेतवे 
अनिच्छन्नप्यदां बालां शूद्रायेवोशतीं शिरस्‌ ॥१३॥ 


लुप्त क्रियायाः अशुचये मानिने भिन्नसेतवे अनिच्छन्‌ अपि अदां 
बालां शुद्राय उशतीं गिरम्‌ ॥१३॥ 


शूद्राय शूद्रको अशुच पे अपवित्र, 
उशतीं गिरम्‌ दिव्य-वाणी ( वेद | मानिने अभिमानी, 


पढ़ा देनेके समान ) | भिन्नसेतवे मर्यादानाशकको 
अनिच्छन्‌ अपि इच्छा न होनेपर भी | बालां अदां (मेने अपनी) पुत्री 
लुप्त क्रियायाः सत्कमंका लोप दे दी ॥१३॥ 
करनेवाले, 


चतुर्थस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः 


प्रेतावासेषु घोरेषु 


प्रेतभतगणव तः । 


ग्रटत्युन्मत्तदन्नग्न व्युप्तकेशो हसन्‌ रुदन्‌ ॥१४॥ 


प्रेत आवासेषु घोरेषु प्रेतः भूतगणेः आवृतः अटति उन्मत्तवत्‌ नग्नः 


वयुप्तकेशः हसन्‌ रुदन्‌ ॥१४॥ 


घोरेषु प्रेत नग्नः 
आवासेषु भयानक प्रेतोंके व्युप्तकेशः नंगा, वाल बिखेरे, 
रहने योग्य स्थानोंमें | हसन्‌ रुदन्‌ कभी हँसता, कभी 
प्रतः भूतगणेः रोता 
आवृतः प्रेत-भूतगणोंसे घिरा | अटति घूमता रहता 
उन्मत्तवत्‌ पागलोंके समान है ॥१४॥ 
चिताभस्मकृतस्नानः प्रत्र स्थिन्नभूषरपः । 


दिवापदेशो ह्यशिवो मत्तो मत्तजनप्रियः । 


पतिः प्रमथभूतानां 


तमोमात्रात्मकात्मना प्‌ ॥१५॥ 


चिताभस्म कृतस्नानः प्रेतस्रङ्त्रस्थि भूषणः शिब अपदेशः हि अशिवः 
मत्तः मत्तजनप्रियः पतिः प्रमथभूतानां तमः मात्रा आत्मक आत्मनाम्‌ ।।१५॥ 


पागलोंको ही 
प्रिय है, 


तमोगुणी स्वभाब 
वाले 


प्रमथ एवं भूतोंका 


स्वामी हे ॥१५॥ 


चिताभस्म चिताको भस्म मत्तजनप्रियः 

कृतस्नानः सारे शरीरमें लगाये, 

प्रतत्ङ्‌ मुर्देपर चढी माला | तमः मात्रा आत्मक 
और आत्मनां 

रस्थि भूषणः मुण्डमाला पहिने, 

शिव अपदेशः कहलाता तो शिव | प्रमथ भुतानां 
है; किन्तु पतिः 

अशिवः अमंगल रूप हे, 

मत्तः पागल है, 

तस्मा उन्मादनाथाय नष्टशौचाय दुह दे। 


दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना ॥१६॥ 
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तस्मा उन्मादनाथाय नष्ट शोचाय दुह दे दत्ता बत मया साध्वी 
चोदिते परमेष्ठिना ॥१६॥ 


बत परमेष्ठिना नष्ट शोचाय आचारहीन 
चोदिते अरे, ब्रह्माजीकी | बुह दे दुष्ट हृदयको 
प्रेरणासे मया साध्वी 
तस्मा दत्ता मैने (अपनी) साधु 
उन्मादनाथाय इस पागलोंके स्वभावा (पुत्री) 
स्वामी, दे दी ॥१६॥ 
मैत्रेय उवाच- 


विनिन्येवे स गिरिशमप्रती पमवस्थितस्‌ । 
दक्षोऽथाप उपस्पृश्य क्रद्धः आप्तुं प्रचक्रमे ॥१७॥ 


विनिन्द्य एवं स गिरिशं अप्रतीपं अवस्थितं दक्षः अथ अपः उपस्पृश्य 
कृद्धः शप्त्‌ प्रचक्रमे ॥१७॥ 


स दक्षः उस दक्षने अथ अपः 
एवं गिरिशं इस प्रकार उपस्पृश्य फिर जलसे आचमन 

शंकरजीकी करके 
विनिन्द्य निन्दा करके क्र्द्धः क्रोधमें भरा 
अप्रतीपं इव (इसका) प्रतिकार | शप्तुं प्रचक्रमे शाप देने 

किए बिना* लगा ॥१७॥ 
अबस्थित ( स्थिर ) बेठे 

( शंकरजी ) को 
दक्ष उवाच"- 


अयं तु देवयजन इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भवः । 
सह भाग न लभतां देवर्दवगणाधमः ॥१८॥ 


* अप्रतीपं इव-जेसे कुछ उलटा हो हो नहीं रहा है ऐसे । 
यह्‌ उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
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अयं तु देवयजन इन्द्र उपेन्द्र आदिभिः भवः सह भागं न लभतां देवः 
देवगणाधमः ॥१८॥ 


अयंतुभवः यह शिव तो इन्द्रउपन्द्र 
देवगणाधमः देवताओमें अधम है | आदिभिः इन्द्र, उपेन्द्र आदि 
देवयजन देव-पूजा में देवेः सह देवताओंके साथ 


भागं न लभतां भाग न पावे ॥१८॥ 
मैत्रेय उवाच - 
निषिध्यमानः स सदस्यमुख्ये- 
दक्षो गिरित्राय विसुज्य शापम्‌ । 
तस्माद्विनिष्क्रम्य विवृद्धमन्यु- 
जंगाम कौरव्य निजं निकेतनम्‌ ॥१४६॥ 


निषिध्यमानः स सदस्य मुख्यः दक्षः गिरित्राय विसुज्य शाप तस्मात्‌ 
विनिष्क्रम्य विवृद्ध मन्युः जगाम कोरव्य निजं निकेतनम्‌ ॥१६॥ 


कौरव्य विदुर ! | शापं विसृज्य शाप देकर 

सदस्य मुख्यः मुख्य सभासदों विवृद्ध मन्युः बढ़े क्रोधवश 
द्वारा तस्मात्‌ 

निषिध्यमानः रोके जानेपर भी | विनिष्क्रम्य वहाँसे निकलकर 

स दक्षः वह दक्ष निजं निकेतनस्‌ अपने घर 

गिरित्राय शंकरजीको जगाम चला गया ॥१८ी 


विज्ञाय शापं गिरिशानुगाग्रणी- 

नॅन्दीशवरो रोषकषायदूषितः । 
दक्षाय शापं विससजे दारुणां 

ये चान्वमोद स्तदवाच्यतां द्विजाः ॥२०॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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बिज्ञाय शापं गिरिश अनुग अग्रणी: नन्दीश्वरः रोदकषायदूषितः 
दक्षाय शापं विससजं दारुणं ये च अन्वमोदन्‌ तत्‌ अवाच्यतां हिजाः ॥२०॥ 


गिरिश दक्षाय च दक्षको तथा 

अनुग अग्रणी: शिवजीके अनुचरोंमें | तत्‌ 
श्रेष्ठ आवाच्यतां उसके दुर्वचनोंका 

नन्दीश्वरः नन्दीश्वर ये द्विजाः 

शापं विज्ञाय (शंकरजीको) अन्वमोदन्‌ जिन ब्राह्मणोंने 
शाप जानकर अनुमोदन किया था 

रोषकषाय- उनको 

दूषितः क्रोधके आवेशसे | दारुणं शापं भयंकर शाप 
तमतमा उठे, विससजं दिया ॥२०॥ 

नन्द्रीशवरोवाच"- 


य एतम्मर्त्यंसुहिइय भगवत्यप्रतिद्रुहि । 
द्रृह्यत्यज्ञः पृथग्हष्टिस्तत्वतो विमुखो भवेत्‌ ॥२१॥ 


य एतत्‌ मत्यं उहिश्य भगवति अप्रति द्रुहि दह्यति अज्ञः पृथक्‌ दृष्टि: 
तत्त्वतः विमुखः भवेत ॥२१॥ 


एतत्‌ मत्यं इस मरणधर्मा य अज्ञः जो मूर्ख 
शरीरको पृथक्‌ दृष्टिः भेददर्शी (दक्ष) 
उहिश्य उद्देश्य बनाकर [| द्रुह्यति द्रोह करता है, 
अप्रति द्रुह किसीसेभीद्वेषन । तत्त्वतः विमुखः (वह) तत्त्वज्ञानसे 
करने वाले विमुख 
भगवति भगवान (शिव) से | भवेत्‌ रहे ।।२१॥ 


गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्यसुखेच्छया । 
कर्मतन्त्रं वितनुते वेदवादविपन्नधीः ॥२२॥ 


* यह उंवाच अन्य प्रतियों में नहीं है। 
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गृहेषु कूट धमंषु सक्तः ग्राम्यसुख इच्छया कमंतन्त्रं वितनुते वेदवाद 
विपन्नधी: ॥२२॥ 


वेदवाद चेदोंके अर्थवाद से | गृहेषु सक्तः घरोंमें आसक्त 

विपन्नधीः विवेक भ्रष्ट (दक्ष) | कमंतन्त्र 

ग्राम्यसुख वितनुते कर्म काण्डका 

इच्छया विषयसुख पानेकी विस्तार करता 
इच्छासे है । ॥२२॥ 


कट धमु कपटाचरण वाले 
बुद्ध यापराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मगतिः पशुः । 
ख्रीकामः सोऽस्त्वतितरां दक्षो बस्तमुखोऽचिरात्‌ ॥२३॥ 


बुद्ध्या पर अभिध्यायिन्या विस्मृतः आत्मगतिः पशुः स्त्रीकामः सः 
अस्तु अतितरां दक्षः बस्तमुखः अचिरात्‌ ।।२३॥ 


पर सः पशुः दक्षः वह पशुदक्ष 
अभिध्यायिन्या देहादिको आत्मा | अतितरां स्त्री- 
समझने बाली कासः अत्यन्त स्त्री लम्पट 
बुद्धा बुद्धि से और 
आत्मगतिः अचिरात्‌ शीघ्र 
विस्मृतः आत्मस्वरूपको बस्तमुखः अस्तु बकरेके मुख वाला 
भूला हो जाय ॥२३॥ 


विद्याबुद्धिरविद्यायां कर्ममय्यामसो जडः। 
संसरन्त्विह ये चामुमनु शर्वावमानिनम्‌ ॥२४॥ 
विद्याबुद्धि: अविद्यायां कर्मेमथ्यां असो जडः संसरन्तु ये च अम्‌ अनु शवं 
अवमानिनम्‌ ॥२४॥ 
ये च अमुंअनु जिन्होंने भी इस | अविद्यायां अविद्यामें 


(दक्ष) के साथ विद्याबुद्धिः विद्याबुद्धि करके 
शवे अवमानिनं शंकरजीका अपमान | जडः संसरन्तु अज्ञानी रहकर 


किया है (वे) आवागमनमें पड़े 
असो क्मेमय्यां इस कमेकाण्डमयी रहें ॥२४॥ 
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गिरः श्रुतयाः पुष्पिण्या मधुगन्थेन भूरिणा । 

मथ्ना चोन्मथितात्मानः सम्मुह्यन्तु हरद्विषः ॥२५॥ 

गिरः श्रुतयाः पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा मथ्ना च उन्मथित 
आत्मानः सम्मुह्यन्तु हरद्विषः ॥२५॥ 


श्र॒तायाः गिरः वेदकी वाणी उन्मथित 

ब आत्मनः क्षुब्ध चित्त 

मधुगन्धेन बहुत मीठी गन्धसे | हरद्विषः शंकरजीसे द्वेष 

पुष्पिण्या पुष्पवती करने वाले 
(अर्थवाद युक्त) है | सम्मुह्यन्तु सम्मोहित ही 

मथ्ना उस मोहित करने रहें ॥२५॥ 
वाली ( वाणी से ) 


सर्वभक्षा द्विजा वृत्त्ये घ्‌तविद्यातपोव्रताः । 
वित्तदेहेर्द्रियारामा याचका विचरन्त्विह ॥२६॥ 
सवंभक्षाः द्विजा वृत्त्ये धृत विद्या तपः ब्रताः वित्त देह इन्द्रिय 
आरामाः याचकाः विचरन्तु इह ॥२६॥ 
इह द्विजा जो यहां ब्राह्मणहैँ वे | वित्त देह इन्द्रिय धन, शरीर, 


सर्वं भक्षा (खाद्याखाद्यविचार- इन्द्रियोंके 
हीन) सवंभक्षी, आरामाः सुखोंमें ही लगे 
वृत्त्य आजीविकाके लिए | याचका: 
विद्या तपः विचरन्तु भिखारी बने 
ब्रताः धृत वेदविद्या, तपस्या, भटकते रहें ॥२६॥ 
व्रतधारी होकर 
मैत्रेय उवाच - 


तस्येवं ददतः शापं श्रृत्वा द्विजकुलाय वे । 
सगुः प्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययम्‌ ॥२७॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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तस्य एवं ददतः शापं श्रुत्वा द्विज कुलाय वे भृगुः प्रत्यसृजत्‌ शापं 
ब्रह्मदण्डं दुरत्ययः ॥२७॥ 
तस्य एवं उन (नन्दीश्वर) के | भृगुः दुरत्ययः भृगुने दुस्तर 


इस प्रकार शापं ब्रह्मदण्डं शाप रूपी ब्रह्मदण्ड 
द्विज कुलाय वे त्राह्मण-कुलको ही | प्रत्यसृजतु उलटकर 
शापं ददतः शाप देते | दिया ॥२७॥ 
श्रत्वा सुनकर 
भुणु उवाच - 


भवव्रतधरा ये च ये च तान्‌ समनुव्रताः । 
पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्रपरिपन्थिनः ॥२८॥ 


भवत्रतघरा ये च ये च तान्‌ समनुव्रताः पाखण्डिनः ते भवन्तु सत्‌ शास्त्र 
परिपन्थिनः ॥२८॥ 
ये च भवव्रतधरा जो लोग शिवभक्त हैं | परिपन्थिनः विरुद्ध आचरण 


थेचतान्‌ और जो उनके करने वाले 

समनुब्रताःते अनुयायी हें पाखण्डिनः 

सत्‌ शास्त्र सात्विक शास्त्रोंके | भवन्तु पाखण्डी हो 
जाये ॥२८॥ 


नष्टशोचा मूढधियो जटाभस्मास्थिधारिणाः । 
विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र देवं सुरासवम्‌ ॥२६॥ 


नष्ठशोचा मुढधियः जटा भस्म अस्थि धारिणः विशन्तु शिवदीक्षायां 
यत्र देवं सुरो आसवम्‌ ॥२६॥ 


नप्ठतशोचा शौचाचारहीन, शिवदीक्षायां शिव दीक्षा 

सुढ्धियः मूढबुद्धि, (शेव सम्प्रदाय) में 

जटा भष्म विशन्तु प्रवेश करें 

अस्थि जटा, भस्म, यत्र सुरा आसवं जहाँ शराब और 
हड्डियोंको आसव ही 

धारिणः धारण करने बाले | देवं आराध्य हैं ॥२४।। 


७ यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं हे । 


४० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
ब्रह्म च ब्राह्मणांश्न व यद्यूयं परिनिन्दथ । 
सेतं विधारणं पुंसामतः पाखण्डमाश्रिता: ॥३०॥ 


ब्रह्म च ब्राह्मणाः च एव यत्‌ यूयं परिनिन्दथ सेतु विधारणं पुसां 
अतः पाखण्डं आश्रिताः ॥३०॥ 


पुसां सेतु परिनिन्दथ निन्दा करते हो 
विधारणं लोगोंकी मर्यादाके | अतः इससे 

रक्षक ( पता लगता है ) 
ब्रह्म च वेदोंकोी और ' पाखण्डं 
ब्राह्माणाः च ब्राह्माणोंकी भी आश्रिताः पाखण्डका सहारा 
यत्‌ युयं क्यों कि तुम लोग ले रखा हे ॥३०॥ 


एष एव हि लोकानां शिवः पन्थाः सनातनः । 
यं पूर्वं चानुसंतस्थ्‌र्यत्प्रमाणं जनार्दन: ॥३१॥ 
एष एव हि लोकोनां शिवः पन्थाः सनातनः य॑ पूर्वं च अनुसंतस्युः 
यत्‌ प्रमाणं जनाद नः ॥३१॥ 


हि क्योंकि | अनुसंतस्थः चलते आये हें, 
लोकानां शिब: लोकोंके कल्याणका | यत्‌ प्रमाणं जिसके प्रमाण 
एष एव यह ही | (मूल) 
सनातनः जनाद न भगवान जनादन 
पन्थाः सनातन मार्ग है हैं ॥३१॥ 
वं च जिस पर 

पूर्व-पुरुष भी 


तद्ब्रह्म परमं शुद्धं सतां वत्मं सन।तन म्‌ । 
विगह्यो यात पाखण्डं देवं वो यत्र भूतराट्‌ ॥३२॥ 


तत्‌ ब्रह्म परमं शुद्ध सतां वत्मं सनातनं विगह्यं यात पाखण्ड द चं बः 
यत्र भूतराट्‌ ॥३२॥ 


चतुर्थस्कन्धे द्वितीयोष्ध्याय: [ ४१ 


तत्‌ परमं शुद्ध उस परम पवित्र पाखण्डं यात ( उस ) पाखण्ड 


सतां सनातनं सज्जनोंके सनातन मागेमे जाओ 
वत्मे ब्रह्म मार्ग ( स्वरूप ) यत्रवःदंवं जहां तुम्हारे 
वेदकी आराध्य 
विगह्य निन्दा करके भुतराट्‌ भूतराज रहते. 
हैं ॥३२॥। 
मैत्रेय उवाच- 


तस्ये बं वदतः शापं भृगोः स भगवान्‌ भवः । 

निश्चक्राम ततः किञ्चिद्विमना इव सानुगः ॥३३॥ 

तस्य एवं ददतः शापं भृगोः स भगवान्‌ भवः निःचक्राम ततः किञ्चित्‌ 
विमना इव सानुगः ॥३३॥ 


तस्य भृगोः उन भृगुके 
एवं शापं ददतः इस प्रकार शाप 


स भगवानु भवः वे भगवान्‌ शिव 
सानुगः ततः अनुचरोंके साथ 


देने पर वहांसे 
किङ्चित्‌ निःचक्राम निकल कर 
विमना इव कुछ खिन्नसे होकर चले गये ॥३३॥ 


तेऽयि विश्वसृजः सत्रं सहत्रपरिवत्सरान्‌ । 
संविधाय महेष्वास यत्रेज्य ऋषभो हरिः ॥३४॥ 


ते अपि विश्वसूजः सत्रं सहस्र परिवत्सरान्‌ संविधाय महेष्वास यत्र 
इज्य ऋषभः हरिः ॥३४॥ 


महेष्वास महाधनुधेर विदुर ! | विश्वसृजः सत्र प्रजापतियोंका यज्ञ 
ते अवि वे लोग भी यत्र इज्य जिसमें आराध्य 
सहस्र ऋषभः हरिः पुरुषोत्तम श्रीहरि थे 


परिवत्सरान्‌ एक सहस्र वर्षमें | संविधाय पुरा करके ॥३४॥ 
पूरा होने वाला 


४२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
ग्राप्लुत्यावभूथ यत्र गङ्गा यमुनयान्विता । 
विरजेनात्मना सर्व स्वं स्वं धाम ययुस्ततः ।।३ ५॥ 


आप्लुत्य अवभूथं यत्र गङ्गा यमुनया अन्विता विरजेन आत्मना सर्वे 
स्वं स्वं धाम ययः ततः ॥३५॥ 


यत्र गङ्गा विरजेन 
यमुनया आत्मना प्रसन्न मनसे 
अन्विता जहां गंगामें यमुना | ततः स्वं 
मिलती हैं, स्वं धाम बहांसे अपने अपने 
अवभूथं धाम 
आष्लुत्य अवभूथ स्नान सर्वे ययुः सबं चले गये ॥३५॥ 
करके 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे दक्षशापो नाम द्वितीयोऽध्यायः । 


rs या... 


अथ तृतीयोऽध्याय 


मैत्रेय उवाच- 


सदा विद्विषतोरेवं कालो वे प्रियमाणयो: । 
जामातुः श्वशुरस्यापि सुमहानतिचक्रमे ॥१॥ 


सदा विद्विषतः एवं कालः वे ध्रियमाणयोः जामातः श्वशुरस्य अपि 
सुमहान्‌ अतिचक्रमे ॥१॥ 


एवं इस प्रकार वे 
जामातुः दामाद और सुमहान्‌ कालः निश्चित ही बहुत 
श्वशुरस्य अपि स्वसुरका भी बड़ा समय 


सदा विद्विषतः सदा बेर-विरोध | अतिचक्रमे बोत गया ॥१॥ 
ध्रियमाणयोः कहते हुए 

यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मरा परमेष्ठिना । 

प्रजापतोनां सर्वषामाधिपत्ये स्मयोऽभवत्‌ ॥२॥ 


यदा अभिषिक्तः दक्षः तु ब्रह्माणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वषां 
आधिपत्ये स्मयः अभवत्‌ ॥२॥ 


यदा वक्ष: तु 
परमेष्ठिना जब सृष्टिकर्ता अभिषिक्तः दक्षका तो अभिषेक 
ब्रह्मणा ब्रह्माजी द्वारा कर दिया 

सवषां स्मयः अभवत्‌ (तब उन्हे) घमण्ड 
प्रजापतीनां अब प्रजापतियोंके हो गया ॥२॥ 


आधिपत्पे अधिपति पदपर 


४४ ] श्रीमज्भागवते महापुराणे 
इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठानभिभूय च । 
बृहस्पतिसवं नाम समारेभे क्रतत्तमम्‌ ॥३॥ 


इष्ट्वा स यापजपेयेन ब्रह्मिष्ठान्‌ अभिभुय च वृहस्पति सवं नाम 
समारेभे क्रतूत्तमम्‌ ॥३॥ 


ब्रह्लिष्ठान्‌ च वृहस्पति- 
अभिभूय ब्रह्मनिष्ठों सवं नाम फिर वृहस्पतीसव 
( शिवसनकादि ) नामक 
का तिरस्कार करके | क्रतत्तमं 
वाजपेयेन समारेभे महायज्ञका 
इष्ट्वा वाजपेय यज्ञ करके, प्रारम्भ किया ॥३॥ 


तस्मिन्‌ ब्रह्मार्षयः सर्व देर्वाषपितृदेवताः । 
ग्रासन्‌ कृतस्वस्त्ययनास्तत्पत्न्यश्च सभतृ काः ।।४॥ 


तस्मिनू ब्रह्मषंयः सर्वे देवषि पितृ देवताः आसन्‌ कुतस्वरत्ययनाः तत्‌ 
पत्न्यः च सभतृकाः ॥४॥ 


तस्मिन्‌ सर्वे उस (यज्ञ)में सब | आसत्‌ आयीं 

ब्रह्मणयः देवषि ब्रह्माष, देवषि, कृत- 

पितृ देवताः पितर-देवताः स्वस्त्ययनाः (वहां उन्होंने) 

तत्‌ पत्न्यः च और उनकी मंगलक्‌त्य 
पत्नियां भी किये ॥४॥ 

सभतृकाः पतियोंके साथ 


तदुपश्रुत्य नभसि खेच राणां प्रजल्पताम्‌ । 
सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञमहोत्सदम्‌ ॥५॥ 


तत्‌ उपशुत्य नभसि खेचराणां प्रतपतां सती दाक्षायणी देवी पितुः 
यज्ञ महोत्सवम्‌ ॥५॥। 


चतुर्थस्कन्धे तृती योऽध्यायः [ ४५ 


नभसि खेचराणां आकाशमें जाते उपश्च॒त्य चर्चा सुनकर 
देवताओंकी दाक्षायणी 
प्रजहपता बातचीतमें देवी सतो दक्ष-कन्या-देवी 
तत्‌ पितुः यज्ञ सतीने ॥५॥ 
महोत्सवं उस पिताके यज्ञ- 
महोत्सवकी 


व्रजन्तीः सर्वतो दिग्भ्य उपदेववरसख्ियः । 
विमानयानाः सप्रेष्ठा निष्ककण्ठीः सुवाससः ॥६॥ 


व्रजन्तीः सवतः दिग्भ्यः उपदेववरस्त्रियः विमानयानाः सप्रेष्ठा 
निष्ककण्ठीः सुवाससः ॥६॥ 
विमानयानाः विमानोंपर बेंठी उपदेववरस्त्रियः गन्धवोंकी श्रेष्ठ 


निष्ककण्ठीः हार पहिने स्त्रियोंको 
सुवाससः उत्तम वस्त्र वाली | सर्वतः दिग्भ्यः सब ओरसे 
सप्रेष्ठा अपने पतियोंके साथ | ब्रजन्तीः जाते ॥६॥ 


हष्ट्वा स्वनिलयाभ्याश लोलाक्षीमृ ष्टकुण्डलाः । 
पांत भूतपति देबमोत्सुक्यादम्यभाषत ॥।७॥ 


हष्ट्वा स्वनिलयाभ्याशे लोलाक्षी: मृष्टकुण्डलाः पति भूतर्पात देवं 
ओत्सुक्यातु अभ्यभाषत ॥७॥ 


स्वनिलयाभ्याशे अपने भवनके ष्ट्वा देखकर 
समीपसे पति 

लोलाक्षी: : भूतपति देवं अपने पतिदेव 

मृष्टकुण्डलाः (उन) चंचल नेत्र ¦ भूतनाथसे 
चमकते कुण्डल  औत्सुक्यात्‌ उत्सुकतावश 
वालियोंको : अभ्यभाषत बोलीं ॥७॥ 

सत्युवाच- 


प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं 
निर्वापितो यज्ञमहोत्सवः किल । 


४६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


वयं च तत्राभिसराम वाम ते 
यद्यथितामी विबुधा ब्रजन्ति हि ॥८॥ 


प्रजापतेः ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्तापित यज्ञमहोत्सवः किल दयं छ 
तत्र अभिसराम वाम ते यत्‌ अथितां अमी विबुधाः व्रजन्ति हि ॥८॥ 


वाम वामदेव जी ! हि यत्‌ अथितां क्योंकि उसके लिए 
ते श्वशुरस्य आपके स्वसुरके अमी बिबुधाः ये देवता 

यहाँ व्रजन्ति जा रहे हैं, 
साम्प्रतं किल इस समय निश्चित | ते वयं च आप और मैं भी 
यज्ञमहोत्सवः यज्ञ महोत्सव तत्र अभिसरामः वहाँ चल ॥८॥। 


निर्वापितः हो रहा है, 

तस्मिन्‌ भगिन्यो मम भतृ भिः स्वकं- 

बं गमिष्यन्ति सुहृहिहक्षवः । 
ग्रहं च तस्मिन्‌ भवताभिकामये 
सहोपनीतं परिबहँसहितुम्‌ ॥5। 
तस्मिन्‌ भगिन्यः मम भतृ भिः स्वकः ध्रवं गमिष्यन्ति सुहृत्‌ दिदृक्षवः 

अहं च तस्मिन्‌ भवता अभिकामये सह उपनीतं परिबहँ अहितुम्‌ ॥४॥ 
तस्मिन्‌ उस (महोत्सव) में | तस्मिन्‌ अहं च उसमें मैं भी 


मम भगिन्यः मेरी बहिनें भवता 

स्वकः भतु भिः अपने पतियोंके साथ | सह उपनीतं आपके साथ जाकर 

सुहृत्‌ दिहक्षवः सम्बन्धियोंको परिबहं अहित उपहार स्वीकार 
देखनेको इच्छासे अभिकामये करना चाहती 

क्षुवं गमिष्यन्ति निश्चित जायेगी, हूँ ॥४॥ 


तत्र स्वसूमें ननु भतृ सम्मिता 
सातृष्वसृः क्लिन्नधियं च मातरम्‌ । 
रक्ष्ये चिरोत्कण्ठमना मर्हाषभि- 


रुसीयमानं च मृडाध्वरध्वजम्‌ ॥१०॥ 


चतुर्थस्कन्धे तृत्तीयोऽध्यायः [ ४७ 


तत्र स्वसृः मे ननु भतु सम्मिता मातृष्वसुः क्लिन्नधियं च मातरं द्रक्ष्ये 
चिर उत्कण्ठमना महषिभिः उन्तोयमानं च मृड अध्वर ध्वजम्‌ ॥१०॥ 


सुड मृड ! क्लिन्निधयं 

तत्र महषिभिः वहां महषियों द्वारा | मातरं स्नेहाद्रे चित्त 

अध्वर घ्वजं यज्ञीय झंडा माताको 

उन्तीयमानं ले जाया जायगा (तथा) चिर 

ननु भर्त उत्कण्ठमना ( देखनेको ) बहुत 

सम्मिता अवश्य अपने दिनोंसे चित्तमें 

पतियोंसे सम्मानिता उत्कण्ठा रखने 

मे स्वसुः मेरी बहिनोंको वाली 

सातृष्वसृः च मौसियोंको तथा | द्रक्ष्ये (मैं) देखूंगी ॥१०॥ 
त्वय्येतदाश्चर्यमजात्ममायया 


विनिमितं भातिगुरत्रयात्मकम्‌ । 
तथाप्यहं योषिदतत्त्वविच्च ते 
दोना दिहक्षे भव मे भवक्षितिम्‌ ॥११॥ 


त्वयि एतत्‌ आश्चयं अज आत्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकं 
तथापि अहं योषित्‌ अतत्त्ववित्‌ च ते दोना दिहक्षे भव मे भवक्षितिम्‌ ॥११ 


अज भव अजन्मा भव ! तथापि अहं फिर भी मैं 
एतत्‌ आश्चर्य यह आश्चयंमय योषित्‌ च स्त्री हैँ और 
गुणत्रयात्मकं त्रिगुणात्मक ते अतत्त्ववित्‌ आपके तत्त्वको 

( संसार ) नहीं जानती 
त्वयि दोना दोन हूं 
आत्ममायया आपमें आपकी मे भवक्षिति अपनी जन्मभूमि 

मायासे दिहक्षे देखना चाहती 
वितिभितं भाति निर्मित प्रतीत हो ह ॥११॥ 

रहा है, 


पश्य प्रयान्तोरभ वान्ययोषितो- 
ऽत्यत्लकृताः कान्तसखा वरूथशः । 


४८ ] चतुर्थस्कन्धे तृती योऽध्यायः 


यासां ब्रजद्धिः शितिकण्ठ मण्डितं 
नभो विमानः कलहंसपाण्डुभिः ॥१२॥ 


पश्य प्रयान्तोः अभवानि योषितः अति अलङ्कृता; कान्तसखा वरूथशः 
यासां व्रजद्भिः शितिकण्ठ मण्डितं नभः विमाने: कलहंस पाण्ड भिः ॥१२॥ 


अभवानि प्रयान्तोः पश्य स्तियोको जाती 
शितिकण्ठ जन्मरहित देखिये, 

नीलकण्ठ ! यासां कल- 
अति अलंकृताः अत्यन्त सजी-धजी | हुं पाण्डुभिः जिनके राजहुंसके 
कान्तसख समान श्वेत 
वरूथशः पतियोंके साथ विमानेः 

झूंडकी झंड ब्रजद्धिः विमानोंके जानेसे 
योषितः नभः सण्डितं आकाश सुशोभित 

हो रहा है ॥१२॥ 


कथं सुतायाः पितृगेहकोतुकं 
निशम्य देहः सुरवर्य नेङ्गते । 
अनाहुता ग्रप्यभियन्ति सोहूदं 
भर्तु गुरोदहकृतश्च केतनम्‌ ॥१३॥ 
कथं सुतायाः पितृगेह कोतुकं निशम्य देहः सुरवर्य न इङ्गते अनाहुता 
अपि अभियन्ति सौह्द भर्त्‌ः गुरोः देहकृत: च केतनम्‌ ॥१३॥ 


सुरवर्य महादेव ! सोहूदं सम्बन्धके कारण 

पितृगेह कौतृक पिताके घर उत्सव | भतुः गुरोः पतिके, गुरुके, 

निशम्य कथं सुनकर केसे च देहकृतः 

सुतायाः देहः पृत्रीका शरीर केतनं और जन्मदाता 

न इङ्गते चलनोद्यत नहीं (पिताके) घर 
होगा, अभियन्ति जाया 


अनाहुता अपि बिना बुलाये भी जाता है ॥१३॥ 


चतुर्थस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः [ ४९ 


तन्मे प्रसीदेदममत्यं वाञ्छितं 

कतु' सवान्कारुरिको बतार्हति । 
त्वयाऽऽत्मनोऽ घऽहमदश्रचक्षुषा 

निरूपिता मानुगृहाण याचितः ॥१४॥ 
तत्‌ मे प्रसीद इदं अमत्यं वाञ्छितं कतुं भवान्‌ कारुणिकः बत अहंति 


त्वया आत्मनः अर्धे अहं अदश्च च क्षुषा निरूपिता मां अनुगृहाण 
याचितः ॥१४॥ 


तत्‌ मे घ्रसोद अतः मुझपर अदश्च चक्षुषा परम ज्ञानी 
प्रसन्न हों, होकरभी 
अमत्यं इदं त्वया अहं आपने मुझे 
वाञ्छितं देव, यह मेरी इच्छा | आत्मनः अर्ध अपने आधे शरीरमें 
बत कतुं अर्हति अवश्य पूरी करना | निरूपिता स्थान दिया है, 
चाहिए । मां याचितः मेरी प्रार्थनापर 
भवान अनुगृहाण अनुग्रह 
कारुणिक: आप करुणामय हें करिये ॥१४॥ 


मैत्रेय उवाच*- 


एवं गिरित्रः प्रिययामिभाषितः 

प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन्‌ सुहुत्प्रियः । 
संस्मारितो मर्मभिदः कुवागिषून्‌ 

यानाह को विश्वसृजां समक्षतः ॥१५॥ 


एवं गिरित्रः प्रियया अभिभाषितः प्रति अभ्यधत्त प्रहसन्‌ सुहृत्‌ प्रियः 
संस्मारितः मर्मभिदः कुवाक इषून्‌ यान्‌ आह कः विश्वसृजां समक्षतः ॥१५॥। 


= सेताप्रेसकी प्रतिमे यहां ऋषि उवाच है। | प्रतिमें यहां 'ऋषि उवाच है। 


५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रियया एवं प्रिय पत्नीके यानु कुवाक्‌ 

इस प्रकार इषन्‌ जिन बाणके समान 
अभिभाषितः कहने पर दुर्वाक्योंको 
सुहृत्‌ प्रियः सम्बन्धियोंका प्रिय | कः आह प्रजापति दक्षने 

करनेवाले कहा था 
गिरित्रः शंकरजी संस्मारितः (उनका) स्मरण 
विश्वसृजां करके 
समक्षतः सब प्रजापतियोंके | प्रहसन्‌ हँसते हुए 

सामने प्रति अभ्यधत्त उत्तर देने 
मर्मभिदः ममे वेघी लगे ॥१५॥ 
शिव उवाच*- 


त्वयोदितं शोभनमेव शोभने 
ग्रनाहुता ग्रप्यभियन्ति बन्धुषु । 

ते यद्यनुत्प'दितदोषहृष्ट्यो 
बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना ॥१६॥ 


त्वया उदितं शोभनं एव शोभने अनाहुता अपि अभियन्ति बन्धुषु ते 
यदि अनुत्पादित दोषहृ्यः बलीयसा न आत्म्यमदेन मन्युना ॥१६॥ 


शोभने त्वया सुन्दरी ! तुमने यदि ते (लेकिन) यदि वे 


शोभनं एव बलीयसा 

उदितं सुन्दर बात ही | आत्म्यमदेन अपने प्रबल 
कही है कि | घमण्ड (और) 

अनाहुता अपि बिना बुलायेभी | मन्युना क्रोधसे 

बन्धुषु दोषहृष्टय: न 

अभियन्ति सम्बन्धियोंके यहां | अनुत्पादित दोषदृष्टि न 
जाया जाता है। करते हों ॥१६॥ 


एर 


७ गीताप्रेसकी प्रतिमें यहां श्रीभगवानुवाच” है । 


चतुथं स्कन्धे तृती योऽध्यायः [ ५१ 
विद्यातपोवित्तवपुर्वयःकुलः 
सतां गुणः षडभिरसत्तमेतरः । 
स्मृतो हतायां भृतमानवुह शः 
स्तब्धा न पइ्यन्ति हि धाम भूग्रसाम्‌ ॥१७॥ 


विद्या तपः वित्त वपुः वयः कुलेः सतां गुणः षट्भिः असत्तम्‌ इतरः 
स्मृती हतायां भृतमान दुह शः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्‌ ।।१७॥ 


सतां षट्भिः गुणः सज्जनोंके ६ | स्मृतौ हतायां स्मृति नष्ट हो 


गुणोंसे जानेसे 
विद्या तपः विद्या, तपस्या | भ्चृतमान दुह श: अहंकार बढ़ 
वित्त वपुः धन, अच्छा जाता है, कुदृष्टि 
शरीर, हो जाती है, 
वयः कुलेः बड़ी आयु, उच्च | स्तब्धा (वे) मूर्ख 
कुलसे भूयसां धाम महापुरुषोंका 
क्योंकि प्रभाव 
इतरं: असत्तमंः दूसरे दुजंनोंकी | पश्यन्ति न देख नहीं 
पाते ॥।१७॥ 


नेताहशानां स्वजनव्यपेक्षया 

गहान प्रतोयादनवस्थितात्मनाम्‌ । 
येऽभ्यागतान्‌ वक्र घियाभिचक्षते 

आरोपितश्च भिरमषंशाक्षिभिः ॥१८॥ 


न एताहशानां स्वजन व्यपेक्षया गृहान्‌ प्रतीयात्‌ अनवस्थित आत्मनां 
ये अभ्यागतान्‌ वक्रधिया अभिचक्षते आरोपित श्रूभिः अमषंण अक्षिभिः॥।१८॥ 


एतादृशानां ऐसे लोगोंको | अनबस्थित आत्मनां इन अस्थिर 
स्वजन व्यपेक्षया सम्बन्धी चित्त लोगोंके 
समझकर गुहं न प्रतीयात्‌ घर न जाय। 


५२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ये अभ्यागतान्‌ जो अपने यहाँ | आरोपित भश्रॉभिः भोंहें चढाकर 


आयेको अमर्षण अक्षिभिः असहनशील 
वक़्धिया कुटिल बुद्धिके टृष्टिसे 
कारण अभिचक्षते देखते हैं ॥१८॥ 


तथारिभिनं व्यथते शिलीमुखः 

शेतेऽदिताङ्को हृदयेन दूयता । 
स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभि- 

दिवानिशं तप्यति ममंताडितः ॥॥१४॥ 


तथा अरिभिः न व्यथते शिलोमुखेः शेते आदिता अद्भः हृदयेन दूयता 
स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिः दिवानिशं तप्यति ममंताडितः॥१४।। 


अरिभिः शिलीमुखैः शत्रु द्वारा यथा वक्रधियां जेसे कुटिल 
बाणोंसे बुद्धि वाले 
दत अङ्कः छेदे गये अंग | स्वानां दुरुक्तिभि: अपने लोगोंके 
(होनेपर भी) दुर्वचनोंसे 
दूयता हृदयेन पीडित हृदय भी मर्मताडितः मर्म-स्थानपर 
जेते (जेसे-तंसे) सो चोट करनेसे 
ही जाता है, दिवानिशं तप्यति रात-दिन संतप्त 
तथा न व्यथते वेसी व्यथा नहीं होता रहता 
पाता | हे ॥१८॥ 


व्यक्त त्वमुत्कृष्टगतेः प्रजापतेः 
प्रियाऽऽत्मजानामसि सुश्च सम्मता । 
अथायि माने न पितुः प्रपत्स्यसे 
मदाश्रयात्कः परितप्यते यतः ॥२०॥ 


व्यक्त त्वं उत्कृष्टगतेः प्रजापतेः प्रिया आत्मजानां असि सुश्च सम्मता 
अथ अपि मानं न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्रयातु कः परितप्यते यतः ॥२०॥ 


चतुर्थस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः 


सुन्नु व्यक्त त्वं सुलोचने ! स्पष्ट है | अथ अपि 


कि तुम पितुःमानं 
उत्कृष्ठयतेः परमोन्नति प्राप्त | न प्रपत्स्यसे 
प्रजापतेः प्रजापति (दक्ष) की | यतः कः 
प्रिय सदाश्रयात्‌ 


आत्मजानां प्यारी पुत्रियोंमें परितप्यते 
सम्मता असि अधिक प्रिय हो, 


पापच्यमानेन हृदाऽऽतुरेन्द्रियः 


[ ५३ 


फिर भी 

पितासे सम्मान 
नहीं पाओऑगी 
क्योंकि प्रजापतिदक्ष 
मेरी आश्रिता होनेसे 
(तुम से भी) जलते 
हें ॥२०॥ 


समृद्धिभिः प्‌रुषबुद्धिसाक्षिाम्‌ । 


अकल्प एषामधिरोढुमञ्जसा 


पदं परं द्वेष्टि यथासुरा हरिस्‌ ॥२१॥ 


पापच्यमानेन हुदा आतुर इन्द्रियः समृद्धिभिः पुरुष बुद्धि साक्षिणां 
अकल्प एषां अधिरोढु अञ्जसा पदं पर द्वेष्टि यथा असुरा हरिम्‌ ॥२१॥ 


बुद्धि साक्षिणां बुद्धिके साक्षी पापच्यमानेन 


पुरुष हदा जलते रहने वाले 
समृद्धिभिः महापुरुषोंके हृदय तथा 

ऐश्वयंसे आतुर इन्द्रियः व्याकुल इन्द्रिय वाले 
भञ्जसा एषां परं पदं द्वेष्टि उस परम-पदसे ही 


अधिरोढु सरलतासे उस 


द्वेष करने लगते हैं 


पदपर पहुँचने में यथा असुरा हार जसे असुर 


अकल्प असमर्थ होकर 


प्रत्युद्‌गमप्रश्रयराभिवादनं 


श्रीहरिसे ॥२१॥ 


दिधीयते साधु मिथः सुमध्यमे । 


प्राज्ञः परस्मे पुरुषाय चेतसा 


गुहाशयायेव न देहमानिने ॥२२॥ 


प्रत्युदृगम प्रश्रवण अभिवादनं विधोयते साधु मिथः सुमध्यमे प्राज्ञः 
परस्मे पुरुषाय चेतसा गुहाशयाय एव न देहमानिने ॥२२॥ 


५४ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


सुमध्यमे सुमध्यमे ! | देहमानिने न ये) देहाभिमानीके 
प्रत्युदूगम उठकर सामने लिए नहीं की जाती, 
(स्वागतार्थ) जाना, | चेतसा 
प्रश्रयण नम्रता दिखाना, | गुहाशयाय चित्तकी गुफामें 
अभिवादनं प्रणाम करना, रहने वाले 
मिथः विधीयते (जो) परस्पर की | परस्मे पुरुषाय परम-पुरुष 
जाती हैं, प्राज्ञः एव प्राज्ञःके लिए ही की 
साधु अच्छी हैं, किन्तु जाती हैं ॥२२॥ 


सत्त्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दितं 
यदीयते तत्र पुमानपावृतः । 
सत्त्वे च तस्मिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवो 
ह्यधोक्षजो मे नमसा विधोयते ॥२३॥ 
सत्त्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यत्‌ ईयते तत्र पुमान्‌ अपावृतः सत्त्वे च 
तस्मिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवः हि अधोक्षजः मे नमसा विधीयते ॥२३॥ 


विशुद्धं सत्वं विशुद्ध अन्तः- तस्मिन्‌ सत्त्वे च उस अन्तःकरणमें 
करणका ही (स्थित) 

वसुदेव शब्दितं वसुदेव नाम है, अधोक्षजः हृषीकेश 

हि यत्‌ तत्र क्योंकि वहां परम- | भगवान्‌ 

पुमान्‌ पुरुष वासुदेवः भगवान वासुदेवको 

अपावृतः ईयते अनावरण प्राप्त | मे नमसा मे प्रणाम करता 
होते हें । विधीयते हूँ ॥२३॥ 


तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकुद्‌ 
दक्षो मम हिट तदनुव्रताश्व ये । 
यो विश्वसृग्यज्ञगतं वरोरु मा- 
सनासं दुर्वंचसाकरोत्तिरः ॥२४॥ 


तत्‌ ते निरीक्ष्यः न पिता अपि देहकृत्‌ दक्षः मम द्विट्‌ तत्‌ अनुव्रताः 
च ये यः विश्वसृक्‌ यज्ञगतं वरोरु मां अनागसं दुर्वचसा करोतु तिरः ॥२४॥ 


चतुर्थस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः [ ५५ 


विश्वसुक्‌ विश्वस्रष्टा ब्रह्माजी- | पिता अपि वाला पिता होनेपर 
यज्ञगतं के यज्ञमें गये भी 
अनागसं निरपराध मम हिट मुझसे दवष 
यः दुवंचसा (जिसने) दुर्वचनोंसे करने वाले 
मां तिरः करोत्‌ मेरा तिरस्कार दक्षःचये दक्षा और जो 
किया तत्‌ अनुव्रताः उसके अनुयायी हैं 

वरोरु हे सुन्दरि ! तत्‌ ते न निरीक्ष्यः उनका तुम्हें दर्शन 
देहकृत्‌ (तुम्हारे) जन्म देने नहीं करना 

चाहिए ॥२४॥ 


यदि व्रजिष्यस्यतिहाय मद्दचो 

भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति । 
सम्भावितस्य स्वजनात्पराभवो 

यदा स सदो मरणाय कल्पते ॥२५॥ 


यदि ब्रजिष्यसि अतिहाय मद्वचः भद्रं भवत्या न ततः भविष्यति 
सम्भावितस्य स्वजनात्‌ पराभवः यदा स सद्यः मरणाय कल्पते ॥२५॥ 


यदि मद्दवचः यदि मेरी बात | स्वजनात्‌ 

अतिहाय पराभवः अपने लोगोंसे 
व्रजिष्यसि न मान कर जाओगी अनादर होता है 
ततः भवत्या तो तुम्हारा स सयः (तब) वह तुरन्त 
भद्रं न भविष्यति कल्याण नहीं होगा, | मरणाय कल्पते मृत्युका कारण हो 
यदा जाता है ॥२५॥ 


सम्भावितस्य जब प्रतिष्ठित ब्यक्तिका 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे उमारुद्रसंवादे तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


मैत्रेय छवाच- 


एतावदुक्त्वा विरराम शंकरः 
पत्न्य ड्भनाशं ह्यभयत्र चिन्तयन्‌ । 
सुहृहिहक्षः परिशङ्किता भवा- 
न्षिष्क्रामती निविशतो द्विधाऽऽस सा ॥१॥ 


एतावत्‌ उक्तवा विरराम शंकरः पत्नि अङ्गः नाशं हि उभयत्र 
चिन्तयन्‌ सुहृत्‌ दिहक्षुः परिशद्धिता भवानि निष्क्कामती निविशतो हिधा 


आस सा ॥१॥ 
अङ्कः प्रिय विदुर सुहृत्‌ दिहक्षुः 
हि उभयत्र क्योंकि दोनों 
दशाओंमें (जाने देने | परिशद्धूता 
और रोकनेमें भी) 
पत्नि नाशं पत्नीको मृत्यु सा भवानि 
चिन्तयन्‌ समझते हुए निष्क्रामती 
शंकरः एताबत्‌ शंकरजी इतना हो 
उक्तवा निर्विशती 
विरराम कहकर चुप हो गये। | द्विधा आस 
सुहृ हिहक्षाप्रतिघातदुर्मनाः 


स्नेहाद्रदत्यश्रुकलातिविह्वला 


भवं भवान्यप्रतिप्रुषं रुषा 
प्रधक्ष्यतीवेक्षत जातवेपथुः ॥२॥॥ 


सम्बन्धियोंको देखने 
को इच्छा तथा 
शंकरजीके रुष्ट होने 
की आशङ्कसे 

वे भवानी 

कभी (चलने को) 
निकलती 

कभी लौट आतीं 
द्विविधामें पड़ 

गयीं ।॥।१॥ 


चतुर्थस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ १७ 


सुहृत्‌ दिहक्षा प्रतिघात दुर्मनाः स्नेहात्‌ रुदति अश्रुकला अतिविद्धला 
भवं भवानि अप्रति पुरुषं रुषा प्रधक्ष्यतो इव ईक्षत जात वेपथुः ॥२॥ 


सुहृत्‌ दिक्षा सम्बन्धियोंको देखने | अति बिह्वला अत्यन्त व्याकुल 


की इच्छामें होकर 
प्रतिघात अप्रति पुरुषं अप्रतिम पुरुष 
दुमंनाः बाधा पड़नेसे दुखित (शंकरजी) को 
चित्ता जात वेपथुः काँपती हुई 
स्नेहात्‌ रुदति (बान्धवोंके) स्नेहसे | प्रधक्ष्यतो इब मानो भस्म कर 
रोती, देंगी ऐसे 
अश्कला आंसू बहाती, ईक्षत देखने लगीं ॥२॥ 


ततो विनिःश्वस्य सती विहाय तं 
शोकेन रोषे च दूयता हृदा। 
पित्रोरगात्स्त्रेणविमुढधीग्‌ हान्‌ 
प्रेम्ाऽऽत्मनो योऽर्धमदात्सतां प्रियः ॥३॥ 
ततः विनिः श्वस्य सती विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयता हृदा 
पित्रोः अगात्‌ स्त्रेण विमूढधीः गृहान्‌ प्रेम्णा आत्मनः यः अर्ध अदात्‌ सतां 
प्रियः ॥३॥ 


यः सतां प्रियः जिन सत्पुरुषोंके | स्त्रेण विमूढधीः स्त्री स्वभावके 


प्रिय (शंकरजी) ने कारण मूढ-बुद्धि 
प्रम्णा आत्मन: प्रेमवश अपना होकर 
अर्धं अदात्‌ आधा (देह) दे तं विहाय उन (शंकरजी) को 
दिया था, छोड़कर 
शोकेन च | ततः विनिःश्वस्य वहांसे लम्बी 
रोषेण शोक तथा रोषसे | श्वास लेते 


इंयता हृदा विह्वल चित्त होकर , पित्रोः गृहान्‌ पिताके घर 
| अगात्‌ चल पड़ीं ॥३॥ 


५८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तामन्वगच्छन्‌ द्रतविक्रमां सती- 
मेकां त्रिनेत्रानुचराः सहस्रशः । 
सपाषंदयक्षा मणिमन्मदादयः 
पुरोव्‌षन्द्रास्तरसा गतव्यथाः ॥४॥ 
तां अन्वगच्छन्‌ द्रूत विक्रमां सतो एकां त्रिनेत्र अनुचराः सहस्रशः 
सपाषंद यक्षा मणिमनु मद आदयः पुरः वृषेन्द्राः तरसा गतव्यथाः ॥४॥ 
तां द्रुत विक्रमां उन तेजीसे जाती | वृषेन्द्राः पुरः (शंकरजीके वाहन) 


एकां सतीं अकेली सतीके वृषभेन्द्रको आगे 

सहस्रशः हजारों करके 

मणिमन्‌ मद गतव्यथः तरसा निर्भयता पूर्वक 

आदयः मणिमान्‌ मद आदि तेजीसे 

सपार्षद पार्षदोंके साथ अन्वगच्छन्‌ पीछे चलने 

त्रिनेत्र अनुचराः लगे ॥४॥ 

यक्षाः शंकरजीके अनुचर यक्ष 

तां सारिकाकन्दुकदपंराम्बुज- 

इवेतातपत्रव्यजनस्रगादिभिः 


गीतायनैदु न्दुमिशद्भवेणुभि- 
व्‌ षेन्द्रमारोप्य विटङ्किता ययुः ॥५॥ 
तां सारिका कन्दुक दर्पण अम्बुज श्वेत आतपत्र व्यजन स्रगादिभिः 
गीत अयनेः दुन्दुभि शङ्क वेणृभिः वृषेन्द्रं आरोप्य विटड्िता ययुः ॥५॥॥ 


तां वृषेन्द्रं आरोप्य उनको वृषेन्द्रपर | विटङ्किता सुशोभित करके 


बेठाकर दुन्दुभि शङ्क दुन्दुभि (नगाड़ा) 
सारिका कन्दुक मेना, गेंद शंख 
दर्पण अम्बुज दर्पण, कमला, वेणुभिः वंशी बजाते 
श्वेत आतपत्र श्वेत छत्र गीत अयनंः गाते हुए 
व्यजन ययुः (साथ) चले ॥५॥ 


स्रगादिभिः पंखा, माला आदिसे 


चतुर्थस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः | खुजे 


ग्रा्रह्मघोर्षा जतयज्ञवेशसं 
विप्रषिजुष्ट बिबुधेश्व सर्वशः । 
मृहोर्वंय:काश्वनदर्भचमं भि- 
निसृष्टभाण्डं यजनं समाविशत्‌ ॥६॥ 
आब्रह्मघोष उजित यज्ञ वंशसं विप्रषि जुष्टं विबुधः च सवंशः मृत्‌ दारु 
अथः काञ्चन दर्भ चर्मभिः निसृष्ट भाण्डं यजनं समाविशत्‌ ॥६॥ 
आब्रह्मघोष वेदपाठकी ध्वनिमें | सबंशः जुष्टं सर्वथा भरे हुए 
उजित वंशसं प्रतिस्पर्धा लगी थी | मृत्‌ दारु अयः मिट्टी, लकड़ी, लोहे 
(कौन) सबसे उच्च- | काञ्चन, दभं, 


स्वरसे बोल सकता | चर्मभिः स्वर्ण, कुश, चमड़ेके 
विप्रष च | भाण्डं निसृष्टं वर्तन रखे हुए थे, 
बिबुधेः ब्रह्मषियों और! यजन  समाविश्षात्‌ ऐसी यज्ञशालामें 

देवताओंसे | प्रवेश किया ॥६॥ 


तामागतां तत्र न कञ्चनाद्रियद 

विमानितां यज्ञकृतो भयाज्जनः । 
ऋते स्वसूवे जननों च सादराः 

प्रेमाश्रुकण्ठ्चः परिषस्वजुमुंदा ॥७॥ 


तां आगतां तत्र न कश्चन आद्रियत्‌ विमानितां यज्ञकृतः भयातु जनः 
ऋते स्वसुः वे जननी च सादराः प्रमाश्वकण्ड्यः परिषस्वजुः मुदा ॥७॥ 


यज्ञकृतः यज्ञकर्ता (दक्ष) द्वारा | वे स्वसुः जननीं 

विमानितां अवहेलिता ऋते केवल बहिनों और 

तां आगतां उन आयी हुई माताको छोड़कर 
(सती) का च सादराः उन्होंने आदर किया, 

भयात्‌ तत्र (दक्षके) डरसे वहाँ | प्रेम अश्रुकण्ख्यः प्रमके कारण आँसूसे 

कश्चन जनः किसी व्यक्तिने उनका गलाभर आया 


आद्रियत्‌ न आदर नहीं किया, | सुदा परिषस्वजुः हषं पूवक आलिंगन 
| किया ॥७॥ 


६० ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


सौदयंसम्प्रश्नसमथे वाते या 

मात्रा च मातृष्वसुभिश्च सादरम्‌ । 
दत्तां सपर्या वरमासनं च सा 

नादत्त पित्राप्रतिनन्दिता सती ॥८॥ 


सौदयं सम्प्रश्न समर्थ वार्तया मात्रा च मातृष्वसृभिः च सादरं दत्तां 
सपर्या बरं आसनं च सा न अदत्त पित्रा अध्रतिनन्दिता सती ॥८॥ 


सौदर्य मात्रा च बहिनों और माता | दत्तांसा सतो दिये जानेपर उन 


च मातृष्वसुभिः तथा मौसियों द्वारा सतीने 
सादरं समर्थ पित्रा न अदत्त पिताने (शिवजीको) 
सम्प्रश्न आदर पूवेक कुशल नहीं दियाथा 

प्रश्न अप्रतिनन्दिता (अतः) उसे स्वीकार 
वातंया बातचीत | नहीं किया ॥5॥। 
वरं आसनं सपर्या श्रेष्ठ आसन तथा | 

उपहार | 


अरुद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरं 

पित्रा च देवे कृतहेलनं विभौ । 
अनाहता यज्ञसदस्यधोश्वरी 

चुकोप लोकानिव धक्ष्यतो रुषा ॥६॥ 


अरुद्रभागं तं अवेक्ष्य च अध्वरं पित्रा च देवे कृत हेलनं विभो अनाहता 
यज्ञ सदस्य अधीश्वरी चुकोप लोकान्‌ इव धक्ष्यती रुषा ॥&॥। 


तं अध्वरं उस यज्ञको यज्ञ सदस्य 

अरुद्रभागं रुद्रके भागसे रहित | अधीशवरो यज्ञके सदस्योंकी 

च पित्रा अधीश्वरो 

विभो देवे पिताको भगवान | रुषा लोकान्‌ रोषसे लोकोंको 
महादेवका धक्ष्यती इब मानो भस्म कर देंगी 

कृत हेलनं अपमान करते चुकोप ऐसे क्रद्ध हो 

अवेक्ष्य च देखकर | गयीं 11 


अनाहता (स्वयं) उपेक्षिता ¦ 


चतुर्थस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ६१ 


जगर्ह सामषंविपन्नया गिरा 

शिवद्विषं धमपथश्रमस्मयम्‌ । 
स्वतेजसा भूतगरपान्‌ समुत्थितान्‌ 

निगृह्य देवी जगतोऽभिश्टृण्वतः ॥१०॥ 


जगह सा अमषं विपन्नया गिरा शिवद्विषं धूमपथ श्रम स्मयं स्वते- 
जसा भूतगणान्‌ समुत्थितान्‌ निगृह्य देवी जगतः अभिश्पृण्वतः ॥१०॥ 


देवी स्वतेजसा देवी (सती) ने धमपथ श्रम कमंकाण्डमें श्रम 
अपने तेजसे (करके निपुण 
समुत्थितान्‌ होने) से 
भूतगणान्‌ (दक्षको मारनेके | स्मयं (बड़े) अभिमान 
लिए) उठ खड़े हुए वाले (दक्ष) की 
भूतोंको शिवद्विषं शिवजीसे द्वेष करने 
निगृह्य जगतः वाले की 
अभिश्ुण्वतः रोककर सबके अमष दिपन्नया क्रोधसे लड़खडाती 
सुनते हुए गिरा वाणीसे 
सा जगहे उन्होंने भत्सँना 
की ॥१०॥ 
सत्युवाच - 


न यस्य लोकेऽस्त्यतिशायनः प्रिय- 

स्तथाप्रियो देहभृतां प्रियात्मनः । 
तस्मिन्‌ समस्तात्मनि मुक्तवरके 

ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्‌ ॥११॥ 


* गीता प्रेसकी प्रतिमें यहाँ 'श्रीदेव्युवाच' है; किन्तु उसीमें इसी 
अध्यायमें शलोक ७ के बाद 'सत्युवाच' आया है। 


६२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


न यस्य लोके अतिशायिनः प्रियः तथा अप्रियः देहभूतां प्रिय आत्मनः 
तस्मिन्‌ समस्त आत्मनि मुक्तवरके ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्‌ ॥॥११॥ 


लोके यस्य लोकमें जिनसे समस्त आत्मनि सर्वात्मा 
अतिशायिनः न बड़ा कोई नहीं है, | मुक्तवेरके 
तथा प्रियः तस्मिन्‌ शत्रुता रहित उनसे 
अप्रियः वेसे ही प्रियया | भवन्तं ऋते आपको छोड़कर 

अप्रिय भी ( कोई | कतमः 

नहीं है ) प्रतीपयेत्‌ कौन विरोध 
देहभृतां प्रिय करेगा ॥११॥ 
आत्मनः देहधारियोंके जो 

प्रिय आत्मा हैं, 


दोषान्‌ ` परेषां हि गुरोषु साधवो 
गृह्हन्ति केचिन्न भवाइशा हिज । 
गरांश्च फल्गून्‌ बहुलीकरिष्णवो 
महत्तमास्तेष्वविदःटूवानघम्‌ ॥१२॥ 


दोषान्‌ परेषां हि गुणेषु साधवः गृह्हन्ति केचित्‌ न भवाहशा दविज 
गुणांश्च फल्गुन बहुलो करिष्णवः महत्तमाः तेषु अविदत्‌ भवात्‌ 
अघम्‌ ॥१२॥ 


द्विज ब्राह्मण ! बहुलो करिष्णवः बड़ा करके देखने 

भवाहृशा आपके समान लोग वाले 

हि परेषां गुणेषु क्योंकि दूसरोंके महत्तमाः महापुरुष होते हैं 
गुणों में भी भवानु तेषु आपने ऐसे ( महा- 

दोषान्‌ गुल्हन्ति दोष ही वकडते हैं, पुरुष) पर 

केचित्‌ न कुछ ऐसे नहीं होते | अघं अविदत्‌ दोषारोप किया 
(लेकिन) है ॥१२॥ 


फल्गुन्‌ गुणांश्च थोड़े गुणों को भी 


चतुर्थस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ६३ 


नाश्रयंमेतय्यदसत्सु सर्वदा 
महद्विनिन्दा कुणपात्मवादिषु । 
सेष्यं महाप्‌ रुषपादपांसु भि- 


निरस्ततेजःसु तदेव शोभनम्‌ ॥१३॥ 
न आश्चर्य एतत्‌ यत्‌ असत्सु सवदा महत्‌ विनिन्दा कुणप आत्म- 
चादिषु स इष्यं महापुरुष पादपांसुभिः निरस्त तेजः सु तत्‌ एव 
शोभनम्‌ ॥१३॥ 


कुणप महापुरुष 

आत्मवादिषु शवरूप देहको ही | पादपांसुभिः महापुरुषोंकी चरण- 
आत्मा मानने वाले धूलि द्वारा 

असत्सु एतत्‌ दुष्ट पुरुषके लिए यह | स ईषषयं ईर्ष्या सहित 

सवंदा महत निरस्त तेजः सु जिनका तेज नष्ट 

विनिन्दा सवंदा महापुरुषकी कर दिया गया है 
निन्दा करते रहना | तत्‌ एब शोभनं (उनके लिए) वही 

आश्चयं न आश्चर्यकी बात (महापुरुष निन्दा) 
नहीं है । ही शोभा देती 


है ॥१३॥ 
यद्‌ ढ्यक्षर नाम गिरेरितं नां 
सकृत्प्रसङ्गादघमाशु हन्ति तत्‌ । 
पवित्रकीत तमलद्भअशासन 
भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः ॥१४॥ 
यत्‌ इचक्षरं नाम गिरा ईरितं नृणां सकृत्‌ प्रसङ्गात्‌ अघं आशु 


हन्ति तत्‌ पवित्रकोति तं अलङघ्यशासनं भवान्‌ अहो द्वेष्टि शिवं 
शिवेतरः ॥१४॥ 


६४ ] श्रीम-ड्रागवते महापुराणे 


यत्‌ इृयक्षरं पवित्रकीति पुण्य-कोति 
नाम जिनका दो अक्षरका। अलङ्घ्य शासन जिनकी आज्ञाका 
नाम (शिव) कोई उलंघन नहीं 
प्रसङ्गात्‌ सकृत्‌ प्रसंगवश एक बार कर सकता 
मात्र* अहो तत शिवं अहो उन भगवान 
गिरा ईरितं वाणीसे लेनेपर शिवसे 
नृणां अघं मनुष्यके पापोंको | द्वेष्टि द्वेष करते हो, 
आशु हन्ति तुरन्त नष्ट कर शिवेतरः (तुम) अमंगल रूप 
देता है, हो ॥१४॥ 


यत्पादपद्म महतां मनोऽलिमि- 

निषेवितं ब्रह्मरसासवाथिभिः । 
लोकस्य यद्दर्षति चाशिषोर्जथन- 

स्तस्मे भवान्‌ द्ुह्मति विश्वबन्धवे ॥१५॥ 


११ चे 


यत्‌ पादपद्मं महतां मनः अलिभिः निषेवितं ब्रह्मरस आसव 
अथिभिः लोकस्य यद्‌ वषंति च आशिषः अथिनः तस्मे भवान्‌ द्रुह्यति विश्व 
बन्धवे ॥१५।। 


ब्रह्मरस आसव ब्रहारस रूपी मधु | महतां मनः महापुरुषोंके मन 
अधथिभिः जाहने वाले रूपी 


* विशेष :-- 
दृथक्षरं नाम केवल दो अक्षरका | गिराईरितं मनसे नहीं, केवल 
नाम मात्र, वाणीसे लेनेंपर 
प्रसङ्गात्‌ जान बुझकर नहीं, | नृणां मनुष्य मात्रके 
किसी प्रसंगमें मघं आशु हन्ति कालान्तरमें नहीं, 
आनेपर | तुरन्त पापका नाश 
सकृत्‌ बार-बार नहीं, | कर देता है, 
केवल एक बार 


इस इलोकके शब्दोंमें ये अर्थ निहित हैं। 


चतुर्थस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ६५ 


अलिभिः भौरों से यद्‌ आशिषः 
यत्‌ पादपद्मं जिनके चरण- वर्षति जो उनके अभीष्ट 
कमलों का देते हैं, 
निषेवितं सेवन किया तस्म 
जाता है, विश्वबन्धवे उन विश्वबन्धु 
अथिनः लोकस्य सकाम लोगोंको (भगवान) से 
भवान्‌ दृह्यति आप वेर करते 


हो ॥१५॥। 


कि वा शिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये 
ब्रह्मादयस्तमवकीर्यं जटाः इमशाने । 
तन्साल्यभस्मन्‌कपाल्यदसत्पिशाचे- 
ये मुधंभिदंधति तच्चरणावसृष्टम्‌ ॥१६॥ 
कि वा शिवाख्यं अशिवं न विदुः त्वत्‌ अन्ये ब्रह्मा आदयः तं अवकीयं 
जटाः श्मशाने तत्‌ माल्य भस्म नु कपाल्य अवसत्‌ पिशाचः ये मूर्धभिः दघति 
तत्‌ चरण अवसृष्टम्‌ ॥१६॥ 


शिवाह्यं शिव नाम वाले भस्म (चिता) भस्म लगाये 

अशिवं अमंगल रूपका पिशाचः 

कि वा त्वत्‌ अन्ये क्या तुम्हारे अति- | अवसत्‌ पिशाचोंके साथ 
रिक्त दूसरे रहते 

न विदुः नहीं जानते ? तत्‌ चरण 

तं जटाः उनके जटा , अवसृषटं उनके चरणोसे गिरा 

अवकीयं विखेरे | माल्य निर्माल्य 


तत्‌ श्मशाने उस श्मशान-भूमिमें | ये ब्रह्मा आदयः जो ब्रह्मा आदि हैं 
नु कपाल्य मानवकी खोपडियो | मूर्धभिः दधति अपने सिरोंपर 
की माला (पहिने) धारण करते हैं।१६। 


करौं पिधाय निरयाद्यदकल्प ईशे 
धर्मावितर्यसृरिभिन्‌ भिरस्यमाने । 


६६ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


छिऱ्द्यात्प्रसह्य रुशतीमसतों प्र भुश्चे- 


ज्जिद्वामस्‌नपि ततो विसृजेत्स धर्म: ॥१७॥ 


कणों पिधाय निरयात्‌ यत्‌ अकल्प ईशे धर्मावितरि .असृणिभिः नृभिः 
अस्य माने छिन्द्यात्‌ प्रसह्य रुशतीं असतों प्रभुः चेतु जिह्वां असुन्‌ अपि ततः 
विसृजेत्‌ स धमं: ॥१७॥ 


असृणिभिः प्रभुः चेत्‌ (दण्ड देनेमें) समर्थं 
नृभिः निरंकुश लोगों द्वारा हो तो 
धर्मावितरि धमं रक्षक प्रसह्य बलपूर्वक 
ईशे अपने स्वामीकी असतीं रशतीं दुष्टा बकवादी 
अस्य माने निन्दा करनेपर जिह्वां छिन्द्यात्‌ जीभको काट दे, 
यत्‌ अकल्पः (दण्ड देनेमें) यदि | ततः असुन्‌ 

असमर्थ होतो , अपि इस (पापको रोकने) 
कणों पिधाय कानबन्दकरके ' केलिए प्राण भी 
निरयात्‌ (वहां से) निकल | विसृजेत्‌ दे दे, 

जाय, स ध्मः यही धर्म है ॥१७॥ 

ग्रतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवर 


न धारयिष्ये शितिकष्ठर्गाहण: । 


जग्धस्य मोहाद्धि विशुद्धिमन्धसो 


जुगुष्सितस्योडरणं प्रचक्षते ॥१५॥ 


अतः तव उत्पन्नं इदं कलेवरं न धारयिष्ये शितिकण्ठ गहिण: 
जग्धस्य मोहात्‌ हि विशुद्ध अन्धसः जुगुप्सितस्य उद्धरणं प्रचक्षते ॥१८॥ 


अतः शितिकण्ठ 
गहिणः 


तब उत्पन्नं 
इदं कलेवरं 
न धारयिष्ये 


हि 


मोहात्‌ 
अतः भगवान नील- | जुगुप्सितस्थ अज्ञानवश निन्दित 
कण्ठके निन्दक अन्धसः जग्धस्य वस्तु खा लेनेपर 
तुमसे उत्पन्न उद्धरणं वमन कर देना 
यह शरीर विशुद्धिम्‌ उसकी शुद्धि 
नहीं धारण करू गी, | प्रचक्षते बतलायी गयी 
क्योंकि है ॥१८॥ 


चतुर्थस्कन्धे चतुर्थोञ्ध्यायः [ ६७ 


न वेदवादाननुवतंते मतिः 
स्व एव लोके रमतो महामुनेः । 
यथा गतिददमनुष्ययोः पृथक्‌ 
स्व एव धर्मे न परं क्षिपेत्स्थितः ॥१६॥ 
न वेद वादान्‌ अनुवर्तते मतिः स्व एव लोके रमत: महामुने: यथा 
गतिः देव मनुष्ययोः पृथक्‌ स्व एव धर्मं न परं क्षिपेत्‌ स्थितः ॥१४६॥ 
स्व एव लोके अपने ही स्वरूपमें | गतिः पृथक्‌ गति भिन्न-भिन्न 


रमतः महामुनेः रमण करने वाले होती है, 

महामूनियोंकी स्व एव 
मतिः बुद्धि धर्मे स्थितः अपने ही धर्मपर 
वेद वादान्‌ वेदके (विधि-निषेध) स्थित रहे 

विवादों में | परं न क्षिपेत्‌ दूसरे (धमंपर 
अनुवतंते न प्रवृत्त नहीं होती, स्थित) पर आक्षेप 
यथा देव न करे ॥१४॥ 
मनुष्ययोः जोसे देवता और 

मनुष्योंकी | 


कमें प्रवृत्त च निवत्तमप्यत 
वेदे विविच्योभयलिङ्कमाश्रितम । 
विरोधि तद्योगपदेककर्त रि 
इथं तथा ब्रह्मरि कर्म नच्छति ॥२०॥ 
कर्म प्रवृत्तं च निवृत्तं अपि ऋतं वेदे विविच्य उभय लिङ्गम्‌ आश्रितं 
बिरोधि ततु योग पदेक कतरि द्वयं तथा ब्रह्मणि कर्म न ऋच्छति ॥२०॥ 


कर्म प्रवृत्तं कम प्रवृत्ति रूप ऋतं (दोनों ही) सत्य 
(यज्ञादि) (ठीक) हैं । 

च निवृत्तं अपि चाहे निवृत्तिरूप | वेदे विविच्य वेदमें विवेचन करके 
ही हो उभय लिङ्गम्‌ दोनोंके चिह्न 


(राग-वे राग्य) वाले 
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आधितं अधिकारी तथा योग पदेक उचित रूपसे एक 
(बतलाये) हैं, साथ 
तत्‌ विरोधि उनके परस्पर कतरि एक कर्ताके लिए तथा 
विरोधी. होनेसे ब्रह्मणि ब्रह्मस्वरूप (शिव) 
द्यं कम दोनों प्रकारके के लिए 
कमें ऋच्छति न आवश्यक नहीं 
| है ॥२०॥ 


मा वः पदव्यः पितरस्मदास्थिता 
या यज्ञशालासु न धूमवत्मंभिः । 
तदन्नतृप्तरसुभृद्धिरीडिता 
ग्रव्यक्तलिङ्गा अवधूतसेविताः ॥२१॥ 
मा व: पदव्य: पितर अस्मत आस्थिता या यज्ञशालासु न धुमव- 
त्मंभिः तत्‌ अन्त तृप्त: असुभृतृभि: ईडिता अव्यक्तलिङ्गा अवधूत 
सविता: ॥२१॥ 


पितर पिताजी यज्ञशालासु यज्ञशालामें 
अव्यक्तलिङ्गा अव्यक्त चिह्न या तत्‌ अन्न 
अवधूत सेविताः अवधूतों (महा- | तृष्तंः जो उसी (यजमान) 
पुरुषों) से सेवित के अन्नसे तृप्त 
अस्मत्‌ हम (गोरवमय) असुभृवभिः प्राण पोषकोंसे 
पदव्यः ईडिता स्तुत होता है (ऐसे) 
आस्थिता जिस पदपर स्थित हैं | वः मा आपको (बह गौरव) 
धूमवत्मंभिः धूम्रमागे (कर्म- | प्राप्त नहीं है ॥२१॥ 
काण्ड में | 


नतेन देहेन हरे कृतागसो 

देहोड्वेनालमल कुजन्मना । 
ब्रीडा ममाभृत्कुजनप्रसद्भत- 

स्तज्जन्म धिग्‌ यो महतामवद्यकृत्‌ ॥२२॥ 
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न एतेन देहेन हरे कृत आगसः देह उद्भवेन अलं अल कुजन्मना 
व्रीडा मम अभुत्‌ कुजन प्रसङ्गतः तत्‌ जन्म धिक्‌ यः महतां अवद्यकृतु ॥२२॥ 


हरे कृत आगसः भगवान शिवका | मम ब्रीडा अभूत मुझे लज्जा लगेगी, 
अपराघ करने वालेके | ततु जन्म धिक्‌ उस जन्मको 


देह उद्धवेन शरीरसे उत्पन धिक्कार 

एतेन देहेन इस शरीरसे यः महतां जो महापुरुषोंका 
अलं अलं बस बस, अवद्यकृत्‌ अपराध करने 
कुजन प्रसङ्गतः दुर्जनके द्वारा प्राप्त वाला हे ॥२२॥ 


कुजन्मना इस निन्दित जन्मसे 
गोत्रं त्वदीयं भगवान्‌ वृषध्वजो 
दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनाः । 
व्यपेतनर्मस्मितमाशु्‌ तद्धचहं 
व्युत्स्रक्ष्य एतत्कुरापं त्वदङ्गजम्‌ ॥२३॥ 
गोत्रं त्वदीयं भगवान्‌ वृषध्वजः दाक्षायणी इति आह यदा सुदुर्मनाः 
व्यपेत नमंस्मितं आशु तत्‌ हि अयं व्युत्स्रक्ष्य एतत्‌ कुणपं त्वदङ्गजम्‌ ॥२३॥ 


त्वदीयं गोत्रं तुम्हारे गोत्रके व्यपेत 


कारण सुदुर्मता: (तब) हंसी भूलकर 
भगवान्‌ (मैं) अत्यन्त दुःखी 
वृषध्वजः भगवान वृषभध्वज हो जाऊंगी । 
नर्स स्मितं व्यंगभरी हि तत्‌ अतः वह 
मुस्कराहटसे आशु एतत्‌ शीघ्र इस 
यदा दाक्षायणी जब (मुझे) त्बदङ्कजं कुणपं तुमसे उत्पन्न शव- 
दाक्षायणी तुल्य देहको 
इति आह इस (नाम) से व्युत्स्रक्ष्य त्याग दूंगी ॥२३॥ 


पुकारेंगे 
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मैत्रेय उवाच- 
इत्यध्वरे दक्षमन्‌द्य शत्रहन्‌ 
क्षितावुदीचीं निषसाद शान्तवाक्‌ । 
स्पृ जलं पीतदुकूलसंवृता 
निमील्य हग्योगपथं समाविशत्‌ ॥३४॥ 


इति अध्वरे दक्षं अनूद्य शत्रुहन्‌ क्षिताः उदीचों निषसाद शान्तवाक्‌ 
स्पुवृष्टा जलं पोतदुकूल संवृता निमील्य हक योगपथं समाविशत्‌ ॥२४॥ 


शत्रुहन्‌ शत्रुनाशक विदुर ! | शान्तवाक्‌ 
अध्वरे यज्ञशालामें निषसाद मौन होकर बेठ 
दक्षं इति अनूद्य दक्षसे इस प्रकार गयीं, 
कहकर जलं स्पुवृष्टठा जलसे आचमन 
पोतडूकूल करके, 
संवृता पीले दुपट्ट को हक निमील्य नेत्र बन्द करके, 
ओढ़कर योगपथं 
उदीचीं क्षिताः उत्तर दिशामें समाविशत्‌ योग-मार्गेमें प्रविष्ट 


हुई ॥२४॥ 


कृत्वा समानावनिलौ जितासना 
सोदानमुत्थाप्य च नाभिचक्रतः । 
शनेहृ दि स्थाप्य धियोरसि स्थितं 
कण्ठाद्‌ श्च वो मंध्यमनिन्दितानयत्‌ ॥२५॥ 
कृत्वा समानाः अनिलो जितासना स उदान उत्थाप्य च नाभिचक्रतः 
शनेः हृदि स्थाप्य धिया उरसि स्थितं कण्ठात्‌, श्रुवोः मध्यं अनिन्दिता 
अनयत्‌ ॥२५॥ 
अनिन्दिता निर्दोष सतीने अनिलौ समानाः (प्राणायाम द्वारा) 
जितासनाः आसन स्थिर किया, प्राण-अपान दोनों 
को समान 
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कृत्वा करके उरसि स्थितं 

नाभिचक्रतः नाभिचङ्रसे कण्ठात्‌ हृदयमें स्थितको 

स उदानं उनके साथ उदान कण्ठमें होकर 
भी लेकर स्रुवोः मध्यं भ्र मध्य (आज्ञा 

धिया हृदि चक्र) में 

स्थाप्य बुद्धिके द्वारा उनको | अनयत्‌ ले आयीं ॥२५॥ 
हृदयमें लाकर 


एवं स्वदेहं महतां महीयसा 
मुहुः समारोपितमङ्कमादरात्‌ । 
जिहासती दक्षरुषा मनस्विनी 
दधार गात्रेष्वनिलाग्निधारणाम्‌ ॥२६॥ 
एवं स्वदेहं महतां महीयसा मुहुः समारोपितं अङ्क आदरात्‌ जिहा- 
सती दक्षरुषा मनस्विनो दधार गात्रेषु अनिल अग्निधारणाम्‌ ॥२६॥ 
एवं दक्षरुषा इस प्रकार दक्षसे | अङ्कम्‌ 


रुष्ट होकर समारोपितं गोदमें बेठाये गये 
मनस्विनौ मनस्विनी (सती) ने | स्वदेहं अपने शरीरको 
महतां महीयसा महानोंसे भी महान्‌ | जिहासती त्यागनेके लिए 

( भगवान शंकर ) | गात्रेषु शरीरमें 

द्वारा अनिल अरिन- वायु और अग्निकी 
मुहुः आदरातु बार-बार आदर | धारणां दधार धारणा की ॥२६॥ 

सहित 


ततः स्वभतुंश्ररणाम्ब्रुजासवं 

जगद्‌ गुरोश्चिन्तयती न चपारम्‌ । 
ददर्श देहो हतकल्मषः सती 

सद्यः प्रजज्वाल समाधिजाग्निना ॥२७॥ 


ततः स्वभतुः चरणाम्बुज.आसवं जगत्‌ गुरोः चिन्तयती न च अपरं 
ददशं देहः हतकल्मषः सती सद्यः प्रज्ञज्वाल समाधिजा अग्गिना ॥२७॥ 
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ततः जगद्गुरोः फिर जगद्गुरु सती ददश सतीने (शरीरसे 


स्वभत्‌ः अपने पतिके पृथक होकर) देख, 
चरणाम्बुज | सद्यः देहः तत्काल (उनका) 
आसवं चरणारविन्द | शरीर 
मकरन्दका | समाधिजा 
चिन्तयती चिन्तन करती | अग्निना समाधिसे उत्पन्न 
अपरं च न दूसरे किसीका भी । अग्निसे 
नहीं, | प्रजज्वाल जल उठा ॥२७॥ 


हतकल्मषः सर्वथा निष्पाप हुई 
तत्पस्यतां खे भुवि च“डूतं महद्‌ 
हाहेति वादः सुमहानजायत । 
हन्त प्रिया देवतमस्य देवी 
जहावसून्‌ केन सतो प्रकोपिता ॥।२८॥ 


तत्‌ पश्यतां खे भुवि च अद्ध तं महत्‌ हाहेति वादः सुमहान्‌ आजायत 
हन्त प्रिया देवतमस्य देवी जहाः असुन्‌ केन सती प्रकोपिता ॥२८॥। 


ततु महद्‌ हन्त दवतमस्य 'हाय, देवदेव 
अद्भुतं उस महाश्चयंको महादेवको 
पश्यतां सुमहान्‌ देखकर बड़ा भारी | प्रिया देवो सती प्रिया देवी सतीने 
हाहेति वादः हा-हाकार केन प्रकोपिता प्रजापति दक्ष द्वारा 
अजायत होने लगा, क्रुद्ध करनेपर 
खेभुविच आकाशमें और असुन जहाः प्राण त्याग 
पृथ्वीपर (यही चर्चा जर दिये॥रदा। 
चलने लगी) 


ग्रहो अनात्म्यं महदस्य पश्यत 

प्रजापतेर्यस्य चराचरं प्रजाः । 
जहावसून्‌ यद्विमताऽऽत्मजा सती 

मनस्विनो मानमभोक्ष्णामहं ति ॥२६॥ 
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अहो अनात्म्यं महत अस्य पश्यत प्रजापतेः यस्य चराचर प्रजाः जहाः 
असुन्‌ यत्‌ विमता आत्मजा सती भनस्विनी मानं अभोक्ष्णं अहेति ॥२६॥ 


अहो यस्य 
चराचरं 


परजाः 
अस्य प्रजापतेः 


अरे जिसकी सब 
चराचर 

प्रजा है 

उस इस प्रजापति 
(दक्ष) की 


अनात्म्यं पश्यत दुष्टता तो देखो, 


सती मनस्विनी सती (तो) मन- 


स्विनी थीं, 


अभौक्ष्ण मानं 
अहेति 


यत्‌ आत्मजा 


विमता 


असुन्‌ जहाः 


सोऽयं दुर्मर्षहृदयो ब्रह्मध्ृक्‌ च 
लोकेऽपकीति महतीमवाप्स्यति । 


यदङ्गजां 


स्वाँ 


पुरुषद्विड्द्यतां 


बराबर सम्मान 
पाने योग्य थीं 


जिसकी पुत्री होने 
पर भी उपेक्षिता 
होकर 

प्राण त्याग 

दिये ॥२&॥। 


न प्रत्यषेधन्मृतये$पराधतः ॥३०॥ 


सः आयं दुमंषंहृदयः ब्रह्मभुक्‌ च लोके अपकीति महतीम्‌ अवाप्स्यति 
यत्‌ अङ्गजा स्वां पुरुषद्विद्‌ उद्यतां न प्रत्यषेधत्‌ मृतये अपराधतः ॥३०॥ 


सः अयं 
दुमंषंहृदयः 
च ब्रह्मभुक्‌ 
यत्‌ स्वां 
अद्भजां 
पुरुषद्विदू 


अपराधतः 


वह्‌ यह (दक्ष) 
असहिष्णु चित्त 
और ब्राह्मण- 


द्रोही है ! 


मृतये उद्यतां 


प्रत्यषेधत्‌ न 
लोके महतां 


क्योंकि अपनी पुत्रोके , अपक्ति 


उसके पतिसै द्वेष 
करने पर 
(इसीके) अप राधसे 


अवाप्स्यति 


मरनेको उद्यत 
होनेपर 

रोका नहीं, 
(अतः) संसारमें 
बडी भारी 


अपकीति 
पावेगा ॥३०॥। 
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वदत्येवं जने सत्या द्ृष्ट्वासुत्यागमद्धतम्‌ । 
दक्षं तत्पाषंदा हन्तुमुदतिष्ठन्नुदायुवाः ॥३१॥ 


वदति एवं जने सत्या हृष्ट्वा असुत्यागं अद्भुतं दक्षं तत्‌ पाषंदाः 
हन्तुं उदतिषुन्‌ उदायुधाः ॥३१॥ 


जने एवं बदति लोगोंके यह कहते | दक्षं हन्तं दक्षकोमारनेके लिए 


समय उदायुधाः 
सत्या अद्भुतं सतीका अदभुत उदतिष्ठन्‌ हथियार उठाकर 
असुत्यागं हृष्टवा प्राणत्याग देखकर खड़े हो गये ॥३१॥ 
तत्‌ पाषंदाः उनके पार्षद 

(भूत-प्रेत) 


तेषामापततां वेगं निशाम्य भगवान्‌ भृगुः । 
यज्ञघ्नघ्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहाव ह ॥३२॥ 


तेषां आपततां वेगं निशाम्य भगवान्‌ भृगुः यज्ञघ्नघ्नेन यजुषा दक्षि- 
णाग्नो जुहाव हु ॥३२॥ 


तेषां आपततां उनके आक्रमणका | यज्ञघ्नघ्नेन यजुषा यज्ञके विघ्न नाशक 
बेगं निशाम्य वेग देखकर मन्त्रोंसे 
भगवानु भुगुः समर्थं भृगुजीने दक्षिणाग्नौ दक्षिणाग्निमें 

जुहाव ह आहुति दे दी ॥३२॥ 


ग्रध्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा । 
ऋभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ताः सहस्रशः ॥३३॥ 


अध्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतुः भोजसा ऋभवः नाम तपसा सोमं 
प्राप्ताः सहस्रशः ॥३३॥ 


चतुर्थस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ७५ 


अध्वर्युणा आध्वर्यु द्वारा ओजसा 
हयमाने हवन करनेपर सहस्रशः देवाः तेजस्वी हजारों 
ऋभवः नाम ऋभु नामक देवता 
तपसा सोमं उत्पेतुः प्रकट हो गये ॥३३॥ 
प्राप्ताः तपस्या करके चन्द्र- 

लोक पहुँचे 


तेरलातायुधेः सर्वे प्रमथाः सहगुह्यकाः । 
हन्यमाना दिशो सेजुरुशईब्रह्मतेजसा ॥३४॥ 


तेः अलात आयुधे: सर्वं प्रमथाः सहगुह्यकाः हन्यमानाः दिशः भेजुः 
उशत्‌भिः ब्रह्मतेजसा ॥३४॥ 


तेः ब्रह्मतेजसा उन ब्रह्मतेज सर्वे प्रमथाः सब भूत 
उशत्‌भिः अभिष्टयों द्वारा सहगुह्यकाः यक्षोंके साथ 
भलात आयुधेः जलती लकड़ियोंसे | दिशः भेजुः चारों ओर भाग 
हन्यमानाः मारे जाते हुए गये ॥३४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थ स्कन्धे सतीदेहोत्सर्गो नाम चतुर्थोऽध्यायः। 


अथ पञ्चमोश्यायः 


मैत्रेय उवाच- 


भवो भवान्या निधनं प्रजापते- 

रसत्कृताया अ्रवगम्य नारदात्‌ । 
स्वपार्षदसेन्यं च तदध्वरर्भ्‌मि- 

विद्रावितं क्रोधमपारमादधे ॥१॥ 


भवः भवान्या निधनं प्रजापतेः असत्‌ कृताया अवगम्य नारदात्‌ 
स्वपार्षद सेन्यं च तत्‌ अध्वर ऋभुभिः विद्रावितं क्रोधं अपारं आदधे ॥१॥ 


प्रजापते: असत्‌ स्वपार्षद सेन्यं अपने पार्षदोंकी 
कृताया प्रजापति दक्ष द्वारा सेना 
असम्मानिता विद्रावितं भगा दी गयी (यह) 
भवान्या निधनं सतीका मरण नारदात्‌ भवः नारदसे शंकरजीने 
च ततु अघ्वर तथा उस यज्ञके अवगम्य जानकर 
ऋभुभिः ऋभुओं द्वारा अपारं क्रोधं अपार क्रोध 
आदधे किया ॥१॥ 


क्रद्धः सुदष्टोष्ठपुटः स धूजंटि-. 

जटां तईडिइरह्विसटोग्ररोचिषम्‌ । 
उत्कृत्य रुद्रः सहसोत्थितो हसन्‌ 

गम्भीरनादो विससजं तां भुवि ॥२॥ 


क्रद्धः सुदष्ट ओष्ठुपुटः स धूर्जटिः जरां तडित्‌ वह्विसटा उपग्ररोचिषं 
उत्कत्य रुद्रः सहसा उत्थितः हसन्‌ गम्भीरनादः विससज तां भुवि ॥२॥ 


चतुर्थस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ ७७ 


स धूजंटिः क्रुद्धः उन धूज टिने क्रोधमे | उत्कृत्य सहसा 


भरकर उत्थितः उखाड़कर सहसा 
ओष्ठुपुटः सुदष्टः ओठोंको जोरसे उठे और 

काटा, गम्भीरनादः 
तडित्‌ वह्विसटा विद्युदग्निकी चाबुक | हसन्‌ गम्भीर स्वरसे 

के समान अट्टहास करते 
उग्ररोचिषं जटां उग्रतेज वाली जटा | तां भुबि 

विससजं उसे पृथ्वीपर पटक 
दिया ॥२॥ 


ततोऽतिकायस्तनुवा स्पृशन्दिवं 
सहत्रबाहुर्घन रुक्‌ त्रिस्‌येहक्‌ । 
करालदष्ट्रो ज्वलदग्निमूर्धजः 
कपालमाली विविधोद्यतायुधः ॥३॥ 
ततः अतिकायः तनुवा स्पृशन्‌ दिवं सहस्रबाहुः घनरुक्‌ त्रिसुयंहक्‌ 
कराल दष्टः जबलत्‌ अग्निमृधंजः कपालमाली विविध उद्यत आयुधः ॥३॥ 


ततः उस (जटा) से | कराल दष्टू भयानक दाढ़ों 
अतिकायः बहुत बड़े शरीरका | वाला, 
तनुवा दिवं ` ज्वलत अग्नि- 
स्पृशन्‌ शरीरसे आकाशको | मूर्धजः प्रज्वलित अग्निके 
छ्ता, | समान केशों वाला, 
सहस्रबाहःः हजार भुजाओं वाला | कपालमालो मुण्डमाला पहिने, 
घनरुक्‌ मेघोंके समान काले ' विविध उद्यत 
वर्णका, ' आयुधः अनेक प्रकारके हथि- 
त्रिसुयंहक्‌ तीन सुर्योके समान यार उठाये ( पुरुष 
त्रिनेत्र, | उत्पन्न हुआ) 11३॥ 


तं कि करोमीति ग्रन्तमाह 
बद्धाञजलि भगवान्‌ भूतनाथः । 


७८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
दक्षं सयज्ञं जहि मद्भटानां 
त्वमग्ररी इद्र भटाँशको से ॥४॥ 


तं कि करोमि इति गृणन्तं आह बद्धार्ाल भगवान्‌ भूतनाथः दक्ष 
सयज्ञं जहि मतृभटानां त्वं अग्रणोः रुद्र भट अंशकः मे ॥४॥ 


तं बद्धाज्ञल उसने हाथ जोडे भट वीर रुद्र ! 
(पूछा) सयज्ञं दक्षं 'यज्ञके साथ दक्षको 
किकरोमि “क्या (सेवा) जहि नष्ट करदो। 
करू ?” रुद्र त्वं मे अंशकः रुद्र ! तुम मेरे 
इति गृणन्तं ऐसा कहते हुएसे _.  अंशहो, 
भगवान्‌ मतुभटानां हे 
भूतनाथ: आह भगवान भूतनाथने | अग्रणीः (मेरे) गणोंके अधि- 
कहा नायक हो ।।४॥ 


श्राज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना 

स देवदेवं परिचक्रमे विभुम्‌ । 
मेने तदाऽऽत्मानमसङ्कःरंहसा 

महीयसां तात सहः सहिष्णम्‌ ॥५॥ 


आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना स देवदेवं परिचक्रमे विभुम्‌ मेने तदा 
आत्मानं असङ्ग रंहसा महीयसां तात सहः सहिष्णुम्‌ ॥५॥ 


तात तात विदुर ! परिचक्रमे परिक्रमा की, 

एवं मन्युना इस प्रकार क्रोधसे | तदा आत्मानं उस समय अपनेको 

कुपितेन महीयसां रंहसा बड़े-बड़े वेगको 

आज्ञप्त क्रुद्ध (शंकरजीके) | असंग सहिष्णुं अप्रभावित रहते 
आज्ञा देनेपर सह लेनेमें 

स विभुं देवदेवं उसने भगवान सहः मेने समर्थं माना ॥५॥ 


महादेवकी 


चतुर्थस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः | ७८४ 


अन्वीयमानः स तु रुद्रपाषंदे- 

भशं नदईव्यनदस्सुभरवम्‌ । 
उद्यम्य शूलं जगदन्तकान्तकं 

स प्राद्रवद्‌ घोषरामूर्षशाइ्‌घ्रिः ॥६॥ 


अन्वौयमानः स तु रुद्रपाषंदेः भृशं नदत्‌भिः व्यनदत्सुभेरवं उद्यम्य 
जगत्‌ अन्तक अन्तक स प्राद्रवत्‌ घोषण भुषण अङ्घ्रिः ॥६॥ 


घोषण भूषण बजने वाले आभूषण ' उद्यम्य उठाकर 

अङ्घ्रिः पेरोमें पहिने | स प्राद्रवत्‌ वह (दक्षके यज्ञ- 

सुभेरवं अत्यन्त भयङ्कर शालाकी ओर) दौडा, 

स तु व्यतदतु उसने तो गर्जना की | भशं नदतुभिः बार-बार गर्जना 
और करते 

जगत्‌ अन्तक संसारको मारने , रुद्रपाषदः शंकरजीके गणों 
वाले कालको | द्वारा 

अन्तकं शुलं भी मार देने वाला | अन्वीयमानः उसका अनुगमन हो 
त्रिशूल रहा था ॥६॥ 


अथत्विजो यजमानः सदस्याः 

ककुभ्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेरम्‌ । 
तमः किमेतत्कुत एतद्रजोऽसू- 

दिति द्विजा द्विजपत्न्यश्च दध्युः ॥७॥ 


अथ ऋत्विजः यजमानः सदस्याः ककुभिः उदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेण्‌ं 
तमः कि एतत्‌ कुत एतत्‌ रजः अभुत्‌ इति द्विजाः द्विजपत्न्यः च दध्युः ॥७॥ 


अथ उदीच्यां | सदस्याः द्विजाः सदस्य ब्राह्मण, 
ककुभिः इधर उत्तर दिशामें | च द्विजपत्न्यः और ब्राह्मणोंकी 
रेण्‌ं प्रसमौक्ष्य धूलि (उठती) पत्नियाँ 

देखकर दध्य्‌ः विचार करने लगे 
श्र त्विजः 


यजमानः ऋत्विक, यजमान, 


८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एतत्‌ तमः कि “यह अन्धकार एतत्‌ रजः यह धूलि 
केसा है? | कुत अभूत्‌ कहांसे उठ रही 
| है ? ॥७॥ 


वाता न वान्ति न हि सन्ति दस्यवः 

प्राचीनर्बाहर्जीवति होग्रदण्डः । 
गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो 

लोकोऽधुना कि प्रलयाय कल्पते ॥८॥ 


वाता न वान्ति न हि सन्ति दस्यवः प्राचीनबहिः जीवति ह॒ उग्रदण्डः 
गावः न काल्यन्त इदं कुतः रजः लोकः आधुना कि प्रलयाय कल्पते ॥८॥ 


वाता न वान्ति आँधी नहीं चल गावः काल्यन्त न गायोंके (वनसे) 


रही है, आनेका समय 
दस्यघः न सन्ति (कहीं) डाकू भी नहीं है, 
नहीं हैं इदं रजः कुतः (फिर) यह धूलि 
हि उग्रदंडः क्योंकि कठोर दण्ड कहांसे उठ रही है ? 
देने वाले कि अधुना क्या इस समय 
प्राचीन बाहः लोकः प्रलयाय 
जीवतिह राजा प्राचीन वाह कल्पते लोकोंकी प्रलय तो 
जीवित ही हैं, नहीं हो रही है? ॥८॥ 


प्रसृतिमिश्राः खिय उद्विग्नचित्ता 

ऊचुविपाको वृजिनस्येष तस्य । 
यत्पश्यन्तीनां द्रुहितुणां प्रजेशः 

सुतां सतीमवदध्यावनागाम्‌ ॥८।। 


प्रसुति मिश्रा: स्त्रिय उद्विग्न चित्ताः उचुः विपाकः इनस्य एष 
तस्य यतु पश्यन्तीनां दुहितृणां प्रजेशः सुतां सतों अवदध्याः अनागास्‌ ॥८॥ 


चतुर्थस्कन्धे पश्चमोच्ध्यायः [ ८१ 


प्रसृति मिश्रा (दक्षपत्नी) प्रसुति | पश्यन्तोनां देखते हुए 


प्रभृत अनागां सुतां अपनी निरपराध 

स्त्रिय उद्विग्न पुत्री, 

चित्ताः स्त्रियां व्याकुल चित्त | सतों अवदध्याः सतीका अनादर 

उचुः बोलीं किया, 

यत्‌ प्रजेशः एष तस्य 

दुहितृणां क्योंकि प्रजापति | वृजिनस्य यह उसी पापका 
(दक्ष) ने अपनी विपाकः फल है ॥&॥ 
पुत्रियोंके 

यस्त्वन्तकाले व्युप्तजटाकलापः 
स्वशुलङुच्यपितदिग्गजेन्द्रः । 


वितत्य नृत्यत्युदितास्त्रदोध्वेजा- 
नुच्चाट्टहासस्तनयित्नुभिन्नदिक्‌ ॥१०॥ 
यः तु अन्तकाले व्युप्त जटा कलापः स्वशुल शूच्य अपित दिक्‌ गजेन्द्र: 
वितत्य नृत्यति उदित अस्त्र दोः ध्वजान्‌ उच्चाट हासः तनयित्नु भिन्न 
दिक्‌ ॥१०॥ 
अन्तकाले यः तु प्रलय कालमें जो | ध्वजान्‌ वितत्य ध्वजाके समान 


(रुद्र) तो फंलाकर 
i लाटा a नृत्यति नाचते हैं (एवं) 
कलापः जटाएँ विखेरे उच्चाट हासः अट्टहाससे 
स्वशूल शूच्य अपने त्रिशूलकी बिक 
दिक गजेन्द्रः ताकम भिन्न तनयित्नु दिशाओंको विदीर्ण 

= भेको म ङे ह 

अपितः दिग्गजोंको बींधकर करते हैं ॥१०॥ 
उदित अस्त्र दो: अस्त्र लिए 

भुजाओंको 

अमर्ष यित्वा तमसह्यतेजसं 


मन्युप्लुतं दुविषहं श्रुकुटया । 


८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
करालदंष्ट्रमिरुदस्तभागरां 
स्यात्स्वस्ति कि कोपयतो विधातुः ॥११॥ 


अमषयित्वा तंत्र असह्य तेजसं मन्य्‌प्लुतं दुविषहं भ्रुकुट्या करालदंष्ट्रा- 
भिः उदस्त भागणं स्यात्‌ स्वस्ति कि कोपयतः विधातुः ॥११॥ 


तं असह्य तेजसं उन असह्य तेजा, | अमर्षयित्वा कुपित करके 


मन्युप्लुत कोपयतः उनको कुपित करने 
न्रुकुट्या क्रोधसे टेढी भौँहे वाला 

मी क्यि विधातुः कि विधाता भी क्या 
ढु असहनीय, स्वस्ति स्यात्‌ सकुशल रह सकता 
कराल- है ॥११॥ 
दंष्ट्राभिः भयानक दाढोंसे 
भागणं उदस्त तारा-मंडलको अस्त- 

व्यस्त कर देनेवालेको 
बह्व वमुद्विम्नटशोच्यमाने 


जनेन दक्षस्य मुहुमंहात्मनः । 
उत्पेतुरुत्पाततमाः सहस्रशो 
भयावहा दिवि भूमौ च पर्यक्‌ ॥१२॥ 


बहु एवं उहिग्न हशः उच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुः महात्मनः उत्पतुः 
उत्पाततमाः सहस्रशः भय आवहा दिवि भूमौ च पर्यक्‌ ॥१२॥ 


महात्मनः सहस्रशः 

दक्षस्य महात्मा दक्षके यहाँ | उत्पाततमाः (तभी) हजारों 

उद्विग्न हश: महान अपशकुन 

जनेन व्याकुल नेत्र लोगों | दिवि च भूमौ आकाश और 
द्वारा पृथ्व्री में 

एवं बहु पर्येक्‌ उत्पेतुः चारों ओर होने 

उच्यमाने ऐसी बहुत बात लगे ॥१२॥ 


कही जा रही थीं 


चतुर्थस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः 


तावत्स रुद्रानुचरेमंखो महान्‌ 


पिङ्गः 


नानायुधर्वामनकरुदायुधेः 


पिशङ्गः मंकरो दराननेः 


पर्या द्रवद्धिविदुरान्वरुध्यत 


॥१३॥ 


तावत्‌ स रुद्र अनुचरः मखः महान्‌ नाना आयुधेः वामनकः उदायधेः 
पिङ्कः पिशङ्गः मकर उदर आननः परि अद्रवतुभि: विदुर अन्वरुध्यत ॥१३॥ 


विदुर 
तावत्‌ स 
महानु मखः 


विदुर ! 
तब तक वह 
महायज्ञ (शाला) 


परि अद्रवतुभिः चारों ओर भागते 


नाना आयुधे: अनेक प्रकारके शस्त्र | रुद्र अनुचरः 


उदायुधैः 


लोगों सहित 


उठाये 


वामनकः पिङ्गः वामन, पीले, 


पिशंङ्केः 


सकर उदर 


आननः 


अन्वरुध्यत 


भूरे रंग वाले, 


मगरके समान पेट 
और मुख वाले, 
रुद्रके सेनकों द्वारा 
घेर लिया गया॥१३ 


केचिद्वभञ्जुः प्राग्वंहां पत्नीशालां तथापरे । 
सद आग्नोध्रशालां च तद्विहारं महानसम्‌ ॥१४॥ 


केचित्‌ वभञ्जुः प्राग्वंशं पत्नी शालां तथा अपरे सद आग्नीध्रशालां 
च तत्‌ विहारं महानसम्‌ ॥१४॥ 


केचित्‌ 
प्रारवंशं 


वभञ्जुः 
तथा अपरे 
पत्नी शालां 


किसीने 

प्राग्वंश ( पूवं और 
पश्चिमके खम्भोंके 
बीच रखे आडे डंडे) 
तोड़ दिये, 

तथा दूसरोंनें 

(यज्ञ शालाके 
पश्चिम बनी )पत्नी- 
शाला (नष्ट कर दी) 


सद 
च आग्नी- 
घ्रशालां 

ततु बिहारं 


महानसं 


यज्ञशालाके सामनेका 
मंडप 


और अर्निशालाको 
उस (यजमान) के 
गृहको तथा 
रसोईघरको (नष्ट 
कर दिया) ॥१४।। 
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रुरुजुयंज्ञपात्रारि तथके5ग्नीननाशयन्‌ । 
कुण्डेष्वमुत्रयन्‌ केचिट्विभिदुर्व दिमेखलाः ॥१५॥ 


रुरुजुः यज्ञपात्राणि तथा एके अग्नीनु अनाशयन्‌ कुण्डेषु अमुत्रयत्‌ 
केचित्‌ बिभिदुः वेदिमेखलाः ॥१५॥ 


यज्ञपात्राणि यज्ञके बतंनोंको कुण्डेषु अमुत्रयन्‌ कुण्डोंमें पेशाबकर 


रुर्जुः फोड़ दिये, दिया, 

तथा एके तथा किन्हीने केचित्‌ 

अग्नीन्‌ वेदिमेखलाः किन्हीने वेदीकी 
अनाशयन्‌ अग्नियां बुझा दीं, सीमाके सूत्र 


बिभिदुः तोड़ दिये ॥१५॥ 
अबाधन्त मुनीनन्य एके पत्नीरतर्जयन्‌ । 
अपरे जगृहुर्दवान्‌ प्रत्यासन्नान्‌ पलायितान्‌ ॥१६॥ 


अबाधन्त मुनीन्‌ अन्य एके पत्नीन्‌ अतजंयन्‌ अपरे जगृहुः देवान्‌ 
प्रत्यासन्नान्‌ पलायितान्‌ ॥१६॥ 


अन्य मुनीन्‌ दूसरोंने मुनियोंको | अपरे 


अबाधन्त तंग किया, प्रत्यासन्नान्‌ दूसरोंने अपने 
एके पत्नीन्‌ किन्हींने ब्राह्मण- समीपसे 
पत्नियोंको पलायितान्‌ 
अतजँयन्‌ु धमकाया, देवान्‌ भागते देवताओंको 
जगृहुः पकड़ लिया ॥१६॥ 


सृगुं बबन्ध मणिमान्‌ वीरभद्रः प्रजापतिम्‌ । 
चण्डीशः पूषणां देवं भग नन्दीश्वरोऽग्रहोत्‌ ॥१७॥ 


भृगुं बबन्ध मणिमान्‌ वीरभद्रः प्रजापति चण्डीशः पुषणं देवं भगं 
नन्दीश्वरः अग्रहीत्‌ ॥१७॥ 


चतुर्थस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ ८५ 


सणिमान्‌ भग पूषणं देवं 
बबन्ध मणिमानने भृगुको | चण्डीशः पूषा देवताको 
बाँध लिया, चण्डीशने और 
प्रजापति भगं नन्दीश्वरः 
वीरभद्रः प्रजापति (दक्ष) को | अग्रहोत्‌ भग देवताको 
वी रभद्रने, नन्दीश्वरने पकड 


लिया ॥१७॥ 
सर्वं एर्वात्वजो दृष्टा सदस्याः सदिवौकसः । 
तरद्यंमानाः सुभृशं ग्रावभिनेकधाद्रवन्‌ ॥१८॥ 


सवं एव ऋत्विजः हृष्ट्वा सदस्याः सदिवोकसः तेः अद्य मानाः सुभशं 
ग्रावभिः न एकधा अद्रवन्‌ ॥१८॥ 


सर्व एव सभी तेः सुभृशं उन (शिवगणों) को 
ऋत्विजः हि बार-बार 
| ति ग्रावभिः अझं- र 
SNE 05010 | आना: पत्थरोंकी वर्षासे 
सदिवोकसः देवताओंके साथ घायल होकर 
हृष्ट्वा यह (उत्पात) न एकधा | 
देखकर और अद्रवन्‌ जहा-तहा भाग 
गये ।।१५८॥ 


जुह्ृतः स्न वहस्तस्य इमश्रूरि भगवान्‌ भवः । 
भृगोलुंलुञचे सदसि योऽहसच्छमश्र दशेयन्‌ ॥१४॥ 


जुह्वतः स्रुवहस्तस्य श्मश्रूणि भगवान्‌ भवः भृगोः लुलुञ्चे सदस यः 
अहसन्‌ श्मश्ृदशंयन्‌ ॥१४८॥ 


सदसि यः (प्रजापतियोंकी) | ख्रुवहस्तस्य स्वा हाथमें लेकर 
सभामें जो जुह्वतः भृगोः आहुत देते भृगुकी 
शमश्च दशयन दाढ़ी दिखलाते श्मश्रूणि 
(सहलाते) लुलुञ्चे दाढ़ी उखाड़ ली॥१८। 


भगवान भवः भगवान शंकर को 
अहसन्‌ हुँसे थे (उन) 
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भगस्य नेत्रे भगवान्‌ पातितस्य रुषा भुवि । 
उज्जहार सदःस्थोऽक्ष्णा यः शगन्तमतूस्‌चत्‌ ॥२०॥ 


भगस्य नेत्रे भगवान्‌ पातितस्य रुषा भुवि उज्जहार सदःस्थः अक्ष्णा 
यः शपन्तं असुसुचत्‌ ॥२०॥ 


रुषा भुवि उज्जहार भगवान्‌ (वीरभद्रने) 
पातितस्य क्रोध पूर्वक पृथ्वी में निकाल लिए, 

पटके यः सदःस्थः जो (उस) सभामें 
भगस्य नेत्रे भग देवाताके नेत्र | शपन्तं अक्ष्णा शाप देते समय नेत्रसे 
भगवान्‌ असुसुचत्‌ (संकेतसे दक्षको) 


उकसाया था ॥२०॥ 
प्ष्णश्चापातयहन्तान्‌ कालिगस्य यथा बलः । 
शप्यमाने गरिमरि योऽहसहशयन्दतः ॥२१॥। 


पुष्णः च अपातयत्‌ दन्तान्‌ कालिङ्गस्य यथा बलः शप्यमाने गरिमणि 
यः अहसत्‌ दशंयनु दतः ॥।२३॥ 


गरिमणि पृष्णः च दन्तान्‌ पूषा देवताके 
शप्यमाने महादेवजीको शाप दाँत 

देते समय यथा कालिङ्गस्य जेसे कलिङ्गराजके 
यः दतः दशंयन्‌ जो दाँत दिखाकर | बलः बलरामजीने 
अहसत्‌ हँसते थे (उन) (तोड़े थे)" 


अपातयत्‌ तोड़ दिये॥२१॥ 
आक्रम्योरसि दक्षस्य शितधारेरा हेतिना । 
छिन्दन्नपि तदुद्धतुं' नाशक्नोत्‌ त्र्य्बकस्तदा ॥२२॥ 
आक्रम्य उरसि दक्षस्य शितधारेण हेतिना छिन्दन्‌ अपि तत्‌ 
उद्धरत्‌ न अशक्नोत्‌ व्यम्बकः तदा ॥२२॥ 


* यह उपमा बहुत अटपटी हे । दक्ष-यज्ञध्वंस प्रथम कत्पके सतयुगमें 
हुआ । वहाँकी घटनाके सहस्नों कल्प पीछेके बर्तमान चतुयु गीको घटनासे 
उपमित किया गया। १९९११११ ई 290 कोनती 
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दक्षस्य उरसि छिन्दन्‌ अपि काटनेपर भी 
आक्रम्य दक्षकी छातीपर | ततु उद्धतु उनका सिर उखाडने 
चढ़कर में 
तदा व्यम्बक:ः तब वीरभद्र न अशक्नोत्‌ नहीं समर्थ 
शितधारेण हुए ॥२२॥ 
हेतिना तीक्ष्ण धारके 
खांड़से 
हस्त्रेरसत्रान्विते रेवमनिभिन्नत्वच हरः । 


विस्मयं परमापन्नो दध्यो पशुपतिश्चिरप्‌ ॥२३॥ 


शस्त्रः अस्त्र अन्वितेः एवं अनिभिन्न त्वचं हरः विस्मयं परम आपन्नः 
दध्यो पशुपतिः चिरम्‌ ॥२३॥ 


एवं शस्त्रेः आपन्नः हुआ, 
अस्त्र अन्वितः इस प्रकार अस्त्र- | पशुपतिः चिरं वीरभद्रने (तब) 
शस्त्रोंसे देर तक 
त्वचं अर्निभिन्न (दक्षको) चमडी | दध्यौ विचार 
न कटनेपर किया ॥२३॥ 
हरः परम 
विस्मयं वीरभद्रको अत्यन्त 
आश्चर्ये 


दृष्ट्या संज्ञपनं योगं पशुनां स पतिमंखे। 
यजमानपशोः कस्य कायात्तनाहरच्छिरः ॥२४॥ 


हष्ट्वा संज्ञपनं योगं पशुनांस पतिः मखे यजमानः पशोः कस्य 
कायात्‌ तेन अहरत्‌ शिरः ॥२४॥ 


मखे यज्ञमें योगंहृष्ट्या विधि देखकर 
पशुनां संज्ञपनं पशुओंको मारे स पशुनां पतिः उन पशुपति 
जानेकी (वीरभद्रने) 
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तेन कायात्‌ उसी विधिसे कस्य शिरः प्रजापति दक्षका 
शरीरसे सिर 
यजमानः पशोः यजमान रूपी पशु | अहरत्‌ अलग कर 
दिया ॥२४॥ 


साधुवादस्तदा तेषां कर्म तत्तस्य शंसताम्‌ । 
भूतप्रतपिशाचानामन्येषां तद्विपर्ययः ॥ २५॥। 


साधुवादः तदा तेषां कर्म तत्‌ तस्य शंसतां भुत प्रेत पिशाचानां 
अन्येषां तत्‌ विपर्ययः ॥२५॥ 


तदा तस्य उस समय उनके | साधुवादः वाह ! वाह ! होने 
तत्‌ कमं शंसतां उस कमंकी प्रशंसा लगा तथा 
करते अन्येषां तत्‌ दूसरों(दक्षके लोगों) 
तेषां भुत प्रेत का 
पिशाचानां उनके भूत, प्रेत विपयेय: इससे उलटा 
पिशाचोंका ( हाय-हू,य होने 
| लगा ) ॥२५॥ 


जुहावेतच्छिरस्तस्मिन्दक्षिणाग्नावर्माषतः । 
तद्देवयजनं दग्ध्वा प्रातिष्ठद्‌ गुह्यकालयम्‌ ॥२६॥ 


जुहाव एतत्‌ शिरः तस्मिन्‌ दक्षिणाग्नाः अमषितः तत्‌ देवयजनं 
दग्ध्वा प्रातिष्ठत्‌ गुह्यक आलयम्‌ ॥२६॥ 


अर्माषतः क्रोधमें भरकर तत्‌ देवयजनं उस देवयज्ञशालाको 

एतत्‌ शिरः इस (दक्षके) सिरको | दग्ध्वा जलाकर 

तस्मिन्‌ गुह्मक आलयं यक्षोंके निवास 

दक्षिणाग्नाः उस (यज्ञ) की (केलास) 
दक्षिणाग्निमें प्रातिष्ठत्‌ लौट गये ॥२६॥ 

जुहाव हवन कर दिया, 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञविध्वंसो नाम पञ्चमोऽध्यायः। 


अथ षढ्ठोध्यायः 
मैत्रेय उवाच- 


ग्रथ देवगणाः सर्व रुद्रानोकेः पराजिताः । 

शुलपट्विशर्निख्रिशगदापरिघमुद्‌ गरेः ॥१॥ 

अथ देवगणाः सर्व रुद्र अनोक: पराजिताः शूल पट्टिश निःत्रिश गदा 
परिघ मुद्गरः :1१॥ 


अथ रुद्र अनीकः तब रुद्रकी सेनाकै 
शूल पट्टिश त्रिशूल, पट्टिश, 
निःत्रिश गदा खङ्ग, गदा, 


परिघ, मुद्गरेः लाठी, मुद्गरसे 
सर्वे देवगणाः सबं देवगण 
पराजिताः हार गये ॥१॥ 


संछिन्नभिन्नसर्वाङ्गाः सर्त्विक्सभ्या भयाकुलाः । 
स्वयम्भूवे नमस्कृत्य कोत्स्न्येनेतन्न्यवेदयत्‌ ॥२॥ 


संछिन्न भिन्न सर्वाङ्गाः स ऋत्विक्‌ सभ्याः भय आकुलाः स्वयम्भुवे 
नमस्कृत्य कात्स्न्यन एतत्‌ न्यवेदघन्‌ ॥२॥ | 


सर्वाङ्गः (उनके) सब अंग | स्वयम्भुवे ब्रह्माजी ( के षास 
संछिन्न भिन्न कट-फट गये थे, जाकर ) 
स ऋत्विक्‌ नमस्कृत्य प्रणाम करके 
सभ्याः ऋत्विकोंके साथ | एतत्‌ कार्स्न्येन यह सब पूरा 
सभासद न्यवेदयन्‌ निवेदन किया ॥२॥ 
भय आकुलाः भयसे व्याकुल 
होकर 
उपलभ्य पुरेवेतऱदूगवानन्जसम्भवः । 


नारायराश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः ।।३॥ 


६० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उपलभ्य पुरा एव एतत्‌ भगवान्‌ अब्ज सम्भवः नारायण: च 
विश्वात्मा न कस्य अध्वरं ईयतुः ॥३॥ 


पुरा एव एतत्‌ पहिले ही यह च विश्वात्मा 


( होगा ) नारायणः और विश्वात्मा 
उपलब्ध जानकर नारायण 
भगवान्‌ अब्ज कस्य अध्वरं प्रजापति दक्षके 
सम्भवः भगवान ब्रह्मा यज्ञमें 


न ईयतुः नहीं आये थे ॥३॥ 
तदाकण्ये विभुः प्राह तेजीयसि कृतागसि । 
क्षेमाय तत्र सा भूयान्न प्रायेण बुभूषताम्‌ ॥४॥ 


तत्‌ आकण्यं विभुः घ्राह तेजीयसि कृत आगसि क्षेमाय तत्र सा भूयात्‌ 
न प्रायेण बुभुवताम्‌ ॥४॥ 


तत्‌ आकण्यं उसे सुनकर बुभुषतां अपराधीका 

विभुः प्राह ब्रह्माजीने कहा-- तत्र सा वहाँ वह (कार्य) 
तेजीयसि तेजस्वीका प्रायेण क्षेमाय प्रायः कल्याणकारी 
आगसि कृत अपराध करनेपर | न भूयात्‌ नहीं होता ॥४॥ 


श्रथापि यूयं कृतकिल्बिषा भवं 
ये बहिषो भागभाजं परादुः । 
प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा 
क्षिप्रप्रसादं प्रगृहोताङ त्रिपद्मस्‌ ॥५॥ 


अथ अपि यूयं कृत किल्बिषा भवं ये बहिषः भाग भाजं पराइुः 
प्रसादयध्वं परिशुद्ध चेतसा क्षिप्र प्रसादं प्रगृहीत अङ्घ्रि पद्मम्‌ ॥५॥ 
ये यूयं जिन तुम लोगोंने | भवं परादुः शंकरजीको 
बहिष: भाग (उनका) भाग नहीं 
भाज यज्ञमें भाग पानेवाले दिया । 
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किल्बिषा कृत अपराध किया है, | अङ्घ्रि पद्मं चरण-कमल 


अथ अपि फिर भो प्रगृहीतं पकड़ लेनेपर 

परिशुद्ध चेतसा विशुद्ध चित्तसे क्षिप्र प्रसादं (वे) शोध प्रसन्न 

प्रसादयध्वं ( उन्हें ) प्रसन्न होने वाल हैं ॥५॥ 
करो । 


आशासाना जीवितमध्वरस्य 
लोकः सपालः कुपिते न यस्मित्‌ । 
तमाशु देवं प्रियया विहोनं 
क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तेः ॥६॥ 
आशासाना जोबितं अध्वरस्य लोकः सपालः कुपिते न यस्मिन्‌ तं 
आशु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं डुरुक्तः ॥६॥ 
दुरुक्त: (दक्षके) दुर्वंचनोंसे | आशासाना आशाकरतेहोतो 
हुदि विं ( उनका ) हृदय |तं देवं आशु उन महादेवसे शीघ्र 
(पहिले ही )बिधा है, | क्षमापयध्वं क्षमा कराओ, 
प्रियया बिहोनं (अब) प्रियारहित | यस्मिन्‌ कुपिते जिनके क्रृद्ध होनेपर 


हो गये, लोकः सपालाः लोकपालोंके साथ 
अध्बरस्य लोक 
जीवित इस यज्ञको (फिर) | न नहीं बचेंगे ॥६॥ 
जीवन देनेकी 


नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये 
ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वम्‌ । 
विदुः प्रमाणं बलवीयंयोर्वा 
यस्यात्मतन्त्रस्य क उपायं विधित्सेत्‌ ॥७॥ 
न अहंंनयज्ञःनच युयं अन्ये ये देह भाजः मुनयः च तत्वं विदुः 
प्रमाणं बल वोयंयोः वा यस्य आत्मतन्त्रस्य क उपायं विधित्सेत्‌ ॥७॥ 


यस्य आत्म- तत्त्व वा 
तन्त्रस्य जिन परम स्वतन्त्र | बल बोर्घयोः तत्त्व अथवा वल- 
(शिव) के पराङ्रमकी 


पर | श्रीमद्धागवते महापुराणे 
प्रमाण सीमाको मुनयः 
अहं न यज्ञः मैं और न भगवान्‌ 
विष्णु न विदुः 
चन यूयं अन्ये तथा न तुम लोग | क उपायं 
कोई दूसरे, 
ये देह भाजः विधित्सेत्‌ 


स इत्थमादिश्य सुरानजस्तेः 


जो देहधारी 
मुनिगण हैं 

नहीं जानते 

(उनके विरुद्ध) 
कोन उपाय 

कर सकता है ॥७॥ 


समन्वितः पितृभिः सप्रजेशेः । 


ययौ स्वधिष्ण्यान्निलय पुरद्विषः 
केलासमद्रिप्रबर प्रिय 


प्रभोः ॥द॥ 


स इत्थं आदिश्य सुरान्‌ अजः तः समन्वितः पितृरभः सप्रजेशंः ययौ 
स्वधिष्ण्यात्‌ निलयं पुरद्विषः कलासं अद्रिप्रवरं प्रियं प्रभोः ॥८॥ 


सुरान्‌ इत्थं देवताओंको इस | तेः समन्वितः 
प्रकार 
आदिश्य आदेश देकर स्वधिष्ण्यात्‌ 
स अजः बे ब्रह्माजी पुरद्विषः निलयं 
सप्रजेशः प्रभोः प्रियं 
पितृभिः प्रजापतियों, पितरों | अद्रिप्रवर 
एवं कलासं ययौ 


जन्मोषधितपोमन्त्रयोगसिद्धनरेतरः । 
जुष्टं किन्नरगन्धर्वरप्सरोभिव्‌ तं 


उन ( देवताओं ) 
के साथ 

अपने धामसे 
त्रिपुरारिके निवास 
शंकरजीके प्रिय 
पर्वत श्रेष्ठ 
केलासपर गये।।८॥ 


सदा ॥८॥। 


जन्म औषधि तपः मन्त्र योगसिद्धः नरेतरः जुष्टं किन्नर गन्धवंः 


अप्सरोभिः वृतं सदा ॥४६॥ 

जन्म ओषधि जन्मसे ही, औषधि 
प्रयोगसे, 
तप या मन्त्र-जपसे, 
या योगसे सिद्धि 
प्राप्त 


नरेतरेः जुष्टं 


अप्सरोभिः 
सदा वृतं 


तपः मन्त्र 
योगसिद्धः 


देवताओंसे युक्त 


किन्नर गन्धर्वेः किन्नरों, गन्धर्वो, 


अप्स राओंसे 
सदा घिरा 
हुआ ॥८्‌॥ 
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नानामरिमयेः श्डृङ्कर्नानाधातुविचित्रितेः । 

नानाद्रुमलतागुल्मेर्नानामृगगरावृतेः ॥१०॥ 

नाना मणिमयेः शक्धेः नाना धातु विचित्रितेः नाना दुम लता गुल्मः 
नाना मृगगण आवृतः ॥१०॥ 


नाना मणिमयः नाना द्रुम लता 

शद्धेः अनेंक मणियोंवाले । गुल्मः अनेक वृक्ष, लता, 
शिखरवाला क्‌ञ्जोंसे युक्त 

नाना धातु नाना मृगगण 

विचित्रितः अनेक धातुओंसे आवूतः अनेक पशुगणोंसे 
रंग-बिरंगा, भरा हुआ ॥१०॥ 


नानामलप्रवरोर्नानाकन्द रसानुभिः 

रमण विहरन्तीनां रमरोः सिद्धयोषिताम्‌ ॥११॥ 

नाना अमल प्रस्रवणः नाना कन्दर सानुभिः रमणं विहरन्तीनां 
रमण: सिद्धयोषिताम्‌ ॥११॥ 


नाना कन्दर | रमणं 

सानुभिः अनेक गुफाओं तथा | सिद्धयोषितां (वहाँ) पतियोंको 
चोटियोंसे सिद्धोंकी पत्नियां 

नाना अमल रमणः 

प्रश्रवणः अनेक निमंल बिहरन्तीनां अपनी क्रीड़ाओंसे 
झरनींसे युक्त, विहार करा रही 


थीं ॥११॥ 

मयूरकेकाभिरुत॑ मदान्धालिविमूच्छितम्‌ । 

प्लावितै रक्तकण्ठानां कूजितेश्च पतत्त्रिणास्‌ ॥१२॥ 

मयूर केकाभि: रुतं मदान्ध अलि विमृच्छितं प्लावितेः रक्तकण्ठानां 
कूजितः च पतत्त्रिणाम्‌ ॥१२॥ 
मयुर केकाभिः मदान्ध अलि मतवाले भौंरोंसे 
रुतं मयूरोंकी केकाध्वनि | विमुच्छितं गुञ्जायमान, 

से ध्वनित 


४४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


रक्तकण्ठानां च पतत्त्रिणां 

प्लाबित:ः कोकिलके कृहकनेसे | कूजितेः तथा पक्षियोंके 
चहकनेसे 
(भरा) ॥१२॥ 


ग्राह्मयन्तमिवोद्धस्तेद्िजान्‌ कामदुघदुमे:ः । 
व्रजन्तमिव मातडूंग णन्तमिव निर्भर: ॥१३॥ 
आह्वयन्तं इव उद्हस्तः द्विजान्‌ कामदुघेः दरमः व्रजन्तं इव मातङ्कः 
गृणन्तं इव निझरंः ॥१३॥ 
उद्हस्तेः द्विजान्‌ ऊपर हाथ उठाकर | निरः गुणन्तं 


पक्षियोंको इव झरनों (की ध्वनि) 
आह्वयन्तं इव बुलाते हुएसे से मानो बातचीत 
कामदुघेः द्रमेः कल्पवृक्षोंसे, करता हो ॥१३॥ 
मातङ्गः व्रजन्तं 
ड्व हाथियोंके द्वारा 

मानो (पर्वत ही) 

चलता-सा हो, 


मन्दारेः पारिजातेशच सरलश्चोपशो भितम्‌ । 
तमालः शालतालेशच कोविदारासनार्जुनः ॥१४॥ 


मन्दारः पारिजातः च सरलः च उपशोभितं तमालः शालतालः च 
कोविदार असन अर्जनेः ॥१४॥ 


मन्दारः च | कोविदार 

पारिजातः आक और हर- | असन कचनार, असन, 
शु गार, च अजून: 

सरले, तमालं: सरल, तमाल, | उपशोभितं एवं अजु नसे 

शालतालंः शाल, ताड, | सुशोभित ॥१४॥ 


चूतः कदम्बेर्नीपेश्च नागपुन्नागचम्पकंः । 
पाटलाशोकबकुलेः कुन्दः कुरबकंरपि ॥१५॥ 
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चुतेः कदम्बेः नोपेः च नाग पुन्नाग चम्पकः पाटल अशोक बकुलेः 
कुन्देः कुरबकः अपि॥१५॥ 
चतः कदम्बः (स्वयं टपकनेवाले) | अशोक बकुलेः अशोक, मौलिश्री, 


आम, कदम्ब, च कुन्देः 
नीपे: नीप* कुरबकः अपि और कुन्द तथा 
नाग पुन्नाग नाग, पुंनाग, कुरबकसे भी ॥१५॥ 
चम्पकः पाटल चम्पा, गुलाब, 
स्वर्गारां शतपत्रेश्र वररेणकजातिभिः । 


कुब्जकेमेल्लिकाभिश्व माधवीभिश्च मण्डितम्‌ ॥१६॥ 


स्वर्ण अणं शतपत्रे: च वर रेणुक जातिभिः कुन्जकेः मल्लिकाभिः च 
माधवोशि: च मण्डितम्‌ ॥१६॥ 
स्वर्ण अणे पीत कमल, कुब्जकः कुन्जक (बेला) 
च शतपत्रः तथा शतदल कमल, | मल्लिकाभिः च चमेलीसे तथा 
वर रेणुक उत्तम इलायची, | माधवीभिः च 
जातिभिः जाति मण्डितं माधवीसे भी 


(कुन्दी या जूही ) सुशोभित ॥१६॥ 
पनसोढुम्बराश्वत्थप्लक्षन्यग्रोषहिङ्कभिः 
भुर्जेरोषधिभिः पूगे राजपूगश्च जम्बुभिः ॥१७॥ 


पनसः उदुम्बर अश्वत्थ प्लक्ष न्यग्रोध हिङ्गुभिः भूर्जेः ओषधिभिः 
पुगः राजपुगेः च जम्बुभिः ॥१७॥ 


पनसः कटहल, प्लक्ष पाकर, 
उदुम्बर गूलर, न्यग्रोध बट, 
अश्वत्थ पीपल, हिङगुभिः गुगल, 


* नीप और बकुल दोनों मौलिश्रीके नाम हें । इसी श्लोकमें बकुल 
भी आया है, अतः शायद यहाँ 'नीम£ नीम हो। पर सभी प्रतियोंमें 'नीष' 


पाठ ही है। 


2६ ] श्रीम-द्रागवते महापुराणे 


भुजेः भोजपत वृक्ष, राजपुगेः बडी सुपारी, 
ओषधिभिः हर॑से, च जम्बुभिः तथा जामुनसे॥१७ 
पुगः सुपारी, 

खर्ज्रास्रातकास्राद्यः प्रियालमधुकेङ्गुदेः । 


द्रमजातिभिरन्यशच राजितं वेणुकीचकंः ॥१८॥ 


खजू रेः आस्रातक आम्र आद्येः प्रियाल मधुक इ गुदे: दुम जातिभिः 
अन्यः च राजितं वेणुकोचकः ॥१८॥ 


खज्‌ रः खजूरसे, अन्यः च दूसरे भी 
आस्रातक आमडा द्रम जातिभिः अनेक जातिके 
आस्तर आदेः स्वयं न टपकनेवाले | वृक्षोंसे तथा 

आम वेणृकीचकेः ठोस और पोले 
प्रियाल पियाल (पयाल), बाँसोंसे 
मधुक महुआ, राजितं बहुत सुन्दर लगता 
इंगुदेः इ'गुदी था ॥१८॥ 


( या लिसौड़ा ) 
कुमुदोत्पलक ह्वारशतपत्रवर्नाद्वमिः 
नलिनीषु कलं कूजत्खगवृन्दोपशोमितम्‌ ॥१६॥ 


कुमुद उत्पल कहार शतपत्र वन ऋद्धिभिः नलिनोषु कलं कूजत्‌ 
खगवृन्द उपशोभितम्‌ ॥१६॥। 


कुमुद कुमुदिनी, नलिनीषु सरोवरोंमें 

उत्पल नीलकमल, कलं कूजत्‌ मधुर कूजन करते 

कह्वार श्वेत कमल, खगवृन्द 

शतपत्र लाल कमल उपशोभितं पक्षि समूहसे 

वन ऋद्धिभिः वनकी सम्पत्तिसे सुशोभित था ॥१६॥ 
(सम्पन्न था) 


मृगेः शाखामृगः क्रोडेम्‌ गेन्द्रेत्रट क्षशल्यकंः । 
गवयेः शरभेर्व्याश्रं रुरुभिमंहिषादिभिः ॥२०॥ 


चतुर्थेस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ ४७ 


मृगे: शाखामृगः क्रोड: मुगेन्द्रे: ऋक्षः शल्यकः गवयः शरभेः व्याघ्र: 
रुरुभिः महिष आदिभिः ॥२०॥ 
मृगेः शाखामृगेः हिरन, बन्दर, व्याध्रंः रुरुभिः बाघ, चित्तल मृग, 
क्रोडः मृगेन्द्रः सुअर, सिह, महिष आदिभिः भसे आदि 
ऋक्षः शल्यकः रीछ, साही, (वहाँ थे । ) ॥२०॥ 
गवयः शरभः नीलगाय, सांभर 
कर्णान्त्रिकपदाश्वास्ये निर्जुष्टं वृकनाभिभिः । 
कदलीषण्डसंरुद्धनलिनीपुलिनश्रियव्‌ ॥२१॥ 
कर्णान्त्र एकपदा अश्व आस्यः निर्जष्ट वृक नाभिभिः कदली 
षण्डसंरुद्ध नलिनी पुलिन श्रियम्‌ ॥२१॥ 


| 


कर्णान्त्र त कक नलिनी पुलिन सरोवरोंके तट 
एकपदा एकपदा कदलो षण्ड- 
अश्व आस्यः अश्वमुख संरुद्ध केलोंके बृक्षोंसे घिरे 
युक नाभिभिः भेडिये, कस्तूरी- श्रियं सुन्दर लगते 

लि मृगोंसे थे ।।२१।। 
निजुष्ठ भरा हुआ था। 


पर्यस्तं नन्दया सत्याः स्नानपुण्यतरोदया । 
विलोक्य भूतेशगिरि विबुधा विस्मयं यथुः ॥२२॥ 
पर्येस्तं नन्दया सत्याः स्नान पुण्यतरोदयाः विलोक्य भूतेशर्गिरि 
विबुधाः विस्मयं ययुः ॥२२॥ 
सत्याः स्नान देवी सतीके स्नान | भूतेशर्गिरि 


करनेसे विलोक्य शंक रजीके पवतको 
पुण्यतरोदयाः अत्यन्त पवित्र हुई देखकर 
नन्दया पर्यस्तं नन्दा नदीसे घिरे | विबुधाः देवताओंको 
हुए विस्मयं ययुः आश्चयं 
हुआ ॥२२॥ 


* इन पशुओंकी जाति ही लुप्त हो गयी लगती है । 


दै८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


| 


दहृशुस्तत्र ते रम्यामलकां नाम वे पुरीम्‌ । 

बनं सौगन्धिक चापि यत्र तन्नाम पङ्कजम्‌ ॥२३॥ 

दहृशुः तत्र ते रम्यां अलकां नाम बं पुरों वनं सौगन्धिकं च अपि 
यत्र तत्‌ नाम पञ्धजम्‌ ॥२३॥ 


ते तत्र उन्होंने बहाँ यत्र तत्‌ नाम जहाँ उसी 
अलकां नाम अलका नामवाली (सौगंधिक) नामका 
पुरीं वे दहशुः पुरीको भी देखा | पङ्कजम्‌ कमल (ब्रह्म कमल) 
सौगन्धिक वनं होता है ॥२३॥ 
च अपि सौगन्धिक वनको 
भी 
नन्दा चालकनन्दा च सरितो बाह्यतः पुरः । 
तोर्थपादपदाम्भोजरजसातीव पावने ॥२४॥ 


नन्दा च अलकनन्दा च सरितौ बाह्यतः पुरः* तीर्थपाद पदाम्भोज 
रजसा अतीव पावने ॥२६॥ 


बाह्यतः पुरः पुरीसे बाहरकी नन्दा च अलक- 
ओर नन्दा च नन्दा तथा अलक- 
तोथपाद नन्दा 
पदाम्भोज तीर्थचरण सरितौ पुरः 
(भगवानके) चरण- ! बाह्यतः सरिताएं पुरीके 
कमलकी बाहर हैं ॥२४॥ 
रजसा अतोव 
पावने रजसे अत्यन्त पावन 


* यहाँ दो बातें स्पष्ट की गयी हैं-- 

१. नन्दा और अलकनन्दा गंगाजीकी ही धारा हें जो भागीरथीसे 
पहिलेसे हें । 

२. तिब्बतमें मानसरोवरके पास वाला केलास भगवान्‌ शंकरका 
केलास नहीं है । भगवान्‌ शंकरका केलास नन्दा और अलक- 
नन्दासे घिरा चौखम्भा पर्वतके पास कहीं हे । यह क्षेत्र अगम्य 
है और सदा कुहरेसे ढका रहता है । 


चतुर्थस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ पद 


ययोः सुरक्तियः क्षत्तरवरुह्य स्वधिष्ण्यतः । 
क्रीडन्ति पुंसः सिन्चन्त्यो विगाह्य रतिर्काशताः ॥२५॥ 


ययोः सुरस्त्रियः क्षत्तः अवरुह्य स्वधिष्ण्यतः क्रोडन्ति पसः 
सिञ्चन्त्यः विगाह्य रतिर्काशताः ॥२५॥ 


क्षत्तः विदुर! ययोः विगाह्य जिनमें स्नान करके 
रतिकशिताः कामक्रोड़ासे थककर | पुंसः सिञ्चन्त्यः पुरुषोंपर जल 
सुरस्त्रियः देवांगनाएं उलीचती 
स्वधिष्ण्यतः अपने स्थानसे क्रोडन्ति क्रीड़ा करती हैं ॥२५ 
अवरुह्य उतरकर 


'ययोस्तत्स्तानविञ्रष्टनवकुङ्कुमपिञ्जरम्‌ । 
वितृषोऽपि पिबन्त्यम्भः पाययन्तो गजा गजीः ॥२६॥ 


ययोः ततु स्नान विश्नष्ट नव कुकंम पिञ्जरं वितृषः अपि पिबन्ति 
अम्भः पाययन्तः गजाः गजोः ॥२६॥ 


ततु स्नान | अम्भः वितृषः 
विश्रष्ठ उनके स्नानसे घुले | अपि जलको प्यास न' 
नव कुडकुम होनेपर भी 
पिञ्जर नवीन केशरसे पोले | गजाः गजीः हाथी हथिनियोंको 
हुए पाययन्तः 
पिबन्ति पिलाते हुए पीते 
हैं ॥२६॥ 


तारहेममह।रत्नविमानशतसंकुलाम्‌ 

जुष्टां पुष्यजनस्रोभिर्यया खं सतडिद्घनम्‌ ॥२७॥ 

तारहेम महारत्न विमान शत संकुलां जुष्टां पुण्यजनः स्त्रीभिः यथा 
खं सतडित्‌ घनम्‌ ॥२७॥ 


तारहेम चांदी, सोने और | शत विमान 
महारत्न महा रत्तोंस बने । संकुलां सेकड़ों विमानोंसे 
भरी 
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पुण्यजनः यथा सतडितृ जैसे बिजली सहित 
स्त्रीभिः यक्ष पत्नियोंसे घनं खं मेघोंसे आकाश 
(ऐसी लगती थी) हो ॥२७॥ 


हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सोगन्धिक च तत्‌ । 

द्रमः कामदुघेहृद्यं चित्रमाल्यफलच्छदेः ॥२८॥ 

हित्वा यक्षेश्वर पुरीं वनं सोगन्धिक च तत्‌ दुमेः कामदुघेः हृद्य 
चित्र माल्य फलः छदः ॥२८॥ 


यक्षेश्वर पुरीं कामदुघेः द्रमः कल्पवृक्षोंसे तथा 
हित्वा कुवेरकी पुरीको चित्र माल्य फलः 
छोड़कर छ्दः विचित्र फूल, फल, 
तत्‌ सौगन्धिकं पत्तोंसे 
वनं उस सौगन्धिक ह्द्यं (जो ) मनोहर 
वनमें (आये) था 11२८ 
रक्तकण्ठखगानीकस्वरमण्डितषट्पदम्‌ । 
कलहंसकुलप्रेष्ठखरदण्डजलाशयम्‌ ॥२६॥ 


रक्तकण्ठ खग अनोक स्वर मण्डित षट्पदं कलहंस कुलप्रेष्ठ 
खरदण्ड जलाशयम्‌ ॥२४८॥ 


रक्तकण्ठ खग कलहंस कुलप्रेष्ठ राजहंसोंके प्रिय 
अनीक कोकिल आदि पक्षि | खरदण्ड 

समूह्‌ जलाशयं कमलपूणे जलाशय 
बट्पदं स्वर थे ॥२४ी। 
मण्डित ( तथा ) भौंरोंके 

स्वरसे भूषित, 


' वनकुञ्जरसंघृष्टहरिचन्दनवायुना 
श्रधि पुण्यजनस्रीशां मुहुरुन्मथयन्मनः ॥३०॥ 


वन कुञ्जर संघृष्ट हरिचन्दन वायुना अधि पुण्यजन स्त्रीणां मुहुः 
उन्मथयनु मनः ॥३०॥ 


चतुर्थस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ १०१ 


वन कुञ्जर अधि पुण्यजन 

संघृष्ठ जंगली हाथियोंके | स्त्रीणां यक्ष स्त्रियोंके 
(शरीर) रगड़नेसे | मनः मुहुः 

हरिचन्दन उन्मथयन्‌ मनको बार-बार 

वायुना श्वेत चन्दन वृक्षोंसे क्षुब्ध करना 
आती वायु था ॥ ३०॥ 


वे्ूर्यकृतसोपाना वाप्य उत्पलमालिनीः । 

प्राप्ताः किम्पुरुषह ष्ट्वा त शरारादृदृशुवंटम्‌ ॥३१॥ 

वेद्र्यंकृत सोपानाः वाप्य उत्पल मालिनी: प्राप्ताः किम्पुरुषंः ष्ट्वा 
त आरात्‌ दहृशुः वटम्‌ ॥३१॥ 


उत्पल मालिनोः कमलोंसे भरी हष्ट्वा त ( यह ) देखकर 
वाप्य बावलियोंमें उन्होंने 
वेदू्यकृत आरातु वटं पास ही वटवृक्ष 
सोपानाः वेदुर्यं मणिकी दहृशुः देखा ॥३१॥ 
सौढ़ियां बनी थीं 
किम्पुरुषः 
प्राप्ताः वहाँ किम्पुरुष 
आये हैं 


स योजनशतोत्सेधः पादोनविटरायतः । 

पर्यक्कृताचलच्छायो निर्नोडस्तापर्वाजतः ॥३२॥ 

स योजन शत उत्सेध: पाद ऊन विटपायतः पयंक्‌ कृत अचलत्छायः 
निर्नोडः ताप वर्जितः ॥३२॥ 


स योजन शत वह सौ योजन* | पादऊन एक अंश कम 
उत्सेधः ऊंचा था, | (पचहत्तर योजन) 


७ यह सम्पूर्ण केलासका वर्णन दिव्य अभौतिक वर्णन है । ब्यासजीका 
आश्रम बदरीनाथसे आगे ही था । अतः हिमालयमें आम-सुपारी आदि वृक्ष 
नहीं होते यह वे जानते थे । वहाँ कौनसे पशु-पक्षी होते हैं, यह भी उन्हें पता 

(पृष्ठ १०२ पर) 
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बिटपायतः चारों ओर फेला | निर्नोडः ( उस पर ) कोई 
था, घोंसला नहीं था, 

पर्यक्‌ कृत ताप वाजितः ( वहाँ ) कभी गर्मी 

अचलत्‌ छायः (उसके) चारों ओर नहीं होती थी ॥३२ 


स्थिर छाया रहती 


तस्मिन्महायोगमये मुमुक्षुशररो सुराः। 
ददृशुः शिवमासीनं त्यक्तामर्षंमिवान्तकम्‌ ॥३३॥ 


तस्मिन्‌ महायोगमये मुमुक्षुशरणे सुराः ददृशुः शिवं आसीनं त्यक्त 
अमषंम्‌ इव अन्तकम्‌ ॥३३॥ 


महायोगमये महायोगमय अन्तकं इव कालके समान 
सुमुक्षेशरणे मुमुक्षुओंके आश्रय- | आसीनं शिवं बेठे भगवान शंकर- 
भूत को 
तस्मिन उस (वटवृक्ष) के | सुराः दहृशुः देवताओं ने 
नीचे देखा ।।३३॥ 


त्यक्त अमर्षम्‌ क्रोध रहित 
सनन्दनाद्येमंहासिद्धैः शान्तेः संशान्तविग्रहम्‌ । 
उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुह्यकरक्षसाम्‌ ॥३४॥ 
सनन्दन आझेः महासिद्धः शान्तेः संशान्त विग्रहं उपास्यमानं सख्या 
च भर्त्रा गुह्यक रक्षसाम्‌ ।।३४॥ 


संशान्त विग्रहं वे अत्यन्त शान्त | शान्तः सनन्दन , 
स्वरूप आद्य: शान्त सनन्दन आदि 


(पृष्ठ १०१ से आगे) 

था और इतना बड़ा वटवृक्ष वहाँ कोई नहीं है, बद्रीनाथकी ऊ चाईपर 
ही वटवृक्ष नहीं होता, यह भी वे जानते-देखते थे; किन्तु भगवान शंकर 
और उनका निवास भौतिक नहीं है । अतः उनके निवास दिव्य स्थल- 
का यह वर्णन है । उसे देवता ही देख सकते थे । 
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महासिद्धः च महासिद्धों तथा उपास्यमानं सेवित (हो रहे 
गुह्यक रक्षसां यक्ष राक्षसोंके थे) ॥३४॥ 
भर्त्रा सख्या स्वामी अपने सखा 
(कुवेर) से 
विद्यातपोयोगपथमास्थितं तमधीश्वरम्‌ । 


चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सल्याल्लोकमङ्गलम्‌ ॥३५॥ 
विद्या तपः योगपथं आस्थितं तं अधीश्वरं चरन्तं विश्वसुहृदं 
वात्सल्यात्‌ लोक मङ्गलम्‌ ॥३५॥ 
विश्वसुहदं सम्पूर्ण विश्वके | विद्या तपः योग- 


सुहृद पथं उपासना, तपस्या, 
वात्सल्यात्‌ वात्सल्यके कारण योग साधन 
लोक मङ्गलं लोकके मंगलके | आस्थितं चरन्तं अपना कर उनका 
लिए पालन करते 
| तं अधोश्वरं उन सर्वेश्वर- 
| को ॥३५॥ 


लिङ्गं च तापसाभीष्टं भस्मदण्डजटाजिनR्‌ । 
ग्रद्ध न संध्याश्ररचा चन्द्रलेखां च 'बिश्जतम्‌ ॥३६॥ 


लिङ्क च तापस अभोष्ट भस्म दण्ड शटा अजिनं अङ्गेन सन्ध्या 
अञ्च रुचा चन्द्रलेखां च बिभ्रतम्‌ ॥३६॥ 


तापस अभौष्ट तपस्वियोंको अभीष्ट | अङ्केन चन्द्र- 


भस्म दण्ड जटा विभूति, दण्ड, जटा  लेखांच शरीरमें चन्द्रकला 
अजिनं लिङ्गं मृगचमं आदि चिन्ह भी 
च सन्ध्या अञ्च बिभ्रतं धारण किये 
रुचा तथा सन्ध्या कालीन थे ।।३६॥ 

मेघके समान 


उपविष्टं दर्भमय्यां बृस्यां ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नारदाय प्रवोचन्तं पृच्छते श्उुण्वतां सताम्‌ ॥३७॥ 
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उपविष्ट' दर्भ मय्यां वृत्यां ब्रह्म सनातनं नारदाय प्रवोचन्तं पृच्छते 
श्रृण्वतां सताम्‌ ॥३७॥ 


दर्भ मय्यां बृस्यां कुशास्तरण वाली | सनातनं ब्रह्म सनातन (नित्य) 


वेदीपर ब्रह्मका 
उपविष्ट बेठे हुए प्रवोचन्तं उपदेश कर रहे 
पृच्छते नारदाय प्रश्‍न कर्ता नारदको थे ॥३७॥ 
सतां शृण्वतां (सनकादि) 

महात्माओंके सुनते 


कृत्बोरो दक्षिणे सव्यं पादपद्म च जानुनि । 
बाहुं प्रकोष्ठेऽक्षमालामासीनं तकंमुद्रया ॥३८॥ 


कृत्वा उरो दक्षिणे सव्यं पाद पद्य च जानुनि बाहु प्रकोष्ठे अक्षमालां 
आसीनं तकं मुद्रया ॥३८॥ 


दक्षिणे उरी दाहिनी जंघापर | प्रकोष्ठ 


सव्यं पाद पद्मं अक्षमालां कलाईमें रुद्राक्षको 
च्च वायें चरण-कमलको माला पहिने 
कृत्वा जानुनि रखे, घुटनेपर तके मुद्रया 
बाहुं (वायां) हाथ रखे, | आसीनं तके-मुद्रा (ज्ञानः 
मुद्रा) बनाये बेठे 
थे ॥३८॥ 
तं ब्रह्मनिर्वाणासमाधिमाश्रितं 
व्युपाथितं गिरिशं योगकक्षाम्‌ । 
सलोकपाला सुनयो मन्‌ना- 


माद्य मन्‌ प्राञ्जलयः प्रणमुः ॥।३६॥ 


तं ब्रह्म निर्वाण समाधि आञ्ितं व्युपाश्रितं गिरिशं योग कक्षां स 
लोकपालाः मुनमः मनूनां आद्य सन्‌ प्राञ्जलयः प्रणेमुः ॥३७॥ 


ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मानन्दका समाधिम्‌ एकाग्र चित्तसे 
आश्रितं अवम्बन किये 
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योग कक्षां स लोकपाला: 
व्युपाश्रितं योग पट्टिकाका | मुनसः लोकपालोंके साथ 
सहारा लिए i मुनियोंने 
तं मनूनां आद्य प्राञ्जलयः 
भन्‌ उन मननशीलोमें | प्रणेमुः हाथ जोड़कैर प्रणाम 
सवश्र छठ मननशील किया ॥३८॥ 
गिरिशं शंकरजीको 
स तपलम्यागतमात्मर्योनि 
सुरासुरेशेरभिवन्दिताइघ्रिः 


उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दन- 
महत्तमः कस्य यथेव विष्णः ॥४०॥ 
स तु उपलभ्य आगतं आत्मयोनि सुर असुरेशेः अभिवन्दित्‌ अङ्घ्रिः 
उत्थाय चक्रे शिरसा अभिवन्दनं अर्हत्तमः कस्य यथा इब विष्णः ॥४०॥ 
सुर असुरेशः सुर और असुरोंके | यथा कस्य जेसे प्रजापति 


स्वामियों द्वारा (कश्यपजी) को 
अभिवन्दित्‌ अहुत्तमः पूज्यतम 
अङ्घ्रिः जिनके चरणोंकी | विष्णुः इब वामन भगवान 
बन्दना होती है करते हैं वेसे 
सतु उन (शंकरजी)ने तो | उत्थाय शिरसा उठकर मस्तक 
आत्मयोनि ब्रह्माजीको झुकाकर 
आगतं उपलभ्य आया देखकर अभिवन्दनं चक्क प्रणाम किया ॥४०॥ 
तथापरे सिद्धगणा मर्हाषभि- 
ये वे समन्तादनु नोललोहितम्‌ । 
नमस्कृतः प्राह शशाङ्कशेखरं 
कृतप्रराामं प्रहसन्निवात्मभूः ॥४१॥ 


तथा अपरे सिद्धगणा: महषिभिः ये वे समन्तात्‌ अनु नीललोहितं 
नमस्कृतः प्राह शशाङ्कशेखरं कृत प्रणामं प्रहन्‌ इव आत्मभूः ॥४१॥ 
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तथा अपरे इसी प्रकार दूसरे | कृत प्रणामं उनके प्रणाम कर 
ये बे अनुनील | लेनेपर 

लोहित जो भी शंकरजी के | प्रहसन्‌ इव 

समन्तात्‌ चारों ओर (बेठे) | आत्मभूः हँसते हुएसे ब्रह्माजी 


सिद्धगणाः शशाङ्कशेखरं 
महर्षिमिः सिद्धगण महषियोके | प्राह भगवान चन्द्रशेख र- 
साथ थे, से बोले ।।४१॥ 
नमस्कृतः (उन्होंने ब्रह्माजीको) 
प्रणाम किया 
ब्रह्लोवाच- 


जाने त्वामौश विश्वस्य जगतो योनिबोजयोः । 
शक्तः शिवस्य च परं यत्तद्बह्म निरन्तरम्‌ ॥४२॥ 


जाने त्वां ईशं विश्वस्य जगतः योनि बोजयोः शक्तः शिवस्य च परं 
यत्‌ ब्रह्म निरन्तरम्‌ ॥४२॥ 


त्वां विश्वस्य आपको संसारका | च वीजयोः 


ईशं जाने स्वामी जानता हूँ, | शिवस्य तथा उसके म्‌ल- 
जगतः योनि कारण शिवसे 
शक्तः जगत्‌ उत्पादिका | परं यत्‌ परे जो 
शक्ति निरन्तरं ब्रह्म (वह) अखण्ड ब्रह्म 
(आप) हैं ॥४२॥ 


त्वमेव भगवन्नेतच्छिबहाक्त्योः सरूपयोः । 
विश्व सृजसि पास्यत्सि क्रोडन्न्‌शंपटो यथा ॥४३॥ 


त्वं एव भगवन्‌ एतत्‌ शिव शक्त्योः सरूपयोः विश्वं सृजसि पासि 
अत्सि क्रोडन्‌ उर्णपटः यथा ॥४३॥ 
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थथा उर्णपटः जेसे मकड़ी सरूपयोः स्वरूपसे 
भगवन्‌ त्वं एव (वेसे ही) भगवन्‌ | क्रौडन्‌ क्रोडा करते हुए 
आप ही विश्वं सृजसि विश्वको सृष्टि 
एतत्‌ शिव करते हैं, 
शक्त्योः इस शिव तथा पर्स अत्सि पालन करते तथा 
शक्तिके खा लेते हैं ॥४३॥ 
त्वमेव धर्माथं दुधाभिपत्तये 
दक्षेश सूत्रेण सर्साजथाध्वरम्‌ । 
त्वयेब लोकेऽवसिताश्च सेतवो 


यान्ब्राह्मणाः श्रद्द्धते धृतव्रताः ॥४४॥ 


त्वं एव धमं अथं दुधा अभिपत्तये दक्षेण सुत्रेण ससजिथ अध्वरं त्वयि 
एव लोके अबसिताः च सेतवः यान्‌ ब्राह्मणाः श्रद्दधते धतव्रताः ॥६४॥ 


धर्म अर्थ दुधा धमं और अर्थको | ब्राह्मणाः धते ब्राह्मण श्रद्धा 


देनेवाले (वेदों) की , करते है, 
अभिपत्तये रक्षाके लिए त्वयि एव आपने ही 
त्वं एव आपने ही सेतवः च (वे वर्णाश्नमकी) 
दक्षेण सुत्रेण दक्षके माध्यमसे मर्यादाएँ भी 
अध्वरं सर्साजथ यज्ञको उत्पन्न किया, | लोके अवसिताः संसारमै स्थापित 
यान्‌ धृतव्रताः जिनपर व्रतधारी की हैं ॥४४॥ 
त्वं कमणां मङ्गलमङ्गलानां 


कतुः स्म लोकं तनुषं स्वः पर वा । 
अम द्भःलानां यच तमिस्रमुल्बणं 
विपर्ययः केन तदेव कस्यचचत्‌ ॥४५॥ 
त्वं कमणां मङ्गलं मङ्गलानां कृतुंः स्म लोकं तनुषे स्वः परं वा 
अमङ्गलानां च तमिस्रम्‌ उल्बणं विपर्ययः केन तत्‌ एव कस्यचित्‌ ॥0५॥ 


मङ्गलानां कर्तः स्म करने वालेको तो 
कमणां शुभ कर्म मङ्गलं स्वः मंगलमय स्वर्ग 
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वा परं अथवा मोक्ष | तत्‌ एव 
तनुषे देते है, । कस्यचित्‌ फिर भी किसीके 
च अमङ्गलानां और अशुभ ( कर्म लिए 
करने वालों ) को | केन विपर्ययः केसे उलटा (फल) 
उल्बणं तमिस्र॑ घोर नरक (देते हैं) हो जाता है ?॥।४५। 
न वे सतां त्वच्चरणापितात्मनां 
भूतेषु सवष्वभिपइ्यतां तव। 
भूतानि चगत्मन्यपृथग्दिहक्षतां 


प्रायेणा रोषोऽभिभवेद्यथा पशुस्‌ ॥४६॥ 

न वे सतां त्वत्‌ चरण अपित आतत्मनां भूतेषु सवषु अभिपश्यतां तव 
भुतानि च आत्मनि अपृथक्‌ दिहक्षतां प्रायेण रोषः अभिभवेत्‌ यथा 
पशुम्‌ ॥६६॥ 
त्वत्‌ चरण आपके चरणोंमे | दिट्क्षतांसतांवं देखने वाले 


अपित आत्मनां अपित चित्त, संतोंको तो 
सर्वेषु भतेष सब प्राणियोंमें पश्‌ पशुओंके समान 
तव अभिपश्यतां आपको देखने वाले, | प्रायेण प्रायः 


भूतानि च तथा प्राणियोंको | रोषः न 
आत्मनि अपृथक्‌ अपनेसे अभिन्न अभिभवेत्‌ क्रोध नहीं अभिभूत 


करता ॥४६॥ 
पृथग्धियः कमंहृशो दुरादायाः 
परोदयेनापितहुद्रजोऽनिशस्‌ । 
परान्‌ दुरुक्तोवितुदन्त्य रुम्तुदा- 


स्तान्मा वधीहववधान्‌ भवद्विधः ॥४७॥ 
पृथक्‌धियः कमंहशः दुराशयाः परउदयेन अपित हृत्‌ रुजः 
अनिशं परान्‌ दुरुक्तः वितुदन्ति अरुन्तुदाः तानु मा वधीत्‌ देववधान्‌ भवत्‌ 
बिधः ॥४७॥ 
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पृथक्‌ धियः भेद बुद्धि होनेसे दूस रोंको 
कमंहशः वितुदन्ति वेधते रहते हे, 
दुराशयाः कर्मासक्त, अरुन्तुदाः वे उत्पीड़क 
दुरभिप्राय, देववधानु (पहिलेसे ही) देवके 
पर उदयेन दूसरोंकी उन्नतिसे मारे हैं, 
( अपना ) भवत्‌ विधः आप जेसोंको 
अनिशं रात-दिन तानु मा वधीत्‌ उन्हें नहीं मारना 
हृत्‌ रुजः अपित हृदय जलाने वाले, चाहिए ॥४७॥ 


दुरुक्त: परान्‌ दुर्वंचनोंसे ( जो ) 
यस्मिन्‌ यदा पुष्करनाभमायया 
दुरन्तया स्पृष्टधियः पथग्हृशः। 
कुर्वन्ति तत्र ह्यानुकम्पपा कृपां 
न साधवो देवबलात्कृते क्रमम्‌ ॥४८।। 


यस्मिन्‌ यदा पुष्कर नाभ मायया दुरन्तया स्पृष्टधियः पृथक्‌ हशः 
कुर्वन्ति तत्र हि अनुकम्पया कृपां न साधवः देव बलात्‌ कते क्रमस्‌ ॥४८॥ 


पुष्कर नाभ भगवान नारायणको | तत्र हि साधवः उसमें क्योंकि 


दुरन्तया मायया दुष्पार मायासे सत्पुरुष 
स्पृष्ठधियः आक्रान्त बुद्धि अनुकम्पया कृपां अनुग्रहशील स्वभाव 
पृथक्‌ भेद वाले लोग वश कृपा 
यदा यस्मिन्‌ ( ही करते हैं ) 
कुर्वेन्ति जब जिस विषयमें | देव वलात्‌ कृते देववश जो हो जाता 
कुछ करते हैं, है (उसे ) 
क्रमं न रोकते नहीं ॥४८॥, 
भवांस्तु पसः परमस्य मायया 
दुरन्तयास्पृष्टमतिः समस्तट्टक्‌ । 
तया हतात्मस्वनुकमंचेतः- 


स्वनुग्रहं कतुमिहाहीस प्रभो ॥४४॥ 
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भवान्‌ तु पुंसः परमस्य मायया दुरन्तया अस्पृष्ट मतिः समस्त हक्‌ 
तया हत आत्मसु अनुकमं चेतः सु अनुग्रहं कर्त्‌ इह अहंसि प्रभो ॥४४॥ 


प्रभो प्रभो ! तया हत आत्मसु उस ( माया ) के 
भवानुतु आपतो मारे चित्त वाले 
परमस्य पुंसः परम पुरुषकी अनुकमं चेताःसु कर्मोमें चित्त लगाये 
दुरन्तया मायया दुष्पार मायासे लोगोंपर 

अस्पृष्ट मतिः अछ्ती बुद्धि इह अनुग्रहं यहाँ (आपको) 
समस्त हक पुण ज्ञानी हैं, अनुग्रह 


कत्‌ अहंसि करना चाहिए ॥४८ 
कुर्वध्वरस्योद्धररं हतस्य मोः 
त्वयासमाप्तस्य मनो प्रजापतेः । 
न यत्र भाग तव भागिनो ददुः 
कुयज्विनो येन मखो निनीयते ॥५०॥ 


कुरु अध्वरस्य उद्धरणं हतस्य भोः त्वया समाप्तस्य 
मनः प्रजापतेः न यत्र भागं तव भागिनः ददुः कुयज्विनः येन मखः 
निनोयते ॥५०॥ 


सोः हें प्रभो ! तव भागिनः उस आप भागके 
हतस्य नष्ट हुए अधिकारीको 
फ्रजापतेः भागं न ददः भाग नहीं दिया 
अध्वरस्य प्रजापति (दक्ष) के | त्वया मनः 

यज्ञका समाप्तस्य अतः आपने (उसे) 
उद्धरण कुरु उद्धार कीजिए अपने संकल्पोंसे 
यत्र कुयज्विनः जिसमें बुद्धिहीन ( वीरभद्र उत्पन्न 

याजकोंने करके ) समाप्त कर 
येन मखः दिया ॥५०॥ 


निनीयते जिनके द्वारा यज्ञ 
पूणं किये जाते हैं 


चतुर्थस्कन्धे षष्ठोष्ष्यायः [ १११ 


जोविताद्यजसानो$य॑ प्रपद्येताक्षिणी भग: । 
भृगोः इमश्रणि रोहन्तु पृष्णो दन्ताश्च पूर्ववत्‌ ॥५१॥ 


जीवितात्‌ यजमान: अयं प्रपद्यत अक्षिणो भगः भृगोः श्मश्रूणि 
रोहन्तु पृष्णः दन्ताः च पुर्ववत्‌ ॥५१॥ 


अयं यजमानः यह भृगोः श्मश्रणि भृगुको दाढ़ी 
यजमान (दक्ष) रोहन्तु उगे, 

जोवितात्‌ जीवित हो जाय, | च पुष्णः दन्ताः तथा पुषाके दाँत 

सगः अक्षिणी भग देवता नेत्र पुर्ववत पहिले जसे हो 

प्रपद्यत प्राप्त करें, जायें ॥५१॥ 


देवानां भग्नगात्राणामृत्विजां चायुधाइमभिः । 
भवतानुगृहीतानामाञ्चु मन्योऽस्त्वनातुरस्‌ ॥५२॥ 


देवानां भग्न गात्राणां ऋत्विजां च आयुध अश्मभिः भवता 
अनुगृहीतानां आशु मन्यो अस्तु अनातुरम्‌ ॥५२॥ 


मन्यो रुद्रदेव ! देवानां च 
भवता ऋत्विजां देवताओं तथा 
अनुगृहोतानां आपका अनुग्रह प्राप्त ऋत्विजोंको 

करके आशु अनातुरं 
आयुध अश्मभिः शस्त्रों तथा पत्थरोंसे | अस्तु शीघ्र स्वास्थ्य प्राप्त 
भग्न गात्नाणां कटे-फटे शरीरवाले हो ॥५२॥ 


एष ते रुद्र भागोऽस्तु यढुच्छिष्टोञ्ध्वरस्य वे । 
यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पतामद्य यज्ञहन्‌ ॥५३॥ 
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एष ते रुद्र भागः अस्तु यत्‌ उच्छिष्टः अध्वरस्य वे यज्ञः ते रुद्र भागेन 
कल्पतां अद्य यज्ञहन्‌ ॥५२॥ 


यत्‌ वे अध्वरस्य जो कुछ यज्ञ होनेपर | यज्ञहन्‌ यज्ञविध्वंसक ! 

उच्छिष्ठः बचा रहे अद्य ते रुद्र भागेन आज आपके रुद्र 

एष ते रुद्र भागः भागसे ही 

अस्तु यह आपका रुद्र | यज्ञ: कल्पतां यज्ञ (पुर्ण ) 
भाग हो, कराइये ॥५३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे रुद्रसान्त्वनं नाम षष्ठोऽध्यायः। 


अथ सप््तमो९्यायः 


मैत्रेय उवाच- 


इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता । 
अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति ॥१॥ 


इति अजेन अनुनोतेन भवेन परितुष्यता अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य 
श्रूयतां इति ॥१॥ 


महाबाहो महाबाहु विदुर ! | परितुष्यता 
इति अजेन इस प्रकार ब्रह्माजी | भवेन सन्तुष्ट होकर शिवने 
द्वारा प्रहस्य इति हँसकर ऐसा 
अनुनोतेन प्रार्थना करनेपर | अभ्यधायि कहा-- 
श्रूयतां सुनिये ! ॥१॥ 
कद्र उवाच - 


नाघं प्रजेश बालानां वरये नानुचिन्तये । 
देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया ॥२॥ 


न अघं प्रजेश बालानां वर्णये न अनुचिन्तये देवमाया अभिभूतानां 
दण्डः तत्र धृतः मया ॥२॥ 


प्रजेश ब्रह्माजी ! न वर्णये (सैं) न चर्चा करता 
देवमाया ह, 
अभिभूतानां भगवानकी मायासे | न अनुचिन्तये न उसे बार-बार 
मोहित सोचता हूँ 
बालानां अघं अज्ञानियोंके 
अपराधकी 


oS rrr nes 


* गीता प्रेसकी प्रतिमें "श्रीमहादेव उवाच' है; किन्तु इससे पहिले 
और आगे भी उन्होंने रुद्र उवाच' ही दिया है। 
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तत्र मया उनके (अपराध | दण्डः धृतः दण्ड दे दिया ॥२॥ 
करनेपर, मैंने 
प्रजापतेदंग्धशीष्णो भवत्वजमुखं शिर: ! 
मित्रस्य चक्षुषक्षेत भागं स्वं बहुषो भगः ॥३॥ 
प्रजापतेः दग्धशोष्णंः भवतु अजमुखं शिरः मित्रस्य चक्षषा ईक्षेत 
भागं स्वं बहिष: भगः ।।३॥ 


दग्धशोष्णंः जले सिरवाले स्वं बहिष: भागं अपना यज्ञीय भाग 

प्रजापतेः प्रजापति दक्षका भगः भग देवता 

अजमुखं शिरः बकरेके मु हवाला | मित्रस्य चक्षषा मित्र देवताके नेत्रोंसे 
सिर ईक्षेत देखा करे॥३॥ 

भवतु होवे, 


पूषा तु यजमानस्य दद्धिजंक्षतु पिष्टभुक्‌ । 

देवाः प्रकृतसर्वाङ्गा ये म उच्छेषणं ददुः ॥४॥ 

पुषा तु यजमानस्य दू: जक्षतु पिष्टभुक्‌ देवाः प्रकृत सर्वाद्गाः ये म 
उच्छेषणं ददुः ॥।४।। 


पूषा तु पिष्टभुक्‌ पूषा तो पिसा अन्न | दढुः जिन्होंने मुझे 
खानेवाले हैं (यज्ञसे) बचा दिया 
यज्ञमानस्य 
द्ददः (अतः) यजमानके | देवाः प्रकृत 
दांतसे सर्वाद्गाः उन देवताओंके सब 
जक्षतु खाया कर, अ ग यथावत 
ये म उच्छेषणं (स्वस्थ) हो 
जाय ॥४॥ 
बाहुभ्यामश्विनोः पूष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः । 
भवन्त्वध्वर्यवश्चान्ये बस्तइमश्रभृ गुर्भ वेतु ॥५॥ 


बाहुभ्यां अश्विनोः पृष्णः हस्ताभ्यां कृत बाहवः भवन्तु अध्वयंवः च 
अन्ये बस्तश्मथु : भृगुः भवेत ॥५॥ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ११५ 


अन्ये च (| पृष्णः हस्ताभ्यां पूषाके हाथोंसे 
अध्वर्यवः दूसरे अध्वर्यु आदि | कृत बाहवः भुजाओंवाले 
(जिनको भुजा या भवन्तु हों (भुजाओंका 
हाथ टूटे हैं) काम ले) 
अश्विनोः भृगुः बस्तश्मश्रः भृगु बकरेकी दाढ़ी 
बाहुभ्यां अश्विनी कुमारोंकी वाले 
भुजाओंसे भवेत्‌ होवं ॥५॥ 
मैत्रेय छवाच- 


तदा सर्वारि भूतानि श्रत्वा मोढुष्टमोदितस्‌ । 
परितुष्टात्मभिस्तात साधु साघ्वित्यथाब्रुवन्‌ ॥६॥ 


तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा भीदुष्ट उदितं परितुष्टात्मभिः तात साधु 
साधु इति अथ अद्रवन्‌ ॥६॥ 


तात्‌ तात्‌! परितुष्टात्मभिः सन्तुष्ट चित्त होकर 
तदा सोदुष्टं अथ साधु साधु यह “बहुत अच्छा, 
उदितं तब शंकरजीकी बहुत अच्छा” 
बात इति अब्रुवन्‌ हुआ यह कहने 

श्रत्वा सर्वाणि लगे ॥।६॥ 
भुतानि सुनकर सब प्राणी 

ततो मोढवांसमामन्त्र्य शुनासीराः सर्हाषभिः । 

भुयस्तद्देवयजनं समीढ्वद्वेधसो ययुः ॥७॥ 


ततः मीढ्वांसं आमन्त्र्य शुनासीराः सह ऋषिभिः भूयः तत्‌ देव यजनं 
समोढवत्‌ वेधसः ययुः ॥७॥ 


ततः शुनासीराः तब देवता समीढवत्‌ वेधसः शिव और ब्रह्माके 


सह ऋषिभिः ऋषियोंके साथ साथ 

मीढ्वांसं तत्‌ देव यजनं उस देव यज्ञशालामें 

आमन्त्य शंकरजीको भूयः ययुः फिर गये ।। ॥॥ 
आमन्त्रण देकर 
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विधाय कात्स्न्येन च तद्यदाह भगवान्‌ भवः । 
संदधुः कस्य कायेन सवनीयपशोः शिरः ॥८॥। 


विधाय कार्स्न्येन च तव यत्‌ आह भगवानु भवः संदधुः कस्य कायेन 
सवनीय पशोः शिरः ॥८॥ 


च भगवानु भवः और भगवान्‌ शंकरने| कस्य कायेन दक्षके धड़पर 


यत्‌ आह जो बतलाया सवनीय पशोः यज्ञ-पशुका 
तत्‌ कात्स्न्येन शिरः संदधुः सिर जोड़ 
विधाय उसे पूर्णत: करके दिया ॥८॥ 


संघीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः । 
सद्यः सुप्त इवोत्तस्थौ दहृशे चाग्रतो मृडम्‌ ॥८॥ 


संधोयमाने शिरस दक्षः रुद्र अभिवोक्षितः सद्यः सुप्त इव उत्तस्थौ 
दहशे च अग्रतः मृडम्‌ ॥&॥ 


शिरसि सन्धीय- सुप्त इव सद्यः सोतेसे जगेके समान 
माने सिरके जोड़े जानेपर तत्काल 
रुद्र अभिवीक्षितः शङ्करजीकी दृष्टि | दक्षः उत्तस्थो दक्षजी उठे, 
पड्नेपर च अग्रतः और सामने ही 
मृडं ददृशे शिवजीको देखा ॥२ 
तदा वृषध्वजद्रेषकलिलात्मा प्रजापतिः । 
दिवावलोकादभवच्छ्रद्ध्रद इवामलः ॥१०॥ 
तदा वृषध्वज द्वेष कलिल आत्मा प्रजापतिः शिव अवलोकात्‌ अभवत्‌ 
शरत्‌ हृद इव अमलः ॥१०॥ 


वृषध्वज द्वेष शङ्कर ढ्व षकी शिव अवलोकात्‌ शङ्कुरजीके दशेनसे 
कलिल आत्मा कालिमासे कलुषित | शरतु ह्वद इब शरत्‌ कालीन 
प्रजापतिः तदा प्रजापति दक्ष उसी सरोवरके समान 


समय अमलः अभवत्‌ निमंल हो गये ॥१० 
भवस्तवाय कृतधीर्नाशक्नो दनुरागतः । 
ओत्कण्ठ्याद्वाष्पकलया सम्परेतां सुतां स्मरन्‌ ॥११॥ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ११७ 


भवस्तवाय कृतधीः न अशक्नोतु अनुरागतः ओत्कण्ड्यात्‌ वाष्पकलया 
सम्परेतां सुतां स्मरन्‌ ॥११॥ 
भवस्तवाय शङ्कुरजीकी स्तुति- | अनुरागतः प्रेमके कारण 


का वाषपकलया 
क॒तधोः विचार किया; किन्तु | औत्कण्ठ्यात्‌ आसूसे गला रुक 
सम्परेतां सुतां जानेके कारण 
स्मरन्‌ मृत पुत्रीका स्मरण | अशक्नोतृ न (स्तुति) कर नहीं 
करके सके ॥११॥ 


कृच्छात्संस्तभ्य च मनः प्रेमविह्वलितः सुधीः । 

शशंस निव्यलीकेन भावेनेहा प्रजापतिः ॥१२॥ 

कृच्छ्रात्‌ संस्तम्य च मनः प्रेम विह्वलितः सुधीः शशंस निवर्थलो केन 
भावेन ईशं प्रजापतिः ॥१२॥ 


सुधीः प्रजापतिः विचारवान्‌ | निव्येलीकेन 

प्रजापति दक्षने :! भावेन निष्कपट भावसे 
कच्छ्नात्‌ त कठिनाईसे ही | ईशं शशंस शद्धूरजीकी प्रशंसा 
मनः संस्तभ्य मनको स्थिर करके | करने लगे ॥१२॥ 
प्रेम विह्वलितः प्रेम विह्वल होकर ' 
दक्ष उवाच- 


भुयाननुग्रह अहो भवता कृतो मे 
दण्डस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः । 
न ब्रहाबन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा 
तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु ॥१३॥ 
भयान्‌ अनुग्रहः अहो भवता कृतः मे दण्डः त्वया मयि भृतः यदपि 
प्रलब्धः न ब्रह्म बन्धुषु च वां भगवन्‌ अवज्ञा तुभ्यं हरेः च कुत एव धृत 


व्रतेषु ॥१३॥ 
भगवन्‌ अहो भगवन्‌ अहो ! त्वया मे दण्डः 
यदपि प्रलब्धः यद्यपि (मैंने आपको) | भृतः आपने मुझे दण्ड 


ठगा (भागवंचित) देकर 
किया था, 


११८ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


मयि भुयान्‌ अवज्ञा न अवहेलना नहीं 
भवता मुझपर बड़ा भारी करते, 

आपने वृत व्रतेषु (मेरे जसे ) व्रत निष्ठ- 
अनुग्रहः कृतः अनुग्रह किया, की 
तुभ्यं हरेः आप और श्रीहरि | कुत एव फिर कँसे कर सकते 
वां ब्रह्म बन्धुषु च दोनों ब्राह्मणाधमकी हैं ॥१३॥ 

भी 


विद्यातपोब्रतधरान्‌ मुखतः स्म विप्रात्‌ 
ब्रह्माऽऽत्मतत््वमवित्‌ं ` प्रथमं त्वमस्राक्‌ । 
ततुब्राह्मणान्‌ परम सर्वविपत्सु पासि 
पालः पशूनिव विभो प्रगृहीतदण्डः ॥१४॥ 
विद्या तपः व्रतधरान्‌ मुखतः स्म विप्रान्‌ ब्रह्म आत्मतत्त्वं अवित 
प्रथमं त्वं अस्राक्‌ ततु ब्राह्मणान्‌ परम सवं विपत्सु पासि पालः पशुन्‌ इव 
विभो प्रगृहोत दण्डः ॥१४॥ 


विभो प्रभो! तत्‌ ब्राह्मणान्‌ अतः उन ब्राह्मणोंकी 
आत्मतत्वं ब्रह्म अपने ही स्वरूप | दण्ड: प्रगृहीतः दण्ड लेकर 

___ वैदकी पशुन्‌ पालः इब पशुओंको उनके 
अवितु प्रथमं रक्षाके लिए पहले पालकके समान 
विद्या तपः व्रत- सवं विपत्सु 
धरान्‌ विद्या, तप, व्रतनिष्ठ | परम सब विपत्तियोंमें 
विप्रान्‌ स्म ब्राह्मणोंको | अच्छी तरह 
त्वं मुखतः | पासि रक्षा करते हैं ॥१४॥ 
अस्राक्‌ आपने अपने मुखसे 

उत्पन्न किया 


योऽसौ मयाविदिततत्त्वहृा समायां 
क्षिप्तो दुरुक्तिविञिखेरगणय्य तन्माम्‌ । 
प्रवक्‌ पतन्तमहंत्तमनिन्दयापाद्‌ 
हष्ट्याऽऽद्र या स भगवान्‌ स्वकृतेन तुष्येत्‌ ॥ १५ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ११४ 


यः असो मया अविदित तत्त्वहशा सभायां क्षिप्तः दुरुक्ति विशिखः 
अगणय्य ततु मां अर्वाक्‌ पतन्तं अहुत्तम निन्दया पातु दृष्ट्या आद्रेया स 
भगवानु स्वकृतेन तुष्येत्‌ ॥१५॥ 


तत्त्वहशा | अर्वाक्‌ पतन्तं 

अविदित (आपके) तत्त्वको [मां अध: पतित होते मुझे 
न जानकर आद्रेया दृष्ट्या करुणा-द्रवित दृष्टिसे 

असो मया जो मैंने | यः पातु जिन्होंने बचा लिया, 

दुर्दक्ति | स भगवान्‌ वे भगवान 

विशिखेः दुर्वचन-रूप वाणोंसे स्वक्नृतेन तुष्येत्‌ अपनी उदारतासे 


सभायां क्षिप्तः भरी सभामें आक्षेप | ही सन्तुष्ट हों (उन्हे 
किया था, | सन्तुष्ट करने योग्य 
तत्‌ अगणय्य उसकी गणना न | मेरे पास कुछ नहीं 
करके है ) ॥१५॥ 
अहेत्तम निन्दया परम पुज्यकी निन्दा | 
करनेसे 


मैत्रेय उवाच- 
क्षमाप्येवं स मीढ्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः । 
कमं सन्तानयामास सोपाध्यायत्विंगादिभिः ॥१६॥ 


क्षमाप्य एबं स मौदवांस ब्रह्मणा च अनुमन्त्रितः कमं सन्तान 
यामास स उपाध्याय ऋत्विक आदिभिः ॥१६॥ 


स एवं मोढ्वांसं उन (दक्ष) ने इस | स उपाध्याय 


प्रकार शिवसे ऋत्विक्‌ आदिभिः उपाध्याय,ऋत्विकों 
क्षमाप्य च क्षमामांगकर और |. आदिके साथ 
ब्रह्मणा कमं सन्तान 
अनुमन्त्रितः ब्रह्माजीसे अनुमति | यामास (यज्ञीय) कार्य 
पाकर फेलाया ॥१६॥ 


वेष्शवं यज्ञसन्तत्ये त्रिकपालं द्विजोत्तमाः । 
पुरो डां निरवपत्‌ वीरसंसगंशुद्धये ॥१७॥ 


१२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वेष्णवं यज्ञ सन्तत्ये त्रिकपालं द्विजोत्तमाः पुरोडाशं निरवपन्‌ बोर 
संसर्गं शुद्धये ॥१७॥ 


द्विजोत्तमाः श्रेष्ठ ब्राह्माणोंने । वंष्णवं यज्ञ 

वीर संसर्ग शुद्धये भूत-प्रेतोंके स्पशे- | सन्तत्य भगवान्‌ विव्णुके 
दोषको शृद्धिके निमित्त होने वाले 
लिए यज्ञके विस्तारके 

त्रिकपालं तीन पात्रोंमें तैयार लिए 

पुरोडाशं पुरोडाश नामक | निरवपन्‌ हवन किया ॥१७॥ 
चरुका 


ग्रध्वर्य्‌राऽऽत्तहविषा यजमानो विशाम्पते । 
घिया विशुद्धया दध्यो तथा प्राइुरभुद्धरिः ॥१८॥ 


अध्वर्युणा आत्त हविषा यजमानः विशाम्पते धिया विशुद्धया दध्यौ 
तथा प्रादुः अभूतु हरिः ॥१८॥ 


विशाम्पते विदुर! विशुद्धया धिया विशुद्ध बुद्धिसे 

आत्त हविषा उस हविष्यको यजमानः दध्यो यजमान (दक्ष) ने 
लेकर ध्यान किया 

अध्वर्युणा अध्वर्यके तथा हरिः वसे ही श्रीहरि 


(खड़े होनेपर) प्रादुः अभुत्‌ प्रकट होगये॥१८॥ 
तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्या दिशो दश । 


मुष्णस्तेज उपानोतस्ताक्ष्यश स्तोत्रवाजिना ॥१६॥ 


तदा स्वप्रभया तेषां योतयन्त्या दिशः दश मुष्णन्‌ तेजः उपानीतः 
ताक्ष्यण स्तोत्र वाजिना ॥१४॥ 


स्तोत्र (वृहत्‌ एवं रथन्तर | स्वप्नभया अपनी कान्तिसे 
८५७, ) त दिशः दश दशों दिशाओंको 
स्तात्र रूप द्योतयन्त्या प्रकाशित करते, 

50969 पंख वाले तेषां तेजः मुष्णन्‌ उन (सब देवताओं) 

उषानोतः गरुड॒पर बेठकर के तजक हर 


समीप आये लिया ॥१५॥ 


चतुथंस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १२१ 


इयासो हिरण्यरशनोऽर्क किरीउजुष्टो 
नोलालकभ्रम रमण्डितकुण्डलास्पः । 

कम्डवब्जचक्रशर चापगदासिचमं- 
व्यग्रेहिरण्मय भुजे रिव करिपकारः ॥२०॥ 


श्यामः हिरण्यरशनः अर्ककिरीट जुष्टः नील अलक श्रमर मण्डित 
कुण्डल आत्यः कम्बु अब्ज चक्र शर चाप गदा असि चर्म व्यग्रः हिरण्मय 
भुजः इव कणिकार: ॥२०॥ 


श्यामः श्याम वणे, कम्बु अब्ज शंख, कमल, 
हिरण्यरशनः सोनेकी करधनी | चक्क शर चाप चक्र, वाण, धनुष, 
पहिने, गदा असि चमं गदा, तलवार, ढाल 
अर्ककिरीट जुष्टः सूर्यके समान हिरण्मय भुजेः स्वर्णाभरण भूषित 
प्रकाशमान मुकुट भुजाओंमें 
धारण किये, व्यग्रः लिए हुए 
नोल अलक कणिकारः इव ( पुष्पित ) कनेरके 
भ्रमर काली भोंरो जेसी समान थे ॥२०॥ 
अलकों तथा 
कुण्डल मण्डित 
आस्यः कुण्डलोंसे शोभित 
मुख, 
वक्षस्यघिश्रितवधूवे नमाल्युदार- 
हासावलोककलया रमयंश्च विश्वम्‌ । 


पाइवेख्मद्व्यजनचामरराजहंसः 
इवेतातपत्रशशिनोपरि रज्यमानः ॥२१॥ 


वक्षसि अधिश्रित वधुः वनमाल्य उदार हास अवलोक कलया रमयन्‌ 
च विश्वं पाश्वं स्मत्‌ व्यजन चामर राजहंसः श्वेत आतपत्र शशिना उपरि 
रज्यमानः ॥२१॥ 


१२२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


वक्षसि वक्षस्थलपर व्यजन राजहंसः 
वधूः अधिश्चित लक्ष्मी (श्रीवत्स) | चामर पंखे तथा राजहंस 
विराजमान तथा जेसे श्वेत चामर 
उदार वनमल्य विशाल वनमाला है, | पाशवं श्रमत्‌ दोनों ओर चलते हैं, 
हास अवलोक उपरि शशिना 
कलया सस्मित हष्टिपातसे- | रज्यमानः ऊपर चन्द्रके समान 
विश्वं च रमयन्‌ सम्पूर्ण विश्वको शोभावाला 
आनन्दित कर श्वेत आतपत्र श्वेत छत्र लगा 
रहे हैं, है ॥२१॥ 


तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः । 

प्रणोमुः सहसोत्थाय ब्रह्मान्द्रत्र्यक्षनायकाः ॥२२॥ 

तं उपागतं आलक्ष्य सर्वे सुरगण आदयः प्रणेमुः सहसा उत्थाय ब्रह्म 
इन्द्रठ्यक्ष नामका: ॥२२॥ 


तं उपागतं | सुरगण आदयः देवादिगणने 
आलक्ष्य उनको आया देखकर| सहसा उत्धाय सहसा उठकर 
ब्रह्म इन्द्रत्यक्ष ब्रह्मा, इन्द्र, शिव | प्रणेमुः प्रणाम किया।।२२॥ 


नामकाः सर्वं प्रमुख सब | 

तत्तेजसा हतरुचः सन्नजिह्वाः ससाध्वसाः । 

मूर्ध्ना धृताञ्जलिपुटा उपतस्थुरधोक्षजम्‌ ॥२३॥ 

तत्‌ तेजसा हतरुचः सन्न जिह्वाः स साध्वसाः मुर्ध्ना धृत आञ्जलिपुटाः 
उपतस्थुः अधोक्षजम्‌ ॥२३॥ 


ततु तेजसा उनके तेजसे अञ्जलिपुटाः अञ्जलि बाँधकर 
हतरुचः (सबकी ) कान्ति | मूर्ध्ना धृत उसे सिरसे लगाकर 
मलिन हो गयी, | अधोक्षजं भगवान्‌ हृषीकेशके 
सन्न जिह्वाः जीभ स्तब्ध हो गयी, | उपतस्थुः सामने खड़े हो 
ससाध्वसाः वे ( सबके सब ) गये ॥२३॥ 
सकपका गये 


अप्यर्वाग्वृत्तयो यस्य महि त्वात्मभुवादयः । 
यथामति गृरान्ति रम कृतानुग्रहविग्रहस्‌ ॥२४॥ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १२३ 


अपि अर्वाक्‌ वृत्तयः यस्य मही तु आत्मभुव आदयः यथामति गृणन्ति 
स्म कत अनुग्रह विग्रहम्‌ ॥२४॥ 


आत्मभुव कृतं स्म किये हुए 
आदयः ब्रह्मादि देवताओंकी (भगवानको) 
वृत्तयः वृत्तियाँ यथा मति अपनी बुद्धिके 
महि अपि (भगवानकी) अनुसार 
महिमासे यद्यपि | गृणन्ति स्तुति करने 
अर्वाक्‌ नीचे ही रहती हैं, लगे ॥२४॥। 
अनुग्रह विग्रहं कृपापूर्वक शरीर 
धारण 
दक्षो गृहीताहेणासादनोत्तमं 
यज्ञश्वरं विश्वसृजां पर गुरुष्‌ । 
सुनन्दनन्दाद्यनुगेव्‌ तं मुदा 


गणान्‌ प्रपेदे प्रयतः कताञ्जलिः ॥२५॥ 
दक्षः गृहीत अहण सादन उत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परं गुरु सुनन्द 
नन्द आदि अनुगः वृतं मुदा गृणन्‌ प्रपेदे प्रयतः कृताञ्जलिः ॥२५॥ 


दक्षः उत्तमं दक्ष उत्तम अनुगेः वृतं अनुचरोसे घिरे 

अहण सादन ( भगवानके ) 

गृहीत पूजन सामग्री लेकर | मुदा प्रपेदे पास प्रसन्नतासे 

यज्ञेश्वरं यज्ञ शवर गये, 

विश्वसृजां पर कृताञ्जलिः हाथ जोड़कर 

गुरु प्रजापतियोंके प्रयतः गृणन्‌ एकाग्र होकर स्तुति 
परम गुरु करने लगे ॥२५॥ 

सुनन्द नन्द आदि सुनन्द नन्द आदि 

दक्ष उवाच- 


शुद्धं स्वधाम्न्थुपरताखिलबुद्धधवस्थं 
चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायास्‌ । 
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तिष्ठंस्तयेव पुरुषत्वमुपेत्य तस्या- 
मास्ते भवानपरिशुद्ध इवात्मतन्त्रः ॥२६॥ 
शुद्धं स्वधाम्नि उपरतं अखिल बुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रं एकं अभयं 


प्रतिषिध्य मायां तिष्ठन्‌ तया एव पुरुषत्वं उपेत्य तस्यां आस्ते भवान 
अपरिशुद्ध इव आत्मतन्त्रः ॥२६॥ 


स्वधाम्नि अपने स्वरूपमें मायां प्रतिषिध्य माथाका तिरस्कार 
अखिल करके 
बुद्ध्यवस्थं बुद्धिकी समस्त आत्मतन्त्रः तिन्‌ स्वतन्त्र स्थित हैं, 
अवस्थासे तया एव उस (माया) से ही 
उपरतं रहित पुरुषत्वं उपेत्य जीव भाव ग्रहण 
भवान्‌ शुद्धं आप शुद्ध करके 
चिन्मात्रं एकं चिन्मय, अद्वितीय, | तस्यां उस (माया) में हो 
अभयं अभय स्वरूप हैं, | अपरिशुद्ध इव अशुद्ध (अज्ञानी )जैसे 
आस्ते हो जाते हैं॥२६॥ 


ऋत्विज ऊवुः- 


तत्त्व न ते वयमनञ्जन रुद्रशापात्‌ 


क मंण्यवग्रहधियो भगवन्विदामः । 
धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृदध्वराख्यं 
ज्ञातं यदर्थमधिदेवमदोव्यवस्याः ॥२७॥ 


तत्त्वं न ते वयं अनञ्जन रुद्र शापात्‌ कर्मणि अवग्रह धियः भगवन्‌ 
विदामः धर्म उपलक्षणं इदं त्रिवृत्‌ अध्वराख्यं ज्ञातं यत्‌ अर्थम्‌ अधिदेवं अदोः 
व्यवस्थाः ॥२७॥ 
अनञ्जन भगवनु परम शुद्ध भगवन्‌ ! | तत्त्वं न विदामः तत्त्व नहीं जानते, 
रुद्रशापात्‌ रुद्र (के प्रधानानु- | कर्मणि अवग्रह कमंमें दुराग्रह 
चर) के शापसे रखने वाला 
बयं ते हम आपका धियः बुद्धिके कारण 


चतुर्थस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १२५ 


यत्‌ अर्थ जिसके लिए त्रिवृत्‌ वेदत्रयी से 

अदो: अधिदेबं “इसका यह अधि- ( प्रतिपादित ) 
देवता है, इदं अध्वराख्यं इस यज्ञ रूपको ही 

व्यवस्थाः ऐसी व्यवस्था है, | ज्ञातं (हम आपका स्वरूप) 

धर्म उपलक्षणं (उस) धमं प्रवृत्ति के जानते हैं ॥२७॥ 
नियामक 


सद्या ऊचुः- 


उत्पत्त्यध्वन्यशरणा उ रुक्लेशदुगेऽन्तको ग्र- 

व्यालान्विष्टे विषयमृगतृष्यात्मगेहोरुभारः । 
इन्द्रश्वश्रे खलमृगभये शोकदावेऽज्ञसार्थः 

पादौकस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः ॥२८॥ 
उत्पत्ति अध्वनि अशरण उरु क्लेश दुर्ग अन्तक उग्र व्याल अन्विष्टे 


विषय मृग तुष्या आत्मगेह उरु भारः इन्द्रषु अभ्रे खल मृग भये शोकदावे 
अज्ञ सार्थः पादो कः ते शरणद कदा याति काम उपसृष्टः ॥२८॥ 


शरणद शरणदाता ! खल मृष भये दुजन रूपी पशुओंके 
उरु क्लेश दुर्ग बहुत क्लेशोंके भयसे युक्त 

कारण दुर्गम, शोकदावे शोक रूपी दावाग्नि 
अन्तक उग्र कालरूपी भयानक लगे 
व्याल अन्विष्टे सपे ताकमें जहां | अशरणे विश्राम-स्थान रहित 

बैठा है, उत्पत्ति अध्वनि जन्म (मरण) रूपी 
विषय मृग तृष्या विषय-भोगरूपी मागेमें 

मृग तृष्णासे अज्ञ साथः अज्ञानियोंके साथ 
आत्मगेह काम उपसृष्टः कामनाओसे प्रेरित 
उरु भारे शरीर और घरके ( जाते ) 


भारी भारको लिए ते कः कदा वे कौन हैं और कब 
इन्द्रषुअश्रे दन्द रूपी गड्ठोंसे | ते पादो याति आपके चरणोंमें 
भरे जायेंगे ॥२८॥ 
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कुद उताच- 


तव बरद वराइ प्रावाशिषेहाखिलाओें 
ह्यपि मुनिभिरसक्तरादरेणाहं णीये । 
यदि रचितधियं माविद्यलोकोऽपविद्धं 
जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेश ॥२६॥ 
तव वरद वर अझ्घ्राः आशिष इह अखिल अर्थ हि अपि मुनिभिः 
असक्तः आदरेण अर्हणीये यदि रचित धियं मा अविद्य लोकः अपविद्धं जपति 
न गणये तत्‌ त्वत्‌ पर अनुग्रहेण ॥२४८॥ 


हि वरद क्योंकि वरदायक | रचित धियं उनमें चित्त लगा 
प्रभु ! रहनेसे 
इह इस ( संसार ) में | यदि मा अविद्य 
अखिल अर्थ समस्त प्रयोजनोंको मुझे यदि अज्ञानी 
तव वर अङ्घाः आपके श्रेष्ठ चरण | लोकः लोग 
देने वाले हैं अपविद्धं आचरणच्रष्ट 
असक्तः मुनिभिः अनासक्त मुनियों | ज्ञपति कहते हैं ( तो ) 
द्वारा त्वत पर 
अपि आदरेण भी आदरपूवक अनुग्रहेण आपके परमानुग्रहसे 
अहंणीये ( वे ) पूजनीय हैं, | ततु न गणये उसकी (मैं) गणना 
नहीं करता ॥२४॥ 
भुशुरुवाच- 


यन्मायया गहनयापहतात्मबोधा 
ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि स्वपन्तः । 

नात्सन्‌ श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वं 
सोऽयं प्रसीदतु भवान्‌ प्रणतात्मबन्धुः ॥।३०॥ 


यत्‌ मायया गहनया अपहृत आत्मबोधाः ब्रह्मादयः तनुभृतः तमसि 
स्वपन्तः न आत्मन्‌ श्रितं तव विदन्ति अधुना अपि तत्त्व सः अथं प्रसीद तु 
भवान्‌ प्रणत आत्म बन्धुः ॥३०॥ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १२७ 


यत्‌ गहनया आत्मन्‌ श्रितं अपने भीतर ही 
मायया जिनकी गम्भीर स्थित 

मायासे तव तत्त्वं आपके तत्त्वको 
आत्मबोधाः अधुना अपि अबतकभी 
अपहृत आत्मज्ञान लुप्त हो | न बिदन्ति नहीं जानते 

जानेसे सः अयं वह ये (प्रभु) 
तमसि स्वपन्तः अज्ञान निद्रामें सोये | प्रणत शरणागतके 
ब्रह्मादयः आत्म बन्धुः आत्मा और स्वजन 
तनुभृतः ब्रह्मादि देहधारी | प्रसोद तु (मुझपर) प्रसन्न 

हों ॥३०॥ 

ब्रह्मोवाच- 


नेतत्स्वरूपं भवतोऽसो पदार्थे- 
भेदग्रहैः पुरुषो यावदीक्षेत्‌ । 
ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो 
सायामयाद्‌ व्यतिरिक्तो यतस्त्वम्‌ ॥३१॥ 
न एतत्‌ स्वरूपं भवतः असो पदार्थ भेद ग्रहेः पुरुषः यावत्‌ ईक्षेत्‌ 
ज्ञानस्य च अर्थस्य गुणस्य च आश्रयः माया मयात्‌ व्यतिरिक्तः यतः 
त्वम्‌ ॥३१॥ 


पदाथ भेद प्रहैः पदार्थोकी पृथकता | भर्थस्य विषयों के, 
जानने वाला गुणस्य च इन्द्रियोंके भी 
( इन्द्रियोंसे ) (आप ) 
पुरुषः यावत्‌ पुरुष जो कुछ आश्रयः अधिष्ठान हैं, 
ईक्षेत्‌ देखता है यतः त्वं अतएव आप 
असो एतत्‌ वह यह सब माया मयात्‌ मायामय (संसारसे) 
भवतः स्वरूपं न आपका स्वरूप व्यतिरिक्तः ( सवंथा ) पृथक 
नहीं है, हैं ॥३१॥ 


ज्ञानस्य च ज्ञानके और 
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इन्द्र उवाच- 


इदमप्यच्युत विश्वभावनं 
वपुरानन्दकरं मनोदृशाम्‌ । 

सुर विद्विटक्षपणोरुदायुधे- 
भुजदण्डे रुपपन्नमषटमिः ॥३२॥ 


इदं अपि अच्युत विश्व भावनं वपुः आनन्दकरं मनः हशां सुरविद्िट 
क्षपणः उदायुधः भुजदण्डः उपपन्नः अष्टभिः ॥।३२॥ 


अच्युत अच्युत ! इदं वपुः अपि यह (आपका) 
सुरविंद्रिट्‌ देवद्रोहियोंका शरीर भी 

क्षपणः नाश करनेवाले विश्व भावनं विश्व रक्षक तथा 
उदायुधेः शस्त्र उठाये मनः दृशां (हमारे) मन एवं 
अष्टभिः नेत्रोंको 

भुजदण्डेः आठ भुजदण्डोंसे | आनन्दकरं आनन्द देने वाला 
उपपन्नं: क्त है ॥३२॥ 
पत्न्य ऊतचु- 


यज्ञोऽयं तव यजनाय केन सृष्टो 
विध्दस्तः पशुपतिनाद्य दक्षकोपात्‌ । 
तं नस्त्वं शवशयनाभशान्तमेधं 
यज्ञात्मजलिनरुचा दशा पुनीहि ॥३३॥ 
यज्ञः अथं तव यजनाय केन सृष्टः विध्वस्तः पशु पतिना अद्य दक्ष- 
कोपात्‌ तं नः त्वं शव शयनाभ शान्तं एधं यज्ञात्मन्‌ नलिन रुचा हशा 
पुनो हि ॥३३॥ 
अथं यज्ञः यह यज्ञ केन सृष्टः प्रजापति (दक्ष) ने 
तव यजनाय आपके पूजनके लिए प्रारम्भ किया था, 


चतुर्थस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १२४ 


दक्षकोपात्‌ दक्षपर क्रोधके शान्तं एधं बुझी अग्निवाले 
कारण (यज्ञ) को 
पशुपतिना त्वं नलिन रुचा आप नीलकमल 
विध्वस्तः रुद्रनें (उसे) नष्ट जैसी सुन्दर 
कर दिया, हशा पुनीहि रृष्टिसे (देखकर) 
यज्ञात्मन्‌ यज्ञ स्वरूप ! पवित्र कर 
तं नः उस हमारे दीजिये ॥३३॥ 
शव शयनाभ मुर्देके समान 
निश्चेष्ट पड़े 
ऋषय उतचुः- 


अनन्वितं ते भगवन्‌ विचेष्टितं 

यदात्मना चरसि हि कमं नाज्यसे । 
विभूतये यत उपसेदुरीश्वरीं 

न मन्यते स्वयमनुवतंतों भवान्‌ ॥३४॥ 


अन अन्वितं ते भगवत्‌ विचेष्टितं यत्‌ आत्मना चरसि हि कमं 
न अज्यसे विभुतये यत उपसेदुः ईश्वरीं न मन्यते स्वयं अनुवतंतीं 
अवान्‌ ॥३४॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! यत बिभुतये जिनसे ऐश्वर्य 
ते विचेष्ठितं आपकी लीला पानेके लिए 
अन अन्वितं अनोखी है, ईश्वरीं उपसेदुः ( दूसरे जिस ) 
हि आत्मना लक्ष्मीजीकी उपासना 
चरसि क्योंकि आप करते हैं-- 
व्यवहार करते हैं, , स्वयं अनुवर्तती उन स्वयं अनु- 
यतु कमं न गामिनी वनीका 
अज्यसे पर उसके कमंसे | भवानु न मन्यते आप मान नहीं 


लिप्त नहीं होते, करते ॥३४॥ 


१३० | श्रीमद्धागवते महापुराणे 
सिद्वा छु :- 


श्रयं त्वत्कथामृष्ट पीयूषनयां 
मनोवारराः क्लेशदावाग्निदग्धः । 
तृषार्तोऽवगाढो न सस्मार दावं 
न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नवन्नः ॥३५॥ 


अथं त्वत्‌ कथा मृष्ट पीयुष नद्यां मनः वारणः क्लेश दावाग्नि दग्धः 
तृषार्त: अवगाढः न सस्मार दावं न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नवत्‌ नः ॥३५॥ 


अयं नः मनः नद्यां नदीमें ( वहाँ ) 

वारणः यह हमारा मन अवगाढः गोता लगाये हैं, 
रूपी हाथी ब्रह्मसम्पन्नवत्‌ ब्रह्मानन्द लीनसार 

क्लेश दावाग्नि ( अब ) 

दग्धः क्लेशोंरूपी दावाग्निसे| दावं न सस्मार दावाग्निका स्मरण 
संतप्त भी नहीं करता और 

तृषार्तः प्यासा न निष्क्रामति न ( वहांसे ) 

त्वत्‌ कथा आपको कथा रूपी निकलता ॥३५॥ 


सृष्ट पोयुष विशुद्ध अमृत 
यजमाल्युवाच- 


स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः 

श्रीनिवास श्रिया कान्तया त्राहि नः । 
त्वामृतेऽधीश नाङ्झेमेंखः शोभते 

शीर्षहीनः कबन्धो यथा प्रुषः ॥३६॥ 


स्वागतं ते प्रसोद ईश तुभ्यं नमः श्रीनिवास थिया कान्तया त्राहि 
नः त्वां ऋते अधीश न अङ्गः मखः शोभते शोषंहीन: कबन्धः यथा 
पुरुषः ॥३६॥ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १३१ 


ईश सर्वेश्वर ! | अधीश यज्ञेश्वर ! 
ते स्वागतं आपका स्वागत है, | त्वां ऋते आपके बिना 
तुभ्यं नमः आपको नमस्कार, | न अङ्गः मखः अ गहीन यज्ञ 


श्रीनिवास ' यथा पुरुषः जेसे पुरुष 
कान्तया श्रीनिवास ! अपनी | शौषंहीनः 
प्रिया कबन्धः सिर रहित धड़ हो 
श्रिया नः त्राहि लक्ष्मी सहित हमारी | शोभते ऐसा लगता है ॥३६। 
रक्षा कीजिए । 


लोकपाला उत्बु :- 


दृष्ट कि नो हग्भिरसग्वहेस्त्वं 
प्रत्यग्दष्टा हस्यते येन इइयम्‌ । 
माया ह्येष भवदीया हि सुमन्‌ 
यस्त्वं षष्ठः पञ्चभिर्भासि भूतेः ॥३७॥ 
दष्टः कि नः हकभिः असत्‌ ग्रहैः त्वं प्रत्यक्‌ द्रष्टा दृश्यते येन 
दृश्य माया हि एषा भवदीया हि भुमन्‌ यःत्वं षष्ठः पञ्चभिः भासि 
भूतः ॥३७॥ 


भुमन्‌ सवंव्यापी प्रभु ! त्वं दृष्ट: (इन्द्रियों) से आप 

त्वं प्रत्यक द्रष्टा आप सब अन्तः देखे जा सकते हैं ? 
करणोंके साक्षी हैं, | हि एषा 

येन दृश्य हश्यते जिसके द्वारा यह | भवदीया क्योंकि यह आपकी 
हृद्य जगत दीखता | माया हि माया ही है कि 
है । यः त्वंषष्ठः जो आप पंचभूतोंसे 

कि नः असत्‌ परे छठवें हैं, 

ग्रहैः क्या हमारी मायिक | पञ्चभिः भूतेः पञ्चभूतोसे युक्त 
जगत देखनेवाली | भासि प्रतीत हो रहे 


हैं ॥। ३७॥ 


१३२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


योगेश्वरा ऊतचुः- 


प्रेयान्न तेऽन्योऽस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो 
बिश्वात्मनीक्षेन्न पृथग्य ग्रात्मनः । 
अथापि भक्त्येशतयोपध(वता- 
मनन्यवृत्त्यानुगुहार वत्सल ॥३८॥ 
प्रेयान्‌ न ते अन्यः अस्ति यं उतः त्वयि प्रभो विश्व आत्मनि ईक्षेत्‌ 


न पृथक य आत्मनः अथापि भक्ति ईश तया उपधावतां अनन्य वृत्त्या 
अनुगृहाण वत्सल ॥३८॥ 


प्रभो प्रभो ! | नहीं है । 
य त्वयि विश्व जो आपसे विश्वको, | अथापि फिर भी 
आत्मनः भक्ति ईश तया भक्तिके स्वामी 
आत्मनि तथा अपने आत्मासे होनेसे 
पृथक्‌ न ईक्षेतु पृथक (विश्वको) | अनन्य वृत्त्या अनन्य भावसे 
नहीं देखता उपधावतां भजन करने वोंलों 
यं उतः अन्यः उससे भिन्न दूसरा पर 
ते प्रयानु न वत्सल अनुगुहाण भक्तवत्सल ! 
अस्ति आपको अधिक प्रिय अनुग्रह कीजिए ॥३८ 


जगदु-्धवस्थितिलयेषु देवतो 
बहुभिद्यमानगुणया$5त्ममायया । 
रचितात्मभेदमतये स्वसंस्थया 
विनिर्वाततञ्रमगुरात्मने नमः ॥३६॥ 
जगत्‌ उद्धव स्थिति लयेषु देवतः बहुभिद्यमान गुणया आत्ममायया 
रचित आत्मभेद मतये स्वसंस्थया विनिवर्तित श्रम गुणात्मने नमः ॥३८॥ 


हे 


दवतः (जीवोंके) अहष्ट वश | गुणया 
बहुभिद्यमान अनेक प्रकारसे भेद | आत्ममायया गुणमयी अपनी 
उत्पन्न करती मायासे 


चतुर्थस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १३३ 


जगत्‌ उद्धव मतये विनिवतित 

स्थिति लयेषु विश्वकी सृष्टि, | भ्रम भ्रम रहित बुद्धिमें 
स्थिति,प्रलयके लिए प्रकाशित 

आत्मभेद रचित अपने ही (ब्रह्मादि) | गुणात्मने नमः निखिल गुणगण 
भेद बनाकर भी रूप आपको 

स्वसंस्थया अपने स्वरूपमें नमस्कार ॥३४॥ 


वेदोवाच*- 


नमस्ते थितसत्त्वाय धर्मादीनां च सूतये । 
निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदापरेऽपि च । ४०॥ 


नमः ते श्रित सत्त्वाय धर्म आदीनां च सूतये निगुणाय च यत्‌ काष्ठा 
न अहं वेद अपरे अपि च ॥४०॥ 


धमं आदीनां च धमं आदि ते नमः आपको नमस्कार 
( सत्कर्मो ) की |यतुकाष्ठां जिसके स्वरूपको 
सुतये उत्पत्तिके लिए अहं अपरे 
श्रित सत्त्वाय सत्व गुणको अपि च हम और दूसरे भी 
स्वीकार किये न वेद नहीं जानते ॥४०॥ 
च निर्गुणाय तथा निर्गुण स्वरूप 
अडिनङुवाच- 
यत्तेजसाहं सुसमिद्धतेजा 


हव्यं वहे स्वध्वर आज्यसिक्तम्‌ । 
तं यज्ञियं पञ्चविधं च पञ्चभिः 
स्विष्टं यजुभिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम्‌ ॥४१॥ 


* गीता प्रेसकी प्रतिमें यहाँ ब्रह्मोवाच' है; किन्तु ब्रह्माजी बोल 
चुके हैं और टीकाकारोंने इसे वेदवाणी ही माना है। 


१३४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यत्‌ तेजसा अहं सुसमिद्ध तेजाः हव्यं. वहे स्वध्वर आज्य सिक्त तं 
यज्ञियं पञ्चविधं च पञ्चभिः स्विष्ट यजुभिः प्रणतः अस्मि यज्ञम्‌ ॥४१॥ 


यत्‌ तेजसा जिसके तेजसे पञ्चभिः पांच ( आश्रावय, 

अहं सुसमिद्ध अस्तु श्रौषट्‌, यजे, 

तेजाः मैं भली प्रकार ये प्रजामहे, बषट्‌ ) 
तेजसे प्रज्वलित इन प्रकारोंके 
होकर यजुभिः यजुः मन्लोसे 

स्वध्वर आज्य स्विष्टं पूजित होनेवाले 

सिक्तं यज्ञमें घृत मिश्रित | यज्ञं प्रणतः 

हव्यं वहे हवि ( देवताओंके | अस्मि यज्ञ पुरुषको प्रणाम 
पास ) पहुँचाता हूँ करता हूँ ॥४१॥ 

तं पञ्चविधं उन पाँच प्रकारके 

यज्ञियं ( अग्निहोत्र, दश, 


पौर्णमास, चातुर्मास्य 
तथा पशु सोम ) 
यज्ञीय रूप वाले 


देवा ऊचु:- 
पुरा कल्पापाये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृतं 
त्बमेवाद्यस्तस्मिन्‌ सलिल उरगेन्द्राधिशयने । 
पुमान्‌ शेषे सिद्धेह दि विमृशिताध्यात्मपदविः 
स एवाद्याक्ष्णोर्यः पथि चरसि भृत्यानवसि नः ॥४२॥ 


पुरा कल्प अपाये स्वकृतं उदरीकृत्य विकृतं त्वं एव आद्यः तस्मिन्‌ 
सलिल उरगेन्द्र अधिशयने पुमान्‌ शेषे सिद्धेः हृदि विमृशित अध्यात्म पदविः 
स एव अद्यः अक्ष्णः यः पथि चरसि भृत्यानु अवसि नः ॥४२॥ 
पुरा कल्प अपाये पहिले कल्पके प्रलय | उदरीकूत्य अपने भीतर 
समय समेट कर 
स्वकृतं विकृतं अपने बनाये विकारी | सलिल ( प्रलय ) जलमें 
जगतको 


चतुर्थस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १३५ 


उरगेन्द्र विमृशित हृदि मनन करनेपर 
अधिशयने शेष शेय्यापर (उन्हें) हृदयमे प्राप्त 
त्वं एव आयः होते हें 
पुमान्‌ आप ही आदि पुरुष | स एव अद्यः वही ( आप ) आज 
शेषे शयन करते हैं, यः अक्ष्णः पथि जो आश्वोके सामने 
सिद्धेः अध्यात्म चरसि उपस्थित हैं, 
पदविः सिद्धों द्वारा नः भृत्यान्‌ 

अध्यात्म स्थितिका | अवसि हम सेवकोंकी रक्षा 

करें ॥४२॥ 


शल्धर्वा उत्बु:- 
्ंशांशास्ते देव मरीच्यादय एते 
ब्रह्मन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगाः । 
क्रोडा भाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन्‌ 
तस्मे नित्यं नाथ नमस्ते करवाम ॥४३॥ 


अंशांशाः ते देव मरीचि आदय एते ब्रह्म इन्द्र आद्याः देवगणाः रुद्र 
पुरोगाः क्रोडाभाण्डं विश्वं इदं यस्य विभूमन्‌ तस्म नित्यं नाथ नमः ते 
करवाम !।४३॥ 


देव देव ! ते अंशांशाः आपके छुद्र अंश हैं, 
एते मरीचि इदं विश्वं यह संसार 
आदय ये मरीचि आदि | यस्य विभूमन्‌ जिस सर्वव्यापकका 
ऋषि, क्रीडाभाण्डं खिलौना पात्र है 
ब्रह्म इन्द्र आद्याः तस्मे नाथते उस स्वामी आपको 
देवगणाः ब्रह्मा, इन्द्रादि नित्यं नमः 
देवगण, करवाम (हम) सदा नमस्कार 
रुद्र पुरोगाः रुद्रादि प्रमुख सब करते हैं ॥४३॥ 


विद्याधर ऊचु :- 
त्वन्माययार्थंमभिपद्य कलेवरेऽस्मिन्‌ 
कृत्वा ममाहमिति दुर्मति रुत्पथेः स्वः । 


१३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


क्षिप्तो$प्यसद्विषयलालस आत्ममो हूं 
युष्मत्कथामृतनिषेवक उद्‌ व्युदस्येत्‌ ॥४४॥ 


त्वन्‌ मायया अर्थ अभिपद्य कलेवरे अस्मिनु कृत्वा मम अहं इति 
ढुर्मतिः पथः स्वेः क्षिप्तः अपि असतु विषय लालस आत्म मोहं युष्मत्‌ कथा 
अमृत निषेवक उद्‌ व्युदस्येत्‌ ॥४९॥ 


त्वन्‌ मायया आपकी मायासे असतु विषय मिथ्या भोगोंकी 


अर्थ परम पुरुषार्थदायी | आत्म मोहं 
अस्मिनु कलेवरे इस ( मनुष्य ) लालसः अपनेको मोहमें 
शरीरमें डालने वाली 
अभिपद्य आकर भी लालसाको 
मम अहं इति मेरा' मैं इस युष्मत्‌ कथा 
प्रकार अमृत आपके कथामृतका 
दुमंतिः कृत्वा दुर्बुद्धि करके निषेवक सेवन करनेवाला ही 
स्वः परथेः अपने मांगंसे उद्‌ व्युदस्थेतु नष्ट कर सकता 
क्षिप्तः अपि गिरनेपर भी है ॥४४॥ 


बराह्मणा ऊ्चु :- 


त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं 
त्वं हि मन्त्रः समिह्भयात्रारि च । 
त्वं सदस्यत्विंजो दम्पती देवता 
्रग्निहोत्रं स्वधा सोम अ्राज्यं पशुः ॥४५॥ 
त्वं कृतुः त्वं हविः त्वं हुताशः स्वयं त्वं हि मन्त्रः समित्‌ दर्भं पात्राण 
च त्वं सदस्य ऋत्विजः दम्पती देवताः अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं 
पशुः ॥४५॥ 
हित्वं क्रतुः क्योंकि आप ही त्वं स्वयं हुताशः आप स्वयं अग्नि हैं, 
सम्पूर्ण यज्ञरूप हैं, | त्वं मन्त्रः समित्‌ आप ही मन्त्र, 
त्वं हविः आप ही हविष्य हैं, समिधा, 
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दर्भ पात्राणि च कुश तथा (यज्ञीय) | दम्पती देवताः यजमान दम्पति, 


पात्र हैं, देवता 
त्वं सदस्य अग्निहोत्रं अग्नि होत्र 
ऋत्विजः आप ही सदस्य, | स्वधा सोम स्वधा, सोमरस, 
ऋत्विक्‌, आज्यं पशुः घी और पशु 
हैं ॥४५॥। 


त्वं पुरा गां रसाया महासूकरो 
दृष्ट्या पझ्िनों वारणान्द्रो यथा। 
स्तूयमानो नदल्लोलया योगिभि- 
व्पूञ्जहर्थं त्रयीगात्र यज्ञक्रतुः ॥४६॥ 


त्वं पुरा गां रसाया महासूकरः दंष्ट्या पद्मिनीं वारणेन्द्र: 
यथा स्तूयमानः नदत्‌ लोलया योगिभिः व्युज्जहथं त्रयीगात्र यज्ञ- 
क्रतुः ॥४६॥ 
त्रयीगात्र वेद मूर्ते ! दंष्ट्रया (अपनी) दाढ़पर 
त्वं यज्ञक्रतुः आप हो यज्ञ और उठाकर 
उसका संकल्प हैं, | योगिभिः 
पुरा रसाया गां पहिले रसातल गयी | स्तूयमानः योगियों द्वारा 


पृथ्वीको स्तुत होते 
त्वं महासुकरः आप महावाराहने | नदतु लीलया गर्जना करते लीला 
यथा वारणेन्द्र: जेसे गजराज ं पूर्वक 
पद्मिनो कमलिनी उठाये | व्युज्जहथं ऊपर ले आये 


थे ॥ ४६ 
स प्रसीद त्वमस्माकमाकाइक्षतां 


दर्शन ते परिश्रष्ठसत्कर्मराम्‌ । 
कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेश ते 
यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मे नमः ॥४७॥ 
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स प्रसीद त्वं अस्माकं आकाडक्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत 
कमणां कोत्यंमाने नृभिः नाम्नि यज्ञेश ते यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्म 
नमः ॥४७॥ 


ते दर्शन नृभिः ते नाम्नि मनुष्यों द्वारा आपके 
आकांक्षतां आपका दर्शन नामोंका 

चाहने वाले कोत्यंमाने कीतेन किये जानेपर 
सत्‌ कमणां यज्ञविघ्नाः यज्ञोंके विघ्न 
परिञ्चष्ट सत्कर्मसे भ्रष्ट हुए | क्षयं यान्ति नष्टहोजाते हैं 
अस्माक हम लोगोंपर तस्मं नमः उस आपको 
स त्वं प्रसीद वह आप प्रसन्न हों, नमस्कार ॥४७॥ 
यज्ञेश यज्ञश ! 

च 

मैत्रेय उवाच- 


इति दक्षः कवियेज्ञ भद्र रुद्रावर्माशतम्‌ ॥ 
कोत्यंमाने हृषीकेशे सनिन्ये यज्ञभावने ॥४८॥ 


इति दक्षः कविः यज्ञं भद्र रुद्र अवर्माशतं कोत्यमाने हृषीकेशे सञ्निन्ये 
यज्ञ भावने ॥।४८॥ 


भद्र भद्र विदुर ! कविः दक्षः चतुर दक्षने 

इति यज्ञ भावने इस प्रकार यज्ञ- | रुद्र अवर्माशतं रुद्रगणों द्वारा नष्ट 
रक्षक किया 

हृषोकेशे भगवान हृषीकेशकी | यज्ञ सन्निन्ये यज्ञ (फिर, प्रारम्भ 

कोरत्यंमाने स्तुति होते समय किया ॥४८॥ 


भगवान्‌ स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक्‌ । 
दक्ष बभाष आभाष्य प्रोयमारा इवानघ ॥४४॥ 


भगवानु स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्व भाग भुक दक्षं बभाष आभाष्य 
प्रोयमाण इव अनघ ॥४६॥ 
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अनघ निष्पाप बिदुर ! स्वेन भागेन (त्रिकपाल पुरोडाश 
सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी रूप) अपने भागसे 
सर्वं भाग भुक सभीके भागोके | प्रीयमाण इव प्रसन्नसे होकर 
भोक्ता दक्षं आभाष्य दक्षको संबोधित 
भगवानु भगवान्‌ (श्रीहरि) करके 
वभाष बोले ॥४५॥ 
ऑभगवालुवाच- 


ग्रहं ब्रह्मा च शवश्च जगतः कारणां परप । 
ग्रात्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयंट्गविशेषरणः ॥५०॥ 


अहं ब्रह्मा च शर्वः च जगतः कारणं पर आत्मा ईश्वर उपद्रष्टा स्वयं 
हक अविशेषणः ॥५०॥ 


अहं ब्रह्मा च मैं तथा ब्रह्माजी | आत्मा, ईश्वर (हम) सबके आत्मा, 


च शर्वः एवं शकरजी ईश्वर, 

जगतः पर उपद्रष्टा साक्षी, 

कारणं जगतके परम कारण | स्वयं हक स्वयं प्रकाश और 
हैं, अविशेषणः  निविशेष हैं ॥५०॥ 


आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज । 
सृजन्‌ रक्षन्‌ हरस्‌ विश्व दध्रे संज्ञां क्रियोचिताम्‌ ॥५१॥ 


आत्म मायां समाविश्य स अहं गुणमयों द्विज सृजन्‌ रक्षन्‌ हरन्‌ विश्व 
दध्रे सज्ञां क्रियोचिताम्‌ ॥५१॥ 


द्विज ब्रह्मन्‌ (दक्ष) ! विश्वं सृजन्‌ विश्वकी सृष्टि करते, 

स अहं वही में रक्षनु हरन्‌ पालन तथा संहार 

गुणमयों आत्म करते हुए 

मायां अपनी तिगुणमयी | क्रियोचितासु उस क्रियाके अनुसार 
मायामें संज्ञां दध्रे नाम धारण कर 


समाविश्य प्रवेश करके लेता हुँ ॥५१॥ 
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तस्मिन्‌ ब्रह्माण्यद्वितीये केवले परमात्मनि । 
ब्रह्मर्ट्रो च भूतानि भेदेनाज्ञोऽनुपयति॥५२॥ 


तस्मिन्‌ ब्रह्मणि अद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मा रुद्रौ च भूतानि 
भेदेन अज्ञः अनुपश्यति ॥५२॥ 


तस्मिन्‌ ब्रह्माणि उस ब्रह्म च भूतानि तथा संब प्राणियोंको 
अद्वितोये अद्वितीय भेदेन 
केवले अनुपश्यति भेदसे (भिन्न-भिन्न) 
परमात्मनि शुद्ध परमात्मा देखता है॥५२।। 
(मुझ) में 
अज्ञः ब्रह्म रुद्र अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, 
रुद्र 


यथा पुमान्न स्वाङ्गेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित्‌ । 
पारक्यर्बुद्धि कुरुते एवं भूतेषु मत्परः ॥५३॥ 


यथा पुसानु न स्व अङ्ग षु शिरः पाणि आदिषु क्वचित्‌ पारक्य बुद्धि 
कुरुते एवं भूतेषु मत्परः ॥।५३॥ 


यथा पुमान्‌ जसे पुरुष न कुरुते नहीं करता, 

शिरः पाणि एवं मत्परः इसो प्रकार मेरे 
आदिषु सिर, हाथ आदि परायण भक्त 

स्व अङ्ग षु अपने अङ्गोंमें भूतेषु प्राणियोंमें (पराया- 
क्वचित्‌ कभी भी पन नहीं करते) ॥५३ 


पारक्य बुद्धि परायेपनका भाव 
त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वे भिदाम्‌ । 
सवं भूतात्मनां ब्रह्मन्‌ स शान्तिमधिगच्छति ॥५४॥ 


त्रयाणां एक भावानां यः न पश्यति वं भिदां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन्‌ 
स शान्ति अधिगच्छति ॥५४॥ 
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ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! यः वे भिदां जो भी भेद 
त्रयाणां (हम ब्रह्म और | न पश्यति नहीं देखता 
शिव) तीनों जो | स शान्ति वह शान्ति 
एक भाबानां स्वरूपतः एक ही हैं, | अधिगच्छति पाता है ॥५७॥ 
सरवंमूतात्मनां सब प्राणियोंकी 
आत्मा हैं, 
मैत्रेय उवाच- 
एवं भगवताऽऽदिष्टः प्रजापतिपतिहेरिम्‌ । 


अचित्वा क्रतुना स्वेन देवानुभयतोऽयजत्‌ ॥५५॥ 


एवं भगवता आदिष्टः प्रजापति पतिः हार चत्वा क्रतुना स्वेन 
देवान्‌ उभयतः अयजत्‌ ॥५५॥ 


एवं भगवता 
आदिष्टः 
प्रजापति पतिः 


हरि क्रतुना 


इस प्रकार भगवानके| अचित्वा पूजा करके 

आदेश देनेपर उभयतः दोनों प्रकारके (अंग- 
प्रजापतियोंकै अध्यक्ष भूत और प्रधान) 
(दक्ष) ने देवान्‌ अयजत देवताओंकी पूजा 
श्रीहरिकी (त्रिक- को ॥५५॥ 


पाल) यज्ञ द्वारा 


रुद्रं च स्वेन भागेन हा पाधावत्समाहितः । 
कमेरोदवसानेन सोमपानितरानपि । 
उदवस्य सर्हात्वग्भिः सस्नाववभृथं ततः ॥५६॥ 


रुद्रं च स्वेन भागेन हि उपाधावत्‌ समाहितः कमणा उद्‌ अवसानेन 
सोमपान्‌ इतरान्‌ अपि उदवस्य सह ऋत्विकभिः सस्ता अवभृथं 


ततः \।५६।। 
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हि स्वेन सोमपानु सोमपान करनेवाले 
भागेन च फिर (यज्ञ शेषरूप) तथा 
अपने भागसे ही इतरानु अपि दूसरे भी (देवताओं) 
समाहितः एकाग्र चित्तसे को 
रुद्र उपाधावत्‌ शंकरजीको पूजा की, उदवस्य उद्वासन करके, 
उद्‌ अवसानेन | ततः ऋत्विक्‌भिः 
कमणा (समाप्तिमें किये | सह फिर ऋत्विजोंके 
जाने वाले) उदव- साथ 
सान कमसे अवभृथं सस्ता अवभृथ स्नान 
किया ॥५६॥ 


सस्मा ग्रप्यनुभावेन स्वेनेवावाप्तराधते । 
घमं एव मति दत्त्वा त्रिदशास्ते दिवं ययु: ॥ ५७॥ 


तस्मा अपि अनुभावेन स्वेन एव आप्त राधसे धमं एव मात दत्त्वा 
द्विदशाः ते दिवं ययुः ॥५७॥ 


स्वेन एव अपने पुरुषार्थसे ही | दत्त्वा (यह आशीर्वाद) 
आप्त राधसे सब सिद्धि प्राप्त देकर 
तस्मा अनुभावेन उन प्रभावशाली | तेत्रिदशाः वे देवता 

दक्षको भी दिवं ययुः स्वर्ग चले गये ॥५७ 
धर्म एव मति तुम्हारी बुद्धि धर्म 

में ही लगी रहे 


एवं दाक्षायणी हित्वा सतो पूर्वकलेवरम्‌ । 

जज्ञे हिमवतः क्षेत्रं मेनायामिति शुश्चम ॥५८॥ 

एवं दाक्षायणी हित्वा सतो पूर्व कलेवरं जज्ञे हिभवतः क्षेत्रे मेनायां 
इति शुक्रम ॥५८॥ 


एवं दाक्षायणी पूर्व कलेवरं 
सती इस प्रकार दक्ष | हित्वा पहिला शरीर त्याग- 
कन्या सती कर 
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हिमवतः क्षेत्रे हिमाचलकी पत्नी | इति शुश्चम ऐसा सुना है ॥५८।। 
सेनायां जज्ञ मेनासे उत्पन्न हुई, 
तमेव दयितं भूय ग्रावृङ्क्तं पतिमम्बिका । 
ग्रनन्यभावेकर्गात शक्ति: सुप्तेव प्रुषस्‌ ।५८॥ 


तं एव दयितं भुय आवृङ्क्तं पति अम्बिका अनन्य भाव एक गति 
शक्तिः सुप्त एव पुरुषम्‌ ॥।५४॥ 


सुप्त एव पुरुषं जसे सोये हुए पुरुष- | एक गति (अपनी) एकमात्र 


की गति 
शक्तिः शक्ति (उसीमें रहती | अनन्य भाव अनन्यभाव वाली 

है, वसे) अम्बिका जगदम्बा (पावंती)ने 
तं एव दयितं उन्हीं अपने प्रियतम । भुय पति फिरसे पति 

(शिव) की आवृङः क्त वरण (कया ॥५४।॥ 


एतःट्भगवतः शम्भोः कर्म दक्षाध्वरद्रुहः । 
श्रुतं भागवताच्छिष्यादुद्ववान्मे ब्रृहस्पतेः ॥६०॥ 


एतत्‌ भगवतः शम्भोः कर्म दक्ष अध्वर दुहः श्रतं भागवतात्‌ शिष्यात्‌ 
उद्धवात्‌ मे ब्रृहस्पतेः ॥६०॥ 


एतत्‌ भगवतः यह भगवान बृहस्पतेः 
दक्ष अध्वर द्रुहः दक्ष-्यज्ञञविनाशक | शिष्यात्‌ बृहस्पतिके शिष्य 
शम्भो शंकरका भागवतात महाभागवत 
कमं मे कमे मैंने उद्धवात्‌ श्रुतं उद्धवसे सुना है॥६० 
इदं पवित्रं परमीशचेष्टितं 
यझस्यमायुष्यमघोघमषंशस्‌ । 


यो नित्यदोऽऽकण्यं नरो$नुकोतंयेद 
धुनोत्यघं कौरव भक्तिभायतः ॥६१॥ 
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इदं पवित्रं परं ईश चेष्टितं यशस्यं आयुष्यं अघ ओघ म्षणं यः नित्यदा 
आकर्ण्य नरः अनुकोतंयेत्‌ धुनोति अघं कौरव भक्ति भावतः ॥६१॥ 


कौरव विदुर ! यः भक्ति भावतः जो भक्तिभाव पूर्वक 

इदं ईश चेष्टितं यह शिव-चरित नरः नित्यदा 

पर पवित्रं परम पवित्र है, आकण्यं मनुष्य नित्य सुनकर 

यशस्यं आयुष्यं यश तथा आयु देने | अनुकोयंयेत्‌ फिर इसका वर्णन 
वाला है, करता है 

अघ ओघ मर्षणं पापराशिका नाशक | अघं धुनोति वह अपने) पाप 
है, नष्ट कर देता है ॥६१ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 


चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञसंधानं नाम सप्तमोऽध्यायः। 


अथ अष्लमोपश्‍्याय: 


मैत्रेय उवाच- 
सनकाद्या नारदश्च ऋभुर्हसोऽरुरि्यंतिः । 
नेते गृहान्‌ ब्रह्मसुता ह्यावसन्नूध्वरेतसः ॥१॥ 


सनक आद्याः नारदः च ऋभुः हंसः अरुणिः यतिः न एते गृहान्‌ 
ब्रह्मसुताः हि आवसन्‌ ऊध्वरेतसः ॥१॥। 


सनक आद्याः सनकादि (चारों | ब्रह्मसुताः ये ब्रह्माके पुत्र 
कुमार) एते गृहान्‌ न ये लोग गृहस्थ नहीं 

नारदः ऋभुः नारद, ऋभु, हुए, 

हंसः अरुणिः हंस, अरुणि, हि अध्वरेतसः क्योंकि ब्रह्मचारी ही 

च यतिः तथा यति आवसन्‌ बने रहे ॥१॥ 


मृषाधर्मस्य भार्याऽऽसोहृम्भं मायां च गत्रृहन्‌ । 
असूत मिथुनं तत्त निऋ तिजंगहे5प्रजः ॥२॥ 


मृषा अधमंस्य भार्या आसोत्‌ दम्भं मायां च शत्रुहन्‌ असुत मिथुनं 
तत्त॒ निऋ तिः जगृहे अप्रजः ॥२॥। 


शत्रुहन्‌ शत्रु (कामादि) | दम्भंमायांच दम्भ और मायाका 
नाशक विदुर ! मिथुनं असुत (उसने) जोड़ा 
अधर्मस्य अधर्मे की उत्पन्न किया 
भार्या मृषा तत्तु अप्रजः उन्हें तो सन्तान हीन 
आसोत्‌ पत्नी मृषा (मिथ्या) | निऋ तिः जगृहे निऋ तिने ले 
थी | लिया ॥२।। 


तयोः समभवल्लोभो निकृतिश्च महामते । 
ताभ्यां क्रोधश्च हिसा च यद्दुरुक्तिः स्वसा कलिः॥ ३॥ 
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तयोः समभवत्‌ लोभ: निकृतिः च महामते ताभ्यां क्रोधः च हिसा च 
यतु दुरुक्तिः स्वसा कलिः ॥३॥ 


महामते महामति विदुर ! | ताभ्यां च उनसे तो 
तयोः उन दोनों (दम्भ | क्रोधः च हिसा क्रोध और हिसा 
और माया) से यत्‌ कलिः जिनसे कलि 


लोभः च निकृतिः लोभ और निकृति | स्वसा दुरुक्तिः और उसको बहिन 
(शठता) दुर्क्ति उत्पन्न 


| 
समभवत्‌ उत्पन्न हुए” | हुई ॥३॥ 
दुरुक्तो कलिराधत्त भयं सृत्यं च सत्तम। 
तयोश्च मिथ॒नं जज्ञ यातना निरयस्तथा ॥४॥ 


दुरुक्तो कलिः आधत्त भयं मृत्यु च सत्तम तयोः च मिथुनं जज्ञे यातनाः 
निरयः तथा ॥४॥ 


सत्तम साधु श्रष्ठ ! यातनाः तथा 

भयं मृत्यं च भय और मृत्यु, निरयः यातना और नरक 
कलिः दुरुक्तो कलिने दुरुक्तिसे मिथुनं जज्ञे यह जोड़ा उत्पन्न 
आधत्त उत्पन्न किया, | हुआ ॥४॥ 

तयोः च उनसे भी ं 


संग्रहेग मयाऽऽख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ । 
त्रिःश्रुत्वेतत्पुमान्‌ पुण्यं विधुनोत्यात्मनो मलस्‌ ॥५॥ 


संग्रहेण मया आख्यातः प्रतिसगंः तव अनघ त्रिःश्ृत्वा एतत्‌ पुमान्‌ 
पुण्यं विधुनोति आत्मनः मलमु ॥५॥ 


अनघ तव निष्पाप विदुर! | प्रतिसगंः प्रलयका कारण 
तुमसे | (अधमंका वंश) 
मया संग्रहेण मैंने संक्षेपमें ' आख्यातः सुनाया, 


“यह अधमका वंश है, अत: इसमें बहिन भाइयोंके परस्पर विवाह- 
की परम्परा चली है। 
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एतत्‌ पुण्यं यह पुण्यका कारण | आत्मनः मलं (अपने) चित्तके 


पुमान्‌ व्रिःश्र॒त्वा पुरुष तीन बार दोषोंको 
सुनकर विधुनोति दुर कर देता हे ॥५॥ 
अथातः कोतंये वंशं पुण्यकोतः कुरूद्वह । 
स्वायम्भुवस्यापि मनोहं रेरंशांशजन्मनः ॥ ६॥ 


अथ अतः कोतंये वंशं पुण्यकोर्तः कुरूद्वह स्वायम्भुवस्य अपि मनोः 
हरे: अंश अंश जन्मनः ॥६॥ 


कुरूद्वह कुरुनन्दन ! | अश जन्मनः अशसे जन्म लेने- 
अथ अतः अब इस (चित्त. कोले. नो 
शुद्धि) के लिए | स्वायम्भुचस्य पावत्र यशा 
हरेः अशं श्रीहरिके अश | मनो; स्वायभ्भू मनुका 
(ब्रह्मा) के । अधि वंश कोतये टी वंश वर्णन करता 
| ॥।६।। 


प्रियव्रतो्तानपादो शतरूपापतेः सुतो । 

वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितो ॥७॥ 

प्रियव्रत उत्तान पादौ शतरूपापतेः सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां 
जगतः स्थितो ।७॥ 


प्रियव्रत उत्तान ` वासुदेवस्य 
पादो प्रियव्रत और उत्तान- कलया भगवान वासुदेवकी 
पाद | कला होनेसे 
शतरूपापतेः शतरूपाके ति | जगतः रक्षायां संसारको रक्षामें 
(स्वायम्भूमनु) के | स्थितौ लगे रहते थे ॥७॥ 
सुतो पुत्र थे 
जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः । 
सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नतरा यत्सुतो ध्रुवः ॥८॥ 


जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिः तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युः न 
इतरा थत्‌ सुतः ध्रुवः ॥८॥ 
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उत्तानपादस्य उत्तानपादको यत्‌ सुतः ध्रुवः पर जिसके पुत्र 

सुनीति सुरुचि ध्रुव थे 

जाये सुनीति और सुरुचि | इतरा न वह दूसरी (सुनीति 
दो पत्नियाँ थीं पति-प्रिया) नहीं 

तयोः सुरुचिः उनमें-से सुरुचि थी ॥८॥ 


पत्युः प्रेयसो पत्तिकी प्रिया थी, 
एकदा सुरुचेः पुत्रमङ्कमारोप्य लालयन्‌ । 
उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्वं राजाभ्यनन्दत ॥&॥ 


एकदा सुरुचेः पुत्रं अङ्क आरोप्य लालयन्‌ उत्तमं न आरुरुक्षन्त 
ध्रवं राजा अभ्यनन्दत ॥&॥। 


एकदा सुरुचेः लालयन्‌ राजा स्नेह करते राजाने 
पुत्र एक बार सुरुचिके | आरुरुक्षन्त ध्रुवं गोदमें चढ़नेको 
पुत्र उद्धत ध्रुवका 
उत्तमं अङ्कुः अभ्यनन्दत न अभिनन्दन नहीं 
आरोप्य उत्तमको गोदमें किया। ( गोदमें 
लेकर नहीं लिया । ) ॥४॥ 


तथा चिकोषंमाणं त सपत्न्यास्तनयं ध्रूबम्‌ । 
सुरुचि: श्जृण्वतो राज्ञः सेष्यंमाहातिर्गावता ॥१०॥ 


तथा चिकीषमाणं त॑ सपत्न्याः तनयं ध्रुवं सुरुचिः शृण्वतः राज्ञः 
स ईष्ये आह अति गर्विता ॥१०॥ 


तं सपत्न्याः तनयं उस सौतके बेटे | राज्ञः शृण्वतः राजाके सुनाते हुए 


ध्रुवं तथा ध्रुवको वेसा स ईष्यं ईष्यापू्वक 
( पिताकी गोदमें | अति गविता अत्यन्त गवसे 
चढ्नेकी ) सुरुचि: आह सुरुचिने कहा ॥१०॥ 


चिकीषमाणं चेष्टा करते 
( देखकर ) 
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गुरुच्युवाच'- 
न वत्स नूपतेधिष्ण्यं भवानारोदुमहंति । 
न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः ॥११॥ 


न वत्स नृपतेः धिष्ण्यं भबान्‌ आरोढुं अहंति न गृहीतः मया यतु त्वं 
कुक्षाः अपि नृप आत्मजः ॥।११॥ 


वत्स नृपतेः अपि राजाके पुत्र होनेपर 
धिष्ष्यं बच्चे ! राज- भी, 
सिहासनपर यत्‌ त्वं क्योंकि तुमको 
भवान्‌ आरोढु तुम चढ़नेके मया कुक्षाः मैंने ( अपनी ) 
अहंति न अधिकारी नहीं हो, कोखमें 
नुप आत्मजः न गृहीतः नहीं धारण 
किया ॥११॥ 


बालोऽसि बत नात्मानमन्यस्जीगभंसम्भृतम्‌ । 
नूनं वेद भवान्‌ यस्य दुलेमेऽ्थं मनोरथः ॥१२॥ 
बालः असि बत न आत्मानं अन्य स्त्री गर्भ सम्भृतं नुनं वेद भवान्‌ 
यस्य ढुलेभे अर्थ मनोरथः ॥१२॥ 
बालःअसि अभी नासमझ हो | यस्य भवान्‌ जिससे तुम 


नूनं बत निश्चय इसीसे दुलेभे अर्थ दुर्लभ विषयको 
अन्य स्त्री गर्भे दूसरी स्त्रीके गभेसे | मनोरथः पाना चाहते 
सम्भृतं न वेद (अपना) उत्पन्न हो ॥१२॥ 


होना नहीं जानते 
तपसाऽऽराध्य पुरुषं तस्यवानुग्रहेश मे । 
गर्भे त्वं साधयात्मानं यदोच्छसि नपासनम्‌ ॥१३॥ 
तपसा आराध्य पुरुषं तस्य एव अनुग्रहेण मे गर्भ त्वं साधय आत्मानं 
यतु ईच्छसि नृप आसनम्‌ ॥१३॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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यत्‌ नृप आसनं तस्य एव 
ईच्छसि यदि राज्यसिहासन | अनुग्रहेण उन्हींकी कृपासे 
चाहते हो तो त्वं गर्भ तुम मेरे गर्भमें 
तपसा पुरुषं आत्मानं साधय अपनेको ले 
आराध्य तपस्यासे भगवानको आओ ॥१३॥ 
प्रसन्न करके 
विशेष-- 


इसमें दो बातें गवंमें सुरुचिने विकट कही हैं-- 


१. इस जन्ममें तुम्हें राज्यासन नहीं मिल सकता। अतः मरकर 
मेरे गर्भमै आओ । 


२. भगवान भी तुम्हें इस जन्ममें सिहासन नहीं दे सकते। वे भी 
कृपा करे तो तुम्हें मेरे पेटसे जन्म देकर ही सिहासन दे सकेंगे । 
इसी गर्वका फल हुआ कि सुरुचि और उसके पुत्रको मरना पड़ा । 


मैत्रेय उवाच- 


मातुः सपत्व्याः स दुरुक्तिविद्धः 

श्वसन्‌ रुषा दण्डहतो यथाहिः । 
हित्वा भमिषन्तं पितर सन्नवाचं 

जगाम मातुः प्ररुदन्‌ सकाशम्‌ ॥१४॥ 


मातुः स पत्न्याः स दुरुक्ति विद्धः श्वसन्‌ रुषा दण्डहतः यथा अहिः 
हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन्‌ सकाशं ॥१४॥ 


सपत्न्याः मातुः सोतेली मां द्वारा | मिषन्तं देखते हुए, 

दुरुक्ति विद्धः दुवंचनों-सी वींधा | पितरं हित्वा पिताको छोड़कर 

यथा अहिः जैसे सर्प स प्ररुदन्‌ वह्‌ रोते हुए 

दण्डहतः डंडेसे घायल हो | मातुः सकाशं 

रुषा श्वसन्‌ क्रोधसे लम्बी श्वास | जगाम माताके पास 
छोड़ता गया ॥१४॥ 


॥ 


सन्नवाच स्तब्ध मोन 


तं 


निशम्य 
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निःश्वसन्तं स्फू रिताधरोष्ठं 
सुनीतिरुत्सङ्ग उदूह्य बालम्‌ । 
तत्पौरमुख।न्तितान्तं 
सा विव्यथे यद्‌गदितं सपत्न्या ॥१५॥ 


तं निःश्वसन्तं स्फुरित अधर ओष्ठं सुनोतिः उत्सङ्गं उद्ह्य बालं निशम्य 
तत्‌ पोरमुखात्‌ नितान्तं सा विव्यथे यत्‌ गदितं सपत्न्या ॥१५॥ 


तं निःश्वसन्तं 


स्फुरित अधर 
ओष्ठं 
बालं उत्सङ्गः 
उदूह्य 


उस लम्बी श्वास | यतु सपत्न्या 


छोड़ते, गदितं जो सौतने कहा था 
तत्‌ पोरमुखातु 
फड़कते ओठ वाले | निशम्य वह पुरवासियोंके 
ह मुखसे सुनकर 
पुत्रको गोदमें सा सुनीतिः वह सुनीति 
उठाकर, नितान्तं विव्यथे अत्यन्त व्यथित 
हुई ॥१५॥ 


सोत्सृज्य धेयं विललाप शोक- 


वाक्यं 


दावाग्निना दावलतेव बाला । 
सपत्न्याः स्मरती सरोज- 
श्रिया हा बाष्पकलामुवाह ॥१६॥ 


स उत्सृज्य धर्यं विललाप शोक दावाग्निना दाव लता इव बाला 
वाक्यं सपत्न्याः स्मरतो सरोजश्रिया हशा बाष्प कलां उवाह ॥१६॥ 


धयं उत्सृज्य 
स बाला 
शोक 
दावाग्निना 
लता इव दाव 


विललाप 


धेयं त्यागकर । सपत्न्याः वाक्यं 

वह रानी स्मरती सौतकी बाते स्मरण 
| करके 

शोकरूपी दावाग्निसे। सरोजथिया 

लताके समान ह्शा कमलके समान 

झुलसी सुन्दर नेत्रोंमें 


विलाप करने लगी, | बाष्पकलां उवाह आँसू भर 
लिये ॥॥१६॥ 
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दीर्घ श्वसन्ती वृजिनस्य पार- 
मपश्यतो बालकमाह बाला। 
दीघं श्वसन्ती वृजिनस्य पारं अपश्यतो बालकं आह बाला। 
दीघं श्वसन्ती लम्बी श्वास लेती | अपश्यती बाला न देखती हुई रानी 
वृजिनस्य पारं विपत्तिका अन्त बालकं आह पुत्रसे बोली-- 
सुनीत्युवाच 
मामङ्गलं तात परेषु मंस्था 
भुङ्क्तं जनो यत्परदुःखदस्तत्‌ ।।१७॥ 
मा अम्कलं तात परेषु मंस्था भुङ्क्त जनः यत्‌ परदुःखदः तत्‌ ॥१७॥ 
तात परेषु बेटा ! दूसरोंके लिए | यत्‌ परदुःखदः क्योंकि जो दूसरोंको 


अमङ्कलं मा दुख देता है 
मंस्था अमंगल मत तत्‌ जनः भुङ्क्ते उसे वह जन स्वयं 
मनाना, भोगता है ॥१७॥ 


सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान्मे 

यद्‌ दुभेगाया उदरे गृहोतः। 
स्तन्येन बद्धश्च विलज्जते यां 

भाय ति वा वोढुमिडस्पतिर्माम्‌ ॥१८॥ 


सत्यं सुरुच्या अभिहितं भवान्‌ मे यत्‌ दुर्भगाया उदरे गृहोतः स्तन्येन 
वृद्धः च विलज्जते यां भार्या इति वा वोढं इडस्पतिः माम्‌ ॥१८॥ 


सुरुच्या सत्यं भवान्‌ उदरे 

अभिहितं सुरुचिने ठीक ही | गृहीतः तुम्हें (अपने) पेटमें 
कहा है धारण किया, 

यत्‌ से दुभंगायाः कि मुझ अभागिनीने ' च स्तन्येन वृद्धः और इसीका स्तन- 

पान करके बढ़े हो 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
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इडस्पतिः यां मां महाराज जिस मुझे | विलज्जते लज्जित होते 
भार्या इति वोढं 'यह मेरी पत्नी है' हें ॥१८॥। 
यह स्वीकार करनेमें 
ग्रातिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्व- 
मुक्त समात्रापि यदव्यलीकम्‌ । 
ग्राराधयाधोक्षजपादपदा 
यदीच्छसेऽध्यासनमुत्तमो यथा ॥१६॥ 


आतिष्ठ तत्‌ तात विमत्सरः त्वं उक्त समाद्रा अपि यत्‌ अव्यलीक 
आराधय अधोक्षज पादपद्य यत्‌ इच्छसे अध्यासन उत्तमः यथा ॥१४८॥ 


तात प्रिय पुत्र ! इच्छसे यदि राजसिहासन 
समात्रा उक्त चाहते हो 
अपि सोतेली मां का कहा | अधोक्षज पाद- 

होनेपर भी पद्मं तो भगवान हृषी- 
यतु अव्यलोक क्योंकि निर्दोष है, केशके चरण- 
तत विमत्सरः वह दृष भाव कमलकी 

छोड़कर आराधय आराधना करो ॥१४ 
आतिष्ठ आचरण करो, 
उत्तमः यथा उत्तमके समान 
यत्‌ अध्यासनं 


यस्याइघ्रिपद्मय परिचर्य विश्व- 
विभावनायात्तगुामिपत्तः । 
अजोऽध्यतिष्ठत्खलु पारमेष्ठ्यं 
पदं जितात्मश्वसनाभिवन्दयम्‌ ॥२०॥ 


यस्य अङ्घ्रि पदा परिचयं विश्वविभावनाय आत्तगुण अभिपत्तः 
अजः अध्यतिऽत्‌ खलु पारमेख्य' पदं जित आत्मश्वसन अभिवन्द्यस्‌ ॥२०॥ 
विश्व- आत्तगुण 
बिभावनाय संसारका पालन | अभिपत्तः सत्त्वगुण स्वीकार 
करनेके लिए करनेवाले 
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यस्य अङघ्ि अभिवन्द्य (लोगोंसे) अभि- 
पझं जिनके चरण कमलों- वन्दित 

की पारमेष्ठ्य' पदं सवश्र ष्ठ पदपर 
परिचयं पुजा करके अजः अध्यतिष्ठत्‌ ब्रह्माजी स्थित 
आत्मश्बसन हुए ॥२०॥। 
जित चित्त और श्वासपर 

विजय पानेवाले 


तथा मनुर्वो भगवान्‌ पितामहो 
यमेकमत्या पुरुदक्षिरो मंखेः । 
इष्टाभिपेदे दुरवापमन्यतो 
भौमं सुखं दिव्यमथापवग्यंस्‌ ॥२१॥ 
तथा मनुः वः भगवान्‌ पितामहः यं एकमत्या पुरुदक्षिणे: मखेः इष्ट्वा 
अभिपेदे दुरवापप्‌ अन्यतः भोमं सुखं दिव्यं अथ अपवग्येम्‌ ॥२१॥ 


तथा वः अन्यतः दुरवापं दूसरोंके लिए 
पितामहः ऐसे ही तुम्हारे दुष्प्राप्य 

पितामह दिव्यं भोमं सुखं दिव्य तथा पाथिव 
भगवान्‌ सनुः भगवान मनुने सुख 
पुरुदक्षिणः मखः बहुत दक्षिणावाले ' अथ अपवग्यं 

यज्ञोसे अभिपेदे तथा मोक्ष भी प्राप्त 
एकमत्या यं किया ॥२१॥ 
इष्ट्वा अनन्यभावसे 


जिनका यजन करके 
तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलं 
मुमुक्षुभिमृ ग्यपदाब्जपद्धतिम्‌ । 
ग्रनन्य भावे निजधर्मं भाविते 
मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम्‌ ॥२२॥ 


तं एव वत्स आश्रय भृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिः मृग्य पदाब्ज पद्धति 
अनन्यभावे निजधमं भाविते मनसि अवस्थाप्य भजस्व परुषम्‌ ॥२२॥ 


वत्स 

तं एव 
आश्रय भृत्य- 
वत्सलं 


मुमुक्षुभिः 


सुग्य पदाब्ज 
पर्डात 


नान्य ततः पद्यपलाशलोचनाद्‌ 


अन्न 
इतर: 


यो 


चतुर्थेस्कन्धे अष्टऽध्यायः 


बेटा ! 

उन्हीं 

शरणागत भक्त- 
वत्सल, 

जन्म-भृत्युसे छूटना 
चाहनेवाले 

(जिनके) चरण- | 
कमलोंके मार्गकी ' 
खोज करते रहते हैं, | 


निजधमं 
भाविते 
मनसि 
अवस्थाप्य 


अनन्यभावे 
प्रुषं भजस्व 


[ १५५ 


स्वधमं पालनसे शुद्ध 
चित्तमें (उन्हे) 
बेठाकर 


अनन्य भावसे 
(उन) परमपुरुषका 
भजन करो ॥२२॥ 


दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन 


श्रियेतरेरङ्क 


प्रिय पुत्र ! 


मृग्यते हस्तगृहोतपद्मया 


विसृग्यमाराया ॥२३॥ 
न अन्यं ततः पद्मपलाश लोचनात्‌ दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन यः 
मृग्यते हस्त गृहोत पद्मया थिय इतरः अङ्ग विमृग्यमाणया ॥२३॥ 


लोचनात्‌ 


विमृग्यमाणया दूसरों द्वारा जिनकी | अन्यं 


हस्त गृहीत 
पदाया 


ततः पद्मपलाश 


खोज होती रहतो है, 


| ते दुःखच्छिदं 
हाथमें कमल लेकर 
श्षिय यः मृग्यते (उन) लक्ष्मी द्वारा | मृगयामि न 
जो ढूंढ जाते हैं, 


मैत्रेय उवाच 


एवं संजल्पित 


उन कमलदल- 
लोचनको 

छोड़कर दूसरे 
किसीको 

तुम्हारे दुःखका 
नाशक 

(में) ढू ढ़ नहीं 
पाती हूँ ॥२३॥ 


मातुराकर्ण्यार्थागमं वचः । 


संनियम्यात्मनाऽऽत्सानं निश्चक्रास पितुः पुरात्‌ ॥२४॥ 
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एवं संजल्पितं मातुः आकण्यं अर्थ आगमं वचः संनियम्य आत्मना 
आत्मानं निःचक्राम पितुः पुरात्‌ ॥२४॥ 


एवं मातुः आत्मना 
संजल्पितं इस प्रकार माताका | आत्मानं अपने आपसे 
कहा चित्तको 
अथं आगमं प्रयोजन सिद्ध करने | संनियम्य नियन्त्रित करके 
वाली पितुः पुरात्‌ पिताके नगरसे 
वचः आकण्यं बात सुनकर निःचक्राम निकल पड़े ॥२४॥ 


नारदस्तदुपाकर्ण्यं ज्ञात्वा तस्य चिकीषितस्‌ । 
स्पृष्ट्वा मूर्धन्यघघ्नेन पाणिना प्राह विस्मितः ॥२५॥ 
नारदः तत्‌ उपाकण्यं ज्ञात्वा तस्य चिकोषितं स्पृष्ट्वा मुर्धनि अघ- 
घ्नेन पाणिना प्राह विस्मितः ॥२५॥ 
ततु उपाकण्यं यह सव सुनकर [| मुर्धेनि स्पृष्ट्वा (उनका) मस्तक 


तस्य चिकीषितं वे जो करना चाहते छु कर 

थे वह बिस्मितः प्राह चकित होकर 
ज्ञात्वा नारद: जानकर नारदजीने बोले--॥२५॥ 
अघध्नेन 
पाणिना (अपने) पाप-नाशक 

हाथसे 


नारद उवाच - 
अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम्‌ । 
बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वचः ॥२६॥ 


अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गः अमृष्यतां बालः अपि अयं हुदा 
धत्त यः समातुः असत्‌ वचः ॥२६॥ 


* गीता प्रेसकी प्रतिमें इस श्लोकके आगे यह उवाच है । 


चतुर्थस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ १५७ 


अहो क्षत्रियाणां अहो ! क्षत्रियोंकी | अपि कि यह बच्चा होने 
तेजः (आश्चर्यं जनक) पर भी 

-तेजस्विता समातुः असत्‌ 
सानभड़ (ये) सम्मान नाश | वचः सौतेली मांके कट- 
अमृष्यतां नहीं सह सकते, वचन 
यः अयं बालः हृदा धत्त हृदयमें पकड़े है ॥२६ 


नाधुनाप्यवसान ते सम्मानं वापि पुत्रक । 
लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु ॥२७॥। 


न अधुना अपि अवमानं ते सम्मानं वा अपि पुत्रक लक्षयामः कुमारस्य 
सक्तस्य क्रीडन आदिषु ॥२७॥ 


पुत्रक मेरे नन्हे बच्चे! | अधुना ते अभी तुम्हारा 
कुमारस्य (तुम) बालकका (इस आयुमें) 
कोडन आदिषु । अवमानं अपि अपमान भी 
सक्तस्य खिलौनों आदिमे | वा सम्मानं अपि अथवा सम्मान भौ 
आसक्त | लक्षयामःन (मुझे) जान नहीं 
पड़ता है ॥२७॥ 


विकल्पे विद्यमानेऽपि न ह्यसंतोषहेतवः । 
पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निजकर्मभिः ॥२८॥ 


विकल्पे विद्यमाने अपि न हि असंतोष हेतवः पुंसः मोहं ऋते भिन्ना 
यत्‌ लोके निजकर्मभिः ॥ २८॥ 


विकल्पे विकल्प (माना- | हि यत लोके क्योंकि संसारमें 
पमानका विचार) | पुंसः निज- 

विद्यमाने अपि रहनेपर भी कर्मभिः पुरुषको अपने कर्मो- 

असंतोष हेतवः असन्तुष्ट होनेंका से ही (मानापमान 
कारण मिलता है ।)॥२८॥ 

मोहं ऋते 


भिन्ना न अज्ञानके अतिरिक्त 
दूसरा नहीं है, 
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परितुष्येत्ततस्तात तावन्मात्रेण प्रुषः। 
देवोपसादितं यावद्वीक्ष्येश्वरगति बुधः ॥२६॥ 


परितुष्येत्‌ ततः तात तावत्‌ मात्रेण पुरुषः देव उपसादितं यावत्‌ 
वोक्ष्य ईश्वर गति बुधः ॥२४॥ 


तात प्रिय वत्स ! | यावत्‌ देव 
बुधः प्रुषः बुद्धिमान पुरुष | उपसादितं जितना प्रारब्धसे 
ईश्वर गात प्राप्त हो 
वीक्ष्य भगवानको (विचित्र) तावत्‌ मात्रेण उतने मात्रमें 
गति देखकर । ततः परितुष्येत्‌ उससे सन्तुष्ट रहे ॥२४ 


अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि । 
यत्प्रसादं स वे पुंसां दुराराध्यो मतो मम ॥३०॥ 


अथ मात्राः उपदिष्टेन योगेन अवरुरुत्ससि यत्‌ प्रसादं स वं पुंसां 
दुराराध्यः मतः मम ॥।३०॥ 


अथ मात्रा: मम मतः मेरे मतसे 
उपदिष्टेन अभी माताके बत- | बंस निश्चय वह 
लाये पुंसां डुराराध्यः पुरुषोंके लिए बड़ी 
योगेन कठिनतासे प्रसन्न 
अबरुरुत्ससि योगके द्वारा जिसे होनेवाले हैं ॥३०॥ 
पाने चला है, 


मुनयः पदवीं यस्य निःसङ्ग नोरुजन्मभिः । 

न विदुम्‌ गयन्तोऽपि तोीब्रयोगसमाधिना ॥३१॥ 

मुनयः पदवीं यस्य निःसङ्ग न उरु जन्मभिः न विदुः मृगयन्तः अपि 
तोव्र योग समाधिना ॥३१॥ 
मुनयः मुनिगण | तीव्र योग 
उरू जन्मभिः बहुत जन्मो तक | समाधिना तीव्र योगकी एका- 
निःतद्धःन अनासक्त रहकर ग्रतासे 
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सृगयन्तः अपि ठ्‌ ढ़ते हुए भी न विदुः नहीं जान सके॥ ३१ 
यस्म पदवी जिन (भगवान) के 
पथका 


अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः । 

यतिष्यति भवान्‌ काले श्रयसां समुपस्थिते ॥३२॥ 

अतः निवर्ततां एष निर्बन्धः तव निष्फलः यतिष्यति अवान्‌ काले 
श्रेयसां समुपस्थिते ॥३२॥ 
अतः निवर्ततां अत: लौट जाओ समुयपस्थिते आनेपर 
एष तब निबन्धः यह तुम्हारा हठ भवान्‌ यतिष्यति तुम साधन 


निष्फलः निष्फल है, क रोगे ॥३२॥ 
श्रेयसां काले कल्याणका समय 


यस्य यद्‌ देवविहितं स तेन सुखदुःखयोः । 
आत्मानं तोषयन्देही तमसः पारमच्छति ॥३३॥ 


यस्य यत्‌ देव विहितं स तेन सुखदुःखयोः आत्मानं तोषयत्‌ देही 
तमसः पारं ऋच्छति ॥३३॥ 


यस्य यत्‌ जिसके लिए जो | देहो तमसः शरीरधारी अज्ञान्ध- 
देव विहितं देवका विधान है, कारसे 
स तेन वह उस पार ऋच्छति पार पहुँच जाता 
सुखदुःखयोः सुख-दुःखमें है ॥३३॥ 
आत्मानं तोषयत्‌ अपनेको सन्तुष्ट 

रखता 


गुणाधिकान्मुदं लिप्सेदनुक्रोशं गुणाधमात्‌ । 
मत्रं समानादन्विच्छेच्न तापेरभिभूयते ॥३४॥ 


गुण अधिकान्‌ मुदं लिप्सेत्‌ अनुक्रोशं गुण अधमात मंत्रों समानात्‌ 
अन्विच्छेन्‌ न तापेः अभिभूयते ॥३४॥ 
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गुण अधिकानु अपनेसे अधिक समानात मंत्रो समान (गुणवाले) 


गुणवालोंसे | से मित्रता 
मुदं लिप्सेत्‌ (उनको देखकर) | अन्विच्छेत्‌ करना चाहे (तब) 
प्रसन्न हो, | तापः ने 


गुण अधमात्‌ अपनेसे कम गुण- | अभिभुयते सन्ताप ग्रस्त नहीं 
वालोंपर होता ॥३४॥ 
अनुक्रोशं अनुग्रह करे 


ध्रुव उवाच- 
सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनास्‌ । 
दशतः कृपया पुंसां दुर्दर्शोऽस्मदिधेस्तु यः ॥३५॥ 


सः अयं शमः भगवता सुखदुःख हत आत्मनां दाशतः कृपया प॒ंसां 
ददशः अस्मत्‌ विधः तु यः ॥३५॥ 


अस्मत्‌ विधेः मेरे जेसोंकेलिए | सुख दुःख सुख-दुःखसे 

यःतु दु्दंशश जो तो वुदशं| हत आत्मनां 
(समझमें न आने | पुसां आहत चित्त पुरुषोंके 
वाला) है, | लिए 

सः अयं शमः वह यह शान्तिका भगवता कृपया आपने कृपा पूर्वक 
माग दाशतः दिखलाया ॥३५॥ 


अथापि मेऽविनोतस्य क्षात्त्रं घोरमुपेयुषः । 

सुरुच्या दुर्वचोबाणेन भिन्ने श्रयते हृदि ॥३६॥ 

अथापि मे अविनोतस्य क्षात्रं घोरं उपेयुषः सुरुच्या दुवंचः बाणः न 
भिन्न श्रयते हृदि ॥३६॥ 


अथापि फिर भी | सुरुच्या दु्वंचः सुरुचिके दुवंचनों 

घोर क्षात्रं रूपी 

उपेयुषः घोर क्षत्रिय स्व- | बाण: भिन्ने बाणोंसे विदीणं 
भाववाले, हृदि हृदयमें 


अविनीतस्य विनय रहित के ' न श्यते नहीं ठहर पाता ॥३६ 
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पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषोः साधु वत्मं मे । 

ब्रृह्यास्मत्पितृभित्रेह्वान्नन्यं रप्यन धिष्ठितम्‌ ॥३७॥ 

पदं त्रिभुवन उत्कृष्ट जिगोषोः साधु वतमं मे ब्रहि अस्सत्‌ पितृभिः 
ब्रह्मन्‌ अन्ये: अपि अनधिष्ठितम्‌ ॥३७॥ 
अस्मत्‌ पितृभिः मेरे पिता-पितामह | पदं जिगीषोः पदको जीतना 
अन्येः अपि तथा दूसरोंसे भी चाहता हूँ, 
अनधिष्ठिते न पाया हुआ ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! 
त्रिभुवन उत्कृष्टं त्रिभुवनमें सर्वश्रेष्ठ | साधु वत्मं (इसका) उत्तम मागे 

मेन्रहि मुझे बतलाइये ।। ३७॥ 

नूनं भवान्‌ भगवतो योऽङ्गजः परमेष्ठिनः । 

वितुदन्नटते वोणां हितार्थं जगतोऽकंवत्‌ ॥३८॥ 

नुनं भवान्‌ भगवतः यः अङ्गजः परमेष्ठिनः वितुदन्‌ अटते वीणां 
हिताथं जगतः अकंवत्‌ ॥३८॥ 


यः भगवतः बोणां वितुदनु वीणा बजाते 

परमेष्ठिनः क्योंकि भगवान्‌ | अकंवत्‌ सूर्येके समान 
ब्रह्माजी के जगतः हिताथं संसारके कल्याणके 

अङ्गजः नूनं लिए 

भवान्‌ पुत्र हैं, निश्चय वह | अटते घूमते रहते हैं ॥३८॥ 
आप हें, 

मैत्रेय उवाव :- 

इत्युदाहूतमाकण्यं भगवान्नारदस्तदा । 


प्रीतः प्रत्याह तं बाल सद्वाक्यमनुकम्पया ॥३६॥ 

इति उदाहृतं आकण्यं भगवान्‌ नारदः तदा प्रोतः प्रत्याह तं बालं 
सद्‌ वाक्य अनुकम्पया ॥ ३४ 
इति उदाहृतं इस प्रकारकी बात | प्रीतः तं बालं प्रसन्न होकर उस 


आकण्यं (ध्रुवको) सुनकर बालकपर 
तदा भगवानु अनुकम्पया कृपा करके 
नारद: तब भगवान नारद | सद्‌ वाक्यं 


प्रत्याह उपदेश देने लगे ॥३४ 
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नारद छवाच :- 
जनन्याभिहितः पन्थाः स वे निःश्रेयसस्य ते । 
भगवान्‌ वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना ॥४०॥ 


जनन्या अभिहितः पन्थाः स वे निःश्रेयसस्य ते भगवान्‌ वासुदेवः तं 
भज तत्‌ प्रवण आत्मना ॥४०॥ 


जनन्या तं भगवान्‌ 

अभिहितः माताके द्वारा बत- | वासुदेवं उन भगवान वासु- 
लाया देवका 

सपन्थाःबं वही माग निश्चय | तत्‌ प्रवण 

ते निःश्रेयसस्य तुम्हारे लिए परम- | आत्मना उनमें चित्त लगाकर 
कल्याणकारी है, भज भजन करो ॥४०॥ 


धर्मार्थकाममोक्षास्यं य इच्छेच्छु य आत्मनः । 
एकमेव हरेस्तत्र कारणां पादसेवनम्‌ ॥४१॥ 


धमं अर्थ काम मोक्ष आख्य य इच्छेत श्रेय आत्मनः एक एव हरेः 
तत्र कारणं पाद सेवनम्‌ ॥४१॥ 


धमं अथं काम तत्र एकं एव उसमें एक मात्र 
मोक्ष धम, अथे,काम, मोक्ष कारणं उपाय 

आख्यं श्रेय नामक पुरुषार्थामे | हरेः पाद सेवनम्‌ श्रीहरिकी चरण 
य आत्मन: सेवा ही है ॥४१॥ 


इच्छेत जो अपने लिए चाहे 
तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि । 
पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्य नित्यदा हरेः ॥४२॥ 


तत्‌ तात गच्छ भद्रं ते यमुनायाः तटं शुचि पुण्य मधुवनं यत्र सान्निध्यं 
नित्यदा हरेः ॥४२॥ 
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तात प्रियवत्स ! ततु यमुनायाः उस यमुनाके 

ते भद्रं तुम्हारा कल्याण हो, | शुचि तटं पवित्र किनारे 
यत्र नित्यदा जहाँ सवेदा पुण्यं मधुवनं पावन मधुवनमें 
हरेः सान्निध्यं श्रीहरिका सन्निध्य | गच्छ जाओ ।।8२॥ 


स्नात्वानुसवनं तस्मिन्‌ कालिन्द्याः सलिले शिवे । 
कृत्वोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः ॥४३॥ 


स्नात्वा अनुसवनं तस्मिन्‌ कालिन्द्याः सलिले शिवे कृत्वा उचितानि 
निवसन्‌ आत्मनः कल्पित आसनः ।।४३॥ 


तस्मिन्‌ वहाँ उचितानि कृत्वा नित्य देनिक कर्म 

शिवे कालिन्द्याः करके 

सलिले निर्मल यमुना-जलमें | आत्मनः कल्पित अपने द्वारा बनाये 

अनुसवनं आसनः निवसन्‌ आसनपर स्थिर 

स्नात्वा तीनों समय स्नान बेठना ॥४३॥ 
करके 


प्राणायासेन त्रिवृता प्रारान्द्रियमनोसलम्‌ । 
शनेव्युदस्यामिध्यायेन्मनसा गुरुणा गुरुस्‌ ॥४४॥ 
प्राणायामेन त्रिवृता प्राण इन्द्रिय मनः मलं शनेः व्युदस्य अभिध्यायेत्‌ 
सनसा गुरुणा गुरुम्‌ ।४४॥ 
्रिवृता तीन प्रकारके | शनेः व्युदस्थ धीरे-धीरे दूर करके 


( पुरक, कुम्भक, | मनसा मनके द्वारा 

रेचक ) गुरुणा गुरुं गुरुओंके भी परम- 
प्राणायामेन प्राणायामसे गुरु 
प्राण इन्द्रिय प्राण, इन्द्रिय तथा | अभिध्यायेत्‌ (भगवानका) ध्यान 
भनः मलं मनकी मलिनता करे ।8४1। 


प्रसादाभिमुखं शश्वत्प्रसत्नवदनेक्षणपमु ! 
सुनासं सुश्चवं चारुकपोलं सुरसुन्दरस्‌ ॥४५॥ 
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प्रसाद अभिमुखं शश्वत्‌ प्रसन्न वदन ईक्षणं सुनासं सुश्नुव॑ चारुकपोलं 
सुरसुन्दरस्‌ ॥४५॥ 
सुरसुन्दरं सभी देवताओंमें | प्रसन्न वदन 


परम सुन्दर, ईक्षणं प्रसन्न मुख एवं नेत्र 
सुनासं सुश्चवं सुन्दर नासिका, शश्वत्‌ प्रसाद 

सुन्दर भौंह, अभिमुखं सदा कृपा करनेको 
चारुकपोलं सुन्दर कपोलवाले, उद्यत ॥४५॥ 


तरुरं रमणोयाद्गसरुणोष्ठेक्षणाधरम्‌ । 
प्रणताश्रयर्ं नम्र शरण्यं करुणारणांवस्‌ ॥४६॥ 


तरुणं रमणीय अङ्गं अरुण ओष ईक्षणं अधरं प्रणत आश्रयणं नृम्णं 
शरण्यं करुणाणंवम्‌ ॥४६॥ 


तरुण तरुण अवस्थाके प्रणत आश्रयणं प्रणतजनोंके 

रमणीय अङ्गं मनोहर अज्लोंवाले आश्रयदाता, 

अरुण ओष्ठ नृम्णं सुखदायक 

अधरं लाल लाल दोनों | शरण्यं शरणागत-वत्सल, 

ओठ और 
ईक्षणं रतनारे नेत्रोंवाले, | करुणाणंबं करुणा-सांगर 
हैं॥४६॥ 

श्रीवत्साङ्क घनश्याम पुरुषं वनमालिनम्‌ । 
शङ्खचक्रगदापद्मं रभिव्यक्तचतुर्भृजम्‌ ॥४७॥ 


श्रीवत्स अख्धुम्‌ घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शकु चक्र गदा पक्ष: 
अभिव्यक्त चतुर्भुजम्‌ ॥४७॥ 


श्रीवत्स अङ्कम्‌ श्रीवत्सलाञछन, | शंख चक्र गदा 


घनश्यामं मेघके समान श्याम, | पड शंख, चक्र,गदा,पक्य- 
वनमालिनं अभिव्यक्त 
पुरुषं वनमालाधारी चतुर्भुजम्‌ धारी चतुर्भुज 


परम-पुरुष, हैं ॥४७॥ 
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किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितम्‌ । 
कोस्तुभाभरणग्रोवं पीतकौशेयवाससम्‌ ॥४८॥। 


किरीटिनं कुण्डलिनं केयुरवलय अन्वितं कोर्तुभ आभरणं ग्रीवं 
पोतकोशेय बाससम्‌ ।।४८॥ 


किरीटिनं मुकुटधारी, ग्रीवं कौस्तुभ 
कुण्डलिनं कुण्डल पहिने, आभरणं गलेमें कौस्तुभमणिं 
केयुरवलय पहिने, 
अन्वितं वाजूबंद, कंकणधारी | पीतकोशेय 
वाससं पीले रेशमी कपड़े 


वाले ॥४८५॥ 
काःचीकलापपयंस्त लसत्काश्चनन्‌ पुरम्‌ । 
दर्शनीयतसं शान्तं मनोनयनवर्धनम्‌ ॥४४॥ 


काञ्ची कलाप पर्यस्तं लसतु काञ्चन नूपुरं दशंनीयतमं शान्तं 
मनः नयन वर्धनम्‌ ॥४४॥ 


काञ्ची कलाप दशंनीयतमं अत्यन्त दर्शनीय, 
पयस्तं सोनेकी करधनी | शान्तं शान्त, 

पहिने, मनः नयन वर्धनं मन तथा नेत्रोंको 
काञ्चन नूपुरं आनन्द देनें वाले 
लसत्‌ सोनेके नुपुरोंसे हैं ॥ ४८ 

शोभित, 


पढ्भ्याँ नखमणिश्रेण्या विलसद्भ्यां समचंताम्‌ । 
हृत्पञ्चर्काणकाधिष्ण्यमाक्रम्यात्मन्यवस्थितस्‌ ॥५०॥ 


पद्भ्यां नखमणिश्रेषण्या विलसद्भ्यां समचंतां हृत्‌ पद्म कणिका- 
धिष्ण्यं आक्रम्य आत्मनि अवस्थितम्‌ ॥५०॥ 


नखमणि श्रेष्ण्या मणियोंके समान | पद्भ्यां 
नखावलीबाले बिलसदूभ्यां चरणोंसे लीलापूर्वक 
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समचंतां (मानसिक) पूजन | आक्रम्य चढ़कर 
करनेवालोंके आत्मनि 
हृत पदा अवस्थितं अपने भीतर ही 
काणकाधिष्ण्यं हृदय कमलको स्थित हैं ॥५०॥ 
कणिकाके स्थानपर 
स्मयमानमभिध्यायेत्सानुरागावलोकनस्‌ । 


नियतेनेकभूतेन सनसा वरदषंभस॒ ॥५१॥ 


स्मयमानं अभिध्यायेत्‌ स अनुराग अवलोकनं नियतेन एक भुतेन 
मनसा वरदषभम्‌ ॥५१॥ 


नियतेन एक अवलोकनं प्रेम भरे नेत्रोंसे 
भुतेन नियन्त्रित तथा देखते 

एकाग्र वरदषसं वरदानी शिरोमणि 
मनसा मनसे (भगवान) का 
स्मयमानं मुस्कराते हुए अभिध्यायेत्‌ ध्यान करे ॥५१॥ 
स अनुराग 


एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः । 

निव त्या परया तूर्णं सम्पन्नं न निवर्तते ॥५२॥ 

एवं भगवतः रूपं सुभद्रं ध्यायतः मनः निवृत्या परया तूणं सम्पन्नं 
न निवतंते ॥५२॥ 
एवं सुभद्रं इस प्रकार परम | परया निवृत्या परमानन्द 


कल्याणमय सम्पन्न मनः प्राप्त मन 
भगवतः रूपं भगवानके स्वरूपका | निवतंतेन (वहांसे) हटता 
ध्यायतः तूणं घ्यान करनेसे शीघ्र नहीं ॥५२॥ 


जप्यश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मज । 

यं सप्तरात्रं प्रपठन्‌ पुमान्‌ पहयति खेचरान्‌ ॥ ५३॥ 

जप्यः च परमः गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मज यं सप्तरात्रं प्रपठन्‌ 
पुमान्‌ पश्यति खेचरान्‌ ॥५३॥ 
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नुपात्मज राजकुमार ! सप्तरात्रं प्रपठन्‌ सात दिन-रात 

मे परमः गुह्यः मुझसे परम रहस्य- (अखंड) जपकर 
मय खेचरान्‌ पश्यति देवताओंको देखने 

जप्यः च श्रयतां जप मन्त्र भी सुनो, लगता है ॥५३॥ 


यं पुमान्‌ जिसे पुरुष 
'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।” 
मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्‌ द्रव्यमयीं बुधः । 
सपर्या विविघद्ंव्येदेशकालविभागवित्‌ ॥५४॥ 


‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्रेण अनेन देवस्य कुर्यात्‌ द्रव्यमयो 
बुधः सपर्या विविध: द्रव्ये: देशकाल विभागवित्‌ ॥५७॥ 


“3३% नमो भगवते वासुदेवाय ।' 


अनेन मन्त्रेण इस मन्त्रसे विविध: द्रव्य: अनेक प्रकारके 
देशकाल पदार्थासे 
विभागवित्‌ देश तथा समयका | देवस्य भगवानको 

विभाग जाननेवाला | द्रव्यसयों सपर्या पदार्थापंण रूप पूजा 
बुधः बुद्धिमान (देशकाल- | कुर्यात्‌ करे ॥५४॥ 

के अनुसार) 


सलिले: शुचिमिर्माल्यवंन्यर्मूलफलादिभिः । 
शस्ताङ्कुरांशुर्कश्चार्चत्तलस्या प्रियया प्रभुम्‌ ॥५५।) 


सलिलः शुचिभिः माल्यः वन्य मूल फलादिभिः शस्त अङ्कुर 
अंशुकः च अर्चेत्‌ तुलस्याः प्रियया प्रश्नुम्‌ ॥५५॥ 


प्रभु भगवानको मूल फलादिभिः कन्द, फल आदिसे 
शुचिभिः शस्त अङ कुर शास्त्र विहित 
सलिलः पवित्र जलसे (पूर्वादि) अङ कुरों- 


वन्य माल्येः वनमें होनेवाले 
पुष्पोंकी माला, अ शुकः वल्कल वस्त्रसे तथा 
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प्रियया तुलस्याः उनकी प्रिया अर्चत्‌ पूजा करे ॥५५॥ 
तुलसीसे 
लब्ध्वा द्रव्यमयीमर्चा क्षित्यम्ब्वादिषु वाचयेत्‌ । 
आभृतात्मा मुनिः शान्तो यतवाङ्‌ मितवन्यभुक्‌ ॥५६॥ 


लब्ध्वा द्रव्यमयों अर्चा क्षिति अम्बु आदिषु वाचयेत्‌ आभृत आत्मा 
मुनिः शान्तः यत वाक्‌ मितवन्यभुक्‌ ॥५६॥ 


द्रव्यमयं द्रव्य (शिला आदि) | आभृत आत्मा संयत चित्त, 

की मुनिः शान्तः मननशील, शान्त, 
अर्चा लब्ध्वा मूर्ति मिल जाय तो | यत वाक वाणीको संयममें 

उसमें रखनेवाला 
क्षिति अम्बु | मितवन्यभुक्‌ परिमित वनमें हुए 
आदिषु ( अन्यथा ) पृथ्वी, - (फलादि) का 

जल आदिमें भोजन करे ॥५६॥ 
वाचयेत्‌ (भगवानको) 

पुजा करे, 


स्वेच्छावतारचरितरचिन्त्यनिजमायया 
करिष्यत्युत्तमशलोकस्तद्‌ ध्याषेद्धदयद्गमम्‌ ॥५७॥ 


स्वेच्छा अवतार चरितः अचिन्त्य निज मायया करिष्यन्‌ उत्तम 
श्लोकः तत्‌ ध्यायेत्‌ हृदयङ्गमम्‌ ॥५७॥ 


निज अचिन्त्य उत्तम श्लोकः पुण्य श्लोक भगवानु 

मायया अपनी अचिन्त्य चरितेः करिष्यन्‌ जो चरित करेंगे 
मायासे हृदयङ्गमं मन ही मन 

स्वेच्छा अवतार इच्छानुसार अव- | ततृ ध्यायेत्‌ उनका चिन्तन 
तार लेकर करे ॥५७॥ 


परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः । 

ता मन्त्रहदयेनेव प्रथुञ्ज्यान्मन्त्रमुत्ये ॥५८॥ 

परिचर्या भगवतः यावत्यः पुवं सेविताः ता मन्त्र हृदयेन एव 
प्रयुञ्ज्यात्‌ मन्त्र म्रृतये ॥५८॥ 
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भगवतः यावत्यः भगवानको जितनी | ताः सन्त्र 

पुर्वेसेविताः पहिले लोगों द्वारा हृदयेन एव उन्हें द्वादशाक्षर 
की गयी मन्त्रसे ही 

परिचर्याः पूजा विधियां हैं, | मन्त्र सूतये मन्त्र मृति भगवान- 


प्रयुङज्यात्‌ अपण करे ॥५-॥ 
एवं कायेन मनसा वचस! च मनोगतम्‌ । 
परिचर्यमाणो भगवान्‌ भक्तिमत्परिचर्यया ॥५६॥ 


एवं कामेन मनसा वचसा च मनः गतं परिचर्यमाणः भगवान्‌ 
भक्तिमत्‌ परिचर्यया ॥।५४॥ 


; ७२, 
एवं काननेन इस प्रकार शरीरसे, | भक्तिमत्‌ 
मनसा च वचसा मनसे तथा वाणीसे | परिचयेया भक्तिमान (पुरुष) 
मनः गतं की पूजासे 
भगवान्‌ चित्तमें स्थित परिचर्यमाणः पूजित होकर॥५८्‌॥ 
भगवान्‌ 


पुंसाममायिनां सम्यग्भजतां भाववर्धनः । 
श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनाम्‌ ॥६०॥ 


पुंसां अमायिनां सम्यक्‌ भजतां भाववर्धनः श्रयः दिशति अभिमत यत्‌ 
धर्म आदिषु देहिनां ॥६०॥ 


सम्यक्‌ भजतां भली प्रकार भजन | देहिनां शरीरधारियोंका 
करनेवाले धमं आदिषु धमं (काम) आदिमें 

अमायिनां पुंसां निश्छल पुरुषोंको | यत्‌ अभिमतं जो अभीष्ट हो 

भाववर्धनः उनके भावको दिशति (वह) प्रदान करते 
बढ़ानेके लिए हैं ॥६०॥ 


विरक्तइचेन्द्रििरतो भक्तियोगेन भुयसा। 
तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये ॥६१॥ 
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विरक्तः च इन्द्रियरतौ भक्तियोगेन भुयसा तं निरन्तर भावेन भजेत 
अद्धा बिमृक्तये ॥६१॥ 


इन्द्रियरतो च अद्धा भावेन सम्पूर्ण भावसे 

विरक्तः इन्द्रियोंके भोगसे विमुक्तये मोक्ष प्राप्तिके लिए 
वेराग्य हो तो तं भजेत उन (भगवान) का 

निरन्तर भूयसा अनन्य प्रबल भजन करे ॥६१॥ 

भक्तियोगेन भक्तियोगसे 

मैत्रेय उवाच'- 


इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः । 
ययौ मधुवनं पुष्यं हरेश्रचरणर्चाचतम्‌ ॥६२॥ 


इति उक्तः तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृप अर्भकः ययो मधुवन पुण्यं 
हरेः चरण चचितमु ॥६२॥ 


इति उक्तः (नारदजीके) ऐसा | प्रणम्य हरेः 
कहनेपर चितं श्रीहरिके चरण- 
नुप अर्भकः राजकुमार (ध्रव) चिह्नोंसे भूषित 
तं परिक्रम्य च उनकी परिक्रमा | पुण्यं मधुवनं 
करके ययौ पवित्र मधुवन 
गये ॥६२॥ 


तपोवनं गते तस्मिन्भ्रविष्टोऽन्तःपुरं मुनिः । 

अहिताहँणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्‌ ॥६३॥ 

तपोवनं गते तस्मिन्‌ प्रविष्टः अन्तःपुरं मुनिः अहितः अहँगकः राज्ञा 
सुखासीन उवाच तम्‌ ॥।६३॥ 


तस्मिनु तपोवनं मुनिः अन्तःपुरं 
गते उन (ध्रव) के प्रविष्टः मुनि ( नारदजी 
तपोवन जानेपर राजाके) अन्त:- 
पुरमें गये 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
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अहेणकः पूजा सामग्रीसे सुखासीन सुखपूर्वक बेठक र 
राज्ञा आहतः राजा द्वारा पूजित तमु उवाच उन (राजा उत्तान- 

होकर पाद) से बोलो ॥६३ 
नारद उवाच- 


राजन्‌ कि ध्यायसे दीर्घ मुखेन परिशुष्यता । 
कि वा न रिष्यते कामो धर्मो वार्थन संश्रुतः ।।६४॥ 
राजन्‌ कि ध्यायसे दीघं मुखेन परिशुष्यता कि वा न रिष्यते कामः धमंः 
चा अर्थन संयुतः ॥६४॥ 
दीघं मुखेन धर्मः वा कामः धर्मं या काम 
परिशुष्यता देरसे सूखते मुखसे | अर्थन संयुतः धनके साथ 


कि ध्यायसे कया सोच रहे हो? | रिष्यते न कोई कम तो नहीं 
किवा अथवा हुआ ॥६४॥ 


एाजोवाच- 


सुतो मे बालको ब्रह्मच स्त्रेणेनाकरुणात्मना । 
निर्वासितः पश्चवर्षः सह मात्रा महान्कविः ॥६५॥ 


सुतः मे बालकः ब्रह्मन्‌ स्त्रणन अकरुण आत्मना निर्वासितः प्चवषंः 
सह मात्रा महान्‌ कविः ॥६५॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! । अकरुण 

महानु कविः बड़े बुद्धिमान | आत्मना निर्दय चित्त 
पञ्चवषंः पांच वर्षके 'सात्रासह माताके साथ 
मे सुतः अपने पुत्रको | निर्बासितः (मैने) निकाल 
स्त्रेणेन स्त्री जित दिया ॥६५॥ 


अप्यनाथं वने ब्रह्मान्मास्मादन्त्यर्भक वकाः । 
श्रान्तं शयानं क्षुधितं परिम्लानमुखाम्बुजस्‌ ॥६६॥ 
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अपि अनाथं चने ब्रह्मन्‌ मा अस्मत्‌ अन्त्य अर्भकं वृकाः श्रान्तं शयानं 
क्षुधितं परिम्लान मुख श्रियम्‌ ॥६६॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! बने अनाथं 

परिम्लान मुख अपि वनमें असहाय हुए 
थियं कुम्हलाये मुखवाले | अस्मत्‌ अभ्नेक मेरे बच्चेको 

श्रान्तं थककर वृकाः मा अन्त्य भेड्यि न खा 
क्षितं शयानं भूखे ही सोये जायें ॥६६। 


अहो मे बत दोरात्म्यं ख्रीजितस्योपधारय । 
योऽङ्कः प्रम्णाऽऽर्रुक्षन्तं नाभ्यनन्दमसत्तमः ॥६७॥ 


अहो मे बत दोरात्म्यं स्त्री जितस्य उपधारय यः अङ्क प्रेम्णा 
आरुरुक्षन्त न अभ्यनन्दं असत्तमः ॥६७॥ 


अहो बत अरे यह्‌ । यः प्रेम्णा जिसने प्रेमसे 

मे असत्तमः मुझ अत्यन्त दुष्ट ' अद्ूः 

स्त्री जितस्य स्त्री जिनकी आरुरुक्षन्तं गोदमें चढ़नेका 
दौरात्म्यं अभ्यनन्दं न अभिनन्दन नहीं 
उपधारय कुटिलता तो सुनिये किया ।।६७॥। 
नादद उवाच- 


मा मा शचः स्मतनयं देवगुप्तं विशाम्पते । 
तत्प्रभावमविज्ञाय प्रावङ्क्त यद्यशो जगत्‌ ॥६८॥ 


सामा शुचः स्वतनय देवगुप्तं विशाम्पते तत्‌ प्रभावं अविज्ञाय 
प्रावृङ्क्त यत्‌ यशः जगत्‌ ॥६८॥ 


विशाम्पते राजन्‌ ! | तत्‌ प्रभावं उसके प्रभावको 
देवगुप्तं भगवानसे रक्षित | अविज्ञाय न जानकर, 
स्वतनयं अपने पुत्रके लिए | यतु यशः जगतु जिसके यशसे संसार 
मा माशुचः शोक मत कीजिए, | प्रावङ्क्त भर जायगा ॥६८॥ 


मत कीजिए ! 
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सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालरपि प्रभुः । 
ऐष्यत्घचिरतो राजन्‌ यशो विपुलयंस्तव ॥६८॥ 


सुदुष्करं कमं कृत्वा लोकपालंः अपि प्रभुः एष्यति अचिरतः राजन्‌ 
यशः विपुलयन्‌ तव ॥ ६८ 


राजन्‌ राजन्‌ ! तव यशः 

लोकपालः अपि लोकपालोंसे भी | विषुलयन्‌ तुम्हारे यशको 
सुदुष्करं कर्म॑ अत्यन्त दुष्कर कमें बढ़ाता 

कृत्वा अचिरतः करके शीघ्र एष्यति आ जायगा ॥।६५॥ 
प्रभुः वह समर्थ 

मैत्रेय उवाच- 


इति देर्वाषणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगतीपतिः । 
राजलक्ष्मोमनाहत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत्‌ ॥७०॥ 


इति देर्वाषणा प्रोक्तं विश्रत्य जगती पतिः राजलक्ष्मीं अनाहत्य पुत्र 
एव अनुचिन्तयत्‌ ॥७०॥ 


इति देवषिणा इस प्रकार अनाहत्य अनादर करके 
नारदजीका पुत्रं एव पुत्रको ही 

प्रोक्तं विश्व॒ुत्य कहा सुनकर अनुचिन्तयत्‌ बार बार चिन्ता 

जगतो पिः सारे संसारके स्वामी करने लगेगा ॥७०॥ 


राजलक्ष्मीं राजलक्ष्मौका 


तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष्य विभावरीस्‌ । 

समाहितः पर्थचर्ृष्यादेशेन प्रुषम्‌ ॥७१॥ 

तत्र अभिषिक्तः प्रयतः तां उपोष्य विभावरीं समाहितः पर्यचरत्‌ 
हृष्य आदेशेन पुरुषम्‌ ॥७१॥ 


तत्र वहाँ (मधुवन) में | तां विभावरीं उस रात 
अभिषिक्तः स्नान करके उपोष्य उपवास करके 
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पुरुष पर्यंचरत्‌ परम पुरुषकी पूजा 
करने लगे ॥७१॥ 


हृष्य आदेशेन (नारदजीकी) 
बतलायी विधिसे 
समाहितः एकाग्र होकर 


त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थबदराशनः । 
आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्येऽचंयन्हरिम्‌ ॥७२॥ 


त्रिरात्र अन्ते त्रिरात्र अन्ते कपित्थ बदर अशनः आत्मवृत्ति 
अनुसारेण मासं निन्ये अचेयन्‌ हरिस्‌ ॥७२॥ 


आत्मवृत्त अपनी आजीविकाके | कपित्थ बदर 
अनुसारेण अनुसार अशनः केथ और बेर 
त्रिरात्र अन्ते खाकर 
त्रिरात्र अन्ते तीन-तीन दिनोंके | हरि अचंयन॒ श्रीहरिकी पूजा 
बाद करते 
मासं निन्ये एक महीना 


बिताया ॥७२॥। 
द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेऽभको दिने । 
तृणपर्णादिभिः शोरों: कृतान्नोऽभ्यचंयद्विभ्‌म्‌ ॥७३॥ 


द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठे अर्भकः दिने तृण पणं आदिभिः 
शोणे: कृत अन्तः अभ्यच॑यत्‌ विभुम्‌ ॥७३॥ 


तथा द्वितीय शीर्ण: तृण पणं 
च मासं इसी प्रकार दूसरे | आदिभिः सूखकर गिरे तिनको” 
महीनेमें पत्तो आदिका 
अभेकः वह बच्चा कृत अन्नः आहार करके 
षष्ठे षष्ठे दिने हर छठवें दिन विभुं अभ्यचंयतृ भगवानकी पूजा 
। करता था ॥७३॥ 


तृतीय चानयन्मासं नवमे नवमेऽहनि । 
अब्भक्ष उत्तमइलोकमुपाधावत्समाधिना ॥७४॥ 
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तृतीयं च अनयत्‌ मासं नवमे नवमे अहनि अब्भक्ष उत्तम श्लोकं 
उपाधावत्‌ समाधिना ॥७४॥ 


नवमे तबमे समाधिना 

अहनि हर नौवें दिन उपाधावत्‌ समाधि लगाकर 

अब्भक्षः केवल जल पीकर पूजा (ध्यान) करते 

उत्तम श्लोकं उत्तम श्लोक तृतीय च मासं तीसरे महीनेको 
भगवानकी अनयत्‌ बिताया ॥७४॥ 


चतुर्थमपि वे मासं द्वादशे द्वादशेऽहनि । 
वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन्देवमधारयत्‌ ॥७५॥ 


चतुर्थम्‌ अपि वे मासं द्वादशे द्वादशे अहनि वायुभक्षः जितश्वासः 
ध्यायन्‌ देवं अधारयत्‌ ॥७५॥ 


चतुथं मासं जितश्वासः श्वासको जीतकर 
चे अपि चौथे महीनेमें भी | ध्यायनु ध्यान करते हुए 
द्वादशे द्वादशे देवं अधारयत्‌ भगवानको 

अहनि हर बारहवे दिन (हृदयमें) स्थिर कर 
वायुभक्षः केवल श्वास लेकर लिया ॥७५॥ 


पञ्चमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः । 
ध्यायत्‌ ब्रह्म पदेकेन तस्थो स्थाण्रिवाचलः ॥७६॥ 


पञ्चमे मासि अनुप्राप्ते जितश्वासः नृपात्मजः ध्यायन्‌ ब्रह्म पद एकेन 
तस्थो स्थाणुः इव अचलः ॥७६॥ 


पञ्चमे मासि ब्रह्म ध्यायन्‌ ब्रह्म ध्यान करते 
अनुप्राप्ते पाँचवां महीना हुए 
लगनेपर पद एकेन एक पेरसे 
जितश्वासः स्थाणु इव 
नृपात्मजः शवासको जीतकर | अचलः ठूंठके समान 
राजकुमार ध्रुव निश्चल 


तस्थौ खड़े हो गये ॥७६॥ 
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सवंतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम्‌ । 
ध्यायन्भगवतो रूपं नाद्राक्षीत्किचनापरमस्‌ ॥७७॥ 


सर्वतः मन आकृष्य हृदि भुत इन्द्रिय आशयं ध्यायन्‌ भगवतः रूपं 
न अद्राक्षोत्‌ किचन अपरम्‌ ॥७७॥ 


स्वतः चारों ओरसे भगवतः रूपं 
भूत इन्द्रिय पंचभूत, इन्द्रियों | ध्यायन्‌ भगवानके रूपका 
आशयं मन के आधार मनको ध्यान करते हुए 


हृदि आकृष्य हृदयमें खींचकर | किचन अपर कुछ भी दूसरेको 
न अद्राक्षीत्‌ नहीं देखा ॥७७॥ 


आधारं महदादीनां प्रधानपुरुषश्वरस्‌ । 
ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयो लोकाश्चकम्पिरे ॥७८॥ 


आधारं महत्‌ आदीनां प्रधान पुरुष ईश्‍वर ब्रह्म धारय माणस्य त्रय: 
लोकाः चकम्पिरे ॥७८॥ 


महत्‌ आदीनां महत्तत्त्व आदि ब्रह्म धारय 


(सब तत्त्वों) के माणस्य परंब्रह्मकी धारणा 
आधारं आधार करनेपर 
प्रधान पुरुष त्रयः लोकाः 
ईश्वर प्रकृति और पुरुषके चकम्पिरे तीनों लोक काँप 
स्वामी | उठे ।।७८॥ 


यदेकपादेने स पार्थिवार्भक- 

स्तस्थो तदडःगुष्ठनिपीडिता मही । 
ननाम तत्रार्धमिभेन्द्रधिष्ठिता 

तरीव सव्येतरतः पदे पदे ॥७४॥ 


यदा एक पादेन स पार्थिव अभंकः तस्थो ततु अंगुष्ठ निपीडिता 
महो ननाभ तत्र अधं इभेन्द्र धिष्ठिता तर इव सव्य इतरतः पदे पदे ॥७८॥ 
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स पार्थिव । अहो तत्र अर्ध 
अर्भकः वह राजकुमार | ननाम पृथ्वी उस ओोर 
यदा एक पादेन | आधी झुक जाती 
तस्थौ जब एक पेरसे थी, 

खड़ा होता था '! इभेन्द्रधिष्ठि्ता गजराजके चढ्नेपर 
ततु अंगुष्ठ पदे पदे पद पदपर 
निपीडिता उसके अंगूठेसे सव्य इतरतः बायं-दाहिने 

दबकर तरी इव नोकाके समान ॥७८ 

तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो 


द्वार निरुध्यासुमनन्यया धिया । 
लोका निरुच्छ्वासनिपोडिता भूशं 
सलोकपालाः शरणं ययुहँरिम्‌ ॥८०॥ 


तस्मिन्‌ अभिध्यायति विश्व मात्मनः द्वारं निरुध्य अस्‌ अनन्यया 
धिया लोकाः निरुच्छ्वास निपीडिता भृशं सलोकपालाः शरणं ययुः 
हरिम्‌ ॥८०॥ 


तस्मिन्‌ उन (ध्रुव) के लोकाः 
अस्‌ द्वारं निरुच्छ्वास सब लोक श्वास 
निरुध्य प्राणके द्वारोंको रुकनेसे 

रोककर भशं निपीडिता अत्यन्त पीडित 
अनन्यया धिया अनन्य बुद्धिसे होकर 
विश्व मात्मनः विश्वात्माका ¦ सलोकपालाः लोकपालोंके साथ 
अभिध्यायति ध्यान करनेपर हार शरणं ययुः श्रीहरिकी शरण 

गये ।।८०॥ 
देवा उत्रुः- 
नेवं विदामो भगवन्‌ प्राणरोधं 
चरएचरस्याखिलसत्त्वधाम्नः । 


विधेहि तन्नो वृजिनाद्विमोक्षं 
प्राप्ता वयं त्वां शरणां शरण्यस्‌ ॥८१॥ 
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न एवं विदामः भगवन्‌ प्राणरोधं चराचरस्य अखिल सत्त्व धाम्नः 
विधेहि तत्‌ नः वृजिनात्‌ विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्‌ ॥८१॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! तत्‌ वृजिनात्‌ अतः इस संकटसे 

अखिल सत्त्व नः विमोक्षं 

धाम्नः समस्त प्राणियोंके | विधेहि हमारा छुटकारा 
स्वरूप ! कीजिए 


अराचरस्य सम्पूणं चर-अचरका | त्वां शरण? आप शरणदाताकी 
एवं प्राणरोधं इस प्रकार श्वास | वयं शरणं 


रुकना प्राप्ताः हम शरण आये 
न विदामः (हम) नहीं जानते, हैं ॥८१॥ 
श्रीभगवालुवाच- 


मा भेष्ट बाल तपसो दुरत्यया- 
न्निवर्तेयिष्ये प्रतियात स्वधास । 

यतो हि वः प्राणनिरोध आसी- 
दोत्तानपादिमंयि संगतात्मा ॥८२॥ 


मा भेष्ट बालं तपसः दुरत्ययात्‌ निवतंयिष्ये प्रतियात स्वधाम यतः 
हि वः प्राण निरोध आसीत्‌ औत्तानपादिः मयि संगत आत्मा ॥८२॥ 


हि बालं दुरत्ययात्‌ उस बालकको 
औत्तानपादिः क्योंकि उत्तान दुष्कर 

पादका पुत्र धुव | तपसः तपस्यासे 
आत्मा मयि | निवतंयिष्ये निवृत्त कर दूंगा, 
संगत चित्तको मुझमें लगा | भेष्ट मा डरो मत, 

चुका है, स्वधाम 
यतः वः जिससे तुम लोगोंका | प्रतियात अपनें धाम लौट 
प्राण निरोध जाओ ॥८२॥ 
आसोतु श्वास रुक गया है, 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्थां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे ध्र वच रितेऽष्टमोऽध्यायः । 


अथ नवमोषच्ध्याय: 


मैत्रेय ठवाच- 
त एवमुत्सन्नभया उरुक्रमे 
कृतावनामाः प्रययुस्त्रिविष्टपम्‌ । 
सहस्रशौर्षापि ततो गरुत्मता 


मधोर्वनं भृत्यदिहक्षया गतः ।॥१॥ 


त एवं उत्सन्न भया उरुक़मे कृत अवनामा: प्रययुः त्रिविष्टपं सहस्र- 
शीर्षा अपि ततः गरुत्मता मधोः वनं भृत्य दिहक्षया गतः ॥१॥ 


त एवं वे (देवता) इस सहस्रशोर्षा अपि भगवान नारायण 
प्रकार भी 
भया उत्सन्न भय दूर हो जानेपर | तत: गरुत्मता वहाँसे गरुड़पर 
उरुक़मे अनन्त पराक्रम बेठकर 
भणवानको भृत्य दिहक्षया अपने सेवक (प्र व) 
कृत अवनामाः प्रणाम करके को देखनेके लिए 
त्रिविष्टपं प्रययुः स्वर्ग चले गये।  । मधोः वनं गतः मधुवन गये ॥१॥ 


स वे धिया योगविपाकतीव्रया 
हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभम्‌ । 
तिरोहितं सहसेवोपलक्ष्य 
बहिःस्थितं तदवस्थं ददशा ॥२॥ 
स बे धिया योगविपाक तीव्रया हृत्‌ पद्मकोशे स्फुरितं तडित्‌ प्रभं 
तिरोहितं सहसा एव उपलक्ष्य बहिःस्थितं तदवस्थं ददर्श ॥२॥ 


सवै वे (ध्रुव) भी । तीव्रया धिया अत्यन्त एकाग्र 
योगविपाक परिपक्व योगसे बुद्धिसे 


१८० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
हृत्‌ पद्मकोशे हृदय कमलमें तिरोहितं 


तडित्‌ प्रभं उपलक्ष्य अहृश्य हुआ देखकर 
स्फुरितं बिजलीके समान (घबरा कर नेत्र 
प्रकाशित खोलनेपर ) शी 
सहसा एव (भगवानको) तदवस्थं उसी स्वरूप 
अचानक ही बहिः स्थितं 
ददश बाहर उपस्थित 
देखा ॥२॥ 
तहर्शनेनागतसाध्वसः क्षिता- 


ववन्दताङ्कगः विनमय्य दण्डवत्‌ । 
हग्भ्यां प्रपश्यन्‌ प्रपिबन्निवार्भेक- 
इचुम्बन्निवास्येन भुजरिवाश्लिषन्‌ ॥३॥ 
तत दशनेन आगत साध्वसः क्षिता ववन्दत अङ्कं विनमय्य दण्डवत्‌ 


हग्स्भां प्रपश्यन्‌ प्रपिबन्‌ इव अर्भकः चुम्बन्‌ इव आस्येन भुजः इव 
आश्लिषन्‌ ॥३॥ 


ततु दशनेन उन (भगवान) के | प्रपश्यन्‌ देखते हुए 

दशनसे आस्येन चुम्बन्‌ 
साध्वसः आगतः बड़ा कुतूहल हुआ, | इव मुखसे मानो चुम 
क्षिता अङ्कः पृथ्वीपर शरीरसे लेंगे 
दण्डवत्‌ भुजेः आश्लिषनु 
विनमय्य दण्डवतु पड़कर इव भुजाओंसे मानो 
ववन्दत प्रणाम किया आलिंगन कर लगे 
अभ कः बालक ( ध्रुव ) ( ऐसे उत्सुक हो 
हग्भ्यां | गये ) ॥३॥ 
प्रपिबन्‌ इब आंखोसे पी लेनेके | 

समान 


स तं विवक्षन्तमतद्विं हरि- 
ज्ञात्वास्य सर्व॑स्य च हृद्यवस्थितः । 


चतुर्थस्कन्धे नवमो$ध्याय: [ १८१ 


कृताञऊर्जाल ब्रह्ममयेन कम्बुना 
पस्पशं बाल कृपया कपोले ॥४॥ 


स तं विवक्षन्तं अतत्‌ विदं हरिः ज्ञात्वा अस्य सर्वस्य च हृदि अवस्थितः 
कृताङर्जाल ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पशे बालं कृपया कपोले ॥४॥ 


अस्य च सर्वस्य इन (ध्रुव) के और | विवक्षन्तं 


सबके ज्ञात्वा कुछ कहना चाहता 

हृदि अवस्थितः हृदयमें स्थित है यह जानकर 
स हृरिः उन भगवानने कृपया 
तं कृताऊर्जाल उस हाथ जोडे | ब्रह्ममयेन कृपा करके वेदमय 
अतत्‌ विदं ' कम्बुना कपोले शंखसे (उसके) 
बाल अज्ञानी बालकको | कपोलका 

' पस्पशं स्पर्श कर 

दिया ॥४॥ 


स॒ बे तदेव प्रतिपादितां गिरं 
देवीं परिज्ञातपरात्मनिणंयः । 
तं भक्तिभावो$भ्यगृणादसत्वरं 
परिश्रुतोरुश्रवसं ध्रुवक्षितिः ॥५॥ 


स बे तदेव प्रतिपादितां गिरं देवों परिज्ञात पर आत्म निर्णय: त॑ भक्ति 
भावः अभ्यगृणात्‌ असत्वरं परिशृतः उरु ्रवसं ध्रुवक्षितिः ॥५॥ 


सवेतदेव वेतोउसीसमय | भक्ति भावः भक्तिभाव सहित 


देवों गिरं तं उरु श्रवसं 

प्रदिपादितां दिव्यवाणीसे सम्पन्न | अभ्यगृणात्‌ उन अनन्त यशस्वी 
हो गये, (भगवान) की 

पर हा | स्तुति करने लगे, 

यः ब्रह्म तथा जीवके | ध्रुवक्षितिः ध्ृवलोक मिलनेका 
स्वरूपका निर्णय | परिश्रुतः वरदान मिल गया 

परिज्ञात पूणज्ञान होगया, था ॥५॥ 


असत्वरं बिना हड़बड़ाहटके 


१०२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ध्रुव उवाच- 


योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां 
संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना । 
अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ 
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥६॥ 
यः अन्तः प्रविश्य मम वाचं इमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्ति- 


धरः स्वधाम्ना अन्यांः च हस्त चरण *वण त्वक्‌ आदीन्‌ प्राणानु नमः 
भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥६॥ 


यः अन्तः श्रवण त्वक कान, त्वचा 
प्रविश्य ` जो भीतर प्रवेश | आदीन्‌ आदि इन्द्रियोंको 
करके प्राणान्‌ तथा प्राणको 

मम इमां मेरी इस संजीवयति जीवनदेरहेहैं 

प्रसुप्तां वाचं सोयी वाणीको तुभ्यं भगवते उन आप भगवान्‌ 

च अन्यां: तथा दूसरे पुरुषाय नमः परम पुरुषको 

हस्त चरण हाथ-पेर नमस्कार ॥६॥। 
एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या 

मायाख्ययोरुगुणया महदद्यज्ञेषम्‌ । 

सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुरणषु 


नानेव दारुषु विभावसुवद्धिभासि ॥७॥ 
एक: त्वं एव भगवन्‌ इदं आत्म शक्त्या माया आख्या उर गुणया 
महत्‌ आदि अशेषं सृष्ट्वा अनुविश्य पुरुषः तत्‌ असत्‌ गुणेषु नाना इव 
दारुषु विभावसुवत्‌ विभाति ॥७॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! आत्म शक्त्या अपनी शक्तिसे 
त्वं एकः एव आप एक ही हैं, इदं महत्‌ आदि इस महत्तत्त्वादि 
माया आछ्यया माया नामक अशेषं सृष्ट्वा सम्पूर्ण (विश्व) को 


उरुगुणया बहुत गुणोंवाली बनाकर 


चतुर्थस्कन्धे नमोऽध्यायः [ १८३ 


ततु असत्‌ गुणेषु इन (इन्द्रियादि) | दारुषु 


असतु गुणोमें विभावसुवत्‌ लकड़ियोंमें अग्निके 
पुरुषः अनुविश्य जीव रूपसे प्रवेश समान 
करके नाना इब अनेक जेसे 


विभासि प्रतीत हो रहे हैं ॥७ 
त्वहत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वं 
सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः । 
तस्यापवग्यंशरणं तव पादमूलं 
विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो ॥८॥ 
त्वत्‌ दत्तया वयुना इदं अचष्ट विश्वं सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत्‌ 


प्रपन्नः तस्य अपबग्यं शरणं तव पाद मूलं विस्मर्यते कृतविदा कथं 
आतेबन्धो ॥८॥ 


त्वत्‌ दत्तया आपके दिये नाथ भवत्‌ 
वयुना इदं प्रपन्नः स्वामी आपके 
विश्वं ज्ञानसे इस संसार- शरणगत म 

को अपवग्यं शरणं मुक्त पुरुषोंके आश्रय 
सुप्त प्रबुद्ध इव सोकर जगेके समान | तव पाद मूलं आपके चरणोंको 
अचष्ट (ब्रह्माने) देखा था, | आतबन्धो दीनबन्धु ! 


कृतविदा कथं कृतज्ञ पुरुष कसे 
' विस्मयते भूल सकते हैं ॥८॥ 
नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते 
ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः । 
अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य- 
मिच्छन्ति यत्स्पशजनिरयेऽपि नृणाध्‌ ॥&॥ 
नूनं विमुष्ट मतयः तव माययाते ये त्वां भव अप्यय विमोक्षणं अन्य- 


हेतोः अचंन्ति कल्प कतरु कुणप उपभोग्यं इच्छन्ति यतु स्पशंजं निरये 
अपि नृणाम्‌ ॥४॥ 


१८४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कुणप उपभोग्यं शव तुल्य शरीरोंसे | विमोक्षणं छुड़ा देनेवाले 
भोगे जानेवाला कल्पकतरुं कल्पवृक्ष स्वरूप 


स्पशंजं यत्‌ इन्द्रिय-विषय त्वां अन्यहेतोः आपकी और किसी 
संयोगसे जो सुख कारणसे 

नृणां निरये अर्चन्ति पूजा करते हैँ, 

अपि मनुष्योंको नरकमें | नूनं तव मायया निश्चय आपकी 
भी मिलता है, मायासे 

ये इच्छन्त जो (उसको) इच्छा | ते विमुष्ट 
करते है, मतयः वे हरण की गयी 

भव अप्यय जन्म-मरणसे बुद्धिवाले हैं ॥४॥ 


या निव तिस्तनुभृतां तव पादपदा- 
ध्यानाऱ्भववज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ । 

सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत 
कि त्वन्तकासिलुलितात्पततां विमानात्‌ ॥१०॥ 

या निवृ तिः तनुभृतां तव पादपद्म ध्यानात्‌ भवत्‌ जन कथा भ्रवणेन 


वा स्यात्‌ सा ब्रह्मणि स्वमहिमनि अपि नाथ मा सुत्‌ कितु अन्तक असि 
लुलितात्‌ पततां विमानात्‌ ॥१०॥ 


नाथ नाथ ! स्वसहिमनि 
तनुभृतां शरीरधारियोंको | अपि अपने स्वरूपमें भी 
या निवृतिः जो आनन्द सा नहीं हो सकता, 
तव पादपद्म आपके चरण- अन्तक असि 

कमलोंके लुलितात्‌ कालको तलवारसे 
ध्यानात्‌ वा ध्यानसे अथवा काटे गये 
भवतु जन कथा आपके भक्तोंके विमानात्‌ 

चरित पततां विमानोंसे गिरते 
श्रवणेन स्थात्‌ सुननेसे मिलता है, | कितु (देवताओंको) वह 
साब्रह्मणि वह ब्रह्माके कैसे मिल सकता 


है ॥१०॥ 


चतुर्थस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १८५ 


भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो 
भूयादनन्त महताममलाशयानाम्‌ । 
येनाङजसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं 
नेष्ये भवद्‌गुणकथामृतपानमत्तः ॥११॥ 
भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गः भूयात्‌ अनन्त महतां अमल- 
आशयानां येन अञ्जसा उल्बणं उरुव्यसनं भव अब्धि नेष्ये भवत्‌ गुण कथा 
अभृत पान मत्तः ॥११॥ 


अनन्त अनन्त ! । उरुव्यसनं बहुत कष्टोंवाले 
अमल | भव अब्धि संसार-सागरसे 
आशयानां निर्मल चित्तवाले | भवत्‌ गुण कथा आपके गुणोंकी 
त्वयि मुहुः आपमें सदा कथा रूपी 

भक्ति प्रवहतां भक्ति करनेवाले | अभृत पान मत्तः अमृत पीनेसे मत्त 
महतां महा पुरुषोंसे (मैं) 

मे प्रसङ्गः मेरा साथ | येन अञ्जसा 

भुयात्‌ होवे, ; नेष्ये जिससे सरलतासे 
उल्बणं भयानक | पार हो जाऊं ॥११॥ 


ते न स्मरन्त्यतितरां प्रियमीश मर्त्य 
ये चान्वदः सुतसुहुद्गृहवित्तदाराः। 
ये त्वब्जनाभ भवदोयपदारविन्द- 
सो गन्ध्यलुब्धहृदयेष कृतप्रसङ्काः ॥१२॥ 
ते न स्मरन्ति अतितरां प्रियं ईश मत्यं ये च अन्बदः सुतसुहृत्‌ गृह 
वित्त दाराः ये तु अब्जनाभ भवदीय पदारविन्द सोगन्ध्य लुब्ध हृदयेषु कृत 
प्रसङ्गाः ॥१२॥ र 
अब्जनाभ ईश कमलनाभ स्वामी ! | सौगन्ध्य लुब्ध सुगन्धिके लोभी 
ये तु भवदीय हृदयेषु हृदयवाले (संतों )से 
पदारविन्द जो लोग तो आपके | प्रसद्भा: कृत साथ करते हैं, 
चरण-कमलोंकी ते प्रियं मत्य॑ वे अपने प्रिय शरीर, 


१८६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


च ये अन्वदः और जो उसके पीछे | दाराः अतितरां पत्नीको बहुत 


लगे न स्मरन्ति स्मरण नहीं 
सुतसुहृत पुत्र, सम्बन्धी, करते ॥१२॥ 
गृह वित्त घर, धन, 


ति्यंङ नगद्विजसरीसुपदेवदेत्य- 
मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषम्‌ । 
रूपं स्थविष्ठमज ते महदाद्यनेक 
नातः परं परम वेद्मि न यत्र वदः ॥१३॥ 


तिर्यङ नग द्विज सरीसृप देव देत्य मत्यं आदिभिः परिचितं सत्‌ 
असत्‌ विशेष रूपं स्थविष्ठं अज ते महत्‌ आदि अनेकं न अतः परं परम वेद्मि 
न यत्र वादः ॥१३॥ 


अज अजन्मा प्रभु ! ते स्थविष्ठं 

तियंड नग वृक्ष-पर्वत, रूपं आपके इस स्थूल 
द्विज सरीसृप पक्षी, सरीसृप, रूपको 

देव देत्य मत्यं देवता, देत्य, मनुष्य, | वेदि जानता हैँ, 
आदिभिः यत्र वाद: न जिसमें वाणीकी 
परिचितं आदिसे परिपूर्ण, गति नहीं है, 
महत्‌ आदि महत्तत्वादि अत; परेन इस (स्थूल रूपसे) 
अनेकं सत्‌ परेको नहीं 

असत्‌ अनेक कारण-कार्य (जानता) ॥१३॥ 
विशेष स्वरूप 


कल्पान्त एतदखिल जठरेण गह्लन्‌ 

शेते पुमान्‌ स्वहृगनन्तसखस्तदद्धू । 
यन्नाभिसिन्धुरुहकाञचनलोकपद- 

गर्भेद्यामान्‌ भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मे ॥१४॥ 


कल्पान्त एतत्‌ अखिलं जठरेण गृह्वन्‌ शेते पुमान्‌ स्वदृक्‌ अनन्त 
सख: ततु अङ्क यत्‌ नाभि सिन्धु रुह काञ्चन लोक पद्म गर्भ सुमान्‌ भगवते 
प्रणतः अस्मि तस्म ॥१४॥ 


चतुर्थस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १५७ 


कल्पान्त कल्पके अन्तमें काञ्चन लोक 
एतत्‌ अखिलं यह सम्पूणं (जगत) | पद्म स्वर्णमय लोक 
जठरेण गृह्ननू (अपने) पेटमें लेकर पद्मके 
स्वदृक्‌ पुमान्‌ स्वयं प्रकाश परम- | गर्भ द्य॒मान्‌ भीतर प्रकाशमय 
पुरुष (ब्रह्माजी उत्पन्न हुए) 
अनन्त सखः शेषके मित्र तस्मे भगवते उन भगवानको 
तत्‌ अङ्कु शेते उनकी गोदमें सो | प्रणतः अस्मि प्रणाम करता 
जाते हैं, हूँ ॥१४॥ 
यत्‌ नाभि 
सिन्धु रुह जिनको नाभि 
समुद्रसे उत्पन्न 


सबं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा 

कूटस्थ आदि पुरुषो भगवांस्त्र्यधीशः । 
यद्बुद्धघवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या 

द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्से ॥१५॥ 


तवं नित्य मुक्त परिशुद्ध विवृद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषः भगवान्‌ 
च्यधोंशः यत्‌ बुद्धि अवस्थितिम्‌ अखण्डितया स्वहष्ठया द्रष्टा स्थिताः अधिमखः 
व्यतिरिक्त आस्से ॥१५॥ 


भगवान्‌ भगवन्‌ ! यत्‌ बुद्धि 

त्वं नित्य मुक्त आप नित्य मुक्त, अवस्थिति जो बुद्धिकी सभी 

परिशुद्ध विवुद्ध परम शुद्ध, ज्ञान- अवस्थाओंमें 
स्वरूप, | अखण्डितया 

आत्मा, कूटस्थ आत्मा, कूटस्थ, ; स्वदृष्ट्या अपने अखण्ड ज्ञानसे 

आदि पुरुषः द्रष्टा स्थिताः द्रष्टा रूपमें स्थित हैं, 

व्यधोशः आदिपुरुष, | अधिमखः अधियज्ञ तथा 
त्रिलोकीनाथ हैं, | व्यतिरिक्त आस्से (इन सबसे) पृथक 


भी हैं ॥१५॥ 
यस्मिन्‌ विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति 
विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात्‌ । 


१८८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


तदब्रह्म विश्वमवमेकमनन्तमाह- 
मानन्दमात्रमविकारमह प्रपद्ये ॥१६॥॥ 
यस्मित्‌ विरुद्ध गतयः हि अनिशं पतन्ति विद्या आदयः विविध शक्तयः 
आनुपूर्व्यात्‌ तत्‌ ब्रह्म विश्व भवं एकं अनन्तं आद्य आनन्द मात्रं अविकारं 
अहं प्रपद्य ॥१६॥ 
हि यस्मि क्योंकि जिसमें पतन्ति प्रकट होती रहती हैं, 
आनुपूर्व्यात्‌ एकके पीछे दूसरीके | तत्‌ विश्व भवं उस जगतके कारण 


क्रमसे ब्रह्म एक ब्रह्म, अद्वितीय, 
विद्या आदयः विद्या आदि अनन्तं आद्य अनन्त, सबके आदि 
विविध अनेक प्रकारकी ' आनन्द मात्रै आनन्द स्वरूप, 
विरुद्ध गतयः परस्पर विरोधी | अविकारं निविकारको 

स्वरूपवाली | अहं प्रपद्य मैं शरण हूँ ॥१६॥ 


शक्तयः अनिश शक्तियां रात-दिन | 
सत्याऽऽशिषो हि भगवंस्तव पादपदा- 
माशोस्तथानुमजतः पुरुषार्थमुतः । 
अप्येवसयं भगवान्‌ परिपाति दीनान्‌ 
वाश्न व वत्सकम नुग्रहकात रोऽस्मान्‌ ॥१७॥ 
सत्य आशिषः हि भगवन्‌ तव पादपद्स्‌ आशीः तथा अनुभजत 


पुरुषार्थ मूतः अपि एवं अयं भगवान्‌ परिपाति दीनान्‌ वाश्रेव वत्सकं 
अनुग्रह कातरः अस्मान्‌ ॥१७॥ 


हि भगवन्‌ क्योंकि भगवन्‌ ! पुरुषार्थ मूतः सम्पूर्ण पुरुषार्थ- 


अरशीः तव मृति ! 
पादपझं आशा पूर्वक आपके ' तथा अपि आपके ऐसा होनेपर 
अनुभजतः बराबर भजन करने | अर्य भगवानु आप आराध्य 


वालोंकी 
आशिषः सत्य कामनाएँ सफल 


होती हैं, 


भगवानु 
वत्सकं वाश्रं छोटे बछड़ेको तुरन्त 


| 
| 
चरण-कमलोंका | भी 
| 
| व्यायी गो के समान 
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अनुग्रह कातरः स्वयं कृपाद्रवित अस्मान्‌ दीनान्‌ हम दीनजनोंकी 
होकर ( भजन न | परिपाति रक्षा करते हैं ॥१७॥ 
करने वाले ) 


मैत्रेय उवाच- 


अथाभिष्टुत एवं बे सत्संकल्पेन धीमता । 
भृत्यानुरक्तो भगवान्‌ प्रतिनन्द्येदमब्रवीत्‌ ॥१८॥ 
अथ अभिष्टुत एवं वे सत्‌ सङ्कल्पेन धीमता भृत्य अनुरक्तः भगवान्‌ 
प्रतिनन्द्य इदं अब्रवोत्‌ ॥१८॥ 
सतु सङ्कल्पेन श्रेष्ठ संकल्पवाले, भ्रत्य अनृरक्तः अपने सेवकसे स्नेह 
धोमता एवं वे बुद्धिमान (धुव) करके 
द्वारा इस प्रकारसे | प्रतिनन्द्य उनको प्रशंसा करके 


अभिष्टुत स्तुति करनेपर इदं अब्रवीतृ यह बोले ॥१०॥ 
अथ भगवान्‌ तब भगवान्‌ 


अभगवालुवाच- 


वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक । 
तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुव्रत ॥१६॥ 


वेद अहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालक तत्‌ प्रयच्छामि भद्रं ते 
दुरापं अपि सुव्रत ॥१८॥ 


सुब्रत उत्तम व्रत करनेवाले | ततु दुरापं अपि वह दुष्प्राप्य 

राजन्य बालक राजकुमार ! होनेपर भी 

अहं ते हृदि मैं तुम्हारे हृदयका | प्रयच्छामि देता हैं, 

व्यवसितं बेद संकल्प जानता हूँ, | ते भद्र तुम्हारा कल्याण 
हो ।॥१४॥। 


नान्येरधिष्ठितं भद्र यद्भ्राजिष्णु ध्रुवक्षिति । 
यत्र ग्रहक्षेताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ ॥२०॥ 


१४० | श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


न अन्येः अधिष्ठितं भद्र यत्‌ ख्रानिष्ण श्रवक्षिति यत्र ग्रह ऋक्ष 
ताराणां ज्योतिषां चक्रं आहितम्‌ ॥२०॥ 


भद्र भद्र ! ध्रुवक्षिति ध्रुवलोक है, 
अन्येः न यत्र ग्रह ऋक्ष जिसके ग्रह, नक्षत्र, 
अधिष्ठितं दूसरे किसीसे ताराणां तारोंका 
अप्राप्त ज्योतिषां चक्र ज्योतिमंण्डल 
यत्‌ भ्राजिष्ण जो प्रकाशमय आहितम्‌ आश्रित है ॥२०॥ 


मेढ्यां गोचक्रवत्स्थास्नु परस्तात्कल्पवासिनाम्‌ । 
धर्मोऽग्निः कश्यपः शुक्रो मुनयो ये वनोकसः । 
चरन्ति दक्षिणोकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारकःः ॥२१॥ 


मेढ्यां गोचक्रवत्‌ स्थास्नु परस्तात्‌ कल्प वासिनां धमः अग्निः 
कश्यपः शुक्रः मुनयः ये वनोकसः चरन्ति दक्षिणो कृत्य श्रमन्तः यत्‌ 
सतारकाः ॥२१॥ 


गोचक्रवत्‌ दंवरीके बेलोंके (ये वनोकसः 


चक्र में मुनयः जो वनवासी मुनि 
मेढ्यां केन्द्रके हैं, (सप्तषि) 
स्थारनु समान स्थिर रहने | यत्‌ दक्षिणी 

वाला* कृत्य जिसे दाहिने करके 
कल्प वासिनां एक कल्प जीवित । सतारकाः तारा-मंडलके साथ 

रहने वालोंसे (उसके) 
परस्तात्‌ से भी परे, भ्रमन्तः चरन्ति चारों ओर घूमते 
धर्म: अग्निः धर्म, अग्नि, चलते रहते हैं ॥२१॥ 


कश्यपः शुक्रः कश्यप, शुक्र 
प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां धर्मसंश्रयः । 
षट्‌ त्रिशद्षषेसाहसत्र रक्षिताव्याहतेन्द्रियः ।।२२॥ 
* कटी फसल सुखाकर उसे कुचलनेंके लिए कई बेल एक साथ 


बांधकर बीचमें एक खम्भा गाडते थे, उसे मेढी कहते थे, उससे एक 
सिरेपर बेल बँधा रहता था । सब उसके चारों ओर घूमते थे । 


चतुर्थस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १४१ 


प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां धमं संश्रयः षर्ट्त्रिशत्‌ वषं साह्न 
रक्षिता अव्याहत इन्द्रियः ॥२२॥ 


गां दत्त्वा पृथ्वी (का राज्य) | अव्याहत 


देकर इन्द्रियः इन्द्रिय शक्ति 
पिद्रा तु पिताके तो अक्षीण रहते 
वनं प्रस्थिते वनमें चले जानेप्रर | षट त्रिशत्‌ 
धर्म संश्रयः धमं पूर्वक वर्ष साहत्रं छत्तीस हजार वष 
रक्षिता (पृथ्वीके) रक्षक 
र्‌होगे ॥२२॥ 


त्वद्श्जातर्यृत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मनाः । 
अन्वेषन्ती वनं माता दावाग्नि सा प्रवेक्ष्यति ॥२३॥ 


त्वत्‌ भ्रातः उत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्‌ मनाः अन्वेषन्ती वनं माता 
दावाग्नि सा प्रवेक्ष्यति ॥२३॥ 


त्वतु रातः तुम्हारे भाई | माता तु उसकी मां तो 
उत्तमे मृगयायां उत्तमके शिकार | बनं अन्वेषन्ती वनमें (उसे) ढूढ़ती 

खेलते हुए सा दावाग्नि वह दावाग्निमें 
नष्टे मारे जानेपर प्रवेक्ष्यति प्रवेश कर (जल) 
तनु मनाः उसमें आसक्त चित्त जायगी ॥२३॥ 


इष्टा मां यज्ञहदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणोः । 
भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि ॥२४॥ 


इष्ट्वा मां यज्ञहदयं यज्ञ: पुष्कल दक्षिण: भुक्त्वा च इह आशिषः 
सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि ॥२४॥ 


मां यज्ञह दयं मुझ यज्ञस्वरूपका | सत्याः आशिषः उत्तम भोगोंको 
पुष्कल दक्षिण: बहुत दक्षिणा दिये | मुक्त्वा भोगकर 

जानेवाले अन्ते मां अन्त समयमें मुझे 
यज्ञ: इष्ट्वा याज्ञोंसे यजन करके, | संस्मरिष्यसि स्मरण करोगे ॥२४॥ 
इह च इस लोकमें भी 
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ततो गन्तासि मत्थानं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ । 
उपरिष्टाहषिस्यस्त्वं यतो नावतंते गतः ॥२५॥ 


ततः गन्ता असि मत्‌ स्थानं सर्वं लोक नमस्कृतं उपरिष्टात्‌ ऋषिभ्यः 
त्वं यतः न आवतंते गतः ॥२५॥ 


यतः गतः जहाँ जाकर ततः मत्‌ स्थानं तब उस मेरे 
न आवतंते फिर (संसारमें) स्थानको 
नहीं लौटता, ऋषिभ्यः 
सर्वे लोक उपरिष्टात्‌ सप्तषियोसे ऊपर 
नमस्कृतं सब लोक जिसे त्वं गन्ता असि तुम जानेवाले 
प्रणाम करते हैं, । हो ॥२५॥ 
मैत्रेय उवाच- 


इर्त्याचतः स भगवानतिदिइयात्मनः पदम्‌ । 
बालस्य पश्यतो धाम स्वमगाद्गरुडध्वजः ॥२६॥ 


इति अचितः स भगवान्‌ अतिदिश्य आत्मनः पदं बालस्य पश्यतः 
धाम स्वं अगात्‌ गरुडध्वजः ॥२६॥ 


स गरुडध्वजः अतिदिश्य प्रदान करके, 

भगवान्‌ वे गरुडध्वज भगवान्‌| बालस्य पश्यतः बालकके देखते हुए 

इति अचितः इस प्रकार पूजित | स्वं धाम आगात्‌ अपने धाम चले 
होकर, गये ॥२६॥ 


आत्मनः पदं अपना पद 
सोऽपि संकल्पजं विष्णोः पादसेवोपसादितम्‌ । 
प्राप्य संकल्पनिर्वारां नातिप्रीतोऽभ्यगात्पुरस्‌ ॥२७॥ 


सः अपि संकल्पजं विष्णोः पाद सेवा उपसादितं प्राष्य संकल्प 
निर्वाणं न अति प्रीतः अभ्यगात्‌ पुरम्‌ ॥२७॥ 
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सः अपि वे( ध्रव) भी | संकल्प निर्वाणं उस संकल्पकी पूति 

विष्णोः प्राप्य न अति 

पाद सेवा भगवान्‌ विष्णुकी | प्रीतः पाकर बहुत प्रसन्न 
चरण सेवासे नहीं हुए, 

उपसादितं उपलब्ध पुरं अभ्यगात्‌ अपने नगर लोट 

संकल्पजं अपने संकल्पके चले ॥२७॥ 
अनुसार 

विदुर ठवाच- 


सुदुलंभ॑ यत्परमं पदं हरे- 
र्मायाविनस्तच्चरणाचंनाजितम्‌ । 
लब्ध्वाप्यसिद्धार्थमिवकजन्मना 
कर्थ स्वमात्मानममन्यतार्थवित्‌ ॥२८॥ 


सुदुलंभं यत्‌ परमं पदं हरे: मायाविनः तत्‌ चरण अचंन अजितं 
लब्ध्वा अपि असिद्धाथं इव एक जन्मना कथं स्वं आत्मानं अमन्यत 
अर्थवित्‌ ॥२८॥ 


मायाविनः हरेः मायाधीश श्रीहरिका करके भी 
यतु परमं पदं जो परमपद अर्थवित्‌ वे प्रयोजन समझने 
सुदुलंभं अत्यन्त दुर्लेभ है, वाले 
एक जन्मना एकही जन्ममें असिद्धाथं इव असफलकी भाँति 
ततु चरण स्वं आत्मानं स्वयं अपनेको 
अर्चन उनके चरणोंकी कथं क्यों 

पूजासे अमन्यत तिरस्कार योग्य 
जितं लब्ध्वा माना ? ॥२८॥ 
अपि उपाजित प्राप्त 


गैत्रेय उवाच :- 
मातुः सपत्न्या वाग्बाणँह दि विद्धस्तु तान्‌ स्मरन्‌ । 
नेच्छन्मुक्तिपतेमुक्ति तस्मात्तापमुपेयिवान्‌ ॥२४॥ 
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मातुः सपत्न्या बाग्वाणेः हृदि विद्धः तु तान्‌ स्मरन्‌ न ईच्छन्‌ सुक्ति- 
पतेः मुक्ति तस्मात्‌ तापं उपेयिवान्‌ ॥२४॥ 


सपत्न्या मातुः सौतेली मांके मुक्तिपतेः मुक्तिके स्वामीसे 
वाग्वाणः वाणी रूप वाणोंसे | मुक्ति न ईच्छन्‌ मुक्ति नहीं चाही 
बिद्धः हृदि तु वींधे हृदय होनेसे | तस्मात्‌ इसलिए (उन्हे) 
तान्‌ स्मरतु उनका स्मरण तापं उपेयिवान्‌ पश्चाताप 

करके हुआ ॥२८॥ 
ध्रुव उवाच- 


समाधिना नकभवेन यत्पदं 


मास रह 


विदुः सनन्दादय ऊध्वरेतसः । 
षड्भिरमुष्य पादयो- 
इछायामुपेत्यापगतः पृथङ्मतिः ॥३०॥ 


समाधिना न एक भवेन यत्‌ पदं विदुः सनन्द आदय ऊर्ध्वं रेतसः 
मासः अहं षड्भिः अमुष्य पादयोः छायां उपेत्य अपगतः पृथक मतिः ॥३०॥ 


सनन्द आदयः 
ऊध्वं रेतसः 
समाधिना 

न एक भवेन 
यत्‌ पदं विदुः 


अहं षड्भिः 
मास: 


सनन्दन आदि अमुष्य पादयोः उन्हींके चरणोंकी 
आजन्म ब्रह्मचारी | छायां उपेत्य छायामें पहुँचकर 
समाधिके द्वारा पृथक मतिः भिन्नदर्शो 

अनेक जन्मोंमें (होनेके कारण) 
जिसके स्वरूपको | अपगतः उससे दूर हो 
जान सके, गया ।।३०॥ 

मैं छ' महीनेमें ही 


अहो बत ममानात्म्यं मन्दभाग्यस्य पर्यत । 

भवच्छिदः पादमूल गत्वायाचे यदन्तवत्‌ ॥३१॥ 

अहो बत मम अनात्म्यं मन्द भाग्यस्य पश्यत भवच्छिदः पादमूलं 
गत्वा याचे यत्‌ अन्तवत्‌ ॥३१॥ 
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अहो बत अहो यह पादमूलं गत्वा चरणोंके समीप 
मम मन्द जाकर 
भाग्यस्य मुझ संदभागीकोी | अन्तवत्‌ याचे विनाशी वस्तु 
अनात्म्यं पश्यत मूखंता तो देखो, मांगी ॥३१॥ 
यत्‌ भवच्छिदः जो आवागमन 

नाशकके (प्रभु) 


मतिविदूषिता देवैः पतद्धूिरसहिष्णुमिः । 
यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः ॥३२॥ 


मतिः विद्षिता देवेः पतत्‌भिः असहिष्णुभिः यः नारद वचः तथ्यं न 
अग्राहिषं असत्तमः ॥३२॥ 


पततुभिः ( स्वगं भोगकर ) | मतिः विदूषिता (मेरी) बुद्धि भ्रष्ट 


गिरनेवाले कर दी, 
असहिष्णुभिः दूसरेकी उन्नति न | यः नारद जिससे नारदजीको 
सह सकनेवाले तथ्यं वचः यथार्थ बात 
देवः देवताओंने असत्तमः (मुझ) दृष्टने 


। अग्राहिषं न ग्रहण नहीं की ॥३२ 
देवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव मिन्नहक । 
तप्ये द्वितीयेऽप्यसति श्ातृ्रातृव्यहृद्रजा ॥३३॥ 


देवीं मायां उपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्न हक तप्ये द्वितीये अपि 
असति भातृ भ्रातृव्य हुद्‌ रुजा ॥३३॥ 


द्वितीये अपि देवों मायां भगवानकी मायासे 
असति (संसारमें आत्माके | उपाश्रित्य मोहित होकर 
सिवा ) दूसरा कोई | श्रातृ ञ्रातुव्य भाईको शत्रु मानकर 
न होनेपर भी हृद्‌ र्जा तप्ये ( मैं अपने ही ) 
प्रसुप्त इव सोये हुएके समान हुदयके संतापसे तप्त 
भिन्न हक पृथक्‌-पृथक्‌ (तत्त्व होने लगा ॥३३॥ 
स्वप्नमें) देखनेवाला 
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मयेतत्प्राथतं व्यर्थ चिकित्सेव गतायुषि । 
प्रसा्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनस्‌ । 
भवच्छिदमयाचेऽहं भवं मभाग्यविर्वाजतः ॥३४॥ 


मया एतत्‌ प्राथितं व्यर्थं चिकित्सा इव गत आयुषि प्रसाद्य 
जगत्‌ आत्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्छिदं याचे अहं भवं भाग्य 
विर्वाजतः ॥३४॥ 


गत आयुषि जिसकी आयु जगत्‌ आत्मानं उन जगदात्मा 
समाप्त हो गयी है, | भवच्छिदं आवागमन नाशकको 
चिकित्सा इब उसकी चिकित्साके | प्रसाद प्रसन्न करके 
समान अहं भाग्य 
मया एतत्‌ मैंने जो यह विर्वाजतः मैं भाग्यहीन हूँ 
प्राथितं व्यर्थं माँगा, व्यर्थं है। | मया भवं याचे (अतः) मैंने संसार 
दृषप्रसादनं जिनको प्रसन्न ही मांगा ॥३४॥ 
करना बहुत कठिन है 


स्वाराज्यं यच्छतो मौढ्यान्मानो मे भिक्षितो बत। 
ईश्व रातक्षीणपुण्येन फलीकारानिवाधनः ॥३५॥ 


स्वाराज्यं यच्छतः मौढ्यात्‌ मानः मे भिक्षितः बत ईश्वरात्‌ क्षीण 
पुण्येन फलीकारान्‌ इव अधनः ॥।३५॥ 


क्षीण पुण्येन पुण्य हीन मोठ्यात मू्ख॑तावश 

अधनः इब कंगाल जेसे बत मे अरे मैंने 

ईश्वरात्‌ समर्थं (सम्राट्‌) से | भानः भिक्षितः अभिमान (बढ़ाने 

फलीकारान्‌ भूसी सहित चावल- वाला उच्च पद ) 
की कनी मांगे, मांग लिया ॥३५॥ 

स्वाराज्यं 

यच्छतः आत्मानन्द देनेवाले 


( प्रभु ) से 
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मैत्रेय उवाच- 


न वे मुकुन्दस्य पदारविन्दयो 
रजोजुषस्तात भवाहशा जनाः। 

वाञ्छन्ति तद्दास्यमृतेऽथं मात्मनो 
यहृच्छ्यालब्धमनः समृद्धयः ॥३६।। 


न वे मुकुन्दस्य पदारविन्दयोः रजः जुषः तात भवाहशा जनाः 
वाञ्छन्ति तत्‌ दास्यं ऋते अर्थं आत्मनः यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः ॥।३६॥ 


तात प्रिय विदुर ! यहृच्छया अपने आप 
मुकुन्दस्य पदार- लब्धमनः 
विन्दयोः मुकुन्दके चरण- | समृद्धयः प्राप्त परिस्थितिमें 
कमल सन्तुष्ट रहते है। 
रजःजुषः मकरन्दके सेवन- | तत्‌ दास्यं ऋते उन (भगवान) की 
कर्ता सेवाको छोड़कर 
भवाहशा जनाः आत्मनः अथं अपने लिए दूसरा 
वे आपके समान भक्त कोई पदार्थ 
लोग तो न वाञ्छन्ति नहीं चाहते ।॥३६।॥। 


आकर्ण्यात्मजमायान्त सम्परेत्य यथाऽऽगतम्‌ । 
राजा न श्रध भनद्रमभद्रस्य कुतो मम ॥३७॥ 


आकण्यं आत्मजं आयान्तं सम्परेत्य यथा आगतं राजा न श्रद्दधे भद्रं 
अभद्रस्य कुतः मम ॥३७॥ 


यथा सम्परेत्य राजा न भ्रहधे राजाने विश्वास 
आगतं जेसे कोई मरकर नहीं किया 

लोटा हो, मम अभद्रस्य “मुझ अभागेका 
आत्मजं भद्रं कुतः ऐसा भाग्य 
आयान्तं पुत्रको आता कहाँ ॥३७॥ 


आकण्यं सुनकर 
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श्रद्धाय वाक्यं देवषेहुंषवेगेत धर्षितः । 
वार्ताहर्तृरतिप्रीतो हारं प्रादान्महाधनम्‌ ॥३८॥ 


श्रद्धाय वाक्यं देवर्ष: हषंवेगेन धर्षितः वाार्ताहत्‌ः अति प्रीत्या हारं 
प्रादात्‌ महाधनम्‌ ॥३८॥ 


देवः वाक्यं देवषि नारदजीकी | वार्ताहतुंः समाचार लाने- 
बातपर वालेको 

श्रद्धाय विश्वास करके, अति प्रीत्या बहुत प्रसन्न होकर 

हषंवेगेन महाधनं बहुमूल्य 

धर्षितः हर्षातिरेकसे अधीर | हारं प्रादात्‌ हार दिया ॥३८॥ 
होकर 


सदइवं रथमारुह्य कातंस्वरपरिष्कृतम्‌ । 
ब्राह्मण: कुलवृद्धेश्व पर्य॑स्तोऽमात्यबन्धुमिः ।३४॥ 


सत्‌ अश्वं रथं आरुह्म कार्तस्वर परिच्छदं ब्राह्मणं: कुल वृद्धः च 
पर्यस्तः अमात्य बन्धुभिः ॥३४॥ 


सत्‌ अश्वं अच्छे घोड़ेवाले : आमात्य 
कार्तस्वर | बन्धुसिः सन्त्रियों, 
परिच्छदं स्वर्ण जटित | सम्बन्धियोंसे 
रथं आरुह्य रथपर बेठकर, ' पर्यस्तः चारों ओरसे घिरे 
ब्राह्मणः च हुए ॥३४॥ 
कुल वृद्धेः ब्राह्मणों तथा कुल- 
के बड़ों, 


शङ्कडुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषंण वेणुभिः । 
निश्चक्राम पुरात्तरामात्मजाभीक्षणोत्सुकः ॥४०॥ 


शङ्ख दुन्दुभि नादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्राम पुरात्‌ तुणं 
आत्मज अभीक्षण उत्सुक: ॥४०॥ 


चतुर्थस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १६६ 


आत्मज पुत्रसे वेणुभिः नादेन वंशीको बजवाते 
अभोक्षण ब्रह्मघोषेण वेद-पाठ कराते 
उत्सुकः मिलनेंको सदा उत्सुक तूणं पुरात्‌ शीघ्र नगरसे 


(राजा उत्तानपाद) | निशचक्काम बाहर निकले ॥४०॥ 
शङ्क दुन्दुभि शंख, नगाइ 
सुनीतिः सुरुचिश्चास्य महिष्यो रुक्मभूषिते । 
आरुह्य शिबिकां साघंमुत्तमेनाभिजग्मतुः ॥४१॥ 
सुनीतिः सुरुचिः च अस्य महिष्यो रुक्म भूषिते आरुह्य शिबिकां 
साध उत्तमेन अभिजग्मतुः ।४१॥ 


अस्य महिष्यो इनकी दोनों रानियां | उत्तमेन सार्ध कुमार उत्तमके साथ 
सुनीतिः च शिबिकां आरुह्य पालकीपर बेठकर 
सुरुचिः सुनीति और सुरुचि | अभिज्ञम्मतुः चल रही थीं ॥४१॥ 
रुक्म भूषिते स्वर्णालंकारोंसे 

आभूषित 


तं हष्ट्वोपवनाभ्याश आयान्तं तरसा रथात्‌ । 
अवरुह्य नुपस्तूरंमासा्य प्रेमविह्वलः ॥४२॥। 


तं हप्ट्वा उपवन अभ्याश आयान्तं तरसा रथातु अवरुह्य नृपः तूणं 
आसाच प्रेम विह्वलः ॥४२॥ 


तं उपवन प्रेम विह्वलः 

अभ्याश उन (ध्रुव) के नृपः प्रेमसे व्याकुल राजा 
बगीचेके पास तरसा रथात्‌ 

आयान्तं अवरुह्य झट रथसे कूदकर 

ह्ष्ट्वा आते देखकर तूणं आसाद्य शीघ्र समीप 


पहुँचे ॥४२॥ 
परिरेभेऽङ्गजं दोर्भ्या दीर्घोत्कण्ठमनाः श्वसन्‌ । 
विष्ववसेनाइ्‌ घ्रिसंस्पशेहताशेषाघबन्धनम्‌ ॥४३॥ 
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परिरेभे अङ्गजं दोर्झ्या दोघं उत्कण्ठ मनाः श्वसन्‌ विष्वक्सेन 
अङ्घ्रि संस्पर्शं हतशेष अघ बन्धनम्‌ ॥४३॥ 


विष्वक्‌सेन अङ्गजं पुत्रको 
अङ्घ्ि भगवान्‌ नारायणके | दीर्घं उत्कण्ठ 
चरणोंके मनाः अत्यन्त उत्कण्ठा- 
संस्पशं स्पर्शसे युक्त चित्तसे 
अघ बन्धनं पाप तथा बन्धन , श्वसन्‌ लम्बी श्वास लेते 
हतशेष जिनके नष्ट हो गये | दोभ्याँ परिरेभे भुजाओंमें भरकर 
थे उस आलिगन किया ॥४३ 
अथाजित्रन्मुहुर्मूध्नि शोतेनेंयनवारिभिः । 


स्तापयामास तनयं जातोद्वामपनोरथः ॥४४॥ 


अथ अजित्रन्‌ मुहुः मूध्नि शोतेः नयन वारिभिः स्नापयामास तनयं 
जात उद्दाम मनोरथः ॥४४॥ 


जात उद्दाम | शीतेः नयन 

मनोरथः बहुत बड़ी कामना | वारिभिः शीतल अश्रुओंसे 
पूण होनेसे | तनयं 

अथ मुहुः फिर बार-बार | स्नापयामास पुत्रको स्नान करा 


मुध्नि अजिध्रन्‌ सिर सूंघते हुए* दिया ॥४४॥ 


अभिवन्द्य पितुः पादावाशीभिश्चाभिमन्त्रितः । 

ननाम मातरो शोीष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणीः ॥४५॥ 

अभिवन्द्य पितुः पादाः आशीभिः च अभिमन्त्रितः ननाम मातरः 
शीऽर्णाः सत्कृतः सज्जन अग्रणीः ॥४५॥ 
सज्जन अग्रणी: सज्जनोंमें श्रेष्ठ | पितुः पादाः पिताके चरणोंमें 

(ध्रव ) ने | अभिवन्द्य प्रणाम करके 

* पहिले बच्चोंको प्यारसे चूमते नहीं थे, उनका मस्तक सूंघ 

लेते थे । 
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च आशोभिः सत्कृतः शीर्णा सत्कार पूर्वक मस्तक 
अभिमन्त्रिः तथा आर्शीवाद झुकाकर 
पाकर मातरः ननाम माताओंको प्रणाम 
किया ॥।४५॥ 


सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनतमर्भकम्‌ । 
परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा ॥४६॥ 


सुर्चिः तं समुत्थाप्य पादावनतं अभक परिष्वज्य आह जीव इति 
बाष्प गद्गदया गिरा ॥४६॥ 


पादावनतं (अपने) पेरोंपर परिष्वज्य गोदसे लगाकर 


झुके बाष्प गद्गदया आँसूसे गद्गद 
तं अभक उस बालकको गिरा जीव वाणीसे 'जीते रहो! 
सुरुचिः इति आह यह कहा ॥।४६॥ 


समुत्थाप्य सुरुचिने उठाकर 
यस्य प्रसन्नो भगवान्‌ गुरामेत्र्यादिभिर्हरिः । 
तस्मे नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयम्‌ ॥४७॥ 


यस्य प्रसन्नः भगवान्‌ गुणः संत्यादिभिः हरिः तस्म नमन्ति भूतानि 
निम्नं आप इव स्वयम्‌ ॥४७॥ 


मंत्यादिभिः स्वयं आप 
गुणेः मेत्री आदि गुणोंसे | निम्नं इब स्वयं जल जैसे नीचे- 
यस्य भगवान्‌ की ओर जाता है, 
हरिः प्रसन्नः जिसपर भगवन्‌ | तस्मे भुतानि उसके सम्मुख सब 
श्रीहरि प्रसन्न होते हैं प्राणी 
नमन्ति झुक जाते हैं ॥४७॥ 


उत्तमश्च ध्रुवश्चोभावन्योन्यं प्रेमविह्वलौ । 
अङ्कसङ्गादुत्पुलकावस्रोघं मुहुरूहतुः ॥॥ ४ ८॥ 


उत्तमः च धवः च उभाः अन्योन्यं प्रेम विह्वलो अङ्ग सद्भात्‌ 
उत्पुलकाः अस्रौघं मुहुः ऊहतुः ॥४८॥ 


ण 
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उत्तमः च ध्रवः उत्तम और धुव | उत्पुलकाः रोमांचित हो गये 

उभा: च दोनों ही और 

प्रेम विह्वलो प्रेमसे विह्वल होकर | मुहुः अञ्रोघं 

अन्योन्यं अङ्कः ऊहतुः बार-बार बहुत 

सङ्गात्‌ एक दूसरेको आँसू बहाने 
आलिगन करके लगे ॥४५॥ 


सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम्‌ । 
उपगुह्य जहार्वाध तदङ्कस्पर्शनिवृ ता ॥४६॥ 


सुनीतिः अस्य जननी प्राणेभ्यः अपि प्रियं सुतं उपगुह्य जहाः आधि 
तत्‌ अङ्कस्पशं निठ ता ॥४८॥ 


अस्य जननो इन (ध्रव) की उपगुह्य हृदयसे लगाकर 
माता तत्‌ अंगस्पर्श उनके अंग स्पशेसे 

सुनोतिः सुनीतिने निवु ता आनन्दमग्त होकर 

प्राणेभ्यः अपि प्राणसे भी आधि जहाः निश्चिन्त 

प्रियं सुतं प्रिय पुत्रको हो गयी ।।४४॥ 


पयःस्तनाभ्यां सुस्राव नेत्रजेः सलिलः शिबेः । 
तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीर वौरसुवो मुहुः ॥५०॥ 


पय: स्तनाभ्यां सुस्राव नेत्रजः सलिलेः शिवेः तत्‌ अभिषिच्य 
मानाभ्यां वीर वीर सुवः मुहुः 1५०1) 


स्तनाभ्यां पयः नेव्रजेः शिवे: नेत्रोंके पवित्र जल 
सुत्राव स्तनोंसे दूध टपकने | सलिलः ( आँसू ) से 

लगा, ततु वीर उस समय पुत्रको 
बीर सुवः मुहुः (उन) वीरमाताने | अभिषिच्य 

बार-बार मानाभ्यां भिगाती रहीं ॥५०॥ 


तां शशंसुर्जेन7 राज्ञीं दिष्टया ते पुत्र आतिहा । 
प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षिता मण्डल भुवः ॥५१॥ 
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तां शशंसुः जना राज्ञीं दिष्टया ते पुत्र आतिहा प्रतिलब्धः चिरनष्टः 
रक्षिता मण्डलं भुवः ॥५१॥ 


जनां तां राज्ञीं लोग उस ते पुत्र 
महारानीको प्रतिलब्धः आपका पुत्र फिर 
शशंसुः प्रशंसा करने लगे- मिल गया, 
दिष्ठ्या 'सौभाग्यसे आतिहा सबका दुःख दूर 
चिरनष्टः बहुत दिनसे खोया करनेवाला यह 
भुवः मण्डलं भूमण्डलका 
रक्षिता रक्षक होगा ॥५१॥ 


अरभ्याचतस्त्वया नूनं भगवान्‌ प्रणतातिहा । 

यदनुध्यायिनो धीरः मृत्य जिग्युः सुदुर्जयम्‌ ॥।५२॥ 

अभ्यचितः त्वया नूनं भगवान्‌ प्रणत आतिहा यत्‌ अनुध्यायिनः 
धीरा मृत्यु जिग्युः सुदुर्जयम्‌ ॥५२॥ 


यत्‌ नूनं त्वया निश्चय आपने 

अनुध्यायिनः जिनका निरन्तर | प्रणत आतिहा (उन) शरणागत 
चिन्तन करनेवाले दुःख नाशक 

धीराः धीर पुरुष भगवान्‌ 

सुदुर्जयं मृत्यं अत्यन्त दुजंय अभ्याचतः भगवानको भली 
मृत्युको प्रकार पूजा को 

जिग्युः जीत लेते हैं, हे ॥५२॥ 


लाल्यमानं जनरेवं धुवं सभ्रातरं नृपः। 

आरोप्य करिणीं हुष्टः स्तयमानोऽविशत्पुरम्‌ ॥५३॥ 

लाल्यमानं जनः एवं ध्रुवं सञ्चातरं नृपः आरोप्य करिणां हृष्टः 
स्तूयमानः अविशत्‌ पुरम्‌ ॥५३॥ 


जनेः एवं लोगों द्वारा इस | हृष्टः नृपः प्रसन्न होकर 
प्रकार राजाने 
ध्रुवं लाल्यमानं थ्रुवको लाड सभ्रातरं भाई (उत्तम) के 


दिखलानेपर साथ (उन्हें) 
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करिणों पुरं अविशत्‌ नगरमे प्रवेश 
आरोप्य हथिनीपर बेठाकर किया ॥५३॥ 
स्तूयमानः (लोगों द्वारा) 
प्रशंसित होते 
तत्र तत्रोपसक्लष्तेलंसन्मकरतोरणः । 


सवृन्देः कदलीस्तम्भंः प्गपोतेश्च तद्विधेः ॥५४॥ 


तत्र तत्र उपसंक्लप्तेः लसन्‌ मकर तोरणः सवृन्देः कदली स्तम्भेः 
पुगपोतेः च तत्‌ विधेः ॥५४॥ 


तत्र तत्र (नगरमे) जहां-तहां | स्तम्भेः फलोंके गुच्छे सहित 
मकर तोरेणेः मकरके आकारके केलेके खम्भे 

तोरण तत्‌ विधेः उसी प्रकारके 
उपसंक्लृप्तेः बनाये थे, (फलों सहित) 
सवृन्देः कदली पुगपोतः लसन्‌ सुपारीके पौधे 


सुशोभित थे ॥५४॥ 
चूतपल्लववासःख्रङ मुक्तादामविलम्बिभिः । 


८५ च 


उपस्कृतं प्रतिद्वारमपां कुम्भेः सदीपकः ॥५५॥ 


चुतपल्लव वासः स्रङ्‌ मुक्तादाम विलम्बिभिः उपस्वृतं प्रतिद्वारं 
अपां कुम्भः सदोपकः ॥५५।। 


प्रतिद्वारं प्रत्येक द्वार सदीपकः 

चुतपल्लव आमके पत्तोंके अपां कुम्भः दीपकके साथ जल 
तोरण भरे कलशसे 

वासः स्राड वस्त्र, मालाएँ, उपस्कृतं सज्जित थे ॥५५॥ 

मुक्तादाम 

विलम्बिभिः मोतियोंकी झालर | 
लटकानेसे | 

प्रकारेर्गोपुरागा रे: शातकुम्भपरिच्छदः । 


सर्वतोऽलङ्ृतं श्रीसदरिमानशिखरद्युभिः ॥५६॥ 
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प्राकारः गोपुर आगारः शातकुम्भ परिच्छदः सर्वतः अलंकृतं श्रीमत्‌ 
विमान शिखर दयुभिः ॥५६॥ 


प्राकारेः (वह नगर) चहार | आगारः भवनोंसे 
दीवारीसे, श्रीमत्‌ विमान सुन्दर छज्जोंसे, 
गोपुर तोरण द्वारसे, शिखर भिः शिखरोंकी चमकसे 
शातकुम्भ | स्वतः 
परिच्छदः सोनेके उपकरणों- | अलङ्कृतं सब ओर सजा हुआ 
वाले था ॥५६।॥। 
सृष्टचत्वररथ्याट्ु मार्गं चन्दनचचितम्‌ । 
लाजाक्षतेः पुष्पफलेस्तण्डलेर्बलिभिर्युतम्‌ ॥५७॥ 


मृष्ट चत्वर रथ्या अट्टमागँ चन्दन चचित लाजा अक्षतेः पुष्प फलैः 
तण्डुलः बलिभिः युतम्‌ ॥५७॥ 


चत्वर रथ्या चौराहे, गलियाँ, | लाजा अक्षतेः धानकी खील, 
अट्टमागं बाजारोंके मार्ग पुष्प फलः 


मृष्ट चन्दन तण्डुलः पुष्प, फल, अक्षतोंसे 
चित स्वच्छ करके चंदनसे | बलिभिः युत॑ (जहाँ तहाँ)पूजा की 
सजाये गये थे, गयी थी ॥।५।७॥। 
ध्रुवाय पथि हृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः । 
सिद्वार्थाक्षतदध्यम्बु दूर्वापुष्पफलानि च ॥५८॥ 


भुवाय पथि हृष्टाय तत्र तत्र पुरः स्त्रियः सिद्धार्थ अक्षत दघि अम्बु 
दुर्वा पुष्प फलानि च ॥५८॥ 


ध्रुवाय पथि सिद्धार्थ, अक्षत पीली सरसों, अक्षत, 
हष्ठाय ध्रुवको मार्गेमें दधि अम्बु दही, जल, 
देखनेके लिए पुष्प दूर्वा च 
तत्र तत्र जहाँ तहाँ फलानि पुष्प, दूर्वा तथा 
पुरः स्त्रिय नगरको स््त्रयाँ फलका ॥।५५॥ 


( आ गयीं ) 


२०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उपछह्ल _: प्रथुञजाना वात्सल्यादाशिषः सती: । 
श्युण्वस्तद्दल्गु गीतानि प्राविशद्धवनं पितुः ॥५४॥ 


उपजह | प्रयुञ्जाना वात्सल्यात्‌ आशिषः सतीः शुण्वन्‌ तद्‌ वल्गु 
गोतानि प्राविशत्‌ भवनं पितुः ॥५८॥ 


उपजह्व उपहार दिया। शण्वन्‌ पितुः 

वात्सल्यात्‌ वात्सल्य भावसे | भवनं सुनते हुए पिताके 
सतीः आशिषः उत्तम आशीर्वाद भवनमें 
प्रयुञ्जानाः देते हुए । प्राविशत्‌ प्रवेश किया ॥५४॥। 
तद्‌ बल्गु 

गोतानि उनके मनोहर गीत 


महामणिव्रातमये स तस्मिन्‌ भवनोत्तमे । 
लालितो नितरां पित्रा न्यवसहिवि देववत्‌ ॥६०॥ 


महामणि व्रातमये स तस्मिन्‌ भवन उत्तमे लालितः नितरां पित्रा 
न्यवसत्‌ दिवि देववत्‌ ॥६०॥ 


महामणि नितरां लालितः बहुत लाड-प्यार 
ब्रातमये महामणियोंकी पाते 

लड़ियोंसे युक्त दिबि देववत्‌ स्वगंमें देवताओंके 
तस्मिन्‌ उत्तमे समान 
भवने उस श्रष्ठ भवनमें | न्यवसत्‌ निवास करने 
स पित्रा वे पिता द्वारा लगे ॥६०॥ 


पयःफन निभाःशय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः । 

आसनानि महार्हाणि यत्र रोक्मा उपस्कराः ॥६१॥ 

पयः फेन. निभाःशय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः आसनानि महार्हाणि 
यत्र रोक्माः उपस्कराः ॥६१॥ 


पयः फेन निभाः- दूधके फेनके समान | दान्ताः रुक्म- हाथी दांतके स्वर्ण 
शय्याः (कोमल) पलंग, जटित 


चतुर्थस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ २०७ 


परिच्छदाः पाये आदि थे, | रोक्माः 

यत्र महार्हाणि | उपस्कराः तथा सोनेके दूसरे 

आसनानि जहाँ बहुमूल्य ! सामान थे ॥६१॥ 
आसन 


यत्र स्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च। 
मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारत्नसंयुताः ॥६२॥ 


यत्र स्फटिक कुड्येषु महामारकतेषु च मणि प्रदीपा आभान्ति 
ललनारत्न संबुताः॥६२॥ 


यत्र स्फटिक जहाँ स्फटिक ललनारत्न सुन्दर स्त्रियोंकी 
च महामार- मूतियाँ 
कतेषु तथा महामरकत | मणि प्रदीपा 

मणिको संयुताः मणियोंके दीपक 
कुड्येषु दीवारोंमें सहित 


आभान्ति सुशोभित थीं ॥६२॥ 
उद्यानानि च रम्याणि विचित्रेरमरद्रुमेः । 
कजद्विहङ्गमिथुनर्गायन्मत्तमधुव्रतः ॥६३॥ 
उद्यानानि च रम्याणि विचित्र: अमर द्रुमः कूजत्‌ विहङ्ग मिथुनः 

यायन्‌ मत्त मधुव्रतः ॥६३॥ 


विचित्रेः अनेक प्रकारके कजत्‌ च कलरव करते थे तथा 
अमर द्रुमेः दिव्य दृक्षोंवाले मत्त मधुत्रतः 
रम्याणि गायन्‌ मदमत्त भोरे गुंजार 
उद्यानानि रमणीय बगीचे थे, करते थे ।।६३॥ 
विहङ्ग मिथनेः (जिनमें) पक्षियोंके 
जोड़े 
वाप्यो बेद्यंसोपानाः पद्योत्पलकुमुद्वतोः । 
हंसकारण्डवङुलेर्जुष्टाश्चक्रा हसा रसेः ॥॥६४॥ 


वाप्यः वंदूय सोपानाः पद्म उत्पल कुमुद्दतीः हंस कारण्डव कुलेः 
जुष्टाः चक्राह्व सारस: ॥६४॥ 


२०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इयं सोपानाः वेदू्यंकी सीढ़ियों- | कुले हुंस, कारण्डवों 
वाली (जलकाक) 

पदा उत्पल लाल तथा नीले | चक्राह्व सारसः चकवा तथा सारसों- 
कमल, से 

कुमुद्तीः कुमुदिनी वाली जुष्टाः वाप्यः युक्त वावली 

हंस कारण्डव थीं ॥६४॥ 


उत्तानपादो रार्जाषः प्रभावं तनयस्य तम्‌ । 
श्रुत्वा हृष्टवादभुततमं प्रपेदे विस्मयं परम्‌ ॥६५॥ 


उत्तानपादः राजषिः प्रभावं तनयस्य तं श्रत्वा हृष्ट्वा अद्भुत 
तमं प्रपेदे विस्मयं परम्‌ ॥६५॥ 


रार्जाषः उत्तान- प्रभावं श्रुत्वा प्रभावको सुनकर, 

पादः राजाधि उत्तान- | हृष्ट्वा (वेसा ही) देखकर 
पादको परम्‌ विस्मयं अत्यन्त आश्चयं 

तनयस्य तं पुत्रके उस प्रपेदे हुआ ॥।६५॥ 


अद्भुत तमं अत्यन्त अद्भुत 
वोक्ष्योडवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम्‌ । 
अनुरक्तप्रजं राजा ध्रुवं चक्र भवः पतिस्‌ ॥६६॥ 


वीक्ष्य ऊढ बयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मत अनुरक्त प्रजां राजा ध्वं 
चक्क भुवः पतिम्‌ ॥६६॥ 


तं च ऊढ वयसं उन (ध्रुव) को भी | प्रजां अनुरक्त प्रजाका उनपर 


तरुणावस्थाका अनुराग 

प्रकृतीनां वीक्ष्य ध्रवं देखकर प्रुवको 

सम्मतं अमात्यवर्ग द्वारा | भुवः पति चक्र पृथ्वीका स्वामी 
आदर प्राप्त बना दिया ॥६६॥ 


आत्मान च प्रवयसमाकलय्य विशाम्पतिः । 
वनं विरक्तः प्रातिष्ठद्विमृशन्नात्मनो गतिम्‌ ॥६७॥ 


चतुर्थस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ २०६ 


आत्मानं च प्रवयसं आकलय्य विशाम्पतिः वनं विरक्तः प्रातिष्ठत्‌ 
विसृशन्‌ आत्मनः गतिम्‌ ॥६७॥ 


विशाम्पतिः राजाने ' विमृशन्‌ विचार करते हुए 
आत्मानंच अपनेको भौ | विरक्तः विरक्त होकर 
प्रवयसं | बनं प्रातिष्ठत्‌ वनको प्रस्थान 
आकलय्य वृद्ध हुआ समझकर , किया ॥६७॥ 


आत्मनः गात आात्मस्वरूपका 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे ध्रवराज्याभिषेकवणेनं नाम नवमोऽध्यायः। 


अथ दशमोपध्यायः 


मैत्रेय ठवाच- 
प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वे प्रव: । 
उपयेमे श्म नाम तत्सुतो कल्पवत्सरो ॥१॥ 


प्रजापतेः दुहितर शिशुमारस्य वे धवः उपयेमे श्रम नाम तत्‌ सुतौ 
कल्प वत्सरो ॥१॥ 


प्रजापतेः ' ध्रुवः वे उपयेमे ध्रुवने तो विवाह 
शिशुमारस्य प्रजापति शिशु किया, 
मारकी | तत्‌ सुतौ उससे दो पुत्र 
खमि नाम | कल्प वत्सरौ कल्प और वत्सर 
दुहितरं भ्रमि नामको पुत्रीसे हुए ॥१॥ 
इलायामपि भार्यायां वायोः पुत्र्यां महाबलः । 
पुत्रमुत्कलनामगनं योषिद्रत्वमजोजनत्‌ ॥२॥ 


इलायां अपि भार्यायां वायोः पुत्यां महाबलः पुत्रं उत्कल नामानं 
योषित्‌ रत्नं अजोजनत्‌ ॥२॥ 


इलायां भार्यायं पुत्रं योषित्‌ 
अपि इला नामक दूसरी | रत्नं पुत्र तथा कन्यारत्न 
पत्नीसे भी अजीजनत्‌ उत्पन्न किया ॥२॥ 


उत्कल नामानं उत्कल नामवाला । 
उत्तमस्त्वकृतोद्वाहो मृगयायां बलीयसा ३ 
हतः पुण्यजनेनाद्रो तन्मातास्य गति गतां ॥।३॥ 


उत्तमः तु अकृत उद्वाहः मृगयायां बलीयसा हतः पुण्यजनेन अद्रौ 
ततु माता अस्य गति गता ॥३॥ 


चतुर्थस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ २११ 


उद्वाहः अकुत विवाह न करके | हतः मारा गया, 
उत्तमः तु उत्तम तो तत्‌ साता उसकी माता 
अद्रौ मृगयायां पहाड़ (हिमालय) ( सुरुचि ) 
पर आखेट करने | अस्य गति उसीकी गति 
जाकर गता (मृत्युको) प्राप्त 
बलीयसा हुई ॥३॥ 


पुण्यजनेन बलवान थक्षों द्वारा 
धवो भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपामषंशुचापितः । 
जत्र स्यन्दनमास्थाय गतः पुण्यजनालयस्‌ ॥४॥ 
ध्रुवः श्रातृ वधं श्रृत्वा कोप अमषं शुच अपितः जंत्रं स्यन्दनं आस्थाय 
गतः पुण्यजन आलयम्‌ ॥४॥ 


ध्रुवः ध्वने जेत्रं स्यन्दनं विजयदायी रथपर 

भ्रातृ वधं श्रत्वा भाईका वध सुनकर | आस्थाय बेठकर 

कोप अमषं शुच क्रोध, असहन शक्ति, पुण्यजन आलयं यक्षोंके नगरके पास 
शोक गतः गये ॥४॥ 

पतः से भरकर 


गत्वोदीचीं दिशं राजा रुद्रानुचरसेविताम्‌ । 

ददशे हिमवद्‌ट्रोण्यां पुरों गुह्यकसंकुलाम्‌ ॥५॥। 

गत्वा उदीचीं दिशं राजा रुद्र अनुचर सेवितां ददशं हिमवत्‌ ट्रोष्यां 
पुरीं गुह्यक संकुलाम्‌ ॥५॥ 


रुद्र अनुचर हिमवत्‌ द्रोण्यां हिमालयको घाटीमें 
सेवितां रुद्रके सेवकों गुह्यक संकुलां 
( प्रेत-पिशाचों ) से | पुरीं यक्षोंसे भरे नगरको 
सेवित ददश ( अलकाको ) 
उदीचों दिशं उत्तर दिशामें देखा ॥५॥ 


गत्वा राजा जाकर राजा धुवने | 
दध्मो शद्धः बृहद्गाहः खं दिशश्चानुनादयन्‌ । 
येनो द्विग्नहृशः क्षत्तरुपदेव्योऽत्रसन्भृशम्‌ ॥६॥ 


२१२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


दध्मो शद्धः ब्रृहद्‌ं बाहुः खं दिशः च अनुनादयन्‌ येन उद्विग्न हशः 
क्षत्तः उपदेव्यः अत्रसन्‌ भृशम्‌ ॥६॥ 


क्षत्तः बिदुर ! शङ्ख दध्मौ शंख बजाया, 

बृहद्‌ बाहुः विशाल बाहु येन उद्विग्न हश: जिससे व्याकुल 
(ध्रुव) ने नयना 

खं दिशःच आकाश और उपदेव्यः यक्षस्त्रियां 
दिशाओंको भी भृशं अव्रसन्‌ बहुत डर गयीं ॥६॥ 


अनुनादयचु गुञ्जित करते 
ततो निष्कम्य बलिन उपदेवमहाभटाः । 
असहन्तस्तन्निनादम भिपेतुरुदायुधाः ॥॥७॥ 


ततः निष्क्रम्य बलिनः उपदेव महाभटाः असहन्तः तत्‌ निनादं 
अभिपेतुः उदा युधाः ॥७॥ 


ततः ततु निनादं तब उस उग्र उपदेव 
ध्वनिको उदा युधाः यक्षगण हथियार 
असहन्तः सहन न करके उठाये 
बलिनः निष्क्रम्य 
महाभटाः बलवान महाशूर | अभिपेतुः निकलकर टूट 


पड़े ।।७॥ 
स तानापततो वीर उग्रधन्वा महारथः। 
एककं युगपत्सर्वानहन्‌ बाणेख्रिभित्रिभिः ॥८॥ 


स तान्‌ आपततः वोर उग्रधन्वा महारथः एक एकं युगपत्‌ सर्वान्‌ 
अहनु बाणः तिभिः त्रिभिः दी 
तान्‌ आपततः उन आक्रमण करने | युगपत एक एकं एक साथ प्रत्येकको, 


वालोंको सर्वाचा सबको 
सवीर उस वीर त्रिभिः त्रिभिः 
उग्रधन्वा बाण: तीन-तीन वाणोसे 
महारथः प्रचण्ड धनुर्धर भहन्‌ मारा ॥८॥ 


महारथीने 
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ते वे ललाटलग्नेस्तेरिषुभिः सवे एव हि। 
मत्वा निरस्तमात्मानमाशंसन्‌ कर्म तस्य तत्‌ ॥६&॥ 


ते वे ललाट लग्नः ते: इषुभिः सवं एव हि मत्वा निरस्तं आत्मानं 
आशंसन्‌ कमं तस्य तत्‌ ॥६॥ 


ते वे सवं एव हि उन सबने ही मत्वा तस्य तत्‌ मानकर उनके उस 
तः ललाट लग्न: उन ललाटमें लगे | कमं आशंसन्‌ पराक्रमको प्रशंसा 
इषुभिः वाणोंसे की ॥।ठी। 


आत्मानं निरस्तं अपनेको पराजित 
तेऽपि चामुममृष्यन्तः पादस्परमिवोरगाः । 
शरेरविध्यन्‌ युगपद्‌ द्विगुणं प्रचिकीर्षवः ॥।१०॥ 


ते अपि च अम्‌ अमृष्यन्तः पादस्पर्श इद उरगाः शरेः अविध्यन्‌ 
युगपत्‌ हिगुणं प्रचिकोषंवः ॥१०॥ 


पादस्पशेः प्रचिकोर्षबः बदला लेनेकी 

उरगाः इब पेरसे ठकराये सपेके इच्छासे 
समान युगवत्‌ द्विगुणं एक साथ दुगुने 

तेअपिच वे(यक्ष)भी ( ६६) 

अमु अमृष्यन्तः ( ध्रुवके ) इस | शरेः अविध्यन्‌ वाणोंसे 
(पराक्रम) कोन , मारा ॥१०॥ 
सहकर | 


ततः परिघनिख्िशैः प्रासशूलपरश्वधः । 
शक्त्यृष्टिभिभु शुण्डीभिश्चित्रवाजैः शरेरपि ॥११॥ 


ततः परिघ निसित्रशेः प्रास शूल परशु अधेः शक्ति ऋषिभिः भुशुण्डीभिः 
चित्रवाजेः शरः अपि ॥११॥ 
लतःपरिघ फिर डंडे, प्रास शूल भाले, त्रिशूल 
निस्त्रशेः खङ्ग | परशु फरसे 
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शक्ति ऋषिभिः शक्ति, ऋष्टि, शरं: अपि अधेः वाणोंसे भी प्रहार 
भुशुण्डीभिः बन्दूकोंसे करने लगे ॥।३१॥ 
चित्रवाजेः विचित्र पंखोंवाले 
अभ्यवर्षत्‌ प्रकुपिताः सरथं सहसारथिम्‌ । 
इच्छन्तस्तत्प्रतीकतु मयुतानि त्रयोदश ॥१२॥ 
अभ्यवषंन्‌ प्रकुपिताः सरथं सह सारथि इच्छन्तः तत्‌ प्रतोकतु अयुतानि 
त्रयोदश ॥१२॥ 


अयुतानि प्रकुपिताः अत्यन्त क्रृद्ध होकर 
त्रयोदश (वे) एक लाख तीस | सरथं सह 
हजार (तेरह अयुत | सारथि रथ और सारथी 
यक्ष) सहितपर 
तत्‌ प्रतोकतु अभ्यवर्षन्‌ (शस्त्रोंकी) चारों 
इच्छन्त उन (ध्रव) से ओरसे वर्षा करने 
बदला लेनेकी इच्छा- लगे ।।१२॥। 
से 


| 
ओत्तानपादि: स तदा शञ्रवर्षण भूरिणा । 


न उपाहश्यतच्छन्न आसारेण यथा गिरिः ॥१३॥ 


औत्तानपादिः स तदा शस्त्र वर्षण भुरिणा न उपाहश्यत छन्नः 
आसारेण यथा गिरिः॥।१३॥ 


यथा आसारेण जसे भारी वर्षासे | भुरिणा शस्त्र 


गिरिः पवेत (नहीं दीखता) | वर्षण बहुत अधिक शस्त्र 
तदा स वर्षासे 
ओत्तानपादिः उस समय वे ध्रव | छन्नः ढककर 
न उपाहश्यत नहीं दिखायी 
पडे ॥१३॥ 


हाहाकारस्तदेवासोत्सिद्धानां दिवि पश्यताम्‌ । 
हतोऽयं मानवः सूर्यो मग्नः पुण्यजनाणंवे ॥१४॥ 
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हाहाकारः तदा एव आसोत्‌ सिद्धानां दिवि पश्यतां हतः अयं मानबः 
सुर्य: मग्नः पुण्यजन अणवे ॥१४॥ 
दिवि पश्यतां आकाशसे (युद्ध) | अयं मानवः 


देखनेवाले । सूर्य: यह मानव-सूयं 
सिद्धानां तदा पुण्यजन अणवे 
एव सिद्धोंमें उसी समय | मग्नः यक्षों रूपी समुद्रमें 
हाहाकारः | डूबकर 
आसोत्‌ हाहाकार होने : हतः मारा गया ॥१४॥ 
लगा कि | 


नदत्सु यातुधानेषु जयकाशिष्वथो म्रृधे। 
उदतिष्ठद्रथस्तस्य नोहारादिव भास्करः ॥१५॥ 
नदत्सु यातु धानेषु जयकाशिषु अथ मृधे उदतिष्ठत्‌ रथः तस्य 


नोहारात्‌ इव भास्करः ॥१५॥ 
जवकाशिषु अपनी विजय | मृधे तस्य रथः यृद्धमें उनका रथ 


घोषणा करते नीहारात्‌ 
यातु धामेषु यक्षोके भास्करः इव कुहरेसे सूयके समान 
नदत्सु अथ गर्जते समय ही उदतिष्ठत्‌ निकल आया ॥१५॥ 


धनुविस्फूर्जयन्दिव्यं द्विषतां खेदमुद्रहन्‌ । 
अस्रौघं व्यधमद्व णेँघनानोकसिवानिलः ॥१६॥ 


धनुः विस्फूर्जयन्‌ दिव्यं द्विषतां खेदं उद्ठहन्‌ अस्त्र ओघं व्यधसत्‌ 
बाणे: घन अनीकं इव अनिलः ॥१६॥ 


दविषतां खेदं घन अनीक॑ मेघोंकी घटाको 
उद्वहन्‌ शत्रुओंको खिन्न (हटा दे) 
करते बाणः अस्त्र 
दिव्यं धनुः (अपने) दिव्य | ओघं वाणोंसे अस्त्रोंकी 
धनुषकी बाढ़ 
विस्फूजेयन्‌ टकार करते, ' व्यघमत्‌ नष्ट कर दी ॥१६॥ 


इव अनिलः जेसे वायु | 
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तस्य ते चापनिमु क्ता भित्त्वा वर्माणि रक्षसास्‌ । 
कायानाविविश्स्तिग्मा गिरीनशनयो यथा ॥१७॥ 


तस्य ते चाप निमुक्ता भित्त्वा वर्माणि रक्षसां कायानु आविविशुः तिग्मा 
गिरीन्‌ अशनयः यथा ॥१७॥ 


तस्थ चाप रक्षसां बर्माणि 
निमुक्ता उनके धनुषसे छूटे | भित्त्वा यक्षोंके कवच 
ते तिग्मा वे तीक्ष्ण (वाण) फोडकर 
यथा अशनयः कायान्‌ 
गिरीन्‌ जैसे वज्र पवेतोंपर | आविविशुः (उनके) शरीरोमें 
पड़े घुस गये ॥१७॥ 
भल्लेः संछिद्यमानानां शिरोभिश्चारुकुण्डलः । 
उ रुमिहेमतालाभेर्दोभिर्वलयवल्गुभिः ॥१८॥ 


भल्ले: संछिद्य मानानां शिरोभिः चारुकुण्डले: उरुभि: हेमताल आभेः 
दोभिः बलय वल्गुभिः ॥१८॥ 


भल्लः (ध्रुवके) वाणोंसे | उरुभिः स्वर्ण-ताड़-वृक्ष के 
चारुकुण्डल: समान जांघें 
शिरोभिः सुन्दर कुण्डल पहिने | वलय वल्गुभिः 
सिर दोभिः कंकण भूषित भुजाएँ 
हेमताल आभः संछिद्य मानानां (यक्षोंकी) कट रही 
थीं ॥१८॥ 
हारकेयूर मुकुटे रुष्णीषंशच महाधनः । 


आस्तृतास्ता रणभुवो रेजुर्वीरमनोहराः ॥१४॥ 
हार केयूर मुकुट: उष्णीषः च महाधनः आस्तृता: ता रणभुवः रेजुः 
वीर मनोहराः ॥१४॥ 
हार केयर हार, अ गद, | च महाधनः 
मुकुटः मुकुटों | उष्णीषः तथा बहुमूल्य 
पगड़ियोंसे 
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आस्तृताः वीर ता रणभुवः 
मनोहराः विछो वीरोंकी | रेजुः बह युद्ध भूमि 
मनोहारिणी शोभित हुई ॥१८॥ 
हतावशिष्टा इतरे रणाजिराद्‌ 
रक्षोगणाः क्षत्रियवर्यसायकः । 
घ्रायो विवृक्णावयवा विदुद्रुवु- 
मृ गेन्द्रविक्रोडितयुथपा इव ॥२०॥ 


हताः अवशिष्टा इतरे रण अजिरात्‌ रक्षोगणाः क्षत्रिय वयं सायकः 
प्रायः विवृक्ण अवयवा विदुद्रुवुः मृगेन्द्र बिक्री डित यृथपा इव ॥२०॥ 


क्षत्रिय वर्थे सुगेन्द्र 
सायकः क्षतियोत्तम (ध्रुव )के | विक्रोडित सिहसे क्रीडा-युद्धमें 
वाणोंसे युयपा इव (हारे) गजराजके 
हताः अवशिष्टाः मारे जानेसे बचे समान 
इतरे रक्षोगणाः दूसरे यक्ष रण अजिरात्‌ रणांगनसे 
प्रायः विवक्ण विढुद्रुवुः भाग गये ॥२०॥ 
अवयवा प्रायः कटे-फटे 
अंगवाले 


अपश्यमान; स तदाऽऽततायिनं 
महामृधे कंचन मानवोत्तमः । 

पुरीं दिहक्षज्नपि नाविशद्‌ द्विषां 
न मायिनां वेद चिकोषितं जनः ॥२१॥ 


अपश्यमानः स तदा आततायिनं महामृधे कंचन मानवोत्तमः पुरो 
दिहक्षन्‌ अपि न अविशत्‌ द्विषां न मायिनां वेद चिकीषितं जनः ॥२१)। 


स मानवोत्तमः वे मानव श्रेष्ठ ध्रुव | कंचन 
तदा उस समय आततायिनं किसी भी आक्रमण- 
सहामृघे महायुद्धमें कारीको 
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अपश्यमानः न देखते हुए मायिनां 
द्विषां पुरीं शत्रुओंके नगरको | चिकोषितं मायावीक्या करना 
दिहक्षन्‌ अपि देखनेकी इच्छा चाहते हे 
होनेपर भी जनः न वेद सामान्यजन नहीं 
अविशतून (उसमें) प्रविष्ट नहीं जान पाते ॥२१॥ 
हुए (क्योंकि) 


इति ब्रृवश्चित्ररथः स्वसार्राथ 

यत्तः परेषाँ प्रतियोगशद्धितः । 
शुश्राव शब्दं जलधरिवेरितं 

नभस्वतो दिक्षु रजोऽन्वहृर्यत ॥२२॥ 


इति ब्रुवन्‌ चित्ररथः स्वसारथि यत्तः परेषां प्रतियोग शङ्कितः 
शुश्राव शब्दं जलथेः इव ईरितं नभस्वतः दिक्षु रजः अन्वदृश्यत ॥२२॥ 


चित्ररथः विचित्र रथमें बेठे | जलधेः इव 
(ध्व) ईरितं समुद्रकी गर्ज नाके 
स्वसार्राथ अपने सारथिसे समान 
इतिब्रवतु॒ ऐसा कह ही रहे थे, | शब्दं शुश्राव शब्द सुनाई पड़ा 
परेषां ( क्योंकि उनको ) और 
शत्रुओंसे | दिक्षु नभस्वतः 
प्रतियोग | रजः दिशाओंमें आंधीसे 
शड्धूतः प्रतिकारकी | उठी धूलि 
आशङ्का थी, | अन्वदृश्यत दीख पड़ी ॥२२॥ 


यत्तः सावधान थे (तभी) । 
क्षणेनाच्छादितं व्योम घनानीकेन सवंतः। 
विस्फुरत्तडिता दिक्षु त्रासयत्स्तनयित्नुना ॥२३॥ 


क्षणेन आच्छादितं व्योम घन अनीकेन सवंतः विस्फुरत्‌ तडिता 
दिक्ष॒त्रासयत्‌ स्तनयित्नुना॥२३॥ 
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क्षणेन स्तनयित्नुना गड़गड़ाहटके साथ 
घन अनीकेन एक क्षणमें मेघोंकी | ब्रासयत्‌ डराती हुई 
घटासे दिक्षु तडिता दिशाओंमें बिर्जालयां 
सरवतः व्योम सब ओरसे आकाश | विस्फुरत्‌ चमकने लगी ॥२३॥ 
आच्छादितं ढक लिया गया, 
ववृष्‌ र₹ुधिरोघासूक्प्यविप्मूत्रमेदसः । 
निपेतुगंगनादस्य कबन्धान्यग्रतोऽनघ ॥२४॥ 


ववृषू रुधिर ओघ असुक्‌ पुय विट मूत्र मेदसः निपेतुः गगनात अस्य 
कबन्धान्‌ अग्रतः अनघ ।।२४।। 


अनघ निष्पाप विदूर ! | अस्य अग्रतः इन (ध्रुव) के आगे 
रुधिर असृक रक्त, कफ, गगनात्‌ आकाशसे 
पुय विट्‌ पीव, विष्ठा कबन्धान्‌ 
सूत्र मेदसः मूत्र, चर्वीकी निपेतुः सिरहीन धड़ 
ओघ वव॒षुः बाढ़ जेसी वर्षा गिरने लगे ॥२४॥ 
होने लगी 
ततः खेऽहृश्यत गिरिर्निपेतुः सवंतोदिशम्‌ । 
ग दापरिघनिखिशमुसलाः साश्मर्वाषणः ॥२५॥ 


ततः खे अदृश्यत गिरिः निपेतुः सर्वतः दिशं गदा परिघ निस्त्रिश 
मुसलाः स अश्म वषिण: ॥२५॥ 


स अश्म वर्षिण: पत्थरोंकी वर्षा सरवतः दिशं (उससे) चारों ओर 
करता गदा परिघ गदा,ड डे, 
गिरिःततः पवत फिर निस्त्रिश 
ख अदृश्यत आकाशमें दोख मुसलाः खङ्ग, मूसल 
पड़ा, निपेतुः गिरने लगे ॥२५।। 


अहयोऽशनिनिःश्वासा वमन्तोऽग्नि रुषाक्षिभिः । 
अभ्यधावन्‌ गजा मत्ताः सिहव्याघ्रश्‍च यूथशः ॥२६॥ 


२२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अहयः अशनि निःश्वासा वमन्तः अग्नि रुषा अक्षिभिः अभ्यधावन्‌ 
गजा मत्ताः सिह व्याघ्र वरूथशः ॥२६॥ 


अशनि मत्ताः गजा पागल हाथी 

निःश्वासा वज्रकी तरह सिह व्याघ्र सिंह और बाघ 
फुफकारते वरूथशः झुंडके झुंड 

रुषा अक्षिभिः क्रृद्ध होकर आंखोंसे | अभ्यधावन्‌ चारों ओर दौड़ने 

अग्नि वमन्तः आग उगलने लगे, लगे ॥२६॥ 


समुद्र मभिर्भोमः प्लावयन्‌ सर्वतो भुवम्‌ । 
आससाद महाह्वादः कल्पान्त इव भीषणः ॥२७॥ 


समुद्र उमिभिः सोमः प्लावयन्‌ सर्वतः भुवं आससाद महाह्वादः 
कल्पान्त इव भीषणः ॥२७॥ 


कल्पान्त इव । प्लावयन्‌ डुबाता हुआ 

भीषणः प्रलय कालके समान | महाह्वादः महागर्जन करता 
भयानक समुद्र आससाद समुद्र बढ़ 

भीमः उमिभिः भयङ्कर लहरोंसे आया ॥२७॥ 


सर्वतः भुवं सब ओरसे पृथ्वीको 
एवंविधान्यनेकानि त्रासनान्यमनस्विनाम्‌ । 
ससृजुस्तिग्मगसय आसुर्या माययासुराः ॥२८॥ 


एवं विधानि अनेकानि व्रासनानि अन्य मनस्विनां ससृजुः तिग्म 
गतयः आसुर्या मायया असुराः ॥।२८॥ 


असुराः असुर (यक्षो) ने | त्रासनानि डरानेवाली 
आसुर्या सायया आसुरी मायासे तिग्म गतयः तीक्ष्ण (उम्र) 

एवं विधानि इस प्रकारको परिस्थितियाँ 
अनेकानि अनेकों सस॒जुः निमित कीं ॥२८॥। 


अन्य मनस्विनां दूसरे मनस्वियोंको 
धवे प्रयुक्तामसुरस्तां मायामतिदुस्तराम्‌ । 
निशाम्य तस्य मुनयः शमाशंसन्‌ समागतः ॥ २४।॥। 


चतुर्थस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ २२१ 


धरवे प्रयुक्तां असुरः तां मायां अतिदुस्तरां निशाम्य तस्य मुनयः 
शं आशंसनु समागताः ॥२८॥ 


असुरः असुर (यक्षों) द्वारा | तस्य शं आशंसन्‌ उसकी शान्ति 

तां अतिदुस्तरां उस अत्यन्त दुस्तर चाहते 

मायां ध्रुवे मुनयः 

प्रयुक्तां मायाका प्रयोग समागताः कुछ मुनि आ 
ध्रवपर हुआ गये ॥२८४॥ 

निशाम्य देखकर 

मुनय ऊतुः- 


औत्तानपादे भगवांस्तव शाङ्गँधन्वा 
देवः क्षिणोत्ववनतातिहरो विपक्षान्‌ । 
यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा 
लोकोऽञ्जसा तरति दुस्तरमङ्ग मृत्युम्‌ ॥३०॥ 
ओत्तानपादे भगवान्‌ तव शाङ्कधन्वा देवः क्षिणोति अवनत आतिहरः 
विपक्षान्‌ यत्‌ नामधेयं अभिधाय निशम्य च अद्धा लोकः अञ्जसा तरति 


दुस्तरं अङ्क मृत्युम्‌ ॥३०॥ 


अङ्क देवः प्यारे प्रभु ! लोकः अञ्जसा 
शाङ्गंधन्वा शारंगधन्वा ! तरति लोग अनायास पार 
यतु नामधेयं जिस (आपके) कर लेते हैं 
नामोंको भगवान्‌ भगवन्‌ 
अद्धा भली प्रकार अवनत 
अभिधाय | आतिहरः शरणागत विपत्ति- 
निशम्यच उच्चारण करके हारी ! 
तथा सुनकर औत्तानपादे उत्तानपादके पुत्र 
दुस्तरं मृत्यं दुष्पार मृत्युको ध्रव 
तव विपक्षान्‌ आपके विरोधियोंका 
क्षिणोति क्षय कर्‌ ॥३०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
दशमोऽध्यायः। 


अथ एकादशोष्ध्याय: 
मैत्रेय उवाच- 


निशम्य गदतामेवमृषीणां धनुषि ध्रृवः। 
संदधेऽत्रमुपस्पृश्य यज्नारायणनिमितम्‌ ॥१॥ 
निशम्य गदतां एवं ऋषोणां धनुषि ध्रुवः संदधे अस्त्रं (अप्‌) उपस्पृश्य 
यत्‌ नारायण निमितम्‌ ॥१॥ 


एवं ऋषीणां इसप्रकार यत्‌ नारायण 

ऋषियोंकी निमितं जो भगवान नारायण 
गंदतां निशम्य बात सुनकर हारा निमित था 
ध्रबः (अप्‌) अस्त्रं धनुषि वह अस्त्र धनुषपर 
उपस्पृश्य ध्र बने आचमन सन्दधे चढ़ाया ॥१॥ 

करके 


संघीयमान एतस्मिन्माया गुह्यकर्निमताः । 

क्षिप्रं विनेशविदुर क्लेशा ज्ञानोदये यथा ॥२॥ 

सन्धीयमान एतस्मिय्‌ माया गुह्यक निर्मिताः क्षिप्रं विनेशुः विदुर 
क्लेशा ज्ञानोदये यथा ॥२॥ 


विदुर विदुर ! यथा ज्ञानोदये जसे ज्ञान हो 
एतस्मिन्‌ उस (अस्त्र) के जानेपर 
सन्धीयमाने सन्धान करनेपर | क्लेशा (अविद्यादि) क्लेश 
गुह्यक निर्मिताः यक्षों द्वारा प्रकट (नष्ट हो जाते 

की गयी हैं ) ॥२॥ 
माया क्षिप्रं 
विनेशुः माथा शीघ्र नष्ट | 


हो गयी, 


चतुर्थस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ २२३ 


तस्यार्धास्त्रं धनुषि प्रथुञजतः 
सुवणं पुटाः कलहंसवाससः । 
विनिःसृता आविविशुद्विषद्वलं 


यथा वनं भीमरवाः शिखण्डिनः ॥३॥ 


तस्य आषं अस्त्रं धनुषि प्रयुञ्जतः सुवणंपुद्धाः कलहंस वाससः विनिः 
सृता आविविशुः द्विषत्‌ बलं यथा वनं भीमरवाः शिखण्डिनः ॥३॥ 


तस्य आर्ष उस क्रक्षि विनिःसृता निकलकर 
(नारायण) निमित | द्विषत्‌ बलं शत्रु सेनामें 
अस्त्रं धनुषि अस्त्रको धनुषपर | आविविशुः प्रविष्ट हुए 
प्रयुङजतः चढ़ाते ही यथा वनं जैसे वनमें 
सुवणंपुद्धाः सोनेके फल और | भीमरवाः 
कलहंस वाससः राजहंसके पंखवाले | शिखण्डिनः उग्रध्वनि मोर 
( वाण ) (प्रवेश करते है) । ३।। 


तेस्तिग्मधारंः प्रधने शिलीमुखं- 

रितस्ततः पुण्यजना उपद्रुताः । 
तमभ्यधावन्‌ कुपिता उदायृधाः 

सुपणं मुन्नद्धफणा इवाहयः ॥४॥ 


तेः तिग्मधारेः प्रधने शिलीमुखः इतः ततः पुण्यजनाः उपद्रुताः तं 
अभ्यधावन्‌ कुपिता उदायुधाः सुपणं उन्नद्ध फणा इव अहयः ॥४॥ 


तः तिग्मधारः उन तीक्षण धारवाले | सुपर्णं गरुड़की ओर 

शिलीमुखः वाणोंसे उन्नद्ध फणा फण उठाये 

प्रधने पुण्यजनाः युद्धमें यक्ष अहयः इब सर्पोको भाँति 

इतः ततः उदायुधाः 

उपद्रुताः जहाँ-तहाँ बेचेन ! अम्यधाबन्‌ शस्त्र उठाकर 
हो गये, दौड़े ॥४॥ 


कुपिता तं क्रद्ध होकर उन 
(ध्रुव) की ओर 
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स तान पुषत्केरभिधावतो मृधे 
निकृत्तबाहृरुशिरोधरोदरएन्‌ \ 
निनाय लोकं परमर्कमण्डलं 
व्रजन्ति निर्भिद्य यमुध्वरेतसः॥५॥ 


स तान्‌ पृषत्‌ कः अभिधावतः मृधे निकृत्त बाहु उरु शिरोधर उदरान्‌ 
निनाय लोक परं अक मण्डलं ब्रजन्ति निर्भिद्य यं उध्बरेतसः ॥५॥ 


स तानु उन (ध्रुव) ने उन | अकं मण्डल 
( यक्षों) को निर्भिद्य सूर्य मण्डलका वेधन 
केः पृषत्‌ अपने सामने करके 
भृधे यं उध्वरेतसः जहाँ आजन्म 
अभिधावतः युद्धमें दोडकर आते ब्रह्मचारी 
( देखकर ) व्रजन्ति जाते हैं (उस) 
बाहु उरु भुजा, जांघें, परं लोक 
शिरोधर कन्धे निनाय परमलोकमें भेज 
उदरान्‌ निकृत्त पेट काट कर दिया? ॥५॥ 
तान्‌ हन्यमानानभिवीक्ष्य गुह्यका- 
ननागसश्चित्ररथेन भूरिशः:। 
ओत्तानपाद कृपया पितामहो 
मनुर्जगादोपगतः सर्हाषभिः ।६॥ 


तान्‌ हन्यमानान्‌ अभिवीक्ष्य गुह्यकान्‌ अनागसः चित्ररथेन भुरिशः 
औच्तानपादि कृपया पितामहः मनुः जगाद उपगतः सहषिभिः ॥६॥ 


तानु अनागसः उन निरपराध चित्ररथेन विचित्र रथमें बेठे 
गुह्यकान्‌ यक्षोंको (ध्रुव द्वारा 


* शास्त्र-्वाणी है कि सम्मुख, युद्धमें मारे वीर योगीके समान 
सूर्यमण्डल वेधकर परमलोक जाते हैं। 


चतुर्थस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ २२५ 


हन्यमानान्‌ मारे जाते हुए सहषिभिः ऋषियोंके साथ 
अभिवोक्ष्य देखकर उपगतः पास आकर 

कृपया कुपापूर्वक ओत्तानर्पादि उत्तानपाद-नन्दनसे 
पितामहः मनुः पितामह मनु जगाद बोले ॥।६॥ 
मलुरुवाच- 


अलं वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना । 
येन पुण्यजनानेतानवधोस्त्वमनागसः ।।७॥। 


अलं बत्स अतिरोषेण तमः द्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनान्‌ एतान्‌ 
अवधीः त्वं अनागसः ॥।७॥ 


वत्स ! बेटा ! अनागसः एतान्‌ निरपराध इन 
तमःद्वारेण नरकके द्वार पुण्यजनान्‌ 
पाप्मना पाप करानेवाले अवधीः यक्षोंको मारा 
अतिरोषेण अलं बहुत क्रोधको रोको, है ॥७॥। 
येन त्वं जिसके कारण तुमने 

नास्मत्कुलोचितं तात कर्मेतत्सहिर्गाहतम्‌ । 

वधो यदुपदेवानामारब्धस्तेऽकृतेनसास्‌ ॥ ८॥ 


न अस्मत्‌ कुलोचितं तात कम एतत्‌ सत्‌ विगहितं वधः यत्‌ उपदेवानां 
आरब्धः ते अकृत एनसाम्‌ ॥८॥ 


यत्‌ ते जो तुमने सत्‌ विगहित सज्जनों द्वारा 
एनसां अकृत अपराध न करनेवाले निन्दित 
उपदेवानां उपदेवताओंका एतत्‌ कमं यह कमं 
वधः आरब्धः वध प्रारम्भ अस्मत्‌ 

किया है, कुलोचितंन हमारे कुलके लिए 
तात तात ! उचित नहीं है ॥८॥ 


नन्वेकस्यापराधेन प्रसङ्गाद्‌ बहवो हताः । 
खातुरवंधाभितप्तेन त्वयाङ्ग श्रातृवत्सल ॥६॥ 
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ननु एकस्य अपराधेन प्रसङ्गात्‌ बहवः हताः श्रातुवंध अभितप्तेन 
त्वया अङ्कः भ्रातू वत्सल ॥€॥ 


अङ्कः प्रिय ! एकस्य 

भ्रातुवेध अपराधेन एकके अपराधके 

अभितप्तेन भाईके वधसे संतप्त कारण 

त्वया भ्रातृ । प्रसङ्गात्‌ उसके साथके कारण 

वत्सल तुम भ्रातृवत्सल | बहवः हताः बहुतसे (यक्ष) मारे 
द्वारा गये ॥८॥। 

ननु निश्चय | 


नायं मार्गो हि साधूनां हृषीकेशानुर्वतनाम्‌ । 

यदात्मानं पराग्गुह्यः पशुवद्भूतवशसम्‌ ॥१०॥ 

न अयं मार्ग: हि साधुनां हृषीकेश अनुर्वातनां यतु आत्मानं पराक्‌ गृह्य 
पशुवत्‌ भूत वंशसम्‌ ॥1१०॥। 


यत्‌ आत्मानं जो (जड़) शरीरको | हृषीकेश 
पराक गृह्य आत्मा मानकर | अनुर्वातनां भगवान हुषीकेशके 


पशुवत्‌ पशुओंके समान अनुचर 
भुत दशसं प्राणियोंको हिसा | साधूनां न सत्पुरुषोंका नहीं 
करता है है ॥१०॥ 


हि अयं मागः निश्चय यह मार्ग 
सर्व भूतात्मभावेन भूतावासं हार भवात्‌ । 
आराध्याप दुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम्‌ ॥११॥ 


सरवंभूत आत्मभावेन भुत आवासं हरि भवान्‌ आराध्य आप 
दुराराध्यं विष्णोः तत्‌ परमं पदम्‌ ॥११॥ 


भवान्‌ तुमने भूत आवासं 
सवंभूत हरि सब प्राणियों में रहने 
आत्मभावेन सब प्राणियोंमें वाले श्रीहरिको 


आत्मभाव करके आराध्य आराधना करके 
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तत्‌ दुराराध्यं उस दुष्प्राप्य आप प्राप्त किया ॥११॥ 
विष्णोः 
परमं पदं भगवान विष्णुके 

परम-पदको 


स त्वं हरेरनुध्यातस्तत्पुंसामपि सम्मतः । 
कथं त्ववद्यं कृतवाननुशिक्षत्‌ सतां ब्रतस्‌ ॥१२॥ 


सत्वं हरेः अनुध्यातः तत्‌ पंसां अपि सम्मतः कथं तु अवद्यं कृतवान्‌ 
अनुशिक्षनु सतां व्रतम्‌ ॥१२॥ 


त्वं हरेः सतां व्रत सत्पुरुषोंकी रहनी 
अनुध्यातः तुम श्रीहरिके अमुशिक्षन्‌ सिखलानेवाले होकर 

प्रिय हो, स तु कथं उस तुमने तो कंसे 
तत्‌ पुंसां अपि उनके भक्तोंके भी | अवद्यं कृतवान्‌ निन्दनीय कर्म 
सम्मतः सम्मानित हो, किया ॥१२॥ 


तितिक्षया करुणया मेंत्र्या खाखिलजन्तुषु । 
समत्वेन च सर्वात्मा भगवान्‌ सम्प्रसीदति ॥१३॥ 


तितिक्षया करुणया मंेट्या च अखिल जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा 
भगवान्‌ सम्प्रसीदति ॥१३॥ 


तितिक्षया (दूसरों द्वारा प्राप्त ' अखिल जन्तुषु सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
कष्टको)सहन करके, समत्वेन च समत्व रखनेसे ही 


करुणया (दुःखियोंपर) दया | सर्वात्मा 
करके, भगवान्‌ सबके आत्मा 
च सत्या तथा ( बराबर भगवान 
वालोंसे ) मित्रता | सम्प्रसीदति पूर्ण प्रसन्न होते 
करके, हैं ॥१३॥ 


सम्प्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राकृतरगुणः । 
विमुक्तो जीवनिर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥१४॥ 
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सम्प्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राकृतः गुण: विमुक्तः जीव निमु क्तः ब्रह्म 
निर्वाणं ऋच्छति ॥१४॥ 


भगवति विमुक्तः छुटकर 
सम्प्रसन्ने भगवानके पूर्ण | जीव निर्मुक्तः जीवत्वसे छूटकर 
प्रसन्न होनेपर ब्रह्म निर्वाणं 
पुरुषः प्राकृतः ऋच्छति ब्रह्म-निर्वाण पाता 
गुणः पुरुष प्रकृतिके गुणोंसे है ॥१४॥ 
भूतेः पञ्चभिरारब्धैर्योषित्पुरष एव हि। 
तयोव्येवायात्सम्भूतिर्योषित्पुरुषयोरिह ॥१५॥ 


भूतः पञ्चभिः आरब्धः योषित्‌ पुरुष एव हि तयोः व्यवायात्‌ 
सम्भूतिः योषित्‌ पुरुषयोः इह ॥१५॥ 


हि योषित्‌ तयोः 

पुरुष एव क्योंकि स्त्री-पुरुष | व्यावायात्‌ उन्हींके समागमसे 
दोनोंका ही इह योषित्‌ 

पञ्चभिः भूतेः (शरीर) पञ्च | पुरुषयोः इस संसारमें स्त्री- 
महाभूतोंसे पुरुषको 

आरब्धेः बना हुआ है, सम्भूतिः उत्पत्ति होती है ॥१५ 


एवं प्रवत्तेते सर्गः स्थितिः संयम एव च। 
गुणव्यतिकराद्राजन्‌ मायया परमात्मनः ॥१६॥ 


एवं प्रवतंते सर्गः स्थितः संयम एव च गुण व्यतिकरात्‌ राजन्‌ 
मायया परमात्मनः ॥1६॥ 


राजन्‌ राजन्‌ । स्थितिः स्थिति, 

परमात्मनः संयम एवच तथा प्रलय भी 
मायया परमात्माकी मायासे | गुण व्यतिकरातु गुणोंमें विकार होनेसे 
सगः एवं संसारकी इस प्रकार | प्रबतंते चलता रहता है॥१६ 


निमित्तमात्रं तत्रासीन्निर्गृगः पुरुषषंभः । 
व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र श्रमति लोहवत्‌ ॥१७॥ 
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निमित्त मात्रं तत्र आसीत्‌ निगु णः पुरुषर्षभः व्यक्त अव्यक्त इदं 
विश्वं यत्र ्रमति लोहवत्‌ ॥१७॥ 


पुरुषषंभ पुरुष श्रेष्ठ ! इदं विश्व॑ यह जगत्‌ 
तत्र निर्गुणः इसमें निर्गुण | व्यक्त अव्यक्त कार्ये-कारणात्मक 
(परमात्मा) यत्र लोहवत्‌ जिसमें (चुम्बकके 
निमित्त मात्र केवल निमित्त समीप) लोहेके समान 
आसोत्‌ है स्मत घूमता रहता है॥१७ 
स॒ खल्विदं भगवान्‌ कालशक्त्या 
गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः । 


करोत्यकतेव निहन्त्यहन्ता 


चेष्टा विभूम्नः खलु दुविभाव्या ॥१८॥ 


स खलु इदं भगवानु कालशक्त्या गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः करोति 
अकर्तेष निहन्ति अहन्ता चेष्टा विभूम्नः खलु दुविभाव्या ॥१८॥ 


खलु स इदं 
भगवान्‌ 


कालशक्त्या 


गुण प्रवाहेण 
विभक्त वीरः 


| अकर्तैव करोति अकर्ता रहते ही 


निश्चय वही ये करते हैं, 

भगवान अहन्ता निहन्ति अहिसक रहते ही 
(अपनी) काल- मारते हैं 

शक्तिसे बिभुम्नः चेष्ठा उन सर्वव्यापककी 
गुणोंमें क्षोभ होनेसे चेष्टा 

अपनी शक्तियोंको | खलु दुवभाव्या निश्चय अनुमानसे 
(ब्रह्मा, रुद्र रूपमे) परे हे ॥१८॥ 
बाँटकर | 


सोऽनन्तोऽन्तकरः कालो$नादिरादिकृदव्यय: । 


जनं 


जनेन जनयन्मारयन्मृत्युनान्तकम्‌ ॥१६॥ 


स अनन्तः अन्तकरः कालः अनादिः आदि क्रतु अव्ययः जनं जनेन 
जनयन्‌ मारयन्‌ मृत्युना अन्तकम्‌ ॥१८॥ 
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स अनन्त: वे अनन्त जनं जनेन 

अन्तकरः (सबका) अन्त | जनयन्‌ लोगोंको लोगोंसे ही 
करनेवाले उत्पन्न करते, 

कालः अनादिः काल, अनादि अन्तक मारनेवालेको भी 

आदि कृत्‌ (सबका) प्रारम्भ | मृत्युना मारयनु मृत्यु द्वारा मार देते 
करनेवाले हैं ॥१४।॥। 

अव्ययः अविनाशी हैं । 


न वे स्वपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा 
परस्य मृत्योविशतः समं प्रजाः । 
तं धावमानमनुधावन्त्यनोशा 
यथा रजांस्यनिल भूतसद्भधाः ॥२०॥ 


न वे स्वपक्षः अस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्योः बिशतः समं प्रजा: 
तं धावमानं अनुधावन्ति अनीशा यथा रजांसि अनिलं भूतसङ्घाः ॥२०॥ 


वे अस्य निश्चय इनका परम | यथा रजांसि 
पुरुषका अनिलं जसे धूलि वायुके 
न स्वपक्षः न कोई अपना साथ (उड़ती है) 
पक्ष है, तं धावमानं उनके गतिशील 
एव वा विपक्षः अथवा कोई विपक्ष होनेपर 
है, अनीशा भूत- 
मृत्योः प्रजाः मृत्युरूपसे प्रजामें | सङ्घाः विवश घ्राणि-समूह्‌ 
समं विशतः शान्तिके लिए प्रविष्ट अनुधावन्ति उनके पीछे दोड़ते 
हैं हैं ॥२०।। 


आयुषोऽपचयं जन्तोस्तथेवोपचयं विभुः । 
उभाभ्यां रहितः स्वस्थो दुःस्थस्य विदधात्यसौ ॥२१॥ 


आयुषः अपचयं जन्तोः तथव उपचयं विभुः उभाभ्यां रहितः स्वस्थः 
दुःस्थस्य विदधाति अस्तो ॥२।॥ 
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उभाभ्यां 
रहितः 


दुःस्थस्य कर्म बन्धनसे बैधे 
जन्तोः आयुषः जीवकी आयुका 
अपचयं तथव 
उपचयं ह्लास तथा वृद्धिका 


विदधाति 


केचित्कर्म वदन्त्येनं स्वभावमपरे 


असो विभुः 


[ २३१ 


इन दोनोंसे रहित 
ये सवव्यापक 
भगवान 

विधान करते 

हैं ॥२१॥ 
नप । 


एके कालं परे देवं पुंसः काममुतापरे ॥२२॥ 
केचित्‌ कर्म वदन्ति एनं स्वभावं अपरे नृप एके कालं परे देवं पुंसः 


कामं उत अपरे ॥२२॥ 


दूसरे भाग्य 

तथा दूसरे 
भगवानकी इच्छा 
कहते हैं ॥२२।। 


नुप राजन्‌ ! परे दंवं 
एनं केचित्‌ इसीको कोई उत अपरे 
कमें अपरे पुंसः कामं 
स्वभावं कर्म, दूसरे प्रकृति, | बदन्ति 
एके कालं कोई-कोई काल 
(समयका प्रभाव) 
अव्यक्तस्याप्रमेयस्य नानाशवत्यृदयस्य च । 


न वे चिकोषितं तात को वेदाथ स्वसम्भवम्‌ ॥।२३॥ 
अव्यक्तस्य अप्रमेयस्य नाना शक्ति उदयस्य चन वे चिकौषितं तात 


कः वेद अथ स्वसम्भवम्‌ ॥२३॥ 


तात तात ! | बे चिकीषितं वे निश्चित क्या 
अव्यक्तस्य प्रमाणातीत, | करना चाहते हैं, 
अप्रमेयस्य अप्रमेय, ' वेद न (कोई) नहीं जानता, 
च नाना शक्ति ' स्वसम्भवं अपने उत्पन्नकर्ताको 
उदयस्य तथा नाना शक्तियोंके| कः वेद कौन जान सकता 


कारण | 


है ॥२३॥ 


न चेते पुत्रक अ्रातुहेन्तारो धनदानुगाः। 
विसर्गादानयोस्तात पूंसो देवं हि कारणम्‌ ॥२४॥ 
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न च एते पुत्रक श्रातुः हन्तारः धनद अनुगाः बिसर्गात्‌ आनयोः तात 
पुंसः देवं हि कारणम्‌ ॥२४॥ 


तात पुत्रक तात! मेरे नन्हे हि पृंसः क्योंकि पुरुषके 
मुन्ने ! विसर्गात्‌ 

एते धनद आनयोः जन्म-मरणका 

अनुगाःच येकुबेरके अनुचर तो| कारणं देव॑ कारण ईश्वर 

भातुः हन्तारःन (तुम्हारे) भाईके है ॥२४॥ 
हत्यारे नहीं हैं, 


स एव विश्व सृजति स एवावति हन्ति च । 

अथापि ह्युनहंकारान्नाज्यते गुणकमंसिः ॥।२५॥। 

स एव विश्व सृजति स एव अवति हन्ति च अथ अपि हि अनहंकारात्‌ 
न आज्यते गुण कमभि: ॥२५॥ 


स एव विश्वं अथ अपि फिर भी 

सृजति वही विश्वको सृष्टि | हि अनहंकारातु क्योंकि अहंकार 
करता है, रहित है 

सएव अवति वही रक्षा करता है | गुण कर्मभिः गुण तथा कमसे 

हन्ति च तथा मारता भी है, | आज्यते न लिप्त नहीं होता ॥२५ 


एष भूतानि भूतात्मा भूतेशो भूतभावनः । 


स्वशक्त्या मायया युक्त: सृजत्यत्ति च पाति च ॥२६॥ 


एष भूतानि भूतात्मा भुत ईशः भूत भावनः स्व शक्त्या मायया युक्तः 
सृजति अत्तिच पाति च ॥२६॥ 


एष भूतात्मा यह सब प्राणियोंका | स्व मायया 


आत्मा शक्त्या अपनी माया-शक्तिसे 
भूत ईशः सब प्राणियोंका युक्तः युक्त होकर 
स्वामी भूतानि सृजति प्राणियोंको उत्पन्न 
भूत भावनः सब प्राणियोंका करता है, 
सजक अत्ति च खा लेता है और 
पाति च पालन भी करता 


है ॥२६॥ 


चतुर्थस्कन्धे एका दशोऽध्यायः [ २३३ 


तमेव मृत्युममृतं तात देवं 
सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम्‌ । 

यस्मे बलि विश्वसृजो हेरन्ति 
गावो यथा वे नसि दामयन्त्रिताः ॥२७॥ 


तं एव मृत्युं अमृतं तात देवं सर्वात्मना उपेहि जगत परायणं यस्मे 
बाल विश्वसृजः हरन्ति गावः यथा बं नसि दाम यन्त्रिताः ॥२७॥ 


तात तात ! यथा नसि दाम- | 
तं एव मृत्यं उसी मृत्यु एवं यन्त्रिताः जेसे नाकमें रस्सी 
अमृतं देवं अमृत स्वरूप ईश्वर डालकर नियन्त्रित 
जगत्‌ परायणं संसारके आश्रयकी | गावः बेल हों (ऐसे) 
सर्वात्मना उपेहि सम्पूर्ण मनसे विश्वसृजः प्रजापति लोग 
शरण लो, यस्मे बाल 
हरन्ति जिसे उपहार देते 
हैं ॥२७॥ 


यः पञ्चवर्षो जननों त्वं विहाय 
मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा । 
बनं गतस्तपसा प्रत्यगक्ष- 
माराध्य लेभे मुध्नि पदं त्रिलोक्याः ॥२८॥। 


यः पञ्चवषंः जमनों त्वं विहाय मातुः सपत्न्याः वचसा भिन्न मर्मा 
चनं गतः तपसा प्रत्यक्‌ अक्षं आराध्य लेभे भूष्नि पदं त्रिलोक्याः ॥२८॥। 


यः त्वं जो तुम | प्रत्यक्‌ अक्षं ( वहाँ ) भगवान 
सपत्न्याः मातुः सोतेली माताके अधोक्षजको 
वचसा | आराध्य आराधना करके 
भिन्नमर्मा वाणीसे व्यथित त्रिलोक्याः 

चित्त मुध्नि त्रिलोकीके 
पञ्चवर्षः पांच वर्षकी आयुमें मस्तकपर 
जननों विहाय माताको छोड़कर | पदं लेभे स्थान प्राप्त 
तपसा वनं गतः तपस्या करने वनमें किया ॥२८॥ 


गये, 


२३४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


तमेनमङ्गात्मनि मुक्तविग्रहे 
व्यपाश्रितं निर्गृणमेकमक्षरस्‌ । 
आत्मानमन्विच्छ विमुक्तमात्महृग्‌ 


यस्मिन्निदम्भेदमसत्‌ प्रतीयते ॥२४॥ 


तं एनं अङ्ग आत्मनि सुक्त विग्रहे व्यपाश्रितं निर्गुणं एकं अक्षरं 
आत्मानं अन्विच्छ विमुक्तं आत्मदं यस्मित्‌ इद भेदं असत्‌ प्रतोयते ॥२६॥ 


अङ्क प्रिय ध्रुव ! अपनेको ही दे देने 
मुक्त विग्रहे शत्रुताहीन वाले (भगवान) की 
आत्मनि चित्तमें अन्विच्छ शरण लो, 
व्यपाश्रितं विद्यमान यस्मिन्‌ इदं जिसमें यह 

तं एनं उन इन (जगतका) 

निर्गुणं एकं निर्गुण, अद्वितीय, | भेदं असत्‌ भेदन होनेपर भी 
अक्षरं अविनाशी प्रतोयते प्रतीत हो रहा 
आत्मानं परमात्मा है ॥२ ॥ 


विमुक्तम्‌ आत्मदू मुक्त पुरुषाँका 


त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त 
आनन्दमात्र उपपन्नसमस्तशक्तौ । 
भक्ति विधाय परमां शनकरविद्या- 
ग्रन्थिं विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढस्‌ ॥३०॥ 


तवं प्रत्यक आत्मनि तदा भगवति अनन्त आनन्द मात्र उपपन्न समस्त 
शक्तो भक्त विधाय परमां शनकः अविद्या ग्रन्थिं विभेत्स्यसि मम अहं इति 
प्ररढम्‌ ॥३०॥ 


तदा त्वं तब (ऐसा करनेपर) | भगवति अनन्त भगवान अनन्त 
तुम आनन्द मात्र आनन्दघन 
प्रत्यक्‌ आत्मनि अपने अन्तरात्मा | समस्तशक्तो 
उपपन्न सर्वशक्ति सम्पन्नकी 


चतुर्थस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ २३५ 


परमां भक्त मम अहं इति मेरा-में' इस 
विधाय परम भक्ति करके | प्ररूढं ग्रन्थिम्‌ हढ ग्रन्थिको 
शनक: अविद्या धीरे-धीरे अविद्याकी | विभेत्स्यास काट सकोगे ॥३०॥ 
संयच्छ रोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परम्‌ । 
श्रुतेन भूयसा राजन्नगदेन यथएऽऽमयम्‌ ॥३१॥ 


संयच्छ रोषं भद्र ते प्रतीपं श्रेयसां परं श्रुतेन भुयसा राजन्‌ अगदेन 
यथा आमयमु ॥३१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! श्रेयसां परं 
भूयसा श्रुतेन मेरे इस ) बहुत | प्रतीपं कल्याण मार्गेके 
उपदेशसे अत्यन्त विरोधी 
यथा अगदेन जसे औषधिसे। रोषं संयच्छ क्रोधको नियन्त्रित 
आमयं रोग ( दूर किया करो, 
जाता है ) ते भद्रं तुम्हारा कल्याण 


हो ॥३१॥ 
येनोपसृष्टात्पुरुषाल्लोक उद्विजते भृशम्‌ । 
न बुधस्तद्रशं गच्छेदिच्छन्नभयमात्मनः ॥३२॥ 
येन उपसृष्टात्‌ पुरुषात्‌ लोक उद्विजते भृशं न बुधः ततु वशं गच्छेत्‌ 
इच्छन्‌ अभयं आत्मनः ॥३२॥ 


येन उपसृष्टात्‌ जिस (ङ्रोधसे) बुधः आत्मनः बुद्धिमान अपनी 


अभिभूत अभयं इच्छन्‌ निर्भयता चाहते हुए 
पुरुषात्‌ पुरुषसे ततु वशं न 
लोक भृशं गच्छेत्‌ उसके वशमें न 
उद्विजते लोग बहुत उद्विग्न हो ॥३२॥ 

होते हैं, 


हेलनं गिरिशश्चातुर्धनदस्थ त्वया कृतम्‌। 
यज्जध्निवाच्‌ पुण्यजनान्‌ श्रातृध्नानित्यर्माषतः ॥३३॥ 


२३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


हेलनं गिरिशः भ्रातुः धनदस्य त्वया कृतं यत्‌ जघ्निवान्‌ पुण्यजनान्‌ 
ख्रातृध्नानु इति अमवितः॥३३॥ 


भ्रातृध्नानु इति ये मेरे भाईके हत्यारे | गिरिशः श्रातुः भगवान शंकरके भाई 


हें (ऐसा) धनदस्य कुबेरका 
अर्माषतः असहनशील होकर | त्वयः हेलनं कृत तुमने अवहेलना 
यत्‌ पुण्यजनान्‌ जो यक्षोंको की है ॥३३॥ 
जघ्निवान्‌ (तुमने) मारा है 

(यह) 


तं प्रसादय वत्साश्‌ सनत्या प्रश्चयोक्तिभिः । 
न यादन्महतां तेजः कुल नोऽभिभविष्यति ॥३४॥ 


तं प्रसादय वत्स आशु संनत्या प्रश्रय उक्तिभिः न यावत्‌ महतां तेजः 
कुलं नः अभिभविष्यति ॥३६॥ 


वत्स तं आशु वत्स ! उन्हें शीघ्र 
सन्नत्या प्रणाम करके, अभिभविष्यति 
प्रश्रय उक्तिभिः विनयपूर्णं वाणीसे | न आक्रान्त नहीं कर 
प्रसादय प्रसन्न करो ! लेता ॥३४॥ 
यावत्‌ महतां 
तेजः जब तक उन महान 

पुरुषका तेज 


नः कुलं हमारे कुलको 


मैत्रेय उवाच- 


एवं स्वायम्भुवः पोत्रमनुशास्य मनुर्धवम्‌ । 

तेनाभिवन्दितः साकमृषिभिः स्वपुरं ययौ ॥३५॥ 

एवं स्वायम्भुवः पोत्र अनुशास्य मनुः ध्रवं तेन अभिवन्दितः साकं 
ऋषिभिः स्वपुरं ययो ॥३५॥ 
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* यह्‌ उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


चतुर्थस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ २३७ 


एवं स्वायम्भुवः तेन अभिवन्दितः उनके द्वारा वन्दना 
मनुः इस प्रकार स्वयम्भू किये जानेपर 

मनु ऋषिभिः साक ऋषियोंके साथ 
पोत्रं धवं स्वपुरं ययो अपने लोक चले 
अनुशास्य अपने पौत्र धू वको गये ॥।३५।। 

आज्ञा देकर 


इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे एकादशोऽध्यायः। 


अथ व्दाद्‌शोऽध्यायः 
मैत्रेय उवाच- 


ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुद्ध्य वेशसा- 
दपेतमन्युं भगवान्‌ धनेइवरः । 
तत्रागतश्चारणयक्ष किन्नरः 
संस्तुयमानोऽभ्यवदत्कृताञ्जलिस्‌ ॥१॥ 
ध्रुवं निवृत्तं प्रति बुद्धय वंशसात्‌ अपेत मन्य भगवान्‌ धनेश्वरः तत्र 
आगतः चारण यक्ष किन्नरः संस्तूयमानः अभ्यवदत्‌ कृताञजलिम्‌ ॥१॥ 
वेशसात्‌ निवृत्तं (यक्षोंकी) हिसा | चारण यक्ष 


छोड़कर किन्नरः चारण, यक्ष, किन्नरों 
मन्युं अपेत क्रोध रहित हुए द्वारा 
भ्रुवं प्रति बुद्धध थ्रुवको जानकर संस्तुयमानः स्तुत होते 
भगवान्‌ तत्र आगतः वहाँ आये और 
धनेश्वरः भगवान कुबेर कृतार््जाल हाथ जोड़े (ध्रुव) से 


अभ्यवदत्‌ बोले ॥१॥ 
चनद ठवाच- 
भो भोः क्षत्रियदायाद परितुष्टोऽस्मि तेऽनघ । 
यस्त्वं पितामहादेशाद्वेरं दुस्त्यजमत्यजः ॥२॥ 


भो भोः क्षत्रिय दायाद परितुष्टः अस्मि ते अनघ यः त्वं पितामह 
आदेशात्‌ वरं दुस्त्यजं अत्यजः ॥२॥ 


भो भोः क्षत्रिय अनघ तुम निष्पाप हो, 
दायाद हे क्षत्रिय कुमार ! | यःत्वं जो तुमने 


चतुर्थस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः [ २३४ 


पितामह | अत्यजः त्याग दी (अतः) 
आदेशात्‌ अपने पितामहकी | ते परितुष्ठः 

आज्ञासे | अस्मि तुमपर बहुत प्रसन्न 
दुस्त्यजं वेरं दुस्त्याज्य शत्रुता । हूं ॥२॥ 


न भवानवधोद्यक्षान्न यक्षा भ्रातर तव। 
काल एव हि भूतानां प्रभुरप्ययभावयोः ॥३॥ 


न भवान्‌ अवधीत्‌ यक्षान्‌ न यक्षा श्रातर तव काल एव हि भूतानां 
प्रभुः अप्यय भावयोः ॥३॥ 


भवान्‌ यक्षान्‌ तुमने यक्षोको हि भूतानां क्योंकि प्राणियोंके 
न अवधोत्‌ नहीं मारा, अप्यय भावयोः मरण-जन्मका 

न तव भ्रातरं न तुम्हारे भाईको | प्रभुः काल एव स्वामी काल ही 
यक्षा यक्षोने (मारा) है ॥४।। 


अहं त्वमित्यपार्था धीरज्ञानात्पुरुषस्य हि। 
स्वाप्नीवाभात्यतद्धचानाद्यया बन्धविपर्ययो ॥४॥ 


अहं त्बं इति अपार्था धोः अज्ञानात्‌ पुरुषस्य हि स्वाप्नो इव आभाति 
अतत्‌ ध्यानातु यया बन्ध विपर्ययो ॥४॥ 


हि अहं त्वं इति क्योंकि 'में-तुम' इस | अतत्‌ ध्यानात्‌ शरीरादिको आत्मा 


प्रकारको माननेसे 
अपार्था धोः मिथ्या बुद्धि आभाति होती है, 
पुरुषस्य यया बन्ध जिससे बन्धन एवं 
अज्ञानात पुरुषको अज्ञानसे | विपर्ययौ (दुःखादि) विपरीत 
स्वाप्नी इब स्वप्नके समान दशा मिलती है ॥४॥ 


तद्गच्छ ध्रुव भद्र ते भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 
सर्वभूतात्मभावेन सवंभूतात्मविग्रहम्‌ ॥५॥। 


तदू गच्छ ध्रुव भद्रं ते भगवन्तं अधोक्षजं सर्वभूत आत्म भावेन सर्व भूत 
आत्म विग्रहम्‌ ॥५॥ 


२४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तद्‌ भ्रुव गच्छ अतः धुव जाओ, | सर्वभूत आत्म 


ते भद्र तुम्हारा कल्याण हो, | विग्रहं अपनेंको सब प्राणि 
सवंभूत आत्म रूप समझकर 
भावेन सब प्राणियोंको भगवन्तं 
अपना आत्मा अधोक्षजं भगवानको अधोक्षज 
समझ कर (इन्द्रियातीत) 
जानकर ॥५॥ 


भजस्व भजनीयाइघ्रिमभवाय भवच्छिदस्‌ । 
युक्तं विरहितं शक्त्या गुणमय्याऽऽत्ममायया ॥६॥ 


भजस्व भजनोय अङ्घ्रि अभवाय भवच्छिदं युक्तं विरहितं शक्त्या 
गुणमय्या आत्ममायया ॥६॥ 


गुणमय्या गुणमयी भजनोय अर्ङ्घ्र भजन करने योग्य 

आत्ममायया अपनी माया श्रीचरण 

शक्त्या युक्त शक्तिसे युक्त अभवाय (भगवानका) मोक्षके 
( होकर भी ) लिए 

विरहितं इनसे रहित | भजस्व भजन करो ॥६॥ 

भवच्छिदं आवागमन नाशक | 


वृणीहि कामं नप यन्मनोगतं 
सत्तस्त्वमोत्तानपदेऽविर्शाङ्कुतः 
वरं वरार्होऽम्बुजनाभपादयो- 
रनन्तरं त्वां वयमङ्ग शुश्चम॥७॥ 
वृणीहि कामं नृप यन्‌ मनोगतं मत्तः त्व ओत्तानपदे अविशड्धितः 
वरं वराहः अम्बुजनाभ पादयोः अनन्तरं त्वां वयं अङ्कः शुश्रुम ॥७॥ 


नृप राजन ! औत्तानपदे उत्तानपाद-नन्दन ! 
यनु मनोगतं (तुम्हारे) जो मनमें | अविशङ्कितः निःशंक होकर 
आवे वरं वृणीहि वरदान मांग लो, 


मत्तः त्वं मुझसे तुम 
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अंग त्वां वयं अनन्तरं निरन्तर रहते हो 
शुश्वुम प्रिय ! तुमको हम (अतः) 
सुनते हैं कि वराह: बरदान पाने योग्य 
अम्बुजनाभ हो ॥७॥ 
पादयोः भगवान पद्मनाभके 
चरणोंमें 
मैत्रेय उवाच- 
स राजराजेन वराय चौदितो 


धवो महाभागवतो महामतिः 
हरो स वब्रेञचलितां स्पत यया 
तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः ॥। ८॥ 


स राजराजेन वराय चोदितः ध्रव: महाभागवत; महामतिः हरो 
स वव्रे अचलितां स्मत यया तरन्ति अयत्नेन दुरत्ययं तमः ॥।८॥ 


राजराजेन यक्षराज कुबेर द्वारा | स्मृति वद्न स्मृति वरदानमें 


स धवः वराय वे ध्रुव वरदान मांगी* 
मांगनेको यया अयत्नेन जिससे अनायास 
चोदित: प्रेरणा दिए जानेपर | दुरत्ययं तभः दुष्पार अज्ञानसे 
स महाभागवतः उन महाभागवत | तरन्ति पार हो जाते 
महामतिः परम बुद्धिमानने हैं ॥८॥। 


हते अचलितां भगवानको निश्चल 
तस्य प्रीतेन मनसा तां दतत्वेडविडस्ततः । 
पश्यतोऽन्तर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत ॥६॥ 


* सहज प्रश्न है--कुबेर यह वरदान दे सकते हैं? कुबेरने यह 
वरदान दिया, इसका अर्थ है कि उनके अधिकार क्षेत्रमै आना लोभ 
भगवतु-स्मृतिमें बाधक नहीं बनेगा । 


२४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्य प्रीतेन मनसा तां दत्त्वा इडविडः ततः पश्यतः अन्तः दघे सः 
अपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत ॥2॥ 


तस्य प्रीतेन अन्तः दधे देखते-देखते 

मनसा उनपर प्रसन्न चित्त अन्तर्धान हो गये । 
होकर सः अपि वे (ध्रुव) भी 

तां दत्त्वा वह वरदान देकर | स्वपुरं प्रत्यपद्यत अपनी राजधानी 

ततः इडबिडः वहांसे कुबेरजी चले गये ॥८॥ 

पश्यतः 


अथायजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरिदक्षिणैः । 
द्रव्यक्वियादेवतानां कमं कर्मफलप्रदम्‌ ॥१०॥ 


अथ अयजत यज्ञेशं क्रतुभिः भूरिदक्षिणेः द्रव्य क्रिया देवतानां कर्म 
कर्मफल प्रदम्‌ ।।१०॥ 


द्रव्य क्रिया पदाथ, क्रिया, भूरिदक्षिणः बहुत दक्षिणावाले 
देवतानां देवताओं के, क्रतुभिः यज्ञोसे 

कमं कर्मके स्वरूप और | अथ अयजत फिर आराधना 
कर्मफल प्रदं कर्मफलके दाता की ॥।१०॥ 

यज्ञेशं भगवान्‌ यज्ञशका 


सर्वात्मन्यच्युतेऽसवं तीव्रौधां भन्तिमुद्वहत्‌ । 
ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम्‌ ॥११॥ 


सर्वात्मनि अच्युते असं तीव्रौघां भाक्त उद्वहन्‌ बदर्श आत्मनि 
भूतेषु तं एव अवस्थितं विभुम्‌ ॥११॥ 


सर्वात्मनि सर्वात्मा तं एव विभुं उन्हीं सर्वव्यापकको 


असव और सबसे रहित | आत्मनि भूतेषु अपनेमें और सब 
अच्युते अच्युतमें प्राणियों में 
तीब्रोधां भक्ति तीव्र वेगात्मक भक्ति | अवस्थितं ददर्श स्थित देखने 
उद्बहन्‌ करते हुए लगे ॥११॥ 


चतुथंस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः [ २४३ 
तमेवं शोलसस्पन्न ब्रह्मण्यं दीनवत्सलम्‌ । 
गोप्ता धमंसेतुनां मेनिरे पितरं प्रजाः ॥१२॥ 


तं एवं शीलसम्पन्न ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोप्तारं धमंसेतूनां मेनिरे 
पितरं प्रजाः ॥१२॥ 


तं एवं शील- धर्मसेतूनां 

सम्पन्नं उन ऐसे शील- गोप्तारं धर्म-मर्यादाके 
सम्पन्न, रक्षकको 

ब्रह्मण्यं ब्राह्मण भक्त, प्रजाः पितरं 

दोनवत्सलं दीनोंपर स्नेह मेनिरे प्रजा अपना पिता 
करनेवाले, मानने लगी ॥1२॥ 


षर्ट्त्रिश्र्षसाहत्र शशास क्षितिमण्डलम्‌ । 
भोगेः पुण्यक्षयं कुवंन्नभोगेरशभक्षयम्‌ ॥१३॥ 


षट्‌ त्रिशत्‌ वर्ष साहत्रं शशास क्षितिमण्डलं भोगेः पुण्यक्षयं कुर्वन्‌ 
अभोगेः अशुभ क्षयम्‌ ॥१३॥ 


भोगः भोगोंके उपभोगसे | षट त्रिशत्‌ छत्तीस 
पुण्यक्षयं पुण्योंका क्षय तथा । साहस्रं बषं हजार वषं 
अभोगः भोगोंके त्यागसे क्षितिमण्डलं 

(यज्ञादिके द्वारा) | शशास भूमंडलका शासन 
अशुभ क्षयं किया ॥१३॥ 
कुवन्‌ पापका क्षय करते 

हुए 


एवं बहुसवं कालं महात्माविचलेन्द्रियः । 
त्रिवर्गोपयिक नीत्वा पुत्रायादान्नुपासनम्‌ ॥१४॥ 
एवं बहुसवं कालं महात्मा अविचल इन्द्रिय; त्रिवगं उपयिक नोत्या 
पुत्राय अदात्‌ नृपासनम्‌ ॥१४॥ 
अविचल इन्द्रियः जितेन्द्रिय एवं बहुसवं कालं इस प्रकार बहुत 
महात्मा महात्मा ध्र बने दिनोंका समय 
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त्रिबगं उपयिक अथे, धमं, कामके | पुत्राय पुत्र (उत्कल) को 
सम्पादनमें नुपासनं अदात्‌ राजसिहासन दे 
नीत्वा बिताकर दिया ॥१४॥ 
मन्यमान इदं विश्वं मायारचितमात्मनि । 
अविद्यारचितस्वप्नगन्धर्वनगरोपसम्‌ ॥१५॥ 


मन्यमान इदं विश्वं माया रचितं आत्मनि अविद्या रचितं स्वप्न 
गन्धं नगरोपमम्‌ ॥१५॥ 


इदं विश्वं इस विश्वको आत्मनि माया 
अविद्या रचितं अविद्या-निमित रचितं आत्मामें माया 
स्वप्न स्वप्न (अथवा) रचित 
गन्धर्वं नगरोपमं गन्धर्व-नग रके मन्यमान मानते हुए ॥१५॥ 
समान 
आत्मस्त्र्यपत्यसुहू दो बलमृद्धको श- 
मन्तःपुरं परिविहारभुवश्च रम्या: । 
भूमण्डल जलधिमेखलमाकलय्य 


कालोपसृष्टमिति स प्रययौ विशालाम्‌ ॥१६॥ 


आत्म स्त्री अपत्य सुहृदः बलं ऋद्ध कोशं अन्तःपुरं परिविहार भुवः 
च रम्याः भूमण्डलं जलधिमेजलं आकलय्य काल उपसृष्ट इति स प्रययौ 
विशालाम्‌ ॥१६॥ 


आत्म स्त्री शरीर, पत्नी, च जलधि- 

अपत्य सुहृदः पुत्र, सम्बन्धी, मेखलं और समुद्रसे घिरे 
बलं सेना, भूमण्डलं पूरी पृथ्वीको 

ऋद्ध कोशं समृद्ध खजाना, | काल उपसुष्टं कालके मुखमें पड़े हैं, 
अन्तःपुरं जनाने-महल, इति स ऐसा जानकर वे 
रम्याः विशालां प्रययो बदरीनाथ चले 


परिबिहार रमणीय विहार- 
स्थली 


गये ॥१६॥ 
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तस्यां विशुद्धकरणः शिववाविगाह्य 
बद्ध्वाऽऽसनं जितमरुन्मनसाऽऽहुताक्षः । 
स्थूले दधार भगवत्प्रतिशप एतद्‌ 
ध्यायंस्तदव्यवहितो व्यसृजत्समाधो ॥१७॥ 
तस्यां विशुद्ध करणः शिव वारि विगाह्य बद्ध्वा आसनं जित मरुत्‌ 
मनसा आहृत अक्षः स्थूले दधार भगवति प्रतिरूप एतत्‌ ध्यायतु ततु 
व्यवहितः व्यसृजत्‌ समाधौ ॥१७॥ 
तस्यां शिव वारि वहाँ पवित्र जनमें | भगवति एतत्‌ भगवान्‌के इस 


विगाह्य स्नान करके स्थूले प्रतिप विराट, रूपका 
विशुद्ध करणः इन्द्रियोंको शुद्ध ध्यायत्‌ ध्यान करते हुए 
(शान्त) करके, तत्‌ अव्यहितः उसमें (ध्याता, 
आसनं बद्ध्वा आसनसे बैठकर, ध्यान, ध्येय रूप) 
जित मरुत्‌ प्राण वायुको भेद छूट जानेसे 
जीतकर समाधौ समाधि लग जानेसे 
मनसा आहूत व्यसृजत्‌ उसे भी छोड़ 
अक्षाः मनके द्वारा इन्द्रियों- दिया ॥१७॥ 
को । हृदयमें) एकाग्र 
करके, 
भक्ति हरो भगवति प्रवहन्नजस्र- 
मानन्दवाष्पकलया मुहरद्य॑मानः । 


विक्लिद्यमानहृदयः पुलकाचिताङ्को 
नात्मानमस्मरदसाविति मुक्तलिद्धः ॥१८॥ 
भक्ति हरो भगवति प्रवहन्‌ अजस्रं आनन्द वाष्प कलया मुहुः 
असमानः विक्लिद्यमान हृदयः पुलक आचित अङ्ग: न आत्मानं अस्मरत्‌ 
असाः इति मुक्त लिङ्गः ॥१८॥ 
अजस्र भगवति निरन्तर भगवान | प्रवहन्‌ करते रहनेसे 
हरो भक्त श्रोहरिको भक्ति | आनन्द बाष्प 
कलया आनन्दाश्चुका 


२४६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


मुहुः अद्य मानः बार-बार (प्रवाह) | आत्मानं असाः अपनेको “यह मैं हूँ । 


चलता था, इति न अस्मरतु इस प्रकार स्मरण 
विक्लिद्यमान नहीं करते थे, 
हृदयः हृदय अत्यन्त द्रवित | मुक्त लिङ्गः लिङ्ग देह (देहा- 

होता, भिमान) छुट 
पुलक आचित गया ॥१८॥ 
अङ्कः शरीर रोमाञ्चित 

होता, 


स॒ ददश विमानाग्रथ नभसोऽवतरद्‌ ध्रवः । 
विश्राजयदहश दिशो राकापतिमिवोदितस्‌ ॥१६॥ 


स ददशं विमान अग्रध नभसः अवतरत धव: विभ्नाजयत्‌ दश दिशः 
राकार्पात इब उदितम्‌ ॥१४॥ 


स ध्रुवः उन ध्रुवने विश्ाजयत्‌ प्रकाशित करते 
उदितं राकार्पात विमान अग्र श्रेष्ठ विमानको 
ड्व उदय हुए पूणिमाके | ददर्श देखा ।॥१४॥ 
चन्द्रके समान 
नमसः अवतरतु आकाशसे उतरते 
दश दिशः दसो दिशाओंको 
तत्रानु देवप्रवरौ चतुर्भुजौ 
श्यामो किशोर'वरुणाम्बुजेक्षणौ । 
स्थिताववष्टभ्य गदां सुवाससौ 
किरीटहाराङ्कद चा रुकुण्डलो ॥२०॥ 


तत्र अनु देवप्रवरो चतुभु जो श्यामो किशोराः अरुण अम्बुज ईक्षणौ 
स्थिताः अवष्टभ्य गदां सुवाससौ किरीट हार अद्भूद चारु कुण्डलो ॥२०॥ 


तत्र अनु उसमें अरुण अम्बुज 
चतुर्भुजो ईक्षणौ लाल कमलके समान 
श्यामो चतुर्भुज, श्याम वर्ण, नेत्रो वाले 


किशोराः किशोरावस्थाके, 
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सुवाससौ उत्तम वस्त्र पहिने | गदां अवष्टभ्य गदा लिए 


किरीट हार देवप्रवरो 
अङ्गद मुकुट, हार, अङ्गद, | स्थिताः दो श्रेष्ठ देवता खड़े 
चारु कुण्डलो सुन्दर कुण्डल पहिने थे ।।२०॥ 
विज्ञाय तावत्तमगायकिङ्क रा- 
वभ्युत्थितः साध्वसविस्मृतक्रमः । 
ननाम नामानि गृणन्मधुद्विषः 
पार्षत्प्रधान7िति संहताञजलिः ॥२१॥ 


विज्ञाय ताः उत्तमगाय किङ्कराः अम्युत्थितः साध्वस विस्मृत क्रमः 
ननाम नामानि गृणन्‌ मधुद्विषः पाषत्‌ प्रधानाः इति संहत अङजलिः ॥२१॥ 


र 
त उत्तमगाय उनको उत्तम मधुद्विषः भगवान मधूसूदनके 
शलोकका पार्षत्‌ प्रधानाः प्रधान पाषंद हैं 
किङ्कराः इति ऐसा समझकर 
विज्ञाय सेवक जानकर नामानि गृणन्‌ (भगवानके) नाम 
साध्वस हड़बड़ाहटमें लेते हुए 
विस्मृत कमः (पूजादिका) क्रम | संहत अञ्जालिः हाथ जोड़कर 
भूलकर ननाम (उन्हें) प्रणाम 
अभ्युत्थितः उठकर खड़े होगये, किया ॥२१॥ 
तं कृष्णपादाभिनिविष्टचेतसं 
बद्धार्ञ्जाल प्रश्नयनस्रकन्धरम्‌ । 
सुनग्दनन्दावपसृत्य सस्मितं 
प्रत्यूचतुः पुष्करनाभसम्मतो ॥२२॥ 


तं कृष्णपादाः अभिनिविष्ट चेतसं बद्ध अर्ञ्जाल प्रश्रय नञ्रकन्धरं 
सुनन्द नन्दाः उपसृत्य सस्मितं प्रत्यूचतुः पुष्करनाभ सम्मतो ॥२२॥ 
कृष्णपादाः श्रोकृष्णके चरणोमें | प्रश्नय 
अभिनिविष्ठ नपम्नकन्धरं विनम्रतासे सिर 
चेतसं लगे चित्त वाले, झुकाये 
बद्ध अञ्जाल हाथ जोडे, तं उन (ध्रुव) से 


२४८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


पुष्करनाभ भगवान पौद्मनाभके | सस्मितं 


सम्मतो प्रिय (पाषेंद) प्रत्यूचतुः मुस्कराते हुए 
सुनन्द नन्दाः सुनन्द और नन्द बोले ॥२२॥ 
उपसृत्य समीप आकर 

गसुनल्दनल्दावुचतुः - 


भो भो राजन्‌ सुभद्रं ते वाचं नोऽवहितः श्युणु । 
यः पतन्चवर्षस्ततसा भवान्देवमतोतृषत्‌ ॥२३॥ 


भो भो राजन्‌ सुभद्रं ते वाचं नः अवहितः श्वूणु यः पञ्च वर्ष: तपसा 
भवान्‌ देवं अतीतृपत्‌ ॥२३॥ 


भो भो राजन्‌ हे राजम्‌! यः भवान्‌ जो तुमने 
ते सुभव्रं तुम्हारा परम पञ्च वर्षः पांच वर्षकी 
कल्याण हो, अवस्थामें 
नः वाचं हमारी बात तपसा देवं तपस्यासे भगवानको 
अवहितः श्वृणु सावधान होकर | अतीतृपत्‌ सन्तुष्ट किया 
सुनें ! था ॥२३॥ 


तस्याखिलजगद्धातुरावां देवस्य शाङ्झिणः । 
पार्षदाविह सम्प्राप्तो नेतं त्वां भगवत्पदम्‌ ॥२४॥ 


तस्य अखिल जगत्‌ धातुः आवां देवस्य शाड्रिणः पार्षादाः इह 
सम्प्राप्ताः नेतं त्वां भगवत्‌ पदम्‌ ॥२४॥ 


तस्य उन्हीं आवां पार्षदाः हम दोनों पार्षद 

अखिल जगत्‌ त्वां भगवत्‌ पढं तुमको भगवद्धाम 

धातुः निखिल जगन्नियन्ता | नेतुं इह 

देवस्य शाड्रिणः भगवान शारंग- (सम्प्राप्ताः ले जाने यहाँ आये 
धन्वाके हैं ॥२४॥ 


सुदुर्जयं विष्णुपदं जितं त्वया 
यत्सूरयोऽप्राप्य विचक्षते परम्‌ । 
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आतिष्ठ तच्चन्द्रदिवाकरादयो 
ग्रहक्षंताराः परियन्ति दक्षिणम्‌ ॥२५॥ 


सुदुज॑यं विष्णुपदं जितं त्वया यत्‌ सुरयः अप्राप्य विचक्षते परं 
आतिष्ठ तत्‌ चन्द्र दिवाकरादयः ग्रह अक्षं ताराः परियन्ति दक्षिणम्‌ ॥२५॥ 


यत्‌ त्वया क्योंकि तुमने परं विचक्षते दूरसे देखते हैं, 


सुदुजयं अत्यन्त दुष्प्राप्य | तव्‌ आतिष्ठ उसमें चलिए, 
(उस ) ग्रह अक्षं ताराः ग्रह, नक्षत्र, तारे 
विष्णुपदं जितं विष्णुलोकका अधि- | दक्षिणं परियन्ति (उसकी) प्रदक्षिणा 
कार पा लिया है, करते हैं ॥२५॥ 
सुरयः अप्राप्य बड़े-बड़े ज्ञानी 
उसे) न पाकर 


अनास्थितं ते पितृभिरन्येरप्यङ्ग कहिचित्‌ । 
आतिष्ठ जगतां वन्द्यं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥२६॥ 


अनास्थितं ते पितृभिः अन्येः अपि अङ्ग कहिचित आतिष्ठ जगतां चन्यं 
तत्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ ॥२६॥ 


अड्भ प्रियवर ! तत्‌ जगतां बन्द उस जगतके वन्दनीय 
ते पितृभिः तुम्हारे पूर्वज विष्णोः परमं भगवान विष्णुके 
अन्ये: अपि तथा दूसरे भी कोई | परम धाम 
कहिचित्‌ पदं आतिष्ठ चलकर रहिये ॥२६॥ 
अनास्थितं कभी भी (वहां) 
नहीं गये है, 
एतद्विमानप्रवरमुत्तमश्लोकमौलिना । 
उपस्थापितमायुष्मन्नधि रोढुं त्वमहेंसि ॥२७॥ 


एतत्‌ विमान प्रवरं उत्तमश्लोक मौलिना उपस्थापितं आयुष्मन्‌ 
अधिरोदूं त्वं अहंसि ॥२७॥ 


२५० | श्रीमड्भागवते महापुराणे 


एततु विमान उपस्थापितं भेजा है, 
प्रवरं यह श्रेष्ठ विमान | आयुष्मभ्‌ त्वं आयुष्मन्‌ ! तुमको 
उत्तमश्लोक अधिरोढु अहंसि (इसपर) चढ़ना 
मोलिना पुण्यश्लोक चाहिए ॥।२७॥ 
शिरोमणिने 

मैत्रेय उवाच- 

निशम्य वेकुण्ठनियोज्य मुख्ययो- 

मंधुच्युतं वाचमुरुक्रमप्रियः । 
कृताभिषेकः कृतनित्यमङ्गलो 
मुनीन्‌ प्रणम्याशिषमभ्यवादयत्‌ ॥२८॥ 


निशम्य बेकुण्ठ नियोज्य मुख्ययोः मधुच्युतं वाचं उरुक्रम प्रियः कृत 
अभिषेकः कृत नित्य मङ्गलः मुनीन्‌ प्रणम्य आशिषं अभ्यवादयत्‌ ॥२८॥ 


बेकुण्ठ नियोज्य | कृत नित्य नित्य कमं (संध्यादि) 
मुख्ययोः श्री हरिके मुख्य | किया 

सेवकोंकी | मङ्गलः मंगल चिह्न 
मधुच्युतं वाचं परम मधुरवाणी | (तिलकादि) किया। 
निशम्य सुनकर मुनीन्‌ प्रणम्य मूनियोंको प्रणाम 
उरुक्रम प्रियः अनन्त पराक्रम करके 

भगवानके प्रिय आशिषं 

( ध्वने ) अभ्यवादयत्‌ आशीर्वाद 
कृत अभिषेकः स्नान किया लिया ॥२८॥ 


परीत्याभ्यर्च्य .धिष्ण्याग्य पार्षदावभिवन्द्य च । 
इयेष तदधिष्ठातुं बिञ्चद्रपं हिरण्मयम्‌ ॥२४८॥ 


परीत्य अभ्यच्यं धिष्ण्य अग्रः पार्षदाः अभिवन्द्य च इयेष तत्‌ 
अधिष्ठातु विञ्त्‌ रूपं हिरण्मयम्‌ ॥२८॥ 
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धिष्ण्य अग्रध' (उस) श्रेष्ठ हिरण्मयं रूपं स्वर्णके समान 
विमानकी तेजोमय रूप 
परीत्य अभ्यच्य परिक्रमा तथा पूजा | विश्वत्‌ धारण करके 
करके तत्‌ अधिष्ठात्‌ं उसपर चढनेको 
च पार्षदाः इयेष उद्यत हुए ॥२४॥ 
अभिवन्द्य और पाष दोंको 
प्रणाम करके 


तदोत्तानपदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम्‌ । 
सृत्योर्मृध्नि पदं दत्त्वा आररोहाद्भुतं गृहम्‌ ॥३०॥ 


तदा उत्तानपदः पुत्रः ददशं अन्तकं आगतं मृत्योः मुध्नि पदं दत्त्वा 
आररोह अद्भुतं गुहम्‌ ॥३०॥ 


उत्तानपबः पुत्रः उत्तानपादके पुत्र | पदं दत्त्वा पेर रखकर 


( ध्रुव ) ने अद्भुतं गृहं 
तदा अन्तकं उस समय आरुरोह (उस) अद्भुत 

(मूतिमान) कालको विमानमें चढ़ 
आगतं ददश आया देखा, गये ॥३०॥। 
सृत्योः सृष्नि (उस) मृत्युके 

सिरपर 


तदा दुन्दुभयो नेदुमृ दङ्गःपणवादयः । 

गन्धर्वमुख्याः प्रजगुः पेतुः कुसुमवृष्टयः ॥३१॥ 

तदा दुन्दुभयः नेदुः मृदङ्ग पणव आदयः गर्ध्रवंमुख्याः प्रजगुः पेतुः 
कुसुम वृष्टयः ॥३१॥ 


तदा दुन्दुभयः उस समय गन्ध्रवंमुझ्याः श्रेष्ठ गन्धवं 
दुन्दुभियां, प्रजगुः गाने लगे, 

सृदद्गः पणव कुसुम वृष्टयः 

आदयः मृदंग, नगाड़े आदि. | पेतुः पुष्प वर्षा होने 


नेदुः बजने लगे, लगी ॥३१॥ 
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स च स्वर्लोकमारोक्ष्यन्‌ सुनीति जननीं धवः । 
अन्वस्मरदगं हित्वा दीनां यारपे त्रिविष्टपस्‌ ॥३२॥ 


स च स्वः लोक आरीक्ष्यनु सुनीति जननों ध्रुवः अन्वस्मरत्‌ अगं 
हित्वा दीनां यास्ये त्रिविष्टपम्‌ ॥३२॥ 


सच धुवः उन श्लुवने भी दीनां हित्वा उस बेचारी (मां) 

स्व: लोकं दिव्य लोकको को छोड़कर 

आरोक्ष्यन्‌ जाते समय अगं त्रिविष्टपं 

जननीं सुनीति माता सुनीतिका | यास्ये ( में ) अकेला ही 
अन्वस्मरत्‌ स्मरण किया स्वर्ग जाऊंगा ॥३२॥ 


इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ । 
दर्शंयामासतुर्दवी पुरो यानेन गच्छतीम्‌ ॥३३॥ 


इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दशंयामासतुः देवीं पुरः 
यानेन गच्छतीम्‌ ॥३३॥ 
इति तस्य इस प्रकार उनका | पुरः यानेन 


व्यवसितं विचार गच्छतीं आगे विमानसे 
व्यवसाय जानकर जाती 
सुरोत्तमौ भगवत्पाषंदोंने देवों 
दशंयामासतुः देवी (सुनीति) को 
दिखलाया ॥३३॥ 


तत्र तत्र प्रसंसप्धिः पथि वमानिकः सुर: । 
अवकीर्यमाणो दहशे कुसुमेः क्रमशो ग्रहात्‌ ॥३४॥ 
तत्र तत्र प्रशंसद्धिः पथि वेमानिकः सुरेः अवकीर्यमाणः दहशे कुसुम: 


क्रमशः ग्रहान्‌ ॥३४॥ 

तत्र तत्र जहां-तहां (मागेमें) | कुसुमः 

वेमानिकेः सुरेः विमानमें बेठे अवकीर्यमाणः पुष्प वर्षा होती थी, 
देवताओं द्वारा क्रमशः ग्रहान्‌ 


प्रशंस ऱ्ह: प्रशंसा करते हुए! दहशे क्रमशः (सूर्यादि) 
| ग्रहोंको देखा ॥३४॥ 
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त्रिलोकों देवयानेन सोऽतिव्रज्य मुनोनपि । 
परस्ताद्यद्‌ ध्रुवगतिविष्णोः पदमथाभ्यगात्‌ ॥३५॥ 


त्रिलोकीं देवयानेन सः अतिव्रज्य मुनीन्‌ अपि परस्तात्‌ यत्‌ ध्रु 
गतिः विष्णोः पद अथ अभ्यगात्‌ ॥३५॥ 


देवयानेन उस दिव्य विमानसे ध्रुव तिः स्थिर रहनेवाला 
त्रिलोकों मुनीन्‌ विष्णोः पदं भगवान विष्णुका 
अपि त्रिलोकी § तथा स्थान है 
सप्तषियोंको भी | अथ अभ्यगात्‌ (धुवलोक) वहां 
अतिब्रज्य पार करके पहुँच गये ॥३५।। 


परस्तातयत्‌ उनसे भी ऊपर जो 
यद्‌ भ्राजमानं स्वरुचेव सर्वतो 
लोकाख्नयो ह्यनु विश्राजन्त एते। 
यन्नाव्रजञ्जन्तुषु येऽननुग्रहा 
व्रजन्ति भद्राण चरन्ति येऽनिशम्‌ ॥३६॥ 


यत्‌ ञ्चाजमानं स्वरुचा एव सवतः लोकाः वयः हि अनु विश्राजन्स 
एते यत न व्रजन्‌ जन्तुषु ये अननुग्रहा व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये 
अनिशम्‌ ॥३६।॥ 


यत्‌ स्वरुचा एव जो अपनी कान्तिसे | विश्वाजन्त कयोंकि उससे ही 


ही प्रकाशित होते हैं, 
सर्वतः भ्राज- ये जन्तुषु जो प्राणियोंपर 
भानं चारों ओर प्रकाशित | अननुग्रहा दया नहीं करते 

है, यतु न ब्रजन्‌ जहाँ नहीं जा सकते, 
एते त्रयः ये अनिशं जो रात-दिन 
लोकाः ये तीनों लोक भद्राणि चरन्ति शुभ कमं ही करते हैं 
हि अनु ब्रजन्ति (वे वहाँ) जाते 


हैं ॥३६॥ 
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शान्ताः समहशः शुद्धाः सर्वेभुतानुरञ्जनाः । 

यान्त्यञ्जसाच्युतपदमच्युतप्रियबान्धवाः ॥।३७।। 

शान्ताः समदृशः शुद्धाः सर्वभूत अनुरञ्जनाः यान्ति अञ्जस 
अच्युत पद अच्युत प्रिय बान्धदा: ॥३७॥ 


शान्ताः समहृशः शान्त, समदर्शी, | बान्धवाः (उन्हींको) सम्बन्धी 

शुद्धाः शुद्ध चित्त, माननेवाले 

संभूत अञ्जसा 

अनुरञ्जनाः सब प्राणियोंको अच्युत पदं सरलतासे भगवद्धाम 
प्रसन्त रखनेवाले | यान्ति जाते हैं ॥३७।। 


अच्युत प्रिय भगवानको प्यारे, 
इत्युत्तानपदः पुत्रो ध्रुवः कृष्णपरायणः । 
अभूत्त्रयाणां लोकानां च्‌डामणिरिवामलः ॥३८॥ 
इति उत्तानपदः पुत्रः ध्रुवः कृष्ण परायणः अभूत्‌ त्रयाणां लोकानां 
चुडामणि इव अमलः ॥३८॥ 


इति इस प्रकार त्रयाणां 
उत्तानपदः लोकानां तीनों लोकोंके 
पुत्रः उत्तानपादके पुत्र | अमलः 
कृष्ण परायणः चुडामणि इव निर्मल चूडामणिके 
ध्रुवः श्रीकृष्ण परायण समान 

ध्रुव अभूत्‌ हुए ।।३८॥ 


गम्भीरवेगोऽनिमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ । 
यस्मिन्‌ भ्रमति कोरव्य मेढ्यामिव गवां गणः ॥३४॥ 
गम्भीर वेगः अनिमिषं ज्योतिषां चक्र आहितं यस्मिन्‌ मति 
कोरव्य मेढ्यां इव गवां गणः ॥३४।। 
गबांगणः बेलोंका समूह | ज्योतिषां चक्कं तारा मण्डल 
मेढ्यां इब खलिहानके मेढीके | अनिमिषं निरन्तर 
(चारों ओरके, यस्मिन्‌ आहितं जिसके सहारे 
समान मति घूमता रहता 
गम्भीर वेगः तीव्र वेगवाला है ॥३४॥ 


चतुर्थस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः [ २५५ 


महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवानृषिः । 
आतोद्यं वितुदज्‌ इलोकान्‌ सत्रेऽगायत्प्रचेतसाम्‌ ॥४०॥ 


महिमानं विलोक्य अस्य नारदः भगवान्‌ ऋषिः आतोद्य वितुदन्‌ 
श्लोकान्‌ सत्रे अगायत्‌ प्रचेतसाम्‌ ॥४०॥ 


अस्य इस (अपने शिष्य | आतोद्यं वितुदन्‌ वीणा बजाते हुए 
ध्रुव) की प्रचेतासां सत्रे प्रचेताओंके यञ्ञमें 

महिमानं श्लोकान्‌ 
विलोक्य महिमा देखकर अगायत्‌ (इन) इलोकोंका 
भगवान्‌ ऋषिः देवष गान किया ॥४०॥ 
नारदः नारदने 
नारद उवाच- 

नूनं सुनीतेः पतिदेवताया- 

स्तपःप्रभावस्य सुतस्य तां गतिम्‌। 
हष्टराभ्युपायानपि वेदवादिनो 


नेवाधिगन्तुं प्रभवन्ति कि नृपाः ॥४१॥ 


बूनं सुनोतेः पतिदेवतायाः तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गति दृष्ट्वा 
अभ्युपायान्‌ अपि वेद वादिनः नव अधिगन्तृ प्रभवन्ति कि नृपाः ॥४१॥ 


जुनं निश्चय अभ्युपायान्‌ 

पतिदेवतायाः पतिव्रता अपि साधन करते हुए भी 

सुनेतेः तपः वेद वादिनः वेदज्ञ लोग 

प्रभावस्य सुनीतिके तपके अधिगन्तं (जहाँ) पहुँचने में 
प्रभावसे ही नेव प्रभवन्ति नहीं समर्थ होते, 

सुतस्य तां गति ( उनके ) पुत्रको | कि नृपाः फिर राजा कसे 
वह पद (समर्थं हो सकते 


दृष्ट्वा प्राप्त हुआ हैं ) ॥४१॥ 
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यः पञ्चवर्षो गुरुदारवाक्शरे- 
भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता। 
वनं मदादेशकरोऽजितं प्रभु 


जिगाय तद्भक्तगुण:. पराजितम्‌ ॥४२॥ 


यः पञ्चवर्षः गुरुदार बाकशरः भिन्नेन यातः हृदयेन दूयता वनं 
मत्‌ आदेशकरः अजित प्रभुं जिगाय तद्‌ भक्त गुणः पराजितम्‌ ॥६२॥ 


यः पञ्चवर्षः जो पाँच वषं ` मत्‌ आदेशकरः मेरी आज्ञाका 
( की आयु ) में पालन करके 
गुरुदार वाक्‌- सोतेली माताको | तद्‌ भक्त गुणः 
वाणी रूप पराजितम्‌ अपने भत्तके गुणोंसे 
शरेः भिन्नेन वाणोसे विद्ध पराजित होनेवाले 
दूयता हृदयेन दु:खी हृदयसे अजितं प्रभु अजित भगवानको 
बन यातः वनमें चला गया, | जिगाय जीत लिया ॥४२।। 
यः क्षत्रबन्धुभुवि तस्याधिरूढ- 
मन्वारुरुक्षेदपि वर्षपूग: । 
षटप-चवर्षा यदहोभिरल्पे: 
प्रसाद्य बेकुण्ठमवाप तत्वदम्‌ ॥४३॥ 


यः क्षत्रबन्धुः भुवि तस्य अधिरूढं अनु आरुरुक्षेत्‌ अपि वषं पुगेः 
षट्पञ्चवषंः यत्‌ अहोभिः अत्पः प्रसाद्य वेकुण्ठं अवाथ तत्‌ पदम्‌ ॥४३॥ 


षट्पञ्चवषंः पांच-छ वर्षकी भुवि क्षत्रबन्धुः पृथ्वीपर ( दूसरा 
आयुमें कोन ) क्षत्रिय है 

अहोभिः अल्पेः थोड़े दिनोंमें यः तस्य 

बेकुण्ठं प्रसाध्य भगवान नारायणको| अधिरूढं जो उनके द्वारा 
प्रसन्न करके प्राप्त (पदपर) 

यतु तत्‌ पदं जो उनका स्थान वर्ष पुगः अपि बहुत वर्षोमें भी 

अवाप (ध्रुवने) प्राप्त किया | अनु आरुरुक्षेतु पहुँचनेकी इच्छा 


कर सके ॥४३॥ 


चतुर्थस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः [ २५७ 
मैत्रेय उवाच- 
एतत्तेऽभिहितं सवं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया । 
ध्ु्रस्योहामयशसश्चरितं सम्मतं सताम्‌ ॥४४॥ 


एतत्‌ ते अभिहितं सबं यत्‌ पृष्ठः अहं इह त्वया धुवस्थ उद्दाम यशसः 
चरितं सम्भतं सताम्‌ ॥४४॥ 


सतां सम्मतं सत्पुरुषोंको प्रिय | यत्‌ त्वया पृष्ठः जो तुमने पूछा था, 


उद्दाम यशसः उद्दाम यशस्वी ते एतत्‌ सवं तुमसे यह सब 
ध्रवस्य चरितं ध्र्‌वके चरित अहं अभिहितं मैंने बतला 
इह्‌ (के सम्बन्धमें) यहाँ दिया ॥४४॥ 


धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
स्वग्यं ध्रौव्यं सौमनस्यं प्रशस्यमघमर्षणम्‌ ॥४५॥ 


धन्यं यशस्यं आयुष्यं पुण्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ स्वग्यं ध्रोव्यं सोमनस्यं 
प्रशस्यं अघमर्षणम्‌ ॥४५॥ 


धन्यं यशस्यं ( यह ) धन और | सोसनस्यं देवत्वदायी, 


यश देनेवाला, प्रशस्यं प्रशंसनीय 
आयुष्यं आयुदायक, ध्रौव्यं अविनाशी-पद देने 
महत्‌ स्वस्त्ययनं महान कल्याणकारी, वाला (तथा) 
स्वग्यं स्वर्गदायी, अधमषंणं पाप नाशक है ॥४५॥। 


श्रत्वतच्छुद्वयाभीक्ष्णमच्युतप्रियचेष्टितम्‌ 
भवेद्धक्तिभँगवति यया स्यात््लेशसंक्षयः ॥४६॥ 
श्रत्वा एतत्‌ श्रद्धया अभीक्ष्णं अच्युतप्रिय चेष्टितं भवेत्‌ भक्तिः भगवति 
यया स्यात्‌ क्लेश संक्षयः ॥४६॥ 
एतत्‌ अच्युत- चेष्टितं चरित 
प्रिय इस भगवत्प्रियका ! द्या श्रद्धापूर्वक 
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अभोक्ष्ण श्रृत्वा रोज-रोज सुननेसे | यया क्लेश 


भगवति भगवानमें संक्षयः जिससे क्लेशोंका 
भक्तिः भवेत्‌ भक्ति हो जाती है, नाश 
स्यात्‌ हो जाता है॥४६।। 


महत्त्वमिच्छतां तीर्थ श्रोतुः शीलादयो गुणाः । 
यत्र तेजस्तदिच्छूनां मानो यत्र मनस्विनाम्‌ ॥४७॥ 
महत्त्व इच्छतां तीथं श्रोतुः शीलादयः गुणाः यत्र तेजः तत्‌ इच्छूनां 
मानः यत्र मनस्विनाम्‌ ॥४७॥ 
यत्र श्रोतः जिसके सुननेवाले | तेजः तत्‌ 


महत्त्वं इच्छतां महत्त्व चाहने वालों इच्छूनां तेज उस (तेज) को 
को (वह्‌) | चाहने वालोंको, 

तीर्थ पवित्र होनेकी मनस्विनां सम्मान चाहने 
(इच्छा वालोंको) वालोंको 

शीलादयः गुणा: शीलादि गुण यत्र मानः जिससे सम्मान 


(प्राप्त होगा) ।॥४७ 
प्रयतः कीर्तयेत्प्रातः समवाये द्विजन्मनाम्‌ । 
सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरित्रं महत्‌ ॥४८॥ 


प्रयतः कोतयेत्‌ प्रातः समवाये द्विजन्मनां सायं च पुण्य श्लोकस्य 
ध्रुवस्य चरितं महत्‌ ॥४८॥ 


हिजन्मनां | धवस्य महत्‌ 

समवाये द्विजातियोंके चरितं धर वके महान 
समाजमें! चरितको 

प्रातः सायं च प्रातः ओर सायं- प्रयतः कोतंयेत एकाग्र चित्तसे 
काल भी कीर्तन करना 

पुण्य श्लोकस्य पवित्र कोति चाहिए ॥४८॥ 


पोणमास्यां सिनीवाल्यां ढादश्यां श्रवणेऽथवा । 
दिनक्षये ब्यतीपाते सडङक्रमेऽकदिनेऽपि वा ॥४४॥ 


चतुर्थस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः [ २५४ 


पौणमास्यां सिनीवाल्यां हादश्यां श्रवणे अथवा दिनक्षये व्यतीपाते 
सङ्क्रमे अकदिने अपि वा ॥४६॥ 


पौर्णमास्यां पूणिमाको, व्यतीपाते व्यतिपात योगमें, 
सिनीवाल्यां अमावस्याको, सङ्क्रमे संक्रान्तिको, 
द्वादश्यां द्वादशी को, अपि वा 
अथवा श्रवणे अथवा श्रवण अकदिने अथवा 
नक्षत्रमें, रविवारको ॥४९॥ 
दिनक्षये तिथिक्षयमें, 
श्रावयेच्छुहधानानां तीर्थपादपदाश्रयः । 


नेच्छस्तत्रात्मनाऽऽत्मानं सन्तुष्ट इति सिध्यति ॥५०॥ 


श्रावयेत्‌ श्रहधानां तीर्थपाद पदाश्रयः न इच्छन्‌ तत्र आत्मना 
आत्मानं सन्तुष्ट इति सिध्यति ॥५०॥ 


श्रद्धानानां श्रद्धालुओंको सन्तुष्ट सन्तुष्ट रखकर 
(उक्त अवसरोंपर) | तत्र न इच्छन्‌ वहां (कथासे) कुछ 
तीर्थपाद नहीं चाहते- 
पदाश्रयः (भगवानके) पवित्र | श्रावयेत्‌ सुनावे, 
चरणोंको शरण इति सिध्यति इस प्रकार सिद्ध 
लेकर, हो जाता हे ॥५०॥ 
आत्मना 
आत्मानं अपने आपमें चित्तको 


ज्ञानमज्ञाततत््वाय यो दद्यात्सत्पथेऽपृतम्‌ । 
कृपालोदोंननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्हृते ॥ ५१॥ 


ज्ञानं अज्ञात तत्त्वाय यः दद्यात्‌ सत्पथे अमृतं कृपालोः दोननाथस्य 
देवाः तस्य अनुगृह्हृते ॥५१॥ 


अज्ञात तत्त्वाय तत्त्वज्ञान रहित | सत्पथे सत्पथपर लानेफे 
लोगोंको लिए 
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यः अमृतं ज्ञाने जो (यह) अमृतरूप | दीननाथस्य दीनवत्सलपर 
ज्ञान | देवाः अतुगृह्हते देवता अनुग्रह करते 

दद्यात्‌ देता है, हैं ॥५१॥ 

तस्य कृपालोः उस कृपालु 


| 
| 
| 
| 
इदं मया तेऽभिहितं कुरूद्वह 
ध्रुवस्य विख्यातविशुद्धकमंणः । 
हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातु- 
गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम ॥५२॥ 
इदं मया ते अभिहितं कुरूद्वह ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कमंणः हित्वा 
अर्भकः क्रीडनकानि मातुः गुहं च विष्ण शरणं यः जगाम ॥५२॥ 


कुरुद्रह विदुर ! जगाम गया (उस) 
यः अभंकः जो बच्चा होनेपर | ध्रृवस्य ध्रुवके 

भी विख्यात प्रसद्ध 
क्रीडनकानि खिलौनोंको, विशुद्ध कमणः पवित्र कर्माको 
मातुः गृहं च तथा माताके घरको | मया ते मैने तुमसे 
हित्वा छोड़कर अभिहितं सुनाया ॥५२॥ 
विष्णू शरणं भगवान विष्णुको 

शरण 


इति श्रीम-द्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे धूवचरितं नाम द्वादशोऽध्यायः । 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


सूत्र ठवाच- 
निशम्य कौषारविणोपर्वाणत 
ध्रुवस्य वेकुण्ठपदाधिरोहणम्‌ । 
प्ररूढभावो भगवत्यधोक्षजे 


प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे ॥१॥ 


निशस्य कौषारविणः उपचणितं ध्रुवस्य वेकुण्ठ पद अघिरोहणं 
प्ररूढभाव: भगवति अधोक्षजे प्रष्टुं पुनः तं विदुरः प्रचक्रमे ॥१॥ 


कोषारविणः भगवति 

उपर्वाणत मेत्रेयजी द्वारा अधोक्षजे भगवान हृषीकेशमें 
वणित प्ररूढभावः$ भक्ति भावका उद्रेक 

धवस्य ध्रवका हुआ, 

बंकुण्ठ पद भगवान विष्णुके |तं पुनः प्रष्टं (उन) मेत्रेयजीसे 
स्थानको फिर पूछना 

अधिरोहण प्राप्त कर लेना विदुरः प्रचक्रमे विदुरने प्रारम्भ 

निशम्य सुनकर किया ॥१॥ 


विदुर उवाव- 
के ते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत । 
कस्यान्ववाये प्रख्याताः कुत्र वा सत्रमासत ॥२॥ 


के ते प्रचेतसः नाम कस्य अपत्यानि सुब्रत कस्य अन्ववाये प्रख्याताः 
कुत्र वा सत्रं आसत ॥२॥ 
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सुव्रत उत्तमव्रती मेत्रेयजी ! कस्य अन्ववाये किसके वंशमें 
ते प्रचेतसः प्रख्याताः प्रसिद्ध हुए 
नाम कें वे प्रचेता नामवाले , वा कुत्र तथा कहाँ 
कौन थे ? | सत्रं आसत यज्ञ कर रहे 
कस्य अपत्यानि किसके पृत्र थे ? ' थे ? ॥२॥ 


मन्ये महाभागवतं नारदं देवदशेनम्‌ । 
येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्याबिधिहेरेः ॥३॥ 


मन्ये महाभागवतं नारदं देव दशनं येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचय 
बिधिः हरेः ॥३॥ 


देव दर्शन भगवद्दशेन प्राप्त | परिचर्या बिधिः पूजापद्धति रूप 
नारदं नारदजौको क्रियायोग: क्रिया-योग 
महाभागवतं महान्‌ भगवदु-भक्त | प्रोक्तः (पाञ्चरात्र) का 
मन्ये (मैं) मानता हूं उपदेश किया 
येन हरेः जिन्होंने श्रीहरिकी है ।। ३।। 
स्वधमंशीलः पुरुषर्भेगवान्‌ यज्ञप्‌ रुषः । 


इज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः किल ॥४॥ 


स्वधमंशोलेः पुरुषः भगवान्‌ यज्ञपुरुषः इज्यमानः भक्तिमता 
नारदेन ईरितः किल ॥४॥ 


स्वधर्मंशोलः स्वधर्मका पालन | इज्यमानः जब यज्ञसे पूजन हो 
करनेवाले रहा था, 
पुरुषः पुरुषों (प्रचेतागणों) | किल उसी समय 
से भक्तिमता 
भगवान्‌ यज्ञ- ` नारदेन भक्तिमान नारदजीने 
पुरुषः यज्ञ-पुरुष भगवानका | ईरितः (ध्रवकी कथा) 
कही थी ॥४॥। 


यास्ता देर्वाषणा तत्र वाणता भगवत्कथाः । 
मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन्‌ कारस्म्यनाचष्टुमर्हसि ॥५॥ 
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याः ता देर्वाषणा तत्र वणिता भगवतु कथाः मह्या शुश्रूषवे ब्रह्मन्‌ 
कात्स्न्यंन आचष्ट अहेति ॥५॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! ' तत्र कात्स्येन उसे पूरी तरह 

देवषिणा देवषिने मह्यं शुश्रृषवे मुझ सुननेकी इच्छा 

याः ता भगवत्‌ वालेसे 

कथाः जो कोई भगवत्‌- | आचष्ट अहति (आपको) सुनाना 
कथा चाहिए ॥५॥। 


तत्र बाणता वहां कही थी 

मैत्रेय उवाच- 
ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरि प्रस्थिते वनम्‌ । 
सार्वभौमश्रियं नेच्छदधिराजासनं पितुः ॥६॥ 


ध्रुवस्य च उत्कलः पुत्रः पितरि प्रस्थिते बनं सावंभोम थियंन 
इच्छत्‌ अधिराज आसनं पितुः ॥६॥ 


ध्रुवस्य पुत्रः धवके पुत्र पितुः अधिराज 
उत्कलः च उत्कलने तो आसनं पिताके सम्राट्‌ 
पितरि वनं सिहासनको 
प्रस्थिते पिताके वनमें चले | न इच्छत्‌ नहीं लेना 
जानेपर चाहा ।।६॥ 
सार्वभौम थियं सार्वभौम वभव 
तथा 


स जन्मनोपशान्तात्मा निःसङ्गः समदर्शनः । 

ददशे लोके विततमात्मानं लोकमात्मनि ॥७॥ 

स जन्मनः उपशान्त आत्मा निःसङ्गः समदशनः ददशं लोके विततं 
आत्मानं लोकं आत्मनि ॥७॥ 
स जन्मनः वह जन्मसे निःसङ्गः अनासक्त 
उपशान्त आत्मा शान्त चित्त, समदशनः समदर्शी था, 
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आत्मानं लोके अपने आत्माको विततं ददश॑ व्याप्त देखता 


लोकमें था ॥७॥ 
लोकं आत्मनि लोकको अपने 
आत्मामें 
आत्मानं ब्रह्म निर्वाण प्रत्यस्तमितविग्रहम्‌ । 
अवबोधरसेकात्म्यमानन्दमनुसन्ततम्‌ hh 


आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तमित विग्रहं अवबोध रस ऐकात्म्यं 
आनन्दं अनुसततमु ॥८॥ 


प्रत्यस्तमित | अवबोध रस विशुद्ध बोधरससे 
विग्रहं अंतः करणसे भेद- | ऐकात्म्य एकात्मता अनुभव 
बुद्धि नष्ट हो गयी | करके 
थी, आनन्दं 
आत्मानं ब्रह्म अनुसंततं सर्वत्र आनन्द ही 
निर्वाणं चित्त ब्रह्मानुभूति व्याप्त ( देखता ) 
प्राप्त था, था ।।८॥ 


अव्यवच्छिन्नयोगार्निदग्धकमंसलाशयः । 
स्वरूपमवरुन्धानो नात्मनोऽन्यं तदेक्षत ।६॥ 


अव्यवच्छिन्न योगाग्नि दग्ध कममल आशयः स्वरूपं अवरुन्धान: न 
आत्मनः अन्यं तत्‌ ऐक्षत ।॥&॥। 


अव्यवच्छिन्न अखण्ड तत्‌ आत्मनः 
योगाग्नि योगरूप अग्निसे न्यं वह आत्मासे पृथक 
आशयः कर्ममल चित्तके कमका मल | न ऐक्षत (कुछ) नहीं देखता 
दग्ध जल गया था, था ॥४॥ 
स्वरूपं 
अवेरुन्धानः स्वरूपमें ही स्थित 

होनेसे 


जडान्धबधिरोन्मत्तमूकाकृतिरतन्मतिः । 
लक्षितः पथि बालानां प्रशान्ताचिरिवानलः ॥१०॥ 
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जड अन्ध बधिर उन्मत्त मुक आकृतिः अतन्‌ मातिः लक्षितः पथि 
बालानां प्रशान्त आचिः इव अनलः ॥१०॥। 


जड अन्ध भूख, अन्धे, _अतनुमतिः उसेन जाननेवाले 
बघिर, उन्मत्त बहिरे, पागल, बालानां अज्ञानियोंको 

सुक आकृतिः गृंगेके समान पथि लक्षितः मागेमें जान पड़ता 
प्रशान्त अचिः लपट बुझे था ॥१०॥ 

अनलः इब अग्निके समान 


सत्वा तं जडमुन्मत्तं कुलवृद्धाः समन्त्रिणः । 
वत्सरं भुर्पात चक्ररयेवीयांसं भ्रमेः सुतम्‌ ॥११॥ 


मत्वा तं जड उन्मत्त कुल वृद्धाः समन्त्रिणः बत्सरं भूपति चक्रः 
यवीयांसं भ्रमेः सुतम्‌ ॥११॥ 
कुल वृद्धाः कुलके बड़े लोगोंने | यवीयांसं उससे छोटे भाई 
समन्त्रिणः मन्त्रियोके साथ | भ्रमेः सुतं भ्रमिके पुत्र 
तं जडं उन्मत्तं उसे मूखं-पागल वत्सरं वत्सरको 
मत्वा मानकर भूर्पात चक्रः राजा बनाया॥११॥ 


स्वर्वोथिवत्सरस्येष्टा भार्यासुत षडात्मजान्‌ । 
पुष्पार्ण तिग्मकेतुं च इषमूर्जं वसुं जयम्‌ ॥१२॥ 


स्वर्वीथोः वत्सरस्य इष्टा भार्या असूत षट्‌ आत्मजान्‌ पुष्पार्णं तिग्मकेत्‌ं 
च इषं ऊजं वसुं जयम्‌ ॥१२॥ 


वत्सरस्य वत्सरकी | इषं ऊर्ज वस्‌ इष, उजं, वसु, 
इष्टा भार्या प्रिय पत्नी च जयं तथा जय (ये) 
स्वर्वोथीः स्वर्वीथीने षट्‌ आत्मजान्‌ 

पुहपाणं असुत छ: पुत्र उत्पन्न 
तिग्मकेत्‌ पुष्पाणं, तिग्मकेतु, किये ॥१२॥ 


पुष्पार्णस्य प्रभा भार्या दोषा च हे बभुवतुः । 
घ्रातमध्यन्दिनं सायमिति ह्यासन्‌ प्रभासुताः ॥१३॥ 
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पुष्पार्णस्य प्रभा भार्या दोषा च हे बभुवतुः प्रातः मध्यंदिनः सायं इति 
हि आसन्‌ प्रभासुताः ॥१३॥ 


पु'पार्णस्य पुष्पाणंकी सायं इति सायं, इस प्रकार 
प्रभा च दोषा प्रभा और दोषा तीन ) 

हे भार्या वभूवतुः दो पत्नियां थीं, | प्रभासुताः 

प्रातः मध्यंदिनः प्रातः, मध्यन्दिन, | आसन्‌ प्रभाके पुत्र थे ॥१३॥। 


प्रदोषो निशिथो व्युष्ट इति दोषासुताख्रयः । 
व्युष्टः सुतं पुष्करिण्यां सर्वतेजसमाद्धे ॥१४॥ 


प्रदोषः निशिथः व्युष्ट इति दोषा सुताः त्रयः व्युष्टः सुत पुष्करिण्यां 
सवंतेजसं आदधे ॥१४॥ 


प्रदोषः निशिथः प्रदोष, निशीथ, सवंतेजसं सुतं सवतेजसं नामका 
व्युष्ट इति व्युष्ट, इस प्रकार पुत्र 
दोषा सुताः व्रयः दोषाके तीन पुत्र थे, | आदधे उत्पन्न किया ॥१४॥ 
व्युष्टः पुष्करिण्यां ( उनमें ) व्युष्टने 

पुष्करिणी (पत्नी )में 


स चक्षुः सुतमाकूत्यां पत्न्यां मनुमवाप ह। 

मनोरसूत महिषी विरजान्नडवला सुतान ॥१५॥ 

स चक्षुः सुतं आकूत्यां पत्न्यां मनुं अवाप ह मनोः असूत महिषी 
विरजान्‌ नड्वला सुतान्‌ ॥१५॥ 


स उस (सर्वतेजा) ने | मनोः महिषी (इस चक्षु) मनुकी 
आकूत्या पत्न्यां आकृति नामक पत्नी 
पत्नीसे नड्वला नइ्वलाने 
चक्षुः चक्षुको बिरजान्‌ सुतान्‌ सत्वगुणी पुत्र 
सन्‌ अवाप ह॒ (चाक्षुष मन्वन्तरके) ( १२ उत्पन्न 
मनुको (पुत्र रूपमें) किये ) ॥१५॥ 


पाया, | 
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पुरुं कुत्सं त्रितं द्यम्नं सत्यवन्तमृतं व्रतम्‌ । 
अग्निष्टोमपतीरात्र प्रद्य॒म्नं शिबिमुल्मुकम्‌ ॥१६॥ 
पुरुं कुत्सं त्रितं द्युम्नं सत्यवन्तं ऋतंत्रतं अग्निष्टोमं अती रात्रं प्रद्युम्न 

शिबि उल्मुकस्‌ ॥१६॥* 
उल्मुकोऽजनयत्पृत्रान्पुष्करिण्यां षड्त्तमात्‌ । 
अङ्कं सुमनस ख्याति क्रतुमङ्गिरसं गयम्‌ ॥१७॥ 


उल्मुकः अजनयत्‌ पुत्रान्‌ पुष्करिण्यां घट उत्तमान्‌ अङ्कं सुमनसं 
ख्यात ऋत्‌ अङ्गिरसं गयम्‌ ॥१७॥ 


उल्मुकः (इनमें-से) उल्मुकने | अङ्कः सुमनसं अग, सुमना 
पुष्करिण्यां पुष्करिणीसे ख्याति ऋतुं ख्याति, क्रतु, 
षट्‌ उत्तमान्‌ छः उत्तम अंगिरसं गयं अंगिरा ओर 
पुत्रात्‌ अजनयत्‌ पुत्र उत्पन्न किये गय ॥१७॥ 


सुनीथाङ्गस्य या पत्नी सुषुवे वेनमुल्बणम्‌ । 
यद्दौःशील्यात्स रार्जार्षार्नावण्णो निरगात्पुरात्‌ ॥१८॥ 


सुनोथा अङ्कस्य या पत्नी सुषुवे वेनं उल्बणं यत्‌ दोः शोल्यात्‌ स 
राजषिः निविण्णः निरगात्‌ पुरात्‌ ॥१८॥ 


अङ्कस्य या स राजः वे राजष (अंग) 

पत्नीं अंगकी जो पत्नी | यत्‌ 

सुनोथा सुनीथा थी, दोः शील्यात्‌ जिसकी दुष्टतासे 

उल्बण वेनं निविण्णः ऊबकर 

सुषुवे क्र्रकर्मा वेनको पुरात्‌ निरगात्‌ नगरसे निकल 
जन्म दिया | गये ॥१८॥ 


यमङ्गः शेपः कुपिता वाग्वज्ञा मुनयः किल । 
गतासोस्तस्य भूयस्ते ममन्थर्देक्षिण करम्‌ ॥१६॥ 


* ये सब मनुकी पत्नी नड्वलाके बारह पुत्रोंके नाम हैं। 


२६६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


यं अङ्ग शेपुः कुपिता वाग्वज्रा मुनयः किल गत असोः तस्य भूयः 
ते ममन्थुः दक्षिणं करम्‌ ॥१९॥ 


अङ्कः प्रिय विदुर ! भूयः ते फिर उन (मुनियों)ने 
वाग्वज्त्रा वाणी रूप वज्रवाले | दक्षिणं कर ( उसके ) दाहिने 
मुनयः कुपिता मुनियोने क्रद्ध होकर हाथका 
किल य॑ शेपुः अरे, जिसे शाप ममन्थृः मन्थन किया ॥१४।। 
दिया, 
तस्य गत असोः उसके निष्प्राण हो 
जानेपर 


अराजके तदा लोके दस्युभिः पोडिताः प्रजाः । 
जातो नारायणांशेन पृथराद्यः क्षितीश्वरः ॥२०॥ 


अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिताः प्रजाः जातः नारायण अंशेन 
पृथुः आद्यः क्षितीश्वरः ॥२०॥ 


तदा लोके उस समय लोकके | नारायण अंशेन भगवान नारायणके 


अराजके शासकहीन होनेपर अंशसे 
दस्युभिः प्रजाः डाकुओं द्वारा आद्यः 
प्रजाके | क्षितीश्वरः आदि राजा 
पीडिताः उत्पीडित होनेपर | पृथुः जातः पृथु उत्पन्न 
हुए ॥२०॥ 
विढुर ठवाच- 


तस्य शोलनिधेः साधोब्रेह्मण्यस्य महात्मनः । 
राज्ञः कथमभूद्दुष्टा प्रजा यद्विमना ययौ ॥२१॥ 


तस्य शीलनिधेः साधोः ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञः कथं अभूत्‌ दृष्टा 
प्रजा यतु विमना ययो ॥२१॥ 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २६४ 


तस्थ प्रजा कथं दुष्टा पुत्र केसे दुष्ट 

शीलनिधेः उन परम शीलवान, | अभूत्‌ हो गया ? 

साधोः ब्रह्मण्यस्य सत्पुरुष, ब्राह्मण- | यत्‌ विमना जिससे ऊबकर 
भक्त, ययौ (वे) चले गये ॥२१॥ 


महात्मनः राज्ञः महात्मा राजा 
(अग) का 
कि वांहो वेन उहिश्य ब्रह्वादण्डमयूय जन्‌ । 
दण्डव्रतधरे राज्ञि मुनयो धर्मकोविदाः ॥२२॥ 


कि वा अंहः वेन उहिश्य ब्रह्माण्डं अयुयुजन्‌ दण्डव्रतधरे राज्ञि 
मुनयः धर्मकोविदाः ॥२२॥ 


दण्डब्रतधरे राजदण्डधारी धर्मकोविदाः 

वेन कि वा अहं: वेनका ऐसा क्या | मुनयः धर्मज्ञ मुनियोंने 
दोष था राज्ञि ब्रह्मदण्डं राजापर ब्रह्मदण्ड 

उद्दिश्य जिसके कारण (शाप) का 


अयुयुजन्‌ प्रयोग किया ?॥।२२॥ 
नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिरघवानपि । 
यदसो लोकपालानां बिभर्त्योजः स्वतेजसा ॥२३॥ 


न अवध्येयः प्रजापालः प्रजाभिः अघवान्‌ अपि यतु असौ लोक- 
पालानां बिर्भात ओजः स्वतेजसा ॥२३॥ 


प्रजापालः प्रजाके रक्षकसे यतु असो क्योंकि यह 

अघवान्‌ अपि अपराध हो जाने | स्वतेजसा अपने तेजसे 
पर भी लोकपालानं 

प्रजाभिः प्रजाके द्वारा ओजः (आठो) लोकपालोंके 
(उसका) तेजको 

अवध्येयः न अपमान नहीं होना | बिभति धारण करता 
चाहिए है ॥२३॥ 


एतदाख्याहि मे ब्रह्मान्‌ सुनीथात्मजचेष्टितस्‌ । 
श्रह्धानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः ॥२४॥ 


२७० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एतत्‌ आख्याहि मे ब्रह्मन्‌ सुनीथा आत्मज चेष्टितं श्रद्व्धानाय भक्ताय 
त्वं पर अवर वित्तमः॥२४॥ 


ब्रह्मन्‌ त्वं ब्रह्मन्‌ ! आप एतत्‌ यह 
पर अवर भूत-भविष्यको सुनीथा आत्मज सुनीथाके पुत्र 
वित्तमः जानने वालोंमें (वेन का 

श्रेष्ठ हैं, चेष्टितं 
मे श्रद्धानाय मुझ श्रद्धालु आख्याहि चरित कहिए ॥२४॥ 
भक्ताय भक्तसे 
मैत्रेय उवाच- 


अङ्गोऽश्वमेधं रार्जावराजहार महाक्रतुम्‌ । 
न'जग्मुदवतास्तस्मिन्नाहता ब्रह्मवादिभिः ॥२५॥ 


अङ्कः अश्वमेधं रार्जाषः आजहार महाक्रत न आजग्मुः देवताः 
तस्मिन्‌ आहुता ब्रह्मवादिभिः ॥२५॥ 


रार्जाष: अङ्गः राजषि अ गने आहूता आवाहन किये 
अश्वमेधं जानेपर 
महाक्रत्‌ अश्वमेध महायज्ञ | देवताः न 

आजहार प्रारम्भ किया, आजग्मुः देवता नहीं 
तस्मिन्‌ आये ॥२५॥ 


अह्यवादिभिः उसमें वेदज्ञों द्वारा 


तसूचविस्मितास्तत्र यजमानमथत्विजञः । 
तं उचः विस्मिताः तत्र यजमानं अथ ऋत्विजः । 


तं यजमानं उन यजमान ' तत्र विस्मिताः वहाँ आश्चर्यचकित 
(राजा अग) से अथ ऋत्विजा: 
ऊचुः तब ऋत्विक्‌ बोले-- 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २७१ 
ऋतिवजा छू: - 
हवोंषि हूयमानानि न ते गृह्हुन्ति देवताः ॥२६॥ 
हवींषि हूयमानानि न ते गृह्लन्ति देवताः ॥२६॥ 
ते हूयमानानि आपके द्वारा हवन | देवताःन 
की गयी गुह्न्ति देवता नहीं ले रहे 
हवींषि (घृतादि) हविको हैं ॥२६॥ 
राजन्‌ हवींष्यदुष्टानि श्रद्धयाऽऽसादितानि ते । 


छन्दांस्ययातयामानि योजितानि धृतब्रतेः ॥२७॥ 


राजन्‌ हर्वीषि अदुष्टानि शरद्धया आसादितानि ते छन्दांसि अयात 
यामानि योजितानि घृतब्रतः॥२७।। 


राजन्‌ राजन्‌ धृतव्रतः नियम निष्ठ 

हवींषि अदुष्टानि हवि निर्दोष है। (ब्राह्मणों) द्वारा 

ते श्रद्धया आपने श्रद्धापूर्वक | अयात यामानि ठीक-ठीक ताजेके 

आसादितानि (उसे) जुटाया है, समान याद 

छन्दांसि वेदमन्त्र योजितानि प्रयुक्त किये जा रहे 
हैं ॥२७।। 


न विदामेह देवानां हेलनं वयमण्वपि । 
यन्न गृह्हन्ति भागान्‌ स्वान्‌ ये देवाः कर्मसाक्षिणः ॥२८॥ 


न विदाम इह देवानां हेलनं वयं अण्वपि यत्‌ न गृह्लन्ति भागान्‌ 
स्वान्‌ ये देवाः कमंसाक्षिणः ॥२८॥ 


इह अण्वपि यहाँ तनिक भी देवाः स्वान्‌ 

देवानां हेलनं देवताओंकी भागान्‌ देवता हैं वे अपना 
अवहेलना भाग 

वयं न विदाम (हुई हो) यह हम | गृह्लन्ति न स्वीकार नहीं कर 
नहीं जानते, रहे हैं ॥२८॥। 

यत्‌ ये कर्म- 

साक्षिणः जिससे जो 
कमंसाक्षी 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


२७२ ] श्वीमद्धागबते महापुराणे 
मैत्रेय उवाच- 


अङ्को द्विजवचः श्रृत्वा यजमानः सुदुमता: । 

तत्प्रष्टुं व्यसृजद्वाचं सदस्यांस्तदनुज्ञया ।॥ २६।। 

अङ्कः द्विजवचः श्रृत्वा यजमानः सुदुमंनाः तत्‌ प्रष्ट्‌ व्यसृजत्‌ वाचं 
सदस्यान्‌ तत्‌ अनुज्ञया ॥२८॥ 


हिजवचः श्रुत्वा ब्राह्माणोंको बात | तत्‌ प्रष्टु उसे पूछनेके लिए 
सुनकर सदस्यान्‌ सदस्योंसे 

यजमानः अङ्कः यजमान राजा तत्‌ अनुज्ञया उनकी अनुमतिसे 
अङ्गने वाचं व्यसृजत्‌ मोन तोड़कर 

सुदुर्मनाः अत्यन्त खिन्न होकर ` पूछा ॥२४॥ 


अग उवाच 
नागच्छन्त्याहुता देवा न गृह्हन्ति ग्रहानिह । 
सदसस्पतयो ब्रत किमवद्यं मया कृतम्‌ ॥३०॥ 


न आगरुछन्ति आहुता देवा न गृह्हन्ति ग्रहान्‌ इह सदसस्पतयः ब्रूत 
कि अवद्यं मया कृतम्‌ ॥॥३०॥ 


सदसस्पतयः सदस्यजनो ! न ग्रहान्‌ 
इह इस यज्ञमें गृहणन्ति न सोमपात्र ही 
आहुता आह्वान करनेपर | लेते हैं, 
देवा न | ब्र्त (अतः) बतलाइये 
आगच्छन्ति देवता नहीं आ । मया कि मुझसे क्या 
रहे हैं, अवद्य' कृतं अपराध हो गया 
है ? ॥३०॥ 


सदस्पतय ऊचूः - 
नरदेवेह भवतो नाघं तावन्मनाक्‌ स्थितम्‌ । 
अस्त्येक प्राक्तन मघं यदिहेहक त्वमप्रजः ॥।३१॥ 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २७३ 


नरदेव इह भवतः न अघं तावत्‌ मनाक्‌ स्थितं अस्ति एक प्राक्तनं 
अघं यत्‌ इह ईहक्‌ त्वं अप्रजः ॥३१॥ 


नरदेव राजन्‌ ! अघं अस्ति पाप है, 
इह भवतः अघं यहां (इस यज्ञमें) | यतु इह ईहक जिससे यहां ( इस 
आपसे दोष जन्ममें) इस प्रकार 
तावत्‌ मनाक्‌ अब तक तनिक भी | त्बं अप्रजः आप सन्तानहीन 
स्थितं न हुआ नहीं है, हैं ॥३१॥ 
एक प्राक्तनं किन्तु एक पुराना 
(पू्वजन्मका) 


तथा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृप । 
इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुक्‌ ॥३२॥ 


तथा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृप इष्टः ते पुत्र कामस्य पुत्रं 
दास्यति यज्ञभुक्‌ ॥३२॥ 


नृप राजन्‌ ! पुत्र कामस्य पुत्रको कामनासे 

ते भद्रं आपका कल्याण हो | इष्टः यज्ञ करनेपर 

तथा आत्मानं इस प्रकार अपनेको | यज्ञभुक्‌ यज्ञभोक्ता भगवान 
(यज्ञसे) ते पुत्रदास्यति आपको पुत्र 

सुप्रजं साधय सत्‌ पुत्रवान | दंगे ॥३२॥ 
बनाइये | 


तथा स्वभागधेयानि ग्रहोष्यन्ति दिवोकसः । 
यद्यज्ञपुरुषः साक्षादपत्याय हरिवृतः॥३३॥ 


तथा स्वभाग धेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवोकसः यतु यज्ञ पुरुषः साक्षात्‌ 
अपत्याय हरिः वृतः ॥३३॥ 


यत्‌ साक्षात्‌ जब साक्षात्‌ तथा दिवौकसः तब देवता 

यज्ञ पुरुषः हरिः यज्ञ पुरुष श्रीहरिका | स्वभाग धेयानि अपने-अपने भाग 

अपत्याय वृतः पुत्रके लिए वरण | ग्रहोष्यन्ति स्वतः ग्रहण 
किया जायगा | करेंगे ॥३३॥ 


२७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तांस्तान्‌ कामान्‌ हरिदंद्याद्यान यान्‌ कामयते जनः । 
आराथितो यथेवेष तथा पुंसा फलोदयः ॥३४॥ 


तान्‌ तान्‌ कामान्‌ हरिः दद्यात्‌ यान्‌ यानु कामयते जनः आराधितः 
यथा एव एष तथा पुंसां फलोदयः ॥।३४॥ 


जनः यान्‌ यानु भक्त जो जो आराधितः आराधना की 
कामयते चाहता है, जाती है 
हरिः तान्‌ तान्‌ श्रीहरि वही वही | पृंसांतथा पुरुषको वेसा ही 
कामान्‌ दद्यात्‌ कामना (प्रा) दे , फलोदयः फल प्राप्त होता 
देते हैं, है ॥२४॥ 
यथा एव एष जिस प्रकारसे इन 
(प्रभु) की 


मैत्रेय उवाच*- 
इति व्यवसिता विप्रास्तस्यराज्ञः प्रजातये । 
पुरोडाशं निरवपन्‌ शिपिविष्टाय विष्णवे ॥३५॥ 


इति व्यवसिता विप्राः तस्य राज्ञः प्रजातये पुरोडाशं निरबपन्‌ शिषि 
बिष्ठाय विष्णवे ॥॥३५॥ 


विप्राः ब्राह्माणोंने शिपि विष्टाय यज्ञीय पशुमें आविष्ट 

इति व्यवसिता ऐसा निश्चय करके | विष्णवे भगवान विष्णुको 

तस्थ राज्ञः उन राजा (अग)के | पुरोडाशं पुरोडाश 

प्रजातये पुत्र उत्पत्तिके (नामक चरु) 
(संकल्पसे) निरवपन्‌ प्रदान किया ॥ ३५॥ 


तस्मात्पुरुष उत्तस्थो हेममाल्यमलाम्बरः । 
हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम्‌ ॥३६॥ 


तस्मात्‌ पुरुष उत्तस्थो हेममालि अमल अम्बरः हिरण्मयेन पात्रेण 
सिद्धं आदाय पायसं ॥३६॥ 


* अन्य प्रतियोंमें यह उवाच नहीं है । 
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तस्मात्‌ उस (यज्ञ कु ड) से | हिरण्मयेन पात्रेण 
हेममालि स्वणेकी माला सोनेके पात्रमें 
पहिने सिद्धं पायसं 
अमल अम्बर: निमंल वस्त्र धारण | आदाय पको खीर लिये 
किये, पुरुष उत्तस्थो एक पुरुष ऊपर 
निकला ।।३६॥ 


स॒ विप्रानुमतो राजा गृहीत्वाञजलिनोदनम्‌ । 
अवघ्राय मुदा युक्तः प्रादात्पत्न्या उदारधोः ॥३७॥ 


स विप्र अनुमतः राजा गृहीत्वा अञ्जलिना ओदनं अवघ्राय मुदायुक्तः 
प्रादात्‌ पत्न्या उदारधीः ॥३७॥ 


विप्र अनुमतः ब्राह्मणोंकी आज्ञासे | अवघ्राय उसे सूंघकर 
स उदारधीं: उस उदार बुद्धि मुदायुक्तः प्रसन्न होकर 
राजा राजाने पत्न्या प्रादात्‌ पत्नीको दे 


ne 


अञ्जलिना अञ्जलिमें दिया ।।३७॥ 


ओदनं गृहीत्वा (वह) खीर लेकर | 

सा तत्पुंसवनं राज्ञी प्राइय वे पत्युरादधे । 

गर्भ काल उपावृत्त कुमारं सुषुवेऽप्रजा ॥३८॥ 

सा ततु पुंसवनं राज्ञो प्राश्य वं पत्युः आदधे गभं काल उपाऽृत्त 
कुमारं सुषुवे अप्रजा ॥३८॥ 
सा अप्रजा राज्ञो उस सन्तानहीना | पत्युः गभं आदधे पतिसे गर्भधारण 


रानीने किया, 
तत्‌ पुंसवनं उस पुत्र प्रदायिनी | काल उपावृत्ते ( फिर ) समय 
(खीर) को आनेपर 
प्राश्य वे खाकर ही कुमारं सुषुवे पुत्रको जन्म 
दिया ॥३८॥ 


स बाल एव पुरुषो मातामहमनुव्रतः । 
अधर्मांशोद्भवं मृत्यु तेनाभवदर्धामकः ॥३४॥ 
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स बाल एव पुरुषः मातामहं अनुव्रतः अधमं अंश उद्भवं मृत्यु तेन 
अभवत्‌ अर्धामकः ॥३९॥ 


स पुरुषः तेन अधामिकः इससे अधामिक 
बाल एव वह बालक और 
बचपनसे ही मातामहं मृत्यं अपने नाना मृत्युका 
अधमं अंश अनुव्रतः अभवत्‌ अनुयायी 
उद्भवं अधर्मके अ शसे हो गया ॥३ ॥ 
उत्पन्न था, 


स शरासनमुद्यम्य सृगयुवनगोचरः । 

हन्त्यसाधुप्त गान्‌ दीनान्‌ वेनोऽसावित्यरोञ्जनः ॥४०॥ 

स शरासनं उद्यम्य मृगयुः वनगोचरः हन्ति असाधुः सृगान्‌ दोनानु 
वेनः असा इति अरोत्‌ जनः ॥४०॥ 


स असाधुः वह दुष्ट दोनान्‌ सुगान्‌ 
शरासनं उद्यम्य धनुष लेकर हन्ति बेचारे हरिणोंको 
वनगोचरः वनमें मिलनेवाले मारता 
(पशुओंको) जनः असं विन: लोग “यह वेन है 
मृगयुः ढंढ-ढुंढकर इति अरोतु इस प्रकार पुकारने 
लगे ॥४०॥ 


आक़ीडे क्रोडतो बालान्‌ वयस्यानतिदारुणः । 
प्रसह्य निरनुक्रोशः पशुमारममारयत्‌ ॥४१॥ 


आक्रीडे क्रीडतः बालान्‌ वयस्यान्‌ अति दारुणः प्रसह्य निरनुक्रोशः 
पशुमारं अमारयत्‌ ॥४१॥। 


अति दारुणः अत्यन्त क्रूर (वह) | प्रसह्य जबरदस्ती 
निरनुक्रोशः निर्देय पशुमारं पशुको भाँति पीटकर 
आक्रीडे क्रोडतः मेदानमें खेलते अमारयत्‌ मार डालता 
वयस्यान्‌ था ॥४१॥ 

बालान्‌ अपनी आयुके 


बालकोंको 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोऽध्याय! [ २७७ 


तं विचक्ष्य खलं पुत्रं शासनेविविधेन्‌ पः । 
यदा न शासितं कल्पो भृशमासीत्सुदुर्मनाः ॥४२॥ 


तं विचक्ष्य खलं पुत्रं शासनेः विविधेः नृपः यदा न शासितुं कल्पः 
भृशं आसोत्‌ सुदुर्मनाः ॥४२॥ 


तं पुत्रं खलं उस पुत्रको दुष्ट यदा शासितुं 

विचक्ष्य देखकर कल्पः न जब अनुशासित 

यदा नृपः जब राजा (अङ्ग) करनेमें समर्थ नहीं 

विविधः हुए (तब) 

शासनेः भनेक प्रकारसे भृशं सुदुर्मनाः अत्यन्त दुःखी 
सुधारनेकी चेष्टा | आसीत्‌ हो गये ॥४२॥ 
करके 


घ्रायेणाभ्याचतो देवो येऽप्रजा गुहमेधिनः । 
कदपत्यभृतं दुःखं ये न विन्दन्ति दुर्भरम्‌ ॥४३॥ 


प्रायेण अभ्यचितः देवः ये अप्रजा गृहमेधिनः कदपत्य भृतं दुःखं 
ये न विन्दन्ति दुर्भरम्‌ ।४३॥ 


ये गृहमेधिनः (वे राजा मनही | देवः अर्थ्याचतः भगवानकी पूजा की 


मन कहने लगे) होगी, 

जो गृहस्थ ये न जिससे (वे) 
अप्रजा सन्तान हीन हें कदपत्य भृतं कुपुत्रकी करतूतसे 
प्रायेण प्रायः (पूर्व जन्ममें , दुभरं दुःखं (होनेवाले) दुःसह 

उन्होंने) दुःखको 


न विन्दन्ति नहीं पाते ॥४३॥ 
यतः पापीयसी कोर्तिरधमंश्च महान्नृणाम्‌ । 
यतो विरोधः सर्वषां यत आधिरनन्तकः ॥ ४४॥ 


यतः पापोयसी कोतिः अधमंः च महान्‌ नृणां यतः विरोधः सवेषां 
यत आधिः अनन्तकः ॥४४॥ 
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यतः कोति: जिससे यश यतः सर्वेषां जिससे सबका 

पापीयसी पापमय हो जाय, | विरोध: विरोध हो 

च नृणां अधमः और मनुष्यको यतः अनन्तकः जिससे अन्तहीन 
अधमंमार्गी बनना | आधिः चिन्ता (मिले) ॥४४ 
पड़े, 


कस्तं प्रजापदेशं वे मोहबन्धनमात्मनः । 
पण्डितो बहु मन्येत यदर्थाः क्लेशदा गृहाः ॥४५॥ 


कः तं प्रजा अपदेशं वे मोहबन्धनं आत्मनः पण्डितः बहु मन्येत यत्‌ 
अर्थाः क्लेशदा गृहाः ॥४५॥ 


यत्‌ अर्थाः जिसके कारण प्रजा अपदेशं पुत्र कहे जाने 
गृहाः क्लेशदाः घर दुःखदायी वालेको 

हो जाय वे कः पण्डितः भला कौन विद्वान 
तं आत्मनः उस अपनेको बहु मन्पेत अच्छा मानेगा ॥४५ 


मोहंबन्धनं मोहमें बाँधनेबाले 

कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याच्छ्चां पदात्‌ । 

निरविद्यत गृहान्मर्त्यो यत्क्लेशनिवहा गृहाः ॥४६॥ 

कद्‌ अपत्यं वरं मन्ये सद्‌ अपत्यात्‌ शुचां पदात्‌ निरविद्यत गृहात्‌ 
मत्यः यत्‌ क्लेश निवहा गृहाः ॥४६॥ 


शुचां पदात्‌ शोकके स्थान जिसे | यत्‌ गुहाः क्योंकि घर 
छोड़नेमें (बहुत बलेश निवहा क्लेश दायी ही है 
शोक होता है) मत्यः गृहात्‌ मनुष्य घरसे (कुपुत्र- 


सद्‌ अपत्यात्‌ सुपुत्रसे के कारण) 
कदू अपत्यं कुपुत्रको निविद्योत विरक्त हो जाता 
वरं मन्ये (मैं) अच्छा मानता है ॥४६॥ 


हँ 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशऽध्यायः [ २७४ 


एवं स निविष्णसना नृपो गृहा- 
निशीथ उत्थाय महोदयोदथात्‌ । 
अलब्धनिद्रोऽनुपलक्षितो न्‌भि- 
हित्वा गतो वेनसुवं प्रसुप्ताम्‌ ॥४७॥ 
एवं स निविण्णमना नृपः गृहात्‌ निशोय उत्थाय महोदय उदयात्‌ 
अलब्धनिद्रः अनुपलक्षितः नृभिः हित्वा गतः वेनसुवं प्रसुप्ताम्‌ ।।४७॥ 


एवं स नृपः इस प्रकार वे राजा | हित्वा छोड़कर 
(अङ्ग) निशीथ उत्थाय आधी रातमें उठकर 

निर्विण्णमना विरक्त चित्त होकर | नुभिः 

अलब्धनिद्रः (उन्हें) नींद नहीं | अनुपलक्षितः मनुष्योंसे अलक्षित 


आयी, रहते 
महोदय उदयात्‌ परम कल्याणका | गृहातुगतः घरसे चले 
समय आनेसे गये ।।४७॥ 


वेनसुवं प्रसुप्तां वेनकी माताको 
सोती 


विज्ञाय निविद्य गतं पति प्रजाः 
पुरोहितामात्यसुहृदू्‌गणादयः 
विचिक्युरुवर्यामतिशोककातरा 
यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः ४८॥ 


विज्ञाय निर्विद्य गतं पति प्रजाः पुरोहित अमात्य सुहृत्‌ गण आदयः 
विचिक्यु: उर्व्या अति शोक कातरा यथा निगुढं पुरुषं कुयोगिनः ॥४८॥ 


यथा निगूढं पति अपने स्वामीको 

पुरुषं जेसे (हृदयमें) छिपे | निविद्यगतं विरक्त होकर गया 
परम पुरुषको विज्ञाय जानकर 

कुयोगिनः ठीक साधन न प्रजा: पुरोहित प्रजा, पुरोहित, 


जाननेवाले (बाहर | अमात्य सुहृत्‌- 
ढूंढते हैं वसे हो) 
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गण आदयः मन्त्री, सम्बन्धी उर्व्या विचिक्युः पृथ्वीपर ढूंढने 


आदि लगे ॥४८॥ 
अति शोक | 
कातरा शोकसे अत्यन्त 
व्याकुल होकर | 
अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापते- 


हुतोद्यमाः प्रत्युपसृत्य ते प्रीम्‌। 
ऋषोन्‌ समेतानभिवन्य साश्रवो 
न्यवेदयन्‌ पौरव भतृ विप्लवम्‌ ॥४६॥ 


अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापतेः हत उद्यमाः प्रति उपसृत्य ते पुरीं ऋषीन्‌ 
समेतान्‌ अभिवन्द्य सावः न्यवेदयन्‌ पौरव भतृ विप्लवम्‌ ॥४४॥ 


प्रज्ञापतेः पदवीं राजाके स्थानका | साश्रवः आंसू बहाते 
अलक्षयन्तः पता न पाकर, समेतान्‌ ऋषीन्‌ एकत्रित मुनियोंको 
हत उद्यमाः व्यर्थं उद्योग होकर, | अभिवन्द्य प्रणाम करके 

ते पुरीं प्रति पौरव भतु पुरुवंशके स्वामीका 
उपसृत्य वे लोग लौटकर | विप्लब लापता होना 


नगर आये और | न्यवेदयन्‌ निवेदन किया ॥४4॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 


मैत्रेय उवाच- 
भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमर्दाशनः । 
गोप्तर्यसति बं नुणां पश्यन्तः पशुसाम्यतास्‌ ॥१॥ 


भृग्वादयः ते मुनयः लोकानां क्षेमदशिनः गोप्तरि असति वं नृणां 
पश्यन्तः पशु साम्यताम्‌ ॥१॥ 


लोकानां गोप्तरि असति रक्षक न रहनेपर 

क्षेमर्दाशनः लोगोंकी कुशल नृणां वे मनुष्योंमें भी 
चाहनेवाले पशु साम्यतां पशुओंकी समानता 

ते भृग्वादयः (उच्छुङ खलता) 

मुनयः उन भृगु आदि पश्यन्तः देखते हुए ॥१॥ 
मुनियोंने 


वीर मातरमाहूय सुनोथां ब्रह्मवादिनः । 
प्रकृत्यसम्मतं वेनमभ्यषिञ्चन्‌ पात भुवः ॥२॥ 


वोर मातरं आहूय सुनीथां ब्रह्मवादिनः प्रकृति असम्मत वेनं 
अभ्यषिञ्चन्‌ पति भुवः ॥२॥ 


ब्रह्मवादिनः (उन) वेदज्ञोंने प्रकृति असम्मत मन्त्रियोंके सहमत 

वोर मातरं न होनेपर भी 

सुनीथां वीरमाता वेनं भुवः पति वेनको भूपति पदपर 
सुनीथाको अभ्यषिञ्चन्‌ अभिषिक्त 

आहय बुलाकर किया ॥२॥ 


श्रुत्वा नृपासनगतं वेनमत्युग्रशासनस्‌ । 
निलिल्युर्दस्यवः सद्यः सपंत्रस्ता इवाखवः ॥३॥ 
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श्रत्वा नृप आसन गतं वेनं अति उग्रशासनं निलिल्युः दस्यवः सद्यः 
सपंत्रस्ताः इव आखवः ॥३॥ 


अति उग्रशासनं अत्यन्त कठोर श्रत्वा सुनकर 
शासन करनेवाले | सद्यः दस्यवः तुरन्त सब डाकू 
वेनं नृप सपंत्रस्ताः सपंसे डरे 
आसन गतं वेनको राज्यासनपर | आखवः इब चूहोंके समान 
बेठे निलिल्युः छिप गये ॥३॥ 


स आरूढनृपस्थान उतच्नद्धोऽष्टविभुतिभिः । 


अवमेने महाभागान्‌ स्तब्धः सम्भावितः स्वतः ॥४॥ 


स आरूढ नृपस्थान उन्नद्धः अष्ट विभूतिभिः अवमेने महाभागातु 
स्तब्धः सम्भावितः स्वतः ॥४॥ 


स नुपस्थान वह ( वेन) स्वतः 
राज्यासनपर सम्भावितः अपनेको ही सबसे 
आरूढ बैठकर सम्मान्य मानकर 


अष्ट विभूतिभिः आठी (लोकपालों) | स्तब्धः 
के ऐश्वर्यके कारण | महाभागान्‌ ( वह ) मूर्ख 
उन्नद्धः उन्मत्त हो गया, महात्माओंका 
अवमेने अपमान करने 
लगा ॥४॥ 
एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरङ्कुश इव द्विपः । 
पर्यटन्‌ रथमास्थाय कम्पयच्निव रोदसी ॥५॥ 
एवं मदान्ध उत्सिक्तः निरङ्कुश इव द्विपः पर्यटन्‌ रथं आस्थाय 
कम्पयन्‌ इव रोदसी ॥।५॥। 


एवं मदान्ध एस प्रकार मदसे रोदसी 


अन्धा होकर कम्पयन्‌ इव दिशाओंको 
उत्सिक्तः ऐश्वयं पाकर कॅपात-सा 
रथं आस्थाय रथपर बेठकर पर्यटन घूमने लगा ॥५॥ 


निरङ्कुश | 
द्विपः इव अंकुशहीन हाथीके | 
समान 
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न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजाः क्वचित्‌ । 

इति न्यवारयद्धमं भेरीघोषेण सर्वशः ॥६॥ 

न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजाः क्वचितु इति न्यवारयत्‌ घमं 
भेरी घोषेण सर्वेश: ॥६॥ 


सवशः भेरी न दातव्यं दान नहीं करना 
घोषेण सवेत्र नगाड़ा चाहिए, 
बजवाकर (मुनादी | द्विजाः क्वचित्‌ ब्राह्मणो ! कभी भी 
करके) होतव्यं न हवन मत करना !' 
न यष्टव्यं (किसीको) यज्ञ इति धर्म इस प्रकार धर्म 
नहीं करना चाहिए, करना 


न्यवारयत्‌ रोकने लगा ॥६॥ 
वेनस्यावेक्ष्य मुनयो दुर्व तस्य विचेष्टितस्‌ । 
विमृश्य लोकव्यसनं कृपयोचुः स्म सत्रिणः ॥७॥ 


वेनस्य अवेक्ष्य मुनयः दुर्वृ त्तस्य विचेष्टितं विभृश्य लोक व्यसनं 
कृपया उचुः स्म सत्रिणः ॥७॥ 


दुवृ त्तस्य वेनस्य दुरचरित्र वेनका | विमृश्य विचार करके, 

बिचेष्टितं अवेक्ष्य अत्याचार देखकर | सत्रिणः स्म 

लोक व्यसनं संसारपर संकट मुनय; यज्ञ-दीक्षित होनेपर 
आया भी मुनियोंने 


कृपया ऊचुः कृपा वश कहा ॥७॥ 


मुनय उवाच - 
अहो उभयतः प्राप्तं लोकस्य व्यसनं महत्‌ । 
दारुण्युभयतो दीप्ते इव तस्करपालयोः ॥।८॥ 


अहो उभ्यतः प्राप्तं लोकस्य व्यसनं महत्‌ दारुणि उभयतः दोप्ते 
इव तस्कर पालयोः ॥८॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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अहो उभयतः अहो ! दोनों ओरसे | दारुणि इव लकड़ी (पर स्थित 


तस्कर पालयोः डाकुओं तथा राजासे चींटी) के समान 
लोकस्य लोकपर महत्‌ व्यसनं महाम्‌ संकट 
उभयतः दीष्ते दोनों ओरसे जहती | प्राप्त आ गया ॥८। 


अराजकभयादेष कृतो राजातदर्हणः । 

ततोऽप्यासी-द्ूयं त्वद्य कथं स्यात्स्वस्ति देहिनाम्‌ ॥६॥ 

अराजक भयात्‌ एष कृतः राजा अत दहंणः ततः अपि आसोत्‌ भयं 
तु अद्य कथं स्यात्‌ स्वस्ति देहिनाम्‌ ॥&॥ 


अराजक भयात्‌ अराजकताके भयसे | तु आसौत्‌ ही आ गया 
एष राजा कृतः इस (वेन) को राजा | अद्य देहिनां इस समय शरीर 


बनाया, धारियोंकी 
अत दहणः यह इसके योग्य स्वस्ति कथं 

नहीं था, स्यात्‌ कुशल केसे 
ततः अपि भयं उससे भी भय हो ? ॥६॥ 


अहेरिव पयःपोषः पोषकस्याप्यनर्थ रत्‌ । 
वेनः प्रकृत्येव खलः सुनीथागर्भसम्भवः ॥१०॥ 


अहेः इव पयः पोषः पोषकस्य अपि अनर्थभृत्‌ वेनः प्रकृति एव खलः 
सुनोथा गर्भ सम्भवः ॥१०॥ 


अहेः पयः पोषः सांपको दूध पिलाकर सुनीथा गर्भ 


पालनेके | सम्भवः मृत्युको पुत्री) 
इव पोषकस्य समान पालनेवालेके | सुनीथाके पेटसे 
अपि अनर्थभृत्‌ लिए भी अनर्थं | उत्पन्न 
करनेवाला होता है, | बेनः प्रकृति 
एव खलः वेन स्वभावसे ही 
दुष्ट है ॥१०॥ 


निरूपतिः प्रजापालः स जिघांसति वे प्रजाः । 
तथापि सान्त्वयेमामुं नास्मांस्तत्पातक स्पृशेत्‌ ॥११॥ 
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निरूपतिः प्रजापालः स जिघांसति वे प्रजाः तथा अपि सान्त्वये 
अम्‌ न अस्मात्‌ तत्‌ पातक स्पृशेत्‌ ॥११॥ 


प्रजापालः प्रजाकी रक्षाके लिए | तथा अपि अम्‌ फिर भी इसे 

(इसे हमनें) सान्त्वये समझाना चाहिए 
निरूपतिः नियुक्त किया था, | अस्माक (इससे) हम लोगोंको 
सवें वही अब तत्‌ पातक उसका पाप 
प्रजाः जिघां- न स्पृशेत्‌ नहीं लगेगा ॥११॥ 
सति प्रजाको मार रहा है, 


तद्विह्ऱ्हरिरसदवत्तो वेनोऽस्माभिः कृतो नृपः । 
सान्त्वितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधर्मकृत्‌ ॥१२॥ 


ततु विद्वद्भिः असत्‌ वृत्तः वेनः अस्माभिः कृतः नृपः सान्त्वितः 
यदि नः वाचं न ग्रहीष्यति अधमं कृत्‌ ॥१२॥ 


तत्‌ विद्वद्भिः यह जानते हुए कि | यदि अधमं कृत्‌ यदि (वह) अधर्मी 


वेनः असतु सान्त्वितः समझानेपर 

वृत्तः वेन असदाचारी है | नः वाचं हमारी बात 
अस्माभिः नृपः न ग्रहीष्यति नहीं मानेगा ॥१२॥ 
कृतः हम लोगोंने (उसे ) 


राजा बना दिया, 
लोकधिक्कारसन्दग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा । 


लोकधिक्कार सन्दग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा । 


लोकधिक्कार तो लोगोंके स्वतेजसा पने तेजसे 
| धिक्कारनेसे लोग) क 
सन्दग्धं (पहिलेसे) जले दहिष्यामः जला देंगे। 


हुएको 
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मैत्रेय उवाव - 
एवमध्यवसाथेनं मुनयो गृढमन्यवः । 
उपत्रज्याब्रुवन्‌ वेनं सान्त्वयित्वा च सामभिः ॥१३॥ 


एवं अध्यवसाय एनं मुनयः गुढमन्यवः उपत्रज्य अब्रुवन्‌ वेनं सान्त्व- 
यित्वा च सामभिः ॥१३॥ 


एवं अध्यवसाय इस प्रकारका उपव्रज्य च पास जाकर तथा 

निश्चय करके सामभिः सामनीतिके अनुसार 
गृढमन्यवः छिपे क्रोध वाले [| सान्त्वयित्वा सान्त्वना देकर 
मुनयः मुनिगण अब्रुवन्‌ बोले ।।१३॥। 


एनं वेनं इस वेनके 
मुनय छवचूः 
नृपवर्य निबोधैतद्यत्ते विज्ञापयाम भोः। 


आयुः श्रीबलकीर्तोनां तव तात विवर्धनम्‌ ॥१४॥ 


नुपवर्य निबोध एतत्‌ ते विज्ञापयाम भोः आयु: श्रीबल कोर्तीनां तव 
तात विवर्धनम्‌ ॥१४॥ 


भोः नुपवर्य हे राजन्यश्रष्ठ ! आयुः श्रोबल आयु, लक्ष्मी, बल 

एतत्‌ निबोध यह बात सुनिये कीर्तीनां 

ते विज्ञापयाम आपको (हम) विवधंनं यशको बढ़ानेवाली 
बतलाते हैं, है ॥१४॥ 

तात तव तात ! (यह) आपकी 


धर्म आचरितः पुंसां वाङ्मनः कायबुद्धिभिः । 
लोकान्‌ दिशोकान्‌ वितरत्यथानन्त्यमस ङ्विनास्‌ ॥१५॥ 


धर्म आचरितः पुंसां वाङ्मनः काय बुद्धिभिः लोकान्‌ विशोकान्‌ 
वितरति यथा अनन्त्यं असङ्गिनाम्‌ ॥१५॥ 


“यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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पुंसां पुरुषों द्वारा लोकान्‌ शोकहीन (स्वर्गादि) 
वाङ्मनः काय लोक 
बुद्धिभिः वाणी, मन, शरीर, | वितरति देता है, 
बुद्धिसे यथा वही (धम) निष्काम 
धमं आचरितः धर्माचरण करनेपर | असङ्गिनामु्‌ भावसे करनेपर 
विशोकान्‌ अनन्त्यं अनन्त फल (मोक्ष 
देता है) ॥१५॥ 


स ते मा विनशेट्दीर प्रजानां क्षमलक्षणः । 
यस्मित्‌ विनष्टे नृपतिरेश्वर्यादबरोहति ॥१६॥ 


सते मा विनशेत्‌ वोर प्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन्‌ विनष्टे नृपतिः 
ऐश्वर्यात्‌ अवरोहति ॥१६॥ 


वीर वीरवर ! यस्मिन्‌ विनष्टे जिस (धमं) के नष्ट 
प्रजानां क्षेम- होनेपर 
लक्षणः प्रजाका कल्याण रूप | नृपतिः राजा 
सते वह (धमं) आपके | ऐश्वर्यात 
द्वारा अवरोहति ऐश्वर्य भ्रष्ट हो 
मा विनशेत्‌ नष्ट न हो, जाता है ॥१६॥ 


राजन्नसाध्वमात्येभ्यश्चोरादिभ्यः प्रजा नृपः । 
रक्षन्‌ यथा बलि गह्लन्निह प्रेत्य च मोदते ॥१७॥ 


राजन्‌ असाधु अमात्येभ्यः चोरादिभ्यः प्रजा नृपः रक्षन्‌ यथा बलि 
गृह्हून्‌ इह प्रेत्य च मोदते ॥1१७॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | यथा बालि 

असाधु  गृह्लणन्‌ उचित कर लेकर 

अमात्येश्यः दुष्ट मन्त्रियोंसे ँ इह प्रेत्य च इस लोकमें तथा 
(तथा) परलोकमें भी 


चोरादिम्यः चोर आदिसे 
नृपः प्रजा रक्षन्‌ राजा प्रजाको रक्षा 
करके 


मोदते सुख पाता है ॥१७॥ 
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यस्य राष्ट्रे पुरे चेव भगवान्‌ यज्ञपूरुषः । 
इज्यते स्वेन धमण जनेवर्णाश्रमान्वितेः ॥१८॥ 


यस्य राष्ट्र पुरे च एव भगवान्‌ यज्ञपूरुषः इज्यते स्वेन धमेण जनंः 
वर्णाश्रम अन्वितः ॥१८। 


यस्य राष्ट्रे जिसके राज्यमें अन्वितः वर्णाश्रम धमं के 

चपुरेएव तथा नगरमेंभी पालक 

भगवान्‌ यज्ञ- जनः स्वेन 

पुरुषः भगवान्‌ यज्ञ-पुरुष | धर्मेण लोगों द्वारा अपने 

वर्णाश्रम धर्म पालनसे 
इज्यते पूजित होते हैं ॥१८॥ 


तस्य राज्ञो महाभाग भगवान्‌ भुतभावनः । 
परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने ॥१४॥ 


तस्य राज्ञः महाभाग भगवानु भूत भावनः परितुष्यति विश्वात्मा 
तिष्ठतः निजशासने ॥१४॥ 


तस्य महाभाग | भूत भावनः प्राणियोंके रक्षक 
राज्ञः उस महाभाग विश्वात्मा 

राजापर भगवान्‌ विश्वात्मा भगवान 
निजशासने परितुष्यति प्रसन्न रहते हैं ॥१४॥। 
तिष्ठतः अपनी आज्ञा पालन 

करने वालेपर 


तस्मिस्तुष्टे किमप्राप्ये जगतामोश्वरेश्वरे । 
लोकाः सपाला ह्येतस्मं हरन्ति बलिमाहताः ॥२०॥ 


तस्मिन्‌ तुष्टे कि अप्राप्यं जगतां ईश्वरेश्वरे लोकाः सपालाः हि 
एतस्मं हरन्ति बालि आहताः ॥२०॥ 


चतुर्थस्कन्धे चतुदेशोश्ध्यायः [ २८४ 


जगतां हि क्योंकि 
ईश्वरेश्वरे (ब्रह्मादि) सपालाः लोकाः लोक पालोंके साथ 
जगदी श्वरोंके भी सब लोक 
स्वामी आहृताः एतस्म आदर पूर्वक 
तस्मिनु तुष्टे उन भगवानके उन्हींको 
सन्तुष्ट होनेपर बाल हरन्ति पूजोपहार अपित 
कि अप्राप्यं क्या नहीं प्राप्त हो | करते हैं ॥२०॥ 
सकता, 
तं सर्वलोकामरयज्ञसंग्रहं 
त्रयोमयं द्रव्यमयं तपोमथम्‌ । 
यज्ञेविचित्रेयंजतो भवाय ते 
राजन्‌ स्वदेशाननुरोद्ध महसि ॥२१॥ 


तं सवलोक अमर यज्ञ संग्रहं त्रयोमयं द्रव्यमयं तपः मयं यज्ञेः विचित्रः 
यजतः भवाय ते राजन्‌ स्वदेशान्‌ अनुरोद्धुं अहंसि ॥२१॥ 


राजन्‌ राजच्‌ ! ते भवाय आपकी उन्नतिके 
सवलोक अमर सब लोको, लिए 

देवताओं, विचित्रः यज्ञः नाना प्रकारके 
यज्ञ संग्रह यज्ञोंके नियामक, यज्ञोंसे 
त्रयीमयं वेद-स्वरूप, यजतः आराधना करनेका 
द्रव्यमयं सर्व पदार्थं रूप, स्वदेशान्‌ अपने देशसे 
तपः मयं तपोरूप अनुरोद्धुं (आपको) अनुरोध 
तं उन (भगवान) की | अहेसि करना चाहिए।।२१॥ 


यज्ञेन युष्मद्विषये द्विजातिभि- 
वितायमानेन सुराः कला हरेः। 
स्विष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितं 
तद्धेलनं नाहेंति वोर चेष्टितुस्‌ ।२२॥ 


२६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यज्ञेन युष्मत्‌ विषये द्विजातिभिः विताय मानेन सुराः कला हरेः 
स्विष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितं तत्‌ हेलनं न अहंसि वीर चेष्टितुम्‌ ॥२२॥ 


युष्मत्‌ विषये आपके राज्यमें सुतुष्टाः 

हिजातिभिः ब्राह्मणों द्वारा 

यज्ञेन विताय | वाञ्छितं 

मानेन यज्ञ-विस्तार | प्रदिशन्ति 
करनेपर । वीर 

हरेः कला सुराः श्रीहरिके कलांश | तत्‌ हेलनं 
देवता 

स्विष्टाः भली प्रकार पूजित | न अहसि 
होनेपर 

वेन छवाच- 


अत्यन्त सन्तुष्ट 
होकर 


अभीष्ट प्रदान करेंगे 
वीरवर ! (आपको) 
उन (देवताओं) का 
अपमान 

नहीं करना 

चाहिए ॥२२॥ 


बालिशा बत यूयं वा अधमे धर्ममानिनः । 
थे वृत्तिदं पति हित्वा जारं पतिमुपासते ॥२३॥ 
बालिशा बत यूयं वा अधमं घमं मानिनः ये वृत्तिदं पति हित्वा जारं 


पति उपासते ॥२३॥ 


यूयं बत ये वृत्तिदं जेसे कोई (स्त्री) 
बालिशा तुम लोग या तो जीविका देनेवाले 
मूखं हो पात हित्वा पतिको छोड़कर 
वा अथवा जार पति जार-पतिकी 
अधर्म धर्म उपासते सेवा करती 
भनिन: अधर्मको धर्म मानने हो ॥२३॥ 
वाले हो, 
अवजानन्त्यमी मुढा नृपरूपिणमीश्वरम्‌ । 


नानुविन्दन्ति ते भद्रमिह लोके परत्र च ॥२४॥ 


अवजानन्ति अमी मुढा नप रूपिणं ईश्वर न अनुविन्दन्ति ते भद्र इह 


लोके परत्र च ॥२४॥ 


चतुर्थस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २४) 


अमोसूढा ये मूर्ख ते इह लोके 
नप रूपिणं परत्र च वे इस लोक और 
ईश्वर राजाके रूपमें परलोकमे भी 
(प्रत्यक्ष) ईश्वरका । भद्रं न 
अवजानन्ति अपमान करते हैं | अनुविन्दन्ति कुशलसे नहीं रह 
पाते ।।२४॥ 


को यज्ञपुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीहशी । 
भतू स्नेहविदूराणां यथा जारे कुयोषिताम्‌ ॥२५॥ 
कः यज्ञ पुरुषः नाम यत्र वः भक्तिः ईहशो भतृ स्नेह विदूराणां 
यथा जारे कुयोषिताम्‌ ॥२५॥ 
यत्र बः ईहशी जिसमें तुम लोगोंकी | भत स्नेह पतिके स्नेहसे 
ऐसी विद्राणां वञ्चिता 


भक्तिः भक्ति है (वह) कुयोषितां दुष्टा स्त्रियोंकी 
यज्ञ पुरुषः नाम यज्ञ-पुर्ष नामक | यथाजारे जेसे जारमें (प्रीति 
कः कौन है? | होती है) ॥२५॥ 


विषर्णावरिःच्चो गिरिश इन्द्रो वायुर्यमो रविः । 
पर्जन्यो धनदः सोमः क्षितिरग्निरपास्पतिः ॥२६॥ 


विष्णुः विरिञ्चः गिरिशः इन्द्रः वायुः यमः रविः पजेन्यः (मेघ) 
धनदः (कुवेर) सोमः (चन्द्र) क्षितिः अग्निः अपां पतिः (वरुण) ॥२६॥ 

एते चान्ये च विबुधाः प्रभवो वरशापयोः । 

देहे भवन्ति नृपतेः सवंदेवमयो नृपः ॥२७॥ 

एते च अन्ये च विबुधाः प्रभवः वर शापयोः देहे भवन्ति नृपतेः सवं 
देवमयः नप: ॥२७॥ 
एते च अन्ये च येसब ओर दूसरे भी भवन्ति होते है, 
वर शापयोः वरदान तथा शाप नृपः सर्व 

में देवमयः राजा सर्वदेवमय 

प्रभवः विबुधाः समर्थ देवता है ॥२७॥ 
नुपतेः देहे राजाके शरीरमें 


२४२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


तस्मान्मां कर्मभिर्विप्रा यजध्वं गतमत्सराः । 
बलि च मह्यं हरत मत्तोऽन्यः कोऽग्रभुक पुमान्‌ ॥२८॥ 


तस्मात्‌ मां कर्मभिः विप्राः यजध्वं गत मत्सराः बलि च मह्यं हरत 
मत्तः अन्यः कः अग्रभुक्‌ पुमान्‌ ॥२८॥ 


तस्मात्‌ विप्राः इसलिए ब्राह्मणो ! च्च मह्यं बालि 


गत मत्सराः मत्सरता छोड़कर | हरत और मुझे भेंट दो, 
कर्मभिः मां | मत्तः अन्यः मुझसे भिन्न 
यजध्वं अपने कमों द्वारा | कः पुमान्‌ कौन पुरुष 
मेरी पूजा करो, अग्रभुक्‌ प्रथम पूजा योग्य 
है ॥२८॥ 
मैत्रेय छवाच- 


इत्थं विपर्ययमतिः पापीयानुत्पथं गतः । 
अनुनोयमानस्तद्याच्जां न चक्रे श्रष्टमङ्गलः ॥२६॥ 


इत्थं विपर्यय मतिः पापीयान्‌ उत्पथं गतः अनुनीयमानः तद्‌ याच्ञां 
न चक्र भ्रष्ट मङ्गलः ॥२९॥ 


इत्थं इस प्रकार अनुनीयमानः विनय पूर्वक की गयी 
विपयंय मतिः उलटी बुद्धि होनेसे | तद्‌ याच्ञां उन (मुनयों) की 
उत्पथं गतः कुमार्गपर लगा प्राथेनाको 

पापीयान्‌ (वह) पापी (वेन) | न चक्रे स्वीकार नहीं 

भ्रष्ट मङ्गलः क्षीण पुण्यने किया ॥२४॥ 


इति तेऽसत्कृतास्तेन द्विजाः पण्डितमानिना । 
भग्नायां भव्य याच्जायां तस्मे विदुर चक्रधुः ॥३०॥ 


इति ते असत्‌ कृताः तेन द्विजाः पण्डित मानिना भग्सायां भव्य 
याच्जायां तस्मं विदुर चुक्रधुः ।॥ ३०॥ 


चतुर्थस्कन्धे चतुदेशो$ध्याय: [ २८३ 


विदुर विदुर ! ते द्विजाः वे ब्राह्मण 

इति इस प्रकार भव्य याच्जायाँ अपनी भव्य प्रार्थना 

पण्डित मानिना अपनेको विद्वान | भग्नायां टूट जाने 
माननेवाले ( व्यर्थं होने ) पर 

तेन उस (वेन) के द्वारा | तस्मे चुक्रुधुः उसपर क्रुद्ध 

असत्‌ कृताः अपमानित होकर हो गये ॥३०॥। 

मुनय ऊचूः - 


हन्यतां हन्यतामेष पापः प्रकृतिदारुणः । 

जीवञ्जगदसावाशु कुरुते भस्मसाद्‌ धुवम्‌ ॥३१॥ 

हन्यतां हन्यतां एष पापः प्रकृति दारुणः जीवन्‌ जगत्‌ असाः आशु 
कुरुते भस्मसात्‌ ध्रवम्‌ ॥३१॥ 


एष हन्यतां इसे मार डालो, | धुवं आशु निश्चय शीघ्र ही 
प्रकृति दारुणः स्वभावसेही दुष्ट | जगत्‌ भस्मसात्‌ 


पापः हन्यतां इस पापीको मार | कुरुते पूरे संसारको भस्म 
डालो ! कर देगा ॥३१॥ 
असाजी वन्‌ यह जीवित रह 
गया तो 
नायमहंत्यसदवत्तो नरदेववरासनम्‌ । 


योऽधियज्ञपति विष्णुं विनिन्दत्यनपत्रपः ॥३२॥ 


न अयं अहति असतवृत्तः नरदेव वर आसनं यः अधियज्ञ पात विष्णु 
विनिन्दति अनप त्रपः ॥३२॥ 


अयं असद्वृत्तः यह कदाचारी थः अनप त्रथः जो निलेज्ज 

नरदेव बर अधियज्ञ पत साक्षात्‌ यज्ञपति 

आसनं राजाके श्र विष्णुं बिनिन्दति विष्णुकी निन्दा 
सिहासनके करता है ॥३२॥ 


अहेति न योग्य नहीं है, 
# यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


२४४ ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 
को वेनं परिचक्षीत वेनमेकमृतेऽशुभम्‌ । 
प्राप्त ईहृशमेश्वर्यं यदनुग्रहभाजनः ॥३३॥ 


कः वा एनं परिचक्षीत वेनं एकं ऋते अशुभं प्राप्त ईहक्‌ ऐश्वर्य यत्‌ 
अनुग्रह भाजनः ॥३३॥ 


यत्‌ अनुग्रह एकं अशुभं अकेले दृष्ट 

भाजनः जिनकी कृपापात्र | वेनं ऋते वेनको छोड़कर 
होकर कःवाएनं कोन भला इन 

ईहक्‌ ऐश्वयं परिचक्षीत (श्वीहरिकी) निन्दा 

प्राप्त ऐसा ऐश्वर्य पाया करेगा” ॥३३॥ 


मैत्रेय उवाच- 
इत्थं व्यवसिता हन्तुमृषयो रूढमन्यवः । 
निजघ्नुहुंडकृतेर्वनं हतमच्युतनिन्दया ॥३४॥ 


इति व्यवसिता हन्तं ऋषयः रूढमन्यवः निजघ्नुः हुङ्कृतः वेनं हतं 
अच्युत निन्दया ॥३४॥ 


रूढमन्यवः क्रोध चढे अच्युत निन्दया भगवानको निन्दासे 
ऋषयः ऋषियोंने हतं पहिलेसे) मरेके 
इक्तहन्तुं इस प्रकार मार समान 

देनेका वेनं हुडकृतः वेनको हु कारसे 
व्यवसिता निश्चय करके, निजघ्नुः मार दिया ॥३४॥ 


ऋषिभिः स्वाश्रमपदं गते पुत्रकलेवरम्‌ । 
सुनीथा पालयामास विद्यायोगेन शोचतो ॥३५॥ 


ऋषिभिः स्व आभ्रमपदं गते पुत्र कलेवरं सुनोथा पालयामास 
विद्यायोगेन शोचतो ॥३५॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोमें नहीं है। 


चतुर्थस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २४५ 


ऋषिभिः ऋषियों के विद्यायोगेन (शवरक्षा) विद्याके 
स्व आश्रमपदं अपने आश्रम- द्वारा 
स्थानोंको पुत्र कलेवरं पुत्रके शरीरको 
गते चले जानेपर पालयामास रक्षित कर 
सुनीथा शोचती सुनीथाने चिन्तित लिया ॥३५॥ 
होकर 


एकदा मुनयस्ते तु सरस्वत्सलिलाप्लुताः । 
हुत्वाग्नीन सत्कथाश्चक्ररुपविष्टाः सरित्तटे ॥३६॥ 


एकदा मुनयः ते तु सरस्वति सलिल आप्लुताः हुत्वा अग्नीन्‌ सत्कथाः 
चक्रः उपविष्टाः सरित्‌ तटे ॥३६॥ 


एकदाते तु अग्नीन्‌ हुत्वा अग्निहोत्र करके, 
मुनयः एक बार वही सरित्‌ तटे 

सुनिगण उपविष्टाः नदी-किनारे बेठे 
सरस्वति सलिल सत्कथाः चक्रः हरिचर्चा कर रहे 
आप्लुताः सरस्वतीके जलमें थे ॥।३६।। 

स्नान करके, 


चीक्ष्यो त्थितांस्तदोत्पातानाहुर्लोकभयङ्करान्‌ । 
वोक्ष्य उत्थितान्‌ तदा उत्पातान्‌ आहुःलोकभयङ्कूरान्‌ 


तदा उत्पातान्‌ 
लोकभयङ्करानू उस समय लोगोंके | उत्थितानु उत्पात होते 

लिए भयंकर बीक्षय आहुः देखकर बोले-- 
मुनय ऊवुः-* 


अप्यभद्रमनाथाया दस्यृभ्यो न भवेद्भुवः ॥३७॥ 
अपि अभद्रं अनाथाया दस्युभ्यः न भवेत भुवः ॥३७॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


२४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अनाथाया स्वामीहीन हुई अपि अभद्रं कही अमंगल 
भुवः पृथ्वीका न भवेत्‌ न हो जाय ॥३७।। 
बस्युभ्यः डाकुओं द्वारा 

मैत्रेय छवाच- 


एवं मृशन्त ऋषयो धावतां सर्वेतोदिशस्‌ । 

पांसुः समुत्थितो भुरिश्चोराणामभिलुम्पतास्‌ ॥३५॥ 

एवं मृशन्त ऋषयः धावतां सर्वतः दिशं पांसुः समुत्थितः भूरिः* चोराणां 
अभिलुस्पतास्‌ ॥३८॥ 
ऋषयः एबं ऋषि लोग इस सरवतः दिशं 


प्रकार धावतां सब ओर दौड़ते 
सृशन्त विचार कर ही रहे | चोराणां चोरों (डाकुओं) के 

थेकि कारण 
अभिलुम्पतां सब ओर लूटपाट | भूरिःपांसुः बहुत धूलि 

करने समुत्थितः उड़ने लगी ॥३८॥ 


तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वसु लुम्पताम्‌ । 
भर्तेर्यपरते तस्मिन्नन्योन्यं च जिघांसताम्‌ ॥३८॥ 


तत्‌ उपद्रवं आज्ञाय लोकस्य वसु लुम्पतां भतंः उपरते तस्मिन्‌ 
अन्योन्यं च जिघांसताम्‌ ॥३४॥ 


तस्मिन्‌ उस प्रदेशमे तत्‌ उपद्रवं 
भर्त्‌ः उपरते स्वामीके न होनेसे | आज्ञाय बह उपद्रव 
लोकस्य लोगोंका जानकर ॥३४॥ 
वसु लुम्पतां धन लूटते 
च अन्योन्यं 
जिघांसतां तथा परस्पर एक 

दूसरेको मारते 

(डाकुओंका) 


# यह उवाच अन्य प्रत्तियोंमें नहीं है । 


चतुर्थस्कन्धे चतुदशोऽध्यायः [ २४७ 


चोरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वमराजकम्‌ । 
लोकान्नावारयञ्छक्ता अपि तद्दोषर्दाशनः ॥४०॥ 


चोर प्रायं जनपदं होनसत्त्व अराजकं लोकान्‌ न अवारयन्‌ शक्ताः 
अपि तत्‌ दोष दशनः ॥४०॥ 


अराजकं राजाके न होनेसे ' तत्‌ दोष दशिनः (रोकनेमें हिसादि) 

जनपदं वस्तियोंके (लोग) उसके दोष देखनेके 

हीनसत्त्वं शक्तिहीन | कारण 

चोर प्रायं प्रायः चोर हो गये, | अवारयन्‌ न रोका नहीं ॥४०॥ 

शक्ताः अपि समर्थ होनेपर भी | 
(मुनियोंने) | 


ब्राह्मणः समहक शान्तो दीनानां समुपेक्षकः । 
त्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात्पयो यथा ॥४१॥ 


ब्राह्मणः समहक शान्तः दीनानां समुपेक्षकः स्रवते ब्रह्म तस्य अपि 
भिन्न भाण्डात्‌ पयः यथा ॥४१॥ 


ब्राह्मणः ब्राह्मण (भले) ब्रह्म स्रवते ब्रह्म-तेज क्षीण हो 


सक्षहक्‌ शान्तः समदर्शी और शान्त जाता है 
हो, पर यथा भिन्न 
दीनानं भाण्डात्‌ जेसे फूटे बतंनसे 
समुपेक्षकः दीनोंकी उपेक्षा | पयः दूध ( चू जाता 
करनेवाला हो तो है ) ॥४१॥ 


तस्थ अपि उसका भी 
नाङ्गस्य वंशो राजर्षरेष संस्थातुमहति । 
अमोघवीर्या हि नृपा वंशेऽस्मिन्‌ केशवाश्रयाः ॥४२॥ 


न अद्भस्य वंशः राजर्षः एष संस्थात अहंति अमोघ वीर्या हि नृपाः 
वंशे अस्मिन्‌ केशव आथयाः ॥४२॥ 


२४६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


राजष: अङ्गस्य राजषि अंगका हि अस्मिन्‌ क्योंकि इस 


एष वंशः यह वंश केशव आश्रयाः भगवदाश्रित 

संस्थात न वंशे नृपाः वंशमें राजा लोग 

अहंति समाप्त नहीं होना | अमोघवीर्या अमोध वीर्य (होते 
चाहिए हैं) ॥४२॥ 


विनिश्चित्येवमृषयो विपन्नस्य महीपतेः । 
ममन्थुरूरुं तरसा तत्रासौद्वाहुको नरः ।।४३॥ 


विनिश्चित्य एवं ऋषयः बिपन्नस्य महीपतेः ममन्थुः उरं तरसा तत्र 
आसोत्‌ ड्रेदूवाहुकः नरः ॥।४३॥ 


ऋषयः एवं ऋषियोंने इस प्रकार | उरू तरसा जांघका बड़े वेगसे 


विनिश्चित्य निश्चय करके ममन्थुः मन्थन किया, 
विपञ्चस्य तत्र द्रवाहुक उससे एक बामन 
महीपतेः मरे हुए राजा (वेन) | नरः आसीत्‌ पुरुष उत्पन्न 

की | हुआ ॥४३॥ 


काककृष्णोऽतिह्वस्वाद्गो ह्वस्वबाहुमंहाहनुः । 
ह्वस्वपान्निम्ननासाग्रो रत्ताक्षस्तस्रमूर्धजः ॥४४॥ 


काक कृष्णः अति ह्लस्व अङ्ग: ह्वस्व बाहुः महाहनुः ह्वस्वपात्‌ 
निम्न नासाग्रः रक्ताक्षः ताम्र मूर्धजः ॥४४॥ 


काक कृष्णः वह कौएके समान | ह्वस्वपात्‌ छोटे पेरों वाला, 


काला निम्न नासाग्रः दबी नासिकाग्रका, 
अति हुस्व रक्ताक्षः लाल नेत्रों वाला 
अङ्कः बहुत छोटे शरीरका, तथा 
ह्वस्व बाहः छोटी भुजाओंवाला, | ताम्र मुधेजः लाल केशों वाला 
महाहनुः भारी ठुड्ढीका, था ॥४४॥ 


तं तु तेऽवनतं दोन कि करोमीति वादिनम्‌ । 
निषोदेत्यब्रृवंस्तात स निषादस्ततोऽभवत्‌ ॥४५॥ 


चतुर्थस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २४३ 


तं तु ते अवनतं दोनं कि करोमि इति वादिनं निषोद इति ब्रुवं 
तात स निषादः ततः अभवत्‌ ॥४५॥ 


तात तात विदुर ! ते तु निषोद उन (ऋषियोंने) 
तं अवनतं उस विनम्र तो 'बंठ जाओ' 
दीनं दीन इति ब्रुवं यह कहा 
कि करोमि इति क्‍या करू यह ततः स इसलिए वह 
वादिनं कहने वालेसे निषादः अभवत्‌ निषाद हो 
गया ॥।४५॥ 
तस्य वंश्यास्तु नेषादा गिरिकाननगोचराः । 
येनाहरज्जायमानो वेनकल्मषमुल्बणम्‌ ॥४६॥ 


तस्य बंश्याः तु नेषादा गिरि कानन गोचराः येन अहरत्‌ जायमानः 
वेन कल्मषं उल्बणम्‌ ॥४६॥ 


येन जायमानः जिसने उत्पन्न होकर | गिरि कानन 


वेन उल्बणं गोचराः पवत तथा वनोंमें 
कल्मषं वेनके उग्र पापको पाये जाने वाले 
अहरत्‌ हरण कर ( अपने | नेषादा निषाद लोग 

उपर ले )लिया हैं ॥४६॥ 


| 
तस्य वंश्याः तु उसके वंशज तो | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते निषादोत्पत्तिर्नाम चतुर्देशोऽध्यायः। 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


मैत्रेय उवाच- 


अथ तस्य पुनर्वप्रेरपुत्रस्य महीपतेः । 
बाहुभ्यां मथ्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत ॥१॥ 


अथ तस्य पुनः विप्रः अपुत्रस्य महीपतेः बाहुभ्यां मथ्यभानाम्यां 
मिथुनं समपद्यत ॥१॥ 


अथ तस्य फिर उस विप्रः ब्राह्मणों द्वारा 
अपुत्रस्य पुत्रहीन मथ्यमानाभ्यां मन्थन होनेपर 
महीपतेः राजा (वेन) के मिथुनं एक जोड़ा 
बाहुभ्यां भुजाओंका समपद्यत उत्पन्न हुआ ।।१॥ 


तद्‌ दृष्टा मिथुन जातमृषयो ब्रह्मवादिनः । 

ऊचुः परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम्‌ ॥२॥ 

तत्‌ दृष्ट्या मिथुन जातं ऋषयः ब्रह्मवादिनः ऊचुः परम सन्तुष्टाः 
बिदित्वा भगवत्‌ कलास्‌ ॥२॥ 


ततु मिथुनं जातं उस जोडेको उत्पन्न | परम सन्तुष्टाः अत्यन्त सन्तुष्ट 


हुआ होकर 
ष्ट्वा देखकर ब्रह्मवादिनः 
भगवत्‌ कलां ऋषयः वेदज्ञ-ऋषि लोग 
विदित्वा उसे भगवानकी ञ्चुः बोले ॥२॥ 


कला जानकर 


चतुर्थस्कन्धे पडचदशोञ्ध्यायः [ ३०१ 
+ के ये 
मुनय ऊचुः 


एष विष्णोर्भगवतः कलाभुवनपालिनी । 
इयं च लक्ष्म्याः सम्भूतिः पुरुषस्यानपायिनी ॥३॥ 


एष विष्णोः भगवतः कला भुवनपालिनी इयं च लक्ष्म्याः सम्भूतिः 
पुरुषस्य अनपायिनो ॥३॥ 


एष यह (पुरुष) पुरुषस्य परम पुरुष 
भगवतः विष्णोः भगवान्‌ विष्णुको नारायणसे 
भुवनपालिनो त्रिभुवनका पालन | अनपायिनो कभी पृथक न 
करनेवाली होनेवाली 
कला कला (से उत्पन्न) है, | लक्ष्म्याः 
इयं च और यह (स्ती) | सभ्भूतिः लक्ष्मीके अंशसे 
उत्पन्न है ॥३॥ 


अयं तु प्रथमो राज्ञां एमान्‌ प्रथयिता यशः । 
पृथर्नाम महाराजो भविष्यति पृथृश्रवाः ॥४॥ 


अयं तु प्रथमः राज्ञां पुमान्‌ प्रथयिता यशः पृथुः नाम महाराजः 
भविष्यति पृथृ्रवाः ॥४॥ 


अथं तु यह (पुरुष) तो पृथुथववाः 

राज्ञां प्रथमः राजाओंें पहिला | महाराजः विपुल यशस्वी यह 
(राजा) होगा, | महाराज 

यशः प्रथयिता अपने यशका । पृथः नाम पृथु नामवाला 
विस्तार करेगा, भविष्यति होगा॥४॥ 


इयं च सुदती देवी गुणभुषणभुषणा। 
अचिर्नाम वरारोहा पृथमेवावरुन्धती ॥५॥ 


* यहाँ गीता प्रेसकी प्रतिमें "ऋषय ऊचुः है, पर पिछले अध्यायोंमें 
इन्हींको 'मुनयः' माना है। 


३०२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


इयं च सुदती देवी गुण भूषण भूषणा अदिः नाम वरारोहा प्रथं एव 
अरुन्धती ॥५॥ 


इयं च अचः नाम अचि नामवालो, 
सुदती देवी और यह सुन्दर | बरारोहा सुन्दरी 
दांतोंवाली देवी पृथ एव 
गुण भुषण अरुन्धती पृथुको ही पति 
भुषणा गुणों तथा बनावेगी ॥५॥ 
आभूषणोंको भी 
विभूषित करने 
वाली, 


एष साक्षाद्धरेरंशो जातो लोकरिरक्षया । 
इयं च तत्परा हि भीरनुजज्ञेऽनपायिनी ॥६॥ 


एष साक्षात्‌ हरेः अंशः जातः लोकरिरक्षया इयं च तत्‌ परा हि थोः 
अनुजज्ञे अनपायिनी ॥६॥ 


एष साक्षात्‌ ये (पृथु) साक्षात्‌ | इयं तत्‌ परा च ये उनके परायण 


हरेः अंशः श्रीहरिके अंश हैं, ही है, 
लोकरिरक्षया लोकोंकी रक्षा श्रीः अनुजज्ञे (अतः ये) लक्ष्मीजी 
करनेके लिए उनके पीछे ही 
जातः उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न हुई हैं ॥६॥ 
हि अनपायिनो क्योंकि उनसे कभी 
पृथक नहीं रहती 
मैत्रेय वाच 


प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गन्धवप्रवरा जगुः । 
मुसुचुः सुमनोधाराः सिद्धः नृत्यन्ति स्वःस्रियः ।।७॥ 


प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गन्धर्वं प्रवरा जगुः मुमुचुः सुमनः धाराः 
सिद्धाः नृत्यन्ति स्वःस्त्रियः ॥७॥ 
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विप्राः तं ब्राह्मण उनकी धाराः मुमुचुः झड़ीके समान वर्षा 
प्रशंसन्ति स्म॒ प्रशंसा करने लगे, करने लगे, 

गन्धव स्वः स्त्रियः स्वर्गीयस्त्रियां 
प्रवरा जगुः श्रेष्ठ गन्धवे गाने लगे (अप्सराएँ) 

सिद्वा: सुमनः सिद्ध लोग पुष्पोंकी | नृत्यम्ति नाचने लगी ॥७॥ 


शड्भूतुय सुदद्गाद्या नेदुदुन्टुभयो दिवि। 

तत्र सर्वं उपाजम्मुदर्वाणपितृणां गणाः ॥८॥ 

शङ्खः तूर्यं मृदङ्ग आद्या नेदुः दुन्दुभयः दिवि तत्र सवं उपाजग्मुः 
देर्वाषणां पितृणां गणाः ॥८॥ 


दिवि आकाशमें देवषिणां 

शद्धः तूर्यं मृदङ्ग शंख, तुरही, मृदंग, | पितृणां गणाः देवषियों और 
दुन्दुसयः आद्या नगाड़े आदि पितरोंके समूह 

नेदुः बजने लगे तत्र उपाजग्मुः वहाँ आये ॥८॥ 


ब्रह्मा जगद्गुरुदवेः सहासृत्य सुरेश्वरः । 

वेन्यस्य दक्षिणे हस्ते हृष्ट्वा चिल्ल गदाभृतः ॥४॥ 

ब्रह्मा जगद्गुरुः देवः सह आवृत्य सुरेश्वरः वन्यस्य दक्षिणे हस्ते 
हष्ट्वा चिह्व गदाभृतः ॥ॐ॥ 


जगद्गुरु: ब्रह्मा जगद्गुरु ब्रह्माजी | 


वॅन्यस्य दक्षिणे 


देवः सुरेश्वरः देवताओं तथा हस्ते प॒थुके दाहिने हाथमें 
देवेश्व रों के गदाभृतः भगवान गदाधरका 
सह आसृत्य साथ आकर । चिह्न ष्ट्वा चिह्न (अखंडित 
| चक्र) देखा ॥८॥ 


पादयोररविन्दं च तं व मेने हरेः कलाम्‌ । 
यस्याप्रतिहतं चक्रमंशः स परमेष्ठिनः ॥१०॥ 


पादयोः अरविन्दं च तं वे मेने हरेः कलां यस्य अप्रतिहतं चक्र 
अंशः स परमेष्ठिनः ॥१०॥ 
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च पादयोः यस्य अप्रतिहतं जिसके (दाहिने 

अरविन्दं और पेरोंमें कमल हाथमें अन्य रेखासे) 
(चिह्न देखकर) अखण्डित 

तंब उन (पृथु) को चक्र चक्र चिह्न हो 
निश्चित स परमेष्ठिनः 

हरेः कलां मेने श्री हरिकी कला | अंशः वह भगवान विष्णु- 
मान लिया का अंश होता 

है ॥१०॥। 


तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणब्रह्ावादिभिः । 
आभिषेचनिकान्यस्मे आजह! सवतो जनाः ॥११॥ 


तस्य अभिषेकः आरब्धः ब्राह्मणः ब्रह्मवादिभिः आभिषे च निकानि 
अस्मे आजह. स्वतः जनाः ॥११॥ 


ब्रह्मवादिभिः सवंत: जना: सब ओरके लोग 
ब्राह्मणः वेदज्ञ ब्राह्मणोंने अस्मे इनके लिए 
तस्य अभिषेक: उन (पृथु) का आभिषे च 

अभिषेक निकानि अभिषेककी सामग्री 
आरब्धः प्रारम्भ किया, आजह _: ले आये ॥११॥ 


सरित्समुद्रा गिरयो नागा गावः खगा मृगाः । 
द्यौः क्षितिः सवंभूतानि समाजह्ल_रुपायनम्‌ ॥१२॥ 


सरित्‌ समुद्राः गिरयः नागाः गावः खगाः मृगाः द्योः क्षितिः सवं- 
भूतानि समाजह्व_: उपायनम्‌ ॥१२॥ 


सरित्‌ समुद्राः सरवंभुतानि सब प्राणी, 
गिरयः नदियां, समुद्र, पवत, | उपायनं 

नागाः गावः नाग, गौएँ, समाजह्व, उपहार ले 
खगाः सृगाः पक्षी, पशु, आये ॥१२॥ 


द्योः क्षितः द्युलोक, पृथ्वी, 
सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासाः साध्वलङ्कृतः । 
पत्न्याचिषालङ्कृतया विरेजेऽग्निरिवापरः ॥१३॥ 
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सः अभिषिक्तः महाराजः सुवासाः साधु अलङ्कृतः पत्न्या अंचिषा 
अलङकृतया विरेजे अग्निः इव अपरः ॥१३॥ 


सः महाराजः वे महाराज (पृथु) | पत्न्या अचिषा अपनी पत्नी अचिके 


अभिषिक्तः अभिषेक होनेपर साथ 

सुवासाः उत्तम वस्त्र तथा | अपरः अग्निः 

साधु अलङ्कृतः उत्तम आभूषण द्ब दूसरे अग्निके समान 
धारण करके । बिरेजे सुशोभित हुए॥१३॥ 


अलडकृतया अलंकार धारिणी 
तस्मे जहार धनदो हैमं वीर वरासनम्‌ । 
वरुणः सलिलस्रावमातपत्र शशिप्रभस्‌ ॥१४॥ 


तस्म जहार धनदः हैमं वीर वरासनं वरुणः सलिल स्रावं आतपत्रं 
शशिप्रभम्‌ ॥१४॥ 


वीर वीर विदुर ! शशिप्रभं 
तस्मे धनदः उनको कुबेरने आतपत्रं चन्द्रमा जेसी 
हैमं वरासनं सोनेका श्रेष्ठ कान्तिका छत्र 
'सिहासन तथा जहार प्रदान किया ॥१४॥ 
वरुणः बरुणने 
सलिल स्रावं जलसीकर 
झरनेवाला 


वायुश्च वालव्यजने धर्मः कोतिमयां स्रजम्‌ । 

इन्द्रः किरीटमुत्कृष्टं दण्डं संयमनं यमः ॥१५॥ 

वायुः च वालव्यजने धर्म: कोतिमयों स्रजं इन्द्रः किरोटं उत्कृष्टं 
दण्डं संयमनं यमः ॥१॥ 


च धमः कीतिमयीं 
स्रजं तथा धर्मने 
| कीतिमयी माला 


वायुः 
बालव्यजने वायुने छोटे पंखे, 


३०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इन्द्र: उत्कृष्टं यसः संयमनं 
किरीटं इन्ट्रने श्रेष्ठ मुकुट | दण्डं यम राजने दमन 
और करनेवाला दण्ड 
(दिया) ॥१५॥ 


ब्रह्मा ब्रह्ममयं वमे भारती हारमुत्तमम्‌ । 
हरिः सुदशनं चक्र तत्पत्न्यव्याहतां श्रियस्‌ ॥१६॥ 


बरह्मा ब्रह्ममयं वमं भारती हारं उत्तमं हरिः सुदशंनं चक्र तत्‌ पत्नि 
अव्याहतां श्रियम्‌ ॥१६॥ 


ब्रह्मा ब्रह्ममयं हरिः सुदर्शन 

मं ब्रह्माने वेदमय चक्क विष्णु भगवानने 
कवच, सुदशेन चक्र, 

भारतो उत्तमं ततृ पत्नि उनकी पत्नी 

हारं सरस्वतीने उत्तम (लक्ष्मी) ने 
हार, अव्याहतां श्रियं अविचल सम्पति 


( दी ) ॥१६॥ 
दशचन्द्रमस रुद्रः शतचन्द्रं तथाम्बिका । 


सोमोऽमृतमयानश्वांस्त्वष्ठा रूपाश्रयं रथस्‌ ॥१७॥ 


दशचन्द्रं आस रुद्रः शतचन्द्रं तथा अम्बिका सोमः अमृतमयानु 
अश्वान्‌ त्वष्टा रूप आश्रयं रथम्‌ ॥१७॥ 


रुद्रः दशचन्द्र सोमः अमृतमयान्‌ 
असि रुद्रने दस चन्द्र अश्वानु चन्द्रमाने अमृतमय 
(चिह्नवाले कोशकी ) घोड़े, 
तलवार, त्वष्टा रूप 
तथा अम्बिका ऐसे ही भवानीने | आश्रयं विश्वकर्माने बहुत 
शतचन्द्र सौ चन्द्र ( चिल्लो सुन्दर 
वाली ) ढाल रथं रथ (दिया) ॥१७॥ 


अग्निराजगवं चापं सूर्यो रदिमिमयानिष्‌त्‌ । 
भुः पादुके योगमय्यौ द्योः पुष्पावलिमन्वहम्‌ ॥१८॥ 
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अग्निः आजगवं चापं सूर्य: रश्मिमयानु इषन्‌ भुः पादुके योगमय्यो 
द्योः पुष्पार्वालम्‌ अन्वहं ॥१८॥ 


अग्निः आजगवं भुः पादुके 

चापं अग्निने गोके योगमय्यो पृथ्वीने योगमयी 
सींगका बना धनुष, (पहिननेसे इच्छा- 

सुर्य: रश्मिमयान्‌ नुसार स्थानपर ले 

इषून्‌ सूर्यने तेजोमय वाण, जानेवाली) पादुका, 


द्योः अन्वहं आकाश नित्यनूतन 
पुष्पावलिः पुष्पोंकी माला 
( दी ) ॥१८॥ 
नाट्य सुगीतं वादित्रमन्तर्धानं च खेचराः । 
ऋषयश्चाशिषः सत्याः समुद्रः शङ्कमात्मजम्‌ ॥१८॥ 


नाट्य सुगीतं वादित्रं अन्तर्धानं च खेचराः ऋषयः च आशिषः 
सत्याः समुद्रः शङ्ख आत्मजं ॥१४॥ 


खेचराः आकाशचारी ऋषयः च और ऋषियोंने 
(सिद्धादि) ने सत्याः आशिषः अमोध आशीर्वाद, 
नाट्यम्‌ सुगोतं नाट्यकला, उत्तम | समुद्रः आत्मजं 
गान-विद्या, शद्धः समुद्रने अपनेमें 
वादित्र वाद्य कला, उत्पन्न शंख 
च अन्तर्धानं तथा अन्तर्धान दिया ॥१४॥ 
होनेको विद्या, 


सिन्धवः पर्वता नद्यो रथवोथोमंहात्मनः । 

सुतोऽथ मागधो बन्दी त स्तोतुमुपतस्थिरे ॥२०॥ 

सिन्धवः पर्वता नद्यः रथ वीथिः महात्मनः सुतः अथ मागध: बन्दी 
तं स्तोत्‌ उपतस्थिरे ॥२०॥ 


सिन्धव: परवता महात्मनः उन महात्मा 
नद्यः समुद्र, पवंतों,नदियोंने ( पृथु ) के 
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रथ वीथिः रथके लिए (बाधा- [ मागधः बन्दी मागध और बंदोजन 
हीन ) मागे दिया, | तं स्तोत्‌ उनकी स्तुति करने 
अथ सूतः तदनन्तर सूत, उपतस्थिरे उपस्थित हुए ॥२०॥ 
स्तावकांस्तानभिप्रेत्य पृथुर्वन्यः प्रतापवान्‌ । 
मेघनिरह्णादया वाचा प्रहसन्निदमब्रवीत्‌ ॥२१॥ 


स्तावकान्‌ तान्‌ अभिप्रेत्य पृथः वेन्यः प्रतापवान्‌ मेघनिह्णादया वाचा 
प्रहसन्‌ इदं अब्रवोत्‌ ॥२१॥ 


तान्‌ स्तावकान्‌ उन स्तुति- मेघनिर्ह्ादया 

जीवियोंका वाचा मेघ-गम्भीर वाणीसे 
अभिप्रेत्व अभिप्राय जानकर | प्रहसन्‌ हँसते हुए 
प्रतापवान्‌ प्रतापी इदं अब्रवीत्‌ यह बोले ॥२१॥ 
वेन्यः पृथः वेनके पुत्र पृथु 
पुशुरुवाच- 


भोः सुत हे मागध सौम्य बन्दिं- 
ल्लोकेऽधुनास्पष्टगुणस्य मे स्यात्‌ । 
किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां 
मा मय्यभुवन्‌ वितथा गिरो वः ॥२२॥ 


भोः सुत हे मागध सौम्य बन्दिन्‌ लोके अधुना अस्पष्ट गुणस्य मे 
स्थातु कि आश्रयः मे स्तव एष योज्यतां मा मयि अभूवन्‌ वितथा 
गिरः वः॥२२॥ 
भोः सुत कि आश्रयः किस आधारपर 
हे मागध हे सूत ! हे मागध ! ) एष मे स्तव 
सौम्य बन्दिन्‌ सौम्य बन्दीजन ! ल्क 
अधुना लोके अभी संसारमें 32202 x तुति 
मे अस्पष्ट गुणः SE 
स्यात्‌ मेरे गुण प्रगट नहीं 

हुए हैं । 
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मयि वः गिरः मेरे सम्बन्धमें वितथा मा 
तुम्हारी वाणी अभुवन्‌ व्यर्थं न॑ (व्यय) 
होवे ॥२२॥ 
तस्मात्प रोक्षेऽस्मद्पश्चृतान्यलं- 
करिष्यथ स्तोत्रमपीच्यवाचः । 
सत्युत्तमश्लोकगुणानुवादे 


जुगुप्सितं न स्तवथन्ति सभ्याः ॥२३॥ 


तस्मात्‌ परोक्षे अस्मत्‌ उपश्रुतानि अलं करिष्यथ स्तोत्रं अपीच्य 
वाचः सति उत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः ॥२३॥ 


तस्मात्‌ इसलिए । उत्तम श्लोक ( लेकिन ) उत्तम 
उपश्रुतानि उत्तम गुणोंके (जो) , श्लोक भगंवानके 
परोक्षे अभी अप्रकट हैं | गुणानुवादे सति गुणानुवादके रहते 
अलं (उनके प्रकट होने | सभ्याः सभ्य पुरुष 
पर जब ) उनसे | जुगुप्सितं तुच्छ निन्दित 
अलंकृत हो जाऊ (मनुष्यों) की 
( तब ) स्तवयन्ति न स्तुति नहीं 
अपोच्य वाच: (अपनी ) मधुर करते ॥२०॥ 
वाणीसे 
अस्मत स्तोत्रं 
करिष्यथ हमारी स्तुति कर 
लेना, 


महद्गुणानात्मनि कंतुपीशुः 
कः स्तावकः स्तावयतेऽसतोऽपि । 
तेऽस्याभविष्यन्निति विप्रलब्धो 
जनावहासं कुमतिर्न वेद ॥२४॥ 
मंहत्‌ गुणान्‌ आत्मनि कत ईशः कः स्तावकः स्तावयते असतः अपि 
ते अस्या भविष्यनु इति विप्रलब्धः जन अवहासं कुमतिः न वेद ॥२४॥ 


३१० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


महत्‌ गुणान्‌ महान गुणोंको ते अस्या 


आत्मनि कत्‌ भविष्यन्‌ वे (गुण) इसमें होंगे 
ईशः अपनेमें लानेमें समर्थ | इति विप्रलब्धः इस प्रकार (स्तुति 
कः असतः अपि कौन उन (गुणों) के करके ) वह ठगा 
न होनेपर भी गया है-- 
स्तावकः कुमतिः वह दुर्बुद्धि 
स्तावयते स्तुति करने वालोंसे | जन अवहासं लोग हँसी उड़ावेंगे 
( अपनी ) स्तुति (यह) 
करवायेगा, न वेद नहीं समझाता ॥२४ 


प्रभवो द्यात्मनः स्तोत्रं जुगुप्सन्त्यपि विश्रुताः । 
होमन्तः परमोदाराः पोरुषं वा विर्गाहतस्‌ ॥२५॥ 


प्रभवः हि आत्मनः स्तोत्रं जुगुप्सन्ति अपि विश्रृताः होमन्त: परम 
उदाराः पोरुषं वा विर्गहतम्‌ ॥२५॥ 


वा जेसे बिश्वुताः अपि प्रसिद्ध होते हुए भी 
ह्वीमन्तः परम प्रस्वः समर्थं लोग 
उदाराः लज्जाशील अत्यन्त | हि आत्मनः 
उदार लोग स्तोत्रं क्योंकि अपनी स्तुति 
विगहितं पौरुषं (अपने किसी) जुगुप्सन्ति निन्दित मानते 
निन्दित कर्मेकी हें ॥२५॥ 
(चर्चा पसन्द नहीं 
करते, वेसे ही) 


वयं त्वविदिता लोके सुताद्यापि वरीमभिः । 
कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्‌ ॥२६॥ 


वयं तु अविदिता लोके सुत अद्यापि वरीमभिः कर्मभिः कथं आत्मानं 
गापयिष्याम बालवतु ॥२६॥ 


चतुर्थस्कन्धे प>चदशोष्ध्यायः [ ३११ 


स्‌त सूत ! बालवतु ( अतः ) बच्चोंके 

वयं तु अद्यापि हम तो अभी तक समान 

वरीमभिः कथं आत्मानं केसे अपनी 

कम भिः उत्तम कर्मोसे गापयिष्याम प्रशंसा 

लोके अविदिता लोकमें जाने नहीं | करवाएँ ॥२६॥। 
गये हैं, 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः 
मत्रेय उवाघ- 


इति ब्रुवाणं नुर्पात गायका मुनिचोदिताः । 
तुष्ट॒व॒स्तुष्ठमनसस्तद्वागसृतसेवया ॥॥१॥ 


इति ब्रुवाण नूर्पात गायकाः मुनि चोदिताः तुष्टवुः तुष्ट मनसः तत्‌ 
वाक अमृत सेवया ॥।१॥ 


नृपति इति सेवय तुष्ट 
ब्रुवाणं राजाके ऐसा मनसः सुनकर संतुष्ट चित्त 
कहनेपर मुनि चोदिताः मुनियों द्वारा प्रेरित 
तत्‌ वाक्‌ अमृत उनकी अमृत वाणी | गायकाः तुष्टवुः गायक स्तुति करने 
लगे ॥१।। 
बन्दीजना ऊतचु: - 
नालं वयं ते महिमानुवर्णने 
यो देववर्योऽवततार मायया । 
वेनाङ्गजातस्य च पोरुषाणि ते 
वाचस्पतीनामपि बश्रमुधियः ॥२॥ 


न अलं वयं ते महिमा अनुवर्णने यः देववर्य: अवततार मायया वेन 
अङ्ग जातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनां अपि बश्रमुः धियः ॥२॥ 
यः देववर्यः जो देबश्रष्ठ श्रीहरि | ते महिमा 
मायया अनुवणंने उन आपकी महिमाके 
अवततार अपनी मायासे वर्णनमें 
अवतरित हुए हैं | वयं अलंन हम समर्थ नहीं हैं, 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


चतुर्थस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३३३ 


वेन अङ्कः वाचस्पतोनां 
जातस्य च वेनके शरीरसे प्रकट | अपि ब्रह्माको भी 
होनेपर भी धियः बञ्रमुः बुद्धि चकरा जाती 
ते पौरुषाणि आपके पराक्रमके है ॥२॥ 
विषयमे 
अथाप्युदारश्रवसः पृथोर्हरेः 
कलावतारस्य कथामृतादृताः । 


यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः 
३लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि ॥३॥ 


अथ अपि उदारश्रवसः पृथोः हरेः कलावतारस्य कथामृत आहताः 
यथा उपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाध्यानि कर्माणि वयं वितन्महि ॥३॥ 


अथ अपि फिर भी प्रचोदिताः (उन्हींकी) 

उदारश्रवसः उदारयशा प्र रणासे 

हरेः कलाव- वयं श्लाध्यानि हम (आपके) 

तारस्य श्रीहरिके कलावतार प्रशंसनीय 

पृथोः कथामृत पृथुकी अमृत-कथामें | कर्माणि 

आहता: आदर-भाव रखकर | वितन्महि कर्मोका विस्तार 

मुनिभिः यथा (वणेन) करते 

उपदेशं मुनियोंके उपदेशके हैं ॥३॥ 
अनुसार 


एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोक धर्मेनुवतयनत । 
मोप्ता च धमंसेतुनाँ शास्ता तत्परिपन्थिनाम्‌ ॥४॥ 
एष धर्मभृतां श्रेष्ठः लोक धर्म अनुवतंयन्‌ गोप्ता च धमंसेतुनां 
शास्ता ततु परिपन्थिनास्‌ ॥४॥ 
लोक धर्म 
अनुवतंयन्‌ लोगोंको धमं में 
लगाकर 


एष घमंभुतां ये धर्मात्माओंमें 
श्रेष्ठ श्रेष्ठ (पृथु) 


३१४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


धमंसेतूनां धम-मर्यादाके शास्ता दण्ड देनेवाले 
गोप्ता च रक्षक तथा होंगे ॥४॥ 
ततु परिषन्थिनां उस (धमं) से उलटे 

मार्गपर चलने 

वालोंको 


एष वे लोकपालानां बिभर्त्येकस्तनौ तन्‌ः। 
काले काले यथाभाग लोकयोरुभयोहितम्‌ ॥५।। 


एष बे लोकपालानां बिभति एकः तनो तन्नः काले काले यथा 
भागं लोकयोः उभयोः हितम्‌ ॥५॥ 


एष वे ये निश्चय एकःतनौ अपने एक ही 
काले काले समय-समयपर शरीरमें 

यथा भागं कार्य विभागानुसार | लोकपालानां सब लोकपालोंका 
उषयोः तनुः बिभति शरीर (प्रभाव) 
लोकयोः दोनों लोकोंके धारण करें ॥५॥ 
हितं कल्याणके लिए 


वसु काल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति । 
समः सर्वषु भुतेषु प्रतपन्‌ सूर्यवद्विभुः ॥६॥ 


वसु काल उपादत्त काले च अयं विमुञ्चति समः सर्वषु भूतेषु 
प्रतपन्‌ सूर्यवत्‌ विभुः ॥६॥ 


सूर्येबत्‌ प्रतपन्‌ सूर्यके समान काल-वसु 

तेजस्वी उपादत्ते समयपर (कर आदि 
सर्वेषु भूतेषु द्वारा) धन लेंगे 
समः सब प्राणियोंके च काले 

प्रति समान विमुञ्चति तथा समयपर 
अयं विभुः ये समर्थ बांट देंगे ॥६॥ 


तितिक्षत्यक्रमं वेन्य उपर्याक्रमतामपि । 
भूतानां करुणः शश्चदार्तानां क्षितिवृत्तिमाद्‌ ॥७॥ 


चतुथंस्कन्धे षोडशो$ध्याय: [ ३१५ 


तितिक्षति अक्गमं वेन्य उपरि आक्रमतां अपि भूतानां करुणः शश्वत्‌ 
आर्तानां क्षितिवृत्तिमान्‌ ॥७॥ 


क्षितिवृत्तिमान्‌ पृथ्वीके समान करनेपर भी 
व्यवहार वाले उपरि अपने ऊपर 
बेन्य महाराज पृथु शश्बत्‌ करुणः निरन्तर करुणाशील 
आर्तानां भुतानां दुःखी प्राणियोंका रहकर 
अतिक्रमण तितिक्षति सहनकर लिया 
आक्रमतां अपि आक्रमण करगे ॥७॥ 
(आक्षेपादि) 


देवेऽवषंत्यसौ देवो नरदेववपुर्हरिः । 
कृच्छुप्राणाः प्रजा होष रक्षिष्यत्यञ्जसेन्द्रवत्‌ ॥८॥ 


देवे अवषंति असो देवः नरदेववपुः हरिः कृच्छू प्राणाः प्रजा हि 
एष रक्षिष्यति अङ्जसा इन्द्रवत्‌ ॥८॥ 


देवे अवषंति इन्द्रके कभी वर्षा | हि एष निश्चय यें 
न करने पर इन्द्रवत्‌ इन्द्रके समान 
असो नरदेववपुः यह राजाके रूपमें | अञ्जसा 
देवः हरिः भगवान श्रीहरि | रक्षिष्यति सरलतासे रक्षा कर 
प्रजा कृच्ू प्रजाके प्राण लेंगे ॥८॥ 
प्राणाः संकटमें पड़नेपर 
आप्याययत्यसौ लोकं वदनामृतमृतिना । 
सानुरागावलोकेन विशदस्मितचारुणा ॥६॥ 


आप्यययति असौ लोकं वदन अमृत मुतिना सानुराग अवलोकेन 
विशदस्मित चारुणा ॥॥ 


असौ ये विशदस्मित सुन्दर स्पष्ट मुस्कान 
अमृत सुतिना अमृत स्वरूप भरा 

वदन श्रीमुख (तथा) अवलोकेन चितवनसे 
सानुराग प्रेम सहित लोकं आप्यययति लोकको आनन्द 


चारुणा मग्न करेगे ॥८॥ 


३१६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अव्यक्तवत्मेष नग्‌ढकार्यो 
गम्भीरवेधा उपगुप्तवित्तः । 
अनन्तमाहात्म्यगुणेकघामा 


पृथः प्रचेता इव संवृतात्मा ॥१०॥ 


अव्यक्तवरत्मं एष निगुढ कार्यः गम्भीरवेधा उपगुप्त वित्तः अनन्त 
माहात्म्य गुण एक धामा पृथः प्रचेता इव संवृत आत्मा ॥१०॥ 


एष अव्यक्त- अनन्त 
व्त्मं इनकी गति जानी | माहात्म्य 


अनन्त महिमाशाली 


नहीं जा सकेगी गुण एक धामा गुणोंके एकमात्र 


निगुढ कार्य: कार्य भी गुप्त रहेंगे 


आश्रय 


गम्भीरवेधा गम्भीर विधान पृथः प्रचेता इंव पृथु वरुणके समान 


करेंगे संवृत आत्मा 
वित्तः उपगुप्त धन छिपा रहेगा 


मनस्वी होंगे ॥१०॥ 


दुरासदो दुविषए आसन्नोऽपि विद्रवत्‌। 
नेवाभिभवितु शक्यो वेनारण्युत्थितोऽनंलः ॥११॥ 


दुरासदः दुविषह आसंन्नः अपि विदूरवत्‌ न एवं अभिंभवितु' शक्यः 


वेन अरणि उत्थितः अनलः ॥११॥ 


वेन अरणि वेन रूपी अरणि | विदूरवत्‌ 
(के मन्थनसे) 
उत्थितः अनलः उत्पन्न अग्नि अभिभवितुं 
(के समान पृथु) 
दुरासदः दुर्घेषे शक्यः न एव 
दुविषह दुःसह 


आसन्नः अपि समीप रहनेपर भी 


बहुत दूरके समान 
(अज्ञेय होंगे) 
(इन्हें) पराजित 
करना 

सम्भव नहीं ही 
होगा ॥११॥ 


चतुथंस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३१७ 


अन्त हिश्च भूतानां पइयन्‌ कर्माणि चारणः । 
उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनास्‌ ॥१२॥ 


अन्तः बहिः च भूतानां पश्यन्‌ कर्माणि चारणेः उदासौन इव 
अध्यक्षः वायुः आत्म एव देहिनाम्‌ ॥१२॥ 


भूतानां प्राणियों (प्रजा) के उदासीनकी भांति 
(गुप्त) अध्यक्षः (ये) अध्यक्ष (नरेश) 

अन्तः बहिः च आन्तरिक और देहिनां शरीर धारियों 
बाहरी (प्रकट) (प्रजाजनों) के 

कर्माणि चारणः कर्मोको गुप्तचरों | आत्म वायुः एव अपनी प्राण वायुसे 
द्वारा (होंगे) ॥१२॥ 

पश्यन्‌ उदासीन 

ड्व जानकर भी 


नादण्ड्थ दण्डयत्येष सुतमात्मद्विषामपि । 
दण्डयत्यात्सजसपि दण्ड धर्मपथे स्थितः ॥१३॥ 


न अदण्डघ' दण्डयति एष सुतं आत्मद्विषां अपि दण्डयति आत्मजं 
अपि दण्डय घसंपथे स्थितः ॥१३॥ 


आत्मद्विषां घमंपथे स्थितः धमं-मार्गपर दृढ़ 

अपि अपने शत्रुके भी रहकर 

अदण्ड्य सुतं दण्डन देने योग्य | दण्ड्य' दण्ड देने योग्य 
पुत्रको आत्मजं अपि अपने पुत्रको भौ 

एष न दण्डयति ये दण्ड नहीं देंगे | दण्डयति दण्ड देंगे ॥१३॥ 
(और) 


अस्याप्रतिहतं चक्र प्रथोरामानसाचलात्‌ । 
वर्तेते भगवानर्को यावत्तपति गोगणेः ॥१४॥ 


अस्य अप्रतिहतं चक्र पृथोः आमानस अचलातु वतते भगवानु अकः 
यावत्‌ तपति गोगण: ॥१४॥ 


३१८ ] श्रीमऱद्वागवते महापुराणे 


भगवान्‌ अर्कः भगवान्‌ सूर्य अस्य अप्रतिहतं 
आमानस चक्रं (उस पूरे प्रदेशमें) 
अचलातु मानसोत्तर गिरिसे इनका निर्बाध राज्य 
लेकर रहेगा ॥१४॥ 
यावत्‌ गोगणे: 
तपति जहाँ तक किरणोंसे 
प्रकाशित करते हें 


रञ्जयिष्यति यल्लोकमयमात्मविचेष्टिते: । 
अथामुमाह राजानं मनोरञ्जनकः प्रजाः ॥१५॥ 


रञ्जयिष्यति यत्‌ लोक अयं आत्म विचेष्टितेः अथ अम्‌ आहू राजानं 
सनोरञ्जनकेः प्रजाः ॥१५॥ 


यत्‌ लोकं क्योंकि लोगोंको । अथ 

अयं आत्म मनोरङजनकः अतः मनोरंजन 
विचेष्टितः ये अपने प्रयत्नोंसे करनेवाले हो नेंसे 
रञ्जयिष्यति प्रसन्न करेंगे ` प्रजाः अमुं प्रजा इनको 


| राजानं आहू राजा कहेगी॥१५॥ 
दृढव्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवकः । 
शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः ॥१६॥ 


दृढव्रतः सत्यसन्धः ब्रह्मण्यः वृद्धसेवकः शरण्यः सवभूतानां मानदः 
दीनवत्सलः ॥१६॥ 


दृढव्रत सत्य- सर्वभुतानां 

सन्धः (ये) हृढव्रती, सत्य= | मानदः सब प्राणियोंका 
प्रतिज्ञ, सम्मान करनेवाले 

ब्रह्मण्यः ब्राह्मणोंके भक्त, (और) 

वृद्धसेवकः बड़ोंकी सेवा दीनवत्सलः दोनोंपर वात्सल्य 
करनेवाले, रखनेवाले 


शरण्यः शरण देनेवाले, (होंगे) ॥१६॥ 


चतुर्थस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३१४ 


मातृभक्तिः परस्रीषु पत्न्यामर्ध इवात्मनः । 
प्रजासु पितृवत्स्निग्धः किङ्करो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१७॥ 


मातृ भक्तिः परस्त्रीषु पत्न्यां अधं इव आत्मनः प्रजासु पितृवत्‌ 
स्निग्धः किडुःरः ब्रह्मवादिनां ॥१७॥ 


परस्त्रोषु मातृ प्रजासु पितृवत्‌ 
भक्तिः परस्त्रियोंको माता | स्निग्धः प्रजासे पिताके समान 
मानकर भक्ति-भाव स्नेह करगे, 
रखेंगे, ब्रह्मवादिनां 
पत्न्यां अपनी पत्नीको किड्कुरः वेदज्ञोंके सेवक 
आत्मनः अधं अपना आधा देह रहेंगे ॥१७॥ 
(मानेंगे) 
देहिनामात्मवत्प्रष्ठः सुहृदां नन्दिवर्धनः । 
मुक्तसङ्भप्रस ङ्गोऽयं दण्डपाणिरसाधुषु ॥१८॥ 


देहिनां आत्मवत्‌ प्रेष्ठः सुहृदां नन्दिवर्धनः मुक्तसङ्गः प्रसङ्गः अथं 
दण्डपाणिः असाधुषु ॥१८॥ 


देहिनां अथं मुक्तसङ्गः ये आसक्तिहीन 
आत्मवत्‌ प्रेष्ठः शरीर-धारियोंको (महापुरुषोंका) 
अपने शरीरके प्रसङ्गः सत्संग करेंगे, 
समान प्रिय होंगे, | असाधुषु दुष्टोके लिए 
सुहृदां सम्बन्धियोंका दण्डपाणिः यमराजके समान 
नन्दिवर्धनः आनन्द बढ़ावंगे, होंगे ॥१८॥ 


अयं तु साक्षाडूगवांस्त्र्यधोशः 

कटस्थ आत्मा कलयावतीणेः । 
यस्मिन्नविद्यारचितं निरर्थक 

पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतोतम्‌ ॥१६॥ 


३२० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


अयं तु साक्षात्‌ भगवान्‌ व्यधीशः कूटस्थ आत्मा कलया अवतोणंः 
यस्मिन्‌ अविद्या रचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्वं अपि प्रतीतम्‌ ॥१८॥ 


अयं तु साक्षात्‌ ये तो साक्षात्‌ अविद्या रचितं अविद्यासे बनाया 
भगवान्‌ निरर्थकं 
त्यधीशः भगवान त्रिलोकोनाथ| नानात्वं व्यर्थ अनेकता 
कलया (भेद) 
अवतोर्णः अपनी कलासे प्रतोतं पश्यन्ति प्रतीत होते 
अवतरित है, (ज्ञानीजन) देखते 
यस्मिनु कूटस्थ हैं ॥१४॥ 
आत्मा जिन कृटस्थ 
आत्मामें 
अयं भुवो मण्डलमो दयाद्रे- 
र्गोप्तकवीरो नरदेवनाथः । 
आस्थाय जेत्र रथमात्तचाषः 
पर्यस्यते दक्षिणतो यथाकः ॥२०॥ 


अयं भुवः मण्डलं उदयाद्रः गोप्तेक वोरः नरदेवनाथः आस्थाय 
जेत्र रथं आत्त चाषः पर्यस्यते दक्षिणतः यथा अकः ॥२०॥ 


यथा अर्कः जेसे सूर्य जेत्र रथं 

उदयाद्रेः उदयाचलको आस्थाय विजयदायी रथपर 

दक्षिणतः बेठकर 

पर्यस्यते दाहिने करके आत्त चापः धनुष लिए (घूमते 
परिक्रमा करते हैं हुए) 

भुवः मंडलं भूमण्डलकी गोप्तेक वीरः अकेले ही ये वीर 

अयं नर- रक्षा करेगे ॥२०॥ 

देवनाथः यें राजाधिराज 


अस्मे नृपालाः किल तत्र तत्र 
बाल हरिष्यन्ति सलोकपालाः । 


चतुर्थस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३२१ 


मंस्यन्त एषां स्त्रिय आदिराजं 


चक्रायुधं तद्यश उद्धरन्त्यः ॥२१॥ 
अस्मे नृपालाः किल तत्र तत्न वलि हरिष्यन्ति सलोकपालाः मंस्यन्त 
एषां स्त्रिय आदिराजं चक्रायुधं तत्‌ यश उद्धरन्त्यः ॥२१॥ 
तत्र तत्र किल जहां-तहाँ अवश्य | तत्‌ यश 


सलोकपालाः लोकपालोंके साथ | उद्धरन्त्यः इनका यशोगान 
नृपालाः राजा लोग करती हुई 
अस्मे बाल चक्रायुधं 
हरिष्यन्ति इनको भेंट देंगे मंस्यन्त साक्षात्‌ भगवान 
एषां स्त्रियः उन सबकी स्त्रियां विष्णु 
आदिराजं आदिराज (पृथु )को मानगी ॥२१॥ 

अयं महीं गां दुदुहेऽधिराजः 

प्रजापतिर्व्‌ त्तिकरः प्रजानाम्‌ । 


यो लोलयाद्रीन्‌ स्वशरासकोट्या 
भिन्दत समा गामकरोद्यथेन्द्रः ॥२२॥ 


अयं महों गां दुदुहे अधिराजः प्रजापतिः वृत्तिकरः प्रजानां यः 
लीलया अद्रीनु स्वशरास कोट्या भिन्दन्‌ समां गां अकरोत्‌ यथा 
इन्द्रः ॥२२॥ 


अयं अधिराजः ये महाराजाधिराज | यथा इन्द्रः जैसे इन्द्रने (वप्त्रसे 


गां महीं दुदुहे गो-रूपधारिणी किया था) 
पृथ्वीका दोहन यः लीलया जो खेल खेलमें 
करेंगे स्वशरास 

प्रजापति: (क्यों कि ये) कोट्या अपने धनुषकी 
प्रजानाथ नोकसे 

प्रजानां अद्रीन्‌ भिन्दन पर्वतोंको तोड़कर 

वृत्तिकरः प्रजाकी आजिका | गांसमां पृथ्वीको समतल 
(व्यवस्था) अकरोत्‌ बना दंगे ॥२२॥ 


करनेवाले हैं 


३२२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तिस्फ्र्जपन्नाजगवं धनुः स्वयं 
यदाचरत्क्ष्मामविषह्यामाजो । 
तदा निलिल्युदिेशि दिश्यसन्तो 
लाङ्गूलमुद्यम्य यथा मृगेन्द्रः ॥२३॥ 
विस्फूजंयन्‌ आज्ञगवं धनुः स्वयं यदा चरति मां अविषह्यं आजी 
तदा निलिल्युः दिशि दिशि असन्तः लाङ्गूलं उद्यम्य यथा मृगेन्द्रः ।।२३॥ 


यधा लाइगुलं विस्फूजंयन्‌ टकृत करते 
उद्यम्य जसे पूंछ उठाकर | क्ष्मां चरति पृथ्वीपर घुमेंगे 
मृगेन्द्रः सिह (घूमता है) |तदा असन्तः तब दृष्ट लोग 
यदा आजो दिशि दिशि दिशाओंमें जहां- 
अविषह्यं जब ब्रह्माके लिए तहां 
भी असह्य । निलिल्युः छिप जायेंगे ॥२३॥ 
स्वयं अजगवं 
धनुः (पथ्‌) स्वयं 
(अपना) आजगव | 
धनुष 
एषोऽश्वमेधान्‌ शतमाजहार 
सरस्वतो प्रादुरभावि यत्र । 
जहार्षीच्चस्य ह्यं पुरन्दरः 
शतक्रतुश्चरमे वर्तमाने ॥२४॥ 


एष अश्वमेधान्‌ शतं आजहार सरस्वती प्रादुरभावि यत्र जहार्षीतु 
यस्थ हयं पुरन्दरः शतक्रतुः चरमे वतमाने ॥२४॥ 
यत्र सरस्वती जहांसे सरस्वती . चरमे शतक्रतुः 


नदी वतमाने अन्तिम सौवां यज्ञ 
प्रादुरभावि निकली है (वहां) होते समय 
एष शतं यस्य हयं जिसके अश्वको 
अशवमेधात्‌ ये सो अश्वमेध यज्ञ | पुरन्दरः 
आजहार करेंगे जहार्षीत्‌ इन्द्र हरण 


| करंगे ॥२४॥ 


चतुर्थस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३२३ 


एष स्वसद्योपत्रने ससेत्य 

सनत्कुमारं भगवन्तमेकश्‌ । 
आराध्य भक्त्या लभतामलं तज्‌- 

ज्ञानं यतो ब्रह्म परं विदन्ति ॥२५॥ 


एष स्वसद्य उपवने समेत्य सनत्कुमारं भगदन्तं एकं आराध्य भक्तया 
लभता अमलं तत्‌ ज्ञानं यतः ब्रह्म परं विदन्ति ॥२५॥ 


एष स्वसद्य भक्त्या एक 

उपवने ये अपने भवनके | आराध्य भक्तिपूर्वक केवल 
बगीचेमें उन्हींकी पूजा करके 

भगवन्तं तत्‌ अमलं ज्ञानं उस निर्मल ज्ञानको 

सनत्कुमारं भगवान लभता यतः पावेगे जिससे 
सनत्कुमारसे परं ब्रह्म 

समेत्य भेंट होनेपर विदन्ति परंब्रह्मका बोध 


होता है ॥२५॥ 


तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः । 
श्रोष्यत्यात्साश्रिता गाथाः पृथृः प्रथुपराक्रमः ॥२६॥ 


तत्र तत्र गिरः ताः ताः इति विश्ृत विक्रमः श्रोष्यति आत्म 
आश्रिता: गाथाः प॒थः प्रथ पराक्रम: ॥२६॥ 


पृथ्‌ पराक्रमः आत्म आश्रिताः 
पृथ: विपुल पराक्रम पृथु | गाथाः अपने सम्बन्धका 
विश्वृत विक्रम: वर्णन 
इति प्रसिद्ध पराक्रमवाले | ताः ताः गिरः वहां-वहांके 
होंगे इसलिए लोगोंकी वाणीसे 
तत्र तत्र जहां-तहां श्रोष्यात सुनंगे ॥२६॥ 
दिशो बिजित्याप्रति रुद्ध चक्रः 


स्वतेजसोत्पाटितलोकशल्यः । 


३२४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सु रासुरेन्द्रेरपगीयमान- 
महानुभावो भविता पतिर्भुवः ॥२७॥ 


दिशः विजित्य अप्रतिरुद्ध चक्र: स्वतेजसा उत्पाटित लोकशल्यः 
सुर असुरेन्द्रः उपगीयमान महानुभावः भविता पतिः भुवः ॥२७॥ 


दिशः विजित्य सब दिशाओंको | सुर असुरेन्द्रेः देवता-देत्य प्रमुखों 
जीतकर द्वारा 
अप्रतिरुद्ध चक्र: निर्बाध राज्य महानुभावः (इनका) महान्‌ 
(स्थापित) करके | प्रभाव 
स्वतेजसा उपगीयमान वणित होता रहेगा 
लोकशल्यः अपने तेजसे लोगोंके | भुवः पतिः 
कट्टरूप (द्रष्टों) को | भविता (ऐसे) ये भूपति 
उत्पाटित उखाड़ (नष्ट) करके होंगे ॥२७॥ 


इति श्रोमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्ध षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 


मैत्रेय छवाच- 
एवं स भगवान्‌ वेन्यः ख्यापितो गुणकर्मभिः । 
छन्दयामास तात्‌ कामे: प्रतिपूज्याभिनन्द्य च ॥१॥ 


एवं स भगवान्‌ वेन्यः ख्यापितः गुण कर्मभिः छन्दयामास तान्‌ कामः 
प्रतिपुञ्य अभिनन्दय च ॥१॥ 


एवं स भगवानु इस प्रकार वे तान्‌ कामेः 

भगवान्‌ प्रतिपुज्य उनकी मन-चाही 
वन्यः गुण वस्तुएँ देकर 
कर्मभिः पृथु गुण तथा अभिनन्द्य च तथा सत्कृत करके 

कर्मोको छन्दयामास सन्तुष्ट किया ॥१॥ 
ख्यापितः ( अग्निम ) सूचना 

दिये जानेपर 


ब्राह्मणप्रमुखान्‌ वर्णान्‌ भृत्यामात्यपुरोधसः । 
पौराञ्जानपदान्‌ श्रेणीः प्रकृतीः समपूजयत्‌ ॥२॥ 


ब्राह्मण प्रमुखान्‌ वर्णान्‌ भृत्य अमात्य पुरोधसः पोरान्‌ जानपदान्‌ 
श्रेणीः प्रकृतिः समपूजयत्‌ ॥२॥ 


ब्राह्मण प्रमुखान्‌ जिनमें ब्राह्मण पौरान्‌ 

मुख्य हैं जानपदान्‌ पुरवासी, देशवासी 
वर्णान्‌ उन चारों वर्णोको, | श्रेणीः प्रकृतिः व्यापारियों, 
भृत्य अमात्य सेवक, मन्त्री, अनुयायियोंका 
पुरोधसः पुरोहित, समपुजयत्‌ भली प्रकार सत्कार 


किया ॥२॥ 


३२६ ] श्रीमद्धागवते मद्दापुराणे 
विदुर उवाच- 


कस्माद््धार गोरूप॑ धरित्री बहुरूपिणी । 
र्या दुदोह पृथुस्तत्र को वत्सो दोहनं च किम्‌ ॥३॥ 


कस्मात्‌ दधार गोरूपं धरित्री बहुरूपिणी यां दुदोह प्॒युः तत्र कः 
बत्सः दोहनं च किम्‌ ॥३॥ 


बहुरूपिणो यां तत्र पृथः 

धरित्री बहुत रूप धारण | दुदोह जिसे वहाँ पृथुने 
करनेवाली पृथ्वीने दुहा, 

गोरूपं कस्मात्‌ गायका रूप क्यों | कः वत्सः कौन बछडा बना ? 

दधार धारण किया ? दोहनं च कि दुहनेका पत्र क्या 


बना ? ॥३॥। 
प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम्‌ । 


तस्य मेध्यं हेयं देवः कस्य हेतोरपाहरत्‌ ॥४॥ 


प्रकृत्या विषमा देवो कृता तेन समा कथं तस्य मेध्यं हयं देवः कस्य 
हेतोः अपाहरत्‌ ॥४॥ 


देवी प्रकृत्या देवी (पृथ्वी) तस्य मेध्यं ह्यं उनके पवित्र 


स्वभावसे अश्वमेधीय ) 
विषमा तेन विषम (ऊॐंची-नीची) घोड़ेको 

हैं, उन्होंने देवः कस्य हेतोः इन्द्रने किस कारण 
कथं समा कृता केसे समतल | अपाहरत्‌ अपहरण किया ॥४॥ 

बनाया ? 


सनत्कुमाराळूगवतो ब्रह्मन्‌ ब्रद्मविदुत्तमातु । 
लब्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानं राजषिः काँ गाते गतः ॥५॥ 


सनत्कुमारात्‌ भगवतः ब्रह्मन्‌ ब्रह्मविद्‌ उत्तमात्‌ लब्ध्वा ज्ञानं 
सविज्ञानं राजषिः कां गति गतः ॥५॥ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३२७ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! सविज्ञानं ज्ञानं 

ब्रह्म विद लब्ध्वा विज्ञानके साथ ज्ञान 

उत्तमात्‌ ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ प्राप्त करके 

भगवतः रार्जाषः रार्जाष (पथु) 

सनत्कुमारात्‌ भगवान सनत्कुमारसे| कां गति गतः किस गतिको प्राप्त 
हुए ? ॥५॥ 


यच्चान्यदपि कृष्णस्य भवात्‌ भगवतः प्रभोः । 
श्रवः सुश्रवसः पुण्य पूर्वदेहकवाथयम्‌ ॥६॥ 


यत्‌ च अन्यत्‌ अपि कृष्णस्य भवान्‌ भगवतः प्रभोः श्रवः सुधवसः 
पुण्यं पूयं देह कथा आश्यम्‌ ॥६॥ 


अन्यत्‌ अपि पूर्व देह कथा 
यत्‌ च और भी जो कुछ | आश्रयं पूर्वावतारके चरितसे 
सुअवसः उत्तमश्लोक सम्बन्धित 
प्रभोः भगवतः सर्वेश्वर भगवान | पुण्यं श्रवः पवित्र यशोगाथा है 
कृष्णस्य श्री कृष्ण के भवान्‌ आप 


( सुनाइये। ) ॥६॥ 
भक्ताय मेऽनुरक्ताय तव चाधोक्षजस्य च। 
वक्तुमर्हसि योऽडुह्यद्वेन्यरूपेण गामिमाम्‌ ॥७॥ 


भक्ताय मे अनुरक्ताय तव च अधोक्षजस्य च वक्तुं अहंसि यः अढुह्यत्‌ 
वन्य रूपेण गां इमाम्‌ ॥७॥ 


मे तव च मुझ आपके और | इमांगां अदुह्मत्‌ इस पृथ्वीका दोहन 
अधोक्षजस्य च भगवान हृषीकेशके किया 

भो वक्तुं अहंसि ( उनका चरित 
अनुरक्ताय | आपको ) कहना 
भक्ताय अनुरागी भक्तसे | चाहिए ॥७॥ 


यः बेन्य रूपेण जिन्होंने पृथु रूपसे 


३२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
सूत उवाच- 
चोदितो विदुरेणेवं वासुदेवकथां प्रति । 


प्रशस्य तं प्रीतपना मंत्रेयः प्रत्यभाषत ।।८॥। 


चोदितः विदुरेण एवं वासुदेव कथां प्रति प्रशस्य तं प्रोतमना मेत्रेयः 
प्रत्यसाषत ॥।८॥। 


वासुदेव कथां प्रीतमना प्रसन्न चित्त 
प्रति भगवान वासुदेवकी | मंत्रेयः मंत्रयजीनें 
कथाके लिए तं प्रशस्य उन (विदुर) की 
एवं विदुरेण इस प्रकार विदुर प्रशंसा करके 
द्वारा प्रत्यमाषत उत्तर देते बोले।।८॥ 
चोदितः प्रेरित किये जानेपर 
मैत्रेय उवाच- 
यदाभिषिक्तः पृथ्रङ्गा विप्र- 


रामन्त्रितो जनतायाश्च पालः। 
प्रजा निरन्ने क्षितिपुष्ठ एत्य 
क्षतक्षाम देहाः पतिमभ्यवोचन्‌ ॥&॥ 


यदा अभिषिक्तः पृथः अङ्कः विप्रः आमन्त्रितः जनतायाः च पालः 
प्रजा निरन्ने क्षितिपृष्ठ एत्य क्षुत्क्षाम देहाः पति अभ्यवो चन्‌ ॥८॥ 


अङ्कः प्रिय विदुर ! क्षितिपृष्ठ निरन्ने पृथ्वीके अन्नहीन 

यदा विप्रः जब ब्राह्मणों द्वारा हो जानेसे 

पृथुः अभिषिक्तः पृथुका अभिषेक क्षृतृक्षाम देहाः भूखसे दुबले 
करके शरीरवाली 


जनतायाः पालः जनताका पालक | प्रजा एत्य प्रजाने भाकर 
च आमन्त्रितः घोषित भी कर | पति अभ्यवोचन्‌ अपने स्वामीसे 
दिया गया (तब) प्राथना की ॥छी।। 


चतुर्थस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३२४ 


प्रजा ऊद्रुः'- 
वयं र7जञ्जाठरेणाभितप्ता 
यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षाः । 
त्वामय्य याताः शरणं शरण्यं 


यः साधितो वृत्तिकरः पतिनः ॥१०॥ 


वयं राजन्‌ जाठरेण अभितप्ता यथा अग्निना कोटरस्थेन वृक्षाः 
त्वां अद्य याताः शरणं शरण्यं यः साधितः वृत्तिकरः पतिः नः ॥१०॥ 


यथा कोटरस्थेन जसे अपने कोटरमें | पतिः साधितः स्वामी नियुक्त हुए 


स्थित हैं (उन) 
वृक्षाः वृक्ष (सन्तप्त हो) | त्वां शरण्यं आप शरणदाताकी 
राजन्‌ वयं राजन्‌ ! हम लोग (हम) 
जाठरेण अद्य शरणं 
अभितप्ता जठराग्नि (भूख) | याताः आज शरणमें आये 
से संतप्त हैं, हैं ॥१०॥ 


यः नः वृत्तिकरः जो हम लोगोंको 
जीविका देनेवाले 
तन्नो भवानोहतु रातवेऽञ्न 
क्षधादितानां नरदेवदेव । 
यावन्न  नडःक्ष्यामहह उज्लितोर्जा 
वार्तापतिस्त्वं किल लोकपालः ॥११॥ 


तत्‌ नः भवान ईहतु रातवे अन्न क्षुधा अदितानां नरदेवदेव यावत्‌ 
न नङ्क्ष्यामह उज्झित उर्जा वार्तापतिः त्वं किल लोकपालः ॥११॥ 


त्वं किल नः वृत्तिक्करः 

लोकपालः आप निश्चय सब | पतिः हम लोगोंको 
लोकोंके पालक हैं, जीविका देनेवाले 

नरदेवदेव राजराजेश्वर ! स्वामी 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तत्‌ नः क्षधा न नङ्क्ष्यामह नहीं नष्ट हो जाते 
अदितानां अतः हम भूखसे | नः अन्नं रातवे हमको अन्न देनेका 
उत्पीड़ितोंकी भवानु ईहतु आप प्रबन्ध 
यावत्‌ उञ्झित कर्‌ ॥११॥ 
ऊर्जा जब तक शक्ति नष्ट 
होनेसे 
मैत्रेय छवाच- 


पृथः प्रजातां करुणं निशम्य परिदेवितम्‌ । 
दीर्घं दध्यौ कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सोऽन्वपद्यत ॥१२॥ 


पृथः प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं दोघं दध्यो कुरुश्रेष्ठ निमित्तं 
सः अन्वपद्यत ॥१२॥ 


कुरुश्रेष्ठ कुरुश्रेष्ठ विदुर ! विचार किया 
प्रजानां करुणं प्रजाका करुण सः निमित्तं उन्होंने ( अन्ना- 
परिदेवितं भावका ) कारण 
निशम्य क्रन्दन सुनकर अन्वपद्यत जान लिया ॥१२॥ 


पृथुः दीघं दध्यौ पृथुने देर तक 

इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीतशरासनः । 

सन्दधे विशिखं भूमेः क्रद्धख्रिपुरहा यथा ॥१३॥ 

इति व्यवसितः बुद्ध्या प्रगृहीत शरासनः सन्दधे बिशिखं भूमेः कृद्धः 
त्रिपुरहा यथा ॥।१३॥ 
बुद्ध्या इति बुद्धिसे इस प्रकार | थथा त्रिपुरहा जैसे त्रिपुरनाशोद्यत 


व्यवसितः (अन्ना भावका रुद्र हों 
कारण ) निश्चय | शरासनं 
करके प्रगुहोतः घनुष लेकर 


भुमेः क्रुद्धः पृथ्वीपर क्रोध करके | विशिखं सन्दधे उसपर वाण 
चढ़ाया ॥१३॥ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३३१ 


प्रवेपमाना धरणी निशाम्योदायुधं च तम्‌ । 
गोः सत्यपाद्रवद्भीता शृगौीव मृगयुद्रता ॥१४॥ 


प्रवेपमाना धरणी निशाम्य उदायुधं च तं गोः सति अपाद्रवत्‌ भीता 
सृणी इव मृगयु द्रुता ।।१४॥ 


तं उदायुध उनको अस्त्र उठाये . मृगयु मृगो इ व्याधके पीछा 


निशाम्य | करनेपर मृगीके 
धरणो देखकर पृथ्वी समान 
प्रवेपमाना कांपती हुई | भीता द्रुता डरकर बड़े वेगसे 
गोःसति गाय बनकर | अपाद्रवत्‌ भागी ॥।१४॥ 
तामन्वधावत्तद्वन्यः कु पितोऽत्य रुणेक्षणः । 


शरं धनुषि सन्धाय यत्र यत्र पलायते॥१५॥ 


तां अन्वधावत्‌ तत्‌ वेन्यः कुपितः अति अरुणेक्षणः शर धनुषि 
सन्धाय यत्र यत्र पलायते ॥१५॥ 


अति अदणक्षणः अत्यन्त लाल नेत्र यत्र यत्र 


किये ' पलायते जहां-जहां (वह 
शर धनुषि पृथ्वी) भागती गई 
सन्धाय धनुषपर वाण चढ़ाये | तां अन्वधावत्‌ उसके पीछे दौड़ते 
तत्‌ बेन्यः वे पृथु गये ॥१५॥ 


सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयोः । 
धावन्तो तत्र तत्रेनं ददर्शान्‌द्यतायुधस्‌ ॥१६॥ 


सा दिशः विदिशः देवी रोदसी च अन्तरं तयोः धावन्तो तत्र तत्र 
एनं ददश अनद्यत आयुधस्‌ ॥१६॥ 


सा देवी वह (पृथ्वी, देवी | तत्र तत्र 

दिशः विदिशः दिशा-विदिशा धावन्तो जहां-तहां दौड़ती 
रोदसी ज आकाश तथा हुई 

तयोः अन्तरं उसके मध्य 
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एनं अनृद्यत ददशं देखती 
आयुधं इन (पृथु) को अस्त्र रही ॥१६॥ 
उठाये हो 


लोके नाविन्दत त्राणं वन्यान्पृत्योरिव प्रजाः । 
त्रस्ता तदा निववृते हृदयेन विदूयता ॥१७॥ 


लोके न अदिन्दत त्राणं बेन्यात्‌ सृत्योः इव प्रजाः त्रस्ता तदा निववृते 
हृदयेन विदूयता ॥१७॥ 


मृत्योः प्रजाः इव यृत्युसे प्रजाके समान | तदा त्रस्ता तब संत्रस्त होकर 
लोके वन्यातु किसी लोकमें पृथुसे | बिदूयता हृदयेन अत्यन्त पोडित हृदय 
त्राणं न निववृते लौट पड़ी ॥१७॥ 
अविन्दत रक्षा नहीं मिल सकी 


उवाच च महाभागं धमंज्ञापन्नवत्सल । 
त्राहि मामपि भूतानां पालनेऽवस्थितो भवान्‌ ॥१८॥ 


उवाच च महाभागं धर्मज्ञ आपन्न वत्सल त्राहि मां अपि भुतानां पालने 
अवस्थितः भवानु ॥१८॥ 


महाभागं च भवान्‌ भुतानां आप तो प्राणियोंके 
उवाच महाभाग पृथुसे ही | पालने 
बोली अवस्थितः पालनमें लगे हैं, 
धर्मज्ञ आपन्न मांअपित्राहि मेरी भी रक्षा 
बत्वल “धर्मज्ञ ! शरणागत कीजिये ॥१८॥ 
वत्सल ! 


स त्वं जिघांससे कस्माद्दीनामकृलकिल्बिषास्‌ । 
अहनिष्यत्कथं योषां धमंज्ञ इति यो मतः ॥१६॥ 


स त्वं जिघांससे कस्मात्‌ दीनां अकुत किल्बिषां अहनिष्यति कथं 
योषां धमंज्ञ इति यः मतः ॥१४॥ 
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यः धर्मज्ञ दीनां अकृत 
इति मतः जो 'धर्मज्ञ हैं ऐसा | किल्बिषां दीना, निरपराधिनीको 
माना जाता है, जिघांससे मारना चाहते हैं? 
सत्वं कस्मात्‌ वह आप किस योषां कथं स्त्रीको केसे 
कारणसे अहनिष्यति मारगे ? ॥१४॥ 


प्रहरन्ति न वे स्रीषु कृतागःस्वपि जन्तवः । 
किमुत त्वद्विधा राजन्‌ करुणा दीनवत्सलाः ॥२०॥ 


प्रहरन्ति न वे स्त्रीषु कृतागः सु अपि जन्तवः किमुत त्वत्‌ विधा 
राजवत्‌ करुणा दीनवत्सलाः ॥२०॥ 


राजन राजन ! | त्वतुविधा आपके समान 
कृताग: सु अपि अपराध करनेपर | करुणा दोन- 

भी वत्सलाः दयालु दीननवत्सल 
स्त्रीषु वे स्त्रियोंपर तो किमुत भला (प्रहार) करेंगे 
जन्तवः न के से ॥२०॥ 
प्रहरन्ति पशु भी आघात | 

नहीं करते 


मां विपाट्याजरां नावं यत्र विश्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
आत्मानं च प्रजाश्चेमाः कथमम्भसि धास्यसि ॥२१॥ 


मां विपाट्य अजरां नावं यत्र विश्वं प्रतिष्ठित आत्मानं च प्रजाः 
थच इमाः कथं अम्भसि धास्यसि ॥२१॥ 


यत्र विश्वं जिसपर पूरा संसार | आत्मानंच अपने आपको और 


प्रतिष्ठितं स्थित है (उस) इमाः प्रजाः च इस प्रजाको भी 
मां अजरां ना मुझ पुरानी न पड़ने | अम्भसि कथं पानीपर केसे 
वाली नौकाको धास्यसि ऊपर रखेंगे ?।।२१॥ 


बिपाटय तोड़कर 
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प्रथुरुवाच- 
वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासनपराइःमुखीम्‌ । 
भागं बहिषि या वडक्ते न तनोति च नो वसु ॥२२॥ 


वसुधे त्वां वधिष्यामि मत्‌ शासन पराङ्मुखीं भागं बहिषि या 
वृङ्क्त न तनोति च नः वसु ॥२२॥ 


या बहिषि जो यज्नमें न तनोति नहीं देती (उस) 
(देवता रूपसे) मतु शासन मेरी आज्ञाका 

भागं वृङ्क्त भाग लेती है पराङ मुखीं उल्लंघन करनेवाली 
(किन्तु ) वसुधे त्वां 

नः वसु हम लोगोंको धन | वधिष्याम पृथ्वी ! तुझे मार 
(अन्न) दूंगा ॥२२॥ 


यवसं जग्ध्यनुदिनं नेव दोग्ध्योधसं पयः । 
तस्यामेवं हि दुष्टायां दण्डो नात्र न शस्यते ॥२३॥ 


यवसं जग्ध्य अनुदिनं न एव दोग्धि ओधसं पय: तस्यां एव हि 
दुष्ठायां दण्डः न अत्र न शस्यते ॥२३॥ 


अनुदिनं यवसं रोज-रोज हरीघास | न अब्र दण्डः न इस विषयमें दण्ड 


जग्ध्य खा जाती है (किन्लु) न दिया जाय, ऐसा 
ओधसं पयः अपने स्तनका दूध नहीं है 

न एव दोरिध नहीं ही देती है शस्यते (दण्ड देना) उचित 
हि तस्यां है ॥२४॥ 

दुष्टायां फिरतो उस दुष्टाको 


त्वं खल्वोषधिबीजानि प्राक्‌ सृष्टानि स्वयम्भुवा । 
न मु्चस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय मन्दधीः ॥२४।। 


त्वं खलु ओषधि बीजानि प्राक्‌ सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञचसि आत्म 
रुद्धानि मां अवज्ञाय मन्दधोः ॥२४॥ 
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स्वयम्भुवा ब्रह्माजी द्वारा खलु आत्म 

प्राक सृष्टानि पहिले उत्पन्न किये | रुद्धानि निश्चय अपने भीतर 
गये रोक लिया है 

ओषधि मुञ्चसि न (उन्हें) छोड़ती 

बीजानि अन्नोंके बीजोंको नहीं है (उगने नहीं 

त्वं मन्दधीः तुझ मन्द बुद्धिने देती है) ।।२ ॥। 


अमूषां क्षत्परीतानामार्तानां परिदेवितम्‌ । 
शमयिष्याम मद्वाणभिन्नायास्तव मेदसा ॥२५॥ 


अमूषां क्षुत्‌ परीतानां आर्तानां परिदेवितं शमयिष्यामि मद्बाणेः 
भिन्नाया: तव मेदसा ॥२५॥ 


मदबाणे मेरे वाणोंसे आर्तानां 

भिन्नाया: तव छिन्न-भिन्न हुई तेरी | परिदेवितं दु;खियोंका क्रन्दन 
मेदसा चर्बीसे शभियिष्यामि शान्त करूँगा ॥२५॥ 
अमूषां क्षृत्‌ 

परोतानां इन भूखसे व्याकुल 


पुमान्‌ योषिदुत क्लीब आत्मसम्भावनोऽधमः । 
भुतेषु निरनुक्रोशो न॒पाणां तद्दधोऽवधः ॥२६॥ 


पुमान्‌ योषित्‌ उत क्लीब आत्म सम्भावनः अधमः भूतेषु निरनुक्रोशः 
नृपाणां तत्‌ बधः अवधः ॥।२६॥ 


आत्म पुमान्‌ योषित्‌ पुरुष, स्त्री 
सम्भावनः अपना ही पोषण उत क्लीब अथवा नपंसक हो, 
करनेवाले नृपाणां तत्‌ राजाके लिए उसका 
अधम: अधम वधः अवधः वध न मारते जेसा 
भुतानां है ॥२६॥ 
निरनुक्रोशः प्राणियोंके प्रति 
निर्देय 


त्वां स्तब्धां दुमंदां नीत्वा मायागां तिलशः शरः । 
आत्मयोगबलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः ॥२७॥ 
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त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलशः शरेः आत्म योग बलेन 
इमा धारयिष्यामि अहं प्रजाः ॥२७॥ 


त्वां स्तब्धां तुझ मूर्खा नोत्वा करके 
दुर्मदां मायागां मदोन्मत्ता, मायासे | आत्म योग 

गौ बनीका बलेन अपने योग बले 
शरेः तिलशः बाणोंसे तिलोंके | प्रजाः अहं प्रजाका मैं 

बराबर टुकड़े धारयिष्यामि धारण करू गा ॥२७ 


मैत्रेय उवाच - 
एवं मग्युमयीं साति कृतान्तमिव बिध्रतम्‌ । 
प्रणता प्राञ्जलिः प्राह मही सञ्जातवेपथृः ॥२८॥ 


एवं मन्युमयों सति कृतान्तं इव बिञ्जतं प्रणता प्राञर्जालः प्राह मही 
सञ्जातवेपथुः ॥२८॥ 


एवं कृतान्तं इव इस प्रकार कालके | सञ्जातवेपथृः काँपती हुई 


समान महो प्रणता पृथ्वी प्रणाम करके 
मन्युमयीं मति क्रोधमय स्वरूप प्राञ्जलिः प्राह हाथ जोड़कर 
बिञ्रतं धारण किये (पृथृसे) बोली ॥।२८॥ 
धएवाच- 
नमः परस्मै पुरुषाय मायया 
विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने । 
नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत- 
द्रव्यक्कियाकारकविभ्रमोमंये ॥२६॥ 


नमः परस्म पुरुषाय मायया विन्यस्त नाना तनवे गुणात्मने नमः 
स्वरूप अनुभवेन निधुंत द्रव्य क्रिया कारक विश्रम उमये ॥२४॥ 


# यह उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 
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मायया नाना द्रव्घक्किया 

तनवे मायासे अनेक शरीर | कारक पदार्थ, क्रिया, 

विन्यस्त धारण किये कर्ता रूप 

गुणात्मने विश्रम ऊमंये अज्ञानकी लहरोंसे 

परस्मं पुरुषाय गुणात्मा परम- निधुत सरवंथा रहित 
पुरुषको नमः (आपको) 

नमः नमस्कार । नमस्कार ॥२८॥ 

स्वरूप 

अनुभवेन अपने स्वरूपानुभवसे 

येनाहमात्मायतनं विनिमिता 


धात्रा यतोऽयं गुणसरगंसङ्ग्रहः । 
स एव सां हन्तुमुदायुधः स्वरा- 
इपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये ॥३०॥ 


येन अहं आत्म आयतनं विनिर्मिता धात्रा यतः अथं गुण सर्ग संग्रहः 
स एव मां हन्तुं उदायुधः स्वराट्‌ उपस्थितः अन्यं शरणं कं आश्रये ॥३०॥ 


येन धात्रा जिस विधाताचे सां हन्तु मुझे मारनेके लिए 

अहं आत्म उदायुधः 

आयतनं मुझे शरीरोंका उपस्थितः अस्त्र उठाये आ गये 
आश्रय ठः 

विर्नामता बनाया कं अन्यं (फिर मै) किस 

यतः अयं जिसपर यह दूसरेकी 

गुण सगं संग्रहः त्रिगुणमयी सृष्टि शरणं आश्रये शरण ग्रहण 
स्थित है करूँ ।।३०।। 

स एव स्बराट वही स्वयं प्रकाश 

य एतदादावसुजच्चराचरं 


स्व माययाऽऽत्माश्रययावितकर्यया । 
तयेव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यतः 
कथं नु मां धर्मपरो जिघांसति ॥३१॥ 
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य एतत आदा: भसृजत्‌ चर अचरं स्वमायया आत्म आश्रयया 
अवितक्यंया तया एव सः अयं किल गोप्तुं उद्यतः कथं नु मां धर्मपरः 
जिघांसति ॥३१॥ 


आदे (सृष्टिकी) आदिमें | सः अयं बही ये (भगवान) 

य अवितक्यंया जिन्होंने अचिन्त्य | किल गोप्त्‌ं 

आत्म आश्रयया अपने आश्रयमें उद्यतः अब रक्षाके लिए 
रहने वा ली | प्रस्तुत हैं 

स्वमायया अपनी जो माया है | धर्मपरः कथं (वे) धर्मपरायण 

तया एव उससे ही केसे 

एततु चर अचरं इस चर-अचर मां नु जिघांसति मुझे भला मार 
(जगत) की देगे ॥३१॥ 


असूजतु सृष्टि की 


नूनं बतेशस्य समीहितं जने- 
स्तन्मायया दुर्जेययाकृतात्मभिः । 
न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारयद्‌- 
योऽनेक एकः परतश्च ईश्वरः ॥३२॥ 


नूनं बत ईशस्य समीहितं जनः तत्‌ मायया दुज॑यया अकृत आत्मभिः 
न लक्ष्यते यस्तु अकरोत्‌ अकारयत्‌ यः अनेक एकः परतः च ईश्वरः ॥३२॥ 


नूनं बत निश्चय अहो | यस्तु एकः 

ईशस्य ईश्वरः जिन अद्वितीय 

समो हितं सर्वेश्वरकी इच्छा ईश्वरने 

तत्‌ दुज॑यया परत: अकरोत्‌ (अपनेसे) भिन्न 

सायया उनकी दुजेय (ब्रह्मा) को बनाया 
मायासे यः अनेकः (फिर) जिसने 

अकृत (उनसे) अनेकता 

आत्मसिः अजितेन्द्रिय बने वाली (सृष्टि) 


जने: न लक्ष्यते लोगों द्वारा नहीं | अकारयत्‌ बनवायी॥३२॥ 
जानी जाती 


चतुर्थस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३३४ 


सर्गादि योऽस्यानुरुणद्धि शक्तिभिः- 
द्रेब्यक्रियाकारकचेतनात्मभिः । 

तस्मे समुन्नद्धनि रुद्धशक्तये 
नमः परस्मे पुरुषाय वेधसे ॥३३॥ 


सर्गादि यः अस्य अनुरुणत्‌ हि शक्तिभिः द्रव्य क्रिया कारक 
चेतन आत्मभिः तस्मे समुन्नद्ध निरुद्ध शक्तये नमः परस्मै पुरुषाय 
वेधसे ॥३३॥ 


हियः क्योंकि जो सृष्टि आदि 
द्रव्य क्रिया पञ्चभूत, उनकी अनुरुणत्‌ करते हें 
क्रिया (इन्द्रिया) | समुन्नद्ध आविभू त तथा 
कारक उनके अधिष्ठाता | निरूद्ध शक्तये तिरोभूत होनेवाली 
देवता शक्तिवाले 
चेतन आत्मभिः बुद्धि तथा अहंकार | तस्मे परस्मं 
इन पुरुषाय उन परम-पुरुष 
शक्तिभिः अपनी शक्तियोंसे | वेधसे नमः विधाताको 
अस्य सर्गादि इस (जगत) को नमस्कार ॥।३३॥ 
स वे भवानात्मविर्निमत जगत्‌ 
भृतेन्द्रियान्तःकरणात्मक विभो । 
संस्थापयिष्यन्नन मां रसातला- 
दभ्युज्जहाराम्भस आदिसुकरः ॥३४॥ 


स वे भवातु आत्म विनिर्मितं जगत्‌ भूत इन्द्रिय अन्तः करणात्मकं 
विभो संस्यपयिष्यत्‌ अज मां रसातलात्‌ अभ्युज्जहार अम्भस आदि- 
सुकरः ॥३४॥ 

स अज विभो वही अजन्मा प्रभु | आदिसूकरः आदिवाराह रूपसे 


भवान्‌ वे आप ही हैं भूत इन्द्रिय पंचभूत, इन्द्रिय, 
(जिन्होंने) 


३४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अन्तः- मां अस्भस- 
करणात्मकं अन्तःकरणवाले रसातलात्‌ मुझे जलमें 
आत्म रसातलसे 
विर्निमतं अपने बनाये अभ्युज्जहार उठाकर ले 
जगत्‌ आये ॥३४॥ 
संस्थापयिष्यत्‌ जगतकी स्थापनाके 

लिए 


अपामुपस्थे मयि नाव्यवस्थिताः 
प्रजा भवानद्य रिरक्षिषुः किल। 
स वीरमतिः समभुद्धराधरो 
यो मां पयस्युग्रशरो जिघांससि॥३५॥ 


अपां उपस्थे मयि नाव्य वस्विताः प्रजा भवात्‌ अद्य रिरक्षिषुः 
किल स वोर मृतिः समभूत्‌ धराधरः यः मां पयसि उग्रशरः जिघांसति ॥३५॥। 


यः धराधरः स्थित करनेवाले 
समभृत्‌ (इस प्रकार) जो | किल अद्य अहो आज 
धराके धारक प्रजा रिरक्षषुः प्रजाकी रक्षाके लिए 
बने थे भवान्‌ मां आप मुझे 
स वीर मुतिः वही आजवीर- | उप्रशरः 
मृति धारणकर जिघांसति तीक्ष्ण वाणोंसे 
अपां उपस्थे जलके ऊपर मारंगे ? ॥३५॥ 
मयि नाव्य 
बस्थिताः मुझे नौकाके समान 
न्‌नं जनेरीहितमीश्वराणा- 
मस्मद्विधेस्तद्‌गुणसर्गमायया । 
न ज्ञायते मोहितचित्तवत्मंभि- 


स्तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः ।।३६॥। 


चतुथंस्कन्धे सप्तदशोऽध्याय! [ ३४१ 


नुनं जनेः ईहितं ईश्वराणां अस्मत्‌ विधेः तत्‌ गुण सग मायया न 
ज्ञायते मोहित चित्त वत्मंभिः तेभ्यः नमः वीर यशः करेभ्यः ॥३ ॥ 


नूनं अस्मत्‌ ईश्वराणां 
विधेः निश्चय मेरे जेसे | ईहितं (आप) समर्थोकी 
जनः लोगों द्वारा | चेष्टा 
तत्‌ गुण सर्गे । न ज्ञायते नहीं जानी जाती 
मायया उस (ईश्वर) को (अतः) 
त्रिगुणात्मक सृष्टि | बीर यशः 
करनेवाली मायासे | करेभ्यः वी रोंको यश 
मोहित चित्त देनेवाले 
बत्मं भिः मोहित चित्त मार्ग | तेभ्यः नमः उनको (आपको) 
वालों द्वारा नमस्कार ॥३६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते धरित्रीनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


अथ अष्टादशो६ध्यायः 


मैत्रेय उवाच- 
इत्थं पृथुमभिष्टूय रुषा प्रस्फुरिताधरम्‌ । 
पुनराहावनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मन7 ॥१॥ 


इत्थं पृथ्‌ अभिष्टूय रुषा प्रस्फुरित अधरं पुनः आह अवनिः भोता 
संस्तभ्य आत्मानं आत्मना ॥१। 


इत्थं इस प्रकार आत्मना 

रुषा प्रस्फुरित आत्मानं अपने आप ही 
अधरं क्रोधसे फड़कते ओष चित्तको 

पृथुं अभिष्टूय पृथुको स्तुति करके | संस्तभ्य स्थिर करके 


भीता अवनिः डरते-डरते पृथ्वी ने 
इदं आह यह कहा ॥१॥ 
धरोवाच - 
संनियच्छाभिभो मन्यं निबोध श्रावितं च से । 
स्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः ॥२॥ 


संनियच्छ अभिभो मन्युं निबोध धावितं च मे सर्वतः सार आदत्ते 
यथा मधुकरः बुधः ॥२॥ 


मन्यं अभिभो क्रोधके मधुकरः यथा 
आवेशको बुघः भ्रमरके समान 
संनियच्छ रोकिये बुद्धिमान 
ख मे धाबितं और मेरी बात सर्वतः सारं 
निबोध सुनिये, आदत्त सवंत्र से सार ग्रहण 
करते हैं ॥२॥ 


* यह्‌ उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


चतुर्थस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३४३ 
अस्मिंल्लो केऽथ वामुष्मिन्मुनि भिस्तत्वदशिभिः । 
हृष्टा योगाः भ्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये ॥३॥ 


अस्मिन्‌ लोके अथवा अमुष्मिन्‌ मुनिभिः तत्वर्दाशभिः दृष्टा योगाः 
प्रयुक्ताः च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धपे ॥३॥ 


अस्मिन्‌ लोके इस लोकमें तत्त्वर्दाशभिः तत्वज्ञानी 

अथवा मुनिभिः मुनियों द्वारा 

आमुष्मित्‌ अथवा परलोकमें | योगाः दृष्टा साधन निकाले 

पृंसां श्रेयः च प्रयुक्ताः तथा उन्हें प्रयोग 

प्रसिद्धये पुरुषोंके कल्याण किया है ॥३॥ 
करनेके लिए 


तानातिष्ठति यः सम्यगुपायान्‌ पूवर्दाशतान्‌ । 
अवरः श्रद्धयोपेत उपेयान्‌ विन्दतेऽञजसा ॥४॥ 


तानु आतिष्ठुति यः सम्यक्‌ उपायान्‌ पूर्वेदशितान्‌ अवरः थद्धया उपेत 
उपेयान्‌ विन्दते अञ्जसा ॥४॥ 


पूरवर्दाशतान्‌ पूर्वपुरुषों द्वारा सम्यक्‌ 
बतलाये आतिष्ठत भली प्रकार 
तानु उपायान्‌ उन उपायोंको अपनाता है, 
श्रद्धया उपेत श्रद्धा सहित अञ्जसा (वह) सरलतासे 
यः अवरः जो पीछ उत्पन्न उपेयानु बिन्दते अभीष्ट फल पा लेता 


है ॥४॥ 
ताननाहत्य योऽविद्वानर्थानारभते स्वयम्‌ । 
तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः ॥५॥ 


तानु अनाहत्य यः अविद्वान्‌ अर्थान्‌ आरभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्ति 
अर्था आरब्धाः च पुनः पुनः ॥५॥ 


३४४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यः अविद्वान्‌ जो अज्ञानी तस्य पुनः 

तानु अनाहत्य उन (उपायों), की | पुनः च उसके बार-बार भी 
उपेक्षा करके आरब्धाः अर्था प्रारम्भ किये गये 

स्वयं अर्थान्‌ स्वयं साधनोंको साधन 

आरभते प्रारम्भ करता है, । व्यभिचरन्ति निष्फल होते हैं॥५॥ 


पुरा सृष्टा ह्योषधयो ब्रह्मणा या विशाम्पते । 
भुज्यमाना मया हृष्टा असद्धिरधृतव्रतेः ॥६॥ 


पुरा सृष्टा हि ओषधयः ब्रह्मणा या विशाम्पते भुज्यमाना मया दृष्टा 
असद्भिः अध्रृतद्रतेः ॥ ६॥ 


विशाम्पते राजन्‌ ! | हि मया हृष्टा क्योंकि मैंने देखा 

ब्रह्मणाया नब्रह्माजीने जो असद्भिः अधृत- 

ओषधयः अन्न व्र्तः दुष्ट व्रतहीन लोग 

पुरा सृष्टा पहिले उत्पन्न भुज्यमाना (उनका) उपभोग 
किया था कर रहे हैं ॥६॥ 


अपालितानाहता च भवद्धूलेकिपालके: । 
चोरीभूतेश्यथ लोकेऽहं य्ञार्थऽग्रसमोषधीः ॥७॥ 


अपालिता अनाहता च भवद्भिः लोकपालकः चोरीभूते अथ लोके 
अहं यज्ञ अर्थ अग्रसं ओषधीः ।।७॥ 


लोकपालकः लोकपालक लोके चोरीभूते लोकमें चुरायी जा 
भवद्भिः आप लोगोंके द्वारा रही थीं 
अपालिता अहं यज्ञ अर्थ मैने यज्ञके लिए 
अनाहता च पालन न करके अग्रसं (उन्हें) छिपा 

उपेक्षिता | लिया ॥७॥। 
ओषधिः अन्नादि | 


नूनं ता वीरुधः क्षीणा मयि कालेन भूयसा । 
तत्र योगेन हृष्टेन भवानादातुमर्हति ॥८॥ 


नूनं ता वीरुधः क्षीणा मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन हृष्टेन भवात्‌ 
मादात्‌ अहेति ॥८॥ 


शतुर्थ स्कन्धे अष्टदशोऽध्यायः [ ३४५ 


नूनं भयसा तत्र हृष्टेन इस सम्बन्धमें 
कालेन अवश्य बहुत समय निर्दिष्ट 

बीतने से योगेन भवान्‌ उपायसे आपको 
ता वीरुधः चे पौधे आदातुं अहंति (उन्हें) निकालना 
मयि क्षीणा मुझमें पच गये हैं चाहिए ॥८॥ 


वत्सं कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव। 
धोक्ष्ये क्षीरमयान्‌ कामाननुरूपं च दोहनम्‌ ॥६॥। 


वत्सं कल्पय मे वीर येन अहं वत्सला तब धोक्ष्ये क्षोरमयान्‌ कामान्‌ 
अनुरूपं च दोहनम्‌ ॥६।॥ 


चोर मे वीर ! मेरे लिए तव कामान्‌ आपके अभीष्ट 
बतसं च अनुरूपं बछडा और अनुरूप पदार्थं 
दोहनं कल्पय दोहन पात्रको क्षीरमयान्‌ 

व्यवस्था कीजिए, | धोक्ष्ये दूधके रूपमें दुहवा 
थेन अहं वत्सला जिससे मैं बछड़ेके दूं 118 

स्नेहसे 


दोग्धारं च महाबाहो भुतानां भूतभावन । 
अन्नमो प्सितमुर्जस्वद्धगवान्‌ वाञ्छते यदि ॥१०॥ 


दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभाबन अन्नं ईप्सितं ऊर्जस्वत्‌ 
भगवान्‌ वाञछते यदि ॥१०॥ 


महाबाहो महाबाहु ऊ्जेस्वत्‌ 
भूतभावन ईप्सितं शक्तिदायी अभीष्ट 
भगवान्‌ प्राणियोंके रक्षक | अन्नं वाङ्छते अन्न चाहते हैं, 

आप भगवान्‌ दोग्धारंच (तो)दुहनेवालेका भी 
यदि भुतानां यदि प्राणियोंके लिए (प्रबन्ध कर) १०॥ 


समा च कुरु मां राजन्देववृष्टं यथा पयः । 
अपर्तावपि भद्रं ते उपावर्तेत मे विभो॥११। 


समां च कुरु मां राजन्‌ देववृष्टं यथा पयः अपर्ताः अपि भद्रं ते 
उपावर्तत मे विभो ॥११॥ 


३४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


बिभो राजन्‌ प्रभो ! राजन ! अपर्ताः अपि वर्षा बीत जानेपर 
मां समां च कुरु मुझे समतल भी भी 
बनाइये, मे उपावतंत मुझमें (नमीके रूपमें) 
यथा देववृष्टं बना रहे 
पयः जिससे इन्द्रका ते भद्र वे कल्याणकारी 
बरसाया जल ( हों) ॥११॥ 
मैत्रेय उवाच*- 


इति प्रियं हितं वाक्यं भुव आदाय भूपतिः । 

वत्सं कृत्वा मनुं पाणावदुहत्सकलौषधोः ॥१२॥ 

इति प्रियं हितं वाक्यं भुव आदाय भुपतिः वत्सं कृत्वा मन्‌ पाणाः 
अदुहत्‌ सकलोषधीः ॥१२॥ 
भुव इति पृथ्वीके इस प्रकारके | मन्‌ वत्सं कृत्वा मनुको बछडा 


प्रियं हितं वाक्यं प्रिय हितकारी बनाकर 
वचनोंको पाणाः 
आदाय भूपतिः स्वीकार करके सकलोषधिः हाथमें ही सब अन्न 


राजा (पृथु) ने अदुहत्‌ दुह्‌ लिए ॥१२॥ 
तथा परे च सवत्र सारमाददते बुधाः । 
ततोऽन्ये च यथाकामं दुदुहुः प्रथृभावितास्‌ ॥१३॥ 
तथा परे च सवंत्र सारं आददते बुधाः ततः अन्ये च यथा कामं दुदुहुः 
पृथुभाविताम्‌ ॥१३॥ 
तथा परे च ऐसे (पृथुके समान) | पृथु भावितां पृथु द्वारा वशमें की 


दूसरे भी (पृथ्वी से) 
बुधाः सर्वत्र बुद्धिमान सब कहींसे | ततः अन्ये च फिर दूसरोंने भी 
सारं आददते सार ग्रहण कर यथा कामं दुदुहुः कामनानुसा र 
लेते हैं, दुहा ॥१३॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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ऋषयो षुदुहुद॑वीमिन्द्रियेषवथ सत्तम। 
वत्सं बृहर्स्पात कृत्वा पयश्छन्दोमयं शुचि ॥१४॥ 


ऋषयः षुषुहुः देवीं इन्द्रियेषु अथ सत्तम थत्सं ब्रहस्पति कृत्वा पयः 
छन्दोमयं शुचि ॥१४॥ 


सत्तम संत प्रवर विदुर ! | अथ इन्द्रियेषु फिर इन्द्रियों 
देवों ऋषयः पृथ्वी देवीसे (वाणी) में 

ऋषियों ने शुचि छन्दोमयं पवित्र वेदमन्त्र रूप 
बृहर्स्पात वत्सं पयः दुदुहुः दूध दुहा ॥१४।। 
क्त्वा बृहस्पतिको बछडा 

बनाकर 


कृत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्रं सोममदूदुहन्‌ । 
हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पथः ॥१५॥ 


कृत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्रं सोमं अड्दढुहन्‌ हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यं ओजः 
बलं पयः ॥१५॥ 


इन्द्रं वत्सं कृत्वा इन्द्रको बछडा वीयं ओजः बलं वीयं, ओज, बलदायी 
बनाकर सोमं पयः 

हिरण्मयेन अदूदुहन्‌ सोमरूप दूध 

पात्रेण स्वर्णेके बने पात्रमें दुहा ॥१५॥ 

सुरगणा देवताओं ने 


दतेया दानवा वत्सं प्रह्वादमसुरषंभम्‌ । 
विधायादूदुहन्‌ क्षीरमयःपात्रे सुरासवम्‌ ॥१६॥ 


देतेया दानवा वत्सं प्रह्रादं असुर ऋषभं विधाय अदूदुहन्‌ क्षीर अयः 
पात्र सुरा आसवम्‌ ॥१६॥ 
बतेया दानवाः देत्य और दानवोंने | अयः पात्रे लोहेके बतेनमें 


असुर ऋषभं असुर श्रेष्ठ सुरा आसवं शराब तथा आसव 
प्रह्लाद वत्सं रूप 


विधाय प्रह्लादको बछड़ा क्षीर अद्दुदुहन्‌ दूध दुहा ॥१६॥ 
बनाकर 
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गन्धर्वाप्सरसोश्धुक्षत्‌ पात्रे पद्ममये पय: । 
वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गान्धर्वं मधु सौभगम्‌ ॥।१७॥ 


गन्धर्वा अप्सरसः अधुक्षन्‌ पात्रे पद्ममये पयः वत्सं विश्वावसुं कृत्वा 
गान्धवं मधु सोभगमु ॥१७॥ 


गन्धर्वा कृत्वा विश्वावसुको बछडा 
अप्सरसः गन्धर्वो तथा बनाकर 
अप्सराओंने मधु गान्धर्वं मधुर संगीत तथा 
पद्ममये पात्रे कमलके पात्रमें सौभगं सौन्दर्यं रूप 
विश्वावसु वत्सं पयः अधुक्षन्‌ दूध दुहा ॥१७॥ 


वत्सेन पितरोऽर्यम्णा कव्यं क्षीरमधुक्षत । 
आमपात्रे महाभागाः श्रद्धया श्राद्धदेवताः ॥१८॥ 


वत्सेन पितरः अर्यम्णा कव्यं क्षीर मधु अक्षत आमपात्रे महाभागाः 
श्रद्धया श्राद्धदेवता: ॥।८॥ 


महाभागाः महाभाव आमपात्रे मिट्टीके कच्चे 
पितरः पितरोंने बतेनमें 
भाद्धदेवताः श्राद्धके देवता मधु अक्षत कव्यं मधु अक्षतयुक्त कव्य 
अयंम्णा बत्सेन अयंमाको बछडा रूप 
बनाकर श्रद्धया क्षीरं श्रद्धापूर्वक दूध 
दुहा ॥१८॥ 


प्रकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धाः सङ्कल्पनामयीस्‌ । 
सिद्धि नभसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः ॥१६॥ 


प्रकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धाः सङ्कल्प नामयों सिद्धि नभसि विद्यां 
च येच विद्याधर आदयः॥१९॥ 
कपिलं वत्सं सिद्धाः सङ्कल्प 
प्रकल्प्य कपिलजीको नामयों सिद्धोंने संकल्पमयी 
बछड़ा बनाकर सिद्धिचये सिद्धियांतथा जो 
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विद्याधर नभसि विद्यां आकाशमें गमनको 
आदयः विद्याधर आदि थे विद्या (दुहा) ॥१ ॥ 


अन्ये च मायिनो मायामन्तर्धानाद्भुतात्मनास्‌ । 
मयं प्रकल्प्य वत्सं ते दुदुहुर्धारणामयीम्‌ ॥२०॥ 


अन्ये च मायिनः मायां अन्तर्धान अद्भुत आत्मनां मयं प्रकल्प्य वत्सं 
ते दुदुहुः धारणामयीम्‌ ॥२०॥ 
अन्ये च मायिनः दूसरे मायावियोंने | आत्मनां | 
मयं वत्सं अन्तर्धान अपनेको अदृश्य 
प्रकल्प्य मयको बछडा करनेको 
बनाकर अद्भुत 

धारणामयों अद्भुत धारणा रूपा 
मायां दुदुहुः माया दृहा ॥२०॥ 


यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचाः पिशिताशनाः । 
भतेशवत्सा दुदुहुः कपाले क्षतजासवम्‌ ॥२१॥ 


यक्ष रक्षांसि भुतानि पिशाचाः पिशित अशनाः भूतेश वत्सा दुदहुः 
कपाले क्षतज आसवम्‌ ॥२१॥ 


पिशित अशनाः मांसाहारी भुतेश वत्सा रुद्रको बछडा 

यक्ष रक्षांसि यक्ष, राक्षस, बनाकर 

भूतानि कपाले खोपड़ी में 

पिशाचाः भूत, पिशाचोंने क्षतज आसवं घावसे निकला रक्त 
दुदुहुः दुहा ॥॥२१॥ 


तथाहयो दन्दशूकाः सर्पा नागाश्च तक्षकम्‌ । 
विधाय वत्सं दुदुहुबिलपात्रे विषं पयः ॥२२॥ 


तथा अहयः दन्दशुकाः सर्पा नागा; च तक्षक विधाय वत्सं दुदहुः बिल 
पात्रे विषं पयः ॥२२॥ 
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तथा दन्दशुकाः इसी प्रकार तक्षक वत्सं 
डंसनेवाले विधाय तक्षकको बछडा 

अहयः सर्पाः बनाकर 

नागाः अहि (बिना फणके) | बिल पात्रे बिल रूपी पात्रमें 
सर्प, फणधर सपं, | विषं पयः विष रूपी दूध 
अनेक सिरवाले दुदुहुः दुहा ॥२२।। 
नागोंने 


पशवो यवसं क्षीर वत्सं कृत्वा च गोवृषम्‌ । 

अरण्यपात्रे चाधुक्षन्मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिण: ॥२३॥ 

पशवः यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषं अरण्यपात्रे च आधुक्षन्‌ 
मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः ॥२३॥ 


गोवृषं वत्सं आघुक्षन्‌ चारों ओर दुहा 

कत्वा सांड्को बछड़ा दंष्ट्रिणः च दाढ़ोंवाले पशुओंने 
बनाकर तो 

अरण्यपात्रे च वन रूपो पात्रेमें ही | मृगेन्द्रेण सिहको बछडा 

पशवः च पशुओंने तो बनाकर ॥२३॥ 


यबसं क्षीरं हरी घास रूपी दूध 
क्रव्यादाः प्राणिनः क्रव्यं दुदुहुः स्वे कलेवरे । 
सुपर्णवत्सा विहगाश्चरं चाचरमेव च ॥२४॥ 
वटवत्सा वनस्पतयः पृथग्रसमयं पयः । 
गिरयो हिमवद्दत्सा नानाधातूत्‌ स्वसानुषु ॥२५॥ 
क्रव्यादाः प्राणिनः क्रव्यं दुदुहुः स्वे कलेवरे सुपर्णवत्सा विहगाः चरं 


च अचरं एव च वटवत्सा बनस्पतयः पृथक्‌ रसमयं पयः गिरयः हिमवत्‌ 
वत्सा नाना धातून्‌ स्वसानुषु ॥२४-२५॥ 
स्वे कलेवरे अपने शरीर क्रव्यादाः 


( मुख ) में प्राणिनः कच्चा मांस खाने 
बाले घ्राणियोंने 
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कच्चा मांस, पृथक्‌ रसमयं 
सुपर्णवत्ता गरुड़को बछडा पयः अलग-अलग रस- 
बनाकर बाला दूध, 
विहगाः पक्षियोंने हिमबद वत्सा हिमालयको बछड़ा 
चरं च चलनेवाले बनाकर 
(कीट आदि) गिरयः 
च अचरं एव तथा अचर स्वसानुषु पवंतोंने अपने 
(फलादि) भी, शिखरोंपर 
खटवत्सा वट-वृक्षको बछड़ा | नाना धातुन 
बनाकर दुदुहुः अनेक प्रकारकी 
चनस्पतयः वृक्षोंने धातुएँ दुहा ॥२४-२५ 


सर्व स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक्‌ पयः । 
सर्वकामदुघां पृथ्वी दुद्हः प्रथुभाविताम्‌ ॥२६॥ 


सर्वे स्वमुख्य वत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक्‌ पयः सर्वकाम दुघां पथ्वों 
ददहुः पृथु भाविताम्‌ ॥२६॥ 


पृथु भावितां पृथुके द्वारा वश की | सर्वे स्वमुख्य सबने अपने प्रमुखको 


गयी बत्सेन बछड़ा बनाकर 
सवंकाम दुघां सब अभीष्ट वस्तु | स्वेस्वे पात्रे अपने-अपने पात्रोंमें 

देनेवाली पृथक्‌ पयः अलग-अलग दूध 
पृथ्वीं पृथ्वीको दुदहुः दुहा ॥२६॥ 


एवं प्रथ्वादयः पृथ्वोमन्नादाः स्वन्नमात्मनः । 

दोहवत्सादिभेदेन क्षीरभेदं कुरूद्वह ॥२७॥ 

एवं पृथ्वादयः पृथ्वीं अन्नादाः स्व अन्नं आत्मनः दोहबत्सादि भेदेन 
क्षीरभेद' कुरुद्वह ॥२७॥ 


कुरुद्रह कुरुश्रेष्ठ विदुर ! अन्नादाः पृथ्वीं आहार करने 
एवं पृथ्वादयः इस प्रकार पृथु वालोंने पृथ्वीसे 
आदिने 
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स्व आत्मनः दोहवत्सादि दुहनेके पात्रों, 
अन्नं अपना-अपना आहर बछड़ों आदिके 
(दुहा) भेदेन क्षोरभेद भेदसे दूधमें भेद 
हो गया ।।२७॥ 


लतो महीपतिः प्रीतः सवंकामदुघां पृथः । 

दृहितृत्वे चकारेमां प्रेम्णा दुहितृवत्सलः ॥२८॥ 

ततः महीपतिः प्रीतः सर्वकाम दुघां पृथुः दुहितृत्वे चकार इमां 
प्रेम्णा दुहितृ वत्सलः ॥२८॥ 


ततः दुहितृ सवंकाम दुघां सब अभीष्ट देनेवाली 

वत्तलः तब पुत्रियोंसे स्नेह (पृथ्वी) को 
करनेवाले प्रेम्णा दुहितृत्वे 

महीपतिः पृथः राजा पृथुने चकार प्रेमवश पुत्री बना 

प्रोतः इमां प्रसन्न होकर इस लिया ॥।२८॥ 


चूर्णयन्‌ स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटानि राजराट्‌ । 
भूमण्डलमिदं वेन्यः प्रायश्चक्र समं विभुः ॥२६॥ 


चूर्णयन्‌ स्वधनुष्‌ कोट्या गिरिकूटानि राजराट्‌ भुमण्डलं इद वन्यः 
प्रायः चक्र समं विभुः ॥२४॥ 


विभुः राजराट्‌ गिरिकूटानि 

वन्यः समर्थ सम्राट्‌ पृथुने | चुर्णयनु पर्वत शिखरोंको चूर-चूर 

स्वधनुष्‌ करके 

कोट्या अपने धनुषको इव भूमण्डलं इस धरा-मण्डलको 
नोकसे प्रायः समं चक्रे प्राय: समतल बना 


दिया ॥२५॥ 
अयास्मिन्‌ भगवान्‌ वेन्यः प्रजानां वृत्तिदः पिता । 
निवासात्‌ कल्पयाञ्चक्रे तत्र तत्र यथाहेतः ॥३०॥ 


अथ अस्मिन्‌ भगवान्‌ वेन्यः प्रजानां वृत्तिदः पिता निवासात्‌ 
कह्पयानु चक्रे तत्र तत्र यथा अहतः ॥३०॥ 


चतुथंस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३५३ 


प्रजानां पिता प्रजाको पिताके यथा आहेतः जो जिसके योग्य 
समात था उसे वहां 

वृत्तिदः आजीविका देनेवाले | तत्र तत्र उचित स्थानोंमें 

भगवानु बेन्यः भगवान्‌ पृथुने निवासान्‌ रहनेका स्थान 

अथ अस्मिन्‌ फिर इस कल्पयान्‌ चक्क बनवा दिया ॥।३०॥ 
(पृथ्वी ) पर | 


ग्रामान्‌ पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च । 
घोषात्‌ व्रजात्‌ सशिबिरानाकरान्‌ खेटखबटाच ॥३१॥ 


ग्रामान्‌ पुरः पत्तनानि दुर्गाण विविधानि च घोषान्‌ ब्रजान्‌ 
सशिविरान्‌ आकरान्‌ खेट खवंटान्‌ ॥३१॥ 


ग्रासान्‌ पुरः गांव, कस्बे, ब्रजानु घोषान्‌ चलते-फिरते 
पत्तनानि नगर चरवाहोंके निवास, 
च विविधानि आकरान्‌ खदाने 
दुर्गाणि और बहुतसे किले, | खेट खर्वटान्‌ खेडे (छोटे गाँव), 
सशिविरानु अस्थायी निवासोंके झोपड़े 

साथ (बसाये) ॥३१॥ 


प्राक्पृथोरिह नेवषा पुरग्रामादिकल्पना । 

यथासुखं असन्ति स्म तत्र तत्राकुतोभयाः । ३२॥ 

प्राक्‌ पृथोः इह न एव एषा पुरग्रामादि कल्पना यथा सुखं वसन्ति 
स्म तत्र तत्र अकुतः भयाः ॥३२।। 


पृथोः प्राक्‌ पृथुसे पहिले अकुतः भयाः कहींसे भय न 

इह एषा यहां (पृथ्वी) पर यह होनेसे लोग 
पुरग्रामादि नगर-गांव आदिकी | यथा सुखं अपनी सुविधानुसार 
कल्पना न एव कल्पना नहीं ही थी, | तत्र तत्र जहाँ-तहाँ 


वसन्तिस्म बस जाते थे ॥३२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे पृथुविजयेऽष्टादशोऽध्यायः। 


अथ एकोनवबिशोष्ध्यायः 
मैत्रेय ठवाच- 
अथादीक्षत राजा तु हयमेधशतेन सः । 


ब्रह्मावर्ते मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती ॥१॥ 


अथ अदोक्षत राजा तु हयमेध शतेन सः ब्रह्मावर्त मनोः क्षेत्रे यत्र 
प्राचो सरस्वती ॥१॥ 


अथ सः राजा तु फिर उस राजा मनोः क्षेत्रे 


(पृथु) ने तो ब्रह्मावर्ते मनुके क्षेत्र ब्रह्माव ते में 
यत्र प्राचो हयमेध शतेन सौ अश्वमेध-यज्ञ 
सरस्वती जहां प्राची करनेकी 

सरस्वती है* अदीक्षत दीक्षा ली ॥१॥ 


तदभिप्रेत्य भगवान्‌ कर्मातिशयमात्मनः । 

शतक़तुन ममृषे पृथोर्यज्ञमहोत्सवस्‌ ॥२॥ 

ततु अभिप्रेत्य भगवान्‌ कर्म अतिशयं आत्मनः शतक्रतुः न ममृषे पृथोः 
यज्ञ महोत्सवम्‌ ॥२॥ 


भगवान्‌ पृथोः यज्ञ 

शतक्रतुः भगवान्‌ इन्द्र महोत्सवं प॒थुके यज्ञ 

तत्‌ आत्मनः उस अपने (समान) महोत्सवको 
अतिशयं कर्म अत्यन्त श्रेष्ठ कर्मका | ममृषे न सहन नहीं कर 
अभिप्रेत्य अभिप्राय जानकर सके ॥२॥ 


* कई नदियोंका नाम सरस्वती था । बदरीनाथसे आगे व्यासाश्रम 
उदीची सरस्वती (माना गांवके पास) सिद्धपुर (गुजरात) के पास 
प्रतीची सरस्वतीका वर्णन भागवतमें पीछे आ चुका है; किन्तु कानपुरके 
पास ब्रह्मावते (विढूर) के समीपकी यह्‌ प्राची सरस्वती शायद लुप्त हो 
गयी और यही प्रयागमें गुप्ता हे । 


चतुर्थस्कन्धे एकोर्नावशोऽध्यायः [ ३५५ 


यत्र यज्ञपतिः साक्षाद्भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोकगुरुः प्रभुः ॥३॥। 


यत्र यज्ञपतिः साक्षात भगवान्‌ हरिः ईश्वरः अन्वभूयत सर्वात्मा 
सवलोक गुरुः प्रभुः ॥३॥ 


यत्र सर्वात्मा जिस यज्ञमें सर्वात्मा,| यज्ञपतिः 


सर्वलोक गुरुः सब लोकोंके भगवान्‌ यज्ञपति भगवान्‌ 
गुरु और ईश्वरः हरिः सर्वेश्वर श्रीहरिका 
प्रभुः साक्षात्‌ स्वामी साक्षात्‌ अन्वभूयत अनुभव ( दर्शन ) 
हुआ ॥३॥ 
अन्वितो ब्रह्मशर्वाभ्यां लोकपालः सहानुगेः । 
उपगीयमानो गन्धव नि भिश्चाप्सरोगणेः ॥४॥ 


अन्वितः ब्रह्म शर्वाभ्यां लोकपालेः सह अनुगेः उपगीयमानः गन्धर्वः 
मुनिभिः च अप्सरः गण: ॥॥४॥ 


ब्रह्म शर्वाम्यां ब्रह्मा और गन्धः मुनिभिः गन्धवं, मुनिजन, 
शंकरजीके च अप्सरः गणः तथा अप्सरा समूह्‌ 
अन्वितः साथ (भगवान) | उपगीयमानः (उनका) यश गा 
आये । रहा था ॥४॥ 
सह अनुगेः 
लोकपालः अनुचरोंके साथ 
लोकपाल, 


सिद्धा विद्याधरा देत्या दानवा गुह्यकादयः । 
सुनन्दनन्दप्रमुखाः पार्षदप्रवरा हरेः ॥५॥ 


सिद्धाः, विद्याधराः, द त्याः, दानवाः, गुह्मक (यक्ष) आदयः सुनन्द- 
नन्द प्रमुखाः पार्षद प्रवराः हरेः ॥५॥ 


३५६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कपिलो नारदो दत्तो योगेशाः सनकादयः । 

तमन्वीयुर्भागवता ये च तत्सेवनोत्सुकाः ॥६॥ 

कपिलः, नारदः, दत्त: (दत्तात्रेय), योगेशाः सनकादयः तं अन्वीयुः 
भागवता ये च तत्सेवन उत्सुकाः ।॥६॥ 


ये च तत्सेबन जो भी उन भागवता (वे) भगद्भक्त 
(भगवान) की सेवा | तं अन्वीयुः उनके पीछे 

उत्सुकाः ( करनेको ) आये ॥६॥ 
उत्सुक थे 


यत्र धर्मदुघा भूमिः सर्वकामद्घा सतो। 
दोग्धि स्माभीप्सितानर्थान्‌ यजमानस्य भारत ॥७॥ 


यत्र धमंदुघा भूमिः सर्वकाम दुघा सती दोग्धि स्म अभीप्सितान्‌ 
अर्थान्‌ यजमानस्य भारत ॥७॥ 


भारत विदुर ! भूमिः 
यत्र धर्मदा जिस (यज्ञ) में यजमानस्य पृथ्वी यजमान 
धर्म पूवेक दुही पृथुको 


सवंकाम दुघा सब अभीष्ट देनेवाली | अभीप्सितान्‌ 
अर्थात) भरभीष्ट पदार्थ 
दोग्यि स्स पुणं करती रही ॥७॥ 
ऊहः. सर्वरसान्नद्यः क्षीरदध्यन्नगोरसात्‌ । 
तरवो भूरिवर्ष्पाण: प्रासुयन्त मधुच्युतः ॥८॥ 


ऊहुः सर्वरसान्‌ नद्यः क्षीर दधि अन्न गोरसान्‌ तरवः भूरिवषर्माणः 
प्रासूयन्त मधुच्युतः ॥८॥ 


नद्यः सर्वरसान्‌ नदियाँ सब रस तरवः वृक्ष 
क्षोर, दधि, भ्रिवर्ष्माण; बहुत सामग्रियां 
अन्न, गोरसानु दूध, दही, अन्न, देते थे तथा 

गोरस (घृत) मधुच्युतः (उनसे) मधुकी धारा 


ऊहुः बहालाती थीं, । प्रासुयन्त प्रकट हो गयी ॥८॥ 


चतुर्थस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ३५७ 
सिन्धवो रत्ननिकरान्‌ गिरयोऽन्न चतुविधस्‌ । 
उपायनमुपाजह रुः सर्वं लोकाः सपालकाः ॥६॥ 


सिन्धवः रत्न निकरानु गिरयः अन्नं चतुवधं उपायनं उपाजह रुः 
सर्व लोकाः सपालकाः ॥<॥। 


रत्न निकरानु रत्नोंकी राशियां | सपालकाः लोकपालोंके साथ 
सिन्धवः समुद्रोने दीं, सव लोकाः सब लोक 
गिरयः चतुविधं पवंतोंने चारों उपायनं 
प्रकारके* उपाजह रः उपहार भेंट 
अन्नं खाने योग्य फल लाये ॥४॥ 
दिये, 


इति चाधोक्षजेशस्य प्रथोस्तु परमोदयम्‌ । 
असूयन्‌ भगवानिन्द्रः प्रतिघातमचीकरत्‌ ॥१०॥ 


इति च अधोक्षज ईशस्य पृथोः तु परम उदयं असूयन्‌ भगवान्‌ इन्द्रः 
प्रतिघातं अचीकरत्‌ ॥१०॥ 


अधोक्षज ईशस्य श्रीहरि जिनके असूयन्‌ डाह करते हुए 
स्वामी हैं उन न्द्रः भगवान्‌ इन्द्र भगवानने 

पृथोः तु पृथुके तो प्रतिघातं 

इति च परम | अचीकरत्‌ विघ्न डालनेकी 

उदथं ऐसे परम अभ्युदयसे चेष्टा की ॥१०॥ 


चरमेणाश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिम्‌ । 
वन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन्नपोवाह तिरोहितः ॥११॥ 


चरमेण अश्वमेधेन यजमाने यजुष्पति वेन्ये यज्ञपश्‌ स्पर्धन्‌ अपोवाह 
तिरोहितः ॥११॥ 


* चतुविध आहार है-१- चव्यं (चबाकर खाने योग्य) २-चोष्य 
(जो चूसा जाय) ३-लेह्य (चाट लेने योग्य) ४-पेय पीने योग्य) 


३५५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


चरमेण वन्ये स्पर्धन्‌ पृथुसे स्पर्धा करते 
अश्वमेधेन अन्तिम अश्वमेध हुए 

यज्ञ द्वारा तिरोहितः अदृश्य रहकर 
यजुष्पति भगवान यज्ञपतिकी (इन्द्रने) 
यजमाने जब आराधना हो | यज्ञ पशुं 

रही थी तब अपोवाह यज्ञीय अश्व हरण 

कर लिया ॥११॥ 
तमत्रिर्भगवानेक्षत्वरमाणं विहायसा । 


आमुक्तमिव पाखण्डं योऽधमं धमविश्रमः ॥१२॥ 


तं अत्रिः भगवान्‌ ऐक्षत्‌ त्वरमाणं विहायसा आमुक्तं इव पाखण्डं 
यः अधम धर्म विश्रमः ॥१२॥ 


यःअधर्मं जो अधमेमें विहायसा 

धर्म विश्रमः धमका भ्रम उत्पन्न | त्वरमाणं आकाशमें शीघ्रता से 
करनेवाला है (उस) जाते 

पाखण्डं आमुक्त तं भगवान्‌ 

इव पाखण्ड करनेवाले | आत्रिः उन (इन्द्र को 
समान (वेश घारण भगवान अत्रिने 
किए ) ऐक्षत्‌ देख लिया ॥१२॥ 


अत्रिणा चोदितो हन्तुं प्रथपुत्रो महारथः । 
अन्वधावत संक्रद्धस्तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥१३॥ 
अत्रिणा चोदितः हन्त्‌ पृथ॒पुत्रः महारथः अन्वधावत संक्रुद्धः तिष्ठ-तिष्ठ 
इति च अब्रवीत्‌ ॥१३॥ 
अद्रिणा हन्तुं अत्रि द्वारा मार | संक्रद्धः 


देनेकी अन्वधावत क्रोधित होकर 
चोदितः (इन्द्रके) पीछे दौड़ 
महारथः प्रेरणा देनेपर पड़े 

महारथी 'तिष्ठ तिष्ठ' 5हर ! ठहर !' 


पुथुपुत्रः पृथुके पुत्र इति च अब्रवीतु यह भी बोले ॥१३॥ 


चतुर्थस्कन्धे एकोर्नावशोऽध्यायः [ ३५४ 


तं ताहशाक्कत वीक्ष्य मेने धर्म शरीरिणम्‌ । 
जटिलं भस्मनाच्छन्नं तस्मे बाणं न मुच्चति ॥१४॥ 


तं ताहुश आकृति बोक्ष्य मेने धर्म शरीरिणं जटिल भस्मना आच्छन्नं 
तस्मे वाणं न मुञ्चति ॥१४॥ 


तं जटिलं उन (इन्द्रको) | वीक्ष्य देखकर 


जटाधारी शरोरिणं धर्म शरीरधारी 
भस्मना | (साक्षात्‌) धमं 
ज्ञाच्छन्नं भस्म पूरे देहमें | मान लिया, 
लगाये | तस्म उसपर 
ताहश आकृति इस प्रकारका वेश | बाणं न मुञ्चति वाण नहीं 
बनाये छोड़ा ॥१४॥ 


वधान्निवृत्तं तं भूयो हन्तवेऽत्रिरचोदयत्‌ । 
जहि यज्ञहनं तात महेन्द्र विबुधाधमम्‌ ॥१५॥ 
बधात्‌ निवृत्त तं भूयः हन्तवे अत्रिः अचोदयत्‌ जहि यज्ञहनं तात 
महेन्द्र विबुध अधमम्‌ ॥१५॥ 
बधात्‌ निवृत्तं वध न करके लोटे | विबुधा अधमं देवाधम 
तं अत्रिः भूयः उसे अत्रिने फिर | महेन्द्रं जहि महेन्द्रको मार 
अचोदयत्‌ प्रेरित किया दो ।' ॥१५॥ 
'तात यज्ञहनं 'तात ! यज्ञ नाशक 


एवं वेन्यसुतः प्रोक्तस्त्वरमाणं विहायसा । 
अन्वद्रवदभिक्रदधो रावणं गृध्रराडिव ॥१६॥ 
एवं बन्यसुतः प्रोक्तः त्वरमाणं विहायसा अन्वद्रवतु अभिक्रद्धः रावथं 
गृद्धराट्‌ इव ॥१६॥ 
एवं प्रोक्तः ऐसा कहे जानेपर | अन्बद्रबत्‌ पीछे दौड़ पड़े 


अभिक्रद्धः अत्यन्त क्रुद्ध होकर | रावणं गुद्धराट्‌ 
विहायसा इव रावणपर गृद्धराज 
त्वरमाणं आकाशे शीघतासे ( जटायु ) के 


जाते (इन्द्रके) समान॥१६॥ 


३६० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


सोऽश्वः रूपं च तद्धित्वा तस्मा अन्तहितः स्वराट्‌ । 
वीरः स्वपशुमादाय पितुर्येज्ञमुपेयिवान्‌ ॥१७॥ 


सः अश्वं रूपं च तत्‌ हित्वा तस्मा अन्तहितः स्वराट्‌ वीरः स्वपश 
आदाय पितुः यज्ञं उपेयिवान्‌ ॥१७॥ 


सः अश्वं वे घोड़ेको अन्तहितः अदृश्य हो गये । 

च तत्‌ रूपं दीरः स्वपशु 

हित्वा तथा उस रूपको भी । आदाय वह वीर अपना 
छोडकर पशु लेकर 

स्वराट तस्मा इन्द्रउस पितुः यज्ञं पिताके यज्ञमें 


( पृथु पुत्र) से उपेयिवान्‌ आ गया ॥१७॥ 
तत्तस्य चाद्भुतं कर्म विचक्ष्य परमषंयः । 
नामधेयं ददुस्तस्मे विजिताश्व इति प्रभो ॥१८॥ 


तत्‌ तस्य च अद्भुतं कमं विचक्ष्य परमर्षयः नामधेयं ददुः तस्मे 
विजिताश्व इति प्रभो ॥१८॥ 


प्रभो शक्तिशाली विदुर ! | विजिताश्व 

तस्य तत्‌ उसके उस इति 'बिजिताश्व यह 
अद्भुतं कं च अद्भुत कर्मको नामधेयस्‌ उपाधि 

विचक्ष्य तस्म ददुः उसे प्रदान की ॥!१८ 
परमर्षयः देखकर प्रमर्षियोंने 


उपसृज्य तमस्तोव्रं जहाराश्व पुनहँरिः । 
चषालयूपतश्छन्नो हिरण्यरशनं विभः ॥१६॥।। 
उपसुज्य तमः तोव्र जहार अश्वं पुनः हरिः चषाल यूपतः छन्नः 
हिरण्य रशनं विभुः ॥१४॥ 
चषाल युपतः चषाल ओर यूपसे , तीव्र तमः 


हिरण्य रशन सोनेको जंजोरसे | उपसुज्य घोर अन्धकार 
छन्नः अश्वं बधे घोड़ेको फेलाकर 
पुनः विभुः हृरिः फिर समथ इन्द्रने | जहार हरण कर 


लिया ॥१३॥ 


बतुथेस्कन्धे एकोनविशोष्ध्यायः [ ३६१ 


अत्रिः सन्द्शेयामास त्वरमाणं विहायसा । 
कपालखट्वाङ्गधरं वीरो नेनमबाधत ॥२०॥ 


मत्रिः सन्दशंयामास त्वरमाथं विहायसा कपाल खट्वाङ्गः धरं 
घोरः न एनं अबाधत ॥२०॥ 


विहायसा कपाल खट्वाङ्कः 

त्वरमाणं आकाशामें जल्दी" | धरं खोपड़ी और 
जल्दी जाते खटियेका पाया 

अत्रिः लिए 

सन्दशयासास (इन्द्रको) अत्रिने | एनं वीरः इसको (देखकर) 
दिखला दिया, वीर (पृथुःपुश्र) ने 


न अबाधत्त नहीं रोका ॥२०॥ 


अत्रिणा चोदितस्तस्मे सन्दधे विशिखं रुषा । 
सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्थावन्तहितः स्वराट्‌ ॥२१॥ 


अत्रिणा चोदितः तस्मे सन्दधे विशिखं रुचा सः अश्वं रूपं च तत्‌ 
हित्वा तस्थाः अर्ग्ताहतः स्वराट्‌ ॥२१॥ 


अद्रिणा चोदितः अत्रिके द्वारा प्रेरित | अश्वं च तत्‌ 


होनेपर रूपं अश्व और उस 
रुषातस्मे क्रुद्ध होकर उसपर रूपको 
(मारनेको) हित्वा अरन्ताहतः छोड़कर अट्श्य 
विशिखं सन्दधे बाण चढ़ाया, रहते 
सः स्वराट्‌ सह इन्द्र तस्था बहीं बना रहा ॥२१ 
वीरश्राश्वमुपादाय पितृयज्ञमथाब्रजत्‌ । 


तदवद्यं हरे सूपं जगृहुर््ञानदुबलाः ॥२२॥ 


वौरः च अश्वं उपादाय पितृयज्ञं अथ आव्वजत्‌ तत्‌ अवद्यं हरे रूपं 
जगृहुः ज्ञान दुर्बलाः ॥२२॥ 


३६२ ] श्रीमद्धागक्ते महापुराणे 
योर: च वीर (पृथु-पुत्र} ज्ञान दुर्बलाः मन्द बुद्धि लोगोंने 
ने 


तो ततु हरे अवद्यं 
अश्वं उपादाय घोड़ेको लेकर रूपं उस इन्द्रके निन्दित 
पितृयज्ञं अथ पिताके यज्ञमें फिर रूपोंको 
भाव्रजत्‌ चले आये । जगृहुः धारण कर 
लिया ॥२२॥ 


यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयजिहीर्षया । 
तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डमिहोच्यते ॥२३॥ 


यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रः हय जिहोषंया तानि पापस्य खण्डानि 
लिङ्गं खण्डं इह उच्यते ॥२३॥ 


हय जिहीषंया घोड़ा चुरानेके लिए | तानि पापस्य 
इन्द्रः यानि खण्डानि उनको पापका खण्ड 
रूपाणि इन्द्रने जिन रूपोंको कहा गया 
जगृहे धारण किया, | इह लिङ्गं खण्डं 
उच्यते यहाँ चिह्वको खण्ड 


| कहा गथा है॥२३॥ 
एवमिन्द्रे हरत्यश्वं वन्ययज्ञजिघांसया । 
तद्गृहीतविसृष्टेषु पाखण्डेषु मतिन्‌ णाम्‌ ॥२४॥ 


एवं इन्द्रे हरति अश्वं वेन्य यज्ञ जिघांसया तत्‌ गृहीत विसृष्टेषु 
पाखण्डेषु मतिः नृणाम्‌ ॥२४॥ 


वेन्य यज्ञ पृथुके यज्ञको | विसृष्टेषु त्यागे हुए 
जिघांसया नष्ट करनेके लिए _ पाखण्डेषु पाखण्डों में 
इन्द्रे एवं इन्द्र द्वारा इस प्रकार: नुणां मतिः मनुष्योंकी बुद्धि 
अश्वं हरति अश्व चुरातेसमय , जाती है ॥२४॥ 


ततु गृहीत उनके द्वारा अपनाये 
और 


चतुर्थस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३६३ 
धमं इत्युपधमंषु नग्नरक्तपटादिषु । 
प्रायेण सञ्जते श्चान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु ॥२५॥ 


धर्म इति उपधर्सषु नग्न रक्तपट आदिषु प्रायेण सञ्जते श्रान्त्या 
पेशलेषु च वारिमषु ।२५।। 


नग्न रक्तपट श्रान्त्या धमं 
दिषु नग्न या लाल इति भ्रमवश यह धमं है, 
वस्त्रादि ऐसा मानकर 
इति उपधमंषु इस प्रकारके उपधर्मी | प्रायेण सञ्जते प्रायः लोग आसक्त 
पेशलेषु च हो जाते हैं ॥२५॥ 
वाग्सिषु सुन्दर तथा युक्ति 
बनानेमें चतुर 
लोगोंमें 


तदभिज्ञाय भगवान्‌ पृथः पृथुपराक्रमः । 
इन्द्राय कुपितो बाणमादत्तो्तकार्मुकः ।२६॥ 


तत्‌ अभिज्ञाय भगवान्‌ पृथः पृथु पराक्षमः इन्द्राय कुपितः बाणं 
आदत्त उद्यत कामुक: ॥२६॥ 


तत्‌ अभिज्ञाय इसे जानकर | इन्द्राय कुपित्तः इन्द्रपर क्रोध करके 
पथ्‌ पराक्रमः महान्‌ पराक्रमी | उद्यत कामुक: चढे धनुषपर 
भगवान्‌ प्रथः भगवान्‌ पृथुने | बाणं आदत्त बाण चढ़ाया ॥२६॥ 
तमृत्विजः शक्रवधाभिसन्धितं 
विचक्ष्य दुषप्रक्यमसह्यरंहसम्‌ । 
निवारयामासुरहो महामते 


न युज्यतेऽत्रान्यवधः प्रचोदितात्‌ ॥२७॥ 


तं ऋत्विजः शक्र बघ अभिसंधितं विचक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यम्‌ असह्यरंहसं 
निवारयामासुः अहो महामते न युज्यते अन्न अन्यवधः प्रचोदितात्‌ ॥२७॥ 


३६४ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


तं शक्र वध उन्हें इन्द्रको ऋत्विज:ः 
मारनेके लिए निवारयामासुः ऋत्विजोंने रोका 
अभिसंघितं कृत निश्चय अहो महामते अहो महामते ! 
विचक्ष्य देखकर, अत्र प्रचोदितात्‌ यह यज्ञमें जिसको 
दुषप्रेक्ष्यम्‌ उनकी ओर देखना (बलिका) विधान 
कठिन हो रहा था, १ 
असह्यरंहसं असह्य वेगवाले अन्यवधः उससे भिन्नका वध 
(पृथुको) | युज्यते उपयुक्त नहीं 
है ॥२७।। 
वयं मरुत्वन्त मिहार्थनाशनं 
ह्वयामहे त्ञच्छुवसा हतत्विषम्‌ । 
अयातयामोपहवेरनन्तरं 


प्रसह्य राजन्‌ जुहवाम तेऽहितम्‌ ॥२८॥ 


वयं मरुत्वन्तं इह अर्थ नाशनं ह्वयामहे त्वत्‌ श्रवसा हतत्विषं अयात- 
यामः उपहबंः अनन्तरं प्रसह्य राजन्‌ जुहवाम ते अहितम्‌ ॥२८॥ 


राजन्‌ ते अहितं राजन्‌ आपके शत्रु | उपहवः आकर्षण मन्त्रोंसे 

इह अर्थ नाशनं यहां प्रयोजन (यज्ञ) | जुहवाम हवन करते हुए 
के नाशक, अनन्तर प्रसह्य यहाँपर बल पूर्वक 

त्वत्‌ वसा आपके यशसे खींचकर 

हतत्विषं नष्ट कान्ति ह्वयामहे हवन कर देते 

मरुत्वन्तं इन्द्रको हैं ॥२८॥ 

वयं 


अयातायावः हम लोग अमोघ 
इत्यामन्त्र्य क्रतुर्पात विदुरास्यत्विजो रुषा । 
स्र ग्घस्ताञ्जुह्वतोऽभ्येत्य स्वयम्भुः प्रत्यषेधत ॥२६॥ 


इति आमस्त्य क्रतुर्पात विदुर अस्य ऋत्विजः रुषा स्रक्‌ हस्तान्‌ 
जुह्वतः अभ्येत्य स्वयम्भुः प्रत्यषेधत ॥२४॥। 


चतुर्थस्कन्धे एको नविशोश्ध्यायः [ ३६५ 


क्रतुपति यज्ञकर्ता स्वामीसे | जुह्वतः (उनको) हवन 
इति आमन्द्य ऐसा कहकर करते समय 
अस्य ऋत्विजः इनके ऋत्विजोने | स्वयम्भूः ब्रह्मा जीने 
रुषा स्रुक्‌हस्तान्‌ रोष पूर्वक हाथमें | अभ्येत्य 

स्रवा उठाया, प्रत्योधत आकर रोका॥२५ी 
ब्ह्लोवाच*- 


न वध्यो भवतामिन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तनुः । 
यं जिघांसथ यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुराः ॥३०॥ 
न वध्यः भवतां इन्द्रः यत्‌ यज्ञः भगवत्‌ तनुः यं जिघांसथ यज्ञेन यस्य 
इष्टाः तनवः सुराः ॥३०॥ 
भवतां तनवः आप लोगों द्वारा | यस्य सुराः 
| 


इन्द्र: न बध्यः इन्द्र मारणीय इष्टाः जिनके देवता 
नहीं हैं, प्रिय हैं 
यत्‌ यज्ञः क्योंकि यज्ञ यं यज्ञेन ही 
भगवत्‌ तनुः भगवानका शरीर | जिघांसथ जिन्हें (आप) यज्ञ 
| द्वारा मारने जा 
| रहे हैं ॥३०॥ 


तदिदं पश्यत महद्धर्मव्यतिकरं द्विजाः । 

इन्द्रेणानुष्टितं राज्ञः कमेतद्विजिघांसता ॥३१॥ 

तत्‌ इदं पश्यत महत धर्म व्यतिकरं द्विजाः इन्द्रेण अनुष्ठितं राज्ञः 
कमे एतत्‌ विजिघांसता ॥३१॥ 


दविजाः ब्राह्मणो ! इन्द्रेण अनुष्ठितं इन्द्रके द्वारा किए 
राज्ञः एतत्‌ कमं राजाके इस कम गए 
(यज्ञ) को तत्‌ इदं बह्‌ इस 
बिजिघांतता नष्ट करनेके महत्‌ धमं 
प्रयत्नमें व्यतिकरं महान्‌ धर्मनाशको 
पश्यत देखो ॥३१॥ 


# यह उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


३६३ ] श्रमद्भागवते मीहापुराणे 
पृथुकोर्तः पृथोर्भूयात्तह्यंकोनशतक्रतुः । 
अलं ते क्रतुभिः स्विष्टेयंऱ्भूवात्मोक्षधमंवित्‌ ॥३२॥ 


पृथुको त: पृथोः भूयात्‌ तांह एकोन शतक्रतुः अलं ते क्रतुभिः स्विष्टः 
यत्‌ भवान्‌ मोक्ष धर्मवित्‌ ॥३२॥ 


पृथुकोतः परम यशस्वी ते क्रतुभिः 
पृथोः पृथुको स्विष्टः (राजन) आप यज्ञों 
ताह एकोन इसलिए अब एक द्वारा यजन करना. 
कम अलं बस (बन्द कर दे) 
शतक्रतुः सौ यज्ञ (निन्यानवे) | यत्‌ भवान्‌ क्योंकि आप 
वाला मोक्ष धर्मबित्‌ मोक्ष धमंको जानने- 
भूयात्‌ हों (रहने दो) वाले हैं ॥३२॥ 


नेवात्मने महेन्द्राय रोषमाहतुमहंसि । 
उभावपि हि भद्रं ते उत्तमश्लोकविग्रहो ॥३३॥ 


न एव आत्मनः महेन्द्राय रोषं आहतु अहसि उषाः अपि हि भद्रं ते 
उत्तम श्लोक विग्रहो ॥३३॥ 


ते भद्र आपका कल्याण हो, | हि उभाः अपि क्योंकि (आप) 
महेन्द्राय इन्द्रपर दोनों ही 
मात्मनः रोषं अपने चित्तमें क्रोध | उत्तम श्लोक उत्तम श्लोक 
आहतुंन आपको नहीं करना | भगवानके 
अहंसि चाहिए, | विग्रहौ शरीर हें ॥३३॥ 
मास्मिन्महाराज कृथाः स्म चिन्तां 
निशामयास्मद्वच आहतात्मा । 


यद्धयायतो दवहतं नु कर्तृं 
मनोऽतिरुष्टं विशते तमोऽन्धम्‌ ॥३४॥ 


मा अस्मिन्‌ महाराज कृथाः स्म चिन्तां निशामय अस्मत्‌ वच आहत 
आत्मा यत्‌ ध्यायतः देवहतं नु कतु मनः अतिरुष्टं विशते तमः अन्धम्‌ ॥३४॥ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३६७ 


महाराज महाराज ! नु कतु 
अस्मिन्‌ इस (अपूर्ण यज्ञ) के | ध्यायतः फिर करनेकी 
विषयमेँ सोचता है, 
चिन्तां मनः अतिरुष्टं (उसका) मन 
मास्म कृथा: चिन्ता मत कोजिए अत्यन्त क्रोधसे 
अस्मत्‌ वचः मेरी बात अन्धं तमः 
आहत आत्मा आदर पूर्वक विशते घोर मोहमें इब 
निशामय सुनिये जाता है ॥३४॥ 
यत्‌ देवदतं जो ठिधाताके 
बिगाड़े हुएको 


क्रतुविरमतामेष देवेषु दुरवग्रहः । 

धर्मव्यतिकरो यत्र पाखग्डरिस्द्र्नासितः ।!३५॥ 

क्रतुः विरमतां एष देवेषु दुरवग्रहः धमं व्यतिकरः यत्र पाखण्डः इन्द्र 
निर्मित: ॥३५॥ 


यत्र इन्द्र एष देवेषु 
निर्मितः जिसमें इन्द्रके चलाये | दुरवग्रहः यह देवताओंके प्रति 
पाखण्डेः पाखण्डींसे दुराग्रहसे पूर्ण 
धर्म व्यतिकरः धमका नाश हो [| क्रतुः विरमतां यज्ञ रोक 
रहा है, दीजिए ॥३५॥ 


एभिरिन्द्रोपसंसृष्टः पाखण्डेहारिभिर्जनम्‌ । 

हियसाणं विचक्ष्वेनं यस्ते यज्ञध्रुगश्वमुट्‌ ॥३६॥ 

एभिः इन्द्र उपसंसृष्टेः पाखण्डः हारिभिः जनं हियमाणं विचक्ष्व एनं 
यः ते यज्ञ ध्रुक्‌ अश्वमुट्‌ ॥३६॥ 
यः ते यज्ञ धुक जो आपके यज्ञसे | पाखण्डेः 


द्वेष करके हियमाणं पाखण्डोंकी ओर 
अश्वमुद्‌ (यज्ञीय) अश्व चुरा खिचते जानेवाली 
रहा था, एनं जनं 
इन्द्र उपसंसुष्टः (उस) इन्द्रके द्वारा | विचक्ष्व इस जनताको 
चलाये देखो ॥३६॥ 


एभिः हारिभिः इन मनोहर 


३६८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


भवान्‌ परित्रातुमिहावतीर्णो 
धर्मं जनानां समयानुरूपम्‌ । 
वेनापचारादवलुप्तमद्य 


तहुंहतो विष्णुकलासि वन्य ।।३७॥ 
भवान्‌ परित्रातु इह अवतीणंः धर्म जनानां समय अनुरूपं वेन 
अपचारात्‌ अबलुप्तं अद्य तत्‌ देहतः विष्णुकला असि बन्य ॥३७॥ 
बन्य भवान्‌ महाराज पृथु ! आप | ततु देहतः उस (वेन) के 


वेन अपचारात्‌ वेनके अत्याचारसे शरीरसे 

अवलुप्तं लुप्त हो गये अद्य इह इस समय यहाँ 

जनानां समय (संसारमें) 

अनुरूपं लोगोंका समय अबतीणः अवतार लिए 
(युग) के अनुरूप | विष्णुकला 

धर्म परित्रात्‌ं धमंको रक्षा करनेके | असि भगवान विष्णुकी 
लिए कला हैं ॥३७॥ 


स त्वं विमृश्यास्य भवं प्रजापते 
सङ्कल्पनं विश्वसृजां पिपोपृहि। 
ऐन्द्रीं च सायामुपधमं मातरं 
प्रचण्डपाखण्डपथं प्रमो जहि॥३८॥ 
स त्वं विमृश्य अस्य भवं प्रजापते सञ्ुल्पनं विश्वसृजां पिपीपृहि ऐन्द्रीं 
च मायां उपधमंमातर प्रचण्ड पाखण्डपथं प्रभो जहि॥३८॥ 
प्रजापते प्रभो प्रजापालक प्रभो ! | सङ्कल्पनं 


सत्वं वह आप पिपोपृहि संकल्प पूरा कोजियें 
अस्य भवं इस (संसार) का | च उपधमं- 

कल्याण मातरं तथा अधमंकी 
विमृश्य विचारकर जन्मदात्री 


विश्वसृजां प्रजापतियों 
(कश्यपादि) का 


चतुर्थस्कन्धे एकोर्नावशतितमोऽध्यायः [ ३६४ 


ऐन्द्रीं मायाँ इन्द्रकी मायाके पथं जहि मार्गको नष्ट 
(द्वारा चले) कीजिए ।।३८॥ 
प्रचण्ड पाखण्ड प्रचण्ड पाखण्ड 


मैत्रेय उवाच- 


इत्थं स लोकगुरुणा समादिष्टो विशाम्पतिः । 


तथा च कृत्वा वात्सल्य मघोनापि च सन्दधे ॥३६।। 


इत्थं स लोक गुरुणा समादिष्टः विशाम्पतिः तथा च कृत्वा वात्सत्यं 
मघोना अपि च सन्दधे ॥।३८॥ 


स विशाम्पतिः वे महाराज तथा च कृत्वा वेसा ही करके 

लोक गुरुणा लोक गुरु (ब्रह्माजी) (यज्ञ बन्द करके) 
द्वारा मघोना अपिच इन्द्रपर भी 

इत्थं समादिष्टः इस प्रकार आदेश | वात्सल्यं सन्दधे वात्सल्य-स्नेह 
देनेपर किया ॥ ३८॥। 


कृतावभृथस्नानाय पृथवे भुरिकर्माणे । 
वरान्ददुस्ते वरदा ये तह॒हिषि तपिताः ॥४०॥ 


कृताः अवभूथ स्नानाय पृथवे भुरि कमण वरान्‌ ददुःते वरदा ये 
ये तत्‌ बहिषि तपिताः ॥४०॥॥ 


अवभूथ ते वरदा उन वरदान देनेवाले 
स्नाताय अवभूथ (यज्ञान्त) (देवताओंने) 

स्नान बरानु ददुः वरदान दिये 
कृताः कर लेनेपर ये तत जो उनके 
भुरि कमंणे बहिषि तर्पिताः यज्ञमें तृप्त किये 
पृथवे महत्‌ कर्मा पृथुको गये थे ।।४०।। 


विप्राः सत्याशिषस्तुष्टाः श्रद्धयालब्धदक्षिणाः । 
आशिषो युयुजुः क्षत्तरादिराजाय सत्कृताः ॥४१॥ 


विप्राः सत्य आशिषः तुष्टाः द्वया लब्ध दक्षिणाः आशिषः युयुजुः 
क्षतः आदिराजाय सत्कृताः ॥४१॥ 


३७० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


क्षत्तः विदुर ! सत्कृताः तुष्ठाः सत्कृत होकर; 
सत्य आशिषः जिनके आशीर्वाद सन्तुष्ट होकर 

सच्चे होते हैं, आदिराजाय आदिराज (पृथु)को 
विप्राः द्वया उन ब्राह्माणोंने आशिषः युयुजुः आशीर्वाद 


श्रद्धापूर्वक | दिया ॥४१॥ 
लब्ध दक्षिणाः दक्षिणा पाकर | 
विप्राः उत्चुः- 
त्वया5हुता महाबाहो सर्वे एव समागताः । 
पूजिता दानमानाभ्यां पितुदेर्वाषमानवाः ॥४२॥ 


त्वया आहूता महाबाहो सवं एव समागताः पूजिताः दानमानाभ्यां 
वितृ देव ऋषि मानवाः ॥५२॥ 


महाबाहो महाबाहु ! समागताः (जो) भाये थे 

त्वया आहूता आपके बुलानेसे दानमानाश्यां (उनका) दान और 

सबं एव सभी सम्मानसे 

पितृ देव ऋषि पुजिताः (आपने ठीक-ठीक) 

मानवाः पितर, देवता, ऋषि पूजा की है॥४२॥ 
मनुष्य 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे पृथुविजय एकोनविशतितमोऽध्यायः ॥१४॥ 


ERC ES SESE SDE EOI NOE क कट ७०. 


* अह उंवांच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । | 


अथ विंशोऽश्यायः 


मैत्रेय उवाच- 
भगवानपि वेकुण्ठः साकं मघवता विभुः । 
यज्ञथज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक तमभाषत ॥१॥ 


भगवानु अपि वेकुण्ठः साकं मघवता विभुः यज्ञः यज्ञपतिः तुष्टः 
यज्ञभुक त॑ अभाषत ॥१॥ 


यज्ञपतिः ` यज्ञः तुष्टः यज्ञोसे सन्तुष्ट होकर 
यज्ञभुक्‌ यज्ञेश्वर, यज्ञभोक्ता | विभुः मघवता 
वंकुण्ठः साकं वे विभु इन्द्रके साथ 
भगवान्‌ अपि वकुण्ठनाथ भगवान (आकर) 
भी तं अभाषत उन (पृथु) से 
| बोले ॥१॥ 


श्रीभगवान्‌ उवाच- 
एष तेऽकार्षीश्रद्गं हयमेधशतस्य ह। 
क्षमापयत आत्मानममुष्य क्षन्तुमर्हसि ॥२॥। 


एष ते अकार्षीत्‌ सङ्गः हयमेध शतस्य ह क्षमापयत आत्मानं अमुष्य 
क्षन्तुं अहेसि ॥२॥ 


ते हयमेध आत्मानं 

शतस्य ह॒ तुम्हारे सौंवें क्षमापयत (अब) अपनेको 
अश्वमेधको ही | क्षमा कराना 

एष भङ्ग | चाहते हैं, 


अकार्षीत्‌ इन्होंने भंग किया | अभृष्य क्षन्त्‌ इनको (तुम्हें) क्षमा 
है, | अहंधि कर देना चाहिए ॥२ 


३७२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सुधियः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमाः । 
नाभिद्रह्मन्ति भृतेभ्यो याह नात्मा कलेवरम्‌ ॥३॥ 


सुधियः साधवः लोके नरदेव नरोत्तमाः न अभिद्रुह्यन्ति भुतेभ्यः 
यहि न आत्मा कलेवरम्‌ ॥३॥ 


नरदेव राजन्‌ ! भूतेभ्यः प्राणियोंसे 
लोके सुधियः संसारमें बुद्धिमान, | न अभिद्रुह्यन्ति कहीं द्रोह नहीं करते 
साधवः यहि आत्मा क्योंकि आत्मा 


नरोत्तमाः सत्पुरुष, श्रेष्ठ मनुष्य | कलेवर न शरीर नहीं है ॥३॥ 


पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वाहशा देवमायया । 
श्रम एव पर जातो दीघया वृद्धसेवया ॥४॥ 


पुरुषाः यदि मुह्यन्ति त्वाहशा देवमायया धम एव परं जातः वीघंया 
वृद्ध सेवया ॥४॥ 


यदि त्वाहृशा दीघया वृद्ध 
पुरुषाः यदि तुम्हारे समान | सेवया बहुत दिनों तक 
पुरुष बड़ोंकी सेवामें 
देवमायया परं श्रम एव 
मुह्यन्ति मेरी मायासे मोहित | जातः फिर (कोई लाभ 
हों तो नहीं हुआ) केवल 
परिश्रम ही 
हुआ ॥9॥ 


अतः कायमिमं विद्वानविद्याकामकर्मभिः । 
आरब्ध इति नेवास्मित्‌ प्रतिबुद्धोऽनुषज्जते ॥५॥ 


अतः कायं इमं विद्वान्‌ अविद्या काम कर्मभिः आरब्ध इति म एव 
अस्मिन्‌ प्रतिबुद्धः अनुषज्जते ॥५॥ 


चतुर्थस्कन्धे विशोऽध्यायः 


अतः इमं कायं अतः इस शरीरको | आरब्ध इति 


अविद्या काम विद्वान्‌ 
कर्मभिः अविद्या, कामना 
तथा कर्म प्रतिबुद्धः 
(संस्कार) से 
अस्मिन्‌ न एव 
अनुषज्जते 


असंसक्तः शरीरेऽस्मिन्नमुनोत्पादिते 


[ ३७३ 


बना हुआ है, ऐसा 
जानकर 

जागा हुआ ज्ञान 
प्राप्त पुरुष 

इसमें नहीं ही 
आसक्त होता ॥५॥ 


गृहे । 


अपत्ये द्रविणे वावि कः कुर्यान्ममतां बुधः ॥६॥ 
असंसक्तः शरीरे अस्मिन्‌ अमुना उत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वा अपि 


कः कुर्यात्‌ ममतां बुधः ॥६॥ 


अस्मन्‌ शरीरे इस शरीरसे गृहे अपत्ये 
असंसक्तः अनासक्त रहकर | बा द्रविणे 
कः बुधः कोन बुद्धिमान ममतां कुर्यात्‌ 
अमुना 
उत्पादिते इसीके द्वारा उत्पन्न 

किये 


घर, पुत्र 
अथवा धनमें 
ममत्व करेगा ॥६।। 


एकः शुद्धः स्वयंज्योतिनिर्गुणो$सो गुणाश्रयः । 
सवंगोऽनाव्‌तः साक्षी निरात्माऽऽत्माऽऽत्मनः परः ॥७॥ 


एकः शुद्धः स्वयंज्योतिः निगुंणः असो गुण आवयः संगः अनावृत: 


साक्षो निरात्मा आत्मा आत्मनः पुरः ॥७॥ 


असो आत्मा यह आत्मा 
एकः शुद्धः एक शुद्ध, 
स्वयंज्योतिः स्वयंप्रकाश 
निगणः गुण 
आशयः निर्गृण, गुणोंका | 

आश्रय, आत्मनः परः 


संगः अनावृतः सर्वव्यापी, 


निरावरण, 


साक्षी निरात्मा साक्षी, द्वितीय 


भेद रहित 
(अद्वितीय) 
शरीरसे भिन्न है ॥७ 
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य एवं सन्तमात्मानमात्मस्थं वेद प्रुषः। 
नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्‌ गुणे: स मयि स्थितः ॥८॥ 


य एवं सन्तं आत्मानं आत्मास्थं वेद पुरुषः न अज्यते प्रकृतिस्थः अपि 
तद्गुणः स मयि स्थितः ॥८॥ 


य एवं सन्तं जो इस स्वरूपके | प्रकृतस्थः अपि प्रकृतिमें रहते 


आत्मानं हुए भी 
आत्मस्थं आत्माको अपने | तद्गुणः न 
(अन्तःकरण)में अज्यते उसके गुणोंसे लिप्त 
स्थित नहीं होता 
वेद पुरुषः जानता है, वह पुरुष | स मयि स्थितः वह तो मुझमें स्थित 
है ॥८॥ 


यः स्वधर्मण मां नित्यं निराशीः धद्धयान्वितः । 
भजते शनकस्तस्य मनो राजन्‌ प्रसीदति ॥८॥ 


यः स्वघमंण मां नित्यं निराशीः थद्धया अन्वितः भजते शनकः तस्य 
सनः राजन्‌ प्रसीदति ॥<॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! भजते पूजन करता है 

यः निराशीः जो निष्काम भावसे | शनकः धीरे-धीरे 

श्रद्धया अन्बितः श्रद्धा सहित तस्य मनः उसका चित्त 

स्वधमंण अपने धर्मपालन प्रसीदति निर्मल हो जाता 
द्वारा है ।॥॥&॥। 


मांनित्यमु मेरा प्रतिदिन 
परित्यक्तगुणः सम्यग्दशेनो विशदाशयः । 
शान्ति मे समवस्थानं ब्रह्म केवल्यमश्नुते ॥१०॥ 


परित्यक्त गुणः सम्यक्‌ दर्शनः विशद आशयः शान्ति मे समवस्थानं 
ब्रह्म केवल्यं अश्नुते ॥१०॥ 


चतुथंस्कन्धे विशोश्ध्याय : [ ३७५ 


विशद आशयः चित्त शुद्ध हो मे सभवस्थान मेरी समता रूप 
जानेपर स्थितिको पाकर 
परित्यक्त गुणः गुणोंसे सम्बन्ध छट | शान्ति ब्रह्म 
जाता है केवल्यं परम शान्ति ब्रह्म 
सम्यक्‌ दर्शनः ठीक तत्त्वज्ञान हो केवल्य (मोक्ष) 
जाता है, । अश्नुते पालेता है ॥१०॥ 


उदासीनमिवाध्यक्ष द्रव्यज्ञानक्रियात्मनास । 
क्‌टस्थमिममात्मानं यो वेदाप्रोति शोभनम्‌ ॥११॥ 


उदासोनं इव अध्यक्षं द्रव्य ज्ञान क्रिया आत्मनां कूटस्थं इमं आत्मानं 
यः वेद आप्नोति शोभनम्‌ ॥११॥ 


यः इमं आत्मानं जो इस आत्माको | अध्यक्षं उनका अध्यक्ष 
द्रव्य ज्ञान क्रिया पदार्थ, उनके ज्ञान | कूटस्थं वेद कुटस्थ जानता है, 
तथा कमसे शोभनं वह परम शुभ(मोक्ष) 


उदासीनं इव॒ उदासीनको भांति | आप्नोति पाता है ॥११॥ 
भिन्नस्य लिङ्गस्य गुणप्रवाहो 
द्रव्यक्वियाकारकचेतनात्मनः । 
दृष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सूरयो 
न विक्रियन्ते मयि बद्धसोहदाः ॥१२॥ 
भिन्नस्य लिङ्गस्य गुण प्रवाहः द्रव्य क्रिया कारक चेतन आत्मनः 
हृष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सुरयः न विक्रियन्ते मयि बद्ध सोहदाः ॥१२॥ 


गुण प्रवाहः गृणोंका प्रवाह रूप | आत्मनः 


(आवागमन) भिन्नस्य आत्मासे पृथक 
द्रव्य क्रिया लिद्भस्य लिङ्ग (सूक्ष्म) 
कारक महाभूत, क्रिया दारीरका 

(इन्द्रिय) कारक हृष्टासु देखा जाता है, 

(इन्द्रिय देवता) (अतः) 


चेतन चिदाभासका 
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मयि बद्ध सोहृदाः मुझसे सोहाद्रे विक्रियन्ते न (हषे-शोक) विकारः 
करनेवाले ग्रस्त नहीं 

सुरयः बुद्धिमान लोग होते ॥१२॥ 

सम्पत्सु विपत्सु सम्पत्ति या विपत्तिमें 


समः समानोत्तममध्यमाधमः 

सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः । 
मयोपक्लृप्ताखिललोकसंयुतो 

विधत्स्व वीराखिललोकरक्षणम्‌ ॥१३॥ 
समः समान उत्तम मध्यम अधमः सुखे च दुःखे च जित इन्द्रिय आशथः 


मया उपकलप्त अखिल लोक संयुत: विधत्स्व वीर अखिल लोक 
रक्षणम्‌ ॥१३॥ 


समान उत्तम (अपने) समान श्रेष्ठ | वीर धीरवर ! 

मध्यम, अधमः मध्यम तथा निङृष्टके| मया उपकलप्त मेरे द्वारा जुटाये 
प्रति अखिल लोक 

समः समान रहते, संयुतः सब (मन्त्री आदि) 

सुखे च दुःखे च सुख तथा दु:खमें भी लोगोंके साथ 

जित इन्द्रिय अखिल लोक सब लोकोंकी 

भाशयः इन्द्रियों तथा मनको | रक्षणं विधत्स्व रक्षा करते 
बशमें करके रहो ॥१३॥ 

श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो 


यत्साम्पराये सुकृतात्‌ षष्ठमंशम्‌ । 
हर्तान्यथा हृतपुण्यः प्रजाना- 
मरक्षिता करहारो$घमत्ति ॥१४॥ 


श्रेयः प्रजापालन एव राज्ञः यत्‌ साम्पराये सुकृतातु षष्ठं अंशं हर्ता 
अन्यथा हृतपुण्यः प्रजानां अरक्षिता करहारः अघं अत्ति ॥१४॥ 


धतुर्थस्कन्धे विशोऽध्यायः [ २७७ 


प्रजापालनं एव प्रजाका पालन ही | अन्यथा 


राज्ञः श्रेः राजाके लिए | अरक्षिता अन्यथा (प्रजाको) 
कल्याणकारी है, | रक्षा न करके 
यत्‌ साम्पराधे क्योंकि मरनेपर । करहारः कर लेनेवाला 
(परलोकमें) हृतपुण्यः (प्रजा उसका) पुण्य 
घुकृतात्‌ षष्ठं छीन लेती है, 
अंशं (प्रजाके) पुण्यमें-से | अघं अत्ति (वह प्रजाके) पाप 
छठवां भाग भोगता हे ॥१४॥ 
हर्ता पाता है, 
एवं हिजाग्र्यानुभतानुवृत्त" 


धर्मप्रधानोऽन्यतमोऽवितास्य । 
स्वेन कालेन गहोपयातान्‌ 
द्रष्टास सिद्धाननुरक्तलोकः ।१५॥ 


एवं द्विज अग्र अनुमता अनुवृत्तधर्म प्रधानः अभ्यतमः अघिता 
अस्याः ह्वस्वेन कालेन गृह उषयातान्‌ द्ष्टास सिद्धान्‌ अनुरक्त 
लोकः ॥१५९॥ 


एवं इस प्रकार अनुरक्तः लोकः अपमैमें अनुरक्त 
दविज अगण्य ब्राह्मणोंकी प्रजाकी 
अमुमता आज्ञानुसार अविता रक्षा करते हुए 
अनुवृत्तधर्म हुस्वेन कालेत थोडं ही समयमें 
प्रधान: परम्परा प्राप्त गृह उपयातान्‌ अपने घर आये 
प्रधान धर्मको सिद्धान्‌ द्रष्टासि सिद्धोंका दशन 
भष्यतमः सवंप्रधान मानते करोगे ॥१५॥ 


वरं च मत्‌ कञ्चन मानवेन्द्र 
वृणीष्व तेऽहं गुणशीलयन्त्रितः । 
नाहं मखवें सुलभस्तपोभिः 
योगेन वा यत्समचित्तवर्तो ॥१६॥ 
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वर च मत्‌ कञ्चन मानवेन्द्र वृणीष्व ते अहं गुणशील यन्त्रितः न 
अहँ मखेः ब सुलभः तपोभिः योगेन वा यत्‌ समचित्तवर्ती ॥१६।। 


मानवेन्द्र मानवेन्द्र ! वे अहं अन्यथा मैं 
मत्‌ कञ्चन मुझसे कोई मखेः तपोभिः याज्ञोंसे, तपस्यासे 
वरं च वृणीष्व य भी वा योगेन अथवा योगसे 
मांग लो, सुलभःन सुलभ नहीं हूं 
अहं ते में तुम्हारे यत्‌ 
गुणशील समचित्तवर्ती क्योंकि समतामें 
मन्त्रितः गुणों तथा शीलसे स्थित चित्तमें रहता 
वशमें हो गया हूं, हैँ ॥१६॥ 
मैत्रेय उवाच- 


स इत्थं लोकगुरुणा विष्वक्सेनेन विश्वजित्‌ । 
अनुशासित आदेशं शिरसा जगहे हरेः॥१७॥ 


स इत्थं लोक गुरुणा विष्वक्सेनेन विश्वजित्‌ अनुशासित आदेशं 
शिरसा जगृहे हरेः ॥१७॥ 


हरेः आदेशं श्रीहरिकी आज्ञाको 
शिरसा जगृहे सिर झुकाकर 
स्वीकार 
किया ॥१७॥ 


इत्थं इस प्रकार | 
लोक गुरुणा सब लोकोके गुरु | 
विष्वक्सेनेन भगवान विष्णुके | 
अनुशासित आज्ञा देनेपर | 
स विश्‍वजित उन जगद्विजयी | 


(पृथु) ने 
स्पृशन्तं पादयोः प्रेस्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणा । 
शतक्रतुं परिष्वज्य विद्वेषं विससजं ह ॥१५॥ 


स्पृशन्तं पादयोः प्रेम्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणा शतक्रतुं परिष्वज्य 
बिद्वेषं विससजं ह ॥१८॥ 


चतुर्थ स्कन्धे विशोष्ध्याय: [ ३७३ 


स्वेन कमणा अपने कमंसे विद्वेषं 

व्रीडितं लज्जित विससजं ह परस्परके द्रे षको 
पादयोः स्पृशन्तं पे र छुनेको झुके पमाप्त ही कर 
शतक्रत्‌ प्रेम्णा इन्द्रको प्रेमपूर्वक दिया ॥१८॥ 


परिष्वज्य आलिंगन करके 
भगवानथ विश्वात्मा पृथुनोपहृताहँणः । 
समुज्जिहानया भक्त्या गृहीतचरणाम्बुजः ॥१४॥ 
प्रस्थानाभिमुखोऽप्येनमनुग्रहविलम्बितः 
पश्यन्‌ पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहृत्सताम्‌ ॥२०॥ 


भगवान्‌ अथ विश्वात्मा पृथुना उपहत अहंणः समुज्जिहानया 
भक्त्या गृहीत चरणाम्बुजः ॥१९॥ 

प्रस्थान अभिमुखः अपि एनं अनुग्रह विलम्बितः पश्यन्‌ पद्मपलाशाक्षः 
न प्रतस्थे सुहृत्‌ सताम्‌ ॥२०॥ 


पृथुना उपहूत प्रस्थान 
अहंणः पृथुके द्वारा अभिमुखः अपि जानेको उद्यत 
पूजोपहार अपित होनेपर भी 
करके एनं पद्मपलाशा- 
समुज्जिहानया उमड़ते भाव सहित | क्षः पश्यन्‌ इन (पृथुको) 
भक्ता भक्तिसे कमलदल-लोचनोंसे 
चरणाम्बुजः देखते, 
गृहीतः चरण-कमल पकड | न प्रतस्थे गये नहीं, 
लिये गये अनुग्रह 
अथ विश्वात्मा तब विश्वात्मा बिलम्बितः  कृपापूर्वक रुक 
सतां सुहृत्‌ सत्पुरुषोंके सुहृद गये ॥१४-२०॥ 
भगवान्‌ भगवान 


स आदिराजो रचिताञ्जलिहेर 
विलोकितुं नाशकदश्रुलोचनः । 
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न किञ्चनोवाच स बाष्पविक्लवो 
हुदोपगुह्यामुमधादवस्थितः ॥२१॥ 


स आदिराजः रचित अञ्जलिः हारं विलोकितं न अशकत्‌ अश्रु- 
लोचनः न किञ्चन उवाच स बाष्पविक्लवः हृदा उपगुह्य अमं उपधात्‌ 
अवस्थितः ॥२१॥। 

स आदिराजः वे आदिराज (पृथु) | स किञ्चिन न 

रचित उवाच वे कुछ बोले भी 
अञ्जलिः हाथ जोडे नहीं, 
अश्रुलोचनः नेत्रोंमें आंसू भरनेसे | अम्‌ हृदा 

हार विलोकित्‌ श्रीहरिका दर्शन | उपगुह्य उन्हें हृदयसे 


करनेमें आलिंगन करके 
अशकत न समर्थ नहीं हुए, | उपधात्‌ 
बाष्पविक्लवः कण्ठ भर आनेसे | अवस्थितः ज्योंकेनत्यों खड़े रह 
गये ।।२१॥ 


अथावमृज्याश्कला विलोकयत्‌- 
नतृप्तहृग्गोचरमाह प्रुषस्‌ । 

पदा स्पृशन्त क्षितिमंस उत्ते 
विन्यस्तहस्ताग्रमुरङ्गविद्विषः ॥२२॥ 


अथ अवभज्य अश्रकला विलोकयन्‌ न तृप्त हक्‌ गोचर आह पूरुष 
पदा स्पृशन्तं क्षिति अंस उन्नते विन्यस्त हस्त अग्न उरङ्ग विद्विषः ॥२२॥ 
अथ अथुकला फिर आंसुओंको न तृप्त हक नेत्र तृप्त नहीं हो 


अवमृज्य पोंछकर रहे थे । 
हक गोचर आँखोके सामने खड़े | पदा क्षिति 

(भगवानका) स्पृशन्तं चरणोंसे पृथ्वीको 
विलोकयन्‌ दर्शन करते छ्ते* 


__ ५ देवता किसीको दर्शन दें तो आकाशमें ही खड़े रहते हैं । पृथ्वीका 
पेरसे स्पर्श नहीं करते । पृथ्वीपर चरण भगवान ही रखते हैं। 


चतुर्थस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३८१ 


उरङ्क बिद्विषः नागोंके शत्रू हस्त अग्रम्‌ 
(गरुड़) के विन्यस्त हस्ताग्र रखे 
उन्नते अंस ऊँचे कन्धेपर पूरुषं आह परम-पुरुषसे 
बोले ॥२२॥ 
पुशुरुवाच- 


वरान्‌ विभो त्वद्वरदेश्वराद्‌ बुधः 
कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनास्‌ । 
ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां 
तानीश कंवल्यपते वृणे न च ॥२३॥ 


वरान्‌ विभो त्वत्‌ बरदेश्वरात्‌ बुधः कथं वृणीते गुण विक्रियात्मनां 
ये नारकाणां अपि सन्ति देहिनां तानु ईश केवल्यपते वृणे न च ॥२३॥ 


केवल्यपते बुधः कथं 
विभो मोक्षपति प्रभो! | व्वृणीते कोई बुद्धिमान केसे 
बरदेश्वरातु मांग सकता है, 
वरान्‌ बरदान देनेवाले श्रेष्ठ | ये नारकाणां 
(ब्रह्मादि) के भी | देहिनां जो नारकोय 
स्वामी प्राणियों 
त्वत्‌ आपसे अपि सन्ति को भी प्राप्त हैं 
गुण ईश तान्‌ स्वामी ! उन 
विक्रियात्मनां गुणोंके विकारसे (भोगों) को 
मिलनेवाले (भोगों) | न च वृणे नहीं ही 
को | मागूंगा ॥२३॥ 


न कामये नाथ तदप्यहं कवचित्‌- 

न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः । 
महत्तमान्तह्‌ दयान्मुखच्युतो 

विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः ॥२४॥ 
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न कामये नाथ तदपि अहं क्वचितु न यत्र युष्मत्‌ चरणाम्बुज 
आसवः महत्तम अन्तः हृदयात्‌ मुखच्युतः विधत्स्व कणं अयुतं एष 
मे वरः ॥२४॥ 


युष्मत्‌ यत्र न जहां नहीं है 

चरणाम्बुज आपके चरण- नाथ तदपि नाथ वह कुछ 
कमलोंका क्वचित अहं कभी मैं 

आसवः आसव न कामये नहीं चाहता, 

महत्तम भन्तः एष मे वरः मेरे लिए यही 

हृदयात्‌ महापुरुषोंके हृदयके वरदान है कि 
भीतरसे अयुतं कर्ण (उसे पीनेके लिए) 

मुखच्युतः मुख द्वारा बाहर दस हजार कान 
निकला विधत्स्व (मेरे) बना 

दीजिए ॥२४॥ 


स॒ उत्तमश्लोक महन्मुखच्युतो 
भवत्पदाम्भोजसुधाकणानिलः । 
स्मृति पुर्नावस्मृततत्त्ववत्मंनां 
कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरः ॥२५॥ 


स उत्तम श्लोक महत्‌ मुखच्युतः भवत्‌ पद अम्भोज सुधाकण 
अनिलः स्मृति पुनः विस्मृत तत्ववत्मंनां कुयोगिनां नः वितरति अलं 


वरे: २५३... 
उत्तम श्लोक उत्तम श्लोक ! तत्त्ववत्मंनां 
स महत वह महापुरुषोंके | विस्मृत तत्त्व ज्ञानके मार्गको 
सुखच्युतः मुखसे निकली भूले 
भवत्‌ पद नः कुयोगिनां हम कुयोगियोंको 
अम्भोज आपके चरण- पुनः स्मृति 

कमलके वितरति फिर स्मृति (तत्त्व 
सुधाकण ज्ञान) करा देतो है, 
अनिलः अमृत-कण सहित अलं वरः वरदानका क्या 


वायु प्रयोजन है॥२५॥ 


चतुर्थस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३८३ 


यशः शिवं सुश्रव आयंसद्धमे 
यदृच्छया चोपश्यृणोति ते सकृत्‌ । 
कथं गुणज्ञो विरमेद्विना पशं 
श्रीर्यतप्रवत्रें गुणसंग्रहेच्छया ॥२६॥ 


यशः शिवं सुश्रव आयंसङ्गमे यहृच्छया च उपशणोति ते सकृत्‌ कथं 
गुणज्ञः विरमेत्‌ विना पश्‌ श्रीः यत्‌ प्रवत्र गुण संग्रह इच्छया ॥२६॥ 


सुव उत्तम श्लोक ! ते शिवं यशः आपका मंगलमय- 
गुण संग्रह गणोंको पानेकी यश 
इच्छया श्री: इच्छासे लक्ष्मीजी | सकृत्‌ 

भी उपश्ृणोति एकबार भी सुनकर 
यत्‌ प्रवरो जिसे बहुत चाहती | पशुं विना पशुको छोड़कर 

हैं, गुणज्ञः कोई गुण पहिचानने 
आर्यसङ्गमे (उस) श्रेष्ठ पुरुषोंके बाला 

सत्संगमें कथं विरमेत्‌ (उसे सुनना) कसे 
यहच्छया च अकस्मात्‌ भौ छोड़ेगा ॥२६॥ 


अथाभजे त्वाखिलप्रुषोत्तमं 

गुणालयं पद्मकरेव लालसः । 
अप्यावयोरेकपतिस्पृधोः कलि- 

नं स्यात्कृतत्वच्चरणेकतानयोः ॥२७॥ 


अथ आभजे स्वां अखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेव लालसः अपि 
आवयोः एक पति स्पृधोः कलिः न स्यातु कृत त्वत्‌ चरण एक एक 
तानयोः ॥२७॥ 


अथ पद्मकरेव अतः लक्ष्मोजीके त्वां अखिल 


समान ही पुरुषोत्तमं आप समस्त पुरुषों में 
लालसः लालसासे श्रेष्ठ 
गुणालयं गुण गणैक धामको 


आभजे सेवा करूया । 
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आवयोः हम दोनों (लक्ष्मीजी| एक तानयोः 
और मेरे) कृत एकाग्र चित्त किये 
एक पति अपि एक स्वामी होनेपर | स्पृधोः कलिः स्पर्धासे झगड़ा 
भी न स्यात नहीं होगा ॥॥२७॥ 


त्वतु चरण आपके चरणोंमें 
जगज्जनन्यां जगदीश वेशसं 
स्यादेव यत्कमंणि नः समीहितम्‌ । 
करोषि फल्ग्वप्युरु दीनवत्सलः 
स्व एव धिष्ण्येऽभिरतस्य कि तया ॥२८॥ 


जगत्‌ जनन्यां जगदीश वंशसं स्यात्‌ एव यत्‌ कर्मणि नः समोहितं 
करोषि फल्गु अपि उर दीनवत्सलः स्व एव धिष्ण्ये अभिरतस्य 
कि तया ॥२८॥ 


जगदीश जगदीश ! अभिरतस्य निमग्न (आपको) 
जगत्‌ जनन्यां जगज्जननीसे तया कि उनसे क्या 
स्यात्‌ वंशसं एव कदाचित झगड़ा (प्रयोजन) 
ह्‌ दीनवत्सलः ( आप ) दीनोंपर 
यत्‌ नः कर्मणि क्योंकि हमारे कमो में वात्सल्य रखनेवाले 
समो हितं समान (सेवाको) | फल्गु अपि थोड़ी (सेवा) को 
इच्छा है, भी 
स्व एव धिष्ण्ये (पर) अपने उरु करोषि बहुत करते 
स्वरूपमें ही (मानते) हैं ॥२८॥ 


भजन्त्यय त्वामत एव साधवो 
व्युदस्तमायागुण विश्रमोदयस्‌ । 

भवत्पदानुस्मरणाहृते सतां 
निमित्तमन्यःटूगवन्न विद्महे ॥२६॥ 


भजन्ति अथ त्वां अत एव साधवः व्युदस्त माया गुण विश्रमोदयं 
सवत्‌ पद अनुस्मरणात्‌ कृते सतां निमित्तं अन्यत्‌ भगवन्‌ न विद्महे ॥२८॥ 


चतुर्थस्कन्धे विशोष्ध्याय: [ ३८५ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! भवत्‌ पद 

साया गुण मायाके गुणोंके अनुस्मरणात्‌ आपके चरणोंके 

बिश्जम उदये भ्रमोंकी उत्पत्तिसे बार-बार स्मरणको 

व्युदस्त सर्वथा रहित ऋते सतां छोड़कर संतोंका 

त्वां अतएव आपका इसीसे अन्यत्‌ निमित्तं दूसरा प्रयोजन 

अथ साधवः न विद्महे (मैं) नहीं 

भजन्ति तो साधु लोग भजन. जानता ।॥२८॥ 
करते हैं, | 


मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं 

बरं वृणीष्वेति भजन्तमात्थ यत्‌ । 
वाचा नु तन्त्या यदि ते जनोऽसितः 

कथं पुनः कमं करोति मोहितः ॥३०॥ 


मन्ये शिरं ते जगतां विमोहिनों वरं वृणीष्व इति भजन्तं आत्थ यत्‌ 
वाचा नु तन्त्या यदि ते जनः असितः कथं पुनः कर्मं करोति मोहितः ॥३०॥ 


भजन्तं (आपने मुझ) भजन | मन्ये मानता हूँ 
करनेवालेसे ते वाचा नु तन्त्या आपकी (वेदरूप) 
यतु इति आत्थ जो यह कहा कि वाणीको रस्सीसे ही 
चर वृणीष्व वरदान माँगो ! | असित: जनः बंधे हुए लोग 
ते गिर आपको (इस) यदि यदि (न होते तो) 
वाणीको पुन: कथं फिर कसे 
जगतां मोहितः मोहमें पड़कर 
विमोहिनीं संसारको मोहमें | कम करोति (सकाम) कमं 
डालनेवाली करते ॥३०॥ 
त्वन्माययाद्धा जन ईश खण्डितो 
यदन्यदाशास्त ऋतात्मनोऽबुधः । 


यथा चरेद्वालहित पिता स्वयं 
तथा त्वमेवासि नः समीहितुप्‌ ॥३१॥ 
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त्वत्‌ मायया अद्धा जनः ईश खण्डितः यतु अन्यत्‌ आशास्त ऋत 
आत्मनः अबुधः यथा चरेत्‌ बालहितं पिता स्वयं तथा त्व एव अहंसि नः 


समीहितुस्‌ ॥३१॥ 

ईश सर्वश ! | यथा पिता 

स्यत्‌ मायया आपकी मायासे स्वयं जेसे पिता स्वयं 

अद्धा खण्डितः बालहिंतं चरेत्‌ बच्चेकी भलाई 

जनः पूर्णतः (आपसे) | करता है, 
पृथक हुए लोग ,तथात्वंएब वसे ही आपको भी 

ऋत आत्मनः अपने स्वरूपको ' नः समीहितुं हमारे (भलेकी) 
छोड़कर | पूरी इच्छा 

यत्‌ अबुधः क्योंकि अज्ञानी हैं | अहेसि करनी 

अन्यत्‌ आशास्त दूसरे (स्त्री-पुत्रादि) चाहिए ॥३१॥ 

को चाहते हैं 

मैत्रेय छवाच- 


इत्यादिराजेन नुतः स विश्वहृक्‌ 
तमाह राजन्‌ मयि भक्तिसस्तु ते। 
दिष्ट्य हशी धोमंयि ते कृता यया 
मायां मदीयां तरति स्म दुस्त्यजाम्‌ ॥३२॥ 
इति आदिराजेन नुतः स विश्वहक तं आह राजन्‌ मयि भक्तिः 
अस्तु ते दिष्टया हशो धोः मयि ते कृता यया मायां मदीयां तरति स्म 
दुस्त्यजाम्‌ ॥३२॥ 


इति आदिराजेन इस प्रकार दिष्ठ्या सोभाग्यको बात 
आदिराज (पृथु) के है कि 

नुतः स्तुति करनेपर ते मयि धीः 

स विश्वहक्‌ उन सवंसाक्षीने कृता तुमने मुझमें बुद्धि 

तं आह उनसे कहा-- लगायी है 


राजन्‌ ते “राजन्‌ ! तुम्हारी | यया मदोयां जिससे मेरी 
मयि भक्तिः 
अस्तु मुझमें भक्ति हो' 


चतुर्थस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३५७ 


दुस्त्यजां मायां दुस्त्यज मायाको | तरतिस्म पार कर लेता 
(मनुष्य ) है ॥३२॥ 
तत्त्वं कुरु मयाऽऽदिष्टमप्रमत्तः प्रजापते । 
मदादेशकरो लोकः सवंत्राप्नोति शोभनम्‌ ॥३३॥ 


ततु त्वं कुरु मया आदिष्टं अप्रमत्तः प्रजापते मत्‌ आदेशकरः लोकः 
सवत्र आप्नोति शोभनम्‌ ॥३३॥ 


प्रजापते प्रजाके पालक ! मत्‌ आदेशकरः मेरे आदेशका 
त्वं तत्‌ मया तुम उस मेरे पालन करनेवाले 
आदिष्ट लोकः सर्वत्र लोग सब कहीं 
अप्रमत्तः आदेशका प्रमाद- | शोभनं 

हीन होकर आप्नोति मंगल प्राप्त करते 
कुरु (पालन) करो, हुँ" ॥३३॥ 


इति वेन्यस्य राजर्षे: प्रतिनन्द्यार्थवद्ृचः । 
पूजितोऽनुगृहीत्वेनं गन्तुं चक्रेऽच्युतो मतिस्‌ ॥३४॥ 


इति वेन्यस्य राजष: प्रतिनन्द्य अर्थवत्‌ वचः पूजितः अनुगृहीत्वा 
एनं गन्तुं चक्र अच्युतः मतिम्‌ ॥३४॥ 


इति राजर्षः इस प्रकार रार्जाष | एनं भनुगृहोत्वा उनपर अनुग्रह 


वेन्यस्य पृथुको करके 

अर्थवत्‌ वचः सारगभित वाणीको | अच्युतः गन्त भगवान अच्युतने 
प्रतिनन्द्य प्रशंसा करके जोनेका 

पूजितः पूजित होकर सति चक्र विचार किया ।।३४।। 


देवषिपितृगन्धवसिद्धचारणपन्नगाः । 
किन्नराप्सरसो मर्त्याः खगा भूतान्यनेकशः ॥३५॥ 
# यहां उवाच सब प्रतियोंमें है; किन्तु होना नहीं चाहिए; क्योंकि 


भगवानके वचन मेत्रेयके कथनके अन्तर्गत ही श्लोक ३२ में प्रारम्भ हुए हैं। 
उससे पहिलेसे 'मेत्रेय उवाच' चल रहा है। 


३८८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


देवषि, पितु, गन्धर्व, सिद्ध, चारण, पन्नगाः, किन्नरः, अप्सरसः मर्त्याः 
(मनुष्य) खगा भूतानि अनेशः (अनेक प्रकारके प्राणी एवं पार्षद) ॥३५॥ 

यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वाग्वित्ताञ्जलिभक्तितः । 

सभाजिता यथुः सर्वं वेकुण्ठानुगतास्ततः ॥३६॥ 


यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वाक्‌ वित्त अञ्जलि भक्तितः सभाजिता ययुः 
सर्व वेकुण्ठ अनुगताः ततः ॥३६॥ 


राज्ञा राजा द्वारा सभाजिता सत्कृत होकर 
यज्ञेश्वरधिया भगवदुबुद्धिसे सर्व वेकुण्ठ 
वाक वित्त वाणी ओर धनसे | अनुगताः सब भगवानके पीछे 
(देकर) ततः ययुः वहाँसे चले 
भक्तितः गये ।। ३६॥ 
अञ्जल भक्ति सहित हाथ 
जोड़कर 


भगवानपि राजरषः सोपाध्यायस्य चाच्युतः । 
हरन्निव मनोऽमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥३७॥ 


भगवान्‌ अपि राजर्षः स उपाध्यायस्य च अच्युतः हरन्‌ इव मनः 
अमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥३७॥ 


स उपाध्यायस्य भगवान्‌ 

च पुरोहितोंके अच्युतः अपि भगवान अच्युत भी 
सहित ही स्वधाम 

अमुष्य राजर्षः इन रार्जाष (पृथु) | प्रत्यपद्यत अपने धाम पहुँच 
का | गये ॥३७॥ 


मनः हरन्‌ इव मन चुराते हुएसे | 


अहृष्ठाय नमस्कृत्य नृपः सर्न्दाशतात्मने । 
अव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वपुरं ययौ ॥३८॥ 


अहृष्टाय नमः कृत्य नृपः सन्दाशत आत्मने अव्यक्ताय च देवानां 
देवाय स्वपुरं ययो ॥३८॥ 


चतुर्थस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३८४ 


सन्दशित । देवाय नमः 
आत्मने अपना स्वरूप कृत्य भगवानको नमस्कार 
दिखलाकर करके 
देवानां च देवताओंके लिए भी | नृपः स्वपुरं राजा अपने नगर 
अदृष्टाय दर्शन देनेवाले ययौ चले गये ॥३८॥। 
अव्यक्ताय अव्यक्त (अदृश्य) 
हुए 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे विशोऽध्यायः ॥३५॥ 


अथ एकविंशोऽश्यायः 


मैत्रेय उवाच- 
मौक्तिकेः कुसुमस्रग्भिर्दकलः स्वर्णतोरणेः । 
महासुरभिभिर्दापेर्मण्डितं तत्र तत्र वे ॥१॥ 


मोक्तिकः कुसुम्रकभिः दुकूलेः स्वर्ण तोरणः महासुरभिभिः 
दोपः मण्डितं तत्र तत्र वे ॥३॥ 


तत्र तत्र बै (वह नगर) स्थान- | स्वर्ण तोरणः स्वर्णके तोरण 


स्थानपर द्वारोंसे 
मोक्तिकः महासुरभिभिः बहुत अधिक 
कुसुमत्रक भिः मोतियो और सुगन्धित (धूप) से 
पुष्पोंकी मालाओंसे | दीपः दीपकोंसे 
दुकलेः वस्त्रोंसे मण्डितं सजा था ॥१॥ 


चन्दनागुरुतोयाद्र रथ्याचत्व रमार्ग वत्‌ । 
पुष्याक्षतफलस्तोक्मेर्लाजेरचिभिर्राचतम्‌ ॥२॥। 


चन्दन अगुरु तोय आद्रे रथ्या चत्वर मार्ग चत्‌ पुष्प अक्षत फलः 
तोक्मेः लाज: अर्चाभः अचितम्‌॥२॥ 


रथ्या चत्वर गलियां' चबतरे अक्षत फल अक्षत, फल 


मागं सड़के तोक्मेः लाजेः भुव्रांकुर, लाजा 
चन्दन अगुरु तथा 
तोय चन्दन तथा अगुरु | अर्चा भः दीपकोंसे 

मिले जलसे चतं सजायी गयी 


आद्रे वतु सींचौ गयी थीं, थीं ॥२॥ 


चतुर्थस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३४१ 


सवृन्दैः कदलीस्तम्भेः प्गपोतेः परिष्कृतम्‌ । 
तरुपल्लवमालाभिः सरवतः समलकृतस्‌ ॥३॥ 


सवृन्देः कदली स्तम्भेः पूगपोतः परिष्कृतं तरु पल्लव मालाभिः 
सवतः समलंकृतम्‌ ।।३॥ 


सवृन्दः कदली तरु पल्लव  वृक्षोके पत्तों और 

स्तम्भेः धार सहित केलोंके | मालाभिः मालाओंसे 
खम्भोंसे, सरवतः समलं- 

पुगपोतः सुपारीके छोटे कृतं चारों ओर खूब 
पोधोंसे, सजायी थीं ॥३॥ 

परिष्कृत सँवारकर 


प्रजास्तं दीपबलिभिः सम्भताशेषमद्धलः । 
अभौयुसू ्टकन्याश्च सृष्टकुण्डलमण्डिताः ॥४॥ 


प्रजाः तं दीपबलिभिः सम्भृत अशेष मङ्गले: अभोयुः मृष्ट कन्या च 
मृष्ट कुण्डल मण्डिताः 1: 


अशेष मङ्गलेः सम्पूर्ण मंगल द्रव्य | मृष्ट कन्या सुन्दरी कन्याओं 


सम्भृत लिए हुए द्वारा 
सृष्ट कुण्डल दीपबलिभिः आरती लिए 
सण्डिताः मनोहर कुण्डलोंसे | प्रजा: त प्रजा उनकी 
भूषित अभौयुः अगवानी करने 
आयी ॥४॥ 


शङ्कदुन्दरभिघोषेण ब्रह्मघोषेण चत्विजास । 
विवेश भवन वीरः स्तुयमानो गतस्मयः ॥५॥ 


शद्ध दुन्दुभि घोषेण ब्रह्मघोषेण च ऋत्विजां विवेश भवनं वीरः 
स्तूयमानः गत स्मयः ॥५॥ 


३८२ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


बोरः गतस्मयः वीर निरभिमान 


शद्ध 
दुन्दुभिघोषेण शंख दुन्दुभिके वाद्य (पृथु) ने 
च ऋत्विजां स्तूयमानः (लोगोंकी) स्तुतिसे 
ब्रह्मघोषेण तथा पुरोहितोंके स्तुत होते 
वेदपाठके साथ भवनं विवेश भवनमें प्रविष्ट 
हुए ॥५॥ 


पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायशाः । 
पौराञजानपदांस्तांस्तात्‌ प्रोतः प्रियवरप्रदः ॥६॥ 


पूजितः पुजयामास तत्र तत्र महायशाः पोरात जानपदान्‌ तानृतानु 
प्रोतः प्रियवरप्रदः ॥६॥ 


तत्र तत्र स्थान-स्थानपर पौरान्‌ 
प्रियवरप्रदः प्रिय अभीष्ट पदार्थं | जानपदान्‌ पुरवासियों तथा 
देनेवाले, देशवासियोंका 
महायशाः महान्‌ यशस्वी प्रीतः 
(पृथु) ने पूजयामास प्रसन्न होकर 
पूजितः सत्कृत होकर सत्कार किया ॥६॥ 
तान्‌ तान्‌ उन उन 
स एवमादीत्यनवद्यचेष्टितः 
कर्माण भूयांसि महान्महत्तमः । 
कुवन्‌ शशासावनिमण्डलं यशः 


स्फोतं निधायारुरुहे पर पदम्‌ ॥७॥ 


स एवं आदोनि अनवद्य चेष्टितः कर्माणि भूयांसि महान्‌ महत्तमः 
कुवन्‌ शशास अवनि मण्डलं यशः स्फोतं निधाय आररुहे परं पदम्‌ ॥७॥ 


एवंस इस प्रकार उन अनवद्य चेष्टितः निर्दोष व्यवहार 
महान्‌ महत्तमः महान्‌ पुरुषोंमें भी करते 
सवंश्रेष्ठने भुयांसि कर्माणि बहुत कर्मो 


चतुर्थस्कन्धे एकविशोश्ध्यायः [ ३४३ 


आदीनि आदिको स्फीतं यशः निर्मल यशका 
कुर्वन्‌ करते हुए निधाय विस्तार करके, 
अवनि मण्डलं भूमंडलका परं पदं आरुरुहे परं पदपर पहुँच 
शशास शासन किया, गये ।।७।। 
सूतरुवाच- 


तदादिराजस्य यशो विजम्भितं 
गुणेरशेषर्गुणवत्सभाजितम्‌ 
क्षत्ता महाभागवतः सदस्पते 
कौषारवि प्राह गणन्तमचेयत्‌ ॥८॥ 


तत्‌ आदिराजस्य यशः विजुम्भित गुण: अशेषः गुणवत्‌ सभाजितं 
क्षत्ता महाभागवतः सदस्पते कोषार्राव प्राह गृणन्तं अचेयन्‌ ॥८॥ 


सदस्पते सभापति (शौनक) | विजम्भितं सम्पूणं गुणोंसे पूर्ण 
जी ! यशः सुयश 

तत्‌ कोषार्राव 

आदिराजस्य उन आदिराज गृणन्तं मत्रेय द्वारा वणित 
(पृथु) का (सुनकर) 

गुणवत्‌ महाभागवतः 

सभाजितं गणवानों द्वारा क्षत्ता महाभागवत विदुरने 
प्रशंसित अचयन्‌ प्राह (उनका) अभिनन्दन 

अशेषः गुण: करते कहा ॥७।। 

विदुर उवाच- 

सोऽभिषिक्तः पृथविप्रलंब्धाेषसुराहणः । 


बिश्चत्‌ स वेष्णवं तेजो बाह्वोर्याभ्यां दुदोह गास्‌ ॥४॥ 


सः अभिषिक्तः पृथुः विप्रः लब्धा अशेष सुर अर्हणः बिश्रवत्‌ स 
वेष्णवं तेजः वाह्वोः याभ्यां दुदोह गाम्‌ ॥6॥ 


३४४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सः पृथः उन पृथुका स बाह्वोः उन्होंने भुजाओंमें 

विप्रः वेष्णवं तेजः वेष्णव तेज 

अभिषिक्तः ब्राह्माणों द्वारा बिस्रत्‌ धारण किया, 
अभिषेक हुआ, याभ्यां यां 

अशेष सुर सभी देवताओंसे दुदोह जिनसे पृथ्वीका 

अहंणः लब्धा उपहार प्राप्त दोहन किया ॥दै। 
करके, 


को न्वस्य कीति न शृणोत्यभिज्ञो 
य हिक्रमो च्छिष्टमशेषभुपाः । 
लोकाः सपाला उपजीवन्ति काम- 
मद्यापि तन्मे वद कमं शुद्धम्‌ ॥१०॥ 
कः नु अस्य कोति न श्पुणोति अभिज्ञः यत्‌ विक्रम उच्छिप्र' अशेष 


भूपाः लोकाः सपालाः उपजीवन्ति कामं अद्य अपि तत्‌ मे वद कमं 
शुद्धस्‌ ॥१०॥ 


यत्‌ विक्रम जिनके पराक्रमके | क्षामं 


उच्छिष्ट उच्छिष्ट (भोगों) से | उपजीवन्ति इच्छानुसार जीवन- 
अशेष भूषाः सब राजा लोग तथा | निर्वाह करते हैं, 
सपालाः लोकाः लोकपालोंके साथ | अस्य कीति उनका सुयश 
सब लोक कः नु अभिज्ञः कोन समझदार 
अद्य अपि आज भी न शृणोति नहीं सुनना चाहेगा, 
तत्‌ मे अतः मुझसे 
शुद्ध कमें (उनके) पवित्र कमं 
बद कहिए ।॥१०॥ 
मैत्रेय उवाच- 
गञ्भायमुनयोनं ्योरन्त रक्षेत्रमावसन्‌ 


आरब्धानेव बुभुजे भोगान्‌ पुण्यजिहासया ॥११॥ 


चतुर्थस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३९५ 


गङ्गा यमुनयोः नद्योः अन्तराक्षेत्रं आवसन्‌ आरब्धान्‌ एव बुभुजे 
भोगान्‌ पुण्य जिहासया ॥११॥ 


गङ्गा यमुनयोः पुण्य जिहासया पुण्य क्षय करनेकी 
नद्योः गंगा-यमुना इच्छासे 
नदियों के आरब्धान्‌ एव प्रारब्ध प्राप्त ही 
अन्त राक्षेत्रं भोगान्‌ बुभुजे भोगोंको भोगते 
आवसन्‌ मध्य क्षेत्रमें रहते थे ॥११॥ 
हुए, 
सवंत्रासखलितादेशः सप्तद्वीपेकदण्डधृक । 
अन्यत्र ब्राहमणकुलादन्यत्राच्युतगोत्रतः ॥१२॥ 


सर्वत्र अस्खलित आदेशः सप्तद्वीप एक दण्डधृक अन्यत्र ब्राह्मण- 
कुलात्‌ अन्यत्र अच्युत गोत्रतः ॥१२॥ 


ब्राह्मणकुलात्‌ सप्तद्वीप सप्तद्वीप (पूरे 
अन्यत्र ब्राह्मण-कुलोंको ब्रह्माण्ड) के 
छोड़कर एक दण्डधृक एकमात्र शासक 
अच्युत गोत्रतः (पृथुका) 
अन्यत्र तथा अच्युत-गोत्र | सर्वत्र सब कहीं 
(भगवद्भक्तो) को | अस्खलित 
छाड़कर आदेशः निर्वाध शासन 
था ॥१२॥ 


एकदाऽऽसोन्महासत्त्रदीक्षा तत्र दिवौकसाम्‌ । 
समाजो ब्रह्मार्षोणां च राजर्षीणां च सत्तम ॥१३॥ 


एकदा आसोत्‌ महासत्त्र दोक्षा तत्र दिवोकसां समाजः ब्रह्मर्षीणां च 
राजर्षोणां च सत्तम ।।१३॥ 


सत्तम सज्जन श्रेष्ठ विदुर ! | महासत्त्र दीक्षा महायज्ञकी दीक्षा 
एकदा तत्र एकबार वहाँ ली, 
(उन्होंने) दिवौकसां देवताओंका 


३८६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ब्रहार्षीणा च ब्रह्मषियोंका तथा | आसोत्‌ समाज एकत्र 
राजर्षोणां च रार्जाषयोका भी था ॥ १३॥ 
समाजः 


तस्मिन्नर्हत्सु सर्वषु स्वाचतेषु यथाहतः । 
उत्थितः सदसो मध्ये ताराणामुड्राडिव ॥१४॥ 


तस्मिन्‌ अर्हत्सु सर्वषु स्वचितेषु यथा अर्हतः उत्थितः सदसः मध्ये 
ताराणां उड़राड इव ॥१४॥ 


तस्मिन्‌ सर्वेषु उस यज्ञमें सब ताराणां 

अहँत्सु पूजनीयोंका उड्राड इब तारागणोंमें 

यथा अर्हतः जो जिस सत्कार चन्द्रमाके समान 
योग्य था सदसः मध्ये सभाके बीचमें 

स्वाचतेषु उसका वेसा स्वयं | उत्थितः उठकर खड़े हो 
सत्कार करके गये 11१४॥ 


प्रांशुः पीनायतभुजो गौरः कञ्जारुणेक्षणः । 
सुनासः सुमुखः सोम्यः पीनांसः सुद्विजस्मितः ॥१५॥। 


प्रांशुः पीन आयत भुजः गोरः कञ्ज अरुण ईक्षणः सुनासः सुमुखः 
सौम्यः पीन अंसः सुद्विजः स्मितः ॥१५॥ 


प्रांशुः लम्बा शरीर, सुनासः सुन्दर नासिका, 
पीन आयत सोम्यः सुमुखः शान्त सुन्दर मुख, 
भुजः मोटी-लम्बी भुजाएँ, | पीन अंसः मोटे कन्धे, 
गोरः गौर वणे, स्मितः सुद्वि्ञः मुस्करानेपर सुन्दर 
कञ्ज अरुण दांतवाले ॥१५॥ 
ईक्षणः लाल कमलके समान 

नेत्र, 


व्यूढवक्षा बृहच्छोणिरवंलिवल्गुदलोदरः । 
आवतेनाभिरोजस्वी काञ्चनो रुरुदग्रपात्‌ ॥१६॥ 


चतुर्थस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३८७ 


व्यूढवक्षा बृहत्‌ ओणिः वलिवल्गुदल उदरः आवतं नाभिः ओजस्वी 
काञ्चनः उरः उदग्रपात्‌ ॥१६॥ 


व्यढवक्षा चौड़ी छातीवाले, | ओजस्वो 
बृहत्‌ श्रोणि: स्थूल नितम्ब, काञ्चनः उरुः तेजयुक्त स्वणेके 
बलिवल्गु- त्रिवलीयुक्त पतला समान जांघ, 
दल उदरः पत्त के समान उदग्रपात्‌ उभरे हुए पेरोंके 
(सुडौल) पेट, पंजे ॥१६॥ 
आवतं नाभिः भेंवरके समान 
नाभि, 


सुक्ष्मवक्रासितर्निग्धमूर्धजः क्म्ब्रकन्धरः । 
महाधने दुक्लाग्रथ परिधायोपवीय च ॥१७॥ 


सुक्ष्म वक्र असित स्निग्ध मूर्धजः कम्बुकन्धरः महाधने दुकूल अग्रचे 
परिधाय उपवीय च ॥१७॥ 


सुक्ष्म वक्र पतले, घु घराले, | अग्र परिधाय धोती पहिने 


असित स्निग्ध काले-चिकने च दुकूल 

मूर्धजः केश, उपवीय तथा दुपट्टा ओढ 
कम्बुकन्धरः शंखके समान गला, थे॥१७॥ 
महाधने महामूल्यवान 


व्यञ्जितारेषगात्रश्रीनियमे न्यस्तभूषणः । 
कृष्णाजिनधरः श्रीमान्‌ कुशपाणिः कृतोचितः ॥१८॥ 


व्यञ्जित अशेष गात थीः नियमे न्यस्त भूषणः कृष्ण अजिनधरः 
श्रीमान्‌ कुशपाणिः कृत उचितः ॥१८॥। 


अशेष गात्र पुरे शरीरसे नियमे यज्ञ दीक्षित होनेसे 
श्रीः व्यञ्जित शोभा प्रगट हो न्यस्त भूषणः आभूषण छोड़ रखे 
रही थी, 


३४८ ] धीमद्धागवते महापुराणे 


कृषण अजिन कृत उचितः (नित्य कर्मादि) 
धरः कृष्णमृग-चमं उचित कमं कर चुके 
पहिने थे ।।१८॥। 


कुशपाणिः हाथमे कुश लिए 


शिशिरस्निग्धताराक्षः समंक्षत समन्ततः । 
ऊचिवानिदमुवीशः सदः संहष॑यज्निव ॥१४॥ 


शिशिर स्निग्धतार अक्षः सम ऐक्षत समन्ततः ऊचिवान्‌ इदं उर्वीशः 
सदः संहर्षयन्‌ इव ॥१९॥ 


उर्वोशः राजा पृथुने सदः संहषंयन्‌ 
समन्ततः चारों ओर इव सभाको अत्यन्त 
शिशिर स्निग्ध- शीतल, स्नेह भरे, हृषित करते हुएसे 
तार अक्षः रतनारे नेत्रोंसे इदं ऊचिवान्‌ यह बोले ॥१४॥ 
सम ऐक्षत भलीप्रकार देखा 

(फिर) 


चारु चित्रपदं श्लक्ष्णं मृष्ट गुढमविक्लवम्‌ । 
सर्वषामुपकारार्थ तदा अनुवदन्निव ॥२०॥ 


चार चित्रपदं श्लक्ष्ण मृष्ट गुढं अविक्लवं सवंषां उपकार अर्थं तदा 
अनुवदनु इव ॥२०॥ 


चारु चित्रपदं सुन्दर विचित्र सवेषां 
पदोसे युक्त उपकार अथं सबके उपकारके 
श्लक्ष्ण भृष्टं स्पष्ट, मधुर, लिए 
गुढं अविक्लवं गम्भीर, अकुलाहट | तदा इव उस समय (ऐसे 
रहित, लगता था) जसे 
अनुवदत्‌ सबको जानी बात 


दुहराते हों ॥२०॥ 


चतुर्थस्कन्धे एकविशोष्ध्याय: [ ३८८ 


विशेष-- 


यहाँ महाराज पृथुके भाषणकी विशेषता बतलाकर उत्तम वक्ताके 
उत्तम भाषणका लक्षण भी बतलाया है। १-सुन्दर और विचित्र 
(अलंकारयुक्त) वाक्य २- स्पष्ट घुमा फिराकर बात नहीं कही गयी) 
३--मधुर (व्यंग या कठोरता नहीं) ४--गम्भीर बात (हल्कापन नहीं) 
५--बोलनेमें अकुलाहट नहीं ६-- सबके भलेकी बात (केवल अपने मतका 
प्रतिपादन नहीं) ७--यह सबसे बड़ी और दुर्लभ विशेषता है कि श्रोता- 
ओंको उस समय लगे कि यह उनके मनकी 'मुहकी बात” कही गयी है । 


पुथुरुवाच'- 
सभ्याः श्रुणत भद्रं वः साधवो य इहागताः । 
सत्सु जिज्ञासुभिधममावेद्यं स्वमनीषितम्‌ ॥२१॥ 


सभ्याः शृणृत भद्रं वः साधवः य इहृ आगताः सत्सु जिज्ञासुभिः धमं 
आवेद्यं स्वमनो षितम्‌ ॥२१॥ 


सभ्याः सज्जनो ! स्वमनीषितं धमंके सम्बन्घमें 

बः भद्रं आपका कल्याण हो | अपना निश्चय 

यः साधवः जो सत्पुरुष सत्सु आवेद्य सज्जनोंको बतलाना 
इह आगताः यहाँ पधारे हैं, चाहिए । (जिससे 
श्युणुत सुने ! भूल सुधर 
जिज्ञासुभिः जिज्ञासुओंको सके) ॥२१॥ 

धमं 


अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजितः । 
रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक्‌ । २२॥ 


अहं दण्डधरः राजा प्रजानां इह योजितः रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु 
स्थापिता पृथक्‌ ॥२२॥ 


* यहाँ अन्य प्रतियोंमें 'राजोवाच' है; किन्तु ग्रन्थमें अनेक राजा 
बोलेगे अतः नाम देना ठीक है। 


४०० ] श्रीम:्भागवते महापुराणे 
अहं इह मैं इस (पृथ्वी) पर | सेतुषु स्थापिता मर्यादाओंमें 


प्रजानां प्रजाका रखनेवाला 

रक्षिता रक्षक दण्डधरः राजा दण्डधारी राजा 

वृत्तिदः भाजिविका योजितः बनाया गया 
देनेवाला हूँ ॥२२॥ 


पृथक्‌ स्वेषु अलग-अलग अपनी 
तस्य मे तदनुष्ठानाद्यनाहुब्रह्मवादिनः । 
लोका स्युः कामसन्दोहा यस्य तुष्यति दिष्टहक्‌ ॥२३॥ 


तस्य मे तदनुष्ठान्‌ आदि यान्‌ आहुः ब्रह्मवादिनः लोका स्युः काम 
न्दोहा यस्य तुष्यति दिष्टहक्‌ ॥२३॥ 


तदनुष्ठान काम सन्दोहा सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण 
आदि यानु इन (कतंव्यों) के करनेवाले 

पालन आदिसे यान लोकान्‌ जो लोक (मिलते) 
यस्य दिष्टहक्‌ जिसपर कर्मोके आहुः बतलाते हैं! 

साक्षी (भगवान्‌) । तस्य मे स्युः वे मुझे प्राप्त होने 
तुष्यति सन्तुष्ट होते हैं (उसे) चाहिए ॥२३॥ 


ब्रह्मवादिनः वेदवादी लोग 


य उद्धरेत्करं राजा प्रजा धर्मष्वशिक्षयन्‌ । 
प्रजानां शमलं भुङ्क्तं भगं च स्वं जहाति सः ॥२४॥ 


यः उद्धरेत्‌ करं राजा प्रजा धमषु अशिक्षयन्‌ प्रजानां शमलं भुङ्क्त 
भगं च स्वं जहाति सः॥।२४॥ 


यः राजा जो राजा सः प्रजानां वह प्रजाके 

प्रजा धमषु प्रजाको धमकी शमलं भुङ्क्ते पाप भोगता है, 
अशिक्षयच्‌ शिक्षा दिये बिना | चस्वमुभगं तथा अपना ऐश्वर्य 
कर उद्धरेत्‌ कर वसूल करता है, | जहाति खो देता है ॥२४॥ 


चतुथंस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ४०१ 
तत्‌ प्रजा भतृ पिण्डाथ॑ स्वाथमेवानसुयवः । 
कुरुताधोक्षजधियर्स्ताह मेऽनुग्रहः कृतः ॥२५॥ 


ततु प्रजा भतृ पिण्ड अर्थ स्वार्थ एव अनसूयबः कुरुत अधोक्षज धियः 
तहि मे अनुग्रहः कृतः ॥२५॥ 


तत्‌ प्रजा अतः प्रजाजनो ! | भधोक्षज धियः सर्वत्र भगवद्‌बुद्धि 
भतृ पिण्ड अर्थ अपने इस राजाको रखकर 
पारलौकिक कुरुत (अपना कतेव्य) 
भलाईके लिए पालन करें, 
स्वाथंएव अपने ही भलेके लिए | ताह मे ऐसा करनेपर 
अनसूयवः दोष-हृष्टि त्यागकर (आप) मुझपर 


अनुग्रह कुतः अनुग्रह करगे॥२५।। 
यूयं तदनुमोदध्वं पितृदेवर्षपोड्मलाः । 
कर्तः शास्तुरनुज्ञातुस्तुल्यं यत्प्रेत्य तत्फलम्‌ ॥२६॥ 


यूयं तत्‌ अनुमोदध्वं पितृदेब ऋषयः अमलाः कत्‌ः शास्तुः अनुज्ञातुः 
तुल्यं यत्‌ प्रत्य तत्‌ फलम्‌ ॥२६॥ 


अमलाः शुद्ध हृदय | कर्तः यत्‌ फलं कर्मके कर्ताको जो 

पितृदेव ऋषयः पितर, देवता, फल मिलता है-- 
ऋषियों, तत्‌ तुल्यं वही बराबर (फल) 

ययं तत्‌ शास्तुः 

अनुमोइध्वं आप सब इसका | अनुज्ञातुः आज्ञा देनेवाले तथा 
अनुमोदन कर अनुमोदन करने- 

प्रेष्य क्योंकि मरतेपर वालेको भी (मिलता 

है) ॥२६॥ 


अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषार्‍्चिदहंसत्तमाः । 
इहामुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचिद्भुवः ।।२७॥ 


४०२ ] श्रीमद्धागबते महापुराणे 


मनोरुत्तानपादस्य ध्रुवस्यापि महीपतेः । 
प्रिय्रतस्य राजर्षरङ्गस्यास्मत्पितुः पितुः ॥२८॥ 


ईहशानामथान्येषामजस्य च भवस्य च। 
प्रह्मादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाभृता ॥२४॥ 
दोहित्रादीनृते मृत्योः शोच्यात्‌ धमंविमोहितान्‌ । 
वर्गस्वर्गापवर्गाणां प्रायेणेकात्म्यहेतुना ॥३०॥ 


अस्ति यज्ञपतिः नाम केषाङ्चित्‌ अहंसत्तमाः इह अमुत्र च लक्ष्यः 
ज्योत्स्नावत्यः क्वचित्‌ भुवः ॥२७॥ 


मनो: उत्तानपादस्य ध्रुवस्य अपि महीपतेः प्रयव्रतस्य राजष: अङ्गस्य 
अस्मत्‌ पितुः पितुः ॥२८॥ 

ईहृशानां अथ अन्येषां अजस्य च भवस्य च प्रह्वादस्य वलेः च अपि 
कृत्यं अस्ति गदा भृता ॥२४॥ 


दोहित्र आदीनु ऋतेः मृत्योः शोच्यान्‌ धमं विमोहितान्‌ वग स्वगं 
अपवर्गाणां प्रायेण ऐकात्म्य हेतुना ॥३०॥ 


मृत्योः दो हित्र अपवर्षाणां मोक्षोंकी 

आदीन्‌ मृत्युके दो हित्र (वेन) | प्रायेण ऐकात्म्य प्रायः एकात्मता 
आदि होनेसे 

धमं हेतुना 

बिमोहितान्‌ धमंके सम्बन्धमें | यज्ञपतिः नाम इनके कारण (दाता) 
अत्यन्त मूढ़ यज्ञपति नामके 

ऋतेः लोगोंको छोड़कर भगवान 

केषाञ्चित्‌ कुछ अस्ति हैं, (दुसरे तेजस्वी 

अहँसत्तमाः पूजनीय महापुरुषोंके कोई नहीं हो सकते, 
मतसे क्योंकि)- 


बर्ग स्वगं त्रिवग (अर्थ, धमं, | इह अमुत्र च इस लोक तथा पर- 
काम) स्वगे तथा लोकमें भी, 


चतुथंस्कन्धे एकॉविशोष्ष्याय: 


भुवः पृथ्वीपर भी पितुः पितुः 
ज्योत्स्नावत्यः बड़े तेजोमय 

(शरीर) अङ्कस्य अथ 
लक्ष्यन्ते देखे जाते हैं ईहृशानां 

(वे अनेक हें ।) अन्येषां 
मनोः अजस्य च 
उत्तानपादस्य मनु, उत्तानपाद, | भवस्य च 
महीपतेः प्रह्वादस्य 
भ्रुवस्य अपि महाराज ध्र.वका | वलेः च अपि 

भी, गदा मृता 
राजर्षः प्रिय- | 
ब्रतस्य राजषि प्रियव्रतका, | कृत्यं अस्ति 
अशमत | 


यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विना- 


[ ४०३ 


मेरे पिताके पिता 
(पितामह) 
अंगका तथा 

ऐसे ही 

दूसरोंका भी 
ब्रह्माजीका तथा 
शंकरजीका एवं 
प्रह्नादका 
वलिका भी 
भगवान गदाधर 
द्वारा 

काम (उपकार) 
हुआ है ॥२७-३०॥ 


मदेषजन्मोपचितं मलं धियः । 


सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधती सती 


यथा पदाइगुष्ठविनिःसृता सरित्‌ ॥३१॥ 


यत्‌ पादसेवा अभिरुचिः तपस्विनां अशेष जन्म उपचितं मलं धियः 
सद्यः क्षिणोति अनु अहं एघतो सती यथा पद अङगुष्ठ विनिःसृता सरित्‌ ॥३१।। 


यत्‌ पादसेवा जिनके चरणोंकी | तपस्विनां 


सेवाको | 
अभिरुचिः अभिलाषा, अशेष जन्म 
अनु अहं एधती प्रतिदिन बढ़ती हुई | उपचितं 
पद अङ्गुष्ठ धियः मलं 


संसार ताप संतप्त 
प्राणियोंके 
समस्त जन्मोंके 


एकत्र बुद्धिके मलको 


विनिःसृता (उग्हींके)चरणांगुष्ठ- | सद्यः क्षिणोति तत्काल नष्ट कर 


से निकली 
सरित यथा सरिता (गंगाजी)के 
समान 


देती है ॥३१॥ 


४०४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


विनिर्धुताशेषमनोमलः पुमा- 
नसङ्गविज्ञानविशेषवीर्यंवात्‌ । 
यदड्घ्रिसु्ले कृतकेतनः पुनः 
न संसृति क्लेशवहां प्रपद्यते ॥३२॥ 


बिनिर्धुत अशेष भनोमलः पुमान्‌ असङ्गः विज्ञान विशेष वीर्यवान्‌ 
यतु अङ्घ्रिम्‌ले कृतकेतनः पुनः न संसृति क्लेशवहां प्रपद्यते ॥३२॥ 


पुमान्‌ पुरुष यत्‌ 
अशेष मनोमलः मनके सम्पूर्ण अङ प्रिमुले जिनके चरण- 
दोषोंके कमलोमें 
बिनिधुँत नष्ट हो जानेपर कृतकेतनः निवास बना लेता 
असद्धः असंगता (वराग्य) छ 
और पुनः क्लेशवहां फिर क्लेशदायी 
विज्ञान विशेष विशेष विज्ञान संसत आवागमनमें 
(तत्त्वज्ञान) का | न प्रपद्यते नहीं पड़ता ॥३२॥ 
वोर्यवान्‌ बल प्राप्त करके 


तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभि- 
मेनोवचःकायगुणेः स्वकमंभिः । 
अमायिनः कामदुघाइघ्रिपङ्कजं 
यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः ॥३३॥ 
तं एव यूयं भजत आत्म वृत्तिभिः मनः वचः कायगुणः स्वकमंभिः 
अमायिनः कामदुध अङ्घ्रि पङ्कजं यथा अधिकार अवसित अथं 
सिद्धयः ॥३३॥ 


कामदुध अभीष्ट फलदाता | आत्म वृत्तिभिः अपनी आजीविकाके 
तं एव उनके ही उपयुक्त 
अङ्घ्रि पद्कूजं चरण-कमलोंका | कायगुणेः अपने शारीरिक 


ययं आप सब | गुणोंसे 


चतुर्थस्कन्धे एक विशोऽध्यायः [ ४०५ 


अमायिनः निश्छल भावसे यथा अधिकार अपने अधिकारके 
मनः वचः मन, वाणी तथा अनुसार 
स्वकर्मभिः अपने कमसे अर्थ सिद्धयः (इससे) प्रयोजनको 
भजत भजन करें, सिद्धि 


अवसित अवश्य होगी ॥३३॥ 


असाविहानेकगुणोऽगुणोऽध्वरः 
पृथर्विधद्रव्यगुणक्रियोक्तिभिः । 
सम्पद्यतेऽर्थाशयलिङ्गनामभि- 
विशुद्धविज्ञानघनः स्वरूपतः ॥३४॥ 
असाः इह अनेक गुणः अगुणः अध्वरः पृथक्‌ विध द्रव्य गुण क्रिया 
उक्तिभिः सम्पद्यते अर्थ आशय लिङ्ग नामभिः विशद्ध विज्ञान धनः 
स्वरूपतः ॥३४॥ 


इह असा! यहाँ होनेवाला यह | आशथ चित्तके उत्साहसे 
अनेक गुणः अनेकों गुणोंवाला | नामभिः मन्त्रों द्वारा 

अध्वरः यज्ञ जो सम्पद्यते होता है (यह) 
पृथक विध विभिन्न विधियोंसे, | स्वरूपतः स्वरूपसे 

द्रव्य, गुण पदार्थो, गुणों (क्रिया | बिज्ञान धनः विज्ञान धन 

नेयुष्म) अगुणः निगुण भगवान ही 
उक्तिः वचनों से, हैं ॥३४॥ 
अथे धन, 
प्रधानकालाशयधर्मं संग्रहे 


शरीर एष प्रतिपद्य चेतनाम्‌ । 
क्रियाफलत्वेन विर्भावभाव्यते 
यथानलो दारुषु तद्गुणात्मकः ॥३५॥ 


प्रधान काल आशय धमं संग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतनां क्रिया- 
फलत्वेन विभुः विभाव्यते यथा अनलः दारुषु तद्गुण आत्मकः ॥२५॥ 


४०६ ] श्वीमद्धागवते महापुराणे 
यथा दारुषु जसे (विभिन्न) चेत्तनां 


लक ड़ियों में प्रतिपद्य चिदाभासको ग्रहण 
तद्गुण आत्मकः उनके गुण (लम्बाई- करके 

मोटाई आदि) के | एषशरीर इसशरीरमें 

समान क्रियाफलत्वेन कर्मोके फलानुसार 
अनलः अग्नि (प्रतीत होता | बिभ्युः 

है, वेसे ही) विभाव्यते व्यापक होनेपर भी 
प्रधान काल प्रकृति, काल आत्माकी (जीव 
आशय अन्तःकरणको रूपसे) प्रतीति 

वासना, होती है ॥॥३५॥ 
धमं संग्रहे धर्माधमके संस्कार 

संग्रहसे 


अहो ममामी वितरन्त्यनुग्रहं 

हार गुरुं यज्ञभुजामधोश्वरम्‌ । 
स्वधमंयोगेन यजन्ति मामका 

निरन्तरं क्षोणितले हृढव्रताः ॥३६॥ 


अहो भम अमी वितरन्ति अनुग्रहं हारि गुरु यज्ञ भुजां अधीश्वर 
स्वधमं योगेन यजन्ति मामका निरन्तरं क्षोणितले हृढव्रताः ॥३६॥ 


अहो अहो ! निरन्तरं निरन्तर 

यज्ञ भुजां क्षोणितले पृथ्वीपर 

अधीश्वर यज्ञभोक्ता देवताओं- | अमी मामका जो ये मेरे प्रजाजन 
के अधीश्वर यजन्ति पूजन करते हैं, 

गुरुं हारि जगद्गुरु श्रीहरिकी | मम अनुग्रहं 

स्वधमं योगेन अपने धमं-पालन | वितरन्ति (वे) मुझपर अनुग्रह 
द्वारा करते हैं ॥३६॥ 

हढब्तः टढ़निष्ठ होकर 


मा जातु तेजः प्रभवेन्महद्धिभि- 
स्तितिक्षया तपसा विद्यया च। 


चतुर्थस्कन्धे एकविशोश्ध्यायः [ ४०७ 
देदीप्यमानेऽजितदेवतानां 
कुले स्वयं राजकुलाद्‌ दिजानाम्‌ ॥३७॥ 


मा जातु तेजः प्रभवेत्‌ महद्धिभिः तितिक्षया तपसा विद्यया च 
देदोप्यमाने अजित देवतानां कुले स्वयं राजकुलात्‌ द्विजानाम्‌ ॥३७॥ 


तितिक्षया सहनशीलता हिजानाम्‌ कुले ब्राह्मणोंके परिवार 
तपसा च पर 
विद्यया तपस्या तथा महद्धिभिः ऐश्वर्य आदि 
विद्यासे समृद्धियों से 
देदीप्यमाने परमोज्वल हुए स्वयं तेजः ज्ञातु स्वयं तेजस्वी होनेके 
अजित देवतानां भगवानको ही कारण 
आराध्य माननेवाले | मा प्रभवेत्‌ अपना प्रभुत्व न 
दिखाते ॥।३७॥ 


ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो 

नित्यं हरियंच्चरणाभिवन्दनात्‌ । 
अवाप लक्ष्मीमनपायिनीं यशो 

जगत्पवित्रं च महत्तमाग्रणोः ॥३८॥ 


ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनः नित्यं हृरिः यत्‌ चरण अभिवन्दनातु 
अवाप लक्ष्मीं अनपायिनों यशः जगत्‌ पवित्रं च महत्तम अग्रणी: ॥३८॥ 


महत्तम अग्रणीः (ब्रह्मादि) करनेसे 
महापुरुषोंमें सर्वश्रेष्ठ | अनपायिनो कभी पृथक न 

ब्रह्मण्यदेवः त्राह्माणोंको पूज्य होनेवाली 
माननेवाले लक्ष्मी च लक्ष्मीजीको तथा 

पुरातनः पुरुषः पुराण-पुरुष जगत्‌ पवित्रं संसारको पवित्र 

हरिः नित्यं श्रीहरिने नित्य करनेवाला 

यत्‌ चरण यशं अवाप सुयश प्राप्त 


अभिवन्दनात्‌ जिनके चरण बन्दन किया ।॥।३८॥ 


४०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यत्सेवयाशेषगुहाशय; स्वराड्‌ 
विप्रप्रियस्तुष्यात काममीश्वरः । 
तदेव तद्धर्मपरे विनीतः 
सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम्‌ ॥३६॥ 
यत्‌ सेवया अशेष गुहाशयः स्वराट्‌ विप्रप्रियः तुष्यति कामं ईश्वरः 
तत्‌ एव तत्‌ धर्मपरः विनोतेः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम्‌ ॥।३४८॥ 
यत सेवया जिनकी सेवासे तत्‌ एव 


विप्रप्रियः ब्राह्मणोंके प्रिय विनीतः उनके समान ही 
गुहाशयः विनम्र भावसे 
स्वराट्‌ सर्वान्तर्यामी, स्वयं | सर्वात्मना सम्पूर्ण हृदयसे 
प्रकाश ब्रह्मकुलं ब्राह्मणोंकी 
ईश्वरः ईश्वर निषेव्यताम्‌ पूरी सेवा 
कामं तुष्यति पूर्ण सन्तुष्ट होते हैं, करे ।।३८॥। 
ततृ धर्मपरः उन (भगवान) के 
धर्म परायण, 
(आप सब) 


पु्ाह्लभेतानतिवेलमात्मनः 

प्रसो दतोऽत्यन्तशमं स्वतः स्वयस्‌ । 
यन्नित्यसम्बन्धनिषेवया ततः 

परं किमत्रास्ति मुखं हविर्भुजाम्‌ ।४०॥ 


पुमान्‌ लभेत अनति वेलं आत्मनः प्रसोदतिः अत्यन्त शमं स्वतः स्वयं 
यतु नित्य सम्बन्ध निषेवया ततः पर कि अत्न अस्ति मुखं हविभँजामु ॥४०॥ 
यतु निषेबया जिनको सेवाका | आत्मनः 
नित्य सम्बन्ध सदा सम्बन्ध होनेसे | प्रसीदतः चित्त निर्मल हो 
पुमान्‌ जानेसे 
अनतिवेलं पुरुष शीघ्र ही | स्वतः स्वयं अपने आप 


चतुर्थस्कन्धे एकविशोऽष्यायः [ ४०४ 


अत्यन्त शमं आत्मन्तिक शान्ति भिन्नः 
(मोक्ष) हवि भुजां देव्रताओंका 
लभेत पा लेता है कि मुखं अस्ति बया मुख हो सकता 
अत्र इस लोकमें है ॥४०॥ 
ततः परं उन (ब्राह्मणोंसे ) 


अश्नात्यनन्तः खलु तत्त्वकोविदः 
श्रद्धाहुतं यन्मुख इज्यनामभिः । 
न व तथा चेतनया बहिष्कृते 
हुताशने पारमहंस्यपयंगुः ॥४१॥ 


अश्नाति अनन्तः खलु तत््वकोविदेः थद्घाहुतं यत्‌ मुख इज्यनामभिः 
न व तथा चेतनया बहिष्छृते हुताशने पारमहंस्य पर्यगुः ॥ ४१॥। 


पारमहंस्थ परमहंसोंके | खलु अश्नाति निश्चय खाते हैं 
पर्यगुः पीछे चलनेवाले | तथा चेतनया 
अनन्तः भगवान अनन्त | बहिष्कृते वेसे चेतनाहीन 
तत््वकोविदेः तत्त्व ज्ञानियों द्वारा , हुताशने अग्निमें 
इज्यनामभिः यज्ञीय देवताओं | (हवन करनेपर) 
(इन्द्रादि) केनामसे नव नहीं ही 
यत मुख जिन (ब्राह्मणों) के | (खाते) ॥४१॥ 
मुखमें | 
श्रद्धाहुतं श्रद्धापूवंक हवन | 
करनेपर | 


यद्ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं 
श्रद्धातपोमङ्गलमौनसंयमेः । 

समाधिना बिश्वति हाथेदृष्टये 
यत्रेदमादर्श इवावभासते ॥४२॥ 


यत्‌ ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं भद्धा तपः मङ्गल सोन संयमः 
सलाधिना बिन्ति ह अथ दृष्टये यन्न इदं आदर्श इष अघभासते ॥४२॥ 


४१० ] थीमद्भागवते महापुराणे 


यत्र इदं जिसमें इस (विश्व- ज्ञान (तत्त्वज्ञान) 
प्रपश्च) का के लिए 

आदर्श इब दर्पणमें (मुख)के समान | श्रद्धा तपः श्रद्धा, तप 

अवभासते ज्ञान होता है, मङ्गल मौन सदाचार, मौन, 

यत्‌ नित्यं संयमः समाधिना संयम तथा 

विरजं उस नित्य, निर्मल, | एकाग्रतासे 

सनातनं शाश्वत बिभ्रति धारण करते 


ब्रह्म वेदको (जो) | हैं ॥४२॥ 
हु अर्थ हृष्टये निश्चित परमार्थ | 


तेषामहं पादसरोजरेण- 
मार्या वहेयाधिकिरीटमायुः । 
थं नित्यदा बिश्रत आशु पापं 
नश्यत्यमु सवंगुणा भजन्ति ॥४३॥ 


तेषां अहं पाद सरोज रेणुं आर्या वहेय अधिकिरोटं आयुः यं नित्यदा 
बिश्नत आश पापं नश्यति अम्‌ सर्वगुणा भजन्ति ॥४३॥ 


अहं तेषां मैं उन (ब्राह्मणों) | यं नित्यदा 
र्क 


बिश्रत जिसे सदा धारण 
आर्या पाद करनेसे 
सरोज रेणुं पूज्या चरण-कमलों-| पापं आशु 
की रजको नश्यति पाप शीघ्र नष्ट हो 

आयुः जीवन पर्यन्त जाते हैं । 
अधिकिरीट॑ (अपने) मुकुटपर | सर्वगुणा (और) सब गुण 
बहेय दकारण करू भजन्ति आ जाते 

हैं ॥४३॥ 


ग॒णायनं शीलधनं कृतज्ञ 
वृद्धाश्चयं संवृणते नु सम्पदः । 


चतुर्थस्कन्धे एर्कावशोऽघ्यायः [ ४११ 


प्रसोदतां ब्रह्मकुल गवां च 
जनाईनः सानुचरश्च मह्यम्‌ ॥४४॥ 


गुणायनं शोलधनं कृतज्ञ वृद्धाअयं संवृणते नु सम्पदः प्रसीदतां ब्रह्म- 
कुलं गवां च जनादंनः सानुचरः च मह्यम्‌ ॥४४॥ 


गुणायनं गुणवान्‌, ब्रह्मकुलं गवां च ब्राह्मण-कुल तथा 

शो लधनं शीलवान्‌, गाये 

कृतज्ञं कृतज्ञ च सामुचरः 

वृद्धाधयं बड़ोंके आधश्रयमें जनादनः एवं भक्तोंके साथ 
रहनेवालेको भगवान जनादेत 

नु सम्पदः अवश्य सारी मह्या प्रसीदतां मुझपर प्रसन्न 
सम्पत्तियाँ हों २४॥ 

दृणते वरण करती (स्वयं 


प्राप्त होती) हैं, 
मैत्रेय छवाच- 


इति ब्रुवाणं नुर्पात पितृदेवद्विजातयः । 
तुष्ट्वृहं ष्टमनसः साधुवादेन साधवः ॥४५॥ 


इति ब्रुवाणं नुपति पितृदेव द्विजातयः तुष्टुवुः हृष्ट मनसः साधुवादेन 
साधवः ॥४५॥। 


नृपति राजा (पथु) के | साधवः ( तथा अन्य ) 
इति ब्रुवाणं इस प्रकार कहनेपर सत्पुरुष 

हृष्ट मनसः प्रसन्न-चित्त होकर | साधुबादेत 'साधुसाधु' कहकर 
पितृदेव पितर, देवता, तुष्ठुबुः प्रशंसा करनें 


द्विजातय: ब्राह्मण, लगे ॥४४॥ 


४१२ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


साध्वादय: ऊतचु-* 
पुत्रेण जयते लोकानिति सत्यंवतो श्रतिः । 
ब्रह्मदण्डहतः पापो यद्वेनोऽत्यतरत्तमः ॥४६॥ 


पुत्रेण जयते लोकान्‌ इति सत्यवती श्रुति: ब्रह्मदण्ड हतः पापः यतु 
वेनः अत्यतरतु्‌ तमः ॥४६॥ 


पुत्रेण पुत्रके द्वारा । ब्रह्मदण्ड हतः ब्राह्मणोंके दण्डसे 
लोकानु जयते (पिता) पुण्य-लोक मारा गया 
पा लेता है पापः वेनः पापी वेन (पुत्र 
इति श्रतिः यह वेद-वाक्य पृथुके कारण) 
सत्यवती सच है, तमः अत्यतरत्‌ नरकसे पार हो 
यत्‌ क्योंकि गया ॥४६।। 
हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन्निन्दया तमः । 
विविक्षरत्यगात्सुनोः प्रह्मादस्यानुभावतः ॥४७॥ 


हिरण्यकशिपुः च अपि भगवत्‌ निन्दया तमः विविक्षुः अत्यगात्‌ 
सूनोः प्रह्वादस्य अनुभावतः ॥४७॥ 


च हिरण्य- सुनोः प्रह्लादस्य (किन्तु) पुत्र 
कशिपुः अपि और हिरण्यकशिपु प्रह्वादके 
भी अनुभावतः प्रभावसे 
भगवत्‌ निन्दया भगवानकी निन्दा | अत्यगात्‌ (नरकको) पारकर 
करनेसे गया ॥४७॥ 
तमः विविक्षुः नरकमें जाने ही 
वाला था; | 


वीरवर्यपितः पृथ्व्याः समाः सञ्जीव शाश्वतीः । 
यस्येहश्यच्युते भक्तिः सर्वेलोकंकभतेरि ॥४८॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


चतुर्थस्कन्धे एकविशोष्ध्याय: [ ४१३ 


घीरवयं पितः पृथ्व्याः समाः सञ्जीव शाश्वतीः यस्य इहशि अच्युते 
भक्तिः सर्वलोक एक भतरि ॥४८॥ 


बोरवयं वीर श्रेष्ठ ! यस्य जिसकी 
प॒थ्न्या पितः (आप तो) पृथ्वीके  सवंलोक एक 

पिता हैं, भर्तरि सम्पूणं लोकोंके 
शाश्‍वती: एकमात्र स्वामी 
समाः अनन्त वर्षो तक | अच्युते भगवान अच्युतमें 


सञ्जीव जीवित रहो, इहशि भक्तिः ऐसी भक्ति है ॥४८॥ 
अहो वयं हाथ पवित्रकोर्त 

त्वयेव नाथेन मुकुन्दनाथाः । 
य उत्तमहलोकतसस्य विष्णो- 

ब्रह्मण्यदेवस्य कथां व्यनक्ति ॥४ॐ॥ 


अहो वयं हि अद्य पवित्र कोतंः त्वयि एव नाथेन मुकुन्दनाथाः यः 
उत्तम श्लोक तमस्य विष्णोः ब्रह्मण्य देवस्य कथां व्यनक्ति ॥४८॥ 


हियः क्योंकि जो अहो अद्य अहो ! आज 
उत्तय श्लोक पवित्र कोर्तः पवित्र कीति 
तमस्य पुण्यश्लोक त्वयि एब 
शिरोमणि नाथेन आपके ही स्वामी 
ब्रह्मण्य देवस्य ब्रह्मण्यदेव होनेसे 
विष्णोः भगवान विष्णुको | वयं मुकुन्दनाथाः हमारे स्वामी 
कथां व्यनक्ति कथाका प्रचार भगवान मुकुन्द हो 
करते हैं गये ।।४८।। 


नात्यद्भुतमिदं नाथ तवाजोव्यानुशासनम्‌ । 
प्रजानुरागो महतां प्रकृतिः करुणात्मनास्‌ ॥५०॥ 


न अत्यद्भुतं इदं नाथ तव आजोष्य अनुशासनं प्रजा अनुरागः महतां 
प्रकृतिः करुणात्मनां ॥५०॥ 


४१४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नाथ स्वामी ! करुणात्मनां (क्योंकि) दयालु- 

तव इदं आपका यह चित्त 

आजीव्य महतां महापुरुषोंका 

अनुशासनं अपने अनुजीवियोंको | प्रजा अनुरागः प्रजासे प्रेम करना 
आदेश देना प्रकृतिः स्वभाव ही 

अत्यद्भुतं न बहुत अद्भुत होता है ।।५०॥ 
नहीं है, 


अद्य नस्तमसः पारस्त्वयोपासादितः प्रभो । 

खाम्यतां नष्टहष्ठटीनां कर्मभिदेवसंज्ञितः ॥ ५१॥ 

अद्य नः तमसः पारः त्वया उपासादितः प्रभो भ्राम्यतां नष्ठ दृष्टोनां 
कर्मभिः देवसंज्ञितः ॥५१॥ 


देवसंज्ञितः प्रारब्ध कहे नः अद्य हम लोगोंको आज 

जानेवाले प्रभो त्वया प्रभो! आपने 
कमभिः तमसः पारः अज्ञानान्धकारसे 
भ्राम्यतां कमंके द्वारा पार 

भटकाये जाते उपासादितः पहुँचा दिया ।।५१॥ 
नष्ट दृष्टोनां अन्धे (ज्ञानहीन) 

बने 


नमो विवृद्धसत्त्वाय पुरुषाय महीयसे । 

यो ब्रह्म क्षत्रमाविश्य बिभर्तोदं स्वतेजसा ॥५२॥ 

नमः विवृद्ध सत्त्वाय पुरुषाय महीयसे यः ब्रह्म क्षत्रं आविश्य बिभति 
इदं स्वतेजसा ॥५२॥ 
यः ब्रह्मक्षत्रं जो ब्राह्मण और | विवृद्ध सत्त्वाय (उन) विशुद्ध सत्त्व- 


क्षत्रियोंमें गृणमय 
आविश्य प्रवेश करके महोयसे पुरुषाय महत्तम (उत्तम) 
स्वतेजसा अपने तेजसे पुरुष (आप) को 
इदं बिभति इस (विश्व) की नमः (हम) नमस्कार 

रक्षा करते हैं करते हैं ॥५२॥ 


इति श्रीमद्भागवते मह्दापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे एर्कावशोऽध्यायः। 


अथ व्दारविशोऽश्यायः 
मैत्रेय उवाव- 


जनेषु प्रगृणत्स्वेबं प्रथु पृथलविक्रमस्‌ । 
तत्रोपजम्मुर्मुनयश्रत्वारः सुर्यवचंसः ॥१॥ 


जनेषु प्रयृणत्सु एवं पृथम्‌ पृथल विक्रमम्‌ तत्र उपजग्मुः मुनयः चत्वारः 
सुयं वच॑सः ॥१॥ 


जनेषु (जब) प्रजाजन | सूर्यं वचसः सूर्येके समान 
पृथुल विक्रमम्‌ महान्‌ पराक्रमी तेजस्वी 
पृथुम्‌ (राजा) पृथुकी चत्वारः चार 

एवम्‌ इस प्रकार मुनयः मुनिगण 
प्रगृणत्सु स्तुति कर रहे थे. उपजग्मुः आये ॥१॥ 
तत्र (उसी समय) वहाँ 


तांस्तु सिद्धेश्वरान्‌ राजा व्योम्नो$वतरतोर्जचषा । 
लोकानपापान्‌ कुर्वत्या सानुगोऽचष्ट लक्षितान्‌ ॥२॥ 


तानु तु सिद्धेश्वरान्‌ राजा व्योम्नः अवतरतः अचिषा लोकान्‌ 
अपापान्‌ कुवत्या सानुगः अचष्ट लक्षितान्‌ ॥२॥ 


सानुगः सेबकों सहित चषा कान्तिसे ही 
राजा तु राजाने तो लक्षितान्‌ पहिचाने गये 
व्योम्नः आकाशसे तानु उन 

अवतरतः उतरते हुए सिद्धेश्वरान्‌ सिद्धोंके स्वामी 
लोकान्‌ सम्पूर्ण लोकोंको चारों मुनियोंको) 
अपापान्‌ पाप रहित अचष्ट देखा ॥।२॥ 


कुवत्या करती हुई 
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तहर्शेनोदगतान्‌ प्राणात्‌ प्रत्यादित्सुरिवोत्थितः । 
ससदस्यानुगो वन्य इन्द्रियेशो गुणानिव ॥३॥ 


तद्‌ दर्शन उद्गतान्‌ प्राणान्‌ प्रत्यादित्सुः इव उत्थितः स सदस्थ 
अनुगः वेन्यः इन्ब्रियेशः गुणानु इव ॥३॥। 


न्यः राजा पृथु गुणानु विषयोंकी ओर 

तद्‌ उन सनकादि चारों (दौड़ता हो) 
मुनियोंके प्रत्यादित्सुः इव मानो उन्हें 

दर्शन उद्गतान्‌ दशेनोंसे उनकी रोकनेके लिए, 
ओर चल पड़े स सदस्य अनुगः अपने सदस्य और 

प्राणान अपने प्राणोंको सेवकोंके साथ 

इन्द्रियेशः इन्द्रियोंका स्वामी | उत्थितः उठकर खड़े हो 
(जीव) जसे गये ॥ ३। 


गोरवादन्त्रितः सभ्यः प्रश्रयानतकन्धरः । 

विधिवत्पूजयाञ्चक्क गृहोताध्यहणासनान्‌ ॥४॥ 

गोरवात्‌ यन्त्रितः सभ्यः प्रथय आनत कन्धरः विधिवत्‌ पृजयाञ्चक्क 
गुहीत अघ्यहण आसनान्‌ ॥४॥ 


गुहीत ग्रहण किया है कन्धरः विनयसे गर्दन 
अध्यहण पूजाका अर्ध्यं तथा झुकाकर 
आसनान्‌ आसन जिन्होंने ऐसे | सभ्यः शिष्टाग्रणी 
गोरवात्‌ (मुनिजनोंके) (राजाने) 
गौरवसे विधिवत्‌ विधिपूर्वक 
यन्त्रितः प्रभावित होकर | पुजयाञ्चक्के (उनकी) पूजा 
प्रय आनत को ॥४॥ 


तत्पपदशो चसलिलर्माजितालकबन्धनः 

तत्र शीलवतां वृत्तमाचरन्मानयन्निव ॥५॥ 

तत्‌ पाद, शोच, सलिले: माजित अलकबन्धनः तत्र शीलवतां वृतँ 
आचरत्‌ मानयन इव ॥५॥। 
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तत्‌ उनके शोंलवतां शिष्टजनोचित 

पादशोच- वृत्तम्‌ आचारका 

सलिलेः चरणोदकसे मानयन्‌ इव आदर तथा पालन 

माजित अलक करते हुए 

बन्धनः अपने सिरके आचरतु समुचित सत्कार 
बालोंको सींचकर किया ॥५॥ 

तत्र वहां 


हाटकासन आसीनान्‌ स्वधिष्ण्येषिविव पावकान्‌ । 
श्रद्धासंयमसंयुक्तः प्रीतः प्राह भवाग्रजान्‌ ॥६॥ 


हाटक आसने आसीनान्‌ स्वघिष्ण्येषु इव पावकान्‌ श्रद्धा संयम 
संयुक्तः प्रीतः प्राह भव अग्रजान्‌ ॥६॥ 


हाटक आसने सौनेके सिहासनपर | श्रद्धा संयम 


आसीनान्‌ बेठेहुए संयुक्तः श्रद्धा और संयमके 
स्वधिष्ण्येषु अपने-अपने साथ 

स्थानोंपर (बेठे) | प्रीतः प्रेमपूर्वक 
पावकान्‌ इव अग्नियोंको तरह | प्राह (पृथु) बोले ॥६॥ 
भव अग्रजान्‌ शंकरजीके बड़े भाई 

(उन मुनियोंसे) 
पुथुः उवाच- 


अहो आचरितं किमे मङ्कलं मङ्गलायनाः । 
यस्य वो दशनं ह्यासोददुदर्शानां च योगिभिः ॥७॥ 


अहो आचरितं कि मे मङ्गलं मङ्गल अयनाः यस्य बः दर्शनं हि 
भासोत्‌ दुदर्शानां च योगिभिः॥७॥ 
मङ्गल अयनाः हे मङ्गल मूतियो ! | दुदर्शानां दुलेभ दर्शन 
योगिभिःच योगियोंके लिए भी | बः आपका 
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दशंनं दर्शन किम्‌ मङ्कलं मैंने ऐसा क्या पुण्य- 
यस्य मे जिससे (स्वयं) मुझे कमें 
अहो हि आश्चर्य ही है आचरितं किया है ।1७॥ 


कि तस्य दुलंभतरमिह लोके परत्र च। 
यस्य विप्राः प्रसोदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः ॥८॥ 


कि तस्य दुलंभतरं इह लोके परत्र च यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवः 
विष्णः च स अनुगः ॥८॥ 


यस्य जिसपर प्रसीदन्ति प्रसन्न होते हैं 
विप्राः ब्राह्मण । तस्य उसके लिए 

च तथा इह लोके इस लोकमें 

स अनुगः अनुच रों सहित च परत्र और परलोकमें 
शिवः शंकर और कि कौन-सी (वस्तु) 
बिष्णु: विष्णु भगवान दुलंभतरं बहुत दुलंभ है।॥।८॥ 


नैव लक्षयते लोको लोकात्‌ प्यंटतोऽपि यान्‌ । 
यथा सर्वदृशां सर्वं आत्मानं येऽस्य हेतवः ॥४६॥ 


व एव लक्षयते लोकः लोकानु परि अटतः अपि यान्‌ यथा सर्वहश 
सर्व आत्मानं ये अस्य हेतवः ॥९॥ 


लोकान्‌ समस्त लोकोंमें अस्य इस दृश्य प्रपंचके 
परि अटतः अपि विचरण करते ये जो 
हुए भी सर्व सवे (रूप) 
यान्‌ जिन (आप) हेतवः कारण (महत्‌ तत्व 
लोगोंको अहंकार आदि) 
लोकः (अनधिकारी) जन | सर्वहृश' सर्वसाक्षी 
न एव नहीं आत्मानं आत्माको ( नहीं 
लक्षयते देख पाते हैं देख पाते ) ॥३॥। 


यथा जसे 
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अधना अपि ते धन्याः साधवो गृहमेधिनः । 
यद्गुहा ह्यहेवर्याम्बुतुणभुमीश्वरावराः १०॥ 


अधना अपि ते धन्याः साधवः गृहमेधिनः यद्‌ गुहा हि अहँबयं 
अम्बु तृण भूमि ईश्वर अबराः ॥१०॥ 


यद्‌ गृहाः जिनके घरोमें ते वे 

हि अहंबयं (आप जेसे) पूज्य | अधना अपि निर्धन भी 
पुरुषोंमें श्रेष्ठके लिए | साधवः सज्जन 

अम्बु तृण भुमि जल, आसन, पृथ्वी | गृहमेधिनः गृहस्थ 

ईश्वर अवराः गृह स्वामी अथवा | धन्याः धन्य हैं ॥१०॥ 


सेवक आदि किसी 
पदार्थको (स्वीकार 


करते) हैं 
व्यालालयद्रुमा वे तेऽप्यरिक्ताखिलसम्पदः । 
यद्गुहास्तौथपादीयपादतोर्थविर्वाजताः ॥११॥ 


व्याल आलय द्रुमा बे ते अपि अरिक्त अखिल सम्पदः यद्‌ गृहाः तोथं 
पादोय पाद तीर्थ विर्वाजताः ॥११।। 


यद्‌ गृहाः जिनघरोंमें कभी | अरिक्त अखिल 
तौथं पादीय भगवद्‌ भक्तोंके । सम्पदः सब प्रकारकी ऋद्धि- 
पाद तोर्थ परम पवित्र सिद्धियोंसे भरपूर भी 
चरणोदकके वः निश्चय ही 
विर्वाजताः छोटे नहीं पड़े | द्राः ऐसे वृक्षोके समान 
ते वे घर | (हैं) जिनमें 
व्याल आलय सपं रहते हैं।।११॥ 


स्वागतं वो द्विजश्रेष्ठा यद्व्रतानि मुमुक्षवः । 
चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव ब्रृहन्ति च ॥१२॥ 


स्वागतं बः द्विज श्रेष्ठा यद्‌ व्रतानि मुमुक्षवः चरन्ति श्रद्धया धीरा 
बालाः एव ब्रृहन्ति च ॥१२॥ 
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हिज श्रेष्ठा हे मुनीश्वरो मुमुक्षवः मुमुक्षु (मोक्ष चाहने 
वः स्वागतं आपका स्वागत है वाले) 
बालाः एव बालक लगनेपर भी | यद्‌ ब्रतानि जिनके (ब्रह्म- 
बृहन्ति च सबसे बड़े भी हैं चार्यादि) ब्रतोंका 
(ओर) श्रद्धया श्रद्धापूवेक 
धीरा धेर्यशाली चरन्ति आचरण करते 
हैं ॥१२॥ 


कच्चिन्नः कुशलं नाथा इन्द्रियार्थार्थ वेदिनाम्‌ । 
व्यसनावाप एतस्मिव्‌ पतितानां स्वकर्मभिः ॥१३॥ 


कच्चित्‌ नः कुशलं नाथाः इन्द्रिया अथे अर्थ वेदिनां व्यसना आवापे 
एतस्मिन्‌ पतितानाम्‌ स्वकमंभिः॥१३॥ 


नाथाः हें स्वामियो ! इन्द्रिया अथं 
स्वकर्मभिः हम लोग अपने अर्थ वेदिनां केवल इन्द्रिय 
कर्मोके वश होकर सम्बन्धी भोगोंको 
व्यतना आवापे विपत्तियोंके मिलने- ही परम पुरुषार्थ 
के स्थान मान रहे हैं 
एतस्मिन्‌ इस (संसार) में कच्चित्‌ (सो) क्या कोई 
पतितानां पड़े हुए नः हमारे 
कुशलं कल्याणका 


(उपाय है?) ॥१३॥ 
भवत्सु कुशलप्रश्न आत्मारामेषु नेष्यते । 
कुशलाकुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः ॥१४॥ 


भवत्सु कुशलप्रश्न आत्मारामेषु न इष्यते कुशलाकुशलाः यत्र न 
सन्ति मतिवृत्तयः ॥१४॥ 


भवत्सु आप लोगोंसे कुशलप्रश्न कुशल पूछना 
आत्मारामेषु निरन्तरमें भात्मामें | न इष्यते उचित नहीं हें । 
ही रमण करने- | यत्र आपमें 


वालोंसे 
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कुशलाकुशला यह कुशल है यह न सन्ति होती हो नहीं 
अकुशल है है ॥१४॥ 
मतिवृत्तयः इस प्रकारकी बुद्धि 
वृत्तियां 
तदहं कृतविश्रम्भः सुहृदो वस्तपस्विनाम्‌ । 
संपच्छे भव एतस्मिन्‌ क्षेमः केनाञ्जसा भवेत्‌ ॥१५॥ 
ततु अहं कृत विश्रम्भः सुहृदः वः तपस्विनां सम्पृच्छे भवे एतस्मिन्‌ 
क्षेः केन अञ्जसा भवेत्‌ ॥।५॥ 


बः आप सम्पृच्छे पूछना चाहता हूँ कि 
तपस्विनां संसार ताप संतप्त | एतस्मिन्‌ भवे इस संसारमें 
लोगोंके केन किस प्रकार 
सुहृदः परम हितेषी है। | अञ्जसा सरलतासे 
तत्‌ इसलिए (मनुष्यका) 
कृत विश्रम्भः आपसे विश्वास क्षेमः कल्याण 
करके भवेत्‌ हो सकता है ॥१५।। 


व्यक्तमात्मवतामात्मां भगवानात्मभावनः । 


स्वानामनुग्रहायेमां सिद्धरूपी चरत्यजः ॥१६॥ 
व्यक्तम्‌ आत्मवतां आत्मा भगवान्‌ आत्म भावनः स्वानां अनुग्रहाय 
इमां सिद्धरूपी चरति अजः ॥१:॥ 


व्यक्त निश्चय है कि अजः भगवान्‌ वे अजन्मा भगवान्‌ 
आत्मबतां ही 
आत्मा जो आत्मवान्‌ स्वानास्‌ अपने जनोंपर 


(धीर, पुरुषोंमें अनुग्रहाय कृपा करनेके लिए 
आत्मारूपसे प्रका- | सिद्धरूपी (आप जेसे) सिद्ध 


शित होते हैं पुरुषोंके रूपमें 
आत्म भावनः और उपासकोंके | ईमां इस पृथ्वीपर 

हृदयमें अपने चरति विचरण करते 

स्वरूपको प्रकट हें ॥१६॥ 


करते हैं । 
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मैत्रेय उवाच- 
पृथोस्तत्सुक्तमाकण्यं सार सुष्ठु मितं मधु। 
स्मयमान इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाच ह ॥१७॥ 


पृथोः तत्‌ सूक्त आकण्य सारं सुष्ठु मितं मधु स्मयमान इव प्रीत्या 
कुमारः प्रति उवाच ॥१७॥ 


पृथोः पृथुके आकण्यं वचन सुनकर 

तत्‌ ये कुमारः श्रीसनत्कुमारजी 
सक्त युक्ति युक्त प्रीत्या ह प्रेमसे ही 

सारं गम्भीर स्मयमान इव मुस्करात-से 

सुष्ठु मधु सुन्दर और मधुर | प्रति उवाच (उनसे) बोले ॥१७॥ 
मितं परमित 


सनत्कुमार छवाच- 
साधु पृष्टं महाराज सर्वभूतहितात्मना । 
भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरोहशी ॥१८॥ 


साधु पृष्टं महाराज सर्वभुत हित आत्मना भवता विदुषा च 
अपि साधूनां मतिः ईदृशी ॥१८॥ 


महाराज हे महाराज साधु पृष्टं बड़ी अच्छी बात 
भवता च आपने तो पूछी है। 
विदुषा अपि सब जानते हुए भी | साधूनां साधु पुरुषोंकी 
सवभूत हित ईहशी मतिः ऐसी ही बुद्धि होती 
आत्मना सब प्राणियोंके है ॥१८॥ 

और अपने भी 

कल्याणके लिए 


सङ्गमः खलु साधूनामुभयेषां च सम्मतः । 
यत्सम्भाषणसम्प्रहनः सर्वषां वितनोति शम्‌ ॥१४॥ 


चतुर्थस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ४२३ 


संङ्गमः खलु साधूनां उभयेषां च सम्मतः यत्‌ सम्भाषण सम्प्रश्नः 
सर्वेषां वितनोति शम्‌ ॥१८॥ 


साधूनां सत्पुरुषोंका यत्‌ क्योंकि (उसमें) 
संङ्कमः समागम सम्भाषण 
खलु निश्चय ही सम्प्रश्नः (उनके) प्रश्‍न उत्तर 
उभयेषां च श्रोता ओर वक्ता  सवेषां सभीका 
दोनोंका शमु वितनोति कल्याण करते 
सम्मतंः अभिमत होता है। हैं ॥१४॥ 
अस्त्येव राजन्‌ भवतो मधुद्विषः 
पादारविन्दस्य गुणानुवादने । 


रतिर्दुरापा विधुनोति नेष्ठिकी 
कामं कषायं मलमन्तरात्मनः ॥।२०॥। 


अस्ति एव राजनु भवतः मधुद्विषः पादारविन्दस्य ` गुण अनुवादने 
रतिः दुरापा विधुनोति नेष्ठिको कामं कषायं मलं अन्तरात्मनः ॥२०॥ 


राजन्‌ हे राजा ! रतिः अस्तिः प्रीति है (जो) 

सधुद्विषः श्रीमधुसूदन अन्तरात्मनः हृदयके भीतर 
भगवामूके रहनेवाले 

पादारविन्दस्य चरण-कमलोंके कषायं वासना-रूप 

गुण अनुवादने गणानुवादमें मलं मलको 

एव ही कामं सर्वथा 

भवतः आपकी विधुनोति नष्ट कर देती 

दुरापा दुष्प्राप्य है ॥२०॥ 


नेष्ठिको हढ्‌ (निष्ठायुत) 
शास्त्र ष्वियानेव सुनिश्चितो नृणां 
क्षेमस्य सपश्नचग्विमृशेषु हेतुः। 
असङ्ग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि 
टृढा रतिब्रह्मणि निर्गुण च या॥२१॥ 
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शास्त्रेषु इयान्‌ एव सुनिश्चितः नृणां क्षेमस्य सप्रच्यक विमृशेषु हेतुः 
असङ्कः आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि हृढा रतिः ब्रह्मणि निगुंणे च या ॥२१॥ 


शास्त्रेषु शास्त्रोंमें भात्म 
नृणां जीवोंके व्यतिरिक्त 
क्षेमस्य कल्याणके लिए 
सप्नचक भली भाँति असद्भूः 
विमृशेषु विचार कर चया 
इयान्‌ एक. इतना हो निगुंणे ब्रह्मणि 
साधन | आत्मनि 
सुनिश्चितः सुनिश्चित किया 
है कि | हढा रतिः 
सा श्रद्धया भगवद्धमं चर्यया 
जिज्ञासयाऽऽध्यात्मिकयोगनिष्ठया 
योगेश्वरोपासनया च नित्यं 


पुण्यश्रवःकथया पुण्यया 


आत्मासे अतिरिक्त 
(देहादिमें) 

वेराग्य होना 

और 


निगुण ब्रह्म 


परमात्मामें 
दृढ़ प्रीति होना ॥२१ 


च ॥२२॥। 


सा श्रद्धया भगवद्‌ धर्म चर्यया जिज्ञासया आध्यात्किकि योग 
निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्य्रवः कथया पुण्यया च ॥२२॥ 


सा वह प्रीति पासनया 

श्रद्धया श्रद्धासे 

भगवद्‌ धमं नित्यं च 

चर्यया भागवत धर्मोका | पुण्यया 
आचरण करनेसे | पुण्य्षवः 

जिज्ञासया तत्व जिज्ञासासे कथया 

आध्यात्मिक 

योग निष्ठया ज्ञान योगको निष्ठासे 

योगेश्वरो- 


योगेश्वर (श्रीहरि) 
की उपासनासे 
नित्य ही 

परम पवित्र 


पुण्य कीति 
श्रीभगवान्‌की कथा 
सुननेसे (होती 
है) ॥२२॥ 


चतुर्थस्कन्धे द्वाविशोष्ष्याय: [ ४२५ 


अर्थे न्द्रियारामसगोष्ठयतृष्णया 


तत्सम्मतानामपरिग्रहेण च । 
विविक्तरुच्या परितोष आत्मन्‌ 
विना हरेरगणपीयूषपानात्‌ ॥२३॥ 


अर्थ इन्द्रिय आराम सगोष्ठि अतृष्णया तत्‌ सम्मतानां अपरि- 
ग्रहेण च विविक्त रुच्या परितोष आत्मन्‌ विना हरेः गुण पीयष 
पानात्‌ ॥२३॥ 


अर्थ इन्द्रिय हरेः भगवानूके 
आराम धन और इन्द्रियोंके | गुण पीयुष 
भोगोंमें रत पानात्‌ गुणामृतका पान 
जनोंकी करनेके 
सगो ष्ठि गोष्ठिमें बिना अतिरिक्त समयमें 
अतृष्णया प्रेम न रखनेसे आत्मन्‌ आत्मामें ही 
तत्‌ सम्मतानाम्‌ उन्हें प्रिय लगनेवाले | परितोष संतुष्ट रहते हुए 
पदार्थोका बिविक्त रुच्या एकान्त सेवनमें प्रेम 
अपरिग्रहेण च संग्रह न करनेसे रखनेसे ॥२३॥ 
अहिसया पारमहंस्यचर्यया 
स्सृत्या मुकुन्दाचरिताग्रथसीधुना । 
यमे रकामं नियमंश्राप्यनिन्दया 
निरीहया दन्द्रतितिक्षया ॥२४॥ 


अहिसया पारमहंस्यचयंया स्मृत्या मुकुन्द आचरिता अग्रध सीधुना 
यमः अकामः नियमः च अपि अनिन्दया निरीहया इन्द्रतितिक्षया च ॥२०॥ 


अहिसया किसी भी जीवको , स्मृत्या आत्महितका अनु- 
कष्ट न देनेसे सन्धान करते 
पारम- रहनेसे 


हंस्यचयेया निवृत्ति निष्ठासे 
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मुकुन्द आचरिता अनिन्दा कभी किसीकी 
अग्रध सीधुना श्रीहरिके पवित्र निन्दा न करनेसे 
चरित्र रूप श्रेष्ठ | निरीहया (योगक्षेमके लिए) 
अमृतका पान | चेष्टा न करनेसे 
करनेसे । ' चद्वन्द्वतितिक्षया और शीत उष्ण 
अकामः निष्काम भावसे | आदि इन्द्रोंको 
यमेः च नियमेः यम ओर नियमोंका | सहन 
पालन करनेसे। । करनेसे ॥२४॥ 
हरेमुहुस्तत्परकणंप्र- 
गुणाभिधानेन विजुम्भमाणया । 


भक्त्या ह्यसङ्गः सदसत्यनात्मनि 
स्यान्नि्गण ब्रह्मणि चाञ्जसा रतिः ॥२५॥ 
हरेः मुहुः तत्पर कर्णपुर गुण अभिधानेन विजुम्भमाणया भक्त्या 
हि असङ्गः सत्‌ असति अनात्मनि स्यात्‌ निगृणे ब्रह्माणि च अञ्जसा 
रतिः॥२५॥ 


तत्पर कर्णपुर उन (भगवान) के | च भौर 

परायण (भक्तों) के | सत्‌ भर्सात 

कानोंको सुख अनात्मनि कार्यकारण रूप जड़ 

देनेवाले प्रपञ्चसे 
हरेः श्रीहरिके असङ्कः निःसंगता होनेसे 
मुहुः गुण निगुण ब्रह्मणि आत्मरूप निगुण 
अभिधानेन गुणोंका बार-बार परब्रह्मामें 

वर्णन करनेसे अञ्जसा अनायास ही 
विजम्भमाणया बढ़ती हुई रतिः स्यात्‌ प्रीति प्राप्त होती 
भक्त्या भक्तिसे है ॥२५॥ 


यदा रतिब्रेह्ाणि नेष्ठिकी पुमा- 
नाचायवान्‌ ज्ञानविरागरंहसा । 


चतुर्थस्कन्धे ढ्वाविशोऽध्यायः [ ४२७ 


दहत्यवीयं हृदयं जीवकोशं 
पच्चात्मक योनिमिवोत्थितो$ग्निः ॥२६॥ 


यदा रतिः ब्रह्मणि नष्ठिको पुमात्‌ आचार्यवान्‌ ज्ञान विराग 
रंहसा दहति अवोयं हूदयं जोवकोशं पञ्चात्मकं योनि इव उत्थितः 
अग्निः ॥२६॥ 


यदा जब हदयं (संस्का रात्मक) 
ब्रह्मणि परमात्मामें चित्तको 
ने ठिकी सुदृढ़ जी वकोशं (जो) लिग शरीर है 
रतिः प्रीति हो जाती है । दहति (वह) पुरुष जला 
पुमान्‌ (तब पुरुष देता है, 
आचार्यवान्‌ आचार्यकी शरण | इब जैसे 
लेता है। उत्थितः लकडीसे उत्पन्न 
ज्ञान विराग (फिर) ज्ञान और अग्नि 
वेरागके (प्रवल) | योनि ( फिर ) उसी 
रंहसा वेगसे लकड़ीको ( जला 
अवीयं बासनाशून्य देता है) ॥२६॥ 
पञ्चचात्मक अविद्यादि पाँच 
क्लेश्ञोंसे युक्त 
दग्धाशयो मुक्तसमस्ततद्गुणो 
नेवात्मनो बहिरन्तावचष्टे । 
परात्मनोर्यंद्‌ व्यवधानं पुरस्तात्‌ 
स्वप्ने यथा पुरुषस्तद्विनाशे ॥२७॥ 


दग्ध आशयः मुक्त समस्त तद्‌ गुणःन एव आत्मनः बहिः अन्तः 
विचष्टे परा आत्मनोः यद्‌ व्यवधानं पुरस्तात्‌ स्वप्ने यथा पुरुषः तद्‌ 
विनाशे ॥२७॥ 
दग्ध आशयः लिङ्ग देहके नाश | मुक्त समस्त 
हो जानेपर तद्‌ गुणः (वह) उसके कतृ त्व 
आदि सभी गुणोंसे 
मुक्त होजाताहे 
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आत्मन शरीरके तद्‌ बिनाशे 
बहिः बाहर दिखाई देने 

वाले(घट-पट आदि) | पुरस्तात्‌ 
अन्तः ( और ) भीतर 


(अनुभव होनेवाले | परा आत्मनो 
सुख-दुख आदि) को । यद्‌ व्यवधानं 


| 
भ | 
न एव विचष्टे नहीं ही देखता 
यथा 
स्वप्ने स्वप्नावस्थामें 
तरह-तरहके | 


दीखनेवाले पदार्थ) 


स्वप्नके नष्ट होनेपर 
(नहीं दीखते) 

इस स्थितिके प्राप्त 
होनेसे पहले 


जीवात्मा और 
परमात्माके बीच 
जो भेदकर रहे थे- 
(वे अब नहीं 

रहते) ॥२७॥ 


आत्मानमिन्द्रियार्थं च परं यदुभयोरपि । 
सत्याशय उपाधो वे पुमान्‌ पश्यति नान्यदा ॥२८॥ 
आत्मानं इन्द्रियार्थ च परं यत्‌ उभयोः अपि सति आशये उपाधी वे 


पुमान्‌ पश्यति न अन्यदा ॥२८॥ 


वे निश्चय ही | परम्‌ 
आशये अन्तःकरणरूप | 

उपाधी सति उपाधि रहनेपरही अन्यदा न 
पुमान्‌ पुरुष 

आत्मनं जीवात्मा | 


इन्द्रियाथं इन्द्रियोंके विषय 
च यत्‌ उभयोः ओर इन दोनोंका 
सम्बन्ध करानेवाले | 


अहंकारका (अनुभव 
करता है) 

( उपाधिके नष्ट 
होनेपर ) अन्य 
कालमें ऐसा 

( अनुभव ) नहीं 
करता ॥।२८॥ 


निमित्त सति सर्वत्र जलादावपि प्रुषः । 
आत्मनश्च परस्यापि सिदां प्यति नान्यदा ॥२४॥ 


निमित्ते सति सवत्र जलादो अपि पुरुषः आत्मनः च परस्य आपि 


भिदां पश्यति न अन्यदा ॥२४॥ 


चतुर्थस्कन्धे द्वाविशोश्ध्यायः [ ४२९ 


प्रुषः पुरुष आत्मनः 
सवंत्रअपि सब कहीं (वाह्य | परस्यच अपने विम्ब और 
जगतुमें भी) प्रतिविम्ब ही का 
जलादो जल (दपण) आदि | भिदां भेद 
निमित्ते सति निमित्त होनेपर पश्यति देखता है 
न्यदा अन्य समयमें 


नहीं ॥ २८ 
इन्द्रियं विषयाकृष्टं राक्षिप्तं ध्यायतां मनः । 
चेतनां हरते बुद्धेः स्तम्बस्तोयमिव ह्वदात्‌ ॥३०॥ 


इन्द्रियः विषय आकृष्टः आक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धेः 
स्तम्बः तोयं इव हृदात्‌ ॥३०॥ 


ध्यायतां जो (विषयोंके) ह्रदात्‌ जलाशयसे (अपनी 
चिन्तनमें लगे रहते जड़ोंसे) 
| तोयं इव जसे जलको खीचते 
विषय आकृष्ट: विषयों द्वारा आकृष्ट है 
इन्द्रिय; (उनकी) इन्द्रियोको | बुद्धेः चेतनां 
(तथा) हरते (उसी प्रकार 
मनः आक्षिष्तं मनको भी (विषयों- इन्द्रिया सक्त) मन 
कौ ओर) खींच ले बुद्धिको विचार- 
जाती है शक्तिको हर लेता 
स्तम्बः (जलाशयके तीरपर है ॥३०॥ 
उगे हुए) कुश आदि 


श्रश्यत्यनु स्मृतिश्चित्तं ज्ञानश्रंशः स्मृतिक्षये । 
तद्रो कवयः प््राहरात्मापह्ववमात्मनः ॥३१॥ 


सश्यति अनु स्मृतिः चित्तं ज्ञान श्रंशः स्मृतिक्षये तद्रोधं कवयः प्राहुः 
आत्म अपह्नवं आत्मनः ॥३१॥ 


४३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


चित्तं चित्तकी | तद्रोधं इस (ज्ञान) के 

अनु स्मृतिः | नाशको ही 

भ्रश्यति पूर्वापरको स्मृति | कवयः पण्डित-जन 
जाती रहती है आत्मनः 

स्मृतिक्षये स्मृतिकेनाशहो ' आत्मअह्गवं अपने आप अपना 
जानेपर नाश 

ज्ञान ञ्ंशशः ज्ञाननहीं रहता | प्राहुः (करना) कहते 

हैं ॥३१॥ 


नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थव्यतिक्रमः । 
यदध्यन्यस्य प्रेयस्त्वमात्मनः स्वव्यतिक्रमात्‌ ॥३२॥ 


न अतः परतरः लोके पुसः स्वार्थ व्यति क्रमः यत्‌ अधि अन्यस्य 
प्रेयस्त्वं आत्मनः स्वव्यतिक्रमात्‌ ॥३२॥ 


यत्‌ अधि जिसके उद्देश्य पुंसः पुरुषकी 
(आधार) से स्वाथ व्यत 
अन्यस्य अन्य सब पदार्थोमें | क्रमः जो स्वाथ विरोध 
प्रेमस्त्वं प्रियताका बोध | (हानि) होती है 
होता है। अतः इससे 
आत्मनः उस आत्माका लोके लोकमें 
स्वव्यतिक्रमात्‌ अपने द्वारा ही नाश | परतरःन बढ़कर कोइ हानि 
होनेसे नहीं है॥३२॥ 


अर्थे न्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्थापह्नवो नृणास्‌ । 

अंशितो ज्ञानविज्ञानाद्यनाविशति मुख्यताम्‌ ॥३३॥ 

अथ इन्द्रिय अथे अभिध्यानं सर्वं अर्थ अपह्नवः नृणां भ्रंशितः ज्ञान 
बिज्ञानात्‌ येन आविशति सुख्यतास्‌ ॥३३॥ 
अर्थ इन्द्रिय अभिष्यानं चिन्तन 


॥ 


अर्थ धन, इन्द्रियके नृणां मनुध्यों के 
विषयका 


चतुर्थस्कन्धे द्वाविशोश्ध्यायः [ ४३१ 


सबं अर्थ ज्ञान विज्ञानात्‌ ज्ञान और विज्ञानसे 
अपह्नवः सब ही पुरुषार्थोका | श्रंशितः भ्रष्ट होकर 
नाश करनेवाला है। | मुख्यतां (वृक्षादि) स्थावर 
येन क्योंकि इनको योनियोंमें 
चिन्तासे (मनुष्य) | आविशति प्रवेश करता 
है ॥३३॥ 
न कुर्यात्काहचित्सङ्गं तमस्तीव्रं तितीरिषुः । 
धर्माथकाममोक्षाणां यदत्यन्तविघातकम्‌ ॥३४॥। 


न कुर्यात्‌ कहिचित्‌ सङ्गं तमः तीव्रं तितीरिषुः धमं अथं काम 
मोक्षाणां यत्‌ अत्यन्त विघातकम्‌ ॥३४॥ 


तीब्रं तमः घोर (अज्ञान) धर्म अर्थ कामं 
अन्धकारसे मोक्षाणाम्‌ क्योंकि (यह विषया- 
तितीरिषुः पार होनेकी इच्छा सक्ति) धरम, अर्थ, 
रखनेवाला काम और मोक्ष 
सद्धःम (विषयोंमें) आसक्ति | अत्यन्त 
कहिचित कभी भी विघातकम॒ अत्यन्त नाशक 
न कुर्यात्‌ न करे है ॥३४॥ 


तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतयेष्यते । 
तरवग्योऽर्थो यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः ॥३५॥ 


तत्र अपि मोक्ष एव अर्थः आत्यन्तिकृतया इष्यते त्रेवग्यंः अर्थः यतः 
नित्यं कृतान्त भय संयुतः ॥३५॥ 


तत्रअपि इन चार पुरुषार्थोमें | यतः क्योंकि 
भी त्रेवग्यः अथः अन्य तीन पुरुषार्थो 
आत्यन्ति- नित्यं स्वेदा 
कतया सबसे श्रेष्ठ कृतान्त कालके 
मोक्ष एव मोक्ष ही भय भयसे 
अर्थः पुरुषार्थे संयुतः युक्त (ग्रस्त) हैं।।३५ 


इत्यते माना जाता है। 


४३२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


परेऽवरे च ये भावा गुणव्यतिकरादनु । 
न तेषां विद्यते क्षेममीशविध्वंसिताशिषाम्‌ ॥३६॥ 


परे अवरे च ये भावाः गुण व्यतिकरात्‌ अनु न तेषां विद्यते क्षेमं 
ईशविध्वंसित आशिषाम्‌ ॥३६॥ 


गुण व्यति- क्षेमं कुशल 

करात अनु प्रकृतिमें गुणक्षोभ | न विद्यते (किसीको) नहीं हैं 
होनेके बाद ईशविध्वंसित 

ये जितने भी आशिषां क्योंकि काल- 

परे च अवरे भगवान (उनकी) 

भावाः उत्तम और अधम आशा नष्ट कर देते 
पदार्थ प्रकट हुए हैं । हैं ॥३६॥ 

तेषां उनमें 


तत्त्वं नरेन्द्र जगतामथ तस्थुषां च 
देहेन्द्रियासुधिषणात्मभिरावृतानाम्‌ । 

यः क्षेत्रवित्तपतया! हृदि विश्वगाविः 
प्रत्यक्‌ चकास्ति भगवांस्तमवेहि सोऽस्मि।३७॥ 

तत्‌ त्वं नरेन्द्र जगतां अथ तस्थ॒षां च देह इन्द्रिय असु धिषणा- 


त्मभिः आवृतानां यः क्षेत्र वित्तपतया हृदि विश्वक आविः प्रत्यक्‌ चकास्ति 
भगवान्‌ तं अवेहि सः अस्मि ॥३७॥ 


तत्‌ अतः आवृतानां घिरे हुए 

नरेन्द्र हें राजन्‌ ! जगतां जंगम 

त्वं तुम अथ और 

यः जो श्रीभगवान्‌ तस्थुषां स्थावर (प्राणियों) 


देह इन्द्रिय असु देह, इन्द्रिय, प्राण, 
धिषणात्मभिः बृद्धि और अहंकारसे | हृदि हृदयोंमें 


चतुर्थस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ४३३ 


क्षेत्र वित्तपतया जीवके नियामक | प्रत्यक्‌ अन्तर्यामी रूपसे 
अन्तर्यामो आत्म- | चकास्ति प्रकाशित हो रहे हैं 
रूपसे | तं उन्हीं (भगवानको) 

विश्वक सवंत्र सः अस्मि वह मैं ही हूँ 

आविः साक्षात अवेहि ऐसा जानो ॥३७॥ 


यस्मित्रिदे सदसदात्मतया विभाति 
माया विवेकविधुति स्रजि वाहिबुद्धिः । 
तं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्धतत्व 
प्रत्युढक मंकलिलप्रकृति प्रपद्ये ॥ ३८॥ 
यस्मिन्‌ इदं सद्‌ असत्‌ आत्मतया विभाति माया विवेक विधुति 
स्रजि इव अहिबुद्धिः तं नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध तत्वं प्रत्यूढ कर्मकलिल 
प्रकृत प्रपद्ये ॥३८॥ 


त्रजि मालामें विभाति प्रतीत हो रही है 
भहिबुद्धिः सपं-बुद्धि (सपंके (उस) 
भ्रम) के कमंकलिल कर्म (फल) रूपी 
इव समान कीचड़से (युक्त) 
विवेक विवेचन-विचार (से)| प्रकृत प्रकृतिसे 
विधुति नष्ट हो जानेवाली | प्रत्युढ परे स्थित 
इदं यह (परमात्माकी) 
सतु असत्‌ कारण काय रूपा |तं उन 
माया माया नित्य मुक्त नित्य मुक्त 
यस्मिन्‌ जिस (परमात्मामें) | परिशुद्ध सब ओरसे शुद्ध 
आत्मतया अपने स्वरूपकी बिबुद्ध तत्त्वं तत्त्वज्ञान स्वरूपको 
भांति प्रपद्य (मैं) शरण हूँ ॥३८॥ 


यत्पादपद्कजपलाशविलासभक्त्या 
कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः । 
तद्वच्च रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध- 
स्रोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवस ॥३४॥ 


४३४ ] श्वीमद्भागवते महापुराणे 


यत्‌ पाद पद्धूज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितं उद्ग्रथयन्ति 
सन्तः तद्वत्‌ न रिक्त मतयः यतयः अपि रुद्ध स्रोतोगणाः तं अरणं भज 
वासुदेवं ॥ ३४॥ 


यत्‌ जिनके  रिक्तमतयः रिक्त (मल-विक्षेप 
पाद पङ्कज चरण-कमल (की) | हीन शुद्ध) बुद्धि 
पलाश (अंगुलिरूप) दलकी | यतयः अपि यतिगण भी 
विलास चेष्टा | तद्वत्‌ उस प्रकार 
भक्त्या भक्ति (स्मरण) से ¦ ख्रोतोगणाः (इन्द्रियों रूप) 
सन्तः संतजन | त्रोतोंको 
ग्रथितं (दृढ़) बधे | रुद्ध न निरुद्ध नहीं कर पाते 
कर्माशयं कर्म संस्कार युक्त | तं अरणं उन रक्षक 

(अन्तःकरण) को | वासुदेवं भज वासुदेवका भजन 
उद्ग्रथयन्ति ग्रन्थिहीन कर करो ॥।३४॥ 

देते हैं, 

कृच्छो महानिह भवाणंवमप्लवेशां 
षड्वगंनक़्मसुखेन तितीषंन्ति । 


तत्त्वं हरेभंगवतो भजनोयर्माङ्क, 
कृत्वोडपं व्यसनमुत्तर दुस्तरार्णम्‌ ॥४०॥। 


कुच्छः महान्‌ इह भवाणंवं अप्लवेशां षड्वगं नक्र असुखेन तितीर्षन्ति 
तत्‌ त्वमु हरेः भगवतः भजनीयं अर्ङघ्र कृत्वा उड्पं व्यसनं उत्तर 
दुस्तरार्णम्‌ ॥४०॥ 


इह इस अप्लेवेशां (श्रीहरिके चरण 

षडवर्ग नकं (मन और इन्द्रिय रूप) जहाजसे रहित 
रूप) छः वर्ग के तितीरषन्ति (जो) पार करना 
मगरोंसे भरे हुए चाहते हैं 

मवाणवं संसार-सागरको | महान्‌ कुछः उनका उस पार 


असुखेन (योग आदि) दुष्कर | पहुँचना अति कठिन 
साधनोंसे 


चतुर्थस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ४३५ 


तत्‌ त्वम्‌ अतः तुम तो व्यसनं (अनायास ही) 
भगवतः हरेः भगवान्‌ हरिके इस संकट 

भजनोयं आराधनीय दुस्तराणं (संसार रूपी) 
अङ्ख्रि चरण-कमलोंको दुस्तर समुद्रको 
उड्पं कृत्वा नौका बनाकर उत्तर पार कर लो ॥४०॥। 
मैत्रेय उवाच- 


स एवं ब्रह्मपुत्रण कुमारेणात्ममेधसा । 
दशितात्मगतिः सम्यक्प्रशस्योवाच तं नृपः ॥४१॥ 


स एवं ब्रहमापत्रेण कुमारेण आत्ममेधसा दाशतात्मगतिः सम्यक्‌ 
प्रशस्य उवाच तं नृपः ॥४१॥ 


स नृपः राजा पृथु तं उन (सनत्कुमार- 
ब्रह्मपुत्रेण ब्रह्याजीके पुत्र जीकी 
आत्ममेघस! आत्मज्ञानी प्रशस्य बहुत प्रशंसा करते 

कुमारेण सनत्कुमारजी द्वारा हुए 
एवं ह उवाच कहने लगे ॥४१॥ 
दाशतात्मगतिः आत्मतत्वका 

उपदेश पाकर 

पुशुरुवाच'- 


कृतो मेऽनुग्रहः पूर्वं हरिणाऽऽर्तानुकम्पिना । 
तमापादयितुं ब्रह्मन्‌ भगवन्‌ ययमागताः ॥४२।। 


कृतः मे अनुग्रहः पुवं हरिणा आतं अनुकम्पिना त आपादयित्‌ ब्रह्मन 
भगवन्‌ युयं आगताः ॥४२॥ 


ee 


* अन्य प्रतियोंमें यहां 'राजोवाचा' है। 


४३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भगवन्‌ हे भगवन्‌ ! अनुग्रहः कृपा 
आते कृतः की थी 
अनुकम्पिना दोनोंपर दया करने- | तं उसीको 

बाले आपादयितुं पूरा करनेके लिए 
हरिणा श्री हरिनें ब्रह्मन्‌ हे ब्रह्मन्‌ 
मे मुझपर युयं आप लोग 
पुर्व पहिले आगताः आये हें ॥४२।॥। 


निष्पादितश्च कात्स्न्येन भगवद्द्धिघणालुभिः । 
साधूच्छिष्टं हि मे सर्वमात्मना सह कि ददे॥४३॥ 


निष्पादितः च कातस्न्येन भगवद्भिः घृणालुभिः साधूच्छिष्टं हि मे सवं 
आत्मना सह कि ददे ॥४३॥ 


घृणालुभिः (परम) दयालु आत्मना सह शरीर और इसके 
भगवईदूः आप लोगोंने साथ 
कात्स्न्येन च (जिस कार्यके लिए | मे सर्व मेरा सब कुछ 
आप लोग आये, | हि क्योंकि 
इसे आपने) अच्छी | साधूच्छिष्टं महापुरुषोंका ही 
तरहसे प्रसाद है 
निष्पादितः सम्पन्न कर दिया | कि ददे में आपको क्या 
दु' ॥४३॥ 


प्राणा दाराः सुता ब्रह्मन्‌ गहाश्व सपरिच्छदाः । 
राज्यं बलं मही कोश इति सर्व निवेदितस्‌ ॥४४॥ 


प्राणाः दाराः सुताः ब्रह्मन्‌ गुहाः च सपरिच्छदाः राज्यं बलं मही कोश 
इति सवं निवेदितं ।॥४४॥ 


प्राणाः प्राण, च सपरिच्छदाः 
दाराः स्त्री, गृहाः और सब सामग्री 
सुताः पुत्र, सहित घर, 
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राज्यं राज्य, ब्रह्मन्‌ हे ब्रह्मन 

बलं सेना, निवेदितं आपके श्रीचरण- 
महो पृथिवी कमलोंमें अपित 
कोश और खजाना है ।॥॥8४॥ 

इति सवं यह सब कुछ 


संनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सवलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहंति ॥४५॥ 


संनापत्यं च राज्यं च दण्ड नेतृत्वम्‌ एव च सवं लोक अधिपत्यं च 
वेदशास्त्रवित्‌ अहेति ॥४५॥ 


सेनापत्यं च (वास्तवमें तो) सर्वे 
सेनापतित्व लोक अधिपत्य सब लोकोंका 
च राज्यम्‌ और राज्य आधिपत्य 
च दण्ड नेतृत्व दण्डाभिधान वेदशास्त्रवित्‌ 
एव च तथा च वेद-शास्त्रके ज्ञाता- 
अहंति को ही है ॥४५॥ 


स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्तं स्वं चस्ते स्वं ददाति च । 
तस्यवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः॥४६॥ 


स्वं एव ब्राह्मणः भुङ्क्त स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्य एव अनुग्रहेण 
अन्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः ॥४६॥ 


ब्राह्मणः ब्राह्मण क्षत्रियादयः दूसरे क्षत्रिय आदि 
स्वं एव अपना ही तो 

भुङ्क्त खाता है तस्य एव उसीको 

स्वं वस्ते अपना ही पहनता | अनुग्रहेण कृपासे 


अन्नं भुञ्जते अन्न खाते हैं ॥४६॥ 
स्वं च ददाति अपनी ही वस्तु 
देता है 
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यरीदृशी भगवतो गतिरात्मवादे 

एकान्ततो निगमिभिः प्रतिपादिता न: । 
तुष्यन्त्वदश्चकरुणाः स्वकृतेन नित्यं 

को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम्‌ ॥४७॥ 
ये: ईदृशो भगवतः गतिः आत्मवादे एकान्ततः निगमिभिः प्रतिपादिता 


नः तुष्यन्तु अदश्रकरुणाः स्वकृतेन नित्यं कः नाम तत्प्रतिकरोति बिना 
उदपात्रं ॥४७॥ 


यः जिन स्वकृतेन अपने इस उपकार- 
निगमिभिः (आप) वेदके में ही 
पारंगतोंकी नित्यं सदा 
आत्मवादे अध्यात्म-तत्वका | तुष्यन्तु सन्तुष्ट रहे 
विचार करनेमें विना उदपात्रं (अध्यंके लिए) 
(एवं) जलपात्र उठानेके 
एकान्ततः निश्चितरूपसे अतिरिक्त 
भगवतः भगवानके प्रति कः नाम भला ऐसा कोन है 
ईहशी गतिः इस प्रकारकी भक्ति (जो) 
प्रतिपादिता समझा दी है तत्प्रतिकरोति उस (आपके 
अदश्रकरुणाः परम कृपालु (वे उपकार का) बदला 
आप) चुका सके ॥४७।॥ 
मैत्रेय छवाच- 


त आत्मयोगपतय आदिराजेन पूजिताः । 
शीलं तदीयं शंसन्तः खेऽभूवन्मिषतां नृणास्‌ ॥४८॥ 


ते आत्मयोगपतयः आदिराजेन पुजिताः शीलं तदीयं शसन्तः खे 
अमूवन मिषतां नृणाम्‌ ॥४८॥ 


आदिराजेन 
आत्मयोग- 


पतयः 


पुजिताः 
ते 
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आदिराज पृथु तदीयं शीलं उनके शील 
द्वारा स्वभावकी 

शंसन्तः प्रशंसा करते हुए 
आत्मज्ञानियोंमें बृणां मिषतां सब लोगोंके देखते- 
श्रेष्ठ (सनकादिकों- देखते 
को) खे अभूवन आकाश-मार्गसे चले 
पूजा होनेके बाद गये 11५८॥ 
वे सब 


वेन्यस्तु धुर्यो महतां संस्थित्याध्यात्मशिक्षया । 
आप्तकाममिवात्सान मेन आत्मन्यवस्थितः ॥४६॥ 


वेन्यः तु धुर्यः महतां संस्थित्या अध्यात्म शिक्षया आप्तकाम इव 
आत्मान मेने आत्मनि अबस्थितः ॥६6॥ 


महतां धुयः 


वेन्यः तु 
अध्यात्म 
शिक्षया 
संस्थित्या 


महात्माओंमें | आत्मनि आत्मामें ही 
अग्रणी भवस्थितः स्थित रहनेके 
महाराज पृथु तो कारण 

| आत्मानं अपनेको 
आत्मोपदेश पाकर | आप्तकामं इव पूर्णमनोरथ 
चित्तकी एकाग्रतासे ' मेने मानने लगे ॥४२॥। 


कर्माणि च यथाकाल यथादेशं यथाबलम्‌ । 
यथोचितं यथावित्तमकरोदब्रह्मसात्कृतस्‌ ॥ ५०॥ 


कर्माण च यथाकालं यथादेशं यथाबलं यथोचितं यथावित्तं 
आकरोत्‌ ब्रह्म सात्कृतं ॥५०॥ 


च 
यथाकालं 
यथा देश 
यथाबलं 

यथोचित्तं 


और यथावित्तं और धनके अनुसार 
समयके अनुसार ब्रह्म सात्कृत॑ ब्रह्मार्पण बुद्धिसे 
स्थानके अनुसार कर्माणि सभी कमं 


शक्तिके अनुसार | अकरोत्‌ करते थे ।।५०।। 
न्यायके अनुसार | 
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फलं ब्रह्मणि विन्यस्य निविषद्भः समाहितः । 
कर्माध्यक्षं च मन्वान आत्मानं प्रकृतेः परम्‌ ॥५१॥ 


फलं ब्रह्मणि विन्यस्य निविषङ्गः समाहितः कमंआध्यक्ष च मन्वान 
आत्मानं प्रकृतेः परं ॥५१॥ 


समाहितः एकाग्र चित्तसे कर्माध्यक्षं कर्मोका साक्षी 
फलं (समस्त कर्मोका) | च और 
फल प्रकृतेःपरं प्रकृतिसे अतीत 
ब्रह्मणि विन्यस्य परमात्माको अर्पण | मन्वान समझते हुए 
करके निबिषङ्कः निलिप्त रहे ।५१॥ 
आत्मानं आत्माको 


गृहेषु वतमानोषपि स सास्राज्यश्रियान्वितः । 
नासञ्जतेन्द्रियार्थषु निरहंमतिरकंवत्‌ ॥५२॥ 


गृहेषु वतंमानः अपि स साम्राज्यक्षिया अन्वितः न असञ्जता 
इन्द्रियाथंषु निरहं मतिः अकवत्‌ ॥५२॥ 


अर्कवत्‌ सूयेकी तरह वतेमानः अपि रहते हुए भी 
निरहं मतिः निलिप्त बुद्धि स वे (राजा पृथु) 
सास्राज्यश्रिया इन्द्रियआर्थषु इन्द्रियोंके विषयोंमें 
अन्वितः साम्राज्य लक्ष्मीसे । न असञ्चता आसक्त नहीं 
सम्पन्न हुए ॥५२॥ 
गृहेषु गृहस्था श्रम में 
एवमध्यात्मयोगेन कर्माण्यनुसमाचरन्‌ । 


पुत्रानुत्पादयामास पर्ङ्चाचष्यात्मसम्मतान्‌ ॥५३॥ 


एवं अध्यात्म योगेन कर्माणि अनु समाचरत्‌ पुत्रान्‌ उत्पादयामास पंच 
चसि आत्मसम्मतान्‌ ॥५३॥ 
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एवं इस प्रकार चषि 

अध्यात्मयोगेन आत्मनिष्ठा द्वारा 

कर्माणि सभी कतंव्य आत्म- 
कर्मोका | सम्मतानू 

अनुसमाचरनु अनुष्ठान करते हुए | पञ्च 
(उन्होंने) पुत्रान्‌ 
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(अपनी पत्नी) अर्ची 
(के गभ) से 


अपने समान 
पाँच 
पुत्र 


उत्पादयामास उत्पन्न किए ॥५३॥ 
विजिताश्वं धूस्रकेशं हर्यक्षं द्रविणं वृकम्‌ । 
सर्वेषां लोकपालानां दधारेकः पृथर्गुणान्‌ ॥५४॥ 
विजिताश्वं धूम्रकेशं हृयक्षं द्रविणं वृक सर्वषां लोकपालानां दधार 


एकः पृथः गुणान्‌ ॥५४॥ 


विजिताश्वं विजिताश्व एकः पृथः अकेले पृथुने 

धूस्रकेशं धूम्रकेश सर्वेषां सब ही 

हर्यक्ष हयक्ष लोकपालानां लोकपालोंके 

द्रविणं द्रविण गुणानु सभी गुणोंको धारण 

वृकः और वृक (ये पुत्रोंके == करते थे ॥५४॥ 
नाम थे) 


गोपीथाय जगत्सृष्टेः काले स्वे स्वेऽच्युतात्मकः । 
मनोवाग्वृत्तिभिः सोम्येग्‌ंणः संरञ्जयत्‌ प्रजाः ॥ ५५॥ 
गोपीथाय जगत्एुष्टेः काले स्वे स्वे अच्युतात्मकः मनोवाग्वृत्तिभिः 


सौम्येः गुणः संरञ्जयन्‌ प्रजाः ॥५५॥ 

जगत्सृष्टेः जगतृके प्राणियोंकी | सोम्येः गुणेः 
गोपीथाय रक्षाके लिए 

स्वे स्वे काले अपने-अपने समयपर| प्रजाः 


अच्युतात्मकः विष्णु रूप संरञ्जयन्‌ 
(राजापृथु) | 

सनोवाग्‌- 

वृत्तिभिः मन वाणी तथा 


व्यवहारसे 


(और) सौम्य 
गुणोंसे 


प्रजाका रंजन करते 
रहे 1॥५५॥ 
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राजेत्यधान्ञामधेयं सोमराज इवापरः । 

सूर्यवद्रिसूजन गहत प्रतपंश्च भूवो वसु ॥५६॥ 

राजा इति अधात्‌ नामधेयं सोभराज इव अपरः सूर्यवत्‌ विसुजन्‌ 
गृहन प्रतपन्‌ च भुवः वसु ॥५६॥ 


अपरः सोमराज गुह्हन्‌ लेते (करादि रूपमें) 
इव दूसरे चन्द्रमाके विसृजन्‌ ( वर्षाके समान ) 
समान छोड़ते (पान करते) 
राजा इति च प्रतपन्‌ ( तेज ) प्रताप 
नामधेयं राजा इस नामको करते ( प्रभावित 
अधात्‌ धारण किया । | करते थे ) ॥५५॥ 
सूर्यवत्‌ सूर्यके समान | 
भुवः बसु पृथ्वीके धन | 
(रूप जल) को 


दुघर्षस्तेजसेदाग्निमं हेन्द्र इव दुर्जेयः। 

तितिक्षया धरित्रीव द्योरिवाभीष्टदो नृणाम्‌ ॥५७॥ 

दुर्घषः तेजसा इव अग्निः महेन्द्र इव दुज॑यः तितिक्षया धरित्री इव 
द्योः इव अभोष्टदः नृणाम्‌ ॥५७॥ 


तेजसा तेजसे | धरित्री इब पृथ्वीके समान थे । 
अग्निः इव अग्निकी तरह द्योः इव स्वर्ग के समान 
दुघेषं: असह्य थे । नुणां मनुष्योंको 

महेन्द्र इव इन्द्रकी तरह | अभोष्टदः अभीष्ट (पदार्थ) 
दुर्जयः अजेय थे । | देते थे ।।५७॥ 


तितिक्षया सहनशीलतासे 
वर्षंति स्म यथाकामं पर्जन्य इब तर्पयन्‌ । 
समुद्र इव दुर्बोधः सत्त्वेनाचलराडिव ॥५८॥ 


वर्षति स्म यथा कामं पर्जन्य इव तर्पयन्‌ समुद्र इव दुर्बोधः सत्वेन 
अचलराड्‌ इव ॥१५८॥ 
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तपंयन्‌ (प्रजाको) तृप्त समुद्र इव 
करते हुए दुर्बोधः समुद्रके समान 
पर्जन्य इब मेघके समान दुर्बोध थे । 
यथा कामं इच्छानुसार -सत्वेन धेयंमें 
चर्षंति स्म वर्षा करते । अचलराड इव हिमालयके समान 
(दान देते) थे । | थे।।५८॥। 


धर्मराडिव शिक्षायामाश्रयं हिमवानिव । 
कुबेर इव कोशाढयो गुप्तार्थो वरुणो यथा ॥५४॥ 


धर्मराट्‌ इब शिक्षायां आश्चर्यं हिमवान्‌ इव कुबेर इव कोशाढ्यः 
गुप्ताथः वरुणः यथा ॥।५९॥ 


शिक्षायां ( दुष्टोंको ) कोशाढ्यः कोशकी समृद्धिमें 
अनुशासित रखनेमें | कुबेर इव कुबेरके समान थे । 
धर्मराट इव यमराजके समान, | गुप्ताः धनका गुप्त रखने में 
आश्चर्य आश्‍चर्योमें वरुणः यथा वरुणके समान 
हिमवान्‌ इव हिमालयके समान थे ॥५४॥ 
थे। 


मातरिश्वेव सर्वात्मा बलेन सहसौजसा । 
अविषह्यतया देवो भगवान भुतराडिव ॥६०॥ 


मातरिश्वा इव सर्वात्मा बलेन सहसा ओजसा अविषह्यातया देवः 
भगवान्‌ भूतराट्‌ इव ॥६०॥ 


मातरिश्वा इव वायुके समान अविषह्यतया असह्य तेजमें 
बलेन्‌ शारीरिक बल भगवानु भूतराट्‌ 

सहसा इन्द्रियोंकी पटुता | इव भगवान्‌ शंकरके 
ओजसा तथा तेजस्विता समान थे ॥६०॥ 
सर्वात्मा सचेत्र गतिशीलता में 


थे । 


४४४ | 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कम्दपं इत्र सोन्द मनस्वी मृगराडिव । 
वात्सल्ये मनुवन्नृणां प्रभुत्वे भगवानजः ॥६१॥ 
कन्दपं इव सौन्दर्य मनस्वी मूषराड इव वात्सल्ये मनुवत्‌ नृणां प्रभुत्वे 


भगवान्‌ अजः ॥६१॥ 
सौन्दर्य सुन्दरता में 

कन्दपे इव कामदेवके समान, 
मनस्वी उत्साहमें 
सृगराड इव सिहके समान, 
वात्सल्ये वात्सल्य (स्नेह) में 


ब्रृहस्पतिब्रह्मवादे आत्मवत्त्वे 
भक्त्या 
हिया प्रश्रयशोलाभ््यामात्मतुल्यः 


मनुके समान, 
मनुष्योंके 
प्रभुत्व में 
भगवान्‌ ब्रह्माके 
समान थे ।।६१।। 


स्वयं हरिः । 


गोगुरुविप्रेषु विष्वक्सेनानुर्वातषु । 


परोद्यमे ॥६२॥ 


बृहस्पति: ब्रह्मवादे आत्मवत्वे स्वयं हरिः भक्त्या गो गुरु विप्रेषु 
विष्वकसेनानुर्वातषु हिया प्रथयशोलाभ्यां आत्मतुल्यः परोद्यमे ॥६२॥ 


ब्रह्मावादे 
बृहस्पतिः 
आत्मवत्वे 
स्वयं हरिः 


गो गुरु विप्रेषु 


विष्वक्‌ सेन 
अनुर्वातषु 


ब्रह्म-विचारमें 
बृहस्पतिके समान 
आत्मस्थितिमें 
स्वयं भगवान्‌ 
(अवतार)थे ही 
गौ, गुरुजन, ब्राह्मण 
एवं 


भगवतु भक्तोंको 


सेवामें, 
भक्तिमें 
लज्जामें 


विनय और शोलमें 
तथा 

परोपकार करनेमें 
अपने ही समान 
(अनुपम) थे ॥६२॥। 


कीर्त्योध्वंगीतया पुम्भिस्न लोक्ये तत्र तत्र ह। 
प्रविष्टः कणरन्ध्रेषु स्रीणां रामः सतामिव ॥६३॥ 


चतुर्थस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ४४५ 


कोत्या अध्व गीतया पुम्भिः त्रेलोषये तत्र तत्र ह प्रविष्टः कणं रन्ध्रेषु 
स्त्रीणां रामः सतां इव ॥६३॥ 


त्रेलोक्ये त्रिलोकी में स्त्रीणां स्त्रियों तकके 
तत्रतत्र ह जहां-तहां निश्चित | कर्णरन्ध्रेषु कानोंमें 

रूपसे | प्रविष्टः वेसे ही प्रविष्ट थे 
पुंभिः मनुष्यों द्वारा सतां इव जसे सज्जन पुरुषोंके 
ऊर्ध्वं गीतया उच्च स्वरसे गायी हृदयों में 

जानेवाली रासः श्री राम प्रविष्ट रहते 
कोर्त्या कीतिसे हैं ॥६३।। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुथंस्कन्धे पृयुचरिते द्वाविशोऽध्यायः ॥२२॥ 


अथ त्रयोविशो९यायः 


मैत्रेय उवाच- 
हष्ट्वाऽऽत्मानं प्रवयसमेकदा वन्य आत्मवान्‌ । 
आत्मना वरधिताश्ञेषस्वानुसगः प्रजापतिः ॥१॥ 


हष्ट्वा आत्मानं प्रवयसं एकदा वेन्य आत्मवान्‌ आत्मना वित अशेष 
स्व अनुसर्गः प्रजापतिः॥१॥ 


आत्मवान्‌ महा मनस्वी बाधत अभिवृद्धि करके 
प्रजापतिः प्रजाओंके स्वामी | एकदा एक समय 

बन्यः राजा पृथुने आत्मानं अपनेको 
आत्मना स्वयमेव प्रवयसं वृद्ध हुआ 

स्वं अनुसगः अपनी प्रजाकी हष्ट्वा देखकर ॥१॥ 
अशेष पुर्णतः 


जगतस्तस्थुषश्चापि वृत्तिदो धर्मभृत्सताम्‌ । 
निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमिह जज्ञिवान्‌ ॥२॥ 


जगतः तस्थृषा च अपि वृत्तिदः घमंभृत्‌ सताम्‌ निष्पादित ईश्वर 
आदेशः यदर्थम्‌ इह जज्ञिवान्‌ ॥२॥ 


सतां धर्मंभृत्‌ सज्जनोंके धमको | इह इस लोक 
जाननेवाले यदथंम्‌ जिस उद्देश्यसे 

जगतः जङ्गम जज्ञिवान्‌ जन्म लिया था 

च तस्थ्षा और स्थावरोंकी (उस) 

अपि भी ईश्वर आदेशः ईश्वरके आदेशको 


वृत्तिदः आजीविका देनेवाले | निष्पादित परिपूर्ण करके ॥२॥ 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोविशोञ्ध्याय। [ ४४७ 
आत्मजेष्वात्मजां न्यस्य विरहादुदतीमिव । 
प्रजासु विसनःस्वेकः सदारोऽगात्तपोवनस्‌ ॥३॥ 


आत्मजेषु आत्मजां न्यस्य विरहात्‌ रुदतौं इच प्रजाशु विमनः सु एकः 
सदारः अगात्‌ तपोवनम्‌ ॥३॥ 


विरहात्‌ उनके वियोगसे बिमनःसु बिलखती हुई 


रुदतो इब रोती हुई सी (छोड़कर) 
आत्मजां पुत्री (रूपा पृथ्वी) | सदारः अपनी पत्नी सहित 
को एकः अकेले ही 
आत्मजेषु पुत्रोंके ऊपर तपोवनं तप योग्य वनको 
न्यस्य सोंपकर अगाव चले गये ॥।३।। 
प्रजासु प्रजाको 
तत्राप्यदाभ्यनियमो बेखानससुसम्मते । 


आरब्ध उग्रतपसि यथा स्वविजये पुरा ॥४॥ 


सत्र अपि अदाभ्यनियमः वंखानस सुसंमते आरब्धः उग्रतपसि यथा 
स्वविजये पुरा ॥०॥ 


तत्र अपि वहाँ भी उग्रतपसि प्रारम्भ कर दी 

अदाभ्यनियमः अखण्ड ब्रत पूवक | यथा जसे 

वेखानस पुरा पहले (गृस्थाश्रममें) 

सुसंमते वानप्रस्थ आश्रमके | स्वविजये (अखण्ड ब्रत पुर्वक) 
अनुसार बिजय करनेमें 

आरब्धः कठोर तपस्या | लगे थे ॥। ४ 


कन्दमूलफलाहारः शष्कपर्णाशनः क्वचित्‌ । 
अब्भक्षः कतिचित्पक्षान्‌ वायुभक्षस्ततः परम्‌ ॥५॥ 


कन्दमूल फलाहरः शुष्क पर्णाशिनः क्वचित्‌ अच्सक्षः कति- 
बित्पक्षान्‌ वायु भक्षः ततः परं ॥५॥ 


४४८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


क्वचित्‌ कुछ दिनों तक अब्भक्षः केवल जलका पान 
कन्दमूल किया 
फलाहारः कन्द-मूल-फलका | ततः परं इसके बाद 
आहार किया वायुः भक्षः केवल वायु पीकर 
शुष्क पर्णाशनः (कुछ दिनों) तक (श्वास लेकर) 
सूखे पत्ते खाये रहने लगे ॥५॥ 


कतिचित्पक्षान्‌ कुछ पखवाड़ों तक 
ग्रीष्मे पञ्चतपा वोरो वर्षास्वासारषाण्मुनिः । 
आकण्ठमग्नः शिशिरे उदके स्थण्डिलेशयः ॥६॥ 
ग्रीष्मे पञ्चतपा वीरः वर्षासु आसारषाट्‌ मुनिः आकण्ठ मग्नः 
शिशिरे उदके स्थण्डिलेशयः ॥६॥ 


वीरः वीरवर (पृथ) ने | उदके जलमें 

मुनिः मननशील (होकर) | आकण्ठ मग्नः गले तक खड़े रहते 
ग्रीष्मे गर्मीमें थे 

पञ्चतपा पञ्चाग्नि तापी स्थण्डिलेशयः मिट्टीकी वेदीपर 
वर्षासु वर्षा ऋतुमें | ही शयन करते 
आसारषाट्‌ खुले मेदानमें रहे थे ॥६॥ 

शिशिरे शीतकालमें 


तितिक्षुर्यतवाग्दान्त ऊर्ध्वरेता जितानिलः । 
आरिराधयिषुः कृष्णमचरत्तप उत्तमम्‌ ॥७॥ 


तितिक्षुः यतवाक्‌ दान्तः ऊर्ध्वरेता जित अनिलः आरिराधयिषुः 
कृष्ण अचरत्‌ तप उत्तमम्‌ ॥७॥ 


तितिक्षुः (उन्होंने) शीत, ऊध्वरेता ब्रह्मचर्यका पालन 
उष्ण अदि इन्द्रोंको किया 
सहन किया जित अनिलः प्राणोंको अपने 
यत्तवाक्‌ दान्तः वाणी और मनका अधीन किया 
संयम किया कृष्णं (इस प्रकार) 


श्रीकृष्णको 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोविशोष्ध्यायः [ ४४३ 
आरिराधयिषुः आराधना करनेकी | उत्तमं उत्तम 
इच्छासे तप अचरत्‌ तप किया ॥७॥ 

तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्तकर्मामलाशयः । 

प्राणायाम: संनिरुद्धपड्वर्ग श्छिन्ननन्धनः ॥८॥ 

तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्त कर्माम्‌ अमल आशयः प्राणायाम: संनिरुद्ध 
षड़्वर्ग: छिन्नबन्धनः ।॥८॥ 
क्रमानुसिद्धेन क्रमसे सिद्ध हुए संनिरुद्ध 


तेन उस तपसे षड्वर्गः मन और इर्द्रियों- 
ध्वस्त कर्मास्‌ उनके क्म नष्ट हो का निरोध हो गया 
गये छिन्नबन्धनः (वासना जन्य) 
अमल आशयः और चित्त सर्वथा बन्धन कट 
निर्मल हो गया गया ।।८॥ 


प्राणायामः प्राणायामोंसे 
सनत्कुमारो भगवान्‌ यदाहाध्यात्मिकं परम्‌ । 
योगं तेनेव पुरुषमभजत्पुरुषर्षंभः ॥८॥ 
सनत्कुमारः भगवान्‌ यत्‌ आह आध्यात्मिकं पर योगं तेन एव पुरुषं 
अभजत्‌ पुरुष ऋषभः ॥८॥। 


भगवान्‌ आह उपदेश किया था 
सनत्कुमारः भगवान्‌ सनत्कुमार- | तेन एव उसीके अनुसार 
ने पुरुष ऋषभः पुरुषश्रेष्ठ (पृथु) ने 
यतु परं जिस परमोत्कृष्ट | पुरुषं पुरुषोत्तम (श्रीहरि) 
आध्यत्मिक की 
योगं अध्यात्म-योगका | अभजत्‌ आराधना की ॥४॥ 
भगवद्धमिणः साधोः भद्धया यततः सदा । 
भक्तिभंगवति ब्रह्वाण्यनन्यविषयाभवतु ॥१०॥ 


भगवत्‌ धमणः साधोः थद्धया यततः सदा भक्तिः भगवति ब्रह्मण 
अनन्य विषया अभवत्‌ ॥१०॥ 


४५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भगवद्‌ धमिणः (इस प्रकार) सदा यततः निरन्तर साधन 
भगवद्‌ धर्म (भक्ति) करनेसे 
का भगवति ब्रह्मणि भगवान्‌ परत्रहामें 

थद्धया श्रद्धा पूर्वक (पालन | अनन्य विषया अनन्या (उनकी) 
करते) भक्तिः भक्ति 

साधोः सत्पुरुष (पृथु) के | अभवत्‌ हो गयी ॥।१०॥। 


तस्यानया भगवतः परिकमंशद्ध- 
सत्त्वात्मनस्तदनु संस्मरणानुपूर्त्या । 
ज्ञान विरक्तिमदभुन्तिशितेन येन 
चिच्छेद संशयपदं निजजीव कोशम्‌ ॥११॥ 


तस्य अनया भगवतः परिकमं शुद्ध सत्वात्मनः तत्‌ मनु संस्मरण 
अनुपुर्त्या ज्ञानं विरक्तिमत्‌ अभूत निशितेन येन चिच्छेद संशयपदं निज 
जीव कोशं ॥११॥ 


तस्य उन (पृथ) की विरक्तिसत्‌ वैराग्येझक्त 
अनया इस ज्ञानं अभूत्‌ ज्ञान हो गया 
भगवतः भगवानकी येन जिस 
परिकमं परिचर्या (अच ना) | निशितेन तीक्ष्ण (ज्ञान) से 
संशयपदं संशयके स्थान 
शुद्ध शुद्ध हुए निज अपने 
सत्त्वात्मनः सात्विक अन्तः- जीव कोशं जीवकोश (लिगदेह- 
करणमें अविद्या) को 
तत्‌ उन (भगवान) के | चिच्छेद काट दिया (नष्ट कर 
अनु संस्मरण बार-बार स्मरणसे दिया) ॥११॥ 
अनुपूर्त्या निरन्तर पूर्ण होते 
(चित्तमें) 


छिन्नान्यधोरधिगतात्मगतिनिरीह- 
स्तत्तत्यजेऽच्छिनदिदं वयुनेन येन । 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः [ ४५१ 


तावन्न योगगतिभिर्यंतिरप्रमत्तो 
यावद्गदाग्रजकथासु रति न कुर्यात्‌ ॥१२॥ 
छिन्न अन्यधीः अधिगतः आत्मगतिः निरीहः तत्यजे अच्छिनत्‌ 


इदं वयुनेन येन तावत्‌ न योग गतिभिः यतिः अप्रमत्तः यावत्‌ गदाग्रज 
कथासु रतिः न कुर्यात्‌ ॥१२॥ 


अन्यधोः अन्य (पारक्य) तत्यजे उसे भी त्याग दिया 
बुद्धि योग गतिभिः योगकी गति 
छिन्न नष्ट हो गयी (साधन) से 
आत्मगतिः अपना स्वरूप तावत्‌ तब तक 
अधिगतः प्राप्त हो गया यतिः यत्नकर्ता (साधक) 
(स्वरूपमे स्थिति | अप्रमत्तः प्रमादहीन (सदा 
हो गयी सावधान) 
निरोहः इच्छाहीन हो गये न नहीं हो पाता 
(तब) यावत्‌ जब तक 
येन जिस गदाग्रज गदके बडे भाई 
बयुनेन ज्ञानसे (श्रीकृष्ण) को 
ड्दं इस (भेद-बुद्धि) को | कथासु कथामें 
अच्छिनत्‌ काटा (नष्ट किया) | रतिः प्रीति 
था न कुर्यात्‌ नहीं करता ॥१२॥ 


एवं स वोरप्रवरः संयोज्यात्मा नसात्मनि। 

ब्रह्मभूतो हृढं काले तत्याज स्वं कलेवरम्‌ ॥१३॥ 

एवं स वीर प्रवरः संयोज्य आत्मा नं आत्मनि ब्रह्मभूतः हढं काले 
तत्याज स्वं कलेवरम्‌ ॥१३॥ 


एवं इस प्रकार ह्ढं टढता पूर्वक 
काले अन्तकाल आनेपर | आत्मनि 

वीर प्रवरः चीरवर संयोज्य परमात्मामें स्थित 
स उस (पृथुने) करके 


आत्मा ने अपने चित्तको 
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ब्रह्मभूतः ब्रह्मभावमें अवस्थित | स्वं कलेवरं अपने शरीरको 
होकर / तत्याज त्याग दिया ॥१३॥ 
सम्पीडय पायुं पाष्णिभ्यां वायुमुत्सारयञ्छनः । 
नाभ्यां कोष्ठेष्ववस्थाप्य हुदुरःकण्ठशीषंणि ॥१४॥ 


सम्पोडच पायं पार्वणभ्यां वायं उत्सारयन्‌ शनेः नाभ्यां कोष्ठेषु 
अवस्थाप्य हृतु उरः कण्ठ शीर्षणि ॥१४॥ 


पार्ष्णिभ्यां एड़ियोंसे हत हृदयमें, 
पायुः गुदाके द्वारको उरः वक्षस्थलमें, 
सम्पोड्य रोककर कण्ठ कण्ठमें 
वायु प्राण वायुको शीर्षणि मस्तकमें, 
शानः धीरे-धीरे कोष्ठेषु चक्रों में 
उत्सारयनु (मूलाधारसे) ऊपर- | अवस्थाप्य स्थापित करते 
की ओर उठाते हुए (रोकते) गये ॥1४॥ 
नाभ्यां (क्रमशः) नाभिमें, 


उत्सर्पयंस्तु तं मूध्नि क्रमेणावेश्य निःस्पृहः । 
वायुं वायो क्षितौ कायं तेजस्तेजस्ययुय्ुजत्‌ ॥१५॥ 


उत्सपंयन्‌ तु तं मुध्नि क्रमेण आवेश्य निःस्पृहः वायं वायो क्षितो 
कायं तेजः तेजसि अयुयुजत्‌ ॥१५॥ 


उत्सपयन्‌ ऊपरको ले जाते हुए] बाय (प्राण) वायुको 

तु तम्‌ फिर उस वायुको | वायो (समष्टि) वायुमें 
क्रमेण क्रमशः कायं (पार्थिव) शरीरको 
मध्नि ्रह्मरन्ध्रमें क्षितौ पृथ्वी में 

आवेश्य स्थित करके तेजः (शरीरके) तेजको 
निस्पृहः स्पृहा (सब तेजसि (समष्टि) तेजमें 


अभिलाषा) करके | अथुयुजत्‌ लीन कर दिया ॥१५ 
त्यागकर 
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खान्याकाशे द्रवं तोये यथास्थानं विभागशः । 
क्षितिमम्भसि तत्तेजस्यदो वायो नभस्यमुस्‌ ॥१६॥ 


खानि आकाशे द्रवं तोये यथास्थानं विभागशः क्षिति अम्भसि ततु 
तेजसि अदः बायो नभसि अम्‌ ॥१६।। 


खानि (देहस्थ) आकाश- | अम्भसि जलमें 
को तत्‌ उस (जलको) 
आकाशे आकाशमें तेजसि तेजमें 
रवं (शरीर गत) जलको | अदः तेजको 
तोये (समष्टि) जलमें वायौ वायुमें 
यथास्थानं यथा स्थान अमु इस (वायु) को 
विभागशः विभागसे (लयकर | नभसि आकाशमे (लय 
दिया फिर) किया) ॥१६॥ 
क्षिति पृथ्वी को 


इन्द्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्धवस्‌ । 
भुतादिनासुन्युत्कृष्य महत्यात्मनि सन्दधे ॥१७॥ 


इन्द्रियेषु मनः तानि तन्मात्रेषु यथा उद्धव भूतादिना अभूनि उत्कृष्य 
महति आत्मनि संदधे ॥१७॥ 


मनः मनको अम्‌नि इन (आकाश, 
इन्द्रियेषु इन्द्रियोमें इन्द्रिय और तन्मा- 
तानि इन्द्रियोंको ताओको) 
तन्मात्रेषु तन्मात्राओंमें उत्कृष्य खींचकर 
यथा उद्धवम्‌ जो जिससे उत्पन्न । महति यह तत्वमें 

हुई थी (उसमें) आत्मनि (उस) महत्तत्वको) 
भूतादिना (तंमात्राओंके कारण) आत्मामें (लय 


अहंकार द्वारा किया) ॥१७॥ 
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तं सवंगुणविन्यासं जीवे मायामये न्यधात्‌ । 
तं चानुशयमात्मस्थमसावनुशयी पुमान्‌ । 
ज्ञानवेराग्यवीर्यण स्वरूपस्थोऽजहात्प्रभुः ॥१८॥ 


तं सर्वगुण विन्यासं जीवे मायामये न्यधात्‌ तं च अनुशयम्‌ 
आत्मस्थम्‌ असौ अनुशयो पुमान्‌ ज्ञान वराग्य वीर्यण स्वरूपस्थः अजहात्‌ 
प्रभु: ॥१८॥ 


तं उस ¡ अनुशयम्‌ च॒मायोपाधिक (जीव) 
सवंगुण विन्यासं सब गुणोंकी अभि- को भी 

व्यक्ति करनेवाले | ज्ञान वेराग्य 

(महत्‌ तत्व) को | वोर्यण ज्ञान और वेराग्यके 
मायामये जीवे मायोपाधिक जीवमें प्रभावसे 
न्यघात्‌ स्थित किया स्वरूपस्थः प्रभुः अपने शुद्ध ब्रह्म 
असो यही स्वरूपमें अवस्थित 
अनुशयी मायोपाधिक होकर समर्थ (पृथु) 
पुमानु पुरुष (जीव) है । ने 
आत्मस्थं अपने रूपमें स्थित | अजहातु त्याग दिया ॥१८॥ 
तं उस 


अचिर्नाम महाराज्ञी तत्पत्न्यनुगता वनम्‌ । 
सुकुमार्यतदर्हा च यत्पद्भ्यां स्पशनं भुवः ॥१८॥ 


अचिः नाम महाराज्ञी तत्‌ पत्नी अनुगता वनं सुकुमारी अतदर्हा च 
यत्‌ पद्भ्यां स्पशंनं भुवः ॥१<॥ 


तत्‌ उनकी अतदर्हा वे इसके योग्य नहीं 
पत्नी पत्ती थी 

महाराज्ञी महारानी यत्‌ क्योंकि 

अधि: नाम अच नामको पद्भ्यां पेरोंसे 

वनं वनको भुवः पृथ्वी का 

अनुगता (उनके) पीछे गई | स्पशनं च स्पशंभी (नहीं 


सुकुमारी (वह) बड़ी सुकुमारी, किया था) ॥१४॥ 
थी 
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अतीव भर्तृब्रंतधर्मनिष्ठया 
श्श्रूषया चाषंदेहयात्रया । 
नाविन्दताति परिर्काशतापि सा 
प्रयस्करस्पर्हानमाननिवृतिः ॥२०॥ 


अतीव भरुः व्रतधमं निया शुश्रूषया च आर्ष देहयात्रया न 
अविन्दत आति परिकशिता अपि सा प्रेयस्कर स्पशंन मान निवृतिः ॥२०॥ 


भतः (फिर भी) अपने | परिर्काशता अपि अति दुर्बल होकर 
स्वामीके | भी 

ब्रतधर्म सा उन्होंने 

निष्ठया ब्रत और नियमोंका | आति न अविन्दत खेदका अनुभव नहीं 
पालन करते हुए | किया 
(उन्होंने) | प्रेयस्कर (क्योंकि) अपने 

अतो शुश्रूषया खूब सेवासे | प्रियतमके 

च आषं स्पशंन (कर) स्पशंसे 

देह्यात्रया और मुनि-वृत्तिके | मान सम्मानित होकर 
अनुसार देहयात्रासे | निवृतः अति सुखका अनु- 


| भव करती थीं ॥२० 


देह विपन्नाखिलचेतनादिक 
पत्युः प्रथिव्या दयितस्य चात्मनः । 
आलक्ष्य किञ्चिच्च विलप्य सा सती 
चितामथारोपयदद्रिसानुनि ॥२१॥ 
देहं विपन्नं अखिल चेतनादिक पत्युः पृथिव्याः दयितस्य च 
आत्मनः आलक्ष्य किचित्‌ च विलप्य सा सती चितां अथ आरोपयत्‌ 
अद्विसानुनि॥२१॥ 
पृथिव्याः पत्युः पृथ्वीके स्वामी दयितस्य मौर अपने प्रियतम 
च आत्मनः (पृथु) की 
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देहं देहको क्िञ्चितुच और कुछ 
अखिल विलप्य विलाप करके 
चेतनादिकं समस्त चेतनादिसे | अथ फिर 

विपन्नं रहित अद्विसानुनि पर्वतके शिखरपर 
आलक्ष्य देखकर चितां चिता (पर) 

सा सतो उस सतीने आरोपयत्‌ रख दिया ॥२१॥ 


विधाय कृत्यं हृदिनोजलाप्लुता 
दत्त्वोदकं भर्त्रुदारकमणः । 
नत्वा दिविस्थांख्रिदशांस्रिः परीत्य 
विवेश व॒ह्नि ध्यायती भतृ पादौ ॥२२॥ 


विधाय कृत्यं ह्वदिनो जल आप्लुता दत्वा उदकं भर्तुः उवारकर्मणः 
नत्वा दिविस्थान्‌ त्रिदशान्‌ त्रिःपरीत्य विवेश वह्विम्‌ ध्यायती भतृपादौ ॥२२॥ 


कृत्यं बिधाय उस समय सम्पूर्ण | त्रिदशान्‌ देवताओंको 
कृत्य करके नत्वा नमस्कार करके 
हदिनी जल त्रिः परीत्य तीन बार (चिता- 
आप्लुता नदीके जलमें स्नान की) परिक्रमा करके 
करके भतुपादो- 
उदारकमंणः उदारकर्मा ध्यायती पतिके चरणोंका 
भतः पतीको ध्यान करती हुई 
उदक दत्बा जलाञ्जलि देकर | वाह्नि विवेश अग्निमें प्रवेश कर 
दिबिस्थान्‌ आकाशमें स्थित गयीं ॥२२॥ 


विलोक्यानुगतां साध्वों पथं वीरवरं पतिम्‌ । 
तुष्ट्वर्वरदा देवेदवपत््यय सहस्रशः ॥२३॥ 


विलोक्य अनुगतां साध्वीं पृथुं वीरवरं पतिम्‌ तुष्टुवुः वरदा देवः 
देव पत्न्यः सहस्रशः ॥२३॥ 
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साध्वी पतिव्रता (अचि) को | वरदा वर देनेवाली 
पति अपने पति देव पत्न्यः देवियोंने 
यीरवरं पृथुं वीर श्रष्ठ पृथुका | देवः देवताओंके साथ 
अनुगतां अनुगमन करते तुष्टुवुः (उनको) स्तुति 
विलोक्य देखकर की ॥२३॥ 
सहस्रशः हजारों 


कुवंत्यः कुसुमासारं तस्मिन्मन्दरसानुनि । 
नदत्स्त्रसरतूर्यषु गृणन्ति स्म परस्परम्‌ ॥२४॥ 
कुर्वत्यः कुसुम आसारं तस्मिन्‌ मन्दर सानुनि नदत्सु अमर तूयंषु 
गृणन्ति स्म परस्परं ॥२६॥ 
अमर तूर्येषु देवताओंके वाजे | कुसुम आसारं 


नदत्सु बजने हुए कुवंत्यः पुष्पोंकी वर्षा करतीं 
तस्मिन्‌ उस हुई 
मन्दर सानुनि मन्दराचलके परस्परं आपसमें 

शिखरपर गृणन्तिस्म कहने लगीं ॥२४॥ 
देत्य ऊद्रुः- 


अहो इयं वधूर्धन्या या चेवं भूभुजां पतिम्‌ । 
सर्वात्मना पाति भेजे यज्ञेशं श्रीवंध्‌रिव॥२५॥ 


अहो इयं बघ्‌ः धन्या या च एवं भूभुजां पात सर्वात्मना पति भेजे 
यज्ञेशं धी: वधुः इव ॥२५॥ 


अहो आश्चय है सर्वात्मना सम्पूर्ण मनसे 

ड्यं यह जे (ठीक उसो प्रकार) 
वधू: धन्या राजवधू धन्य है सेवा की है 

याच जिसने कि श्री: वधू: इब जसे लक्ष्मीजी 
भुभुजां पतिम्‌ राजराजेश्वर यज्ञश भगवानको (सेवा 
पति अपने पतिको करती हें) ॥२५॥ 
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सेषा नूनं ब्रजत्युध्वं मनु वेन्यं पति सती । 
पश्यतास्मानतोत्याचिर्दावभाव्येन कर्मणा ॥२६॥ 


सा एषा नूनं ब्रजति ऊध्वं अनु वेन्यं पति सतो पश्यत अस्मान्‌ 
अतीत्य अचः दुविभाव्येन कमणा ॥२६॥ 


सा एषा वह यह | पश्यत अस्मान्‌ हमारे देखते-देखते 
सतीं पतिव्रता अतोत्य (हमको) पार करके 
अचिः आच अनु वन्यं (अपने पति) पृथुके 
नूनं निश्चय पी 

दुविभाव्येन (अपने) अतक्यं ऊध्वं (हमसे) ऊपर 
कर्मणा कमसे | ब्रजति जा रही है ॥२६॥ 


तेषां दुरापं कि त्वन्यन्मर्त्यानां भगवत्पदम्‌ । 
भुवि लोलायुषो ये व॑ नेष्कम्यं साधयन्त्युत ॥२७॥ 


तेषां दुरापं कि तु अन्यत्‌ मर्त्यानां भगवत्पवमु भ्रुवि लोलायुषः ये व 
नष्कम्यं साधयन्ति उत ॥२७॥ 


भुवि पृथ्वीपर साधयन्ति प्राप्त करते हैं 
लोलायुषः कुछ दिनोंका जीवन | तेषां मर्त्यानाम्‌ उन मनुष्योंके लिए 
होनेपर भी उत कि तु 
येवे जो लोग निश्चय ही । अन्यत्‌ और दूसरी क्या 
भगवत्पदं भगवानुके परमपद वस्तु 
प्राप्ति करानेवाले | दुरापं दुर्लभ है।।२७। 
नष्कम्यं आत्मज्ञानको 


स वच्चितो बतात्मश्र॒ुक्‌ कृच्छु ण महता भुवि । 
लब्ध्वापवग्य॑ मानुष्यं विषयेषु विषज्जते )।२८॥। 


स वञ्चितः वत्‌ आत्मप्रुक कृच्छुण महता भुवि लब्ध्वा आपवग्यं 
मानुष्यं विषयेषु विषज्जते ।।२८॥ 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः [ ४५४ 


महता बड़ी विषयेषु विषयोंमें 
कुच्छ्रेण कटिनतासे विपज्जते आसक्त रहता है 
भुवि भूलोकमें स वह निश्चय ही 
आफक्ग्यँ मोक्षके साधन आत्मध्रुक॒ आत्मघाती है 
स्वरूप वत्‌ खेद है 
मानुष्यं मनुष्यदेहको वञ्चितः वह खुद ही ठगा 
लब्ध्वा पाकर भी गया है ॥२८॥ 
मैत्रेय उवाच- 


स्तुवतीष्वमरख्ीषु पतिलोक गता वधूः । 
यं वा आत्मविदां धुर्यो वेन्यः प्रापाच्युताशयः ॥२४॥ 


स्तुबतीषु अमर स्त्रीषु पतिलोकं गता वधूः यं वा आत्मबिदां धुर्यः 
वेनः प्राप अच्युताशयः ॥२८॥ 


स्तुवती षु स्तुति करती हुई | वन्यः महाराज पृथुने 
अमर स्त्रोयु देवांगनाओंके यंवा जिस (धाम) को 
(समय) प्राप प्राप्त किया । 
आत्मविदां धुर्यः आत्मज्ञानियोंमें वधू (उनकी) पत्नी भी 
श्रे पतिलोकं (उसी) पति-लोकको 
अच्युताशयः भगवत्‌ प्राण | गता गयी ॥२८॥ 


इत्थभूतानुभावोऽसो प्रथः स भगवत्तमः । 
कीतितं तस्य चरितमुहामचरितस्य ते ॥३०॥ 


इत्थं भुत अनुभावः असो पृथः स भगवत्तमः कीतितं तस्य भरितं 
उहाम चरितस्य ते ॥३०॥ 


भगवत्तमः परम भागवत इत्थं भूत 
असो स पृथुः वह प्रसिद्ध राजा | अनुभावः ऐसे ही प्रभावशाली 
पृथु थे 


४६० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उद्दाभ चरितं चरित्रका 
चरितस्य उदार चरितवाले | ते कोतितं तुम्हारे सामने वर्णन 
तस्य उनके किया ॥३०॥ 


य इदं सुमहत्पुण्यं श्रद्धयावहितः पठेत्‌ । 
श्रावयेच्छ्ण्याद्वापि स पृथोः पदवोमियात्‌ ॥३१॥ 


यः इदं सुमहत्‌ पुण्यं श्रद्धया अबहितः पठेत्‌ धावयेत्‌ शटृणृयात्‌ वा 
अपि सः पृथोः पदवीं इयात्‌ ।।३१॥ 


यः जो पुरुष श्रणयात्‌ सुनता है 

इदं इस अपि वा अथवा 

सुमहत्‌ पुण्यं परम पवित्र श्रावयेत्‌ सुनाता है 
(चरित्र) को सः वह्‌ 

शरद्धया श्रद्धासे पृथोः पदवी पृथुके पद (भगवद्‌- 

अवहितः एकाग्र चित्त होकर धाम) 

पठेत्‌ पढ़ता है, इयात पहुँचता है 1३३!) 


ब्राह्मणो ब्रह्मवचंस्व राजन्यो जगतीपतिः । 
बेश्यः पठन्‌ विट्पतिः स्याच्छूद्रः सत्तमतामियात्‌ ॥३२॥ 


ब्राह्मणः ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यः जगती पतिः वेश्यः पठन्‌ विट्पतिः 
स्यात शुद्र: सत्तमतां इयात्‌ ॥३२॥ 


ब्राह्मणः पठन्‌ ब्राह्मण इसका पाठ | वश्य विट्पतिः व्यापारियोंमें 


करनेसे प्रधान होता है 
ब्रह्मवर्चेस्वी शुद्रः सत्तमतां 
स्यातु ब्रह्म तेज प्राप्त इयातु (और) शूद्र साधुता- 
करता है। को प्राप्त होता 
राजन्यः जगती है ॥३२॥ 
पतिः क्षत्रिय पृथ्वी पति 


(हो जाता है) | 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः [ ४६१ 
त्रिकृत्व इदमाकर्ण्य नरो नायंथवाऽऽहता । 
अप्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः ॥३३॥ 


त्रिङ्गत्वः इदं आकण्यं नरः नारी अथवा आहृता अप्रजः सुप्रजतमः 
निधनः धनवत्तमः ॥३३॥ 


नरः पुरुष अप्रजः सन्तानहीन 

अथवा नारी अथवा स्त्री सुप्रजतमः श्रेष्ठ सन्तान वाला 
आहृता आदर पूर्वक निर्धनः धनहीन 

त्रिकृत्वः तीन बार धनवत्तमः महाधनी (हो जाता 
इदं इस (पथु चरित्र) को है) ॥३३॥ 

आकण्यं सुनकर 


अस्पष्ठकोतिः सुयशा मूर्खा भवति पण्डितः । 
इदं स्वस्त्ययनं पुंसामसज्भल्यनिवारणस्‌ ॥३४॥ 


अस्पष्टकोतिः सुयशा मुखः भवति पण्डितः इदं स्वस्त्ययनं पुंसां 
अमङ्कल्यनिवारणं ॥३४॥ 


अस्पष्ट कीतिः कीतिहीन स्वस्त्ययनं कल्याणकारी है 
सुयशा उत्तम यशस्वी पुंसां सभी मनुष्योंके 
मूर्ख: मूर्ख अमङ्गलय- अमङ्गलको 
पण्डितः भवति पण्डित हो जाता है | निवारणं दुर करनेवाला 
इदं यह (प्रथु चरित) है ॥३४॥ 


धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं कलिमलापहम्‌ । 

धर्माथकाममोक्षाणां सम्यकसिद्वधिमभोप्सुभिः । 

श्रद्धयेतदनुश्राव्यं चतुर्णा कारणं परम्‌ ॥३५॥ 

धन्यं शयस्यं आयुष्यं स्वग्यं कलिमलापहं. धर्म अर्थ काम मोक्षाणां 
सम्यक्‌ सिद्धि अभोप्युभिः थद्धया एतत्‌ अनुभाव्य' चतुर्णा कारणं 
परं ॥३५॥ 


४६२ ] धोमऱद्भागवते महापुराणे 


धन्य धन देनेवाला है सम्यक्‌ भली भाँति 

यशस्य यश देने वालाहै | | सिद्धि 

आयुष्य आयुको वृद्धि करने- अभौप्सुभिः सिद्धि चाहने वालों- 
वाला हे को 

स्वग्यं स्वर्गको प्राप्ति एतत्‌ श्रद्धया यह इसका श्रद्धामें 
करानेवाला अनुभाव्य श्रवण करना चाहिए 

कलिमलापहं कलिके दोषोंका चतुर्णा परम्‌ 
नाश करनेवाला है कारणं चारों पुरुषार्थोकी 

घमं अथं काम । प्राप्तिमें यह परम 

सोक्षाणां धर्म अर्थं काम और | हेतु है ॥३५॥ 
मोक्षको | 


विजयाभिमुखो राजा भ्रृत्वेतदभियाति यान्‌ । 
बलि तस्मे हरन्त्यग्रं राजानः प्रथवे यथा ॥३६॥ 


बिजय अभिमुखः राज्ञा श्रुत्वा एतत्‌ अभियाति यान्‌ बालि तस्भे 
हरन्ति अग्ने राजानः पृथवे यथा ॥३६॥ 


विजय राजानः (वे) राजा लोग 

अभिमुखः विजयके लिए अग्ने (उसके) आगे 
प्रस्थान करनेवाला आकर 

राजा राजा तस्मे उसके लिए 

एतत्‌ श्रत्वा इस (चरित्र) को बलि हरन्ति (उसी प्रकार) भेट 
सुनकर देते हैं 

यान्‌ अभियाति जिनपर चढ़ाई यथा पृथवे जसे महाराज पृथुको 
करता है देते थे ॥३६॥ 


मुक्तान्यसङ्गो भगवत्यमलां भक्तिमुद्रहन्‌ । 
वन्यस्य चरितं पुण्यं श्वृणुयाच्छावयेवृपठेतु ॥३७॥ 


मुक्त अन्यसङ्गः भगवति अमलां भक्त उद्वहन्‌ वेन्यस्य चरितं 
पुष्य शपृण॒यात्‌ ्रावयेत्‌ पठेत्‌ ॥३७॥ 


चतुर्थस्कन्धे त्रयोविशोष्ध्याय: [ ४६३ 


मुक्त अन्यसङ्गः अन्य सब प्रकारको | वेन्यस्य महाराज पृथुके 
आसक्ति छोड़कर | पुण्यं चरितं पवित्र चरित्रको 

भगवति भगवानमें शृणुयात्‌ सुने, 

अमलां भक्त विशुद्ध (निष्काम) | धावयेत्‌ सुनावे 
भक्ति-भावको पठेत्‌ (और) पढ़े ॥३७॥ 


उद्वहत्‌ रखते हुए 


वेचित्रवीर्याभिहितं महन्माहात्म्यसुचकम्‌ । 
अस्मिन्‌ कृतमतिमंत्यंः पाथवीं गतिमाप्नुयात्‌ ॥३८॥ 


वेचित्र वीयं अभिहितं महन्‌ माहात्म्य सुचक अस्मिन्‌ कृतमतिः 
मत्यः पार्थवीं गतिम्‌ आप्नुयात्‌ ॥३८॥ 


वेचित्र वीयं विचित्र वीर्यके पुत्र | अस्मिन्‌ इस (चरित्र) में 
(विदुर) कृतमतिः प्रम करनेवाला 

महन्‌ माहात्म्य सत्य: मनुष्य 

सुचक भगवान्‌की महिमा- | पार्थवीं महाराज पृथुकी-सी 
को प्रकट करनेवाला | गति गतिको 

अभिहितं (यह) तुम्हें सुना | आप्नुयात्‌ प्राप्त होता है ॥ ३८ 
दिया 


अनुदिनमिदमादरेण श्युण्वन्‌ 
पृथुचरित प्रथयन्‌ विमुक्तसङ्गः । 
भगवति भवसिन्धुपोतपादे 
स च निपुणां लभते रति मनुष्यः ॥३८॥ 
अनुदिनं इदं आदरेण श्पुण्वन्‌ पृथुचरितं प्रथयन्‌ विमुक्त- 


सङ्ग; भगवति भवसिन्धु पोतपादे स च निपुणां लभते रति 
मनुष्यः ॥३४॥ 


४६४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अनुदिनं प्रति दिन पोतपादे जिनके चरण संसार 
इदं पृथचरितं इस पृथु चरितका सागरपार करनेके 
आदरेण आदर पूर्वक लिए नौकाके समान 
विमुक्तसङ्गः निष्काम भावसे है 

(जो) भगवति (उन) श्रोहरिमें 
श्युण्वन्‌ श्रवण करता है स च मनुष्यः यह मनुष्य 
प्रथयन्‌ (और) कीर्तन निपुणां सुदृढ 

करता है रात अनुराग 
भवसिन्धु ह लभते प्राप्त करता है। ३८ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः ॥२२॥ 


अथ चतुविशोष्ध्यायः 


मैत्रेय उवाच- 
विजिताश्वोऽधिराजाऽऽसीत्पृथपुत्रः पृथुश्रवाः । 
यवीयोभ्योऽददात्काष्ठा भ्रातृभ्यो श्रातृवत्सलः ॥१॥। 


विजिताश्वः अघिराजा आसीत्‌ पृथपुत्रः पृथृ्वाः यवीयेभ्यः 
अददात्‌ काष्ठा श्रातृभ्यः श्रातृवत्सलः॥१॥ 


पृथुश्रवाः परम यशस्वी श्ातृवत्सलः भाइयोंपर प्रेम करने 
पृथुपुत्रः पृथुके पुत्र वाले (उन्होंने) 
विजिताश्वः विजिताश्व यवोयेभ्यः छोटे 
नामवाले भ्रातृभ्यः भाइयोंको 
अधिराजा काष्ठा चारों दिशाओंका 
आसोत्‌ राजा हुए अधिकार 
अददात्‌ दे दिया ॥१॥ 


हर्यक्षायादिशत्प्राचीं धूत्रकेशाय दक्षिणास्‌ । 
प्रतीचीं वृकसंज्ञाय तुर्या द्रविणसे विभुः ॥२॥ 


हर्यक्षाय अदिशत्‌ प्राचों धस्रकेशाय दक्षिणाम्‌ प्रतोचों वृकसंज्ञाय 
तुर्या द्रविणसे विभुः ॥२॥ 


विभुः समर्थ (विजिताश्व) | दक्षिणां दक्षिणका 

ने वृकसंज्ञाय वृक नामवाले 
हयेक्षाय हर्यक्षको (भाई) को 
प्राचीं पूर्व दिशाका प्रती चो पश्चिम 


धूस्रकेशाय धूम्रकेशको द्रविणसे (और) द्रविणसको 
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तुर्या चौथी (उत्तर दिशा) | अदिशत्‌ (राज्य करनेका) 
को आदेश किया ॥२॥ 


अन्तर्धानगात शक्राल्लब्ध्वान्तर्धानसंज्ञितः । 
अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतम्‌ ॥३॥ 


अन्तर्धानर्गात शक्रात्‌ लब्ध्वा अन्तर्धान संज्ञितः अपत्यत्रयं आधत्त 
शिखण्डिन्यां सुसम्मतम्‌ ॥३॥ 


शक्रात्‌ इन्द्रसे शिश्चण्डिन्यां शिखण्डिनी (नामकी 
अन्तर्धानर्गात अन्तर्धान होनेकी अपनी पत्नी) में 
शक्ति सुसम्मतं श्रेष्ठतम 
लब्ध्वा प्राप्त करके अपत्यत्रयं तीन पुत्रोंका 
न्तर्धान भाधत्त आधान किया 
संज्ञितः अन्तर्धान नामवाले (जन्म दिया) ॥३॥ 
(विजिताश्व) 


पावकः पवमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा । 
वसिष्ठशापादुत्पन्नाः पुनर्योगगति गताः ॥४॥ 


पावकः पवमानः च शुचिः इति अग्नयः पुरा वसिष्ठशापात्‌ उत्पन्नाः 
पुनः योग गति गताः ॥४॥। 


पावकः पावक बसिष्ठुशापात्‌ वसिष्ठके शापसे 
पचमानः च पवमान ओर उत्पन्नाः जन्म लिया था 
शुचिः शुचि (ये) पुनः फिर 

इति इस प्रकार योग गति. योग-मागंसे 

अग्नयः अग्नियोंने ही गताः (अपने अग्निरूपको ) 
पुरा पुर्वकालमें प्राप्त हो गये ॥४।। 


अन्तर्धानो नभस्वत्यां हविर्धानमविन्दत । 
य इन्द्रमश्वहर्तारं विद्वानपि न जघ्निवान्‌ ॥५॥ 
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अन्तर्धानः नभस्वत्यां हविर्धानं अविन्दत यः इन्द्र अश्व हर्तारं 
विद्वानु अपि न जाघ्निवान्‌ ॥५॥ 


अन्तर्धानः अन्तर्धानने अश्व हर्तारं (अपने पिताके 
नभस्वत्यां नभस्वति (नाम- यज्ञके) अश्वको 
की पत्नी) में हरण करनेवाले 
हेबिर्धानं हविर्धान (नामक पुत्रको)| इन्द्र इन्द्रको 
अविन्दत प्राप्त किया विद्वान्‌ अपि जानते हुए भी 
यः जिसने न जघ्निवान्‌ मारा नहीं ।।५॥ 


राज्ञां वृत्ति करादानदण्डशुल्कादिदारुणास्‌ । 
मन्यमानो दीघंसत्रव्याजेन विससजे ह ॥६॥ 


राज्ञां वृत्ति करादान दण्ड शुल्कादि दारुणां मन्यमानः दोघंसत्र 
व्याजेन विससजं ह ॥६॥ 


करादान कर लेना दीर्घसत्र 

दण्ड शुल्कादि जुर्माना, मूल्य लेना | व्याजेन दीघे कालीन यज्ञके 
आदि बहानेसे 

राज्ञां वृत्ति राजाओंकी वृत्तिको | ह बिससजं सर्वथा छोड़ 

दारुणां कठोर दिया ॥६॥ 


मन्यमानः मानते हुए 
तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मानमात्महक्‌ । 
यजंस्तल्लोकतामाप कुशलेन समाधिना! ॥७॥ 
तत्र अपि हंसं पुरुषं परमात्मानं आत्महृक्‌ यजन्‌ तत्‌ लोकतां आप 
कुशलेन समाधिना ॥।७॥ 


तत्र अपि उस (यज्ञ कार्य) में | कुशलेन 
(लगे रहनेपर) भी | समाधिना निपुण समाधिके 


आत्महक्‌ आत्मदर्शीने द्वारा 
हँस पुरषं हंस स्वरूप पुरुष | तत्‌ लोकतां उनके लोकको 
परमात्मानं परमात्माको आप प्राप्त किया ॥७॥ 


यजन्‌ आराधना करते हुए 
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हविर्धानाद्धविर्धानी विदुरासृत षट्‌ सुतान्‌ । 
बहिषदं गयं शुक्लं कृष्णं सत्यं जितत्रतस्‌ ॥८॥ 


हविर्धानात्‌ हविर्धान विदुर असुत षट सुतानु बहिषदं गयं शक्ल 
कृष्ण सत्यं जितव्रतं ॥८॥ 


विदुर हे विदुरजी ! कृष्णं कृष्ण 

हविर्धानी हविर्धानीने सत्यं सत्य 

हेविर्धानात्‌ हविर्धानसे जितव्रतं (और) जितब्रत (ये) 
बहिषदं बहिषद षट्‌ सुतान्‌ छे पृत्रोंको 

गयं गय असूत जन्म दिया 1151 
शुक्लं शक्ल 


बाहषत्‌ सुमहाभागो हाविर्धानिः प्रजापतिः । 
क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च कुरूद्वह ॥६॥ 


बहिषत्‌ सुमहाभागः हाविर्धानिः प्रजापतिः क्रियाकाण्डेषु निष्णातः 
योगेषु च कुरूद्वह ॥८।। 


कुरूद्वह कुरु श्रष्ठ (विदुर) | क्रियाकाण्डेषु (यज्ञ आदि) कसं- 
हाविर्धानिः हृविर्धानीके पुत्र काण्डमें 
सुमहाभागः महाभाग्यवान्‌ च योगेषु और योगा भ्यासमें 
प्रजापतिः प्रजापति निष्णातः कुशल थे ॥।2॥। 


बहिषत्‌ बहिषतु 
यस्येदं देवयजनमनु यज्ञ वितन्वतः। 
प्राचीनाग्र; कुशेरासौदास्तृतं वसुधातलम्‌ ॥१०॥ 
यस्य इदं देवयजनं अनु यज्ञं वितन्वतः प्राचोनाग्रेः कुशेः आसीत्‌ आस्तृतं 
वसुधातलम्‌ ॥१०॥ 
यस्य जिनके अनु यज्ञं एकके बाद दूसरा 
देवयजनं देवाराधनके लिए | यज्ञ 
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वितन्वतः विस्तार करते हुए | कुशः कुशोंसे 
इदं वसुधातलं यह सम्पूर्ण पृथ्वी | आस्तृतं आसोत्‌ ढेक गयी ॥१०।। 
प्राचीनाग्रे। पूर्वंकी ओर अग्र 

भाग करके फलाये 

गये 


सामुद्री देवदेवोक्तामुपयेमे शतद्रुतिम्‌ । 
यां वीक्ष्य चारुसर्वाड्रों किशोरीं सुष्ठवलडङ्कृताम्‌ । 
परिक्रमन्तीमुद्वाहे चकमेऽग्निः शकीमिव ॥११॥ 


सामुद्रीं देव देवोक्तां उपयेमे शतर्द्रात यां वोक्ष्य चारुसर्वाङ्गीं 
किशोरों सुष्ठ॒ अलंकृतां परिक्रमन्तीं उद्वाहे चकमे अग्निः शकों इव ॥११॥ 


देव देवोक्तां ब्रह्माजीके कह्नेपर | उद्दाहे विवाहके सभय 

सामुद्रीं समुद्रको कन्या परिक्रमन्तो (अग्निकी) परिक्रमा 

शतर्द्रात शतद्रृतिसे करती हुई 

उपयेमे विवाह किया वीक्ष्य देखकर 

यां जिस अग्निः अग्निदेव * 

चारुसर्वाङ्गीं सर्वाङ्ग सुन्दरी चकमे (ऐसे) चाहने लगे 

किशोरों किशोरी शकीं इब जसे शुकोको देखकर 

सुष्ठु अलंकृताम्‌ भली प्रकार (मोहित हो गये 
अलंकृताको थे) ।।११।। 


विब्रुधासु रगन्धवं मुनिसिद्धनरोरगाः 
विजिताः सूर्यया दिक्षु क्वणयन्त्यव नूपुरः ॥१२॥ 


विबुध असुर गन्धव मुनि सिद्ध नर उरगाः विजिताः सूर्यया दिक्ष 
क्वणयन्त्या एव नूपुरः ॥१२॥। 


नूपुरः न्‌पुरोंकी दिक्षु दिशाओं के 
क्वणयन्त्या एव झ्कारसे ही विबुध देवता, 
सूर्यया (उस) असुर असुर, 


नवविवाहिताने गन्धं गन्धर्व, 
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मुनि मुनि, उरगाः नागोंको 
सिद्ध सिद्ध, विजिताः जौत लिया ॥१२।। 
नर मनुष्य (और) 


प्राचोनबहिषः पुत्राः शतद्रूत्यां दशाभवन्‌ । 
तुल्यनामव्रताः सर्वं धर्मस्नाताः प्रचेतसः ॥१३॥ 


प्राचोनर्बाहुषः पुत्राः शतद्रृत्यां दश अमवन्‌ तुल्यनामव्रताः सर्व 
धर्मस्नाताः प्रचेतसः ॥१३॥ 


शतत्रृत्यां शतद्रुतिकेसे घर्मस्नाताः धर्मज्ञ 

प्राचोनबहिषः प्राचीन बहिके तुल्यनाम- (वे) एकसे नाम 

दश पुत्रा: दशपुत्र व्रताः (और) आचरणवाले 

अभवन्‌ हुए प्रचेतसः प्रचेता 

सर्व वे सब (कहलाये, ॥१३॥ 
पित्राऽऽदिष्टाः प्रजासर्गं तपसेऽर्णवमाविशन्‌ । 
दशवषषंसह्राणि तपसाऽऽचंस्तपस्पतिस्‌ ॥१४॥। 


पित्रा आदिष्टाः प्रजासगं तपसे अणंवम्‌ आविशन्‌ दशवर्षसहस्राणि 
तपसा आचेन्‌ तपस्पतिम्‌ ॥१४॥ 


प्रजासर्ग सन्तान उत्पन्न दशवर्ष- 

करनेके लिए सहस्राणि दश हजार वषं तक 
पित्रा पिताका तपसा तप करते हुए 
आदिष्टा: आदेश पाकर तपस्पतिम्‌ तपके स्वामी (श्री 
तपसे तपस्या करनेके लिए हरि) की 
अणेबं समुद्रमें आर्चनु आराधना को ॥१४ 
आविशन्‌ (उन सबने) प्रवेश 

किया (और) 


यदुक्तं पथि हृष्टेन गिरिशेन प्रसीदता । 
तद्धयायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः ॥१५॥ 


चतुथंस्कन्धे चतुविशोष्ध्याय : [ ४७१ 


यत उक्त पथि हृष्टेन गिरिशेन प्रसोदता तत्‌ ध्यायन्तः जपन्तः च 
पुजयन्तः च संयताः ॥१५॥ 


प्रसीदता प्रसन्न होकर संयताः एकाग्र होकर 
पार्थे हृष्टेन मागमे दशन देनेवाले ध्यायन्तः ध्यान करते 
गिरिशेन श्रीमहादेवजीने च पयन्तः और जप करते 
यत्‌ उक्त जो बतलाया च पूजयन्तः तथा पूजन करते 
तत्‌ उसीका रहे ॥१५॥। 
विढुर उवाच- 


प्रचेतसां गिरित्रेण यथाऽऽसीत्पथि सद्भमः । 
यदुताह हरः प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन्‌ वदाथंवत्‌ ॥१६॥ 


प्रचेतसां गिरित्रेण यथा आसोत्‌ पथि सङ्गमः यत्‌ उत आह हरः 
प्रीतः ततु नः ब्रह्मन्‌ वद अथंवत्‌ ॥१६॥ 


पथि मार्गेमें न प्रीतः प्रसन्न होकर 

प्रचेतसां प्रचेताओंका यत्‌ जो 

गिरित्रेण श्री महादेवजी के आह (उन्हें) कहा था 
साथ ब्रह्मन्‌ हे ब्रह्म ऋषि ! 

यथा जिस प्रकार अर्थवत्‌ सारयुक्त 

सङ्गमः मिलन तत्‌ वह 

आसोत्‌ हुआ था नः मुझको 

उत्‌ और | वद बतलाइये ॥१६॥ 

ह्रः श्रीमहादेवजीने 


सङ्गमः खलु विप्रर्ष शिवेनेह शरीरिणाम्‌ । 
दुलेॅभो मुनयो दध्युरसङ्गाय्यमभीष्सितम्‌ ॥१७॥ 


सङ्गमः खलु विप्रषं शिवेन इह शरीरिणां दुलभः मुनयः दध्युः 
असङ्गात्‌ यं अभीप्सितम्‌ ॥१७॥ 
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विप्रषं विप्रश्नेष्ठ ! | दुलभः दुर्लभ है। 

इह इस लोकमें | मुनयः मुनिजन 
शरीरिणां देह्‌ धारियोंके लिए | असङ्गात्‌ असंगतासे भी 
शिवेन श्रोमहादेवजीसे यं जिसे 

सद्भमः मिलने । अभोप्सितं परम प्राप्य 
खलु निश्चय ही दध्युः मानते हैं ॥१७॥ 


आत्मारामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे । 
शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान्‌ भवः ॥१८॥ 


आत्मारामः अपि यः तु अस्य लोककल्पस्य राधसे शक्त्या 
युक्तः विचरति घोरया भगवान्‌ भवः ॥१५८॥ 


यः आत्मारामः जो आत्माराम राधसे रक्षाके लिए 

अपि होकर भी घोरया घोर रूप वाली 
भगवान्‌ भवः भगवानु शंकर तो | शक्त्या युक्त: शक्ति (शिवा) के 
अस्य इस साथ 

लोककल्पस्य लोक-सृष्टिकी विचरति घूमते रहते हैं ॥१८। 
मैत्रेय छवाच- 


प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसाऽऽदाय साधवः । 
दिशं प्रतोचों प्रययुस्तपस्याहृतचेतसः ॥१४॥ 


प्रचेतः पितुः वाक्यं शरसा आदाय साधवः दिशं प्रतीचं प्रययुः 
तपसि आहत चेतक्ष:॥१८॥ 


साधवः साधु स्वभाववाले | आहत चेतसः चित्तका आदर 
प्रचेतसः प्रचेतागण होनेसे 

पितुः वाक्यं पिताकी आज्ञाको | प्रतीचीं दिशं पश्चिम दिशाकी 
शिरता आदाय शिरोधार्यकर ओर 


तपसि तपस्या में | प्रययुः चले गये ॥१८॥ 


चतुर्थस्कन्धे चतुविशो$ध्याय! [ ४७३ 
समुद्रमुप त्रिस्तोणंमपश्यत्‌ सुमहत्सरः । 
महन्मन इव स्वच्छ प्रसच्चसलिलाशयम्‌ ॥२०॥ 


समुद्रं उप विस्तीणं अपश्यन्‌ सुमहत्‌ सरः महन्‌ मन इव स्वच्छं 
प्रसन्न सलिलाशयं ॥२०॥ 


समुद्रं उप समुद्रके समीप सहनु मन इब (वह) सज्जनों के 
विस्तीणं विशाल मनके समान 
सुमहत्‌ अत्यन्त महान्‌ प्रस्न निर्मल- 

सरः सरोवर सलिलाशयं जलसे भरा था ॥२० 


अपश्यन्‌ (उन्होंने) देखा 
नीलरक्तोत्यलाम्भोजकह्वारेन्दीवराकरम्‌ । 
हंससारसचक्राह्वकारण्डवनिक्‌ जितस्‌ ॥२१॥ 


नील रक्त उत्पल अम्भोज कह्वार इन्दीवर आकरम्‌ हंस सारस 
चक्राह्न कारण्डव निकूजितम्‌ ॥२२॥ 


नोल रक्त हंस हंस, 

उत्पल नीले, लाल, श्वेत, | सारस सारस, 

अम्भोज चक्राह्व चक्रवाक्‌ (चकवा), 
कहलार गुलाबी कमल, कारण्डव टिटिहरी (आदि 
इन्दीवर नील कमलिनी पक्षियों) के 

आकरम्‌ से भरा था निकूजितं कुजनसे पूर्ण था ॥२१ 


मत्तश्नमरसोस्वयं हष्टरोमलताइघ्रिपम्‌ । 
पद्मकोशरजो दिक्षु विक्षिपत्पवनोत्सवम्‌ ॥२२॥ 


मत्त ख्मर सौस्वयं हृष्ट रोम लताइघ्रिपं पद्मकोश रजः दिक्ष 
विक्षिपत्‌ पवनोत्सवं ॥२२॥ 


४७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


मत्त भ्रमर पद्मकोश रजः कमलकोषके 
सौस्वर्यं मतवाले भ्रम रोके परागको 

सुन्दर स्वरोंसे दिक्षः विक्षिपत्‌ दिशाओं में फेलाते हुए 
लताइ्घ्रिपं वृक्ष और लताओंके | षबनोत्सवं वायुका उत्सव हो 
हृष्ट रोम मानो रोमाञ्च रहा था ॥२२॥ 

हो रहे थे, 


तत्र गान्धवमाकण्यं दिव्यमार्गमनोहरम्‌ । 
विसिस्म्यु राजपुत्रास्ते मृदङ्गपणवाद्यनु ॥२३॥ 


तत्र गान्धर्वं आकण्यं दिव्यमागंमनोहरं विसिस्म्यु राजपुत्राः ते 
मृदङ्गः पणवादि अनु ॥२३॥ 


तत्र वहां गान्धवं आकर्ण्य गायनको सुनकर 

मृदङ्गः पणवादि ते राजपुत्राः वे राजकुमार 

अनु मृदङ्ग, नगाडे बिसिस्म्यु चकित हो गये॥।२३ 
आदि बाजोंके साथ 

दिव्यमागं- 

मनोहर दिव्य राग-राग- 


नियोंसे मनोहर 


तह्यंव सरसस्तस्माश्चिष्क्कामन्ते सहानुगम्‌ । 
उपगीयमानसमरप्रवरं विबुधानुग: ॥२४॥ 


ताह एव सरसः तस्मात्‌ निष्क्रामन्तं सहानुगं उपगोयमान अमर 
प्रवरं विबुधानुगेः ॥२४॥ 


तहि एव उसी समय सेवकों द्वारा 
तस्मात सरसः उस सरोवरसे उपगीयमानं यशगान किये जाते 
सहानुगं सेवकोंके साथ अमर प्रवरं देवताओंमें 
निष्कामन्त निकलते हुए श्रेष्ठ ॥२७॥ 


बिदुधानुगं:. देवताओंके 


चतुर्थस्कन्धे चतुविशो$ध्याय! [४७५ 


तप्तहेमनिकायाभं शितिकण्ठं त्रिलोचनम्‌ । 
प्रसादसुमुखं वीक्ष्य प्रणमुर्जातकौतुकाः ॥२५॥ 


तप्त हेम निकायभं शितिकण्ठं त्रिलोचनं प्रसाद सुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुः 
जात कौतुकाः ॥२५॥ 


तप्त हेम 
निकायभ 


शितिकण्ठ 
त्रिलोचनं 


प्रसाद सुमुखं कृपासे प्रसन्न मुख 


तपायी हुई स्वर्ण- | वीक्ष्य (भगवान्‌ शङ्करको) 
राक्षिके समान देखकर 

कान्तिवाले जातकोतुकाः कुतूहलसे भरे हुए 
नीलकण्ठ प्रणे मुः (राजकुमारोंने) 
त्रिलोचन प्रणाम किया ॥२५॥ 


स तान्‌ प्रपञ्चातिहरो भगवान्धर्मवत्सलः । 
धर्मज्ञान्‌ शोलसम्पन्नान्‌ प्रीतः प्रीतानुवाच ह ॥२६॥ 


स तान्‌ प्रपन्नाति हरः भगवान्‌ धमंवत्सलः धर्मज्ञान्‌ शोलसम्पञ्नान्‌ 
प्रोतः प्रोतानु उवाच ह ॥२६॥ 


प्रपन्नति हरः शरणागत भयहारी | धर्मज्ञान्‌ धर्मज्ञ 
घर्मेवत्सलः धमं सेवात्सल्य शीलसम्पन्नान्‌ शील सम्पन्न (उन 
रखनेवाले राजकुमार) से 
प्रीतः प्रसन्न होकर ह्‌ निश्चय पूर्वक 
सः भगवानु वे भगवान्‌ (शङ्कर) | उवाच बोले ॥२६।। 
प्रीतान्‌ ' अपने दशेनोंसे) 
प्रसन्न हुए 
श्रीळद्र उवाच- 


यूयं वेदिषदः पुत्रा विदितं वश्चिकीषितम्‌ । 
अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दशनं कृतम्‌ ॥२७॥ 


४७६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ययं वेदिषदः पुत्राः विदितं वः चिकौषितं अनुग्रहाय भद्र वः एवं 
मे दशंनं कृतं ॥२७॥ 


ययं तुम सब वः भद्र तुम्हारा कल्याण हो 
वेदिषदः पुत्राः प्राचीन वहिके पुत्र | एवं इस प्रकार 
अनुग्रहाय तुमपर कृपा करनेके 
बः चिकोषितं तुम सब जो करना लिए 
चाहते हो से दशंनं कृतं मैंने दर्शन दिया 
विदितं वह जानता हूँ है ॥२७॥ 


यः परं रंहसः साक्षात्त्रिगुणाञ्जोवसज्ञितात्‌ । 
भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि से ॥२८॥ 


यः परं रंहसः साक्षात्‌ त्रिगुणात्‌ जोव संज्ञितात्‌ भगवन्तं वासुदेवं 
प्रपन्नः स प्रियः हि मे ॥२८॥ 


यः जो भगवन्तं 
त्रिगुणातु रंहसः तोन गुणों वेगवाली | वासुदेवं भगवान्‌ वासुदेवको 
(प्रकृति) से साक्षात्‌ प्रपन्नः साक्षात्‌ शरण 
जोव संज्ञितातु जीव संज्ञकसे लेता है। 
परं परे स हिमे वह निश्चिय मुझे 
प्रियः प्रिय है ॥२८॥। 


स्वधर्मनिष्ठ; शतजन्मभिः पुमान्‌ 
विरिञ्चतामेति ततः परं हि माम्‌ । 
अव्याकृतं भागवतोऽथ वेष्णवं 
पदं यथाहं विबुधाः कलात्यये ॥२॥ 
स्वघर्मनिष्रः शतजन्मभिः पुमान्‌ विरिञ्चतामेति ततः परं 
हि मां अव्याकृतं भागवतः अथ वेष्णवं पदं यथा अहं विबुधाः कला 
अत्यये ॥२४॥। 


चतुर्थस्कन्धे चतुविशोऽध्याथः [ ४७७ 


स्वधर्मनिष्ठः अपने (वर्णाश्रम) [मां मुझे प्राप्त करता है 
धर्मका भली-भांति | अथ भागवतः किन्तु जो भगवद्‌ 
निष्ठावान भक्त है 

पुान्‌ पुरुष अव्याकृतं (वह) अविनाशी 

शतजन्मभिः सो जन्मोंके बाद | वेष्णवं पदं विष्णु-पद (वकुण्ठ) 

बिरिञ्चता जाता है 

मेति ब्रह्माके पदको प्राप्त | यथा अहं जसे मैं (तथा) 
करता है। विबुधाः देवता 

हि तत: परं और इससे भी कला अत्यये कल्पान्तसे (प्रलयके 
अधिक पुण्य होनेपर समय पावंगे ॥२४॥ 


अथ भागवता ययं प्रियाः स्थ भगवान्‌ यथा । 
न मःडागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति कहिचित्‌ ॥३०॥ 


अथ भागवता युयं प्रियाः स्थ भगवान्‌ यथा न मत्‌ भागवतानां च 
प्रेयान्‌ अन्यः अस्ति कहिचितु ॥३०॥ 


अथ क्योंकि च भागवतानां और भगवद्‌ भक्तों- 
यूयं भागवता तुम सब भगवानुके 
भक्त हो मत्‌ अन्यः मुझसे अतिरिक्त 
यथा भगवान्‌ कहिचित्‌ कोई भी 
प्रियाः स्थ जसे (मुझे) भगवान | प्रेयानु न अस्ति अतिप्रिय नहीं 
प्यारे हैं होता ॥३०॥ 


इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मङ्गलं परम । 

निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामि वः॥३१॥ 

इदं विबिक्त जप्तव्यं पवित्रं मङ्गल परं निःश्रेयसकरं च अपि श्रूयतां 
ततु वदामि व: ॥३१॥ 


इदं पवित्रं यह बड़ा ही पवित्र | ज्ञप्तव्यं जयनीय (स्तोत्र) है 
परं मङ्गलं परम मङ्गलमय अपि श्रयतां इसे सुनो 
च निःश्रेयसकरं और कल्याणकारी 


४७८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


तत्‌ वः वदामि वह तुमको बतलाता| विविक्तं इसे एकाग्र चित्तसे 
(जप करना )॥ ३१॥ 


मेत्रेय उवाच- 


इत्यनुक्रोशहृदयो भगवानाह ताड्शिवः । 

बद्धाञ्जलीन्‌ राजपुत्रान्नारायणपरो वचः ॥३२॥ 

इति अनुक्रोश हृदयः भगवान्‌ आह तान्‌ शिवः बद्ध अञ्जलिनान्‌ 
राजपुत्रान्‌ नारायणपरः वचः ॥३२॥ 


इति इस प्रकार राजपुत्राना राज पुत्रोंको 

अनुक्रोश हृदयः करुणापूण हृदयवाले नारायणपरः नारायण-परायण 

भगवान्‌ शिवः भगवान्‌ शंकरने | वचः आह वाणी (स्तोत्र) 

बद्ध अञजलिनान्‌ हाथ जोड़कर खड़े सुनाया ॥। ३२॥ 
हुए 


रुद्र उवाच- 


जितं त आत्मबिद्धुर्यस्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे । 
भवता राधसा राद्धं सवंस्मा आत्मने नमः ॥।३३॥ 


जितं ते आत्मविद्धुयं स्वस्तये स्वस्तिः अस्तु मे भवता राधसा 
राद्ध सर्वस्म आत्मने नमः ॥३३॥ 


ते जितं (भगवान) आपको | स्वस्तये कल्याणके लिए 
जय हो मे मेरा 

आत्मविद्‌- आतत्मज्ञानियोंमें | स्वस्तिः कल्याण 

धुये श्रेष्ठोके अस्तु हो* 


* आत्मज्ञानियोमें श्रेष्ठ सनकादि मेरा ही आश्रय लेते हैं, अतः 
उनके कल्याणके लिए मेरा कल्याण हो | 


चतुर्थ स्कन्धे चतुविशोश्ध्यायः 


भवता आप आत्मने नमः आत्मस्वरूप 
राधसा आराधनीयोंके (भी) ( आपको ) 
राद्ध आराधनीय है नमस्कार ॥३३॥ 
सर्वस्मे सबके 


नमः पङ्कजनाभाय भूतसुक्ष्ेन्द्रियात्मनं । 


वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे ॥३४॥ 
नमः पङ्कजनाभाय भुतसुक्ष्म इन्द्रिय आत्मने वासुदेवाय शान्ताय 


कूटस्थाय स्वरोचिषे ॥३४॥ 


पद्कुजनाभाय पद्मनाभ (कारण) | कूटस्थाय कुटस्थ (संसारमें 


है । व्यापक होकर स्थित) 
भूतसूक्ष्म तन्मात्राएँ स्वरोचिषे स्वयं प्रकाश 
इन्द्रिय आत्मने इन्द्रियोंक नियामक | वासुदेवाय हृषीकेश 

(आप) नमः (आपको) 
शान्ताय शान्त स्वरूप नमस्कार ॥३४॥ 


सङ्कर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च । 


नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्यम्नायान्तरात्मने ॥३५॥ 
सद्कुर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्ताय अन्तकाय च नमः विश्वप्रबोधाय 


प्रद्मम्नाय अन्तरात्मने ॥३५॥ 


सूक्ष्माय आप ही सूक्ष्म विश्वप्रवोधाय संसारके ज्ञानके 
(अव्यक्त) दाता 

दुरन्ताय दुरन्त अन्तरात्मने बुद्धिके अधिष्ठाता 

च अन्तकाय और काल-स्वरूप | प्रद्य॒म्नाय प्रय म्न स्वरूप 
संहार करनेवाले | नमः आपको 

सङ्गर्षणाय संकषण स्वरूप तथा नमस्कार ॥।३५॥ 


नमो नमोऽनिरुद्धाय हृषीकेशेन्द्रियात्मने । 


नमः परमहंसाय पूर्णाय निमृतात्मने ॥३६॥ 


४८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नमो नमः अनिरुद्धाय हृषीकेश इन्द्रिय आत्मने नमः परमहंसाय 
पूर्णाय निभूत आत्मने ॥३६॥ 


इन्द्रिय आत्मने इर्द्रियोंकी आत्मा | परमहंसाय परम हंस (सूर्यरूप) 


(शक्ति) पूर्णाय परिपूर्ण 
हृषी केश हृषीकेश निभृत आत्मने अक्षय आत्मस्वरूप 
अनिश्द्वाय अनिरुद्ध स्वरूप नमः आपको 
नमो नमः आपको बार-बार नमस्कार ।।३६॥ 
नमस्कार 


स्वर्गापवगंद्वाराय नित्यं शचिषदे नमः । 
नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे ॥३७॥ 


स्वगं अपवर्गे द्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः नमः हिरण्य वीर्याय चातु- 
होत्राय तन्तवे ॥३७॥। 


स्वगं स्वर्गे चातुर्होत्राय चातुर्होत्र (यज्ञ) 
अपवर्गे मोक्षके कर्मकी साधन 
द्वाराय द्वार तन्तवे परम्पराके आधार 
नित्यं शुचिषदे निरन्तर पवित्र (नग्नि है) 

हृदयमें रहने नमः आपको 
नमः आपको नमस्कार नमस्कार ॥ ३७।। 
हिरण्य वीर्याथ सुवणं युक्त वीयंसे 

मुक्त (आप) 


नम ऊजे इषे त्रय्याः पतये यज्ञरेतसे । 
तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने ॥३८॥ 


नमः ऊज इवे त्रय्याः पतये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः 
सवंरस आत्मने ॥३८॥ 


ऊजे पितरों पा) त्रय्याः पतये तीनों वेदोंके स्वामी 
इषे देवताओंके पोषक | नमः आपको नमस्कार 
(सोमरूप) च तथा 


चतुर्थस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः [ ४८१ 


जीवानां सर्वरस आत्मने सवरस (जल) रूप 
तृप्तिदाय घ्राणियोंको तृप्ति | नमः आपको 
देनेवाले नमस्कार ॥ ३८॥ 


सवसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे । 
नम्र लोक्यपालाय सहओजोबलाय च ॥३४६॥ 


सवंसत्व आत्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे नमः त्रलोक्यपालाय 
सह भोजः बलाय च ॥३५॥ 


सबंसत्व समस्त प्राणियोके | सह मानसिक बल 
आत्मदेहाय आत्मा और शरीर | ओजः ऐन्द्रिक बल 
(रूप) च बलाय और शारीरिक 
विशेषाय पृथ्वी रूप शक्ति (वायु) स्वरूप 
स्थवीयसे विराट्‌ स्वरूप नमः आपको 
त्रलोक्यपालाय त्रिलोकोकी रक्षा नमस्कार ।।३८।। 
करनेवाले 


अर्थलिङ्गाय नभसे नमोऽन्तबंहिरात्मने । 
नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मे भूरिवचेसे ॥४०॥ 


अथं लिद्धाय नभसे नमः अन्तः बहिः आत्मने नमः पुण्याय लोकाय 
अमुष्म भुरिवचसे ॥४०॥ 


अर्थ लिङ्गाय अथेके चिद्व (शब्द) | पुण्याय पवित्र (स्वर्गादि) 
के लोकाय लोक स्वरूप (तथा) 
नभसे (आधार) आकाश- | अमुष्मे उन (लोकों) की 
रूप भूरिवचते अत्यन्त तेस्वितारूप 
अन्तः बहिः बाहर-भोतर (के) | नमः आपको 
आत्मने आधार नमस्कार ॥४०॥ 


प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कमेण । 
नमोऽधर्मविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च ॥४१॥ 


४८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृ देवाय कर्मणे नमः अधमं विपाकाय मृत्यवे 
दुःखदाय च ॥४१॥ 


पितृ पितरोंके लिए अधमं 
(संतान परंपरा विपाकाय अधर्मके परिणाम 
बनाये रखनेको) रूप 
प्रवृत्ताय प्रवृत्तिरूप (तथा) दुःखदाय दुःख देनेवाले 
देवाय देवताओंके लिए च तथा 
निवृताय निवृत्ति रूप मृत्यवे मृत्यु रूप 
कमंणे कर्म स्वरूप नमः आपको 


नमस्कार ॥४1॥॥ 


नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्मने । 
नमो धर्माय ब्रृहते कृष्णायाकुण्ठमेधसे । 
पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च ॥४२॥ 


नमः ते आशिषां ईश मनवे कारण आत्मने नमः धर्माय बृहते कुष्णाय 
अकुण्ठ मेधसे पुरुषधय पुराणाय सांख्य-योग ईश्वराय च ॥४२॥ 


आशिषां ईश ईप्सितोंके स्वामी | पुराणाय सनातन 

ते कारण पुरुषाय पुरुष 

आत्मने आप कारण स्वरूप | च तथा 

मनवे भादि मनुको सांख्य-्योग सांख्य (तत्त्व-ज्ञान) 

नमः नमस्कार तथा योग (साधन) 

बृहते महान्‌ के 

घर्माय धर्म स्वरूप ईश्वराय स्वामी 

अकुण्ठ मेधसे अक्‌ठित प्रज्ञावाले | नमः आपको 

कृष्णाय श्रीकृष्ण नमस्कार ॥४२॥ 
शक्तित्रयसमेताय मोढ्षेऽहंकृतात्मने । 


चेतआकूतिरूपाय नमो वाचोविभुतये ॥४३॥ 


शक्तित्रय समेताय मीढुषे अहंकृत आत्मने चेत आकूति रुपाय नमः 
वाचः विभूतये 1॥४३॥ 


चतुथंस्कन्धे चतुर्विशोऽध्यायः [ ४८५३ 


शक्तित्रय तीनो (उत्पत्ति, रुपाय ज्ञान और क्रिया 
स्थिति, प्रलय) स्वरूप हें 
शक्तियोंसे वाचः वाणीके 

समेताय भली प्रकार मुक्त | विभूतये वभव (विद्या) है 

अहंकृत आत्मने अहंकारके अधिष्ठाता | नमः आपको 

मीढ्षे रुद्ररूप नमस्कार ॥४३॥ 

चेत आकति 


दर्शनं नो दिहक्षणां देहि भागवताचितस्‌ । 

रूपं प्रियतम स्वानां सर्व न्द्रियगुणाञ्जनस्‌ ॥४४॥ 

दशंनं नः दिहक्षुणां देहि भागवत अचितम्‌ रूपं प्रियतम स्वानां सवं 
इन्द्रिय गुणा>जनस्‌ ॥४४॥ 


भागवत भक्तो द्वारा गुणाङजन॑ गुणोंसे तृप्त करने- 
चतं पूजित वाले 

स्वानां अपने जनोंको रूपं (अपने) रूपका 
प्रियतमं अत्यन्त प्रिय नः हम 


सवं इन्द्रिय सभी इन्द्रियोंके दिहक्षुणां दशेनोत्सुकोंको 
दर्शनं देहि दर्शन दीजिए ॥४४॥ 
स्निग्धप्रावृड्घनश्यामं सर्वंसोन्दयसंग्रहम्‌ । 
चार्वायतचतुर्बाहु सुजातरुचिराननम्‌ ॥४५॥ 


स्निग्धं प्रावृड घनश्यामं सवंसोन्दयं संग्रहं चारु आयत चतुर्बाहुं 
सुजात रुचिर आननं ॥६५॥ 


प्रावृड्‌ वर्षाकालीन आयत विशाल 

स्निग्ध सुचिक्कन चतुर्बाहुं चतुभुज 
घनश्यामं मेघके समान श्याम | सुजात उत्तम भंगीवाला 
सवंसौन्दयं सम्पूणं सौन्दर्योका | रुचिर सुन्दर 

संग्रहं सार सवेस्व आननं मुख ॥18५॥ 


चाद सुन्दर 


४८४ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पद्मकोशपलाशाक्षं सुन्दरश्र सुनासिकम्‌ । 
समकर्णविभुषणस्‌ ॥४६॥ 


सुद्विजं 


सुकपोलास्यं 


पद्मकोश पलाश अक्षं सुन्दरश्र सुनासिकं सुद्विजं सुकपोल आस्यं 
समकणं विभूषणं ॥४६॥ 


पदाकोश 


पलाश 
अक्षं 
सुन्दर च्‌ 
सुनासिक 


प्रीतिप्रहसितापाङ्गमलके रुपशो भितम्‌ 


कमलके भीतरी 
भाग 

(के समान) लाल 
नेत्रों 

सुन्दर भोंहों 

सुन्दर नासिकवाला 


लसत्पङ्कजकिञ्जहकदुक्‌ल 
प्रीति प्रहसित अपाङ्ग अलकः उपशोभितं लसत्‌ पङ्कज किञ्जल्क 
ढुकूलं मृष्ट कुण्डलं ॥४७॥ 


प्रीति 
प्रहसित 
अपाद्भम्‌ 
अलकः 
उपशोभितं 
पद्धुःज 


प्रसन्ततासे 

उन्मुक्त हास्य युक्त 
कटाक्ष पुर्वक देखते 
अलकोंसे 

घिरे सुशोभित 
कमलके 


सुद्विजं 
विभूषणं 
समकणं 
सुकपोल 
आस्यं 


सुन्दर दांत 

भूषण (कु'डल) युक्त 
बराबर कानोंवाला 
सुन्दर कपोलोंवाला 
मुख 

(दिखलापमे) ॥४६।। 


मृष्टकुण्डलम्‌ ॥४७॥ 


किञ्जल्क 


दुकूलं 
लसतु 
मृष्ट 
कुण्डलं 


स्फूरतिकिरीटवलयहारनूपुरमेखलम्‌ 


शङ्क चक्रगदापद्ममालामण्युत्तर्माद्वमत्‌ 


परागके समान 
वस्त्र 

सुशोभित है 
चमकते 
कुण्डल है ॥४७॥ 


। 
॥४८॥ 


स्फुरत्‌ किरीट वलय हार नुपुर मेखल शंख चक्र गदा पद्म माला 
मणि उत्तम ऋद्धिमतु ॥४८॥ 


चतुर्थस्कन्धे चतुविशो$ध्यायः [ ४८५ 


किरीट मुकुट, । शंख चक्र गदा 

वलय कड्धूण, पद्म शंख, चक्र, गदा,पद्म 
हार हार, उत्तम श्रेष्ठ 

नूपुर नूपुर, ऋद्धिमत्‌ बहुमूल्य 

मेखलं करधनी (पहिने) | मणि माला मणियोंको माला 


है ॥४५॥। 
सिहस्कन्धत्विषो बिश्चत्सौभगग्रीवकोस्तुभम्‌ । 
श्रियानपायिन्या क्षिप्तनिकषाइमोरसोल्लसत्‌ ॥४४॥ 


सिइस्कन्धत्विषः बिश्लतु सोभग ग्रोव कोस्तुमं श्रिया अनपायिन्या 
क्षिप्त निकष अशमे उरसा उल्लसत्‌ ॥४४८॥ 


तिह- थिया लक्ष्मीसे 
स्कन्धत्विषः  सिहके समान क्षिप्त युक्त 
कान्तिमान कंधे निकष अश्मे कसोटीके पत्थरके 
सोभग बिश्नत्‌ (जो) सौभाग्य समान 
धारण करते हें उरसा वक्ष स्थल 
ग्रीव कष्ठमें उल्लसत्‌ अत्यन्त शोभित 
कोस्तुभं कौस्तुभ-मणि है है ।।४८॥ 
अनपायिन्या अनन्या 
प्ररेचकसंविग्नवलिवल्गुदलोदरम्‌ । 
प्रतिसंक्कामयद्विश्वं नाभ्याऽऽवतंगभीरया ॥ ५०॥ 


पूर रेचक संविग्न बलि वल्गु दल उदर प्रति संक्रामयत्‌ विश्वं नाभ्या 
आवतते गधी रया ॥५०॥ 


प्र रेचक वल्गु पतला 
संविग्न इवांसके आने-जानेसे | दल उदरम्‌ (पीतलके) पत्तके 
हिलता हुआ समान उदर 


बलि व्विवली वाला 


४८६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


आवत्तं विश्वं (अपनेसे उत्पन्न) 
गभोरया जलावतंके समान विश्वको 

गंभीर प्रति संक्रामयत्‌ (मानो अपने ही में) 
नाभ्या नाभिसे लीन करता है ॥५० 


श्यामश्रोण्यधिरोचिष्णु दुकलस्वर्णमेखलख । 
समाचावंङ्‌ घ्रिज द्धो रनिम्नजानुसुदर्शनम्‌ ॥५१॥ 


श्यामधोणि अधिरोचिष्णु दुकूल स्वर्ण मेखलं सम चार अङ्घ्रि जद्धा 
उर निम्नजानु सुदर्शन ॥५१॥ 


श्यामश्रोणि श्याम वर्ण नितम्ब |सम चारू अङ्घ्रि समान और सुन्दर 


भागमें चरण, 
अधिरोचिष्णु अतिशयसे चमकते | जद्धा पिण्डली, 
हुए उर्‌ जांघे, 
दुकल पीताम्बर निम्नजानु घुटने 
स्वणंमेखले (ओर) स्वर्ण-मेखला | सुदर्शन देखनेमें सुन्दर 
हैं ॥५१॥ 


पदा शरत्पद्मपलाशरोचिषा 
नखद्युभिर्नोऽन्तरघं विधुन्वता । 
प्रदर्शय स्वीयमपास्तसाध्वसं 
पदं गुरो मागंगुरुस्तमोजुषाम्‌ ॥५२॥ 


पदा शरत्पद्म पलाश रोचिषा नखद्यभि: नः अन्तः अघं विधुन्बता 
प्रदशंय स्वीयं अपास्त साध्वसं पदं गुरो मागं गुरुः तमोजुषां ॥५२॥ 


रोचिषा कान्तिवाले साध्वसं संकट 

पदा चरणोंके अपास्त मिटानेवाले 

नखद्युभिः नखोंकी कान्तिसे | स्वीयं पदं अपने स्वरूपका 
अन्तः अघं हृदयके अन्धकारको | प्रदशंय दशन कराइये 


विधुन्वता दूर करते गुरो हे जगदूगुरु 


चतुर्थस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः [ ४८७ 


तमोजुषां अज्ञानावृत (हम) | भागं गुरुः (अपनी) प्राप्तिका 
लोगोंको मार्ग बतानेवा ले गुरु 
आप हैं ॥५२॥ 


एतद्रू पमनुध्येयमात्मशुद्धिमभीप्सताम्‌ 
यःदूक्तियोगोऽभयदः स्वधर्ममनु तिष्ठताम्‌ ॥ ५३॥ 


एतद्‌ रूपं अनुध्येयं आत्मशुद्धि अभीप्सतां यद्‌ भक्तियोगः अभयदः 
स्वधमं अनुतिष्ठतां ॥५३॥ 


आत्मशुद्धि चित्तकी शुद्धिकी | स्वधमं अपने धर्मपर 

अभोप्सतां अभिलाषा रखने | अनुतिष्ठतां बराबर स्थित रहने 
वालोंको वालेको 

एतद्‌ रूपं यह रूप भक्तियोगः भक्तियोग 

अनुध्येयं निरन्तर ध्यानके | अभयदः अभय देनेवाला 
योग्य है है॥५३॥ 

यद्‌ क्योंकि 


भवान्‌ भक्तिमता लभ्यो दुलंभः सवंदेहिनाम्‌ । 

स्वाराज्यस्याप्यभिमत एकान्तेनात्मविद्गतिः ॥५४॥ 

भवात्‌ भक्तिमता लभ्यः दुलभः सवंदेहिनां स्वाराज्यस्य अपि 
अभिमतः एकान्तेन आत्मविद्‌ गतिः ॥५४॥ 


भवान्‌ आप अभिमतः (परम) अभीष्ट हैं 
सवंदेहिनां सभी देहधारियोंको | आत्मविद्‌ आत्मज्ञानियोंकी 
दुलेभः दुलंभ हैं । एकान्तेन ऐकान्तिक (एकमात्र) 
स्वाराज्यस्य त्रिलोकेशत्व प्राप्त | गतिः गति हैं 

(इन्द्र ) भक्तिमता भक्तिमानोंको आप 
अपि को भी लभ्यः प्राप्त होते हैं ॥५४॥ 


तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया । 
एकान्तभक्त्या को वाञ्छेत्पादमूलं विना बाहः ॥५५॥ 


६८८ ] 
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तं दुराराध्यं आराध्य सतां अपि दुरापया एकान्त भक्त्या कः 
वाञ्छेत्‌ पादमूलं विना बहिः ॥५५॥ 


सतां अपि सत्पुरुषोंके लिए भी | आराध्य प्रसन्न करके 

दुराराध्यं कठिनतासे प्रसन्न | कः ऐसा कौन होगा 
होनेवाले पादमूलं विना (जो) उनके चरण- 

तं इन (भगवान्‌) को तलके अतिरिक्त 

दुरापया कठिनतासे प्राप्त | बहिः हाहरको (सांसारिक 
होनेवाली वस्तु) 

एकान्त भक्त्या अनन्य भक्तिसे वाञ्छेत्‌ चाहेगा ॥।५५॥ 

यत्र नित्रष्ठमरणं कृतान्तो नाभिमन्यते । 


विश्वं विध्वंसयन्‌ वीयंशोर्यविस्फ्‌जितश्चवा ॥५६॥ 


यत्र निविष्ट अरणं कृतान्तः न अभिमन्यते विशं विध्वंसयन्‌ वीयं 
शौयं विस्फुरद्‌ भ्रुवा ॥५६॥ 


वीय 

शौय 
विस्फुरद्‌ 
स्रवा 
कृतान्तः 
विश्वं 
विध्वंसमन्‌ 


पराक्रम (तथा) यत्र 
शरतासे 
फडकती अरणं 
भोंह वाला निविष्टं 
काल 
न अभिमन्यते 


संसारका विनाश 
करता हुभा 


जहां (जिन चरणों- 
में) 

रक्षक (मानकर) 
प्रविष्ट हुए (शरण 
लिये) को 

(अपने अधिका रमें ) 
नहीं मानता ॥५६॥ 


क्षणार्धनापि तुलये न स्वर्ग नाप्नर्भवम्‌ । 


भगवत्सङ्धिसङ्झस्य मर्त्यानां 


किमुताशिषः ॥५७॥ 


क्षणार्ध न अपि तुलये न स्वर्ग न अपु नभंवं भगवत्‌ सङ्गि सद्गस्य 
मर्त्यानां कि उत आशिष: ॥५७॥ 


चतुर्थस्कन्धे चतुविशो$ध्याय! [ ४८४ 


भगवत्‌ सङ्गि भगवानके भक्तोंका | तुलये तुलना करता हूँ 
सङ्भःस्य सत्सञ्गके मर्त्यानां (फिर) मृत्युलोक- 
क्षणाधे अपि आधे क्षणसे भी की 

न स्वर्गम्‌ न स्वगंसे आशिषः उत आशाओंका तो 

न अपुनभ॑वं न मोक्षसे कि कहना क्या ॥५७॥ 


अथानघाङ्त्र स्तव कोतितोथंयो- 
रन्तर्बहिःस्वानविधृतपाप्मनाम्‌ । 
भतेष्वनुक्रोशसुसत्त्वशोलिनां 
स्यात्सङ्गमोऽनुग्रह एष नस्तव ॥५८॥ 
अथ अनघ अङ्घ्रः तव कोति तोर्थयोः अन्तः बहिः स्नान विधूत 
पाप्मनां भूतेषु अनुक्रोश सुसत्त्व शोलिनां स्यात्‌ सङ्गम: अनुग्रहः एष नः 
तव ॥५८।। 


अथ अतः भृतेषु प्राणियोंके प्रति 
अनघ अङ्घ्रेः पापहारी-चरण अनुक्रोश अनुकम्पा करते हैं 
कमलवाले (प्रभु) ! | सुसत्व उत्तम सात्विक 
तव कीति तुम्हारी कीत्ति रूप | शीलिनां स्वभाववाले हैं 
तोथंयोः तीर्थं में नः हमारा 
अन्तः वहिः आन्तरिक और | सङ्गमः (उनसे) सम्पर्क 
बःह्री स्यात्‌ हो 
स्नान स्नान करके एष यही 
विधूत पाप्मनां (जिन्होंने सब) तव आपकी 
पापोंको धो डाला है | अनुग्रहः कृपा होगी ॥५८॥ 


न यस्य चित्त बहिरर्थविश्रमं 

तमोगुहायां च विशुद्धमाविशत्‌ । 
यःडूक्तियोगानुगुहीतमञ्जसा 

सुनिविचष्टे ननु तत्र ते गतिस्‌ ॥५८॥ 
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न यस्य चित्तं बहिः अर्थ विश्रमं तमः गुहायां च विशुद्धं आविशत्‌ 
यतु भक्तियोग अनुगृहीतं अञ्जसा मुनिः विचष्टे ननु तत्र ते गतिम्‌ ॥५४॥ 


यस्थ 
चित्तं 
तमः गुहायां 


वहिः च 
अर्थ विश्रमं 


ख 

न आविशत्‌ 
यत्‌ 
भक्तियोग 


जिसका 

चित्त 

अन्धकार पूर्ण गुफा 
रूपो 

बाहरी (शारीरिक) 
पदार्थोके विश्रम 
(मनोमल) 


नहीं प्रवेश करता 
क्योंकि 
भक्ति-योगके 


अनुगुही त॑ 
अञ्जसा 


विशुद्ध 


ननु 
तत्र 

ते 

गात 
मुनिः 
विचष्टे 


अनुग्रहृसे 
सरलतासे 
अत्यन्त शुद्ध हो 
गया है 
निश्चय 

उस (चित्त) में 
आपकी 
स्वरूपको 
मननशीलजन 
साक्षात्‌ करते 
हैं ॥५४।। 


यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्मिन्नवभाति यतु । 
ततु त्बं ब्रह्म पर ज्योतिराकाशमिव विस्तृतम्‌ ॥६०॥ 


यत्र इदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्मिन्‌ अवभाति यत्‌ ततु त्वं ब्रह्म परं 


ज्योतिः आकाशं इव विस्तृतम्‌ ॥६०1 


यत्र 

इदं विश्वम्‌ 
व्यज्यते 
यत्‌ 
विश्वस्मिन्‌ 
अवभाति 


यद्रेदबुद्धिः 


जिसमें 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
दिखाई देता हे 
जो 

सम्पूर्ण जगत्में 
भास रहा हे 


यो माययेद 


आकाशं इव 


विस्तृतम्‌ 


परं ज्योतिः 


तत्‌ ब्रह्म 
त्वं 


पुरुरूपयासुजद 


आकाशकी तरद्द 
व्यापक 

परम प्रकाशक 
वह ब्रह्म-तत्त्व 
आप ही हैं ॥६०॥ 


बिर्भात भूयः क्षपयत्यविक्रियः । 


सदिवात्मदुःस्थया 


तमात्मतन्त्रं भगवन्‌ प्रतीमहि ॥६१॥) 


चतुर्थेस्कन्धे चतुविशोश्ध्यायः [ ४४१ 


यः मायया इदं पुरुरूपया असृजत्‌ बिभत्ति भूयः क्षपयति अविक्रियः 
यद्‌ भेदबुद्धिः सद्‌ इव आत्मदुःस्थया तं आत्मतन्त्रं भगवन्‌ प्रतोमहि ॥६१॥ 


यः अविक्रियः जो निविकार रहते | यद्‌ भेदबुद्धिः जिस (माया) से 


हुए भेद बुद्धि होती है 
पुरुरूपया अनेक रूपवाली आत्मदुःस्थया (पर) आत्मामें 
मायया मायासे वह (माया) 
इदं असृजद्‌ इस विश्वकी रचना कठिनाईसे 
करते हैं, (अविद्या) से स्थित 
बित्त पालन करते हैं, है 
भूयः क्षपयति फिर संहार करते हैं | त॑ उस 
सद्‌ इव जेसे यह कोई सद्‌- | भगवन भगवान ! (आपको) 
वस्तु आत्मतन्त्रम्‌ (हम) स्वतन्त्र 


प्रतीमहि समझते हैं ॥६१॥ 


क्रियाकलापेरिदमेव योगिनः 

श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिद्धये । 
भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं 

वेदे च तन्त्रे च त एव कोविदाः ॥६२॥ 


क्रिया कलापः इदं एव योगिनः थद्धा अन्विताः साधु यजन्ति सिद्धये 
भूत इन्द्रिय अन्तःकरण उपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च ते एव कोविदाः ॥६२॥ 


भूत इन्द्रिय पञ्चभूत इन्द्रिय | इदं एव (आपके) इसी 
अन्तःकरण (और) अन्तः- (सगुण रूपका) 
करणके श्रद्धा अन्विताः श्रद्धा पूर्वक 
उपलक्षितं उपलक्षित होता है | साधु यजन्ति भली-भांति पूजन 
योगिनः (जो) कमंयोगी है करते हें 
सिद्धये सिद्धिकी प्राप्तिके | ते एव वे ही 
लिए वेदे च वेदोंमें, 
क्रिया कलापः तरह-तरहके कर्मोके | तन्त्रे च तन्त्रोंमें भी 


द्वारा कोविदाः निपुण हैं ॥६२॥ 


४४२ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


त्वमेक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्ति- 

स्तया रजःसत्त्वतमो विभिद्यते । 
महानहं खं मरुदग्निवार्धराः 

सुरषंयो भूतगणा इद यतः ॥६३॥ 


त्वं एक आद्यः पुरुषः सुष्तशक्तिः तया रजः सत्त्व तमः विभिद्यते महन्‌ 
अहं खं मरुत्‌ अग्नि वारि धराः सुर ऋषयः भूतगणाः इद यतः ॥६३॥ 


त्वं एक आप ही एकमात्र (खं आकाश, 
आद्यः पुरुषः आदिपुरुष हैं मरुत्‌ वायु, 
सुप्तशक्ति (सृष्टिसे पूवं आपको, | अग्नि अग्नि, 

शक्ति सोई रहती है | वारि जल, 
तया उसी (शक्ति)से | धरा: पृथ्वी, 
रजः सत्त्व तमः रजो गुण सत्वगुण, सुर देवता, 

तमोगुण ऋषयः ऋषिगण 
विभिद्यते (का) भेद होता है | भूतगणाः प्राणि वर्ग (उत्पन्न 
तमः जिनसे होते हैं) 
महान्‌ महत्तत्त्व यतः जिनसे 
अहं अहंकार, ड्द्‌ं यह जगत है ॥६३॥ 

सृष्ट स्वशकत्येदमनुप्रविष्ठ- 
श्वतुविधं पुरमात्मांशकेन । 


अथो विदुस्तं पुरुषं सन्तमन्त- 
भुङ्क्तं हृषीकर्मधु सारघं यः ॥६४॥ 
सृष्टं स्वशक्ति इदं अनुप्रविष्टः चतुविधं पुरं आत्म अंशकेन अथो विदुः 
तं पुरुषं सन्तं अन्तः भुङ्क्त हृषीकः मधु सारघं यः ॥६४॥। 
स्वशक्ति सृष्टम्‌ (फिर) अपनी चतुर्विधं चार प्रकारके 


शक्तिसे रचे गये (जरायुज, अण्डज, 
ड्द इन स्वेदज उद्रिज्ज) 


चतुर्थस्कन्धे चतुविशोश्ध्यायः 


[ ४४३ 


जो 

अन्त:करणमें रहकर 
इन्द्रियो द्वारा 

मधु मक्खियों द्वारा 
(स्वयं एकत्र) मधु 
(के समान) 

भोग करता है ॥६४ 


॥६५।। 


पुर नगर (शरीरमें) [यः 
आत्म अंशकेन अपने अंशसे अन्तः सन्तं 
(आपने) हृषोकः 
अनुप्रविष्टः प्रवेश किया है सारघं 
अथो अतः सधु 
तं उस (अश) को 
पुरुषं जीव भुडक्त 
विदुः जाना गया है 
स एष लोकानतिचण्डवेगो 
विकषंसि त्वं खलु कालयानः। 
भूतानि भुते रनुमेयतत्त्वो 
घनावलीर्वायुरिवाविषह्यः 


स एष लोकानु अतिचण्ड वेगः विकषंसि त्वं खलु कालयानः भूतानि 
भूतः अनुमेय तत्त्वः घन अवलोः वायुः इव अविषह्यः ॥:५॥ 


खींचते 
(प्रलय करते) हैं । 


समूहको 


(आपका) स्वरूप 
अनुमानसे जाना 


जाता है (प्रत्यक्ष 


नहीं है ।) ॥६५॥ 


स एष वही यह विकर्षसि 
खलु निश्चय 
त्वं आप ही वायुः 
कालयानः काल स्वरूप होकर | घन अवलीः इव जैसे वायु मेघ 
अविषह्यः असह्य 
अतिचण्ड वेगः (अपने) प्रचण्ड अनुमेय तत्त्व: 
वेगसे 
भुतानि भूतेः पृथ्वी आदि भूतोंको 
अन्य भूतोंसे 
लोकान्‌ लोकोंको 
प्रमत्तमुच्चेरितिकृत्यचिन्तया 


प्रतृद्लोभं विषयेषु लालसम्‌ । 


त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे 
क्षुत्लेलिहानोऽहिरिवाखुमन्तकः 


॥६६॥ 


४८४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रमत्तं उच्चेः इति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वं 
अप्रमतः सहसा अभिपद्यसे क्षत्‌ लोलिहानः अहिः इव आखु अन्तकः ॥६६॥ 


उच्चेः अत्यन्त त्वं आप 
प्रमत्त प्रमादग्रस्त (पुरुष) | अप्रमत्तः सदा सजग रहनेवाले 
इति कृत्य यह करना है अन्तकः काल भगवान्‌ 
चिन्तया (इस) चिन्तासे सहसा अचानक 
प्रवृद्धलोभं इसका लोभ बढ़ | अभिपद्यसे भाढूते हैं 
गया है आखुस्‌ चूहेपर 
विषयेषु क्षतु लेलिहानः भूखसे जीभ लप- 
लालसम्‌ विषयोंकी ही लपाते 
ह लगी रहती | अहिः इव सपंके समान ॥६६॥ 
। 
कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पण्डितो 
यस्तेऽवमानव्ययमानकेतनः । 
विशङ्कयास्मद्गुरुरचंति स्म यद्‌ 
विनोपर्पात्त मनवश्चतुदेश ॥६७॥ 


कः त्वत्‌ पदाब्जं विजहाति पण्डितः यः ते अवसान व्ययमान केतनः 
विशद्धूःया अस्मद्‌ गुरुः अचंति स्म यत्‌ विना उपपत्ति मनवः चतुदश ॥६७॥ 


यः ते जो आपकी अस्मद्‌ गुरुः हमारे पिता 
अवमान अवहेलना (ब्रह्माजी) 

(के कारण) चतुदश मनवः (और) चौदह 
केतनः अपनी आयु (स्वायुम्भव आदि) 
व्ययमान (व्यथे) व्यय होती मनुओंने 

माननेवाला उपर्पात्त विना बिना किसी 
कः ऐसा कौन है (जो) विचारके (केवल 
त्वतु पदाब्ज॑ तुम्हारे चरण- युद्धासे) ही 

कमलको यत्‌ जिनको 
विजहाति त्यागेगा अचेति स्म अचना करते 
विशङ्कया ( कालकी ) हैं ॥६७॥ 


अशंकासे 


चतुथंस्कन्धे चतुविशोष्ध्यायः [ ४९५ 
अथ त्वमसि नो ब्रह्मन्‌ परमात्मन्‌ विपश्चिताप्‌ । 
विश्वं रुद्रभयध्वस्तमकुतश्चिद्या गतिः ॥६८॥ 


अथ त्वं असि नः ब्रह्मन्‌ परमात्मन्‌ विपश्चितां विश्वं रुद्र भय ध्वस्तं 
अकुतः चिद्भया गतिः ॥६८॥ 


अथ अतः नः हम लोगोंको तो 
ब्रह्मन्‌ हे ब्रह्मन परमात्मन्‌ हे परमात्मन्‌ 
विश्वं सम्पूणं जगत्‌ अकुतः 
रुद्र भय ध्वस्तं रुद्ररूप कालके | चिद्भया सवंथा भयशून्य 
भयसे व्याकुल है | गतिः आप ही आश्रय 
बिपश्चितां इस तत्त्वके जानने- हैं ॥६८॥ 
चाले 


इदं जपत भद्रं वो विशुद्धा नृपनन्दनाः । 
स्वधर्म मनुतिष्ठन्तो भगवत्यपिताशयाः ॥ ६६॥ 


इदं जपत भद्रं वः विशुद्धं नृपनन्दनाः स्वधमंम्‌ अनुतिष्ठुन्तः भगवति 
आपत आशयाः ॥६४।॥। 


नुपनन्दनाः हे राजकुमारो ! | अपित आशयाः चित्त समर्पण करके 
वः भद्रं तुम्हरा कल्याण हो | इदं इस 

स्वधमंम्‌ अपने धर्मपर विशुद्धं अत्यन्त शुद्ध 
अनुतिष्ठन्तः बराबर स्थिर रहते (स्तोत्रका) 
भगवति भगवानमें जपत जप करो ॥ ६४ 


तमेवात्मानमात्मस्थं स्व भूतेष्ववस्थितम्‌ । 
पूजयध्वं गृणन्तश्च ध्यायन्तश्चासकृद्धरिम्‌ ॥७०॥ 


तं एव आत्मानं आत्मस्थं सवं मुतेषु अवस्थितं पुजयध्वं गृणन्तः च 
ध्यायन्तः च असकृत्‌ हरि ॥७०॥ 
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आत्मस्थं अपने अन्तःकरणमें | हरिम्‌ 
स्थित असकृत्‌ 

तं एव उन्हीं गृणन्तः च 

आत्मानं आत्म स्वरूप ध्यायन्तः च 

सवं भूतेषु सब प्राणियोंमें पूजयध्वं 

अवस्थितं स्थित 


श्रीहरिका 

निरन्तर 

जप करते हुए तथा 
ध्यान करते हुए भी 
पूजन करो ॥७०॥ 


योगादेशमुपासाद्य धारयन्तो मुनिब्रताः । 
समाहितधियः सवं एतदभ्यसतादृताः ॥७१॥। 


योग आदेशं उप आसाय धारयन्तः मुनिब्रताः 


एतत्‌ अभ्यसत आहता: ॥७१॥ 


योग आदेशम्‌ (भगवान्‌से) योग | मुनिव्रताः 


करानेवाले इस | 

आदेशको | समाहितधियः 
उप आसार प्राप्त करके आहताः 
धारयन्तः (मनसे) धारण सर्व 

करते हुए एतत्‌ 


अभ्यसत 


समाहितधियः सर्वे 


मुनियोंके ब्रतका 
पालन करते हुए 
एकाग्र बुद्धिसे 
आदर पूर्वक 

सब लोग 

इसका 

अभ्यास करो ॥७१॥ 


इदमाह पुरास्माक भगवान्‌ विश्वसुक्पतिः । 
सृग्वादीनामात्मजानां सिमृक्षः संसिसृक्षतास्‌ ॥७२॥ 


इदं आह पुरा अस्माक भगवानु विश्वसृक्‌ पतिः 
जानां सिसृक्षुः संसिसुक्षतां॥७२॥ 


इदं यह स्तोत्र संसिसुक्षतां 

पुरा पूवे कालमें 

विश्वसृक्पतिः प्रजापतियोंके पति | अस्माकं 

सिसृक्षः सृष्टि करनेको भृगु आदीनां 
इच्छासे आत्मजानां 

भगवानु भगवान्‌ ब्रह्माजीने | आह 


भृगु आदीनां आत्म- 


सृष्टि करनेमें लगने- 
वाले 

हम 

भृगु आदिको 

अपने पुत्रोंको 
सुनाया था ॥७२॥ 


चतुर्थस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः 


ते वयं नोदिताः सर्वे प्रजासगं प्रजेश्वराः । 


[ ४४७ 


अनेन ध्वस्ततमसः सिसृक्ष्मो विविधाः प्रजाः ॥७३॥ 


ते वयं नोदिताः सवं प्रजासगं प्रजेश्वराः अनेन ध्वस्ततमसः 


सिसृक्ष्मः विविधाः प्रजाः ॥७३॥ 


ते वयंसबं वे हम सब ध्वस्ततमसः अपने अज्ञानको 
प्रजेश्वराः प्रजापति गण | नष्ट करके 

प्रजासगें प्रजाकी सृष्टिके लिए विविधाः प्रजाः अनेक प्रकारको 
नोदिताः आज्ञा पाकर | प्रजाकी 

अनेन इस (स्तोत्र) हारा । सिसुक्ष्मः सृष्टि करते हैं॥७३॥ 


अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्नवहितः पुमान्‌ । 


अचिराच्छ्रेय आप्नोति वासुदेवपरायणः ॥७४॥ 


अथ इद नित्यदा युक्तः जपन्‌ अवहितः पुमान्‌ अचिरात्‌ श्रेय 


आप्नोति वासुदेव परायणः ॥७०॥ 


अथ इदं अतः इस स्तोत्रका | नित्यदा जपन्‌ प्रतिदिन जप करते 
वासुदेव हुए 

परायणः भगवत्परायण अचिरात्‌ शीघ्र ही 

पुमान्‌ पुरुष श्रेय कल्याण 

अवहितः एकाग्र चित्तसे आप्नोति प्राप्त करता है ॥७४ 
युक्तः चित्त लगाकर 


श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परम्‌ । 


सुखं तरति दुष्पार ज्ञाननोव्यंसनाणंवस्‌ ॥७५॥ 


श्रयतां इह सवषां ज्ञानं निःश्वेयसं परं सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननौः 


व्यसन अणव ॥७५॥ 
इह इस लोकमें परं श्रेष्ठ 


सवषां सभी ज्ञानं ज्ञान है 


श्रयतां कल्याणके साधनों में 


४८९८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


निःश्रेयसं (वह) मोक्ष दायक | अणंवं समुद्र (संसार) को 
ज्ञाननोः ज्ञानको नौकासे 
दुष्पारं कठिनाईसे पार सुखं तरति सुख पूर्वक पार हो 
होनेवाले जाता है ॥७॥ 
व्यसन दुःखों के 


य इमं श्रद्धया युक्तो मदगोतं भगवत्स्तवम्‌ । 
अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ ॥७६॥ 


यः इमं श्रद्धया युक्तः मद्गीतं भगवतुस्तवं अधीयानः दुराराध्यं हरिम्‌ 
आराधयति असो ॥७६॥ 


मद्गीतं मेरे द्वारा गाये असौ वह 

इमं इस दुराराध्यं कठिनतासे प्रसन्न 
भगबत्स्तवं भगवानुके स्तोत्रका होने योग्य 

यः जो हरि भगवान्‌ श्रीहरिको 


श्रद्धया युक्तः श्रद्धा सहित 


आराधयति प्रसन्न कर लेगा ॥७६ 
अधीयानः अध्ययन करेगा 


विन्दते पुरुषो$मुष्माद्यद्यदिच्छत्यसत्वरम्‌ । 
मद्गोतगोतात्सुप्रीताच्छु यसामेकवल्लभात्‌ ॥७७॥ 


बिन्दते पुरुषः अमुष्मात्‌ यद्यद्‌ इच्छति असत्वरम्‌ मद्गोतगीतात्‌ 
सुप्रीतातु श्रयसां एकवल्लभात्‌ ॥७७॥ 


श्रेयसां सब प्रकारके सुप्रीतात्‌ अत्यन्त प्रसन्न होकर 
कल्याणोंके साधनोंके असत्वरं शीघ्र ही 

एकवल्लभात्‌ एक मात्र प्यारे यद्यद्‌ इच्छति जो जो चाहता है 
(भगवान्‌) अमुष्मात्‌ उन्हीं (भगवान) से 

सद्गोतगोतात्‌ मेरे द्वारा गाये गये | विन्दते प्राप्त कर लेता 


(इस स्तोत्रसे) है ॥७७॥ 


चतुर्थस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः [ ४४४ 
इदं यः कल्य उत्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धयान्वितः । 
श्ृणयाच्छावयेम्मरत्यो मुच्यते कमंबन्धनेः ॥७८॥ 


इदं यः कल्य उत्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धया अन्वितः श्पुणृयात्‌ भावयेत्‌ 
मर्त्यः मुच्यते कर्मं बन्धनेः ॥७८॥। 


यः मत्यः जो पुरुष इदं श्यृणुयात्‌ यह स्तोत्र सुनता है 
क्ल्य उषा कालमें (प्रातः) (या) 
उत्थाय उठकर शाययेत्‌ सुनाता है 
श्रद्धया अन्वितः श्रद्धा युक्त कमे बन्धनः वह कमं बन्धनोंसे 
प्राञ्जालः हाथ जोड़कर मुच्यते विमुक्त हो जाता 
है ॥७८॥ 
गीत मयेदं नरदेवनन्दनाः 
परस्य पुंसः परमात्मनः स्तवस्‌ । 
जपन्त एकाग्रधियस्तपो महत्‌- 


चरध्वमन्ते तत आप्स्यथेप्सितम्‌ ॥७४॥ 


गीतं मया इदं नरदेवनन्दनाः परस्य पुस: परमात्मनः स्तवं लपन्तः 
एकाग्रधियः तपः महत्‌ चरध्वं अन्ते ततः आप्स्यय ईप्सितं ॥७6॥ 


नरदेवनम्दनाः राजकुमारो जपन्तः जप करते हुए 
मया गोतं मरे द्वारा सुनाये | महत्‌ तपः महान्‌ तप 
गये चरध्वं क्रो 
परस्य पुंसः परम पुरुष । ततः फिर 
परमात्मनः परमात्माके अन्ते अन्तमें 
इदं स्तवं इस स्तोत्रको ईप्सितं अभी ष्टको 
एकाग्रधिय; एकाग्र जित्तसे आप्स्यथ प्राप्त कर लेगा ।।७४ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः ॥२४॥। 


अथ पञ्चविंशोऽध्यायः 


मैत्रेय उवाव- 


इति सन्दिश्य भगवान्‌ बाहिषदेरभिपजितः । 
पइ्यतां राजपुत्राणां तत्रेवान्तदंध हरः ॥१॥ 


इति सन्दिश्य भगवानु बाहिषदः अभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां 
तत्र एव अन्तदंधे हरः ॥१॥ 


इति सन्दिश्य इस प्रकार आदेश | राज पुत्राणां राजकुमारोंके 


देकर पश्यतां सामने ही 
भगवान्‌ हरः भगवान्‌ शंकर तत्र एत्र वहीं 
बाहिषदेः प्रचेताओं के द्वारा | अन्तर्दधे अन्तर्धान हो 
अभिपूितः भनक्ति-भावसे पूजित गये ॥१॥ 
होकर 


रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्रं सर्व प्रचेतसः । 
जपन्तस्ते तपस्तेपुवेर्षाणामयुतं जले ॥२॥ 


रुद्रगोतं भगवतः स्तोत्रं सबं प्रचेतसः जपन्तः ते तपः तेपुः वर्षाणां 
अयुतं जले ॥२॥ 


ते सर्व वे सब जले जलमें खड़े होकर 

प्रचेतसः प्रचेता लोग जपन्तः जप करते हुए 

रुद्रगोतं भगवान्‌ शंकरके | वर्षाणां अयुतं दस हजार वर्ष तक 
बताये तपः तेपुः तप करते रहे ॥२॥ 


भगवतः स्तोत्र भगवानूके स्तोत्रका 


चतुर्थस्कन्धे पञ्चविशोश्ध्यायः [ ५०१ 
प्राचीनर्बाहषं क्षत्तः कर्मस्वासक्तमानसभ्‌ । 
नारदोऽध्यात्मतत्त्वज्ञः कृपालुः प्रत्यबोधयत्‌ ॥३॥ 


प्राचीन बहिषं क्षत्तः कमसु आसक्त मानसं नारदः अध्यात्मतत्त्वज्ञः 
कृपालुः प्रत्यबोधयत्‌ ॥३॥ 


क्षत्तः विदुरजी ! | अध्यात्मतत्त्वसः अध्यात्म तत्त्वके 

कमंसु कर्मोमें ज्ञाता 

आसक्त मानसं आसक्त मनवाले क्कृपालुः दयावान 

प्राचोनर्बहुषं राजा प्राचीन नारदः श्रीना रदजोने 
बाहुको प्रत्यबोधयत्‌ उपदेश किया ॥३॥ 


श्रेयस्त्वं कतमद्राजन्‌ कमंणाऽऽत्मन ईहसे । 
दुःखहानिः सुखाताप्तिः श्रेयस्तन्नेह चेष्यते ॥४॥ 


श्रेयः त्वं कतमद्‌ राजन्‌ कमणा आत्मन ईहसे दुःखहानिः सुख 
अवाप्तिः श्रेयः तत्‌ न इह च इष्यते ॥४॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! दुःखहानिः दुःखोका निवारण 
कमणा कर्मोके द्वारा (तथा) 

त्वं आत्मन तुम अपना सुख अवाप्तिः परमानन्दको प्राप्ति 
कतमद्‌ कौनसा श्रेयः (वास्तविक) 

श्रयः कल्याण कल्याण है 

ईहसे चाहते हो ततुचइह वह तो इन कर्मोसे 


न इष्यते नहीं मिलता ॥४॥ 
प्राचीनबर्हिरुवाच'- 


न जानामि महाभाग पर कर्मापविद्धधोः । 
ब्रहि मे विमल ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः ॥५॥ 


*अन्य प्रतियोंमें 'राजोवाच' है। 
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न जानामि महाभाग पर कमं अपविद्धधीः ब्रूहि मे विमल ज्ञानं येन 
मुच्येय कर्म भिः ॥५॥ 


महाभाग महाभाग ! मे विमलं ज्ञानं मुझे विशुद्ध ज्ञान 

कमं कर्मोमें ब्रहि बतलाइये 

अपविद्धधौः फी हुई बृद्धि होनेसे | येन जिससे 

परं इससे परे कुछ कर्मभिः कमे-बन्धनसे 

न जानामि नहीं जानता हूँ मुच्येय छूट जाऊं॥५॥ 
गृहेषु क्टधर्मषु पुत्रदारधनाथंधोः । 


न परं विन्दते मुढो श्राम्यन्‌ संसारवत्मंसु ॥६॥ 


गृहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदार धन अथंधीः न परं विन्वते सूढः भ्राम्यन्‌ 
संसार वर्मसु ॥६॥ 


कूटधर्मेषु कपट घर्मभय मुढः अज्ञानी पुरुष 
गृहेषु गृहस्थाश्चममें संसार वत्मंसु संसारके मागंमें 
(रहता) भ्राम्यन्‌ भटकता हुआ 
पुत्रदार पुत्र-स्त्नी परं परम कल्याणको 
धन अर्थौः (तथा) धनके लिए | न विन्दते प्राप्तन हो 
लगी बुद्धि पाता ॥६।। 
नारद छवाच- 


भो भोः प्रजापते राजन्‌ पशून्‌ पश्य त्वयाध्वरे । 
संज्ञापिताञजोवसङ्धान्निघं णेन सहस्रशः ॥७॥ 


भो भोः प्रजापते राजन्‌ पशुन्‌ पश्य त्वया अध्वरे संज्ञापितान्‌ जोव- 
सङ्घान्‌ निघु णेन सहस्रशः ॥७॥ 


भो भोः प्रजापते देखो देखो प्रजापति | निघेणेन निदेयता पूर्वक 
राजन्‌ राजन ! अध्वरे यज्ञमें 
त्वया तुमने सहस्रशः हजारों 


चतुथंस्कन्धे प5चर्विशोष्ध्यायः [५०३ 


जीवसङ्घानु जोवोंके समूह पश्य (उन्हें आकाशमें) 
पशुन पशुओंकी देखो ॥७॥ 
संज्ञापि्रान्‌ बलि दी है 


एते त्वां सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वंशसं तव । 

सम्परेतमयः क्‌टेश्छिन्दन्त्युत्थितमन्यवः ॥॥८॥ 

एते त्वां संप्रतीक्षन्ते स्मरन्तः वेशसं तव सम्परेतं अयः कूटः छिन्दति 
उत्थित मन्यवः ॥।८॥ 


एते यह सब | सम्परेतं (तुम्हारे) मरनेपर 
तव वंशसं तुम्हारे अपराधको | उस्थित मन्यवः क्रोधमें भरे 
स्मरन्तः याद करते हुए | अयः कटः (अपने) लोहेके-से 
त्वां संप्रत्तीक्षन्ते तुम्हारो प्रतीक्षा कर सींगोसे 

रहे हैं छिन्दन्ति तुम्हे छेदंगे ॥८॥ 


अत्र ते कथयिष्येऽमुमितिहासं पुरातनस्‌ । 
पुरुङजनस्य चरितं निबोध गदतो मम ॥८॥ 


अत्र ते कथयिष्ये अमु इतिहासं पुरातनं पुरञ्जनस्य चरितं निबोध 
गदतः मम ।।८॥। 


अत्र इस विषयमें पुरञ्जनस्य 

ते तुमसे चरितं यह राजा पुरञ्जन- 
अम्‌ यह्‌ का चरित्र है 
पुरातनं प्राचीन ' गदतः मम मेरे कहे हुएको 
इतिहासं इतिहास निबोध सुनो ॥2॥। 


कथयिष्ये कहता हूं 
आसीत्पुरञ्जनो नाम राजा राजन्‌ ब्रृहच्छ्वाः । 
तस्याविज्ञातनामाऽऽसीत्सखाविज्ञातचेष्टितः ॥१०॥ 


आसोत्‌ पुरञ्जनः नाम राजा राजन्‌ बहत श्रवाः तस्य अविज्ञात 
नामा आसोतु सखा अविज्ञात चेष्टितः ॥१०॥ 
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राजन्‌ हे राजा ! अविज्ञात नामा अविज्ञात नामका 
पुरञ्जनः नाम पुरञ्जन नामका | अविज्ञात 

बृहत्‌ धवाः बड़ा यशस्वी चेष्टितः अज्ञात चेष्टावाला 
राजा आसोतु एक राजा था सखा एक मित्र 

तस्य उसका आसोत्‌ था ॥१०॥ 


सोऽन्वेषमाणः शरणं बभ्राम पृथिवौं प्रभुः । 
नानुरूपं यदाविन्ददभुत्स विमना इव ॥११॥ 


सः अन्वेषमाणः शरणं बच्चाम पृथिवों प्रभुः न अनुरूपं यदा अविन्दत्‌ 
अभूत्‌ स विमना इव ॥११॥ 


स प्रभुः वह समर्थं राजा | य्दा अनुरूपं जब उसने अपने 
शरणं अपने रहने योग्य अनुरूप 
स्थानकौ न अविन्दत्‌ कोई स्थान नहीं 
अन्वेषमाणः खोज करता हुआ पाया 
पृथिवों बभ्राम सारी पृथ्वीपर स विमना इव वह कुछ उदास 
घूमा अभूत्‌ हो गया ॥११॥ 


न साधु मेने ताः सर्वा भूतले यावतो: पुरः । 
कामान कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये ॥१२॥ 


न साधु मेने ताः सर्वाः भूतले यावतोः पुरः कामान्‌ कामयमानः 
अधौ तस्य तस्य उपपत्तये ।१२॥ 


असो यह (राजा) भुतले पृथ्वीपर 
कामानु भोगोंको याबती: पुरः जितने नगर हैं 
कामयमानाः चाहता हुआ ताः सर्वा उन सबको 
तस्य तस्य साधु नमेने अच्छा नहीं 
उपपत्तये उन-उन (भोगोंको) माना ॥१२॥। 


प्राप्तिके लिए 


चतुथंस्कन्धे पश्चविशोश्ध्यायः [ ५०५ 


स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वथ सानुषु । 
ददर्श नवभिद्वाभिः पुरं लक्षितलक्षणास्‌ ॥१३॥ 


स एकदा हिमवतः दक्षिणेषु अथ सानुषु ददशं नवभिः द्वाभिः पुरं 
लक्षित लक्षणां ॥१३॥ 


अथ अन्ततः नवभिः द्वारभिः नौ दरवाजा वाले 
एकदा एक दिन लक्षित 

स उसने लक्षणाम्‌ सुलक्षणोंसे युक्त 
हिमवतः हिमालयके पुरं ददश एक नगरको 
दक्षिणेषु दक्षिणके देखा ॥१३॥ 
सानुषु शिखरपर 


प्राकारोपवनाट्टालपरिखेरक्षतोरणेः 

स्वर्णरोप्यायसेः शृङ्गः संकुलां संतो गृहैः ॥१४॥ 

प्राकार उपवन अट्टाल परिखे: अक्षः तोरणेः स्वर्ण रोप्य आयसः 
भृङ्गः संकुलां सवतः गृहेः ।१४॥ 


सर्वतः सब ओरसे स्वर्ण 
प्राकार परकोटों, रोप्य आयसेः सोने-चांदी-लोहेके 
उपवन बगीचों, भ्पृङ्गेः शिखरवाले 
अट्टाल अटारियों, गुहैः घरोंसे 
परिखः खाइयों, सवतः चारों ओरसे 
मक्षः झरोखों, संकुलां भरा था ॥१४॥ 
तोरणः राजद्वारों (से युक्त 

था) 


नीलस्फटिकवेदूयंमुक्तामरकतारुणेः 
क्लृप्तहम्यंस्थलों दीप्तां थिया भोगवतीमिव ॥१५॥ 


नील स्फटिक वंदूर्य मुक्ता मरकत अरुण: क्लृप्त हस्यंस्थली दीप्तां 
थिया भोगवतों इव ॥१५॥ 


५०६ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


नोल नीलम- क्लुप्त जडे थे 

स्फटिक स्फटिक, दीप्तां (वह) ज्योतिमंयी 
बेदूयं लहसनियां, (पुरी) 

मुक्ता मोती, थिया शोभामें 

मरकत पन्ना, भोगवतों इव (नागपुरी) भोग- 
अरुषः लाल (मणियों) से वतीके समान 
हम्यंस्थलीं भवनोंके फर्श थी ॥१५॥ 


सभाचत्वररथ्याभिराक्रो डायतनापणः । 
चेत्यध्वजपताकाभिर्यृक्तां विद्रसवेदिभिः ॥१६॥ 


सभा चत्वर रथ्याः आक्रोड आयतन आपणः चेत्य ध्वज 
पताकाभिः युक्तां विद्रुमवेदिभिः ॥१६॥ 


सभा सभागृह, चेत्य मन्दिरों, 
चत्वर चबूतरों, ध्वज ध्वजाओं (झंडों), 
रथ्याभिः सड़कों, पताकाभिः झंड्योंसे 
आक्रोड खेलनेके स्थान, | बिद्रमवेदिभिः मू गेकी बेदियोंसे 
आयतन खुले मेदान, युक्तां युक्त थी ॥१६॥ 
आपणः बाजारों, 
पुर्यास्तु बाह्योपवने दिव्यद्रुमलताकुले । 
नददिहङ्कालिकुलकोलाहलजलाशये ॥१७॥ 


पुर्याः तु बाह्य उपवने दिव्य द्रमलता आकुले नदत्‌ विहङ्ग अलिकुल 
कोलाहल जलाशये ॥१७॥ 


पुर्याः नगरका विहंग पक्षियों तथा 
बाह्य उपवने तु बाहरी बगीचा तो | अलिकुल भ्रमर-समूहोंके 
दिव्य द्रुमः दिव्य वृक्षों (तथा) | कोलाहल कोलाहलसे (भरा) 
लता आकुले लताओंसे भरा था | जलाशये जलाशयोंसे युक्त 
नदतु बोलते हुए था ॥१७॥ 


चतुर्थस्कन्धे पञ्चाव शोश्ध्यायः [ ५०७ 


हिमनिझं र विप्रष्मत्कुसुमाकरवायुना 
चलत्प्रवालविटपनलिनीतटसम्पदि ॥१८॥ 


हिमनिझर विप्रष्मत कुसुमाकर वायुना चलत्‌ प्रवाल विटप नलिनी 
तट सम्पदि ॥१८॥ 


हिमनिझंर बरफसे शीतल |तटसम्पदि (सरोवरोंके) 


झरनोंको तटोंकी शोभा 
विप्रुष्मत्‌ छ्कर विटप वृक्षोके 
कुसुमाकर पुष्प राशिमें-से प्रवाल पत्ते 
वायुना वायुके द्वारा चलत्‌ हिल रहे थे ॥१४॥ 
नलिनी कमलों तथा 
नानारण्यमृगव्रातेरनाबाधे सुनिब्रतेः । 


आहूतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलक्‌जितेः ॥१८॥ 


नाना अरण्य मृग व्रातः अनाबाधे मुनिव्रतः आहूतं मन्यते पान्थः यत्र 
कोकिल कूजित: ॥१८॥ 


मुनिब्रतः मुनियोंके समान | यत्र जहाँ 
व्रत करनेवाले पान्थः पथिक 
नाना अरण्य अनेक वन्य- कोकिल 
मृग व्रातः पशु समूह कूजितः कोयलके शब्दोंसे 
अनाबाधे बिना बाधाके आहूतं आमन्त्रितके समान 
(घूमते थे) मन्यते मानता था ॥१४॥ 


यहृच्छयाऽऽगतां तत्र ददशं प्रमदोत्तमाम्‌ । 
मृत्येदंशभिरायान्तीमेकेकशतनायकंः ॥२०॥ 


यदृच्छया आगतां तत्र ददश प्रमदोत्तमां भृत्यः दशभिः आयाम्ती एकक 
शत नायकः ॥२०॥ 


५०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यहच्छया दशभिः भृत्येः जो देश-सेवकोंके 

आगतां अकस्मात्‌ आई हुई साथ 

तत्र उस वनमें आयान्तीम्‌ आ रही थी 

प्रमदोत्तमां एक श्रेष्ठ सुन्दरीको | एकक जिनमें-से प्रत्येक 

ददशं देखा शत नायकः सो-सौ सेवकोंका 
नायक था ॥२०॥ 


पश्चशीर्षाहिना गुप्तां प्रतीहारेण सर्वतः । 
अन्वेषमाणासृषभमप्रोढां कामरूपिणीम्‌ ॥२१॥ 


पञ्चशोषं अहिना गुप्तां प्रतोहारेण सवतः अन्वेषमाणां ऋषभं अप्रोढां 
कामरूपिणों ॥२१॥ 


पञ्चशौष अप्रौढां (वह सुन्दरी) 
अहिना पाँच सिरवाले किशोरी थी 
सपं कामरूपिणों इच्छानुसार रूप 
प्रती हारेण सवतः द्वारपाल द्वारा धारण कर सकती 
सब ओरसे थी 
गुप्तां (वह नगर) रक्षित | ऋषभं श्रेष्ठ पुरुषको 
था अन्वेषमाणास ढू ढ़ रही थी ॥२१॥ 


सुनासां सुदतीं बालां सुकपोलां वराननाम्‌ । 
समविन्यस्तकर्णाभ्यां बिश्चतीं कुण्डलश्रियम्‌ ॥२२॥ 


सुनासां सुदतीं बालां सुकपोलां वराननां समविन्यस्त कर्णाभ्यां 
बिश्रतीं कुण्डल थिय ॥२२॥ 


सुनासां सुन्दर नाकवाली | समविन्यस्त समान आकारवाले 
सुदतों सुन्दर दांतवाली | कर्णाभ्यां कानोंमें 

बालां किशोरी कुण्डलश्रियं कुण्डलोंकी शोभा 
सुकपोलां सुन्दर कपोलवाली | बिश्रतीं धारण किये 


वराननां श्रेष्ठ मुखवाली थी ॥२२॥ 


चतुर्थस्कन्धे पञचविशोऽध्यायः [ ५०४ 
पिशङ्गनीवीं सुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलाम्‌ । 
पद्धयां क्वणद्धघां चलन्तीं नपुरेदेवतामिव ॥२३॥ 


विशङ्कनीवां सुश्रोणों श्यामां कनक मेखलां पद्धधा क्वणद्भ्यां 
चलन्तों न्‌ पुरः देवतां इव ॥२३॥ 


श्यामां सावले रंगकी नूपुरः कवणद्भ्यां नूपुरोंसे शब्द करते 
सुश्रोणीं उत्तम नितम्बवाली हु 
पिशद्धूनीबो पीले रङ्गकी साड़ी | पद्धघां चलन्तीं प रोंसे चलती 
और देवताम्‌ इब साक्षात्‌ देवता-सी 
कनक मेखलाँ सोनेकी करधनी लगतो थी ॥२३॥ 
(पहिने) थी 


स्तनो व्यञ्जितकंशोरो समवृत्तो निरन्तरो । 
वस्नान्तेन निगूहन्तीं व्रीडया गजगामिनीम्‌ ।॥२४॥ 


स्तनो व्यञ्जित कंशोरो समवृत्तो निरन्तरो वस्रान्तेन निगृहन्तों 
व्रोडया गजगामिनों ॥२४॥ 


गजगामिनों (वह) गजगामिनी । स्तनौ स्तनोंको 
व्यञ्जित व्रीडया लज्जा वश 
केशोरो किशोरा वस्थाकी | वस्त्रान्तेन आँचलसे 
सूचना देनेवाले निगुहन्तीं छिपाती जाती 
समवृत्तौ समान गोल थी ॥२४॥ 


निरन्तरो परस्पर सटे हुए 
तामाह ललितं वीरः सव्रौडस्मितशो भनाम्‌ । 
स्निग्धेनापाद्कपुङ्क न स्पृष्टः प्रमोद ्रमदुभ्रवा ॥२५॥ 


तां आह ललितं वीरः सत्रीडस्मित शोभवां स्निग्धेन अपाङ्ग 
पुद्ड न स्पृष्टः प्रेम उद्श्चमद्श्रुवा ॥२५॥ 


५१० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रेमडद्‌- सद्रीडस्मित लज्जा पूणं 

खमद््रवा प्रेमसे भटकती मुसकानसे 
भोहोंसे शोभनां सुन्दर लगनेवाली 

स्निग्धेन प्रेम पूर्ण तां उससे 

अपाङ्ग पुंखेन तिरछी चितवनसे | ललितं आहू मधुर वाणीसे 

स्पृष्टः घायल बोला ॥२५॥। 

बीरः वीर (पुरञ्जन) 


पुरञ्जन वाचन 


का त्वं कञ्जपलाशाक्षि कस्यासीह कुतः सति । 
इमामुप पुरीं भीरु कि चिकीषंसि शंस मे ॥२६॥ 


का त्वं कङजपलाश अक्षि कस्य असि इह कुतः सति इमां उप पुरीं भोर 
कि चिकोषंति शंस मे ॥२६॥ 


कङजपलाश कमलदल भोरु भीरु ! 
अक्षि लोचने ! इमां इस 
का त्वं तुम कौन हो ? डप पुरीं उप नगरमें 
कस्य असि किसकी हो ? कि चिकोषंसि क्या करना चाहती 
सति इह कुतः सती ! यहां कहांसे हो? 
आयी हो ? मे शंस मुझे बतला ओ ॥२६ 


क एतेऽनुपथा ये त एकादश महाभटाः । 
एता वा ललनाः सुश्ु कोऽयं तेऽहिः पुरःसरः ।।२७॥ 
क एते अनुपथा ये त एकादश महाभटाः एताः वा ललनाः सुश्च 
क: अयं ते अहिः पुरः सर: ॥२७॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं हे । 


चतुर्थस्कन्धे पञ्चावशोञ्ध्यायः [ ५११ 


एते क यह कौन हैं ? ते पुरः सरः तुम्हारे आगे चलने- 
सुन्नु सुन्दर भोंहोंवाली वाला 
एताः ललनाः वा अथवा ये सहेलियाँ | अयं अहुः कः यह सपं कान 

कौन हें, है ॥२७ 


त्वं ्वोर्भवान्यस्यथ वाग्रमा पति 
विचिन्वती कि मुनिवद्रहो वने । 
त्वदइ घ्रिकामाप्तसमस्तकामं 
कव पद्मकोशः पतितः कराग्रात्‌ ॥२८॥ 
त्वं छीः भवानि असि अथ वा वाक्‌ रमा पति विचिन्वतो कि मुनिवत्‌ 


रह: वने स्वत्‌ अङ्घ्रि काम आप्त समस्त कामं कव पद्मकोशः पतितः 
कराग्रात्‌ ॥२८॥ 


त्वं तुम विचिन्वती ढढरहोहो? 

ह्णवौः लज्जा देवी हो ! | त्बत्‌ अङ्घ्रि तुम्हारे चरणोंकी 

भवानि असि भवानी हो? काम कामना (तो) 

अथ वा वाक्‌ अथवा सरस्वती | समस्त कामं सब कामनाओंको 
हो? आप्त प्राप्त हो जाना है, 

रमा लक्ष्मी हो ? कराग्रात्‌ ( तुम्ह।रे) हाथसे 

मुनिवत्‌ मुनियोंके समान | पद्मकोशः कमल-पुष्प 

रहः वने एकान्त वनमें पतितः कहाँ [गर 

कि पत क्या अपने पतिको गया ? ॥२४॥ 


नसां वरोवन्यतमा भविस्पुक्‌ 
प्रीमिमां वीरवरेण साकम्‌। 
अहेस्यलङ्कतृम दश्रकर्मणा 
लोकं परं श्रीरिव यज्ञपुंसा ॥२६॥ 


न आसां वरोर अन्य तमा भुविस्पृक्‌ पुरीं इमां वीरवरेण साकं अहंसि 
अलङ्कूत्‌ म्‌ भदश्कमणा लोक परं धीः इव यज्ञपुंसा ॥२४॥ 


५१२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


वरोरु आसां हे सुभगे इन सबमें | अलङ्कतुंम्‌ अहंसि शोभित करो 


अन्य तमा परं लोक यज्ञ- 
भुविस्पृकू न कोई भी पृथ्वीका | पुंसा श्रीः इव वकुण्ठ लोकको 
स्पशं नहीं करता लक्ष्मी जिस प्रकार 
इमां पुरी और तुम पृथ्वीपर भगवान्‌ विष्णुको 
हो, अतः इस शोभित करती 
पुरीकी है ॥२८॥। 
वोरवरेण साक मुझ वीर श्रेष्ठके 
साथ 
यदेष मापाद्गविखण्डतेन्त्रियं 
सव्रोडभावस्मितविश्लमद्श्ववा । 
त्वयोपसृष्टो भगवान्मनोभवः 
प्रबाधतेऽथानुगृहाण शोभने ।।३०।। 


यत्‌ एष मा अपाङ्ग विखण्डित इन्द्रियं सब्रोड भावस्मित विञ्जमद्‌ 
सवा त्वया उपसृष्टः भगवान्‌ मनोभवः प्रबाधते अथ अनुगृहाण 
शोभने ॥३०॥ 


अपाङ्भः (तुम्हारे) कटाक्षोंसे | एष यह 
विखण्डित भगवान्‌ 
इन्द्रियं इन्द्रियाँ घायल हो | मनोभवः भगवान कामदेव 
गयी हैं । यत्‌ प्रबाधते क्योंकि पीडित कर 
सव्रीड रहे हैं 
भावस्मित लजीली भावपूण | अथ इसलिए 
मुसकानके साथ | शोभने सुन्दरी 
विश्रमद्स्ुवा फडकती भोंहोंसे | मा मुझपर 


त्वया उपसृष्टः तुम्हारे द्वारा प्रेरित | अनुग्रहण अनुग्रह करो ॥३०॥ 


त्वदाननं सुञ्‌ सुतारलोचनं 
व्यालम्बिनीलालकदन्दसंबृतम्‌ । 


चतुर्थस्कन्धे पञ्चविशोश्ध्यायः [ ५१३ 


उन्नय मे दशंय वल्गुवाचकं 
यद्व्रीडया नाभिमुखं शुचिस्मते॥३१॥ 
त्वत्‌ आननं सुश्रु सुतार लोचनं व्यालम्बि नोल अलक वृन्द संवृतं 
उन्नीय मे दशंय वल्गु वाचक यद्‌ व्रीडया न अभिमुखं शुचिस्मिते ॥३१॥ 


शुचिस्मिते पवित्र मुसकानवाली | वृन्द संवृतं समूहसे घिरा हुआ 
सुच सुतार 


लोचनं सुन्दर भोंह और | वल्गु बाचकं मधुर वाणी वाली हो 
सुघड़ नेवोसे व्रीडया किन्तु लज्जासे 
शोभित | यद्‌ जो 
त्वतु आननं तुम्हारा मुख | अभिमुखंन मेरी ओर मुख 
व्यालम्बि लटकती | नहीं करती हो उसे 
नील अलक काली अलकोंके | उन्नीय ऊंचा करके 
' मे दशंय मुझे दिखलाओ ॥३१ 
नारद ठवाच- 


इत्थं पुरञ्जनं नारी याचमानमधीरवत्‌ । 
अभ्यनन्दत तं वीरं हसन्ती वीर मोहिता ॥३२॥ 


इत्थं पुरञ्जनं नारो याचमानं अधीरवत्‌ अभि अनन्दत तं वीर 
हृतन्ती वीर मोहिता ॥३२॥ 


इत्थं इस प्रकार बीर मोहिता उस वीरपर मोहित 
अधीरवत्‌ अधीर-से होकर होकर 

याचमानं प्राथना करते हुए | हसन्ती हसती हुई 
पुरञ्जनं पुरञ्जनको ! तं उसका 


| अभि अनन्दत अनुमोदन किया ॥३२ 
न विदाम वयं सम्यक्कर्तारं पुरुषषंभ। 
आत्मनश्च परस्यापि गोत्र नाम च यत्कृतम्‌ ॥३३॥ 


५१४ ] क्षीमद्भागबते महापुराणे 


न विदाम वयं सम्यक कर्त्तारं पुरुषषंभ आत्मनः च परस्य अपि 
गोत्रं नाम च यत्‌ कृतम्‌ ॥३३॥ 


पुरुषषंभ हे पुरुषश्च छ ! कृतम्‌ बताया हो 
वयं कर्तारं मैं अपने पदा आत्मनः 
करने वालेको च परस्य अपि अपने या किसी 
सम्यक न दूसरेके 
विदाम ठीक-ठीक नहीं नाम गोत्र च नाम या 
जानती गोत्रको ॥३३॥ 
यत्‌ जिसने 


इहाद्य सन्तमात्मानं विदाम न ततः परम्‌ । 
येनेयं निमिता वीर पुरी शरणमात्मनः ॥३४॥ 


इह अद्य सन्तं आत्मानं विदाम न ततः परं येन इयं निमिता वीर 
पुरो शरणं आत्मनः ॥३४॥ 


बीर वीर ! येन जिसने 

इह इस पुरीमें आत्मानं मेरे 

अद्य सन्तं आज तक शरणं निवास स्थान 

आत्मानं अपने आपको इयं पुरी इस पुरीको 

ततः परं (तथा) उससे निमिता बनाया (उसे) 
भिन्नको भी न विदाम नहीं जानती ॥३४॥ 


एते सखायः सख्यो मे नरा नायश्च मानद । 
सुप्तायां मयि जार्गात नागोऽयं पालयन्‌ पुरीम्‌ ॥३५॥ 


एते सखायः सख्यः मे नरा नायः घ मानद सुप्तायां मयि ज्ञागति 
नागः अयं पालयन्‌ पुरीं ॥३५॥ 


मानद सम्मान देनेवाले एते नरा 
(वीर) मे सखायः यह पुरुषामेरे मित्र हैं 


चतुर्थस्कन्धे पञ्चविशोष्ध्यायः [ ५१५ 


नार्यः च सख्यः और स्त्रियां मेरी | अयं नागः यह सपं 

सहेलियां है पुरी पालयन्‌ पुरीकी रक्षा करता 
मयि मेरे हुआ 
सुप्तायां सो जानेपर जागात जगता है ॥३५॥। 


दिष्टया55गतो5सि भत्रं ते ग्राम्यान्‌ कामानभौप्ससे । 
उद्वहिष्यामि तांस्तेऽहं स्वबन्धुभिररिन्दम ॥३६॥ 


दिष्ट्या आगतः असि भद्रं ते ग्राम्यान्‌ कामान्‌ अभोप्ससे उद्वहिष्यामि 
तान्‌ ते अहं स्व बन्धुभिः अरिन्दम ॥३६॥ 


अरिन्दम शत्र, दमन ! अहं मैं 

दिष्ट्या सौभाग्यकी बात है | ताव्‌ ते उन (विषय भोगों) 
आगतः असि तुम यहाँ आये हो को तुम्हारे लिए 
ते भद्रं तुम्हारा कल्याण हो | स्व बन्धुभिः अपने साथियोंके 
ग्राम्यानु साथ 

कामान्‌ तुम विषय-भोगोंकी | उद्वहिष्यामि प्रस्तुत 

अभी प्ससे इच्छा करते हो करू गौ ॥३६॥ 


इमां त्वमधितिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं बिभो । 
मयोपनीतान्‌ गृह्हानः कामभोगात्‌ शतं समाः ॥३७॥ 


इमां त्वं अधितिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं बिभो मया उपनीतान्‌ गृह्णानः 
कामभोगान्‌ शतं समाः ॥३७॥ 


विभो प्रभो ! कामभोगान्‌ इच्छित भोगोंको 
इमां इस गुह्वानः ग्रहण करते हुए 
नवमुखीं पुरीं नौ द्वारवाली शतं समाः सो वर्षोतक 
पुरीमें अधितिष्ठस्व रहिये ॥३७॥ 
मया उपनीतानु मेरे द्वारा प्रस्तुत 
किये गये 


कं नु त्वदन्यं रमये ह्यरतिज्ञमकोविदम्‌ । 
असम्परायाभिमुखमश्वस्तनविदं पशुम्‌ ॥३८॥ 
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क॑ नु त्वदन्यं रमये हि अरतिज्ञं अकोविदं असम्पराय अभिमुखं 
अश्वस्तन विदं पश ॥३८॥ 


त्वदन्यं आपको छोड़कर | अभिमुखं अभिमुख हुए 
कं नु किसके साथ तो अश्वस्तनविदं कल क्या होगा इसे 
रमये रमण करूंगी नहीं जानते 
अकोविदं अभिप्राय पशु ऐसे लोक तो 
अरतिज्ञं रति सुख न जानने- पशुओके समान 
वाला हैं ॥३८॥| 
असम्पराया मृत्युके पश्चात्‌ 
(परलोक) 


धर्मो ह्यत्रार्थकामौ च प्रजानन्दोऽमृतं यशः । 
लोका विशोका विरजा याव्‌ न केवलिनो विदुः ॥३६॥ 


धर्मः हि अव्र अर्थ कामो च प्रजा आनन्दः अतृतं यशः लोका विशोका 
विरजा यानु न केवलितः विदुः ॥३०॥ 


हि क्योंकि विशोका शोक रहित 
अत्र _ इस (गृहस्थाश्रम)मे | विरजा लोका निमेल लोकोंकी 
धर्म: च अर्थ प्राप्ति है 
कामो धर्म और अथं, यान्‌ जिनको 

काम, केवलिनः संसार-त्यागी 
प्रजा आनन्दः सन्तान सुख न विदुः नहीं जानते ॥ ३८ 


अमृतं यशः अमर यश 


पितुदेर्वाषमर्त्यांनां भूतानामात्मनश्च ह। 
क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेऽस्मिन्‌ यद्‌ गृहाश्रमः ॥४०॥ 


पितृ देव ऋषि मर्त्यानां भुतानां आत्मनः च ह क्षेम्यं वदन्ति शरणं 
भवे अस्मिन्‌ यत्‌ गृहाध्रमः ॥४०॥ 


चतुर्थस्कन्धे पङर्चावशोऽध्यायः 


पितु पितर, ह्‌ 

देव देवता, अस्मिन्‌ भवे 
ऋषि ऋषिगण, क्षेम्यं शरणं 
मर्त्यानां मनुष्योंका यत्‌ 
भूतानां अन्य प्राणियोंका | गृहाश्रमः 
आत्मनः च अपना भी वदन्ति 


[ ५१७ 


निश्चय 

इस संसारमें 
कल्याणकारी आश्रय 
क्योंकि 


गृहस्थाश्रम ही 
कहा गया है॥४०॥ 


का नाम वीर विख्यातं वदान्यं प्रियदशंनम्‌ । 
न वृणीत प्रियं प्राप्तं माहशी त्वाहृशं पतिम्‌ ॥४१॥ 
का नाम वोर विख्यात वदान्यं प्रियदशंनं न वृणीत प्रियं प्राप्तं माहशी 


त्वाहश पात ॥४१॥ 


का नाम भला कोन-सी प्रियं प्रिय 
माहृशी मुझ जेसी (स्त्री) | त्वाहशं आपके समान 
विख्यात प्रसिद्ध पति प्राप्तं पति मिलनेपर 
वीर वीर न वृषोत वरण नहीं 
वदान्यं उदार करेगी ॥४१॥ 
प्रियदर्शन सुन्दर 
कस्या मनस्ते भुवि भोगिभोगयोः 
खिया न सजञ्जेद्भूजयोमंहाभज । 
योऽनाथवर्गाधिमलं घुणोद्धत- 
स्मितावलोकेन चरत्यपोहितुम्‌ ॥४२॥ 


कस्या मनः ते भुवि भोगि भोगयोः स्त्रिया न सञ्जेत्‌ भुजयोः 
महाभुज यः अनाथ वर्ग अधिमल घृणा उद्धत स्मित अवलोकेन चरात 


अपोहित्‌ं ॥४२॥ 
महाभुज महावाहो ! भुजयोः 
भुवि इस पृथ्वीपर कस्या स्त्रिया 
भोगि भोगयोः सर्प जेसी लम्बी मनः 
गोल सज्जेतु 


भुजाओंमें 

किस स्त्रीका 

मन 

आसाक्त नहीं होगा 
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यः जो स्मित 
अनाथ वर्ग अनाथ श्रेणीको अवलोकेन मुस्कान भरी 
(मेरे) चितवनसे 
अधिमलं आन्तरिक कष्टको | अपोहितु दुर करनेके लिए 
घृणाद्धत कृपा पूणं खरति विचरण करते 
हैं ॥७२॥ 
नारद ठवाच- 


इति तौ दम्पती तत्र समुद्य समयं मिथः । 
तां प्रविश्य पुरीं राजन्मुमुदाते शतं समाः ॥४३॥ 


इति तो दम्पती तत्र समुद्य समयं मिथः तां प्रविश्य पुरो राजन्‌ 
मुमुदाते शतं समाः ॥४३॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! तां पुरीं उस प्रीमें 

तौ दम्पती वे दोनों स्त्री पुरुष | प्रविश्य प्रवेश करके 

इति मिथः इस प्रकार परस्पर | शतं समाः सौ वर्षों तक 

समयं समुच्च प्रतिज्ञाका परस्पर | मुमुदाते आनन्द भोगते 
समर्थन करके रहे ॥४३॥ 


उपगीयमानो ललितं तत्र तत्र च गायकः । 
क्रीडन्‌ परिवृतः स्रीभिह्ण दिनीमाविशच्छ्चो ॥४४॥ 


उपगीयमानः ललितं तत्र तत्र च गायकः क्रीडन्‌ परिवृतः स्त्रोभिः 
ह्रदिनीं आविशत्‌ शुचो ॥४४॥ 


गायकः गायक लोग स्त्रोभिः 
तत्र तत्रच जहां-तहां परिवृतः अनेकों स्त्रियोंसे घिर 
ललितं ललित स्वरसे क्रोडन्‌ (जल) क्रीड़ाके लिए 
उपगीयमानः कीतिका गान करते | ह्वदिनों नदीमें 

थे आविशत्‌ प्रवेश किया ॥४४॥ 


शुचो ग्रीष्म ऋतुमें 
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सप्तोपरि कृता द्वारः पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः । 
पृथग्विषयगत्यर्थं तस्यां यः कश्चनेश्वरः ॥४४५॥ 


सप्त उपरि कृता द्वारः पुरः तस्याः तु द्वे अधः पृथक्‌ विषय गति 
अर्थम्‌ तस्यां यः कश्चन ईश्वरः ॥४५॥ 


तस्यां यः उसका जो तस्याः पुरः उस नगरीमें 
कश्चन ईश्वरः कोई राजा होता सप्त हारः सात द्वार 

(उसके) उपरि कृता ऊपर बनाये थे 
पृथक पृथक तु हे अधः ओर दो द्वार नीचे 
विषय गति अथम्‌ विषयोंमें जानेके थे ॥४५॥ 

लिए 


पञ्च द्वारस्तु पोरस्त्या दक्षिणका तथोत्तरा । 
पश्चिमे दे अमुषां ते नामानि नृप वर्णये ॥४६॥ 


पञ्चद्वारः तु पोरस्त्याः दक्षिणा एका तथा उत्तरा पश्चिमे द्वे अभुषां ते 
नामानि नृप वणंये ॥४६॥ 


पञ्चद्वारः (इनमें) पांच द्वार | नृप राजन्‌ ! 
पौरस्त्याः पूवकी ओर अमूषां इनके 

एका दक्षिणा नामानि नामोंका 
तथा और एक दक्षिणमें | ते तुमसे 

एका उत्तरा एक उत्तर वणंये वर्णन करता 
दे पश्चिमे दो द्वार पश्चिममें थे हुँ ॥४६॥ 


खद्योताऽऽविमुंखो च प्राग्द्वारावेकत्र निमिते । 
विश्राजितं जनपदं याति ताभ्यां द्य॒मत्सखः ॥४७॥ 


खद्योता आविमंखी च प्राग्द्वारो एकत्र निस्ते विश्राजितं जनपदं 
याति ताभ्यां द्यमत्‌ खः॥४७॥ 
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खद्योता च यमत्‌ सखः अपने मित्रद्यमानुके 
अविमंखी खद्योता और साथ 
आविमु खी विश्राजितं 
प्राग्द्ारो पूवेकी ओर यह दो | जनपद विभ्राजित नामक 
द्वार जनपदको 
एकत्र निमिते एक ही जगह बनाये | याति जाया करता 
गये थे था॥।४७॥ 
ताभ्यां उनमें होकर 


नलिनी नालिनी च प्रागृद्वारावेकत्र निर्मिते । 

अवधूतसखस्ताभ्यां विषयं याति सोरभम्‌ ॥४८॥ 

नलिनी नालिनी च प्राग्द्वारो एकत्र निमिते अवधूत सखः ताभ्यां 
विषयं याति सौरभं ॥।४८॥ 


नलिनी ताभ्यां उनसे होकर 

नालिनीच नलि ननीऔर अवधूत सखः अवधूतके साथ 
नालि नामके सौरभं विषयं सोरभ नामके 

घ्रागृद्वारौ पूर्वको ओर दो द्वार देशको 

एकत्र निमिते एक जगह बनाये | याति जाया करता 
गये थे था ।। ४८॥। 


मुख्या नाम पुरस्ताद्‌ द्वास्तयाऽऽपणबहुदनौ । 


विषयो याति प्रराड्सज्ञविपणान्वितः ॥४४॥ 
सुख्या नाम पुरस्तात्‌ द्वाः तया आपण बहूदनो विषयो याति पुरराट्‌ 
रसज्ञ विपण अन्वितः ॥४३॥ 


पुरस्तात्‌ पूवेकी ओर आपण बहुदनो आपण ओर बहूदन 
मुख्या नाम द्वाः मुख्या नामका नामक 

द्वार था विषयौ देशोंको 
तया उससे पुरराट्‌ याति उस नगरका राजा 
रसज्ञ विपण जाता था ॥४६॥ 
अन्वितः रसज्ञ और विपणके 


साथ 
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पितूहन्‌ प पुर्या हादक्षिणेन पुरञ्जनः । 
राष्ट्रं दक्षिणपञ्चालं याति श्रृतधरान्वितः ॥५०॥ 


पितृहः नृप पुर्या द्वाः दक्षिणेन पुरञ्जनः राष्ट्र दक्षिण पञ्चालं याति 
श्रृतधर अन्वितः ॥।५०॥ 


नुप राजन्‌ ! श्रतधर 

पुर्या दक्षिणेन नगरीके दक्षिणकी | अन्बितः श्रतधरके साथ 
ओर दक्षिण 

पितृहः हाः पितृह नामके पञ्चालं दक्षिण पञ्चाल 
द्वारसे राष्ट्र राष्ट्रको 

पुरञ्जनः पुरञ्जन याति जाता था ॥५०॥ 


देवहूर्नाम पुर्या हा उत्तरेण पुरञ्जन: । 
'राष्ट्मुत्तरपञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः ॥५१॥ 


देवहः नाम पुर्याः द्वाः उत्तरेण पुरञ्जनः राष्ट्रं उत्तरपञ्चालं याति 
श्रतधर अन्वितः ॥५१॥ 


पुर्याः उत्तरेण पुरीके उत्तरमें उत्तर पञ्चालं उत्तर पञ्चाल 
देवहः नाप्त द्वाः देवहू नामका द्वार नामक 

था राष्ट्र पुरञ्जनः राष्ट्रको पुरंजन 
श्रुतधर याति जाता था ॥५१॥ 
अन्वितः उससे श्र तधरके 

साथ 


आसुरी नाम पश्चाद्‌ द्वास्तया याति पुरञ्जनः । 
ग्रामक नाम विषयं दुमंदेन समन्वितः ॥५२॥ 


आसुरी नाम पश्चात्‌ हाः तया याति पुरञ्जनः ग्रामकं नाम विषयं 
दुमंदेन समन्वितः ॥५२॥ 
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पश्चात पश्चिम दिशामें दुमंदेन 

आसुरी नाम समन्वितः दुमंदके साथ 

द्वाः आसुरो नामक द्वार | ग्रामकं नाम ग्रामक नामके 
था विषयं देशको 

तया पुरञ्जनः उस द्वारसे पुरञ्जन | याति जाता था ॥५२॥ 


निऋ तिर्नाम पश्चाद्‌ द्वास्तया याति पुरञ्जनः । 
वेशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः ॥५३॥ 


निऋ तिः नाम पश्चात्‌ द्वाः तया याति पुरञ्जनः वंशसं नाम 
विषयं लुब्धकेन समन्वितः ॥५३॥ 


पश्चात्‌ पश्चिम दिशामें . लुब्धकेन 

निऋ तिः नाम निति नामका | समन्वितः लुग्धकके साथ 
दवाः द्वार था वेशसं नाम वेशस नामके 
तया पुरञ्जनः उससे पुरञ्जन विषयं याति राष्ट्रको जाता 


था ॥५३॥ 
अन्धावमीषां पौराणां निर्वाक्पेशस्कृतावभो । 
अक्षण्वतामधिपतिस्ताभ्यां याति करोति च ॥५४॥ 


अन्धो अमोषां पोराणां निर्वाक्‌ पेशस्कृतो उभो अक्षण्वतां अधिपतिः 
ताभ्यां याति करोति च ॥५४॥ 


अमीषां पौराणां इस नगरके निवा- : अक्षण्वतां (पुरञ्जन) 


सियोंमें ः आँखवालों 
निर्वाक्‌ ¦ अधिपतिः का स्वामी होकर 
पेशस्कृतो निर्वाक्‌ और | ताभ्यां याति इन्हींकी सहायतासे 
पेशस्कृत नामके : जाता 
उभो अन्धौ दो अन्धेथे : च करोति और सब कार्य 


। करता था ।॥५४।॥। 


चतुर्थस्कन्धे पञ्चविशोश्ध्यायः [ ५२३ 
स यर्ह्यन्तःपुरगतो विषचीनसमन्वितः । 
मोहं प्रसादं हर्ष वा याति जायात्मजोद्धवम्‌ ॥५५॥ 


स यहि अन्तः पुरगतः विषूचोन समन्वितः मोहं प्रसादं हर्ष वा याति 
जाया आत्मजोद्धवं ॥५५॥ 


स यहि वह जब आत्मजोद्धवं पुत्रोंसे उत्पन्न 
विषूचीन मोहं मोह या 

समन्बितः विषूचीनके साथ प्रसादं प्रसन्नता 

अन्तः पुरगनः अन्तःपुरमें जाता | हषं वा अथवा हषंको 
जाया तब स्त्री और याति प्राप्त करता ॥५५॥ 


एवं कमसु संसक्तः कामात्मा वञ्चितोऽबुधः । 

महिषो यद्यदीहेत तत्तदेवान्ववर्तत ॥५६॥ 

एवं कमंसु संसक्तः काम आत्मा वञ्चितः अबुधः महिषी यद्‌ यद्‌ 
ईहेत ततु ततु एव अनु अवत्तत ॥५६॥ 


एवं इस प्रकार महिषी पत्नी 

कमंसु संसक्तः कर्मोमें आसक्त हुआ | यद्यद्‌ ईहेत जो जो चाहती थी 
काम आत्मा कामना पूर्ण चित्त | ततृ तदृ एव वही वही ही 
अबुधः मूढ हो गया अनु अवत्तंत करता था ॥५६॥ 
वञ्चितः ठगा गया 


क्वचित्पिबन्यां पिबति मदिरां मदविह्वलः । 


अश्नन्त्यां क्वचिदश्नाति जक्षत्यां सह जक्षिति ॥५७॥ 


क्वचित्‌ पिबन्त्यां पिबति मदिरां मदविह्वलः अश्नन्त्यां क्वचित्‌ 
अश्नाति जक्षत्यां सह जक्षिति ॥५७॥ 


५२४ ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 
क्वचित्‌ कभी क्वचित्‌ 
मदिरां अश्नन्त्यां 
पिबन्त्यां (स्त्री) मदिरा पीने 

लगती तो अश्नाति 
पिबति (वह भी) पीता था 
मदविह्वलः और मदसे उन्मत्त | जक्षत्यां 

हो जाता सह जक्षिति 


कभी वह भोजन 
करती 

वह भी भोजन 
करता 

वह कुछ चबाती 
तब साथ ही चबाने 
लगता ॥५७॥ 


क्वचिदूगायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचित्‌ । 
क्वचिद्धसन्त्यां हसति जल्पन्त्यामनु जल्पति ॥५८॥ 
क्वचिद्‌ गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचित्‌ क्वचिद्‌ हसन्त्यां 


हसति जल्पन्त्यां अनु जल्पति ॥५८॥ 


क्वचिद्‌ क्वचिद्‌ 
गायन्त्यां कभी जब वह गाने | हसन्त्यां 

लगती तो हसति 
गायति गाने लगता जल्पन्त्यां 
बवचिद्‌ रुदत्यां कभी वह रोती तो | अनु जल्पति 
द्दति रोने लगता 


कभी वह हसती 
तो हँसता 

वह बोलती तो 
पीछे बोलने 
लगता ॥५८॥ 


क्वचिद्धावति धावन्त्याँ तिष्ठन्त्यामनु तिष्ठति । 
अनु शेते शयानायामन्वास्ते क्वचिदासतीस्‌ ॥५४॥ 
बवचिद्‌ धावति धावन्त्यां तिहुन्त्यां अनु तिष्ठात अनु शेते शयानायां 


अनु आस्ते क्वचिद्‌ आसतों ॥५९॥ 


क्वचिद्‌ शयानायां 
धावन्त्यां कभी वह दोड़ती तो | अनु शेते 
धावति दौड़ने लगता 

तिष्ठन्त्यां वह खड़ी होती तो | अनु आस्ते 
अनुतिष्ठति पीछे खड़ा हो जाता 


वह सोती 
तब साथ सो जाता 


क्वचिद्‌ आसतों कभी वह बैठती तो 


साथ ही बठ 
जाता ॥५४॥। 


चतुर्थस्कन्धे पश्चविशोष्ध्यायः [ ५२५ 
क्वचिच्छणोति श्उण्वन्त्यां पश्यन्त्यामनु पश्यति । 
क्वचिज्जिप्नति जिघ्रन्त्यां स्पृशन्त्यां स्पृशति क्वचित्‌ ॥६०॥ 


क्वचित्‌ *ऱणोति श्वृण्वन्त्यां पश्यन्त्यां अनु पश्यति बवचिद्‌ जिघ्रति 
जिघ्रन्त्यां स्पृशन्त्यां स्पृशति क्वचित्‌ ॥६०॥ 


क्वचित्‌ जिघ्रति स्‌ घने लगता 
_्पृण्वन्त्यां कभी वह सुनाती तो| क्वचित्‌ 

श्युणोति सुनने लगता स्पृशन्त्यां कभी स्पर्श करतौ 
पश्यन्त्यां बह देखती तो तो 

अनु पश्यति साथ हो देखता अनु स्पर्शात साथ ही स्पशे 
क्वचिद्‌ करता ।।६०॥। 


जिघ्रन्त्यां कभी सू घती तो 


क्वचिच्च शोचतों जायामनुशोचति दीनवत्‌ । 
अनु हृष्यति हृष्यन्त्यां मुदितामनु मोदते ॥६१॥ 


क्वचित्‌ च शोचतां जायां अनु शोचति दीनवत्‌ अनु हुष्यति हृष्यन्त्यां 
मुदितां अनु मोदते ॥६१॥ 


क्वचित्‌ जायां कभी पत्नीके अनु हृष्यति साथ हृषित हो जाता 
शोचतं शोक करनेपर मुदितां मुदित होती तो 
दीनवत्‌ दीन को तरह अनु मोदते साथ प्रसन्न हो 

अनु शोचति साथ शोक करता जाता ।।६१॥ 


हृष्यन्त्यां वह हृषित होती तब 
विप्रलब्धो महिष्येवं सर्वेप्रकृतिवच्चितः । 
नेच्छन्ननुकरोत्यज्ञः क्लेब्यात्क्रोडामृगो यथा ॥६२॥ 


विप्रलब्धः महिष्या एवं सवं प्रकृति वञ्चितः न इच्छन्‌ अनु करोति 
अज्ञः क्लेब्यात्‌ क्रीडामृगः यथा ॥६२॥ 


५२६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एवं इस प्रकार न इच्छनु न चाहनेपर भी 

महिष्या क्लेब्यात्‌ का-पुरुषतावश 

विप्रलब्धः स्त्वीकेद्वाराठगा | यथा क्रोडामृगः जसे खिलौनेका 
गया पशु हो 

सवं प्रकृति परिवारजनो द्वारा | अनु करोति अनुकरण करता 

वञ्चितः ठगे जाकर था ॥६२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे पञचविशोऽध्यायः ॥२४॥ 


अथ षड्विंशोऽध्यायः 


बारद उवाच- 


स एकदा महेष्वासो रथं पञ्चाश्वमाशुगम्‌ । 
द्वीषं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरम्‌ ॥१॥ 


स एकदा महा इष्वासः रथं पञ्चाशवं आशुगं द्वीषं द्विचक्रं एकाक्षं 
त्रिवेणुं पञचबन्ध्रुरं ॥१॥ 


एकदा एक दिन द्विचक्क दो पहियेके 
स बह एकाक्षं एकधुरीवाले 
सहा इष्वासः विशाल धनुष लेकर | त्रिवेणुं तीन ध्वज दण्डवाले 
पञ्चाश्वं पाँच घोड़ोंवाले पञ्च बन्धुरं पांच डोरियों- 
आशुगं शीघ्रगामी वाले ॥१॥ 
द्वीषं दो ईषा दण्डवाले 

एकरश्म्येकदमनसेकनीडं द्विकबरस । 


पःचप्रहरणं सप्तवरूथं पञ्चविक्रमम्‌ ॥२॥ 


एक रश्मि एक दमनं एक नोडं हि कूबरं पञ्च प्रहरणं सप्त वरूथं 
पञ्च विक्रमं ॥२॥ 


एक रश्मि एक लगामवाले पञ्च प्रहरणं पांच शस्त्रवाले 
एक बमन एक स[रथिवाले सप्त वरूथं सात आवरणवाले 
एक नीडं एक बेठनेके स्थान- | पञ्च विक्रमं पांच प्रकारसे 

वाले चलनेवाले ॥२॥ 
द्वि कूबरं दो जुए बाले 


५२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
हैमोपस्करमारुह्य स्वणवर्माक्षयेषुभिः । 
एकादशचसुनाथः पञ्चप्रस्थमगाद्वनम्‌ ॥३॥ 


हैम उपस्कर आरुह्य स्वर्णवमं अक्षय इषुभिः एकादश चमूनाथः 
पञ्चप्रस्थं अगात्‌ वनं ॥३॥ 


हैम उपस्करं सोनेके साजवाले | आरुह्य बैठकर 
(रथपर) एकादश 

स्वणंवमं सोनेके कवचको | चमुनाथः स्यारहो सेनापतिके 
पहनकर साथ 

अक्षय इषुधिः अक्षय तरकस पञ्चप्रस्थं पञ्चप्रस्थ नामक 
धारणकर बनं अगात्‌ वनको गया ॥३॥ 


चचार मृगयां तत्र हृप्त आत्तेषुकार्मुकः । 
विहाय जायामतदर्हां मृगव्यसनलालसः ॥४॥। 


चचार मृगयां तत्र हप्तः आत्त इषु कार्मुकः विहाय जायां अतदर्हा 
सृगव्यसन लालसः ॥४॥ 


तत्र उस वनमें आत्त लेकर 

सृगव्यसन शिकारके व्यसन । अतदर्हा त्यागके अयोग्य 
और । जायां पत्नी को 

लालसः लालसासे विहाय छोड़कर 

हप्तः इषु गवेसे बाण मृगयां चचार शिकार खेलने 

कार्मुकः धनुष लगा ॥8॥ 


आसुरीं वृत्तिमाथित्य घोरात्मा निरनुग्रहः । 
न्यहनन्चिशितेर्बाणवंनेषु वनगोचरान्‌ ॥५॥ 


आतुरीं वृत्ति आश्रित्य घोर आत्मा निर्‌ अनुग्रहः नि अहनतु निशितेः 
बाण: बनेषु वन गोचरान्‌ ॥५॥ 


चतुर्थस्कन्धे घट्‌विशोष्ध्याय! [ ५२४ 


घोर आत्मा कठोर स्वभाववाला | निशितंः बाण: तीक्ष्ण बाणोंसे 


निरनुग्रहः दया रहित वनेषु वनमें 
आसुरीं वृत्तिम्‌ आसुरी वृत्तिको | वनगोचरान्‌ जंगली पशुओंको 
अशित्य ग्रहण कर निअहनत्‌ मारा ॥५॥ 


तीर्थेषु प्रतिहष्टेषु राजा मेध्यान्‌ पशून्‌ वने । 
यावदर्थमलं लुब्धो हन्यादिति नियम्यते ॥६॥ 


तीर्थेषु प्रतिहृष्टेषु राजा मेध्यान्‌ पशुन्‌ वने यावद्‌ अर्थ अल लुब्धः 
हन्यात्‌ इति नियम्यते ॥६॥ 


अलं लुब्धः अत्यन्त लोभ मेध्यान्‌ पशुन आखेटके लिए 
(व्यसन) रोककर विहित पशुओंका* 
राजा बने राजा वनमें जाकर | हन्यात्‌ वध करे 
घ्रतिहृष्टेषु केवल शास्त्रोक्त | इति नियम्यते ऐसा शास्त्र ने 
कर्मोके लिए नियम किया है॥६॥ 
तीर्थषु विहित स्थानसे 
यावद्‌ अर्थं आवश्यकताके 
अनुसार 


थ एवं कमं नियतं विद्वान्‌ कुर्वोत मानवः । 
कमणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स लिप्यते ॥७॥ 


य एवं कमं नियतं विद्वान्‌ कुर्वीत मानवः कमणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन 
न स लिप्यते ॥७॥ 


यः जो राजेन्द्र हे राजेन्द्र ! 
विद्वानु मानवः विद्वान्‌ मनुष्य स ज्ञानेन वह ज्ञानके द्वारा 
एवं इस प्रकार तेन कर्मण उस कमंसे 
नियतं कमं शास्त्रोक्त कम न लिप्यते लिप्त नहीं 
कुर्वीत करता हे होता ॥७॥ 


* वृद्ध, दलवहिष्कृत पशु जो अपना आहार भौ स्वयं सरलतासे नहीं 
ले पाते आखेट शास्त्रमें मारने योग्य माने गये हैं। 


५३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अन्यथा कमें कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते । 
गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यधः ॥८॥ 


अन्यथा कमं कुर्वाणः मानारूढः निबध्यते गुणप्रवाह पतितः नष्टप्रज्ञः 
व्रजति अधः ॥।८।। 


अन्यथा कमें अन्यथा मनमाना | गुणप्रवाह 


कमं पतितः गुण प्रवाह रूप 
कुर्वाणः करनेसे संसार चक्रमें पड़कर 
मानारूढः अभिमानवश नष्टप्रज्ञः विवेक भ्रष्ट होकर 
निबध्यते कमं बन्धनमें अधः व्रजति अधम योनिमें 

पड़ता है। जाता है ॥८॥ 


तत्र निर्भिञ्नगात्राणां चित्रवाजेः शिलीमुखः । 
विष्लवोऽभुद्दुःखितानां दुःसहः करुणात्मनाम्‌ ॥६॥ 


तत्र निर्भिन्नगात्राणां चित्रवाजः शिलोमुखः विप्लवः अभूत्‌ दुखितानां 
दुःसहः करुणात्मनाम्‌ ॥८॥ 


चित्रबाजः तरह-तरहके करुणात्मना दयालु स्वभाव 
पद्धवाले लोगोंको 
शिलीमुखः बाणोंसे दुःसहः असह्य 
निर्भिन्नगात्नाणां छिन्न-भिन्न बिप्लवः विप्लव 
शरीरवाले ( उथल-पुथल ) 
तत्र उस वनमें अभूत्‌ हुआ ॥दी। 


दुःखितानां दुःखी हो गये 
शशान्‌ वराहान्‌ महिषान्‌ गवयान्‌ रुरुशल्यकान्‌ । 
मेध्यानन्यांश्च विविधान्‌ विनिघ्नन भसमध्यगात्‌ ॥१०॥ 


शशान्‌ वराहान्‌ महिषान्‌ गवयान्‌ रुरु शल्यकान्‌ मेध्यान्‌ अन्यान्‌ 
च विविधानु विनिघ्नन्‌ मं अध्यगात्‌ ॥६०॥ 


चतुर्थं स्कन्धे षट्विशो$ध्यायः [ ५३१ 


शशान खरगोश, विविधान्‌ अनेक प्रकारके 
वराहान सुअर, मेध्यान्‌ (आखेट) पवित्र 
सहिषात्‌ भसे, (पशु) 

गवयान्‌ नील गाय, विनिघ्नन्‌ मारते हुए 

रुरु चित्तल मृग, । श्रमं परिश्रम 
शल्यकानु सेही अध्यगात्‌ प्राप्त (शान्त) हो 
च अन्यान्‌ तथा दूसरे गया ॥१०।। 


ततः क्षत्तटपरिश्रान्तो निवृत्तो गृहमेयिवान्‌ । 
कृतस्नानोचिताहारः संविवेश गतक्लमः ॥११।। 


ततः क्षुत्‌ तृट्‌ परिश्रान्तः निवृत्तः गृहं एयिवान्‌ कृतस्नान उचित 
आहारः संविवेश गतक्लमः ॥११॥ 


तत्‌ः तब कुतस्नान स्नान किया 

क्षत भूख उचित आहारः उचित भोजन किया 
तुट्‌ प्याससे गतक्लमः श्रम दूर हुआ 
परिभ्रान्त थककर संविवेश आराम करने 
निवृत्तः लौटा लगा ॥११॥ 


गुहं एयिवान्‌ राजमहलमें आया 
आत्मानमहंया*चक्र धूपालेपर्रगादिभिः । 
साध्वलड्कृतसर्वाद्गो महिष्यामादधे मनः ॥१२॥ 


आत्मानं अहंयाञ्चक्न धप आलेप स्रक्‌ आदिभिः साधु अलंकृत 
सर्वाङ्गः महिष्यां आदधे मनः ॥१२॥ 


ध्‌प (सुगंधित) धप | सर्वाङ्ग: अलंकृत सब अ गोंका 
आलेप अंगराग श्युद्धा करके 
स्रक आदिभिः माला आदिसे महिष्यां पत्नीको (पानेका) 
आत्मानं अपना मनः आदधे मन (विचार) 
अहँयाँचक्क  श्यद्धार किया किया ॥१२॥ 


साधु भली प्रकार 


५३२ | श्रीमज्भागवते महापुराणे 
तृप्तो हृष्टः सुहृप्तश्च कन्दर्पाकृष्टमानसः । 
न व्यचष्ट वरारोहां गृहिणीं गृहमेधिनीस्‌ ॥१३॥ 


तृप्तः हृष्टः सुहप्तः च कन्दर्पं आकृष्ट मानसः न व्यचष्ट वरारोहां 
गृहिणों गृहमेधिनों ॥१३॥ 


तृप्तः (भोजनसे) तृप्त | कन्दपं आकृष्ट 
होकर मानसः कामसे चित्त खींचे 
हृष्टः हृषित होकर जानेपर 
च सुहृप्तः तथा मदमे उन्मत्त | गृहमेधिनो गृहस्वामिनौ 
होकर वरारोहां अति सुन्दरी 


गृहिणों भार्य्याको 
न व्यचष्ट कहीं देखा नहीं ।।१३ 
अन्तःपुर््ियोऽपृच्छठद्रिमना इत्च वेदिषत्‌ । 
अपि वः कुशलं रामाः सेश्वरीणां यथा पुरा ॥१४॥ 
अन्तः पुरः स्त्रियः अपृच्छत्‌ विमना इव वेदिषत्‌ अपि वः कुशलं रामाः 
स ईश्वरीणां यथा पुरा ॥१४॥ 
वेदिषत्‌ हे प्राचीन बाहे! | स ईश्वरीणां अपनी स्वामिनी 


बिमना इव उदास-सा होकर सहित 
अन्तःपुरःस्त्रियः अन्तःपुराको बः तुम सब 

स्त्रियोंसे यथा पुरा पहलेकी भाँति 
अपृच्छत्‌ पुछा-- अपि कुशलं कुशलसे तो हो ॥१४ 
रामाः 'सुन्दरियों 


न तथर्ताह रोचन्ते गहेषु गृहसम्पदः । 
यदि न स्याद्‌ गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता । 
व्यङ्गे रथ इव प्राज्ञः को नामासीत दीनवत्‌ ॥१५॥ 


न तथा एतः हि रोचन्ते गृहेषु गुहसम्पदः यदि न स्यात्‌ गृहे माता 
पत्नी वा पतिदेवता व्यङ्कं रथे इव प्राज्ञः को नाम आसोत्‌ दोनवत्‌ ॥६५॥ 


चतुर्थस्कन्धे षट्विशोऽध्यायः [ ५३३ 


हि क्योंकि पतिदेवता पतिव्रता 

एतः इस पत्नी न स्यात्‌ पत्नी न हो, 
गृहेषु घरमें को नाम भला कोन 
गृहसम्पदः घरकी सम्पति पराज्ञः बुद्धिमान 

तथा वसी दोनवत्‌ दीनकी भाँति 
रोचन्तेन शोभित नहीं होती | व्यंग रथे अग हीन रथ- 
यदि यदि इव की भाँति (ऐसे 
गृहे घरमें घरमें) 

माता माता आसोत्‌ रहेगा ॥१५॥ 
वा अथवा 


क्व वतते सा ललना मज्जन्तं व्यसनाणवे । 
या मामुद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे ॥१६॥ 


कव वतते सा ललना मज्जन्तं व्यसन अणवे यामां उद्धरते प्रज्ञां 
दोपयन्ती पदे पदे ॥१६॥ 


सा ललना वह सुन्दरी पदे पदे पद-पदपर 

क्ब वतेते कहाँ है या जो 

व्यसन अणंवे दु:खके समुद्रमें [प्रज्ञां दीपयन्तो प्रज्ञा प्रदीप्त करके 
मज्जन्तं इबते उद्धरते उद्धार करती 
मां मुझे है ॥१६।। 

रामा ऊत्रुः- 


नरनाथ न जानीमस्त्वट्प्रिया यद्दचवस्यति । 
भूतले निरवस्तारे शयानां पश्य शत्रुहन्‌ ।॥१७।॥। 


नरनाथ न जानीमः त्वत्‌ प्रिया यद्‌ व्यवस्यति भूतले निरवस्तारे 
शयानां पश्य शत्र॒हन्‌ ॥१७॥ 


५३४ ] श्रीम:ड्रागवते महापुराणे 


नरनाथ राजन्‌ ! शत्रुहन्‌ 

त्वत्‌ प्रिया तुम्हारी प्रियाने निरवस्तारे 

यद्‌ व्यवस्यति जो करना चाहा है | भूतले 
(वह) शयानां 

न जानोमः हमें नहीं जानती | पश्य 


नादद ठवाच- 


पुरञ्जनः स्वमहिषीं निरीक्ष्यावधुतां 


हे शत्रुदमन ! 
बिनाविछौना 
पृथिवीपर 

सोती हुई (उन्हें) 
देखो ।।१७॥ 


भुवि । 


तत्सङ्कोन्मथितज्ञानो वक्लव्यं परमं ययौ ॥१८॥ 


पुरञ्जनः स्वमहिषों निरीक्ष्य अवधुतां भुवि तत्‌ संग उन्मथित ज्ञानः 


वेक्लव्यं परमं ययौ ॥१८॥ 


पुरञ्जनः पुरञ्जन ! ज्ञानः 
स्वमहिषीं अपनी रानीको उन्मथितं 
भुवि पृथ्वीपर परमं वेक्लव्यं 
अवघुतां मलिन दशामें 

निरोक्ष्य देखकर ययौ 

ततु संग उसको आसक्तिसे 


ज्ञानके 

अस्तव्यस्त हो जानेसे 
अत्यन्त ब्याकुलता- 
को 

प्राप्त हो गया ।।१५॥ 


सान्त्वयन्‌ श्लक्ष्णया वाचा हृदयेन विदूयता । 
प्रयस्याः स्नेहसंरम्भलिङ्कगमात्मनि नाभ्यगात्‌ ॥१६॥ 


सान्त्वयन्‌ श्लक्ष्णया वाचा हृदयेन विदूयता प्रेयस्याः स्नेह संरम्य 


लिङ्ग आत्मनि न अभ्यगात्‌ ॥१८॥ 


विदूयता | प्रेयस्याः 
हृदयेन दुःखित हूदयसे आत्मनि 
श्लक्ष्णया वाचा मधुर वाणी द्वारा , स्नेह संरम्भ 
सान्त्वयन्‌ सान्त्वना देता लिङ्ग 


रहापर | न भभ्यणात्‌ 


प्रियाका 
अपने प्रति 
प्रणय-कोपका 


हेतु 
नहीं जान सका॥१४ 


चतुर्थस्कन्धे षर्टावशोश्ध्यायः [ ५३५ 
अनुनिन्येऽथ शनकर्वोरोऽनुनयकोविदः । 
पस्पर्श पादयुगलमाह चोत्सङ्ग'लालितास्‌ ॥२०॥ 


अनुनिन्ये अथ शनकः वीरः अनुनय कोविदः पस्पशं पादयुगलं आह च 
उत्सङ्गः लालितां ॥२०॥ 


अथ फिर पादयुगलं 

अनुनय पस्पर्श दोनों पेर छुए 
कोविदः मनानेमें कुशल च और 

वीरः वीरने उत्सङ्क गोदमें बिठाकर 
शनकः धीरे-धीरे लालितां लाड़ करते 
अनुनिम्ये मनाना शुरू किया ' आह कहने लगा ।।२०॥ 


पुरञ्जन उवाच- 
नूनं त्वकृतपुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वराः शुभे । 
कृतागस्स्वात्मसात्कृत्वा शिक्षादण्डं न युञ्जते ॥२१॥ 


नूनं तु अकृत पुण्याः ते भृत्या येषु ईश्वराः शुभे कृत आगस्सु आत्मसात्‌ 
कृत्वा शिक्षा दण्डं न युञ्जते ॥२१॥ 


शुभे हे सुन्दरी ! | आत्मसात्‌ 

त भृत्या वे सेवक कृत्वा अपना समझकर 
नूनं निश्चय ईश्वराः स्वामीजन 
अकृत पुण्याः पुण्य हीन हें शिक्षा दण्डं शिक्षाके लिए 
कृत अगस्सु अपराध करनेपर उचित दण्ड 

येषु जिनको न युञ्जते नहीं देते॥२१॥ 


परमोऽनुग्रहो दण्डो भृत्येषु प्रभुणापितः। 

बालो न वेद तत्तन्वि बन्धुकृत्यममषणः ॥२२॥ 

परमः अनुग्रहः दण्डः भृत्येषु प्रभुणा अपितः बालः न वेद तत्‌ तन्वि 
बन्धुकृत्यं अमर्षणः ॥२२॥ 


५३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भृत्येषु सेवकको बन्धुकृत्यं 
प्रभुणा स्वामी द्वारा 

अपितः दिया गया अमर्षणः 
दण्डः दण्ड बालः 
परमः अनुग्रहः परम अनुग्रह है । न वेद 
तन्वि सुन्दरी 

तत उस ं 


सा त्वं मुखं सुदति सुश्ववनुरागभार- 


अपने सम्बन्धीके 
कर्मको 
असहनशील 
अज्ञानी 

नहीं जान 

पाता ॥२२॥ 


ब्रीडाविलम्बविलसद्धसितावलोकस्‌ । 


नोलालकालिभिरुपस्कृतमुञ्नसं नः 


स्वानां प्रदशंय मनस्विनि वल्गुवाक्यम्‌ ॥२३॥ 


सा त्वं मुखं सुदति सुन्न: अनुरागभार व्रीडाविलम्ब विलसत्‌ 
हसित अवलोकम्‌ नील अलक अलिभिः उपस्कृतं उन्नसं नः स्वानां प्रदशंय 


मनस्विनि वल्गुवाक्यम्‌ ॥२३॥ 


सात्वं वह तुम | अलिभिः 
सुदति सुन्दर दांतोंवाली, | उपस्कृतं 
सुश्र्‌ः सुन्दर भौंहोंवाली, ' उन्नसं 
अनुरागभार प्रेमके आधिक्यसे , वल्गुवाक्यं 
ब्रीडा विलम्ब लज्जासे युक्त ' मुखं 
हसित अवलोक मुस्कराहट भरी | मनस्विनि 
चितवनसे नः 
विलसत्‌ खिले, स्वानां 


नील अलक काली अलकों रूपी ' प्रदर्शय 
तस्मिन्दधे दममहं तव वीरपत्नि 


भ्रमरोंसे 

घिरे हुए, 

ऊँची नासिकावाला, 
मधुर वाक्य युक्त 
मुख 

मनस्विनी, 


मुझ 
अपने (जन) को 
दिखलाओ ॥२३॥ 


योऽन्यत्र भूसुरकुलात्कृतकिल्बिषस्तम्‌ । 


पश्ये न वीतभयमुन्मुदितं त्रिलोक्या- 


मन्यत्र वे मुररिपोरितरत्र दासात्‌ ॥२४॥ 


चतुर्थस्कन्धे षट्विशोऽध्यायः | ५३७ 


तस्मिन्‌ दधे दमं अहं तव वोरपत्नि यः अन्यत्र भूसुर कुलात्‌ कृत 
किल्बिषः तं पश्ये न वोतभयं उन्मुदितं त्रिलोक्यां अन्यत्र वे मुररिपोः इतरत्र 
दासात्‌ ॥२४॥ 


चोरपत्नि हे वीर पत्नि ! मुररिपोः 
यः जिसने दासात्‌ भगवाम्‌ मुरारिके 
तव कृत भक्तोंको 
किल्बिषः तुम्हारा अपराध | इतरत्र छोड़कर 
किया है वे निश्चय 
तं उसे त्रिलोक्यां त्रिलोकी में 
भूसुर कुलात्‌ ब्राह्मण कुलसे अन्यत्र या उससे बाहर 
अन्यत्र भिन्न को तो (कोई) 
तस्मिन्‌ उसे वीतभयं भय रहित 
अहं मैं उन्मुदित आनन्दपूर्वक 
दमं दधे दण्ड देता हूँ । रह सके 
न पश्ये (ऐसा कोई) नहीं 
देखता हूँ ।।२४॥ 
वक्त्रं न ते वितिलकं मलिनं विहषं 
संरम्भभीममविमृष्ठमपेतरागम्‌ । 


पश्ये स्तनावपि शुचोपहतो सुजातो 
बिम्बाधरं विगतकुङ्कुमपद्करागस्‌ ॥२५॥ 


वक्त्रं न ते वितिलक मलिनं विहषं संरम्भभोमं अविमृष्टः अपेतरागं 
पश्ये स्तनो अपि शुचा उपहतो सुजातो बिम्बाधरं विगत कुङ्कुमपद्धः 
रागं ॥२५॥ 


ते वक्त्रं तुम्हारा मुख कभी | संरम्भभीमं क्रोधके कारण 
वितिलकं तिलकहोन, डरावना, 
सलिनं मलिन, अविमृष्ठ असज्जित, 


विहषं उदास सुजातो स्तनो सुन्दर स्तनोंको 
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अपि भी कुङकुसपंक फेशर-चन्दन 

शुचा उपहतौ शोकाश्रुओंसे भीगा, | रागं रञ्जनसे, 

बिम्बाधर विम्बाफलके समान | अपेतरागं रहित स्नेह शून्य 
लाल ओष्ठोंको न पश्ये नहीं देखा है ॥२५॥॥ 


तन्मे प्रसीद सुहृदः कृतकिल्बिषस्य 
स्वे रं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य । 
का देवरं वशगतं कुसुमास्रवंग- 
विस्रस्तपॉस्नमुशती न भजेत कृत्ये ॥२६॥ 
तत्‌ मे प्रसीद सुहुदः कृत किल्बिषस्य स्वरं गतस्य मृगयां व्यसन 


आतुरस्य का देवर वशगतं कुसुम अस्त्रवेग वित्रस्तपोंस्नं उशतो न भजेत 
कृत्ये ॥२६॥ 


व्यसन आतुरस्य व्यसनवश हुए | वेगसे 
स्वर स्वच्छन्द वित्रस्तपोंस्न॑ जिसका पुरुषत्व 
मृगयां गतस्य आखेट करने गये, | नष्ट हो गया है 
कृत किल्बिषस्य अपराध करनेवाले | बशगतं उस वशमें आये 
तत्‌ उस देवरं वरदायी (पतिको) 
सुहृदः सुहूद | कृत्ये उचित कार्यके लिये 
मे प्रसीद मुझपर प्रसन्न हो | का कौन 

जाओ । न भजेत सेवन नहीं 
कुसुम अस्त्रवेग कामके विषम वाणोंके करेगी ॥२६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने षट्विशोऽध्यायः ॥२६॥ 


अथ सप्तविशोष्ध्यायः 


जारद ठवाच- 


इत्थं पुरञ्जनं सध्रयग्वशमानीय विश्लमः । 
पुरञ्जनी महाराज रेमे रमयती पतिम्‌ ॥१॥ 


इत्थं पुरञ्जनं सध्रथक्‌ वशं आनोय विञ्चमेः पुरञ्जनी महाराज रेभे 
रमयती पति ॥१॥ 


महाराज हे महाराज वशं आनीय वशमें करके 

इत्थं इस प्रकार पति रमयती पतिको आनन्दित 
पुरञ्जनी पुरंजनी करती 

बिश्जमेः हाव-भावसे रेमे विहार करने 
पुरञ्जनं पुरञ्जनको लगी ।।१॥ 
सध्रचक्‌ भली प्रकार 


स राजा महिषीं राजन्‌ सुस्नातां रुचिराननाम्‌ । 
कृतस्वस्त्ययनां तृप्तामभ्यनन्ददुपागतास्‌ ॥२॥ 


स राज महिषां राजन्‌ सुस्नातां रूचिराननां कृतस्वस्त्ययनां तृप्तां 
अभ्यनन्दत्‌ उपागतां ॥२॥ 


स राजन्‌ वह राजा | तप्तां तृप्त हुई 
खुस्नातां अच्छी प्रकार | उपागतां पास आयी 
स्नान किये महिषां राजमहिषीका 
कृतस्वस्त्ययनां मंगल श्रृङ्गार किये | अभ्यनन्दत्‌ अभिनन्दन 
रुचिराननां सुन्दर मुखवाली | किया ॥२॥ 
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तयोपगूढः परिरब्धकन्धरो 
रहोऽनुमन्त्ररपकृष्टचेतनः 


न कालरंहो ब्रुबुधे दुरत्ययं 
दिवा निशेति प्रमदापरिग्रहः ॥३॥ 


तया उपगुढः परिरब्धकन्धरः रहः अनु मस्त्रेः अपकृष्ट चेतनः न काल 
रहः बुबुधे दुरत्ययं दिवा निशा इति प्रमदा परिग्रहः ॥३॥ 


तया उसके द्वारा दिवा निशा दिन-रात 
उपगुढः आलिगित होकर | इति इस प्रकार 
परिरब्धकन्धर उसको गले लगाकर ( बिताते ) 
रहः एकान्तमें | दुरत्ययं दुस्तर 
अनुमन्त्रः रहस्यकी बातें करते | कालरंहः कालके वेगको 
चेतनः चेतना (सावधानी) | न बुबुधे नहीं जान 
अपकृष्ट विनष्ट हो गयी, सका ॥ ३॥। 


शयान उच्नद्वमदो महामना 
महाहतल्पे महिषीभुजोपधिः । 
तामेव वीरो मनुते परं यत- 
स्तमोऽभिभुतो न निजं परं च यत्‌ ॥४॥ 


शयानः उन्द्धमदः महामना महाहतल्पे महिषी भुजा उपधिः तां एव 
वोरः मनुते पर यतः तमः अभिभूतः न निजं परं च यत्‌ ॥।४॥ 


उन्नद्वमदः मदसे छका हुआ | वीरः वह वीर 

महामना मनस्वी तां एव उसको ही 

महिषी पत्नीकी परं मनुते सर्वश्रेष्ठ मानता था 

भुजा उपधः भूजाका तकिया | यत्‌ जिससे भिन्न 
बनाये निजं अपना 

महाहेतल्पे महामूल्य शय्यापर | च और 


शयानः सोता हुआ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तविशोऽध्यायः [ ५५१ 
परं पराया तम: अभिभूतः अज्ञानसे आच्छन्न 
न नहीं था । हो गया 110॥ 

तस्येवं रममाणस्य कामकश्मलचेतसः । 
क्षणाधमिव राजेन्द्र व्यतिक्रान्तं नव॑ वयः ॥५॥ 


तस्य एवं रममाणस्य कामकश्मल चेतसः क्षणाधं इव राजेन्द्र 
व्यतिक्कान्तं नवं बयः ॥५॥ 


राजेन्द्र राजेन्द्र ! रममाणस्य रमण करते हुए 
कामकश्मल कामके द्वारा मलिन | क्षणार्घ इब आधे क्षणके समान 
चेतसः चित्तवाले नवं बयः नयी उमर 

तस्र्यी उसके व्यतिक्रान्तं बीत गयी ॥५॥ 

एवं इस प्रकार 


तस्यामजनयत्पुत्रान्‌ पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः । 
शतान्येकादश विराडायुषोऽर्धमथात्यगात्‌ ।॥६॥ 


तस्यां अनयत्‌ पुत्रान्‌ पुरञ्जन्या पुरञजनः शतानि एकादश विराट्‌ 
आयुषः अधं अथ अति अगात्‌ ॥६॥ 


पुरञ्जनः पुरंजनने अथ इस प्रकार 
तस्यां उस विराट्‌ आयुषः बडी आयुका 
पुरञ्जन्यां पुरञ्जनीसे अर्ध आधा भाग 
एकादश शतानि ग्यारहसौ अति अगात्‌ बीत गया ॥६॥ 


पुत्रान्‌ अजनयत्‌ पुत्रोंको पदा किया 


दुहितृदंशोत्तरशतं पितृमातृयशस्करीः । 
शीलोदायंगुणोपेताः पौरञ्जन्यः प्रजापते ॥७॥ 


दुहितुः दशोत्तरशतं पितृ मातृ यशः करीः शील ओदार्यं गुण उपेताः 
पोरञ्जन्यः प्रजापते ॥७॥ 
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प्रजापते हे प्रजापते पितृ मातृ 
दशोत्तर शतं एकसौ दस यशः करी: पिता माताके यशको 
शोल औदायं शील एवं उदारताके बढ़ानेवाली 
गुण उपेताः गुणोसे युक्त दुहित्‌ः कन्याएं 
पौरञ्जन्यः पुरञ्जनसे पैदा 


हुई ॥७॥। 
स पञ्चालपतिः पुत्रान्‌ पितृवंशविवर्धनान्‌ । 
दारः संयोजयामास दुहितः सहशर्वरः ॥८॥ 


स, पञ्चालपतिः पुत्रान्‌ पितृवंश विवर्धनान्‌ दारः संयोजयामास 
दुहितः सहृशेः बरेः ॥८॥। 


स पञखालपतिः उस पञ्चालराजने दिया 

पितृवंश दुहितुः लड़कियोंको 

विवर्धनान्‌ पिताके वंशको सहशेः वरः उनके योग्य वरोसे 
बढ़ानेवाले ( युक्त कर 

पुत्रान्‌ पुत्रोंको दिया ) ॥८॥ 

दारः 


संयोजयामास पत्नियोसे युक्त कर 
पुत्राणां चाभवन्‌ पुत्रा एककस्य शतं शतम्‌ । 
यवे पौरञ्जनो वंशः पञ्चालेषु समेधितः ॥८॥ 


पुत्राणां च अभवन्‌ पुत्राः एक एकस्य शतं शतं येः बं पोरञ्जनः 
वंशः पञ्चालेषु समेधितः ॥८। 


पुत्राणां पोरञ्जनः वंशः पुरञजनका वंश 
एक एकस्य पुत्रोके प्रत्येकके पञ्चालेषु पाञ्चालमें 
शतं शतं अभवन्‌ सो-सौ (पुत्र) हुये | समेधितः भली प्रकार बढ़ 


यः व जिनसे निश्चय ही | गया ॥।&।। 


चतुर्थस्कन्धे सप्त विशो$ध्याय1 [ ५४३ 
तेषु तद्रिक्थहारेषु गृहकोशानुजीविषु । 
निरूढेन ममत्वेन विषयेष्वन्वबध्यत ॥१०॥ 


तेषु तद्‌ रिक्थहारेषु गुह कोश अनुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेषु 
अनु अबध्यत ॥१०॥ 


तेषु उनके उन ममत्वेन ममताके 

रिक्यहारेषु उत्तराधिकारियों | निरूढेन अत्यन्त इढ्‌ होनेसे 
तथा विषयेषु (संसारिक) विषयोंके 

गृह घर, ' अनु अबध्यत पीछे बंध 

कोश खजाने गया ॥१०॥ 


भनुजोविषु अनुजीवियोंमें 
ईजे च क्रतुभिर्घोरेदीक्षितः पशुमारकः। 
देवान्‌ पितृन्‌ भूतपतीन्नानाकामो यथा भवान्‌ ॥११॥ 


ईजे च क्रतुभिः घोरेः दोक्षितः पशु मारकः देवान्‌ पितृन्‌ भूतपतीन्‌ 
नाना कामः यथा भवान्‌ ॥११॥ 


यथा सवान्‌ जसा तुमने किया | घोरेः क्रतुभिः घोर यज्ञोसे 


( वेसे ही) देवानु पितृन्‌ देव-पितर (तथा) 
नाना कामः अनेक कामनाओंसे | भूतपतीन्‌ भूतपतियोंका 
दोक्षितः यज्ञकी दीक्षा ली ईजे यजन किया ॥११॥ 


च पशु मारकः और पशु बलिवाले 


युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटम्बासक्तचेतसः। 

आससाद स वे कालो योऽप्रियः प्रिययोषिताम्‌ ॥१२॥ 

युक्तषु एवं प्रमत्तस्य कुटुम्ब आसक्त चेतसः आससाद स वे कालः 
यः अप्रियः प्रिय योषिताम्‌ ॥१२॥ 


एवं युक्तंषु इस प्रकार लगे हुए | कुटुम्ब आसक्त 
प्रमत्तस्य असावधान चेतसः कुटम्बमें आसक्त 
चित्त 


५४४ ] धरीमद्धागवते महापुराणे 


स कालः (के लिए) वह समय | योषितां प्रिय स्त्रियोंके प्रेमियोंको 
आससाद आ गया अप्रियः अप्रिय है ॥१२॥ 
यः जो 


चण्डवेग इति ख्यातो गन्धर्वाधिपतिन प । 
गन्धर्वास्तस्य बलिनः षष्टय त्तरशतत्रयस्‌ ॥१३॥ 


चण्डवेग इति ख्यातः गन्धर्वं अधिषतिः नृप गन्धर्वाः तस्य बलिनः 
षटि उत्तर शतत्रयं ॥१३॥ 


नृप राजन्‌ ! बलिनः बलवान 

चण्डवेग इति चण्डवेग इस नामसे | षष्टि उत्तर 

ख्यातः विख्यात शतत्रयम्‌ तीनसौ साठ 
गन्धवं- गन्धर्वाः गन्धर्व ( सेनिक ) 

अधिपतिः गन्धर्वोका अधिपति हैं ॥१३॥ 

तस्य उसके 


गन्धव्यंस्ताहृशोरस्य मंथ॒न्यश्च सितासिताः । 
परिवृत्त्या विलुम्पन्ति सर्वंकामविर्निमताम्‌ ॥१४॥ 


गन्धव्यः ताहशोः अस्य मेथ॒न्यः च सिता असिताः परिवृत्त्या 
विलुम्पन्ति सवक्काम विनिर्मिताम्‌ ॥।४॥ 


मथुन्यः मिली-जुली परिवृत्त्या जो बारी-बारीसे 
रहनेवाली सर्वकाम सभी भोग सामग्री से 
सिता असिताः शुक्ल ओर कृष्ण | बिर्निमितां पूर्ण बनी 
वणेकी ( नगरीको ) 
ताहशोः उतनी ही विलुम्पन्ति. लूटती रहती 
अस्य उसकी हैं 1॥१९॥ 
गन्धव्यंः गन्धर्वी भी हैं 


ते चण्डवेगानुचराः पुरञ्जनपुरं यदा । 
हतुंमारेभिरि तत्र प्रत्यषेधरप्रजागरः ॥१५॥ 


चतुथस्कन्धे पञ््चावशोऽध्यायः [ ५४५ 


ते उन आरेभिरे प्रारम्भ किया 
चण्डवेग तत्र तब 

अनुचराः चण्डवेगके सेवकोंने | प्रज्ञागरः जागनेवाले 

यदा जब (चौकीदार सपने) 


पुरञ्जनपुरं पुरञ्जनके नगरको | प्रत्यबोधत्‌ उन्हें रोका ॥१५॥ 
हतंम्‌ लूटना 
स सप्तभिः शतेरेको बिशत्या च शतं समाः । 
पुरञ्जनपुराध्यक्षो गन्धवरर्ययुधे बली ॥१६॥ 


स सप्तभिः शतः एकः विशत्या च शतं समाः पुरञ्जनपुर अध्यक्षः 
गन्धर्व: युयुधे बलो ॥१६॥ 


स उस | शतं समाः सौ वर्षो तक 

बली बलवान सप्तिः शतेः सात सौ 

पुरञजनपुर विशत्याच और बीस 

अध्यक्षः पुरञ्जनपुर (सात सौ बीस) 
पालकने गन्धर्वः गन्धर्वोसे 

एकः अकेले । युयुधे लड़ता रहा ॥१६॥ 


क्षीयमाणे स्वसम्बन्धे एकस्मित्‌ बहुभियुंधा । 
चिन्तां परां जगामातंः सराष्ट्पुरबान्धवः ॥१७॥ 


क्षीयमाणे स्वसम्बन्धे एकस्मिन्‌ बहुभिः युधा चिन्तां परां जगाम 
आतः सराष्ट्‌ पुर बान्धवः ॥१७॥ 


बहुभिः बहुतों द्वारा सराष्ट्र अपने राष्ट्र 
एकस्मिन्‌ एकसे पुर-बान्धवः नगरवालों तथा 
युधा युद्ध होनेके कारण सम्बन्धियों सहित 
स्वसम्बन्धे अपने सम्बन्धीके | आते दुःखो होकर 
क्षीयमाणे क्षीण (दुबल) ' परांचिन्तां बड़ी चिन्ताको 


होनेपर | जगाम प्राप्त हुआ ॥१८॥ 


५४९६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
स॒ एव पुर्या मधुभुक्पञ्चालेषु स्वपाषंदेः । 
उपनीतं बालि गह्लन स्रीजितो नाविदद्धयस्‌ ॥१८॥ 


स एव पुर्या मधुभुक पञ्चालेषु स्वपा्षदेः उपनीतं बालि गृह्हन स्री- 
जितः न अविदत्‌ भयस्‌ ॥१८॥ 


स एव वही (इतने दिनों | मधुमुक मधुर (भोग) 

तक) भोगता रहा, 
पञ्चालेषु पञ्चाल देशके स्त्रीजितः स्त्रीके वशीभूत 
पुर्या उस नगरमें होनेसे 
स्वपाषंदः अपने सेवकों द्वारा | भयं भयको 
उपनोतं: लाये गये न अविदत्‌ नहीं जान 
बलि उपहार (कर) सका ॥१८॥ 
गुल्हन्‌ लेते रहकर 


कालस्य दुहिता काचित्त्रिलोकों वरमिच्छती । 
पर्यटन्ती न बहिष्मन्‌ प्रत्यनन्दत कश्चन ॥१६॥ 


कालस्य दुहिता काचित्‌ त्रिलोकों वरं इच्छती परि अटन्ती न 
बहिष्मन्‌ प्रति अनन्दत कश्चन ॥१४६॥ 


बहिष्मन्‌ हे प्राचीन बाह, | परि अटन्ती चारोओरधघूम रही 
काचित्‌ कोई | थी (पर) 

कालस्य | कश्चन उसे किसीने 
दुहिता कालकी कन्या न प्रति अनन्दत स्वीकार नहीं 

वरं इच्छती वरकी इच्छा करती | किया ॥१८॥ 


त्रिलोको तीनों लोकों में 


दौर्भाग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुभंगेति सा । 
या तुष्टा राजषंये तु वृतादात्प्रवे वरम्‌ ॥२०॥ 


दोर्भाग्येन आत्मनः लोके विश्र॒ता दुर्भगा इति सा या, तुष्टा राजर्षये तु 
वृता अदातु पूरवे वरं ॥२०॥ 


चतुथंस्कन्धे सप्तविशो$ध्याय: [ ५४७ 


आत्मनः अपने राजषंयेतु राजषि (ययाति) को 
दोर्भाग्येत दुर्भाग्यसे | ही 

लोके सा लोकमें वह । दुता वरण किया 

दुभंगा इति दुभंगा है इस प्रकार | । उन्होंने) 

विश्र॒ता प्रसिद्ध हो गयी | पूरवे पुरुको (उसे) 

या जिसने वरं वर रूपमें 

तुष्टा सन्तुष्ट होकर | अदात्‌ दिया ॥२०॥ 


कदाचिदटमाना सा ब्रह्मालोकान्महीं गतम्‌ । 
वत्रे बृहद्व्रतं मां तु जानती काममोहिता ॥२१॥ 


कदाचित्‌ अटमाना सा ब्रह्मलोकात्‌ महीं गतं वद्र बृहद्व्रतं मां तु 
जानती काम मोहिता ॥२१॥ 


सा बह्‌ बृहद्व्रतं ब्रह्मचयंत्रती 
कदाचित्‌ किसी समय | जानती तु जानती हुई भी 
अटमाना घूमती हुई | काम मोहिता काम मोहित होकर 
इह्मलोकात ब्रह्म लोकसे | वव मुझे वरण करना 
महों गत पृथिवीपर आये | चाहा ॥२१॥ 

मां मुझको | 


मयि संरभ्य विपुलमदाच्छापं सुदुःसहम्‌ । 

स्थातुमर्हसि नेकत्र मद्याच्ञाविमुखो मुने ॥२२॥ 

मयि संरभ्य विपुलं अदात्‌ शापं सुदुःसहं स्थातुं अहंसि न एकत्र 
मद्‌ याच्या विमुखः मुने ॥२२॥ 


मयि मेरे | सुने मुनि 

संरभ्य मना करनेपर ; मद्याञ्चा मेरी याचनासे 
सुदुःसहं अत्यन्त दुःसह विमुखः विमुख होकर 
विपुल भारी एकत्र एक जगह 
शापं शाप स्थात्‌ ठहरने 


अदात्‌ दिया कि न अहेसि योग्य नहीं हो॥२२॥ 


५४८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ततो विहतसङ्कल्पा कन्यका यवनेश्वरम्‌ । 
मयोपदिष्टमासाद्य वव्रे नाम्ना भयं पतिम्‌ ॥२३॥ 


ततः विहतसङ्कल्पा कन्यका यवन ईश्वर मया उपदिष्टं आसाद्य 
वव्रे नाम्नः भयं पात ॥२३॥ 


ततः तब भयं भय 
विहतसंकल्पा नष्ट हुए संकल्प | नाम्नः नामकके 

वाली आसाद्य पास जाकर 
कन्यका उस कन्याने पात वद्र पति रूपसे वरण 
मया उपदिष्टं मेरे बतलानेसे किया ॥२३॥ 


यवन ईश्वरं यवन देशके राजा 
ऋषभं यवनानां त्वां वणे वीरेप्सितं पतिम्‌ । 
सङ्कल्पस्त्वयि भूतानां कुतः किल न रिष्यति ॥२४॥ 


ऋषभं यवनानां त्वां वृणे वीर ईप्सितं पत सङ्कल्पः त्वयि भूतानां 
कुतः किल न रिष्यति ॥२४॥ 


वीर हे वीर त्वयि कृतः तुम्हारे प्रति किया 
यवनानां यवनोंमें गया 
ऋषभं श्रेष्ठ भूतानां संकल्पः प्राणियोंका संकल्प 
त्वां तुम्हें किल 
ईप्सित अभीष्ट न रिष्यति कभी विफल नहीं 
पति वृणे पति रूपसे वरण होता ॥२४॥ 
करती हूं 
द्वाविमावनुशोचन्ति बालावसदवग्रहो । 


यल्लोकशास्रोपनतं न राति न तदिच्छति ॥२५॥ 


हो इमो अनुशोचन्ति बालो असत्‌ अवग्रहो यत्‌ लोक शास्त्र उपनतं 
न राति न तत्‌ इच्छति ॥२५॥ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तविशोऽध्यायः | ५४२ 


यत्‌ जो इमो द्वौ ये दोनों 
लोक शास्त्र लोक या शास्त्र बालो मूख हैं 

हष्टिसे असत्‌ अवग्रहौ दुराग्रही हैं 
उपनतं प्राप्त वस्तुका अनुशोचन्ति पीछे पछताते 
न राति दान नहीं करता । हैं ॥२५॥ 


न तत्‌ इच्छति (ओर अधिकारी 
होकर भी) उसकी 
इच्छा नहीं करता 
अथो भजस्व मां भद्र भजन्तों मे दयां कुरु । 
एतावान्‌ पोरुषो धर्मो यदार्ताननुकम्पते ॥२६॥ 


अथो भजस्व मां भद्र भजन्तों मे दयां कुरु एतावान पोरुषः धमः यत्‌ 
आर्तानृ अनुकम्पते ॥२६॥ 


मां मुझ | एतावान्‌ इतना ही 

भजन्तीं सेवाको उत्सुकाको | पौरुषः धर्मः पुरुषका धमं है 

भद्र भद्र यत्‌ कि 

भजस्व स्वीकारं करो । | आर्तान्‌ दु:खियोंप र 

मे मुझपर अनुकम्पते कृपा करता है ॥२६ 
दयां कुरु दया करो | 


कालकन्योदितवचो निशम्य यवनेश्वरः। 
चिकोषदेवगुह्यं स सस्मितं तामभाषत ॥२७॥ 


कालकन्या उदित वचः निशम्य यवन ईइवरः चिकोषुंः देव गुह्य स 


सस्मित तां अभाषत ॥२७॥ 9 म २०९०४ 
कालकन्या कालकन्याके | देव गुह्य Fe ताका गुप्त 
उदित वचः कहे वचनको मन्तव्य जानकर 
निशम्य सुनकर तां उससे 

स यवन ईइवरः उस यवनराजने । सस्मितं मुसकराते हुए 


। अभाषत कहा ।२७। 


५५० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना । 
नाभिनन्दति लोकोऽयं त्वामभद्रामसम्सताम्‌ ॥२८॥। 


मया निरूपितः तुभ्यं पतिः आत्मसमाधिना न अभिनन्दति लोकः 
अयं त्वां अभद्रां असस्मताम्‌ ॥२८॥ 


आत्मसमाधिना अपने चित्तको त्वां तुम 
एकाग्रतासे अभद्रां अमंगल रूपा 
मया मैंने असम्मतामु अस्वीकार्याकी 
तुभ्यं तुम्हारे लिए अयं लोकः यह लोक 
प्तिः पति न अभिनन्दति अभिनंदन (स्वागत) 
निरूपितः निश्‍चित कर दिया नहीं करता ।।!२८॥। 
है। 


त्वमव्यक्तगतिभृडक्व लोक कमविनिमितम्‌ । 
याहि मे पृतनायुक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यसि ॥२८॥। 


त्वं अव्यक्तगतिः भुंक्ष लोक कर्मविनिमितं याहि मे पृतनायुक्ता 
प्रजानाश प्रणष्यसि ।॥२४।। 


कर्मवितिमितं कमंसे बने इस भुंक्ष्व भोगो 
लोकको मे प्रतनायुक्ता मेरीसेनाके साथ 
त्वं तुम याहि जाओ 
अव्यक्तगतिः अलक्षित होकर प्रजानाशं (तुम) प्रजाका नाश 


प्रणेष्यसि कर सकोगी ॥२४॥। 


प्रज्वारोऽयं मम श्राता त्वं च मे भगिनी भव । 
चराम्युभाभ्यां लोकेऽस्मिन्नव्यक्तो भीमसनिकः ।।३०॥ 


प्रज्वारः अयं मम भ्राता त्वंच मे भगिनी भव चरामि उभाभ्यां 
लोके अस्मिन अव्यक्त: भोपसेनिकः ।।३०॥ 


चतुर्थस्कन्धे सप्तविशोऽध्यायः [ ५५१ 


अयं प्रज्वारः यह प्रज्वार उभाभ्यां तुम दोनोंके साथ 
मम भ्राता मेरा भाई है अव्यक्त: अलक्षित गतिसे 

त्वं मे तुम मेरी भीमसेनिकः भयङ्कर सेना लेकर 
भगिनी भव बहिन बन जाओ | चरामि घूमू गा ॥३०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने सप्तविशोऽध्यायः ॥२७।। 


अथ अष्टविशोष्ध्यायः 


नारद ठवाच- 
सेनिका भयनाम्नो ये बहिष्मन्‌ दिष्टकारिणः । 
प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरुरवनीमिमाम्‌ ॥१॥ 


सनिका भयनाम्नः ये बहिष्मनू दिष्टकारिणः प्रज्वार काल- 
कन्याभ्यां विचेरुः अवनीं इमां ॥१॥ 


बहिष्मन्‌ हे बहिष्मन्‌ ! प्रज्वार काल 

भयनाम्नः भय नामक कन्याभ्यां (वे) प्रज्वार और 
(यवनेश्वरके) कालकन्याके साथ 

ये जो इमां अवनीं इस पृथिवीपर 

दिष्टकारिणः आज्ञाकारी विचेरुः विचरण करने 

सेनिका सेनिक थे लगे ॥१॥ 


त एकदा तु रभसा पुरञ्जनपुरीं नृप । 
रुरुधुर्भौमभोगाठयां जरत्पन्नगपालितास्‌ ॥२॥ 


ते एकदा तु रभसा पुरञ्जनपुरीं नुप रुरुधुः भौमभोगाढयां जरत्‌ 
पन्नग पालिताम्‌ ॥२॥ 


नृप राजन भोमभोगढ्यां पृथिवीके भोगोंसे 
तेतु एकदा उन्होंने तो एक र्ण 

समय पुरञ्जनपुरीं पुरञ्जनकी नगरी- 
रभसा बड़े वेगसे को 


जरत्‌ पन्नग बूढ़े सपंसे रुरुधुः घेर लिया ॥२॥ 


पालितां सुरक्षित 


चतुर्थेस्कन्धे अरष्टावशोऽध्यायः [ ५५३ 


कालकन्यापि बुभुजे पुरञ्जनपुरं बलात्‌ । 
ययाभिभूतः पुरुषः सद्यो निःसारतामियात्‌ ॥३॥ 


कालकन्या अपि बुभुजे पुरञ्जनपुरं बलात्‌ यया अभिभूतः पुरुषः 
सद्यः निःसारतां इयात्‌ ॥३॥ 


कालकन्या अभिभूतः पुरुष घेरा गया पुरुष 
अपि कालकन्या भी सद्यः शीघ्र ही 
पुरञ्जनपुरं पुरञ्जनके नगरको | निःसारतां 

बलात्‌ बल पूर्वक इयात्‌ निःसार हो जाता 
बुभुजे भोगने लगी है ॥३॥ 

यया जिससे 


तयोपभुज्यमानां बे यवनाः सर्वतोदिशम्‌ । 
द्वाभिः प्रविश्य सुभृशं प्रादंयन्‌ सकलां पुरीस्‌ ॥४॥ 


तया उप भुज्यमानां वे यवनाः सर्वतः दिशं द्वाभिः प्रविश्य सुभृश 
प्रार्दयन्‌ सकलां पुरीं ॥४॥ 


तया वे उसके द्वारा निश्चित | सवेतः दिश थारों ओरसे 

रूपसे द्वाभिः प्रविश्य द्वारों से प्रवेश करके 
उप भुज्यमानां भोगी जाती हुई | सकलां पुरों सम्पूर्ण नगरीको 
पुरीं नगरीमें सुभृशं अत्यधिक 
यवनाः यवन भी | प्रादयन्‌ं रौंदने लगे ।॥४॥ 


तस्यां प्रपोड्यमानाथामभिमानी पुरञ्जनः । 
अवापोरुविधांस्तापान कुटुम्बो ममताकुलः ॥५॥ 


तस्यां प्रपी डंय़मानायां अभिमानो पुरञ्जनः अवाप उरु विधावृ 
तापान्‌ कुटुम्बी ममता आकुलः ॥५॥ 


५५४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्यां उस (पुरी) के कुटुम्बो कुटुम्बवाला 
प्रपो ड्य- पुरञ्जनः राजा पुरञ्जन 
मानायां पीडित किये जानेपर | उरु विधानू भनेक प्रकारके 
अभिमानी (उसमें) अभिभान | तापान्‌ कष्टोको 
करनेवाला अवाप पाने लगा ॥५॥ 


ममता आकुलः ममता ग्रस्त 
कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः । 
नष्टप्रज्ञो हृतेश्चर्यो गन्धर्वेयवनेबलात्‌ ॥६॥ 
कन्या उपगूढः नष्टश्रीः कृपणः विषय आत्मकः नष्टप्रज्ञः हुत 
ए इवय: गन्धर्वयवनेः बलात्‌ ॥६॥ 


कन्या उपगूढः कालकन्यासे गन्ध्वयवनेः गन्धर्वो और 
आर्लिङ्गित यवनोंके द्वारा 
नष्टश्रीः नष्टकान्ति बलात्‌ बल पूर्वक 
विषय विषयासक्तिसे हत ऐश्वर्यः ऐश्वर्य छीने जानेपर 
कृपणः दीन नष्टप्रज्ञः उसकी विवेक 
शक्ति नष्ट हो 
गई ॥६॥ 


विशीर्णा स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलानंनाहृतात्‌ । 
पुत्रान्‌ पोत्रानुगामात्याञ्जायां च गतसोहृदाम्‌ ॥७॥। 


विशीर्णा स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलानु अनाहृतान्‌ पुत्रान्‌ पोत्र अनुग 
अमात्यान्‌ जायां च गतसोहृदां ॥७॥ 


स्वपुरीं अपनी नगरीको | पुत्रान्‌ पोत्र पुत्र, पोत्र, 
विशोर्णा अत्यन्त जज र अनुग 
(तथा) अमात्यानु सेवकों, मन्त्रियोंको, 
अनाहतान्‌ अनादर करनेवाले | गतसोहुदां सोहाद्र रहित 
प्रतिकूलानु विपरीत आचरण | जायां च वीक्ष्य पत्नीको भी 
करनेवाले देखकर ॥७॥ 


चतुर्थेस्कन्धे अष्टाविशो$ध्यायः [ ५५५ 


आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पश्चालान रिद्षितान्‌ । 
दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियास्‌ ॥८॥ 


आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पञ्चालान्‌ अरिदूषितान्‌ दुरन्त चिन्तां 
आपन्नः न लेभे तत्‌ प्रतिक्रियां ॥८॥ 


आत्मानं तथा अपनेको दुरन्त चिन्तां अपार चिन्तामें 

कन्यया ग्रस्त कालकन्यासे ग्रस्त | आपन्नः पड़ गया 

यञ्चालान्‌ पञ्चाल देशोंको | तत्‌ प्रतिक्रियां उसका प्रतिकार 

अरिद्‌षितान्‌ शत्र ओसे दूषित | न लेभे नहीं पासका ॥८॥ 
(देखकर) 


कामानभिलषन्दीनो यातयामांश्च कन्यया । 
विगतात्मगतिस्नेहः पुत्रदारांश्च लालयन्‌ ॥८॥ 


कामान्‌ अभिलषन्‌ दीनः यातयामान्‌ च कन्यया विगत आत्म गति 
स्नेहः पुत्रदारानु च लालयनू ॥दी। 


कन्यया कालकन्याके द्वारा आत्मगति अपनी पारलौकिकी 
यातयामानु पूरा समय नष्ट गति 
किये जाते स्नेहः (तथा स्वजनों के) 
कामानु स्नेह 
अभिलषन्‌ भोगोंकी अभिलाषा विगत चले जानेपर 
करता हुआ पुत्रदारानुच पुत्र और स्त्रीके 
दोनः दीन हुआ लालयन्‌ लालन पालनमें 
लग गया ॥८॥ 


गन्धवेयवनाक्रान्तां कालकन्योपमदिताम्‌ । 
हातुं प्रचक्रमे राजा तां पुरीमनिकामतः ॥१०॥ 


यन्धवं यवन आक्रान्ता कालकन्या उपमदितां हातुं प्रचक्रमे राजा 
तां पुरीं अनिकामतः ॥१०॥ 


५५६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


गन्धवं यवन | तां पुरीं उस नगरीको 

आक्रान्तां गन्धव और यवनोंसे । अनिकामतः न चाहते हुए भी 
घेरी गई राजा राजा पुरञ्जन 

कालकन्या हातुं प्रचक्रमे छोड्नेको उद्यत हो 

उपर्मादतां कालकन्यासे गया ।।१०॥ 
कुचली गई 


भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः । 
ददाह तां प्रों कृत्स्नां भातुः प्रियचिकोषंया ॥११॥ 


भय नाम्नः अग्रजः श्चाता प्रज्वारः प्रति उपस्थितः ददाह तां पुरीं 
कृत्स्नां ्रातुः प्रियचिकोषया ॥११॥ 


भय नाम्नः भय नामक | प्रियचिकीषया प्रिय करनेकी 
(यवनेश्वरके) | इच्छासे 

अग्रजः श्राता बड़े भाई | तां कृत्स्नां उस पूरी 

प्रज्वारः प्रज्वारने प्रीं नगरीको 

प्रति उपस्थितः वहाँ पहुँचकर ददाहा जला दिया ।।११॥ 

स्रातुः भाईका 


तस्यां सन्दह्यमानायां सपौरः सपरिच्छदः । 
कोटुस्बिकः कोट्म्बिन्या उपातप्यत सान्वयः ॥१२॥ 


तस्यां सन्दह्य मानायां सपोरः सपरिच्छदः कोटुम्बिकः कुटुम्बिन्या 
उप अतप्यत स अन्वयः ॥१२॥ 


तस्यां उस नगरीके कुटुस्बिन्या कुटुम्बकी स्वामिनी 
सन्दह्य मानायां जलनेपर सहित 

सपौरः पुरवासियों सहित  कोटुस्बिकः कुटुम्ब वत्सल (वह्‌) 
सपरिच्छदः सेवकों सहित उप अतप्यत बहुत सन्ताप करने 


स अन्वयः पुत्रों सहित लगा ।।१२॥ 


चतुर्थस्कन्धे अर्ष्टावशोश्ध्याय! [ ५५७ 
यवनोपरुद्धायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया । 
पर्या प्रज्वारसंसृष्टः प्रपालोऽन्वतप्यत ॥१३॥ 


यवन उपरुद्ध आयतनः ग्रस्तायां कालकन्यया पुर्या घ्रज्वार संसृष्टः 
पुरपालः अनु अतप्यत ॥१३॥ 


कालकन्यया कालकन्यासे प्रज्वार संसृष्टः प्रज्वारके भी 
ग्रस्तायां पकड़ी गयी आक्रमण करनेपर 
पुर्या वह नगरी पुरपालः नगरीका रक्षक 
आयतनः पूरे भवन घेर लिये (सपे) 

जानेपर अनु अतप्यत बहुत दुःखित हो 
यवन उपरुद्ध यवनोंद्वारा गया ॥१३॥ 


न शेके सोऽवितुं तत्र पुरुकृच्छोरुवेपथः । 
गन्तुमेच्छत्ततो वृक्षकोटरादिव सानलात्‌ ॥१४॥ 


न शेके सः अवितुं तत्र पुरुकृच्छः उरुवेपथुः गन्तुं ऐच्छत्‌ ततः वक्ष 
कोटरात्‌ इव सअनलात्‌ ॥१४॥ 


तत्र सः जब वह (सपं) वक्ष कोटरात्‌ वृक्षके कोटर 

अवितुं रक्षामें इव के समान है 

न शेके समर्थ नहीं हुआ | ततः गन्तुं उस (नगरी) से 

पुरुकृच्छ: (तब) महान्‌ कष्टसे निकलनेको 

उरुवेपथः अत्यन्त कांपता ऐच्छत्‌ इच्छा करने 
हुआ लगा ॥१४॥ 


सअनलात्‌ जलते हुए 


शिथिलावयवो यहि गन्धवेहू तपौरुषः । 
यवनररिभी राजन्नुपरुद्धो रुरोद ह॥१५॥ 


शिथिल अवयवः याह गन्धर्वेः हुतपोरुषः यवनेः अरिभिः राजन्‌ 
उपरुद्धः रुरोद ह ॥१५॥। 


पप | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


राजनु हे राजन्‌ हृतपौरुषः सारी शक्ति छीन ली 

यहि जब अरिभिः यवनेः शत्र, यवनोंसे 

शिथिल उपरुद्धः घेर लिया गया 

अवयवः अंग ढीले पड़ गये | रुरोद ह तब वह रोने ही 
मौर लगा ॥१५॥ 

गन्धव: गन्धर्वोने 


दुहितुः पत्रपोत्राश्च जामिजामातृपाषदान्‌ । 
स्वत्वावशिष्टं यत्किचिद्‌ गृहकोशपरिच्छदस्‌ ॥१६॥ 


दुहितुः पुत्र पोत्रान्‌ च जामि जामातृ पार्षदान्‌ स्वत्व अवशिष्टं यत्‌ 
किञ्चित्‌ गृह कोश परिच्छद ॥१६॥ 


दुहितः लड़की, यत्‌ किञ्चित्‌ जो कुछ 

पुत्र लड़के, गृह घर, 

पौत्रान पोते, कोश धन 

जामि पुत्र-वधू , परिच्छदं दूसरा सामान 
जामातृ दामाद, स्वत्व अवशिष्टं (अपने) अधिकार- 
पाषंदानु सेवक का बचा था !।१६॥ 
च तथा | 


अहं ममेति स्वीकृत्य गहेषु कुमतिग ही । 

दध्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते ॥१७॥ 

अहं मम इति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिः गृही दध्यो प्रमदया दीनः 
विप्रयोग उपस्थिते ॥१७॥ 
अहं मम इति यह मैं हुँ यह सब | विप्रयोग 


मेरे हैं ऐसा उपस्थिते वियोगके उपस्थित 
स्वो कृत्य स्वीकार करके होनेपर 
गृहेषु घरमें दध्यो (उस स्त्रीका ही) 
कुमतिः गृही कुबुद्धि गृहस्थ चिन्तन करने 
प्रमदया सत्री के प्रेम में लगा ॥१७।। 


दीनः दीन हुआ 


चतुर्थस्कन्धे अर्टावशो$ध्याय: [ ५५४ 


लोकान्तरं गतवति मय्यनाथा कुटुम्बिनो । 
वर्तिष्यते कथं त्वेषा बालकाननुशोचती ॥१८॥ 


लोकान्तरं गतवति मयि अनाथा कुटुम्बिनो वतिष्यते कथं तु एषा 
बालकान्‌ अनुशोचती ॥।१८॥ 


मयि मेरे बालकानु 

लोकान्तरं दूसरे लोक अनुशोचतो बालकोंकी चिन्ता 
गतवति चले जानेपर करती हुई 

एषा यह कथं वातिष्यते कसे निर्वाह 
अनाथा असहाय करेगी ।।१५।। 


कुटुम्बिनो कुटुम्बवाली 


न मय्यनाशिते भडक्ते नास्नाते स्नाति मत्परा । 
मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भात्सते यतवाग्भयात्‌ ॥१६॥ 


न मथि अनाशिते भुङ्क्त न अस्नाते स्नाति मत्‌ परा मयि रुष्टे 
सुसंत्रस्ता भर्सते यतवाक्‌ भयात्‌ ॥१८॥ 


मत्‌ परा मेरे परायणा यह | मयि रुष्टे मेरे रुष्ट होनेपर 
मयि अनाशिते न मेरे भोजन न सुसन्त्रस्ता बहुत डरती है 
करनेपर भत्सिते फटकारनेपर 
भुङ्क्त भोजन नहीं करती ' भयात्‌ यतवाक्‌ भयसे मौन हो 
अस्नाते जातो है ॥१४॥ 


न स्नाति स्तान न करनेपर 


स्नान नहीं करती | 


प्रबोधयति माविज्ञं व्युषिते शोककशिता । 
वत्मेतद्‌ गृहमेधीयं वीरसूरपि नेष्यति ॥२०॥ 


प्रबोधयति मा अविज्ञं विडषिते शोक कशता वत्मं एतद्‌ गृहमेधीयं 
वीरसुः अपि नेष्यति ॥२०॥ 


५६० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
अविज्ञं (मुझसे) भूल हो | वीरसूः अपि 
जानेपर 
मा प्रबोधयति मुझे सचेत कर देती | एतद्‌ 
गृहमेधीयं 
विडषिते परदेश जानेपर वर्त्म 


शोक कशता शोकसे सूख जाती है | नेष्यति 


वीर माता होकर 
भी 

इस 

गृहस्थी का 

मागं 

नहीं चला 

सकेगी ।।२०॥ 


कथं नु दारका दीना दारकीर्वापरायणाः । 


वर्तिष्यन्ते मयि 


गते भिन्ननाव इवोदधो ॥२१॥ 


कथं नु दारका दीना दारको वा परायणाः वर्तिष्यन्ते मथि गते 


भिन्न नाव इव उदधौ ॥२१॥ 


उदधौ समुद्रमें वा अथवा 
भिन्न नाव इव नौका फटजानेके | परायणाः 
समान दारकी (मेरे) परायण 
मयि गते मेरे (परलोक) चले पुत्रियाँ 
जानेपर कथं नु वर्तिष्यन्ते किस प्रकार तो रह्‌ 
दीना दीन-हीन पुत्र सकेंगे ॥२१॥ 
एवं कृपणया बुद्धया शोचन्तमतदहंणम्‌ । 
ग्रहीतु कृतधीरेनं भयनामाभ्यपद्यत ॥२२॥ 
एवं कृपणया बुद्धया शोचन्तं अतद्‌ अहंणं गृहीतुं कृतधीः एनं भयनामा 
अभि पद्यत ॥२२॥ 
एवं इस प्रकार कृतधीः निश्वय करके 
कृषयणाबुद्ध्य दीन-चित्त भयनामा भय नामके (यवन 
शोचन्त शोक करते हुये राजने) 
अतद्‌ अहंणं (शोकके) अयोग्य | अभि पद्यत (इसको) धेर 
एनं इसे लिया ॥२२॥ 


गृहीतुं पकड्नेके लिये 


चतुर्थस्कन्धे अष्टविशो$ध्यायः [ ५६१ 


पशुवद्यवनेरेष नीयमानः स्वकं क्षयस्‌ । 
अन्वद्रवन्ननुपथाः शोचन्तो भृशमातुरः ॥२३॥ 
पशुवत्‌ यवनेः एष नीयमानः स्वक क्षयं अनुद्रवन्‌ अनुपथाः शोचन्तः 
भशं आतुराः ॥२३॥ 


यवनेः यवनोंके द्वारा अनुपथाः (तब) इसके साथी 
पशुवत्‌ पशुओंकी भांति | भृशं आतुराः अत्यन्त व्याकुल 
स्वक क्षय अपने घरको ओर होकर 

एष यह अनुद्रवनु इसके पीछे दौड़ने 
नो यमानः लेजा रहा था, लगे ॥२३॥ 


| 
पुरी विहायोपगत उपरुद्धो भुजङ्गमः । 
यदा तमेवानु पुरी विशीर्णा प्रकृति गता ॥२४॥ 


पुरीं बिहाय उपगतः उपरुद्धः भुजङ्गमः यदा तं एव अनु पुरी विशीर्णा 
प्रकृति गता ॥२४॥ 


उपरुद्धः (यवनोंके द्वारा) |तंअनुएव उसके पीछे ही 
रोका गया पुरी विशीर्णा नगरी छिन्न-भिन्न 

भुजङ्गमः सपं हो गई 

पुरीं विहाय पुरीको दौड़कर | प्रकृति गता अपने कारणमें लीन 

उपगतः चल पड़ा हो गई ॥२४॥ 


विकृष्यमाणः प्रसभं यवनेन बलीयसा । 
नाविन्दत्तमसाऽऽविष्टः सखायं सुहृदं पुरः ॥२५॥ 


विकृष्यमाणः प्रसभं यवनेन बलीयसा न अविन्दत्‌ तमसा आविष्टः 
सखायं सुहृदं पुरः ॥२५॥ 


बलीयसा बलवान्‌ तमसा आविष्टः अज्ञानसे आच्छन्न 
यवनेन यवनके द्वारा सुहृद अपने सुहूद 
प्रसभं बलपूर्वक पुरः सखायं पुराने मित्रको 


विकृष्यमाणः खींचा जाता न अविन्दत्‌ नहीं पा सका ॥२५॥ 


५६२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तं यज्ञपशवोऽनेन संज्ञप्ता येऽदयालुना । 
कुठारेश्चिच्छिदुः क्रुद्धाः स्मरन्तोऽमीवमस्य तत्‌ ॥२६॥ 


त यज्ञ पशवः अनेन संज्ञप्ता ये अदयालुना कुठारः चिच्छिदुः क्रद्धाः 
स्मरन्तः अमीवं अस्य तत्‌ ॥२६॥ 


अदयालुना दयारहित अमीवं पीड़ाका 

अनेन इसके द्वारा स्मरन्तः स्मरण करते हुए 

ये यज्ञ पशवः जो यज्ञ-पशु कृद्धाः क्रोधमें आकर 

संज्ञप्ता बलि दिये गये थे | कुठारः कुल्हाड़ोंसे 

अस्य तत्‌ इसके उस तं चिच्छिदुः उसे काटने लगे ॥२६ 
अनन्तपारे तमसि मग्नो नष्टस्मृतिः समाः । 
शाश्वतोरनुभुयाति प्रमदासङ्गदूषितः ॥२७॥ 


अनन्तपारे तमसि मग्नः नष्टस्मृतिः समाः शाइवतीः अनुभूय 
आति प्रमदासङ्ग दूषितः ॥२७॥ 


शाइवतीः समाः बहुत वर्षो तक | आति अनुभूय (निरन्तर) दुःख 

नष्ठस्मृतिः विवेकहीन अवस्थामें भोग कर 

अनन्तपारे प्रमदासङ्झ 

तमसि अनन्त, अपार दूषितः स्त्रीको आसक्तिसे 
अन्धकारमें मलिन हुआ ॥२७॥ 


तामेव मनसा गहन बभूव प्रमदोत्तमा । 
अनन्तर विदभेस्य राजसिंहस्य वेश्मनि ॥२८॥ 


तां एव मनसा गृह्हन बभूव प्रमदोत्तमा अनन्तरं विदर्भस्य राज- 
सिहस्य वेइमनि ॥२८॥ 


तां एव उसी स्त्रीका | अनन्तरं ( इस जन्मके ) 
मनसा गृह्लनू मनसे ग्रहण करता बादमें 
हुआ | 


चतुर्थस्कन्धे अष्टविश्ोऽध्यायः [ ५६३ 


विदभस्य विदर्भ देशके प्रमदोत्तमा उत्तम कन्या 
राजसिहस्य श्रेष्ठ राजाके बभूव हुआ ॥२८॥ 
वेश्मनि गृहमें 


उपयेमे वीयपणाँ वेदर्भी मलयध्वजः । 
युधि निजित्य राजन्यान्‌ पाण्डयः परपुरञ्जयः ॥२६॥ 


उपयेमे वीर्यपणां वेदर्भी मलयध्वजः युधि निर्जित्य राजन्यान्‌ पाण्डयः 
परपुरञजयः ॥२४।। 


वीर्यपणां पराक्रमके मलयध्वजः मलयध्वजने 
मूल्यवाली युधि युद्धमें 
वेदों विदर्भ कन्याको राजन्यान्‌ राजाओंको, 
परपुरञ्जयः दुसरे त्रिपुरारिके | निजित्य जीतकर 
समान उपयेमे विवाह किया॥२८॥ 
पाण्ड्यः पाण्ड्य नरेश 


तस्यां स जनयाञ्चक्र आत्मजामसितेक्षणाम्‌ । 
यवीयसः सप्त सुतान्‌ सप्त द्रविडभूभृतः ॥३०॥ 


तस्यां स जनयाञ्चक्न आत्मजां असित ईक्षणां यवीयसः सप्त सुतानृ 
सप्त द्रविड भूभृतः ॥॥३०॥ 


तस्यां उससे यवीयसः उससे छोटे 

स उस राजाने सप्त सुतान सात पुत्रों 

असित ईक्षणां श्याम नेत्रवाली | सप्त सातों 

आत्मजां एक कन्याको द्रविड भूभृतः द्रविड देशके राजा 

जनयाञ्चक्क उत्पन्न किया तथा हुए ॥३०॥ 
एककस्याभवत्तेषां राजन्नबुँदमदस्‌ । 


भोक्ष्यते यद्वंशधरमंही मन्वन्तरं परम्‌ ॥३१॥ 


एक एकस्य अभवत्‌ तेषां राजन्‌ अर्बुद अबुंदं भोक्ष्यते यद्‌ वंशधरः 
मही मन्वन्तरं परं ॥३१॥ 


५६४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


राजन हे राजन मन्वन्तरं मन्वन्तर पर्यन्त 
तेषां उनके परं (ओर) उसके 
एक एकस्य प्रत्येकके बाद भी 

अर्बुदं अबुंद अनेकों अरब सहों पृथिवीका 
अभवत्‌ (सन्तानं) हुई, | भोक्ष्यते भोग करगे ॥३१॥ 


यद्‌ वंशधरः जिनके वंशधर 
अगस्त्यः प्राग्ुहितरभुपयेमे ध॒तब्रतास्‌ । 
यस्यां हृढच्युतो जात इध्मवाहात्मजो मुनिः ॥३२॥ 


अगस्त्यः प्राग्‌दुहितरं उपयेमे धृतव्रतां यस्यां हृढच्युतः जातः 
इध्मवाहु आत्मजः मुनिः ॥३२॥ 


धृतव्रतां ब्रत धारण करने | यस्यां जिसमें 

वाली | हृढच्युतः टढच्युत नामके 
प्रागदुहितर पहली पुत्रीसे ' मुनि जातः मुनि उत्पन्न हुए 
अगस्त्यः अगस्त्य ऋषिने | आत्मजः उनके पुत्र 
उपयेमे विवाह किया, इध्मवाहु इध्मवाह हुए ॥३२॥ 


विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजषिर्मलयध्वजः । 
आरिराधयिषुः कृष्णं स जगाम कुलाचलम्‌ ॥३३॥ 


विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजषिः मलयध्वजः आरिराधयिषुः कृष्णं 
स जगाम कुलाचलम्‌ ॥३३॥ 


रार्जाषः तनयेभ्यः पुत्रोंमें 

मलयध्वजः राजषि मलयध्वज | क्ष्मां विभज्य पृथ्वी बाँटकर 

कृष्णं भगवान्‌ कृष्णकी | कुलाचलं मलय पर्वेतपर 

आरिराधयिषुः आराधनांकी स जगाम वे चले गये ॥३३॥ 
इच्छासे 


हित्वा गृहान्‌ सुतात्‌ भोगान्‌ बेदर्भो मदिरेक्षणा । 
अन्वधावत पाण्ड्य शं ज्योत्स्नेव रजनीकरस्‌ ॥३४॥ 


चतुथेस्कन्धे अर्टावशो$ध्याय: [ ५६५ 


हित्वा गृहान्‌ सुतान्‌ भोगान्‌ वेदर्भो मदिरेक्षणा अनु अधावत पाण्ड्य 
ईशं ज्योत्स्ना इव रजनोकर ॥३४॥ 


मदिरेक्षणा मत्त-लोचनवाली | भोगान्‌ हित्वा भोगोंको छोड़कर 


वेदर्भो विदर्भेकी कन्याने | पाण्ड्य ईशं पाण्ड्येश्वर 

ज्योत्स्ना इव जसे चन्द्रिका (अपने पतिके) 

रजनीकरं चन्द्रमाके पीछे अनु अधावत पीछे (दौड़) चली 
जाती है गयी 11३४1 


गृहान्‌ सुतान्‌ गृह-पुत्र (ओर) 
तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णो बटोदका । 
तत्पुण्यसलिलनित्यमुभयत्रात्मनो सृजन ॥३५॥ 


तत्र चन्द्रवसा नाम ताञ्रपर्णो वटोदका तत्‌ पुण्य सलिलः नित्यं 
उभयत्र आत्मनः मृजन्‌ ॥३५॥ 


तत्र वहाँ तत्‌ उनके 
चन्द्रवसा चन्द्रवशा पुण्य सलिलेः पवित्र जलसे 
त॑स्रपर्णो नित्यं आत्मनः नित्य अपनें 
वटोदका नाम ताम्रपर्णी और उभयत्र दोनों ( शरीर और 
वटोदका नामको मनको ) 
(तीन नदियाँ थीं) ' मृजन्‌ निर्मल करते थे।। ३५॥ 
कन्दाष्टिभिमु लफलेः पृष्पपरणेस्तृणो दकः । 


वर्तमानः शनेर्गात्रकशंनं तप आस्थितः ॥३६॥ 


कन्द अष्टिभिः मूल फलेः पुष्प पर्णेः तृण उदकेः वर्तमानः शनेः गात्र 
कशन तप आस्थितः ॥३६॥ 
कन्द कन्द (एवं) फलेः फलोंसे, 
अष्टिभिः बीजोसे, | पुष्प (खाने योग्य) 
मूल जड़ोंसे, फूलोंसे, 
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पणेः पत्तोंसे, गात्र कशंनं शरीरको कृश 

तृणेः घासोंसे (तथा) करनेवाले 

उदकः जलसे, तप तपमें 

वर्तमानः निर्वाह करते हुए | आस्थितः स्थित हो गये ॥३६॥ 
शनेः धोरे-धीरे 


शीतोष्णवातवर्षाणि क्षुत्पिपासे प्रियाप्रिये । 
सुखदुःखे इति इन्द्रान्यजयत्समदशेनः ॥३७॥ 


शीत उष्ण वात वर्षाणि क्षुत्‌ पिपासे प्रिय अप्रिये सुख दुःखे इति 
हन्दानु अजयत्‌ समदशनः ॥।३७॥ 


समदशनः समदर्शी होकर सुख दुःखे सुख-दु:ख 
शोत-उष्ण सर्दी-गर्मी (राजाने) | इति हन्दानू इस प्रकारके सब 
वात-वर्षाण आँधी-वर्षा, इन्दोंको 


क्षुत्‌-पिपासे भूख-प्यास, | अजयत्‌ जीत लिया ॥३७॥ 
प्रिय-अप्रिये प्रिय-अघ्रिय, 


तपसा विद्यया पक्वकषायो नियमेयंमेः । 
युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षानिलाशयः ॥३८॥ 


तपसा विद्यया पक्व कषायः नियमे: यमेः युयुजे ब्रह्मणि आत्मानं 
विजित अक्ष अनिल आशयः ॥३८॥ 


तपसा विद्यया तप और अनिल प्राण और 
उपासनासे आशयः चित्तको 
प्रकव कषायः मल-दोषको पका | विजित जीतकर 
(शुद्ध) कर, ब्रह्मणि आत्मान ब्रह्मामें आत्माको 
यमेः नियमः यम नियम द्वारा | युयुजे युक्त कर 
अक्ष इन्द्रिय, दिया ॥ ३८॥ 


आस्ते स्थाणुरिवेकत्र दिव्यं वषशतं स्थिरः । 
वासुदेवे भगवति नान्यद्वेदोद्ृहन्‌ रतिम्‌ ॥३५॥ 
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आस्ते स्थाणुः इव एकत्र दिव्यं वषंशत स्थिरः व।सुदेवे भगवति न 
अन्यद्‌ वेद उद्ठहन्‌ रात ॥३४॥ 


दिव्यं बषशत दिव्य सौ वर्षों तक | भगवति 


स्थाणुःइव सूखे काष्ठ रूप वासुदेवे भगवान्‌ वासुदेवमें 
वृक्षकी भाँति रति उद्वहन्‌ प्रीति करके 

एकत्र आस्ते एक ही स्थानपर | अन्यद्‌ नवेद दूसरा कुछ नहीं 
स्थिर रहे जानते थे ॥३८॥। 


स व्यापकतयाऽऽत्मानं व्यतिरिक्ततयाऽऽत्मनि । 
विद्वान्‌ स्वप्न इवामशंसाक्षिणं विरराम ह ॥४०॥ 


स व्यापकतया आत्मानं व्यतिरिक्ततया आत्मनि विद्वान्‌ स्वप्न इव 
अमश साक्षिणं विरराम ह ॥४०॥ 


स॒ उन्होंने साक्षिण साक्षी 

आत्मानं आत्माको विद्वानु जानकर 

व्यापकतया व्यापक होनेसे, स्वप्न इव स्वप्नके समान 

आत्मनि अपने आपमें (हृश्य-जगत ) से 

व्यतिरिक्ततया (सब प्रपंचसे ) ह्‌ निश्‍चित रूपसे 
पृथक होनेसे, विरराम उपरत हो गये ।।४०॥ 

अमशं विचारका भी 


साक्षाद्धगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नप । 


विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतोमुखम्‌ ॥४१॥ 


साक्षात्‌ भगवता उत्तन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्ध ज्ञान दीपेन 
स्फुरता विश्वतः मुखं ॥४१॥ 


नुप हे राजन्‌ ! विश्वतः सुख सब ओरसे 
गुरुण! भगवता गुरुरूप भगवान्‌ | स्फुरता स्फुरित होनेवाले 
साक्षात्‌ हरिणा साक्षात्‌ श्रीहरिके | विशुद्ध ज्ञान 

द्वारा दीपेन विशुद्ध ज्ञान रूपी 


उक्तेन कहे गये दीपसे ॥४१॥ 
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परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्मा तथाऽऽत्मनि । 
वीक्षमाणो विहायेक्षामस्मादूपरराम ह ॥४२॥ 


परे ब्रह्मणि च आत्मानं परं ब्रह्म तथा आत्मनि वीक्षमाणः विहाय 
ईक्षां अस्माद्‌ उपरराम ह॥४२॥ 


परे ब्रह्माणि परब्रह्मामें ' ईक्षां विहाय (अन्तमें) इस 
आत्मानं अपने आत्माको | चिन्तनको छोड़कर 
तथा आत्मनि तथा आत्मामें | अस्माद्‌ इस प्रपञ्चसे 

परं ब्रह्म परत्रह्माको ' ह्‌ निश्चित रूपसे 
वीक्षमाणः देखते हुए भी | उपरराम उपरत हो गये॥४२॥ 


पति परमधर्मज्ञं वेदर्भो मलयध्वजम्‌ । 
प्रणा पर्यचरद्धित्वा भोगान्‌ सा पतिदेवता ॥४३॥ 


पात परम धमज्ञं वेदर्भी मलयध्वजं प्रेम्णा पर्यचरत्‌ हित्वा भोगानृ 
सा पतिदेवता ॥४३॥ 


सा पतिदेवता वह पतिव्रता पति अपने पतिकी 

वेदर्भी विदर्भ-कन्या प्रेम्णा प्रेमसे 

भोगान्‌ हित्वा सब भोगोंका पर्यचरत्‌ सेवा करने 
त्याग कर लगी ॥४३॥। 


परम धर्मज्ञं परमधर्मज्ञ 
चीरवासा व्रतक्षामा वेणीभूतशिरोरुहा । 
बभावुप पात शान्ता शिखा शान्तमिवानलम्‌ ॥४४॥ 


ची रवासा व्रतक्षामा वेणोभूत शिरोरुहा बभौ उप पात शान्ता 
शिखा शान्तम्‌ इव अनलं ॥४४॥ 


चोरवासा चोर-वस्त्र पहिनकर | उप पात पतिके समीप 
व्रतक्षामा उपवासे दुबली | शिखा शान्तं लपट रहित 

| हुई अनलं इब अग्निके समान 
वेणी भूत उलझे हुए शान्ता शान्त 


शिरोरुहा के शोंवाली बभो शोभित हुई ॥४४॥ 


चतुर्थस्कन्धे अर्टोवशोष्ध्यायः [ ५६३ 


अजानतो प्रियतमं यदोपरतमङ्गना । 
सुस्थिरासनमासाद यथापूर्वमुपाचरत्‌ ॥४५॥ 


अजानतो प्रियतमं यंदा उपरतं अद्भना सुस्थिर आसनं आसाद्य 
यथापुर्वं उपाचरत्‌ ॥०५॥। 


यदा जब अङ्कना उनकी स्त्री 
सुस्थिर आसनं निश्चल आसनपर | आसाद्य (उनके) पास 
(बे होनेसे) जाकर 
प्रियतमं प्रियतमको यथापूर्वं पहिलेके समान 
उपरत शरीर त्याग किया | उपाचरत्‌ सेवा करने 
अजानती न जानती हुई लगी ।॥।४५॥ 


यदा नोपलभेताङघ्रावूष्साणं पत्युरचेतो । 
आसीत्संविग्नहृदया यूथश्रष्टा मृगी यथा ॥४६॥ 


यदा न उप लभेत अङ्घ्रौ ऊष्माणं पत्युः अचंतो आसीत्‌ संविग्न 
हृदयः यूथ ष्ठा मृगी यथा ॥।४६॥ 


पत्युः पतिकी यूथ अष्ट्रा दलसे बिछ्ड़ी 
अचेही सेवा करती हुई मृगो इव हिरणीके समान 
यदा जब | सविग्न व्याकुल 

अङ्य्रो (उनके) पेरोमे हृदया चित्त 

ऊष्माणं गर्मी _... आसोत्‌ हो गयी ॥४६॥। 


न उपलभेत नहीं पराको 
आत्मानं शोचतो दीनमबन्धं विक्लवाश्रुभिः । 
स्तनावासिच्य विपिने सुस्दर प्ररुरोद सा ॥४७। 


आत्मानं शोचतो दीनं अबन्धुं विक्लव अश्रुभिः स्तनो आसिच्य 
विपिने सुस्वरं प्ररुरोद सा ॥४७॥ 


अबन्धं बन्धु रहित | दीनं आत्मनं अपनेको दीन 
(होनेके कारण) समझ कर्‌ 
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विक्लवा व्याकुल होकर सुस्वर स्वरके साथ 
अश्लुभिः आसुओंसे सा वह्‌ 

स्तनो स्तनोंको ` प्ररुरोद रोने लगी ॥४७॥ 
आसिच्य भिगाती 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजष इमामुदधिमेखलम्‌ । 
दस्युभ्यः क्षत्रबन्धुभ्यो बिभ्यतीं पातुमर्हसि ॥४८॥ 


उत्तिष्ठ उतिष्ठ राजष इमां उदधि-मेखलां दस्युभ्यः क्षत्र बन्धुभ्यः 


पातुं अहेसि ॥3८॥ 


राजष राजषि दस्युभ्यः लुटे रोंसे 
उत्तिष्ड उत्तिष्ठ उठो ! उठो ! बिभ्यती डरती हुई को 
उदधि मेखलां समुद्र पर्यन्तवाली | पातुं अहँसि (तुम ) रक्षा 
इमां इस (पृथ्वी) को क रो ॥४८५॥ 


क्षत्र बन्धुभ्यः क्षत्रि म्रौधमों | 
AT 
एवं विलपती बाला विपिनेऽनुगता पतिम्‌ । 
पतित? पादयोभंतु रुदत्यश्रण्यवतंयत्‌ ॥४८॥ 


एवं विलपतो बाला विपिने अनुगता पति पतिता पावयोः भतुंः 


रुदती अश्रूणि अवतयत्‌ ॥४६॥ 


एव इस प्रकार भतुंः पतिके 

विलपतो विलाप करती हुई | पादयोः चरणोंमें 

विपिने वनमें पतिता गिरकर 

पति पतिके साथ रुदती रोती हुई 

अनुगता आयी हुई, अश्रूणि आंसू 

बाला वह श्त्री | अवर्तयत्‌ बहाने लगी ।।४८।। 


चिति दारुमयों चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम्‌ । 
आदीप्य चानुमरणे विलपन्तो मनो दधे ॥५०॥ 
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चिति दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरं आदीप्य च अनुमरणे 
विलपन्ती मनो दधे ॥५०॥ 


दारुमयो काष्ठकी आदीप्य जलाकर 

चिति चिता विलपन्ती और विलाप करती 
चित्वा चुनकर हुई 

तस्यां उसमें अनुमरणे पतिके पीछे मरने 
पत्युः पतिके (सतो होने) के लिए 
कलेवरं शरीरको मनो दधे संकल्प किया ।।५०॥ 


तत्र पूर्वतरः कश्चित्सखा ब्राह्मण आत्मवान्‌ । 
सान्त्वयन्‌ वल्गुना साम्ना तामाह रुदतों प्रभो ॥५१॥ 


तत्र पूर्वतरः कश्चित्‌ सखा ब्राह्माण आत्मवात्‌ सान्त्वयनु वल्गुना 
साम्ना तां आह रुदतों प्रभो ॥५१॥ 


प्रभो राजन्‌ ! | चल्गुना अवलाको 
तत्र बहां (उसी समय) | साम्ना मधुर सान्त्वना 
कश्चितु कोई बचनसे 
पुर्वतरः सखा पुराना मित्र | सान्त्वयच्‌ समझाते हुए 
आत्मवान्‌ आत्मज्ञानी आह बोला ॥५१॥ 
ब्राह्मण ब्राह्मण 
रुदतीं तां (उस ) रुदन करती 

हुई 
ब्राह्मण ठवाच- 


का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्थ शोचसि । 
जानासि कि सखायं मां येनाग्रे विचचर्थ ह ॥५२॥ 


का त्दं कस्य असि कः वा अयं शयानः यस्य शोचसि जानासि कि 
सख्यं मां येन अग्ने विचचर्थ ह ॥५२॥ 
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त्वं का तुम कौन हो ? कि माँ क्या मुझ 
कस्य असि किसकी हो ? | सखायं जानासि सखाको जानती हो 
वा अथवा अग्ने येन पहिले जिसके साथ 
अथं शयानः यह सोया हुआ ह विचचर्थ निश्चित रूपसे 
कः कौन है, घूमती थीं ॥५२॥ 
यस्य शोचसि जिसका शोक 

करती हो 


अपि स्मरसि चात्मानमविज्ञातसखं सखे । 
हित्वा मां पदमन्विच्छन्‌ भौमभोगरतो गतः ॥५३॥ 


अपि स्मरसि च आत्मानं अविज्ञात सखं सखे हित्वा मां पदं 
अनु इच्छन्‌ भोम भोगरतः गतः ॥५२॥ 


सखे मित्र ! मां हित्वा मुझे छोड़कर 

अपि च क्या तुम भोम भोगरतः पृथ्वीके भोगोंको 

आत्मान प्रीतिसे 

स्मरसि अपनेको स्मरण पदं अनु इच्छनु निवास स्थानकी 
करते हो ? खोजमें 

आविज्ञात सख कि अविज्ञात नामक | गतः चले गये थे ॥५३॥ 


में तुम्हारा मित्र था 
हंसावहं च त्वं चार्यं सखायो मानसायनो । 
अभूतामन्तरा वौकः सहस्रपरिवत्सरान्‌ ॥५४॥ 


हंपो अहं च त्वं च आर्य सखायो मानसायनो अभूतां अन्तरा 
वा ओकः सहस्र परिवत्सरान्‌ ॥५४।। 


आर्य हे श्रेष्ठ ! मानसायनो मानस-निवासी 
अहंचत्बं च मैं भो ओर तुम भी | हंसो हुंस हैं 
सखायो परस्पर मित्र हैं, 
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सहस्र ओकः अन्तरा वा किसी निवास 
यरिवत्सराचु और हजारों स्थानके बिना ही 
वर्षों तक अभूतां रहे थे ॥५४॥ 


स त्वं विहाय मां बन्धो गतो ग्राम्यमतिमंहीम्‌ । 
विचरन्‌ पदमद्राक्षीः कयाचिन्निमतं ख्रिया ॥५५॥ 


स त्वं बिहाय मां बन्धो गतः ग्राम्य मतिः महां विचरन्‌ पदं अद्राक्षीः 
कयाचित्‌ निमितम्‌ स्त्रिया ॥५५॥ 


बन्धो मित्र, विचरन्‌ घूमते-घूमते 
ग्राम्य मतिः विषय भोगोंकी कयाचित्‌ 
इच्छासे स्त्रिया किसी स्त्रीके द्वारा 
सत्वं बह्‌ तुम निमितं बनाये गये 
मां विहाय मुझे छोड़कर पदं अद्राक्षीः स्थानको 
गतः चले गये देखा ॥।५५।। 


पञ्चारामं नवद्वारमेकपालं त्रिकोष्ठकम्‌ । 
षट्कुलं पञ्चविपणं पञ्चप्रकृति ख्रीधवम्‌ ॥५६॥ 


पञ्च आरामं नव द्वारम्‌ एकपालं त्रिकोष्ठकं षट्कुलं पञ्चविपणं 
पचप्रकृति स्त्रीधवम्‌ ॥५६॥ 


पञ्च आरामं उसमें पांच | पञ्चविपणं पांच बाजार थे 

बगीचे थे, पञ्चप्रकृति पांच उपादान 
नवद्वार नौ दरवाजे, कारणोंसे बना था 
एकपालं एक पालका स्त्रीधवं स्त्री उसकी 
त्रिकोष्ठकं तीन परकोठे, स्वामिनी थी ॥५६॥ 
षट्कुलं छः कुल थे, 


पञ्चेन्द्रियार्था आरामा द्वारः प्राणा नव प्रभो । 
तेजोऽबन्नानि कोष्ठानि कुलमिन्द्रियसंग्रहः ॥ ५७॥ 
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पञ्च इन्द्रिय अर्था आरामा द्वारः प्राणा नव प्रभो तेजः अप्‌ अन्नानि 
कोष्ठानि कुल इन्द्रिय सग्रहः ॥५७॥ 


प्रभो महाराज, तेजः अप्‌ 
पच इन्द्रिय अन्नानि तेज, जल और 
अर्था पांच इन्द्रियोंके अन्न ये 
विषय कोष्ठानि तीन प रकोटे थे, 
आरामा पांच उसके बगीचे | इन्द्रिय संग्रहः (मन और) पांच 
थे, ज्ञानेन्द्रिय 
नव प्राणा द्वारः नौ इन्द्रियोंके छिद्र | कुलम्‌ (छः) कुल थे ॥।५७॥ 
द्वार थे 


विपणस्तु क्वियाशक्तिभु तप्रकृतिरव्यया । 
शक्त्यधीशः पुमांस्त्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते ॥ ५८॥ 


विपणः तु क्रियाशक्तिः भूत प्रकृतिः अव्यया शक्ति अधोशः पुमानृ 
तत्र प्रविष्टः न अवबुध्यते ॥५८॥ 


क्रियाशक्तिः क्रिया शक्ति रूप | शक्ति अधीशः बुद्धि शक्ति ही 


पांच कर्मेन्द्रिय इसकी स्थामिन थी 
विपणःतु तो पांच बाजार हैं, | तत्र प्रविष्टः जिसमें प्रविष्ट हुआ 
अव्यया कभी नष्ट न पुमान्‌ पुरुष 

होनेवाले न अवबुध्यते अपनेको नहीं जान 
भूत प्रकृतिः पञ्चभूत उपादान पाता ॥५८॥ 

कारण थे। 


तस्मिंस्त्वं रामया स्पृष्टो रममाणोऽश्रृतस्मृतिः । 
तत्सङ्गादीहशों प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो ॥५४॥ 


तस्मिन्‌ त्बं रामया स्पृष्टः रममाणः अश्रुतः स्मृति तत्‌ सङ्गात्‌ ईहशीं 
प्राप्तः दशां पापोयसों प्रभो ॥५४ी। 


चतुर्थस्कन्धे अष्टाविशोञ्ध्यायः 
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प्रभो हे भाई ! रममाणः उसके साथ विहार 

तस्मिन्‌ उस नगरमें करते हुए 

त्वं तुम तत्‌ सङ्गात्‌ उसके संगसे 

रामया स्पृष्टः उस स्त्रीसे स्पशं | ईदृशीं पापीयसीं ऐसी पापमयी 
करके दशां प्राप्तः दशाको प्राप्त हुए 

अश्रुत स्मृतिः स्वरूपको भूलकर हो ॥५४॥ 


न त्वं विदभेदुहिता नायं वीरः सुहुत्तव। 
न पतिस्त्वं पुरञ्जन्या रुद्धो नवमुखे यथा ॥६०॥ 


न त्वं विदभं दुहिता न अयं वीरः सुहृत्‌ तव न पतिः त्वं पुरञ्जन्या 


रुद्धः नवमुखे यया ॥६०॥ 


त्वं विदर्भ यया 

दुहिता न तुम विदर्भ-कन्या | नवमुखे 
नहीं हो 

अयं वीरः यह वीर रुद्धः 

तव सुहूत न तुम्हारा मित्र पुरञ्जन्या 
नहीं है, 


| त्वं पतिः न 


जिसके द्वारा 
नौ हार वाले 
(नगर) में 

रोके गये थे, 
उस पुरञ्जनीके 
तुम पति नहीं 
हो ॥६०॥ 


माया ह्येषा मया सृष्टा यत्पुमांसं स्रियं सतोम्‌ । 
सन्यसे नोभयं यहेँ हंसो पश्यावयोगंतिस्‌ ॥६१॥ 


माया हि एषा मया सृष्टा यत्‌ पुमांसं स्त्रियं सतों मन्यसे न उभयं 


यत्‌ बे हंसो पष्य आवयोः गति ॥६१॥ 


हि एषा क्योंकि यह | सतौं स्त्रियं 
सयासूठा मेरी बनायी 

माया माया है मन्यसे 
यत्‌ जिससे उभय न 
पुमांसं (पहिले जन्ममें वे यत्‌ 


अपनेंको) पुरुष 


(इस जन्ममें) सती 
स्त्री 

मानते हो, 

दोनों ही नहीं हो, 
निश्चय क्योंकि 
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हंसो हम दोनों हंस हैं, पश्य देखो ॥६१॥ 
आवयोः गति हम दोनोंके 
स्वरूपको 


अहं भवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः । 
न नो पश्यन्ति कवयश्छिद्रं जातु मनागपि ॥६२॥ 


अहं भवानु न च अन्यः तवं त्वं एव अहं विचक्ष्व भोः न नो पञ्यन्ति 
कवयः छिद्र जातु मनाक्‌ अपि ॥६२॥ 


भोः हे मित्र ! कवयः ज्ञानीजन 
अहं भवानु जो मैं हूँ बही हो नो हम दोनोंमें 
न च त्वं अन्यः तुम मुझसे कभी | जातु मनाक्‌ अपि कभी तनिक भी 
भिन्न नहीं हो, छिद्र न पश्यन्ति अन्तर नहीं 
त्वं एव अहं तुम्हो मेरे स्वरूप हो देखते ॥६२॥ 
विचक्ष्व विचार कर देखो 
यथा पुरुष आत्मानमेकमादशंचक्षषोः । 
द्विधाभूतमवेक्षेत तथवान्तरमावयोः ॥॥६३॥ 


यथा पुरुष आत्मानं एकं आदश चक्षुषोः द्विधा भूतं अवेक्षेत तथा 
एव अन्तरं आवयोः ॥६३॥ 


यथा पुरुष जेसे एक ही पुरुष | अवेक्षेत देखता है 

एकं आत्मानं एक ही अपनेको | तथा एव उसी प्रकार 

अदश चक्षुषोः दपणमें या किसोके | आवयोः हम दोनोंका 
नेत्र मे अन्तरं भेद है ॥६३॥ 


द्विधा भूत दो बना 
एवं स मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः । 
स्वस्थस्तद्व्यभिचारेण नष्टामाप पुनः स्मृतिम्‌ ॥६४॥ 


एवं स मानसः हंसः हंसेन प्रतिबोधितः स्वस्थः तद्‌ व्यभिचारेण 
नष्टां आप पुनः स्मत ॥६७॥ 


एवं स 
सानसः हंसः 
हुसेन 
प्रतिबोधिबः 
स्वस्थः 


चतुर्थस्कन्धे अष्टविशोऽध्यायः 


इस प्रकार वह तद्‌ 
मानसरोवरका व्यभिचारेण 
हंस 

दूसरे हंसके द्वारा | नष्टां स्मत 
समझाये जानेपर | पुनः आप 
अपने स्वरूपमें 


स्थित हो गया 


[ ५७७ 


उस (स्वरूप) के 
व्यभिचार (उलटे 
भ्रम) से 

नष्ट हुई स्मृतिको 
फिर प्राप्त कर 
लिया ॥६४॥ 


बाहष्मन्नेतदध्यात्मं पारोक्ष्येण प्रर्दाशतम्‌ । 
यत्परोक्षप्रियो देवो भगवाच विश्वभावनः ॥६५॥ 


बहिष्मन्‌ एतत्‌ अध्यात्मं पारोक्ष्येण प्रर्दाशत यत्‌ परोक्ष प्रियः देवः 
भगवानु बिइवभावनः ॥६५॥ 


बहिष्मन्‌ 
एतत्‌ 
अध्यात्मं 
पारोक्ष्येण 
प्रर्दाशत 


प्राचीनर्वाह ! यत्‌ 

यह विश्वभावनः 
अध्यात्म ज्ञान देवः भगवान्‌ 
मैंने परोक्ष रूपसे | परोक्ष 
बतलाया है। प्रियः 


क्योंकि 

विश्व पालक 
देव भगवानको 
परोक्ष ही 

प्रिय है॥६५॥ 


इति श्रीमङ्कागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने अष्टविशो$्यायः ॥२८॥ 


अथ एकोनगत्रिंशोऽध्यायः 
प्राचीन बहिरुवाच- 
भगवंस्ते वचोऽस्माभिनं सम्यगवगम्यते । 
कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्ममोहिताः ॥१॥ 


भगवन्‌ ते वचः अस्माभिः न सम्यक्‌ अवगम्यते कवयः तद्‌ विजानन्ति 
न वयं कंमो हिताः ॥१॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! कवयः विद्वान्‌ 
ते वचः तुम्हारे वचन तद्‌ विजानन्ति उनका तात्पर्य जान 
अस्माभिः मेरे द्वारा सकते हैं 
सम्यक्‌ भली प्रकार वयं कर्ममोहिताः हम कमं-मोह 
न अवगम्यते नहीं समझे जाते हैं न नहीं जान पाते॥१॥ 
नारद उवाच- 
पुरुषं पुरञ्जन विद्याद्यद्‌ व्यनक्त्यात्मनः पुरम्‌ । 
एकदित्रिचतुष्पादं बहुपादमपादकस्‌ ॥२॥ 


पुरुषं पुरञ्जनं विद्यात्‌ यत्‌ व्यनक्ति आत्मनः पुरं एक हि त्रि चतुः 
पाद बहुपादं अपादक ॥२॥ 


पुरुषं जीवको बहुपादं बहुत पेरोंके (या) 
पुरञ्जनं पुरञ्जन अपादक बिना पेरका 
विद्यात्‌ समझना चाहिए | पुरं नगर (शरीर) 
यत्‌ जो व्यनक्ति प्रगट कर लेता 
आत्मनः अपने लिए, है ॥२॥ 

एक हि त्रि 


चतुः पादं एक, दो, तीन या 
चार परके, 


चतुर्थस्कन्धे अथेकोनत्रिशोऽध्यायः [ १७४ 


योऽविज्ञाताहृतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः । 
यन्न विज्ञायते पुम्मिर्नामभिर्वा क्रियागुणंः ॥३॥ 


यः अविज्ञात आहृतः तस्य पुरुषस्य सखा ईइवरः यत्‌ न विज्ञायते 
पुम्भिः नामभिः वा क्रियागुणेः ॥३॥ 


तस्य पुरुषस्य नामभिः वा 

सखा उस जीवका मित्र | क्रियागुणेः नाम, कर्म अथवा 
यतु अविज्ञात जो अविज्ञात गुणों से 

आहृतः नामसे कहा गया है | यत्‌ जिसे 

ईश्वरः वह ईश्वर है विज्ञायते नहीं जान 

यः पुस्भिः जो किसी पुरुष द्वारा सकते ॥३॥ 


यदा जिघुक्षन्‌ पुरुषः कात्स्न्येन प्रकृतेर्गुणान्‌ । 
नवद्वारं हिहस्ताङ्घ्रि तत्रामनुत साध्विति ॥४॥ 


यदा जिघृक्षत्‌ पुरुषः कार्स्न्येन प्रकृतेः गुणान्‌ नवद्वारं द्विहस्त 
अङ्घ्रि तत्र अमनुत साधु इति ॥४॥ 


यदा पुरुषः जब जीवने द्विहस्त अङ्घ्रि दो हाथ तथा दो 
प्रकृतेः गुणान्‌ प्रकृतिके गुणोंको पेर वाले (इस मनुष्य 
जिघृक्षन्‌ भोगनेको इच्छा की शरीरको) 

तत्र तब साधु यह श्रेष्ठ हे 

नवद्वार नौ द्वारवाले इति अमनुत ऐसा माना ॥४॥ 


बुद्धि तु प्रमदां विद्यान्ममाहमिति यत्कृतम्‌ । 
यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन्‌ पुमान्‌ भुइक्तऽक्षभिर्गृणान्‌ ॥५॥ 


बुद्धि तु प्रमदां विद्यात्‌ मम अहं इति यत्‌ कृतं यां अधिष्ठाय देहे 
अस्मिनु पुमान्‌ भुङ्क्त अक्षभिः गुणान्‌ ॥५॥ 
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बुद्धि तु बुद्धिको ही | यां अधिष्ठाय जिसका आश्रय 
प्रमदा विद्यातु स्त्री (पुरञ्जनी) लेकर 
समझो | अस्मिन्‌ देहे इस शरीरमैं 
यत्‌ कृतं जिसका बनाया अक्षभिः गुणान्‌ इन्द्रियों द्वारा 
मम अहं इति मैं और मेरा यह विषयोंको 
भाव है भुङ्क्त भोगता है ॥५॥ 
पुमान्‌ पुरुष 


सखाय इन्द्रियगणा ज्ञानं कमं च यत्कृतम्‌ । 
सख्यस्तद्वृत्तयः प्राणः पश्चवृत्तियंथो रगः ॥।६॥ 


सखायः इन्द्रियगणाः ज्ञानं कमं च यत्‌ कृतं सख्यः तद्‌ वृत्तयः प्राणः 
पञ्चवृत्तिः यथा उरगः॥६॥ 


इन्द्रियगणाः दशइन्द्रियांही | सख्यः सखियाँ हैं 
सखायः इसके मित्र हैं पञ्चवृत्तिः पांच वृत्तिवाला 
कृतं यत्‌ जिनके करनेसे प्राणः प्राण (प्ण, अपान, 
ज्ञंनक्मच ज्ञान और कमं उदान, व्यान, 
होते हैं | समान) 
तद्‌ वृत्तयः 0 ' उरगः यथा सपंके समान हे ॥६ 
वृत्तियां | 


बृहद्बलं मनो विद्यादुभयेन्द्रियनायकस्‌ । 
पञ्चालाः पञ्च विषया यन्मध्ये नवखं पुरम्‌ ॥॥७॥ 


बृहद्‌ बलं मनः विद्यात्‌ उभय इन्द्रिय नायकं पञ्चालाः पञ्च विषयाः 
यतु मध्ये नवखं पुरं ॥७॥ 


मनः बृहद्‌ बलं उभय इन्द्रिय 

विद्यात्‌ मनको वृहदबल नायक जो कर्मेन्द्रिय और 
समझो दोनों ज्ञानेन्द्रियोंका नायक 
प्रकारको है 


चतुर्थस्कन्धे अथकोनरत्रिशो5्ध्यायः [ ५८१ 


पश्चालाः यत्‌ मध्ये जिनके बीचमें 
पञ्च विषयाः पांचाल प्रदेश पाँच | नवख पुर तौ द्वार वाला नगर 
विषय है है ॥७॥ 


अक्षिणी नासिके कर्णो मुखं शिश्नगुदाविति । 
दवे द्वे द्वारा बहिर्याति यस्तदिन्द्रियसंयुतः ॥८॥ 


अक्षिणी नासिके कणौ मुखं शिइन गुदो इति हे ह्वे द्वारो बहिः याति 
यः तद्‌ इन्द्रिय संयुतः ॥८॥ 


अक्षिणी यः तद्‌ जो (जीव है) वह 
नासिके दो नेत्र गोलक दो | इन्द्रिय सयुतः (इन्हीं द्वा रोंसे) 
नासिका छिद्र इन्द्रियोके साथ 
कणों दो कान बहिःयाति बाहर (विषयोंमें) 
हवे ढे ह्वारो ये दो-दो द्वार हैं जाता है ॥८॥ 
मुखं शिश्न 
गुदो इति (इसके साथ) मुख्य 
लिङ्ग और गुदा 


अक्षिणी नासिके आस्यमिति पश्चपुरः कृताः । 
दक्षिणा दक्षिणः कर्ण उत्तरा चोत्तरः स्मृतः ॥८॥ 


अक्षिणी नासिके आस्यम्‌ इति पञ्चपुरः कृताः दक्षिणा दक्षिणः कर्ण 
उत्तरा च उत्तरः स्मृतः ।॥&॥। 


अक्षिणी दक्षिणा दक्षिणः 
नासिके दो नेत्र गोलक, कर्ण दक्षिण दिशा 

दो नासिका छिद्र दाहिना कर्ण है 
आस्यं मुख च उत्तरा 
इति पश्चपुरः उत्तरः स्मृतः और उत्तर दिशा 
कृताः यह पूर्व (द्वार वाया कर्ण है ।।&॥ 


बने हैं) 


५८२ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पश्चिमे इत्यधोहारौ गुदं शिश्नमिहोच्यते । 
खद्योताऽऽविर्मखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते । 
रूपं विश्जाजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वरः ॥१०॥ 


पश्चिमे इति अधः द्वारो गुदं शिइनं इह उच्यते खद्योत भाविर्मुखी 
च अत्र नेत्रे एकत्र निमिते रूपं विश्राजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुष ईश्वरः १० 


पश्चिमे इति 
अधः द्वारौ 
गुदं शिइनं 
इह उच्यते 
खद्योत च 
आविमुंखी 


अत्र नेत्रे 


पश्चिम इस रूपमें 
नीचेके द्वार 

गूदा भर लिग 
यहाँ कहे गये हैं 


खद्योत एवं 
आविमु खी 
यहाँ नेत्र (कहे गये) 


एकत्र निमिते (ये) एक साथ बने हैं 
| विश्राजित रूपं विभ्राजित रूप 


(का नाम) है 
नेत्रोंका स्वामी 
(जीव) 

उन (नेत्रो, के द्वारा 
देखता है ॥१०॥।। 


नलिनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ उच्यते । 
घ्राणोऽवधूतो मुख्यास्यं विपणो वाग्रसविद्रसः ॥११॥ 


नलिनी नालिनी नासे गन्धः सोरभ उच्यते घ्राणः अवधूतः मुख्य 


आस्यं विपणः वाक्‌ रसवित्‌ रसः ॥११॥ 


नासे नलिनी 
नालनो 


गन्धः सौरभ 
उच्यते 


नासा छिद्र नलिनी” 


नालिनी है 


गन्धको सौरभ (देश) 


कहा जाता है 


घ्राणेन्द्रिय अबधूत 
कहा गया 

मुख्य मुख है 
वाक्‌-इन्द्रिय विपण 


रसजानने वाला 
रसनेन्द्रिय हे ॥११॥ 


आपणो व्यवहारोऽत्र चित्रमन्धो बहुदनस्‌ । 
पितृहूर्दक्षिणः कणं उत्तरो देवहूः स्मृतः ॥१२॥ 


चतुर्थस्कन्धे अथेकोनत्रिशोऽध्यायः [ ५८३ 


आपणः व्यवहारः अत्र चित्रमन्धः बहूदनं पितूहः दक्षिणः कर्ण: 
उत्तरः देवहूः स्मृतः ॥१२॥ 


व्यवहारः दक्षिणः कर्ण: 

आपणः वाणीका व्यापार | पितृहः दाहिना कान पितृहू 
आपण है 

चित्रमन्धः उत्तरः वार्या कान 

बहुदनं तरह-तरहका अन्न- | देवहूः स्मृतः देवहू कहा गया 
बहूदन है है ॥१२॥ 


प्रवृत्तं च निवत्तं च शास्र पच्चालसंज्ञितम्‌ । 

पितृयानं देवयानं श्रोत्राच्छु तधराद्व्रजेत्‌ ॥१३॥ 

प्रवत्तं च निवृत्तं च शास्त्रं पञ्चाल संज्ञितं पितृयानं देवयानं श्रोत्रात्‌ 
श्रुतधरात्‌ ब्रजेत्‌ ॥१३॥ 


प्रवृत्त (कर्मकाण्ड रूप) | श्ुतधरात्‌ श्रत्रणको स्मरण 
प्रवृत्तिका मागे रखनेसे 

च निवत्त और (उपासना रूप) पिठृयानं पितृयान (मार्ग) से 
निवृत्ति को ही देवयानं (या) देवयान 

पञ्चाल सज्ञित पञ्चाल देश कहे गये (मार्ग) से 

श्रोत्रात्‌ श्रवणेन्द्रिय द्वारा । व्रजेत्‌ जाता है ॥१३॥ 


आसुरी मेढ्मर्वारद्वाव्यंवायों ग्रामिणां रतिः । 

उपस्थो दुमद: प्रोक्तो निऋ तिंगुंद उच्यते ॥१४॥ 

आसुरी मेढ अर्वाक्‌ हाः व्यवायः ग्रामिणां रतिः उपस्थः दुर्मदः 
परोक्तः निऋ तिः गुद उच्यते ॥१४॥ 


मेढ आसुरी लिङ्ग आसुरी नामक | उपस्थः लिङ्गमें रहने वाली 
अर्वाक्‌ द्वाः नीचेका द्वार है उपस्थेन्द्रिय 
व्यवायः दुमंदः प्रोक्तः दुर्मद कही गयी है 
ग्रासिणा रतिः स्त्री प्रसङ्ग ग्राम्य | निऋ तिः गुद 

रति है उच्यते गुदा निक्र ति कही 


जाती है ॥१४॥ 


५८४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


बेशसं नरक पायुलुंब्धकोऽन्धो तु मे "रण । 
हस्तपादौ पुमांस्ताभ्यां युक्तो याति करोति च ॥१५॥ 


वेशसं नरक पायुः लुब्धकः अन्धौ तु मे शृणु हस्तपादो पुमान्‌ ताभ्यां 
युक्तः याति करोति च ॥१५॥ 


नरक वेशसं नरक वँशस नामका | हस्तपादौ (ये) हाथ और पैर हैं 


देश है ताभ्यां युक्तः इन दोनोसे युक्त 
पायुः लुब्धकः (गुदामें स्थित) होकर 

पायु इन्द्रिय लुब्धक | करोति च 

कहा है याति (कमं) करता है 
अन्धौ तु मे और (कहीं भी) 
भ्तृणु दो अन्धे हैं उन्हें जाता है ॥१५॥ 

मुझसे सुनो 


अन्तःपुरं च हृदयं विष्चिमंन उच्यते । 
तत्र मोहं प्रसाद वा हर्ष प्राप्नोति तद्गुणः ॥१६॥ 


अन्तःपुरं च हृदयं विषूचिः मन उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्ष 
प्राप्नोति तद्‌ गुणः ॥१६॥ 


हृदयं अन्तःपुरं हृदय अन्तःपुर है | प्रसादं हषं वा 


मन विषूचिः मोहं शान्ति हषं अथवा 
उच्यते मन विषचो कहा मोहको 

गया है प्राप्नोति प्राप्त करता है॥१६ 
तद्‌ गुणे: उस (मन) के 


[सत्त्वादि] गुणोंसे 
यया यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा। 
तथा तथोपद्रष्टाऽऽत्मा तदवृत्तीरनुकायंते ॥१७॥ 


यथा यथा विक्रियते गुणाक्तः विकरोति वा तथा तथा उपद्रष्टा 
आत्मा तत्‌ वृत्तीः अनुकार्यते ॥१७॥ 


चतुर्थस्कन्धे अथकोनबि शोश्ध्यायः 


यथा यथा (बुद्धि) जैसे-ज से 

विक्रियते विकृति होती है 

वा यथा 

विकरोति अथवा जेसे विकृत 
करती है 

तथा तथा बेसे-वे से 


देहो रथस्त्विन्द्रियाश्वः 
द्विकमंचक्रत्रिगुणध्वजः 


वेहः रथः तु इन्द्रिय अश्वः 


गुण ध्वजः पञ्च असु बन्धुरः ॥१८॥ 


[ ५८५ 
उपद्रष्टा साक्षी प्रकारसे 
गुणाक्तः आत्मा गुणोंसे लिप्त जीवसे 
तत्‌ वृत्तीः उस (बुद्धि) की 
अनुकायंते अपनी वृत्तिका 

अनुकरण कराती 
है ॥१७॥ 
संवत्सररयोऽगतिः । 


पः्चासुबन्धुरः ॥१८॥ 


संवत्सररयः अगतिः हि कमं चक्र: ति 


देहः तु रथः देह तो रथ है द्वि कमं चक्र: (पाप-पुण्य रूप) 
इन्द्रिय अश्वः ज्ञानेन्द्रिय (पाँच) कम दो पहिये हैं 
अश्व हैं त्रि ध्वजः (सत्त्व, रज, तज) 
संवत्सररयः संवत्सरका वेग तीन ध्वजा हैं 
अगतिः गति हीनत्व है पञ्च असु पाँच प्राण 
बन्धुरः डोरियां हैं ॥१५॥। 
मनोरश्मिर्बुद्धिसतो हुन्नीडो इन्द्रकबरः । 
पञ्चेन्ट्रियाथंप्रक्षेपः सप्तधातुवरूथकः ।॥१४।॥ 


मनः रश्मिः बुद्धि सृतः हृतु नोडः इन्द्र कबरः पञ्च इन्द्रिय अथं प्रक्षेपः 


सप्तधातु वरूथकः ॥१६॥ 


मनः रश्मिः मन बामडोर है 
बुद्धि सुतः बुद्धि सारथि है 
हृत्‌ नीडः हृदय बेठनेका 
स्थान है 
इन्द्र कूबर सुखदुःखादि इन्दव 
जुए हैं 


पञ्च इन्द्रिय 
अथं इन्द्रियोंके पाँच 
विषय 
प्रक्षेपः आयुध हैं 
| सप्त धातु 
वरूथकः (त्वचादि) सात 


धातु आवरण 
हैं ॥१९॥ 


५८६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणं 


आकृतिविक्रमो बाह्यो मृगतृष्णां प्रधावति । 
एकादशेन्द्रियचमुः प*चस्‌नाविनोदकृत्‌ ॥२०॥ 


आकूतिः विक्रमः बाह्यः मृगतृष्णां प्रधावति एकादश इन्द्रिय चमूः 
पञ्चसुना विनोद कृत्‌ ॥२०॥ 


आकूतिः विक्रमः (पांच) कर्मेन्द्रियं | प्रधावति दौड़ती है 
(पांच प्रकारको) | एकादश इन्द्रिय 


गति है चम्‌ः ग्यारह इन्द्रियां 
बाह्यः (इस रथपर चढ़कर) सेना हैं 

रथी रूप जीव पञ्चसूना पांच (विषयोंका 
सृगतुष्णां मृगतृष्णा (के समान ग्रहण) आखेटका 

मिथ्या जीव बिषयों)| विनोदकृतु विनोद करता 

की ओर है ॥२०॥ 


संवत्सरश्चण्डवेगः कालो येनोपलक्षितः । 
तस्याहानीह गन्धर्वा गन्धर्व्यां रात्रयः स्मृताः । 
हरन्त्यायुः परिक्रान्त्या षष्टय्‌ त्तरशतत्रयस्‌ ॥२१॥ 


संवत्सरः चण्डवेगः कालः येन उपलक्ष्यते तस्य अहानि इह गन्धर्वा 
गन्धव्येः रात्रयः स्मृताः हरन्ति आयुः परिक्रात्त्या षष्टि उत्तर शतत्रयं ॥२१॥ 


येन कालः जिसके द्वारा रात्रयः स्सृताः रात्रियां कही गयी 
कालका हैं 

उपलक्ष्यते ज्ञान होता है षि उत्तर 

संवत्सरः (वह) संवत्सर शतत्रयं ये तीन सौ साठ 

चण्डवेगः चण्डवेग कहा गया | परिक्रान्त्या (बारी-बारीसे) 

इह इसमें घृमनेके द्वारा 

गन्धर्वा गन्धव अयुः आयुका 

अहानि दिन हें हरन्ति हरण करती हैं॥२१॥ 


न्धव्यः गर्न्धावयां 


चतुर्थस्कन्धे अथेकोनत्रिशोऽध्यायः [ ४८७ 


कालकन्या जरा साक्षाल्लोकस्तां नाभिनन्दति । 
स्वसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः ॥२२॥ 


कालकन्या जरा साक्षात्‌ लोकः तां न अभिनन्दति स्वसार जगृहे 
सृत्युः क्षयाय यवनेइवरः ॥२२॥ 


जरा कालकन्या वृद्धावस्था काल- | क्षयाय (लोकका) विनाश 
कन्या है करनेके लिए 

तां लोकः उसको लोक स्वसारं जगृहे (उसे) बहिन रूपसे 

अभिनन्दति न पसन्द नहीं करता स्वीकार किया 

मृत्युः है ॥२२॥ 


यवनेश्वरः मृत्यु यवनराजने 
आधयो व्याधयस्तस्य सेनिका यवनाश्चराः । 
भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः ॥२३॥ 


आधयः व्याधयः तस्य संनिका यवनाः चराः भूत उपसगंः आशु रयः 
प्रज्वारः द्विविधः ज्वरः ॥२३॥ 


आधयः मानसिक चिन्ता | आशु रयः तोत्र वेग 

व्याधयः (शारीरिक) रोग | द्विविधः (शीत भौर कृष्ण) 

तस्य चराः उस (यवनराज) के दो प्रकारका 
पेदल ज्वरः ज्वर 

यवनाः सेनिका यवन सेनिक हैं प्रज्वारः प्रज्वार नामक 

भूत उपसर्गः प्राणियोको पीड़ा उसका मित्र है ॥२३ 
देनेवाला 

एवं बहुचिधेरदु:ख देवभुतात्मसम्भवँः । 


क्लिश्यमानः शतं वर्ष देहे देही तमोवृतः ॥२४॥ 


एवं बहुविधैः दुःखः देव भूत आत्म संभवेः क्लिश्यमानः शतं वर्ष देहे 
देही तमः वृतः ॥२४॥ 
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एवं इस प्रकार दुःखे: दु:खोंसे 
देहाभिमानी जीव | क्लिइयमानः क्लेश पाता हुआ 
बहुविधेः अनेक प्रकारके शत वषं सौ वर्षो तक 
देव भूत आधिदेविक, आधि | देहे शरीरमें 
भौतिक तमः वृतः अज्ञानसे आच्छन्न 
आत्म संभवः आध्यात्मिक रहता है ॥२४॥ 


प्राणेन्द्रियमनोधर्मानात्मन्यध्यस्य निर्गुणः । 
शेते कामलवान्ध्यायन्ममाहमिति कर्मकृत्‌ ॥२५॥ 
प्राण इन्द्रिय मनः धर्मान्‌ आत्मनि अध्यस्य निर्गुणः शेते काम लवानु 
ध्यायन्‌ मम अहं इति कर्मकुत्‌ ॥२५॥ 


निर्गुणः (वस्तुतः) निगुण | इति इस भावसे 

होनेपर भी कमंकृत कम करता हुआ 
प्राण इन्द्रिय प्राण, इन्द्रिय काम लवान्‌ क्षुद्र भोगोंका 
मनः धर्मान और मनके धर्मोको | ध्यायन्‌ चिन्तन करता 
आत्मनि अपने में शेते सोता (निद्रा मग्न- 
अध्यस्य आरोपित करके सा असावधान 
मम अह मेरा और में रहता) है ॥२५॥। 


यदाऽऽत्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुस्‌ । 

पुरुषस्तु विषज्जेत गुणेषु प्रकृतेः स्वदृक्‌ ॥२६॥ 

यदा आत्मानं अविज्ञाय भगवन्तं परं गुरु पुरुषः तु विषज्जेत गुणेषु 
प्रकृतेः स्वदृक्‌ ॥२६॥ 


स्वहक्‌ स्वयं प्रकाश (होने- | अविज्ञाय नहीं जानकर 
पर भी) पुरुषः तु जीव तो 

यदा जब प्रकृतेः गुणेषु प्रकृतिके गृणोमें 

परं गुरु परम-गुरु विषज्जेत बंधा रहता 

आत्मानं आत्मस्वरूप है ॥।२६।। 


भगवन्त भगवानको 


चतुर्थस्कन्धे अथेकोनत्रिशोऽध्यायः [ ५८९ 
गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुतेऽवशः । 


शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथाकर्माभिजायते ॥२७॥ 


गुण अभिमानो स तदा कर्माणि कुरुते अवशः शुक्लं कृष्णं लोहितं 
चा यथाकमं अभिजायते ॥२७॥ 


गुण अभिमानी गुणोंमें अभिमान | वा लोहितं अथवा राजसिक 


करनेके कारण | कर्माणि कुरुते कर्मोको करता है 
स अवशः वह पुरुष विवश | यथाकमं कमे के अनुसार 
होकर | अभिजायते जन्म लेता है ॥२७॥ 


शुक्लं कृष्णं सात्विक तामसिक । 
शुक्लात्प्रकाशभूयिष्ठाँल्लोकानाप्नोति कहिचित्‌ । 
दुःखोदर्कान्‌ क्रियायासांस्तमः शोकोत्कटान्‌ क्वचित्‌ ॥२८॥ 


शुक्लात्‌ प्रकाश भूयिष्ठान्‌ लोकान्‌ आप्नोति कहिचित दुःख उदर्कान्‌ 
क्रिया आयासान्‌ तमः शोक उत्कटान्‌ क्वचित्‌ ॥२८॥ 


कहिचित्‌ कभी दुःखोदर्कानू दुःखोंसे भरे हुए 
शुक्लात्‌ सात्विक कर्मोसे | क्रिय आयासात्‌ कमंके परिश्रमसे पूर्ण 
प्रकाश तमः (और कभी) ताम- 
भूयिष्ठान्‌ प्रकाश बहुल सिक कमसे 
(स्वर्गादि लोकों) को शोक उत्कटाच शोक बहुल 
क्वचित्‌ कभी (राजसिक | आप्नोति (लोकोंको ) प्राप्त 
कर्मासे) करता है ॥२८॥ 


क्वचित्पुमान्‌ क्वचिच्च खरी क्वचित्नो भयमन्धधी: । 
देवो मनुष्यस्तियंग्वा यथाकमंगुणं भवः ॥२८॥ 


क्वचित्‌ पुमान्‌ क्वचित्‌ च स्त्री क्वचित्‌ न उभयं अन्धधीः देवः 
सनुष्यः तिर्यक्‌ वा यथाकमं गुणं भवः ॥२८॥ 
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क्वचित्‌ पुमान्‌ कभी पुरुष | यथाकमं गुणं कर्मं और गुणोंके 
च क्वचित्‌ स्त्री और कभी स्त्री अनुसार 
क्वचित्‌ न देवः मनुष्यः देव-योनि, मनुष्य- 
उभयम्‌ कभी दोनों नहीं योनि 

(नपु सक) वा तिर्यक अथवा तियंक (पशु- 
अन्धधीः (इस प्रकार) अन्ध पक्षी) योनिमें 

बुद्धि हुआ भवः जन्म लेता है ॥२८॥ 


क्षस्परीतो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहम्‌ । 
चरन्‌ विन्दति यहिष्टं दण्डमोदनमेव वा ॥३०॥ 


क्षुत्‌ परीतः यथा दीनः सारमेयः गृहं गृहं चरन्‌ विन्दति यत्‌ दिष्टं 
दण्डं ओदनं एव वा ॥३०॥ 


क्षुत्‌ परीतः भूखसे पीडित यत्‌ दिष्टं जो प्रारब्ध है 
दीनः सारमेयः दीन कुत्ता दण्डं एव डंडा ही 

यथा गृहं गृहं वा ओदनं अथवा भात 
चरन्‌ जसे घर-घर घूमता | विन्दति पाता है ॥३०॥ 


तथा कामाशयो जीव उच्चावचपथा भ्रमन्‌ । 
उपर्यंधो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रियाप्रियम्‌ ॥३१॥ 


तथा कामाशयः जीवः उच्च अवचः पथा भ्रमन्‌ उपरि अधः वा 
मध्ये वा याति दिष्टम्‌ प्रिय अप्रिय ॥३१॥ 


तथा जीवः उसी प्रकार जीव | वा मध्ये अथवा मध्यके 
कामाशयः मनमें कामनाओंको लोको में 

लेकर दिष्टं भाग्यानुसार 
उच्च अवचः प्रिय अप्रिय 
पथा ऊचे-नीचे मार्गसे | याति प्रिय या अप्रिय 
अंमन्‌ घूमता हुआ पाता है ॥३१॥ 


उपरि अधः वा अपर या नीचे 


चतुर्थस्कन्धे अथे कोनत्रिशोऽध्यायः [ ५८१ 
दुःखेष्वेकतरेणापि देवसूतात्महेतुषु । 
जीवस्य न व्यवच्छेदः स्याच्चे्तत्तत्प्रतिक्रिया ॥३२॥ 


दुःखेषु एकतरेण अपि देव भूत आत्म हेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेदः 
स्यात्‌ चेत्‌ तत्‌ प्रतिक्रिया ॥३२॥ 


देव आधिदेविक व्यवच्छेदः न छुटकारा नहीं है 
भूत आधिभौतिक चेत्‌ स्यात्‌ यदि (छुटकारा) 
आत्म आध्यात्मिक होता लगता है 
हेतुषु कारणोंसे (होनेवाले)| तत्‌ वह (केवल) उस 
दुःखेषु दुःखं दुःखकी 


एकतरेण अपि किसी एकसे भी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया है ॥३२॥ 
जोवस्य जीवका 


यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरुमुद्वहन्‌ । 
तं स्कन्धेन स आधत्ते तथा सर्वाः प्रतिक्रियाः ।.३३॥। 


यथा हि पुरुषः भारं शिरसा गुरु उद्दहनु त स्कन्धेन स आधत्ते 
तथा सर्वाः प्रतिक्रियाः ॥३३॥ 


हि क्योंकि | आधत्ते रख लेता है 

यथा पुरुषः जैसे पुरुष तथा उसी प्रकार सभी 
गुरु भारं भारी भारको सर्वाः सब 

शिरसा उद्दहन्‌ सिरपर ढोता हुआ | प्रतिक्रियाः (दुःख निवृत्ति) 

स त स्कन्धेन वह उसे कन्धेपर प्रतिक्रिया है ।॥।३३॥ 


नेकान्ततः प्रतीकारः कर्मणां कमं केवलम्‌ । 
इयं ह्याविद्योषसृतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ ॥३४॥ 


न एकान्ततः प्रतीकारः कमणां कमं केवलं द्वयं हि अविद्या उपसृतं 
स्वप्ने स्वप्न इव अनघ ॥३४॥ 
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अनघ निष्पाप राजन्‌ हि क्योंकि 
स्वप्ने स्वप्न इव जेसे स्वप्नमें दर्यं दोनों (पहिले कर्म 
स्वप्नान्तरके समान और उसका 
केवलं कर्मे केवल कमसे प्रतिकार) 
कर्मणां कर्मोका अविद्या अज्ञानसे 
एकान्ततः आत्यन्तिक (सवंथा)| उपसृतं आये हैं ॥३४॥ 
प्रतीकारः न प्रतिकार नहीं हो 
सकता 


अर्थं ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिनँ निवतंते। 
मनसा लिङ्करूपेण स्वप्ने विचरतो यथा ॥३५॥ 


अर्थे हि अविद्यमाने अपि संसृतिः न निवतंते मनसा लिङ्करूपेण 
स्वप्ने विचरतः यथा ॥३५॥ 


स्वप्ने मनसा अर्थ अविद्यमाने 
लिङ्गरूपेण स्वप्नमें मनोमय | अपि दृश्य पदार्थ नहीं 
लिङ्ग शरीरसे संसृतिः आवागमन होनेपर 
विचरतः यथा विचरनेवालेके भी 
समान न निवतते नहीं छूटता है।॥३५॥ 
अथात्मनोऽर्थभुतस्य यतोऽनर्थपरम्परा । 


संसृतिस्तद्व्यवच्छरेदो भक्त्या परमया गुरो ॥३६॥ 


अथ आत्मनः अथं भूतस्य यतः अनर्थ परम्परा संसृतिः तत्‌ 
व्यवच्छेदः भक्त्या परमया गुरो ॥३६॥ 


अर्थ भूतस्य तत्‌ उसका 
आत्मनः परमार्थं स्वरूप व्यवच्छेदः कटना 

आत्माको गुरो परमया 
यतः जिस (अविद्या) से | भक्त्या गुरुरूप श्रीहरिमें 
अनर्थ परम्परा अनर्थ परम्परा रूप | परमया ही होता है ॥३६॥ 
संसृतिः जन्म-मरण (प्राप्त 


हुआ है) 


चतुर्थस्कन्धे अर्थकोनत्रिशोश्ध्याय; [ ५३३ 


वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः । 
सध्रोचीनेन वर्यं ज्ञानं च जनयिष्यति ॥३७॥ 


वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः सप्नीचीनेन वेराग्यं 
ज्ञान च जनयिष्यति ॥३७॥ 


भगवति बासुदेवे भगवान्‌ वासुदेवमें | वैराग्यं वेराग्य 

समाहितः एकाग्रतापूर्वेक च ज्ञानं और ज्ञानको 

सध्रीचीनेन अच्छी तरहसे जनयिष्यति उत्पन्न करता 

भक्तियोगः ( किया गया) है ॥३७॥ 
भक्ति-भाव 


सोऽचिरादेव राजष स्यादच्युतकथाश्रयः । 
श्पृण्वतः श्रहृधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः ॥३८॥ 


सः अचिरात्‌ एव राजर्षं स्यात्‌ अच्युत कथा आश्रयः श्पुण्वतः 
श्रहृधानस्व नित्यदा स्यात्‌ अधीयतः ॥३८॥ 


राजरषंसः राजि! वह शृण्वतः सुनते हुए 
(भक्ति-भाव) अधोयतः ( अथवा) पढ्ने 
अच्युत कथा वालेको 
आश्रय: भगवानूकी कथाओं | अचिरात्‌ एव शीघ्र ही 
के आश्रित स्यात्‌ प्राप्त होता 
नित्यदा नित्य-नित्य है ॥॥३८1। 


श्रहधानस्य श्रद्धापूर्वक 
यत्र भागवता राजन्‌ साधवो विशदाशयाः । 


भगवद्गुणानुकथनश्रवणव्यग्रचेतसः ॥ ३८ 

यत्र भागवता राजन्‌ साधवः विशद आशयाः भगवद्‌ गुण अनु कथन 
श्रवण व्यग्र चेतसः ॥३८॥ 
राजन्‌ हे राजन ! | विशद आशयाः विशुद्ध अन्तःकरण 
यत्र जहाँ | वाले 
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भागवता भगवानुके भक्त | श्रवण सुननेके बिए 
भगवद्‌ गुण भगवद्गुणोंका व्यग्र चेतसः तत्पर चित्तवाले 
अनु कथन बार-बार वणन | साधवः साधुजन 

( तथा ) | (रहते हैँ) ॥ ३८ 


तस्मिन्महन्मुखरिता मधुभिच्चरित्र- 
पीयूषशेषसरितः परितः स्रवन्ति । 

ता ये पिबन्त्यवितृषो नृप गाढकणे- 
स्तान्न स्पृशन्त्यशनतृडभयशोकमोहाः ॥ ४०॥ 


तस्मिन महन्मुखारिता मधुभित्‌ चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः 
स्रवन्ति ता ये पिबन्ति अवितृषः नृप गाढक्णेः तानु न स्पृशन्ति अशन तृड्‌ 
भय शोक मोहाः ॥४०॥ 


तस्मिन्‌ उस (साधु-समाज)में| गाढकर्णे: एकाग्र कानोंसे 
परितः चारों ओर ता पिबन्ति उमे पीते हैं 
महन्मुखारिता महापुरुषोंके मुखसे | तानू उनको 

निकले हुए अशन तृड्‌ भूख, प्यास, 
मधुभित्‌ चरित्र श्रीमधुसूदनके भय शोक 

चरित्रको मोहाः भय, शोक और 
पीयूष शेष शुद्ध अमृतकी मोह 
सरितः नदियाँ बहती हैं। | स्पृशन्तिन स्पर्शे नहीं 
नुप राजन्‌ ! करते ॥४०॥ 
ये अवितृषः जो अत्यन्त प्यासे 

(चित्त) से 


एतेरुपद्रतो नित्यं जीवलोकः स्वभावजेः। 
न करोति हरेनूनं कथामृतनिधो रतिम्‌ ॥४१॥ 


एतेः उपद्रतः नित्यं जीवलोकः स्वभावजः न करोति हरेः नूनं 
कथा अमृत निधो रति ॥४१॥ 


चतुर्थस्कन्धे अथेकोनत्रिशोऽध्यायः [ ५६५ 


एतेः इन (भूख-प्यास, | नूनं हरेः निश्चय ही श्रीहरिके 
भय शोकादि) कथा अमृत 
( दोषोंसे) निधो कथा रूप अमृत- 
स्वसावजेः स्वभावे प्राप्त समुद्र मे 
नित्यं उपद्रुतः सदा घिरा हुआ | रतिन करोति प्रीति नहीं 
जीवलोकः जीव समुदाय करता ॥४१॥ 


प्रजापतिपतिः साक्षाद्भगवान्‌ गिरिशो मनुः । 
दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नेष्ठिकाः सनकादयः ॥४२॥ 


प्रजापतिपतिः साक्षात्‌ भगवान्‌ गिरिशः मनुः दक्ष आदयः प्रजाध्यक्षाः 
नेष्ठिकाः सनका आदयः ॥४२॥ 


साक्षात्‌ साक्षात्‌ | सनुः स्वायम्भुवमनु 
प्रजापतिपतिः प्रजा पतियोंके पति | दक्ष आदयः 

ब्रह्माजी प्रजाध्यक्षाः दक्ष आदि प्रजापति 
भगवानु नेष्ठिकाः नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
गिरिशः भगवान्‌ शङ्कुर सनका आदयः सनकादि ॥४२॥ 


मरोचिरत्र्यज्धिरसो पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
भृगुवंसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः ॥४३॥ 


मरीचिः अत्रिः अङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः भृगुः वसिष्ठ: इति 
एते मत्‌ अन्ता ब्रह्म वादिनः ॥३३॥ 


मरीचिः मरीचि वसिष्ठ वशिष्ठ और 
अत्रिः अत्रि इति एते इस प्रकारमें 
अङ्गिरसो अङ्गिरा मत्‌ अन्ता अन्तिम मैं 
पुलस्त्यः पुलहः पुलस्त्य पुलह ब्रह्म वादिनः ब्रह्मवादी मुनि 
क्रतुः भृगुः क्रतु भृग्‌ ओर है ॥४३॥ 


अद्यापि वाचस्पतयस्तपोविद्यासमाधिभिः । 
पश्यन्तोऽपि न पइ्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्‌ ॥४४॥ 


५२६ ] धीमद्धागवते महापुराणे 


अद्य अपि वाचस्पतयः तपः विद्या समाधिभिः पश्यन्तः अपि न पश्यन्ति 
पश्यन्त परमेश्वर ॥४४॥ 


वांचस्पतयः पश्यन्तः अपि ढूंढ़ते हुए भी 
अपि समस्त वाङ मयके- | पश्यन्तं सवंसाक्षी 
स्वामी होकर भी | परमेश्वरं परमेश्वरको 
तपः विद्या अद्य आज तक 
समाधिभिः तप विद्या ओर न पश्यन्ति नहीं देख 
समाधिके द्वारा | सके ॥४४॥। 


शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे । 
मन्त्रलिङ्केव्यवच्छिञन्न भजन्तो न विदुः परम्‌ ॥४५॥। 
शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्तः उरुविस्तरे मन्त्रलिङ्गः व्यवच्छिन्न 
भजन्तः न विदुः परं ॥४५॥ 
उरुविस्तरे बहुत विस्तारवाले | पश्यन्तः अपि ढूंढते हुए भी 


दुष्पारे अपार भजन्तः (परमात्माका) 
शब्दब्रह्मणि वेदोंका पूजन करते हुए भी 
चरन्तः विचार करते हुए | परं न विदुः उस परमात्मा 
मन्त्रलिङ्कं: मन्त्रों सूचित चित्वोंसे (के स्वरूप)को नहीं 
व्यवच्छिन्नं ढके (छिपे) ं जानते ॥४५॥ 


यदा यमनुगृह्हाति भगवानात्मभावितः । 
स जहाति मात लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥४६॥ 


यदा यं अनुगृह्हाति भगवान्‌ आत्म भावितः स जहाति मात लोके 
वेदे च परिनिष्ठितां ॥४६॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि (शास्त्राचार) में 
यदा यं जब जिसपर परिनिष्ठिता अत्यन्त निष्ठावान्‌ 
अनुगृह्रात अनुग्रह करते हैं सत (वद्धमूल) बुद्धि 


स वह्‌ (आस्था)को 
लोके च वेदे लोकाचार और वेद | जहाति छोड़ पाता है ॥४६॥ 


चतुर्थस्कन्धे अथकोर्नात्रशो$ध्याय: [ ५९७ 


तस्मात्कमंसु बहिष्मन्नज्ञानादर्थकाशिवु । 
मार्थष्टि कृथाः ओत्रर्पाशऽ्वस्पृष्टवस्तुडु ॥४७॥ 


तस्मात्‌ कमसु बहिष्मन्‌ अज्ञानात्‌ अर्य कारिषु मा अर्थ हृष्टि कृथाः 
श्रोत्र स्पाशिषु अस्पृष्ट वस्तुषु ॥०७॥ 


बहिष्मन्‌ प्राचीनबहि ! अज्ञानात्‌ अज्ञानसे 

तस्मात्‌ इसलिए अर्थ काशिषु पदार्थ (सत्य) को 

श्रोत्र स्पशिषुसुननमें ही प्रिय प्रकाशित करने लगते 
लगनेवाले कमंसु कर्मोमें 

अस्पृष्ट वस्तुषु स्पर्शमे कभी न अर्थ दृष्टि परमार्थ बुद्धि 
आनेवाली वस्तुओंमें | मा कृथाः मत करो ॥४७॥ 


स्वं लोक न विदुस्ते वे यत्र देवो जनादन: । 

आहुधूम्रधियो वेदं सकसंकमतद्विदः ॥४८।॥। 

स्वं लोकं न विदुः ते वे यत्र देवः जनादनः आहुः धूस्रधियः वेद 
सकमंक अतद्‌ विदः ॥४८॥ 


धूस्रधियः मलिन मति (कर्म- ` स्वं लोकं अपने (स्वरूप-भूत) 
वादी) । लोक (आत्म 
वेद वेदको तत्वको} 
सकर्मक आहुः कमं परक बताते हैं न विदुः नहीं जानते 
अतद्‌ विदः (वे, वेदके ममंको यत्र वे जहाँ साक्षात्‌ 
नहीं जानते जनादंनः देवः श्रीजनादेन भगवान्‌ 
ते (क्योंकि) वे विराजमान हैं ॥४८ 


आस्तीयें दर्भे: प्रागग्र: कात्स्न्येंत क्षितिमण्डलम्‌ । 
स्तब्धो बृहद्धधान्मानी कर्म नावेषि यत्परम्‌ । 
तत्कमं हरितोषं यत्सा विद्या तन्मतिर्यया ॥४४॥ 


आस्तीये दर्भे: प्राक्‌ अग्नेः कारस्न्यंन क्षितिमण्डलं स्तब्धः बृहत्‌ वधात्‌ 
मानी कर्म न अवेषि यत्‌ परं तत्‌ कमं हरितोषं यत्‌ सा विद्या ततु मतिः 
यया ॥४८॥ 


एठेद ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्राक्‌ अग्ने, पूर्वकी ओर अग्रभाग | यत्‌ कर्म परं किन्तु जो कमं परम्‌“ 


वाले* पद देनेवाबा है 
दर्भे: कुशोंसे न अवधि उसे नहीं जानते 
कार्स्न्येन सम्पूणं कर्म तत्‌ कमे तो वहीं हैं 
क्षितिमण्डलं भूमण्डलको यत्‌ हरितोषं जिससे श्रीहरि 
आस्तोयं आच्छादित करके प्रसन्न हों 
बृहत्‌ वधात्‌ बहुतसे पशुओंका | सा विद्या और विद्या वही है 

वध करनेसे यया तत्‌ मतिः जिससे भगवा न में 
मानी कर्माभिमानी बुद्धि लगे ।।४२॥ 
स्तब्धः विवेकहीन हो गये हो 


हरिदंहमृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः । 
तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमो नृणामिह ॥५०॥ 


हरिः देहभृतां आत्मा स्वयं प्रकृतिः ईश्वरः तत्‌ पादमूलं शरणं 
यतः क्षेमः नृणां इह ॥५०॥ 


हरिः श्रीहरि शरणं (एकमात्र) आश्रय हैं 
देहभृतां देहधारियोंके यतः जिनसे 

आत्मा आत्मा हैं, इह संसारमें 

ईश्वरः नियामक हैं, न्‌णां मनुष्योंका 

स्वयं प्रकृतिः स्वतन्त्र कारण हें । | क्षेमः कल्याण हो सकता 
तत्‌ पादमूलं उनके चरण तल ही है ॥५०॥ 


स वे प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्दपि । 
इति वेद स वे विद्वान्‌ यो विद्वान्‌ स गुरुहेरिः ॥५१॥ 


स वे प्रियतमः च आत्मा यतः न भयं अणु अपि इति वेद स वे 
विद्वान्‌ यः विद्वान्‌ स गुरुः हरिः ॥५१॥ 


* यज्ञमें पूवंकी ओर नोक करके कुश बिछाये जाते हैं। 


चतुर्थस्कन्धे अथेकोनत्रिशोऽध्यायः [ १४४ 


यतः जिससे यः वेद जो जानता है 
अणु अपि अणु मात्र भी स विद्वान वह ज्ञानी है 
भयं न भय नहीं होता यः विद्वान्‌ जो ज्ञानी है 
सवे वही निश्चय स गुरुः वही गुरु (एवं) 
प्रियतमः प्रियतम हरिः (साक्षात्‌) हरि 
च आत्मा और आत्मा है है ॥५१॥ 

इति ऐसा 


"प्रश्न एवं हि संछिन्नो भवतः पुरुषर्षभ । 

अत्र मे वदतो गुह्य निशामय सुनिश्चितस्‌ ॥५२॥ 

प्रश्न एवं हि संछिन्नः भवतः पुरुषषंभ अत्र मे वदतः गुह्य 
निशामय सुनिश्चित ॥५२॥ 


पुरुषषंभ पुरुष-श्रे छ ! मे मेरे 
एवं हि इस प्रकार क्योंकि | सुनिश्चितं पूर्णं निश्चित किये 
भवतः तुम्हारे हुए 
प्रश्‍न प्रश्‍नको गुह्य रहस्यको 
संछिन्नः काट दिया (उत्तर | वदतः कहनेपर 

दे दिया) गया निशामय सुनो ॥५२॥ 
अत्र इस विषयमें 


क्षत्र्चर॑ सुमनसां शरणे मिथित्वा 
रक्तं षडडघ्रिगणसामसु लुब्धकर्णम्‌ । 
अग्रे वृकानसुतृपोऽविगणय्य यान्तं 
पृष्ठे मृगं मृगय लुब्धकबाणभिन्नम्‌ ॥५३॥ 


क्षुद्र चरं सुमनसां शरणे मिथित्वा रक्त षडड्घ्रिगग सामसु लुब्ध 
कर्ण अग्ने दकान्‌ असुतृपः अविगणय्य यान्तं पृष्ठे मृगं मृगय लुब्धक बाण 
भिन्न ॥५३॥ 


क यहाँ ग्रन्थोंमें 'नारद उवाच' है जो अनावश्यक है। 


६०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सुमनसां शरणे पुष्प वाटिकामें वृकानु भेड़िये खड़े हैं 
मिथित्वा अपने जोड़े (हरिणी) | पृष्ठे और पीद्धेसे 

से मिलकर लुब्धक ब्याधने 
क्षुद्र चरं छोटे तृण चरते बाण भिन्नं वेधनेके लिए बाण 

(मृग ) के छोड़ दिया है (किन्तु) 
षङ्डघ्रिगण अविगणय्य (इनको) अवगणना 
सामसु भौंरोंके मधुर गानमें करते 
लुब्ध कणं कान लोभपूर्वक सृगं (उस) मृगको 
रक्त अनुरागसे लगे हैं. | मृगय ढूंढ़ो ॥५३॥ 
अग्ने असुतृपः उसके सामने ही 

(दूसरोंके) प्राणोंसे 

तृप्त होनेवाले 

[ अस्यार्थः ] 


सुमनः सधमंणां ख्ीणां शरण आश्रमे पुष्प मधुगन्धवतक्षुद्रतमं 
काम्यकर्मविपाकजं कामसुखलवं जंह्नचोपस्थ्यादि विचिन्वन्तं 
मिथुनीभूय तदभिनिवेशितमनसं षडङ्घ्रिगणसामगीतवदति- 
मनोहरवनितादिजनालापेष्वतितरामतिप्रलोभितकर्णमग्रे वृकयूथ- 
बदात्मन आयुहेरतोऽहोरात्रान्तान्‌ काल-लवविशेषानविगणय्य 
गृहेषु विहरन्तं पृष्ठत एव परोक्षमनुप्रवृत्तो लुब्धकः कृतान्तोऽन्तः 
शरेण यमिह पराविध्यति तमिममात्मानमहो राजन्‌ भिन्नहूदयं 
द्रष्टुमहंसीति ।॥५४।। 


[ अस्याथं ] 


सुमनसः सधमंणां स्त्रीणां शरण आश्रमे पुष्प मधु गन्धवत्‌ क्षुद्रतमं काम्य 
कर्म विपाकजं काम सुखलबं जह्वच उपस्थ्यादि विचिन्वतं मिथुनी भूय मत्‌ 
अभिनिवेशित मनसं षडङ्घ्रिगण सामगीतवतु अति मनोहर वनितादिजन 
आलापेषु अतितरां अति प्रलोभित कर्ण अग्ने वुकयुथवत्‌ आत्मन आयुः 


बतुर्थस्कन्धे अथे कोर्नात्रशो$ध्याय: 


[६०१ 


हरतः अहः रात्रान्‌ तान्‌ काललव विशेषान्‌ अविगणय्य गृहेषु विहरन्त पृष्ठत 
एव परोक्षं अनुप्रवृत्तः लुब्धकः कृतान्तः अन्तः शरेण यं इह पर अविध्यति तं 
इमं आत्मानं अहो राजन भिन्न हृदयं द्रष्टुं अह॑सि इति ॥५४॥ 


सुमनसः 
सधर्माणां 


स्त्रोणां 
शरण आश्वमे 


पुष्प मध्चु 
गन्धवत्‌ 


क्षद्रतमं 
काम्य कमे 
विपाकज 


काम सुखलवं 
जेह्वय 
उपस्थ्यादि 
सिथुनो भूय 
विचिन्वतं 


अभिनिवेशित 


मनसं 


पुष्पोंके | षडंब्रिगण 
समान धर्मंषाली | सामगोतवत्‌ 
(सुकुमारी) 
स्त्रियोंके 
आश्नयवाले वनितादिजन 
(गृहस्थ) आश्रयमें । आलापेषु 
अतितरां 
पुष्प, मधु, सुगन्धके | अति प्रलोभित 
समान कर्ण 
अत्यन्त तुच्छ अग्ने 
वृकयुथव 
सकाम कर्मोके EN 
फलस्वरूप (प्राप्त) | आयुः हरतः 
कामोपभोगके तान्‌ काललव 
सुखका लेश विशेषानु 


जिह्वाके स्वाद अहः रात्रान्‌ 
उपस्थ आदिके 

भोगको परोक्षं 
स्त्रीके साथ जोड़ | अनुप्रवृत्तः 


बनाकर 
ढू हते हुए (पानेका | लुष्धकः 
प्रयत्न करते} कृतान्तः 
(इसीमें) तन्मय | अन्तः शरेण 
किये इह्‌ 


मन वाले होकर यं 


भ्रमरोंके सामान्य 
गायन (गुञ्जारके 
समान) 

स्त्री आदिकी 

बात चौत्तमें 

बहुत अधिक 
प्रगाढ्तासे लुब्ध हुए 
कान (लगाये) 
सामने हो 
भेड़ियोंके दलके 
समान 

आयुका हरण करते 


उन कालके लव विशेष 
(क्षणांशोंसे बने) 
दिनों और 
रान्नरियोंको 


जो छिपे रूपमें लगे 
हुए हैं (तथा) 
शिकारी 

काल 

भीतरो वाणसे 

इस लोकमें 

जिसे 


६०२ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


पर अविध्यति दूरसे बींध (मार) | भिन्न हृदयं हृदय भिन्न हुएसे हो 


डालता है इति इस प्रक्रार 
तं इमं उस इस ष्टुं अहंसि (तुमको) देखना 
आत्मानं अपने आपको चाहिए ॥५४॥ 


अहो राजन्‌ हे राजन्‌ 
स त्वं विचक्ष्य मृगचेष्टितमात्मनोऽन्त- 
श्चित्तं नियच्छ हुदि कर्णधुनों च चित्ते । 
जह्यङ्गनाभममसत्तमय्‌थगाथं 
प्रीणीहि हंसशरणं विरम क्रमेण ॥५५॥ 


स त्वं विचक्ष्य मृग चेष्टितं आत्मनः अन्तः चित्तं नियच्छ हृदि कर्णं 
धुनीं च चित्ते जहि अङ्कनाश्रमं असत्तं यूथ गाथं प्रीणीहि हंस शरणं 
विरम क्रमेण ॥५५॥ 


सत्वं इस प्रकार तुम यूथ गाथं लोगोंके समूहमें 

आत्मनः अपनी जिसको चर्चा 

सृग चेष्टितं मृगकी-सी चेष्टाको चलती है 

विचक्ष्य देखकर अङ्कनाश्रमं गृहस्थाश्रम 

चित्त चित्तको जहि त्याग दो 

अन्तः हृदि हृदयके भीतर हंस शरणं परमहंसोंके आश्रय 
निरुद्ध करो (श्रीहरि) को 

च कर्णधुनीं और कान रूपी प्रीणीहि प्रसन्न करो 
नदीको क्रमेण और (आवागमनके) 

चित्त चित्तमें क्रमसे 

नियच्छ नियन्त्रित करो विरम विराम करो 

असत्तं अत्यन्त असज्जन (छ्टो) ॥५५॥ 


प्राचीन बरहिरुवाच-* 
श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ यदभाषत । 
नेतज्जानन्त्युपाध्यायाः कि न ब्रूयुविदुर्यदि ॥५६॥ 
* अन्य प्रतियोंमें यहाँ 'राजोवाच' है। | 


चतुर्थस्कन्धे अथेकोनवि शोश्ध्यायः [ ६०३ 


श्रुत अन्वीक्षितं ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ यत्‌ अभाषत न एतत्‌ जानन्ति 
उपाध्यायाः कि न ब्र युः विदुः यदि ॥५६॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! उपाध्यायाः धर्मोपदेशक आचार्यं 

भगवान्‌ यत्‌ एतत्‌ न 

अभाषत आपने जो उपदेश | जानन्ति इसको नहीं जानते 
दिया यदि विदुः यदि वे इस विषयको 

शुत (उसे) मैंने सुना जानते 

अन्वीक्षितां (उसपर) विशेष कि न ब्र युः तो इसका उपदेश 
रूपसे विचार भौ क्यों नहीं करते।।५६॥ 
किया 


संशयोऽत्र तु मे विप्र संछिन्नस्तत्कृतो महान्‌ । 
ऋषयोऽपि हि मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रियवृत्तयः ॥५७॥ 


संशयः अत्र तु मे विप्र संछिन्नः तत्‌ कृतः महान्‌ ऋषयः अपि हि 
मुह्यन्ति यत्र न इन्द्रिय वृत्तयः ॥५७॥ 


चिप्र विप्रवर ! यत्र जिस विषयमे 

तत्‌ कृतः उन उपाध्यायों द्वारा | इन्द्रिय वृत्तयः इर्द्रियोंको वृत्ति नहीं 
उत्पन्न किया पहुँचती 

मे मेरा ऋषयः अपि (उस विषयमे) ऋषि- 

महान्‌ संशयः तु महान्‌ संशय तो लोग भी 

अत्र इस विषयका मुह्यन्ति मोहमें पड़ जाते 

सछिन्नः कट गया हैं ॥५७॥। 

हि क्योंकि 


कर्माण्यारभते येन पुमानिह विहाय तम्‌ । 
अमुत्रान्येन देहेन जुष्टानि स यदश्नुते ॥५८॥। 


कर्माणि आरभते येन पुमानु इह विहाय तं अमुत्र अन्येन देहेन 
जुष्टानि स यत्‌ अश्नुते ॥५८॥ 


६०४ ] क्षीमद्धागवते महापुराणे 


पुमानु पुरुष अमुत्र परलोकमें 

इह्‌ इस लोकमें अन्येन देहेन दुसरे शरीरसे 

येन जिस (शरीर)से | सजुष्टानि वह युक्त हो जाता है 

कर्माणि कर्मोको यत्‌ फिर जो 

आरभते आरम्भ करता है | अइनुते (पूव कमके फल) 

तं विहाय उस (शरीर) को भोगता है ॥५८॥। 
छोड़कर | 


इति वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्र ह। 
कर्म यत्क्रियते प्रोक्तं परोक्षं न प्रकाशते ॥५८॥ 


इति वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्र ह कमं यत्‌ क्रियते प्रोक्त परोक्षं 
न प्रकाशते ॥५दी 


इति इस प्रकार परोक्ष वह परोक्षको (जिस 
वेदविदां वादः वेदवादियोंका कथन शरीरसे किया गया 
तत्र तत्रह जगह-जगह निश्चित उसे) 

रूपमें प्रकाशतेन प्रकाशित (प्रभावित) 
श्रूयते सुना जाता है किन्तु नहीं करता ? ॥५४॥ 
यत्‌ कर्म क्रियते जो कमं किया 

जाता है 
नादद उवाच- 


येनेवारभते कमं तेनेवामुत्र तत्पुमान्‌ । 

भुङ्क्तं ह्यव्यवधानेन लिङ्ग न मनसा स्वयस्‌ ॥६०॥। 

येन एव आरभते कमं तेन एव अमुत्र तत्‌ पुमान भुङ्क्त हि 
अव्यवधानेन लिङ्ग न मनसा स्वयं ॥६०॥ 


येन जिस | मनसा एव मनसे ही 
लिङ्गन लिग (सुक्ष्म) पुमान्‌ पुरुष 
शरीरसे | 


चतुर्थस्कन्धे अथैकोनत्रिशोश्ध्यायः [ ६०५ 


कमं आरभते कर्म आरम्भ करता | हि क्योंकि 
अव्यवधानेन बिना किसी 
तेन एव उसी (मन एवं सूक्ष्म] . रुकावटके 
देह) से स्वय स्वयं 
तत्‌ पुमान बही पुरुष भुङ्क्त भोगता है ॥६०॥ 
अमुत्र परलोकमें 


शयानमिममुत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा । 
कर्मात्मन्याहितं भुङ्क्तं ताहृशेनेतरेण वा ॥६१॥ 


शयानं इमं उत्सृज्य शवसन्तं पुरुषः यथा कमं आत्मनि आहितं 
भुङ्क्त ताहशेन इतरेण वा ॥६१॥ 


यथा पुरुषः जसे पुरुष यहाँ | इतरेण वा अथवा अन्य (पशु- 
शयानं इवसन्त स्वप्नावस्था में पक्षी) देहसे 
श्वास लेता आत्मनि 
इमं उत्सृज्य इस (जीवित) आहितं मनमें संस्कार 
शरीरको छोड़कर रूपसे स्थित 
ताइशेन इसी देहके समान | कमें कर्मोके फलका 
भुङ्क्त भोग करता है ॥६१॥ 


ममेते भनसा यद्यदसावहमिति ब्रुवन्‌ । 
गृह्हीयात्तत्पुमान्‌ राद्धं कमं धेन पुनभेवः ॥६२॥ 


मम एते मनसा यद्‌ यद्‌ असो अहम्‌ इति ब्रुवत्‌ गृह्यात्‌ तत्‌ 
पुमान राद्धं कमे येन पुनर्भवः ॥६२॥ 


मनसा मनके हारा तत्‌ राद्धं कमं वह (अपने स्वीकृत 
एते मम ये मेरे हैं कमं है 

असो अहम्‌ यह (देहादि) मैं हुँ | येन जिससे 

इतिब्रवनू. यह कहता हुआ पुनभेवः पुनर्जन्म होता 

यद्‌ यद्‌ जो जो (संस्कार) है ॥६२॥ 


यृह्ली यात्‌ ग्रहण करता है 
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यथानुमीयते चित्तमुभयरिन्द्रियेहितः । 
एवं प्राग्देहजं कमं लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः ॥६३॥ 
यथा अनुमोयते चित्तं उभयेः इन्द्रिय ईहितेः एवं प्राक्‌ देहजं कर्म 
लक्ष्यते चित्त वृत्तिभिः ॥६३॥ 
यथा जैसे अनुमीयते अनुमान होता है 
उभयेः इन्द्रिय दोनों प्रकारकी एवं उसी तरह 
इन्द्रियों (ज्ञानेन्द्रिय | चित्त वृत्तिभिः चित्तकी वृत्तियोंसे 
और कर्मेन्द्रियं) की | प्राक्‌ देहजं पूर्व जन्मोंके 
इहितः चेष्टाओंसे कमें कमे 
चित्तं चित्तका लक्ष्यते लक्षित होते हैं ।।६३ 


नानुभुतं क्व चानेन देहेनाहष्टमश्रतस्‌ । 
कदाचिदुपलभ्येत यद्रूपं यादृगात्मनि ॥६४॥ 


न अनुभूतं क्व च अनेन देहेन अहृष्टं अश्रुत कदाचित्‌ उपलभ्येत 
यत्‌ रूप याहक्‌ आत्मनि ॥६३॥ 


कदाचित्‌ कभी-कभी आत्मनि चित्तमें (संस्कार 

अनेन देहेन रूपसे) 

क्व च इस देहसे कहीं भी | यत्‌ रूपं याहक जिस रूपकी जैसी 

न अनुभूतं अनुभवमें न आया, होती है 

अदृष्ट अश्रुतं अनदेखा, अनसुना | उपलभ्येत (स्वप्नमें) प्राप्त 
होती है ।॥६४॥ 


तेनास्य ताहृशं राजँल्लिङ्किनो देहसम्भवम्‌ । 
श्रद्धत्स्वाननुभुतोऽर्थो न मनः स्प्रष्टुमहति ॥६५॥ 


तेन अस्य ताहशं राजन्‌ लिङ्गिने देह संभवं श्रद्धत्स्व अननुभूतः अर्थः 
न मनः स्प्रष्टुम्‌ अहेति ॥६५॥ 


चतुर्थस्कन्धे अथेकोनत्रिशोऽध्यायः [ ६०७ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | जन्म होता है 
श्रद्धत्स्व श्रद्धा करो कि अननुभूतः अर्थः अनुभवमें न आया 
अस्य लिद्धिने इस लिद्धाभिमानी- पदार्थ 

को सनः स्प्रष्टुं मनसे भी छूना 
तेन इसीसे न अहंति नहीं हो सकता ॥६५॥ 
ताहश देह 
संभवं उस प्रकारके देहमें | 


सन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति। 
भविष्यतश्च भद्रं ते तथव न भविष्यतः ॥६६॥ 


मन एव मनुष्याणां पूर्व रूपाणि शंसति भविष्यतः च भद्र ते तथा 
एव न भविष्यतः ॥६६॥ 


ते भद्र तुम्हारा कल्याण हो | तथा एव वसे ही 

सन एव न भविष्यतः नहीं होने वाले 
मनुष्याणां मन ही मनृष्योंके (मुक्त हो जाने वाले) 
ववं रूपाणि पवे रूपों (जन्मों )को को 

च तथा शंसति बतलाता है॥६६।। 
भविष्यतः आगेके (जन्मों)को 


अहष्टमश्च॒तं चात्र क्वचिन्मनसि हश्यते । 
यथा तथानुमन्तव्यं देशकालक्कियाश्रयस्‌ ॥ ६७॥। 


अहृष्टं अश्रुतं च अत्र क्वचित्‌ मनसि हृदयते यथा तथा अनुमन्तव्यं 
देशकाल क्रिया आश्रयं ॥६७॥ 


क्वचित्‌ कभी-कभी । हश्यते दिखलाई पड़ता है 
देशकाल देश-काल यथा तथा थे जसे हो उसके 
क्रिया आश्रयं क्रियासे सम्बन्धित अनुसार 


अहृष्टं अश्रुतं अनदेखा, अनसुना | अनुमन्तव्यं अनुमान करना 
अत्र मनसि यहाँ मन (स्वप्न)में चाहिए ॥६७॥ 
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सर्वं क्रमानुरोधेन  मनसीन्द्रियगोचरा: । 
आयान्ति वर्गशो यान्ति सवं समनसो जनाः ॥६८॥ 


सर्व क्रम अनुरोधेन मनसि इन्द्रिय गोचराः आयान्ति वर्गशः यान्ति 
सर्वे समनसः जनाः ॥६८॥ 


मनसि मनमें कृमानुरोधेन क्रमके अनुसार 

इन्द्रिय गोचराः इन्द्रियोंसे अनुभव | आयान्ति यान्ति आते और जाते हैं 
योग्य स्वजनाः सभी लोग 

सवं वगंसः सब पदार्थ वगके | समनसः मन वाले हैं ॥६८।॥ 
अनुसार, 


सतत्वकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववतिनि । 
तमश्चन्द्रमसीवेद मुपरज्यावभासते ॥ ६८ 


सत्त्व एकनिष्ठे मनसि भगवत्‌ पाश्वं वतिनि तमः चन्द्रमसि इव इदं 
उपरज्य अवभासते ॥६८॥ 


भगवत्‌ भगवानुके इदं यह सम्पूर्ण विश्व 
पारवे वतिनि समीप रहनेवाले चन्द्रमसि चन्द्रमामें 
सत्त्व एकनिष्ठे एकनिष्ठ (विशुद्ध) तमः इव राहुकी भांति 
सत्त्वमें स्थित अवभासते (भगवद्रप) भासित 
मनसि मनमें होने लगता है।॥६४। 
उपरज्य उपरज्य (तदाकार) 
होकर 


नाहं ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते । 
यावद्‌ बुद्धिमनोऽक्षाथगुणव्युहो ह्यनादिमान्‌ ॥७०॥ 


न अहं मम इति भावः अयं पुरुषे व्यवधीयते यावतु बुद्धि मनः अक्ष 
अर्थ गुण व्युहः हि अनादिमानु ॥७०॥ 


चतुर्थस्कन्धे अथेकोनतिशो$ध्यायः [ ६०४ 


यावत्‌ जब तक पुरुषे (तब तक) जीवके 

बुद्धि मनः अक्ष बुद्धि मन इन्द्रियां अन्दर 

अथ गुण व्युहः पदाथ उनके अहं मम मैं ओर मेरा 
(शब्दादि) गुणोंका | इति भावः ऐसा भाव 
समूह्‌ न व्यवधीयते नहीं हराया जा 

अनादिमाच्‌ अनादि (लिङ्ग देह सकता ॥।७०॥ 
बना हुआ) है 

सुप्तिमुर्छापतापेषु प्राणायनविघाततः । 


नेहतेऽहमिति ज्ञानं मृत्युप्रज्वारयोरपि ॥७१॥ 


सुप्ति मूर्च्छा उपतापेषु प्राण अयन विघाततः न ईहते अहं इति ज्ञानं 
मृत्यु प्रज्वारयोः अपि ॥७१॥ 


सुप्ति मूर्च्छा प्राण अयन 

उपतापेषु सुषुप्ति मूर्च्छा बिघाततः इन्द्रियोंकी 
अत्यन्त दुःखमें व्याकुलतामें 

मृत्युः अहं इति ज्ञाने मैं हूँ ऐसा ज्ञान 

प्रज्वारयोः अपि तथा मृत्यु और ईहते न स्फुरित नहीं 
तीब्र जवरके समय होता ॥७१॥ 


गर्भ बाल्येऽप्यपोष्कल्यादेकादशविध तदा । 
लिङ्गं न दृश्यते यूनः कुद्वां चन्द्रमसो यथा ॥७२॥ 


गर्भ बाल्ये अपि अपोष्कल्यात्‌ एकादश विधं तदा लिङ्ग न हृइ्यते 
यूनः कुह्वां चन्द्रमसः यथा ॥७२॥ 


यथा कुल्लां जेसे अमावस्याको | एकादश 
रात्रिमें | विधं लिङ्गम्‌ ग्यारह (दस इन्द्रिय 
चन्द्रमसः चन्द्रमा (रहते हुए | एक मन) प्रकारसे 
भी नहीं दीखता) : (प्रतीत) लिग शरीर 
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यूनः (उसी तरह) युवा- | अपोष्कल्यात्‌ (इन्द्रियोंके) पूर्ण 
वस्थामें विकास न होनेसे 

गभे बाल्ये अपि गर्भावस्था और तदा न हृइयते उस समय नहीं 
वाल्यावस्थामें भी दिखायी देता ॥७२॥ 


अर्थं ह्याविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवतंते। 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥७३॥ 


अर्थे हि अविद्यमाने अपि संसृतिः न निवतंते ध्यायतः विषयान्‌ 
अस्य स्वप्ने अनर्थ आगमः यथा ॥७३॥ 


विषयान्‌ अस्य इस जीवका 

ध्यायतः विषयोंका चिन्तन | संसृतिः जन-मरण रूप संसार 
करनेसे न निवतंते निवृत्त नहीं होता 

अर्थ हि यथा स्वप्ने जेसे स्वप्नमें 

अविद्यमाने अपि पदार्थोके तो असत्‌ | अनथ आगमः अनर्थं आ जाते 
होनेपर भौ हैं ॥।७३॥ 


एवं पञ्चविधं लिङ्ग त्रिवृत्‌ षोडशविस्तृतम्‌ । 
एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ॥७४॥ 


एवं पञ्चविधं लिग त्रिवृत्‌ षो डशविस्तृतं एष चेतनया युक्तः जोव 
इति अभिधीयते ॥७४॥ 


एवं इस प्रकार लिग लिङ्ग (शरीर) 
पञ्चविधं पांच तन्मात्राओंसे | चेतनया युक्तः चेतनासे युक्त होकर 
षोडशविस्तृत सोलह तत्त्वोंके जीवः जीव 

रूपमें विकसित इति ऐसा 
त्रिवृत्‌ त्रिगणमय अभिधीयते कहा जाता है।।७४॥ 
एष यह्‌ 


अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते विमुश्चति। 
हषं शोक भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति ॥७५॥ 


चतुर्थस्कन्धे अथेकोनत्रिशोऽध्यायः [ ६११ 


अनेन पुरुषः देहान्‌ उप आदत्ते विमुञ्चति हर्ष शोकं भयं दुःखं सुखं 
ध अनेन बिन्दति ॥७५॥ 


अनेन पुरुषः इस (लिङ्ग शरीर) ` विमुञ्चति (और) त्यागता है 


के द्वारा पुरुष च अनेन और इसीके द्वारा 
देहान उप हर्ष शोकं भयं हष, शोक, भय, 
आदत्ते शरीरोंको ग्रहण [| दुःखं सुखं दुःख-सुखको 

करता है विन्दति प्राप्त करता है।।७५ 


यथा तृणजलूकेयं नापयात्यपथाति च। 
न त्यजेन्म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमति जनः ॥७६॥ 


यथा तृणजलुका इयं न अपयाति अपयाति च न त्यजेत्‌ स्रियमाणः 
अपि प्राक्‌ देह अभिर्मात जनः ॥७६॥ 


यथा इयं स्रियमाणः 
तृणजलूकेयं जैसे यह तिनकोंपर अपि जनः मरता हुआ भी यह्‌ 
रंगने वाला कोड़ा जीव 
न अपयाति (दूसरे तृणको पकड़े | प्राक्‌ पहिले 
बिना पहिले तृणको) | देह अभिमत देहके अभिमानको 
छोड़ती नहीं न त्यजेत्‌ नहीं छोड़ता ॥७६॥ 
च अपयाति और (दूसरेको 
पकड़) पहिलेको 
छोड़ देती है 


यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणाम्‌ । 
सन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम्‌ ॥७७॥ 


यावत्‌ अन्यं न विन्देत व्यवधानेन कमणां मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां 
भव भावन ॥७७॥ 
मनुष्येन्द्र राजन्‌ ! | व्यवधानेन समाप्ति होनेपर 
कमणां कर्मोंके यावत्‌ अन्यं जब तक दूसरे (देह) 
को 
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न विन्देत प्राप्त न करे (तब | भूतानां प्राणियोंके 
तक पहिला देहा- | भव भावन संसार (जन्प-मरण) 
भिमान रहता है) का कारण है ॥७७॥ 
मन एव मन हो 


यदाक्षैश्चरितान्‌ ध्यायन्‌ कर्माण्याचिनुतेऽसकृत्‌ । 
सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः ॥७८॥ 


यदा अक्षेः चरितानु ध्यायन्‌ कर्माणि आचिनुते असकृत्‌ सति कर्मणि 
अविद्यायां बन्धः कर्मणि अनात्मनः ॥७८॥ 


चरितान्‌ जब तक सति कर्मणि (तब) उन कर्मोके 

यदा अक्षैः इन्द्रियोंके चरित रहते 
(भोगों) का अविद्यायां अविद्यामें 

ध्यायन्‌ चिन्तन करता हुआ | कर्मणि कर्मोसे 

असकृत्‌ बराबर अनात्मनः 

कर्माणि बन्धः अनात्मासे बन्धन 

आचिनुते कर्मोको सब ओर (तादात्म्य) हो 
चुनता (करता) जाता है ॥।७८॥ 
रहता है | 


अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिस्‌ । 
पश्यंस्तदात्मक विश्व स्थित्युत्पत््यप्यया यतः ॥॥७६॥ 


अतः तत्‌ अपवाद अर्थं भज सर्वात्मनः हरि पश्यन्‌ तदात्मक 
विइवं स्थिति उत्पत्ति अध्यया यतः ॥७5॥ 


अतः अतः यतः जिनसे 
तत्‌ उस कमंके स्थिति उत्पत्ति (इस विश्वको) 
अपवाद अर्थ अपवाद (छटकारे) स्थिति, उत्पत्ति, 


के लिए अप्यया प्रलय होती है 
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विइवं तदात्मक विश्वको उनका सर्वात्मना सब प्रकारसे 


स्वरूप हरिम्‌ भज श्रोहरिका भजन 
पश्यन्‌ देखते हुए करो ॥७८॥ 
गैत्रेय उवाच- 


भागवतमुख्यो भगवान्नारदो हंसयोर्गतिम्‌ । 
प्रदश्यं ह्यमुमामन्त्र्य सिद्धलोकं ततोऽगमत्‌ ॥८०॥ 


भागवत मुख्यः भगवानु नारदः हंसयोः गति प्रदश्यं हि अमु आमन्त्रय 
सिद्धलोकं ततः अगमत्‌ ॥८०॥ 


भागवत मुख्यः भक्तोंमें श्र छ हि अम्‌ं 
भगवान नारदः भगवान्‌ नारदजी आमन्द्र्य फिर उनसे विदा 
हंसयोः गत हंस ( जोब और लेकर 

ईश्वर) के स्वरूपका | ततः सिद्धलोकं वहाँसे सिद्धलोकको 
प्रदइयं दिग्दशेन कराकर । अगमत्‌ चले गये ।।८०॥। 


प्राचोनबही रार्जाषः प्रजासर्गाभिरक्षणे । 
आदिश्य पुत्रानगमत्तपसे कपिलाश्रमम्‌ ॥८१॥ 


प्राचीनर्बाहः रार्जाषः प्रजासगं अभिरक्षणे आदिश्य पुत्रात अगमत्‌ 
तपसे कपिल आश्रम ॥८१॥ 


रार्जाषः पुत्रान आदिव्य पुत्रोंको आदेश देकर 

प्राचीनर्बाहः राजषि प्राचीनबहि | तपसे तपस्या करनेके लिए 
भी कपिलाश्रम कपिलाश्रमको 

प्रजासगं अगमत्‌ चले गये ॥८१॥ 


अभिरक्षणे प्रज्ञा-वरगको सब 
प्रकारकी रक्षाका 


तत्रेकाग्रमना वोरो गोविन्दचरणाम्बुजस्‌ । 
विमुक्तस द्गोऽनुभजन्‌ भक्त्या तत्साम्यतामगात्‌ ॥८२॥ 
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तत्र एकाग्रमना वीरः गोविन्द चरणाम्बुजं विमुक्तसङ्ग: अनुभजनु 
भक्त्या ततु साम्यतां अगात्‌ ॥८२॥ 


तत्र वीरः वहाँ उस वीरने | भक्त्या 


एकग्रमना एकाग्र मनसे अनुभजतू भक्तिपूर्वक चिन्तन 

विमुक्तसङ्गः आसक्ति त्यागकर करते हुए 

गोविन्द तत्‌ साम्यतां उन (भगवान) का 

चरणाम्बुजं श्रीगोविन्दके समता (स्वरूप) 
चरण-कमलोंका अगात्‌ प्राप्त किया 1८२] 


एतदध्यात्मपारोक्ष्यं गीतं देर्वाषणानघ । 
यः श्रावयेद्यः श्जृणुयात्स लिङ्गेन विमुच्यते ॥८३॥ 


एतद्‌ अध्यात्म पारोक्ष्यं गीतं देवषणा अनघ यः श्रावयेत्‌ यः 
श्पृणुयात्‌ स लिङ्गेन विमुच्यते ॥८३॥ 


अनघ निष्पाप विदुर ! | यः शणुयात्‌ जो सुनेगा, 
देर्वाषणा देवषि नारदद्वारा | यः श्रावयेत्‌ जो सुनायेमा, 
पारोक्ष्यं गोत परोक्ष खूपसे कहे |स लिङ्गन वह लिङ्ग-देहसे 
गये विमुच्यते छूट जायगा ॥८३॥ 
एतद्‌ अध्यात्म इस अध्यात्म 
ज्ञानको 


एतन्मुकुन्दयशसा भुवनं पुनानं 
देर्वाषवर्यंमुखनिःसृतमात्मशौचम्‌ । 

यः कीत्य॑मानमधिगच्छतिपारमेष्ठय' 
नास्मिन्‌ भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्धः ॥८४॥ 


एतत्‌ मुकुन्द यशसा भुवन पुनानं देर्वाष वयं मुख निःसृतं आत्म- 
शौचं यः कीत्यंमानं अधिगच्छति पारमेष्ठय न अस्मिनु भवे भ्रमति मुक्त 
समस्त बन्धः ॥८४॥ 


चतुर्थस्कन्धे अथेकोनत्रिशोऽध्यायः [ ६१५ 


देवषि वयं देवषिश्रेष्ठ नारदके | कीर्त्यमानं इसका वर्णन करेगा 


मुख निःसूतं मुखसे निकले पारमेष्ठय ब्रह्मलोक 
एतत्‌ इसको अधिगच्छति प्राप्त करेगा 
मुकुन्द यशसा श्रीमुकुन्दके यशसे | मुक्त समस्त 
भुवनं पुनानं त्रिभुवनको पवित्र | बन्धः सब बन्धनोंसे 
करने वाले छुटकर 
आत्मशोचं अन्तःकरण-शोधक / अस्मिन भवे इस संसारमें 
है न भ्रमति नहीं भटकेगा ।।८४॥ 
यः जो 


अध्यात्मपारोक्ष्यमिदं मयाविगतमदृभुतस्‌ । 

एवं स्ियाऽऽश्रमःपुंसश्छिन्नोऽमुत्र च संशयः ॥८५॥ 

अध्यात्म पारोक्ष्यं इदं मया अधिगतं अद्भुतं एवं स्त्रिया आश्रमः 
पृसः छिन्नः अमुत्र च संशयः ॥८५॥ 


इदं अद्भुतं इस अद्भुत स्त्रिया आश्रमः स्त्रीके आश्रम 


पारोक्ष्य परोक्षरूपसे वणित (गृहस्थ सम्बन्धी) 
अध्यात्मं अध्यात्म ज्ञानको । च अमुत्र तथा परलोकके 
सया मैंने विषयमें 
अधिगतं ( गुरुसे ) प्राप्त | संशयः सन्देह 

किया है। न्नः कट (मिट) जाता 
एवं इस प्रकार है ॥८%। 
पुंसः पुरुषके 


उति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
विदुरमेत्रेयसंवादे प्राचीनबहिर्नारदसंवादो नामे कोनत्रिशोऽध्यायः ॥२४॥ 


अथ त्रिशोष्श्यायः 


विढुर उवाच- 


ये त्वयाभिहिता ब्रह्मानसुताः प्राचीनबहिषः । 
ते रुद्रगीतेन हार सिद्धिमापुः प्रतोष्य कास्‌ ॥१॥ 


ये त्वया अभिहिता ब्रह्मन सुताः प्राचीनर्बाहषः ते रुद्रगीतेन हार 
सिद्धि आपुः प्रतोष्य कां ॥१॥ 


ब्रह्मन हे ब्रह्मन्‌ ! ते रुद्रगीतेन उन्होंने रुद्रगीतके 
त्वया ये आपने जो द्वारा 
प्राचीनबाहिषः प्राचीनबाहिके हरि प्रतोष्य श्रीहरिको सन्तुष्ट 
ताः करके 
अभिहिता पुत्रोका वर्णन किया | कांसिद्धि किस सिद्धिको 
आपुः प्राप्त किया ॥१॥ 
कि बाहंस्पत्येह परत्र बाथ 
कंवल्यनाथप्रियपाश्वेवातिनः । 


आसाद्य देवं गिरिशं यहच्छया 
प्रापु परं नूनमथ प्रचेतसः ॥२॥ 


कि बाहेस्पत्य इह परत्र वा अथ कवल्यनाथप्रिय पाइ्वबतिनः 
आसाद्य देवं गिरिशं यदृच्छया प्रापुः परं नूनं अथ प्रचेतसः ॥२॥ 


बाहंस्पत्य वृहस्पतिजीके शिष्य | पाश्वेवतिनः समीप रहनेवाले 


मंत्रेयजी देवं गिरिशं भगवान्‌ शङ्कुरको 
केवल्यनाथ- यदृच्छया अकस्मात्‌ 
प्रिय मोक्षके स्वामी आसाद्य प्राप्त करके 


श्रीभगवानूके प्रिय | प्रचेतसा प्रचेताओंमें 


चतुर्थस्कन्धे अथत्रिशोऽध्यायः [ ६१७ 


नून निश्चय इह वा परत्र इस लोक अथवा 

परं प्रापुः परमपद प्राप्त किया परलोकमें 

अथ इससे पहले कि क्या (सिद्धि) प्राप्त 
की ॥२॥ 

मैत्रेय छवाच- 


प्रचेतसोऽन्त रुदधौ पितुरादेशकारिणः । 
जपयज्ञेन तपसा पुरञ्जनमतोषयन्‌ ॥३॥ 


प्रचेतसः अन्तः उदधौ पितुः आदेश करिणः जपयज्ञेन तपसा पुरञ्जनं 
अतोषयचु ।।३॥ 


पितुः पिताको तपसा तपस्या (तथा) 

आदेश कारिणः आज्ञाको माननेवाले | जपयज्ञेन जप रूप यज्ञसे 
प्रचेतसः प्रचेताओंने पुरञ्जनं शरी रोके अधिष्ठाता. 

अन्तः उदधौ समुट्रके भीतर (भुगवान्‌) को 
(रहकर) अतोषयनु सन्तुष्ट किया ॥३॥। 


दशवषंसहस्रान्ते प्रुषस्तु सनातनः । 
तेषामाबिरभुत्कृच्छु शान्तेन शमयन्‌ रुचा ॥४॥ 


दश वर्ष सहस्र अन्ते पुरुषः तु सनातनः तेषां आविरभूत्‌ कुच्छ शान्तेन 
शमयन्‌ रुचा ॥४॥ | | 


दुश वर्ष शान्तेन रुचा अपनी सौम्य 
सहस्र अन्ते दस हजार वर्षके कान्तिसे 

बाद तेषां कृुच्छ उनके क्लेशको 
सनातनः पुरुषः शमयन्‌ दूर करते हुए 
तु पुराण-पुरुष आविरभूत्‌ प्रकट हुए ॥४॥ 


श्रीहरि तो 


६१८ ] शीमद्धागवते महापुराणे 


सुतर्णस्कन्धमा हढों मेरुश्वृद्धमिवाम्बुदः । 
पीतवासा मणिग्रीवः कुर्वत्‌ वितिमिरा दिशः ॥५॥ 
सुपर्णस्कन्ध॑ आरूढ़ः मेरुश्यज्भ इव अम्बुदः पीतवासा मणिग्रीवः 
कुर्वंतु वितिमिरा दिशः ॥५॥ 
सुपणेस्कन्धं गरुड़के* कन्धोंपर | दिशः 


आरूढः बेठे हुए वितिमिरा दिशाओंको 
मेरु सुपेरुके शिखर अन्धकारहीन 
अम्बुद: इब घटाके समान कुर्वनु करते हुए (प्रकट 
पीतवासा पीताम्बर पहिने हुए) ॥५॥ 
मणोग्नीवः कण्ठमें कौस्तुभ- 
मणि पहिने 
काशिष्णना कनकवरणंविभूषणेन 
भ्राजत्कपोलवदनो विलसत्किरीटः । 
अष्टायुधरनुचरमुंनिभिः सुरेन्द्रे- 
रासेवितो गरुडकिन्नरगीतकीतिः ॥॥६॥ 


काशिएणुनां कनकवर्ण विभूषणेन भ्राजत्‌ कपोल वदनः विलसत्‌ 
किरीटः अष्ट आयुधः अनुचरः मुनिभिः सुरेन्द्र : आसेवितः गरुड किन्नर-गीत- 
की त्तिः ॥६॥ 


काशिष्णुना चमकते हुए सुरेन्द्र : 

कनकवणं मुनिभिः इन्द्रादि देवताओं 

विभूषणेन सुवर्णमय आभूषणोंसे तथा मुनियोंसे 
(भूषित) अनुचरः अपने पाषंदोंसे 

भजतु कपोल सुशोभित कपोलवाले| आसेवितः सेवित 

वदनः श्री मुख, गरुड किन्नर गरुड-किन्नर 

विलसत्‌ गीतकीत्ति: (उनका) यशोग।न 

किरीटः शोभा देता मुकुट, करते थे ॥६॥ 


अष्ट आयुधः (आठ भुजाओंमें) 
आठ शस्त्र लिए 
* गरुड़ स्वर्ग वणके हैँ । 


चतुर्थस्कन्धे अथत्रिशोऽध्यायः [ ६१४ 


पीनायताष्टभुजमण्डलमध्यलक्ष्म्या 


स्पर्धच्छ्या परिवृतो वनमालयाऽऽद्यः । 


बहिष्मतः पुरुष आह सुतान्‌ प्रपन्नान्‌ 


पर्जन्यनादरुतया सघणावलोकः ॥७॥ 


पीन आयत अष्टभुज मण्डलमध्य लक्ष्म्या स्पर्धत्‌ श्रिया परिवृतः 
वनमालया आद्यः बर्हिष्मतः पुरुष आह सुतान्‌ प्रपन्नान्‌ पर्जेन्यनाद रुतया 
सघृण अवलोकः ॥७॥ 


पीन आयत मोटी लम्बी | बहिष्मतः 

अष्टभज आठ भुजाओंके सुतान्‌ राजा बहिष्मतके 
सण्डलमध्य मपण्डलके मध्यमे पुतन (प्रचेताओं) की 
लक्ष्म्या श्रीवत्स मानो ओर 

स्पर्धतु श्रिया लक्ष्मौसे स्पर्धा करती| सघृण अवलोकः दयापूर्वक देखते हुए 
वनमालया वनमालासे पर्जन्यनाद मेघ-ध्वनि जेसी 
परिवृतः (वक्षस्थल) घिरा है | रुतया गम्भीर) वाणीसे 
आद्यः पुरुषः (ऐसे) आदिपुरुष आह बोले ।।७॥। 

प्रपन्नान्‌ शरणमें आये 

श्रीभगवान्‌वाच- 


वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः । 
सौहार्दनापृथरधर्मास्तुष्टोऽहं सौहृदेन वः ॥८॥ 


वरं बुणोध्वं भद्र वः यूयं मे न्‌ पनन्दनाः सौहादन अपृथक्‌ धर्माः तुष्टः 
अहं सौहार्देन वः ॥८॥ 


नृपनन्दनाः 
वः भद्र 


सोहादंन 


अपृथक्‌ धर्माः 


राजकुमारो ! वः तुम्हारे इस 

तुम लोगोंका सौह्देन परस्पर प्रोतिसे 
कल्याण हो अह तुष्टः मैं सम्तुष्ट हू 

तुम सबमें परस्पर , यूय॑ तुम सब 

प्रेम है मे वरं वृणीध्वं मुझसे वर माँगो ॥८ 


(तुम) अभिन्न धर्मका 
पालन कर रहे हो 


६२० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


योऽनुस्मरति सन्ध्यायां युष्माननुदिनं नरः । 
तस्य श्रातृषवात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदम्‌ ॥८॥ 


यः अनुस्मरति सन्ध्यायां युष्मानु अनुदिनं नरः तस्य भ्रातृषु आत्म- 
साम्य तथा भूतेषु. सोहृद ॥८॥ 


यः नरः जो मनुष्य तस्य भ्रातृषु उसका भाइयोंसे 
सन्ध्यायां सन्ध्याके समय आत्मसाम्यं अपने हो समान 
अनुदिनं प्रतिदिन प्रम होगा 

यः तुम लोगोंका तथा भूतेषु तथा सब प्राणियोंसे 
अनुस्मरति स्मरण करेगा सौह्दं मित्रता होगी ॥८॥ 


ये तु मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः । 
स्तुत्रन्त्यहं कामवरान्दास्ये प्रज्ञां च शोभनाम्‌ ॥१०॥ 


ये तु मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः स्तुवन्ति अहं कामवरानु 
दास्ये प्रज्ञां च शोभनां ॥१०॥ 


थे तु जो लोग अहं काम- 

सायं प्राततः शामको और सबेरे | वरानृ मैं उन्हें अभीष्ट 
समाहिताः एकाग्रचित्तसे वरदान 
रुद्रगीतेन रुद्रगोत द्वारा च शोभनां प्रज्ञां और शुद्ध बुद्धि 
मां स्तुवन्ति मेरी स्तुति करगे । दास्ये दू गा ॥१०॥ 


यद्ययं पितुरादेशमग्रहीष्ट मुदान्विताः । 

अथो च उशती कीतिलोकाननु भविष्यति ॥११॥ 

यद्‌ युयं पितुः आदेश अग्रहीष्ट मुदान्विताः अथो व उशतो कीतः 
लोकान अनु भविष्यति ॥११॥ 
यद्‌ यूयं जो तुम लोगोंने | उशती कीतिः निर्मल कीति 


मुदान्विताः प्रसन्नतासे | लोकान्‌ सब लोकोंमें 
पितुः आदेशं पिताकी आज्ञाको | अनु भविष्यति अनुभव की 


अग्रहीष्ट मान लिया | जायगी ॥११॥ 
अथो व इससे तुम्हारी । 


चतुर्थस्कन्धे अर्थत्रिशोऽध्यायः [ ६२१ 


भविता विश्वतः पुत्रोऽनवमो ब्रह्मणो गुणेः । 
य एतामात्मवीर्यण त्रिलोकों प्रयिष्यति ॥१२॥ 


भविता विश्रुतः पत्रः अनवमः ब्रह्मणः गुणः य एतां आत्मवीयंण 
त्रिलोकी पुरयिष्यति ॥१२॥ 


विश्रुतः (तुम्हारे) प्रसिद्ध | य एतां जो इन 

पत्रः भविता पुत्र होगा त्रिलोकीं तीनों लोकोंको 
गुणः (वह) गुणों में आत्मवीर्येण अपनी सन्तानोंसे 
ब्रह्मणः ब्रह्माजीसे पुरयिष्यति भर देगा ॥१२॥ 
अनवमः कम नहीं होगा 


कण्डोः प्रम्लोचया लब्धा कन्या कमललोचना । 
तां चापविद्धां जगहुर्भूरहा नृपनन्दनाः ॥१३॥ 


कण्डोः प्रम्लोचया लब्धा कन्या कमललोचना तां च अपविद्धां 
जगृहुः भूरुहा चृपनन्दनाः ॥१३॥ 


नृपनन्दनाः राजकुमारो ! तां अप- 

कण्डोः कण्डुमनिने विद्धां च उस (माता-पिता 
प्रम्लोचया प्रम्लोचा अप्सरासे द्वारा) परित्यक्ताको 
कमललोचना कमल-नयनी भ्रुहा जगृहुः वृक्षोंने ले 

कन्या लब्धा कन्या प्राप्त की थी लिया ॥।१३॥ 


कषुतक्षामाया मुखे राजा सोमः पीयूषर्वाषणीस्‌ । 

देशिनों रोदमानाया निदधे स दयान्वितः ॥१४॥ 

क्षत क्षामाया मुखे राजा सोमः पोयूषर्वाषणों देशिनीं रोदमानाया 
निदधे स दयान्वितः ॥१४॥ 


क्षुत्‌ क्षामाया भूखे व्याकुल होकर| रोदमानाया रोती हुईके 
(दुबल होती) मुखे मुखमें 


६२२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स राजा वे (औषधियोंके) | पीथूषवषणोस्‌ अमृत वषिणी 

राजा देशनीम्‌ निदधे तजनी अंगुली 
सोमः चन्द्रमा दे दी ॥१४॥ 
दयान्वितः दयावश 


प्रजाविसगं आदिष्टाः पित्रा मामनुवतंता । 
तत्र कन्यां वरारोहां तामुद्वहत मा चिरम्‌ ॥१५॥ 


प्रजाविसर्गे आदिष्टाः पित्रा मां अनुवतंता तत्र कन्यां वरारोहां तां 
उद्वहत मा चिर ॥१५॥ 


मां अनुवर्तता मेरी सेवा करते हुए | मा चिरं (अतः तुम) दैर 
पित्रा पिता द्वारा मत करो 
प्रजाविसगं सन्तान उत्पन्न तत्र वहां 

करनेके लिए तां बरारोहां 
आदिष्टाः (तुम लोगोंको} कन्यां उस सुन्दरी कन्याको 


आदेश मिला है उद्बहत विवाह लो ॥१५॥ 
अपृथग्धमंशोलानां स्वंषां चः सुमध्यमा । 
अपृथग्धर्मशीलेयं भूयात्पत्न्यपताशया ॥१६॥ 


अपृथक्‌ धमंशी लानां सर्वषां वः सुमध्यमा अपृथक्‌ धर्मशोला इयं भूयात्‌ 
पत्नी अपत आशया ॥१६॥ 


अपृथक्‌ अपृथक्‌ धमंशोला समान धम और 
धमशोलानां समान धर्म और स्वेभाववाली 

है स्वभाव वाले इयं सुमध्यमा यह सुन्दरी 
वः सर्वषां तुम सबकी अपित आशया चित्तापेण करनेवाली 


पत्नी भूयात्‌ पत्नी होवे ॥१६॥ 
थिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रमहतौजसः । 
भौमात्‌ भोक्ष्यथ भोगान्‌ बे दिव्यांश्रानुग्रहान्मस ॥१७॥ 


चतु्थस्कन्धे अथत्रिशोऽध्यायः [ ६२२ 


दिव्यवषसहर्राणां सहस्र अहत ओजसः भौमान्‌ भोक्ष्यथ भोगान्‌ वे 
दिव्यान्‌ च अनुग्रहात्‌ मम्‌ ॥१७॥ 


मम अनुग्रहात्‌ मेरी कृपासे अहत ओजसः बिना ओज नष्ट हुए 
दिव्यवषं- भौमान्‌ पाथिव 
सहस्राणां च दिव्यान और दिव्य 
सहस्र दिव्य दस लाख भोगात्‌ भोगोंका 
वर्षों तक भोक्ष्यथ भोग करोगे ॥१७॥ 


अथ मय्यनपायिन्या भक्त्या पक्वगुणाशयाः । 
उपयास्यथ मद्धाम निविद्य निरयादतः ॥१८॥ 


अथ मयि अनपायिन्या भक्त्या पक्वगुण आशयाः उपयास्यथ मद्धाम 
निर्विद्य निरयात्‌ अतः ॥१८॥ 


अथ अन्तमें अतः निरयात्‌ अतः नरक तुल्य 
मयि 4 मेरो (लगते भोगोसे) 
अनपायिन्या अनन्य भक्तिसे | निर्विद्य विरक्त होकर 
आशयाः पक्व- सद्धाम मेरे धाम 
गुण हृदयके गुणोंका उपयास्यय पहुँच जाओगे ॥१०॥। 
परिपाक हो 
जानेपर* 


गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणाम्‌ । 
मदार्तायातयामाना न बन्धाय गुहा मताः ॥१५॥ 


गृहेषु आविशतां च अपि पुंसां कुशल कमंणां मत्‌ वार्ता यात यामानां 
न बन्धाय गृहा मताः ॥१४॥ 


* काम-क्रोध आदि विकार हैं--यह इनका प्रकृतरूप नहीं है। 
प्रेमका विकार काम, वे राग्यका विकार क्रोध है। हूदयके गुणोंका परिपाक 
होनेपर शुद्ध गुण रहते हैं । 
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कुशल कर्मणां *कुशलतापूर्वक कमं | गृहेषु 


करनेवाले आविशतां गृहस्थाश्रमे प्रविष्ट 
मत्‌ वार्ता मेरी कथामें होनेपर भो 
यात यामानां समय व्यतीत करने- | मताः मेरे मतसे 

वाले गृहा बन्धाय न घर बन्धनके कारण 
पुंसां लोगोंके नहीं होते ॥१४॥ 


नव्यवद्धृदये यज्ज्ञो ब्रह्म तद्‌ब्रह्मवादिभिः । 
न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गताः ॥२०॥ 


नव्यवत्‌ हृदये यत्‌ ज्ञः ब्रह्म एतद्‌ ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्तिन 
शोचन्ति न हृष्यन्ति यतः गताः ॥२०॥ 


यत्‌ जो हदये हृदयमें (रहता) है 
ब्रह्मवादिभिः ब्रह्मा-ज्ञानियों द्वारा | यतः गताः जहाँ (जिस स्थिति- 
एतद्‌ ज्ञः यह ज्ञानमात्र को) पहुँचक र 
ब्रह्म ब्रह्म है (कहा जाता | मुह्यन्तिन मोहमें नहीं पड़ते 
है) शोचन्तिन शोक नहीं करते 
नव्यवत्‌ नवीनके समान हृष्यन्ति (और) हषे नहीं 
(विस्मृति रहित) करते ।।२०।। 
मैत्रेय उवाच- 
एवं बुवाणं पुरुषार्थभाजनं 
जनार्दनं प्राञ्जलयः प्रचेतसः । 
तहृशनध्वस्ततमो रजोमला 


गिरागृणन्‌ गद्गदया सुहुत्तमस्‌ ॥२१॥ 


एवं बू वाणं पुरुषार्थं भाजनं जनार्दन प्राञ्जलयः प्रचेतसः तत्‌ दर्शन 
ध्वस्त तमः रजः मला गिरा अगृणन्‌ गद्गदया सुहृत्‌ तमं ॥२१॥ 


चतुथेस्कन्धे अथ त्रिशोऽध्यायः [ ६२५ 


पुरुषार्थभाजनं सब पुरुषार्थोके तमः रजः मलः तमोगुण और 
आश्रय रजोगुणके मल 
जनादन भगवान जनादँनके (दोष) 
एवं ब्रबाणं इस प्रकार कहनेपर | ध्वस्त नष्ट हो जानेसे 
प्राञ्जलयः हाथ जोड़े हुए सुहृत्‌ तमं परम सुहृद 
प्रचेतसः प्रचेतागण (भगवान) की 
तद्‌ दशन उन (भगवान) के | गद्गदया गिरा गद्गद्‌ वाणीसे 
दर्शनसे अगुणन्‌ स्तुति करने 
लगे ॥२१॥ 
प्रचेतस ऊचुः 
नमो नमः क्लेशविनाशनाय 
निरूपितो दारगुणा ह्वयाय 
मनोव चोवेगपु रोजवाय 
सर्वाक्षमार्गेरगताध्वने नमः ॥२२॥ 


नमोनमः क्लेशविनाशनाय निरूपित उदार गुण आह्वयाय मनः 
वचः वेग पुरः जवाय सर्व अक्ष माग: अगत अध्वने नमः ॥२२॥ 


क्लेश- पुरः जवाय आगे रहनेवाले वेग 
विनाशनाथ (समस्त) क्लेशोंके युक्त 

नाशक सवं अक्ष मागः सभी इन्द्रियोंके 
नमोनमः (प्रभु) आपको मागंसे 

बार-बार नमस्कार | अगत अध्वने अज्ञात मार्गवाले 
उदार गुण उदार गुण (इन्द्रियोंसे अगम्य) 
आह्वयाय (वेदों द्वारा) कहे | नमः (आपको) 

जानेवाले नमस्कार ॥२२॥ 


सनः वचः वेग मनब्वाणीकी गतिसे 
शुद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया 
सनस्यपाथं विलसद्द्वयाय । 
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नमो जगत्स्थानलयोदयेषु 
गहीतमायागुणविग्रहाय ॥२३॥ 


शुद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया मनसि अपाथं विलसत्‌ दयाय नमः 
जगत्‌ स्थान लय उदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय ॥२३॥ 


स्वनिष्ठया अपने स्वरूपमें लय प्रलय 
शुद्धाय शान्ताय (आप) नित्य शुद्ध | उदयेषु उत्पत्तिके लिए 
शान्त हैं माया गुण मायाके गुणोंसे 
नमः आपको नमस्कार | गृहीत ग्रहण किये 
मनसि मनमें विग्रहाय स्वरूप (विष्णु, 
अपार्थं मिथ्या रुद्र, ब्रह्मा) 
दयाय द तके रूपमें नमः आपको 
विलसत्‌ भासित नमस्कार ॥।२३॥ 


जगत्‌ स्थान  संसारकी स्थिति 


नमो विशुद्धसत्त्वाय हरये हरिमेधसे । 
वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सवंसात्वतास्‌ ॥२४॥ 


नमः विशुद्धसत्त्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सवं 
सात्वताम्‌ ॥॥२४॥ 


विशुद्धसत्त्वाय विशुद्ध सत्त्व स्वरूप | प्रभवे प्रभु 
हरिमेधसे अविद्या नाशक वासुदेवाय वासुदेव ( अन्तः- 
ज्ञान स्वरूप करणके प्रकाशक ) 
हरये श्रीहरि कृष्णाय नमः श्रीकृष्णको 
सर्व सात्वतां सभी सत्त्वगुणियों नमस्कार ॥२४॥ 
( भक्तों ) के 


नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने । 
नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण ॥२५।। 


चतुर्थस्कन्धे अथ त्रिशोऽध्याय! [ ६२७ 


नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते 
कमलेक्षण ॥२५॥ 


कमलनाभाय नाभिमें कमलवाले | कमलपादाय कमलके समान 


नमः आपको नमस्कार ! (कोमल) चरणवाले 
कमलमालिने कमलको माला नमः आपको नमस्कार, 
धारण किये कमलेक्षण कमल-नयन 
नमः आपको नमस्कार, | ते नमः आपको 
नमस्कार ॥२५॥ 
नमः कमलकिञ्जल्कपिश ङ्गामलवाससे । 


सर्वभूतनिवासाय नमोऽय॒ङक्ष्महि साक्षिणे ॥२६॥ 


नमः कमलकिञ्जल्क पिशङ्कगः अमलवाससे सवभूत निवासाय नमः 
अयुङ्क्ष्महि साक्षिणे ॥२६॥ 


कमलकिञ्जल्क कमल पुष्पके संभूत 
परागके समान निवासाय सभी प्राणियोंके 
पिशङ्कः अमल- निवासरूप 
वाससे निमल पीताम्बर- | साक्षिणे सवंसाक्षी 
धारी नमः अयुङ्क्ष्महि हम आपको 
नमस्कार करते 
“हँ ॥२६॥ 
रूपं भगवता त्वेतदज्ञेषक्लेशसंक्षयस । 


आविष्कृतं नः क्लिष्टानां किमन्यदनुकम्पितस्‌ ॥२७॥ 
रूपं भगवता तु एतत्‌ अशेष क्लेशसंक्षयं आविष्कृतं नः क्लिष्टानां 
कि अन्यत्‌ अनुकम्पित ॥२७॥ 
अशेष सम्पूर्ण एतत्‌ रूपं तु यह रूप तो 
क्लेशसंक्षय॑ क्लेशोको नष्ट भगवता भगवान्‌ आपने 
करनेवाला 
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क्लिष्टानां (अविद्या अस्मितादि) | आविष्कृत 


क्लेशग्रस्त अन्यत्‌ 
नः हमारे समक्ष अनुकम्पित 
कि 


प्रकट किया है 


इससे अधिक कृपा 
और क्या होगी ॥२७ 


एतावत्त्वं हि विभुभिर्भाव्यं दीनेषु वत्सलः । 
यदनुस्मयंते काले स्वबुद्धघाभद्ररन्धन ॥२८॥ 


एतावत्त्वं हि विभुभिः भाव्यं दीनेषु वत्सलैः यत्‌ अनुस्मयंते काले 


स्वबुद्ध्या अभद्र रन्धन ॥२८॥ 


अभद्र रन्धन अमंगलहारी प्रभु ! | साव्यं 


दीनेषु बत्सलेः दीनोंपर दया यत्‌ काले 
करनेवाले स्वबुद्धया 
विभुभिः समर्थांको अनुस्सयंते 


एतावत्त्वं हि इतनी ही 


कृपा करनी चाहिए 
कि समय-समयषर 
अपनी बुद्धिसे 
स्मरणकर लिया 
करे ॥।२८॥। 


येनोपशान्तिभूतानां क्षुल्लकानामपीहतास्‌ । 
अन्तहितो$न्तह दये कस्मान्नो वेद नाशिषः ॥२४॥ 


येन उपशान्तिः भूतानां क्षुल्लकानां अपि ईहतां अन्तहितः अन्तह दये 


कस्मात्‌ नः वेद न आशिषः ॥२४॥ 


येन जिनके द्वारा उपशान्तिः 
क्षल्लकानां अत्यन्त क्षुद्र 

भूतनाँ अपि प्राणियोंके भी नः आशिषः 
अन्तहू दये हृदयके भीतर कस्मात्‌ 
अर्न्ताहतः अदृश्य खूपसे रहते | न बेद 
ईहतां कामनाओंकी 


असावेव वरोऽस्माकमोप्सितो जगतः 


परिपूर्ति रूप शान्ति 
होती है 

हमारी आकांक्षा (वे) 
क्यों 

नहीं जानेंगे ।।२८॥ 


पते । 


प्रसन्लोी.. भगवान्‌ येषासपवगंगुरुगतिः ॥३०॥ 


चतुर्थस्कन्धे अथ त्रिशोऽध्यायः [ ६२४ 


असो एव वरः अस्माक ईप्सितः जगतः पते प्रसन्नः भगवान्‌ येषाम्‌ 
अपवग गुरुः गतिः ॥३०॥ 


जगतः पते जगदीश्वर ! प्रसन्नः प्रसन्न हैं 

अपवर्ग मोक्षके असौ एव यही 

गुरुः गतिः उपदेष्टा तथा अस्माक हम सबका 
परमगति ईप्सितः अभीष्ट 

भगवानु भगवान्‌ आप वरः बरदान है ।।३०॥ 

येषां जिनपर 


वरं वृणीमहेऽथापि नाथ त्वत्परतः परात्‌ । 
न हान्तस्त्वद्विभुतीनां सोऽनन्त इति गीयसे ॥३१॥ 


वरं वुणोमहे अथ अपि नाथ त्वत्‌ परतः परात्‌ न हि अन्तः त्वत्‌ 
विभूतीनां सः अनन्त इति गीयसे ॥३१॥ 


अथ अपिनाथ तथापि हे नाथ त्वत्‌ विभूतीनां आपकी विभूतियोंका 


त्वत्‌ परतः हि अन्तः न निश्चय अन्त नहीं है 

परात्‌ आप (प्रकृति आदि | सः अनन्त इसलिए आप अनन्त 
से) परे से भी परे | इति गीयसे इस प्रकार गाये 

वरं वृणीमहे (हम) वर आपसे जाते हैं ॥३१॥ 
मांगते हैं, 


पारिजातेऽञ्जसा लब्धे सारङ्गोऽन्यन्न सेवते । 
त्वदङत्रिमूलमासाद्य साक्षात्कि कि वृणीमहि ॥३२॥ 


पारिजाते अञ्जसा लब्धे सारज्भ अन्यत्‌ न सेवते त्वत्‌ अङ्ध्रिमूलं 
आसाद्य साक्षात्‌ कि कि वृणीभहि ॥३२॥ 


अञ्जसा अनायास सारङ्कः भ्रमर 
पारिजाते लब्धे कल्प-वृक्ष मिल अन्यत्‌ दूसरे (पुष्प) का 
जानेपर सेवते न सेवन नहीं करता 


६३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


साक्षात्‌ प्रत्यक्ष आसाद्य पहुँचक र 
त्वत्‌ अइत्रिमूल आपके चरणोंके | कि कि क्या-क्या 
समीप वणीमहि वरदान मांगें ॥३२॥ 


यावत्ते मायया स्पृष्टा श्रमाम इह कमंभिः। 
तावद्धवत्रसङ्गानाँ सङ्गः स्याचो भवे भवे ॥३३॥ 


यावत्‌ ते मायया स्पृष्टा भ्रमामः इह कर्मभिः तावत्‌ सवत्‌ प्रसद्भानां 
सङ्कः स्यात्‌ नः भवे भवे ॥३३॥ 


यावत्‌ जब तक तावत्‌ तब तक 
ते मायया आपकी मायासे भवे भवे जन्म-जन्ममें 
स्पृष्टा ग्रस्त हुए नः हमें 
कर्मेभिः कर्मानुसार भवत्‌ प्रसद्भानां आपके प्रेमी भक्तोंकी 
इह संसारमें सङ्गः स्यात्‌ सङ्गति मिलती 
मामः हम भ्रमण करते रहे ॥३३॥ 

रहें 


तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवस्‌ । 
भगवत्सड्रिसद्भस्यथभर्त्यानां किमुताशिषः ॥३४॥ 


तुलयाम लवेन अपि न स्वगं न अपुनर्भवं भगवत्‌ सद्धि सङ्गस्य 
मर्त्यानां कि उत्‌ आशिषः ॥३४॥। 


भगवत्‌ संगि भगवानमे आसक्त | मर्त्यानां मरणधर्मा (मनुष्य) 
(भक्त) की की 

संगस्य संगतिके आशिषः कामनाएँ 

लवेन अपि क्षणांशको भी कि उत्‌ फिर किस गणनामें 
स्वर्गं न स्वगंसे नही हैं ॥३४॥ 

अपुनभंवं न मोक्षसे भी नहीं 

तुलयाम तुलना ( समता ) 


करते हैँ। 


चतुथंस्कन्धे अथ त्रिशोऽष्यायः [ ६३१ 
यत्रेड्यन्ते कथा सृष्टास्तृष्णाया: प्रशमो यतः । 
निर्वेर यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन ॥३५॥ 


यत्र ईड्यन्ते कथा मृष्टाः तृष्णायाः प्रशमः यतःनिर्वेरं यत्र भूतेषु न 
उद्ठेगः यत्र कश्चन ॥३५॥ 


यत्र जहाँ यत्र जहाँ 

सृष्टाः कथा (भगवानकी ) भूतेषु निर्वरं प्राणियोंसे विरोध 
निर्मल कथा नहीं रहता 

ईड्यन्ते होती रहती है। | यत्र जहाँ 

यतः जिससे कश्चन कोई 

तृष्णायाः प्रशमः तृष्णा शान्त हो | उद्वेगः न उद्ढदग नहीं 
जाती है होता ॥३५॥ 


यत्र नारायणः साक्षाद्धगवान्त्यासिनाँ गतिः । 
संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसङ्गः पुनः पुनः ॥३६॥ 


यत्र नारायणः साक्षात्‌ भगवान्‌ न्यासिनां गतिः संस्तूयते सतृकथासु 
मुक्तसङ्झ : पुनः पुनः ॥३६॥ 


यत्र जहाँ साक्षात्‌ 

सत्कथासु अच्छे-अच्छेकथा | नारायणः साक्षात्‌ श्रीनारायण 
प्रसङ्गो द्वारा भगवान्‌ भगवानुका 

मुक्तसङ्गः अनासक्तों द्वारा | पुनः पुनः 

न्यासिनां गतिः संन्यासियोके आश्रय | संस्तुयते बार-बार गुणगान 


होता है ॥३६॥ 
तेषां विचरतां पद्भ्यां तोर्थानां पावनेच्छया । 
भीतस्य कि न रोचेत तावकानां समागमः ॥३७॥ 


तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावन इच्छया भीतस्य कि न रोचेत 
तावकानां समागमः ॥३७॥ 


६३२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


तीर्थानां तीर्थोको तावकानां आपके भक्तोंका 
पावन इच्छया पवित्र करनेकी समागम समागम 

इच्छासे भीतस्य संसारसे भयभीतको 
पद्भ्यां पेदल कि न रोचेत कंसे अच्छा न 
विचरतां विचरण करते लगेगा ॥३७॥। 
तेषां उन 


वयं तु साक्षाद्धगवन्‌ भवस्य 

प्रियस्य सख्युः क्षणसङ्गमेन । 
सुदुश्चिकित्स्यस्य भवस्य मृत्यो- 

भिषक्तमं त्वाद्य गति गताः स्मः ॥३८॥ 


वयं तु साक्षात्‌ भगवन्‌ भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षणसङ्गमेन सुदुः 
चिकित्स्यस्य भवस्य मृत्योः भिषक्तमं त्वा अद्य गति गताः स्मः ॥ ३८॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! भवस्य संसार रूपी 
प्रियस्य सख्युः आपके प्रिय सखा | मृत्योः मृत्यु रोगके 
भवस्य भगवान्‌ शंकरके | भिषक्तमं श्रेष्ठतम वेद्य 
क्षणसङ्केमेन तु क्षण भरके संगसे ही | त्वा आपको 
वयं साक्षात्‌ हमें साक्षात्‌ आपका | अद्य आज 

दर्शन हुआ है गति गताः स्मः शरणमें आये 
सुदुः हैं । ३८॥। 


चिकित्स्यस्य अति दुःसाध्य 
यन्नः स्वधीतं गुरवः प्रसादिता 
विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुवृत्त्या । 
आर्या नताः सुहुदो खातरश्च 
सर्वाणि भुतान्यनस्‌ययेव ॥३८॥ 
यतु नः सु अधीत गुरवः प्रसादिता विप्राः च वृद्धाः च सदा अनुवृत्या 
आर्या नताः सुहृदः ञ्रातरः च सर्वाणि भूतानि अनुसुयया एव ॥३६॥ 


चतुर्थस्कन्धे अथ त्रिशोऽध्यायः [ ६३३ 


नः हम लोगोंने प्रसादिता प्रसन्न किया 
यत्‌ जो आर्या नताः बड़ोंको प्रणाम किया 
सु अधीत उत्तम अध्ययन अनुसूयया एव गृणोंमें दोष न 
किया देखकर 
सदा अनुवृत्त्या सदा अनुगमन सुहृदः सम्बन्धियों 
करनेसे भातरः च भाइयोंको (तथा) 
गुरवः गुरुजनोंको सर्वाणि भूतानि सब प्राणियोंको 
विप्राः च ब्राह्मणोंको भी (प्रसन्न किया)॥३९॥ 
च वृद्धाः और वृद्धजनोंको 
यन्नः सुतप्तं तप एतदीश 
निरन्धसां कालमदभ्रमप्सु । 
सवं तदेतत्पुरुषस्य भुम्नो 
वृणीमहे ते परितोषणाय ॥४०॥ 


यत्‌ नः सुतप्तं तप एतत्‌ ईश निरन्धसां कालम्‌ अदश्रम्‌ अप्सु सवं तत्‌ 
एतत्‌ पृरुषस्य भूम्नः वृणीमहे ते परितोषणाय ॥४०॥ 


यतु नः जो हमने ततु एतत्‌ सवं वह यह सब 
एतत्‌ यह भूम्नः सर्वे व्यापक 
निरन्धसां आहार त्यागकर | पुरुषस्य परमपुरुष 
अदश्रम्‌ कालं दोघं काल तक ते परितोषणाय आपको सन्तुष्ट 
अप्सु जलमें (रहकर) करनेके लिए 
तप सुतप्तं उत्तम तप किया | वृणीमहे यह वरदान हम 
स्वामी ! मांगते हैं ॥४०॥ 
मनुः स्वयम्भूर्भगवान्‌ भवश्च 
येऽन्ये तपोज्ञानविशुद्धसतत्वाः । 
अदृष्टपारा अपि यन्महिम्नः 


स्तुवन्त्यथो त्वाऽऽत्मसमं गृणीमः ॥४१॥ 


६३४ ] धीमद्भागवते महापुराणे 


मनुः स्वयंभूः भगवान्‌ भवः च ये अन्ये तपः ज्ञान विशुद्ध सत्वाः 
अदृष्टपारा अपि यत्‌ महिम्नः स्तुवन्ति अथो त्वा आत्मसमं गृणीमः ॥४१॥ 


यत्‌ महिम्नः आपको जिन विशुद्ध सत्वाः शद्ध चित्तवाले हैं 
महिमाका स्तुवन्ति आपको स्तुति करते 

अदृष्टपारा अपि पार न पाकर भी 

मनुः स्वयंभूः (स्वायम्भुव) मनु, | अथोत्वा अतः हम भी आपकी 


ब्रह्माजी आत्मसमं अपनी बुद्धिके 
च भगवानु भवः तथा भगवान्‌ शंकर अनुसार 

तथा गृणीमः स्तुति कर रहे 
ये अन्ये जो अन्य हैं ॥४१॥ 


तप: ज्ञान तप और ज्ञानसे 


नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च। 
वासुदेवाय सत्त्वाथ तुभ्यं भगवते नमः॥४२॥ 


नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं 
भगवते नमः ॥४२॥ 


समाय शुद्धाय सर्वत्र समान शुद्ध | वासुदेवाय भगवान वासुदेव 


स्वरूप तुभ्यं भगवते 

च पराय नमः आप भगवानको 
पुरुषाय तथा परम पुरुष नमस्कार ॥।8२।। 
सत्वाय सत्व स्वरूप 
मैत्रेय ठवाव- 

इति प्रचेतोभिरभिष्ट्तो हरिः 

प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः । 
अनिच्छतां यानमतृप्तचक्षुषां 


ययौ स्वधामानपवर्गवीर्यः ॥४३॥ 


चतुर्थस्कन्धे अथ त्रिशोऽध्याय! [ ६३५ 


इति प्रचेतोभिः अभिष्टुतः हरिः प्रीतः तथा इति आह शरण्यवत्सलः 
अनिच्छतां यानं अतृप्त चक्षुषां ययौ स्वधामान्‌ अपवगं वीयः ॥४३॥ 


प्रचेतोभिः प्रचेताओंके द्वारा | अतृप्त चक्षुषां अतृप्त नेत्र 


इति इस प्रकार यानं 
अभिष्टुतः स्तुति करनेपर अनिच्छतां उन्हें जाने देना 
शरण्यवत्सलः शरणागत वत्सल नहीं चाहने वाले 
हरिः प्रीतः श्रीहरिने प्रसन्न (के पाससे) 
होकर स्वधामानु ययो अपने धाम चले 
तथा इति आह तथास्तु ऐसा कहा । गये ॥४३॥। 
अपवग वीर्यः मोक्ष-दान, पराक्रम 
वाले (प्रभु) 


अथ निर्याय सलिलात्प्रचेतस उदन्वतः । 
वीक्ष्याकुप्यन्दुमेश्छन्नां गां गां रोद्धुमिवो च्छितैः ॥४४॥ 


अथ निर्याय सलिलात्‌ प्रचेतसः उदन्वतः बीक्ष्य अकुप्यन्‌ द्र मेः छच्नां 
गां गां रोद्धुम्‌ इव उच्छितेः ॥४४॥ 


अथ इसके बाद उच्छितेः उठे (फले) हुए 
प्रचेतसः प्रचेताओंने द्र्मेः वृक्षोंसे 
उदन्वतः गां छत्तां पृथ्वीको ढकी 
सलिलात्‌ समुद्रके जलसे वीक्ष्य देखक र 
निर्याय निकलकर अकुप्यन्‌ क्र द्ध हो गये ॥४४॥ 
गां रोद्धुम्‌ इव पूरी पृथ्वीको रु ध 
देनेके समान 
ततोऽग्निमारतो  राजन्नमु*चन्मुखतो रुषा । 


महो निर्वोरुधं करत संवर्तक इवात्यये ॥४५॥ 


ततः अग्निमारुतौ राजन अमुञ्चत्‌ मुखतः रुषा महीं निर्वोरुधं कतुं 
संवतंक इव अत्यये ॥४५॥ 


६३६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


राजनु राजन ! अत्यये प्रलयकालमें 

ततः तब संवर्तक इव संवर्तक रुद्रके समान 

महीं निर्वीरुधं पृथ्वीको वृक्षलता | सुखतः अपने मुखसे 
आदिसे रहित अग्निमारतो वायु ओर अग्निको 

कतु कर देनेके लिए असुञ्चन्‌ छोड़ने लगे ॥४५॥ 

र्षा क्रोधमें आकर 


भस्मसात्क्ियमाणांस्तान्द्रमान्‌ वीक्ष्य पितामहः । 
आगतः शमयामास पुत्रान्‌ बहिष्मतो नये: ॥४६॥ 


भस्मसात्‌ क्रियमाणान्‌ तान्‌ द मान्‌ वीक्ष्य पितामहः आगतः 
शमयामास पुत्रान्‌ बाहष्मतः नयेः ॥४६॥ 


भस्मसात्‌ | बहिष्मतः 

क्रियमाणान्‌ भस्म किये जाते हुए | पुत्रानु प्राची नबहिके 
द्र मान्‌ वीक्ष्य वृक्षोंको देखकर पुत्रोंको 
पितामहः ब्रह्माजीने नयेः युक्ति पूर्वक 
आगतः आकर | (समझाकर) 


| शमयामास शान्त किया ॥४६। 
तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भीता दुहितर तदा । 
उज्जह रस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टाः स्वयम्भुवा ॥४७॥ 


तत्र अवशिष्टा ये वृक्षाः भीता दुहितरं तदा उज्जह रः ते प्रचेतोभ्यः 
उपदिष्टाः स्वयंभुवा ॥४७॥ 


तत्र तदा फिर वहाँ ते भीता उन्होंने डरकर 
ये वृक्षाः जो वृक्ष दुहितरं पुत्री को 
अवशिष्टा बच गये थे प्रचेतोभ्यः प्रचेताओंको 
स्वयम्भुवा उज्जह रः दे दिया ॥9७॥ 


उपदिष्टाः ब्रह्माजीके कहने से 


चतुर्थस्कन्धे अथ त्रिशोऽध्यायः [ ६३७ 


ते च ब्रह्मण आदेशान्मारिषामुपयेमिरे । 
यस्यां महदवज्ञानादजन्यजनयोनिजः ॥ ४८॥ 


ते च ब्रह्मण आदेशात्‌ मारिषां उपयेमिरे यस्यां महत्‌ अवज्ञानात 
अजनि अजन योनिः ॥४८॥ 


तेच उन (प्रचेताओं) | महत्‌ 

नेभी अवज्ञानात्‌ श्रीमहादेवजीके 
ब्रह्मण अपमानके बाद 
आदेशात्‌ ब्रह्माजीके आदेशसे (दक्ष ) 
मारिषां मारिषा (नामकी | अजन योनिजः जो ब्रह्माजीका 

उस कन्या) से मानस-पुत्र था 
उपयेमिरे विवाह कर लिया योनिज होकर 
यस्यां जिसके गभेंसे अजनि जन्मा ॥४८॥ 


चाक्षुषेत्वन्तरे प्राप्ते प्राक्सर्गं कालविद्रुते । 
यः ससर्जे प्रजा इष्टाः स दक्षो देवचोदितः ॥॥४८॥ 


चाक्षुषे तु अन्तरे प्राप्ते प्राकसगं कालविद्र ते यः ससजे प्रजा इष्टाः 
स दक्षः देवचोदितः ॥४८॥ 


चाक्षुषे अन्तरे देवचोदितः देवकी प्रेरणासे 
प्राप्ते तु चाक्षुष-मन्वन्तर | यः इष्टाः प्रजा जिन्होंने अभीष्ट 
आनेपर तो प्रजाकी 
( मन्वन्तर ) की | ससज सृष्टि की 
सुष्टिके स दक्षः वे यही दक्ष थे ॥४४॥ 
प्राकसगं काल- 


विद्र ते पहले काल क्रमसे 
नष्ट हो जानेपर 


यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनाँ रुचा । 

स्वयोपादत्त दाक्ष्याच्च कर्मणां दक्षमब्रुवन्‌ ॥५०॥॥ 

_ यः जायमानः सवषां तेजः तेजस्विनां रुचा स्वया उपादत्त दाक्ष्यात्‌ 
च कमंणां दक्षं अब्र वनु ॥५०॥ 


६३८ ] ध्ीमद्धागवते महापुराणे 


यः जायमानः जिन्होंने जन्म च और 

लेते ही कमणां दाक्ष्यात्‌ कमं करनेमें दक्ष 
स्वयारुचा अपनी कान्तिसे होनेसे 
सर्वेषां दक्ष अब्रू वनू (उनको लोग) दक्ष 
तेजस्विनां सभी तेजस्वियोंका कहते थे ।।५०॥ 


तेजः उपादत्त तेज छीन लिया 
तं प्रजासगरक्षायामनादिरभिषिच्य च । 
युयोज युयुजेऽन्यांश्च स वे सर्वेप्रजापतीव्‌ ॥५१॥ 


तं प्रजासगं रक्षायां अनादिः अभिषिच्य च युयोज युयुजे अन्यान्‌ 
चस वे सदंप्रजापतीन्‌॥५१॥ 


अनादिः अनादि ब्रह्माजीने | अन्यानु दूसरे 


प्रजा सगं सर्वप्रजापतीन्‌ सब प्रजापतियोको 
रक्षायां प्रजा-सृष्टिकी रक्षाके 
लिए युयोज ( प्रजा-रक्षामें ) 
तं उन (दक्ष) का - लगाया 
अभिषिच्य अभिषेक करके च तथा 
सवे निश्चय उन युयुजे स्वयं भी लगे॥५१॥ 
(ब्रह्माजी) ने ही 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे त्रिशोऽध्यायः ।।३०॥ 


भ्रथैकत्रिशोपध्यायः 


मैत्रेय छवाच- 


तत उत्पन्नविज्ञाना आश्वधोक्षजभाषितम्‌ । 
स्मरन्त आत्मजे भार्या विसुज्य प्राव्रजन्‌ गृहात्‌ ॥१॥ 


ततः उत्पन्नविज्ञाना आशु अधोक्षजभाषितम्‌ स्मरन्तः आत्मजे भार्या 
विसृज्य प्राव्रजन्‌ गृहात्‌ ॥१॥ 


ततः तब स्मरन्तः स्मरण करते हुए 
उत्पन्नविज्ञाना विवेक उत्पन्न भार्या पत्नी को 

होने पर आत्मजे विसुज्य पृत्रोके पास छोड़कर 
आशु शीघ्र गृहात्‌ प्रात्रजनू घरसे निकल 
अधोक्षज- पड़े ॥१॥ 
भाषित भगवानुके उपदेशको 


दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सवंभुतात्ममेधसा । 
प्रतोच्यां दिशि वेलायां सिद्धोऽमुद्यत्र जाजलिः ॥२॥ 


दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सवंभूत आत्ममेधसा प्रतोच्यां दिशि वेलायां 
सिद्धः अभूत्‌ यत्र जाजलिः ॥२॥ 


प्रतीच्यां दिशि पश्चिम दिशामें | आत्ममेधसा आत्मबुद्धि कराने 


वेलयां समुद्रके तटपर वाले 
यत्र जाजलिः जहाँ जाजलि (मुनि) ब्रह्मसत्रेण  ब्रह्मसत्रकी 
सिद्धः अभूत्‌ सिद्ध हुए थे दीक्षिता दीक्षा ली ॥२॥ 


सवंभूत सब प्राणियोंसें 


६४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तान्निजितप्राणमनो वचोहृशो 
जितासनान्‌ शान्तसमानविग्रहान्‌ । 
परेऽमले ब्रह्माणि योजितात्मनः 
सुरासुरेडथो दहशे स्म नारदः ॥३॥ 


तानु निजित प्राण मनः वचः हशः जित आसनान्‌ शान्त समान 
विग्रहान्‌ परे अमले ब्रह्माणि योजित आत्मनः सुर असुर ईड्यः दहृशे स्म 
नारदः ॥३॥ 


निजित जीते गये अमले परे निर्मल परम-पुरुषमें 

प्राण मनः प्राण, मन, ' आत्मनः योजित चित्त लगाये 

वचः हशः वाणी, इृष्टिवाले, , तान उन (प्रचेताओं) को 

जित आसनानु आसन जय किये | सुर असुर ईड्यः देव-देत्य वन्दित 

शान्त शान्त | नारदः देवषि नारदको 

समान विग्रहान्‌ समान (सीधे) `: दहशे स्म दिखलायी पड़े ॥३॥ 
शरीर (बेठे) | 


तमागतं त उत्याय प्रणिपत्याभिनन्य च । 
पूजयित्वा यथादेशं सुखासीनमथाब्रुवत्‌ ॥४॥ 


तं आगत ते उत्थाय प्रणिपत्य अभिनन्द्य च पुजयित्वा यथा आदेशं 
सुखासीनं अथ अजू वन्‌ ॥४॥ 


तं आगतं उन (नारदजीको) | यथा आदेश शास्त्र-विधि जेसी 


आया देख है वेसे 
ते वे (प्रचेतागण) पूजयित्वा पूजा करके 
उत्थाय उठकर खड़े हो गये | सुखासीनं (उनके) सुखपूर्वक 
च प्रणिपत्य और साष्टांग बेठ जानेपर 
प्रणाम किया अथ तब 


अभिनन्द्य स्वागत करके अन्न बन्‌ बोले ॥४॥ 


चतुर्थस्कन्धे एकत्रिशोऽध्यायः [ ६४१ 
प्रचेतस ऊच्चुः- 
स्वागत ते सुरषःद्य दिष्ट्या नो दर्शनं गतः । 


तव चङ्क्रमणं ब्रह्मन्नभयाय यथा रवेः ॥५। 


स्वागतं ते सुर ऋषे अद्य दिष्ट्या नः दशंनं गतः तव चङ्क्रमणं 
ब्रह्मन्‌ अभयाय यथा रवेः ॥५॥। 


सुरऋषे देवषि ! रवेः यथा सूर्य के समान 

ते स्वागत आपका स्वागत है, | तव चङक्रमणं आपका घूमना 

अद्य दिष्ट्या आज बड़े भाग्यसे | अभयाय ( सबको ) अभय 

नः दर्शनं गत: हमें आपका दर्शन देनेके लिए होता 
हुआ, है ।।५॥ 

ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! 


यदादिष्ट भगवता शिवेनाधोक्षजेन च। 
तद्‌ गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रभो ॥६॥ 


यत्‌ आदिष्टं भगवता शिवेन अधोक्षजेन च तत्‌ गृहेषु प्रसक्तानां 
प्रायशः क्षपित प्रभो ॥६॥ 


प्रभो स्वामिन्‌ ! गृहेषु प्रसक्तानां गृहस्थीमें आसक्त 
भगवता शिवेन भगवान्‌ शंकरने रहनेके कारण 
च अधोक्षजेन और हृषीकेश | तत्‌ प्रायशः वह प्रायः 
भगवानूने | क्षपितं नष्ट ( भूल ) हो 
यत्‌ आदिष्टं जो उपदेश किया | गया ॥६।। 
था, | 


तन्नः प्रद्योतयाध्यात्मज्ञानं तत्वाथंदशेनम्‌ । 
येनाञ्जसा तरिष्यामो दुस्तर भवसागरम्‌ ।॥७।। 


तत्‌ नः प्रद्योतय अध्यात्मज्ञानं तत्व अर्थ दर्शनं येन अञ्जसा 
तरिष्यामः दुस्तरं भवसागरं ॥७॥ 


६४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तत्‌ नः अतः हमारे हृदयोंमें | प्रद्योतय प्रकाशित कोजिए 

तत्व अथे दर्शनं परमाथ तत्वका | येन अञ्जसा जिससे सुगमतासे 
साक्षात्कार दुस्तरं दुस्तर 
करानेवाले भवसागरं संसार-सागरको 


अध्यात्मज्ञानं अध्यात्म ज्ञानको | तरिष्यामः पार हो जाएँ ॥७॥ 
भैत्रेय उवाच- 


इति प्रचेतसां पृष्ठो भगवान्नारदो मुनिः । 
भगवत्युत्तमश्लोक आविष्टात्माब्रवीन्न्‌पान्‌ ॥८॥। 


इति प्रचेतसां पृष्टः भगवानु नारदः मुनिः भगवति उत्तमइलोके 
आविष्ट आत्मा अब्रवीत्‌ नृपान्‌ ॥८॥ 


उत्तमश्लोके उत्तमश्लोक । इति इस प्रकार 
भगवति भगवानमें | प्रचेतसां पृष्टः प्रचेताओंके पूछनेपर 
आविष्ट आत्मा आसक्त चित्तवाले । नृपान उन राजाओंसे 
भगवानु नारदः | अग्रवीत्‌ बोले ।॥५॥ 
मुनिः भगवान्‌ नारद | 

मुनिने | 
नारद उवाच- 


तञ्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः । 
नणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥।८॥। 


तत्‌ जन्म तानि कर्माणि ततु आयुः तत्‌ मनः वचः नृणां येन इह 
विश्वात्मा सेव्यते हरिः ईश्वरः ॥८॥ 


इह इस लोकमें तानि कर्माणि वही कमे, 
नृणां मनुष्योंका तत्‌ आयुः वही आयु, 
तत्‌ जन्म वही जन्म, 


चतुर्थस्कन्धे एकविशोश्ध्याय: | ६४३ 


तत्‌ मनः वचः वही मन और वाणी | ईश्वरः सर्वेश्वर 
(सफल हैं ) हरिः श्रीहरिकी 
येन जिनके द्वारा सेव्यते सेवा की जाय ।।&॥। 


विश्वात्मा सर्वात्मा 
कि जन्मभिश्विभिवेह शौक्लसावित्रयाज्ञिकः । 
कर्मभिर्वा त्ररीश्रोक्तः पुंसोऽपि विबुधायुषा ।।१०४। 


कि जन्मभिः त्रिभिः व इह शोक्ल सावित्र याज्ञिकः कर्मभिः वा त्रयी 
प्रोक्तः पुंसः अपि विबुध आयुषा ॥१०॥ 


इह इस संसारमें त्रयो प्रोक्तः 
शोकल शुद्ध (माता-पिताकी | कर्मभिः वेदोक्त कर्मोसे 
पवित्रतासे ) वा अथवा 
सावित्र यज्ञोपवीत-संस्क' रसे | विबुध आयुषा देव सदृश दोघे 
याज्ञिकः यज्ञ-दीक्षासे प्राप्त आयुसे 
व्रिभिः जन्मभिः तोन प्रकारके अपि भी 
जन्मोंसे पसः किस्‌ पुरुषको क्या 
व्‌ अथवा लाभ 11१०॥ 


श्रतेन तपसा वा कि वचोभिश्चित्तवृत्तिभिः । 


बुद्धया वा कि निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा ॥११॥ 


श्रतेन तपसा वा कि वचोभिः चित्त वत्तिभिः बुद्धया वा कि निपुणया 
बलेन इन्द्रिय राधसा ॥११॥ 


श्रुतेन वेदाध्ययनसे निपुणया निपुण 

वा अथवा बुद्धया वा बुद्धिसे अथवा 

तपसा तपस्यासे इन्द्रिय राधसा इन्द्रियोंकी पदुतायुक्त 
कि क्या लाभ, बलेन बलसे 

वचोभिः वाणीकी निपुणतासे | कि क्या लाभ ।।११॥ 


चित्त वृत्तिभिः चित्तकी (विशेष) 
वृत्ति बना लेनेसे ! 


६४४ | श्रीमद्भागवते महापुराण 
कि वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि । 
कि वा श्रेयोभिरन्येश्व न यत्रात्मप्रदो हरिः ॥१२॥ 


कि वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्याययोः अपि कि वा श्रेयोभिः 
अन्येः च न यत्र आत्मप्रदः हरिः ॥१२॥ 


योगेन श्रेयोभिः दूसरे भी कल्याण- 
सांख्येन वा योगसे अथवा कारी साधनोंसे 
विवेकसे कि क्या लाभ 
न्यास संन्याससे यत्र जहाँ 
स्वाध्याययोः आत्मप्रदः अपने आपको दे 
अपि स्वाध्याय (जप)से देनेवाले 
भौ हरिः न श्रीहरि न हों ॥१२॥ 
किवा क्या लाभ अथवा 
अन्यः च 


श्रेयसामपि सर्वषामात्मः ह्यवधिरर्थतः । 
सर्वषामपि भूतानां हरिरात्माऽऽत्मदः प्रियः ॥१३॥ 


श्रेयसां अपि सर्वषां आत्मा हि अवधिः अर्थतः सर्वषां अपि भूतानां 
हरिः आत्मा आत्मबः प्रियः ॥१३॥ 


अर्थतः वास्तवमें | भूतानां प्राणियोंके 
सर्वषां सभी हरिः आत्मा श्रीहरि ही आत्मा 
श्रेयसां अपि कल्याणके साधनोंमें | 

भी आत्मदः अपनेको दे देनेवाले 
हि क्योंकि हौ 
आत्मा अवधि; आत्मा ही उनकी | प्रियः (सबके) प्रिय 

सीमा है, हैं ॥१३॥ 


सवंषांअपि सभी 


चतुर्थस्कन्धे एकत्रिशोऽध्यायः [ ६४५ 


यथा तरोम्‌लनिषेचनेन 

तृप्यन्ति तत्स्कन्धमुजोपशाखाः । 
प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां 

तथेव सर्वाहणमच्युतेज्या ॥१४॥। 


यथा तरोः मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्‌ स्कन्धभुजः उपशाखाः प्राण 
उपहारात्‌ च यथा इन्द्रियाणां तथा एव सर्व अर्हणं अच्युत इज्या ॥१४॥ 


यथ तरोः जैसे वृक्षकी प्राण उपहारात्‌ प्राणोंको उपहार 
मूलनिषेचनेन जड़ सींचनेसे (भेंट) देनेसे 
तत्‌ उसके इन्द्रियाणां (सब) इन्द्रियोंको 
स्कन्ध भुजा (तृप्ति मिलती है) 
उपशाखा तने, मोटी डाले ! तथा एव वेसे ही 

और पतली शाखायें | अच्युत इज्या श्रीहरिकी पूजा 
तुष्यन्ति तृप्त (पुष्ट) होती हैं | सवं सबकी 
यथा जेसे ` अहण पूजा है॥१४।। 


यथेव सर्यात्प्रभवन्ति वारः 

पुनश्च तस्मिन्‌ प्रविशन्ति काले । 
भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि 

तथा हरावेव गुणप्रवाहः ॥१५॥ 


यथा एव सूर्यात्‌ प्रभवन्ति वारः पुनः च तस्मिन्‌ प्रविशन्ति काले 
भूतानि भूमौ स्थिर जङ्गमानि तथा हरो एव गुणप्रवाहः ॥१५॥ 


तथा एव जेसे ही च पुनः और फिर 
सूर्यात्‌ सूयं से काले समयपर 
वारः जल तस्मिन उसीमें 


प्रभवन्ति उत्पन्न होता है 


६४६ | शोमस्भागवते महापुराण 
प्रविशन्ति (भाप बनकर) प्रवेश | तथा एव वसे हो 

कर जाता हे | ग्रुणप्रवाहः त्रिगुणोका प्रवाह 
स्थिर | (जगत) 
जङ्गमानि अचर और चर | हरो श्रीहरिसे (उत्पन्न 
भूतानि प्राणो | होता और उन्हीं में 
भमो (जसे) पृथ्वीमें | लय होता है) ॥१५॥। 

(उत्पन्न होते मिलते 

है, ) 

एतत्पदं तज्जगदात्मनः परं 


सकृद्विभातं सवितुर्यथा प्रभा । 
यथासवो जाग्रति सुप्तशक्तयो 


द्रव्य क्रियाज्ञानभिदाञ्रसात्ययः ॥१६॥ 


एतत्‌ पदं तत्‌ जगत्‌ आत्मनः परं सकृत्‌ विभातं सवितुः यथा 
प्रभा यथा असवः जाग्रति सुष्तशक्तयः द्रव्य क्रिया ज्ञान भिदा भ्रम 
अत्ययः ॥१६॥ 


एतत्‌ जगत्‌ 
आत्मनः 
ततु 

पर 

पदं 

यथा 

प्रभा 
सवितुः 
यथा 
सुप्तशक्तयः 


असवः 


यह जगत्‌ जाग्रति 
आत्माका 

बह द्रव्य 
परम सर्वोपाधि रहित| क्रिया 
पद (स्वरूप) है ज्ञान 
जेसे 

प्रकाश भिदा 
सूर्यका स्म 
जसे 


शक्तियोंके सो जाने- | सकृत्‌ 
पर भी विभात 
घ्राण अत्ययः 


जागते (सक्रिय) 
रहते हैं, 

(वेसे ही) पदार्थ 
(उनके) कमं, 
(तत्सम्बन्धी) 
ज्ञानका 

भेद 

भ्रम (भगवत्‌ 
स्वरूप) 
एकबार 
प्रकाशित हो जानेपर 
नष्ट हो जाता 


है ।।१६॥ 


चतुर्थस्कन्धे एकत्रिशोऽध्यायः [ ६४७ 


यथा नभस्यभ्तमःप्रकाशा 
भवन्ति भुपा न भवन्त्यनुक्रमात्‌ । 

एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वमू 
रजस्तमः सत्त्वमिति प्रवाहः ॥१७॥ 


यथा नभसि अञ्ज तमः प्रकाशा भवन्ति भूपाः न भवन्ति अनुक्रमात्‌ 
एवं परे ब्रह्मणि शक्तयः तु अम्‌ रजः तमः सत्वं इति प्रवाहः ॥१७॥ 


भूपाः राजाओं एवं तु इसी प्रकार 
अश्च तमः सत्त्वम्‌ रजः तमः सत्त्व, रज तम 
प्रकरशा मेघ अन्धकार और | अम्‌ शक्तयः ये शक्तियाँ 
प्रकाश परे ब्रह्मणि परब्रह्म परमात्मामें 

अनुक्रमात्‌ क्रमसे डति इसी प्रकार 
यथा नभसि जसे आकाशसे प्रवाहः प्रवाह रूपसे (कभी 
भवन्ति प्रकट होते हैं होती, कभी नहीं 
न भवन्ति (कभी; नहीं होते रहती) ।॥॥१७।। 

तेनेकमात्मानमशेषदेहिनां 

कालं प्रधानं पुरुषं परेशम्‌ । 
स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाह- 


मात्मकभावेन भजध्वमद्धा ॥१८॥ 


तेन एक आत्मानं अशेष देहिनां काल प्रधानं पुरुषं परेश स्वतेजसा 
ध्वस्त गुणप्रवाहं आत्मक भावेन भजध्वं अद्धा ॥१८॥ 


तेन इसलिए । परेश (एवं) सबके परम 
अशेष देहिनां सभी देहधारियोंके | नियन्ता 

एक आत्मानं एकमात्र आत्म | पुरुषं पुरुषोत्तम 

कालं काल स्वतेजसा अपने तेजसे 


प्रधानं प्रकृति | 


६४८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


गुणप्रवाहं गुणोके प्रवाह रूप आत्मेक भाबेन अपनेसे अभिन्न 


प्रपञ्चको मानकर 
ध्वस्त नष्ट कर देनेवाले | अद्धा निश्चयपूर्वक 
(भगवानका) | भजध्वं भजन करो ॥१८॥ 


दयया सवभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा। 
सर्व न्ट्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः ॥१४॥। 


दयया सवंभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्व इन्द्रिय उपशान्त्या च 
तुष्यति आशु जनार्दनः ॥१४॥ 


सर्वभूतेषु दयया सब जोवोंपर दया | च सर्व इन्द्रिय तथा सब इन्द्रियोंको 


करनेसे उपशान्त्या शान्त कर लेनेसे 
वा अथवा जनादंनः भगवान्‌ जनादन 
येन केन जो कुछ मिले आश तुष्यति शोीघ प्रसन्न होते 
सन्तुष्ट्या उसीसे सन्तोष हैं ॥१८॥। 
करनेसे 
अपहतसकलेषणामलात्म- 
न्यविरतमेधितभावनोपहुतः 
निजजनवशगत्वमात्मनोऽय- 


त्न सरति छिद्रवदक्षरः सतां हि ॥२०॥ 


अपहत सकल एषणा अमल आत्मनि अविरत एधित भावना उपहूतः 
निजजन वशगत्वं आत्मनः अयं न सरति छिद्रवत्‌ अक्षरः सतां हि ॥२०॥ 


हि क्योंकि अयं ये (भगवान्‌) 
सकल एषणा सम्पूर्ण कामनाओंके | निजजन अपने भक्तोंके 
अपहत नष्ट हो जानेपर | वशगत्वं वशमें रहनेवाले 
अमल आत्मनि निमंल चित्त स्वभावसे 

सतां सत्पुरुषोंके अक्षरः छिद्रबत्‌ रिक्त स्थानमें 
अविरतं निरन्तर आकाशको भाँति 
एधित बढ़ती हुई सरति न हटते नहीं है ।।२०।। 


भावना उपहूतः भावनासे बुलाये गये 


चतुर्थस्कन्धे एकत्रिशोऽध्यायः [ ६४४ 


न भजति कुमनीषिणां स इज्यां 


हर रधनात्मधन प्रियो रसज्ञः । 
श्रतघनकुलकमंणां मदेयं 
विदधति पापमकिञ्चनेष सत्सु ॥२१॥ 


न भजति कुमनोषिणां स इज्यां हरिः अधन आत्मधनः प्रियः रसज्ञः 
श्रुतधन कुल कमंणां मदेः ये विदधति पांपं अकिञ्चनेषु सत्‌ सु ॥२१॥ 


हरिः श्रीहरि अकिङ्चनेषु निर्धन 
अधन निधेनोंके सत्‌ सु सत्पुरुषोंका 
आत्मधनः अपने धन पापं अपमान 
प्रियः प्रिय विदधति करते हैं (उन) 
रसज्ञः रसके ज्ञाता हैं, कुमनीषिणां दुर्बद्धि लोगोंको 
ये (अतः) जो इज्यां यज्ञादि (पूजा) को 
श्रुतधन (अपने) शास्त्र-ज्ञान | स 
कुल उच्चकुल (में जन्म) | न भजति नहीं स्वीकार 
कमणां (श्रेष्ठ) कर्मोके करते ॥२१॥ 
मदेः अभिमानमें 
श्रियमनुचरतों तर्दाथनश्च 
हिपदपतीन विबुधांश्च यत्स्वपूणंः । 
न भजति निजभृत्यवगतन्त्रः 
कथममुमुद्दिसजेत्पुमान्‌ कृतज्ञः ॥२२॥ 


श्रिय अनुचरतों तर्दाथनः च द्विपद पतीनु विवुधानु च यत्‌ स्वपुर्ण: 
न भजति निजभृत्यवगं तन्त्रः कथं अमुं उत्‌ विसृजेत्‌ पुमान्‌ कृतज्ञः ॥२२॥ 
यत्‌ क्योंकि अनुचरतीं निरन्तर सेवामें 
स्वपूर्णः अपने ही में पूर्ण हैं लगी 
(अतः) श्रियं लक्ष्मीजीको 


६५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


च तदथिनः तथा उनको पाना | तन्त्रः वशमें रहते हैं 
चाहनेवाले अमुं उन (भगवान) को 

हिपद पतीन्‌ राजाओंको कृतज्ञः पुमानु कृतज्ञ पुरुष 

च विवुधानु एवं देवताओंकी भी | कथं केसे 


न भजति अपेक्षा नहीं करते | उत विसूजेत्‌ छोड़ सकता है॥२२॥ 
निजभृत्यवर्ग पर अपने सेवक 
वगंके | 

मैत्रेय उवाघ- 

इति प्रचेतसो राजन्नन्याश्च भगवत्कथाः । 

श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वायम्भुवो मुनिः ॥२३॥ 

इति प्रचेतसः राजन अन्याः च भगवत्‌ कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोक 
ययौ स्वायंभुवः मुनिः ॥२३॥ 


इति इस प्रकार स्वायंभुवः ब्रह्माजीके पुत्र 
प्रचेतसः प्रचेताओंको मुनिः मुनि नारदजी 
अन्याः च ओर दूसरी भी ब्रह्मलोकं ययौ ब्रह्मलोक चले 
भगवत्‌ कथाः भगवानको कथा गये ॥२३॥ 


श्रावयित्वा सुनाकर 


तेऽपि तन्मुखनिर्यातं यशो लोकमलापहम्‌ । 
ह्रेनिशम्य तत्पादं ध्यायन्तस्तद्गत ययुः ॥२४॥ 


ते अपि तत्‌ मुखर्निर्यातं यशः लोकमल अपहं हरेः निशम्य तत्‌ पादं 
ध्यायन्तः तद्गति ययुः ॥२४॥ 


ते अपि वे (प्रचेतागण) भी | निशम्य सुनकर 
ततु मुखनिर्यात उन (श्रीनारदनी) | तत्‌ पादं 

के मुखसे निकले | ध्यायन्तः उनके चरणोंका 
लोकमल सब लोकोके पापोंको | ध्यान करते हुये 
अपहं नष्ट करनेवाले तदुर्गात ययुः उन (भगवान)की 


हरेः यशः श्रीहरिके यशको गतिको पहुंचे ।।२४॥ 


चतु्ेस्कन्धे एकत्रिशो5ध्याय: [ ६५१ 


एतत्तेईभिहितं क्षत्तर्यन्मां त्वं परिपृष्टवान्‌ । 
प्रचेतसां नारदस्थ संवाद हरिकीतंनस्‌ ॥॥२५॥ 


एतत्‌ ते अभिहितं क्षत्तः यत्‌ मां त्वं परिपृष्टवान्‌ प्रचेतसां नारदस्य 
संवाद हरिकीतन ॥२५॥ 


क्षत्तः त्वं विदुर तुमने संवाद संवाद 

यत्‌ मां जो मुझसे परिपृष्ठवाचु पूछा था, 
प्रचेतसां प्रचेताओं के एतत्‌ ते यह तुमसे 
नारदस्य नारदजीका अभिहितं (मैने) कह 
हरिकीर्तनम्‌ भगवत्कथा संबंधी दिया ॥२५॥। 
श्राशुक उवाच- 


य एष उत्तानपदो मानवस्यानुर्वाणतः । 
वंशः प्रियद्रतस्यापि निबोध नृपसत्तम ॥२६॥ 


य एष उत्तानपदः मानवस्य अनुर्वाणतः वंशः प्रियद्रतस्य अपि 
निबोध नृपसत्तम ॥२६॥ 


नुपसत्तम राजश्रष्ठ परिक्षित | बंश अनुर्वाणतः वंशका वर्णन हुआ 
य एष यह यहाँ तक प्रयक्रतस्य अपि पियव्रतके भौ 
मानवस्य स्वायम्भुव मनुके पुत्र, निबोध ( वंशको ) 
उत्तानपदः उत्तानपादके सुनो ॥२६॥ 


यो नारदादात्मविद्यामधिगम्य पुनमंहीम्‌ । 
भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्य ऐश्वर समगात्पदम्‌ ॥२७॥ 


यः नारदात्‌ आत्मविद्यां अधिगम्य पुनः महोंम्‌ भुक्वा विभज्य पुत्रेभ्यः 
एइ्वर समगात्‌ पदं ॥२७॥ 


यः जो अधिगम्य प्राप्त करके 
नारदात्‌ श्रीना रदजीसे पुनः फिर 
आत्मविद्यां आत्मविद्या 


६५२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


महीं भुक्त्वा पृथ्वीका (राज्य) | एकवर भगवा नुके 
भोग पदं धामको 


पुत्रेभ्यः पुत्रोंमें (उसे) समगात्‌ पहुँचे ।। २७॥। 
विभज्य बाँटकर 
इमां तु कोषारविणोपर्वाणतां 
क्षत्ता निशम्याजितवादसत्कथाम्‌ । 
प्रवृद्धभावोऽश्रकलाकुलो मुने- 
दधार मूर्ध्ना चरणं हृदा हरेः ॥२८॥ 
इमां तु कोषारविणा उपर्वाणतां क्षत्ता निशम्य अजितवाद सत्‌ 


कथां प्रवद्धभावः अश्ुकला आकुलः मुनेः दधार मूर्ध्ना चरणं हुदा 
हरेः ॥२८॥ 


कोषारविणा मंत्रयजी द्वारा अधुकला 
उपर्वाणतां कही गयी आकुलः अश्रृधारासे व्याकुल 
इसा इस होकर बहने लगी 
अजितवाद भगवद्गृणानुवाद- हुदा हूदयमें 

युक्त : श्री हरिके 
सत्‌ कथांतु पवित्र कथाको तो | मूर्ध्ना सिरको 
निशम्य सुनकर सुने: चरणं मुनि-मंत्रयके चरणों- 
क्षत्ता विदुर पर 
प्रवद्धभावः  भक्तिभावके उद्र कसे दधार रख दिया ॥।२८॥। 
विदुर छवाच- 


सोऽयमद्य महायोगित्‌ भवता करुणात्मना । 
दशितस्तमसः पारो यत्राकिञ्चनगो हरिः ॥२४॥ 


चतुथंस्कन्धे एकत्रिशो$ध्याय! [ ६५३ 


स: अयं अद्य महायोगिन्‌ भवता करुणात्मना दाशतः तमसः पारः 
यत्र अकिञचनगः हरिः ॥२८॥ 


महायोगिन्‌ महायोगी (मेत्रयजी)| तमसः पारः अज्ञानान्धकारका 


करुणात्मना परमदयालु पार 

भवता आपने दाशतः दिखा दिया 

अद्य आज यत्र जहाँ 

सः अयं वह यह अकिञ्चनगः अकिञ्चनोंकी गति 
हरिः श्रीहरि हैं ॥२४॥। 

श्रीशुक उवाच- 


इत्यानम्य तमामन्त्र्य विदुरो गजसाह्वयम्‌ । 
स्वानां दिहक्षुः प्रययौ ज्ञातोनां निव ताशयः ॥३८०॥ 


इति आनम्य त आमन्त्रय विदुरः गजसाह्वयं स्वानां दिहक्षः प्रययौ 
ज्ञातीनां निवृ त आशयः ॥।३०॥ 


तं उन (श्रीमत्रेयजी | | निव त आशयः प्रसन्न चित्त 

को स्वानां ज्ञातीनां अपने जातिवालोंको 
इति इस प्रकार दिहक्ष्‌ः देखनेकी इच्छासे 
आनस्य प्रणाम कर गजसाह्वयं हस्तिनापुरको 
आमन्त्य (और उनसे) आज्ञा | विदुरः विदुरजी 

लेकर प्रययो चले गये ॥३१॥ 


एतद्यः श्ृण्याद्राजन्‌ राज्ञां हर्यापतात्मनाम्‌ । 
आयुर्धनं यशः स्वस्ति गतिमेश्वयंमाप्नुयात्‌ ॥३१॥ 


एतत्‌ यः श्पुणुयात्‌ राजन्‌ राज्ञां हरि अपित आत्मनां आयुः धनं 
यशः स्वस्ति गति एइवयं आप्नुयात्‌ ॥३१॥ 


६५४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


राजन्‌ राजन्‌ ! आयुः धनं आयु, धन 

यः जो यशः सुयश 

हरि आपत भगवानुके अपित | स्वस्ति कल्याण 
आत्मनां चित्तवाले गति सद्गति 
राज्ञां राजाओंके ऐदवयं एश्वरयेको 
एतत्‌ इस (चरित्र) को | आप्नुयात्‌ पावेगा ।।३१॥ 


शृणुयात्‌ सुनेगा (वह) 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे प्रचेतउपाख्यानं नामेकत्रिशोऽध्यायः ।३१॥ 


॥ इति चतुर्थस्कम्धः समाप्तः ॥ 


हरिः क॑ तत्सत्‌ 


कृकककक रूकृक क कक ककककककक़कक कक क क कफ क कक. कक कक क कक कक फ क छू फ कक क क कक कक 


॥ प्रञ्चम स्कन्ध ॥ 


अथ प्रथमोष्श्यायः 
राजोवाघ-- 
प्रियक्रतो भागवत आत्मारामः कथं सुने । 


गृहेऽरमत यन्मुलः कर्मबन्धः पराभवः ॥१॥ 


प्रियत्रतः भागवतः आत्मारामः कथं मुने गृहे अरमत यनृम्‌लः 
कमंबन्धः पराभवः ॥१॥ 


मुने महामुनि यनुमू लः जिसको जड़ हौ 
(शुक देवजी) ! कमंबन्धः कमका बन्धन 

भागवतः भगवद्‌-भक्त ( और ) 

आत्मारामः अपने आत्मामें ही | पराभवः पराजय है (उस) 
आनन्दित गृहे गृहस्थाश्रम में 

प्रियव्रतः प्रियव्रत अरमत सुख मानने 

कथं केसे | लगे ॥१॥ 


न नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां हिजषंभ । 
ग॒हेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसाँ भवितुमहंति ॥२॥ 


न नूनं मुक्तस्कानां ताहशानां द्विजर्षश्ञ गृहेषु अभिनिवेशः 
अयं पूंसां सवित्‌ अहेति ॥२॥ 


दिजषंभ विप्रश्न ! गृहेषु गृहस्था श्रममें 
नून निश्चय अयं यह्‌ 
ताइशानां उस प्रकारके अभिनिवेशः पूर्ण प्रवेश 


मुक्तसङ्गानां आसक्तिहीन न नहीं 
पुंसां पुरुषोंका भवितुं अहेति होना चाहिए ॥२॥ 


४] श्री मद्भागवते महापुराणे 


महतां खलु विप्रर्ष उत्तमश्लोकपादयोः । 
छायानिव तचित्तानां न कुट्म्बे स्पृहामतिः ॥३॥। 


महतां खलु विप्रर्षं उत्तमश्लोक पादयोः छाया निबंत चित्तानां न 
कुटुम्बे स्पृहामतिः ॥३॥ 


विप्रषं ब्रह्मषि ! चित्तानां चित्तत्रालोंका 

उत्तमइलोक उत्तमयशा खलु निश्चय 
(भगवान्‌) के कुटुम्े परिवार वनानेमें 

पादयोः श्रीच रणोंकी | स्पृहामति स्पृहाबुद्धि 

छाया छाया (चिन्तन) से | न नहीं होती ॥३।। 

निवृत आनन्दमग्न | 


संशयोऽयं महान्‌ ब्रह्मन्दारागारसुतादिषु । 
सक्तस्य यत्सिद्धिरभुत्कृष्णं च मतिरच्य॒ता ॥४॥ 


संशयः अयं महान्‌ ब्रह्मन्‌ दारा आगार सुतादिषु सक्तस्य यत्‌ सिद्धिः 
अभूत्‌ कृष्णे च मतिः अच्युता ॥४॥ 


ब्रह्मान्‌ ! ब्रह्मन्‌ ! सिद्धिः च अन्तःकरण शुद्धि 
अयं यह (मुझे) तथा 

महानु संशयः भारी संशय है कृष्णे भगवान्‌ कृष्णमें 
यत्‌ दारा जो, पत्नी अच्युता निश्चल 

आगार घर, मतिः बुद्धि (निष्ठा) 
सुतादिषु पुत्रा दिमें अभूत्‌ हो गयी ॥४॥। 
सक्तस्य आसक्तकी 

श्रीशुक उवाच- 


बाढमुक्त भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्द- 
सकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवतपरमहंसदयितकथां किञ्चि- 
दन्तरायविहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति ॥५॥ 


पञ्चमस्कन्धः. प्रथमोऽध्यावः [ १ 


बाढं उक्त भगवतः उत्तमश्लोकस्य श्रीमत्‌ चरणारविन्द मकरन्द 
रस आवेशित चेतसः भागवत परमहंस दयित कथां किञ्चितु अन्तराय 
विहतां स्वां शिवतमां पद्रवीं न प्रायेण हिन्वन्ति ॥५॥ 


बाढं उक्त (तुमने) ठीक कहा | दयित कथां प्रिय ( भगवत्‌ ) 


(किन्तु) कथा में 
भगवतः भगवान्‌ किश्वित तनिक 
उत्तमश्लोकस्य उत्तमश्लोकके अन्तराय 
श्रीमत्‌ परमसुन्दर विहतां बाधा आ जानेपर 
चरणारविन्द चरण-कमलोंके (भी) 
मकरन्द रस मकरन्द ( मधु ) स्वां शिवतमां अपनी परम 
रसमें कल्याणमयी 
आवेशित प्रविष्ट पदवीं स्थितिको 
चेतसः चित्तवाले (लोग) | प्रायेण प्रायः 
भागवत भगवद्भक्त न हिन्वन्ति नहीं त्यागते ॥५॥ 
परमहंस परमहंसोकी 


याहि वाव ह राजन्‌ स राजपुत्रः प्रियत्रतः परमभागवतो 
नारदस्य चरणोपसेवयाञ्जसावगतपरमार्थसतत्त्वो ब्रह्मसत्रेण 
दीक्षिष्यमाणोऽवनितलपरिपालनायाम्नातप्रवरगुणगणेकान्तभाज- 
नतया स्वपित्रोपामन्त्रितो भगवति वासुदेव एवाव्यवधानसमाघि- 
योगेन समावेशितसकलकारकक्रियाकलापो नेवाभ्यंनन्दद्यद्यपि 
तदप्रत्याम्नातव्यं तदधिकरण आत्मनोऽन्यस्मादसतोऽपि पराभव- 
मन्वीक्षमाणः ॥६॥। 
याह वाब ह राजन्‌ स राजपुत्रः प्रियक्रतः परमभागवतः नारदस्य 
चरण उपसेवया अञ्जसा अवगतः परमार्थ सतत्त्वः ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणः 
अवनितल परिपालनाय आम्नात प्रवर गुणगण एकान्त भाजनतया 


स्वपित्रा उपामन्त्रितः भगवति वासुदेव एव अव्यवधान समाधियोगेन 
समावेशितं सकलकारक क्रियाकलापः न एव अभ्यनन्दत्‌ यद्यपि तत्‌ 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अप्रति आम्नातव्यं तत्‌ अधिकरण आत्मनः अन्यस्मात्‌ असतः अपि पराभवं 


६] 
अन्वीक्षमाणः ॥।६।। 
राजन राजन्‌ ! 
यहिवाव ह जिस सुअवसरपर 
निश्चय 
स राजपुत्रः वह राजपुत्र 
प्रयक्रतः प्रियब्रत 
परमभागवतः परम-भगवद्‌-भक्त 
नारदस्य देवष नारदके 
चरण उपसेवया चरणोंकी सेवासे 
अञ्जसा सुगमता पूर्वक 
परमार्थ सतत्त्व परमार्थतः सत्‌ 
तत्त्वको 
अवगतः जानकर 
ब्रह्मसत्रेण ब्रह्वाज्ञानके चिन्तन- 
परम्पराकी 
दोक्षिष्यमाणः (संन्यासकी) दोक्षा 
लेने जा रहे धे, 
( उसी समय ) 


अवनितल पृथ्वीके 
परिपालनाय सम्यक्‌ पालनके 


लिए 
प्रवर आम्नात श्रेष्ठ-वेदिकज्ञान 
युक्त (त्था) 
गुणगण अनेक सद्गूणोंके 
एकान्त भाजन- एकमात्र पात्र 
तया होनेसे 
स्वपित्रा अपने पिता (मनु) 
द्वारा 


उपामन्त्रितः बुलाये गये (किन्तु) 
भगवति वासुदेव 
एव भगवान्‌ वासुदेवमें 
ही 
अव्यवधान निर्बाध 
समाधियोगेन एकाग्रता रूप योगसे 
सकलकारक समस्त करणों 
( इन्द्रियों) की 
क्रियाकलाप: क्रियात्मक चेष्टा 
समावेशित भलो प्रकार प्रबिष्ट 
कर देनेसे 
न एव ( उस विताको 
आज्ञाका) नहीं हो 
अभ्यनन्दत्‌ अभिनन्दन किया । 
यद्यपि यद्यपि 
तत्‌ बहू (उपेक्षा) 
आम्नातब्यं शास्त्रकी माननीय 
आज्ञाके 
अप्रति अनुकूल नहीं थी 
(किन्तु ) 
तत्‌ अधिकरण उसका भाधार 
आत्मनः अपने अन्तःकरणका 
अन्यस्मात्‌ दूसरोसे 
असतः अपि न होनेपर भी 
पराभवं पराजय 
अन्बीक्षमाभः (वे) देख (समझ) 


रहे थे ॥६॥ 


पञ्चमस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः [ ७ 


अथ हृ भगवानादिदेव एतस्य गुणविसगंस्य परिवृ हणा- 
नुध्यानव्यवसितसकलजगदभिप्राय आत्मयोनिरखिलनिगमनिजग- 

णपरिवेष्टितः स्वभवनादवततार ।।७॥ 
अथ ह भगवान्‌ आदिदेद एतस्य गुणविसगस्य परिब्र हण अनुध्यान 


व्यवसित सकलजगत्‌ अभिप्राय आत्मयोनिः अखिलनिगम निजगण 
परिवेष्टितः स्वभवनात्‌ अवततार ॥७॥ 


ह अथ निश्चय इसी समय | सकलजगत सम्पूण जगतके 
भगवान्‌ (प्राणिमोंका) 
आदिदेवः भगवान्‌ आदिदेव | अभिप्राय संकल्प 
आत्मयोनिः स्वयंभू ब्रह्माजी व्यवसित जाननेके कारण, 
एतस्य इस अखिलनिगम समस्त वेदों (और) 
गुणविसगस्य त्रिगुणोंकी विशेष | निजगण अपने पाषंदोंसे 
सृष्टिके परिवेष्टित चिरे हुए 
परिव हण विस्तारके लिए | स्वभवनात्‌ अपने भबन 
अनुध्यान बराबर चिन्तनमें (ब्रह्मलोक) से 


( लगे होनेसे ) अवततार उतरे॥७॥ 

स तत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमानावलिभिर- 
नुपथममरपरिवृढेर भिपुज्बमासः पथि पथि च वरूथशः सिद्धगन्धवं- 
साध्यचारणमुनिगणेरुपगीयमानो गन्धमादनद्रोणीमवभास- 
यन्नुपससपं ॥८॥ 


स तन्न तत्र गगनतल उडुपतिः इव विमान अवलिभिः अनुपथं अमर- 
परियुद्ध: अभिपूज्यमानः पथि पथि च वरूथशः सिद्ध गन्धवं साध्य चारण 
मुनिगणे: उपगीयमानः गन्धमादन द्रोणी अवभासयन्न उपससपं ॥८॥ 


मगगनतल आकाशमें अनुपथं मार्गमे पड्नेवाले 
उडूपतिः इव॒ चन्द्रमाके समान | विमान | 
स वे (ब्रह्माजी) अबलिभिः विमानोके सुष्डोंमें 


सत्न तत्र जहां-तहां 


< ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भमरपरिवुढे आरोहण कियें मुनिमणेः मुनिगणों द्वारा 
देवताओं द्वारा उपगोयमानः स्तुति किये जाते, 
भभिपुज्यमानः अ.दर सहित पूजित | गन्धमादन 
होते द्रोणों गन्धमादन गिरिके 
ख पथि पथि तथा मागोमें शिखरको 
वरूथशः दलकेदल अवभासयन्‌ प्रकाशित करते 
सिद्ध, गन्धवं सिद्धों, गन्धर्वो, उपससपं समीप पहुँचे ।।८।। 


साध्य चारण साध्यगण, चारणों, 


तत्र ह वा एनं देर्वाषहंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्य- 
गर्भमुपलभमानः सहसंबोत्थायाहणेन सह पितापुत्राभ्यामवहि- 

ताङजलिरुपतस्थे ॥६॥ 
तत्र ह वा एनं देवषि: हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगभं उपलभ- 


मानः सहसा एव उत्थाय अहणन सह पिता पुत्राभ्यां अबहित अञ्जलिः 
उपतस्थे ॥5॥। 


तत्र वहां । उत्याय उठकर खड़े होकर 

एनंहबा इनको निश्वयपूर्वक :. सह पुत्राभ्यां पुत्रों ( सनकादि 
पहिचानकर ऋषियों ) के साथ 

देर्बाषः देवषि नारदने पिता पिताके लिए 

पितरं अपने पिता अबहित 

भगवन्त भगवान अञ्जलिः हाथ जोड़कर 

हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीको उपतस्थे समीप खड़े 

उपलभमानः समोप पाकर हो गये ॥४॥ 


सहसा एव सहसा ही 


भगवानपि भारत तदुपनीताहंणः सूक्तवाकेनातितरा- 
मुदितगुणगणावतारसुजयः प्रियत्रतमादिपुरुषस्तं सदयहासावलोक 
इति होवाच ॥१०॥ 


पञ्चमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [४ 


भगवान्‌ अपि भारत तत्‌ उपनीत अहंणः सूक्त वाकेन अतितसं 
सुदित गुणगण अवतार सुंजयः प्रियन्नतं आदिपुरुषः तं सदयहास अवलोक 
इति ह उवाच ॥॥१०॥ 


भारत परीक्षित! सुजयः तथा यशोगान्सें 
भगवान्‌ अपि भगवान्‌ (ब्रह्मा) भी ( प्रसन्न ही ) 
तत्‌ उपनीत उन (प्रियत्रत नारद) आदिपुरुषः आदिपुरुष 

की लायी तं प्रयद्रतं उन प्रियव्रवको 
अहंणः पूजा ( तथा ) सदयहास कृपापूर्ण मुस्कराहट 
सुक्त वाकेन वैदिक सूक्तोंसे ( सहित ). 
अतितरां अत्यन्त अवलोक देखते हुए 
मृदित आनन्दित होकर | इति इस प्रकार 
:शुणगण ह्‌ उवाच निश्चित (स्वरमें) 
अवतार गृणसमूहोंके वर्णन. बोले ॥१०॥ 
ब्रह्मोवाच*- 


निबोध तातेदमृतं ब्रवीमि 
मासूयितुं देवमहंस्यप्रमेयम्‌ । 
धयं भवस्ते तत एष सर्हाष- 
बं हाम सर्ब विवशा यस्य दिष्टस्‌ ॥११॥ 


निबोध तात इदं अमृतं ब्रवीमि मा असूयितुं देवं अहेसि अध्रमेय वयं 
अवः ते तत एष महषिः बहाम सर्वं विवशा यस्य॑ दिष्टम्‌ ॥११॥ 


तात बस्स | स्योमि बतलाता हूँ, 
निबोध सुनो, अप्रमेयं देवं अप्रमेथ देव 
इदं अभृतं यह अमृत (श्रीहरि) से 


(अविनाशी सत्य) | असूयितुं (तुम्हे) असूया 
* अन्य प्रतियोंमें यहाँ 'श्रीभगवानुवाच' है। 


१० ] धीम द्भागबते महापुराणे 


मा अर्हसि नहीं करना सवं सब लोग 
चाहिए । यस्य दिष्टं जिसका (प्रदत्त) 

बयं हम सब प्रारब्ध 

भवः शंकरजी विवशा विवश होकर 

ते तत एष तुम्हारे विश्वस्त ये | बहाम ढोते (मानते) 

मर्हाषः देर्वाष नारद, हें ॥११॥ 


न तस्य कश्चित्तपसा विद्यया वा 
न योगवोयेंण मनीषया वा। 
नेवार्थधमेः परतः स्वतो वा 
कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात्‌ ॥१२॥ 
न तस्य कदिचत्‌ तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वान एव 
अर्थ धर्मे: परतः स्वतः वा कृतं विहन्तुं तनुभूत विभूयात्‌ ॥१२॥ 
तस्य कृतं उन (भगवान्‌) के | अथंधमेः धनसे या धमं बलसे 


किये (विधान) को | स्वतः स्वयं 
करिचत्‌ कोई भी बापरतः अथवा दूसरे (की 
तनुभृत्‌ शरीरधारी सहायता) से 
तपसा तपस्यासे बिहन्तु नष्ट करनेमें 
बा विद्यया न अथवा किसी बिद्यासे| न एब नहीं हो 

नहीं, बिसूयात्‌ समथं हो 
.योगवीयॅंण योगको शक्तिसे सकता ॥१२॥ 


घा मनीषया न अथवा बुद्धिसे नहीं, 


भवाय नाशाय च कमं कतु 
शोकाय मोहाय सदा भयाय। 
सुखाय दुःखाय च देहयोग- 
'मव्यक्तदिष्टं ननताडूः धत्ते । १३॥ 
भवाय नाशाय च कमं कतु शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाम 
डुःखाय च देहयोगं अव्यक्त दिष्ट जनता अङ्क धत्ते ॥१३॥ 


पञ्चमस्कन्धे प्रथमोऽध्याय! [ ११ 


अङ्ग प्रिय (वत्स) ! सुखाय सुखके लिए, 
जनता लोग च दुःखाय तथा दुख (भोगने) 
भवाय उत्पन्न होनेके लिए, लिए 
नाशाय च मरनेके लिए तथा | अव्यक्त दिष्टं अव्यक्त प्राश्ब्धके 
कमे कतु कमें करनेके लिए, अनुसार 
शोकाय शोकके लिए, देहयोगं शरीरका योग 
भो हाय मोहके लिए, (शरीर) 
सदा भयाय नित्य भयग्रस्त रहनेके| धत्ते धारण करते 

लिए, हैं॥१३॥ 


यद्वा तन्त्यां गुणकमंदामभिः 
सुदुस्तरंबंत्त बयं सुयोजिताः। 
सर्वे वहामो बलिमीश्वराय 
प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः ।।१४॥। 


यद्‌ वाचि तत्त्यां गुणकर्म दामभिः सुदुस्तरेः वत्स वयं सुयोजिताः सर्वे 
चहामः बलि ईश्वराय प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः ॥१४॥ 


वत्स बत्स ! सुदुस्तरः अत्यन्त दुस्तर 
द्विपदे द्विपद (मनुष्यों) के | गुण कर्म त्रिगुण ओर कर्मको 
लिए दामभिः रस्सी द्वारा 
चतुष्पदः चौपाये (पशु) के | वयं सर्व हम सब 
नसीव नाककी रस्सीके | सुयोजिताः भलो प्रकार लगाये 
समान गये 
प्रोता पिरोये । ईइवराय (उस) सर्वेश्वरके 
थद्‌ जिसकी लिए 
वाचि वाणी (वेदवाणी) | बलि उपहार 
रूपी वहामः ढोते (देते) हैं ॥१४॥ 
तन्त्यां तांत (रस्सी) में 
ईशाभिसृष्टं ह्ाबरुन्ध्महेऽङ्क 


दुःखं सुखं वा गुणक्मसङ्गात्‌। 


१२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
आस्थाय तत्तद्यदयुडक्त नाथ- 
श्रक्षष्मतान्धा इव नोयमानाः ॥१५॥ 


ईश अभिसृष्ट हि अवरुन्ध्महे अङ्ग दुःखं सुखं वा गुण कमंसद्धात्‌ 
आस्थाय तत्‌ तत्‌ यत्‌ अयुङ्क्त नाथः चक्षुष्मत्‌ अन्धा इव नीयमानः ॥ १५ 


चक्षुष्मत्‌ आँखवाला | अवरुघ्महे हम नियन्त्रित होते 
नायः स्वामी | हैं । 
अन्धा | गुण गुणों तथा 
नीयमानः अन्धेको ले जातेके | कर्मसङ्भात्‌ कमाँकी आसक्तिमें 
इव हि समान क्योंकि आस्थाय स्थित होकर 
अङ्ग वत्स ! दुःखं दुःख 
ईश ईश्वरके वा सुखं अथवा सुख 
मभिसुष्टं बनाये (विधान)के | तत्‌ तत्‌ वह वह 
अनुसार अयुङ्क्त भोगते हैं ॥१५।। 
मुक्तोऽपि तावद्बिवभूयात्स्वदेह- 
__ मारब्धमभ्नन्नभिमानशून्यः । । 
यथानुभूत प्रतियातनिद्रः 


कि त्वन्यदेहाय गुणान्न वङ्गक्त ॥१६॥ 


मुक्त: अपि तावत्‌ बिभृयात्‌ स्वदेहं आरब्धं अइनन्‌ अभिमान शुन्य 
यथा अनुभूत प्रतियात निद्र: कि तु अन्य देहाय गुणानु न वृङ्क्त ॥१६॥ 


यथा जेसे तावत्‌ तब तक 
प्रतियात निब्रः निद्रासे जगा हुआ | स्वदेहं अपने शरीरको 
श्रां (स्वप्नमें) जसा अभिमान शुन्य; अभिमान रहित 
अनुभूतं अनुभव हुआ था होकर 

(स्मरण करता है) | आरब्ध प्रारब्ध 
मुक्तः अपि (वसेही) मुक्त अश्नन्‌ भोगता हुआ 


"होनेपर भी बिभृयात्‌ धारण करता है, 


पञ्चमस्कन्धे अध प्रथमोऽध्यायः [ १३ 


कि तु लेकिन गुणानु गुणोंका 
अन्य देहाय दूसरा शरीर पानेके | बुङ्क्त न वरण नहीं 
लिए करता ।।१६॥ 


भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात्‌ 

यतः स आस्ते सहषट्सपत्नः । 
जितेन्द्रियस्यात्मरतेबुंधस्य 

गृहाश्रमः कि नु करोत्यवद्यम्‌ ॥१७!। 


भयं प्रमत्तस्य वनेषु अपि स्यात्‌ यतः स आस्ते सह षट्‌ सपत्नः 
जितेन्द्रियस्य आत्मरतेः बुधस्य गृहाश्रमः कि नु करोति अवद्य न्‌ ॥१७॥ 


प्रसत्तस्य प्रमादग्रस्तके लिए | जितेन्द्रियस्य इर्द्रियोंको जीत 
वनेषु अपि वनमेंभी लेनेवाले, 
भयं स्यात्‌ (पतनका) भय आात्मरतेः अपने आतत्मामें ही 
होता है, रत 
यतः स क्योंकि वह | बुधस्य बुद्धिमानके लिए 
षट्‌ छ (कामादि) गृहाश्रमः गृहस्थाश्रम 
सपत्नः शत्रु ओके किन्‌ क्या तो 
सह आस्ते साथ है। अवदं हानि 
करोति करता हे ॥१७॥ 


यः षट्‌ सपत्नान्‌ विजिगीषमाणो 

गृहेष निविश्य यतेत पूवम्‌ । 
अत्येति दुर्गाश्रित ऊरजितारीन्‌ 

क्षीणेषु कामं विचरेद्विपश्चित्‌ ॥१८॥ 


यः षट्‌ सपत्नान्‌ विजिगोषमाणः गृहेषु निविश्य यतेत पूवं अति एति 
दुर्ग आश्रित अजित अरीन्‌ क्षीणेषु कामं विचरेत्‌ विपश्चित्‌ ॥१८॥ 


१४ ] 


यः 
षद्‌ सपत्तानु 


विजिगीषमाणः 


प्‌वं 
गृहेषु 
निविश्य 
यतेत 


श्रीमद्धामवते महापुराणे 


जो दुर्गं आश्रित 
छः (कामादि) 

शत्रुओंको अजित 
विजय करना चाहता अरौन्‌ 

हो | अति एति 
(बह) पहिले 

गृहस्थाश्रममे कामं 

प्रवेश करके क्षीणेषु 
(उन्हें जीतनेका) | विपहिचत्‌ 


प्रयत्न (साधन) करे| विचरेत्‌ 


त्वं त्वब्जनाभाइध्रिसरोजकोश- 
दुर्गाश्रितो निरज्ञितषटसपत्तः । 
भडक्ष्वेह भोगान्‌ पुरुषातिदिष्टात्‌ 


विमुक्तसङ्गः 


(इस प्रकार) किलेका 
सहारा लेकर 
बलवान 

शत्रु ओका 
अतिक्रान्त (परा- 
जित) कर लेता है 
कामनाओके 

क्षीण हो जानेपर 
विवेकी (व्यक्ति) 
विचरण करे (परि- 
व्राजक बनें) ॥१८॥ 


प्रकृति भजस्व ॥१६॥ 


त्वं तु अब्जनाभ अङ्घ्रिसरीज कोश दुर्ग आश्रितः निजित षट 
सपत्नः भुङ्क्ष्व इह॒ भोगान्‌ पुरुष अतिदिष्टान्‌ विमुक्तसङ्कः प्रकृति 


भजस्व ॥१।। 


त्बंतु 
अब्जनाभ 


अङघ्रिसरोज 
कोश दुगे 
आश्रितः 

षट सपत्नः 
निजित 

इह्‌ 


तुम तो पुरुष 
भगवानु कमलनाभ- | अतिदिष्टान्‌ 
के सोगोनू 
चंरण-कमलके भुङ्क्ष्व 
कोश रूपौ दुगेके | विमुक्तसंगः 
आश्रित होकर प्रकृति 

छहों शत्रुओंको भजस्व 

जीत चुके, 


(अब) इस लोकमें 


परम पुरुष द्वारा 
निदिष्ट (प्रदत्त) 
झोगोंको 

भोगो (तथा) 
आसक्ति त्यागकर 
प्रजा की 

सेवा (पालन) 
करो ॥१४।। 


पञ्चमःस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ १५ 


श्रीशुक उवाच- 

इति समभिहितो महाभागवतो भगवतस्जिभुदनगुरोरगु- 
शासनप्रात्मनो लघुतयावनतशिरोधरो बाढमिति सबहुमान- 
मुवाह ॥२०॥ 


इति सम अभिहितः महाभागवतः भगवतः त्रिभुवन गुरोः अनुशासनं 
आत्मनः लघुतया अवनतः शिरः अधरः बाढ इति सबहुमान उवाह ॥२०॥ 


इति इस प्रकार लघुतया छोटे होनेके कारण 
सम अभिहितः भली प्रकार शिरः सिर और 
समझानेपर अधरः झरोरका ऊपरी 
महाभागवतः परम भगवद्‌-भक्त भाग 
(प्रियत्रत)ने अवनतः झुकाकर 
त्रिभुवन गुरोः तीनों लोकोंमें श्रेष्ठ | बाढं इति बहुत अच्छा, इस- 
भगवतः भगवान्‌ (ब्रह्मा )की प्रकार 
अनुशासनं आज्ञाको सबहुमानं बहुत सम्मानपूर्वक 
आत्मनः अपने उवाह स्वीकार किया।।२०॥ 


भगवानपि मनुना यथावदुपकल्पितापचितिः प्रियब्रतनार- 
दयो रविषममभिसमौक्षमाणयो रात्मसमवस्थानमवाइमनसं क्षय- 
मव्यवहृतं प्रवतयन्नयमत्‌ ॥२१॥ 


भगवान्‌ अपि मनुना यथावत्‌ उपकल्पित अपचितिः प्रिय्रत नारदयोः 
अविषमं अभिसमोक्षमाणयोः आत्म समवस्थानं अवाङ्‌ मनसं क्षयं अव्य- 
बहुत प्रवतंयन्‌ अगमत्‌ ॥२१॥ 


भगवानु अपि भगवान्‌ (ब्रह्मा) | उपकल्पित किए जानेपर 


भो प्रियद्रत 
मनुना मनुके द्वारा नारदयोः प्रियत्रत और नारद 
यथावत्‌ उचित द्वारा 


अपचितिः कृतज्ञता अविषमं समान रूपसे 


१६ ] 


अभिसमी क्ष- 
माणयोः 


आत्म 


ध्रीमद्वागवते महापुराणे 


उत्सुकतापूर्वक देखे 
जाते (दर्शन करते) 
अपनी 


अवाडः मनसं वाणी, मनसे परे 


क्षय 


विनाशसे 


अव्यवहृतं 
समवस्थानं 


प्रवतंयन्‌ 
अगमत्‌ 


अस्पृष्ट 
समतामें स्थिति 
(ब्रह्मस्थिति) को 
चिन्तन करते 

चले गये ॥२१।। 


मनुरपि परेणेवं प्रतिसन्धितमनोरथः सुरषिवरातुमतेना- 
त्मजमखिलधरामण्डलस्थितिगुप्तय आस्थाप्य स्वयमतिविषम- 
विषयविषजलाशयाशाया उपरराम ॥२२॥ 


मनुः अपि परेण एवं प्रतिसन्धित मनोरथः सुरषिवर अनुमतेन 
आत्मजं अखिल धरामण्डल स्थिति गुष्तय आस्थाप्य स्वयं अतिविषम 
विषयविष जल आशय आशाया उपरराम ॥२२॥ 
स्थिति गुप्तय स्थितिको रक्षाके 


मनुः अपि 


*परेण 
एवं 
मनोरथः 
प्रतिसन्धित 
सुरषिवर 
अनुमतेन 
आत्मजं 


अखिल 
धरामण्डल 


( स्वायम्भुव ) 
मनु भी 


४ दूसरेके द्वारा 


इस प्रकार 
मनोरथके 

पूणं किए जानेपर 
देवषि श्र ्ठकी 
मनुमतिसे 

अपने पुत्र (प्रियव्रत) 
को 


सम्पूर्ण पृथ्वीकी 


आस्थाप्य 
स्वयं 
अतिविषम 


| विषयविष 


जल आशया 


आशाया 
उपरराम 


लिए 

नियुक्ति करके 

स्वयं 

बहुत असह्य 
विषयरूपी विषोंके 
जलकी आशाके 
समान 

आशा (कामनाओं)से 
उपरत (विरक्त) 

हो गये ॥२२॥ 


इति ह घाव स जगतीपतिरीशवरेच्छयाधिनिवेशितकर्मा- 
धिकारोऽखिलजगब्दन्धध्वंसनपरानुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्या- 
ड घ्रियुगलानवरतध्यानानुभावेन परिरन्धितकषायाशयोऽवदातो- 
ऽपि मानवर्धनो महतां महीतलमनुशशास ॥२३॥ 


पञ्चमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ १७ 


इति ह वाव स जगतीपतिः ईश्वर इच्छया अधिनिवेशित कर्म 
अधिकारः अखिल जगत्‌ बन्ध ध्वंसन पर अनुभावस्य भगवतः आदिपुरुषस्य 
अङ्घ्रियुगल अनवरत ध्यान अनुभावेन परिरन्धित कषाय आशयः अवदातः 
अपि मानवधनः महतां महीतलं अनुशशास ॥२३॥ 


इति इस प्रकार अङ्घ्रि युगल दोनों चरणोंके 
ह्‌ वाव निश्चय इसी कारण | अनवरत निरन्तर 

स जगतीपतिः वे संसारके स्वामी | ध्यान 

ईश्वर इच्छया सर्वशवरकी इच्छासे | अनुभावेन ध्यानके प्रभावसे 


कर्मं अधिकारः कमं करनेके आशयः चित्तके 
अधिकारी (पदपर) | कषाय दोषके 

अधिनिवेशित पूर्णतः प्रतिष्ठित ४ परिरन्धित ४ परिपाक हो जानेसे 
किये जानेपर अवदातः अपि” निमल होनेपर भी 

अखिल जगत्‌ सम्पूणं संसारके महतां महत्तमोंके 

बन्ध ध्वंसन बन्धनको नष्ट मानवर्धनः सम्मानको बढ़ानेवाले 
करनेवाले होनेसे 

पर अनुभावस्य परम प्रभावशाली | महीतलं पृथ्वीका 

भगवतः भगवान्‌ अनुशशास शासन करने 

आदिपुरुषस्य आदिपुरुष लगे ॥२३॥ 
(श्रीहरि) के 


अथ च दुहितरं प्रजापतेविश्वकर्मंण उपयेमे बहिष्मतों 
नाम तस्यामु ह वाव आत्मजानात्मसमानशीलगुणकमंरूपवीर्यो- 
दारान्दश भावयाम्बभुव कन्यां च यवीयसोमुजेस्वतों नाम ॥२४॥ 


अथच दुहितरं प्रजापतेः विइवकर्मणः उपयेमे बहिष्मतीं नाम 
तस्यां उ ह वाव आत्मजान्‌ आत्मसमान शोल गुण कमं रूप वीय उदारान्‌ 
दश भावयां बभूव कन्यां च यवीयसीं ऊजस्वतीं नाम ॥२४॥ 


अथ च फिर तो बाहिष्मतों नाम बहिष्मती नामक 
प्रजापतेः प्रजापति दुहितरं पुत्री से 


विश्वकमंणः विश्वकर्माकी . उपयेमे विवाह किया, 


१८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्यां उ ह वाव उसमें तो निश्चय | दश दस 
करके आत्मजाचु च पुत्र तथा 
आत्मसमान अपने समान ऊर्जस्वतीं नाम ऊर्जस्वती नामक 
शील गुण शील, गुण, यवीयसों सबसे छोटी 
कर्म रूप कमें, रूप, कन्यां च कन्याको भी 
वीर्यं उदारात पराक्रम, भावयां बभूव भावना पूर्वक उत्पन्न 
उदारतावाले किया ॥२४॥ 


आग्नोप्रेध्मजिह्वयज्ञबाहुमहावीर हिरण्यरेतोघृतपृष्ठसवन- 
मेधातिथिवीतिहोत्रकवय इति सर्वे एवाग्निनामनः ॥ २ ५।। 


आग्नी त्र: इध्मजिह्वः यज्ञबाहुः महावीरः हिरण्यरेतः घृतपृष्ठः सवनं 
मेधातिथिः वीतिहोत्रः कवयः इति सर्वएव अग्निः नामानः ॥२५॥ 


आग्नोघ्रः आग्नीध्र, मेधातिथिः मेधातिथि, 
इध्मजिह्वः इध्मजिह्व, वीतिहोत्रः वीतिहोत्र, 
यज्ञबाहुः यज्ञबाहु, कवयः कवि 

महावीरः महावीर, इति इस प्रकार 
हिरण्यरेतः हिरण्यरेत, सवंएव सभी 

घृतपृष्ठः घृतपृष्ठ, अग्निः नामनः अग्निके नामवाले 
सवनं सवन, थे ॥२५॥ 


एतेषां कविमंहावीरः सवन इति त्रयआसन्नुध्वंरेतसस्त 
आत्मविद्यायामभंभावादारभ्य कृतपरिचयाः पारमहंस्यमेवा- 

श्रममभजन्‌ ॥२६॥ 
एतेषां कविः महावीरः सवनः इति त्रयः आसन्‌ ऊर्ध्वरेतसः त आत्म- 


विद्यायां अर्भभावात्‌ आरभ्य कृत परिचयाः पारमहंस्यं एव आश्रमं 
अभजन्‌ ॥२६॥ 


एतेषां इनमें-से सवनः सवन 
कविः महावीरः कवि, महावीर ओर | इति त्रयः इस प्रकार तीन 


पञ्चमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ १४ 


ऊर्ध्वरेतसः (आजन्म) ब्रह्मचारी | कृत परिचयाः परिचय करके 


आसन्‌ हुए पारमहंस्यं 

अर्भभावात्‌ शेशवके आश्रमं एव परमहंस आश्रमका 
आरभ्य प्रारम्भसे ही ही 

आत्मविद्यायां आत्मविद्यासे अभजन्‌ सेवन किया ॥२६॥ 


तस्मिन्नु ह वा उपशमशीलाः परमषंयः सकलजीव- 
निकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य 
श्रीमच्चरणारविन्दाविरतस्मरणाविगलितपरमभक्तियोगानुभावेन 
परिभावितान्तह दयाधिगते भगवति सर्वषां भुतानामात्मभुते 
प्रत्यगात्मन्येवात्मनस्तादात्म्यमविज्ञेषेण समोयुः ॥।२७॥। 
तस्मिन्‌ नु हवा उपशमशीलाः परमषंयः सकल जीव निकाय 
अवासस्य भगवतः वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमत्‌ चरणारविन्द 
अविरत स्मरण अविगलित परमभक्तियोग अनुभावेन परिभावित अन्तः हृदय 


अधिगते भगवति सवषां भूतानां आत्मभूते प्रत्यक्‌ आत्मनि एव आत्मनः 
तादात्म्यं अविशेषेण समीयुः ॥२७॥ 


तस्मिन्‌ नु उस (पारमहंस्य | श्रीमत शोभाशाली 
आश्रम) में तो चरणारविन्द चरणकमलोंके 
हवा निश्चय ही अविरत निरन्तर 
उपशमशीलाः वेराग्यवान स्मरण स्मरणसे 
परमषंय: परर्माष गण अविगलित निश्चल 
सकल जोव परमभक्तियोग परम (साध्यरूपा) 
निकाय समस्त जीववृन्दके भक्तियोगके 
आवासस्य आवास अनुभावेन प्रभावसे 
भीतानां (भव भयसे) डरे | परिभावित हढ॒ भावयुक्त 
हुओं के अन्तः हृदय हृदयके भीतर 
शरणभूतस्य अ।श्रय-स्थान स्वरूप | अधिगते प्राप्त 
भगवतः सर्वषा भूतानां समस्त प्राणियोंके 


वासुदेवस्थ भगवान्‌ वासुदेवके । आत्मभूते आत्मा स्वरूप 
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भगवति भगवानका अविशेषेण निविशेष रूपसे 
प्रत्यक तादात्म्यं कात्मताको 
आत्मनि एव अपनी अन्तरात्मामें "समीयुः पूर्णतः प्राप्त 

हो हुए ॥२७॥ 
आत्मनः अपने आपसे 


अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्नुत्तमस्तामसो 
रेवत इति मन्वन्तराधिपतयः ॥२८॥ 


अन्यस्यां अपि जायायां त्रयः पुत्राः आसनु उत्तमः तामसः रवतः इति 
मन्वन्तर अधिपतय! ॥२८॥ 


अन्यस्यां दुसरी रेवतः रेवत 

जायायां अपि पत्नीसे भी इति इस प्रकार 

त्रयः पुत्राः तीन पुत्र मन्वन्तर (ये) मन्वन्त रोके 
आसन थे अधिपतयः अधिपति (मनु) 
उत्तमः उत्तम, हुए ॥२८॥। 
तामसः तामस और 


एवमुपशमायनेषु स्वतनयेष्वय जगतीपतिजंगतोमबुं- 
दान्येकादश परिवत्सराणामव्याहताखिलपुरुषकारसारसम्भृत- 
दोर्दण्डयुगलापीडितमौर्वीगुणस्तनितविरमितधमंप्रतिपक्षो बहि- 
ष्मत्याश्चानुदिनमेधमानप्रमोदप्रस रणयो षिण्यव्रीडाप्रमुषितहासाव- 
लोकरुचिरधष्वेल्यादिभिः पराभूयमानविवेक इवानवबुध्यमान इव 
महामना बुभुजे ॥२६॥ 
एवं उपशम अयनेषु स्वतनयेषु अथ जगतीपतिः जगतीं अर्बुदानि 
एकादश परिवत्सराणां अव्याहत अखिल पुरुषकार सार सम्भृत दोः दण्ड 
युगल आपीडित मोर्वोगुण स्तनित विरमित धमं प्रतिपक्षः बाहष्मत्याः च 
अनुदिनं एधमान प्रमोद प्रसरण योषिण्य ब्रीडा प्रमुषित हास अबलोक 


रुचिरक्षवेल्यादिभिः पराभूयमान विवेक इव अनवबुध्यमान इव महामना 
बुभुजे ॥२॥ | 


एवं 
स्वतनयेषु 


उपशम 
अयनेषु 
अथ 


जगतीपतिः 


अर्बुदानि 
एकादश 


परिवत्सराणां 


जगतीं 
अव्याहत 
अखिल 
पुरुषकार 


सार सम्भृत 


दोः दण्ड युगल 


आपीडित 
स्तनित 
सोरवोगुण 


धम प्रतिपक्षः 


यावदवभासयति 


पञ्चमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः 


इस प्रकार 
अपने (कवि आदि 
तीन) पुद्रोंके 
वेराग्यको 

घर बना लेने 
(विरक्त हो जाने) 
पर 

फिर 

पूरे संसारके स्वामी 
(प्रियव्रत) ने 


ग्यारह अरब 
वर्षो तक 
पृथ्वीका (शासन 
किया) 

अक्षीण 


सम्पूणं पुरुष 
सामथ्यं के 
सारमें परिपूर्ण 
(अपनी) दोनों 
भुजाओंसे 
दबाकर 

खींचे गये 


विरमति 
बहिष्मत्या: 
अनुदिनं 
एधमान 
प्रमोद 

यो षिण्य 


प्रसरण 


ब्रीडा प्रमुषित 


हास अवलोक 


रुचिर- 


[ २१ 


निष्क्रिय कर दिया 
था 

(महारानी) 
बहिष्मती द्वारा 
दिन दिन 

बढ्ते हुए 

आनन्द विलास 
स्त्रियोंकी विशेष 
(मटकती ) 

चाल 

लज्जाको चुरा रखा 
ऐसी 

(लज्जापूर्ण) मुस्कान 
सहित देखनेकी 
भंगीसे 


क्ष्वेहयादिभिः मनोहर परिहासादि- 
से 


पराभूयमान 
विवेक इव 


अनवबुध्यमान 


इव 


महामना 


धनुषको प्रत्यञ्चाके | बुभुजे 


द्वारा 
धर्मं विरोधियोंको 


पराजित 
विवेकके समान 


आत्म विस्मृत जसे 

होकर 

परम उदार चित्तसे 
(भोगोंको) भोगते 

रहे ॥२४॥ 


सुरगिरिसनुपरिक्नामन्‌_ भगवाना- 


दित्यो वसुधातलमर्धेनेव प्रतपत्यर्धनावच्छादयति तदा हि 
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भगवदुपासनोपचितातिपुरुषप्रभावस्तदनभिनन्दन्‌ समजवेन रथेन 
ज्योतिमयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्तङृत्वस्तरणिम- 
नुपर्यक्रामद्‌ द्वितीय इव पतङ्गः ॥३०॥ 


यावत्‌ अवभासयति सुरगिरि अनुपरिक्रामन भगवान्‌ आदित्यः 
वसुधातल अर्धेन एव प्रतपति अर्धेन अवच्छादयति तदा हि भगवत्‌ उपासना 
उपचित अतिपुरुष प्रभावः तत्‌ अनभिनन्दन समजवेन रथेन ज्योतिः 
मयेन रजनीं अपि दिनं करिष्याम इति सप्तकृत्वः तराणि अनु पर्यक्रामत्‌ 
द्वितीय इव पतङ्गः ॥३०॥ 


सुरगिरि सुमेरुको भगवत्‌ 
अनुपरिक्रामन्‌ चारों ओर परिक्रमा | उपासना भगवानको 
करते हुए उपासनासे 
भगवानु उपचित प्राप्त 
आदित्य: भगवान सूर्य अतिपुरुष अतिमानव 
यावत्‌ जहाँ तक (जगतको) | प्रभावः प्रभाववाले (होनेसे) 
अवभासयति प्रकाशित करते हैं | समजवेन समान वेगवाले 
(उसमें) ज्योतिः मयेन ज्योतिमंय 
बसुधातल भूतल (एक साथ) | रथेन रथके द्वारा 
अर्धन एव आधा ही रजनों अपि रात्रिको भी 
प्रतपति प्रकाशित करते हुँ, दिन करिष्याम दिन बना दूगा 
अर्धेन (दूसरे) आधे इति ऐसा सोचकर 
भागको तराणि सूर्य के 
अवच्छादयति ढक देते हैं, अनु पीछे 
तत्‌ द्से सप्तकृत्व: सात बार 
अनभिनन्दनू पसन्द न करके द्वितीय दूसरे 
तदा हि उस समय तो पतड्धः इव सूर्यके समान 


पर्यक्रामत्‌ परिक्रमा की ॥३०॥ 


ये वा उ ह॒तद्रथचरणनेमिकृतपरिखातास्ते सप्त 
सिन्धब आसन्‌ यत एव कृताः सप्त भुवो द्वीपाः ॥३१॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथ प्रथमोऽध्यायः [ २३ 


ये वा उ ह तत्‌ रथ चरण नेमि कृतः परिखाः ताः ते सप्त सिन्धवः 
आसनु यत एव कृताः सप्त भुवः द्वीपाः ॥३१॥ 


ये जो ते वही 
वाउह निश्चय वहां उस | सप्त सिन्धवः 

समय आसन्‌ सात समुद्र हो गये 
तत्‌ उनके यत एव जिनसे ही 
रथ चरण नेमि रथके पहियोंके भुवः पृथ्वी के 

घेरेसे सप्त द्वीपाः सात द्वीप* 
परिखाः कृतः खाइयां बन गयीं कृताः बन गये ॥। ३१॥ 


जम्बरप्लक्षशाल्मलिकुशक्रोचचशाकपुष्करसंज्ञास्तेषां परि- 

माणं पूर्वंस्मात्पूर्वस्मादुत्तर उत्तरो यथासंख्यं द्विगुणमानेन बहिः 
समन्तत उपक्लृप्ताः ॥३२॥ 

जम्ब्‌ प्लक्ष शाल्मलि कुश क्रोळ्च शाक पुष्कर संज्ञाः तेषां परिमाणं 


पूर्वस्मात्‌ पूर्वस्मात्‌ उत्तर उत्तरः यथा संख्यं द्विगुणमानेन बहिः समन्तत 
उपक्लृप्ताः ॥३२॥ 


जम्ब्‌ जम्बू, तेषां उनका 

प्लक्ष प्लक्ष, परिमाणं घेरा 

शाल्मलि शाल्मलि, पूर्वस्मात्‌ 

कुश कुश, पुवस्मात्‌ पहिलोंसे 

क्रोञच क्रौञ्च, यथा संख्यं क्रमशः 

शाक शाक, उत्तर उत्तरः पिछले 

पुष्कर पुष्कर द्विगुणमानेन दुगुने विस्तारवाले हैं 

संज्ञाः नामवाले (ये सात | बहिः समन्तत बाहर चारों ओरसे 
द्वीप) हैं उपक्लृप्ताः घिरे हुए हैं ॥३२॥ 


* इस वर्णनमें लोकालोक पन्त सम्पूर्ण भाग भूतल कहा गया 
है । अतः वरतं मान ज्ञात पृथ्वीमें इस वर्णनकी संगति नहीं ढंढना चाहिए । 
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क्षारोदेक्षरसोदसुरोदघतोदक्षीरोददधिमण्डोदशुद्धोदाः सप्त 
जलधयः सप्त द्वोपपरिखा इवाभ्यन्तरद्वीपसमाना एकेकश्येन यथा- 
नुपूर्व सप्तस्वपि बहिद्वोपेषु पृथक परित उपकल्पितास्तेषु जम्ब्वा- 
दिषु बहिष्मतीपतिरनुब्रतानात्मजानाग्नी श्रेध्मजिह्वयज्ञबाहु- 
हिरण्यरेतो घृतपृष्ठमेधातिथिवीतिहोत्रसंज्ञान्‌ यथासंख्येने के- 
कस्मिन्नेकमेवाधिपति विदधे ॥ ३३॥ 


क्षारोदः इक्ष रसोदः सुरोदः घृतोदः क्षीरोदः दधिमण्डोदः शुद्धोदाः 
सप्त जलधयः सप्त द्वीप परिखा इव अभ्यन्तर होप समाना एक एकश्येन 
यथा अनुपूर्व सष्तसु अपि बहिः द्वीपेषु पृथक परितः उपकल्पिताः तेषु जम्बू 
आदिषु बहिष्मतीपतिः अनुब्रतानु आत्मजान्‌ आग्नो ध्रः इध्मजिह्वः यज्ञबाहुः 
हिरण्यरेताः घृतपृष्ठः मेधातिथिः वीतिहोत्रः संज्ञान्‌ यथा संख्येन एक एकस्मिन्‌ 
एक एव अधिपति विदधे ॥३३॥ 


क्षारोदः क्षारोद, एक एकश्येन एक दूसरेसे 
इक्षुरसोदः इक्षरसोद, यथा अनुपूव॑ यथा क्रम 
सुरोदः सुरोद, सप्तसु सातो ही 
घृतोदः घृतोद, द्वीपेषु द्वीपोंके 
क्षीरोदः क्षी रोद, बहिः अपि बाहर भी 
दधिमण्डोदः दधिमण्डोद, | पृथक अलग-अलग 
शुद्धोदाः शुद्धोद* परितः चारो ओर 
सप्त जलधयः (ये) सात समुद्र उपकल्पिताः बनायेके समान हें 
सप्तद्वीप सातो द्वीपोंकी तेषु उन 
परिखाइव खाई के समान हैं | जम्बू आदिषु जम्बू आदि (द्वीपों) 
अभ्यन्तर द्वीप (ये समुद्र) अपने में 

भोतरी द्वीप बहिष्मतीपतिः बहिष्मतीके पति 
समाना के बराबर हें (प्रियत्रत) 


* स्पष्ट है कि क्षारोद (खारे समुद्र) को छोड़कर दूसरे कोई समुद्र 
न भूतलपर और न अन्तरिक्षमें कहीं ज्ञात हैं। अवश्य अन्तरिक्षके 
वातावरणमें इनके तत्तबोंके सूक्ष्मसार होने सम्भव हैं। 


पञ्चमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [२५ 


अनुव्रतान अनुकूल मेधातिथिः मेधातिथि (तथा) 
आचरणवाले वीतिहोत्रः वीतिहोत्र 
आत्मजान्‌ (अपने) पुत्र संज्ञान नामवालोंको 
आग्नो धः आग्नीध, यथा संख्येन क्रमानुसार 
इध्मजिह्वः इष्मजिह्व, एक एकस्मिन एक-एक (द्वीप) में 
यज्ञबाहुः यज्ञबाहु, एक एव एकको ही 
हिरण्यरेता हिरण्यरेता, अधिर्पात (उसका) अधिपति 
धृतपुष्ठः घृत पृष्ठ, विदधे बनाया ॥३३॥ 


दुहितरं चोजस्वतों नामोशनसे प्रायच्छद्यस्यामासीद्‌ 
देवयानी नाम काव्यसुता ॥३४॥ 


दुहितरं च ऊर्जस्वतों नाम उशनसे प्रायच्छत्‌ यस्यां आसी त्‌ देवयानी 
नाम काव्यसुता ॥३४॥ 


ऊजस्वतीं नाम ऊर्जस्वती नामक | यस्यां जिससे 

दुहितरं च पुत्रीकोतो काव्यसुता शुक्राचायंको पुत्री 
उशनसे शुक्राचायेको देवयानी नाम देवयानी नामकी 
प्रायच्छत्‌ प्रदान किया, आसीत्‌ थी ॥३४॥ 


नेवंविधः पुरुषकार उरुक्रमस्य 
पुंसां तदङ्घ्रिरजसा जितषड्गुणानाम्‌ । 
चित्रं विदूरविगतः सकृदाददीत 


यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम्‌ ॥३५॥ 

न एवं विधः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तत्‌ अङ्घ्रि रजसा जित- 
षड्गुणानां चित्रं विदूरविगतः सकृत्‌ आददीत यतु नामधेयं अधुना स 
जहाति बन्धम्‌ ॥३५॥ 
उरुक्रमस्य अनन्त पराक्रम अङ्घ्रि रजसा चरणरजके प्रभावसे 
पुंसां परमपुरुष और (शोक-मोह, भूख- 
तत्‌ उनकी प्यास, जरामृत्यु), 


२६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


जितषड्गुणानाँ छः गुणोंको जीत | यत्‌ जिनके (भगवानु) 
लेनेवालेके लिए | नामधेयं नामोंको 

एव विधः इस प्रकारका सकृत्‌ केवल एक बार 

पुरुषकार पुरुष-प्रयत्न आददीत लेता है तो 

चित्रं न आश्चर्यजनक स बन्धं वह्‌ ( संसार ) 
नहीं है। बन्धनको 

अधुना (अपि) (क्योंकि) आज भी | जहाति त्याग देता 

विद्रविगतः वणंबहिष्कृत | ( छूट जाता ) 
(चाण्डालादि) भी । है ॥३५॥ 


स॒ एवमपरिमितबलपराक्रम एकदा तु देर्वाषचरणा- 
नुशयनानुपतितगुणविसर्गसंसर्गणानितर तमिवात्मानं मन्यमान 
आत्मनिवंद इदमाह ॥३६॥ 
स एवं अपरिमित बल पराक्रम एकदा तु देवषि चरण अनुशयन 
अनुपतित गुण विसे संसगेण अनिवृ तं इव आत्मानं मन्यमान आत्मनिवंदं 
इदं आह ॥३६॥ 


एवं इस प्रकारके सुष्टिके 

अपरिमित असीम संसर्गण सम्पर्कमें आनेते 

बल पराक्रम बल-पराक्रमवाले | अनिवृतं इब अशान्तसे 

स एकदा तु वेएकबारतो . आत्मानं 

देर्वाष देर्वाब नारदके । मन्यमान अपनेको मानते हुए 

चरण अनुशयन चरणोंके पीछे ही | आत्मनिर्वेद अपने वेराग्यको 
रहने (की स्थितिसे) व्यक्त करते 

अनुपतित च्युत होकर इंद आहं यह बोले ॥३६॥ 


गुण विसर्गं त्रिगुणोंको विशेष 

अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहमिन्द्रियरविद्यार- 
चितविषमविषयान्धक्‌पे तदलमलममुष्या वनिताया विनोदमृगं 
मां धिरिधिगिति गरहयाचकार ॥३७॥ 


पञ्चमस्कन्धः प्रथ मोऽध्यायः [ २७ 


अहो असाधु अनुष्ठितं यत्‌ अभिनिवेशितः अहं इन्द्रियः अविद्या 
रचित विषम विषय अन्धकपे तत्‌ अलं अलं अमुष्या वनिताया विनोदमृगं 
मां धिक धिक्‌ इति गहुयां चकार ॥३७॥ 


अहो “ओह ! ततु अलं अल इससे बस-बस ! 
असाधु बुरा अमुष्या इस 

अनुष्ठित हुआ, वनिताया सत्री के 

यत्‌ अहं जो मैं विनोदमृगं क्रीड़ा करनेका 
इन्द्रियः इन्द्रियोंके द्वारा बन्दर बने 

अविद्या रचित अविद्याके बताये | मां मुझे 

विषम कष्टमय धिक्‌ धिक्‌ बार-बार धिक्कार ।' 
विषय विषयोंके इति इस प्रकार 

अन्धक्पे अन्धे (सूखे) कुएंमें | गहँयां (अपनी) निन्दा 
अभिनिवेशितः डाल दिया गया । | चकार करने लगे ॥३७॥ 


परदेवताप्रसादा धिगतात्मप्रत्यवमर्शनानुप्रवृत्तभ्यः पुत्रेभ्य 
इमां यथादायं विभज्य भुक्तभोगां च महिषीं मृतकमिव सहमहा- 
विभुतिमपहाय स्वयं निहितनिवंदो हृदि गृहीतहरिविहारानुभावो 
भगवतो नारदस्य पदवी पुनरेवानुससार ॥३८॥ 


परदेवता प्रसाद अधिगत आत्म प्रत्यवमर्शन अनुप्रवत्तभ्यः पुत्रेभ्यः 
इमां यथादायं विभज्य भुक्तभोगां च महिषीं मृतकं इव सह महाविर्भात 
अपहाय स्वयं निहित निर्वदः हृदि गृहीत हरि बिहार अनुभावः भगवतः 
नारदस्य पदवों पुनः एव अनुससार ॥३५॥। 


परदेवता परमदेवता आत्म त 
(श्रीहरि) की १/ प्रत्यवमशंन आत्मतत्त्व विचारसे 

प्रसाद कृषासे ( युक्त हो ) 

अधिगत प्राप्त | अनुप्रवृत्तभ्यः ( अपने ) अनुगत 


| पुत्रेभ्यः पुत्रों को 


२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
इमां इस पृथ्वीको निहित 
यथादायं उत्तराधिकार हरि विहार 
नियमके अनुसार | अनुभावः 
विभज्य बांटकर, 
भुक्तभोगां (जिसके साथ) गृहोतः 
अनेंक भोग भोगे थे 
उस पुनः एव 
महिषीं महारानीको भगवतः 
मृतक इब मरो हुईके समान, | नारदस्य 
महाविभूति सह महान्‌ वेभवके साथ | पदवीं 
अपहाय छोड़ दिया । अनुससार 
स्वयं अपने आप 
हृदि निर्वेदः हृदयमें वेराग्य 
तस्य ह वा एते श्लोकाः 
तस्य ह वा एते श्लोकाः 
तस्य उन ( महाराज ह्वा 
प्रियव्रत ) के एते 
सम्बन्धमें श्लोकाः 


घारण करके 


श्रीहरिकी 
लौलाओंका प्रभाव 
ग्रहण (चिन्तन) 
करते 

फिरसे 


भगवान नारदके 
बतलाये मार्गका 
अनुसरण करने 
लगे ॥ ३८॥ 


निश्चित रूपसे 
ये (नीचेके) 
शलोक प्रसिद्ध हैं-- 


प्रियव्रतकृतं कमें को नु कुर्याहिनेश्वरम्‌। 
यो नेमिनिम्नेरक रोच्छायां घ्नन्‌ सप्त वारिधीन्‌ ॥ ३४॥ 
प्रियत्नत कृतं कमं कः नु कुर्यात्‌ विना ईश्वर यः नेमि निम्नेः अकरोत्‌ 


छायां घ्ननु सप्त वारिधीनु ॥३४॥ 


विना ईश्वरं ईश्वरके अतिरिक्त 
प्रियव्रत कृतं महाराज प्रियब्रतके | यः 

किये छायां घ्नन्‌ 
कमं कमको | 
नु कः कुर्यात्‌ भला कौन कर 


सकेगा, 

जिन्होने 

(सूयंकी) छायाको 
मिटाते हुए 


पञ्चमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ २४ 
नेमि निम्नः ( रथको ) नेमिके | सप्त वारिधोनृ सात समुद्र 
गड्ढोंसे अकरोत्‌ बना दिये ॥३९॥ 
भुसंस्थानं कृतं येन सरिद्गिरिवनादिभिः । 
सोमा च भुतनिवृत्ये द्वीपे होपे विभागशः ॥४०॥ 


भूसंस्थानं कृतं येन सरित्‌ गिरि वन्‌ आदिभिः सीमा च भूतनिवु त्ये 
दीपे द्वीपे विभागशः ॥४०॥ 


भूतनिव त्ये प्राणियोंकी सुख- | निरि पवेतों, 
सुबिधाके लिए वन आदिभिः वन आदिसे 
येन जिन्होने द्वीपे द्वी पे प्रत्येक द्वीपमें 
भूसंस्थानं पुथ्वीकी ठीक विभागशः बिभागके अनुसार 
स्थिति सीमा कृतं (सबकी) सीमा 
च सरित्‌ तथा नदियों, बना दी ॥।४०॥ 


भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कमंयोगजस्‌ । 
यश्चक्न निरयोपम्यं पुरुषानुजनप्रियः ॥४१॥ 
भौमं दिव्यं मानुषं च महित्व कमंयोगजं यः चक्क निरय उपम्यं पुरुष 
अनजन प्रियः ॥४१॥ 


भोमं ( भूमिमें-के ) यः जिन्होंने 
पातालादिके पुरुष अनुजन परमपुरुषके भक्त 

दिव्यं देवताओं के (नारदजी) के 

मानुषं मनुष्य लोकके प्रियः प्रिय (होनेसे) 

कमंयोगजं कर्मं तथा योगसे | निरय उपम्य नरक (के भोगोंसे) 
उत्पन्न (मिलनेवाले) तुलनाके योग्य 

महित्वं महानता (ऐश्वर्य) | चक्रे बना दिया 11४१॥ 
को 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पञ्चमस्कन्धे प्रियव्रतविजये प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


अथ व्दितीयोप्ध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 


एवं पितरि सम्प्रवत्त तदनुशासने वर्तमान आग्तोधो 
जम्बुढीपौकसः प्रजा ओरसवद्धमविक्षमाणः पर्यंगोपायत्‌ ॥।१॥ 


एवं पितरि सम्प्रवृत्ते तत्‌ अनुशासने वतमानः आग्नी ध्रः जम्बूढीप 
ओकसः प्रजा औरसवत्‌ धमं अवेक्षमाणः परि अगोपायत ॥१॥ 


एवं इस प्रकार जम्बू ट्ठीप 
पितरि पिताके ओकसः जम्बूद्वी पमें 
सम्प्रवृत्त उत्तम प्रवृत्ति रहनेवाली 
(भगवदु-भजन ) में | प्रजा प्रजाको 
लग जानेपर ओरसवत्‌ सगे पुत्रोके समान 
तत्‌ अनुशासने उनकी आज्ञाके धर्म अवेक्षमाणः धर्मानुसार देखते 
( अनुसार ) हुए 
वतमानः रहते (चलते) हुए | परि अगोपायत चारों ओरसे रक्षा 
आग्नो ध्रः आग्नीध्र करने लगे ॥१॥ 


स॒ च कदाचित्पितृलोककामः सुरवरवनिताक्रीडाचल- 

द्रोण्यां भगवन्तं विश्वसृजां पतिमाभ्ृतपरिचर्योपकरण आत्मे- 
काग्रयेण तपस्व्याराधयास्बभूव ॥२॥ 

स च कदाचित्‌ पितूलोक कामः सुरवर वनिता क्रोडाचल द्रोण्यां 


भगवन्तं विश्व सृजां पति आभृत परिचर्या उपकरण आत्म एकाग्रंण तपसि 
आराधयां बभूव ॥२॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथ द्वितयोऽध्यायः [ ३१ 


सच उन्होने तो क्रोडाचल क्रीडा-पवत 
कदाचित्‌ किसी समय (मन्दराचल) को 
पितृलोक कामः पितृलोककी कामना | द्रोण्यां घाटीमें 
( सत्पुत्रपानेकी भगवन्त भगवान्‌ 
इच्छा ) से विइवसृजांपति विश्व-स्रष्टाओंके 
परिचर्या स्वामी (ब्रह्माजी)की 
उपकरण पूजाकी सामग्री | आत्म एकाग्रेण अपनी एकाग्रतासे 
आभूत जुटाकर ( और ) 
सुरवर वनिता श्रेष्ठ सुरोंको तपसि तपस्यासे 
पश्नियोके आराधयां बभूव आराधना करने 
लगे ॥२।। 


तदुपलभ्य भगवानादिपुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वोर्चित्त 
नामाप्सरसमभियापयामास ॥३॥ 
तत्‌ उपलभ्य भगवान्‌ आदिपुरुषः सदसि गायन्तीं धूवर्चित्ति नाम 
अप्सरसं अभियापयामास ॥३॥ 
ततु उपलभ्य उनकी (कामना) । सदसि गायन्तीं अपनी सभामें गाती 


जानकर पूर्वेचित्तीं नाम पूवचित्ती नामक 
भगवानु आदि- अप्सरसं अप्सराको 
पुरुष आदिपुरुष भगवान्‌ | अभियापयामास उनके पास भेज 
( ब्रह्माजी ) ने दिया ॥३॥ 


सा च तदाश्रमोपवनमतिरमणीयं विविधनिबिडविट- 
पिबिटपनिकरसंश्लिष्ठ पुरटलतारूढस्थलविहङ्गममिथुनेः प्रोच्य- 
मानश्रुतिभिः घ्रतिबोध्यमानसलिलकुक्कुटकारण्डवकलहंसादिभि- 
विचित्रमुपकूजितामलजलाशयकमलाकरमुप बश्चाम ॥४॥ 


साच तत्‌ आश्रम उपवनं अति रमणोयं विविध निबिड विटपि 
विटप निकर संश्लिष्ट पुरट लता आरूढ स्थल विहङ्गम मिथुनेः प्रोच्यमान 
श्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान सलिल कुक्कुट कारण्डव कलहंस आदिभिः विचित्रं 
उपकूजित अमल जलाशय कमल आकर उप बभ्राम ॥४॥ 


३२ ] 

साच वह्‌ (अप्सरा) भी 

तत्‌ आश्रम उन (आग्नीध) के 
आश्रमके 

अति रमणोयं अत्यन्त रमणीय 

उपवनं उपवनमें (जो) 

विविध निबिड अनेक प्रकारके, 
सघन 

विटपि विटप 

निकर वीरुध, वृक्षोंके समूह 

संरिलष्ट (जिनके) परस्पर 
सटे थे, 

पुरट लता 

आरूढ (जिनपर) स्वण- 
लताएँ चढ़ी थीं, 

स्थल विहङ्गम 

मिथुनेः ( जहाँ ) स्थल- 
पक्षियोंके जोड़ोंके 
द्वारा 


श्रीमऱद्भागवते महापुराणे 


प्रोच्यमान 
श्रुतिभिः उच्च स्वरसे की 
गयी ध्वनिसे 


प्रतिबोध्यमान सावधान किये गये 


| सलिल कुक्कुट जलमुर्गे, 


कारण्डव सारस, 

कलहंस आदिभिः कलहंस आदिद्वारा 

विचित्र 

उपक जितं विचित्र रूपसे 

शब्दायमान 

कमल आकर कमलोंसे भरे, 

अमल जलाशयं निमल जलाशयके 

उप बभ्राम समीप (वह) घूमने 
लगी ॥४।। 


तस्याः सुललितगमनपदविन्यासगतिविलासायाश्चानुपदं 


खणखणायमानरुचिरचरणाभरणस्वनमुपाकण्यं 


नरदेवकुमारः 


समाधियोगेनामीलितनयननलिनमुकु लयुगलमीष हिक चय्य 


व्यचष्ट ॥५॥ 


तस्याः सुललित गमन पदविन्यास गति विलासायाः च अनुपद 
खणखणायमान रुचिर चरणाभरण स्वनं उप आकण्य नरदेवकुमारः समाधि 
योगेन आमी लित नयन नलिन मुकुल युगलं ईषत्‌ विकचय्य व्यचष्ट ॥५॥ 


तस्याः उसके 

सुललित गमन अत्यन्त सुन्दर 
चालसे 

गति 

विलासायाः विलासपूवेक चलनेसे 


च पदविन्यास तथा चरण निक्षेपसे 
अनुपद प्रत्येक पदपर 
खणखणायमान झंकार करते 
चरणाभरण चरणोंके 
आभूषणोंको 


पञ्चमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ३३ 


रुचिर स्वनं मनोहर ध्वनि युगल नयन 
उपाकण्यं सुनकर नलिनमुकुल दोनों कमल- 
नरदेवकुमारः राजकुमार कलिका जेसे नेत्रोंको 
( आग्नीध्र ) ने ईषत्‌ तनिक 
समाधि योगेन अत्यन्त एकाग्रतासे | विकचय्य विकसित करके 
आमीलित बन्द किये ( खोलकर ) 
व्यचष्ट देखा ॥५॥ 


तामेवाविदूरे मधुकरीमिव सुमनस उपजिध्रन्तों दिवि- 

जमनुजमनोनयनाह्वाददुघेगंतिविहारव्रीडाविनयावलोकसुस्वराक्ष- 
रावयवर्मनसि नृणां कुसुमायुधस्य विदधतों विवरं निजमुख- 
विगलितामृतासवसहासभाषणामोदमदान्धमधुकरनिकरोपरोधेन 
द्रतपदविन्यासेन वल्गुस्पन्दनस्तनकलशकबर भाररशनां देवों 
तदवलोकनेन विवृतावसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वशमुपनीतो 
जडवदिति होवाच ॥६॥ 

तां एव अविदूरे मधुकरीं इव सुमनस उपजिघ्रन्तीं दिविजमनुज 
मनः नयन आह्वाददुघः गति विहार ब्रीडाविनय अवलोक सुस्वर अक्षर 
अवयवेः मनसि नृणां कुसुमायुधस्य विदधतीं विवरं निजमुख विगलित 
अमूत आसवाहास भाषण आमोद मदान्ध मधुकर निकर उप रोधेन द्रत- 
पद विन्यासेन वल्गु स्पन्दन स्तनकलश कबर भार रशनां देवीं तत्‌ 
अवलोकनेन विवृत अवसरस्य भववतः मकरध्वजस्य वश उपनीतः जडवत्‌ 
इति ह उवाच ॥६॥ 


तां एव उस (पूवचित्ती ) | दिविजमनुज देवता-मनुष्य 
को ही (दोनों) के 
अविदूरे समीप ही मनः नयन मन और नेत्रोंको 
मधुकरीं इब भ्रमरीके समान | आह्वाददुघ: आह्भाद देनेवाले 
सुमनस पुष्पोंको गति विहार गति, क्रोडा, 


उपजिध्रन्तों / सूंघती हुई (देखा), 


३४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


व्रोडाविनय द्र तपद 
अवलोक लज्जा और विनयसे विन्यासेन 
देखनेकी भंगी | 
सुस्वर अक्षर स्तनकलश 
अवयवः बहुत मधुर अक्षर 
वाले (गीत) और | कवर भार 
अंगोंसे | रशनां 


नृणां मनसि मनुष्योंके मनमें 
कुसुमायुधस्य पुष्पधन्वा कामका | तत्‌ देवीं 


विदधतीं विधान (संचार) | अवलोकनेन 
करती, विवृत 

निजमुख विवरं अपने मुख विवरसे | अवसरस्य 

विगलित झरते 

अमृत आसवा- अमृत आसव (युक्त) 

हास भाषण हास्य सहित भगवतः 
बोलनेसे मकरध्वजस्य 

आमोद मदान्ध निकलती सुगन्धिसे | वशं उपनोतः 
मदान्ध जडवत्‌ 


मधुकर निकर भ्रमरोंके समूहसे | इति ह उवाच 
उपरोधेन बचनेके लिए 


अएनीध उवाच - 


का त्वं चिकीर्षसि च कि मुनिवर्य होले 


शीघ्तासेपेर 
रखकर चलनेसे 
कलशके समान 
स्तनों तथा 

जूड़ेके भारसे 
करधनो (की ध्वनि) 


से युक्त 
उस देवीको देखनेसे 


(हृदयर्मे प्रवेशका) 
खुला अवसर 
मिलनेसे 


भगवान्‌ कामदेवके 
वशमें ले जाये जाकर 
पागलकी भाँति 

इस प्रकार ही 

बोले ॥६।। 


मायासि कापि भगवत्परदेवतायाः । 


विज्ये बिर्भाष धनुषी सुहृदात्मनोऽथं 


कि वा मृगान्मृगयसे विपिने प्रमत्तान्‌ ॥७॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


पञ्चमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ३५ 


का त्वं चिकोषंसि च कि मुनित्रयं शेले माया असि कापि भगवत्‌ 
परदेवतायाः विज्ये बिर्भाष धनुषो सुहृद आत्मनः अर्थ कि वा मृगान्‌ सृगयसे 
विपिने प्रमत्तान्‌ ॥७॥ 


सुनिवयं मुनिवर ! बिर्भाष धारण कर रखे हैं 

का त्वं तुम कौन हो : सुहृद मित्र ! 

च शेले और इस पर्वंतपर | आत्मनः अपने 

कि चिकौषंसि क्या करना चाहते | अर्थ लिए (इनका तुम्हें) 
हो ? प्रयोजन है ? 

परदेवतायाः परमदेवता वा कि अथवा क्या 
(नारायण) कौ विपिने वनमें 

कापि कोई प्रमत्तान्‌ असावधान 

साया असि माया हो ? सुगान्‌ पशुओंको 

विज्ये बिना ज्या (डोरी)के | मृगयसे ढुँढ रहे हो ॥७॥ 

धनुषौ धनुष (नेत्र) 


बाणाविमौ भगवतः शतपत्रपत्रो 
शान्तावपुर्धुरुचिरावतितिग्मदन्तो । 
कस्मे युयुङ्क्षसि वने विचरन्न विदः 
क्षेमाब नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु ॥८॥। 


बाणाः इमो भगवतः शतपत्रपत्रो शान्ताः अपुद्धः रुचिराः अति- 
तिग्म दन्तो कस्म युयुङक्षसि वने विचरनू न विद्मः क्षेमाय नः जडधियां तव 
विक्रमः अस्तु ॥८॥ 


इमो ये (कटाक्ष रूपी) | रुचिराः सुन्दर हैं (किन्तु) 
भगवतः भगवन्‌ ! आपके | अतितिग्म बहुत तीक्ष्ण 
बाणाः दोनों बाण दन्तो दाँत ( नोक ) 
शतपत्रपत्रो कमल-दलके वाले हैं । 

अपुद्धु पंखवाले वने विचरन्‌ वनमें घूमते हुए 


शान्ताः शान्त (और) ( भाप) 


३६ ] 


कस्म 
युयुङ्क्षसि 
न विद्यः 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


किसपर (इनका) 
प्रयोग करेंगे त 
(यह हम) नह 
जानते 


नः जडधियां 
क्षेमाय 
तद विक्रमः 


अस्तु 


शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति 
गायन्ति साम सरहस्यमजस्रमीशम्‌ । 


युष्मच्छिखाविलुलिताः सुमनोऽभिवष्टीः 


हम जसे पागलोंके 
कल्याणके लिए 
आपका वराक्रम 
होवे ॥८॥ 


सवे भजन्त्यृषिगणा इव वेदशाखाः ।।5॥। 


शिष्याः इमे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति साम सरहस्यं अजस्त 
ईशं युष्मत्‌ शिखाः विलुलिताः सुमनः अभिवष्टीः सर्वे भजन्ति ऋषिगणाः 
इव वेदशाखाः ॥।८॥ 


भगवतः 
इमे शिष्याः 
परितः 
पठन्ति 
सरहस्यम्‌ 
साम 
अजस्र 


ईशं 


गायन्ति 


भगवन आपके 

ये (भ्रमर) शिष्य 
चारों ओर 

पढ़ रहे हैं। 
रहस्यके साथ 
सामवेदके मन्त्रोंसे 
अविराम 

अपने स्वामी 

( आपका ) 
यशोगान कर 


रहे हैं । 


युष्मत्‌ {शखाः 
विलुलिताः 
सुमनः 
अभिवष्टीः 
ऋषिगणाः 
वेदशाखाः इव 


सर्व भजन्ति 


वाचं परं चरणपञ्जरतित्तिरीणां 
ब्रह्मन्नरूपमुखरां श्वुणवाम तुभ्यघ्‌ । 
लब्धा कदम्बरचिरङ्कविटड्कुबिम्बे 
यस्यामलातपरिधिः क्व च वल्कलं ते ॥१०॥ 


आपको चोटीसे 
झड़े हुए 


पुष्प-वर्षाका 
ऋषियों द्वारा 
वेदोंको शाखाओके 
समान 

सब (भ्रमर शिष्य) 
सेवन करते हैं ॥४ी। 


पञ्चमस्कन्धे अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ३७ 


वाचं परं चरणपञ्जर तित्तिरीणां ब्रह्मन्‌ न रूप सुखरां शणवाम 
तुभ्यं लब्धा कदम्ब रुचिरङ्क विटद्धू बिम्बे यस्यां अलात परिधिः क्व च 


वल्कलं ते ॥१०॥ 
बर्न्‌ ब्रह्मन्‌ ! विटद्कू बिम्बे 
तुभ्यं तुम्हारे कदम्ब 


चरणपञ्जर चरणोंके पिजरेमें | रुचिरडूः 
( रहनेवाले ) लब्धा 


तित्तिरीणां तीतरोंकी यस्यां 

परं वाचं केवल वाणी अलात परिधिः 
मुखरां गू जती. 

शुणवाम सुन रहा हूँ ते 

न रूप (पर) उनका रूप | वल्कलं 


नहीं (दीखता) क्व च 


कि सम्भृतं रुचिरयोद्विज शुङ्गयोस्ते 


नितम्ब विम्बोने 
कदम्ब पुष्पोंकी 
मनोहर शोभा 
पाई है, 

जिनपर 
अंगारोंका घेरा 
(करधनी) है, 
(पर) तुम्हारा 
वल्कल-वस्त्र 
कहां है ? ॥१०॥ 


मध्ये कुशो वहसि यत्र हशिः श्रिता मे । 


पङ्कोऽरुणः सुरभिरात्मविषाण ईदृग्‌ 


थेनाश्रमं सुभग मे सुरभीकरोषि ॥११॥ 


कि सम्भृतं रुचिरयोः द्विज शू गयोः ते मध्ये कृशः वहसि यत्र हशिः 
श्रिता मे पङ्कः अरुणः सुरभिः आत्म विषाण ईहक येन आश्रमं सुभग मे 


सुरभी करोषि ॥११॥ 

हिज द्विजवर ! वहसि 
ते तुम्हारे 

रुचिरयोः सुन्दर यत्र 
शङ्गयोः दोनों सींगोंमें मे हृशिः 
कि सम्भृतं क्‍या भरा है ? श्रिता 


मध्ये कृशः मध्य (कटि) कृश | सुभग 
(दुबली) है | 


( फिर भो) इन 
सींगोंको ढोती हो- 
जहां 

मेरी दृष्टि 

अटक गयी है । 
सुभगे ! 


३८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


अरुणः पड्धः लाल कीचसे युक्त | येन जिससे 
(आपके) मे आश्रमं मेरे आश्रमको 
आत्म विषाण अपने सौंगोंकी सुरभी करोषि सुगन्धित कर रहे 
ईहक सुरभिः ऐसी सुगन्धि है हो ॥११॥ 
लोकं प्रदशंय सुहृत्तम तावक मे 
यत्रत्य इत्यमुरसावयवावपूर्वौ । 


अस्महिधस्य मनउन्नयनौ बिर्भात 
बह्ृदभुत॑ सरसराससुधादि वक्त्रे ॥१२॥ 
लोक प्रदशय सुहुत्तम तावक मे यत्रत्य इत्थं उरसा अवयवाः अपुवों 


अस्मत्‌ विधस्य मन उन्नयनो बिर्भात बहु अद्भुत सरसरास सुधाआदि 
वक्त्रे । १२ 


सुहृत्तम मित्रवर ! अस्मत्‌ विधस्य हमारे जेसेके 

मे तावकं मुझे तुम्हा रा मन उन्नयनो मनको खींच लेने 
लोक प्रदशय लोक दिखा दो वाले हैं 

यत्रत्य जहाँके लोगोंके वक्त्रे (आपके) मुखमें भी 
उरसा वक्षस्थलपर सरसरास सरस नृत्य 

इत्थं इस प्रकारके (विलास) 

अप्‌वो अपूर्व सुधाआदि अमृत आदि 
अवयवाः अंग बहु अद्भुत बहुत अद्भुत 
बिभति धारण करते हैं (जो) (बस्तुए ) हें ॥१२॥ 


का वाऽऽत्मवृत्तिरदनाद्वविरङ्भः वाति 
विष्णोः कलास्यनिमिषोन्मकरो च कणौ । 
उदिग्नमीनयुगलं द्विजपङ्क्तिशोचि- 
रासन्नभुड़निकरं सर इन्भुखं ते ॥१३॥ 


का वा आत्म वृत्तिः अदनात्‌ विरद्धः वाति विष्णोः कलाः अनिमिषः 
मकरो च कणों उद्विग्न मोन युगलं हिज पङ्क्ति शोचि: आसन्न भृङ्ग निकरं 
सर इन्‌ मुखं ते ॥१३॥ 


पञ्चमस्कन्धे हिती योऽध्यायः [ २४ 


आत्म वृत्तिः (तुम्हारा) अपना | मकरो मकर (कुडल) हैं 
T ७ 
कावा बि है? अथवा तै मुखं छ टा छिन 
जिसके) इन्‌ सर सुन्दर सरोवर हे 
(जिस (जिसमें) 
अदनात्‌ खानेसे (तुम्हारे | उद्विग्न मीन 
| खसे), युगल दो चंचल मछलियां 
विरंग वाति हवन जंसी वायु k है, 
निकल रहो है । शोचिः ज्योति युक्त 
विष्णोः कलाः (तुम) भगवान द्विज पंक्ति हंसों (दांतों) की 
विष्णुकी कला हो पंक्ति है (और) 
कणौ च (तुम्हारे) कानोंमें | आसन्न समीप (अलक रूपी) 
र्भ भृङ्ग निकरं भ्रमरोंका समूह 
अनिमिषः पलक न मारनेवाले है ॥१३!। 


योऽसो त्वया करसरोजहतः पतज्धो 
दिक्षु भ्रमन्‌ मत एजयतेऽक्षिणो मे । 
मुक्तं न ते स्मरसि वक्रजटावरूथं 
कष्टोऽनिलो हरति लम्पट एष नीवीम्‌ ॥१४॥ 
यः असौ त्वया करसरोज हतः पतङ्गः दिक्षु भ्रमनु भ्रमत एजयते 


अक्षिणी मे मुक्त न ते स्मरसि वक्र जटा वरूथं कष्ट: अनिलः हरति लम्पट 
एष नीवीम्‌ ॥१४॥ 


यः असो यह जो वक्न जटा वरूथं कुटिल जटा समूह 
त्वया तुम्हारे द्वारा मुक्त खुल गया है 
करसरोज कर-कमलोंसे न स्मरसि इसका (तुम्हे) 
हतः पतङ्गः मारा गेंद है (वह) स्मरण नहीं है, 
दिक्षु भ्रमन्‌ कष्टः दु:खको बात है कि 
भ्रमत दिशाओंमें घूमता | एष लम्पट यह लम्पट 

घूमता (असदाचारी) 
मे अक्षिणी सेरे नेत्रोंको अनिलः वायु 
एजयते चञ्चल कर देता है | नोवीं हरति कटि वस्त्रको खींच 


ते तुम्हारा, रहा है ॥१४॥ 


४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोघ्नं 
ह्यतत्तु केन तपसा भवतोपलब्धम्‌ । 
चते तपोऽहॉस मया सह मित्र मह्य 
कि वा प्रसीदति स वे भवभावनो मे ॥१५॥ 
रूपं तपोधन तपः चरतां तपःघ्नं हि एतत्‌ तु केन तपसा भवतः 


उपलब्धं चतु तपः अहेसि मया सह मित्र मह्य कि वा प्रसीदति स वे भव 
भावनः मे ॥१५॥ 


तपोधत तपोधन ! तपः चतुं तपस्या करना 
तपः चरतां तपस्या करने अहंसि चाहिए । 

वालोंकी वा कि अथवा क्या 
हि निश्चित रूपसे | महा प्रसीदति मुझपर कृपा करके 
तपःधनं तपस्याका नाशक | सवै भव 
एतत्‌ रूपं तु यह (सुन्दर) रूप तो | भावनः निश्चय उन्हीं 
भवतः आपने विश्वभावन 
केन तपसा किस तपस्यासे (ब्रह्माजी) ने 
उपलब्धं पाया है? मे मुझे (तुमको दिया 
मित्र मित्र ! है) ॥१५॥ 


मया सह मेरे साथ (तुम्हें) 


न त्वां त्यजामि दयितं द्विजदेवदत्त 
यस्मिन्मनो हृगपि नो न वियाति लग्नम्‌ । 
सां चारुश्द्गयहसि नेतुमनुव्रतं ते 
चित्तं यतः प्रतिसरन्तु शिवाः सचिव्यः ॥१६॥ 
न त्वां त्यजामि दयितं हिजदेवदत्तं यस्मिन्‌ मनः हक अपि नः न 


बियाति लग्नं मां चारुश्टुङगि अहेसि नेतुं अनुब्रतं ते चित्तं यतः प्रतिः 
सरन्तु शिवाः सचिव्यः ॥१६॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ४१ 


दिजदेवदत्तं (तुम) ब्रह्माजीको | ते चित्त तुम्हारा मन हो 
दी हुई हो (वहाँ) 

त्वां दयितं तुम प्रियको मां नेतं (तुम्हें) मुझे ले 

नत्यजामि नहीं छोड़ गा। जाना 

यस्मिन्‌ लग्नं जिसमें लगा अहंसि चाहिए 

नः मनः हक्‌ मेरा मन और दृष्टि | अनुद्रत (मैं तुम्हारा) 

न वियाति पृथक नहीं जाती है, अनुव्रत हूँ 

चारुश्टृडगि सुन्दर सींगवाली | शिवाः सचिव्यः (तुम्हारी ये) 

यतः प्रति- मंगलमयी सखियाँ 

सरन्तु जहाँ जानेकी भी (साथ 

चले) ॥१६॥ 


श्रीशुक उवाच- 
इति ललनानुनयातिविशारदो ग्राम्यवेदग्ध्यया परिभाषया 
तां विबुधवध' विबुधमतिरधिसभाजयामास ॥१७॥ 


इति ललता अनुनय अति विशारदः ग्राम्य वेदग्ध्यया परिभाषया तां 
विबुधवध्‌ विबुधमतिः अधिसभाजयामास ॥१७॥ 


इति इस प्रकार तां विवुधवधू उस देववधू 
ललना अनुनय स्त्रीको मनानेमें (अप्सरा) को 
अति विशारदः अत्यन्त निपुण चिव॒धमतिः देवता-बुद्धि (समझ) 
(आग्नी ध्रने ) से 
ग्राम्य वेदभ्धया कामनेपुण्यकी अधिसभा- 
परिभाषया पद्धतिसे जयामास पूर्ण प्रसन्न कर 
लिया ॥१७॥ 


सा च ततस्तस्य वीरयथपतेबुद्धिशीलरूपवयः भ्रियौदार्येण 
पराक्षिप्तमनास्तेन सहायुतायुतपरिवत्सरोपलक्षणं कालं जम्बरद्वीप- 
पतिना भोमस्वर्गभोगात्‌ बुभुजे ॥१५॥ 
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सा च ततः तस्य वीरग्रुथपतेः बुद्धिशील रूप वयः थिया औदार्यण 
पराक्षिष्त मनाः तेन सह अयुत अयुत परिवत्सर उपलक्षणं कालं 
जम्बूृढीप पतिना भोम स्वर्ग भोगान बुभुजे ॥१८॥ 


ततः तब तेन जम्बूद्वीप 

तस्य उन पतिना उन्हीं जम्बूद्वीपा- 

वीरयुथपतेः वीरयुथोंके धिपतिके 
स्वामीको सह साथ 

बु्धिशोल बुद्धि, शील अयुत अयुत कई हजार 

रूप वयः रूप, आय परिवत्सर 

श्रिया औदायंण लक्ष्मी तथा उपलक्षणं सम्वत्सरोंसे 
उदारतासे काल समय तक 

साच वह (अप्सरा) भी | भोम स्वर्ग 

पराक्षिप्त मनाः मनके आकर्षित भोगान्‌ पृथ्वी और स्वगंके 
होनेसे भोमोंको 

बुभुजे भोगती रही ॥।१८॥ 


तस्यामु ह वा आत्मजान्‌ स राजवर आग्नीध्रो नाभि- 
किम्पुरुषहरिवर्षलावृतरम्यक हिरण्मयकु रभद्रगश्वकेतुमालसज्ञान्नव 
पुत्रानजनयत्‌ ॥१४॥ 
तस्यां उ ह वा आत्मजान्‌ स राजवर आग्नोध्रः नाभिः किम्पुरुषः 
हरिवर्षः इलावृतः रम्यकः हिरण्मयः कुरुः भद्राश्वः केतुमालः संज्ञान्‌ नव 
पुत्रान्‌ अजनयत्‌ ॥१ रद 


तस्यां उसमें आत्मजान्‌ अपने आत्मांशसे* 
उहवा निश्चय खूपसे ही | नाभिः नाभि, 

स राजवरः उन राजश्रेष्ठ किम्पुरुषः किम्पुरुष, 
आग्नीध्रः आग्नी ध्रने हरिवर्षः हरिवर्ष, 


* यहाँ आत्मजका अर्थ पुत्र इसलिए सम्भव नहीं क्योंकि वाक्यके 
अन्तमें 'पुत्रान्‌ आया हे । 


पञ्चमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ४३ 


इलावतः इलावृत, केतुमालः केतुमाल 

रम्यकः रम्यक, सज्ञान नामवाले 
हिरण्मयः हिरण्मय, नव पुत्रान नो पुत्रोको 

कुरुः कुरु, अजनयत्‌ उत्पन्न किया ॥१४।॥। 
भद्राश्वः भद्राश्व, 


सा सूत्वाथ सुतान्नवानुवत्सर गृह एवापहाय पूर्वचित्तिभूय 
एवाजं देवमुपतस्थे ॥२०॥ 


सा सुत्वा अथ सुतान्‌ नव अनुवत्सरं गृह एव अपहाय पूर्वचित्तिः 
भूय एव अज देवं उपतस्थे ॥२०॥ 


अथ फिर अपहाय त्यागकर 
अनुवत्सरं प्रत्येक वषं एकके पूर्वचित्तिः पूर्वचित्ती 

क्रमसे भूय एव फिरसे 
सा वह (अप्सरा) अजं देवं भगवान्‌ ब्रह्माके 
नव सुतानू नौ पुत्रोंको उपतस्थे समीप पहुँच 
सुत्वा जन्म देकर गयी ॥२०॥ 


गृह एव घरपर ही 


आग्नीध्रसुतास्ते मातुरनुग्रहादोत्पत्तिकेनेव संहनन- 
बलोपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यथाभागं जम्बु- 
द्वीपवर्षाणि बुभुजुः ॥२१॥ 


आग्नोध्र सुताः ते मातुः अनुग्रहात्‌ ओत्पत्तिकेन एव संहनन बल 
उपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुल्य नामानि यथाभागं जम्बुद्वीप वर्षाणि 
बुभुजः ॥२१॥ 
ते आग्नीध्र ओत्पत्तिकेन 
सुताः वे आग्नीध्रके पुत्र | एव जन्मके समयसे ही 
मातुः अनुग्रहात्‌ माताके अनुग्रहसे | संहनन बल सुडौल ओर बल 


४४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उपेताः युक्त थे । | जम्बद्वोप 

पित्रा विभक्ता पिता द्वारा बांटे गये | वर्षाणि जम्बूद्वी पके प्रदेशोंको 

आत्मतुल्य यथाभागं विभागके अनुसार 

नामानि अपने समान | बुभजः भोगने लगे ॥२१।। 
नामवाले 


आग्नीध्रो राजातृप्तः कामानामप्सरसमेवानुदिनमधिमन्य- 
भानस्तस्याः सलोकतां श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र पितरो 
मादयन्ते ॥२२॥ 

आग्नोध्रः राजा अतृष्तः कामानां अप्सरसं एव अनुदिनं 


अधिमन्यमानः तस्याः सलोकतां श्रुतिभिः अवारुन्ध यत्र पितरः 
मादयन्ते ॥२२॥ 


राजा अग्नीध्रः महाराज आग्नीध्र | तस्यः 


कामानां कामनाओं सलोकतां उसके लोकको 

( के भोग ) से श्रुतिभिः वेदिक कमं से 
अतृप्तः अतृप्त थे । अवारुन्ध प्राप्त किया, 
अनुदिनम्‌ प्रतिदिन यत्र पितरः जहाँ पितर 
अप्सरसं एव अप्सराको ही मादयन्ते आमोद-मग्न रहते 
अधिमन्यमानः परम पुरुषाथं हैं ॥२२॥ 

मानते हुए 


सम्परेते पितरि नव श्वातरो मेरुदुहितुरमेरुदेवीं प्रति- 
रूपामुग्रदष्ट्रों लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीतिमितिसंज्ञा 
नवोदवहन्‌ ॥२३॥ 


सम्परेते पितरि नव भ्रातरः मेरुदुहितृ मेरुदेवीं प्रतिरूपां उम्रदंष्टीं 
लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीति इति संज्ञा नव उदवहन्‌ ॥२३॥ 


पितरि 
सम्परेते 


नव श्वातरः 


मेरुदेवीं 
प्रतिरूपां 
उग्रदष्ट्री 
लतां 
रम्यां 
श्यामां 


पञ्चमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः 


पिताके नारों 
परलोक सिधारनेपर | भद्रां 

नौ भाइयोंने देववीति 
मेरु देवी, संज्ञा 
प्रतिरूपा, नव 
उम्रदंष्ट्री, मेरुदुहितु 
लता, उदवहन्‌ 
रम्या, 

श्यामा, 


[ ४५ 


नारी, 

भद्रा, 

देववीति, 
नामवाली 

नौ 

मेरुकी कन्याओंसे 
विवाह कर 

लिया ॥२३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पञ्चमस्कन्धे आग्नौ ध्रवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 
नाभिरपत्यकामोऽप्रजया मेरुदेव्या भगवन्त यज्ञपुरुषम- 
वहितात्मायजत ॥१॥ 


नाभिः अपत्यकामः अप्रजया मेरु देव्याः भगवन्तं यज्ञ पुरुषं अवहित 
आत्मा अयजत्‌ ॥१॥ 


अपत्यकामः पुत्रकी कामनासे | भगवन्तं भगवान्‌ 

नाभिः नाभि यज्ञ पुरुष यज्ञ-पुरुषका 

अप्रजया सन्तानहीना अवहित आत्मा एकाप्र चित्तसे 
(अपनी पत्नी) अयजत्‌ यजन करने लगे ॥१ 


मेरुदेव्याः मेरुदेवीके साथ 


तस्य ह॒ वाव श्रद्धया विशुद्धभावेन यजतः प्रवर्ग्येषु प्रचरत्सु 
द्रव्य देशकालमन्त्रात्वग्दक्षिणाविधानयोगोपपत्या दुरधिगमोऽपि 
भगवान्‌ भागवतवात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानमपराजितं 
निजजनाभिप्रतारथेविधित्सया गृहीतहृदयो हृदयङ्गमं मनोनय- 
नानन्दनावयवाभिराञमाविश्रकार ॥२॥ 

तस्य ह वाव श्रद्धया विशुद्ध भावेन यजतः प्रवग्यषु प्रचरत्सु द्रव्य 
देशकाल मन्त्र ऋत्विक्‌ दक्षिणा विधान योग उपपत्त्या दुरधिगमः अपि 
भगवानु भागवत वात्सल्य तया सुप्रतोक आत्मानं अपराजित निजजन 


अभिप्रेत अर्थ विधित्सया गृहीत हुदयः हृदयङ्गमं मनः नयन आनन्दन 
अवयव अभिरामं आविः चकार ॥२॥ 


पञचमस्कन्धे अथ तृती योऽध्यायः [ ४७ 


द्रव्य पदार्थ गृहीत हृदयः (नाभिको भक्तिसे) 
देशकाल स्थान और समय हृदय उनके वशमें 
सन्त्र ऋत्विक्‌ मन्त्र, ऋत्विक्‌ होनेसे 
(ब्राह्मण) अपराजितं अपराजित 
दक्षिणा दक्षिणा आदिके आत्मान स्वरूप होनेपर भी 
विधान विधान निजजन अपने भक्तके 
योग उपपत्त्या अभिप्रेत अभीष्टका 
अपि संयोग जुट जानेसे | विधित्सया विधान (प्रदान) 
दुरधिगमः जिनकी प्राप्ति करनेके लिए 
कठिन है, प्रवग्यषु प्रवग्ये-कमं 
भगवानु वे भगवान्‌ प्रचरत्सु होते समय 
भागवत हृदयङ्गमं हृदयाकर्षक 
वात्सल्य तया भक्तोंपर वात्सल्य | सुप्रतीक अत्यन्त शान्त 
रखनेके कारण मनः नयन मन और नेत्रोंको 
तस्य उन नाभिके आनन्दन आनन्द देनेवाले, 
ह्‌ वाव निश्चय ही अभिराम्‌ परम सुन्दर 
श्रद्धया श्रद्धा पूवक अवयव अंगवाले रूपको 


बिशुद्ध भावेन विशुद्ध भाव सहित | आविः चकार प्रकट किया ॥२॥ 
यजतः यज्ञ करते समय 


अथ ह तमाविष्कृतभूजयगलद्वयं हिरण्मयं पुरुषविशेषं 
कपिशकोशेयाम्बरधरमुरसि विलसच्टछ्ीवत्सललामं दरवरवन- 
रुहवनमालाच्छ्यंमृतमणिगदादिभिरुपलक्षितं स्फुटकिरणप्रवर- 
मुकुटकुण्डलकटककरिसूत्रहारकेयुरन्‌ पुराद्यद्गभुषणविभूषितमृत्वि- 
कसदस्यगुहपतयोऽधना इवोत्तमधनमुपलभ्य सबहुमान- 
भहेणेनावनतशीर्षाण उपतस्थुः ॥३॥ 


अथ ह तं आविष्कृत भुज युगल दयं हिरण्मयं पुरुष विशेषं कपिश 
कोशेय अम्बर धरं उरसि विलसत्‌ श्रीवत्स ललामं दरवर वनरुह वनमालात्‌ 


४८ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सयंमृतमणि गदा आदिभिः उपलक्षितं स्फुट किरण प्रवर मुकुट कुण्डल 
कटक कटिसूत्र हार केयूर नूपुर आदि अद्भ भूषण विभूषित ऋत्विक सदस्य 
गृहपतयः अधना इव उत्तम धनं उपलभ्य सबहुमानं अहूणेन अवनत शीर्षाण 


उपतस्थुः ॥३॥ 


अथ ह 
आविष्कृत 
भुज युगल द्वय॑ 
पुरुष विशेषं 


हिरण्सयं 


कपिश 
कोशेय अम्बर 
धर 


उरसि 
ललाम 
श्रीवत्स 
बिलसतु 
दरवर 
वनरुह 
वनमालात्‌ 
सुर्यमृतमणि 


गदा आदिभिः 


उपलक्षित 


उस समय प्रत्यक्ष 
प्रकट किये 
चतुभु ज रूपमें 
विशेष पुरुष 
(पुरुषोत्तम) 
स्वणंमय (स्बणिम 
रूपके) थे । 

पोले रंगके 


रेशमी वस्त्र पहिने 
थे । 

वक्ष-स्थलपर 

परम सुन्दर 
श्रीवत्स चिह्न 
अत्यन्त शोभित था। 
श्रेष्ठ शंख, 

पद्य, 

वनमाला, 

सुयेको होत-कान्ति 
करनेवाली 
(कोस्तुभ) मणि, 
गदा आदि (चक्र) 
द्वारा 

पहिचाने जानेवाले 
रूपमें, 


स्फुट किरण 
प्रवर 


मुकुट 

कुण्डल कटक 
कटिसुत्र 

हार केयूर 
नपुर आदि 
अंगभूषण 


विभूषितं 


ऋत्विक्‌ 
सदस्य 
गृहपतयः 
अधना इव 
उत्तम धन 


उपलभ्य 
सबहुमानं 


जिनसे श्रेष्ठ किरणे 
निकलती थीं उन 
मुकुट, 

कुण्डल, कङ्कण, 
काञ्ची 

हार, अंगद, 

नूपुर आदि 
अंगोंको भूषित 
करनेवाले 
आभूषणोंसे भूषित- 
को (देखकर) 
ऋत्विक्‌ 

सदस्य 

यजमान 

निर्धेनके समान 
उत्तम-धन (भगवान्‌) 
को 

पाकर 

बहुत आदर सहित 


अवनत शीर्षाण मस्तक झुकाये 


अहेणेन 
उपतस्थुः 


पुजा करके 
स्तुति करने लगे ॥३॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथ तृतीयोऽध्यायः [ ४९ 


क्रतिवज छुः 

अहसि मृहुरहंत्तमार्हणमस्माकमनुपथानां नमो नमइत्ये- 
तावत्सदृपशिक्षितं कोऽहंति पुमाव्‌ प्रकृतिगुणव्यतिकरमतिरनीश 
ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयोरर्वाक्तनाभिर्नामरूपाकृतिभी रूप- 
निरूपणस्‌ ॥४॥ 

अहँसि मुहुः अहंत्तम अहंणं अस्माकं अनुपथानां नमो नमः इति एतावत्‌ 
सतु उपशिक्षितं कः अहेति पुमान्‌ प्रकृति गुण व्यतिकर मतिः अनीश 
ईश्वरस्य परस्य प्रकृति पुरुषयोः अर्वाक्तनाभिः नाम रूप आकृतिभो रूप 
निरूपणं ॥४॥ 


अहसम पूज्यतम ! व्यतिकर मतिः विकृत बुद्धि वाला 
अस्माकं हम अनीश असमथे होकर भी 
अनुपथानां अनुयायियोसे प्रकृति पुरुषयोः प्रकृति और पुरुषसे 
मृहुः बार-बार (आप) | परस्य परे 
अहंणं पूजाके ईइवरस्य ईश्वरके 
अहेसि योग्य हो (किन्तु) | अर्वाक्तनाभिः पीछेके बने 
नमो नमः आपको बार-बार | नाम रूप 

नमस्कार आकृतिभी नाम, रूप, आकृतिके 
इति इस प्रकार द्वारा 
एतावत्‌ इतनीही रूप निरूपणं स्वरूपका वर्णन 
सत्‌ उपशिक्षित सत्पुरुषोंसे (हमें) | कः पुमान्‌ कौन पुरुष 

शिक्षा मिली हे अहति कर सकता है ॥४॥ 


प्रकृति गुण प्रकृतिके गुणोंसे 
सकलजननिकायवजिननिरसनशिवतमप्रवरगुणगणकदेश- 
कथनाहते ॥५॥। 


सकलजन निकाय वुजिन निरसन शिवतम प्रवर गुणगण एकदेश 
कथनात्‌ ऋते ॥५॥ 


५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सकलजन | एकदेश किसी एकांशके 

निकाय समस्त जन-समूहके | कथनात्‌ वर्णनको 

वृजिन कष्टोंको श्रते छोड़कर (कोई 

निरसन दूर करनेवाले | बर्णनका साहस भी 

शिवतम प्रवर परम कल्याणमय | करेगा तो और क्या 
श्र ष्ठ | कर सकेगा) ॥५॥ 

गुणगण गुणोंके समहके | 


परिजनानुरागविरचितशबलसंशब्दसलिलसितकिसलयतुल- 
सिकादूर्वाङकुररपि सम्भृतया सपयंया किल परम परितुष्यसि ॥६ 


परिजन अनुराग विरचित शबल संशब्द सलिल सित किसलय 
तुलसिका दुर्वाङकुरेः अपि सम्भृतया सपर्यया किल परम परितुष्यसि ॥६॥ 


परिजन (अपने) भक्तों द्वारा | दुर्वाङ्कुरेः अपि एवं दूर्वाके अङ कुरोंसे 
अनुराग प्रेमपूर्वक ही 


विरचित की गयी सम्भृतया की गयी 
शबल संशब्द गद्गद्‌ वाणीकी | सपयया पूजासे 

स्तुति और किल निश्चय 
सलिल जल, परम परमपुरुष आप 
सित किसलय शुद्ध-पल्लव, परितुष्यसि परमसन्तुष्ट हो 
तुलसिका तुलसीदल जाते हैं ॥६।। 


अथानयापि न भवत इज्ययोरुभारभरया समुचितमर्थमिहो- 
पलभामहे ॥७॥ 


अथ अनया अपि न भवत इज्ययोः उरुभार भरया समुचितं अर्थ इह 
उपलभामहे ॥७॥ 


अथ अतः समुचितं अर्थ कोई उचित प्रयोजन 

इज्ययोः यज्ञ के इह न यहाँ (हम) नहीं 

उरुभार भरया बहुत सम्भारपू्ण | उपलभामहे प्राप्त करते हैं (आप 

अनया अपि इस (आयोजन) से यज्ञसे नहीं, केवल 
भी कृपावश पधारे 


भवत आपका हैं) ॥७॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथ तृतीयोऽध्यायः [ ५१ 


आत्मन एवानुसवनमञ्जसाव्यतिरेकेण बोभुयमानाशेष- 
पुरुषार्थस्वरूपस्य किन्तु नाथाशिष आशासानानामेतदभिसंराधन- 
मात्र भवितुमहंति ॥८॥ 

आत्मन एव अनुसवनं अञजसा व्यतिरेकेण बोभूयमान अशेष पुरुषार्थ 


स्वरूपस्य किन्तु नाथ अशिष आशासानानां एतत्‌ अभिसंराधनमात्रं भवितुं 
अहति ॥८॥ 


आत्मन एव आपके अपने | किन्तु नाथ लेकिन स्वामी ! 
स्वरूपसे ही आशिष 

अनुसवन प्रत्येक समय आशासानानां कामनाकी पूर्ति 

अञ्जसा सरल प्रयत्नके साहुनेवालोंके लिए 

व्यतिरेकेण बिना ही एतत्‌ यही (यज्ञाचंन ही) 
(स्वाभाविक) रूपमें | अभिसंराधन- 

अशेष पुरुषाथ सम्पूर्ण पुरुषाथेका | मात्रं पर्याप्त (कामना- 

बोभूयमान ( फल ) प्रादुभू त पूतिका) साधन 


होता रहता है भवितुं अहंति होना चाहिए ॥८॥ 
स्वरूपस्य उस (परमानन्द) के 
आप स्वरूप हैं, 
तद्यया बालिशानां स्वयमात्मनः श्रेयः परमविदुषां 
परमपरमपुरुष प्रकर्षकरुणया स्वमहिमानं चापवर्गा्यमुपकल्प- 
विष्यन्‌ स्वयं नापचित एवेतररवादहोपलक्षितः ॥&॥ 
तत्‌ यथा बालिशानां स्वयं आत्मनः श्रेयः परं अविदुषां परम परम- 


पुरुष प्रकर्ष करुणया स्वमहिमानं च अपवर्गाख्यं उपकल्पयिष्यन्‌ स्वयं न 
अपचित एव इतरवत्‌ इह उपलक्षितः ॥। 


तत्‌ अतः पर श्रयः परम कल्याणको 
यथा जसे स्वयं अविदुषां स्वयं न जाननेवाले 
आत्मनः अपने बालिशान अज्ञानियोंके लिए 


५२ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


परम श्र ष्ठोसे भी उपकल्पयिष्यन्‌ प्रदान करनेके लिए 
हत ( बाप अपचित स्वयं कोई प्रतिकार 
स्वमहिमानं अपनी महिमाको मिले बिना _ 
थ तथा एव इतरवत हो दुसरे (दशको) 
अपवर्गाख्य॑ मोक्ष नामक पद के समान 


ड्‌ यहाँ 
(स्थिति ) को | उपलक्षितः आ गये हैं ॥४॥ 


अथायमेव वरो हाहेत्तम यहि बहिषि राजषवरदर्षभो 
भवा न्निजपुरुषेक्षणविषय आसीत्‌ ॥१०॥ 


अथ अयं एव वरः हि अहंत्तम यहि बहिषि राजषेः वरदषभ: भवानृ 
निजपुरुष ईक्षण विषय आसीत्‌ ॥१०॥ 


अथ अब | यहि बहिषि जब यज्ञमें 
अयं एव वरः यही वरदान है | निजपुरुष 
हि क्योंकि राजर्षः अपने सेवक 
अहेत्तम परमपूज्य राजषिके 
वपदर्षभः वरदान देनेवालोंमें | ईक्षण विषय 

श्रे षठ आसोत्‌ नेत्रोंके सामने हो 
भवानु आप गये हैं ॥१०॥ 


अस ड्गःनिशितज्ञानानलविधूताशेषमलानां भवत्‌ स्वभावा- 

नामात्मारामाणां मुनीनामनवरतपरिगुणितगुणगण परममङ्गला- 
यनगुणगणकथनोऽसि ॥११॥ 

असङ्ग निशित ज्ञानअनल विधूत अशेष मलानां भवत्‌ स्वभावानां 


आत्मारामाणां मुनीनां अनवरत परिगुणित गुणगण परम मङ्गलायन 
गुणगण कथनः असि ॥११॥ 


असङ्क 


निशित ज्ञान- 


अनल 


अशेष मलानां 


विधूत 
भवत्‌ 
स्वभावानां 


पञ्चमस्कन्धे अथ तृतीयोऽध्यायः 


आसक्तिहीन 


तीक्ष्ण ज्ञानाग्निसे 
समस्त 

( राग-द्वेषादि ) 
मलोंको 

भस्म कर देनेवाले, 


भापके ही 
स्वभाववाले, 


आत्मारामाणां आत्माराम 


[ ५३ 
मुनोनां मुनियों द्वारा 
अनवरत निरन्तर 
गुणगण ( आपके ) 

गुणगणोंकी 
परिगुणित गणना-गान किया 
जाता है 


परम मङ्गलायन परम मंगलायन 


गुणगण (आपके) गूण- 
गणोंका 

कथनः वर्णन (गान) है- 

असि ऐसे आप हैं ॥११॥ 


अथ कथञश्चित्स्खलनक्षुत्पतन जुम्भणदुरवस्थानादिषु विवशानां 
नः स्मरणाय ज्वरमरणदशायामपि सकलकश्मलनिरसनानि तव 
गुणकृतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु ॥१२॥ 


अथ कथञ्चित्‌ स्खलन क्षुत्‌ पतन जम्भण दुरवस्थान आदिषु 
विवशानां नः स्मरणाय ज्वर मरणदशायां अपि सकल कइमल निरसनानि 
तव गुणकृत नामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु ॥१२॥ 


मरणदशायां 
अपि 


अत: 


किसी प्रकार 


भूख लगनेपर 
गिरने (फिसलने) 
पर, 

जम्हाई लेनेपर, 


संकटादिके समय, 
ज्वर आनेपर, 


मरणावस्थामें भी 


नः विवशानां हमारे विवश 


होनेपर 
सकल कश्मल सब पाप 
निरसनानि निवारक 
तव आपके 
गुणकृत गुणोंके अनुसार 

। पड़ ) 
नामधेयानि नाम 
वचनगोचराणि वाणीसे उच्चरित 
भवन्तु होवें ॥१२॥ 


५४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


किञ्चायं रार्जाषरपत्यकामः प्रजां भवाहशीमाशासान 

ईश्वरमाशिषां स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तमुपधावति प्रजायामर्थ- 
प्रत्ययो धनदमिवाधनः फलीकरणम्‌ 11१३॥। 

किञ्च अयं रार्जाषः अपत्यकामः प्रजां भवाहृशीं आशासानः ईश्वर 


आशिषां स्वगं अपवर्गयोः अपि भवन्त उपधावति प्रजायां अर्थ प्रत्ययः 
धनदं इव अधनः फलीकरणम्‌ ॥१३॥ 


किञ्च इसके अतिरिक्त | आशिषां कामनाओंके 

अयं यह स्वर्ग स्वग 

रार्जाषः राजषि अपवर्गयोः अपि मोक्षके भी 
अपत्यकामः पुत्र चाहता है। ईश्वरं ( देनेवाले ) समर्थं 
अधनः ( कोई ) कंगाल स्वामी 

धनदं धन देनेवालेसे भवन्त आपकी 

फलीकरणं भूसी चाहे उपधावति आराधना करता है। 
इव इस भाँति प्रजायां (क्योंकि) पुत्रको 
भवाहशों आपके समान अर्थ प्रत्ययः पुरुषार्थ समझता 
प्रजा पुत है ॥१३॥ 


आशासानः चाहता हुआ 
को वा इह तेऽपराजितोऽपराजितया माययानवसितपदव्याना- 
वृतमतिविषयवदिषरयानावतप्रकृतिरनुपासितमहच्चरणः ॥१४॥ 


कः वा इह ते अपराजितः अपराजितया मायया अनवसित 
पदव्या अनावृत मतिः विषय विषरय अनावृत प्रकृतिः अनुपासित महत्‌ 
चरणः ॥१४॥ 


कः वा अथवा ऐसा कौन है | महतु चरणः महापुरुषोंके 

इह्‌ इस संसारमें जो चरणोंकी 

ते अपराजितः आप अपराजितकी | अनुपासित उपासना किये बिना 
अपराजितया अपराजिता अनवसित अनिश्चित 


मायया मायासे 


पञ्चमस्कन्धे अथ तृतोयोऽध्यायः [ ५५ 


पदव्या स्वरूप वाली अनावृत प्रकृतिः स्वभाव ढक न जाय 
(मायाके) अनावृत मतिः (जिसकी) बुद्धि ढक 
विषय विषय रूपी न जाय ॥१४॥ 
विषरय विष वेगसे 
(जिसेका) 


यदु ह वाव तव पुनरदश्रकर्तरिह समाहुतस्तत्रार्थेधियां 
मन्दानां नस्तद्यह्‌ वहेलनं देवदेवाहंसि साम्येन सर्वात्‌ प्रतिवोदुम- 
विदुषाम्‌ ॥१९॥ 

यत्‌ उ ह वाव तव पुनः अदश्च कतः इह समाहृतः तत्र अर्शधियां 
मन्दानां नः तद्‌ यत्‌ देव हेलनं देवदेव अहंसि साम्येन सर्वानु प्रतिवोढु 
अविदुषां ॥१५॥ 


यत्‌ उ हवाव क्योंकि निश्चित | तद्‌ वह 
रूपसे हो देव तव देव, आपकी 
अदश (आप) अव्यथं यत्‌ हेलनं जो अब हेलना हुई 
क्तेः कर्ता हैं देवदेव देव देव ! 
पुनः फिर सास्येन (अपनी) समतासे 
अर्थधियां (तुच्छ) प्रयोजन अविदुषां (हम) अज्ञानियोंकी 
बुद्धिसे सर्वान्‌ सब (भूल) 
नः मन्दानां हम अज्ञानियोंने | प्रतिवोढुं (आपको) सह लेना 
इह समाहूतः यहाँ (आपका) अहेसि चाहिए ॥१५।। 


आवाहन किया 


श्रीशुक उवाच- 


इति निगदेनाभिष्ट्यसानो भगवाननिमिषर्षभो वर्ष- 
धराभिवादिताभिवन्दितचरणः सदयमिदमाह ॥१६॥ 


इति निगदेन अभिष्ट्यमानः भगवानु अनिषषंभः वषधर अभिवादित 
अभिंवन्दित चरणः सदयं इदं आह ॥१६॥ 


५६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वर्षधर वर्षाधिपति निगदेन कहते हुए, 

(नाभि) के अभिष्ट्यमानः स्तुति किये जानेपर 
अभिवादित वन्दनीय अनिषर्षभः देवऋषभ 
अभिवन्दित ( परमदेव ) 
चरणः पूज्यचरण भगवान्‌ भगवान्‌ 

(ऋत्विकों द्वारा) | सदयं दयापूर्वक 
इति इस प्रकार | इदं आह यह बोले ॥१६॥ 
अभणगवालुवाच- 


अहो बताहमृषयो भवद्धिरवितथगीभिर्ब रमसुलभ- 
मभियाचितो यदमुष्यात्मजो मया सहृशो भुयादिति ममाहमेवा- 
भिरूपः केवल्यादथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमहंति ममेव 
हि मुखं यद्‌ द्विजदेवकुलम्‌ ॥१७॥ 
अहो बत अहं ऋषयः भवद्भिः अवितथ गीःभिः वरं असुलभं भभियाचितः 
यतु अमुष्य आत्मजः मया सहृशः भूयात्‌ इति मम अहं एव अभिरूपः 
केवल्यात्‌ अथ अपि ब्रह्मवादः न मृषा भवितुं अहेति मम एव हि मुखं यत्‌ 
दविज देव कुलम्‌ ॥१७॥ 


अहो बत अरे किन्तु; अमुष्य आत्मजः इनका पुत्र 
ऋषयः ऋषियो ! मया सहशः मेरे समान 
भवद्भिः आप लोगों द्वारा | भूयात्‌ होवे 

अहं मुझसे इति इस प्रकार 
अवितथ अव्यर्थ ( मांगा है ) 
गोः भिः वाणीसे मम अभिरूपः मेरे समान 
असुलभं बड़ा दुलेभ अहं एव मैं ही हूं, 

वरं वरदान कवल्यात्‌ एक मात्र होनेसे 
अभियाचितः मांगा गया है, अथ अपि फिर भौ 


यत्‌ जो ब्रह्मवादः ब्राह्माणोंकी बात 


पञ्चमस्कन्धे अथ तृतीयोऽध्यायः [ ५७ 


मृषा भवितुं झूठी होनी दिजदेवकुलं ब्राह्मण देवताओंका 
न अहुँति नहीं चाहिए, कुल 
यत्‌ हि क्योंकि मम एव मेरा ही 
सुखं मुख हे ।1१७॥ 
तत आग्नी ध्रोये$शकलयावतरिष्यास्यात्मतुल्यमनु- 
पलभमानः ॥१८॥। 


ततः आग्नीध्रीये अंश कलया अवतरिष्यामि आत्मतुल्यं अनुपल- 
भमानः ॥१८॥ 


ततः इसलिए आग्नीध्रीये आग्नीध्रके वंशमें 
आत्मतुल्यं अपने समान अंश कलया (अपनी) कलाके 
अनुपलभमानः (दूसरा) न पानेके अंशसे 

कारण अवतरिष्यामि अवतार लूंगा ॥१८॥ 
श्रीशुक ठवाच- 


इति निशामयन्त्या मेरुदेव्याः पतिमभिधायान्तदधे 
भगवान्‌ ॥१६॥ 


इति निशामयन्त्या मेरुदेव्याः पति अभिधाय अन्तदंधे भगवानु ॥१६॥ 


मेरुदेव्याः मेरुदेवी के भगवानु भगवान्‌ 
निशामयन्त्या सुनते हुए अन्तदंधे अन्तहित हो 
इति इस प्रकार गये ॥१४॥ 
पति अभिधाय (उसके) पतिसे 

कहकर 


बहिषि तस्मिन्नेवऽहनि विष्णुदत्त भगवान्‌ परमषिभिः 
प्रसादितो नाभेः प्रियचिकीषंया तदवरोधायने मेरुदेव्यां 
धर्मान्दशयितुकामो वातरशनानां श्रमणानामृषीणामुर्ध्वमन्थिनां 
शुक्लया तनुवावततार ॥२०॥ 


५८ ] धीमद्भागषते महापुराणे 


बहिषि तस्मिन्‌ एव अहनि विष्णुदत्त भगवान्‌ परसर्षिभिः प्रसादितः 
नाभेः प्रियचिकीषंया तद्‌ अवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान्‌ दर्शयितु कामः 
वातरशनानां श्रमणानां ऋषीणां ऊध्वंमन्थिनां शुक्लया तनुः अवततार ॥२०॥ 


बहिषि यज्ञके वातरशनानां दिगम्बर, 
तस्मिनु एव उसी ऊर्ध्वंमन्थिनां ऊध्वरेता 
अहनि दिन श्रमणानां विरक्त 
विष्णुदत्त परीक्षित ! ऋषीणां ऋषियोंके 
परमषिभिः परमषियों द्वारा धर्मान्‌ धर्मोको 
प्रसादितः प्रसन्न किये जानेसे, | दर्शयितु कामः प्रदर्शित करनेकी 
नाभेः राजा नाभिका इच्छासे 
प्रियचिकीषया प्रिय करनेकी भगवान्‌ भगवा ननें 
इच्छासे, शुक्लया तनुः शुद्ध सत्त्वमय 
तद्‌ अवरोधायने उनके अन्तःपुरमें शरीरसे 
मेरुदेव्यां मेरुदेवीसे अवततार अवतार लिया॥२०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पञ्चमस्कन्धे नाभिचरिते ऋषभावतारो नाम तृतोयोऽध्यायः ।३॥। 


अथ चतुर्थोष्टयायः 


श्रीशुक उवाच- 


अथ हृ तसुत्पत्त्येवाभिव्यज्यमान भगवल्लक्षणं साम्योपश- 
मवेराग्यश्वर्यमहाविभुतिभिरनुदिनमेधमानानुभावं प्रकृतयः प्रजाः 
ब्राह्मणा देवताश्चावनितलसमवनायातितरां जगृधुः ॥॥१॥ 


अथ ह तं उत्पत्त्या एव अभिव्यज्यमान भगवत्‌ लक्षणं साम्य उपशम 
वराग्य ऐश्वर्य महाविभूतिभिः अनुदिनम्‌ एधमान अनुभावं प्रकृतयः प्रजाः 
ब्राह्मणा देवताः च अवनितल समवनाय अतितरां जगृधुः ॥१॥ 


अथह तं फिर निश्चय उन । एधमान बढ़ने वाले 
(नाभिनन्दन)में | अनुभावं प्रभावको (देखकर) 
उत्पत्त्या एद जन्मसे ही प्रकृतयः मन्त्री आदि 
भगवत्‌ लक्षण भगवान्‌ होनेके प्रजाः प्रजाजन, 
लक्षण ब्राह्माणा ब्राह्मण 
अभिव्यज्यमान प्रकट होने लगे । च देवताः और देवता भी 
साम्य समता, अवनितल पृथ्वीके 
उपशम शान्ति, समवनाय शासन करनेके लिए 
बेराग्य वेराग्य, अतितरां अत्यन्त उत्सुकतासे 
ऐश्दयं ऐश्वर्य, जगृधुः (उनका) वरण 
महाविभूतिभिः महान्‌ वेभवके साथ किया ॥१॥ 


अनुदिनम्‌ दिन-दिन 


तस्य ह॒ वा इत्थं वष्मंणा वरीयसा ब्ृहच्छलोकेन चोजसा 
बलेन श्रिया यशसा वीयंशोर्याभ्यां च पिता ऋषभ इतीदं नाम 
चकार ॥२॥ 


६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्य ह इत्थं वष्मणा वरीयसा बृहत्‌ श्लोकेन च ओजसा बलेन 
श्रिया यशसा वीयं शोर्याभ्यां च पिता ऋषभ इति इदं नाम चकार ॥२॥ 


तस्य ह उनके निश्चय यशसा सुयश, 

इत्थं इस प्रकारके वीयं पराक्रम, 

वष्मणा ५शरीरके च शोर्याभ्यां तथा श्रता 

वरीयसा (सुन्दर, सुडौल) (के श्रेष्ठ होने) से 
श्रेष्ठत्वसे पिता पिता ( राजा 

बृहत्‌ श्लोकेन विपुल कीतिसे, नाभि ) ने 

च ओजसा तथा मनोबल, ऋषभ ऋषभ 

बलेन ( देहिक) बलसे, | इति इद इस प्रकार यह 

श्रिया शोभा, नाम चकार नाम रखा ॥२॥ 


तस्य हीन्द्रः स्पर्धमानो भगवान्‌ वर्ष न ववबं तदवधायं 
भगवानुषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्यात्मयोगमायया स्ववषंमजनाभं 
नामाभ्यवषंत्‌ । .३॥ 


तस्य हि इन्द्रः स्पर्धमानः भगवान्‌ वर्ष न ववषं तत्‌ अवधाय भगवान 
ऋषभदेवः योगेश्वरः प्रहस्य आत्मयोग मायया स्व वर्ष अजनाभम्‌ नाम 
अभ्यवर्षत्‌ ॥३॥ 


हि तस्य निश्चय उनसे तो 

स्पर्धमानः स्पर्धा करते हुए | योगेइवरः योगेश्वर थे, 

इन्द्रः इ्द्रने प्रहस्य हसकर 

भगवानु वष भगवाजनके प्रदेशमे | स्व अजना 

ववर्षंन वर्षा नहीं की, नाम वषं अपने अजनाभ 

ततु अवधाय इसका विचार नामके प्रदेश में 
करके अभ्यवर्षत्‌ चारों ओर वर्षा 

भगवान्‌ की ।।३॥ 


ऋषभदेवः भगवान्‌ ऋषभदेव 
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नाभिस्तु यथाभिलषितं सुप्रजस्त्वमवरुध्यातिप्रमोदभर- 
विह्वलो गद्गदाक्षरया गिरा स्वर गृहीतनरलोकसधर्म भगवन्त 
पुराणपुरुषं मायाविलसितमतिवत्स तातेति सानुरागमुपलालयन्‌ 
परां निव तिमुपगतः ॥४॥ 
नाभिः तु यथा अभिलषितं सुप्रजस्त्वं अवरुध्य अति प्रमोद भर 
विह्वलः गद्गद्‌ अक्षरया गिरा स्वरं गृहीत नरलोक सधमं भगवन्तं पुराण- 


पुरुषं भाया विलसित मतिः वत्स तात इति सानुराग उप लालयनू परां 
निव ति उपगतः ॥।४॥ 


नाभिः तु {महाराज)नाभि तो | सधमं सधमंता 
यथा गृहीत ग्रहण किये (मनुष्य 
अभिलषित अपनी अभिलाषाके बने) 
अनुसार भगवन्त भगवान्‌ 
सुप्रजस्त्वं उत्तम पुत्र पुराण पुरुषं पुराण-पुरुषको 
अवरुध्य पाकर माया 
अति प्रमोद विलसित (उन्हींकी) मायाके 
भर अतिशय आनन्दके विलाससे प्रभावित 
उद्रकसे मतिः बुद्धि (होकर) 
विह्वलः विह्नल होकर वत्स ! तात वत्स ! तात ! 
गद्गद्‌ इति इस प्रकार 
अक्षरया गद्गद्‌ स्वरवालो | सानुरागं अनु रागपूर्वक 
गिरा वाणीसे लालयन्‌ लाड करते हुए 
स्वेरं स्वेच्छासे परां निर्वात परमानन्द 
नरलोक मनुष्य लोककी उपगतः पा रहे थे ॥४॥ 


विदितानुरागमापौरप्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मजं 

समयसेतुरक्षायामभिषिच्य ब्राह्मणेषूपनिधाय सह मेरुदेव्या 

विशालायां प्रसन्ननिपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं 
भगवन्तं वासुदेवमुपासीनः कालेन तन्महिमानमवाप ॥५॥। 

विदित अनुराग आपोर प्रकृति जनपदः राजा नाभिः आत्मजं समय 

सेतु रक्षायां अभिषिच्य ब्राह्मणेषु उपनिधाय सह मेरुदेव्याः विशालायां प्रसन्न 
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निपुणेन तपसा समाधि योगेन नर नारायण आख्यं भगवन्तं वासुदेवं उपा- 
सीनः कालेन तनु महिमानं अवाप ॥।५॥। 


आपोर पुरवासियोंसे लेकर | सह मेरुदेव्याः (पत्नी) मरुदेवीके 


प्रकृति मन्त्री आदि साथ 
जनपदः सभी बस्तियोंके विशालायां बदरीनाथ धाममें 
लोगोंका प्रसन्न निपुणेन निमंल कुशल 
अनुरागम्‌ प्रेम तपसा तपस्यासे* 
विदितः जानकर समाधियोगेन योगकी समाधिसे 
राजा नाभिः महाराजनाभिने | नर नारायण 
आत्मज अपने पुत्र (ऋषभ- | आख्यं नरनारायण 
देव)को नामवाले 
समय सेतु सामयिक मर्यादाकी | भगवन्तं 
रक्षायां रक्षाके लिए वासुदेवं भगवान्‌ वासुदेवकी 
अभिषिच्य अभिषेक करके उपासीनः उपासना करके 
ब्राह्मणष्‌ ब्राह्मणोंपर तनु महिमानं उनकी महिमा 
उपनिधाय उनका संरक्षण (स्वरूप) को 
देकर, अवाप प्राप्त हो गये ॥५॥ 


यस्य ह पाण्डवेय श्लोकावदाहरन्ति-- 
यस्य ह पाण्डवेय इलोकाः उदाहरन्ति 


पाण्डवेय परीक्षित ! | इलोकाः ये श्लोक 
ह यस्य निश्चय जिनके ' उदाहरन्ति कहे जाते हैं-- 
सम्बन्धमें | 


को नु तत्कमं राजषनभिरन्वाचरेत्पुमान्‌ । 


अपत्यतामगाद्यस्य हरिः शुद्धेन कमणा ॥६॥ 
कः नु तत्‌ कमं राजर्षः नाभेः अनु आचरेत्‌ पुमान्‌ अपत्यतां अगात्‌ 
यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा ॥६॥ 
*तपस्या निमंल होती है निष्काम होनेसे और उसमें निपुणता है 
कि वह गीतार्वाणत सात्विक हो, राजस या तामस न हो। 
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यस्य जिनके नाभेः नाभिके 

शुद्धेन कमणा शुद्ध कमं से कमें कर्मका 

हरिः (स्वयं) श्रीहरि कः नु 

यस्य जिन पुमान्‌ भला कौन पुरुष 
अपत्यतां अनु आचरेत्‌ अनुकरणकर 
अगात्‌ पुत्र बन गये, सकता है ॥६॥ 


तत्‌ राजषंः उन राजषि 
ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नाभेविप्रा मङ्गलपूजिताः । 
यस्य बहिषि यज्ञेशं दशंयामासुरोजसा ॥७।। 


बरह्मण्यः अन्यः कुतः नाभेः विप्राः मङ्कलपुजिताः यस्य बहिषि 
यज्ञशं दशयामासुः ओजसा ॥७॥ 


नाभेः महाराज नाभिसे | विप्राः ब्राह्मणोंने 
अन्यः भिन्त ओजसा अपने ओज 
ब्रह्मण्यः ब्राह्मण भक्त (मन्त्र-बल) से 
कुतः कोई कहां होगा | यज्ञेशं भगवान्‌ यज्ञेशका 
यस्य बहिषि जिनके यज्ञमें दर्शयामासुः दर्शन करा 
सङ्गलपुजिताः मङ्गल (उत्साह) दिया ॥७॥। 

पूवंक पूजित 


अथ ह भगवानृषभदेवः स्ववषं कमक्षेत्रमनुमन्यमानः 
प्रदाशतगुरुकुलवासो लब्धबरगुरुभिरनुज्ञातो गृहमेधिनां धर्माननु- 
शक्षमाणो जयन्त्यामिन्द्रदत्तायामुभयलक्षणं कर्म समाम्नाया- 
म्नातमभियुञ्जन्नात्मजानामात्मसमानानां शतं जनयामास ॥८॥ 


अथ ह भगवान्‌ ऋषभदेवः स्ववषं कर्मक्षेत्रं अनुमन्यमानः प्रदर्शित 
गुरुकुलवासः लब्धवरः गुरुभिः अनुज्ञातः गृहमेधिनां धर्मान्‌ अनुशिक्षमाण 
जयन्त्यां इन्द्रदत्तायां उभय लक्षणं कम॑ समास्नाय आम्नात अभियुञ्जनु 
आत्मजानां आत्मसमानामां शत जनयामास ॥८॥ 
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अथ ह 
भगवान्‌ 
ऋषभदेवः 


स्ववष 


कमक्षेत्रं 


अनुमन्यमानः 


गुरुकुलवासः 


प्र्दाशत 
लब्धवरः 
गुरुभिः 
अनुज्ञातः 
गृहमेधिनां 
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इसके पश्चात्‌ तो | धर्मान धर्मोका 
अनुशिक्षमाणः (लोगोंको) शिक्षा 
भगवान्‌ ऋषभदैवने देनेके लिए 
अपने देश (अजनाभ | दन्द्रदत्ताया इन्द्रको दी हुई 
वर्ष ) को । (उनकी कन्या) 
जयन्त्या जयन्तीके साथ 
कर्म-भूमि मानकर* उभय लक्षण (श्रौत-स्मातं) दोनों 
(लोक संग्रहार्थं) ` प्रकारके 
गरकुलमें निवास | कम समाम्नाय शास्त्रोय कर्मोका 
दिखलाया। अभिभुञ्जन्‌ पालन करते हुए 
गरु दक्षिणा पाये | आत्मसमानानां अपने समान 
गरुदेवसे आत्मजानां शतं सौ पुत्र 
अनुमति पाकर जनयामास उत्पन्न किये ॥।८।। 
गृहस्थोंके 


येषां खल्‌ महायोगी भरतो ज्येष्ठ: श्रेष्ठगुण आसीद्येनेदं 
वषं भारतमिति व्यपदिशन्ति ॥४६॥ 


येषां खलु महायोगी भरतः ज्येष्ठः श्रेष्ठगुण आसीत्‌ येन इदं वषं 
भारत इति व्यपदिशन्ति ॥८॥ 


येषां खलु जिन (सो पुत्रों)में तो | येन जिनके कारण 
महायोगी महायोगी इदं वष इस देश (अजनाभ 
भरतः भरत भारत भारत 
ज्येष्ठः सबसे बड़ और इति 
श्रेष्ठगुणः गुणोंमें श्र ष्ठ व्यपदिशन्ति ऐसा कहा जाता 
आसोत्‌ थे है ॥ दी 

* सप्तद्वीप युक्ता पृथ्वी कहो गयी । उसमें भी जम्बूद्वीपका एक भाग 


अजनाभ वर्ष ( यहो पीछे भारतवर्ष कहलाया ) यही कर्मभूमि है इसका 
अर्थ है कि वर्तमान ज्ञात पृथ्वो पौराणिक भारतवषं मात्र है। 


पञ्चमस्कन्धे अथचतुर्थोऽध्यायः | ६५ 
तमनु कुशावते इलावर्तो ब्रह्मावर्ता मलयः केतुभंद्रसेन 
इन्द्रस्पृग्विदर्भः कीकट इति नव नवतिप्रधानाः ॥१०॥। 


तं अनु कुशावतः इलावतंः ब्रह्मावतः मलयः केतुः भद्रसेनः इन्द्रस्पुक्‌ 
विदर्भ: कीकटः इति नव नवतिप्रधानाः ।१०॥ 


तं अनु उनसे पीछे इन्द्रस्पृक्‌ इन्द्रस्पृक्‌ 
कुशावतंः कुशावते, विदभंः विदभे, 
इलावतः इलावतं, कोकटः कीकट 
ब्रह्मावतः ब्रह्मावतं, इति नव ये नौ (भाई) 
मलयः मलय, नवतिप्रधानाः (शेष) नब्बेसे बड़ 
केतुः केतु, थे ॥१०॥ 
भद्रसेनः भद्रसेन, 


कविहंरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । 
आविहोंत्रोथ द्रमिलश्रमसः करभाजनः ॥११॥ 


कविः हरिः अन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविहेत्रिः अथद्र मिलः 
चमसः करभाजनः ॥११॥ 


कविः कवि, द्रुमिलः द्रुमिल, 

हरिः हरि, चमसः चमस, 
अन्तरिक्षः अन्तरिक्ष, अथ करभा- 

प्रबुद्धः प्रबुद्ध, जनः और करभा- 
पिप्पलायनः पिप्पलायन, जन ॥११।। 


आविहोत्र आविर्होत्र, 

इति भागवतधमंदशेना नव महाभागवतास्तेषां सुचरितं 
भगवन्महिमोपब्र हितं वसुदेवनारदसंवादमुपशमायन मुपरिष्टाद्ठ- 
णंयिष्यामः ॥१२॥ 
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इति भागवतधर्म दर्शनाः नव महाभागवताः तेषां सुचरितं भगवन 
महिमा उपबृ हितं वसुदेव नारद संवादं उपशमायनं उपरिष्टातु वणंयि- 
ष्यामः ॥१२॥ 


इति इस प्रकार (ये) तेषां उनका 
भागवतधर्म भागवत धमका सुचरितं उत्तम चरित 
दशनाः प्रचार करनेवाले | बसुदेव-नारद 
महाभागवताः महाभागवत (हुए) | संवादं वसुदेव-नारद 
भगवन्‌ महिमा भगवानको सवादमें 

महिमासे उपरिष्टात्‌ आगे 
उपब्र हित महिमान्वित वर्णयिष्यामः वर्णन करू गा॥१२।! 


उपशमायनं परमशान्तिपूर्ण 


यवीयाँस एकाशीतिर्जायन्तेयाः पितुरादेशकरा महाशालीना 
महाश्रोत्रिया यज्ञशोलाः कमंबिशुद्धा ब्राह्मणा बभूवः ॥१३॥ 


यवीयांस एकाशीतिः जायन्तेयाः पितुः आदेशकराः महाशालीनाः 
महाश्रोत्रियाः यज्ञशीलाः कमंबिशुद्धाः ब्राह्मणाः बभूवः ॥१३॥ 


एकाशीतिः इक्यासी महाश्रोत्रियाः महान्‌ वेदज्ञ, 
यवीयांस छोटे यज्ञशीलाः निरन्तर यज्ञ 
जायन्तेयाः जयन्तीके पुत्र करनेवाले, 

पितुः पिताकी कमंविशुद्धाः कमं शुद्ध होनेसे 
आदेशकराः आज्ञा माननेवाले, | ब्राह्मणाः 

सहाशालीनाः अत्यन्त विनीत, बभूवः ब्राह्मण हो गये ॥१३॥ 


भगवान्‌षभसंज्ञ आत्मतन्त्रः स्वयं नित्यनिवृत्तानर्थपरम्परः 
केवलानन्दानुभव ईश्वर एव विपरीतवत्कर्माण्यारभमाणः काले- 
नानुगतं धर्म॑म'चरणेनोपशिक्षयन्नतद्विदां सम उपशान्तो मैत्रः 
कारुणिको धर्मर्थयशः प्रजानन्दामृतावरोधेन गहेषु लोकं 
नियमयत्‌ ॥१४॥ 


बञ्चमस्कन्धे अयचतुर्थोऽध्यायः [ ६७ 


भगवान्‌ ऋषभसंज्ञ: आत्मतन्त्रः स्वयं नित्य निवृत्त अनथ परम्परः 
केवल आनन्दानुभवः ईश्वर एवं विपरीतवत्‌ कर्माणि आरभमाण: कालेव 
अनुगतं धर्म आचरणेन उपशिक्षयन्‌ अतद्विदां सम उपशान्तः मंत्रः कारुणिकः 
धर्म अर्थ यशः प्रजानन्द अमृत अवरोधेन गृहेष्‌ लोक नियमयत्‌ ॥१४॥ 


ऋषभसज्ञः ऋषभ नामवाले आचरणेन अपने आचरणसे 


भगवान्‌ (वे) भगवान्‌ धमं 

आत्मतन्त्र परम स्वतन्त्र थे, | उपशिक्षयनु धमकी (प्रत्यक्ष) 

स्वयं अपने स्वरूपसे शिक्षा देते हुए 

अनर्थं परम्परः अनर्थोको परम्परा | अतद्विदां उस (धर्माचरण)को 
(अविद्या )से न जानने वालोंको 

नित्य निवृत्त नित्य पृथक थे सम समत्व 

केवल अद्वितीय उपशान्तः शान्त, 

आनन्दा- मंत्र: (सबके) मित्र 

नुभवः आनन्दानुभव स्वरूप | कारुणिकः कारुणिक रहकर 
थे। धर्म अर्थ धमं, अथे 

ईइवर एव ईश्वर हो थे । यशः प्रजानन्द यश, सन्तान सुख, 

विपरीतवत्‌ (फिर भी) विपरीत | अमृत मोक्षका 

" (वद्ध-जीव)की भांति| अवरोधेन संग्रह करते हुए 

कर्माणि कर्मोको लोक लोगोंको 

आरभमाणः आरम्भ करके गृहेषु गृहस्थाश्रममें 

कालेन समयानुसार नियमयत्‌ नियमित 

अनुगतं अनुयायियोंको किया ॥१४॥ 


यद्यच्छोर्षण्याचरितं तत्तदनुवतंते लोकः ॥१५॥ 
यत्‌ यत्‌ शीर्षाणि आचरितं तत्‌ तत्‌ अनुवर्तते लोकः ॥१५॥ 


शीर्षाणि चोटीके लोग तत्‌ तत्‌ उसी उसीका 
यत्‌ यत्‌ जो-जो अनुवतते अनुकरण करते 
आचरितं आचरण करते हैं, हैं ॥१५॥ 


लोकः (दूसरे) लोग 


६८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
यद्यपि स्वविदितं सकलधमं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणेदशितमार्गेण 
सामादिभिरुपार्येजंनतामन॒शशास ॥१६॥ 


यद्यपि स्वविदित सकल धर्म ब्राह्म गुह्य ब्राह्मणे: दशित मागण 
सामादिभिः उपायेः जनतां अनुशशास ॥१६॥ 


यद्यपि यद्यपि दाशत मागण दिखलाये (बतलाये) 
सकल सब मागंसे 
ब्राह्म ५ वेदके सामादिभिः समझानेके 
गुह्य रहस्य तथा उपाय: उपायों से 
धर्म धमंको जनतां जनताका 
स्वविदित स्वयं जानते थे अनुशशास शासन करते 

(फिर भी) रहे ॥१६॥ 


ब्राह्मण: ब्राह्मणोंके 
द्रव्य देशकालवयः श्रद्धत्विग्वविधोह शोपचितेः सर्वेरपि 
क्रतुभिर्यंथोपदेशं शतकृत्व इयाज ॥१७॥ 


द्रव्य देशकालवयः श्रद्धा ऋत्विक्‌ विविध उद्द शः उपचितः सर्व 
अपि क्रतुभिः यथा उपदेशं शतकृत्व इयाज ॥१७॥। 


यथा उपदेश (शास्त्र तथा ऋत्विक्‌ (यज्ञ करानेवाले) 
ब्राह्माणोंके) उपदेश- ऋत्विकों 
के अनुसार, उपचितं: (सब यथोचित) 
विविध उद्द शः भिन्न-भिन्न जुटाकर 
देवताओंके उह शसे | शतकृत्व सो-सौ बार 
द्रव्य पदार्थ सर्वे: क्रतुभिः 
देशकाल- स्थान, समय, अपि सभी यज्ञोंसे ही 
वयः अवस्था, इयाज यजन किया ॥१७॥ 


श्रद्धा श्रद्धा, 


पञ्चमस्कन्धे अथचतुर्थोऽध्यायः [ ६४ 


भगवतर्षभेण परिरक्ष्पमाण एतस्मिन वर्ष न 
कश्चन पुरुषो वाञ्छत्यविद्यमानमिवात्मनोऽन्यस्मात्कथःचन 
किमपि कहिचिदवेक्षते भतर्यनुसवनं विजुम्भितस्नेहातिशयमन्त- 
रेण ॥१८॥ 

भगवत ऋषभेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन्‌ वर्ष न कइचन पुरुषः 


वाञ्छति अविद्यमानं इव आत्मनः अन्य स्मात्‌ कथञ्चन किमपि कहिचित्‌ 
अवेक्षते भत रि अनुसवनं विजम्भित स्नेह अतिशयं अन्तरेण ॥१८॥ 


भगवत कथञ्चन कभी भी 
ऋषभेण भगवानु ऋषभदेव | किमपि कुछ भी 

द्वारा अविद्यमानं इव अपने पास नहीं है, 
परिरक्ष्यमाण सब ओरसे रक्षित इस भांति 
एतस्मिन्‌ वर्ष इस देशमें आत्मनः अपनेसे (भिन्न) 
अनुसवनं निरन्तर अन्य स्मात्‌ दूसरेसे 
विजुम्भित बढ़ते हुए न वाञ्छति नहीं चाहता था, 
स्नेह अतिशयं अतिशय स्नेहको काहचित्‌ किसी समय 
अन्तरेण छोड़कर अवेक्षते अपेक्षा भी (नहीं 
कश्चन पुरुषः कोई भी पुरुष करता था) ॥१८॥ 


स कदाचिदटमानो भगवानुषभो ब्रह्मावतंगतो 
ब्रह्मषप्रवरसभायां प्रजानां निशामयन्तीनासात्मजानव- 
हितात्मनः प्रश्नयप्रणयभरसुयन्त्रितानप्युपशिक्षयन्निति 
होवाच ॥१४॥। 


स कदाचित्‌ अटमानः भगवान्‌ ऋषभः ब्रह्मावत गतः ब्रह्वाषि प्रवर 
सभायां प्रजानां निशामयन्तीनां आत्मजान्‌ अवहत आत्मनः प्रश्रय प्रणय 
भर सुयन्व्रितान अपि उपशिक्षयन्‌ इति ह उवाच ॥१६॥ 


७० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कदाचित्‌ किसी समय अवहित 
अटमानः घूमते हुए आत्मनः समाहित चित्त, 
स भगवानु वे भगवान्‌ प्रश्रय नम्रता एवं 
ऋषभः ऋषभदेव प्रणय भर प्रेमातिशयसे 
ब्रह्मावतं गतः ब्रह्मावत पहुंचे । | सुयन्ब्रितान्‌ अत्यन्त संयत 
ब्रह्मषि सभायां (वहां) ब्रह्मषियोंकी | आत्मजान्‌ अपि पुत्रोंको भी 
सभामें उपशिक्षयन्‌ शिक्षा देते हुए 
प्रजानां प्रजाके इति ह उवाच इस प्रकार निर्णय 
निशामयन्तीनां सुनते हुए पूवक बोले ॥१८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पञ्चमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥४।। 


म" 3 क 


अथ पञ्चमोषश्यायः: 


क्रभ ठवाच- 
नायं देहो देहभाजां नलोके 
कष्टान्‌ कामानहते विडभजां ये। 
तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्त्व 
शद्धय द्यस्माद्‌ ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्‌ ॥१॥ 


न अय देहः देहभाजां नृलोके कष्टान्‌ कामान्‌ अहते विड्भुजां ये तपः 
दिव्य पुत्रकाः येन सत्त्वं शुद्धय त्‌ यस्मात्‌ ब्रह्मसौख्यं तु अनन्तम्‌ ॥१॥ 


पुत्रकाः (मेरे) छोटे पुत्रो ! | तपः दिव्यं (यह्‌) दिव्य तपके 

नृलोके मनुष्य-लो कमें लिए है 

देहभाजां शरीरधारियोंका | येन जिससे 

अयं देहः यह (मनुष्य) शरीर | सत्त्वं शुद्धय त्‌ अन्तःकरण शुद्ध 

ये विड्भुजां जो विष्ठा-भोजी होता है 
(शूकरादिको भी) । यस्मात्‌ जिससे 

कष्टान्‌ दुःखमय अनन्तं अनन्त 

कामान्‌ भोग मिलते हैं ब्रह्मसौख्यं तु ब्रह्मानन्द मिलता 
(उन्हें हो) है ॥१॥ 

न अहेते प्राप्त करनेके लिए 
नहीं है 

महत्सेवां द्वारमार्हावमुक्त - 


स्तमोद्वार योषितां सङ्चिसङ्गम्‌ । 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता 
विमन्यवः सुहृदः साधवो ये ॥२॥ 


७२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


महत्‌ सेवां द्वारं आहुः विमुक्तः तमः द्वारं योषितां सङ्िसङ्ग' महान्तः 
ते समचित्ताः प्रशान्ताः विमन्यवः सुहृदः साधवः ये ॥२॥ 


महत्‌ सेवां महापुरुषोंको सेवा | ये जो 
विमुक्त: मोक्षका समचित्ताः (सब इन्द्वीमे) सम- 
द्वारं आहः द्वार कही गयी है चित्त हैं 
तमः दारं नरकका दार प्रशान्ताः अत्यन्त शान्त हें 
योषितां सङ्झि- स्त्रियासक्त लोगोंका | विमन्यवः क्रोधरहित हैं 
सङ्ग साथ है सुहृदः सबके हितेषी (और) 
महान्तःते महापुरुषवे हैं साधवः सदाचारी हैं ।।२॥ 

ये वा मयीशे कृतसोहदार्था 

जनेषु देहम्भरवातिकेषु । 
गृहेषु जायात्मजरतिमत्सु 


न प्रीतियुक्ता यावदरथश्च लोके ॥३॥ 


ये वा मयि ईशे कृतः सौहद अर्थाः जनेषु देहम्भर वातिकेषु गृहेषु 
जाया आत्मज रातिमत्‌ सु न प्रोतियुक्ता यावत्‌ अर्थाः च लोके ॥३॥ 


वा अथवा (वे महापुरुष | गृहेषु घरमें 
हैं) जाया आत्मज स्त्री-पुत्रमें 
ये मयि ईशे जो मुझ ईश्वरमें रातिमत्‌ सु धनादिमें 
सोहृद सौहाद को प्रीतियुक्ता न प्रेम करनेवाले 
अर्थाःकृतः पुरुषार्थं बना चुके हैं नहीं हैं 
देहम्भर शरीरके पोषणकी | लोके लोकमें 
ही यावत्‌ अर्थाः च प्रयोजन मात्रके लिए 
वातिकेषु ४ चर्चा करनेवाले ही हैं ॥३॥ 
जनेषु लोगोंसे 


न्‌नं प्रमत्तः कुरुते विकमं 
यदिन्द्रियप्रीतय आपृणोति । 


पञचमस्कन्धे अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ७३ 


न साधु मन्ये यत आत्मनोऽय- 
मसञ्चपि क्लेशद आस देहः ॥४॥ 


नूनं प्रमत्तः कुरुते विकमं यत्‌ इन्द्रिय घ्रीतय आपृणोति न साधु 
मन्ये यत आत्मनः अयं असत्‌ अपि क्लेशद आस देहः ॥9॥ 


न्‌नं निश्चय न साधु मन्ये मैं इसे अच्छा नहीं 

यत्‌ जो मानता 

इन्द्रिय प्रीतय इ्द्रियोंको प्रसन्नता- | यत (क्योंकि) जिससे 

के लिए आत्मनः अय आत्माको यह 

आपृणोति / उन्हें तृप्त करता है | असत्‌ अपि असत्‌ होनेपर भी 

प्रमत्तः प्रमादवश क्लेशद देहः क्लेश देनेवाला 

विकमं कुकर्म शरीर 

कुरुते करता है । आस प्राप्त हुआ हे ।।४॥॥ 
पराभवस्तावदबोधजातो 


यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वस । 


यावत्क्ियास्तावदिदं सनो व 
कर्मात्मक येन शरीरबन्धः ॥५॥ 


पराभवः तावत्‌ अववोधजातः यावत्‌ न जिज्ञासत आत्मतत्व 
यावत्‌ क्रियाः तावत्‌ इदं मनः वे कर्मात्मकं येन शरी रबन्धः ॥५॥ 


अवबोधजातः अज्ञानसे उत्पन्न यावत्‌ क्रियाः जब तक (सकाम) 


पराभवः (मायासे) पराजय कमे हैं 
ताबत्‌ तब तक है तावत्‌ इद तब तक यह 
यावत्‌ जब तक कर्मात्मक कमं-संस्कार रूप 
आत्मतत्त्वं आतत्मा-तत्त्वको सनः व मन निश्चय है 
न जिज्ञासत जाननेकी इच्छा येन जिसके द्वारा 

नहीं करता शरीरबन्धः देह-बन्धन मिलता 


है ॥५॥ 


७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एवं मनः कर्मवशं प्रयुडक्ते 
अविद्ययाऽऽत्मन्युपधी यमाने । 
प्रोतिनं यावन्मयि वासुदेवे 


न मुच्यते देहयोगेन तावत्‌ ॥६॥ 


एवं मनः कमंवश प्रयुङ्क्ते अविद्यया आत्मनि उपधीयमाने प्रीतिः न 
यावत्‌ मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्‌ ॥६॥ 


एवं इस प्रकार यावत्‌ जब तक 
अविद्यया अविद्यासे मयि वासुदेवे मुझ वासुदेवमें 
आत्मनि आत्म-तत्त्वके प्रीतिः न प्रीति नहीं होती 
'उपधीयमाने “ढक जानेपर तावत्‌ तब तक 
मनः मन देहयोगेन शरीरोंके संयोग 
कमंवशं कमके वशमें (फिर | (पुनजंन्म) से 

कमें में) न मुच्यते मुक्त नहीं होता॥६।। 
प्रयुङ्क्त लगा देता है 


यदा न पश्यत्ययथा गुणं हां 

स्वाथे प्रमत्तः सहसा विपश्चित्‌ । 
गतस्मृर्तिविन्दति तत्र तापा- 

नासाद्य मे थून्यमगारमज्ञः ।॥७॥ 


यदा न पझ्यति अयथा गुण इहां स्वार्थ प्रमत्तः सहसा विपश्चित्‌ गतः 
स्मृतिः विन्दति तत्र तापान्‌ आसाद्य मेथुन्यं अगारं अज्ञः ॥७॥ 


स्वार्थ (अपने वास्तविक) | गुण ईहां इन्द्रियोंकी 
स्वार्थके प्रति चेष्टाओंको 

प्रमत्तः प्रमादग्रस्त अयथा मिथ्या 

सहसा अचानक न पश्यति नहीं देखता 


विपश्चित्‌ विवेकशील होकर | गतः स्मृतिः (तब तक) स्मृति- 
यदा जब तक भ्रष्ट 


पञ्चमस्कन्धे अथ पच्चमोश्ध्यायः [ ७५ 


अज्ञः वह अज्ञानी तत्र तापानु वहां सन्ताप 
मेथन्यं अगारं स्त्री-पुरुषके निवास | विन्दति पाता रहता है॥७॥ 
आसाद्य (गृहस्थाश्रम) को 
पाकर 
पुंसः स्त्रिया मिथुनीभावमेतं 
तयोमिथो हृदयग्रन्थिमाहुः । 
अतो गृहक्षेत्रसुताप्तवित्त- 
जनस्य मोहोऽयमहं समेति ॥८॥ 


पुंसः स्त्रिया मिथुनोभावं एतं तयोः मिथः हृदयग्रन्थिमु आहुः अतः 
गृहे क्षेत्र सुत आप्त वित्तेः जनस्य मोहः अयं अहं मम इति ॥८॥ 


पुंसः स्त्रिया पुरुष ओर स्त्रीका | सुत आप्त पुत्र, गुरुजन (पिता- 


मिथुनीभावं दाम्पत्य माता) 
एतं इसीको वित्तः (तथा) घनमें 
तयोः मिथः उन दोनोंकी परस्पर | अयं मम यह मैं, यह मेरा 
हृदयग्रन्थिम्‌ (स्थूल) हृदय-ग्रन्थि | इति इस प्रकार 
आहुः कहा गया है अयं जनस्य यह लोगोंका 
अतः अतः मोहः मोह होता है ॥८॥। 
गृहक्षेत्र घर, खेत (भूमि) | 

यदा मनो हुदयग्रन्थिरस्य 

कर्मानुबद्धो ह्ढ आश्लथेत । 
तदा जनः सम्परिवतंतेऽस्माद्‌ 


मुक्तः पर यात्यतिहाय हेतुस्‌ ॥&॥ 


यदा मनः हृदयग्रन्थिः अस्य कमें अनुबद्धः हढ आइलथेत तदा जनः 
सम्परिवतते अस्मात्‌ मुक्तः परं याति अतिहाय हेतुम्‌ ॥८॥ 


७६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यदा जब सम्परिवतंते भलो प्रकार 

कमे अनुबद्धः कम वासनाओंसे परिवर्तित हो जाता 

हढ अस्य हढ इसकी 

हृदय ग्रन्थि / हृदयकी ग्रन्थि मुक्तः (उससे) छटकर 

आश्लथेत " शिथिल पड़ जातो | हेतु (संसारके) कारण 
(अहंकार) को 

तदा जनः तब मनुष्य अतिहाय त्यागकर 

अस्मात्‌ इस दाम्पत्य भावसे | परं याति परमपदको जाता 
है ।।४।। 


हंसे गुरो मयि भक्त्यानुवृत्या 

वितृष्णया इन्द्रतितिक्षया च। 
सत्र जन्तोव्यंसनावगत्या 

जिज्ञासया तपसेहानिवृत्त्या ॥१०॥ 


हंसे गुरौ मयि भक्त्या अनुवृत्त्या वितृष्णया दन्द्तितीक्षया च सर्वत्र 
जन्तोः व्यसन अवगत्या जिज्ञासया तपसः ईहा निवृत्त्या ॥१०॥ 


हंसे विवेकी सर्वत्र सभी कहीं 
गुरो गुरुमें (तथा) जन्तोः व्यसन जीवको दुःख ही 
मयि मुझ (परमात्मा) में मिलता है 
भक्त्या भक्तिसे अवगत्या इस जानकारीसे 
अनुवृत्त्या (इनके) अनुकूल | जिज्ञासया (आत्मतत्त्वकी) 
वृत्तिसे जिज्ञासासे 
वितृष्णया च॒ तृष्णाके त्यागसे | तपसः तपस्या से 
तथा ४ ईहा निवृत्त्या ५/इच्छाओंकी 
हन्दतितिक्षया (सुख-दु:खादि) निवृत्तिसे ॥१०॥ 
इन्द्रोंको सह लेनेसे 
मत्कर्म भिमंत्कथया च नित्यं 


मदेवसङ्गाद्‌ गुणकोतंनान्मे । 


पञ्चमस्कन्धे अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ७७ 
निर्वे रसाम्योपशमेन पुत्रा 
जिहासया देहगेहात्मबुद्धेः ॥११॥ 


मत्‌ कर्मभिः मत्‌ कथया च नित्यं मत्‌ देवसद्ात्‌ गुणकोतंनात्‌ मे 
निर्वेर साम्य उपशमेन पुत्रा: जिहासया देहगेह आत्मबुद्धेः ॥११॥ 


पुत्राः पुत्रो ! | निर्वेर (किसीसे) शत्रुता न 
मत्‌ कर्मभिः मेरे लिए कमं करनेसे 

करनेसे साम्य समत्वसे 
च नित्यं और नित्य ' उपशमेन वे राग्यसे 


मत्‌ कथया मेरी कथा (सुनने) देहगेहे हि शरीर तथा घरमें 
से आत्मबुद्धेः भात्मबुद्धिके 


मत्‌ देवसङ्गात्‌ मेरे भक्तोंके सङ्गसे । जिहासया त्यागसे ॥११॥ 


से गुण- 
कीतेनात्‌ मेरे गुणोंका कीतेन 
करनेसे 
अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया 
प्राणे न्द्रियात्माभिजयेन सध्र्यक्‌ । 
सच्छुद्धया ब्रह्म चर्येण शश्वद्‌ 


असम्प्रमादेन यमेन वाचास्‌ ॥१२॥ 


अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राण इन्द्रिय आत्म अभिजयेन सध्र यक्‌ 
सत्‌ श्रद्धया ब्रह्मचर्यण शइवत्‌ असम्प्रमादेन यमेन वाचाम्‌ ॥१२॥ 


अध्यात्मयोगेन अन्तर्मुखतासे शश्वत्‌ निरन्तर 
विविक्तसेवया एकान्त-सेवनसे ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचयं पालनसे 
सध्धयक्‌ भली प्रकार असम्प्रमादेन प्रमादहीनतासे 
प्राण इन्द्रिय प्राण-इन्द्रियोंतथा | वाचां यमेन वाणीका संयम 
आत्म अभिजयेन मनको जोतनेसे करनेसे ॥१२।। 


सत्‌ श्रद्धया सात्विकश्रद्धासे 


७८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सवंत्र मद्धावविचक्षणन 
ज्ञानेत विज्ञानविराजितेन । 
योगेन धत्युद्यमसत्त्वयुक्तो 


लिङ्क व्यपो हेत्कुशलोऽहमाख्यम्‌ ॥१३॥ 
सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृति 
उद्यम सत्त्व युक्तः लिङ्ग व्यपोहेत्‌ कुशलः अहं आख्यम्‌ ॥१३॥ 


सर्वत्र सब कहीं | धृति उद्यम धेयं, उद्योग 
मतुभाव मेरी ही सत्ता | सत्त्व युक्तः मनोबल युक्त होकर 
विचक्षणन देखते रहनेसे कुशलः चतुर व्यक्ति 
विज्ञान अहं आख्यं अहं कहे जानेवाले 
विराजितेन अनुभव ज्ञान सहित लिङ्ग लिङ्ग शरीरको 
ज्ञानेन तत्त्व-ज्ञानसे व्यपोहेत्‌ लीन कर दे ।।१३।॥ 
योगेन योग-साधनसे 
कर्माशयं हृदयग्रन्थिबन्ध- 
मविद्ययाऽऽसादितमप्रमत्तः 
अनेन योगेन यथोपदेशं 
सम्यग्व्यपोह्योपरमेत योगात्‌ ॥१४॥। 


कर्माशयं हृदयग्रन्थि बन्धं अविद्यया आसादितं अप्रमत्तः अनेन योगेन 
यथा उपदेशं सम्यक्‌ व्यपोह्य उपरमेत योगात्‌ ॥१४॥ 


अप्रमत्तः सावधान रहकर | अनेन इस (बतलाये गये) 

अविद्यया अविद्याके द्वारा योगेन योग (साधनों) से 

आसादित प्राप्त हुई सम्यक्‌ भली प्रकार 

कर्माशयं कर्माशय (रूप, व्यपोह्य काटकर 
अन्तःकरण) की योगात्‌ साधनोंसे 

हृदयग्रन्थि हृदयकी गांठके || उपरमेत उपराम हो 

बन्धं बन्धनको जाय ॥१४॥ 


यथा उपदेश शास्त्रोपदेशके 
अनुसार 


पञ्चमस्कन्धे अथ पञ्चमोऽध्याय! [ ७४ 


पुत्रांश्च शिष्यांश्च नृपो गुरुर्वा 


मल्लोककामो मदनुग्रहार्थः । 

इत्थं विमन्युरनुशिष्यादतज्ज्ञान्‌ 
न यो जयेत्क मं सु कमेमुढान्‌ । 

क्‌ योजयन्मनुजोऽथं लभेत 
निपातयन्नष्ठहशं हि गत ॥१५॥ 


पुत्रान्‌ च शिष्यानु च नुपः गुरुः वा मत्‌ लोककामः मत्‌ अनुग्रह अर्थः 
इत्थं विमन्युः अनुशिष्यात्‌ अतत्‌ ज्ञानू न योजयेत्‌ कमंसु कमंमढान्‌ कं 
योजयन्‌ मनुजः अर्थ लभेत निपातयन्‌ नष्टहशं हि गत ॥१५॥ 


मत्‌ लोककामः (जो ) मेरा लोक | अनुशिष्यात्‌ बराबर सिखलावे, 
पाना चाहता हो | अततुज्ञाब तत्त्व न जाननेवाले 


मत्‌ अनुग्रह कर्ममूढान्‌ कमेंमें अज्ञानपूर्वक 

अर्थ: (उसे ) मेरा अनुग्रह लगे लोगोंको 
पानेके लिए कमसु कम में ही 

न्‌पः राजा न योजयेत्‌ न लगावे, 

पुत्रान्‌ च पुत्रों ( प्रजाको) | हि नष्टह्श॑ क्योंकि अन्धोंको 
तथा गर्त निपातयन्‌ गड्ढेमें गिरानेसे 

गुरुः गुरु मनुजः मनुष्य 

शिष्यानुच शिष्योंको भी कं अर्थ कौन-सा प्रयोजन 

विमन्युः बिना क्रोधके लभेत पा लेगा ॥१५॥ 

इत्थं इस प्रकार 


लोकः स्वयं श्रेयसि नष्टहृष्टि- 
योऽर्थान्‌ समीहेत निकामकामः । 

अन्योन्यवरः सुखलेशहेतो- 
रनन्तदुःखं च न वेद मुढः ॥१६॥ 


८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


लोकः स्वयं श्रयसि नष्टदृष्टिः यः अर्थान्‌ समीहेत निकाम कामः 
अन्योन्य वेरः सुखलेश हेतः अनन्त दुःखं च न वेद मूढः ॥१६॥ 


लोकः लोग | समो हेत 
स्वयं अपने सुखलेश 
श्रेयस कल्याणके सम्बन्धमें | हेतः 
नष्टहृष्टिः अन्धे हैं, अन्योन्य बेरं 
यः निकाम जो अत्यन्त 

उत्सुकतासे च मूढः 
कामः कामनापूर्वक अनन्त दुःखं 
अर्थानु भोगोंको ही | न वेद 


कस्तं स्वयं तदभिज्ञो विपश्चिद्‌ 


चाहते हैं, 

सुखके क्षुद्रांश 

के लिए 

एक दूसरेसे शत्रुता 
करते हें 

और वे मूखं 

अनन्त दुःखोंको 
नहीं जानते हैं ।।१६।। 


अविद्यायामन्तरे वतंमानम्‌ । 


दृष्ट्या पुनस्तं सघणः कुबुद्धि 


प्रयोजयेदुत्पथगं यथान्धम्‌ ॥१७॥ 


कः तं स्वयं तत्‌ अभिज्ञः विपश्चित्‌ अविद्यायां अन्तरे वतमानं 
दृष्ट्वा पुनः तं सघृणः कुर्बुद्धि प्रयोजयेत्‌ उत्पथगं यथा अन्धम्‌ ॥१७॥ 


स्वयं स्वयं यथा 

तत्‌ उस (तथ्य) को उत्पथगं 
अभिज्ञः जानने वाला अन्धं 
विपश्चित्‌ विवेको सघृणः 
कः तं कोन उन पुनः त 
अविद्यायां अविद्याके कुबुद्धि 
अन्तरे वतमानं भीतर ही रहनेवाले | प्रयोजयेत्‌ 
हृष्ट्दा (लोगोंको) देखकर 


गुरुनं स स्यात्स्वजनो न स स्यात्‌ 


जैसे 

कुमागसे जाते 
अन्धेको 

दयाल होते हुए भी 
फिर उन्हें 
कुबुद्धिमें 

लगावेगा ॥१७॥ 


पिता न स ध्याञजननी न सा स्यात । 


पञ्चमस्कन्धे अथ पञ्चमोऽध्यावः [ ८१ 


देवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान्न 
मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम्‌ ॥१८॥ 


गुरुः न स स्यात्‌ स्वजनः न स स्यात्‌ पिता न स स्यात्‌ जननी न सा 
स्यात्‌ देवं नततु स्यात्‌ नपतिः च सस्यात्‌ न न मोचयेत यः समुपेत 
मृत्युम्‌ ॥१८॥ 


स गुरुः वह गुरु तत्‌ देवं वह्‌ इष्ट देव 

न स्यात्‌ नहीं है, नस्यातुच नहीं है, और 

स स्वजनः वह स्वजन स पतिः वह पति 

न स्यात्‌ नहीं है, न स्यात्‌ नहीं है, 

स पिता वह पिता यः समुपेत जो पास आयी 
न स्यात्‌ नहीं है, मृत्यु मृत्युसे 

सा जननी वह माता न मोचयेत्‌ छड़ा न ले ॥१८॥ 
न स्यात्‌ नहीं है, 


इदं शरीरं मम दुविभाव्यं 
सत्त्वं हि मे हृदयं यत्र ध्मः । 
पृष्ठे कृतो मे यदधमं आराद्‌ 
अतो हि मामृषभं प्राहुरार्याः ॥१४॥ 


इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्त्वं हि मे हृदयं यत्र ध्मः पृष्ठे कृतः 
मे यतु अधर्म आरातु अतः हि मां ऋषभं प्राहुः आर्याः ॥१८॥ 


मम इदं शरीरं मेरा यह (अवतार) | आरात्‌ समीपसे 

देह मे पृष्ठे कृतः मैंने पीछे कर दिया 
दुविभाव्यं बुद्धिगम्य नहीं है, (त्याग दिया) है, 
हि सत्त्वं क्योंकि शुद्ध सत्त्व | अतः हि अतः इसलिए 
मे हृदयं मेरा हृदय है, आर्याः श्रे छजन 
यत्र धर्म: जहाँ धर्म मां ऋषभं 

(की स्थिति) है, | प्राहुः मुझे षभ कहते 


यत्‌ अधमं क्योंकि अधमंको हैं ॥१४॥। 


८२ ] धीमद्धागवते महापुराणे 


तस्माडूवन्तो हृदयेन जाताः 

सर्वे महीयांसममु' सनाभम्‌ । 
अक्लिष्टबुद्धया भरतं भजध्वं 

शुश्रूषणं तऽद्ूरणं प्रजानास्‌ ॥२०॥ 


तस्मात्‌ भवन्तः हृदयेन जाताः सर्व महीयांसं अमुं सनाभं अक्लिष्ट 
बुद्ध्या भरतं भजध्वं शुश्रूषणं तत्‌ भरणं प्रजानाम्‌ ॥२०॥ 


भवन्तः तुम लोग भरत भजध्वं भरतकी सेवा करो, 

हृदयेन जाताः (शुद्ध सत्त्व मेरे) | ततृ मरणं उनकी सेवा 
हृदयसे उत्पन्न हो | प्रजानां प्रजा की 

तस्मात्‌ सर्वं इसलिए सब शुश्रूषणं सेवा है ।।२०॥ 

अक्लिष्ट बुद्ध्या मत्सरहीन बुद्धिसे 

अमुं महोयांसं 

सनाभ इन सगे बड़े भाई 


भुतेषु वीरुद्भ्य उदुत्तमा ये 
सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठाः । 

ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि 
गन्धर्बसिद्धा विबुधानुगा ये ॥२१॥ 


भूतेषु वो रुद्भ्यः उत्‌ उत्तमा ये सरीसृपाः तेषु सबोध निष्ठाः ततः 
मनुष्याः प्रमथाः ततः अपि गन्धवं सिद्धाः विबुध अनुगाः ये ॥२१॥ 


भूतेषु प्राणियों में सबोध निष्ठाः ज्ञानवाले (पशु) 
वोरुद्भ्यः वृक्षोंसे श्र ष्ठ हैं, 
उत्‌ उत्तमाये कुछ श्रष्ठ जो ततः मनुष्याः उनसे मनुष्य 
हैं (वे) ततः उनसे 
सरीसृपाः सरीसृप प्रमथाः प्रसथ ( भूतोंकी 
(सरकने वाले) है, एक जाति ) 


तेषु उनसे ततःअपि उनसे भी 


पञ्चमस्कन्धे अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ५३ 


य विबुध गन्धव सिद्धाः गन्धव सिद्धादि 
अनुगाः देवताओंके अनुचर हैं ॥२१॥ 
देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधाना 
दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषास्‌ । 
भवः परः सोऽथ विरिञ्चवीर्यः 
स मत्परोऽहं द्विजदेवदेवः ॥२२॥ 


देव असुरेभ्यः मघवत्‌ प्रधानाः दक्षादयः ब्रह्मसुताः तु तेषां भवः 
परः सः अथ विरिञ्चि वीयः स मत्‌ परः अहं द्विजदेव देवः ॥२२॥ 


देव असुरेभ्यः देवता तथा असुरों में उत्पन्न हैं 
मघवत्‌ प्रधानाः इन्द्र श्र छ हैं, स मत्‌ परः वे (ब्रह्मा) मेरे 
दक्षादयः दक्षादि परायण हैं, 
ब्रह्मसुत्ताः तु ब्रह्माजीके पुत्र तो | अहं मैं 

उनसे, हिजदेव देवः ब्राह्मणोंको देव 
तेषां उनमें (पूज्य) मानता 
भवः परः रुद्र श्र ष्ठ हैं। हैं ॥२२॥ 
अथ सः विरिञ्चि 
वीर्यः फिर वे ब्रह्मा जीसे 


न ब्राह्मणेस्तुलये भुतमन्यत्‌ 

पश्यामि विप्राः किमतः परं तु । 
यस्मिन्नृभिः प्रहतं श्रद्धयाह- 

मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे ॥२३॥ 

न ब्राह्मणः तुलये भूत अन्यत्‌ पश्यामि विप्राः कि अतः परं तु 
यस्मिन्‌ नृभिः प्रहत श्रद्धया अहं अइनामि कामं न तथा अग्निहोत्रे ॥२३॥ 
विप्राः ब्राह्मणो ! तुलये न तुलना नहीं करता, 
ब्राह्मणः (मैं) ब्राह्मणोंसे अतः परंतु उनसेश्रेष्ठतो 
अन्यत्‌ भूत. दुसरे घ्राणियोंकी कि पश्यामि क्या देखूंगा। 


८४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


न्‌भिः मनुष्यो द्वारा अश्नामि खाता हूं, 
यस्मिन्‌ जिन {के मुख) में | तथा वेसा 
श्रद्धया श्रद्धासे अग्निहोत्रे अग्निमें हवन 
प्रहतं आहुति (भोजन) करनेसे 
देनेपर न नहीं (खाता)॥२३॥ 


अहं कामं मैं भलो प्रकार 


धृता तनूरुशती मे पुराणी 
येनेह सत्त्व परम पवित्रम्‌ । 
शमो दमः सत्यमनुग्रहश्च 
तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र ॥२४॥ 


धृताः तनूः उशतीः मे पुराणी येन इह सत्त्वं परमं पवित्रं शमः दमः 
सत्यं अनुग्रहः च तपः तितिक्षा अनुभवः च यत्र ॥२४॥ 


येन इह जिन्होंने इस लोकमें | शमः दमः शम (मनोनिग्रह) 
उशतीः सुन्दर दम (इन्द्रिय-दमन) 
पुराणी सनातन सत्यं अनुग्रहः सत्य, कृपाशीलता, 
मे तन्‌: मेरे (वेदरूपी) च तपः 

शरीरको | तितिक्षा तथा तपस्या, 
घृताः धारणकर रखा है, | तितीक्षा 
यत्र जिनमें च अनुभवः एवं ( परमार्थ- 
परमं पवित्रं परम पवित्र तत्वका ) अनुभव" 
सत्त्वं सत्त्व, है ॥२४॥ 


मत्तोऽप्यनन्तात्परतः परस्मात्‌ 
स्वर्गापवर्माधिपतेन किञ्चित्‌ । 

येषां किमु स्यादितरेण तेषा- 
मकिञ्चनानां मय भक्तिभाजाम्‌ ॥२५॥ 


* ब्राह्मणके ये आठ गुण हैं-१. सात्विकता, २. शम, ३. दम, 8. सत्य, 
५. कृपा, ६. तप, ७. तितीक्षा तथा ८. ज्ञान । 


पञ्चमस्कन्धे अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ८५ 


मत्तः अपि अनन्तात्‌ परतः परस्मात्‌ स्वर्गं अपवगं अधिपतेः न 
किञ्चित्‌ येषां किमु स्यात्‌ इतरेण तेषां अकिञ्चनानां मयि भक्ति 
भाजाम्‌ ॥२५॥ 


अनन्तात्‌ अनन्त मयि भक्ति 

परतः परस्मात्‌ (ब्रह्मादि) श्रष्ठोंसे | भाजां मुझमें भक्ति 
भी परम श्रेष्ठ करनेवाले 

स्वर्गं अपवग येषां उनं 

अधिपतेः स्वर्ग और मोक्षके | अकिञ्चनानां अकिञ्चन भक्तींका 
स्वामी ` इतरेण द्सरोंसे 

मत्तः अपि मुझसे भी | किमु स्यात्‌ क्या (प्रयोजन) हो 


येषां जिनकी | सकता है ॥२५॥ 
किञ्चित्‌ न कोई मांग नहीं है, 


४ सर्वाणि मद्धिष्ण्यतया भवद्धि- 
श्वराणि भुतानि सुता ध्रुवाणि । 
सम्भावितव्यानि पदे पदे वो 
विविक्तहृग्भिस्तदु हाहंणं मे ॥२६॥ 


सर्वाणि मत्‌ धिष्ण्यतया भवत्‌ भिः चराणि भूतानि सुता ध्र वाणि 
सम्भावित व्यानि पदे पदे वः विविक्त हग्भिः तत्‌ उ ह अर्हणं मे ॥२६॥ 


४ 


भवत्‌ भिः तुम लोगोंके द्वारा | विविक्त हग्भिः' एकान्त हृष्ट 
सर्वाणि सब ( भाव ) से 
चराणि चर पदे पंदे 

ध्र वार्ण अचर सम्भावित व्यानि पद-षदपर 
भूतानि प्राणियोंको सम्मानित करो 


सुता वः पुत्रो ! तुम लोग ।ततुउह वह निश्चित 
मत्‌ धिष्ण्यतया मेरा स्वरूप | रूपसे ही 
समझकर ' मै अहंणं मेरी पूजा है॥२६।। 


८६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


मनोवचोहृक्करणेहितस्य 
साक्षात्कृतं मे परिबहणं हि। 
विना पुमान्‌ येन महाविमोहात्‌ 
कृतान्तपाशान्न विमोक्तुमीशेत्‌ ॥२७॥ 


मनः वचः हक्‌ करण ईहितस्थ साक्षात्‌ कृतं मे परिबर्हणं हि विना 
पुमान्‌ येन महाविमोहात्‌ कृतान्त पाशात्‌ न विमोक्त ईशेत्‌ ॥२७॥ 


हि क्योंकि कृतं देना है, 

मनः वचः मन, बाणी येन विना जिसके बिना 

हक्‌ करण हृष्टि तथा पुमान्‌ पुरुष 
इन्द्रियोंकी महाविमोहात्‌ महान्‌ मोहमय 

ईहितस्य चेष्टाओंका कृतान्त पाशात्‌ कालके पाशसे 

साक्षात्‌ साक्षात्‌ (फल) विमोक्त छ्टनेमें 

मे परिबर्हणं मुझे(सब प्राणियोंको | ईशेत्‌ न समर्थ नहीं 
सम्मान देनेके द्वारा) होता ॥२७॥ 
उपहार 

श्रीशुक छवाच- 


एवमनुशास्यात्मजान्‌ स्वथमनुशिष्टानपि लोकानुशासनाथं 
महानुभावः परमसुहज्भगवानृषभापदेश उपशमशीलानामुपरत- 
कर्मणां महामुनोनां भनक्तज्ञानवराग्यलक्षणं पारमहंस्यधमंमुप- 
शिक्षमाणः स्वतनयशतज्येष्ठं परमभागवतं भगवज्जनपरायणं 
भरतं धरणिपालनाथाभिषिच्य स्वयं भवन एवोर्वरितशरीरमात्र- 
परिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकौणंकेश आत्मन्यारोपिता- 
हवनीयो ब्रह्मावर्तात्प्रवत्राज ॥२८॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथ पच्चमोष्ध्यायः [०७ 


एवं अनुशास्य आत्मजान्‌ स्वयं अतुशिष्टानू अपि लोकानु अनुशा- 
सनार्थ महा अनुभावः परम सुहृद्‌ भगवान्‌ ऋषभ अपदेशः उपशमशीलानां 
उपरत कमणां महामुनीनां भक्ति ज्ञान वेराग्य लक्षणं पारमहंस्य धर्म 
उपशिक्षमाणः स्वतनय शत ज्येष्ठं परमभागवतं भगवत जन परायणं 
भरतं धरणि पालनाय अभिषिच्य स्वयं भवन एव उर्वरित शरीरमात्र 
परिग्रहः उन्मत्त इव गगन परिधानः प्रकीर्ण केश आत्मनि आरोपित 
आहवनीयः ब्रह्मावर्तात्‌ प्रवव्राज ॥२८॥ 


एवं इस प्रकार स्वतनय शत 
स्वयं ज्येष्ठ अपने सौ पुत्रों में बड़े 
अनुशिष्टानु परमभागवतं परम भगवद्‌ भक्त, 
अवि स्वयं सुशिक्षित भगवत्‌ जन | 
होनेपर भी परायणं भगवद भक्तोंके 
शासनार्थं लोगोंको शिक्षा भरतं भरतका 
देनेके लिए धरणि पालनाय पृथ्वी, पालनके लिए 
आत्मजान्‌ (अपने) पुत्रोंको | अभिषिच्य अभिषेक करके 
अनुशास्य शिक्षा देकर स्वय स्वयं 
महा अनुभावः महान्‌ प्रभावशाली | भवन एव घरपर ही 
परम सुहृद्‌ (सबके) परम सुहृद्‌ | उवरित सब त्याग दिया 
ऋषभ अपदेशः ऋषभ नामवाले | शरोरमात्र 
भगवान्‌ भगवानने परिग्रहः केवल शरीर ही 
उपशम- साथ रखकर 
शोलानां वराग्य परायण उन्मत्त इव पागलके समान 


गगन परिधानः दिगम्बर 
प्रकोण केश बिखर केश 


उपरत कमणां कमं-त्यागी 


लोकान्‌ अनु- परायण 
महामुनीनां महामुनियोंके 


भक्ति ज्ञान आहवनीयः गाहुस्पत्य अग्निका 
वेराग्य भक्ति, ज्ञान, वेराग्य | आत्मनि एव अपनेमें ही 
लक्षणं लक्षणवाले आरोपित आरोप (धारणा) 
पारमहंस्यं धमं परमहंसोंके करके 

धमकी ब्रह्मावर्तात्‌ ब्रह्मावतंसे 
उपशिक्षमाणः शिक्षा देनेके लिए | प्रवव्राज निकल गये ॥२८॥ 


इचः] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
जडान्धमुकबधिरपिशा चोन्मादकवदवधूतवेषोऽभिभाष्यमाणो- 
ऽपि जनानां गृहीतमोनव्रतस्तुष्णों बभुव ॥॥२४॥ 


जड अन्ध मूक बधिर पिशाच उन्मादकवत्‌ अवधूतवेषः अभिभाष्यमाणः 
अपि जनानां गृहीतः मोनद्रतः तूष्णीं बभूव ॥२८॥। 


जड मख, जनानां लोगोंके 
अन्ध मूक अन्धे, गूंगे, अभिभाष्य- 
बधिर बहिरे, माणः अपि बात करनेपर भी 
पिशाच मोनब्रतः गृहीतः मौनव्रत धारण 
उन्मादकवत्‌ भूत लगे पागलकी करके 

भांति तृष्णीं बभूब चुप हो गये ॥२४॥ 


अवधूतवेषः मलिन वेशमें 


तत्र तत्र पुरग्रामाकरखेटवाटखवंट शिबिरत्रजघोषसार्थगिरि- 
वनाश्रमादिष्वनुपथमवनिचरापसदेः परिभूयमानो मक्षिका- 
भिरिव वनगजस्तर्जनताडनावमेहनष्ठीवनग्रावशकृद्रजःप्रक्षेपप्‌ ति- 
वातदुरुक्तस्तदविगणयन्नेवासत्संस्थान एतस्मिन्‌ देहोपलक्षणे 
सदपदेश उभयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेनासमारोपिता- 
हंममाभिमानत्वादविखण्डितमनाः पृथिवीमेकचरः परि- 
बभ्ञ्रास ।। ३०॥ 


तत्र तत्र पुर ग्राम आकर खेट वाट खर्वेट शिबिर ब्रज घोष सार्थ 
गिरि बन आश्रम आदिषु अनुपथं अवनिचर अपसदः परिभूयमानः मक्षि- 
काभिः इव वनगजः तजन ताडन अवमेहन ष्ठीवन ग्राव शकत्‌ रजः प्रक्षेप 
पृतिवात दुरुक्त: तत्‌ अविगणयनु एव असत्‌ संस्थान एतस्मिन्‌ देह उप- 
लक्षणे सतु अपदेश उभय अनुभव स्वरूपेण स्वमहिमा अवस्थानेन असमा- 
रोपित अहं मम अभिमान त्वात्‌ अविखण्डितमनाः पृथिवीं एकचरः 
परिबश्राम ॥३०॥ 


पञवमस्कन्धे अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ८४ 


तत्र तत्र जहाँ-तहां ४ परिभूयमानः तंग किये जानेको 
पुर नगर, अविगणयनु 
ग्राम गाँव, एव अवहेलना करते 
आकर खान, हुए ही 
खेट कृषक-वस्ती, असत्‌ सस्थान असत्‌ रुप 
वाट बगीचेके मकान, | सत्‌ अपदेशे सत्‌ समझे 
शिबिर सेनिक-पड़ाव, जानेवाले 
व्रज चरबाहोंके चलते- | एतस्मिन्‌ इस 

फिरते गाँव, देह उपलक्षणं शरीर रुपसे 
घोष अहीरोके गांव, प्रतीतिमें 
साथे यात्रियोंके पड़ाब, | उभय (सत्‌ और असत्‌) 
गिरि पवत, दोनोंके 
चन वन, अनुभव 
आश्रम आदिषु आश्रमोंमें स्वरूपेण अनुभव स्वरुप 
वनगजः जंगली-हाथी होनेसे 
मक्षिकाभिः मक्खियों द्वारा जेसे | स्वमहिमा अपनी महिमामें 
इव (तंग किया जाय) | अवस्थानेन स्थित होनेसे 

इस प्रकार अहं मम 
तर्ज ताडन डांटने, पीटने, अभिमान अहं और मम यह्‌ 
अवमेहन (ऊपर) मूत्र करने, अभिमान 
ष्ठीवन थुक देने, असमारोपित 
ग्राव ढेला- त्वात्‌ (अपनेमें) आरोपित 
शक्‌त्‌ विष्ठा या न होनेके कारण 
रजः प्रक्षेप धूलि फंकने, अचिखण्डित- 
पृतिवात अपानवायु त्यागने | मनाः अखण्ड (शान्त) 
दुरुक्त : और दुबचनोको चित्तवत्तिसे 
अवनिचर एकचरः अकेले 
अपसदः पृथ्वीपर चलने- | पृथिवों पृथ्वीपर 


बालोंके कलंक रुप | परिबञ्ाम चारों ओर घूमते 
दुष्टोंसे रहे ॥३०॥ 


७० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


अतिसुकुमारकर चरणोरःस्थलविपुलबाह्व सगलवदनाद्यवयव- 
विन्यासः प्रकृतिसुन्दरस्वभावहाससुमुखो नवनलिनदलायमानशि- 
शिरतारारुणायतनयनरुचिरः सहृशसुभगकपोलकर्णकण्ठनासो 
विगुढस्मितवदनमहोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुमशरासन- 
सुपदधानः परागवलम्बमानकुटिलजटिलकपिशकेशभुरिभारो- 
ऽवधूतमलिननिजशरीरेण ग्रहगृहीत इवादृश्यत ॥३१॥ 


अतिसुकुमार करचरण उरःस्थल विपुल बाहु अंस गल वदन आदि 
अवयव विन्यासः प्रकृति सुन्दर स्वभाव हाससुमुखः नव नलिनदलायमान 
शिशिर तारारुण आयत नयन रुचिरः सहश सुभग कपोल कर्ण कण्ठ नासः 
विगूढ स्मित वदन महोत्सेवन पुरवनितानां मनसि कुसुम शरासन उपदधानः 
पराक्‌ अवलम्बमान कुटिल जटिल कपिश केश भूरिभारः अवधूत मलिन 
निज शरोरेण ग्रहगृहीत इव अहश्यत ॥३१॥ 


करचरण हाथ और चरण | नव नलिन- 
अतिसुकुमार अत्यन्त सुकुमार थे दलायमान नवीन कमलदलके 
उर:स्थल वक्षस्थल | समान 
बाहु अंस भुजाएँ, कन्धे ' शिशिर 
विपुल विस्तीणं(विशाल) थे | तारारुण शीतल कमलारुण 
गल वदन कठ, मुख | आयत नयन 
आदि अवयव रुचिरः बड़े-बड़े सुन्दर नेत्र 
विन्यासः आदि अंगोंकी थे 

४ बनावट सहृश सुभग समान और सुन्दर 


प्रकृति सुन्दर स्वाभाविक सुन्दर | कपोल कर्ण कपोल, कान 


थी कण्ठ नासः कण्ठ और तथा 
हाससुमुखः नासिका थी 
स्वभाव सहज मुस्कराहटयृक्त | विमूढ स्मित अस्फुट मुसुकानयक्त 
सुन्दर मुख था 


पञ्चमस्कन्धे अथ पञ्चमोऽध्यायः ७१ 


वदन कुटिल जटिल घुँघराले, उलझे 

महोत्सेवन मुखकी शोभासे कपिश भूरे 

पुरवनितानां केश भूरिभारः बहुत केशोंके भारसे 

मनसि नगरकी नारियोंके | अवधूत मलिन अवधूतोंके समान 
मनमें मलिन 

कुसुम शरासन निज शरीरेण अपने शरोरसे (वे) 

उपदधानः कामका संचार करते ग्रहगृहीत इव ग्रहप्रस्तके समान 

पराक्‌ अद्दश्यत दिखलाई पडते 

अवलम्बमान छारो ओर बिखरे थे ॥३१।। 


याह वाव स भगवान्‌ लोकमिमं योगस्याद्धा प्रतोपमिवा- 

चक्षाणस्तत्प्रतिक्रियाकमं बीभत्सितमिति त्रतमाजगरमास्थितः 

शयान एवाश्नाति पिबति खादत्यवमेहति हदति स्म चेष्टमान 
उच्चरित आदिग्धोहेश: ॥३२॥ 

यहि वाव स भगवान्‌ लोकं इमं योगस्य अद्धा प्रतीपं इव आचक्षाणः 

तत्‌ प्रतिक्रिया कमं बीभत्सितं इति व्रत आजगरं आस्थितः शयान एव 


अइनाति पिबति खादति अवमेहति हदति स्म चेष्टमान उच्चरित आदिग्धः 
उद्देशः ॥३२॥ 


याहि वाव जब निश्चित रूपसे | बौभत्सित इति वीभत्स है' इस 


स भगवानु उन भगवानूने प्रकारका 
इमं लोकं इस लोक (जनता) | कमें कमं 
को आजगरं अजगरके समान 
योगस्य योगको रहनेका 
अद्धा ४ सम्पूर्णतामें ब्रतं आस्थितः व्रत ले लिया । 


प्रतीप इब बाधकको भाँति शयान एव (उसमें) रोते हुए ही 


आचक्षाणः पूर्णरूपसे देखा (तब) | अइनाति पिबति खाते थे, पीते थे 
तत्‌ प्रतिक्रिया उसको प्रतिक्रिया | खादति चबाते थे 


रूप अवमेहति मूत्र-त्याग तथा 


डर ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


हदतिस्स मल-्त्याग करते थे | आदिग्धः सन जाते थे 
चेष्टमानः हलचल करके(लोट- | उह शः (यह सब) उद्द श~ 

पोट होकर) पूवंक करते थे।।३२। 
उच्चरित त्यागे मल-मृत्रसे 


तस्य ह॒ यः पुरीषसुरभिसोगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजनं 
समन्तात्‌ सुरभि चकार ॥३३॥ 


तस्य ह॒ यः पुरीष सुरभि सौगन्ध्य वायुः तं देशं दश योजनं समन्तात्‌ 
सुर्राभ चकार ॥३३॥ 


ह तस्य निश्चय उनकी तं देशं उस प्रदेशको 

यः पुरीष समन्तात्‌ चारों ओर 

सुरभि जो विष्ठाको | दश योजनं दस योजन तक 
सुगन्धिकी सुरभि चकार सुगन्धित कर 

सौगन्ध्य वायुः सुगन्धित वायु थी दिया ॥३३॥ 
(उसने) 


एवं गोमृगकाकचर्यया व्रज॑स्तिष्ठन्नासौनः शयानः काक- 
मगगोचरितः पिबति खादत्यवमेहति स्म ॥३४॥ 


एवं गो मृग काकचर्यया व्रजन्‌ तिष्ठन्‌ आसीनः शयानः काक मृग 
गो चरितः पिबति खादति अवमेहति स्म ॥३४॥ 


एवं इसी प्रकार काक मृग कौए, हिरण या 
गो गाय गो चरितः गायके समान 
मृग हिरण या आचरण करते, 
काकचर्यया कोएके चर्यामें पिबति पीते, 

ब्रजनु चलते-चलते, । खादति खाते, 

तिष्ठन्‌ खड़े-खड़े, \/ अवमेहति स्म॒ मूत्र त्याग करते 
आसीनः बैठे हुए या थे ॥३४॥ 


शयानः सोते-सोते | 


पञ्चमस्कन्धे अथपञ्चमोऽध्यायः 


[ ८२३ 


इति नानायोगचर्याचरणो भगवान्‌ कवल्यपतिऋ षभो- 
ऽविरतपरममहानन्दानुभव आत्मनि सर्वेषां भुतानामात्मभुते 
भगवति वासुदेव आत्मनोऽव्यवधानानन्तरोदरभावेन सिद्ध- 
समस्तार्थपरिपूर्णो योगश्वर्याण वंहायसमनोजवान्तर्धानपरकाय- 
प्रवेशदुरग्रहणादीनि यहृच्छयोपगतानि नाञ्जसा! नप हृदये- 
नाभ्यनन्दत्‌ ॥३५॥ 


इति नाना योगचर्या चरणः भगवान्‌ कंवल्यपतिः ऋषभः अविरत 
परम महानन्द अनुभव आत्मनि सर्वषां भूतानां आत्मभूते भगवति वासुदेव 
आत्मनः अव्यवधान अनन्तः उदर भावेन सिद्ध समस्त अर्थ परिपुर्णः योग 
ऐइवर्याणि वैहायस मनोजव अन्तर्धान परकाय प्रवेश दूर ग्रहण आदीनि 
यहच्छया उपगतानि न अञ्जसा नुप हुदपेन अभ्यनन्दत्‌ ॥३५॥ 


नप 
इति 
नाना योगचर्या 


चरण: 
भगवानु 
कंवल्यपतिः 
ऋषभः 
अविरत 

परम महानन्द 
अनुभव 


सर्वेषां भूतानां 
आत्मभूते 


राजन्‌ (परीक्षित) 
इस प्रकार 

अनेक प्रकारको 
योगचर्याका 
आचरण करनेवाले 
भगवान्‌ 

मोक्षके स्वामी 
ऋषभदेवजी 
निरन्तर 


परम महा आनन्द 
अनुभव स्वरूप 
सभी प्राणियोंके 
आत्मा स्वरूप 


भगवति 
वासुदेव 
आत्मनः 
अव्यवधान 
अनन्तः 

उदर भावेन 
समस्त अर्थ 
सिद्ध परिपूर्णः 
व हायस 
मनोजव 
अन्तर्धान 
परकाय प्रवेश 


भगवान्‌ वासुदेवसे 
अपना 

निर्बाध 

अनन्त 

एकात्स भावसे 
समस्त प्रयोजन 
सिद्ध परिपूण थे । 
आकाशमें 

मनको गतिसे जाना, 
अइएय हो जाना, 
दूसरेके शरीरमें 
प्रवेश, 


०४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


दूर ग्रहण हृदयेन हृदयसे 

आदोनि दूर ग्रहण आदि अञ्जसा सरलतासे उनका 
योग ऐइवर्याणि योगको सिद्धियोके | अभ्यनन्दत्‌ न अभिनन्दन नहीं 
यहृच्छया अषने आप ही किया ॥ ३५॥ 


उपगतानि आनेपर 


इति श्रोमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


क्रथ षष्ठोह्यायः 


एाजोवाच- 


न नूनं भगवःआत्मारासाणां योगसमीरितज्ञानावर्भाजत- 
कर्मेबीजानामैश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमहन्ति यहृच्छ- 
योपगतानि ॥१॥ 

न नूनं भगवन आत्मारामाणां योगसमीरित ज्ञान अवभजित 


कमें बोजानां ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुं अर्हन्ति यहृच्छया 
उपगतानि ॥१॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! यहच्छया अपने आप 
योगसमोरित योग रूपी वायुसे | उपगतानि आये 

बढ़ाई ऐश्वर्याण ऐश्वर्य (सिद्धियां) 
ज्ञान ज्ञानाग्निमें ननं निश्चय 


'अवभजित भून दिये गये पुनः क्लेशदानि फिर क्लेश देनेवाले 
कर्म बीजानां कमं बीजवाले न भवितु नहीं होने 
आत्मारामाणां आत्मारामके लिए । अहन्ति चाहिए ॥१॥ 
श्रीशुक उवाच- 


सत्यमुक्तं किन्त्विह वा एके न मनसोऽद्धाविश्रम्भमन- 
वस्थानस्थ शठकिरात इव सङ्गच्छन्ते ॥२॥ तथा चोक्तम्‌ 


सत्यं उक्त किन्तु इह वा एके न मनसः अद्धा विश्रम्भ अनवस्थानस्य 
शठ किरात इव सद्धच्छन्ते ॥२॥ तथा च उक्त -- 


* अन्य प्रतियोंमें यहाँ "ऋषिरुवाच' है । 


६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सत्यं उक्त (तुमने) सत्य कहा | मनसः मनका 
अद्धा भली प्रकार 
किन्तु इह किन्तु इस संसारमें | न विश्रम्सं विश्वास नहीं करते 
शठ किरात इव निष्ठुर ब्याधके अनवस्थानस्य (इस) चंचलके 
समान* सङ्गच्छन्ते साथ (सावधान) 
एके वा कोई एक तो हो रहते हैं ॥२॥ 
तथा च उक्त -जेसा कि कहा गया है-- 
न कुर्यात्कहचित्सख्यं भनसि ह्यनवस्थिते । 
यद्विश्रम्भाच्चिराच्चीणं चस्कन्द तप ऐश्वरम्‌ । .३॥ 


न कुर्यात्‌ कहिचित्‌ सख्यं मनसि हि अनवस्थिते यतु विश्रम्भात्‌ 
चिरात्‌ चीणं चस्कन्द तप ऐश्वरम्‌ ॥ 


अनवस्थिति चञ्चल चिरात्‌ चीणं बहुत समयका 
मनसि मनसे सञ्चित 
कहिचित्‌ सख्यं कभी भी मित्रता | ऐश्वरं शंकरजी का 
न कुर्यात्‌ न करे, तप चस्कन्द तप स्खलित हो 
हि क्योंकि गया ॥३॥ 
यत्‌ विश्रम्भात्‌ जिसपर विश्वास 

करनेसे 


नित्यं ददाति कामस्यच्छिद्रं तमनु येऽरयः । 
योगिनः कृतमेत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली ॥४॥ 


नित्यं ददाति कामस्य छिद्र तं अनु ये अरयः योगिनः कृत मंत्रस्य 
पत्युः जाया इव पु श्चली ॥४॥ 


पुश्चली व्यभिचारिणी कत मंत्रस्य (मनके साथ) 

जाया पत्नी द्वारा मित्रता करनेवाले 

पत्युः इव पतिको (धोखा योगिनः योगियोंको 
देनेके) समान नित्यं कामस्य सदा कामको 


* जसे चतुर व्याध अपने पकड़े मृगका विश्वास नहीं करता । 


पञ्चमस्कन्धे अथषष्ठोऽध्यायः [ ४७ 


तं अनु उसके पीछे रहनेवाले| छिद्र ददाति छिद्र (प्रवेशका 
ये अरयः जो (लोभ-मोहादि) अवसर) दे देते 
शत्रु है, हैं ॥४॥ 


कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोहभयादयः । 

कमंबन्धश्च यन्मूलः स्वीकुर्यातको नु तद्बुधः ॥५॥ 

काशः मन्युः मदः लोभः शोकः मोहः भयादयः कर्मबन्धः च यनु 
मूलः स्वीकुर्यात्‌ कः नु तत्‌ बुधः ॥५॥ 


यन्‌ मूलः जिसकी जड़से तत्‌ उसे 
कामः मन्युः काम, क्रोध, नु कः बुधः भला कौन बुद्धिमान 
लोभः शोकः लोभ, शोक स्वोकुर्यात्‌ स्वीकार करेगा॥।७॥ 


मोहः भयादयः मोह, भय आदि 
च कर्मबन्धः तथा कर्मबन्धन 
होता है, 
अथेवमखिललोकपालललामोऽपि विलक्षणेजेडबदवधूत- 

वेघभाषाचरितरविलक्षितभगवत्प्रभावो योगिनां साम्परायविधि- 
मनुशिक्षयत्‌ स्वकलेबर जिहासुरात्मन्यात्मानमसंव्यवहितमन- 
थन्तिरभावेनान्वीक्षमाण उपरतानुवृत्तिरुपरराम ॥६॥ 

अथ एवं अखिल लोकपाल ललामः अपि विलक्षणः जडवत्‌ अवधूत 
वेष भाषा चरितः अविलक्षित भगवत्‌ प्रभावः योगिनां साम्पराय विधि 
अनुशिक्षयनु स्वकलेवरं जिहासुः आत्मनि आत्मान असव्यवहितं अनथ अन्तर 
भावेन अन्वीक्षमाण उपरत अनुवृत्तः उपरराम ॥६॥ 


अथ एवं फिर इस प्रकार | जडवत्‌ मूखंके समान, 
अखिल अवधूत वेष अवधूतोंके समान 
लोकपाल समस्त लोकपालोंसे ( विचित्र ) वेश, 
ललामः अपि सुन्दर होनेपर भी | भाषा भाषा 


विलक्षणः विलक्षण ' चरितः चरित्रके द्वारा 


टद ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


अविलक्षित छिपाये हुए आत्मनि 

भगवत्‌ प्रभावः (अपने) भगवदीय | आत्मानं 
प्रभावको असंव्यवहित 

योगिनां यो गियोंको अन्वीक्षमाण 


साम्पराय विधि देह त्यागकी विधि 
अनुशिक्षयन्‌ सिखलानेके लिए अनुवृत्तिः 
स्वकलेवरं अपने शरीरको 


जिहासुः छोड़ना चाहा । उपरत 
अनथ अन्तर उपरराम 
भावेन वासनाओंके लीन 

होनेसे 


अन्तःकरणमें 
परमात्माको 

अभिन्न रूपसे स्थित 
देखते (चिन्तन करते 
हुए) 

इसकी पुनरा वृत्तिसे 
भी 

उपरत होकर 
उपराम हो गये ॥६॥ 


तस्य ह वा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवत ऋषभस्य योग- 
मायावासनया देह इमां जगतीमभिमानाभासेन संक्रममाणः 
को ङ्कुवे्कुकुटकान्दक्षिणकर्णाटकान्देशात्‌ यहृच्छयोपगतः कुटका- 
चलोपवन आस्यकृताइमकवल उन्माद इव मुक्तमुर्धजोऽसंवीत एव 


विचचार ॥७॥। 


तस्य ह वा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवत ऋषभस्य योगमाया वासनया 
देह इमां जगतीं अभिमाना भासेन संक्रममाणः कोङ्कवेङ्क कुटकान्‌ दक्षिण 
कर्णाटकान्‌ देशान्‌ यदृच्छया उपगतः कुटकाचल उपवन आस्यकृत अश्म 
कवल उन्माद इव मुक्त मूर्धजः असंवीत एव विचचार ॥॥७॥ 


तस्य ह वा उन निश्‍चित खूपसे | योगमाया 


एवं मुक्त- वासनया 
लिङ्गस्य इस प्रकार लिङ्ग 

शरीर (के अभिमान)| देह 

से मुक्त अभिमाना 
भगवत भासेन 


ऋषभस्य भगवान्‌ ऋषभदेवका 


योगमायाको 


वासनासे 


शरीर 


( केवल ) 
अभिमानाभाससे 


पञ्चमस्कन्धे अथषष्ठोऽध्यायः 
इमां जगतीं इस संसारमें आस्यकृत 
संक्रममाणः घूमता हुआ 
यहच्छ्या संयोगवश मुक्त मूधंजः 
कोङ्कः वेड कोडू, वेडू, | असंवीत एव 
कुटकानु कुटक उन्माद इव 
दक्षिण कुटकाचल 
कर्णाटकानु दक्षिण कर्नाटक | उपवन 

आदि 

देशान्‌ उपगतः प्रदेशांमें गया विचचार 


अश्म कवल पत्थरका इकड़ा 


[ ३९ 


मु हमें ग्रासकी 
भांति डाले, 
बाल बिखेरे, 
दिगम्बर ही 
पागलको भाँति 


कुटकाचलके 
बगीचेमें 
विचरण करने 
लगा ॥७॥। 


अथ समीरवेगविधूतवेण्‌ विकर्षणजातोग्रदावानलस्तट्न- 


मालेलिहानः सह तेन ददाह ॥८॥ 


अथ समी रवेग विधूत वेणुविकषंण जातः उग्र दावानलः तत्‌ वनं 


आलेलिहानः सह तेन ददाह ॥८॥ 


अथ उसी समय आले लिहानः 
समीरवेग वायु-वेगसे 

विधत बहुत हिलते तेन सह 
वेणृविकषण बाँसोंकी रगड़से 

जातः उत्पन्न ददाह 

उग्र दावानलः प्रचण्ड दावानल 

तत्‌ वनं 


उस वनको चाटता 
हुआ 

उन (ऋषभदेवजी) 
के साथ 

(वनको भी) जला 
दिया ।॥।८॥ 


यस्य किलानुचरितमुपाकण्यं कोङ्कवेडकुटकानां राजा- 
हेंज्ञामोपशिक्ष्य कलावधमं उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहितः 
स्वधमपथमकुतोभयमपहाय कुपथपाखण्डमसमञ्जसं निजमनोषया 


मन्दः सम्प्रवतयिष्यते ॥६॥। 


१०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यस्य किल अनुचरितं उपाकण्यं कोड बेड: कुटकानां राजा अहत्‌ 
नाम उपशिक्ष्य कलाः अधमं उत्कष्यमाणे भवितव्येन विमोहितः स्वधम पथ 
अकुतः भयं अपहाय कुपथ पाखण्डं असमञ्जसं निज मनीषया मन्द 
सम्प्रवतयिष्यते ॥&॥ 


विमोहितः अत्यन्त मोहित 
होकर 


यस्य किल जिनकोही मन्दः मन्दमति 
अनुचरितं चरित-चर्चाको अकुतः भयं (जिसमें) कहीं भय 
उपाकण्यें सुनकर नहीं है 
कोड वेडूः स्वधर्म पथं (उस) अपने धर्म- 
कुटकानां कोड, वेडू, मागेको 

कुटकका अपहाय त्यागकर 
अहेत्‌ नाम निज मनीषया अपना बुद्धि कल्पित 
राजा अहेतु नामका राजा | कुपथ कुमागे 
कलाः कलियुगमें असमञ्जसं अनुचित 
अधमे पाखण्ड पाखण्डका 
उत्कृष्यमाणे अधमं बढ़नेपर सम्प्रवतंयिष्यते बहुत प्रचार 
भवितव्येन होनहारवश करेगा ॥&॥ 


येन ह वावकलो मनुजापसदा देवमाया मोहिताः 
स्वविधिनियोगशोच चारित्रविहोना देवहेलनान्यपब्रतानि निज- 


निजेच्छया गृह्वाना अस्नानानाचमनाशोचकेशोल्लुचचनादीनि 


कलिनाधमंबहुलेनोपहतधियो ब्रह्म्राह्मणयज्ञपुरुषलोकविदूषकाः 
प्रायेण भविष्यन्ति ॥१०॥ 


येन ह वाव कलो मनुज अपसदाः देवमाया मोहिताः स्वविधि 
नियोग शोच चारिव्रविहीनाः देवहेलनानि अपव्रतानि निज निज इच्छया 
गृह्हानाः अस्तान अनाचमन अशोच केशःलुञ्चन आदीनि कलिना अधमं 


बहुलेन उपहत धियः ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञपुरुष लोक विदूषकाः प्रायेण 
भविष्यन्ति ॥१०॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथषष्ठोऽध्यायः [ १०१ 


येन ह वाब जिसके द्वारा गृह्वानाः ग्रहण करते हुए, 
निश्चित रूपसे अस्नान स्नान न करना, 
कलौ कलिय॒गमें अनाचमन आचमन न करना, 
मनुज अपसदाः अधम-मनुष्य अशौच अपवित्र रहना, 
देवमाया केशःलुञ्चन केश नोचना 
मोहिताः भगवानुकी मायासे | आदीनि आदि करेंगे) 
मोहित होकर अधमं बहुलेन अधमं बाहुल्यवाले 
स्वविधि नियोग अपना शास्त्र- कलिना कलियुग द्वारा 
विहित धियः उपहतः बुद्धि मारी जानेसे 
शोच पवित्रता, ब्रह्म वेद, 
चारित्र- | ब्राह्मण ब्राह्मण, 
विहीनाः सदाचारसे रहित | यज्ञपुरुष यज्ञ-पुरुष, 
लोग, । लोक (स्वर्गादि)लोकोंका 
देवहेलनानि देवताओंको विदूषकाः उपहास करनेवाले 
उपेक्षावा ले, प्रायेण प्राय: 
अपव्रतानि कुत्सित व्रत, ' भविष्यन्ति होंगे ॥१०॥ 
निज निज 
इच्छ्या अपनी-अपनी 
इच्छासे 


ते च ह्यर्वाक्तनया निजलोकयात्रयान्धपरम्परया55श्वस्ता- 
स्तवस्यन्धे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति ।११॥ 


ते च हि अर्वाक्‌ तनया निजलोक यात्रया अन्धपरम्परया आश्वस्ताः 
तमसि अन्धे स्वयं एव प्रपतिष्यन्ति ॥११॥ 


हिते च क्योंकि वे भी (जो) | अन्धषरम्परया अन्ध-परम्परासे 
अर्वाक्‌ तनया नवीन (अवंदिक) | आइवस्ताः आश्वस्त हैं, 
निजलोक । स्वयं एव (वे) स्वयं ही 
यात्रया अपने लौकिक अन्धे तमसि अन्धक्ारपूणं 
ब्यवहारके निर्वाहके नरकमें 


लिए प्रपतिष्यन्ति गिरंगे ॥११॥ 


१०२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


अयमवतारो रजसोपप्लुतकवल्योप शिक्षणार्थः ॥१२॥ 
अयं अवतारः रजसः उपप्लुत केवल्यः उप शिक्षण अर्थः ॥१२॥ 


अयं अवतारः (भगवानका) यह | कंवल्यः मोक्षकी 
अवतार उप शिक्षण 
रजसः अर्थः शिक्षा देनेके लिए 
उपप्लुतः रजोगुणसे आच्छन्न (हुआ) ॥१२॥ 
(लोगोंको) 


तस्यानुगुणान्‌ श्लोकान्‌ गायन्ति 
तस्य अनुगुणानु इलोकानु गायन्ति 
तस्य उनके हि इलोकानू (इन) इलोकोंको 
अनुगुणान्‌ गुणोंके वर्णन गायन्ति (लोग) गाते हैं-- 
अहो भुवः सप्तसमुद्रवत्या 
दीपेषु वर्षष्वधिपुण्यमेतत्‌ । 
गायन्ति यत्रत्यजना मुरारेः 
कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति ॥१३॥। 


अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेषु अधिपुण्यं एतत्‌ गायन्ति 
यत्रत्य जनाः मुरारेः कर्माणि भद्राणि अवतार वन्ति ॥१३॥ 


अहो अहो, यत्रत्य जनाः जहाँ रहनेवाले लोग 

सप्त समुद्रवत्या सात समुदट्रोंवाली | मुरारेः श्रीहरिके 

भुवः पृथ्वी में अवतार वन्ति अवतार लेकर किए 

द्वीपेषु वर्षु (दूसरे) द्वोपों एवं | भद्राणि कर्माणि मंगलमय चरितोंका 
वर्षोमें गायन्ति गायन करते 

एतत्‌ यह (भारतवर्ष) हैं ॥१३॥ 


अधिपुण्यं बहुत पुण्य 
(भूमि) है, 


पञ्चमस्कन्धे अथषष्ठोऽध्यायः [ १०३ 


अहो नु वंशो यशसावदातः 

प्रेयत्रतो यत्र पुमान्‌ पुराणः। 
कृतावतारः पुरुषः स आद्यः 

चचार धर्म यदकमंहेतुम्‌ ॥१४॥ 


अहो नु बंशः यशसा अवदातः प्रेयव्रतः यत्र पुमान्‌ पुराणः कृतः 
अवतारः पुरुषः स आद्यः चचार धर्मं यत्‌ अकर्म हेतुम्‌ ॥१४॥ 


अहो नु अहो निश्चय प्राणः पुमान्‌ सनातन पुरुषने 
प्रयत्नतः बशः प्रियत्रतका वंश अवतारः कृतः अवतार लेकर 
यशसा यतु अकम हेतुं जो मोक्षका 

3 ला > "ण 
अवदातः यशसे उज्ज्वल है, कारण है, 
यत्र जिसमें धर्म चचार (उस) धर्मका 
स आद्यः पुरुषः उन आदि-पुरुष, आचरण किया ॥१४ 


को न्वस्य काष्ठामपरोऽनुगच्छे- 
न्मनोरथेनाप्यभवस्थ योगी। 
यो योगमायाः स्पृहयत्युदस्ता 
ह्यसत्तया पेन कृतप्रयत्नाः ॥१५॥ 


कः नु अस्य काष्ठां अपरः अनुगच्छेत्‌ मनोरथेन अपि भवस्य योगी 
यः योगमायाः स्पृहयति उदस्ताः हि असत्तया येन कृत प्रयत्नाः ॥१५॥। 


कः नु कौन भला करते हैं, 

भवस्य इस संसारका येन जिनके द्वारा 

अपरः योगी दूसरा योगी प्रयत्नाः कृतः (उन्हें पानेके ) प्रयत्न 
अस्य इन (ऋषभदेवजी,)के किये जाते हैं 
काष्ठां मार्गके हि क्योंकि 

मनोरथेन अपि मनसे भी असत्तया (उसे) असत्‌ होनेके 
अनुगच्छेत्‌ पीछे चल सकता है, कारण 


यः योगमायाः जो योगमायाकी ४ उदस्ताः “त्याग दिया ॥१५॥ 
स्पृहयति (सिद्धियोंको) स्पृहा 


१०४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इति ह स्म सकलवेदलोकदेवब्राह्मणगवां परमगुरोभंगवत 
ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरितर्मोरित पुंसां समस्तदुश्वरिताभिहरणं 
परममहामद्धलायनमिदमनुश्रद्धयोपचितया नुश्युणो त्या श्रावव ति 
वावहितो भगवति तस्मिन्‌ वासुदेव एकान्ततो भक्तिरनयोरपि 
समनुवतंते ॥१६॥ 


इति ह स्म सकलवेद लोक देव ब्राह्मण गवां परमगुरोः भगवतः 
ऋषभ आख्यस्य विशुद्ध आचरितं ईरितं पुंसाँ समस्त दुश्चरित अभिहरणं 
परम महामङ्गल अयनं इदं अनुश्रद्धया उपचितया अनुशणोति आश्रावयति 
वा अवहितः भगवति तस्मिनु वासुदेव एकान्ततः भक्तिः अनयोः अपि 
समनुवतते ॥१६॥। 


इति ह इस प्रकारसे परम 
सकलवेद समस्त वेदों, महासङ्गल अयनं परम महामंगल- 
लोक लोकों, निवास (चरित) में 
देव देवताओं, अनुश्रद्धया 
ब्राह्मण गवां ब्राह्मणों एवं गायोंके | उपचितया श्रद्धापूवक 
परमगुरोः परम गुरु अवहितः एकाग्र-चित्तसे 
ऋषभ आख्यस्य षभ नामवाले | अनुशणोति (जो) बराबर 
भगवतः भगवानूका सुनता है, 
पुंसां पुरुषों के वा आश्रावयति या सुनाता है, 
समस्त तस्मिनू उन 
दुझ्चरित सभो पापोंको भगवति वासुदेव भगवान्‌ वासुदेवमें 
अभिहरणं पूर्णतः हरण एकान्ततः 

करनेवाले भक्तिः अनन्य भक्ति 


बिशुद्ध आचरितं विशुद्ध चरितको | अनयोःअपि उसको भी 

ईरितं स्म मैंने बर्णन किया । | समनुवतते भलो प्रकार हो 

इद इस जाती है ।।१६॥ 
यस्यामेव कवय आत्मानमविरतं विविधवृजिनसंसार- 

परितापोपतप्यमानमनुसवनं स्नापयन्तस्तयेव परया निवृत्या 


पञ्चमस्कन्धे अथषष्ठोऽध्यायः [ १०५ 


ह्यपवगंमात्यन्तिकं परमपुरुषार्थमपि स्वयमासादितं नो एवा- 
द्रियन्ते भगवदीयत्वेनेव परिसमाप्तसर्वार्थाः ॥१७॥ 


यस्यां एव कवयः आत्मानं अविरतं विविध वृजिन संसार परिताप 
उपतप्यमानं अनुसवनं स्नापयन्तः तया एव परया निर्वृत्त्या हि अपवर्ग 
आत्यन्तिक परम पुरुषार्थ अपि स्वयं आसादित नो एव आद्रियन्ते भगवदीय- 
त्वेन एव परिसमाप्त सर्वाः अर्थाः ॥१७॥ 


विविध वृजिन नाना प्रकारके परया निव्‌ त्या परमानन्दपूवक 
पापोंसे आत्यन्तिकं आत्यन्तिक 

ससार परिताप (पूर्ण ) संसारके | परमपुरुषार्थ परम-पुरुषार्थ 
तापोंसे अपवर्ग अपि मोक्षको भी 

उपतप्यमानं संतप्त होते स्वयं आसदितं "स्वयं प्राप्तं होनेपर 

कवयः बुद्धिमान लोग नो एव नहीं ही 

यस्यां एव जिस (भक्ति) में ही । आद्रियन्ते आदर करते, 

आत्मानं अपनेको भगवदी यत्वेन 

अनुसवनं निरन्तर एव भगवानुके होनेसे ही 

स्नापयन्तः स्नान कराते सर्वाः अर्थाः ( उनके ) सब 
रहते हैं । प्रयोजन 

हि क्योंकि परिसमाध्तः परिपूर्ण हो गये 

तया एव उस (भक्ति) से ही हैं ॥१७।। 


राजन्‌ पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां 
देवं प्रियः कुलपतिः क्व च किङ्करो वः । 
अस्त्वेवमङ्कः भगवान्‌ भजतां मुकुन्दो 
मुक्ति ददाति काहिचित्स्म न भक्तियोगम्‌ ।॥। १८॥ 
राजन्‌ पतिः गुरुः अलं भवतां यदूनां देवं प्रियः कुलपतिः कव च 


किद्कूरः वः अस्ति एवं अङ्ग भगवान्‌ भजतां मुकुन्दः मुक्ति ददाति कहिचित्‌ 
स्म न भक्तियोगम्‌ ॥१८॥ 


१०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अङ्ग राजन्‌ प्रिय परीक्षित ! भी 

भवतां आपके (कुलके) अस्ति एव हेंहो। 

यदूनां (तथा) यदुवंशियोंके भगवान्‌ मुकुन्दः (ये) भगवान्‌ मुकुन्द 
पतिः गुरः स्वामी, गुरु, भजतां भजन करनेवालेको 
अलं सर्वस्व, कहिचित्‌ मुक्ति 

देवं प्रिय इष्टदेव, प्रियतम, ददातिस्म कभी मुक्ति दे देते हैं 
कुलपतिः कुलपति न भक्तियोगं (पर) भक्तियोग 
क्व च कभी नहीं देते ॥१८॥ 


वः किङ्करः आप सबके सेवक 
नित्यानुभुतनिजलाभनिवत्ततृष्णः 
श्रेयस्यतद्रचनया चिरसुप्तबुद्धेः । 
लोकस्य यः करुणयाभयमात्मलोक- 
माख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मे ॥१४॥ 


नित्य अनुभूत निजलाभ निवृत्त तृष्णः श्रेयस्य तत्‌ रचनया चिर 
सुप्त बुद्धेः लोकस्य यः करुणया अभयं आत्मलोकं आख्यातु नमः भगवते 
ऋषभाय तस्मे ॥१४॥ 


नित्य अनुभूत निरन्तर अनुभूत | बुद्धेः बुद्धिवाले 
होते लोकस्य लोगोंके लिए 

निजलाभ आत्मलाभसे करुणया करुणा करके 

निवृत्त तृष्णः (समस्त) तृष्णाओंसे/ अभयं अभय स्वरूप 
मुक्त (होनेपर भी) | आत्मलोकं आत्मलोकका 

तत्‌ श्रेयस्य उस (वास्तविक) | आख्यात्‌ उपदेश किया 
कल्याणको तस्मे उन 

रचनया २ प्राप्त करनेमें भगवते 

चिरसुप्त चिर (अनादि- ऋषभाय भगवान्‌ ऋषभदेवको 
कालसे) प्रसुप्त नमः नमस्कार ।।१४॥ 


इति श्रोमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


अथ सप्तमोष्ध्यायः 


श्रीशुक छवाच- 
भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवतावनितलपरिपालनाय 
सञ्चिन्तितस्तदनुशासनपरः पचजनों विश्वरूपदुहितरमुपयेमे ॥१॥ 


भरतः तु महाभागवतः यदा भगवता अवनितल परिपालनाय 
सञ्चिन्तितः ततु अनुशासन परः पञ्चजनीं विश्वरूप दुहितरं उपयेमे ॥१॥ 


भरतः तु भरत तो सञ्चिन्तितः सोचे (नियुक्त किये) 
महाभागवतः परम भगवद्भक्त थे- गये, 
यदा जब तत्‌ 
भगवता भगवान्‌ (ऋष भदेव) | अनुशासन परः उनकी आज्ञाके 
द्वारा परायण होकर 
अवनितल भूतलके पञ्चजनं पञ्चजनी (नामक) 
परिपालनाय भली प्रकार पालनके| विश्वरूप 
लिए दुहितरं विश्वरूपको पुत्रीसे 
उपयेमे विवाह किया ॥१॥ 


तध्यामु हु वा आत्मजान्‌ कारस्न्यंनान्रूपानात्मनः 
पक्त जनयामास भूतादिरिव भूतसूक्ष्माणि ॥२॥ 


तस्यां उ ह वा आत्मजानु कार्स्न्येन अनुरूपान्‌ आत्मनः पञ्च 
जनयामास भूतादिः इव भूतसूक्ष्माणि ॥२॥ 


तस्यां उ हु वा उससे निश्चित रूपसे| आत्मनः अपने 
भूतादिः तामस अहंकारसे | कात्स्न्येन सम्पूणं रूषसे 
भूतसुक्ष्षाणि भूत सूक्ष्म अनुरूपान्‌ अनुरूप 


(तन्माद्वाओं) के | पञ्च आत्मजानू पांच पुत्र 
इव समान जनयामास उत्पन्न किये ॥२॥ 


१०८ ] धीमद्धागवते महापुराणे 


सुमति राष्ट्रभृतं सुद्शनमावरणं धृम्रकेतुसमिति । अजनाभं 
नामतद्व्ष भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति ॥३॥ 


सुमति राष्ट्रभृतं सुदर्शन आवरणं धूम्रकेतु इति अजनाभं नाम 
एतत्‌ वर्षं भारतं इति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति ॥३॥ 


सुर्मात सुमति, अजनाभं नाम  अजनाभ नामके 

राष्ट्रभृतं राष्ट्रभृत्‌, एतत्‌ वर्षं इस देशको 

सुदशनं सुदर्शन, यत आरभ्य जिनसे आरम्भ 

आवरण आवरण (और) करके 

धम्नकेतु धूम्रक्रेतु भारतइति भारत इस नामके 

इति इस प्रकार (उन | व्यपदिशन्ति निर्दिष्ट किया 
पांचोंके नाम थे) जाता हे ॥३॥ 


स बहुविन्महीपतिः पितृपितामहवदुरुवत्सलतया स्वे स्वे 
कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः स्वधर्ममनुवतंमानः पर्यपालयत्‌ ॥४॥ 


स बहुवित्‌ महीपतिः पितृपितामहवत्‌ उरुवत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि 
बतमानाः प्रजाः स्वधमं अनुवतंमानः परिपालयतु ॥४॥। 


स बहुवित्‌ उन बहुज्ञ स्वे स्वे फमंणि अपने-अपने कमे में 

महीपतिः राजा (भरत) ने | बतमानाः लगी हुई 

पितु- प्रजाः प्रजाको 

पितामहवत्‌ पिता-पितामहके | स्वधमं अपने धमंमें 
समान अनुवतमानः स्थित रहते हुए 

उरुवत्सलतया अत्यन्त वात्सल्य | परिपालयतु सब प्रकार पालन 
भावसे किया ॥।४०॥ 


ईजे च भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं क्रतुभिरुच्चावचः श्रद्धया55हू- 
ताग्निहोत्रदशंपूर्ण रासचातुर्मास्यपशुसोमानां प्रकृतिविकृतिभिरनु- 
सबने चातुर्होत्रत्रिधिना ॥५॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथसप्तमोष्ध्याय: [ १०४ 


ई जे च भगवन्तं यज्ञक्रतु रूपं क्रतुभिः उच्च अवचेः श्रद्धया आहत 
अग्निहोत्र दशं पूर्णमास चातुर्मास्य पशु सोमानां प्रकृति विकृतिभिः अनुसवनं 
चातुर्होत्र विधिना ॥५॥ 


भगवन्तं भगवान्‌ चातुर्मास्य चातुर्मास्य (आषाढ़ 
यज्ञक्रतु रूपे यज्ञक्रतु रूपका शुक्ल एकादशीसे 
उच्च अवचेः बड़े-छोटे चार मासके) 
क्रतुभिः यज्ञोंसे पशु सोमानां पशु (आलभन) तथा 
श्रद्धया श्रद्धापूर्वक | सोम (पानके) 
प्रकृति प्रकृति (सर्वाङ्गपूणं) | चातुर्होत्र चातुर्होत्र (होता, 
विकृतिभिः विकृति (भल्पाङ्ग अध्वर्यु, उद्गाता 
अपूर्ण) और ब्रह्मा इन 
आहृत जिसमें अग्नि लायी चारसे हानेवाले) 
गयी है ऐसे यज्ञको 
अग्निहोत्र अग्निहोत्र विधिना विधिसे 
दश दर्श (अमावस्या) : अनुसवनं यथा समय 
पुर्णमास पूर्ण-मासके :ईजेच यजन भी 
(पूणिमा) को 1 किया ॥।५॥ 


सम्प्रचरत्सु नानायागेषु विरचिताङ्गक्रियेष्वपूर्वे यत्त- 
ट्क्रियाफलं धर्माख्यं परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सवदेवतालिद्कानां 
मन्त्राणामर्थेनियामकतया साक्षात्कतरि परदेवतायां भगवति 
वासुदेव एव भावयमान आत्मनेपण्यसृदितकपायो हविःष्वध्वयु- 
भिगृ ह्यमाणेषु स यजमानो यज्ञभाजो देवांस्तात्‌ पुरुषावयवेष्वभ्य- 
ध्यायत्‌ ॥६॥ 


सम्प्रचरत्सु ताना यागेषु विरचित अङ्कः क्रियेषु अपुब यत्‌ तत्‌ 
क्रियाफलं धम आख्यं परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सबंदेवता लिङ्भानां मन्त्राणां 
अथ नियामकतया साक्षात्‌ कतरि परदेवतायां भगवति वासुदेव एव भाव- 
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यमान आत्मनेपुण्य मृदित कषायः हविषु अध्वर्युभिः गृह्यमाणेषु स यजमानः 
यज्ञभाजः देवात्‌ तान्‌ पुरुष अवयवेषु अभ्यध्यायत्‌ ॥६॥ 


अद्भ (यज्ञके) अंग और | साक्षात्‌ कतरि साक्षात्‌ कर्ता 

क्रियेषु क्रियाओंको परदेवतायां परम-देवता 

विरचित बनाकर भगवति भगवान्‌ 

नाना यागेछु अनेक प्रकारके वासुदेव वासुदेव ही हैं 
यज्ञोंको एव इस प्रकार 

सम्प्रचरत्सु भलो प्रकार करते भावयमान भावना करते हुए 
हुए आत्मने पुण्येन अपनी निपुणतासे 

यत्‌ अपूव जो अपूव (नामक) | मृदित कषायः (उनके राग-द्व षादि) 

धमं आख्यं धर्म कहा जानेवाला मलोंका माजन 

क्रियाफलं कर्मका फल है हो गया 
(उसे) अध्वर्युभिः अध्वय के 

परे ब्रह्मणि पर ब्रह्म हविषु 

यज्ञपुरुषे यज्ञ-पुरुषको ही गृह्यःमाणषु हवि उठानेपर 
(अपित कर देते) | स यजमानः वे यजमान(राजा 

सवदेवता भरत) 

लिङ्गानां सब देवताओंके यज्ञभाजः यज्ञमें भाग पानेवाले 
स्वरूप तानु देवात्‌ उन देवताओंको 

मन्त्राणां मन्त्रोंके पुरुष अवयेषु परम-पुरुषके 

अर्थ | अंगों में ही 

नियामकतया अथेके नियन्त्रक अभ्यध्यायत्‌ ध्यान करते थे ॥६॥ 
होनेसे 


एवं कर्मविशुद्धया विशुद्धसत्त्वस्यान्तह्‌ दयाकाशशरीरे 
ब्रह्मणि भगवति वासुदेवे महापुरुषरूपोपलक्षणे श्रीवत्सकोस्तुभवन- 
मालारिदरगदादिभिरुपलक्षिते निजपुरुषहृल्लिखितेनात्मनि 
पुरुषरूपेण विरोचमान उच्चस्तरां भक्तिरनुदिनमेधमानरया- 
जायत ॥७॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथसप्तमोऽध्यायः [ १११ 


एवं कमं विशुद्धया विशुद्धसत्त्वस्य अन्तह्‌ दयाकाश शरीरे ब्रह्मणि 
भगवति वासुदेवे महापुरुषरूप उपलक्षणे श्रीवत्स कोस्तुभ वनमाला अरिदर 
गदाहिभिः उपलक्षिते निजप्रुष हृत्‌ लिखितेन आत्मनि पुरुषरूपेण विरो- 
चमानः उच्चेः तरां भक्तिः अनुदिनं एधमानः अयाजायत ॥७॥ 


एवं इस प्रकार गदादिभिः गदा आदिसे 
कमें विशुद्धया कमको पूणं शुद्धि | उपलक्षिति पहिचाना जानेवाला 
होनेसे निजपुरुष अपने भक्तोंके 
दिशुद्धसत्त्वस्य विशुद्ध अन्तःकरणके | हृत्‌ लिखितेन हृदयमें चित्रित 
शरीरे शरीरके रहनेवाला रूप 
अन्तह्‌ दयाकाश हृदयाकाशके भीतर | आत्मनि अपने भीतर 
ब्रह्मणि परमब्रह्म पुरुषरूपेण (प्रत्यक्ष) पुरुष 
महाप्रुषरूप रूपसे 
उपलक्षणे महापुरुष विरोचमान प्रकाशित होते 
(पुरुषोत्तम) रूपके | भगवति भगवान्‌ 
लक्षणोंसे युक्त वासुदेवे वासुदेव में 
श्रीवत्स श्री वत्स-चिहन उच्चः तरां अत्यन्त उत्कृष्ट 
(वक्षपर) भक्तिः भक्ति 
कोस्तुभ कोस्तुभमणि अनुदिनं प्रतिदिन 
(कण्ठमें) एधमानः ” बढ़ती हुई 
वनमाला (गलेमें) वनमाला | अयाजायत प्राप्त हो गयी ॥७॥। 
अरिदर (करोंमें) चक्र-शद्ध 


एवं वर्षायुतसहस्रपयन्तावसितकम निर्वाणावसरोऽधि- 
भुज्यमानं स्वतनयैभ्यो रिक्थं पितृपेतामहं यथादायं विभज्य 

स्वयं सकलसम्पन्निकेतात्स्वनिकेतात्‌ पुलहाश्नम प्रवत्नाज ॥८1। 
एवं वषं अयुत सहस्र पर्यन्त अवसितः कर्मनिर्वाण अवसर: अधि- 


भुज्यमानं स्वतनयेभ्यः रिकथं पितृ पतामहं यथादायं विभज्य स्वयं सकल 
सम्पत्‌ निकेतात्‌ स्वनिकेतात्‌ पुलह आश्रमं प्रवत्राज ॥८॥ 
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एवं इस प्रकार स्वतनयेभ्यः अपने पृत्रोंको 
अयुत सहस्र वर्ष एक करोड़ वर्ष यथादायं उत्तराधिकारके 
पर्यन्त तक अनुसार 
कर्मनिर्वाण कर्मोके समाप्त विभज्य बांटकर 

होनेका (राज्य- | स्वयं स्वयं 

भोगका प्रारब्ध) | सकल सम्पत्‌ 
अवसरः समय निकेतात्‌ सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके 
अवसितः समाप्त करके निवास 


अधिभुज्यमानं भोगो जाती हुई | स्वनिकेतात्‌ अपने भवनसे 
पितृ पतामहं पिता-पितामहकी | षुलह आश्रमं पुलह आश्रमको 
रिक्थं सम्पत्तिको प्रवद्राज चले गये ।।८॥ 


यत्र ह वाव भगवान्‌ हरिरद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां 
वात्सल्येन संनिधाप्यत इच्छारूपेण ॥5॥ 
यत्र ह वाव भगवानु हरिः अद्य अपि तत्र त्यानां निजजनानां 
वात्सल्येन संनिधाप्यत इच्छारूपेण ॥८॥ 


यत्र हु दबाव जहां निश्चित रूपसे | वात्सल्येन वात्सल्यवश 
भगवान्‌ हरिः भगवान्‌ श्रीहरि इच्छारूपेण अभीष्ट रूपमें 
अद्यअपि आज भी (| संनिधाप्यत “सामीप्य देते रहते 
तत्र त्यानां वहां रहनेवाले हैं ॥&॥ 
निजजनानां अपने भक्तोंको 


यत्राश्रमपदान्युभयतोनाभिभिह षच्चक्रेश्वक्रनदी नाम 
सरित्प्रवरा स्वतः पवित्रीकरोति ॥१०॥ 
यत्र आश्रम पदानि उभयतः नाभिभिः दृषत्‌ चक्रे: चक्रनदी नाम 
सरित्‌ प्रवरा सवतः पवित्रो करोति ॥१०॥ 


यत्र यहां चक्रनदी नाम चक्रनदी (गण्डकी) 
आश्रम पदानि आश्रमोंके समीप | नामक 


पञ्चमस्कन्धे अथ सप्तमोष्ध्याय: [ ११३ 


सरित्‌ प्रवरा सरिताश्रष्ठ शिला) से 

उभयतः दोनों ओर सर्वतः पवित्री 

नाभिह षत्‌ चक्रे: नाभिके समान करोति चारों ओर पवित्र 
दीखनेंवाले चक्रोंसे करती है ।।१०॥ 


युक्त (शालग्राम 


तस्मिन्‌ वाव किल स एकलः पुलहाश्रमोपवने विविध- 
कुसुमकिसलयतुलसिकाम्बुभिः कन्दमूलफलोपहारेश्व समीहमानो 
भगवत आराधन विविक्त उपरतविषयाभिलाष उपभृतोपशमः 
परां निव तिमवाप ॥११॥ 


तस्मिन्‌ वाव किल स एकलः पुलह आश्रम उपवने विविध कुसुम 
किसलय तुलसिका अम्बुभिः कन्द मूल फल उपहारः च समीहमानः 
भगवत आराधन विविक्त उपरत विषय अभिलाष उपभृत उपशमः परां 
निव ति अवाप ॥११॥ 


वाव किल निश्चय ही च फल उपहारं: एवं फलको भेंटसे 
तस्मिन उस भगवत 
पुलह आश्रम आराधन भगवानुको पुजाको 
उपवने पुलहाश्रमके बगीचे- | समीहमानः भली प्रकार चेष्टा 

में | करते थे 
स एकलः वे अकेले रहते थे ४ विविक्त (उस) एकान्तमें 
विविध कुसुम अनेक प्रकारके पुष्प | उपरत विषय 
किसलय नव-पल्लव अभिलाष भोगोंको अभिलाषा 
तुलसिका तुलसीदल तथा त्यागकर 
अम्बुभिः जलसे उपभृत उपशमः वेराग्य धारण 
कन्द कन्द (जिन्हें भुना करके 

जा सकता हे) परां निव ति परम-आनन्द 


मूल मूल (जो भूने नहीं | अवाप प्राप्त किया ॥११॥ 
जाते) | 
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तयेत्थमविरतपुरुषपरिचर्यया भगवति प्रवर्धमानानुराग- 
भरद्रतहृदयशेथिल्यः प्रहषंवेगेनात्मन्युऱ्दिद्यमानरोमपुलककुलक 
औत्कण्ठ्यप्रवत्तप्रणयबाष्पनिरुद्धावलोकनयन एवं निजरमणारुण- 
चरणारविन्दानुध्यानपरिचितभक्तियोगेन परिष्लुतपरमाह्वाद- 
गम्भीर हुदयह्लदावगाढधिषणस्तामपि क्रियमाणां भगवत्सपर्या न 
सस्मार ॥१२॥ 


तया इत्थं अविरत पुरुष परिचर्यया भगवति प्रवर्धभान अनुरागभर 
द्र तहदय शेथिल्यः प्रहषं वेगेन आत्मनि उद्भिद्यमान रोम पुलक कुलक 
ओत्कण्ठ्य प्रवृत्त प्रणय बाष्प निरुद्ध अवलोक नयन एवं निज रमण अरुण 
चरणारविन्द अनुध्यान परिचित भक्तियोगेन परिप्लुत परम आह्वाद 
गम्भीर हृदयह्वद अवगाढ धिषणः तां अपि क्रियमाणां भगवत्‌ सपर्या न 
सस्मार ॥१०॥ 


तया उनके द्वारा पुलक 
इत्थं इस प्रकार उद्भिद्यमान पुलकित होनेसे उठ 
अविरत अविराम खड़ होते थे । 
पुरुष औत्कण्ठ्य 
परिचर्यया परम पुरुषको पूजा | प्रवृत्त उत्कण्ठासे हुए 
करनेसे प्रणय बाष्प प्रेमाश्रू ओंसे 
भगवति भगवानूमें नयन अबलोक नेत्रोंका देखना 
प्रवर्धभान बढ़ते हुए निरुद्ध रुक जाता था। 
अनुरागभर अनुरागसे भरे एवं इस प्रकार 
द्रतहदवय द्रवित हृदय निज रमण अपने स्वामीके 
शथिल्यः शिथिल हो जाता | अरुण 
था । चरणारविन्द लाल-लाल चरण- 
प्रहषं वेगेन अत्यन्त हषविगसे कमलोंके 
आत्मनि शरीरमें | अनुध्यान बारबार ध्यानसे 


रोम कुलक रोम-समूह 


पञ्चमस्कन्धे अथसप्तमोऽध्यायः [ ११५ 


परिचित अवगाढ डूबी हुई 
भक्तियोगेन परिचित भक्ति- धिषणः बुद्धि होनेसे 

योगसे । तां क्रियमाणां उस की जाती हुई 
परम आह्वाद परम आनन्दसे | भगवत्‌ सपर्या भगवत्‌-सेवाको 
परिप्लुत भीगकर अपि न सस्मार भी नहीं स्मरण कर 
गम्भीर गम्भीर पाते थे ॥३२॥ 


हृदयहद हृदय रूपी हृदमें 


इत्थं धृतभगवद्ब्रतऐणेयाजिनवाससानुसवना भिषेका द्र- 
कपिशकुटिलजटाकलापेन च विरोचमानः सूर्यर्चा भगवन्तं हिरण्मयं 

पुरुषमुज्जिहाने सूर्यमप्डलेऽभ्युपतिष्ठन्नेतदु होवाच--॥१३॥ 
इत्थं धृत भगवद्‌ व्रत ऐणेय अजिन वाससा अनुसवन अभिषेक आद्र 


कपिश कुटिल जटा कलापेन च विरोचमानः सूयं अर्चा भगवन्तं हिरण्मयं 
पुरुषं उज्जिहाने सूर्यमण्डले अभि उपतिष्ठनु एतत्‌ उ ह उवाच ॥१३॥ 


इत्थं इस प्रकार सूर्यमण्डले सूर्य-मण्डलमें 

धृत भगवद्‌ अभि उप- 

व्रत भगवत्‌ (सेवाका) | तिष्ठन्‌ ( सूर्य-सम्बन्धी 
ब्रत-धारण करके ऋचाओंसे ) 

ऐणेय कृष्ण-मृगचमेका उपस्थान करते हुए 

वाससा वस्त्र धारण किये, | विरोचमानः ज्योतिमंय प्रकाशित 

अनुसवन तीनों समय हिरण्मयं पुरुषं हिरण्यगर्भ पुरुष 

अभिषेक आद्र स्नान करनेसे गीले | भगवन्तं भगवान्‌ 

कपिश कुटिल भूरे-घुंघ राले सूर्य अर्चा सूर्यकी पूजा करते 

जटा एतत्‌ उह यह निश्चित 

कलापेनच जटा-समूहसे ही उवाच बोलते थे ॥१३॥ 


उज्जिहाने उगते हुए 
परोरजः सवितुर्जातवेदो 
देवस्य भर्गो मनसेदं जजान । 


११६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे 
हंसं गृध्राणं नषद्रिद्धिरामिमः ॥१४॥ 


परः रजः सवितुः जातवेदः देवस्य भगः मनसा इदं जजान सुरेतसादः 
पुनः आविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं नषद्रिद्धिरां इमः॥१४॥ 


जातवेदः अग्नि-स्वरूप चष्टे इसका साक्षी है और 
सवितुः सूर्यं भगवान्‌ सुरेतसादः अपनी-चित्त शक्तिसे 
परः रजः रजोगुण (प्रकृति)से रक्षा करता है 

परे हैं । गृध्राणं विषय-लोलुपों 
देवस्य भर्गः ये परमात्माके (जीवों)का भी 

तेज हैं। धारण करता है 
मनसा इदं (जिन्होंने) संकल्पसे | इमः हम 

ही इस संसारको | हंसं नुषद्रि- 
जजान उत्पन्न किया है। | ङ्गिरांइमः उसी बुद्धि प्रवेक 
पुनः आविश्य फिर इसमें प्रवेश हंस (तेज)को शरण 

करके लेते हैं ॥१४॥ 


इति श्रीमऱद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पञ्चमस्कन्धे भरतचरिते भगवत्परिर्यायां सप्तमोऽयायः ॥७॥ 


अथ अष्टमोष्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच- 


एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनेयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरम- 
भिगृणानो मुहृतंत्रयमुदकान्त उपदिवेश ॥१॥ 


एकदा तु महानद्यां कृत अभिषेक नेयमिक आवश्यकः ब्रह्माक्षरम्‌ 
अभिगृणानः मुहुतंत्रयम्‌ उदकान्तं उपविवेश ॥१॥ 


एकदा तु एकबार तो ब्रह्माक्षरम्‌ गायत्री 
महानद्यां महानदी अभिगृणानः जप करते हुए 
(गण्डको ) में मुहुतंत्रयम्‌ तीन मुह॒ते तक 
अभिषेक कृत स्नान करके उदकान्तं जल (धारा)के 
आवश्यकः आवश्यक समीप 
नेयमिक नित्य नियमका । उपविवेश बेठे रहे ॥१॥ 


तत्र तदा राजन हरिणो पिपासया जलाशयाभ्याशमेक वोप- 
जगाम ॥२॥ 


तत्र तदा राजन्‌ हरिणी पिपासया जलाशय अभ्याशम्‌ एक एव 
उपजगाम ॥२॥ 


राजन्‌ परीक्षित्‌ ! पिपासया जल पीने के लिए 
तदा तत्र उसी समय वहां हरिणी हरिणी 

जलाशय नदीके एक एव अकेली ही 
अभ्याश समीप उपजगाम आयी ॥२॥ 


तया पेपीयमान उदके तावदेवाविदूरेण नदतो मृगपतेरुन्नादो 
लोकभयङ्कर उदपतत्‌ ॥३॥ 


११८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तया पेपीयमाने उदके तावतु एव अविदूरेण नदतः मृगपतेः उन्नादः 
लोक भयङ्कर उदपतत्‌ ॥३॥ 


तया उसके नदतः मृगपतेः गर्जना करते 

उदके सिहका 

पेपीयमाने पानी पीते हुए लोक भयङ्कर सबके लिए डरावनी 
तावत्‌ एव उसी समय उन्नादः उच्च ध्वनि 
अविदूरेण समीप ही उदपतत्‌ गूंजी ॥३॥ 


तमुपश्रुत्य सा मृगवधूः प्रकृतिविक्लवा चकितनिरीक्षणा 
सुतरामपि हरिभयाभिनिबंशव्यग्रहृदया पारिप्लवहृष्टिरगततुषा 
भयात्‌ सहसेवोच्चक्राम ॥४॥ 

तं उपश्चृत्य सा मृगवधूः प्रकृति विक्लवा चकित निरीक्षणा सुतरां 


अपि हरिभय अभिनिवेश व्यग्रहृदया पारिप्लव हृष्टिः अगत तृषा भयात्‌ 
सहसा एव उच्चक्राम ॥४॥ 


तं उपश्रुत्य उस (गर्जना)को , अभिनिवेश सिहके भयसे 


समीप सुनकर आक्रान्त 
सा सृगवधू वह मृग पत्नी व्यग्रहृदया बहुत धडकते हृदयसे 
प्रकृति अगत तृषा प्यास न बुझनेपर भी 
विक्लवा स्वभावसे ही परिष्लब 

डरपोक हृष्टिः (नदी) कूद जानेके 
चकित विचारसे 
निरीक्षणा चोंककर (इधर- | भयात्‌ भयके कारण 

उधर) देखता सहसा एब अचानक ही 
सुतरांअपि उस समय भी उच्चक्राम उछल पड़ी ॥४॥ 


हरिभय 
तस्या उत्पतन्त्या अन्तवंत्न्या उरुभयावगलितो योनिनिगंतो 
गर्भ: स्रोतसि निपपात ॥५॥ 


पःश्वमस्कन्धे अथाष्ठमोध्याय: [ ११८ 


तस्या उत्पतन्त्या अन्तवंत्न्या उरुभय अवगलितः योनिनिर्गत: गभः 
स्रोतसि निपपात ॥५॥। 


अन्तर्वत््या गर्भवती गर्भः गर्भ 

तस्या उस (हरिणी)के | योनिनिगंतः योनिद्वारसे 
उत्पतन्त्या उछलनेपर निकलकर 

उरुभय बहुत भयसे स्रोतसि (नदी को) धारामें 
अवगलितः स्थानच्युत निपपात गिर पड़ा ॥५॥ 


तत्प्रसवोत्सपंणभयखेदातुरा स्वगणेन वियुज्यमाना कस्या- 
ञ्चिहर्या कृष्णसारसतो निपपाताथ च ममार ॥६।। 


तत्‌ प्रसव उत्सपंण भय खेद आतुरा स्वगणेन वियुज्यमाना कस्या- 
ञ्चित्‌ दर्या कृष्ण सारसती निपपात अथ च ममार ॥६॥ 


कृष्ण सारसती कृष्ण मृग पत्नी स्वगणेन अपने यूथसे 

तत्‌ उस वियुज्यमाना विमुक्त होकर 

प्रसव उत्सपण गभे गिरजानेसे, कस्याञ्चित्‌ 

भय (सिहके) भयसे, दर्या किसी गुफामें 

खेद (लम्बी छलांगके) | निपपात गिर पडी 
श्रमसे अथच और 

आतुरा व्याकुल होकर समार मर गयी ॥६॥ 


तं त्वेणकुणकं कृपणं स्रोतसान्‌ ह्यरमानमभिवीक्ष्यापविद्धं बन्धु- 
रिवानुकम्पया रार्जावर्भरत आदाय सृतमातरमित्याश्रमपद- 
सनयत्‌ ॥७॥ 

तंतु एण कुणक कृपणं स्रोतसात्‌ अह्यमानं अभिवोक्ष्य अपविद्ध 


बन्धुः इच अनुकम्पया रार्जावः भरत आदाय मृतमातरं इति आश्रमपदं 
अनयत्‌ ॥७॥ 


१२० ] श्रोमद्धागवते महापुराणे 


तं उस | अनुकम्पया कृपासे 

अपविद्ध (मातासे) बिछुडे | आदाय लेकर 

कृपणं बेचारे | रार्जाषः भरत रार्जाष भरत 

एण कुणक तु मृगीके बच्चेको तो | मृतमातरं 'इसकी मां मर 

स्रोतसात्‌ | गयी है 

अह्यमानं धा राओंसे बहाये | इति ऐसा समझकर 
जाते | आश्रमपदं (अपने) आश्रम 

अभिवीक्ष्य देखकर | स्थानपर 

बन्धुः इब आत्मीयके समान ं अनयत्‌ ले' आये ॥७॥ 


तस्य ह वा एणकुणक उच्चेरेतस्मिन्‌ कृतनिजाभिमानस्या- 
हरहस्तत्पोषणपगलनलालनप्रीणनानुध्यानेनात्मनियमाः सहयमाः 
पुरुषपरिचर्यादय एककशः कतिपयेनाहर्गणेन वियुज्यमानाः किल 
सवं एवोदवसन्‌ ॥८॥ 

तस्य ह वा एण कुणक उच्चेःएतस्मिन्‌ कृत निज अभिमानस्य अहरहः 
तत्‌ पोषण पालन लालन प्रीणन अनुध्यानेन आत्मनियमाः सहयमाः पुरुष 


परिचर्यादय एक एकशः कतिपयेन अहगंणंन वियुज्यमानाः किल सर्व एव 
उदबसन्‌ ॥८॥। 


ह वा फिर तो लालन लाड़ करने 

तस्य उस प्रोणन प्रसन्न करनेके 

एण कुणक मृग छौनेके प्रति | अनुध्यानेन चिन्तनमें लगे 

एतस्मिन्‌ इसमें रहनेसे 

उच्चेः कृत प्रगाढ भावसे बनाय | आत्मनियमाः अपने नियम 

निज सहयमाः (अपरिग्रह, अहि- 

अभिमानस्य निजत्वके सादि) यमोंके साथ, 
अभिमानसे पुरुष परि- 

अहरहः दिनोदिन चर्यादयः भगवत्‌ पूजा आदि 

तत्‌ पोषण उसके पोषण, एक एकशः एक एक करके 


पालन पालन (रक्षण) वियुज्यमानाः छुटते हुए 


पञ्चमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः [ १२१ 


कतिपयेन कुछ किल सर्वे एव तो सभी 
अहगंणेन दिनोंमें उदवसन्‌ छुट गये ॥८॥ 


अहो बतायं हरिणकुणकः कृपण ईश्वररथचरणपरिश्रमण- 
रयेण स्वगणसुहृदबन्धुभ्यः परिर्वाजतः शरणं च मोपसादितो 
मामेव मातापितरो श्रातज्ञातीन्‌ योथिकांश्चेबोपेयाय नान्यं 
कञ्चन वेद मय्यतिविस्रब्धश्चात एव मया सस्परायणस्य पोषण- 
पालनप्रोणनलालनमनसू युनानष्ठेयं शरण्योपेक्षा दोषविदुषा ॥४॥ 


अहो बत अयं हरिण कुणकः कृपण ईइवररथ चरण परिश्रमण 
रयेण स्वगण सुहृत्‌ बन्धुभ्यः परिवजितः शरणं च मा उपसादितः मां एव 
मातापितरो श्चातृज्ञातीनृ योथिकान्‌ च उपेयाय न अन्यम्‌ कञ्चन वेद मयि 
अति विस्रब्धः च अत एव मया मत्‌ परायणस्य पोषण पालन प्रीणन 
लालनं अनसूयुना अनुष्ठेयं शरण्य उपेक्षा दोष विदुषा ॥८॥। 


अहो बत अहो खेदकी बात है, | मां एव मुझे ही 
अयं कृपण यह बेचारा मातापितरो माता-पिता, 
हरिण कुणकः मृग-छौना ्तृज्ञातीन्‌ भाई, सजातीय, 
ईश्वररथ टी च योथिकानु 

रथके एव तथा यूथके साथी 
चरण भी 
परिभ्रमण कचक्रोके घुमनेके % उपेयाय समझता है । 
रयेन वेगसे अन्यं कङचन दूसरे किसीको 
स्वगण सुहृत्‌ अपने दल, सुहृद, | न वेद नहीं जानता 
बन्धुभ्यः बन्धुओंसे मयि मुझपर 
परिर्वाजतः सर्वथा रहित होकर | अति 
सा मेरी विस्रब्धः च बहुत विश्वास भी 
शरणं च शरणमें ही करता है। 


उपसादितः पहुंचा दिया गया। 


१२२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


अत एव अतएव पोषण पालन पोषण, पालन, 
मया सुझे पीणन लालन प्रसन्न करना, 
शरण्य उपेक्षा शरणागतकी लालन 

उपेक्षा के अनसूयुना बिना दोष बुद्धिके 
दोष विदुषा दोष जाननेवाले को | अनुष्ठेयं करना चाहिए ॥४॥ 


मतु परायणस्य मेरे परायणका 
नूनं ह्यार्याः साधव उपशमशोंलाः कृपणसुहृद एवंविधार्थं 
स्वार्थानपि गुरुतरनुपेक्षन्ते ॥१०॥ 


नूनं हि आर्याः साधवः उपशमशीलाः कृपण सुहृत्‌ एवं विध अथं 
स्वार्थान्‌ अपि गुरुतरानु उपेक्षन्ते ॥१०॥ 


हि नूनं क्योंकि निश्चय | एवं विध अर्थे इस प्रकारके 

आर्याः श्रेष्ठ प्रयोजनसे 

साधवः सत्पुरुष गुरुतरान्‌ बहुत बडे 

उपशमशीलाः शान्त स्वभाव, स्वार्थान्‌ अपि स्वार्थों की भी 

कृपणसुहृत्‌ दोनोंके हितषो उपेक्षन्ते उपेक्षा कर देते 
हैं ॥१०॥ 


इति कृतानुषङ्ग आसनशयनाटनस्थानाशनादिषु सह मृग- 
जहुना स्नेहानुबद्धहृदय आसीत्‌ ॥११॥ 


इति कृत अनुषङ्ग आसन शयन अटन स्थान अशनादिषु सह मृग 
जहुना स्नेह अनुबद्ध हृदय आसीत्‌ ॥११॥ 


इति इस प्रकार अशनादिषु भोजन आदिके 
कृत अनुषङ्ग आसक्ति करके समय भौ 

आसन बेठते, मृग जहुना सह मृगके बच्चेके साथ 
शयन सोते, स्नेह अनुबद्ध 

अटन घूमते, हृदय स्नेहसे बंधे हृदय 


स्थान ठहरते, आसोतु हो गये ॥११॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः । १२३ 


कुश कुसुमसमित्पलाशफलमुलोदकान्याहरिष्यमाणो वृक- 
सालावृकादिभ्यो भयमाशंसमानो यदा सह हरिणकुणकेन वनं 
समाविशति ॥१२॥ 


कुशकुसुम समित्‌ पलाश फलम्‌ल उदकानि आहरिष्यसाणः वक 
सालावृकादिभ्यः भयं आशंसमानः यदा सह हरिण कुणकेन वनं 
समाविशति ॥१२॥ 


कुशकुसुम कुश, पुष्प भयं भयको 

समित्‌ पलाश समिधा, पत्त आशंसमानः आशंका करके 
फलम्‌ल फल, मूल हरिण कुणकेन 

उदकानि यदा जल जब सह हरिणके बच्चेके 
आहरिष्यमाणः ले आने होते थे साथ 

व्‌क भेड्यि वनं 

सालावृका- समाविशति वनमें प्रवेश करते 
दिभ्यः कुत्तों आदिसे थे ॥१२॥ 


पथिषु च मुग्धभावेन तत्र तत्र विषक्तमतिप्रणयभरहृदयः 
कार्पण्यात्स्कन्धेनोद्रहति एवमुत्सङ्ग उरसि चाधायोपलालयन्मुदं 
परमामवाप ॥१३॥ 


पथिषु च मुग्धभावेन तत्र तत्र विषक्त अति प्रणय भर हृदयः 
कापेण्यात्‌ स्कन्धेन उद्वहति एवं उत्सङ्ग उरसि च आधाय उपलालयन्‌ 
मुदं परमां अवाप ॥१३॥ 


पथिषु च मागमें भी भर हृदयः भरे हृदय 

मुग्धभावेन मुग्धभावसे कापंण्यात्‌ कृपा करके (उसे) 

तत्र तत्र स्थान-स्थानपर [| स्कन्धेन कन्धेपर 

विषक्त (घास आदिसे) | उद्वहति ढोते थे 
अटकनेपर एवं इसी प्रकार 


अति प्रणय अतिशय प्रेमसे उत्सङ्ग गोदमें 
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च उरसि तथा हृदयसे परमां मुदं परम आमोद 
आधाय लगाकर अवाप पाते थे ॥१३॥ 
उपलालयन्‌ लाड करते हुए 

क्रियायां निवत्यमानायामन्तरालेऽप्युत्थायोत्थाय यदे- 
नमभिचक्षोत ताहि वाव स वषंपतिः प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा 


आशिष आशास्ते स्वस्ति स्ताइत्स ते सवंत इति ॥१४॥ 
क्रियायां निवंत्यमानायां अन्तराले अपि उत्थाय उत्थाय यत्‌ एनं 


अभिचक्षीत ताह वाव स वर्षपतिः प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा आशिष आशास्ते 
स्वस्ति तात्‌ वत्स ते सवंत इति ॥१४॥ 


क्रियायां (नित्य-नेमित्तिक) | प्रकृतिस्थेन 
कर्मोको मनसा मनसे प्रकृतस्थ 
निवत्यंमानायां सम्पन्न करते (निश्चिन्त) होते थे । 
समय भी तस्मा उसको 
अन्तराले अपि बीच-बीचमें भी आशिष 
उत्थाय उत्थाय उठ-उठकर आशास्ते आशीर्वाद देते थे-- 
यतु एनं जब इसको वत्स ते वत्स तुम्हारा 
अभिचक्षीत देख लेते थे सवंत सब ओरसे 
तहि वाव तभी निश्चित स्वस्ति तातु कल्याण हो 
स वर्षपतिः वे एक देशके स्वामी | इति इस प्रकार ॥१४॥ 


अन्यदा भृशमुद्विग्नमना नष्टद्रविण इव कृपणः सकरुण- 

मतितषण हरिणकुणकविरहविह्वलहुदयसन्तापस्तमेवानुशोचन्‌ 
किल कश्मलं महदभिरम्भित इति होवाच ॥१५॥ 

अन्यदा भृशं उद्विग्नमना नष्ट द्रविण इव कूपणः सकरुणं अति तर्षण 


हरिण कुणक विरह विह्वल हृदय सन्तापः त एव अनुशोचन्‌ किल कइमलं 
महत्‌ अभिरम्भित इति ह॒ उवाच ॥१५॥ 
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अन्यदा अन्यथा (कभी विरह विह्वल वियोगसे व्याकुल 
उसके न दीखनेपर) हृदय सन्तापः सन्तप्त-हृदय 

भृश उहिग्न- तं एव उसको ही 

सना अत्यन्त उद्विग्न मन ¦ अनुशोचन्‌ बार-बार चिन्ता 

द्रविण नष्ट धन नष्ट हुए करते, 

कपणः दीन (पुरुष) किल आश्चय है कि 

इव को भांति महत्‌ कइमलं महाम्‌ शोक 

अति तर्षण अत्यन्त प्यास अभिरम्भित आविष्ट 
(उत्कंठा) पूर्वक इति ह उवाच इस प्रकारसे ही 

स करुणं करुणावश कहने लगते ॥१५॥ 

हरिण कुणक हरिणके बच्चेके 

भरत उवाच-' 


अपि बत स वे कृपण एणबालको मृतहरिणीसुतोऽहो 
ममनार्यस्य शठकिरातमतेरकृतसुकृतस्य कृतविस्रम्भ आत्मप्रत्ययेन 
तदविगणयत्‌ सुजन इवागमिष्यति ॥१६॥ 
अपि बत स वे कपण एण बालकः मृत हरिणी सुतः अहो मम्‌ 
अनार्यस्य शठ किरातमतेः अकूत सुकृतस्य कत विस्रम्भः आत्मप्रत्ययेन 
तत्‌ अविगणयन्‌ सुजन इव आगमिष्यति ॥१६॥ 


अपि बत क्या फिर अकुत सुकृतस्य पुण्यहीनपर 
स बे कषण वही बेचारा कृत विस्रम्भः विश्वास करके 
एण बालकः मृग-शावक आत्मप्रत्ययेन मुझे अपना मानकर 
मृत हरिणी तत्‌ अविगणयनु उस (मेरी दुष्टता) 
सुतः मृत हरिणीका छौना को न गिनकर 
अहो अहो सुजन इब सत्पुरुषोंके समान 
ममु अनायंस्य मुझ नीच आगमिष्यति आवेगा ? ॥१६॥ 
शठ किरातमतेः दुष्ट बहेलिये-सी 

बुद्धिवाले 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें में नहीं है। 
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अपि क्षेमेणास्मिन्नाश्रमोपवने शष्पाणि चरन्तं देवगुप्तं 
द्रक्ष्यामि ॥१७॥ 


अपि क्षेमेण अस्मिन्‌ आश्रम उपदने शष्पाणि चरन्तं देवगुप्तं 
्रक्ष्पामि ॥१७॥ 


अपि क्या चरन्तं हरे-तुण चरते 
क्षेमेण कुशलपूवक देवगुप्त भगवानूकी कृपासे 
अस्मिन्‌ इस सुरक्षित 

आश्रम उपवने आश्रमके बगीचेमें | द्रक्ष्यामि (उसे मैं) 

शष्पाणि देखूंगा ॥१७॥ 


अपि च न वकः सालावृकोऽन्यतमो वा नेकचर एकचरो 
वा भक्षयति ॥१८॥ 


अपि च न वृकः सालावूकः अन्यतमः वा न एकचर एकचरः वा 
भक्षयति ॥८॥ 


अपि च कहों (उसे) न एकचर दलमें रहनेवाला 
वृकः भेड़िया, बा एकचरः या अकेले रहने 
सालावकः वा कृत्ता अथवा वाला 

अन्यतमः कोई दूसरा भक्षयतिन खा न जाय॥१८॥ 


निम्लोचति ह भगवान्‌ सकलजगतक्षेमोदयस्रय्यात्माद्यापि 
मम न मृगवधून्यास आगच्छति ॥१८॥ 


निम्लोचति ह भगवान्‌ सकल जगत्‌ क्षेम उदयः त्रयी आत्मा अद्यापि 
मम न मृगवधून्यास आगच्छति ॥१४॥ 


सकल जगत्‌ सम्पूर्ण विश्वके अद्यापि अब तक भी 
क्षेम उदयः कुशलके लिए प्रकट | मम मेरी 

त्रयी आत्मा वेदत्रयी स्वरूप मृगवधून्यास मृगीकी धरोहर 
भगवानु भगवान्‌ (सूर्य) न आगच्छति नहीं आ रहा 
निम्लोचति ह॒ अस्त होने हो है ॥१४॥ 


वाले हैं, 
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अपिस्विदकृतसुकृतमागत्य मां सुखयिष्यति हरिणराज- 
कुमारो विविधरुचिरदशंनीयति जमृगदारकविनोदेरसन्तोष 


स्वानामपनुदन्‌ ॥२०॥ 


अपि स्वित्‌ अकृत सुकृतं आगत्य मां सुखयिष्यति हरिणराजकुमारः 
विविध रुचिर दर्शनीय निज मृगदारक विनोदे: असन्तोष स्वानां 
अपनुदनु ॥२०॥ 


अपि स्वित्‌ क्या (वह) सृगदारक मृग-छौनेके 
हरिण- निज विनोदः अपनी क्रीड़ाओंसे 
राजकुमारः हरिण-राजकुमार | स्वानां 

अकृत सुकृतं (मुझ) पुण्यहीनके | असन्तोष अपने जनोंका 


(पास) असन्तोष 
आगत्य आकर अपनुदनृ दूर करते 
विविध रुचिर अनेक प्रकारकी मां मुझे 


दर्शनीय देखने ही योग्य सुखयिष्यति सुखी करेगा ॥२०॥ 
क्षेलिकायां मां मषासमाधिना$5:मीलितहशं प्रेमसंरम्भेण 
चकितचकित आगत्य पृषदपरुषविषाणाग्रेण लुठति ॥२१॥ 


क्वेलिकायां मां मूषा समाधिना आमीलित हश प्रेम संरम्भेण चकित 
चकित आगत्य पृषत्‌ अपरुष विषाण अग्रेण लुठति ॥२१॥ 


प्रेस संरम्भेण प्रणय कोपसे चकित चकित अत्यन्त आश्चर्यसे 

क्ष्वेलिकायां हंसीमें आगत्य पास आकर 

सृषा पृषत्‌ छोटे 

समाधिना झूठो समाधि (के | अपरुष कठोर न हुए 
बहाने) से विषाण अग्रेण सींगोंकी नोंकसे 

आमीलित हशं नेत्र बन्द किए लुठति ठेलता था ॥२१॥ 


सां मुझे 
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आसादितहविषि बहिषी दूषिते मयोपालब्धो भोतभोतः 
सपद्यपरतरास ऋषिकुमारवदवहितकरणकलाप आस्ते ॥२२॥ 


आसादित हविषि बहिषि दूषिते मया उपालब्धः भीतभीतः सपदि 
उपरत रास ऋषिकुमारवत्‌ अवहित करण कलाप आस्ते ॥२२॥ 


बहिषि कुशोपर क्रषिकुमार- 
आसादित रखी वत्‌ ऋषिकुमा रके 
हविषि हवन-सामग्री समान 
द्रषिते (मुख लगाकर) सपदि तत्काल 
दूषित (जूठी) कर | उपरत रास उछल-कूद त्यागकर 
देने पर अवहित रोको हुई 
मया मेरे द्वारा करण कलाप इन्द्रियोकी चेष्टा 
उपालब्धः डांटनेपर (वाला) 
भीतभीतः बहुत डरकर आस्ते (चुपचाप) बेठ 


जाता था ॥२२॥ 


कि वा अरे आचरितं तपस्तपस्विन्यानया यदियमवनिः 
सविनयकृष्णसारतनयतनुतरसुभगशिवतमाखरखुरपदपङक्तिभि्रं- 
विणविधुरातुरस्य कृपणस्य मम द्रविणपदवों सूचयन्त्यात्मानं च 
सवतः कृतकोतुकं द्विजानां स्वर्गापवर्गकामानां देवयजनं 
करोति ॥२३॥ 


कि वा अरे आचरितं तपः तपस्विनि अनया यत्‌ इयं अवनिः सविनय 
कृष्णसार तनय तनुतर सुभग शिवतम आखर खुरपद पड्क्तिभिः द्रविण 
विधुर आतुरस्य कूपणस्य मम द्रविण पदवीं सुचयन्ति आत्मानं च सवतः 
कूत-कोतुक द्विजानां स्वगं अपवग कामनां देवयजनं करोति ॥२३॥ 


अनया 
तपस्विनि 
अरे वा 
कि तप: 
आचरित 
यत्‌ इयं 
अवनिः 
सविनय 
कष्णसार 
तनय 
तनुतर 
सुभग 
शिवतम 
आखर 
खुरपद 
पङ्क्तिभिः 
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इस 

तपस्विनी (पृथ्वी)ने 
अरे भला 

क्या तपस्या 


अत्यन्त विनीत 


कृष्ण-मृगके छौनेके 
बहुत छोटे-छोटे 
सौभाग्यदायी 

परम कल्याणकारी 
तीक्ष्ण 

खुरोंके चिह्लोंको 
पक्तियोंसे 


द्रविण विधुर 
आतुरस्य 
कृपणस्य 

मम 

द्रविण 

पदवीं 
सूचयन्ति 
आत्मानं च 
सवतः 
कूतकोतुकं 


स्वगं अपवग 
कामानां 
द्विजानां 
देवयजनं 
करोति 


[ १२४ 


द्रव्य रहित 


(मृगरूपी ) धनके 
स्थानको 

सूचित करते हुए 
अपनेको भी 

सब ओर 

(इन पद-चिह्लोंसे) 
भूषित करके 
स्वग या मोक्षकी 
कामना वाले 
द्विजोंके लिए 
देवयज्ञ (स्थल) 
बना रहो हैँ*॥२३॥ 


अपिस्विदसो भगवानुडपतिरेनं मृगपतिभयान्मृतमातरं मृगबालकं 
स्वाश्रमपरिश्रष्टमनुकम्पया कृपणजनवत्सलः परिपाति ॥२४॥ 


अपि स्वित्‌ असो भगवान उडुपतिः एनं मृगपति भयात्‌ मृत- 


मातर मृगबालकं स्व आश्रमपरिश्चषट अनुकम्पया 


परिपाति ॥२४॥ 


अपि स्वित्‌ 


असो 


अथवा क्या 
ये 


| कृपणजन- 


वत्सलः 


कृपणजनवत्सलः 


दुःखी लोगोंपर 
वात्सल्य रखने वाले 


"स्मृति तथा पुराणोंके अनुसार जहाँ कृष्ण-मुग पाये जाते हैं, वह 
भूमि पवित्र और यज्ञानुष्ठान योग्य होती है । 


१३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भगवान्‌ एनं इस 
उडुपः भगवान्‌ चन्द्रमा | मृगबालक मृग-छौनेको 
मृगपति भयात्‌ सिहके भयसे अनुकस्पया दयावश 
मृतमातर मरी मातावाले परिपाति रक्षा करते हैं॥२४॥ 
स्व आश्रम- | 
परिश्रष्ट अपने आश्रमसे | 

भटके 


कि वाऽऽत्मजविश्लेषञ्वरदवदहनशिखाभिरुपतप्यमान- 
हृदयस्थलनलिनीक मामुपसृतमगीतनयं शिशिरशान्तानुराग- 
गुणितनिजवदनसलिलामृतमयगभस्तिभिः स्वधयतीति च ॥२४॥ 
कि चा आत्मज विश्लेष जवरदवदहन शिखाभिः उपतप्यमान हृदय- 


स्थलनलिनोक मां उपसृत्य मुगीतनयं शिशिर शान्त अनुराग गुणित निज 
वदन सलिल अमृतमय गभस्तिभिः स्वधयतीति च ॥२५॥ 


आत्मज विश्लेष पुत्रोंके वियोगरूपी | शिशिर शान्त शीतल, शान्त 
ज्वरदवदहन ज्वर दावाग्निकी | अनुराग गुणित अनुरागसे प्रबुद्ध 


शिखाभिः लपटोंसे निज वदन अपने मुखको 
उपतप्यमान सन्तप्त होते अम्‌ तमय 
हृदयस्थल- सलिल अमृतमय जल 


नलिनोक हृदय कमलवाले | गभस्तिभिः किरणोंसे 
मृगी तनयं मृग-छौनेके साथ | स्वधयतीति च (मुझे) शान्त कर 


मां उपसृत्य मेरे समीप आकर रहे हैं ॥२५॥ 
(चन्द्रदेव) 
अशुक उवाच - 
एवमघटमानमनोरथाकुलेहू दयो मगदारकाभासेन 


स्वारब्धकर्मणा योगारम्भणतो विभ्रंशितः स योगतापसो 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं हे । 


पञ्चमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः [ १३१ 


भगवदाराधनलक्षणाच्च कथमितरथा जात्यन्तर एणकुणक 
आसङद्कः साक्षात्रि:श्रेयसप्रतिपक्षतया प्रावपरित्यक्तदुस्त्यजहुदया- 
भिजातस्य तस्यंवमन्तरायविहतयोगारम्भणस्य राजषभरतस्य 
तावन्मृगाभेकपोषणपालनप्रीणनलालनानुष ङ्कणाविगणयत 
आत्मानमहिरिवाखुबिलं दुरतिक्रमः कालः करालरभस 
आपद्यत ॥२६॥ 


एवं अघटमान मनोरथ आकुलहूदयः मुगदारक आभासेन स्तव 
आरब्ध कर्मणा योगारम्भणतः विञ्नंशितः स॒ योगतापसः भगवत्‌ आराधन 
लक्षणात्‌ च कथं इतरथा जात्यन्तर एण कुणक आसङ्गः साक्षात्‌ निःश्रेयस 
प्रतिपक्षतया प्राक्‌ परित्यक्त दुस्त्यज हृदय अभिजातस्य तस्य एवं अन्तराय 
विहत योग आरम्भणस्य राजष: भरतस्य तावत्‌ मृग अर्भक पोषण पालन 
प्रीणन लाजन अनुषङ्गी ण अविगणयत आत्मानं अहिः इव आखु बिलं दुरति- 
कमः कालः करालरभस आपद्यत ॥२६॥ 


एवं इस प्रकार लक्षण रूपो 

अघटमान जिनका घटित योगारम्भणतः योग-साधनसे 
होना शक्य नहीं | विश्नशितः च्युत 

मनोरथस्य (ऐसे) मनोरथवाले | स योगतापसः उन योगी तथा 


आकुलहुदयः व्याकुल हृदय तपस्वीका 

राजषंः इतरथा अन्यथा 

भरतस्य राजषि भरतका | जात्यन्तर दूसरी छ (पशु) 

मगदारक मृग-छौनेके | एण कुणक मृग-छोने 

आभासेन रूपमें प्रतीत होने- | कथं आसद्भ: कसे हढ आसक्ति. 
वाले हो गयो । 

स्व आरब्ध | साक्षात्‌ 

कर्मणा अपने प्रारब्ध कमसे | निःश्रेयस साक्षात्‌ मोक्षके 

भगवत्‌ | प्रतिपक्षतया विरोधी होनेसे 

आराधन भगवानको आरा- | प्राकू पहिले 


घना 
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दुस्त्यज जिनका त्याग बहुत | पोषण पालन 
कठिन है प्रीणन लालन 
हृदय 
अभिजातस्य (उन) हृदयसे अनुषङ्क न 
उत्पन्न पुत्रोंको आत्मानं 
(जिन्होंने) अविगणयत 
परित्यक्त छोड़ दिया था 
तस्य एवं उनको इस प्रकार | आखु बिलं 
अन्तराय विघ्नोंके हारा अहिः इव 
योग आरम्भणस्य योग-साधनोंके करालरभसः 
विहतस्य नष्ट हो जानेपर [| दुरतिक्रमः 
तावत्‌ उस समय कालः 
मृगअभक मृगछौनेके आपद्यत 


पोषण, पालन 
प्रसन्न करने, लाइ 
लड़ानेमें 

लगे रहकर 

आत्म स्वरूपको 
अवगणना (उपेक्षा) 
करते हुए 

चूहेके बिलमें 

सर्पके समान 
भयानक वेगवाला 
अनिवारण 

काल 

पास आ गया ॥२६॥ 


तदानोमपिः पाश्वंवतिनमात्मजमिवानुशो चन्तमभिवीक्ष- 
माणो मृग एवाभिनिवेशितमना विसृज्य लोकमिमं सह मृगेण 
कलेवर मृतमनु न मृतजन्मानस्मृतिरितरवन्पृगशरीरमवाप ।। २७॥ 


तदानीं अपि पाश्वेबर्तिनं आत्मजं इव अनुशोचन्तं अभिवीक्षमाणः 
मुग एव अभिनिवेशितमना विसृज्य लोकं इमं सह मृगेण कलेवरं मृत अनु 
न मृत जन्म अनुस्मृतिः इतरवत्‌ मृगशरीरं अवाप ॥२७॥ 


तदानीं अपि उस समय भी मृतं कलेवरं 
पाइववतनं समीप बेठे अनु इमं लोकं 
आत्मजं इव पुत्रके समान विसृज्य 


अनुशोचन्तं शोक करते हुएको | इतरवत्‌ 
अभिवीक्षमाणः बार-बार देखते हुए | मृत जन्म 


मृग एव मृगमें ही अनुस्मृतिः 

अभिनिवेशित- न 

सना मनका तादात्म्य मुगशरीरं 
होनेसे अवाप 


सह मृगेण मूगके साथ 


मरे शरीरको 
पीछे इस लोकको 
छोड़कर; किन्तु 
दूसरोंके समान 
मरे (छूटे) जन्मको 
पिछली स्मृति 

नहीं (छोड़कर) 
मृग-देह (में जन्म) 
पाया ॥२७॥ 


पश्चमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः [ १३३ 


तत्रापि हवा आत्मनो मृगत्वकारणं भगवदाराधन- 
समीहानुभावेनानुस्मृत्य भृशमनुतप्यमान आह ॥२८॥ 


तत्र अपि ह॒ वा आत्मनः मगत्व कारणं भगवत्‌ आराधन समीहा 
अनुभावेन अनुस्मृत्य भृशं अनुतप्यमानः आह ॥२८॥ 


तत्र अपि वहाँ भी अनुभावेन प्रभावसे 

ह्वा निश्चित रूपसे आत्मनः अपने 
(पू्व-जन्मके) मृगत्व कारणं मृग हो जानेके 

भगवत्‌ कारणको 

आराधनं भगवानको आरा- | अनुस्मृत्य स्मरण करके 
धनाको भृश बहुत 

समीहा भली प्रकार चेष्टा | अनुतप्यमानः संतप्त होते हुए 
करने आह बोले ॥२५॥ 


अहो कष्टं ख्रष्टोऽहमात्मवतामन्‌पथाथहि मुत्तसमस्त- 
सङ्गस्य विविक्तपुण्या रण्यशर णस्यात्मवत आत्मनि सर्वेषामात्मनां 
भगवति दासुदेवे तदनुश्रवणमननसङ्कोतंनाराधनानुस्मरणा- 
भियोगेनाशून्यसकलयामेन कालेन समावेशितं समाहितं 
कात्स्न्यंन मनस्तत्त पुनमंमाबुधस्यारान्मृगसुतमन्‌ पारसु- 
त्राव ॥२४॥ 
अहो कष्ट भ्रष्टः अहं आत्मवतां अनुपथात्‌ यत्‌ विमुक्त समस्त सद्भस्य 
विविक्त पुण्य अरण्य शरणस्य आत्मवत आत्मनि सर्वषां आत्मनां भगवति 
वासुदेवे तत्‌ अनुश्रवण मनन संको तन आराधन अनुस्मरण अभियोगेन अशुन्य 


सकलयामेन कालेन समावेशितं समाहितं कात्स्न्येंन मनः तत्‌ तु पुनः मम 

अबुधस्य आरात्‌ मुगसुत अनु परिसुत्राव ॥२८॥ 

अहो कष्टं आहो, बड़े खेदकी | आत्मवतां संयमशील लोगोंके 
बात है कि | अनुपथात्‌ पोछे चलनेके मागसे 

अह मैं | भ्रष्ट; भटक गया 


१३४ ] श्रीमद्भागवत महापुराणे 


यत्‌ जो सकलयामेन सब समयको 
समस्त सङ्गस्य सभो आसक्तियोंसे | अशुन्य (उनसेही) भरकर 
विमुक्त छटकर कालेन दीघे कालसे 
विविक्त एकान्त समावेशित (उनमें) भली प्रकार 
पुण्य अरण्य पवित्र वनमें प्रविष्ट 
शरणस्य शरण लेकर कात्स्न्यन सम्पूर्ण 
सर्वेषां आत्मनां सबके आत्मा समाहितं एकाग्र 
भगवति मनः मन (हो जानेपर 
वासुदेवे भगवान्‌ वासुदेवको भी) 
आत्मनि अपने भोतर पुनः फिर 
आत्मवत अपनी आत्माको | तत्‌नु वह तो 

भाँति (देखते हुए) | मम अबुधस्य मुझ अज्ञानीका 
तत्‌ अनुश्रवण उनका बार-बार | आरात्‌ समीपके 

श्रवण मगसुतं मृग-छौनेके 
मनन संकीर्तन चिन्तन, गुणगान | अनु पीछे 
आराधन अर्चन परिसु्राव (लक्ष्यसे) परिच्युत 
अनुस्मरण बार-बार स्मरण हो गया ॥२४॥ 


अभियोगेन करनेमें लगे रहकर 


इत्येवं निगृढनिर्वदो विसृज्य मृगोंम्‌ मातरं पुनभंगवत्क्षेत्र- 
मुपशमशीलमुनिगणदयितं शालग्रामं पुलस्त्यपुलहाश्रमं कालञ्ज- 
रात्प्रत्याजगाम ॥३०॥ 


इति एवं निगृढ निर्वेदः विसृज्य मृगीम्‌ मातरं पुनः भगवत्‌ क्षेत्रं 
उपशमशील मुनिगण दयितं शालग्रामं पुलस्त्य पुलह आश्रमं कालञ्जरात्‌ 
प्रति आजगाम ॥३०॥ 
इति एवं इस प्रकारसे विसृज्य छोड़कर 
निगूढ निर्वेदः छिपे वेराग्ययुक्त | पुनः फिर 
मृगीम्‌ मातरं अपनी मां मृगीको | कालञ्जरात्‌ कालञ्गरसे 


पञ्चमस्कन्धे अथषष्ठोऽध्यायः [ १३५ 


शालग्रामं शालग्राम वाले | पुलस्त्य पुलह पुलस्त्य, पुलह 
भगवत्‌ क्षेत्रं भगवदीय तीर्थं | महियोंके 
उपशमशील विरक्त स्वभाव | आश्रमं प्रति आश्रममें 
मुनिगण दयितं मुनियोंको प्रिय | आजगाम आ गये ॥३०॥ 


तस्मिन्नपि कालं प्रतोक्षमाणः सङ्गाच्च भृशमुद्विग्न आत्म- 
सहचरः शुष्कपर्णतृणवोरुधा वतमानो मृगत्वनिमित्तावसानमेव 
गणयन्मृगशरीर तोर्थोदकल्किन्नमुत्ससर्ज ॥३१॥ 


तस्मिन्‌ अपि कालं प्रतीक्षमाणः सङ्गात्‌ च भृशं उद्विग्नः आत्मसहचरः 
शुष्क पणे तृण वीरुधा वर्तमानः मृगत्व निमित्त अवसानं एव गणयत्‌ मग 
शरीरं तीर्थ उदकल्किन्न उत्ससजे ॥३१॥ 


तस्मिन्‌ अपि वहाँ भी वीरुधा क्षुपोंसे 

कालं वर्तभानः शरीर-निर्वाह करते 

प्रतीक्षमाणः समयको प्रतीक्षा | मुगत्व मृग-शरीर मिलनेके 
करते हुए निमित्त निमित्तको 

सङ्गात्‌ च और आसक्तिसे अवसानं एव समाप्तिको हो 

भृश अत्यधिक गणयन्‌ प्रतोक्षा करते 

उहिग्नः उद्विग्न तीथे 

आत्मसहचरः अपने ही साथ उदकल्किन्न तीथं (गण्डकी)के 
(अकेले) जलसे भोगे । 

शुष्क सुखे मृग शरीरं हिरण देहको 

पणे तृण पत्त , तिनके, उत्सतजं त्याग दिया ॥३१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पश्चमस्कन्धे 
भरतचरितेऽष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


अथ नवमोष्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 

अथ कस्यचिद्‌ द्विजवरस्याद्धिर:प्रवरस्य शमदमतपःस्वा- 
ध्यायाध्ययनत्यागसन्तोषतितिक्षाप्रश्नयविद्यानसूयात्मज्ञानानन्दयु- 
क्तस्यात्मसहशश्रुतशीलाचा ररूपोदरायंगुणा नव सोदर्या अङ्गजा 
बभुवामथुनं च यवीयस्यां भार्यायाम्‌ ॥॥१॥ 


अथ कस्यचित्‌ हिजवरस्य अङ्गिरः प्रवरस्य शमदम तपः स्वाध्याय 
अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्या अनसुया आत्मज्ञान आनन्द 
युक्तस्य आत्म सहश श्रुत शोल आचार रूप ओदार्य गुणा नव सोदर्या अङ्ग- 
जा बभूवः मिथुन च यवीयस्यां भार्यायान्‌ ॥१॥ 


अथ फिर | आनन्द युक्तस्य आनन्द युक्त 

कस्यचित्‌ किसी दविजवरस्य ब्राह्मण श्रेष्ठकी 

अङ्गिरः आत्म सहंश अपने ही समान 

प्रवरस्य अङ््रिरा-गोत्रीय | धुत विद्या, 

शमदम शम, दम, शील आचार शील, आचार, 

तपः स्वाध्याय तप, जप, रूप ओऔदार्य रूप, उदारता, 

अध्ययन वेदाध्ययन, गुणा गुणवाले 

त्याग सन्तोष त्याग, सन्तोष, नव सोदर्या नौ सहोदर 

तितिक्षा कष्ट सहिष्णुता, अद्भजजा पुत्र (बड़ी पत्नीसे) 

प्रश्रय नम्रता, च यवीयस्यां और छोटी 

विद्या शास्तरज्ञान, भार्यायां पत्नीसे 

अनसूया दूसरोंके गुणमें दोष | मिथुनं पुत्र-कन्याका जोड़ा 
न देखना, बभूवः उत्पन्न हुआ ॥१॥ 


आत्मज्ञान आत्मज्ञान 


पश्चमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः [ १३७ 
यस्तु तत्र पुमांस्तं परमभागवतं रार्जाषप्रवरं भरतमुत्सष्ट- 
मृगशरीरं चरमशरीरेण विप्रत्वं गतमाहुः ।२॥ 


यः तु तत्र पमांन्‌ तं परमभागवतं राजविप्रवरं भरतं उत्सृष्टं मृग 
शरीरं चरम शरीरेण विप्रत्वं गत आहुः ॥२॥ 


यः तु जो तो मृग शरीर हिरनके शरीरको 
तत्र उस (जोड़े)में उत्सृष्टं त्यागकर 

पुमाँन्‌ त लड़का था उसे चरम शरीरेण अन्तिम शरीरसे 
परमभ।गवतं परम भगवद्‌-भक्त | विप्रत्वं गतं ब्राह्मण जन्म प्राप्त 
रार्जाबप्रवरं राजपषि श्रेष्ठ आहुः कहा गया है ॥२॥ 
भरतं भरतको 


तत्रापि स्वजनसङ्गाच्च भृशमुद्विजमानो भगवतः कमंबन्धविध्वं- 

सनश्रवणस्मरणगुणविवरणचरणारविन्दयुगलं मनसा विदधदा- 

त्मनः प्रतिघातमशङ्कमानो भगवदनुग्रहेणानुस्मृतस्वप्‌वंजन्मावलि- 
रात्मानमुन्मत्तजडान्धबधरस्वरूपेण दशयामास लोकस्य ॥३॥ 

तत्र अपि स्वजन सङ्भात्‌ च भुशं उद्विजमानः भगवतः कमंबन्ध विध्वं- 

सन श्रवण स्मरण गुण विवरण चरणारविन्द युगलं मनसा विदधत्‌ आत्मनः 


प्रतिघातं आशङ्कमानः भगवत्‌ अनुग्रहेण अनुस्मृत स्वपुवंजन्मावलिः आत्मानं 
उन्मत्त जड अन्ध बधिर स्वरूपेण दशयामास लोकस्य ॥३॥ 


तत्र अपि वहां भी श्रवण (चरित) श्रवण, 

स्वजन स्मरण स्मरण, 

संगात्‌ च अपने सम्बन्धियोकी | गुण विवरण गुण-चिन्तन, 
आसक्तिसे तो | चरणार- 

भ्रृश बहुत ही विन्द युगले दोनों चरण- 

उद्दिजमानः उद्विग्न होते थे । कमलोंको 

भगवतः भगवान्‌क मनसा मनसे 

कर्मबन्ध कर्मके बन्धनको | विदधत्‌ धारण किये रहते। 


विध्वसन नष्ट करनेवाले 


१३८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भगवत्‌ | आशंकमानः (आजानेकी ) 
अनुग्रहेण भगवानूको कृपासे आशंकासे 
स्वपुर्व- | लोकस्य लोगोंको 
जन्मावलिः  अपने-पूर्व जन्मोंकी | आत्मानं अपनेको 
परम्परा उन्मत्त जड़ पागल, मूर्खे, 
अनुस्मत स्मरण रहनेसे अन्ध बधिर अन्धे, बहिरेके 
आत्मनः अपने लिए स्वरूपेण स्वरूपमें 
प्रतिघातं (विघ्न रूप) दशयामास दिखलाते थे ॥३॥ 
प्रतिक्रिया 


तस्यापि हु वा आत्मजस्य विप्रः पुत्रस्नेहानुबद्धमना आ 
समावर्तनात्सस्कारान्‌ यथोपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनः 
शौचाचमनादीन्‌ कर्मनियमाननभिप्रेतानपि समशिक्षयदनुशिष्टेन 
हि भाव्यं पितुः पुत्रेणेति ॥४॥ 

तस्य अपि ह वा आत्मजस्य विप्रः पुत्रस्नेह अनुबद्धमना आ समावतंनातु 
संस्कारान्‌ यथा उपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनः शौच आचमन आदीन्‌ 


कर्मनियमानु अनभिप्रेतानु अपि समशिक्षयत्‌ अनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुः 
पुत्रेण इति ॥३॥ 


ह्वा निश्‍चित हो विदधान कराते रहे । 
तस्य उस पुनः फिर 
आत्मजस्य उपनोतस्य च यज्ञोपवीत हो 
अपि पुत्रके भी जानेपर तो 
पुवस्नेह पृत्र-स्नेहसे शोच पवित्रताके 
अनुबद्धमना बंधे चित्तवाले आचमन 
बिप्रः (वे) ब्राह्वाण आदोनु आचमन आदि 
यथा उपदेश शास्त्रके उपदेशके | अनभिप्रेतान 

अनुसार अपि (उनके) न 
आ समावर्तनात्‌ समावतंन पर्यन्त चाहनेपर भी 


संस्कारानु सब संस्कार कर्म नियमात कर्मके नियमोंको 


पच्चमस्कन्धै अथ नवमोऽध्यायः [ १३८ 


समशिक्षयत्‌ भली प्रकार अनुशिष्टेन अनुशासनकी शिक्षा 
सिखलाते थे । देनी चाहिए, 

हि पितुः क्योंकि पिताको इति ऐसा कतव्य है 1181 

पुत्रेण पृत्रको 


स चापि तदु ह पितसंनिधावेवा सध्रोचीनमिव स्म करोति 
छन्दांस्यध्यापयिष्यन्‌ सह व्याहृतिभिः सप्रणवशिरस्रिपदों सावित्रीं 
ग्रष्म वासन्तिकान्मासानधीयानमप्यसमवेतरूप ग्राहयामास ॥। ५॥ 


सच अपि तत्‌ उह पितृ संनिधाः एव सध्रीचीनं इव स्म करोति 
छन्दांसि अध्यापयिष्यनु सह व्याहृतिभिः सप्रणवशिरः त्रिपदीं सावित्री ग्रेष्म 
वासन्तिकान्‌ मासाच्‌ अधोयानं अपि असमवेत रूप ग्राहयामास ॥५॥ 


सच अपि वेभीतो | अधीयानं अपि पढ़ाते रहनेपर भी 
ततु उह उसका तो निश्चित | सह व्याहृतिभिः व्याहृति (भूः भुवः 
पितृ सन्निधाः पिताके सामीप्यमें | स्व:)क साथ 
एव ही सप्रणवशिरः शिरोमन्त्र प्रणव 
सध्रीचीनं इव उलटक समान सहित 

(व्यवहार) त्रिपदीं 
करोतिस्म करतेथे। ' सावित्रीं तीन चरणका 
छन्दांसि वेदोंको | गायत्री-मन्त्र 
अध्यापयिष्यनु पढ़ाये जानेमें । अससवेत रूप अटपट रूपमें 
ग्रेष्म वास- अच्छी तरह नहीं, 
न्तिकानु ग्रीष्म और वसन्तके | ग्राहयामास याद करा सके ॥५॥ 


सासान्‌ (चार) महीनोंमें 

एवं स्वतनुज आत्मन्यनुरागावेशितचित्तः शोचाध्ययनव्रत- 
नियमगुवंनलशुश्षणाद्योपकुर्वाणककर्माण्यनभियुक्तान्यपि समनु- 
शिष्टेन भाव्यमित्यसदाग्रहः पुत्रमनुशास्य स्वयं तावदनधिगत- 
मनोरथः कालेनाप्रमत्तन स्वयं गुह एव प्रमत्त 
उपसंहृतः ॥६॥ 


१४० ] श्रोमद्धागवते महापुराणे 


एवं स्वतनुज आत्मनि अनुराग आवेशित चितः शौच अध्ययन व्रत 
नियम गुरु अनल शुश्रूषण आदि ओपकुर्वाणक कर्माणि अनभियुक्तान्‌ अपि 
समनुशिष्टेन भाव्यं इति असत्‌ आग्रहः पुत्रं अनुशास्य स्वयं तावत्‌ अनधि- 
गत मनोरथः कालेन अप्रमत्तेन स्वयं गृह एव प्रमत्तः उपसंहृतः ॥६॥ 


एवं ऐसा होनेपर भी | अनभियुक्तानू 
स्वतनुज अपने पृत्रमें अपि अनुपयुक्त 
आत्मनि अपने होनेपर भी 
अनुराग अनुरागसे | समनुशिष्टेन भलीप्रकार शिक्षा 
आवेशित | भाव्यं देनी ही चाहिए 
चित्तः चित्तको आविष्ट | इति इस प्रकारके 
किये | असत्‌ आग्रहः अनुचित आग्रहसे 
शोच पवित्रता, | पुत्रं अनुशास्य पुत्रको शिक्षा देते हुए 
अध्ययन वेदाध्ययन, | स्वयं तावत्‌ स्वयं तब तक 
व्रत व्रत, | मनोरथः उनका मनोरथ 
नियम नियम, । अनधिगत उन्हे प्राप्त नहीं 
गुरु अनल गुरु एवं अग्निको , हुआ था कि 
सुश्रूषण सेवा-सम्हाल , अप्रमत्तेन प्रमाद न करनेवाले 
औपकुर्वाणक ब्रह्मचया श्रमक ' कालेन कालके द्वारा 
आवश्यक स्वयं प्रमत्तः स्वयं प्रमादवश 
कर्माणि कर्मोको गृह एव घरमें रहते हो 
उपसंहृतः उनका अन्त कर 
दिया गया ॥६॥ 


अथ यवीयसी द्विजसती स्वगर्भेजातं मिथुनं सपत्न्या उपन्यस्य 


स्वयमनुसंस्थया पतिलोकमगात्‌ ॥७॥ 
अथ यवीयसी द्विजसतो स्वगभं जात मिथन सपत्न्या उपन्यस्य स्वयं 
अनुसंस्यया पतिलोक अगात्‌ ॥७॥ 


अथ तब हिजसती पतिव्रता ब्राह्मण 
यवोयसी छोटो पत्नी 


पञ्चमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः [ १४१ 


स्वगभ जातं अपने गभेसे उत्पन्न | स्वयं स्वयं 

मिथुनं कन्या-पुत्र दोनोंको | अनुसंस्थया सती होकर 
सपत्न्या अपनी सौतको पतिलोकं पतिके लोकको 
उपन्यस्य सौंपकर अगात्‌ चली गयी ॥७॥ 


पितर्युपरते श्रातर एनमतत्प्रभावविदस्त्रय्यां विद्यायामेव 
पर्यवसितमतयो न परविद्यायां जडमतिरिति श्रातुरनुशासन 
निर्बेन्धान्न्यवृत्सन्त ॥ ८॥ 


पितरि उपरते ्रातरः एनं अतत्‌ प्रभावविदः त्रय्यां विद्यायां एव 
पर्यवसित मतयः न पर विद्यायां जडमतिः इति भ्रातुः अनुशासन निबंन्धात्‌ 
न्यवृत्‌ सन्त ॥८॥ 


पितरि पिताके अतत्‌ प्रभाव- 
उपरते उपराम हो जाने | विदः इन (भरत)के 
(मर जाने) पर प्रभावको नहीं 
भातरः (इनके) भाई जानते थे (अतः) 
त्रय्यां विद्यायां तयी-विद्या एन इनको 
(कर्मकाण्ड) में जडमतिः जड़ बुद्धि हे 
एव ही इति ऐसा समझकर 
पर्यवसित भ्रातुः भाईको 
मतयः सीमित बुद्धिवाले । अनुशासन शिक्षा देनेके 
पर विद्यायां पराविद्या (ब्रह्मः | निर्बन्धात्‌ आग्रहसे 
ज्ञान) में न्यवत्‌ सन्त निवृत्त हो गये ॥८॥ 
न (निपुण) नहीं थे, 


स च प्राकृतेद्विपदपशुभिरुन्मत्तजडबधिरेत्यभिभाष्यमाणो 
यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च स कार्यमाणः परेच्छया 
करोति विष्टितो वेतनतो वा या'च्चया यदृच्छया वोपसादितमल्पं 
बहु मृष्टं कदन्नं वाभ्यवहरति पर नेन्द्रियप्रीतिनिमित्तष्‌ । नित्य- 
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निवत्तनिभित्तस्वसिद्धविशुद्धानुभवानन्दस्वात्मलाभाधिगमः सुख- 
दुःखयोहंन्द्रनिमितयो रसम्भावित देहाभिमानः ॥।॥ 


स च प्राकृतेः द्विपद पशुभिः उन्मत्त जड बधिर इति अभिभाष्यमाणः 
यदा तत्‌ अनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च स कार्यमाणः परेच्छया करोति 
विष्टितः वेतनतः वा याञ्चया यदृच्छया वा उपसादितं अल्पं बहु मृष्टं 
कदन्नं वा अभ्यवहरति परं न इन्द्रिय प्रीति निमित्तं नित्य निवृत्त निमित्त 
स्वसिद्ध विशुद्ध अनुभव आनन्द स्व आत्मलाभ अधिगमः सुख-दुःखयोः 
न्द्र निमित्तयोः असम्भावितः देह अभिमानः॥।८॥। 


प्राकृतः 
द्विपद पशुभिः 


यदा उन्मत्त 
जड 

बधिर 

इति 
अभिभाष्य - 
माणः 


सच 
तत्‌ अनुरूपाणि 


प्रभाषते 

स कर्माणिच 
विष्टितः 

वा वेतनतः 
कार्यमाणः 
परेच्छया 
करोति 


साधारण 

दो पेरके पशु (जेसे 
लोगों) द्वारा 

जब पगला, 

मुखं, 

बहिरा, 

इस प्रकार 


कहकर पुकारे 
जानेपर 

वेभी 

तब उसके 
अनुरूप हो 
बोलते थे । 

वे कर्मोको भी 
बेगारमें 

अथवा मजदूरीमें 
कराये जानेपर 


दूसरेकी इच्छासे 
करते थे । 


याञ्चया मांगनेसे 
वा यहृच्छया अथवा बिना मांगे 
उपसादित प्राप्त हुए 
अल्पं बहु थोड़े या बहुत, 
मृष्टं कदन्नं बा स्वादिष्ट या बुरा 
अन्न 
अभ्यवहरति खा लेते थे 
परं किन्तु 
इन्द्रिय प्रीति इन्द्रिय (जीभ)को 
प्रसन्न 
निमित्तन करनेके लिए नहीं। 
निमित्त कारण (साधन)से 
नित्य निवृत्त सदा पृथक 
(न होनेवाला) 
स्वसिद्ध स्वत:सिद्ध 
विशुद्ध अनुभव विशुद्ध अनुभव, 
आनन्द आनन्द रूप 
स्व आत्मलाभ अपने आत्माको 
प्राप्ति (ज्ञान) 
अधिगमः उन्हें हो गया 


था (अतः) 
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सुख दुःखयोः सुख-दुःखादि देह अभिमानः शरीरका अभिमान 

हन्द्रयोः ढन्द्दों के असम्भावितः होनेकी सम्भावना 

निमित्तयोः कारणसे नहीं थी ॥&। 
(होनेवाला) 


शीतोष्णवातवर्षषु वृष इवानावृताङ्गः पीनः संहननाजः 
स्थण्डिलसंवेशनानन्मर्दनामज्जनरजसा महामणिरिवानभिव्यक्त- 
ब्रहमब्चंसः कुपटावृतकटिरुपवीतेनोरुमषिणा द्विजातिरिति ब्रह्म- 
बन्धुरिति संज्ञयातज्ज्ञजनावमतो विचचार ॥ १०।। 


शोत उष्ण वात वर्षषु वृष इव अनावृत अङ्गः पीनः संहनन अगः 
स्थण्डिल संवेशनात्‌ उन्मदन अमज्जन रजसा महामणिः इव अनभिव्यक्त 
ब्रह्मवचंसः कुपट आवत कटिः उपवीतेन उरु मषिणा द्विजातिः इति ब्रह्म- 
बन्धुः इति संज्ञया अतज्ज्ञ जनाः अवमतः विचचार ॥१०॥ 


शीत उष्ण सर्दी-गर्मी, महामणिः इव महामणिके समान 
वात वर्षषु आँधी-वर्षामें अनभिव्यक्त अप्रकट 
वष इव सांडके समान ब्रह्मवचंसः ब्रह्मातेज, 
अनावृत अङ्गः बिना शरीर ढके | कुपट मेले-कुचेले वस्त्रको 
रहते । आवृतः कटिः कमरमें लपेटे, 
पोनः मोटे उरु मषिणा बहुत मेले 
संहनन अंगः सुगठित अंग थे। | उपबीतेन यज्ञोपवीत द्वारा 
स्थण्डिल द्विजातिः इति “यह द्विजाति है। 
संवेशनात्‌ पृथ्वीपर ही पढ़े इस प्रकार 
रहनेसे ब्रह्मबंधु: इति ब्राह्मणाधम है 
उन्मदन इस प्रकार 
अमज्जन तेल-उवटन न लगाने | अतज्ज्ञ उनको न जाननेवाले 
और स्नान न लोगों द्वारा 
करनेसे अवमतः तिरस्कृत होते 


रजसा धूलिसे (ढके) विचचार विच रते थे ॥१०॥ 
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यदा तु परत आहारं कमंवेतनत ईहमानः स्वश्रातृभिरपि 
केदारकर्मणि निरूपितस्तदपि करोति किन्तु न सम विषम 
न्यूनमधिकमिति वेद कणपिण्याकफलोकरण कुल्माषस्थालीपुरी- 
षादीन्यप्यमृतवदभ्यवहरति ॥११॥ 


यदा तु परतः आहारं कमंवेतनत: ईहमानः स्वश्रातभिः अपि केदार 
कर्मणि निरूपितः तत्‌ अपि करोति किन्तु न समं विषमं न्यूनं अधिक इति वेद 
कण पिण्याक फलोकरण कुल्माष स्थाली पुरीष आदीनि अपि अमृतवतु 
अभ्यवहरति ॥११॥ 


यदा जब समं विषमं समतल, विषम, 
परतः दूसरोंसे न्यूनं अधिकं कम-ज्यादा 
कर्मबेतनतः कर्मकी मजदूरीमें | इतिनवेद इस प्रकार नहीं 
आहारं भोजन जानते थे 
ईहमानः चाहने लगे (तब) | कण भन्न-कण 
स्वश्रातभिः पिण्याक खली, 
अपि अपने भाइयों फलोकरण भूसी, 

द्वारा भी कुल्माष घुने उड़द, 
केदार कर्मणि खेतके काममें स्थालो पुरीष बतेनमें लगा जला 
निरूपितः लगा दिये गये अन्न 
तत्‌ अपि आदीनि अपि आदिभी 
करोति उसे भी करते थे अमृतवत्‌ अमृतके समान 
किन्तु लेकिन अभ्यवहरति खा लेते थे ॥११॥ 


अथ कदाचित्कश्चिद्‌ वुषलपतिभंद्रकाल्ये पुरुषपशुमालभता- 
पत्यकामः ॥१२॥ 

अथ कदाचित्‌ कदिचित्‌ वुषलपतिः भद्रकाल्ये पुरुष पशुं आलभत 
अपत्यकामः ॥१२॥ 


अथ कदाचित्‌ फिर किसी समय | बुषलपतिः ूद्रों (डाकुओं)का 
कश्चित्‌ कोई सरदार 
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अपत्यकामः पुत्रको कामनासे | आलभत बलि देनेको उद्यत 
भद्रकाल्ये भद्रकालीको हुआ ॥१२॥ 
पुरुषपशु मनुष्यरूपी पशुको 


तस्य ह देवमुक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचराः परिधावन्तो निशि 
निशोथसमये तमसाऽऽवृतायामनधिगतपशव आकस्मिकेन विधिना 
केदारान्‌ वोरासनेन मृगवराहादिभ्यः संरक्षमाणमङ्झिरःप्रवरसुत- 
मपश्यन्‌ ॥१३॥ 

तस्य ह देवमुक्तस्य पशोः पदवीं तत्‌ अनुचराः परिधावन्तः निशि 
निशोथ समये तमसा आवृतायां अनधिगत पशवः आकस्मिकेन विधिना 


केदारान्‌ वोरासनेन मृग वराहादिभ्यः संरक्षमाणं अङ्गिरः प्रवर सुतं 
अप्यनु ॥१३॥ 


तस्य उसके आकस्मिकेन 
ह्‌ देव- विधिना अकस्मात्‌ संयोगवश 
मुक्तस्य निश्चय प्रारब्धवश | केदारान्‌ खेतोंको 

छुट जानेपर 
तत्‌ अनुचराः उसके अनुचर वीरासनेन वीरासनसे बैठकर 
पशोः पदवीं उस बलि-पशुकी | मृग 

खोजमें वराहादिभ्यः हिरण, सूअर 
परिधावन्तः चारों ओर आदिसे 

दोड़ते हुए 
तमसा आवृतायां अन्धकाराच्छन्न | संरक्षमाणं रक्षा करते हुए 
निशि निशीथ अङ्गिरः प्रवर अंगिरा गोत्रीय 
समये आधी रातके समय (ब्राह्मण )के 
पशवः सुतं पुत्रको 
अनधिगत उस बलि-पशुको न | अपश्यनृ देखा ॥१३॥ 


पाकर 
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अथ त एनमनवद्यलक्षणमवमृश्य भतृ कर्मनिष्पात्त मन्य- 
माना बद्ध्वा रशनया चण्डिकागहमुपनिन्युमंदा विकसित- 
वदनाः ॥१४॥। 


अथ त एनं अनवद्य लक्षणं अवमृश्य भत्‌ कमं निष्पत्त मन्यमाना 
बद्ध्वा रशनया चण्डिकागृहं उपनिन्युः मुदा विकसित वदनाः ॥१४॥ 


अथ त फिर तो वे मन्यमाना मानते हुए 
एनं इनका रशनया 
अनवद्य लक्षणं निर्दोष लक्षणोंवाला | बद्ध्वा रस्सीसे बांधकर 
अवभृश्य विचार करके, मुदा हषे से 
भत्‌ कर्म अपने स्वामीके विकसित 
कर्मको वदनाः खिले मुखवाले 
निष्पत्ति पूर्णता (हो जायगी, | चण्डिकागृहं चण्डिका-मम्दिरमें 
यह्‌) उपनिन्युः ले आये ॥१४॥ 


अथ पणयस्तं स्वविधिनाभिषिच्याहतेन वाससाऽऽच्छाद्य 
भुषणालेपस्रकृतिलकादिभिरुपस्कृतं भुक्तवन्तं धूपदीपमाल्यला- 
जकिसलयाङ्करफलोपहारोपेतया वेशससंस्थया महता गीतस्तुति- 
मृदङ्गपणवघोषेण च पुरुषपशुं भद्रकाल्याः पुरत 
उपवेशयामासुः ॥। १५॥। 


अथ पणयः तं स्वविधिना अभिषिच्य आहतेन वाससा आच्छाद्य 
भूषण आलेप स्रक्‌ तिलक आदिभिः उपस्कृत भुक्तवन्तं धप दीप माल्य लाज 
किसलय अंकुर फल उपहार उपेतया वेशस संस्थया महता गीत स्तुति मृदङ्ग 
पणव घोषेण च पुरुष पशु भद्रकाल्याः पुरतः उपवेशया मासुः ॥१५॥ 


अथ तदनन्तर । स्वविधिना अपनी विधिके 
4 पणयः डाकुओंने अनुसार 


तं उनको अभिषिच्य स्नान कराके 
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आहतेन बिना फाड़े फल उपहार फलोंके उपहारे 

(पूरे थानके कोरे) | उपेतया युक्त 
वाससा बेशस संस्थया बलिदान विधिसे 
आच्छाद्य बस्तोसे ढककर महता गोत 

स्तुति गायन, स्तुतिका 

भूषण आभूषण, महान शब्द करते 
आलेप अंगराग, च मृवद्धः 
स्रक तिलक माला, तिलक पणव और मृदंग, नगाडे 
आदिभिः आदि द्वारा घोषेण बजाते 
उपस्कृतं विभूषित करके, | पुरुषपशुं पुरुष-पशुको 
भुक्तवन्त भोजन कर लेनेपर | भद्रकाल्याः भद्रकालीके 
धूप, दोप धूप, दीप, प्रतः सामने 
माल्य, लाज माला, लाजा, उपवेशया 
किसलय नवपल्लव, मासुः बेठा दिया ॥१५॥ 
अंकुर ूर्वाद्कू र 


अथ वृषलराजपणिः पुरुषपशोरसुगासवेन देवों भद्रकालीं 
यक्ष्यमाणस्तदभिमन्त्रितमसिमतिक रालनिशितमुपाददे ॥१६॥ 


अथ वृषलराजपणिः पुरुषपशोः असुक्‌ आसवेन देवों भद्रकालीं यक्ष्य- 
माणः तत्‌ अभिमन्त्रितं असि अतिकराल निशितं उपाददे ॥१६॥ 


अथ तब यक्षमाणः तृप्त करनेके लिए 

वषलराज- तत्‌ 

पणिः शूद्र-डाक्क सरदारने | अभिमन्त्रितं उन (देवी)के 

पुरुषपशोः पुरुष-पशुके मन्त्रोंसे अभिमन्वित 
अतिकराल बहुत भयानक 

असृक्‌ आसवेन रक्तासव द्वारा निशितं आस तीक्ष्ण तलवार 

देवों उपाददे उठायी ॥१६॥ 


भद्रकालों देवी भद्रकालीको 
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इति तेषां वषलानाँ रजस्तमःप्रकृतोनां धनमदरजउत्सिक्त- 
मनसां भगवत्कलावीरकुलं कदर्थोकृत्योत्पथेन स्वर विहरतां 
हिसाविहाराणां कर्मातिदारुणं यदब्रह्मभुतस्य साक्षादब्रह्मष- 
सुतस्य निर्वेरस्य सर्वभूतसुहृदः सनायामप्यननुमतमालम्भनं तदुप- 
लभ्य ब्रह्मतेजसातिदुविषहेण दन्दह्मानेन वपुषा सहसोच्चचाट 
संव देवी भद्रकालो ॥१७॥॥ 
इति तेषां वुषलानां रजः तमः प्रकृतीनां धनमदरज उत्सिक्त मनसां 
भगवत्‌ कला वीरकुलं कदर्थोकृत्य उत्पथेन स्वेरं विहरतां हिसा विहाराणां 
कर्म अति दारुणं यत्‌ ब्रह्मभूतस्य साक्षात्‌ ब्रह्मषसुतस्य निर्वेरस्य सवभूत- 
सुहृदः सुनायां अपि अननुमतं आलम्भनं तत्‌ उपलभ्य ब्रह्मतेजसा अति 
दुविषहेण दन्दह्यमानेन वपुषा सहसा उच्च चाट स एव देवो भद्रकालो॥१७॥ 


इति इस प्रकार कमं अति 

तेषां उन दारुणं कर्म अत्यन्त भय- 

रजः तमः रजोगुणी, तमोगुणी डकर था, 

प्रकृतीनां स्वभाववाले यत्‌ ब्रह्मभूतस्य जो ब्रह्मभाव प्राप्त, 

धनमद रज धनके मदसे साक्षात्‌ साक्षात्‌ 

उत्सिक्त मनसां मत्त चित्तवाले ब्रह्मषसुतस्य ब्रह्मषिके पुत्र, 

भगवत्‌ कला भगवानुको कलासे | निर्वेरस्य वेरहीन, 

वीरकुलं बलवान (ब्राह्मण) | सबंभूतसुहृदः सब प्राणियोके 
कुलका सुहृदकी, 

कदर्थोकृत्य तिरस्कार करके, | सुनायांअपि (आपत्ति कालमें 

उत्पथेन कुमागसे विहित) हिसामें भी 

स्वर मनमाने अननुमतं निषिद्ध ( ब्राह्मण- 

बिहरतां आचरण करनेवाले, वध) की 

हिसा आलम्भनं बलि देने जा रहे थे, 

विहाराणां हिसा-विहार तत्‌ उपलभ्य इसे समीप पाकर 
करनेवाले अति दुविषहेण अत्यन्त असह्य 


वृषलानां श्द्रोका ब्रह्मतेजसा  ब्रह्म-तेजसे 


पच्चचमस्कन्धै अथ नवमोऽध्यायः [ १४९ 


दन्दह्यमानेन जलते सहसा अचानक 
वपुषा शरीरसे उच्च चाट (मूतिसे) उछल 
स एव वही पड़ीं ॥१७॥ 


देवी भद्रकाली देवी भद्रकाली 


भृशममर्ष रोषावेशरभसविलसितश्चकुटिविटपकुटिलदष्टरारु- 
णेक्षणाटोपातिभयानकवदना हन्तुकामेवेदं महाट्रहासमतिसंरम्भण 
विमुञ्चन्तो तत उत्पत्य पापीयसां दुष्टानां तेनेवासिना विवक्ण- 
शोषर्णा गलात्स्रबन्तमसृगासवमत्युष्णं सह गणेन निपोयातिपान- 
मदविह्वलोच्चेस्तरां स्वपाबंदेः सह जगो ननतं च विजहार च 
शिरःकन्दुकलीलया ॥१५॥। 

भृशं अमषं रोष आवेश रभस विलसित श्र कुटि विटप कुटिल दंष्ट्रा 
अरुण ईक्षण आटोप अति भयानक वदना हन्तुकाम एव इद महा अट्टहासं 
अति संरम्भेण विमुञ्चन्ती तत उत्पत्य पापीयसां दुष्टानां तेन एव असिना 
विवृक्ण शोषण गलात्‌ स्रवन्तं असृक्‌ आसवं अति उष्णं सह गणेन निपीय 


अतिपानमद विह्वल उच्चः तरां स्वपाषंदेः सह जगो ननतं च विजहार च 
शिरः कन्दुक लीलया ॥१८॥ 


भृशं अत्यन्त ४ आटोप चढ़े होनेसे 

अमष असहनशीलता अति भयानक अत्यन्त भयानक 
(तथा) वदना मुखवाली, 

रोष आवेश क्रोधके आवेश इद इस संसारका ही 

रभस वेगसे | हन्तुकाम विनाश करनेकी 

भ्रुकटि भौंहेँ इच्छाके 

विटप एव समान 

विलसित वृक्षोंके समान खड़ी | अति संरम्भेण अत्यन्त आवेशसे 
हो गयी थीं महा अट्टहासं महा अट्टहास 

कुटिल दंष्ट्रा टेढ़ी दाढ, | विमुञ्चन्ती करती हुई 


अरुण ईक्षण लाल नेत. ' तत उत्पत्य वहाँसे उछलकर 


१५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तेन एव उसी अतिपानमद बहुत पीनेके नेसे 
असिना तलवारसे विद्वल उन्मत्त होकर 
पापोयसां पापी स्वपाषंद: सह अपने पाषंदोंके साथ 
दुष्टानां दुष्टोंके उच्चेःतरां बहुत ऊचे स्वरसे 
विवक्ण कटे जगौ गाने लगी, 

शौष्णाँ सिरोंके च ननतं तथा नाचने लगीं 
गलात्‌ ख्रवन्तं गलेसे बहते | च शिरः 

अति उष्णं बहुत गरम कन्दुक और सिरोंसे गंदका 
असृक्‌ आसवं रुधिर रूपी आसव | लीलया खेल 

सह गणेन अपने गणोंके साथ | विजहार खेलने लगीं ॥१४॥ 
निपीय भली प्रकार पिया, 


एवमेव खलु महदभिचारातिक्रमः कारत्स्न्येनात्मने 
फलति ॥१४॥ 


एवं एव खलु महत्‌ अभिचार अतिक्रमः कात्स्न्यंन आत्मने 
फलति ॥१६॥ 


एवं एव ऐसे हो अतिक्रमः अपराध 

खलु निश्चय कात्स्न्येन सम्पूर्ण रूपसे 
महत्‌ महापुरुषोंके प्रति | आत्मने अपने ऊपर ही 
अभिचार अभिचारका फलति घटता है ॥१४॥ 


न वा एतद्विष्णुदत्त महदद्भुतं यदसम्भ्रमः स्वशिरश्छेदन 
आपतितेऽपि विमुक्तदेहाद्यात्मभावसुहृढह दयग्रन्थीनां सरवसत्त्वसुहू- 
दात्मनां निर्वेराणां साक्षा्भगवतानिमिषारिवरायुधेनाप्रमत्तेन 
तेस्तेर्भावः परिरक्ष्यमाणानां तत्पादमूलमकुतश्चि-्र्यमुपसृतानां 
भागवतपरमहंसानाप्‌ ॥२०॥ 


न वा एतत्‌ विष्णुदत्त महत्‌ अद्भुतं यत्‌ असम्भ्रमः स्वशिरः छेदन 
आपतिते अपि विमुक्त देहादि आत्मभाव सुदृढ हृदय ग्रन्थीनां सवंसत्त्व 


पञ्चमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः [ १५१ 


सुहृत्‌ आत्मनां निर्वेराणां साक्षात्‌ भगवता अनिमिष अरि वरायुधेन अप्रम- 
तेन तेः तः भावः परिरक्ष्यमाणानां तत्‌ पादमूलं अकुतदिचत्‌ भयं उपसृतानां 
भागवत परमहंसानाम्‌ ॥२०॥ 


विष्णुदत्त परीक्षित ! परिरक्ष्य- 
देहादि शरीर आदिमें माणानां सब ओरसे रक्षित 
आत्मभाव आत्मभाव (तथा) होने वाले, 
सुहढ सुहृढ़ अकुतदिचित्‌ 
हृदय ग्रन्थीनां हृदयकी (देहाभि- | भयं जहाँ कहींसे भी भय 
मान रूप गाँठोंसे) नहीं है 
विमुक्त छुट हुए, तत्‌ पादमूलं उन चरणोंमें 
सवंसत्त्व सब प्राणियोंके उपसृतानां पहुँचे हुए 
भागवत भगवद्‌नभक्त 
सुहृत्‌ हितेषी (एवं) परमहंसानां परमहंसोंके लिए 
आत्मनां आत्मस्वरूप, तत्‌ जो 
निवराणां शत्रुताही न, स्वशिरः छेदनं अपने सिर कटनेका 
साक्षात्‌ आपतिते अपि (अवसर) आनेपर 
भगवता साक्षात्‌ भगवानूके भी 
अनिमिष अरि कालचक्र रूपी असम्भ्रमः कोई व्याकुलता 
अप्रमत्तेन सदा सावधान नहीं है 
वरायुधेन श्रेष्ठ अस्तसे एतत्‌ वा यह तो 
तः तेः भाबेः उन-उन भावों महत्‌ (कोई) बड़ी 
(रूपों) से अदभुत न अद्भुत (बात) 


नहीं है ॥२०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
जडभरतचरिते नवमोऽध्यायः ॥दै॥ 


अथ दशमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 


अथ सिन्धुसौवीरपते रहगणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुल- 
पतिना शिबिकावाहपुरुषान्वेषणसमये देवेनोपसादितः स द्विजवर 
उपलब्ध एष पीवा युवा संहननाङ्गो गोखरवद्धरं वोढुमलमिति 
प्वेबिष्टिगृहीतेः सह गहीतः प्रसभमतदहं उवाह शिबिकां स 


महानुभावः ॥१॥ 


अथ सिन्धु सोवोरपतेः रहुगणस्य व्रजत इक्षुमत्याः तटे तत्‌ कुल- 
पतिना शिबिकावाह पुरुष अन्वेषण समपे देवेन उपसादितः स द्विजवर 
उपलब्ध एष पीवा युवा संहनन अद्ध: गोखरबत्‌ धुर बोढुं अलं इति पूवं 
विष्टि गृहीतेः सह गृहीतः प्रसभं अतदहे उवाह शिबिकां स महानुभावः ॥१॥ 


अथ एकबार समये 
सिन्धु | देवेन 
सौबीरपतेः सिन्ध और उपसादितः 
सोराष्ट्रके राजा | स हिजवरः 
रहगणस्य रहूगणके उपलब्ध 
व्रजत यात्रा करते समय | एष पोवा 
इक्षुमत्याः तटे इक्षुमती नदीके युवा 
किनारे संहनन अङ्कः 


तत्‌ कुलपतिना उन (पालकी ढोने- | गोखरवत्‌ 
वालों)के कुलपति 
(सरदार) द्वारा | धुरं वोढु 
शिबिकावाह पालकी ढोनेवाले | अल इति 
पुरुष अन्वेषण पुरुषको दुंढते 


समय 

देववश 

समीप आये 

वे ब्राह्मणोत्तम 
मिल गये । 

यह मोटा है, 
जवान है 
सुगठित शरीर है, 
बेल या गधेके 
समान 

भार ढोनेके लिए 
पर्याप्त है, इसप्रकार 
(सोचकर) 


पश्चमस्कन्धै अथ दशमोऽध्यायः | १५३ 


पुर्वे विष्ट | अतदहे इसके योग्य न 

गृहीतेः पहिले बेगारमें पकड़े | होनेपर भी 
लोगोंके | स महानुभावः उन महान्‌ प्रभाव- 

सह गृहीतः समान पकड़कर शालीने 

प्रसभं बलपूर्वक (इन्हें लगा | शिबिकां उवाह पालकी ढोयी ॥१॥ 
दिया) 


यदा हि द्विजवरस्पेषुमात्रावलोकानुगतेने समाहिता पुरुष- 
गतिस्तदा विषमगतां स्वाशबिकां रहगण उपधायं पुरुषानधिवहत 
आह हे वोढारः साध्वतिक्रमत किमिति विषममुह्यते 
यानमिति ॥२॥ 

यदा हि द्विजवरस्य इषुमात्र अवलोक अनुगतेः न समाहिता पुरुष- 


गतिः तदा विषमगतां स्व शिबिकां रहूगण उपधारये पुरुषान्‌ अधिवहत आह 
हे वोढारः साधु अतिक्रमत कि इति विषमं उह्यते यानं इति ॥२॥ 


यदाहि जब क्योंकि रहृगण (राजा) रहूगण 
द्विजवरस्य (उन) ब्राह्मणोत्तमके | अधिषहत ठोनेवाले 
इंषुमात्र केवल वाण बराबर | पुरुषान पुरुषोंसे 
अवलोक आगे देखते आह बोला 
अनुगतेः चलनेसे हे वोढारः “अरे, ढोने वालो, 
पुरुषगतिः (ढोने वाले) साधु 

पुरुषोंकी चाल अतिक्कमत ठीक ढंगसे चलो, 
न समाहित मेल नहीं बैठा सकी | कि इति इस प्रकार केसे 
तदा उस समय | विषमं यानं टेढी-सीधी पालकी 
विषमगतां टेढ़ी होती उह्यते ढो रहे हो ! 
स्व शिबिकां अपनी पालकीको | इति इस प्रकार ॥२॥ 
उपधायें देखकर 


अथ त ईश्वरवचः सोपालम्भमुपाकर्ण्योपायतुरोयाच्छड्धि त- 
मनसस्तं विज्ञापयांब्रभुवुः ।। 


१५७ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


अथ त ईश्वर वचः स उपालम्भं उप आक्यं उपाय तुरीय आशकित 
मनसः त विज्ञापयां बभूव: ॥३॥ 


अथ त तब तो वे आशंकित 

ईश्वर वचः अपने स्वामीकी मनसः मनमें आशंका 
बात करके 

स उपालम्भं उलाहनेके साथ तं उस (राजा)से 

उप आकण्ये ठीक सुनकर विज्ञापयां सूचना देने 

उपाय तुरीय चोथे उपाय बभूवः लगे ॥३॥ 
(दण्ड)*को 


न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपथाः साध्वेव वहामः । 
अयमधुनेव नियुक्तोऽपि न द्रुतं व्रजति नानेन सह वोढुमु ह वयं 
पारयाम इति ॥४॥ 

न वयं नरदेव प्रमत्ता भवत्‌ नियम अनुपथाः साधु एव वहामः अयं 


अधुना एव नियुक्तः अपि न द्रूत ब्रजति न अनेन सह वोढुं 'उह वयं पारयाम 
इति ॥४॥ 


नरदेव राजन्‌ ! रहे हैं । 
वय न प्रमत्ता हम लोग प्रमाद नहीं | अयं यह 
करते हैं । अधुना एव अभी ही 
भवत्‌ आपके 
नियम नियुक्त: अपि लगाये जानेपर भी 
अनुपथाः नियमोंके अनुसार | द्व॒तं न ब्रजति जल्दी नहीं 
चलनेवाले हैं, चलता है, 
साधु एव अनेन सह इसके साथ 
वहामः अच्छी तरह ही ढो | बोढुं ढोनेमें 


*उपाय चार हैं-१. साम (समझाना) २. दान (कुछ देना) ३. भेद 
(फूट डालना) ४. दण्ड । 


पञ्चमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः [ १५५ 


उह निश्चय ही पारयाम चल पाते हैं।' 
वयं न हम नहीं इति इस प्रकार ॥४॥ 


सांसगिको दोष एव नूनमेकस्यापि सर्वेषां सांसगिकाणां 
भवितुमहतीति निश्चित्य निशम्य कृपणवचो राजा रहूगण उपा- 
सितवृद्धोऽपि निसर्गेण बलात्कृत ईषदुत्थितमन्युर विस्पष्टब्रह्मतेजसं 
जातवेदसमिव रजसाऽऽवृतमतिराह ॥५॥। 


सांसगिकः दोव एव नूनं एकस्य अपि सर्वेषां सांसगिकाणां भवितुं 
अहेति इति निश्चित्य निशम्य कुपणवचः राजा रहूगण उपासित वृद्धः अपि 
निसगंण बलात्‌ कृत ईषत्‌ उत्थित मन्युः अविस्पष्ट ब्रह्मतेजसं जातवेदसं 
इव रजसा आवृत मतिः आह ॥५॥ 


कृपणवचः दीनवाणी अपि बड़ोंकी सेवा 
निशम्य सुनकर करनेवाला होनेपर 
सांसगिकः संसगंसे लगनेवाला भो 
दोष एव दोष हो निसगेण स्वभाववश 
न्‌नं निश्चय बलात्‌ कृत बलपूर्वक 
एकस्य अपि एकका ही (होनेपर) | ईषत्‌ उत्थित तनिक उठे 
| मन्युः क्रोधसे 

सर्वेषां सभी (उसके) | रजसा आवत रजोगुणसे ढकी 
सांसग्रकाणां संसगमें रहने | मतिः बुद्धि (होने)से 

वालोंका | अविस्पष्ट छिपे हुए 


भवितुं अहेति हो जाना चाहिए, | ब्रह्मतेजसं ब्रह्म तेजवाले 
इति निश्चित्य ऐसा निश्चय करके , जातवेदसं इद अग्निके समान 
राजा रहूगण राजा रहूगण (उन विप्र)से 
उपासित वृद्धः । आह बोला ॥५॥ 

अहो कष्टं श्रातरव्यक्तमुरु परिश्रान्तो दी्घमध्वानबेक एव 


ऊहिवात्‌ सुचिरं नातिपीवा न संहननाङ्को जरसा चोपद्रुतो 


१५६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भवान्‌ सखे नो एवापर एते सद्धट्टिन इति बहु विप्रनब्धोऽप्य- 
विद्यया रचितद्रव्यगुणकर्माशयस्वचरमकलेवरेऽवस्तुनि संस्थान 
विशेषेऽहं ममेत्यनध्यारोपितमिथ्याप्रत्यययो ब्रह्मभुतस्तुष्णीं 
शिबिकां पूर्ववदुवाह ॥६॥ 

अहो कष्टं ्रातः व्यक्तं उरु परिश्रान्तः दोघं अध्वानं एक एव ऊहि- 
वान्‌ सुचिरं न अति पीवा न संहननाङ्गः जरसा च उपद्र तः भवान्‌ सखे नो 
एव अपर एते सद्धुट्रिन इति बहु विप्रलब्धः अपि अविद्यया रचित द्रव्य 


गुण कमें आशय स्व चरम कलेवरे अवस्तुनि संस्थान विशेषे अहं मम इति 
अनध्य आरोपित मिथ्या प्रत्ययः ब्रह्मभूतः तृष्णीं शिबिकां पूर्ववत्‌ उवाह ॥६॥ 


अहो कष्ट बड़े कष्टकी बात |नो ऐसे नहीं हैं । 

ह इति इस प्रकार 
खातः भाई, बहु विप्रलब्धः 
व्यक्त स्पष्ट है कि अपि बहुत व्यंग किये 
उरु परिश्रान्तः (तुम) बहुत थक जानेपर भी 

गये हो, अविद्यया 
दोघं अध्वानं लम्बे रास्तेमें रचित अविद्याके कार्य 
सुचिर बहुत देरसे द्रव्य, गुण पश्चभूत, त्रिगुण, 
एक एव अकेले ही कर्म आशय इन्द्रिय, 
अहिवान्‌ (पालको) ढोते चित्तके 

रहे हो, स्व चरम 
न अति पौवा न बहुत मोटे हो, | कलेवरे अपने अन्तिम देहमें 
न संहननाङ्गः न सुगठित देह हो, । अवस्तुनि 
भवान सखे मित्र आप संस्थान (दिखायी देनेपर भो) 
जरसा च वस्तुतः न होनेवाले 
उपद्र तः और बुढ़ापेसे भी में, 

ग्रस्त हो अहं मम इति यह मैं हूँ या मेरा 
एवं अपर ये दूसरे है ऐसी 


एते सङ्कट्विन इतने साथवाले मिथ्या प्रत्ययः मिथ्या प्रतीति 


अनध्य 
आरोपित 


स्रह्मभूतः 


अथ पुनः 


पञ्चमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः [ १५७ 


तुष्णीं (अतः) चुप रहे 
आरोपित नहीं (और) 
रही थी, पुर्वेवत्‌ पहिलेकी भाँति 
शिबिकां उवाह पालको ढोते 
ब्रह्म रूप हो गये थे रहे ॥६॥ 


स्वशिबिकायाँ विषमगतायां प्रकुपित उवाच रह- 


गणः किमिदमरे त्वं जोवन्मृतो मां कदर्थोकृत्य भतृ शासनमति- 
चरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव जनताया 
यथा प्रर्कात स्वां भजिष्यस इति ॥।७॥ 


अथ पुनः 


स्वशिबिकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रहगणः कि 


इदं अरे त्वं जोवन्‌ मृतः मां कदर्थोकृत्य भत शासनं अतिचरसि प्रमत्तस्य 
च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिः इव जनतायाः यथा प्रकृत स्वां भजि- 


ष्यस इति ॥७॥ 
अथ पुनः 
स्वशिबिकायां 
विषमगतायां 
रहृगणः 
प्रकुपित 

उवाच 

कि इद 

अरे त्वं 

जीवन्‌ मृतः 


मां कदर्थोक्गत्य 


लेकिन फिर भतृ शासनं स्वामीकी आज्ञाका 
अपनी पालकोके | अतिचरसि उल्लंघन कर रहा 
टेढ़ी चलनेपर है, 

(राजा) रहूगण | दण्डपाणिः यमराज द्वारा 


बहुत क्रद्ध होकर | जनतायाः 


बोला इव जनताकी भांति 
'यह क्या है, ते प्रमत्तस्य च तुझ प्रमादीकी भी 
अरे, तू चिकित्सां चिकित्सा 

जीते ही मरेके | करोमि करता हूँ, 

समान यथा जिससे 

मेरी अवहेलना स्वां प्रकत अपने स्वभावपर 
करके इति भजिष्यस अब आ जाओगे॥७॥ 


एवं बह्बद्धमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं रजसा तमसानु- 
विद्धेन मदेन तिरस्कृताशेषभगवत्प्रियनिकेतं पण्डितमानिनं स 


१५८ | गोमद्धागवते महापुराणे 


भगवान्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः सर्वभुतसुहृदात्मा योगेश्वरचर्यायां 
नातिव्युत्पन्नर्मात स्मयमान इव विगतस्मय इदमाह ॥८॥ 


एवं बहु अबद्धं अपि भाषमाणं नरदेव अभिमान रजसा तमसा अनु- 
विद्धेन मदेन तिरस्कृत अशेष भगवत्‌ प्रिय निकेतं पण्डित मानिनं स भगवानु 
ब्राह्मणः ब्रह्मभूतः सवंभूतः सुहृत्‌ आत्मा योगेश्वर चर्यायां न अति व्युत्पन्न 
मति स्मयमान इव विगतस्मय इदं आह ॥८॥ 


एवं इस प्रकार अति व्युत्पन्न बहुत निपुण 
बहु अबद्धं अपि बहुत उलटी-सीधी | मति न बुद्धि न होनेसे 
भगवत्‌ भगवानके 

भाषमाणं बोलते हुए, | अशेष प्रिय 

नरदेव | निकेतं सम्पूर्ण प्रिय पात्रका 

अभिमान राजा होनेके तिरस्कृत (उसने) तिरस्कार 
अभिमानसे | किया 

रजसा तमसा रजोगुण तथा तमो- स भगवानु (किन्तु) वे भग- 
गुणसे | वत्स्व रूप 

अनुविद्धेन | ब्रह्मभूत ब्रह्मभूत 

मदेन व्याप्त गवसे, | संभूतः सुहृत्‌ सब प्राणियोंके हितषी 

पण्डित मानिनं (अपनेको) विद्वान | आत्मा आत्मस्वरूप 
माननेवाले ब्राह्मणः ब्राह्मण 

योगेइवर | स्मयमान इव मुस्कराते हुएसे 

चर्यायां योगेशवरोंको रहनीके| विगतस्मय बिना अभिमानके 
विषयमें इदं आह यह बोले ॥८॥। 


ब्राह्मण उवाच- 
त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं 
भर्तः स मे स्याद्यदि वीर भारः। 
गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा 
पीवेति राशौ न विदां प्रवादः ॥४६॥॥ 


पञ्चमस्कन्त्रे अथ दशमोऽध्यायः 


[ १५९ 


त्वया उदितं व्यक्त अविप्रलब्धं भर्तः स मे स्यात्‌ यदि वीर भारः 
यन्तुः यदि स्यात्‌ अधिगम्यं अध्वा पीवा इति राशो न विदां प्रवादः ।। ८ 


त्वया उदित 


व्यक्त 
अविप्रलध्धं 


यदि अधिगम्यं यदि कहीं 'पहुँचनेका | न 


निद्रा 


(राजन्‌) तुम्हारा । अध्वा 


कहना 
स्पष्ट रूपसे | 


ठीक ही है, 


भाई, 


यदिभारहोतो ' 


वह मेरे | विदां प्रवाद: 


ढोनेको हो 


ह्थोल्यं काश्यं व्याधय आधयश्च 


मार्ग हो तो 
चलने वालेके लिए 


है, 

यह मोटा हे ऐसा 
(हड्डी माँसादिकी 
राशि) देहके लिए 
कहा जाता है । 
ज्ञानियोंकी यह 
बात 

नहीं है ॥४॥ 


छत्तड़भयं कलिरिच्छा जरा च । 


रतिमंन्युरहुमदः 


देहेन जातस्य हिमेन सन्ति ॥१०॥ 


स्थौल्यं काव्य व्याधय आधयः च क्षुत्‌ तृट्‌ भयं कलिः इच्छा जरा च 
निद्रा रतिः मन्युः अहं मदः शुचः देहेन जातस्य हि मे न सन्ति ॥१०॥ 


स्थोल्यं काश्यं मोटापन, दुबलापन, { 


व्याधयः च 
आचयः 
क्षुत्‌ तृद्‌ 
भय कलिः 


रोग और चिन्तामें | हि 


भूख-प्यास, 
भय, झगडा, 


इच्छा च जरा इच्छा एवं बुढ़ापा, 


निद्रा रतिः 


निद्रा, इर्द्रिय-सुख, 


क्रोध, अहंकार, 
घमण्ड, शोक 
क्योंकि (ये सब) 
शरीरसे उत्पन्न 
होते हैं 

मुझमें नहीं हैं ॥१०॥ 


१६० | श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


जीवन्मृतत्वे नियमेन राजन्‌ 
आदन्तवद्यहिकृतस्य हृष्टम्‌ ॥ 
स्वस्वाम्यभावो ध्रव ईड्य यत्र 
तह्य च्यतेऽसौ विधिकृत्ययोगः ॥११॥ 


जीवन्‌ मृतः त्वं नियमेन राजन आदि अन्तवत्‌ यत्‌ विकृतस्य हृष्टं 
स्वस्दाम्यभावः ध्रव ईडच यत्न तहि अच्युते असौ विधिकृत्य योगः ॥११॥ 


राजन राजन्‌ ! ह्ष्टं उसपर तुम्हारी 
नियमेन नियमतः तो दृष्टि है, 
त्वं तुम स्वस्वाम्य- 
जीवन्‌ मृतः जोते हुए हो मरेके | भावः अपनेमें स्वामी भाव 
समान ह्‌ यत्र जहाँ 
यत्‌ क्यों कि ध्रव ईड्य निश्चित प्रशंसनीय 
आदि अन्तवत्‌ आदि (जन्म) अन्त 
(मरण)वाला तहि असौँ तब तो यह 
(और) विधिकत्य विधानसे प्राप्त 
विकृतस्य विकारवान (शरीर) योगः योग 
अच्युते (केवल) श्रीहरि 
में हे ॥११॥ 


विशेषबुद्धाववर मनाक्‌ च 
पश्याम यन्न व्यवहारतोऽन्यत्‌ । 
क ईश्वरस्तत्र किमोशितव्यं 
तथापि राजन्‌ करवाम कि ते ॥१२॥ 


विशेष बुद्ध: विवरं मनाक्‌ च पश्याम यत्‌ न व्यवहारतः अन्यत्‌ 
क ईइवरः तत्र कि ईशितव्य तथा अपि राजनु करवाम कि ते ॥१२॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः [ १६१ 


यत्‌ क्योंकि तत्र ऐसी स्थितिमें बहाँ 
व्यवहारतः व्यवहारसे क ईश्वरः कोन स्वामी(शासक) 
अन्यत्‌ भिन्न कि ईशितब्यं कोन शासित 
विशेष बुद्धेः (व्यक्तिको) (सेवक) ? 

विरोषता बुद्धिके | राजन्‌ राजन्‌ ! 

लिए तथा अपि ऐसा होनेपर भी 
मनाक्‌ च तनिकभी ते कि तुम्हारा क्या काम 
विवरं छिद्र (अवसर) करवाम करू ॥१२॥ 
न पश्याम नहीं देखता हू 

उन्मत्तमत्तजडवत्स्वसस्थाँ 


गतस्य मे वोर चिकित्सितेन । 
अर्थः कियान्‌ भवता शिक्षितेन 
स्तब्धप्रमत्तस्य च पिष्टपेषः ॥१३॥। 


उन्मत्त मत्त जडवत्‌ स्वसंस्थां गतस्य मे वीर चिकित्सितेन अर्थः 
कियानृ भबता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमत्तस्य च पिष्टपेषः ॥१३॥ 


वोर वीर ! कियानु अर्थः कितना प्रयोजन 

उन्मत्त पागल, | भवता आपको 

मत्त मतवाले, | शिक्षितेन शिक्षासे होगा । 

जडवत्‌ मूखके समान | स्तब्धः जड़ 

स्वसंस्थां अपनी स्थितिमें | च प्रमत्तस्य तथा प्रमादीके लिए 

गतस्य पहुँचे । पोषपेषः पीसेको फिर पीसने 
| 


मे चिकित्सितेन मेरी चिकित्सासे जेसा (व्यर्थ) है ॥१३॥ 


श्रीशुक ठवाच- 

एतावदनुवादपरिभाषया प्रत्युदीर्य मुनिवर उपशमशील 
उपरतानात्म्यनिमित्त उपभोगेन कर्मारब्धं व्यपनयन्‌ राजयानमपि 
तथोवाह ॥१४॥ 
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एतावत्‌ अनुवाद परिभाषया प्रति उदीयं मुनिवर उपशमशोल उपरत 
अनात्म्य निमित्त उपभोगेन कर्म आरब्धं व्यपनयन्‌ राजयान अपि तथा 
उवाह ॥१४॥ 


एतावत्‌ इतना ही सुनिबर (वे) मुनिश्रेष्ठ 
अनुवाद आरब्धं कर्म॑ प्रारब्ध कर्मको 
परिभाषया संक्षिप्त ढंगसे उपभोगेन भोग करके 

प्रति उदीय उत्तरमें कहकर व्यपनयन्‌ क्षय करते हुए 
उपशमशोल शान्तवृत्ति, राजयानं अपि राजाको सवारी भी 
अनात्म्य आत्मासे भिन्न तथा उवाह वसे ही ढोते 
निमित्त निमित्तोंसे रहे ॥१४॥ 

उपरत उपरत 


स चापि पाण्डवेय सिन्धुसोवोरपतिस्तत्त्वजिज्ञासायां सम्यक्‌- 
श्रद्धयाधिकृताधिकारस्तद्धृदयग्रन्थिमोचनं द्विजवच आश्रृत्य बहु- 
योगग्रन्यसम्मतं त्वरयावरुह्य शिरसा पादमूलमुपसृतः क्षमापयत्‌ 
विगतन्‌पदेवस्मय उवाच ॥१५॥। 

स च अपि पाण्डवेय सिन्धुसोवीरपतिः तत्त्व जिज्ञासायां सम्यक्‌ 
श्रद्धया अधिकृत अधिकारः तत्‌ हृदयग्रन्थि मोचनं द्विजवच आश्रुत्य बहु- 


योगग्रन्थ सम्मतं त्वरया अवरुह्य शिरसा पादमूल उपसृतः क्षमापयनु विगत 
नुपदेव स्मय उवाच ॥१५॥ 


पाण्डवेय परीक्षित ! अधिकृत 
सच अपि वह भी अधिकारः अधिकार पा चुका 
सिन्धु- था, 
सौवीरपतिः सिन्ध-सौराष्ट्रका | तत्‌ हृदय- 

राजा ग्रन्थि (अतः) उस हृदय 
सम्यक्‌ श्रद्धया आम श्रद्धासे ग्रन्थि 
तत्त्व मोचनं छुड़ानेवाले 


जिज्ञासायां तत्त्व जिज्ञासाका | बहुयोगग्रन्थ बहुतसे योग ग्रन्थोसे 
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सम्मतं सम्मत । शिरसा 

द्विजवच ब्राह्मणके वचन | उपसृतः मस्तक रखकर 

आश्रुत्य सुनकर विगत नुपदेव 

त्वरया दी घ्रतापूर्वक स्मय राजा होनेका अभि- 

अवरुह्य (पालको से) मान त्यागकर 
उतरकर क्षमापयन्‌ क्षमा माँगते हुए 

पादमूलं (उनके) चरणोंमें उवाच बोला ॥१५॥ 


शहुगण उवाच-* 


कस्त्वं निग्ढश्चरसि द्विजानां 
बिर्भाष सूत्रं कतमोऽवधूतः । 
कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात्‌ 
क्षेमाय नश्चोदसि नोत शुक्लः ॥१६॥ 
कः त्बं निगृढः चरसि द्विजानां बिभषि सूत्रं कतमः अवधूतः 
कस्य असि कुत्र अत्य इह अपि कस्मात्‌ क्षेमाय नः चेत्‌ असि न उत 
शुक्लः ॥१६॥ 
द्विजानां सुत्रं ब्राह्मणों (का चिह्न) | कुत्र अत्य कहाँसे आये हैं? 


यज्ञोपवीत इह अपि यहाँ भी 

बिर्भाष धारण किया है कस्मात्‌ किस लिए (आये) 
(आपने) हैं? 

निगृढः चरसि छिपकर विचरण | चेतुनः क्षेमाय यदि हमारा कल्याण 
करने वाले करने आये हैं 

त्वं कः आप कोन हैं ? उत तो क्या 

कतमः शुक्लः न भगवान्‌ कपिल तो 

अवधूतः कोनसे अवधूत हैं ? नहीं हें ॥१६॥ 


कस्य असि किनसे पुत्र हैं? 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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नाहं विशङ्क सुरराजवज्ञा- 

न्न त्र्यक्षशूलान्न यमस्य दण्डात्‌ । 
नाग्न्यकंसोमानिलवित्तपास्रा- 

च्छर्डुः भृशं ब्रह्मकुलावमानात्‌ ॥१७॥ 


न अह विशङ्क सुरराज वज्ञात्‌ न त्यक्ष शुलात्‌ न यमस्य दण्डात्‌ 
न अग्नि अक सोम अनिल वित्तप अस्त्रात्‌ शङ्क भृशं ब्रह्मकुल अव- 
सानात्‌ ॥१७॥ 


अहं मैं अग्नि अकं अग्नि, सूर्य, 
सुरराज सोम अनिल चन्द्रमा, वायु, 
वज्त्रात्‌ देवराज (इन्द्र)के | वित्तप 
वज्रसे अस्त्रात न कुबेरके अस्तोसे 
न विशद्धु डरता नहीं, नहों 
त्यक्ष शुलात्‌ त्रिनयन (रुद्र)के | ब्रहमकुल (किन्तु) ब्राह्मण 
त्रिशूलसे कुलके 
न नहीं अवमानात्‌ अपमानसे 
यमस्य शं शद्ध बहुत डरता हूँ॥१७॥ 
दण्डातुन यमराजके डण्डेसे 0104 ह 
नहीं, 


तद्‌ ब्रृह्यसङ्घो जडवन्निग्‌ठ- 
विज्ञानवीर्यो विचरस्यपारः । 
वचांसि योगग्रथितानि साधो 
न नः क्षमन्ते मनसापि भत्तम्‌ ॥१८॥ 
तत्‌ ब्र हि असङ्गः जडवत्‌ निगूढ विज्ञानवीर्यः विचरसि अपारः 
वचांसि योगग्रथितानि साधो न नः क्षमन्ते मनसा अपि भेत्तुम्‌ ॥१८॥ 
तत्‌ ब्रहि अतः बतलाइये, जडवत्‌ मू्खंकी भाँति 


विज्ञानवोर्यः (अपने) विज्ञान निगुढ छिपाकर (आप) 
और शक्तिको असङ्कः अनासक्त 
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विचरसि घूमते हैं, वचांसि (आपके) वचनोंको 
साधो साधो ! नः मनसा अपि मैं मनसे भी 

योगग्रथितानि योगसे युक्त भेत्तुं भेद न (समझने) में 
अपारः अपार क्षमन्ते न सक्षम नहीं हु॥१८॥ 


अहं च योगेश्वरमात्मतत्त्व- 
विदां मुनीनां परमं गुरु वे । 
प्रष्टुं प्रवृत्तः किमिहारणं तत्‌ 
साक्षार्द्ार ज्ञानकलावतोणम्‌ ।।१४॥ 
अहं च योगेश्वरं आत्मतत्त्व विदां मुनोनां परमं गुरु वे प्रष्टं प्रवृत्तः 
कि इह अरणं तत्‌ साक्षात्‌ हार ज्ञानकला अवतोणम्‌ ॥१८॥ 


आत्मतत्त्व साक्षात्‌ हार साक्षात्‌ श्रीहरि 
विदां आत्मतत्त्वके (कपिलजी)से 
जाननेवाले अहं च मैं तो 
मुनीनां परमं प्रष्टुं प्रवृत्तः पूछने जा रहा था कि 
गुरु मुनियोंके परमगुरु | इह कि इस संसारमें वह 
योगेश्वरं योगेश्वर कौन है 
वे निश्चय तत्‌ अरण जिसको शरण ली 
ज्ञानकला जाय ॥१४॥ 
अवतोणंम्‌ ज्ञानकलासे अवतार | 
लिये | 


स॒ व॑ भवाँल्लोकनिरीक्षणार्थ- 
मव्यक्तलिङ्को विचरत्यपिरित्रत्‌ । 
योगेश्वराणां गतिमन्धबुद्धिः 
कथं विचक्षोत गृहानुबन्धः ॥२०॥ 
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स वै भवानु लोक निरीक्षण अर्थम्‌ अव्यक्त लिङ्ग: विचरति अपि 
स्वित्‌ योगेश्वराणां गति अन्धबुद्धिः कथं विचक्षीत गृह अनुबन्धः ॥२०॥ 


अपिस्वित्‌ अथवा क्‍या विचरति घूम रहे हैं । 
सवे वही (भगवान्‌ गृह अनुबन्धः घरमें आसक्त 
कपिल) तो अन्धबुद्धिः अन्धी बुद्धिवाला 
भवान्‌ आप नहीं हैं ? योगेश्वराणां (आप) योगेश्वरोंको 
लोक निरीक्षण गति गति 
अर्थम्‌ लोगोंको देखनेके | कथं विचक्षीत कंसे जान सकता 
लिए है ॥२०॥ 
अव्यक्त लिङ्गः (अपने) चिह्न 
छिपाये 
दृष्ट: श्रमः कमत आत्मनो वे 
भतुंगंन्तुभंवतश्चानुमन्ये 
यथासतोदानयनादयभावात्‌ 


समुल इष्टो व्यवहारमागः ॥२१॥ 


हृष्टः श्रमः कमत आत्मनः वे भर्तुः गन्तुः भवतः च अनुमन्ये यथा 
असतः उद आनयनादि अभावात्‌ समूल इष्टः व्यवहारमागंः ॥२१॥ 


वे निश्चय अनुमन्ये अनुमान करता हूं । 
कर्मत कर्म करनेसे यथा जैसे 

आत्मनः अपनेको असतः मिथ्या (घड़े)से 
श्रमः परिश्रम होते उद्‌ आनयनादि पानी लाना इत्यादि 
हृष्टः (मैंने) देखा है, अभावात्‌ नहीं होता (अतः) 
भतः भार ढोकर व्यवहारमार्गः व्यवहारका मार्ग 
गन्तुः चलने में समल इष्टः जड़ (कारण) सहित 
भवतः च आपको भी (होता अभीष्ट है ॥२१॥ 


होगा ऐसा) 
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स्थाल्यग्नितापात्पयसोऽभिताप- 
स्तत्तापतस्तण्डलगर्भरन्धिः । 
देहेन्द्रियास्वाशयसन्निकर्षात्‌ 
तत्संसृतिः पुरुषस्यानुरोधात्‌ ॥२२॥ 
स्थालि अग्नि तापात्‌ पयसः अभितापः तत्‌ तापतः तण्डुल गर्भ 
रन्धिः देह इन्द्रिय आस्व आशय सन्निकर्षात्‌ तत्‌ संसृतिः पुरुषस्य 
अनुरोधात्‌ ॥२२॥ 


स्थालि बर्तनको देह इन्द्रिय (इसी प्रकार) 

अग्नि तापात्‌ अग्निका ताप शरीर, इन्द्रिय, 
लगनेसे आस्व आशय प्राण, अन्तःकरुणकी 

पयसः (उसमें रखा) दूध | सन्निकर्षात्‌ सन्निकटतासे, 

अभितापः तप जाता है । तत्‌ अनुरोधात्‌ उनके पीछे लगे 

तत्‌ तापतः उस (दूध)के तपनेसे होनेसे 

गभ तण्डुल उसके भीतरका | पुरुषस्य पुरुष(आत्मा)का भौ 
चावल संसृतिः आवागमन होता 

रन्धिः पक जाता हे । हे ॥२२॥ 


शास्ताभिगोप्ता नृपतिः प्रजानां 

यः किङ्करो वे न पिनष्टि पिष्टम्‌ । 
स्वघमंमाराधनमच्य॒तस्य 

यदीहमानो विजहात्यघौघम्‌ ॥२३॥ 


शास्ता अभिगोप्ता नुपतिः प्रजानां यः किङ्करः वे न पिनष्टि पिष्टं 
स्वधर्म आराधनं अच्युतस्य यत्‌ ईहमानः विजहाति अघ ओघम्‌ ॥२३॥ 


न्‌पतिः राजा शास्ता 
प्रजानां प्रजाका अभिगोप्ता शासक ओर रक्षक 


है। 
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बे य: किङ्करः निश्चय जो(प्रजाका)| अच्युतस्य 


पिनष्टि 
पिष्टं न 


आरतंबन्धो 
नरदेव 
अभिमान 
सदेन 
सत्तमस्य 


मे तत्‌ 
तुच्छीक्‌त 


सेवक है । आराधनं 
यत्‌ ईहमानः 

(उसका प्रमत्तादिको 

दण्ड देना) पीसेको | अघ ओघं 

पीसना नहीं है । | विजहाति 

अपने धर्मका पालन 


तन्मे भवान्नरदेवाभिमान- 


भगवान्‌की 
आराधना है, 
जिसकी चेष्टा 
(पालन) करनेसे 
पाप- प्रवाहको 
नष्ट कर देता 

है ॥२३॥ 


मदेन तुच्छीकृतसत्तमस्य । 


कुषीए मत्रीहशमातबन्धो 


यथा तरे सदवध्यानमंहः ॥२४॥ 


तत्‌ मे भवान्‌ नरदेव अभिमान मदेन तुच्छीकृत सत्तमस्य कृषीष्ट 
मैत्री हशं आर्तबन्धो यथा तरे सतु अवध्यानं अंहः ॥२४॥ 


दुःखीके वन्धु ! मंत्री हशं 


राजा होनेके गवेमें | कृषीष्ट 
उन्मत्त होकर यथा 

(आप) सत्पुरुष- | सत्‌ अवध्यानं 
श्रेष्ठको 

मैंने इस प्रकार अंहः तरे 
तुच्छ बनाया 


न विक्रिया विश्वसुहृत्सखस्य 


(अब आप अपनी) 
मित्रताको हृष्टिसे 
कृपा कीजिए 
जिससे 

सत्‌ पुरुषके 
अपमानके 

पापसे पार 

होऊ ॥२४॥ 


साम्येन वीताभिमतेस्तवापि । 


महद्विमानात्‌ स्वकृताड्धि माहडः 


नङ्क्षघत्यट्ूरादपि शूलपाणिः ॥२५॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः [ १६४ 


न विक्रिया विश्व सुहृत्‌ सखस्य साम्येन वीत अभिमतेः तव अपि महत्‌ 
विमानात्‌ स्वकृतात्‌ हि माहक्‌ नङ्क्ष्यति अद्रात अपि शुलपाणिः ॥२५॥ 


विश्व सुहृत्‌ विश्वके सुहृद स्वकृतात्‌ हि अपने कमसे ही 


(भगवान्‌ )के माहक्‌ मेरे जैसे 
सखस्य सखा (निज-जन) | शुलपाणिः शिव जेसे 
वीत अभिमतेः अभिमान रहित (प्रभावशाली) 
तव विक्रिया आपमें विकार अपि भी 

(क्रोध) अदूरात्‌ 
न अपि न होनेपर भी नङ्क्ष्यति शीघ्र नष्ट हो जाते 
महत्‌ हें ॥२५॥ 
विमानात्‌ महापुरुषोंके अप- 

मानरूप 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पञ्चमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


अथ एकादशौष्ध्याय: 


ब्राह्मण उवाच- 


अकोविदः कोविदवादबादात 
वदस्यथो नातिविदाँ वरिष्ठ: । 

न सुरयो हि व्यवहारमेनं 
तत्त्वावमशेन सहामनन्ति ॥१॥ 


अकोविदः कोविदवाद वादान्‌ ददसि अथो न अर्तिबदां वरिष्ठः 
न स्रयः हि व्यवहारं एनं तत्व अवमर्शन सह आमनन्ति ॥१॥ 


अकोविदः 
कोविदवाद 


वादान 
वदसि 
अथो 
अतिविदां 


अज्ञानी होकर वरिष्ठः न श्रेष्ठ नहीं हो । 
ज्ञानियोंकी चर्चाके | हि सूरयः क्योंकि तत्त्वज्ञानी 
समान एन व्यवहारं इस व्यवहारको 
तर्क-वितर्क तत्त्व अवमशेन तत्त्व-विचारके 
करते हो, सह न 
अतः आमनन्ति साथ नहीं स्वीकार 
बहुज्ञ लोगोंमें करते ॥१॥ 

तथेव राजन्नु रुगाह मे ध- 

वितानविद्योरविज॒म्मितेषु । 


न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः 
प्रायेण शुद्धो नु चकात्ति साधुः ॥२॥ 


तथा एव राजन्‌ उरु गाहेमेध वितान विद्या उरु विजम्भितेषु न वेद- 
वादेषु हि तत्ववादः प्रायेण शुद्धः नु चकास्ति साधुः ॥२॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः [ १७१ 


राजन्‌ राजन्‌ ! वेदवादेषु हि वेदिक-व्यबहारमें 
तथा एव इसी प्रकार भी 
उरु गाहमेध गृहस्थ-धर्मं बहुल | प्रायेण प्रायः 

शुद्धः तत्त्ववादः शुद्ध तत्त्व-विचार 
वितान बिद्या यज्ञ-विद्याके साधुः नु भली प्रकार तो 
उरु न चकास्ति नहीं प्रकाशित हुआ 
बिजञम्भितेषु बहुत विस्तारे भरे है ॥२॥ 


न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षाद 
बरीयसीरपि वाचः समासन्‌ । 
स्वप्ने निरुक्तया गृहमेधिसोख्यं 
न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्‌ ॥३॥ 


न तस्य तत्त्व ग्रहणाय साक्षाद्‌ वरीयसीः अपि वाचः समासन्‌ स्वप्ने 
निरुक्त्था गृहं एघि सोख्यं न यस्य हेय अनुमित स्वयं स्यात्‌ ॥३॥ 


यस्य जिसे तत्त्व तत्त्वज्ञान 
गृहम्‌ गृहस्थोचित गृहणाय क रानेमें 
एघि यज्ञादि कर्मोसे प्राप्त | साक्षात्‌ साक्षात्‌ 
होनेवाला स्वयं स्वयं 
सोख्यं स्वर्गादि सुख निरुक्त्वा उपनिषद्‌ 
स्वप्ने स्वप्नके समान वाचः वाक्य 
हेय त्यागने योग्य (हेय) | वरीयसीः श्रेष्ठ होनेपर 
अनुमितं तुच्छ अपि भी 
न नहीं समासनु ” समर्थ 
स्यात्‌ जान पड़ता (होवे) | न नहीं है ॥३॥ 
तस्य उसे 


यावन्मनो रजसा परुषस्य 

सत्त्वेन वा तमसा वानुरुद्धम्‌ । 
चेतोभिराक्‌ तिभिरातनोति 

निरद्खुशं कुशलं चेतरं बा ॥४॥ 


१७२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यावत्‌ मनः रजसा पुरुषस्य सत्त्वेन वा तमसा वा अनुरुद्ध चेतः अभिः 


आकृतिभिः आतनोति निरंकुश कुशलं च इतरं वा ।:४॥ 


यावत्‌ पुरुषस्य जब तक पुरुषका | अभिः 
मन: रजसा मन रजोगुणके आकृतिभिः 


वा सत्त्वेन अथवा सत्त्वगुणके | कुशलं च 
वातमसा अथवा तमोगुणके | अकुशलं 
अनुरुद्ध वशमें है, वा इतर 


चेतः निरंकुश (तब तक) चित्त | आतनोति 
बिना नियन्त्रण 


4 स वासनात्मा विषयोपरक्तो 


सब ओर ज्ञानेन्द्रिय 
एवं कर्म न्द्रियोंसे 
शुभ और 

(अशुभ) 

अथवा इनसे भिन्न 
(मनो राज्य) 

फैलता रहता 

हे ॥४॥ 


गुणप्रवाहो विकृतः षोडशात्मा । 


बिश्रत्पुृथङनामभि रूपभेद- 


मन्तबंहिष्ट्वं च प्रंस्तनोति ॥५॥। 


स वासनात्मा विषय उपरक्तः गुणप्रवाहः विकृतः षोडशात्मा बिञ्जत्‌ 
पृथक्‌ नामभिः रूपभेदं अन्तः बहिष्ट्वं च पुरे: तनोति ॥५॥ 


स वासनात्मा वह (मन) वासना- | रूपभेदं 
मय है, बिश्चत्‌ 

बिषय उपरक्तः विषयासक्त है, 

गुणप्रवाहः गुणों (तिगुण)को | अन्तः 
धारामें हो रहता है, | च बहिष्टवं 


विकृतः विकारी है, 
षोडशात्मा पंचभूत तथा दस | पुरः 
इन्द्रियोंमें मुख्य 


(सोलहवां) है । तनोति 
पृथक नामभिः अलग-अलग नामोंसे 


भिन्न-भिन्न रूप 
धारण करके 
भीतर (स्वप्नमें) 
और बाहर 
(संसारमें) 

शरीर (रूप नगरों) 
को 

फेलाता (शरीरका 
कारण होता है)॥५॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः 


दुःख सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्रं 
कालोपपन्नं 
आलिङ्कच मायारचितान्तरात्मा 
स्वदेहिनं 


| १७३ 


फलमाव्यनक्ति । 


संसृतिचक़्कूटः ।। ६॥। 


दुःखं सुखं व्यतिरिक्त च तोव्र काल उपपन्नं फलं आव्यनक्ति 
आलिङ्गय माया रचित अन्तरात्मा स्वदेहिनं संसृति चक्र कूटः ॥६॥ 


संसृति चक्क संसार-चक्र दुःखं सुखं 
(चलानेवाला) च व्यतिरिक्ति 
क्‌टः यह छलनामय 
माया रचित मायासे उत्पन्न काल उपपन्नं 
अन्तरात्मा मन 
स्वदेहिनं अपनी देहके अभि- | फलं 
मानी जीवसे | आव्यनक्ति 
आलिङ्गघ आलिगन करके : 


तावानयं व्यवहारः सदाविः 


दुःख-सुख 

तथा इनसे भिन्न 
(मोह रूप) 
कालके अनुसार 
प्राप्त 

फलको 
अभिव्यक्त करता 


है ॥६॥ 


क्षेत्रज्ञसाक्ष्यो भवति स्थूलसूक्ष्मः । 


तस्मान्मनो लिङ्गमदो वदन्ति 
गुणागुणत्वस्य 


तावात्‌ अयं व्यवहारः सदाविः क्षेत्रज्ञ साक्ष्यः 


परावरस्य ॥७॥ 


भवति स्थूल सूक्ष्मः 


तस्मात्‌ मनः लिङ्ग अदः वदन्ति गुण अगुणत्वस्य पर अवरस्य ॥७॥ 


तावात्‌ तभी तक व्यवहारः 

अयं यह क्षेत्रज्ञ 

स्थूल सुक्ष्म जाग्रत और साक्ष्यः 
स्वप्नका ४ सदाविः 


व्यवहार 

क्षेत्र] (जीव)का 
ह्श्य 

सदा प्रकाशित 
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भवति होता है । अगुणत्वस्य गुणातीत श्रेष्ठ 
तस्मात्‌ इसलिए पर (मोक्ष)का 
गुण अवरस्य त्रिगुणमयाहोन मनः लिंग मनकोही 
(संसार)का अदः कारण 
वदन्ति बतलाते हें ॥७11 


गुणानुरक्त व्यसनाय जन्तोः 
क्षेमाय नेर्गुण्यमथो मनः स्यात्‌ । 
यथा प्रदोपो घतर्वातमश्नन्‌ 
शिखाःसधूमा भजति ह्यन्यदा स्वम्‌ । 
पदं तथा गुणकर्मानुबद्धं 
वृत्तोमनः श्रयतेऽन्यत्र तत्त्वम्‌ ॥८॥ 
गुण अनुरक्त व्यसनाय जन्तोः क्षेमाय नंगुण्यं अथः मनः स्यात्‌ यथा 
प्रदीपः घृतवति अश्नन्‌ शिखाः सधूमा भजति हि अन्यदा स्वं पदं तथा गुण 
कर्म अनुबद्धं वृत्तीः मनः श्रयते अन्यत्र तत्त्वम्‌ ॥८॥ 


मनः मन अश्नन्‌ (जब तक) खाता है, 
गुण अनुरक्त विषयासक्त रहनेपर | सधूमा शिखाः धुएके साथ लो 
जन्तोः भजति देता है 
व्यसनाय जोवके क्लेशका हि क्योंकि 
हेतु है अन्यदा अन्यथा (घी-बत्ती 
अथः नैर्गुण्यं और जब विषय न होनेपर) 
रहित होता है 
क्षेपाय स्यात्‌ कल्याणका हेतु हो | स्व अपने स्वरूप (अग्नि) 
जाता है में रहता है, 
यथा जसे तथा वेसे ही 
प्रदोषः दीपक गुण कमं विषयों ओर कर्मके 
घृतर्वातं घी (से भोगी) अनुबद्धं साथ बंधा हुआ 


बत्तीको 


पञ्चमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः [ १७५ 


सनः व॒त्तोः आश्रयसे) पृथक 

श्रयते मन वृत्तियोंका तत्त्व आत्म-तत्त्वका 
आश्रय लेता है, (आश्रय लेता 

अन्यत्र ( गुण-कमेके है) ॥८॥ 


एकादशासन्मनसो हि वृत्तय 
आकूतयः पञ्च धियोऽभिमानः । 
मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां 
बदन्ति हैकादश वीर भूमिः ॥८॥ 


एकादश आसनु मनसः हि वृत्तयः आकूतयः पञ्च धियः अभिमानः 
सात्राणि कर्माणि पुरं च तांसां वदन्ति ह एकादश वीर भूमिः ॥८॥ 


योर बीरवर ! : मात्राणि पश्च-तन्मा त्रामें 
मनसः मनको (शब्द-स्पर्शादि) 
एकादश ग्यारह (दस इन्द्रियां | कर्माणि पाँच प्रकारके कमं, 
तथा अहंकार) ' चतासां पुरं और इनका नगर 
ह्‌ निश्‍चित | (शरीर) 
वृत्तयः वृत्तियां एकादश (इन) ग्यारहको 
आसन्‌ हैं । | ह भूमि 
पञ्च आकूतयः पांच प्रकारके कमं ¦ वदन्ति निश्चित आधार 
हैं । (जन्मस्थान) कहते 
धियः हैं ॥४॥ 


अभिमानः वुद्धि और अभिमान, 


गन्धाकृतिस्पशंरसश्रवांसि 

विसर्गेर त्यत्यंभिजल्पशिल्पाः । 
एकादशं स्वीकरणं ममेति 

शय्यामहं द्वादशमेक आहुः ॥१०॥ 
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गन्ध आकृति स्पशं रस श्रवांसि विसर्ग रति अत अभिजल्प शिल्पाः 
एकादशं स्वीकरणं मम इति शय्यां अहं द्वादश एक आहुः ॥३०॥ 


गन्ध आकृति गन्ध, रूप एकादशं ग्यारहवां 
स्पर्श रस स्पशं, रस मम इति ये मेरे हैं इस प्रकार 
श्रवांसि शब्द (ये पांच ज्ञाने- | स्वीकरणं (इन दसक) 
न्द्रियोंके विषय) स्वीकार करना 
विसग मल त्याग, | एक कोई 
रति सम्भोग, अहं अहंकारको (तथा) 
अत गमन, शय्यां (उसके) आधार 
अभिजल्प बोलना, | (शरीर)को 
शिल्पाः शिल्प ( व्यवहार- द्वादश आहुः (मनकी) बारहवीं 
काम करना) वृत्ति कहते हैं ॥१०॥ 
(ये पांच कर्मे न्द्रियोके, 
विषय) 
द्रव्यस्वभावाशयकर्मकाल- 


रेकादशामी मनसो विकाराः । 
सहस्रशः शतशः कोटिशश्च 
क्षेत्रज्ञतो न मिथो न स्वतः स्युः।।११॥ 


द्रव्य स्वभाव आशय कर्म काले: एकादश अमी मनसः विकाराः 
सहस्रशः शतशः कोटिशः च क्षेत्रज्ञतः न मिथः न स्वतः स्युः ॥११॥ 


द्रव्य विषय (पदार्थ) मनसः 
स्वभाव स्वभाव (द्रव्यके विकाराः मनके विकार 
गुण) (वृत्तियां) 
आशय आशय (संस्कार) | सहस्रशः हजारों, 
कमें क्रिया शतशः सेकडों, 
काले: समय (के भेदसे) | चकोटिशः और करोडौं (हो 


अमो एकादश ये ग्यारह | जाती हैं, किन्तु) 


पश्चमस्कन्धरे अथ एकादशोऽध्यायः [ १७७ 


्षेत्रज्ञतः क्षेत्रज्ञ (जीव)से न स्वतः स्युः न स्वतः (सत्‌) हें । 
न मिथः (ये) न मिली हैं, ये प्रतीति मात्र 
हैं) ॥११॥ 


क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूती- 

जीवस्य मायारचितस्य नित्याः। 
आर्विहिताः क्वापि तिरोहिताश्च 

शुद्धो विचष्टे ह्यविशुद्धकर्तुः ॥१२॥ 


क्षेत्रज्ञ एता मनसः विभूतीः जीवस्य माया रचितस्य नित्याः आवि- 
हिताः क्वापि तिरोहिताः च शुद्धः विचष्टे हि अविशुद्ध कर्तः ॥१२॥ 


माया रचितस्य माया-निमित च तिरोहिताः और (कभी) तिरो- 
मनसः मनकी हित रहती है 
एता ये (वृत्तियां) हि क्योंकि 
क्षेत्रज्ञ जोवस्य क्षेत्रज्ञ जीवको कतुंः अविशुद्ध कर्ता (अहंकार) 
नित्याः अशुद्ध है 
विभूतीः (प्रवाह रूपसे) शुद्धः विचष्टे शुद्ध (क्षेत्रज्ञ द्रष्टा) 

नित्य विभूतिहै , साक्षीरूपसे देखता 
क्वापि | रहता है॥॥१२॥ 
आविहिताः कभी प्रकट हो. |; 

जाती हैं | 

र 


क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः 
साक्षात्स्वयंज्योतिरजः परेशः । 

नारायणो भगवान्‌ वासुदेवः 
स्वसाययाऽऽत्मन्यवधीयमानः ॥१३॥ 


क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात्‌ स्वयं ज्योतिः अजः परेशः 
नारायणः भगवानु वासुदेवः स्वमायया आत्मनि अवधीयमानः ॥१३॥ 


१७५ ] 


क्षेत्रज्ञ 
आत्मा 
पुराणः पुरुषः 
साक्षात्‌ स्वयं 
ज्योतिः 

अजः परेशः 
नारायणः 


यथानिलः 


श्रीमद्धागवते महापुराणे 
(यहो) क्षेत्रज्ञ भगवान्‌ 
आत्मा वासुदेवः 
सनातन पुरुष स्वमायया 
आत्मनि 


साक्षात्‌ स्वयं प्रकाश अवधीयमानः 


अजन्मा, सर्वेश्वर, 
नारायण 


स्थावरजङ्गमाना- 


भगवान्‌ वासुदेव हैं 
अपनी मायासे 
अपनेमें ही 
(जगतको) अव- 
धारणा (कल्पना) 
करते हैं ॥१३॥ 


मात्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत्‌ । 


क्षेत्रज्ञ 


एवं परो भगवान्‌ वासुदेवः 


आत्मेदमनुप्रविषटः ॥१४॥ 


यथा अनिलः स्थावर जङ्गमानां आत्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत्‌ एवं 
परः भगवान्‌ वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मा इद अनुप्रविष्टः ॥१४॥ 


यथा अनिलः 
स्थावर 
जङ्गमानां 


आत्मस्वरूपेण उनके अपने स्वरूपमें 


निविष्ट 
ईशेत्‌ 


जैसे वायु एवं परः इसी प्रकार परम- 
पुरुष 
अचर-चर भगवानु 
(प्राणियोंमें) वासुदेवः भगवान्‌ वासुदेव 
क्षेत्रज्ञ आत्मा क्षेत्रज्ञ आत्मा रूपसे 
प्रवेश करके इदं इस संसारमें 
उनका सञ्चालन | अनुप्रविष्टः सर्वत प्रविष्ट 
करता है, हैं ॥१४॥ 
न यावदेतां तनुभृन्नरेन्द्र 
विधूय मायां वयुनोदयेन । 
विमुक्तसङ्गो जितषट्सपत्नो 


वेदात्मतत्त्वं भ्रमतोह तावत्‌ ॥१५॥ 


पश्वमस्कन्धे अथ एकादशोड्ध्याय: [ १७४ 


न यावत्‌ एतां तनुभृत्‌ नरेन्द्र विधूय मायां वयुना उदयेन विमुक्त 
सङ्गः जितषट्सपत्नः वेद आत्मतत्त्वं भ्रमति इह तावत्‌ ॥१५॥ 


नरेन्द्र राजन ! | एतां मायां इस मायाको 
यावत्‌ जब तक । विधूय नष्ट करके 
तनुभृत्‌ शरीरधारी (पुरुष) | आत्मतत्त्वं आत्मतत्त्वको 
जितषट्‌- न वेद नहीं जानता, 
सपत्नः (कामादि) छहो | इह तावत्‌ इस संसारमें 
शत॒ ओंको जीतकर तब तक 
विमुक्त सङ्ग: आसक्तिका त्याग / झमति (जन्म-मरण चङ्गमें) 
करके घूमता है ॥१५॥ 


बुना उददेन ज्ञानोदयसे 
न यावदेतन्मन आत्मलिद्धु 
संसारतापावपनं जनस्य । 
यच्छोकमोहामय रागलोभ- 
वेरानुबन्धं ममतां विधत्त ॥१६॥ 


न यावत्‌ एतत्‌ मनः आत्मलिङ्गं संसार ताप आवपनं जनस्य यत्‌ 
शोक मोह आमयराग लोभ बेर अनुबन्धं ममतां विधत्ते ॥१६॥ 


यावत्‌ जब तक यत्‌ क्योंकि 
एतत्‌ आत्म- शोक मोह शोक, मोह, 
लिङ्ग इस आत्माके चिह्न | आमयराग रोग, राग, 
(उपाधि) लोभ 
मनः मनको वेर अनुबन्धं लोभ, शत्रुता (तथा) 
जनस्य पुरुषके लिए ममतां ममताको 
संसार ताप संसारके संतापोंका | विधत्ते (यह मन ही)उत्पन्न 
आवपनं बोनेवाला करता हे॥१६॥ 


न नहीं (जानलेता) 


१८० ] श्रीमद्धामवते महापुराणे 


स्रातृव्यमेन तददख्रवीयं- 
मुपेक्षयाध्येधितमप्रमत्तः । 
गुरोहंरेश्वरणोपासनाख्रो 
जहि व्यलीक स्वयमात्ममोषम्‌ ॥१७॥ 


ञ्रातृष्यं एनं तत्‌ अदभ्रवीयं उपेक्षया एधितं अप्रमत्तः गुरोः हरेः 
चरण उपासन अस्त्रः जहि व्यलीकं स्वयं आत्ममोषम्‌ ॥१७॥ 


भ्रातृव्यम्‌ भाई ! अध्रमत्तः प्रमादहीन होकर 
तत्‌ अतः गुरोः हरेः गुरुदेव तथा 
अदश्रबीयं अत्यन्त बलवान श्रीहरिके 

उपेक्षया (तुम्हारी) उपेक्षासे | चरण उपासन चरणोंको उपासना 
एधितं बढ़ हुए रूपी 

व्यलीकं मिथ्या (असत्‌) अस्त्रः अस्त्रसे 

स्वयं आत्म- स्वयं आत्माको जाह मार डालो ॥१७॥ 
मोषं चुराने (ढकने) वाले 

एन इस मनको 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पश्चमस्कन्धे 
ब्राह्मणरहुगण सम्वादे एकादशोऽध्यायः ।११॥ 


क्रथ व्दाद्‌शोऽध्यायः 


रहुगण छवाच- 

नमो नमः कारणविग्रहाय 
स्वरूपतुच्छीकृतविग्रहाय । 

नमोऽवधत ढठिजबन्धुलिङ्ग- 
निग्‌ढनित्यानुभवाय तुभ्यध्‌ ॥१॥ 


नमो नमः कारणविग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृतविग्रहाय नमः अवधूत 
हिजबन्धु लिङ्ग निगृढ नित्य अनुभवाय तुभ्यम्‌ ॥१॥ 


कारण- नमो नमः (आपको) बार-बार 
विग्रहाय ( जीवोंका उद्धार नमस्कार 

करनेके लिए) सका- | अवधूत मलिनवेष 

रण शरीर धारण | हिजबन्धु लिङ्ग उपेक्षणीय ब्राह्मण 

किए वेशमें 
स्वरूप (अपने) स्वरूपके | निगूढ नित्य 

अनुभवसे अनुभवाय अपने नित्य अनुभव 
तुच्छोकृत- रूपको छिपाये 
विग्रहाय स्थूल शरीरको तुभ्यं नमः. आपको 

तुच्छ मानने वाले नमस्कार ॥१॥ 


ज्वरामयातस्य यथागदं सत्‌ 
निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्भः । 
कुदेहमानाहिविदष्टदृष्टेः 
ब्रह्मन्‌ वचस्तेःमृतमोषधं मे ॥२॥ 


१८२ ] श्रीमऱद्वागवते महापुराणे 


ज्वर आमय आतंस्य यथा अगदं सत्‌ निदाधदग्धस्य यथा हिम अम्भः 
कुदेहमान अहि विदष्ट दृष्टे: ब्रह्मन्‌ वचः ते अमृतं ओषधं मे ॥२॥ 


ब्रह्म्‌ ब्रह्मन्‌ ! कुदेहमान 

यथा जसे अहि इस बुरे शरीरके 
अभिमान ख्पी 

ज्वर आमय ज्वर-रोगसे सपंसे 

आतंस्य पीडितके लिए विदष्ट हृष्टः डंसी दृष्टि (विवेक- 
बुद्धि) 

सत्‌ अगदं अच्छी औषधि हो, मे मेरे लिए 

यथा जेसे ते वचः आपके वचन 

निदाघदग्धस्य गर्मीसे संतप्तके लिए | अभृतं औषधं अमृतमय औषधि 

हिम अम्भः शीतल जल हो, हैं ॥२॥ 


तस्म'दूवन्तं मम सशयार्थम्‌ 
प्रक्यामि पश्चादधुना सुबोधम्‌ । 
अध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्त- 
माख्याहि कोतुहलचेतसो मे ॥३॥ 


तस्मात्‌ भवन्तं मम संशय अर्थं प्रक्ष्यामि पश्चात्‌ अधुना सुबोध 
अध्यात्मयोग ग्रथितं तव उक्त आख्याहि कौतुहल चेतसः मे ॥३॥ 


तस्मात्‌ इसलिए ग्रथित संयुक्त 

भवन्तं आपसे तव उक्त आपने जो कहा 

मम संशय अर्थ अपने संशयको सुबोधं सरलतासे समझमें 
(दूर करनेके)लिए आने 

पश्चात्‌ आख्याहि (इस प्रकार उसे) 

प्रक्ष्यासि पीछे पूछुँगा, कहिए, 

अधुना इस समय मे चेतसः मेरे चित्तमें 


अध्यात्म-योग अध्यात्म-योगसे कोतूहल उत्सुकता हे ॥३॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथ द्वादशोऽध्यायः [ १८ 


यदाह योगेश्वर हृश्यमानं 
क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलम्‌ । 

न ह्यञ्जसा तत्त्वविमशनाय 
भवानमुष्मिन्‌ भ्रमते मनो मे ॥४॥ 


यत्‌ आह योगेश्वर हृइ्यमानं क्रियाफलं सत्‌ व्यवहार मूलं न हि 
अञ्जस! तत्त्वविमशनाय भवान अमुष्मिन्‌ ्रमते मनः मे ॥४॥ 


योगेश्वर योगेश्वर ! अञ्जसा सरलतासे 

भवान आपने तत्त्वविम- 

यत्‌ जो शनाय न तत्त्व विचारके लिए 

हश्यमानं (प्रत्यक्ष) दिखलाई | (उपयुक्त) नहीं 
देनेवाला आह कहा 

सत्‌ व्यबहार अच्छ व्यवहारकी | अमुष्मिन्‌ इस विषयमें 

मल जड़ (कारण) मे सनः मेरा मन 

क्रियाफले कमंका फल खमते भटक रहा है॥४॥ 

हि क्योंकि 

ब्राह्मण उवाच- 


अयं जनो नाम चलन्‌ पृथिव्यां 
यः पार्थिवः पाथिव कस्य हेतोः । 
तस्यापि चाइध्र्थोरधि गुल्फजङ्चा- 
जान्रुमध्योरशिरोधरांताः ॥।५॥ 
अयं जनः नाम चलन्‌ प्रथिव्यां यः पार्थिवः पाथिव कस्य हेतोः 
तस्य अपि च अङ्घ्रि अधि गुल्फ जङ्घा जानु उरु मध्य उर शिरः 
अधर अंसाः ॥५॥ 
पाथिव राजन्‌ यः जो 


अयं जनः नाम यह मनुष्य कहा पृथिव्यां चलन्‌ पृथ्वीपर चलता हे, 
जानेवाला कस्य हेतोः किस कारणसे 


१८४ ] श्रीमद्भागवत महापुराणे 


पाथिवः पृथ्वी-तत्त्वसे बने | जङ्घा जानु पिण्डंलियां, घुटने 
(पाषाणादि)से उरु मध्य जाँघ, बीचका भाग 
भिन्न है ? (कटि) 

तस्य अपिच उसके भीतो उरः शिरः वक्षस्थल, शिर 

अङ्घ्रि अधर अंसाः गर्दन, कन्धे हैं ॥५॥ 


अघि गुल्फ पेरोंके ऊपर टखने, 


अंसेऽधि दार्वो शिबिका च यस्यां 
सौवीरराजेत्यपदेश आस्ते । 
यस्मित्‌ भवान्‌ रूढनिजाभिमानो 
राजास्मि सिन्धुष्विति दुमंदान्धः ।।६॥ 


अंसे अघि दार्वी शिबिका च यस्यां सोवोरराज इति अपदेश आस्ते 
यस्मिन भवान रूढ निज अभिमानः राजा अस्मि सिन्धुषु इति दुमद 
अन्धः ॥६॥ 


असे कन्धेपर निज 
दार्वो शिबिका लकड़ीको पालकी | अभिमानः निजत्वका अभिमान 
अघि रखी है रूढ करके 
च यस्यां और जिसमें सिन्धुषु राजा 
सौवीरराज सोवीरराज अस्मि (मैं) सिन्धका राजा 
इति अपदेश इस नामका हूँ 
आस्ते (एक शरीर) बेठा | इति दुमंद इस प्रकारके बुरे 

है, | गवसे 
यस्मिन्‌ जिसमें न्धः अन्धे (विवेकहीन) 
भवान्‌ आप हो रहे हैं॥६॥ 


शोच्यानिमांस्ट्वमधिकष्टदीनान्‌ 

विष्ट्या निगृह्लुन्िर नुग्रहोऽसि । 
जनस्य गोप्तास्मि विकत्थमानो 

न शोभसे वृद्धसभासु धृष्टः ॥७॥ 


पञ्चमस्कन्धे अथ द्वादशोऽध्यायः [ १८५ 


शोच्यान्‌ इमान्‌ त्वं अधिकष्ट' दीनान्‌ विष्ट्या निगृह्ून्‌ निरनुग्रहः 
असि जनस्य गोप्ता अस्मि विकत्थमानः न शोभसे वृद्धसभासु धृष्टः ।॥७॥ 


इमान्‌ इन असि हो । 

शोच्यान्‌ शोचनीय (बिचारे) | जनस्य गोष्ता लोगोंका रक्षक 
अधिकष्ट कष्ट पाते अस्मि हैं (ऐसी) 

दीनान्‌ दीन (कहारों) को | चिकत्थमानः बकवाद करते हुए 
विष्ट्या बेगारमें धृष्टः ढीठ होनेसे 
निगृह्हन्‌ पकड़कर लगाये बुद्धसभासु बड़ोंकी सभामें 
त्वं तुम न शोभसे शोभित नहीं 
निरनुग्रहः अनुग्रह हीन (क्र र) होते ॥७॥ 


यदा क्षितावेव चराचरस्य 

विदाम निष्ठां प्रभवं च नित्यम्‌ । 
तन्नामतोऽन्यद्‌ व्यवहारमुलं 

निरूप्यतां सत्‌ क्रिययानुमेयम्‌ ॥८।। 


यदा क्षिताः एव चर अचरस्य विदाम निष्ठां प्रभवं च नित्यं तत्‌ 
नामतः अन्यत्‌ ब्यवहारम्‌लं निरूप्यतां सत्‌ क्रियया अनुमेयम्‌ ॥८॥ 


यदा जब | अनुमान किये 
क्षिताः एव पृथ्वीको ही जानेवाले 

चर अचरस्य जङ्गम-जइके नामतः अन्यत्‌ नाम (भेदको) 
निष्ठां रहने छोड़कर 

च प्रभवं तथा उस्पत्तिका | व्यबहारमूलं व्यवहारका कारण 
नित्यं निष्ठां नित्य स्थान सत्‌ सत्‌-वस्तु 

विदाम हम जानते हैं निरूप्यतां निरूपित करो 

ततत्‌ तब (बतलाओ) ॥८॥ 
क्रियया 


अनुमेयं (उनको) क्रियासे 


१८६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एवं निरुक्त क्षितिशब्दवत्त- 
मसन्निधानात्पर माणवो ये । 
अविद्यया मनसा कल्पितास्ते 
येषां समूहेन कृतो विशेषः ॥४!। 


एवं निरुक्त क्षितिशब्द वत्त असतु निधानात्‌ परमाणवः ये अविद्यया 
मनसा कल्पिताः ते येषां समहेन कृतः विशेषः ॥८॥ 


एवं निरुक्त इस प्रकार कहा | येषां समूहेन जिनके समूहसे 


गया विशेषः कृतः पृथ्वी बनी है, 
क्षितिशब्द पृथ्वी शब्दका | ये परमाणवः वे जो परमाणु हैं 
वृत्त हाल भी अविद्यया अविद्यासे 
असत्‌ ते मनसा 
निधानातु असत्‌ उत्पत्ति हो | कल्पिताः वे मनःकल्पित 

है । हैं ॥४॥ 


एवं कुशं स्थलमणब हद्यद्‌ 

असच्च सञ्जोवमरजोवमन्यत्‌ । 
द्रव्यस्वभावाशयकालकमं- 

नाम्नाजयावेहि कृतं द्वितीयम्‌ ॥१०॥ 


एवं कृशं स्यूलं अणुः बृहत्‌ यत्‌ असत्‌ च सञ्जोवं अजोबं अन्यत्‌ द्रव्य 
स्वभाव आशय काल कमं नाम्ना अजया अवेहि कृतं द्वितोयम्‌ ॥१०॥ 


एवं इसी प्रकार अजीवं निर्जीव, 

कृशं स्थूलं दुबला-मोटा अन्यत्‌ इनसे भिन्न 
अणुः बृहत्‌ छोटा-बड़ा, द्रव्य स्वभाव द्रव्य (पदार्थ) 
यत्‌ जो है, स्वभाव (गुण) 
असत्‌ च असत्‌ ही है । आशय अन्तःकरण, 


सञ्जीव | जीवन वाले, काल कमं काल कर्म 


पञ्चमस्कन्धे अथ द्वादशोऽध्यायः | १८७ 


नाम्ना नामसे द्वितीय (समस्त) ह त 
अजया कृत माया कृत प्रपच्च 
अवेहि जानो ॥१०॥ 


ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेक- 
मनन्तरं स्वबहिब्रह्म सत्यम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं 
यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति ॥११॥ 
ज्ञानं विशुद्धं परमार्थ एकं अनन्तरं स्वबहिः ब्रह्म सत्यं प्रत्यक्‌ प्रशान्त 
भगवत्‌ शब्द संज्ञं यत्‌ वासुदेवं कवयः वदन्ति ॥११॥ 


विशुद्धं ज्ञानं विशुद्ध ज्ञान प्रत्यक्‌ (वही) अन्तर्यामी 

परमां परमार्थ स्वरूप, प्रशान्तं प्रशान्त 

एकं अद्वितीय भगवत्‌ शब्द 

अनन्तरं अन्तर (भीतर- संज्ञ भगवान्‌ शब्दसे 
बाहर)के भेदसे कहा जाता है। 
रहित यत्‌ कवयः जिसे विद्वान 

स्वबहिः अपनेसे बाहर वासुदेवं वदन्ति वासुदेव कहते 

ब्रह्म सत्यं ब्रह्म रूपसे सत्य हे । हें ॥११॥ 


रहृगणेतत्तपसा न याति 
न चेज्यया नि्चपणाद गहाहा । 
नच्छन्दसा नेव जलाग्निसूयें- 
विना महत्पादरजो$भिषेकस्‌ ॥१२॥ 
रहगण एतत्‌ तपसा न याति न च ईज्यया निर्वपणात्‌ गृहात्‌ वान 
छन्दसा न एच जल अग्नि सूर्य: विना महत्‌ पादरजः अभिषेकम्‌ ॥१२॥ 


रहगण राजा रहुगण! | पादरजः चरण-धूलिमें 
महत्‌ महापुरुषोंको अभिषेक विना स्नान किये बिना 


१८८ | श्रोमज्भागवते महापुराणे 


एतत्‌ इसको छन्दसा न वेदाध्ययनसे नहीं, 
तपसा न यति तपस्यासे नह 

पहुँचता जल अग्नि 
च ईज्यया न ओर यज्ञसे भी सूर्ये: जल, अग्नि, सर्य 

| नहीं, (को उपासना) से 

निवपणातु (अन्नादि पुण्य) ' न्‌ नहीं (पा 

बोने (करने)से, | सकता) ॥१२॥ 
वा गृहात्‌ अथवा गृहस्थ-धर्म- | 

पालनसे, | 

यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः 


प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः । 
निषेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षो- 
मति सतीं यच्छति वासुदेवे ॥१३॥ 


यत्र उत्तमइलोक गुणानुवादः प्रस्तृयते ग्राम्य कथा विघातः निषेव्य- 
माणः अनुदिन मुमुक्षः मति सतीं यच्छति वासुदेवे ॥१३॥ 


यत्र जहाँ (महापुरुषोंके | निषेव्यमाणः उसका भली प्रकार 

समीप) सेवन करनेसे 
ग्राम्य कथा विषय-चर्चाको मुमुक्षः मुक्त होनेको इच्छा- 
विघातः नष्ट करनेवाला वालेको 
उत्तमश्लोक पवितर-कोति वासुदेवे भगवान्‌ वासुदेवमें 

(भगवान्‌)का सतीं मति शुद्ध-बुद्धि 
गुणानुवादः गुण वर्णन यच्छति (वह चर्चा) प्रदान 
प्रस्तूयते होता रहता है। करती है ॥१३॥ 
अनुदिनं प्रतिदिन 


अहं पुरा भरतो नाम राजा 
विमुक्तहृष्टश्रृतसङ्भबन्धः । 
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आराधनं भगवत ईहमानो 
मृगोऽभवं मृगसङ्काद्धतार्थः ॥१४॥ 


अहं पुरा भरतः नाम राजा विमुक्त हृष्टश्रुत सङद्भबन्धः आराधनं 
भगवत ईहमानः मृगः अभवं मृगसङ्कात्‌ हताथें: ॥१४॥ 


पुरा अहं पहिले मैं | भगवत 
भरतः नाम आराधनं भगवानको आरा- 
राजा भरत नामका राजा धना को, 
था। ईहमानः चेष्टाकर रहा था, 
हृष्टश्रुत देखे (लौकिक) सुने किन्तु 
(स्वर्गादि))की सृगसङ्गात्‌ मृगमें आसक्ति 
होनेसे 
सङ्गबन्धः आसक्ति रूपी हतार्थः परमार्थ नष्ट होकर 
बन्धनसे मृग: अभवं (मैं) मृग हो 
विमुक्त छट गया था। | गया ॥१४॥ 


सा मां स्मृतिमृगदेहेऽपि वोर 
कृष्णाचेनप्रभवा नो जहाति। 

अथो अहं जनसङ्गादसङ्गो 
विशङ्कमानोऽविवृतश्चरामि ॥१५॥ 


सा मां स्मृतिः मृगदेहे अपि वोर कृष्णाचन प्रभवा नो जहाति अथो 
अहं जनसङ्गात्‌ असद्कः विशद्कुमानः अविवृतः चरामि ॥१५॥ 


वीर वीरवर ! सा स्मृतिः उस (पूर्व-जन्मकी) 
कृष्णाचंन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी | स्मृतिने 
पूजासे मृगदेहे अपि मृग शरीरमें होने- 
पर भी 


प्रभवा उत्पन्न मां नो जहाति मुझे नहीं छोड़ा 


१४० ] श्वोमद्धागवते महापुराणे 


अथो अहं अत: मैं असङ्गः असंग भावसे 

जनसङ्गात्‌ लोगोंके साथसे अबिवृतः गुप्त रूपसे 

विशङ्कमानः आशंकित होकर | चरामि घूमता हूँ ॥१५॥ 
तस्मान्नरोऽस द्गसुस ङ्ग जात- 


ज्ञानासिनेहैव विवृक्णमोहः । 
हरि तदीहाकथनश्रुताभ्याँ 
लब्धस्मृतिर्यात्यतिपारमध्वनः ॥१६॥ 
तस्मात्‌ नरः असङ्ग सुसङ्ग जात ज्ञान असिना हि एव विवक्णमोहः 
हरि तत्‌ ईहा कथन शताभ्यां लब्धस्मृतिः याति अतिपारं अध्वनः ॥१६॥ 


तस्मात्‌ इसलिए हरि श्रीहरिकी 
नरः मनुष्य तत्‌ ईहा उस लीला 
असङ्ग आसक्तिंहीन कथन वर्णन और 
सुसङ्ग सत्पुरुषोंके संगसे । श्रुताभ्यां श्रवणसे 
जात उत्पन्न लब्धस्मृतिः भगवत्स्मृति पाकर 
ज्ञान असिना अध्वनः (आवागमनके) 
हि एव ज्ञान रूपी तलवारसे मागसे 

ही अतिपारं सवंथा पार 
विवृक्णमोहः मोहको काटकर, | याति पहुँचता है ॥१६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पश्चमस्कन्धे ब्राह्मणरहूगण संवादे ह्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


अथ त्रयोदशोष्ध्यायः 


ब्राह्मण उवाच- 
दुरत्ययेऽध्वन्यजया निवेशितो 
रजस्तमःसत्त्वविभक्तकमंहक्‌ । 
स एष सार्थो$थेपरः परिश्चमन्‌ 
भवाटवीं याति न शर्म विन्दति॥ १ ॥ 


दुरत्यये अध्वनि अजया निवेशितः रजः तमः सत्त्वविभक्त कमंहक्‌ 
स एष साथः अर्थपरः परिश्चमनृ भव अटवीं याति न शमं विन्दति ॥१॥ 


अजया मायाद्वारा अर्थपरः धन-लोलुप 
दुरत्यये दुष्पार सार्थः (अनेक स्थानोंमें) 
अध्वनि मारगेमें घूमकर व्यापार 
निवेशितः प्रविष्ट कराये करनेवाला 
जाकर | परिश्रमनु चारो ओर घूमता 
रजः तमः रजोगुण, तमोगुण | भव अटवीं संसार रूप वनमें 
सत्त्वविभक्त सत्वगुणमें बेटे याति पहुँचता है । 
कमंहक्‌ कर्मोपर दृष्टि शर्म न शान्ति नहीं 
रखकर विन्दति पाता ॥१॥ 
स एष वह यह 


यस्यामिमे षण्नरदेव दस्यवः 
साथ विलुम्पन्ति कुनायकं बलात्‌ । 
गोमायवो यत्र हरन्ति साथिक 
प्रमत्तमाविश्य यथोरणं वृकाः ॥२॥ 


१४२ | 
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यस्यां इमे षट्‌ नरदेव दस्यवः सार्थ विलुम्पन्ति कुनायकं बलात्‌ 
गोमायवः यत्र हरन्ति साथिक प्रमत्तं आविइय यथा उरणं वृकाः ॥ २॥ 


नरदेव 
यस्यां 

इमे षट्‌ 
दस्यवः 
कुनायकं 
साथ 
बलात्‌ 
विलुम्पन्ति 
गोमायवः 


प्रभूत 
वीरुत्‌ तृण 
गुल्म 

गह्वरे 
कठोरदंशेः 
मशकः 
उपद्र तः 
क्वचित्‌ 


राजन्‌ ! यत्र 

जिस (वन)में आविइ्य 

ये छः यथा वका: 

डाकू उरणं 

दुष्ट नायक वाले 

व्यापारीको 

बलपूर्वक 

लूट लेते हैं । हरन्ति 

शृगाल 

प्रभुतवी रुत्तणगुल्मगह्वरे 

कठोरदंशेमंशकरुपद्रतः 


जहाँ 

प्रवेश करके 
जसे भेड़िये 
भेडोंको (उठा ले 
जाते हैं) 


प्रमत्त साथिक असावधान व्या- 


क्वचित्तु गन्धर्वपुरं प्रपश्यति 


पारीका 
हरण कर लेते 


हैं ॥२।। 


क्वचित्क्वचिच्चाशुरयोल्मुकग्रहस्‌ ।॥ ३।। 


प्रभूत वीरुत्‌ तृण गुल्म गह्वरे कठोरदंशः मशकः उपद्र त: क्वचित्‌ तु 
गन्धवपुर प्रपश्यति क्वचित्‌ क्वचित्‌ आशुरयः उत्मुकग्रहम्‌ ॥३॥ 


बहुत अधिक गन्धर्वपुरं 
पोधे, घास प्रपश्यति 
झाड़ियोंसे क्वचित्‌ 
(उस) सघन (वन) में क्वचित्‌ तु 
तोक्ष्ण डांस, आशुरयः 
मच्छरोंसे उल्मुकग्रहं 
पोडित होता 
कभी 
निवासतोयद्रविणात्मबुद्धि- 


गन्धर्वं नगर 
देखता है, 


कभी-कभी तो 
बहुत वेगवान 
अगिया-वेताल 
(दोखता है) ॥३॥ 


स्तस्ततो धावति भो अटव्याम्‌ । 
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क्वचिच्च वात्योत्थितपांसुधूस्रा 


दिशो न जानाति रज स्वलाक्षः ॥ ४ ॥ 


निवास तोय द्रविण आत्मबुद्धिः ततः ततः धावति भो अढव्यां 
क्वचित्‌ अ वात्या उत्थित पांसु ध्‌स्रा दिशः न जानाति रज स्वल अक्षः ॥४॥ 


निवास 
तोय द्रविण 
आत्मबुद्धिः 


ततः ततः 
भो अढव्यां 
धावति 

च क्वचित्‌ 


ठहरनेके स्थान वात्या उत्थित बवण्डरसे उठी 
जल तथा धनको [| पांसु धूलिसे 
अपना स्वरूप ध्‌स्रा दिशश धुँधली दिशाओंको 
मानकर रज स्वल अक्षः आँखोंमें धूलि भर 
जहाँ-तहाँ । जानेसे 
इस वनमें | नजानाति नहीं जानता ॥४॥ 
दौड़ता रहता है। 
और कभी 

अहृश्यिल्लोस्वनकणंशूल 


उलूक वाग्भिव्येथितान्त रात्मा । 


अपुण्यवृक्षान्‌ श्रयते क्षुधादितो 


मरीचितोयान्यभिधावति क्वचित्‌ ॥५॥ 


अदृश्य झिल्लोस्वन कर्णंशुल उलूक वाक्भिः व्यथित अन्तरात्मा 
अपुण्य वृक्षान श्रयते क्षुधा अदितः मरीचि तोयानु अभिधावति 


क्वचित्‌ ॥५॥ 
अहृइ्य 
कणंशुल 
झिल्लोस्वन 


उलूक 
वाकभिः 
अन्तरात्मा 
व्यजित 


दिखायी न देनेवाले | क्षुधा अदितः भूखसे पीडित होकर 


कणे-कटु अपुण्य वृक्षान अपवित वृक्षोंका 
झींगुरोंका शब्द श्रयते आश्रय लेता है, 
और क्वचित्‌ कभी 

उल्लुको मरीचि तोयान्‌ किरणोंमें दीखने- 
बोलोसे वाले जलको ओर 


अभिधावति दोडता है ॥५॥ 
(उसका) चित्त 
दुःखी होता है । 
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क्वचिद्वितोयाः सरितोऽभियाति 

परस्परं चाजषते निरन्धः 
आसाद्य दावं क्वचिदग्नितप्तो 

निर्विद्यते कव च यक्षेह तासुः ॥६॥ 


क्वचित्‌ वितोयाः सरितः अभियाति परस्परं च आलषते निरन्धः 
आसाद्य दाबं क्वाचद्‌ अग्नितप्तः निर्धिद्यते कव च यक्षेः हृत असुः ॥६॥ 


क्वचित्‌ कभी दावं आसाद्य दावानलमें पहुँचकर 
वितोया: जलहीन अग्नितप्तः अग्निसे संतप्त 
सरितः नदियों होता है, 
अभियाति की ओर जाता है, कभी 
निरन्धः अन्न न मिलनेपर | यक्षेः यक्षों द्वारा 
परस्पर च आपसमें ही हृत असुः प्राण हरण होते 
आलषते (अन्त) पाना (देखकर) 

चाहता है । निर्विद्यते खिन्न हो जाता 
क्वचित्‌ कभी है ॥६॥ 


श्रेह तस्वः बव च निर्विण्णचेताः 

शोचन्‌ विमुह्यन्नुपयाति कश्मलम्‌ । 
क्वचिच्च गन्धवंपुरं प्रविष्टः 

प्रमोदते निवृ तवन्मुहृतंस्‌ ॥७॥ 


श्रः हृत स्वः कव च निविष्ण चेताः शोचन्‌ विमुद्वान्‌ उपयाति 
कश्मलं क्वचित्‌ च गन्धवंपुरं प्रविष्टः प्रमोदते निव्‌ तवत्‌ मुहतंम्‌ ॥७। 


क्वच कभी विसुह्यन्‌ मोहग्रस्त हो 
श्रः बलवानों द्वारा कश्मलं मूर्छामें 
स्वः हृतः स्वत्व हरण होनेपर | उपयाति पहुँच जाता 


निर्विष्ण चेताः दुःखी-चित्त 
शोचन्‌ शोक करते, 


पञ्चमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ १६५ 


च क्वचित्‌ आर कभी मुहूतं घण्टे भर 
गन्धर्वपुरं गन्धर्वं नगरमें प्रमोदते आनन्द मनाता 
प्रविष्टः प्रवेश करके है ॥७॥ 
निव तवत्‌ दुःखोंसे मुक्तकी 
भाँति 
चलन्‌ क्वचित्कण्टकशक राह ब्रि- 
नंगारुरक्षािवमना इवास्ते। 
पदे पदेऽभ्यन्तरवह्विनादितः 


कोटुम्बिकः क्रध्यति वे जनाय ॥८॥ 


चलन्‌ क्वचित्‌ कण्टक शकरा अङ्घ्रि नग आरुरक्षः विमना इव आस्ते 
पदे पदे अभ्यन्तर वह्विना अदितः कोटुम्बिकः क्रध्यति वे जनाय ॥।८।। 


क्वचित्‌ कभी अभ्यन्तर (अपने) भीतरकी 

नग आरुरुक्षुः पर्वतपर चढ़ना | वह्निना आग (भूख)से 
चाहता है तो अदितः पीडित 

कण्टक शर्करा काँटे-कंकड कोुम्बिकः कुटुम्बवान होनेसे 

अड्घ्रिः पेरमें चुभनेसे वे जनाय अपने ही लोगोंपर 

विमना इब उदास-सा | क्रुध्यति क्रोध करता 

आस्ते हो जाता है। हे ॥८॥ 

पदे पदे पद-पदपर 


क्वचिन्निगीर्णोऽजगराहिना जनो 
नावति किञ्चिद्विपिनेऽपविद्धः । 

दष्टः स्म शेते क्व च दन्दशूक- 
रन्धोऽन्धक्‌पे पतितस्तमिस्र ॥ॐ॥ 


क्वचित्‌ निगणः अजगर अहिना जनः न अवेति किञ्चित्‌ विपिने 


अपविद्धः दष्टः स्म शेते क्व च दन्द शूकः अन्धः अन्धकूपे 


तमिस्र ॥८॥ 


पतितः 
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क्वचित्‌ कभी अवेति 
अजगर अहिना अजगर सप द्वारा | कव च 
निगीणंः निगल लिये जानेपर | दन्द शूकः 
विपिने वनमें दष्ठः स्म 
अपविद्धः फेके के समान तमिस्र 
जनः मनुष्य अन्धक्‌पे 
किचितुन कुछ भी नहीं अन्धः 
पतितः 


कहि स्म चित्क्षुद्ररसान्‌ विचिन्वं- 


जानता । 

कभी 

डॅसने वालोंसे 
डँसे जानेपर 
अन्धकार पूर्ण 
अन्धे कुएंमें 
अन्धा होकर 
गिरता है ॥६॥ 


स्तन्सक्षिकाभिव्यंथितो विमान: । 


तत्रातिकृच्छात्प्रतिलब्धमानो 


बलाहिलुम्पन्त्यथ तं ततोऽन्ये ॥१०॥ 


कहि स्म चित्‌ क्षद्ररसानु विचिन्वन्‌ तत्‌ मक्षिकाभिः व्यथितः विमानः 
तत्र अतिङृच्छात्‌ प्रतिलब्धमानः बलात्‌ विलुम्पन्ति अथ त ततः 


अन्येः ॥॥१०॥ 
कहि स्म चित्‌ किसी समय अतिकृच्छात्‌ बड़े कष्टसे 
्षुद्ररसान्‌ शहद प्रतिलब्धमानः (जो कुछ) पाता है 
विचिन्वन्‌ दंढते समय तं उसे 
तत्‌ उस (शहद)की अथ बलात्‌ फिर बलपूर्वक 
मक्षिकाभिः मक्खियों द्वारा विलुम्पन्ति (कोई) लूट लेते हैं, 
व्यथितः पीडित होकर ततः अन्ये उन (लुटने 
विमानः गलित अभिमान वालों)से 

हो जाता है अन्ये दूसरे (लूट लेते 
तत्र वहाँ हैं ।)॥१०॥ 


क्वचिच्च शीतातपवातवषं- 


प्रतिक्रियां कर्तुमनोश आस्ते । 


पञ्चमस्कन्धे तयोदशोऽध्यायः 


[ १४७ 


ववचिन्मिथो विपणन्‌ यच्च किञ्चिद्‌ 
विद्वेषमृच्छत्युत वित्तशाठ्यात्‌ ॥११।। 


क्वचित्‌ च शोत आतप वात वषं प्रतिक्रियां कर्तु अनोश आस्ते 
क्वचित्‌ मिथः विपणन्‌ यतुच किञ्चित्‌ विद्वेषं च्छति उत वित्त 


शाठ्यात्‌ ॥११॥ 
क्वचितच कभी तो मिथः विषणनु परस्पर उसका 
शोत आतप सर्दी-गर्मी व्यापार करनेमें 
वात वर्ष आँधी, वर्षाका 
प्रतिक्रियां प्रतिकार (निवारण) वित्तशाठ्यात्‌ धनको शठता 
क्त करनेमें (कृपणता)से 
अनीश आस्ते असमर्थ हो जाता है, | उत उनसे ही 
क्वचित्‌ कभी | विद्वेष शत्रुता 
यतु च जो भी ऋच्छति ठान लेता है ॥११॥ 
किञ्चित्‌ कुछ (पास) 
क्वचित्ववचि तक्षीणधनस्तु तस्मिन्‌ 
शय्यासनस्थानविहारहीनः । 
याचन्‌ परादप्रतिलब्धकामः 
पारक्यदृष्टिलंभतेऽवमानम्‌ ॥१२॥ 


क्वचित्‌ क्वचित्‌ क्षीण धनः तु तस्मिन्‌ शय्याआसन स्थान 
विहार हीनः याचन्‌ परात्‌ अप्रतिलब्ध कामः पारक्यहृष्टः लभते 


अवमानम्‌ ॥१२॥ 
क्वचित्‌ कभी- तस्मिन्‌ 

क्वचित्‌ कभी शय्या आसन 
क्षीण धनः तु धन नष्ट हो स्थान विहार 


जानेपर तो | 


उस (वन) में 
शय्या, आसन, 
रहनेके स्थान, 
आमोद प्रमोदसे 
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हीनः रहित होकर | पारक्यहृष्टि: परायी वस्तुपर 
परात्‌ याचन्‌ दूसरोसे माँगनेपर हृष्टि रखनेसे 
कामः कामनाके अनुसार | अवमान अपमान 
अप्रतिलब्ध न मिलनेसे | लभते पाता 
है ॥1२॥ 
अन्योन्यवित्तव्यतिषद्धःवृद्धः 
वेरानुबन्धो विवहन्मिथश्च । 
अध्वन्यमुष्मिन्नुरुकृच्छवित्त- 


बाधोपसरगेविहरत्‌ विपन्नः ॥१३॥ 


अन्योन्य वित्तव्यतिषङ्कः वृद्ध वेर अनुबन्धः विवहन्‌ मिथः च अध्वनि 
अमुष्मिन्‌ उरुकृच्छ वित्तबाध उपसगे: विहरन्‌ विपन्नः ॥१३॥ 


वित्तव्यतिषद्ध धनको आसक्तिसे उरुकृच्छ भारी कष्ट तथा 
अन्योन्य परस्पर | दित्तबाध धनकी बाधा आदि 
बेर अनुबन्ध शलुताका भाव | उपसर्गे: संकटोंको 

वृद्ध बढ़ जानेपर भी ' विहरन्‌ झेलता हुआ 

मिथः च आपसमें ही : विपन्नः बृतवत्‌ हो जाता 
विवहन च विवाह करते हैं, | है ॥१३॥ 

अमुष्मिन्‌ इस 

अध्वनि मागेमें 


तांस्ताच बिपन्नात्‌ स हि तत्र तत्र 
विहाय जातं परिगृह्य सार्थः । 
आबतंतेऽद्यापि न कश्चिदत्र 
बीराध्वनः पारमुप ति योगस्‌ ॥१४॥ 
तान्‌ तान्‌ विपन्नान्‌ स हितत्र तत्र विहाय जातं परिगृह्य सार्थः 
आवतते अद्यापि न कचित्‌ अत्र वोर अध्वनः पारं उपेति योगम्‌ ॥१४॥ 


तान्‌ तान्‌ 
विपन्नान्‌ 
तत्र तत्र 
विहाय 
साथः 


परिगृह्य 
हिस 


जातं 


पञ्चमस्कन्धे अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


उन-उन । बीर 
मरे लोगोंको | अद्यापि 
जहाँ का तहां | कश्चित्‌ अत्र 
छोड़कर । आवतते न 
(दूसरे) ब्या- | (न) अध्वनः 
पारियोंको । पारं 
साथ लेकर योगं उपति 
क्योंकि वह 
(व्यापारी-दल) 
(आगे) जाता है, 

मनस्विनो निजतदिग्गजेन्द्रा 


[ १८४ 


वीरवर ! 
आज तक भी 
कोई यहाँ 
लौटता नहीं, 
(न) इस मार्गसे 
पार जानेके 
साधनके समीप 
पहुँचता ॥१४॥ 


ममेति सर्वे भूवि बद्धवेराः। 


मृधे शयीरन्न तु तद्व्रजन्ति 


यन्न्यस्तदण्डो गतवेरोऽभियाति ॥१५॥ 


मनस्विनः निजित दिक्‌ गजेन्द्राः मम इति सर्वे भुवि बद्धवैराः मृधे 
शयीरन्‌ न तु तत्‌ व्रजन्ति यत्‌ न्यस्त दण्डः गतवेरः अभियाति ॥१५॥। 


दिक्‌ गजेन्द्राः 
निजित 

सर्व 
मनस्विनः 
भुवि मम इति 


बद्धवरा, 
मृधे शयीरन्‌ 


तु 


दिग्गजोंको भी न तत्‌ 
जोत लेनेवाले, व्रजन्ति 

सब यत्‌ 
मनस्वी लोग न्यस्त दण्ड: 
पृथ्वी मेरी है, इस | 

भावसे 

शत्रुता बाँधकर गतवरः 
युद्धमें सो गये अभियाति 
किन्तु 


उस (पद)पर नहीं 
जा पाते 

जिसपर 

(किसीको भी) 
दण्ड देना त्याग 
देनेवाले 

शत्रुता रहित 
(महापुरुष) पहुँचते 
हें ॥१५॥ 


२०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रसज्जति क्वापि लताभजाश्रय- 
स्तदाश्रयाव्यक्तमदहिजस्पृहः । 
क्वचित्कदा चिद्धरिचक्रतस्नसन्‌ 
सख्यं विधत्ते बककद्धुग प्रे; ॥१६!। 


प्रसज्जति क्वापि लताभज आश्रयः तत्‌ आश्रय अव्यक्तपद द्विजस्पृहः 
क्वचित्‌ कदाचित्‌ हरिचक्रत: त्रसनु सख्यं विधत्ते बक कडू गृध्र : ॥१६॥ 


कदाचित्‌ क्वापि क्र 
क्वचित्‌ कदाचित्‌ कभी / हरिचक्रतः ` सिहोंके झुण्डसे 
लताभुज लताकी डालियोंका | ब्रसन्‌ डरकर 
आश्रयः आश्रय लेकर बक कड्धू बगुले, काँक* और 
प्रसज्जति (उसमें) आसक्त गृध्रः आश्रय गीधोंका आश्रय 
होता है, लेकर 
अव्यक्त पद (उसमें) छिपकर | तत्‌ सख्यं विधत्ते वह मित्रता करता 
रहनेवाले | है ॥१७॥ 
द्विजस्पृहः पक्षियोंसे स्पृहा | 
करता है। | 


तेवेश्चितो हंसकुलं समाविश- 
प्तरोचयन्‌ शोलमुपेति वानरान्‌ । 

तज्जातिरासेन सुनिवृ तेन्त्रियः 
परस्परोद्वीक्षणविस्मृतावध्िः ॥१७॥ 


तैः वञ्चितः हंसकुलं समाविशत्‌ न रोचयन्‌ शील उपेति वानरान्‌ 
तत्‌ जाति रासेन सुनिव त इन्द्रियः परस्पर उद्वीक्षण विस्मृत अवधिः ॥१७॥ 


*गीध ओर चीलके बीचके इस पक्षीको चमर-गिद्धा भी कहा जाता 
है । मद्रासके पासके पक्षि-तीर्थमें इसीका दर्शन दोपहरमें यातियोंको बहाँ 
के पंडे कराते हैं । 
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तेः वञ्चितः उनकेद्वाराठगे | तत्‌ जाति उनकी जातिके 

जानेपर । रासेन समान रहते 
हंसकुलं हंसोके समाजमें | इन्द्रियः (उसको) इन्द्रियां 
समाविशत्‌ प्रविष्ट हुआ, | सुनिव त बहुत सुखी हुई । 
न रोचयन्‌ (वह उसे) रुचिकर । परस्पर परस्पर (एक-दूसरे 

नहीं लगा, | उद्वीक्षण को) देखनेमें 
वानरान्‌ शीलं (तब) बन्दरोंका ! अवधिः (आयुकी) सीमा 

आचरण : विस्मृत भूल गयी ॥१७॥ 
उपेति अपना लिया । | 


द्रमेष॒ रंस्यन्‌ सुतदारवत्सलो 

व्यवायदीनो विवशः स्वबन्धने । 
क्वचित्प्रमादादिगरिकन्दरे पतन्‌ 

चल्लों गृहोत्बा गजभीत आस्थितः ॥१८॥ 


द्र मेषु रंस्यनु सुतदार वस्सलः व्यवायदीनः विषशः स्वबन्धने क्वचित्‌ 
प्रमादात्‌ गिरिकन्दरे पतन्‌ वल्लो गृहीत्वा गजभीत आस्थितः ॥१८॥ 


र्‌ मेषु पेड़ोंपर क्वचित्‌ कभी 
रंस्यन्‌ क्रीडा करता हुआ [| प्रमादात्‌ भसावधानीवश 
सुतदार पुत्न-स्त्री से गिरिकन्दरे पव॑तकी गुफामें 
वत्सलः प्रेम करता है, पत्तन्‌ गिरते समय 
व्यवायदीनः सम्भोगकी इच्छासे | बहलं गृहीत्वा लता पकड़कर 
दीन (लटका) 
स्वबन्धने अपने ही (स्नेह) ।, गजभीत हाथीसे डरता 
बन्धनसे आस्थितः रहता है ॥१८॥ 
विवशः विवश रहता है। 


अतः कथञ्चित्स विमुक्त आपदः 
पुनश्च साथ प्रविशत्यरिन्दम । 
अध्वन्यमुष्मिज्नजया निषेशितो 
खमञ्जनोऽ्यापि न बेद कश्चन ॥१४॥। 
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अतः कथञ्चित्‌ स विमुक्त आपदः पुनः च साथ प्रविशति अरिन्दम 
अध्वनि अमुष्मिन्‌ अजया निवेशितः भ्रमन्‌ जनः अद्य अपि न बेद 
कइचन ।१८॥ 


अरिन्दम शलुदमन ! निवेशितः प्रविष्ट कराया 
अतः गया 
कथञ्चित्‌ किसी प्रकार कभी | असुष्मिन्‌ 
स आपदः हु अध्वनि इस मार्ममें 
विमुक्तः वह आपत्तिसे भमन्‌ जनः भटकते हुए 
छटा (तो) लोगोंमें-से 
पुनः च फिरसे | अद्य अपि अब तक भी 
साथ प्रविशति वे व्यापारो-दलसें | कश्चन कोई 
प्रवेश करता है। | वेद न (अपना भटकना ) 
अजया मायाके द्वारा जानता नहीं ॥१४।३ 


रहृगण त्वमपि ह्यध्वनोऽस्य 
संन्यस्तदण्डः कृतभूतमंत्रः । 
असङ्जितात्मा हरिसेवया शितं 
ज्ञानासिमादाय तरातिपारम्‌ ॥२०॥ 
रहुगण त्वं अपि हिं अध्वनः अस्य संन्यस्त दण्डः कृत भूतमंत्रः 
असङ्जित आत्मा हरिसेवया शितं ज्ञान आसि आदाय तर अति- 
पारम्‌ ॥२०॥ 


रहुगण रहूगण ! असञ्जित अनासक्त 
हि क्योंकि ` आत्मा चित्त होकर 
त्वं अपि तुम भो हरिसेवया श्रीहरिकी सेवासें 
अस्य ,इसके सितं तीक्ष्ण हुई 
अध्वनः * पथिक हो (अतः) ज्ञान अस ज्ञान रूपौ तलवार 
दण्डः संन्यस्त (लोगोंको) दण्ड देना | आदाय लेकर 

त्यागकर, अतिपारं तर (इस) दुष्पारको 
भूतमेत्रः कृतः प्राणियोंसे मित्रता पारकर जाओ॥२०॥ 


करके 
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एह्गण उवाच-* 
अहो नुजन्माखिलजन्मशो भन 
कि जन्मभिस्त्वपरे रप्यमुष्मिन्‌ । 
न यदधषीकेशयश:कृतात्मनां 
महात्मनां वः प्रचुरः समागमः ।॥॥२१॥ 
अहो न्‌ जन्म अखिलजन्म शोभनं कि जन्मभिः तु अपरेः अपि 


अमुष्मिन्‌ न यत्‌ हृषीकेश यशः कृत आत्मनां महात्मनां वः प्रचुरः 
समागमः ॥२१॥ 


अहो अहो, हृषीकेश यशः भगवान्‌ हूषीके शके 
अखिलजन्म समस्त (योनियोंमें) यशसे 

जन्मसे ` आत्मनां कृत चित्तको शुद्ध किये 
नजन्म मनुच्य-जन्म | चः महात्मनां आपसे महा- 
शोभनं सुन्दर हूँ, | त्माओंका 
अपरैः अपि दूसरे (देवादि) भी | प्रचुरः अधिकाधिक 
जन्मभिःतु जम्मोसे तो समागमः मिलन 
कि क्या (लाभ) न नहीं होता ॥२१॥ 


यत्‌ अमुष्मिनु क्योंकि उनमें 


न ह्यद्भुतं त्वच्चरणाब्जरेणुभि- 
हतांहसो भक्तिरधोक्षजेऽमला । 
मोहातिकाद्यस्य समागमाच्च मे 
दुस्तर्कमूलोऽपहतोऽविबंकः ॥२२॥ 


न हि अद्भुतं त्वत्‌ चरणाब्ज रेणुभिः हत अंहसः भक्ति: अधोक्षञे 
अमला मोहृतिकात्‌ यस्य समागमात्‌ च मे दुस्तर्क म्‌लः अपहत 
अविवेकः ॥२२॥ 


*अन्य घ्रतियोंमें यहाँ “राजोवाश्च' है । 


न्य 
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त्वत्‌ आपके नहि नहीं है, 

चरणाब्ज चरण-कमलोंकी | यस्य जिनके 

रेणाभः रजसे | मोहूतिकात्‌ दो घडीके 

अंहसः हत पाप नष्ट हो | समागमात्‌ च मिलन (सत्संग) से 
जानेसे ही 

अधोक्षजे भगवान्‌ हृषीकेशमे | मे मेरा 

अमला निर्मल दुस्तकं मूलः कुतकंकी जड़ 

भक्ति: भक्ति (हो जाना) | अविवेकः अज्ञान 

अद्भुतं आश्चर्यजनक अपहतः नष्ट हो गया ॥२२॥ 


नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो 
नमो युवभ्यो नम आ वट्भ्यः । 
ये ब्राह्मणा गामवधूतलिङ्गा- 
श्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्‌ ।। २३।। 
नमः महद्भ्यः अस्तु नमः शिशुभ्यः नमः युवभ्यः नमः आ वटुभ्यः 
ये ब्राह्मणाः गां अवधूत लिङ्गाः चरन्ति तेभ्यः शिवं अस्तु राज्ञाम्‌ ॥२३॥ 


महद्भ्यः नमः महापुरुषोंको ये ब्राह्मणाः जो ब्रह्मज्ञानी 
नमस्कार गां पृथ्वीपर 

शिशुभ्यः नमः (वे) शिशु हों अवधूत लिङ्काः अवधूत वेशमें 
(तो भी) उन्हें चरन्ति घूमते हैं 
नमस्कार तेभ्यः उनसे 

युवभ्यः नमः युवक हों (तो) उन्हें | राज्ञां राजाओंका 
नमस्कार शिवं अस्तु कल्याण हो ॥२३॥ 


आवटुभ्यः सब ब्रह्मचारियोंको 
नमः अस्तु नमस्कार होवे। 
श्रीशुक उवाच- 
इत्येवमुत्तरामातः स वे ब्रह्माबसुतः सिन्धुपतय आत्मस- 
तत्त्वं विगणयतः परानुभावः परमकारुणिकतयोपदिश्य रहुगणेन 
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सकरुणभभिवन्दित्तरण आपपूर्णाणंव इव निभृतकरणोर्म्याशयो 
धरणिमिमां विचचार ॥२४॥ 


इति एवं उत्तरामातः स वे ब्रह्माष सुतः सिन्धुपतयः आत्म अस- 
तत्त्वं विगणयतः परानुभावः परमकारुणिकतया उपदिश्य रहुगणेन सकरुणं 
अभिवन्दितचरण आपूर्ण अर्णव इव निभृत करण उम आशयः धरणि इमां 
विचचार ॥२४॥ 


उत्तरामातः उत्तरानन्दन ! रहुगणेन रहूगण द्वारा 
इति इवं इस प्रकार सकरुणं दीन भावसे 
व निश्चय अभिवन्दित- 
परानुभावः परम प्रभावशाली | चरण चरणोंमें प्रणामकर 
स ब्रह्मषि सुतः उन ब्रह्माषि पुत्रने लेनेपर 
आत्म असतत्त्वं अपने अनादरकी | आपूर्ण अणंव परिपूर्ण समुद्रको 
विगणयतः अवगणना (उपेक्षा) | इव भाँति 
करके करण डाम इन्द्रिय लहरों तथा 
सिन्धुपतय सिन्धु-नरेशको आशयः चित्तको 
परम- / निभृत "शान्त किये 
कारुणिकतया परम-करुणकर इमांधराण इस पृथ्वीपर 
होनेसे विचचार विचरने लगे ॥२४॥ 


उपदिश्य उपदेश करके 


सौवीरपतिरपि सुजनसमवगतपरमात्मसतत्त्व आत्मन्यविद्या- 
ध्यारोपितां च देहात्मर्मात विससजँ । एवं हि नृप भगवदाश्रिता- 
श्रितानुभावः ॥२५॥ 

सोवीरपतिः अपि सुजन समवगत परमात्म सतत्त्व आत्मनि 


अविद्या अध्यारोपितां च देहात्ममति विससजे। एवं हि नप भगवत्‌ 
आश्रित आश्रित अनुभावः ॥२५॥ 
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सोवीरपतिः विससजे त्याग दिया 
अपि सौवीर राजाने भी | नप राजन्‌ (परीक्षित) 
सुजन (उन) सत्पुरुषसे | भगवत्‌ भगवानूके 
परमात्म परमात्माके आश्रित आश्रितोंके 
सतत्त्व तत्त्वको आश्रित आश्रितों (दासानु- 
समवगत भलो प्रकार दासों)का 

हक एवं हि ऐसा ही 
आत्मनि आत्मा अनुभावः प्रभाव (होता) 
अविद्याच अविद्यासे ही है ॥२५॥ 


अध्यारोपितां अध्यारोपित 
देहात्मर्मात शरीरमें आत्मबुद्धि 


राजोवाच- 

यो ह वा इह बहुविद! महाभागवत त्वयाभिहितः परोक्षेण 
वचसा जोवलाकभवाध्वा स ह्यार्यमनीषया कल्पितविषयो नाञ्ज- 
साव्युत्पन्नलोकसमधिगमः। अथ तदेवतद्दुरवगमं समवेतानुकल्पेन 
निदिश्यतामिति ।।२६॥ 

यः ह वा इह बहुविदा महाभागवत त्वया अभिहितः परोक्षेण वचसा 
जीवलोक भव अध्वा स हि आयें मनोषया कल्पित विषयः न अञ्जसा 


अव्युत्प्न लोक समधिगमः अथ ततु एव एतत्‌ दुरवगमं समवेत अनुकल्पेन 
निदिइयतां इति ॥२६॥ 


यः हवा जो निश्चित ही || जीवलोक जीवोंका 


इह यहाँ भव अध्वा संसार-माग 
बहुविदा बहुज्ञ अभिहितः वर्णन किया, 
महाभागवत परम भगवद्भक्त | हिस क्योंकि वह्‌ 

त्वया आपने आयं मनोषया श्रष्ठ बुद्धि द्वारा 


परोक्षेण वचसा परोक्ष वाणीसे 


पञ्चमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २०७ 


कल्पित कल्पित तत्‌ एव 
विषय: विषय है, दुरवगमं उसी दुबोध 
एतत्‌ अब्युत्पन्न यह अल्प बुद्धिवाले (विषय)को 
लोक लोगोंको समवेत 
अञ्जसा सरलतासे अनुकल्पेन स्पष्टीकरणको 
समधिगमः न भली प्रकार समझमें विधिसे 

नहीं आ सकता । | इति इस प्रकार 
अथ अतः 


निदिश्यताम्‌ समझाइये ॥२६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पञ्चमस्कन्धे व्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 


शुक्र ठवाच-* 


य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुणविशेषविकल्पितकुशला- 
कुशलसमवहारविनिममितविविधदेहावलिर्भिवयोगसंयो गाद्यना दि- 
संमारानुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन्दुर्गाध्ववदसुगमे- 
ऽध्वन्यापतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोवंशर्वातन्या मायया जीव- 
लोकोऽयं यथा वणिक्सार्थोऽथपरः स्वदेहनिष्पादितकर्मानुभवः 
श्मशानवदशिवतमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलब्हुप्रति- 
योगेहस्तत्तापोपशमनों हरिगुरुचरणारविन्दमधुक रानुपदवीमवरुन्धे 
यस्यामु ह॒ वा एते षडिन्द्रियनामानः कमणा दस्यव एव ते ॥१॥ 

य एष देह आत्म मानिनां सत्त्वादि गुणविशेष विकल्पित कुशल अकुशल 
समवहार विनिमित विविध देह अवलिभिः वियोग संयोग आदि अनादि 
संसार अनुभवस्य द्वारभूतेन षट्‌ इन्द्रिय वर्गण तस्मिन्‌ दुगं अध्ववत्‌ असुगमे 
अध्वनि आपतित ईइवरस्य भगवतः विष्णोः वशर्वातन्या मायया जोव लोक: 
अयं यथा वणिक्‌ सार्थः अर्थपरः स्वदेह निष्पादित कमे अनुभवः इमशानवत्‌ 
अशिवतमायां संसार अटव्यां गतः न अद्य अपि विफल बहु प्रतियोग इहः 


तत्‌ ताप उपशमनं हरिगुरु चरणारविन्द मधुकर अनुपदवीं अवरुन्धे यस्यां 
उ ह वा एते षडिन्द्रिय नामानः कमणा दस्यव एव ते ॥१॥ 


य एष जो यह | सत्त्वादि गुण- 

देह अत्म विशेष सत्त्व आदि गुणोंमें-से 

मानिनां शरीरको ही आत्मा किसीको विशेषतासे 
माननेवालोंका कुशल अशकुल शुभ, अशुभ, 


*अन्य प्रतियोंमें यहाँ 'स होवाच है। 


समवहार 
विनिमित 


वियोग संयोग 
आदि 

संसार 
अनुभवस्य 
हार भूतेन 
षट्‌ इन्द्रिय 
वर्गण 
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मिश्रित (कर्मो)से 
बने हुए 

नाना प्रकारके 
शरीर 

समुदायके 
वियोग-संयोग 
आदि 

संसार 

(उसके) अनुभवके 
द्वार रूप 

छः इन्द्रिय 

समूह ( मन और 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों) 
द्वारा 

उस 

बीहड़ मार्ग के समान 
दुर्गम 
माग में 
भगवान्‌ 
सर्वेश्वर 

विष्णुके 
वशमें रहनेवाली 
माया द्वारा 

यह जीव 

समुदाय 

गिर (लग) गया है। 


जेसे व्यापारी-दल 
धन परायण हो । 
अपने शरीरसे 


निष्पादित 

कर्स अनुभवः 
| इमशानवत्‌ 

अशिवतमायां 


संसार अटव्यां 
गतः 

अद्य अपि 

बहु प्रतियोग 
विफल 

उह 

तत्‌ ताप 


उपशमनं 
हरिगुरु 


चरणारविन्द 
मधुकर 
अनुपदवों 

न अवरुन्धे 


यस्यां 
उहवा 
एते 

षट्‌ इन्द्रिय 
नामानः 

ते कर्मणा 
दस्यव एव 


[ २०३ 


सम्पन्न किये गये 
कर्मोके अनुभवसे 
शमशानको भाँति 
अत्यन्त अमंगल 
रूप 

संसार रूपो वनमें 
चला गया है। 
आज तक भी 
बहुतसे उद्योगोंके 
असफल होनेसे 
निश्चय ही 
(उत्पन्न) उसके 
तापको 

शान्त करनेवाली 
श्रीहरि और 
गुरुदेवके 
चरण-कमलोंके 
भ्रमरका 

स्थान 

नहीं ले सका । 


जिस (भवाटवो) में 
निश्चय ही ये 

इतने 

छः इन्द्रिय 
नामवाले 

वे कमसे 

डाकू ही (रहते) 

हैं ॥१॥ 


२१० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किञ्चिद्धर्मौपयिक बहुकृच्छाधिगतं 
साक्षात्परमपुरुषाराधनलक्षणो योऽसौ धमंस्तं तु साम्पराय उदा- 
हरन्ति । तद्धम्यं धनं दर्शनस्पशंनश्रवणास्वादनावघ्राणसङ्कूल्प- 
व्यवसायगृहग्राम्योपभोगेन कुनाथस्याजितात्मनो यथा सार्थस्य 
विलुम्पन्ति ॥२॥ 

तत्‌ यथा पुरुषस्य धनं यतु किञ्चित्‌ धर्मं उपयिकं बहु कच्छ अधिगतं 
साक्षात्‌ परमपुरुष आराधन लक्षणः यः असो धर्म: तं तु साम्परायं उदा- 
हरन्ति । तत्‌ धर्म्यं धनं दर्शन स्पशं न श्रवण आस्वादन अवधाण सङ्कल्प 
व्यवसाय गृहग्राम्य उपभोगेन कुनाथस्य अजित आत्मनः यथा साथस्य 
विलुम्पन्ति ॥२॥ 


तत्‌ यथा वह जसे श्रवण सुनने, 

पुरुषस्य पुरुषका आस्वादन स्वाद लेने, 

बहु कच्छ बहुत कष्टसे अवध्राण सूँ घने, 

अधिगतं पाया सङ्कल्प संकल्प करनेके 

यत्‌ किञ्चित जो कुछ थोड़ा व्यवसाय व्यापार रूप 

धन धन गृहग्राम्य गृहस्थके विषय 

धर्म उपयिक धर्मोपाजेन है । उपभोगेन भोगोंको भोगनेमें 

साक्षात्‌ साक्षात्‌ (लगकर) 

परमपुरुष परम-पुरुषकी यथा जेसे 

आराधन आराधना अजित बिना जीते 

लक्षणं रूप आत्मनः मनवाले 

असौ यः धर्म: यह जो धमं है, कुनाथस्य बुरे (वेइमान) 

तं तु साम्परायं उसे तो परलोकके स्वामीवाले 
लिए सार्थस्य व्यापारी दलका 


उदाहरन्ति बतलाया गया है। | बिलुम्पन्ति (डाकू) लूट लेते हैं 


ततु धम्यं उस धर्मरूप 
धन धनको 
दर्शन स्पशं न देखने, छुने, 


(इन्द्रियाँ - इसका 
धर्म-धन लूट लेती 


हैं) ॥२॥ 


पञ्चमस्कन्धे चतुदंशोश्ध्यायः [ २११ 


अथ च यत्र कोट्म्बिका दारापत्यादयो नाम्ना कमंणा वृक- 
सृगाला एवानिच्छतोऽपि कदर्यस्य कुटुम्बिन उरणकवत्संरक्ष्यमाणं 
मिषतोऽपि हरन्ति ॥३॥ 


अथ च यत्न कोटुम्बिका दारा अपत्य आदयः नाम्ना कमणा वक 
शगाला एव अनिच्छतः अपि कदयंस्य कुटुम्बिनः उरणकवत्‌ संरक्ष्यमाणं 
मिषतः अपि हरन्ति ॥३॥ 


अथ च फिर और भी | कुटुम्बिनः कुटुम्बीका 


यत्र जहाँ (संसार-वनमें)' उरणकवत्‌ भेड़ोंके समान 
कौटुम्बिका कुटुम्बके सदस्य संरक्ष्यमाण सुरक्षित किये 
दारा अपत्य स्त्री, पुत्र (धन) को 

आदयः इत्यादि अनिच्छतः (उसकी) इच्छा न 
नाम्ना नामक हैं अपि होनेपर भी 
कर्मणा कमंसे (वे) मिषतः अपि (उसके) देखते 
वृक शगाला भड़िये, सियार होनेपर भी 

एव ही हैं, हरन्ति छीन लेते हैं ॥३॥ 
कदयंस्य कंजूस 


यथा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणमप्यदग्धबोज क्षेत्र पुनरेवावपन- 
काले गुल्मतृणवो रुडगंह्वरमिव भवत्येवमेव ग॒हाश्रमः कर्मक्षेत्रं 
यस्मिस्न हि कर्माण्युत्सीदन्ति यदयंकामकरण्ड एष 
अवसथः ॥४॥। 


यथा हि अनुवत्सर कृष्यमाणं अपि अदग्ध बीज क्षेत्रं पुनः एव आवपन 
काले गुल्म तूण वीरुतृभिः गह्वरं इव भवति एवं एव गृहाश्रमः कमंकषेत्रं 
यस्मिन्‌ हि कर्माणि उत्सीदन्ति यत्‌ अयं काम करण्ड एष आवसथः ॥४॥ 


यथा हि जैसे कि कृष्यमाणं जोते जानेपर 
अनुवत्सरं प्रति वषं अपि भी 


२१२ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


अदग्ध बीजं बीज जलाये न गये यस्मिनृहि जिसमें कि 


हों तो कर्माणि कमं 
क्षेत्र (वह) खेत उत्सीदन्ति नष्ट किये जाते हैं 
पुनः एव फिरसे । (किन्तु) 
आवपन काले बोनेके समय । यत्‌ अयं क्योंकि यह 
गुल्मतृण झाड़ियों, घास, | काम करण्ड कामनाओंकी 
वीरुतृभिः पोधोंसे पिटारी है 
ग्रं इब सघन जेसा एष आवसथः इस आश्रमकी 
भवति हो जाता है, कामनाएंँ उच्छिन्न 
एवं एव ठीक ऐसे ही नहीं होतीं ॥४॥ 
गृहाश्रमः गृहस्था श्रम 
क मंक्षेत्र कमंक्षेत (कर्मो- 


त्पादनका खेत) है, 


तत्रगतो दंशमशकसमापसदेमंनुजः शलभशकुन्ततस्करमुष- 
कादिभिरुपरुध्यमानबहिःप्राणः क्वचित्‌ परिवतंमानोऽस्मिन्न- 
ध्वन्यविद्याकामकर्मभिरुपरक्तमनसानुपपन्नाथं नरलोक गन्ध्वं- 
नगरमुपपन्नमिति मिथ्याहृष्टिरनुपश्यति ॥५॥ 

तत्रगतः दंश मशक सम अपसद मनुजैः शलभ शकुन्त तस्कर मूषक 
आदिभिः उपरुध्यमान बहिःप्राणः क्वचित्‌ परिवतंमान: अस्मिन्‌ अध्वनि 


अविद्या काम कर्मभिः उपरक्त मनसा अन उपपन्न अर्थ नरलोक गन्धं 
नगर उपपन्नं इति मिथ्या हृष्टि: अनुपश्यति ॥५॥ 


तत्रगतः उस (गृहस्थाश्रम)में | आधिभिः आदिसे 

प्रवेश करके बहिःप्राणः बाहरी प्राण 
दंश मशक सम डांस और मच्छरोंके (धन)को 

समान उपरुध्यमानः उपरोध (हानि) 
अपसदः मनुजेः नीच मनुष्यों द्वारा, पहुँचते रहते हैं । 
शकुन्त तस्कर पक्षी, चोर, क्वचित्‌ कभी 


मूषक चूहे 
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परिवतंमानः (स्थितिमें) परि- | अन उपपन्न पुणं हुए बिना ही 


वर्तन होनेपर नरलोकं मनुष्य जीवन 
अस्मिन्‌ इस गन्धर्वं नगरं गन्धव नगर (न 
अध्वनि (संसार) मागमें होनेपर भी अनु- 
अविद्या अविद्या जनित भावना दृश्य) 
काम कमंभिः कामना ओर कर्मोमें | उपपन्न पूणे हो गया 
उपरक्त मनसा आसक्त मन होनेसे | इति ऐसा 
मिथ्या दृष्टि: भ्रान्त दृष्टि होनेसे | अनुपश्यति बार-बार देखता 
अथं प्रयोजन है ॥५॥ 


तत्र च क्वचिदातपोदकनिभान्‌ विषयानुपधावति पानभोजन- 
व्यवायादिव्यसनलोलुपः ॥६॥ 


तत्र च क्वचित्‌ आतप उदकनिभाच्‌ विषयान्‌ उपधावति पानभोजन 
व्यवाय आदि व्यसन लोलुपः ॥६॥ 


तत्र च वहाँ (गृहस्थाश्रममें) पानभोजन पीने, खाने, 
भी व्यवाय आदि मेथुन आदि 
क्वचित्‌ कभी व्यसन लोलुपः व्यसनोंके लालचमें 
आतप सूर्यकी किरणोंमें , विषयान्‌ विषयोंको ओर 
(प्रतीत होते) उपधावति  दोडता है॥६॥ 


उदकनिभानु जलके समान 


क्वचिच्चाशेषदोषनिषदनं पुरीषविशेषं तद्वर्णगुणनिमितमतिः 
सुवर्णमुपादित्सत्यग्निकामकातर इवोल्मुकपिशाचम्‌ ॥७॥ 
क्वचित्‌ च अशेष दोष निषदन पुरीष विशेषं तत्‌ वणं गुण 


निमित मतिः सुवणम्‌ उपात्‌ इति असत्य अग्नि काम कातर इव उल्मुक 
पिशाचम्‌ ॥७॥ 


क्वचितच कभी तो निषदनं मूल निवास 
अशेष दोष सम्पूर्ण दोषोंके पुरीष विशेषं (अग्निके) मल विशेष 
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तत्‌ वर्ण गुण उसके रंग, गुणसे '| कातर आकुल 
निर्मित मतिः आकषित बुद्धि उल्मुक अगिया 
सुवर्ण उपात्‌ स्वर्ण मिल गया पिशाच बेताल 
इति ऐसा मानता है | इव (को ओर दोड़ने )की 
अग्नि काम (जैसे सर्दीसे व्याकुल) भाँति ॥७॥ 
अग्नि पीनेकी 
इच्छासे 


अथ कदाचिन्निवासपानीयद्रविणाद्यनेकात्मो पजी व नाभि- 
निवेश एतस्यां संसाराटव्यामितस्ततः परिधावति ॥८॥। 


अथ कदाचित्‌ निवास पानीय द्रविण आदि अनेक आत्म उपजीवन 
अभिनिवेश एतस्यां संसार अटव्यां इतः ततः परिधावति ॥८॥ 


अथ कदाचित्‌ फिर कभी अभिनिवेश चित्त लगे होनेसे 
निवास रहनेके स्थान एतस्यां इस 
पानीय पीनेके द्रव संसार अटव्यां संसार-वनमें 
द्रविण आदि धन आदि इतः ततः इधर-उधर 
अनेक अनेक परिधावति चारो ओर दौडता 
आत्म अपने जीवन हे ॥५॥ 
उपजी वन निर्वाहको 

(वस्तुओंमें) 


क्वचिच्च वात्योपम्यया प्रमदयाऽऽरोहमारोवितस्तत्कालरजसा 
रजनीभूत इवासाधुमर्यादो रजस्वलाक्षोऽपि दिग्देवता अतिरज- 
स्वलमतिन विजानाति ॥5॥ 


क्वचितु च वात्या उपम्यया प्रमदया आरोहं आरोपितः तत्‌ काल 
रजसा रजनीभूत इव असाधु मर्यादः रजस्वल अक्षः अपि दिक्‌ देवता अति 
रजस्वल मतिः न विजानाति ॥5॥ 
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क्वचितच कभी तो असाधु दुष्टोंकी न 
वात्या उपम्यया बवण्डरके समान | मर्यादः मर्यादा (उच्छिख- 
कही जाने वाली लता)से 
प्रमदया स्त्री द्वारा अक्षः आँखोंमें 
आरोहं गोदमें रजस्वल धूल पड़ेके समान 
आरोपितः बठा लेनेपर दिक्‌ देवता दिशाओंके देवता 
तत्‌ काल उसी समय अपि (सत्पुरुषों)को भी 
रजसा रजोगुणसे अति रजस्वल अत्यन्त रजोगुणी 
रजनीभूतः रात्रिके समान मतिः बुद्धि (हो जाने)से 
(अन्धकार) न विजानाति नहीं समझ 
युक्त होनेके पाता ॥९॥ 
इव समान 


क्वचित्सकृदवगतविषयवेतथ्यः स्वयं पराभिध्यानेन विश्रंशि- 
तस्भृतिस्तयेव मरीचितोयप्रायांस्तानेवाभिधावति ॥१०॥ 


क्वचित्‌ सकृत्‌ अवगत विषय वे तथ्य: स्वयं पर अभिध्यानेन विश्व - 
शित स्मृतिः तया एव मरीचि तोय प्रायाण्‌ तानु एव अभिधावति ॥१०॥ 


क्वचित्‌ कभी स्मृति: (आत्म) स्मृति 

स्वय स्वयं विश्व शित नष्ट होनेसे 

सक्‌त्‌ एक बार तया एव उन्हीं 

विषय बे तथ्य: विषय भोगोंकी मरीचि मृग-मरीचिकाके 
व्यथेता तोय प्रायान्‌ जल-प्राय 

अवगत जानकर भी तानु एव उन्हीं (विषयों)की 

पर अभि- अपनेसे भिन्न (देह)के अभिधावति ओर दौड़ता 

ध्यानेन निरन्तर चिन्तनसे है ॥१०॥ 


क्वचिदुलूकझिल्लोस्वनवदतिपरुषरभसाटोपं प्रत्यक्षं परोक्ष 
वा रिपुराजकुलनिभत्सितेनातिव्यथितकणंमुलहृदयः ॥११॥ 


क्वचित्‌ उलूक झिल्ली स्वनवत्‌ अति परुष रभस आटोप प्रत्यक्ष 
परोक्ष वा रिपुराजकुल निभेत्सितेन अति व्यथित कणंमूल हृदयः ॥११॥ 
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कदाचित्‌ 
उलूक झिल्ली 
स्वनवत्‌ 

अति परुष 
रभस आटोप 


प्रत्यक्ष 
वा परोक्ष 
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कभी रिपुराजकुल 
उल्लू, झींगुरों के 

शब्दके समान निर्भत्सितेन 
अत्यन्त रूक्ष कर्णम्‌ल 
वेगवान (तेज) हृदयः 
ढंगकी अति व्यथित 
प्रत्यक्ष 

अथवा पीछेकी 


शत्रु या शासक 
वर्गकी 
डांट-डपटसे 
कान तथा 

मन 

बहुत पीड़ित 
होता है ॥॥३१॥ 


स यदा दुग्धपूर्वसुकृतस्तदा कारस्करकाकतुण्डाद्यपृण्यद्रमलता 
विषोदपानवदुभयार्थश्न्यद्रविणान्‌ जीवन्मृतान्‌ स्वयं जीवन्स्रि- 


यमाण उपधावति ॥१२॥ 


स यदा दुग्ध पूर्व सुकृतः तदा कारस्कर काक तुण्ड आदि अपुण्य 
द्र मलता विष उदपानवत्‌ उभय अथ शुन्य द्रविणानु जोवन्‌ मृतान्‌ स्वयं 
जोवन स्रियमाणः उपधावति ॥१२॥ 


स यदा 
पूवं सुकृतः 
दुग्ध 

तदा 
कारस्कर 
काक तुण्ड 
आदि अपुण्य 
द्र मलता 
विष 
उदपानवत्‌ 


उसके जब उभय अर्थ शुन्य दोनों (लोक पर- 
पहले के पुण्य लोक )के प्रयोजनसे 
क्षीण हो जाते हैं रहित 

तब द्रविणान्‌ धनवाले 

कारस्कर, जीवन्‌ मृतान्‌ जीते ही मरेके 
काकतुण्ड समान (लोगों)के 
आदि अपवित्र पास 

वृक्ष लताके स्वयं जीवन्‌ स्वयं जीवित ही 
विषेले ख्रियमाणः मरेके समान(होकर) 
रसको पीनेके समान | उपधावति जाता है ॥११॥ 


एकदासत्प्रस द्गान्निकृतमतिव्युंदकस्रोतःस्खलनवदुभयतोऽपि 
दुःखदं पाखण्डमभियाति ॥१३॥ 
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एकदा असत्‌ प्रसङ्गात्‌ निकृतमतिः व्युदक स्रोतः स्खलनवत्‌ उभयतः 
अपि दुःखदं पाखण्डं अभियाति ॥१३॥ 
एकदा एकबार 
असत्‌ प्रसङ्गात्‌ दुजेनोंके साथसे 
निकृतमतिः बुद्धि बिगड़ जानेसे | पाखण्डम्‌ पाखण्डमें 
व्युदक स्रोतः गहरे स्रोतमें अभियाति (फंस) जाता 
स्खलनबत्‌ गिरनेके समान | है ॥१३॥ 
उभयतः अपि दोनों ओर ( लोक- 

यदा तु परबाधयान्ध आत्मने नोपनमति तदा हि पितृपुत्र- 


बहिष्मतः पितृपुत्रान्‌ वा स खलु भक्षयति ॥१४॥ 


यदा तु परबाधया अन्ध आत्मने न उपनमति तदा हि पितुपुत्र 
बहिष्मतः पितृपुत्रान्‌ वा स खलु भक्षयति ॥१४॥ 


परलोकमें) ही 
दुःखदं दुःखदायी 


यदा तु जब तो बहिष्मतः तिनका भी रखने- 
परबाधया दूसरोंको सतानेमें वालोंको 

अन्ध अन्धा (होनेपर भी) | वा अथवा 

आत्मने अपनेको पितृपुत्रा (सगे) पिता या 
न उपनमति (कुछ) नहीं मिलता पुत्नोंको 

तदा हिखलु तब तो निश्चय भक्षयति खा लेना चाहता 
स वह है ॥१४॥ 

पितृपुद्र पिता या पुत्रका 


क्वचिदासाद्य ग॒हं दाववत्प्रियाथविधुरमसुखो दकं शोकाग्निना 
दह्यमानो भृशं निर्वदमुपगच्छति ॥१५॥ 
क्वचित्‌ आसाद्य गृहं दाववत्‌ प्रिय अर्थ विधुरं असुख उदक शोक 
अग्निना दह्यमानः भृशं निर्वेद उपगच्छति ॥१५॥ 


क्वचित्‌ कभी असुख उदकं परिणाममें दुखद, 
प्रिय अर्थ विधुरं प्रिय विषयोंसे दाववत्‌ दावाग्निके समान 
रहित गृहं आसाद्य घरमें पहुँचकर 
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शोक अग्निना शोककी आगसे निर्वेद खिन्न 

भृशं दह्ममानः अत्यन्त जलता हुआ | उपगच्छति हो जाता है ॥१५॥ 
क्वचित्काब्विषमितराजकुलरक्षसापहत प्रियतमधनासु: प्रमृतक 

इव विगतजीवलक्षण आरते ॥१६॥ 


क्वचित्‌ काल विषमित राजकुलरक्षसा अपहत प्रियतम धन असुः 
प्रमृतक इव विगत जीव लक्षण आस्ते ॥१६॥ 


क्वचित्‌ कभी धन असुः धन रूपी प्राण 
काल विषमित समयके फेरसे अपहत छीन लिए जानेपर 
विरोधी बने अमृतक इव मर गयेके समान 
राजकुलरक्षसा राजकुल रूपी जीव जीवनके 
राक्षस द्वारा लक्षण विगत लक्षणोसे हीन सा 
प्रियतम अत्यन्त प्रिय आस्ते हो जाता है ॥१६॥ 


कदाचिन्मनो रथोपगतपित्‌पितामहाद्यसत्सदिति स्वप्ननिव ति- 
लक्षणमनुभवति ॥।१७॥ 


कदाचित्‌ मनोरथ उपगत पितुपितामहात्‌ असत्‌ सत्‌ इति स्वप्न 
निर्वृति लक्षणं अनुभवति ॥१७॥ 


कदाचित्‌ कभी स्वप्न निर्वृति स्वप्नके आनन्दके 
मनोरथ मनोरथ लक्षणं समान 

उपगत प्राप्त होने जेसे अनुभबति (आनन्द) अनुभव 
पितुपितामह पिता-पितामहके करता है ॥१७॥ 
असत्‌ मिथ्या साथको 


सत्‌ इति (यही) सत्‌ है इस 
प्रकार (मानकर) 


क्वचिद्‌ गृहाश्रसकमंचोदनातिभरगिरिमाररुक्षमाणो लोक- 
व्यसनर्काषतमनाः कण्टकशकराक्षेत्रं प्रविशन्निव सीदति ॥१६॥ 
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क्वचित्‌ गृहाश्रमकर्मे चोदना अति भर गिरिम्‌ आरुरुक्षमाणः 
लोकव्यसन कषितमनाः कण्टक शर्करा क्षेत्रं प्रविशन्‌ इव सीदति ॥१८॥ 


क्वचित्‌ कभी गिरि पवेतपर 
लोकव्यसन लोगों के व्यसन : आरुरुक्षमाणः चढ्नेके प्रयत्नमें 
कषितमनाः आकर्षित चित्त कण्टक शकर्रा कांटे-कंकड़ों से 
गृहाश्रमकमं गृहस्थाश्चमके ` क्षेत्र (भरी) भूमि में 

कर्मों के | प्रविशनु इव प्रवेश क रनेकेः 
चोदना (शास्त्रीय) प्रेरणा समान 

रूप सीदति कष्ट पाता है |।१५॥४ 
अति भर भारी भार सहित 


क्वचिच्च दुःसहेन कायाभ्यन्तरवद्धिना गहोंतसारः स्वकुट- 
स्बाय क्रध्यति ॥१८॥ 


क्वचित्‌ दुःसहेन काय अभ्यन्तर वह्निना गृहीतसारः स्वकुटुम्बाय 
क्र ध्यति ॥१८॥ 


क्वचित्‌ कभी गृहीतसारः सारतत्त्व (धृति) 
दुःसहेन दुःसह छीन लेनेपर 
काय शरीरके स्वकुटुम्बाय अपने कुटुम्बपर 
अभ्यन्तर भीतर को क्र ध्यति क्रोध करता 
वह्विना आग (भूख) से है ॥१४॥ 


स एव पुर्नानद्राजगरगुहीतोऽन्धे तमसि मग्नः शून्यारण्य इव 
शेते नान्यत्‌ किचन वेद शव इवापविद्धः ॥२०॥ 


स एव पुनः निद्रा अजगर गृहीतः अन्धे तमसि मग्नः शुन्य अरण्य इव 
शेते न अन्यत्‌ किञ्चन वेद शव इव अपविद्धः ॥२०॥ 


स एव पुनः वही फिर अन्धे तमसि घोर अन्धकारमें 
निद्रा अजगर निद्रा रूपी अजगरसे | मग्नः डबा 
गृहीतः पकड़े जानेपर अपविद्धः फेंके 
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शव इव मुदके समान शेते सोता है, 
शुन्य सुने अन्यत्‌ दूसरा 
अरण्य इव जंगलमें (पड़े)की | किञ्चन कुछ भी 
भांति न वेद नहीं जानता ॥२०॥ 


कदाचिद्‌भग्नमानदंष्ट्रो दु्जनदन्दशूकरलब्धनिद्राक्षणो व्य- 
थितहु दयेनानुक्षीयमाणविज्ञानोऽ' धक्‌पेऽ्धवत्पतति ॥२१॥ 


कदाचित्‌ भग्न मानदष्टूः दुजेन दन्दशुकंः अलब्धः निद्राक्षणः व्यथित 
हृदयेन अनुक्षो यमाण विज्ञानः अन्धकूपे अन्धवतु पतति ॥२१॥ 


कदाचित्‌ कभी अलब्धः नहीं मिलनेसे 

मानदष्टूः अभिमान रूपी दाँत | व्यथित हृदयेन दु:खी चित्तसे 

भग्न टूट जानेसे ,अनुक्षोयमाण बराबर क्षय होती 

दुर्जन दुजेनों रूपी | विज्ञान “ चेतनाके कारण 

दन्दशुकेः काटनेवाले अन्धकृपे अन्धे कुए (नरक) में 
(जीवों)से | अन्धवत्‌ अन्धेके समान 

निद्राक्षणः नींद लेनेका समय | पतति गिर पडता है ॥२१॥ 


कहि स्म चित्काममधुलवान्‌ विचिन्वन्‌ यदा परदारपरद्रव्या- 
ण्यवरुन्धानो राज्ञा स्वामिभिर्वा निहतः पतत्यपारे निरये ॥२२॥ 


कहि स्म चित्‌ काम मधुलवान्‌ विचिन्वन्‌ यदा परदार परद्रव्याणि 
अवरुन्धानः राज्ञा स्वामिभिः वा निहतः पतति अपारे निरये ॥२२॥ 


काह स्म चित्‌ किसी समय परद्रव्याणि दूसरेके धनका 
काम भोग रूपी | अवरुन्धानः अवरोध करना 
मधुलवान्‌ शहद सींक रोंको (उड़ाना) चाहता 
विचिन्वन्‌ ढूँढ़ता हुआ है (तब) 

यदा जब राज्ञा राजा द्वारा 


परदार परस्त्री या वा अथवा 


पञ्चमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २२१ 
स्वामिभिः (उसके) स्वामी द्वारा अपारे निरये अपार नरकमें 
निहतः मारा जाकर | पतति गिरता है ॥२२॥ 

अथ च तस्मादुभयथापि हि कर्मास्मिन्नात्मनः ससारावपन- 
भुदाहरन्ति ॥२३॥ 


अथ च तस्मात्‌ उभयथा अपि हि कमं अस्मिनु न आत्मनः संसार 
आवपनं उदाहरन्ति ॥२३॥ 


अथ च इससे भी कमे कमे 

तस्मात्‌ इसलिए संसार संसारको ही 

उभयथा अपि दोनों (लोक पर- | आवपनं बोने (बढ़ाने) वाला 
लोक हृष्टि)से भी | उदाहरन्ति बतलाया जाता 

हि क्योंकि | है ॥२३॥ 

अस्मिनृ इस (प्रवृत्ति मार्ग में 

न आत्मनः आत्माको छोड़कर 
किये गये 


मुक्तस्ततो यदि बन्धाद्देवदत्त उपाच्छिनत्ति तस्मादपि विष्ण्‌- 
मित्र इत्धनवस्थितिः ॥२४॥ 


मुक्तः ततः यदि बन्धात्‌ देवदत्त उप आच्छिनत्ति तस्मात्‌ अपि 
विष्णुमित्र इति अनवस्थितिः ॥२४॥ 


यदि यदि तस्मात्‌ अपि उससे भी 

ततः वहाँ (राजा आदिके)| विष्णुमित्र विष्णुमित्र (छीन 
बन्धात्‌ बन्धनसे लेता है) 

मुक्तः छट भौ गये (तो) | इति इस प्रकार को 

उप देवदत्त पासका देवदत्त अनवस्थितिः (कहीं) निश्चित 
आच्छिनत्ति छीन लेता है। स्थिति नहीं है॥२४॥ 


क्वचिच्च शोतवातायनेकाधिदेविकभोतिकात्मीयानां दशानां 
प्रतिनिवारणेऽकल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण आस्ते ॥२५॥ 


२२२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


क्वचित्‌ च शीतवात आदि अनेक आधिदेविक भौतिक आत्मोयानाँ 
दशानां प्रतिनिवारणे अकल्पः दुरन्त चिन्तया विषण्ण आस्ते ॥२५॥ 


क्वचित्‌ च कभोतो दशानां अवस्थाओके 
शीतवात सर्दी, आँधी प्रतिनिवारणे दूर करनेमें 
आदि आदि अकल्प: असमर्थ होकर 
अनेक अनेक दुरन्त चिन्तया दुष्पार चिन्तासे 
आधिदेविक आधिदेविक विषण्ण आस्ते उदास हो जाता 
भौतिक आधिभौतिक है ॥२५॥ 


आत्मोयानां आध्यात्मिक 


क्वचिन्मिथो व्यवहरन्‌ यत्किश्विद्धनमन्येभ्यो वा काकिणि- 
कामात्रमप्यपहरन्‌ यत्किचिद्वाविद्वेषमेति वित्तशाठ्यात्‌ ॥२६॥ 


क्वचित्‌ मिथः व्यवहरन्‌ यत्‌ किञ्चित्‌ धनं अन्येभ्यः वा काकिणिका 
मात्रं अपि अपहरन्‌ यत्‌ किञ्चित्‌ वा विद्वेषं एति वित्त शाठ्यात्‌ ॥२६॥ 


क्वचित्‌ कभी वा अथवा 

मिथः व्यवहरन्‌ परस्पर व्यवहार | यत्‌ किञ्चित्‌ जो कुछ भी 
करने में अन्येभ्यः दूसरे से 

यत्‌ किञ्चित्‌ जो कुछ भी अपहरन्‌ चुरा लेनेमें 

धनं धन , वित्त शाठ्यातु धनको शठता 

वा भले | (लोभ) से 

काकिणिका कौडी ' विद्वेषं एति शतुता कर लेता 

मात्रं अपि बराबर हो | है ॥२६॥ 


अध्वन्यमुष्मित्रिव उपसर्गास्तथा सुखदुःखरागद्वेषभयाभि- 
मानप्रमादोन्मादशोकमोहलो भमात्सयर्ष्यावमानक्षुत्पिपासाधिव्या- 
धिजन्मजरामरणादयः ।। २७॥ 


अध्वनि अमुष्मिन्‌ नव उपसर्गाः तथा सुखदुःख रागद्वेष भय अभि- 
मान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अवमान क्षुत्‌ पिपासा 
आधि व्याधि जन्मजरा मरण आदयः ॥२७॥ 


पञ्चमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २२३ 


अमुष्मिनृ इस प्रमाद उन्माद प्रमाद-उन्माद, 
अध्वनि (संसारके) मार्गमें | शोक मोह शोक-मोह, 
नव उपसर्गाः नये-नये कष्ट (होते | लोभ मात्सय लोभ-मत्सरता, 


ही रहते हैं) ईर्ष्या अवमान इईष्या-अपमान, 
जेसे 


तथा | क्षुत्‌ पिपासा भूख-प्यास, 
सुखदुःख सुख-दुःख, आधि व्याधि चिन्ता-रोग, 
रागद्वष राग-द्वे ष, जन्मजरा जन्म-बुढ़ापा, 


भय अभिमान भय-अभिमान, मरण आदयः मृत्यु आदि ॥२७॥ 


क्वापि देवमायया स्त्रिया भजलतोपगूढःप्रस्कन्नदिवेक- 
विज्ञानो यहविहारग॒हारम्भाकुलहूदयस्तदाश्रयावसक्तसुतदुहितृकल- 
त्रभाषितावलोकविचेष्टितापहृतहृदय आत्मानमजितात्मापारेऽन्धे 
तमसि प्रहिणोति ॥२८॥ 


क्वापि देवमायया स्त्रिया भुजलता उपग ढः प्रस्कत्न विवेक विज्ञानः 
यत्‌ विहार गृह आरम्भ आकुल हृदयः तत्‌ आश्रय अवसक्त सुत दुहित्‌ 
कलत्र भाषित अवलोक विचेष्टित अपहुत हृदय आत्मानं अजित आत्मा अपारे 
अन्धे तमसि प्रहिणोति ॥२८॥ 


क्वापि कभी आकुल हृदयः चित्त व्याकुल हुआ 
देवमायया देवमाया रुपिणी था 
स्त्रिया स्त्रीको ततु आश्रय उसीके आश्रयमें 
भुजलता भुजपाशमें अवसक्त आसक्त होकर 
उपग्‌ ढः आलिगिन सुत दुहित पुत्र-पुत्री 
विवेक विज्ञानः विवेक विचारके | कलत्र पत्नीको 
प्रस्कन्न नष्ट हो जानेसे | भाषित मधुर बोली, 
यत्‌ विहार जिसके साथ विहार | अवलोक देखने तथा 

करनेसे विचेष्टित चेष्टाओं द्वारा 


गृह आरम्भ गृहस्थाश्रम का अपहूत हृदय चित्त चुरा लिया । 
प्रारम्भ होनेसे गया, (अतः) 


२२४ ] श्रीमद्भागवत महापुराणे 


अजित आत्मा मनको वशमें न | अपारे अन्धे अपार अन्धकारमय 
करने वाला तमसि प्रहिणोति नरकमें गिरा देता 
आत्मान अपनेको है ॥२८॥ 


कदाचिदीइवरस्य भगवतो विष्णोश्चक्कात्पर माण्वादिद्विपरए- 
धापवगंकालोपलक्षणात्परिरवाततेन वयसा रंहसा हरत आबब्रह्मतृ- 
णस्तम्बादींनां भूतानामनिमिषतो मिषतां वित्रस्तहृदयस्तमेवेश्वर' 
कालचक्रनिजायुधं साक्षाद्धगवन्त यज्ञपुरुषमनाहृत्य पाखण्डदेवताः 
क ड्ग ध्रबक वटप्राया आर्यसमयपरिहृताः साड्गृत्येना- 
भिधत्ते ।२६॥ 

कदाचित्‌ ईश्वरस्य भगवतः विष्णोः चक्रात्‌ परमाणु आदि हिपराधं 
अपवर्ग काल उपलक्षणात्‌ परिवतितेन वयसा रंहसा हरत आब्रह्मा तृण स्तम्ब 
आदीनां भूतानां अनिमिषतः मिषतां वित्रस्त हुबयः तं एव ईइबरं कालचक्र 


निज आयुधं साक्षात्‌ भगवन्तं यज्ञपुरुषं अनादृत्य पाखण्ड देवताः कडु गृद्ध 
बक वट प्राया आयंसमय परिहृताः साडूः त्येन अभिधत्ते ॥२६॥ 


ईइवरस्य सवं समर्थ पर्यन्त तक (सब) 
भगवतः भगवान्‌ भूतानां प्राणियों के 
विष्णोः विष्णुक्रे अनिमिषतः पलक न गिराने 
परमाण आदि परमाणु (काल)से (सावधान रहने) 
लेकर परभी 
द्विपराधं दोपराधेके मिषतां देखते हुए 
अपवर्ग काल  (ब्रह्माके) मोक्षकाल | भूतानां घ्राणियोंकी 
तकसे वयसा आयुको 
उपलक्षणात्‌ उपलक्षित होनेवाले | रहसा हरत (अपने) वेगसे हरण 
चक्रात्‌ चक्रके करता है 
परिवतितेन घुमनेसे वित्रस्त हृदयः (उस काल-चक्रसे) 
आब्रह्म ब्रह्मासे लेकर संत्रस्त चित्त 


तृण स्तम्ब छुद्र तृण तं एव उन्हीं 


पच्चमस्कन्धे चतुदंशोऽध्यायः [ २२५ 


कालचक्र कालचक्र रूप प्रायाः कङ्क (जो) प्राय: कंक, 
निज आयुधं अपने अस्त्वसे युक्त | गृध्रबकवट गोध बगुले, वट-वृक्ष 
ईश्वर सर्वेश्वर आदि हैं 

साक्षात्‌ साक्षात्‌ साङ्क त्येन (उनका) संकेत 
भगवन्त भगवान्‌ (इशारों-मुद्राओं) 
यज्ञप्रुषं यज्ञपुरुषका द्वारा 

अनादृत्य अनादर करके अभिधत्तं आश्रय लेता 
आयंसमय आयंकालसे है ॥२४॥ 


परिहृताः बहिष्कृत 
पाखण्डदेवताः पाखण्डियोंके 
देवता 


यदा पाखण्डिभिरात्मवञ्चितेश्तेरुरु वञ्चितो ब्रह्मकुलं समा- 
वसंस्तेषां शोलमुपनयनादि श्रौतस्माते कर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञ- 
पुरुषस्याराधनमेव तदरोचयन्‌ शुद्रकुलं भजते निगमाचारेऽशुद्धितो 
यस्य मिथुनीभावः कुटुम्बभरणं यथा वानरजातेः ॥।३०॥। 

यदा पाखण्डिभिः आत्म वञ्चितेः तेः उरु वञ्चितः ब्रह्मकुलं समा- 
वसनु तेषां शोलं उपनयन आदि श्रौतस्मातं कमं अनुष्ठानेन भगवतः यज्ञ- 


पुरुषस्य आराधनं एव ततु अरोचयन्‌ शुद्रकुलं भजते निगम आचारे अशुद्धितः 
यस्य मिथुनोभावः कुटुम्बभरणं यथा वानरजातेः ॥३०॥ 


आत्म स्वयं आश्रय लेता है, 
वञ्चितेः धोखेमें रहनेवाले | तेषा शीलं (लेकिन) उनका 
तेः पाखण्डिभिः उन पाखण्डियों द्वारा आचार तो 
यदा जब उपनयन आदि यज्ञोपवीत-संस्कार 
उरु वञ्चितः बहुत ठगा जाता है आदि 

(तब) श्रौतस्माते वेदिक, स्मृति विहित 
ब्रह्मकुलं ब्राह्मणोंके कुल कमे कर्मोको 

(के सम्पक)में अनुष्ठानेन करके 


समावसनु अच्छी प्रकार भगवतः भगवान्‌ 


२२६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


यज्ञपुरुषस्य यज्ञ-पुरुषका भजते आश्रय लेता है 

आराधनं एव आराधना ही है, | यथा जसे 

निगम आचांरे (उस) वेदिक वानरजातेः वानर-जातिमें 
आचारमें यस्य जिन (शूद्र-कुलों)में 

अशुद्धितः अपनेमें अशुद्धि मिथुनोभावः स्त्री-पुरुष मिलकर 
होनेसे रहना और 

तत्‌ अरोचयनु वह रुचिकर न कुटुम्बभरणं (अपने) कुटुम्बका 
लगनेसे पालन है ॥३०॥ 

शूद्रकुलं शृद्र कुलका 


तत्रापि निरवरोधः स्वेरेण विहरन्नतिकृपणबुद्धि रन्योन्य- 
मुखनिरोक्षणादिना ग्राम्यकर्मणेव विस्मृतकालावधिः ।।३१॥ 

तत्र अपि निःअवरोधः स्वरेण विहरन अति क़ृपणबुद्धि: अन्योन्य 
मुखनिरोक्षण आदिना ग्राम्यकमंणा एव विस्मृत काल अवधिः ॥३१॥ 


तत्रअपि वहाँ भी | मुखनिरीक्षण मुख-दर्शन 
निःअवरोधः बिना रोक-टोक आदिना आदिसे 
स्वरेण विह नु स्वच्छन्द-विहार | ग्राम्यकर्मणा विषय-भोगोंमें 


करते एव ही (लगे रहकर) 
अति अत्यन्त काल मृत्युका 
कृपणबुद्धिः दीन-बुद्धि (यह) विस्मृत अवधिः स्मरण भी भूल 
अन्योन्य एकदूसरेका जाता है ॥३१॥ 


क्वचिद्‌ द्रमवदे हिकार्थषु गृहेषु रंस्यन्‌ यथा वानरः सुतदार- 
वत्सलो व्यवायक्षणः ॥३२॥ 

क्वचित्‌ द्र मवत्‌ ऐहिक अर्थेष गृहेषु रंस्यन्‌ यथा वानरः सुतदार 
वत्सलः व्यवायक्षणः ॥३२॥ 


यथा जेसे 
सुतदार पुत्र, स्त्रीसे 
वत्सलः स्नेह करता 


व्यवायक्षणः मेथुनमें समय 
बिताता 


पञ्चमस्कन्धे चतुदेशो$ध्याय 


वानरः बन्दरे हो (ऐसे) | गृहेषु 
क्वचित्‌ कभी रस्यन्‌ 
द्र मवत्‌ वृक्षकी भाँति 
ऐहिक अर्थेब इसी लोकका सुख ' 

देने वाले | 
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घरमें 
रमता रहता 
है ॥३२॥ 


एवमध्वन्यवरुन्धानो मृत्युगजभयात्तमसि गिरिकन्दरप्राये ॥३३॥ 


एवं अध्वनि अवरुन्धानः मृत्युगज भयात्‌ तमसि गिरिकन्दर 


प्राये ॥३३॥ 
एवं इस प्रकार प्राये 
अध्वनि (संसार) मागेमें | तमसि 
अवरुन्धानः अटका (भटका) 

हुआ सृत्युगज 
गिरिकन्दर पर्वतको गुफाके | भयात्‌ 


क्वचिच्छीतवातारनेकदेविकभो तिकात्मोयानां 


समान 

अन्धकार (रोगसे 
ग्रस्त दशा)में 
मृत्युरूपी हाथीसे 
डरता रहता ॥३३॥ 


दुःखानां 


प्रतिनिवारणेऽकल्पो दुरन्तविषयविषण्ण आस्ते ॥३४॥ 


क्वचित्‌ शीतवात आदि अनेक देविक भौतिक आत्मोयानां दुःखानां 


प्रतिनिवारणं अकल्पः दुरन्तविषय विषण्ण आस्ते ॥३४॥ 


क्वचित्‌ कभी आत्मीयानां 

शोतवात सर्दी-आंधी 

आँदि आदि दुःखानां 

अनेक अनेक प्रतिनिवारणे 

देविक आधिदेविक अकल्पः 
(ग्रहबाधादि) दुरन्तविषय 

भौतिक आधिभौतिक विषण्ण आस्ते 


(रोगादि) 


आध्यात्मिक 
(शोक-मोहा दि) 
दु:खोके 

दूर करनेमें 
असमर्थ होकर 
दुष्पार चिन्तासे 
उदास हो जाता 
है ॥३४॥ 
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क्वचिन्मिथो व्यवहरन्‌ य त्किव्चिद्धनमुपयाति 
वित्तशाठय न ॥३५॥ 

क्वचित्‌ मिथः व्यवहरन्‌ यत्‌ किञ्चित्‌ धनं उपयाति वित्त- 
शाठ्येन ॥३५॥ 


क्वचित्‌ कभी धनं उपयाति धन मिलता है 
मिथः परस्पर (वह भी) 
व्यवहरन्‌ व्यवहार करनेपर | वित्त शाठ्येन कञ्जूसीसे ॥३५॥ 
यत्‌ किञ्चित्‌ जो थोड़ा 

क्वचित्क्षीणधनः शय्यासनाशनाद्युपभोगविहीनो यावदप्रति- 
लब्धमनो रथोपगतादानेऽवसितमतिस्ततस्ततोऽवमानादीनि जना- 
दभिलभते ॥३६॥ 

क्वचित्‌ क्षोणधनः शय्या आसन अशन आदि उपभोग विहीनः 
यावत्‌ अप्रतिलब्ध मनोरथः उपगत आदाने अवसित मतिः ततः ततः अब- 
मान आदीनि जनात्‌ अभिलभते ॥३६॥ 


क्वचित्‌ कभी | आदाने उपगत (अनधिकार) लेने 
क्षीणधनः धन नष्ट होनेपर (चुराने आदि)में 
शय्या आसन सोने, बेठने, अवसित मतिः बुद्धि लगनेपर 
अशन भोजन ततः ततः जहाँ-तहाँ 
आदि उपभोग आदि उपभोग जनात्‌ लोगोंसे 

सामग्रीसे | अवमान अपमान 
विहीनः रहित हो जाता है। | आदीनि अपमान आदि 
यावत्‌ जब-तक अभिलभते सब कहीं पाता 
मनोरथः मनोरथ (कामनाएँ) है ॥३६॥ 


अप्रतिलब्ध मिलती (पुरी होती) ं 
नहीं | 
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एवं वित्तव्यतिषद्कविवृद्धवेरानुबन्धोऽपि पूर्ववासनया मिथ 
उद्दहत्यथापवहति ॥। ३७॥ 


एवं वित्त व्यतिषङ्ग विवृद्ध वेर अनुबन्धः अपि पुवे वासनया मिथ 
उद्वहति अथ अपवहति ॥३७॥ 


एवं इस प्रकार पुर्व वासनया पहिलेको वासनासे 
वित्त व्यतिषङ्ग धनको आसक्तिसे | मिथ उद्वहति परस्पर विवाह 
विवृद्ध बढ़ी हुई करता है 

वेर अनुबन्धः हढ़ शत्रुता अथ अपवहति अथवा छोड़ता 

अपि होनेपर भी हें ॥३७॥ 


एतस्मिन्‌ संसाराध्वनि नानाक्लेशोपसर्गबाधित आपन्नविप- 
स्लो यत्र यस्तमु ह वावेतरस्तत्र विसृज्य जातं जातमुपादाय शोच- 
मुह्यन्‌ बिभ्यद्विवदन्‌ क्रन्दन्‌ संहृष्यन्‌ गायन्नह्ममानः साधुवजितो 
नेवावतंतेऽद्यापि यत आरब्ध एष नरलोकसार्थो यमध्वनः पार- 
भुपदिशन्ति ॥ ३८॥ 

एतस्मिनु संसार अध्वनि नानाक्लेश उपसगे बाधित आपन्नविपन्नः 
यत्र यः तं उ ह्‌ वाव इतरः तत्र विसृज्य जातं जातं उपादाय शोचन्‌ सुहान 
बिभ्यत्‌ विवदन्‌ क्रन्दन्‌ संहृष्यन्‌ गायन्‌ नह्यमानः साधु वजितः न एव आव- 
तते अद्य अपि यत आरब्ध एष नरलोक साथः यं अध्वनः पारं 
उपदिशन्ति ॥३८॥ 


एतस्मिन्‌ इस यत्र यः जो जहाँ है 
संसार अध्वनि संसार-मागेमें तं उ ह॒ वाव उसे निश्चय ही 
नानाक्लेश अनेक प्रकारके इतरः तत्र दूसरा वहीं 

क्लेशों, बिसुज्य छोड़कर 
उपसर्ग बाधित बाधाओंसे पीड़ित, |!जातं जातं (नये) जन्मे हुओंको 
आपन्नविपज्न: आपत्तिग्रस्त तथा | उपादाय साथ लेकर 


मृत (लोगों)को 
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शोचन्‌ मुह्यन्‌ (कभी) शोक एष 

करते, मूछित होते 
बिभ्यत्‌ डरते, 
विवदन्‌ झगडते, उपदिशन्ति 
क्रन्दन्‌ रोते, 
संहृष्यन्‌ हषं मनाते, अद्य अपि 
गायन्‌ गाते, न आवतते 
नह्यमानः बन्धनमें पड़ता 
साधुर्वाजतः सत्पुरुषोंसे त्यक्त 
यत आरब्ध जहाँसे प्रारम्भ 

करके 


यह 


नरलोक साथः मनुष्यरूपी व्यापारी 
यं अध्वनः पारं जिसे मार्गका पार 


कहा जाता है 
(उस ओर) 
आज भी 


नहीं लोटता 
है ॥ ३८॥। 


यदिदं योगानुशासनं न वा एतदवरुन्धते यन्न्यस्तदण्डा भुनय 
उपशमशीला उपरतात्मानः समवगच्छन्ति ॥३४॥ 


यत्‌ इदं योग अनुशासनं न वा एतत्‌ अवरुन्धते यत्‌ न्यस्त दण्डा 
सुनयः उपशमशीलाः उपरत आगंत्मानः सम अवगच्छन्ति ॥३६॥ 


यत्‌ इदं क्योंकि यह जो दण्डा 
योग अनुशासनं योग-शास्त्र है 

(वह भी) उपशमशोलाः 
एतत्‌ इस (परमात्मा)को | उपरत 
नवा नहीं ही आत्मानः 
अवरुन्धते अवरुद्धकर (पकड़) | मुनयः 

पाता । सम 
यत्‌ जिस तक अवगच्छन्ति 
न्यस्त परम अहिसक 


(दण्डको त्याग देने 
वाले) 

निवृत्ति परायण 
शान्त 

चित्त 

मुनिगण 

भली प्रकार 
पहुँचते हैं ॥३६॥ 


यदपि दिगिभजयिनो यज्विनो ये वे राजर्षयः कि तु पर 
मृधे शयीरन्नस्यामेव ममेयमिति कृतवरानुबन्धायां विसृज्य स्वय- 


मुपसंहताः ॥४०॥ 
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[ २३१ 


यदपि दिक अभिजयिनः यज्विनः ये वे राजषयः कि तु परं मृधे 
शयीरन्‌ न अस्यां एव मम इयं इति कृत वेर अनुबन्धायां विसृज्य स्वयं 


उपसंहूताः ॥४०॥ 
यदपि यद्यपि अस्यां एव 
येवे निश्चय जो इयं मम 
राजषयः राजषिगण इति 
दिक्‌ अभि- कृत वेर 
जयिनः दिग्विजयी हुए अनुबन्धायां 
यज्विनः (बड़े-बड़े) यज्ञ विसुज्य 
करने वाले हुए 
कि तु किन्तु स्वयं 
मृधे शयीरन्‌ फिर युद्धमें सो गये | उपसंहृता: 
(मारे गये) 
न परं परमतत्त्व नहीं 
(पा सके) 


इस (पृथ्वी)में ही 
यह मेरी है 

इस भावनासे 

हढ़ शत्रुता 

करके 

(इस पृथ्वीको) 
छोड़कर 

स्वयं 

समाप्त हो गये ॥४०॥ 


कमेवल्लीमवलम्ब्य तत आपदः कथञ्चिन्नरकाद्विमुक्तः 
पुनरप्येवं संसाराध्वनि वर्व॑मानो नरलोकसार्थमुपयाति एवमुपरि 


गतोऽपि ॥४१॥ 


कमें वल्लीं अवलम्ब्य तत आपदः कथञ्चित्‌ नरकात्‌ विमुक्तः पुनः 
अपि एवं संसार अध्वनि वर्तमान: नरलोक सार्थ उपयाति एवं उर्पार गतः 


अपि ॥४१॥ 

कमंवल्लीं (पुण्य) कर्म रूप विमुक्तः 
लताका पुनः अपि 

अवलम्ब्य सहारा लेकर एव 

तत आपदः वहाँ आपत्तियोंसे | संसार अध्वनि 

कथञ्चित्‌ किसी प्रकार वतमानः 

नरकात नरकसे 


छ्टनेपर 
फिरसे भी 
इसी प्रकार 
संसार-मागमें 
लगे हुए 
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नरलोक साथ, मनुष्य-समाज रूपी | उपरि गतः ऊपर (स्वर्गादिमें) 


व्यापारी लोगोंके जानेपर 
उपयाति साथ जाता है, अपि भी (यही दशा 
एवं इसी प्रकार होती है ।) ॥४१॥ 
तस्येदमुपगायन्ति 
तस्य इदं उपगायन्ति-- 
तस्य उन ( भरतके ड्द यह (लोग) 
सम्वन्धमें) उपगायन्ति कहते हैं-- 


आषंभस्येह राजषॅमंनसापि महात्मनः । 
नानुवर्त्मार्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः ॥४२॥ 


आषंभस्य इह राजष: मनसा अपि महात्मनः न अनुवत्म कहंति नृपः 
मक्षिका इव गरुत्मतः ॥४२॥ 


मक्षिका (कोई) मक्खी महात्मनः महात्मा 

गरुत्मतः (जेसे) गरुड़की आंषंभस्य कऋषभ-नन्दन 
(बराबरी नहीं कर (भरत)का 
सकती) नपः (कोई) राजा 

इव इसी प्रकार मनसा अपि मनसे भी 

इह इस संसारमें अनुवत्मं अनुकरण 

राजषंः राजषि न अहेति नहीं कर सकता॥४२ 


यो दुस्त्यजान्दारसुतान्‌ सुहृद्राज्यं हृदिस्पृशः । 
जहौ युवेव मलवद्त्तमशलोकलालसः।॥४३॥ 


यः दुस्त्यजान्‌ दार सुतानु सुहृत्‌ राज्यं हृदिस्पृशः जहौ युवा एव 
मलवत्‌ उत्तमश्लोक लालसः ॥४३॥ 
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यः जिन्होंने दार सृतान्‌ स्ती, पुत्रोंको, 

उत्तमश्लोक पुण्य कोति हृदिस्पृशः हृदयस्पर्शी 
(श्रीहरिको) सुहृत्‌ मित्रों (तथा) 

लालसः (पानेकी) लालसासे | राज्यं राज्यको 

युवा एव युवावस्थामें हो मलवत्‌ विष्ठाके समान 

दुस्त्यजान्‌ दुस्त्यज जहो त्याग दिया ॥४३॥ 


यो दुस्त्यजान्‌ क्षितिसुतस्वजनाथंदारान्‌ 
प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरेः सदयावलोकाम्‌ । 
नेच्छन्नपस्तदुचितं महतां मधुद्विद- 
सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः ॥४४॥ 
यः दुस्त्यजान्‌ क्षिति सुत स्वजन अर्थ दाराष्‌ प्रार्थ्या श्रियं सुरवरंः 


सदय अवलोकां न इच्छन्‌ नृपः तत्‌ उचित महतां मधुद्विट्‌ सेवा अनुरक्त 
मनसां अभवः अपि फल्गुः ॥४४॥ 


दुस्त्यजान्‌ दुस्त्यज यः नृपः जिन राजाने 

क्षिति पृथ्वी न इच्छन्‌ इच्छा नहीं की 

सुत स्वजन पुत्र, स्वजन, तत्‌ वह (उनके लिए) 

अथं दारान्‌ धन, स्त्रियोंको, उचितं उचित ही था 

सुरवरेः बड़े-बड़े देवताओंद्वा रा (क्योंकि) 

सदय अवलोकां दया पूर्वक दृष्टि- | मधुद्विट्‌ श्रीमधुसूदनकी 
पात को सेवा अनुरक्त सेवामें अनुरक्त 

प्रार्थ्या जिनसे प्रार्थना की | मनसां मनवालोंके लिए 
जाती है अभवः अपि मोक्ष भी 

श्रियं (उन) लक्ष्मीको फल्गुः तुच्छ हे ॥४४॥ 


यज्ञाय धर्मपतये विधिनेपुणाय 
योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय । 
नारायणाय हरये नम इत्युदारं 
हास्यन्मृगत्वमपि यः समुदाजहार ॥४५॥। 


२३४ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


यज्ञाय धर्मपतये विधिनेपुणाय योगाय सांख्यशिरसे प्रकृति ईश्वराय 
नारायणाय हरये नम इति उदारं हास्यन्‌ मृगत्वं अपि यः समुद 
आजहार ॥४५॥ 


मृगत्वं मृग शरीरको प्रकृति ईश्वराय प्रकृतेश्वर, 
हास्यन्‌ त्यागते समय नारायणाय नारायण, 

यः जिन्होंने हरये नम “हरये नमः" 
यज्ञाय यज्ञस्वरूप, इति इस प्रकार 
धमंपतये धर्मेश्व र, उदारं उच्च स्वरसे 
विधिनेपुणाय विधि निपुण, समुदं आनन्द पूर्वक 
योगाय योग स्वरूप, आजहार कहा था ॥४५॥ 


सांख्याशरसे सांख्य प्रतिपाद्य, 


य इदं भागवतसभाजितावदातगुणकर्मणो राजर्षभंरतस्या- 
नुचरितं स्वस्त्ययनमायुष्यं धन्यं यशस्यं स्वगर्यापवग्यं वानुश्टृणो- 
त्याख्यास्थत्यभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मन आशास्ते न 
काचन परत इति ॥४६॥ 


य इदं भागवत सभाजित अवदात गुण कर्मणः राजर्षः भरतस्य अनु- 
चरितं स्वस्त्ययनं आयुष्यं धन्यं यशस्यं स्वग्यं अपवग्यं वा अनुशुणोति आख्या- 
स्यति अभिनन्दति च सर्वा एव आशिष आत्मन आशास्ते न काञ्चन परत 
इति ॥४६॥ 


भागवत भक्तो द्वारा धन्य धन देनेवाला, 
सभाजित सम्मानित यशस्यं सुयशदायी, 
अवदात निर्मल स्वग्यं अपवग्ये स्वर्ग तथा मोक्ष- 
गुण कर्मणः गुण-कमं वाले देने वाला हे । 
राजषः भरतस्य राजष भरतका | य इदं जो इसको 
अनुचरित यह (वाणत)चरित | अनुशुणोति बार-बार सुनता है 
स्वस्त्ययनं कल्याणकारी आख्यास्यति (या) सुनाता है 


आयुष्यं आयु देनेवाला 


पञ्चमस्कन्धे चतुदेशो$ध्याय: [ २३५ 


वा अथवा ~| आशास्ते पूर्ण हो जाती हैं 
अभिनन्दति च इसका अभिनन्दन | काञ्चन किसी दूसरेसे 

ही करता है न परत नहीं (माँगना पड़ता 
सर्वा एव उसको सभी इति यह ऐसा (प्रभाव- 
आशिष कामनायें शाली) है ॥४६॥ 
आत्मन स्वयं हो 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पश्चमस्कन्धे 
भरतोपाख्याने पारोक्ष्यविवरणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


शुक उवाव- 

भरतस्यात्मजः सुमतिर्नामाभिहितो यमु ह वाव केचित्पा- 
खण्डिन ऋषभपदवीमनुवर्तमानं चानार्या अवेदसमाम्नातां देवतां 
स्वमनोषया पापीयस्या कलो कल्पयिष्यन्ति ॥१॥ 

भरतस्य आत्मज: सुमतिः नाम अभिहितः यं उ ह॒ वाव केचित्‌ पाख- 


ण्डिनः ऋषभ पदवीं अनुवतंभानं च अनार्या अवेद समाम्नातां देवतां 
स्वमनीषया पापीयस्या कलौ कल्पयिष्यन्ति ॥१॥ 


भरतस्य भरतजीका | केचित्‌ कुछ 
आत्मजः पुत्र पाखण्डिनः पाखण्डी 
सुमतिः नाम सुमति नामका था। | अनार्या अनाये 
अभिहितः (यह ) पहिले कहा | अवेद अवेदिक मतके 
जा चुका है* सम्माम्नात नियमसे 
यंउहवाव जिसे निश्चित पापीयस्याँ पाप-परायण 
रूपसे ही स्वमनोषया अपनी बुद्धिसे 
ऋषभ पदवीं ऋषभजीकी कलो कलियुगमें 
स्थितिका देवतां देवता 
अनुवतेमानं च अनुसरण करनेके | कल्पयिष्यन्ति कल्पित कर 
कारण लेंगे ॥१।॥ 


तस्माद्‌ वृद्धसेनायां देवताजिन्नाम पुत्रोऽभवत्‌ ॥२॥ 
तस्मात्‌ वृद्धसेनायां देवताजित्‌ नाम पुत्रः अभवत्‌ ॥२॥ 


*५ -७-३ 


पञ्चमस्कन्धे पच्चदशोष्ध्याय: [ २३७ 


तस्मात्‌ उससे देवताजित्‌ देवताजित्‌ 
बृद्धसेनायां (उसको पत्नी) वृद्ध | नाम नामक 
सेनामें पुत्रः अभवत्‌ पुत्र हुआ ॥२॥ 


अथासुर्यां तत्तनयो देवद्य॒म्नस्ततो धेनुमत्यां सुतः परमेष्ठी 
तस्य सुवचेलायां प्रतीह उपजातः ॥ ३। 


अथ असुर्या तत्‌ तनयः देवद्युम्नः ततः धेनुमत्यां सुतः परमेष्ठी तस्य 
सुवर्चलायां प्रतोह उपजातः ॥३॥ 


अथ असुर्या फिर असुर्यासे सुतः परमेष्ठी परमेष्ठी नामक 
तत्‌ तनयः उस (देवताजितूका) पुत्र हुआ। 
पुत्र तस्य उसके 
देवद्यम्नः देवद्य म्न हुआ । सुवर्चलायां सुवचेलासे 
ततः उसके प्रतीह प्रतीह 
धेनुमत्यां  धेनुमतीसे उपजातः उत्पन्न हुआ ॥३॥ 


य आत्मविद्यामाइ्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुषमनु- 
सस्मर ॥।४॥ 
यः आत्मविद्यां आख्याय स्वयं संशुद्धः महापुरुषं अनुसस्मार ॥४॥ 


यः जिसने | महापुरुष भगवान्‌ 

आत्मविद्यां आत्मविद्याका पुरुषोत्तमका 

आख्याय उपदेश करके अनुसस्मार बराबर स्मरण 

स्वयं संशुद्धः स्वयं अत्यन्त शुद्ध किया ॥४॥ 
(चित्त) होकर 


प्रतीहात्सुवचेलायाँ प्रतिहर्त्रादयस्त्रय आसन्निज्याकोविदाः 
सूनवः प्रतिहतः स्तुत्यामजभूमानावजनिषातास्‌ ॥५॥। 


प्रतीहात्‌ सुवचलायां प्रतिहर्ता आदयः त्रय आसन्‌ इज्याकोविदाः 
सुनवः प्रतिहतु: स्तुत्यां अजभूमान अवजनिषाताम्‌ ॥५॥ 


२३८ ] श्रीमद्भागवत महापुराणे 


प्रतोहात्‌ प्रती हसे प्रति हतुः प्रतिहत'सि 
सुवचंलायां सुवचलामें^ स्तुत्या स्तुति (नामक 
प्रतिहर्ता प्रतिहर्ता पत्नी )में 
आदयः आदि अजभूमान अज और भूमा 
त्र्यः तीन (दो पुत्र) 


इज्याकोविदाः यज्ञ करनेमें निपुण | अवजनिषातां उत्पन्न हुए ॥५॥ 
सूनवः पुत्र हुए । 

भुम्न ऋषिकुल्यायामुदगोथस्ततः प्रस्तावो देवकुल्यायां 
प्रस्तावाच्तियुत्सायां हृदयज आसौद्विभुवभो रत्यां च पृथुबेणस्त- 
स्मान्नक्त आकूत्यां जज्ञे नक्ताद द्रुतिपुत्रो गयो राजषिप्रवर उदा- 
रश्चवा अजायत साक्षाद्भगवतो विष्णोजंगद्रिरक्षिषया गुहीत- 
सत्त्वस्य कलाऽऽत्मवत्त्वादिलक्षणेन महापुरुषतां प्राप्तः ॥ ६॥ 

भूम्न ऋषिकुल्यायां उद्गीथः ततः प्रस्तावः देवकुल्यायां प्रस्तावात 
नियुत्सायां हूदयज आसीत्‌ विभुः विभोः रत्यां च पृथषेणः तस्मात्‌ नक्त 
आकूत्यां जज्ञ नक्तात्‌ द्रतिपुत्रः गयः रार्जाषप्रवर उदारश्रवा अजायत 


साक्षात्‌ भगवतः विष्णोः जगत्‌ रिरक्षिषया गृहीत सत्त्वस्य कला आत्मवत्‌ 
तु आदि लक्षणेन महापुरुषतां प्राप्तः ॥६।॥। 


भूम्नः भूमाके नियुत्सायां नियुत्सासे 
ऋषिकुल्यायां ऋषिकुल्यासे विभुः हृदयज विभु पुत्र 
उद्गीथः उद्गीथ आसोत्‌ हुए 

ततः उनके विभोः रत्यां च विभुके रतिसे ही 
देवकुल्यायां देवकुल्यासे पृथुषेणः पृथुषेण 

प्रस्तावः प्रस्ताव तस्मात्‌ उनसे 

प्रस्तावात प्रस्तावके आकूत्यां आङ्कृतिमें 


*प्रतीहकी माताका नाम भी इसी अध्यायमें (३) सुवर्चला था, 
यह कहा गया है। 


पञ्चमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ २३९ 


नक्त जज्ञे नक्त उत्पन्न हुए। | रिरक्षिषया रक्षाके लिए 
नक्तात्‌ नक्तसे गृहीत सत्त्वस्य सत्वगुण स्वीकार 
द्र तिपुत्रः द्र तिके पुत्र करके 

राजषिप्रवर राजषिश्रष्ठ कला कला (अवतार)थे। 
उदरश्रवा उदार-कोति आत्मवत्‌ संयम 

गयः अजायत गय उत्पन्न हुए । आदि आदि 

तु साक्षात्‌ (ये) तो साक्षात्‌ | लक्षणेन लक्षणोंसे 

भगवतः भगवान्‌ महापुरुषतां महापुरुषताको 
विष्णोः विष्णुको प्राप्तः प्राप्त हुए ॥६॥ 
जगत्‌ जगतको 


स वे स्वधर्मण प्रजापालनपोषणप्रोणनोपलालनानुशासन- 
लक्षणेनेज्यादिना च भगवति महापुरुष परावरे ब्रह्मणि सर्वा- 
त्मनापितपरमार्थलक्षणे न ब्रह्मविच्चरणानुसेवया55पा दित- 
भगवद्धक्तियोगेन चाभीक्ष्णशः परिभावितातिशुद्धमतिरुपरताना- 
त्म्य आत्मनि स्वयमुपलभ्यमानब्रह्मात्मानुभवोऽपि निरभिमान 
एवावनिमजूगुपत्‌ ॥।७॥ 


स वे स्वधर्मेण प्रजापालन पोषण प्रीणन उपलालन अनुशासन लक्ष- 
णेन इज्यादिना च भगवति महापुरुषे पर अवरे ब्रह्मणि सर्वात्मना आपत 
परमार्थ लक्षणे न ब्रह्मवित्‌ चरण अनुसेवया आपादित भगवत्‌ भक्तियोगेन च 
अभीक्ष्णशः परिभावित अतिशुद्ध मतिः उपरत अनात्म्य आत्मनि स्वयं उप- 
लभ्यमान ब्रह्म आत्म अनुभवः अपि निरभिमानः एव अर्वन अजगुफ्त्‌ ॥७॥ 


सवे उन्होंने तो अनुशासन मर्यादामें रखने 

प्रजापालन प्रजाके पालन लक्षणेन स्वरूप 

पोषण प्रोणन पोषण, प्रसन्न स्वधर्मण अपने धर्मपालन 
करने च इज्यादिना तथा यज्ञादि 


उपलालन स्नेह करने द्वारा 


२४० ] 


भगवति 
महापुरुषे 
पर अवरे 
ब्रह्माण 
सर्वात्मना 
अपित 
परमाथ 
लक्षणे न 
ब्रह्मवित्‌ 


चरण 
अनुसेवया 
आपादित 
भगवत्‌ 


भक्तियोगेन 
च अभोक्ष्णशः 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भगवान्‌ परिभावित (भगवद्‌) भावनासे 

परमपुरुष अतिशुद्ध मतिः अत्यन्त शुद्ध बुद्धि, 

कारण कार्य स्वरूप | उपरत उपरत (तटस्थ) 

ब्रह्म में | होकर 

पूरे हृदयसे अनात्म्य अनात्म (देहादि) 

अपित होकर वस्तुओं से 

परमार्थ आत्मनि अपने भीतर हो 

रूप हो गये स्वयं स्वतः 

ब्रह्मवेत्ता उपलभ्यमान प्राप्त होते 

(महापुरुष)को ब्रह्म आत्म अपने आत्मके ब्रह्वा- 

बराबर चरण- अनुभवः रूप होनेका अनुभव 

सेवासे । अपि होनेपर भी 

प्राप्त हुए | निरभिमानः एव अभिमान रहित 
होकर ही 

भक्तियोग द्वारा अवनि अजू गुपत पृथ्वीका पालन 

तथा निरन्तर करते रहे ॥७॥ 


तस्येमां गाथां पणण्डवेय पुराविद्‌ उपगायन्ति ॥६॥ 
तस्य इमां गाथां पाण्डवेय पुराविद्‌ उपगायन्ति ॥८॥। 


पाण्डवेय 
तस्य 


पुराविद्‌ 


परी क्षित्‌ इमां गाथां इस गाथा 
उन (गय)के (महिमा)का 
विषयमें उपगायन्ति वर्णन करते हैं ॥८॥ 


प्राचीन इतिहासज्ञ 


गय॑ तपः कः प्रतियाति कमंभि- 


येज्वाभिमानी बहुविद्धमंगोप्ता । 


समागतश्रोः सदसस्पतिः सतां 


सत्सेवकोऽन्यो भगवत्कलामृते ॥&॥ 


पञ्चमस्कन्धे पंचदशोऽध्यायः 
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गयं नृपः कः प्रतियाति कर्मभिः इज्या अभिमानी बहुवित्‌ धमंगोप्ता 
समागतः श्रीः सदसस्पतिः सतां सत्‌ सेवकः अन्यः भगवत्‌ कलां ऋते ॥5॥ 


कः न्‌पः 
कमभिः 
गयं प्रतियाति 


इज्या 
अभिमानो 
बहुवित्‌ 
धमंगोप्ता 
समागतः श्री: 


कोन राजा 
(अपने) कर्मासे 


राजा गयकी समता | सदसस्पतिः 


कर सकता है, 
(सविधि) यज्ञोंके 
कर्ता, 

बहुज्ञ, 

धर्म रक्षक 
भलीप्रकार आयी 
लक्ष्मीसे सम्पन्न, 


यमभ्यषिञ्चन्‌ परया मुदा सतोः 


सज्जनोंके 
(समाजके) 
शिरोमणि, 
सत्पुरुषोंके सेवक 
भगवानुको कलाको 
छोडकर (दूसरा 
कौन हो सकता 


है ।) ॥॥ 


सत्याशिषो दक्षकन्याः सरिद्धिः । 


यस्य प्रजानां दुदुहे धराऽऽशिषो 


निराशिषो गुणवत्सस्नुतोधाः ॥१०॥ 


यं अभ्यषिङचन्‌ परया मुदा सतोः सत्य आशिषः दक्षकन्याः सरिद्धिः 
थस्य प्रजानां दुदुहे धरा आशिषः निराशिषः गुणवत्‌ सस्नुत ओधाः ॥१०॥ 


य 
सतोः 
सत्य आशिषः 


दक्षकच्याः 


मुदा 
सरिद्धिः 


अभ्यषिज्चनु 


जिनका 

साध्वी 

सच्चा आशीर्वाद 
देनेवाली 

दक्षकी कन्याओं 
(श्रद्धा, मंत्री 
आदि)ने 
प्रसन्नतापूर्वेक 
नदियोंके द्वार 
अभिषेक किया था 


जिन 

जिन निष्कामकी 
गुणवत्तासे 

झरते थनों वाली 
पृथ्वीने 

प्रजाके लिए 
(सब) कामनाएं 
दुह्‌ दिया (प्रदान 
किया) ॥१०॥ 
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छन्दांस्यकामस्य च यस्य कामान्‌ 
दुदहुराजह रथो बालि नृपाः । 

प्रत्यञ्चिता युधि धर्मण विप्रा 
यदाशिषां षष्ठमंशं परेत्य ॥११॥ 


छन्दांसि अकामस्य च यस्य कामान्‌ दुद्हः अथ बालि नृपाः प्रत्य- 
ञ्चिता युधि धर्मण विप्रा: यत्‌ आशिषां षष्ठं अंशं परेत्य ॥११॥ 


यस्य जिन विप्राः ब्राह्मणोंने 

अकामस्य च कामनाहीनको यत्‌ धमण क्योंकि धर्मपूर्वक 

छन्दांसि वेदों (वेदिक आशिषां (दक्षिणादि) अभीष्ट 
कर्मो)ने पाये 

कामान्‌ ददहुः सब भोग दुह दिये, | परेत्य परलोकमें 

युधि युद्धमें (वाणोंसे) | षष्ठं अंशं (अपने धर्म 

प्रत्यञ्चिता सत्कृत होकर तपादिका) छठवां 

अथनुपाः फिर राजाओंने भाग दिया ॥११॥* 

बलि उपहार दिये 


यस्याध्वरे भगवानध्वरात्मा 
सघोनि  माद्यत्युरुसोमपोथे । 
श्रद्धाविशुद्धाचलभक्तियोग- 
सर्मापतेज्याफलमाजहार ॥१२॥ 
यस्य अध्वरे भगवान्‌ अध्वरात्मा मघोनि माद्यति उरु सोमपीथ द्धा 
बिशुद्ध अचल भक्तियोग समपित इज्या फलं आजहार ॥१२॥ 


यस्य अध्वरे जिनके यज्ञमें करनेसे 
उरु सोमपीथे बहुत सोमपान मघोनि इन्द्र 


*स्मृतियोंके अनुसार राजा (शासक)का भाग (कर) प्रजाके उत्पा- 
दनका छठवां भाग होता है। 
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मायाति उन्मत्त हो गये थे | भक्तियोग भक्तिसे 

(तथा) सर्मापत समापित 
अध्वरात्मा यज्ञात्मा इज्या फलं यज्ञके फलको 
भगवान्‌ भगवावूने आजहार (प्रकट होकर) 
विशुद्ध श्रद्धा विशुद्ध श्रद्धा एवं ग्रहण किया ॥१२॥ 
अचल निश्चल 


यतप्रीणनादुर्बाहषि देवतियंडः- 
मनुष्यवीरुत्तणमाविरिञ्चात्‌ । 
प्रीयेत सद्यः स ह्‌ विश्वजीवः 
प्रीतः स्वयं प्रोतिमगादगयस्य ॥१३॥ 


यत्‌ प्रोणनात्‌ बहिषि देव तियंक मनुष्य वीरुत्‌ तृणम्‌ आविरिञ्चात्‌ 
प्रीयेत सद्यः स ह विश्वजीवः प्रीतः स्वयं प्रीति अगात्‌ गयस्य ॥१३॥ 


बहिषि यज्ञमें सह निश्चय वही 
यत्‌ प्रीणनांत्‌ जिनको तृप्त प्रीतः नित्य तृप्त 
करनेपर बिइवजीवः भगवान्‌ विश्वात्मा 
देव तियेक्‌ देवता, पशु-पक्षी | स्वयं स्वय 
आदि, गयस्य गयके (यज्ञमें) 
वोरुतु तृणम्‌ वृक्ष, घास | प्रीति अगातृ तृप्त हो गये 
(से लेकर) थे ॥१३॥ 


आविरिञ्चात्‌ ब्रह्मापयंन्तसब | 
सद्यः प्रीयेत तत्काल तृप्तहो | 
जाते हैं 


गयाद्गयन्त्यां चित्ररथः सुगतिरवरोधन इति त्रयः पुत्रा 
बभुवृश्चित्ररथादूर्णायां सस्राडजनिष्ट ॥१४॥ 


गयात्‌ गयन्त्यां चित्ररथः सुगतिः अवरोधनः इति त्रयः पुत्रा: बभूवः 
चित्ररथात्‌ ऊर्णायां सस्राट्‌ अजनिष्ट ॥१४॥ 


२४४ ] 
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गयात्‌ गयन्त्यां राजा गयके गयन्तीसे बभूव: 


चित्ररथः 
सुगतिः 
अवरोधनः 
इति त्रयः 
पुत्राः 


चित्ररथ, 
सुगति 
अवरोधन 


इस प्रकार ये तीन 


पुत्र 


चित्ररथात्‌ 


ऊर्णायां 
सम्राट्‌ 


| अजनिष्ट 


हुए । 
चितरथसे 


ऊर्णामें 

सम्राट्‌ (नामका 
पुत्र) उत्पन्न 

हुआ ॥१४॥ 


तत उत्कलायां मरोचिमंरोचेबिन्दुमत्यां बिन्द्मानुदषद्यत 


तस्मात्सरघायां 


मधुर्नामाभवन्मधोः सुमनसि वीरव्रतस्ततो 


भोजायां मन्थुप्रमन्थू जज्ञाते मन्थोः सत्यायां भौवनस्ततो दूषणायां 
त्वष्टाजनिष्ट त्वष्टुविरोचनायां विरजो विरजस्य शतजित्प्रवरं 


पृत्रशतं कन्या च विषूच्यां किल जातम्‌ ॥१५॥। 


ततः उत्कलायां मरीचिः मरीचेः बिन्दुमत्यां बिन्दुमान्‌ उदपद्यत 
तस्मात्‌ सरघायां मधुः नाम अभवत्‌ मधोः मुमनसि वीरव्रतः ततः भोजायां 
मन्थः प्रमन्थ्‌ः जज्ञाते मन्थोः सत्यायां भोवनः ततः दूषणायां त्वष्टा अजनिष्ट 
त्वष्टुः विरोचनायां विरजः विरजस्य शतजित्‌ प्रवर पुत्रशतं कन्या च 
विषूच्यां किल जातम्‌ ॥१५॥ 


ततः 
उत्कलायां 
मरीचिः 
मरीचेः 
बिन्दुमत्यां 
बिन्दुमान्‌ 
उदपद्यत 
तस्मात्‌ 
सरघायां 
मधुः नाम 
अभवत्‌ 


उससे 

उत्कला में 
मरीचि, 
मरीचिके 
बिन्दुमतीसे 
बिन्दुमान 
उत्पन्न हुआ । 
उससे 
सरघामें 
मधु नामका 
(पुत्र) हुआ । 


मधोः सुमनसि मधुके सुमनासे 


वीरव्रतः वीरव्रत, 

ततः भोजायां उससे भोजामें 
मन्थृः प्रमन्थः मन्थु और प्रमन्थु 
जज्ञाते उत्पन्न हुए । 
मन्थोः सत्यायां मन्थुके सत्यासे 
भौवनः भौवन, 

ततः दूषणायां उससे दूषणामें 
त्वष्टा त्वष्टा 

अजनिष्ट उत्पन्न हुआ । 
त्वष्टुः त्वष्टाके 
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विरोचनायां विरोचनासे शतजित्‌ प्रवरं शतजित प्रधान 
विरजः विरज, पुत्रशतं सौ पुत्र 
विरजस्य विरजके च कन्या और एक कन्या 
विषच्यां किल विषूचोमें तो जातं उत्पन्न हुई ॥१५॥ 
तत्रायं श्‍लोक:- 
तत्र अयं श्लोकः-- 
तत्र अयं इस सम्बन्धों में यह | इलोकः शलोक है 


प्रेयव्रतं वंशमिम विरजइचरमो-ूवः । 

अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णः सुरगणं यथा ॥।१६॥ 

प्रयव्रत बंश इमं विरजः चरम उद्भवः अकरोत्‌ अति अलं कीर्त्या 
विष्णु: सुरगणं यथा ।।१६॥ 
यथा जसे चरम उद्भवः सबसे अन्तमें* 
विष्णः भगवान्‌ वामनने उत्पन्न होकर 
सुरगणं देवताओंमें (अन्तमें बिरजः विरजने 

उत्पन्न होकर वेसेही कर्त्या (अपनी) कीतिसे 


इमं इस अति अलं अत्यन्त अलंकृत 
प्रय्रतं प्रियब्रतके अकरोत्‌ किया ॥१६॥ 
वंश वंशको 


इति श्रीमद्धभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
प्रियव्रतवं शानुकीतेनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


*वंशावलीमें केवल राज्य पाने वाले पुत्रके वंशकी चर्चाका क्रम है। 
अतः 'चरमोद्भवः का अर्थं है कि प्रियव्रतके वंशका अन्तिम राजा विरज 
हुआ । अन्यथा यहीं उसके सौ पुत्र होना तो कहा ही गया है। 


अथ षोडशोऽध्यायः 
एाजोवाच- 
उक्तस्त्वया भूमण्डलायामविशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र 
चासो ज्योतिषां गणेश्चन्द्रमा वा सह हश्यते ॥१। 


उक्तः त्वया भूमण्डल आयाम विशेषः यावत्‌ आदित्यः तपति यत्र च 
असौ ज्योतिषां गण: चन्द्रमा वा सह हश्यते ॥१॥* 


त्वया आपने | सह चन्द्रमा साथ चन्द्रमा 
यावत्‌ जहाँ तक हश्यते दीखता है 
आदित्यः तपति सूर्यं तपता है भूमण्डल भू-मण्डलका 
वा अथवा ४ आयाम ४ विस्तार 

यत्र च असौ जहाँ तो यह विशेष: विशेष 
ज्योतिषां गण: तारागणोंके उक्तः बतलाया ॥१॥ 


तत्रापि प्रियव्रतरथचचरणपरिखातेः सप्तभिः सप्त सिन्धव 
उपक्लुप्ता यत एतस्याः सप्तद्वीपविशेषविकल्पस्त्वया भगवन्‌ 
खल्‌ सूचित एतदेवाखिलमहं मानतो लक्षणतश्च सवं 
विजिज्ञासामि ॥२॥ 

तत्र अपि प्रियव्रत रथचरण परिखातः सप्तभिः सप्तसिन्धवः उप- 
कलप्ताः यत एतस्याः सप्तद्वीप विशेष विकल्पः त्वया भगवन्‌ खलु सूचितः 
एतत्‌ एव अखिलं अहं मानत: लक्षणतः च सवं विजिज्ञासामि ॥२॥ 

*यहाँसे लेकर स्कन्धके अन्त तक भूगोल खगोलका जो वर्णन है, 
वह स्थूल-सूक्ष्म जगतका मिला-जुला वर्णन है। यह वर्णन केवल हमारे 
स्थूल जगतका नहीं है। अतः इसको ठीक-ठीक समझाना सम्भव नहीं है। 
केवल शब्दार्थं मात्र दिया जा रहा है। यही भू-मण्डलका विस्तार समस्त 
तारागणों तक कहा गया--यह विशेष ध्यान देने योग्य है । 
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तत्र अपि वहाँ (भू-मण्डल | विकल्पः रचना 

विस्तारमें) भी | भगवनु त्वया भगवन्‌ आपने 
प्रियव्रत प्रियव्रतके खलु सितः जो बतलायी 
रथचरण रथके पहियेसे एतत्‌ एव इसी 
सप्तभिः सात बार घूमनेसे | अखिलं सम्पूर्णको ही 
परिखातः खाई के रूपमें अहं मैं 
सप्तसिन्धवः सात समुद्र मानतः ४ परिमाण तथा 
उपक्लृप्ताः बन गये लक्षणतः लक्षणों सहित 
यत एतस्याः जिससे इस सवं सब (पूरा विवरण) 

(पृथ्वी ) के विजिज्ञासामि जानना चाहता 
सप्तद्वीप सात द्वीप हुँ ॥२॥ 
विशेष विशेषकी 


भगवतो गुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनो ह्य्रगुणेऽपि सूक्ष्म- 
तम आत्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवाख्ये क्षममा- 
वेशितुं तदु हैतद्‌ ग॒ रोऽहस्यनुवणंयितुमिति ॥३॥ 


भगवतः गुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनः हि अगुणे अपि सूक्ष्मतम 
आत्म ज्योतिषि परेब्रह्मणि भगवति वासुदेव आख्ये क्षमं आवेशितुं तत्‌ उ ह 
एतत्‌ गुरोः अहेसि अनुवणयितु इति ॥३॥ 


हि भगवतः क्योंकि भगवान्‌के | आवेशितं प्रविष्ट कराया 

गुणमये गुणमय सनः मन 
(त्रिगुणात्मक) अगुणे निगुण 

स्थूलरूपे स्थूल (विराट्‌) सूक्ष्मतम अत्यन्त सूक्ष्म 
रूपमें 


"स्पष्ट है कि ये सात समुद्र और सात द्वीप विशेष वतमान ज्ञात 


पृथ्वीमें ही नहीं हैं। वर्तमान ज्ञात पृथ्वी तो केवल कर्म-क्षेत्र भारतवर्ष ही 
है। जम्बू दोपका शेषभाग और अन्य द्वीप तथा क्षार समुद्रसे भिन्न 
समुद्रादि सूक्ष्म जगतमें ही होने चाहिए । 
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आत्म स्वयं आवेशितं प्रविष्ट करानेमें 
ज्योतिषि प्रकाश क्षमं सक्षम हो जाता है* 
भगवति भगवान्‌ तत्‌ उ ह अत: निश्चय 
वासुदेव आख्ये वासुदेव कहलाने | एतत्‌ इसका 

वाले गुरोः गुरुदेव ! (आपको) 
परेब्रह्मणि परमनब्रह्ममें अनुवर्णयितृं वर्णन 
अपि भी अहेसि करना चाहिए ॥३॥ 
शुक ठवाच- ° 


न वे महाराज भगवतो मायागुणविमुतेः काष्ठां मनसा 
वचसा वाधिगन्तुमलं विबुधायुषापि पुरुषस्तस्मात्प्राधान्येनेव 
भुगोलकविशेषं नामरूपमानलक्षणतो व्याख्यास्यामः ।।४॥॥। 

न वे महाराज भगवतः माया गुण विभूतेः काष्ठां मनसा वचसा वा 


अधिगन्तुं अलं विबुध आयुष अपि पुरुषः तस्मात्‌ प्राधान्येन एव भूगोलक 
विशेष नांम रूप मान लक्षणतः व्याख्यास्यामः ॥४॥ 


महाराज महाराज ! विभूतेः वेभवकी 
भगवतः भगवानको काष्ठां पराकाष्ठाका पार 
साया गुण मायाके गुणोंके वचसा वाणीसे 


* यहाँ यह स्पष्ट है कि यह भूगोल-खगोलका वर्णन भूगोल- 
खगोलकी जानकारीके लिए नहीं पूछा गया है। भूगोल तथा खगोलमें 
परिवतेन होते ही रहते हैं। ग्रह-नक्षत्रादि भी बनते-नष्ट होते रहते हैं। 
उनका स्थायी कोई रूप नहीं है । स्थूल जगत तो परिवर्तनशील है। यहाँ 
विराट्‌ रूपका जो शाश्वत है--ऐसा वर्णन पूछा गया है, जिसमें मन लगने 
पर भगवानूके सूक्ष्म परंब्रह्म रूपमें मनको प्रविष्ट किया जा सके। अतः 
यहाँका सब वर्णन भावनापूर्वक ध्यानके उपयोगका ही है । 


० अन्य प्रतियोंमें यहाँ “ऋषिरुवाच' है। 
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वा मनसा अथवा मनसे तस्मात्‌ इसलिए 

पुरुष: पुरुष प्राधान्येन एव प्रधानतासे ही 
विबुध देवताओंकी भूगोलक भूगोलको 

आयुष अपि आयुसेभी विशेषं विशेषताओंको 
अधिगन्तुं पा जानेमें नाम रूप मान नाम, रूप, परिमाण 
अलं पूरा लक्षणतः (तथा) लक्षणद्वारा 
नवे नहीं हो है, व्याख्यास्यामः वर्णन करेंगे ॥४॥ 


यो वायं द्वीप: कुवलयकमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुतयोजन- 
विशालः समवर्तुलो यथा पुष्करपत्रम्‌ ॥५॥ 


यः वा अयं द्वीपः कुवलय कमलकोश अभ्यन्तर कोशः नियुतयोजन 
विशालः समवर्तूलः यथा पुष्करपत्रम्‌ ॥५॥ 


यःवा अयं जो यह (हमारे कोशः कोशके समान 
रहनेका) नियुतयोजन एक लाख योजन 
द्वीपः द्वीप है, विशालः बड़ा 
कुवलय भू-मण्डल रूप यथा पुष्कर- जेसे कमल- 
कमलकोश कमलके भीतरी पत्र पत्र हो 
भागके समवतुंलः (वेसा) गोलाकार 
अभ्यन्तर आन्तरिक (सबसे है ॥५॥ 
भोतरी) 


यस्मिन्नव वर्षाणि नवयोजनसहतस्रायामान्यष्टभिमर्यादा- 
गिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति ॥६॥ 


यस्मिन्‌ नव वर्षाणि नव योजनसहत्र आयामानि अष्टभिः मर्यादा 
गिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति ॥६॥ 


यस्मिनु जिसमें योजनसहस्र सहस्र योजनके 
नववर्षाणि नौ देश आयामानि विस्तार वाले 
नव नौ-नौ 
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अष्टभिः आठ सुविभक्तानि भलोप्रकार बढे हुए 
मर्यादा सीमा-विभाजक भवन्ति हैं ॥६।। 
गिरिभिः पर्वतो द्वारा | 


एषां मध्ये इलावृतं नामाभ्यन्तरवषं यस्य नाभ्यामवस्थितः 
सर्वतः सौवणंः कुलगिरिराजो मेरु्वोपायामसमुन्ताहः कणिकाभूत: 
कुवलयकमलस्य सूर्धेनि द्वात्रिशत्‌ सहस्रयोजनविततो मूले 
षोडशसहस्र तावतान्तभूम्यां प्रविष्टः ॥७॥ 


एषां मध्ये इलावृतनाम अभ्यन्तरवषं यस्य नाभ्यां अवस्थितः सवतः 
सौवर्णः कुलगिरिराजः मेरुः द्वीपायां असम उन्नाहः काणकाभूतः कुवलय 
कमलस्य मूर्धनि द्वात्रिशतु सहस्र योजन विततः मले षोडश सहस्र तावता 
अन्तः भूम्यां प्रविष्टः ॥७॥ 


एषां मध्ये इन (देशोंके) कमलस्य कमलको 
बीचमें काणकाभूतः कणिकाके समान है। 
इलावृतंनाम इलावृत नामका [| मूर्धनि शिखर भागमें 
अभ्यन्तरबषं सबसे भीतरी देश है | द्वात्रिशत्‌ बत्तोस 
यस्य नाभ्यां जिसके मध्यमे सहस्र योजन हजार योजन 
सवतः सोबणेः सब ओरसे सोनेका | विततः फेला हुआ है। 
कुलगिरिराजः कुल पर्वेतोंका राजा | मूले षोडश जड़के पास सोलह 
सेरुः सुमेरु सहस्र सहस्र (योजन) है । 
अवस्थितः स्थित है। तावता इतना ही (सोलह 
द्वीपायां द्वीपमें | सहस्र योजना) 
असम उन्नाहः विषम रूपसे ऊपर | अन्तः भूम्यां पृथ्वीके भीतर 
उठा है। प्रविष्टः घुसा हुआ हे ॥७॥ 


कुवलय भूमण्डल रूप 


उत्तरोसरेणेलावतं नीलः श्वेतः श्वुङ्गवानिति त्रयो रम्यक- 
हिरण्मयकुरूणां वर्षाणां मर्यादागिरयः प्रागायता उभयतः क्षारो- 
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दावधयो द्विसहस्रपृथव एकेकशः पूवस्मात्पूर्वस्मादुत्तर उत्तरो 
दशांशाधिकांशेन देध्यं एव हसन्ति ॥८॥ 

उत्तर उत्तरेण इलावृतं नीलः इवेतः शृङ्गवान्‌ इति त्रयः रम्यक हिरण्मय 
कुरूणां वर्षाणां मर्यादा गिरयः प्रागायता उभयतः क्षारोद अवधयः द्विसहस्र 
पृणवः एक एकशः पुवेस्मात पूर्वस्मात्‌ उत्तर उत्तरः दशांश अधिक अंशेन 
देष्यं एव ह्वसन्ति ॥८॥ 


इलावृतं इलावृतके क्षारोद खारे पानी (समुद्रके) 

उत्तर उत्तरेण उत्तरके उत्तरमें | अवधयः तक फले हैं 

नीलः शवेतः नील, श्वेत, हिसहस्र (प्रत्येक) दो सहस्र 

श्युद्धवान्‌ श्रु गवान्‌ पृथवः (योजन) चौड़ा है। 

इति त्रयः इस प्रकार तीन एक एकशः एक-एक करके 

रम्यक रम्यक, पुवंस्मातु पूर्व- 

हिरण्मय हिरण्मय, पुर्वस्मात्‌ पूवं वालों से 

कुरूणां वर्षाणां कुरु देशोंके उत्तर उत्तरः पिछले-पिछले 

मर्यादा सीमा निर्धारक दशांश अधिक दशांसे कुछ अधिक 

गिरयः पर्वत अंशेन अंशसे 

प्रागायता बतलाये जाते हैं। | दध्यं एव लम्बाई में ही 

उभयतः (ये) दोनों ओर ह्रसन्ति कम होते हैं ॥८॥ 
(पूर्वसे पश्चिम तक) 


एवं दक्षिणेनेलावृतं निषधो हेमकूटो हिमालय इति प्रागा- 
यता यथा नीलादयोऽय्रुतयोजनोत्सेधा हरिवर्षकिम्पुरुषभारतानां 
यथा संख्यम्‌ ॥5॥ 

एवं दक्षिणेन इलावृतं निषधः हेमकूटः हिमालयः इति प्रागायता यथा 


नोलादयः अयुत योजन उत्सेधां हरिवषं किम्पुरुष भारतानां यथा संख्यम्‌ 
hn 


एवं इसी प्रकार दक्षिणेन दक्षिणमें 
इलावृत इलावृतके निषधः निषध, 
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हेमकूटः हेमकूट, उत्सेधा ऊचेहैं। 
हिमालयः हिमालय हरिवषं हरिवषं 
इति इस प्रकार किम्पुरुष किम्पुरुष वर्ष 
प्रागायता बतलाये गये हैं। भारतानां भारतवर्षके 
यथा जेसे यथा संख्यं क्रमानुसार 
नीलादयः नील आदि पवत हैं (सीमा पर्वत हैं)॥४। 
अयुत योजन (ये भी) दस हजार 

योजन 


तथेवेलावृतमपरेण पूर्वण च माल्यवद्गन्धमादनावानील 
निषधायतो द्विसहत्र पप्रथतुः केतुमालभद्राश्वयोः सीमानं विदधाते 
॥।१०॥। 


तथा एब इलावृतं अपरेण पूर्वण च माल्यवत्‌ गन्धमादनः आनील 


निषध आयतो द्विसहस्र पप्रथतुः केतुमाल भद्राश्वयोः सोमानं विदधाते 
॥१०॥ 


तथा एव इसी प्रकार निषध निषध पवेत तक 

इलावृतं इलावृतके आयतो फले हुए 

अपरेण दूसरी (पश्चिम हिसहस्र दो हजार योजन 
ओर पप्रथतुः चौड़ाई वाले 

च पूर्वण तथा पूव में केतुमाल केतुमाल वर्ष 

माल्यवत्‌ माल्यवान तथा भद्राशवयोः भद्राश्व वर्षकी 

गन्धमादनः गन्धमादन (पर्वत) | सीमानं सीमायं 

आनोल- नील और विदधातेः बनाते हैं ॥१०॥ 


मन्दरो मेरुमन्दरः सुपाश्वंः कुमुद इत्ययुतयोजनविस्तारो- 
साहा मेरोश्‍्चतुदिशमवष्टम्भगिरय उपक्लुप्ताः ॥११॥ 

मन्दरः मेरुमन्दरः सुपाश्वेः कुमुदः इति अयुत योजन विस्तार उच्नाहा 
मेरोः चतुदिशं अवष्टम्भ गिरयः उपक्लृप्ताः ॥११॥ 
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मन्दरः मन्दर, योजन विस्तार योजन चौडे ॥ 
मेरुमन्दरः मेरुमन्दर, उन्नाहा (इतने ही) ऊ चे 
सुपार्श्वः सुपाश्वं मेरोः चतुदिशं सुमेरुके चारों ओर 
कुमुदः कुमुद १ अवष्टम्भ उसे सम्हालने वाले 
इति इस नामके गिरयः पर्वत 

अयुत दस-दस हजार उपक्लप्ताः बने हें ॥११॥ 


चतुष्वे तेषु चतजम्बूकदस्बन्यग्रोधाश्चत्वारः पादपप्रवराः 
पर्वतकेतव इवाधिसहस्रयोजनोन्नाहास्तावद विटपविततयः शत- 
योजनपरिणाहाः ॥।१२॥ 

चतु:षु एव तेषु चुत जम्बू कदम्बन्यग्रोधाः चत्वारः पादपप्रवराः 
पर्वेतकेतव इव अधिसहस्र योजन उन्नाहाः तावत्‌ विटप विततयः शतयोजन 
परिणाहाः ॥१२॥ 


तेषु चतुषु उन चारों ही अधिसहस्त (ये) ग्यारह सौ 


एव (पवतो) पर योजन योजन 

चुत जम्बू आम, जामुन, उन्नाहाः ऊचे हैं। 

कदम्ब- कदम्ब, तावत्‌ विटप इनकी शाखाओंका 
न्यग्रोधाः बटके बिततयः फेलाव भी इतना 
चत्वारः चार ही है। 
पादपप्रवराः वृक्षश्रेष्ठ शतयोजन (ये) सौ योजन 
पवंतकेतव पर्वतोंके झण्डोंके | परिणाहाः परिधि वाले (मोटे) 
इव समान हैं हैं ॥१२॥ 


ह्रदाश्चत्वारः पयोमध्विक्षुरसमृष्टजला यद्पस्पशिव उपदेव- 
गणा योगश्वर्याणि स्वाभाविकानि भरतंषेभ धारयन्ति ॥१३॥ 


ह्वदाः चत्वारः पयः मधु इक्ष्रस मृष्टजलाः यत्‌ उपर्स्पाशनः उपदेव- 
गणाः योग ऐइवर्याणि स्वाभाविकानि भरतषभ धारयन्ति ॥१३॥ 


२५४ ] श्रीमद्भागवत महापुराणे 


भरतषंभ भरतवंशमें श्रेष्ठ | उपर्स्पाशनः सेवन करने वाले 
(परीक्षित) उपदेवगणाः उपदेवगण 

चत्वारः (इन पर्वतोंपर)चार (गन्धवे किन्नरादि) 

ह्लदाः सरोवर हैं, स्वाभाविकानि नैसगिक 

पयः मधु दूध, मधु, योग ऐश्वर्याण योगको सिद्धियाँ 

ईक्षुरस गन्नेके रस (तथा) | धारयन्ति धारण करते 

मृष्टजलाः मोठे पानीके हैं ॥१३॥ 

यत्‌ जिनका 


देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनं चत्ररथं वश्राजक 
सवंतोभद्रमिति ॥१४॥ 


देव उद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनं चेत्ररथं वेञ्राजक सवंतो- 
भद्र इति ॥१४॥ 


देव उद्यानानि देवताओे बगीचे | चेत्ररथं चेत्ररथ 

च चत्वारि भी चार (इन पर) | वेश्राजकं वेश्राजक. 

भवन्ति हें सर्वतोभद्र सवंतोभद्र 

नन्दनं नन्दन* इति इस नामके ॥१४॥ 


येष्वमरपरिवृढाः सह सुरललनाललामयूथपतय उपदेवगण- 
रुपगीयमानमहिमानः किल विहरन्ति ॥१५॥ 
येषु अमरपरिवृढाः सह सुरललना ललाम युथ पतयः उपदेवगणेः 
उपगीयमान महिमानः किल विहरन्ति ॥१५॥ 
येषु जिनमें महिमानः (अपनी) महिमा 
उपदेवगणेः उपदेवता गण उपगीयमानः गाये जाते हुए 
(गन्धर्वादि) द्वारा 


*स्पष्ट ही है कि यह वणेन सूक्ष्म-जगतका है। क्योंकि नन्दन- 
कानन तो स्वर्गका प्रसिद्ध है। 


पश्चमस्कन्धै षोडशोऽध्याय [ २५५ 


अभरपरिवुढाः प्रधान प्रधान देवता. किल अहो, 
सुरललना ललाम सुन्दर देवियोंके | विहरन्ति विहार करते 
सह साथ | हैं ॥१५॥ 


मन्दरोत्सङ्ग एकादशशतयोजनोत्तङ्गदेवचतशिरसो गिरिशि- 
खरस्थूलानि फलान्यमृतकल्पानि पतन्ति ॥१६॥ 


मन्दर उत्सङ्ग एकादशशत योजन उत्तुङ्ग देव चुतशिरसः गिरि- 
शिखर स्थूलानि फलानि अमृत कल्पानि पतन्ति ॥१६॥ 


मन्दर उत्सङ्ग मन्दराचलको चतशिरसः आम्र-वृक्षके ऊपरसे 
गोदमें गिरिशखर पर्वत शिखरके 

एकादशशत ग्यारह सौ समान 

योजन योजन स्थूलानि बड़े 

उत्तुङ्ग ऊचे अमृत कल्पानि अमृतके समान 

देव देवताओंके फलानि पतन्ति फल गिरते हैं ॥१६॥ 


तेषां विशीर्यमाणानामतिमधरसुर भिसुगन्धिबहुलारुणरसो- 
देनारुणोदा नाम नदी मन्दरगिरिशिखरान्निपतन्तीं पूर्वणेलावत- 
मुपप्लावयति ॥१७॥। 


तेषां विशोर्यमाणानां अतिमधुर सुरभि सुगन्धि बहुल अरुणरसोदेन 
अरुणोदा नाम नदी मन्दरगिरि शिखरात्‌ निपतन्ती पूर्वण इलावृतं 
उपप्लावयति ॥१७॥ 


तेषां उन (आम फलों)के | नाम नदी नामकी नदी 
विशोयें- मन्दरगिरि मन्दराचलके 
माणानां फटते रहनेसे शिखरात्‌ शिखरसे 
अतिमधुर बहुत मधुर निपतन्ती गिरती हुई 
सुरभि सुगन्धि उत्तम सुगर्धिसे | पूर्वण इलावृतं इलावृतके पूर्वी 
बहुल भरे भागको 


अरुणरसोदेन लालरसप्रवाहसे | उपष्लावयति सींचती है ॥१७॥ 
अरुणोदा अरुणोदा 
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यदुपजोषणा-दूवान्या अनुचरीणां पुण्यजनवधूनामवयवस्पशं 
सुगन्धवातो दशयोजनं समन्तादनुवासयति ॥१८॥ 


यत्‌ उपजोषणात्‌ भवानी अनुचरीणां पुण्यजनवधूनां अवयवस्पशं 
सुगन्धवातः दशयोजनं समन्तात्‌ अनुवासयति ॥१८॥ 


यत्‌ जिसके सृगन्धवातः सुगन्धित हुआ वायु 
उपजोषणात्‌ सेवने समन्तात्‌ चारों ओर 

भवानी पार्वेतीजीकी दशयोजनं दस योजन तक 
अनुचरीणां सेविका अनुवासर्यात सुगन्ध भरता हे 
पुण्यजनवधूनां यक्षपत्नियोंके ॥॥१८] 


अवयवस्पशे अंगोके स्पशंसे 

एवं जम्बूफलानामत्युच्चनिपातविशीर्णानामनस्थिप्रायाणा- 
मिभकायनिभानां रसेन जम्ब नामनदी मेरुमन्दरशिखरादयुत- 
योजनादवनितले निपतन्तो दक्षिणेनात्मानं यावदिलावतमुपस्य- 
न्दयति ॥१४॥ 


एवं जम्बू फलानां अत्युच्च निपात विशीर्णानां अनस्थिप्रायाणां इभ- 
कायनिभानां रसेन जम्ब्‌ नाम नदी मेरुमन्दर शिखरात्‌ अयुत योजनात्‌ 
अवनितले निपतन्ती दक्षिणेन आत्मानं यावत्‌ इलावृतं उपस्यन्दयति ॥१८॥ 


एवं इसी प्रकार जम्ब्‌ नाम नदी जम्बू नामकी नदी 
मेरुमन्दर मेरुमन्दरके अयुत दस हजार 
शिखरात्‌ शिखर से योजनात्‌ योजन (ऊंचाई) से 


इभकायनिभानां हाथीके शरीर जसे | अवनितले भूतलपर 
अनस्थिप्रायाणां प्रायः गुठली रहित ' निपतन्तो गिरती हुई 


जम्बू फलानां जामुनके फलोंके | आत्मानं अपनेसे 
अत्युच्च बहुत ऊ चेसे | दक्षिणेन दक्षिण भागके 
निपात गिरनेके कारण | इलावृतं इलावृतको 


विशीर्णानां फटे हुओंके _ उपस्यन्दयति सींचती है ॥१९॥ 
रसेन रससे | 
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तावदुभयोरपि रोधसोर्या मृत्तिका तद्रसेनानुविध्यमाना 
वाय्वर्कसंयोगविपाकेन सदामरलोकाभरणं जाम्बूनदं नाम सुवर्ण 
भबति ॥२०॥ 


तावत्‌ उभयोः अपि रोधसोः या मृत्तिका तद्‌ रसेन अनुविध्यमाना 
वायु अर्क संयोग विपाकेन सदा अमरलोक आभरणं जाम्बूनदं नाम सुवणं 


भवति ॥२०॥ 


उभयोः (उस नदीके) दोनों | तावत्‌ समय पाकर 

अपि ही विपाकेन परिपक्व होकर 
रोधसोः किनारे सदा नित्य 

या जो अमरलोक देवताओंको 
मृत्तिका मिट्टी है (वह) आभरणं भुषित करने वाला 
तद्‌ र सेन उसके रससे जाम्बूनदं नाम जाम्बूनद नामका 
अनु विध्यमाना बराबर भीग कर | सुवणं स्वर्ण 

वायु वायु (और) भवति हो जाती है ॥२०॥ 


अकं संयोग सूर्यको धूप लगनेसे 
यदु ह॒ वाव विबुधादयः सह युवतिभिमुंकुटकटककटिसूत्राद्या- 
भरणरूपेण खलु धारयन्ति ॥२१॥ 


यतु उ हु वाव विबुध आदयः सह युवतिभिः मुकुट कटक कटिसुत्र 
आदि आभरण रूपेण खलु धारयन्ति ॥२१॥ 


यत्‌ ह वाव जिसे निश्चित ही | कटिसूत्र आदि कटिसूत्र आदि 


विबुध आदयः देवता आदि आभरण आभूषणोंके 

य॒वतिभिः युवतियों रूपेण रूपमें 
(देवियों) के ` खलु निश्चय ही 

सह साथ | धारयन्ति धारण करते 


मुकुट कटक मुकुट, कड़े, | हैं ॥२१॥ 


२५८ ] 


श्वीमद्धागवते महापुराणे 


यस्तु महाकदम्बः सुपाश्वनिरूढो यास्तस्य कोटरेभ्यो विनिः- 
सृताः पः्चायामपरिणाहाः पञ्च मधुधाराः सुपाशवंशिखरात्पत- 


न्त्योऽपरेणात्मानमिलावृतमनुमोदयन्ति ॥२२॥ 


यः तु महाकदम्बः सुपाइवं निरूढः थाः तस्य कोटरेभ्यः विनिःसृताः 
पञ्च आयाम परिणाहाः पञ्च मधुधाराः सुपाश्वं शिखरात्‌ पतन्त्यः अपरेण 


आत्मानं इलावृतं अनुमोदयन्ति ॥२२॥ 


सुपाश्वे सुपाश्वे पवेतपर 
निरूढः स्थित 
यः तु जो तो 


महाकदम्बः महाकदम्ब है, 
तस्य कोटरेभ्यः उसके खोखलेसे 
विनिःसृताः निकलती हुई 


उठाये पुरुषकी 


याः जो 

पञ्च पांच 

आयाम पुरसा (हाथ ऊपर 
ऊंचाई) 


परिणाहाः जितनी मोटी 

या पयुञ्जानानां मुखनिर्वासितो वायुः 
जनमनुवासयति ॥२३॥ 

या हि उपयञ्जानानां सुख निर्वासितः वायुः 


अनुवासयति ॥२३॥ 


याहि जिसके कि 
उपयुञ्जानानां उपयोग करने 
वालोंके 


मुख निर्वासितः मुखसे निकली 
वायुः वायु 


पाँच 

रस धाराएं हैं (वे) 
सुपाश्व के 
शिखरसे 

गिरती हुई 
भपनेसे 

भिन्न दिशा 
(पश्चिम भाग) 
इलावृतको 
बराबर सुवासित 
करती हें ॥२२॥ 


समनताच्छतयो- 


समन्तात्‌ शतयोजनं 


चारों ओर 

सौ योजन (तक) 
सुगन्धि फेलाती 
है ॥२३॥ 
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एवं कुमुदनिरूढो यः शतवल्शो नाम वटस्तस्य स्कन्धेभ्यो 
नीचोनाः पयोदधिमधुघ॒तगुडपन्नायम्बरशय्यासनाभरणादयः सवं 
एव कामदुघा नदाः कुमुदाग्रात्पतन्तस्तमुत्तरेणेलावृतमुपयोजयन्ति 
॥२४॥ 


एवं कुमुद निरूढः यः शतवल्शः नाम वट: तस्य स्कन्धेभ्यः नीचीनाः 
पयः दधि मधु घृत गुड अन्न आदि अम्बर शय्या आसन आभरण आदयः सर्वं 
एव कामदुघा नदा: कुमुद आगग्रात्‌ पतन्तः तं उत्तरेण इलावृत उपयोज- 


यन्ति ॥२४॥ 


एवं इसी प्रकार आदि आदि 
कुमुद कुमुद पर्वतपर | अम्बर, शय्या, वस्त, शय्या, 
निरूढः स्थित आसन आभरण आसन, आभूषण 
यः शतबहशः जो शतवल्श आदयः आदि 
नाम नामका सव एव सभी 
वटः वट वृक्ष है, कामदुघा कामनाओंके देने 
तस्य उसके वाले 
स्कन्धेभ्यः स्कन्ध (मुख्य नदाः नद 

शाखाओं) से कुमुद अग्रात्‌ कुमुदके शिखरसे 
नीचीनाः निकलने वाले पतन्तः गिरते हुए 
पयः दधि दूध, दही, इलावृतं इलावृतके 
मधु घृत शहद, घी ` उत्तरेण उत्तरी भागको 
गुड अन्न गुड़, अन्न, उपयोजयन्ति भिगाते हैं ॥२४॥ 


यानुपजुषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां बलीपलितक्लमस्वे- 
षदोरगन्ध्यज रामयमृत्यशोतोऽणववर्ण्योपसर्गादयस्तापविज्ञेषा भवन्ति 
यावज्जीवं सुखं निरतिशयमेव ॥२५॥। 

यान्‌ उपजुषाणानां न कदाचित्‌ अपि प्रजानां वलो पलित क्लम स्वेद 
दौर्गन्ध्य जरा आमय मृत्यु शोत उष्ण वेवण्य उपसर्ग आदयः ताप विशेषा 
भवन्ति यावत्‌ जीवं सुखं निरतिशयं एव ॥२५॥ 


२६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यात्र्‌ जिन (उन नदोंके | मृत्यु मृत्यु, 

दिये पदार्थो)का' | शीत उष्ण सर्दी-गर्मी (लगना) 
उपजुषाणानां उपयोग करनेवाले | वेवण्ये कान्ति हीनता, 
प्रजानां प्रजाजनको आदयः उपसगं आदि कष्ट 
कदाचित्‌ अपि कभी भी ताप विशेषा (मानसिक) सन्ताप 
बली पलित झुरियां पड़ने, केश विशेष 

पकने, न भवन्ति नहीं होते 
क्लम, स्वेद थकावट, पसीना, | याबत्‌ जीवं जब तक जीते हैं, 
दोगेन्ध्य (शरीरसे) दुर्गन्धि | निरतिशयं सुखं परिपूर्ण सुख ही 

निरूलना, | एव (रहता है) ॥२५॥ 


जरा आमय बुढ़ापा, रोग, | 


कुरङ्गकुररकुसुस्भवेकङ्कत्रिकृटशिशि रपतड्भररुचकनिषधशि- 
नोवासकंपिलशड्डूबदू्येजार॒ुधिहंसबंभ नागकालञ्जरनारदादयो 
विशतिगिरयो मेरोः कणिकाया इव केशरभूता मूलदेशे परित 
उपक्लृप्ताः ॥२६॥ 

कुरङ्क, कुरर, कुसुम्भ, वेकङ्क, त्रिकूट, शिशिर, पतङ्ग, रुचक, निषध, 
शिनीवास, कपिल, शङ्क, वेदय, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालञ्जर, 


नारद” । आदयः विशति गिरयः मेरोः कणिकाया इव केशरभूता मूलदेशे 
परित उपक्लृप्ताः ॥२६॥ 


आदयः आदि (गिनाये गये) | केशरभूता केशरके समान 

विशति गिरयः बीस पवत परित चारों ओर 

काणकाया इब (कमलको)काणका | उपक्लप्ताः समीप स्थित 
के समान हैं ॥२६॥ 


मेरोः मूलदेशे सुमेरुके मूल प्रदेश 


*ये पर्वतों के नाम हैं। पर्वेतोंके नामोंका अन्वय, अर्थ नहीं किया 
जा सकता । 


पच्चमस्कन्त्रे षोडशोऽध्यायः [ २६१ 


जठरदेवकटो मेरु पूर्वणाष्ठादशयो जनसहस्रमुदगायतो दिसहस्र 
पृथतुङ्गौ भवतः । एवमपरेण पवनपारियात्रौ दक्षिणेन केलास- 
करवीरो प्रागायतावेवमुत्तरस्रिश् द्गमकरावष्टभिरेतेः परिस्तृतो- 
ऽरिनरिव परितश्चकास्ति काःचचनगिरिः ॥२७॥ 


जठर देवकूटो मेरु पूर्वण अष्टादश योजन सहस्र उदगायतः द्विसहस्र 
पृथतुद्भो भवतः एवं अपरेण पवन पारियात्रो दक्षिणेन कलास करवीरो 
प्रागायताः एवं उत्तरः तिशङ्ग मकर अवष्टभिः एतेः परिस्तृतः अग्नि इव 
परितः चकास्ति काञ्चनगिरिः ॥२७॥ 


मेरु पूर्वण सुमेरुके पूर्वकी ओर | केलास कलास (एवं) 
(इनके अतिरिक्त) | करवीरौ करवीर 

जठर देवकूटौ जठर तथा देवकूट | प्रागायताः बतलाये गये हैं। 
पर्वत एवं उत्तरः इसी प्रकार 

अष्टादश सहस्र अठारह हजार उत्तरमें 

योजनं योजन व्रिशङ्ग मकर तिशृङ्ग तथा 

उदगायतः लम्बे कहे गये हें । मकरके 


हिसहस्न दो सहस्र (योजन) | अवष्टभि: स्थित होनेसे 
पृथतुद्धो मोटे (इतने ही) एतः परिस्तृतः इनसे चारों ओरसे 
ऊचे 


घिरा 
भवतः हैं । काञ्चनगिरिः स्वर्ण-पवंत (सुमेरु) 
एवं अपरेण एसो प्रकार अभ्निः इव अग्निके समान 
पश्चिमकी ओर परितः चारों ओरसे 
पवन पवन (तथा) चकास्ति चमकता रहता 
पारियात्रो परियात्रा (पर्वत) है ॥२७॥ 
दक्षिणेन दक्षिणकी ओर 


मेरोमूर्धनि भगवत आत्मयोनेमंध्यत उपक्लुप्तां पुरीमय्‌त- 
योजनसाहस्रीं समचतुरस्रां शातकोस्भी वदन्ति ॥२८॥ 


मेरोः मूर्धनि भगवत आत्मयोनेः मध्यत उपक्लुप्तां पुरों अयुतयोजन 
साहस्री समचतुरस्रां शातकोस्भों वदन्ति ॥२८॥ 
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मेरोः मूर्धनि सुमेरुके शिखर पर | अयुतयोजन- करोड़ योजना- 


मध्यत बीचमें साह्रो (विस्तार )की 
उपक्लुप्ता बनी पुरीं वदमग्ति पुरी बतलायी 
भगवत भगवान्‌ जाती है ॥२८॥ 


आत्मयोनेः ब्रह्याकी 
शातकोम्भीं स्वर्णमयी 
समचतुरस्रां समचतुभ्‌ज (चौरस) 
तामनु परितो लोकपालानामष्टानां यथादिशं यथारूपं 
तुरीयमानेन पुरोऽष्टावपक्लृप्ताः ॥२ॐ। 


तां अनु परितः लोकपालानां अष्टानां यथादिशं यथारूपं तुरीय 
मानेन पुरः अष्टाः उपक्लृप्ताः ॥२६॥ 


तां अनु उस (ब्रह्मापुरी)से | यथादिशं उन-उनकी 

नीचे दिशाओंमें 
परितः सब ओर यथारूपं उन-उनके अनुरूप 
मष्टानां आंठो तुरीय मानेन (ब्रह्माजीको पुरीसे) 
लोकपालानां लोकपालोंकी चौथाई परिमाणको 
भष्टाः पुरः आठ परियां उपक्लुध्ताः बनी हैं ॥२४॥ 


इति श्रीमःद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
भुवनकोशवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 


तत्र भगवतः साक्षाद्यज्ञलिद्गस्य विष्णोविक्रमतो वाम- 
पादांगुष्ठनखनिभिन्नो्ध्वाण्डकटाहविवरेणान्तःप्रविष्टा या बाह्य- 
जलधारा तच्चरणपङ्कुजावनेजनारुणकिञजल्कोपरञ्जिताखिल- 
जगदघमलापहोपस्पशनामला साक्षा-दूगवत्पदीत्यनुपलक्षितवचो- 
ऽभिधीयमानातिमहता कालेन य॒गसहर्रोपलक्षणेन दिवो मुर्धन्य- 
वततार यत्तद्विष्णृपदमाहुः ॥१॥ 


तद्ग भगवतः साक्षात्‌ यज्ञलिङ्गस्य विष्णोः विक्रमतः वामपाद अंगुष्ठ 
नख निभिन्न ऊध्वं अण्डकटाह विवरेण अन्तः प्रविष्टा या बाह्य जलधारा 
तत्‌ चरण पकजअवनेजन अरुण किञ्जल्क उपरञ्जित अखिल.जगत्‌ अघमल 
अपहा उपस्पशन अमला साक्षात्‌ भगवत्पदी इति अनुपलक्षित वच: अभि- 
धौयमान अतिमहता कालेन युगसहस्र उपलक्षणेन दिवः मूर्धनि अवततार 
यत्‌ तत्‌ विष्णुपद आहुः ॥१॥ 


तत्र भगवतः परम पूज्य भगवान्‌ | अण्डकटाह ब्रह्माण्डावरणके 
| 


साक्षात्‌ साक्षात्‌ ऊध्वं ऊपरी भागके 
यज्ञलिङ्गस्य यज्ञस्वरूप विवरेण छिद्रसे 
विष्णोः विष्णु (विराट रूप | या बाह्य जो बाहरी 
धारी वामन) के | जलधारा जलधारा 
विक्रमतः (त्रिलोक) नापते | अन्तः (ब्रह्माण्डके) भीतर 
समय प्रविष्टा आ गयी 
वामपद बायें पेरके तत्‌ चरण पंकज वह (भगवान्‌) 
अंगुष्ठ नख अंगृठेके नखसे के चरण-कमल 


निभिन्न फूटे हुए अवनेजन धुलनेसे 
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अरुण (उनमें लगी) लाल , वचः वाणीसे 
किञ्जल्क केशरसे | अभिधीयमान कही जाने वाली 
उपरञ्जित रंग गयी। ! युगसहस्र सहस्रो युगोंसे 


उपस्पशंन (वह) स्पशं मात्रसे | उपलक्षणेन लक्षित 
अखिल जगत्‌ सम्पूणं संसारके | अतिमहता बहुत अधिक 


अघमल पाप रूपी मलको | कालेन समय बीतनेपर 
अपहा दूर करने वाली यत्‌ तत्‌ जिसे कि 
अमला (स्वयं) निमल हे । ' विष्णुपदं विष्णुपद 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ आहुः कहा जाता है 
भगवत्पदो भगवत्पदी दिवः मूर्धनि उस स्वगेके 
इति इस प्रकार शिरो भागमें 
अनुपलक्षित सांकेतिक अवततार उतरी ॥१॥ 


यत्र ह वाव वोरव्रत ओत्तानपादिः परमभागवतोऽस्मत्कुल- 
देवताचरणारविन्दोदकमिति यामतुसत्रनमुत्कृष्यसाणभगवःदूक्ति- 
योगेन हढं क्लि्यमानान्तहू दय ओऔत्कण्ठयविवशामोलितलोचन- 
य॒गलकुड्मलविगलितामलबाष्पकलयाभिव्यज्यमान रोमपुलककुल- 
कोऽधुनापि परमादरेण शिरसा बिर्भात ॥२॥ 


यत्र ह वाव वीरव्रत औत्तानपादिः परमभागवतः अस्मत्‌ कुलदेवता 
चरणारविन्द उदक इति यां अनुसवन उत्कृष्यमाण भगवत्भक्तियोगेन हढं 
क्लिद्यमान अन्तः हृदय ओत्कण्ठ्य विवश अमीलित लोचनयुगल कुड्मल 


बिगलित अमल बाष्पकलया अभिव्यज्यमान रोमपुलककुलकः अधुना अपि 
परम आदरेण शिरसा बिर्भात ॥२॥ 


वीरव्रत वोरब्रत परीक्षित ! | अस्मत्‌ हमारे 

यत्र ह वाव जहाँ निश्चित ही | कुलदेवता कुल-देवता के 

परम-भागवतः परम भगवदु-भक्त | चरणारविन्द चरण-कमलोंका 

ओत्तानपादिः उत्तानपादके पुत्र | उदकं इति जल है, इस भावे 
ध्रव 


पश्चमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ २६५ 


भगवत्भक्ति भगवद-भक्ति विगलित झरती 
योगेन योगसे अमल निर्मल 
ह्ढं बडे जोरसे बाष्पकलया अश्रुधारा तथा 


उत्कृष्यमाण आकर्षित होते रोमपुलक कुलकः रोमाबलीमें 


क्लिद्य मान द्रचित हुए पुलक 
अन्त: हृदय अन्तःकरणके | अभिष्यज्यमान प्रकट करते हुए 
कारण | यां अनुसवनं जिसे नित्त्यप्रति 


ओत्कण्ठ्य उत्कण्ठासे अधुना अपि आज भी 


विवश विवश परम आदरेण बड़े आदरसे 
अमीलित खले हुए , शिरसा सिरपर 
लोचनयुगल दोनो नेत्रोंसे | बिभति धारण करते 
कुड्मल कमल कलिका जैसे | हैं ॥२॥ 


ततः सप्त ऋषयस्तत्प्रभावाभिज्ञा यां ननु तपस आत्यन्तिको 
सिद्धिरेतावती भगवति सर्वात्मनि वासुदेवेऽनुपरतभक्तियोगलाभे- 
नवोर्पोक्षतान्यार्थात्मगतथो मुक्तिमिवागतां मुमुक्षव इव सबहुमान- 
मद्यापि जटाजटरुद्वहन्ति ॥३॥ 


ततः सप्त ऋषयः तत्‌ प्रभाव अभिज्ञाः यां ननु तपसः आत्यन्तिको 
सिद्धिः एतावतो भगवति सर्वात्मनि वासुदेवे अनुपरत भक्तियोगलाभेन एव 
उपेक्षितानि अथं आत्मगतयः मुक्ति इव आगतां मुमुक्षव इब सबहुमानं 
अद्यापि जटाजूटः उद्वहन्ति ॥३॥ 


ततः इसके पश्चात्‌ सिद्धि; सिद्धि है, 
सप्त ऋषयः सप्ताषगण एतावती ऐसा मानकर 
तत्‌ प्रभाव उनका प्रभाव 


मुमुक्षव इब मुमुक्ष जनके समान 
अभिज्ञाः जाननेके कारण | आगतां प्राप्त हुई 

यां ननु यही निश्चय ही | मुक्ति इच मुक्तिको भांति 
तपसः तपस्याको आत्मगतयः आत्मज्ञानकी 
आत्यन्तिको आत्यन्तिक उपेक्षितानि अर्थं उपेक्षा करनेके लिए 
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सर्वात्मनि सर्वात्मा अद्यापि आज भी 
भगवति भगवान्‌ सबहुमानं अत्यन्त आदर 
वासुदेवे वासुदेवको सहित 
अनुपरत निश्चल | जटाजट: जटाजूटपर 
भक्तियोगलाभेन भक्ति-प्राप्तिके लिए | उद्वहन्ति धारण करते 
एव | हैं ॥३॥ 


ततो$नेकसहस्रकोटिविमानानोकसंकुलदेवयानेनावतरन्तोन्दु- 
मण्डलमावायें ब्रह्मसदने निपतति ।।४॥ 


ततः अनेक सहस्र कोटि विमान अनीक संकुल देवयानेन अवतरन्ती 
इन्दुमण्डलं आवायं ब्रह्मसदने निपतति ॥४॥ 


ततः वहाँसे अवतरन्ति उतरती हुई 
अनेक सहस्र अनेक सहस्र इन्दुमण्डलं चन्द्र-मण्डलको 
कोटि करोड़ आवाय प्लावित करती 
विमान अनीक विमान समूहोंसे | ब्रह्मसदने (सुमेरुशिखरसे) 
संकुल भरे हुए ब्रह्मपु री में 
देवयानेन देवयान-मार्ग से निपतति गिरती है॥४॥ 


तस्र चतुर्धा भिद्यमाना चतुभिर्नामभिश्चतुदिशमभिस्पन्दन्तो 
नदनदोपतिमेवाभिनिविशति सोतालकनन्दा चक्षभंद्रेति ॥५॥ 

तत्र चतुर्धा भिद्यमाना चतुःभिः नामभिः चतुः दिशं अभिस्पन्दन्तो 
नदनदोर्पात एव अभिनिविशति सीता अलकनन्दा चक्षुः भद्रा इति ॥५॥ 


तत्र वहाँसे सीता सीता, 
चतुर्धा चार धाराओंमें अलकनन्दा अलकनन्दा 
भिद्यमाना  बॅटकर 


७ भागवतमें ही श्रीबद्रीनाथमें अलकनन्दाका वणेन है (११-२६-४२) 
पर यह अलकनन्दा उस समय समुद्र तक जाती थी । भागीरथीके आनेपर 
उनसे देवप्रयागमें मिली होंगी । 
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बक्षः भद्रा चक्षु, भद्रा नदनदीपति नद-नदियोंके 
इति चतुःभिः इस प्रकार चार ं स्वामी 
नामभिः नामोंसे | समुद्र) में ही 
चतुःदिशं चारों दिशाओंमें | अभिनिविशति प्रवेश करती 
अभिस्पन्दम्ती बहती हुई ं हैं ॥५॥ 


सीता तु ब्रह्मसदनात्केसराचलादिगिरिशिखरेभ्योऽधोऽधः 
प्रस्रवन्तो गन्धमादनमूर्धसु पतित्वान्तरेण भद्राश्‍ववषं प्राच्यां 
दिशि क्षारसमुद्रमभिप्रविशति ॥६॥ 

सीता तु ब्रह्मसदनात्‌ केसर अचला आदि गिरिशिखरेभ्यः अधः अधः 


प्रत्रवस्ती गन्धमादन मधंसु पतित्वा अन्तरेण भट्राइवबषं प्राच्यां दिशि क्षार 
समुद्र अभिप्रबिशति ॥६॥ 


सोता तु सीता तो गन्धमादन गन्धमादनके 
ब्रह्मसदनात्‌ ब्रह्मपुरीसे मूधंसु शिखरपर 
केसर अचला केसर भूत पर्चंतों | पतित्वा गिरकर 
आदि आदिके भद्राइववषं भद्राश्व वर्ष के 
गिरिशिखरात्‌ एक-से दूसरे पर्वत ' अन्तरेण अन्दर होती 


शिखरपर गिरती 
अधः अधः नीचे ही नीचेको 
प्रस्रवस्तो ओर बहती 


प्राच्यां दिशि पूर्वे दिशामें 
क्षार समुद्र खारे समुद्रमें 
अभिप्रविशति मिल जाती हैं ॥६॥ 


एवं मात्यवच्छिखरान्निष्पतन्तो ततोऽनुपरतवेगा केतुमाल- 
सभि चक्षुः प्रतीच्या दिशि सरित्पात प्रविशति ॥७॥ 


एवं माल्यवत्‌ शिखरात्‌ निष्पतन्तो ततः अनुपरतवेगा केतुमालं 
अभि चक्षुः प्रतीच्यां दिशि सरित्पति प्रवशति ॥७॥ 


एवं चक्षुः. इसी प्रकार चक्षु | निष्पतन्तो गिरकर 
माल्यवत्‌ माल्यवानके ततः वहाँसे 
शिखरात्‌ शिखरपर अनुपरतबेगाः वेग कम हुए बिना 
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केतमाल अभि केतुमाल वषमें सरितुपति समुद्रमें 
होकर उसी ओर | प्रविशति प्रवेश करती 
प्रतोच्यां दिशि पश्चिम दिशामें है 1! ७॥। 


भद्रा चोत्तरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखरादगिरि- 
शिखरमतिहाय शृङ्गवतः श्शुद्खादवस्यन्दमाना उत्तरांस्तु 
कुरूनभित उदीच्यां दिशि जलधिमभिर्प्रावर्शात ।।८॥ 

भद्रा च उत्तरतः मेरु शिरसः निपतिता गिरिशिखरात्‌ गिरिशिखरं 


अतिहाय शृङ्गवतः शुद्धात्‌ु अवस्यन्दमाना उत्तरान तु कुरून अभित 
उदोच्यां दिशि जर्लाध अभिप्रविशति ॥८।। 


भद्रा च भद्रा भी । शुद्धवतः शु'गमानके 

मेरु उत्तरतः सुमेरुके उत्तरी  शृद्भात्‌ शिखरसे 

शिरसः शिखरसे | अवस्यन्दमाना गिरती हुई 

निपतिता गिरकर | उत्तराबृ तु उत्तरे कुरु वर्षमें 

गिरिशिखरात्‌ (एक) पर्वत कुरूनु (होकर) 
शिखरसे अभित उस ओरके 

गिरिशिखरं (दूसरे) पवत | उदोच्यां दिशि उत्तर दिशाके 
शिखरको | जलधि समुद्र मे 

अतिहाय पार करती हुई | अभिप्रविशति मिल जाती 
(अन्तमें) है ॥५॥ 


तथेवालकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनाद्बहुनि गिरिक्टान्यतिक्रम्य 
हेमकूटाद्धेमक्टान्यतरभसतररंहसा लुठयन्ती भारतमभि वर्ष 
दक्षिणस्यां दिशि जर्लाधर्माभप्रविशति यस्यां स्नानाथं चागच्छतः 
पुंसः पदे पदेऽश्वमेधराजसूयादीनां फलं न दुलभमिति ॥४॥ 


तथा एव अलकनन्दः दक्षिणेन ब्रह्मसदनात्‌ बहुनि गिरिकूटानि अतिक्रम्य 
हेमक्टात्‌ हेमकटानि अति रभसतर रंहसा लुठयन्तो भारतं अभि वषं दक्षि- 
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गस्यां दिशि जलधि अभिप्रविशति यस्यां स्नानार्थं च आगच्छतः पुसः पदे- 
पदे अश्वमेध राजसूय आदीनां फलं न दुलभं इति ॥८॥ 


तथा एव इसी प्रकार जलधि समुद्रमें 
अलकनन्दा अलकनन्दा अभिप्रबिशति मिल जाती हैं" 
ब्रह्मसदनात्‌ ब्रह्मपुरीकी यस्यां जिनमें 
दक्षिणेत दक्षिण ओरसे स्नानाथं स्नानके लिए 
बहुनि बहुतसे आगच्छतः आगे वाले 
गिरिकूटानि पर्वतःशिखरोंको | पुंसः च पुरुषके लिए भी 
अतिक्स्य पार करके (स्नान करनेसे 
हेमक्टात्‌ हेमकूट पतसे पुर्व ही) 
हेमक्टानि हिमालयके पदे पदे पद-पदपर 
शिख रोको ' अइबमेध अश्वमेघ, 
अति रभसतर अत्यन्त तीव्र | राजसूय राजसूय 
रंहसा बेगसे आदीनां आदि (यज्ञो) का 
लुठयन्तो लुढ़काती फलं फल 
(तोड़तो-फोड़ती) | दुलंभ न दुर्लभ नहीं रहता 
भारतं अभि भारतबषकी ओर | इति ऐसी (महिमा 
दक्षिणस्यां दक्षिण गंगाको है) ॥४॥ 
दिशि दिशामें 


अन्ये च नदा नद्यश्च वर्ष वर्ष सन्ति बहुशो मेर्वादिगिरि- 


चलने वाली शेष तीनों धाराएँ सौता, चक्षु और भद्राका अन्वेषण वतमान 
स्थूल पृथ्वीपर करना सम्भव नहीं । 


* जहाँ आज गंगासागर है, बहाँ भागीरथी गंगाको धारा राजा 
भगीरथ लाये। अलकनन्दा तब कहाँ समुद्रमें मिलती थीं-पता नहीं है। 
अब तो भायीरथीमें मिल जाती हैं । 
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अन्ये च नदा नद्यः च वर्ष वर्ष सन्ति बहुशः मेर आदि गिरि दुहितरः 
शतशः ॥१०॥ 


अन्ये च दूसरे भी दुहितरः पुतियाँ 

नद नद्यः च नद-नदियाँ भो शतशः संकड़ों हैं (वे) 

मेरु आदि मेरु आदि वर्षे वर्ष प्रत्येक वषं में 
(पर्वतो) की ' बहुशः सन्ति बहुत-सी हैं ॥१०॥ 


तत्रापि भारतमेव वर्ष कमंक्षेत्रमन्यान्यष्ठ वर्षाणि स्वगिणां 
पुण्यजञेषोपभोगस्थानानि भोमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति 


॥११॥। 
तत्र अपि भारत एवं वर्ष कमंक्षेत्रं अन्यानि अष्ट वर्षाणि स्वगिणां 


पुण्यशेष उपभोग स्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति ॥११॥ 
तत्र अपि उन देशों में भी | पृण्यशेष बचे हुए पुण्योंके 


भारत वर्ष एव भारतवर्ष ही" उपभोग भोगने के 

कर्मक्षेत्र कमक्षेत्र है (जहाँके | स्थानानि स्थान हैं । 
कमंका फल होता | भौमानि (इन्हें) 'भूलोकके 
है ।) स्वर्गपदानि स्वगं शब्दसे भी 

अन्यानि दूसरे व्यपदिशन्ति कहा जाता 

अष्टवर्षाणि आठ वर्ष (देश) है ॥११॥ 

स्वागणां स्वगं गये लोगोंके 


एषु पुरुषाणामयुतपुरुषायुवर्षाणां देवकल्पानां नागायुत- 
प्राणानां वज्त्रसंहननबलवयोमोदप्रमुदितमहासौरतमिथुनव्यवाया- 
पदगंवर्षधृतेकगर्भकलत्राणां तत्र तु त्रेतायगसमः कालो वतंते 
॥१२॥ 
७ वतमान ज्ञात सम्पूर्ण पृथ्वी भारतवर्ष ही है। पृथ्वीके बहुतसे 
देशोंमें भारतीय मूलके लोग रहते हैं। इस पृथ्वीपर कहीं भी रहने वाले 
पुरुषको कमंयोनिका प्राणी ही माना जाता है। अतः यह पूरी पृथ्वी कर्म- 
क्षेत्र भारतवर्ष है, हमारा यह भारतवर्ष तो भरतखण्ड है । 


पञ्चमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ २७१ 


एषु पुरुषाणां अयुत पुरुष आयुः वर्षाणां देवकल्पानां नाग अयुत 
प्राणानां वज्त्र संहनन बल वयः आमोद प्रमुदित महासोरत मिथन व्यवाय 
अपवर्ग वर्ष धृत एक गर्भ कलत्राणां तत्र तु त्रेतायुगसमः कालः वतते ॥।२॥ 


एषु इन (भारतेतर प्रमुदित आनन्दित 
आठ देशों) में मिथुन स्त्री-पुरुषके जोड़े 
देवकल्पानां देवताओंके समान | महासौोरत बहुत समय तक 


(देवोपम) | व्यवाय मेथुनादि करते 
पुरुषाणां पुरुषोंकी | रहते हैं 
पुरुष वर्षाणां मनुष्यके वर्ष से | अपवर्ग मोक्ष (मरण) के 
अयुत दस सहस्र वर्षकी बर्षे (अन्तिम) बष में 
आयुः आयु होती है कलत्राणां उनको पत्नियाँ 
अयत दस हजार धत धारण करती हें 
नाग हाथियों जैसा एक गर्भ एक ही गर्भ 
प्राणानां बल होता है। तत्र तु वहाँ तो 
चज्त्र संहनन वत्त्रके समान सुहढ़ | त्रेतायुगसमः त्रेतायुगके समान 
बल वयः बल, यौवन और , कालः वतते काल रहता हेच 
आमोद उल्लास होनेसे | ॥१२॥ 


यत्र ह देवपतयः स्वेः स्वर्गणतायरकेविहितमहार्हणाः सवंतुं- 
कुसुमस्तबक फल कसल यश्भियाऽऽनम्यमानविटपलताविटपिभिरुप- 
शुम्भमानरुचिरकाननाश्रमायतनवषगिरिद्रोणोषु तथा चामल- 
जलाशयेषु विकचविविधनववनरुहामोदमुदितराजह॑सजलकुक्कुट- 
कारण्डवसारसचक्रवाकादिभिमंधुक रनिकराकृतिभिरुषक्‌ जितेषु 
जलक्रीडादिभिविचित्रविनोदेः सुललितसुरसुन्दरींणां कांमकलिल- 
विलासहासलीलावलोकाकृष्टमनोहृष्टयः स्वर विहरन्ति ॥१३॥। 


७ पुथ्वीके भारतेतर आठ देशोंका यह वर्णन वर्तमान पृथ्वीके किसी 
देशका तो होना सम्भव नहीं है। अतः वर्तमान पृथ्वी भारतवर्ष है और ये 
शेष आठ बर्ष दिव्य सूक्ष्म जगतके हैं। 
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यत्र ह देवपतयः स्वेः स्वे गणनायकेः विहित महा अहंणाः सवं ऋतु 
कुसुम स्तबक फल किसलय श्रिया आनस्यमान विटपलता विटपिशिः उप- 
शुम्भमान रुचिर कानन आश्रम आयतन वषगिरि द्रोणीषु तथा च अमल 
जलाशयेषु विकच विविध नव वनरुह आमोद मुदित राजहंस जलकुक्कुट 
कारण्डव सारस चक्रवाक आदिभिः मधुकर निकर आकृतिभिः उपकूजितेषु 
जलक्रो डाभि: विचित्र विनोदः सुललित सुरसुन्दरीणां कामकलिल विलास 
हास लोला अवलोक आकृष्ट मनः दृष्टयः स्वेरं विहरन्ति ॥१३॥ 


यत्र ह जहाँ कि जलकुक्कूट जलमुगे, 
देवपतयः देवनायक कारण्डव कारण्डव (लेदी) 
स्वः स्वैः अपने-अपने सारस सारस 
गणनायकः गणनायकों द्वारा | चक्रवाक चकवा 

विहित महती आदिभिः आदिके 


महा अहेणाः पूजा पाते हुए, उपकूजितेषु समीप कूजन 


आट. 


सर्व ऋतु सभी ऋतुओंमें (बोलने ) से 
कुसुम स्तबक पुष्प-गृच्छ, मधुकर निकर भौरके समूहके 
फल किसलय फल, नवपल्लवको | आकृतिभिः गजारसे युक्त 
श्रिया शोभासे युक्त अमल निर्मल 
बिटपलता वृक्षों और जलाशयेषु जलाशयोंमें 
लताओंको और | जलक्रोडाभिः जलक्रीडा द्वारा 
बिटपिभिः डालियोंके विचित्र अनेक प्रकारके 
उपशुम्भमान सुशोभित सुललित परम सुन्दर 


रुचिर कानन सुन्दर वन, सुरसुन्दरीणां देवाङ्गनाओंके 


आश्रम आश्रम, कामकलिल कामावेश सूचक 
आयतन भवन तथा विलास हास हाव-भाव, हँसी 
बर्षेगिरि देशके पवेतोंको लोला अवलोक लीला कटाक्षसे 
द्रोणीषु धाटियोंमें मनः दृष्टयः मन और नेत्र 
तथा और आकृष्ट (उनकी ओर) 


विकच विविधि खिले हुए अनेक आकषित किये 
नव वनरह नये कमलोंकी स्वरं बिह्रन्ति स्वच्छन्द विहार 
आमोद मुदित सुगन्धिसे प्रसन्न करते हैं ॥१३॥ 
राजहंस राजहंस, 


आनस्यमान झुके हुए विनोदः विनोदसे, 
| 
| 


पश्चमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ २७३ 


नवस्वपि वर्षषु भगवान्नारायणो महापुरुषः पुरुषाणां तदनु- 
ग्रहायात्मतत्त्वव्युहेनात्मनाद्यापि संनिधोयते ॥१४॥ 

नवसु अपि वर्षषु भगवान्‌ नारायणः महापुरुषः पुरुषाणां तत्‌ अनु- 
ग्रहाय आत्मतत्त्व व्युहेन आत्मन अद्य अपि संनिधीयते ॥१४॥ 


नवसु (इन) नोके नो आत्मनः अपनी 

वर्षंषु अपि देशोंमें ही अनुग्रहाय कृपा करनेके लिए 
महापुरुषः परमपुरुष , आत्मतत्त्व अपनी विभिन्न 
भगवान्‌ भगवान्‌ व्य हेन सृतियोंके रूपमे 
नारायणः नारायण अद्य अपि आजभी (इनके) 


तत्‌ परुषाणां वहांके पुरुषोंपर संनिधीयते समीप रहते है॥१४॥ 


इलावृते तु भगवान्‌ भव एक एव पुमान्न ह्यन्यस्तत्रापरो 
निविशति भवान्याः शापनिमित्तज्ञो यत्प्रवेक्ष्यतः स्रीभावस्तत्पश्चा- 
दरक्ष्यामि ॥१५॥ 

इलावते तु भगवानु भव एक एव पुमान्‌ न हि अन्यः तत्र अपरः निवि- 
शति भवान्याः शाप निमित्तज्ञः यत्‌ प्रवेक्ष्यतः स्त्री भावः ततु पश्चात्‌ 
वक्ष्यामि ॥१५॥ 


इलावृते तु इलावृतमें तो | न हि निविशति नहीं प्रवेश करता 

भगवानु भव भगवान्‌ शिव ' यत्‌ प्रवेक्ष्यतः जहां प्रवेश करनेसे 

एक एव पुमाचु अकेले ही पुरुष हैं, स्त्री भावः स्त्रीत्व (प्राप्त) हो 

भवान्याः भवानीके जाता है 

शाप निमित्तज्ञः शापका कारण | तत्‌ उस (के कारण)को 
जाननेवाला ` पश्चात्‌ पीछे 

तत्र अपरः वहां दूसरा कोई अन्यः वक्ष्यामि बतलाऊंगा ॥१५॥ 


भवानीनाथः स्रीगणाबुंदसहस्रं रवरुध्यमानो भगवतश्चतुम्‌तं- 
मंहापुरुषस्य तुरीयां तामसीं सूति प्रकृतिमात्मनः सङ्कुर्षणसंज्ञा- 
मात्मसमाधिरूपेण संनिधाप्येतदभिगुणन्‌ भव उपधावति ॥१६॥ 


२७४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


भवानीनाथे: स्वीगण अबंद सहस्त्रैः अवरुध्यमानः भगवतः चतुःमतः 
महापुरुषस्य तुरीयां तामसी मूर्ति प्रकृति आत्मनः सङ्कर्षण सज्ञां आत्म- 
समाधिरूपेण संनिधाप्य एतत्‌ अभिगृणनु भव उपधावति ॥१६॥ 
स्त्रीगण अर्बुद अरबों-खरबों स्त्री- | सड्कूषंण संज्ञां संकर्षण नामवालो 


सहस्तेः गण (पावंतीकी का 
दासियों)से आत्मसमाधि- अपनी एकाग्रताके 
अवरुध्यमानः सेवित रुपेण द्वारा 
भवानीनाथेः उमापति द्वारा संनिधाप्य (मनोमय विग्रहके 
चतुः मूर्तः चतुरव्यूहात्मक* रूपमे) सामीप्य 
स्वरूपवाले प्राप्त करके 
भगवतः भगवान्‌ एतत्‌ यह 
महापुरुषस्य परमपुरुषको अभिगृणन्‌ कहते हुए 
तुरीयां चौथी भव उपधावति शंकरजी स्तुति 
आत्मनः प्रकृति अपनी कारण रूपा करते हैं ॥१६॥ 


तामसीं मत तमः प्रधान मूर्ति 
महादेव उवाच-* 

३ नमो भगवते महापुरुषाय सवगुणसड्घानायानन्ताया- 
व्यक्ताय नम इति ॥१७॥ 


32 नमः भगवते महापुरुषाय सर्वगुण सङ्घयानाय अनन्ताय अव्यक्ताय 
नमः इति ॥१७॥ 


3 नमः भगवते प्राणस्वरूप भगवान्‌ |अव्यक्ताय नमः अव्यक्तको नमस्कार । 


को नमः इति इस प्रकार(यह भगवान्‌ 
सवंगुण सब गुणोंको संकषंणका मन्त है ।) 
सङ्कथानाय संख्या देने (प्रकट मन्त्रका अनुवाद न 

करने)वाले करके मूल ही पढ़ा 
अनन्ताय अनन्त स्वरूप जाना चाहिए॥१७॥ 


७ वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सद्भुर्षण यह चतुर्व्यूह है । 
* अन्य प्रतियोंमें यहाँ 'श्रीभगवानुवाच' है। 


पश्चमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ २७५ 


भजे भजन्यारणपादपङ्कज 
भगस्य कृत्स्तस्य परं परायणम्‌ । 
भक्तेष्वलं भावितभूतभावनं 


भवापहं त्वा भवभावमोश्वरस्‌ ॥१८॥ 


भजे भजन्या अरणपाद पड्कूजं भगस्य कृत्स्नस्य परं परायणं भक्त षु 
अलं भावित भूतभावनं भव अपहं त्वां भवभावं ईश्वरम्‌ ॥१८॥॥ 


कृत्स्नस्य सम्पूर्ण | भवभावं संसारको भावना 
भगस्य ऐश्वर्यके (उत्पत्ति) करनेवाले 
परं परायणं परमनिवास ईश्वर सर्वसमर्थ 
भक्त षु भक्तोंके लिए त्वां भजन्या आज भजनोयके 
अलं भूतभावन परमप्राणि परि- | अरणपाद- लाल-चरण- 

पालक रूप पङ्कज कमलका 
भावित प्रकटकर देने वाले | भजे (हम) भजन करते 
भव अपहुं (जन्म-मरण रूप) हैं ॥१८॥ 

संसारको मिटानेवाले 


न यस्य मायागुणचित्तवत्तिभि- 
निरीक्षतो ह्यण्वपि हृष्टिरज्यते । 
ईशे यथा नोऽजितमन्युरहसां 
कस्तं न मन्येत जिगीबुरात्मनः ॥१६॥ 
न यस्य मायागुण चित्तवृत्तिभिः निरीक्षतः हि अणु अपि हृष्टिः 
इज्यते ईशे यथा नः अजित मन्यु रंहसां कः तं न मन्येत जिगीषुः 
आत्मनः ॥१६॥ 


मायागुण मायाके गुणोंवाली | अणु पि तनिक भौ; 
चित्तवृत्तिभिः चित्तकी वृत्तियोंसे | हृष्टिः हृष्टि 

निरीक्षतः देखते रहनेपर भी | न इज्यते संसक्त नहीं होती, 
हि क्योंकि | मन्यु रंहसां क्रोधके वेगको 

यस्य ईशे जिस आप समर्थकी | अ जित न जीत सकनेवाले 


२७६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
यथा नः जैसे हमारी (हो | जिगीषुः जीतनेकी 


जातो है) इच्छाबाला 
तं उन (आपका) कः न मन्येत कौन सम्मान नहीं 
आत्मनः चित्तको करेगा ॥१४॥ 


असदहशो यः प्रतिभाति मायया 
क्षीबेब मध्वासवतास्रलोचनः । 
न नागवध्वोऽहण ईशिरे हिया 
यत्पादयोः स्पशेनर्धाषतेन्द्रियाः ॥।२०॥ 


असत्‌ इशः यः प्रतिभाति मायया क्षीब इव मधु आसव तास्रलोचनः 
न नागवध्वः अहेण ईशिरे ह्रिया यत्‌ पादयोः स्पशन धर्षित इन्द्रियाः।२०॥ 


मायया मायाके द्वारा (वे) | स्पशंन स्पशं से 

असत्‌ इशः मिथ्या दृष्टि हैं | धर्षित इन्द्रियाः चश्वल इन्द्रिय हुई 

यः जो (जिनको आप) | नागवध्वः नाग-पत्नियां 

मधु आसव मधु-आसव(पीनेसे) | हिया लज्जाके कारण 

तास्रलोचनः लाल नेत्रवाले अहण पूजा करनेमें 

प्रतिभाति प्रतीत होते हैं । ईशिरे न समर्थ नहीं 

यत्‌ पादयोः जिनके चरणोंके हुईं ॥२०॥ 
यमाहुरस्य स्थितिजन्मसंयमं 


त्रिभिविहीनं यमनन्तमृषयः । 
न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित्स्थितं 
भुमण्डलं मुधंसहत्रधामसु ॥२१।। 
यं आहुः अस्य स्थिति जन्म संयमं त्रिभिः विहीनं यं अनन्तं ऋषयः 
न वेद सिद्धार्थ इव क्वचित्‌ स्थितं भूमण्डलं मूर्ध सहत्र धामसु ॥२१॥ 
ऋषयः ऋषिगण अस्य इस (संसार) को 
यं अनन्त जिन्हें अनन्त स्थिति जन्म स्थिति, उत्पत्ति 
(कहते हैं) संयमं प्रलय (का हेतु) 


पञ्चमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः 


यं (श्रुति) जिसे सिद्धार्थ 

आहुः बतलाती है इव 

त्रिभिः (वह आप इन) तीनों| क्वचितु स्थितं 
(उत्पत्ति, स्थिति, | भूमण्डलं 
लय) से न वेद 

विहीन रहित हें । 

सहस्र (आपके) सहस्र 

धामसु मस्तकोपर 


यस्याद्य आसीद्‌ गुणविग्रहो महान्‌ 


[ २७७ 


सरसोंके दानेके 
समान 

कहीं स्थित 
भू-मण्डलको (आप) 
नहीं जान पाते 
(कि वह कहाँ 

है) ॥२१॥ 


विज्ञानधिष्ण्यो भगवानजः किल । 


यत्सम्भवोऽहं त्रिवता स्वतेजसा 


वेकारिक तामसमैन्द्रियं सृजे ॥२२॥ 


यस्य अद्य आसीत्‌ गुणविग्रहः महान्‌ विज्ञानधिष्ण्यः भगवान्‌ अजः 
किल यतु सम्भवः अहं त्रिवृता स्वतेजसा वेकारिक तामसं ऐन्द्रियं 


सृजे ॥२२॥ 


यत्‌ सम्भवः जिनसे उत्पन्न हुआ | सृजे 
आहं मे किल 


त्रिवृता (अहंकार रूप) विज्ञान धिष्ण्य: 
त्रिविध हो जाने भगवानु अजः 
वाले अझ 

स्वतेजसा अपने तेजसे आसीत्‌ 

वेकारिकं वेकारिक (देवता) | यस्य 

तामसं तामस (पंच महा- | महान 


भूत) गुणविग्रहः 
ऐन्द्रियं इन्द्रियोंकी 


सृष्टि करता हूँ 
निश्चय (वे) 
विज्ञानके आश्रय 
भगवान्‌ ब्रह्मा (जो) 
इस समय 

ह 

जिस (आपके) 
महत्तत्त्वरूप 

प्रथम गुणसे 
उत्पन्न हें ॥२२॥ 


२७८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


एते वयं यस्य वशे महात्मनः 

स्थिताः शकुन्ता इवसूत्र यन्त्रिताः । 
महानहं वकृततामसेन्द्रियाः 

सृजाम सर्व यदनुग्रहादिदम्‌ ॥२३॥ 


एते वयं यस्य वशे महात्मनः स्थिताः शकुन्ता इव सुत्रयन्व्रिताः 
महानु अहं वेकृत तामस एन्द्रियाः सृजांम सर्व यत्‌ अनुग्रहात्‌ इदम्‌ ॥२३॥ 


सूत्रयन्त्रिताः सूतमें बंधे वेकृत इन्द्रियाभिमानी 
(नियन्त्रित) देवता, 

शकुन्ता इव पक्षियोंको भांति | तामस पञ्चमहाभूत, 

एते बयं ये हम सब एन्द्रियाः इन्द्रियां 

यस्य महात्मनः जिन महापुरुषके । सर्वे सब (मिलकर) 

वशे स्थिताः वशमें हैं और इदं इस (जगत) को 

यतु अनुग्रहात्‌ जिनके अनुग्रहसे | सृजाम रचना करते 

महानु अहं महत्तत्त्व, अहंकार, हें ॥२३॥ 


यन्निमितां कह्यपि कमंपर्वणों 

मायां जनोऽयं गुणसगमोहितः । 
न वेद निस्तारणयोगमञजसा 

तस्मे नमस्ते विलयोदयात्मने ॥२४॥ 


यत्‌ निर्मितां कहि अपि कमं पर्वणी मायां जनः अयं गुणसगं मोहितः 
न वेद निस्तारण योगं अञ्जसा तस्म नमः ते विलय उदय आत्मने ॥२४॥ 


गुणसं सृष्टिके गुणोंसे यत्‌ निमितां जिनकी निमित 
मोहितः मोहित सायां मायासे 

अयं जनः यह मनुष्य काहिअपि कभी भी 

कम पवणीं कर्म-ग्रन्थिवाली अञ्जसा सरलतासे 


पञ्चमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ २७४ 


निस्तारण योगं पार होनेका उपाय | आत्मने स्वरूप 
न वेद नहीं जानता ते नमः आपको नमस्कार 
तस्मे उन ॥२४॥ 


विलय उदय- प्रलय सुष्टि- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पश्चमस्कन्धे 
सप्तदशोऽध्यायः॥ १७॥ 


अथ अष्टादशोपध्यायः 


अशक उवाच- 


तथा च भद्रश्रवा नाम धर्मसुतस्तत्कुलपतयः पुरुषा भद्राश्व- 
वर्ष साक्षाद्भगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनं धमंसयीं हयशोर्षाभि- 
धानां परमेण समाधिना संनिधाप्येदमभिगृणन्त उपधावन्ति ॥१॥ 
तथा च भद्रश्रवा नाम धर्मसुतः तत्‌ कुलपतयः पुरुषाः भद्राश्ववर्षं 


साक्षात्‌ भगवतः वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीं हयशीषं अभिधानां परमेण 
समाधिना संनिधाप्य इदं अभिगृणन्त उपधावन्ति ॥१॥ 


तथा च इसी प्रकार हयशीषं हयशीषं 

भद्राश्ववर्षं भद्राश्व वर्षमें अभिधानां नामके 

भद्रश्रवा नाम भद्रश्रवा नामके | प्रियां तनुं प्रिय विग्रहका 
धमंसुतः धमेके पुत्र (तथा) | परमेण अत्यन्त 

तत्‌ कुलपतयः उनके कुलके समाधिना एकाग्रतासे 

पुरुषाः प्रमुख पुरुष संनिधाप्य (हृदयमें) सामीप्य 
साक्षात्‌ साक्षात पाकर 

भगवतः भगवान्‌ | इदं अभिगृणन्त यह (मन्त्र) बोलते 
वासुदेवस्य वासुदेवके हुए 

धमंमयों धर्ममय | उपधावन्ति स्तुति करते हैं॥१॥ 


भद्रश्रवस उत्चु:- 
ॐ नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम इति ॥२॥ 
35 नमः भगवते धर्माय आत्म बिशोधनाय नमः इति ॥२॥ 


आत्म चित्तको ३% ओंकार स्वरूप 
विशोधनाय शुद्ध करने वाले | 


पञ्चमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ २८१ 


भगवते धर्माय भगवान्‌ धर्मको इति इस प्रकार (यह 
नमः नमः बार-बार नमस्कार मन्त्र है) ॥२॥ 
अहो विचित्रं भगवहिचेष्टित 
घ्नन्तं जनोऽयं हि मिषन्न पश्यति । 
ध्यायन्नसर्याह विकर्म सेवितुं 
निहृत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति ॥३॥ 


अहो विचित्रं भगवत्‌ विचेष्टितं घ्नन्तं जनः अयं हि मिषन्‌ न पश्यति 
ध्यायत्‌ असत्‌ यहि विकमं सेवितुं निहु त्य पुत्रं पितरं जिजीविषति ॥३॥ 


अहो अहो, विकमें सेवितं असत्‌ कर्मके 

भगवत्‌ भगवान्‌की करनेका 

विचेष्टितं लीला असत्‌ ध्यायत्‌ पापमय चिन्तन 

विचित्रं विचित्र है । करता है 

हि मिषन्‌ क्योंकि देखते हुए | पुत्रं पितरं (तब) पुत्र और 

अयं जनः यह मनुष्य पिता (के शवको) 

घ्नन्तं मारनेवाले निह त्य जलाकर आनेपर भी 
(काल)को जिजीविषति (स्वयं) जीवित 

न प्यति नहीं देखता । रहनेकी इच्छा 

याह जब करता हे ॥३॥ 


वदन्ति विश्वं कवयः स्म नश्वर 

पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः । 
तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया 

सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मि तप्‌ ॥४॥ 


वदन्ति विश्वं कवयः स्म नश्वरं पश्यन्ति च अध्यात्मविदः विपहिचतः 
तथापि मुह्यन्ति तव अज मायया सुविस्मित कृत्यं अज नतोऽस्मि तम्‌ ॥४॥ 


२८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कवयः बुद्धिमान लोग तव आपकी 
विश्व संसारको अज मायया अनादि मायासे 
नश्वरं विनाशशील मुह्यन्त मोहित हो जाते हैं 
वदन्तिस्म कहते ही हैं, सुविस्मितं अत्यन्त विस्मयकारी 
च अध्यात्म- तथा अध्यात्म- कृत्य अज कर्मवाले आप 
विदः तत्त्वको जाननेवाले अजन्मा 
विपश्चितः विवेको तं नतोऽस्मि उस आपको (हम) 
पश्यन्ति (ऐसा ही) देखते नमस्कार करते 

भो हैं, हैं ॥४॥ 
तथापि फिर भी 


विश्वोऱ्ूवस्थाननिरोधकमं ते 

ह्कर्त्र ङ्गीकृतमप्यपावृतः 
युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे 

सर्वात्मनि व्यतिरिक्त च वस्तुतः ॥ ५॥ 


विश्व उद्भव स्थान निरोध कमं ते हि अकतुंः अङ्गीकृतं अपि अपा- 
वृतः युक्त न चित्रं त्वयि कार्य कारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्तं च वस्तुतः ॥५॥। 


हि क्योंकि | कारणे कारण रूप 
ते अकतं: आप अकर्ता द्वारा । सर्वात्मनि सर्वात्मामें 
विश्व उद्भव संसारको उत्पत्ति, युक्त यह उपयुक्त है, 
स्णान निरोध स्थित, प्रलय न चित्रं (इसमें कुछ) विचित्र 
कमं अङ्कोककृतः कर्म स्वीकार किया नहीं है 
गया है। वस्तुतः च वस्तुतः तो 
अपि अपावृतः फिर भो (आप) | व्यतिरिक्त आप (इन सबसे) 
आवरण रहित हैं- अतोत हैं ॥५॥ 


त्वयि कार्य आप कार्य- 


वेदान्‌ युगान्ते तमसा तिरस्कृतान्‌ 
रसातलाययो नतुरङ्गविग्रहः । 


पञ्चमस्कन्धे अष्टदशोध्यायः [ २५३ 


प्रत्याददे वे कवयेऽभियाचते 
तश्मे नमस्तेऽवितथेहिताय इति ॥६॥ 


वेदान्‌ युगान्ते तमसा तिरस्कृतान्‌ रसातलात्‌ यः नृतुरङ्ग विग्रहः 
प्रति आददे बे कंवये अभियाचते तस्मे नमः ते अवितथ ईहिताय इति ॥६॥ 


युगान्ते प्रलयके समय अभियाचते प्राथना करने वाले 
तमसा तमोगुणी (राक्षस) | कवये वे ब्रह्मा जी को 

द्वारा प्रति आददे लौटा कर दिया 
तिरस्कृतान्‌ छिपा दिये गये इति इस प्रका रके 
वेदानु यः वेदोंको जिन अवितथ अमोघ 
नतुरङ्ग मनुष्य एवं घोड़ेके | ईहिताय सङ्कल्प 

सम्मिलित तस्मे ते उस आपको 
विग्रहः स्वरूप वाले नमः 'हम) नमस्कार 

(प्रभु) ने करते हैं ॥६॥ 
श्रीशुक छवाच-* 


हरिवर्ष चापि भगवान्नरहरिरूपेणास्ते । तद्ूपग्रहणनिमित्त- 
मुत्तरत्राभिधास्ये । तद्दयितं रूपं महापुरुषगुणभाजनो महा- 
भागवतो देत्यदानवकुलतीर्थीकरणशोलाचरितः प्रह्वादोऽव्यव- 
धानानन्यभक्तियोगेन सह तद्ठषंपुरुषरुपास्ते इदं चोदाहरति ॥७॥ 

हरिवर्षं च अपि भगवानु नरहरिरूपेण आस्ते । तत्‌ रूप ग्रहण 
निमित्तं उत्तरत्र अभिधास्ये। तत्‌ दयितं रूपं महापुरुष गुण भाजनः महा- 
भांगवतः देत्यदानवकुल तोर्थीकरण शोल आचरितः प्रह्लादः अव्यवधान 
अनन्य भक्तियोगेन सह तत्‌ वषं पुरुषः उपास्ते इदं च उदाहरति ॥७॥ 
हरिवषं च अपि हरिवषमें भी | नरहरिरूपेण नृसिंह रूपमें 
भगवान्‌ भगवान्‌ आस्ते रहते हें 


+ यह्‌ उवाच अन्य प्रतियोंमे नहीं है । 
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तत्‌ रूप उस ख्पके | शोल 

ग्रहण धारणका आचरितः 
निमित्तं कारण | प्रह्वादः 
उत्तरत्र इसी प्रसंगमें आगे | अव्यवधान 
अभिधास्ये बतलाऊंगा। अनन्य 

तत्‌ उस (अपने) भक्तियोगेन 
दयितं रूपं परमप्रिय रूपको | तत्‌ वष 
महापुरुष महापुरुषोचित | पुरुषः सह 
गुण भाजनः गुणोंसे युक्त | उपास्ते 


दत्यदानवकुल देत्यदानवकुलको 


महाभागवतः परमभगवद्‌ भक्त च इदं 
तोर्थोकरण पवित्र करने वाले 


उदाहरति 


प्रहलाद उवाच-* 


शीलका 

आचरण करने वाले 
प्रहलादजी 
निर्बाध 

अनन्य 

भक्ति द्वारा 

उस वषके 
पुरुषोंके साथ 
उपासना करते हैं, 
भौर इस 

(स्तोत्र) का 

पाठ करते हैं ॥७॥ 


३ नमो भगवते नरासहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविभंव 
वज्त्रनख वज्त्रदष्ट कर्माशयान्‌ रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस 3 
स्वाहा । अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ क्षोस्‌ ॥८॥ 


35 नमः भगवते नरसिहाय नमः तेजः तेजसे आविः भाविः भव 
वज्त्रनख वज्त्रदष्टू कर्म आशयानृ रन्धय रन्धय तमः प्रस ग्रस ॐ स्वाहा । 


अभयं अभयं आत्मनि भूयिष्ठा ॐ क्षो मु ॥८॥ 


3% ओंकार स्वरूप नमः 

भगवते भगवान्‌ 

नरसिहाय नमः नृसिहको नमस्कार | वज्त्रनख 

तेजः तेजते तेजस्वियोंकेभी | वज्त्रदष्टू 
तेज आविः 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


(आपको) 
नमस्कार । 
वज्त्रनख, 
वज्त्रदाढों वाले ! 
प्रकट होइये ! 


पञ्चमस्कन्धे अष्टदशोऽध्यायः [ २८५ 


आविः भव प्रकट होइये ! ग्रस खा लीजिये, 

कर्म कर्म संस्कार रूप | 3 स्वाहा 3७ स्वाहा । 
आशयान चित्तको आत्मनि अन्तःक रणमें 
रन्धय भून दीजिये ! अभयं अभयं परमअभय 

रन्धय भून दीजिये ! भूयिष्ठा देने वाले बनिये। 
त्तमः अज्ञान्धकारको ॐ क्षौम्‌ ॐ क्षौम ॥८॥ 
ग्रस खा लीजिये, 


स्वस्त्यस्तु विश्वस्थ खलः प्रसीदतां 

ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया । 
मनश्च भद्र भजतादधोक्षजे 

आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥&॥ 


स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथः 


धिया मनः च भद्र भजतात अधोक्षजे आवेश्यतां नः मतिः अपि 
अहेतुको ॥६॥ 


विश्वस्य विश्वका च मनः भद्र ओर मन शुभमें 
स्वति अस्तु कल्याण हो, भजतात लगे । 
खलः प्रसीदतां दुष्टोंका (चित्त) नः मतिः अपि हमारी बुद्धि भी 

निर्मल हो, अधोक्षजे भगवान्‌ हृषीकेशसें 
भूतानि मिथः प्राणी परस्पर अहैतुकी निष्काम भावसे 
धिया बुद्धिसे (एक- आवेदयता प्रवेश करें ॥६॥ 
शिव घ्यायम्तु दूसरेका) कल्याण 

चिन्तन करें । 

मागारदारात्मजवित्तबन्धुषु 
सङ्को यदि स्याऱूगवत्प्रियेषु नः । 


यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान्‌ 
सिद्धयत्यदूराक्न तथेन्द्रियप्रियः ॥१०॥ 
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मा आगार दारा आत्मज वित्त बन्धुषु सङ्गः यदि स्यात्‌ भगवत्‌ 
प्रियेषु नः यः प्राणवत्त्य। परितुष्ट आत्मवान्‌ सिद्धघति अदूरात्‌ न तथा इन्द्रिय 
प्रियः ॥१०॥ 


नः यदि सङ्गः यदि हमारी परितुष्ट सन्तुष्ट रहनेवाला 

स्यात्‌ आसक्ति हो आत्मवानु संयमी है, 

भगवत्‌ प्रियेषु (तो) भगवानुके अदूरात्‌ (वह) शीघ्र 
प्रेमियोंसे हो, सिद्ध्यति सिद्ध (सफलता) 

आगार दारा घर, स्त्री, पा लेता है, 

आत्मज वित्त पुत्र, धन, तथा इन्द्रिय उस प्रकार इन्द्रियोंसे 

बन्धुषु मा सम्बन्धियोसे न हो।| प्रियः न प्रेम करनेवाला 

यः प्राणवृत्त्या जो जीवन-निर्वाह नहीं (पाता) ॥१०॥ 

मातरसे 
यत्सङ्गलब्धं निजवीर्यवेभवं 


तीथ मुहुः संस्पृशतां हि मानसम्‌ । 
हरत्यजोऽन्तः श्रुतिभिर्गतोऽङ्गजं 
को वे न सेवेत मुकुन्दविक्रमम्‌ ॥११॥ 
थत्‌ सङ्ग लब्धं निजवीयं बेमवं तोथं मुहुः संस्पृशतां हि मानसं 
हरति अजः अन्तः श्रुतिभिः गतः अङ्गजं कः वे न सेवेत मुकुन्द 
विक्रमम्‌ ॥११॥ 


यत्‌ सद्ध उन (महापुरुषों)के | लब्धं (वर्णेन सुननेको) 
सत्संगसे मिलता है, 

हि क्योंकि अजः (जिससे) अजन्मा 

मुहुः मानसं बार-बार हृदयको प्रभु 

संस्पृशतां स्पर्शं करनेवाला | श्रुतिभिः श्रवण-मागंसे 

तीर्थं परम-पवित्र अन्तः गतः अन्तःकरणमें जाकर 

निजवीयं वेवं (आपके) अपने अङ्गजं हरति देहिक-मानसिक 
पराक्रम तथा मल-हरणकर लेते हैं, 


ऐश्वर्यका 
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भुकुन्द विक्रमं (ऐसे) श्रीहरिके सेवेत न सेवन नहीं 
पराक्रमका करे ।।११॥ 
बे क: भला कौन 
यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिश्वना 
सवंगुणेस्तत्र समासते सुराः । 
हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा 
मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥१२॥ 


यस्य अस्ति भक्तिः भगवति अकिञ्चना सर्वः गुण: तत्र समासते सुराः 
हराः अभक्तस्य कुतः महत्‌ गुणा मनोरथेन असति धावतः बहिः ॥१२॥ 


यस्य भगर्वात जिसको भगवानुमें | मनोरथेन (उस) कामनाओंके 


अकिञ्चना निष्काम कारण 

भक्ति अस्ति भक्ति है असति असत्‌ (संसार) में 
तत्र सुराः वहाँ देवता बहिः बाहर 

सर्वे: गणे: सब गुणोंके साथ | धावतः भागते हुएमें 
समासते स्थिर रहते हैं । महत्‌ गुणाः महान गुण 

हराः जो श्रीहरिका कुतः कहाँसे (हो सकते 
अभक्तस्य भक्त नहीं हैं है) ॥१२॥ 


हरिहि साक्षाद्धगवान्‌ शरोरिणा- 

मात्मा अषाणामिव तोयमीप्सितम्‌ । 
हित्वा महांस्तं यदि सज्जते गृहे 

तदा महत्त्व वयसा दम्पतोनास्‌ ॥१३॥ 


हरिः हि साक्षात्‌ भगवान्‌ शरीरिणां आत्मा झषाणां इव तोयं ईप्सितं 
हित्वा महान तं यदि सज्जते गृहे तदा महत्त्वं बयसा दम्पतीनाम्‌ ॥१३॥ 


हि क्योंकि . ईप्सितं परम अभीष्ट 
झषाणां मछलियोंके लिए तोयं इव पानीके समान 
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साक्षात्‌ भगवान्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ | सञ्जते आसक्त होता है 
हरिः श्रीहरि तदा दम्पतीनां तब स्ती-पुरुषका 
शरीरिणां शरीर धारियोंको | महत्तव बड़प्पन 
आत्मा आत्मा है वयसा (केवल) आयुसे 
तं महान्‌ उन महत्तमको (रह जाता) 
हित्वा छोड्कर है ।॥१३॥ 
यदि गृहे यदि (कोई) घरमें 

तस्माद्रजो रागविषादमन्यु- 


मानस्पहाभयदन्याधिमुलम्‌ । 
हित्वा गहं संसृतिचक्रवालं 
नासिहपादं भजताकुतोभयमिति ॥१४॥ 


तस्मात्‌ रजः राग विषाद मन्यु मान स्पृहाभय देन्य आधिम्‌लं हित्वा 
गृहं संसृति चक्रवालं नसिह पादं भजत अकुतः भयम्‌ इति ॥१४॥ 


तस्मात्‌ इसलिए अकुतः (जहाँ) किसी 

रज: राग अतिप्रवृत्ति, राग, औरका 

विषाद मन्यु शोक, क्रोध, भयं भय नहीं है 

मान स्पृहा अभिमान, स्पर्धा | नुसिह (उस) भगवान्‌ 

भय देन्य भय, दीनता आदि नृसिहके 

आधिमूलं चिन्ताओंको जड़ | पादं चरणोंका 

संसृति जन्म-मरण भजत भजन करो। 

चक्रवालं चक्रको ढोने वाले | इति इस प्रकार (स्तुति 

गृहं हित्वा गृहस्थाश्रमको करते है) ॥१४॥ 
त्यागकर 


श्रीशूक उवाच-' 


केतुमालेऽपि भगवान्‌ कामदेवस्वरूपेण लक्ष्म्याः प्रियचिकी- 
षया प्रजापतेदहितृणां पुत्राणां तद्वर्षपतीनां पुरुषायुषाहोरात्रपरिः 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
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संख्यानानां यासां गर्भा महापुरुषमहाख्तेजसोद्रेजितमनसां विध्वस्ता 
व्यसवः संवत्सरान्ते विनिपतन्ति ॥१५॥ 


केतुमाले अपि भगवानु कामदेव स्वरूपेण लक्ष्म्याः प्रिवचिकीर्षया 
प्रजापतेः दुहितृणां पुत्राणां तद्वषंपतोनां पुरुष आयुष अहोरात्र परिसंख्या- 
नानां यासां गर्भा महापुरुष महास्त्र तेजसा उद्वेजित मनसां विध्वस्ता व्यसवः 
संवत्सरान्ते विनिपर्तान्त ॥१५॥ 


केतुमाले अपि केतुमाल वर्षमें भी संख्याके बराबर 
लक्ष्म्याः लक्ष्मौजीका तथा (छत्तीस हजार 
प्रजापतेः प्रजापति वष) है। 
(संवत्सर) की यासांगर्भा जिनके गभ 
दुहितृणां पुत्रियों और महापुरुष परमपुरुष भगवानुके 
पुत्राणां पुत्रोंका महास्त्र तेजसा महान अस्त 
प्रियचिकीषंया प्रिय करनेकी (सुदशंन-चक्र) के 
इच्छासे र तेजसे 
कामदेव कामदेवके उद्द जित र 
स्वरूपेण रूपमें (रहते हैं) आ मन ह्‌ 
तद्वर्षपतीनां उस वर्षके वध्वस्ता नष्टप्राय, 


प्रमुखके व्यसवः स्थान च्युतहोकर 
। संबत्सरान्ते वर्षके अन्तमें 


नक ला लाई | विनिपतन्ति गिर जाते हैं ॥१५॥ 


परिसंख्यानानां (मनुष्यको सौ वर्षकी 
आयुके) दिन-रातकी 


अतीब सुललितगतिविलासविलसितरुचिरहासलेशावलोक- 
लीलया किच्चिदुत्तम्भितसुन्दरश्वमण्डलसुभगवदनारविन्दश्चिया 
रमां रमयन्निन्द्रियाणि रमयते ॥१६॥ 
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अतीव सुललित गतिविलास विलसित रुचिरहासलेश अवलोक 
लीलया किञ्चित्‌ उत्तम्भित सुन्दर भ्र मण्डल सुभग वदनारविन्द थिया रमां 


रमयन्‌ इन्द्रियाण रमयते ॥१६॥ 


अतीव सुललित अत्यन्त सुन्दर भ्रमण्डल 

गतिविलास लोलापूर्ण सुभग 

विलसित चेष्टायुक्त वदनारविन्द 

रुचिरहासलेश मनोहर श्रिया 
मुस्कानपूर्वेक रमां रमयन्‌ 

अवलोक देखते हुए 

लोलया कटाक्ष सहित इन्द्रियाणि 

किड्चित्‌ तनिक 

उत्तम्भित उठी हुई रमयते 

सुन्दर सुन्दर 


भोंहोंसे 

और सुन्दर 
मुख-कमल 

(की) शोभासे 
लक्ष्मीको आनन्दित 
करते 

(अपनी ) इन्द्रियोंको 
भी 

सुखी करते हैं॥१६॥ 


तद्भगवतो मायामयं रूपं परमसमाधियोगेन रमा देवी संव- 
त्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेदुहितृभिरुपेताहःसु च तद्धत भिरुपास्ते 


इदं चोदाहरति ॥१७॥ 


तत्‌ भगवतः मायामयं रूपं परम समाधियोगेन रमा देवो संवत्सरस्य 
रात्रिषु प्रजापतेः दुहितृभिः उपेता अहःसु च तत्‌ भत भिः उपास्ते इदं च 


उदाहरति ॥१७॥ 

भगवतः भगवानुके तत्‌ भत्‌ भिः 
तत्‌ मायामय उस मायामय उपेता 

रूपं रूपको परम 
रात्रिषु रातिमें समाधियोगेन 
संवत्सरस्य प्रजापति संवत्सरकी | उपास्ते 
दुहितृभिः पुत्रियोंके च इदं 

च अहःसु और दिनमें उदाहरति 


उनके पतियोंके 
साथ 

अत्यन्त 
एकाग्रतापूवक 
उपासना करती हैं। 
और यह 

स्तुति करती 

हैं ॥१७॥ 
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एना उवाच 


ॐ हाँ हॉ हा » नभो भगवते हृषीकेशाय सर्वगुणविशेष- 
विलक्षितात्मने आकूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये 
षोडशकलपयच्छन्दोमयायान्नमयायामृतमयाय सरवंमयाय सहसे 
ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्‌ ॥१८॥ 


3 हां हीं हा ॐ नमः भगवते हृषीकेशाय सवं गुणविशेषः 
विलक्षित आत्मने आकूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां च अधिपतये 
षोडशकलाय छन्दोमयाय अन्नमयाय अमृतमयाय सरवंमयाय सहसे ओजसे 
बलाय कान्ताय कामाय नमः ते उभयत्र भूयात्‌ ॥१८॥ 


३५ भगवते ओकार स्वरूप अधिपतये अधिपति 
भगवान्‌ षोडशकलाय सोलह कलायुक्त, 
हृषीकेशाय दन्द्रियोंके नियन्ता, | छन्दोमयाय वेदमय, 
सर्वे सब न्तमयाय अन्नमय. 
गुणविशेषेः विशिष्ठ गुणोंसे | अमृतमयाय अमृतमय, 
विलक्षित जिनकी सवसयाय सवंमय, 
आत्मने अपनी पहिचान | कान्ताय प्रियतम 
होती है, कामाय कामदेव 
आकूतीनां क्रिया-शक्ति, हां हो ह. हां हीं ह. (इन 
चित्तोनां ज्ञान-शक्ति, वीज मन्त्रों) से 
च तथा उभयत्र सब ओरसे 
चेतसां (संकल्प, धर्यादि) | ते नमः भूयात्‌ आपको नमस्कार 
चित्तकी | हो ॥१८॥ 


विशेषाणां विशेषताओके 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
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ख्रियो व्रतस्त्वा हृषिकेश्वर स्वतो 

ह्याराध्य लोके पतिमाशासतेऽन्यम्‌ । 
तासां न ते वे परिपान्त्यपत्यं 

प्रियं धनायूंषि यतोऽस्वतन्त्रा ॥१४॥ 


स्त्रियः ब्रतेः त्वां हृषीक ईश्वरं स्वतः हि आराध्य लोके पति 
आशासते अन्यं तासां न ते वे परिपान्ति अपत्यं प्रियं धन आयूंषि यतः 
अस्वतन्त्राः ॥१४॥ 


हि स्त्रियः क्योंकि स्त्रियां ते बे निश्चय वे 

स्वतः स्वयं | तासां उन (स्त्रियों) के 
त्वांहूषीक आप इन्द्रियोंके | प्रियं अपत्यं प्रिय पुत्रों (तथा) 
ईश्वरं स्वामीको । धन आयूंषि धन, आयुकी 

ब्रतेः व्रतोके द्वारा ' परिपान्तिन रक्षा नहीं कर पाते 
आराध्य आराधना करके | यतः क्योंकि (वे) 

लोके संसारमें अस्वतन्त्राः स्वतन्त्र नहीं 

अन्यं पति दूसरा पति | हैं ॥१४॥ 


आशासते चाहती हैं, 


स वे पतिः स्यादकुतोभयः स्वयं 
समन्ततः पाति भयातुरं जनम्‌ । 
स एक एवेतरथा मिथो भयं 
नेवात्मलाभादधि मन्यते परम्‌ ॥२०॥ 


स वे पतिः स्यात्‌ अकुतः भयः स्वयं समन्ततः पाति भय आतुरं जनं 
स एक एव इतरथा मिथः भयं न एव आत्मलाभातु अधि मन्यते परम्‌ ॥२०॥ 


सवे निश्चय वही भय भय न हो 
पतिः स्यात्‌ (सच्चा) पति भय आतुरं भयसे व्याकुल 
(रक्षक) है जनं लोगोंको 


स्वयं अकुतः (जिसे) स्वयं कहींसे ) समन्ततः सब ओरसे 


पाति 
स एक एव 
इतरया 


मिथः भयं 
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रक्षा करता है, आत्मलाभात्‌ (अतः आप) अपनी 
वह (तो) एक ही है घ्राप्तिसे 

दूसरेकी सत्ता होने परं बढ़कर कुछ 

पर न एव नहीं ही 


(उन्हे) परस्पर अधि मन्यते मानते ॥२०॥ 
(एक दूसरेसे) भय 
होगा 


या तस्य ते पादसरोरुहाहणं 


निक्कामथेत्ताखिलकामलम्पटा । 


तदेव रासोप्सितमौप्सितोर्जचतो 


यःद्भग्नयाचा भगवन्‌ प्रतप्यते ॥२१॥ 


या तस्य ते पाद सरोरुह अर्हणं निकामयेत्‌ सा अखिल काम लम्पटा 
तत्‌ एव रासि ईप्सितं ईप्सितः अचितः यत्‌ भग्न याञ्चा भगवन्‌ प्रतप्यते ॥२१ 


तस्य ते ऐसे आपके ईप्सितं अचितः अभीष्ट (विशेष) से 
पाद सरोर्ह चरण-कमलको पूजा किये जानेपर 
अहंणं पूजा ही तत्‌ एव ईप्सितं वही अभीष्ट (आप) 
या निकासयेत्‌ जो (स्वी) चाहती है| रासि दे देते हैं । 
सा अखिल वह समस्त भगवन्‌ भगवन्‌ (पर) 
काम कामनाए यत्‌ भभ्न याञ्चा क्योंकि वह मांगी 
लम्पटा चाहने वाली है । वस्तु नष्ट होगी ही 
(उसकी सब (तब वह्‌) 
कामनाएं पूर्ण होती | प्रतप्यते संतप्त होती है ॥२१। 
हैं।) 
मत्प्राप्तयेऽजेशसुरासुरादय- 
स्तप्यन्त उग्र तप ऐन्द्रियेधियः । 
ऋते भवत्पादपरायणान्न मां 


विन्दन्त्यहं त्वदधुदया यतोऽजित ॥२२॥ 


२८४ | श्वीमद्धागवते महापुराणे 


मत्‌ प्राप्तये अज ईश सुर असुरादयः तप्यन्त उग्न तप ऐन्द्रिय 
एधियः ऋते भगत्‌ पाद परायणात्‌ न मां विन्दन्ति अहं त्वत्‌ हृदया यतः 
अजित ॥२२॥ 


अजित अजित ! भवत्‌ पाद आपके चरणोंके 
ऐन्द्रिय एधियः ऐन्द्रियक-सुखमें लगी | परायणातु परायणोंको 

बुद्धि वाले ऋते छोड़कर (दूसरे) 
अज ईश ब्रह्मा, शिव, न मां विन्दन्ति मुझे नहीं पाते 
सुर असुरादयः देवता, असुर आदि | यतः क्योंकि 


मत्‌ प्राप्तये मेरी प्राप्तिके लिए | अहं त्वत्‌ हृदया मेरा हृदय आपमें 
उग्र तप घोर तपस्या लगा है ॥२२॥ 
तप्यन्त करते हैं (किन्तु) 
स त्वं ममाप्यच्युत शीष्णिं वन्दितं 
कराम्ब्रुजं यत्त्वदधायि सात्वताम्‌ । 
बिर्भाष मां लक्ष्म वरेण्य मायया 
क इईशवरस्येहितमूहितुं विभुरिति ॥२३॥ 
स त्वं मम अपि अच्युत शोष्णि वन्दितं कराम्बुजं यत्त अदधायि 


सात्वतां बिर्भाष मां लक्ष्म वरेण्य मायया क ईश्वरस्य ईहितुं अहित्‌ विभुः 
इति ॥२३॥ 


त्वे यत्त आप तो जिस लक्ष्म वरेण्य वरणीय लक्षण 
बन्दितं बन्दनीय (श्रीवत्सके रूपमें ) 
करास्बुजं कर-कमलको मां बिर्भाष (आप) मुझे धारण 
सात्त्वतां भक्तोंके (ऊपर) करते हैं (सो) 
अदधायि रखते हैं बिभः ईश्वरस्य सर्वव्यापक, सर्व 
अच्युत अच्युत ! समर्थकी 

स मम अपि वह मेरे भी | ईहितुं चेष्टाको 

शोषण मस्तकपर (रखिये) : क अहित्‌ कौन समझ सकता 
मायया (अपनी) मायासे : 


: इति इस प्रकार ॥२३।। 


पञ्चमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ २८५ 


शुक उवाच-' 

रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यमवताररूपं तहषंपुरुषस्य 
मनोः प्राबप्रर्दाशतं स इदानीमपि महता भक्तियोगेनाराधयतोदं 
चोदाहरति ॥२४॥ 


रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यं अवतार रूप तद्‌ वष पुरुषस्य 
मनोः प्राक्‌ प्रदाशत स इदानीं अपि महता भक्तियोगेन आराधयति इदं 
च उदाहरति ॥२४॥ 


रम्यके च रम्यक वष॑में भी | स इदानीं अवि वे (मनु) अब भी 


तद्‌ वर्ष उस वषेके महता महान 
पुरुषस्य मनोः पुरुषोंके मनुको भक्तियोगेन भक्तियोगसे 
भगवतः भगवानूने | आराधयति (उसी रूपको) आरा- 
प्रियतम रूपं (अपना) अत्यन्त ` धना करते हैं 
प्रिय रूप | च इद और यह 
मात्स्य अवतार मत्स्यावतार | उदाहरति स्तुति करते 
प्राक्‌ प्रर्दाशतं पहिले दिखलाया । हैं ॥२४॥ 
मलुरुवाच- 


३% नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणायोजसे सहसे 
बलाय महामत्स्याय नम इति ॥२५॥ 
३5 नमः भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणाय ओजसे सहसे 
बलाय महामत्स्याय नमः इति ॥२५॥ 
३ भगवते ओंकार रूप भगवान्‌ | नमः नमस्कार । 
मुख्यतमाय सबसे प्रमुखको ' 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
* यह उवाच अन्य प्रतियोमें नहीं है । 


२४६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


सत्त्वांय नमः सत्त्व स्वरूपको | बलाय शरीरबब स्वरूप 
नमस्कार । ' महामत्स्याय महामत्स्य 
प्राणाय प्राणस्वरूप | भगवानको 
ओजसे मनोवल, नमः नमस्कार, 
सहसे इन्द्रियबल इति इस प्रकार ॥२५॥ 
अन्तबं हिश्चाखिललोकपालके - 


रहष्टरूपो विचरस्युरुस्वनः । 
स ईश्वरस्त्वं य इदं वशेऽनय- 

न्नाम्ना यथा दारुमयीं नरः ख्रियम ।।२६।॥। 
अन्तः बहिः च अखिल लोकपालकः अहृष्ट रूपः विचरसि उरु स्वनः 


स ईश्वरः त्वं य इदं वशे अनयत्‌ नाम्ना यथा दारुमयीं नरः 
स्त्रियम्‌ ॥२६॥ 


अखिल स यथा नरः जैसे मनुष्य 
लोकपालकः लोकपालों द्वारा | दारुमयीं स्त्रियं कठपुतलीको 
| 


अहृष्ट रूपः जिनका रूप दीखता (नचावे) 
नहीं य इदं जो इस जगत्को 
मन्तः (पर प्राणियोंके) , नाम्ना नाम (रूपी रस्सी) से 
भीतर (प्राण रूपसे) | वशे अनयत्‌ वशमें किये हैं 
च बहिः और बाहर (वायु | स ईश्वरः त्वं वे सवं संचालक आप 
रूपसे) ही हैं ॥२६॥ 
विचरसि विचरण करते हैं। | 
उरुस्वनः (वेदरूप) महाशब्द । 
वाले (आप) 


यं लोकपालाः किल मत्सरज्वरा 

हित्वा यतन्तोऽपि पृथक समेत्य च । 
पातुं न शर्कुद्वघदश्चतुष्पदः 

सरीसृपं स्थाण यदत्र हश्यते ॥२७॥ 


पश्चमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ २४७ 


थे लोकपालाः किल मत्सर ज्वराः हित्वा यतन्तः अपि पृथक्‌ समेत्य 
च पातुं न शेकुः द्विपदः चतुष्पदः सरीसृपं स्थाणु यद्‌ अत्र हृश्यते ॥२७॥ 


किल अहो, चतुष्पदः चौपायोंको 

मत्सर उवराः डाह रूपी ज्वरसे | सरीसुषं सरकने बालोंको 
ग्रस्त स्थाणु स्थाव रोंको 

लोकपालाः लोकपाल लोग यद्‌ अत्र हश्यते (जो कुछ) यहाँ 

यं हित्वा जिस (प्राण रूप संसारमें दिखलायी 
आप) को छोड़कर पड़ता है, 

यतन्तः अपि प्रयत्न करते हुए भौ | पातुं (किसीको भी) रक्षा 

पृथक्‌ अकेले-अकेले करनेमें 

च समेत्य हे सब मिलकर (| शेकुः न समर्थ नहीं हुए ॥२७ 
भं 

द्विपदः दो पेर वाले 
घ्राणियोंको, 


भवान्‌ युगान्तार्णव ऊमिमालिनि 

क्षोणोमिमामोषधिवौरधां निधिम्‌ । 
मया सहोरु क्रमतेऽज ओजसा 

तस्म जगत्प्राणगणात्मने नम इति ॥२८॥ 
भवाघु युगान्त अर्णव ऊर्मिमालिनि क्षोणीं इमां ओषधि वोरुर्धा 


निधि मया सह उरु कमते अज ओजसा तस्मे जगत्‌ प्रागगण आत्मने नमः 
इति ॥२८॥ 


अज अजन्मा प्रभु ! | युगान्त अणंब प्रलय-समुद्रमें 
मया सह मेरे साथ ओजसा उत्साह पूवक 
ओषधि औषधियों ओर उरु क्रमते बहुत विहार किया 
वीरुधां क्षुपोंकी तस्मे उस 
निधि खजाना रूप | जगत्‌ प्राणगण संसारके ध्राणोंके 
इमां क्षोणों इस पृथ्बी (रूप | आत्मने स्वरूपको 

नौका) को नमः नमस्कार 


ऊममालिति उत्ताल तरंगायमान | इति इस प्रकार ॥२*॥ 


२३८ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


श्रीशूक उवाच" 

हिरण्मयेऽपि भगवाञ्तिवसति कूर्मतनुं बिश्राणस्तस्य 
तत्प्रियतमां तनुमर्यमा सह वरषप्रुषः पितृगणाधिपतिरुपधावति 
मन्त्रमिम चानुजपति ॥२४॥ 


हिरण्मये अपि भगवान्‌ निवसति कूमंतनुं बिभ्राणः तस्य तत्‌ प्रियतमां 
तन्‌ अयंमा सह वर्षपुरुषः पितृगण अःधपतिः उपधावति मन्त्रं इमं च 
अनुजपति ॥२४॥ 


हिरण्मये अपि हिरण्मय वर्षमें भी | अधिपतिः अधिपति 


भगवानु भगवान्‌ । अर्यमा अर्यमा 

कमंतनुं कर्म शरीर | बर्षपुरुषः सह उस वष॑के पुरुषोंके 

बिश्राणः धारण करके | साथ 

निवसति निवास करते हैं। ' उपधावति उपासना करते हैं 

तस्य तत्‌ उनके उस -. च इमं मन्त्रं और इस मन्त्रको 

प्रियतमां तनु अत्यन्त प्रिय ' अनुजपति बराबर जपते 
स्वरूपकी | हैं ॥२४॥ 

पितृगण पितरगणोंके । 

अर्यमोवाच' 


३% नमो भगवते अक्पाराय सर्वसत्त्वगुणविशेषणाया- 
नुपलक्षितस्थानाथ नमो वष्मंणे नमो भुम्ने नमो नमोऽवस्थानाय 
नमस्ते ॥३०॥ 


3५ नमः भगवते अकृपाराय सवंसत्त्वगुण विशेषणाय अनुपलक्षित 
स्थानाय नमः वष्मणे नमः भूम्ने नमो नमः अवस्थानाय नमः ते ॥३०॥ 


७ यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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३५ भगवते ओंकार स्वरूप , नमः नमस्कार 
भगवान्‌ | चर्मणे नमः कालातीतको 
अक्पाराय नस: कच्छपको नमस्कार नमस्कार 
सर्वसत्वगुण सम्पूर्ण सत्त्वगुणकी | भ्ञम्ने नमो नमः सवं व्यापकको 
विशेषणाय विशेषतासे युक्त बार-बार नमस्कार 
अनुपलक्षित (जलमें रहनेसे) ते अबस्थानाय आप सर्वाधारको 
अलक्षित नमः नमस्कार ॥३०॥ 
स्थानाय निवास वाले 
(प्रभुको) 
यद्ूपमेतन्निजमाययापित- 
मर्थस्वरूपं बहुरूपरूपितम्‌ । 
संख्या न यस्यास्त्ययथोपलम्भनात्‌ 
तस्म नमस्तेऽव्यपदेशरूपिणे ॥३१॥ 


यत्‌ रूपं एतत्‌ निज मायया अपितं अर्थस्वरूपं बहुरूपरूपितं 
संख्या न यस्य अस्ति अयथा उपलम्भनात्‌ तस्मे नमः ते अव्य पदेश 
रूपिणे ॥३१॥ 


निज मायया अपनी मायासे उपलम्भनात्‌ प्रतीति होनेसे 
अपितं दिया हुआ (होनेपर | यस्य संख्या जिनको गणना 

भो) न अस्ति नहीं है, 
एतत्‌ यतु रूपं यह जो (क्म) रूप | तस्मे उस 

अब्य पदेश अनिर्देश्य 

अर्थस्वरूपं परमार्थ स्वरूप है, | रूपिणे रूप 
बहुरूपरूपितं (आपके) बहुत रूप | ते नमः आपको 

(श्र तिमें) वणित हैं नमस्कार ॥३१॥ 
अयथा अबास्तविक माया) 

जरायुजं स्वेदजमण्डजो दद 
चराचरं देर्वाषपितृभुतमे न्द्रियस्‌ । 


द्योः खं क्षितिः शलसरित्समुद्र- 
द्वीपग्रहक्षेत्य भिधेय एकः ॥३२॥ 


३०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


जरायुज स्वेदजं अण्डज उद्भिदं चर अचर देवः ऋषि पितृ भूतं 
ऐन्दब्रियं द्यौः खं क्षितिः शल सरित्‌ समुद्र ड्रीप ग्रह ऋक्ष इति अभिधेयः 
एक: ॥ ३२।। 


जरायुज जरायुज, शेल, सरित्‌, परवत, नदियां, 
स्वेदजं अण्डज स्वेदज, अण्डज, समुद्र समुद्र, 
उद्धिद उद्भिज, द्वीप, ग्रह, ऋक्ष द्वीप, ग्रह, नक्षत्र 
चर अचर चर, अचर, इति इस प्रकार (अनेक 
देवः ऋषि पितृ देवता, ऋषि, पितर, नाम रूपोसे) 
भूतं ऐन्द्रियं पश्चमहाभूत, अभिधेयः कहे जाने वाले 
इन्द्रियां, एकः एक (आप) ही 
द्योः खं क्षितिः स्वर्ग, आकाश, हैं ॥३२॥ 
पृथ्वी, 
यस्मिन्नसंख्येयविशेषनाम- 


रूपाकृतो कविभिः कल्पितेयम्‌ । 
संख्या यया तत्त्वहशापनोयते 
तस्म नमः सांख्यनिदर्शनाय ते इति ॥३३॥ 


यस्मिन्‌ असंख्येय विशेष नाम रूप आकृति: कविभिः कल्पिता इयं 
संख्या यया तत्त्वहशा अपनीयते तस्मे नमः सांख्य निदर्शनाय ते इति ॥३३॥ 


यस्मिनु जिसमें | लेने) से 

अयंख्पेय असंख्य इयं संख्या यह संख्या 

विशेष विशेष विशेष अपनोयत निवृत्त हो जाती है 
नाम रूप नाम, रूप तस्मै उस 

आकृति आकृति सांख्य संख्याका 

कविभिः विद्वानों द्वारा निदशनाम तत्त्व निर्दिष्ट 
कल्पिता कल्पित की गई है, करनेवाले 

यया तत्त्वहशा जिस तत्त्वको ते नम: आपको नमस्कार 


देखने (साक्षात्‌ कर ' इति इस प्रकार ॥३३॥ 


पश्चमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३०१ 


श्रीशुक उवाचर- 


उत्तरेषु च कुरुष भगवान्‌ यज्ञपुरुषः कृतवराहरूप आस्ते 
तं तु देवो हैषा भूः सह कुरुभिरस्खलितभक्तियोगेनोपधावति इमां 
च परमामुपनिषदमावतेयति ॥३४॥ 

उत्तरेषु च कुरुषु भगवान्‌ यज्ञपुरुषः कृत वराहरूपः आस्ते तं तु देवी 
हि एषा भः सह कुरुभिः अस्खलित भक्तियोगेन उपधावति इमां च परमां 
उपनिषदं आवतयति ॥३४॥ 


उत्तरेषु उत्तरमें सह कुर्शभः (वहाँके निवासी) 

कुरुष च कुरुमें भी कुरुओंके साथ 

यज्ञपरुषः यज्ञपुरुष | अस्खलित अविचल 

भगवान्‌ भगवान्‌ | भक्तियोगेन भक्तिभावसे 

चराहरूषः कृतः वाराहरूप धारण | उपधावति उपासना करती हें । 
करके च इमां और इस 

आस्ते रहते हैं, परमां सर्वश्रेष्ठ 

तंतु उनका तो उपनिषदं उपनिषदकी 

एषा हि यही आवतंयति आवृत्ति (पाठ) 

भूः देवी भू देवी | करती हैं ॥३४॥ 

भूनिळवाच-* 


ॐ नमो भगवते मनन्‍्त्रतत्त्वलिड्भाय यज्ञक्रतवे महाध्वराव- 
यवाय महापुरुषाय नमः कमंशुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते ॥३५॥। 


3५ नमः भगवते मन्त्र तत्त्व लिङ्गाय यज्ञक्रतधे महाध्वर अवयवाय 
महापुरुषाय नमः कमंशुक्लाय त्रियुगाय नमः ते ॥३५॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
० यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
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३% भगवते ओंकार स्वरूप ! महाध्वर 
भगवान्‌ | अवयवाय 

॥ 

| 


मन्त्र तत्व मन्तोंके तत्त्व महापुरुषाय 
(वास्तविक अथे) | नम 

लिङ्गाय स्वरूप कमशुक्लाय 

नमः (आप)को नमस्कार || त्रियुगाय 


यज्ञक्रतवे यज्ञ (हवनात्मक) | ते नमः 
ऋतु (कथात्मक) 
स्वरूप 


यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो 


महायज्ञ रूपी 
अङ्गोंवाले 
महापुरुषको 
नमस्कार । 
सात्विक कर्मस्वरूप, 
त्रियुग मूर्ति 
आपको नमस्कार 
॥३५॥ 


गुणेषु दारुष्विव जातवेदसम्‌ । 


मथ्नन्ति मथ्ना मनसा दिहक्षवो 


गृढं क्रियार्थेनेम ईरितात्मने ॥३६॥ 


यस्य स्वरूप कवयः विपश्चितः गुणेषु दारुष इव जातवेदसं मथ्नन्ति 
मथ्ना मनसा दिहक्षव: गढ क्रिया अर्थः नमः ईरित आत्मने ।॥३६।॥ 


गुणेषु गुणोंमें 
क्रिया अर्थः क्रिया और उसके 


दारुषु काष्ठमें ग्‌ढं (रूपमें ) छिपेको 
मथ्ना मथानी(अरणि)से | मनसा मथ्नन्ति मनसे मथते (मनन 
जातवेदसं अग्नि करते) हैं, 

ड्व को भाँति ईरित आत्मने (इस प्रकार) 
विपश्चितः विवेकी अपनेको प्रकट 
कवयः बुद्धिमान करनेवाले 

यस्य स्वरूपं जिसके स्वरूपको | नमः (आपको) नमस्कार 
दिहक्षवः देखनेकी इच्छासे | ॥३६। 


प्रयोजन 
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द्रव्य क्रियाहेत्वयनेशकत्‌ भि- 
मायागुणेवंस्तुनिरीक्षितात्मने । 
अन्वींक्षया द्कातिशयात्मबुद्धिभि- 
निरस्तमायाङृतये नमो नसः ॥३७॥ 


द्रव्य क्रियाहेतु अयन ईश कतु भिः मायागुणेः वस्तु निरीक्षित आत्मने 
अन्वीक्षा अङ्ग अतिशय आत्मबुद्धिभिः निरस्त मायाकूतये नमो 
नमः ॥३७॥ 


द्रव्य क्रिया पदार्थ, क्रिया, | अङ्क अतिशय साधनोंकी 
हेतु अयन हेतु (इन्द्रिय) अयन विशेषतासे 
(शरीर) आस्मषुद्धिभिः (शुद्ध) अपनी 
ईश कत भिः ईश्वर और कर्ता बुद्धिसे 
(अहंकार) मायाकूतये मायाकी कृति 
सायागुणेः (आदि) मायाके (रचना)को 
गुण (कारये )के द्वारा | निरस्त निरस्तकर देनेपर 
वस्तु निरीक्षत वस्तु-तत्त्वको (शेष) 
देखनेमें | नमो नसः आपको बार-बार 


आत्मने अपनेमें ही | 
अन्वीक्षया अन्वेषण (मनन) | 
करनेसे 


नमस्कार ॥३७॥ 


करोति विश्वस्थितिसयमोदयं 
यस्पेप्सितं नेष्सितमोक्षितुर्मुणेः । 
माया यथायो शमते तदाश्रयं 
ग्राव्णो नमस्ते गुणकर्मसाक्षणे॥३५॥ 


३०४ | 


श्रीमद्धागवते महापुराणे 


करोति विश्व स्थिति संयम उदयं यस्य ईप्सितं न ईप्सित ईक्षितुः 
गुण: माया यथा अयः *मते ततु आश्रयं ग्राव्णो नमः ते गुणकर्म 


साक्षिणे ॥३८॥ 
यथा अयः जसे लोहा विइव संसारकी 
ततु आश्रयं उसके आश्रय स्थिति संयम स्थिति, प्रलय, 
(चुम्बक) के घूमनेसे | उदयं सृष्टि 
खमते घूमता है(ऐसे ही) | करोति करती है, 
यस्य ईक्षतुः जिस साक्षीके गुणकर्म उस गुणों एवं 
न ईप्सितं अपने लिए अभीष्ट कर्मोके 
न होनेपर भी साक्षिणे साक्षो 
ईप्सित (सब प्राणियोके ग्राव्णो भगवान्‌ वाराह 
लिए) अभीष्ट ते नमः आपको 
गुणे; प्रभावसे नमस्कार ॥३८॥ 
माया माया 
प्रमथ्य देत्यं प्रतिवारणं मृधे 
यो मां रसाया जगदादिसूकरः । 
कृत्वाग्रदष्ट्र निरगादुदन्वतः 


क्रीडञ्चिवेभः प्रणतास्मि तं विभुमिति ॥३४॥ 


प्रमथ्य देत्यं प्रतिवारणं मृधे यः मां रसाया जगत्‌ आदि सुकरः 
कृत्वा अग्र दष्टे निरगात्‌ उदन्वतः क्रोडन्‌ इव इभः प्रगतः आस्मि तं विभुम्‌ 


इति ॥३६॥ 


मुधे 
प्रतिवारण 
देत्य 
प्रमथ्य 


युद्धमें यः 
रोकनेंवाले जगत्‌ आदि 
देत्य (हिरण्याक्ष) को। सुकरः 

मथ (मार) कर मां 


जो 
जगतके कारण 
भगवान्‌ वाराह 
मुझे 
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अग्र दष्टू कृत्वा दाढ़को नोकपर निरगास्‌ निकले 

रखकर तं विमु (उस) आप सवे- 
रसाया रसातलसे | व्यापकको 
उदन्वतः समुद्रसे प्रणतः अस्मि प्रणाम करती हूँ 
इभः इव हाथीके समान इति इस प्रकार ॥३४॥ 
क्रोडन खेल-सा करते 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पश्चमस्कन्धे 
भुवनकोशवर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥१६॥ 


अथैकोनतिंशोऽश्यायः 


शुक उवाच- 


किम्पुरुषे वर्ष भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं 
रामं तच्चरणसंनिकर्षाभिरतः परमभागवतो हनुमान्‌ सह किम्पु- 
रुषरविरतभक्ति रुपास्ते ॥१॥ 

किम्पुरुषे वर्ष भगवन्तं आदिपुरुषं लक्ष्मण अग्रजं सोता अभिरामं 


रामं तत्‌ चरण संनिकर्ष अभिरतः परमभागवतः हनुमान्‌ सह किम्पुरुषंः 
अविरत भक्तिः उपास्ते ॥१॥ 


किम्पुरुषे वर्ष किम्पुरुष वर्षमें संनिकर्ष सान्निध्यमें 
भगवन्त भगवान्‌ अभिरतः भलीप्रकार लगे 
आदिपुरुषे आदिपुरुष परमभागवतः परमभगवद-भक्त 
लक्ष्मण अग्रज लक्ष्मणजीके बड़े हनुमान्‌ हनुमानजी 

भाई किम्पुरुषः सह किम्प्रुषोंके साथ 
सीता अभिरामं सीताजीको प्रसन्न | अविरत भक्ति: अविचल भक्तिसे 

करनेवाले उपास्ते उपासना करते 
रामं श्रीरामको हैं ॥१॥ 


तत्‌ चरण उनके चरणोंके 
आष्टिषेणेन सह गन्ध्वेरनुगीयमानां परमकल्याणीं भत्‌ - 
भगवत्कथां समुपश्युणोति स्वयं चेदं गायति ॥२॥ 


आष्टिबेणेन सह गन्धव: अनुगोयमानां परमकल्याणीं भत भगवत्‌- 
कथां समुपशुणोति स्वयं च इदं गायति ॥२॥ 


सह गन्धः गन्धर्वोके साथ _ अनुगीयमानां नित्य गायी जाती 
आष्टिषेणेन आष्टिसेन द्वारा | परमकल्याणीं परमकल्याणदायिनी 


पञ्चमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ३०७ 


भतु भगवतुकथां अपने स्वामी स्वयं च स्वयं भी 
भगवानको कथा | इदं गायति यह गाते हैं॥२॥ 
समुपशुणोति भली प्रकार सुनते 
हैं । 
श्रीहलुमान उवाच-* 
ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलब्रताय 
नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति ॥३॥ 


३५ नमः भगवते उसमइलोकाय नमः आये लक्षणशील व्रताय नमः 
उपशिक्षित आत्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमः 
ब्रहाण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति ॥३॥ 


3 भगवते ओकार स्वरूप साधुवाद सत्पुरुषताकी 
भगवान्‌ (परीक्षाके लिए) 
उत्तम इलोकाय उत्तम कीतिको निकषणाय नमः कसौटीके समानको 
नमः नमस्कार, | नमस्कार । 
आयें सत्पुरुषोंके ' ब्रह्मण्यदेवाय ब्राह्मणोंको देवता 
लक्षणशील लक्षण, आचरण, माननेवाले' 
ब्रताय नम: नियमनिष्ठको महापुरुषाय महापुरुष 
नमस्कार, (पुरुषोत्तम) 
उर्पाशक्षित संयत महाराजाय महाराजको 
आत्मन चित्त नमः नमस्कार । 
उपासितलोकाय लोकाराधकको इति इस प्रकार ॥३॥ 
नमः नमस्कार । 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३०८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेक 

स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं 

ह्यनामरूपं निरहं प्रपद्ये ॥४॥। 


यत्‌ तत्‌ बिशुद्ध अनुभव मात्रं एकं स्वतेजसा ध्वस्त गुण व्यवस्थं प्रत्यक्‌ 
प्रशान्तं सुधियः उपलम्भनं हि अनाम रूपं निः अहं प्रपद्ये ॥४॥ 


यत्‌ जो प्रत्यक्‌ अन्तरात्मा, 
विशुद्ध अनुभव अनुभव प्रशान्त अत्यन्त शान्त 
मात्रं स्वरूप, सुधियः शुद्ध बुद्धिमें 
एक अद्वितीय उपलम्भन लक्षित होनेवाले 
स्वतेजसा अपने तेजसे हि अनाम रूपं क्योंकि नाम-रूप 
गुण व्यवस्थं तिगुणोंकी व्यवस्था रहित हैं 
(प्रपंच)का तत्‌ निः अहं उस अहंकारहीनकी 
ध्वस्त निरास किए प्रपद्य शरण हूँ ॥४॥ 


मर्त्यावतारस्त्वह मत्यंशिक्षणं 

रक्षोवधायंव न केवलं विभोः । 
कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः 

सोताकृतानि व्यसनानोश्वरस्य ॥५॥ 


मत्य अवतारः तु इह॒ मत्यंशिक्षण रक्षः वधाय एव न केवलं विभोः 


कुतः अन्यथा स्यात्‌ रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानि 
ईश्वरस्य ॥५॥ 


विभोः सरवव्यापकका मत्यशक्षणं मनुष्योंको शिक्षा 
इह्‌ इस पृथ्वीपर देनेके लिए हुआ । 
मत्य अवतारः मनुष्यावतार केवलं केवल 


तु तो 


पञ्चमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ३०९ 


रक्षः राक्षसोंको सोताकृतानि सीताजीके द्वारा 
वधायएब मारनेके लिए ही (उनके वियोगमें) 
न नहीं हुआ, व्यसनानि दुःख 

अन्यथा नहीं तो ईश्वरस्य सर्वेश्वरको 

स्व आत्मनः अपने आत्मामें ही | कुतः कहांसे होंगे ॥५॥ 
रमतः रमण करते हुए 


न वे स आत्माऽऽत्मवतां सुहृत्तमः 
सक्तञ्रिलोक्यां भगवान्‌ वासुदेवः । 
न ख्रीकुत॑ कहमलमश्नुवींत 
न लक्ष्मणं चापि विहातुमहंति ॥६॥ 


न वे स आत्मा आत्मवतां सुहृत्तमः सक्तः त्रिलोक्यां भगवान्‌ वासुदेवः 
न स्त्रीकृतं कश्मलं अइनुवीत न लक्ष्मणं च अपि विहातुं अहंति ॥६॥ 


सव वे निश्चय ही (अतः) 
आत्मवतां धी र-पुरुषोंके स्त्रीकृत पत्नीके लिए 
आत्मा आत्मा (तथा) कश्मल कष्ट 
सुहृत्तमः परम-सुहूद न अइनुवीत नहीं पा सकते 
भगवान्‌ भगवान्‌ च लक्ष्मण और लक्ष्मणको 
वासुदेवः वासुदेव | अपि भी 
त्रिलोक्यां विलोकोमें (कहीं | विहातुं त्याग 

भी) न अहेति नहीं सकते ।।६॥ 
सक्त. न आसक्त नहीं होते 


न जन्म नूनं महतो न सौभगं 

न वाइ न बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः । 
तेर्यद्विसुष्टानपि नो वनौकस- 

श्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः ॥७॥ 
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न जन्म नूनं महतः न सोभगं न वाङ, न बुद्धि: न आकृतिः तोष हेतुः 
ते: यत्‌ विसुष्टानु अपि नः वनोकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मण अग्रजः ॥७॥ 


तोष हेतुः (आपको) सन्तुष्ट | यत्‌ क्योंकि 

करनेका कारण तः इन 
न्‌न निश्चय विसृष्टानु सबसे रहित होनेपर 
महतः जन्म न उत्तम कुलमें जन्म | अपि भी 

नहीं, नः बनोकसः हम वन-वासियोंसे 
सोभगं न सुन्दरता नहीं, लक्ष्मण अग्रजः लक्ष्मणजी के बड़े 
वाङ न बोलनेकी चतुराई | भाईने 

नहीं, | बत अहो, 
बुद्धिः न बुद्धिमानो नहीं | सख्ये चकार मित्रता की ।!७॥ 


आकृतिःन आकृति नहीं होती | 


सुरोऽसुरो वाप्यथ वानरो नरः 

सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमम्‌ । 
भजेत रामं मनुजार्काति हार 

य उत्तराननयत्कोसलान्दिर्वामति ॥८॥। 


सुरः असुरः वा अपि अथ वानरः नरः सर्वात्मना यः सुकृतज्ञ 
उत्तमं भजेत रामं मनुज आर्कात हरि थः उत्तरानृ अनयत्‌ कोसलानृ दिवं 
इति ॥८॥ 


सुरः देवता हो । भजेत भजन करे 

वा असुरः या असुर, । मनुज (वे) मनुष्य 
वानरः वानर हो आकृति रूपमें 

अथ नरः या मनुष्य हरि श्रीहरि हैं 

अपि यः कोई भी जो यः उत्तरान्‌ जो उत्तरी 
सर्वात्मना सम्पूर्ण हृदयसे कोसलातनु कोसल (अयोध्या) 
उत्तमं सवंश्र ष्ठ वासियोंको 
सुकृतज्ञं अत्यन्त कृतज्ञ दिवं अनयत्‌ अपने धाम ले गये, 


रामं श्री रामका इति इस प्रकार ।।८॥ 


पञ्चमस्कन्धे एकोनविशोध्यायः [ ३११ 


श्रीशुक ठवाच-' 


सारतेऽप वर्ष भगवात्ररनारायणाख्य आकल्पा- 
न्तमुपचितधमंज्ञानव राग्येश्वर्यापशमोपरमात्मोपलम्भन मनुग्रहाया- 

त्मवतामनुकम्पया तपोऽव्यक्तगतिश्चरति ॥८॥ 
भारते अपि वर्ष भगवानु नर नारायण आख्य आकल्पान्तं उपचित 


धर्म ज्ञान वराग्य ऐ३वर्य उपशमः परमात्म उपलम्भन अनुग्रहाय आत्मवतां 
अनुकम्पया तपः अव्यक्त गतिः चरति ॥६॥ 


भारते वर्ष अपि भारत वष॑में भी धर्म ज्ञान धम, ज्ञान, 

नर नर वेराग्य वेराग्य 

नारायण आख्य नारायण नामसे ऐश्वयं ऐश्वर्य, 

भगवान्‌ भगवान्‌ उपशमः शान्ति (तथा) 

अनुग्रहाय दयावश परमात्म परमात्माको 

आत्मवतां संयमी पुरुषोंपर उपलम्भन प्राप्त कराने वाला 

अनुकम्पया कृपा करके तपः तप 

आकल्पान्तं कल्पके प्रारम्भसे | अव्यक्त गतिः अव्यक्त रहकर 
अन्त तक चरति करते हैं ॥४॥ 


तं भगवान्ना रदो वर्णाश्रमवतोंभिर्भारतीभिः प्रजाभिभंगव- 
त्प्रोक्ताभ्याँ सांख्ययोगाभ्यां भगवदनुनावोपत्रर्णनं सावर्णरुपदेक्ष्य- 
माणः परमभक्तिभावेनोपसरति इद चाभिगुणाति ॥१०॥ 
तं भगवान्‌ नारदः वणं आश्रमवतीभिः भारतीभिः प्रजाभिः भगवत्‌ 
्रोक्ताभ्यां सांख्य योगाभ्यां भगवत्‌ अनुभाव उपवर्णनं सावर्णः उपदेक्ष्यमाणः 
परमभक्ति भावेन उपसरति इद च अभिगृणाति ॥१०॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
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भगवान्‌ नारदः भगवान्‌ नारद उपदेक्ष्यमाणः उपदेश करते हुए 
भगवत्‌ (स्वयं) भगवानूके | बर्ण आश्रम- वरण-आश्रम 

द्वारा , बतीभिः धर्मक! पालन 
प्रोक्तास्यां उपदिष्ट | करनेवाली 
सांख्य योगाभ्यां सांख्य और योग- ! भारतीभिः भारतीय 


शास्त्र सहित प्रजाभि प्रजाके साथ 
भगवत्‌ भगवानूके परमभक्ति परमभक्ति 
अनुभाव प्रभावका | भावेन भावसे 
उपवर्णन वर्णन (करनेवाले | तं उपसरति उन (नर-नारायण) 
पाञ्चरात्रे) का | के समीप जाकर 
सावणंः (आगामी मनु) | इदंच यह (जप) करते 
सार्वाणको  अभिगृणा और गाते हैं ॥१०॥ 
नारद उवाच 


3६ नमो भगवते उपशमशीलायोपरतानातःपाय नमो- 
$किश्चनवित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंसपरमगुरवे 
आत्मारामाधिपतये नमो तम इति ॥११॥ 

ॐ नमः भगवते उपशम शीलाय उपरत अनात्भ्याय नमः अकिञ्चन 


वित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्माराम 
अधिपतये नमो नमः इति ॥११॥ 


35 भगवते ॐ स्वरूप भगवान्‌. ऋषिऋषभाय ऋषिश्ने ष्ठ 


उपशम शीलाय शान्त स्वरूपको । परमहंस परमहंसोंके 

नमः नमस्कार परमग्रवे परमगुरु 

उपरत अनात्म ' आत्माराम आतत्मारामोके 

अनात्भ्याय पदार्थासे विरक्त अधिपतये अधीश्वर 

अकिञ्चन निर्धनोंके नरनारायणाय नर-नारायणको 

वित्ताय नमः परम-धनको नमो नमः बार-बार 
नमस्कार नमस्कार ॥११॥ 


७ यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


पञ्चमस्कन्धे एकोनविशोश्ध्याय: [ ३१३ 


गायति चेदम -- 
गायति च इदं 


इद यह । गायतिच गाते भी हैं 
कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते 
न हन्यते देहगतोऽपि देहिकेः । 
द्रष्टुने हृग्यस्य गुणविदृष्यते 
तस्म नसोऽसक्तविविक्तसाक्षिणे ॥१२॥ 
कर्ता अस्य सर्गादिषु यः न बध्यते न हन्यते देहगतः अपि 


देहिकेः द्रष्ठु:; न हक यस्य गुणेः विदृष्यते तस्मं नमः असक्त विविक्त 
साक्षिणे ॥१२॥ 


अस्थ सर्गादिषु इस संसारको सृष्टि । यस्य द्रष्टुः जिस द्रष्टाको 


आदिके द्रक्‌ गुणः हृष्टि गुणोंसे 
कर्ता कर्ता होनेपर भी | विदृष्यते न दूषित नहीं होती, 
यः न बध्यते जो (कर्म) बन्धनमें ' तस्मे उन 

नहीं पड़ते, | असक्त अनासक्त 
देहगतः अपि शरीरोंमें रहनेपर भी| बिविक्त साक्षिणे विशुद्ध साक्षी 
दहिकः शरीरके धर्म | स्वरूपको 

(भूख-प्यासादि) से | नमः नमस्कार ॥१२॥ 


हन्यते न पीडित नहीं होते, 
इदं हि योगेश्वर योगनेपुणं 
हिरण्यगर्भ भगवाञ्जगाद यत्‌ । 
यदन्तकाले त्वयि निगुणे मनो 
भक्त्या दधीतोज्झितदुष्कलेबरः ।।१३॥ 


० यह वाद्य श्रीशुकदेवजीका है; किन्तु इतने अंशके लिए उबा 
पृथक करना उपयुक्त नहीं लगता । 
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इदं हि योगेश्वर योगनेपुणं हिरण्यगर्भः भगवान्‌ जगाद गत्‌ यतु 
अन्तकाले त्वयि निगु णे मनः भक्त्या दधीत उञ्झित दुष्कलेदरः ॥१३॥ 


योगेश्वर योगेश्वर ! | यत्‌ अन्तकाले जो अन्त (मरने) के 

इदं हि यही | समय 

योगनेपुण योग साधनकी उज्झित देहाभिमान 
निपुणता हैं दुष्कलेवरः त्यागकर 

यत्‌ जिसे भक्त्या भक्तिसे 

भगवान्‌ भगवान्‌ त्वयि निगुणे आप निगु णमें 

हिरण्यगर्भः ब्रह्माने मनः दधीत मन लगावे ॥१३॥ 

जगाद बतलाया है 


/ यथेहिकामुष्मिककामलम्पटः 
सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन । 
शङ्कत विद्वान्‌ कुकलेवरात्ययाद्‌ 
यस्तध्य यत्नः श्रम एव केवलम्‌ ॥१४॥ 


यथा ऐहिक अमुष्मिक कामलम्पटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन्‌ 
शङ्केत विद्वान्‌ कुकलेवर अत्ययात्‌ यः तस्य यत्नः श्रम एव केवलम्‌ ॥१४॥ 


यथा जेसे विद्वान्‌ (वसे ही) विद्वान्‌ 

ऐहिक लौकिक, (यदि) 

अमुष्मिक पारलौकिक कुकलेवर (इस) निन्दित 

कामलम्पटः भोगेच्छु शरीरकी 

सुतेषु दारेषु पुत्-स्तो अत्ययात्‌ मरणकी 

धनेषु धनको शङ्कत चिन्ता करे तो 

चिन्तयत्‌ चिन्ता करता तस्थ यः यत्नः उसका जो साधन है 
रहता है केवलं श्रम एव केवल परिश्रम हो 

(व्यथे) है ॥1४॥ 


तन्नः प्रभो त्तरं कुकलेवरापितां 
त्वन्प्ाययाहंममतामंधोक्षज । 


पञ्चमस्कन्धे एकोनविशोड्ध्याय: | ३१५ 
भिऱ्द्याम येनाशु वयं सुदुर्भिदां 
विधेहि योग त्वयि नः स्वभावमिति ॥१५।। 


तत्‌ नः प्रभो त्वं कुकलेवर अपितां त्वत्‌ मायया अहं ममतां अधोक्षज 
भिन्द्याम येन आशु वयं सुदुभिदां विधेहि योगं त्वयि नः स्वभावम्‌ 
इति ॥१५॥ 


अधोक्षज अधोक्षज ! येन (गांठको) जिससे 
प्रभो प्रभो! . चयं आशु हम शीघ्र 

तत्‌ अतः । भिन्द्याम काट सके (वह) 
त्वत्‌ मायया आपकी मायासे ! त्वयियोगं आपमें लगे रहें 
कुकलेवर इस निन्दित शरीरमें इति ऐसा 

अपितां लगायी । नः स्वभावं हमारा स्वभाव 

नः हमारी विधेहि बना दीजिये ॥१५॥ 


अहं ममतां अहंता-ममताको 
सुदुर्भिदां बहुत कठिनाईसे | 
कटनेवालो 


अशुक एवाच-' 


भारतेऽप्यस्मिन्‌ वर्ष सरिच्छलाः सन्ति बहवो मलयो 
सङ्कलप्रस्थो मेनाकञ्चिकूट ऋषभः कूटकः कोल्लकः सह्यो देव- 
गिरिञऋष्यसुकः श्रीशलो वेडूटो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः 
शुक्तिमानृक्षगिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रेवतकः 
ककुभो नौलो गोकामुख इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये च 
शतसहस्रशः शेलाध्तेषां नितम्बप्रभवा नदा नद्यश्च सन्त्य- 
सङ्याताः ॥१६॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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भारते अपि अस्मिन वर्ष सरित्‌ शलाः सन्ति बहवः मलयः मङ्गलप्रस्थः 
मेनाकः त्रिकूट ऋषभः कूटकः कोल्लकः सह्यः देवगिरिः ऋष्यमूकः श्रीशलः 
वे्कुटः महेन्द्रः वारिधारः विन्ध्यः शुक्तिमान्‌ ऋक्षगिरिः पारियात्र: द्रोणः 
चित्रकूटः गोवर्धनः रबतकः ककुभः नोलः गोकामुखः इन्द्रकोलः कामगिरिः 
इति च अन्ये च शतसहस्रशः शेला: तेषां नितम्बप्रभवा नदा नद्यः च सन्ति 


असङ्ुत्चाताः ॥१६॥ 

अस्मिन इस 

भारते वर्ष अपि भारतवर्षमें भी 
सरित्‌ शेलाः नदियाँ और पर्वत 
बहवः सन्ति बहुतसे हैं (जैसे) 
मलयः मलय, 
मङ्गलप्रस्थः मंद्गलप्रस्थ, 
संनाकः मेनाक, 
त्रिकूटः त्रिकूट, 
ऋषभः ऋषभ, 

कटकः कुटक, 
कोल्लकः कोल्लक, 

सह्यः सह्य, 

देवगिरिः देवगिरि, 
ऋष्यमूक त्रृष्यमूक 
श्रीशलः श्री शे ल, 
वेङ्कुटः वेड्ूट, 

महेन्द्रः महेन्द्र, 
वारिधारः वारिधार, 
विन्ध्यः विन्ध्य, 
शुक्तिमान्‌ शुक्तिमान, 
ऋक्षगिरिः ऋतक्षगिरि, 


पारिमात्र: 
द्रोणः 
चित्रकूटः 
गोवधंनः 
रवतकः 
ककुभः नोलः 
गोकामुखः 
इन्द्रकीलः 
कामगिरिः 
इति 
च अन्ये 
शतसहस्रशः 
शला: 
| तेषां 
नितम्बप्रभवा 


| नदा नदाः च 
| 


असंख्याताः 
सन्ति 


परिमात, 
द्रोण, 
चित्रकूट, 
गोवर्धन, 
रंवतक, 
ककुभ, नील, 
गोकामुख, 
इन्द्रकोल, 
कामगिरि 
इसप्रकार (ये) 
और दूसरे 
सेकड़ों-हजा रो 
पवेत हैं । 
उनके 
मध्यभागसे 
निकलनेवाली 
नद और नदियां 
भी 

असंख्य 

हैं ॥1६॥० 


ण पवतोके तथा नदियोके भी वर्तमान नाम तथा स्थानका पता 
भूगोलके विद्वानोंके शोधका विषय है। इनमें अनेक लुप्त हो गये हो 


सकते हैं । 
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एतासामपो भारत्यः प्रजा नामभिरेव पुनन्तोनामात्मना 
चोपस्पृशन्ति ॥१७॥ 


एतासां अपः भारत्यः प्रजा नामभिः एव पुनन्तोनां आत्मना 
च उपस्पृशन्ति ॥1७॥ 


नासभिः (केवल) नामसे | भारत्यः प्रजा भारतीय प्रजा 
एव ही | आत्मना च शरीरसे भी 
पुनन्तीनां पवित्रकर देनेवाली | उपस्पृशन्ति स्पशं करती 
एतासां इनके | है ।।१७॥ 

अपः जल | 


चन्द्रवसा तास्रपर्णा अवटोदा कृतमाला वेहायसी कावेरी 
वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुङ्गभव्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी 
गोदावरी निर्विन्ध्या पयोष्णी तापो रेवा सुरसा नमंदा चमण्वती 
सिन्धुरन्धा शोणश्च नदो महानदी वेदस्मृतिक्र षिकुल्या त्रिसामा 
कौशिकी मन्दाकिनों यमुना सरस्वत हषद्दती गोमती सरयू रोध- 
स्वती सप्तवती सुषोमा शतदूश्चन्द्रभागा मरुद्व॒धा वितस्ता 
असिन्की विश्वेति महानद्यः ॥१८॥ 


चन्द्रवसा, तास्रपर्णो, अवटोदा, कृतमाला, वेहायसी, कावेरी, वेणी, 
पयस्विनो, शर्करावर्ता, तुङ्गभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निवि- 
न्ध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नमंदा, चमंण्वती, सिन्धुः अन्धः, शोणः 
च नदो (ये नद हैं।) महानदी, वेदस्मृतिः, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, 
कौशिकी, मन्दाकिनी, यमुना, सरस्वतो, दृषद्वती, गोमती, सरयु, रोधस्वती, 
सप्तस्वतो, सुषोमा, शतद्र : चन्द्रभागा, मरुद्वृधा, वितस्ता, असिन्को, 
विश्वा, इति महानद्यः ॥१८॥ 


इति महानद्यः ये महानदियां हैं ॥१८॥ 
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अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषेलंब्धजन्मभिः शुक्ललोहितकृष्णवर्णेन 
स्वारब्धेन कमंणा दिव्यमानुषनारकगतयो बह्वय आत्मन 
आनुपूर्व्येण सर्वा ह्येव सर्वषां विधोयन्ते यथावर्णविधानमपवगे- 
इचापि भवति ॥१४॥ 

अस्मिन्‌ एव वर्ष पुरुषः लब्ध जन्मभिः शुक्ललोहित कृष्ण 
वर्णन स्व आरब्धेन कमणा दिव्य मानुष नारक गतयः बह्वय आत्मन 


आनुपूर्व्येण सर्वा हि एव सर्वेषां विधीयन्ते यथा वर्ण विधानं अपवर्गः च 
अपि भवति ॥१४॥ 


अस्मिनु एव वर्ष इस वष॑में ही आत्मन अपने 

लब्ध जन्मभिः जन्म लेने वाले आनुषु्वर्यण क्रमानुसार 

पुरुषः पुरुषोंको सर्वा हि एव. सभी ही (गतियाँ) 
स्व आरब्धेन अपने किये हुये सर्वेषां सबकी 

शुक्ललोहित सात्त्विक, राजस, ४ विधीयन्ते होती हैं। 

कृष्ण तामस च यथा वर्ण और अपने वर्णके 
कर्मणा कर्मोके अनुसार विधानं अनुसार (धर्माचरण 
दिव्य मानुष देवता, मनुष्य करनेसे) 

नारक और नारकीय अपवर्गः मोक्ष 


बह्वय गतयः बहुत-सी गतिया अपि भवति भो होता हे ॥१४।॥ 


योऽसो भगवति सर्वभुतात्मन्यनात्म्येऽनिरुवतेऽनिलयने 
परमात्मनि वासुदेवेऽनन्यनिमित्तभक्तियोगलक्षणो नानागतिनि- 
मित्ताविद्याग्रन्थिरन्धनद्वारेण यदा हि महापुरुषपु रुषप्रसङ्गः ॥२०॥ 
यः असो भगवति सर्वभूत आत्मनि अनात्म्ये अनिरुक्त अनिलयने 


परमात्मनि वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्तियोग लक्षणः नानागति निमित्त 
अविद्या ग्रन्थि रन्धन द्वारेण यदा हि महापुरुष परुष प्रसङ्गः ॥२० 
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यः असौ जो यह (मोक्ष है | नानागति नाना गतियोंके 
वह) निमित्त कारण 
सचेत समस्त प्राणियोंके | अविद्या ग्रन्थि अविद्या ग्रन्थिको 
आत्मनि आत्मा रन्धन द्वारेण भस्म कर देनेके 
अनात्म्ये सवंदोष रहित, मागंसे (प्राप्त होती 
अनिरुक्ते अनिर्वचनीय, है) 
अनिलयने निराधार, हि यदा क्योंकि जब 
परमात्मनि परमात्मा महापुरुष पुरुष पुरुषोत्तम भगवानूके 
वासुदेवे वासुदेवमें भक्तोंका 
अनन्य निमित्त अनन्य निष्काम प्रसङ्गः सङ्ग मिलता है 
भावसे (तब वह भक्ति 
भक्तियोग भक्ति-योग प्राप्त होती है) ॥२० 
लक्षणः स्वरूप ही है। 
एतदेव हि देवा गायन्ति 
एतत्‌ एव हि देवा गायन्ति- 
देवा देवता एतत्‌ एव इसी प्रकार 
हि इसीलिए गायन्ति गाते हैं । 


अहो अमीषां किसकारि शोभनं 
प्रसच एषां स्विदुत स्वयं हरिः। 
येजन्म लब्धं नृषु भारताजिरे 
मुकुन्दसेवौपयिकं स्पृहा हि नः ॥२१॥ 
अहो अमीषां कि अकारि शोभनं प्रसन्न येषां स्वित्‌ उत स्वयं हरिः 
येः जन्म लब्धं नृषु भारत अजिरे मुकुन्दसेवा उपयिक स्पृहा हि नः ॥२१॥ 


महो अमीषां अहो, इन लोगोंने | येषां स्वयं हरिः जिनपर स्वयं 


कि शोभन क्या पुण्य श्रीहरि 
अकारि किया है प्रसन्न प्रसन्न हैं, 
उत स्वित अथवा तो येः जिससे 
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मुकुन्दसेवा श्रीमुकुन्दको सेवाके | जन्म लब्धं जन्म पाया, 


उपयिक उपयुक्त हि नः स्पृहा क्योंकि हम भी 
भारत अजिरे भारतवषंके (इस सौभाग्यको) 

आंगनमें स्पृहा करते हैं ॥२।। 
नृषु मनुष्य-योनिमें 


कि दुष्करेनंः क्रतुभिस्तपोव्रत- 
दानादिभिर्वाद्य॒जयेन फल्गुना । 

न यत्र नारायणपादपद्कुज- 
स्मृतिः प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्‌ ॥२२॥। 


कि दुष्करेः नः क्रतुभिः तपः ब्रतेः दानादिभिः वा द्युजयेन फल्गुना 
न यत्न नारायण पादपड्कुज स्मृतिः प्रमुष्टा अतिशय इन्द्रिय उत्सवात्‌ ॥२२॥ 


नः हमारे | नारायण श्रोना रायणके 
फल्गुना तुच्छ | पादपङ्कज चरण-कमलको 
द्य॒जयेन “ स्वगंदायी ' स्मृति स्मृति 

दुष्कर: कठिनाईसे किये गये | अतिशय बहुत अधिक 
क्रतुभिः यज्ञोसे | इन्द्रिय ऐन्द्रियक 

तपः व्रतें तपस्यासे, व्रतसे, | उत्सवात भोग भोगनेसे 
वा दानादिभिः अथवा दानादिसे, | प्रमृष्टा छिन गयी, 

कि क्या लाभ | न नहीं रही ॥२२॥ 
यत्र जहां 


कल्पायुषां स्थानजयात्पुनभेवात्‌ 

क्षणायुषां भारतभूजयो वरम । 
क्षणेन मत्योन कृतं मनस्विनः 

संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः ॥२३॥ 


कल्प आयुषां स्थान जयात्‌ पुनर्भवात्‌ क्षण आयुषां भारत भूजय 
वरं क्षणेन मत्यन कृतं मनस्विनः सन्यस्य संयाति अभयं पद हरेः ॥२३॥ 
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कल्प आयुषां कल्प पर्यन्त आयु | मनस्विनः मनस्वी 
वालोंके मर्त्येन मनुष्य 
स्थानजयातु स्थान (ब्रह्मलोक) | क्षणेन एक क्षणमें 
पानेसे, कृतं संन्यस्य अपने सब कमं 
पुनभवांत्‌ जहाँसे फिर जन्म (भगवत्‌) अपित 
लेना पड़ता है करके 
क्षण आयुषां क्षण जीवियोंकी | हरेः अभयं पदं श्रीहरिके अभय 
भारतभूजयः भारत भूमि पाना | पदको 
वरं श्रे ष्ठ है (क्योंकि) | संयान्ति पहुँच जाते हैं ॥२३॥ 


५ न यत वकुण्ठकथासुधापगा 
न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः। 
न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः । 
सुरेशलोकोऽपि न वे स सेव्यताम्‌ ॥२४॥ 


न यत्र वेकुण्ठ कथा सुधा आपगा न साधवः भागवताः तत्‌ आश्रयाः 
न यत्र यज्ञश मखा महोत्सवांः सुरेश लोकः अपि न व स सेव्यताम्‌ ॥२४॥ 


यत्र जहाँ यत्र यज्ञेश जहाँ यज्ञेश 
वेकुण्ठ कथा भगवान्‌ वेकुण्ठनाथ भगवानूके 
की कथा रूपी मखाः यज्ञोंका 
सुधा आपगा न अमृत-सरिता नहीं | महोत्सवाः महोत्सव 
न नहीं होता 
तत्‌ आश्रयाः उनको ही शरणमें सवे वह निश्चय 
रहने वाले सुरेशः लोकः इन्द्रलोक हो तो 
भागवताः भगवद्‌-भक्त अपि भी 
साधवः न साधु नहीं है, न सेव्यतां (उसका) सेवन मत 
करे ॥२४॥ 


प्राप्ता नुजाति त्विह ये च जन्तवो 
ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसम्भृतास्‌ । 


३२२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
न वे यतेरन्नपुनभंवाय ते 
भूयो वनोका इव यान्ति बन्धनम्‌ ॥२५॥ 


प्राप्ता नृजाति तु इह ये च जन्तवः ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप सम्भृतां 
न वे यतेरन्‌ अपुनभंवाय ते भूयः वनोका इव यान्ति बन्धनम्‌ ॥२५॥ 


इहतु ये इस भारतमें हो जो | अपुनर्भवाय मोक्षके लिए 


जन्तवः प्राणी नच यतेरनु प्रयत्न नहीं हो करते 
ज्ञान क्रिया ज्ञान (बुद्धि) कमं | ते भूयः वे फिरसे 

द्रव्य कलाप पदार्थादि सामग्रीसे | वनौका इब ज॑ंगली-पशु-पक्षि योक्रे 
सम्भृतां सम्पन्न समान 

नुजाति प्राप्ता सनुष्य-जन्म पाकर | बन्धनं यान्ति बन्धनमें पडते 

वे निश्चित रूपसे | हैं ॥२५॥ 


ये: श्रद्धया बहिषि भागशो हृवि- 
निरुप्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः । 
एकः पृथङ्नामभिराहुतो मुदा 
गह्लाति पूर्ण: स्वयमाशिषां प्रभुः ॥२६॥ 
येः श्रद्धया बहिषि भागशः हविः निरुप्तम्‌ इष्टं विधि मन्त्र वस्तुतः 
एकः पृथङ्‌ नामभिः आहुतः मुदा गुह्हाति पुणः स्वयं आशिषां प्रभुः ॥२६॥ 


यः जिन (भारत ' मन्त्र वस्तुतः मन्त्र, पदार्थ पूर्वक 
वासियों) के द्वारा | निरुप्तं आहुतः निरूपित करके 
श्रद्धया श्रद्धापूर्वक | आहुति देनेपर 
पृथङ्‌ नामभिः (इन्द्रादि) अलग- | एकः पुर्ण! एक परिपूर्ण 
अलग नामोंसे स्वयं आशिषां स्वयं सब कामनाओंके 
बहिषि यज्ञमें प्रभु स्वामी (प्रदाता) 


भागशः हृविः विभाग पूवक हवि मुदा प्रसन्नता पूर्वक 
इष्ट विधि देवता, विधि, | गृह्हाति ग्रहण करते हैं॥२६॥ 


पच्चमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ २२३ 


सत्य दिशर्त्याथतर्माथतो नृणां 
नेवार्थदो यत्पुन्राथता यतः। 
स्वयं विधत्त भजतामनिच्छता- 
मिच्छापिधानं निजपादपल्लबम्‌ ॥२७॥ 


सत्यं दिशति अथितं अथितः नृणां न एव अर्थदः यत्‌ पुनः अथिता 
यतः स्वयं विधत्त भजतां अनिच्छतां इच्छापिधान निज पादपल्लवम्‌ ॥२७॥ 


सत्यं यह सच है कि | जाता है (अतः) 
नृणां अथतः मनुष्योंके च।हनेसे | स्वयं भगवानु स्वयं 
अथितं उनके चाहे पदार्थ । इच्छापिधान इच्छाओंको बन्द 
न दिशति (भगवान्‌) नहीं देते | कर देनेवाले 
अथंदः भोग-पदाथं देने | निज अपने 

वाले (वे) | पादपल्लबं चरण-पल्लव 
न एव नहीं ही हैं । | भजतां भजन करनेवालेको 
यतः क्योंकि (पानेवाला) | अनिच्छतां न चाहनेपर भी 
पुनः अथिता फिर मंगन ही रह | विधत्त प्रदान करते हैं ॥२७ 


यद्यत्र नः स्वरगसुखावशेषितं 

स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम्‌ । 
तेनाजनाभे स्मृतिमञ्जन्म नः स्याद्‌ 

वर्ष हरियंद्ूजतां शं तनोति॥२८॥ 


यत्‌ अत्त न: स्वगंसुख अवशेषित स्विष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य शोभनं 
तेन अजनाभे स्मृतिमत्‌ जन्म नः स्यात्‌ वषं हरिः यत्‌ भजतां शं तनोति ॥२८ 


अत्र न: यहाँ हमारा । कृतस्य कर्मोका 
स्वगंसुख स्वगं-सुख (भोगनेसे) | शोभनं पुण्य 
यत्‌ स्विष्टस्य जो (पूवकृत) । अवशेषितं बचा हो 

यज्ञका तेन उस (के फल) से 


सुक्तस्य प्रवचनका, ¦ अजनाभे अजनाभ (भारत) में 


३२४ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


नः स्मृतिमत्‌ हमारा (भगवानुकी) भजतां भजन करनेवालो का 
स्मृति युक्त | यत्‌ जो 

जन्म स्थात्‌ जन्म हो, | हरिः श तनोति श्रीहरि कल्याण 

वष जिस वषमें करते हैं ॥२८।। 


अशुक उवाच- 


जम्बुद्वीपस्य च राजन्नुपट्दीपानष्ठी हैक उपदिशन्ति 
सगरात्मजरश्वान्वेषण इमां महीं परितो निखनदररुपकल्पि- 
तान ॥२४॥ 


जम्बद्वीपस्य च राजन्‌ उपद्वीपानू अष्टो ह एक उपदिशन्ति सगर 
आत्मजेः अश्व अन्वेषण इमां महीं परितः निखनतभिः उपकल्पितान्‌ ॥२८॥ 


राजन परीक्षित्‌ ! | निखनतृभिः खोदते समय 
सगर आत्मजैः राजा सागरके पुत्रों | उपकल्पितानू बनाये गये 

द्वारा जम्बूद्टोपस्य जम्बूद्वीपके 
अश्व अन्वेषण (यज्ञीय) अश्वके | ह एक निश्चित कोई 

हू ढ़ने में | अष्टौ उपहोपानू आठ उपद्वीप 
इमां महीं इस पृथ्वीको | उपदिशन्ति बतलाते हैं ॥२४॥ 
परितः चारों ओरसे | 


तद्यथा स्वणप्रस्थश्चन्द्रशुक्ल आवतंनो रमणको मच्दर- 
हरिणः पाश्चजन्यः सिहलो लङ्केति ॥३०॥ 


तत्‌ यथा स्वर्णप्रस्थः चन्द्रशुक्लः आवतंनः रमणकः मन्दरहरिणः 
पाञ्चजन्यः सिहलः लङ्का इति ॥३०॥ 


तत्यथा वेजेसेकि मन्दरहरिणः मन्दरहरिण, 
स्वणंप्रस्थथः स्वणंप्रस्थ पाञ्चजन्यः पाञ्चजन्य 
चन्द्रशुक्लः चन्द्रशुक्ल, सिहलः सिहल 

आवतंन: आवतंन, लङ्का इति लङ्का, इस प्रकार 


रमणकः रमणक, हैं ॥३०॥ 


पञ्चमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः | ३२५ 


एवं तव भारतोत्तम जम्बृद्ठीपवर्षेविभागो यथोपदेश- 
सुपर्वाणत इति ॥३१॥ 
एवं तव भारत उत्तम जम्बृद्दीप वषंविभागः यथा उपदेशं उपवणित 
इति ॥३१॥ 
भारत उत्तम भरतवंशमें श्रेष्ठ | जम्ब्‌दहोप जम्बूद्वीपके 


परीक्षित ! वर्षविभागः ४“ वर्षाका विभाग 
एवं तव इस प्रकार तुमसे उपर्वाणत इति वर्णन कर दिया 
यथा उपदेशं गुरु-मुखसे जसा है ॥३१॥ 
सुना था वेसा 
हि 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
जम्बूद्वीपवर्णनं नामेएकोनविशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


अथ विंशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 
अतः पर प्लक्षादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो वरषविभाग 
उपवर्ण्यते ।।१॥। 
अतः पर प्लक्ष आदीनां प्रमाण लक्षण संस्थानतः वर्ष विभाग 
उपवण्यते ॥१॥ 


अतः पर इसके पश्चात्‌ संस्थानतः स्थितिके अनुसार 
प्लक्ष आदीनां प्लक्ष आदि द्वीपोंका | बषंविभाग वष-विभाग 
प्रमाण परिमाण उपवण्यंते वर्णन किया जा 
लक्षण चिह्न रहा है ॥1॥ 


जम्बूद्वीपोऽयं यावत्प्रमाणविस्तारस्तावता क्षारोदधिना 
परिवेष्टितो यथा मेरुजम्ब्वाख्येन लवणोदधिरपि ततो द्विगुण- 
विशालेन प्लक्षाएपेन परिक्षिप्तो यथा परिखा बाह्योपवनेन । 
प्लक्षो जम्बूप्रमाणो द्वीपाख्याकरो हिरण्मय उत्थितो यत्राग्नि- 
रुपास्ते सप्तजिह्वस्तस्याधिपतिः प्रियव्रतात्मज इध्मजिह्वः 
स्वं द्वीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवषनामभ्य आत्मजेभ्य 
आकलय्य स्वयमात्मयोगेनोपरराम ॥२॥ 
जम्बूद्ीप: अयं यावत्‌ प्रमाण विस्तारः तावता क्षार उदधिना 
परिवेष्टितः यथा मेरुः जम्ब्‌ू आख्येन लवण उदधिः अपि ततः द्विगुण 
बिशालेन प्लक्ष आख्येन परिक्षिप्तः यथा परिखा बाह्य उपबनेना प्लक्षः 
जम्ब्‌ प्रमाणः ढीप आख्यकरः हिरण्मय उत्थितः यत्र अग्निः उपास्ते 


सप्तजिह्वः तस्य अधिपतिः प्रियव्रत आत्मज इध्मजिह्वः स्वं द्वीपं सप्त 
वर्षाणि विभज्य सप्त वषनामभ्यः आत्मजेभ्यः आकलय्य स्वय आत्मयोगेन 


उपरराम ॥२॥ 


पञ्चमस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३२७ 


अयं जम्बद्दोपः यह जम्बूद्वीप उत्थितः और ऊंचा | 
यावत्‌ प्रमाण जितने परिमाणमें | प्लक्षः जम्ब- (जम्बूद्वीप वाले) 
विस्तारः विस्तृत है प्रमाणः जामुनके पेड्के 
तावता उतने हो बड़े बराबर वहां पाकड़ 
क्षार उदधिना खारे समुद्रसे का पेड़ है। 
परिवेष्टितः चारों ओरसे घिरा | यन्न सप्तजिह्वः जहां सात जिह्वा 
है, वाले 
यथा मेरुः जेसे सुमेरु अग्निः उपास्ते अग्निकी उपासना 
जम्ब्‌ आख्येन जम्बू नामके द्वीपसे होती है । 
लवण उदधिः क्षार-समुद्र तस्व अधिपतिः उस (द्वीप) के 
अपि भी स्वामी 
ततः उस (समुद्र) से प्रियश्नत आत्मज प्रियव्रतके पुत्र 
द्विगुण विशालेन दुगुने बड़े इध्मजिद्दः इृध्मजिह्नने 
प्लक्ष आख्येन प्लक्ष नाम वाले स्वं द्वीप अपने (इस) द्वीपको 
(द्वीप) से सप्त वर्षाणि सात वर्षो (देशों) में 
परिक्षिप्तः ४ चारों ओरसे घिरा | विभज्य बांटकर 
है, बषंनामभ्यः उन वर्षोके ही नाम 
यथा परिखा जेसे परकोटा वाले 


बाह्य उपवनेन बाहरी बगीचेसे सप्त आत्मजेभ्य अपने सात पृत्रोंको 
(घिरा होता है) ४ आकलय्य ४ सौंपकर 


होप आख्यकरः उस द्वीपके नामका | स्वय स्वय 
कारण, आत्मयोगेन आत्मयोगके द्वारा 
हिरण्मय स्वर्णमय उपरराम उपरत हो 
गये ॥२॥ 


शिवं यवसं सुभद्रं शान्तं क्षेमममृतमभयमिति वर्षाणि 
तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तेवाभिज्ञाताः ॥३॥ 


शिबं यवसं सुभद्र शान्त क्षेमं अमृतं अभयं इति वर्षाणि तेषु गिरयः 
नद्यः च सप्त एव अभिज्ञाताः ॥ ३॥ 
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शिव यवसं शिव, यवस, । तेषु गिरयः उनमें पर्वत 
सुभद्र शान्तं सुभद्र, शान्त, । च नयः और नदियां 
क्षेमं अमृतं क्षम, अमृत, । सप्त एब सात-सात ही 
अभयं अभय । अभिज्ञाताः प्रसिद्ध हैं ॥३॥ 
इति वर्षाण इसनामकेवर्ष ! 

(देश) हैं । | 


मणिकूटो वज्त्रकूर इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान्‌ सुपर्णो 
हिरण्यष्ठीवो मेघमाल इति सेतुशेलाः । अरुणा नम्णाऽऽङ्गिरसी 
सावित्री सुप्रभाता ऋतस्भरा सत्यस्भरा इति महानद्यः । यासां 
जलोपस्पशंनविधूतरजस्तमसो हंसपतङ्गोर्ध्वायनसत्या्कसंज्ञा- 
श्वत्वारो वर्णाः सहस्रायुषो विबुधोपमसन्दर्शनप्रजननाः स्वर्गद्वारं 
त्रथ्या विद्यया भगवन्तं त्रयोमयं सूर्यमात्मानं यजन्ते ॥४॥ 
मणिक्टः वज्त्रकूटः इन्द्रसेनः ज्योतिष्मान्‌ सुपण; हिरण्यष्ठीवः 
मेघमाल इति सेतुशलाः। अरुणा नृम्णा आजद्विरसी सावित्री सुप्रभाता 
ऋतम्भरा सत्यम्भरा इति महानद्यः यासां जल उपस्पर्शन विधूत रजः तमसः 
हंस पतङ्कः ऊर्ध्वायन सत्याङ्कः संज्ञाः चत्वारः वर्णाः सहस्र आयुषः विबुध 
उपम सन्दशन प्रजननाः स्वगद्वार त्रय्या विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं सूर्य 
आत्मानं यजन्ते ॥४॥ 


मणिकटः मणिक्‌ट, सावित्री सावित्री, 
बज्त्रकटः वज्रकट, सुप्रभाता सुप्रभाता, 
इन्द्रसेनः इन्द्रसेन, ऋतम्भरा ऋतम्भरा, 
ज्योतिष्मानु ज्योतिष्मान्‌ सत्यम्भरा सत्यम्भरा, 
सुपर्ण: सुपणे, इति महानद्यः इस प्रकार (ये सात) 
हिरण्पष्ठीवः हिरण्यष्ठीव, महानदियां हैं । 
मेघमाल इति मेघमाल, इस प्रकार | यासां जल जिनके जलमें 
सेतुशेला: (सात) मर्यादा उपस्पशन स्नान करनेसे 

गिरि हैं । विधूत रजः धुले रजोगुण, 
अरुणा नुम्णा अरुणा, नृम्णा, तमसः तमोगुण 


आङ्भिरसी आङ्गिरसी, हंस पतङ्क हंस, पतङ्ग, 
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उ्ध्वायन उर्ध्वायन, त्रय्या विद्यया त्रयी (कर्म, ज्ञान, 
सत्याङ्ग संज्ञाः सत्याङ्ग नामवाले उपासनारूप वेद) 
चत्वारः वर्णाः चारों वणोके लोग विद्या द्वारा 
सहस्र एक हजार वर्षको | स्वगंद्वारं स्वर्गके द्वार भूत 
आयुषः आयुवाले, आत्मानं आत्मस्वरूप 
विबुध उपम देवताओंके समान | भगवन्तं सूर्य॑ भगवान सूर्यको 
सन्दर्शन रूपवाले (तथा ' यजन्ते उपासना करते 
उन्हींके समान) हैं ॥४॥ 
प्रजननाः सन्तान उत्पन्न 
करनेवाले 


प्रत्नस्य विष्णो रूपं यत्सत्यस्यर्तस्य ब्रह्मणः । 
अमृतस्य च मृत्योश्च सर्यमात्मानमीमहीति ॥५॥ 


प्रत्नस्य विष्णोः रूपं यतु सत्यस्य ऋतस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योः 
च सूर्य आत्मानं ईमहि इति ॥५॥ 


इति इस प्रकार (वे अमृतस्य अमरत्व (मोक्ष) के, 
स्तुति करते हैं) च मृत्योः तथा मृत्युके 
यत्‌ प्रत्नस्य जो पुराण-पुरुष ब्रह्मणः ब्रह्म (ज्योति- 
विष्णोः भगवान्‌ विष्णुके, स्वरूप) के 
सत्यस्य सत्य अनुष्ठान योग्य | रूपं रूप हैं 
धमं) के आत्मानं सुयं (उन) आत्मस्वरूप 
ऋतस्य ऋत (प्रतोत होने सूर्यकी 
वाले धर्म) के, “| ईमहि (हम) शरण हैं ॥५॥ 


प्लक्षादिषु पञ्चसु पुरुषाणामायुरिन्द्रियमोजः सहो बलं बुद्धि- 
विक्रम इति च सर्वेषामौत्पत्तिकों सिद्धिरविशेषेण वर्तते ॥६॥ 

प्लक्ष आदिषु पञ्चसु पुरुषाणां आयुः इन्द्रियं ओजः सहः बलं बुद्धिः 
विक्रम इति च सर्वषां औत्पत्तिकी सिद्धिः अविशेषेण वतते ॥६॥ 
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प्लक्ष आदिषु प्लक्षसे लेकर ओज: ओज (मनोबल) 
पञ्चसु पांच (द्वीपों) में सहः सह (इन्द्रिय-बल) 
सर्वेषां सभी बलं (शरीर) बल, 
पुरुषाणां पुरुषोंको । बुद्धिः बुद्धि, 
औत्पत्तिकी जन्मसे ही विक्रम पराक्रमकी 
अविशेषेण समान रूपसे सिद्धिः सिद्धि प्राप्त 

आयु इन्द्रिय आयु, इन्द्रिय, बतंते रहती है ॥६॥ 


प्लक्षः स्वसमानेनेक्षरसोदेनावृतो यथा तथा द्वीपोऽपि 
शाल्मलो द्विगुणविशालः समानेन सुरोदेनावृतः परिवृ क्त ॥७॥ 


प्लक्षः स्वसमानेन इक्ष्रस उदेन आवृतः यथा तथा होप: अपि 
शाल्मलः द्विगुण विशालः समानेन सुरोदेन आवतः परिवडक्त ॥७॥ 


यथा प्लक्षः जसे प्लक्ष-द्वीप विशालः बड़ा 

स्वसमानेन अपने बराबरके समानेन अपने बराबरके 
इक्षरस गन्नेके रसके सुरोदेन मदिरा-सागरसे 
उदेन समुद्रसे आवृतः घिरा 

आवृतः घिरा है | परिवडक्त (इक्षरस समुद्रके) 
तथा शाल्मलः वेसे ही शाल्मली . चारों ओर स्थित 
द्वीप: अपि द्वीप भी | है ॥७॥ 

द्विगुण उससे दोगुना | 


यत्र ह वे शाल्मली प्लक्षायामा यस्याँ वाव किल निलय- 
माहुभंगवतश्छन्दःस्तुतः पतत्त्रिराजस्य सा द्वीपहूतये 
उपलक्ष्यते ॥८।। 

यत्र ह वे शाल्मली प्लक्ष आयामा यस्यां वाव किल निलयं आहुः 
भगवतः छन्दः स्तुतः पतत्रिराजस्य सा द्वोपहृतये उपलक्ष्यते ॥८]॥ 


यत्र ह वे जहाँ तो निश्चय बराबरका 
प्लक्ष आयामा प्लक्ष वृक्षके । शाल्मलो सेमरका वृक्ष है। 
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यस्यां जिसपर निलयं आहुः निवास कहा 
वाव किल अरे निश्चय ही गया है । 
भगवतः भगवान्‌ (विष्णु)की | सा वह (शाल्मलिवृक्ष) 


छन्दः स्तुतः (अपने पंखोंसे) वेद- | द्वीपहूतये द्वीपके नामका हेतु 
मन्त्रोंद्वारा स्तुति | उपलक्ष्यते दिखायी पड़ता 
करनेवाले है ॥५॥ 
पतत्रिराजस्य पक्षिराज (गरुड़)का 


तद्द्वीपाधिपतिः प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहुः स्वसुतेभ्यः सप्त- 
भ्यस्तन्नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजत्सुरोचनं सौमनस्यं रमणकं 
देववर्षं पारिभद्र माप्यायनमविज्ञातमिति ॥&॥ 


तत्‌ द्वीप अधिपतिः प्रियव्रत आत्मजः यज्ञबाहुः स्वसतेभ्यः सप्तभ्यः 
तत्‌ नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजत्‌ सुरोचनं सौमनस्यं रमणकं देववषं 
पारिभद्र आप्यायन अविज्ञातं इति ॥८॥ 


तत्‌ होप उस द्वीपके सुरोचनं सुरोचन, 

अधिपतिः स्वामी सौमनस्यं सौमनस्य, 

प्रियव्रत प्रियव्रतके रमणक रमणक, 

आत्मजः पुत्र देववर्ष देववषं, 

यज्ञबाहुः यज्ञबाहुने पारिभद्र पारिभद्र, 
स्वसृतेभ्यः अपने पृत्रोंको आप्यायनं आप्यायन, 

तत्‌ नामानि उनके ही नामवाले | अविज्ञातं इति अविज्ञात इसप्रकार 
सप्तवर्षाण सातवषं (उनके नाम 
व्यभजत्‌ बाँट दिये, हैं) ॥४॥ 


तेषु वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्तेवाभिज्ञाताः स्वरसः शतश्पृङ्गो 
वामदेवः कुन्दो मुकुन्दः पुष्पवर्षः सहस्रश्रतिरिति । अनुमतिः 
सिनोयालो सरस्वती कुहू रजनी नन्दा राकेति ॥१०॥ 
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तेषु वर्ष अद्रय: नद्यः च सप्त एव अभिज्ञाताः स्वरसः शतशद्धः: 
वामदेवः कुन्दः मुकुन्दः पुष्पवषंः सहत्रश्चृतिः इति। अनुमतिः सिनीवाली 
सरस्वती कुहु रजनो नन्दा राका इति ॥१०॥ 


तेषु उन पुष्पवर्षः पुष्पवर्ष, 

वर्ष अद्रयः वर्षोमें पर्वत सहक्रश्चृतिः सहस्रश्रुति 

च नयः तथा नदियां इति ये (पवेत) हैं । 
सप्त एव सात-सात ही अनुमतिः अनुमति, 
अभिज्ञाताः प्रसिद्ध हैं । सिनीबालो सिनीवाली, 
स्वरसः स्वरस, सरस्वती कुहू सरस्वती, कुहू, 
शतशुङ्गः शतश ग, रजनी नन्दा रजनी, नन्दा, 
वामदेवः कुन्दः वामदेव, कुन्द, राकाइति राका ये (नदियां) 
सुकुन्दः मुकुन्द, हुँ ॥१०॥ 


तद्वषंपुरुषाः श्रुतधरवीयंधरवसुन्धरेषन्धरसंज्ञा भगवन्तं वेद- 
मयं सोसमात्मानं वेदेन यजन्ते ॥११॥ 


तद्‌ वषं पुरुषाः श्रुतधर बीयंधर वसुन्धर इषन्धर संज्ञा भगवन्तं वेद- 
सयं सोमं आत्मान वेदेन यजन्ते ॥११॥ 


तद्‌ उस | भगवन्तं भगवान्‌ 

वषं पुरुषाः वर्षके पुरुष | वेद वेदमय 

श्रुतधर श्रुतधर, आत्मानं आत्मस्वरूप 
यीयंधर वीयंधर, सोमं चन्द्रमाको 
वसुन्धर वसुन्धर, वेदेन यजन्ते वेदके द्वारा यजन 
इबन्धर इषन्धर, करते हैं ॥११॥ 
संज्ञा नामक (चार वणेके) 


स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन्‌ कृष्णशुक्लयोः । 
प्रजानां सर्वासां राजान्धः सोमो न आस्त्विति ॥१२॥ 


स्वगोभिः पितृदेवेभ्यः विभजन्‌ कृष्णशुक्लयोः प्रजानां सर्वासां 
राजा अन्धः सोमः नः अस्तु इति ॥१२॥ 


स्ब गोभिः 
कृष्णशुल्कयो: 


विभजनु 
पितृदेवेभ्यः 


सर्वासां 
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अपनी किरणों द्वारा 


कृष्णपक्ष और 
शुक्ल पक्षका 
विभाग करके 
पितरो तथा 
देवताओको 
सब 


प्रजानां प्रजाको भी 
अन्धः अन्त (आहार) 
देनेवाले, 
सोम: नः चन्द्रमा हमारे 
। राजा अस्तु राजा हों 
इति इसप्रकार (प्रार्थना 
करते हैं) ॥१२॥ 


एवं सुरोदाब्इहिस्तद्‌द्विगुणः समानेनावृतो घृतोदेन यथापूर्वः 
कुशद्वीपो यस्मिन्‌ कुशस्तम्बो देवकृतस्तदद्वीपाख्याकरो ज्वलन 
इवापरः स्वशष्परोचिषा दिशो विराजयति ॥१३॥ 


एवं सुरोदात्‌ बहिः तत्‌ द्विगुणः समानेन अगवृतः घृतोदेन यथा पूर्वः 
कुशद्वीपः यस्मिन्‌ कुशस्तम्बः देवकृतः तत्‌ द्वीप आख्याकरः जवलन इव अपरः 
स्वशषपरोचिषा दिशः विराजयति ॥१३॥ 


एवं 
सुरोदात्‌ 
बहिः 

तत्‌ द्विगुणः 
समानेन 
घृतो देन 
आवृतः 
यथा पूवः 
कुशट्दीपः 
यस्मिन 
तत्‌ द्वीप 


इसी प्रकार 
मदिरा सागरके 
बाहर 

उससे दुगुना 
अपने बराबरके 
छत-समुद्रसे 
घिरा हुआ 
पहिलोंके समान 
कुश-द्वीप है, 
जिसमें 

उस द्वीपके 


आख्याकरः नामका कारण 
देवकृत: भगवानका बनाया 
अपरः दुसरे 
ज्वलन इब अग्निके समान 
कुशस्तम्बः कुशका खम्भे जैसा 
| (वृक्ष) है, 
: स्वशष्परोचिषा अपनी टहनियोंकी 
| कान्तिसे 
दिशः दिशाओंको 
विराजयति शोभित करता 
है ॥१३॥ 


तद्द्वीपपतिः प्रेयव्रतो राजन्‌ हिरण्यरेता नाम स्वं द्वीपं 
सप्तभ्यः स्वपुत्रेभ्यो यथाभागं विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत वसु- 
वसुदानहृढ र₹ुचिनाभिगुप्तस्तुत्यत्रतविविक्तवामदेवनामभ्यः ॥१४॥ 
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ततु होपपतिः प्रेयव्रतः राजन्‌ हिरण्यरेता नाम स्वं द्वीपं 
सप्तभ्यः स्वपुत्रभ्यः यथाभागं विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत वस वसदान 
हृढ़रुचि नाभिगुष्त स्तुत्यव्रत विविक्त वामदेव नामभ्यः ॥१४॥ 


राजन्‌ परीक्षित ! स्तुत्यव्रत स्तुत्यव्रत, 

तत्‌ द्वीपपति: उस द्वीपके स्वामी | विविक्त विविक्त 

प्रयब्रतः प्रियब्रतके पुत्र वामदेव वामदेव, 
हिरण्यरेता हिरण्यरेता नामभ्यः नामवाले 

नाम नामकने स्वपृत्रेभ्यः अपने पुत्रोंको 

स्वं द्वीप अपने द्वीपको यथाभागं विभागके अनुसार 
वसु बसुबान वसु, वसुदान, विभज्य बाँटकर 

हृढररुच हृढरुचि, स्वयं स्वयं 

नाभिगुष्त नाभिगुप्त, तप आतिष्ठत तप करने लगे ॥१४॥ 


तेषां वर्षबु सीमागिरयो नद्यश्चाभिज्ञाताः सप्त सप्तव चक्रश्चतुः 
शुद्धः कपिलश्चित्रकूटो देवानीक अध्वंरोमा द्रविण इति रस- 
कुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रृतविन्दा देवगर्भा घृतच्युता मन्त्र- 
मालेति ॥१५॥ 


तेषां वर्षषु सीमागिरयः नद्यः च अभिज्ञाताः सप्त सप्त एव चक्र: 
चतुः शुद्धः कपिलः चित्रकूट: देवानीक, ऊध्वंरोमा द्रविण इति रसकुल्या 
मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्भा घृतच्युता मन्त्रमाला इति ॥१५॥ 


तेषां वषषु उनके वर्षोमें देवानीक देवानीक, 
सौमागिरयः सोमा-पर्वंत ऊर्ध्वरोमा अध्वरोम, 

च नद्यः तथा नदियां द्रविण द्रविण 

सप्त सप्त एव सात-सात ही इति ये (सात पवेत) हैं, 
अभिज्ञाताः प्रसिद्ध हैं, रसकुल्या रसकुल्या, 

चक्र: चतुः चक्र, चतु, मध॒कुल्या मधुकुल्या 

शुद्ध: कपिलः श्‌ ग, कपिल, ` मित्रविन्दा मित्रविन्दा, 


चित्रकूट: चित्रकट, 
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श्रुतविन्दा श्रृतविन्दा संत्र माला इति मन्तमाला ये (सात 
देवगर्भा देवगर्भा नदियां) हैं ॥१५॥ 
घृतच्युता घृतच्युता, 


यासां पयोभिः कुशट्वीपोकशः कुशलकोविदाभिदुक्तकुलक- 
संज्ञा भगवन्तं जातवेदसरूपिणं कमेकौशलेन यजन्ते । १६॥ 


यासां पयोभिः कुशद्वीप ओकशः कुशलकोविदाः अभियुक्त कुलक 
संज्ञा भगवन्तं जातवेदस रूपिणं कर्मकोशलेन यजन्ते ॥१६॥ 


कुशलकोविदा कुशल, कोविद, जातवेदस अग्नि 

अभियुक्त कुलक अभियुक्त, कुलक | रूपिणं स्वरूपको 

संज्ञा नामके (चार वर्णके | कर्मकोशलेत (यज्ञादि) कर्म 
कुशट्वीप ओकशः कुशट्ठीपवासी निपुणतासे 

यासां पयोभिः जिनके जलसे यजन्ते भजन करते हैं ॥१६ 
भगवन्तं भगवान्‌ 


परस्य ब्रह्मणः साक्षाज्जातवेदोऽसि हव्यवाट्‌ । 
देवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन परुषं यजेति॥१७॥ 


परस्य ब्रह्मणः साक्षात्‌ जातवेदः असि हव्यवाट्‌ देवानां पुरुष 
अङ्गानां यज्ञेन पुरुषं यज इति ॥१७॥ 


जातवेदः अग्निदेव (आप) देवानां देवताओंका (तथा) 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ पुरुषं परमपुरुषका 
परस्य ब्रह्मणः परमनब्रह्मको यज्ञेन यज यज्ञके द्वारा भजन 
हव्यवाट्‌ हवि पहुँचानेवाले की जिये, 

असि हो अतः इति इस प्रकार (स्तुति 
पुरुष (विराट्‌) पुरुषके करते हैं) ॥१७॥ 
अङ्गानां अ गभूत 


तथा घतोदाब्दहिः क्रौद्धदीपो द्विगुणः स्वमानेन क्षीरोदेन 
परित उपक्लप्तो वतो यथा कुशद्वीपो घृतोदेन यस्मित्‌ क्रोःचो 
नाम पर्वेतराजो होपनामनिवंतंक आस्ते ॥१८॥ 
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तथा घृतोदात्‌ बहिः क्रौश्चद्दीपः द्विगुणः स्वमानेन क्षीरोदेन परित 
उपकलुष्तः वृतः यथा कुशद्वीपः घृतोदेन यस्मिन्‌ क्रोञ्चः नाम पर्वेतराजः 
ढ्वीपनाम निवेतेक आस्ते ॥१८॥ 


यथा जैसे क्षी रोदेन क्षी र-स मुद्र से 
कुशद्वीप: कुशद्वीप परित उपक्लप्तः चारों ओरसे 
घृतोदेन घृत-सागरसे वतः घिरा है 
(घिरा है) यस्मिनृ जिसमेँ 
तथा वसे ही द्वीपनाम द्वीपके नामका 
घृतोदात्‌ बहिः घृत-सागरसे बाहर | निवंतक कारण 
क्रोञ्चद्रीपः क्रौचद्वीप क्रोश्चः नाम क्रौच्च नामका 
स्वमानेन अपने परिमाणसे | पर्वतराजः पर्वतराज 
द्विगुणः दो गुने आस्ते है ॥१५॥ 


योऽसो गुहप्रहरणोन्मथितनितम्धकुञजोऽपि क्षीरोदेना- 
सिच्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्तो विभयो बभुव ॥१८॥। 
यः असौ गुहप्रहरण उन्मथित नितम्ब कुञ्जः अपि क्षी रोदेन आसिच्य- 
सानः भगवता वरुणेन अभिगुप्तः विभयः बभूव ॥१८॥ 


यः असौ जो यह (पर्वत) | क्षीरोदेन क्षीर-समुद्र द्वारा 
गृहप्रहरण (पहिले) कुमार आसिच्यमानः सिञ्चित होते रहनेसे 
कातिकके शस्त्र भगवता वरुणेन (तथा) भगवान्‌ 


प्रहारसे | वरुण द्वारा 
उन्मथित क्षत-विक्षत | अभिगुष्तः संरक्षित होनेसे 
नितम्ब मध्य भाग । विभयः बभूव निर्भय हो गया॥1४ 
कुञ्जः अपि (तथा) कुञ्जोंके होने | 
पर भी 


तस्मिन्नपि प्रेयत्रतो घतपृष्ठो नामाधिपतिः स्वे द्वीपे 
वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्रनामसु सप्त रिक्थादान्‌ वर्ष- 
पाञ्चिवेश्य स्वयं भगवान्‌ भगवतः परमकल्याणयशस आत्मभुतस्य 
हरेश्चरणारविन्दमुपजगाम ॥।२०॥ 
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तस्मिनु अपि प्रेयत्रतः घृतपृष्ठः नाम अधिपतिः स्वे द्वीपे वर्षाणि 
सप्त विभज्य तेषु पुत्रनामसु सप्त रिक्थादान्‌ वषपान्‌ निवेश्य स्वयं भगवान्‌ 
भगवतः परमकल्याण यशसः आत्मभूतस्य हरेः चरणारविन्दं 
उपजगाम ॥२०॥ 


तस्मिन अपि उसमें भी वर्षपानु निवेशय वर्षपाल नियुक्त 

घृतपृष्ठः नाम घृतपृष्ठ नामके करके 

प्रयत्रतः प्रियब्रतके पुत्र स्वयं भगवान्‌ स्वयं ऐश्वयं 

अधिपतिः स्वामी थे, सम्पन्न होनेपर भी 

स्वे द्वीपे अपने ट्वीपको भगवतः भगवान्‌ 

सप्त वर्षाणि सात वर्षोमें परमकल्याण परम कल्याणदायी 

विभज्य विभाजित करके ' यशसः सुय शवाले 

पुत्रनामसु तेषु पुत्रोंके नामवाले | आत्मभूतस्य आत्मस्वरूप 
उनमें हरः श्रोहरिके 

सप्त रिक्थादानु सात उत्तराधिका- | चरणारविन्दं पाद-पद्मोंको 
रियोंको उपजगाम शरण ली ॥२०॥ 


आमो मधुरुहो मेघपृष्ठः सुधामा भ्राजिष्ठो लोहितार्णो 
बनस्पतिरिति घतपृष्ठसुतास्तेषां वर्षगिरयः सप्त सप्तंव 
नद्यश्चाभिख्याताः शुक्लो वर्धमानो भोजन उपर्बाहणो नन्दो 
नन्दनः सवंतोभद्र इति अभया अमृतोघा आर्यका तीर्थवती 
वत्तिरूपवती पवित्रवती शुक्लेति ॥२१॥ 


आमः मधुरुहः मेघपृष्ठः सुधामा श्राजिष्ठः लोहिताणंः वनस्पतिः 
इति घृतपृष्ठसुताः तेषां वषंगिरयः सप्त सप्त एव नद्यः च अभिख्याताः 
शुक्ल: वर्धभान: भोजनः उपर्बाहणः नन्दः नन्दनः सवंतोभद्र इति अभया 
अमृतोघा आर्यका तीथेवती वृत्तिरुपवती पवित्रवती शुक्ला इति ॥२१॥ 


आमः मधुरुहः आम, मधुरुह, सुधामा सुधामा, 
मेघपृष्ठः मेघपृष्ठ, आजिष्ठः भ्राजिष्ठ, 
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लोहिताणंः  लोहिताणं उपर्बाहणः उपबहिण, 

वनस्पतिः इति वनस्पति इस प्रकार | नन्दः नन्दनः नन्द, नन्दन, 
(सात) सवेतोभद्र इति सवंतोभद्र ये 

घृतपृष्ठसुताः घृतपृष्ठके पुत्र हैं । (पवत) हैं 

तेषां वर्षगरयः उनके वर्षके मर्यादा | अभया अमृतोघा अभया, अमृतौघा 
पर्वत | आयंका आयंका, 

च नद्यः और नदियां भी | तोर्थवती तीथवती, 

सप्त सप्त एव सात सात ही | वृत्तिरूपवती, वृत्तिरूपवती, 

अभिख्याताः प्रसिद्ध हैं । । पबि्रवतो पवित्रवती, 

शुक्लः वर्धमानः शुक्ल, वर्धमान, । शुक्ला इति शुक्ला ये (नदियां) 

1 


भोजन भोजन, हैं ॥२१॥ 

यासामम्भः पवित्रममलमुपयुञ्जानाः पुरुषक्रषभ- 
द्रविणदेवकसंज्ञा वर्षपुरुषा आपोमयं देवमपां पूर्णनाञजलिना 
यजन्ते ॥२२॥ 


यासां अम्भः पवित्रं अमलं उपयुञ्जानाः प्रुष ऋषभ द्रविण देवक 
संज्ञा वर्षपुरुषाः आपोमयं देवं अपां पुर्णन अञ्जलिना यजन्ते ॥२२॥ 


यासां जिनके वषंपुरुषाः उस वर्षके पुरुष 
पवित्रं अमलं पवित्र निर्मल अपां पुर्णण जलसे भरी 

अम्भः जलका अञ्जलिना अञ्जलिसे 
उपयुञ्जानाः उपयोग करनेवाले | आपोमयं देवं जलमय परमात्मा- 
पुरुष ऋषभ पुरुष, ऋषभ, को 

द्रविण देवक द्रविण, देवक नामके | यजन्ते पूजा करते हैं॥२२॥ 
संज्ञा (चारों वर्णके) 


आपः पृरुषवोर्याः स्थ पृनन्तींभूर्भुवः सृवः। 
ता नः प॒नोतामीवघ्नोः स्पृशतामात्मना भुव इति ।॥२३॥ 


आपः पुरुषवीर्याः स्थ पुनन्तीः भूः भुवः स्वः ता नः पुनीतां इव अघ्नीः 
स्पृशतां आत्मना भुव इति ॥२३॥ 
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आपः जल भुव स्पृशतां 
पुरुषवीर्या. स्थ विराट्-पुरुषमें 
स्थित उसका वीर्यं | अध्नीः इव 


है। आत्मना 
भू भुवः स्वः भू, भुवः स्वगको | पुनीतां 
पुनन्ती: पवित्र करता है, । इति 
तानः वह हम | 
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शरीरसे स्पशं करने 
वालोंको 
पापहारीको भांति 
अपनो शक्तिसे 
पवित्र करें । 

इस प्रकार (स्तुति 
करते हैं) ॥२३॥ 


एवं पुरस्तात्क्षोरोदात्परित उपवेशितः शाकद्वोपो 


द्वारत्रशल्लक्षयोजनायामः समानेन च दधिमण्डोदेन परीतो 
यस्मित्‌ शाको नाम महीरुहः स्वक्षेत्रव्यपदेशको यस्य ह महासुर- 


भिगन्धस्तं द्वीपमनुवासयति ॥२४॥ 


एवं पुरस्तात्‌ क्षीरोदात्‌ परित उपवेशितः शाकद्वीपः द्वात्रिशत्‌ लक्ष 
योजन आयामः समानेन च दधिमण्डोदेन परोत: यस्मिन शाकः नाम 
मही रुहः स्वक्षेत्र व्यपदेशकः यस्य ह महासुरभि गन्धः तं द्वीपं अनुवास- 


यति ॥२४॥ 
एवं क्षीरोदात्‌ इसी प्रकार क्षीर- | स्वक्षेत्र 
समुद्रसे व्यपदेशकः 
पुरस्तात्‌ आगे यस्मिन 
परित चारों ओरसे शाकः नाम 
उपवेशितः घरे हुए महीरुहः 
शाकद्वीप शाकद्वीप यस्य ह 
द्वात्रिशत्‌ लक्ष बत्तीस लाख महासुरभि! 


योजन आयामः योजन विस्तारवाला | गन्धः 
समानेन च अपने बराबरके ही | त द्वीप 
दधिमण्डोदेन मट्ठेके समुद्रसे अनुवासयति 
परोतः घिरा हुआ है, 


अपने क्षेत्रके 
नामका सूचक 
जिसमें 

शाक नामक 
वृक्ष है, 
जिसकी हो 
महान्‌ सौरभ 
गन्ध 

उस द्वीपको 
सत्र सुवासित 
करती है ।।२४॥ 
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तस्यापि प्रेयत्नत एवाधिपतिर्नाम्ना मेधातिथिः सोऽपि 
विभज्य सप्त वर्षाणि पुत्रनामानि तेघु स्वात्मजान्‌ प्रोजव- 
मनोजवपवमानधूस्रानीकचित्ररेफबहुरूपविश्वधारसंज्ञान्निधाप्याधि- 
पतीन्‌ स्वयं भगवत्यनन्त आवेशितमतिस्तपोवनं प्रविवेश ॥२५॥ 


तस्य अपि प्रयद्रत एव अधिपतिः नाम्ना मेधातिथिः सः अपि 
विभज्य सप्त वर्षानि पुत्रनामानि तेषु स्व आत्मजान्‌ पुरोजव मनोजव 
पवमान धूस्रानोक चित्ररेफ बहुरूप विश्वधार संज्ञान्‌ निधाप्य अधिपतीन्‌ 
स्वय भगवति अनन्त आवेशित मतिः तपोवनं प्रविवेश ॥२५॥ 


तस्य अपि उस (द्वीप) के भी | धृस्रानीक धुम्रानीक, 
मेधातिथिः मेधा तिथि नामके | चित्ररफ चित्वरेफ, 


नाम प्र यव्रत प्रियत्रतके बहुरूप बहुरूप, 

एव पुत्र ही बिइवधार विश्वधार 
अधिपतिः स्वामी थे। संज्ञान्‌ नाम वालोंको 
स अपि उन्होंने भी अधिर्पात अधिपति 

पुत्र नामानि पुत्रोके नामसे निधाप्य स्थापित करके 
सप्त वर्षानि सात वर्षोका स्वयं स्वयं 

विभज्य विभाजन करके | भगवयि अनन्त भगवान्‌ अनन्तमें 
तेषु उनमें आवेशितः मतिः बुद्धि लगाकर 
स्व आत्मजानु अपने पुत्र तपोवनं तपोवनमें 
पुरोजव पुरोजव, प्रविवेश प्रवेश कर 
मनोजव मनोजव, | लिया ॥२५॥ 
पवमान पवमान, 


एतेषां वर्षमर्यादागिरयो नद्यश्च सप्त सप्तेव ईशान 
उरुशृङ्गो बलभद्रः शतकेसरः सहस्रस्रोतो देवपालो महानस इति 
अनघाऽऽयुर्दा उभयस्पृष्टिरपराजिता पञ्चपदी सहत्रत्र तिनिज- 
धृतिरिति ॥२६॥ 


पञ्चमस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३४१ 


एतेषां बषंमर्यादा गिरयः नद्यः च सप्त सप्त एव ईशानः उरुश्ृङ्गः 
बलभद्रः शतकेसरः सहस्रत्रोतः देवपालः महानस इति अनघा आयुर्दा 
उभयस्पष्टः अपराजिता पञ्चपदी सहस्रस्न्‌ तिः निजधृतिः इति ॥२६॥ 


एतेषां इनमें देबपालः देवपाल, 

वर्षमर्पादा वर्ष सीमा बनाने | महानस इति महानस ये (पवत) 
वाले हैं, 

गिरयः पर्वत अनघा आयुर्दा अनघा, आयुर्दा, 

च नद्यः और नदियां उभयस्पृष्टिः उभयस्पृष्टि, 

सप्त सप्त एव सात-सात ही हैं। | अपराजिता अपराजिता, 

ईशानः ईशान, पञ्चपदी पञ्चपदी, 

उरुभ्युङ्गः उरुश् ङ्ग, सहस्रत्र तः सहस्रस्र ति, 

बलभद्रः बलभद्र, निजधृतिः इति निजधृति ये 

शतकेसरः शतकेसर, (नदियां हैं ॥२६॥ 


सहस्रस्रोतः सहस्रस्रोत, 
तद्वषप्रुषा ऋतब्रतसत्यव्रतदानव्रतानुत्रतनामानो 


भगवन्तं वाय्वात्मक प्राणायामविधूतरजस्तमसः परमसमाधिना 
यजन्ते ॥२७॥ 


तत्‌ वर्ष पुरुषाः ऋतव्रत सत्यत्रत दानब्रत अनुक्त नामानः भगवन्तं 
वायु आत्मक प्राणायाम विधूत रजः तमसः परम समाधिना यजन्ते ॥२७॥ 


ऋतव्रत ऋतव्रत, भगवन्तं भगवानूकी 
सत्यव्रत सत्यव्रत, प्राणायाम प्राणायाम द्वारा 
दानब्रत अनुव्रत दानत्रत, अनुव्रत | रजः तमसः रजोगुण, तमोगुण 
नामानः नामक (चार विधूत नष्ट करके 

वर्णोके) परम समाधिना परम समाधि द्वारा 
तत्‌ वष पुरुषाः उस वषके पुरुष यजन्ते आराधना करते 


वायु आत्मक वायु स्वरूप हैं ॥२७॥ 


३४२ | श्रीमद्भागवत महापुराणे 


अन्तः प्रविश्य भूतानि यो बिभर्त्यात्मकेतुभिः । 
अन्तर्यामीश्वरः साक्षात्पातु नो यद्दशे स्फुटम्‌ ॥२८॥ 
अन्तः प्रविश्य भूतानि यः बिभति आत्मकेतुभि: अन्तर्यामी ईहवरः 
साक्षात्‌ पातु नः यत्‌ वशे स्फुटभ्‌ ॥२८॥ 
आत्मकेतुभिः (प्राणदि रूप) अपनी| यतु वशे स्फुटं जिसके वशमें जगत 


ध्वजाओं द्वारा है (वह) 
भूतानि अन्तः प्राणियोंके भीतर | साक्षात्‌ साक्षात्‌ 
प्रविश्य प्रवेश करके | अन्तर्यामी अन्तर्यामो 
यः बिभति जो उनका धारण | ईइबरः सवंसच्चालक 
करता है, | नः पातु हमारी रक्षा 
| करें ॥२८॥ 


एवमेव दधिमण्डोदात्परतः पुष्करद्वीपस्ततो हिगुणायामः 

समन्तत उपकल्पितः समानेन स्वादूदकेन समुद्रेण बहिरावृतो 

यस्मिन्‌ बृहत्पुष्करं ज्वलनशिखामलकनकपत्रायुतायुतं भगवतः 
कमलासनध्याध्यासनं परिकल्पितम्‌ ।।२४॥ 

एवं एव दधिमण्डोदात्‌ परतः पुष्कर द्वीपः ततः द्विगुण आयामः 

समन्ततः उपकल्पितः समानेन स्वादु उदकेन समुद्र ण बहि: आवृतः यस्मिन्‌ 


बृहत्‌ पुष्कर ज्वलन शिखा अमल कनकपत्र अयुत अय॒तं भगवत: कमला- 
सनस्थ अध्यासन परिकल्पितं ॥२6॥ 


एवं एव इस प्रकार ही समानेन (वह) अपने बराबरके 
दधिमण्डोदात्‌ मट्ठेके समुद्रे स्वादु उदकेन स्वादिष्ट जलके 
परतः आगे समुद्र ण समुद्रसे 

ततः द्विगुण उससे दुगुने बहिः आवृतः बाहरसे घिरा है। 
आयामः विस्तार वाला यस्मिनु जिसमें 

पुष्कर द्वीप: पुष्कर द्वीप अमल ज्वलन अग्निकी निर्मल 
समन्ततः चारों ओर शिखा लपटके समान 


उपकल्पितः स्थित है, कनकपत्र स्वणंमय 


पश्चमस्कन्त्रै विशोऽध्यायः [ ३४३ 


अयुत अय॒तं लाखों दलोंका कमलासनस्थ ब्रह्माका 
वृहत्‌ पुष्कर बहुत बड़ा कमल है। | अध्यासनं बेठनेका आसन 
भगवतः (वह) भगवान्‌ परिकल्पित बनाया गया है॥२४ 


तद्ट्टीपमध्ये मानसोत्तरनामेक एवार्वाचीनपराचीन- 
वर्बयोमर्यादाचलोऽयुतयोजनोच्छायायामो यत्र तु चतसृषु दिक्ष 
चत्वारि पुराणि लोकपालानामिन्द्रादीनां यदुपरिष्टात्सूर्यर थस्य 
सेरु परिश्रमतः संवत्सरात्मकं चक्क देवानामहोरातत्राभ्यां परि- 
भ्रमति ।!३०।। 


तत्‌ द्वीपसध्ये मानसोत्तर नाम एक एव अर्वाचीन पराचीन वर्षयो: 
मर्यादा अचलः अयुत योजन उच्छाय आयामः यत्र तु चतसृषु दिक्षु 
चत्वारि पुराणि लोकपालानां इन्द्रादीनां यतु उपरिष्टात्‌ सुयरथस्य मेरु 
परिश्रमतः संवत्सर आत्मक चक्र देवानां अहः रात्राभ्यां परिञ्रमति ॥३०॥ 


तत्‌ द्वीपमध्ये उस ट्वीपके बीचमें | अयुत योजन दस हजार योजन 


अर्वाचीन (उसके) पूर्वीय उच्छ्राय ऊचा (उतना ही) 

पराचीन और पश्चिमी आयामः फेलाव वाला है। 

वषयो: प्रदेशको (पृथक यत्र तु जहाँ तो 
करनेवाला) चतसृषु दिक्षु चारों दिशाओंमें 

मानसोत्तर मानसोत्तर इन्द्रादीनां इन्द्र आदि 

नाम नाभका लोकपालानां लोकपालोंको 

एक एव एक हो चत्वारि पुराणि चार पुरियां हें 


मर्यादा अचलः मर्यादा पवत है। 


७ यहाँके लोकपालोंकी पुरियां ब्रह्माजीके स्थानका वर्णन इसी 
स्कन्धके अध्याय १६ के गद्य २८-२४ के साथ देखते योग्य है । वहाँ जम्ब्‌- 
द्वीपके इलावृतके मध्यमें सुमेरुके ऊपर ब्रह्मपुरी और उसके चारों ओर 
लोकपाल पुरियोंका वर्णन है । 


३४४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यत्‌ उपरिष्टात्‌ जिनके ऊपर | चक्र चक्र 
मेरु परिश्रमतः सुमेरुके चारों ओर देवानां देवताओंका 
घूमते | अहः रात्राभ्यां दिन-रात बनाता 


सूयरथस्य सूर्यके रथके परिभ्रमति घूमता है॥३०॥ 


संवत्सर आत्मकं संवत्सर स्वरूप | 
तद्दीपस्याप्यधिपतिः प्रं यव्रतो वीतिहोत्रो नामेतस्यात्मजो 
रमणकधातकिनासानो वषंपती नियुज्य स स्वयं पूर्वेजवद्धग- 
वत्क्मंशील एवास्ते ॥३१॥। 
ततु द्वीपस्य अपि अधिपतिः प्रयब्रतः बीतिहोत्रः नाम एतस्य आत्मजौ 
रमणक धातकि नामानो वर्षपती नियुज्य स स्वयं पुर्वजवत्‌ भगवत्‌ कमंशोल 
एव आस्ते ॥३१॥ 


तत्‌ द्वीपस्थ उस द्वीपके नामानो नाम वालोंको 

अपि भी वषपतो वर्षोका स्वामी 
अधिपतिः अधिपति नियुज्य बनाकर 

प्रे यब्रतः प्रियव्रतके पुत्र स पुवंजवतु वे (अपने) पूर्वजोंके 
बीतिहोत्रः वीतिहोत्र समान 

नाम नामक थे। भगवत्‌ भगवानको 

एतस्य आत्मजौ उनके पुव कर्नशील सेवारूप कमंमें 
रमणक रमणक ओर एव आस्ते हो लगे रहे ॥३१ 
धातकि धातकि 


तद्वर्षपुरुषा! भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकमंकेण कमंणाऽऽ- 
राधयन्तीदं चोदाहरन्ति ॥३२॥ 
तत्‌ वषं पुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकमंकेण कमणा आराधयन्ति 
इदं च उदाहरन्ति ॥३२॥ 


तत्‌ वषं पुरुषा उस वर्षके निवासी | कमणा कर्मो द्वारा 
ब्रह्मरूपिणं ब्रह्मा स्वरूप आराधयन्ति आराधना करते हैं। 
भगवन्त भगवानको च इद आर यह 


सकमंकेण सकाम उदाहरन्ति स्तुति करते॥३२॥ 


पञ्चमस्कन्ये विशोऽध्यायः [ ३४५ 
यत्तत्कर्ममयं लिङ्ग ब्रह्मलिद्गा जनोऽचयेत्‌ । 
एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मं भगवते नम इति ॥३३॥ 


यत्‌ तत्‌ कर्ममयं लिङ्गः ब्रह्मलिङ्गा जनः अचयेत्‌ एकान्तं अदयं 
शान्तं तस्मे भगवते नमः इति ॥३३॥ 


यत्‌ कर्ममयं जो कर्ममय एकान्तं नेष्ठिक 

लिङ्ग प्रतीक हैँ अद्वयं अद्वितीय 

तत्‌ उन | शान्तं शान्त 

ब्रह्मलिङ्ग ब्रह्मा स्वरूप | भगवते भगवानको 
(भगवान्‌) को । नमः नमस्कार । 

जन: अचंयेतु लोगोंको अर्चना | इति इस प्रकार (स्तुति 
करनी चाहिए । करते है) ॥३३॥ 

तस्म उन | 

श्रीशुक उवाच-* 


ततः परस्ताल्लोकालोकनामाचलो लोकालोकयोरन्तराले 
परित उपक्षिप्तः ॥३४॥ 


ततः परस्तात्‌ लोकालोक नाम अचलः लोक अलोकयोः अन्तराले 
परित उपक्षिप्तः ॥३४॥ 


ततः परस्तात्‌ उसके आगे परित सब ओर 

लोक लोक (सूर्यादि द्वारा | उपक्षिप्तः (सवेश्वर द्वारा) 
प्रकाशित) डाला हुआ 

अलोकयोः अलोक (अप्रकाशित | लोकालोक नाम लोकालोक नामक 
भाग) के अचलः पवेत है ॥३४॥ 


अन्तराले बीचमें 


* अन्य प्रतियोंमें यहाँ "ऋषिरुवाच है। 


३४६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


यावन्मानसोत्तरमेर्वोरन्तरं तावती भूमिः काञ्चन्यन्या- 
ऽऽदर्शतलोपमा यस्यां प्रहितः पदार्थो न कथच्चित्पुनः प्रत्युपलभ्यते 

तस्मात्सरवंसत्वपरिहृताऽऽसोत्‌ ॥३५॥ 
यावत्‌ मानसोत्तर मेरोः अन्तरं तावती भूमिः काञ्चन्यन्या आदर्श- 


तल उपमा यस्यां प्रहितः पदार्थः न कथञ्चित्‌ पुनः प्रति उपलभ्यते तस्मात्‌ 
सबं सत्त्व परिहृता आसीत्‌ ॥३५॥ 


यावत्‌ जितना | पदाथः पदार्थ 

मानसोत्तर मानसोत्तरसे कथञ्चित्‌ पुनः कभी भी फिर 

मेरो: अन्तर मेरुका अन्तर है न प्रति लोटकर नहीं 

तावती भूमिः उसका स्थल उपलभ्यते मिलता 
(शुद्धोदकके पार) है | तस्मात्‌ इसलिए 

काञ्चन्यन्या वह स्वर्णमय है, | सव सब 

आदशंतल दपंणके समान सत्त्व परिहृता प्राणियोंने छोड़ी 

उपमा (स्वच्छ) है, आसोत्‌ है (वहां कोई नहीं 

यस्यां प्रहितः जिसमें पहुँचा (गिरा) रहता) ॥३५॥ 


लोकालोक इति समाख्या यदनेनाचलेन लोकालोक- 
स्यान्तर्व तिनावस्थाप्यते ॥३६॥ 


लोकालोक इति समाख्या यत्‌ अनेन अचलेन लोक अलोकस्य 
अन्तर्वेतिना अवस्थाप्यते ॥३६॥ 


लोकालोक लोकालोक लोक लोक और 

इति समाख्या यह नाम पड़नेका | अलोकस्य अलोकके 
कारण है अन्तवेतिना मध्यमे 

यतु अनेन क्योंकि यह अवस्थाष्यते स्थित है ॥३६॥ 


अचलेन पर्वत 


पञ्चमस्कन्ये विशोऽध्यायः [ ३४७ 


स लोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण विहितो यस्मरत्सूर्यादोनां 
ध्रवापवर्गाणां ज्योतिर्गणानां गभस्तयोऽर्वाचीनांत्रील्लोकाना- 
वितन्वाना न कदाचित्पराचीना भवितुमुत्सहन्ते तावदुन्नहना- 
याम: ॥॥३७॥ 


स लोकत्रय अन्ते परित ईश्वरेण विहितः यस्मात्‌ सुर्यं आदीनां धर व 
अपवर्गाणां ज्योतिर्गणानां गभस्तयः अर्वाचीनाः व्रीनुलोकानृ अवितन्वाना 
न कदाचित्‌ पराचीना भवितुं उत्सहन्ते तावत्‌ उन्नहन आयामः ॥३७॥ 


स लोकत्रय वह (पर्वत) तीनों अर्वाचीना: नीचे ही 


लोकोके त्रीनुलोकाच्‌ तीनों लोकोंमें 
अन्ते अन्तमें अवितन्बाना फेलती हुई 
परति चारों ओर | कदाचित्‌ कभी 
ईश्वरेण परमेश्वर द्वारा | पराचीना भवितुं प। र होनेका 
बिहितः बनाया है । ' उत्सहन्ते न उत्साह नहीं करतीं 
यस्मात्‌ जिससे । तावत्‌ वहीं तक 
सूर्य आदीनां सूर्य आदि | उन्नहन आयामः ऊपर जानेका 
ध्रव अपवर्गार्णा धू व पर्यन्त (उनका) विस्तार 
ज्योतिगणानां ज्योतिमंण्डलकी है ॥३७॥ 
गभस्तयः किरणें 


एतावाँह्लोकविन्यासो मानलक्षणसंस्थाभिबिचिन्तितः 
कविभिः स तु पञ्चाशत्कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं 


लोळलोकाचलः ।।३८।। 

एतावान्‌ लोकविन्यासः मान लक्षण सस्थानः विचिन्तितः कविभिः 
स तु पञ्चाशत्‌ कोटि गणितस्य भूगोलस्य तुरीय भागः अयं लोकालोक 
अचलः ॥।३८॥ 
कविभिः विद्वानों द्वारा ' एतावान्‌ इतना ही 
मान लक्षण परिमाण, लक्षण, | लोकबिन्यासः लोकोंकी स्थिति 
संस्थाभिः स्थितिके द्वारा विचिन्तितः सोची गयी है। 


३४५ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स तु वह तो भूयोलस्य (समस्त इस) 
गणितस्य गणितसे भूगोलका 
पञ्चाशत्‌ कोटि पचास करोड़ योजन | तुरीय भागः चौथाई भाग 
है । अयं लोकालोक यह लोकालोक 
। अचलः पर्वत है ॥३८॥ 


तदुपरिष्टाच्चतमृष्वाशास्वात्मयोनिनाखिलजग दृगुरुणा- 
धिनिवेशिता ये द्विरदपतय ऋषभः पुष्करच्‌डो वामनोऽपराजित 

इति सकललोकस्थितिहेतवः ॥३८॥ 
तत्‌ उपरिष्टात्‌ चतसृषु आशासु आत्मयोनिना अखिल जगत्‌ गुरुणा 


अधिनिवेशिता ये द्विरद पतयः ऋषभः पुष्कर चुडः वामनः अपराजितः इति 
सकललोक स्थिति हेतवः ॥३८॥ 


अखिल जगत्‌ सम्पूर्ण विश्वके स्थिति हेतवः स्थितिके लिए 
गुरुणा गुरु ये द्विरद पतय: जो गजराज 
आत्मयोनिना स्वयम्भू (ज्रह्माजी) | अधिनिवेशिता नियुक्त किये हें 

द्वारा इति (वे) इस प्रकार हें 
तत्‌ उपरिष्टात्‌ उस (लोका-लोक) | ऋषभः ऋषभ, 

के ऊपर पुष्करचडः पुष्करचूड, 
चतसुषु आशासु चारों दिशाओंमें | वामनः वामन और 
सकललोक सब लोकोको अपराजितः अपराजित ॥३४॥ 


तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविधवीर्योप- 
बृ हणाय भगवान परममहापुरुषो महाविभूतिपतिरन्तर्याम्यात्मनो 
विशुद्धसत्वं धर्मज्ञानवेराग्येश्वर्या्यष्टमहासिद्धच पलक्षणं दिष्व- 
क्सेनादिभिः स्वपाषंदप्रवरः परिवारितो निजवरायुधोपशोभि- 
तेनिजभुजदण्डः सन्धारयमाणस्तस्मिन्‌ गिरिवरे समन्तात्सकल- 
लोकस्वस्तय आस्ते ॥४०॥ 


पञ्चमस्कन्धे विशोऽध्यायः | ३४४ 


तेषां स्वविभूतीनां लोक पालानां च विविधवोर्यं उपबृ हणाय 
भगवानु परम महापुरुषः महाविभूति पतिः अन्तर्यामी आत्मनः विशुद्ध 
सत्त्वं धर्म ज्ञान बेराग्य ऐश्वर्य आदि अष्टमहासिद्धि उपलक्षणं विष्वक्सेन 
आदिभिः स्वपाषंदप्रवरः परिवारितः निजवर आयुध उपशोभित निजभुज- 
दण्डः सन्धारयमाणः तस्मिन्‌ गिरिवरे समन्तात्‌ सकल लोक स्वस्तय 
मास्ते ॥४०॥ 


तेषां उन (दिग्गजों) की | वराग्य ऐश्वयं वेराग्य, ऐश्वर्य 
च स्वविभूतोनां तथा अपनी विभूति | आदि आदि 
रूप ` अष्टमहासिद्धि आठ महासिद्धियोंसे 
लोक पालानां लोकपालोंको ` उपलक्षणं उपलक्षित, 
विविधवीयं अनेक प्रकारकी | स्वपरषंदप्रवरः अपने पाषंद श्रेष्ठ 
शक्तियोंको | विष्वक्सेन विष्वक्सेन 
उपबृ हणाय बढ़ानेके लिए (तथा) आदिभिः आदिसे 
सकल लोक सब लोकोंके । परिवारितः घिरे हुए, 
स्वस्तय कल्याणके लिए निजवर आयुध अपने श्रेष्ठ आयुध 
भगवानु भगवान्‌ (शंखचक्र आदि) 
परम सर्वोपरि उवशोभित सुशोभित 
महापुरुषः महापुरुष, । निजभुजदण्डः अपनी भुजाओंसे 
महाविभूति महाम्‌ ऐश्वर्यके | सन्धारयमाणः धारण किये 
पतिः स्वामी, | तस्मिनृ गिरिवरे उस श्र ष्ठ पर्वत 
अन्तर्यामी अन्तर्यामी (लोकालोक) पर 
विशुद्ध सतत्वं विशुद्ध सत्त्व ' समन्तात्‌ आस्ते सब ओर विराज- 
आत्मनः विग्रह (श्रीहरि) मान हैं ॥४०॥ 


धम ज्ञान ध्म, ज्ञान, | 


आकल्पमेवं वेष गत एष भगवानात्मयोगमायया विर- 
चितविविधलोकयात्रागोपीयायेत्यथः ॥ ४१॥ 


आकल्पं एवं वेषं गतः एष भगवानु आत्म योगमायया विरचित 
विविध लोकयात्रा गोपीथाय इति अथः ॥४१॥ 


३५० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


आत्म अपनी इति अर्थ: इसी प्रयोजनसे 
योगमायया योगमाया द्वारा एष भगवान्‌ ये भगवान्‌ 
विरचित निमित आकल्पं कल्प पयन्त 
विविध अनेक प्रकारके एवं वेष गतः इसी वेशमें रहते 
लोकयात्रा लोक-व्यवहारकी हैं ॥४१॥ 


गोपीयाय रक्षाके लिए 

यो$र्न्तावस्तार एतेन ह्यलोकपरिमाणं च व्याख्यातं 
यब्दहिर्लोकालोकाचलत्‌ । ततः परस्ताद्योगेश्वरर्गात 
विशुद्धामुदाहरन्ति ॥४२।। 


यः अन्तः विस्तार एतेन हि अलोक परिमाणं च व्याख्यात यतु बाहः 
लोकालोक अचलात्‌ ततः परस्तात्‌ योगेशवरगति विशुद्धां उदाहरन्ति ॥४२॥ 


यः जो (लोकालोकके) | अलोक अलोकके 
अन्तः विस्तार भीतरी भागका परिमाणं च परिमाणको भी 
विस्तार है, व्याख्यातं बतला दिया (गया) 

एतेन हि इसके द्वारा ही ततः परस्तात्‌ उससे आगे 
यत्‌ जो विशुद्धां ठीक-ठीक 
लोकालोक लोकालोक योगेश्वर्गाति योगेश्वरोंकी ही गति 
अचलात्‌ पवंतसे उदाहरन्ति कही जाती है॥४२। 
बाहः बाहर है (उस) 

अण्डमध्यगतः सर्यो द्यावाभुम्योयंदन्तरस्‌ । 


सूर्याण्डगोलयोमंध्ये कोटयः स्युः पञ्चाचशतिः ॥४३॥ 


अण्डमध्य गतः सयः द्यावा भूम्योः यत्‌ अन्तरं सुर्यं अण्डगोलयोः 
मध्ये कोटयः स्युः प्ञ्चावशतिः ॥४३॥। 


द्यावा स्वर्ग (उस) 
भूम्योः पृथ्वी के अण्डमध्य ब्रह्माण्डके मध्य 
यत्‌ अन्तर मध्यका जो भाग है (केन्द्र) में 


पञश्चमस्कन्ये विशोऽध्यायः 


सूर्यः गतः सूर्य स्थित है। पञचविशतिः 
भूयं सूर्यं तथा कोट्यः स्युः 
अण्डगोलयोः ब्रह्माण्ड-गोलकके 

मध्ये बीचमें 


[ ३५१ 


पच्चीस 
करोड़ योजन 
है ॥४३॥ 


मृतेऽण्ड एष एतस्मित्‌ यदभुत्ततो मातंण्ड इति व्यपदेशः । 


हिरण्यगभं इति 


यद्धिरण्याण्डसमुःदूवः ॥४४॥ 


सृते अण्ड एष एतस्मिन्‌ यत्‌ अभूत्‌ ततः मातण्ड इति व्यपदेशः 


हिरण्यगभं इति यत्‌ हिरण्य अण्ड समुद्भवः ॥४४॥ 


एष यत्‌ यह क्योंकि हिरण्यगर्भं 
एतस्मिन्‌ इस इति यत्‌ 
सृते अण्ड मरे हुए अण्ड 

(ब्रह्माण्ड) से हिरण्य अण्ड 
अभूत्‌ उत्पन्न हुआ, 
ततः मातंण्ड इसलिए मार्तण्ड | समुद्भवः 
इति व्यपदेशः इस प्रकार निदिष्ट 


हुआ । 


हिरण्यगर्भे 

इस प्रकार (कहा 
गया) क्योंकि 
स्वाणम (ज्योतिमय) 
अण्डसे 

उत्पन्न हुए ॥७४॥ 


सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशः खं द्यौमंही भिदा। 


स्वर्गापवर्गो नरका 


रसोकांसि च सरवंशः॥४५॥ 


सूर्यण हि विभज्यन्ते दिशः खं द्योः मही भिदा स्वगं अपवगो नरका 


रसा ओकांसि च सर्वेश: ॥४५॥ 


हि सुर्यंण क्योंकि सूर्यके द्वारा | नरका 

ही रसा ओकांसि 
दिशः खं दिशाओं, आकाश, | सर्वशः 
द्योः मही य्य लोक (अन्तरिक्ष)  भिदा 

भूलोक विभज्यन्ते 
स्वर्ग स्वर्ग 
अपवर्गों मोक्षके प्रदेश 


(वेकुण्ठादि) 


नरक 
रसातलादि 
सभी 

भागोंका 
विभाजन होता 
है ॥४५॥ 


३५२ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


देवतियं ङमनुष्याणां सरोसृपसवोरुधाम्‌ । 
सवंजीवनिकायानां सूर्यं आत्मा हृगीइवरः ॥४६॥ 


देव तिर्यक्‌ मनुष्याणां सरीसृप सवीरुधां सवजीव निकायानां सय 
आत्मा हक्‌ ईशवरः ॥४६॥ 


देव तिर्यक्‌ 


मनुषयाणां 
सरीसृप 
सवीरुधां 
सर्वजोव 


देवता, तियेक्‌ निकायानां समूहोंका 
(पशु-पक्षी) सूयं आत्मा सूर्य आत्मा और 
मनुष्योंके साथ हक्‌ ईश्वरः नेत्रोंके अधिष्ठाता 
सरकने वाले प्राणी, हैं ॥४६॥ 
वनस्पतियोंके साथ 

सभी जीव 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
भुवनकोशवणंने समुद्वर्षसंनिवेशपरिमाणलक्षणो विशोऽध्यायः ॥४६॥ 


अथ एकविशोदध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 
एतावानेव भुवलयस्य संनिवेशः प्रमाणलक्षणतो 
व्याख्यातः ॥१॥ 


एतावान्‌ एव भूवलयस्य संनिवेशः प्रमाण लक्षणतः व्याख्यातः ॥१॥ 


एतावान्‌ एव इतना ही प्रमाण लक्षणतः परिमाण ओर लक्षण 
भूवलयस्य भू-मण्डलका सहित 
सन्निवेशः विस्तार है, व्याख्यातः (वह) बतला दिया 

| गया ॥३॥ 


एतेन हि दिवो मण्डलमानं तद्विद उपदिशन्ति यथा 
हिदलयोनिध्पावादीनां ते अन्तरेणान्तरिक्षं तदुभयसन्धितम्‌ ॥२॥ 


एतेन हि दिवः मण्डलमानं तद्‌ विद उपदिशन्ति यथा द्विदलयोः 
निष्पाः आदीनां ते अन्तरेण अन्तरिक्षं तत्‌ उभय सन्धितम्‌ ॥२॥ 


हि क्योंकि पथा निष्पाः जसे दालोंवाले 
एतेन इसीके अनुसार द्विदलयो: (चना, मटर आदि) 
दिवः द्य लोक द्विदलोंमें होते हैं 


मण्डलमानं मण्डलका परिमाण तेअन्तरेण उनके मध्यमे 

तद्‌ विद उसे जाननेवाले ' अन्तरिक्षं अन्तरिक्ष है, 
(विद्वान्‌) तत्‌ उभय वह दोनोंका 

उपदिशन्ति बतलते हैं ' सन्धितं सन्धि स्थान है॥२॥ 
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न्मध्यगतो भगवांस्तपताम्पतिस्तपन आतपेन त्रिलोकीं 

प्रतपत्यवभासयत्यात्मशासा स एष उदगयनदक्षिणायनवेषृवत- 
संज्ञा भिर्मान्द्यश घ्य समानाभिर्गतिभिरारोहणावरोहणसमानस्थानेषु 
यथासवनमभिपद्यमानो मकरादिषु राशिष्वहोरात्राणि दोघं- 
हस्वसमानानि विधत्ते ॥३॥ 

यत्‌ मध्यगतः भगवानु तपतां पतिः तपन आतपेन त्रिलोकीं प्रतपति 
अबभासयति आत्मभासा स एष उदगयन दक्षिणायन वषुवत संज्ञाभिः 
मान्दा शेघ्रय समानाभिः गतिभिः आरोहण अवरोहण समान स्थानेषु यथा 
सवनं अभिपद्यमानः मकर आदिषु राशिषु अहः रात्राणि दीघं ह्वस्व 
समानानि विधत्त ॥३॥ 
यत्‌ मध्यगतः जिसके मध्यमें स्थित समानाभि समान 


तपतां पतिः तपाने वालों (ग्रह ¦ गतिभि गतिसे 

नक्षत्रादि) के | मकर आदिषु मकर आदि 
भगवांनू तपन भगवान्‌ सर्य राशि राशियोंमें (चलते 
आतपेन (अपनी) धूपसे | हुए) 
ब्रिलोकीं तीनों लोकोंको | आरोहण ऊ चे चढते, 
प्रतपति तधाते हैं अवरोहण नीचे उतरते, 
आत्मभासा अपने प्रकाशसे समान स्थानेषु समान स्थानमें 


अवभासयति प्रकाशित करते हैं। | यथा सवनं समयानुसार 


स एष वह ये | अभिपद्यमानः पहुँचकर 
उदगयन उत्तरायण, अहः रात्राणि दिन-रात्रिको 
दक्षिणायन दक्षिणायन, दोघे ह्रस्व बड़ी, छोटी या 
वेषुवत विषुवत समानानि समान 
संज्ञाभि; नामवाली (क्रमशः) | विधत्ते बनाते हैं ॥३॥ 


मान्द्य श्रथ मन्द, शीघ्र, 

यदा मेबतुलयोबतंते तदाहोरात्राणि समानानि भवन्ति 
यदा वृषभादिषु पञ्चषु च राशिजु चरति तदाहान्येव वर्धन्ते 
हृसति च मासि मास्येकका घटिका रात्रिषु ॥४॥ 
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यदा मेष तुलयो: वतते तदा अहः रात्राणि समानानि भवन्ति यदा 
वृषभ आदिषु पञ्चषु च राशिषु चरति तदा अहानि एव वर्धन्ते हसति च 
मासि मासि एक एका घटिका रात्रिषु ॥४॥ 


यदा जब (सूर्य) | कक, सिह, कन्या) 
मेष तुलयोः मेष या तुला राशिमें' पञ्चषु राशिषु पांच राशियोंमें 
वर्तते रहते हैं, | चरति चलते हैं 

तदा तब ' तदा अहानि एव तब दिन ही 

अहः रात्राणि दिन और रात्यां | वर्धन्ते बढ़ते हैं । 
समानानि बराबर च मासि मासि तथा प्रत्येक महीने 
भवन्ति होते हैं, | एक एका घटिका एक एक घड़ी 

च यदा और जब | राद्विष रात्रियोंकी 

वृषभ आदिषु वृषभ आदि (मिथुन, | हसति घटती जाती है ॥४॥ 


यदा वृश्चिकादिषु पञ्चसु वतते तदाहोरात्राणि विपयं- 
याणि भवन्ति ॥। ५।। 


यदा वृश्चिक आदिषु पञ्चसु वतते तदा अहः रात्राणि विपर्ययाणि 
भवन्ति ॥५॥ 


यदा वृश्चिक जब वृश्चिक ' तदा अहः तब दिन और 

आदिषु आदि | रात्राणि रात्रियां 

पञ्चसु पांच (बृश्चिक, धनु, विपर्ययाणि उलटे (दिन घटते, 
मकर, कुम्भ, मीन) | रात्रियां बढ़ती) 
राशियोंमें । भवन्ति होती हैं ॥५॥ 

वतंते रहते हैं | 


यावहृक्षिणायनमहानि वर्धन्ते यावदुदगयनं रात्रयः ॥६॥ 


यावत्‌ दक्षिणायनं अहानि वर्धन्ते यावत्‌ उदगयनं रात्रयः ॥६॥ 
दक्षिणायनं (सूये) दक्षिणायन । यावत्‌ आरम्भ होने तक 
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अहानि वर्धन्ते दिन बढ़ते हैं रात्रयः रात्रियां (बढ़ती 
उदगयन उत्तरायण हैं) ॥६॥ 
यावत्‌ आरम्भ होने तक 


एवं नव कोटय एरपञ्चाशल्लक्षाणि योजनानां मात- 
सोत्तरगिरिपरिदतनस्योपदिशन्ति तस्मिन्न न्द्रं पुरीं पूर्वस्मान्मे रो- 
देवधानों नाम दक्षिणतो याम्यां संयसनों नाम पश्चाद्वारुणों 
निम्लोचनों नाम उत्तरतः सोम्यां विभावरीं नाम तासूदयमध्या- 
ह्लास्तमयनिशोथानीति भुतानां प्रवृतिनिव॒त्तिनिमित्तानि समय- 
विशेषेण मेरोश्चर्तादशम्‌ ॥७॥ 
एबं नव कोटय एकपञ्चाशत्‌ लक्षाणि योजनानां मानसोत्तर गिरि 
परिवतेनस्य उपदिशन्ति तस्मिन्‌ ऐन्द्री पुरीं पूर्वस्मात्‌ मेरोः देवधानीं नाम 
दक्षिणतः याम्यां संयमनीं नाम पइचात्‌ वारुणीं निम्लोचनीं नाम उत्तरतः 


सौम्यां विभावरों नाम तासु उदय मध्याह्न अस्तमय निशीथानि इति भूतानां 
प्रवत्ति निवृत्ति निमित्तानि समय विशेषेण मेरोः चर्तुदशम्‌ ॥७॥ 


एवं इस प्रकार | देवधानों नाम देवधानी नामको 
नव कोटि नौ करोड़ | है । 
एकपञ्चाशत्‌ इक्यावन दक्षिणतः दक्षिणकी ओर 
लक्षाणि लाख | याम्यां संयमनों यमको संयमनी 
योजनानां योजन । नाम नामक पुरी है । 
मानसोत्तर मानसोत्तर | पश्चात्‌ पीछे (पश्चिम) की 
गिरि गिरिको | ओर 
परिवतनस्य परिक्रमा (मार्ग) को | वारुणीं वरुणकी 
उपदिशन्ति (जानकार) बतलाते | निम्लोचनीं निम्लोचनी 

हैं, | नाम नामकी पुरी है। 
तस्मित्‌ उस (पर्वत) पर | उत्तरतः उत्तरकी ओर 


मेरोः पूर्वस्मात्‌ सुमेरुसे पूवको ओर ' 


सोम्यां चन्द्रमाको पुरी 
ऐन्द्रीं पुरी इन्द्रको पुरी | 
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विभावरीं नाम विभावरी नामको अस्तमय सायंकाल, 
है ।* निशोथानि अधंरात्ि 
तासु इन (पुरियोंमें) इति इस प्रकार 
समय विशेषेण विशेष समयके भूतानां प्राणियोंकी 
अनुसार प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति, निवृत्तिके 
मेरोः चतुदिशं सुमेरुके चारों ओर निमित्तानि निमित्त (होते रहते 
उदय मध्याह्न सूर्योदय, मध्याह्न, हैँ) ॥७॥ 


तत्रत्यानां दिवसमध्यङ्गत एव सदाऽऽदित्यस्तपति 
सव्येनाचलं दक्षिणेन करोति ॥८॥। 


तत्रत्यानां दिवस मध्यंगत एव सदा आदित्य: तपति सब्येन अचलं 
दक्षिणेन करोति ॥८॥ 


तत्रत्यानां वहाँ (मानसोत्तर | आदित्यः तपति सूर्य तपते हैं। 


गिरिपर) रहने सव्येन अचलं पवंतके बायेसे 
वालोंके लिए (चलते) 
सदा सवेदा दक्षिणेन करोति अपने दाहिने करते 
दिवस दिनके हैं ॥५॥ 


मध्यंगत एव मध्याह्न कालीन ही 


यत्रोदेति तस्य ह समानसूत्रनिपाते निम्लोचति यत्र 
क्वचन स्यन्देनाभितपति तस्य हैष समानसूत्रनिपाते प्रस्वापयति 


तत्र गतं न पश्यन्ति ये त समनुपश्येरन्‌ ॥८॥ 
यत्र उदेति तस्य ह समान सूत्र निपाते निम्लोचति यत्र कवचन 


स्यन्देन अभितपति तस्य हि एष समान सूत्र निपाते प्रस्वापयति तत्र गतं न 
पइ्यन्ति ये तं समनु पश्येरन्‌ ॥ ८ 


* वरुणको पुरीका नाम विभावरी आया है ३।।७।२६ 
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यत्र उदेति 
तस्य ह 
सत्र निपाते 


निस्लोचति 
यत्र क्वचन 
स्यन्देन 
अभितपति 
एष 
तस्यहि 
समान सुत्र 
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जहाँ उदय होते हैं | निपाते 
उसके ठीक 
सूत डालकर मापने | प्रस्वापयति 


पर (दूसरी ओर) 
अस्त होते लगते हैं। | तत्र गतं 


जहाँ कहीं ये त समनु 
पसीनेसे भिगाकर 
संतप्त करते हैं 4 पश्येरनु 


ये (सूर्यं भगवान्‌) | न पझ्यन्ति 
उसके ही 
ठीक सामने सूत 


डालक देखनेके 
स्थानपर 

(लोगोंको) प्रसुप्त 
कर देते हैं । 

वहां रहनेवाले 

जो उनको भली 
प्रकार 

(दोपहरमें) देखते थे, 
(रातंके समय) नहीं 
देखते ॥४॥ 


यदा चेन्द्याः पुर्याः प्रचलते पश्वदशघटिकाभिर्याम्यां 
सपादकोटिद्यं योजनानां साधद्वादशलक्षाणि साधिकानि 
चोपयाति ॥।१०॥ 


यदा च ऐन्द्रयाः पुर्याः प्रचलते पञ्चदश घटिकाभिः याम्यां सपाद 
कोटिद्वयं योजनानां साधं द्वादश लक्षाणि स अधिकानि च उपयाति ॥१०॥ 


यदा च 
ऐन्द्रयाः पुर्याः 
प्रचलते 
पञ्चदश 
घटिकाभिः 
याम्यां 


जब भी (सूर्यं) साधे द्वादश 
इन्द्रको पुरीसे लक्षाणि 
चलते हें स अधिकानि 
पन्द्रह 

घड़ी में योजनानां च 


यमपुरीकी ओर | उपयाति 


सपाद कोटिद्दयं सवा दो करोड़ 


साढे बारह 

लाखसे 

कुछ (पचोस हजार) 
आदिके 

योजन भी 

जाते हैं ॥१०॥ 


एवं ततो वारुणीं सौम्यामेन्द्रों च पुनस्तथान्ये च ग्रहाः 
सोमादयो नक्षत्रे: सह ज्योतिश्चक्र समभ्युद्यन्ति सह वा 
निम्लोचन्ति ॥११॥ 
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एवं ततः वारुणीं सोम्यां एन्द्रीं च पुनः तथा अन्ये च ग्रहाः सोमादयः 
नक्षत्र: सह्‌ ज्योतिः चक्र सम अभ्युद्यन्ति सह वा निम्लोचन्ति ॥११॥ 


एवं ततः इसी प्रकार बहांसे ! ज्योतिः चक्क ज्योतिश्चक्रमें 
वारुणों सौम्यां वरुणकी, चन्द्रमाको, सम अभ्युद्यन्ति साथ-साथ उदय 
च पुनः ऐन्द्री और फिर इन्द्रको । होते 

पुरी (पहुँचते हैं) । बा सह अथवा साथ-साथः 


सोमादयः ग्रहाः चन्द्रमा आदि ग्रह । निम्लोचन्ति. अस्त होते हे ॥११॥, 
नक्षत्रे: सह नक्षत्रोंकेसाथ | 

एवं मुहर्तन चतु््त्रशल्लक्षयोजनान्यष्टशताधिकानि 
सोरो रथस्नयीमयोऽसौ चतसृषु परिवतते पुरीषु ॥१२॥ 


एवं मुहर्तन चतुः त्रिशतु लक्ष योजनानि अष्टशत अधिकानि सौरों. 
रथः व्रयोमयः असो चतसृषु परिवतंते पुरीषु ॥१२॥ 


एवं इस प्रकार अधिकानि अधिक 

असो यह ब्रिशतु लक्ष तीस लाख 
त्रयीमयः वेदमय योजनानि योजन (को गतिसे) 
सौरो रथः सूर्यका रथ चतसृषु पुरीषु चारों पुरियोंमें 
मुह॒र्तन एक मुहृतंमें परिवतंते घूमता रहता 
अष्टशत आठ सौ है ॥१२॥ 


यस्येक चक्र द्वादशारं षण्नेमि त्रिणाभि संवत्सरात्मक 
समामनन्ति तस्याक्षो मेरोम्‌ धनि कृतो मानसोत्तरे कृतेतरभागो 
यत्र प्रोतं रविरथचक्न तेलयन्त्रचक्रवद्‌ श्रमन्मानसोत्तरगिरौ 

परिश्रसति ॥१३॥।। 
यस्य एक चक्र द्वादशारं षट्‌ नेमिः त्रिणाभि संवत्सर आत्मकं समाम- 


नन्ति तस्य अक्षः मेरोः मूर्धनिकृतः मानसोत्तरे कृतः इतर भागः यत्र प्रोतं 
रविरथचक्र तलयन्त्र चक्रवत्‌ भमन्‌ मानसोत्तर गिरो परिश्रमति ॥१३॥ 


३६० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


'यस्य जिसका रखा हे, 
'एक चक्र एक चक्र इतर भागः दूसरा भाग (सिरा) 
“दादशारं बारह (मासरूप) | मानसोत्तरे कृतः मानसोत्तर गिरि- 
अरे, पर रखा हे । 
षट्‌ नेमिः छः (ऋतु रूप) नेमि यत्र प्रोतं जिसमें पिरोया 
(हाल) रविरथचक्रं सूर्यके रथका पहिया 
त्रिणाभि तीन (चौमासे रूप) | तलयन्त्र कोल्हके 
नाभि वाला चक्रवत्‌ पहियेके समान 
संवत्सर आत्मक संवत्सर स्वरूप मन्‌ घूमता हुआ 
समामनन्ति मानते हैं | मानसोत्तर मानसोत्तर 
तस्य अक्षः उसकी धुरीका एक | गिरो पवंतके 
सिरा परिश्जमति चारों ओर घूमता 
मेरोः मूर्धं निकृतः सुमेरको चोटोपर है ॥१३॥ 


तस्मिन्नक्षे कृतमूलो द्वितोयोऽक्षस्तुर्यंमानेन सम्मित- 
स्तेलयन्त्राक्षवद्‌ धरवे कृतोपरिभागः ॥१४॥ 


तस्मिन्‌ अक्ष कृतमूलः द्वितोयः अक्षः तुर्यमानेन सम्मितः तलयन्त्र 
अक्षवत्‌ ध्र वे कृत उपरिभागः ॥१४॥ 


तस्मिन अक्षे उस धुरीमें सम्मितः बराबर है 

कृतमूलः मूल भाग जड़ी तेलयन्त्र तेलके कोल्हके 

द्वितीयः अक्षः दूसरी धुरी अक्षवत्‌ धुरीके समान 

तुयंमानेन उससे चौथाई उपरिभागः उसका ऊपरी भाग 
परिमाण धरवे कृत ध्रवपर रखा है॥१४ 


रथनीडस्तु षर्ट्त्रिशल्लक्षयोजनायतस्तत्त्रीय भाग- 
विशालस्तावान्‌ रविरथयुगो यत्र हयाश्छन्दोनामानः सप्तारुण- 
योजिता वहन्ति देवमादित्यम्‌ ॥१५॥ 


रथनोडः तु षट्विशत्‌ लक्ष योजन आयतः तत्‌ तुरीय भाग विशालः 
तावात रविरथ युगः यत्र हयाः छन्दो नामानः सप्त अरुण योजिता वहन्ति 
देव आदित्यम्‌ ॥१५॥ 


पञ्चमस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३६१ 


रथनोड: तु रथमें बठनेका | तावान्‌ उतना हो (छत्तोस 

स्थान तो | लाख योजन) 
षटतिशत्‌ लक्ष छत्तीस लाख रविरथ युगः सूर्य-रथका जूआ है। 
योजन योजन यत्र जिसमें 
आयतः लम्बा छन्दो नामानः (गायत्रो आदि) 
ततु तुरोय भाग उसका चोथाई | छन्दोंके नाम वाले 

(नौ लाख योजन) सप्त हयाः सात घोड़े 

भाग | अरुण योजिता (सारथि) अरुण 
विशालः विशाल (चोड़ा) | द्वारा जोते 

है, ` देवं आदित्यं सूर्य देवको 


` बहन्ति ढोते हैं ॥१५॥ 


पुरस्तात्सवितुररुणः पश्चाच्च नियुक्तः सोत्ये कमणि 
किलास्ते ॥१६॥ 


पुरस्तात्‌ सवितुः अरुणः पश्चात्‌ च नियुक्तः सोत्ये कर्मणि किल 
आस्ते ॥१६॥ 


सवितुः पुरस्तात्‌ सूर्यके आगे | नियुक्तः नियुक्त 
पश्चात च पीछेकी (सूर्यकी) | अरुणः किल अरुण ही 
ओर (मुख किये) | आस्ते हें ॥१६॥ 


सौत्ये कर्मणि सारथिके काममें ' 


तथा वालखिल्या ऋषयोऽङगुष्ठपवंमात्राः षष्टिसहस्राणि 
पुरतः सूयं सूक्तवाकाय नियुक्ताः संस्तुवन्ति ॥१७॥ 


तथा वालखिल्या ऋषयः अङगुष्ठ पर्व मात्राः षष्टि सहन्नाणि प्रतः 
सयं सृक्तवाकाय नियुक्ताः संस्तुवन्ति ॥१७॥ 


तथा इसी प्रकार मात्राः बराबर 
षष्टि सहत्राणि साठ हजार | वालखिल्या वालखिल्य 
अङ्गुष्ठ पवे अँगूठेके पोर ऋषयः ऋषिगण 


३६२ ] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


सूर्य पुरतः  सूर्यके आगे | नियुक्ताः नियुक्त 
सूक्तवाकाय स्वस्ति वाचनके संस्तुवन्ति (उनको) स्तुति 
लिए करते रहते हैं ॥1७।। 


तथान्ये च ऋषयो गन्धर्वाप्सरसो नागा ग्रामण्यो 
यातुधाना देवा इत्येकेकशो गणाः सप्त चतुर्दश मासि मासि 
भगवन्तं सूर्यमात्मानं नानानामानं प्रथङ्नानानामानः प्रथक- 
कर्म भिहुंन््रश उपासते ॥॥१८॥ 


तथा अन्ये च ऋषयः गन्धर्वाः अप्सरसः नागाः ग्रामण्यः यातुधानाः 
देवाः इति एक एकशः गणाः सप्त चतुर्दश मासि मासि भगवन्तं 
सर्य आत्मानं नाना नामानं पृथक्‌ नाना नामानः पृथक्‌ कर्मभिः इन्द्रः 
उपासते ॥१८॥ 


नाना नामानं अनेक नामवाले 
भगवन्तं सूयं भगवान्‌ सूर्यको 
आत्मान पथक अपने भी अलग- 


तथा अन्ये च इसी प्रकार दूसरे भी 
ऋषयः गन्धर्वाः ऋषि, गन्धव, 
नागः: ग्रामण्यः नाग, यक्ष, 


! 


यातु धानाः राक्षस, अलग 
देवाः देवता नाना नामानः अनेक नामवाले 
इति एक एकशः इस प्रकार प्रत्येक | पृथक कर्मभिः अलग-अलग कर्मों 
सप्त गणाः  (जोडेसे रहनेसे) । द्वारा 

सात गण हन्द्रशः उपासते दो-दो मिलकर 
चतुदश (कुल) चौदह उपासना करते 
मासि मासि प्रत्येक महीनेमें हें ॥१८॥ 


लक्षोत्तरं सार्धनवकोटियोजनपरिमण्डलं भुत्रलयस्य क्षणेन 
सगव्यृत्यत्तरं द्विसहस्रयोजतानि स भृङ क्त ॥१८॥ 


लक्ष उत्तरं साध नवकोटि योजन परिमण्डलं भूवलयस्य क्षणन 
सगव्यूति उत्तरं द्विसहस्र योजनानि स भुङ्क्त ॥१४।। 


पञ्चमस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३६३ 


स वे (सूये भगवान्‌) | परिमण्डलं घेरेमें 
भूवलयस्य भूमण्डलके सगव्यूति उत्तर दो उपर 
लक्ष उत्तरं एक लाख ऊपर हिसहत्र दो सहस्र 


साधं नवकोटि आधा अधिक नौ | योजनानि योजन 
करोड़ (नौ करोड़ | क्षणेन भुङ्क्त एकक्षणमें भोगते 
इक्यावन लाख) (जाते) हैं ॥१४॥ 
योजन योजन 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
ज्योतिश्चक्कसूर्यरथमण्डलवर्णंनं नामेएकविशोऽध्यायः॥ १& ॥ 


अथ व्दार्तिशोऽश्यायः 


राजोवाच 

यदेत-टूगवत आदित्यस्य मेरु धवं च प्रदक्षिणेन परि“ 
क्रामतो राशीनामभिमुखं प्रचलितं चाप्रदक्षिणं भगवतोपर्वाणत- 
ममुष्य वयं कथमनुमिमीमहीति ॥१॥ 


यद्‌ एतद्‌ भगवतः आदि त्यस्य मेरु ध्रवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतः 
राशीनां अभिमुखं प्रचलितं च प्रदक्षिणं भगवतः उपर्वाणतं अमुष्य वयं कथं 
अनुमीमही इति ॥१॥ 


भगवतः भगवन्‌ राशोनां तथा राशियोंके 
उपर्वाणतं आपके द्वारा वाणत | अभिमुखं सम्मुख 

यद्‌ एतद्‌ यह जो प्रचलितं चलते हुए 
भगवतः भगवान्‌ च प्रदक्षिण भी उनके बराबर 
आदि त्यस्य सूयेके दाहिने रहते हें 
मेरु च ध्रवं सुमेर ओर ध्र्‌ वकी | अमुष्य इसका 


प्रदक्षिणेन प्रदक्षणा करते ' इति बयं कथं इस प्रकार हम कसे 
परिक्रामतः उनके चारों ओर ' अनुमीमही अनुमान करे॥१॥ 
घूमते हैं | 


श्रीशक ठवाच-* 


यथा कुलालचक्रेण श्रमता सह भ्रमतां तदाश्रयाणां 
पिपीलिकादीनां गतिरन्येव प्रदेशःन्तरेष्वप्युपलभ्यमानत्वादेवं 
नक्षत्रराशिभिरुपलक्षितेन कालचक्रण ध्रवं मेरु च प्रदक्षिणेन 


य प्रतियोंमें यहाँ 'स होवाच है। 


पञ्चमस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ३६५ 


परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां 
गतिरन्यैव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमानत्वात्‌ ॥२॥ 


यथा कुलाल चक्र ण भ्रमता सह भ्रमतां तत्‌ आथयाणां पिपीलिका 
आदीनां गतिः अन्य एव प्रवेश अन्तरेषु अपि उपलभ्य मानत्वात्‌ एवं नक्षत्र 
राशिभिः उपलक्षितेन कालचक्रण ध्रचं मेरु च प्रदक्षिणेन परिधावता 
सह परिधावमानानां तत्‌ आश्रयाणां सूर्य आदीनां ग्रहाणां गतिः अन्य एव 
नक्षत्र अन्तरे राशि अन्तरे च उपलभ्यमान त्वात्‌ ॥२॥ 


यथा कुलाल जेसे कुम्हारके | ध्रबंचभेरु धव और सुमेरुकी 
चक्रण चाकके | प्रदक्षिणेन प्रदक्षिणा करते 


श्रमतासह घूमते समय उसके , परिधावता दौडते हुएके 
साथ | सह साथ 


समतां घूमते परिधावमानानां दोड़नेवाले 

तत्‌ आश्रयणां उसीपर स्थित | तत्‌ आश्रयाणां उसी (काल-चक्र) में 
पिपीलिका चींटी स्थित रहनेवाले 
आदीनां आदि जीवोंको सूर्य आदीनां सूर्य आदि 

गतिः चाल ग्रहाणां ग्रहोंकी 

अन्य एव दूसरे ही गतिः अन्य एव गति दूसरे ही 
प्रदेश अन्तरेषु भिन्न स्थानसे नक्षत्र अन्तरे नक्षत्रोंमें 

उप लभ्यमान जान च राशि अन्तरे तथा भिन्न 
त्वात्‌ पड़ती है राशियों में 

एव नक्षत्र ऐसे ही नक्षत्र तथा | उपलभ्य उपलब्ध 
राशिभिः राशियों द्वारा | मानत्वात्‌ होनेके कारण 
उपलक्षितेन पहिचाने जानेवाले | (इसका अनुमान 
कालचक्रेण काल-चक्रके | होता है) ॥२॥ 


स एष भगवानादिपुरुष एव साक्षान्नारायणो लोकानां 
स्वस्तय आत्मानं त्रयीमयं कर्मविशुद्धिनिमित्तिं कविभिरपि च 
वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य षट्सु वसन्तादिष्वतुषु 
यथोपजोषमृतुगुणान्‌ विदधाति ॥३॥ 


३६६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स एष भगवान्‌ आदिपुरुषः एव साक्षात्‌ नारायण: लोकानां स्वस्तय 
आत्मानं त्रयीमयं कर्मविशुद्धि निमित्त कविभिः अपि च वेदेन विजिज्ञास्य 
मान; द्वादशधा विभज्य षट्सु वसन्त आदिषु ऋतुषु यथा उपजोषं ऋतुगुणान्‌ 
विदधाति ॥३॥ 


स एष वह ये : वेदेन वेदके द्वारा 

आदिपुरुषः आदि-पुरुष | विजिज्ञास्यमानः उनको जाननेकी 

साक्षात्‌ साक्षात्‌ | इच्छा की जाती हे 

भगवान्‌ भगवान्‌ : आत्मानं अपनेको 

नारायणः एव नारायण ही | द्वादशधा बारह रूपोंमें 

लोकानां लोकोंके | विभज्य बाँटकर 

स्वस्तय कल्याणके लिए । षटसु छ्हो 

कर्मविशुद्धि कर्मोकी सम्पूर्ण वसन्त आदिषु वसन्त य 
शुद्धिके ऋतुषु ऋतुओमें 

निमित्त निमित्त यथा उपजोषं उनके योग्य 


त्रयो मयं वेदमय (क्योंकि) | ऋतुगुणाव्‌ ऋतुओंके गुणोंका 
कविभिः अपि विद्वानों द्वारा भी | विदधाति विधान करते हें ॥३ 

तमेतमिह पुरुषाख्नय्या विद्यया वर्णाश्रमाचारानुपथा 
उच्चावचेः कर्मंभिराम्नातर्योगवितानेश्च श्रद्धया यजन्तोऽञ्जसा 
श्रेयः समधिगच्छन्ति ॥४॥ 


तं एतं इह पुरुषाः त्रय्या विद्यया वर्ण आश्रम आचार अनुपथाः 
उच्च अवचः कर्मभिः आम्नातः योगवितानः च श्रद्धया यजन्तः अञ्जसा 
श्रेयः सम अधिगच्छन्ति ॥४॥ 


ऱ्ह इस (भारतवष) में | तं एतं उन इन (सूयं 
वर्ण आश्रम वर्ण आश्रमके भगवान्‌) की 
आचार आचार | ब्रय्या विद्यया वेदतयो द्वारा 
अनुपथाः मागेसे चलनेवाले प्रतिपादित 


पुरुषाः मनुष्य उच्च अवचः बड़े-छोट 
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कर्मभिः कर्मोसि, । अञ्जसा सरलतासे 
५/आम्नातेः वेद विहित श्रेयः परम कल्याण 
योगवितानः च योगके साधनोंसे भी | सम भली 
श्रद्धया यजन्तः श्रद्धापूर्वक पूजन  । अधिगच्छन्ति प्रकार पा लेते 
करते हुए हैं ।।४॥ 


अथ स एष आत्मा लोकानां द्यावाप्रथिव्योरन्तरेण 
नभोवलयस्य कालचक्रगतो द्वादश मासान्‌ भुङ्क्त राशिसंज्ञान्‌ 
संवत्सरावथवान्मासः पक्षद्वयं दिवा नक्त चेति सपादक्षेद्रय- 
मुपदिशन्ति यावता षष्ठमंशं भुञ्जोंत स वे ऋतुरित्युपदिश्यते 
संत्रत्सरगवयवः ॥।५॥ 
अथ स एष आत्मा लोकानां द्यावा पृथिव्योः अन्तरेण नभोवलयस्य 
कालचक्र गत: द्वादश मासान्‌ भड क्त राशिसंज्ञानु संवत्सर अवयवान्‌ मासः 


पक्षद्वयं दिवा नक्त च इति सपाद्‌ अक्षं द्यं उपदिशन्ति यावता षष्ठं अशं 
भुञ्जीत स वे ऋतुः इति उपदिश्यते संवत्सर अवयवः ॥५॥ 


अथ सएष अतः वे यही (सूये | भुङ्क्त भोगते हैं, 
भगवान्‌) | सास: पक्षद्यं (इनमे-से प्रत्येक) 
लोकानां आत्मा सम्पूर्ण लोकोके | महीना दो पक्षका 
आत्मा है । | होता है । 
द्यावा पृथिव्योः य्‌ लोक ओर दिवा च नक्त (पितृ मानसे) दिन 
पृथ्वी के और रात 
अन्तरेण मध्यमें | इति इस प्रकार, 
नभोवलयस्य आकाश-मण्डलके . सपाद अक्षे इयं (सौरमानसे) सवा 
कालचक्र गतः कालचक्रमे स्थित | दो नक्षवका 
होकर उपदिशन्ति बतलाया जाता है, 
संवत्सर संवत्सरके यावता जब तक 
अवयवानु अंगरूप संवत्सर संवत्सरके 
राशिसज्ञानू राशि कहे जानेवाले अवयवः अंगका 


द्वादश मासानु बारह महीनोंको षष्ठ अंशं छठवां भाग 
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भुञ्जीत (सूर्य) भोगते हैं, | उपदिश्यते कहा जाता 
सवे वही है ॥५॥ 
ऋतुः इति’ ऋतु इस प्रकार 
अथ च यावता धेत नभोवीथ्यां प्रचरति तं कालमयन- 
माचक्षते ॥ ६॥ 


अथ च यावत्‌ अर्धेन नभः वीथ्यां प्रचरति तं कालं अयनं 
आ चक्षते ॥६॥ 


अथच ऐसे ही प्रचरति चलते हैं, 
यावत्‌ जब तक त कालं उतने समयको 
नभः वीथ्यां आकाश-मागंका | अयनं अयन 

अर्धेन आधा भाग आचक्षते कहते हैं ॥६॥ 


अथ च यावन्नभोमण्डले सह यावापृथिव्योमंण्डलाभ्यां 
कार्स्न्येन स ह भुञ्जोत तं कालं संवत्सरं परिवत्सरमिडावत्सर- 
मनुवत्सरं वत्सरमिति भानोमा्दिशेध्रयसमगतिभिः समा- 
मनन्ति ॥७॥ 


अथ च यावत्‌ नभोमण्डलं सह द्यावा पृथिव्योः मण्डलाभ्यां कात्स्न्यन 
सह भुञ्जीत त॑ कालं संवत्सर परिवत्सरं इडावत्सर वत्सरं वत्सरं इति भानो 
मान्द्य शेप्रय सम गतिभिः समामनन्ति ॥।७॥। 


अथच इस प्रकार ही | मण्डलाभ्यां मण्डलोंके 

भानोः सूर्य देव (अपनी) । सह सहित 

मान्द्य शेध्रच मन्द, तीव्र, कात्स्न्येन सम्पूर्ण 

सम सम नभोमण्डलं आकाश-मण्डलका 
गतिभिः गतिसे [सह वे (सूर्य) तो 
यावत्‌ जब तक । भ ञ्जोत भोग करते (चक्कर 


द्यावा पृथिव्योः द्यू लोक, पृथ्वी लगा जाते) हैं 
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तं कालं उतने समयको | इडावत्सर इडावत्सर, 

संवत्सरं (भावान्तर भेदसे) | अनुवत्सरं अनुवत्स र, 
संवत्सर, वत्सरं इति वत्सर इस प्रकार 

परिवत्सरं परिवत्सर, समामनन्ति कहा जाता है॥७॥ 


एवं चन्द्रमा अकंगभस्तिभ्य उ परिष्टाल्लक्षयोजनत उपलभ्य- 
मानोऽकंस्य संवत्सरभुक्ति पक्षाभ्यां मासभक्ति सपादक्षाभ्यां 
दिनेनेव पक्षाभुक्तिमग्रचारी द्रुततरगमनो भुड्क्ते ॥ ८॥ 

एवं चन्द्रभा अक गभस्तिभ्यः उपरिष्टात्‌ लक्षयोजनतः उपलभ्यमानः 


अर्कस्य संवत्सरभुक्ति पक्षाभ्यां मासंर्भाक्त सपाद्‌ अरक्षाभ्यां दिनेन एव 
पक्षभुक्ति अग्रचारी द्र ततरगमनः भुङ्क्त ॥८॥ 


एवं इसीप्रकार , | पक्षाभ्यां दोनों पक्षों (एक 
अर्क गभस्तिभ्यः सूयेकी किरणोंसे महीने) में, 
लक्षयोजनलः एक लाख योजन | मासंभुक्ति एक महीनेके 
उपरिष्टात्‌ ऊपर मागको 
उपलभ्यमानः मिलनेवाला | सवादो 
चन्द्रमा चन्द्रमा क्षाभ्यां ” दिनमें, 
द्र ततरगमनः बहुत तीव्र गतिसे | पक्षमुक्ति एक पक्षके मागेको 
चलनेवाला दिनेन एव एक दिनमें ही 
अग्रचारो सब (ग्रह-नक्षत्रों)से | भुङ्क्त भोग जेता (पार 
आगे रहनेवाला - कर लेता) है ॥५॥ 
अकस्य सूयेके 
संवत्सर भाक्त एक वषके भोग 
(माग) को 


अथ चापूर्यमाणाभिश्च कलाभिरमराणां क्षोयमाणाभिइच 
क्रलाभिः पितृणामहोरात्राण पूर्वपक्षापरपक्षाभ्याँ वितन्वानः 
सर्वजीवनिवहप्राणो जीवश्चेकमेक नक्षात्रं त्रिशता मुहूत भंड क्त ॥ ठ॥ 
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अथ च आपुर्य माणाभिः च कलाभिः अमराणां क्षीयमाणाभिः च 
कलाभिः पितृणां अहः रात्राणि पुवे पक्ष अपर पक्षाभ्यां वितन्वानः सव॑- 
जीवनिवह प्राण: जीव: च एक एक नक्षत्रं त्रिशता भुहुतेः मुङ्क्त ॥८॥ 


अथ च यह तो अमराणां देवताओंका 

पूर्व पक्ष पहिले कृष्णपक्षमें | अहः रात्राण दिन-रात 
क्षीयमाणाभिः घटती हुई ५ वितन्त्रानन विभाग करता है। 
कलाभिःच कलाओंके द्वारा ही | सर्वजीबनिबहः सम्पूर्ण प्राणि 
पितृणां पितरोंके समूहका 

च अपर और दूसरे प्राणः जोवः च प्राण और जीवन है। 
पक्षाभ्यां (शुक्लपक्षमें) एक एक नक्षत्रं एक-एक नक्षत्रको 
आपूर्य माणाभिः बढ़ती हुई त्रिशता मुहुतेः तीस मुहतमें 
कलाभिः कलाओंसे भुङ्‌ क्त पार करता है ॥।<। 


य एष षोडशकलः पुरुषो भगवान्मनोमयोऽन्नमयोऽमृतमयो 
देवपितृमनुष्यभूतपशुपक्षिसरीसृपवोरुधां प्राणाप्यायनशोलत्वात्स- 
वंमय इति वर्णयन्ति ॥१०॥ 

य एष षोडशकलः पुरुषः भगवान्‌ मनोमयः अन्नमयः अमृतमयः देव 


वितृ मनुष्य भूत पशु पक्षि सरीसृय वीरुधां प्राण आप्यायन शीलत्वात्‌ सवं- 
मय इति वर्णयन्ति ॥१०॥ 


य एष यह जो भूत पशु पक्षि भूत, पशु, पक्षी 
षोडशकलः सोलह कलाओंवाले , सरीसृप वीरुधां सरीसृप तथा पौधोंके 
मनोमयः मनोमय, प्राण आप्यायन _प्राणोंको परितृप्त 
अन्नमयः अन्नमय, करनेवाले 
अमृतमयः अमृतमय शीलत्वात्‌ स्वभावके होनेसे 
पुरुषः भगवानु पुरुष भगवान्‌ (इन्हें) 

(चन्द्र) हैं सबंमय इति सरवंमय-इस प्रकार 
देव पितृ देवता, पितर, वर्णयन्ति वर्णन करते हैं ॥१०॥ 


सनुष्य, मनुष्य, 
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६ = जी 


तत उपरिष्वात्त्रिलक्षयोजनतो नक्षेत्राणि मेरु दक्षिणनव 
कालायन ईश्वरयोजितानि सहाभिजिताष्टाविशतिः ॥११॥ 


ततः उपरिष्टात्‌ त्रिलक्षयोजनतः नक्षत्राणि मेरु दक्षिणेन एव काल 
अयन ईइबर योजितानि सह अभिजित्‌ अष्ट आविशतिः ॥११॥ 


ततः उन (चन्द्र) से । योजितानि लगाये 
त्रिलक्षयोजनतः तीन लाख योजन (“काल अयन "कालचक्रमें 
उपरिष्टात्‌ ऊपर | मेरु सुमेरुको 

सह अभिजित्‌ अभिजित॒के साथ | दक्षिणेन एव दाहिनी ओर 
अष्ट अर्षबशतिः अट्ठाइस | रखकर ही (घूमते 
नक्षत्राणि नक्षत्र । हैं) ॥११॥ 

ईश्वर परमेश्वरके | 


तत उपरिष्टादुशना द्विलक्षयोजनत उपलभ्यते पुरतः 

पश्चात्सहैव वार्कस्य शंप्रचमान्द्साम्याभिगतिभिरकबच्चरति 

लोकानां नित्यदानुकूल एव प्रायेण वर्षयश्चारेणानुमीयते स 
वृष्टिविष्टम्भग्रहोपशमनः ।।१२।। 

ततः उपरिष्टात्‌ उशना द्विलक्ष योजनतः उपलभ्यते पुरतः पइचात्‌ 

सह एव व अकस्य शघ्र् मान्द्य साम्याभः गतिभिः अर्कवत्‌ चरति लोकानां 


नित्यदा अनुकूल एव प्रायेण वर्षयत्‌ चारेण अनुमीयते स वृष्ट वृष्टम्भ ग्रह 
उपशमन: ॥१२॥ 


ततः द्विलक्ष उससे दो लाख, अकस्य सूयंकी 
योजनतः योजन : श्च मान्द्य शोध्य, मन्द, 
उपरिष्टात्‌ ऊपर | साम्याभि समान 
उशना शुक्र पाया | गतिभिः गतिसे 


उपलभ्यते जाता है, | अरकंबत्‌ सूयके समान 
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सह एव (उनके) नित्यदा सदा ही 

साथ ही अनुकल अनुकूल ही 
पुरतः पश्चात्‌ आगे, पीछे, अनुमीयते अनुमान किया 
व एव या साथ ही न जाता है । 
चरति चलता है । | बृष्टि विष्टम्भ वर्षा रोकनेवाले 
प्रायेण वर्षयतु प्रायः वर्षा करते | ग्रह उपशमनः ग्रहोंको शान्त 
चारेण चलनेके कारण | करनेवाला 
लोकानां लोगोंके स्‌ वह है ॥1२॥ 


उशनसा बुधो व्याख्यातस्तत उपरिष्टाद्‌ द्विलक्षयोजनतो 

बुधः सोमसुत उपलभ्पमानः प्रायेण शुभकृद्यदार्काद व्यतिरिच्येत 
तदातिवाताश्चप्रायानावृष्टादिभयभाशसते ॥१३॥ 

उशनसा बुध: व्याख्यातः ततः उपरिष्टात्‌ द्विलक्ष योजनतः बुधः 


सोमसुतः उपलभ्यमानः प्रायेण शुभकृत्‌ यदा अर्कात्‌ व्यतिरिच्येत तदा 
अतिवात अश्वप्राय अनावृष्टि आदि भयं आशंसते ॥१३॥ 


उशनसा शुक्र (की गति) उपलभ्यमानः मिलते हैं, 
द्वारा घ्रायेण शुभकृत्‌ प्रायः शुभ करने- 
बुध: बुध (की गति) को वाले हें । 


व्याख्यातः व्याख्या हो गयी। | यदा अर्कात्‌ जब सूयंसे 
ततः उस । व्यतिरिच्येत पृथक पडते हैं 
हिलक्ष योजनतः (शुक्र) से दो लाख | तदा अतिवात तब आंधी, 

योजन | अश्नप्राय मेघहीनताप्राय 
उपरिष्टात्‌ ऊपर । अनावृष्टि अनावृष्टि 
सोमसुतः चन्द्रमाके पुत ।आदिभयं आदि भय 
बुध: बुध | आशंसते सूचित करते हैं ॥१ 


अत अध्वंमङ्गारकोशपि योजनलक्षद्वितय उपलभ्य- 
मानस्रिभित्रिभिः पक्षैरेकेकशो राशौन्द्वादशानुभुङ्क्ते यदि न 
वक्र णाभिवतंते प्रायेणाशुभग्रहो$घशंसः ॥१४॥ 


पश्चमस्कन्दे द्वाविशोऽध्याय [ ३७३ 


अत ऊध्वं अङ्गारकः अपि योजन लक्ष द्वितय उपलभ्यमानः त्रिभिः 
तिभिः पक्षः एक एकशः राशीन्‌ द्वादश अनुभुङ क्ते यदि न वक्र ण अभि- 
वतते प्राबेण अशुभ ग्रहः अघशसः ॥१४॥ 


अत इस (बुध, से | द्वादश राशौनु बारहो राशियोंको 
लक्ष द्वितिय दो लाख | भड क्त पार करताहै। 
| 


योजन योजन यदि वक़्ेण यदि वक्रो होकर 
ऊध्वं ऊपर न अभिवतते नहीं चलता तो 
'अद्भारकः अपि मगल भी प्रायेण प्रायः 
उपलभ्यमानः मिलता है, अशुभ ग्रहः अशुभ ग्रह है, 
त्रिभिः त्रिभिः तीन तीन अधशंसः अमङ्गल सूचक 
पक्षेः पक्षोंमें है ॥१४॥ 


एक एकसः एक-एक करके 


तत उपरिष्टाई द्विलक्षायोजनान्तरगतो भगवान्‌ 
बृहस्पतिरेककस्मिन्‌ राशो परिवत्सरं परिवत्सर चरति यदि न 
वक्रः स्यात्यायेणानुकूलो ब्राह्मणकुलस्य ॥१५॥ 


ततः उपरिष्टात्‌ द्विलक्ष योजन अन्तरगतः भगवान्‌ बृहस्पतिः एक 
एकस्मिनु राशो परिवत्सर परिवत्सर चरति यदिन वक्कः स्यात्‌ प्रायेण 
अनुकूलः ब्राह्मणकुलस्य ॥१५॥ 


ततः द्विलक्ष उस (मंगल) से दो | बहस्पतिः बृहस्पति 
लाख । एक एकस्मिन एक-एक 
योजन योजन राशो राशिमें 
अन्तरगतः दूरीपर यदिनवक्ः यदि वक्री न 
उपरिष्टात्‌ ऊपर स्यात्‌ हों 


भगवान्‌ भगवान्‌ परिवत्सर एक-एक 


३७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


परिवत्सरं वर्ष" | ब्राह्मणकुलस्य ब्राह्मण-कुलके 
चरति चलते हें । अनुकूलः अनुकूल रहते 
प्रायेण प्राय: हैं ॥1५॥ 


तत उपरिष्टायोजनलक्षद्ववात्प्रतीयमानः शनैश्चर 
एककस्मिन राशो त्रिशन्मासान्‌ विलम्बमानः सर्वानेवानुपय ति 

तावद्धिरनुवत्सरेः प्रायेण हि सवषामशान्तिकरः ।॥।१६॥ 
ततः उपरिष्टात्‌ योजन लक्षद्वयात्‌ प्रतीयमानः शन:चर एक एक- 


स्मिनु राशो त्रिशत्‌ मासाच्‌ विलम्बमानः सर्वान्‌ एव अनुपर्येति तावतुभिः 
अनुवत्सरेः प्रायेण हि सर्वेषां अशान्तिकरः ॥1६॥ 


ततः उपरिष्टात्‌ उस (वृहस्पति) से | विलम्बमानः रकता हुआ 
तावत्‌भि उतने ही (तीस) 


ऊपर 
लक्ष्यात दो लाख | अनुवत्सर वर्षोसें 


योजन योजनपर सर्वान्‌ एव सभी | राशियों) पर 
प्रतीयमानः प्रतीत होता अनुपर्येति घूम आता है, 


शने.चर शनिश्चर : प्रायेण हि प्रायः ही (यह) 
एक एकस्मिन्‌ एक-एक | सर्वेषां सबके लिए 
राशो राशिपर | अशान्तिकरः अशान्ति कारक 
त्रिशत्‌ मासानु तीस-तीस महीने है ॥१६॥ 


तत उत्तरस्माहषय एकादशलक्षयोजनान्तर उपलभ्यन्ते 

य एब लोकानां शमनुभावयन्तो भगवतो विष्णोर्यत्परमं पदं 
प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति ॥१७॥। 

तत: उत्तरस्मात्‌ ऋषयः एकादश लक्ष योजन अन्तर उपलभ्पन्ते य 


एव लोकानां शं अनुभावयन्तः भगवतः विष्णोः यत्‌ परमं पद प्रदक्षिणं 
प्रक्रमन्ति ॥१७॥ 


* बृहस्पतिके एक वर्षको परिवत्सर कहते हें । 


पश्वमस्कन्धे द्राविशो$ध्यायः 


ततः उत्तरस्मात्‌ उस (शनिश्चर) के अनुभावयन्तः 


ऊपर ' यतु भगवतः 
एकादश लक्ष ग्यारह लाख विष्णोः 
योजन अन्तर योजनको दूरीपर परमं पद 
ऋषयः सप्ताष 
उपलभ्यन्ते मिलते हैं, प्रदक्षिणं 
य एव लोकानां जो सभी लोकोंकी | प्रक्रमन्ति 
शं शान्ति 


[ ३७४ 


कामना करते हुए 
जो भगवान्‌ 
विष्णुका 
परम-पद (ध्रव- 
लोक) है 
(उसको) 
प्रदक्षिणा करते 
रहते हें ॥१७॥ 


इति श्रोमःद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
ज्योतिश्चक्रवर्णने द्वाविशोऽध्यायः ॥७१॥ 


अथ त्रयोतिंशोऽश्यायः 


श्रीशुक उवाच- 


अथ तस्मात्परतम्रयोदशलक्षयोजनान्तरतो यत्तद्विष्णो: 

परमं पदमभिवदन्ति यत्र हु महाभागवतो धुव ओसानपादि- 

रग्निनेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धमंण च समकालयुग्भिः 

सबहुमानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीविनामाजीव्य 
उपास्ते तस्पेहानुभाव उपर्वाणतः ॥१॥ 

अथ तस्मात्‌ परतः व्रयोदशलक्ष योजन अम्तरतः यत्‌ तत्‌ विष्णोः 

परमं पदं अभिवदन्ति यत्र ह महाभागवतः ध्रूवः औओत्तानपादिः अग्निना 

इन्द्र ण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मण च समकालयुग्भिः सबहुमानं दक्षिणतः 


क्रियमाण इदानों अपि कल्पजीविनां आजीव्य उपास्ते तस्य इह अनुभावः 
उपर्वाणतः ॥१॥ 


अथ तस्मात्‌ फिर उन (सप्त- | तत्‌ उनको 
षियों) से अग्निना इन्द्र ण अग्नि, इन्द्र, 
व्रोदशलक्ष तेरह लाख प्रजापतिना प्रजापति 
योजन अन्तरतः योजनकी दूरीपर | कश्यपेन कश्यप 
यत्‌ विष्णोः जो भगवान्‌ च धर्मण तथा धर्म द्वारा 
विष्णुका समकालयुग्भिः एक ही समय एक 
परमं पदं परम-पद साथ 
अभिवदन्ति कहा जाता है सबहुमानं बहुत आदर सहित 
यत्र ह वहाँ तो दक्षिणतः प्रदक्षिणा को 


महाभागवतः परम-भगवद्‌-भक्त | क्रियमाण जाती है। 
औत्तानपादिः उत्तानपादके पुत्र | इदानीं अपि अब भी 
ध्रवः ध्रव (रहते हैं) 


पञ्चमस्कन्धे ब्वयोविशोश्ध्यायः [ ३७७ 


कल्पजोविनां कल्प पर्यन्त जीवन | तस्य इह उनके इस लोकका 
बालोंके अनुभावः प्रभाव 

आजीब्य आधार रूपसे उपर्बाणतः (चतुर्थं स्कन्धमें) 

उपास्ते उपासित होते हैं । वर्णन कर चुके हैं .।१ 


स हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रहनक्षत्रादीनामनिमिषेणा- 
ब्यक्तरंहसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणुरिवाबष्टम्भ- 
ईश्वरेण विहितः शश्वदवभासते ॥२॥ 


स हि सबषां ज्योतिगंणानां ग्रहनक्षत्र आदीनां अनिमिषेण अव्यक्तरं- 
हसा भगबता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणुः इव अवष्टम्भः ईश्वरेण विहितः 
शइवत्‌ अवभासते ॥२॥ 


अनिमिषेण सदा जागनेवाले | ईश्वरेण विहितः परमात्माके 


अव्यक्तरहसा अव्यक्त गति विधानसे बना 
भगवता भगवान्‌ स्थाण इव  ठूठके समान 
कालेन कालके द्वारा अवष्टम्भः रोकनेवाला 
ाम्यमाणानां घमाये जाते हुए आधार है, 
सर्वेषां सभी शश्वत्‌ (अतः) सदा (एक 
ग्रहनक्षत्र ग्रह, नक्षत्र स्थानपर रहकर) 
आदीनां आदि अवभासते प्रकाशित होता 
ज्योतिर्गणानां ज्योतिगंणोंका है ॥२॥ 
हिस क्योंकि वही 

(ध वलोक) 


यथा मेढीस्तम्भ आक्रमणपशवः संयोजिताब्विभिश्विभिः 
सवनेयंथास्थानं मण्डलानि चरन्त्येवं भगणा ग्रहादय एतस्मिन्न 
न्तर्बहियोगेन कालचक्क आयोजिता ध्र वमेवावलम्ब्य वायु- 
नोदीर्यमाणा आकल्पान्तं परिचङ्क्रमन्ति नभसि यथा मेघाः 
श्येनादयो वायुवशाः कर्मसारथयः परिवतंन्ते एवं ज्योतिर्गणाः 


३७८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
प्रकृतिषुरुषसंबोगानुगुहीताः कम निमितगतयो भूवि न 
पतन्ति ॥३॥ 


यथा मेढी स्तम्भ आक्रमण पशवः संयोजिता: त्रिभिः त्रिभिः सवनेः 
यथा स्थानं मण्डलानि चरन्ति एवं भगणा ग्रहादयः एतस्मिन्‌ अन्तः बहिः 
योगेन कालचक्र आयोजिता ध्रवं एव अवलम्ब्य वायुना उदीयेमाणा 
आकल्पान्तं परिचङ क्रमन्ति, नभसि यथा मेघाः इयेन आदयः वायुवशाः 
कर्मसारथयः परिवर्तन्ते एवं ज्योतिगंणाः प्रकृति पुरुष संयोग अनुगृहीताः 


कर्मेनिमित गतयः भुवि न पतन्ति ॥३॥ 


यधा मेढी 
स्तम्भ 


आक्रमण पशवः 


त्रिभिः त्रिभिः 


सवनः 
संपोजिता: 
यथा स्थान 


मण्डलानि 
चरन्ति 
एवं भगणा 


ग्रहादयः 
अन्तः बहिः 
योगेन 
कालचक्र 


आयोजिता: 


ध्रव एव 
अवलम्ब्य 
वायुना 


जसे दाँवके बीचके | 

खम्भेके 

चारों ओर घूमने- 

वाले पशु 

तीन-तीन 

रस्सियोंसे 

बंधे हुए 

अपने स्थानके 

अनुसार 

घरेमें 

चलते हैं | 

इसो प्रकार नक्षत्र | 

और 

ग्रह आदि 

भीतर बाहरके | 

क्रमसे 

कालचङ्गमें 
| 
| 
| 


० 


नियुक्त होकर 

धरू व-लोकका हो 
सहारा लेकर 
वायुसे 


उदीयमाणा: 


आकल्पान्तं 
परिचडः 
क्रमन्ति 
यथा मेघा: 


श्येन आदयः 


वायुवशाः 


कर्मसारथयः 


परिवतन्ते 
एवं 

प्रकृति पुरुष 
संयोग 
अनुगृहीताः 
ज्योतिर्गणाः 
कर्मनिमित 
गतयः 


प्रेरित होकर 
कल्पान्त पर्यन्त 
परिक्रमा 

करते रहते हैं । 
जैसे मेघ (और) 
बाज आदि (पक्षी) 
वायुके वशमें रहते, 
अपने कर्मोके द्वारा 
संचालित 

घूमते रहते हैं, 
इसी प्रकार 
प्रकृति-पुरुषके 
संयोगसे 

उत्पन्न 

ज्योतिर्गण 

कमसे बनायी 
गतिवाले 


भुवि न पतन्ति प्रथ्वीपर नहीं 


गिरते॥३॥ 


पश्चमस्कन्धे त्रयोविशो5ध्याय: [ ३७४ 


केचनेतज्ज्योतिरनीक शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासु- 
देवस्य योगधारणायामनुवणेयन्ति ॥४॥ 


केचन एतत्‌ ज्योतिः अनोकं शिशुमार संस्थानेन भगवतः वासुदेवस्य 
योगधारणायां अनुवणंयन्ति ॥४॥ 


केचन कोई लोग भगवतः भगवान्‌ 

एतत्‌ इस वासुदेवस्य वासुदेवको 

ज्योतिः अनीक ज्योति:-चक्रका योगधारणायां योग धारणाके 
शिशुमार ४ घडियालके अनुसार 

संल्थानेन रूपमें अनुवर्णयन्ति वर्णन करते हैं ॥४॥ 


यस्य पुच्छाग्रवाकशिरसः कुण्डलीभुतदेहध्य धत्र उप- 
कल्पितस्तस्य लाङ्गले प्रजापतिरग्निरिन्द्रो धमं इति पुच्छमूले 
धाता विधाता च कटां सप्तबंय: । तस्य दक्षिणावतकुण्डलोंभूत- 
शरीरस्य यान्युदगयनानि दक्षिणपार्श्वं तु नक्षत्राण्युपकल्पयन्ति 
दक्षिणायनानि तु संव्ये। यथा शिशुमारस्य कुण्डलाभोगसन्नि- 
वेशस्य पारश्वैयोरुभयोरप्यवयवाः समसंख्या भवन्ति । पृष्ठे 
त्वजवीथी आकाशगङ्गा! चोदरतः ॥ ५।। 


यस्य पुच्छ अग्रे अवाक शिस: कुण्डली भूत देहस्य ध्रव उपकल्पितः 
तस्य लाड गूल प्रजापतिः अग्निः इन्द्रः धमं इति पुच्छमूले धाता 
विधाता च कट्यां सप्तषंयः तस्य दक्षिणावतं कुण्डलीभूत शरीरस्य 
यानि उदगयनानि दक्षिण पाइवं तु नक्षत्राणि उपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि 
तु सव्ये यथा शिशुमारस्य कुण्डल आभोग सन्निवेशस्य पाश्‍्वंयोः उभयोः 


अपि अवयवाः समसंख्या भवन्ति पृष्ठे तु अजवीथी आकाशगङ्गा च 
उदरतः ॥५ 


७ शिशुमार रूपमें यह ज्योतिः-चक्र आकाशमें न स्थित है और न 
रहता है; क्योंकि ग्रह एक स्थानपर नहीं रहते। कभी-कभी दो या अधिक 
आठ ग्रह तक एकत्र हो जाते हैं। यह वर्णन धारणा (भावना) द्वारा योग 
(ध्यान) के सहायक रूपमें करनेके लिए है । 


३८० ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


/अवाक शिरसः “नीचे सिर किये नक्षत्राण नक्षत्रोंको 


यस्य जिसके दक्षिण पाश्व तु दाहिने बगलमें हो 
कुण्डलीभूत कुण्डली मारे दक्षिणायनानि दक्षिणायनके 
देहस्य शरीरके तु (पुष्यसे उत्तरा- 
पुच्छ अग्ने पूछकी नोकपर षाढ़ाके चौदह 
ध्रव ध्रुवको नक्षत्रोंको) तो 
उपकल्पितः कल्पना की गयी है।| सव्ये वायें (पाश्वं में) 
तस्य लाङ्गले उसकी पू छपर उपकल्पयन्ति कल्पित करते हैं। 
प्रजापतिः प्रजापति, यथा जसे 
अग्निः अग्नि, कुण्डल आभोग कुण्डली मारे 
इन्द्रः धर्म इति इन्द्र और धमं इसी | सन्निवेशस्थ पड़े हुए 

क्रमसे है । शिशुमारस्य घडियालके 
पुच्छमूले पू छको जड़के पास | उभयोः दोनों 
धात विधाता धाता, विधाता पाइबंयोः बगलोंमें 
च कटयां तथा कमरपर समसंख्या बराबर संख्या के 
सप्तषंयः सप्तषि हैं । अवयवाः अंग 
तस्य दक्षिणावरतं उसके दाहिनी ओर | भवन्ति होते हैं । 
कुण्डलीभूत कुण्डली बने पृष्ठे तु पीठपर तो 
शरीरस्य शरीरपर अजवीथी अजवीथी 
यानि जो (अभिजितसे | च उदरतः और पेटपर 

पुनर्वसु तकके) आकाशगऱ्भा आकाशगङ्गा है ॥५॥ 
उदगयनानि उत्तरायणके 

(चौदह) 


पुनवंसुपुष्यौ दक्षिणवासयोः श्रोण्यो रा्रश्लेषे च दक्षिण- 
वामयोः पश्चिमयोः पादयोरभिजिदुत्तराषाढे दक्षिणवामयोर्ना- 
सिकयोर्यंथासख्यं श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिण वामयोर्लो चनयोर्धनिष्ठा 
मूलं च दक्षिणवामयोः कर्णयोम धादीन्यष्ट नक्षत्राणि दक्षिणाय- 
नानि वामपाइवंवङ्क्रिषु युङजीत तथेव मृगशीर्षादीन्युदगय- 


पञ्चमस्कन्धै तयोविशोऽध्यायः | ३८१ 


नानि दक्षिणपाश्वेवङ क्रिषु प्रातिलोम्येन प्रयुङजीत शतभिषाज्येष्ठे 
स्कन्धयो द क्षिणवामयोन्यंसेत्‌ ॥ ६॥ 


पुनवंखु पुष्यो दक्षिण वामयोः शरोण्योः आर्द्रा अइलेषे च दक्षिण 
घामयोः पश्चिमयोः पादयोः अभिजित्‌ उत्तराषाढे दक्षिण वामयोः नासि- 
कथो: यथा संख्यं श्रवण पूर्वाषाढे दक्षिण वामयोः लोचनयोः धनिष्ठा मूलं 
च दक्षिण वामयो: कर्णयोः मघा आदोनि अष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि 
वाम पाइथेवङ क्रिषु युञ्जीत तथा एवं मृगशीषं आदीनि उदगयनानि दक्षिण 
पाइवंबड्क्रिषु प्रातिलोम्येन प्रयुञ्जीत शतभिषा ज्येष्ठे स्कन्धयोः दक्षिण 
वामयोः न्यसेत्‌ ॥६॥ 


लोचनयोः नेत्रोंपर, 

धनिष्ठा सूलं च धनिष्ठा और मूल 
दक्षिण वामयोः दाहिने, बायें 
कणंयोः कानोंपर, 


शतभिषा ज्येष्ठे शतभिषा, ज्येष्ठा 
दक्षिण वासयोः दाहिने, बायें 
स्कन्धयोः कन्धोंपर 

न्यसेत रखे ॥६॥ 


यथा संख्यं क्रमशः मघा आदीनि मघा आदि 

पुनवंसु पुष्यो पुनवंसु, पुष्य दक्षिणायनानि दक्षिणायनके 

दक्षिण वामयोः दाहिने, बायें अष्ट नक्षत्राणि आठ नक्षत्रोंको 

श्रोण्योः नितम्ब भागपर वाम वायीं 

आर्द्रा अहलेषे आर्द्रा, अश्लेषा | पाश्वेवङ क्रिषु ओरकी पसलियोंपर 

दक्षिण वामयोः दाहिने, बायें सुद्धीत उपयोग करे, 

पश्चिमयोः पिछले तथा एव इसी प्रकार 

पादयो: पैरोंपर, मृगशोषं मृगशीषं 

अभिजित्‌ अभिजित्‌ आदीनि आदि 

उत्तराषाढे उत्तराषाढा उदगयनानि उत्तरायणके 

दक्षिण वामयोः दाहिनी, बायीं (आठ नक्षल्नोंको) 

नासिकयोः नासिका (छिद्र) | प्रातिलोम्येन विपरीत क्रमसे 
पर, दक्षिण दाहिनी 

श्रवण पुर्वाषाढे श्रवण पूर्वाषाढा पाश्वेवङ, क्रिषु ओरकी पसलियोंपर 

दक्षिण वामयोः दाहिने, बायें प्रयुञ्जीत प्रयुक्त करे, 


३८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उत्तराहनावगस्तिरधराहनो यमो मुखेषु चाद्भारकः 
शनश्चर उपस्थे बृहस्पतिः ककुदि वक्षस्यादित्यो हृदये नारायणो 
मनसि चन्द्रो नाभ्यामुशना स्तनयोरश्विनो बुधः प्राणापानयो 
राहुगले केतवः सर्वाङ्गेषु रोमसु सर्व तारागणाः ॥७॥ 
उत्तराहनाः अगस्ति: अधराहनो यमः मुखेषु च अङ्गारकः 
शनेश्चरः उपस्थे बृहस्पतिः ककुदि वक्षसि आदित्यः हृदये नारायणः मनसि 


चन्द्रः नाभ्यां उशना स्तनयोः अश्विनो बुधः प्राण अपानयोः राहुः गले 
केवतः सर्वाङ्ग षु रोमसु सर्व तारागणाः ॥७॥ 


४ उत्तराहनाः ऊपरकी थूथनीमें मनसि मनमें 
अगस्ति: अगस्त्य, । चन्द्रः चन्द्रमा, 
अधराहनौ नोचेकोठोडीमे । नाभ्यां नाभिमें 

(नक्षत्र रूप) यम, | उशना शुक्र, 

मुखेषु च मुखपर तो । स्तनयोः स्तनोंपर 
अङ्गारकः मंगल, अश्विनो दानों अश्विनी 
उपस्थे मृत्रेन्द्रियपर कुमार 
शनेश्चरः शनेश्चर, , प्राण अपानयोः प्राण अपानमें 
ककुदि ककुदपर | बुधः बुध, 
बहस्पतिः वृहस्पति, । गले राहुः गलेमें राहु, 
वक्षसि वक्षस्थलपर सर्वाङ्ग षु सब अगाोंमें 
आदित्यः सूये हि | केतवः केतु समूह, 
हृदये ह्दय . रोमसु रोमोंमें 
नारायणः नारायण, | सर्व तारागणा: सब तारागण हैं ॥७ 


एतदु हेव भगवतो विष्णोः सर्वदेवतामयं रूपमहरहः 
सन्ध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीक्षमाण उपतिष्ठेत नमो 


ज्पोतिर्लोकाय कालायनायानिमिषां पतये महाप्रुषायाभिधी- 
महीति ॥८॥ 


पञ्चमस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः [ ३८३ 


एतत्‌ उ ह एव भगवतः विष्णोः सवंदेवतामयं रूपं अहरहः सन्ध्यायां 
प्रयतः वाक्यतः निरीक्षमाणः उपतिष्ठेत नमः ज्योतिः लोकाय काल 
अयनाय अनिमिषां पतये महापुरुषाय अभिधीमहि इति ॥८॥ 


उ ह एव निश्चय ही यह उपतिष्ठेत उपासना 
भगवतः विष्णोः भगवान्‌ विष्णुका करें 
सवंदेवतांमयं सर्वदेवमय ज्योति: लोकाय ज्योतिगणोंके 
रूपं रूप है । | प्रकाशक, 
एतत्‌ इसको ' काल अयनाय कालचक्र स्वरूप, 
अहरहः प्रतिदिन | अनिमिषां पतये सबेदेवाधिपति, 
सन्ध्यायां सन्ध्याके समय महापुरुषाय परम पुरुषको 
प्रयतः एकाग्रता पूर्वक | नमः नमस्कार पूर्वक 
वाक्यतः मौन होकर | अभिधीमहि (हम) ध्यान करते 
निरीक्षमाणः देखते हुए हैं ॥८॥ 
इति इस प्रकार 

ग्रहर्शातारामयमाधिदेविक 


पापापहं मन्त्रकृतां त्रिकालम्‌ । 
नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकालं 
नश्येत तत्कालजमाशु पापम्‌ ॥८॥। 


प्रह अक्षं तारामयं आधिदबिक पाप अपहं मन्त्रकृतां ब्विकालं 
नमस्यतः स्मरतः वा त्रिकालं नश्येत ततुकालजं आशु पापम्‌ ॥६॥ 


ग्रह अक्षे ग्रह्‌, नक्षत्र नमस्यतः नमस्कार करनेवाले 
तारामयं तारामय वा अथवा 
आधिदेविक॑ आधिदैविक त्रिकालं तीनों समय 
पाप अपहं पाप-नाशक (यह | स्मरतः स्मरण करनेवालेका 
रूप) तत्‌ कालजं उस समय किया 
तिकालं तीनों समय (प्रातः, | पापं पाप 
दोपहर, शाम) को | आशु तुरन्त 


मन्त्रकृतां मन्त जप करते | नश्येत नष्ट हो जाता है ॥६ 


अथ चर्ताचशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 

अधस्तात्सवितुर्योजनायुते स्वर्भानुरनंक्षत्रवच्चरतीत्येके 
योऽसावमरत्वं ग्रहत्वं चालभत भगवदनुकम्पया स्वयमसुरापसदः 
सें हिकेयो ह्यतदर्हस्तस्य तात जन्म कर्माणि चोपरिष्टाद्रक्ष्यामः।१॥। 


अधस्तात्‌ सवितुः योजन अयुते स्वर्भानुः नक्षत्रवत्‌ चरति इति एके 
यः असो अमरत्वं ग्रहत्बं च अलभत भगवत्‌ अनुकम्पया स्वयं असुर अपसदः 
संहिकेयः हि अतदहं: तस्य तात जन्म कर्माणि च उपरिष्टात्‌ वक्ष्यामः॥१ 


सवितुः सूयंसे अलतत प्राप्त किया है। 
योजन अयुते दस हजार योजन | हि स्वयं क्योंकि स्वयं (तो) 
अधस्तात्‌ नीचे सं हिकेयः (यह) सिंहिका 
स्वर्भानुः राहु का पुत्र 
नक्षत्रवत्‌ नक्षत्रोके समान | असुर अपसदः असुराधम 
चरति घुमता है अतदहेः इसके योग्य नहीं 
इति एके इस प्रकार कोई | था। 

कहते हैं तात तात (परोक्षित) ! 
यः असौ जिस इस (राहु) ने | तस्य जन्म उसको जन्म 
भगवत भगवानुके | च कर्माणि और कर्मोका 
अनुकम्पया अनुग्रहसे उपरिष्टात्‌ आगे | 
अमरत्व अमरता वक्ष्याम वर्णन करेंगे ॥१॥ 
च्‌ ग्रहत्वं और ग्रहत्व 


यददस्तरणारमण्डलं प्रतपतस्तद्विस्तरतो योजनायुतमाच- 
क्षते हादशसहस्र सोमस्य त्रयोदशसहस्र राहोर्यः पर्वणि तद्‌- 
व्यवंधोनेकुदवेरंनुबन्धः सूर्याचःद्रमसावभिधावति ॥२॥ 


पञ्चमस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः [ ३८५ 


यत्‌ अदः तरणः मण्डलं प्रतपतः तत्‌ विस्तरतः योजन अयुतं आचक्षते 
द्वादश सहस्र सोमस्य त्रयोदश सहस्र राहोः यः पर्वणि तत्‌ व्यवधानकृत्‌ 
वेर अनुबन्धः सुर्याचन्द्रमसाः अभिधावति ॥२॥ 


यत्‌ अदः यह जो तत्‌ वह (राहु) 
प्रतपतः तपता हुआ व्यवधानकृत्‌ (अपने अमृतपानमें) 
क्षरणे! मण्डलं सूर्य-मण्डल है, बाधा डालने वालेसे 
तत्‌ विस्तरतः वह विस्तारमें वेर अनुबन्धः बद्ध वेर होनेसे 
योजन अयुतं दस हजार योजन | पर्वणि पर्वं (अमावस्या- 
आचक्षते कहा जाता है, पूणिमा) पर 
सोमस्य चन्द्रमाका (मण्डल) | सूर्याचन्द्रमसा सूर्य या चन्द्रमाको 
द्वादश सहस्र बारह हजार ओर 

(योजन)* अभिधावति (उन्हें ग्रसने) दौड़ता 
राहो: राहुका (मण्डल) है ॥२॥ 
त्रयोदश सहस्र तेरह हजार 

(योजन) है । 


तन्निशम्योभयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्त सुदर्शन 
नाम भागवतं दयितमस्त्रं तत्त जसा दुविषहं मुहुः परिवतमान- 
मभ्यवस्थितो मुहृतंमुद्िजमानश्चकितहृदय आरादेव निवतते 
तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः ॥३॥ 


तत्‌ निशम्य उभयत्र अपि भगवता रक्षणाय प्रयुक्त सुदशन नाम 
भागवतं दयितं अस्त्रं तत्‌ तेजसा दुविषहं मुहुः परिवतंमानं अभ्यवस्थितः 
मुहुतं उद्विजमानः चकित हृदयः आरात्‌ एव निवतंते तत्‌ उपरागं इति 
वदन्ति लोकाः ॥३॥ 


* पिछले अध्यायका और यहाँका भी यह खगोल-वर्णन वर्तमान 
विज्ञान तथा भारतीय-ज्योतिषसे भी भिन्न है । यहां चन्द्रमाको सूयंसे दो 
हजार योजन स्वतन्त्र ग्रह बतलाया है, जब कि ज्योतिष भौ चन्द्रको छोटा 
तथा पृथ्वीका उपग्रह मानता हे । अतः इस पौराणिक खगोलका रहस्य 
समझमें नहीं आता । 
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तत्‌ निशम्य यह देखकर तेजसा तेजसे 
उभयत्र अपि (सूर्य-चन्द्र) दोनोंकी | उद्विजञमानः उद्विग्न होकर 
ही चकित हृदयः चकित-चित्त 
रक्षणाय रक्षाके लिए सुहुतं एक मुहूत 
भगवता प्रयुक्त भगवानुके द्वारा | अभ्यवल्यितः उनके सामने 
नियुक्त टिककर 
भागवतं भगवानका आरात्‌ एव समीपसे ही 
दयितं अस्त्रं प्रिय अस्त्र निवतंते लौट आता है, 
सुदर्शन नाम सुदर्शन नामका तत्‌ लोकाः इसोको लोग 
(चक्र) उपरागं इति ग्रहण लगा, इस 
मुहु: परिवर्तमानं बरावर घूमता प्रकार 
रहता है। वदन्ति कहते हैं ॥३॥ 


तत्‌ दुविषहं उसके असह्य 
ततो$धस्तात्सिद्धचारणविद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र 
एव ॥४॥ 


ततः अधस्तात्‌ सिद्ध चारण विद्याधराणां सदनानि तावत्‌ मात्र 
एव ॥४॥ 


ततः उस (राहु) से सिद्ध चारण सिद्ध, चारण, 
तावत्‌ मात्र एव उतने ही (दस विद्याधराणां विद्याधरोंके 
हजार योजन) सदनानि निवास हैं ॥४॥ 


अधस्तात्‌ नीचे 


ततो$धस्ताद्यक्षरक्षः पिशादप्रेतभुतगणानां विहारा- 
जिरमन्तरिक्षं यावद्वायुः प्रवाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते ॥ ५॥। 


ततः अधस्तात्‌ यक्ष रक्षः पिशाच प्रेत भूतगणानां विहार अजिरं 
अन्तरिक्षं यावत्‌ वायः प्रवाति यावत्‌ मेघाः उपलभ्यन्ते ॥५॥ 
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ततः अधस्तातु उसके नीचे यक्ष रक्षः यक्ष, राक्षस, 
यावत्‌ वायः जहाँ तक वायु पिशाच प्रेत पिशाच प्रेत 
प्रवाति चलता है, भूतगणानां भूतगणोंका 
यावत्‌ मेघाः जहाँ तक मेघ विहार अजिर क्रोड़ाड्गण 
उपलभ्यन्ते पाये जाते हैं | अन्तरिक्ष अन्तरिक्ष है ॥५॥ 


ततोऽधस्ताच्छतयोजनान्तर इयं पृथिवो यावद्ध सभासश्येन- 
सुपर्णादयः पतत्त्रिप्रवरा उत्पतन्तीति ॥।६॥ 


ततः अधस्तात शतयोजन अन्तर इयं पृथिवी यावत्‌ हस भास श्येन 
सुपणे आदयः पतत्रि प्रवराः उत्पतन्ति इति ॥६॥ 


ततः अधस्तात उसके नीचे यावत्‌ हंस जहां तक हंस, 
शतयोजन सौ योजनको भास श्येन गिद्ध, बाज, 
अन्तरं दूरीपर सुपर्ण आदयः गरुड आदि 

इयं पृथिवो यह पृथ्वी है। पतत्रि प्रवराः श्र ष्ठ पक्षी 

इति इस प्रकार उत्पतन्ति उड सकते हैं ॥६॥ 


उपर्वाणतं भुमेयंथासंनिवेशावस्थानमवनेरप्यधस्तात्‌ 
सप्त भुविवरा एकंकशो योजनायुतान्तरेणायामविस्तारेणोपक्लृ- 
प्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पाताल- 
मिति ॥७॥ 


उपवणितं भूमेः यथा संनिवेश अवस्थानं अवनेः अपि अधस्तात्‌ 
सप्त भूबिवराः एक एकशः योजन अयुत अन्तरेण आयाम विस्तारेण 
उपक्लृप्ताः अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालं इति ॥७ 


संनिवेश विस्तार और अपि भी 

अवस्थानं यथा स्थितिके अनुसार | सप्त भूविवराः सात भू-विवर 

भूमेः उपर्वाणतं पृथ्वीका वर्णन (भू-गभे स्थित 
हो चुका लोक) हैं 


अवनेः अधस्तात्‌ भूमिके नीचे 
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अतलं वितलं अतल, वितल, 
सुतलं तलातलं सुतल, तलातल, 


महातल रसातलं महातल, रसातल, 
पाताल इस प्रकार 


पातालं इति 


एक एकशः प्रत्येक 
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योजन अयत 
अन्तरेण 
आयाम 
विस्तारेण 


| उपल्कृप्ताः 


दस हजार योजनकी 
(परस्पर) दुरीपर 
(इतने हो) 
लम्बाई-चौडाईके 
स्थित हैं ॥७॥ 


एतेषु हि बिलस्वर्गषु स्वर्गादप्यधिककामभोगेश्वर्यानन्दभूति- 
बिभुतिभिः सुसमृद्धभवनोद्यानाक्नोडविहारेष्‌ देत्यदानवकाद्रवेया 
नित्यप्रमुदितानुरक्तकलत्रापत्यबन्धुसुहू दनुचरा ग॒हपतय ईश्वराद- 
प्यप्रतिहतकामा मायाविनोदा निवसन्ति ॥८॥ 


एतेषु हि बिलस्वगंषु स्वर्गात्‌ अपि अधिक कामभोग ऐदइवर्य आनन्द 
भूति विभूतिभिः सुसमृद्ध भवन उद्यान आक्रोड विहारेषु देत्य दानव काद्रवेया 
नित्य प्रमुदित अनुरक्त कलत्र अपत्य बन्धु सुहृत्‌ अनुचराः गृहपतयः ईश्वरात्‌ 
अपि प्रतिहत कामाः माया विनोदाः निवसन्ति ॥८॥ 


हि एतेषु क्योंकि इन 
बिलस्वर्गेषु बिल स्वर्गोमें 
स्वर्गात्‌ अपि स्वगसेभी 
अधिक अधिक 
कामभोग विषय-भोग, 


ऐश्वय आनन्द ऐश्वर्य, आनन्द, 
भति विभूतिभिः सन्तान-सुख, 


धन-सम्पत्तिसे 
शसमृद्ध पूर्ण सम्पन्न, 
भवन भवन हे, 
उद्यान आक्रोड बगीचों, क्रीड़ा- 
स्थलों, 
विहारेषु घूमनेके मंदानोंमें 
दत्य दानब दत्य, दानव 


| काद्रवेया 
नित्य प्रमुदितः 
गृहपतयः 
कलत्र अपत्य 
बन्धु सुहृत्‌ 
अनुचराः 
अनुरक्त 


ईइवरात्‌ अपि 
कामाः 


कद्र को सन्तान 
(नाग) 

सदा प्रसन्न रहते 
हुँ । 

(वे) गृहस्वामी 
(गृहस्थ) हैं, 

स्त्री, पुत, 
सम्बन्धी, मित्र 
सेवक-वगं. 

(उनसे) प्रेम करते 
हैं। 
ईश्वर द्वारा भी 
उनके भोगोंमें 
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प्रतिहत बाधा नहीं दी निबसन्ति (वहाँ) निवास 
जाती । करते हैं ।।८॥ 
साया विनोदाः मायामयी क्रोडा 
करते हुए 


वेषु महाराज मयेन मायाविना विर्निमताः पुरो नाना- 
मणिप्रवरप्रवेकविर चितविचित्रभवनप्राकारगोपुरसभाचत्यचत्वर!- 
यतनादिभिर्नागासुर मिथनपारावतशुकसारि काकोर्णकृत्रिमसूमिभि- 
विवरेश्वरगृहोत्तमेंः समलकृङ्ताश्चकासति ॥5॥ 

येषु महाराज मयेन मायाविना विनिमिताः पुरः नाना मणि प्रवर 
प्रवेक विरचित विचित्र भवन प्राकार गोपुर सभा चत्य चत्वर आयतन 


आदिभिः नांग असुर मिथुन पारावत शुकसारिका कोणं कृत्रिम भूमिभिः 
विवर ईश्वर गृह उत्तमः समलङः कृताः चकासति॥८॥ 


महाराज महाराज ! चत्वर आयतन चबूतरे, आँगन 
येषु जिन (लोकों) में आदिभिः आदिसे 
मायाविना मायावो विरचित बनी हैं (उनमें) 
मयेन मयके द्वारा नाग असुर नाग और असुरोंके 
विर्नामताः बनायी मिथुन जोड़े 
पुरः चकासति पुरियां जगमगा पारावत, शुक कबूतर, तोते, 

रही हैं । सारिका कोणं मनासे भरे हें । 
नाना अनेक प्रकारके कृत्रिम भूमिभिः (ये)बनायी गयी भूमि 
मणि प्रवर श्रेष्ठ मणियोंसे विवर विवर (गुफामें) 
प्रवेक जडित ईश्वर गृह वहाँके स्वामियोंके 
विचित्र भवन विचित्र भवन उत्तमः उत्तम भवनोंसे 


प्राकार गोपुर परकोटे, नगर-द्वार, | समलंकृताः भली प्रकार अलंकृत 
सभा चत्य सभाभवन, मन्दिर हैं ॥०॥ 


उद्यानानि चातितरां मनइन्द्रियानन्दिभिःकुसुमफलस्तबक- 
सुभगकिसलयावनतरुचिरविटपविटपिनां लताङ्गालिङ्भितानां 
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श्रीभिः समिथनविविधबिहद्भूमजलाशयानाममलजलपूर्णानां झष- 
कुलोल्लङ्कनक्षभितनीरनोंर जकुमुदकुवलयक ह्लारनीलोत्पललोहि- 
तशतपत्रादिवनेषु कृतनिकेतनानामेकविहाराकुलमधुरविविधस्वना- 
दिभिरिन्द्रियोत्सवेरमरलोकश्रियमतिशयितानि ॥१०॥ 


उद्यानानि च अतितरां मन इन्द्रिय आनन्दिभिः कुसुम फल स्तबक 
सुभग किसलय अवनत रुचिर विटपविटपिनां लता अङ्ग आलिङ्वितानां 
श्रीभिः समिथुन विविधविहङ्कगम जलाशयानां अमल जल पूर्णानां झषकुल 
उल्लङ्घन क्षुभित नोर नीरज कुमुद कुवलय कह्वार नोल उत्पल लोहित 
शतपत्र आदि वनेषु कृत निकेतनानां एक विहार आकुल मधुर विविध 
स्वन आदिभिः इन्द्रिय उत्सवः अमरलोकश्रियं अतिशयितानि ॥१०॥ 


उद्यानानि च (वहाँके) बगीचे भी | जल पूर्णानां जलसे भरे 

सन इन्द्रिय मन, इन्द्रियोंको | जलाशयानां जलाशयोंमें 
अतितरां * अत्यधिक | झषकुल मछलियोंके 
आनन्दिभिः आनन्द देते हुए उल्लङ्धन उछलनेसे 

अमरलो कश्चियं स्वर्गको शोभासे | क्षुभित नोर पानीमें क्षोभ होता 


अतिशयितानि बहुत बढ़ गये हैं। है (तथा उसमें लगे) 

कुसुम फल पुष्प और फलोंके ५ नीरज कुमुद ४ कमल, कुमुदिनी, 

स्तबक गुच्छोंसे, कुवलय कहार श्वेत-कमल, रक्त- 

सुभाग किसलय सुन्दर नव-पल्लवोंसे कमल, 

अवनत झुकी हुई नील उपल नील-कमल, 

लता अंग लताओंके शरीरसे | लोहित लाल-कमल, 

आलिङ्गितानां आलिगित शतपत्र आदि शतपत्र आदि (भी 

रुचिर मनोहर हिलते हैं) 

बिट्क्रविटपिनां वृक्षोंको शाखाओंसे | वनेषु (उस) वनमें 

श्रीभिः ४ सुशोभित हैं। कृत निकेतनानां घोंसले बनाकर 

विविधविहङ्कम अनेक प्रकारके पक्षी | रहनेवाले 

समिथुन अपने जोड़ेके साथ | एक विहार अविराम क्रीड़ा करते 
(रहते) हैं आकुल चः्चल होकर 


अमल निर्मल (अपने') 
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बिविध मधुर अनेक प्रकारके मधुर इन्द्रिय उत्सवेः इन्द्रियोंको 
स्वन आदिभिः बोली आदिसे | आनन्दित करते 
| हैं ॥१०॥ 


यत्र ह वाव न भयमहोरात्रादिभिः कालविभागेरुप- 
लक्ष्यते ॥११॥ 
यत्र ह वाव न भयं अहः रात्र अदिभिः काल विभागैः उपलक्ष्यते ॥११ 


यत्र ह वाव जहां तो निश्चित हो काल विभागैः समय विभागका 
अहः रात्र दिन और रात रूपी भयंन खटका नहीं 
अदिभिः आदिसे उपलक्ष्यते दिखाई देता ॥११॥ 


यत्र हि महाहिप्रवरशिरोमणय: सवं तमः प्रबाधन्ते ॥१२ 
यत्र हि महा अहिप्रवर शिरः मणयः सवं तमः प्रबाधन्ते ॥१२॥ 


हि यत्र क्योंकि जहां सवं तमः सम्पूर्ण अन्धकार 
महा अहिप्रवर महान्‌ नाग भ्रेष्ठोंके | प्रबाधन्ते दूर करती रहती 
शिरः मणयः मस्तकोंकी मणियां हैं ॥१२॥ 


न वा एतेषु वसतां दिव्योपधिरसरसायनान्नपानस्नाना- 
दिभिराधयो व्याधयो वलीपलितजरादयश्च देहववण्येदोगंन्ध्य- 
स्वेदक्लमग्लानिरिति वयोऽवस्थाश्च भवन्ति ॥१३॥ 


न वा एतेषु वसतां दिव्य ओषधि रस रसायन अन्न पान स्नान 
आदिभिः आधयः व्याधयः बली पलित जरा आदयः च देह चवण्यं दोगन्ध्य 
स्वेद क्लम ग्लानि: इति वयः अवस्थाः च भवन्ति ॥१३॥ 


एतेषु वसतां इन (लोकों) में रस रस 
रहनेवालोंके रसायन तथा रसायनोंके 
दिव्य औषधि दिव्य ओषधियोंके अन्त पान खाने, पीने (एवं 
उनसे) 
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स्नान आदिभिः स्नान आदि करनेसे , स्वेद पसीना, 
आधयः व्याधयः चिन्ता, रोग | क्लम थकावट, 
वली झुरियां पडना, ग्लानि: शिथिलता आना 
पलित केश पकना, । इति वयः इस प्रकार आयु 
जरा आदयः तुढ़ापा आदि तथा ` (बढ्नेसे) होनेवाली 
देह ववण्ये शरीरका कान्ति अवस्थाःच अवस्थाएं भी 

हीन होना, न वा भवन्ति नहीं ही होती 
दोर्गन्ध्य (देहसे) दुर्गन्धि हैं ॥।३॥ 

आना, 


न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युविना 
भगवत्तेजसः जक्रापदेशात्‌ ।।१४॥ 


न हि तेषा कल्याणानां प्रभवति कुतइचन मृत्युः विना भगवत्‌ तेजसः 
चक्र अपदेशात्‌ ॥१९॥ 


हि क्योंकि | तेजः विना तेजके बिना 
तेषां कल्याणानां उन पुण्य-पुरुषोंपर | कुतश्चन किसी प्रकार 
मृत्युः मृत्यु | न प्रभवति नहीं प्रभाव डाल 


भगवत्‌ भगवाबके | सकती ।।१४॥ 
चक्र अपदेशात्‌ चक्र स्वरूप | 


यस्मित्‌ प्रविष्टेऽसुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव 
स्रवन्ति पतन्ति च ॥१५॥। 
यस्मिनु प्रविष्टे असुर वधूनां प्रायः पु सवनानि भयात्‌ एव स्रवन्ति 
पतन्ति च ॥१५॥। 


यस्मिनृ जिस (चक्र) के | भयात्‌ एव भयसे ही 
प्रविष्टे प्रवेश करनेपर प्रायः स्रवन्ति स्रवित होते 
असुर वधूनां असुर-पत्नियोंके च पतन्ति तथा गिर जाते 
पुसवनानि गभ | हैं ॥१५॥ 
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अथातले मयपुत्रोऽसुरो बलो निवसति येन ह वा इह 
सृष्टाः षण्णरवर्तर्मायाः काश्चनाद्यापि मायाविनो धारयन्ति यस्य 
च ज॒म्भमाणस्य मुखतस्रयः स्रीगणः उदपद्चन्त स्वेरिण्यः 
कामिन्यः पु श्चल्य इति या वे बिलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन 
हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविलासावलोकनानुरागस्मितसंलापोप- 
गृहनादिभिः स्वेरं किल रमयन्ति यस्मिन्नुपयुक्त पुरुष ईश्वरोऽहं 
सिद्धोऽहमित्ययुतमहागजबलमात्मानमभिमव्यमानः कत्थते मदान्ध 
इव ॥१६॥ 


अथ अतले मयपुत्र: असुरः बलः निवसति येन ह वा इह सृष्टाः 
षट्‌ नवतिः माया काश्चन अद्य अपि मायाविनः धारयन्ति यस्य च 
ज्म्भमाणस्य मुखतः त्रयः स्त्रीगणा उदपद्यन्त स्वरिण्यः कामिन्यः पृइचल्यः 
इति या व बिल अयनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटक आख्येन साधयित्वा 
स्वविलास अवलोकन अनुराग स्मित संलाप उपग्‌हन आदिभिः स्वरं किल 
रमयन्ति यस्मिन्‌ उपयुक्त पुरुषः ईश्वरः अहं सिद्धः अहं इति अयुत महागज 
बलं आत्मानं अभिमन्यमानः कत्थते मद अन्ध इव ॥१६॥ 


अथ अतले उस अतलमें धारयन्ति धारण करते हैं । 
मयपुत्रः मयका पुत्र यस्य च जिसके कि 
असुर बलः असुर बल जम्भसाणस्य जम्हाई लेनेपर 
निवसति रहता है। मुखतः मुखसे 
येन ह वा जिसको निश्चय ही | त्रयः स्त्रीगणा तीन स्त्रीगण 
सृष्टाः बनायी हुई उदपद्यन्त उत्पन्न हुआ 
षट्‌ नवतिः छियानबे प्रकारकी | स्वेरिण्यः स्वेच्छा चारिणी 
माया मायामें से (उनको जिससे 
काइचन कोई-कोई इच्छा हो उससे 
इह मायाविन: इस संसारमें मायावी व्यभिचार 

लोग करानेवाली) 


अद्य अपि अबभो 
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कामावेश हो तब 


व्यभिचार कराने- 


पुरुषके संकेतपर 
व्यभिचारको प्रस्तुत) 


कामिन्यः कामिनियां (जब 
किसीसे भी 
वाली) 
पुश्चल्यः पुश्चली (किसी भी 
इति इस प्रकारके (स्त्री 
गण) 
याव जो निश्चय ही 
बिल अयन इस बिल-निवासमें 
प्रविद्व प्रविष्ट 
पुरुषं पुरुषको 


रसेन साधयित्वा (हाटक) रस 
पिलाकर भोग सक्षम 
बनाकर | 
स्वविलास अपने हाव, भाव, | 
अवलोकन कटाक्ष पूवक देखने, 
अनुराग स्मित प्रेमभरी मुस्कान, 
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संलाप 
उपग हन 
आदिभिः 
किल स्वरं 
रसयन्ति 
यस्मिन्‌ 
उपयुक्त 
पुरुष डे 


मद अन्ध इव 


कत्थते 


अहं ईश्वरः 
अहं सिद्धः 
इति 
आत्मानं 


अयुत महागज 


बलं अभि 
मन्यमानः 


बातचीत 
आलिगन 

आदि द्वारा 

अरे, स्वेच्छा पूर्वक 
रमण कराती हैं । 
जिस (हाटक-रसका) 
उपयोग करके 
पुरुष 

मदसे अन्धा-सा 
होकर 

बकवाद करने 
लगता है कि 

मैं ईश्वर हुँ 

मैं सिद्ध हूँ 

इस प्रकार 
अपनेको 

दस हजार बड़े 
हाथियोंके 

बलका मानने 
लगता है ॥१६॥ 


ततोश्धस्ताद्वितले हरो भगवान हाटकेश्वरः स्वपार्षेद- 
भुतगणावृतः प्रजापतिसर्गोपब हणाय भवो भवान्या सह मिथुनी- 
भूत आस्ते यतः प्रव॒त्ता सरित्प्रवरा हाटकी नाम भवयोर्वोर्यण 
यत्र चित्रभानुर्मातरिश्वना समिध्मान ओजसा पिबति तझ्िष्ठ- 
च तं हाटकाख्यं सुवणं भुषरोनासुरेन्द्रावरोधेषु पुरुषाः सह 


पु रषोभिर्धारयन्ति ॥१७॥ 


ततः अधस्तात्‌ वितले हरः भगवानु हाटकेइवरः स्वपाषंद भूतगण 
आवतः प्रजापति सग उपबु हणाय भवः भवान्या सह मिथुनीभूत आस्ते 
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यतः प्रवृत्ता सरित्‌ प्रवरा हाटकी नाम भवयोः वीर्यण यत्र चित्रभानु 
मातरिश्वना समिध्मान ओजसा पिबति तत्‌ निष्ठ्यूत हाटक आख्य सुवण 
भूषणेन असुरेन्द्र अवरोधेषु पुरुषाः सह पुरुषीभिः धारयन्ति ॥१७॥ 


ततः अधस्तात्‌ उसके नीचे सरित्‌ प्रवरा श्र ष्ठ-नदी 
भगवान्‌ भगवान्‌ यतः प्रवत्ता जहांसे निकलती है, 
हाटकेशवरः हाटकेश्वर यत्र चित्रभानु: जहाँ चित्रभानु 
स्वपाबंद अपने पार्षद नामक अग्नि 
भूतगण तगणोंसे माक्षरिश्वना वायुके द्वारा 
आवृतः घिरे रहते हें। समिध्मानः प्रज्वलित किया 
प्रजापति सगं प्रजापतिको सृष्टिका ओजसा पिबति उत्साहसे (उसे) 
उपब हणाय विस्तार करनेके पीता है। 

लिए ४ तत्‌ निष्ठच त॑ उसका थूका हुआ 
भवः (वे) भगवान्‌ शिव ' हाटक आख्यं हाटक नामके 
भवान्या सह भगवतीके साथ सुवर्ण स्वणेका 
मिथूनीभूतं विहार करते भूषणेन आभूषणके रूपमें 
आस्ते रहते हैं । | असुरेन्द्र देत्यराजके 
भवयोः वीयण भगवान्‌ शिवके ' अवरोधेषु अन्तःपुरमें 

वीये से ' पुरुषा पुरुष 
हाटकी नाम हाटको नामक पुरुषीभिः सह स्त्रियोंके साथ 


धारयन्ति पहिनते हैं ॥१७॥ 


ततोऽधस्तात्सुतले उदारश्रवाः पुण्यश्लोको विरोचना- 
त्मजो बलिभंगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीषंमाणेनादितेलेब्धकायों 
भुत्वा वटुवामनरूपेण पराक्षिप्तलोकत्रयो भगवदनुकम्पयेव पुनः 
प्रवेशित इन्द्रादिष्वविद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्टः स्व- 
धर्मणाराधयंस्तमेव भगवन्तमाराधनोयमपगतसाध्वस आस्तेऽधु- 
नापि ॥१८॥ 


ततः अधस्तात्‌ सुतले उदारश्रवाः पुण्यश्लोकः विरोचन आत्मजः 
बलिः भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकोषमाणेन अदितेः लब्धकायः भत्वा 
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वटु वामन रूपेण पराक्षिप्त लोकत्रय: भगवत्‌ अनुकम्पया एव पुनः प्रवेशित 
इन्द्र आदिषु अविद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्टः स्वधमण आराधयत्‌ 
तं एव भगवन्तं आराधनीयं अपगत साध्वस आस्ते अधुना अपि ॥१८॥ 


ततः अधस्तात्‌ उस (वितल) के अनुकम्पया एव कृपासे ही 


नीचे पुनः फिर 
सुतले सुतलमें इन्द्र आदिषु इन्द्र आदिके पास 
उदारश्रवाः महान्‌ यशस्वी भो (जेसी) 
पुण्यझलोकः पवित्र कोत सुसमृद्धया उत्तम सम्पत्ति 
विरोचन आत्मजः विरोचनके पुत्र | अविद्यमानया नहीं हे (वसी) 
बलिः बलि रहते हैं। श्रियाभिजुष्टः लक्ष्मौसे सम्पन्न 
महेन्द्रस्य इन्द्रका (लोकमें) 
प्रिय प्रिय प्रवेशित प्रविष्ट करानेपर 
चिकीषंमाणेन करनेकी इच्छासे | तं एव उन्हीं 
आदितेः अदितिके (गर्भसे) | आराधनोयं आराधना योग्य 
लब्धकायः अवतार सगवन्तं भगवानको 
लेकर स्वधमंण अपने धर्माचरण 
वटु वामन वामन ब्रह्मचारी द्वारा 
रूपेण रूप आराधयत्‌ आराधना करते हुए 
भूत्वा बनकर अपगत साध्वस निर्भयता पूर्वक 
लोकत्रयः (बलिसे) तीनों लोक अधुना अपि इस समय भी 
पराक्षिप्त छीन लिया, ' आस्ते रहते हैं ॥१८॥ 
भगवत्‌ भगवानको | 


नो एवतत्साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तद्धगवत्यशेष- 
जीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे 
पात्र उपपन्न परया श्रद्धया परमादरसमाहित मनसा सम्प्रति- 
पादितस्य साक्षादपवगंद्वारस्य यद्विलनिलयेश्वर्यस्‌ ॥१८॥ 


नो एव एतत्‌ साक्षात्कारः भूमिदानस्य यत्‌ तत्‌ भगवति अशेष 
जीव निकायानां जीव भूत आत्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र 
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उपपन्ने परया श्रद्धया परम आदर समाहित मनसा सम्प्रति पादितस्य 
साक्षात्‌ अपवग द्वारस्य यत्‌ बिलनिलय ऐइवयंम्‌ ॥।१८॥ 


यत्‌ भगवति जो भगवान्‌ । सम्प्रति सम्पन्न 

अशेष जीव सम्पूर्ण पादितस्य किए गये 
निकायानां जीवोंके भूमिदानस्य भूमिदानका 
जोव भूत जीवन रूप यत्‌ जो 

आत्मभूते आत्मस्वरूप बिलनिलय बिलस्वगं (सुतल) 
परमात्मनि परमात्मा का 

वासुदेवे वासुदेवके ऐश्‍वर्य ऐश्वयं मिलना 
तीथंतमे पवित्नतम एतत्‌ यह (इतना ही) 
पात्र उपपन्ने पात्रके आनेपर । साक्षात्कारः साक्षात्‌ फल 
तत्‌ उस नो एव नहीं हो है, 
परया श्रद्धया परम श्रद्धासे साक्षात्‌ (वह्‌) साक्षात्‌ 
परम आदर परम आदर पूर्वक | अपवग द्वारस्य मोक्षका साधन 
समाहित मनसा एकाग्र चित्तसे है ॥१४॥ 


यस्य ह बाव क्षुतपतनप्रसखलनादिषु विवशः सक्नुम्चा- 
माभिगुणन पुरुष: कर्मबन्धनमञ्जसा विधुनोति यस्य हैव प्रति- 

बाधनं मुमुक्षवोऽन्यथेवोपलभन्ते ॥२०॥ 
यस्य ह वाव क्षुत पतन प्रस्खलन आदिषु विवशः सकृत्‌ नाम 


अभिगृणन्‌ पुरुषः कर्म बन्धन अञ्जसा विधुनोति यस्य ह एव प्रतिबाधनं 
मुमुक्षवः अन्यथा एव उपलभन्ते ॥२०॥ 


क्षत पतन छींकने, पुरुषः पुरुष 

प्रस्खलन फिसलने, अञ्जसा सरलतासे 
आदिषु आदिमें कमें बन्धनं कर्मके बन्धनको 
विवशः विवश होकर विधुनोति नष्ट कर देता है, 
यस्य हृ वाव जिनके निश्चित ही | मुभुक्षवः मुमुक्षु लोग 

सकृत्‌ एक बार मात्र यस्य जिस (कमं-बन्धन) 


नाम अभिगृणन्‌ नाम लेकरके का 


३८८ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 
ह एव निश्चित हो अन्यथा एव दूसरी ही तरह 


प्रतिबाधनं प्रतिकार (बड़े कष्टसे) 
उपलभन्ते कर पाते हैं ॥२०॥ 


तद्धक्तानामात्मवतां सर्वेषामात्मन्यात्मद आत्मतयेव ॥२१॥ 


तत्‌ भक्तानां आत्मवतां सबंषां आत्मनि आत्मतया एव ॥२१॥ 


तत्‌ आत्मवतां अतः संयमी । अःत्मतया एव आत्मरूपसे ही 
भक्तानां भक्तोंके लिए (स्थित) भगवानको 
सर्वेषां सबके भूमिदानका इतना 
आत्मनि अन्त:क रणमें ही फल नहीं हो 
सकता ॥२१॥ 


न वे भगवान्न्‌ नममुष्यानुजग्राह यदुत पुनरात्मानुस्मृति- 
मोषणं मायामयभोगश्वयंमेवातनुतेति ॥२२॥ 
न व भगवान्‌ नून अमुष्य अनुजग्राह यत्‌ उत पुनः आत्मानुस्पृति 
सोषण मायामय भोग ऐइवर्यं एव आतनुते इति ॥२२॥ 


नन निश्चय भोग ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य 
अमुष्य इस (बलि) को एव इति हो इस प्रकार 

यत्‌ उत पुनः यदि वह फिरसे '\/आतनुते प्रदान किया तो 
आत्मानुस्मृति अपनी स्मृति वे निश्चय 

मोषणं चुरा लेनेवाला अनुजग्राहन कृपा नहीं को ॥२२॥ 
मायामय मायिक 


यत्तूगवतानधिगतान्योपायेन याच्ञाच्छलेनापहतस्व- 
शरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाञ्चेश्च सम्प्रतिमुक्तो गिरिदर्या 
चापविद्ध इति होवाच ॥२३॥ 


पञ्चमस्कन्ये चतुविशोश्ध्यायः [ ३४४ 


यत्‌ तत्‌ भगवता न अधिगत अन्य उपायेन याच्या छलेन अपहत 
स्वशरीर अवशेषित लोकत्रयः वरुण पाश: च सम्प्रतिमुक्तः गिरिदर्यां च 
अपविद्ध इति ह उवाच ॥२३॥ 


तत्‌ भगवता उन भगवानको | अपहूत छीन लिया 
अन्य उपायेन दूसरे उपायसे । वरुण पाशः वरुणके पाशसे 
यत्‌ क्योंकि जो च सम्प्रतिमुक्तः बांधे जाकर 


अधिगतन प्राप्त नहीं हुआ | गिरिदर्यां पर्वतकी गुफामें 
याच्जा छलेन याचनाके बहाने अपविद्धः च डाल दिये जानेफ्र 


स्वशरोर उसके अपने शरीरको भी 

अवशेषित बचाकर | इति ह्‌ इस प्रकार हो 
लोकत्रय: तोनों लोक उवाच बोला ॥२३॥ 
बलिळवाव" 


नूनं बतायं भगवानर्थेषु न निष्णातो योऽसाविन्द्रो यस्य 
सचिवो मन्त्राय वृत एकान्ततो बहस्पतिस्तभतिहाय स्वयमुपेन्दरे- 
णात्मानमयाचतात्मनश्चाशिषो नो एव तदह्दास्यमतिगस्भीरवयसः 
कालस्य मन्वन्तर परिवृत्तं कियल्लोकत्रयमिदम्‌ ॥२४॥ 


नन बत अयं भगवानु अर्थषु न निष्णातः यः असौ इन्द्रः यस्य 
सचिवः मन्त्राय वतः एकान्ततः बहस्पतिः तं अतिहाय स्वयं उपेन्द्रेण 
आत्मान अयाचत आत्मनः च आशिषः नो एव तत्‌ दास्यं अति गम्भीर 
वयसः कालस्य मन्वन्तर परिवृत्तं कियत्‌ लोकत्रयं इदम्‌ ॥२४॥ 


नन बत निश्चय खेदको बात | यः भगवानु जो ऐश्वर्य शाली है, 
| है कि | अथेषु (सच्चे) प्रयोजनमें 
यः असो इन्द्र: जो यह इन्द्र है, निष्णातः न निपुण नहीं है, 


७ यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


Soo ] 


यस्य सचिवः 
मन्त्राय 


एकान्ततः 


बृहस्पतिः 
तं अतिहाय 
स्वयं उपेन्द्रेण 


आत्मानः च 
आत्मान 
आशिष: 
ययाचत 


श्रीमद्धागवते महापुराणे 
जिसके मन्त्री च तत्‌ दस्य 
मन्त्रणा करनेके नो एव 
लिए अति 
अनन्य भावसे गम्भीर वयसः 
स्वीकृत 
बृहस्पति हें कालस्य 
उनको छोडकर सन्वन्तर 
स्वयं भगवान्‌ परिवत्तं 
वामन द्वारा इदं लोकत्रयं 
अपने लिए 
मुझसे कियत्‌ 
कामना 
पूति मांगी 


औरउनका दास्य 
नहीं ही (मांगा) 
अत्यन्त 

गम्भीर (अनन्त) 
आयु वाले 

कालमें 

एक मन्वन्तर तक 
सीमित 

इन तीन लोकोंका 
राज्यका 

क्या (मूल्य) 

है ॥२४॥ 


यस्यानुदास्यमेवास्मत्पितामहः किल वत्ने न तु स्वपित्र्यं 
यदुताकुतोभयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतो परते 
खलु स्वपितरि ॥२५॥ 


यस्य अनुदास्य एव अस्मत्‌ पितामहः किल वद्र न तु स्वपत्यं यत्‌ 
अकुतः भयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवत उपरते खलु 
स्वपितरि ॥२५॥ 


अस्मत्‌ 
पितामहः 
स्वपिर्तार 


उपरते 

यतु स्वपित्य 
अकुतः भयं 
पद 


हमारे 


पितामह (प्रह्वाद)ने 


अपने पिता 
(हिरण्यकशिपु)के 
मर जानेपर 

जो अपने पिताका 
सब ओरसे निर्भय 
स्थान 


भगवतः 


दोयमानं 


नतु 


किल 
यस्य 
अनुदास्यं 
एव बद्र 


भगवानूके 
देनेपर भी 

नहीं ही लिया 
अहो 

जिनका 
बराबर दासत्व 


ही मांगा ॥२५॥ 


तस्य महानुभावस्यानुपथममृजितकषायः को वास्मद्विधः 
परिहींणभगवदनग्रह उपजिगमिषतोति ॥२६॥ 


पश्चमस्कन्दे चतुविशोऽध्यायः [ ४०१ 


तस्य महानुभावस्य अनुपथ अमृजित कषायः कः वा अस्मत्‌ विधः 
परिहोण भगवत अनुग्रह उपजिगमिषति इति ॥२६॥ 


तस्य उन कषायः करने वाला 

महानुभावस्य महाप्रभावशालीके कः वा भला कौन 

अनुपथ पीछे चलनेके भगवत अनुग्रहं भगवानको कृपासे 
मार्गपर परिहीण वञ्चित 

अस्मत्‌ बिधः मेरे समान इति इस प्रकार 

अमृजित वासना-मलको उपजिगमिषति पहुँच सकता 
परिमाजित न है ॥२६॥ 


शक उवाच-' 
तस्यान्‌ चरितम्‌ंपरिष्टाद्विस्तरिष्यते यस्य भगवान्‌ स्वय- 
मखिलजगद्गुरुर्नारायणो द्वारि गदापाणिर तिष्ठते निजजनान्‌- 
कम्पितहृदयो पेनाङ गुष्ठेन पदा दशकन्धरो योजनायुतायुतं 
दिग्विजय उच्चाटितः ॥२७॥ 
तस्य अनुचरितं उपरिष्टांतु विस्तरिष्यते यस्य भगवान्‌ स्वयं अखिल 
जगद्गुरुः नारायणः द्वारि गदापाणिः अवतिष्ठते निजजन अनुकम्पित 


हृदयः येन अङ गुष्ठेन पदा दशकन्धरः योजन अयुत अयुतं दिग्विजय 
उच्चाटितः ॥२७॥ 


तस्य उन (वलि)का जगद्गुरुः जगतके गुरु 
अनुचरितं चरित स्वयं नारायणः स्वयं नारायण 
उपरिष्टात्‌ आगे निजजन अपने भक्तपर 
विस्तरिष्यते विस्तार किया ' अनुकम्पित अनुग्रहपूर्ण 
जायगा | हृदयः हृदयसे 


यस्य द्वारि जिनके द्वारपर गदापाणिः हाथमें गदा लेकर 
भगवान्‌ भगवान्‌ अवतिष्ठते खड़े रहते हैं। 
अखिल अखिल | येन पदा जिन्होंने परके 


E यह्‌ उवाच अन्य प्रतियोंमे नहीं है। हं 


४०२ ] 


अंगुष्ठेन 
दिग्विजय 


दशकन्धरः 


श्रीमद्धागवते महापुराणे 


अ गृठेसे | अयुत अयुतं 
दिग्विजय करने | योजन 
आनेपर) उच्चाटितः 
रावण 


लाखों 
योजन (दूर) 
फेक दिया 
गया ॥२७॥ 


ततोऽधस्तात्तलातले मयो नाम दानवेन्द्रस्रिपुराधिपतिः 
भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं चिकोषु णा निदग्धस्वपुरत्रयस्त- 
टप्रसादाल्लब्धपदो मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो 
विगतसुदर्शनभयो महीयते ॥२८॥ 


ततः अधस्तात्‌ तलातले मयः नाम दानवेन्द्रः त्रिपुर अधिपतिः 
भगवता पुरारिणा त्रिलोक ईशं चिकोषु णा निदंग्ध स्वपुरत्रयः तत्‌ प्रसादात्‌ 
लब्धपदः मायाविनां आचार्यः महादेवेन परिरक्षितः विगत सुदशनभयः 


महीयते ॥२८॥ 


तत: अधस्तात्‌ उस (सुतल-लोक) | पुरारिणा 


तलातले 
मायाविनां 
आचायः 
मय: नाम 
दानवेन्द्रः 


त्रिपुर 
अधिपतिः 
त्रिलोक ईशं 
चिकोषुणा 


के नीचे 

तलातल-ज्ञोकमें स्वपुरत्रयः 
मायावियोंका निदग्ध 
आचार्य | महादेवेन 
मय नामका | प्रसादात्‌ 


दानवराज (रहता) , लब्धपदः 
| 


(वह) त्रिपुरका परिरक्षितः 
स्वामी | सुदर्शन 
त्रिलोकीका स्वामी । भयः विगत 
बननेको इच्छा | महीयते 
करनेपर 


भगवान्‌ तिपुरारि 
द्वारा 

अपने तीनों पुरोंके 
जला दिये जानेपर 
भगवान्‌ शिवको 
कूपासे 

(तलातलमें) स्थान 
पाकर 

(शिवजीसे) सुरक्षित 
सुदर्शन-चक्रके 
भयसे रहित होकर 
(वहांके निवासियों 
द्वारा) सम्मानित 
होता है ॥२८॥ 


पञ्चमस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः [ ४०३ 


ततोऽधस्तान्महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां नेकशिरसां 
क्रोधवशो नाम गण: कुहकतक्षककालियसुषेणादिप्रधाना महा- 
भोगवन्तः पतत्त्रराजाधिपतेः पुरुषवाहादनवरतमुद्विजमानाः 
स्वकलत्रापत्यसुहुत्कुटुम्बसद्धेन क्वचित्प्रमत्ता विहरन्ति ॥२४॥ 


ततः अधस्तात्‌ महतले काद्रवेयाणां सर्पाणां न एक शिरसां क्रोधवशः 
नाम गणः कुहकः तक्षकः कालियः सुषुणः आदि प्रधाना महाभोगवन्तः 
पतस्त्रिराज अधिपतेः पुरुष वाहात्‌ अनवरतं उद्दिजमानाः स्व कलत्र 
अपत्य सुहृत्‌ कुटुम्बसङ्ग न क्वचित्‌ प्रमत्ता विहरन्ति ॥२४॥ 


ततः अधस्तात्‌ उस (तलातल) के | पतब्रिराज पक्षियोंके नायकोंके भी 


नीचे अधिपतेः स्वामी 
महातले महातलमें पुरुष वाहात्‌ परम पुरुषके वाहन 
काद्रवेथाणां कद्र से उत्पन्न (गरुड़) से 
न एक शिरसां अनेक सिरवाले अनवरतं निरन्तर 
सर्पाणां सर्पोका | उद्विजसानाः उद्विग्न रहते भो 
क्रोधवशः नास क्रोधवश नामक स्व कलत्र अपने स्त्री, 
गणः समह है, अपत्य सुहृत्‌ पुत्र, मित्र, 
कुहकः सक्षकः (उनमें) कुहक, कुटुम्बसङ्ग न कुटुम्बको आसक्तिसे 

तक्षक क्वचित्‌ प्रमत्ता कभी प्रमत्त होकर 
कालियः सुषुणः कालिय, सुषेण | विहरन्ति विहार करने लगते 
आदि प्रधाना आदि प्रधान | हें ॥२४॥ 

| 


महाभोगवन्तः बड़े शरीरवाले हैं, 


ततोऽधस्ताद्रसातले दैतेया दानवाः पणयो नाम निवातक- 
बवा: कालेया हिरण्यपुरवासिन इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्त्या 
महोजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव 
तेजसा प्रतिहतबलावलेपा बिलेशया इव वसन्ति ये वे सरमयेन्द्र- 
दूत्या वारिमिमन्त्रवर्णाभिरिन्द्राद्विभ्यति ॥३०॥। 


४०४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


तत: अधस्तात्‌ रसातले दतेयाः दानवाः पणय: नम निवात कवचाः 
कालेयाः हिरण्य पुरवासिनः इति विबुध प्रत्यनीका उत्पत्त्या महा ओजसः 
महासाहसिनः भगवतः सकल लोक अनुभावस्य हरेः एव तेजसा प्रतिहत 
बल अवलेपा बिलंशया इव वसन्ति ये व सरमया इन्द्र दूत्या वाकभिः मन्त्र 
वर्णाभिः इन्द्रात्‌ बिभ्यति ॥३०॥ 


ततः अधस्तात्‌ उसके नीचे सकल लोक सब लोकोंमें 
रसातले रसातलमें अनुभावस्य प्रभावशालो, 
पणयः नाम पणि नामक हरेः एव श्रीहरिके ही 
देतेया: दानवाः देत्य, दानव (रहते | तेजसा तेजसे 

हैं) प्रतिहत बल बलाभिमान नष्ट 
निवात कवचाः निवात कवच, अवलपा हो जानेसे 
कालेयाः काजेय, बिलेशया इव बिलमें रहने वालोंके 
हिरण्य हिरण्य समान (छिपकर) 
पुरवासिनः पुरवासौ वसन्ति रहते हैं । 
इति इस प्रकार (इनका | येवे जो निश्चित ही 

भेद है।) इन्द्र दूत्या इन्द्रकी दूती 
विबुध देवताओके (ये) सरमया सरमाके 
प्रत्वनीका विरोधी मन्त्र वर्णाभिः मन्त्वाक्षरवाली 
उत्पत्त्या जन्मसे वाक्‌भिः वाणीके कारण 
महा ओजसः बड़े ओजस्वी, इन्द्रात्‌ इन्द्रसे 
महासाहसिनः महान्‌ साहसी हैं | बिभ्यति डरते हैं ॥३०॥ 

(किन्तु) | 


ततोऽधस्तात्पाताले नागलोकपतयो वासुकिप्रमुखाः 
शङ्ककुलिकमहाशङ्कश्वेतधनञ्जयधृतरष्ट्शङ्भःचूडकम्बलाइवतर- 
देवदत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति येषामु ह वै पःच- 
सप्तदशशतसहन्रशीर्षाणां फणासु विरचिता महामणयो 
रोचिष्णवः पातालविवरतिमिरनिकर स्वरोचिषा विधमन्ति ॥३१॥ 


पञ्चमस्कन्धे चर्तुविशोऽध्यायः 


[ ४०५ 


ततः अधस्तात्‌ पातालं नागलोक पतयः वासुकि प्रमुखाः शद्ध 
कुलिक महाशङ्क इवेत धनञ्जय धृतराष्ट्र शद्धचूड कम्बल अश्वतर देवदत्त 
आदयः महाभोगिनः महामर्षा निवसन्ति येषां उ ह॒ व पञ्च सप्त दश शत 
सहस्र शीर्षाणां फणासु विरचिता महामणयः रोचिष्णवः पाताल विवर 
तिमिर निकर स्वरोचिषा विधमन्ति ॥३१॥ 


तत: अधस्तात्‌ उसके नीचे | 

पाताले पातालमें | 

नागलोक नाग-लोकके 

पतयः अधिपति 

वासुकि प्रमुखाः जिनमें वासुको प्रमुख 
हैँ वे 


शङ कुलिक शङ्क, कुलिक, 


महाशङ् श्वेत महाशङ्क, श्वेत, 
धनञ्जय धनञ्जय, 
वृतराष्ट्‌ धृतराष्ट्र, 


शङ्कच्‌ड कम्बल शङ्भचूड, कम्बल, 
अश्वतर देवदत्त अश्वतर, देवदत्त, 


 “““-- ६<--------+-- ------- ---- 


अदयः आदि 

महाभोगिनः महाभोग (सर्प 
देहवाले) ग 

महामर्षा बड़े क्रोधी 


निवसन्ति 

उह वे 

येषां पाञ्च 
सप्त 

दश शत 

सहस्र शोर्षाणां 


फणासु 

विरचिता 
रोचिष्णवः 
महामणयः 


रहते हैं । 
निश्चित रूपसे 
जिनके पांच, 
सात, 

दस, सो, 
सहस्र मस्तक 
वालोके 
फणोंमें 
निमित 
कान्तिमान 
महामणियां 


पाताल विवर पाताल रूपी बिलके 


तिमिर निकरं 
स्वरोचिषा 
विधमन्ति 


प्रगाढ अन्धकारको 
अपने प्रकाशसे 
नष्ट कर देती 


हैं ॥३१॥ 


इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पश्चमस्कन्धे 
शह्वादिस्थितिबिलस्वगंमर्यादानिरूपणं नाम चतुविशोऽध्यायः ॥२४॥ 


अथ पञ्चविंशोऽष्यायः 


अशुक ठवाच- 


तस्य मूलदेशे त्रिशद्यो जनसहस्रान्तर आस्ते या वे कला 
भगवतस्तामसी समाख्यातानन्त इति सात्वतीया द्रष्ट्दृश्ययो: 

सङ्कुर्षणमहमित्यभिमानलक्षणं यं सङ्कषंणमित्याचक्षते ॥।१॥ 
तस्य मूलदेशे त्रिशत्‌ योजन सहस्र अन्तर आस्ते या वे कला भगवतः 


तामसी सम।ख्याता अनन्त इति सात्वतीया द्रष्टृहृश्ययोः सद्कुषंणं अहं इति 
अभिमान लक्षणं यं सद्धूषणं इति आचक्षते ॥१॥ 


तस्य उस (पाताल) के | द्रष्टुहश्ययोः द्रष्टा और ृश्यको 
म्‌लदेशे मूल प्रदेशमे सङ्कूषणं खींचकर एक कर 
विशत्‌ सहस्र तीस हजार देनेवाले 

योजन योजन अह इति अहंकार रूपा 
अन्तर दूरीपर । अभिमान लक्षण अभिमान रूपिणी 
यावें जो निश्चित | यं जिस (कला) को 
भगवतः भगवानको | सात्वतीया पाञ्चरात्रके अनुयायी 
तामसो कला तामसी कला सङ्कुषणं संकर्षण 

अनन्त इति अनन्त इस नामसे | इति आचक्षते इस नामसे कहते 
समाख्याता प्रसिद्ध है | हैं ॥१॥ 

आस्ते (वे) हैं । 


यस्वेदं क्षितिमण्डलं भगवतोऽनन्तमुतः सहस्रशिरस 
एकस्मिन्नेव शीर्षणि धियमाणं सिद्धार्थं इव लक्ष्यते ।। २।। 


यस्य इद क्षितिमण्डलं भगवतः अनन्तमूर्तः सहस्र शिरसि एकस्मिन्‌ 
एव शीर्षेणि ध्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते ॥२॥ 


पश्चमस्कन्ध पत्चविशो5ध्याय: [ ४०७ 


यस्य सहस्र जिन एक सहस्र 


शिरसि सिर वाले 
अनन्तमूर्तः अनन्त मूर्ति 
भगवतः भगवानूके 


एकस्मिन्‌ एव एकही 
शोर्षणिश्रियमाणं सिरपर रखा हुआ 


क 


कप 


क्षितिमण्डलं भूमण्डल 
सद्धाथं इव सरसोके दानेकी 
भांति 


ङ्‌ यह्‌ 
रि 


' लक्ष्यते दिखाई देता है ॥२॥। 


बस्य ह वा इदं कालेनोपसडज्जिहीषंतो5मर्ष विरचितरुचिर- 
ध्रमद्श्न बोरन्तरेण साडुषंगो नाम रुद्र एकाउशव्युहस्त्र्यक्ष- 


ख्रिशिखं शलमुलम्भयन्नुदतिष्ठत्‌ ॥३॥ 


यस्य ह वा इदं कलन उपसज्ञिहीषंत: अमष विरचित रुचिर श्चमत्‌ 
भ्रुवोः अन्तरेण साद्कुषणः नाम रुद्र एकादश व्यूह: व्यक्षः त्रिशिखं शूल 


उत्तम्भयन्‌ उदतिष्ठत्‌ ॥३॥। 


कालेन प्रलय काल आनेपर 

यस्य ह वा इदं जिनके इस विश्वका 
निश्चित 

उवसञ्रिहीषंतः उपसंहार करनेकी 
इच्छा करनेपर 

अमष भ्रमत क्रोधसे घूमती 

रुचिर विरचित मनोहर हो गयी 

भ्रवोः अन्तरेण भृकुटियोंके मध्य 
भागसे 


1 


साडूषंण: नाम सांकषण नामक 
एकादश व्यूहः ग्यारह व्यूह वाले 


| व्यक्षः रुद्र तिनयन रुद्र 
| त्रिशिखंशुल तिशूल 


उत्तस्भयन्‌ उठाये 
उदतिष्ठत्‌ उत्पन्न हो जाते 
हैं 1131! 


यपश्याइघ्रिकमलयुगलारुणव्शिदनखमणिषण्डमण्डलेष्व हि- 
पतयः सह सात्वतषभरेकान्तभक्तियोगेनावनमन्तः स्ववदनानि 
परिस्फुरत्कुण्डलप्रभामण्डितगण्डस्थलान्यतिमनोहराणि प्रमुदित- 


मनसः खलु विलोकयन्ति ॥४॥ 


४०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यस्य अङ्घ्रि कमल युगल अरुण विशद नख मणिषण्ड मण्डलेषु अहि- 
पतयः सह सात्वत ऋषभः एकान्त भक्तियोगेन अवनमन्तः स्ववदनानि 
परिस्फुरत्‌ कुण्डल प्रभामण्डित गण्डस्थलानि अति मनोहराणि प्रमुदित 
मनसः खलु विलोकयन्ति ॥४॥ 


अरुण मणिषण्ड लाल-मणियोंके | परिस्फुरत्‌ चमकते हुए 
समान कुण्डल कुण्डलोंकी 
विशद स्वच्छ प्रभामण्डित कान्तिसे शोभित 
नख सण्डलंपु नख मण्डलवाले गण्डस्थलानि कपोलोंवाले 
यस्य अङ घ्रि जिनके दोनों अति अत्यन्त 
कमल युगल चरण-कमलों मनोहराणि सुन्दर 
एकान्त अनन्य स्ववदनानि अपने मुखोंको 
भक्तियोगेन भक्ति-भावसे विलोकयन्ति देखते हैं तो 
सात्वत ऋषभे: प्रधान भक्तोंके खलु अहो (उनका) 
सह साथ प्रमुदित मनसः चित्त प्रसन्न हो 
अवनमन्तः प्रणाम करते समय जाता है ॥४॥ 


अहिपतयः नागराज गण 

यस्येव हि नागराजकुमार्य आशिष आशासानाश्चावे ङ्ग - 
वलयविलसितविशदविपुलधवलसुभगरुचिर भुर जतस्तम्भेष्वगुरु- 
चन्दनकुङ कुमपङ्कानुलेपेनाव लिम्पमानास्तद भिमर्शनोन्म यित हूदय- 
मकरध्वजावेशरुतिरललितस्मितास्तदनुरागमदमुदितम दविर्घाण- 
तारुणकरुणावलोकनयनवदनारविन्द सत्नरोड किल विलोक- 
यन्ति ॥५॥ 


यस्य एव हि नागराज कुमार्यः आशिष आशासाना: चारु अङ्ग वलय 
विलसत विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुज रजत स्तम्भेषु अगुरु 
चन्दन कुड कुम प्क अनुलेपेन अवलिम्पमानाः तत्‌ अभिमर्शन उन्मथित 
हृदय मकरध्वज आवेश रुचिर ललित स्मिता; तदू अनुराग मद मुदित मद 
विर्घाणत अरुण करुण अवलोक नयन वद अरविन्दं सद्रीडं किल विलोक 
यन्ति ॥५॥ 


पञ्चमस्कन्धे पंचविशोश्ध्यायः [ ४०& 


नागराज नागराजोंकी तत्‌ अभिमर्शन उन (भुजाओं) के 

कुमार्यः कुमारियां स्पशे से 

हि यस्य एव क्योंकि जिनसे ही | उन्मथित हृदय मथित होते हृदयमें 

आशिष (अपनो) कामनाओं | मकरध्वज काम 

(को पूर्ति) को आवेश आवेशसे 

आशासाना: “ चाहती हैं, रुचिर मनोहर 

चारु अङ्ग मनोहर शरीरकी | ललित स्मित सुन्दर मुस्कान 

वलय विलसित कडूण भूषित सहित 

विशद विपुल स्वच्छ विशाल, तत्‌ उनके 

धवल सुभग श्वेत, सुडौल, अनुराग मद प्रम मदसे 

रुचिर सुन्दर मुदित प्रफुलत 

रजत चांदीके मद विघूणित मद-विह्नल 

स्तम्भेषु खम्भोके समान करुण अवलोक कपावलोकन युक्त 

भज भुजाओंपर अरुण नयन लाल नेत्रों वाले 


अगुरु चन्दन अरगजा, चन्दन, | बदनारविन्द॑ मुख-कमलको 
कुङ्कुम पड्धूः केशरके पड: किल सत्रीडं सलज्जही 
अनुलेपन अङ्गराग | विलोकयन्ति देखती हैं ॥५॥ 
अवलिम्पमानाः लगाते समय | 


स एव भगवाननन्तोऽनन्तगुणाणंव आदिदेव उप- 
संहृतामबंरोषवेगो लोकानां स्वस्तय आस्ते ॥६॥ 


स एव भगवानु अनन्त: अनन्त गुण अर्णव आईददेव उपसंहत अमषं 
रोषवेग: लोकानां स्वस्तय आस्ते ॥६॥ 


स एव वही क | स्वस्तय कल्याणके 
अनन्त गुण अनन्त गुणोंके | लिए 

अणेव समुद्र अमर्ष (अपनी) असहन 
आदिदेव आदिदेव शीलता और 
भगवानु अनन्त: भगवान्‌ अनन्त रोषवेगः क्रोधके वेगको 
लोकानां लोकोंके (समस्त) | उपसंहूत रोके हुए 


आस्ते विराजमान हैं ॥६॥ 


४१० ) श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ध्यायमानः सुरासुरोरगसिद्धगन्धवंविद्याधरमुनिगणेरन- 
वरतमदमुदितविकृतविद्वललोचनः सुललितमुखरिकामृतेनाप्याय- 
मानः स्वपार्षदविबुधय्‌थपतीनपरिम्लानरागनवतुलसिकामोद 
मध्वासवेन मायन्मधुकरब्रातमधुरगीतश्रियं वेजयन्तों स्वां 
वनमालां नीलवासा एककुण्डलो हलककुदि कृतसुभगसुन्दरभुजो 
भगवान्माहेन्द्रो वारणेन्द्र इव काञ्चनों कक्षामुदारलीलो 
बिभति ॥७॥ 
ध्यायमानः सुर असुर उरग सिद्ध गन्धवे विद्याधर मुनिगण: अनवरत 
मदमुदित विकृत विह्वल लोचनः सुललित मुखरिक अमृतेन आप्यायमान: 
स्वपार्षद विबुध यूथव्रतीनु अपरिम्लानराग नवतुलसिका आमोद मधु 
आसवेन माद्यन्‌ मधुकर ब्रात मधुर गीत श्रियं वेजयन्तों स्वां वनमालां 
नीलवासा एक कुण्डलः हल ककुदि कृत सुभग सुन्दर भूज: भगवानु माहेन्द्रः 
वारणन्द्र इव काञ्चनीं कक्षां उदार लीलः बिभति ॥७॥ 


सुर असुर देवता, असुर, विबुध युथपतीच्‌ देव-यूथपोंको 
उरग सिद्ध नाग, सिद्ध, : सुललित अत्यन्त सुन्दर 
गन्धं गन्धव, ४ मुखरिक अमृतेन वचनामृतसे 
विद्याधर विद्याधर ४ आप्यायमानः सन्तुष्ट करते 
मतिगणे: मुनिगणों द्वारा रहते हैं । 
ध्यायमानः (उनका) ध्यान अपरिम्लानराग जिसको शोभा कभी 
किया जाता हे । कुम्हलाती नहीं उस 
अनवरत (वे) निरन्तर । चवतुलसिका नवीन तुलसीको 
मदमुदित (प्रम) मदमे मुदित, | आमोद सुगन्धि और 
विकृत विह्वल चञ्चल और विह्वल | मधु आसवेन मधुर-मकरन्द 
लोचनः नेत्र वाले हुं । माद्यन्‌ पीकर मतवाले हुए 


स्वपाषंद अपने पाषंद ' मधुकर व्रात भोरोंके झुण्डकी 


पञ्चमस्कन्धे पंवविशोऽध्यायः 


मधुर गीत श्रियं मधुर गु जारकी 
शोभावाली 

स्वां जयन्तीं अपनी वेजयन्ती 

वनमालां वनमालाको 

माहेन्द्रः बारणंन्द्र इन्द्रके गजराज 
(ऐरावत) 

काञ्चनीं कक्षां गलेमे पड़ी स्वर्ण 
श्रृखला 

इव को भाँति (तथा) 


[ ४११ 
नोलवासा नीलाम्बर, 
एककुण्डलः एक ही कुण्डल 
कृत हल ककुदि पीठके ककुदपर 

रखा हल 
सुभग सुन्दर सुडौल सुन्दर 
भुजः भुजा (हाथ) में 
उदार लोलः (वे) उदार 
लीलामय 
बिर्भात धारण करते हैं ॥७॥ 


य एष एवमनुश्ष॒तो ध्यायमानो मुमुक्षणामनादिकालकर्म 
वासनाग्रथितमविद्याभयं हृदयग्रन्थि सत््वरजस्तमोमयमन्तहृ दयं 
गत आशु निर्भिनत्ति तस्यानुभावान्‌ भगवान्‌ स्वायम्भुवो नारदः 
सह तुम्बुरुणा सभायां ब्रह्मणः सश्लोकयामास ।।८॥ 


य एष एवं अनुश्रतः ध्यायमानः मुमुक्षणां अनादि काल कर्म वासना 
ग्रथितं अविद्यासयं हृदयग्रन्थि सत्त्व रजः तमोमयं अन्तः हृदयं गतः आशु 
निभिनत्ति तस्य अनुभावान्‌ भगवान्‌ स्वायम्भुवः नारदः सह तुम्बुरुणा 


सभायां ब्रह्मणः सश्लोकयामास ॥८॥ 


य एब जो ये (भगवान्‌ 
अनन्त, 

एवं अनुश्रुतः इस प्रकार 
(माहात्म्य) बार» 
बार सुननेसे तथा 

ध्यायमानः ध्यान करनेसे 

अन्तः हृदयं गतः हृदयके भीतर प्रकट 
होकर 

लुमुक्ष्‌णां मोक्षकी इच्छा 
वालोंको 


अनादि काल अनादि कालसे 
कर्म वासना कर्म-वासनासे 
ग्रथित उलझी 

सत्त्व रज: सत्त्व, रज, 
तमोमयं तम गुणमयी 
अविद्यामय अविद्यारूपी 
हृदयरग्राथ हृदय-ग्रन्थिको 
आशु निभिनत्ति शीघ्र काट देते हैं, 


तस्य अनुभावानु उनके प्रभावोंका 
ब्रह्मणः सभायां ब्रह्माकी सभा में 


४३२ | श्रोमद्धागवते महापुराणे 


स्वायम्भुवः ब्रह्माजीके पुत्र | तुम्बुरुणा सह तुम्बुरु (गन्धव) के 
भगवानु नारदः भगवान्‌ नारदने ; साथ 
| संश्लोकयामास गान किया ॥5॥ 


उत्पत्तिस्थितिलय हेतवोऽस्य कल्पाः 
सत्त्वाद्याः प्रकृतिगुणा यदीक्षयाऽऽसव्‌ । 
यद्यं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन्‌ 
नानाधात्कथमु ह वेद तस्य घत्मं ॥८॥। 


उत्पत्ति स्थिति लय हेतवः अस्य कल्पाः सत्त्व आद्या: प्रकृति गुणाः 
यत्‌ ईक्षया आसन्‌ यत्‌ रूपं धरं अकृतं यत्‌ एक आत्मन्‌ नानाधात्‌ कथं उ 
ह वेद तस्य वत्मं ॥5॥ 


उत्पत्ति स्थिति उत्पत्ति, स्थिति, | ध्रवं अकृत॑ धव अनन्त) 


लय प्रलयके अकृत (अनादि) हे, 

हेतवः कारण यत्‌ एक आत्मन जो अकेले होते हुए 

अस्य कल्पाः इन्होंने ही कल्पित | नानाधात्‌ (इस) नानात्मक 
किये हैं, (प्रपञ्च) को धारण 

सत्त्व आद्याः सत्त्व आदि किए हें 

प्रकृति गुणाः प्रकृतिके गुण तस्य बत्मे उनके मागं (स्वरूप) 

यत्‌ ईक्षवा जिनको दृष्टि पड़नेसे को 

आसन्‌ उत्पन्न हुए, उह निश्चित रूपसे 

यु रूपं जिनका स्वरूप कथं वेद (कोई) केसे जान 

सकता है ॥2॥। 


सूति नः पुरुकृपया बभार सत्त्वं 

संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र। 
यल्लीलां मृगपतिराददेऽनवद्या- 

सादातु स्वजनमनांस्युदार वीयः ॥१०॥ 


पञ्चमस्कन्धे पंचविशोऽध्यायः [ ४१३ 


मात नः पुरु कृपया बभार सत्वं संशुद्ध सद्‌ असद्‌ इद विभाति यत्र 
यतु लोलां मृगपतिः आददे अनवद्यां आदातुं स्वजन मनांसि उदार बीयें: ॥१० 


यत्र इदं जिनमें यह आदातुं ग्रहण (आर्काषत) 
सद्‌ असद्‌ कारण कार्य रूप करनेके लिए 
(जगत) नः पुरु कृपया हमपर बहुत कृपा 
विभाति भास रहा है, करके 
यतु अनवद्यां जिनको निष्कलंक | संशुद्धम्‌ सत्त्वं शुद्ध सत्त्व-गृणमयी 
लीलां लीलाको (आदश | मति श्रीविग्रह 
मानकर) उदार बीयः (उन) उदार 
सृगवतिः आददे सिहने अपनाया है, पराक्रमने 
स्वजन मनांसि अपने जनोंके मनको | बभार धारण किया है ॥१० 


यन्नाम श्रृतमनुकोतयेदकस्मा- 
दार्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनाहा । 
हन्त्यंह सपदि नृणामशेषमन्यं 
कं शेषाऱदूगवत आश्येन्मुमुक्षः ॥११॥ 
यत्‌ नाम श्रुतं अनुकीत येत्‌ अकस्मात्‌ आते: वा यदि पतितः प्रल- 
म्भनात्‌ वा हन्ति अंहः सपदि नृणां अशेषं अन्यं कं शेषात्‌ भगवतः आश्रयेन 
मुमुक्षः ॥११॥ 


यतु श्रूतं नाम जिनका सुना हुआ | हन्ति (वह नाम) नष्ट 
नाम कर देता है। 

अकस्मात्‌ अचानक मुमुक्षः मुमुक्षु (पुरुष) 

यदि आतः यदि दुःखी भगवतः शेषात्‌ (ऐसे) भगवान्‌ 

वा पतितः या पतित (पुरुष) शेषसे 

वा प्रलम्भनात्‌ अथवा हेँसीमें अन्यं भिन्न 

अनुकीतं येत्‌ ले लेता है तो कं आश्रयेत्‌ किसका आश्रय ले 

सपदि नृणां तुरन्त उस मनुष्यके सकता है ॥११॥ 


अशेषं अंहः सम्पूर्ण पापोंको 


४१४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


मुधेन्यापतमणवत्सहर्मुर्ध्नो 
भुगोल सगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम्‌ । 
आनन्त्यादनिमितविक्रमस्य भुम्नः 
को वीर्याण्यधिगणयेत्स हत्रजिह्लः ॥१२॥ 
सूधेनि अपितं अणवत्‌ सहत्र मूध्नः भूगोलं सगिरि सरित्‌ समुद्र 
सत्त्व आनन्त्यात्‌ अनिमित विक्रमस्य भम्नः कः वीर्याणि अधिगणयेत्‌ सहस्र 
जिह्वः ॥१२॥ 


सगिरि सरित्‌ पवेतों, नदियों, | आनन्त्यात्‌ अनन्त होनेके कारण 
समुद्र सत्त्वं समुद्रों तथा प्राणियों | अनिमित अपरिमित 

सहित ` विक्रमस्य भूम्नः पराक्रम विभुके 
भूगोलं पृथ्वी-मण्डल | वीर्याणि पराक्रमोंको 
सहस्र मृध्नं: (उन) सहस्रशीषकि | सहस्त्र जिह्वः सहस्र जीभवाला भी 
सूधंनि एक मस्तकपर कः अधिगणयेत्‌ गणना कोन कर 
अणुवत्‌ अपतं एक अणुके समान सकता है ॥१२। 

रखा है, 

एवम्प्रभावो भगवाननन्तो 
दुरन्तवीर्योरुगुणानुभाव: । 


मुले रसायाः स्थित आत्मतन्त्रो 
यो लीलया क्ष्मां स्थितये बिभति ॥१३॥ 
एवं प्रभावः भगवानु अनन्तः दुरन्त वीर्यः उर गुण अनुभावः मूले 
रसायः स्थितः आत्मतन्त्रः य: लोलया दमां स्थितये बिभति ॥१३॥ 
एवं प्रभावः ऐसे प्रभावशाली । रसायः मूल रसातलके मूलमें 


दुरन्त बीयंः अनन्त पराक्रम स्थितः स्थित होकर 

उरुगुण बहुत (असंख्य) गुण | ल्थितये (संसारको) स्थितिके 
अनुभावः प्रभाव वाले | लिए 

आत्मतन्त्रः स्वतन्त्र (होनेपर भी)! लोलया लीला पूर्वक 

यः भगवातू जो भगवान्‌ क्षयां बिभात पृथ्वीको धारण 


अनन्तः अनन्त | करते हैं ॥1 ३॥ 


पञ्चमस्कन्धे पंचविशोऽध्यायः [ ४१५ 
एता ह्येवेह नृभिरुपगन्तव्या गतयो यथाकमंविनिमिता 
यथोपदेशमनुर्वाणताः कामान्‌ कामयमानः ॥१४॥ 


एता हि एव इह नृभिः उपगन्तव्या गतयः यथा कमे विनिमिता यथा 
उपदेशं अनुर्वाणताः कामान्‌ कामयमाने: ॥१४॥ 


कामानृ भोगोंको एता हि एब इतनी ही मात्र 
कामयमानः चाहतनेवाले गतयः गतियां हैं, 
नभिः मनुष्योंकी यथा उपदेशं जसा गुरुमुखसे 
यथा कर्म कर्मानुसार सुना था 
विनिमिता बनी हुई अनुर्वाणताः वर्णन कर 
उपगन्तव्या पहुँचनेकी दिया ॥१४॥ 
इह इस (संसार) में 


एतावतीहि राजन्‌ पु सः प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतय 
उच्चावचा विसहशा यथाप्रश्‍नं व्याचख्ये किमन्यत्कथयाम 
इति ॥१५॥ 

एतावतीः हि राजन्‌ पुंसः प्रवृत्ति लक्षणस्य धर्मस्य विपाक गतयः 
उच्च अवचा विसहशा यथाप्रइन व्याचख्ये कि अन्यत्‌ कथयाम इति ॥१५॥ 


राजन राजन्‌ ! | गतयः गतियां 
पुसः मनुष्यको | एतावतीः हि इतनी ही हें 
प्रवृत्ति लक्षणस्य प्रवृत्ति रूप | यथाप्रहनं (तुम्हारे) प्रश्‍नके 
धमंस्य धर्म के अनुसार 
विपाक परिणाममें (प्राप्त | व्याचख्ये बतला दीं । 

होने वाली) इति इस प्रकार 
उच्च अवचा ऊंची, नीची, अन्यत्‌ कि और क्या 
विसहशा परस्पर विलक्षण ' कथयाम बतलाऊ ? ॥१५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
भूविवरविध्युपवर्णनं नाम पञ्चविशोऽध्यायः॥ २५ ॥ 


अथ षद्दविशो$ईयाय: 


राजोवाच 
महर्ष एतद्वेचित्र्यं लोकस्य कथमिति ॥१॥ 


महष एतत्‌ वेचित्यं लोकस्य कथं इति ॥१॥ 


महष महषि ! इति इस प्रकार 
लोकस्य लोगोंकी (इतनी | एतत्‌ यह 

विभिन्न) कथं क्यों है ॥ ॥॥ 
देचिढयं विचित्रता 


श्रीशक उवाच-' 
त्रिगुणतवात्कतुं: श्रद्धया कमंगतयः पृथग्विधाः सर्वाएव 
सर्व॑स्य तारतम्येन भवन्ति ॥२॥ 


व्रिगुणत्वात्‌ कर्तृः श्रद्धया कमंगतयः पृथक्‌ विधाः सर्वा एव सर्वस्य 
तारतम्येन भवन्ति ॥२॥ 


कर्तः कर्ताके पृथक्‌ विधाः भिन्न-भिन्न प्रकार- 
श्रद्धया (और) श्रद्धाके भी की 
त्रिगुणत्बात्‌ त्रिगुणात्मक सर्वा एव सभी (गतियां) 
(सात्विक, राजस, | तारतम्येन कम-अधिक 
तामस) होनेसे सर्वस्य सबकी 


कमंगतयः कर्मको गतियां भवन्ति होती हैं ॥२॥ 


* अन्य प्रतियोंमें यहाँ “ऋषिरुवाच है। 


पञ्चमस्कन्धे षट्विशोऽध्यायः [ ४१७ 


अथेदानों प्रतिषिद्धलक्षणस्याधर्मस्य तथेव कर्तृः श्रद्धया 
वेसाहश्यात्कर्मफलं विसदृशं भवति या ह्यनाद्यविद्यया कृत- 
कामानां तत्परिणामलक्षणाः सृतयः सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां 
प्राचु्यंणा नुवणंयिष्यामः ॥३॥ 
अथ इदानीं प्रतिषिद्ध लक्षणस्य अधर्मस्य तथा एव कतुः श्रद्धया 
वसाहृश्यात्‌ कर्मफलं विसहशं भवति या हि अनादि अविद्यया कृत कामानां 
तत्‌ परिणाम लक्षणाः सृतयः सहस्रशः प्रवृत्ताः तासां प्राचुर्यण अनुवणं- 
यिष्यामः ॥३॥ 


प्रतिषिद्ध निषिद्ध । कुत कामानां कामना पूर्वक किए 
लक्षणस्य कर्मरूप अधर्मे | गये कर्म 


कतुः श्रद्धया कर्ताको श्रद्धाके | तत्‌ परिणाम उनके परिणाम 
बसाहृश्यात्‌ विषम होनेसे | लक्षणाः सृतयः स्वरूप गतियां 
तथा एव वेसे ही सहस्रशः हजारों 

कममफलं (उनके) कमका फल | प्रवत्ता: चल रही हैं 
विसहशं भवति असमान होता है। | अथ इदानीं अब इस समय 
याहि जो कि तासां प्राचर्येण उनका विस्तारसे 
अनादि अनादि अनुवणेयिष्यामः वर्णन करू गा ॥३॥ 


अविद्यया अविद्याके वशमें | 
राजोवाव- 
नरका नाम भगवन्‌ कि देशविशेषा,अथवा बहित्रिलोक्या 


आहोस्विदन्तराल इति ॥४॥ 


नरका नाम भगउनु कि देश विशेषा अथवा बहिः त्रिलोक्या आहो- 
स्वित्‌ अन्तराल इति ॥४॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! कि वेश विशेषा क्या (पृथ्वीके ही) 
नरका नाम नरक नामक देश विशेष हैं, 


४१८ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


अथवा अथवा आहोस्वित्‌ अथवा 
बहिः विलोक्या तीनों लोकोसे ' अन्तराज इति इसी प्रकार 
बाहर हैं, (भूविलोंकी भांति 
| पुथ्वीके) भीतर 
| (कहीं) हैं 1॥81 
श्रीशुक उवाच-* 


अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामधस्तादभु- 
सेरुपरिषटाच्च जलाद्यस्यामर्निष्वात्तादयः पितृगणा दिशि स्वानां 
गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एवाशिष आशासाना 
निवसन्ति ॥५॥ 
अन्तराल एव त्रिजगति अस्तु दिशि दक्षिणस्यां अधस्तात्‌ भूमेः 


उपरिष्टात्‌ च जलात्‌ यस्यां अग्निष्वा्त आदयः पितृगणा दिशि स्वानां 
गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एव आशिष आशासाना निवसन्ति: ॥५॥ 


त्रिजगति त्तिलोकीके आदयः आदि 

अन्तराल एब भीतर ही हैं । पितृगणा पितृगण 

अस्तु अस्तु स्वानां गोत्राणां अपने वंशजोके लिए 
दिक्षि दक्षिणस्यां दक्षिण दिशामें परमेण अत्यन्त 

भूमेः अधस्तात्‌ पृथ्वीसे नीचे समाधिना एकाग्रता पूर्वक 

च जलात्‌ और जलके सत्या एव सत्य होनेवाली 
उपरिष्टात्‌ ऊपर हैं । आशिष मंगल 

यस्यां दिशि जिस दिशामें आशासाना कामना करते 
अग्निष्वात्त अग्निष्वात्त | निवसन्ति बसते हें ॥५॥ 


यत्र ह वाव भगवान्‌ पितृराजो वेवस्वतः स्वविषयं 
प्रापितेषु स्वपुरुषजन्तुषु सम्परेतेषु यथाकर्मावद्यं दोषमेवानुल्ल- 
ङ्टितभगवच्छासनः सगणो दमं धारयति ॥६॥ 


* अन्य प्रतियोंमें यहाँ "ऋषिरुवाच है। 


पश्चमस्कन्ध षट्विशोऽध्यायः [ ४१४ 


यत्र ह वाव भगवानु पितृराजः वेवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुषः 
जन्तुषु सम्परेतेषु यथा कर्म अवद्यं दोषं एव अनुल्लङ घित भगवत्‌ शासनः 
सगणः दम धारयति ॥६॥ 


यत्र ह वाव जहां निश्चित ही | स्वविषयं अपने सम्मुख 


पितुराजः पितृराज प्रातितेषु लानेपर 

बेवस्वतः सूय-पुत्र (यम) | यथा कर्म अवद्यं (उनके) दुष्कर्मोके 
भगवत्‌ शासनः भगवानको आज्ञाका अनुसार 
अनुल्लद्धित उल्लंघन न करके | दोषं एव पापके ही फलस्वरूप 
स्वयुरुषः अपने दूतों द्वारा | सगण: अपने गणोंके साथ 


सम्परेतेषु जन्तुषु मृत प्राणियोंको दमं धारयति दण्ड देते हैं ॥६॥ 


तत्र हैके नरकानेर्कावशात गणयन्ति अथ तास्ते राज- 
ब्रामरूपलक्षणतोऽनुक़् मिष्यामस्तामिस्रोऽरधतामि्रो रौरवो 
महारोरवः कुम्भीपाकः कालसूत्रमसिपत्रवनं सूकरमुखमन्धकूपः 
कृमिभोजनः सन्दंशस्तप्तर्सामवंप्त्रकण्टकशाल्मली वतरणी पयोदः 
प्राणरोधो विशसनं लालाभक्षः सारमेयादनमवीचिरयः पान- 
मिति । किच्च क्षारकदंमो रक्षोगणभोजनः शूलप्रोतो दन्दशूको- 
ऽवटनिरोधनः पर्यावतनः स्‌चीमुखमित्यष्टाविशतिनेरका विविध- 
यातनाभूमयः ॥।७॥ 


तत्र ह एके नरकान एकविशात गणयन्ति अथ तांस्ते राजन्‌ नाम 
रूप लक्षणतः अनुक्रमिष्यामः तामिस्रः अन्धतामिस्रः रोरवः महारोरवः 
कुम्भीपाकः कालसूत्रं असिपत्रवनं सूकर मुखं अन्धकूप: कृमिभोजनः सन्दंशः 
तप्तर्सामः वज्त्र कण्टक शाल्मलो वेतरणी पुयोदः प्राणरोधः विशसनं लाला 
भक्षः सारमेयादनं अवीचिः अयः पानं इति किञ्च क्षारकदमः रक्षोगण 
भोजनः शूलप्रोतः दन्दशूकः अवट निरोधनः पर्यावर्तनः सूचीमुखं इति 
अष्टाबिशतिः नरका विविध यातना भूमयः ॥७॥ 


४२० | श्रीमद्धागवते महापुराणे 
तत्र ह एके कोई-कोई वहां तो | वतरणी पूयोदः वेतरणी, पूयोद 
नरकात नरकोंको | प्राणरोधः प्राणरोध, 
गणर्यान्त गणना विशसनं विशसन, 
एकविशत इक्कीस करते हैं। | लालाभक्षः लालाभक्ष, 
राजन्‌ राजन्‌ ! सारमेयादनं सारमेयादन 
अथ तांस्ते अब उनको तुम्हें अवोचिः अवीचि, 
नाम रूप नाम, रूप, | अयः पानं अयः पान 
लक्षणतः लक्षण सहित इति इस प्रकार 
अनुक्रमिष्यामः क्रमशः बतलाता हुँ, | किञ्च इनके अतिरिक्त 
तामित्रः तामिस्र, | क्षारकदंमः क्षारकदंम, 
अन्धतामिस्रः अन्धतामिस्र | रक्षोःण रक्षोगण 
रौरवः रौरव, भोजनः भोजन, 
महारोरवः महारौरव, शुलप्रोतः शू लघ्रोत, 
कुम्भोपाकः कुम्भीपाक, दन्दशूकः दन्दशूक, 
कालसूत्रं कालसूत्र, । अबट निरोधनः अवट निरोधन, 
असिपत्रवनं असिपत्रवन, । पर्यावतनः पर्यावतेन, 
सृकरमुखः सूकरमुख, | पच मुख सूचीमुखं 
न्धकूपः अन्धकूप, इति इस प्रकार 
कृमिभोजनः कृमिभोजन, | अष्टाविशतिः अट्ठाइस 
सन्दंशः सन्दंश, । नरकाः नरक 
तप्तर्सामः तप्तसूमि, विविध यातना अनेक प्रकारको 
वज्त्रकण्टक वज्रकण्टक | यातनाके 
शाल्मली शाल्मली, भूमयः स्थान हैं ॥७॥ 


तत्र यस्तु परवित्तापत्यकलत्राण्यपहरति स हि काल- 
पाशबद्धो यमपुरुषेरतिभयानकंस्तामित्रे नरके बलात्निपात्यते 
अनशनानुदपान दण्डताडनसंतजेनादिभिर्यातनाभिर्यात्यमानो जन्तु- 
यंत्र कश्मलमासादित एकदेव मूर्च्छामुपयाति तामिस्रप्राये ।। ८॥ 


तत्र य: तु परवित्त अपत्य कलत्राण अपहरति स हि कालपाश बद्धः 
यमपुरुषेः अतिभयानकंः तामिस्र नरके बलात्‌ निपात्यते अनशन अनुदपान 


पञ्चमस्कन्धे षट्विशोऽध्यायः 


[ ४२१ 


दण्ड ताडन संतजन आदिभिः यातनाभिः यात्यमानः जन्तुः यत्र कइमलं 
आसादितः एकदेव मूर्छा उपयाति तामिस्रप्राये ॥८॥ 


तत्र यः तु वहां जो भी 


परवित्त दूसरेके धन, 

अपत्य कलत्राणि पुत्र, स्वी आदिका 
अपहरति हरण करता हैं 

स हि वह निश्चय 
अतिभयानकः अत्यन्त भयानक 
यमपुरुषः यमदूतों द्वारा 


तामिस्रप्राये 


अनशन- 
अनुदपान 
दंड ताडन 
संतजन 
आदिभिः 


कालपाश बद्ध: कालपाशमें बाँधकर | चातनाभिः 


तामित्र नरके तामिस्र नरकमें 


बलात्‌ बलपूवेक 
निपात्यते गिरा दिया 
जाता है । 


| 
| 
| 


यात्यमानः 
एकदेव 


उस अन्धकार- 
पूर्ण (नरक) में 
अन्न-जल 

न देते, 

डंडेसे मारने, 

डांटने 

आदि 

पीडाओ द्वारा 

पीडित किए जानेपर 
एकाएक 


मूर्छा उपयाति मूछित हो जाता 


है ॥८॥ 


छुवमेवान्धतासिस्र यस्तु वच्चयित्वा पुरुषं दारादीनुप- 
युडक्त यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनास्थो वेदनया नष्ट- 
मतिनष्टहृष्टिश्च भवति यथा वनस्पतिवृ शच्यमानमुलस्तस्मादन्ध- 


तामिस्र तमुपदिशन्ति ॥&॥। 


एवं एव अन्ध तामिस्र यः तु बञ्चयित्वा पुरुषं दारादीन्‌ उपयुङ्‌ क्त 
यत्र शरीरी निपात्यमान: यातनास्थः वेदनया नष्टमतिः नष्ट हृष्टिः च. 
भवति यथा वनस्पतिः बञ्च्यमान मूलः तस्मात्‌ अन्धतामिस्र त उपदि- 


शन्ति ॥८॥ 


एवं एव इसो प्रकार 
यः तु पुरुषं जो कि पुरुषको 
वञ्चयित्वा धोखा देकर 
ःरादोन्‌ (उसको) पत्नी 
आदिका 


उपयुक्त 


। यत्न अन्ध- 
' तामिस्र 
निपात्यमानः 


उपभोग करता है 
(वह) 

जिस अन्ध- 
तामिस्र (नरक) खे 
गिराये जानेपर 


४२२ ] 


शरोरो 
यातनास्थः 
वेदनया 
नष्टमतिः 


च नष्ट हृष्टि 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्राणी । यथा वनस्पतिः जसे वृक्ष 
यातना पाते हुए | बइच्यमान मल; जड़ काटे जानेपर, 
पीड़ासे (उसकी) | तस्मातु त इसलिए उसे 


बुद्धि नष्ट हो | अन्धतामिस्र अन्धतामिस्र 
जाती है उपदिशन्ति कहते हैं ॥४॥ 
और हृष्टि नष्ट हो 

जाती है, 


यस्त्विह वा एतदहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं 
स्वकुट्म्बमेवानुदिनं प्रपुष्णाति स तदिह विहाय स्वयमेव तदशुभेन 
रौरवे निपतति ॥१०॥ 


थः तु इह वा एतत्‌ अहं इति भस इदं इति भूतद्रोहेण केवलं श्वे- 
कुटुम्बं एव अनुदिनं प्रपुष्णाति स तत्‌ इह विहाय स्वयं एव तत्‌ अशुभेन 
रोरवे निपतति ॥१०॥ 


यः तु इहं वा 
एतत्‌ अह 
इति 


मम इदं 
इति 


भूतद्रोहेण 


केवलं 


जो भी इसे स स्वकुटुम्बं एव अपने कुटुम्बका ही 
मे 


अनुदिन प्रतिदिन 
यह शरीर मैं हूँ' | प्रपुष्णाति पोषण करता है 
इस प्रकार स तत्‌ वह उस (शरीर 
थे मेरे हे और परिवार) को 
इस प्रकार (अहंता ' इह विहाय यहीं छोड़कर 
ममता करके) स्वयं एव स्वयं ही 
प्राणियोसे द्रोह तत्‌ अशुभेन उस पापसे 
करके रौरवे निपतति रोरव नरकमें 
केवल गिरता हे ॥१०॥ 


ये त्विह यथेवामुना विहिसिता जन्तवः परत्र यमयात- 
नामुपगत त एव रुरवो भूत्वा तथा तमेव विहिसन्ति तस्मा- 
द्रोरवभित्याहु रुरुरिति सर्पादतिक्र्रसत्त्वस्यापदेशः ॥११॥ 
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ये तु इह यथा एव अमुना विहिसिता जन्तवः परत्र यमयातनां उप- 
गतं त एव रुरवः भूत्वा तथा तं एव बिहिसन्ति तस्मात्‌ रोरवं इति आह 


रुरुः इति सर्पात्‌ अतिक्र सत्त्वस्य अपदेशः ॥११॥ 


इह इस लोकमें रुरवः भूत्वा रुरु होकर 
ये तु जन्तवः जो भी प्राणी | तथा तएव उसो प्रकार उसे ही 
यथा एव जेसे ' बिहिसन्ति मारते हैं, 
अमुना इसके द्वारा तस्मात्‌ इसलिए 
विहसिता मारे गये हैं, रोरवं इति आहू (उस नरकको) 
प्रत्र परलोकमें रौरव कहते हैं । 
थमयातनां यम-यातना ' हरु इति र्रु यह 
उपगतं पाने पहुंचनेपर सर्पात्‌ अतिक्र सपंसे भी अत्यन्तक्र र 
त एव वही (उसके द्वारा सत्त्वस्य अपदेशः प्राणीका नाम 

मारे गये प्राणो) , है ॥११॥ 


एवमेव महारोरवो यत्र निपतितं पुरुष क्रव्याद! नाम 
रुरवस्तं क्रव्येण घातयन्ति यः केवलं देहम्भरः ॥१२॥ 
एवं एव महारोरवः यत्र निपतित पुरुषं क्रव्यादा नाम रुरवः त क्रव्येण 


घातयन्ति यः केवलं देहम्भरः ॥१२॥ 


एवं एव इसी प्रकार यत्र निपतितं 
महारोरवः महारौरवनरक है 
यः केवलं जो केवल (दूसरेकी | क्रव्यादा नाम 
चिन्ता छोड़कर) रुरवः 
देहम्भरः अपने शरीरका ही 
पोषक रहा है त क्रव्येण 
| घातयन्ति 


(उसके) जहां 
गिरनेपर 

क्रव्याद नामके 
(कच्चा मांस खाने- 
वाले) रुरु 

उसे मांसके लोभसे 
मारते हैं ॥१२॥ 


थस्त्विह वा उग्रः पशून्‌ पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयति 
तमपकरुणं पुरुषादेरपि विगहितममुत्र यमानुचराः कुम्भीपाके 


तप्ततले उपरन्धयन्ति ॥१३॥ 
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यः तु इह वा उग्रः पशुनु पक्षिणः वा प्राणत उपरन्धयति तं अपकरुण 
पुरुषादेः अपि विगहितं अमुत्र यम अनुचराः कुम्भीपाके तष्ततले उपरन्ध- 
यन्ति ॥१३॥ 


यः तु जो भी कोई । पुरुषादेः अपि राक्षसोंसे भी 

उग्रः क्र्र | (अधिक) 

इह इस लोकमें | विर्गाहतं निन्दितको 

पशुन्‌ बः पक्षिणः पशुओं या पक्षियोंको| अमुत्र यमलोकमें 

प्राणत जीवित यम अनुचराः यमराजके सेबक 
उपरन्धयति पकाताहै कुम्भीपाके कुम्भीपाक (नरक) में 
तं अपकरुणं उस हृदयहीन तप्ततेल खोलते तेलमें 


उपरन्धयन्ति रांधते हैं ॥१३॥ 
यस्त्विह पितृविप्रब्रह्मशुक्‌ स कालसूत्रसंज्ञके नरके 
अयुतयोजनपरिमण्डले तास्रमये तप्तखले उपयंधस्तादग्न्यर्काभ्या- 
मतितप्यमानेऽभिनिवेशितः क्षुत्पिपासाभ्यां च दह्यमानान्तर्बहिः 
शरोर आस्ते शेते चेष्टतेऽवतिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशु- 
रोमाणि तावट्षसहस्राणि ॥१४॥ 
य: तु इह पितृ विप्र ब्रह्म ध्रक्‌ स कालसूत्र संज्ञके नरके अयुत 
योजन परिमण्डले ताम्रमये तप्तखले उपरि अधस्तात्‌ अग्नि अर्काभ्यां 
अतितप्यमाने अभिनिवेशितः क्षुत्‌ पिपासाभ्यां च दह्यमानः अन्तः बहिः 


शरीर आस्ते शेते चेष्टते अवतिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि 
तावत्‌ वषं सहस्राणि ॥१४॥ 


यः तु इह जो भी इस लोकमें | संज्ञके नामक 
पितृ विप्र पिता-माता, ब्राह्माण | नरके नरकमें 

तथा अभिनिवेशितः डाला जाता है। 
ब्रह्म ध्रक वेदसे द्रोह करता है, तास्रमये (वह) तांवेका 


स कालसूत्र वह काल सूत्र । बना है। 
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अयुत योजन दस हजार योजन | पशुरोमाणि उस नर पशुमें 


परिमण्डले घेरेका | यावन्तिच जितने भी 

उपरि अधस्तात्‌ ऊपर और नीचे | रोमाणि रोम हैं, 

अग्नि अर्काभ्यां अग्नि ओर सूर्य द्वारा तावत्‌ वर्षे उतने वषं- 

तप्तखले तपता मैदान है, | सहस्राणि सहस्र तक 

अतितप्यमाने अत्यन्त तपाया आस्ते शेते कभी बेठता है, 
जाता है। । लेटता है, 

क्षुत्‌ पिपासाभ्यां (इसमें) भूख प्याससे| चेष्टते छटपटाता है, 

अन्त: बहिः बाहर-भीतरसे अवतिष्ठति खडा रहता है, 

शरीर च शरीर भी परिधावति (कभी) दोड़ता 

दह्यमानः जलता हुआ है ॥१४॥ 


यस्त्विह वे निजवेदपथादनापद्यपगतः पाखण्डं चोपगत- 
स्तमसिपत्रवनं प्रवेश्य कशया प्रहरन्ति तत्र हासावितस्ततो 
धावमान उभयतोधारेस्तालवनासिपत्रेश्‍्छिद्यमानसर्वाङ्गो हा 
हतोऽस्मीति परमया वेदनया मुच्छितः पदे पदे निपतति स्वधमं हा 
पाखण्डानुगतं फलं भड क्त ॥१५॥। 


यः तु इह वे निजवेद पथात्‌ अनापदि अपगतः पाखण्डं च उपगतः 
तं असिपत्रवनं प्रवेशय कशया प्रहरन्ति तत्र ह असो इतस्तत: धावमानः 
उभयतः धारेः तालवन असिपत्र: छिद्यमान सर्वाद्गः हा हतोऽस्मि इति 
परमया वेदनया मूच्छितः पदे पदे निपतति स्वधमंहा पाखण्ड अनुगतं फलं 
मुडक्त ॥१५॥ 


यः तु इह जो भी यहां | उपगतः अपनाता है, 
अनापदि आपत्तिकालन तें उसे 

होनेपर भी ' असिपत्रवनं असिपतरवनमें 
निजवेद पथात्‌ अपने वेदिक मागको प्रवेश्य ले जाकर 
अपगतः छोड़कर कशया प्रहरन्ति कोड़ोंसे मारते हैं, 


च पाखण्डं अन्य पाखण्ड (धम) तत्र ह असौ वहां तो यह 
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इतस्तत: इधर-उधर | परमया वेदनया घोर पीड़ासे 
धावमानः दौडता हुआ | मूच्छित: मूछित होता 
तालवन तालवनके | पदे पदे पद-पदपर 
असिपत्रे: तलवारके समान | निपतति गिरता है, 
पत्तोंसे स्वधमं हा (इस प्रकार) अपने 
सर्वाङ्गः सब धर्मको छोड़नेवाला 
छिद्यमानः अंगोंके कटनेसे पाखण्ड अनुगत पाखण्डके पीछे 
'हा हतोऽस्मि’ हाय मारा गया जानेका 
इति इस प्रकार | फलं भुङ्क्त फल भोगता है ॥१५ 
(चिल्लाता) | 


यस्त्विह बे राजा राजपुरुषो वा अदण्ड्ये दण्डं प्रणयति 

ब्राह्मणे वा शरोंरदण्डं स पापीयान्नरकेऽमुत्र सूकरमुखे निपतति 

तत्रातिबर्लावनिष्पिष्यमाणावयबो यथेवेहेक्षुखण्ड आतंस्वरेण 

स्वनयन्‌ क्वचिन्मुच्छितः कश्मलमुपगतो यथेवेहाहृष्टदोषा 
उपरुद्धाः ॥१६॥ 

यःतुइहवे राजा राजपुरुषः वा अदण्ड्ये दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे 

वा शरीरदण्डं स पापीयाचू नरके अमुत्र सूकरमुखे निपर्तात तत्र अतिबलः 


विनिष्पिष्यमाण अवयवः यथा इव इह इक्षु खण्ड आतस्वरेण स्वनयवृ 
क्वचित्‌ मूच्छितः कश्मलं उपगतः यथव इह अहृष्ट दोषा उपरुद्धाः ॥१६॥ 


यः तु इह वे जोभीइसलोकमें स पापीयान वह पापिष्ठ 


तो अमुत्र उस लोकमें 
राजा वा राजा या स्‌करमुखे सकर मुख 
राजपुरुषः राजकमंचारी नरके निपतति नरकमें गिरता है। 
अदण्ड्ये निरपराधक्रो यथा इव इह जसे इस लोकमें 
दण्डं वा दण्ड देते अथवा इक्षु खण्डः गन्नोंको (पेरते हैं) 
ब्राह्मणे ब्राह्मणको । तत्र अतिबलः वहाँ बहुत बलवान 
शरीरदण्डं शारीरिक दण्ड (यमदूत द्वारा) 


प्रणयति दते हैं, विनिष्पिष्यमाण पीसे (कुचले) जाते 
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अवयवः अंगोंसे 

यथा इव इह जसे इस लोकमें 
अहृष्ट दोषा निस्बराध लोग 
उपरुद्धाः सैताये जानेपर 
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आर्तस्वरेण आते स्वरसे 

स्वनयनृ चिल्लाता हुआ, 

क्वचित्‌ मूच्छित: कभी मूछित हो 
जाता है॥१६॥ 


कइमल उथश्स: कष्ट पाते थे 


यस्त्विह वे भूतानामीश्वरोपकल्पितवृत्तीनामविविक्तपर- 
व्यथाना स्वयं पुरुषोपकल्पितवृत्तिविविक्त परव्यथो व्यथामा- 
चरति स परत्रान्धकूपे तदभिद्रोहेण निपतति तत्र हासौ तेज॑न्तुभिः 
पशुमृगपक्षिसरीसृपेर्मंशकयूकामत्कुणमक्षिकादिभिर्ये के चाभि- 
रग्धास्तेः सरवंतोऽभिद्रह्यममाणस्तमसि विहयनिद्रानिब्‌ तिरलब्धा- 
स्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे जीवः ॥१७॥। 


यः तु इह वे भूतानां ईश्वर उपकल्पित वृत्तीनां अविविक्त परव्यथानां 
स्वयं पुरुष उपकल्पित वत्तिः विविक्त परव्यथः व्यथां आचरति स परत्र 
अन्धकूपे तत्‌ अभिद्रोहेण निपतति तत्र ह असो तेः जन्तुभिः पशु मृग पक्षि 
सरीसृपः मशक युका मत्कुण मक्षिकादिभिः ये के च अभिद्र ग्धाः तेः सवतः 
अभिद्र हामाणः तमसि विहत निद्रा निवृतिः अलब्ध अवस्थानः परि- 
क्रामति यथा कुशरीरे जीवः ॥१७॥ 


यः तु इह वे जो कोई भी इस ईश्वर ईश्वर 
लोकमें | उपकल्पित प्रदत्त 
स्वयं परव्यथः स्वयं दूसरोंकी पीड़ा | वृत्तीनां आजीविकावाले 
विविक्त समझनेवाला भूतानां घ्राणियोंको 
(होकर) व्यथां आचरति पीड़ा देता है, 
पुरुष उपकल्पित परमात्मा द्वारा दो स परत्र वह परलोकमें 
गयी तत्‌ अभिद्रोहेण उस द्रोहके कारण 
वृत्तिः (विधि-निषेध्चयुक्त) | अन्धकूपे अन्धकूप नरकमें 
आजीविकावाला | निपतति गिरता है, 
परव्याथानां दूसरेको पीड़ा 'तत्रहअसौ बहां तो यह 
अविविक्त न जाननेवाले जन्तुः प्राणी 
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पशु मृगपक्षि पशु, मृग, पक्षी, | अभिद्र ह्यमाण: द्रोह किये (सताये) 
सरीसृपः मशक सर्पादि सरकनेवाले, जानेसे 

मच्छर विहत निद्रा निद्रा ओर शान्ति 
युका मत्कुण जोक, खटमल निर्वृतिः नष्ट हो जाती है, 
मक्षिकादिभिः मक्खियों द्वारा! अलब्ध स्थान न 
येके च जिस किसीसे भी अवस्थानः मिलमेसे 
अभिद्र्ग्धाः द्वाह किया था यथा कुशरीरे जसे रोगी 
तेः उनके द्वारा जीवः शरीरमें जीव 
सवतः चारों ओरसे परिक्रामति छटपटाता-घूमता 

रहता है ॥१७॥ 


यस्त्विह वा असंविभज्याश्नाति यत्किञ्च नोपनत- 
मनिमितपःचयज्ञो वायससंस्तुतः स परत्र कृमिभोजने नरकाधमे 
निपतति तत्र शतसहस्रयोजने कृमिकुण्डे कृमिभुतः स्वयं कृमि- 
भिरेव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो यावत्तदत्ताप्रहतादोऽनिर्वंशमा- 
त्मानं यातयते ॥१८॥ 


य: तु इह वा असंविभज्य अश्नाति यत्‌ किञ्चित्‌ न उपनतं अनिमित 
पञ्चयज्ञः वायस संस्तुतः स परत्र कृमिभोजने नरक अधमे निपतति तत्र 
शतसहस्रयोजने कृमिकुण्डे कृमिभूतः स्वय कृमिभिः एव भक्ष्यमाणः कृमि 
भोजनः यावत्‌ तत्‌ अत्त अप्रहुत आदो अनिवेशं आत्मानं यातयते ॥१८॥ 


यः तु इह वा जो भी इस लोकमें | वायस संस्तुतः (उसे) कोएके समान 


ही | कहा गया हे 
यत्‌ किञ्चित्‌ जो कुछ भी स परत्र वह परलोकमें 
उपनत मिला है उसे कृमिभोजने कृमिभोजन नामक 


असंविभज्य बिना बांटे ही नरक अधमे अधम नरकमें 
पञ्चयज्ञः पञ्च-महायज्ञ निपतति गिरता हे । 
अनिमित किये बिना | तत्र वहाँ. | 

अश्नाति खा लेता है, ¡ शतसहस्रयोजने एक लाख योजनके 


पञ्चमस्कन्धे षड्विशोञ्ध्याय: [ ४२४ 


कुमिकुण्डे कोडोंके कुण्डमें , न अत्त न बांटने 
कृमिभूतः कोड़ा होकर ` अप्रहुत पञ्च-महायज्ञ न करने 
कृसिभि: एव कोडोकेद्वाराही आदो आत्मानं आदि अपने (पापों- 


भक्ष्यमाणः खाया जाता हुआ | का) 

स्वय स्वय | अनिर्बशं प्रायश्चित नहीं हो 

कृमि भोजनः कोडे ही खाता है। | जाता 

यावत्‌ तत्‌ जब तक उस | यातयते कष्ट भोगता रहता 
है ॥१८॥ 


यस्त्विह वे स्तेयेन बलाद्वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य 
वापहरत्यन्यस्य वानापदि पुरुषस्तममुत्र राजन्‌ यमपुरुषा अय- 

स्मयेरग्निपिण्डेः सन्दंशेस्त्वचि निष्कुषन्ति ॥१४॥ 
यः तु इह व स्तेयेन बलात्‌ वा हिरण्य रत्न आदीनि ब्राहमणस्य वा 


अपहरति अन्यस्य वा अनापदि पुरुषः तं अमुत्र राजन्‌ यमपुरुषाः अयस्मयेः 
अग्निपिण्डः सन्दंशः त्वचि निष्कुषन्ति ॥१८॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | अपहरति अपहरण करता है 
यःतुइहवं जो भी इस लोकमें | अमुत्र प रलोकमें 
तो तं पुरुषः उस प्राणीको 
स्तेयेन चोरीसे  थमपुरुषाः यमराजके सेवक 
वा बलात्‌ अथवा बलपूवक सन्दशः सन्देश नरकमें 
ब्राह्मणस्य  ब्राह्मणका । अयस्मयेः लोहेसे बने 
बा अनापदि अथवा आपत्ति न | अग्निपिण्डेः तप्त गोलेसे 
होनेपर भी निष्कुषन्ति चमड़ेको दागते हैं 
अन्यस्य दूसरे किसीका ' सन्दंशे संडासीसे 
हिरण्य वा सोना अथवा । त्वचि बाल खींचते 
रत्न आदीनि रत्न आदि हैं ॥१४॥ 


यस्त्विह बा अगम्यां ख्रियमगम्यं वा पुरुषं योषिदभि- 
गच्छति तावमुत्र कशया ताडयन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या 
पुरुषमालिङ्कयन्ति स्रियं च पुरुषरूपया सूर्म्या ॥२०॥ 


४३० ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


बः तु इह वा अगस्यां स्त्रियं अगम्यं वा पुरुष योषित्‌ अभिगच्छति 
ताः अमुत्र कशया ताडयन्तः तिम्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरषं अलिङ्ग यन्ति 
स्त्रियं च पुरुष रुपया सूर्म्या ॥२०॥ 


यः तु इह वा जो भी कोई इस | कशया ताडयन्तः कोड़ोंसे मारते हुए 


लोकमें लोहमय्या लोहेसे बनी 
अगम्यां स्त्रियं अगम्या स्त्रीसे तिग्मया सूर्म्या तप्त स्त्री मुतिसे 
वा अगम्यं पुरुषं अथवा अगम्य पुरुषसे| च स्त्रियं और स्त्रीको 
योषित्‌ स्त्री पुरुष रुपया पुरुषाकृति 
अभिगच्छति सहवास करती है | सूर्म्या तप्त मुतिसे 
ताः अमुत्र उन दोनोंको आलिङ्क यन्ति आलिगन कराते 
परलोकमें हैं ॥२०॥ 


यस्त्विह वे सर्वाभिगमस्तममुत्र निरये बर्तमान वज्त्र- 
कण्टकशाल्मलीमारोप्य निष्कषन्ति ॥२१॥ 


यः तु इह वे सर्व अभिगमः तं अमुत्र निरये वतमानं वज्त्र कण्टक 
शाल्मलीं आरोप्य निष्कर्षन्ति ॥२१॥ 


यः तु इह बे जो भी तो इस वज्त्र कण्टक वज्के समान कांटो 
लोकमें वाले 

सबं अभिगमः (पशु आदि) सभीसे | शल्मलीं सेमर-वृक्षपर 
व्यभिचार करता हे | आरोप्य चढाकर 

अमुत्र तं परलोकर्मे उसे निष्कषन्ति नोचे खींचते हैं ॥२१ 


निरये वर्तमानं नरकमें ले जाकर 


ये त्विह व राजन्या राजपुरुषा वा अपाखण्डा धमंसेतुन्‌ 

श्रन्ति ते सम्परेत्य वेतरण्यां निपतन्ति भिन्नमर्यादास्तस्यां 

निरयपरिखाभूतायां नद्यां यादोगणेरितस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मना 

न वियुज्पमानाश्रासुभिरुह्यमानाः स्वाघेन कर्मपाकमनुस्मरन्तो 
विण्मुत्र पूयशोणितकेशनखास्थिमेदोमांसवसावा हिन्यामुपतप्यन्ते ॥२२ 


पञ्चमस्कन्धे षङ्विशोऽध्यायः [ ४३१ 


ये तु इह वे राजन्या राजपुरुषा वा अपाखण्डा धमसेतून्‌ भिन्दन्ति 
ते सम्परेत्य बेतरण्यां निपतन्ति भिन्न मर्यादाः तस्यां निरय परिखा भूतायां 
नद्यां यादो गणे. इतः ततः भक्ष्यमाणः आत्मना न वियुज्यमानाः च असुभिः 
उह्यमानाः स्व अघेन कमंपाकं अमुस्मरन्तः विट्‌ मूत्र पय शोणित केश 
नख अस्थि मेद: मांस वसा वाहिन्यां उपतप्यन्ते ॥२२॥ 


येतु इह जो भी इस लोकमें | अस्थि हड्डी, 
चे राजन्धा कोई राजा मेदः मांस मज्जा, मांस, 
वा राजपुरुषा अथवा राजकमंचारी बसा वाहिन्यां चर्बी बहनेवाली 
अपाखण्डा पाखण्डो न होनेपर | नद्यां नदी में 

भी यादो गणः जलचरों द्वारा 
धर्मसेतुनु धर्मकी मर्यादाको | इतः ततः जहां-तहांसे 
भिन्द न्ति तोडते है, भक्ष्यमाणा खाये जाते हुए भी 
सम्परेत्य मरनेपर आत्मना शरीर 
ते भिन्न मर्यादा: वे मर्यादा तोड़नेवाले| वियुज्यमानाः छूटता नहीं, 
वतरण्यां वेत रणी में असुभिः प्राण उसे 
निपतन्ति गिरते हैं, उह्यमानाः ढोये जाते हैं, 
तस्यां उस स्व अघेन अपने पापका 
निरय परिखा नरकको खाईके कर्म पाकं कर्म-फल 
भूतायां समान अनुस्मरन्तः बार-बार स्मरण 
विट मूत्र पुय विष्ठा, मूत, पीव, करते हुए 
शोणित केश रक्त केश, उपतप्यन्ते सन्तप्त होते रहते 
नर नख, हैं ॥२२॥ 


ये त्विह वे वृषलीपतयो नष्टशोचाचारनियमास्त्यक्त- 
लज्जाः पशुचर्यां चरन्ति ते चापि प्रत्य पूयविण्मुत्र श्लेष्ममला- 

पूर्णाणंवे निपतन्ति तदेवातिबीभरिसतमश्नन्ति ॥२३॥ 
ये तु इह व वृषलीपतय: नष्ट शौच आचार नियमाः त्यक्त लज्जाः 


पशुचर्यां चरन्ति ते च अपि प्रेत्य पूय विट्‌ मूत्र इलेष्म मल आपणं अणवे 
निपतन्ति तत्‌ एव अति बीभत्सितं अश्नन्ति ॥२३॥ 


४३२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पेतुइहवे जोकोईभीतो | ते च अपिप्रेत्य दे भी मरकर 


इस लोकमें पूय विट्‌ मूत्र पीव, विष्ठा, मूत्र, 
शोच पवित्र इलेष्म मल कफ, मलसे 
आचार नियमाः आचरणके नियमोंके | आपूण अर्णवे भरे हुए समुद्रमें 
नष्ट नष्ट करके निपतन्ति गिरते हैं 
त्यक्त लज्जाः निलंज्ज होकर तत्‌ एव उसी 
बृषलोपतथः भ्रष्ट शूद्राओंको | अति बोभत्सितं अत्यन्त घृणित 
रखकर वस्तुओंको 
पशुचर्यां चरन्ति पशुओंके समान | अश्नन्ति खाते हैं ॥२३॥ 


आचरण करते हैं, 
ये त्विह वे श्वगर्देभपतयो ब्राह्मणादयो मृगयाविहारा 
अतोर्थे च मृगान्निघ्नन्ति तानपि सम्परेताँल्लक्ष्यभूतान यमपुरुषा 
इषुभिर्विध्यन्ति ॥२४॥ 
ये तु इह वे श्व गर्दभ पतयः ब्राह्मण आदयः मृगया विहाराः अतीर्थे 


च मृगान्‌ निघ्नन्ति तानु अपि सम्परेतानु लक्ष्य भतान यम पुरुषाः इषुभिः 
विध्यन्ति ॥२४॥ 


ये तु इह जो कोई इस लोकमें | मृगान्‌ निघ्नन्ति पशुओंको मारते हैं, 


ब्राह्मण ब्राह्मण तान्‌ अपि उनको भी 
आदयःवे आदि (द्विज) होकर | सम्परेतात्‌ मरनेपर 
भी यम पुरुषाः यमराजके सेवक 
शव गदभ पतयः कुत्ते या गधे लक्ष्य भूतान लक्ष्य बनाकर 
पालते हैं, इषुभिः वाणोंसे 


मृगया विहाराः आखेट खेलते हें विध्यन्ति मारते हैं ॥२४॥ 
अतोर्थं अपि आखेट-शास्त्रके | 
विपरीत भी 


ये त्विह बे दाम्भिका दम्भयज्ञेषु पशन विशसन्ति तान- 
मुष्मिंल्लोके वेशसे नरके पतितान्निरयपतयो यातयित्वा विश- 
सन्ति ॥२५॥ 


पञ्चमस्कन्धे षड्विशोऽध्यायः [ ४३३ 


ये तु इह वे दाम्भिका दम्भयज्ञषु पशुन विशसन्ति तानु अमुष्मिनृ 
लोके वशसे नरके पतितानु निरय पतयः यातयित्वा विशसन्ति ॥२५॥ 


व्‌ चाहे अमुष्मिनु लोके परलोकमें 

इह इस लोकमें बेशसे नरके वेशस नरकमें 

ये तु जोभी पतितान्‌ गिराकर 

दाम्भिका पाखण्डी लोग निरय पतयः उस नरकके नायक- 
दम्भयज्ञेषु पाखण्डपूणं यज्ञमें लोग 


पशुन्‌ विशसन्ति पशुओंका वध करते | यातयित्वा पीडा दे देकर 


विशसन्ति मारते हैं ॥२५॥ 
तानु उनको 


यस्त्विह वं सवर्णा भार्यां द्विजो रेतः पाययति काम- 
मोहितस्तं पापकृतममुत्र रेतः कुल्यायां पातयित्वा रेतः सम्पाय- 
यन्ति ॥२६॥ 
यः तु इह वे सवर्णा भार्या द्विजः रेतः पाययति काममोहितः तं पापकृतं 
अमुत्र रेत: कुल्यायां पातयित्वा रेतः सम्पाययन्ति ॥२६॥ 


थे 


तर चा | त पापकृतं उस पाप करने 
यः तु दिजः जो कोई द्विजाति वालेको 

इह इस लोकमें अमुत्र परलोकमें 
काममोहितः कामातुर होकर | रेतः कुल्यायां रेत: कुल्यामें 
सवर्णा भार्या अपने वणको पातयित्वा गिराकर 


पत्नीको रेतः वीर्यं 
रेत: पाययति वीयपान कराता है | सम्पाययन्ति विलाते हैं॥२६॥ 


ये त्विह वे दस्यवोऽग्निदा गरदा ग्रामान्‌ सार्थान्‌ 
वा विलुम्पन्ति राजानो राजभटा वा तांश्रापि हि परेत्य 
यमदूता वत्त्रदष्ट्राः इवानः सप्तशतानि विशतिश्च सरभसं 
खादन्ति ॥२७॥। 


४३४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ये तु इह वे दस्यवः अग्निदा गरदा ग्रामान्‌ सार्थान वा विलुम्पन्ति 
राजानः राजभटा वा तानू च अपि हि परेत्य यमदूता वज्रदष्ट्राः शवानः 
सप्तशतानि विशतिः च सरभसं खादन्ति ॥२७॥ 


ये तृ इह जो भी इस लोकमें. | वा सार्थान्‌ अथवा व्यापारियोंके 
वे दस्यवः चाहे डाकू हों दलको 
वा राजानः अथवा राजाया विलुम्पन्ति लुट लेते हैं, 
राजभटा राज-सेनिक, तान्‌ च उनको भी 
अग्निदा कहीं (किसीके अपि हि निश्चय ही 
घरमें) आग लगा | यमदूता यमके दूत 
देते हैं सप्तशतानि सात सौ 
गरदा (किसीको) विष दे | बज्चदष्ट्राः वज्र जेसे दांत वाले 
देते हैं, इवान; कुत्त 
ग्रामान्‌ गावोंको सरभसं खादस्ति बड़े वेगसे काटते 
हैं ॥२७॥ 


यस्त्विह वा अनृतं वदति साक्ष्ये द्रव्यविनिमये दाने वा 
कथञ्चित्स वें प्रेत्य नरकेऽवीचिमत्यधः शिरा निरवकाशे 
योजनशतोच्छायाद गिरिसृध्नें: सम्पात्यते यत्र जलमिव स्थल- 
मश्मप्रष्ठमवभासते तदवीचिमत्तिलशो विशीर्यमाणशरीरो न 
त्रियमाणः पुनरारोपितो निपतति ॥२८॥ 


यः तु इह वा अनृतं वदति साक्ष्ये द्रव्यविनिमये दाने वा कथञ्चित्‌ 
स व प्रेत्य नरके अवीचिमति अधः शिरा निरवकाशे योजनशत उच्छ्रायात्‌ 
गिरिमूध्नंः सम्पात्यते यत्र जलं इव स्थलं अश्मपृष्ठं अवभासते तत्‌ 


अवीचिमत्‌ तिलशः विशीर्यमाण शरोरः नख्रिमाणः पुनः आरोपितः 
निपतति ॥२८॥ 


यःतुइहवा जो भी कोई इस | वादाने अथवा दानमें 
लोकमें साक्ष्ये गवाही देने में 
द्रव्यविनिमये धनके लेन-देनमें | कथञ्चित्‌ किसी भी प्रकार 
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अन॒तं बदति झूठ बोलता हे अवभासते प्रतीत होता है । 

स बे प्रेत निश्चय वह मरकर | तत्‌ अवीचिमत्‌ इसीसे उसका नाम 
अवीचिमति अवीचिमान्‌ अवीचिमान है, 
नरके नरकमें तिलशः (वहां गिराये जाने 
अधः शिरा नीचे सिर करके पर) तिलके बराबर 
योजनशत सौ योजन विशोर्याण टुकड़े 

उच्छायात्‌ ऊचाईसे शरीरः शरीरके हो जाते 
निरवकाशे ठोस हैं; पर 


गिरिमुध्नंः पहाडको चोटीपर ' नस्रिमाणः मरता नहीं 
सम्पात्यते गिराया जाता है, ' पुनः आरोपित: बार-बार ऊपर ले 


यत्र जलं इव जहां जलको भांति | जाकर 
अश्मपृष्ठ पत्थरका ठोस | निपतति पटका जाता हे ॥२८. 
स्थलं स्थल 


यस्त्विह वे विप्रो राजन्यो वेश्यो वा सोमपीथस्तत्कलत्र 

वा सुरां व्रतस्थोऽपि वा पिबति प्रमादस्तेषां निरयं नीतानामुरसि 

पदाऽऽक्रम्यास्ये वह्विना द्रवमाणं कार्ष्णायसं निषिञ्चन्ति ॥२दी। 

यः तु इह वे विप्रः राजन्यः वेइयः वा सोमपोथः तत्‌ कलत्रं वा सुरां 

व्रतस्थः अपि वा पिबति प्रमादतः तेषां निरयं नीतानां उरसि पदा आक्रम्य 
आस्ये बहुना द्रव्यमाणं काष्णं आयसं निषिञ्चन्ति ॥२४॥ 


यःतुइहवे जो भी इस लोकमें , तेषां उनको 

कोई निरय नीतानाँ नरक ले जानेपर 
विप्र: राजन्यः ब्राह्मण, क्षत्रिय उरसिपदा छातीको परसे 
वा वेव्यः अथवा वैश्य आक्रम्य दबाकर 
ब्रतस्थः अपि व्रती होनेपर भी | आस्ये मुखमें 
वा अथवा बह्विना द्रवमाणं आमसे पिघलाया 
प्रमादतः प्रमादवश काष्ण आयसं शीशा (काला 
सोमपीथः सोमपान करता है लोहा) 


वा तत्‌ कलत्रं अथवा उसकी पत्नी | निषिञ्चन्ति डालते हैं ॥२४॥ 
सुरां पिबति मदिरा पीती है 
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अथ च यस्त्विह वा आत्मसम्भावनेन स्वयमधमो जन्म- 
तपोविद्याचारवर्णाश्रमवतो वरीयसो न बहु मन्येत स मृतक 
एव मृत्वा क्षारकदेमे निरयेऽवाक्‌शिरा निपातितो दुरन्ता यातना 
ह्यश्नुते ॥३०॥ 
अथच यःतु इह वा आत्म सम्भावनेन स्वयं अधमः जन्म तपः 


विद्या आचार वणं आश्रमवतः वरीयसः न बहु मन्येत स मृतक एव मृत्वा 
क्षारकदेमे निरये अवाकशिरा निपातितः दुरन्ता यातना हि अइनुते ॥३०॥ 


अथ च और भी, न बहु मन्येत आदरणीय नहीं 

यः तु वा जो भी कोई मानता 

इह इस लोकमें स मृतक एव वह (जीता हुआ 

स्वयं अधमः स्वयं निम्न श्रेणीका भी) मरे जसा ही है 
होनेपर भी मृत्वा मरकर 

आत्म अपनेको क्षरकदेमे क्षार कदम 

सम्भावनेन बड़ा मानेके कारण , निरये नरकमें 

जन्म तपः विद्या कुल, तपस्या, विद्या, | अवाक्शिरा नीचे सिर किये 

आचार आचार, निपातितः गिराया जाता है, 

वर्ण आश्रमवतः वर्ण, आश्रमसे दुरन्ता अपार 

वरीयसः अपनेसे श्रष्ठको” |यातनाहिं कष्टही 


अइनुते भोगता है ॥३०॥ 


ये त्विह बे पुरुषाः पुरुषमेधेन यजन्ते याश्च ख्यो 
नपशन्‌ खादन्ति तांश्च ते पशव इव निहता यमसदने यातयन्तो 


* सनातन-धमंके अनुसार त्यागी सबसे बड़ा है । ब्राह्मणोंमें क्रमश: 
त्याग, तप, विद्या आयुसे बडप्पन होता है। 

क्षत्रियोंमें त्याग, तप, विद्या, बल (सेन्यबल एवं शस्त्र-बल, देह- 
बल) से बडप्पन होता है। 

वेश्यमें विद्या, धन तथा आयुसे क्रमशः बडप्पन होता है, शृद्रमे वह 
जिसका सेवक है उसके बड़प्पनसे और आयुसे बड़प्पन होता है । 
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रक्षोगणाः सौनिका इच स्वधितिनावदायासुक्‌ पिबन्ति नृत्यन्ति 
च गायन्ति च हृष्यमाणा यथेह प्रुषादाः ॥३१॥ 
येतु इह वे पुरुषाः पुरुषमेधेन यजन्ते याः च स्त्रियः नृपशून्‌ 


खादन्ति तात्‌ च ते पशव इव निहता यमसदने यातयन्तः रक्षोगणाः 
सोनिका इव स्वधितिना अवदाय असूक्‌ पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च 


हृष्यमाणा यथा इह पुरुषादाः ॥३१॥ 


येतुवे जो भी कोई यातयन्तः पीड़ा देते हुए 

पुरुषाः इह पुरुष इस लोकमें | सौनिका इव कसाईके समान 

पुरुषमेधेन नरमेध द्वारा यथा इह जसे इस लोकमें 

यजन्ते यज्ञ करते हैं, पुरुषादाः नरभक्षो-पुरुष 

च याः स्त्रियः और जो स्त्रियां (करते थे) 

नपशुनु पशुओंकी भांति स्वधितिना अपनी कुल्हाड़ीसे 
पुरुषोंको अवदाय काटकर 

खादन्ति खा जातो हैं, असुक्‌ पिबन्ति (उनका) रक्त पीते 

तातुच ते उनको वे ही हैं, 

पशव इव पशुके समान च नृत्यन्ति और नाचते 

निहताः मारे गये लोग च गायन्ति तथा गाते 

यमसदने यमलोकमें हृष्यमाणा हषित होते हैं ॥ २३१, 


रक्षोगणाः राक्षस होकर 


ये त्विह वा अनागसोऽरण्ये ग्रामे वा बेश्रम्भकेरुपसृता- 
नुपविश्चम्भय्य जिजोविषून्‌ शूलसूत्रादिबपप्रोतान्‌ क्रीडनकतया 
यातथन्ति तेऽपि च प्रेत्य यमयातनासु शूलादिषु प्रोतात्मानः 
क्ष्तड्भ्यां चाभिहताः कड्ूवटादिभिश्चेतस्ततस्तिग्मतुण्डँराहन्य- 
साना आत्मशमलं स्मरन्ति ॥३२॥ 
ये तु इह वा अनागसः अरण्ये ग्रामे वा वेश्रम्भकेः उपसृतानृ उप- 
विश्रम्भय्य जिजोविषन शूल सूत्र आदिषु उपप्रोतान्‌ क्रीडनकतया यातयन्ति 
ते अपि च प्रेत्य यमयातनासु शुल आदिषु प्रोत आत्मानः क्षुत्‌ तृदभ्यां च 
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अभिहताः कङ्क वट आदिभिः च इतः ततः तिग्मतण्डः आहन्यमाना आत्म 
शमलं स्मरन्ति ॥३२॥ 


येतुवा जो कोई भी प्रेत्य मरनेपर 
इह्‌ इस लोकमें यमयातनासु यम-यातनाके समय 
अनागसः निरपराध शुल आदिषु शूलप्रोत आदि 
जिजोविषूनु जोनेकी इच्छा नरकोंमें 
रखनेवाले | प्रोत आत्मानः (शलसे) उनको 
ग्रामे वा अरण्ये गाँव या वनमें वेधा जानेपर 
बैश्रस्भकंः विश्वास दिलानेके | क्षुत्‌ तृट्भ्यां भूख-प्याससे 
उपायोंसे च अभिहताः भी सताये जानेपर, 
उपविश्रम्भय्य विश्वास दिलाकर | कडू वट कडू, वटेर 
उपसृतान्‌ समीप आयोंको आदिभिः आदि द्वारा 


शुल सुक्र आदिषु काटे या सूत आदिमें| च इतः ततः भी जहां-तहां 
उपप्रोतान्‌ बींधकर या बाँधकर | तिम्मतुण्डं: तीखी चोचोंसे 
क्रीडनकतया खिलवाड़ करते हुए | आहन्यमाना मारे जानेपर 
यातयन्ति पोड़ा देते हैं, आत्म शमलं अपने पापोंको 
तेअपिच उनको भी स्सरन्ति स्मरण करते हें ॥३२ 


ये त्विह वे भूतान्युद्वेजयन्ति नरा उल्बणस्वभावा यथा 
दन्दशूकास्तेऽपि प्रेत्य नरके दन्दशूकाण्ये निपतन्ति यत्र नप 
दन्दशूकाः पञ्चमुखाः सप्तमुखा उपसृत्य ग्रसन्ति यथा बिले- 

शयान्‌ ॥३३॥ 
ये तु इह व भूतानि उद्द जयन्ति नराः उल्बण स्वभावा यथा दन्द- 


शुकाः ते अपि प्रेत्य नरके दन्दशूक आख्ये निपतन्ति यत्र नुप दन्दशुकाः 
पञ्चमुखाः सप्तमुखाः उपसृत्य ग्रसन्ति यथा बिलेशयान्‌ ॥३३॥ 


येतु वे जो कोई भी उल्बण स्वभावा उग्र स्वभाव 
इह इस लोकमें नराः पुरुष 
नुप राजन ! 
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यथा दन्दशूकाः जसे सपक्रे समान सप्तमुखाः सात मुख 
भूतानि प्राणियोंको दन्दशूकाः वाले सपं 
उद्द जयन्ति उद्विग्न करते हैं यथा बिलेशयान्‌ चूहोंके समान 
ते अपि प्रेत्य वे भी मरकर (उन्हें) 
दन्दशूक आख्ये दन्दशूक नामक उपसृत्य पास आकर 


नरके निपतन्ति नरकमें गिरते हैं ग्रसन्ति निगज्ञ लेते हैं ॥३३॥ 
यत्र पञ्चमुखाः जहां पांच मुखवाले, 


ये त्विह वा अन्धावटकुसूलगुहादिषु भूतानि निरुन्धन्ति 
तथामुत्र तेष्येवोपवेश्य सगरेण वह्विना धमेन निरुन्धन्ति ॥३४॥ 


ये तु इह वा अन्ध अवट कुसूल गुहादिषु भूतानि निरुन्धन्ति तथा 
अमुत्र तेषु एव उपवेइय सगरेण वह्निना धमेन निरुन्धन्ति ॥३६॥ 


ये तु इह जो कोई इस लोकमें तथा तेषु एब वेसे ही उन्ही 


अन्ध अबट अेधेरी खत्तियों, स्थानोंमें 

कुसूल कोठों उपवेश्य प्रवेश कराके 

वा गुहादिषु अथवा गुफादिमें | सगरेण विषले 

भूतानि प्राणियोंको वह्विन। धूमेन अग्नि-धूममें 
निरुन्धन्ति बन्द कर देते हैं निरुन्धन्ति घुटने डालते हैं ॥३४ 
अमुत्र प्रलोकमें 


यस्त्विह वा अतिथीनभ्यागतान्‌ वा गृहपतिररु कृदुपगत- 
मन्युदिधक्षरिच पापेन चक्षषा निरोक्षते तस्य चापि निरवे 
पापदृष्टेरक्षिणी वज्त्रतुण्डा गृध्राः कङ्ककाकवटादयः प्रसहचयो- 
रुबलादुत्पाटयन्ति ॥३५॥ 


यः तु इह वा अतिथीन्‌ अभ्यागतान्‌ वा गृहपतिः असकृत्‌ उपगत- 
मन्युः दिधक्षुः इव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य च अपि निरये पापहृष्टेः 
अक्षिणो वज्त्रतृण्डा गृध्राः कङ्क काक वट आदयः प्रसह्य उरु बलात्‌ उत्पाट- 
यन्ति ॥३५॥ 


४४० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


यःतु वा जो कोई भो पापहष्टे: पाप-दृष्टि वालेके 
इह्‌ इस लोकमें अक्षिणी निरये नेत्र नरकमें 
गृहपतिः गृहस्थ वप्त्रतुण्डा वत््रके समान 
अतिथीन्‌ अतिथिको चोंचवाले 

वा अभ्यागतान्‌ अथवा अभ्यागतको*| गृधाः कङ्क गोध, कंक, 
असकृत्‌ बार-बार | काक वट कोए, बटेर 


आदयः आदि 
प्रसह्य बलात्‌ अत्यन्त बलात्कार 
से 


उपगतमन्युः क्रोधमें भरकर 
दिधक्षुः इव मानो जला देगा 


5स प्रकार 
निरीक्षते देखता है, लेते हैं ॥३५॥ 


| 
| 
पापेन चक्षुषा पाप दृष्टिसे | उत्पाटयन्ति उखाड़ (निकाल) 
| 
| 


तस्य च अपि उसके भो 


यस्त्विह वा आढ्याभिमतिरहड कृतिस्तिर्यकप्रक्षणः 
सबं तोऽभिविशङ्की अर्थव्ययनाशचिन्तया परिशुष्यमाणहृदयवदनो 
निवृ तिमनवगतो ग्रह इवार्थमभिरक्षति स चापि प्रत्य तदुत्पाद- 
नोत्कषंणसंरक्षणशमलग्रहः सूचीमुखे नरके निपतति यत्र ह 
वित्तग्रहं पापपुरुषं धमं राजपुरुषा वायका इव सर्वेतोड्ड्रेषु सूत्रः 
परिवयन्ति ॥३६॥ 
यः तु इह वा आढ्याभिमतिः अहङ कृतिः तियेक्‌ प्रेक्षणः सवत: अभि- 
विशङ्की अर्थव्ययनाश चिन्तया परिशुष्यमाण हूदयवदनः निवृति अन- 
वगतःग्रह इव अर्थं अभिरक्षतिस च अपि प्रेत्य तत्‌ उत्पादन उत्कषंण 


संरक्षण शमल ग्रहः सचीमुखे नरके निपतति यन्न ह वित्तग्रहं पापपुरुषं 
धर्मराजपुरुषा वायका इव सवतः अङ्क षु सूत्रेः परिवयन्ति ॥३६॥ 


* बिना सूचना अचानक आये अपरिचितको अतिथि कहते हें और 
परिचित, सम्बन्धी सूचना देकर या बिना सूचना आवें तो अभ्यागत कहे 
जाते हैं; किन्तु भिक्षुक अतिथि या अभ्यागत नहीं माना जाता। 


यः तु वा 
इह आढ्या- 
भिमात: 
अहङ्कृतिः 


तियंक प्रेक्षणः 


सवतः 
अभिविशङ्की 


अ्थव्ययनाश 


चिन्तया 
परिशुष्यमाण 
हृदयवदनः 
निर्वृति 
अनवगतः 

ग्रह्‌ इव अर्थ 
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जो कोई भी अभिरक्षति रक्षा किया करता 
इस लोकमें अपनेको ड 
धनी माननेवाला |स च अपि प्रेत्य वह भी मरकर 


अहंकारी ततु उत्पादन उस (धन) के 
टेढी आंखसे देखने- उपाजन, 

वाला उत्कषंण बढ़ाने और 
सब संरक्षण रक्षणमें 

ओरसे सबपर सन्देह | शमलग्रह हुए पापोंसे 
करनेवाला, सुचोमुखे नरके सूची मुख नरकमें 
धनके खर्च या निपतति गिरता है, 
नाशको यत्र ह वित्तग्रहं जहां कि (उस) 
चिन्तासे अर्थ-पिशाच 

स्‌ खते पापपुरुषं पापी-पुरुषके 
चित्त और मुखसे | सबंतः अङ्ग पु सभी अंगोको 
चैनन वायका इब दर्जीकी भांति 
पाकर धर्मराजपुरुषा यमराजके सेवक 


यक्षको भांति धनको ! सुत्र: परिवयन्ति धागेसे सीते हैं॥३६ 


एवंविधा नरका यमालये सन्ति शतशः सहस्रशस्तेषु 
सर्वडु च सवं एवाधर्मेवतिनो ये केचिदिहोदिता अनुदिताश्चाव- 
निपते पर्यायेण विशन्ति तथेव धर्मानुर्वातन इतरत्र इह तु प्रुन भवे 
त उभयशेषाभ्यां निविशन्ति ॥३७॥ 


एवं विधा नरकः यम आलये सन्ति शतशः सहव्रशः तेषु सबंषु च 
सवं एव अधमं वर्तिनः ये केचितु इह उदिता अनुदिताः च अवनिपते पर्यायेण 
विशन्ति तथा एव धमं अनुर्वातनः इतरत्र इह तु पुनः भवेत उभय 
शेषाभ्यां निविशन्ति ॥३७॥ 


अवनिपते 
एवं विधा 
नरकाः 


राजन्‌ ! यम आलये यमलोकमें 
इस प्रकारके शतशः संकड़ों, 
नरक सह्रशः सन्ति हजारों हैं, 
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तेषु सर्वषु च उन सबमें ही धमं अनुवतिनः धमं करनेवाले 

ये कचित्‌ इह जो कोई यहां इतरत्र दूसरी ओर 

उदिता बतलाते गये, (स्वर्गादिमें जाते हैं) 

च अनुदिताः और नहों बतलाये | पुनः इह तु भवे फिर इस लोकमें 
गये जन्म लेनेवाले 

सर्वे एव अधमं सभी अधर्म त उभय उन दोनों 

वतन: करनेवाले शेषाभ्यां (पाप-पुण्य) के बचे 

पर्यायेण बा री-बा रीसे भागसे 

विशन्ति जाते हैं निविशन्ति अते हैं ॥३७॥ 

तथा एव इसी प्रकार 


निवत्तिलक्षणमार्ग आदावेव व्याख्यात: ॥ एतावानेवाण्ड- 
कोशो यश्चतुर्दशधा पुराणेषु विकल्पित उपगोयते यत्तद्धगवतो 
नरायणस्य साक्षान्महापुरुषस्य स्थविष्ठं रूपमात्ममायागुणमयम- 
नुर्वाणतमाहृतः पठति श्दुणोति श्रावयति स उपगेयं भगवतः 
परमात्मनोऽग्राह्यमपि श्रद्धाभक्तिविशुद्धबुद्धिवंद ॥ ३८॥ 


निवृत्ति लक्षण मागः आदा: एव व्याख्यातः एतावान्‌ एव अण्डकोशः 
घः चतुदंशधा पुराणेषु विकल्पित उपगीयते यत्‌ तद्‌ भगवतः नारायणस्य 
साक्षात्‌ महापुरुषस्य स्थविष्ठं रूप आत्ममाया गुणमयं अनुर्वाणतं आहृतः 
पठति शृणोति श्रावयति स उपगेयं भगवतः परमात्मनः अग्राह्य अपि श्रद्धा 
भक्ति विशुद्ध बुद्धिः वेद ॥३८॥ 


निवृत्ति लक्षण निवृत्तिरूप विकल्पित लोकोके रूपमें 

मागः आदा: एव मार्ग पहिले ही उपगीयते वर्णन किया जाता है, 
व्याख्यातः बतलाया गया है। | यत्‌ तद्‌ जो कि 

एतावान एव इतना ही साक्षात्‌ साक्षात्‌ 

अण्डकोशः ब्रह्माण्ड है महापुरुषस्य परमपुरुष 

यः पुराणषु जो पुराणोमें भगवतः भगवान्‌ 


चतुदंशधा चोदह नारायणस्य नारायणके 
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आत्ममाया अपनी मायाके स उपगेयं वह शास्त्र वणित 
गुणमयं गुणोंसे बना परमात्मनः परमात्माके 
स्थविष्ठं रूपं स्थूल रूपके अग्राह्य अपि अग्राह्य स्वरूपको 
अनुबणितं वर्णेनको भी 
आहतः पठति आदर पूर्वक | श्रद्धा भक्ति श्रद्धा भक्तिसे 

पढ़ता है, | विशुद्ध बुद्धिः शुद्ध हुई बुद्धिसे 
शुणोति सुनता है, | बेद जान सकता है ॥३८ 
श्रावयति सुनाता है, | 


श्रत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्म रूपं भगवतो यतिः। 
स्थले निजितमात्मानं शनेः सूक्ष्मं धिया नयेदिति ॥३४॥। 


श्रत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्म रूपं भगवतः यतिः स्थूले निजितं आत्मानं 
शनेः सूक्ष्मं धिया नयेत्‌ इति ॥३८।॥ 


यतिः यत्नशील स्थूले स्थूल रूपमें 
भगवतः भगवानूके निजितं आत्मान चित्त लग जानेपर 
स्थूलं तथा स्थूल तथा थिया शनेः बुद्धिके द्वारा 
स्‌क्ष्म सूक्ष्म धीरे-धीरे 
रूपं श्रृत्वा रूपका (वर्णन) इति सूक्ष्मं इस प्रकार सूक्ष्ममें 
श्रवण करके नयेत्‌ ले जाय ॥३८॥ 
भूढीपवर्षसरिदद्रिनभःसमुद्र- 


पातालदिङ नरकभागणलोकसंस्था । 
गीता मया तव नृपादभतमोश्वरस्य 
स्थूलं वपः सकलजीवनिकायधाम ॥४०॥ 


भद्ोोप वषं सरित्‌ अद्रि नभः समुद्र पाताल दिकं नरक भागण लोक 


संस्था गोता मया तव नप अद्भुतं ईश्वरस्य स्थूलं वपुः सकल जीव निकाय 
धाम ॥।४०॥ 
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न्‌प 

भूढीप 

वर्ष सरित्‌ 
आद्रि 

नभः समुद्र 
पाताल दिक्‌ 
नरक भागण 


लोक संस्था 


श्रीमद्भागवत महापुराणे 
राजन्‌ ! सकल जीव 
पृथ्वीके द्वीप, निकाय 
वर्ष, नदियां और | धाम 
पवत, । ईश्वरस्य 
आकाश, समुद्र, | स्थूलं 
पाताल, दिशाए, | अद्भत वपुः 
नरक, ज्योति- मया 
मण्डल, तव गीता 
लोकोंकी स्थितिरूपी | 


सब जीव 
समूहोंका 
निवास-स्थान 
भगवानके 
विराट्‌ 

अद्भुत रूपका 
मैंने 

तुमसे वर्णन कर 
दिया ॥४०॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वेयासिक्यामष्टादशसाहस्त्रयां पारमहंस्यां 
संहितायां पञ्चमस्कन्धे नरकानुवर्णनं नाम षड्विशोश्ध्यायः ॥ २५ ॥ 


॥ ईति पञ्चमः स्कन्धः समाप्तः ॥ 


॥ हरि: ३» तत्सत्‌ ॥ 


कृकककक रूकृक क कक ककककककक़कक कक क क कफ क कक. कक कक क कक कक फ क छू फ कक क क कक कक 


॥ षष्ठ स्कन्ध ॥ 


अथ प्रथमोष्श्याय: 


एाजोवाच- 


निवृत्तिमागः कथित आदौ भगवता यथा । 
कृमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यदसंसृतिः ॥१॥ 


निवृत्तिमार्गः कथितः आदो भगवता यथा क्रमयोग उपलब्धेन 
ब्रह्मणा यत्‌ असंसृतिः ॥१॥ 


भगवता भगवन्‌ आपने ब्रह्मणा ब्रह्माजी(के लोक)को 
आदो पहिले उपलब्धेन प्राप्त करके 
निवृत्तिमार्गः निवृत्ति-मागेका यत्‌ जिनके द्वारा 

कथितः वणेन किया असंसृतिः मोक्ष प्राप्त 

यथा जेसे करता है ॥१॥ 
कमयोग क्रमशः 


प्रवृत्तिलक्षणश्चेव त्रेगुण्यविषयो मुने । 
योऽसावलोनप्रकृतेर्गुणसगः पुनः पुनः ॥२॥ 


प्रवृत्ति लक्षणः च एव त्रंगुण्य विषयः मुने यः असाः अवलीन प्रकृतेः 
गुणसर्गः पुनः पुनः ॥२॥ 


मुने मुनिवर ! अलोन प्रकृतेः प्रकृतिका लय न 

प्रवृत्ति लक्षणः प्रवृत्ति स्वरूप होनेसे 

त्रेगुण्य विषयः त्तिगुणोंके विषय | पुनः पुनः बार-बार 
(स्वर्गादि) गुणसगेः त्रिगुणमय संसारमें 

एव च का भौी(वणेन किया) जन्मता है ॥२॥ 


यः असाः (जिनमें) यह जींव 
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अधमंलक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिता: । 
मन्वन्तरश्चव्याख्यात आद्यः स्वायम्भुवो यतः॥३॥ 
अधमलक्षणा नाना नरकाः च अनुर्वाणताः मन्वन्तरः च व्याख्यातः 
आद्य: स्वायम्भुवः यतः ॥३॥ 
अधर्मलक्षणा अधमंके (फलसे) यतः आद्यः जिसमें पहिले 


मिलनेवाले स्वायम्भुवः स्वायम्भू मनु हुए 
नाना अनेक प्रकारके मन्वन्तरःच उस मन्वन्तरका भी 
नरकाः च नरकोंका भी व्याख्यातः वर्णन किया ॥३॥ 
अनुर्वागताः (आपने) वणन  ., 
किया, 
प्रिय्रतोत्तानपदोवंशस्तच्चरितानि च। 
ढीपवष समुद्राद्विनद्युद्यानवनस्पतीत्‌ ॥४॥ 


प्रियव्रत उत्तानपद: वंशः तत्‌ चरितानि च द्वीप वर्ष समुद्र अद्रि नदी 
उद्यान वनस्वतीन्‌ ॥४॥। 


प्रियव्रत प्रियव्रत तथा द्वीप वष द्वीपों, वर्षो 
उत्तानपदः उत्तानपादके समुद्र अद्रि समुद्रो, पर्वतों, 
वंशः वंशका एवं नदी उद्यान नदियों, बगीचों 
तत्‌ उनके बनस्पतीन्‌ वृक्षोंका (वर्णन 
चरितानि च चरित्रोंका भी किया) ॥४॥ 


(वर्णन किया) 
धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः । 
ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजहिभुः ॥ ५॥ 


धरामण्डल संस्थान भाग लक्षण मानतः ज्योतिषां विवराणां च 
यथा इदं असृजत्‌ विभुः ॥५॥ 
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विभुः सवंव्यापक ईश्वरने | संस्थानं स्थितिका 
यथा इदं जेसे इस संसारको | भाग लक्षण विभाग, लक्षण, 
असृजत्‌ सृष्टि को (उस) | मानतः परिमाणके साथ 
धरामण्डल भ्‌-मण्डलको (वर्णन किया) ॥५॥ 
ज्योतिषां ग्रह-नक्षत्रोंका 
च विवराणां तथा पातालादि 

भू-विवरोंका 


अधुनेह महाभाग यथव नरकान्नरः । 
नानोग्रयातनान्न यात्तन्मे व्याख्यातुमहंसि ॥६॥ 


अधुना इह महाभाग यथा इव नरकात्‌ नरः नाना उदग्र यातनात्‌ 
नेयात्‌ तत्‌ मे व्याख्यात्‌ अहेसि ॥६॥ 


महाभाग महाभाग ! E यातनावाले 

अधुना इस समय नरकात्‌ नरकोंसे 

इह इसी संसारमै नेयात्‌ निकल (बच) सके 

यथा इव जेसे भी तत्‌मे वह मुझे (आपको) 

नरः मनुष्य व्याख्यात्‌ बतलाना 

नाना उग्र अनेक प्रकारको अहेसि चाहिए ॥६॥ 
दारुण 

श्रीशुक छवाच- 


न चेदिहैवापचिति यथांहसः 
कृतस्य कुर्यान्मनउक्तिपाणिभिः । 
ध्रवं स वे प्रेत्य नरकामुपेति 
ये कोतिता मे भवतस्तिग्मयातनाः ॥७॥ 
न चेत्‌ इह एव अपर्चित यथा अंहसः कृतस्य कुर्यात्‌ मन उक्ति 


पाणिभिः ध्र बं स वै प्रेत्य नरकान्‌ उपेति ये कोतिता मे भवतः तिग्म 
यातनाः ॥७॥ 
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मन उक्ति मन, वचन, ये मे जो मैंने 

पाणिभिः हाथसे, भवतः तुमसे 

कृतस्य किये गये तिग्म यातनाः तीक्ष्ण यातनादायी 
यथा अंहसः पापोंके अनुसार | नरकान्‌ नरक 

इह एव इस जीवनमें ही | कीतिता बतलाये हैं (उनमें) 
चेत्‌ अपचिति यदि प्रायश्चित ध्रवं उपेति निश्चित खूपसे 

न कुर्यात्‌ नहीं कर लेता तो जाता है ॥७॥ 


वे स प्रेत्य निश्चय वह मरकर 
तस्मात्प्रवाश्विह पापनिष्कृतो 
यतेत सृत्योरविपद्यता55त्मना । 
दोबस्य दृष्ट्वा गुरुलाघव यथा 
भिषक्‌ चिकित्सेत रुजां निदानवित्‌ ॥८॥ 


तस्मात्‌ पुरा एव आशु इह पाप निष्कृतो यतेत मृत्योः अविपद्यता 
अत्मना दोषस्य दृष्ट्या गुरुलाघवं यथा भिषक्‌ चिकित्सेत रुजां 
निदानवित्‌ ॥८॥ 


तस्मात्‌ इसलिए हष्ट्वा देखकर (उसके 
मृत्योः मृत्युसे और अनुसार) 

आत्मना शरीरके पाप निष्कृतौ पापके प्रायश्चितका 
अविपद्यता रोगी होनेसे यतेत प्रयत्न करे, 

पुरा एव पहिलेही यथा रुजां जसे रोगोंका 

आशु शीघ्र निदानवित्‌ निदान जाननेवाला 
इह इसी जीवनमें भिषक्‌ वद्य 

दोषस्य दोषका चिकित्सेत चिकित्सा करता 
गुरुलाघवं भारी हल्कापन है ॥५८॥ 
राजोवाव- 


हष्ठश्रुताभ्यां यत्पापं जानन्नप्यात्मनोऽहितम्‌ । 
करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम्‌ ॥६॥ 
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हृष्ट श्रुताभ्यां यत्‌ पापं जानन्‌ अपि आत्मनः अहितं करोति भूयः 
दिवशः प्रायश्चितं अथो कथम्‌ ॥5॥ 


ट्रष्ट (राजदण्ड, निन्दादि)| भूयः पुन: 

देखकर, विवशः विवश होकर 
श्रुताभ्यां (शास्त्रोंमें) सुनकर | करोति (उसे) करता है 
यत्‌ पापं क्योंकि पापको अथो अतः उसका 
आत्मनः अपना प्रायश्चितं प्रायश्चित 
अहितं शत्रु कथम्‌ केसे हो सकता 
जानन्‌ अपि जानता है, फिर भी है ॥॥। 


कवचिन्तिवततेऽभद्रात्क्वचिच्चरति तत्पुनः । 
प्रायश्चित्तमतो5पार्थ मन्यं कुञ्जरशौचवत्‌ ॥१०॥ 


क्वचित्‌ निवतंते अभद्र।त्‌ क्वचित्‌ चरति तत्‌ पुनः प्रायश्चितं अतः 
अपार्थे मन्ये कुञ्जर शोचवतु ॥१०॥ 


क्वचित्‌ कभी कुञ्जर हाथीके 
अभद्रात्‌ पापोंसे शोचवत्‌ स्नानके समान 
निवतेते निवृत्त हो जाता है, | प्रायश्चित्त प्रायश्चितको 
क्वचित्‌ कभी अपार्थं मन्ये व्यर्थ मानता 
पुनः चरति फिर करने लगता है, | हुँ ॥१०॥ 

अतः अतः 

अशुक ठवाच- 


कमणा कर्मनिर्हारो न ह्यात्यन्तिक इष्यते । 
अविद्ददधिकारित्वात्प्रायश्चित्त विमशनस्‌ ॥११॥ 


कर्मणा कर्मनिर्हारः न हि आत्यन्तिक इष्यते अविद्वत्‌ अधिका- 
रित्वात्‌ प्रायश्चित्त विमर्शनम्‌ ॥११॥ 
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कर्मणा कम के द्वारा | अधिका रित्वात्‌ अधिकारी होनेसे 
हि क्योंकि | (कर्मरूप प्रायश्चित 
आत्यन्तिक सम्पूणं रूपसे विधान है ।) 
कर्मनिर्हारः कमका निराकरण | प्रायश्चित्त (ठीक) प्रायश्चित 
न इष्यते नहीं हो सकता तो) 

अविदत्‌ अज्ञानी | विमश नं तत्त्व-विचार ही 


है ॥११॥ 


नाश्नतः पथ्यमेवान्नं व्याधयोऽभिभवन्ति हिं । 
एवं नियमकृद्राजन्‌ शनेः क्षेमाय कल्पते ॥१२॥ 


न अश्नतः पथ्यं एव अन्नं व्याधयः अभिभवन्ति हि एवं नियमकृत्‌ 
राजन्‌ शनेः क्षेमाय कल्पते ॥१२॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! एवं इसी प्रकार 

हि क्योंकि नियमकृत्‌ नियमोंका पालन 
पथ्य एव पथ्य ही करनेवाला 

अन्नं भोजन शनेः धीरे-धीरे 

न अश्नतः न करनेपर क्षेमाय कल्याण 

व्याधयः रोग कल्पते प्राप्त कर लेता 
अभिभवन्ति दबा लेते हैं है ॥१२॥ 


तपसा ब्रह्वाचर्यण शमेन च दमेन च। 
त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च ॥१३॥ 


तपसा ब्रह्मचर्यण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शोचाभ्यां यमेन 
नियमेन च ॥१३॥ 


तपसा तपस्या, त्यागेन त्यागसे, 

ब्रह्मचर्यंण ब्रह्मचर्यं पालन, सत्य शोचाभ्यां सत्य तथा पवित्रतासे, 

च शमेन तथा मनकी यमेन यमों (अहिंसादि) के 
स्थिरता, च नियमेन तथा नियमोंके 


च दमेन और इन्द्रिय-दमन, पालनसे॥१३॥ 
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देहवाग्बुद्धिजं धीरा धमज्ञाः श्रद्धयान्विताः । 
क्षिपन्त्यघं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः ॥१४॥ 


देह वाक्‌ बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञाः श्रद्धया अन्विताः क्षिपन्ति अघं 
महत्‌ अपि वेणुगुल्मं इव अनलः ॥१४॥ 


धर्मज्ञाः धर्मको जाननेवाले, | महत्‌ अघं अपि भारी पापको भी 
श्रद्धया अन्विताः श्रद्धा लु, वेणृगुल्मं बाँसके झु रमुटको 
धीरा धी र-पुरुष अनलः इव अग्निके समान 

देह वाक्‌ शरीर, वाणी तथा | क्षिपन्ति नष्ट कर देते हैं ॥१४ 
बुद्धिजं बुद्धिसे उत्पन्न 


केचित्केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः । 
अघं धुन्वन्ति कार्स्न्येन नोहारमिव भास्करः ॥१५॥ 


केचित्‌ केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघं धुन्वन्ति कात्स्न्येन 
नोहारं इव भास्करः ॥१५॥ 


केचित्‌ कोई नीहारं इब जेसे कुहरेको 
वासुदेव भगवान्‌ वासुदेव कार्स्न्यंन पूर्णतः 

परायणाः परायण भक्त अघं धुन्वन्ति पापको नष्ट कर 
केवलया भक्त्या केवल भक्ति द्वारा देते हैं ॥१५॥ 
भास्करः सूये 


न तथा ह्यघवान्‌ राजन्‌ पूयेत तपआदिभिः । 
यथा कृष्णापितप्राणस्तत्पुरुषनिषेवया ।।१६॥ 


न तथा हि अघवान्‌ राजत पुयेत तप आदिभिः यथा कृष्ण आपत 
घ्राणः तत्‌ पुरुष निषेवया ॥१६॥ 


राजन्‌ राजन ! अघवान्‌ पापी 
हि क्योंकि तथा न पुयेत वसा पवित्र नहीं 
तप आदिभिः तपस्या आदिसे होता, 
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यथा जेसा तत्‌ प्रुष उनके भक्तोंकी 
कृष्ण अपित श्रीकृष्णको अपित | निषेवया सेवासे (होता 
प्राणः जीवन (व्यक्ति) है) ॥१६॥ 


सध्रीचीनो ह्ययं लोके पन्थाः क्षेमोऽकुतोभयः । 
सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः ॥१७॥ 


सध्रीचीनः हि अयं लोके पन्थाः क्षेमः अकुतः भयः सुशीलाः साधवः 
यत्र नारायण परायणाः ॥१७॥ 


लोके हि संसारमै क्योंकि | नारायण नारायण 

अयं क्षेम: यह्‌ कल्याणका | परायणाः परायण 

अकुतः भयः सर्वथा भय-रहित । सुशीलाः सुशील 
सध्रीचीनः ४ सर्वश्रेष्ठ । साधवः साधु-पुरुष चलते 
पन्थाः माग है, | हैं ॥३७॥ 

यत्र जिसमें ! 


प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराङमुखस्‌ । 
न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगाः ॥१८॥ 


प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र 
सुरा कुम्भं इव आपगाः ॥१८॥ 


राजेन्द्र राजेन्द्र ! नारायण भगवान्‌ नारायणसे 
सुरा कुम्भं शराबके घड़ेको पराड मुख विमुखको 

आपगाः इव नदियोंके समान निष्पुनन्ति न पवित्र नहीं कर 
चीर्णानि किये गये पाते ॥१८॥ 
प्रायश्चित्तानि प्रायश्चित 


सकृन्मनः कृष्णपदरविन्दयो- 
निवेशितं तद्गुणरागि यैरिह। 
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न ते यम पाशभृतश्च तड्भूटात्‌ 
स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः ॥१४॥ 


सकृत्‌ मनः कृष्ण पदारविन्दयो: निवेशितं तद्‌ गुणरागि येः इह न 
ते यमं पाशभ्रुतः च तत्‌ भटान्‌ स्वप्ने अपि पश्यन्ति हि चोणं निष्कृताः ॥१६ 


येः ४ जिन लोगोंने निवेशितं प्रविष्ट कर दिया 
इह इस जीवनमें हि क्योंकि (उन्होंने) 
तत्‌ गुणरागि उनके गुणोंके चीर्ण निष्कृताः समस्त प्रायश्चित 

| अनुरागी कर लिए, 

सनः मनको स्वप्ने अपि ते स्वप्नमें भी वे 

सकृत्‌ एक बार भी पाशभ्रृतः ममं पाशधारी यमराजको 
कृष्ण श्रीकृष्णके | च तद्‌ भटान्‌ तथा उनके दूतोंको 
पदारविन्दयोः चरणारविन्दमें न पश्यन्ति नहीं देखते ॥१४॥ 


अत्र चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनस । 
दतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे ॥२०॥ 


अत्र च उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनं दतानां विष्ण यमयो 
संवादः तं निबोध मे ॥२०॥ 


अत्र च इस विषयमें तो इतिहासं इतिहांसका 

विष्णु यमयोः विष्णु और यमराज | इमं उदाहरन्ति यह उदाहरण दिया 
के जाता हे 

दूतानां संवादः दूतोंकी बातचीतके | तं मे उसे मुझसे 

पुरातनं प्राचीन निबोध सुनो ॥२०॥ 


कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिहासीपतिरजामिलः । 
नास्ता नष्टसदाचारो दास्याः संसगंदूषितः ॥२१॥ 


कान्यकुब्जे हिजः कश्चित्‌. दासीपतिः अजामिलः नाम्ना नष्ट सदा- 
चारः दास्याः संसर्ग दूषित: ॥२१॥ 


४५६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कान्यकुब्जे कान्यकुब्ज दासीपतिः दासीपति 
(कन्नौज) में दास्याः संसगं॑ दासीके संसगंसे 
कश्चित्‌ कोई दूषितः दूषित 
अजामिलः अजामिल नष्ट सदाचारः सदाचार-भ्रष्ट 
नाम्ना नामका हिज: ब्राह्मण था ॥२१॥ 
बन्द्यक्षकेतवंश्रोयेंग हितां वृत्तिमास्थितः । 


बिश्जत्कुटुस्बमशुचिर्यातयामास देहिनः ॥२२॥ 


बन्दि अक्ष कतवः चोयें: गहितां वृत्ति आस्थितः बिञ्रत्‌ कुटुम्बं 
अशुचिः यातयामास देहिनः ॥२२॥ 


अशुचिः वह अपवित्र । गहितां निन्दिस 

देहिनः प्राणियोंको । वृत्ति आस्थितः आजीविका करता 
बन्दि बन्दी बनाकर ! कुटुम्बं अपने कुटुम्बका 
यातयामास पीड़ा देता था, '! बिश्वत्‌ पालन करता 
'अक्ष कैतबैः *जुएसे, धोखा-धड़ीसे,' था ॥२२॥ 

चोयें: चोरीसे, । 


एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान्‌ । 
कालो$त्यगान्महान र7जन्नष्टाशोत्यायुषः समाः ॥२३॥ 


एवं निवसतः तस्य लालयानस्य तत्‌ सुतान्‌ कालः अत्यगात्‌ महान्‌ 
राजन्‌ अष्ट अशीति आयुषः समः ॥२३॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! आयुषः आयुके 

तस्य एव उसके इस प्रकार | अष्ट अट्टासी 
निवसत: निवास करते हुए, | आशीति समाः वर्षका 

तत्‌ उस (दासी) के महान्‌ काल: महान्‌ काल 
सुतान्‌ पुत्रोंका अत्यगात्‌ बीत गया ॥२३॥ 


लालयानस्य लालन करते 


षष्ठस्कन्ध प्रथमोऽध्यायः [ ४५७ 


तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु योऽवमः । 
बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशम्‌ ॥२४॥ 


तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु यः अवमः बालः नारायणः नाम्ना 
पित्रोः च दयितः भृशम्‌ ॥२४॥ 


तस्य दश उसके दस बालः बालक था, 
पुत्रा पुत्र नाम्ना (उसका) नाम 
प्रवयसः ४ बड़ी आयुके (हो | नारायणः नारायण था, 
गये) थे पित्रोः च पिताका भी 
तेषां तु उनमें तो भश दयितः अत्यन्त प्यारा 
यः अवमः जो ।सबसे) छोटा था ॥२४॥ 


स बड़हदयस्तस्मिन्नभके कलभाषिणि। 
निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरठो भृशम्‌ ॥२५॥ 


स बद्धहदयः तस्मिन्‌ अर्भके कलभाषिणि निरीक्षमाणः तत्‌ लोलां 
मुमुदे जरठः भृशम्‌ ॥२५॥ 


तस्मिन्‌ उस तत्‌ लोलां उसके खेल 
कलभाषिणि मधुरभाषी निरीक्षमाणः देख देखकर 
अभेके बालकमें भृश मुमुदे बहुत आनन्दित 
बद्धहृदयः हृदय लगाये होता था ॥२५॥ 
स जरठः वह बूढ़ा (अजामिल) 


भुञ्जानः प्रपिबन्‌ खादन्‌ बालकस्नेहयन्त्रितः । 
भोजयन्‌ पाययन्मूढो न वेदागतमन्तकम्‌ ॥२६॥ 


भुञ्जानः प्रपिबन्‌ खादन्‌ बालक स्नेहयन्त्रितः भोजयन्‌ पाययतु 
मूढः न वेद आगत अन्तकम्‌ ॥२६॥ 


४५८ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


बालक स्नेह बालकके स्नेहसे पाययन्‌ पिलानेमें लगा 


यन्त्रितः बँधा हुआ (वह) | मूढः मुखे बना 

भुञ्जानः भोजन करते, अन्तक कालको 

प्रपिबन्‌ पोते, आगतं आया 

खादन्‌ कुछ चबाते (समय) | न वेद नहीं जान सका ॥२६ 
भोजयन्‌ (बालकको) खिलाने! 


स॒ एवं वतमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते । 
मति चकार तनये बाले नारायणाह्वये ॥२७॥ 


स एवं वर्तमानः अज्ञः मृत्युकाल उपस्थिते मति चकार तनये बाले 
नारायण आह्वये ॥२७॥ 


स अज्ञः उस अज्ञानीने आह्वये नामक 
एवं वतमानः इसी प्रकार रहता | बाले तनये बालक पुत्रमें 

हुआ, मति चकार बृद्धि लगायी (उसीके 
मृत्युकाल मरनेका समय सम्बन्धमें सोचने 
उपस्थिते आनेपर लगा) ॥२७॥ 
नारायण नारायण 


स पाशहस्तांख्रीन्दष्ट्या पुरुषात भुशदारुणान्‌ । 
वक्रतुण्डानुध्वरोस्ण आत्मानं नेतुमागतान्‌ ॥२८॥ 


स पाशहस्तानु त्रीन्‌ दृष्ट्या पुरुषान भृशदारुणानु वक्रतुण्डान्‌ 
अध्वेरोम्ण आत्मानं नेत्‌ आगतान्‌ ॥२८॥ 


स उसने वक्रतुण्डात्‌ टेढ मुह वाले 
आत्मान अपनेको ऊर्ध्वरोम्ण खड़े रोमवाले 
नेतुं आगतानु लेनेको आये, त्रीन्‌ पुरुषान्‌ तीन पुरुषोंको 
पाशहस्तान्‌ हाथोंमें फन्दा लिए | दृष्ट्वा देखकर ॥२८५॥ 


भृशदारुणान्‌ बहुत हो भयानक 


षष्ठस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः 
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दूरे क्रीडनकासक्त पुत्रं नारायणाह्वयम्‌ । 
प्लावितेन स्वरेणोच्चेराजुहावाकुलेन्द्रियः ॥२४॥ 


दूरे क्कीडनक आसक्त पुत्रं नारायण आह्वयं प्लावितेन स्वरेण उच्चः 


आजुहाव आकुल इन्द्रियः ॥२४८॥ 


द्रे (वहांसे) दूर पुत्रं अपने पुत्रको 
क्रीडनक खिलौनेमें आकुल इन्द्रियः व्याकुल इन्द्रिय 
आसक्त आसक्त (लगे) प्लावितेन स्वरेण दीघ स्वरसे 
नारायण नारायण उच्चः जोरसे 
आह्वयं नामवाले आजुहाव पुकारा ॥२३॥ 


निशम्य स्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकोतनम्‌ । 
भतुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसाऽपतन्‌ ॥३०॥ 
निशम्य स्रियमाणस्य ब्र वतः हरिकीतेनं भर्तुः नाम महाराज पार्षदाः 


सहसा अपतन्‌ ॥३०॥ 

महाराज महाराज ! ब्र वतः 

श्रियसाणस्य मरते हुए का निशम्य 

हरिकीतंनं भगवन्नान-कीर्तत | पाषंदाः 

भर्त्‌ः नाम (विशेषतः) अपने | सहसा 
स्वामीका नाम अपतन्‌ 


विकष तोऽन्तह्‌ दयाहासीपतिमजामिलम्‌ 


पुकारना 
सुनकर 
भगवानुके प्राषंद 
अचानक 

झपट पड़ ॥३०॥ 


यमप्र ष्यान्‌ विष्णुदूता वारयामासुरोजसा ॥३१॥ 
विकर्षतः अन्तः हृदयात्‌ दासीपतिमु अजामिलं यमप्रेष्यान्‌ विष्णुदूता 


वारयामासुः ओजसा ॥३१॥ 


दासोपतिम्‌ दासीके पति यमप्रेष्यान्‌ 
अजामिलं अजामिल (के सूक्ष्म- विष्णुद्ता 
शरीर) को 


अन्तः हृदयात्‌ हृदयके भीतरसे | ओजसा 
विकषंतः खींचते हुए ' वारयामासुः 


यमराजके दूतोंको 
भगवानु विष्णुके 
दूतोंने 

बलपूवेक 

रोक दिया ॥३१॥ 


४६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ऊचुनिषेधितास्तांस्ते बेवस्वतपुरःसराः । 
उचुः निषेधिताः तान्‌ ते ववस्वतपुरः सराः 
ते वे निषेधिताः रोके जानेपर 
वैवस्वतपुरः सराः यमराजके आगे | ताव्‌ उचुः उन विष्णु-दूतोसे 
चलनेवाले (दूत) बोले 
यमदूता छु 


के ययं प्रतिषेद्धारो धर्मराजस्य शासनम्‌ ॥३२॥ 
के यूयं प्रतिषेद्धारः धर्मराजस्य शासनम्‌ ॥३२॥ 


धर्मराजस्य धर्मराजके यूयं के आप लोग कौन 
शासन शासन (आदेश) को हैं ? ॥३२॥ 
प्रतिषेद्धारः रोकनेवाले 


कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधथ । 
कि देवा उपदेवा वा युयं कि सिद्धसत्तमाः ॥३३॥ 


कस्य वा कुत आयाताः कस्मात्‌ अस्य निषेधथ कि देवाः उपदेवा 
वा यूयं कि सिद्धसत्तमाः ॥३३॥ 


कस्य किसके (सेवक) हैं ? | कि यूयं देवाः क्या आप लोग 
वा कुत अथवा कहांसे देवता हैं ? 
आयाताः आये हैं ? वा उपदेवा अथवा उपदेवता 
अस्य इसे (ले जानेसे) हैं? 

कस्मात्‌ किस लिए कि सिद्धसत्तमाः क्या सिद्धोत्तम 
निषेधथ रोकते हैं ? हैं ? ॥३३॥ 


सवं पद्मपलाशाक्षाः  पोतकौशेयवाससः । 
किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः ॥३४॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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सर्वे पद्म पलाश अक्षाः पीतकोशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनः 
लसत्‌ पुष्कर मालिनः॥।३४॥ 


सर्वे (आप) सब किरीटिनः मुकुटधारी, 
पद्मपलाश- कमल-दल कुण्डलिनः कुण्डल पहिने 
अक्षाः लोचन, पुष्कर मालिनः कमल-मालासे 
पीतकोशेय- पीला रेशमी लसतु सुशोभित हैं ॥३४॥ 
वाससः वस्त्र पहिने, | 


सर्वे च नृत्नवयसः सर्व चारुचतुभु जाः । 

धनुनिषङ्गासिंगदाशङ्चक्राम्बुजश्चियः ॥३५॥ 

सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे चारु चतुर्भुजाः धनुः निषङ्गः असि गदा 
शङ्ख चक्र अम्बुज श्रियः ॥३५॥ 


सर्व च सभी असि गदा तलवार, गदा, 
नुत्नवयसः नयी अवस्थावाले, | शङ्ख चक्क शद्ध, चक्र, 

सर्वे चारु सब सुन्दर चार | अम्बुज श्रियः कमलसे शोभित 
चतुर्भुजाः भुजाओंके हैं ॥३५॥ 

धनुः निषद्भः धनुष, तरकस, 


दिशो वितिमिरालोकाः कुवन्तः स्वेन रोचिषा । 
किमर्थ धमपालस्य किद्कुरान्नो निषेधथ ॥३६॥ 


दिशः वितिमिर आलोकाः कुर्वन्तः स्वेन रोचिषा कि अर्थ धमं- 
पालस्य किङ्करान्‌ नः निषेधथ ॥३६॥ 


स्वेन रोचिषा अपनी कान्तिसे धर्मपालस्य धर्मराजके 

दिशः दिशाओंको नः किङ्करान्‌ हम सेवकोंको 
वितिमिर अन्धकारहीन कि अर्थ किस प्रयोजनसे 
आलोकाः प्रकाशपूणं निषेधथ रोक रहे हैं ॥३६॥ 


कुर्वन्तः कर रहे हैं, 


४६२ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 
श्रीशुक उवाच- 
इत्युक्त यमदृतस्तर्वासुदेवोक्तकारिणः । 
तान्‌ प्रत्युचुः प्रहस्येदं मेघनिल्लांदिया गिरा ॥३७॥ 


इति उक्त यमदूतेः तेः वासुदेव उक्तकारिणः तान्‌ प्रति ऊचुः प्रहस्य 
इदं मेघ निह्णादया गिरा ॥३७॥ 


तेः यमद्तेः उन यमदूतों द्वारा | तान्‌ प्रति उनसे 


इति उक्त ऐसा कहनेपर मेघ निह्णादया मेघ गजेनके समान 
वासुदेव भगवान्‌ वासुदेवके | गिरा वाणीसे 
उक्तकारिणः आज्ञाकारी इदं ऊचुः यह बोले ॥३७॥ 
प्रहस्य हुंसकर 


ययं वे धमराजस्य यदि निर्देशकारिणः । 
ब्रत धमंस्य नस्तत्त्वं थच्च धमंस्य लक्षणम्‌ ॥३८॥ 


थूयं वे धर्मराजस्य यदि निर्देश कारिणः ब्र त धमस्य नः तत्त्वं यत्‌ च 
धममस्य लक्षणम्‌ ॥३८॥ 


यदि यूयं यदि तुम लोग धमंस्य तत्त्व धमका तत्त्व 

वे सचमुच च यत्‌ शरीर जो 

धर्मराजस्य धमंराजके धर्मस्य लक्षणं धर्मका लक्षग है, 
* निर्देश कारिणः “आज्ञापालक हो तो | ब्रत बतलाओ ॥३८॥ 

नः हमको 


कथंस्विद्‌ ध्रियते दण्डः कि वास्य स्थानमीप्सितस्‌ । 
दण्ड्याः कि कारिणः सर्वं आहोस्वित्कतिचिन्तृणाम्‌ ॥३४॥ 


कथं स्वितु ध्रियते दण्डः कि वा अस्य स्थानं ईप्सितं दण्ड्याः कि 
कारिणः सव आहोस्वित्‌ कर्तिचतु नृणामु ॥३६॥ 
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दण्डः कथं स्वित्‌ दण्ड किस प्रकार | कारिणः कमें करनेवाले 
ध्चियते दिया जाता है? | दण्ड्याः दण्डनीय हैं, 

वाकि अथवा कौन आहोस्वित्‌ “अथवा 

अस्य ईप्सित इसका अभीष्ट नृणां कतिचित्‌ मनुष्योंमें कुछ 
स्थान स्थान (पात) है ? (दंडनीय हैं) ॥३४॥ 
कि सर्वे क्या सब 

यमदूता ऊचुः- 


वेदप्रणिहितो धर्मो ह्वाधमंस्तद्विपयंयः । 
वेदो नारायणः साक्षात्स्वयम्भ्रिति शुश्रुम ॥४०॥ 


वेदप्रणिहितः धर्मः हि अधर्मः तत्‌ विपर्ययः वेदः नारायणः साक्षात्‌ 
स्वयम्भूः इति शुश्रुम ॥४०॥ 
वेदप्रणिहितः वेदोंमें जिनका हि वेदः क्योंकि वेद 


विधान है वे साक्षात्‌ साक्षात्‌ 

ध्मः (कर्म) धमं हैं, नारायणः नारायण 

तत्‌ विपर्ययः उनसे उलटे (वेदोंमें | स्वयम्भू स्वयं प्रकट हैं । 
जिनका निषेध है) | इति ऐसा 

अधमः (वे) अधमं हैं । शुश्रुम हम सुनते हैं ॥४०॥ 


येन स्वधाम्न्यमी भावा रजः सत्त्वतमोमया: । 
गुणनामक्कियारू पे विभाव्यन्ते यथातथस्‌ ॥४१॥ 


थेन स्वधाम्नि अमी भावाः रजः सत्त्व तमः मयाः गुण नाम क्रिया 
रूपः विभाव्यन्ते यथातथम्‌ ॥४१॥ 


येन स्वधाम्नि जिन स्वयं प्रकाश ,णनागुम गुण, नाम 

| (वेदों) द्वारा क्रिया रूपः क्रियाके रूपमें 
अमी ये (संसारके) यथातथं ठीक-ठीक 
रजः सत्त्व राजसिक सात्त्विक | बिभाव्यन्ते निश्चित किए जाते 
तमः मयाः तामसिक | हें ॥४१॥ 


भावाः भाव 
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सूर्योऽग्निः खं मरुद्रगावः सोमः सन्ध्याहनी दिशः । 
कं कुः कालो धर्म इति ह्यते दैह्यस्य साक्षिणः ॥४२॥ 


सूर्य: अग्निः खं मरुत्‌ गावः सोमः सन्ध्या अहनी दिशः कं कुः कालः 
धमं इति हि एते दंह्यस्य साक्षिणः ॥४२॥ 


सूयः अग्निः सूर्य, अग्नि, कुः कालः पृथ्वी, काल और 
खं मरुत्‌ आकाश, वायु धमं इति धर्म, इस प्रकार 
गावः सोमः इन्द्रियां, चन्द्रमा, | हि एते क्योंकि इतने 
सन्ध्या अहनी सन्ध्या, रात, दिन, | देहस्य देहधा रीके (कर्मोके) 
दिशः कं दिशाएं, जल, साक्षिणः साक्षी हैं ॥४२॥ 


एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते । 
सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमहन्ति कारिणः॥४३॥ 


एतेः अधर्मः विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वं कमं अनुरोधेन दण्डं 
अहेन्ति कारिणः ॥४३॥ 


एतेः इनके द्वारा (जब) | कर्म अनुरोधेन कर्माग्रहके कारण 
अधमः विज्ञातः अधमं जाना सर्गे कारिणः सब कर्मशील 

जाता है, (कर्मानुसार) 
दण्डस्य (तब) दण्डके दण्ड अह॑न्ति दण्डनीय होते 
स्थान पात्रका हैं ॥४३॥ 


युज्यते निर्णय होता है, 
सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः । 
कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति देहवान्‌ न ह्यकमंकृत्‌ ॥४४॥ 


सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि च अनघाः कारिणां गुण सङ्गः 
अस्ति देहवान्‌ न हि अकमंकृत्‌ ॥४४॥ 
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अनघाः निष्पापो, गुणसंगः अस्ति गुणोंसे सम्बन्ध 
हिभद्राण क्योंकि पुण्य | रहता ही है (और) 
च विपरीतानि आर विपरीत | देहवान्‌ शरीरधारी 

(पाप) भी अकर्मकृत्‌ न कमं किये बिना नहीं 
सम्भवन्ति होते ही हैं । रह सकता ॥४४॥ 
हि कारिणां क्योंकि कर्म करने- 

वालेका 


येन यावान यथाधर्मो धर्मो वेह समीहितः। 
स एव तत्फलं भुङ्क्त तथा तावदमुत्र वे ॥४५॥ 


येन यावान्‌ यथा अधर्मः धर्मः वा इह समोहितः स एव तत्‌ फलं 
भुङ क्त तथा तावत्‌ अमुत्र वं ॥४५॥। 


येन यावान्‌ जिसने, जितना, | अमुत्र परलोकमें 

यथा जेसे स एव वही 

अधर्मः अधर्म ततु फलं ब॑ उसका फल ही 

वा धर्मः अथवा धर्म | तथा तावत्‌ वसे उतना 

इह समीहितः इस लोकमें किया है | भुङ क्त भोगता है ॥४५॥ 
यथेह देवप्रवरास्त्रविध्यमुपलभ्यते । 
भुतेषु गुणवेचित्यात्तथान्यत्रानुमीयते ॥४६॥ 


यथा इह देव प्रवरा: त्रविध्यं उपलभ्यते भुतेषु गुणवचिव्यातु तथा 
अन्यत्र अनुमीयते ॥४६॥ 


देव प्रवराः देवश्रष्ठो ! ¦ उपलभ्यते मिलते हैं 
यथा इह जेसे इस लोकमें : तथा अन्यत्र वसे ही दूसरे लोकोंमें 
भूतेषु प्राणियों में 1 भी 
गुणवचित्र्यात्‌ गुणोंकी विचित्तताके अनुमीयते अनुमान कर लिया 
कारण जाता है ॥४६॥ 
त्रेविध्यं त्रिक्धिता (साक्तिवक 
राजस, तामस 


स्वभाव प्राणी) 
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वत मानोच्न्ययोः कालो गुणाभिज्ञापको यथा । 
एवं जन्मान्ययोरेतद्धर्माधमेनिदशनम्‌ ॥४७॥ 


वत मानः अन्ययोः कालः गुण अभिज्ञापकः यथा एव अन्मानि 
अयोः एतत्‌ धर्मं अधमं निदर्शन स्‌ ॥४७॥ 


वत मानः कालः वतमान काल एव एतत्‌ इसी प्रकार इस 
यथा अन्ययोः जसे दूसरे (भूत (प्राणी) का 
भविष्य) के धमं अधर्मं पाप-पुण्य 
गुण गुणोंका अयोः जन्मानि अगने-पिछले 
*अभिज्ञापकः “सूचक है, जन्मोंका 
निदशेनं सूचक है ॥।४७॥ 


मनसैव प्रे देवः पूवरूपं विपश्यति। 
अनुमीमांसतेऽपुवं मनसा भगवानजः ॥४८॥ 


मनसा एव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते अपुर्व मनसा 
भगवात्र्‌ अजः ॥४८॥ 


भगवान्‌ ऐषवर्यशाली | विपश्यति देख लेते हैं और 
अजः अजन्मा ` मनसा मनसे ही 
पुरै देवः सबके हृदयमें ' अपुर्व (उसके अगले ) 
विराजमान्‌ (हमारे प्रा रब्धका 
स्वामी) ` अनुमीमांसते विचार कर लेते 
मनसा एव मनसे ही | हैं ॥8८॥ 
पुवेरूपं (प्राणीका) पहिला 
रूप 


यथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि। 
न वेद पुवमपर नष्टजन्मस्मृतिस्तथा ॥४४॥ 


यथा अज्ञः तमसा युक्तः उपास्ते व्यक्त एव हि न वेद पूर्वं अपरं नष्ट 
जन्मस्मृतिः तथा ॥४४॥ 


षष्ठस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ ४६७ 


यथा अज्ञः जेसे अज्ञानी पुरुष | पुर्व अपरं (सोनेसे) पहिले औरं 


तमसा युक्तः निद्रायुक्त (स्वप्न (जागनेके) बादको 
देखते समय) न वेद नहीं जानता 
व्यक्त एव हि (उस समयके) तथा ऐसे ही 
व्यक्त देहको ही जन्मस्मृतिः (दूसरे) जन्मोंकी 
उपास्ते अपना स्वीकार स्मृति 
करता है, नष्ट नष्ट हो जाती 
है ॥४४॥ 


पञ्चभिः कुरुते स्वार्थात्‌ पञ्च वेदाथ पञ्चभिः । 
एकस्तु षोडशेन त्रीत्‌ स्वयं सप्तदशोऽश्नुते ॥५०॥ 


पञ्चभिः कुरुते स्व अर्थान्‌ पञ्च वेद अथ पञ्चभिः एकः तु षोडशेन 
त्रीत स्वयं सप्तदशः अश्नुते ॥५०॥ 


पञ्चभिः पांच (कमेन्द्रियों) से | षोडशेन सोलहवें (मन) के 
(पुरुष) | द्वारा 

स्व अर्थान्‌ अपने प्रयोजन (पूर्ण) | स्वयं एकः तु स्वयं एक (जीव) तो 

कुरुते करता है, | सप्तदशः सत्रहवां है जो 

अथ पञ्चभिः और का (ज्ञाने- | त्रीन तीनों (गुणो) को 
न्द्रियों) से ` अश्नुते भोगता है ॥५०॥ 


पञ्च वेद पांच (रूप रसादि 
विषयों) को जानता | 


तदेतत्‌ षोडशकलं लिङ्ग शक्तित्रयं महत्‌। 
धत्तऽनु संसृति पुंसि हर्षशोकभयातिदाम्‌ ॥५१॥ 


तत्‌ एतत्‌ षोडशकलं लिङ्ग शक्तित्रयं महत्‌ धत्ते अनु संसत 
पुसि हषं शोक भय आतिदाम्‌ ॥५१॥ 
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तत्‌ एतत्‌ वह यह हर्ष शोक हर्ष, शोक, 
षोडशकलं सोलह कलावाला | भय आतिदां भय, पीड़ा देनेवाले 
शक्तित्रयं (सत्त्व आदि) तीन | अनुसंसृत बार-बार जन्म- 


शक्तियों वाला मरण चक्रको 
लिङ्क महत्‌ लिङ्ग शरीर धत्त धारण करता 

अनादि है, है ॥५१॥ 
पुसि (यही) पुरुषके लिए 


देह्यज्ञोऽजितषड्वर्गो नेच्छन्‌ कर्माणि कायेते । 
कोशकार इवात्मानं कमणाऽऽच्छाद्य मुह्यति ॥५२॥ 


देहि अज्ञः अजित षड्वर्गः न इच्छन्‌ कर्माणि कायते कोशकार इव 
आत्मानं कमणा आच्छाद्य मुह्रति ॥५२॥ 


अज्ञः देही अज्ञानी जीव कायते करना पड़ता है, 
षड्वगंः षड्वगं (काम- कोशकार इव रेशमके कीड़ेको 
क्रोध, लोभ मोह, भांति 
मद, मत्सर) को | आत्मानं अपनेको 
अजित न जीतकर कमेर्णा आच्छा कर्मोसे ढककर 
न इच्छन्‌ न चाहनेपर भी मुह्यति मोहित हो जाता 
कर्माणि कर्मोको है ॥५२॥ 


न हि कञश्चितक्षणमपि जातु तिप्ठत्यकमंकृत । 
कायते ह्यवशः कम गुणे: स्वाभाविकंबलात्‌ ॥५३॥ 


न हि कश्चित्‌ क्षणं अपि जातु तिष्ठति अकमंकृत कार्यते हि अवशः 
कर्म गुण: स्वाभाविकः बलात्‌ ॥५३॥ 


हि क्योंकि हि स्वाभाविकः क्योंकि नैसगिक 
कश्चित्‌ जातु कोई जन्म लेनेवाला | गुणेः बलात्‌ गुणोंसे बलपूर्वक 
क्षण अपि एक क्षण भी अवशः विवश करके 


अकसंकृत बिना कम किये कर्म कायते कर्म कराया जाता 
न तिष्ठति नहीं रहता, है ॥५३॥ 


षष्ठस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ ४६८ 
लब्ध्वा निमित्तमव्यक्त व्यक्ताव्यक्त भवत्युत । 
यअायोनि यथाबीजं स्वभावेन बलीयसा ॥५४॥ 


लब्ध्वा निमित्त अव्यक्तं व्यक्त अव्यक्तम्‌ भवति उत यथा योनि 
यथा बीज स्वभावेन बली यसा ॥५४॥ 


अव्यक्त अव्यक्त (पूर्व जन्मके | स्वभावेन बलवान स्वभावके 
संस्का रों) के अनुसार 

निमित्त लब्ध्वा निमित्तको पाकर | अव्यक्त अव्यक्त (लिंग 

यथा योनि माताके अनुरूप शरीर) 

उत यथा बीजं अथवा पिताके व्यक्त भवति व्यक्त (स्थूल देह) 
अनुरूप हो जाता है॥५४॥ 

बलो यसा (अथवा) अपने । 


एष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः । 

आसीत्‌ स एव नचिरादीशसद्भाद्विलोयते ॥५५॥ 

एष प्रकृति सङ्क न पुरुषस्य विपर्ययः आसौत्‌ स एव न चिरात्‌ ईश 
सङ्गात्‌ विज्ञोयते ॥५५॥ 


एष पुरुषस्य यह पुरुषकी ईश सङ्गात्‌ ईश्वरमें आसक्ति 


| 
विपययः उलटी दशा अ होने से 
प्रकृति सङ्ग न प्रकृतिमें आसक्तिसे | न चिरात्‌ अविलम्ब 
आसोतु है । | विलीयते लीन (नष्ट) हो 
स एव वही | जाती है ॥५५॥ 


अयं हि शुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः । 
धृतव्रतो मृढुर्दान्तः सत्यवान्मन्त्रविच्छुचिः ॥५६॥ 


अयं हि श्रुतसम्पन्नः शील वृत्त गुण आलयः धृतब्रतः मृदुः दान्तः 
सत्यवान्‌ मन्त्रवितु शुचिः ॥५६॥ 


४७० ] श्रीमद्भागवत महापुराणे 


अयं हि यह (आजामिल) तो| धृतव्रतः व्रतधारी, 
श्रुतसम्पन्नः शास्त्रज्ञान सम्पन्न, | मृदुः दान्तः विनयी, जितेन्द्रिय 
शील वृत्त शील, सदाचार, | सत्यवान सत्यवादी, 
गुण आलयः गुणोंका निवास ही | मन्त्रवित्‌ मन्तवेत्ता, 
था, शुचिः पवित्र था ॥५६॥ 
गुवग्न्यतिथिवृद्धानां शुश्र्षुनिरहङ्कृतः । 
सवभूतसुहूत्साधुमितवागनस्‌यक: ॥॥५७॥ 


गुरु अग्नि अतिथि वृद्धानां शुश्रूषुः निरहड कृतः सर्वभूत सुहृत्‌ साधुः 
मितवाक्‌ अनसूयकः ॥५७॥ 


गुरु अग्नि गुरु, अग्नि, साधुः सज्जन, 
अतिथि वृद्धानां अतिथि एवं वृद्धोंकी | मितवाक्‌ अल्पभाषी तथा 
शुश्रषुः सेवा करनेवाला, | अनसूयकः किसीके गुणमें दोष 
निरहङकृतः अहंकारहीन, न देखने वाला 
सवभूत सुहृत्‌ सब प्राणियोंका था ॥५७॥ 

मित्र, 


एकदासौ वनं यातः पितृसन्देशकृद्‌ हिज: । 
आदाय तत आवृत्तः फलपुष्पसमित्कुशान्‌ ॥५८॥ 


एकदा असो वनं यातः पितृसन्देशकृत्‌ दविजः आदाय तत्‌ आवत्तः 
फल पुष्प समित्‌ कुशान्‌ ॥५८॥ 


पितृसन्देशक्ृत्‌ पिताका आज्ञा- तत्‌ फल पुष्प वहांसे फल, फूल, 
पालक समित्‌ कुशान्‌ समिधाएँ और कुश 

असो दविजः यह ब्राह्मण आदाय लेकर 

एकदा एक बार आवृत्तः लौट रहा था ॥५८।! 

बनं यातः वनमें गया, 


ददश कामिनं कञ्चिच्छुद्रं सह भुजिष्यया । 
पौत्वा च मधु मेरेयं मदाधुणितनेत्रया॥५5॥ 


षष्ठस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ ४७१ 


ददश कामिनं कञ्चित्‌ शुद्र सह भुजिष्यया पीत्वा च मधु मरेय 
सदार्छाणत नेत्रा ॥५८॥ 


कञ्चित्‌ किसी | मदार्घाणत नशेसे घूमते 
कामिनं शुद्र कामी शूद्रको नेत्रया नेत्रोंवाली 

मेरेयं मधु महुएकी शराब भुजिष्यया वेश्याके 

पोत्बा च पीकरके सह ददश साथ देखा ॥५३॥ 


मत्तया विश्लथन्नीव्या व्यपेतं निरपत्रपस्‌। 
क्रोडन्तमनु गायन्तं हसन्तमनयान्तिके ॥६०॥ 


मत्तया विश्लथत्‌ नोव्या व्यपेतं निरपत्रप क्रोडन्त अनु गायन्तं हसन्तं 
अनया अन्तिके ॥६०॥ 


मत्तया मतवाली अनया अन्तिके इसके पास ही 
विश्लथत्‌ फिसलते हुए क्रो डन्तं खेलते हुए 
नोव्या कटि बन्धनसे अनु गायन्तं बीच-बीचमें गाता 
व्यपेतं (वस्त्र) रहित | हुआ, 

(स्त्रीके साथ) | हसन्तं हसता था ॥६०॥ 
निरपत्रपं निलेज्ज (शूद्रः ` 


इष्ट्या तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भिताम्‌ । 
जगाम हृच्छयवशं सहसेव विमोहितः ॥६१॥ 


हष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां जगाम हुच्छयवशं 
सहसा एव विमोहितः ॥६१॥ 


कामलिप्तेन कामोदुदीपक | तां दृष्ट्या उस (विश्या) को 
(अगरागादिसे) | देखकर 
लिप्त सहसा एव अचानक ही 
बाहुना (शूद्रको) भुजाओंसे | विमोहितः मोहित होकर 
परिरम्भितां आलिगित हृच्छयवशं कामके वश 


जगाम हो गया ॥६१॥ 


४७२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
स्तम्भयन्नात्मनाऽऽत्मानं यावत्सत्त्वं यथाश्रुतम्‌ । 
न शशाक समाधातुं मनो मदनवेपितम्‌ ॥६२॥ 


स्तम्भयन्‌ आत्मना आत्मानं यावत्‌ सत्त्वं यथा श्रुतं न शशाक समा- 
धातु मनः मदन वेपितम्‌ ॥६२॥ 


यावत्‌ सत्त्वं जितना धेय था, आत्मानं अपनेको ही 
यथा श्रुत जितना ज्ञान था ४ स्तम्भयन्‌ स्थिर करनेकी 
(उसके अनुसार) | चेष्टा की, 
सदन वेपितं कामवेगसे चश्चल | समाधात्‌ किन्तु स्थिर करनेमें 
मनः मनको, | शशाकन समर्थ नहीं 
आत्मना अपनी बुद्धिसे | हुआ ॥६२॥ 
तन्निमित्तस्म रव्याजग्रहग्रस्तो विचेतनः । 


तामेव मनसा ध्यायन्‌ स्वधर्माद्विरराम ह ॥६३॥ 


तत्‌ निमित्त स्मर व्याज ग्रह ग्रस्तः विचेतनः तां एव मनसा ध्यायन्‌ 
स्वधर्मात्‌ विरराम ह ॥६३॥ 


ततु निमित्त उस (वेश्या)को | तां एव उसीका 
निमित्त बनाकर मदसा ध्यायन्‌ मनसे चिन्तन करता 
व्याज इसी बहाने हुआ 
स्मर ग्रह काम पिशाच द्वारा | स्वधर्मात्‌ अपने धमंसे 
ग्रस्तः पकड़ा जाकार |विररामह उपरत (विमुख) 


विचेतनः (उसकी) चेतना | हो गया ॥६३॥ 
नष्ट हो गयी, | 


तामेव तोषयामास पित्येणाथन यावता । 
ग्राम्येमनोरमेः कमेः प्रसीदेत यथा तथा ॥६४॥ 


तां एव तोषयामास पित्येण अर्थन यावता ग्राम्येः मनोरमः कामे: 
प्रसीदेत यथा तथा ॥६४७॥ 


षष्ठस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः | ४७३ 


यावता जितना भी मनोरम: सुन्दर 
पिढ्येण पितकाकी र ग्राम्यः कामः कामोपभोगको 
अर्थन सम्पत्ति थी (उससे) सम्पत्तियोंसे 
यथा जसे (वह वेश्या) । तां एव उसोको 
ग्रसो देत प्रसन्न हो तोषयामास सन्तुष्ट किया ॥६४।! 
तथा उस प्रकारके 
विप्रां स्वभार्यामप्रोढां कुले महति लम्भिताम्‌ । 
विससर्जाचिरत्पापः स्वेरिण्यापाङ्गविद्धधीः ॥६५॥ 


विप्रां स्वभार्यां अप्रोढां कुले महति लभ्भितां विससजे अचिरात्‌ पापः 
स्बरिण्य अपाङ्क विद्ध धोः ॥६५॥ 


स्वेरिण्य (उस) स्वेच्छा लम्भिता आयी 

चारिणीके | अप्रौढां युवती 
अपाङ्ग कटाक्षसे । विप्रां ब्राह्मणी 
विद्ध धोः बिधा बुद्धि | स्वभार्या अपनी पत्नीको 
यापः (यह) पापी | अचिरात्‌ बहुत समयसे 
महतिकुले बडे कुलमें-से | विससर्ज छोड़ रखा है ॥६५॥ 


यतस्ततश्वोपनिन्ये न्यायतोऽन्यायतो धनस्‌ । 


बभारास्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मन्दधीरयम्‌ ॥६६॥ 
यतः ततः च उपनिन्ये न्यायतः अन्यायतः धनं बभार अस्याः 
कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मन्दधोः अयम्‌ ॥६६॥ 


न्यायतः न्याय पूर्वक या अस्याः इस 

अन्यायतः अंन्यायसे कुटुम्बिन्याः बडे कटुम्बं वालोके 
यतः ततः इधर-उधर । कुटुम्ब कुटुम्बका 

च चाहे जहांसे बभार भरण-पोषण कर 
धन उपनिन्ये धन उठा लाता था, रहा था ॥६६॥ 


अयं मन्दधीः यह मन्द बृद्धि 
(इस प्रकार) | 


४७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
यदसौ  शास्त्रमुल्लडप्रय स्वेरचार्यायंगहितः । 
अवतेत चिरं कालमघायुरशुचिमंलात्‌ ॥६७॥ 


यतु असो शास्त्रं उल्लङ घ्य स्वर आचार आर्य गहितः अवर्तत चिरं 
कालं अघायुः अशुचिः मलात्‌ ॥६७॥ 


यत्‌ असौ क्योंकि इसने | अवतत किया है (अतः) 
शास्त्र शास्त्राज्ञाका | मलात्‌ दुषित कम (एवं 
उल्लंघथ उलंघन करके | अन्नसे) 
आर्थ गहितः श्रष्ठ पुरुषों द्वारा | अघायुः इसका जीवन 
निन्दित पापमय है, 

स्वर आचार स्वच्छन्दाचरण अशुचिः (यह) अपवित्र 
चिरं काल बहुत समय तक है ॥६७॥ 

तत एनं दण्डपाणेः सकाशं कृतकिल्बिषम्‌ । 


नेष्यामोऽकृतनिवंशं यत्र 


ततः एनं दण्डपाणेः सकाशं कृतकिल्बिषं नेष्यामः अकृत निर्वेशं यत्र 
दण्डेन शुदृध्यति ॥६८॥ 


दण्डेन शुद्ध्यति ॥६८॥ 


अकृत निर्वेश (अपने) पापोंका | कृतकिल्बिषं पाप करनेवाले 
प्रायश्चितन करने- (इसे) को 
वाले नेष्यामः (हम) ले जाएंगे, 
एनं इनको यत्र हां 
ततः इसलिए दण्डेन दण्ड मिलनेसे 
दण्डपाणेः यमराजके | शुद्ध्यति शुद्ध हो जायगा ॥६८ 
सकाशं समीप | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 


षष्ठस्कन्धेऽजामिलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


अथ व्वितीयोष्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच- 
एबं ते भंगवद्दुता यमद्दताभिभाषितम्‌ । 
उपधार्याथ तात राजन्‌ प्रत्याहुनेयकोविदाः ॥१॥ 


एवं ते भगवदृदूता यमदूत अभिभाषितं उपधायं अथ तान्‌ राजन्‌ 
प्रति आहुः नयकोविदाः ॥१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! नयकोविदाः नीति-निपुण 
ण्व इस प्रकार | ते भगवदृदूता वे भगवानुके दूत 
यमदूत यमदूतोंका | अथ तान्‌ प्रति फिर उनसे 
अभिभाषित अभिभाषण | आहुः बोले ॥१॥ 
उपधाय सुनकर 


विष्णुदूता ऊच्ुः- 
अहो कष्टं धर्महृशाभधमंः स्पृशते सभाम्‌। 
यत्रादण्डय ष्वपापेषु दण्डो येध्रियते वृथा ॥२॥ 
अहो कष्टं धमंदृशां अधमः स्पृशते सभां यत्र अंदण्डय षु अपापेषु 
दण्डः येः ध्रियते वृथा ॥२॥ 


अहो कष्टे यह आश्चर्य और | अदण्ड्यषु जो दण्डनीय नहीं 
खेदकी बात है कि है उसे 

धमंहृशां सभां धरमंज्ञोंकी सभाको | येः बुथा जिनके द्वारा व्यर्थ 

अधर्म: स्पृशते अधम छू रहा है। | दण्डः भ्रियते दण्ड दिया जाता 

यत्र अपापेषु जहाँ निष्पाप, है ॥२॥ 


४७६ ] श्रीमद्भागवत महापुराणे 


प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः । 
यदि स्यात्तेषु वेषस्य कं यान्ति शरणं प्रजाः ॥३॥ 


प्रजानां पितरः ये च शास्तारः साधवः समाः यदि स्यात्‌ तेषु वडम्यं 
क यान्ति शरणं प्रजाः ॥३॥ 


प्रजानां प्रजाके | बेषम्यं स्याद्‌ विषमता हो जाय 
येच पितरः जो तो माता-पिता, | तो 
शास्तारः शासक, प्रजाः प्रजा 
साधवः सत्पुरुष, कं शरण किसको शरण 
समाः समदर्शी हैं, | यान्ति जायगी ॥३॥ 
यदि तेषु यदि उनमें ही 

यद्यदाचरति श्रेयानितरस्तत्तदीहते । 


स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥४॥ 


यद्‌ यद्‌ आचरति श्रयान्‌ इतरः तत्‌ तत्‌ ईहते स यत्‌ प्रमाण कुरुते 
लोकः तत्‌ अनुवतते ॥४॥ 


श्रेयान्‌ सत्पुरुष | स यत्‌ प्रमाणं वे जिसे (अपने 

यद्‌ यद्‌ जोजो आचरणसे) 

आचरति आचरण करते हैं, प्रामाणिक 

इतरः दूसरे भी कुरुते बनाते हें, 

तत्‌ तत्‌ वहो वही लोकः लोग 

ईहते करते हैं । ततु अनुवतते उसीका अनुकरण 
करते हैं ॥४॥ 


यस्याङ्के शिर आधाय लोकः स्वपिति निवृतः । 
स्वयं धममधर्मं वा न हि वेद यथा पशुः॥५॥ 


यस्य अङ्क शिर आधाय लोकः स्वपिति निव तः स्वयं धमं अधर्म 
वा न हि वेद यथा पशुः ॥१॥ 
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लोकः (साधारण) लोग | यस्य अङ्का (वे) जिसकी गोदमें 
धमं अधर्मं वा धमं या अधर्म । शिर आधाय सिर रखकर 
यथा पशुः पशुओंके समान निव तः निश्चिन्त 


स्वयं न हि वेद स्वयं नहीं ही जानते | स्वपिति सोते हैं ॥५॥ 
स कथं न्यापतात्मान कृतमेत्रमचेतनम्‌ । 
विश्रम्भणीयो भूतानां सघृणो द्रोग्धुमहंति ॥६॥ 


सै कथं न्यापत आत्मानं कृतमंत्रं अचेतनं विश्रम्भणीयः भूतानां सघृणः 
द्रोग्ध अर्हति ॥६॥ 


स सघृणः वह दयालु, | न्यपित समर्पण किये 

भुतानां प्राणियोंका अचेतनं अज्ञानी लोगोंके साथ 
विश्रम्भणोयः विश्वास-पातर, कथं दोग्ध॑ कसे द्रोह (बिश्वास- 
कृतमंत्र मित्रता करनेवाले, | घात) 

आत्मानं आत्म । अहेति कर सकता है ॥६॥ 


अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोटच हसामपि । 
यद्‌ व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययन हरेः ॥७॥ 


अथं हि कृतनिर्वेशः जन्म कोटि अ हसां. अपि यत्‌ व्याजहार विवशः 
नाम स्वस्त्ययनं हरेः ॥७॥ 


अयं हि इसने तो यतु विवशः क्योंकि विधश होकर 
कोटि जन्म करोड़ों जन्मोंके (सही) 
अहसां अपि पापोंका भी हरेः श्रीहरिका 
कृतनिर्वशः प्रायश्चित कर स्वस्त्ययनं कल्याण-धाम 
लिया, नाम व्याजहार नामका उच्चारण 
किया ॥७॥ 


एतेनेव ह्यघोनोऽस्य कृतं स्यादघनिष्कृतम्‌ । 
यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्‌ ॥८॥ 
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एतेन एव हि अघोना अस्य कृतं स्यात्‌ अघ निष्कृतं यदा नारायणाय 
इति जगाद चतुः अक्षरव्‌ ॥८॥ 


यदा जब एतेन एव हि इतनेसे ही 

नारायणाय नारायण अघोना अस्य इस पापीके 

इति चतुः अक्षरं इस प्रकार चार अघ निष्कृतं पापोंका प्रायश्चित 
अक्षर कृतं स्यात्‌ कर लिया गया ॥८॥ 

जगाद बोला 


स्तेनः सुरापो मित्रध्र ग॒ ब्रह्महा गुरुतल्पगः । 
स्त्रीराजपितृगोहन्ता ये च पातकिनोऽपरे ॥८॥ 


स्तेनः सुरापः मित्र धय क्‌ ब्रह्म हा गुरुतल्पगः स्त्री राज पितृ गोहन्ता 
ये च पातकिनः अपरे ॥।८॥। 


स्तेनः चोर, स्त्री राज स्त्री, राजा, 

सुरापः शराबी, पितृ गोहन्ता पिता और गायका 

मित्र धक मित-द्रोही, हत्यारा 

ब्रह्म हा ब्रह्म-हत्यारा, च येअपरे और जो दूसरे 

गुरुतल्पगः गुरु-पत्नीगामी, पातकिनः पापी हें ॥३॥ 
सर्वंषामष्यघवतामिदमेव सुनिष्कृतम्‌ । 
नामव्याहरणं विष्णोयतस्तद्विषया मतिः ॥१०॥ 


सर्वेषां अपि अघवतां इदं एव सुनिष्कृतं नाम व्याहरणं विष्णोः यतः 
तत्‌ विषया मतिः ॥१०॥ 


सर्वेषां सभी नाम व्याहरणं नाम लिया जाय, 
अघवतां अपि पापियोंके लिए भी | यतः जिससे 

इदं एव यही ततु विषया उन (श्रीहरि) के 
सुनिष्कृतं श्रेष्ठ प्रायश्चित है, विषयको 


विष्णोः भगवान्‌ विष्णुका | मतिः बुद्धि बने ॥१०॥ 


षष्ठस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ४७४ 


ने निष्कृतेरुदितेब्र ह्यावादिभि- 
स्तथा विशुद्धघत्यघवान व्रतादिभिः । 

यथा हरेर्नामपदेरुदाहते- 
स्तदुत्तमश्लोकगुणोपलम्भकम्‌ ॥११॥ 

न निष्कृतेः उदितेः ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्धचति अघवान्‌ 


व्रतादिभिः यथा हरेः नाम पदेः उदाहृतेः तत्‌ उत्तम श्लोक गुण उप- 
लम्भकम्‌ ॥११॥ 


ब्रह्मवादिभिः वेद-वेत्ताओं द्वारा | यथा जेसा 
उदित; बतलाये गये हरेः नाम पदेः श्रीहरिके नामके 
व्रतादिभिः ब्रत आदि | पदोंके 
'निष्कृतेः प्रायचितोंसे ४ उदाहृतेः उच्चारणे, 
अघवाम्‌ पापी ततु उत्तम वे पवित्र कोति 
तथा न बसा नहीं श्लोक भगवानूके) _ 
बिशुद्धयति शुद्ध होता गुण उपलम्भक गुणोंफे सूचक हें ॥११ 

नेकान्तिक तद्धि कृतेऽपि निष्कृते 

सनः पुनर्धावति चेदसत्पथे । 


तत्कमेनिर्हारमभीप्सतां हरे- 
गुणानुवादः खलु सत्त्वभावनः ॥१२॥ 
न एक।न्तिक ततु हि कृते अपि निष्कृते मनः पुनः धावति चेत्‌ 
असत्‌ पथे तत्‌ कर्म निर्हार अभोप्सतां हरेः गुण अनुवादः खलु सत्त्व- 
भावनः ॥१२॥ 


हि क्योंकि तत्‌ वह (प्रायश्चित) 
निष्कृते प्रायश्चित एकान्तिकं न आत्यन्तिक (पुरा) 
कृते अपि कर लेनेपर भी नहीं है । 

चेत्‌ मनः यदि मन तत्‌ अतः 

पुनः असतु पथे फिर कुमागमें कम निर्हार कर्मके नाशको 


धावति दौड़ता हो तो अभीप्सतां चाहनेवालेको 
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सत्त्वभावनः चित्तको शुद्ध हरेः श्रीहरिका 
करनेवाला । गुण अनुवादः गुण-गान हे ॥१२॥ 
खलु निश्चय 


अथेनं मापनयत कृताशेषाधनिष्कृतम्‌ । 
यदसौ भगवन्नाम स्रियमाणः समग्रहीत्‌ ॥१३॥ 


अथ एनं मा अपनयत कृत अशेष अघ निष्कृत यत्‌ असो भगवन्नाम 
स्रियमाणः समग्रही त्‌ ॥१३॥ 


अथ अतः । यत्‌ असो क्योंकि इसने 
अशेष अघ सम्पूणं पापोंका स्रियमाणः मरते समय 
निष्कृतं कृत प्रयश्चित कर चुके | भगवन्नाम भगवानका नाम 
एनं इसको समग्रहीत्‌ लिया है ॥१३॥ 


मा अपनयत मत ले जाओ, 


साङ्क त्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । 
वकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः ॥१४॥ 


साङ्क त्यै पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनं एव वा वकुण्ठ नाम ग्रहणं 
अशेष अघहर विदुः ॥१४॥ 


साङ्क त्यं संकेतके लिए, ग्रहण लेना 
पारिहास्य हंसीके लिए, अशेष अघ सम्पूर्ण पापोंका 
वा स्तोभ अथवा तान लेनेमें, | हरं नाशक 

वा हेलनं एव या अवहेलनासे ही | विदुः जाना गया 
वैकुण्ठ नाम भगवानका नाम है ॥।४॥ 


` पतितः स्खलितो भग्नः सन्दष्टस्तप्त आहतः । 
हरिरित्यवशेनाह पुमान्नाहंति यातनाम्‌ ॥१५॥ 


पतितः स्खालितः भग्नः सन्दष्टः तप्तः आहतः हरिः इति अवशेन 
आह पुमान्‌ न अहेति यातनाम्‌ ॥१५॥। 
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पतितः गिरते समय, | हरिः इति हरि इस प्रकार 
स्खलितः फिसलते समय, आह उच्चारण कर लेने 
भग्नः अ ग-भंग होते वाला 

समय, | पुनान्‌ पुरुष 
सन्दष्टः (किसी के) डंसनेपर, | यातनां यम-यातना 
तप्तः जलनेपर, : न अहेति नहीं पाना 
आहतः घायल होनेपर | चाहिए ॥१५॥ 
अवशेन विवश होकर | 


गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च। 
प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महषिभिः ॥१६॥ 


गुरूणां च लघुनां च गुरूणि च लघुनि च प्रायश्चित्तानि पापानां 
ज्ञात्वा उक्तानि महषिभिः ॥१६॥ 


महषिभिः महषियों द्वारा | लघुनां च छोटे ही 
गुरूणां च बड़े-बड़े | प्रायश्चित्तानि प्रायश्चित 
पापानांच पापोंके लिए तो ज्ञात्वा (शास्त्रे) जानकर 
गुरूणि च बड़े-बड़े ही उक्तानि बतलाये हैं ॥१६॥ 
च लघुनां और छोटे (पापों) | 
के लिए 
तेस्तान्यघानि प॒यन्ते तपोदानजपादिभिः । 
नाधमंजं तद्धृदयं तदपीशाइघ्रिसेवया ॥१७॥ 


तैः तानि आघानि पूयन्ते तपः दान जप आदिभिः न अधमंजं तत्‌ 
हृदयं तत्‌ अपि ईश अङ त्रि सेवया ॥१७॥ 


तः उन पुयन्ते पवित्र हो जाते हैं, 
तपः दान तपस्या, दान तत्‌ (पर) उसका 
जप आदिभिः जप आदिसे अधमंज अधमंको उत्पन्न 


तानि अघानि उन पापोंसे करनेवाला 
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हृदयंन चित्त नहीं (पवित्र) | ईश अङ घरि भगवानुके चरणोंकी 
होता, सेवया सेवासे (पवित्र हो 
तत्‌ अपि वह (चित्त) भी जाता है) ॥१७॥ 
अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत्‌ । 


सङ्कीतितमघं पुंसो दहेदेधो यथानलः ॥१८॥ 


अज्ञानात्‌ अथवा ज्ञानात्‌ उत्तम श्लोक नाम यत्‌ संकोतित अघ पुंसः 
दहेत्‌ एधः यथा अनलः ॥१८॥ 


अज्ञानात्‌ अनजानमें यथा अनलः जसे अग्नि 
अथवा अथवा एधः ई धन (सूखी लकड़ी) 
ज्ञानात्‌ जान बूझकर को 
संको तितं लिया गया पुंसः अघं (वसे ही) पुरुषके 
यत्‌ उत्तम क्योंकि पवित्र कोति पापको 
श्लोक भगवानका दहेत्‌ भस्म कर देता 
नाम नाम है, है ॥१८॥ 
यथागदं वीर्यतममुपयुक्त यदृच्छया । 
अजानतोऽप्यात्मगुणं कुर्यान्मन्त्रोऽप्युदाहृतः ॥१ॐ॥ 


यथा अगदं वीयंतमं उपयुक्त यहच्छया अजानतः अपि आत्मगुणं 
कुर्यात्‌ मन्त्रः अपि उदाहृतः ॥१४॥ 


यथा वीर्यतमं जसे बहुत शक्ति- | आत्मगुणं अपना गुण (प्रभाव) 


शाली कुर्यात्‌ करती है, 
अगदं ओषधि मन्त्र, अपि (ऐसे ही) मन्त्र भी 
यहृच्छया अकस्मात्‌ उदाहृतः उच्चारण मात्रसे 
अजानतः अपि अनजानमें भी (प्रभाव करता 


उपयुक्त उपयोग कर लेनेपर | है ।) ॥१४॥ 
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अशुक उवाच- 
त एवं सुविनिर्णीय धर्म भागवत नृप। 


तं यास्यपाशात्रिमंच्य विप्र मृत्योरमूमुचन्‌ ॥२०॥ 


त एवं सुविनिर्णीय धमं भागवतं नृप तं याम्यपाशान्‌ निर्मुच्य विप्र 
मृत्योः अमुमुचन्‌ ॥२०॥ 


नृप राजन्‌ त विप्र उस ब्राह्मण 

त उन (भगवत्पाषंदों) (अजामिल) को 
याम्यपाशानु यमराजके फन्दोंको 

भागवतं घमं भागवत्‌ धर्मका | निमुच्य खोलकर 


सुबिनिर्णोय निर्णय सुनाकर मृत्योः मृत्युसे 
| अमूमुचन्‌ छुड़ा दिया ॥२०॥ 


इति प्रत्युदिता याम्या दुता यात्वा यमान्तिके । 
यमराज्ञे यथा सर्वेमाचचक्षररिन्दम ॥२१॥ 


इति प्रति उदिता याम्या दूता यात्वा यम अन्तिके यमराज्ञ यथा 
सर्वं आच चक्षुः अरिन्दम्‌ ॥२१॥ 


अरिन्दम शत्रुनाशक परीक्षित !/यात्वा जाकर 

इति इस प्रकार यम राज्ञे यमराजसे 

प्रति उदिता प्रत्युत्तर पाकर सर्व आचचक्षुः सब ज्योंका त्यों 
याम्या दृता यमराजके दूत सुना दिया ॥२१॥ 


यम अन्तिके यमराजके पास 
दिजः पाशाद्विनिमुक्तो गतभीः प्रकृति गतः। 
ववन्दे शिरसा विष्णोः किङ्करान्‌ दर्शनोत्सवः ॥२२॥ 


द्विजः पाशात्‌ विनिमु क्तः गतभीः प्रकृति गतः ववन्दे शिरसा विष्णोः 
किड्धूरानु नशन उत्सवः ॥२२॥ 
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द्विजः (वह) ब्राह्मण दिष्णोः भगवान्‌ विष्णके 
(अजामिल) किङ्करान्‌ दूतोंको 

पाशात्‌ यमपाशसे नशंन उत्सवः (उनके) दर्शनसे 

विनिमु क्तः छूट जानेपर प्रसन्न होकर 

गतभोः निर्भय हो गया, शिरसा ववन्दे सिर झुकाकर 

प्रकृति गतः स्वस्थ होकर प्रणाम किया ॥२२॥ 
तं विवक्षुमभिप्रेत्य महापुरुषकिङ्कराः । 
सहसा पश्यतस्तस्य तत्रान्तदंधिरेऽनघ ॥२३॥ 


तं विवक्षुं अभिप्रत्य महापुरुष किडूःराः सहसा पश्यतः तस्य तत्र 
अन्तः दधिरे अनघ ॥२३॥ 


अनघ निष्पाप परीक्षित्‌ ! | किङ्कराः पाषंद 

तं विविक्ष उसे बोलनेकी तस्य पश्यतः उसके देखते-देखते 
इच्छा करते ' सहसा तत्र अचानक वहीं 

अभिप्रेत्य जानकर अन्तः दधिरे अन्तर्धान हो 

महापुरुष पुरुषोत्तम भगवानुके | गये ॥२३॥ 


अजामिलोऽप्यथाकण्यं दूतानां यमकृष्णयोः । 
धमं भागवतं शुद्ध त्रविद्य च गुणाश्रयम्‌ ॥२४॥ 


अजामिलः अपि अथाकण्यं दूतानां यम कृष्णयोः धमं भागवतं शुद्ध 
त्रेविद्य च गुणाश्रयम्‌ ॥२४॥ 


अजामिलः अपि अजामिलने भी त्रेविद्य वेद-प्रतिपादित 
कृष्णयोः भगवानुके (दूतोंसे) | गुणाश्रयं सगुण (प्रवृत्तिपरक) 
शुद्ध शुद्ध धर्म 


भागवतं धर्मं भागवत्‌ धर्म और | अथाकण्यं सुनकर ॥२४॥ 
यम दूतानां यमदूतोंसे उनका 


भक्तिमान्‌ भगवत्याशु माहात्म्यश्ववणाद्धरेः । 
अनुतापो महानासोत्स्मरतोऽशुभमात्मनः ॥२५॥ 
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भक्तिमान्‌ भगवति आशु माहात्म्य श्रवणात्‌ हरेः अनुतापः महान्‌ 
आसोत्‌ स्मरतः अशुभं आत्मनः ॥२५॥ 


हरेः माहात्म्य श्रीहरिको महिमा | आत्मनः अशुभं अपने पापोंका 


श्रवणात्‌ सुननेसे स्मरतः स्मरण करके 
भगवति भगवानूमें | महान्‌ अनुतापः भारी पश्चाताप 
आश शीघ्र ` आसोतु हुआ ॥२५॥ 
भर्कितमान्‌ भक्तिमान्‌ (हो गया | 

तथा) | 


अजर्मिलोवाच-* 


अहो मे परमं कृष्ठमभुदविजितात्मनः । 

येन विप्लावितं ब्रह्म वृषल्यां जायताऽऽत्मन! ॥२६॥ 

अहो मे परमं कष्टं अभूत्‌ अविजित आत्मनः येन विप्लावितं ब्रह्म 
वृषल्यां जायता आत्मना ॥२६॥ 


अहो मे अरे मेरे लिए वृषल्यां शूद्रा (के गर्भ) से 
परमं कष्टं अत्यन्त दुःखकी बात | आत्मना जायता (पुत्र रूपमे) अपने- 


अभूत्‌ हो गयी कि को ही उत्पन्न करके 
अविजित ब्रह्म विप्लाविता ब्राह्मणत्व नष्ट कर 
आत्मनः अजितेन्द्रिय दिया ॥२६॥ 

येन जिस मैंने 


धिझ्मां विगहितं सद्धिदु ष्कृतं कुलकज्जलम्‌ । 
हित्वा बालां सतों योऽहं सुरापामसंतोमगास्‌ ॥२७॥ 


धिक्‌ मां विगहितं सद्भिः दुष्कृतं कुलकज्जलं हित्वा बालां,सतीं यः 
अहं सुरापां असतों अगाम्‌ ॥२७॥ 


” यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है; किन्तु आगे श्लोक ३८ के 
पश्चात्‌ “श्रीशुक उवाच' होनेसे इसकी आवश्यकता स्पष्ट है । 
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सद्भिः सत्पुरुषों से सतीं बालां 

विर्गाहत निन्दित, 

दुष्कृतं पापी, हित्वा 

कुलकज्जजं कुल-कलंक सुरापां 

मां धिक्‌ मुझे धिक्कार है, | असतों 

यः अहं जिस मैंने अगाम्‌ 
वृद्धावनाथौ पितरो नान्यबन्धू 
अहो मयाधुना त्यक्तावकृतज्ञेन 


सतो अबोध (पत्नी) 
को 

त्यागकर 

शराब पीने वाली 
कुलटाका 

संसर्ग किया ॥२७॥ 


तपस्विनो । 
नीचवत्‌ ॥२८॥ 


वृद्धाः अनाथी पितरो न अन्य बन्धु तपस्विनौ अहो मया अधुना 


त्यक्ताः अकृतज्ञेन नोचवत्‌ ॥२८॥ 


पितरौ (मेरे) माता-पिता | तपस्विनौ 
वृद्धाः वृद्ध थे, अहो नीचवत्‌ 
अनाथो असहाय थे, अधुना 
न अन्य बन्धु उनका कोई दूसरा | मया अकृतज्ञेन 
सम्बन्धी भी नहीं त्यक्ताः 
था, 
सोऽहं व्यक्त पतिष्यामि नरके 


तपस्वी थे, 

अरे नीचके समान 
इस समय 

मुझ कृतघ्न द्वारा 
त्याग दिये गये ॥२८ 


भृशदारुणे । 


धमघ्नाः कामिनो यत्र विन्दन्ति यमयातनाः ॥२४॥ 


सो अह व्यक्तं पतिष्यामि नरके भृशदारुणे धर्मघ्नाः कामिनः यत्र 


विन्दन्ति यमयातनाः ॥२६॥ 


यत्र जहां भृशदारुणे 
धर्मघ्नाः धर्म-नाशक नरके 
कामिन: कामी सो अहं 
यमयातनाः  यम-प्रातना व्यक्त 
विन्दन्ति पाते हैं पतिष्यामि 


अत्यन्त दारुण 
नरकमें 

ऐसा मैं 

स्पष्ट है कि 
गिरू गा ॥२४॥ 
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किमिदं स्वप्न आहोस्वित्‌ साक्षात्‌ इष्टमिहादभुतम्‌ । 
क्व याता अद्य ते ये मां व्यकष न्‌ पाशपाणयः ॥३०॥ 


कि इदं स्वप्न आहोस्वित्‌ साक्षात्‌ हृष्टं इह अद्भुत क्व याता अद्य 
ते ये मां व्यकर्षन्‌ पाशपाणयः ॥३०॥ 


कि इदं यह क्या था, ये पाशप।णयः जो हाथमें फन्दे लिए 
इह अद्भुतं यहां (जो) अद्भुत | अद्यमां आज मुझे 

ह्ष्टं दीखा व्यकर्षन्‌ खींच रहे थे 

स्वप्न स्त्रप्न था ते क्व याता वे कहां चले 
आहोस्वित्‌ अथवा गये ? ॥३०॥ 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ था । 


अथ ते क्व गताः सिद्धाश्चत्वारश्रारुदर्शनाः। 
व्यशोचयश्नीयमानं बद्ध्वा पाशेरधो भुवः ॥३१॥ 


अथ ते कव गताः सिद्धाः चत्वारः चारु दशनाः व्यमोचयन्‌ नीयमानं 
बड्ध्वा पाशः अधः भुवः ॥३१॥ 


अथ और (जिन) भुवः अधः पृथ्वीके नीचे 

चत्वारः चारों नी यमान ले जाते हुए (मुझे) 

चार दशनाः अत्यन्त सुन्दर व्यमोचयन्‌ छुडाया 

सिद्धाः सिद्धोंने. ते कव गताः वे कहां चले 

पाशः बद्ध्वा फन्दोंसे बाँधकर गये ॥३१॥ 
अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तमदशने । 


भवितव्यं मङ्गलेन येनात्मा मे प्रसीदति॥३२॥ 


अथ अपि मे दुभंगस्य विबुध उत्तम दशेने भवितव्यं मङ्गलेन येन 
आत्मा मे प्रसीदति ॥३२॥ 
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अथ अपि फिर भी भवितव्यं हेतु होने चाहिए, 
मे दुभेगस्य मुझ भाग्यहीनको | येन मे आत्मा जिस (दर्शन) से 
मङ्गलेन (किसी पूर्वके) पुष्यसे मेरा चित्त 
विबुध उत्तम देवश्र ष्ठोंके प्रसो दति प्रसन्न हो रहा 
दशेने दर्शनके है ॥३२॥ 
अन्यथा स्रियमाणस्य  नाशुचेब्र षलीपतेः । 
बकुण्ठनाम ग्रहणं जिह्वा वक्तुमिहार्हति ॥३३॥ 


अन्यथा स्रियमाणस्य न अश्चेः वृषलीपतेः बैकुण्ठ नाम ग्रहणं जिह्वा 


वक्तुं इह अह॑ति ॥३३॥ 


अन्यथा नहीं तो वेकुण्ठ नाम 
स्रियमाणस्य मरते हुए ग्रहणं वक्त्‌ं 
अशुचेः अपवित्र हु 
वृषलोपतेः  शूद्राके पतिकी | न अहेति 
जिद्धा जीभ | 

इह इस जीवनमें | 


क्व चाहं कितवः पापो ब्रह्मघ्नो 
कव च नारायणेत्येतःडूगवन्नाम 


कव च अहं कितवः पापः ब्रह्मघ्नः निरपत्रपः 
एतत्‌ भगवन्नाम मङ्गलम्‌ ॥३४॥ 


क्वचअहं कहांतो मैं नारायण इति नारायण इस प्रकार 

कितवः पापः कपटी, पापी, (बोलना) 

ब्रह्मघ्न ब्रह्मतेजका नाशक | एतत्‌ यह्‌ 

निरपत्रप निलंज्ज मङ्गल मंगलमय 

क्व च और कहां भगवन्नाम भगवन्नाम ॥३४॥ 
सोऽहं तथा यतिष्यामि यतचित्तन्द्रियानिलः । 


भगवन्नाम 
लेकर उच्चारण 
करनेमें 

नहीं समर्थ हो 
सकती ॥३३॥ 


निरपत्रपः । 
मङ्गलम्‌ ॥३४॥ 


क्व च नारायण इति 


यथा न भुय आत्मानमन्धे तमसि मज्जये ॥३५॥ 
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सो अहं तथा यतिष्यामि यत चित्त इन्द्रिय अनिलः यथा न भूयः 
आत्मानं अन्धे तमसि मञ्जये ॥३५॥ 


स अहं वह मैं | बथा भूयः जैसे फिर 

चित्त इन्द्रिय चित्त, इन्द्रिय ' आत्मानं अप नेको 
अनिलः प्राण-बायुको ; अन्धे तमसि अन्धकारपूर्ण 
यत संयमित करके नरकमें 

तथा वेसा | न भज्जये न डुबाऊ ॥।३५॥ 


यतिष्यामि प्रयत्न करू गा 
विमुच्य तमिमं बन्धमविद्याकामकमंजम्‌ । 
सर्वभुतसुहुच्छान्तो मत्र करुण आत्मवान्‌ ॥३६॥ 


विमुच्य तं इमं बन्धं अविद्या काम कमंज सवंभुत सुहृत्‌ शान्तः मेत्रः 
करुण आत्मवान्‌ ॥३६॥ 


अविद्या अविद्या, (अज्ञानके | सर्वभुत सुहृत्‌ सब प्राणियोंका 
कारण) हितेषी 

काम कामना (होनेसे) । शान्तः शान्त 

तं कमंजं हुए उन कर्मोके मेत्रः सबका मित्र, 
फलसे करुण दयावान 

इमं बन्धं इस बन्धनको आत्मवान्‌ धेयंशाली 

विमुच्य त्यागकर | | (बनू गा) ॥३६॥ 


मोचये ग्रस्तमात्माने योषिन्मय्याऽऽत्ममायया । 
विक्रीडितो ययेवाहं क्रोडामृग इवाधमः ॥३७॥ 


मोचये ग्रस्तं आत्मानं योषिन्‌ मय्या आत्ममायया विक्रोडितः यथा 
एव अहं क्रीडामृग इव अधमः ॥३७॥ 


यया एव जिसके द्वारा अहं अधमं मैं अधम 
क्री डामृग इव॒ खिलौनेके मृगके | विक्रोडितः बहुत खेल खिलाया 
समान गया (उस) 
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योषिन्‌ मय्या स्त्री रूपिणी ग्रस्तं आत्मानं ग्रस्त अपनेको 

आत्ममायया भगवानुको मायासे | मोचये मुक्त करू गा ॥ ३७ 
ममाहमिति देहादौ हित्वामिथ्याथंधीमंतिम्‌ । 
धास्ये मनो भगवति शुद्ध तत्कीर्तनादिभिः ॥३८॥ 


मम अहं इति देह आदो हित्वा मिथ्या अर्थ धीः मति धास्ये मनः 
भगवति शुद्धं तत्‌ कोतन आदिभिः ॥३८॥ 


मम अहं इति मेरा-में इस प्रकार | भगवति भगवानमें 

देह आदौ शरीर आदि ततु कोतंन उनके कोतंन 

मिथ्या असत्‌ तत्त्वोंमें आदिभिः आदिसे 

अर्थं धीः सतु (प्रयोजनीय) | शुद्धं मनः शुद्ध हुए मनको 
बृद्धि मति और बुद्धिको 

हित्वा छोड़कर धास्ये लगाऊंगा ॥ ३८॥ 

श्रीशक उवाच- 


इति जातसुनिबंदः क्षणसड्र न साधुषु। 
गज्ञाद्वा रमुपेयाय मुक्तसर्वानुबन्धनः ॥३८॥ 


इति जात सुनिवेदः क्षणसङ्ग न साधुषुं गद्भाद्वारं उपेयाय मुक्त 
सर्व अनुबन्धनः ॥३८॥ 


साधुषु सत्पुरुषों के सर्वे अतुबन्धनः सब पिछले बन्धनोंसे 
क्षणसङ्गन्‌ एकक्षणके संगसे मुक्त छ्टकर 

इति इस प्रकार गङ्गाद्वारं हरिद्वार 

सुनिर्वेदः उत्तम वेराग्य उपेयाय चला गया ॥३८॥ 
जात उत्पन्न होनेसे 


स तस्मिन देवसदन आसौनो योगमाश्रितः। 
प्रत्याहृतेन्द्रियग्रामो युयोज मन आत्मनि ॥४०॥ 


षष्ठस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ४४१ 


स तस्मिन्‌ देवसंदन आसीनः योगं आश्रितः प्रत्याहृत इन्द्रियप्रामः 
युयोज मन आत्मनि ॥४०॥ 


तस्मिन्‌ देवसदन वहाँ भगवा नके | प्रत्याहृत प्रत्याहार करके 
मन्दि रमें | परमात्मनि परमात्मामें 
स आसीनः वह बैठ गया, | युजोज (मन) लगा 


योग आश्चितः योगका सहारा दिया ॥४०॥ 
इन्द्रिय ग्रामः इन्द्रिय समूहका 


ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मसमाधिना । 
युयुजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि ॥४१॥ 


ततः गुणेभ्यः आत्मानं वियुज्य आत्म समाधिना बुयुजे भगवत्‌ 
धाम्नि ब्रह्मणि अनुभव आत्मनि ॥४१॥ 


ततः फिर अनुभव अनुभव 
आत्मानं चित्तको आत्मनि स्वरूप 
गुणेभ्यः गुणोंसे ब्रह्मणि ब्रह्म 
वियुज्य पृथक करके भगवत्‌ धाम्नि भगवान्‌के स्वरूपमें 
आत्म अपनी युयुजे लगा दिया ॥४१॥ 
समाधिना एकाग्रता द्वारा 

यहर्युपा रंतधीस्तस्मिन्नद्राक्षीत्पुरुषान्‌ पुरः । 


उपलभ्योपलब्धान्‌ प्राग्‌ ववन्दे शिरसां हिज: ॥४२॥ 


यहि उपारत धी: तस्मिन्‌ अद्राक्षीत्‌ पुरुषान्‌ पुरः उपलभ्य उप- 
लब्धान्‌ प्राक्‌ ववन्दे शिरंसा द्विजः ॥४२॥ 


तस्मिन्‌ उस स्थितिमें प्राक्‌ उपलब्धात्‌ (तब) पहिले मिले 


यहि जब पुरुषान्‌ पुरुषों (भगवत्पा- 
धोः उपारत बृद्धिसे भो इतत षंदों) को 
हो गयी पुरः अद्राक्षोत्‌ सामने ही देखा, 


४६२ | श्रींमद्वागवते महापुराणे 


द्विजः ब्राह्मणने शिरसा ववन्दे (उन्हें) शिरसे 

उपलभ्य (उनके) पास जाकर | वन्दना की ॥४२॥ 
हित्वा कलेवर तोर्थ गद्धायां दशनादनु । 
सद्यः स्वरूपं जगृहे भगवत्पाश्ववतिनास्‌ ॥४३॥ 


हित्वा कलेवर तीर्थ गङ्गायां दशनात्‌ अनु सद्यः स्वरूपं जगृहे भगवत्‌ 
पाश्वेवतिनाम्‌ ॥४३॥ 


दशनात्‌ अनु उनके दर्शनके भगवत्‌ भगवानुके 

पश्चात्‌ पाश्बंवतिनां पार्षदोंका 
गङ्गायां तीर्थ गंगाजलमें स्वरूपं जगृहे स्वरूप धारण कर 
कलेवर हित्वा शरीर त्यागकर लिया ॥॥४३॥ 
सदयः तत्काल 


साकं विहायसा विप्रो महापुरुषकिङ्क्रेः। 
हैमं विमानमारुह्य ययौ यत्र श्रियः पतिः॥४४॥ 


साकं विहायसा विप्रः महापुरुष किङ्करः हैमं विमानं आरुह्य ययौ 
यत्र श्रियः पतिः ॥४४॥ 


महापुरुष पुरुषोत्तम भगवानुके | विहायसा आकाश-मागसे 


किङ्करः साकं सेवकोंके साथ यत्र श्रियः पतिः जहां भगवान्‌ लक्ष्मी- 
विप्रः वह ब्राह्मण पति (रहते हैं) 

हैसं विमानं स्वणंमय विमानपर | ययौ चला गया ॥४४॥ 
आरुह्य चढ़कर 


एवं स विप्लावितसबंधर्मा 

दास्याः पतिः पतितो गह्मंकमंणा । 
निपात्यमानो निरये हतव्रतः 

सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्वन्‌ ॥४५॥ 


षष्ठस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः | ४४३ 


एवं स विप्लावित सर्व धर्मा दास्याः पतिः पतितः गह्या कमंणा 
निपात्यमानः निरये हतव्रतः सद्यः विमुक्तः भगवन्नाम गृह्न्‌ ॥४५॥ 


एवं स इस प्रकार वह | हतव्रतः नियमच्युत होनेसे 
सर्वं धर्मां सब धर्मोको निरये नरकमें . 
विष्लावित नष्ट करने वाला | निषात्यमानः गिराये जाते समय 
दास्याः पतिः दासीपति | भगवन्नाम भगवन्नाम 
गह्यो कमणा (अपने) निन्दित । गृह्‌ लेनेसे 

| कर्मोसे सद्यः विमुक्तः तुरन्त छुट गया ॥४५ 
पतितः पतित 


1 नातः परं करमनिबन्धकृन्तनं 
मुमुक्षतां तोथेपदानुकोतंनात्‌ । 
न यत्पुनः कमसु सज्जते मनो 
रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा ॥४६॥ 


न अतः परं कमें निबन्ध कृन्तनं मुमुक्षतां तीर्थपद अनुकोतनात्‌ न यत्‌ 
पुनः कमंसु सज्जते मनः रजः तमः भ्यां कलिलं ततः अन्यथा ॥४६॥ 


मुमुक्षतां संसारसे मुक्त होनेकी | तोर्थषद तीर्थोको तीर्थं बनाने 
इच्छा वालोंके लिए बाले 
अतःअनुकीर्तनात्‌ इस (भगवान्‌) के | यत्‌ पुनः जिससे फिर 
कीर्तनसे मनः कमंसु मन कर्मोमें 
परं श्र ष्ठ सज्जते न आसक्त नहीं होता | 
कमें निबन्ध कमं बन्धनको ततः अन्यथा इससे भिन्न (साधन) 
कृन्तनं काटने वाला में 
(साधन) रजः तमः भ्याँ रजोगुण तमोगुणसे 
न नही है । कलिलं मलिन हो जाता 


है ॥।४६॥ 


४४४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
य एवं परमं गुद्यमितिहासमघापहस्‌ । 
श्युणुयाच्छुद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकोतंयेत्‌ ॥४७॥ 


यः एवं परमं गुह्य इतिहासं अघ अपहं शृणयात्‌ श्रद्धया युक्त: यः 
च भक्त्या अनुकोतंयेत्‌ ॥४७॥ 


यः एवं जो इस प्रकारके [चयः और जो 

परमं गुह्य परम रहस्यमय भक्त्या भक्ति पूर्वक 
अघ अपहं पापहारी अनुकीतयेत्‌ इसका बार-बार 
इतिहासं इतिहासको कीतेन करता 
श्रद्धया युक्तः श्रद्धासहित है ॥४७॥ 
शुणुयात्‌ सुनता है 


चै 


न व स नरक याति नेक्षितो यमकिडुर:। 
यद्यप्यमङ्गलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते॥४८॥ 


न बै स नरकं याति न ईक्षितः यमकिड्धुरेः यद्यपि अमङ्गलः मत्यः 
विष्णुलोके महीयते ॥४८॥ 


सवे वह निश्चय अमङ्गलः पापी भी हो (तो 
नरक न याति नरक नहीं जाता, भी) 

यभकिङ्करैः यमराजके दूतों द्वारा | विष्णुलोके वेकुण्ठमें 

न ईक्षितः देखा भी नहीं जाता | महीयते सम्मानित होता 
यद्यपि मत्यः यद्यपि वह मनुष्य है ॥४८॥ 


ख्रियमाणो हरेर्नाम गृणन्‌ पुत्रोपचारितम्‌ । 
अजामिलोऽप्यगाद्धाम कि पुनः श्रद्धया गृणन्‌ ॥४८॥ 


ख्रियमाणः हरेः नाम गृणन्‌ पुत्र उपचारितं अजामिलः अपि अगात्‌ 
धाम कि पुनः श्रद्धया गृणत ॥४८॥ 


षष्ठस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ४४५ 


स्रियमाण: मरते समय | अजामिलः अपि अजामिल (जैसा 

पुत्र पुत्रके पापी) भी 

उपचारितं बहानेसे धाम अगात्‌ भगवद्धाम चला गया 

हरेः नाम श्रीहरिका नाम पुनः श्रद्धया फिर श्रद्धासे 

गृणन्‌ पुकार कर गृणन्‌ कि लेनेपर तो कहना ही 
क्या ॥४३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धेऽजा मिलोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


अथ तुतीयोऽध्यायः 
शजोवाच- 
निशम्य देवः स्वभटोपर्वाणतं 
प्रत्याह कि ताव प्रति धमराजः । 
एवं हताज्ञो विहतान्मुरारे- 
नें देशिकेयस्य वशे जनोऽयम्‌ ॥१॥ 


निशम्य देवः स्वभट उपवणितं प्रति आह कि तान्‌ प्रति धमराजः 
एवं हत आज्ञः विहतान्‌ मुरारेः नेदेशिकः यस्य वशे जनः अयम्‌ ॥१॥ 


यस्य वशे जिनके वशमें एवं हत आज्ञः अपनी आज्ञाका 

अयं जनः ये सब लोग हैं, इस प्रकार भंग होना 
स्वभट अपने सेनिकों द्वारा | निशम्य सुनकर 

उपर्वाणतं बतलायी देवः धमराजः देव यमराजने 
मुरारेः श्री हरिके | तान्‌ प्रति उनसे 

नेदेशिकः आज्ञा पालको द्वारा कि आह क्या कहा ॥१॥ 


विहतान्‌ की गयी 
यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः 
कुतश्रनर्णे श्रुतपुव आसोत्‌ । 
एतन्मुने वृश्चत लोकसंशयं 
न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्‌ ॥२॥ 


यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः कुतश्चन्‌ ऋषे श्रुत पुवं आसीत्‌ एतत्‌ 
सुने वृश्चति लोकसंशयं न हि त्वत्‌ अन्य इति मे विनिश्चितम्‌ ॥२॥ 


षष्ठस्कन्धे तृती योऽध्यायः | ४४७ 


ऋषे महषि ! | लोकसंशयं लोगोंके सन्देहका 
कुतश्चन्‌ किसी भी प्रकार | वृश्चति निवारण करें 
यमस्य देवस्य देव यमराजके हि क्योंकि 
दण्डभद्कः दण्डको रोक देना , त्वत्‌ अन्य आपके अतिरिक्त 
न श्रुत पुरब पहिले (कभी) नहीं | दूसरा कोई 
सुना गया न (समर्थ) नहीं है 
आसीत्‌ है । इतिमे ऐसा मेरा 
मुने मुनिवर ! विनिश्चितं पूरा निश्चय है॥२॥ 
एतत्‌ इस विषयमें 
श्रीशुक उवाच- 
भगवत्पुर्ष राजन्‌ याम्याः प्रतिहतोद्यमाः । 
पति विज्ञापयामासुर्यमं संयमनीपतिम्‌ ॥ ३॥ 


भगवत्‌ पुरुष: राजन्‌ याम्याः प्रतिहत उद्यमाः पात विज्ञापयामासुः 
यमं संयमनी पतिम्‌ ॥३॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! संयमनी पात संयमनी पुरीके 
भगवत्‌ पुरुषः भगवानुके पार्षदों स्वामी 
द्वारा पति यमं अपने स्वामी 
याम्याः यमदूतोंका यमराजको 
उद्यमाः प्रयत्न विज्ञापयामासुः (उन्होंने) सूचित 
प्रतिहत व्यर्थं कर दिये किया ॥३॥ 
जानेपर 
यमदूता ऊचुः 


कति सन्तीह शास्तारो जीवलोकस्य वे प्रभो । 
त्रेविध्यं कुवतः कमं फलाभिव्यक्तिहेतवः ॥४॥ 


कति सन्ति इह्‌ शास्तारः जीवलोकस्य वे प्रभो त्रैविध्यं कुब॑तः कर्म 
फल अभिव्यक्ति हेतवः ॥४॥ 


४४८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


प्रभो ! प्रभो ! कर्म कुर्वतः कमं करनेवाले 

फल अभिव्यक्ति फल प्रकट होनेके | जीवलोकस्य जीव (मनुष्य) लोकके 

हेतवः कारण इह्‌ इस संसारमें 

त्रेविध्यं तीनों (सात्त्विक, | बे कति निश्चित कितने 
राजस, तामस) शास्तारः सन्ति शासक हैं ? ॥४॥ 
प्रकारके 


यदि स्युबंहवो लोके शास्तारो दण्डधारिणः । 
कस्य स्यातां न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा ॥५॥ 


यदि स्युः बहवः लोके शास्तारः दण्डधारिणः कस्य स्यातां न वा 
कस्य मृत्युः च अमृतं एव वा ॥५॥ 


यदि लोके यदि संसारमें च अमृतं एव वा और जीवन ही फिर 
दण्डधारिणः दण्ड देने वाले कस्य स्यातां किसका हो 
शास्तारः शासक वाकस्यन अथवा किसका न 
बहवः स्युः बहुत हों तो हो (यह ठीक निर्णय 
मृत्युः मृत्यु केसे होगा ?) ॥५॥ 


किन्तु शास्तृबहुत्वे स्याब्दहनामिह कमिणाम्‌ । 
शास्तृत्वमुपचारो हि यथा मण्डलवतिनाम्‌ ॥६॥ 


कि तु शास्तृ बहुत्वे स्यात्‌ बहूनां इहर्कामणां शास्तृ त्वं उपचारः 
हि यथा मण्डल वतिनाम्‌ ॥६॥ 


इह इस लोकमें उपचारः औपचारिक (नाम- 
बहुनां कमिणां बहुत कमं करनेवाले मात्रका) होगा 
होनेसे यथा जसे 
कि तु यदि तो मण्डल वर्तिनां (सम्राटके अधीन) 
बहुत्वे स्यात्‌ बहुतसे | एक-एक 
शास्तु शासक हों तो | स्वामियोंका ॥६॥। 
| 


हि शास्तृ त्व॑ फिर शासकपना 
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अतस्त्वमेको भूतानां सेश्वराणामधीश्वरः । 
शास्ता दण्डधरो नृणां शुभाशुभविवेचनः ॥७॥ 


अतः त्वं एकः भूतानां स ईश्वराणां अधीइवरः शास्ता दण्डधरः 
नृणां शुभ अशुभ विवेचन: ॥७॥ 


अतः अत एव नृणां मनुष्योंके 
स ईश्वराणां (अपने) स्वामियोंके | शुभ अशुभ पाप-पुण्यके 

साथ विवेचनः निर्णायक 
भूतानां घ्राणियोंके | दण्डधरः दण्डदाता (और) 
त्वं एकः आप अकेले शास्ता शासक (हैं ।) ॥७॥ 
अधोश्वरः अधीश्वर हें । 


तस्य ते विहतो दण्डो न लोके वततेश्धुना । 
चतुभिरद्भुतः सिद्धेराज्ञा ते विप्रलम्भिता ॥८॥ 


तस्य ते विहतः दण्डः न लोके वर्तते अधुना चतुः भिः अदृभुतेः सिद्धेः 
आज्ञा ते विप्रलम्भिता ॥८॥ 


तस्य ते ऐसे आपके द्वारा | अद्भुतः अद्भुत 
विहतः दण्डः विधान किया दण्ड | चतुः भिः सिद्ध: चार सिद्धोंने 
अधुना इस समय ते आज्ञा आपकी आज्ञाका 
लोके न वतते संसारमें नहीं चल , विप्रलम्भिता उल्लंघन किया 
रहा है। | है ॥८॥ 
नोयमानं तवादेशादस्माभिर्यातनागृहान्‌ । 


व्यमोचयत्‌ पातकिनं छित्त्वा पाशान्‌ प्रसह्य ते ॥ क| 


नोयमान तव आदेशात्‌ अस्माभिः यातना गृहात्‌ व्यमोचयन्‌ 
पातकिनं. छित्वा पाशान्‌ प्रसह्य ते ॥ 2 


तव आदेशात्‌ आपकी आज्ञासे यातना गृहान यातनागार (नरक) 
अस्माभिः हम लोगों द्वारा में 
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नीयमानं लाये जाते ते पाशान्‌ आपके पाशोंको 
पातकिनं पापीको छित्वा काटकर 
प्रसह्य बलपूर्वक व्यमोचयन्‌ छुडा दिया ॥दे॥ 


तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम्‌ । 
नारगयणेत्यभिहिते मा भेरित्याययुद्र तम्‌ ॥१०॥ 


तात्र ते वेदितुं इच्छामः यदि नः मन्यसे क्षमं नारायण इति अभिहिते 
मा भः इति आययुः द्र तस्‌ ॥१०॥ 


यदि नः यदि हमको इच्छामः इच्छा करते हैं 
क्षसं मन्यसे इसके योग्य मानते | नारायणः नारायण 

हों तो इति अभिहिते इस प्रकार बोलनेपर 
ते आपसे “मा भः 'डरो मत' 
तानु वेदितुं उनको (हम) इति ऐसा कहते 

जाननेको द्रुतं आययुः शीघ्र आ पहुँचे ॥१० 
श्रीशुक उवाच- 


इति देवः स आपृष्टः प्रजासंयमनो यमः। 
प्रोतः स्वदूतान्‌ प्रत्याह स्मरन्‌ पादाम्बुजं हरेः ॥११॥ 


इति देवः स आपपृष्टः प्रजा संयमनः यमः प्रीतः स्वदूतान्‌ प्रति आह 
स्मरन्‌ पादाम्बुजं हरेः ॥११॥ 


स देवः वे देव हरेः पादाम्बुजं श्रीहरिके चरण 
प्रजा संयमनः पूजाके शासक कमलोंका 

यसः यमराज स्मरनु स्मरण करते हुए 
इति आपृष्टः इस प्रकार पूछे स्वदूतानु प्रति अपने दूतोंसे 


जानेपर 


आह बोले ॥११॥ 
प्रीत; प्रसन्न होकर 
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यम ठवाच- 
परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च 
ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम्‌। 
यदंशतोऽस्य स्थितिजन्मनाशा 
नस्योतवद्‌ यस्य वशे च लोकः ॥१२॥ 
परः मत्‌ अन्यः जगतः तम्थुषः च ओत प्रोतं पटवत्‌ यत्र विश्व यत्‌ 
अंशतः अस्य स्थिति जन्म नाशा नसि ओतवत्‌ यस्य वशे च लोकः ॥१२॥ 


मत्‌ अन्यः मुझसे भिन्न अस्य इस संसारको 

जगतः तम्थुषः च चराचरके स्थिति जन्म स्थिति, सृष्टि, प्रलय 

परः स्वामी (एक हैं) नाशा करनेवाले (विष्गु, 

थत्र विशं जिनमें विश्व ब्रह्मा, रुद्र) हैं, 

पटवत्‌ (सूतमें) वस्त्रकी | च नसि ओतवत्‌ और नाकको रस्सीमें 
भांति | बँधेकी भांति 

ओत प्रोत ओत-प्रोत है, यस्य वशे जिसके वशमें 

यत्‌ अंशतः जिनके अ शसे लोकः सब लोक हैं ॥१२॥ 


यो नामभिर्वाचि जनान्निजायां 
बध्नाति ततन्त्यामिव दामभिर्गाः । 
यस्म बलि त इमे नामकम- 


निबन्धबद्धाश्चकिता वहन्ति ॥१३॥ 
यः नामभिः वाचि जनान्‌ निजायां बन्ध्नाति तन्त्यां इव दामभिः 
गाः यस्मे बलि त इमे नाम कमें निबन्ध बद्धाः चकिता वहन्ति ॥१३॥ 


तन्त्यां दामभिः छोटी रस्सियोंसे जनान्‌ लोगोंको 
बाँधकर फिर बड़ी | निजायां वाचि अपनी (वेदरूप) 
रस्सीमें बंधे वाणीसे 
गाः इव पशुओंके समान बध्नाति बाँध देता है, 
यः नामभिः जो नामों द्वारा त ड्मे वे (लोग) इस 


(बाँधकर) नाम कर्म नाम और कमेके 
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निबन्ध बद्धाः आग्रहसे बँध (लोग) | यस्मै बलि जिसे उपहार 
चकिताः भयभीत होकर वहन्ति दे रहे हैं॥१३॥ 
अहं महेन्द्रो निऋतिः प्रचेताः 
सोमोऽग्निरीशः पवनोऽको विरिञ्चः । 
आदित्यविश्वे वसवोऽथ साध्या 
मरुद्गणा रुद्रगणाः ससिद्धाः ॥१४॥ 
अहं महेन्द्रः निऋ तिः प्रचेताः सोमः अग्निः ईशः पवनः अकः 
विरिञ्चः आदित्य विश्वे वसवः अय साध्या मरुतृगगाः रुद्रगणाः 
ससिद्धाः ॥१४॥ 


अहं महेन्द्रः मैं (यम) इन्द्र, विश्वे विश्वे देवा 
निञ्ऋतिः निक्र ति देवता, वसव: अथ (आठो) वसु और 
प्रचेताः सोमः वरुण, चन्द्रमा, | साध्या साध्यगण, 
अग्निः ईशः अग्नि, शिव, मरुतगणाः मरुद्गण, 
पवनः अर्कः वायु, सूर्य | रद्रगणाः रुद्रगण 
विरिञ्चः ब्रह्मा, | ससिद्धाः सिद्धोंके साथ ॥३४॥ 
आदित्य आदित्य, | 

अन्ये च ये विश्वसृजोऽमरेशा 

भूग्वादयोऽस्पृष्ठरजस्तमस्काः 


यस्येहितं न विदुः स्पृष्ठमाया 
सत्त्वप्रधाना अपि कि ततोऽन्ये ॥१५॥ 


अन्ये च ये विश्वसृजः अमर ईशाः भृगु आदयः अस्पृष्ट रजः 


तमस्काः यस्य ईहितं न विदुः स्पृष्टमायाः सत्त्व प्रधाना अपि कि ततः 
अन्ये ॥१५॥ 
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चये अन्ये और जो दूसरे सत्त्वप्रधाना सत्त्वगुण प्रधान 
विश्वसृजः  विश्‍व-स्रष्टा (प्रजा- | अवि (होनेपर) भी 
पति) स्पृष्टमायाः माया-ग्रस्त होनेसे 


अमर ईशाः देवताओंके स्वामी | यस्य ईहित जिनको चेष्टाको 
अस्पृष्ट रजः रजोगुण, न विन्दुः नहीं जानते 
तमस्काः तमोगुणसे अछूते | ततः अन्ये तब दूसरे 

भृगु आदयः भृगु आदि कि क्या (जानेंगे) ॥१५॥ 


यं वे न गोभिमनसासुसिर्वा 
हृदा गिरा वासुभुतो विचक्षते। 
आत्मानमन्तह्‌ दि सन्तमात्मनां 
चक्षुयथेवाकृतयस्ततः परम्‌ ॥१६॥ 
यं वे न गोभिः मनसा असुभिः वा हुदा गिरा वा असुभृतः विचक्षते 
आत्मनं अन्तः हृदि सन्तं आत्मनां चक्षुः यथा एव आकृतय: ततः पर न्‌ ॥१६॥ 


यथा आकृतयः जैसे आकृतियां वा असुभिः अथवा प्राण 
(घट-पटादि) (प्राणायाम) से, 

ततः परं उनसे परे (प्रकाशक) हृदा गिरा वा हृदय या वाणीसे 

चक्षुः नेत्रोंको (नहीं देख | आत्मनं अन्तः अपने ही भीतर 
सकते) हृदि हृदयमें 

असुभृतः (वेसे ही कोई प्राणी आत्मनां सन्तं आत्मा रूपसे 

यंव जिसे निश्चय ही विद्यमान 


गोभिः मनसा इन्द्रियोंस, मनसे, | ब्रिचक्षते नहीं देख सकते।।१६॥: 


तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितुः 

परस्य मायाधिपतेमंहात्मनः । 
प्रायेण दृता इह वे मनोहरा- 

श्वरन्ति तद्रुषगुणस्वभावाः ॥१७॥ 
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तस्य आत्म तन्त्रस्य हरेः अधीशितुः परस्य माया अधिपतेः महात्मनः 
प्रायेण दूता इह वे मनोहरा: चरन्ति तद्‌ रूप गुण स्वभावा: ॥१७॥ 


तस्य आत्म उन परम | तद्‌ रूप गुण उन्हींके रूप, गुण, 
तन्त्रस्य स्वतन्त्र ' स्वभावाः स्वभाव वाले 
अधीशितुः सवेश्वर | मनोहराः मनोहर 
माया अधिपतेः मायापति | दूता व दूत निश्चय ही 
परस्य परमपुरुष, । प्रायेण इह प्रायः इस संसारमें 
महात्मनः महात्मा चरन्ति विचरण करते रहते 
: श्री हरिके हैं ॥१७॥ 
भतानि विष्णोः सुरपुजितानि 
दुदेशलिङ्गानि महाद्भुतानि । 
रक्षन्ति तद्धक्तिमतः परेभ्यो 
मत्तश्च मर्त्यानथ सवतश्च ॥१८॥ 


भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि दुदेशे लिङ्गानि महा अद्भुतानि 
रक्षन्ति तद्‌ भक्तिमतः परेभ्यः मत्तः च मर्त्यान्‌ अथ सवतः च ॥१८॥ 


सुरपूजितानि देवताओंसे भी जित मर्त्यान्‌ मनुष्योंकी 


दुदेशे लिङ्कानि दुलंभ दर्शन वाले, | वरेभ्यः शतुओंसे 
महा अद्भुतानि अत्यन्त अद्भुत च मत्तः तथा मुझसे 
विष्णोः भूतानि भगवान्‌ विष्णुके | अथ सर्वतः च और सब ओरसे ही 
स्वरूप भूत पार्षद) रक्षन्ति रक्षा करते हैं ॥ 1८ 
तद्‌ भक्तिमतः उन (भगवान्‌) के 
भक्तिमान 


धमं तु साक्षादूगवत्प्रणीतं 
न वे विदुऋ षयो नापि देवाः। 
न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः 
कुतश्च विद्याधरचारणादयः ॥१४॥ 


षष्ठदस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः [ ५०५ 


धर्मं तु साक्षात्‌ भगवत्‌ प्रणीतं न वे विदुः ऋषयः न अपि देवाः न 
सिद्ध,ख्याः असुराः मनुष्याः कुतः च विद्याधर चारण आदयः ॥१॥। 


साक्षात्‌ भगवत्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ असुराः असुर, 
द्वारा मनुष्या: मनुष्य 
प्रणीतं धमं निमित (भागवत) न नहीं (जानते) 
धमंको विद्याधर चारण विद्याधर, चारण 
ऋषयः न ऋषि नहीं च आदयः कुतः आदि तो कहाँसे 
बे विदुः ही जानते, (जान सकते 
देवाः अपि न देवता भी नहीं, हैं) ॥१४॥ 


सिद्धमुख्याः सिद्ध-प्रधान, 
स्वयम्भूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः। 
प्रह्वादो जनको भीष्मो बलिबयासकिवयस्‌ ॥२०॥ 


स्वयंभ्‌ः नारदः शम्भुः कुमारः कपिलः मनुः प्रहलादः जनकः भोष्मः 
बलिः बेयासकिः वयम्‌ ॥२०॥ 


स्वयम्भूः ब्रह्माजी, प्रह्वादः जनकः प्रहलाद, जनक, 
नारद शम्भुः नारद, शिव, भीष्मः वलिः भीष्म, राजा वलि, 
कुमारः सनकादि (चारों) | बेयासकिः व्यासनन्दन शुक- 
कुमार, देवजी और 
कपिलः मनुः कपिल, मनु, | वयम्‌ हम (यमराज) ॥२० 


द्वादशेते विजानीमो धम भागवतं भटाः। 
गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं य॑ ज्ञात्वामृतमश्नुते॥२१॥ 


ट्वादश एते विजानोमः धमं भागवतं भटाः गुह्य विशुद्धं दुर्बोधं यं 
ज्ञात्वा अमृतं अश्नुते ॥२१॥ 


भटाः अरे दूतो ! दुर्बोधं जाननेमें कठिन 
एते द्वादश ये बारह ही भागवतं धर्म भागवत धर्मको 
गुह्य विशुद्धं गोपनीय, परमशुद्ध, | विजानीमः जानते हैं, 
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यं ज्ञात्वा जिसे जानकर अभृतं अश्नुते अमरत्व भोगता 
(जाननेवाला) है ॥२।॥ 


एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुंसां धमः परः स्मृतः । 
भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥२२॥ 


एतावान्‌ एव लोके अस्मिन्‌ पुंसां धर्मः परः स्मृतः भक्तियोगः भगवति 
तत्‌ नाम ग्रहण आदिभिः ॥२२॥ 


अस्मिन्‌ लोके इस (मनुष्य) लोकमें | भगवति भगवा नमें 


एतावात एव इतना मात्र ही ततु नाम उनके नाम 
पुंसां परः धर्म; पुरुषका परम-धर्म | ग्रहण आदिभिः लेने आदिके द्वारा 
स्मृतः कहा गया है भक्तियोगः भक्ति हो ॥२३॥ 


नामोच्चारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः । 

अजामिलोऽपि येनेव मृत्युपाशादमुच्यत ॥२३॥ 

नाम उच्चारण माहात्म्य हरेः पश्यत पुत्रकाः अजामिलः अपि येन 
एव मृत्युपाशात्‌ अमुच्यत ॥२३॥ 


पुत्रकाः मेरे नन्हे बच्चो, | अजामिलः अपि अजामिल (जेसा 


ह्रेः श्रीहरिके | पापी) भी 
नाम उच्चारण नाम लेनेको | मृत्युपाशात्‌ मृत्युके फन्दोंसे 
माहात्म्यं पश्यत महिमा देखो | अमुच्यत छट गया ॥२३।! 


पेन एव केवल जिससे 


एतावतालमघनिहरणाय पुंसां 

सद्कीतनं भगवतो गुणकर्मनाम्नाम्‌ । 
विक्रुश्य पुत्रमघवान यदजामिलोऽपि 

नारायणेति ख्रियमाण इयाय मुक्तिम्‌ ॥२४॥ 
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एतावत अलं अघ निहेरणाय पुंसां संकोतंनं भगवतः गुणकर्मनाम्नां 
विक्र श्य पुत्रं अघवान्‌ यत्‌ अजामिलः अपि नारायण इति स्रियमाण इयाय 
सुक्ति्‌॥२४॥ 


भगवतः भगवानूके यत्‌ अघवान्‌ क्योंकि पापी 

गुणकर्मनाम्नां गुण, कर्म, नामोंका | अजामिलः अपि अजामिल भी 

संकोतेनं संकीतेन स्त्रियाण मरते समय 

पुंसां पुरुषके नारायण इति 'नारायण' इस प्रकार 

अघ निहेरणाय पाप नष्ट करनेके | पुत्रं विक्रुश्य पुत्रको पुकारकर 
लिए मुक्ति इयाय मुक्ति पा गया ॥२४॥ 


एतावत अलं इतना ही पर्याप्त है, | 


प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं 

देव्या विमोहितमतिबंत माययालम्‌ । 
त्रय्यां जडीकृतमतिमंधुपुष्पितायां 

बेतानिके महति कर्मणि युज्यमानः ॥२५॥ 
प्रायेण वेद तत्‌ इदं न महाजनः अयं देव्या विमोहित मतिः बत 


मायया अलं त्रय्यां जडीकृत मतिः मधुः पुष्पितायां वेतानिके महति कर्मणि 
युज्यमानः ॥२५॥ 


बत अहो वेतानिके बड़े यज्ञों के 

मायया देव्या माया देवी द्वारा | महतिकमंणि महान्‌ (विस्तार- 

अलं विमोहित पूणं मोहित वाले) कर्मोमें 

मतिः बृद्धि युज्यमानः लगकर 

मधु पुष्पितायां मधुर पृष्पिता (अथे-| अयं महाजनः ये बड़े विद्वान भी 
वादमयी) प्रायेण प्रायः 

त्रय्यां वेदत्रयी (की वाणी) | तत्‌ इदं उस इस (भागवतं 

धर्म) को 
जडीकृत मतिः जड़ बनी बुद्धिके | न वेद नहीं जानते ॥२५॥ 


कारण 
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एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते 
सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम्‌ । 
ते मे न दण्डमहेन्त्यथ यद्यमीषां 
स्यात्‌ पातक तदपि हन्त्युरुगायवादः ॥२६॥ 
एवं विमृश्य सुधियः भगवति अनन्ते सवं आत्मना विदधते खलु 


भावयोगं ते मे न दण्डं अहुन्ति अथ यदि अमीषां स्यात्‌ पातकं तत्‌ अपि 
हन्ति उरुगाय वादः ॥ २६॥ 


एवं विमृश्य ऐसा विचार करके | अथ यदि फिर यदि 


सुधियः अच्छी बुद्धिवाले | अमीषां इन लोगोंका 

सवं आत्मना सम्पूर्णं मनसे पातक स्यात्‌ (कुछ) पाप भी हो 
भगवति अनन्ते भगवान्‌ अनन्तमें | तत्‌ अपि उसे भी 

भावयोगं भक्तिभाव उरुगाय उत्तम श्लोक 

खलु विदधते ही करते हैं, भगवानका 

ते मे दण्डं वे मेरे दण्डके बादः हन्ति कीर्तन नष्ट कर 
अहेन्तिन भागी नहीं होते, देता है ॥२६॥ 


ते देवसिडपरिगीतपवित्रगाथा 
ये साधवः समहशो भगवत्प्रपन्नाः । 


तान्‌ नोपसीदत हरेगदयाभिगुप्तान्‌ 
नेषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे ॥२७॥ 


ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवः समदृशः भगवत्‌ 
प्रपन्ना: तान्‌ न उपसौदत हरेः गदया अभिगुप्तान्‌ न एषां वयं न च वयः 
प्रभवाम दण्डे ॥२७॥ 


ये साधवः जो सत्पुरुष देव सिद्ध देवता, सिद्धों द्वारा 
समहृशः समदर्शी और परिगोत गाया जाता है, 
भगवत्‌ प्रपन्नाः भगवानुकी शरणमे हँ तान्‌ उन 

ते गाथा उनका चरित | हरेः गदया श्रीहरिकी गदासे 
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अभिगुप्तान्‌ सुरक्षितोंके न ययं न हम 
उपसीदत न पास मत जाना, च न चयः और न काल 
एषां दण्डे इनको दण्ड देनेमें ' प्रभवाम समर्थ हैं ॥२७॥ 


तानानयध्वमसतो विमुखाद मुकुन्द- 
पादारविन्दमकरन्दरसादजस्रम्‌ । 
निष्किञ्चनेः परमहंसकुले रसज्ञे- 
रजु्टाद गृहे निरयवर्त्मनि बद्धतृष्णान्‌ ॥२८॥ 


तान्‌ आनयध्वं असतः विमुखान्‌ मुकुन्द पादारविन्द मकरन्द रसांत्‌ 
अजस्र निष्किञ्चनेः परम हंस कुलेः रसज्ञैः जुष्टात्‌ गृहे निरयवत्मनि बद्ध 
तृष्णान्‌ ॥२८॥ 
निष्कञ्चनेः अकिचन, 
रसज्ञः रसज्ञ 
परम हंस कुलेः परमहंस-गणों द्वारा 
अजस्र जुष्टात्‌ निन्तर सेवितं बद्ध तृष्णान्‌ तृष्णासे बंधे (जो हैं) 
मुकुन्द मुकुन्दके तानु असतः उन दुष्टोको 
पादारविन्द चरण-कमल | आनयध्वं ले आओ ॥२८॥ 
मकरन्द रसात्‌ मकरन्द-रससे 


विमुखान्‌ विमुख होकर 
निरयवरत्मंनि नरकके मार्गरूप 
गृहे गुहस्थाश्रममें 


जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेय 
चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्‌ । 
कुष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि 
तानानयध्वमसतोऽकृतविष्णुकृत्यान्‌ ॥२४॥ 
जिह्वा न वक्ति भगवत्‌ गुण नामधेयं चेतः च न स्मरंति तत्‌ चरणार« 
विन्दं कृष्णाय नः नमति यतु शिर एकदा अपि तान्‌ ऑनयध्वं असतः अकृतं 
विष्णु कृत्यान्‌ ॥२<॥ 
जिह्वा भगवत्‌ (जिनकी) जीभ गुण नामधेयं गुणों और नामोको 
भगवानुके | न वक्ति नहीं बोलती, 
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च चेतः और (जिसका) रै कृष्णाय श्रीकृष्णके लिए 
तत्‌ उनके नः नमति नहों झुकता 
चरणारविन्दं चरण-कमलोंका [| विष्णु कृत्यान्‌ भगवत्‌-सेवा 
न स्मरति स्मरण नहीं करता | अकृत न करनेवाले 
यत्‌ शिर जिसका मस्तक तानु असतः उन दुष्टोंको 
एकदा अपि एकबार भी आनयध्वं ले आओ ॥२८॥ 


तत्‌ क्षम्यतां स भगवान्‌ पुरुषः पुराणों 
नारायणः स्वपुरुषेयदसत्कृतं नः। 
स्वानामहो नविदुषां रचितएञ्जलोनां 
क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने ॥३०॥ 
तत्‌ क्षम्यतां स भगवान्‌ पुरुषः पुराणः नारायणः स्वपुरुषेः यत्‌ असत्‌ 
कृतं नः स्वानां अहो नविदुषां रचित अञ्जलीनां क्षान्तिः गरोयसि नमः 
पुरुषाय भूम्ने ॥३०॥ 


स्वपुरुषः अपने सेवकों द्वारा | अञ्जलीनां हाथ 
यत्‌ नः जो हमसे ही रचित जोड़े 
असत्‌ कृतं (भगवानुका) अप- | स्वानां अपने जनोंका 

मान हुआ (अपराध) 
स भगवान्‌ वे भगवान्‌ क्षान्तिः क्षमा कर देना 
पुराणः पुरुषः पुराण-पुरुष (उनकी) 
नारानणः नारायण गरीयसि महानता है, 
तत्‌ क्षम्यतां उसे क्षमा करे, भुम्ने पुरुषाय (उन) भूमा-पुरुषको 
अहो अहो नमः नमस्कार ।।३०॥। 
नविदुषां अज्ञानी 


श्रीशुक उवाच'- 

- तस्मात्‌ संकोतनं विष्णोजंगन्मङ्गलमंहसाम्‌ । 
महतामपि कोरव्य विद्धं कान्तिकनिष्कृतिम्‌ ॥३१॥ 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नही है। 
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तस्मात्‌ सद्धीतंन विष्णोः जगत्‌ मङ्गलं अंहसां महतां अपि कोरव्य 
चिद्धि ऐकान्तिक निष्कृतिस्‌ ॥३१॥ 


कोरव्य प रीक्षित ! महतां महा 
तस्मात्‌ इसलिए अंहसाँ अपि पापोका भी 
जगत्‌ मङ्गल॑ विश्व कल्याणकारी | ऐकान्तिक आत्यन्तिक 
विष्णोः भगवान्‌ विष्णुका [“निष्कृति बिद्धि “प्रायश्चित 
स ड्की तेनं कीतंन जानो ॥३१॥ 


शण्वतां गृणतां वोर्यण्युद्रामानि हरेमुंहः । 
यथा सुजातया भक्त्या शुद्ध न्नात्मा व्रतादिभिः ॥३२॥ 


शुण्वतां गृणतां वीर्घाणि उद्दामानि हरेः मुहुः यथा सुजातया भक्त्या 
शुद्धयेत न आत्मा व्रतादिभिः ॥३२॥ 


उहामानि निबन्ध । भक्त्या भक्तिसे 
: बार-बार । यथा आत्मा जसा चित्त 
हरेः वीर्याणि भगवान्‌ श्रौहरिके । शुद्ध्येत शुद्ध होता है 
पराक्रमोंका । व्रतादिभिः न (वेसा) ब्रत आदिसे 
शण्बतां गृणतां सुनने, वर्णन करनेसे । नहीं होता है ॥३२॥ 


सुजातया भली प्रकार उत्पन्न ' 
कृष्णाङ्घ्रिपद्ममधुलिण्‌ न पुनविसूए- 
मायागुणेशु रमते वृजिनावहेषु । 
अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमषष्टुं- 
मीहेत कमं यत एव रजः पुनः स्यात्‌ ॥३३॥ 
कृष्ण अङ्घ्रि पद्म मधुलिट्‌ न पुनः विसृष्ट माया गुणेषु रमते वृजिन 


आवहेषु अन्यः तु कामहत आत्मरजः प्रमाष्टु म्‌ ईहेत कमं यत एव रजः पुनः 
स्यात्‌ ॥३३॥ 
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कृष्ण अङघ्रि श्रोकृष्णके चरण कामहत कामनाओके मारे 
पदा मधुलिट्‌ कमल-मधुका स्वाद | अन्यः तु दूसरे तो 

लेनेवाज्ञा आत्मरजः अपने मनोमलको 
वृजिन आवहेषु कष्टदायी प्रमाष्टु म्‌ मांजनेके लिए 
विसृष्ट माया त्यागे हुए मायाके | कर्म ईहेत कर्म करना चाहते हैं 
गुणषु गुणोंमें यत एव पुनः जिनसे कि फिर 


पुनः न रमते फिर नहीं रमता, | रजः स्यात दोष होते हैं ॥३३॥ 
इत्थं स्वभतृ गदितं भगवन्महित्वं 
संस्मृत्य विस्मितधियो यमकिद्कुरास्ते । 
नेवाच्युताश्रयजनं प्रति शङ्कमाना 
द्रष्टुं च बिभ्यति ततः प्रभृति स्म राजन्‌ ॥३४॥ 
इत्थं स्वभतु गदितं भगवत्‌ महित्वं संस्मृत्य विस्मितधियः यम- 
किद्कुराः ते न एव अच्युत आश्रयजन प्रति शङ्कमाना द्रष्टुं च बिभ्यति तत: 
प्रभृति स्म राजन्‌ ॥३४॥ 


राजन राजन्‌ ! ततः प्रश्ृति स्म उस समयसे ही 

इति इस प्रकार अच्युत भगवानुके 

स्वभतृ गदितं अपने स्वामीको कही| आश्रयजनं आश्रितजनसे 

भगवत्‌ महित्वं भगवान्‌की महिमा- | प्रति शङ्कमाना आशङ्कित रहने लगे, 
नएवद्रष्टुं (उन्हें) नहीं ही 


संस्मृत्य स्मरण करके देख 
विस्मितधियः विस्मित बुद्धि च बिभ्यति और (उनसे) डरते 
ते यमकिङ्कराः वे यमराजके सेवक हैं ॥३४॥ 


इतिहासमिमं गुह्यं भगवान्‌ कुम्भसम्भवः । 
कथयामास मलय आसीनो हरिमचयन्‌ ॥३५॥ 


इतिहास इमं गुह्य भगवान्‌ कुम्भ सम्भवः कथयामास मलय आसीनः 
हार अचेयन्‌ ॥३५॥ 


षष्ठस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः [ ५१३ 


इमं गुहा इस गोपनीय , मलय आसीनः मलय पर्वंतपर 
इतिहासं इतिहानको बेठकर 
भगवान्‌ भगवान्‌ हरि अचेयन्‌ श्रीहरिकी पूजा 
कुम्भ सम्भवः अगस्त्यने करते हुए 


कथयामास कहा हे ॥३५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे यमपुरुषसंवादे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


अथ चतुर्थोध्यायः 
राजोवाच - 


देवासुरनृणां सर्गों नागानां मृगपक्षिणाम्‌ । 
सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायम्भुवेऽन्तरे ॥१॥ 


देव असुर नृणां सर्गः नागानां मृग पक्षिणां सामासिकः त्वया प्रोक्तः 
यः तु स्वायम्भुवे अन्तरे ॥१॥ 


यः तु जो तो सर्गः सृष्टि हु थी 
स्वायम्भुवे स्वायम्भुव त्वया आपने 

अन्तरे मन्वन्तरमें | सामासिकः (उसका) संक्षिप्त 
देव असुर देव, असुर, | रूपमें 

नृणां नागानां मनुष्य, नाग, । प्रोक्तः वर्णन किया है ॥१॥ 


मृग पक्षिणां पशु, पक्षियोंकी 
तस्येव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवत्‌ यथा। 
अनुसगं यया शक्त्या ससज भगवान परः ॥२॥ 


तस्य एव व्यासं इच्छामि ज्ञात ते भगवम्‌ यथा अनुसगं यया शक्त्या 
ससज भगवान परः ॥२॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! । अनुसगं पी छकी सृष्टि 
ते तस्य एज आपसे उसीका ; ससज उत्पन्न की 
व्यासं विस्तार | ज्ञातुं इच्छामि जानना चाहता 
भगवान्‌ परः परम पुरुष भगवानुने हुँ ॥२॥ 


यया शक्त्या जित शक्तियोंसे 


षष्ठस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ५1५ 
सूत उवाच- 
इति सम्प्रश्नमाकण्य राजर्षर्बादरायणि: । 


प्रतिनन्ध महायोगी जगाद मुनिसत्तमाः ॥३॥ 


इति सम्प्रश्नं आकर्ण्य राजर्षः बादरायणिः प्रतिनन्द्य महायोगो 
जगाद मुनिसत्तमाः ॥३॥ 


मुनिसत्तमाः (शोनकादि) मुनि- | बादरायणिः व्यास-नन्दन शुक- 


श्रे षठो ! देवजी 
राजषंः राजष परी क्षितका | प्रतिनन्द्य उसका अभिनन्दन 
इति सम्प्रश्नं इस प्रकारका प्रश्‍न करके 
आकण्यं सुनकर । जगाद बोले ॥ ३॥ 


महायोगी महायोगी | 

श्रीशुक उवाच- 
यदा पचेतसः पुत्रा दश प्राचीनबहिषः । 
अन्तः समुद्रादुन्मग्न दहशुर्गा द्रुमेवृ ताम्‌ ॥४॥ 


यदा प्रचेतसः पुत्रा दश प्राचीन बहिषः अन्तः समुद्रात्‌ उन्मग्ना 
दहृशुः गां द्र मेः ठृताम्‌ ॥४॥ 


यदा प्राचीन जब प्राचीन उन्मग्ना ऊपर निकले (तो) 
बहिषः वहिके गां द्रमः वृतां पृथ्वीको वृक्षोंसे 
प्रचेतसः प्रचेता नामके घिरी 

दश पुत्रा दसो पुत्र दहशुः देखा ॥४॥ 


अन्तः समुद्रात्‌ समुद्रके भोतरसे 


द्रमेभ्यः क्ध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः । 
मुखतो वायुमग्नि च ससृजुस्तदिधक्षया ॥५॥ 
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द्र मेभ्यः क्रूध्यमानाः ते तपः दीपित मन्यवः मुखतः वायुं अग्नि च 
ससृजुः तत्‌ दिधक्षया ॥५॥ 


ते द्र मेभ्यः वे वृक्षोंपर तत्‌ दिधक्षया उन (वृक्षों) को 
क़ ध्यमानाः क्रोधित होकर भस्म कर देनेको 
तपः दीपित तपस्यासे प्रदीप्त इच्छासे 
मन्यवः क्रोधवाले सुखतः अपने मुखसे 
| वायु च अग्नि वायु और अरित 
ससुजुः उत्पन्न की ॥५॥ 
ताभ्यां निर्दह्यमानांस्तानुपलभ्य कुरूद्वह । 


राजोवाच महान्‌ सोसो मन्युं प्रशमयन्निव ॥६॥ 


ताभ्यां निर्दह्यमानान्‌ तात उपलभ्य कुरुद्धह राजा उवाच महान्‌ 
सोमः मः्युं प्रशमयन्‌ इव ॥६॥ 


कुरुद्वह परीक्षित ! महानु राजा राजाधिराज 
ताभ्यां उस (वायु-अग्नि) से | सोमः चन्द्रमा 

तान्‌ उन (वृक्षोंको | मन्यं (उनके) क्रोधको 
निर्दह्यमानान्‌ जलाये जाते | प्रश्‍सयन्‌ इव शान्त करते हुए-से 
उपलभ्य पाकर (देखकर) । उवाच बोले ॥६॥ 


सोम उदाच-* 


मा द्रुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोग्धुमहथ। 

विवधयिषबो यूयं प्रजानां पतयः स्मृताः ॥७॥ 

मा द्र मेभ्य: महाभागा दीनेभ्यः द्रोग्धं अर्हथ विवर्धयिशवः यूयं 
प्रजानां पतयः स्मृताः ॥७॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


षष्ठस्कन्ध चतुर्थोऽध्यायः 


महाभागा महाभागो ! मा अहँथ 
दीनेभ्यः विचारे 
द्र मेभ्य. वृक्षोसे (आप विवधयिषवः 
सबको) 
द्रोग्धु शत्रुता प्रजानां पतयः 
स्मृताः 
अहो प्रजापतिपतिभगवान्‌ 
वनस्पतोनोषधीश्च ससर्जोजंमिषं 


[ ५१७ 


नहों करना चाहिए 
(क्योंकि) 
(प्रजाको) बढ़ाने- 
वाले 

(आप) प्रजापति 
कहे गये हैं ।॥७॥ 


हरिरव्ययः । 


विभुः ॥८॥ 


अहो प्रजापति पतिः भगवान्‌ हरिः अव्ययः वनस्पतीन्‌ ओषधी: च 


ससज ऊज आमिषं विभुः ।।८॥। 


अहो अरे, । वनस्पतीन्‌ वृक्षोंको 

प्रजापति पतिः प्रजापतियोंके स्वामी] च ओषधीः और औषधियों 

अव्ययः अविनाशी (तृणादि) को 

विभुः सवंव्यापक ऊज आमिषं “ शक्तिदायी आहार” 

भगवान्‌ हरिः भगवान्‌ श्रीहरिने | ससज बनाया है ॥॥ 
अन्नं चराणामचरा ह्यापदः पादचारिणाम्‌ । 
अहस्ता हस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पदः ॥४।॥ 


अन्न चराणां अचराः हि अपवः पावचारिणां अहस्ताः हस्तयुक्तानां 


द्विपदां च चतुष्पदः ॥ ॐ॥। 


हि क्योंकि अफ्दः 
चराणां चलने वालों (पक्षो 

आदि) के । अहस्ताः 
अचराः स्थावर (वृक्ष आदि) | 
पादचारिणां परोंसे चलनेवालों | हस्तयुक्तानां 


(पशुओं) के 


बिना पर वाले 
(तृणादि) 

बिना हाथ वाले 
(पशु, फल आदि) 
हाथ वालों (बन्दर, 
गुरिले आदि) 
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ख चतुष्पदः और चार पेर वाले | अन्नं आहार (के साधन) 
(पशु) हैं ॥४॥ 

द्विपदां दो पेर वाले 
(मनुष्यों) के 


यूयं च पित्रान्वादिष्टा देवदेवेन चानघाः। 

प्रजासर्गाय हि कथं वृक्षात निर्दग्धुमहंथ ॥१०॥ 

यूयं च पित्रा अन्वादिष्टा देवदेवेन च अनघाः प्रजासर्गाय हि कथ 
वृक्षान्‌ निदंग्ध्‌ अहेंथ ॥१०॥ 


अनघाः निष्पापो ! अन्वादिष्टा आदेश प्राप्त हैं 
ययं च आप लोग भी (फिर) 

पित्रा अपने पिता वृक्षान्‌ बृक्षोंको 

च देवदेवेन तथा देवाधिदेव निर्दग्धुं जलःनेके 


भगवान्‌ द्वारा | कथं अहंथ केसे योग्य हैं ॥१०॥ 
प्रजासर्गाय प्रजाकी सृष्टिके लिए 


आतिष्ठत सतां मार्ग कोप॑ यच्छत दीपितम्‌ । 
पित्रा पितामहेनापि जुष्टं वः प्रपितामहेः॥११॥ 


आतिष्ठत सतां मागं कोपं यच्छत दीपित पित्रा पितामहेन अपि 
जुष्टं वः प्रपितामहैः ॥॥११॥ 


बः आप लोगोंके । सतां मार्ग सत्पुरुषोंके मार्गपर 
पित्रा पितामहेन पिता, पितामह, : आतिष्ठत बने रहिये ! 
प्रपितामहैः प्रपितामहसे ५ दीपितं कोपं “प्रदीप्त क्रोधको 

अपि भी । यच्छत शान्त कीजिए ॥३१॥ 
जुष्टं सेवित | 


तोकानां पितरौ बन्ध हशः पक्ष्म खरियाः पतिः । 
पतिः प्रजानां भिक्षुणां गृह्यज्ञानां बुधः सुहृत्‌ ॥१२॥ 


षष्ठस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः | ५१९ 


तोकानां पितरो बन्धू हृशः पक्ष्म स्त्रियाः पतिः पतिः प्रजानां 
भिक्षूणां गृह अज्ञानां बुधः सुहृत्‌ ॥1२॥ 


तोकानां शिशुओंके (जसे) | भिक्ष्णां भिक्षुकों के 


बन्धू सम्बन्धी (रक्षक) | गृह गृहस्थ, 

पितरौ माता, पिता, अज्ञानां अज्ञानियोंके 

हशः नेत्रोंके बुधः ज्ञानी (रक्षक) हें 

पक्ष्म पलक, प्रजानां प्रजाका (वसे ही) 

स्त्रियाः स्त्रियोंके सुहृत्‌ हितैषी 

पतिः (उनके) पति, पतिः राजा है ॥१२॥ 
अन्तर्द हेषु भूतानामात्माऽऽस्ते हरिरीश्वरः । 


सवं तद्धिष्ण्यमीक्षध्वमेव वस्तोषितो ह्यसो ॥१३॥ 
अन्तः देहेषु भूतानां आत्मा आस्ते हरिः ईश्वरः सवं तत्‌ धिष्ण्यं 
ईक्षध्वं एवं बः तोषितः हि असो ॥१३॥ 


भूतानां हि प्राणियोंके क्योंकि ५ ईक्षध्वं ४ देखो 
अन्तः देहेषु शरीरके भीतर एबं असो इस प्रकार ये 


ईश्वरः हरिः सर्वं संचालक श्रीहरि (परमात्मा) 

आत्मा आस्ते आत्मा रूपसे बः तोषितः आप लोगों द्वारा 
विराजमान हैं, सन्तुष्ट कर लिये 

सर्व ततु धिष्ण्यं (अतः) सबको जाएंगे ॥१३॥ 
उनका मन्दिर 


यः समुत्पतितं देह आाकाशान्मन्युमुल्बणम्‌ । 

आत्मजिज्ञासया यच्छेत्‌ स गुणानतिवतंते ॥१४॥ 

यः समुत्‌ पतित देह आकाशात्‌ मन्य्‌ उल्बणं आत्मजिज्ञासया 
यच्छेत्‌ स गुणान्‌ अतिवतंते ॥१४॥ 


यः देह जो हृदय | समुत्‌ पतितं उबलते 
आकाशात्‌ आकाशमें उल्बण मन्यु भयंकर क्रोधको 
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आत्मज्ञि्ासया आत्म विचारसे स गुणान्‌ वह (प्रकृतिके) 
यच्छत्‌ नियन्त्रित कर लेता गुणोंसे 
है, अतिवतंते पार हो जाता 
हे ॥1४॥ 


अलं दग्धंद्रं मेदीनेः खिलानां शिवमस्तु वः । 
वक्षो ह्येषा वरा कन्या पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१५॥ 


अलं दग्ध: द्र में: दीनेः खिलानां शिवं अस्तु बः वार्क्षो हि एषा वरा 
कन्या पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 1 ५॥। 


दीनेः द्रमः बिचारे वृक्षोंको कन्या कन्या 

दग्धैः अलं जलाना बन्द हि वरा क्योंकि श्र ष्ठा है 
कीजिए । पत्नीत्वे पत्नीके रूपमें 

वर्क्षो वृक्षोंकी | प्रतिगृह्यतां ग्रहण कीजिए ॥१५॥ 


आशक उवाच-* 
इत्यामन्त्य वरारोहां कन्यामाप्सरसीं टप 


सोमो राजा ययौ दत्वा ते धर्मणोपयेमिरे॥१६॥ 


इति आमन्द्र्य वरारोहां कन्यां आप्सरसीं नृप सोमः राजा.ययौ 
दत्त्वा ते धर्मण उपयेमिरे ॥१६॥ 


नृप राजन्‌ परीक्षित ! | बरारोहां सुन्दरी 

इति आमन्त्य इस प्रकार | कन्यां दत्त्वा कन्या देकर 
समझाकर ययो चने गये 

राजा सोमः राजः चन्द्र | ते धर्मण उन्होंने धर्म पूर्वक 

आप्सरसीं अप्सरा (प्रम्लोचा) | उपयेमिरे (उससे) विवाह 
की | किया ॥१६॥ 


“यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


सरे 
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तेभ्यस्तस्यां समभवद्‌ दक्षः प्राचेतसः किल । 
यस्य प्रजाविसगण लोका आपूरितास्रयः ॥१७॥ 


तेभ्यः तस्यां समभवत्‌ दक्षः प्राचेतसः किल यस्य प्रजाविसर्गेण 
लोकाः आपुरिताः त्रयः ॥1७॥ 


तेभ्यः उन (प्रचेताओं) से | यस्य जिनकी 

तस्यां उससे प्रजाविसर्गेण प्रजा-सृष्टिसे 
प्राचेतसः दक्षः प्राचेतस दक्ष त्रयः लोकाः तीनों लोक 
समभवत्‌ उत्पन्न हुए आएरिताः भर गये ॥१७!। 
किल अरे | 


यथा ससज भूतानि दक्षो दुहितृवत्सलः । 
रेतसा! मनसा चेव तन्ममावहितः श्यूणु ॥१८॥ 
यथा ससज भूतानि दक्षः दुहित्‌ वत्सलः रेतसा मनसा च एव तत्‌ 
सम अवहितः श्युण ॥1८॥ 


दुहित्‌ बत्सलः पुत्रियोंसे स्नेह भूतानि ससर्ज प्राणियोंकी सृष्टि की 


करनेवाले तत्‌ मम वह मेरी बात 
दक्षः दक्षने अवहितः एकाग्र होकर 
यथा मनसा जसे मन (संकल्प) से | शणु सुनो ॥१८॥ 


च रेतसा एव और वीयंसेभी | 


मनसेवासृजत्पुव प्रजापतिरिमाः प्रजाः । 
देवासुरमनुष्यादोन्नभःस्थलजलोकसः ॥१८॥ 
मनसा एव असृजत्‌ पुर्व प्रजापतिः इमाः प्रजाः देव असुर मनुष्य 
आदीन्‌ नभ: स्थल जलोकसः ॥१६॥ 


पूर्व पहिले नभः स्थल आकाश, पृथ्वी, 
प्रजापति: प्रजापति (दक्ष) ने | जलोकसः जलमें रहने वाली 
मनसा एव मनसेही इसाः इस 


५२२ ] श्रोमद्धागवते महापुराण 


देव असुर देवता, असुर, असृजत्‌ उत्पन्न 
सनुष्य मनुष्य किया ॥१३॥ 
आदीन्‌ प्रजाः आदि प्रजाको 


तमबृ हितमालोक्य प्रजासर्गं प्रजापतिः । 
विन्ध्यपादानुपत्रज्य सोऽचरद्‌ दुष्करं तपः ॥२०॥ 


त अबू हितं आलोक्य प्रजासगं प्रजापतिः विन्ध्यपादान्‌ उपव्रज्य सः 
अचरत्‌ दुष्कर तपः ॥२०॥ 


तं प्रजां उस प्रजा सृष्टिको उपब्रज्य पहुँचकर 

अब्रु हित बढ़ते न सः दुष्करं उन्होंने कठिन 
आलोक्य देखकर तपः तपस्या 
प्रजापतिः प्रजापति दक्षने अचरत्‌ की ॥२०॥ 


विन्ध्यपादाम्‌ विन्ध्याचलके नीचे 
तत्राघमषंणं नाम तीर्थं पापहरं परम्‌ । 
उपस्पृश्यानुसवनं तपसातोषयद्धरिम्‌ ॥२१॥ 


तत्र अघमर्षणं नाम तीर्थ पाप हर पर उपस्पृश्य अनुसवनं तपसा 
तोषयत्‌ हरिम्‌ ॥२१॥ 


तत्र अघमषंणं वहां अघमर्षण | अनुसवनं त्रिकाल 

नाम नामके | उपस्पृश्य स्नान करके 

परं सम्पूर्ण तपसा तपस्यासे 

पाप महापापोंको भी हार श्रीहरिको 

ह्रं नष्ट करने वाले | तोषयत्‌ सन्तुष्ट करने लगे 

तीर्थ तीथमें ॥२१॥ 
अस्तोषोद्धंसगुह्यंन भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 


तुभ्य तदभिधास्यामि कस्यातुष्यद्‌ यतो हरिः॥२२॥ 
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अस्तौषीत हंसगुह्यन भगवन्तं अधोक्षजं तुभ्यं तत्‌ अभिधास्यामि 
कस्य अतुष्यत्‌ यतः हरिः ॥२२॥ 
हंसगुद्ध न हंसगुह्य स्तोत्रसे ; अभिधास्यामि बतलाऊंगा 
भगवन्तं भगवान्‌ । यतः हरिः जिससेश्रीहरि 
अधोक्षजं अधोक्षज को कस्य प्रजापतिपर 
अस्तोषीत्‌ स्तुति करने लगे अतुष्यत्‌ सन्तुष्ट हुए ॥२२॥ 
तत्‌ तुभ्यं वह तुमको 
प्रजापर्तिङवाव - 
नमः परायावितथानुभूतये 
गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे 
अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभि- 
निवृत्तमानाय दधे स्वयस्भुवे ॥२३॥ 
नमः पराय अवितथ अनुभुतये गुणत्रय आभास निमित्त बन्धवे अहृष्ट 
धाम्ने गुण तत्त्व बुद्धिभिः निवृत्त मानाय दधे स्वयम्भुवे ॥२३॥ 


पराथ (प्रकृति आदिसे) | गृणतत्त्व इन्द्रिय, पञ्चभूत, 
परस्वरूप, बुद्धिभिः बुद्धिक्रे द्वारा तथा 
अवितथ अव्यथ निवृत्त मानाय (अन्य) प्रमाणों को 
अनुभूतये अनुभव पहुँचसे परे, 
गुणत्रय तीनों गुणोंकी स्घय भुवे स्वयं प्रकाश 
आभास प्रतीतिके दधे नमः (आपका) ध्यान 
निमित्त निमित्त, करते हुए प्रणाम 
बन्धवे (सबके) बन्धु, करते हैं ॥२३॥ 


अहृष्ट धाम्ने अदृश्य स्वरूप, 
न यस्य सख्यं पुरुषोऽवेति सख्युः 
सखा वसन्‌ संवसतः पुरेऽस्मिन्‌ । 
गुणो यथा गुणिनो व्यक्तहष्टे- 
स्तस्मे महेशाय नमस्करोमि ॥२४॥ 
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न यस्य सख्यं पुरुषः अव ति सख्युः सखा वसन्‌ संवसतः पुरे अस्मिन्‌ 
गुणः यथा गुणिनः व्यक्त हृष्टे: तस्म महेशाय नमः करोमि ॥२४॥ 


यथा गुणः जेसे (रस रूपादि) | यस्य सख्युः जिस सखाकी 


गुण | सर्य सहूदयताको 
गुणिनः गुणवान्‌ (रसना [| न अबति नहीं जान पाता 

नेत्रादि इन्द्रियों को । तस्में उस 

नहीं जानते वेसे ही | व्यक्त व्यक्त 
अस्मिन्‌ इस (देहरूप) | हृष्टेः (संसार) के द्रष्टा 
पुरे नगरसें । महेशाय महेश्वरको 
संवसतः साथ रहते हुए नमः नमस्कार 
सखा सखा होनेपर भी | करोमि करता हैं ॥२४। 
पुरुषः पुरुष | 


देहोऽसवोऽक्षा मनवो भूतमात्रा 

नात्मानमन्यं च विदुः परंयत्‌ । 
सवं पुमान्‌ वेद गुणांश्च तज्ज्ञो 

न वेद सवज्ञमनन्तमीडे ॥२५॥ 


देहः असवः अक्षा मनयः भूत मात्रा न आत्मानं अन्यं च विदुः परं 
यत्‌ सबं पुमान्‌ वेद गुणांन्‌ च तत ज्ञः न वेद सर्वज्ञं अनन्तं इडे ॥२५॥ 


देहः असवः देह, प्राण, | सब गुणां च इन सबको और 
अक्षा मनवः इन्द्रियां, मन-बुद्धि, त्रिगुणोंको भी 
भूत मात्रा पंचभूत, तन्मात्राएं | बेद जानता है, 
(जड़ होनेसे) | तत्‌ ज्ञः वह भी हश्य होनेसे 
आत्मानं अपने आपको | न बेद (आपको) नहीं 
च अन्यं और दूसरेको । जानता, 
न विदुः नहीं जानतीं, सर्वज्ञ (आप) सर्वज्ञ 
यतु परं पुमान्‌ जो इनसे परे जीव हे | अनन्तं अनन्तको 


ड्डे स्तुति करता हूँ॥२५॥ 
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यदोपरामो सनसो नग्मरूप- 
रूपस्य हष्टस्मृतिसम्प्ररोषात्‌ । 
य ईयते केवलया स्वसंस्थया 
हंसाय तस्मे शुचिसद्मने नसः ॥२६॥ 
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यदा उपरामः मनसः नाम रूप रूपस्य इण्ट स्मृति सम्प्रमोषाद्‌ य 
ईयते केवलया स्व संस्थय। हंसाय तस्मे शुद्धि स्‌झने नम: ॥२६॥ 


नाम रूप 
रूपस्य 

ह्ष्ट 

स्मृति 
सम्प्रमोषात्‌ 


यदा 


मनसः उपरामः 


नाम और रूप | केवलवा 
सतर स्त संस्थया 
देखे और । थ ईयते 
स्मृति संस्कार के | तस्म 

लुप्त होनेपर | शुचि समने 
(समाधि में) 

जब | हंसाय 


मनसे भी उपरामता | नमः 
हो जाती है 


मनोषिणो$न्तह दि संनिवेशित 
स्वशक्तिभिनंवभिश्च तिवृच्धिः । 
वाहू यथा दारुणि पाञ्चदश्यं 
सनोषया निष्कर्षन्ति गुढम्‌ ॥२७॥ 


तब) केवल 
स्वरूप स्थिति में 
जो प्रकाशित होते हैं 
उन 
शुद्ध हृदय भवनमें 
रहने वाले 
शुद्ध रूप हंसको 
नमस्कार ॥२६॥ 


मनी षिणः अन्तः हृदि संनिवेशितं स्वशक्तिभिः नवभिः च त्रिवृट्तिः 
बाह्लि यथा दारुणि पाञ्चदश्यं मनीषया निष्कर्षन्ति गुडम्‌ ॥२७॥ 


यथा 
दारुणि गूढं 
र्वाह्न 


जसे | पाञ्चदश्यं 
ष्ठ सें छिपे 

(सामधेनी नामक) | निष्कर्षन्ति 

अग्निको | 


(सामके ) पन्द्रह 
मंत्रों द्वारा 
प्रकट करते 

(खीं चते) हैं, 
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अन्तः हृदि हृदयके भीतर नवभिः नौ (सत्ताइस) 
संनिवेशित छिपे हए (आपको) | स्वशक्तिभिः अपनी णक्तियोंसे 
मनीषिणः ज्ञानी लोग मनीषया बुद्धि द्वारा (ढूँढ़ते 
त्रित्रदर्मिः तिगुनी कौ गयी हैं) ॥२७॥ 
स वे ममाशेबविशेषमाया- 
निषेधनिर्वाणसुखानुभूतिः । 
स सर्वनामा स च विश्वरूपः 
प्रसोदतामनिरुक्तात्मशक्तिः ॥२८॥ 


स व मम अशेष विशेष माया निषेध निर्वाणसुख अनुभुतिः स सर्वे- 
नामा स च विश्वरूपः प्रसोदतां अनिरुक्त आत्मशक्तिः ।२८॥ 


अशेष विशेष समस्त वि!षताओं ॥ अनिरुक्त निरूपण नहीं हो 


वाली सकता 
माया निषेध मायाका निषेध कर बेस निश्चय वहो आप 
देनेपर सर्वेनामा सब नाम वाले, 
निर्वाणसुख परम सुख चस और वही आप 
अनुभतिः अनुभव स्वरूप विश्वरूपः विश्वरूप हो 
आपकी स मम वह आप मुझपर 
आत्मशक्तिः अपनो शक्तिका प्रसोदतां प्रसन्न हों ।।२८॥। 


यदान्निरक्तं वचसा निरूपितं 
धियाक्षभिर्वा मनसा वोत यस्य । 
मा भृत्‌ स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत्‌ 
स वे गुणापायविसगलक्षणः ॥२८॥ 
यत्‌ यत्‌ निरुक्तं वचसा निरूपितं धिया आक्षभिः वा मनसा वा 


उत यस्य मा भूत्‌ स्वरूपं गुणरूपं हि तत्‌ तत्‌ स बवे गुण अपाय विसगं 
लक्षणः ॥२४॥। 
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यत्‌ यत्‌ जो-जो हि क्योंकि 
निरुक्त निरूपण होता है, गुणरूपं गुणोंके ही स्वरूप- 
वचसा वाणी से काहे 
वा अथवा स्वरूप स्व (आत्माका रूप 
धिया बृद्धिसे मा भूत्‌ नहीं हो सकता 
उत अक्षभिः या इन्द्रियोंसे, सवं ह तो निश्चय 
वा मनसा अथवा मनसे | गुण अपाय गुणोके नाश और 
यस्य निरूपितं जिसका भो निरूपण | विसर्ग उत्पत्तिका 

हो लक्षणः स्वरूप है ।।३०॥ 
तत्‌ तत्‌ वह सब 


यस्मिन्‌ यतो येन च यस्य यस्मे 

यद्‌ यो यथा कुरुते कायते च । 
परावरेषां परमं प्राक्‌ प्रसिद्ध 

तद्‌ ब्रह्म तद्धेतुरनन्यदेकम्‌ ॥३०॥ 


यस्मिन यतः येन च यस्य यस्मे यत्‌ यः यथा कुरुते काथं ते च पर 
अवरेषां परमं प्राक प्रसिद्धं तत्‌ ब्रह्म तत्‌ हेतुः अनन्यत्‌ एक न्‌ ॥३०॥ 


यस्मिन्‌ जिसमें, पर अवरेषां उस कारण-कायं 
यतः जहाँसे, (रूप विश्व)से 

येन च जिसके द्वारा परमं श्रो ष्ठ 

यस्य जिसका, प्राक्‌ प्रसिद्ध पहिलेसे विद्यमान 
यस्मे जिसके लिए (अनादि) 

यत्‌ जहां, तत्‌ अनन्यत्‌ हेतुः वह एकमात्र कारण, 
यः जो, एकं अद्वितीय हे 

यथा जेसे तत्‌ ब्रह्म वही ब्रह्म है ॥३०॥ 
कुरुते किया जाता है 


चकार्यते तथाकराया 
जाता है, 
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यच्छक्तयो वदतां वादिनां वे 
विवादसंवादभुवो भवन्ति । 
कुवन्ति चेषां मुहुरात्ममोहं 
तस्मे नमोऽनन्तगुणाय भूम्ने ॥३१॥ 


यत्‌ शक्तयः वदतां वादिनां व विवाद संवाद भुवः भवन्ति कुर्वन्ति च 
एषां एहुः जात्म मोह तस्मे नमः अनन्त गुणाय भूम्ने ॥३१॥ 


यत्‌ शक्तयः जिसकी शक्तियां (सह बार-बार 
बे बादियां. निश्चय वादी- आत्म मोहं उनको मोहमें 
प्रतिवादी के | कुर्वन्ति डालती हैं, 
विवाद संवाद विवाद और संवाद | तस्ये उन 
(ऐक्यनत्य) का । अनन्त गुणाय अनन्त गुणशाली 
भुवः भवन्ति आधार होती हैं, | भूम्ने नमः सर्वव्यापकको 
च एषां और जिनके विषयमें नमस्कार ।॥३१॥ 


अस्तीति नास्तोति च वस्तुनिष्ठयो- 
रेकस्थवोभिन्नविरुद्ध धमंयोः । 
अवेक्षितं किञ्चन योगसाँख्ययोः 
समं परं ह्यनुकूलं ब्रहत्तत्‌ ॥३२॥ 
अस्ति इति न अस्ति इति च वस्तुनिष्ठयोः एकस्थयोः भिन्न विरुद्ध 


धर्मयोः अवेक्षितं किञ्च न योग सांख्ययोः समं परं हि अनुकूल बृहत्‌ 
तत्‌ ॥३२॥ 


एकस्थयोः हं | इति इस प्रकार 
वस्तुनिष्ठयोः वस्तुके सम्त्रन्धमें | विरुद्ध धमेयोः परस्पर विरोधी धर्म 
आस्ति (सगण ईश्वर | किञ्च क्या 
इति इस प्रकार, | योग साख्ययोः योग और सांख्य 

| 


चन अस्ति ओर नहीं है न अवेक्षित नहीं देखते? 
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हि क्योंकि | समं सम 
अनुकूलं (दोनों बाते) उसके | परं (दोनोंसे) परे (अति- 
अनुरूप हें वंचनीया है ॥३२॥ 


तत्‌ ब्रृहत्‌ वह व्यापक 
योऽनुग्रहार्थं भजतां पादमुल- 
मनामरूपो भगवाननन्तः । 
नामानि रूपाणि च जन्मकर्मंभि- 
भेजे स मह्यं परमः प्रसोदतु ॥३३॥ 
यः अनुग्रह अथं भजतां पादमूलं अनाम अरूपः भगवान्‌ अनन्तः 
नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिः भेजे स मह्य परमः प्रसीदतु ॥३३॥ 


यः भगवान्‌ जिन भगवान्‌ जन्मकर्मभिः अवतार लेकर 
अनन्तः अनन्तने लीलाके द्वारा 
अनाम अरूपः बिना नामका ड नामानि नामोंको 

कार (होने पर भी) | च रूपाणि और रूपोंको 
पादमूजं (अपने) चरणोंका ५ भेजे स्वीकार किया 
भजतां भजन करने वालों | स परमः वे परम पुरुष 

पर मह्य प्रसीदतु मुझपर प्रसन्न 
अनुग्रह अथं कृपा करनेके लिए हों ॥३३॥ 

यः प्राकृतेर्ज्ञानपथेजनानां 


यथाशयं देहगतो विभाति। 
यथानिलः पार्थिवमाश्रितो गुणं 
स ईश्वरो मे कुरुतान्मनोरथम्‌ ॥३४॥ 
यः प्राकृतेः ज्ञानपर्थ: जनानां यथा आशयं देहगतः विभाति यथा 
अनिलः पार्थिवं आश्रित: गुणं स ईश्वरः मे कुरुतात्‌ मनोरथम्‌ ॥३४॥ 
यथा अनिलः जैसे वायु गुणं आश्रितः गृणोंको अपना लेता 
पाथिवं पृथ्वीकै तत्त्वों है (वसे ही) 
(पुष्पादि) के यः जानानां जो भक्तोके 
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प्राकृते:ज्ञानपथः प्राकृत ज्ञानके मार्ग | विभाति शोभित होता है, 
(नेत्रादि) से स ईश्वरः वह सवेसमथं 
यथा आशयं अन्तःकरणके भावके | मे मनोरथं मेरी कामना 
अनुसार कुरुतात्‌ पूणं कर ॥ ३४1 
देहगतः शरीर धारण करके 
(दशंन देकर, 
श्रीशुक छवाच- 


इति स्तुतः संस्तुवतः स तस्मिन्नघर्षणे । 
आविरासीत्‌ कुरुश्रेष्ठ भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥३५॥ 
इति स्तुतः संस्तुवतः स तस्मिन्‌ अघमर्षण आविः आसीत्‌ कुरुश्रेष्ठ 
भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥२३५॥ 
कुरुश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ' संस्तुवतः स्तुति करनेपर 


| 
तस्मिन्‌ उस । भक्तवत्सलः भक्तवत्सल 
अघमर्षण अघमणंण तीथमें | स भगवान्‌ वे भगवान्‌ 
इति स्तुतः इस स्तोत्रसे | आविः आसौत्‌ प्रकट हो गये ॥३५॥ 


कृतपादः सुपर्णासे प्रलम्बाष्टमहाभुजः । 
चक्रशङ्कासिचर्मपुधनुः पाशगदाधरः ॥३६॥ 
कृतपादः सुपणं अंसे प्रलम्ब अष्ट महाभुजः चक्रशङ्ख असि चमं इषु 
धनुः पाश गदाधरः ॥३६॥ 
सुपणे अंसे गरुडके कन्धोंपर | असिचमं तलवार, ढाल, 


कृतपादः पेर रखे हुए, इषु धनुः बाण, धनुष, 
प्रलम्ब अष्ट लम्बी आठ पाश, गदाधरः पाश, गदा, 
महाभुजः महान्‌ भुजाओंमें लिए हुए ॥३६॥ 


चक्रशङ्धः चक्र, शङ, 
पीतवासा घनश्यामः प्रसन्नवदनेक्षणः । 
वनमालानिवीताङ्गो लसच्टौवत्सकोस्तुभः ॥३७॥ 
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पीतवासा घनश्यामः प्रसन्नवदन ईक्षणः वनमाला निवीत अङ्कः 
लसत्‌ श्रीवत्स कौस्तुभः ॥३७॥ 


पीतवासा पीताम्बर पहिने, | वनमाला निवीत वनमाला पहिने, 


घनश्यामः मेघके समान श्रीवत्स श्रीवत्स चिह्लं और 
श्यामवर्ण, कोस्तुभः कौस्तुभ मणिसे 
प्रसन्नवदन प्रसन्न मुख लसत्‌ अङ्कः सुशोभित शरीर 
ईक्षणः और नेत्र, ॥३७॥ 
महाकिरीटकटकः स्फुरन्मकरकुण्डलः । 
काञ्च्यङ्‌गुलीयवलयन्रपुरा द्कदभुषितः ॥३८॥ 


महाकिरीट कटक: स्फुरन्‌ मकरकुण्डलः काञ्ची अंगुलीय वलय नूपुर 
अङ्गद भुषितः ॥३८॥ 


महाकिरीट बहुमूल्य मुकुट, अंगुली य अंगूठी 


कटकः कङ्कण, वलय कडे, 

स्फुरन्‌ चमकते नूपुर अङ्गद नृपुर, अंगदसे 
मकरकुण्डल मकराकृति कुण्डल, | भुषितः आभूषित ॥ ३८॥ 
काञ्ची करधनी | 


त्रैलोक्यमोहनं रूपं बिश्चत्‌ त्रिभृवनेश्वरः। 
वृतो नारदनन्दाद्यैः पाषदेः सुरयूथपेः ॥३४॥ 


त्रेलोक्य मोहनं रूपं बिञ्रत्‌ त्रिभुवनेश्वरः वृतः नारद नन्द आद्यः 
पाषंदः सुरयूथपः ॥३४॥ 


त्रिभुवनेश्वरः त्रिभुवनपति आद्यं: आदि 

त्रेलोक्य मोहनं त्रिलोकीको मोहित | सुरयूथपेः देव-यूथप 
करने वाला पाषदेः पाषंदोंसे 

रूपं विभ्रत्‌ धारण किये, बृतः घिरे हुए ॥३८॥ 


नारद नन्द नारद, नन्द 
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स्त्यमानोऽनुगार्याःद्टः सिद्धगन्धवंचारणेः। 
रूपं तन्महदाश्चर्यं विचक्ष्यागतसाध्वसः ॥४०॥ 


स्तूयमानः अनुगायतुभिः सिद्ध गन्धर्वं चारणेः रूपं तत्‌ महत्‌ 
आश्‍चर्य विचक्ष्य आगत साध्वसः ॥४०॥ 


अनुगायतृभिः पीछे गाते चलते, | महत्‌ आश्चर्यं महान्‌ आश्चर्यजनक 


सिद्ध गन्धवं सिद्ध, गन्धर्वं, रूपं विचक्ष्य रूपको देखकर 
चारणेः चारणों द्वारा आगत साध्वसः (दक्षको) सहमना 
स्त्यमानः स्तुति किये जाते आ गया ॥४०॥ 
तत्‌ उस 


ननाम दण्डवद्‌ भूमी प्रहृष्टात्मा प्रजापतिः । 
न किश्चनोदीरयितुमशकत्‌ तीव्रया मुदा । 
आपुरितमनोद्वारेह्न दिन्य इव निझरेः ॥४१॥ 


ननाम दण्डवत्‌ भूमौ प्रहृष्ट आत्मा प्रजापतिः न किञ्चन उदीर- 
यितुं अशकत्‌ तीव्रया मुदा आपुरित मनः द्वारेः हृदिन्य इव निझेरः ॥४१॥ 


हृष्ट आत्मा अत्यन्त हषित चित्त | न अशकत्‌ समथ नहीं हुए, 


प्रजापतिः प्रजापति दक्ष निझरः झरनों द्वारा 

भमो पृथ्वीपर हृदिन्य इव नदीको भाँति 

दण्डवत्‌ ननाम दण्डवत प्रणाम करते| मनः द्वारः मनके ऊपर 
पड़ गये आपुरित परिपूर्ण हो गये 

तीव्रया मुदा तीव्र आनन्दके ॥४१॥ 
कारण 

किञ्चन कुछ भी 


उदीरमित्‌ बोलनेमें 
तं तथावनतं भक्तं प्रजाकामं प्रजापतिम्‌ । 
चित्तज्ञः सवभुतानामिदमाह जनादनः ॥४२॥ 


तं तथा अवनतं भक्तं प्रजाकामं प्रजापति चित्तज्ञः सवभूतानां इदं 
आह जनादंनः ॥४२॥ 
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तं तथा उनको इस प्रकार | सबंभूतानां सब प्राणियोंके 
अवनतं नम्रतासे झुके चित्तज्ञः हृदयको बात 
भक्तं अपने भक्त जानने वाले 
प्रजाकामं सन्तान चाहनेवाले | जनार्दनः भगवान्‌ जनादनने 
प्रजापति प्रजापति (दक्ष)से | इदं आह यह कहा ॥४२॥ 
श्रीभगवालुवाच- 


प्राचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान्‌ । 
यच्छद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः ॥४३॥ 


प्राचेतस महाभाग संसिद्धः तपसा भवान यत्‌ श्रद्धया मत्परया मयि 
भावं पर गतः ॥४३॥ 


महाभाग महाभाग यत्‌ क्योंकि 

प्राचेतस प्रचेतानन्दन, मत्परया मुझमें परम 

भवान तुम श्रद्धया श्रद्धासे 

तपसा तपस्यासे मयि मुझमें 

संसिद्धः सिद्ध (सफल) हो | परं भावः परम प्रेमभाव; 
गये गतः प्राप्त हो गया ॥४३ 


प्रीतोऽहं ते प्रजानाथ यत्तऽस्योदब हणं तपः । 
ममेष कामो भूतानां यद्‌ भुयासुविभुतयः॥४४॥ 


प्रीतः अहं ते प्रजानाथ यत्‌ ते अस्य उद्‌बृ हणं तपः मम एष कामः 
भुतानां यत्‌ भूय असुः विभुतयः॥४४॥ 


प्रजानाथ प्रजापति एष मम यह मेरी 

ते अहं तुमपर मैं कामः इच्छा है 

प्रीतः प्रसन्न हूँ, यत्‌ भूतानां कि प्राणियोंकी 
यत्‌ क्योंकि असुः प्राण (वृद्धि) 
ते तपः तुम्हारी तपस्या | विभूतयः समृद्धि 

अस्य इस संसारकी भय हो ॥४४॥ 


८५ 


उढ्बृ हणं अभिवृद्धिके लिए है। 


५३४ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 
ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्चराः । 
विभूतयो मम होता भूतानां भूतिहेतवः ॥४५॥ 


ब्रह्मा भवः भवन्तः च मनवः विबुधेश्वराः विभूतयः मम हि एता 
भूतानां भुतिहेतवः ॥४५॥ 


हि क्योंकि मनवः मनु लोग 
भुतानां घ्राणियोंकी च विबुधेश्वराः तथा देवनायक 
भूतिहेतवः अभिवृद्धिके कारण | एता ये सब 

ब्रह्मा भवः ब्रह्मा, शिव, मम विभूतयः मेरी विभूतियाँ 
भवन्तः तुम (प्रजापतिगण) हैं ॥४५॥ 


तपो मे हृदय ब्रह्म स्तनुविद्या क्रिया55कृतिः । 
अङ्कानि क्रतवो जाता धर्म आत्मासवः सुराः ॥४६॥ 


तपः मे हृदयं ब्रह्मन्‌ तनुः विद्या क्रिया आकृतिः अङ्गानि क्रतवःजाता 
धर्म आत्मा असबः सुराः ॥४६॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! अङ्कानि जाता मेरे अङ्ग उत्पन्न 
तपः मे तपस्या मेरा हुए हैं, 
हृदयं हृदय है, धमं आत्मा धर्म आत्मा है। 


विद्या तनुः विद्या शरीर है, 

क्रिया आकृतिः कमं आकृति है, 

क्रतवः यज्ञोंसे 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्‌ किश्वान्तरं बहिः । 
संज्ञानमात्रमव्यक्तं प्रसुप्तमिव विश्वतः ॥४७॥ 


सुराः आसवः देवता प्राण 
हैं ॥४६॥ 


अहं एव आसं एव अग्ने न अन्यत्‌ किञ्च अन्तरं बहिः संज्ञानमात्रं 
अव्यक्त प्रसुप्तं इव विश्वतः ॥४७॥ 
अहं एव मैं ही 


अन्तरं बहिः बाहर-भीतर 
अग्रे आसं एव पहितेथा ही 


किञ्च कुछ भी 


बष्ठस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ५३५ 


अन्यत्‌ न दूसरा नहीं था | विश्वतः चारों ओर 
अव्यक्त अव्यक्त | प्रसुप्तं इब सुषुप्तिके समान 
संज्ञानमात्रं ज्ञानमात्र था | था ॥४७॥ 


मय्यनन्तगुणेऽनन्ते गुणतो गणविग्रहः । 
यदाऽऽसीत्‌ तत एवाद्यः स्वयम्भूः समझूदजः ॥४८॥ 


मयि अनन्त गुणे अनन्ते गुणतः गुणविग्रहः यत्‌ आसीत्‌ तत एव 
आद्यः स्वयम्भूः समभूत्‌ अजः ॥४८॥ 


मयि अनन्त मुझ अनन्त आसीत्‌ उत्पन्न हुआ 
गुणे गुणवाले तत एव उससे ही 
अनन्ते अनन्तमें आद्यः आदि पुरुष 
गणतः (मायाके) गुणोंसे | स्वयम्भु स्वयंभू 
यत्‌ गुणविग्रहः जो गुण स्वरूप अजः ब्रह्मा 
(विराट्‌) | समभूत्‌ उत्पन्न हुए ॥४८॥ 


र वै यदा महादेवो मम वौर्योपब्र हितः । 
मेने खिलमिवात्मानमुद्यतः सर्गकर्मणि ॥४८॥ 


स वे यदा महादेवः मम वोयं उपब्र हितः मेने खिलं इव आत्मानं 
उद्यतः सर्गकमेणि ॥४८॥ 


यदा वे जबकि उद्यतः उद्यत हुए (तब) 
सम वीयं मेरे तेजसे आत्मानं अपनेको 
उपब्र हित. अभिबद्ध किये गये | खिलं इव अपूर्णकी भांति 
स महादेवः वे देवश्रष्ठ मेने मानने लगे ॥४४॥ 


सर्गकर्मणि सृष्टि करनेके लिए 


अथ मेऽभिहितो देवस्तपोऽतप्यत दारुणम्‌ । 
नव विश्वसृजो युष्मान्‌ येनादावसुजद विभुः ॥५०॥ 


५३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अथ मे अभिहितः देवः तपः अतप्यत दारुणं नव विश्व सृजः युष्मान्‌ 
येन आदो असृजत्‌ विभुः ॥ 


अथ मे तब मेरे द्वारा युष्माव्‌ तुम 

अभिहितः आदेश दिये जाने पर| नव विश्व नौ विश्व 

देवः उन देवने सृजः सृष्टाओंकी 

दारुण तपः घोर तपस्या विभुः असृजत्‌ उन समर्थने सृष्टि 
अतप्यत की की ॥५०॥ 

येन जिसके द्वारा 

आदो प्रा रम्भमें 


एषा पञ्चजनस्याङ्ग दुहिता वे प्रजापतेः । 
असिन्की नाम पत्नोत्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम्‌ ॥५१॥ 


एषा पञ्चजनस्य अङ्क दुहिता वे प्रजापतेः असिन्की नाम पत्नोत्वे 
प्रजेश प्रतिगृह्यताम्‌ ॥५१॥ 


अङ्ग प्रिय दक्ष ! दुहिता पुत्री है, 
एषा यह प्रजेश प्रजापति ! 
पञ्चजनस्य पच्चजन पत्नीत्वे इसे पत्नी रूपमें 


प्रजापतेः वे प्रजापतिकी ही प्रतिगृह्यतां ग्रहण करो ॥५१॥ 
असिन्को नाम असिन्की नामकी 


मिथुनव्यवायधमंस्त्वं प्रजासगंमिमं पुनः । 
निथुनव्यवायधर्मिण्यां भुरिशो भावयिष्यसि ॥५२॥ 


मिथुन व्यवाय धमं: त्वं प्रजासगँ इमं पुनः मिथुन व्यवाय धर्मिण्यां 
भुरिशः भावयिष्यसि ॥५२॥ 


मिथुन व्यवाय जोडेसे स्त्री सहवास | इमं इस 
रूप मिथुन व्यवाय जोड़ेसे स्त्री सहवास 
धमंः धमेके द्वारा रूप 


त्वं पुनः तुम फिर धर्मिण्यां धर्मवाली 


षष्ठस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ५२७ 


भूरिशः बहुत अधिक भावयिष्यसि करोगे ॥५२॥ 
प्रजासगं प्रजाकी सृष्टि 
त्वत्तोऽधस्तात्‌ प्रजाः सर्वा मिथुनीभूय मायया । 
मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम्‌ ॥५३॥ 


त्वत्तः अधस्तात्‌ प्रजाः सर्वाः मिथुनीभुय मामया मदीयया भवि- 
ष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम्‌ ॥५३॥ 


त्वत्तः तुमसे भविष्यन्ति होगी 
अधस्तात्‌ पीछे होने वाली |च मे और मुझे 
सर्वाः प्रजाः सब प्रजा बलि उपहार 


मदीयया मायया मेरी मायसे हरिष्यन्ति देगी ॥५३॥ 
मिथुनीभूय (स्त्री-पुरुष) जोडेसे 
ही उत्पन्न होने वालो 


श्रीशुक एवाच- 


इत्युक्त्वा मिषतस्तस्य भगवान्‌ विश्वभावनः । 
स्वप्नोपलब्धाथं इव तव्रेवान्तदंधे हरिः ॥५४॥ 


इति उक्त्वा मिषतः तस्य भगवान्‌ विश्वभावनः स्वप्न उपलब्ध अथं 
इव अन्तदंधे हरिः ॥५४॥ 


इति उक्त्वा ऐसा कहकर स्वप्न उपलब्ध स्वप्नमें मिले 
तस्य उनके अथं इव पदार्थके समान 
मिषतः देखते-देखते तत्र एव वहीं 
विश्वभावनः विश्वपालक अन्तदेधे अन्तर्धान हो 
भगवानु हरिः भगवान्‌ श्रीहरि गये ॥५४॥ 


इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


अथ पञ्चमोौ६ह्यायः 


श्रीशुक ठवाच- 


तस्यां स पाञ्चजन्यां वे विष्णुमायोपब्र हितः । 
हयंश्वसंज्ञानयुतं पुत्रानजनयद्र्‌ विभुः ॥१॥ 


तस्यां स पाञ्चजन्यां वे विष्णुमाया उपवृ हितः हमंश्व संज्ञान्‌ अयुतं 
पुत्रान्‌ अजनयत्‌ विभुः ॥१॥ 


विष्णुमाया 


च्छ 


ब 
उपब हित 
स विभुः 
तस्यां 
पाञ्चजन्यां 


भगवान्‌ विष्णुकी 


हम्नेश्व संज्ञान हमंश्व नामक 
माया (शक्ति) से 


| अयुतं दस सहस्र 
निश्चय | पुत्रान्‌ अजनयत्‌ पुत्र उत्पन्न 
अभिवृद्धि शक्ति किये ॥४७॥ 
उन (दक्ष) ने 
उस 
पश्चजनको पुत्री से 


अपुथग्धमंशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप । 
पत्ना प्रोक्ताः प्रजासर्ग प्रतीचीं प्रययुदिशम्‌ ॥२॥ 


अपृथक्‌ धर्मशीलाः ते सर्ब दाक्षायणा नृप पित्रा प्रोक्ताः प्रजासर्गे 
प्रतोचों प्रययुः दिशम्‌ ॥२॥ 


नृप 

ते सर्वे 
दाक्षायणा 
अपृथक्‌ 
धमंशीलाः 


राजन्‌ ! पित्रा पिताकें 

वे सब प्रजासर्ग प्रजा उत्पत्र करनैके 
दक्षपुत | लिये 

अभिन्न प्रोक्ताः कहने पर 

आचरण एर्व प्रतीची दिशं पश्चिम दिंशामें 
स्वभावके थें, प्रययुः चले गये ॥२॥ 


षष्ठस्कन्ध पञ्चमोऽध्यायः | ५३४ 
तत्र नारायणसरस्तौर्थ सिन्धुसमुद्रयोः । 
सङ्गमो यत्र सुमहन्मुनिसिद्धनिषेवितस्‌ ॥३॥ 


तत्र नारायणसरः तोथ सिन्धु समुद्रयोः सङ्गमः यत्र सुमहन मुनि 
सिद्ध निषेवितम्‌ ॥३॥ 


यत्र सिन्धु जहाँ सिन्धु नदी और सुमहन्‌ अत्यन्त महान्‌ 
समुद्रयोः समुद्रका | नारायणसरः नारायण-सरोवर 
सङ्गमः तत्र मिलन होता है वहां| दो तीर्थ है ॥३॥ 
मुनि सिद्ध मुनियों तथा दा 
निषेवितं बराबर सेवन किया 
जानेवाला 
तदृपस्पशेनादेव विनिर्धूतमलाशयाः । 


धर्म पारमहंस्ये च प्रोत्पन्नमतयोऽप्युत ॥४॥ 


तत्‌ उपस्पर्शनात्‌ एव विनिर्धूत अमल आशयाः धर्मं पारमहंस्ये च 
ग्रोत्पन्न मतयः अपि उत ॥४॥ 


तत्‌ उस (सरोवर) में | उत यद्यपि 
उपस्पशेनात्‌ एव स्नान करनेसे ही | पारमहंस्ये (चे) परमहंसोंके 
विनिधूत धुलकर धमे (निवृति) धर्ममें ही 
अमल आशयाः निर्मल चित्तवालों- | प्रोत्पन्न मतयः बुद्धि लग गयी 

को फिर भी ॥४॥ 


तेपिरे तप एवोग्रं पित्रादेशेन यन्त्रिताः । 
प्रजाविवृद्धये यत्तान्‌ देवषिस्तात ददश ह ॥५॥ 


ते पिरे तप एव उग्रं पितृ आदेशेन यन्त्रिताः प्रजा विवृद्धये यत्तान्‌ 
देर्वाषः तान्‌ ददश ह ॥५॥ 
वितृ आदेशेन पिताको आज्ञासे । उग्र तप एव घोर तपस्या ही 
यन्त्रिताः नियन्त्रित होनेके | ते पिरे तपने (करने)लगे; 
कारण प्रजा विवृद्धये प्रजाकी बृद्धिके लिए 


५४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
यत्तान्‌ तानु यत्नवान उनको | ददशे देखा ॥५॥ 
देर्वाषः ह देवषिने दयापूर्वक 
उवाच चाथ हयंश्रा: कथं स्रक्ष्यथ वे प्रजाः । 
अहष्ट्वान्तं भुवो युयं बालिशा बत पालकाः ॥६॥ 


उवाच च अथ हर्यश्वाः कथं स्रक्ष्यथ वे प्रजाः अदृष्ट्वा अन्तं भुवः 
यूयं बालिशा बत पालकाः ॥॥६॥ 


उवाच च बोलेभी | भुवः अन्तं पृथ्वीका अन्त 

अथ हर्यश्वाः अरे, हयंश्वो ! | अदृष्ट्वा देखे बिना 

पालकः बत प्रजापालक होने | प्रजाः कथं वे प्रजाकी केसे तो 
परभी स्रक्ष्यथ सृष्टि करोगे 1६1 


यूयं बालिशा तुम लोग मूखंहो, 
तथेकपुरुषं राष्ट्र बिलं चाहष्ठनिर्गमम्‌ । 
बहुल्पां स्त्रियं चापि पुमांसं पुश्रलोपतिस्‌ ॥॥७॥। 


तथा एक पुरुषं राष्ट्र बिलं च अदृष्ट निर्गमं बहुरूपां स्त्रियं च अपि 
पुमांसं पुश्चली पतिम्‌ ॥७॥ 


तथा इसी प्रकार च बहुरूपां तथा बहुत रूप 

एक पुरुषं एक ही पुरुषवाले बनाने वाली 

राष्ट्र राष्ट्रको स्त्रियं स्त्रीको 

अहृष्ट निगम जिससे निकलनेका | च पुश्चली पात एवं व्यभिचारिणीके 
मार्ग नहीं दीखता पति 

बिलं उस बिलको पुमांसं पुरुषको ॥७॥ 


नदीमुभयतोवाहां पञ्चपञ्चाद्‌भुतं गृहम्‌ । 
क्वचिद्धंसं चित्रकथं क्षौरपव्यं स्वयं भ्रमिम्‌ ॥८॥ 


नदों उभयतः वाहां पञ्चपञ्च अद्भुतं गृहं क्वचित्‌ हंसं चित्रकथं 
क्षौरपव्यं स्वयं अमिम ॥८॥ 
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उभयतः बाहां दोनों ओर बहने | चित्रकथं हंसं विचित्र कथावाले 


वाली हंसको, 
नदों नदीको, स्वयं भ्रम अपने आप घूमते 
पञ्चपञ्च पच्चीस (तत्वों)से रहनेवाले 

बने क्षौरपव्यं चक्रको 


अद्भुतं गृहं अद्भुत घरको, क्वचित्‌ कभी देखा है ॥८॥ 


कथं स्वपितुरादेशमविद्टांसो विपश्चितः । 
अनुरूपमविज्ञाय अहो सर्ग करिष्यथ ॥5॥ 


कथं स्वपितुः आदेशं अविद्वांसः विपश्चितः अनुरूपं अविज्ञाय अहो 
सर्ग करिष्यथ ॥८॥ 


अहो अहो, अनुरूपं अनुकुल (तथ्य) को 
विपश्चितः सर्वज्ञ अविज्ञाय बिना जाने 
स्वपिपुः अपने पिताकी कथं केसे 

आदेश आज्ञाको सगं करिष्यथ सृष्ट करोगे ॥४॥ 


अविद्वांसः समझे बिना उसके 
श्रीशुक उवाच-* 


तन्निशम्याथ हयंश्वा औत्पत्तिकमनीषया । 
वाचःकूटं तु देवर्षः स्वयं विममृशुधिया ॥१०॥ 


तत्‌ निशम्य अथ हयंश्वाः ओत्पत्तिक मनीषया वाचः कूट तु देवषः 
स्वयं विमसृशुः धिया ॥१०॥ 


* अध्यायके प्रारम्भसे 'श्रीशुक उवाच' ही चल रहा है; किन्तु 
श्लोक ६ से नारदजी बोलने लगे, अतः वहां 'नारदोवाच' होना चाहिए था, 
तब यहां 'श्रीशुक उवाच' संगत होता । पर यह उवाच सभी प्रतियोंमें है 
श्लोक ६ का प्रारम्भिक शब्द 'उवाच.... शुकदेवजीका होनेसे वहाँ 
“नारदोवाच' मैंने बढ़ाया नहीं । 


१४२ | श्रीमःद्वागवते महापुराणे 


अथ देवर्षः तब देवषि नारदजी-| मनीषया प्रतिभाशाली होनेसे 
की स्वथं धिया अपनी बुद्धिसे 

तत्‌ कूटं बाचः उस कुट वाणीको तो| विममृशुः विचार करने 

निशम्य सुनकर लगे ॥१०॥ 


औत्पत्तिक जन्मजात 
भः क्षेत्रं जोवसंज्ञं यदनादि निजबन्धनम्‌ । 
अहष्ट्वा तस्य निर्वाणं किमसत्कमंभिभवेत्‌ ॥११॥ 


भूः क्षेत्रं जीवसंज्ञं यत्‌ अनादि निज बन्धनं अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणं 
कि असत्‌ कर्मभिः भवेत्‌ ॥११॥ 


भूः क्षेत्र भूमि लिङ्ग शरीर है, बन्धनं बन्धन है । 

जी वसज्ञ जिसेजीवकहा | तस्य निर्वाणं उसका मोक्ष 
जाता है, | अहृष्ट्वा देखे (जाने) बिना 

यत्‌ जिससे ' असत्‌ कर्मभिः अनुपयोगी कर्मोसें 


निज अनादि आत्माका अनादि कि भवेत्‌ क्या होगा ॥११॥ 
एक एवेश्वरस्तुर्यो भगवान्‌ स्वाश्रयः परः । 
तमहष्ट्वाभवं पुंसः किमसत्कमंभिभंवेत्‌ ॥१२॥ 


एक एव ईश्वरः तुरयः भगवान्‌ स्वाश्रयः परः तं अहृष्ट्वा अभवं पुंसः 
कि असत्‌ कमंभिः भवेत्‌ ॥1२॥ 


ईश्वर:एक एव ईश्वर एक ही हैं तं अभवं उन, नित्यमुक्त 

तुर्य (वे) तुरीय-तत्त्व, | पुंस: परमपुरुषको 

स्वाश्रयः अपने ही आश्रयमें | अहष्ट्वा देखे बिना 
स्थित असत्‌ कर्मेभिः तथ्यहीन कर्मासि 


परः सबसे परे कि भवेत्‌ क्या लाभ 
भगवान्‌ भगवान्‌ हैं, होगा ॥१२॥ 


पुमान्‌ नेवेति यद्‌ गत्वा बिलस्वर्गं गतो यथा । 
प्रत्यग्धामाविद इह किमसत्कमभिभवेत्‌ ॥१३॥ 
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पुमान्‌ न एव एति यद्‌ गत्वा बिलस्वगं गतः यथा प्रत्यक्‌ धाम 
आविदः इह कि असत्‌ कमभिः भवेत्‌ ॥1३॥ 


यथा बिलस्वर्गं जसे बिलस्वग | इह आविदः इस जीवनमे जाने 
(अतल-पातालादि)में बिना 

गतः गया हुआ (नहीं | असत्‌ कर्मेभिः असत्‌ (संसार)के 
लौटता) कर्मोसे 

यद्‌ गत्वा जहाँ जाकर कि भवेत्‌ क्या लाभ 

युमान्‌ न एब पुरुष नहीं ही लोट होगा ॥१३॥ 

एति आता 

प्रत्यक्‌ धाम (उस) अन्तःज्योति 
स्वरूपको 


नानारूपाऽऽत्मनो बुद्धिः स्वेरिणोव गुणान्विता। 
तन्निष्ठामगतस्येह किमसत्कमंभिभवेत्‌ ॥१४॥ 


नाना रूपा आत्मनः बुद्धि: स्वरिणो इव गुण अन्विता तत्‌ निष्ठां 
अमगत्‌ अस्य इह कि असत्‌ कमंभिः भवेत्‌ ॥१४॥ 


आत्मनः अपनी तत्‌ निष्ठां उसके स्वरूपसे 

बुद्धिः बुद्धि अमगतु अस्य तादात्म्य करनेवाले 

नाना रूपा अनेक रूप धारिगी इस (पुरुष)का 

स्वेरिणी इब कुलटाकी भांति असत्‌ कर्म॑भिः असत्‌ कर्मोसे 

गुण अन्बिता (सत्त्व, रज, तम) | कि भवेत्‌ कया कल्याण 
गुणोंसे युक्त होती है, होगा ॥१४॥ 

इह इस जीवनमें 


तत्सद्भश्न शितेश्वर्यं संसरन्तं कुभार्यवत्‌ । 
तद्गतीरबुधस्येह किमसत्कमंभिर्भवेत्‌ ॥१५॥ 


तत्‌ संग भ्र शित ऐश्वर्य संसरन्तं कुभार्यवत्‌ तत्‌ गतिः अबुधस्य इह्‌ 
कि असतु कर्मभिः भवेत्‌ ॥1५॥ 


५४४ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


तत्‌ सङ्ग उस (बुद्धि) में अबुधस्य न जाननेवालका 
आसक्ति करके इह इस संसारमें 
भ्र शित ऐश्‍वर्य ऐश्वय भ्रष्ट असत्‌ कर्मभिः अकल्याणकारी 
कुभायंवत्‌ कुलटा पत्नीके कर्मोसे 
पतिके समान कि भवेत्‌ क्या हित 
संसरन्तं आवागमनमें पडे होगा ॥१५॥ 
तत्‌गति उस (बुद्धि)को 
चालोंको 


सृष्ट्यप्ययकरीं मायां वेलाकूलान्तवेगिताम्‌ । 
मत्तस्य तामविज्ञस्य किमसत्क्मंभिभवेत्‌ ॥१६॥ 


सृष्टि अप्यय करों मायां वेला कूलान्तवे गितां मत्तस्य तां अविज्ञस्य 
कि असत्‌ कर्मभिः भवेत्‌ ॥१६॥ 
सृष्टि अप्यय सृष्टि और प्रलय । मत्तस्य प्रमाद ग्रस्तका 
करों मायां करने वाली माया | असत्‌ कर्मभिः असत्‌ (सांसारिक) 
माँसे 


वेला कूलान्त किनारे और किनारों क 
के अन्त (मध्य) में | कि भवेत्‌ क्या (उद्धार) 


वेगितां वेगवाली (नदी) हे, | होगा ॥1६॥ 
तां अविज्ञस्य उसके स्वरूपको न 
जानकर 


पञ्चावशतितत्त्वानां पुरुषोऽद्भुतदर्पणम्‌ । 
अध्यात्ममबुधस्येह किमसत्कमंभिभवेत्‌ ॥१७॥ 


पञ्च विशति तत्त्वानां पुरुषः अद्भुत दपंणं अध्यात्मं अबुधस्य इह 
कि असत्‌ कमंभिः भवेत्‌ ॥१७॥ 


पञ्च विशति पच्चीस अद्भुत दपण अदूभुत दपण हे । 

तत्त्वानां तत्वोंका (बना इसीमें आत्म-साक्षा- 
मनुष्य देह) त्कार होता है। 

पुरुषः इस पुरीमें रहनेवाले | अध्यात्मं इस आध्यात्म- 


का तत्वको 
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अबुधस्य न जाननेवाले का | असत्‌ कर्मभिः असत्‌ कर्मोसे 
इह इस संसारमें कि भवेत्‌ क्या होगा ॥१७॥ 


ऐश्वरं शास्त्रमुत्सृज्य बन्धमोक्षानुदशनम्‌ । 
विविक्तपदमज्ञाय किमसत्कमंभिभवेत्‌ ॥१८॥ 


ऐश्वर शास्त्रं उत्सृज्य बन्धमोक्ष अनुदशनं विविक्तपदं अज्ञाय कि 
असत्‌ कमंभिः भवेत्‌ ॥१८॥ 


बन्धमोक्ष बन्धन और मोक्षको | विविक्तपदं ऐकान्तिक-पद 


अनुदशंनं ठीक-ठीक दिख- (मोक्ष)को 
लानेवाले अज्ञाय जाने बिना 

ऐश्वरं शास्त्रं भगवद्वाणी रूप | असत्‌ कर्मभिः बहिमु ख करनेवाले 
शास्त्रको कर्मोसे 

उत्सृज्य (जो हंसके समान | कि भवेत्‌ क्या भला 
है) त्यागकर होगा ॥१८॥ 


कालचक्र श्मिस्तोक्षणं सवं निष्कर्षयज्जगत्‌ । 
स्वतन्त्रमब्रुधस्येह किमसत्कमभिभवेत्‌ ॥१४॥ 


कालचक्र भ्रमिः तीक्ष्णं सवं निष्कर्षयन्‌ जगत्‌ स्वतन्त्रं अबुधस्य इह 
कि असत्‌ कर्मभिः भवेत्‌ ॥१६॥ 


कालचक्र कालख्पी चक्र इह्‌ इस लोकमें 

तीक्ष्ण मिः तीक्ष्णं धारवाला | अबुधस्य इस (कालचक्र)को 
घूमता चक्र है न जानकर 

स्वतन्त्र स्वतन्त्र है, असत्‌ कर्मभिः लौकिक असत्‌ 

सवं जगत्‌ सम्पूर्ण संसारको कर्मोसे 

निष्कषंयनू अपनी ओर खींचता | कि भवेत्‌ क्या (रक्षा) सम्भव 
रहता है है ॥१४॥ 


शास्त्रस्य पितुरादेशं यो न वेद निवतंकम्‌ । 
कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत्‌ ॥२०॥ 
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शास्त्रस्य पितुः आदेशं यः न वेद निवतंकं कथं तत्‌ अनुरूपाय गुण 
विश्रम्भ्य उपक्रमेत्‌ ॥२०॥ 


शास्त्रस्य पितुः शास्त्रूप पिताका | तत्‌ अनुरूपाय उस(शास्त्र तात्पर्यं) 


आदेश आदेश के अनुकूल 
निवर्तकं निवृत्त करने कथं उपक्रमेत्‌ कंसे उपराम 
वाला हे | होगा ॥२०॥ 
यः न बेद जो इसे नहीं | 
जानता, । 
गुण विश्रम्भ्य गुण (शब्दादि | 
विषयों)पर विश्वास | 
करके | 


इति व्यवसिता राजन हयंश्रा एकचेतसः । 
प्रययुस्तं परिक्रम्य पन्धानमनिवतनम्‌ ॥२१॥ 


इति व्यवसिता राजन हर्यश्वा एकचेतसः प्रययुः तं परिक्रम्य 
पन्थानं अनिवतेनम्‌ ॥२१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! अनिवतंनं न लौटने वाले 
एकचेतसः अभिन्न हृदय (मोक्षके) 
हर्यश्वा हयंश्व पन्थानं मार्गपर 
इति व्यवसिता ऐसा निश्चय करके | प्रययु: चल पड़े ॥२१॥ 
तं परिक्रम्य उन (नारदजी)की 
परिक्रमा करके 
स्वरब्रह्मणि निर्भातह षीकेशपदाम्बुजे । 


अखण्डं चित्तमावेश्य लोकाननुचरन्मुनिः ॥२२॥ 


स्वरब्रह्मणि निर्भात हृषीकेश पदाम्बुजे अखण्डं चित्त आवेश्य 
लोकान्‌ अनुचरन्‌ मुनिः ॥२२॥ 


मुनिः देवषि नारद निर्भात प्रकाशित 
स्वरब्रह्मणि संगीत-लहरीमें हुषोकेश हृषीकेशके 
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पदाम्बुजे चरण-कमलोंमें लोकान्‌ लोकोंमें 


चित्त अखण्ड अखण्ड रूपसे चित्त- | अनुचरन्‌ विचरने लगे ॥२२॥ 
को 

आवेश्य प्रविष्ट करके(तन्मय 
होकर 


नाशं निशम्य पुत्राणां नारदाच्छोलशालिनाम्‌ । 
अन्वतप्यत कः शोचन सुप्रजस्त्वं शुचां पदम्‌ ॥२३॥ 


नाशं निशम्य पुत्राणां नारदात्‌ शीलशालिनां अनु अतप्यत कः 
शोचत्‌ सुप्रजः त्वं शुचां पदम्‌ ॥२३॥ 


शीलशालिनां शीलवान्‌ अनु अतप्यत बार-बार संतप्त 

वृत्राणां पुत्रोंका होने लगे 

७७६ ० “आई सुप्रजः त्व॑ उत्तम सन्तान 

नाशं नाश (के समान होना भी 

निशम्य सफर होना) शुचां पदं शोकका स्थान 

क: शोचत्‌ प्रजापति (दक्ष) (कारण) है ॥२३॥ 
शोक करके 


स भूयः पाञ्चजन्यायामजेन परिसान्त्वितः । 
पुत्रानजनयद्‌ दक्षः शबलाश्चान्‌ सहस्रशः ॥२४॥ 


स भुयः पाञ्चजन्यायां अजेन परिसान्त्वितः पुत्रान अजनयत्‌ दक्षः 
शबलाश्वान सहस्त्रशः ॥२४॥ 


अजेन ब्रह्माजी द्वारा शबलाशवान्‌ शवलाश्व नामक 

परिसान्त्वितः भली प्रकार सम- | सहस्त्रशः एक सहस्र 
झानेपर पुत्रान्‌ अजनयत्‌ पुत्र उत्पन्न 

स दक्षः भयः उन दक्षने फिर किए ॥२४॥ 


पाश्चजन्यायां पाच्चजनी (पत्नी)से 
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तेऽपि पित्रा समादिष्टाः प्रजासर्गे धतव्रताः । 
नारायणसरो जग्मुर्यत्र सिद्धाः स्वपुवंजाः ॥२५॥ 


ते अपि पित्रा समादिष्टाः प्रजासर्गे धृतव्रताः नारायणसरः जग्मुः 
यत्र सिद्धाः स्वपूर्वजाः ॥२५॥। 


ते अपि वे भी यत्र स्वपूर्वजाः जहां अपने अग्रज 
प्रजासर्ग सन्तान उत्पन्न सिद्धाः सिद्ध हुए थे (उसी) 
करनेके लिए नारायणसरः नारायण-सरोवर- 
पित्रा पिताका प्र 
समादिष्टाः आदेश पाकर जम्मु: गये ॥२५॥ 
धृतव्रताः व्रत धारण करके 
तदुपस्पशेनादेव विनिर्धूतमलाशयाः । 


जपन्तो ब्रह्म परमं तेपुस्तेऽत्र महत्‌ तपः ॥२६॥ 


तत्‌ उपस्पशंनातु एव विनिर्धूतमल आशयाः जपन्तः ब्रह्म परमं तेपुः 
ते अत्र महत्‌ तपः ॥२६॥ 


तत्‌ उपस्पशनात्‌ उसमें स्नान करनेसे| जपन्तः जष करते हुए 
एव ही अत्र ते यहाँ उन्होंने 
आशयाः उनके चित्तका सहत्‌ तपः तेपुः महान्‌ तपस्या 
विनिर्धूतमल मल भली प्रकार की ॥।२६॥ 
धुल गया, 
परमं ब्रह्म परमन्रह्म (स्वरूप | 
प्रणव) का 


अब्भक्षाः कतिचिन्मासान्‌ कतिचिद्‌ वायुभोजनाः । 
आराधयन्‌ मन्द्रमिममभ्यस्यन्त इडस्पतिम्‌ ॥२७॥। 


अप्‌ भक्षाः कतिचित्‌ मासान्‌ कतिचित्‌ वायुभोजनाः आराधयत 
मन्त्र इमं अभ्यस्यन्तः इडस्पतिम्‌ ॥२७॥ 
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कतिचित्‌ कुछ इमं मन्त्र इस मन्त्रका 

सासान्‌ महीने अभ्यस्यन्त जप करते हुए 

अपृभक्षाः केवल जल पीकर | इडस्पति मन्त्राधिप (भग- 
रहे, वान्‌)की 


वायु भोजनाः वायु-भोजन (श्वास लगे ॥२७॥ 
लेते) रहे, 
3३% नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने । 
विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय महाहंसाय धोमहि ॥२८॥ 


3% नमः नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्व धिष्ण्याय महा- 
हंसाय धीमहि ॥२८॥ 


| 
कतिचित्‌ कुछ (महीने) | आराधयन्‌ आराधना करने 


3% ओंकार स्वरूप विशुद्धसत्त्व शुद्ध अन्त करणमें 
नारायणाय नारायणको धिष्ण्याय रहने वाले 

नमः नमस्कार महाहंसाय महाहंसका 
महात्मने महान्‌ आत्मा रूप | धीमहि (हम) ध्यान करते 
पुरुषाय परम-पुरुष जो हैं ॥२५॥ 


इति तानपि राजेन्द्र प्रतिसगधियो मुनिः। 
उपेत्य नारदः प्राह वाचःकूटानि पूववत्‌ ॥२४॥ 


इति तान्‌ अपि राजेन्द्र प्रतिसगंधियः मुनिः उपेत्य नारदः प्राह वाचः 
कूटानि पूर्ववत्‌ ॥२६॥ 


राजेन्द्र राजेन्द्र परीक्षित ! | नारदः मुनिः नारद मुनि 
इति इस प्रकार (तपमें | उपेत्य पास आकर 
लगे) पुर्वेवत्‌ पहिलेके समान 
तान॒ अपि उनसे भी क्टानि वाचः कूट-वचन 
प्रतिसगंधियः सृष्टिमें उलटी प्राह बोले ॥२४।॥ 


(निवृत्ति) में लगी 
बुद्धिवाले | 
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दाक्षायणाः संश्युणत गदतो निगमं मम । 
अन्विच्छतानुपदवों श्रातृणां भ्रातृवत्सलाः ॥३०॥ 


दाक्षायणाः संश्यृणुत गदतः निगमं मम अन्विच्छत अनुपदवों भ्रातृणां 
भ्रातृवत्सला: ॥।३०॥ 


दाक्षायणाः दक्षपुत्रो ! | भातृणां अनुपदवीं (अतः) भाइयोंके 
मम गदतः मेरे कहे मागका 
निगमं उपदेशको अन्विच्छत अनुसंधान 
संशृणुत सुनो, करो ॥३०॥ 
भआतुवत्सलाः (तुम) भाइयोंसे 

प्रेम करनेवाले हो 


भ्रातृणां प्रायणं भ्राता योऽनुतिष्ठति धर्मवित्‌ । 
स पुण्यबन्धुः पुरुषो मररुऱ्डिः सह मोदते ॥३१॥ 


आआठृणां प्रायणं भ्राता यः अनुतिष्ठति धर्मवित्‌ स पुण्यबन्धुः पुरुषः 
मरुत्‌भिः सह मोदते ।।३१॥ 


यः धर्भवितु जो धर्मज्ञ पुरुषः मरुतृभिः पुरुष मरुद्गणोंके 
भ्राता भ्रातृणां भाई भाइयोंके सह मोदते साथ आनन्द 
प्रायणं श्र ष्ठ मार्गपर भोगता है ॥३१॥ 


अनुतिष्ठति पीछे चलता है 
स पुण्यबन्धु: वह्‌ पुण्यवानुका 
भाई 
एतावदुक्त्वा प्रययो नारदोऽमोघदर्शनः । 
तेऽपि चान्वगमन्‌ मागं भ्रातणामेव मारिष ॥३२॥ 


एतावत्‌ उत्त्वा प्रययौ नारदः अमोघ दशनः ते अपि च अनु अगमतु 
सागं म्रातृणां एव मारिष ॥३२॥ 


अमोघ दर्शन: जिनका दशन व्यर्थं | नारदः नारदजी 
नहीं जाता वे एतावत्‌ उत्त्वा इतना ही कहकर 
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प्रययौ चले गये । भातृणां एव भाइयोंके ही 

ते मारिष वे मारिषा मार्ग मार्गके 

अपि च (असिन्की)के पुत्र भी अनु अगमन्‌ पीछे चल पड़े ॥३२॥ 
सध्रीचीनं प्रतीचीनं परस्यानुपथं गता: । 
नाद्यापि ते निवतेन्ते पश्चिमा यामिनीरिव ॥३३॥ 


सध्रीचीनं प्रतीचीनं परस्य अनुपथं गताः न अद्य अपि ते निवतंन्ते 
पश्चिमा यामिनोः इव ॥३३॥ 


प्रतीचीनं अन्तमु ख होनेवाले | पश्चिमा बीती हुई 


सध्रीचीनं अत्यन्त सुन्दर यामिनी: इव॒ रात्तिकी भांति 
परस्य परमपुरुषकी अद्य अपि आज तक भी 
अनुपथं ओर जानेवाले न निवतंन्ते (वे) नहीं लोटे 
मार्गपर हैं ॥३३॥ 
गताः गये 
एतस्मिन्‌ काल उत्पातान्‌ बहून्‌ पश्यन्‌ प्रजापतिः। 
पुववन्नारदकृतं पुत्रनाशमुपाश्डृणोत्‌ ॥३४॥ 


एतस्मिन्‌ काल उत्पातान्‌ बहून्‌ पश्यन्‌ प्रजापतिः पुर्ववत्‌ नारदकृतं 
पुत्र नाश उपाध्युणो त्‌ ॥३४॥ 


एतस्मिन काल इसी समयमें नारदकृत नारद द्वारा किया 
बहुन्‌ उत्पातान्‌ बहुतसे अपशकुन | पुत्र नाशं अपने पुत्रोंका चौपट 
प्रजापतिः प्रजापति दक्ष होना 

पश्यन्‌ देख रहे थे कि उपाश्यणोतु सुना ॥३४॥ 
युवेवत्‌ पहिलेके समान | 


चुक्रोध नारदायासौ पृत्रशोकविमृच्छितः । 
देवषिमुपलभ्याह रोषाद्विस्फुरिताधरः ॥३५॥ 


चुक्रोध नारदाय असो पुत्रशोक विमूच्छितः देवषि उपलभ्य आह 
रोषात्‌ विस्फुरित अधरः ॥३५॥ 
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असो ये दक्ष | देवष उपलभ्य देवषिके मिलनेपर 
पुत्रशोक पुत्रोंके शोकसे रोषात्‌ क्रोधसे 
विमुच्छितः अत्यन्त व्याकुल | विस्फुरित फड़कते 


होकर अधरः ओष्ठ 
नारदाय नारदजीपर आह बोले ॥ ३५ 
चुक्रोध क्रद्ध हो गये 
दक्ष उवाच- 


अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्ग न नस्त्वया । 
असाध्वकायभकाणां भिक्षोमरगिः प्रदाशतः ॥३६॥ 


अहो असाधोः साधूनां साधुलिङ्क न नः त्वया असाधु अकार्यः भकाणां 
भिक्षोः मागः प्रदशितः ॥३६॥ 


अहो असाधोः अरे दुष्ट ! असाधु अकार्यः अपकार किया है 
साधुलिङ्गीन साधुओंके वेशमें जो 

रहनेवाले भकाणां (मेरे) बच्चोंको 
त्वया तुमने भिक्षोः मार्ग: भिक्षुकोंका मार्ग 
नः साधूनां हम सज्जनोंका प्रदशितः दिखला दिया ॥३६। 


त्रणैस्ब्िभिरमुक्तानाममीमांसितकमंणास्‌ । 
ब्रिद्यातः श्रेयसः पाप लोकयोरुभयोः कृतः ॥३७॥ 


ऋण: त्रिभिः अमुक्तानां अमीमांसित कमणां विद्यातः श्रेयसः पाप 
लोकयोः उभयोः कृतः ॥३७॥ 


ऋण त्रिभिः तीनों (पितृ-ऋण, | कर्मणां कर्मों (उनके फलकी 
ऋषि-ऋण, देव- नश्वरता) का 
ऋण) ऋणोंसे अमीमांसित (अभी) विचार नहीं 

अमुक्तानां (वे) सन्तानोत्पादन, किया था, 
वेदाध्ययन और यज्ञ | पाप पापी (तूने) 


करके) छूटे नहीं थे, 
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उभयोः लोकयोः दोनों लोकोंके । कृतः कर दिया ॥३७॥ 
श्रेयसः विघातः कल्याणका नाश 
एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानां मतिभिद्धरेः । 
पाषदमध्ये चरसि यशोहा निरपत्रपः ॥३८॥ 


एवं त्वं निः अनुक्रोशः बालानां मतिभित्‌ हरेः पार्षद मध्ये चरसि 
यशोहा निरपत्रपः ॥३८॥। 


त्वं एवं तू इसप्रकारका | निरपत्रपः निलेज्ज होकर 

निः अनुक्रोशः निदंय, हरेः पार्षद श्रीहरिके पाष॑दोंके 

बालानां बालकोंकी मध्ये चरसि बीचमें घूमता है, 

मतिभित्‌ बृद्धि-भ्रमित करने- | यशोहा (उनके भी) यश- 
वाला का नाशक है ॥३८॥ 


ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातराः । 

ऋते त्वां सोहृदध्नं वे वेरङ्करमवरिणास्‌ ॥३८॥ 

ननु भागवता नित्यं भूत अनुग्रह कातराः ऋते त्वां सोहृदघ्नं वे वेरं 
कृत अवरिणाम्‌ ॥३८। 


ननु निश्चय । वे सौहृदघ्नं निश्चय मित्रता 
भागवता भगवद्भक्त | नाशक 
नित्यं सदा | अवरिणां शत्रुता न करने 
भुत अनुग्रह प्राणियोंपर कृपा वालोंसे भी 

करनेके लिए वरं कृत शत्रुता करनेवाले 
कातराः आतुर रहते हैं, 'त्वांऋते तुझे छोड़कर ॥३५॥ 


नेत्थं पुंसां विरागः स्यात्‌ त्वया केवलिना मृषा । 
मन्यसे यद्युपशमं स्नेहपाशनिकृन्तनस्‌ ॥४०॥ 


न इत्थं पुंसां विरागः स्यात्‌ त्वया केवलिना मृषा मन्यसे यत्‌ उपशमं 
स्नेहपाश निकृन्तनम्‌ ॥४०॥ 
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त्वया मृषा तुझ झूठे यत्‌ जो 

केवलिना वेराग्य वेशधारीके | उपशमं वेराग्यको ही 
द्वारा स्नेहपाश स्नेह-बन्धनको 

पुसां इत्थं पुरुषको इस प्रकार | निकृन्तनं काटनेवाला 

विराग: न वराग्य नहीं होता, | मन्यसे मानने हो ॥४०॥ 


नानुभूय न जानाति पुमान्‌ विषयतीक्ष्णताम्‌ । 
निविद्येत स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परे: ॥४१॥ 


न अनुभूय न जानाति पुमान्‌ विषय तीक्ष्णतां निविद्य त स्वयं तस्मात्‌ 
न तथा भिन्नधीः परेः ॥४१॥ 


न अनुभूय बिना अनुभव किये | निविद्योत विरक्त हो जाता है, 


पुमान्‌ पुरुष | तथा परेः वेसा (वे राम्य) 
विषय तीक्ष्णतां विषय-भोगोंकी । दूसरों द्वारा 
कटुता भिन्नधीः बुद्धिभ्रम (उत्पन्न 
न जानाति नहीं जान पाता करने) से 
तस्मात्‌ इसलिए न नहीं होता ॥४१॥ 
स्वय स्वयं (कटुताके 
कारण) 


यन्नस्त्वं कमंसन्धानां साधूनां गृहमेधिनाम्‌ । 
कृतवानसि दुमर्षं विप्रियं तव मर्षितम्‌ ॥४२॥ 


यत्‌ नःत्वं कमे सन्धानां साधूनां गृहमेधिनां कृतवान्‌ असि दुमंषं 
विप्रियं तव मषितमु ॥४२॥ 


कमें सन्धानां कमंयोगमें लगे, त्वं कृतवान्‌ असि तुमने (पहिले) 
साधूनां सज्जन किया था, 
गृहमेधिनां गृहस्थ तव माषतं (वह) तुम्हारा अप- 
नः त्वं हमारा तुमने राध हमने सह 

यत्‌ दुर्मष जो दुःसह लिया था ॥४२॥ 


विप्रियं अप्रिय 


षष्ठस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ ५५५ 
तन्तुकृन्तन यन्नस्त्वमभद्रमचरः पुनः । 
तस्माल्लोकेषु ते मुढ न भवेद्श्रमतः पदम्‌ ॥४३॥ 


तन्तु कृन्तन यत्‌ नः त्वं अभद्र अचरः पुनः तस्मात्‌ लोकेषु ते मुढ न 
भवेत्‌ भ्रमतः पदम्‌ ॥४३॥ 


यतु त्वं क्योंकि तुमने तस्मात्‌ इसलिए 
नः तन्तु कृन्तन हमारी वंश पर- | मूढ मूर्ख ! 

म्पराको काटनेका | लोकेषु भ्रमतः लोकेमें घूमते हुए 
पुनः अभद्र फिर अमंगलकारी | ते पदं तुझे ठहरनेका स्थान 
अचरः आचरण किया हे | न भवेत्‌ (कहीं)न हो ॥४३॥ 
श्रीशुक उवाच- 


प्रतिजग्राह तद्‌ बाढं नारदः साधुसम्मतः । 
एतावान्‌ साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयम्‌ ॥४४॥ 


प्रति जग्राह तद्‌ बाढं नारदः साधु सम्मतः एतावान्‌ साधुवादः हि 
तितिक्षेत्‌ ईश्वरः स्वयम्‌ ॥४४॥ 


साधु सम्मतः संत शिरोमणि साधुवादः साधुताका नाम 
नारदः नारदजीने (स्वरूप) है कि 
तद्‌ वाढं उस (शाप) को | स्वयं ईश्वरः स्वयं (प्रतिभार में) 
'अच्छा' कहकर समर्थ होते हुए भी 
प्रति जग्राह स्वीकार कर लिया ॥ तितिक्षेत्‌ (दूसरेका अपकार) 
हि एतावान क्योंकि इतना ही सहन करले ॥४४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे नारदशापो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


अथ षष्ठो६ह्याय 
श्रीशुक उवाच- 


ततः प्राचेतसोऽसिक्न्यामनुनीतः स्वयम्भुवा । 
षष्टि सञ्जनयामास दुहितः पितृवत्सलाः ॥१॥ 


ततः प्राचेतसः असिक्न्यां अनुनीतः स्वयम्भुवा षष्टि सञ्जनयामास 
दुहितृः पितृवत्सलाः ॥१॥। 


ततः तब षष्टि साठ 
स्वयम्भुवा ब्रह्माजी द्वारा पितृवत्सलाः पितासे प्रेम करने- 
अनुनीतः अनुनय-विनय वाली 

करनेपर | दुहितृः पुत्रियाँ 
प्राचेतसः प्रचेतानन्दन दक्षने । सञ्जनयामास उत्पन्न कीं ॥१॥ 
असिक्न्यां (अपनी पत्नी) 

असिन्कोमें 


दश धर्माय कायेन्दोद्रिषट्‌ त्रिणव दत्तवान्‌ । 
भुताङ्गिरः कृशाश्व भ्यो हे दवे ताक्ष्याय चापराः ॥२॥ 


दश धर्माय काय इन्दोः द्विषट्‌ त्रिणव दत्तवान्‌ भूत अङ्किरः 
कृशाश्वेभ्यः द्द द्वो ताक्ष्याय च अपराः ॥२॥ 


दशधर्माय दस कन्याएं धर्मको | इन्दो त्रिणव चन्द्रमाको तीन नव 
दीं (सत्ताइस) 

काय द्विषट्‌ काय (एक शरीर) | भूत अद्धिरः भूत, अंगिरा 
और दो छः: कश्यपको| कृशाश्वेभ्यः कृशाश्वको 
(बारह-तेरह) द्द दो-दो 


षष्ठस्कन्धै षष्ठोऽध्यायः [ ५५७ 


च अपराः और दूसरी शेष ताक्ष्याय ताक्ष्यं (नामधारी) 
(चार) कश्यपको 
दत्तवान्‌ दीं ॥२॥ 


नामधेयान्यमूषां त्वं सापत्यानां च मे श्ृण्‌ । 
यासां प्रसुतिप्रसवर्लोका आपुरितास्त्रयः ॥३॥ 


नाम धेयानि अमूषां त्वं स अपत्यानां च मे शण यासां प्रसुति प्रसवः 
लोका आपुरिताः त्रयः ॥३॥ 


त्वं तुम यासां जिनसे 

अमृषां इनके प्रसुति प्रसवः उत्पन्न सन्तानोंके 
स अपत्यानाँ पुत्रोंके साथ वंशसे 

नाम धेयानि नाम | व्रयः लोका तीनों लोक 

मे शण मुझसे सुनो, । आपुरिताः भर गये ॥३॥ 


भानुलँम्बा ककुब्जामिविश्वा साध्या मरुत्वती। 

वसुमुहुर्ता सङ्कल्पा धमंपत्न्यः सुताजश्वुणु ॥४॥ 

भानुः लम्बा ककुभ्‌ जामिः विश्वा साध्या मरुत्वतो वसुः मुहुर्त 
सङ्कल्पा धर्मपत्न्यः सुतान्‌ शुणु ॥४॥ 


भानुः लम्बा भानु, लम्बा, मुहूर्ता सङ्कल्पा मुहूर्ता संकल्पा 
ककुभ्‌ जामिः ककुभ, जामि धर्मपत्न्यः ये धमकी पत्नियाँ हैं, 
विश्वा साध्या विश्वा, साध्या, सुतान्‌ शणु इनके पुत्रोंके (नाम) 
मरुत्वती वसुः मरुत्वती, वसु, | सुनो ॥४॥ 


भानोस्तु देवऋषभ इन्द्रसेनस्ततो नृप । 
विद्योत आसोल्लम्बायास्ततश्च स्तनयित्नवः ॥ ५॥ 


भानोः तु देवऋषभ इन्द्रसेनः ततः नृप विद्योत आसीत्‌ लम्बायाः 
ततः च स्तनयित्नवः ॥५॥ 


शद | श्रीमद्भागवत महापुराणे 


नृप राजन्‌ ! लम्बायाः लम्बासे 
भानोः तुः भानुका तो (पुत्र) | विद्योत आसीत्‌ विद्योत हुआ, 
देवऋषभ देवऋषभ था, च ततः और उससे 


ततः इन्द्रसेनः उससे इन्द्रसेन (हुआ) स्तनयित्नवः मेघगण हुए ॥५॥ 
ककुभः सङ्कटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः । 
भवो दुर्गाणि जामेयः स्वर्गो नन्दिस्ततोऽभवत्‌ ॥६॥ 


ककुभः सङ्कूटः तस्य कोकटः तनयः यतः भुवः दुर्गाणि जामेयः स्वर्गः 
नन्दिः ततः अभवत्‌ ॥६॥ 


तस्य ककुभः उस ककुभके जामेयः स्वगंः जामिका पुत्र स्वर्ग 
की कट: कीकट यतः नन्दिः उससे नन्दी 
यतः तनयः जिसके पुत्र अभवत्‌ हुआ ॥६॥ 
भुवः दुर्गाणि पृथ्वीपर किलोंके 
अभिमानी देवता 
हुए 


विश्वेदेवास्तु विश्वाया अप्रजांस्तान्‌ प्रचक्षते । 
साध्यो गणस्तु साध्याया अर्थसिडिस्तु तत्सुतः ॥७॥ 


विश्वेदेवाः तु विश्वायाः अप्रजान तान्‌ प्रचक्षते साध्यः गणः तु 
साध्याया अर्थ सिद्धिः तु तत्‌ सुतः ॥७॥ 


विश्वायाः तु विश्वाके तो साध्यायां तु साध्यासे तो 

विश्वेदेवाः विश्वेदेव हुए, साध्यः गणः साध्य-गण हुए, 

तान्‌ अप्रजानु उनको निःसन्तान | तत्‌ सुतः तु उनका पुत्र तो 

प्रचक्षते EO । कहा | अर्थ सिद्धिः अर्थ सिद्ध हुआ ॥७॥ 
गया है। 


मरुत्वांश्च जयन्तश्च मरुत्वत्यां बभूवतुः । 
जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति यं विदुः ॥८॥ 


मरुत्वान्‌ च जयन्तः च मरुत्वत्यां बभुवतुः जयन्तः वासुदेव अंश 
उपेन्द्र इति यं विदुः ॥८॥ 


षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ ५५३ 


मरुत्वत्यां च मरुत्वतीमें तो वासुदेव अंश वासुदेव भगवानका 
मरुत्वान्‌ मरुत्वान्‌ अंश है 

च जयन्तः आर जयन्त यं उपेन्द्र जिसे उपेन्द्र 

बभुवतुः उत्पन्न हुए, इति विदुः इस नामसेभी जाना 
जयन्तः (इनमें) जयन्त जाता है 115॥ 


मोहृतिका देवगणा मुहुर्तायाश्च जज्ञिरे । 
ये वे फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजम्‌ ॥5॥ 


मोहूतिका देवगणा मुहर्तायाः च जज्ञिरे ये वे फलं प्रयच्छन्ति भुतानां 
स्व स्व कालजम्‌ ॥८॥ 


मुहुर्तायाः मुहर्तासे तो स्व स्व कालज अपने-अपने कालमें 
मोहुतिका मुहुर्ताभिमानी होनेवाला 
देवगणा देवगण फलं फल 

जज्ञिरे उत्पन्न हुए भुतानां घ्राणियोंको 

येवे जो निश्चय प्रयच्छन्ति देते हैं ॥४॥ 


सङ्कूल्पायाश्च सङ्कल्पः कामः सङ्कुहपजः स्मृतः । 
वसवोऽष्टो वसोः पुत्रास्तेषां नामानि मे श्यणु ॥१०॥ 


स्कुल्पायाः च सङ्कल्पः कामः सङ्कल्पजः स्मृतः वसवः अष्टौ वसोः 
पुत्राः तेषां नामानि मे शृणु ॥१०॥ 


सङ्कल्पायाः च सद्धूल्पासे तो वसोः पुत्राः वसुके पुत्र 
सङ्कल्पः संकल्प हुआ, अष्टौ वसव: आठों वसु हैं 
कामः काम तेषां नामानि उनके नाम 
सङ्कल्पजः सङ्कूल्पसे उत्पत्र | मेशणु मुझसे सुनो ॥१०॥ 
स्मृतः बतलाया गया है, | 


द्रोणः घ्राणो छ्न्‌ वोऽकोऽग्निर्दोषो वसुविभावसुः । 
द्रोणस्याभिमतेः पत्या हषशोकभयादयः ॥११॥ 


५६० ] श्रींमद्धागवते महापुराणे 


द्रोणः घ्राणः ध्रुवः अर्कः अग्निः दोषः वसुः विभावसुः द्रोणस्य 
अभिमते: पत्न्या हषं शोक भय आदयः ॥११॥ 


द्रोणः प्राणः द्रोण, प्राण, | अभिमतेः असिमतिसे 

श्रवः अर्कः ध्यव, अर्क, हषं शोक हर्ष, शोक, 
अग्निः दोषः अग्नि, दोष, भय आदयः भय आदि (के 
बसुः विभावसुः वसु, विभावसु, अभिमानी देवता) 
द्रोणस्य पत्न्या (इनमें) द्रोणकी पत्नी हुए ॥११॥ 


प्राणस्योजस्वती भार्या सह आयुः पुरोजवः । 
ध्रुवस्य भार्या धरणिरसूत विविधाः पुरः ॥१२॥ 


प्राणस्य उजंस्वतो भार्या सह आयुः पुरोजवः ध्र वस्य भार्या धरणिः 
असुत विविधाः पुरः ॥१२॥ 


प्राणस्य घ्राणकी | भार्या धरणिः पत्नी धरणिने 
भार्या उजेस्वतो पत्नी उजेस्वतीने | विविधाः पुरः नाना प्रकारके 
ass आयुः हे. आयु, | 8५ 2 अधिदेव- 
पुरोजवः पुरोजवको, ताओंक 

ध्र्‌ वस्य (ओर) श्र वंकी | असुत जन्म दिया ॥१२॥ 


अकस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्षादयः स्मृताः । 
अग्नेर्भार्या वसोर्धारा पुत्रा द्रविणकादयः ॥१३॥ 


अर्कस्य वासना भार्या पुत्राः तषं आदयः स्मृताः अग्नेः भार्या वसोः 
धारा पुत्राः द्रविणक आदयः ॥१३॥ 


अकस्य अकंकी | भार्या धारा पत्नी धाराके 
भार्या वासना पत्नी वासनासे पुत्राः पुत्र 

तर्ष आदयः तर्ष (तृष्णा) आदि | द्रविणक आदयः द्रविणक आदि 
पुत्राः स्मृताः पुत्र बताये जाते हैं। हुए ॥१३॥ 


अग्ने वसोः अग्नि नामक वसुकी 
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स्कन्दश्च कृत्तिकापुत्रो ये विशाखादयस्ततः । 
दोषस्य शर्वरीपुत्रः शिशुमारो हरेः कला ॥१४॥ 


स्कन्दः च कृत्तिकापुत्रः ये विशाखा आदयः ततः दोषस्य शवरीपुत्रः 
शिशुमारः हरेः कला ॥१७॥ 


कृत्तिकापुत्रः 
स्कन्दः च 


ततः 


कृत्तिकाके पुत्र विशख आदयः विशाख आदिथे 

स्कन्द (कुमार (वे हुए) 

कातिक) भी दोषस्य दोषकी 

(अग्निसे ही उत्पन्न | शर्बरोपुत्रः पत्नी शर्वरीके पुत्र 

हुए) हरेः कला श्री हरिकी कलासे 

उनसे जो शिशुमारः शिशुमार (मण्डल) 
हुआ ॥१४॥ 


वसोराङ्विरसोपुत्रो विश्वकर्मा कृतोपतिः । 
ततो मनुश्चाक्षुषोऽभूद्‌ विश्वे साध्या मनोः सुताः ॥१५॥ 


वसोः आङ्गिरसो पुत्रः विश्वकर्मा कृतीपतिः ततः मनुः चाक्षुषः 
अभुत्‌ विश्वेसाध्याः मनोः सुताः ॥१५॥ 


वसोः वसुकी (पत्नी) मनुः अत्‌ मनु हुए, 
आङ्भिरसी आंगिरसीके विश्वेसाध्या विश्वेदेव और 
पुत्रः कृतीपतिः पुत्र शिल्पकलाके साध्यगण 
अधिपति मनो: सुताः मनुके पुत्र 
विश्वकर्मा विश्वकर्मा हुए, हुए ॥१५॥ 
ततः चाक्षुषः उनसे चाक्षुष 
विभावसोरसूतोषा व्युष्टं रोचिषमातपम्‌ । 


पञ्चयामोऽथ भूतानि येन जाग्रति कमसु ॥१६॥ 


विभावसोः असुत उषा व्युष्टं रोचिषं आतपं पञ्चयामः अथ भुतानि 
येन जाग्रति कमसु ॥१६॥ 
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विभावसोः विभावसुको (पत्नी) | येन भूतानि जिसके कारण 


उषा व्युष्टं उषाने व्युष्ट, प्राणी 
रोचिषं आतपं रोचिष, आतपको | कमंसु जाग्रति (अपने) कर्मोमें 
असूत जन्म दिया, जागते (लगे) रहते 
अथ पञ्चयामः फिर (उनमेंसे आतप- हैं ॥१६॥ 

के) पञ्चयाम 

(दिवस) नामक पृत्न 

हुआ | 


सरूपासूत भूतस्य भार्या रुद्राश्च कोटिशः । 
रेवतोऽजो भवो भीमो वाम उदग्रो वृषाकपिः ॥१७॥ 


सरूपा असुत भुतस्य भार्या रुद्रान्‌ च कोटिशः रवतः अजः भवः भीमः 
वाम उग्रः वृषाकपि ॥१७॥ 


भुतस्य भार्या भूतकी पत्नी रेवतः अजः रेवत, अज, 

सरुपा कोटिशः सरूपाने करोड़ो भवः भीमः भव, भीम, 

रुद्रान्‌ च रुद्रों को वाम उग्रः वाम, उग्र, 

असुत उत्पन्न किया वृषाकपिः वृषाकपि ॥१७।। 
(इनमें) 


अजेकपादहिर्बुध्न्यो बहुरूपो महानिति। 
रुद्रस्य पाषंदाश्चान्ये घोर! भूतविनायकाः ॥१८॥ 


अजेकपादः अहिबुंध्न्यः बहुरूपः महान्‌ इति रुद्रस्य पाषंदाः च अन्ये 
घोरा भुत विनायकाः ॥१८॥ 


अजेकपादः अजैकपाद घोरा भूत भयंकर भूत 
अहिबुध्न्य अहिबु ध्न्य च विनायकाः और विनायक 
बहुरूपः महान्‌ बहुरूप, महान्‌ रुद्रस्य पाषंदाः (ग्यारहवे) प्रधान 
इति इस प्रकार (ग्यारह रुद्र (महान्‌) के 

मुख्य) हैँ । पाषंद हुए ॥१८॥ 
अन्ये (भूतको) दूसरी 


पत्नी (भूता) से 
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प्रजापतेरङ्गिरसः स्वधा पत्नी पितुनथ। 
अथर्वाङ्गिरसं वेदं पुत्रत्वे चाकरोत्‌ सतो ॥१४।॥ 


प्रजापतेः अङ्गिरसः स्वधा पत्नी पितुन्‌ अथ अथर्वा द्भिरसं वेदं पुत्रत्वे 
च अकरोत्‌ सतो ॥१४६॥ 


प्रजापतेः प्रजापति अथ सती और (दूसरी पत्नी) 
अङ्गिरसः अंगिराको सतीने 
स्वधा पत्नी स्वधा नामक अथर्वाङ्गिरसं अथर्वाङ्गिरस 
पत्नीने (नामके) 
पितृन्‌ पितरोंको (जन्म | वेदं पुत्रत्वे च वेदको पुत्र रूपमें ही 
दिया) अकरोत्‌ बना (स्वीकार कर) 
लिया ॥१४॥ 


कृशाश्चोऽचिषि भार्यायां धृम्रकेशमजोजनत्‌ । 
धिषणायां वेदशिरो देवलं वयुनं मनुस्‌ ॥२०॥ 


कृशाश्वः अचिषि भार्यायां धूः्रकंशं अजीजनत्‌ धिषणायां वेद शिरः 
देवलं वयुनं मनुम्‌ ॥२०॥ 


कृशाश्वः कृशाश्वने धिषणायां (दूसरी पत्नी) 
अचिषि अचि नामक धिषणासे 
भार्यायां पत्नीसे वेदशिरः देवलं वेदशिरा देवल, 
धू स्रकशं धूञ्रकेशको वयुनं मनुं वयुन और मनु- 
अजीजनत्‌ उत्पन्न किया । को ॥२०॥ 


ताक्ष्यस्य विनता कद्रः पतङ्गी यामिनीति च । 
पतङ्गयसुत पतगान्‌ यामिनी शलभानथ ॥२१॥ 


ताक्ष्यस्य विनता कद्र: पतङ्गी यामिनी इति च पतङ्गी असुत 
पतगात यामितो शलभातु अथ ॥२१॥ 
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ताक्ष्य॑स्य ताक्ष्य (नामवाले , पतङ्गी पतगान्‌ पतंगीने पक्षियोंको 
कश्यपजी) की अथ यामिनो और यामिनीने 
विनता कद्र: विनता, कद्र, शलभान्‌ असूत शलभों (पतंगों)को 
पतड़ी च पतङ्गी और उत्पन्न किया 
यामिनी यामिनी ॥२१॥ 
इति ग (वार पत्नियां) 
था, 


सुपर्णासुत गरुडं साक्षाद यज्ञेशवाहनम्‌ । 
सूर्यसृतमनुरु च कद्रूर्नागाननेकशशः ॥२२॥ 


सुपर्णा असूत गरुड साक्षात्‌ यज्ञेश वाहनं सु्यंसूतं अनूरु च कद्र: 
नागान अनेकशः ॥२२॥ 


साक्षात्‌ यज्ञेश साक्षात्‌ यज्ञेश । सुपर्णा असुत सुपर्णाने उत्पन्न 
भगवान्‌ विष्णुके किया 

वाहनं गरुडं वाहन गरुड़को कद्र: अनेकशः कद्र ने अनेकों 

च सूर्यसुतं और सूयंके सारथी | नागान्‌ नाग (उत्पन्न 

अनुरु अरुणको किये) ॥२२॥ 


कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीन्दोः पत्न्यस्तु भारत । 
दक्षशापात्‌ सोऽनपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहादितः ॥२३॥ 


कृत्तिका आदीनि नक्षत्राणि इन्दोः पत्न्यः तु भारत दक्षशापात्‌ सः 
अनपत्यः तासु यक्ष्मग्रह आदितः ॥२३॥ 


भारत परीक्षित्‌ ! यक्ष्मग्रह यक्ष्मा रोगसे 
कृत्तिका आदीनि कृत्तिकादि आदितः पीडित होनेके कारण 
नक्षत्राणि (सत्ताइस) सः तास वह (चन्द्र) उन 
नक्षत्र पत्नियोंसे 
इन्दोः पत्न्यः तु चन्द्रमाकी पत्नियां ¦ अनपत्यः बिना सन्तानका 
तो हैं; | है ॥२३॥ 


दक्षशापात्‌ दक्षके शापसे | 
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पुनः प्रसा्य तं सोमः कला लेभे क्षयेदिताः । 
शृणु नामानि लोकानां मातृणां शङ्कराणि च ॥२४॥ 


पुनः प्रसाद्य तं सोमः कला लेभे क्षयेत्‌ इताः शुणु नामानि लोकानां 
मातृणां शङ्कराणि च ॥२४॥ 


तं पुनः उन (दक्ष) को फिर | कला लेभे कलाएं प्राप्त कों । 
प्रसाद्य प्रसन्न करके लोकानां (अब) सब लोकोंका 
सोमः चन्द्रमाने शङ्कराणि मंगल करनेवाले 
क्षयेत्‌ इताः (कृष्ण पक्षमें) क्षीण | मातृणां लोक माताओंके 
होनेपर (शुक्ल-पक्ष- | नामानिच नामोंको भी 
में) बढ़ने वाली शण सुनो ॥२४॥ 


अथ कश्यपपत्नीनां यत्प्रसतमिदं जगत्‌। 
अदितिदितिईनुः काष्ठा अरिष्टा सुरसा इला ॥२५॥ 


अथ कश्यप पत्नीनां यत्‌ प्रसुतं इदं जगत्‌ अदितिः दितिः दनुः काष्ठा 
अरिष्टा सुरसा इला ॥२५॥ 


इदं जगत्‌ यह (पूरा) संसार | अदितिः दितिः अदिति, दिति, 
यत्‌ प्रसुतं जिनसे उत्पन्न हुआ | दनुः काष्ठा दनु, काष्ठा, 
अथ कश्यप अब कश्यपजीकी | अरिष्टा सुरसा, अरिष्टा, सुरसा, 
पत्नीनां पत्नियोंका इला इला ॥२५॥ 


मुनिः क्रोधवशा ताम्रा सुरभिः सरमा तिमिः । 
तिमेर्यादोगणा आसन्‌ श्वापदाः सरमासुताः ॥२६॥ 


मुनिः क्रोधवशा ताञ्रा सुरभिः सरमा तिमिः तिमेः यादोगणाः 
आसन्‌ श्वापदाः सरमासुताः ॥२६॥ 


मुनिः क्रोधवशा मुनि, क्रोधवशा, | सरमा तिमिः सरमा और तिमि 
तास्रा सुरभिः ताम्रा, सुरभि, तिमेः तिमिसे 


५६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


आसन्‌ हुए, हिसक प्राणी 

सरमासुताः सरमाको सन्तान हैं ॥२६॥ 
सुरभेमहिषा गावो ये चान्ये द्विशफा नृप। 
तास्रायाः श्येनगृध्राद्या मुनेरप्सरसां गणाः ॥२७॥ 


सुरभेः महिषा गावः पे च अन्ये द्विशफा नृप ताञ्रायाः श्येन गृध्र 
आद्या मुनेः अप्सरसां गणाः ॥२७॥ 


यादोगणाः जलचर जीव श्वापदाः (कुत्त, बाघ आदि) 
| 
| 


नृप राजन्‌ ! तास्रायाः ताम्राको (सन्तति) 

सुरभेः सुरभिके (सन्तान) | श्येन गृध्र आद्या बाज, गीध आदि 

महिषा गावः भेस, गाय (शिकारी पक्षी) 

चयेअन्ये और जो दूसरे मुनेः मुनिको (सन्तान) 

द्विशफा दो भागमें बेटे खुर | अप्सरसां गणाः अप्सराओंका समूह 
वाले पशु हैं, है ॥२७॥ 


दन्द शुकादयः सर्पा राजन्‌ क्रोधवशात्मजाः । 
इलाया भूरुहाः सर्वे यातुधानाश्च सोरसाः ॥२८॥ 


दन्द शुक आदयः सर्पा राजन्‌ क्रोधवशा आत्मजाः इलायाः भूरुहाः 
सर्व यातुधानाः च सौरसाः ॥२८॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! इलाया: इलाके 
क्रोधवशा क्रोधवशाके सर्व भूरुहाः सब वृक्षादि 
आत्मजाः पुत्र वनस्पति 

दन्द शक  डंसने वाले बिच्छ | च सौरसाः और सुरंसाके 
सर्पा आदयः सांप आदि, यातुधानाः राक्षस हुए ॥२८॥ 


अरिष्ठायाश्र गन्धर्वाः काष्ठाया द्विशफतराः । 
सुता दनोरेकषष्टिस्तेषां प्राधानिकाज शृणु ॥२४॥ 


अरिष्टायाः च गन्धर्वाः काष्ठाया द्विशफ इतराः सृता दनोः एक 
षष्टिः तेषां प्राधानिकान्‌ शणु ॥२४॥ 
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अरिष्टायाः अरिष्टाके | दनोः सुता दनुके पुत्र 

गन्धर्वाः गन्धर्वं लोग, एक षष्टिः इकसठ हैं 

च काष्ठाया और काष्ठाके तेषां उनमें 

द्विशफ इतराः दो भागमें बेटे खुर | प्राधानिकान्‌ प्रधान-प्रधान (के 
वालोंको छोड़कर | शुणु नाम) सुनो ॥२६॥ 
(घोड़े, गधे आदि) 
सब चोपाये 


हिमुर्धा शम्बरोऽरिष्टो हयग्रीवो विभावसुः । 
अयोमुखः शंकुशिराः स्वर्भानुः कपिलोऽरुणः ॥३०॥ 


द्विमूर्धा, शम्बरः, अरिष्टः, हयग्रीवः, विभावसुः, अयोमुखः 
शकुशिराः स्वर्भानुः, कपिलः, अरुणः ॥३०॥* 


पुलोमा वृषपर्वा च एकचक्रोऽनुतापनः । 
धूस्रकेशो विरुपाक्षो विप्रचित्तिश्च दुज॑यः ॥३१॥ 


पुलोमा, वृषपर्वा, च, एकचक्रः अनुतापनः, धूम्रकेशः विरुपाक्षः, 
विप्रचित्तिः, च (और), दुज॑यः ॥३१॥* 


स्वर्भानोः सुप्रभां कन्यामुवाह नमुचिः किल । 
वृषपचणस्तु शर्मिष्ठां ययातिर्नाहुषो बली ॥३२॥ 


स्वर्भानोः सुप्रभां कन्यां उवाह नमुचिः किल वृषपर्वणः तु शमिष्ठां 
ययातिः नाहुषः बली ॥३२॥ 


स्वर्भानोः कन्यां स्वर्भानुकी कन्या | तु वृषषबंशः तथा वृषपर्वाकी 


सुप्रभां सुप्रभासे (पुत्री) 

किल नसुचिः अरे, नमुचिने शमिष्ठां शमिष्ठासे 

उवाह विवाह किया बली नाहुषः बलवान नहुषनंदन 
ययातिः यंयातिने ॥३२॥ 


* केवल नाम होनेके कारण इनका अन्वय, अथं नहीं हो सकता । 
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बेश्वानरसुता याश्च चतस्रश्चारुदर्शना: । 
उपदानबी हयशिरा पुलोमा कालका तथा ॥३३॥ 
वेश्वानर सुता याः च चतस्रः चारुदर्शनाः उपदानवी हयशिरा 
पुलोमा कालका तथा ॥३३॥ 
बेश्वानर या: (दनुके पुत्र) वेश्वा- | उपदानवी उपदानवी, 


नरको जो | हर्याशरा हयशिरा, 
चतस्रः चार पुलोमा तथा पुलोमा तथा 
चारु दर्शनाः सुन्दरी कालका कालका थीं ॥३३॥ 
सृता कन्याएँ | 


उपदानवीं हिरण्याक्षः क्रतुर्हयशिरां नृप । 

पुलोमां कालर्का च ह्र वेश्वानरसुते तु कः॥३४॥ 

उपदानवों हिरण्याक्षः क्रतुः इयशिरां नृप पुलोमां कालकां चट्ट 
बेश्वानर सृते तु क: ॥३४॥ 


नुप राजन्‌ ! (उनमें-से) | तु वेश्वानर तथा वेशवानरकी 
उपदानवों उपदानवीको द्व सुते दो पुत्रियों 
हिरण्याक्षः हिरण्याक्षने, पुलोमांच पुलोमा और 
हयशिरां हेयशिराको कालकां कालेकाको 

क्रतुः क्रतुने (विवाहा) | कः प्रजापति ॥३४॥ 


उपयेमेऽथ भगवान्‌ कश्यपो ब्रह्मचोदितः । 
पौलोमाः कालकेयाश्च दानवा युद्धशालिनः ॥३५॥ 


उपयेमे अथ भगवान्‌ कश्यपः ब्रह्मचोदितः पौलोमाः कालकेयाः च 
दानवी युद्धशालिनः ॥३५॥ 
कश्यपः अथ कश्यपजीने फिर | युद्धशालिनः युद्धवीर 


भगवान्‌ समर्थं होनेसे पौलोमाः पौलोम 
ब्रह्मचोदितः ब्रह्माजीको प्रेरणासे | च कालकयाः तथा कालकेय 
उपयेमे विवाह लिया दानवा दानव हुए ॥३५ 


(उनसे) 


षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ ५६४ 
तयोः पष्ठिसहस्राणि यज्ञघ्नांस्ते पितुः पिता । 
जघान स्वर्गतो राजन्नेक इद्धप्रियङ्करः ॥३६॥ 


तयोः षष्टिसहस्राणि यज्ञघ्नान्‌ ते पितुः पिता जघान स्वगंतः राजन्‌ 
एक इन्द्रप्रियङ्करः ॥३६॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | ते पितुः पिता तुम्हारे पितामह 


तयोः यज्ञघ्नान्‌ उनमें यज्ञ नाशक ( अजु न) ने 
षष्टिसहस्राणि साठ हजार (निवात-| स्वगत स्वगं जाकर 
कवच नामक एक जघान अकेली ही मार 
दानवों) को | दिया ॥३६॥ 
इन्द्रप्रियङ्करः इन्द्रको प्रसन्न करने- | 
के लिए 


विप्रचित्तिः सिंहिकायां शतं चेकमजीजनत्‌ । 
राहुज्येष्ठं केतुशतं ग्रहत्वं य उपागतः ॥३७॥ 


विप्रचित्तिः सिहिकायां शतं च एकं अजोजनत्‌ राहुज्येष्ठं केतुशतं 
ग्रहत्वं यः उपागतः ॥३७॥ 


[सिंहिकायां सिहिका (पत्नी) से | थ ग्रहत्वं जो ग्रहोंके 


विप्रचित्तिः विप्रचित्तिने उपागत समकक्ष हो गया 
शतं च एक एक सौ एक (पुत्र) केतुशतं (शेष) सो केतु 
अजीजनत्‌ उत्पन्न किये। हुए ॥३७॥ 
राहुज्येष्ठं उनमें राहु सबसे 

बड़ा था 


अथातः श्रयतां वंशो योऽदितेरनुपुवंशः । 
यत्र नारायणो देवः स्वांशेनावतरद्र विभः ॥३८॥ 


अथ अतः श्रूयतां वंशः यः अदितेः अनुपु्वंशः यत्र नारायणः देवः स्व 
अंशेन आवतरतु विभुः ॥३८॥ 
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अथ अब अतः अतः 

यत्र जिस (वंश) में यः अदितेः वंशः जो आदितिका 

नारायणः देवः भगवान्‌ नारायणने वंश है 

विभुः सर्वव्यापक (होने- | अनुपुर्वशः क्रमानुसार (उसको) 
पर भी) वे श्रयतां सुनो ॥ ३८॥ 

स्व अशेन अपने अंश से 

अवतरतु अवतार लिया 


विवस्वानर्यमा पुषा त्वष्टाथ सविता भगः। 

धाता विधाता वरुणो मित्रः शक उरुक्रमः ॥३४॥ 

विवस्वान, अर्यमा, पुषा, त्वष्टा, अथ सविता, भगः, धाता, विधाता, 
बरुणः,मित्रः,शक, उरुक्रमः (वामन) (यही बारह आदित्य कहूलाये) ॥३४॥।* 

विवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञासूयत वे मनुस्‌ । 

मिथूनं च महाभागा यमं देवं यमों तथा । 

सेव भूत्वाथ वडवा नासत्यो सुडुवे भुवि ॥४०॥ 


विवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञा असूयत वे मन्‌ मिथुनं च महाभागा यमं देवं 
यमों तथा स एव भुत्वा अथ वडवा नासत्यौ सुषुवे भुवि ॥४०॥ 


विवस्वतः विवस्वानसे (उनकी , यमं देवं तथा देव यमराज तथा 
पत्नी) यमं यमुनाको 
असुयत उत्पन्न किया 


महाभागा संज्ञा महाभागा संज्ञाने 


बै श्राद्धदेवं मनु अहो श्राद्धदेव (वेव- | ^ फिर 


स एव भुवि उसने ही पृथ्वीपर 


, स्वत) मनु वडवा भुत्वा घोड़ी बनकर 
च मिथुनं तथा एक जोड़े नासत्यौ अश्विनी कुमारोंको 
(युग्मज) सुषुवे जन्म दिया ॥४०॥ 


छाया शनश्ररं लेभे सावणि च मनुं ततः। 
कन्यां च तपतों या बे वव्रे संवरणं पतिम्‌ ॥४१॥ 


* सब संज्ञा (नाम) हैं। 
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छाया शनेश्चरं लभे सार्वाण च मनु ततः कन्यां च तपतीं या वे वव्र 
संवरणं पतिम्‌ ॥४१॥ 


छाया (संज्ञाकी ही) लभे पाका (पदा किया) 
छायाने या जिस (कन्या)ने 

ततः शर्नेश्चरं फिर शनेश्चरको, | संवरणं संवरणको 

सावणि मनं और सार्वाण मनुको | वति वत्र पति रूपमें वरण 

च तपतं तपती (नामकी) किया ॥४१॥ 

कन्णां वे कन्याको भी 


अर्यम्णो मातृका पत्नी तयोश्चषणयः सुताः । 
यत्र वे मानुषी जातिब्र ह्णा चोपकल्पिता ॥४२॥ 


अर्यम्णः मातृका पत्नौ तयोः चर्षणयः सुताः यत्र वे मानुषो जातिः 
ब्रह्मणा च उपकल्पिता ॥४२॥ 


अर्यम्णः अर्यमाकी | वे यत्र निश्चय जिनके 
मातृका पत्नी पत्नी मातृका थी, (आधार पर) 
तयोः सुताः उसके पुत्र ब्रह्मणाच त्रह्माजीने भी 
चर्षणयः चर्षणी हुए, मानुषी जातिः मनुष्य जातिकी 


उपकल्पिता कल्पना की ॥४२॥ 
पुषानपत्यः पिष्टादो भग्नदन्तोऽभवत्‌ पुरा । 
योऽसौ दक्षाय कुपितं जहास विवृतद्विजः ॥४३॥ 


पुषा अनपत्यः पिष्टादः भग्नदन्तः अभवत्‌ पुरा यः असो दक्षाय 
कुपितं जहास विवृत द्विजः ॥४३॥ 


पुषा अनपत्यः पूषा सन्तानहीन हैं | यः असौ जिन्होंने 
पिष्टादः पिसा भोजन खाने- | दक्षाय कुपितं दक्षपर (शिवके) 
वाले हैं, क्योंकि क्रोध करनेपर 
पुरा पहिले ही विवृत द्विजः दांत खोलकर 
भग्नदन्तः टूटे दांतवाले जहास हंसे थे ॥४३॥ 


अभवत्‌ हो गये, 


५७२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
त्वष्टुर्देत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका । 
संनिवेशस्तयोजज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान्‌ ॥४४॥ 


त्वष्टुः दत्य अनुजा भार्या रचना नाम कन्यका संनिवेशः तयोः जज्ञे 
विश्वरूपः च वीर्यवान्‌ ॥४४॥ 


दैत्य अनुजा देत्योंकी छोटी तयोः संनिवेशः उससे संनिवेश 
बहिन च वोर्यंबान्‌ और तेजस्वी 

कन्यका रचना कुमारी रचना विश्वरूपः विश्वरूप 

नाम नामकी जज्ञे उत्पन्न हुए ॥४४॥ 


त्वष्टुः भार्या त्वष्टाकी पत्नी थी 
तं वद्विरे सुरगणा स्वस्रोयं द्विषतामपि । 
विमतेन परित्यक्ता गुरुणाऽऽङ्गिरसेन यत्‌ ॥४५॥ 


तं वब्रिरे सुरगणाः स्वस्रीयं द्विषतां अपि विमतेन परित्यक्ता गुरुणा 
आङ्गिरसेन यत्‌ ॥४५॥ 


द्विषतां शतुओंके परित्यक्ता त्याग दिये जानेपर 
स्वस्रीयं अपि भानजे होनेपर भी | सुरगुणाः देवताओं ने 
विमतेन अपमानित होनेसे | तं उन (विश्वरूप)को 
गुरुणा अपने गुरु वत्रिरे (पुरोहित रूपमें) 
आर्द्धिरसेत आङ्गिरानन्दन वरण किया ॥४५॥ 


(बृहस्पति) द्वारा 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


अथ सप्तमोष्श्यायः 


शजोवाच- 


कस्य हेतोः परित्यक्ता आचार्यणात्मनः सुराः । 
एतदाचक्ष्वभगवङ्छिष्याणामक्रसं गुरो ॥१॥ 


कस्य हेतोः परित्यक्ताः आचार्यण आत्मनः सुराः एतत्‌ आचक्ष्व 
भगवन शिष्याणां अक्रमं गुरो ॥१॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! शिष्याणां शिष्योंका 
आचार्येण आचारय द्वारा एतत्‌ यह 

कस्य हेतोः किस कारणसे गुरो अक्गमं गुरुका अतिक्रमण 
आत्मन: अपने (शिष्य) \| आचक्ष्व बतलाइये ॥१॥ 
स्राः देवता 


परित्यक्ताः त्यागे गये, 

अशुक छवाच- 
इन्द्रस्तिभुवनेश्वयंमदोह्लङ्कितसत्पथः । 
मरुऱ्दिवंसुभी रुद्र रादित्येक्र भुभिनृ प ॥२॥ 


इन्द्र: त्रिभुवन ऐश्‍वर्य मद उल्लङ घित सत्पथः मरुद्भिः वसुभी रुद्र: 
आदित्येः ऋभुभिः नृप ॥२॥ 


नुप राजन्‌ ! | मरुद्भिः बसुभी (एक दिन) मरुदू- 

त्रिभुवन ऐश्वर्य तरिलोकोका ऐश्वयं । गणों, वसुओं 
पानेके रुद्रः आदित्य: रुद्रों, आदित्यों, 

मद घमण्डसे ऋभुभिः ऋभुगणों॥२॥ 


उल्लङघित उल्लंघन करने 


| 

इन्द्रः सत्पथः इन्द्र सदाचारका | 
| 

लगे थे, | 
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विश्‍वेदेवश्व साध्यश्च नासत्याभ्यां परिश्रितः । 


सिद्धचारणगन्धर्वेम्‌ निभिब्र ह्यवादिभिः ॥३॥ 


विश्वेदेवं: च साध्यः च नासत्याभ्यां परिश्रितः सिद्ध चारण गन्धर्वः 
मुनिभिः ब्रह्मवादिभिः ॥३॥ 


विश्वेदेवः विश्वेदेवगण, सिद्ध चारण सिद्धों, चारणों 

च साध्यः और साध्यगण गन्धः गन्धर्वो, 

च नासत्याभ्यां तथा अश्विनी- ब्रह्मवादिभिः वेदज्ञ 
कुमारोंसे मुनिन्निः मुनियोसे ॥३॥ 

परिश्रितः चारों ओरसे घिरे, 


विद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरः पतगोरगेः । 
निषेव्यमाणो मघवान्‌ स्तूयमानश्च भारत ॥४॥ 


विद्याधर अप्सरोभिः च किनरे: पतग उरगः निषेव्यमाणः मघवा 
स्तूयमानः च भारत ॥४॥ 


भारत परीक्षित ! पतग पक्षियों, 
विद्याधर विद्याधरों, उरगः सपा द्वारा 
अप्सरोभिः  अप्सराओं द्वारा निषेव्यमाणंः सेवित होते 
स्तुयमामः स्तुति किये जाते | मघवान्‌ इन्द्रका 1181! 


च किन्नरः तथा किन्नरों, 


उपगीयमानो ललितमास्थानाध्यासनाश्रितः । 
पणण्डुरेणातपत्रण चन्द्रमण्डलचारुणा ॥ ५॥। 


उपगीयमानः ललितं आस्थान अधि आसन आश्रितः पाण्डुरेण 
आतपत्रेण चन्द्रमण्डल चारुणो ॥५॥ 


ललितं ललित स्वरसे आस्थानं स्वगंके 
उपगोयमानः यशोगान हो रहा | अधि आसनं सिहासनपर 
था, आश्रितः बेठे हुए 


षष्ठस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ५७५ 


चन्द्रमण्डल चन्द्रमण्डलके समान | पाण्डुरेण श्वेल् 
चारुणा सुन्दर आतपत्रेण छत्रसे ॥५॥ 


युक्तश्चान्यः पारमेष्ठयं श्रामरव्यजनादिभिः । 
विराजमानः पोलोम्या सहार्धासनया भृशम्‌ ॥६॥ 


युक्तः च अन्येः पारमेष्ठयेः चामर व्यजन आदिभिः विराजमानः 
पौलोम्या सह अधे आसनया भृशम्‌ ॥६॥ 


च अन्ये तथा दूसरे अर्ध आसनया आधे आसनपर 
पारमेष्ठ्यः महाराजोचित बेठने वाली 
चामर व्यजन चंवर, पंखे भृशं पौलोम्या बराबर शचीके 
आदिभिः युक्तः आदिसे युक्त सह साथ 


विराजमानः सुशोभित ॥६॥ 


स यदा परमाचार्यं देवानामात्मनश्च ह । 
नाभ्यनन्दत संप्राप्तं प्रत्युत्थानासनादिभिः ॥७॥ 


स यदा परम आचार्य देवामां आत्मनः च ह न अभ्यनन्दत संप्राप्तं 
प्रत्युत्थान आसन आदिभिः ॥७॥ 


स उन (इन्द्र) ने प्रत्युत्थान उठकर खड़े होने, 

यदा देवानां जब देवताओंके | आसन आसन 

आत्मनः ह तथा अपने भी आदिभिः आदि देनेके द्वारा 

परम आचायं परमाचार्य अभ्यनन्दत न स्वागत नहीं 
(वृहस्पति) का किया ॥।७॥। 

सम्प्रात घहाँ आनेपर 


वाचस्पात मुनिवर सुरासुरनमस्कृतस्‌ । 
नोच्चचालासनादिन्द्रः पश्यत्रपि सभागतम्‌ ॥८॥ 


वाचर्स्पात मुनिवरं सुर आसुर नमस्कृतं न उच्चचाल आसनात इन्द्रः 
पश्यन अपि सभा आगतम्‌ ॥८॥ 


५७६ | श्रीमद्वांगवते महापुराण 


मुनिवरं मुनिश्र ष्ठ पश्यनु अपि देखकर भी 

सुर असुर देव, असुर सबको | इन्द्रः इन्द्र 

नमस्कृतं नमस्कृत आसनात्‌ अपने सिहासनसे 
वाचर्स्पात वृहस्पतिजीको न उच्चचाल नहीं उठे ॥५॥ 


सभा आगतं सभामे आया 

ततो निर्गत्य सहसा कविराङ्गिरसः प्रभुः । 

आययौ स्वगृहं तुष्णीं विद्वान्‌ श्रीमदविक्रियाम्‌ ॥ॐ॥ 

ततः निर्गत्य सहसा कबिः आङ्चिरसः प्रभुः आययो स्वगृहं तुष्णीं 
विद्वान्‌ श्रोमद विक्रियाम्‌ ॥८॥ 


कविः प्रभुः विद्वान्‌, समर्थं तृष्णी ततः चुपचाप वहांसे 
अ्ङ्किरसः अगिरा-नन्दन निर्गत्य निकलकर 
श्रीमद्‌ विक्रियां ऐश्वयं मदका दोष | स्वगृहं आययौ अपने घर आ 
विद्वान्‌ जानकर गये ॥४॥ 
सहसा अचानक 


तह्यंब प्रतिबुद्ध्येन्रों गुरुहेलनमात्मनः । 
गहयामास सदसि स्वयमात्मानमात्मना ॥१०॥ 


तहि एव प्रतिबुद्ध्य इन्द्रः गुरु हेलनं आत्मनः गहयामास सदसि 
स्वयं आत्मानं आत्मना ॥१०॥ 


तहि एव उसी समय स्वयं आत्मना स्वयं अपने द्वारा 
आत्मनः अपने द्वारा आत्मान अपनी 

गुरु हेलनं गुरुकी अवहेलनासे | गहयामास निन्दा करने 
प्रतिबुद्‌ध्य सावधान होकर लगे ॥१०॥ 
सदसि सभा में 


अहो बत ममासाधु कृतं व दश्रबुद्धिना । 

यन्मयंश्चयंमत्त न गुरुः सदसि कात्कृतः ॥११॥ 

अहो बत मम असाधु कृत वे दभ्र बुद्धिना यत्‌ मया ऐश्‍वयेमत्तन 
गुरुः सदसि कात्‌ कृतः ॥११॥ 


षष्ठस्कन्धे सप्तमो$ध्याय: [ ५७७ 


अहोबत आहो, बड़े खेदकी | यतृमया जो मुझ 


बात है ऐश्वयंमत्तन ऐश्वयंसे मतवालेने 
दभ्रबुद्धिना हीन बुद्धिवाले (मैंने) सदसि सभामें 
वे मम निश्चय अपना ही | गुरुः कात्‌ कृतः गुरुका अपमान 
असाधु कृतं अहित कर लिया, किया ॥११॥ 


को गृध्येत्‌ पण्डितो लक्ष्मीं त्रिविष्टपपतेरपि । 
ययाहमासुरं भावं नीतोऽद्य विबुधेश्वरः ॥१२॥ 
कः गृध्येत्‌ पण्डितः लक्ष्मी त्रिविष्टपपतेः अपि यया अहं आसुरं भावं 
नीतः अद्य विबुध ईश्वरः ॥1२॥ 
कः पण्डितः कौन विवेकवान्‌ | विबुध ईश्वरः देवराज भी 


त्रिविष्टपपतेः स्वर्गाधिपकी आसुरं भावं असुर भाव 
अपि भी (रजोगुण) में 
लक्ष्मीं गृध्येत्‌ सम्पत्तिको चाहेगा, | नीतः पहुँचा दिया 
अद्य यया आज जिसके द्वारा गया ॥1२॥ 
अहं मे 


ये पारमेष्ठय धिषणमधितिष्ठुत्‌ न कञ्चन। 
प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्र युध्मं ते न परं विदुः ॥१३॥ 


ये पारमेष्ठय धिषणं अधितिष्ठन्‌ न कञ्चन प्रति उत्त ष्ठेत्‌ इति 
ब्र यु: धमं ते न परं विदुः ॥१३॥ 


पारमेष्ठय धिषण सार्वभौम राज न उत्तेष्डेत्‌ देनेके लिएन उठे 

सिंहासनपर ये इति ब्र युः जो ऐसा कहते हैं, 
अधितिष्ठन्‌ बैठा हुआ (सम्राट्‌) | ते परं घमं वे श्रेष्ठ धर्म 
कञ्चन किसीकै लिए भी | न विदुः नहीं जानते ॥१३॥ 
प्रति आदर 


तेषां कुपथदेष्टूणां पततां तमसि हाधः । 
पे श्रहृध्युवचस्ते वे मज्जन्त्यश्मप्लवा इव ॥१४॥ 


५७८ | श्रीमद्भागवत महापुराणे 


तेषां कुपथदेष्टणां पततां तमसि हि अधः ये श्रद्दधुः वचः ते वै 
मञ्जन्ति अश्मप्लवा इव ॥१४॥ 


अधः तमसि नीचे नरकमें श्रहृधुः श्रद्धा कर लेते हैं 
पततां गिरते हुए वेते निश्चय वे 
हि तेषां क्योंकि उन अश्मप्लवा इव पत्थरको नोकाके 
कुषथदेष्ट्षां कुमागे बतलाने समान 
वालोंको मञ्जन्ति इब जाते हैं ॥१४॥ 
वचः ये बातपर जो 
अथाहमम राचायमगाधधिषणं द्विजम्‌ । 


प्रसादयिष्ये निशठः शौष्णा तच्चरणं स्पृशन्‌ ॥१५॥ 


अथ अहं अमर आचार्य अगाधधिषणं हिज प्रसादयिष्ये निशठ: 
शीर्णा तत्‌ चरणं स्पृशन्‌ ॥१५॥ 


अथ अहं अब मैं द्विजं विप्रवर (बृहस्पति- 
निशठः बहुत शठता करने- जी) को 

वाला शीर्ष्णा सिरसे 
अमर आचार्य देवगुरु ततु चरणं उनके चरणोंको 
अगाथधिषणं अथाह बुद्धि स्पृशन्‌ स्पशे करके 


प्रसादयिष्ये प्रसन्न करू गा ॥।५। 


एवं चिन्तयतस्तस्य मघोनो भगवान्‌ गृहात्‌ । 
ब्रहस्पतिगंतोऽहृष्टां गतिमध्यात्ममायया ॥१६॥ 


एवं चिन्तयतः तस्य मघोनः भगवान्‌ गृहात्‌ बृहस्पतिः गतः अदुष्टां 
गति अध्यात्म मायया ॥१६॥ 


तस्य मघोनः उन इन्द्रके अध्यात्म मायया अपनी योग-शक्तिसे 
एवं चिन्तयत: ऐसा सोचते समय | अहष्टां अन्तर्धान 

ही गात गतः हो गये ॥१६॥ 
भगवान्‌ समर्थं 


बृहस्पतिः बृह्स्पतिजी 


षष्ठस्कन्धै सप्तमोऽध्यायः [ ५७६ 


गुरोर्नाधिगतः संज्ञां परीक्षन्‌ भगवान्‌ स्वराट्‌ । 
ध्यायत्‌ धिया सुरेयुक्तः शमं नालभतात्मनः ॥१७॥ 


गुरोः न अधिगतः संज्ञां परीक्षन्‌ भगवान्‌ स्वराट्‌ ध्यायव्‌ धिया सुरः 
युक्तः शर्म न अलभत आत्मनः ॥१७॥ 


भगवान्‌ स्वराट्‌ समर्थं इन्द्रने सुरे: युक्तः देवताओंके साथ 
परीक्षन्‌ चारों ओर ढु ढ़वाने | धिया ध्यायत (अपनी) बृद्धिसे 

पर भी सोचते हुए 
गुरोः संज्ञां गुरुका पता आत्मनः शमे चित्तमें शान्ति 
नअधिगतः न पाकर न अलभत नहीं पा सके ॥१७॥ 


तच्छु_त्ववासुराः सव आश्रित्योशंनसं मतम्‌ । 
देवान प्रत्युद्यमं चक्क दुंमंदा आततायिनः ॥१८॥ 


तत्‌ श्रुत्वा एव असुराः सबं आश्रित्य ओशनसं मतं देवान्‌ प्रति 
उद्यमं चक्रः दुर्मदा आतता यिनः ॥१८॥ 


तत्‌ (देवताओंकी) इस | औशनसं मतं शुक्राचायको 
दशाको सलाहको 

श्रृत्वा एव सुनकर ही आश्रित्य मानकर 

दुमंदा मदोन्मत | देवान्‌ प्रति देवताओंके विरुद्ध 

आततायिनः आततायी उद्यमं चक्र: उद्योग प्रारम्भ कर 

सर्व असुराः सब असुरोंने दिया ॥१८॥ 


तरविसृष्टेषुभिस्तोक्ष्णेनिर्भिन्ना ङ्गोरुबाहवः 
ब्रह्माणं शरणं जग्मुः सहेन्द्रा नतकन्धराः ॥१४॥ 


तेः विसृष्टं इषुभिः तोक्ष्णेः निभिन्न अङ्ग उरु बाहवः ब्रह्माणं 
शरण जग्मुः सह इन्द्रा नतकन्धराः ॥१८॥ 


५८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तः विसृष्ट उन (असुरो) के सह इन्द्रा इन्द्रके साथ 


द्वारा छोड़े । नतकन्धराः कन्धे (सिर) झुकाये 
तीक्ष्णेः इषुभिः तीक्ष्ण बाणोंसे ब्रह्माणं ब्रह्माजीकी शरणमें 
निभिन्न अङ्ग कटे-फटे शरीर, | जम्मुः गये ॥१३। 
उरु बाहवः जांघं, भुजा वाले 

(देवता) 


तांस्तथाभ्यादतान्‌ वीक्ष्य भगवानात्मभुरजः । 
कृपया परया देव उवाच परिसान्त्वयन ॥२०॥ 


तान्‌ तथा अभ्यादतान्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ आत्मभूः अजः कृपया परया 
देवः उवाच परिसान्त्वयन्‌ ॥२०॥ 


तान्‌ तथा उन (देवताओं) को , भगवान्‌ भगवान्‌ 

उस प्रकार आत्मभूः स्वयम्भू 
अभ्यदितान्‌ रोदा हुआ अजः देवः अजन्मा देव 
वीक्ष्य देखकर परिसान्त्वयन्‌ सान्त्वना देते हुए 
परया कृपया परम कृपासे उवाच बोले ॥२०॥ 
ब्रह्लोवाच- 


अहो बत सुरश्रष्ठा ह्यभद्र वः कृतं महत्‌ । 
ब्रह्मष्ठं ब्राह्मणं दान्तमेश्वर्या्नाभ्यनन्दत ॥२१॥ 


अहो बत सुरश्रेष्ठा हि अभद्र वः कृतं महत्‌ ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मणं दान्तं 
ऐश्वर्यात्‌ न अभ्यनन्दत ॥२१॥ 


सुरश्रेष्ठा देवनायको ! ऐश्वर्यात ऐश्वर्यशाली होनेके 
अहो बत अरे बड़े खेदकी कारण 

बात है ब्रह्मिष्ठं दाग्त ब्रह्मज्ञानी, जितेन्द्रिय 
हि क्योंकि ब्राह्मणं ब्रा ह्मणका 
वः महत्‌ तुम लोगोंने बहुत | अभ्यनन्दत न सत्कार नहीं 
अभद्र बुरा काम किया ॥२१॥ 


कृत किया है 
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तस्यायमनयस्यासीत्‌ परेभ्यो वः पराभवः । 
प्रक्षीणेभ्यः स्ववरिभ्यः समृद्धानां च यत्‌ सुराः ॥२२॥ 


तस्य अयं अनयस्य आसोत्‌ परेभ्यः वः पराभवः प्रक्षीणभ्यः 
स्ववरिभ्यः समृद्धानां च यत्‌ सुराः ॥२२॥ 


सुराः देवताओ, ' प्रक्षीणेभ्यः बहुत दुर्बल होनेपर 

तस्य अनयस्य उसी अन्यायका | व: समृद्धानां च तुम सम्पन्नोंकी 
(फल) स्ववेरिभ्यः अपने शतुओंसे 

आसोत्‌ है कि | यत्‌ अयं जो यह 

परेभ्यः शत्रुओंके | पराभवः पराजय हुई ॥२२॥ 


मघवन्‌ द्विषतः पश्य प्रक्षीणान्‌ गुवतिक्रमात्‌ । 

सम्प्रत्युपचितान्‌ भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः । 

आददीरन्‌ निलयनं ममापि भृगुदेवताः ॥२३॥ 

मघवन्‌ द्विषतः पश्य प्रक्षीणान्‌ गुरुः अतिक्रमात्‌ सं प्रति उपचितान्‌ 
भुयः काव्यं आराध्य भक्तितः आददीरन्‌ निलयनं मम अपि भृगु 
देवताः ॥२३॥ 


मघवन्‌ इन्द्र, | उपचितान्‌ सम्पन्न हो गये । 
द्विषतः पश्य (अपने) शत्रुओंको | भृगु देवताः शुक्राचार्यको 

देखो, आराध्य माननेवाले 
गुरुः अतिक्रमात्‌ः गुरुका तिरस्कार | काव्य आराध्य शुक्राचायेकी 

करके आराधना करके 
प्रक्षीणान्‌ दुर्बल हो गये थे, | भम निलयनं मेरा लोक 
सुय: सं प्रति फिर उन (गुरु) के | अपि भी 

प्रति - आददीरन्‌ छीन ले सकते 
भक्तितः भक्ति-भाव होनेसे हैं ॥२३॥ 


त्रिविष्टपं कि गणयन्त्यभेद्य- 
मन्त्रा शृगुणामनुशिक्षितार्थाः । 


५८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
न विप्रगोविन्दगवीश्वरणणां 
भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणाम्‌ ॥२४॥ 


त्रिविष्टपं कि गणयन्ति अभेद्य मन्त्रा भुगुणाँ अनुशिक्षित अर्थाः न 
विप्र गोविन्द गो ईश्वराणां भवन्ति अभद्राणि नरेश्वराणां ॥२४॥ 


अभेद्य मन्त्राः इनकी मन्त्रणा विप्र गोविन्द ब्राह्मण, गोविन्द 
फूटती नहीं, और 
भृगुणा भृगुवंशियों द्वारा | गौ ईश्वराणां गौको आराध्य 
अर्थाः अर्थेशास्त्रको माननेवाले 
अनुशिक्षित इन्हें शिक्षा दी नरेश्वराणां राजाओंका 
गयी है, अभद्राणि अमंगल 
त्रिविष्टप स्वर्गको (ये) न भवन्ति नहीं होता ॥२४॥ 


कि गणयन्ति क्या गिनते हैं। 


तद्‌ विश्वरूपं भजताशु विप्र 


तपस्विनं त्वाष्ट्मथात्मवन्तम्‌ । 
सभाजितोऽर्थान्‌ स विधास्यते वो 
यदि क्षमिष्यध्वमुतास्य कमं ॥२५॥ 


तत्‌ विश्वरूपं भजत आशु विप्रं तपस्विनं त्वाष्टू अथ आत्मवन्तं 
सभाजितः अर्थान्‌ स विधास्यते वः यदि क्षमिष्यध्वं उत अस्य कमं ॥२५॥ 


तत्‌ त्वाष्ट्रं अतः त्वष्टाके पुत्र | कमं क्षमिष्यध्वं कर्मको क्षमाकर 


तपस्विन विप्रं तपस्वी ब्राह्मण दोगे तों 
आत्मवन्तं संयमी सभाजितः सम्मानित होनेपर 
विश्वरूपं विश्वरूपकी बः अर्थान्‌ तुम्हारे प्रयोजनोंको 


आशु भजत शीघ्र सेवा करो, | स विधास्यते वे प्रा करेंगे ॥२५॥ 
यदि उत अस्य यदि तो इनके 
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श्रीशुक उवाव- 


त एवमुदिता राजन्‌ ब्रह्मणा विगतज्वराः । 
ऋषि त्वाष्ट्रमुपत्रज्यी परिष्वज्येदमव्र वच ॥२६॥ 


त एवं उदिता राजन्‌ ब्रह्मणा विगतज्वराः ऋषि त्वाष्ट्रं उपव्रज्य 
परिष्वज्य इदं अब्र वन्‌ ॥२६॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! त्वाष्ट्रं ऋषि त्वप्टानन्दन ऋषि 
एवं ब्रह्मणा इस प्रकार ब्रह्माजी (विश्वरूप) के 

के उपव्रज्य पास जाकर 
उदिता कहनेपर परिष्वज्य (उनका) आलिंगन 
त विगतज्वराः वे चिन्ता रहित करके 

हो गये। इदं अब्रंबन्‌ यह बोले ॥२६॥ 
देवा ऊद्रुः- 


वयं तेऽतिथयः प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते । 
कामः सम्पाद्यतां तात पितृणां समयोचितः ॥२७॥ 


वयं ते अतिथयः प्राप्ता आश्रमं भद्र अस्तु ते कामः सम्पाद्यतां तात 
पितृणां समय उचितः ॥२७॥ 


तात तात ! पितृणां (हम) पितरोंको 
वयं ते अतिथयः हम तुम्हारे अतिथि | समय उचितः समयके अनुसार 
ते आश्रमं प्राप्ता तुम्हारे आश्रमपर उचित 

आये हैं। कामः सम्पाद्यतां इच्छा पूरी 


भद्र अस्तु (तुम्हारा) कल्याण करो ॥२७॥ 


पुत्राणां हि परो धर्म: पितृशुश्र षणं सतस्‌ । 
अपि पुत्रवतां ब्रह्मन्‌ किमुत ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२८॥ 
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पुत्राणां हि परः धमः पितृ शुश्रूषणं सतां अपि पुत्रवतां ब्रह्मन्‌ कि 


उत ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२८॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! पुत्रवतां अपि 
हि क्योंकि 

पुत्राणां परः पुत्रोंका परम ब्रह्मचारिणां 
धर्मः धर्म कि उत 
पितृ शुश्रषणं॑ माता-पिताको सेवा 

सतां सञ्जन 


पुत्रवानोंके लिये 
भी है, 
ब्रह्मचारियोंके लिए 
फिर कहना ही 
क्या ॥२८॥ 


आचार्यो ब्रह्मणो मुतिः पिता मर्तः प्रजापतेः । 
खाता मरुत्पतेम्‌तिर्माता साक्षात्‌ क्षितेस्तनुः ॥२४॥ 
आचार्यः ब्रह्मणः मृतिः पिता मुतिः प्रजापतेः भ्राता मरुत्पतेः मृतिः 


माता साक्षात्‌ क्षितेः तनुः ॥२६॥ 


आचायः आचाय भ्राता मरुत्पतेः भाई इन्द्रके 

ब्रह्मणः मुतिः वेदके स्वरूप, मुतिः स्वरूप, 

पिता प्रजापतेः पिता प्रजापति माता साक्षात्‌ माता साक्षात्‌ 
ब्रह्मा के क्षितेः तनुः पृथ्वी रूपा ही 

मुतिः स्वरूप हैं ॥२९॥ 


दयाया भगिनी मुतिधंमस्यात्मातिथिः स्वयम्‌ । 
अग्नेरभ्यागतो मृतिः संभूतानि चात्मनः ॥३०॥ 
दयाया भगिनी मुतिः धमंस्य आत्मा अतिथिः स्वयं अग्नेः अभ्यागतः 


मृतिः सवंभूतानि च आत्मनः ॥३०॥ 


भगिनो बहिन अग्नेः 
दयाया मृतिः दयाकी मूर्ति, च सरवंभुतनि 
अतिथिः अतिथि स्वयं आत्मनः 
धर्मस्य आत्मा धमंका स्वरूप, मतिः 


अभ्यागतः अभ्यागत 


अग्निकी (सूति) 
और सब प्राणी 
स्वयं अपने आत्माके 
स्वरूप हैं ॥३०॥ 
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तस्मात्‌ पितृणामार्तानामाति परपराभवम्‌ । 
तपसापनयंस्तात सन्देशं कर्तुमहंसि ॥३१॥ 


तस्मात्‌ पितृणां आर्तानां आति परपराभवं तपसा अपनयन्‌ तात 
सन्देश क्त अरहसि ॥३१॥ 


तस्मात्‌ आर्तानां इसलिए (हम) अपनयन दूर करके 

दुःखी तात सन्देशं तात (तुम्हे हमारी) 
पितृणां पितरोंका आज्ञा 
परपराभवं शतुओंसे पराजय | कतृं अरहसि पालन करना 

रूप चाहिए ॥३१॥ 
आति तपसा दुःख (अपनी) 

तपस्यासे 


वृणीमहे त्वोपाध्यायं ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मणं गुरुम्‌ । 
यथाञ्जसा विजेष्यामः सपत्नांस्तव तेजसा ॥३२॥ 


वृणीमहे तु उपाध्यायं ब्रह्यिष्ठं ब्राह्मणं गुरु यथा अञ्जसा विजेष्यामः 
सपत्नान्‌ तव तेजसा ॥३२॥ 


ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं ब्रहानिष्ठ ब्राह्मण | यथा तव तेजसा जसे तुम्हारे तेजसे 


होनेसे अञ्जसा सरलतासे 
गुरु (तुम) श्रेष्ठ हो | सपत्नान्‌ शत्रुओंको 
उपाध्यायं तु (तुमको हम) बिजेष्यामः 'हम) जीत 

उपाध्याय (पुरोहित) लेंगे ॥३२॥ 


वृणी महे वरण करते हैं 
न गर्हयन्ति ह्यर्थेषु यविष्ठाङ्घ्रचभिवादनस्‌ । 
छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन्‌ वयो ज्येष्ठचस्य कारणम्‌ ॥३३॥ 


न गयन्ति हि अर्थषु यविष्ठ अड घि अभिवादनं छन्दोभ्यः अन्यत्र 
न ब्रह्मन्‌ वयः ज्येष्ठ्यस्य कारणम्‌ ॥३३॥ 
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हि क्योंकि ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! 

अर्थषु प्रयोजन होनेपर | छन्दोभ्यः वेदिक-ज्ञानको 

यविष्ठ अङ घ्रि छोटेके च रणोंमें अन्यत्र छोड़कर 

अभिवादनं प्रणाम करना वयः ज्यष्ठ्यस्य अवस्था बड़े होनेका 

गहेयन्तिन निन्दित नहीं माना | कारणंन कारण नहीं है ॥३३॥ 
जाता और 


ऑशुक उवाच-* 
अभ्यथितः सुरगणः पौरोहित्ये महातपाः । 
स विश्वरूपस्तानाह प्रसन्नः श्लक्ष्णया गिरा ॥३४॥ 


अभ्याथतः सुरगणः पोरोहित्ये महामपाः स विश्वरूपः तान्‌ आह 
प्रसन्नः शलक्ष्णया गिरा ॥३४॥ 


सुरगणः देवताओं द्वारा विश्वरूपः विश्वरूप 
पौरोहित्ये पुरोहित बननेके | प्रसन्नः प्रसन्न होकर 
लिये श्लक्ष्णया गिरा प्रिय वाणीसे 


अर्भ्याथतः प्राथना करनेपर |तान्‌ आह उनसे बोले ॥३४॥ 
महामपा उदार चित्त 


विश्वरूप उवाच- 


विगहितं धमंशीलेब्र ह्यवच उपव्ययम्‌ । 
कथं नु मद्विधो नाथा लोकेशेरभियाचितम्‌ । 
प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्यः स एव स्वाथं उच्यते ॥३५॥ 


विगहितं धर्मशीलः ब्रह्मवचं उपव्ययं कथं नु मदृविधः नाथा लोकेशः 
अभियाचित प्रत्याख्यास्यति ततु शिष्यः स एव स्वार्थ उच्यते ॥३५॥ 


*अन्य प्रतियोंमें यहां 'ऋषिरुवाच' हे । 
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धर्मशीलेः धर्मशील लोगों द्वारा | अभियाचितं प्रार्थना किये जानेपर 
ब्रमवचं ब्रह्मतेजको तत्‌ शिष्यः उनका सेवक 
उपव्ययं क्षीण करनेवाले | कथं नु केसे भला 

(पौरोहित्यकी ) प्रत्याख्यास्यति मनाकर सकेगा, 
विगहितं निन्दा की गयी हैं; | स एब वही (आपकी 

किन्तु आज्ञाका पालन) 
यत्‌ विधः मेरै समानके स्वार्थ उच्यते (मेरा) स्वार्थ कहा 
नाथा स्वामियों गया है ॥३५॥ 
लोकेशः लोकपालों द्वारा | 


अकिञ्चनानां हि धनं शिलोञ्छनं 

तेनेह निर्वातितसाधुसत्क्रियः । 
कथं विगह्य नु करोम्यधीश्वराः 

पौरोधसं हृष्यति येन दुमंतिः ॥३६॥ 
अकिञ्चनानां हि धनं शिल उञ्छनं तेन एह निर्वेतित साधु 


सत्‌ क्रियः कथं विगह्य नु करोमि अधीइवराः पौरोधसं हृष्यति पेन 
दुर्मतिः ॥३६॥ 


अधीश्बराः लोकपालो ! निर्वतित सम्पन्न हो जाते हें 
अकिञ्चनानां हम अकिञ्चनोंका फिर 
धनं धन विगहा निन्दित 
शिल उञ्छनं खेत या बाजारमें | पौरोधसं पौरोहित्य 
गिरे दाने हैं, नु कथं करोमि भला कंसे करू 
तेन एहं साधु उससे ही भली येन दुर्मतिः जिससे दुबु द्धि 
प्रकार हृष्यति बढ़ती है ॥३६॥ 


सतु क्रियः आवश्यक कार्य | 


तथापि न प्रतिब्र याँ गुरुभिः प्राथितं कियत्‌ । 
भवतां प्राथितं सर्वं प्राणरथेश्च साधये ॥३७॥ 
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तथा अपि न प्रतिब्र यां गुरुभिः प्राथितं कियत्‌ भवतां प्राथितं सवं 
प्राण: अर्थेः च साधये ॥३७॥ 


तथा अपि ऐसा होनेपर भी | भवतांस्ब॑ आप लोगोंकी सब 


न प्रतित्रयां अस्वीकार नहीं प्राथतं मांग 
करू गा प्राणः च अर्थे: प्राण और धन 
गुरुभिः पूजनीयों द्वारा (तप: शक्ति) से 
प्राथितं कियत्‌ मांगा ही कितना | साधये सम्पन्न करू गा ॥। ३७ 
गया है, 


श्रीशुक उवाच- 


तेभ्य एवं प्रतिश्र त्य विश्वरूपो महातपाः । 
पौरोहित्यं वृतश्चक्क परमेण समाधिना ॥३८॥ 


तेभ्यः एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपः महातपाः पौरोहित्यं वृतः चक्रे परमेण 
समाधिना ॥३८॥ 


तेभ्यः उन (देवताओं) से | पौरोहित्यं वृतः पुरोहित-पदपर 

एवं प्रतिश्रत्य ऐसी प्रतिज्ञा करके वरण होकर 

महातपा महातपस्वी परमेण अत्यन्त 

विश्वरूप: विश्वरूप समाधिना एकाग्रता पूवंक 
चक्र उसे करने लगे ॥३८॥ 


सुरद्विषां श्रियं गुप्तामौशनस्यापि विद्यया । 

आच्छिद्यादान्महेन्द्राय वष्णव्या विद्यया विभुः ॥३४॥ 

सुरद्विषां श्रियं गुप्तां ओशनस्य अपि विद्यया आच्छिद्य अदातु 
महेन्द्राय वेष्णव्या विद्यया विभुः ॥३६॥ 


ओशनस्य शुक्राचार्यकी रक्षित 
विद्यया अपि विद्यासे भी | सुरद्विषां श्रियं देव द्वेषियोंकी लक्ष्मी 


षष्ठस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः | ५८४ 


विभुः समर्थं (विश्वरूप) ने | आच्छिद्य (शुक्राचार्यकी विद्या) 
चष्णव्या बेष्णवी काटकर 
विद्यया विद्यासे । महेन्द्राय इन्द्रको 

अदान्‌ दे दी ॥३४। 


यया गुप्तः सहत्नाक्षो जिग्येञ्सुरचर्मुवभुः । 
तां घ्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधीः ॥४०॥ 


यया गुप्तः सहस्राक्षः जिग्ये असुर चमुः विभुः तां प्राह स महेन्द्राय 
विश्वरूपः उदारधीः ॥४०॥ 


यया गुप्तः जिससे रक्षित होकर उदारधोः उदार बुद्धि 

विभुः सहस्राक्षः समं देवराजने विश्वरूपः विश्वरूपने 

असुर चमूः असुर-सेनाको तां महेन्द्राय वह (विद्या) इन्द्रको 
जिग्ये जीत लिया प्राह बतलायी ॥४२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ।।७॥ 


अथ अष्टमोष€्याय: 
शजोवाच- 


यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहाच रिपुसनिकान्‌ । 
क्रोडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्‌ ॥१॥ 


यया गुप्तः सहल्लाक्ष: सवाहाव्‌ रिपुसैनिकान्‌ क्रोडन्‌ इव विनिजित्य 
त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्‌ ॥१॥ 


सहस्राक्षः महेन्द्रने | क्रीडन्‌ इव खेलते हुएसे 

यया गुप्तः जिससे रक्षित होकर| बिनिजित्य जीतकर 

सवाहान्‌ वाहनोंके साथ त्रिलोक्या श्रियं त्रिभुवनको लक्ष्मीका 
रिपुसनिकान्‌ शत्रु सेनिकोंको बुभुजे उपभोग किया ॥१॥ 


भगवंस्तन्ममाख्याहि वम नारायणात्मकम्‌ । 
यथाऽऽततायिनः शद्ून्‌ येन गुप्रोऽजयन्मृधे ॥२॥ 


भगवन्‌ तत्‌ मम आख्याहि वमे नारायण आत्मक यथा आततायिनः 
शत्र येन गुप्तः अजयत्‌ मृधे ॥२॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! अजयत्‌ (इन्द्रने) जीता 
येन गुप्तः जिससे रक्षित होकर (वह और) 
आततायिनः आततायी | नारायण नारायण 

शत्रच शत्रुओंको | आत्मकं स्वरूप 

यथा मृधे जैसे युद्धमें तत्‌ वर्म वह कवच 


| मम आख्याहि मुझे सुनाइये ॥२॥ 


षष्ठस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ ५४१ 
अशुक उवाच- 


वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्री महेद्वायानुप्रच्छते। 
नारायणाख्यं वर्माह तदिहेकमनाः शृणु ॥३॥ 


वृतः पुरोहितः त्वाष्ट्रः महेन्द्राय अनुपृच्छते नारायण आख्यं वर्मे 
आह तत्‌ इह एकमनाः शुण ॥३॥ 


त्वाष्टूः त्वष्ट्रा-नन्दन नारायण आख्यं नारायण नामक 
(विश्वरूप) बमं आह कवच कहा 
युरोहितः वृत्तः पुरोहित रूपमें बरण | तत्‌ इह चह इस समय 
हो जानेपर एकमनाः शुणु एकाग्र चित्तसे 
अनुप॒च्छते बार-बार पूछनेवाले सुनो ॥३॥ 
महेन्द्राय इन्द्रसे 


विश्वरूप उवाच- 
धौताङ घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ मुखः । 
कृतस्वाद्ककरन्यासो सस्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः ॥४॥ 


धोत अङघ्रिपाणः आचम्य सपवित्र उदड मुखः कृतः स्वाङ्क 
करन्यासः मन्त्राभ्यां वाक्यतः शुचिः ॥०॥ 


अङ घ्रिपषाणिः पैर-हाथ | उदड मुखः उत्तर मुख होकर 
घौत धोकर, , वाक्यतः मौन होकर 
आचम्य आचमन करके स्था अपना अंगन्यास, 
शुचिः पवित्र होकर करन्यासः करन्यास 

सपवित्र पवित्रा पहिनकर | मन्त्राभ्यां कृतः मन्त्रोंसे करके ॥।४।* 


* 35 नमो नारायणाय और '% नमो भगवते बासुदेवाय' इन मन्छोंसे 
अंगन्यास करना चाहिए । 
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नारायणमयं वम सन्नहा द्‌ भय आगते। 
पादयोर्जानुनोरूर्वोरुदरे हृद्ययोरसि ॥५॥ 


नारायणमयं वमं सन्नह्य त्‌ भय आगते पादयोः जानुनोः उर्वोः 
उदरे हृदि अथ उरसि ॥५॥ 


भयआगते भय (का अवसर) | पादयोः जानुनोः (क्रमशः) पे रोंमें, 


आनेपर । घुटनों में 
नारायणमयं नारायणमय | उर्वोः उदरे जांघोंमें, पेटमें, 
वर्म सन्नह्म तु कवच धारण करे, | अथ हृदि उरसि ओर हृदय तथा 
| छाती में ॥५॥ 


मुखे शिरस्यानुपुर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्‌ । 
3३% नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा ॥६॥ 


मुखे शिरसि आनुपूर्व्यात्‌ ओंकार आदीनि विन्यसेत्‌ ॐ नमो 
नारायणाय इति विपर्ययं अथ अपि वा ॥६॥ 


मुखे शिरसि मुख और सिर आदीनि प्रारम्भ करके 
(इन आठ अ'गों) में (एक-एक अक्षर) 
3७ नमो > नमः वा अथ अथवा फिर 
नारायणाय नारायणाय | विपर्ययं उलटे क्रमसे (परसे 
इति इस (अष्टाक्षर प्रारम्भ करके या 
मन्व) के सिरसे प्रारम्भ 
ओंकार ओंकारसे | करके) ॥६॥ 


करन्यासं ततः कुर्याद्‌ द्वादशाक्षरविद्यया । 
प्रणवादियकारान्तसङ्गुल्यङ्गुष्ठपवसु NN 


करन्यासं ततः कुर्यात्‌ द्वादशाक्षर विद्यया प्रणव आदि यकार अन्तं 
अंगुलि अ गुष्ठ पर्वसु ॥७॥ 


षष्ठस्कन्धे अष्ठमोऽध्यायः [ ५७३ 


ततः फिर यकार अन्तं 'य कार पर्यन्त 
द्वादशाक्षर द्वादशाक्षर अ गुलि अ गुलियों तथा 
विद्यया मन्त्रसे अ गुष्ठ पर्व॑सु अ गूठेकी गांठोंमें 
प्रणवादि प्रणव (ॐ) से (एक-एक अक्ष रसे) 
प्रारम्भ करके करन्यास कुर्यात्‌ करन्यास करे ॥७॥ 


न्यसेद्रधृदय ओड्कार विकारमनु मूर्धनि । 
षकारं तु भ्र वोमध्ये णकारं शिखया दिशेत्‌ ॥८॥ 


वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सवंसन्धिषु । 
मकारमस्रमुहिश्य मन्त्रसुतिभेवेद्र बुधः ॥ॐ॥ 


सविसगं फडन्तं तत्‌ सवदिक्षु विनिदिशेत्‌ । 
3% विष्णवे नमं इति ॥१०॥ 
न्यसेत्‌ हृदय ओद्कारं विकारं अनु मूर्धनि षकारं तु भ्रवोः 
मध्ये णकारं शिखया दिशेत्‌ वेकारं नेत्रयोः युञ्ज्यात्‌ नकारं सर्वसन्धिषु 
मकारं अस्त्रं उद्दिश्य मन्त्रमृतिः भवेत्‌ बुधः सविसगं फट्‌ अन्तं तत्‌ 
सवंदिक्षु विनिदिशेत्‌ ३» विष्णवे नमः इति ॥८,४,१०॥ 


ॐ विष्णवे नमः 3 विष्णवे नमः णकारं दिशेत्‌ 'ण' का निदश करे, 
इति इस मन्त्रसे (फिर | नेत्रयोः वेकार दोनों नेत्रोंमें 'वे' का 
इस प्रकार युञ्ज्यातु (न्यासके लिए) 
अ गन्यास करे) उपयोग करे, 
हृदय ओदड्कारं हृदयमे '% का | सबंसान्धिषु सब सन्धियोंमें 
न्यसेत्‌ न्यास करे नकारं न का 
अनु मूर्धनि मूर्घाके ऊपर मकार अस्त्रं 'म' अस्त्रके 
विकारं विका उद्दिश्य उदूदेश्यसे 


भ्रवोः मध्ये दोनों भौहोंके बीचमें | सविसग॑ विसर्गके साथ 
षकार तु (पुरे) 'ष' का ही | अन्तं फट्‌ अन्तमें फट्‌ लगाकर 
शिखया शिखामें (मः अस्त्राय फट्‌) 


५४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सवंदिक्षु सब दिशाओंमें प्रकार) 
विनिदिशेत्‌ संकेत करे। मन्त्रमुतिः मन्त-स्वरूप 
बुधः बुद्धिमान (इस भवेत्‌ हो जाय ॥८,७,१०॥ 


आत्मानं परमं ध्यायेद्‌ ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतस्‌ । 

विद्यातेजस्तपोसुतिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्‌ ॥११॥ 

आत्मानं परमं ध्यायेत्‌ ध्येयं षद्शक्तिभिः युत विद्या तेजः तपः 
मतिम्‌ इमं मन्त्रं उदाहरेत्‌ ॥११॥ 


षट्शक्तिभिः छः (ऐश्वर्य, धमं, | आत्मानं परमं अपनेको भी उन्हीं- 


यश, लक्ष्मी ज्ञान, का स्वरूप ध्यान 
वेराग्य) शक्तियोंसे कर। 
युत ध्येयं युक्त आराध्य- विद्या तेजः तपः (फिर) विद्या, तेज, 
देवका तप 
ध्यायेतु ध्यान करे । मृतिम्‌ इमं स्वरूप इस 
मन्त्रं उदाहरेत्‌ मन्त्रका उच्चारण 
करे ॥११॥ 
३५ हरिविदध्यान्मम सवरक्षां 
न्यस्ताङ ध्रिपद्मः पतगन्द्रपृष्ठ । 
दरारिचर्मासिगदेषुचाप- 
पाशान्‌ दधानोऽष्ठगुणोऽष्टबाहुः ॥१२॥ 


३% हृरिः विदध्यात्‌ मम सवंरक्षां न्यस्त अङघ्रि पद्मः पतगेन्द्र 
पृष्ठे दर अरि चम असि गद इषु चाप पाशान्‌ दधानः अष्ट गुणः अष्ट 
बाहुः ॥१२॥ 
अष्ट गुणः (अणिमादि) आठो | असि गद इषु तलवार, गदा, बाण, 


सिद्धिसे युक्त चाप पाशान्‌ धनुष, पाश 
दर अरि चमं शंख, चक्र, ढाल, | दधानः लिये 


षष्ठस्कन्धे अष्ठमोऽध्यायः [ ५७५ 


अष्ट बाहुः अष्टभुज, ३% हरिः ओंकार स्वरूप 
पतगेन्द्र पृष्ठे पक्षिराज गरुड़की श्रीहरि 

पीठपर मम सर्वरक्षां मेरी सब प्रकारसे 
अङ्घ्रि पद्म चरण-कमल रक्षा 
न्यस्त रखे विदध्यात्‌ करें ॥१२॥ 


जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमू्त- 

्यादोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात्‌ । 
स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात्‌ 

त्रिविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः ॥१३॥ 


जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमुतिः यादोगणभ्यः वरुणस्य पाशात्‌ स्थलेषु 
साया वटु वामनः अव्यात्‌ त्रिविक्रमः खे अवतु विश्वरूपः ॥१३॥ 


जलेषु जलमें मायावटु मायासे 
मत्स्यमूतिः मत्स्य स्वरूप वामनः वामन ब्रह्मचारी बने 
भगवान्‌ अव्यात्‌ (भगवान्‌) रक्षा करे 
यादोगणभ्यः जल जीवोंसे और | खे विश्वरूपः आकाशमें विश्वरूप 
वरुणस्य पाशात्‌ वरुणके पाशसे त्रिविक्रमः अवतु तिविक्रम भगवान्‌ 
मां रक्षतु मेरी रक्षा करं । रक्षा कर ॥३३॥ 
स्थलेषु स्थलपर 
दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः 
पायान्नृसिहोऽसुरयूथपारिः । 
विमुञ्चतो यस्य महाद्रहासं 
दिशो विनेदुन्यपतंश्र गर्भाः ॥१४॥ 


दुर्गषु अटवि आजिमुख आदिषु प्रभुः पायात्‌ नृसिहः असुर 
यूथप अरिः विमुञ्चतः यस्य महा अट्टहासं दिशः विनेदुः न्यपतन्‌ च 
गर्भाः ॥१४॥ 
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यस्य महा जिनके घोर असुर युथप देत्य यूथपोंके 
अट्टहासं अट्टहास अरिः शलु 
विमुञ्चतः करनेपर प्रभुः तृसिहः (वे) भगवान्‌ नृसिह 
दिशः विनेदुः दिशाएं गूज उठी | दुगषु अटवि किलो, वनों 
च गर्भाः और (देत्य स्त्रियोंके)) आजिमुख युद्ध भूमि 

गर्भ आदिषु आदिमें 
न्यपतन्‌ गिर गये पायात्‌ रक्षा करे ॥१४॥ 


रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः 
स्वदंष्ट्योन्नीतधरो वराहः । 
र7मोऽद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे 
सलक्ष्मणोऽव्याद्र्‌ भरताग्रजोऽस्मान्‌॥१५॥ 


रक्षतु असो मा अध्वनि यज्ञकल्पः स्वदष्ट्या उन्नीतधरः 
वराहः रामः अद्रिकूटेषु अथ विप्रवासे सलक्ष्मणः अव्यात्‌ भरत अग्रजः 
अस्मान्‌ ॥१५॥ 


स्वदष्ट्या अपनी दाढ़ोंपर रामः परशुरामजी, 
उन्नीतधरः पृथ्वीको उठाये अथ विप्रवासे ओर प्रवासके समय 
यज्ञकल्पः यज्ञ स्वरूप सलक्ष्मणः लक्ष्मणजीके साथ 
असो बराहः ये वाराह भगवान्‌ | भरत अग्रजः भरतजीके बड़े भाई 
अध्वनि मागे में (श्रीराम) 

मा रक्षतु मेरी रक्षा कर, अस्मान्‌ अव्यात्‌ हमारी रक्षा 
अद्रिकूटेषु पवतोंके शिखरोंफर | कर ॥१५॥ 


मामुग्रधर्मादखिलात्‌ प्रमादा- 

न्नारायणः पातु नरश्च हासात्‌ । 
दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः 

पायादू गुणेशः कपिलः कमंबन्धात्‌ ॥१६॥ 
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माम्‌ उग्रधर्मातु अखिलात्‌ प्रमादात्‌ नारायणः पातु नरः च हासात्‌ 
दत्तः तु अयोगात्‌ अथ योगनाथः पायात्‌ गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्‌ ॥१६॥ 


उग्रधर्मात्‌ (मारणादि) भयानक योगनाथः योगेश्वर 

अभिचा रोंसे' दत्तः तु दत्तात्रेय तो 
अखिलात्‌ तथा सब अयोगात्‌ योगके विघ्नोंसे, 
प्रमादात्‌ सावधानियोसे गुणेशः कपिलः तिगुणाधिप कपिल- 
नारायणः भगवान्‌ नारायण जी 
माम्‌ पातु मुझे बचाते रहें, | कर्मबन्धात्‌ कर्म-बन्धनसे 
च नरः हासात्‌ तथा नर गवसे | पायात्‌ रक्षा कर ॥१६॥ 
अथ तथा | 

सनत्कुमारोऽवतु कामदेवा- 


ढयशोर्षा मां पथि देवहेलनात्‌ । 
देवाषिवयः पुरुषाचंनान्तरात्‌ 
कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात्‌ ॥१७॥ 


सनतुकुमारः अवतु कामदेवात्‌ हयशीर्षा मां पथि देवहेलनात्‌ 
देवर्ष वर्यः पुरुष अचेन अन्तरात्‌ कूर्मः हरिः मां निरयात्‌ अशेषात्‌ ॥१७॥ 


सनतुकुमारः सनत्‌कुमारजी अचेन अन्तरात्‌ सेवापराधोंसे 
कामदेवात्‌ कामदेवसे देर्वाष वयः मां देर्वाष श्र ष्ठ 
अवतु रक्षा करें, नारदजी मुझे 
पथि मागेमें (बचावे) 
देवहेलनात्‌ (प्रणाम आदिन | कर्मः हरिः कच्छप भगवान्‌ 
करने रूपी) अशेषातु समस्त 
देवताओंकी उपेक्षासे | निरयात्‌ नरकोंसे 
हयशीर्षा हयशीषें भगवान्‌ | मां मेरी (रक्षा 
तथा करे) ॥१७॥ 


पुरुष भगवत्‌ 
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धन्वन्तरिभंगवान्‌ पात्वपथ्याद्‌ 

इन्द्राद भयाटषभो निजितात्मा । 
यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद्‌ 

बलो गणात्‌ क़ोधवशादहीन्द्रः ॥१८॥ 
धन्वन्तरिः भगवान्‌ पातु अपथ्यात्‌ इन्द्रात्‌ भयात्‌ ऋषभः निजित 


आत्मा यज्ञः च लोकात्‌ अवतात्‌ जनान्तात्‌ बलः गणात्‌ क्रोधवशात्‌ 
अहीन्द्रः ॥१८॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ लोकात्‌ लोकाषवादसे, 
धन्वन्तरिः धन्वन्तरि बलः बलरामजी 
अपथ्यात्‌ कुपथ्यसे जनान्तात्‌ लोगों द्वारा मिलने- 
पातु रक्षा कर, _ वाले कष्टोंसे 
इन्द्रात्‌ भयात्‌ (सुख-दुःखादि) अहीन्द्रः शेष भगवान्‌ 
न्द्रोंके भयसे क्रोधवशात्‌ क्रोधवश 

निजित आत्मा जितेन्द्रिय | गणात्‌ नामक सर्पोसे 
ऋषभः ऋषभदेवजी अवतातु रक्षा कर ॥१८॥ 
च यज्ञः और यज्ञ भगवान्‌ 

दव पायनो भगवानप्रबोधाद्‌ 


बुद्धस्तु पाखण्डगणात्‌ प्रमादात्‌ । 
कल्कि: कलेः कालमलात्‌ प्रपातु 
धर्मावनायोरुकृतावतारः ॥ १८॥ 


द पायनः भगवान्‌ अप्रबोधात्‌ बुद्धः तु पाखण्ड गणात्‌ प्रमादात्‌ 
कल्किः कलेः कालमलात्‌ प्रपातु धर्मं अवनाय कृतः अवतारः ॥१४॥। 


भगवान्‌ भगवान्‌ बुद्धः तु बृद्ध भगवान्‌ तो 
द्रं पायनः श्रीकृष्ण इ पायन | पाखण्ड गणात्‌ पाखण्डी लोगोंसे 
व्यास और 


अप्रबोधात्‌ अज्ञानसे, प्रमादात्‌ प्रमादसे, 
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धर्म अवनाय धर्मकी रक्षाके लिए | कल्किः भगवान्‌ कल्कि 
कृतः अवतारः अतवार धारण कलेः कालमंलात्‌ कलिकालके दोषोंसे 
करनेवाले प्रपातु रक्षा करें ॥१६॥ 
माँ केशवो गदया प्रातरव्याद 
गोविन्द आसङ्झवमात्तवेणः । 
नारायण: प्राह उदात्तशक्ति- 
संध्यन्दिने विष्णुररोन्द्रपाणिः ॥२०॥ 


मां केशवः गदया प्रातः अव्यात्‌ गोविन्द आसङ्कवं आत्तवेण: 
नारायणः प्राहण उद्‌ आत्त शक्तिः मध्यंदिने विष्णुः अरीन्द्र पाणिः ॥२०॥ 


केशवः गदया केशव भगवान्‌ नारायणः नारायण 

गदासे प्राहण पहिले प्रहरमें, 
प्रातः सवेरे, अरीन्द्र पाणिः चक्रराज हाथमें लिए 
आत्तवेणुः वंशी लिये विष्णुः मध्यंदिने विष्णु भगवान्‌ 
गोविन्द गोविन्द दोपहरमें 


आसङ्गवं दिन निकलनेपर, | मां अच्यात्‌. मेरी रक्षा करे ॥२०॥ 
उद्‌ आत्त शक्तिः शक्ति उठाये 


देवोऽपर ह्र मधुहोग्रधन्वा 
सायं त्रिधामावतु साधवो मणम्‌ । 
दोषे हृषीकेश उताधेरत्े 
निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः ॥२१॥ 
देवः अपराहणे मधुहा उग्रधन्वा सायं त्रिधामा अवतु माधवः मां 
दोषे हृषीकेश उत अर्धरात्रे निशोथ एकः अवतु पद्मनाभः ॥२१॥ 


अपराहणे तीसरेप्रहरमें | सायं त्रिधामा सायं काल (ब्रह्मादि) 
उग्रधन्वा प्रचण्ड धनुष लिए त्रिमूतिधा री 
मधुहा देवः मधूसूदन भगवान्‌, | माधवः अवतु माधव रक्षा करें, 
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दोषे हृषीकेश रातिके प्रारम्भमें | निशीथ तथा उसके बाद 
हृषीकेश, तीसरे प्रहरमें 
उत अर्धरात्र और आधी रात | एकः पद्मनाभः अकेले कमलनाभ 
(दूसरे प्रहर) में भगवान्‌ 
मां अवतु मेरी रक्षा कर ॥२१ 
श्रोवत्सधामापररात्र ईशः 


प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः । 
दामोदरोऽव्यादनुसन्ध्य प्रभाते 
विश्वेश्वरो भगवान्‌ कालमुतिः ॥२२॥ 


श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशः असिधरः जनादनः दामोदरः 
अव्यात्‌ अनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरः भगवान्‌ कालमूतिः ॥२२॥ 


श्रीवत्सधामा श्रीवत्सलाञछन दामोदरः दामोदर भगवान्‌ 
ईशः भगवान्‌ प्रभाते अरुणोदयके समय 
पररात्र रात्रिके पिछले तथा 
प्रहरमें, कालमूतिः कालस्वरूप 

असिधरः तलवार लिए विश्वेश्वरः विश्वेश्वर भगवान्‌ 
जनादंनः जनादन अनुसन्ध्यं सब सन्ध्याओंमें 
ईशः प्रत्यूष भगवान्‌ ब्रह्मामुहृतमें | अव्यात्‌ रक्षा कर ॥२२॥ 

चक्र युगान्तानलतिग्मनेमि 


भ्रमत्‌ समन्ताद्‌ भगवत्प्रयुक्तम्‌ । 
दन्दग्धि दन्दग्ध्यरिसन्यमाशु 
कक्षं यथा वातसखो हुताशः ॥२३॥ 


चक्र युगान्त अनल तिग्मनेमि भ्रमत्‌ समन्तात्‌ भगवत्‌ प्रयुक्तं 
दन्दग्धि दन्दग्धि अरि सैन्यं आशु कक्षं यथा वातसखः हुताशः ॥२३॥ 
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युगान्त प्रलयकालीन आशु 
अनल अग्नि के समान अरिसन्यं 
तिग्मनेमि प्रज्वलित तीक्ष्ण दन्दग्धि 
धार वाले न्दग्धि 
चक्र सुदर्शन चक्र यथा 
भगवत्‌ भगवान्‌ वातसखः 
प्रयुक्त द्वार छोड़े गये हुताशः कक्षं 
समन्तात्‌ चारों ओर 
भ्रमत्‌ घूमते हुए 
गदे$शनिस्पर्शनविस्फुलिद्धः 


[ ६०१ 


शीघ्र 

शत्रु सेनाको 
जलादो, 
जलादो, 

जसे 

वायुसे मिलकर 
अग्नि फूसके 
झोपडेको ॥२३॥ 


निष्पिण्डि निष्पिण्ढयजितप्रियासि । 


कूष्माण्डवनायकयक्षरक्षो- 


भूतग्रहांश्चूणय णयारीन ॥२४॥ 
९१ च ~ 


गदे अशनि स्पर्शन विस्फुलिङ्गो निष्पिण्ढि निष्पिण्डि अजितप्रिया 
असि कूष्माण्ड वेनायक यक्ष रक्षः भुत ग्रहान्‌ चूणय चूर्णय अरीन्‌ ।।२४॥ 


अशनि स्पर्शन वज्र-कठोर यक्ष रक्षः 

विस्फुलिङ्गा चिनगारियाँ फकती | भूत ग्रहान्‌ 

गदे गदा ! निष्पिण्ढि 
तुम निष्पिण्ढि 

अजित भगवान्‌ अजितको | अरीन 

प्रिया असि प्यारी हो, चुर्णय चणय 

कूष्माण्ड कूष्माण्ड, 

वनायक विनायक, 

त्वं यातुधानप्रमथप्रतमात्‌- 
पिशाचविप्रग्रहघो रहष्टीन्‌ 


दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपुरितो 


यक्ष, राक्षस, 
भूत और ग्रहोंको 
कुचल दो, 

कुचल दो, 
(हमारे) शत्रओंको 
चूर-चूर 

कर दो॥२४॥ 


भोमस्वनोऽरेह दयानि कम्पयन्‌ ॥२५॥ 
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त्वं यातुधान प्रमथ प्रेत मातृ पिशाच विप्रग्रह घोर हृष्टीन्‌ दरेन्द् 
विद्रावय कृष्णपुरितः भीमस्वनः अरेः हृदयानि कम्पयन्‌ ॥२५॥ 


कृष्णपुरितः भगवान कृष्णसे | यातुधान प्रमथ यातुधान, प्रमथ, 


बजाये जाते प्रेत मातृ प्रेत, मातृका 
दरेन्द्र त्व शंखराज तुम पिशाच पिशाच, 
भोमस्वनः अपने घोर शब्दसे | विप्रग्रह ब्रह्मराक्षस आदि 
अरेः हृदयानि (हमारे) शत्रुओंके | घोर दृष्टीने क्रूर हृष्टिवालोंको 
हृदयोंको विद्रावय भगा दीजिए ॥२५॥ 
कम्पयन्‌ कम्पित करते 


त्वं तिग्मधारासिवरारिसेन्य- 

मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि । 
चक्षंषि चमंञ्छतचन्द्र छादय 

द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम्‌ ॥२६॥ 


त्वं तिग्मधार असिवर अरिसन्यं ईश प्रयुक्तः मम छिन्धि छिन्धी 
चक्षूंषि चर्मन्‌ शतचन्द्र छादय द्विषां अघोनां हर पाप चक्षुषाम्‌ ॥२६॥ 


तिग्मधार तीक्ष्ण धार वाली | चमन्‌ (भगवानुकी) ढाल 

असिवर श्रे ष्ठ (भगवान्‌ को) | अघोनां द्विषं पापी शलुओंकी 
तलवार ! चक्षूंषि आँखोंको 

त्वं मम तुम मेरे छादय ढेक दीजिये 

अरिसेन्यं ईश शतु सेनाको पाप चक्षुषां (उन) पाप 

छिन्धि छिन्धि टुकड़े-टुकड़े हृष्टिवालोंके 

प्रयुक्तः काट दो हर (नेव) हरण कर 

शतचन्द्र सेकडों मण्डलवाले लीजिये ॥२६॥ 


यन्नो भयं ग्रहेभ्योऽभूत्‌ केतुभ्यो नृभ्य एव च । 
सरीसृपेभ्यो दष्ट्भ्यो भूतेभ्योंऽहोभ्य एव वा ॥२७॥ 


षष्ठस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ ६०३ 


यत्‌ नः भयं ग्रहेभ्यः अभुत्‌ केतुभ्यः नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यः 
दंष्ट्रिभ्यः भूतेभ्यः अहःभ्य एव वा ॥२७॥ 


नः यत्‌ भयं हमको जो भय दष्टिभ्यः हिसक पशुओंसे, 
ग्रहेभ्यः केतृभ्यः ग्रहोंसे, धूमकेतुसे, | भूतेभ्यः भूत-प्रेतोंसे, 
च नभ्य एव और मनुष्योंसे, वा अथवा 
सरीसृपेभ्यः (सर्पादि) रेगने अहःभ्थः एव पापी-प्राणियोंसे ही 
वालोंसे, अभुत्‌ होवे ॥२७॥ 
सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्नकोतनात्‌ । 


प्रयान्तु संक्षयं सद्यो ये नः श्रेयःप्रतीपकाः ॥२८॥ 


सर्वाणि एतानि भगवत्‌ नाम रूप अस्त्र कीतेनात्‌ प्रयान्तु संक्षयं 
सद्यः ये नः श्रेयः प्रतीपकाः ॥२८॥ 


ये नः (और) जो हमारे | अस्त्र अस्त्रोंका 

श्रेयः प्रतीपकाः मंगलके विरोधी हों | कौतंनात्‌ कोतंन करनेसे 
एतानि सर्वाणि ये सब सद्यः तुरन्त 

भगवत्‌ भगवान्‌ के संक्षयं प्रयान्तु नष्ट हो जायं ॥२८॥ 
नाम रूप नाम, रूप तथा 


गरुडो भगवान्‌ स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः । 
रक्षत्वशेषकृच्छ्‌ भ्यो विष्वक्सेनः स्वनामभिः ॥२४॥ 


गरुडः भगवान्‌ स्तोत्र: तोभः छन्दः मयः प्रभुः रक्षतु अशेष कृच्छ भ्यः 
विष्वक्सेनः स्वनामभिः ॥२८॥ 


छन्दः मयः वेदमन्त्रोंकी स्वनामभिः अपने नाम (उच्चा- 
स्तोत्रः स्तुतियोंसे रण)के प्रभावसे 
तोभः स्तुत होनेवाले अशेष सब 

प्रभु: भगवान्‌ समर्थ भगवान्‌ कृच्छ भ्यः विपत्तियोंसे 

गरुडः गरुड़ ओर रक्षतु (हमारी) रक्षा 
विष्वक्सेनः विष्बक्सेनजी कर ॥२३॥ 


६०४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपयानायुधानि नः। 
बुद्धीन्द्रियमनःप्राणान्‌ पान्तु पाषंदभुषणाः ॥३०॥ 


सर्वे आपत्भ्यः हरेः नाम रूप यान आयुधानि नः बुद्धि इन्द्रिय मनः 
प्राणान्‌ पान्तु पार्षद भूषणा: ॥३०॥ 


हरेः नाम श्रीहरिके नाम, | नः बुद्धि इन्द्रिय हमारी बुद्धि, इन्द्रिय 


रूप, यान रूष, वाहन, मनः मन 
आयुधानि आयुध प्राणान्‌ पान्तु ओर प्राणोंकी रक्षा 
पार्षद भूषणाः श्रेष्ठ-पाषंद कर ॥३०॥ 


सर्व आपत्भ्यः सब विपत्तियोंसे 


यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत्‌ । 
सत्येनानेन नः सर्व यान्तु नाशमुपद्रवाः ॥३१॥ 


यथा हि भगवान्‌ एव वस्तुतः सत्‌ असत्‌ च यत्‌ सत्येन अनेन नः 
सर्वे यान्तु नाशं उपद्रवाः ॥३१॥ 


यथा हि जेसे कि अनेन सत्येन इस सत्यके प्रभावसे 
यत्‌ सत्‌ जो भी कारण- नः सर्व हमारे सब 

असत्‌ च काये रूपमें है उपद्रवाः उपद्रव 

वस्तुतः वस्तुतः नाशं यान्त नष्ट हो जायं ॥३१॥ 


भगवान्‌ एव भगवान हो हैं, 


यथेकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयम्‌ । 

भुषणायुधलिद्काख्या धत्त शक्तीः स्वमायया ॥३२॥ 

यथा एकात्म्य अनुभावानां विकल्प रहितः स्वयं भूषण आयुध लिङ्क 
आख्या धत्ते शक्तोः स्वमायया ॥३२॥ 


यथा जेसे अनुभावानां अनुभव करनेवालो- 
एकात्म्य (ब्रह्म आत्माकी) के लिए 
एकताका विकल्प रहितः भेदोंसे रहित 


षष्ठस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ ६०५ 


स्वयं स्वयं (भगवान्‌ ही) | लिङ्ग आख्या चिह्न (रूप) और 
स्वमायया अपनी माया नाम 

शक्तिः शक्तिसे धत्त धारण करते 
भुषण आयुध आभूषण, आयुध हैं ॥३२॥ 


तेनैव सत्यमानेन सवज्ञो भगवान्‌ हरिः। 

पातु सर्वेः स्वरूपंनः सदा सवत्र सर्वगः ॥३३॥ 

तेन एव सत्यमानेन सर्वज्ञः भगवान्‌ हरिः पात्‌ सर्वेः स्वरूपः नः सदा 
सवंत्र सवंग: ॥३३॥ 


तेन एव इसी सव: स्वरूपः अपने सब रूपोंसे 
सत्यमानेन सच्ची मान्यतासे | सदा सर्वत्र सवदा, सर्वत्र 
संज्ञः सवंगः सवंज्ञ, सर्वव्यापी | नः पातु हमारी रक्षा 
भगवान्‌ हरिः भगवान्‌ श्रीहरि कर ॥३३॥ 


विदिक्षु दिक्ष्ध्वमधः समन्ता- 
दन्तबहिभंगवान नार्रासहः । 
प्रहापर्येल्लोक भयं स्वनेन 
स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः ॥३४॥ 


विदिक्षु दिक्षु ऊध्वं अधः समन्तात्‌ अन्तः बहिः भगवान्‌ नार्रासहः 
प्रापयन्‌ लोक भयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजाः ॥३४॥ 


स्वनेन अपनी गर्जेनासे | विदिक्षु दिक्क (ईशानादि)कोणोंमें, 
लोक भय सबके भयको | दिशाओंमें, 
प्रहापयन्‌ दूर करते हुए, ऊध्वं अधः ऊपर, नीचे, 
स्वतेजसा अपने तेजसे अन्तः बहिः भोतर-बाहर 
समस्त तेजाः सब तेजोंको समन्तात्‌ सब ओरसे (हमारी 
ग्रस्त ग्रस लेनेवाले रक्षा करे) ॥३४॥ 
भगवानु भगवान्‌ | 


नार्रासहः नृसिह 


६०६ ] श्रीमद्भागवत महापुराणे 
मघवन्निदमाख्यातं वम नारायणात्मकम । 
विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान्‌ ॥३५॥ 


मघवनु इदं आख्यातं वम नारायण आत्मकं विजेष्यसि अञ्जसा येन 
दंशितः असुर यूथपान्‌ ॥३५॥ 


मधवन्‌ महेन्द्र ! अञ्जसा सरलतापूवेक 
इदं नारायण यह नारायण असुर यूथपान्‌ असुर सेना नायकोंको- 
आत्मक स्वरूप विजेष्यसि जीत लोगे॥३५॥ 


वमं आख्यातं कवच बतला दिया 
येन दशितः जिस कवचको धारण 
करके | 


एतद्‌ धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा । 
पदा वा संस्पृशेत्‌ सद्यः साध्वसात्‌ स विमुच्यते ॥३६॥ 


एतत्‌ धारयमाणः तु यं यं पश्यति चक्षषा पदा वा संस्पृशेत्‌ सद्यः 
साध्वसात्‌ स विमुच्यते ॥३६॥ 


एतत्‌ इसको स सयः वह तत्काल 
धारयमाणः धारण करनेवाला | साध्वसात्‌ भयसे 

तु तो विमुच्यते मुक्त हो जाता 
यंय जिस-जिसको है ॥३६॥ 
चक्षुषा पश्यति आंखसे देख लेता हे, 

वा पदा अथवा पेरसे 

संस्पृशेत्‌ छ देता है, 


न कुतश्चिद्‌ भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्‌ । 
राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिचित्‌ ॥३७॥ 


न कुतश्चित्‌ भयं तस्य विद्यां धारयतः भवेत्‌ राज दस्यु ग्रह 
आदिभ्यः व्याघ्र आदिभ्यः च काहिचित्‌ ॥३७॥ 


षष्ठस्कन्धे अष्टमो5ध्याय: [ ६०७ 


{विद्यां धारयतः इस विद्याको धारण | च व्याघ्र आदिभ्यः तथा बाघ आदिसे 


करनेवाले कुतश्चित्‌ कहीं भी, 
तस्य किसीको भी काहचित्‌ कभी भी, 
राज दस्यु राजा, डाकू भयं न भवेत्‌ भय नहीं 
“ग्रह आदिभ्यः ग्रह आदिसे, | होता ॥३७॥ 


इमां विद्यां पुरा कश्चित्‌ कौशिको धारयन्‌ द्विजः । 
योगधारणया स्वाङ्ग. जहो स मरुधन्वनि ॥३८॥ 


इमां विद्यां पुरा कश्चित्‌ कोशिकः धारयन्‌ द्विजः योगधारणया 
स्व अङ्कम्‌ जहो स मरुधन्वनि ॥३८॥ 


पुरा कश्चित्‌ पुराने समयमें कोई | स मरुधन्वनि उसने मरुस्थलमें 
कौशिकः द्विजः कौशिक गोत्रीय योगधारणया योगधारणा द्वारा 


ब्राह्मण स्व अङ्ग अपना शरीर 
इमां विद्यां इस विद्याको जहौ त्याग दिया ॥३८॥ 
धारयन्‌ धारण करते हुए 


तस्योपरि विमानेन गन्धवपतिरेकदा । 
ययौ चित्ररथः ख्रीभिवृतो यत्र द्विजक्षयः ॥३४॥ 


तस्य उपरि विमानेन गन्धवंपति: एकदा ययो चित्ररथः स्त्रीभिः वृतः 
यत्र हिजक्षयः ॥३४॥ 


एकदा एकबार यत्र द्विजक्षयः जहाँ वह ब्राह्मण 
गर्न्धपतिः गन्धवराज मरा था, 
चित्ररथः चित्ररथ तस्य उपरि उस स्थानके ऊपर 
स्त्रीभिः बृतः स्त्रियोंसे घिरे ययो गये ॥३८॥ 


विमानेन विमानद्वारा 


६०८ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


गगनान्न्यपतत्‌ सद्यः सविभानोह्यवाक्शिराः । 

स॒ वालखिल्यवचनादस्थोन्यादाय विस्मितः । 

प्रास्य प्राचीसरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्‌ ॥४०॥ 
गगनात्‌ न्यपतत्‌ सद्यः सविमानः हि अवाक्‌ शिराः स वालखिल्य 


वचनात्‌ अस्थीनि आदाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम 
स्वं अन्वगातु ॥४०॥ 


सद्यः गगनात्‌ तुरन्त आकाशसे | अस्थीनि आदाय उसकी हड्डियाँ 


सविमानः हि विमानके साथ ही लेकर 
अवाक्‌ शिराः नीचे सिर किये प्राची पूर्ववाहिनी 
न्यपतत्‌ गिर गये सरस्वत्यां सरस्वतीमें 
विस्मितः (इससे) विस्मित | प्रास्य डालकर वहाँ 
हो गये स्नात्वा स्नान करके 
वालखिल्य फिर वालखिल्य स्वं धाम तब अपने धाम 
वचनात्‌ मुनियोंके कहनेसे | अन्वगात्‌ चले गये ॥४०॥ 
शुक उवाच- 


य इदं श्वुण्यात्‌ काले यो धारयति चाहतः । 
तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सवतो भयात्‌ ॥४१॥ 


य इदं शृणुयात्‌ काले यः धारयति च आहृतः तं नमस्यन्ति भूतानि 
मुच्यते स्वत: भयात्‌ ॥४१॥ 


य इदं काले जो इसको समयपर | नमस्यन्ति झुक जाते हैं 


शणयात्‌ सुनता है सर्वतः भयात्‌ (वह) सब ओरसे 
च यः आहत: और जो आदरपूर्वक भयसे 

धारयति धारण करता है, | मुच्यते मुक्त हो जाता 

तं भूतानि उसके सामने सब है ॥४१॥ 


प्राणी 
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एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्तुः । 
त्रलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेऽसुरान्‌ ॥४२॥ 


एतां विद्यां अधिगतः विश्वरूपात्‌ शतक्रतुः त्रलोक्य लक्ष्मी बुभुजे 
विनिर्जित्य मृधे असुरान्‌ ॥४२॥ 


विश्वरूपात्‌ विश्वरूपसे | बिनिजित्य जीतकर 

एतां विद्यां इस विद्याको व्रेलोक्य तिभुवनको 
अधिगतः प्राप्त करके लक्ष्मों लक्ष्मीका 
शतक्रतुः शक्रने बुभुजे उपभोग करने 
मृधे असुरान्‌ युद्धमें असुरोंको लगे ॥४२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥दी 


अथ नवमोऽ५श्यायः 


श्रीशुक उवाच- 
तस्यासत विश्वरूपस्य शिरांसि द्रोणि भारत । 
सोमपीथं सुरापीथमन्नादमिति शुश्र्‌ म ॥१॥ 


तस्य आसन्‌ विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपीथं सुरापोथं 
अन्नादं इति शुश्रुम ॥१॥ 


भारत परीक्षित ! | अन्नादं अन्न खानेवाला 
तस्य उन त्रीणि शिरांसि तीन सिर 
विश्वरूपस्य विश्वरूपके आसन्‌ इति थे ऐसा 
सोमपोथं सोमपान करनेवाला, शुश्रुम सुना है ॥1॥ 
सुरापीथ शराब पीनेवाला 

और | 


स वै बहिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चक: । 

अवदद्‌ यस्य पितरो देवाः सप्रश्रयं नुप ॥२॥ 

स बै बहिषि देवेभ्यः भागं प्रत्यक्षं उच्चकः अवदत्‌ यस्य पितरः 
देवाः सप्रश्रयं नृप ।।२॥ 


नृप परीक्षित ! प्रत्यक्षं उच्चकः प्रत्यक्ष ऊ चे स्वरसे 
बंस निश्चय वे देवेभ्यः भागं देवताओंका भाग 
यस्य पितरः जिनके पिता (त्वष्टा) सप्रश्रय बडी नम्रतासे 

देवाः देवता थे । | अवदत्‌ बोलकर देते थे ॥२॥ 


बहिषि यज्ञमें | 
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स एव हि ददो भागं परोक्षमसुराव्‌ प्रति । 
यजमानोऽवहद्‌ भागं मातृस्नेहवशानुगः ॥३॥ 


स एव हि ददो भागं परोक्षं असुरान्‌ प्रति यजमानः अवहत्‌ भागं 
मातृस्तेहवश अनुग ॥३॥ 


यजमानः यज्ञ करते समय परोक्ष छिपाकर 

मातृस्नेहवशः माताके स्नेहकै वश | असुरानृ प्रति असुरोंके लिए 

अनुगः उनके अनुयायी भाग अवहत्‌ भाग उठाकर 
होकर ददौ दे देते थे ॥३॥ 


स एवहि वह (विश्वरूप) ही 
तदू देवहेलनं तस्य धर्मालोक सुरेश्वरः । 
आलक्ष्य तरसा भीतस्तच्छीर्षाण्यच्छिनद्‌ रुषा ॥४॥ 


तत्‌ देबहेलनं तस्य धर्मं अलोकं सुरेश्वरः आलक्ष्य तरसा भीतः तत्‌ 
शीर्षाणि अच्छिनत्‌ रुषा ॥४॥ 


तस्य तत्‌ उनका वह सुरेश्वरः इन्द्र 

देव- देवताओंकी तरसा भोतः सरसा डर गये, 
हेलनं अवहेलना तथा रुधा तत्‌ क्रोधसे उनके 
अलोकं धमं कपट पूणे धर्म शीर्षाणि मस्तक 

आलक्ष्य देखकर अच्छिनत्‌ काट दिये ॥४॥ 


सोमपीथं तु यत्‌ तस्य शिर आसोत्‌ कापञ्चलः । 
कलविद्कुः सुरापीथमन्नादं यत्‌ स तित्तिरिः ॥५॥ 


सोमपीथ तु यत्‌ तस्य शिर आसीत्‌ कपिञ्जलः कलविङ्गः सुरापीथं 
अन्नादं यत्‌ स तित्तिरिः ॥५॥ 


तस्य उनका सोमपीथं सोमपान करनेवाला 
यत्‌ शिर जो सिर था वह तो 
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कपिञ्जलः 
सुरापोथं 
कलविद्धुः 
यत्‌ अन्नादं 
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पपोहा, स तित्तिरिः वह तीतर 
शराब पीनेवाला | आसोत्‌ हो गया ॥५॥ 
गौरेया 

जो अन्न खानेवाला 

था 


ब्रह्महत्यामञ्जलिना जग्राह यदपीश्वरः। 
संवत्सरगन्ते तदघं भूतानां स विशुद्धये। 
भूम्यम्बुद्रुमयोषिद्भ्यश्चतुर्धा व्यभजद्धरिः ॥६॥ 


ब्रह्महत्यां अञ्जलिना जग्राह यदपि ईश्वरः संवत्सर अन्ते तत्‌ अघं 
भुतानां स विशुद्धये भूमि अम्बु द्रम योषित्भ्यः चतुर्धा व्यभजत्‌ 


हरिः॥६॥ 


यदपि हरिः 
ईश्वरः 


ब्रह्महत्यां 
अञ्जलिना 
जग्राह 


यद्यपि इन्द्र स भूतानां उन्होंने प्राणियोंकी 
(वह पाप नष्ट कर | विशुद्धये शुद्धताके लिए" 
देनेमें) समर्थे थे तत्‌ अघं उस पापको 

तो भी भुमि अम्बु द्र म भूमि, जल, वृक्ष 
ब्रह्महत्याको योबित्भ्यः स्तियोंमें 

हाथ जोड़कर चतुर्धा चार भागोमें 
ग्रहण कर लिया, | व्यभजत्‌ बाँट दिया ॥६॥ 


संवत्सर अन्ते एक वषके अन्तमें 


भुमिस्तुरीयं जग्राह खातपुरवरेण वे। 
ईरिणं ब्रह्महत्याया रूपं भूमो प्रहश्यते ॥७॥। 


भूमिः तुरीयं जग्राह खातपुर वरेण वे ईरिणं -ब्रह्माहत्यायाः रूपं 
भुमो प्रदृश्यते ॥७॥ 


* इन्द्र वर्षाके देवता हैं। हत्या लगी रहनेपर वर्षा करते तो 
ब्रह्म-हत्यारेका छुआ जल पीकर सब प्राणी अपवित्र हो जाते । 
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वे खातपुर निश्चय गढ्डा होने- | जग्राह ग्रहणकर लिया । 
पर (स्वतः क्रमशः) | ब्रह्महत्याया ब्रह्माहत्याका 
भर जायगा रूप रूप 
वरेण (इस) वरदानको | भूमौ पृथ्वी में 
पाकर ईरिण ऊसर (कहीं-कहीं ) 
भुमिः तुरीयं भूमि ले (पापका) | प्रहश्यते दिखलायी पडता 
चौथाई भाग है ॥७॥ 


तुर्यं छेदविरोहेण वरेण जगृहुर माः । 

तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रहश्यते ॥८॥ 

तुर्यं छेदविरोहेण वरेण जगृहुः द्र माः तेषां निर्यास रूपेण ब्रह्महत्या 
प्रहश्यते ॥८॥ 
छेद विरोहेण (कोई भाग)काटनेपर, तेषां निर्यास उनमें गोंदके 


फिर उय जायगा | रूपेण रूपमें 
वरेण इस वरदानके बदले | ब्रह्महत्या ब्रह्म हत्या 
तुयं द्र मा: चौथाई (पाप) प्रहश्यते दीखती है ॥५॥ 
जगृहुः वृक्षोंने ग्रहण किया, 


शश्चत्कामवरेणांहस्तुरीयं जगृहुः ख्रियः । 

रजोरूपेण तास्वंहो मासि मासि प्रइश्यते ॥४॥ 

शश्वत्‌ काम वरेण अंहः तुरीयं जगृहुः स्त्रियः रजःरूपेण ताः सु अंहः 
मासि मासि प्रहश्यते ॥८॥ 


शश्वत्‌ काम सवंदा पुरुषसे सह- | मासि मासि प्रत्येक महीने 


वासको शक्ति रजः रजस्वला होनेक्रे 
वरेण इस वरदानके बदले | रूपेण रूपमें 
अंहः तुरीयं पापका चौथाई भाग | प्रहृश्यते दिखलायी देता 
स्व्रियः जगृहुः स्तियोंने ग्रहण किया है ॥ ॐ॥। 


ताः सु अहः उनमें वह पाप 
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द्रव्यभूयोवरेणापस्तुरीयं जगृहुमंलस्‌ । 
तासु बुद्बुदफेनाभ्यां हृष्टं तद्धरति क्षिपन्‌ ॥१०॥ 


द्रव्य भूयः वरेण आपः तुरीयं जगृहुः मलं तासु वुद्बुद झेनाभ्यां 
हृष्टं तत्‌ हरति क्षिपन्‌ ॥१०॥ 


द्रव्यः भूयः (किसीसें मिलानेपर | तासु बुदुबुद॒ उसमें बुलबुले और 


बह) द्रव्य बढ़ फेनाभ्यां फेनके द्वारा वह 
जायगा हृष्टं दीखता है, 
वरेण इस वरदानसे तत्‌ क्षिपन्‌ उस (फेनादिको) 
आपः तृरीयं जलने चौथाई हटाकर 
मलं पाप | हरति (जल) लेते हैं॥१०॥ 
जगृहुः ग्रहण किया, | 


हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे । 
इन्द्रशत्रो विवधस्व माचिरं जहि विद्विषस्‌ ॥११॥ 


हतपुत्रः ततः त्वष्टा जुहाव इन्द्राय शत्रवे इन्द्रशत्रुः विवर्धस्व 
माचिरं जहि विद्रिषं ॥११॥ 


ततः हतपुत्रः तब पुत्रके मारे विवधंस्व तुम्हारी अभिवृद्धि 
जानेपर | 
त्वष्टा त्वष्टाने विद्विषं अपने शत्रुको 
इन्द्राय शत्रवे शतु इन्द्रके माचिरं जहि शीघ्र मार डालो, 
(विपरीत) जुहाव (इस मन्त्रसे) हवन 
न्द्रशव्‌ः हे इन्द्रके शत्रु करने लगे ॥११॥ 
अथान्वाहायपचनाइृत्थितो घोरदशनः । 


कृतान्त इव लोकानां युगान्तसमये यथा ॥१२॥ 


अथ अन्वाहायंपचनात्‌ उत्थितः घोरदशंनः कृतान्त इव लोकानां 
युगान्त समये यथा ॥1२॥। 
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अथ तत्र लोकानां सब लोकोंके लिए 
अन्वाहार्यः अन्वाहार्य- कृतान्त इव (साक्षात्‌) काल 
पचनात्‌ पचन (नामक समान 
दक्षिणाग्निसे घोरदशनः भयानकाकृति 
यथा युगान्त जेमे प्रलयके उत्थितः (एक देत्य) उठ 
समये समय खड़ा हुआ ॥१२॥ 


विष्वर्विवर्धमानं तमिषुमात्रं दिने दिने। 
दग्धशेलप्रतोकाशं सम्ध्याश्रानीकवच॑सम्‌ ॥१३॥ 


विष्वक्‌ विवर्धमानं तं इषुमात्रं दिने दिने दग्धशेल प्रतोकाशं सन्ध्या 
अभ्र अनीक वचंसम्‌ ॥1३॥ 


इषुमात्रं वाणके बराबर प्रती काशं समान (काला) 

तं दिने दिने उसे प्रतिदिन सन्ध्या सन्ध्या कालीन 
विष्वक्‌ चारों ओर अश्र अनीक मघ-मण्डलके समान 
विवर्धमानं बढ्ता, वर्चसम्‌ कान्तिवालाः 
दग्धशेल जले हुए पवंतके (देखकर) ॥१३॥ 


तप्तताम्रशिखाश्मश्र, मध्याह्लाकोग्रलोचनम्‌ ॥१४॥ 
तप्ततास्र शिखाइमश्रं मध्याह्न अकं उग्र लोचनं ॥१७॥ 


तप्तताम्र तपाये तांबेके समान] मध्याह्न दोपहरके 
शिखाश्मश्रं सिरके केश ओर अक सूयंके समान 
दाढ़ीवाते, उग्र लोचन उग्र नेत्रको ॥१४॥ 


देदोप्यमाने त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी । 
नृत्यन्तमुन्नदन्तं च चालयन्तं पदा महीम्‌ ॥१५॥ 


देदीप्यमाने त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी नृत्यन्तं उन्नदन्तं च 
चालयन्तं पदा महीम्‌ ॥१५॥ 
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देदीप्यमाने चमकते हुए उन्नदन्तं चिल्लाते, 
त्रिशिखे शलं तिशलको च पदा महीं और पेरोंसे (कृद- 
रोदसी आकाशमें कूदकर) पृथ्वीको 
आरोप्य उठाकर चालयन्तं कॅपाते हुए ॥१५॥ 
नृत्यन्तं नाचते, 


दरीगम्भीरववत्रण पिबता च नभस्तलम्‌ । 
लिहता जिह्वयर्क्षाणि ग्रसता भुब्नत्रयम्‌ ॥१६॥ 


दरीगम्भीर वक्त्रेण पिबता च नभस्तलं लिहता जिह्वया अक्षाणि 
ग्रसता भुवनत्रयम्‌ ॥१६॥ 


दरीगम्भीर गुफाके समान गहरे | अक्षाणि नक्षत्रोंको 
वक्त्रेण मुखके द्वारा लिहता चाटता सा, 
नभस्तलं च आकाशको ही भुवनत्रयं तीनों लोकोंको 
पिबता च पी जाता सा, ग्रसता निगल 

जिह्वया जिह्वासे जाता सा ॥१६॥ 


महता रोद्रदंष्ट्रण जम्भमाणं मुहुमुहुः । 

वित्रस्ता दुद्र बुर्लोका वोक्ष्य सवे दिशो दश ॥१७॥ 

महता रोद्र दंष्ट्रेण जुम्भमाणं मुहुः मुहुः वित्रस्ता दुद्र व्रः लोका वीक्ष्य 
सर्वे दिशः दश ॥१७॥ 
महता रोद्र बड़े-बड़े भयानक | सर्वलोका सब लोग 
दंष्ट्रेण दाँतोंको दिखाते हुए | दिशः दश दसो दिशाओंमें 
मुहुः मुहुः बार-बार दुद्र वुः आग गये ॥१७॥ 
जृम्भमाणं जम्हाई लेते ' उसे) 
वीक्ष्य वित्रस्ता देखकर अत्यन्त डरे 

हुए | 
येनावृता इमे लोकास्तमसा त्वाष्ट्रमुतिना । 
स वे वृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥१८॥ 
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येन आवृता इमे लोकाः तमसा त्वाष्ट्सुतिना स वे वृत्र इति प्रोक्तः 
पाप: परमदारुणः ॥१८॥ 


येन तमसा जिस तमोगुणी परमदारुणः अत्यन्त क्रर 
त्वाष्ट्मातिना त्वष्टाके पुत्रसे पापः पापी 

इमे लोकाः ये सब लोक वृत्र इति बृत्त इस 
आता घेर लिये गये, प्रोक्तः नामसे कहा 
चस निश्चय वह गया ॥१७॥ 


तं निजघ्नुरभिद्रत्य सगणा विब्रुधषंभाः । 
स्वेः स्वेदिव्यास्नशस्त्रोघेः सोऽग्रसत्‌ तानि कृत्स्नशः ॥१४॥ 


तं निजघ्नुः अभिद्र त्य सगणा विबुधर्षभाः स्वः स्वेः दिव्यास्त्र 
शस्त्रोघः सः अग्रसत्‌ तानि कृत्स्नशः ॥१४॥। 


सगणा अपने सेवकोंके साथ | शस्त्रोघेः तथा शस्त्र समूहोंसे 
विबुधर्षभाः देवनायकोंने तं निजघ्नुः उसे मारा 
अभिद्र त्य दोड़ते हुए पास सः तानि उसने उन 

आकर । कृत्स्नशः सभी (अस्तर- 
स्वः स्वेः अपने-अपने | शस्त्रोंको) 
दिव्यास्त्र दिव्यास्त्रों | अग्रसत्‌ निगल लिया ॥१६॥ 


ततस्ते विस्मिताः सवे विषण्णा ग्रस्ततेजसः । 
प्रत्यश्चमादि पुरुषमुपतस्थुः समाहिताः ॥२०॥ 


ततः ते विस्मिताः सर्वं विषण्णा ग्रस्ततेजसः प्रत्यञ्चं आदि पुरुषं 
उपतस्थुः समाहिताः ॥२०॥ 


ततः ते तब तो वे समाहिताः एकाग्र चित्तसे 
सर्वे सब (देवता) | प्रत्यञ्चस्‌ हृदयमें स्थित 
विस्मिताः आशश्चर्यमें पड़ गये । | आदि पुरुषं आदि पुरुष 

ग्रस्ततेजसः प्रभाव छीने जानेसे परमात्माकी 


विषण्णा उदास होकर उपतस्थुः शरणमें गये ॥२०॥ 
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देवा ऊचु:- 
वाय्वस्बराग्न्यप्क्षितयस्त्रिलोका 
ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्तः । 
हराम यस्मे बलिमन्तकोऽसौ 
बिभेति यस्मादरणं ततो नः ॥२१॥ 


वायु अम्बर अग्नि अप्‌ क्षितयः त्रिलोका ब्रह्मा आदयः ये वयं उि- 
जन्त: हराम यस्मे बाल अन्तकः असो बिभेति यस्मात्‌ अरणं ततः नः ॥२१॥ 


वायु अम्बर वायु, आकाश, ये वयं जो हम लोग हें, 
अग्नि अप्‌ अग्नि, जल उद्विजन्तः उद्विग्न होकर 
क्षितयः पृथ्वी आदि यस्मे बलि जिसे उपहार 
(पञ्चभूत) हराम देते हैं, 
त्रिलोका (इनसे बने) तीनों | असौ अन्तकः वह यह काल 
लोक यस्मात्‌ बिभेति जिससे डरता है 
ब्रह्मा आदयः (उनके अधिपति) | ततः नः अरणं वही प्रभु अब हमारे 
ब्रह्मा आदि रक्षक हैं॥२१॥ 


अविस्मितं तं परिपुणंकामं 
स्वेनेव लाभेन समं प्रशान्तम्‌ । 
विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशः 
श्लाङ्गुलेनातितिर्तात सिन्धुम्‌ ॥२२॥ 


अविस्मितं तं परिपुणं कामं स्वेन एव लाभेन समं प्रशान्तं विना 
उपसपंति अपरं हि बालिशः श्वलाङ गुलेन अतितिर्तात सिन्धुम्‌ ॥२२॥ 


तं उन स्वेन एव अपने स्वरूपो- 
अविस्मितं कभी आएचर्यमे | लाभेन पलब्धिसे ही 
न पड़ने वाले परिपूर्ण कामं सर्वथा पूर्णकाम, 
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समं प्रशान्त॑ सबके प्रति समान, | हि बालिशः क्योंकि मूर्ख है (वह) 


अत्यन्त शान्त श्वलाङ गुलेन कृत्त की पूँछके 
बिना अपरं आपको छोड़कर सहारे 
(कोई) सिन्धु समुद्रके 
उपसपंति दूसरेके समीप अतितिर्तात पार जाना चाहता 
जाता है । है ॥२२॥ 


यस्योरुश्ुङ्ख जगतों स्वनाव 
मनुयंथा$श्बध्य ततार दुगंम्‌ । 
स एव नस्त्वाष्ट्रभयाद्‌ दुरन्तात्‌ 
त्राताऽऽश्चितान्‌ वारिचरोऽपि नूनम्‌ ॥२३॥ 

यस्थ उरुशङ्ग जगतीं स्वनावं मनुः यथा आबध्य ततार दुर्ग स 
एव नः त्वाष्ट्र भयात्‌ दुरन्तात्‌ व्राता आश्रितान्‌ वारिचरः अपि 
नूनम्‌ ॥२३॥ 
यस्य उरुशृङ्गो जिनके बड़े भारी | वारिचरः अपि जलचर होनेपर भी 


सींगमें नः आश्रिताव्‌ हम शरणागतोंको 
जगतीं पृथ्वी रूपी दुरन्तात्‌ दुस्तर 
स्वनावं अपनी नौकाको | त्वाष्टू भयात्‌ वृत्रासुरके भयसे 
आबध्य बाँधकर नूनं त्राता निश्चय 


यथा मनुः जैसे मनु बचावेंगे ॥२३॥ 
दुर्ग ततार (प्रलय) सङ्कटको 


पारकर गये 


पुरा स्वयम्भूरपि संयमाम्भ- 

स्युदीणवातोमिरवेः कराले । 
एकोऽरविन्दात्‌ पतितस्ततार 

तस्माद्‌ भयाद्‌ येन स नोऽस्तु पारः ॥२४॥ 
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पुरा स्वयम्भुः अपि संयम अम्भसि उदीर्ण वात उमिरवे: कराले एकः 
अरविन्दात्‌ पतितः ततार तस्मात्‌ भयात्‌ येन स नः अस्तु पारः ॥२३॥ 


पुरा स्वयम्भूः पहिले ब्रह्माजी पतितः गिरनेपर भी 


अपि भी पेन जिसके सहारे 

उदीर्ण वात उठती आँधी तथा | तस्मात्‌ भयात्‌ उस भयसे 

कराले भयानक ततार पार हो गये 
उमिरवः लहरोंके शब्दवाले | सन: वही (प्रभु) हम 
संयम अम्भसि प्रलय समुद्रमें लोगोंके लिए 

एक: अकेले (अपने आसन)| पार: अस्तु (इस विपत्ति समुद्रमें) 
अरविन्दात्‌ कमलसे किनारे बने ॥२४॥ 


य एक ईशो निजमायया नः 
ससज येनानुसृजाम विश्वम्‌ । 
वयं न यस्यापि पुरः समीहतः 
पश्याम लिङ्ग प्रथगीशमानिनः ॥२५॥ 


य एक ईशः निजमायया नः ससज येन अनुसुजाम विश्वं वयं न 
यस्य अपि पुरः समीहतः पश्याम लिङ्ग पृथक ईश मानिनः ॥२५॥ 


य एक ईशः जिन अद्वितीय प्रभने | पृथक्‌ (उससे) पृथक 
निजमायया अपनी मायासे ईश मानिनः अपनेको समर्थ 
नः ससज हम सबको उत्पन्न माननेवाले 

किया, पुरः समीहतः सम्मुख सचेष्ट रहते 
येन जिनकी कृपासे (हम) | भी 
विश्वं संसारकी यस्य लिङ्क जिसका चिह्न 
अनुसृजाम सृष्टि करते हैं न पश्याम नहीं देख पाते ॥२५॥ 


वयं हम 
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यो नः सपत्ने शमद्य मानात्‌ 
देवषितियंडनूषु नित्य एव। 


कृतावतारस्तनुभिः स्वमायया 
कृत्वाऽऽत्मसातु पाति युगे युगं च ॥२६॥ 
यः न: सपत्नेः भृशं अद्य मानान्‌ देवः ऋषि तियंडः नृषु नित्य एव 
कृता अवतारः तनुभिः स्वमायया कृत्वा आत्मसात्‌ पाति युगे युगे च ॥२६॥ 


सपत्नेः भृशं शत्रुओं द्वारा देवः ऋषि देवता, ऋषि, 
बार-बार तियंडः पशु आदि, 

अद्य मानान्‌ रोदे जाते हुए च नृषु तथा मनुष्यका 

नः हम लोगोंको अवतारः अवतार 

यः आत्मसात्‌ जो अपना समझकर | तनुभिः कृतः शरीर धारण करके 

कृत्वा बनाकर युगे युगे पाति युग युगमें रक्षा 

स्वमायया अपनी मायासे करता है ॥२६॥ 


तमेब देवं वयमात्मदेवतं 

परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यम्‌ । 
व्रजाम सर्वं शरणं शरण्यं 

स्वानां स नो धास्यति शं महात्म २७॥ 


तं एव देवं वयं आत्म देवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वं अन्यं ब्रजाम सर्व 
शरण शरण्यं स्वानां स नः धास्यति शं महात्मा ॥२७॥ 


यं एव देवं जो अकेले सबके | विश्वं विश्वरूप एवं 
आराध्य, अन्यं परं इनसे भिन्न परम- 

आत्म देवतं हमारे भी इष्टदेव हैं पुरुष हैं, 

प्रधानं पुरुषं प्रकृति ओर पुरुष | शरण्ये शरण लेने योग्य 


तथा उनको 
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वयं सर्व हम सब नः स्वाना हम निजजनोंका 
शरणं व्रजाम शरणागत हैं शं धास्यति कल्याण करेगे॥२७॥ 
स महात्मा वे उदार शिरोमणि 


श्रीशुक उवाच- 
इति तेषां महाराज सुराणामुपतिष्ठतास्‌ । 


प्रतीच्यां दिश्यभुदाविः शङ्खचक्रगदाधरः ॥२८॥ 


इति तेषां महाराज सुराणां उपतिष्ठतां प्रतीच्यां दिशि अभूत आविः 
शङ्क चक्र गदाधरः ॥२८॥। 


महाराज महाराज ! शद्धः चक्र शंख, चक्र, 
इति इस प्रकार गदाधरः गदाधारी (प्रभु) 
तेषां सुराणां उन देवताओंके प्रतीच्यां दिशि पश्चिम दिशामें 


उपतिष्ठतां स्तुति करनेपर आविः अभुत प्रकट हुए ॥२८॥ 
आत्मतुल्येः षोडशभिविना श्रोवत्सकौस्तुभौ । 
पयुपासितमुन्निद्रशरदम्बुरुहेक्षणम्‌ ॥२८॥ 


आत्मतुल्यः षोडशभिः विना श्रीवत्स कौस्तुभौ पर्युपासितं उन्निद्र 
शरत्‌ अम्बुरुह ईक्षणम्‌ ॥२८॥। 


विना श्रीवत्स श्रीवत्स और पर्युषासितं चारों ओरसे 
कौस्तुभो कोस्तुभमणिको उपासित 

छोड़कर उन्निद्र शरत्‌ खिले हुए, शरत्‌- 
आत्मतुल्ये अपने ही समान कालीन 

(रूपके) अम्बुरुह ईक्षणं कमल-तेत्र (भगवान) 
षोडशभिः सोलह (पाषेदों) को ॥।२॥ 

द्वारा 


दृष्ट्वा तमवनौ सर्व ईक्षणाह्वादविक्लवाः । 
दण्डवत्‌ पतिता राजञ्छ्नेरुत्थाय तुष्टुबुः ॥३०॥ 
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हुष्ट्वा त अवनो सर्ब इक्षण आह्वाद विक्लवाः दण्डवत्‌ पतिता 
राजन्‌ शनः उत्थाय तुष्टुदुः ॥३०॥ 


राजन राजन्‌ ! अवनौ दण्डवत्‌ पृथ्वीपर दण्डकेसमान 
तं दृष्ट्वा उन (भगवाच्‌)को | पतिता गिरकर 

देखकर शनेः उत्थाय फिर धीरेसे उठकर 
इक्षण आह्वाद (उनके) दशेनानन्दसे| तुष्टुवुः स्तुति करने 
विक्लवाः विह्वल होकर । लगे ॥३०॥ 
देता उद्रुः - 


नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उत ते नमः । 

नमस्ते ह्यस्तचक्राय नमः सुपुरुहतये ॥३१॥ 

नमः ते यज्ञवीर्याय चयसे उत ते नमः नमः ते हस्त चक्राय नभः 
सुपुरुहतये ॥३१॥ 


यज्ञवीर्याय यज्ञशक्ति स्वरूप | ह्यस्त चक्राय घूमत चक्र लिए 


ते नमः आपको नमस्कार, आपको नमस्कार, 
उत वयसे तथा सर्व सञ्चालक सुपुरुहतये नमः अनन्त नामाको 
ते नमः आपको नमस्कार, नमस्कार ॥३१॥ 


यत्‌ ते गतीनां तिसृणामीशितुः परमं पदम्‌ । 
नार्वाचीनो विसगंस्य धातर्वेदितुमहंति ॥३२॥ 


यत्‌ ते गतीनां तिसृणां ईशितुः परमं पद न अर्चाचीनः विसर्गस्य धातः 
वेदित्‌ अहुति ॥३२॥ 


तिसृणां गतीनां (उत्तम, मध्यम, | परम पद परमपद है तथा 


अधम) तीनों | धातः विधाता ( आपकी 
गतियोके | इस) 

ईश्तिः नियामक विसगेस्य सृष्टिको 

यतु ते जो आपका । न वेदितुं अहेति (कोई) जान सकने 


अर्वाचीनः अलौकिक योग्य नहीं है ॥३२॥ 
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३ नमस्तेऽस्तु भगवन्‌ नारायण वासुदेवादिपुरुष 
महापुरुष महानुभाव परममङ्गल परमकल्याण परमकारुणिक 
केवल जगदाधार लोकेकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंसपरि- 
व्राजकः परमेणात्मयोगसमधिना परिभावितपरिस्फुटपारमहंस्य 
धर्मणोद्घाटिततमः कपाटद्वारे चित्तऽपावृत आत्मलोक स्वय- 
सुपलब्धनिजसुखानुभवो भवात्‌ ॥३३॥ 


३% नमः ते अस्तु भगवन्‌ नारायण वासुदेव आदिपुरुष महापुरुष 
महानुभाव परममङ्गल परमकल्याण परमकारुणिक केवल जगदाधार 
लोक एकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकः परमेण आत्मयोग 
समाधिना परिभावित परिस्फुट पारमहंस्य धर्मण उद्घाटित तमः कपाट- 
द्वारे चित्ते अपावृत आत्मलोके स्वयं उपलब्ध निज सुख अनुभवः 
भवान्‌ ॥३२॥ 


३५ भगवच्‌ ओंकार स्वरूप परमहंस परमहंस 

भगवान्‌ परिव्राजकः परिव्राजकलोग 
नारायण नारायण, परमेण परम 
वासुदेव वासुदेव, आत्मयोग आत्मयोगकी 
आदिपुरुष आदिपुरुष, समाधिना एकाग्रता द्वारा 
महापुरुष पुरुषोत्तम, परिभावित भली प्रकार चिन्तन 
महानुभाव महाप्रभावशाली, करनेसे 
परममङ्गल परम मंगलमय, परिस्फुट पूणे स्पष्ट 
परमकल्याण परम कल्याण रूप, | पारमहंस्य परमहंसोंके 
केवल अद्वितीय, धर्मेण धर्म द्वारा 
जगदाधार जगतके आधार, | तमः कपाट- अज्ञान रूपी 
लोक एकनाथ लोकके एकमात्र द्वारे किवाडोंके 

स्वामी, उद्घाटित खुल जानेपर 
सर्वेश्वर सवश्वर, अपावृत चित्ते निरावरण चित्तमें 


लक्ष्मीनाथ रमापति, आत्मलोके स्वयं प्रकाश 
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स्वयं उपलब्ध नित्य प्राप्त भवान्‌ आप हैं, (ऐसे) 
निजसुख आत्मानन्द ते नमः अस्तु आपको नमस्कार 
अनुभवः अनुभव स्वरूप है ॥३३॥ 


दुरवबोध इव तवायं विहारयोगो यदशरणोऽशरीर इदमन- 
वेक्षितास्मत्समवाय आात्मनेवाबिक्रियमाणेन सगुणमगुणः सुजसि 
पासि हरसि ॥३४॥ 

दुरवबोध इव तव अयं विहार योगः ग्रतु अशरणः अशरीरः इदं 


अनवेक्षित अस्मात्‌ समवाय आत्मना एव अविक्रियमाणेन सगुणं अगुणः 
सृजसि पासि हरसि ॥३४॥ 


तव अयं आपका यह आत्मना एब अपने द्वारा ही 

बिहार योगः लीला-विहार अबिक्कियमाणेन निविकार रहते 

दुरवबोध इव दुर्बोध जैसा है अगुणः (आप) निगुण 

यत्‌ अशरणः क्योंकि किसीकी | इदं सभुणंः इस सगुण (जगत- 
सहायताके बिना को) 

अशरीरः निराकार रहकर | सृजसि पासि सृष्टि, पालन 

अस्मत्‌ समवाय हम (देवता) लोगों-| हरसि संहार करते हैं 
की सहायताकी ॥॥३४॥॥ 


अनवेक्षित अपेक्षा न करके 


अथ तत्र भवान्‌ कि देवदत्तवदिह गुणविसगंपतितः पार- 
तन्त्येण स्वकृतकुशलाकुशलं फलमुपाददात्याहोस्विदात्माराम 
उपशमशीलः समञ्जसदशंन उदास्त इति ह वाव न 
विदामः ॥३५॥ 


अथ तत्र भवान्‌ कि देवदत्त बत्‌ इह गुण विसग पतितः पारतन्त्र्येण 
स्वकृत कुशल अकुशलं फलं उपाददात्य आहोस्वित्‌ आत्माराम उपशमशीलः 
समञ्जसदशेन उदास्त इति ह बाव न बिदाम: ॥३५॥ 
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अथ तत्र अत: इस (कर्म) में | आहोस्वित्‌ अथवा 
कि भवान्‌ कया आप आत्माराम आत्माराम 
देवदत्त वत॒ देवदत्त (सामान्य | उपशमशीलः विरक्त 
पुरुष)के समान समञ्जसदशंन सबसे उदासीन 
गुण विसं इस गुणोंके कायं | उदास्त इति साक्षी मात्र हैं, इस 


इह पतितः इस संसारमें पड़े हुए प्रकार 
पारतन्त्र्येण परतन्त्र होकर ह वाह निश्‍चित रूपसे 
स्वकृत अपने किये न विदामः (हम) नहीं 
कुशल अकुशलं अच्छे-बुरे (कर्मो)का जानते ॥। ३५॥। 


फलं उपाददात्य फल भोगते हैं, 


न हि विरोध उभय भगवत्यपरिगणितगुणगणे इश्वरेऽनव- 
गाह्यमाहाट्म्येऽर्वाचीनविकल्पवितर्क विचा रप्रमाणा भासकुतक शा स्र- 
कलिलान्तः करणाश्रयदुरवग्रहवादिनां विवादानवसर उपरत- 
समस्तमायामये केवल एवात्ममायामन्तर्धाय को न्वर्थो दुघट इव 
भवति स्वरूपद्वयाभावात्‌ ॥३६॥ 

न हि विरोध उभय भगवति अपरिगणित गुणगण ईश्वरे अनवगाह 
माहात्म्ये अर्वाचीन विकल्प वितर्क विचार प्रमाण आभास कुतर्क शास्त्र 
कलिल अन्तःकरण आश्रय दुरवग्रह वादिनां विवाद अनवसर उपरत समस्त 


सायामये केवल एव आत्ममायां अन्तर्धाय कः नु अर्थः दु्घंट इब भवति 
स्वरूप द्वय अभावात्‌ ॥३६॥ 


भगवति आप भगवानमें ईश्वरे ईश्वरमें 

हि उभय क्योंकि दोनोंमें अर्वाचीन आधुनिक 
विरोध न विरोध नहीं है। | वितर्क विचार वितर्क, विचार, 
अपरिगणित असंख्य प्रमाण आभास झूठे प्रमाणोंसे 
गुणगणे गुणगण वाले कुतर्क शास्त्र कृुतर्कपूर्णं शास्त्र 
अनवगाह अथाह पढ्नेसे 


माहात्म्ये महिमाशाली कलिल मलावृत 
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अन्तःकरण अन्तःकरणमें अन्तर्धाय छिपा लेनेपर 
आश्रय दुरवग्रह बसे दुराग्रहपूणं स्वरूप द्वय दोनों स्वरूप 
वादिनां विवाद तके करने वालोंके (कतृ त्व भोक्तृत्व 
विवादका और उदासीनता) 
अनवसर यहां अवसर ही का 
नहीं है, अभावात्‌ अभाव हो जानेसे 
समस्त समस्त कः नु अर्थ: भला कौन-सी बात 
मायामये मायामय (संसार)से (आपमें) 
उपरत उदासीन दुर्घट इव भवति न होने जेसी हो 
केबल एव अद्वितीय सकती है ॥३६॥ 


आत्ममायां अपनो मायाको 


समविषममतीनां मतमनुसरसि यथा रज्जुखण्डः सर्पादिधि- 
याम्‌ ॥३७॥ 


सम विषम मतीनां मतं अनुसरसि यथा रज्जुखण्डः सपं आदि 
धियां ॥३७॥ 


सम विषम समान और विषम | सर्प आदि सर्प (माला, लकड़ी) 


मतोनां बुद्धिवालोंके आदि 
मतं अनुसरसि मतके अनुसार ही | धियां समझने वालों- 
आप प्रतीत होते हैं, को ॥३७॥ 
यथा रज्जुखण्डः जसे रस्सीका 
टुकड़ा | 


स एव हि पुनः सवंवस्तुनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकल- 
जगत्कारणकारणभुतः सवप्रत्यगात्मत्वात्‌ सवगुणाभासोपलक्षित 
एक एव पर्यवशेषितः ॥ ३८॥ 

स एव हि पुनः सववस्तुनि वस्तृस्वरूपः सर्वश्वरः सकल जगत्‌ 


कारण कारणझुतः सवंप्रत्यक्‌ आत्मत्वात्‌ सवंगुण आभास उपलक्षित एक 
एव परि अवशेषितः ॥३५॥ 
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हिसएव क्‍योंकि वही आप | सबंध्रत्यक्‌ सबके 


सर्ववस्तुनि सब वस्तुओंमें आत्मंत्बात्‌ अन्तरात्मा होनैसे 

वस्तुस्वरूपः उस वस्तुके रूपमें हे, | सरवंगुण संब गुणोंके 

सर्वेश्वरः सबके स्वामी हैं, | आभास आभाससे 

सकल जगत्‌ सम्पूण जगतके उपलक्षित संकेतित हैं 

कारण कारण (प्रकृति, एक एव अकेले ही 
ब्रह्मादि) के परि अवशेषितः अन्तमें बच रहते 

कारणभूतः कारण स्वरूप हैं, हैं ॥३८॥ 


अथ ह वाव तव महिमामृतरससमुद्रविप्रषा सकृदवलीढया 
स्वमनसि निष्यन्दमानानवरतसुखेन विस्मारितदृष्टश्र्‌ तविषय- 
सुखलेशाभासाः परमभागवता एकान्तिनो भगवति सवेभुतप्रिय- 
सुहुदि सर्वात्मनि नितरां निरन्तरं निवृ तमनसः कथमु ह 
वा एते मधुमथन पुनः स्वाथकुशला ह्यात्मप्रियसुहृदः साधव- 
स्त्वच्चरणाम्बुजानुसेवां विसृजन्ति न यत्र पुनरयं संसारपर्या- 
वतः ॥३४॥ 


अथ ह वाव तव महिमा अमृतरस समुद्र विप्रषा सकृत्‌ अवलोढया 
स्वमनसि निष्यन्दभान अनवरत सुखेन विस्मारित दृष्टश्रुत विषयसुखलेश 
आभासाः परम भागवता एकान्तिनः भगवति सर्वभुत प्रिय सुहृदि सर्वात्मनि 
नितरां निरन्तरं निवृ त मनसः कथं उ ह वा एते मधुमथन पुनः स्वार्थ कुशला 
हि आत्मप्रिय सुहृदः साधवः त्वत्‌ चरणाम्बुज अनुसेवां वितृजन्ति न यत्र पुनः 
अयं संसार पर्यावतः ॥३८॥ 


अथ ह वाव अहो निश्चय ही | अवलीढया चाटनेसे 

तव महिमा आपके माहात्म्यके | स्वमनसि अंपने हृदय॑से 
अमृतरस अभृतरस अनवरतं अविराम 
समुद्र विप्रषा सागरकेसीकरको | निष्यन्दमांन झरते 

सकृत्‌ केवल एक बार | सुखेन सुखके द्वारां 
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हृष्टश्रत देखे (लौकिक) सुने | मधुमथन मधुसूदन ! 


(पारलौकिक) एते साधबः ये सत्पुरुष 
विषयसुखलेश विषयोंका लेशमात्र पुनः स्वार्थ फिर अपने स्वार्थमें 
, सुख हु कुशला परम प्रवीण 

` आभासाः जो प्रतीतिमात्र हैं, | हि होकर 
विस्मारित विस्मृत कर दिया | आत्मप्रिय अपने प्रिय 

गया है, सुहृदः सुहृद 
एकान्तिनः वे अनन्य त्वत्‌ चरणाम्बुज आपके चरण- 
परम भागवता परम भगवत्‌ भक्त, | कमलोंकी 
सवंभुत सब प्राणियोंके अनुसेवां सेवा 
प्रिय सुहृदि प्रिय हितेषी, विसृजन्ति छोड़ देगे, 
सर्वात्मनि सर्वात्मामें यत्र पुनः जहाँ फिर 
नितरां निरन्तरां प्रगाढ निरन्तर | अर्थ संसार इस संसार में 
निवृत मनसः मन लगाये रहने- | पर्यावतः चक्कर काटना 

वाले न नहीं होता ॥३३॥ 


कथंउहवा भला कंसे तो 


त्रिभुवनात्मभवन त्रिविक्रम तिनयन त्रिलोकमनोहरानुभाव 
तवेव विभूतयो दितिजदनुजादयश्रापि तेषामनुपक्रमसमयोश्यसिति 
स्वात्ममायया सुरनरमृगमिश्रितजलच राकृतिभियंथापराधं दण्डं 
दण्डधर दधर्थ एवमेनमपि भगवञ्जहि त्वाष्ट्रसुत यदि 
मन्यसे ॥४०॥ 

त्रिभुवन आत्मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक मनोहर अनुभाव 
तव एव विभूतयः दितिज दनुजः आढय च अपि तेषां अनुपक्रम समयः अयं इति 


स्वात्ममायया सुर नर मृग मिश्रित जलचर आकृतिभिः यथा अपराधं दण्डं 
दण्डधर दधर्थ एवं एनं अपि भगवन्‌ जहि त्वाष्ट्रं उत यदि मन्यसे ॥४०॥ 


त्रिभुवन त्रिलोकीको | त्रिविक्रम त्रिविक्रम (आप) 
आत्मभवन अपने भीतर रखने- | त्रिनयन त्रिनेत्र (शिवस्वरूप) 
वाले, त्रिलोक मनोहर तिभुवन सुन्दर 


६३० ] श्रीमदूभागवते महापुराणे 


अनुभाव प्रभाव वाले हैं। | मिश्रित जलचर मिश्रित, जलचर 
दितिज दनुज च देत्य और दानव | आकृतिभिः आकृतियोके द्वारा 
आढय अपि इत्यादि भी यथा अपराधं अपराधके अनुसार 
तव एव आपको ही दण्डधर दण्डं आप दण्डधारी दंड 
विभूतयः विभूतियाँ हैं, दधर्थ देते रहे हैं 

तेषां अनुपक्रम उनके अवनतिका | एवं यदि इसी प्रकार यदि 
अयं समयः यह समय है उतमन्यसे जचे तो 

इति इसलिए एन त्वाष्टू इस वृत्रासुरको 
स्वात्ममायया अपनी मायासे अपि भी 

सुर नर मृग देवता, मनुष्य, पशु, | जहि मार दीजिए ॥।४०॥ 


अस्माकं तावकानां तव नतानां तत ततामह तव चरणन- 
लिनयुगलध्यानानुबद्धह दयनिगडानां स्वलिङ्गाविवरणेन'त्मसात्‌कृ- 
तानामनुकम्पानुरञ्जितविशदरुचिरशिशिरस्मितावलोकेन विगलि- 
तमधुरमुखरसासृतकलया चान्तस्तापमनघाहसि शमयितुम्‌ ॥४१॥ 


अस्माक तावकानां तव नतानां तत ततामह तव चरणनलिन युगल 
ध्यान अनुबद्ध हृदय निगडानां स्वलिङ्क विवरणेन आत्मसात्‌ कृतानां अनु- 
कम्पा अनुरञ्जित विशद रुचिर शिशिर स्मित अवलोकन विगलित मधुर 
मुखरस अमृत कलया च अन्तः तापं अनघ अहेसि शमयितुम्‌ ॥४१॥ 


तव नतानां आपके सम्मुख प्रणत | स्वलिङ्ग अपने स्वरूपका 

तावकानां आपके निजजन विवरणेन दर्शन देकर 

तत ततामह आप (हमारे) पिता, | आत्मसात्‌ (आपने) अपना 
पितामह हैं, कृतानां लिया है, 

अस्माक हम लोगोंका अनुकम्पा (अब) कृपा से 

तव युगल आपके दोनों अनुरञ्जित रंगी हुई 

चरण नलिन चरण-कमलोंके विशद रुचिर विशद, सुन्दर, 

ध्यान निगडानां ध्यानरूपी बेड़ीसे | शिशिर स्मित शीतल मुस्कानयुक्त 

अनुबद्ध हृदय अनुबद्ध हृदय अवलोकेन चितवनसे तथा 


वालोंको विगलित मधुर झरते मधुर 


षष्ठस्कन्धे नवमो$ध्याय: | ६३१ 


मुखरस अमृत मुख-रसामृतको शमयितु (आपको) शान्त 
कलया कला (बाणी) से कर देना 
अनघ निष्पाप प्रभु अहँसि चाहिए ॥४१॥ 
अन्तः तापं च (हमारे) हृदयके 
तापको भी 
अथ भगवंस्तवास्माभिरखिलजगदुत्पत्तिस्थितिलयनिमित्ताय- 
मानदिव्यमायाविनोदस्य सकलजीवनिकायानामन्तह दयेषु 


बहिरपि च ब्रह्मप्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रधानरूपेण च यथादेशकाल- 
देहावस्थानविशेषं तदुपादानोपलम्भकतयानुभवतः सवंप्रत्यय- 
साक्षिण आकाशशरीरस्य साक्षात्परब्रह्मणः परमात्मनः कियानिह 
वा अर्थविशेषो विज्ञापनोयः स्याद्‌ विस्फुलिद्भादिभिरिव 
हिरण्यरेतसः ॥४२॥ 


अथ भगवन्‌ तव अस्माभिः अखिल जगत्‌ उत्पत्ति स्थिति लय 
निमित्तायमान दिव्य माया विनोदस्य सकल जीव निकायानां अन्तः हृदयेषु 
बहिः अपि च ब्रह्म प्रत्यगात्म स्वरूपेण प्रधान रूपेण च यथा देशकाल 
देह अवस्थान विशेषं तत्‌ उपादान उपलम्भकतया अनुभवतः संप्रत्यय 
साक्षिणः आकाश शरीरस्य साक्षात्‌ परब्रह्मणः परमात्मनः कियान्‌ इह 
वा अथ विशेषः बिज्ञापनोयः स्यात्‌ विस्फुलिङ्ग आदिभिः इव 
हिरण्यरेतसः ॥४२॥ 


विस्फुलग चिनगारियों विज्ञापनोयः सूचित करने योग्य 
आदिभिः आदि द्वारा स्यात्‌ हो सकता है क्योंकि 
हिरण्यरेतसः अग्निकी अखिल जगत्‌ सम्पूर्णं जगतकी 
इव भांति उत्पत्ति स्थिति उत्पत्ति, स्थिति, 
अस्माभिः हम लोगों द्वारा लय प्रलयकी 


भगवन्‌ तव भगवान्‌ आपको | निमित्तायमान निमित्त बनने वाली 
इह कियान्‌ इस जगतमें कितना | माया दिव्य मायासे दिव्य 
अर्थ विशेषः प्रयोजन विशेष विनोदस्य विनोद करनेवाले, 


६२२ | श्रीमद्वागवते महापुराणे 


सकल जीव सम्पूर्ण जीव तत्‌ उपादान उनके उपादान एवं 

निक्कायानां समूहोंके उपलम्भकतया प्रकाशकक रूपमें 

अन्तः हृदयेषु हृदयके भीतर अनुभवतः (अपनेको) अनुभव 

ब्रह्म प्रत्यगात्म ब्रह्म और अन्तर्यामी करते हुए 

स्वरूपेणं स्व रूप से सबंप्रत्यय समस्त वृत्तियोंके 

च बहिः अपि और बाहर भी साक्षिणः साक्षी 

प्रधान रूपेण च प्रकृतिके रूपमें भी | आकाश आकाश 

देशकाल देश, काल शरीरस्य शरीरी 

देह अवस्थान शरीर अवस्थाके | साक्षात्‌ साक्षात्‌ 

यथा अनुसार परब्रह्म परमन्रह्म 

विशेषं (उनके) विशेष | परमात्मनः परमात्मा आप 
रूपमें, हें ॥४२॥ 


अत एव स्वयं तदुपकल्पयास्माक भगवतः परमगुरोस्तव 
चरणशतपलगशच्छायां विविधवृजिनसंस7रपरिश्रमोपशमनीमुप- 
सृतानां वयं यत्कामेनोपसादिताः ॥४३॥ 

अत एव स्वयं तत्‌ उपकल्पय अस्माक भगवतः परमगुरोः तव चरण 


शतपलाशच्छायां बिविध वृजिन संसार परिश्रम उपशमनों उपसृतानां वयं यत्‌ 
कामेन उपसादिताः ॥४३॥ 


अत एव अतएव | शतपलाशच्छायां शतदलकी 
विविध वृजिन नाना कष्टोंसे पूर्ण छायामें 
संसार परिश्रम संसार रूप परिश्रम-] उपसृतानां शरण लेनेवाले 
को वयं यतु कामेन हम लोग जिस 
उपशमनं शान्त कर देने कामनासे 
वाली , उपसादिताः आये हें 
भगवतः भगवान्‌ तत्‌ स्वयं वह स्वयं 
परमगुरोः परमगुरु अस्माकं हमारा (प्रयोजन) 


तव चरण आपके चरणरूपी | उपकल्पय पूरा कीजिए ॥४३॥ 


षष्ठस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ ६३३ 


अथो ईश जहि त्वाष्ट्रं ग्रसन्तं भुवनत्रयम्‌ । 
ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यत्नायुधानि च ॥४४॥ 


अथः ईश जहि त्वाष्टु ग्रसन्तं भुवनत्रयं ग्रस्तानि येन नः कृष्ण 


तेजांसि अस्त्र आयुधानि च ॥४४॥ 


ईश कृष्ण सर्वं समर्थ श्रीकृष्ण !| ग्रस्तानि निगल लिया है, 
येन नः जिसने हमारे । अथः भुवनत्रयं अब तीनों लोकोंको 
तेजांसि तेजको | ग्रसन्तं निगलनेको उद्यत 
च अस्त्र तथा अस्त्र- | त्वाष्ट जहि वृत्रासुरको मार 
आयुधानि शस्त्रोंको दीजिए ॥४४॥ 


हंसाय दह्वनिलयाय निरीक्षकाय 

कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय । 
सत्संग्रहाय भवपान्थनिजाश्रमाप्ता- 

बन्ते परीष्ठगतये हरये नमस्ते ॥४५॥ 


हंसाय दह्लनिलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय 
सत्‌ संग्रहाय भवपान्थ निजाश्रम आप्ताः अन्ते पर ईष्ट गतये हरये 
नमः ते ॥४५॥ 


हंसाय शुद्ध स्वरूप, भवपान्थ संसारके पथिक 

दह्वनिलयाय हृदय गुहामें निजाश्रम अपने परिश्रमसे 
रहनेवाले, अन्ते अन्तमें 

निरीक्षकाय साक्षी, गतये पर ईष्ट चलते-चलते थक 

कृष्णाय श्रीकृष्ण, जाते है, 

मृष्टयशसे उज्ज्वल यशवाले, | आप्ताः तब प्राप्त होनेवाले 

निरुपक्रमाय सब उपक्रमोंसे रहित,| हरये श्रीहरि 

सत्‌ संग्रहाय संत लोगों द्वारा |ते आपको 


संग्रहणीय, नमः नमस्कार ॥४५॥ 


६३४ | श्रीमद्भागवते महापुराण 


अशुक उवाच- 
अथेवमौडितो राजन सादर त्रिदशेहरिः । 
स्वमुपस्थानमाकण्यं प्राह तानभिनन्दितः ॥४६॥ 
अथ एवं ईडितः राजम्‌ सादरं त्रिदशः हरिः स्वं उपस्थानं आकर्ण्य 
प्राह तान्‌ अभिनन्दितः ॥ ४६॥ 


राजन्‌ राजन्‌ । अभिनन्दितः (देवताओसे) 

अथ एवं तब इस प्रकार सम्मानित होकर 

त्रिदशः सादरं देवताओं द्वारा स्वं उपस्थानं अपना स्तवन 
आदर सहित ं आकण्ये सुनकर 

ईडितः स्तुति करमेपर | तान्‌ प्राह उनसे बौले ॥४६॥ 

हरिः श्रीहरि 

श्रीश्रगवालुवाच- 


प्रीतोऽहं वः सुरश्रेष्ठा मदुपस्थानविद्यया । 
आत्मेश्वयंस्मृतिः पुंसां भक्तिश्न व यया मयि ॥४७॥ 


प्रीतः अहं सुरश्रेष्ठा मत्‌ उपस्थान विद्यया आत्म ऐश्वय स्मृतिः 
पुंसां भक्तिः च एव यया मयि ॥४७॥ 


सुरश्रेष्ठा देवश्रेष्ठो ! भक्तिः एव भक्ति भी होगी 
यया जिसके द्वारा मत्‌ उपस्थान मेरी स्तुति रूप 
प्‌सां पुरुषोंको विद्यया इस विद्यासे 
आत्म ऐश्वये आत्माके ऐश्वर्यका | अहं प्रीतः मैं प्रसन्न 
स्मृतिः स्मरण हुआ ॥४७॥ 


च मयि और मुझमें 
कि दुरापं मयि प्रीते तथापि विब्रुधषभाः । 
मय्येकान्तमतिनन्यिन्मत्तो वाञ्छति तत्त्ववित्‌ ॥४८॥ 


षष्ठस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ ६३५ 


कि दुरापं मयि प्रोते तथा अपि विबुधक्रषभाः मयि एकान्त मतिः 
न अन्यत्‌ मत्तः वाञ्छति तत्त्ववित्‌ ॥४८॥ 


विबुधऋषभाः देवनायको, तत्त्ववित्‌ तत्वज्ञानी 
मयि प्रीते मेरे प्रसन्न होनेपर | एकान्त मतिः अनन्य बुद्धि भक्त 
कि दुरापं क्या दुष्प्राप्य रहता | मत्तः अन्यत्‌ मुझसे और कुछ 

न वाञ्छति नहीं चाहता ॥४८। 
तथा अपि फिरभी 


न वेद कृपणः श्रेय आत्मनो गुणवस्तुहक्‌ । 
तस्य तानिच्छतो यच्छेद्‌ यदि सोऽपि तथाविधः ॥४८॥ 


न वेद कृपणः श्रेयः आत्मनः गुण वस्तु हक्‌ तस्य तान्‌ इच्छतः यच्छेत्‌ 
यदि सः अपि तथा विधः ॥४६॥ 


गुण वस्तु हक गुणमय (संसारको) | इच्छतः इच्छा करनेपर 
सत्य देखने वाला | यदि सः अपि यदि वह्‌ (देनेवाला) 

कृपणः अज्ञानी भी 

आत्मनः श्रेयः अपना कल्याण तथा विधः उसीके जेसा 

न वेद नहीं जानता (अज्ञानी) है 

तस्यतान्‌ उसकेद्वारा उन्हीं | यच्छेत्‌ तभी (वह वस्तु) 
(असत्‌ विषयों) का देगा ॥ ४३ 


स्वयं निःश्रेयसं विद्वान न वक्त्यज्ञाय कमं हि। 
न राति रोगिणोऽपथ्यं वाञ्छतो हि भिषक्तमः ॥५०॥ 


स्वय निः श्रेयसं विद्वान्‌ न वक्ति अज्ञाय कमं हि न राति रोगिणः 
अपथ्यं वाञ्छतः हि भिषक्तमः ॥५०॥ 


हि क्योंकि | अज्ञाय अज्ञानीको 
स्वयं निः श्रेयसं स्वयं परमकल्याण- | कर्म न वक्ति कर्म-मागं नहीं 
को बतलाता 


विद्वान्‌ जाननेवाला हि जेसे 
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भिषक्तमः श्रेष्ठवद्य | अपथ्यं कुपथ्य 
रोगिणः रोगीका | न राति (उसे) नहीं देता 
वाञ्छतः अभीष्ट ॥॥५०॥ 


मघवन्‌ यात भद्रं वो दध्यञ्चमृषिसत्तमम्‌ । 
विद्याव्रततपःसार॑ गात्रं याचत मा चिरम्‌ ॥५१॥ 


मघवन्‌ यात भद्र वः दध्यञ्च ऋषिसत्तमं दिया त्रत तपः सार 
गात्र याचत मा चिर द्‌ ॥५१॥ 


बः भद्र तुम लोगोंका दध्यञ्चं दधीचिसे (उनकी) 
कल्याण हो । विद्या व्रत तपः विद्या, ब्रत, तपस्या- 

मघवन्‌ इन्द्र ! | का 

मा चिरं देर मत करो | सारं गात्र सारभूत शरीर 

यात जाओ, | याचत मांगो ॥५॥॥ 


ऋषिसत्तम॑ परमश्रष्ठ ऋषि 


स वा अधिगतो दध्यड्ङश्चिभ्यां ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
यद्‌ वा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधात्‌ ॥५२॥ 


स वा अधिगतः दध्यङ अश्विभ्यां ब्रह्म निष्कलं यद्‌ वा अश्व शिरः 
नाम तयोः अमरतां व्यधात्‌ ॥५२॥ 


सवा उन्होंने निश्चय यदवा जिससे कि 

निष्कलं कला रहित शुद्ध अश्व सिरः नाम उनका नाम अश्व- 

ब्रह्म ब्रह्मज्ञान सिरा हो गया 

अधिगतः पाया हे । तयोः (उस विद्याके प्रभाव- 

दध्यङ उन दधीचिने, | से) वे दोनों 

अश्विभ्यां घोड़ेके सिरसे (अश्विनी कुमार) 
(अश्विनी कुमारों- | अमरतां व्यधात्‌ देवता हो गये ॥५१॥ 
को) उपदेश दिया 
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दध्यङ्ङाथवंणस्त्वष्ट्र वमभिद्यं मदात्मकम्‌ । 

विश्वरूपाय यत्‌ प्रादात्‌ त्वष्टा यत्‌ त्वमधास्ततः ॥५३॥ 

दध्यङ आथर्वणः त्वष्ट्रे वम अभेद्य मदात्मकं विश्वरूपाय यत्‌ 
प्रादात्‌ त्वष्टा यत्‌ त्वं अधाः ततः ॥५३॥ 


आथर्वणः अथर्ववेदी यत्‌ तिश्वरूपाय जिसे (उन्होंने) 
दध्यङ दधीचि ने ही विश्वरूपको 
मदात्मकं मेरा स्वरूप भूत | प्रादात्‌ दिया, 
अभेद्य बमं अभेद्य (नारायण) | ततः यत्‌ त्व॑ फिर जिनसे तुमने 
कवच अधाः धारण किया ॥५३॥ 

त्वष्ट त्वष्ट्राको (दिया था) 

युष्मभ्यं याचितोऽश्विभ्यां धर्मज्ञोऽङ्गानि दास्यति । 

ततस्त रायुधश्र ष्ठो विश्वकर्मबविनिमितः । 


येन वृत्रशिरो हर्ता मत्तेजउपब्रृ हितः ॥५४॥ 


युष्मभ्यं याचितः अश्विभ्यां धर्मज्ञः अङ्कानि दास्यति ततः तेः आयुध 
श्रेष्ठ: विश्वकमं विनिमितः येन वृत्र शिरः हर्ता यत्‌ तेज उपब हितः ॥५४॥ 


युष्मभ्यं तुम लोगों द्वारा | विश्वकर्म विश्वकर्मा 
(विशेषतः) विनिमितः द्वारा बनाये 

अश्विभ्यां अश्विनी कुमारों | आयुध श्रेष्ठः श्रेष्ठ आयुध (वज्ञ) 
द्वारा होगा, 

याचितः मांगनेपर येन जिसके द्वारा 

धमज्ञः वे धर्मज्ञ यतु तेज मेरे तेजसे 

अङ्कानि अपना शरीर उपब्रृ हितः अभिवृद्ध होकर 

दास्यति दे देगे, वृत्र शिरः हर्ता वृत्रके सिरको काटने 

ततः तः तब उससे वाले बनोगे ॥५४॥ 


तस्मिन्‌ विनिहते यूयं तेजोऽस्रायुधसम्पदः । 
भुयः प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्‌ ॥५५॥ 
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तस्मिन्‌ विनिहते यूयं तेजः अस्त्र आयुध सम्पदः भूयः प्राप्स्यथ भद्र 
बः न हिंसन्ति च मतु परान्‌ ॥५५॥ 


तस्मिन्‌ उसके च क्योंकि 
विनिहते मारे जानेपर मत्‌ परान मेरे परायण 
यूय तेजः तुम लोग तेज, (जनोंको) 
अस्त्र आयुध अस्तर-शस्त्र, हिसन्तिन कोईसता नहीं 
सम्पदः भुयः सम्पत्ति फिर सकता ॥५५॥ 
प्राप्स्यथ प्राप्त कर लोगे, 
वः भद्र तुम लोगोंका 

कल्याण हो 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥2॥ 


अथ दशमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 


इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान्‌ विश्वभावनः । 
पश्यतामनिमेषाणां तत्रेवान्तदंधे हरिः ॥ १ ॥ 
इन्द्र एवं समादिश्य भगवान विश्वभावनः पश्यतां अनिमेषाणां तत्र 

एव अन्तदंधे हरिः ॥१॥ 

एवं इन्द्र इस प्रकार इन्द्रको | तत्र एव वहीं 

समादिश्य आदेश देकर न्त्दघे अन्तर्धान हो 

विश्वभावनः विश्व-रक्षक | गये ॥१॥ 

भगवान्‌ हरिः भगवान्‌ श्रीहरि 

अनिमेषाणां देवताओके | 

पश्यतां देखते-देखते | 


तथाभियाचितो देवेऋ षिराथवणो महान्‌ । 
मोदमान उवाचेदं प्रहसन्निव भारत॥ २ ॥ 


तथा अभियाचितः देवेः षिः आथर्वणः महान्‌ मोदमान उवाच इदं 
प्रहसन्‌ इव भारत ॥२॥ 


भारत परीक्षित ! मोदमान प्रसन्न होकर 
तथा उसी प्रकार प्रहसन इब हँसते हुए-से 
देवः देवताओं द्वारा इदं उवाच यह बोले ॥२॥ 


अभियाचितः मांगे जानेपर 
महान्‌ आथर्वणः महान्‌ अथर्ववेदी 
ऋषिः ऋषि (दधीचि) 


६४० ] श्रीमद्वागवते महापुराणे 


दध्यड, उवाच-* 
अपि वृन्दारका यूयं न जानीथ शरीरिणाम्‌ । 
संस्थायां यस्त्वभिद्रोहो दुःसहश्चेतनापहः ॥ ३ ॥ 


अपि वृन्दारका यूयं न जानोथ शरीरिणां सस्थायां यः तु अभिद्रोहः 
दुःसहः चेतनापहः ॥३॥ 


वृन्दारका अपि देवता होनेपर भी | संस्थायां मरते समय 
यूयं न जानीथ तुम लोग नहीं | चेतनापहः चेतना नष्ट कर 
जानते कि | देनेवाला 
शरीरिणां देहधारीको दुःसहः असह्य 
यः तु जोतो अभिद्रोहः कष्ट होता है ॥३।॥। 


जिजीविषुणां जीवानामात्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः । 
क उत्सहेत तं दात्‌ भिक्षमाणाय विष्णवे ॥ ४ ॥ 


जिजीविषूणां जीवानां आत्मा प्रेष्ठः इह ईप्सितः कः उत्सहेत तं 
दातु भिक्षमाणाय विष्णवे ॥४॥ 


जिजीविषूणां जीवनको इच्छा , विष्णवे साक्षात्‌ भगवान 
रखने वाले विष्णु के 

जीवानां प्राणियोंको भिक्षमाणाय मांगनेपर भी 

इह आत्मा इस संसारमें शरीर | तं दातु उसे देनेका 

ईप्सितः प्रेष्ठः अभीष्ट ओर परम- | कः उत्सहेत कोन उत्साह करेगा 
प्रिय है, ॥४॥ 

देवा उच्चु। - 


कि नु तदू दुस्त्यजं ब्रह्मन्‌ पुंसां भुतानुकस्पिनास्‌ । 
भवद्विधानां महतां पुण्यश्लोकेडचकमंणाम्‌ ॥ ५॥ 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। | 
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कि नु तत्‌ दुस्त्यजं ब्रह्मान्‌ प्‌ सां भूत अनुकम्पिनां भवत्‌ विधानां महतां 
पुण्यझलोक ईड्य कर्मणास्‌ ॥५॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! पुण्यश्लोक पवित्र-कीति 

भवत्‌ विधानां आप जसे महतां महपुरुषोंके लिए 
भुत प्राणियोंपर किनुतत्‌ु भलाक्याऐसाहैजो 
अनुकम्पिनां कृपा करनेवाले दुस्त्यजं त्याग देना (उन्हें) 
ईड्य कर्मणां प्रशंसनीय कर्मा कठिन हो ॥५॥ 


ननु स्वार्थपरो लोको न वेद परसंकटम्‌। 
यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः ॥६॥ 


ननु स्वार्थपरः लोकः न बेद परसङ्कटं यदि वेद न याचेत न इति न 
आह यतु ईश्वरः ॥६॥ 


ननु निश्चय यदि वेद यदि जानते होते तो 
स्वार्थपरः स्वाथे परायण याचेत न मांगते ही नही 
लोकः लोग यत्‌ ईश्वरः क्योंकि समर्थं पुरुष 
परसंकटं दूसरेका कष्ट न इति नहीं (देगे) ऐसा 

न वेद नहीं समझते न आह नहीं कहते ॥६॥ 


दध्यङ उवाच-' 
धर्मं वः श्रोतुकामेन युयं मे प्रत्युदाहृताः । 
एष बः प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजाम्यहम्‌ ॥७॥ 


धर्म बः श्रोतुकामेन युयं मे प्रति उदाहृताः एष वः प्रियं आत्मानं 
त्यजन्तं संत्यजामि अहम्‌ ॥७॥ 


वः धमं आप लोगोंसे धमे | प्रति उदाहृताः प्रत्युत्तर दिया था 
श्रोतुकामेन सुननेकी इच्छासे | त्यजन्तं (एक दिन स्वयं) 
मे ययं मैंने आप लोगोंको छोड़ देनेवाले 


* अन्य प्रतियोंमें यहाँ "ऋषिरुवाच है। 
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एष प्रियं इस प्रिय | बः आप लोगोंके लिए 
आत्मानं देहको अहं मै 
संत्यजामि छोड़ रहा हूँ ॥७॥ 
योऽध्रुवेणात्मना नाथा न धर्म न यशः पुमान्‌ । 
ईहेत भूतदयया स शोच्यः स्थावररपि ॥८॥ 


यः अध्र्‌ वेण आत्मना नाथा न धमं न यशः पुमान्‌ ईहेत भूतदयया 
स शोच्यः स्थावरेः अपि ॥८॥ 


नाथा जगत्‌ स्वामियो ! । ईहेत पाना चाहता 

यः अध्रवेण जो नश्वर स पुमान्‌ वह पुरुष 

आत्मना शरीर द्वारा स्थावरः स्थावरों (वृक्षादि)से 

भुतदयया घ्राणियोंपर अपि शोच्यः भी शोचनीय 
दयाके द्वारा (गया-बीता) है ।८। 


न धर्म न यशः न धर्म, न यश 


एतावानव्ययो धमः पुण्यश्लोकेरुपासितः । 


यो भूतशोकहर्षाभ्यामात्मा शोचति हृष्यति ॥८॥ 
एतावान्‌ अव्ययः धर्म: पुण्यश्लोकः उपासितः यः भुतशोक हर्षाभ्यां 
आत्मा शोचति हृष्यति ॥<॥ 


पुण्यश्लोकः पवित्र कति ' महा- | भुतशोक प्राणियोंके शोकमें 
पुरुषों) द्वारा आत्मा स्वयं भी 

उपासितः अपनाया गया शोचति शोक करता है 

अव्ययः धर्म: अविनाशी धर्म हर्षाभ्यां उनके हष॑से 


एतावान्‌ यः इतना ही है कि हृष्यति हाषत होता है ॥5॥ 
अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्यः क्षणभंगुरेः । 
यन्नोपकुर्यादस्वार्थेमत्यः स्वज्ञातिविग्रहैः ॥ १०॥ 
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अहो देन्ये अहो कष्टं पारक्येः क्षण भंगुरेः यतु न उपकुर्यात्‌ अस्वार्थः 
मत्यः स्वज्ञाति विग्रहैः ॥१०॥ 


अहो देन्यं यह कितनी कृपणता | अस्वार्थेः किसी स्त्रार्थमें न 
आनेवाले इन 

अहो यह कितने स्वज्ञाति अपनी जाति 

कष्टं दुःखको बात है ।धनादि) तथा 

यत्‌ पारक्येः कि जो पराया है | विग्रहैः शरीरसे 

क्षण एक क्षणमें उपकुर्यात्‌ परोपकार 

भंगुरें: नष्ट हो जानेवाला है | न नहीं करता ॥१०॥ 

मत्यः मरणधर्मा मनुष्य । 

श्रीशुक उवाच- 


एवं कृतव्यवसितो दध्यडडाथवंणस्तनुम्‌ । 

परे भगवति ब्रह्मण्यात्सानं सन्चयञ्जहौ ॥११॥ 

एवं कृतव्यवसितः दध्यङ आथवेणः तनु परे भगवति ब्रह्मणि आत्मान 
सन्नयन्‌ जहो ॥११॥ 


आथटत्रणः अथवं वेदी परे ब्रह्मणि परम ब्रह्ममें 
दध्यडः दधी चिने आत्मानं अपनेको 

एवं ऐसा सन्नयन्‌ लीन करके 
कृतव्यवसितः निश्चय करके तन्‌ शरीर 

भगवति भगवानू जहो त्याग दिया ॥११॥ 


यताक्षासुमनोबुद्धिस्तत्व्गू.. ध्वस्तबन्धनः । 
आस्थितः परमं योगं न देहं बुबुधे गतस्‌ ॥१२॥ 


यतः अक्षः असु मनः बुद्धिः तत्त्वहक्‌ ध्वस्त बन्धनः आस्थितः परमं 
योग न देहं बुबुधे गतम्‌ ॥१२॥ 
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अक्षः सनः इन्द्रिय, मन, परमं परम दशा 
बुद्धिः बुद्धिको (समाधि) में 
यतः संयमित करके योगं योगको 
तत्त्वहक्‌ तत्त्व चिन्तनसे आस्थितः स्थित होने से 
ध्वस्त नष्ट हो गया, देहं गतं शरीर छूटना 
बन्धनः (कमे) बन्धन न बुबुधे ज्ञात नहीं हुआ 
॥१२॥ 


अथेन्द्रो वज्त्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा । 
मुनेः शुक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्वितः ॥१३॥ 


अथ इन्द्रः वज्त्र उद्यम्य निमितं विश्वकमंणा मुनेः शुक्तिभिः उत्सिक्तः 
भगवत्‌ तेजसा अन्वितः ॥१३॥ 


अथ मुनेः फिर मुनि विश्वक्सेणा विश्वकर्मा 
(दधीचि) की निमित निर्मित 
शुक्तिभिः हड्डीसे वज्त्र उद्यम्य वज्र उठाकर 
उत्सिक्तः बनाया भगवत्‌ तेजसा भगवानुके तेजसे 
अन्वितः इन्द्रः सम्पन्न इन्द्र ॥१३॥ 
वृतो देवगणैः सवंगजेन्द्रोपयंशोभत । 


स्तूयमानो मुनिगणेस्त्रेलोक्यं हर्षयश्चिव ॥१४॥ 


वृतः देवगणेः सर्वेः गजेन्द्र उपरि अशोभत स्तूयमानः मुनिगणः 
ब्रैलोक्यं हषयत्‌ इव ॥१४॥ 


सर्वे: देवगणैः सब देवगणोंसे हर्षयन्‌ इव हृषित करते हुएसे 


वतः घिरे गजेन्द्र गजराज ऐरावतके 
मुनिगणेः मुनिगणोंसे उपरि ऊपर 
स्तूयमानः स्तुत होते अशोभत सुशोभित हुए॥१४॥ 


त्रेलोक्यं त्रिलोकीको 
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वृत्रमभ्यद्रवच्छेत्तुमसु रानीकयूथपेः 
पर्यस्तमोजसा राजन्‌ क्रृद्धो रुद्र इवान्तकम्‌ ॥१५॥ 


त्रं अभ्यद्रवत्‌ छेत्त असुर अनीकयूथपे: पर्यस्तं ओजसा राजन्‌ 
क्रृद्धः रुद्र इव अन्तकम्‌ ॥१५॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | पर्यस्तं वृत्रं घिरे हुए वृत्रको 

क़्द्धः क्रोधमें भरे छेत्तु काट डालनेके लिए 

रुद्र अन्तकं रुद्र कालपर ओजसा उत्साहपूवेक 
(आक्रमण कर) अभ्यद्रवत्‌ उसकी ओर दौड़ 

इव इस प्रकार पड़े ॥१५॥ 

असुर असुर 


अनीकयूथपेः सेनापतियोंसे 

ततः सुराणामसुरे रणः परमदारुणः। 

त्रेतामुखे नमंदायामभवतु प्रथमे युगे॥१६॥ 

तत: सुराणां असुरेः रणः परमदारुणः त्रेतामुखे नमंदायां अभवत्‌ 
प्रथमे युगे ॥१६॥ 


ततः प्रथमे तब पहिले (स्वा- | सुराणां देवताओंका 
यम्भुव) | असुरः असुरोंसे 
युगे मन्वन्तरके पहिले परमदारुणः अत्यन्त घोर 
त्रेताद त्रेतायुगके प्रारम्भमे रणः युद्ध 
नर्मदायां नमंदा किनारे अभवत्‌ हुआ ॥१६॥ 
रुद्रेवंसुभि रादित्येर श्चिभ्यां पितृवह्निभिः । 


मरुष्धिक्र भुभिः सार्ध्योवश्वेदेवेमरुत्पतिस्‌ ॥१७॥ 
रुद्रः वसुभिः आदित्यः अश्विभ्यां पितृ वह्विभिः मरुतुभिः ऋभुभिः 
साध्ये: विश्वेदेव: मरुत्पतिम्‌ ॥१७॥ 


रुद्र : वसुभिः रुद्रो, वसुओं, | अश्विभ्यां दोनों अश्विनी 
आदित्यः आदित्यों, | कुमारों 
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पितृ वह्निभिः पितरों, अग्नियों, | साध्येः साध्यगणों 
मरुतुभिः मरुद्गणों, विश्वेदेव विश्वेदेवोंके साथ 
ऋभुभिः ऋभुओं, मरुत्पतम्‌ देवराज ।:१७॥ 


हष्ट्वा वज्त्रधर शक्र रोचमानं स्वया थिया । 
नामृष्यन्नसुरा राजन्‌ मृधे वृत्रगुरःसरशः ॥१८॥ 


दष्ट्वा वज्त्रधरं शक्र रोचमानं स्वया श्रिया न अमृष्यन्‌ असुराः 
राजन्‌ मृधे वृत्रपुरःसराः ॥१८॥ 


शक्र वज्त्रधरं इन्द्रको वज्त्र लिये | मृधे वृत्रपुरः युद्धमें वृत्र जिनके 


स्वया श्रिया अपने वंभवसे आगे 

रोचमानं सुशोभित सराः चलताथा वे 

दृष्ट्या देखकर असुराः असुर 

राजन्‌ राजन्‌ ! अभृष्यन्‌ न सहन नहीं कर सके 
। ॥१८॥ 


नमुचिः शम्बरोऽनर्वा द्विमुर्धा क्रषभो$म्बरः । 

हयग्रीवः शंकुशिरा विप्रचित्तिरयोमुखः ॥१८॥ 

नमुचिः, शम्बरः, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभः, अम्बरः, हयग्रीवः, 
शंकुशिरा, विप्रचित्तिः, अयोमुखः (ये केवल असुरोंके नाम हैं) ॥१४॥ 

पुलोमा वृषपर्वा च प्रहेतिहेतिरुत्कलः । 

देतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्रशः ॥२०॥ 

पुलोमा, वृषपर्वा च प्रहेतिः हेतिः उत्कलः (ये केवल असुरोके 
नाम हैं) देतेया दानगा यक्षा रक्षांसि च सहस्रशः ॥२०॥ 


दतेया दानवा दत्य, दानव, सहस्रशः हजारों थे ।।२०॥। 
यक्षा च रक्षांसि यक्ष ओर राक्षस 
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सुमालिमालिप्रमुखाः कातस्वरपरिच्छदाः । 
प्रतिषिध्येन्द्रसेनाग्रं मृत्योरपि दुरासदम्‌ ॥२१॥ 


सुमालि मालि प्रमुखाः कातस्वर परिच्छदाः प्रतिषिध्य इन्द्र सेना 
अग्रं मृत्योः अपि दुरासदम्‌ ॥२१॥ 


सुमालि मालि सुमाली और माली | मृत्योः अपि मृत्युके लिए भी 


प्रमुखाः उनमें प्रमुख थे, दुरासदं अजेय 

कातस्वर स्वर्णकी साज- इन्द्र सेना इन्द्रकी सेनाको 
'सज्जासे अग्नं आगे आकर 

परिच्छदाः सजे, प्रतिषिध्य रोका ॥२॥॥ 


अभ्यदंयन्नसंभ्रान्ताः सिंहनादेन दुमंदाः।` 

गदाभिः परिधेर्बाणेः प्रासमुद्गरतोमरः ॥२२॥ 

अभ्यदेयन्‌ असंश्रान्ताः सिंहनादेन दुर्मदाः गदाभिः परिघेः बाणः 
प्रास मुद्गर तोमर: ॥२२॥ 
दुमंदाः (वे) घमण्डी बाणः प्रास वाण, प्रास, 
सिहनादेन गर्जना करते हुए | मुद्गर, तोमरेः मुद्गर, तोमरींसे 
असंभ्रान्तः सावधान होकर | अभ्यदंबनू (देवताओंको)रोंदने 
गदाभिः परिघः गदा, लाठी, लगे ॥२२॥ 

शुलेः परश्चधैः खड़ा: शतध्नोभिर्भुशुण्डिभिः । 

सवतोऽवाकिरर्‌ शस्त्रेरस्त्रेश्च विब्ुधषभान्‌ ॥२३॥ 

शुलेः परश्वधेः खङ्कं: शतघ्नीभिः भुशुण्डिभिः स्वतः अवाकिरन्‌ 
शस्त्रैः अस्त्रैः च विबुध ऋषभान्‌ ॥२३॥ 


शुलेः परश्वधेः भालों, फरसों, सवतः चारों ओरसे 
शतघ्नीभिः तोपों, शस्त्रः च शस्त्रों और 
भुशुण्डिभिः बन्दूकोंसे अस्त्रः अस्त्रोंकी 


विबुध ऋषभान्‌ देवनायकोंपर अवाकिरन्‌ झडी लगा दी ॥२३॥ 
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न ते$हश्यन्त संछन्नाः शरजालेः समन्ततः । 
पुद्धानुपुद्धपतितंज्योतीषीब नभोघने: ॥२४॥ 


न ते अहश्यन्त सछन्नाः शरजालैः समन्ततः पुद्ध अनुपुद्ध पतितः 
ज्योतींबो इव नभः घनः ॥२४॥ 


समन्ततः चारों ओरसे नभः घनः आकाशे मेघोंसे 
पुद्ध एककी पूंछसे सटे घिर जानेपर 
अनुपुद्ध दूसरे ज्योतींबी इव तारोंवे समान 
पतितः गिरनेवाले तेन अहश्यन्त वे (देवता) 
शरजालेः बाणोंके जालसे दिखाई नहीं पड़ते 
संछन्ना: ढक जानेसे ॥२४॥ 


न ते शख्नास्त्रवषौघा ह्यासेदुः सुरसेनिकान्‌ । 
छिन्नाः सिद्धपथे देवेलंघुहस्तः सहस्रधा ॥२५॥ 


न ते शस्त्र अस्त्र वर्षा ओघा हि आसेदुः सुरसेनिकात छिन्नाः सिद्धपथे 
देवः लघुहस्तेः सहस्रधा ॥२५॥ 


ते शस्त्र अस्त्र वह शस्त्र-अस्तर देवः देवताओके 
वर्षा ओघा हि वर्षाकी बाढ़ तो | लघुइस्तेः हाथको स्फूतिसे 
सुरसनिकान्‌ देव-सेनिकोंके सिद्धपथे आकाशमें ही 
आसेदुः न पास तक नहीं पहुँच | सहस्रधा सहस्रों 
सकी, | छिन्नाः टुकड़ोंमें काट दो 
गयी ॥२५। 


अथ क्षीणास्त्रशस्त्रोघा गिरिश्शुङ्गद्मोपलेः । 
अभ्यवर्षत्‌ सुरवलं चिच्छिदुस्तांश्च पुववत्‌ ॥२६॥ 


अथ क्षीण अस्त्र शस्त्र ओघा गिरिश्यद्ध द्रम उपलेः अभ्यवषन्‌ 
सुरवलं चिच्छिदुः तान्‌ च पूववत्‌ ॥२६॥ 


षष्ठस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ ६४४ 


अथ अस्त्र शस्त्र फिर अस्तर-शस्त्र | अभ्यवर्षन्‌ वर्षा करने लगे 


ओधा क्षीण समूह समाप्त होने | तान्‌ (देवताओंने)उनक 
पर च भी 
सुरवलं देवताओंको सेनापर | पुर्ववत्‌ पहि के समान 
गिरिश्धुङ्ग पवंत-शिखर चिच्छिदुः काट दिया ॥२६॥ 
द्रम उपलेः वृक्ष, चट्टानोंकी 
(असुर) 
तानक्षतान्‌ स्वस्तिमतो निशाम्य 
शस्तास्तपुगेरथ वृत्रनाथाः । 
द्रुमेट षद्धिविविधाद्रिश्युङ्क - 


रविक्षतांस्ततसुरिन्द्रसनिकात्‌ ॥२७॥ 


तान्‌ अक्षतान्‌ स्वस्तिमतः निशाम्य शस्त्र अस्त्र पूर्ग: अथ वृत्रनाथाः 
द्रमः हषतुभिः विविध अद्रिश्ुङ्ग : अविक्षतान्‌ तत्र सुर इन्द्र सनिकान्‌ ।२७। 


अथ तब जिनका Ms घायल न हुआ 
ठत्रनाथाः स्वामी वृत्त था स्वस्तिमतः सकुशल, 

उन असुरोंने द्र मं: हृषतृभिः वृक्षों, चट्टानों, 
शस्त्र अस्त्र अस्त-शस्त विविध अनेक 
पुगः समूहसे | अद्विश्वद्धं: पर्वत शिखरोंसे भी 
तान्‌ इन्द्र उन इन्द्रके । अविक्षतां घाव रहित 
सैनिकान्‌ सुरान्‌ सैनिक देवताओंको | निशाम्य देखा ॥२७।। 


सर्व प्रयासा अभवन्‌ विमोघाः 

कृताः कृता देवगणेषु देत्यः। 
कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु 

क्षद्रेः प्रयुक्ता रुशतो रुक्षवाचः ॥२८॥ 


सर्वे प्रयासाः अभवन्‌ विमोघाः कृता: कृता देवगणेषु देत्यैः कृष्ण 
अनुकूलेषु यथा महत्यु क्षुद: प्रयुक्ता रुशती रुक्षवाचः ॥२८॥ 


६५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यथा जसे | देवगणेषु देवताओंके (विरुद्ध) 
कृष्ण कृष्णके देत्येः देत्यों द्वारा 
अनुकूलेषु अनुकुल रहनेवाले | कृताः कृता बार-बार किये गये 
महत्सु महापुरुषोंप र | सवे प्रयासाः सब प्रयत्न 
क्षुद्र: तुच्छ लोगों विमोघाः व्यर्थ 
प्रयुक्ता द्वारा कही अभवन्‌ हो गये ॥२८॥ 
रुशती अमंगलमय 
रुक्षवाचः रूखी-वाणी 

(निष्क्रियभाव होती 

है) 

ते स्वप्रयासं वितथं निरीक्ष्य 
हरावभक्ता हतयुद्धदर्पाः । 


पलायनायाजिमुखे विसृज्य 
पति मनस्ते दधुरात्तसारएः ॥२४॥ 


ते स्वप्रयासं वितथं निरीक्ष्य हराः अभक्ता हतयुद्ध दर्पाः पलायनाय 
आजिमुखे विसृज्य पात मनः ते दधुः आत्तसाराः ॥२८॥ 


हरा: अभक्ता भगवद्‌ विमुख आजिमुखे युद्ध भूमिमें 


ते वे (असुर) पति अपने स्वामी (वृत्र) 

स्वप्रयासं अपने प्रयासको को 

वितथं निरीक्ष्य व्यर्थं गया देखकर | विसृज्य छोड़कर 

हतथुद्ध दर्पाः युद्ध करनेका गर्वं | ते पलायनाय उन्होंने भागनेका 
नष्ट हो गया मन: दधे संकल्प कर लिया 

आत्तसाराः उत्साहहीन हो गये, ॥ २८ 


वृत्रोऽसुरांस्ताननुगान्‌ मनस्वी 

प्रधावतः प्रेक्ष्य बभाष एतत्‌। 
पलायितं प्रेक्ष्य बलं च भग्नं 

भयेन तीव्रेण विहस्य बीरः ॥३०॥ 


षष्ठस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ ६५१ 


त्रः असुरान्‌ तान्‌ अनुगान्‌ मनस्वी प्रधावतः प्रेक्ष्य बभाष एतत्‌ 
पलायितं प्रेक्ष्य बलं च भग्नं भयेन तीव्र ण विहस्य वीरः ॥३०॥ 


मनस्वी बोरः धीर वीर । भग्नं बलं तितर-बितर हुई 
वृत्रः वृत्र ने | सेनाको 
तान अनुगान्‌ उन अपने अनुचरों | पलायितं भागते 
असुरान्‌ असुरोंको प्रेक्ष्य देखकर 
प्रधावतः प्रेक्ष्य भागते हुए देखकर | बिहस्य अट्ठहास करके 


च तीव्र ण भयेन तथा अत्यन्त भयके | एतत्‌ बभाष यह कहा ॥३०॥ 
कारण | 
कालोपपच्नां रुचिरां मनस्विना- 
सुवाच वाचं पुरुषप्रवीरः। 
हे विप्रचित्त नमुचे पुलोमन्‌ 
मयानवञ्छम्बर मे शृणुध्वम्‌ ॥३१॥ 


काल उपपन्नां रुचिरां मनस्विनां उवाच वाचं पुरुष प्रवीरः हे 
विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन्‌ मयान्‌ अर्वन्‌ शम्बर मे शृणुध्वम्‌ ॥३१॥ 


प्रबीरः पुरुषः वीर शिरोमणि | हे विप्रचित्त हे विप्रचित्ति, 


पुरुष (वृत्र) ने नमुचे नमुचि, 
काल उपपन्नां समयोचित पुलोमन्‌ मयान्‌ पुलोमा, मय 
मनस्विनां मनस्वियोंको अबेन्‌ शम्बर अर्वा, अम्बर, 
रुचिरां सुन्दर लगने वाली | मे श्बुणुध्वं मेरी बात सुनो 
वाचं उवाच साथंक वाणी बोला- ॥३१॥ 


जातस्य मृत्युध्ुव एष सवतः 
प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्लप्ता । 
लोको यशश्चाथ ततो यदि ह्यम्‌ 
को नाम मृत्युं न वृणीत युक्तम्‌ ॥३२॥ 


६५२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


जातस्य मृत्युः ध्र वः एष सवतः प्रतिक्रिया यस्य न च इह क्लप्ता 
लोकः यशः च अथ ततः यदि हि अम्‌ कः नाम मृत्यु न वृणीत युक्तम्‌ ॥३२॥ 


इह क्योंकि अथ यदि अब यदि 

एष ध्रवः यह निश्चित है कि | ततः उससे 

जातस्य जो उत्पन्न हुआ है | लोक: यशः च लोकमें यश भी 

स्वतः मृत्युः उसकी मृत्यु कहीं भी (मिलता हो) 
होगी, कः नाम भला कोन ऐसा है 

चइह और इस लोकमें | 

यस्य प्रतिक्रिया जिसका प्रतिकार | असु युक्त मृत्यु ऐसी उपयुक्त मृत्यु 

न क्लृप्ता  (सृष्टिकत्ताने) वृणीतन वरण नहीं करेगा 
मनायी ही नहीं है । ॥३२॥ 


द्वौ संमताविह मृत्यु दुरापो 
यद्‌ ब्रह्मसंधारणया जितासुः । 
कलेवर योगरतो विजह्याद्‌ 
यदग्रणीर्वीरशयेऽनिवृत्तः ॥३३॥ 
द्वौ संमता: इह मृत्यु दुरापौ यद्‌ ब्रह्म संधारणया जित असुः कलेवरं 
योगरतः विजह्यात्‌ यत्‌ अग्रणी: वोरशये अनिवृत्तः ॥३३॥ 


इह इस जोकमें कलेवरं शरीर 

द्वौ मृत्यु दोको हो मृत्यु विजह्यात्‌ छोड दे, 

संमताः चाहने योग्य और | यत्‌ अथवा 

दुरापो दुष्प्राप्य है अग्रणीः (सेनाके) आगे 
यद्‌ जो रहकर 

ब्रह्म संधारणया ब्रह्म चिन्तन द्वारा | अनिवृत्तः बिना पीछे लौटे 
जित असुः प्राणोंको जीतकर | बीरशये वीर-शेय्या ले ले 
योगरतः योगमें स्थित होकर ॥३३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे इन्द्रवृत्रा सु रयुद्धवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


अथ एकादशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 


त एवं शंसतो धमं वचः पत्युरचेतसः । 
नेवागृह्हन भयत्रस्ताः पलायनपरए नृप ॥ १॥ 


त एवं शंसतः धमं वचः पत्युः अचेतसः न एव अगृह्लन भयत्रस्ताः 
पलायनपरा नृप ॥१॥ 


नुप राजन्‌ ! पलायनपरा भागते हुए 
एवं धर्म इस प्रकार धर्मको | पत्युः वच: अपने स्वामीकी 
बात बात 
शंसतः कहने पर भी त न एव उन्होंने नहीं ही 
भयस्त्रस्ताः भयभीत अगृह्हन्‌ ग्रहण की ॥१॥ 
अचेतसः अचेत 
विशीयंमाणां पृतनामासुरीमसुरर्षभः । 


कालानुकूलेख्चिदशंः काल्यमानामनाथवत्‌ ॥ २॥ 


विशीर्यमाणां पृतना आसुरीं असुर ऋषभः काल अनुकूलैः त्रिदशः 
काल्यमाना अनाथवत्‌ ॥२॥ 


अनाथवत्‌ बिना नायकके [| त्रिदशेः देवताओं द्वारा 
समान काल्यमानां खदेडी जाती 

आसुरौं पृतनां असुरोंकी सेनाको | असुर ऋषभः असुर श्रेष्ठ वृत्त 

विशीर्यमाणां छिन्न-भिन्न होती ॥२॥ 


काल अनुकूले: समयके अनुकूल 
पड्नेसे 


६५४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
दृष्ट्वातप्यत संक्नृद्ध इन्द्रशत्ररर्माषतः । 
तान्‌ निवायाँजसा राजन्‌ निभत्स्येदमुवाच ह ॥ ३॥ 


हष्ट्वा अतप्यत संक्रुद्धः इन्द्रशत्र: अमषितः तानु निवायं ओजसा 
राजन्‌ निभंत्स्यं इदं उवाच ह ॥३॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | ओजसा उत्सा हसे 
इन्द्रशत्रुः इन्द्रका शत्र | तान्‌ निवार्य उन (देवताओं )को 
हृष्ट्वा (यह) देखकर । रोककर 
संक्रुद्धः क्रोधमें भरकर निभंत्स्यह डांटते हुए ही 
अर्माषतः असहिष्णुतासे इदं उवाच यह बोला ॥३॥ 
अतप्यत तप्त होता -- 

तिलमिलाता 


कि व उच्चरितरर्मातुर्घावद्धि: पृष्ठतो हतेः । 

न हि भीतवधः श्लाघ्यो न स्वग्यः शुरमानिनाम्‌ ॥४॥ 

कि वः उच्चरितः मातुः धावतृभिः पृष्ठतः हतेः न हि भीतवधः 
श्लाघ्यः न स्वग्यंः शुरमानिनाम्‌ ॥४॥ 
मातुः उच्चरितः माताके मल-मूत्के | शुरमानिनां अपनेको श्र मानने 


समान वालोंके लिए 
धाबत्‌भिः इन भागने वालोंको | भीतवधः डरे हुएको मारना 
पृष्ठतः हतेः पीछेसे मारनेमें |नश्लाध्यः न प्रशंसनीय है, 
वः कि तुम लोगोंका क्या | न स्वर्ग्यः न स्वर्ग देनेवाला है 
लाभ है। | 18h 
हि क्योंकि | 


यदि व: प्रधने श्रद्धा सार वा क्षुल्लका हृदि । 
अग्ने तिष्ठत मात्रं मेन चेद्‌ ग्राम्यसुखे स्पृहा ॥ ५ ॥ 


यदि बः प्रधने श्रद्धा सार वा क्षुल्लका हृदि अग्रे तिष्ठत मात्रं मे न 
चेतु ग्राम्यसुखे स्पृहा ॥५॥ 


षष्ठस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ ६५५ 


यदि बः यदि तुम लोगोंमें | ग्राम्यसुखे भोग-विलासकी 
प्रधने श्रद्धा युद्ध करनेका उत्साह | स्पृहा न चेत्‌ इच्छा नहीं रही है तो 
मे अग्रे 


, मेरे आगे 
वा क्षुल्लका अथवा क्षुद्रो ! तिष्ठत मात्रं खड़े भर रहो ॥५॥ 
हृदि सारं (तुम्हारे) हृदयमें 
साहस है, 


एवं सुरगणान्‌ क्रुद्धो भीषयन्‌ वपुष रिपून । 
व्यनदत्‌ सुमहाघ्राणो येन लोका विचेतसः ॥ ६ ॥ 


एवं सुरगणान्‌ क्र द्धः भीषयन्‌ वपुषा रिपून्‌ व्यनदत्‌ सुमहा प्राण: येन 
लोका विचेतसः ॥६॥ 


एवं क्रृढः इस प्रकार, क्रोधमें | सुमह प्राणः बहुत बड़ी प्राण- 
भरकर शक्तिसे 
वपुषा रिपून्‌ अपने शरीरसे ही | व्यनदत्‌ गर्जना की 
शत्रु येन लोका जिससे सब लोग 
सुरगणान्‌ देवताओंको विचेतसः मित हो गये ॥६॥ 
भोषयन्‌ डराता हुआ 


तेन देवगणाः सर्व वृत्रविस्फोटनेन वं । 
निपेतुर्मूच्छिता भुमौ यथेवाशनिना हताः ॥ ७ ॥ 


तेन देवगणाः सर्वे वृत्रत्रिस्फोटनेन वे निपेतुः मूच्छिता भुमौ यथा 
एव अशनिना हताः ॥७॥ 


वे तेन निश्चय उस सूच्छिता मूच्छित होकर 

वृत्रविस्फोटनेन वृत्तासुरकी गर्जना | भूमौ निपेतुः पृथ्वीपर गिर पड़े 
से ॥७] 

सर्वे देगगणाः सभी देवसमूह 

यथा अशनिना जेसे वज्रसे 

हताः मारे गये हों 
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ममदं पद्धयाँ सुरसेन्यमातुरं 
निमोलिताक्षं रणरद्भदुर्मदः । 
गां कम्पयन्नुद्यतशूल ओजसा 
नालं वनं युथपतियेथोन्मद: ॥ ८ ॥ 


ममदें पद्भ्यां सुरसँन्यं आतुरं निमीलित अक्षं रणरङ्गः दुर्मदः गां 
कम्पयन्‌ उद्यतशुल ओजसा नालं वेनं यूथपतिः यथा उन्मदः ॥८॥ 


यथा उन्मदः जसे मतवाला गां कम्पयन्‌ पृथ्वी कंपता हुआ 
यृथपतिः यूथपति गजराज | आतुरं व्याकुल (भयसे) 
नालं वनं नरकटके वनको | निमोलित अक्षं नेत्र बन्द करके 
(रीदे) (पड़ी) 
ओजसा उत्साहपूर्वक सुरसेन्यं देवताओंकी सेनाको 
उद्यतशुल त्रिशूल उठाये पद्भ्यां ममदं पेरोंसे मसलने लगा 
रणरङ् युद्धकी धुनमें ॥द।। 
दुमे दः मतवाला होकर 


विलोक्य त वज्त्रधरोऽत्यर्माषतः 

स्वशत्रवेऽभिद्रवते महागदाम्‌ । 
चिक्षेप तामापततों सुदुःसहां 

जग्राह वामेन करेण लोलया ॥ & ॥ 


विलोक्य तं वज्त्रधरः अति अमितः स्वशत्रवे अभिद्रवते महागदां 
चिक्षेप तां आपततों सुदुः सहां जग्राह वामेन करेण लोलया ॥८॥ 


तं स्वशब्रवे उस अपने शतको | अति अमषितः अत्यन्त असहनशील 
अभिद्रवते अपनी ओर झपटते होकर 

विलोक्य देखकर महागदां अपनी भारी गदा 
बज्त्रधरः इन्द्रने चिक्षेप फेंकी 


षष्ठस्कन्धे एकादशोऽध्यायः | ६५७ 


तां सुदुः सहां उस असह्य (गदा) | वामेन करेण बायें हाथसे 
आपततों आती हुईको जग्राह (वृत्र ने) पकड़ 
लीलया खेलमें लिया ॥द॥ 
स इन्द्रशत्रुः कुपितो भूशं तया 
महेन्द्रवाहं गदयोग्रविक्रमः । 
जघान कुम्भस्थल उन्नदन्‌ मृधे 
तत्कमं सर्वं समपूजयन्नृप ॥१०॥ 
स इन्द्रशत्रुः कुपितः भूशं तया महेन्द्रवाहं गदया उग्रविक्रमः जघान 
कुम्भस्थल उन्नदन मृधे तत्‌ कर्म सर्व समपुजयनृ नृप ॥१०॥ 


नृप राजन्‌ ! महेन्द्रवाहं इन्द्रके वाहन 

मृधे युद्धमें (ऐरावत)के 

उग्रविक्रमः प्रचण्ड पराक्रम कुम्भस्थल मस्तकपर 

स इन्द्रशत्रुः उस इन्द्रके शतुने | जघान मारा, 

उन्नदन्‌ गर्जना करते हुए | तत कमें उसके इस कर्मको 

भृशं कुपितः बहुतक्रद्ध होकर | सर्वं समपुजयनु सब लोग प्रशंसा 

तथा गदया उसी गदासे करने लगे॥१०॥ 
ऐरावतो वृत्रगदाभिमृष्टो 


विर्घाणतोऽद्रिः कुलिशाहतो यथा । 
अपासरद्र॒ भिन्नमुखः सहेन्द्रो 
मुञ्चन्नसृक सप्तधनुभ शातः ॥११॥ 
ऐरावतः वृत्रगदा अभिमृष्टः निर्घाणतः अद्रिः कुलिश आहतः यथा 
अपासरत्‌ भिन्नमुखः सह इन्द्रः मुञ्चन्‌ असृक्‌ सप्त धनुः भूश आतः ॥११॥ 


वृत्रगदा वृत्रासुर द्वारा यथा कुलिश जसे वज्रसे 
(चलाया) गदासे | आहतः अद्रिः मारा पर्वत हो 
अभिमृष्टः आहत विघूणितः घुमकर 


ऐरावतः ऐरावत भिन्नमुखः फटे सिर 
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असृक्‌ मुञ्चन्‌ रक्त फेकता सप्त धनुः सात धनुष 
भुश आतं बहुत दुःखी होकर (अट्ठाइस हाथ) 
सह इद्धः इन्द्रके साथ अपासरत्‌ पीछे हट गया ॥११॥ 


न सत्रवाहाय विषष्णचेतसे 
प्रायुक्त भूयः स गदां महात्मा । 
इन्द्रोऽमृतस्यन्दिक राभिमशं- 
वीतव्यथक्षतवाहोऽवतस्थे ॥१२॥ 


न सन्नवाहाय विषण्णचेतसे प्रायुक्त भूयः स गदां महात्मा इन्द्रः 
अभृतस्यन्दि कर अभिमशं वीतव्यथ क्षतवाहः अवतस्थे ॥१२॥ 


सन्नवाहाय मूर्छित वाहन (होने | क्षतवाहः घायल वाहनको 
से) अमृतस्यन्दि अमृत-स्पर्शी 
विषष्णचेतसे विषादग्रस्त चित्त | कर अभिमश हाथसे सहलाकर 
(इन्द्रपर) वीतव्यथः व्यथाहीन करके 
स महात्मा उस महात्मा(वृत)ने | इन्द्रः अवतस्थे इन्द्र (युद्धमें) आ डटे 


भुयः गदां फिर गदाका ॥१२ 
प्रायंकत न प्रयोग नहीं किया, 


स तं नृपेन्द्राहवकाम्यया रिपुं 

वज्त्रायुधं ध्रातृहणं विलोक्य । 
स्मरंश्च तत्कमं नृशंसमंहः 

शोकेन मोहेन हसञ्जगाद ॥१३॥ 


स तं नृपेन्द्र आहव काम्यया रिपु वज्त्रायुधं भ्रातृहणं विलोक्य स्मरन्‌ 
च तत्‌ कमं नृशंसं अहं: शोकेन मोहेन हसन्‌ जगाद ॥1३॥ 


नृपेन्द्र परीक्षित्‌ ! तं वस्त्रायुधं उस वज्रधारी 
आहव काम्यया युद्ध करनेको इच्छा | भातृहणं रिपुं अपने भाईके हत्यारे 
से आय शत्रुको 


षष्ठस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ ६५८ 


विलोक््य देखकर शोकेन च शोक और 
तत्‌ नृशंसं उसकेक्रर मोहेन मोहसे 

अंहः कमे पाप कर्मको हसन्‌ हँसता हुआ 
स्मरन्‌ स्मरण करके जगाद बोला ॥१1३॥ 
स वह (वृत्र) 

वुत्र उवाच- 


दिष्टया भवात्‌ मे समवस्थितो रिपु- 
यो ब्रह्महा गुरहा श्रातृहा च। 
दिएयानृणोऽद्याहमसत्तम त्वया 
मच्छुलनिभिन्नहृषदधृदाचिरात्‌ ॥१४॥ 


दिष्ट्या भवान्‌ मे समवस्थितः रिपुः यः ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च 
दिष्ट्या अनृणः अद्य अहं असत्तम त्वया मत्‌ शूल निभिन्न हृषतु हृदा 
अचिरात्‌ ॥1४॥ 


दिष्टया (मेरे लिए) सौभाग्य त्वया असत्तम तुझ अत्यन्त दुष्टका 
की बात है कि | हृषत्‌ पाषाण (कठोर) 
भवान्‌ रिपुः तुम्हारे जेसा शत्रु हुदा हृदय 
समवस्थितः सामने खडा है | मत्‌ शूल मेरे त्रिणूलसे 
यः ब्रह्माहा जो ब्रह्म-हत्यारा, ' निभिन्न फट जानेपर 
गुरुहा गुरु-हत्यारा अद्य अहं आज मैं 
च भ्रातृहा और मेरे भाईका | अचिरात्‌ शीघ्र 
हत्यारा है, अनृण: (भाईसे) उक्रण हो 
दिष्ट्या सौभाग्यकी ही बात जाऊं ॥१४॥ 
हैकि 


यो नोऽग्रजस्यात्मविदो द्विजाते- 

गुंरोरपापस्य च दोक्षितस्य । 
विश्रभ्य खङ्ग न शिरांस्यवृश्चत्‌ 

पशोरिवाकरुणः स्वगंकामः ॥१५॥ 
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यः नः अग्रजस्य आत्मविदः द्विजातेः गुरोः अपापस्य च दीक्षितस्य 
विश्रभ्य खङ्ग न शिरांसि अवृश्चत्‌ पशोः इच अकरुणः स्वर्गकामः ॥१५॥। 


आत्मविदः आत्मज्ञानी विश्रभ्य 
द्विजातेः ब्राह्मण अकरुणः 
गुरोः अपने गुरु स्वगकामः 
अपापस्य निष्पाप पशोः इव 
च और (यज्ञमें) खङ्ग न 
दीक्षितस्य दीक्षित शिरांसि 
यः नः जिंसने मेरे अवश्चत्‌ 
अग्रजस्य बड़े भाईका 


होश्रीदयाकीतिभिरुज्झितं त्वां 
स्वकर्मणा पुरुषादेश्व 
कृच्छण मच्छुलविभिन्नदेह्‌- 
सस्पृष्टर्वाह्व समदन्ति 


विशवास दिलाकर 
निष्ठुर 

स्वगंच्छु द्वारा 
बेलि पशुको भाँति 
तलवारसे 
सिरोंको 

काट दिया ॥१५।। 


गह्॑म्‌ । 


गृध्राः ॥१६॥ 


हो श्री दया कोतिभिः उञ्झितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादेः च गह्यं 
कृच्छोण मत्‌ शल विभिन्न देहं अस्पृष्ट बल्ल समदन्ति गृध्राः ॥१६॥ 


अस्पृष्ट वाहू अग्नि स्पर्शं रहित | स्वकर्मणा 
मत्‌ शूल मेरे त्रिशुलसे पुरुषादेः च 
बिभिन्न देहं छिन्न-भिन्न शरीर | गह्य 

ह्ली श्री दया लज्जा, श्रौ, दया, | त्वां गृध्राः 
कोतिभिः कीतिद्वार कृच्छेण 
उज्झित परित्यक्त समदन्ति 


अन्येऽनु ये त्वेह नृशंसमज्ञा 


अपने कमसे 
राक्षसोंसे भी 
निन्दित 

तुम्हें गीध 
बड़े कष्टसे ही 
खा येंगे ॥१६॥ 


ये हृयुद्यतात्राः प्रहरन्ति मह्यम्‌ । 


ते्भूतनाथान्‌ सगणान्‌ निशात- 


त्रिशुल निभित्रगलेयंजामि 


॥१७॥ 
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अन्ये अनु ये तु इह नृशंसं अज्ञा ये हि उद्यत अस्त्वाः प्रहरन्ति मह्यं तेः 
भूतनाथान्‌ सगणान्‌ निशात त्रिशुल निर्भिन्न गलेः यजामि ॥।७॥ 


घेअन्येतु जोदूसरेतो | निर्भिन्न गले: कटे गलेवाले उनके 
अज्ञा अज्ञानी (देवता) द्वारा 
इह नृशंसं यहां (तुझ) निदेयके सगणानु गणोंके साथ 
अनु अनुयायी हें भूतनाथान्‌ (भेरवादि) भूत- 
ये हि जो कि नाथोंका 
उद्यत अस्त्राः अस्त्र उठाकर यजामि यजन करू गा (बलि 
मह्यं प्रहरन्ति मुझ पर प्रहार कर दूंगा) ॥१७॥ 
रहे हैं 
निशात त्रिशूल (अपने) तीक्ष्ण 
त्रिशुलसे 


अथो हरे मे कुलिशेन वीर 

हर्ता प्रमथ्यंव शिरो यदीह । 
तत्रानृणो भुतर्बाल विधाय 

सनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये ॥१८॥ 


अथो हरे मे कुलिशेन वीर हर्ता प्रमथ्य एव शिरः यत्‌ ईह तत्र अनृणः 
भूत बलि विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये ॥१८॥ 


अथो सम्भव है बलि विधाय उपहार देकर 

यतु ईह कि यहां (युद्धम) | अनृणः ऋणों से छूटकर 

वीर वीर (इन्द्र) मन स्विनां महापुरुषोंकी 

प्रसथ्य एव (मेरी सेनाको) पादरज: प्रपत्स्ये चरणरजकी शरण 
तितर-बितर करके लूंगा (जहाँ महा- 
ही पुरुष जाते हैं वहाँ 

कुलिशेन वज्त्र से जाऊंगा ॥१८॥ 

मे शिरः हर्ता मेरासिरकाट लो 

तत्र भूत तब तो प्राणियोंको 


(अपने शरीरका) 
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सुरेश कस्मान्न हिनोषि वज्त्र 
पुरः स्थिते वेरिणि मय्यमोघम्‌ । 
मा संशयिष्ठा न गदेव वज्त्र 
स्यान्निष्फलं कृपणार्थव याच्ञा ॥१८॥ 


सुरेश कस्मात्‌ न हिनोषि वज्त्र पुरः स्थिते वैरिणि मयि अमोघं मा 
संशयिष्ठा न गदा इव वज्त्र स्यात्‌ निष्फलं कृपण अर्थ इव याच्ञा ॥१४॥ 


सुरेश इन्द्र ! कृपण अर्थ कृपण (पुरुष) से 
पुरः स्थिति सामने खड़े ' धनकी 

मयि बेरिणि मुझ शत्रुपर याच्या इब याचनाके समान 
अमोघं वजन (अपना)अमोघ वज्र | गदा इव (पहिले चलायी) 
कस्मात क्यों नहीं गदाके समान 
हिनोषि चलाते, वज्त्र निष्फलं न वज्र निष्फल नहीं 
मा संशयिष्ठा सन्देह मत करोकि स्यात्‌ होगा ॥१४॥। 


नन्वेष वजूस्तव शक्र तेजसा 

हरेदधोचेस्तपसा च तेजितः। 
तेनेव शत्रं जहि विष्णुयन्त्रितो 

यतो हरिविजयः श्रीगुणास्ततः ॥२०॥ 


ननु एष वज्त्रः तव शक्र तेजसा हरेः दधीचेः तपसा च तेजितः तेन एव 
शत्रं जहि विष्णु यन्त्रितः यतः हरिः विजयः श्रीः गुणाः ततः ॥२०॥ 


शक्र इन्द्र ! । तेजितः तेजस्वी हुआ है, 
ननु एष निश्चय यह | विष्णु यन्त्रितः विष्णु भगवान्‌ से 
तव बज्त्रः तुम्हारा वज्र | प्रेरित (तुम) 
हरेः तेजसा श्री हरिके तेन एव उसी (वज्र) से हो 
च दधीचे: तपसा और दधीचि ऋषि- | शत्रुं जहि (मुझ) शत्रुको 

की तपस्यासे मार दो, 
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यतः हरिः जिस पक्षमें श्रीहरि हैं | श्रोः गुणाः लक्ष्मी और सब गुण 
ततः विजयः उसी पक्षमें विजय, | रहते हैं ॥२०॥ 


अहं समाधाय मनो यथाऽऽह 
सङ्कुषणस्तच्यरणारविन्दे 
त्वद्जुर होलुलितग्राम्यपाशो 
गति मुनेर्याम्यर्पावद्धलोकः ॥२१॥ 


अहं समाधाय मनः यथा आह सङ्कषणः तत्‌ चरणारविन्दे त्वत्‌ वज्त्र 
रंहः ललित ग्राम्यपाशः गति मुनेः यामि अर्पावद्ध लोकः ॥२१॥ 


सङ्कर्षणः सङ्कर्षण भगवानूने | त्वत्‌ बज्न रंहः तुम्हारे वज्त्रके वेगसे 
यथा आह जसा आदेश किया | ग्राम्यपाशः विषय-भोगरूपी 


है, फन्देके 
तत्‌ उनके लुलित कट जानेसे 
चरणारविन्दे चरण-कमलोंमें मुनेः गति मुनि-जनोचित गति 
अहँ मनः मैं मनको अर्पावद्ध लोकः अनश्वर लोक 
समाधाय लगाकर यामि जाऊंगा ॥२१॥ 


पुंसा किलेकान्तधियां स्वकानां 
याः सम्पदो दिवि भूमो रसायाम्‌ । 
न राति यद्‌ द्वेष उद्वेग आधि- 
मंदः कलिव्यसनं संप्रयासः ॥२२॥ 


पुंसां किल एकान्तधियां स्वकानां याः सम्पदः दिवि भुमौ रसायां 
न राति यत्‌ इष उद्द ग आधिः मदः कलिः व्यसन संप्रयासः ॥२२॥ 


किल अहो याः दिवि भुमौ जो स्वर्ग, पृथ्वी, 
एकान्तंधियां अनन्य बुद्धि रसायां रसातलको 
स्वकानां पुंसा अपने जनोंको ' सम्पदः सम्पत्ति है 


(भगवान्‌) ! न राति नहीं देते, 


६६४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यत्‌ जिस (सम्पत्ति) से | कलिः व्यसनं झगडा, दुःख और 
दषउद्दग दष, उद्विग्नता, संप्रभासः परिश्रम ही मिलता 
आधिः मदः चिन्ता, अभिमान, है ॥२२॥ 
त्रवगिकायासविघातमस्मत्‌- 
पतिविधत्ते पुरुषस्य शक्र । 
ततो$नुमेयो भगवत्प्रसादो 


यो दुलंभोऽकिञ्चनगोचरोऽन्यः ॥२३॥ 


त्रेवगिक आयास विघातं अस्मत्‌ पतिः विधत्त पुरुषस्य शक्र ततः 
अनुमेय: भगवत्‌ प्रसादः यः दुर्लभः अकिञ्चन गोचरः अन्ये: ॥२३॥ 


शक्र इन्द्र ! ततः भगवत्‌ उससे भगवानूकी 
अस्मत्‌ पतिः हमारे स्वामी प्रसादः अनुमेयः कृपाका अनुमान 
पुरुषस्य (अपने) निज-जनके करना चाहिए 
त्रेवगिक त्रिवर्ग (अथ, धर्म, | यः अकिञ्चन जो (क्रपा)अकिञ्चन 
काम) के लिए (भक्तों) को 
आयास होनेवाले परिश्रमको | गोचरः (ही) दीखती है 
बिघातं विधत्ते नष्ट कर दिया अन्येः दुलभः दूसरोंको दुलभ है 
करते हैं, ॥२३॥ 


अहं हरे तव पादेकमूल- 
दासानुदासो भवितास्मि भूयः । 
मनः स्मरेतासुपतेगुंणांस्ते 
गृणीत वाक्‌ कमं करोतु कायः ॥२४॥ 
अहं हरे तव पाद एक मूल दास अनुदासः भविता अस्मि भुयः मनः 
स्मरेत्‌ आसुषतेः गुणान्‌ ते गृणोत वाक्‌ कमं करोतु कायः ॥२४॥ 


ह्रे श्रीहरि ! भुयः फिर (अगे जन्ममें 
तब पाद मूल आपके श्रीचरणोंके भी) 
अनुदासः अनन्य सेवकोंका 


षष्ठस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ ६६५ 


एक दासः एक सेवक वाक्‌ गृणीत वाणी बोले 
भविता अस्मि हो जाऊं कायः (मेरा) शरीर 
आसुपतेः प्राणबल्लभ ! कर्म करोतु (आपको सेवा) कार्य 
ते गुणानु आपके गुणोंको ही करता रहे ॥२४॥ 
मनः स्मरेत्‌ (मेरा) मन स्मरण 

करे, 


न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठय 
न सार्वभौम न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभवं वा 
समञ्जस त्वा विरहय्य काडक्षे ॥२५॥ 
न नाकपृष्ठंन च पारमेष्ठय न सार्वभोमं न रसा आधिपत्यं न 
योगसिद्धिः अपुनर्भवं वा समञ्जस त्वा विरहय्य काङ क्षे ॥२५॥ 
समञ्जस सवंसोभाग्यनिधे ! | रसा आधिपत्यं सम्पूणं पृथ्वीका 


त्या विरहय्य आपसे वियुक्त साम्राज्य, 
होकर (मैं) योगसिद्धिः योगकी सिद्धियां 
नाकपृष्ठंन स्वगं नहीं, वा अपुनभवं अथवा मोक्ष 


पारमेष्ठ्य च नब्रह्मलोक भी नहीं | न काङक्षे नहीं चाहता ॥२५॥ 


अजातपक्षा इव मातरं खगाः 
स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः । 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा 
मनोऽरविन्दाक्ष दिहक्षते त्वाम्‌ ॥२६॥ 
अजातपक्षा इव मातर खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं 
प्रिया इव व्युषितं विषण्णा मनः अरविन्दाक्ष दिहक्षते त्वाम्‌ ॥२६॥ 


अजातपक्षा जिनके पंख नहीं | मातरंइब जेसे मांकी (प्रतीक्षा 
निकले हैं वे करते हैं) उस प्रकार, 
खगाः पक्षिशावक क्षुधार्ताः भूख से व्याकुल 


६६६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वत्सतराः नन्हे बछडे प्रिया इव पत्नोकी भाँति 
यथा स्तन्यं जेसे दूध पीनेके लिए | अरविन्दाक्ष कमलनयन ! 
(उत्सुक) रहते हैं, | मनः त्वां (मेरा) मन आपके 
व्युषितं प्रियं प्रवासमें गये प्रियः | दिहृक्षते दशेनके लिए (समु- 
तमके लिए त्सुक) रहो ।२६॥ 
विषण्णा खिन्ना 
ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं 


संसारचक्र भ्रमतः स्वकर्मभिः । 
त्वन्माययाऽऽत्मात्मजदारगेहे- 
ष्वासक्तचित्तस्य न नाथ भुयात्‌ ॥२७॥ 


मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसारचक्र भ्रमतः स्वकमंभिः त्वत्‌ 
मायया आत्म आत्मज दारगेहेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भुयात्‌ ॥२७॥ 


उत्तम पवित्र आत्म आत्मज शरीर, पुत्र, 
श्लोक नाथ कोतिप्रभो ! दारगेहेषु स्वी घरमें 
त्वत्‌ मायया आपको मायासे आसक्त चित्तस्य आसक्त हृदय 
स्वकर्मभिः अपने कर्मोके अनुसार जनेषु लोगों से 
संसारचक़ संसार-चक्रमें मम सख्यं मेरी मित्रता 
भ्रमतः भटकते हुए न भुयात्‌ न हो ॥२७॥ 


इति श्रोमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ।।1१॥ 


अथ व्दादशोऽध्यायः 


श्रीशुक छवाच-' 


एवं जिहासुतृप देहमाजौ 

मृत्युं वर विजयान्मन्यमानः। 
शूलं प्रगृह्याभ्यपतत्‌ सुरेन्द्र 

यथा महापुरुषं कंटभोष्प्सु ॥ १॥ 


एवं जिहासुः नृप देहं आजो मृत्यु वरं विजयात्‌ मन्यमानः शूलं प्रगृह्य 
अभ्यपतत्‌ सुरेन्द्र यथा महापुरुषं कंटभः अप्सु ॥१॥ 


नुप राजन्‌ ! यथा अप्सु जेसे (प्रलय समुद्र) 
एवं आजो इस प्रकार युद्ध जलमें 
भूमिमें कंटभः असुर केटभ 
देहं जिहासुः शरीर त्यागकी महापुरुषं पुरुषोत्तम नारायण 
इच्छा करता, पर (दोडा था) 
विजयात्‌ विजय से शूलं प्रगृह्य त्तिशल लेकर 
मृत्यु वरं मृत्युको श्र षठ सुरेन्द्र इन्द्रपर 
मन्यमानः मानता हुआ अभ्यपतत्‌ टूट पड़ा ॥१॥ 


ततो युगान्ताग्निकठोरजिह्व- 

माविध्य शूलं तरसासुरेन्द्रः । 
क्षिप्त्वा महेन्द्राय विनद्य वीरो 

हतोऽसि पापेति रुषा जगाद ॥ २॥ 


* अन्य प्रतियोंमें यह 'ऋषिरुवाच' है। 


६६८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ततः युग अन्त अग्निकठोर जिह्व आविध्य शुलं तरसा असुरेन्धः 
क्षिप्त्वा महेन्द्राय विनद्य वीरः हतः असि पाप इति रुषा जगाद ॥२॥ 


ततः युग अन्त तब प्रलयकालीन | विनद्य गर्जना करके 
अग्निकठोर अग्निके समान र्षा क्रोध से 

जिह्व तीक्ष्ण नोकों वाला | इतिजगाद यह बोला 

शलं त्रिशूल पाप हतः असि “पापी इन्द्र ! (इस 
तरसा आविध्य वेग से घुमाकर बार तू) मारा 
महेन्द्राय क्षिप्त्वा इन्द्रपर फेककर गया। ॥२॥ 


वीरः असूरेन्द्रः वीर अधुरराज वृत्र । 


ख आपतत्‌ तद्‌ विचलद्‌ ग्रहोल्कव- 
निरीक्ष्य दुष्प्रेक्ष्वमजातंविल्कवः । 
वजू ण वज़ी शतपर्वणाच्छिनद्‌ 
भज च तस्योरगराजभोगम्‌ ॥ ३ ॥ 
ख आपतत्‌ तत्‌ विचलत्‌ ग्रह उल्कवत्‌ निरीक्ष्य दुपप्रक्ष्यं अजात- 


विल्कवः वज्त्रण वज्त्री शतपवंणा अच्छिनत्‌ भुजं च तस्य उरगराज 
भोग म्‌ ॥३॥ 


ग्रह उल्कवत्‌ ग्रह और उल्काके | बञ्त्री इन्द्रने 
समान | शतपबणा सो गांठवाले 
विचलत्‌ वेग से चलता वज्त्रेण वज्त्र से 
दुष्प्रेक्ष् (चमकके कारण) | तत्‌ तस्य उस (त्रिगूल)को 
दुष्प्रेक्ष्य और उस (वृत्र)की 
आपतत्‌ (त्रिशूलको) अपनी | उरगराज भोगं सपंराजके शरीरकी 
ओर आता भाँति 
निरीक्ष्य देखकर भुज च भुजाको भौ 


अजातविल्कवः व्याकुलता उत्पन्त | अच्छिनत्‌ काट दिया ॥३॥ 
हुए बिना 
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छिन्नेकबाहुः परिघेण वृत्रः 
संरब्ध आसाद्य गृहोतवजम । 
हनो तताडेन्द्रमथामरेभं 
वज्‌ च हस्तान्त्यपतन्मघोनः ॥ ४ ॥ 
छिन्न एकबाहुः परिघेण वृत्रः संरब्ध आसाद्य गृहीतवस्त्र हनो तताड 
इन्द्र अथ अमर इभ वज्त्र च हस्तात्‌ न्यपतत्‌ मघोनः ॥४॥ 
छिन्न एकबाहुः एक भुजा कट जाने-| अमर इभं देवताओंके हाथी 


पर (ऐरावत) 
संरब्ध ठुवः क्रोधमे भरे वृवने | च तताड को भी मारा 
गृहीतवज्‌ वज्र लिये (जिससे) 
इन्द्र आसाद्य इन्द्रके पास पहुँचकर , मघोनः हस्तात्‌ इन्द्रके हाथसे 
परिघेन परिघ (डंडे) से धज त्यपलत्‌ वज्र गिर पडा ॥४॥ 


हनौ अथ ठुड्ढीपर और 
वृत्रस्य कर्मातिमहाद्भुतं तत्‌ 
सुंरासुराश्चारणसिद्वसङ्धाः । 
अपुजयंस्तत्‌ पुरुहतसंकटं 
निरीक्ष्य हा हेति चिचुक्रशुभ शम्‌ ॥५॥ 
वृत्रस्य कमें अति महाद्भुतं तत्‌ सुर असुराः चारण सिद्ध सङ्काः 
अपूजयन्‌ तत्‌ पुरुहत संकटं निरीक्ष्य हा हा इति विचुक्र शुः भृशम्‌ ॥५॥ 


त्रस्य तत्‌ वृत्रके उस तत्‌ पुरुहत उस इन्द्रके 

अति महाद्भुतं अत्यन्त अदभुत संकटं निरीक्ष्य संकटको देखकर 
कमें कमंकी हाहाइति हाय ! हाय ! इस 
सुर असुराः देवता, असुर, प्रकार 

चारण सिद्ध चारण, सिद्ध भृशं विचुक्र शु: बार-बार चिल्लाने 
संघाः समूहने लगे ॥५॥ 

अपुजयन्‌ पूजा (प्रशंसा) की 


और 


६७० ] श्रीमड्भागवते महापुराणे 


इन्द्रो न वज्‌ जगृहे विलज्जित- 
शच्युतं स्वहस्तादरिसन्निधौ पुनः । 
तमाह वृत्रो हर आत्तवजो 
जहि स्वशत्रुं न विषादकालः ॥ ६॥ 
इन्द्रः न वज्त्र जगृहे विलज्जितः च्युतं स्वहस्तात्‌ अरि सन्तिधों 
पुनः तं आह वृत्रः हर आत्तवज्त्रः जहि स्वशत्रं न विषादकालः ॥६॥ 
विलज्जितः अत्यन्त लज्जित |तं वृत्रः आह उनसे वृत्रने कहा- 


इन्द्रः इन्द्रने हर आत्तवस्त्रः “इन्द्र ! वज्र उठाकर 
स्वहस्तात्‌ अपने हाथसे स्वशत्रुं जहि अपने शत्रुको (मुझे) 

च्युतं पुनः गिरे हुए, फिर मार दो 

अरि सन्निधौ शतुके समीप पड़े | विषादकालः न यह विषाद करनेका 
वज न जगृहे वज्रको नहीं उठाया समय नहीं है ॥६॥ 


युयुत्सतां कुत्रचिद्राततायिनां 
जयः सदेकत्र न वे परात्मनाम्‌ । 
विने कमुत्पत्तिलयस्थितीश्वरं 
सवज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनम्‌ ॥ ७॥ 


युयुत्सतां कुत्र चित्‌ आततायिनां जयः सदा एकत्र न वे परात्मनां 
बिना एक उत्पत्ति लय स्थिति ईश्वरं सवज्ञ आद्य पुरुष सनातन द्‌ ॥७॥ 


उत्पत्ति स्थिति (जगतकी) सृष्टि, | परात्मनां देहाभिमानी 


स्थिति युयुत्सतां परस्पर युद्ध करते 
लय एक ईश्वर प्रलयमें एकमात्र | आततायिनां आततायियोंको 

समं कुत्र चित्‌ जयः कहीं विजय होती है 
सर्वेज्ञ सनातनं सर्वज्ञ, सनातन बे सदा एकत्र न निश्चय सदा सब 
आद्य पुरुषं आदिपुरुषको कहीं नहीं होती ॥७॥ 


विना छोड़कर 


षष्ठस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः [ ६७१ 


लोकाः सपाला यस्येमे श्वसन्ति विवशा वशे । 
द्विजा इव शिचा बद्धाः स काल इह कारणम्‌ ॥ ८ ॥ 


लोकाः सपालाः यस्य इमे श्वसन्ति विवशा वशे दिजा इव शिचा 
बद्धाः स काल इह कारणम्‌ ॥८॥ 


इमे सपाला: ये लोकपालोंके साथ विवशा श्वसन्ति विवश होकर श्वास 


लोकाः सब लोक लेते (जीते) हैं 
शिचा बद्धाः जालमे बंध इह सकाल इस (जय-पराजय) 
द्विजा इव पक्षियोंकी भांति में वह काल ही 
यस्य वशे जिसके वशमें कारणं कारण है ॥५॥ 


ओजः सहो बलं प्राणममृतं मृत्युमेव च । 
तमज्ञाय जनो हेतुमात्मानं मन्यते जडम्‌ ॥ दे ॥ 


ओज: सहः बलं घ्राणं अमृतं मृत्युं एव च तं अज्ञाय जनः हेत्‌ आत्मानं 
सन्यते जडम्‌ ॥८॥ 


ओज: सहः मनोबल, इन्द्रियबल, | जनः जडं हेत लोग जड़ (शरीर) 


बलं घ्राणं शरीरबल, प्राण, को कारण 
अभृतं च मृत्यु जीवन और मृत्युके | मन्यते मानते हैं ॥८॥। 
एव भी (रहते) 
त अज्ञाय उस (काल) कोन 

जानकर 


० 
यथा दारुमयो नारो यथा यन्त्रमयो मृगः । 
एवं भूतानि मघवञ्लीशतन्त्राणि विद्धि भोः॥१०॥ 


यथा दारंमयी नारो यथा यन्त्रमयः मृगः एवं भूतानि मधवन्‌ ईश 
तन्त्राणि विद्वि भोः ॥१०॥ 
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भोः मघवन्‌ हे इन्द्र ! । एवं भुतानि ऐसे ही प्राणियोंको 
यथा जेसे ईश तन्त्राण ईश्वरके वशमें 
दारुमयी नारी कठपुतली, विद्धि समझो ॥१०॥ 
यथा यन्त्रमयः जसे यन्त्रका बना 

मृगः हिरन हो 


पुरुषः प्रकृतिव्येक्तमात्मा भृतेन्द्रियाशयाः । 
शक्नुवन्त्यस्य सर्गादौ न विना यदनुग्रहात्‌ ॥११॥ 


पुरुषः प्रकृतिः व्यक्त आत्मा भूत इन्द्रिय आशयाः शक्नुवन्ति अस्य 
सरग आदो न विना यत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥११॥ 


यत्‌ अनुग्रहात्‌ जिसके अनुग्रहके आशय: अन्तःकरण 

बिना बिना सर्ग आदौ सृष्टि (स्थितिलय) 

पुरुषः प्रकृति: पुरुष (जीव),प्रकृति, आदि 

व्यक्त आत्मा महत्तत्त्व, अहंकार | न शक्नुवन्ति नहीं कर सकते 

भूत इन्द्रिय पंचभूत, इन्द्रियां, | ॥१॥॥ 
अविद्वानेवमात्मान मन्यते$नोशमोश्वरम्‌ । 


भतः सृजति भूतानि ग्रसते तानि त: स्वयम्‌ ॥१२॥ 


अविद्वान्‌ एवं आत्मानं मन्यते अनीशं ईश्वरं भूतेः सृजति भूतानि 
ग्रसते तानि तः स्वयम्‌ ॥१२॥ 


एवं अविद्वान्‌ इस (तथ्य) को न | भूतानि सृजति प्राणियोंकी सृष्टि 


जानने वाला तानि तः उनकेहो द्वारा उनको 
अनीश आत्मानं परतन्त्र जीवको स्वय ग्रसते स्वयंखालेतादै 
ईश्वरं सन्यते समर्थ मान लेता है, ।। ।२॥ 
भूतः (वह परमात्मा) 

प्राणियोंके द्वारा 


आयुः श्रीः कोतिरेश्वर्यमाशिषः पुरुषस्य याः । 
भवन्त्येव हि तत्काले यथानिच्छोविपयंया: ॥१३॥ 
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आयुः श्री: कोतिः ऐश्वर्य आशिषः पुरुषस्य याः भवन्ति एव हि तत्‌ 
काले यथा अनिच्छोः विपर्ययाः ॥ । ३॥ 


क्योंकि पुरुषस्य याः पुरुषको जो 
यथा अनिच्छो: जसे इच्छा न होने- | आशिषः कामनाएंँ हैं 
पर भी आयुः श्रीः आयु, लक्ष्मी, 
विपयंयाः उलटी स्थिति आती | कोति: ऐश्वर्थं यश, ऐश्वर्य 
) तत्‌ भवन्ति एव वे भी होते ही हैं 
काले वेसे ही समंय आने- ॥१३॥ 
पर | 


तस्मादकीतियशसोजंयापजययोरपि । 
समः स्यात्‌ सुखदुःखाभ्यां मृत्युजीवितयोस्तथा ॥१४॥ 


तस्मात्‌ अको तियशसो: जय अपजयो: अपि समः स्यात्‌ सुख दुःखाभ्यां 
मृत्यु: जीवितयोः तथा ॥१४॥ 


तस्मात्‌ इसलिए तथा मृत्युः और मरण- 
अकीतियशसः अयश और यशमें, | जीवितयोः जीवनमें 

जयः अपजयोः जय-पराजयमें सुख दुःखाभ्यां सुख-दुःखक्रे प्रति 
अपि भी, समः स्यात्‌ समान रहे ॥१४॥ 


सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः। 
तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न स बध्यते ॥१५॥ 


सत्त्वं रजः तम इति प्रकृतेः न आत्मनः गुणाः तत्र साक्षिणम्‌ आत्मान 
यः वेद न स बध्यते ॥१५॥ 


सत्त्व रजः तम सत्त्व, रज तम, यः वेद जो जानता है 
इति प्रकृतेः ये प्रकृतिके न स बध्यते वह कमे-बन्धनमें 
गुणाः गुण हैं, नहीं पड़ता ॥१५।॥ 


न आत्मनः आात्माके नहीं, 
तत्र साक्षिण इनमें तटस्थ हृष्टा 
आत्मानं आत्माको 


६७४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
पश्य मां निजितं शक्र वृक्णायुधभुजं मृधे। 
घटमानं यथाशक्ति तव प्राणजिहीष॑या ॥१६॥ 


पश्य मां निर्जितं शक्र वृक्ण आयुध भुजे मृधे घटमानं यथाशक्ति तव 
प्राण जिहीषया ॥१६॥ 


शक्र इन्द्र ! जिहीषंया लेनेके लिए 

मुधे निजित युद्धमें विजितप्राय | यथाशक्ति यथाशक्ति 
आयुध वृक्ण तुम्हारे अस्त्रसे कटी | घटमानं प्रयत्न करते 
भुजं भुजा (होनेपर भी) | मां पश्य मुझे देखो ॥१६॥ 
तव प्राण तुम्हारा प्राण 


प्राणग्लहोऽयं समर इष्वक्षो वाहनासनः । 
अत्र न ज्ञायतेऽमुष्य जयोऽमुष्य पराजयः ॥१७॥ 


घ्राणग्लहः अयं समरः इषु अक्षः वाहन आसनः अत्र न ज्ञायते अमुष्य 
जयः अमुष्यः पराजयः ॥१७॥ 


अयं समरः यह युद्ध अत्र अमुष्य इसमें अमुककी 
प्राणग्लहः प्राणकी बाजीका | जयः विजय 
(जुआ) है, अमुष्य पराजयः अमुकको पराजय 
इषु अक्षः (इसमें) वाण पासे | न ज्ञायते नहीं जानी जा 
है सकती ॥१७॥ 


वाहन आसन; वाहन चौसर हैं, 

श्रीशुक उवाच- 
इन्द्रो वृत्रवचः श्रृत्वा गतालीकमपुजयत्‌ । 
गृहीतवजुः प्रहसंस्तमाह गतविस्मयः ॥१५॥ 


इन्द्रः वृत्रवचः श्रृत्वा गत अलोक अपुजयत्‌ गृहीत वज्त्र: प्रहसन्‌ त 
आह गतविस्मयः ॥१८॥ 
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गत अलीकं निष्कपट गृहीत वज्ञः फिर वजू उठाकर 

वृत्रवचः श्रुत्वा वृत्रासुरके बचन गतविस्मयः बिना आश्चये के 
सुनकर प्रहसन हँसते हुए 

इन्द्रः अपुजयत्‌ इन्द्रने उसका आदर | तं आह उससे बोले ॥१८॥। 
किया, 

इन्द्र उवाच- 


अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य ते मतिरोहशो । 
भक्तः सर्वात्मनाऽऽत्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्‌ ॥१८॥ 


अहो दानव सिद्धः असि यस्य ते मति: ईहशो भक्तः सर्वात्मना आत्मानं 
सुहृदं जगदीश्वरम्‌ ॥१६। 


अहो दानव अहोदानवराज ! | आत्मान सुहृदं अपने (सच्चे) सुहूद 
सिद्धः असि (तुम तो) सिद्ध हो, | जगदीश्वरं जगदीश्वरके 

यस्य ते जो तुम्हारी सर्वात्मना भक्तः सम्पूर्ण हृ दयसे 
ईहशी मतिः ऐसी बुद्धि है, भक्त हो ॥१८॥ 


भवानतार्षीन्मायां वे वेष्णवीं जनमोहिनीम्‌ । 
यद विहायासुर भावं महापुरुषतां गतः ॥२०॥ 


भवान्‌ अतार्षोत्‌ मायां वे वेष्णवीं जनमोहिनीं यत्‌ विहाय आसुरं 
भाव महापुरुषतां गत: ॥२०॥ 


भवान्‌ आपने । यत्‌ आसुरं क्योंकि (अपने)असुर 
जनमोहिनों लोगोंको मोहमें । भावं स्वभावको 
डालने वाली | विहाय छोड़कर 


वेष्णवीं सायां भगवानुकी मायाको महापुरुषतां गतःमहापुरुष हो गये 
चे अतार्षोतु निश्चय पारकर लिया, हो ॥२०॥ 
खल्विदं महदाश्चर्यं यद्‌ रजःप्रकृतेस्तव । 
वासुदेवे भगवति सत्त्वात्मनि हढा मतिः ॥२१॥ 
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खलु इदं महत्‌ आश्चर्य यत्‌ रजः प्रकृतेः तव वासुदेवे भगवति सत्त्व 
आत्मनि दृढा मतिः ॥२१॥ 


खलु इदं अवश्य यह तव सत्त्व तुम्हारी सत्त्व 
महत्‌ आश्चर्य महान्‌ आश्चरयंकी | आत्मनि स्वरूप 
बात है भगवति वासुदेवे भगवान्‌ वासुदेवमें 
यत्‌ रजः प्रकृतेः जो रजोगुणी हढा मतिः दृढ़ बुद्धि लगी है 
स्वभाव ॥२१॥ 


यस्य भक्तिर्भगवति हरो निःश्रेयसेश्वरे । 
विक्रीडतोऽमृताम्भोधौ कि भ्ुद्रेः खातकोदकः ॥२२॥ 
यस्य भक्तिः भगवति हरो निःश्रेयसि ईश्वरे विक्रीडतः अमृत 
अम्भोधौ कि क्षुद्रः खातक उदकः ॥२२॥ 
निःश्रेयसि परम कल्याणके विक्रोडतः खेलते हुएको 


ईश्वरे स्वामी क्षुद्र: खातक तुच्छ गड्ढोंके 
भगवति हरो भगवान्‌ श्रीहरिमें | उदकः कि जलसे क्या प्रयोजन 
यस्य भक्तिः जिसकी भक्ति है ॥२२॥ 
अमृत अम्भोधो (उस) अमृत-समुद्रमें 

श्रीशुक उवाच 


इति ब्रूवाणावन्योन्यं धमजिज्ञासया नृप । 

युयुधाते महावीर्याविन्द्रवृत्रो युधाम्पती ॥२३॥ 

इति ब्रुवाणाः अन्यः अन्यं धर्मजिज्ञासया नृप युयुधाते महावीर्याः 
इन्द्रशत्रो युधाम्पती ॥२३॥ 


नृप राजन ! युधाम्पती योद्धाश्न ष्ठ 
धमंजिज्ञासया धमंको जाननेकी | महावीर्याः परम-पराक्रमी 
इच्छासे इन्द्रवृत्रो इन्द्र और वृत्र 
अन्यः अन्यं एक दूसरेसे युयुधाते युद्ध करने लगे 
इति ब्रृवाणः इस प्रकार कहते ॥२३॥ 


हुए 
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आविध्य परिघं वृत्रः काषर्णायसमरिन्दसः । 
इन्द्राय प्राहिणोद्‌ घोरं वामहस्तेन मारिष ॥२४॥ 


आविध्य परिघं वृत्रः कार्ष्ण आयसं अरिन्दमः इन्द्राय प्राहिणोत्‌ 
घोरं वाम हस्तेन मारिष ॥२४॥ 


मारिष परीक्षित ! | घोरं परिघं भयानक परिघ(दण्ड) 
अरिन्दमः शत्रुदमन आविध्य उठाकर 
वृत्रः वृत्रने वाम हस्तेन बाय हाथसे 
कार्ण आयसं कसे लोहे (फोलाद) | इन्द्राय इन्द्रपर 
का बना प्राहिणोत्‌ प्रहार किया ॥२४॥ 


स तु वृत्रस्य परिघं करं च करभोपमम्‌ । 
चिच्छेद युगपद्र देवो वज्त्र ण शतपर्वणा ॥२५॥ 


स तु वृत्रस्य परिघं करं च करभ उपमं चिच्छेद युगपत्‌ देवः वज्त्रण 
शतपर्वणा ॥२५॥। 


स तु देवः उन देवराजने तो | कर च (उसके) हाथको भी 
शतपवंणा सौ गाँठ वाले युगपतु एक साथ 
वज्त्रण वज्रसे चिच्छेद काट दिया ॥२५॥ 
वृत्रस्य परिघ वृत्रके परिघको 
करभ उपमं और हाथीकी सूंडके 

समान 


दोर्भ्यामुत्कृत्तमुलाभ्यां बभौ रक्तस्रवोऽसुरः । 
छिन्नपक्षो यथा गोत्रः खाद्‌ भ्रष्टो वजिणा हतः॥२६॥ 


दोर्भ्यां उत्कृत्त मूलाभ्यां बभौ रक्तत्रवः असुरः छिन्नपक्षः यथा 
गोत्रः खात्‌ भ्रष्ट: वजिणा हतः ॥२६॥ 


उत्कृत्त मुलाभ्यां जड़से कटी हुई रक्तत्रवः बभो रक्त बहाता ऐसा 
दोर्भ्यां असुरः भुजाओसे वृत्रासुर लगा 
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यथा वज्तरिणा जैसे इन्द्र द्वारा खात्‌ भ्रष्ट: गोत्रः आकाशसे गिरा 
हतः मारा गया पर्वत हो ॥२६॥ 
छिन्नपक्षः पंख कटा 


कृत्वाधरां हनुं भूमौ दत्यो दिव्युत्तरां हनुम्‌ । 


>) 


नभोगस्भीरवक्त्रेण लेलिहोल्बणजिह्वया ॥२७॥ 


कृत्वा अधरां हन्‌ भुमौ देत्यः दिवि उत्तरां हनु नभः गम्भीर वक्त्रेण 
लेलिहः उल्बण जिह्वया ॥२७॥ 


देत्यः वृत्रासुर गम्भीर वक्त्रेण गहरे मुखमें स्थित 
अधरां हन्‌ नोचेको ठोढ़ी उल्बण भयावनी 

भूमो प॒थ्वीसे तथा जिह्वया जीभसे 

उत्तरां हन्‌ उपरका ओष्ठ | नभः लेलिहः आकाशको चाटता 
दिवि कृत्वा स्वर्गेसेलगाकर | हुआ ॥२७॥ 


दंष्ट्राभिः कालकल्पाभिग्र सन्निव जगत्त्रयम्‌ । 
अतिमात्रमहाकाय आक्षिपस्तरसा गिरीन्‌ ॥२८॥ 


दंष्ट्राभिः कालकल्पाभिः ग्रसन्न इव जगतुत्रयं अतिमात्र महाकाय 
आक्षिपन्‌ तरसा गिरीन्‌ ॥२८॥ 


कालकल्पाभि कालके समान तरसा गिरीन्‌ अपने वेगसे पवंतों- 
दंष्ट्राभिः दाँतोंसे को 

जगतुत्रयं त्रिभुवनको आक्षिपन्‌ उलटता हुआ 

ग्रसन्त इव निगलता हुआ-सा ॥२८॥ 
अतिमात्र बहुत ही 

महाकाय बड़े शरीरवाला वह 


गिरिराद पादचारीव पद्भ्यां निजरयत्‌ महीस्‌ । 
जग्रास स समासाद्य वरजिण सहवाहनम्‌ ॥२४॥ 
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गिरिराद्‌ पादचारी इव पद्भ्यां निजरयन्‌ महीं जग्रास स समासाद्य 
वज्त्रिण सहवाहनम्‌ ॥२८॥ 


पादचारी 
गिरिराद्‌ इव 
पद्भ्यां महों 
निजरयन्‌ 
स ममासाद्य 


पे रोंसे चलनेवाले | सहवाहनं वाहन (ऐरावत)के 


पर्वतराजके समान साथ 

पेरोंसे पृथ्वीको वजिणं जग्रास इन्द्रको निगल लिया 
रोंदता ॥२६॥। 
उसने समीप पहुँच- 

कर 


महाप्राणो महावीर्यो महासप इव द्विपम्‌ । 
वृत्रग्रस्तं तमालक्ष्य सप्रजापतयः सुराः । 
हा कष्टमिति निर्विण्णाश्चुक्र शुः समहषयः ॥३०॥ 


महाप्राणः महावीर्यः महासपं इच द्विपं वत्रग्रस्तं तं आलक्ष्य 
सप्रजापतयः सुराः हा कष्टं इति निविण्णाः चुक्र शुः समहर्षयः ॥३०॥ 


महाप्राणः 
महावीयंः 
महासपं 
इव 

द्विप 

तं 
वृत्रग्रस्त 


महापराक्रमी आलक्ष्य देखकर 
महाबलवान सप्रजापतयः प्रजापतियोंके साथ 
अजगरकी | सुराः देवता 

भाँति हा कष्ट 'हाय-हाय बड़ा 
ऐरावत हाथीको अनथे हुआ' 

उन (इन्द्र इति इस प्रकार 

बृत्र द्वारा निगला | समहषंयः महषियोंके साथ 
गया चुक्र शु चिल्लाने लगे ॥३०। 


निगीर्णोऽप्यसुरेन्द्रण न ममारोदरं गतः । 
महापुरुषसन्नद्धो योगमायाबलेन च ॥३१॥ 


निगीणंः अपि असुरेन्द्रण न ममार उदर गतः महापुरुष सन्नद्ध 
योगमाया बलेन च ॥३१॥ 
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असुरेन्द्रेण  असुरराज (वृत्र) न्नद्धः कवच धारण 
द्वारा करनेसे 

निगोणः अपि निगल लिए जानेपर | च योगमाया तथा योगमायाके 
भी बलेन बलसे 

उदर गतः (उसके) पेटमें न ममार (इन्द्र) मरे नहीं 
पहुंचकर 11३१॥ 

महापुरुष भगवान नारायण 
रूपी 


भित्त्वा वज्‌ णतत्कुक्षि निष्क्रम्य बलभिद्‌ विभुः । 
उच्चकत शिरः शत्रोगिरिश््गमिवोजसा ॥३२॥ 


भित्त्वा वज्रेण तत्‌ कुक्षि निष्क्रम्य बलभित्‌ विभुः उच्चकतं शिरः 
शत्रोः गिरिश्शृङ्गः इव ओजसा ॥३२॥ 


तत्‌ कुक्षि उसकी कोख गिरिश्रद्ध इव पर्वत शिखरके 
वज्त्रेण भित्त्वा वजूसे फाडकर समान 
बलभित्‌ बल नामक देत्यको | शत्रोः शिरः शतके सिरको 
मारनेवाले ओजसा उत्सा हसे 

विभुः समथ इन्द्र उच्चकत काट डाला ॥३२॥ 
निष्क्रम्य (वहांसे) निकलकर 

वजस्तु तत्कन्धरमाशुवेगः 

कृन्तत्‌ समन्तात्‌ परिवतंमानः । 
न्यपातयत्‌ तावदहगंणेन 


यो ज्योतिषामयने वात्रहत्ये ॥३३॥ 


वज्र: तु तत्‌ कन्धरं आशुवेगः कृन्तन्‌ समन्तात्‌ परिवतमानः 
न्यपातयत्‌ तावत्‌ अहगंणेन यः ज्योतिषां अयने वात्रेहत्ये ॥३३॥ 
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आशुवेगः तीव्र-वेग यः ज्योतिषां जो सूर्यादि ग्रहोंका 

वज्त्रः तु वजूने तो अयने उत्तरायण और 

समन्तात्‌ चारों ओरसे दक्षिणायन) हैं 

तत्‌ कन्धरं उसके कण्ठको तावत्‌ अहर्गणेन उतने दिन (एक 
कृन्तन्‌ काटते हुए वष) 

परिवतंमानः घूमते रहकर वात्रेहत्ये वृत्र-वधमें लगे 

न्यपातयत्‌ गिरा दिया ॥३३॥ 


तदा च खे दुन्दुभयो विनेदु- 

गन्धर्वसिद्धाः समहषिसङ्धाः । 
वात्रेघ्नलि ङ्क स्तमभिष्टुवाना 

मन्वेमुंदा कुसुमेरभ्यवषंन्‌ ॥३४॥ 


तदाच खे दुन्दुभयः विनेदुः गन्धबंसिद्धाः समहषिसङगाः वात्रघ्न 
लिङ्क: तं अभिष्टुवाना मन्व्रेः मुदा कुसुमेः अभ्यवर्षन्‌ ॥३४॥ 


तदाचखे उस समय तो मन्त्र: मन्त्रोंसे 
आकाशमें तं उन 
दुन्दुभयः दुन्दुभियां अभिष्टुवाना इन्द्रको स्तुति करते 
बिनेदु बजने लगीं हुए 
गन्धर्वेसिद्धाः गन्धर्वं और सिद्ध | मुदा कुसुर्मः प्रसन्नतासे फूलोंकी 
लोग अभ्यवषंच्‌ वर्षा करने लगे 
समहषिसङघाः महषि समूहके ॥३४॥ 
साथ 
बात्रघ्न लिद्कंः वृत्र-वधके पराक्रम 
सूचक 


वृत्रस्य देहानिष्क्रान्तमात्मज्योतिररिन्दम । 
पश्यतां सवलोकानामलोकं समपद्यत ॥३५॥ 
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त्रस्य देहात्‌ निष्क्रान्तं आत्मज्योतिः अरिन्दम पश्यतां सर्वलोकानां 
अलोक समपद्यत ॥।३५॥ 


अरिन्दय शतु-दमन पश्यतां देखते हुए 

परीक्षित ! अलोकं लोकातीत भगवान्‌- 
त्रस्य देहात्‌ वृत्रके शरीरसे मे 
निष्क्रान्त निकली समपदात लीन हो गयी 
आत्मज्योति आत्मज्योति ॥३५॥ 


सर्वेलोकानां सब लोगोंके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे वृत्रवधो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 


वृत्ते हते त्रयो लोका विना शक्रेण भुरिद । 
सपाला ह्यभवन्‌ सद्यो विज्वरा निवृ तेन्द्रियः ॥ १॥ 


त्ने हते त्रयः लोका विना शक्रेण भुरिद सपाला हि अभवन्‌ सद्यः 


विज्वरा निवृत इन्द्रियः ॥१॥ 


भूरिद महादानी परीक्षित! | त्रयः लोका तीनों लोक 
वृत्रे हते वृत्रके मारे जानेपर | सद्यः तत्काल 
विनाशक्रेण इन्द्रको छोड़कर विज्वरा निश्चिन्त 
सपाला हि लोकापालोंके साथ | निर्वृत इन्द्रियः प्रसन्नेन्द्रिय 
ही अभवन्‌ हो गये ॥१॥ 


देर्वाषपितृभूतानि देत्या देवानुगाः स्वयम्‌ । 
प्रतिजग्मुः स्वधिष्ण्यानि ब्रह्म शेन्द्रादयस्ततः ॥ २ ॥ 


देव ऋषि पितृ भुतानि देत्या देव अनुगाः स्वयं प्रतिजग्मुः 
स्वधिष्ण्यानि ब्रह्मा ईश इन्द्र आदयः ततः ॥२॥ 


देव ऋषि पितृ देवता, ऋषि, पितर, | आदयः ततः 


भुतानि देत्या भूतगण, दत्य, 

देव अनुगाः देवताओंके अनुचर 
(गन्धर्वादि) 

ब्रह्मा ईश इन्द्र ब्रह्मा, शिव, इन्द्र 


आदि वहाँसे 
स्वधिष्ण्यानि अपने स्थानोंको 
स्वयं (बिना पूछे)अपने आप 
प्रतिजग्मुः लौट गये ॥२॥ 
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राजोवाच- 
इन्द्रस्यानिवृ तेहंतु श्रोतुमिच्छामि भो मुने। 
येनासन्‌ सुखिनो देवा हरेदुँःखंकुतोऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ 


इन्द्रस्य अनिव्ृ तेः हेतुं श्रोतु इच्छामि भो मुने येन आसन्‌ सुखिनः देवा 
हरेः दुःखं कुतः अभवत्‌ ॥३॥। 


भो मुने हे महामुनि ! येन देवा जिस(घटना)से देवता 
इन्द्रस्य इन्द्रकी सुखिनः आसन्‌ सुखी हुए 

अनिवृ तेः अप्रसन्नताका | हरेः दुःखं उसीसे) इन्द्रको दुःख 
हेतु श्रोतुं कारण सुनना | कुतः अभवत्‌ कसे हो गया ? 
इच्छामि चाहता हूँ, ॥३॥ 


अशुक उवाच- 
वृत्रविक्रमसंविग्नाः सर्वे देवाः सहषिभिः। 
तद्ृधायाथयन्निन्द्र नच्छदू भोतो ब्रृहद्रधात्‌ ॥ ४ ॥ 


वृत्रविक्म संविग्नाः सर्व देवाः सह ऋषिभिः तत्‌ वधाय अथयन्‌ 
इन्द्र न इच्छतु भीतः बृहत्‌ वधात्‌ ॥४॥ 


वृत्रविक्रम वृत्रके पराक्रमसे इन्द्र अर्थयन्‌ इन्द्रसे प्रार्थना करने 


संविग्नाः अत्यन्त उद्विग्न लगे 
होकर बृहत्‌ वधात्‌ किन्तु ब्रह्महत्यासे 
सह ऋषिभिः ऋषियोंके साथ भीतः डरकर 
सर्व देवाः सब देवता न इच्छत्‌ (उन्होंने मारना) 
ततु वधाय उसको मारनेके लिए नहीं चाहा ॥४॥ 
ङ्ल्ढ उवाच- 
ख्रीभूजलद्र मरेनो विश्वरूपवधो-द्रवस्‌ । 


विभक्तमनुगृह्वद्धिव्‌ त्रहत्यां क्व॒ माज्म्यहस्‌ ॥ ५ ॥ 
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स्त्री भू जल द्र में: एनः विश्वरूप वध उद्भवं विभक्त अनुगृह्हृत्‌भिः 
वृत्र हत्यां क्व माज्म्यं अहं ॥५॥ 


विइवरूप विश्वरूपके द्रमः विभक्त वृक्षोने बाँट लिया, 
बध उद्भवं वधसे उत्पन्न वृत्र हत्यां (अब) वृत्रकी हत्या- 
एनः पाप को 
अनुगृह्लतुभिः कृपा करके अहं क्घ में कसे 
स्त्री भुजल स्त्री, भूमि, जल, | मज्म्ये छुड़ाऊंगा ॥५॥ 
श्री च 

अशुक उवाच- 

क्रषयस्तदुपाकण्ये महेन्द्रसिदमत्र वन्‌ । 

ऋषयः तत्‌ उपाकण्य महेन्द्र इदं अन्न वनू । 
तत्‌ उपाकण्यं यह सुनकर | इदं अब् व्‌ यह कहा-- 
फ़षयः महेन्द्र ऋषियोंने इन्द्रसे 
ऋषय ऊव्रु:- 


याजयिष्याम भद्र ते हयमेधेन मा स्म भेः॥ ६॥ 
याजयिष्यामि भद्र ते हयमेधेन मा स्म से: ॥६॥ 


ते भद्र तुम्हारा कल्याण | याजयिष्यामि (हम तुमसे) यजन 
मास्मभेः (इससे) डरो मत, करा देंगे ॥६॥ 
हयमेधेन अश्वमेध-यज्ञ द्वारा 


हयमेधेन पुरुषं परमात्मानमीश्वरस्‌ । 
इष्ट्वा नारायण देवं मोक्ष्यसेऽपि जगद्धधात्‌ ॥ ७॥ 


हयमेधेन पुरुषं परमात्मानं ईश्वरं इष्ट्वा नारायणं देवं मोक्ष्यसे अपि 
जगत्‌ वधात्‌ ॥७॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं हे । 
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हयमेधेन अश्वमेध-यज्ञ द्वारा | इष्ट्वा आराधना करके 

पुरुषं ईश्वरं परम पुरुष, सवं | जगत्‌ वधात्‌ सारे संसारके वधसे 
समर्थ, अपि भी 

परमात्माने परमात्मा | मोक्ष्यसे छूट जाओगे ॥७॥ 


नारायण देवं नारायणदेवकी | 


४ ब्रह्महा पितृहा गोघ्नो मातृहा$चायहाघवाच । 
श्वादः पुल्कसको वापि शुद्ध रन्‌ यस्य कोतंनात्‌ ॥८॥ 


ब्रह्महा पितृहा गोघ्नः मातृहा आचायंहा अघवान्‌ श्वादः पुल्कसकः 
वा अपि शुद्ध्येरन्‌ यस्य को तनातु ॥८॥ 


यस्य कीर्तनात्‌ जिनके (नामका) | आचार्यहा आचार्यको मारने- 


कीर्तन करनेसे | वाला 
ब्रह्महा ब्रह्म-हत्यारा वा अघवान्‌ अथवा पापी 
पितृहा पिताको मारनेवाला | श्वादः चाण्डाल 
गोघ्नः गौ-हत्या करनेवाला | पुलकसकः अपि कसाई भी 
मातृहा माताको हत्या शुद्ध्येरन्‌ शुद्ध हो जाते हैं 
करनेवाला | ॥।८।। 
तमश्वमेधेन महामखेन 
श्रद्धान्वितोऽस्माभिरनुष्ठितिन । 


हत्वापि सब्रह्म चराचरं त्वं 
न लिप्यसे कि खलनिग्रहेण ॥ ८ ॥ 


तं अश्वमेधेन महामखेन श्रद्धा अन्वितः अस्माभिः अनुष्ठितेन हत्वा 
अपि स ब्रह्म चर अचर त्वं न लिप्यसे कि खल निग्रहेण ॥ डी 


श्रद्धा अन्वितः श्रद्धा सहित अश्वमेधेन अश्वमेध द्वारा 
अस्माभिः हम लोगों द्वारा |तं अनुष्ठितेन उन (नारायणका) 
महामखेन महायज्ञ | अनुष्ठान करके 
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त्वं सब्रह्म तुम ब्रह्माके साथ | खल निग्रहेण कि (फिर) दुष्ट-दलन- 
चर अचरं सब जंगम-स्थावर | की तो बात ही 
(संसार) को | क्या ॥है।। 
हत्वा अपि मारकर भी | 
लिप्यसे न (पापसे) लिप्त 
नहीं होंगे 
श्रीशुक ठवाव- 
एवं सञ्चोदितो विप्रेमरुत्वानहनद्रिपुम्‌ । 
ब्रह्महत्या हते तस्मिन्नाससाद वृषाकपिम्‌ ॥१०॥ 
एवं सञ्चोदितः विप्र: मरुत्वान्‌ अहनत्‌ रिप्‌ ब्रह्महत्या हते तस्मिन्‌ 
आससाद वृषाकपिम्‌ ॥१०॥ 


एवं विप्रः इस प्रकार ब्राह्मणों | तस्मित हते उसके मारे जानेपर 
द्वारा ब्रह्महत्या ब्रह्म-हत्या 

सञ्चोदितः प्रेरित किये जानेपर | वृषार्काप इन्द्रके 

मरुत्वान्‌ इन्द्रने आससाद पास आयी ॥१०॥ 


रिपुं अहनत्‌ शत्रुको मार दिया, 

तयेन्द्रः स्मासहत्‌ तापं निवृ तिर्नामुमाविशत्‌ । 

हीमन्तं वाच्यतां प्राप्तं सुखयन्त्यपि नो गुणाः ॥११॥ 

तया इन्द्रः स्म असहत्‌ तापं निवृतिः न अमुं आविशत्‌ हीमन्तं 
वाच्यतां प्राप्तं सुखयन्ति अपि नः गुणाः ॥११॥ 
तया इन्द्रः उसके कारण इन्द्र- | वाच्यतां प्राप्त कलङ्कं लग जानेपर 


को गुणाः अपि (उसके धेर्यादि) 
तापं असहत्‌ स्म संताप सहना पड़ा गुण भी 
अमुं निवृतिः उनको शान्ति सुखयन्ति नः सुखी नहीं कर 
न आविशत्‌ नहीं प्राप्त हुई पाते ॥११॥ 
हीमन्तं लज्जाशील (व्यक्ति) 


को 
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तां ददर्शानुधावन्तीं चाण्डालोसिव रूपिणीस्‌ । 


जरया वेपमानाङ्गीं यक्ष्मग्रस्तामसूक्पटाम्‌ ॥१२॥ 


तां ददश अनुधावन्तीं चाण्डालीं इव रूपिणीं जरया वेपमान अङ्गीं 
यक्ष्मग्रस्तां असुकपटाम्‌ ॥१२॥ 


तां हूपिणों उस साकार हुई असूक्‌पटां रक्त लथपथ वस्त्रा 
(ब्रह्म-हत्या )को चाण्डालों इव चाण्डालीके समान 

जरया बुढ़ापेसे अनुधावन्तं पीछे दोड़ती 

वेपमान अङ्कों कापते शरीर वाली, | ददश (इन्द्रने) देखा ॥१२॥ 


यक्ष्सग्रस्तां यक्ष्मासे ग्रस्त 


विकीर्यपलितान्‌ केशांस्तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणीम्‌ । 
मीनगन्ध्यसुगन्धेन कुवंतीं मागंदूषणम्‌ ॥१३॥ 


विकोयं पलितान्‌ केशान्‌ तिष्ठ तिष्ठ इति भाषिणों मीनगन्ध्य 
सुगन्धेन कुर्वतीं मार्गदूषणम्‌ ॥1३॥ 


पालितानृ पके । मीनगन्ध्य मछलो-गन्ध वाली 
केशान्‌ बालोंको सुगन्धेन श्वाससे 
विकीयं फेलाये मार्गदूषणं मार्गको दूषित 
तिष्ठ तिष्ठ ठहर जा ! ठहर (दुगं न्धित) 

जा! कुर्वतीं करती हुई ॥१३॥ 


इति भाषिणीं ऐसा चिल्लाती 
नभो गतो दिशः सर्वाः सहस्राक्षो विशाम्पते । 
प्रागुदीचीं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृप मानसम्‌ ॥१४॥ 


नभः गतः दिशः सर्वाः सहस्राक्षः विशाम्पते प्राक्‌ उदीचीं दिशं तृणं 
प्रविष्टः नृप मानसम्‌ ॥१४॥ 


विशाम्पते नृप व्यापारियोंके रक्षक | सहत्राक्षः इन्द्र (उसके भय- 
राजन्‌ ! | से) 
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नभः सर्वाः दिश आकाशमें और सब | मानसं (स्थित) मान- 
दिशाओंमें सरोवरमें 
गतः गये (अन्तमें) तुणं प्रविष्टः शी घ्रतासे प्रवेश 
प्राक उदीचीं पूर्वोत्तर (ईशान) किया ॥१४॥ 
विशं दिणामें 
स आवसत्पुषकरनालतन्तू- 


नलब्धभोगो यविहाग्निदृतः । 
वर्षाणि साहस्रमलक्षितोऽन्तः 
स चिन्तयर ब्रह्मवधाद्‌ विमोक्षम्‌ ॥१५॥ 


स आवसत्‌ पुष्कर नाल तन्तून्‌ अलब्ध भोगः यत्‌ इह अग्निदूतः 
वर्षाणि साहस्र अलक्षितः अन्तः स चिन्तयष्‌ ब्रह्मवधात्‌ विमोक्षम्‌ ॥१५॥ 


स पुष्कर नाल वे(वहाँ)कमल-नालते अलब्ध भोगः कोई भोग (आहार) 


तन्तून्‌ तन्तुमें | नहीं मिला 

वर्षाणि साहस्र सहस्र वर्ष तक ' यत्‌ अग्निदूतः क्योंकि अग्नि हो 

ब्रह्मवधात्‌ ब्रह्म-हत्यासे (उन्हें) देनेवाले हैं 

विमोक्ष छुटकारे (के उपाय) इह अन्तः यहाँ (जलके) भीतर 
को अलक्षितः वे (अग्नि) दीख 

अचिन्तयन्‌ सोचते हुए नहीं सकते थे ॥१५॥ 

आवसत्‌ निवास करते रहे । 


तावत्वरिणाक नहुषः शशास 
विद्यातपोयोगबलानुभावः 

स सम्पदेश्वयंमदान्धबुद्धि- 
नौतस्तिरश्रां गतिमिन्द्रपल्या ॥१६॥ 


तावत्‌ त्रिणाकं नहुषः शशास विद्या तपः योगबल अनुभावः स 
सम्पत्‌ ऐइवय मद अन्ध बुद्धिः नीतः तिरश्चां गति इन्द्रपत्व्या ॥१६॥ 
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तावत्‌ उतने समय तक | मद अन्ध बुद्धि: मदसे बृद्धिसे अन्धा 
विद्या तपः विद्या, तपस्या (अविवेकी) होनेपर 
थोगबल योग-बलके इखपत्न्या इन्द्रकी पत्नी शची 
अनुभावः प्रभावसे द्वारा 
नहुषः राजा नहुषने तिरश्चां गति तिर्यकयोनि (सप- 
त्रिणाकं शशास स्वर्गका शासन योनि)में 

किया । नोत: पहुँचा दिया गया 
स सम्पत्‌ वह सम्पत्ति और .. ॥१५॥। 
ऐश्वयं ऐश्वयके 


ततो गतो ब्रह्मगिरोपहूत 
ऋतस्भरध्याननिवारिताघः । 
पापस्तु दिग्देवतया हतौजा- 
स्तं नाभ्यभूदवितं विष्णुपत्न्या ॥१७॥ 


ततः भतः ब्रह्मगिरः उपहृत ऋतम्भर ध्यान निवारित अघः पापः तु 
दिक्‌ देवतया हत ओजाः तं न अभ्यभूत्‌ अवितं विष्णुपत्न्या ॥ ,७॥ 


बिष्णुपत््या (कमल-वनस्था) | ततः ऋतम्भर फिर सत्यके पोषक 
| 


लक्ष्मी द्वारा भगवानुके 

अवित सुरक्षित | ध्यान ध्यानसे 

दिक देवतया (ईशान) दिशाके निवारित अघः पाप दूर हो जाने- 
देवता (रुद्र) द्वारा । पर 


हत ओजाः निस्तेज किया गया | ब्रह्मगिर ्राह्मणोंके सन्देश 

पापः तु पापतो | द्वारा 

तं न अभ्यभूत्‌ उन्हें आक्रान्त नहीं | उपहूत गतः बुलानेपर (स्वगे) 
कर सका, गये ॥१७॥ 


तं च ब्रह्माषयोऽभ्येत्य हयमेधेन भारत । 
यथावद्दीक्षयाञ्चक्रः पुरुषाराधनेन ह्‌ ॥१८॥ 


षष्ठस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ ६८४१ 


तं च ब्रह्मर्षयः अभि एत्य हयमेधेन भारत यथावत्‌ दीक्षयान्‌ चक्रः 
पुरुष आराधनेन ह ॥१८॥ 


भारत परीक्षित्‌ ! हयमेधेन अश्वमेध यज्ञ द्वारा 
ब्रह्मषंयः ब्रह्मषि लोग पुरुष आराधनेन परम पुरुषकी 

तं च उनके पास आराधना की 
अभि एत्य चारों ओरसे आकार | ह चक्र: निश्चित 

यथावत्‌ विधिपूर्वक दीक्षयान दीक्षा दी ॥१५॥ 


अथेज्यमाने पुरुषे सवदेवमयात्मनि । 
अश्वमेधे महेन्द्र ण वितते ब्रह्मावादिभिः ॥१४॥ 


अथ इज्यमाने पुरुषे सबं देवमय आत्मनि अश्वमेधे महेन्द्र ण वितते 
ब्रह्मवादिभिः १८ 


अथ तव सवं देवमय सर्वं देवमय 

ब्रह्मवादिभिः वेदज्ञ (ऋषियों) | आत्मनि पुरुषे पुरुषोत्तम भगवान्‌- 
द्वारा की 

महेन्द्र ण वितते महेन्द्र द्वारा किये | इज्यमाने आराधना होनेपर 

अश्वमेधेन अश्वमेध यज्ञ द्वारा ॥१४॥ 


स वे त्वाष्ट्वधो भूयानपि पापचयो नृप। 
नोतस्तेनेव शून्याय नीहार इव भानुना ॥२०॥ 


सवे त्वाष्ट्वधः भूयान्‌ अपि पाप चयः नुप नोतः तेन एव शन्याय 
नीहार इव भानुना ॥२०॥ 


नृप राजन्‌ ! । तेन एव उस (अश्वमेध यज्ञ) 
वेस निश्चय वह । से ही 

त्वाष्ट्वधः वृत्र वधको भानुना सूर्य द्वारा 

भ्यान पाप बहुत बड़ी पाप नीहार इव कुहरेके समान 
चयः राशिथी | शुन्याय नोतः शुन्य बना दी गयी 


अवि फिर भी ॥२०॥ 
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स वाजिमेधेन यथोदितेन 

वितायमानेन मरीचिमिश्रः । 
इष्ट्वाधियज्ञं पुरुषं पुराण- 

मिन्द्रो महानास विधूतपापः ॥२१॥ 


स वाजिमेधेन यथा उदितेन विताय मानेन मरीचिमिश्रेः इष्ट्वा 
अधियज्ञं पुरुषं पुराणं इन्द्रः महानास विधूत पापः ॥२१॥ 


मरीचिमिश्रः मरीचि आदि पुराणं पुरुषं पुराण-पुरुषका 
(ऋषियों ) द्वारा | इष्ट्वा यजन करते 

यथा उदितेन विधिपूर्वक इन्द्रः इन्द्र 

विताय मानेन कराये गये मह!नास ब्रह्महत्या के 

स वाजिमेधेन उस अश्वमेध-यज्ञसे | विधूत पापः पापसे धुल (छूट) 

अधियज्ञ यज्ञाधिष्ठाता गये ।।२१।' 


इदं महाख्यानमशेषपाप्मनां 

प्रक्षालनं तोथपदानुकोतनम्‌ । 
भक्त्युच्छ्यं भक्तजनानुवणनं 

महेन्द्रमोक्षं विजयं मरुत्वतः ॥२२॥ 


इदं महा आख्यानं अशेष पाप्मनां प्रक्षालनं तीथपद अनुकीतंनं भक्ति 
उच्छयं भक्तजन अनुवर्णनं महेन्द्रसोक्ष विजयं मरुत्वतः ॥२२॥ 


मरुत्वतः विजयं इन्द्रकी विजय | इदं महा यह श्रं ष्ठ 
महेन्द्रमोक्षं उन महेन्द्रकी आख्यान आदख्यान 
(पापोसे) मुक्ति. | अशेष पाप्मनां समस्त पापोको 
भक्तजन भक्त-श्रेष्ठ (वृतका) | प्रक्षालन धो देनेवाला और 
अनुवर्णनं वर्णन | भक्ति उच्छ्रयं भक्तिवर्धक है 
तोथंपद पवित्र चरण | ॥२२॥ 
भगवानका 


| 
अनुकीर्तनं बार-बार कोर्तत । 
रूप | 


षष्ठस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ ६९३ 


पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधाः 
श्यृण्वन्त्ययो पवणि पवणोन्द्रियम्‌ । 
धन्यं यशस्यं निखिलाघमोचनं 
रिपुञजयं स्वस्त्ययनं तथाऽऽयुषस्‌ ॥२३॥ 
पठेयुः आख्यानं इदं सदा बुधाः श्दृण्वन्ति अथ पर्वणि पणि इन्द्रिय 
धन्यं यशस्यं निखिल अघ मोचनं रिपुञ्जयं स्वस्त्ययनं तथा आयुषम्‌ ॥२३॥ 
इदं इन्द्रियं यह इन्द्र सम्बन्धी | स्वस्त्ययनं कल्याणकारी 


आख्यानं आख्यानको जो तथा आयुषं आयु अभिवधक है 

धन्यं यशस्य धन देनेवाला, यश | ब्रुधाः सदा बुद्धिमानोंको सदा 
देनेवाला पठेयुः पढ़ना चाहिए 

निखिल अघ सम्पूण पापोसे अथ पदणि अथवा विशेष पर्वो- 

मोचनं छुड़ानेवाला पर 

रिपुञ्जयं शत्रुपर विजय देने- | श्यृण्वन्ति (वे बुद्धिमान इसे) 
वाला सुनते हैं ॥२३॥ 


इति श्रोमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे इन्द्रविजयो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


अथ चतुर्दशोष्ट्रयाय: 


शजो उवाच-* 
रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन वृत्रस्य पाप्मनः । 
नारायणे भगवति कथमासीद्‌ हढा मतिः ॥१॥ 


रज: तमः स्वभावस्य ब्रह्मात्‌ वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवति कथं 
आसीत्‌ हढा मतिः ॥१॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! भगवति भगवान्‌ 
रजः तमः रजो गुणी तमोगुणी नारायणे ना रायणमें 
स्वभावस्य स्वभाव वाले हढा मतिः हद बुद्धि 


पाप्मनः वृत्रस्य पापी वृत्रासुरकी कथंआसीत्‌ कैसे थी ॥३॥ 
देवानां शुद्ध सत्त्तानामृषीणां चामलात्मनाम्‌ । 
भक्तिमु कुन्दचरणे न प्रायेणोपजायते ॥२॥ 


देवानां शुद्ध सत्त्वानां ऋषीणां च अमल आत्मनां भक्तिः मुकुन्द 
चरणे न प्रायेण उपजायते ॥२॥ 


शुद्ध सत्त्वानां शद्ध सत्त्वमय सुकुन्द चरणे भगवान्‌ मुकुन्दके 
देवानां देवताओंकी | चरणों में 

च अमल तथा निर्मल | भक्तिः प्रायेण भक्ति प्रायः 
आत्मनां अन्तःकरण | न उपजायते नहीं उत्पन्न 
ऋषीणां ऋषियोंकी | होती ॥२॥ 


रजोभिः समसंख्याताः पाथिवेरिह जन्तवः । 
तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयो वे मनुजादयः ॥३॥ 
* यहां अन्य प्रतियोंमें 'परीक्षिदूवाच' है । 


षष्ठस्कन्धे अथ चतुर्दशोऽध्यायः [ ६८५ 


रजोभिः सम्‌ असंख्याताः पाथिवेः इह जन्तवः तेषां ये केचन ईहन्ते 
श्रेयः बे मनुज आदयः ॥३॥ 


इह जन्तवः इस संसारमें प्राणी | ये केचन जो कुछ 

पाथिबेः पृथ्वीको मनुज आदयः मनुष्य आदि हें 
रजोभिः धूलिकणके वे श्रेयः निश्चय वही 

सम असंख्याताः समान असंख्य हैं, कल्याणके लिए 
तेषां उनमें से ईहन्ते प्रयत्न करते हैं ॥३॥ 


प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनेव द्विजोत्तम । 
मुमुक्षणां सहस्र षु कश्चिन्मुच्येत सिध्यति ॥४॥ 


प्रायः मुमुक्षवः तेषां कचन एव द्विजोत्तम मुमुक्षणां सहस्र षु कश्चित्‌ 
मुच्येत सिध्यति ॥४॥ 


द्विजोत्तम ब्रह्मषि श्रष्ठ ! | सहस्र षु हजारों 

तेषां केचन एव उन (मनुष्यों) में ' मुमुक्ष्णां मुमुक्षुओं मे 
कुछ ही | कश्चित्‌ कोई 

मुमुक्षवः मोक्ष-प्राप्तिकी ' मुच्येत सिध्यति सफल होकर मुक्त 
इच्छा वाले (होते) हैं होता है ॥४॥ 


मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः । 
सुदुलंभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥५॥ 


मुक्तानां अपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुलभः प्रशान्त आत्मा 
कोटिषु अपि महामुने ॥५॥ 


महामुने महामुनि ! नारायण भगवान्‌ नारायणके 
सिद्धानां सफल हुए परायणः परायण 
मुक्तानां अपि मुक्त-पुरुषोंमें भी | प्रशान्त आत्मा प्रशान्त-चित्त 
कोटिषु अपि करोड़ोंमें भी सुदुलंभः अत्यन्त दुलभ हैं ॥५ 


६६६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वृत्रस्तु स कथं पापः सवलोकोपतापनः । 
इत्थं हृढमतिः कृष्ण आसीत्‌ संग्राम उल्बणे ॥ ६॥ 


वृत्रः तु स कथं पापः सर्वलोक उपतापनः इत्थं हृढमतिः कृष्ण आसीत्‌ 
संग्राम उल्बणे ॥६॥ 


सर्वलोक सब लोकोंको | संग्राम उल्बणे घोर युद्धमें 
उपतापनः सन्तप्त करनेवाला | कृष्ण श्री कृष्णमें 

स पापः वह पापी इत्थं हढमतिः इस प्रकार हृढ़ बृद्धि 
वृत्रतु वृत्र तो कथं आसीत्‌ केसे था ॥६॥ 


अत्र नः संशयो भूयाञ्छ्रोतुं कोतूहलं प्रभो । 
यः पोरुषेण समरे सहस्राक्षमतोषयत्‌ ॥७॥ 


अत्र नः संशयः भूयान्‌ श्रोतुं कोतुहलं प्रभो यः पौरुषेण समरे 
सहस्राक्ष अतोषयत्‌ ॥७॥ 


यः समरे जिसने युद्ध में नः अत्र मुझे इस विपयमें 
पोरुषेण अपने पराक्रमसे | भूयान्‌ सशयः बहुत सन्देह है ओर 
सहस्राक्षं इन्द्रको श्रोतुं कौतृहल॑ सुननेका कुतूहल 
अतोषयत्‌ सन्तुष्ट कर दिया, | है ॥ ७॥। 

प्रभो प्रभो ! 

सूत एवाच- 


परीक्षितोऽथ संप्रश्‍नं भगवान्‌ बादरार्याणः। 
निशस्य श्रहधानस्य प्रतिनन्द्य वचोऽब्रवीत्‌ ॥८॥ 


परीक्षतः अथ सम्प्रश्न भगवान्‌ बादरायणिः निशम्य श्रद्धानस्प 
प्रतिनन्दय वचः अब्रवो त्‌ ॥८॥ 


षष्ठस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ ६०७ 


अथ श्रद्दधानस्य तब श्रद्धा करनेवाले | बादरायणिः व्यास-नन्दनने 


परीक्षतः परीक्षितके प्रतिनन्द्य उसका अभिनन्दन 
सम्प्रश्‍नं उचित प्रश्नको करके 

निशम्य सुनकर वचः अब्रवीत्‌ सार्थक वाणी 
भगवान्‌ भगवान्‌ बोले ॥५॥। 
श्रीशुक उवाच- 


श्वृणुष्वावहितो राजन्नितिहासमिमं यथा । 
श्रतं हरै पायनमुखान्नार दाह बलादपि ॥&॥ 


णुष्व अवहितः राजन्‌ इतिहासं इमं यथा श्रुतं द्व पायन 
मुखात्‌ नारदात्‌ देवलात्‌ अपि ॥८॥ 


राजन राजन्‌ ! इमं इतिहासं इस इतिहासको 
दवे पायन मुखात्‌ (अपने पिता) यथाश्रुतं जेसा (मैंने) सुना है 
व्यासजीके मुखसे । (उसे) 


नारदात्‌ नारदजीसे तथा | अवहितः श्रणुष्व सावधान होकर 
देवलात्‌ अपि महषि देवलसे भी | सुनो ॥5॥। 


आसीद्राजा सावंभोमः श्रसेनेषु वे नुप। 
'चत्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीतु कामधुङ्महो ॥१०॥ 


आसीत्‌ राजा सावंभोमः शरसेनेषु व नप चित्रकतुः इति ख्यातः 
यस्य आसीत्‌ कामधुक्‌ महो ॥१०॥ 


नृप राजन्‌ ! आसोत्‌ था। 
शुरसेनेषु शूरसेन देशमें यस्य मही जिसके लिए पृथ्वी 


वे सावंभोमः निश्चय चक्रवर्ती | कामधुक्‌ इच्छानुसार 
राजा चित्रकतुः राजा चित्रकेतु | (अन्नादि) देनेवाली 
इति ख्यातः इस नामसे प्रसिद्ध | आसोत्‌ थी ॥१०॥ 


६६८ | श्रीमऱद्भा गवते महापुराणे 


तस्य भार्यासहस्राणां सहस्राणि दशाभवन्‌ । 
सान्तानिकश्चापि नृपो न लेभे तासु सन्ततिम्‌ ॥११॥ 


तस्य भार्या सहस्राणां सहस्राणि दश अभवन्‌ सान्तानिकः च अपि 
नपः न लेभे तासु सन्ततिम्‌ ॥1१॥ 


तस्य उनके | च अपि पर भी 
सहस्राणां- ' नपः राजाने 
सहस्राणि दश एक करोड तासु सर्न्ताति उनमें सन्तान 
मार्या अभवन्‌ रानियां थीं । न लेभे नहीं पायी ॥११॥ 


सान्तानिकः सन्तान उत्पन्न 
करनेमें समर्थ होने 


रूपोदार्यवयोजन्म विद्य श्वर्य श्रिया दिभिः 
सम्पन्नस्य गुणः सर्वेश्चिन्ता बन्ध्यापतेरभूत्‌ ॥१२॥ 


रूप ओदाय वय: जन्म विद्या ऐश्वर्य श्रिय आदिभिः सम्पन्नस्य गुणेः 
सर्वे: चिन्ता चन्ध्यापतेः अभूत्‌ ॥१२॥ 


रूप ओदार्ये सुन्दर रूप, सवे: गुणेः सब गुणोंसे 
उदारता, सम्पन्नम्य सम्पन्न 

वयः जन्म युबावस्था, उच्च- | बन्ध्यापतेः (उस) वन्ध्याओके 
कुलमे जन्म, पति हो 

बिद्या ऐश्‍वर्य विद्या, ऐशवयं | चिन्ता अभूत्‌ चिन्ता हो गयी ॥१ 


श्रिय आदिभिः श्री आदि 


न तस्य संपदः सर्वा महिष्यो वामलोचनाः । 
सार्वभौमस्य भूश्चेयमभवन्‌ प्रीतिहेतवः ॥१३॥ 


न तस्य सम्पदः सर्वा महिष्यः वामलोचनाः सार्वभौमस्य भ्‌ः च इयं 
अभवन्‌ प्रोति हेतवः ॥१३॥ 


षष्ठस्कन्धे चतुशो दऽध्या यः [ ६८५ 


सर्वा सम्पदः सब सम्पत्ति, | तस्य साबं- उस चक्रवर्ती 
वामलोचनाः सुन्दरी । भौमस्य राजाकी 
महिष्यः महारानियां, | प्रीति हेतवः प्रसन्नताके कारण 


च इयं भः तथायहपृथ्वी न अभवच नहीं हो सके ॥१३॥ 
तस्येकदा तु भवनमङ्चिरा भगवानृषिः । 
लोकाननुचरन्नेतानुपागच्छद्यहच्छया ॥१४॥ 


तस्य एकदा तु भवनं अड्धिरा भगवान्‌ ऋषिः लोकाव्‌ अनुचरन्‌ 
एतान्‌ उपागच्छत्‌ यदच्छया ॥१४॥ 


एतान्‌ लोकान्‌ इन लोकोंमें तस्य भवन उस (राजा) के 
अनुचरन्‌ विचरण करते हुए सदतमें 
यदृच्छया संयोगवश भगवान्‌ भगवान्‌ 
एकदा तु एक समयतो अङ्किरा ऋषिः अ गिरा ऋषि 


उपागच्छत्‌ पहुँच गये ॥१४॥ 


तं पुजयित्वा विधिवत्प्रत्युत्थानाहंणादिभिः । 
कृतातिथ्यमुपासोदत्सुखासीन समाहितः ॥१५॥ 


तं पुजयित्वा विधिवत्‌ प्रत्युत्यान अहेणदिभिः कृत आतिथ्यं 
उपासीदत्‌ सुखासीन समाहितः ॥१५॥ 


विधिवत्‌ विधि पूर्वक सुखासीनं सुख-पूर्वक बेठेके 
प्रत्युत्थान सम्मानमें खड़े होने | समाहितः शान्त-भावसे 
अहणादिभिः पूजा-सामग्री आदिसे| उपासौदतु (राजा) समीप बेठ 
तं पूजयित्वा उनका पूजन करके गया ॥१५॥ 


आतिथ्यं कृत अतिथि-सत्कार 
(भोजनादि) करके 


७०० | श्रोमद्धागवते महापुराण 
मर्हाषस्तमुपासोनं प्रश्नयावनतं क्षितौ। 
प्रतिपुज्य महाराज समाभाष्येदमब्रवोत्‌ ॥१६॥ 


मर्हाषः तं उपासीनं प्रश्रय अवनतं क्षिती प्रतिपुज्य महाराज सम 
आभाष्य इदं अब्रवीत्‌ ॥ ।६॥ 


महाराज महाराज ! महषः महषिने 
प्रश्रय अवनत विनम्रतासे झुके सम आभाष्य (राजाको) सम्वो- 
क्षितो उपासीनं ,पृथ्वीपर समीप बेठे ' धित करके 


तं प्रतिपुज्य उसका आदर करके इदं अब्रबोत्‌ यह कहा ॥१६॥ 
अ शिशा उवाच- 

अपि तेऽनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथाऽऽत्मनः । 

यथा प्रकृतिभिगप्तः पुमान्‌ राजापि सप्तभिः ॥१७॥ 


अपि ते अनामय स्वस्ति प्रकृतोनां तथा आत्मनः यथा प्रकृतिभिः 
गुप्तः पुमान्‌ राजा अपि सप्तभिः ॥१७॥ 


ते अपि तुम्हारा (शरीर) ' स्वस्ति सकुशल रहनेसे 

अनामय निरोग तो है ? आत्मनः स्वयं भी 

यथा पुमान्‌ जसे जीव तथा वेसा (सकुशल) 

सप्तभिः गुप्तः सात (महत्तत्त्वादि) रहता है ॥1७॥ 
से घिरा रहता है : 


राजा अप राजा भी | 

प्रकृतिभिः (सात) प्रकृति (गुरु, | 
मन्त्री, राष्ट्र, दुर्ग, ' 
कोष, सेना तथा | 
मित्र)से 


आत्मान प्रकृतिष्वद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात्‌ । 
राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताधयः ॥१८॥ 


षष्ठस्कन्धे चतुद शोऽध्यायः [ ७०१ 


आत्मानं प्रकृतिषु अद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात्‌ राज्ञा तथा प्रकृतयः 
नरदेव आहित आधयः ॥१८॥ 


नरदेव राजा | तथा प्रकृतयः वैसे ही प्रक्रतियां 
आत्मान अपनेको । (प्रजा) 

प्रकृतिषु सातो प्रक्ृतियोंके | राज्ञा राजापर 

अद्धा निधाय अनुकुल रखकर ' आहित आधयः अपनी चिन्ता छोड़ 
श्रेयः आप्नुयात्‌ कल्याण पाता है । देती हैं ॥1८॥ 


अपि दाराः प्रजामात्या भृत्याः श्रेण्योऽथ मन्त्रिणः । 


पोरा जानपदा भूपा आत्मजा बशर्वातनः ॥१४॥ 
अपि दाराः प्रजा अमात्या भृत्याः श्रेण्यः अथ मन्त्रिणः पौरा जानपदा 
भूपा आत्मजा वशवतिन: ॥।1४॥ 


दाराः प्रजा पत्नियां, प्रजा, आत्मजा पुत्र 
अमात्या भृत्याः सलाहकार, सवर, | बशवर्तिनः अपि तुम्हारे वशमें तो 
श्रेण्यः अथ व्यापारी-वर्ग और हैं ।। । &॥ 


मन्त्रिणः पौरा मन्त्रो, नागरिक, 
जानपदा भुपा मण्डलेश्वर राजा 
लोग, 
यस्यात्मानुवशश्चेत्स्यात्सवं तद्वशगा इमे । 
लोकाः सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमतन्द्रिताः ॥२०॥ 


यस्य आत्मा अनुवश चेत्‌ स्यात्‌ सर्व तत्‌ वशगा इमे लोकाः सपाला 
यच्छन्ति सब बलि अतन्द्रिताः ॥२०॥ 


यस्म आत्मा जिसका चित्त सपाला लोकपालोंके साथ 
अनुवशः अपने वशमें सर्वे लोकाः सब लोक 
चेतस्यास्‌ यदिहैतो अतन्द्रिताः सावधानी पूर्वक 
इमे सर्व ये सब तस्म बाल उसे उपहार 


तत्‌ वशगा उसके वणशमें रहते हैं। यच्छन्ति देते हैं ॥२०॥ 


७०२ ] श्रीमदभागवते महापुराणे 


आत्मनः प्रोयते नात्मा परतः स्वत एव वा । 
लक्षयेऽलब्धकामं त्वां चिन्तया शबलं मुखम्‌ ॥२१। 


आत्मनः प्रीयते न आत्मा परतः स्वत एव वा लक्षये अलब्ध कामं 
त्वां चिन्तया शबलं मुखम्‌ ॥२१॥ 


आत्मनः अपने आपमें त्वां अलब्ध तुम्हें अप्राप्त 

आत्मा तुम्हारा चित्त कामं मनोरथ 

न प्रीयते सन्तुष्ट नहीं है, चिन्तया शबलं चिन्तामे मलिन 

परतः बा यह दुसरेके कारण सुखंलक्षये मुख लक्षित कर 
है अथवा रहा हूँ ॥२१॥ 

स्वत एव अपने आप ही है, 


श्रीशुक उवाच 
एवं विकल्पितो राजन्‌ विदुषा मुनिनापि सः । 
प्रश्नयावनतोऽभ्याह प्रजाकामस्ततो मुनिम्‌ ॥२२॥ 


एवं दिकल्पितः राजन्‌ विदुषा मुनिना अपि सः प्रश्रय अवनतः 
अध्याह प्रजाकामः ततः मुनिम्‌ ॥२२॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! प्रजाकामः पुत्रको कामनासे 
मुनिना मुनिवे द्वारा ततः मुनि तब मुनिसे 
विदुषा अपि जानते हुए भी सः प्रश्रय उसने नम्रतासे 
एवं विकल्पितः इस प्रकार विकल्प | अबनतः झुककर 

किये जानेपर अम्याह निवेदन किया ॥२२। 
वित्रकेतुरुवाच- 


भगवत्‌ कि न विदितं तपोज्ञानसमाधिभिः । 
योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तः शरीरिषु _॥२३॥ 


ति 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


षष्ठस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः | ७०३ 


भगवन्‌ कि न बिदितं तपः ज्ञान समाधिभिः योगिनां ध्वस्त पापानां 
बहिः अन्तः शरीरिषु ॥२३॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! योगिनां उन योगियोंके लिए 

तपः ज्ञान तपस्या, ज्ञान तथा | शरीरिषु शरीर धारियोंके 

समाधिभिः समाधिके द्वारा बहिः अन्तः बाहर या भीतर 

ध्वस्त पापानां जिनके पाप नष्ट हो | कि न विदितं क्‍या अनजान है 
गये हैं ॥॥२३!! 


तथापि पृच्छतोब्र यां ब्रह्मत्रात्मनि चिन्तितम्‌ । 
भवतो विदुषश्चापि चोदितस्त्वदनुज्ञया ॥२४॥ 


तथा अपि पृच्छतः ब्र यां ब्रह्मन्‌ आत्मनि चिन्तितं भवतः विदुषः च 
अपि चोदितः त्वत्‌ अनुज्ञया ।।२४॥। 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! भवतः चोदितः आपके द्वारा प्रेरित 
तथा अपि ऐसा होनेपरभी आत्मनि अपनी 

विदुष: च अपि जानते होनेपर भी | चिन्तितं चिन्ता 

पृच्छतः पूछनेपर र्यां निवेदन करू गा 


| 
त्वत्‌ अनुज्ञया आपकी अनुमतिसे | ॥॥२४॥ 


लोकपालैरपि प्रार्थ्याः साम्राज्यश्वयंसम्पदः । 
न नन्दयन्त्यप्रजं मां क्षुत्त टकाममिवापरे ॥२५॥ 


लोकपालेः अपि प्रार्थ्याः साम्राज्य ऐश्वय सम्पदः न नन्दयन्ति 
अप्रज मां क्षुत्‌ तृट्‌ कामं इव अपरे ॥२५॥ 


लोकपालैः लोकपालों द्वारा भी ' अपरे कामं इव दूसरे भोगोंके समान 
प्रार्थ्याः प्रार्थेनीय मांअप्रज मुझ पृत्रहीनको 
साम्राज्य ऐश्वय साम्राज्य, ऐश्वर्यं न नन्दयन्ति सुखी नहीं करते 
सम्पदः सम्पत्ति ॥२५।। 


क्षुत्‌ तृट्‌ भूखे-प्यासेको 


७०४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ततः पाहि महाभाग पूर्वे: सह गतं तमः । 
यथा तरेम दुस्तारं प्रजया तद्‌ विधेहि नः ॥२६॥ 


ततः पाहि महाभाग पुर्वः सह गतं तमः यथा तरेम दुस्तारं प्रजया 
तत्‌ विधेहि नः ॥२६॥ 


महाभाग महाभाग (महष) ! । दुस्तारं इस दुस्तर (दु.ख) से 
पुर्व: सह पूवंजोंके साथ तरेम पार हो जाऊं 
तमः गत दुःखमें पडकी तत्‌ नः वह मेरे लिए 
ततः पाहि इसलिए रक्षा कीजिए| बिधेहि विधान कीजिए ॥२६ 


यथा प्रजया जसे पुत्र द्वारा 
श्रीशुक उवाच- 
इत्यथितः स भगवान्‌ कृपालुन्न ह्मणः सुतः । 


श्रपयित्वा चरु त्वाष्टु त्वष्टारमयजद्‌ विभुः ॥ २७॥ 


इति अथतः स भगवान्‌ कृपालुः ब्रह्मणः सुतः श्रपयित्वा चरु त्वाष्टू 
त्वष्टारम्‌ अयजत्‌ विभुः ॥२७॥ 


इति अथितः इस प्रकार प्रार्थना | त्वाष्टू चरु त्वष्टा देवताके 


करनेपर योग्य चरु 
स विभुः उन समर्थ श्रपयित्वा निर्माण कराके 
कृपालुः भगवान्‌ दयालु भगवान्‌ त्वष्टार अयजत्‌ त्वष्टाका यजन 
ब्रह्मणः सुतः व्रह्माजीके पुत्रने किया ॥२७॥ 


ज्येष्ठा श्रष्ठा च या राज्ञो महिषोणां च भारत । 
नाम्ना कृतद्य तिस्तस्ये यज्ञोच्छिएमदाद्‌ द्विजः ॥ २८॥ 


ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञः महिषीणां च भारत नाम्ना कृतद्यतिः 
तस्य यज्ञ उच्छिष्टं अदात्‌ द्विजः ॥२८॥ 


षष्ठस्कन्धे चतुदंशो$ध्याय: [ ७०५ 


भारत परीक्षितः च श्रेष्ठा और श्रष्ठ थी 

राज्ञः महिषीणां राजाको महा- यज्ञ उच्चिष्टं यज्ञका शेष प्रसाद 
रानियोंमें द्विजः उन विप्रवरने 

या ज्येष्ठा जो सबसे बड़ी तस्ये अदात्‌ उसको दिया ॥२८।॥ 


अथाह नृपति राजन्‌ भवितकस्तवात्मजः । 
हषंशोकप्रदस्तुभ्यमिति ब्रह्मसुतो ययौ ॥२६॥ 


अथ आह नृपति राजन्‌ भविता एकः तव आत्मजः हषं शोकप्रदः 
तुभ्यं इति ब्रहमसुतः ययो ॥२४॥ 


अथ नृपति आह फिर राजासे कहा | तव एकः तुम्हारा एक 
राजन्‌ राजन्‌ ! आत्मजः भविता पुत्र होगा ।' 
तुभ्यं तुमको इति ऐसा (कहकर) 
हषं शोकप्रदः हर्षे और शोक ब्रह्मसुतः ययौ वे ब्रह्माजीके पुत्र 
देने वाला चले गये ॥२९॥ 


सापि तत्प्राशनादेव चित्रकेतोरधारयत्‌ । 
गर्भ कृतद्यतिर्दवो कृत्तिकाग्नेरिवात्मजम्‌ ॥३०॥ 


सा अपि तत्‌ प्राशनात्‌ एव चित्रकेतोः अधारयत्‌ गमं कृतच तिः 
देवी कृत्तिका अग्नेः इव आत्मजम्‌ ॥३०॥ 


सा कृतद्य तिः उस कृतद्य ति प्राशनात्‌ एव खानेसे ही 
देवी अपि देवीने भी चित्रकेतोः चित्रकेतुसे 
अग्नेः अग्निसे आत्मजं सन्तानफो 
कृत्तिका इब कृत्तिकाके समान | गर्भ अधारयत्‌ गभमें धारण 
तत्‌ इस यज्ञ प्रसादको किया ॥३०॥ 


तस्या अनुदिनं ग्भः शुक्लपक्ष इवोडुपः । 
ववृधे शुरसेनेशतेजसा शनकनृ प ॥३१॥ 


७०६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


तस्या अनुदिनं गर्भ: शुक्लपक्ष इव उडुपः ववृधे शूरसेन ईश तेजसा 
शनकः नृप ॥३१॥ 


नृप राजन्‌ ! ' शुक्लपक्ष शुक्ल-पक्षमें 
शूरसेन ईश शूरसेन देशके राजा | उडुपः इव चन्द्रमाकी भांति 

(चित्रकेतु) के ; शनक: बवृधे धीरे-धीरे बढ़ने 
तेजसा वीर्येसे (स्थापित) ' लगा ॥३१॥ 
तस्या गर्भः उसका गर्भ 


अथ काल उपावृरो कुमारः समजायत । 
जनयन शुरसेनानां शृण्वतां परमां मुदम्‌ ॥३२॥ 


अथ काल उपावृत्ते कुमारः समजायत जनयन्‌ शूरसेनानां शण्वतां 
परमां मुदम्‌ ॥३२॥ 


अथ काल फिर समय | वरमा मुदं परमानन्द 

उपावृत्त आनेपर जनयन्‌ उत्पन्न करता 

शण्वतां समाचार पानेवाले | कुमारः राजकुमार 

शरसेनानां शूरसेन देशकी समजायत उत्पन्न हुआ ॥३२॥ 
प्रजाको 


हृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः शुचिरलंकृतः । 
वाचयित्वाऽऽशिषो विप्रः कारयामास जातकम्‌ ॥३३॥ 


हुष्टः राजा कुमारस्य स्नातः शुचिः अलंकृतः वाचयित्वा आशिषः 
विप्रः कारयामास जातकम्‌ ॥३३॥ 


हृष्टः राजा राजाने प्रसन्न होकर, कुमारस्य राजकुमारके लिए 


स्नातः स्नान किया आशिषः स्वास्ति- 

शुचिः अलंकृतः पवित्र होकर वाचयित्वा वाचन कराके 
आभूषण धारण | जातकं जातकमं-संस्कार 
किया, कारयामास करवाया ॥३३॥ 


विप्रः ब्राह्मणों द्वारा 


षष्ठस्कन्धे चतुद शोऽध्यायः [ ७०७ 


तेभ्यो हिरण्यं रजतं वासांस्याभरणानि च । 
ग्रामात हयान्‌ गजान्‌ प्रादाद्‌ धेनूनामबु दानि षट्‌ ॥३४॥ 


तेभ्यः हिरण्यं रजतं वासांसि आभरणानि च ग्रामान्‌ ह्यात गजान्‌ 
प्रादात्‌ धेनूनां अबु दानि षट्‌ ॥३४॥ 


तेभ्यः उन ब्राह्मणोंको [ ग्रामान्‌ हयान्‌ गाँव, घोडे, 
हिरण्यं रजतं सोना, चांदी, गजान्‌ हाथी 

वासांसि वस्त्र । च अबु दानि षट्‌ तथा छः अरब 
आभरणानि आभूषण | धेज्रूनां प्रादात्‌ गाये दीं ॥३४॥ 


ववषं काममन्येषां पर्जन्य इव देहिनास्‌ । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं कुमारस्य महामनाः ॥३५॥ 


ववर्ष कामं अन्येषां पजन्य इव देहिनां धन्यं यशस्यं आयुष्यं कुमारस्य 
महामनाः ॥३५॥ 


महामना: परमोदार राजाने | पर्जन्य इव मेघोंके समान 
कुमारस्य राजक्मारके अन्येषां दूसरे सबकी 
धन्यं यशस्यं धन, यश, कामं ववषं अभीष्ट वस्तुओंकी 
आयुष्यं आयुके लिए वर्षा कर दी ॥३५॥ 
देहिनां शरीर धारियोंके 

लिए 


क्‌च्छुलब्धेऽथ राजर्षस्तनयेड्नुदिनं पितुः । 
यथा निःस्वस्य कच्छाप्ते धने स्नेहोऽन्ववर्धत ॥३६॥ 


कृच्छ्लब्धे अथ राजषंः तनये अनुदिनं पितुः यथा निःस्वस्य कुच्छ 
आप्ते धने स्नेहः अन्ववधंत ॥३६॥ 
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यथा निःस्वस्य जसे निधनको तनये अथ पुत्रमें फिर 

कृच्छ आप्ते कठिनाईसे प्राप्त | अनुदिनं स्नेह: दिनों-दिन स्नेह 
धने धनमें (वेसे ही) अन्ववर्धत बराबर बढ़ता गया 
राजष: पितुः उन राजष पिताका | ॥३६।। 


कृच्छलब्धे कठिनाईसे प्राप्त 


मातुस्त्वतितरां पुत्रे स्नेहो मोहसमुः्भवः । 
कृतद्य॒तेः सपत्नीनां प्रजाकामज्वरोऽभवत्‌ ॥।३७॥ 


मातुः तु अतितरां पुत्रे स्नेहः मोह समुद्भवः कृतद्य्‌तेः सपत्नीनां 
प्रजाकामः ज्वरः अभवत्‌ ॥३७॥ 


मातुः कृतद्य्‌तेः माता कृतद्युतिका | प्रजाकाम पुत्नेच्छुका 

तु तो | सपत्नीनां सोतोंको 

पुत्र पुत्रसे | ज्वरः अभवत्‌ जलन होने लगी 
मोह समुद्भवः मोहसे उत्पन्न | ॥३७॥ 
अतितरां स्नेहः बहुत अधिक स्नेह | 


चित्रकेतोरतिप्रीतियंया दारे प्रजावति। 
न तथान्येषु सञ्जज्ञे बालं लालयतोऽन्वहम्‌ ॥ ३८ 


चित्रकेतोः अति प्रीतिः यथा दारे प्रजावति न तथा अन्येषु सञ्जज्ञे 
बालं लालयतः अन्बहम्‌ ॥३८॥ 


अन्वहं प्रतिदिन तथा अन्येषु वसा दूसरी पत्नियों- 
बालं लालयतः पुत्रसे लाइ करते हुए से 

चित्रकेतोः  चित्रकेतुका न सञ्जज्ञ नहीं उत्पन्न हुआ 
यथा प्रजावति जसा पुत्रवती ॥३८॥ 


दारे अति पत्नीसे अत्यन्त 
प्री तः प्रेम था 


षष्ठस्कन्धे चतुर्देशोऽध्यायः [ ७०४ 
ताः पयतप्यन्नात्मानं गहयन्त्योऽभ्यसूयया । 
आनपत्येन दुःखेन राज्ञोऽनादरेण च ॥२३८॥ 


ताः पर्यतप्यन्‌ आत्मानं गहंयन्त्यः अभ्यसूयया आनपत्येन दुःखेन राज्ञः 
अनादरेण च ॥३६॥। 


अभ्यसूयया डाहके कारण, ता: आत्मानं वे सब अपनी 
आनपत्येन निःसन्तान होनेके | गहुँयन्त्यय निन्दा करती हुई 
दुःखेन दुःखसे पर्यतप्यन्‌ सन्तप्त होने लगीं 
च राज्ञः और राजाके ॥३४॥ 


अनादरेण अनादर करनेसे, 


धिगप्रजां स्त्रियं पापां पत्युश्चागृहसस्मताम्‌ । 
सुप्रजाभिः सपत्नोभिर्दासोमिव तिरस्कृताम्‌ ॥४०॥ 


धिक अध्रजां स्त्रियं पापां पत्युः च अगृहसम्मतां सुप्रजाभिः सपत्नोभिः 
दासीं इव तिरस्कृताम्‌ ॥४०॥ 


अप्रजाँ पापां निःसन्तान पापिष्ठा | दासीं इब दासीके समान 


पत्युः च पति भी जिसे तिरस्कृता तिरस्कृता 
अगृहसम्मतां पत्नी नहीं मानते । | स्त्रियं धिक्‌ स्त्रीको धिक्कार है 
सुप्रजाभिः उत्तम सन्तान वाली ॥।४०॥ 


सपत्नीभिः सोत द्वारा 


दासीनां को नु सन्तापः स्वामिनः परिचर्यया । 

अभोक्ष्णं लब्धमानानां दास्या दासीव दुभंगा: ॥४१॥ 

दासीनां कः नु सन्तापः स्वामिनः परिचयया अभीक्षणं लब्धमानानां 
दास्या दासो इव दुर्भगाः ॥४१॥ 


अभी कर्ण बराबर लब्धमानानां सम्मान पाने वाली 
स्वामिनः स्वामीकी दासीनां भला दासियोंको 
परिचयया सेवा करके कः सन्तापः क्या दुःख है, 
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दास्या (हम तो) दासियो- | दासी इव दासीके समान 
की | दुभंगा: अभागिनी हैं ।!४१॥ 


एवं सन्दह्ममानानां सपत्न्याः पुत्रसम्पदा । 
राज्ञो$सरम्मतवृत्तीनां विद्वेषो बलवानभूत्‌ ॥४२॥ 


एबं सन्दह्यमानानां सपत्न्याः पुत्रसम्पदा राज्ञः असम्मत वृत्तीनां 
विद्ठ षः बलवान्‌ अभूत्‌ ॥४२॥ 


सपत्न्याः सौतको डं वुत्तीनां व्यवहारसे (उनकां 
पुतसम्पदा पुत्र रूप सम्पत्तिसे सौतसे ) 
एवं इस प्रकार बलवान्‌ -प्रबल 


सन्दह्य मानानां जलती रहने वाली | विद्वेषः अभूत द्वेष हो गया ॥४२॥। 
राज्ञः असम्मत राजा के उपेक्षित 

विद्वेषनष्टमतयः स्त्रियो दारुणचेतसः । 

गरं ददुः कुमाराय दुमर्षा नृपति प्रति ॥४३॥ 


विद्व षनष्ट मतयः स्त्रियः दारुण चेतसः गरं ददुः कुमाराय दुर्मर्षा 
नुर्पात प्रति ॥४३॥ 


दिद्रषनष्ट अत्यन्त द षसे नष्ट | दुर्णर्षा चिढ्कर 

मतयः स्त्रियः बुद्धि सित्रियोंक। कुमाराय राजकुमारको 

दारुण चेतसः चित्त क्रर हो गया | गरं ददुः (उन्होंने) विष दे 
था, | | दियां॥।४३॥। 


नुर्षात प्रति राजासे | 


कृतच्य्‌ तिरजानन्ती सपत्नीनामघं महत्‌ । 
सुप एवेति सञ्चिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरद्‌ गृहे ॥४४॥ 


कृतद्य लि: अजानन्ती सपत्नीनां अघं महत्‌ सुप्त एव इति सञ्चिम्ट्ब 
निरीक्ष्य व्यचरत्‌ गृहे ॥४४॥ 


षष्ठस्कन्धे चतुदंशोञ्ध्यायः [ ७११ 


कृतद्य तिः कृतद्य ति इति सञ्चिन्त्य ऐसा सोचकर 
सपत्नीनां सौतोंका यह । निरीक्ष्य (दूरसे) देखकर 
महत्‌ अघं भारी पाप | गृहे व्यचरत्‌ घरमें घूमती रही 
अजानन्तो जानती नहीं थी, | ॥४४॥ 
सुप्त एव (बच्चा) सो ही 

रहा है, 


शयानं सुचिरं बालमुपधायं मनोषिणी । 
पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत्‌ ॥४५॥ 


शयानं सुचिरं बालं उपधार्य मनीषिणो पुत्रं आनय मे भद्र इति 
धात्री अचोदयत्‌ ॥४५॥ 


मनी षिणी बुद्धिमती (रानी)ने | आनय इति ले आओ इस 

बालं सुचिर बालक बहुत देरसे | 

शयानं उपधार्य सो रहा है, यह 
विचार करके 


भद्र मे पुत्रं कल्याणी, मेरे पुत्र- | 


प्रकार 
धात्रीं अचोदयत्‌ धायको प्रेरित किया 
11४५॥ 


सा शयानमुपव्रज्य दृष्ट्या चोत्तारलोचनम्‌ । 
प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्त हतास्मीत्यपतद्भुवि ॥४६॥ 


सा शयान उपब्रज्य दृष्ट्या च उत्तार लोचन प्राण इन्द्रिय आत्मभिः 
त्यक्त हता अस्मि इति अपतत्‌ भुवि ॥४६॥ 


सा वह (धाय) ' त्यक्त दृष्ट्या परित्यक्त देखकर 
शयानं उपव्रज्य सोते (बालक)के |च मौर 
पास जाकर, हता अस्मि मैं मारी गयी !' 
उत्तार लोचन नेत्वोकी पुतली इति ऐसा (चिल्लाकर) 
उलटी हुई, भुवि अपतत्‌ पृथ्वीपर गिर बड़ी 


प्राण इन्द्रिय प्राण, इन्द्रिय, | ।।४६॥ 
आत्मभिः जीवसे 


७१२ ] 
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तस्यास्तदाऽऽकण्यं भृशातुरं स्वरं 


घ्नन्त्याः कराभ्यामुर उच्चकरपि । 


प्रविश्य राज्ञी त्वरयाऽऽत्मजान्तिक 


ददश बालं सहसा मृतं सुतम्‌ ॥४७॥ 


तस्याः तदा आकषण्यं भूश आतुरं स्वरं घ्नन्त्याः कराभ्यां उर उच्चकः 
अपि प्रविश्य राज्ञी त्वरया आत्मज अन्तिकं ददश बालं सहसा मृतं 


सुतम्‌ ॥ 
कराभ्यां दोनों हाथोंसे त्वरया राज्ञो शीघतासे महारानी 
उच्चकः उर जोर-जोरसे छाती ने 
घ्नन्त्याः पोटती आत्मज अन्तिक पुत्रके पास 
तस्याः उस (धाय)को प्रविश्य प्रवेश करके 
भृश आतुरं अत्यन्त व्याकुल | सहसा बालं सुतं अचानक शिशु- 
तदा स्वरं उस समय स्वर । पुत्रको 
आकण्यं सुनकर | सृतं ददश मरा देखा ॥।४७॥ 
पपात भुमो परिवृद्धया शुचा 
मुमोह विश्रष्टशिरोरुहास्बरा ॥४८॥ 
पपात भुमौ परिवृद्धया शुचा मुमोह विश्वष्ट शिरोरुह अम्बरा ॥४८॥ 
परिवृद्धया शुचा शोक बहुत बढ़ अम्बरा वस्त्र हि 
जानेसे भूमौ पपात पृथ्वोपर गिर पड़ 
मुमोह मूछित हो गयीं । ॥४५॥ 
विश्रषट बिखरे 
शिरोदह केश और (अस्त- 


व्यस्त) 


षष्ठस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ ७१३ 


ततो नृपान्तः पुरवतिनो जना 

नराश्च नपयश्च निशम्य रोदनम्‌ । 
आगत्य तुल्यव्यसनाः सुदुःखिता- 

स्ताश्च व्यलीक रुरुदुः कृतागसः ॥४४६॥ 


ततः नृप अन्तःपुर वतिन: जना नराः च नारयः च निशम्य रोदनं 
आगत्य तुल्य व्यसनाः सुदुःखिताः ताः च व्यलीकं रुरुदुः कृत आगसः ॥४४॥ 


ततः तब | तुल्य व्यसनाः सहानुभतिमें 
रोदनं निशम्य रुदन सुनकर । सुदुःखिताः अत्यन्त दुःखी हुए । 
नृप अन्तःपुर राजाके अन्तःपुरमें ' ताः कृत आगसः वे पापाचारिणी 
बतिनः जना रहनेवाले लोग (रानियाँ) 

नराः च पुरुष और । च व्यलोकं भौ झूठमूठको 
नार्यः च स्त्रियां भी | रुरुदुः रोने लगीं ॥४३॥ 
आगत्य आकर | 


श्रवा मृतं पुत्रमलक्षितान्तक 
विनएदृष्टिः प्रपतन्‌ स्खलत्‌ पथि । 
स्नेहानुबन्धेधितया शुचा भृशं 
विमृच्छितोब्नुप्रकृतिद्विजवू तः ॥५०॥ 
श्रुत्वा मृत पुत्रं अलक्षित अन्तकं विनष्ट हृष्टिः प्रपतन्‌ स्खलन्‌ पथि 
स्नेह अनुबन्ध एधितया शुचा भृशं विसुछितः अनुप्रकृतिः द्रजः वृतः ॥५०॥ 
पुत्रं मृतं श्रुत्वा पुत्रको मरा सुनकर | भृशं शुचा बहुत अधिक शोकसे 
अलक्षित अन्तक मारनेवाले का पता अनुप्रकृतिः मन्त्री आदि और 


था नहीं, | हिजः वृतः ब्राह्माणोंसे घिरे 
बिनष्ट हृष्टिः आँखोंसे दीखना | विमतः संज्ञाहीन होकर 
बन्द हो गया, ! पथि मागं में 
अनुबन्ध स्नेह सम्बन्धसे | प्रपतन्‌ स्खलन गिरते-पड़ते ॥५०॥ 


एधितया बढ़े 
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पपात बालस्य स पादमूले 
मृतस्य विस्रस्तशिरोरुहाम्बरः । 
दोघ श्रसव बाष्पकलोपरोधतो 
निरुद्धकण्ठो न शशाक भाषितुम्‌ ॥५१॥ 
पपात बालस्य स पादमूले मृतस्य वित्रस्त शिरोरुह अम्बरः दीघं 
श्वसन्‌ वाष्प कला उपरोधतः निरुद्ध कण्ठ न शशाक भाषितुम्‌ ॥५१॥ 


मृतस्य बालस्य मरे हुए बालकके | बाष्प कला आँसुओके 


पादमूले परोंके समीप उपरोधतः कारण 
स पपात वे (राजा) गिर पड़े, | निरुद्ध कण्ठः गला भर जानेसे 
शिरोरुह अम्बरः केश और वस्त्र भाषितुं न (कुछ) बोल नहीं 
विस्रस्त अस्त-व्यस्त हो शशाक सके ॥५१॥ 

गये । | 


दोघं श्वसन्‌ लम्बी श्वास तते 
हुए 
पति निरोक्ष्योरुशुचापितं तदा 
मृत च बालं सुतमेकसन्ततिम्‌ । 
जनस्य राज्ञो प्रकृतेश्च हृद्रुजं 
सती दधान! विललाप चित्रधा ॥५२॥ 


पति निरीक्ष्य उरु शुचा अपितं तदा मृतं च बालं सुतं एक सन्तति 
जनस्य राज्ञो प्रकृतेः च हृद्‌ रुज सतो दधाना विललाप चित्रथा ॥५२॥ 


सतो राज्ञो सती महारानी एक सरन्तात एकमात्र सन्तान 
(कृतद्यृति) बालं सुत मृत शिशु पुत्रको मरा 

तदा उस समय निरोक्ष्य देखकर 

उरु शुचा अत्यन्त शोक जनस्य लोगोंके 

अपितं ग्रस्त च प्रकृतेः एवं (मन्त्री आदि) 


पति पतिको तथा प्रकृतिके 
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हृद्‌ रुज हृदयमे रोग चित्रधा अनेक प्रकारसे 
(सन्ताप) विललाप विलाप करने लगीं 
दधाना बढ़ाती हुई ॥५२॥ 


स्तनद्वयं कुडकुमगन्धमण्डितं 

निषिश्वती साञ्जनबाष्पबिन्दुभिः । 
बिकीये केशान्‌ विगलत्स्रजः सुतं 

शुशोच चित्रं कुररीव सुस्वरम्‌ ॥५३॥ 


स्तनद्वयं कुड कुमगन्ध मण्डितं निषञ्चतो साञ्जन बाष्प बिन्दुभिः 
विकीयं केशान्‌ विगलत्‌ स्रजः सुतं शुशोच चित्रं कुररी इव सुस्वरम्‌ ॥५३॥ 


कुड कुमगन्ध ककुम-केशर | कुररी इब कुररी (चील) पक्षी- 
मण्डितं चचित के समान 

स्तनद्वयं दोनों स्तनोंको सुस्वर उच्च-स्वरमें 
साञ्जन बाष्प अञ्जन मिले अश्र, , चित्र अनेक प्रकारसे 
बिन्दुभिः विन्दुओंसे सुतं शुशोच पुत्रके लिए विलाप 
निषञ्चती भिगोती, करने लगीं ॥५३॥ 


केशान्‌ विकोय केश फेलाये, 
विगलत्‌ स्रजः (उनमें लगी) माला 
गिराती 


कुतिद्युति उवाच- 


अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो 
यस्त्वात्मसएचप्रतिरूपमोहसे । 

परेऽनुजीवत्यपरस्य या मृति- 
विपर्ययश्चेत्वमसि ध्रवः परः ॥५४॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं हे। 
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अहो विधातः त्वं अतीव बालिशः यस्तु आत्म सृष्टि अप्रति रूपं 
ईहसे परे अनुजीवति अपरस्य या मृतिः विपर्थयः चेत्‌ त्वं असि ध्र वः 
परः ॥५४॥ 


अहो विधात: अरे विधाता ! अपरस्य पीछे वालोंकी 

त्वं अतीव त अत्यन्त या मृतिः जो मृत्यु है, 
बालिशः मूखं है चेत्‌ विपर्ययः यह उलटा विधान 
यस्तु आत्म क्योंकि अपनी | यदि (तुम्हारा है) 
सृष्ट सृष्टिके | त्वं ध्र बः तो निश्चित 


अप्रति रूप प्रतिकूल त्वं परः असि तुम (सबके) शत्र 
ईहसे चेष्टा करता हैं हो ॥५४॥ 
परे अनुजीवति बड़ोंके जीवित र हते 


न हि क्रमश्चेदिह मृत्युजन्मनोः 
शरीरिणामस्तु तदाऽऽत्मकर्मभिः। 
यः स्नेहपाशो निजसगवृद्धये 
स्वयं कृतस्ते तमिमं विवृश्चसि ॥ ५ ५॥ 


न हि क्रमः चेत इह मृत्यु जन्मनोः शरोरिणां अस्तु तदा आत्म 
कर्मभिः यः स्नेहपाशः निजसगं वृद्धये स्वयं कृतः ते तं इमं विवृश्चसि ॥५५॥ 


चेत्‌ इह यद्यपि इस संसारमें | अस्तु होवे, 

मृत्यु जन्मनोः मृत्यु और जन्मका | यः स्नेहपाशः जो स्नेह-बन्धन 

क्रमः न. कोई क्रम नहीं हे | निजसर्ग वृद्धये अपनी सृष्टि-बृद्धिके 

हि क्योंकि | लिए 

तदा शरोरिणां तब वह शरीर- ते स्वयं कृतः तुमने स्वयं बनाया 
धारियोके है 

आत्म कर्मभिः अपने कर्मोके | त इमं उसीको यह 
अनुसार विवृश्चसि काट रहे हो ॥५५॥ 
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त्बं तात नाहसि च मां कृपणामनाथां 
त्यक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम्‌ । 
अञ्जस्तरेम भवताप्रजदुस्तरं यद्‌ 
ध्वान्तं न याह्यकरुणेन यमेन दूरम्‌ ॥५६॥ 
त्वं तात न अहुसि च मां कृपणां अनाथां त्यक्त्‌ विचक्ष्व पितरं तव 


शोकतप्तं अञ्जः तरेम भवता प्रज दुस्तरं यद्‌ ध्वान्तं न याहि अकरुणेन 
यमेन दूरम्‌ ॥५६॥ 


तात त्वं बेटा तुमको | यद्‌ दुस्तरं जैसे दुस्तर 
मां कृपणां मुझ दुखिया २? ध्वान्तं नरकको 
अनाथां अनाथाको | भवता प्रज तुम पुत्रके द्वारा 


त्यक्तुं न अहुँसि त्यागना नहीं | अञ्जः तरेम हम सरलतासे पार 
चाहिए । करले 

तव शोकतप्तं तुम्हारे शोकसे ¦ अकरुणेन (अतः) निष्ठुर 
संतप्त यमेन दूरं यमराजके साथ 

पितरं विचक्ष्व अपने माता-पिता- द्र 
को देखो ल याहि मत जाओ ॥५६॥ 


उत्तिष्ठ तात त इमे शिशवो वयस्या- 

स्त्वामाह्व॑यन्ति नृपनन्दन संविहतुस्‌ । 
सुपश्चिर ह्यशनया च भवान्‌ परीतो 

भुङ्क्ष्व स्तनं पिब शुचो हर नः स्वकानाम्‌ ॥५७॥ 
उत्तिष्ठ तात त इमे शिशवः वयस्याः त्वां आह्वयन्ति नृपनन्दन 


संबिहतु सुप्तः चिरं हि अशनया च भवान्‌ परीतः भुङ क्ष्व स्तनं पिबशुचः हर 
नः स्वकानां ॥५७॥ 
तात उत्तिष्ठ बेटा उठो ! नृपनन्दन राजकुमार ! 


त वयस्याः तुम्हारे सखा संविहत्‌ं साथ खेलनेके 
इमे शिशवः ये बालक लिए 
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त्वां आह्वयन्ति तुम्हें पुकार रहे हैं, | स्तनं पिब स्तनपान करो, 


क्योंकि न: स्वकानां हम अपनोंका 
चिरं सुप्तः बहुत देरसे सोये हो | शुचः हर शोक दूर करो 
भवान्‌ अशनया तुम भूखसे | ॥५७॥ 
परीतः भुङ्क्ष्व घिरे हो (भूखे हो) | 

कुछ खाओ | 


नाहं तनूज दहशे हतमञद्धला ते 
मुग्धस्मितं मुदितवीक्षणमाननाब्जम्‌ । 
कि वा गतोऽस्यपुन रन्वयमन्यलोकं 
नीतोऽघृणेन न शुणोमि कला गिरस्ते ॥५८॥ 


न अहं तनूज दहशे हतमङ्गला ते मुग्धस्मितं मुदितवीक्षण 
आननाब्ज कि वा गतः असि अपुनः अन्वयं अन्य लोक नोतः अघुणेन न 
श्वूणोमि कला गिरः ते ॥५८॥ 


अहं हतमङ्काला मैं अभागिनी न श्युणोमि नहीं सुन रही हुँ, 


ते मुग्धस्मितं तुम्हारा मनोहर वा कि अथवा क्या 
मुस्कान युक्त अघुणेन नीतः निष्ठुर यम द्वारा ले 
मृदितवीक्षण आनन्द भरे नेत्रोसे जाये गये 
देखनेत्राला अपुनः अन्वयं फिर जहाँ से लौटा 
आननाब्जं कमल-मुख नहीं जाता 
तनूज न दृशे बेटा नहीं देखूंगी ” लोक उस लोक 
ते कला गिर: तुम्हारी तोतली गतः असि चले गये हो ॥२८५॥ 
वाणी 


श्रीशुक उवाच- 
विलपन्त्या मृतं पुत्रमिति चित्रविलापनः । 
चित्रकेतुभू श॑ तहो मुक्तकण्ठो रुरोद ह ॥५४॥ 
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विलपन्त्या मृतं पुत्रं इति चित्र विलापनेः चित्रकेतुः भृशं तप्तः 
मुक्तकण्ठः रुरोद ह ॥।५८।। 


इति इस प्रकार | चित्रकेतुः चित्नवेतु 

चित्रविलापनैः अनेक प्रकारके ' भृशंतप्तः अत्यन्त संतप्त 
विलापोंसे होकर 

मृतं पुत्र मेरे पुवके लिए सुक्तकण्ठः खुले गलेसे 

विलपन्त्या (रागीके) विलाप रुरोदह रोने हो लगा 
करनेसे ॥।५३।। 


तयोविलपतोः सर्वं दम्पत्योस्तदतुक्रताः । 
रुरुदुः स्म नरा नार्यः सरवभासोदचेतनम्‌ ॥६०॥ 


तयोः विलपतोः सर्वे दम्पत्योः तत्‌ अनुव्रताः रुरुदुः स्म नरा नारयः 
सर्व आसीत्‌ अचेतनम्‌ ॥६०॥ 


तयोः दश्पत्योः उन पति-पत्नी के रुरुदुः रोने लगे 
विलपतो: विलाप करनेसे सर्व अचेतनं सभी चेतनाहीन 
तत्‌ अनुव्रताः उनके अनुचर आसीत्‌ हो रहे थे ।।६०।। 


सर्वे नरा नार्थः सब स्त्री-पुरुष 
एवं कश्मलमापन्नं नष्टसंज्ञमनायकम्‌ । 
ज्ञात्वाङ्गिरा नाम मुनिराजगाम सनारदः ॥६१॥ 


एवं कश्मलं आपन्नं नष्टसंज्ञ अनायक ज्ञात्वा अङ्गिरा नाम सति: 
आजगाम सनारदः ।।६१॥ 


एवं कश्मलं इस प्रकार | अङ्गिरा नाप अङ्गिरा नामके 
आपन्नं संकटयें पडे, | मुनिः मुनि— 
नष्टसंज्ञ चेतनाहीन सनारदः नारदजीके साथ 
अनायक निर [श्चिय आजगाम आये ॥६१॥ 
ज्ञात्वा (चित्नकेतुको ) 

जानकर 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुविलापो नाम चतुदेशोऽध्यायः ॥१४॥ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
श्रीशक उवाच- 


ऊचतुमृ तकोपान्ते पतितं मृतकोपमम्‌ । 
शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः ॥ १ ॥ 


ऊचतुः भृतक उपान्ते पतितं मृतक उपमं शोक अभिभूतं राजान 
बोधयन्तौ सद्‌ उक्तिभिः ॥१॥ 


मृतक उपान्ते मेरे (पुत्रके) समीप | राजानं राजाको 

मृतक उपमं मरे हुएके समान | सद्‌ उक्तिभिः सुन्दर उक्तियोंसे 
पतितं पड़े हुए ! बोधयन्तो समझाते हुए 
शोक अभिभूतं शोक-ग्रस्त ऊचतुः बोले ॥१॥ 


अ श्रिरोवाच-* 
कोऽयं स्यात्‌ तव राजेन्द्र भवान्‌ यमनुशोचति । 
त्वं चास्य कतमः सृष्टौ पुरेदानीमतः परम्‌ ॥ २॥ 


कः अयं स्यात्‌ तव राजेन्द्र भवान्‌ यं अनुशोचति त्वं च अस्य कतमः 
सृष्टौ पुरा इदानों अतः परम्‌ ॥२॥ 


राजेन्द्र भवानु राजेन्द्र ! आप अयं तव कः यहतुम्हारा क्या 


त्वं यं तुम जिसके पीछे | स्यात्‌ लगता है, 
अनुशोचति शोक कर रहे हो  त्बंच अस्य तुम्हारा इससे 
सृष्टो इस सृष्टिमें कतमः क्या सम्बन्ध है ? 
पुरा इदानी पहिले, इस समय ॥२॥ 
अतः परं इससे आगे । 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतोवेगेन वालुकाः । 
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः ॥३॥ 


यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतः वेगेन वालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते 
तथा कालेन देहिनः ॥३॥ 


यथा स्रोतः जेसेधाराके वियुज्यन्ते पृथक हो जाते हैं, 
वेगेन वेगसे तथा कालेन इसी प्रकार कालके 
वालुकाः रेतके कण द्वारा 
प्रमान्ति जाते और दे हिनः शरीरधारी भी 
संयान्ति आते हुए (मिलते-बिछुड़ते 
संयुज्यन्ते परस्पर मिलते हैं हैं) ॥३॥ 

और 


यथा धानासु वे धाना भवन्ति न भवन्ति च । 
एवं भूतेषु भूतानि चोदितानीशमायया ॥४॥ 


यथा धानासु वे धाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भुतेषु भुतानि 
चोदितान्‌ ईश मायया ॥४॥ 


यथा धानासु जैसे बीजोंसे चोदिताव प्रेरित 
धाना वे दूसरे बीज निश्चय | भूतेषु भूतानि प्राणियोंसे प्राणी 
भवन्ति उत्पन्न होते हैं (सन्तान कभी 
च न भवन्ति और कभी नहीं होती, कभी नहीं 
उत्पन्न होते होती) ॥४॥ 
एवं ईश मायया इसो प्रकार ईश्वर- 
की मायासे 


वयं च त्वं च ये चेमे तुल्यकालाश्चराचराः । 
जन्ममृत्योर्यथा पश्चात्‌ प्राडनेवमधुनापि भोः ॥५॥ 


वयं च त्वं च ये च इमे तुल्य कालाः चर अचराः जन्म मृत्योः यथा 
पश्चात्‌ प्राक्‌ न एवं अधुना अपि भोः ॥५॥ 
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भोः हे राजन्‌ ! यथा जन्म प्राक्‌ जन्मके पहिले तेथ 
वयं ह्म मृत्योः पश्चात्‌ मृत्युके बाद 

च त्वं और तुम एवं न इस प्रकार नहीं 

च ये इमे तथा जो ये लोग हैं रहते, 

च चर अचराः एवं सब चराचर | अधुना अपि इस समय भी (ऐसे 
तुल्य कालाः समकालीन हैं, देहरूप नहीं हैं) ॥५॥ 


भुतेभुूतानि भूतेशः सृजत्यवति हन्त्यजः । 

आत्मसुष्टेरस्वतन्त्रेरनपेक्षोऽपि बालवत्‌ ॥६॥ 

भुत: भुतानि भूतेशः सृजति अबति हन्ति अजः आत्म सृष्टेः अस्वतन्त्रः 
अनपेक्षः अपि बालवत्‌ ॥६॥ 


अनपेक्षः अपि कोई अपेक्षा न होने | आत्म सृष्टः अपने बनाये हुए 


पर भी अस्वतन्त्र पराधीन 
बालवत्‌ बालक (को क्रीडा) | भूत: भुतानि पंचभूतों द्वारा 
के समान घ्राणियोंको 
भुतेशः सब प्राणियोंका सृजति अवति उत्पन्न करता, 
स्वामी ईश्वर पालता 
भजः वह अजन्मा हन्ति मार देता है ॥६॥ 


देहेन देहिनो राजन देहाह होऽभिजाथते । 
बीजादेव यथा बीजं देहाथं इव शाश्वतः ॥७॥ 


देहेन देहिनः राजन्‌ देहात्‌ देहः अभिजायते बीजात्‌ एव यथा बोजं 
देही अर्थ इव शाइवतः ॥।७॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! यथा बीजात्‌ एव जसे एक बीजसे हो 

देहिनः जीवका बीजं दुसरा बीज 

देहेन शरीर देही जीव 

देहात्‌ देहः एक शरीरसे दूसरा | अर्थ इव (घट आदि कार्योमें 
शरीर पृथ्वी) तत्त्वके समान 


अभिजायते उत्पन्न होता है। ' शाश्वतः नित्य है ॥७॥ 
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देहदे हिविभागोऽयमविवेककृतः पुरा । 
जातिव्यक्तिविभागोऽयं यथा वस्तुनि कल्पितः ॥८॥। 


देहदेहि विभागः अयं अविवेक कृतः पुरा जाति व्यक्ति विभागः 
अयं यथा वस्तुनि कल्पितः ॥८॥ 


यथा वस्तुनि जसे वस्तुमें अयं यह 

अयं जाति यह जाति (घट- | देहदेहि शरीर और जीवका 
जाति) विभाग: विभाग 

व्यक्ति विभागः और व्यक्ति (एक | पुरा अनादि 


घड़े) का विभाग | अविवेक कृतः अज्ञान कृत है ॥८॥ 
केल्पितः कल्पित है (ऐसे ही) 


श्रीशुक ठवाच- 


एवमाश्वासितो राजा चित्रकेतुद्विजोक्तिभिः । 
प्रमृज्य पाणिना वक्त्रमाधिम्लानमभाषत ॥ 


एवं आश्वासितः राजा चित्रकेतुः द्विज उतक्तिभिः प्रमृज्य पाणिना 
वक्त्रं आधिम्लान अभाषत ॥८॥ 


एवं इंस प्रकार आधिम्लानं शोकसे मलिन 
राजा चित्रकेतुः राजा चित्रकेतु वक्त्रं मुख 

द्विज उक्तिभिः ब्राह्माणकी उक्तिसे | पाणिना प्रमृज्य हाथोसे पोंछकर 
आएवासितः समझाए जानेपर अभाषत बोले ॥४॥ 


चित्रकेतु उवाच -* 


को युवां ज्ञानसम्पन्नो महिष्ठौ च महीयसाम्‌ । 
अवधूतेन वेषेण सूढाविह समागतौ ॥१०॥ 


“अन्य प्रतियोंमें यहां 'राजोवाच' है। 
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कौ युवां ज्ञानसम्पन्नो सहिष्ठो च महीयसां अवधूतेन वेषेण गृढाः 
इह समागतो ॥१०॥ 


ज्ञानसम्पन्नो 
च महोयसां 
महिष्ठो 


युवां 


परमज्ञानवान्‌ | अवधूतेन अवधूत 

और महानोंसे भी | वेषेण वेशमें 

महान गुढाः इह छिपकर यहाँ 

आप दोनों समागतो को आए कोन हैं ॥१०॥ 


चरन्ति ह्यवनौ कामं ब्राह्मणा भगवत्प्रियाः । 
माइशां ग्राम्यबुद्धोनां बोधायोन्मत्तलिङ्गिनः॥११॥ 


चरन्ति हि अवनो कामं ब्राह्मणा भगवत्‌ प्रियाः मादृशां ग्राम्य 
बुद्धीनां बोधाय उन्मत्त लिङ्गिनः ॥११॥ 


हि 
माहृशां 
ग्राम्य बुद्धीनां 


बोधाम 


भगवत्‌ प्रियाः 


क्योंकि ब्राह्मणा ब्रह्मवेत्ता 

मेरे जेसे उन्मत्त लिङ्गिनः पागलों-सा वैश 
भोगलिप्त बुद्धि बनाए 

वालोंको अवनौ पृथ्वीपर 

समझानेके लिए | कामं चरन्ति इच्छानुसार विचरण 


भगवानूके प्रिय करते हैं ॥॥११॥ 


कुमारो नारद ऋभुरङ्गिरा देवलोऽसितः । 
अपान्तरतमो व्यासो माकण्डेयोऽथ गोतमः ॥१२॥ 


वसिष्ठो भगवान्‌ रामः कपिलो बादरायणिः। 
दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्च जातुकण्यस्तथाऽऽरुणिः ॥१३॥ 


रोमशश्च्यवनो दत्त आसुरिः सपतञ्जलिः । 
ऋषिर्वदशिरा बोध्यो मुनिः पञ्चशिरास्तथा ॥१४॥ 


हिरण्यनाभः कोसल्यः श्र तदेव ऋतध्वजः । 
एते परे च सिद्धेशाश्चरन्ति ज्ञानहेतवः ॥१५॥ 
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(सनत्‌) कुमारः, नारदः, ऋभुः, अङ्गिरा, देवलः, असितः, अपान्तरतमः, 
व्यासः, माकण्डेयः, अथ गौतमः, वशिष्ठः, भगवान्‌ रामः (पशुराम) 
कपिलः, बादरायणिः, (शुकदेव) दुर्वासा, याज्ञवल्क्यः, च जातूकण्यंः, 
तथा आरुणिः, रोमशः (लोमश) च्यवनः, दत्तः (दत्तात्रय) आसुरिः स 
पतञ्जलिः, ऋषि: वेदशिरा, बोध्यः मुनिः (बोध्यमुनि) पञ्चशिरा, तथा 
हिरण्यनाभः, कोसल्यः, श्रुतदेव, ऋतध्वजः ।* 

एते परे च सिद्धेशाः चरन्ति ज्ञान हेतवः ॥१२,१३,१४-१५।। 


एते परे च ये और दूसरे भी लिए 
सिद्धेशाः सिद्धे शवर लोग | चरन्ति विचरण करते 
ज्ञान हेतवः ज्ञान-दान करनेके हैं ॥१५॥ 
तस्माद्य वाँ ग्राम्यपशोमंम मूढधियः प्रभू । 
अन्धे तमसि मग्नस्य ज्ञातदीप उदीर्यताम्‌ ॥१६॥ 
तस्मात्‌ युवां ग्राम्य पशोः मम मूढधियः प्रभु अन्धे तमसि मग्नस्य 
ज्ञानदीप उदीर्यताम्‌ ॥ । ६॥ 


प्रभ्‌ स्वामियो ! अन्धे तमसि घने अन्धका रमें 

तस्मात्‌ इसलिए मग्नस्य मम डूबे मेरे लिए 

मृढधियः मूढ-बुद्धि युवां आप दोनों 

ग्राम्य पशोः भोगोंमें लिप्त पशु- | ज्ञानदोप ज्ञान-रूपी दीपक 
प्राय उदीयंतां जलावे ॥१६॥ 


अंशिश उवाच- 
अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रदोच्स्म्यङ्गिरा नृप। 
एष ब्रह्मसुतः साक्षान्नारदो भगवानृषिः ॥१७॥ 


अहं ते पुत्र कामस्य पुत्रदः अस्मि अङ्गिरा नृप एष ब्रह्मसुतः साक्षात्‌ 
नारदः भगवान्‌ ऋषिः ॥१७॥ 


भ्ये केवल नाम हैं। 
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नृप राजन्‌ ! एष साक्षात्‌ ये साक्षात्‌ 

ते पुत्र कामस्य तुम पुत्राभिलाषीको | भगवानु भगवान्‌ 

पुत्रदः पुत्र देनेवाला ब्रह्मसुतः ब्रह्माजीके पुव 

अहं अङ्गिरा मैं अगिरा ऋषिः नारदः देर्वाष नारद हैं ॥१७! 
अस्मि हूँ, 


इत्थं त्वां पुत्रशोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे । 

अतदहमनुस्मृत्य महापुरुषगोचरम्‌ ॥१८॥ 

इत्थं त्वां पुत्रशोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे अतदहं अनुस्मृत्य महापुरुष 
गोचरम्‌ ॥१८॥ 


महापुरुष गोचरं भगवान्‌ पुरुषोत्तम- | दुस्तरे तमसि दुष्पार आज्ञानमें 
का दर्शन पाने योग्य | मग्नं अतदह मग्न, इस (स्थिति) 

त्वां इत्थ तुमको इस प्रकार के अयोग्य 

पुत्रशोकेन पुत्र-शोकसे अनुस्मृत्य समझकर ॥१५॥ 


अनुग्रहाय भवतः प्राप्तावावामिह प्रभो । 
ब्रमण्यो भगवद्भक्तो नावसौदितुमहंति ॥१४॥ 


अनुग्रहाय भवतः प्राप्ता वा आवां इह प्रभो ब्रह्मण्यः भगवद्भक्तः न 
अवसीदितु अहति ॥1८॥ 


प्रभो राजन्‌ ! ब्रह्मण्यः ब्राह्मण-भक्त 
भवतः अनुग्रहाय तुमपर कृपा करनेके वा अथवा 

लिए । भवद्भक्तः भगवद्‌-भक्तको 
आवांइह हम दोनों यहां | अवसीदितु शोक 
प्राप्ता आये हैं (क्योंकि) [न अहेति नहीं करना 


चाहिए ॥१४॥ 
तदेव ते परं ज्ञानं ददामि गृहमागतः । 


ज्ञात्वान्याभिनिवेशं ते पुत्रमेव ददावहम्‌ ॥२०॥ 
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तदा एव ते परं ज्ञानं ददामि गृहं आगतः ज्ञात्वा अन्य अभिनिवेश 
ते पुत्रं एव ददाः अहभ्‌ ॥२०॥ 


तदा एव उसी समय ते अन्य तुम्हारा दूसरी 
ते परं ज्ञान तुमको परमज्ञान बातमें 
ददामि देने अभिनिवेशं चित्त लगा 
गृहं आगतः (तुम्हारे) धर आया | ज्ञात्वा जानकर 
था, अहं पुत्रं एव मैंने पुत्र हो 
ददाः दिया ॥२०॥ 


अधुना पुत्रिणां तापो भवतेवानुभुयते । 
एवं दारा गृहा रायो विविधेश्वर्यसम्पदः ॥२१॥ 


अधुना पुत्रिणां तापः भवता एव अनुभूयते एवं दारा गृहा रायः 
विविध ऐश्वय सम्पदः ॥२१॥ 


अधुना इस समय रायः धन 

पुत्रिणां तापः पुत्रवानोंको होने विविध ऐश्‍वर्य अनेक प्रकारके 
वाला दुःख ऐश्वर्य 

भवता एव तुम स्वयं सम्पदः एवं सम्पत्तियां ऐसी ही 

अनुभूयते अनुभव कर रहे हो, हैं ॥२१॥ 


दारा गृहा स्त्री, घर 


शब्दादयश्च विषयाश्चला राज्यविभूतयः । 
मही राज्यं बल कोशो भृत्यामात्याः सुहञ्जनाः ॥२२॥ 


शब्द आदयः च विषयाः चलाः राज्यविभूतयः मही राज्यं बलं 
कोशः भृत्य अमात्याः सुहृत्‌ जनाः ॥२२॥ 


शब्द आदयः शब्द (स्पर्श) आदि | बलं कोशः सेना, खजाना, 
विषयाः विषय, शत्य अमात्याः सेवक, मन्त्री, 
राज्यविभूतयः राज्य-वेभव, सुहृत्‌ जनाः इष्ट मित्र, 

मही राज्यं पृथ्वीका राज्य, चलाः अनित्य हैं ॥२२॥ 


७२८ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
सरबऽपि श्रसेनेमे शोकमोहभयातिदाः । 


गन्धवनगर प्रख्या: स्वप्नमायामनो रथाः ॥२३॥ 


सर्वे अपि श्रसेन इमे शोक मोह भय आतिदाः गन्धबं नगर प्रख्याः 
स्वप्न साया मनोरथाः ॥२३॥ 


श्रसेन शूरसेन ! गन्धर्वं नगर गन्धवं-नगरके 

इमे सर्वे अपि ये सभी प्रख्याः समान, 

शोक मोह शोक, मोह, स्वप्न माया स्वप्न, जादूके समान 

भय आतिदाः भय और दुःख देने | मनोरथाः मन कल्पित हैं ॥२३॥ 
वाले हैं, 


हश्यमाना विनार्थेन न ट्टश्यन्ते मनोभवः । 

कमभिर्ध्यायतो नानाकर्माणि मनसोऽभवन्‌ ॥२४॥ 

हश्यमाना विना अथन न हृश्यन्ते मनोभवाः कर्मभिः ध्यायतः नाना 
कर्माणि मनसः अभवन ॥२४॥ 


विना अर्थन बिना तथ्यके ही कमंभिःध्यायतः कर्मोके द्वारा चिन्तन 


हश्यमाना (ये) दिखाई दे रहे हैं, करने (पर दीखते हैं) 
न हश्यन्ते वस्तुतः दीखते भी | नाना कर्माणि नाना प्रकार के कर्म 
नहीं मनसः अभवन्‌ मनकी कामनासे 
मनोभवाः मनसे उत्पन्न हैं, होते हैं ॥२४॥ 
अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः । 
देहिनो विविधक्लेशसन्तापकृदुदाहृतः ॥२५॥ 


अयं हि देहिनः देहः द्रव्य ज्ञान क्रिया आत्मकः देहिनः विविधक्लेश 
सन्ताप कृत्‌ उदाहतः ॥२५॥ 


हि क्योंकि विविधक्लेश नाना प्रकारके कष्ट 
द्रव्य ज्ञान पंचभूत, ज्ञानेन्द्रिय, तथा 

क्रिया आत्मकः एवं कर्मेन्द्रिय स्वरूप | सन्ताप कृत्‌ सन्ताप देनेवाला 
देहिनः अयं देहः जीवका यह शरीर | उदाहृतः कहा गया है ॥२५॥ 


देहिनः जीवको | 


षष्ठस्कन्धे प*चंदशो$ध्यायः [ ७२५ 


तस्मात्‌ स्वस्थेन मनसा विसृश्य गतिमात्मनः । 
इते ध्‌ वार्थविश्रम्भं त्यजोपशममाविश ॥२६॥ 


तस्मात्‌ स्वस्थेन मनसा विमृष्य गति आत्मनः द्वते ध्रव अर्थ 
विश्रम्भं त्यज उपशमं आविश ॥२६॥ 


तस्मात्‌ इसलिए ध्र व अर्थ नित्यत्व (सत्यत्व) 
स्वस्थेन मनसा स्वस्थ चित्तसे विश्रम्भ भ्रमको 

आत्मनः गति अपने स्वरूपका त्यज त्याग दो । 
विमृश्य विचार करके उपशमं आविश शान्तिमें प्रवेश 
हरते इस द्व त (संसारमें) करो ॥२६॥ 
नारद उवाच- 


एतां मन्त्रोपनिषदं प्रतोच्छ प्रयतो मम । 

यां धारयत्‌ सप्तरात्राद्‌ द्रष्टा सद्धुषणं प्रभम्‌ ॥२७॥ 

एतां मन्त्र उपनिषदं प्रतीच्छ प्रयतः मम यां धारयन्‌ सप्तरात्राद्‌ 
द्रष्टा सङ्कुषणं प्रभुम्‌ ॥२७॥ 
प्रयतः मम एकाग्र होकर मुझसे | यां धारयन्‌ जिसे धारण करनेसे 


एतां यह सप्तरात्राद्‌ सात रातमें ही 

मन्त्र उपनिषदं मन्त्रोपनिषद्‌ सद्कुषंणं प्रभुं संकर्षण भगवानका 

प्रतोच्छ ग्रहण करो, द्रष्टा दर्शन कर सकोगे 
॥२७॥ 


यत्पादमुलमुपसृत्य नरेन्द्र पुर्व 
शर्वादयो श्रममिमं द्वितय विसृज्य । 
सद्यस्तदोयमतुलानधिक महित्वं 
प्रापुभवानपि परं नचिरादुपेति ॥२८॥ 
यतु पादमूलं उपसृत्य नरेन्द्र पुर्व शवं आदयः भ्रमं इमं द्वितय॑ 
विसृज्य सद्यः तदीयं अतुला अनधिकं महित्वं प्रापुः भवान्‌ अपि परं न 
चिरात्‌ उपति ॥२८॥ 


७३० | श्रीमद्भागवते महापुराण 


नरेन्द्र नरेन्द्र ! अतुला अतुलनीय, 
पुर्व प्राचीन कालमें अनधिक जिससे बड़ा कोई 
यतु पादनूलं जिनके चरणोंके नहीं 

समीप महित्वं प्रापुः उस महिमाको 
उपसृत्य पहुँचकर प्राष्त हुए, 
शर्ब आदयः भगवान्‌ शंकर भवान अपि तुम भी 

आदिने परं उसी परमात्माको 
इमं द्वितयं ञ्रमं इस द तके भ्रमको | न चिरात्‌ अविलम्ब 
विसुज्य त्यागकर उपेति प्राप्त कर लोगे 
सद्यः तदीयं तत्काल उनके ॥२८।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे चित्रकेतु सान्त्वनं नाम पश्चदशो$ध्याय: ॥१५॥ 


अथ षोडशोश्यायः 
श्रीशुक उवाच- 


अथ देवघऋषी राजन्‌ सम्परेतं नृपात्मजम्‌ । 
दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनामनुशोचतास्‌ ॥ १॥ 


अथ देवऋषी राजन्‌ सम्परेतं नृप आत्मजं दशयित्वा इति ह उवाच 
ज्ञातीनां अनुशोचताम्‌ ॥१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | सम्परेतं मरे हुए 

अथ इसके पश्चात्‌ नृप आत्मजं राजाके पुत्रको 
देवऋषी देवषि नारद दरशंयित्वा दिखलाकर 
अनुशोचतां शोक करते हुए इति ह उवाच इस प्रकार ही बोले 
ज्ञातीनां जाति वालोंको ॥१॥ 
नारद उवाच- 


जीवात्मन्‌ पश्य भद्रं ते मातर पितर च ते। 
सुहृदो बान्धवास्तप्ताः शुचा त्वत्कृतया भृशम्‌ ॥ २ ॥ 


जीवात्मन्‌ पश्य भद्र मातरं पितरं च ते सुहृदः बान्धवाः तप्ताः 
शुचा त्वत्‌ कृतया भृशम्‌ ॥२॥ 


जीवात्म जीवात्मा ! त्वत्‌ कृतथा तुम्हारे कारण 

ते भद्र तुम्हारा कल्याण हो | शुचा शोकसे 

पश्य देखो, भ्रुश तप्ताः अत्यन्त संतप्त हो 
ते मातरं पितरं तुम्हारे माता-पिता रहे हैं ॥२॥ 


सुहृदः च हितैषी और 
बान्धवाः सम्बन्धी 


७३२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कलेवरं स्वमाविश्य शेषमायुः सुहृद्वृतः । 
भुङ्क्ष्व भोगान्‌ पितृप्रत्तानधितिष्ठ नृपासनम्‌ ॥ ३ ॥ 


कलेवर स्वं आविश्य शेषं आयुः सुहृत्‌ वृतः भुङक्ष्व भोगान्‌ पितृ 
प्रत्तान्‌ अत्तितिष्ठ नृप आसनम्‌ ॥३॥ 


स्वं कलेवरं अपने शरीरमें पितृ प्रत्तान्‌ पिताके दिये 

आविश्य प्रवेश करके भोगान्‌ मुडक्ष्व भोगोंको भोगो, 

शेष आयुः बची आयु भर नृप आसनं रार्जातहासनपर 

सुहृत्‌ वृतः सम्बन्धियोंके साथ | अधितिष्ठ बेठो ।।३॥ 
रहकर 

जीव उवाच- 


कस्मिञ्जन्मन्यमी मह्य पितरो मातरोऽभवन्‌ । 
कर्म भिर्ञाम्यनाणस्य देवतियंङ्नृयोनिषु ॥ ४ ॥ 


कस्मिन्‌ जन्मनि अमी मह्य पितरः मातरः अभवन्‌ कर्मभिः 
ञाम्यमाणस्य देवतियंड नृयोनिषु ॥४॥ 


देवतियंड देवता, पशु-पक्षी | मह्य अमी मेरेये लोग 


आदि तथा कस्मिनृ जन्मनि किस जन्ममें 
नृयोनिषु मनुष्य-योनिमें पितरः सातरः पिता-माता 
कर्मभिः (अपने) कर्मके द्वारा | अभवन्‌ हुए हैं ॥४॥ 


खाम्यमाणस्य घुमाये जाते हुए 
बन्धुज्ञात्यरिमध्यस्थमित्रोदासीनविद्िषः । 
सवं एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः॥ ५ ॥ 


बन्धु ज्ञाति अरि मध्यस्थ मित्र उदासीन विद्विषः सवं एद हि सषा 
भवन्ति क्रमशः मिथ ॥५॥ 


षष्ठस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ७३३ 


हिं क्योंकि विद्विषः द्वेषी 
बन्धु ज्ञाति भाई, जातिवाले, | क्रमशः मिथ क्रमशः परस्पर 
अरि मध्यस्थ शत्र, मध्यस्थ, सवे एव सर्वषां सभी सबके 


मित्र उदासोन मित्र, उदासीन भवन्ति होते हैं । %॥ 


यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः । 
पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कतृ षु ॥ ६॥ 


यथा वस्तूनि पण्यानि हेम आदीनि ततः ततः पर्यटन्ति नरेषु एवं 
जोवः योनिषु कतृ षु ॥६॥ 


यथा हेम जैसे स्वर्ण | एवं जीव? एसी प्रकार जीव 

आदीनि आदि ' कतृषु योनिषु कर्मानुसार योनियों- 

पण्यानि वस्तूनि बाजारू वस्तुमें ` में (जाता है) ॥६॥ 

ततः ततः जहां-तहां | 

नरेषु पर्येटन्ति मनुष्योंके पास | 
घूमती हैं 


नित्यस्यार्थस्य सम्बन्धो ह्यनित्यो दृश्यते नृषु । 
यावद्यस्य हि सम्बन्धो ममत्वं तावदेव हि॥ ७ ॥ 


नित्यस्य अर्थेस्य सम्बन्धः हि अनित्यः दृश्यते नृषु यावत्‌ यस्य हि 
सम्बन्ध: ममत्व तावत्‌ एव हि ॥७॥ 


नित्यस्य (अपेक्षाकृत) स्थायो | हि भतः 

अथेस्य (स्वर्णादि) पदार्थो- | यावत्‌ थस्थ॑ जब तक जिसका 
का सम्बन्धः सम्बन्ध है 

हि कॅयोंकि | ताघत एष हि तब तक ही 

नषु अनित्यः मनुष्योसे अस्थायी ममत्वं (उसमें) मेरापंन 

सम्बन्धः सम्बन्ध | रहता है ॥७॥ 


इश्यते दिखायी देता है 


७३४ | श्रीमद्भामवते महापुराणे 
एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहंकृतः। 
यावद्यत्रोपलभ्येत तावत्स्वत्वे हि तस्य तत्‌ ॥ ८ ॥ 


एवं योनिगतः जोवः स नित्यः निरहंकृतः यावत्‌ यत्र उपलभ्येत 
तावत्‌ स्वत्वं हि तस्य तत्‌ ॥८॥ 


एबं योनिगतः इसी प्रकार योनियों-| उपलभ्येत पाया जाता है, 


में जानेवाला _ तानत्‌ हि तब तक ही 
जीवः जीव है, तस्य ततु उसका उसपर 
स नित्यः वह नित्य और | स्वत्वं अधिकार है.॥५॥ 


निरहंकृतः जअहुंकारहीन है, 
यावत्‌ यत्र जब तक जहां 
जिसके यहां) 


एष नित्योऽव्ययः सुक्ष्म एष सर्वाश्रयः स्वहक्‌ । 
आत्ममायागुणेविश्वमात्मानं सृजति प्रभुः ॥४॥ 


एष नित्यः अव्ययः सूक्ष्मः एष सर्वाश्रयः स्वदृक्‌ आत्म माया गुण: 
विश्व आत्मानं सृजति विभुः ॥56॥ 


एष यह | आत्म माया अपनी मायाके 

नित्य: अव्ययः नित्य, अव्यय, गुणः गुणों द्वारा 

सूक्ष्मः स्वहक्‌ सूक्ष्म, स्वयंप्रकाश है| आत्मानं अपनेको ही 

एष स्वाश्रय. यही सबका आश्रय | विश्वं सृजति विश्वके रूपमे उत्पन्न 
विभुः सर्वव्यापक करता है ॥द॥ 


न ह्यस्यातिप्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपिवा । 
एकः सर्वाधियां द्रष्टा कत्‌ णां गुणदोषयोः ॥१०॥ 


न हि अस्य अतिप्रियः कश्चित्‌ न अप्रियः स्वः परः अपि वा एकः 
सर्वधियां द्रष्टा कतृ णां गुण दोषयोः ॥।१०॥ 
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हि क्योंकि एकः यह अद्वित्तीय 
अस्य अतिप्रियः इसका बहुत प्रिय | गुण दोबयो: गुण-दोषोंको 
कश्चितून कोई नहीं है, कतुं णां करने वाली 
अप्रियः कोई अप्रिय, सर्वधियां सब बुद्धियोंका 
चा अथषा द्रष्टा द्रष्टा है ॥१०॥ 
स्वः परः अपि अपना या पराया | 
भी नहीं है | 
नादत्तं आत्मा हि गुणं न दोषं न क्रियाफलम्‌ । 
उदासीनवदासीनः परावरहृगीश्वरः ॥११॥ 


न आदत्त आत्मा हि गुण न दोषं न क्रियाफलं उदासीनवत्‌ आसीन: 
पर अषर हक ईश्वरः ॥११॥ 


हि आत्मा क्योंकि आश्मा उदासीनवत्‌ उदासीनके समान 
न गुणं न गुण, आसोनः स्थित रहता 

न दोष न दोषं पर अवर हक कारण-कार्यं सबका 
न क्रियाफलं न कर्मफल साक्षी 

आदत्त ग्रहण करता, ईश्वरः स्वतन्त्र है ॥११॥ 
श्रीशुक उवाच 


इत्युदो्ं गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा । 
विस्मिता मुमुचुः शोक छित्त्वाऽऽत्मस्नेह श्वुरङ्खलाम्‌ ॥१२॥ 


इति उदीघं गतः जीचः ज्ञातयः तस्य ते तदा विस्मिता मुमुचुः शोकं 
छित्त्वा आत्म स्नेह भइ खलाम्‌ ॥1३॥ 


इति उदोये ऐसा कहकर आत्म अपने हृदयको 
जीवः गतः जीव चला गया स्नेह *शकलां स्नेहरूपी जंजीर 
तदा तस्य तब उसके छित्त्वा काटकर 

ते ज्ञातयः वे जातिवाले शोक मुमुचुः शोक त्याग दिया 


विस्मिता चकित रह गये, ॥१२॥ 
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निह॒ त्य ज्ञातयो ज्ञातेदेहं कृत्वोचिताः क्रियाः । 
तत्यजुदुंस्त्यजं स्नेहं शोकमोहभयातिदम्‌ ॥१३॥ 


निहु त्य ज्ञातयः ज्ञातेः देहं कृत्वा उचिताः क्रियाः तत्यजुः दुस्त्यजं 
स्नेहं शोक मोह भय आतिदम्‌ ॥१३॥ 


ज्ञातयः जाति वालोंने कृत्वा करके 

ज्ञातेः देहं अपनी जातिके शोक मोह भय शोक, मोह, भय, 
(बालक)के शरीरको | आतिदं दुःख देनेवाले 

निह त्य ले जाकर दुस्त्यज स्नेहं दुस्त्याज्य स्नेहको 

उचिताः क्रियाः उचित अन्तिम- तत्यजुः त्याग दिया ॥१३॥ 
संस्का र 


बालघ्न्यो व्रीडितास्तत्र बालहत्याहतप्रभाः । 
बालहत्याब्रतं चेरुब्रहाणयंप्रिरूपितम्‌ । 
यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितम्‌ ॥१४॥ 


बालघ्न्यः व्रोडिताः तत्र बालहत्या हतप्रभाः बालहत्या व्रतं चेरुः 
ब्राह्मणः यतु निरुपित यमुनायां महाराज स्मरन्त्यः द्रिजभाषितम्‌ ॥१४॥ 


महाराज महाराज ! हतप्रभाः लुप्त-कान्ति 
तत्र वहां बालघ्न्यः बालकको हत्या- 
द्विजभाषित्तं ब्राह्मण अगिराकी रिणोंने 

बातका ब्राह्मणः ब्राह्मणोंने 
स्मरन्त्यः स्मरण करके यत्‌ निरूपितं जो बतलाया 
तत्र यमुनायां वहां यमुना-किनारे | बालहत्या बाल-हत्याका 
ब्रोडिताः लज्जित होकर व्रतं चेरुः प्रायश्चित किया 
बालहत्या बालककी हृत्यासे ॥१४॥ 


स इत्यं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुद्विजोक्तिभिः । 
गृहान्धकूपान्निष्क्रान्तः सरः पङ्कादिव द्विपः ॥१५॥ 
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स इत्थं प्रतिबुद्ध आत्मा चित्रकेतुः द्विज उक्तिभिः गृह अन्धकूपात्‌ 
निष्क्रान्तः सरः पद्धात्‌ इव द्विपः ॥१५॥ 


इत्थं इस प्रकार सरः पद्कात्‌ सरोवरके कीचड़से 

द्विज उक्तिभिः ब्राह्मण (अगिरा- | द्विपः इव हाथीके समान 
नारद) को बातसे | गृह अन्धकूपात्‌ गृहस्थ रूपी अन्धेरे 

स चित्रकेतुः वह राजा चित्रकेतु कुएंसे 

प्रतिबुद्ध आत्मा सावधान चित्त निष्क्रान्तः निकल गया ॥१५॥ 
होकर 


कालिन्द्यां विधिवत्‌ स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः । 
मौनेन संयतप्राणो ब्रह्मपुत्राववन्दत ॥१६॥ 


कालिन्द्यां विधिवत्‌ स्नात्वा कृत पुण्यजलक्रियः मौनेन संयतप्राणः 
ब्रह्मपुत्राः अवन्दत ॥१६॥ 


विधिवत्‌ विधिपूर्वक मौनेन मौनके द्वारा 

कालिन्द्यां यमुना में संयतप्राणः प्राणोंको नियन्त्रित 

स्नात्वा स्तान करके करके 

पुण्यजलक्रियः (तर्पणादि) पवित्र- | ब्रह्मपुत्राः ब्रह्माजी पुत्रों 
जल-क्रिया (अगिरा-नारद) को 

कृत सम्पन्त करके, अवन्दत प्रणाम किया ॥१६॥ 


अथ तस्म प्रपत्राय भक्ताय प्रयतात्मने । 
भगवान्नारदः प्रीतो विद्यामेतामुवाच ह ॥१७॥ 


अथ तस्मे प्रपन्नाय भक्ताय प्रयत आत्मने भगवान्‌ नारदः प्रीतः 
विद्यां एतां उवाच ह ॥१७॥ 


अथ तस्म तब उस भगवान्‌ नारदः भगवान्‌ नारदने 
प्रयत आत्मने संयत चित्त एतां विद्यां इस विद्याका 
प्रपन्नाय शरणागत ह उवाच निश्चित उपदेश 
भक्ताय भक्तपर किया ॥१७॥ 


प्रीतः प्रसन्न होकर 
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नारद उवाच-' 
३५ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धोमहि। 
प्र॒म्नायानिरुद्धाय नमः सद्कूर्षणाय च ॥१८॥ 


3» नमः तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्य म्नाय अनिरुद्धाय नमः 
सङ्कर्षणाय च ॥१८॥ 


3% ओंकार स्वरूप प्रद्युम्नाय प्रद्यम्नको 
भगवते भगवान्‌ अनिरुद्धाय अनिरुद्धको 
वासुदेवाय वासुदेव च सङ्कर्षणाय और संकर्षणको 
तुभ्यं नमः आपको नमस्कार, | नमः नमस्कार ॥१८॥ 
धोमहि हम आपका ध्यान 

करते हें 


नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमुतये । 
आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वेतहष्ठये ॥१४॥ 


नमः विज्ञानमात्राय परमानन्दमूतये आत्मारामाय शान्ताय निवृत्त 
द्वत हृष्टये ॥१४॥ 


विज्ञानमात्राय विशुद्ध विज्ञान द्वत द्वत 

स्वरूप, हष्टये निवृत्त टष्टिसे परे 
परमानन्दमूर्तये परमानन्दकी मात, | नमः आपको नमस्कार 
आत्मारामाय आत्माराम | ॥१८॥ 
शान्ताय शान्त स्वरूप | 


आत्मानन्दानुभूत्येव न्यस्तशक्त्युमये नमः । 


RR RR EO 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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आत्मानन्द अनुभूति एव न्यस्त शक्ति ऊमंये नमः हृषीकेशाय महते 
नमः ते विश्वमुतये ॥२०॥ 
आत्मानन्द आत्मानन्दकी नमः आपको नमस्कार, 
अनुभुति एव अनुभूतिसे ही हृषीकेशाय हृषीकेश 
शक्ति ऊरमये माया शक्तिकी लहरों| महते विश्वमृतंये महान विश्वमूति 
(राग-द्वेषादि) को | ते नमः आपको नमस्कार 
न्यस्त त्यागे हुए ॥२०॥ 


वचस्युपरते5प्राप्प य एको मनसा सह । 
अनामरूपश्चिन्मातः सोऽव्याश्तः सदसत्परः ॥२१॥ 


वचसि उपरते अप्राप्य यः एकः मनसा सह अनाम अरूपः चिनृमाव्ः 
सः अव्यात्‌ नः सत्‌ असत्‌ परः ॥२१॥ 


मनसा सह मनके साथ चिनुमात्रः ज्ञान मात्र 

वचसि अप्राप्य वाणीके बिना पाये | सत्‌ असत्‌ परः कारण-कार्यातीत 
ही तत्त्व है 

उपरते लौट आनेपर सः नः अव्यात्‌ वह हमारी रक्षा 

यः एकः जो अद्वितीय करे ॥२१॥ 


अनाम अरूपः नाम रूपसे रहित 


यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते । 
मृण्मयेष्विव मृज्जातिस्तस्मे ते ब्रह्मणे नमः ॥२२॥ 


यस्मिन्‌ इदं यतः च इदं तिष्ठति अपि एति जायते मृण्मयेषु इव 
मृतु जातिः तस्मे ते ब्रह्मणे नमः ॥२२॥ 


मृण्मयेषु मिट्टीसे बने (घड़े | यस्मिन्‌ इदं जिसमें यह संसार 
आदि) पदार्थोमें | तिष्ठति स्थित है 

सृत्‌ जातिः इव मिट्टी जातिके च यतः इदं ओर जिससे यह 
समान संसार 
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एति जायते आकर उत्पन्न ब्रह्मणं नमः परम ब्रह्मको 
होता है नमस्कार ॥२२॥ 
तस्म ते उस आप 


यन्न स्पृशन्ति न विदुमनोबुद्धीन्द्रियासवः । 
अन्तर्बहिश्च विततं व्योमवत्तन्नतोऽस्म्यहम्‌ ॥२३॥ 


यत्‌ न स्पृशन्ति न विदुः सनः बुद्धि इन्द्रिय असवः अन्तः बहिः च 
विततं व्योमवत्‌ तत्‌ नतः अस्मि अहम्‌ ॥२३॥ 


मनः बुद्धि मन, बुद्धि, अन्तः च बहिः भीतर ओर बाहर 
इन्द्रिय असवः इन्द्रियां, प्राण विततं एकरस फेले (व्याप्त) 
यत्‌ न स्पृशन्ति जिसे नहीं छते, ततु अहं उस आपको मैं 
न विदुः न जानते, नतः अस्मि नमस्कार करता हूँ 
व्योमवत्‌ आकाशकी भांति ॥२३॥ 

देहेन्द्रियप्राणमनो धियोऽमी 

यदंशविद्धाः प्रचरन्ति कमंसु । 
नेवान्यदा लोहमिवाप्रतप्तं 


स्थानेषु तद्‌ द्रष्टू्पदेशमेति ॥२४॥ 


देह इन्द्रिय प्राण मनः धियः अमी यत्‌ अंश विद्धाः प्रचरन्ति कर्मसु 
न एव अन्यदा लोहं इव आगप्रतप्तं स्थानेषु तत्‌ द्रष्ट अपदेशं एति ॥२४॥ 


अमी ये प्रचरन्ति लगे रहते हैं, 
देह इन्द्रिय शरीर, इन्द्रियां, | अन्यदा अन्यथा (जिससे युक्त 
प्राण मनः प्राण, मन न होनेपर सुषुप्ति में) 
धियः बृद्धि न एव नहीं ही (कार्यशील) 
यत्‌ अंश विद्धाः जिसके अ श (जीव) रहते 

से मुक्त होकर आप्रतप्तं लोहं तपाये लोहेके 
कमंसु (अपने) कर्मोमें इव समान* 


* तपाये लोहेमें जब तक अग्नि व्याप्त है तभी तक जलायेगा अन्यथा नहीं। 
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स्थानेषु (जागृतादि) अव- | अपदेशं एति नाम स्वीकार कर 
स्थाओमेँ लेता है ॥२४॥ 
तत्‌ द्रष्ट वही द्रष्टा 


3% नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविश्वतिपतये 
सकलसात्वतपरिवृढनिकरकरकमलकुड्मलोपलालितचरणारबिन्द- 
युगल परम परमेषिन्नमस्ते ॥२५॥ 

3 नमः भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभुतिपतये सकल 
सात्वत परिवृढ निकर कर कमल कुड्मल उपलालित चरण अरविन्द युगल 
परम परमेष्ठिन्‌ नमः ते ॥२५॥ 

3३५ भगवते ओंकार स्वरूप कर कमल कर-कमल 
भगवान्‌ कुड्मल कलियोंसे 

महानुभावाय महान प्रभावशाली | उपलालित संसेवित 

महाविभ्रुतिपतये महाविभूतिपति युगल चरण दोनों चरण- 


महापुरुषाय महापुरुषको अरविन्द कमलवाले 

नमः नमस्कार, परम परमेष्ठिन्‌ सर्वश्र ष्ठ परम प्रभु 
सकल सात्वत समस्त भक्त- ते नमः आपको नमस्कार 
परिवृढ निकर श्र ष्ठ समुदायके ॥२५॥ 
श्रीशुक उवाच- 


भक्तायेतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारद: । 
ययावद्धिरसा साक धाम स्वायम्भुवं प्रभो ॥२६॥ 


भक्ताय एतां प्रपन्नाय विद्यां आदिश्य नारदः ययाः अङ्भिरसा साकं 
धाम स्वायम्भुवं प्रभो ॥२६॥ 


प्रभो परीक्षित ! | नारदः देवषि नारद 
प्रपन्नाय शरणागत अद्धिरसा साक महर्षि अगिराके 
भक्ताय भक्त (चित्रकेतु) का साथ 

एतांविद्यां इस विद्याका स्वायम्भुवं धाम ब्रह्मलोक 


आदिश्य उपदेश करके ययाः बले गये ॥२६॥ 
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चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारदभाषिताम्‌ । 
धारयामास सप्ताहमब्भक्षः सुसमाहितः ॥२७॥ 


चित्रकेतुः तु विद्यां तां यथा नारदः भाषितां धारयामास सप्ताहं अब्‌ 
भक्षः सुसमाहितः ॥२७॥ 


यथा नारदः जसा नारदजीने | अब्‌ भक्षः केवल जल पीकर 
भाषितां बतलाथा था सुसमाहितः अत्यन्त एकाग्र 

तां विद्यां उस विद्याको होकर 

चित्रकेतुः तु चित्रकेतुने तो धारयामास धारण किया ॥२७॥ 
सप्ताहं एक सप्ताह तक 


ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्यया धायमाणया । 
विद्याधराधिपत्यं स लेभेऽप्रतिहतं नृपः ॥२८॥ 


ततः च सप्तरात्र अन्ते विद्यया धार्यमाणया विद्याधर आधिपत्यं स 
लेभे अप्रतिहतं नृपः ॥२८॥ 


तत: च फिर तो अप्रतिहत निर्बाध 
सप्तरात्र अन्ते एक सप्ताहे अन्तमे | विद्याधर विद्याघ रोंका 
विद्यया उस विद्याको आधिपत्यं आधिपत्य 
धायमाणया धारण करनेसे लेभे प्राप्त कर लिया 
स नृपः उस राजा (चित्र- ॥२८॥ 
केतु) ने 
ततः कतिपयाहोभिविद्ययेद्धमनोगतिः । 


जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम्‌ ॥२४॥ 


ततः कतिपय अहोभिः विद्यया इद्ध मनः गतिः जगाम देवदेवस्य 
शेषस्य चरण अन्तिकम्‌ ॥२४॥ 


ततः कतिपय फिर कुछ बिद्यया इद्ध उस विद्यासे बढ़ी 
अहोभिः दिनोंमें | मन: गतिः मनकी गतिकेद्वारा 
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देवदेवस्य देवाधिदेव चरण अन्तिक चरणोके पास 
शेषस्य भगवान शेषके जगाम पहुँचा ॥२३॥ 
सृणालगोर शितिवाससं स्फुरत्‌- 
किरीटकेयुरकटित्रकड्कणम्‌ 
प्रसन्नवकत्रारुणलोचनं वृतं 


ददशं सिद्धेश्वरमण्डलः प्रभुम्‌ ॥३०॥ 


मृणाल गौरं शितिवाससं स्फुरत्‌ किरीट केयुर कटित्र कड्ुणं प्रसन्न- 
वक्त्र अरुण लोचनं वृतं ददर्श सिद्धेश्वर मण्डलः प्रभुम्‌ ॥३०॥ 


मृणाल गोरं कमल-तन्तु गौर | प्रसन्नवक्त्रं प्रसन्न मुख, 


वणे, अरुण लोचनं लाल नेत्रोंवाले 
शितिवाससं नीलाम्बरधारी, [| प्रभु प्रभुको 
स्फुरत किरीट चमकते मुकुट, सिद्धेश्वर सिद्ध श्वरोंके 
केयूर कटित्र अ गद, करधनी मण्डले: समूहसे 


कङ्कणं कङ्कण पहिने, वृतं ददश घिरा देखा ॥३०॥ 


तहृशनध्वस्तसमस्तकिल्बिषः 
स्वच्छामलान्तःकरणोऽभ्ययान्मुनिः । 

प्रवृद्धभक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः 
प्रहष्ठरोमानमदादिपुरुषम्‌ ॥३१॥ 

तत्‌ दर्शन ध्वस्त समस्त किल्बिषः स्वच्छ अमल अन्तःकरणः 


अभ्ययात्‌ मुनिः प्रवृद्ध भक्तया प्रणय अश्रु लोचनः प्रहृषु रोमा नमत्‌ आदि 
प्रुषं ॥३१॥ 


तत्‌ दशेत उनके दशंनसे | स्वच्छ अमल स्वच्छ निर्मल 
समस्त सम्पूणं अन्तःकरणः अन्तःकरण होकर 
किल्विषः पाप मुनिः अभ्ययात्‌ मोन समीप पहुँचा । 


ध्वस्त नष्ट हो गये । प्रवृद्ध भक्तया भक्तिके बढ़ जानेसे 
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प्रणय अश्नु नेतरोमें प्रेमाश्र आदि पुरुषं (उन) आदि पुरुष- 
लोचनः आ गये, को 
प्रहष रोमा रोम खडे हो गये, | नमत्‌ नमस्कार किया 
॥३१॥ 
स उत्तमश्लोकपदाब्जविएर 
प्रेमा श्र लेशरुपमेहयन्मुहुः । 


प्रेमोपरुद्धाखिलवर्णनिगंमो 
नैवाशकत्त' प्रसमीडितुं चिरम्‌ ॥३२॥ 


स उत्तम श्लोक पदाब्ज विष्टरं प्रेम अश्रुलेशः उपमेहयन मुहुः प्रेम 
उपरुद्ध अखिल वणं निर्गमः न एव अशकत्‌ तं प्रसमोडितुं चिरम्‌ ॥३२॥ 


स वह्‌ । अखिल वर्ण सम्पूर्ण अक्षरोंका 
उत्तम श्लोक पवित्र कीति (भग- | निर्गमः निकलता 
वान्‌ शेष) के उपरुद्ध रुक जानेसे 
पदाब्ज चरण-कमलोंके चिरं देर तक 
विष्टर पाद-पीठको तं प्रसमीडितुं उनकी स्तुति 
प्रेम अश्चुलेशेः प्रेमाश्र्‌ -प्रवाहसे करने में 
मुहुः उपमेहयन्‌ बार-बार भिगाता | अशकत्‌ न एव समर्थ नहीं ही हुआ 
रहा। ॥३२॥ 
प्रम प्रेमके कारण 


ततः समाधाय सनो मनोषया 

बभाष एतत्प्रतिलब्धवागसो । 
नियम्य सर्वे न्ट्रियबा ह्यवतनं 

जगदगुरु सात्वतशास्रविग्रहम्‌ं ॥३३॥ 


ततः समाधाय मनः मनीषया बभाष एतत्‌ प्रतिलब्ध वाक्‌ असौ 
नियम्य सर्वेन्द्रिय बाह्म वतमं जगद्गुरु सात्वत शास्त्र विग्रहं ॥३३॥ 
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ततः मनीषया फिर बुद्धिके द्वारा | सात्वत शास्त्र पाचरात्र शास्त्र 


मनः समाधाय मनको स्थिर करके, वणित 

प्रतिलब्ध वाक्‌ वाणी प्राप्त करके | विग्रह स्वरूपवाले 
(बोलनेमें समर्थ जगद्गुरु जगद्गुरु भगवान्‌ 
होकर) शेषसे 

सर्वे न्ट्रिय सब इन्द्रियोंका असो एतत्‌ यह इस प्रकार 

बाह्य वतने बाहरी व्यवहार | बभाष बोला ॥३४॥ 

नियम्य नियन्त्रित करके 


चित्रकेतु ठवाच- 
अजित जितः सममतिभिः 
साधुभिभंवान्‌ जितात्मभिभवता । 
विजितास्तेऽपि च भजता- 
मकामात्मनां य आत्मदोऽतिकरुणः ॥३४॥ 


अजित जितः सममतिभिः साधुभिः भवान्‌ जित आत्मभिः भवता 
विजिताः ते अपि च भजतां अकाम आत्मनां यः आत्मदः अतिकरुणः ॥।३४॥ 


अजित अजित ! यः अतिकरुणः जो अतिशय कृपालु 

जित आत्मभिः जितेन्द्रिय (आप) 

सममतिभिः समबुद्धि अकाम आत्मनां निष्काम हुदयसे 

साधुभि साधुओं द्वारा भजतां भजन करने वालोंको 

भवान जितः आप जीत लिए आत्मदः अपनेको ही दे देते 
गये हैं । हें ॥३४॥ 


चते अपि औरवेभौ 
भवता विजिताः आपके द्वारा जीत 


लिये गये हें 
तव विभवः खलु भगवन्‌ 
जगदुदयस्थितिलयादीनि 
विश्वसुजस्तऽशांशा- 


स्तत्र मृषा स्पधेन्ते पृथगभिमत्या ॥३५॥ 


७४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तव विभवः खलु भगवन्‌ जगत्‌ उदय स्थिति लय आदोनि विश्वसृजः 
ते अंश अंशाः तत्र मृषा स्पधेन्ते पृथक्‌ अभिमत्या ॥३५॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! ते अंश अंशाः आपके अशके भी 

खलु तव अरे, आपका अश हैं, 

विभवः वेभव तत्र सृष्टि आदिमें 

जगत्‌ उदय विश्वका प्रकट पृथक्‌ अभिमत्या अपनेको पृथक-पृथक 
होना, (जगत्‌-कर्ता) मान- 

स्थितिलय रहना, प्रलय होना कर 

आदीनि आदि हैं, मृषा स्पर्धन्ते झूठे ही स्पर्धा करते 

विश्वसृजः दूसरे विश्व-स्रष्टा हैं ॥३५॥ 

परमाणुपरममहतो- 


स्त्वमाद्यन्तान्तरवर्ती त्रयविधुरः । 
आदावन्तेऽपि च सत्त्वानां 
यद्‌ ध्रवं तदेवान्तरालेऽपि ॥३६॥ 


परमाणु परम महतोः त्वं आदि अन्त अन्तरवर्तो त्रयविधुरः आदाः 
अन्ते अपि च सत्त्वानां यत्‌ ध्रवं तत्‌ एव अन्तराले अपि ॥३६॥ 


परमाणु परमाणृसे लेकर | सत्त्वानां वस्तुओंके 

परम महतोः महत्तत्त्व तक आदाः च आदि और 

त्वं आप ही (सबके) । अन्ते अपि अन्तमें भो 

आदि अन्त आदि, अन्त और यतु धू वं जो स्थिर रहता है 
अन्तरवर्तो मध्यमें भी हैं (तथा) | तत्‌ एव वही 


त्रयविधुरः (आदि, अन्त, मध्य) 
तीनोंसे स्वयं रहित 
हैं, 
क्षित्यादिभिरेष किलावृतः 
सप्तभिदंशगुणोत्तरराण्डकोशः । 
यत्र पतत्यणुकल्पः 


सहाण्डको टिको टिभिस्तदनन्तः ॥३७॥ 


अन्तराले अपि मध्यमें भी होता है 
॥३६॥ 
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क्षिति आदिभिः एष किल आवृतः सप्तभिः दशगुण उत्तरः 
आण्डकोशः यत्र पतति अणु कल्पः सह अण्डकोटि कोटिभिः तत्‌ 
अनन्तः ॥३७॥ 


किल एष अहो, यह अण्डकोटिः (अपने समान) 
आण्डकोशः ब्रह्माण्ड करोड़ों ब्रह्माण्डोंकी 
क्षिति आदिभिः पृथ्वी आदि कोटिभिः श्रे णियोंके साथ 
दशगुण (एक दूसरेसे) दस | यत्र अणु कल्पः जिसमें अणुके समान 

गुने पतति घूमते रहते हैं 
सप्तभिः सात (पंचभूत, अहं- | ततु अनन्तः वह आप अनन्त हैं 

कार, महत्तत्त्व) ॥३७॥ 
आवृतः आवरणोंसे घिरा है, 


विषयतृषो नरपशवो 

य उपासते विभूतीन परं त्वाम्‌ । 
तेषामाशिष ईश 

तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम्‌ ॥३८॥ 


विषय तुषः नरपशवः यः उपासते विभूती: न परं त्वां तेषां आशिष 
ईश तत्‌ अनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम्‌ ॥३८॥ 


यः विभूतीः जो विभूतियों ईश समर्थ प्रभु 
(देवताओं) की यथा राजकुलं जेसे राजकुलके 

उपासते उपासना करते हैं (दिये गाये आदि 

परंत्वांन परम पुरुष आपको उसके नष्ट होनेपर) 
नहीं तत्‌ अनु उन (देवताओंके) 

विषय तृषः विषयोंकी तृष्णावाले पीछे ही 

तेषां नरपशवः उन मनुष्यरूपी विनश्यन्ति नष्ट हो जाती हें 
पशुओंकी ॥ ३८॥ 


आशिष कामनाएं 
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कामधियस्त्वयि रचिता 

न परम रोहन्ति यथा करम्भबीजानि । 
ज्ञानात्मन्यगुणमये 

गुणगणतोऽस्य दन्द्रजालानि ॥३८॥ 


कामधिय: त्वयि रचिता न परम रोहन्ति यथा करम्भ बीजानि ज्ञान 
आत्मनि अगुणमये गुण गणतः अस्य द्वनद्वजालानि ॥३८॥ 


~ र ३ ०” 
काम धियः सकाम बुद्धिसे यथा करम्भ, जसेभुने 
त्वय ज्ञान आप ज्ञात बोजानि बीज, 
आत्मनि स्वरूप, अस्य गुण गणतः इस जगतके ही गुण- 
अगुणमये निगु णकी गणोंसे 
रचिता की गयी उपासना | इन्द्रजालानि (सुख-दुःखादि) 
परम न रोहन्ति फिर (जन्मादि फल हृन्दोंका ज्ञाता 
देनेके लिए) नहीं | उत्पन्न होता है 
उगती ॥।३८॥ 


जितमजित तदा भवता 

यदाऽऽह भागवतं धमंमनवद्यस्‌ । 
निष्किञ्चना ये मुनय 

आत्मारामा यमुपासतेऽपवर्गाय ॥४०॥ 


जितं अजित तदा भवता यदा आह भागवतं ध्म अनवद्य 
निष्किञ्चना ये मुनयः आत्मारामा यं उपासते अपवर्गाय ॥४०॥ 


अजित अजित ! मुनयः मुनिगण हैं 

यदा भवता जब आपने अपवर्गाय मोक्ष प्राव्तिके लिए 
अनवद्य निर्दोष यं उपासते जिस भागवत धर्म- 
भागवतं धमं भागवत-धमंका की उपासना करते हैं 
आह उपदेश किया तदा जितं तभी (सबको) जीत 


ये निष्किञ्चना जो आकिञ्चन लिया ॥४०॥ 
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विषममतिन यत्र नृणां 

त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र । 
विषमधिया रतितो यः 

स ह्यविशुद्धः क्षयिष्ण्रधमंबहुलः ॥४१॥ 


विषममतिः न यत्र नृणां त्वं अहं इति मम तव इतिच यत्‌ अन्यत्र 
विषमधिया रचितः यः स हि अविशुद्धः क्षयिष्णुः अधमं बहुलः ॥४१॥ 


यत्र जिस(भागवत-धर्म)मेँ यत्‌ अन्यत्र जो इससे भिन्त 

नृणां मनुष्योंकी विषमधिया विषम-बृद्धिसे 

अहं इतिच “यह मैं हूँ इस रचितः बनाये गये 
प्रकार और यःसहि जो धमं हैं वे तो 

त्वं यह तू अविशुद्धः अशुद्ध हैं, 

मम तव इति “यह मेरा, यह क्षयिष्णु नाशवान हैं, 
तुम्हारा इस प्रकार | अधमे बहुलः अधमं प्रधान हैं 

विषममतिः न विषम बुद्धि नहीं ॥४१॥ 
होती 


कः क्षेमो निजपरयोः 

कियानथः स्वपरद्रुहा धमण । 
स्वद्रोहात्तव कोपः 

परसम्पीडया च तथाधमः ॥४२॥ 


कः क्षेमः निजपरयोः कियान्‌ अर्थः स्वपरद्र हा धर्मण स्वद्रोहात्‌ 
तव कोपः परसम्पीडया च तथा अधर्म: ॥४२॥ 


निजपरयोः अपने और पराये- | स्वपरद्रहा अपने और परायेमें 
पनेमें द्वेष उत्पन्न करने- 
कः क्षेमः क्या कल्याण होने वाले 
वाला है; धर्मण धमंसे 
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कियान अर्थः क्या प्रयोजन बनने | तव कोप: आप क्रोध करते हैं 
वाला है, च तथा और वेसे ही 

स्वद्रोहात्‌ (सकाम-धमसे) परसम्पीडया दूसरेको पीड़ा देनेसे 
अपनेको पीड़ा होने | अधर्मः पाप होता है ॥४२॥ 
पर 


न व्यभिचरति तवेक्षा 

यया ह्यभिहितो भागवतो धमः । 
स्थरचरसत््वकदम्बे- 

ष्वपृथरिधयो यमुपासते त्वार्याः ॥४३॥ 


न व्यभिचरति तव ईक्षा यया हि अभिहित: भागवतः धमः स्थिर चर 
सत्त्व कदम्बेषु अपृथक्‌ धियः यं उपासते तु आर्याः ॥४३॥। 


यया हि जिसके द्वारा आर्याःतु श्रेष्ठ-पुरुष तो 

भागवतः धर्मः भागवत-धमं स्थिर चर जड़-चेतन 

अभिहितः निरूपण किया है | सत्त्व कदम्बेषु॒ प्राणि-समूहमें 

तव ईक्षा आपकी वह हृष्टि | अपृथक्‌ धियः समबुद्धि रखकर 

व्यभिचरति न (परमार्थसे) विच- | यं उपासते जिसका सेवन करते 
लित नहीं होती ' हैं ॥४३॥ 


न हि भगवन्नघटितमिदं 
त्वहशनान्तृणामखिलपापक्षयः । 
यन्तामसकृच्छुवणात्‌ 
पुल्कसकोऽपि विमुच्यते संसारात्‌ ॥४४॥ 


न हि भगवन्‌ अघटितं इद त्वत्‌ दशनात्‌ नृणां अखिल पाप क्षयः यतु 
नाम सकृत्‌ श्रवणात्‌ पुल्कसकः अपि विमुच्यते संसारात्‌ ॥४४॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ | नृणां मनुष्योंके 
त्वत्‌ दर्शनात्‌ आपके दर्शनसे | अखिल पाप क्षयः समस्त पापोंका नाश 
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न अघटितं अशक्यनहीं है पुल्कसकः अपि कसाई भी 
हि यत्‌ नाम क्योंकि जिनका नाम संसारात्‌ संसार (चक्र) से 
सकृतु श्रवणात्‌ एक बार हो सुनकर | विमुच्यते छट जाता है ॥४४॥! 


अथ भगवन्‌ वथमधुना 
त्वदवलोकपरिमृष्टाशयमलाः । 
सुरऋषिणा यदृदितं 
तावकेन कथमन्यथा भवति ॥४५॥ 


अथ भगवन्‌ वयं अधुना त्वत्‌ अवलोक परिमृष्ट आशय मलाः सुर 
ऋषिणा यत्‌ उदितं तावकेन कथं अन्यथा भवति ॥४५॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌, तावकेन आपके भक्त 
अथ अधुना अब इस समय सुर ऋषिणा देर्वाषने 
वयं हम यत्‌ उदितं जो कहा था 
त्वत्‌ अवलोक आपका दर्शन करके | अन्यथा उसके विपरीत 
आशय मलाः अन्तःकरण के दोषों- | कथं भवति केसे हो सकता है 
से ॥४५॥ 
परिभृष्ट सवेथा स्वच्छ हो 
गये हैं । 


विदितमनन्त समस्तं 
तव जगदात्मनो जनेरिहाचरितस्‌ । 
विज्ञाप्यं परमगुरोः 
कियदिव सवितुरिव खद्योतः ॥४६॥ 
विदितं अनन्त समस्तं तव जगत्‌ आत्मनः जनेः इह आचरितं विज्ञाप्यं 
परमगुरोः कियत्‌ इव सवितुः इव खधोतेः ॥४६॥ 


तव आप अनन्त हे अनन्त ! 
जगत्‌ आत्मनः विश्वरूपको जनेः इह लोगों द्वारा इस 
संसारमें 
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समस्तं आचरितं किया गया समस्त | खद्योतेः इब  जुगतुकी भांति 


चरित परमगुरोः आप परमगुरुको 
विदितं ज्ञात ही है कियत्‌ इव भला क्या 
सवितुः सूयेको विज्ञाप्यं बतलाना है ॥४६॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते 
सकलजगत्स्थितिलयोदयेशाय । 
दुरवसितात्मगतये 


कुयोगिनां भिदा परमहंसाय ॥४७॥ 


नमः तुभ्यं भगवते सकल जगत्‌ स्थिति लय उदय ईशाय दुरवसित 
आत्मगतये कुयोगिनां भिदा परम हसाय ॥४७॥ 


सकल जगत्‌ सम्पूणं संसारकी अ दुरवसित दुश्चिन्त्य है, 


स्थिति लय स्थिति, प्रलय, परम हंसाय परम शुद्ध-स्वरूप 

उदय ईशाय उत्पत्तिके स्वामी | भगवते भगवान्‌ 

भिदा कुयोगिनां भेद-हष्टिवाले तुभ्य नमः आपको नमस्कार 
कुयोगियोंके लिए ॥४७॥ 


आत्मगतये आपका स्वरूप 


यं वे श्वसन्तमनु विश्वसृजः श्वसन्ति 
यं चेकितानममु चित्तय उच्चकन्ति। 
भुमण्डलं सरषपायति यस्य मुध्नि 
तस्मे नमो भगवतेऽस्तु सहस्रमुर्घ्ने ॥४८॥ 
यं वे श्वसन्तं अनु विश्वसृजः श्वसन्ति यं च ईकितानं अनु चित्तय 
उच्चकन्ति भुमण्डलं सर्षपायति यस्य मुध्नि तस्मे नमः भगवते अस्तु सहस्र 
मु्घ्ने ॥४८॥ 
वयं निश्चय जिनके | अनु विश्वसृजः पीछे विश्वसृष्टा 


श्वसन्तं श्वास लेनेसे (चेष्टा 
करनेसे) ( (ब्रह्मादि) 
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श्वसन्ति श्वास लेते (सचेष्ट | भूमण्डलं भूमण्डल 
स होते) हैं, यस्य मुघ्नि जिसके सिरपर 
च यं ईकितानं और जिनकी हृष्टि- | सर्षपायति सरसों जेसा लगता 
से जीवित 
अनु चित्तय पीछे इन्द्रियां तस्म सहस्नमध्ने उन सहस्र शीर्षा 
उच्चकन्ति अपने विषयोंका भगवते भगवानुको 


ग्रहण कर पाती हैं, | नमः अस्तु नमस्कार है ॥ ४८॥ 
यथीणुक उवाच- 
संस्तुतो भगवानेवमनन्तस्तमभाषत । 


विद्याधरर्पात प्रीतश्चित्रकेतुं कुरूद्वह ॥४८४॥ 


संस्तुतः भगवान्‌ एवं अनन्तः तं अभाषत विद्याधरर्पात प्रीतः 
चित्रकेतु कुरुद्रह ॥४८॥ 


कुरुद्वह परीक्षित ! तं विद्याधर- उस विद्याधर- 
एवं संस्तुतः इस प्रकार स्तुति | पति पति 

करने पर चित्रकेतु चित्रकेतुसे 
प्रीतः प्रसन्न होकर अभाषतु बोले ॥४४॥ 


भगवान्‌ अनन्तः भगवान्‌ अनन्त 

अऑभणवालुवाच- 
यज्नारदाङ्गिरोभ्यां ते व्याहृतं मेऽनुशासनम्‌ ॥ 
संसिद्धोऽसि तया राजन्‌ विद्यया दशनाच्च मे ॥५०॥ 


यत्‌ नारद अद्धिरः भ्यां ते व्याहृतं मे अनुशासनं संसिद्धः असि तया 
राजन्‌ विद्यया दशनात्‌ च मे ॥५०॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | ते यत्‌ मे तुम्हें जो मेरा 
नारद अङ्किरः नारद और अगिरा | अनुशासनं अनुष्ठान 
भ्यां द्वारा | व्याहृतं बतलाया गया हे, 
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तया विद्यया उस विद्यासे | संसिद्धः असि तुम सिद्ध हो गये 
च मे दर्शनात्‌ और मेरे दर्शनसे हो ॥५०॥ 
अहं वे सवभूतानि भूतात्मा भूतभावनः । 
शब्दब्रह्म पर ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु ॥५१॥ 


अहं बे सर्वभूतानि भुत आत्मा भुतभावनः शब्दब्रह्म पर ब्रह्म मम 
उभे शाश्वती तनूः ॥५१॥ 


सरवंभुतानि सब प्राणियोंमें परम्‌ ब्रह्म परमब्रह्म 

भुत आत्मा उनकी आत्मा उभे मम दोनों मेरे 

भुत भावनः प्राणियोंका पालक | शाश्‍वती तनूः शाश्वत शरीर हैं 
हु । ॥५१॥ 


लोके विततमात्मानं लोक चात्मनि सन्ततम्‌ । 
उभयं च मया व्याप्तं मयि चेवोभयं कृतम्‌ ॥५२॥ 


वे अहं निश्चय मैं | शब्दब्रह्म वेद और 


लोक विततं आत्मानं लोक च आत्मनि सन्ततं उभयं च मया व्याप्त 
मयि च उभयं कृतम्‌ ॥५२॥ 


लोके विततं लोकोंमें व्याप्त मयि व्याप्त मुझसे व्याप्त 
आत्मान आत्माको च उभय एवं दोनों 

च आत्मनि आर आत्मामें मयि कृतं मुझसे बना देखे 
लोक सन्ततं लोकोंको व्याप्त ॥५२॥ 
च उभयं तथा दोनोंको | 


यथा सुखुप्तः पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि । 
आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः ॥५३॥ 


यथा सुषुप्तः पुरुषः विश्वं पश्यति च आत्मनि आत्मानं एक देशस्थं 
मन्यते स्वप्न उत्थितः ॥५३॥ 
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यथा सुषुप्तः जसे सोया हुआ एक देशस्थं एक स्थानमें 


पुरुषः पुरुष | (देखता है) 
भात्मनि च अपने भोतर ही | ति जागनेपर 

विश्व पश्यति विश्वको देखता है, | वप्न मन्यते इसे स्वप्न मानता 
आत्मानं उसमें अपनेको | है ॥५३॥ 


एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः । 
मायामात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं पर स्मरेत्‌ ॥५४॥ 


एवं जागरण आदीनि जीवस्थानानि च आत्मनः मायामात्राणि 
विज्ञाय तत्‌ द्रष्टारं परं स्मरेत्‌ ॥५४॥ 


एवं इसी प्रकार मायामात्राणि माया ही हें 
जागरण जागरण विज्ञाय यह जानकर 
आदोनि आदि तत्‌ द्रष्टारं उसके द्रष्टा 
जीवस्थानानि जीवकी अवस्थामें | परं स्मरेत्‌ परमात्माका स्मरण 
च भी करे ॥५४॥ 
आत्मनः अपनी 


येन प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा । 
सुखं च निगुंणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम्‌ ॥५५॥ 


येन प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेद आत्मनः तदा सुखं च निर्गृणं ब्रह्म तं 
आत्मानं अवेहि माम्‌ ॥५५॥ 


येन जिसके द्वारा तं निगुंण ब्रह्म उस निगु ण-ब्रह्म 
प्रसुष्तः पुरुषः सुषुप्ति प्राप्त पुरुष | आत्मानं मां आत्माको मुझे 
आत्मनः स्वापं अपनी सुषुप्तिको | अवेहि जानो ॥५५॥ 

च तदा और उस समय 


सुखं वेद सुखको भी जानता 


1 


७५६ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 
उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वापप्रतिबोधयोः । 
अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्‌ परम्‌ ॥५६॥ 


उभयं स्मरतः पुसः प्रस्वाप प्रतिबोधयोः अभ्वेति व्यतिरिच्येत तत्‌ 
ज्ञान ब्रह्म तत्‌ परम्‌ ॥५६॥ 


प्रस्व।प सुषुप्ति और व्यतिरिच्येत (दोनोसे) पृथक भी 

प्रतिबोधयोः जागरण | रहता है, 

उभयं स्मरतः दोनोंका स्मरण तत्‌ ज्ञानं वह (सब अवस्थाओं 
करने वाला में एकरस रहने- 

पुंसः पुरुष वाला) ज्ञान है 

अन्वेति (दोनों अवस्थाओं में) ब्रह्म तत्‌ परं वही परब्रह्म है 
व्याप्त रहता है ।।५६।। 


„ यदेतद्विस्मृतं पुंसो मद्धावं भिन्नमात्मनः । 
ततः संसार एतस्य देहाद्द हो मृतेमृतिः ॥५७॥ 


यतु एतत्‌ विस्मृतं पुंसः मत्‌ भावं भिन्नं आत्मनः ततः संसार एतस्य 
देहात्‌ देहः मृतेः मृतिः ॥५७॥ 


एतत्‌ यत्‌ इससे जो देहात्‌ देह एक शरीरसे दूसरे 
मत्‌ भावं मेरे स्वरूपको शरीरमें जाना 
विस्मृतं पृंसः भूलकर पुरुषका | मृतेःमृतिः बार-बार (जन्म 
आत्मनः भिन्नं अपनेको पृथक्‌ लेकर) मरना रूप 
मानना है संसार संसार है ॥।५७॥ 


ततः एतस्य उसीसे इसका 


' लब्ध्वेह मानुषीं योनि ज्ञानविज्ञानसम्भवाम्‌ । 
आत्मानं यो न बुद्धध त न क्वचिच्छममाप्नुयात्‌ ॥५८॥ 


लबध्वा इह मानुषीं योनि ज्ञान विज्ञान सम्भवां आत्मानं यः न 
बुद्धयेत न क्वचित्‌ शमं आप्नुयात्‌ ॥५८॥ 
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इह इस संसारमें यः आत्मान जो अपने स्वरूपको 
ज्ञान विज्ञान ज्ञान-विज्ञान नबुद्धयत नहीं जान लेता 
सम्भवां उत्पन्न करने वाली (वह)) 

मानुषीं योनि मनुष्य जन्म क्वचित्‌ शमं कभी शान्ति 
लब्ध्वा पाकर । न आप्नुयात्‌ नहीं पाता ॥५८॥ 


स्मृत्वेहायां परिक्लेशं ततः फलविपर्ययम्‌ । 

अभयं चाप्यनीहायाँ सङ्कूल्पादविरमेत्कविः ॥५४॥ 

स्मृत्वा ईहायां परिक्लेशः ततः फल विपर्ययं अभयं च अपि अनीहायां 
सङ्कल्पात्‌ विरमेत्‌ कविः ॥५८॥। 


कवि: बुद्धिमान । च अनीहायां और निश्चेष्टता 
ईहायां (सांसारिक )चेष्टा में (निष्कामता )में 
परिक्लेशं सब ओर क्लेश है, | अपिअभयं तो अभय है 
ततः उससे स्मृत्वा यह स्मरण करके 
फल विपर्ययं उलटा फल (सुखके | संकल्पात्‌ कमे-संकल्पसे 
बदले दुःख मिलता | विरमेत्‌ विराम ले ले (त्याग 
है, | दे) ॥५८॥। 


सुखाय दुःखमोक्षाय कुवति दम्पती क्रियाः । 

ततोऽनिवृत्तिरप्राप्िद्‌ःखस्य च सुखस्य च ॥६०॥ 

सुखाय दुःखमोक्षाय कुबति दम्पती क्रियाः ततः अनिवृत्तिः अप्राप्तिः 
दुःखस्य च सुखस्य च ॥६०॥ 


दम्पतो स्त्री-पुरुष अनिवृत्तिः छुटकारा होता नहीं, 
सुखाय सुख पानेके लिए या | सुखस्य च सुखको भी 
दुःखमोक्षाय दुःखसे छूटनेके लिए | अप्राप्तिः प्राप्ति नहीं होती 
क्रियाः कुर्वते कम करते हैं, ॥॥६०॥ 


ततः दुःखस्य च उससे दुःखसे तो 
एवं विपययं बुद्ध्वा नृणां विज्ञाभिमानिनाम्‌ । 
आत्मनश्च गति सूक्ष्मां स्थानत्रयविलक्षणास्‌ ॥६१॥ 
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एवं विपयंथं बुद्ध्वा नृणां विज्ञ अभिमानिनां आत्मनः च गति सुक्ष्मां 
स्थानत्रय विलक्षणाम्‌ ॥६१॥ 


एवं इस प्रकार स्थान त्रय (जाग्रत, स्वप्न, 
विज्ञ अपनेको सुषुप्ति) तीनों अव- 
अभिमानिनां समझदार माननेवाले स्थाओंसे 

नृणां मनुषयोंकी विलक्षणां विलक्षण (भिन्न) 
विपर्ययं उलटी दशा गति बुद्ध्वा स्वरूप जानकर 

च आत्मनः तथा आत्माका ॥६१॥ 


ृष्टश्रताभिर्मात्रार्भि्नमुक्तः स्वेन तेजसा । 
ज्ञानविज्ञानसन्तुष्टो मद्धक्तः पुरुषो भवेत्‌ ॥६२॥ 


दृष्ट श्रुताभिः मात्राभिः निमुक्तः स्वेन तेजसा ज्ञानविज्ञान सन्तुष्टः 
मद्भक्तः पुरुषः भवेत्‌ ॥६२॥ 


हृष्ट (इस लोकके) देखे निर्मुक्तः छ्टकर, 

ए | ज्ञान विज्ञान ज्ञान-विज्ञानसे 
श्रताभिः (स्वर्गादिके) सुने हुए सन्तुष्टः सन्तुष्ट होकर 
मात्राभिः विषय-भोगोंसे । पुरुषः पुरुष 
स्वेन तेजसा! अपने ही तेज मद्भक्तः भवेत्‌ मेरा भक्त हो जाय 

(विवेक) से ॥६२॥ 
एतावानेव मनुजर्योगनेपुणबुद्धिभिः । 


स्वार्थः सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मेकदर्शनस्‌ ॥६३॥ 


एतावान्‌ एव मनुजेः योग नेपुण बुद्धिभिः स्वार्थः सर्वात्मना ज्ञेयः यत्‌ 
पर आत्म एक दशनम्‌ ॥६३॥ 


थत्‌ जो एक दशनं एक दर्शन है 
परआत्म परमात्मा और योग नेपुण योगमें निपुण 
आत्माका बुद्धिभिः बुद्धिसे 


मनुजः मनुष्यको 


f 
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सर्वात्मना पूरे मनसे स्वार्थः ज्ञेयः स्वार्थ जानना 

एतावान्‌ एव इतना ही चाहिए ॥६३॥ 
त्वमेतच्छुद्धया राजन्नप्रमत्तो वचो मम । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो धारयन्नाशु सिध्यस ॥६४॥ 


त्वं एतत्‌ धद्धया राजन अध्रमत्तः वचः मम ज्ञानविज्ञान सम्पन्नः 
धारयन्‌ आशु सिध्यसि ॥६४॥ 


राजन्‌ त्वं राजन्‌ तुम ज्ञानविज्ञान ज्ञान-विज्ञानसे 
अप्रमत्तः प्रमादहौन होकर | सम्पन्नः सम्पन्न होकर 
श्रद्धया श्रद्धापूवेक आशु सिध्यसि शीघ्र सिद्ध हो 
एतत्‌ मम बचः इस मेरे उपदेशको जाओगे ॥६४॥ 
धारयन धारण करके 


श्रीशुक उवाच 
आश्वास्य भगवानित्थं चित्रकेतुं जगद्गुरुः । 
पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तदंधे हरिः ॥६५॥ 


आश्वास्य भगवान्‌ इत्थं चित्रकेतुं जगद्गुरुः पश्यतः तस्य विश्वात्मा 
ततः च अन्तदेधे हरिः ॥६५॥ 


इत्थ इस प्रकार हरिः भगवान्‌ श्रीहरि(शेष)भगवान्‌ 
चित्रकेत्‌ चित्रकेतुको तस्य पश्यतः उसके देखते-देखते 
आश्वास्य आश्वासन देकर तत: च वहांसे 

जगद्गुरुः जगद्गुरु, अन्तदंधे अन्तर्धान हो गये 
विश्वात्मा विश्वात्मा ॥६५॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे चित्रकेतोः परमात्मदर्शनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


अथ सप्तद्शोष्ष्टयाय: 
श्रीशुक उवाच- 


यतश्रान्तहितो5नन्तस्तस्ये कृत्वा दिशे नमः । 
विद्याधरश्रित्रकेतुश्वचार गगनेचरः ॥ १ ॥ 


यतः च अन्तहितः अनन्तः तस्ये कृत्वा दिशे नमः विद्याधरः चित्रकेतुः 
चचार गगनेचरः ॥।१॥ 


यतः च जिस ओर विद्याधरः विद्याधर 

अनन्तः भगवान्‌ अनन्त चित्रकेतुः चित्रकेतु 

अन्तहित: अन्तर्ध्यान हुए थे, | गगनेचरः आकाशचारी होकर 
तस्ये दिशे उस दिशामें चचार घूमने लगा ॥१॥ 


नमः कृत्वा नमस्कार करके 
स॒ लक्षं वषलक्षाणामव्याहतबलेन्द्रियः । 
स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिड्चारणेः॥ २॥ 


स लक्षं वषं लक्षाणां अव्याहत बल इन्द्रियः स्तूयमानः महायोगी 
मुनिभिः सिद्ध चारणः ॥२॥ 


स महायोगी वह महायोगो अव्याहत निर्बाध रहते 
मुनिभिः मुनियों, लक्षाणां लक्षं करोड़ों 
सिद्ध चारणः सिद्धो, चारणों द्वारा | वर्ष वर्षो तक ॥२॥ 


स्तूयमानः स्तुत होता 
बल इन्द्रियः शरीर-बल और 
इन्द्रिय-शक्ति 
कुलाचलेन्द्रद्रोणीछु नानासङ्कल्पसिद्धिषु । 
रेमे विद्याधरख्रीभिर्गापयन्‌ हरिमीश्वरस्‌ ॥ ३ ॥ 
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कुलाचलेन्द्र द्रोणीषु नानासङ्कल्प सिद्धिषु रेमे विद्याधर स्त्रीभिः 
गापयत्‌ हरिम्‌ ईश्वरम्‌ ॥३॥ 


नानासङ्कुल्प अनेक प्रकारके स्त्रीभिः स्त्रियो से 

संकल्पोंको ईश्वर हार सवेश्वर श्रीहरिका 
सिद्धिषु सिद्ध करने वाली | गापयनु (सुयश) गान 
कुलाचलेन्द्र सुमेरु-पवंतकी | कराते हुए 
द्रोणीषु घाटियोंमें | रेमे विहार करता रहा 
विद्याधर विद्याधर ॥३॥ 


एकदा स विमानेन विष्णुदत्तत भास्वता । 
गिरिशं दहशे गच्छन्‌ परीतं सिद्धचारणंः ॥ ४॥ 


एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरिशं दहशे गच्छन्‌ परीतं 
सिद्धचारणः ॥४॥ 


एकदा एक बार गच्छन्‌ जाते हुए 

विष्णुदत्तन भगवान्‌ विष्णुके | सिद्धचारणेः सिद्ध-चारणोंसे 
दिए परीतं घिरे 

भासवता तेजोमय गिरिशं शंकरजीको 

विमानेन विमानसे । स ददृशे उसने देखा ॥४॥ 


आलिड्गयाङ्कोकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि । 
उवाच देव्याः श्पृण्वत्या जहासोच्चस्तदन्तिके ॥ ५ ॥ 


आलिड्भथ अङकोकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि उदाच देव्याः 
श्दृण्वत्या जहास उच्चः तदन्ति के ॥५॥ 


मुनिससदि मुनियोंको सभामें | देव्याः श्यृण्वत्याः देवीको सुनाकर 


देवीं देवी पावेतीको तदन्ति के उनके समीप 
अडःकोकृतां गोदमें बेठाकर उच्चेः जहास उच्च स्वरसे हँसता 
वाहुना भुजासे हुआ 

आलिङ्गध आलिगन किए उवाच कहने लगा ॥५॥। 


(देखकर) 
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चित्रकतुरुवाच- 
एष लोकगुरुः साक्षाद्धमं वक्ता शरीरिणाम्‌ । 
आस्ते मुख्यः सभायां वे मिथुनीभूय भार्यया ॥ ६ ॥ 


एष लोकगुरुः साक्षात्‌ धमं वक्ता शरोरिणां आस्ते मुख्यः सभायां 
वे मिथुनीभूय भार्यया ॥६॥ 


वे निश्चय मुख्यः सभायां सभामे प्रमुख होकर 
एष शरीरिणां ये शरीरधारियोंके | भायया पत्नीको 
धमं वक्ता धर्मोपदेशक निथुनो भूय छातीसे लगाकर 
साक्षात्‌ प्रत्यक्ष | आस्ते बैठे हैं ॥६॥ 
लोकगुरुः जगद्गुरु हैं, | 

जटाधरस्तीव्रतपा ब्रह्मवादिसभापतिः । 


अङ्कीकृत्य ख्यं चास्ते गतह्वीः प्राकृतो यथा ॥ ७ ॥ 


जटाधरः तीव्रतपा ब्रह्मवादि सभापतिः अद्कोकृत्य स्त्रियं च आस्ते 
गतह्लीः प्राकृतः यथा ॥७॥ 


जटाधरः जटाधारी, प्राकृतः यथा साधारण मनुष्यके 
तीव्रतपा कठोर तपस्वी, जसे 

ब्रह्मवादि वेदज्ञों के स्त्र्यं पत्नीको 
सभापतिः सभापति (होकर) | अङ्कोकृत्य च गोदमें ही लेकर 
गतहो: निलंज्ज आस्ते बेठे हैं ॥७॥ 


प्रायशः प्राकृताश्चापि ख्रियं रहसि बिश्रति । 
अयं महाव्रतधरो बिभति सदसि स्त्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रायशः प्राकृताः च अपि स्त्रियं रहसि बिभ्रति अयं महाव्रतधरः 
बिर्भात सदसि स्त्रियम्‌ ॥८॥ 


षष्ठस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ७६३ 


प्रायशः प्रायः महाव्रतधरः बड़े ब्रतधारी 
प्राकृताः च अपि साधारण पुरुष भी | अय सदसि ये सभामें 
स्त्रियं रहसि स्त्रीको एकान्तमे | स्त्रियं बिश्वति स्त्रीको लिये हैं 
बिश्रति साथ बेठाते हैं, ॥5८॥ 


श्रीशुक उवाच- 
भगवानपि तच्छुत्वा प्रहस्यागाधधीनृ प । 
तुष्णों बभूव सदसि सभ्याश्च तदनुव्रताः ॥ & ॥ 


भगवान्‌ अपि तत्‌ श्रृत्वा प्रहस्य अगाध धी: नृप तृष्णीं बभूव सदसि 
सभ्याः च तत्‌ अनुव्रताः ॥। 


नृप राजन्‌ ! च और 

अगाध धीः अगाध बुद्धि सदसि सभ्याः उस सभामें बेठे 
भगवान्‌ अपि भगवान्‌ शंकर भी सदस्य 

तत्‌ श्रत्वा वह बात सुनकर | तत्‌ अनुव्रताः उनके समानाचारी 
प्रहस्य हँस पड़े और (चुप रहनेवाले) 
तुष्णीं बभुव चुप हो गये, बने रहे ।॥&॥ 


इत्यतद्टीयंविदुष ब्रुवाणे बह्वशोभनम्‌ । 
रुषाऽऽह देवी धृष्टाय नि्जितात्माभिमानिने ॥१०॥ 


इति तत्‌ बीर्य अविदुषि ब्र वाणे बहु अशोभनं रुषा आह देवी धृष्टाय 
निजित आत्मा अभिमानिने ॥१०॥ 


इति इस प्रकार अभिमानिने माननेवाले 

तत्‌ बोय उन (शंकरजी) के (चित्रकेतु) के 
प्रभावको बहु अशोभनं बहुत (बुरा-भला) 

अविदुष न जाननेवाले अशोभनीय 

धृष्टाय ढीठ त्र वाणे कहने पर 


निजित आत्मा (अपनेको) चित्तको देवी रुषा आह देवीने क्रोधसे कहा 
जीतनेवाला ॥१०॥ 
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पाकंत्युवाच- 
अयं किमधुना लोके शास्ता दण्डधरः प्रभुः । 


अस्मद्विधानां दुष्टानां निलंज्जानां च विप्रकृत्‌ ॥११॥ 


अयं कि अधुना लोके शास्ता दण्डधरः प्रभुः अस्मत्‌ विधानां दुष्टानां 
निलंज्जानां च विप्रकृत्‌ ॥११॥ 


कि अधुना क्या इस समय | दुष्टानां दुष्ट 

लोके संसारमें ' निलंज्जानां निलंज्जोंका 

अघं शास्ता यहो शासक, | विप्रकृत्‌ तिरस्कार करने- 
दण्डधरः दण्ड देनेवाला वाला 

च अस्मत्‌ और हमारे | प्रभुः स्वामी है ॥११॥ 
विधानां जेसे | 


न वेद धमं किल पद्मयोनि- 
नं ब्रहमपुत्रा भृगुनारदाद्याः । 
न वे कुमारः कपिलो मनुश्च 
ये नो निषेधन्त्यतिर्वतन हरम्‌ ॥१२॥ 


न वेद धमं किल पद्मयोनिः न ब्रह्मपुत्रा भृगु नारद आद्या: न वे 
कुमारः कपिलः मनुः च ये नः निषेधन्ति अतिवतिनं हरम्‌ ॥१२॥ 


किल अरे, चमनुःन एवं मनु भी नहीं 
पद्मयोनिः ब्रह्माजी जानते, 

धर्म नवेद धमंको नहीं जानते ? ये अतिर्वातन जो मर्यादा उल्लंघन 
ब्रह्मपुत्रा ब्रह्म के पुत्र करनेवाले 

भृगु नारद भृगु, नारद नः हरं मुझे और शंक रजी- 
आद्याः आदि को 


वें कुमार तथासनत्कुमारादि,' निषेधन्ति रोंकते॥१२॥ 
कपिलः कपिलजी 
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एषामनुध्येयप दाब्जयुग्मं 
जगद्गुरु मङ्गलमङ्गलं स्वयम्‌ । 
यः क्षत्रबन्धुः परिभूय सुरोन्‌ 
प्रशास्ति धृष्टस्तदयं हि दण्ड्यः ॥१३॥ 


[ ७६५ 


एषां अनुध्येय पदाब्ज युग्म जगद्गुरु मङ्गलमंगल स्वयं यः क्षत्र- 
बन्धुः परिभूय सुरीन्‌ प्रशास्ति धृष्टः तत्‌ अयं हि दण्डयः ॥१३॥ 


जगद्गुरुम्‌ जगद्गुरु परिभुय तिरस्कार करके 
मङ्गलमङ्गलं मंगलको भी मंगल | धृष्टः क्षत्रबन्धुः यह ढीठ क्षत्रियाधम 
बनानेवाले हि क्योंकि 
अनुध्येय ध्यान करने योग्य | प्रशास्ति शासन कर रहा 
पदाब्ज युग्मं दोनों चरण-कमल (आदेश-सा दे 
एषां जिनके हैं, रहा) है, 
स्वथं स्वयं उन प्रभुका | तत्‌ अयं इसलिए यह 
और दण्ड्यः दण्ड देने योग्य है 
सुरीन्‌ विद्ठानोंका ॥१३॥ 
नायमहेति वकुण्ठपादमुलोपसपंणम्‌ । 


सम्भावितमतिः स्तब्धः साधुभिः पर्युपासितम्‌ ॥१४॥ 


न अयं अहेति वकुण्ठ पादमूल उपसर्पणं सम्भावित मतिः स्तब्धः 
साधुभिः पर्युपासितम्‌ ॥१४॥ 


अयं 


यह 


सम्भावित मतिः अपने बडप्पनके 


स्तब्धः 
साधुभिः 


घमण्डवाला 
मूर्ख 
सत्पुरुषों द्वारा 


पयुंपासितं 


बेकुण्ठ 

| पादमुल 
उपसपणं 
अहँति न 


भली प्रकार सेवित 
भगवान्‌ नारायणके 
चरणोंके 

समीप पहुँचनेके 
योग्य नहीं है ॥१४॥ 


अतः पापीयसीं योनिमासुरों याहि दुमंते । 
यथेह भुयो महतां न कर्ता पुत्र किल्बिषम्‌ ॥१५॥ 
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अतः पापीयसीं योनि आसुरीं याहि दुमंते यथा इह भूयः महतां न 
कर्ता पुत्र किल्बिषम्‌ ॥१५॥ 


अतः दुमंते अतः दुबु द्धि ! यथा इह जिससे यहां 

पापी यसों पापमयी महतां किल्बिषं महापुरुषोंका 
आसुरी असुरोंकी अपराध 

योनि याहि योनिमें जाओ भूयः न कर्ता फिर न करो ॥१५॥ 
पुत्र बेटा ! 

श्रीशुक उवाच- 


एवं शपश्चि्रकेतुविमानादवरुह्य सः । 
प्रसादयामास सतों मूर्ध्ना नम्रण भारत ॥१६॥ 


एवं शप्तः चित्रकेतुः विमानात्‌ अवरुह्य सः प्रसादयामास सती मुर्घ्ना 
न्त्रेण भारत ॥१६॥ 


भारत परीक्षित ! अवरुह्य उतरकर 
सः चित्रकेतुः वह चित्रकेतु नस्र य मूर्ध्ना मस्तक झुकाकर 
एवं शप्तः इस प्रकार शाप सतों पारवेतीको 

पाकर प्रसादयामास प्रसन्न करने लगा 
विमानात्‌ विमानसे ॥१६॥ 


चित्रकेतुः उवाच- 
प्रतिगृह्णामि ते शापमात्मनोऽञ्जलिनाम्बिके । 
देवेमरत्याय यत्प्रोक्त पुवदिष्टं हि तस्य तत्‌ ॥१७॥ 
प्रतिगृह्वामि ते शापं आत्मनः अञ्जलिना अम्बिके देवैः मर्त्याय यत्‌ 
प्रोक्त पुवंदिष्टं हि तस्य तत्‌ ॥१७॥ 
अम्बिके माता ! अञ्जलिना हाथ जोड़कर 


आत्मनः ते शापं अपने लिए मिला | प्रतिगृह्ामि स्वीकार करता हूँ 
आपका शाप हि क्योंकि 
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देवे: मर्त्याय देवता मनुष्यके लिए | पुर्वेदिष्टं पहिला प्रारब्ध ही 
यत्‌ प्रोक्त जो कहते हैं है ॥॥९७।॥ 
तस्य तत॒ उसका वह 

संसारचक्र एतस्मिञ्जन्तुरज्ञानमोहितः । 


भ्राम्यन्‌ सुखं च दुःखं च भुडक्त सवंत्र सवंदा ॥१८॥ 


संसारचक्र एतस्मिन्‌ जन्तु: अज्ञान मोहितः भ्राम्यन्‌ सुखं च दुःखं च 
भुङक्त सवंत्र सवंदा ॥।८॥ 


एतस्मिन्‌ इस ' सवंत्र सवंदा सब कहीं सदा 
संसारचक्र संसार-चक्रमें सुखं च दुःखं च सुख और दुःख भी 
अज्ञान मोहितः अज्ञानसे मोहित भुङ क्त भोगता रहता है 
जन्तुः श्राम्यन्‌ प्राणी भटकता हुआ , ॥१८॥ 


नेवात्मा न परश्चापि कर्ता स्यात्‌ सुखदुःखयोः । 
कर्तारं मन्यतेऽप्राज्ञ आत्मान परमेव च ॥१४॥ 


न एव आत्मा न परः च अपि कर्ता स्यात्‌ सुखदुःखयोः कर्तारं मन्यते 
अप्राज्ञः आत्मानं परं एव च ॥१८६॥ 


सुखदुःखयोः सुख-दुःखका अप्राज्ञः अज्ञानी पुरुष 
कर्ता करने (देने) वाला | आत्मानं अपनेको 

आत्मा आत्मा च परं एव तथा दूसरेको ही 
न एव नहीं ही है, कर्तारं मन्यते कर्ता मानते हैं 
परः च अपि न दूसरे भी नहीं ॥॥१९॥ 
स्यात्‌ हैं, | 


गुणप्रचाह एतस्मिन्‌ कः शापः को न्वनुग्रहः । 

कः स्वर्गो नरकः को वा कि सुखं दुःखमेव वा ॥२०॥ 

गुण प्रवाह एतस्मिन्‌ कः शापः कः नु अनुग्रहः कः स्वः नरकः कः 
चा कि सुख दुःखं एव वा ॥२०॥ 
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एतस्मिन इस कः स्वरः क्या स्वर्ग, 
गुण प्रवाह (सत्त्व, रज, तम) | नरकः कः क्या नरक, 

गुणोंके प्रवा हमें वाकिसुखं अथवा कसा सुख, 
कः शापः क्या शाप, वा दुःखं एव या कसा दुःख ही है 
कः नु अनुग्रहः भला क्या कृपा, ॥२०॥ 


एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया । 

एषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः ॥२१॥ 

एकः सृजति भुतानि भगवान्‌ आत्ममायया एषां बन्धं च मोक्षं च 
सुख दुःख च निष्कलः ॥२।॥ 


एकः निष्कलः अकेले परिपूर्णं , च मोक्षं एवं मुक्तिको 
भगवाम्‌ भगवानु : च सुख दुःख ओर सुख-दुःखको 
आत्ममायया अपनी मायासे | सृजति उत्पन्न करते हैं 
भुतानि प्राणियोंको | ॥२१॥ 


च एषां बन्ध॑ तथा इनके बन्धन, ' 


न तस्य कश्चिहयितः प्रतीपो 
न ज्ञातिबन्धुनं परो नच स्वः। 
समस्य सवत्र निरञ्जनस्य 
सुखे न रागः कुत एव रोषः ॥२२॥ 
न तस्य कश्चित्‌ दयितः प्रतीपः न ज्ञाति बन्धुः न परः न च स्वः 
समस्य सवत्र निरञ्जनस्य सुखे न रागः कुत एव रोषः ॥२२॥ 


तस्य कश्चित्‌ उनका कोई सर्वत्र समस्य उन सर्वत्र समान 
दयितः न प्रिय नहीं है, निरञजनस्य नित्य निर्दोषका 
प्रतीपः न शत्रु भी नहीं है, सुखे राग: न सुखमें प्रीति नहीं है, 
च ज्ञाति बन्धुः तथा जाति-भाई, | रोष: कुत एव फिर क्रोध कहाँसे 
परःस्वःन पराया-अपना नहीं | होगा ॥२२॥ 


है, 


षष्ठस्कन्ध सप्तदशोऽध्यायः | ७६४ 


तथापि तच्छक्तिविसर्ग एषां 

सुखाय दुःखाय हिताहिताय । 
बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः 

शरीरिणां संसृतयेऽवकल्पते ॥२३॥ 


तथा अपि तत्‌ शक्ति विसगं एषां सुखाय दुःखाय हित अहिताय 
बन्धाय मोक्षाय च मृत्यु जन्मनोः शरीरिणां संसृतये अवकल्पते ॥२३॥ 


तथा अपि ऐसा होनेपर भी हित अहिताय भले-बरे, 


तत्‌ शक्ति विसं उनकी माया- बन्धाय मोक्षाय बन्धन-मोक्ष 
शक्तिके कार्य (पाप- ' च मृत्यु जन्मनोः तथा मरण-जन्म रूप 
पुण्य) | संसृतये आवागमनका 
एषां शरीरिणां इन शरीर धारियोंके अवकल्पते कारण होते हैं 
सुखाय दुःखाय सुख-दुःख, | ॥२३॥ 


अथ प्रसादये न त्वां शापमोक्षाय भामिनि । 
यन्मन्यसे असाधूक्त मम तत्क्षम्यतां सति ॥२४॥ 


अथ प्रसादये न त्वां शाप मोक्षाय भामिनि यत्‌ मन्यसे असाधु उक्त 
मम तत्‌ क्षम्यतां सति ॥२४॥ 


अथ सति अतः पतिप्राणा यतु मम उक्त जो मेरे कहेका 

भामिनि देवि, असाधु मन्यसे (आपने) बुरा 

त्वां शाप आपको शापसे माना 

मोक्षाय छुड़ानेके लिए ततु क्षम्यतां उसे क्षमा करं 

प्रसादये न प्रसन्न नहीं कर ।।२४॥ 
रहा हूं 

श्रीशुक उवाच- 


इति प्रसाद्य गिरिशो चित्रकेतुररिन्दम । 
जगाम स्वविमानेन पश्यतोः स्मयतोस्तयोः ॥२५॥ 
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इति प्रसा्य गिरिशो चित्रकेतुः अरिन्दम जगाम स्थविभानेन 
पश्यतोः स्मयतोः तयोः ॥२५॥ 


अरिन्दम शतुदमन परीक्षितु ! | तयोः स्मयतोः उनको आश्चर्यमें 
चित्रकतुः चित्रकेतु | पड़ा छोड़कर 
इति गिरिशौ इस प्रकार उमा | पश्यतोः उनके देखते हुए 
महेश्व रको | स्वविमानेन अपने विमानसे 
प्रसाद प्रसत्न करके | जगाम चला गया ।,२५। 


ततस्तु भगवान रुद्रो रुद्राणीमिदमन्नवीत्‌ । 
देर्वाषदत्यसिद्धानां पाषंदानां च शृण्वताम्‌ ॥२६॥ 


ततः तु भगवान रुद्र: रुद्राणीं इदं अब्रवोत्‌ देवषि दत्य सिद्धानां 
पार्षदानां च श्वृण्वताम्‌ ॥२६॥ 
सत्‌ः तु इसके पश्चात्‌ ही | श्वण्वतां सुनते हुए 
भगवान्‌ रुब्ररः भगवान्‌ रुद्रने रुद्राणीं पावतीसे 
देवषि दत्य च देत्रषि, देत्य और | इदं अब्रवीत्‌ यह बोले ॥२६॥ 
सिद्धानां सिद्ध 
पाषदानां पाष दोंके 


श्रीरुव्र उवाच- 
हृष्टवत्यसि सुश्रोण हरेरद्भुतकर्मणः । 
माहात्म्यं भृत्यभृत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनाम्‌ ॥२७॥। 


हृष्टवति असि सुश्रोणि हरेः अद्भुत कर्मणः माहात्म्यं भृत्यभृत्यानां 
निःस्पृहाणां महात्मनाम्‌ ॥२७॥ 


सुश्रोणि सुन्दरी ! निःस्पृहाणां निस्पृह 
अद्भुत कमणः अद्भुतकर्मा महात्मनां महात्माकी 
८ श्री हरिके माहात्म्य महिमा 


भृत्यभृत्यानां दासानुदास दृष्टवति असि देख लिया ॥२७। 
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नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। 
स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि तुत्यार्थदशिनः ॥ २८॥ 


नारायण पराः सर्व न कुतश्चन बिभ्यति स्वगं अपवर्ग नरकेषु अपि 
तुल्य अथे दशिनः ॥२८॥ 


सर्वे नारायण सब नारायण नरकंषु अपि नरकमें भी 

पराः परायण-जन तुल्य अर्थ समान वस्तु भग- 
कुतश्चन कहींसे भी वान्‌को हो 

न बिभ्यति नहीं डरते, दशनः देखनेवाले होते हैं 
स्वगं अपवग स्वग, मोक्ष ।।२८।। 


देहिनां देहसंयोगाद इन्द्रानोश्वरलीलया । 

सुखं दुःखं मृतिजेन्म शापोऽनुग्रह एव च ॥२४॥ 

देहिनां देहसंयोगात्‌ द्वन्द्वानि ईश्वरलीलया सुखं दुःखं मृतिः जन्म 
शापः अनुग्रह एव च ॥२<६॥। 


देहिनां जीवोंको मृतिः जन्म मृत्यु-जन्म, 


ईशवरलोलया ईश्वरकी लीलासे | च शापः तथा शाप 
देहसंयोगात्‌ शरीरका संयोग अनुग्रह एव और कृपा भी 

होने से | मिलती है ॥२४॥ 
सुख दुःखं सुख-दुःख, 


अविवेककृतः पुंसो ह्वाथभेद इवात्मनि । 
गुणदोषविकल्पश्च भिदेव स्रजिवत्कृतः ॥३०॥ 


अविवेक कृतः पुंसः हि अर्थभेद इव आत्मनि गुणदोष विकल्पः च 
भिदा एव ख्रजिवतु कृतः ॥३०॥ 


हि आत्मनि क्योंकि आत्मामें । 


` गुणदोष गुण-दोषका 
अथभेद इव विकल्पःच विकल्‍प भी 
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स्रजिवत्‌ एव मालामें (सर्प, रस्सी पृंसः अविवेक पुरुषके अज्ञानसे 
आदि) भेदके समान | कृतः उत्पन्न है ॥३०॥ 
ही | 
वासुदेवे भगवति भक्तिमुद्वहतां नृणाम्‌ । 
ज्ञानवेराग्यवीर्याणां नेह कञ्चिद्‌ व्यपाश्रयः ॥३१॥ 


वासुदेवे भगवति भक्ति उद्रहतां तृणां ज्ञानवराग्य वीर्याणां न इह्‌ 
कश्चित्‌ व्यपाश्रयः ॥३१॥ 


भगवति भगवाम्‌ इह इस संसारमें 
वासुदेवे वासुदेवमें | कश्चित्‌ कोई भी 


भाक्त उद्ठहतां भक्ति करनेवाले व्यपाश्रयः राग-द्वेष करने 
ज्ञानवराग्य ज्ञान-वैराग्यका योग्य 
वीर्याणां पराक्रम रखनेबाले | न नहीं है ॥३१॥ 


नृणां मनुऽयोंका 
नाहं विरिञ्चो न कुमारनारदौ 
न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः । 
विदाम यस्पेहितमंशकांशका 
न तत्स्वरूपं पृथगीशमानिनः ॥३२॥ 


न अहं न विरिञ्चः न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः 
विदाम यस्य ईहितं अंशक अंशका न तत्‌ स्वरूपं पृथक्‌ ईश मानिनः ॥३२॥ 


यस्य ईहितं जिनकी चेष्टाको [न विदाम नहीं जान पाते, 

न अहं नमें अंशक अंशका तब (उनके) छुद्र 

न विरिञ्चः न ब्रह्मा, अंशके अंशसे उत्पन्न 

कुमार सनकादि कुमार, | पृथक्‌ ईश अपनेको पृथक समर्थ 

नारदो देर्वाष नारद, मानिनः माननेवाले 

ब्रह्मपुत्रा मुनयः ब्रह्माके पुत्र (भृगु | तत्स्वरूपं उनके स्वरूपको 
आदि) मुनिगण न नहीं जानते (तो 


सुरेशाः बड़े-बड़े देवता ! आश्चयं क्या)॥ ३२। 
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न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि वा । 
आत्मत्वात्सवंभुतानां सवभूतप्रियो हरिः ॥३३॥ 


न हि अस्य अस्ति प्रियः कश्चित्‌ न अप्रियः स्वः परः अपिवा 
आत्मत्वात्‌ सर्वभुतानां संभूत प्रियः हरिः ॥३३॥ 


हि क्योंकि सबंभूतानां सब प्राणियोंके 
अस्य कश्चित्‌ इनका कोई आत्मत्वात्‌ आत्मा होनेसे 
प्रियः प्रिय या हरिः श्रीहरि 

अप्रिय न्‌ अप्रिय नहीं है, । सर्वभूत प्रियः सब प्राणियोंके प्रिय 
वा स्वः परः अथवा अपना पराया, हैं ॥३३॥ 


अपि न अस्ति भी नहीं है 
तस्य चायं महाभागश्चित्रकेतुः प्रियोऽनुगः । 
सर्वत्र समहक शान्तो ह्यहं चेवाच्युतप्रियः ॥३४॥ 


तस्य च अयं महाभागः चित्रकेतुः प्रियः अनुगः सर्वेत्र समहक शान्तः 
हि अहं च एव अच्युत प्रियः ॥३४॥ 


हि क्योंकि प्रियः अनुगः प्रिय अनुचर है 
अयं महाभागः यह महाभाग चअहं एव तथा मैं भी 
चित्रकेतुः चित्रकेतु अच्युत प्रियः उन अच्युतका प्रिय 
सर्वत्र समहक सवत्र सभदर्शी हूँ ॥३४॥ 
शान्तः शान्त 
च तस्य ओर उन (भग- 

वानु) का 


तस्माञ्न विस्मयः कायः पुरुषेषु महात्मसु । 
महापुरुषभक्तेषु शान्तेषु समर्दाशषु ॥३५॥ 


तस्मात्‌ न विस्मयः कार्य: पुरुषेषु महात्मसु महापुरुष भक्तेषु शान्तेषु 
समर्दाशषु ॥३५॥ 
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तस्मात्‌ इसलिए , ससर्दाशषु समदर्शी 

महात्मसु महात्मा ' पुरुषेषु पुरुषके विषयमै 
महापुरुष भगवान्‌ पुरुषोत्तमके विस्मयः आश्चये 

भक्तेषु भक्त । न कायः नहीं करना चाहिए 
शान्तेषु शान्त ॥३५॥ 


श्रीशुक उवाच- 
इति श्रृत्वा भगवतः शिवस्योमाभिभाषितम्‌ । 
बभूव शान्तधी राजन्‌ देवी विगतविस्मया ॥३६॥ 


इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्य उमा अभिभाषितं बभूव शान्तधी राजन्‌ 
देवी विगत विस्मया ॥३६॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! देबी उमा देवी उमाका 

इति इस प्रकार विगत विस्मया आश्चये चला गया, 
भगवतः शिवस्य भगवान्‌ शिवका शान्तधी वे शान्त चित्त 
अभिभाषितं अभिभाषण | बभूव हो गयीं ॥३६॥ 
श्रत्वा सुनकर | 


इति भागवतो देव्याः प्रतिशप्तुमलन्तमः । 
मूर्ध्ना सञ्जगृहे शापमेतावत्साधुलक्षणम्‌ ॥३७॥ 


इति भागवतः देव्याः प्रतिशप्तुं अलंतमः मूर्ध्ना सञ्जगृहे शापं 
एतावत्‌ साधु लक्षणम्‌ ॥३७॥ 


इति इस प्रकार शापं उनके शापको 
भागवतः भगवद्भक्त मूर््ना सञ्जगृहे सिर झुकाकर स्वी- 
(चित्रकेतु) कार कर लिया 
देव्याः प्रतिशप्तुं देवीको बदलेमें शाप | एतावत्‌ इतना ही 
में साधु लक्षणं सत्पुरुषका लक्षण है 
अलंतमः पूर्ण समर्थ होनेपर ॥३७॥ 


भी 
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जज्ञे त्वष्टुदक्षिणाग्नो दानवीं योनिमाश्रितः । 
वृत्त इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥३८॥ 


जज्ञे त्वष्टुः दक्षिण अग्नो दानवीं योनि आश्रितः वृत्र इति 
अभिविख्यातः ज्ञानविज्ञान संयुतः ॥।३८॥ 


त्वष्टुः त्वष्टाके यहां अभिविख्यातः सुप्रसिद्ध 

दक्षिण अग्नी दक्षिणाग्निसे ज्ञानविज्ञान ज्ञान-विज्ञान 

दानवीं योनि दानव-शरीर संयुतः जज्ञे सम्पन्न उत्पन्न हुआ 
आश्रितः धारण करके ।। ३८॥ 

वत्र इति वृत्र इस नामसे 


एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्बं परिपृच्छसि । 

वृत्रस्यासुरजातेश्च कारणं भगवन्मतेः ॥३८॥ 

एतत्‌ ते सर्वं आख्यातं यत्‌ मां त्वं परिपृच्छसि वृत्रस्य असुर जातेः च 
कारणं भगवत्‌ मतेः ॥।३८॥ 


वृत्रस्य वृत्तका यतु त्वं जो तुमने 
असुर जातेः असुर-कुलमें उत्पन्न | मां परिपृच्छसि मुझसे पूछा 
होंने एतत्‌ सवं यह सब 
च भगवत्‌ मतेः तथा भगवानुमें आख्यातं मैने बतला दिया 
बुद्धि लगनेका ॥३८४॥ 
कारणं कारण 


इतिहासमिमं पुण्यं चित्रकेतोमंहात्मनः । 
माहात्म्यं विष्णुभक्तानां श्र्‌ त्वा बन्धाद्विमुच्यते ॥४०॥ 
इतिहासं इमं पुण्यं चित्रकेतोः महात्मनः माहात्म्यं विष्णुभक्तानां 
श्रुत्वा बन्धात्‌ विमुच्यते ॥४०॥ 
इमं महात्मनः यह महात्मा | विष्णुभक्तानां भगवान्‌ विष्णुके 
चित्रकेतोः चित्रकेतुका १ भक्तोंकी 
पुण्यं इतिहासं पवित्र इतिहास तथा 
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माहात्म्यं महिमा बन्धात्‌ (संसार) बन्धतसै 
श्रत्वा सुनकर (पुरुष) विमुच्मते मुक्त हो जाता है 
।।४०॥ 


य एतत्प्रातरुत्थाय श्रद्धया वाग्यतः पठेत्‌ । 
इतिहासं हार स्मृत्वा स याति परमां गतिम्‌ ॥४१॥ 


यः एतत्‌ प्रातः उत्थाय श्रद्धया वाक्‌ यतः पढेत्‌ इतिहासं हरि स्मृत्वा 
स याति परमां गतिम्‌ ॥४१॥ 


यः प्रातः जो सवेरे वाक्‌ यतः मौन होकर 
उत्थाय उठकर एतत्‌ इतिहासं इस इतिहासको 
हरि स्मृत्वा श्रीहरिका स्मरण | पेत पड़ेगा 

करके स परमां गति वह परमगति 
श्रद्धया श्रद्धापूर्वक याति पावेगा ॥४१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुशापो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥1७॥ 


अशथाष्टाद्शोएश्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
पुड्निस्तु पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याहृति त्रयीम्‌ । 
अग्निहोत्रं पशं सोमं चातुर्मास्यं महामखान्‌ ॥ १॥ 


पृश्निः तु पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याहृति त्रयीं अग्निहोत्रं पश्‌ सोमं 
चातुर्मास्यं महामखान्‌ ॥।१॥। 


सवितुः पत्नी सेविताकी पत्नी | पश्‌ सोमं पशु, सोम, 


पृश्निः तु पृश्निने तो चातुर्मास्यं चातुर्मास, 
सावित्रीं व्याहत सावित्री, व्याहृति, | महामखान्‌ पञ्चमहायज्ञ (उत्पन्न 
त्रयीं अग्निहोत्रं त्रयी, अग्निहोत्र, किये) ॥३॥ 


सिद्धिभंगस्य भार्याङ्ग महिमानं विभुं प्रभुम्‌ । 
आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रासुत सुव्रताम्‌ ॥ २॥ 


सिद्धिः भगस्य भार्या अङ्ग महिमानं विभुं प्रभुं आशिषं च वरारोहा 
कन्या प्रासृत सुत्रताम्‌ ॥२॥ 


अङ्क प्रिय परीक्षित! |चबरारोहां और सुन्दरी 
भगस्य भार्या भगकी पत्नी सुव्रतां कन्यां उत्तम ब्रत करनैः 
सिद्धिः सिद्धिने वाली कन्या 
महिमानं विभुं महिमा, विभु, आशिषं प्रासूत आशिषको उत्पन्न 
प्रभु प्रभु किया ।।२॥। 


धातुः कुहुः सिनीवाली राका चानुमतिस्तथा । 
सायं दशंमथ प्रातः पुर्णमासमनुक्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 


७७८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


धातुः कुहूः सिनीवाली राका च अनुमतिः तथा सायं दशं अथ प्रातः 
पुणेमासं अनुक्रमात्‌ ॥३॥ 


धातुः धाताकी (पत्नियां) | सायं दशं अथ सायं, दशं ओर 
कुहुः सिनीवाली कुहू, सिनीवाली, | प्रातः च प्रातः तथा 
राका तया राका तथा पुणमासं पुणमास (इनको 


अनुमतिः अनुमतिने जन्म दिया) ॥३॥ 


अनुक्रमात्‌ क्रमके अनुसार 


अग्नोत्‌ पुरीष्यानाधत्त क्रियायां समनन्तरः । 
चषणी वरुणस्यासोद्यस्यां जातो भृगुः पुनः ॥ ४ ॥ 


अग्नीन्‌ पुरीष्यान्‌ आधत्त क्रियायां समनन्तरः चर्षणी वरुणस्य 
आसीत्‌ यस्यां जातः भृगुः पुनः ॥४॥ 


क्रियायां (विधाताने) क्रियासे | वरुणस्य वरुणको (पत्नी) 
समनन्तरः (पंचक्रिया)के चर्षणी आसोत्‌ चषणी थी 
समान ही यस्यां भृगुः जिसमें भृगुने (जो 
पुरोष्यान्‌ पुरीष नामक पहिले ब्रह्माके पुत्र 
(पांच) थे) 
अग्नीन्‌ आधत्त अग्नियोंको उत्पन्न | पुनः जातः पुनजेन्म लिया ॥४॥ 
किया, 


वाल्मीकिश्च महायोगो वल्मोकादभवत्किल । 
अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्रावरुणयोऋ षी ॥ ५॥ 


वाल्मीकिः च महायोगी वल्मोकात्‌ अभवतु किल अगस्त्यः च 
वसिष्ठः च मित्रावरुणयोः ऋषी ॥५॥ 


महायोगी महायोगी किल वल्मीकात्‌ अरे फिर (दीमकको) 
वाल्मी किः वाल्मीकि बांबीसे 
च भी (पहिले वरुणके | अभवत्‌ उत्पन्न हुए, 


पुत्र थे) अगस्त्यः च अगस्त्य और 


षष्ठस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ७७४ 


घसिष्ठः श्च वसिष्ठजी भी मित्रावरुणयोः मित्र और वरुणके 
ऋषी ये दोनों ऋषि (अ श) थे ॥५॥ 


रेतः सिषिचतुः कुम्भे उवश्याः सन्निधौ द्रृतम्‌ । 
रेवत्यां मित्र उत्सर्गमरिष्टं पिप्पलं व्यधात्‌ ॥ ६॥ 


रेतः सिषिचतुः कुम्भे उर्वश्याः सम्निधौ द्रूत रेवत्यां मित्र उत्सर्गं 
अरिष्ट पिप्पल व्यधात्‌ ॥६॥ 


उवंश्या: उवेशीके ; मित्र रेवत्यां मित्नने अपनी पत्नी 

सन्निधो सामीप्यके कारण , रेवतीसे 

रतं रेतः स्खलित वीर्यको | उत्सर्ग अरिष्टं उत्सगं, अरिष्ट 
(मित्र और वरुणने) | और 

कुम्भे सिषिचतुः घडेमें डाल दिया। ' पिप्पलं व्यधात्‌ पिप्पलको उत्पन्न 
(उसी घड़ेसे अगस्त्य किया ॥६॥ 


| 
। 


और वसिष्ठ हुए) 
पौलोम्यामिन्द्र आधत्त त्रीन्‌ पुत्रानिति नः श्रृतम्‌ । 
जयन्तमृषभं तात तृतीयं मोदुषं प्रभुः ॥ ७॥ 


पौलोम्यां इन्द्रः आधत्त त्रीन्‌ पुत्रान्‌ इति नः श्रुतं जयन्तं ऋषभं तात 
तृतीयं मोदुष प्रभुः ॥७॥ 


तात परीक्षित्‌ | त्रीच पुत्रा तीन पुव 
इति नः श्रुत ऐसा हमने सुना है | आधत्त उत्पन्न किये, 
कि जयन्त 'ूषभं जयन्त, ऋषभ तथा 


पौलोम्यां पुलोमाकी पुत्री तृतीयं मोढुषु तीसरे मीढुवान्‌ 
शचीसे ॥७॥ 
प्रभुः इन्द्र देवराज इन्द्रने 
उरुक्रमस्य देवस्य मायावामनरूपिणः । 
कीतों पत्न्यां बृहच्छ्लोकस्तस्यासन्‌ सौभगादयः ॥ द ॥ 


७८० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उरुक्रमस्य देवस्य माया वामन रूपिणः कोतोपत्न्यां बृहत्‌ श्लोकः 
तस्य आसन सोभग आदयः ॥८॥ 


माया वामन मायासे वामन बृहत्‌ श्लोकः बृहत्‌ श्लोक नामक 
रूपिणः रूप लेनेवाले (पुत्र हुआ) 

देवस्य भगवान्‌ तस्य सोभग उसके सौभग 
उरुक्रमस्य त्रिविक्रमकी आदयः आदि 
कोतौपत्न्यां कोति नामक पत्नीसे। आसने (पुत्र) हुए ॥८॥ 


तत्कमंगुणवीर्याण काश्यपस्य महात्मनः । 
पश्चादक्ष्यामहेऽदित्यां यथा वावततार ह ॥८॥ 


तत्‌ कम गुण वीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः पश्चात्‌ वक्ष्यामहे 
अदित्यां यथा वा अवततार ह ॥<६॥ 


तत्‌ महात्मनः उन पुरुषोत्तम अदित्यां अदितिसे 
काश्यपस्य कश्यप नन्दनका | अवततार अवतार लिया 
कमे गुण कमें, गुण, ह पश्चात्‌ निश्चय पीछे 
वीर्याणि पराक्रम वक्ष्यामहे बतलाऊंगा ॥॥ 
वा यथा अथवा जैसे 


अथ कश्यपदायादान्‌ देतेयान कोतंयामि ते। 
यत्र भागवतः श्रीमान्‌ प्रह्लादो बलिरेव च ॥१०॥ 


अथ कश्यप दायादान्‌ दतेयान्‌ कीर्तयामि ते यत्र भागवतः श्रीमान्‌ 
प्रह्वादः बलिः एव च ॥१०॥ 


अथ ते अभी तो तुमसे कोतेयामि वर्णन करू गा 
कश्यप दायादानु कश्यपजी के यत्र श्रीमान्‌ जिसमें श्रीमान्‌ 
उत्तराधिकारी प्रह्लादः च प्रहलाद तथा 


दतेयान्‌ दितिकी सन्तान बलिः एव बलि भी (हुए हैं) 
परम्पराका ॥१०॥ 


बष्ठस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ७७१ 
दितेदविव दायादो देत्यदानचवन्दितो । 
हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्षश्च कोतितो ॥११॥ 


दितेः द्वा एव दायादो देत्य दानव चन्दितो हिरण्यकशिपुः नाम 
हिरण्याक्षः च कोतितो ॥११॥ 


दितेः हा एध दितिके दो ही दायादौ नाम पुत्र थे, उनके नाम 
देत्य दानव देत्य-दानवोंसे हिरण्यकशिपुः हिरण्यकशिपु 
वन्दितौ बन्दि च हिरण्याक्षः तथा हिरण्याक्ष 
कीतितौ प्रसिद्ध थे ॥११॥! 


हिरण्यकशिपोर्भार्या कयाधुर्नाम दानवी । 
जम्भस्य तनया दत्ता सुषुवे चतुरः सुतात्‌ ॥१२॥ 


हिरण्यकशिपुः भार्या कमाधुः नाम दानची जम्भस्थ तनया दत्तः 
सुषुवे चतुरः सुतान्‌ ॥१२॥ 
हिरण्यकशिपुः हिरण्यकशिपकी ; तनया दत्ता यह्‌ अपनी पुत्री 


भार्या पत्नीकी | (हिरण्यकशिपुको) 
नाम दानवी नाम दानवी विवाह दी, 

कमाधुः कमाधू था । | चतुरः सुतान्‌ उसने चार पुत्र 
जम्भस्य जम्भने ! सुषुवे उत्पन्न किये ॥१२॥ 


संह्लाद प्रागनुह्वादं हाद प्रह्रादमेव च। 
तत्स्वसा सिंहिका नाम राहु विप्रचितोऽग्रहीत्‌ ॥१३॥ 


संह्लाद प्राक्‌ अनुह्वादं हाद प्रह्लादं एव च तत्‌ स्वसा सिहिका नाभ 
राहु विप्रचितः अग्रहीत्‌ ॥१३॥ 


प्राक्‌ संह्लादं पहिला संह्वाद सिंहिका नाम सिंहिका नामकी थी 
(फिर) बिप्रचितः विप्रचित्तिने इसका 

अनुह्वादं ह्लादं अनृह्व॑द, हाद अग्रही तु पाणिग्रहण किया 

च प्रह्वादं एव तथा प्रहद भी राहु (इनका पृल्न) राहु 


ततु स्वसा इनको बहिन हुआ ॥१३॥ 


७८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


शिरोऽहरद्यस्य हरिश्रक्रेण पिबतोऽमृतम्‌ । 
संह्वादस्य कृतिर्भार्यासुत पश्चजनं ततः ॥१४॥ 


शिरः अहरत्‌ यस्य हरिः चक्र ण पिबतः अमृतं संह्वादस्य कृतिः भार्या 
असुत पञ्चजनं ततः ॥१४॥ 


अमृतं पिबतः अमृत पीते समय 
यस्य शिरः जिसका सिर कृतिः कृतिथी 

हरिः चक्रेण श्रीहरिने चक्रसे | ततः पञ्चजनं उसने पञचजनको 
अहरत्‌ काट दिया था, | असुत जन्म दिया ॥१४॥ 


सह्वादस्य भार्या संह्लादकी पत्नी 


ह्वादस्य धमर्निर्भार्यासुत वातापिमिल्वलम्‌ । 
योऽगस्त्याय त्वतिथये पेचे वातापिमिल्वलः ॥१५॥ 


ह्वादस्य धमनिः भार्या असुत वातापि इल्वलं यः अगस्त्याय तु अतिथथे 
पेचे वातापि इल्वलः ॥१५॥। 


ह्वादस्य भार्या ह्वादकी पत्नी यः इल्वलं जिस इल्वलने 
धमनिः धमनीने' अतिथये अतिथि रूपमें आए 
वाताय इल्वलं वातापि और इल्वल-| अगस्त्याय तु अगस्त्यजीके लिए तो 

को वार्ताप पेचे वातापिको पकाया 
असूत जन्म दिया था ॥१५॥ 


अनुह्णादस्य सूर्म्यायां बाष्कलो महिषस्तथा । 
विरोचनस्तु प्राह्वादिदव्यास्तस्याभवब्दलिः ॥१६॥ 


अनुह्वादस्य सूर्म्यायां बाष्कलः महिषः तथा विरोचनः तु प्राह्वादिः 
देव्याः तस्या अभवत्‌ बलिः ॥१६॥ 


अनुह्णवादस्य अनुह्लादकी पत्नी | बाष्कलः तथा बाष्कल और 
सुर्म्यायां सूर्म्यासे । महिषः महिषासुर 


षष्ठस्कन्धे अष्टादशोऽध्ययः [ ७5३ 


विरोचनः तु विरोचन तो पत्नीसे 
प्राह्मादिः प्रहलादके पुत्र थे, | बलिः अभवत्‌ बलि उत्पन्न हुए 
तस्या दैव्याः उनकी दैवी नामक ' ॥१६॥ 


बाणज्येष्ठं पुत्रशतमशनायां ततोऽभवत्‌ । 
तस्यानुभावः सुश्लोक्यः पश्रचादेवाभिधास्यते ॥१७॥ 


बाणज्येष्ठं पुत्रशतं अंशनायां ततः अभवत्‌ तस्य अनुभाषः 
सुश्लोक्यः पश्चात्‌ एच अभिधास्यते ॥१७॥ 


ततः अशनायां उन (बलि) के तस्य उन (बलि) का 
अशना नामक सुश्लोक्यः गायन योग्य 
पत्नीसे अनुभावः प्रभाव 

धुत्रशतं सौ पुत्र पश्चात्‌ एव पीछे ही 

बाणज्येष्ठ जिनमें बाणासुर | अभिधास्यते वर्णन किया जाएगा 
बड़ा था ॥१७॥ 

अभषत्‌ं उत्पन्न हुए 


बाण आराध्य गिरिश लेभे तद्गणमुख्यताम्‌ । 
यत्पाश्यें भगवानास्ते ह्यद्यापि पुरपालकः ॥१८॥ 


बाण आराध्य गिरिशं लेभे तत्‌ गणमुरु्यतां यत्‌ पाश्वं भगवान्‌ 
आस्ते हि अद्य अपि पुरपालकः ॥१४॥। 


हि क्योंकि लेभे प्राप्त कर लिया 
बाण गिरिश बाणासुरने शंकर- | अद्य अपि जिससे आज भी 
जीको पुरपालकः नगरपाल होकर 


आराध्य तत्‌ आराधना करके | थत्‌ पाश्वं जिसके समीप 


उनके भगवान्‌ आस्ते भगवान्‌ (शिव) 
गणमुख्या गण प्रमुखका पद रहते हैं ॥र८॥ 
मरुतश्च दितेः पुत्राश्चत्वर्रशन्नचाधिकाः । 
त आसन्नप्रजाः सव नीता इन्द्र ण सात्मताम्‌ ॥१४॥ 


७८४ ] श्रोम-द्वागवते महापुराणे 


मरुतः च दितेः पुत्राः चत्वारिशत्‌ नव अधिकाः त आसन्‌ अप्रजाः 
सर्व नीता इन्द्र ण सात्मताम्‌ ॥१४६॥ 


नव अधिकाः नो अधिक आसव रहे, 

चत्बारिशत्‌ चालिस (उनचास) | सर्वे इन्द्रेण वे सब इन्द्र द्वारा 
मरुत: च मरुद्गण भी सात्मतां नीताः अपने समान 

दितेः पुत्राः दितिके ही पुत्र हैं, (देवता) बना लिए 
त अप्रजाः वे निःसन्तान गए ॥।१४॥ 
राजोवाच- 


कथं त आसुरं भावमपोह्योत्पत्तिक गुरो । 

इन्द्र ण प्रापिताः सात्म्यं कि तत्साधु कृतं हि तेः ॥२०॥ 

कथं त आसुरं भावं अपोह्य ओत्पत्तिक गुरो इन्द्र ण प्रापिताः सात्म्यं 
कि तत्‌ साधु कृतं हि तेः ॥२०॥ 


गुरो गुरुदेव ! प्रापिताः बनाये गये, 
त ओत्पत्तिक वे जन्मजात तेःतत्‌ हि उन्होंने वह ऐसा 
आसुरं भावं आसुरी स्वभाव | कि साधुकृत क्या सत्कमे किया 
कथं अपोह्य केसे दूर करके ॥२०॥ 
इन्द्र ण सात्म्य इन्द्र द्वारा अपने 

समान देवता 


इमे श्रद्दधते ब्रह्मन्षयों हि मया सह । 

परिज्ञानाय भगवंस्तन्नो व्याख्यातुमहसि ॥२१॥ 

इमे श्रद्दधते ब्रह्मन्‌ ऋषयः हि मया सह परिज्ञानाय भगवन तत्‌ नः 
व्याख्यातुं अहेसि ॥२१॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! भगवन्‌ भगवन्‌ ! 

क्योंकि तत्‌ नः इसलिए हम सबकी 
मया सह मेरे साथ परिज्ञानाय जानकारीके लिए 
इमे ऋषयः ये ऋषिगण व्याख्यातु' (आपको) बतलाना 
श्रद्दधते (आपके वचनोंपर) | अहेसि चाहिए ॥२१॥ 


श्रद्धा करते हैं, 


षष्ठस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ७८५ 


सूत उवाच- 
तद्विष्णुरातस्य स॒  बादरायणि- 
वंचो निशम्याहृतमल्पमथंवत्‌ । 
सभाजयन्‌ संनिभृतेन चेतस 
जगाद सत्रायण सबंदशनः॥२२॥ 


तत्‌ विष्ण्रातस्य स बादरायणिः वचः निशम्य आहृत अल्प अथवत्‌ 
सभाजयन संनिभ्रृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सवदशनः ॥२२॥ 


ततु आहतं वह आदर पूवक | सवंदशन सवज्ञ 

अल्पं अर्थवत्‌ थोड़े शब्दोंमें | बादरायणिः शुकदेवजीने 
सारगभित सभाजयन्‌ उसका आदर करके 

विष्णुरातस्य  परीक्षितकी संनिभ्तेन प्रसन्न 

वचः वाणी चेतसा चित्तसे 

निशम्य सुनकर जगाद बोले ॥२२॥ 

स सत्रायण उनज्ञानोपदेशमें 
लगे 

अशुक उवाच- 


हतपुत्रा दितिः शक्रपाष्णिग्राहेण विष्णुना । 
मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पयंचिन्तयत्‌ ॥२३॥ 


हतपुत्रा दितिः शक्रपाष्णि ग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन 
ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत्‌ ॥२३॥ 


शक्रपाष्णि इन्द्रका पक्ष शोकदीप्तेन शोके प्रदीप्त 

ग्राहेण लेकर मन्युना क्रोधसे 

विष्णुना भगवान्‌ विष्णुके | ज्वलन्ती जलती हुई 
द्वारा दिति दिति 


हतपुत्रा पुत्रोंके मारे जानेपर | पर्यचिन्तयत्‌ सोचने लगी ॥२३॥ 


७८६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
कदा नु €आ्रातृहन्तारमिन्द्रियाराममुल्बणम्‌ । 
अक्लिन्नहृदयं पापं घातयित्वा शये सुखम्‌ ॥२४॥ 


कदा नु भ्रातृ हन्तारं इन्द्रियारामं उल्बणं अक्लिन्न हृदयं पापं 
धातयित्वा शये सुखम्‌ ॥२४॥ 


भ्रातृ हन्तारं भाइयोंके हत्यारे, | कदा कब 
इन्द्रियारामं इन्द्रिय भोग परायण, | नु धातयित्वा तो मरवाकर 
'उल्बणं क्र र सुखं शये सुखपूबेक सो 
अक्लिन्न हृदयं निष्ठ्र चित्त सकू गी ॥२४॥ 
पापं पापी (इन्द्र) को 


कृमिविड्भस्मसज्ञाऽऽसोद्यस्येशाभिहितस्य च । 
भृतथ्न क तत्कृते स्वार्थं कि वेद निरयो यतः ॥२५॥ 


कृमि विट्‌ भस्म संज्ञा आसीत्‌ यस्य ईश अभिहितस्य च भुतध्र क्‌ 
तत्‌ कृते स्वार्थ कि वेद निरयः यतः ॥२५॥ 


यस्य ईश जिस प्रभु यतः निरयः जिसके कारण नरक 
अभिहितस्य कहलाने वाले मिलता है वह 
(शरीर) का भुतध्य्‌क्‌ प्राणियोंसे द्रोह 
कृमि बिट भस्म कोड़ा, विष्टा या करने वाले 
भस्म कि स्वथं वेद क्या अपना स्वार्थ 
संज्ञा आसीत्‌ (पहिले) नाम था, जानते हैं ॥२५॥ 


चततुकृते अरे उसके लिए 
अशासानस्य तस्येदं ध्‌ वमुन्नद्धचेतसः । 
मदशोषक इन्द्रस्य भुयाद्येन सुतो हि मे॥२६॥ 


आशासानस्य तस्य इदं ध्रवं उन्नद्ध चेतसः मदशोषक इन्द्रस्य भूयात्‌ 
येन सुतः हि मे ॥२६॥ 


षष्ठस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ७८७ 


हि तस्य क्योंकि उस (दिति) | येन मे जिस उपायसे मुझे 
के 


इन्द्रस्य इन्द्रके 
ध्रुवं उन्नद्ध अविचल निश्चय | मदशोषक घणमण्डको सुखा 
युक्त देनेवाला 
चेतसः चित्तमें सुतः भूयात्‌ पुत्र हो (वह करू गी) 
आशासानस्य (यह) चाह जमी थी, ॥२६॥ 


इति भावेन सा भतुराचचारासकृत्प्रियस्‌ । 
शुश्र षयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च ॥२७॥ 


इति भावेन सा भर्तुः आचचार असकृत्‌ प्रियं शुश्रूषया अनुरागेण 
प्रश्रयेण दमेन च ॥२७॥ 


इति भावेन इस भावसे सा भर्तुः वह पतिकी 
अनुरागेण अनुराग पूर्वक असकृत्‌ प्रियं निरन्तर प्रसञ्नताका 
शुश्रुषया सेवा, काये 
प्रश्रयेण नम्रता, आचचार करने लगी॥२७॥ 
च बमेन तथा इन्द्रिय संयम द्वारा 

द्वारा 


भक्त्या परमया राजन्‌ मनोज्ञर्दल्गुभाषितेः । 
मनो जग्राह भावज्ञा सुस्मितापाङ्कवोक्षणः ॥२८॥ 


भक्त्या परमया राजन मनोज्ञः वल्गु भाषितः मनः जग्राह भावज्ञा 
सुस्मित अपाङ्कः वीक्षणेः ॥२८॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! सुस्मित मनोहर मुसकान 
भावज्ञा (पतिके) भावको सहित 
जाननेवाली अपाङ वीक्षतः कटाक्षपू्वेक देखकर 
: उनके भावको मनः जग्राह (उनके) मनको 
जानकर | आकर्षित कर लिया 
परमया भक्त्या परम प्रेम भावसे | ॥२८॥ 


वल्गु भाषितेः मधुर भाषणसे 


७८८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एवं स्रिया जडीझूतो विद्टानपि विदग्धया । 
बाढमित्याह विवशो न तच्चित्रं हि योषिति ॥२४॥ 


एवं स्त्रिया जडीभूतः विद्वान्‌ अपि विदग्धया बाढं इति आह विवशः 
न तत्‌ चित्रं हि योषिति ॥२४॥ 


विदग्धया चतुरा इति आह ऐसा कह दिया। 

स्त्रिया एवं स्त्रीद्वारा इसप्रकार | हि क्योंकि 

जडीभुतः विवेकहीन प्राय | योषिति स्त्रियोंके लिए 
होकर | ततुचित्रंन वह आश्चर्यको बात 

विद्वान अपि विद्वान होनेपर भी नहीं है ॥२४॥ 

विवशः विवश होकर | 

वाढं 'अच्छा' (तुम्हारी ' 


इच्छा पुरी करू गा) 
विलोक्येकान्तभूतानि भूतान्यादौ प्रजापतिः । 
स्रियं चक्र स्वदेहार्धं यया पुसां मतिह्‌ ता ॥३०॥ 


विलोक्य एकान्त भूतानि भुतानि आदौ प्रजापतिः स्त्रियं चक्रे 
स्वदेह अर्धं यया पु सां मति: हृता ॥३०॥ 


आदौ सृष्टिके प्रारम्भमें | स्त्रियं चक्र स्त्रीका निर्माण 

प्रजापतिः ब्रह्मा जी ने किया, 

एकान्त भूतानि असङ्ग बने यया पुसां जिसके द्वारा पुरुष- 

भूतानि विलोक्य प्राणियोंको देखकर की 

स्वदेह अर्ध अपने शरीरके आधे | मतिः हृता बुद्धि हरण कर ली 
भागसे गयी ॥३०॥ 


एवं शुश्र षितस्तात भगवान्‌ कश्यपः स्त्रिया । 
प्रहस्य परमप्रीतो दितिमाहाभिनन्द्य च ॥३१॥ 


एवं शुभ्र षितः तात भगवान्‌ कश्यपः स्त्रिया प्रहस्य परमप्रीतः दिति 
आह अभिनन्द्य च ॥३१॥ 


षष्ठस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ७८८ 


तात तात परीक्षित ! परमप्रीतः अत्यन्त प्रसन्न होकर 

भगवान्‌ कश्यपः भगवान्‌ कश्यप च दिति और दितिका 

एवं स्त्रिया इस प्रकार पत्ती | अभिनन्द्य अभिनन्दन करके 
द्वारा प्रहस्य आह हंसकर बोले॥३१॥ 

शुश्रषितः सेवा किये जानेपर 

कश्यप उवाच - 


वरं वरय वामोरु प्रीतस्तेऽहमनिन्दिते । 
स्रिया भर्तरि सुप्रीते कः काम इह चागमः ॥३२॥ 


वरं वरय वामोरु प्रीतः ते अहँ अनिन्दिते स्त्रिया भतंरि सुप्रीते कः 
काम इह च अगमः ॥३२॥ 


अनिन्दिते अनिन्द्य स्त्रिया कः स्त्रीको कौन-सी 
वामोरु सुन्दरी ! कामः कामना 
वरं वरय वरदान मांगो। इह च अगमः इस लोकमें अप्राप्त 
अहं ते प्रीतः मैं तुमपर प्रसन्न हुँ? रहती है ।!३२॥ 
भर्तरि सुप्रीते पतिके पूणं प्रसन्न 

होनेपर 


पतिरेव हि नारीणां देवतं परमं स्मृतम्‌ । 
मानसः सवभूतानां वासुदेवः श्रियः पतिः ॥३३॥ 


पतिः एव हि नारीणां देवतं परमं स्पृतं मानसः सर्वभुतानां वासुदेवः 
श्रियः पतिः ॥३३॥ 


पति एव पति ही श्रियः पतिः लक्ष्मीपति 

नारीणां स्व्रियोंका | वासुदेवः भगवान्‌ वासुदेव 

परमं देवत॑ परम आराध्य | सवभूतानां सब प्राणियोंके 

स्भृतं (शास्त्रोमे) कहा | मानसः हृदयमें स्थित हैं 
गया है, | ॥३३॥ 


हि क्योंकि 


७4० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
स एव देवतालिङ्ग नामरूपविकल्पितँ: । 
इज्यते भगवान्‌ पुम्भिः स्रीभिश्च पतिरुपधक ॥३४॥ 


स एव देवता लिङ्ग: नाम रूप बिकल्पितेः इज्यते भगवान्‌ पुम्भिः 
स्त्रीभिः च पतिरूप धृक्‌ ॥३४॥ 


स एव भगवान्‌ वही भगवान्‌ | चस्त्रोभिः और स्तियोंद्वारा 
पुम्भिः पुरुषो द्वारा | पतिरूप धृक पतिका रूप धारण 
देवता लिङ्क: देवताओके रूपभे | किये 
नाम बिकल्पितः अनेक नाम एवं | इज्यते पूजित होते हैं ॥३४॥ 
रूप रूपोंमें माने जाकर 
तस्मात्पतित्रता नायः श्र यस्कामाः सुमध्यमे । 
यजन्ते$नन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरम्‌ ॥३५॥ 


तस्मात्‌ पतिव्रता नाये: श्रेयः कामाः सुमध्यमे यजन्ते अनन्य भावेन 
पति आत्मान ईश्वरम्‌ ॥३५॥ 


सुमध्यमे सुन्दरी ! आत्मानं ईश्वर अपने परमेश्वर 

तस्मात्‌ इसलिए पति पतिकी 

श्रेषः कामाः अपना कल्याण अनन्य भावेन अनन्य भावसे 
चाहनेवाली ५ यजन्ते सेवा करती हैं ॥३५॥ 


पतिब्रता नायः पतिव्रता नारियां 


सोऽहं त्वयाचितो भद्रे ईहग्भावेन भक्तितः । 

तत्ते सम्पादये काममसतीनां सुदुलभम्‌ ॥३६॥ 

स अहं त्वया अचितः भद्र ईदृक्‌ भावेन भक्तितः तत्‌ ते सम्पादये 
कासं असतोनां सुदुलंभम्‌ ॥३६॥ 
भद्रे कल्याणी ! स अहं अचितः वह मैं पूजित हुआ 
त्वया ईहक तुम्हारे द्वार ऐसे | 
भावेन भक्तितः अनन्य भावसे भक्ति | ततु ते कामे वह तुम्हारी अभि- 

पूर्वक लाषा 


षष्ठस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः | ७०१ 


सम्पादये सम्पन्न कर दू गा । | सुदुलंभं यह अत्यन्त दुलेभ 
असतीनां जो सती नहीं हैं है ॥३६॥ 

उनके लिए | 
दितिकवाच- 


वरदो यदि मे ब्रह्मन्‌ पुत्रमिन्द्रहणं वृणे । 
अमृत्युं मृतपुत्राहं येन मे घातितौ सुतौ ॥३७॥ 


वरदः यदि मे ब्रह्मन पुत्र इन्द्रहणं वृणे अमृत्युः मृतपुत्रा अहं येन मे 
घातितौ सृतौ ॥३७॥ 


ब्रह्मम्‌ ब्रह्मन्‌ ! थेन मे सृतो जिसने मेरे पुत्रोंको 
यदि मे वरदः यदि आप मुझे घातितौ मरवा दिया (उस) 
वरदान देना चाहते | इन्द्रहणं इन्द्रको मारनेवाले 
हैं तो अमृत्यु अमर 
अहं मृतपुत्रा जिसके पुत्र मर गये | पुत्रं वृणे पुत्रका वरदान 
हैं वह मैं मांगती हूँ ॥३७॥ 
श्रीशुक उवाच-* 


निशम्य तद्वचो विप्रो विमनाः पर्यतप्यत । 
निशम्य ततु वचः विप्रः विमनाः पर्यतप्यत । 


तत्‌ वचः उसकी बात | पथतप्यत पश्चाताप करने 
निशम्य सुनकर लगे । 
विमनाः विप्रः खिन्न होकर विप्रवर 


अहो अधमः सुमहानद्य मे समुपस्थितः ॥३८॥ 
अहो अधमः सुमहान्‌ अद्य मे समुपस्थितः ॥३८॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


७३२ ] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


अहो सुमहान्‌ अरे, बहुत बड़ा अद्य आज 

अधर्मः मे अधमं मेरे लिए समुपस्थितः आ गया है ॥३४॥ 
अहो अद्य न्द्रियारामो योषिन्मय्येह मायया । 
गृहोतचेताः कृपणः पतिष्ये नरके ध्रवम्‌ ॥३४८॥ 


अहो अद्य इन्द्रिय आरामः योषित्‌ मयि इह मायया गृहीतचेताः 
कृपणः पतिष्ये नरके ध्र वम्‌ ॥३८॥ 


अहो अरे, गृहीतचेताः आकर्षित चित 

अद्य इन्द्रिय इन्द्रियोंके भोगोंमें | कृपणः दुःखी 

आरामः सुख माननेवाला | सरव निश्चय 
(मैं) नरके पतिष्ये नरकमें गिरू गा 

इह योषित्‌ मयि यहाँ स्त्री रूपिणी ॥ ३८ 

मायया माया हारा 


कोऽतिक्रमोऽनुवतंन्त्याः स्वभावमिह योषितः । 
धिड मां बताबुधं स्वार्थं यदहं त्वजितेन्द्रियः ॥४०॥ 


कः अतिक्रमः अनुवतेन्त्याः स्वभावं इह्‌ योषितः धिक्‌ मां बत अबुधं 
स्वार्थ यत्‌ अहं तु अजितेन्द्रियः ॥४०॥ 


इह स्वभावं यहां स्वभावके अबुधं न जाननेवाले 
भनुवतंन्त्याः अनुसार व्यवहार | मां धिक्‌ मुझे धिक्कार है 
करनेवाली यतु अहं दु क्योंकि मैं ही तो 
योषितः कः स्त्रीका क्या अजितेन्द्रियः इन्द्रियोंको जीत 
अतिक्रमः अपराध है, नहीं सका ॥४०॥ 


बत स्वार्थं किन्तु अपने वास्त- 
विक स्वार्थको 


शरत्पञ्चोत्सबं वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतम्‌ । 
हृदयं क्ष्रधाराभं स्त्रोणां को वेद चेष्टितम्‌ ॥४१॥ 


षष्ठस्कन्धे अष्टादशोऽध्ययः [ ७९३ 


शरत्‌ पद्म उत्सवं वक्त्रं वचः च श्रवण अमृतं हृदयं क्षुरधार आभं 
स्त्रोणां कः वेद चेष्टितम्‌ ॥४१॥ 


शरत्‌ पद्यः शरदऋतुके कमलके | हृदय परन्तु हृदय 
समान क्षुरधार आभं क्षुरेकी धार जेसा 
उत्सब चक्त्रं मुख सुन्दर होता है, तीक्ष्ण होता है, अतः 
चचः च वाणी भी स्त्रीणां चेष्टितं स्तियोंके चरित्रको 
श्रवण अमृतं सुननेमें अमृत-सी | कः वेद कोन जान सकता 
होती है; है ॥४१॥ 


न हि कश्चित्प्रियः स्त्रीणामञ्जसा स्वाशिषात्मनाम्‌ । 
पति पुत्रं भ्रातरं वा ध्नन्त्यर्थं घातयन्ति च ॥४२॥ 


न हि कश्चित्‌ प्रियः स्क्रोणां अञ्जसा स्व आशिष आत्मनां पति 
पुत्रं ्रातरं वा घ्नन्ति अर्थ घातयन्ति च ॥४२॥ 


अञ्जसा सरलतासे | हि अर्थे क्योंकि स्वार्थेके 

स्व आशिष अपनी लालसा लिए (बे) 

आत्मनां पूरा करना चाहने- | पति पुत्रं भ्रातरं पति, पुत्र, भाईको 
बाली घ्नन्तिवा मार देती हैं या 

स्त्रीर्णा स्तियोका घातयन्ति च मरबा भी देतो है 

कश्चित्‌ प्रियः न कोई भी प्रिय नहीं | ॥४२॥ 
होता, | 


प्रांतश्रतं ददामोति वचस्तन्न मृषा भवेत्‌ । 
बधं नाहति चेन्द्रोऽपि तत्रेदमुपकल्पते ॥४३॥ 


प्रतिश्रतं ददामि इति घचः तत्‌ न मृषा भवेत्‌ घधं न अहँति च 
इन्द्र: अपि तत्र इदं उपकल्पते ॥४३॥ 


ददामिइति दुर्गा इस प्रकार , वर्धन अहति धधके योग्य नहीं है 


प्रतिश्रुतं मैने वचन दिया है, | तत्र इदं इस विषयमें यह 
तत्‌ वचः बह वाणी उपकल्पते (युक्ति) करता हूँ 
मृषा न भवेत्‌ झूठी न हो | ॥४३॥ 


च इन्द्रः अपि और इन्द्र भी 


७३४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इति संचिन्त्य भगवान्मारीचः कुरुनन्दन । 
उवाच किञ्चित्‌ कुपित आत्मानं च विगहेयव्‌ ॥४४॥ 


इति सञ्चिन्त्य भगवान्‌ मारीचः कुरुनन्दन उवाच किञ्चित्‌ कुपित 
आत्मानं च विगहंयन्‌ ॥४४॥ 


कुरुनन्दन परीक्षित ! किञ्चित्‌ कुपित कुछ क्रोध करके 

भगवान्‌ भगवान्‌ च आत्मानं और अपनी 

मारीचः मरीचिनन्दन विगहंयन्‌ भर्त्सना करते 
(कश्यप) उवाच बोले ॥४४॥ 


इति सञ्चिन्त्य ऐसा सोचकर 


कळयप उवाच-- 
पुत्रस्ते भविता भद्रे इन्द्रहा देवबान्धवः । 
संवत्सरं व्रतमिदं यद्यञ्जो धारयिष्यसि ॥४५॥ 


पुत्र; ते भविता भद्र इन्द्रहा देवबान्धवः संवत्सरं व्रत इदं यदि अञ्जः 
धारयिष्यसि ॥४५॥ 


भद्रो कल्याणी ! ८. | तै पुत्र तुम्हारा पुत्र 

यदि अञ्जः यदि पूरी विधिसे इन्द्रहा इन्द्रको मारनेवाला 
इदं ब्रतं यह नियम देवबान्धवः देवताओंका भाई 
संवत्सर एक वष तक भविता होगा ॥४५॥ 
धारयिष्यसि धारण करोगी तो 

दितिरुवाच- 


धारयिष्ये व्रतं ब्रह्मन्त्र हि कार्याणि यानि मे । 

यानि चेह निषिद्धानि न व्रतं घ्नन्ति यानि तु ॥४६॥ 

धारयिष्ये व्रत ब्रह्मन्‌ ब्र हि कार्याणि यानि मे यानि च इह निषिद्धानि 
न ब्रतं घ्नन्ति यानि तु ॥४६॥ 


षष्ठस्कन्धे अष्टादशोष्ध्यायः [ ७५५ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! इह यानि इसमें जो-जो 
व्रतं धारयिष्ये में व्रत धारण निषिद्धानि निषिद्ध है, 

करू गी, च यानि व्रत तु और जो व्रतको तो 
थानि मे जो-जो मुझे घ्नन्ति न नष्ट नहीं करते 
कार्याणि करना है ब्रहि यह बतलाइये ॥४६॥ 
कळयप उवाच- 


न हिस्याद्रभूतजातानि न शपेन्नानृतं वदेत्‌ । 
नच्छिन्द्यान्नखरोमाणि न स्पृशेद्यदमङ्गलम्‌ ॥४७॥ 


न हिस्यात्‌ भूत जातानि न शपेत्‌ न अनृतं बदेत्‌ न छिन्द्यात्‌ नख 
रोमाणि न स्पृशेत्‌ यत्‌ अमङ्गलं ॥४७॥ 


भुतजातानि प्राणिमात्रकी नख रोमाणि नख और रोम 

न हिस्यात्‌ हिसान करे, न छिन्द्यात्‌ न काटे, 

शपेत्‌ न (किसीको) गाली | यत्‌ अमङ्कलं जो अशुभ वस्तु हो 
न दै, स्पृशेत्‌ न उसका स्पर्श न 

अनृतं न वदेत्‌ झूठ न बोले, | करे ॥। ४७॥ 


नाप्सु स्नायान्न कुप्येत न सम्भाषेत दुजनः । 
न वसीताधोतवासः स्रजं च विधृतां क्वचित्‌ ॥४८॥ 


न अप्सु स्नायात्‌ न कुप्येत न सम्भाषेत्‌ दुजेनेः न बसीत अधौत 
दासः स्रजं च विधृतां क्वचित्‌ ॥४८॥ 


अप्सु न जलमें धुसकर अधोतवासः बिना धोया थस्क्ष 
स्नायात्‌ स्नान न करे न वसीत न पहिने 
कुप्येत न क्रोध न करे, च क्वचित्‌ और किसीकी 


दुजेनेः न दुष्ट लोगोंसे न विधृतां जं पहिनी माला 
सम्भाषेत्‌ बोले (न पहिने) ॥४५॥ 


७४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नोच्छिष्टं चण्डिकान्नं च सामिष वृषलाहतम्‌ । 
भुञ्जीतोदक्यया हृष्ट पिबेदञ्जलिना त्वपः ॥४४६॥ 


न उच्छिष्टं चण्डिका अन्न च स आमिषं वृषल आहुतं भुञ्जीत 
उदक्यया हृष्टं पिबेतु अञ्जलिना तु अपः ॥४४॥ 


उच्छिष्टं जूठा, ह्ष्टं दृष्टि पड़ा 
चण्डिका अन्नं कालीका प्रसाद, |नभुञ्जीत न खाय 

स आमिषं मांसयुक्त, अञ्जलिना तु अञ्जलिसे हो 
वृषल आहूतं गुद्रका लाया अपः न पिबेत्‌ पानी न पिये ॥४४॥ 


च उदक्यया और रजस्वलाकी 
नोच्छिष्टास्पृष्ठसलिला सन्ध्यायां मुक्तमुर्धजा । 
अर्नाचतासंयतवाइ नासंवीता बहिश्चरेत्‌ ॥५०॥ 


न उच्छिष्टा अस्पृष्ट सलिला .सन्ध्यायां मुक्त मूर्धजा अर्नाचता 
असंपत वाक्‌ न असंवोता बहिः चरेत्‌ ॥५०॥ 


उच्छिष्टा जूठे मुख असंयत वाक्‌ वाणीको संयमित 
अस्पृष्ट सलिला जलसे आचमन किये किये बिना 
बिना न न रहे 
सन्ध्यायां सन्ध्याके समय, | असंवीता चट्दर ओढे बिना 
3 बाल खोले न बहिः चरेत्‌ बाहर न घूमे ॥५०॥ 
अर्नाचता बिना शु गार किये 


नाधोतपादाप्रयता नाद्र पान्तो उदक्शिराः । 
शयीत नापराङ नान्येन नग्ना न च सन्ध्ययोः ॥५१॥ 


न अधोत पादा अप्रयता न आद्र पातु न उदक्‌ शिराः शयीत न 
अपराङ न अन्येः न नग्ना न च सन्ध्ययोः ॥५१॥ 


षष्ठस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ७४७ 


न अधौत पादा बिना हाथ-पेर धोये, | न अन्येः न दूसरेके साथ, 
अप्रयता अपवित्र दशामें, | ननग्ना न नंगी 
नआद्रपात्‌ न गीले पर, च न सन्ध्ययोः और न प्रातः-सायं 
न उदक शिराः न उत्तर सिर करके, सन्ध्या कालमें 

न अपराड न पश्चिम करके | शयीत सोवे ॥५१॥ 


धौतवासाः शुचिनित्यं सबमङ्गलसंयुता । 
पुजयेत्प्रातराशात्प्राग्गोविप्राज्‌ श्रियमच्युतस्‌ ॥५२॥ 


धौतवासाः शुचिः नित्यं सवं मङ्गल संयुता पुजयेत्‌ प्रातराशात्‌ प्राक्‌ 
गोविप्रान्‌ श्रियं अच्युतम्‌ ॥५२॥ 


धौतवासाः धुला वस्त्र पहिने, | प्राक्‌ पहिले 

नित्यं शुचिः सदा पवित्र रहे, गोविप्रान्‌ गो-त्राह्मण तथा 
सवं मङ्गल सब सोभाग्य श्रियं अच्युतं लक्ष्मी-नारायणकी 
संयुता श्प गार पहिने रहे | पुजयेत्‌ पूजा करें ॥५२॥ 


प्रातराशात्‌ कलेऊ करनेसे 
स्त्रियो वीरवतीश्चाचत्त्रग्गन्धबलिमण्डनेः । 
पति चाच्योपतिष्ठेत ध्यायेत्कोष्ठगतं च तम्‌ ॥५३॥ 


स्त्रियः वीरवतोः च अर्चत्‌ ख्रक्‌ गन्ध बलि मण्डनः पति च अच्यं 
उपतिष्ठेत ध्यायेत्‌ कोष्ठगतं च तम्‌ ॥५३॥ 


वीरवतीः सौभाग्यवती च पति अच्य फिर पतिको पूजा 

स्त्रियः च स्त्रियोंकी भी करके 

क्क गन्ध बलि माला, सुगन्धित- | उपतिष्ठेत उसकी सेवामें लगी 
द्रव्य, उपहार रहे, 

मण्डनः अरचत्‌ आभूषणादिसे पूजा | तं कोष्ठगतं च उसे अपनी कोखमें 
करें, पहुँचा 


ध्यायेतु चिन्तन करें ॥५३॥ 
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सांवत्सर पुंसवनं व्रतमेतदविष्लुतम्‌ । 
धारयिष्यसि चेत्तुभ्यं शक्रहा भविता सुतः ॥५४॥ 


सांवत्सरं पुंसवन व्रत एतत्‌ अविष्लुतं धारयिष्यसि चेत्‌ तुभ्यं शक्रहा 
भविता सुतः ॥५४॥ 


एतत्‌ पु सवनं यह पु सवन तुभ्यं शक्रहा तुमसे इन्द्रको 

व्रतं ब्रत मारनेवाला 

चेत्‌ सांवत्सरं यदि वर्षभर तक | सुतः भविता पुत्र उत्पन्न होगा 
अविष्लुतं बिना बुटिके ॥५४॥। 
धारयिष्यसि धारण करोगी तो 

श्रीरद्र उवाच-* 


बाढमित्यभिप्र त्याथ दिती राजन महामना: । 
काश्यप गर्भभाधस व्रतं चाञ्जो दधार सा ॥५५॥ 


बाढं इति अभिप्रत्य अथ दिती राजन्‌ महामनाः काश्यपं गर्भ 
आधत्त व्रत च अञ्जः दधार सा ॥५५॥ 


राजन्‌ राजम्‌ ! काइयपं गभं कश्यपजीसे गर्भ 
बाढं इति 'बहुत अच्छा' इस | आधत्त धारण किया 
प्रकार च अञ्जः व्रतं ओर अनायास 
अभिप्रेत्य अपना अभिप्राय नियमोंका भी 
बताकर सा दधार वह पालन करने 
अथ महामनाः फिर उत्साह पूर्वक लगी ॥५५॥ 
दितिने 
मातृष्वसुरभिप्रायमिन्द्र आज्ञाय मानद। 
शुश्र षणेनाश्रमस्थां दिति पर्यचरत्कविः ॥५६॥ 


es i i 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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मातृष्वसुः अभिप्राय इन्द्रः आज्ञाय मानद शुभ्र षणन आश्रमस्थां 


दिति पर्यचरत्‌ कविः ॥५६॥ 


दितिके 

आश्रममें रहकर 

(उसकी) शश्र षा 

सेवा करने लगे 
॥५६॥ 


मानद सम्मान देनेवाले | दिति 
परीक्षित ! आश्रमस्थां 
कविः इन्द्रः बुद्धिमान इन्द्रने शुश्रूषणेन 
मातृष्वसुः मौसीका पयंचरत्‌ 
अभिप्रायं अभिप्राय 
आज्ञाय जानकर 
नित्यं वनात्सुमनसः फलमूलसमित्कुशान्‌ । 


पत्राङ कुरमृदोऽपश्च काले काल उपाहरत्‌ ॥५७॥ 
नित्यं वनात्‌ सुमनसः फल मुल समित्‌ कुशान्‌ पत्र अङ कुरमृत्‌ 


अपः च काले काल उप आहरत्‌ ॥५७॥ 


नित्यं प्रतिदिन कुशान्‌ पत्र 
काले काल समय-समयपर 

बनात्‌ वनसे अङ कुरमृत्‌ 
सुमनसः फल पुष्प, फल, च अपः 
सुलसमित्‌ मूल, समिधा, उप आहरत्‌ 


कुश, पत्र (तुलसी 
आदि) 

दूर्वाङकुर, मिट्टी 
और जल 

लाने लगे ॥५७॥ 


एवं तस्या व्रतस्थाया ब्रतच्छिद्र हरिनृ प । 


प्रप्सु: पयचरज्जिह्यो 


सृगहेव मृगाकृतिः ॥५८॥ 


एवं तस्या व्रतस्थाया व्रतः छिद्र हरिः नृप प्रष्सुः पर्यचरत्‌ जिह्याः 


सृगहा इव मृग आकृति: ॥५८॥ 


नप राजन्‌ ! मृग आकृतिः 

एवं इस प्रकार 

तस्या व्रतस्थाया उस नियम निष्ठा | मृगहा इव 
(दिति) के 

ब्रतः छिद्व नियमोमें त्रुटि जिह्यः हरिः 

प्रप्सुः पकड्नेके लिए पर्यचरत्‌ 


मृगका आकार 
धारण करके 
(मृगोंमें मिले) बहे- 
लियेके समान 

छली इन्द्र 

(उसकी) सेवा करते 
थे ॥५५॥ 
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नाध्यगच्छद्व्रतच्छिद्रं तत्परोऽथ महोपते । 
चिन्तां तोव्रां गतः शक्रः केन मे स्याच्छिवं त्विह ॥५८॥ 


न अधिगच्छत्‌ व्रतः छिद्र तत्‌ परः अथ महीपते चिन्तां तीव्रां गतः 
शक्रः केन मे स्यात्‌ शिवं तु इह ॥५८॥ 


महोपते राजन्‌ ! तीव्रां चिन्तां बहुत चिन्तित हुए 
ततु परः तत्पर रहनेपर भी | गतः कि 
जब इह मे यहाँ मेरा 
व्रतः छिद्र नियमोंमें लुटि केन किस उपायसे 
न अधिगच्छत नहीं पकड़ सके शिवं कल्याण हो ॥ ५८ 


अथ तु शक्र: तब तो इन्द्र 
एकदा सा तु समन्ध्यायामुच्छिष्टा ब्रतर्काशता । 
अस्पृष्टवार्यधौताइ घ्रिः सुष्वाप विधिमोहिता ॥६०॥ 


एकदा सा तु सन्ध्यायां उच्छिष्टा व्रत कशिता अस्पृष्ट वारि अधौत 
अड घ्रिः सुष्वाप विधि मोहिता ॥६०॥ 


एकदासा तु एकबारवहतो | उच्छिष्टा जूठे मुख 


विधि मोहिता देव वश अस्पृष्ट वारि बिना कुल्ला किये, 
भूलकर अधौत अङ घरि बिना पर धोये, 
व्रतर्काशता नियम पालनसे थको | सुष्वाप सो गयी ॥६०॥ 


सन्ध्यायां सन्ध्याके समय 
लब्ध्वा तदन्तरं शक्रो निद्रापहृतचेतसः । 
दितेः प्रविष्ट उदरं योगेशो योगमायया ॥६१॥ 


लब्ध्वा तत्‌ अन्तरं शक्रः निद्रा अपहृत चेतसः दितेः प्रविष्ट उदरं 
योगेशः योगमायया ॥६१॥ 
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तत्‌ अन्तरं यह अवसर निद्रा निद्रासे 

लब्ध्वा पाकर अपह्वत चेतसः आक्रान्त चित्त 
योगेश: शक्रः योगेश्वर इन्द्र दितेः उदरं दितिके पेटमें 
योगमायया अपनी योगमायासे | प्रविष्टः प्रवेश कर गये ॥६१।। 


चकत सप्तधा गभं वज्त्रण कनकप्रभम्‌ । 
रुदन्तं सप्तधेकक मा रोदीरिति तान्‌ पुनः ॥६२॥ 


चकतं सप्तधा गर्भं बज्त्रोण कनकप्रभ रुदन्तं सप्तधा एकक मा 
रोदीः इति तान्‌ पुनः ॥६२॥ 


कनकप्रभ गर्भ सोनेके समान मा रोदीः 'मत रोओ' (यह 
चमकते गर्भको कह कर) 
वज्त्र ण सप्तधा वज्रसे सात टुकड़ोंमें | ताव्‌ पुनः उनको फिर 
चकतं (वहां उन्होंने) काट | एककं एक-एकको 
दिया, सप्तधा सात-सात टुकड़े 
रुदन्तं (जब वे) रोने लगे (कर दिए) ॥६२॥ 
(तब) 


ते तमुचुः पाट्यमानाः सर्व प्राञजलयो नृप । 
नो जिघांससि किमिन्द्र ्रातरो मरुतस्तव ॥६३॥ 


ते तं ऊचुः पाटयमानाः सव प्राञ्जलयः नृप नः जिघांससि कि इन्द्र 
्रातरः मरुतः तव ॥६३॥ 


नुप राजन्‌ ! इन्द्र नः कि इन्द्र’ हमें क्यों 
पाट्यमानाः काटे जाते समय | जिघांससि मार रहे हो, 

ते सर्वे वे सब तव भ्रातरः (हम तो) तुम्हारे 
प्राञ्जलयः हाथ जोड़कर भाई 

तं ऊचुः उस (इन्द्र) से बोले, । मरुतः मरुद्गण हैं ॥६३॥ 


मा भेष्ट ्रातरो मह्य यूयमित्याह कोशिकः। 
अनन्यभावान्‌ पाषदातात्मनो मरुतां गणान्‌ ॥६४॥ 
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मा भष्ट भ्रातरः मह्या ययं इति आह कौशिकः अनन्य भावान 
पाषदानु आत्मनः मरुतां गणान्‌ ॥६४॥ 


अनन्य भावान्‌ (तब) अनन्य प्रेमी | आह कहा 

आत्मनः अपने उन (भावी) | मह्य श्रातरः मेरे भाइयो 
पाषदान्‌ पाषंदोंसे यूयं मा भेष्ट तुम लोग डरो मत 
कोशिकः इति इन्द्रने यह ॥६४॥ 


न ममार दितेगेभः श्रीनिबासानुकम्पया । 
बहुधा कुलिशक्षुण्णो द्रोण्यस्त्रेण यथा भवान्‌ ॥६५॥ 


न ममार दितेः गर्भ: श्रीनिवास अनुकम्पया बहुधा कुलिश क्षुण्णः 
द्रौणि अस्त्रेण यथा भवान्‌ ॥६५॥ 


श्रीनिवास भगवान्‌ नारायणकी| कुलिशः वज्र द्वारा 

अनुकम्पया कृपासे बहुधा क्षुण्णः अनेक टुकड़ोंमें 

यथा भवान्‌ जेसे तुम कटकर भी 

द्रौणि अस्त्रेण अश्वत्थामाके दितेः गर्भ दितिका गर्भे 
ब्रह्मास्त्रसे (नहीं मरे) ममार न मरा नहीं ॥६५॥ 


सकृदिष्ट्वाऽऽदिपुरुषं पुरुषो याति साम्यताम्‌ । 
संवत्सर किञ्चिदूनं दित्या यद्धरिरचितः ॥६६॥ 


सकृत्‌ इष्ट्वा आदिपुरुषं पुरुषः याति साम्यतां संवत्सरं किञ्चित्‌ 
ऊनं दित्या यत्‌ हरिः अचितः ॥६६॥ 


यतु दित्या क्योंकि दितिने आदिपुरुष आदिपुरुष भगवान्‌- 

संवत्सरं एक वषं में की 

किञ्चित्‌ ऊन कुछ ही कम समय । सकृत्‌ इष्ट्वा एक ही बार पूजा 
तक | करके 

हरिः अचितः श्रीहरिकी पूजा की | साम्यतां याति उनकी समानता 
थी, पा लेता है ॥६६॥ 


पुरुषः पुरुष 
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सञ्चरिन्द्रेण पञ्चाशद्देवास्ते मरुतोऽभवत्‌ । 

व्यपोह्य मातृदोषं ते हरिणा सोमपाः कृताः ॥६७॥ 

सज्‌ः इन्द्र ण पञ्चाशत्‌ देवाः ते मरुतः अभवन्‌ व्यपोह्य मातृदोषं 
ते हरिणा सोमपा: कृताः ॥६७॥ 


सजूः इन्द्र ण॒ वे अब इन्द्रके साथ | व्यपोह्य त्यागकर 

ते पञ्चाशत्‌ वे सब पचास | इन्द्रेण ते इन्द्र द्वारा वे 

मरुतः देवाः मरुत्‌ देवता | सोमपाः सोमपानके 

अभवन्‌ हो गये | अधिकारी देवता 
मातृदोषं माताके दोषको | कृताः बना लिए गए ॥६७॥ 


दितिरुत्थाय ददृशे कुमाराननलप्रभान्‌ । 
इन्द्र ण सहितान देवी पर्यतुष्यदनिन्दिता ॥६८॥ 


दितिः उत्थाय ददृशे कुमारान्‌ अनलप्रभान्‌ इन्द्र ण सहितान्‌ देवी 
पयतुष्यत्‌ अनिन्दिता ॥६८॥ 


दितिः उत्थाय दितिने उठकर दहृशे देखा 
अनलप्रभानु अग्निके समान अनिन्दिता देवी निन्दा न करने योग्य 
तेजस्वी वह देवी 
कुमारान्‌ बालकोंको पयतुष्यत्‌ इससे बहुत प्रसन्न 
इन्द्र ण सहितान्‌ इन्द्रके साथ हुई ॥६८॥ 
अथेन्द्रमाह ताताहमादित्यानां भयावहम्‌ । 
अपत्यमिच्छन्त्यचरं ब्रतमेतत्सुदुष्क रम्‌ ॥ ६४॥ 


अथ इन्द्र आह तात अहं आदित्यानां भय आवहं अपत्यं इच्छन्ति 
अचरं व्रतं एतत्‌ सुदुष्करम्‌ ॥६८॥ 
अथ इन्द्र आह फिर इन्द्रमे बोली | अपत्यं इच्छन्ति पुत पानेकी इच्छासे 
तात अहं 'बेटा' मैंने । एतत्‌ सुदुष्क यह बहुत दुष्कर 
आदित्यानां अदितिके पुत्रोंके | ब्रतं अचरं नियम पालन किया 
लिए है ॥६४॥ 
भय आवहं भयदायक | 
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एकः सङ्कल्पितः पुत्रः सप्त सप्ताभवन्‌ कथस्‌ । 
यदि ते विदितं पुत्र सत्यं कथय मा मृषा ॥७०॥ 


एकः सड्भूल्पितः पुत्रः सप्त सप्त अभवन्‌ कथं यदि ते विदितं पुत्र 
सत्यं कथय मा मृषा ॥७०॥ 


एकः पुत्रः एक पुत्रका विदितं सत्यं पता होतो सच 
सङ्कल्पितः सङ्कल्प किया था, | कथय बंता दो, 

सप्त सप्त उनचास सृषा मा झूठ मत बोलना 
कथं अभवत्‌ कैसे हो गये, ॥७०!! 
पुत्र यदिते बेटा, यदि तुम्हे 


इन्द्र उवाच-- 
अभ्ब तेऽहं व्यवसितमुपधार्यागतोऽन्तिकम्‌ । 
लढ्धान्तरो$च्छिदं गभमथंबुद्धिनें धर्मवित्‌ ॥७१॥ 


अम्ब तै अहं व्यवसितं उपधायं आगतः अन्तिक लब्धा अन्तरः 
अच्छिदं गर्भ अर्थ बुद्धिः न धर्मवित्‌ ॥७१॥ 


अम्ब माता ! ' धर्मवित्‌ न (मैं) धर्मज्ञ नहीं हुँ 
ते व्यवसितं आपके उद्योगको | ( 

उपधार्य जानकर अम्तरः लब्धा (ब्रतमें) लटि पाकर 
अह ते अन्तिक मैं आपके समीप गभ अच्छिद (मैंने ) गभक्रो काटा 
अर्थ बुद्धिः स्वार्थ बुद्धिसे ॥७१॥ 
आगतः आया था 


कृत्तो मे सप्तधा गर्भ आसत्‌ सप्त कुंमारंकाः । 
तेऽपि चेकेकशो वृक्णाः सप्तधा नापि मात्रे ॥७२॥ 


कृत्तः मे सप्तधा गर्भे आसम्‌ सप्त कुमारकाः ते अपि च एक एकशः 
बृकणाः सप्तधा न अपि मञ्रिरे ॥७२॥ 
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मे गर्भ मैंने गर्भको । तेअपिच उनको भी फिर 
सप्तधा कृत्तः सात टुकड़ोंमें काट एक एकशः एक-एकको 

दिया तो | सप्तधा सात-सात टुकड़ों में 
सप्त कुमारकाः सात बालक | वृक्णाः अपि काटे जानेपर भी 
आसन होगये न मस्रिरे नहीं मरे ॥७२॥ 


ततस्तत्परमाश्चयं वोक्ष्याध्यवसितं मया । 

महापुरुषपुजायाः सिद्धिः काप्यनुषड्धिणी ॥७३॥ 

ततः तत्‌ परम आश्चयं वीक्ष्य अध्यवसित मया महापुरुष पुजायाः 
सिद्धिः कापि अनुषड्धिणी ॥७३॥ 


तत्‌ः तब महापुरुष भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी 
परम आश्चर्य अत्यन्त आश्चर्यः | पूजायाः पूजा की 
जनक कापि (यह) कोई 
तत्‌ वीक्ष्य यह (घटना) देखकर| अनुषद्धिणी अनिवार्य 
मया अध्यवसितं मैंने निश्चय किया | सिद्धिः सिद्धि है ॥७३॥ 
कि 


आराधन भगवत ईहमाना निराशिषः । 

ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वाथकुशलाः स्मृताः ॥७४॥ 

आराधनं भगवतः ईहमाना निराशिषः ये तु न इच्छन्ति अपि परं 
ते स्वाथ कुशलाः स्मृताः ॥७०॥ 


निराशिषः निष्काम भावसे परं अपि परम-पद भी 
भगवतः भगवानूकी न इच्छन्ति नहीं चाहते 
आराधनं आराधना ते कुशलाः वे वास्तविक 
ईहमाना ये तु करते हुए जो लोग | स्वाथ स्वार्थ निपुण 

तो स्मृताः कहे गये हैं ॥७४॥ 


आराध्यात्मप्रदं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरम्‌ । 
को वृणोते गुणस्पशं बुधः | स्यान्नरकेऽपि यत्‌ ॥७५॥ 
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आराध्य आत्मप्रद देवं स्व आत्मानं जगत्‌ ईश्वरं कः वृणीते गुणः 
स्पर्श बुधः स्यात्‌ नरके अपि यत्‌ ॥७५॥ 
स्व आत्मानं अपने आत्मरूप यत्‌ नरके अपि जो नरकमें भी 


| 
जगत्‌ ईश्वरं सम्पूर्ण विश्वके | स्यात्‌ मिलता है 
स्वामी णः स्पशं (वह) इन्द्रिय भोग 
आत्मप्रद देवं अपनेको दे देनेवाले | कः बुधः वृणीते कोन बुद्धिमान 
देवताकी | मांगेगा ॥७५॥ 
आराध्य आराधना करके 


तदिदं मम दोजॅन्यं बालिशस्य महीयसि । 
क्षन्तुमहेसि मातस्त्वं दिष्ट्या गर्भो मृतोत्थितः ॥७६॥ 


तत्‌ इदं मम दोजेन्यं बालिशस्य महोयसि क्षन्तुं अहुसि मातः त्वं 
दिष्ट्या गर्भ: सृत उत्थितः ॥७६॥ 


तत्‌ इद अतः यह्‌ | दिष्ट्या सोभाग्यकी बात है 

मम बालिशस्य मुझ मूखेकी | कि 

दोजेन्यं दुष्टता मृत गर्भः मरा प्राय गर्भ 

महीयसि मातः पूजनीया माता उत्थितः जीवित हो गया है 

त्वं क्षन्तुं अहेसि आपको क्षमा कर ॥७६!) 
देना चाहिए, 

श्रीशुक उवाच- 


इन्द्रस्तयाभ्यनुज्ञातः शुद्धभावेन तुष्टया । 
मरुल्हिः सह ताँ नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभुः ॥७७॥ 


इन्द्रः तया अभ्यनुज्ञातः शुद्ध भावेन तुष्टया मरुतुभिः सह तां नत्वा 
जगाम त्रिदिवं प्रभुः ॥७७॥। 
शुद्ध भावेन (इन्द्रके) शुद्धभावसे | तां नत्वा उस (दिति) को 


तुष्टया तया सन्तुष्ट हुई उस नमस्कार करके 
(दिति) से प्रभुः इन्द्रः देवराज इन्द्र 
अभ्यनुज्ञातः आज्ञा पाकर त्रिदिवं जगाम स्वग चले गये ॥७७ 


मरुतुभिः सह मरुद्गणोंके साथ 
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एवं ते सबमाण्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 

मङ्गलं मरुतां जन्म कि भूयः कथयामि ते॥७८॥ 

एवं ते सर्व आख्यातं यत्‌ मां त्बं परिपृच्छसि मङ्गलं मरुतां जन्म 
कि भुयः कथयामि ते ॥७८॥ 


य्रतुमांत्वं जो मुझसे तुमने जन्म सर्व जन्मकी सब कथा 
परिपृच्छसि पूछाथा आख्यातं सुना दी 

एवं ते इस प्रकार तुमसे तेभूयःकि तुमसे और क्या 
मंगलं मरुतां मंगलमय मरुद्गणोंके/ कथयामि वणेन करू ॥७५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे मरुदुत्पत्तिकथनं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 


अथएकोनाविंशोऽश्यायः 


टाजोवाव- 
व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन्‌ भवता यदुदीरितम्‌ । 
तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति ॥ १॥ 


व्रतं पुंसबनं ब्रह्मन्‌ भवता यत्‌ उदीरितं तस्य वेदितुं इच्छामि येन 
विष्णुः प्रसीदति ॥१॥ 


ब्रह्मन्‌ विप्रवर ! येन विष्णः जिससे भगवान्‌ 

भवता यत्‌ आपने जो विष्णु 

पुंसवनं व्रत पुंसवन ब्रत प्रसीदति प्रसन्न होते हैं 

उदीरितं कहा तस्य वेदितुं उसीको जानना 
इच्छामि चाहता हुँ ॥१॥ 

श्रीशुक उवाव- 


शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषिडूर्तुरनुज्ञया । 
आरभेत व्रतमिदं सावंकामिकमादितः ॥ २॥ 


शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषित्‌ भतुः अनुज्ञया आरभेत व्रतं इदं 
सावंकामिकं आदितः ॥२॥ 


शुक्ले मागेशिरे मार्गशीषंके शक्ल | सार्वकामिक सम्पूर्ण कामना पूर्ण 


पक्षे पक्ष के करनेवाला 
आदितः प्रारम्भसे व्रत आरभेत व्रत आरम्भ करे 
भतु: अनुज्ञया पतिकी आज्ञा लेकर ॥२॥ 


योषित्‌ इदं स्त्री यह 
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निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणाननुमन्त्य च । 

स्नात्वा शुक्लदती शुक्ले वसीतालङ्कृताम्बरे । 

पुजयेत्प्रातराशात्प्राग्भगवन्तं श्रिया सह॥ ३॥ 

निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणान्‌ अनुमन्त्र्य च स्नात्वा शुक्लदती 
शुक्ले वसीत अलड कृत अम्बरे पुजयेत्‌ प्रातराशात्‌ प्राक्‌ भगवन्तं श्रिया 
सह ॥३॥ 


मरुतां जन्म मरुद्गणोंके जन्म | अम्बरे वस्त्र 

(को कथा) वसीत पहिने ! 
निशम्य सुनकर, प्रातराशात्‌ कलेऊ करनेसे 
च ब्राह्मणान्‌ और ब्राह्माणोंको प्राक्‌ पहिले 
अनुमन्त्र्य अनुमति लेकर श्रिया सह लक्ष्मीके साथ 
शुक्लदतो दांत स्वच्छ करके, | भगवन्तं पुजयेत्‌ भगवानको पूजा! 
स्नात्वा शुक्ले स्नान करके श्वेत करे ॥३॥ 


अलङ्कृत आभूषण और | 
अलं ते निरपेक्षाय पुणकाम नमोऽस्तु ते। 
महाविभूतिपतये नमः सकलसिद्धये ॥ ४ ॥ 


अलं ते निरपेक्षाय पुर्णकाम नमः अस्तु ते महाविभुति पतये नमः 
सकल सिद्धये ॥४॥ 


ते अलं आप अत्यन्त पतये पति 

निरपेक्षाय निरपेक्ष सकल सिद्धये समस्त सिद्धि 

पुणंकाम पू्णेकामको स्वरूपको 

नमः अस्तु नमस्कार है, | नमः नमस्कार ॥४॥ 
| 


ते महाविभूति- आप महाविभूति- 
यथा त्वं कृपया भुत्या तेजसा महिनोजसा । 
जुष्ट ईश गुणे: सबस्ततोऽसि भगवान्‌ प्रभुः ॥ ५॥ 


५१० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिनः ओजसा जुष्ट ईश गुण: सर्वः 
ततः असि भगवान्‌ प्रभुः ॥५॥। 


यथा त्वं जसे आप जुष्टः नित्ययुक्त हैं 
कृपया भूत्या कृपा, विभूति, ततः प्रभुः इसलिए स्वामी 
तेजसा महिनः तेज, महिमा, (आप) 
ओजसा ओजसे, भगवान्‌ असि भगवान्‌ हैं ॥५॥ 
सर्वेः ईश गुणः सम्पूर्ण ईश्वरीय 

गुणोंसे 


विष्णुपत्नि महामाये महापुरुषलक्षणे । 
प्रीयेथा मे महाभागे लोकमातनंमोऽस्तु ते॥ ६॥ 


विष्णुपत्नि महामाये महापुरुष लक्षणे प्रीयेथा मे महाभागे 
लोकमातः नमः अस्तु ते ॥६॥ 


महामाये महामाया, | महाभागे महाभागा 

विष्णुपत्नि विष्णु भगवान्‌की | मे प्रीयेथा मुझपर प्रसन्न हो, 
पत्नी लोकमातः जगज्जननी 

महापुरुष लक्षणे भगवान्‌ पुरुषोत्तम- | ते नमः अस्तु आपको नमस्कार है 
की (श्रीवत्सरूपमें) ' ॥६॥ 
लक्षणभूता, 


३ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महावि- 
भुतिपतये सह महाविभुतिभिबलिमुपहराणीति। अनेनाहरहमन्त्रेण 
विष्णो रावाहनाघ्यपाद्योपस्पशनस्तानवासउपवीतविभूषणगन्ध- 
पुष्पधृपदीपोपहा राद्य पचारांश्च समाहित उपाहुरेत्‌ ॥७॥ 

३% नमः भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभुतिपतये सह 
महाविभूतिभिः बलि उपहराणि इति। अनेन अहः अहः मन्त्रेण विष्णोः 
आवाहन अर्ध्य पाद्य उपस्पर्शन स्नान वास उपवीत विभूषण गन्ध पुष्प धूप 
दीप उपहार आदि उपचारां च समाहित उपाहरेत्‌ ॥७॥ 
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3% ओङ्कार स्वरूप विष्णोः भगवान्‌ विष्णुको 
भगवते भगवान्‌ आवाहन अध्य आवाहन करके, 
महापुरुषाय पुरुषोत्तम अध्ये, 
महानुभावाय महाप्रभाव पाद्य उपस्पर्शन पाद्य, आचमन, 
महाविभूतिपयते लक्ष्मीपतिको स्नान वास स्नान, वस्त्र, 
नमः नमस्कार, उपचीत यज्ञोपवीत, 
सह आपको विभूषण आभूषण, 
महाविभूतिभिः श्रीलक्ष्मीजीके साथ | गन्ध, पुष्प चन्दन, पुष्प, 
बलि उपहराणि उपहार भेंट करती | धूप दीप धूप, दीप 

हूँ । | उपहार आदि नेवेद्य आदि 
इति इस प्रकार उपचारानू च पूजा सामग्रीको भी 
अनेन मन्त्रेण इस मम्तसे समाहित एकाग्र होकर 
अहः अहः प्रतिदिन उपाहरेत्‌ अपित करे ॥७॥ 


हविःशेषं तु जुहुयादनले द्वादशाहुतीः । 
३% नसो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति ॥८॥ 


हविःशेषं तु जुहुयात्‌ अनले द्वादश आहुतिः । ३ नमो भगवते 
महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा इति ॥८॥ 


हविःशेषं तु बचे हुए नेवेद्यसे ही | ' नमो भगवते 

अनले अश्निमें | महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा 
द्वादश आहुतिः बारह आहुति | इति इस मन्त्रसे ॥८। 
जुहुयात्‌ हवन करे, | 


श्रियं विष्णु च घरदावाशिषां प्रभवावुभो । 
भक्त्या सम्पजयेन्नित्या यदीच्छेत्सवंसम्पदः ॥ ८ ॥ 


श्रियं विष्णुं च वरदाः आशिषां प्रभबाः उभो भवत्या सम्पुजयेत्‌ 
नित्यं यदि इच्छेत्‌ सबं सम्पदः ॥ ८॥ 


८१२ | श्रीमद्धागवते महापुराणं 


यदि सवं सम्पदः यदि सब सम्पत्ति | अशिषां प्रभवाः अभिलाषाओके 


इच्छेत्‌ पानेकी इच्छा हो तो प्रदाताओंकी 
श्रियं विष्णु च लक्ष्मी और विष्णु | भक्त्या नित्यं भक्तिपूर्वक सदा 
भगवान्‌ सम्पुजयेतु पूजा करे ॥८॥ 


उभौ वरदाः दोनों वरदायी 
प्रणमेश्‍ण्डवदभमो  भक्तिप्रह्धम ण चेतसा। 
दशवारं जपेन्मन्त्रं ततः स्तोत्रमुदीरयेत्‌ ॥१०॥ 


प्रणमेत्‌ दण्डवत्‌ ममौ भक्तिप्रहवेण चेतसा दशवारं जपेत्‌ मन्त्र 
ततः स्तोत्रं उदोरयेत्‌ ॥।०॥ 


भक्तिप्रह्वेण भक्ति-भावपूण मन्त्र तब मन्त्रका 

चेतसा चित्तसे दशवार जपेत्‌ दस बार जप करे, 

भूमी दण्डवत्‌ फिर पृथ्वोपर ततः स्तोत्रं फिर इस स्तोत्रका 
दण्डवत्‌ उदीरयेत्‌ उच्चारण करे ॥१०।। 

प्रणमेत्‌ प्रणाम करे, 


युवां तु विश्वस्य विभु जगतः कारण परम्‌ । 
इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा मायाशक्तिदु रत्यया ॥११॥ 


युवां तु विश्वस्य विभ जगतः कारणं परं इयं हि प्रकृतिः सुक्ष्म 
मायाशक्तिः दुरत्यया ॥११॥ 


युवां तु आप दोनों हो हि इयं क्योंकि ये (लक्ष्मी- 
विश्वस्य विभू विश्वमे व्यापक, जी) 

जगतः परे संसारके परम सूक्ष्मा प्रकृतिः सूक्ष्म प्रकृति 
कारणं कारण हैं। दुरत्यया दुष्पारा 


सायाशक्तिः माया शक्ति हैं॥११॥ 
तस्या अधीश्वरः साक्षात््मेव पुरुषः परः । 
त्वं सवयज्ञ इज्येयं क्रियेयं फलभुगभवाव्‌ ॥१२॥ 


षष्ठस्कन्धे एकोनविदशोऽध्यायः [ ८१३ 


ह तस्था अधीश्वरः साक्षात्‌ त्वं एव पुरुष: परः त्वं सबंयज्ञ इज्या इयं 
क्रय इयं फलभुक्‌ भवान्‌ ॥१२॥ 


तस्या अधीश्वरः उनके अधीश्वर इयं इज्या थे यज्ञ क्रिया हैं । 


त्वं एष आप ही इयं क्रिया थे कमें रूपा हैं और 
साक्षात्‌ परः साक्षात्‌ परभ भवाष्‌ फलभुक्‌ (उसके) आप फल 
पुरुषः पुरुष हैं, भोक्ता हैं।१२॥ 


त्वं सर्वयज्ञ आप सर्वेयज्ञरूप हैं, 
गुणब्यक्तिरियं देवी ब्यञजको गुणभुग्भवान्‌ । 
त्वं हि सबंशरीर्यात्मा श्रीः शरीरेन्द्रियाशया । 
नामरूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः ॥१३॥ 


गुण व्यक्तिः इयं देवी व्यञ्जकः गुणभुक्‌ भवान्‌ त्वं हि सर्व शरीरी 
आत्मा श्रीः शरीर इन्द्रि आशया नामरूपे भगवतो प्रत्ययः त्ढ अपाश्रयः 


॥१३॥ 
इयं देवी ये देवी (लक्ष्मी) ... | आत्मा आत्मा हैं, 
गुण व्यक्तिः गुणोंकी अभिष्यक्ति | श्रीः लक्ष्मीजी 
? शरोर इन्द्रिय शरीर, इन्द्रियां और 
वाले भगवती भगवती (लक्ष्मी) 
सवान्‌ गुंणभुक आप गूर्णोकै भोक्ता | नामरूपे नाम और रूपमें 
हैं । | प्रत्ययः प्रतीत होने वाली हैं, 
हि क्योंकि त्वं अपाश्रयः आप (इनके) 
सर्वे (आप) सब प्रकाशक हैं ॥१३॥ 


शरीरी शरीरोंमें रहेनेबाले 


यथा युर्वा त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनो । 
तथा म उत्तमश्लोक सन्तु सत्या महाशिषः ॥१४॥ 


यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनो तथा म उत्तमश्लोक सन्तु 
सत्या महा आशिषः ॥१४॥ 


८१४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उत्तमश्लोक पवित्र कीति प्रभु | वरदौ करदाता हुँ 

यथा युवां जसे आप दोनों तथा म वेसे ही मेरी 
परमेष्ठितो परमेश्वर महा आशिषः बड़ी अभिलाषाएँ 
त्रिलोकस्य त्रिलोकीको सत्या सन्तु पूर्ण हों ॥१४॥ 


इत्यभिष्ट्य वरदं श्रीनिवासं श्रिया सह। 
तन्निःसार्योपहरणं दत्त्वाऽऽचमनमचयेत्‌ ॥१५॥ 


इति अभिष्ट्य वरदं श्रीनिवासं शिया सह तत्‌ निःसायं उपहरणं 
दत्त्वा आचमनं अचेयेत्‌ १५ 


इति इस प्रकार । तत्‌ उपहरणं वहांसे नेवेद्य 
वरदं श्रीनिबासं वरदाता भगवान्‌ | निःसारय हटाकर 
नारायणको आचमनं दरा आचमन देकर 
श्रिया सह लक्ष्मीके साथ अचंयेत्‌ (शेष) पूजा करे ॥१५ 


अभिष्टूय स्तुति करके 
ततः स्तुवीत स्तोत्रंण भक्तिप्रद्ध ण चेतसा । 
यज्ञोच्छिष्टमवध्राय पुनरभ्यचेयेद्धरिम्‌ ॥१६। 


ततः स्तुवीत स्तोत्रेण भक्ति प्रहवेण चेतसा यज्ञ उच्छिष्टं अवघ्राय 
पुनः अभ्यचयेत्‌ हरि न्‌ ॥१६॥ 


ततः भक्ति- तब भक्ति- | यज्ञ उच्छिष्टं यज्ञावशेषको 

प्रहवेण पूर्ण अवघ्राय स्‌ घकर 

चेतसा चित्तसे पुनः हरि फिर श्वीहरिकी 

स्तोत्रेण स्तुवीत स्तत्रों द्वारा स्तुति | अभ्यचयेत्‌ पूजा करे ॥१६॥ 
करे, 


पति च परया भक्त्या महापुरुषचेतसा । 
प्रियेस्तेस्तरु्पनमेत्‌ प्र मशीलः स्वयं पतिः। 
बिभृयात्‌ सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च ॥१७॥ 


धष्ठस्कन्धे एनकोविशोऽध्यायः [ 5१५ 


पति च परया भक्त्या महापुरुष चेतसा प्रियः तः तेः 


उपनमेत्‌ प्र मशोलः स्वयं पतिः बिमृयात्‌ सर्वकर्माणि पत्न्या उच्च अवचानि 
च ॥॥१७॥ 


खच फिर (भगवान्‌की , स्वयं पतिः स्वयं पति भी 
पूजाके बाद) प्रमशीलः (पत्नीसे) प्रेम पूर्वक 
परया भक्त्या परम प्रेमसे व्यवहार करे 
चत च पतिको भी पत्न्या उच्च पत्नीके बड़े 
सहापुरुष चेतसा (उनको) परम पुरुष | अवचानि छोटे 
मानकर सवं कर्माणि कर्मों (कतंव्यों) को 
तेः तेः प्रियः (उनकी) उन-उन | बिभृयात्‌ धारण करे (स्वयं 
प्रिय वस्तुएँ कर दे) ॥१७॥ 
उपनमेत्‌ (सेवामें) उपस्थित 
करे 
कृतमेकतरेणापि दम्पत्योरुभयोरपि । 


पत्न्यां कुर्यादनर्हायां पतिरेतत्‌ समाहितः 1१८॥ 


कृतं एकतरेण अपि दम्पत्योः उभयोः अपि पत्न्यां कुर्यात्‌ अनर्हायां 
पतिः एतत्‌ समाहित्तः ॥।८॥ 


दम्यत्योः पति-पत्नी में-से अनर्हायां (रोग, रजो-धर्मादिके 


एकतरेण कृतं किसी एकके द्वारा कारण) न करने 
भी किया योग्य हो जानेपर 

उभयोः अघि दोनोंका ही हो पतिः समाहितः पतिको सावधानीसे 
जाता है, एतत्‌ कुर्यात्‌ यह व्रत करना 

प्त्न्यां पत्नीके चाहिए ॥१५॥ 


विष्णोत्र तमिदं बिभ्रन्न विहन्यात्‌ कथञ्चन । 
विप्रान्‌ स्तियो वीरवतीः स्ग्गन्धबलिमण्डनेः । 
अचदहरहभंक्त्या देवं नियममास्थितः ॥१४॥ 


८१६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


विष्णोः व्रतं इदं बिश्रन न विहन्यात्‌ कथञ्चन विप्रान्‌ स्त्रियः 
बीरवतीः स्रक गन्ध बलि मण्डनः अर्चत्‌ अहरहः भक्त्या देवं नियमं 
आस्थितः ॥१४॥ 


इदं विष्णोः व्रत यह विष्णु-व्रत नियसं नियम 

बिभ्नन धारण करके आस्थितः निष्ठ होकर 

कथञ्चन किसी भी तरह स्रक गन्ध माला, चन्दन, 
(बीचमें) । बलि मण्डनेः नेवेद्य, आभूषणा दिसे 

न विहन्यात्‌ न छोड़े, भक्त्या अहरहः भक्ति सहित प्रति- 

विप्रान ब्राह्मणों और दिनि 

वीरवत स्त्रियः सुहागिनी स्त्ियोंका | अर्चेत्‌ पजन करे ॥1७॥ 

देवं तथा भगवान्‌की हं 


उद्दास्य देवं स्वे धाम्नि तन्निवेदितमग्रतः । 
अद्यादात्मविशुद्ध्यर्थं सर्वकामद्धये तथा ॥२०॥ 


उद्वास्य देवं स्वे धाम्नि तत्‌ निवेदितं अग्रतः अद्यात्‌ आत्म विशुद्धि 
अर्थ सर्वकाम ऋद्धये तथा ॥२०॥ 


देवं स्वे धाम्नि (तब) भगवानुको | सर्वकाम ऋद्धये सम्पूणं अभिलाषाओं- 


उनके धाम | को पूतिके लिए 

(जानेको) अग्रतः पहिले ही 
उद्बास्थ विसर्जित करके तत निवेदित उन (भगवान्‌) क 
आत्म विशुद्धि चित्त शुद्धिके निवेदित (प्रसाद) 
अर्थ तथा लिए तथा अद्यात्‌ ग्रहण करे ॥२०॥ 


एतेन पुजाविधिना मासान्‌ द्वादश हायनम्‌ । 
नीत्वाथोपचरेत्साध्वी कातिके चरमेऽहनि ॥२१॥ 


एतेन पुजा विधिना मासात द्वादश हायन नीत्वा अथ उपचरेत 
साध्वी कातिके चरमे अहनि ॥२१॥ 


षष्ठस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ८१७ 


एतेन इस चरमे अहनि व्रतके अन्तिम दिन 
पुजा विधिना पूजा विधिसे (मार्गशीष अमा- 
द्वादश मासाव्‌ बारह महीने, वस्याको) 

हायनं पूरा वर्ष बिताकर | साध्वी वह पतित्रता 
कातिके कातिकके बाद उपचरेत्‌ उद्यापन करे ॥२१॥ 


श्वोभुतेऽप उपस्पृश्य कृष्णमभ्यच्ये पुर्ववत्‌ । 

पयःश्टृतेन जुहुयाच्चरुणा सह सपिषा । 

पाकयज्ञविधानेन द्वादशवाहुतीः पतिः ॥२२॥ 

शव अभूते अप उपस्पृश्य कृष्णं अभ्यच्यं पुर्ववत्‌ पयः शृतेन 
जुहुयात्‌ चरुणा सह सपिषा पाकयज्ञ विधानेन द्वादश एव आहुतीः 
पतिः ॥२२॥ 


इव अभूते (उस दिन) सबेरा | सहसपिषा घीके साथ 
होते ही पयः शृतेन दूधमें पकायौ 
अप उपस्पृश्य स्नान करके चरुणा खीरसे 
पुर्ववत्‌ कृष्णं पहिलेके समान द्वादश एव बारह ही 
भगवान्‌ विष्णुको | आहुतोः आहुतियोंसे 
अभ्यच्ये पूजा करके | जुहुयात्‌ हवन करे ॥२२॥ 
पतिः (उसका) पति | 
पाक यज्ञ पाक-पज्ञको | 


विधानेन विधिसे 
आशिषः शिरसाऽऽदाय दिजः प्रीतेः समीरिताः । 
प्रणम्य शिरसा भक्त्या भञ्जोत तदनुज्ञया ॥२३॥ 


आशिषः शिरसा आदाय दिजः प्रोतः समोरिताः प्रणम्य शिरसा 
भक्त्या भुञ्जीत ततु अनुज्ञया ॥२३॥ 


प्रीतेः विजः प्रसन्न हुए ब्राह्मणों | समीरिताः दिये गये 
द्वारा । आशिषः आशीर्वादको 
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शिरसा आदाय मस्तक झुकाकर | तत्‌ अनुज्ञया उनकी अनुमति 


स्वीकार करके लेकर 
भक्त्या भक्तिपुर्वक भुञ्जीत भोजन करे ॥२३॥ 
शिरसा प्रणम्य सिर झुकाकर उन्हें 

प्रणाम करके 


आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह बन्धुभिः । 
दद्यात्पत्न्य चरोः शेषं सुप्रजस्त्वं सुसौभगम्‌ ॥२४॥ 


आचायं अग्रतः कृत्वा वाक्‌ यतः सह बन्धुभिः वद्यात्‌ पत्न्यः चरोः शेषं 
सुप्रजः त्वं सुसौ भगम्‌ ॥२४॥ 


आचायं आचायंको पत्न्ये: दद्यात्‌ पत्नीको (इस संकल्प 
अग्रतः कृत्वा पहिले (भोजन) 
कराके त्वं सुप्रजः तुम (प्रसाद) सत्पुत्र 
सह बन्धुभिः बन्धु-बान्धवोंके साथ और 
वाक्‌ यतः मौन होकर (भोजन | सुसौभगं सौभाग्य देनेवाले 
करे) तब होओ ॥२४॥ 


चरोःशेष हवनसेबची खीर 


एतच्चरित्वा विधिवद्व्रतं विभो- 
रभोष्सिताथं लभते पुमानिह । 

स्त्री त्वेतदास्थाय लभेत सोँभगं 
श्रियं प्रजां जीवर्पात यशो गृहस्‌ ॥२५॥ 


एतत्‌ चरित्वा विधिवत्‌ व्रतं विभोः अभीप्सित अथं लभते पुमान्‌ इह 
सत्री तु एतत्‌ आस्थाय लभेत सोभगं श्रियं प्रजां जोवपति यशः गृहम्‌ ॥२५॥ 


एतत्‌ विभोः यह्‌ सर्वेश्वर प्रभुः | चरित्वा पुमान्‌ करके पुरुष 
| का इह्‌ इसी जीवनमें 
ब्रतं विधिवत्‌ व्रत विधिपूर्वक अभीप्सित अथं अभीष्ट प्रयोजन 


षष्ठस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ८1६ 


लभते प्राप्त कर लेता है, | प्रजां जीवर्पात पुत्र, पतिका जीवन, 
स्त्री तु स्त्री तो यशः गृह यश और घर 
एततु आस्थाय इसका पालन करके | लभेत पाती है ॥२५॥ 


सोभगं श्रियं सौभाग्य, लक्ष्मी, 


कन्या च विन्देत समग्रलक्षणं 

वरं त्ववोरा हतकिल्बिषा गतिम्‌ । 
मृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी 

सुदुभंगा सुभगा रूपमग्रचस्‌ ॥२६॥ 


कन्या च विन्देत समग्र लक्षणं वरं तु अवोरा हत किल्बिषा गति 
मृतप्रजा जोवसुता धनेइवरी सुदुभंगा सुभगा रूपं अग्रम्‌ ॥२६॥ 


च कन्या और कन्या (इसे मृतप्रजा जिसकी सन्तान मर 
करके) | जाती हो 

समग्र लक्षणं सम्पूणं शुभ लक्षण , जोवसुता उसके पुत्र जीवित 
युक्त । रहते हैं, 

वरं पत्ति (पाती है), | धनेश्वरी धनवान 

तु अवोरा यदि विधवा करे | सुदुभंगा अभागिनीको 

हत किल्बिधा उसके पाप नष्ट हो | सुभगा सौभाग्य तथा 
जाते हैं, अग्रच रूपं भ्रष्ठ रूप मिलता 

गति उत्तम गति(पाती है) है ॥२६॥ 


विन्देद्‌ विरूपा विरुजा विमुच्यते 
य आमयावीर्द्रियकल्पदेहम्‌ । 
एतत्पठन्नभ्युदये च कमे- 
ण्यनन्तठृप्तिः पितृदेवतानाम्‌ ॥२७॥ 


विन्देत्‌ विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमयाः इन्द्रिय कल्पदेहं एतत्‌ 
पठत्‌ अभ्युदये च कर्मणि अनन्त तृप्तिः पितृदेवतानाम्‌ ॥२७॥ 
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विरूपा कुरूपा च अभ्युदये और मांगलिक 
(रूपं) विन्देत्‌ उत्तम रूप पा लेती | कर्मणि कर्मोके अवस रपर 

) एतत्‌ पठन्‌ इसका पाठ करनेसे 
विरुजा रोगी पितृदेवतानां पितरों तथा देव- 
य जो ताओंको 
आमयाः इन्द्रिय इन्द्रियोंमें रोग था | अनन्त तृप्तिः अनन्त तृप्ति होती 
विमुच्यते उससे छूट जाता है। है ॥२७॥ 
कल्पदेहं उसका काया-कल्प 

हो जाता है । 


तुष्टाः प्रयच्छन्ति समस्तकामान्‌ 
होमावसाने हुतभुक्‌ श्रीहरिश्च । 
राजन्‌ महन्मरुतां जन्म पुण्यं 
दितेब्रंतं चाभिहितं महत्ते ॥२८॥ 


तुष्टाः प्रयच्छन्ति समस्त कामान्‌ होम अवसाने हुतभुक्‌ श्रीः हरिः च 
राजन्‌ महत्‌ मरुतां जन्म पुण्यं दितेः व्रतं च अभिहितं महत्‌ ते ॥२८॥ 


होम अबसाने हवनके अन्तमें . महत्‌ पुण्यं महान्‌ पुण्यप्रद 
तुष्टाः सन्तुष्ट होकर | मरुतां जन्म मरुद्गणोंका जम्म 
हुतभुक्‌ च अग्निदेव और च दितेः ओर दितिके 

श्रीः हरिः श्री लक्ष्मी नारायण | महत्‌ व्रतं महान्‌ व्रतको 
समस्त कामान सम्पूर्ण अभिलाषा | ते अभिहितं तुम्हें सुना दिया 
प्रयच्छन्ति प्रदान करते हैं | ॥॥२८॥ 
राजन राजन्‌ ! | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यामष्टादशसाहस्त्रचां 
पारमहुंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे पु सवनव्रतकथनं नामेकोनविशोऽध्या य:॥१६॥ 
॥ इति षष्ठः स्कन्धः समाप्तः ॥ 


हरि ३% तत्सत्‌ 
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॥ सप्तमः स्कन्ध ॥ 


ग्किकककककककककककककककककककककककककककूूककककककककककंकूकककककककूकक' 


सप्तम: स्कन्ध: 
अथ प्रथमोष्ध्याय: 


राजोवाच- 


समः प्रियः सुहूदन्नद्यत भूतानां भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
इन्द्रस्यार्थे कथं देत्यानवधीद्विषमो यथा ॥ १॥ 


समः प्रियः सुहृत्‌ ब्रह्मान्‌ भुतानां भगवान्‌ स्वयं इन्द्रस्य अर्थ ककं 
देत्यानृ अवधीत्‌ विषमः यथा ॥१॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! इन्द्रस्य अर्थ फिर इन्द्रके लिए 
भगवान्‌ स्वयं भगवान्‌ स्वभावसे | यथा विषमः जैसे कोई भेदभाव 
रखनेवाला हो 
भुतानां समः सब प्राणियोके प्रति | दत्यानु कथं देत्योंको क्यों 
समान, | अवधीत्‌ मारा ॥१॥ 
प्रियः सुहृत्‌ (सबके) प्रिय और | 
सुहृद हैं, 


न ह्यस्यार्थः सुरगणः साक्षान्निः श्रेयसात्मनः । 

नेवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि॥ २॥ 

न हि अस्य अर्थः सुरगणः साक्षात्‌ निः श्रेयस आत्मनः न एव 
असुरेभ्यः विद्वेषः न उद्द गः च अगुणस्य हि ॥२॥ 


साक्षात्‌ साक्षात्‌ सुरगणेः देवताओंसे कोई 


हि क्योंकि उल आत्मनः इन परमात्माका 
निःश्रेयस कल्याण स्वरूप अथः न ४ प्रयोजन नहीं 
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च अगुणस्य हि और इन निगुण- | नउद्ग; एव न उद्वग ही होता है 
को तो ॥२॥ 

असुरेभ्यः असुरोंसे 
विद्ठषः नः शत्रृता नहीं है 

इति नः सुमहाभाग नारायणगुणान्‌ प्रति । 

संशयः सुमहाञ्जातस्तःदूवांश्ठेत्तुमहति ॥ ३ ॥ 

इति नः सुमहाभाग नारायण गुणान्‌ प्रति संशयः सुमहात्र जातः तत्‌ 

भवान्‌ छेत्तुं अहंति ॥३॥ 


सुमहाभाग परम सौभाग्यवान्‌ | संशयः जातः सन्देह उत्पन्न हो 


| 

| गया है 
इति न इस प्रकारका मुझे | ततु भवान्‌ उसे आपको 
नारायण गुणान्‌ नारायणके गुणोंके | त्तु अहंति काट देना चाहिए 
प्रति सम्बन्धमें | ॥३॥ 
सुमहान्‌ बहुत बड़ा | 


श्रीशुक उवाच- 
साधु पृष्टं महाराज हरेश्चरितमद्भुतम्‌ । 
यद्र भागवतमाहात्म्यं भगवद्धक्तिवधनम्‌ ॥ ४ ॥ 


साधु पृष्टं महाराज हरेः चरितं अद्भुतं यद्‌ भागवत माहात्म्यं 
भगवत्‌ भक्ति वर्धनम्‌ ॥४॥ 


महाराज महाराज ! यद्‌ भगवत्‌ क्योंकि (इस प्रसङ्ग 
हरेः अद्भुतं श्रीहरिके अद्भुत में) भगवानको 
चरितं चरितके सम्बन्धमें | भक्तिवर्धन भक्ति बढ़ानेवाला 
साधु पृष्टं तुमने अच्छा प्रश्‍न | भागवत भगवान्‌के भक्तोंका 
किया माहात्म्यं माहात्म्य आवेगा 


।॥४।। 


सप्तमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [५ 
गोयते परमं पुण्यमृषिभिर्नारदादिभिः । 
नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथाम्‌ ॥ ५ ॥ 


गोयते परमं पुष्यं षिभिः नारद आदिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये 
कथयिष्ये हरेः कथाम्‌ ॥।५॥। 


परमं पुण्यं (जो) परम पुण्यप्रद | नत्वा नमस्कार करके 
(माहात्म्य) हरेः कथां (यह्‌) श्रीहरिकी 

नारद आदिभिः देवषि नारद आदि कथा 

ऋषिभिः गोयते ऋषियों द्वारा वणित | कथपिष्ये वणेन करू गा ॥५॥ 
होता है । 


कृष्णाय मुनये मुनि श्रीकृष्ण द्वं पा- 
यन ब्यासजीको 
निर्गुणोऽपि ह्यजो$व्यक्तो भगवान्‌ प्रकृतेः परः । 
स्वमायागुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः ॥ ६॥ 


निर्गुणः अपि अजः अव्यक्तः भगवान्‌ प्रकृतेः परः स्वमाया गुणं 
आविश्य बाध्य बाधकतां गतः ॥।६॥ 


निर्गुणः अजः निगुण, अजन्मा, | आविश्य प्रवेश करके 

अव्यक्तः अव्यक्त बाध्य बाधकतां मरने ओर मारने- 

प्रकृतेः परः प्रकृतिसे परे वाले (परस्पर 

अपि भगवान्‌ होनेपर भी भगवान्‌ विरोधी) भावको 

स्व साया गुणं अपनी मायाके गतः प्राप्त होते हैं ॥६॥ 
गूणोमें 


सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणा: । 
न तेषां युगपद्राजन्‌ ह्रास उल्लास एव वा ॥ ७ ॥ 


सत्त्वं रजः तमः इति प्रकृतेः न आत्मनः गुणाः न तेषां युगपत्‌ राजन्‌ 
हास उल्लास एव वा ॥७॥ 
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राजन राजन्‌ ! युगपत्‌ तेषां एक साथ उनका 
सत्त्वः रजः सत्त्व, रज ह्वास वा घटना अथवा 

तमः इति तम, ये उल्लास बढ़ना 

प्रकृतेः गुणाः प्रकृतिके गुण हैं, एव न ही नहीं होता ॥७॥ 


आत्मनः न आतत्माके नहीं, 


जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन्‌ रजसोऽसुरान्‌ । 
तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणोऽभजत्‌ ॥ ८ ॥ 


जयकाले तु सत्त्वस्य देवञ्चषोन्‌ रजसः असुरान्‌ तमसः यक्ष रक्षांसि 
ततु काल अनुगुणः अभजत्‌ ॥८॥ 


सत्त्वस्य सत्त्वगृणकी यक्ष रक्षांसि यक्ष-राक्षसोंका (इस 
जयकालेतु अभिवृद्धिके समय तो प्रकार) 
देव ऋषीन्‌ देवता और ततु काल उस समयके 

ऋषियोंका अनुगुणः गृणके अनुसार 
रजसः रजोगुण (बढ्ने )के वर्गोका 

समय अभजत्‌ सेवन (पोषण) 
असुरान्‌ असु रोंका करते हैं ॥८॥ 
तमसः तमोगुण (वृद्धि) के | 

समय 


ज्योतिरादिरिवाभाति सङ्धातान्न विविच्यते । 
विदन्त्यात्सानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः ॥ ॐ ॥ 


ज्योतिः आदिः इव आभाति सडघातात्‌ न विविच्यते विन्दन्ति 
आत्मनि आत्मस्थं मथित्वा कवयः अन्ततः ॥६॥ 


आदिः ज्योतिः प्रथम ज्योति सङ्घातात्‌ (काष्ठादि) पदार्थोसे 
अग्नि विविच्यते न पृथक नहीं प्रतीत 
इव आभाति केसम।न (भगवान) होते; किन्तु 


प्रतीत होते हैं क्रवयः बुद्धिमान साधक 
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आत्मनि अपने हो द्वारा आत्मस्थं अपनेमें ही स्थित 
मथित्वा मन्थन करके विन्दन्ति जान लेते हैं ॥८॥ 
अन्ततः अन्ततः 


यदा सिसृक्षुः पुर आत्मनः परो 

रजः सृजत्येष पृथक स्वमायया । 
सत्त्वं विचित्रासु रिरंसुरीश्वरः 

शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ ॥१०॥ 


यदा सिसृक्षुः पुरं आत्मनः परः रजः सृजति एष प्रथक्‌ स्वमायया 
सत्त्वं विचित्रासु रिरंसुः ईश्वरः शयिष्यमाणः तमः ईरयति असो ॥१०॥ 


यदा जब रिरसुः रमण (खेलने)की 
परः ईश्वरः परमेश्वर इच्छा होनेपर 
आत्मनः पुरः अपने लिए पुरियां | सत्त्वं सत्त्व गुण और 
सिसृक्षुः बनाना चाहते हैं तो| शयिष्यसाणः सो जानेको इच्छा 
स्वमायया अपनी मायासे होनेपर 
एष पृथक्‌ ये अपनेसे भिन्न | असौ तमः ये तमोगुणको 
रजः सृजति रजोगुण उत्पन्न । ईरयति प्रेरित करते हैं 
करते हैं ॥१०।। 
विचित्रासु उन विचित्र 
(पुरियों) में 


कालं चरन्तं सृजतीश आश्रयं 

प्रधानपुम्भ्यां नरदेव सत्यकृत्‌ । 
य एष राजन्नपि काल ईशिता 

सत्त्वं सुरानोकमिवधयत्यतः । 
तत्प्रत्यनोकानसुरान्‌ सुरप्रियो 

रजस्तमस्कान्‌ प्रमिणोत्युरुश्रवाः ॥११॥ 
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कालं चरन्तं सृजति ईश आश्रयं प्रधान पुम्भ्यां नरदेव सत्यकृत्‌ स 
एष राजन्‌ अपि काल ईक्षिता सत्त्वं सुर अनीक इव ऐधयति अतः तत्‌ 
प्रति अनोकान्‌ असुरान्‌ सुरप्रियः रजः तमर्कान्‌ प्रमिणोति उरुश्रवाः ॥११॥ 


नरदेव राजन्‌ ! सत्त्वं 

स एष सत्यकृत्‌ वही ये सत्य संकल्प 

काल ईक्षिता कालके हृष्टा सुर अनीकं 

अपि भी ऐधयति इव 

ईश सवं सञ्चालक 

कालं चरन्तं कालके अनुसार | अतः सुरप्रियः 
व्यवहार करते हुए | तत्‌ प्रति 

प्रधान पुम्भ्यां प्रकृति और जीवके | अनीकान्‌ 


द्वारा रजः तमस्कान्‌ 
आश्रयं सबके आश्रय जगत- | असुरानु 

की उरुश्रवाः 
सृजति सृष्टि करते हैं। १ प्रमिणोति 
राजन राजन्‌ ! 


सत्त्वगृणकी 
(वृद्धिके समय) 
देवसेनाको 

बढाते हुए-से रहते 


इसलिए देवप्रिय 
उनके 

विरोधी 
रजोगुणी-तमोगुणी 
असुरोंको 

ये अपार यश 
मारते हैं ॥११॥ 


अत्नेवोदाहृतः पुर्वमितिहासः सुर्राषणा । 
प्रीत्या महाक्रतो राजन्‌ पृच्छते$जातशत्रवे ॥१२॥ 
अत्र एव उदाहृतः पुं इतिहासः सुरषिणा प्रीत्या महाक्रतौ राजन 


पृच्छते अजातशत्रवे ॥१२॥ 


पर्वं अत्र एव पहिले इसी सम्बन्ध- | पृच्छते 
में प्रीत्या 

महाक्रतौ महायज्ञ (राजसूय) | सुर्राषणा 
के समय इतिहासः 

अजातशत्रवे अजातशत्रु (युधि- | उदाहृतः 
ष्ठिर) के 


पृछनेपर 

प्रसन्न होकर 

देवि नारदने 

इस इतिहासका 

उदाहरण दिया था 
॥१२॥ 


दृष्ट्या महाद्भुतं राजा रजसुये महाक्रतो । 
वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेदिभूभजः ॥१३॥ 
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दृष्ट्या महा अद्भुतं राजा राजसुये महाक्रतौ वासुदेवे भगवति 
सायुज्यं चेदिभुभुज: ॥१३॥ 


महाक्रतौ महायज्ञ महा अद्भुत यह अत्यन्त 

राजसूये राजसूयके समय आश्चयंजनक घटना 

चेदिभूभुजः चेदि देशकेराजा | दृष्ट्वा देखकर 
शिशुपालका राजा राजा युधिष्ठिरने 

भगवति वासुदेवे भगवान्‌ वासुदेवमें (पूछा था) ॥१३॥ 

सायुज्यं लीन हो जाना 


तत्रासीनं सुरऋषि राजा पणण्डुसुतः कृतो । 
पप्रच्छ विस्मितमना मुनोनां श्शुण्वतामिदस्‌ ॥१४॥ 


तत्र आसीनं सुरऋषि राजा पाण्डुसुतः क्रतो पप्रच्छ विस्मित मना 
मुनीनां शृण्वतां इदम्‌ ॥१४॥ 


क्रतो तत्र यज्ञमें वहीं | राजा पाण्डुसुतः राजा पाण्डुनन्दनने 
आसौनं बेठे मुनीनां श्पृण्बतां मुनियोंके सुनते हुए 
सुरऋरषि देवषि नारदसे इद पप्रच्छ यह पूछा ॥१४॥ 


विस्मित मना आश्चयंचकित चित्त 


युधिष्ठिर उवाच- 


अहो अत्युद्भतं ह्यतद्‌दुलभकान्तिनामपि । 
वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चेद्यस्य विद्विषः ॥१५॥ 


अहो अति अद्भुतं हि एतत्‌ दुलभ एकान्तिनां अपि वासुदेवे परे 
तत्त्वे प्राप्तिः चद्यस्य विद्विषः ॥१५॥ 


हि क्योंकि | _ 
एकान्तिनां अपि अनन्य भक्तोंके परे तह SE 
लिए भी वासुदेवे वासुदेवमें 


दुर्लभ दुलेभ विद्विषः उनसे द्वेष करनेवाले 
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चेद्यस्य प्राप्तिः शिशुपालका मिल | अति अद्भुत अत्यन्त अद्भुत 
जाना घटना है ॥१५॥ 
अहो एततु अहो यह तो 
एतद दितुमिच्छामः सवं एव वयं मुने । 
भगवन्निन्दया वेनो हिजस्तमसि पातितः ॥१६॥ 


एतत्‌ वेदितुं इच्छामः सवं एव वयं मुने भगवत्‌ निन्दया वेनः द्विजः 
तमसि पातितः ॥१६॥ 


मुने महामुनि ! भगवत्‌ निन्दया भगवानको निन्दा 

बयं सवं एव हमसभी करनेसे 

एतत्‌ वेदितुं इस (रहस्य) को | द्विजः वेनः ब्राह्मणों द्वारा वेन- 
जानना को 

इच्छामः चाहते हैं, तमसि पातितः नरकमें गिरा दिया 

(पुरा) पहिले गया था ॥१६॥ 


दमघोषसुतः पाप आरभ्य कलभाषणात्‌ । 
सम्प्रत्यमर्षो गोविन्दे दन्तवक्त्रश्च दुमंतिः ॥१७॥ 


दमघोषसुतः पापः आरभ्य कल भाषणात्‌ सम्प्रति अमर्षो गोविन्दे 
दन्तवक्त्रः च दुमंतिः ॥१७॥ 


पापः पापी । कल भाषणात्‌ तुतलाकर बोलनेसे 
दमघोषसृतः दमधघोषका पुत्र आरभ्य लेकर 

शिशुपाल सम्प्रति अब तक 
च दुमतिः ओर दुबुद्धि | गोविन्दे अमर्षी श्रीकृष्णसे द्व ष 
दन्तवक्त्रः दन्तवक्त्र | करते रहे 11१८! 


शपतोरसकृठ्ठिष्णु यद्ब्रह्म परमव्ययम्‌ । 

श्वित्रो न जातो जिह्वायां नान्धं विविशतुस्तमः ॥१८॥ 

शपतोः असकृत्‌ विष्णु यतु ब्रह्म परम्‌ अव्ययं श्वित्रः न जातः 
जिह्वायां न अन्धं विवशतुः तमः ॥१८॥ 
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यतु ब्रह्म परम्‌ जो परम ब्रह्म जिह्वायां (इनकी) जीभमें 


अव्यथं अविनाशी श्वित्रः न जातः कोढ़ नहीं हो गया 

विष्णु श्री कृष्ण को न अन्धंतमः न घोर नरकमें 

असकृत शपतोः बराबर गाली देते | बिवशुतुः गये ।।१८॥ 
रहनेपर भी 


कथं तस्मिन्‌ भगवति दुरवग्राहधामनि । 

पश्यतां सदवलोकानां लयमीयतुरञ्जसा ॥१४॥ 

कथं तस्मिन्‌ भगवति दुरवग्राह धामनि पश्यतां सबलोकानां लयं 
इयतुः अङ्जसा ॥१४॥ 
दुरवग्राह कठिनाईसे जिनका | कथं अञ्जसा केसे अनायास 
धामनि धाम मिलता है लयं इयतुः लीन हो गये ॥१०॥ 
तस्मिन भगवति उन भगवानूमें 

एतद्र श्राम्यति मे बुद्धिदोपाचिरिव वायुना । 

ब्र ह्य तदभुततमं भगवांस्तत्र कारणस्‌ ॥२०॥ 

एतद्‌ श्राम्यति मे बुद्धिः दीप अचिः इव वायुना ब्र हि एतत्‌ अद्भुत 
तमं भगवान्‌ तत्र कारणम्‌ ॥२०॥ 


एतद्‌ इस विषयमे | भगवान्‌ भगवान्‌ ! 

मे बुद्धिः मेरी बुद्धि | एतत्‌ यह तो 

वायुना वायुसे अद्भुत तमं बहुत अद्भुत है 

दीप अचः इव दीपकको लौके तत्र कारणं इसका कारण 
समान ब्रहि बतलाइये ॥२०॥ 

म्यति लड़खड़ा रही है 


श्रीशुक उवाच- 


राज्ञस्तदच आकण्य नारदो भगवानृषिः । 
तुषः प्राह तमाभाष्य श्दृण्वत्यास्तत्सदः कथाः ॥२१॥ 
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राज्ञः तत्‌ वचः आकण्ये नारद: भगवान्‌ ऋषिः तुष्टः प्राह तं 
आभाष्य श्युण्वत्याः ततु सदः कथाः ॥२१॥ 


तत्‌ राज्ञःवचः वह राजाको बात | तत्‌ सदः उस सभाके 
आकण्ये सुनकर सदस्योंके 
भगवान्‌ भगवान्‌, श्युण्वत्याः सुनते हुए 

ऋषिः नारदः देवष नारदने कथाः प्रा यह कथा सुनायी 
तुष्टः प्रसन्न होकर ॥२१॥ 


तं आभाष्य उनको सम्बोधित करके 
नारद उवाच- 


निन्दनस्तवसत्करन्यक्काराथं कलेवरम्‌ । 
प्रधानपरयो राजश्नविवेकेन कल्पिताम्‌ ॥२२॥ 


निन्दनस्तव सत्कार न्यक्कार अथं कलेवर प्रधान परयोः राजन 
अविवेकेन कल्पिताम्‌ ॥२२॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | प्रधान परयोः प्रकृति और जीवका 
निन्दनस्तव निन्दा-स्तुति, (संयोग रूप शरीर) 
सत्कार सत्कार- अविवेकेन अज्ञान द्वारा 
न्यक्कार तिरस्कार कल्पितामु कल्पित है ॥२२॥ 
कलेवरं अथ शरीरके लिए ही 

होता है । 


हिसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यथा । 
वषम्यमिह भुतानां ममाहमिति पार्थिव ॥२३॥ 


हिसा ततु अभिमानेन दण्ड पारुष्ययोः यथा वेषम्यं इह भूतानां मम 
अहं इति पार्थिव ॥२३॥ 
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पाथिव राजन ! वषम्यं भेदभाव आता हे । 
तत्‌ अभिमानेन उस (शरीर) को मैं | यथा दण्ड जेसे (शरीरको) 
माननेसे ताड़नासे 
अहं मम इति मैं मेरा! इस प्रकार | पारुष्ययोः (तथा) कठोर 
इह भुतानां इस शरीरके कारण वचनोंसे 
प्राणियों में हिसा पीड़ा होती है 
॥२३॥ 


यच्निबद्दोऽभिमानोऽयं तद्दधात्प्राणनां वधः । 
तथा न यस्य कवल्यादभिमानोऽखिलात्मनः। 
परस्य दमकर्ताह हिसा केनास्य कल्प्यते ॥२४॥ 


यत्‌ निबद्धः अभिमानः अयं तत्‌ वधात्‌ प्राणिनां बधः तथा न यस्य 
केवल्यात्‌ अभिमानः अखिल आत्मनः परस्य दमकर्त्‌ः हि हिसा केन अस्य 
कल्प्यते ॥२४॥ 


अथं अभिमानः यह अभिमान थस्य केवल्यात्‌ जो अद्वितीय है 


यत्‌ निबद्धः जिसमें हइ बेधा है, | न उसमें नहीं है 
तत्‌ वधात्‌ उसके बधसे हि क्योंकि वे 
प्राणिनां वधः प्राणियोंका बध दमकत्‌ः सवेशासक 

होता है। परस्य सबसे परे हैं, 
तथा वेसा अस्य केन इनकी किस प्रकार 
अखिल आत्मनः सर्वात्माका हिसा कल्प्यते हिसाकी कल्पना 
अभिमानः अभिमान होगी ॥२४॥ 


तस्माद्वं रानुबन्धेन निवरेण भयेन वा । 
स्नेहात्कामेन वा युञ्ज्यात्‌ कथश्चिन्नेक्षते पृथक्‌ ॥२५॥ 


तस्मात्‌ वेर अनुबन्धेन निर्वेरेण भयेन वा स्नेहात्‌ कामेन चा 
युञ्ज्यात्‌ कथञ्चित्‌ न ईक्षते पृथक्‌ ॥२५॥ 
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तस्मात्‌ इसलिए कथञ्चित्‌ किसी भी प्रकार 
वेर अनुबन्धेन सुहढ़ बेर भावसे, लगानेपर 
निर्वरण बिना बेरके पृथक्‌ न ईक्षते (वे) इनमें भेद 
वा भयेन अथवा भयते, नहीं देखते ।।२५॥ 
वा कामेन या कामनासे 
युञज्यात्‌ (भगवानूमें) मन 

लगा दे, 


यथा वेरानुबन्धेन मत्यस्तन्मयतामियात्‌ । 
न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः ॥२६॥ 


यथा वेर अनुबन्धेन मत्ये: तन्मयतां इयात्‌ न तथा भक्तियोगेन इति 
मे निश्चिता मतिः ॥२६॥ 


इति मे ऐसा मेरा तन्मयतां इयात्‌ तन्मयता प्राप्त 

निश्चिता मतिः निश्चित मत है कि करता है 

मर्त्यः यथा मनुष्य जेसे तथा वेसा 

बेर अनुबन्धेन हड़ बे रभावसे भक्तियोगेन न भक्तिभावसे नहीं 
॥२६॥ 


कोटः पेशस्कृता रुद्रः कुड्यायां तमनुस्मरन्‌ । 
संरम्भभययोगेन विन्दते तत्सरूपताम्‌ ॥२७॥ 


कोटः पेशस्कृता रुद्धः कुड्यायां तं अनुस्मरन्‌ संरम्भ भययोगेन 
विन्दते तत्‌ सरूपताम्‌ ॥२७॥ 


पेशस्कृता भृगी द्वारा रुद्धः कीटः बन्द किया गया 
कुड्यायां मिट्टीके नन्हें | कीड़ा 
घोंसलेमें Muh Sb UN 


` भययोगेन भयसे 
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तं अनुस्मरन्‌ उस (भृगी)का | विन्दते प्राप्त कर लेता है 
स्मरण करता ॥२७॥* 
तत्‌ सरूपतां उसका स्वरूप 


एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे । 
बरेण पुतपाप्मानस्तमापुरनुचिन्तया ॥२८॥ 


एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे वरेण पुत पाप्मानः तं आपु: 
अनुचिन्तया ॥२८॥ 


एवं इसी प्रकार | अनुचिन्तया बार-बार उनका 
मायामनुज मायासे मनुष्य बने चिन्तन करनेसे 
ईश्वरे परमेश्वर पुत पाप्मानः पापोंसे पवित्र होकर 
भगवति कृष्णे भगवान श्रीकृष्णसे | तं आपुः उन्हें प्राप्त कर 
वेरेण शत्रुता करके लिया ॥२८॥ 


कामादू द्व षाद्धयात्स्नेहाद्यथा भक्त्येश्वरे मनः । 
आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तदुर्गात गताः ॥२८॥ 


कामात्‌ ह षात्‌ भयात्‌ स्नेहात्‌ यथा भक्त्या ईश्वरे मनः आवेश्य तत्‌ 
अघं हित्वा बहवः तत्‌ गति गताः ॥२८॥ 


कामात्‌ 6 षात्‌ कामनासे, दरे षसे, | तत्‌ अघं उसे (द्वेषादि) के 
भयात्‌ स्नेहात्‌ भयसे, स्नेहसे, पापको 

यथा भक्त्या जसे भक्तिसे ह 
ईश्वरे मनः परमेश्वरमें मन ह 
आवेश्य लगाकर करके) 


त्यागकर (नष्ट 


_ न 


* यह कवि-सत्य है। वस्तुतः कीड़ा भृगी नहीं बनता । भू गी 
हल्का डंक मारकर कीड़ेको मूछितप्राय करके उसके शरीरपर अंडा देकर 
उसे बन्द कर देता है। फिर अंडेसे उत्पन्न भृ गी-शिशु कीड़ेको खाकर 
बाहर निकलता है। 
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बहवः तत्‌ गति बहुत लोग उन | गति गताः स्वरूपको प्राप्त हुए 
(ईश्वर) के | हैं ॥२९॥ 

गोप्यः कामाद्धयात्कसो द षाच्चद्यादयो नृपाः । 

सम्बन्धाद्‌ वृष्णयः स्नेहाद्यूयं भक्त्या वयं विभो ॥३०॥ 

गोप्यः कामात्‌ भयात्‌ कसः ह षात्‌ चद्य आदयः नृपाः सम्बन्धात्‌ 
वृष्णयः स्नेहात्‌ यूयं भक्तया वयं विभो ॥३०॥ 
विभो राजन्‌ ! | सम्बन्धात्‌ सम्बन्धे, 
गोप्यः कामात्‌ गोपियाँ कामसे । यूयं स्नेहात्‌ तुम लोग स्नेहसे, 
कंसः भयात्‌ कंस भयसे | वयं भक्त्या हम (भजन करने- 
चेद्य आदयः शिशुपाल आदि | वाले) भक्तिसे (उन्हें 
नृपाः द्वेषात्‌ राजा लोग द्वेषसे, | पाते हैं) ॥३०॥ 
वृष्णयः यदुवंशी 

कतमोऽपि न वेनः स्यात्पञ्चानां पुरुषं प्रति । 

तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌ ॥३१॥ 


कतमः अपि न वेनः स्यात्‌ पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात्‌ केन अपि 
उपायेन सनः कृष्ण निवेशयेत्‌ ॥३१॥ 


पुरुष प्रति परम पुरुषके प्रति | न स्यात्‌ नहीं था, 
पञ्चानां (भक्तिके अतिरिक्त) | तस्मात्‌ इसलिए 

पाँचों प्रकारसे (मन | केन अपि किसी भी 

लगाने वालों) उपायेन मनः उपायसे मन 
वेनः कतमः वेन कोई कृष्ण निवेशयेत्‌ श्री कृष्णमें लगावे 
अपि भी ॥३१॥ 


मातृष्वसेयो वश्चद्यो दन्तवक्त्रश्च पाण्डव । 
पाषदप्रवरो विष्णोविप्रशापात्पदाच्च्युतौ ॥३२॥ 


मातृ स्वस्रं यः वः चेद्यः दन्तवक्त्रः च पाण्डव पार्षद प्रवरौ विष्णोः 
विप्रशापात्‌ पदात्‌ च्युतो ॥३२॥ 
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पाण्डव युधिष्ठिर ! पदात्‌ च्युतौ अपने स्थानसे गिरे 
बः मातृष्वसेयः तुम्हारी मोसीके पुत्र| विष्णोः भगवानु विष्णुके 
चेद्यः च दन्त शिशुपाल और दन्त-| पाषंदप्रवरो श्रेष्ठ पार्षद थे 
वक्त्रः वक्त्र ॥३२॥ 


विप्र शापात्‌ ब्राह्मणोंके शापसे 

युधिष्ठिर उवाच- 
कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमशनः । 
अश्रद्धेय इवाभाति हरेरेकान्तिनां भवः ॥३३॥ 


कीहशः कस्य वा शापः हरिदास अभिमनः अश्रद्धेय इव आभाति 
हरेः एकान्तिनां भवः ॥।३३॥ 


हरिदास भगवानूके भक्तोंको , भवः संसारमें जन्म 
भी अश्रद्धेय इब विश्वास न करने 
अभिमशंन: प्रभावित करनेवाला जसा 
शापः कीहश: शाप केसा था आभाति लगता है ॥३३॥ 
वा कस्य अथवा किसका था ? 
हरेः एकान्तिनां श्रीहरिके अनन्य 
भक्तोंका | 
देहेन्द्रियासुहीनानां वेकुण्ठपुरवासिनाम्‌ । 
देहसम्बन्धसम्बद्धमेतदाख्यातुमहसि ॥३४॥ 


देह इन्द्रिय असु हीनानां वेकुण्ठपुर वासिनां देह सम्बन्ध सम्बद्धं 
एतत्‌ आख्यात अहुंसि ॥३४॥ 


देह इन्द्रिय शरीर, इन्द्रिय, सम्बन्ध सम्बन्ध करके 
असु हीनानां प्राण रहित(चिद्वपु)| सम्बद्ध बँध जाना 
वँकुण्ठपुर वेकुण्ठपुरी में आख्यातुं अरहसि (आपको) बतलाना 


वासिनां रहने वालोंका चाहिए ॥३४॥ 


एतत्‌ देह यह शरीरसे 
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नारद उवाच- 


एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोरलोक यहच्छया । 
सनन्दनादयो जम्मुश्ररन्तो भुवनत्रयम्‌ ॥३५॥ 


एकदा ब्रह्माणः पुत्रा विष्णोः लोक यदृच्छया सनन्दन आदयः जग्मुः 
चरन्तः भुवनत्रयम्‌ ॥३॥ 


एकदा एक बार चरन्तः घूमते हुए 

ब्रह्माणः पुत्रा ब्रह्माजीके पुत्र यहृच्छया अकस्मात्‌ 

सनन्दन आदयः सननन्द आदि विष्णोः लोकं विष्णुलोक (वैकुण्ठ) 
भुवनत्रयं तीनों लोकोंमें जग्मुः पहुँच गये ॥३५॥ 


पञ्चषड्ढायनार्भाभाः पूर्वषामपि पूर्वजाः । 
दिग्वाससः शिशुन्‌ सत्वा हाः स्थो तान्‌ प्रत्यवेधताम्‌ ॥३६॥ 


पञ्च षट्‌ हायन अभे आभाः पुर्वषां अपि पुर्वंजाः दिग्वाससः शिशून्‌ 
मत्वा द्वाः स्थो तान्‌ प्रत्यषेधताम्‌ ॥३६॥ 


पञ्च पाँच | पूर्वजाः पुर्वज 

षट्‌ हायन छः वर्षके दिग्वाससः तान्न दिगम्बर उनको 

अभ आभा: बालक-सी आयुकेसे शिशून्‌ सत्वा शिशु मानकर 
लगते; पर द्वाः स्थो द्वारपालोंने 

पुर्वेषा अपि प्राचीनोंके भी प्रत्यबेधताम्र रोक दिया ॥३६।! 


अशपन्‌ कुपिता एवं युवा वासं न चाहथः। 
रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः । 
पापिष्ठामासुरीं योनि बालिशो यातमाश्वतः ॥३७॥ 


अशपनु कुपिता एवं युवां वासं न च अहेथः रजः तमः भ्यां रहिते 
पादमूले मधुद्विषः पापिष्ठां आसुरीं योनि बालिशो यातं आशु अतः ॥३७॥ 
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एवं इस प्रकार पादमूले 
(रोकने से) युवां वासं 
कुपिता क्रोधित होकर अहयः न च 
अशपन्‌ (उन्होंने) शाप दिया| अत: बालिशो 
रजः तमः भ्यां रजोगुण तमोगुणसे | पापिष्ठां 
रहिते मधुद्विषः रहित भगवान्‌ आसुरीं योनि 
मधुसूदनके आशु यातं 
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चरणोंके समीप 
तुम दोनों रहने 
थोग्य नहीं ही हो, 
अतः मूर्खो 
पापमयो 
आसुरी-योनिमें 
शीघ्र जाओ ॥३७॥ 


एवं शप्तौ स्वभवनात्‌ पतन्तो तेः कृपालुभिः । 
प्रोक्तो पुनजन्मभिर्वा त्रिभिर्लोकाय कल्पताम्‌ ॥३८॥ 


एवं शप्तो स्वभवनात्‌ पतन्तो तेः कृपालुभिः प्रोक्तौ पुनः जन्मभिः 


वां त्रिभिः लोकाय कल्पताम्‌ ॥।३८॥ 


एवं शप्तौ इस प्रकार शाप प्रोक्तो 
पाकर वां पुनः 

स्वभवनात्‌ अपने धामसे 

पतन्तौ गिरते हुए उनसे 

तेः कृपालुभिः उन कृपालुओंने 


कहा 
'तुम दोनों फिर 


त्रिभिः जन्मभिः तीन जन्म लेकर 
लोकाय कल्पतां इस लोकमें आ 


जाना । ॥३८॥ 


जज्ञाते तो दितेः पुत्रो दत्यदानववन्दितौ । 
हिरण्यकशिपुज्यष्ठी हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः ॥३४॥ 


जज्ञाते तो दितेः पुत्रौ दत्य दानव वन्दितो हिरण्यकशिपुः ज्येष्ठः 


हिरण्याक्षः अनुजः ततः ॥३४॥ 


तौ दितेः वे दोनों दितिके हिरण्यकशिपुः 
पुत्री जज्ञाते पुत्र होकर उत्पन्न | ज्येष्ठः 

हुए । ततः अनुजः 
देत्य दानब देत्य-दानवोंसे हिरण्याक्षः 
वन्दितौ वन्दित उनमें | 


हिरण्यकशिपु 

बड़ा था 

उसका छोटा भाई 
हिरण्याक्ष था ॥३६॥ 
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हतो  हिरण्यकशिपुहंरिणा सिहरूपिणा । 
हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिश्रता सोकरं वपुः ॥४०॥ 


हतः हिरण्यकशिपुः हरिणा सिह रूपिणा हिरण्याक्षः धरा उद्धारे 
बिश्रता सोकरं वपुः ॥४०॥ 


हिरण्यर्काशपुः 
सिह रूपिणा 
धरा उद्धारे 


सौकरं वपुः 


हिरण्यकशिपु बिभ्रता धारण करके 

नृसिह रूपधारी और | हिरण्याक्षः हिरण्याक्षको 
पृथ्वीके उद्घारके | हरिणा हतः श्रीहरिने मार दिया 
समय ॥४०॥ 
वाराह शरीर 


हिरण्यकशिपुः पुत्रं प्रह्रादं केशवप्रियम्‌ । 
जिघांसुरकरोन्नाना यातना मृत्युहेतवे ॥४१॥ 


हिरण्यकशिपुः पुत्रं ध्रह्वादं केशवप्रियं जिघांसुः अकरोत्‌ नाना 
यातना मृत्युहेतवे ॥४१॥ 


हिरण्यकशिपुः 
केशवप्रियं 


पुत्र प्रह्वादं 
जिघांसुः 


हिरण्यकशिपूने. मृत्युहेतवे उसकी मृत्युके लिए 
भगवान्‌ केशवके | नाना यातना अनेक प्रकारसे 
प्रिय | पीड़ाएँ 

अपने पुत्र प्रह्वादको | अकरोत्‌ दीं ॥४१॥ 

भार देनेकी इच्छासे 


सर्वभुतात्मझूतं तं प्रशान्तं समदशनस्‌ । 

भगवत्तेजसा स्पृष्ट नाशक्नोद्धन्तुमुद्यमेः ॥४२॥ 

सबंभूत आत्मभुतं तं प्रशान्तं समदशंनं भगवत्‌ तेजसा स्पृष्टं न 
भशकनोत्‌ हन्त उद्यम: ॥४२॥ 


सवभूत 
आात्मभुत 


सब प्राणियोंके प्रशान्त अत्यन्त शान्त 
आत्मा भगवानुके | समदर्शनं समदर्शी 
बने, भगवत्‌ तेजसा भगवानूके तेजसे 
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स्पृष्टं तं सुरक्षित उन हन्तु मारनेमें 
(प्रह्लाद )को | न अशक्नोत्‌ समर्थ नहीं हुआ 
उद्यमः अपने प्रयत्नोंसे ' ॥४२॥ 


ततस्तो राक्षसो जातो केशिन्यां विश्रवः सुतो । 
रावणः कुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ ॥४३॥ 


ततः तो राक्षसौ जातो केशिन्यां विश्रवः सुतो रावणः कुम्भकर्ण; च 
सबंलोक उपतापनौ ॥४३॥ 


ततः तौ फिर वे दोनों रावणः च रावण और 
केशिन्यां केशिनीसे कुम्भकर्णः कुम्भकर्ण 

विश्रवः सुतो विश्रवाके पुत्ररूपमें | राक्षसो जातौ राक्षस उत्पन्न हुए 
सर्वलोक सब लोकोंको ॥४३॥ 


उपतापनो सन्ताप देनेवाले 


तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहनच्छापमुक्तये । 
रामवोय श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेयमुखात्‌ प्रभो ॥४४॥ 


तत्र अपि राघवः भूत्वा न्यहनन्‌ शाप मुक्तये रामवोयं श्रोष्यसि त्वं 
मार्कण्डेय मुखात्‌ प्रभो ॥४४॥ 


प्रभो राजन्‌ ! न्यहनन्‌ मारा । 

तत्र अपि उस जन्ममें भी त्वं तुम 

शाप मुक्तये (इनको) शापसे मुक्त | मार्कण्डेय मार्कण्डेय मुनिके 
करनेके लिए मुखात्‌ मुखसे 

राघवः भुत्वा भगवानूने रामाव- | रामवीय॑ श्रीरामका पराक्रम 
तार लेकर श्रोष्यसि (आगे) सुनोगे ॥४४॥ 


तावेव क्षत्रियो जातो मातृष्वत्रात्मजो तव । 
अधुनां शापनिर्मुक्तो कृष्णचक्रहतांहसौ ॥४५॥ 
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ताः एव क्षत्रियो जातो मातृष्वस्र आत्मजौ तव अधुना शाप निर्मुक्तो 
कृष्णचक्र हत अहंसौ ॥४५॥ 


ताः एव वही दोनों अधुना इस बार 
तव सातृष्वत्र॒ तुम्हारी मोसीके | कृष्णचक्र श्रीकृष्णके चक्रसे 
आत्मजो पुत्र हत अहंसौ मारे जाकर निष्पाप 
क्षत्रियो जातौ क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न शाप निर्मुक्तो और शापसे छूट 

हुए थे, गये ॥४५॥ 


वेरानुबन्धतीव्रेण ध्यानेनाच्युतसात्मतास्‌ । 
नीतौ पुनहरेः पाश्वं जग्मतुविष्णपार्षदौ ॥४६॥ 


बेर अनुबन्ध तीव्र ण ध्यानेन अच्युत सात्मतां नीतो पुनः हरेः पाश्वं 
जग्मतुः विष्णुपाषंदौ ॥७६॥ 


वेर अनुबन्ध वेर-भावके कारण । पुनः हरेः फिर श्रीहरिके 
तीव्न ण ध्यानेन तीव्र ध्यानसे पाश्वं जग्मतुः समीप चले गये 
अच्युत सात्मतां भगवन्मय चित्त ॥४६। 
होकर 
विष्णुपाषंदौ वे भगवान्‌ विष्णुके 
पार्षद 


युधिष्ठिर उवाच- 


बिद्वेषो दयिते पुत्र कथमासोन्महात्मनि । 
ब्रहि मे भगवन्येन प्रह्वादस्याच्युतात्मता ॥४७॥ 


विद्व षः दयिते पुत्र कथं आसीत्‌ महात्मनि ब्रहि मे भगवन्‌ येन 
प्रह्लादस्य अच्युत आत्मता ॥४७॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! पुत्रे कथं पुत्रसे केसे 
दयिते महात्मनि प्यारे और महात्मा | विद्वष आसीत्‌ द्वेष हो गया ? 


सप्तमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ २३ 


घेन प्रहलादस्म़ जिस कारणसे सेन्नहि (वह भी) मुझे 
प्रह्वादका बतलाइये ॥४७॥ 
अच्युत आत्मता चित्त भगवान्‌ 
अच्युतमें लग गया 


इति श्रीमद्भागवंते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां सप्तस्कम्धे 
प्रह्मादचरितोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


अथ व्दितीयो$हयाय: 


नारद उवाच- 


ख्रातर्यवं विनिहते हरिणा क्रोडमुतना। 
हिरण्यकशिपू राजन्‌ पर्यतप्यद्रुषा शुचा ॥ १॥ 


तरि एवं विमिहते हरिणा क्रोडमूतिना हिरण्यकशिपु राजन 
पर्यतप्यत रुषा शुचा ॥१॥। 


राजन्‌ राजन ! बिनिहतै मारे जामेपर 
क्रोडमुतिना वाराह रूपधारी हिरण्यकशिपु हिरण्यर्काशपु 
हरिणा श्रीहरिके द्वारा रुषा शुचा क्रोध और शोकसें 


एवं आतरि इस प्रकार भाईके | पर्यतप्यत संतप्त हो उठे ॥१॥ 
आह चेइं रुषा घुंणः सरः्दष्टदशनच्छदः । 
कोपोज्ज्वलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षन्‌ धूस्रमस्बरम्‌ ॥ २॥ 


आह च इदं रुषा घूणंः सन्दष्ट दशनच्छदः कोप उज्ज्वलत्‌ भ्यां चक्षुः 
श्यां निरीक्षन्‌ धूसर अम्बरम्‌ ॥२॥ 


सन्दष्ट ओष्ठको चक्षुः भ्यां ने्रोंसे 
दशनच्छवः दांतोंसे काटता धूसरं अम्बरं धुंधले दीखते 
रुषा घृणः रोषसे घूमते आकाशको 
कोप क्रोधसे निरीक्षम्‌ घूरता हुआ 
डज्ज्वलत्‌ भ्यां जलतै इदं च आह यही बोला ॥२॥ 


करालदष्ट्रोग्रहष्ठया ढुप्प्रेक्ष्यश्व _कुटीमुखः । 
शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत्‌ ॥ ३॥ 


प्तमस्कष्धे द्वितीयोऽध्यायः [ २५ 


कराल दंष्ट्रा उग्र दृष्ट्या दुष्प्रक्ष्य भ्र कुटी मुखः शूलं उद्यम्य सदसि 
द्वोनवान इदं अब्रवीत्‌ ॥॥३॥ 
कराल दंष्ट्र भयानक दाढ़ों, । सदसि सभा मैं 


उग्र हृष्टेया उग्र हष्टिसे उसकी | शूलं उद्यम्य भाला उठाकर 
श्र कुटी मुखः भोंहों और मुखकी | दानवान्‌ दानषोंसे 


ओर इदं अब्रवीत्‌ यह बोला ॥३॥ 
दुषप्रेक्ष्य देखा नहों जाता 

था, 
हिरण्यकशिप्रुूवा च-' 


भो भो दानवदेतेया द्रिमूधंस्त्यक्ष शम्बर । 
शतबाहो हयप्रीव नमुचे पाक इल्वल ॥ ४॥ 


भो भो दानव देतेया ह्विमूर्ध: त्यक्ष शम्बर शतबाहो हयग्रीव नमुचे 
थाक इल्वल ॥४॥ 


भो भो हे! ' शभ्बर शतबाहो शम्बर, शतबा हु, 
दानब देतैया दानवो ! देत्यो ! , हयग्रीव नमुचे हयभ्रीय, नमुचि, 
द्विमुर्ध: कष्यक्ष द्विमूर्धा, ल्यक्ष, पाक इल्वल पाक, इल्वल ॥४।३ 


विप्रचित्ते मम वचः पुलोमन्‌ शकुनादयः । 
भ्जृणुतानन्तरं सबै क्रियतामाशु सा चिरम्‌ ॥ ५॥ 


_ विप्रचित्त मम वचः पुलोमन्‌ शकुनि आदयः श्वुणत अनभ्तरं सर्वे 
क्रियतां आशु मा चिरस्‌ ॥५॥ 


विप्रचित्ते विप्रचित्ति, आशु क्विथतां उसका शीघ्र पालन 
पुलोमन्‌ पुलोमा, करो | 
शकुनि आर्दयः शर्कुनि आदि भा चिर विलस्ब भत करो 
भम वचः शणुत मेरी आज्ञा सुनो, 1॥४॥ 


अनन्तर सर्वे बादमेंसबलोग ` 
“बह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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सपत्नर्घातितः क्षुद्रेश्नाता मे दयितः सुहृत्‌ । 
पाष्णग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनः ॥ ६ ॥ 


सपत्नेः घातितः क्षुद्र: खाता मे दयितः सुहृत्‌ पाषिणग्राहेण हरिणां 
समेन अपि उपधावनः ॥६॥ 


क्षुद्र : सपत्नेः शुद्र शत्रुओंने पादिणग्राहेन अपने पक्षमें करके 
समेन अपि (देव-असुर दोनोंके | हरिणा विष्णुके द्वारा 
प्रति) समान होने- | मे दयितः मेरे प्यारे 
पर भी सुहृत्‌ भ्राता हितेषी भाईको 
उपधावनः दौड़ धूप करके घातिवः मरवा दिया ॥६॥ 


तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणेर्मायावनौकसः । 

भजन्तं भजमानस्य बालस्येवास्थिरात्मन ॥ ७॥ 

तस्य त्यक्त स्वभावस्य घृणेः माया वनौकसः भजन्तं भजमानस्यं 
बालस्य इव अस्थिर आत्मनः ॥७॥ 


स्वभावस्य अपने स्वाभाव अस्थिर चञ्चल 
(निष्पक्षता) को आत्मनः चित्त 

त्यक्त त्याग करके तस्य माया उस मायासे 

बालस्य इंब बालकके संमान वनोकस:ः घुणेः जंगली सुअर बनें 

भजन्त पक्षधर होनेवाले Hh 


झजमानस्य सेवा करनेवालोंका 


मच्छुलभिन्नग्रोवस्य भूरिणा रुधिरेण वे । 

रुधिरप्रियं तपयिष्ये श्रातरं मे गतव्यथः ॥ ८ ॥ 

मत्‌ शल भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वे रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये 
स्रातर मे गतव्यथः ॥८ी। 
मत्‌ शूल मेरे भालेसे | वे भुरिणा निश्चय बहुत 
भिन्न ग्रीवस्य फटे गले वालेंके रुधिरेण रंक्तसे 
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रुधिरप्रिय रक्तप्रेमी गतव्यथः तब (मेरी) पीड़ा 
मे भ्रातरं अपने भाईका जायगी ॥८॥ 
तपयिष्ये तपण करू गा 


तस्मिन्‌ कूटेऽहिते नष्टे कृत्तमूले ननस्पतो । 
विटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणा दिवोकसः॥ 5 ॥ 


तस्मिन्‌ कूटे अहिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतौ विटपा इव शुष्यन्ति 
विष्णुप्राणा दिवौकसः ॥८॥। 


तस्मिन्‌ कूटे उस मायावी | दिवोकसः देवता 
अहिते नष्टे शत्रुके नष्ट हो जाने- | शुष्यन्ति सूख जायेंगे 

पर विष्णुप्राणा (क्योंकि) उनका 
वनस्पतो वृक्षकी | प्राण विष्णु ही है 


कृत्तमूले जड़कट जानेपर | ॥8॥ 
विटपा इब डालियोके समान 


तावद्यात भुवं यूयं विप्रक्षत्रसमेधितास्‌ । 
सृदयध्वं तपोयज्ञस्वाध्यायव्रतदानिनः ॥१०॥ 


तावत्‌ यात भुवं युयं विभ्रक्षत्र समेधितां सूदयध्वं तपः यज्ञ स्वाध्याय 
ब्रत दानिनः ॥१०॥ 


तावत्‌ यरु! तब तक तुम लोग | तपः यज्ञ तपस्या, यज्ञ, 
विप्रक्षत्र ्राह्माणक्षत्रियोंसे स्वाध्वाय वेदाध्ययन, 
समेधितां समृद्ध हुई ब्रत दानिनः त्रत और दान करने 
भुवं यात पृथ्वीपर जाओ वालोंको 

(वहां) सुदयध्वं मार डालो ॥१०॥ 


विष्णृद्विजक्रियामूलो यज्ञो धमंमयः पुमान्‌ । 
देर्वाषपितृभूतानां धमंस्य च परायणम्‌ ॥११॥ 
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विष्णुः हिज क्रिया मुल: यज्ञः धमंमयः पुमान्‌ देव ऋषि पितृ भूतानां 
धर्मस्य च परायणम्‌ ॥११॥ 


विष्णुः सुलः विष्णुकी जड़ हैं देव ऋषि देवता, ऋषि, 
द्विज क्रिया ब्राह्मणोंके कर्म पितृ भुतानां पितर, सब प्राणी, 


(क्योंकि) च धर्मस्य ओर धमंका भी 
पुमान्‌ महापुरुष परायण (यही) आश्रय है 
यज्ञः धर्ममयः यज्ञ और धर्मस्वरूप | ॥११॥ 

है। 


यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमाः क्रियाः । 
तं तं जनपदं यात सन्दीपयत वृश्चत ॥१२॥ 


यत्र यत्र द्विजा गावः वेदा वण आश्रमाः क्रियाः त तं जनपद यात 
सन्दीपयत वृश्चत॥१२॥ 


यत्र यत्र जहां-जहां क्रियाः कमं होते हैं 

द्विजा गावः ब्राह्मण, गायं, तं तं जनपदं उन-उन बस्तियोंमें 

वेदा वेद यात सन्दीपयत जाकर उनको 

वणं आश्रमाः वर्ण-आश्रमके जलादो या 
अनुसार वृश्चत उजाड दो ॥।२॥ 


श्रीशुक उवाच-' 
इति ते भतृ निदेशमादाय शिरसाऽऽहृताः । 
तथा प्रजानां कदनं विदधुः कदनप्रियाः ॥१३॥ 


इति ते भतृ निर्देशं आदाय शिरसा आहताः तथा प्रजानां कदनं 

विदधुः कदनप्रियाः ॥३३॥ 
ते कदन प्रियाः वे विनाश प्रिय | इति भतु इस प्रकार स्वामौकी 
(असुर) निर्देश आहताः आज्ञाको आदरपूर्वक 


*्यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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शरसा आदाय सिर झुकाकर कदनं विदधुः नाश करने लगे 
स्वीकार करके ॥१३॥ 
तथा प्रजानां उसी प्रकार प्रजाका 
पुरग्रामब्रजोद्यानकषेत्रारामाश्रमाकराच्‌ । 
खेटखर्वटघोषांश्र ददहुः पत्तनानि च ॥१४॥ 


पुर ग्राम व्रज उद्यान क्षेत्र आराम आश्रम आकरान्‌ खेट खवट घोषात्‌ 
च ददहुः पत्तनानि च ॥१७॥ 


पुर ग्राम कस्बे, गाँव, खेट खर्वद खेड़े (छोटे पुरवे), 
व्रज उद्यान चलती-फिरती खेतोंपर के झोंपड़े, 
बस्तियां, बगीचे, | च घोषांत और पशुपालकोंके 
क्षेत्र आराम तीर्थस्थान, | गाँव, 
फुलवारी, च पत्तनानि तथा नगरोंको 
आश्रम आश्रम, ददहुः जला डाला ॥१४॥ 
आकरान्‌ खदान, 


फेचित्खनित्रेबिभिदुः सेतुप्राकारगोपुरान । 
आजोव्यांश्चिच्छिदुवृ क्षात्‌ केचित्परशुपाणयः । 

प्रादहज शरणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोल्मुकः ॥१५॥ 
केचित्‌ खनित्रैः बिभिदुः सेतु प्राकार गोपुरान्‌ आजोव्यान्‌ चिच्छिदुः 


वृक्षान्‌ केचित्‌ परशु पाणयः प्रादहन्‌ शरणान्‌ अन्ये प्रजानां ज्वलित 
उल्मुकः ॥1५॥ 


केचित्‌ खनित्रैः कुछने खोदनेके , परशु पाणयः हाथमे कुल्हाड़े लिए 


ड शस्त्रोंसे र (दप्यों)ने 

तु प्राकार पुल, चहार दीवारी, | 

गोपुरान्‌ नगर-द्वार अआजीष्यान्‌ जीविका देनेवाले 
बिभिदुः तोड़ दिये, वृक्षान्‌ वृक्षोंको 


फेचितु कुछ | बिच्छिदु: काट दिया, 
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अन्ये ज्वलित दूसरोने जलती प्रजानां शरणान्‌ प्रजाके घ रोंको 
उल्मुकः लकड़ियोंसे प्रादहन्‌ जला दिया ॥१५॥ 


एवं विप्रकृते लोके देत्येन्द्रानुचरमुहुः । 

दिव देवाः परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिताः ॥१६॥ 

एवं विप्रकृते लोके देत्येन्द्र अनुचरेः मुहुः दिवं देवाः परित्यज्य भुवि 
चेरुः अलक्षिताः ॥१६॥ 


एवं इस प्रकार देवाः दिवं देवता स्वगं 
दत्येन्द्र अनुचरेः देत्यराजके अनु- | वरित्यज्य छोड़कर 

यायियों द्वारा | अलक्षिताः छिपकर 
मुहुः लोके बार-बार लोगोंको | भुवि चेः पृथ्वीपर विचरण 
विप्रकृते ” उत्पीडित करनेपर : करने लगे ॥१६॥ 


हिरण्यकशिपुर्खातुः सम्परेतस्य दुःखितः । 
कृत्वा कटोदकादीनि श्वातृपुत्रानसान्त्वयत्‌ ॥१७॥ 


हिरण्यकशिपुः भ्रातुः सम्परेतस्य दुःखितः कृत्वा कट उदक आदीनि 
भातुपुत्रान्‌ असान्त्वयत्‌ ॥१७॥ 


दुःखितः दुखित आदीनि अन्त्येष्टि क्रिया 
हिरण्यकशिपुः हिरण्यकशिपुने कृत्वा करके 

सम्परेतस्य मेरे आतृपुत्राब्‌ भतीजोंको 

आतुः भाईको असान्त्वयत्‌ सान्त्वना देने लगा 
कट उदक जलांजलि देना आदि ॥१३७॥ 


शकुनि शम्बर धृष्ट भूतसन्तापनं वृकम्‌ । 
कालनाभं महानाभं हरिश्मश्रुमथोत्कचम्‌ ॥१८॥ 


शकुनि, शम्बरं, धष्ट, भूतसन्तापनं, वृक, कालनाभं, महानाभं, 
हरिश्मश्र, अथ उत्कच ॥1८॥ (ये हिरण्याक्षके पुत्रोंके नाम हे ।) 
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तन्मातरं रुषाभानं दिति च जननों गिरा । 
श्लक्ष्णया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर ॥१४६॥ 


तत्‌ माकर रुषाभान्‌ दिति च जननों गिरा श्लक्ष्णया देशकालज्ञ इदं 
आह जनेश्वरः ॥१८॥। 


तत्‌ मातरं उनकी माता | देशकालज्ञ देशकालके अनुसार 

रुषाभान्‌ रुषाभानुको, श्लक्ष्णया गिरा मधुर वाणीसे 

ख जननों हिति और अपनी जननी | जनेश्वर उस दत्यराजने 
दितिको इदं आहं यह कहा ॥१४। 

हिरण्यकशिपृरुवाच- 


अभ्बाम्ब हे वधूः पुत्रा वोरं मा्हेथ शोचितुम्‌ । 
रिपोरभिमुखे श्लाध्यः शुरणां बध ईप्सितः ॥२०॥ 


अम्ब अम्ब हे वधूः पुत्रा वीरं मा अहंथ शोचितुं रिपोः अभिमुखे 
श्लाघ्यः शराणां वध ईप्सितः ॥२०॥ 


अम्ब अम्ब मां, हे मां ! । रिपो: अभिमुखे शत्तुका सामना 
हे वधू: हे बहू, | करते हुए 
पुत्रा: पुत्नो, | शराणां वध शुरघीरका मारा 
बोरं बोर (हिरण्याक्ष)के | जाना 

लिए | श्लाघ्य प्रशंसनीय और 
शोचित शोक | सिप्स: अभीष्ट है ॥२०॥ 


भा अहथ नहीं करना चाहिए 


भूतानामिह संवासः प्रपायामिच शुब्रते। 
देवेनेकत्र नोतानामुन्नोतानां स्वकर्मभिः ॥२१॥ 


भतामां इह संवासः प्रपायां इव सुत्रते देबेन एकत्र नीताला 
उभ्नीत्तानां स्वकर्मभिः ॥२११ 
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सुव्रते उत्तम ब्रतों वाली | भूतानां घ्राणियोंका 
देवि ! इह संवासः यहां (जोवनमें} 
स्वकर्मभिः अपने कर्मोके साथ रहना 
अनुसार प्रपायां इव प्याऊपर (इकटठे 
दवेन देवके द्वारा होनेके) समान है 
एकत्र नोतानां एकत्र किए गए या ॥२१॥ 


उन्नीतानां पृथक कर दिए गये 
नित्य आत्माव्ययः शुद्धः सवगः सववित्परः । 
धत्तेऽसावात्मनो लिङ्ग मायया विसुजन्गुणान्‌ ॥२२॥ 


नित्य आत्मा अव्ययः शुद्धः संग: सर्ववित्‌ परः धत्ते असो आत्मनः 
लिङ्गम्‌ मायया व्यसृजन्‌ गुणाव ॥२२॥ 


आत्मा यह आत्मा गुणान्‌ व्यसृजन्‌ इर्द्रियोंकी सृष्टि 
नित्य अव्ययः नित्य, अविनाशी, करके 

शुद्धः सवंग: शुद्ध, सर्वव्यापी, आत्मनः लिङ्ग अपना (सूक्ष्म) शरीर 
सर्ववित्‌ परः सवंज्ञ, सबसे परे हे ।| धत्ते धारण करता है 
असो मायया यहो मायासे | ॥२२॥ 


यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव। 
चक्षुषा भ्राम्यमाणेन हश्यते चलतोव भुः ॥२३॥ 


यथा अम्भसा प्रचलता तरवः अपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन 
हश्यते चलती इव भुः ॥२३॥ 


यथा अम्भसा जसे पानोके | चक्षुषा (स्वयं घूमनसे) 
प्रचलता हिलनेसे नेत्नोंके 
तरवः अपि (उसमें प्रतिविम्बित)| भ्राम्यमाणेन घूमनेसे 

वृक्ष भी | भः चलती इव पृथ्वी घुमती-सी 


चल इव हिलनेसे लगते हैं, इश्यते दीखती है ॥२३॥ 
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एवं गुणेर्श्राम्यमाणे मनस्यविकलः पुमान्‌ । 
याति तत्साम्यतां भद्दे ह्यलिङ्गो लिङ्गवानिव ॥२४॥ 


एवं गुणः ्राम्यमाणे मनसि अविकलः पुमान्‌ याति तत्‌ साम्यतां 
भद्र हि अलिङ्गः लिद्गवान्‌ इव ॥२४॥ 


भद्र कल्याणी ! लिङ्गवान्‌ इव शरीरधारीके 
एवं ड्सी प्रकार समान 
मनसि गुणः मनके विषयोंमें ततु साम्यता उस (मन) की 
भ्राम्यमाणः भटकनेसे समानताको 
अविकलः पुमान्‌ अविचल पुरुष याति पा लेता है ॥२४॥ 
अलिङ्गः हि अशरीरी होनेपर 

भी 


एष आत्मविपर्यासो ह्यलिङ्ग लिङ्गभावना । 
एष प्रियाप्रियर्योगो वियोगः कमंसंसृतिः ॥२५॥ 


एष आत्म विपर्यासः हि अलिङ्ग लिङ्गभावना एष प्रिय अप्रियः 
योगः वियोगः कमं संसृतिः ॥२५॥ 


हि क्योंकि | एष यही 
अलिङ्झः शरीर रहित होने- | प्रिय अप्रियः प्रिय-अप्रियसे 

पर भी योगः वियोगः मिलना-बिछुड्ना 
लिङ्गभावना अपनेको शरीर मान रूप 

लेना कर्म संसृतिः कमका आवागमन 
एष यही चक्र है ॥२५॥ 
आत्म विपर्यासः आत्माका उलटापन 

(अज्ञान) है, 


सम्भवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधः स्मृतः । 
अविवेकश्च चिन्ता च विवेकास्मृतिरेव च ॥२६॥ 
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सम्भवः च विनाशः च शोकः च विविधः स्मृतः अविवेकः च चिन्ता 
च विवेक अस्मृतिः एव च ॥२६॥ 


सम्भवः च जन्म और च विवेक तथा विवेकको 
विनाशः मृत्यु अस्मृतिः विस्मृति 

च विविधः ओर अनेक प्रकारके , एव चे भी (अज्ञानसे ही हैं) 
शोकः च शोक भी | ॥२६॥। 
स्मृतः जो कहे जाते हैं, | 

अविवेकः च अविवेक और | 

चिन्ता चिन्ता 


अत्राप्युदाहरन्तोममितिहासं पुरातनम्‌ । 
यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं त॑ निबोधत ॥२७॥ 


अत्र अपि उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां 
संवादं तं निबोधत ॥२७॥ 


अत्र अपि इस विषयमें भी पुरातन पुराने 

यमस्य यमराजका और इमं इतिहासं इस इतिहासका 

प्रेतबन्धूनां मरे हुएके सम्ब- ' उदाहरन्ति उदाहरण दिया 
न्धियोंका | जाता है, 

संवाद संवाद रूप तं निबोधत उसे सुनो ॥२७॥ 


उशोनरेष्वभुद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः। 
सपत्ननिहतो युद्ध ज्ञातयस्तमुपासत ॥२८॥ 


उशीनरेषु अभूत्‌ राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः सपत्नें: निहतः युद्धे 
ज्ञातयः तं उपासत ॥२८॥ 


उशोनरेषु उशीनर देशमें | निहतः मारे जानेपर 
सुयज्ञ इति सुयज्ञ इस नामका | ज्ञातयः उसके जाति-भाई 
विश्रुतः राजा प्रसिद्ध राजा तं उपासत उसके पास बेठ 
अभूत्‌ हुआथा। गये ॥२८॥ 


युद्धे सपत्नैः युद्धमें शत्रुओं द्वारा 
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विशीणंरत्नकवचं विश्रष्टाभरणस्रजम्‌ । 
शरनिभिन्नहदयं शयानमसृगाविलम्‌ ॥२६॥ 


विशीण रत्न कवचं विभ्रष्ट आभरण स्रजं शरनिभिन्न हृदयं 
शयान असुक आविलम्‌ ॥२४॥ 


रत्न कवचं रत्न-जटित कवच | हृदयं हृदय 

विशीणं छिन्न-भिन्न हो शरनिभिन्नं वाणसे फट गया 
गया था, था, 

आभरण स्रज आभूषण तथा माला | असृक्‌ आविलं रक्त लथपथ 

विश्रष्ट गिर गयी थीं, शयांनं पड़ा था ।॥२&॥। 


प्रकोणकेशं ध्वस्ताक्षं रभसा दष्टदच्छदम्‌ । 
रजःकुण्ठमुखाम्भोज छिन्नायुधभुजं मृधे ॥३०॥ 


प्रकीणकेशं ध्वस्त अक्षं रभसा दष्ट दतु छदं रजः कुण्ठ मुखाम्भोजं 
छिन्न आयुध भुज मृधे ॥३०॥ 


प्रकोणेकेशं केश बिखरे थे, रजः कुष्ठ धुलिसे ढक गया था, 

ध्वस्त अक्षं नेत्र बेठ गये थे, मृधे युद्धमें 

रभसा क्रोधसे छिन्न आयुध शस्त्र और 

दष्ट दत्‌ छदं दांँतोंसे ओठ दबाये | भुजं भुजा कट गयी थी 
था, ॥ ३०।। 


मुखाम्भोज मुख-कमल 


उशोनरेन्द्र विधिना तथा कृतं 
पति महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखिताः । 
हताः स्स नाथेति करेरुरो भृशं 
घ्नन्त्यो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन्‌ ॥३१॥ 


उशीनरेन्द्र विधिना तथा कृतं पति महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखिताः 
हताः स्म नाथ इति करे: उरः भृशं घ्नन्त्यः मुहुः तत्‌ पदयोः उप आपतन्‌ 
॥॥३१॥ 


३६ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


विधिना भाग्य हारा नाथ हताः स्म 'नाथ हम मारी 

तथा कृत ऐसी दशामें किये गयीं 

पति उशोनरेन्द्र अपने पति उशीनर-| इति ऐसा कहकर 
नरेशको करे: भृशं हाथोंसे बार-बार 

प्रसमीक्ष्य देखकर उरः घ्नन्त्यः छाती पीटती 

दुःखिताः दुःखी तत्‌ पदयोः उसके पेरोंके 

महिष्यः रानियां उप आपतन्‌ समीप गिर पड़ीं 

| ॥३१॥ 


रुदत्य उच्चेदयिताइघ्रि पूजं 
सिञ्चन्त्य अस्र: कुचकुइक॒मारुणः। 
वित्रस्तकेशाभरणाः शुचं नृणां 
सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे ॥३२॥ 
रुदत्य उच्चेः दयित अङ्घ्रि पडूजं सिञ्चन्त्य अञ्न: कुच कुड कुम 
आरणेः वित्रस्तकेश आभरणाः शुचं नृणां सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे 


॥३२॥ 

उच्चेः रुदत्य उच्चस्वरसे रोती | विस्रतकेश विखरे केश 

हुई | आभरणाः आभूषण (वाली वे) 
दयित अपने प्रियतमके | आक्रन्दनया अपने आर्तनादसे 
अङ्घ्रि पडुजं चरण-कमलोंको नृणां शुच मनुष्योंमें शोक 
कुच कुंकुम स्तनोंपर लगे सृजन्त्य उत्पन्न करती हुई 

कुंकुमसे विलेपिरे विलाप करने लगीं 
आरुणे: अस्रः लाल हुए आँसुओं से ॥३२॥ 


सिञ्चन्त्य भिगाती हुई | 


अहो विधात्राकरुणेन नः प्रभो 

भवान्‌ प्रणीतो हृगगोचरां दशाम्‌ । 
उशीनराणामसि वृत्तिदः पुरा 

कृतोऽधुना येन शुचां विवर्धनः ॥३३॥ 
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अहो विधात्रा अकरुणेन नः प्रभो भवान्‌ प्रणीतः हक्‌ अगोचरां दशां 
उशो नराणां असि वृत्तिदः पुरा कृतः अधुना येन शुचां विवर्धनः ॥३३॥ 


अहो अकरुणेन अरे निष्ठुर येन पुरा जो पहिले 

विधात्रा विधाता ! उशो नराणां उशीनर देश- 

नः प्रभो हमारे स्वामीको वासियोंको 

हक्‌ अगोचरां आँखोसे न दीखने । वृत्तिदः आजीविका देते थे, 
बाली अधुना इस समय (उन्हें) 

दशां भवान दशामें तुम शुचां विवर्धनः शोकको बढ़ानेवाला 

प्रणीतः ले गये कृतः बना दिया ॥३३॥ 


त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते 

कथं विना स्याम सुह॒त्तमेन ते । 
तत्रानुयानं तव वीर पादयोः 

शुश्र षतीनां दिश यत्र यास्यसि ॥३४॥ 


त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विना स्याम सुहृत्तमेन ते तत्र 
अनुयानं तव बोर पादयोः शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यसि ॥३४॥ 


त्वया कृतज्ञेन तुम कृतज्ञ शुश्रूषतीनां सेवा करने वाली- 
महीपते नरेश को 

सुहृत्तमेन परम प्रियतमके | यत्र यास्यसि जहां जाओगे 
विना वर्ष बिना हम तत्र वहां 


कथं स्याम कैसे रहेंगी (अतः) | ते अनुयानं तुम्हारे पीछे जाने- 
चौर तब पादयोः पतिदेव तुम्हारे की 
चरणोंको दिश आज्ञा दो ॥३४॥ 
एबं विलपतीनां बे परिगृह्य सृतं पतिम्‌ । 
अनिच्छतीनां निर्हारमर्कोऽस्तं संन्यवतत ॥३५॥ 
एवं बिलपतीनां वे परिगृह्य मृतं पति अनिच्छतीनां निर्हारं अकः 
अस्तं सन्यवतंत ॥३५॥ 


३८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एवं इस प्रकार अनिच्छतोनां नहीं चाहती थीं 

मृतं पति मेरे पति (देह)को (इतनेमें) 

परिगृहय्र व पकड़ करके ही अर्कः अस्तं ूर्य-अस्त होनेके 

विलपतीनां विलाप करती हुई ' संन्यबतंत समीप पहुँच गया 

निर्हारं (दाहके लिए) ले | ॥३५॥ 
जाना 


तत्र ह॒ प्रेतबन्धूनामाश्रत्य परिदेवितम्‌ । 
आह तान्‌ बालको भूत्वा यमः स्वयमुपागतः ॥३६॥ 


तत्र ह्‌ प्रेतबन्धूनां आश्रुत्य परिदेवितं आह तान्‌ बालकः भूत्वा यमः 
स्वयं उपागतः ॥।३६॥ 


तत्र ह वहां तो बालकः भुत्वा बालक बनकर 
प्रेतबन्धूनां मरेके सम्बन्धियोंका | स्वयं यमः स्वयं यमराज 
परिदेवितं विलाप उपागतः समीप आकर 
आश्रुत्य सुनकर तान्‌ आह उनसे बोले ॥३७॥ 
यम उवाच- 


अहो अमीषां वयसाधिकानां 

विपश्यतां लोकविधि विमोहः । 
यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं 

स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्यपार्थम्‌ ॥३७॥ 


अहो अम्रीषां वयसा अधिकानां विपश्यतां लोकविधि विमोहः यत्र 
आगतः तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्ति अपाथम्‌॥३७॥ 


अहो अमीषां अरे इन | लोकबिधि लोककी (साधारण) 
वयसा- बडी आयुके रीतिके विषयमें 
अधिकानां लोगोंका | विमोहः इतना अज्ञान तो 
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विषश्यतां देखो, . अपि होनेपर भो 
यत्र आगतः जहांसे आया था | अपार्थं शोचन्ति व्यर्थ शोक कर रहे 
तत्र गतं वहाँ चले गये हैं ॥।३७॥ 
मनुष्यं मनुष्यके लिए 
स्वयं सधर्मा स्वयं उसके सहधर्मो 
(मरणशील) 


अहो वर्यं धन्यतमा यदत्र 
त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयामः । 
अभक्ष्यमाणा अबला वृकादिभिः 
स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भ ॥३८॥ 


अहो वयं धन्यतमा यत्‌ अत्र त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयामः 
अभक्ष्यमाणा अबला वृक आदिभिः स रक्षित्ता रक्षति यः हि गर्भ ॥३८॥ 


अहो वयं अहा, हम वृक आदिभिः भेडिये आदि द्वारा 

धन्यतमा परम धन्य है अभक्ष्यमाणाः खाये नहों गये 

यत्‌ अत्न क्योंकि यहां हि क्योंकि 

पिठृभ्यां ध्यक्ताः माता-पिता द्वारा | यः गर्भे रक्षति जो गर्भमें रक्षा 
छोड़ दिये जानेपर भी करता है 


विचिन्तयामः न चिन्ता नहीं करते हैं, | स रक्षिता बह रक्षक है ॥३८॥ 
अबलां निर्बल होनेपर भी 


यथ इच्छयेशः सृजतोदमव्ययो 
ग्र एव रक्षत्यवलुम्पते च यः। 
तस्याबलाः क्रीडनमाहुरीशितु- 
श्रराचरं निग्रहसङ्ग्रहे प्रभुः ॥३४॥ 
यः इच्छया ईशः सृजति हदं अव्ययः थः एव रक्षति अवलुम्पते च धः 
तस्य अबलाः क्रोडन आहुः ईशितुः चर अचर निग्रह संग्रहे प्रभुः ॥३६॥ 
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यः अव्ययः जो अविनाशी अबलाः स्त्रियों 

ईशः ईश्वर तस्य ईशितुः उस लीलामयका 

इच्छया इदं अपनी इच्छासे इस | चर अचरं जंगम-स्थावर सब 
जगतकी क्रोडनम्‌ आहुः खिलौने कहे गये हैं। 

सृजति सृष्टि करता है, निग्रह संग्रहे (किसीको भी) दण्ड 

यः एव रक्षति जो रक्षा भी करता या पुरस्कार देनेमें 

प्रभुः वही समर्थ है ॥ ३८ 
च यः और जो 


अबलुम्पते नष्ट भी कर देता है, 


पथि च्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं 

गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति । 
जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने 

गृहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति ॥४०॥ 


पथि च्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थित तत्‌ विहतं विनश्यति 
जीबति अनाथः अपि तत्‌ ईक्षितः वने गृहे अपि गुप्तः अस्य हतः न जोवति 
॥४०॥ 


पथि च्युतं (कोई वस्तु) मागेमे | अनाथः असहाय 
गिरी बने अपि वनमें भी 
दिष्टरक्षितं प्रारब्धसे रक्षित जीवात जीवित रहता हे; 
होतो | किन्तु 
तिष्ठति वहीं पडी रहती है, | गृहे अपि गुप्तः घरमें भी सुरक्षित 
गृहे स्थित घरमें रखी भी रहनेपर 
तत्‌ बिहतं उस (प्रारब्ध) से | अस्य हतः इस (देव)का मारा 
नष्ट को गयी जोवति न जीवित नहीं रहता 
विनश्यति नष्ट हो जाती है, ॥४०॥ 


तत्‌ ईक्षितः उस (देव) को दया 
हृष्टि होनेपर 
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भूतानि तेस्तेनिजयोनिकमभि- 
भवन्ति काले न भवन्ति सवशः । 
न तत्र हात्मा प्रकृतावपि स्थित- 
स्तस्या गुणेरन्यतमो निबध्यते ॥४१॥ 


भतानि तेः तेः निज योनि कर्मभिः भवन्ति काले न भवन्ति सवश 
न तत्र ह आत्मा प्रकृताः अपि स्थितः तस्या गुणेः अन्यतमः निबध्यते ॥४१॥ 


सवशः भूतानि समस्त प्राणियोंका | तत्र ह इस (जन्म-मृत्यु)- 
तः त उन उनके मेंतो 
निज कर्माभः अपने कर्मोके आत्मा आत्मा 

अनुसार प्रकृताः प्रकृतिमें 


काले योनिः समयपर भिन्न- | स्थितः अपि स्थित रहता हुआ भी 
भिन्न योनियोंमें | अन्यतमः उनसे पृथक होनेके 


भवन्ति जन्म होता है या कारण 
न भवन्ति न होना (मरण) |तस्यागुणेः उस प्रकृतिके गुणोंसे 
होता है। निब्रध्यते न बँधता नहीं है ॥४१॥ 


इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं 

यथा पृथग्भौतिकमीयते गृहम्‌ । 
यथौदकः पाथिवतेजसंजनः 

कालेन जातो विकृतो विनश्यति ॥४२॥ 


| इदं शरोरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक्‌ भौतिकं ईयते गृहं यथा 
उदकः पाथिव तेजस: जनः कालेन जातः विकृतः विनश्यति ॥४२॥ 


यथा गृहं जसे मकानको | यथा उदकः जेसे जलके (बुलबुले 
भोतिकं पृथक्‌ मिट्टीसे बना अपने- आदि) 
से पृथक्‌ | पाथिव मिट्टीके (घड़े 


ईयते समझता है, | आदि) 


४२ ] 
तेजसे: 
कालेन जातः 
विकृतः 


पुरुषस्य 
इदं शरीरं 
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तेज (सोने) के | मोहजं 
(गहने आदि) 
समयपर उत्पन्न 
होकर ' जन: 
विकृत होतेह | 

(वसे ही) । विनश्यति 
पुरुषका 


यह शरीर भी. 


यथानलो दारुषु भिन्न ईयते 
यथानिलो देहगतः पृथक्‌ स्थितः । 
यथा नभः सर्वगतं न सञ्जते 
तथा पुमान्‌ सवंगुणाश्रयः परः ॥४३॥ 


मोहके कारण 

(अपना स्वरूप) 

लगता है । 

जन्म लेने वाला है 

अतः 

नष्ट होगा ही 
॥४२॥ 


यथा अनलः दारुषु भिन्न ईयते यथा अनिलः देहगतः प्रथक्‌ स्थितः 
यथा नभः सवंगतं न सञ्जते तथा पुमान सवंगुण आश्रयः परः ॥४३॥ 


यथा अनलः 
दारुषु भिन्न 
ईयते 

यथा अनिलः 
देहगतः 


पृथक स्थितः 


यथा नभः 
सरवंगत 


सुयज्ञो 


जेसे अग्नि न सञ्जते 
लकड़ियोंसे पृथक 
जाना जाता है, | तथा पुमान्‌ 


जसे ह सवंगुण आश्रयः 
शरीरमें रहनेपर 


भी 

(उससे) अलग परः 
रहता है, 

जेसे आकाश 

सवेव्यापक होकर 

भी | 


(किसीसे) संसक्त 
नहीं होता 

वेसे ही आत्मा 

सब (देह) इन्द्र- 
यादिका आश्रय 
होकर भी 

उनसे परे 
(निर्लिप्त) है ॥४३॥ 


नन्वयं शेते मूढा यमनुशोचथ । 
यः श्रोता योऽनुवक्त ह स न हश्येत कहिचित्‌ ॥४४॥ 
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सुयज्ञः ननु अयं शेते मुढा यं अनु शोचथ यः श्रोता यः अनुवक्ता 
इह स न हृश्येतर्काहचित्‌ ॥७४॥। 


मुढा मूर्खो ! इह यः श्रोता इसमें जो सुनने- 

यं अनु जिसके पीछे वाला, 

शोचथ (तुम लोग) शोक | (च) यः अनुवक्ता और जो बोलने- 
कर रहेहो वाला था, 


ननु सुयज्ञः निश्चय वह सुयज्ञ | स कहिचित्‌ वह तो कभी भी 
अयं शेते यह (शरीर) सो | दृश्येत न दीखता नहीं है 
रहा है, ॥४४॥ 
न श्रोता नानुवक्तायं मुख्योऽप्यत्र महानसुः । 
यस्त्विहेन्द्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः ॥४५॥ 
न श्रोता न अनुवक्ता अयं मुख्यः अपि अत्र महाव्‌ असुः यः तु इह 
इन्द्रियवान्‌ आत्मा स च अन्यः प्राण देहयोः ॥४५॥ 


अत्र इस देहमें इहयःतु इसशरीरमेंजोतो 
मुख्यः अपि प्रधान होनेपर भी | इन्द्रियवान्‌ इन्द्रियोंका स्वामी 
अयं महान्‌ असुः यह महान्‌ प्राण आत्मा आत्मा हे 
न धोता न सुननेवालाहै | सच प्राण वहतो प्राण और 
न अनुवक्ता न सुनकर बोलने- | देहयोः देहसे 

वाला है अन्यः भिन्न हे ॥४५॥ 


भृतेन्द्रियमनोलिङ्गात्‌ देहानुच्चावचान्‌ विभुः । 
भजत्युत्सृजति ह्यन्यस्तच्चापि स्वेन तेजस7॥४६॥ 
भूत इन्द्रिय मनः लिङ्गात्‌ देहान्‌ उच्च अवचान्‌ विभुः भजति उत्‌ 
सृजति हि अन्यः तत्‌ च अपि स्वेन तेजसा ॥४६॥ 
भुत इन्द्रिय पंचभूत, इन्द्रिय, | देहान्‌ विभुः शरीरोंको वह 
मनः लिद्धातु मनसे युक्त होकर समर्थे 
उच्च अवचान्‌ श्र षठ-नीच । भजति स्वीकार करता है, या 


४४ ] 


उत्‌ सृजति 
'हि अन्यः 
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छोड़ देता है 
क्योंकि वह (इन 


शरीरोंसे) पृथक है 


च तत्‌ अपि 


स्वेन तेजसा 


और वह (शरीरोंको 
पकड़ना-छोडना) भी 
अपने तेजसे हो 
करता है ॥४६॥ 


यावल्लिद्गान्वितो ह्यात्मा तावत्‌ कमं निबन्धनम्‌ । 


ततो विपययः 


क्लेशो मायायोगोऽनुवतंते ॥४७॥ 


यावत्‌ लिङ्ग अन्वितः हि आत्मा तावत्‌ कमं निबन्धनं ततः विपर्ययः 


क्लेशः माया योगः अनुवतते ॥४७॥ 


यावत्‌ आत्मा जब तक आत्मा 
लिङ्ग अन्वितः सूक्ष्म शरीरके 


तावत्‌ 


साथ है 
तब तक 


कमं निबन्धनं कमं-बन्धन है, 


हि 


वितथाभिनिवेशोऽयं 


क्योंकि 


तत: विपयंय: 


क्लेश: 


माया योगः 
अनुवतते 


उसीसे यह उलटी 
दशा 

(अविद्य अस्मितादि) 
क्लेश 

मायाके संयोगसे 
पीछे लगे हैं ॥४७॥ 


यद्र गुणेष्व्थहृग्वचः । 


यथा मनोरथः स्वप्नः सर्वंमेन्द्रियकं मृषा ॥४८॥ 


वितथ अभिनिवेशः अयं यत्‌ गुणेषु अर्थं हक वचः यथा मनोरथः 
स्वप्नः सर्व ऐन्द्रियक मृषा ॥४८॥ 


यत्‌ गुणषु 
अर्थ हक्‌ वचः 


अव वितथ 
अभिनिवेशः 


जो प्रकृतिके गुणों- 
को 

सत्य देखनाया 
कहना है 

यह व्यर्थ 

दुराग्रह है 


यथा मनोरथः जसे मनोरथ या 


स्वप्नः 
सवं ऐर्द्रियक 


सृषा 


स्वप्न हो (वेसे ही) 
इन्द्रियोंसे प्रतीत 
होनेवाला सब 
झूठा है ॥४८५॥ 


अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः । 
नान्यथा शक्यते कतृ स्वभावः शोचतामिति ॥४४॥ 
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अथ नित्यं अनित्यं बा न इह शोचन्ति तद्‌ विदः न अन्यथा शक्यते 
कतुं स्वभावः शोचतां इति ॥४८॥ 


अथनित्यं यह शरीर नित्य हो | इति स्वभावः ऐसा (शोक करने- 


बा अनित्यं या अनित्य का) स्वभाव ही है 

तद्‌ विद: उस आत्माको अन्यथा कतु उसे विपरीत बना 
जाननेवाले देना 

इह न शोचन्ति इसके विषयमें शोक | शक्यते न शक्य नहीं होता 
नहीं करते ॥४८॥ 

शोचतां शोक करने वालोंका 


लुब्धको बिपिने कश्चित्पक्षिणां निर्मितो$न्तकः । 
वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्‌ ॥५०॥ 


लुब्धकः विपिने कश्चित्‌ पक्षिणां निर्मितः अन्तकः वितत्य जालं 
विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्‌ ॥५०॥ 


पक्षिणां पक्षियोंके लिए तत्र तत्र जहां-तहां 
अन्तकः निमितः काल बनाया हुआ | प्रलोभयन्‌ (पक्षियोंको) लल- 
विपिने कश्चित्‌ वनमें कोई चानेकी 

लुब्धकः बहेलिया विदधे व्यवस्था करता 
जालं वितत्य जाल फेलाकर था ॥।५०॥ 


कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरत्समहश्यत। 
तयोः कुलिङ्गी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता ॥५१॥ 
कुलिङ्ग मिथुनं तत्र विचरत्‌ सम्‌ अदृश्यत तयोः कुलिङ्गो सहसा 
लुब्धकेन प्रलोभिता ॥५१॥ 
तत्र उस वनमें विचरत्‌ घूमता 


कुलिङ्ग मिथुनं कुलिंग पक्षीका सम्‌ अदृश्यत दिखायी पड़ा, 
जोड़ा तयोः सहसा उनमें-से अचानक 
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लुब्धकेन व्याध द्वारा कुलिड्री कुलिगी ॥५१॥ 
प्रलोभिता ललचायी गयी 
सासञ्जत शिचस्तन्त्यां महिषी कालयन्व्रिता । 
कुलिङ्गस्तां तथाऽऽपन्नां निरीक्ष्य भृशदुःखितः । 
स्नेहादकल्पः कृपण: कृपणां पर्यदेवयत्‌ ॥५२॥ 


सा असञ्जत शिचः तन्त्यां महिषी काल यन्त्रिता कुलिङ्गः तां तथा 
आपन्नां निरीक्ष्य भृश दुःखितः स्नेहात्‌ अकल्पः कृपणः क्रृपणां पर्यदेवयत्‌ 


N५२ 
काल यन्त्रिता कालकी प्रेरणासे | स्नेहात्‌ भृश स्नेहके कारण अत्यंत 
सा महिषी वहमादा पक्षी दुःखितः दुःखी होकर 
शिचः तन्त्यां जालकी तांतोंमें कृपणः अभागा वह 
असञ्जत बँध गयी अकल्पः कुछ करनेमें असमर्थ 
तां तथा उसे इस कृपणां उस अभागिनीके 
आपन्नां विपत्तिमें पड़ी लिए 
निरीक्ष्य देखकर पर्यदेवयत्‌ विलाप करने लगा 
कुलिङ्गः नर कुलिंग ॥५२॥ 


अहो अकरुणो देवः स्रियाळऊकरुणया विभुः । 
कृपणं मानुशोचन्त्या दीनया कि करिष्यति ॥५३॥ 


अहो अकरुणः देवः स्त्रिया आकरुणया विभुः कृपणं मा अनुशोचन्त्या 
दीनया कि करिष्यति ॥५३॥ 


देवः विभुः विधाता समर्थ आकरुणया छटपटाती 

होनेपर भी दोनया स्त्रिया दीना मेरी स्त्रीका 
अहो अकरुणः अहो, निष्ठुर है कि करिष्यति वह क्या करेगा 
मा कृपणं मुझ दुःखीके लिए ॥५३॥ 


अनुशोचन्त्या शोक करती 
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कामं नयतु मां देवः किमर्धेनात्मनो हि मे । 


दीनेन 


जीवता दुःखमनेन विधुरायुषा ॥५४॥ 


कामं नयतु मां देवः कि अर्धेन आत्मनः हि मे दीनेन जीवता दुःखं 
अनेन विधुर आयुषा ॥५४॥ 


देवः कामं 
मां नयतु 

हि 

मे दीनेन 
विधुर 

दुःखं जोवता 


देव इच्छानुसार | आत्मनः अर्धेन अपने आधे 
मुझे भी ले जाय | अनेन आयुषा इस जीवनको 


क्योंकि कि लेकर क्या करू गा 
में दुःखिया ॥५४॥। 
विधुर होकर 

दुःखी होकर जीते 

रहकर 


कथं त्वजातपक्षांस्तान्‌ मातृहीनान्‌ बिभम्यहम्‌ । 
मन्दभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः ॥५५॥ 


कथं तु अजात पक्षान्‌ तान्‌ मातृहीनाव्‌ बिभमि अहं मन्द भाग्याः 
प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातर प्रजाः ॥५५॥ 


तान्‌ 
अजात पक्षान्‌ 
मातृहीनान्‌ 
प्रजाः कथं तु 


अहं बिभमि 


उन से नीडे मेरे घोंसलेमें 

पंख न निकले मन्द भाग्याः वे अभागे 

मातृहीन मातरं प्रतीक्षन्ते अपनी माताकी 
शावकोंका भला प्रतीक्षा करते होंगे 
केसे ॥५५॥ 
मैं पालन-पोषण 

करू गा 


एवं कुलिङ्का विलपन्तमारात्‌ 


प्रियावियोगातुरमश्रुकण्ठम्‌ । 


स एव तं शाकुनिकः शरेण 


विव्याध कालप्रहितो विलीनः ॥५६॥ 
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एवं कुलिंग विलपन्तं आरात्‌ प्रियावियोग आतुरं अश्रुकण्ठ स एव 
तं शाकुनिकः शरेण विव्याध कालप्रहितः विलीनः ॥५६॥ 


एवं कलग इस प्रकार कुलिंग | आरातु विलीनः समीप ही छिपे 


प्रियावियोग पत्नीके वियोगमें | स एव उसी 
आतुरं व्याकुल शाकुनिकः पक्षियोंके शिकारीने 
अश्रुकण्ठ आंसू भरे गलेसे | कालप्रहितः काल प्रेरित 
विलपन्तं विलाप कर रहा था| तें शरेण उसे बाणसे 

तभी विव्याध बींध दिया ॥५६॥ 


एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः । 
नेनं प्राप्स्यथ शोचन्त्यः पति वषंशतेरपि ॥५७॥ 


एवं यूयं अपश्यन्त्यः आत्म अपायं अबुद्धयः न एनं प्राप्स्यथ शोचन्त्यः 
पति वषंशतेः अपि ॥५७॥ 


एवं इस प्रकार र्पात पतिके लिए 
आत्म अपायं अपनी मृत्यु शोचन्त्यः शोक करती हुई 
अपश्यन्त्यः न देखती हुई वर्षशनेः अपि सौ वषमें भी 
अबुद्धयः मूर्खाओ एनं न प्राप्स्यथ इसे नहीं पाओगी 
ययं तुम सब ॥५७।। 
हिरण्यकशिपुरुवाच- 


बाल एवं प्रवदति सर्व विस्मितचेतसः । 
ज्ञातयो मेनिरे सवमनित्यमयथोत्थितम्‌ ॥५८॥ 


बाल एवं प्रवदति सर्व विस्मित चेतसः ज्ञातयः मेनिरे सवं अनित्यं 
अयथा उत्थितम्‌ ॥५८॥ 
बाल एवं बालकके इस प्रकार सर्व ज्ञातयः सब जातिके भाई“ 
प्रवदति कहुनेपर | बन्धु 
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विस्मित चेतसः चकित चित्त रह | अयथा उत्थितं मिथ्या प्रतीत होता 
गये मेनिरे मान लिया ॥५5॥ 
सवं अनित्यं (उन्होंने) सब 
संसारको अनित्य 
यम एतदुपाख्याय तव्रेवान्तरधोयत । 
ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्रृय॑त्साम्परायिकम्‌ ॥५४॥ 


यम एतत्‌ उपाख्याय तत्र एव अन्त: अधीयत ज्ञातयः अपि सुयज्ञस्य 
चक्र : यत्‌ साम्परायिकम्‌ ॥५८॥ 


यम एतत्‌ यमराज यह सुयज्ञस्य सुयज्ञको 

उपाख्याय कहकर यत्‌ जो 

तत्र एव वहीं साम्परायिकं मरणोत्तर क्रिया थी 
अन्तः अधीयत अन्तर्धान हो गये। | चक्रः किया ॥।५४।। 


ज्ञातयः अपि जाति वालोंने भी 


ततः शोचत मा यूयं परं चात्मानमेव च । 
क आत्मा कः परो वात्र स्वोयः पारक्य एव वा । 
स्वपराभिनिवेशेन विनाज्ञानेन देहिनाम्‌ ॥६०॥ 


ततः शोचत मा ययं परं च आत्मानं एव च कः आत्मा कः परः वा 
अत्र स्वीयः पारक्य एव वा स्व पर अभिनिवेशेन विनाज्ञानेन देहिनाम्‌ 


॥६०॥ 
ततः यूय॑ इसलिए तुम लोग | स्व पर अपना-पराया 
परं च दूसरेके लिए और | अभिनिवेशेन माननेसे ही 
आत्मानं एव च अपने लिए भी देहिनां शरीर धारियोंको 
मा शोचत शोक मत करो। |विनाज्ञानेन ज्ञान न होनेसे 
अत्र कः आत्मा इस संसारमै कोन | स्वीयः वा अपने या 

अपना पारक्य एव परायेका भी (भेद- 


घाकःपरः या कौन पराया है। भाव) है ।।६०॥ 
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नारद उवा च-- 
इति देत्यपतेर्वाक्य॑ दितिराकण्यं सुस्नुषा । 
पुत्रशोक क्षणात्त्यक्त्वा तत्वे चित्तमधारयत्‌ ॥६१॥ 


इति देत्यपतेः वाक्यं दितिः आकण्यं सुस्नुषा पुत्रशोक क्षणात्‌ 
त्यक्त्वा तत्त्वे चित्त अधारयत्‌ ॥६१॥ 


इति देत्यपतेः इस प्रकार देत्य- । पुत्र शोक पुत्रका (मरण) 


राजकी शोक 
वाक्यं आकण्यं बात सुनकर त्यक्त्वा त्यागकर 
सुस्नुषा दितिः पुत-वधुओंके साथ | चित्त अपना चित्त 
दितिने तत्त्वे अधारयत्‌ (परमात्म) तत्त्वमें 
क्षणात्‌ एक क्षणमें लगाया ॥६१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
सप्तमस्कन्धे दितिशोकापनयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः॥२॥ 


अथ तुतीयोऽ्या यः 


नारद उवा च- 
हिरण्यकशिपु राजन्नजेयमजरामरम्‌ । 
आत्मानमप्रतिद्वन्द्रभेकराज व्यधित्तत ॥ १॥ 


हिरण्यकशिपु राजन्‌ अजेयं अजरं अमर आत्मानं अप्रति इन्द्र एकराज 
व्यधित्सत ॥१॥ 


राजव राजन्‌ ! न्द्र न्दी रहित, 
हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपुने एकराज एकछत्र सम्राट्‌ 
आत्मान अपनेको व्यधित्सत बनानेको इच्छासे 
अजेयं अजरं अजेय, अजर 11१॥ 


अमरं अप्रति अमर, प्रति 
स तेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम्‌ । 
ऊध्वबाहुनभोहष्टरिः पादाङगुष्ठाश्रितावनिः ॥ २॥ 


स तेपे मन्दर द्रोण्यां तपः परम दारुण उर्ध्व बाहुः नभः हृष्टिः पाद 
अङ गुष्ठ आश्रिता अवनिः ॥२॥ 


मन्दर द्रोण्यां मन्दराचलकी ऊध्वं बाहुः दोनों भुजा उठाकर 
घाटीमें नभः हृष्टः आकाशको देखता 

स पाद अडगुष्ठ वह परके अंगूठेसे | परम दारुणं अत्युग्र 

अवनि आश्रिता पृथ्वीका सहारा | तपः तेपे तपस्या करने लगा 
लेकर ॥२॥ 


जटादीधितिभी रेजे संवर्तार्क इवांशुभि; । 
तस्मिंस्तपस्तप्यमाने देवाः स्थानानि भेजिरे ॥ ३ ॥ 
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जटा दीधितिभिः रेजे संवत अर्क इव अंशुभिः तस्मिन्‌ तपः 
तप्यमाने देवा; स्थानानि भेजिरे ॥३॥ 


अंशुभिः किरणोंसे तस्मिन्‌ तपः उसके तपस्या 
संवर्तं अर्क प्रलयकालीन सूयंके | तप्यमाने करते समय 

इव समान देवाः स्थानानि देवता अपने स्थानों- 
जटा जटाको पर 

दीधितिभिः चमकसे भेजिरे प्रतिष्ठित हो गये 
रेजे शोभित हुआ ॥३॥ 


तस्य मूर्ध्नः समुद्भूतः सधमोऽग्निस्तपोमयः । 
तियंगूध्वेमधोलोकानतपद्विष्वगोरितः ॥ ४॥ 


तस्य मूर्ध्नः समुद्भूतः सधूमः अग्निः तपोमयः तिर्यक्‌ उध्वं अधः 
लोकान्‌ अतपत्‌ विष्वक्‌ ईरितः ॥ 


तस्य मृध्नः उसके मस्तकसे तिर्यक उध्वं आस-पास बगलमें, 

तपोमय अग्निः तपस्यामयी अग्नि ऊपर, 

समुद्भुतः निकलती हुई अधः लोकानु नीचेके लोकोंको 

विष्वक्‌ ईरितः चारों ओर फलकर | अतपत्‌ संतप्त करने लगी 
॥8॥ 


® 


निपेतुः सग्रहास्तारा जज्वलुश्च दिशो दश ॥ ५॥ 


चुक्षुभुः नद्य उदन्वन्तः सद्वोप अद्रिः चचाल भुः निपेतुः सग्रहाः तारा 
जज्वलुः च दिशः दश ॥५॥ 


चुक्षुभुनद्यदन्वन्तः सह्दीपाद्रिश्चचाल भुः। 


नद्य उदन्वतः नदियां और समुद्र | सग्रहाः ताराः ग्रहोंके साथ तारे 


; खौलने लगे, निपेतुः गिरने लगे, 
सद्दीप अद्रिः द्वीपों और पवेतों |च दश दिशः और दसों दिशा 
सहित जज्वलुः जलने लगीं ॥५॥ 


भुः चचाल पृथ्वी डगमगाने 
लगी, 
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तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोक ययुः सुराः । 
धात्रे विज्ञापयामासुर्दवदेव जगत्पते ॥ ६॥ 


तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोक ययुः सुराः धात्रे विज्ञापया मासुः 
देवदेव जगत्‌ पते ॥६॥ 


तेन तप्ता उस (तप) से संतप्त | धात्रे ब्रह्मा जी को 
होकर विज्ञापया मासुः सूचना दी 
दिवं त्यकत्वा स्वर्ग छोड़कर देवदेव जगत्‌ पते 'हे देवदेव, 
सुराः ब्रह्मलोकं देवता ब्रह्मलोक जगत्पति !' ॥६॥ 
यथुः गये, 


देत्येन्द्रतपसा तक्षा दिवि स्थातुं न शक्नुमः । 
तस्य चोपशमं भूमन्‌ विधहि यदि मन्यसे। 
लोका न यावन्नड्क्षघन्ति बलिहारास्तवाभिभुः ।।७॥ 


दत्येन्द्र तपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः तस्य च उपशमं भूमत्‌ 
विधेहि यदि मन्यसे लोकाः न यावत्‌ नङक्ष्यन्ति बलिहाराः तव अभिभुः।७। 


दत्येन्द्र तपसा देत्यराजको तपस्या-, यावत्‌ तव जब तक आपको 
बलिहाराः भेंट देनेवाले 


तप्ता दिवि तपते स्वगेमें लोका लोक 
स्थात्‌ न हम ठहर नहीं नङक्ष्यन्तिन नष्ट नहीं हो जाते 
शक्नुमः पाते हैं, तस्य उपशमं उस (ज्वाला) को 
विभुः अभिभूः सव व्यापक, सर्वा- शान्त करनेका 
ध्यक्ष ! विधेहि उपाय कोजिए ॥७॥ 
यदि मन्यसे यदि उचित समझें 
तो 


तस्यायं किल सङ्कल्पश्चरतो दुश्चर तपः। 
श्रयतां कि न विदितस्तवाथापि निवेदितः 5 ॥ 
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तस्य अयं किल सङ्कल्प: चरतः दुश्चरं तपः श्रूयतां कि न विदितः 
तव अथ अपि निवेदितः ॥८॥ 


तस्थ दुश्चरं उसका दुश्चर तप | तव कि आपको क्या 
चरतः करते हुए विदितः न ज्ञात नहीं है 

अयं सङ्कल्पः यह संकल्प अथ अपि परन्तु फिर भी 
किल तो निवेदितः (हम) निवेदन कर 
श्रूयतां सुनिये, रहे हैं ॥८॥ 


सृष्ट्वा चराचरमिदं तपोयोगसमाधिना । 
अध्यास्ते सवधिष्ण्येभ्यः परमेष्ठी निजासनम्‌ ॥ & ॥ 


सृष्ट्वा चर अचर!इदं तपः योग समाधिना अधि आस्ते स्वधिष्ण्येभ्यः 
परमेष्ठी निज आसनम्‌ ॥८॥ 


तपः योग “तपस्या, योग, परमेष्ठी ब्रह्माजी, 
समाधिना एकाग्रताके द्वारा | सबधिष्ण्येभ्यः सब लोकोसे 
इद चर अचरं इस जंगम स्थावर | अधि निज ऊपर अपने 
जगतको आसनं लोकमें 
सृष्ट्वा सृष्टि करके आस्ते (जसे) हैं ॥४॥ 


तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना । 
कालात्मनोश्च नित्यत्वात्साधरयिष्ये तथाऽऽत्मनः ॥१०॥ 


ततु अहं वर्धमानेन तप योग समाधिना काल आत्मनः च नित्यत्वात्‌ 
साधयिष्ये तथा आत्मनः ॥१०॥ 


तत्‌ इसलिए समाधिना एकाग्रतासे 
काल काल वर्धमानेन बढ़ता हुआ 
आत्मनः च और आत्माके तथा आत्मनः वेसा ही अपनेको 
नित्यत्वात्‌ नित्य होनेसे साधयिष्ये बना लूंगा ॥१०॥ 


अहं तपः योग मैं तपस्या, योग, 
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अन्यथेदं विधास्येऽहमयथापुवंमोजसा । 
किमन्येः कालनिर्धूतः कल्पान्ते वेष्णवादिभिः ॥११॥ 


अन्यथा इदं विधास्ये अहं अयथा पुवं ओजसा कि अन्येः काल 
निर्धृतः कल्प अन्ते बेष्णव आदिभिः ॥११॥ 


ओजसा अपने तेजसे विधास्ये बनाऊंगा । 

इदं इस संसारको कल्प अन्ते कल्पके अन्तमें 

अयथा पुर्वं जेसा पहिले नहीं | काल निर्धूतः कालके द्वारा नष्ट 
था होनेवाले 

अन्यथा दूसरे ढंगका (पाप- | वेष्णव आदिभिः वेष्णव आदि 
पुण्यके नियम अन्यः कि दूसरे पदोंमें क्या 
पलटकर) रखा है ॥११॥ 


इति शुश्रम निबन्धं तपः परममास्थितः । 
विधत्स्वानन्तरं युक्त स्वयं त्रिभुवनेश्वर ॥१२॥ 


इति शुश्रुम निर्बन्धं तपः परमं आस्थितः विधत्स्व अनन्तरं युक्त 
स्वयं त्रिभुवनेश्वर ॥१२॥ 


इति निबन्धं ऐसा हढ़ आग्रह स्वयं आप स्वयं 

शुश्रम (उसका हम) सुनते | त्रिभुवनेश्वर तिलोकीके स्वामी हैं 
हैं, अनन्तर अब इसके बाद 

परमं तपः घोर तपस्यामें युक्त विधत्स्व उचित उपाय 

आस्थितः लगा है कीजिए ॥१२॥ 


तवासनं द्विजगवां पारमेष्ठय जगत्पते । 
भवाय श्रेयसे भत्ये क्षेमाय विजयाय च ॥ १३ ॥ 


तव आसनं द्विज गवां पारमेष्ठय जगत्पते भवाय श्रेयसे भृत्ये क्षेमाय 
विजयाय च ॥1३॥ 
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जगत्पते विश्वस्वामी ! भवाय श्रेयसे वृद्धि, कल्याण, 
तब पारमेष्ठय आपका यह ब्रह्माका | भूत्ये क्षेमाय विभूति, कल्याण, 
आसनं पद च विजयाय और विजयके लिए 
द्विज गवां ब्राह्मण और है । १३॥ 

गायोंके 


[यदि यह हिरण्यकशिपूने ले लिया तो गौ-ब्राह्मणोंका क्या होगा ?] 


इति विज्ञापितो देवभगवानात्मभुतृप । 
परीतो भरगुदक्षाद्यं ययो देत्येश्वराश्रमम्‌ ॥१४॥ 


इति विज्ञापितः देवः भगवान्‌ आत्मभूः नृप परीतः भृगु दक्ष आद्य : 
थयो दत्येश्वर आश्रमम्‌ ॥१७॥ 


नृप राजनू ! भृगु दक्ष भृगु, दक्ष 

इति देवः इस प्रकार आद्यः परीतः आदिसे घिरे 
देवताओं द्वारा देत्येश्वर आश्रमं देत्यराजके आश्रम- 

विज्ञापितः सूचना देनेपर पर 

भगवान्‌ भगवान्‌ ययो गये ॥1४॥ 

आत्मभूः स्वयम्भू 


न ददश प्रतिच्छन्नं बल्मीकतृणकोचकः । 
पिपीलिकाभिराचीणमेदस्त्वङ्मांसशोणितस्‌ ॥१५॥ 


न ददश प्रतिच्छन्नं वल्मीक तृण कीचकः पिपीलिकाभिः आचीणं 
मेदः त्वक्‌ मांस शोणितम्‌ ॥१५॥। 


पिपीलिकाभिः चींटियों द्वारा को चकः बांसोंसे 

मेद त्वक मांस चर्बी, चमड़ा, मांस, प्रतिच्छन्नं ढक गये उसे 

शोणितं आचीणं रक्त चाट लिया | न ददश नहीं देख सके 
गया था, ॥। १५ 


वल्मीक तृण दीमकोंकी बांबीपर 
उगे तृण 
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तपन्तं तपसा लोकान्‌ यथाश्रापिहितं रविम्‌ । 
बिलक्ष्य विस्मितः प्राह प्रहसन्‌ हंसवाहनः ॥१६॥ 


तपन्तं तपसा लोकान्‌ यथा अश्न अपिहितं रविः बिलक्ष्य विस्मितः 
प्राह प्रहस हंसवाहनः ॥१६॥ 


यथा अञ्ज जेसे बादलोंसे विस्मितः चकित 

अपिहितं रबिः ढका सूयं हो प्रहसन्‌ हँसते हुए 

तपसा लोकानु अपनो तपस्यासे हंसवाहनः प्राह हुंसवाहन ब्रह्माजी 
लोकोंको बोले ॥१६॥ 

तपन्तं विलक्ष्य संतप्त करते देखकर 

ब्रहमोवाच- 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप । 
वर दोऽहमनुप्राप्तो व्रियतामीप्सितो वरः ॥१७॥ 
उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्र ते तपः सिद्धः असि काश्यप वरदः अहं 
अनुप्राप्तः क्रियतां ईप्सितः वरः ॥१७॥ 
काश्यप कश्यपनन्दन ! | अहं वरदः मैं वरदान देने 


उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उठो ! उठो ! अनुप्राप्तः आया हूँ, 
तपः सिद्धः असि तपस्यासे सिद्ध हो | ईप्सितः वर: अभीष्ट वरदान 
गये हो, व्रियतां मांग लो ॥१७॥ 


अद्राक्षमहमेतत्त हुत्सार महदद्रभुतम्‌ । 

दंशभक्षितदेहस्य प्राणा ह्यस्थिषु शेरते ॥१८॥ 

अद्राक्षं अहं एतत्‌ ते हृतु सारं महत्‌ अद्भुतं दंश भक्षित देहस्य प्राणा 
हि अस्थिषु शेरते ॥१८॥ 
अहँ मैंने ते हृत्‌ सारं तुम्हारे हृदयका 
महत्‌ अद्भुतं महान्‌ अद्भुत बल 
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अद्राक्षं देख लिया भक्षित खा लेनेपर भी 
हि क्योंकि प्राणा अस्थिषु प्राण हुड्डियोंमें 
देहस्य दंश शरीरके डांसोंके | शेरते टिके हुए हैं ॥15॥ 


नेतत्पुवषंयश्चकरनें करिष्यन्ति चापरे । 
निरस्बुर्धारयेत्प्राणान्‌ को वे दिव्यसमाः शतम्‌ ॥१४॥ 


न एतत्‌ पूवं ऋषयः चक्र: न करिष्यन्ति च अपरे निरम्वुः धारयेत्‌ 
प्राणान्‌ कः वे दिव्य समाः शतम्‌ ॥१४॥ 


पुर्व ऋषयः पहिलेके ऋषियोंने | दिव्य शतं समाः देवताओंके सौ वर्ष 


एतत्‌ न चक्रः इतना (कठिन तप) | तक 

नहीं किया है निरम्बुः निजेल रहकर 
अपरे न दूसरे भी आगे नहीं | प्राणान्‌ धारतेत्‌ प्राणोंको बचाये 
करिष्यन्ति करगे रहेगा ॥।४॥ 


वे कः भला कौन 
व्यवसायेन तेऽनेन दुष्करेण मनस्विनास्‌ । 
तपोनिष्ठेन भवता जितोऽहं दितिनन्दन ॥२०॥ 


व्यवसायेन ते अनेन दुष्करेण मनस्विनां तपः निष्ठेन भवता जितः 
अहं दितिनन्दन ॥२०॥ 


मनस्विनां धीर पुरुषों द्वारा भी| व्यवसायेन उद्योगसे 


दुष्करेण दुष्कर दितिनन्दन दिति-नन्दन ! 

ते अनेन तुम्हारे इस भवता तुम्हारे द्वारा 

तपः निष्ठेन तपस्यामें तत्परता | अहं जित मैं जीत लिया गया 
रूप ॥२०॥। 


ततस्त आशिषः सर्वा ददाम्यसुरपुङ्गव । 
सत्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनं नाफलं मम ॥२१॥ 
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ततः त आशिषः सर्वा ददामि असुर पुद्धव मत्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनं 
न अफलं मम ॥२१॥ 


असुर पुङ्गव असुरश्रे ष्ठ ! ते मत्यस्य तुम मरण धर्माके 
ततः इसलिए लिए 
त सर्वा आशिषः तुम्हारी सब अभि- | मम अमत्यंस्य मुझ अमरका 
लाषाएंँ दर्शनं न अफलं दर्शन निष्फल नहीं 
ददामि द्‌ंगा होगा ॥२१॥ 
नारद उवाच- 
इत्युक्त्वाऽऽदिभवो देवो भक्षिताङ्ग पिपीलिकः । 
कमण्डलुजलेनोक्ष हिव्येनामोघराधसा ॥२२॥ 


इति उक्त्वा आदिभवः देवः भक्षित अङ्गम्‌ पिपी लिकेः कमण्डलु जलेन 
औक्षतु दिव्येन अमोघ राधसा ॥२२॥ 


इति उक्त्वा ऐसा कहकर ' अमोघ राधसा अमोघ प्रभाव 
आदिभवः देवः सबसे प्रथम उत्पन्न | दिव्येन दिव्य (अपने) 
उन देव ब्रह्माजीने | कमण्डलु जलेन कमण्डलुके जलसे 
पिपोलिकंः चीटियों द्वारा औक्षत्‌ छीटा मार दिया 
भक्षित अङ्गम्‌ खाये शरीरको | ॥२२॥ 


स तत्कोचकवल्मोकात्‌ सह ओजोवलान्वितः । 

सर्वावयवसम्पञ्नो वज्ञसंहननो युवा । 

उत्थितस्तप्हेमाझो विभावसुरिवधसः ॥२३॥ 

स तत्‌ कोचक वल्मीकात्‌ सह ओज बल अन्वितः सर्व अवयव सम्पन्नः 
वज्त्र संहननः युवा उत्थितः तप्त हेम आभः विभावसुः इव एधसः ॥२३॥ 


स तत्‌ कीचक वह उस बांस और | सह ओज बल मनोबल, इन्द्रियबल, 
वल्मीकात्‌ दीमकोंकी बांबीसे शरीरबल 
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अन्वितः युक्त आभः कान्ति वाला 
सर्वे अवयव सब अंगोसे एधस सूखी लकड़ी में 
सम्पन्नः सम्पन्न विभावसुः इव अग्निके समान 
वज्त्र संहनन: वज्त्रके समान उत्थितः उठ खड़ा हुआ 
कठोर ॥२३॥ 


युवा तप्त हेम युवा, तपाये स्वर्ण 
स॒ निरीक्ष्याम्बरे देवं हंसवाहमवस्थितम्‌ । 
ननाम शिरसा भमो तहृशंनमहोत्सवः ॥२४॥ 


स निरीक्ष्य अम्वरे देवं हंसवाहं अवस्थितं ननाम शिरसा भूमो तत्‌ 
दर्शन महोत्सवः ॥२४॥ 


स अम्बरे उसने आकाशमें | महोत्सवः बहुत प्रसन्न होकर 
हंसवाहं अपने हंसवाहनपर | भूमी शिरसा पृथ्वोपर सिर 
अवस्थितं वेठे | रखकर 

देवं निरीक्ष्य ब्रह्माजीको देखकर | ननाम प्रणाम किया ॥२४॥ 


तत्‌ दशेन उनके दशंनसे | 
उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह्व ईक्षमाणो हशा विभुम्‌ । 
हर्षाश्र पुलकोद्र्भेदो गिरा गद्गदयागृणात्‌ ॥२५॥ 


उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह्व ईक्षमाणः हशा विभुं हष अश्रु पुलक उद्‌भेदः 
गिरा गद्गदया गृणातु ॥२५॥ 


उत्थाय प्रह्ल उठकरनञ्रतासे | पुलक-उद्भेदः रोमाञ्च युक्त 


प्राञ्जलिः हाथ जोड़कर गद्गदया गिरा गद्गद्‌ वाणीसे 
हशा विभुं नेत्रोसे उन प्रभुको | गृणात्‌ स्तुति करने लगा 
ईक्षमाण: देखते हुए ॥२५॥ 
हर्ष अश्रु हर्षेसे आंसू, 


हिरण्यकशिपु उवाच- 


कल्पान्ते कालसुष्टेन योऽन्धेन तमसाऽऽवृतम्‌ । 
अभिव्यनग्‌ जगदिदं स्वयञ्ज्योतिः स्वरोचिषा ॥२६॥ 
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कल्पान्ते कालसृष्टेन यः अन्धेन तमसा आवृत अभिव्यनक्‌ जगत्‌ इदं 
स्वयं ज्योतिः स्वरोचिषा ॥२६॥ 


कल्पान्ते 
कालसृष्टेन 
तमसा 
अन्धेन आवृत 
इदं जगत्‌ 


कल्पके अन्तमें | यः स्वयं ज्योतिः जिन स्वयं प्रकाशने 
कालके द्वारा प्रेरित | स्वरोचिषा अपने तेजसे 
तमोगुण द्वारा अभिव्यनक्‌ अभिव्यक्त किया 
अन्धकारसे ढके ॥२६॥ 


इस विश्वको 


आत्मना त्रिवृता चेदं सृजत्यवति लुस्पति । 
रजः सत््वतमोधाम्ने पराय महते नमः ॥२७॥ 


आत्मना त्रिवृता च इदं सृजति अवति लुम्पति रजः सत्त्व तमः धाम्ने 
पराय महते नमः ॥२७॥ 


च आत्मना 
त्रिवृता 

इदं 

सृजति 
अवति 
लुम्पति 


और अपनेको रजः सत्त्व (उन) रजोगुण, 
त्रिविध बनाकर सत्त्वगुण, 

इस जगतको तमः धाम्ने तमोगुण स्वरूप 
सृष्टि करते हैं, पराय इनसे परे 

रक्षा करते हैं महते नमः महानुको नमस्कार 
लय करते हैं, ॥२७॥ 


नम आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमुतये । 
प्राणेन्द्रियमनोबुद्धि विका रंव्यक्तिमीयुषे ॥२८॥ 


नमः आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूतये प्राण इन्द्रिय मनः बुद्धिः 
विकार: व्यक्ति ईयुषे ॥२८॥ 


आद्याय बीजाय जगतसे आदि बीज | बिकारे: आदि विकारोंके 
(कारण) द्वारा 
ज्ञान बिज्ञान ज्ञान-विज्ञान व्यक्ति ईयुषे व्यक्ति रूपमें प्रकट 
मूतये स्वरूप हु 
प्राण, इन्द्रिय, नमः (आपको) नमस्कार 


मन, बुद्धि, ॥२८॥ 
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त्वमोशिषे जगतस्तस्थुषश्च 

घ्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानाम्‌ । 
चित्तस्य चित्तेमंनइन्द्रियाणां 

पतिमंहान भूतगुणाशयेशः ॥२४॥ 


त्वं ईशिषे जगतः तस्थुषः च प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानां चित्तस्य 
चित्तः मन इन्द्रियाणां पतिः महान्‌ भूत गुण आशय ईशः ॥२६॥ 


त्वं जगतः आप चर चित्तस्य चित्ते: चित्त ओर चेतनाके, 
च तस्थुषः तथा अचर मन, इन्द्रियाणां मन, इन्द्रियों, 
प्रजानां प्रजाके भुत, गुण, पञ्चभूत, त्रिगुण, 
मुख्येन प्राणेन मुख्य प्राण आशय अन्तःकरणके 
(सूत्रात्मा) के रूपमें | ईशः महान्‌ संचालक महत्तत्त्व 
ईशिषे पतिः नियन्त्र करनेवाले के रूपमें 
स्वामी हें पतिः स्वामी हैं ॥२८॥ 


त्वं सप्षतन्तत्‌ वितनोषि तन्वा 

त्रय्या चातुर्होत्रकविद्यया च । 
त्वमेक आणात्माऽऽत्मवतामनादि- 

रनन्तपारः कविरन्तरात्मा ॥३०॥ 


त्वं सप्ततन्तून्‌ वितनोषि तन्वा त्रय्या चातुर्होत्रक विद्यया च त्वं 
एक आत्मा आत्मवतां अनादिः अनन्त अपारः कविः अन्तरात्मा ॥३०॥ 


चातुर्होत्रक (होता, उद्गाता, , विद्यया तन्वा वेद रूपी शरीरसे 
अध्वयु , ब्रह्मा इन) | त्वं सप्ततन्तून आप सात (अग्नि- 


चारसे सम्पन्न होने- ष्टोम आदि) 
वाले यज्ञ तन्तुओंका 
त्रय्या त्रयी (कमें, ज्ञान, | वितनोषि विस्तार करते हैं, 


उपासना प्रतिपादक) च एक त्व तथा एकमात्र आप 
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आत्मवतां प्राणधारियोंके अपारः कविः अपार, संज्ञ, 
आत्मा आत्मा हैं, अन्तरात्मा अन्तर्यामी हैं ॥३०॥ 
अनादिः अनन्त अनादि, अनन्त, 
त्वमेव कालोऽनिमिषो जनाना- 
मायुर्लवाद्यावयवेः क्षिणोषि । 
कूटस्थ आत्मा परमेष्ठ्यजो महां- 
स्त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा ॥३१॥ 


त्वे एव कालः अनिमिषः जनानां आयुः लव आदि अवयवः क्षिणोषि 
कटस्थ आत्मा परमेष्ठि अजः महान्‌ त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा ॥३१॥ 


त्वं एव कालः आप ही काल हैं, | आत्मा, परमेष्ठि आत्मा, परमेश्वर, 
अनिमिषः सावधान रहकर | अजः महानु अजन्मा, महान्‌ 


लव आदि लव-निमेषादि च त्वं और आप 

अवयवः अपने अंगोंसे जीवलोकस्य सब जीवोंके 
जनानां आयुः लोगोंकी आयु जीव आत्मा जीवन तथा आत्मा 
शिणोषि क्षीण करते रहते हे, हैं ॥३१॥ 

कूटस्थ (फिर भी) कुटस्थ, | 


त्वः पर नापरमप्यनेज- 

देजच्च किञ्चिद व्यतिरिक्तमस्ति । 
विद्याः कलास्ते तनवश्च सर्वा 

हिरण्यगर्भोऽसि बृहत्त्रिपृष्ठः ॥३२॥ 


त्वत्तः परं न अपर अपि नेजत्‌ एजतु च किञ्चित्‌ व्यतिरिक्त अस्ति 
विद्याः कलाः ते तनवः च सर्वा हिरण्यगर्भः असि बृहत्‌ त्रिपृष्ठः ॥३२॥ 


त्वत्तः आपसे किञ्चित्‌ कुछ भौ 
परं अपरं कारण-कार्य व्यक्तिरिक्त न भिन्न नहीं है 
नेजतु एजत्‌ अचर-चर | सर्वा विद्याः सब विद्या 
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च कलाः और कला हिरण्यगर्भः स्वणमय ब्रह्माण्डको 
ते तनवः आपका शरीर हैं। अपने भीतर रखने- 
त्रिपृष्ठः तिगुणातीत्‌ वाले 

बृहत्‌ (आप) ब्रह्म हैं। | असि हैं ॥३२॥ 


व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं 
येनेन्द्रियप्राणमनोगुणांस्त्वम्‌ । 
भुङ्क्षे स्थितो धामनि पारमेष्ठ्य 
अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः ॥३३॥ 


व्यक्त विभो स्थूलं इदं शरीरं येन इन्द्रिय घ्राण मनः गुणान्‌ त्वं 
भुङक्षे स्थितः धामनि पारमेष्ठ्ये अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः ॥३३॥ 


येन जिससे भुडक्षे भोग करते हें 
पारमेष्ठ्य- ब्रह्म- इदं स्थूलं शरीरं (आपका) यह स्थूल 
धामनि लोकमें देह 

स्थितः रहकर व्यक्तः प्रगट है, किन्तु 
विभो प्रभो ! (आप) 

इन्द्रिय प्राण इन्द्रिय, प्राण, अव्यक्त आत्मा अव्यक्त, आत्मा, 
मनः मनके पुराणः पुरुषः पुराण पुरुष हैं 
गुणान्‌ त्व गुणोंका आप ॥३३॥ 


अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदमखिलं ततम्‌ । 
चिदचिच्छक्तियुक्ताय तस्मे भगवते नमः ॥३४॥ 


अनन्त अव्यक्त रूपेण येन इद अखिलं ततं चित्‌ अचित्‌ शक्ति युक्ताय 
तस्मे भगवते नमः ।॥।३४॥ 


अनन्त अव्यक्त अनन्त अव्यक्त चितु अचित्‌ चेतन-अचेतन 

रूपेण येन रूपसे जिसने (दोनों) 

इदं अखिलं इस सम्पूर्ण (दृश्य) | शक्ति युक्ताय शक्तियोंसे युक्त 
को तस्म भगवते उन भगवानको 

तत व्याप्त कर रखा है | नमः नमस्कार ॥३४॥ 
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यदि दास्यस्यभिमतान्‌ वरान्मे वरदोत्तस। 
भ्तेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो ॥३५॥ 


यदि दास्यसि अभिमतान्‌ वरान्‌ मे वरद उत्तम भूतेभ्यः त्वत्‌ 
विसृष्टेभ्यः मृत्युः मा भूत्‌ मम प्रभो ॥३५॥ 


वरद वरदान देने वालोंमें | दास्यसि देना चाहते हैं तो 
उत्तम प्रभो श्रष्ठ प्रभो! त्वत्‌ विसृष्टेभ्यः आपके बनाये 
यदि मे यदि मेरे भूतेभ्यः किसी भी प्राणीसे 
अभिमतान्‌ अभोष्ट मम मृत्यु: मेरी मृत्यु 

वरानु वरदान मा भुत्‌ न होवे ॥३५॥ 


नान्तबहिदिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुधेः। 

न भूमो नाम्बरे मृत्युन नरेन मृगेरपि ॥३६॥ 

न अन्तः बहिः दिवा नक्त अन्य स्मात्‌ अपि च आयुधः न भूमौ न 
अम्बरे मृत्युः न नरेः न मृगे: अपि ॥३६॥ 


अन्तः बहिः भीतर या बाहर | नभूमो न पृथ्वीमे, 
दिवा नक्त दिनको या रातको, | न अम्वरे न आकाशमें, 
च अन्य स्मात्‌ तथा किसी दूसरे | ननरः न मतुष्यसे, 
आयुधे: अपि हथियारसे भी न मृगेःअपि न पशुसे ही 
न नहो मृत्युः मृत्यु हो ॥३६॥ 


व्यसुभिर्वासुमद्धि्वा सुरासुरमहोरगः । 
अप्रतिद्वन्द्रतां युद्धे ऐकपत्यं च देहिनाम्‌ ॥३७॥ 
वि असुभिः वा असुमत्‌ भिः वा सुर असुर महा उरगः अप्रतिद्न्द्वतां 
युद्ध ऐकपत्यं च देहिनाम्‌ ॥३७॥ 
वि असुभिः निष्प्राण तत्त्वसे महा उरगः महानागोंसे (मृत्यु 
वा असुमत्‌भिः अथवा सप्राणोंसे न हो) 
वा सुर असुर या देवता, असुर, | युद्धे यृद्धमें 
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अप्रतिद्दद्वता मेरा कोई प्रतिद्वन्दी | ऐकपत्यं एकछत सम्राट्‌ 
न हो, होऊ ॥३७॥ 
देहिनां सब प्राणियोंका 


सवेषां लोकपालानां महिमानं यथाऽऽत्मनः । 
तपोयोगप्रभावाणां यन्न रिष्यति कहिचित्‌ ॥३८॥ 


सर्वषां लोकपालानां महिमानं यथा आत्मनः तपः योग प्रभावाणां 
यत्‌ न रिष्यति काहिचित्‌ ॥३८॥ 


सवषां सब तपः योग तपस्या, योगके 
लोकपालानां लोकपालोंका प्रभावाणां प्रभाव वालों जैसा 
महिमानं प्रभाव यत्‌ कहिचित्‌ पर जो कभी भी 


यथा आत्मनः जसा है, मेरा रहे। | रिष्यति न घटे नहीं ॥३८॥ 


इति श्रीमंदभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
हिरण्यकशिपोबरयाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


अथ चतुर्थोऽध्याय: 


नारद उवाच- 
एवं वृतः शतधर्ताहरण्यकशिपोरथ । 
प्रादात्तत्तपसा प्रोतो वरांस्तस्य सुदुलभान्‌॥ १॥ 


एवं वृतः शतधृतिः हिरण्यकशिपोः अथ प्रादात्‌ तत्‌ तपसा प्रोतः 
वरान्‌ तस्य सुदुलंभान्‌ ॥१॥ 


अथ एवं तब इस प्रकार तत्‌ तपसा उसकी तपस्यासे 
हिरण्यकशिपोः हिरण्यकशिपुके प्रीतः शतधृतिः प्रसन्न ब्रह्माजीने 

द्वारा तस्य सुदुलंभान्‌ उसके अत्यन्त दुलभ 
वृतः वरदान मांगनेपर | वरान्‌ प्रादात्‌ वरदान दे दिये॥१॥ 
ब्रहमोवाच- 


तातेमे दुलभाः पुंसां यान्‌ वृणीषे वरान्‌ मम । 
तथापि वितराम्यङ्ग वरान्‌ यदपि दुलंभान्‌ ॥ २॥ 


तात इमे दुलंभाः पुंसां यान्‌ वृणीषे वरान्‌ मम तथापि वितरामि 
अङ्क वरान्‌ यदपि दुलेभान्‌ ॥२॥ 


तात्‌ पुंसां वत्स! पुरुषोंके तथापि अङ्ग फिर भी तुम प्रिय 
लिए हो 
यावृ वरान्‌ जो वरदान वरान्‌ अतः ये वरदान 


मम वृणीषे मुझसे मांग रहे तो | वितरामि दे रहा हूँ ॥२॥ 
इमे दुलंभाः ये दुर्लभ हैं, 
यदपि दुलंभान्‌ यद्यपि दुलंभ हैं । 
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ततो जगाम भगवानमोघानुग्रहो विभुः । 
पुजितोऽसुरवर्यंण स्तूयमानः प्रजेश्वरः ॥ ३॥ 


ततः जगाम भगवान्‌ अमोघ अनुग्रहः विभुः पूजितः असुर वर्यण 
स्तृयमानः प्रजेइवरः ॥३॥ 


असुर वर्येण असुरश्र ष्टके विधुः समर्थ 
पुजितः पूजा कर लेनेपर, | ततः जगाम वहांसे चले गये 
प्रजेश्वरः प्रजापतियो द्वारा ॥३॥ 
स्तूयमानः स्तुत होते 
अमोघ अनुग्रहः जिनको कृपा व्यर्थं 

नहीं होती वे 


एवं लब्धवरो देत्यो बिञ्द्धेममयं वपुः । 
भगवत्यकरोद्‌ द्वेषं श्रातुवंधमनुस्मरत्‌ ॥ ४॥ 
एवं लब्धबरः देव्यः बिञ्चत्‌ हेममयं वपु: भगवति अकरोत्‌ द्वे षं भ्रातुः 
वधं अनुस्मरत्‌ ॥४॥ 
एव लब्धवरः इस प्रकार वरदान | अनुस्मरन बार-बार स्मरण 


पाकर करके 
हेममयं वपुः स्वर्णमय शरीर भगवति भगवान (विष्णु) से 
बिश्चत्‌ देत्यः धारण किये उस | द्वेषं अकरोत्‌ द्वेष करने लगा 
दत्यने igi 


सातः वधं भाईके वधको 


स विजित्य दिशः सर्वा लोकांश्च त्रीन्‌ महासुरः । 

देवासुरमनुष्येन्द्रात्‌ गन्धवंगरुडोरगान्‌ ॥ ५ ॥ 

स विजित्य दिशः सर्वा लोकान्‌ च त्रीन्‌ महा असुरः देव असुर मनुष्य 
इन्द्रान्‌ गन्धवं गरुड उरगात्‌ ॥५॥ 


स महा असुरः उस महादत्यने च व्रोनु लोकानु तथा तीनों लोकोंको 
सर्वा दिश सब दिशाओंको विजित्य जीतकर, 
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देव असुर देवता, असुर, गरुड उरगान्‌ गरुड़, सर्पोके 
मनुष्य गन्धवे मनुष्य, गन्धवं, इन्द्रान्‌ प्रधा नोंको ॥५॥। 


सिद्धचारणविद्याध्रानृषीत्‌ पितृपतीन्‌ मनून्‌ । 
यक्षरक्षः पिशाचेशान्‌ प्रेतभुतपतीनथ ॥ ६ ॥ 


सिद्ध चारण विद्याध्रान्‌ ऋषीन्‌ पितृपतोन्‌ मनन्‌ यक्ष रक्षः पिशाच 
ईशान्‌ प्रेत भुतपतीन्‌ अथ ॥६॥ 


सिद्ध चारण सिद्ध, चारण, यक्ष रक्षः यक्ष, राक्षस, 
विद्याध्राच्‌ विद्याधरों, पिशाच ईशान्‌ पिशाचोके नायकों, 
आषोन्‌ ऋषियों, अथ प्रेत तथा प्रेत- 
वितृषतीन्‌ पितरोके स्वामियों, | भुतपतीन्‌ भूतोंके सरदारोंको 
मनुन्‌ मनुओं, 11६1 


सवेसत्त्वपतोज्जित्वा वशमानीय विश्वजित्‌ । 
जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा ॥ ७ ॥ 


सवे सत्त्व पतीन्‌ जित्वा वशं आनीय विश्वजित्‌ जहार लोकपालानां 
स्थानानि सह तेजसा ॥७॥ 


सवे सत्त्व सब प्राणियोंके । विश्वजित्‌ विश्वविजयी होकर 

पतीन्‌ नायकोंको | लोकपालानां सब लोकपालोंके 

जित्वा जीतकर तेजसा सह तेजके साथ 

वशं आनीय उन्हें अपने वशमें | स्थानानि जहार स्थानोंको भी छीन 
करके लिया ॥७॥ 


देवोद्यानश्रिया जुष्टमध्यास्ते स्म त्रिविष्टपम्‌ । 
महेन्द्रभवनं साक्षान्निमतं विश्वरकमंणा । 
त्रलोक्यलक्ष्म्यायतनमध्युवासाखिलद्धित्‌ ॥ ८ ॥ 
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देव उद्यान श्रिया जुष्टं अध्यास्ते स्म त्रिविष्टपं महेन्द्रभवनं 
साक्षात्‌ निमितं विश्वकर्मणा त्रेलोक्य लक्ष्म्या आयतनं अधि उवास अखिल 
ऋद्धिमत्‌ ॥८॥ 


देव उद्यान देव उद्यान (नन्दन- | निर्मितं बनाये गये 

कानन) की अखिल सम्पूर्ण 
श्रिया जुषटं शोभासे सुशोभित | ऋद्धिमत्‌ सम्पत्तियोंसे भरे 
त्रिविष्टपं स्वगे के त्रैलोक्य लक्ष्म्या त्रिभुवनके सौन्दय के 
अध्यास्ते स्म मिहासनपर बेठता | आयतनं निवास भूत 

था, महेन्द्रभवनं इन्द्रके भवनमें 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ अधि उवास रहने लगा ॥८॥ 


विश्‍वकमंगा विश्‍वकर्मा द्वारा 
यत्र बिद्रमसोपाना महामारकता भुवः । 
यत्र स्फाटिककुड्यानि वेदूयस्तम्भपङ्क्तयः॥ ८ ॥ 


यत्र विद्र म सोपाना महामारकता भुवः यत्र स्फाटिक कुड्यानि 
वेदूर्यस्तम्भ पङ्क्तयः ॥८॥ 


यत्र बिद्रम जहां मूंगेसे बनी यत्र स्फाटिक जहां स्फटिककी 


सोपाना सीढ़ियां कुड्यानि भित्तियां 

महामारकता (और) महा मरकत | वैदूर्यस्तभ वेदूये-मणिके 
मणिका खम्भोंकी 

भुवः फर्श है । पङ्क्तयः पंक्तियाँ हैं ॥&॥ 


यत चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च । 

पयः फेननिभाः शय्या मुक्तादामपरिच्छदाः ॥१०॥ 

यत्र चित्र वितानानि पद्मराग आसनानि च पयः फेन निभाः शय्या 
मुक्तादाम परिच्छदाः ॥१०॥ 


यत्र चित्र जहां चित्र-विचित्र च पद्मराग और पद्मराग- 
वितानानि चेंदोवे लगे हैं, | मणिके 


सप्तमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ७१ 


आसनानि आसन हैं, पयः फेन निभाः दूधके फेनके समान 
मुक्तादाम मोतियोंको झालरों- कोमल 
से शय्या पलंग हैं ॥१०॥ 


परिच्छदाः सजी हुई 


कूजद्धिन्‌ पुरेदंब्यः शब्दयन्त्य इतस्ततः । 
रत्नस्थलोषु पश्यन्ति सुदतीः सुन्दर मुखम्‌ ॥११॥ 


कूजतुभिः नुपुरेः देव्यः शब्दयन्त्य इतः ततः रत्न स्थलीषु पश्यन्ति 
सुदतीः सुन्दरं मुखम्‌ ॥११॥ 


देव्यः देवियां रत्न स्थलीषु रत्नोंसे बने स्थानोंमें 
कूजतुभि: नूपुरः झंकार करनेवाले | सुदतीः सुन्दर दांतोंवाले अपने 
नृपुरोंसे सुन्दर मुखं सुन्दर मुख 
इत: तत: सब कहीं पश्यन्ति देखती थीं ॥११॥ 
शब्दयन्त्यः (रुनझुन) शब्द 
करती 
तस्मिन्महेन्द्रभवने महाबलो 


महामन! निजितलोक एकराट्‌ । 
रेमेऽभिवन्द्याङ प्रियुगः सुरादिभिः 
प्रतापितेरूजितचण्डशशासनः ॥१२॥ 


तस्मिन्‌ महेन्द्र भवने महाबलः महामना निजित लोक एकराट्‌ रेमे 
अभिवन्द्य अङ्घ्रि युगः सुर आदिभिः प्रतापितः अजित चण्डशासनः ॥१२॥ 


महाबलः महाबली, महेन्द्र भवने इन्द्रके राजभवनमें 
महामना महामनस्वी, रेमे विहार करता था । 
निजित लोक त्िभुव विजयी, चण्डशासनः उसके कठोर 
एकराट्‌ एकछत्र सम्राट वह शासनसे 


तस्मिवृ उस । अजित प्रभावित 
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प्रतापिते: भयभीत अभिवन्द्य प्रणाम किया जाता 
सुर आदिभिः देवतादि द्वारा था ॥१२॥ 
अडःध्रि युगः (उसके) दोनों 

च रणोंमें 


तमङ्ग मत्तै मधुनोरुगन्धिना 
विवृत्तताम्राक्षमशेषधिष्ण्यपाः । 

उपासतोपायनपाणिभिविना 
त्रिभिस्तपोयोगबलोजसां पदम्‌ ॥१३॥ 


तं अङ्क मत्तं मधुन! उरुगन्धिना विवृत्तताम्र अक्षं अशेष धिष्ण्यपाः 
उपासत उपायन पाणिभिः विना त्रिभिः तपः योग बल ओजसां पदम्‌ ॥१२३॥ 


अङ्क प्रिय युधिष्ठिर ! | तं उसकी 
तपः योग तपस्या, योग, त्रिभिः विना तीन (ब्रह्मा, विष्णु, 
बल ओजसां शारोरिक तथा | शिव) को छोड़कर 
मानसिक बलके अशेष धिष्ण्यपाः सभी देवता 
पदं भण्डार उपायन पाणिभिः हाथोंमें भेंट लेकर 
उरुगन्धिना उत्कट गन्धवाली | उपासत उपासना करते थे 
मधुना मत्तं मदिरा पीकर मत्त ॥१३॥! 
विवृत्तता म्र अक्ष चढ़े लाल-लाल | 
नेत्रवाले 


जगुमहेरद्रासनमोजसा स्थितं 
विश्वावसुस्तुम्बुरुरस्मदादयः । 
गन्धवसिद्धा ऋषयोऽस्तुवन्मुहु- 
विद्याधर! अप्सरसश्च पाण्डव ॥१४॥ 


जगुः महेन्द्र आसनं ओजसा स्थितं विश्वावसुः तुम्बुरुः अस्मत्‌ आदयः 
गन्धव सिद्धा ऋषयः अस्तुवन्‌ मुहुः विद्याधरा अप्सरसः च पाण्डव ॥१४॥ 
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पाण्डव युधिष्ठिर ! जगुः 
ओजसा अपने उत्साहसे गन्धव सिद्धा 
महेन्द्र आसन इन्ट्रासनपर ऋषयः 
स्थितं बेठे उसका विद्याधरा 
विश्वावसुः विश्वावसु, च अप्सरसः 
तुम्बुरुः तुम्बुए, मुहुः स्तुवच्‌ 


अस्मत्‌ आदयः हम सब लोग 
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(यश) गाते थे, 
गन्धव, सिद्ध, 
ऋषिगण, 
विद्याधर, 

और अप्सराएंँ 
बार-बार स्तुति 
करते थे ॥१४॥ 


स एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिर्भूरिदक्षिणः । 
इज्यमानो हविर्भागानग्रहोत्‌ स्वेन तेजसा ॥१५॥ 


स एव वर्ण आश्रमिभिः क्रतुभिः भूरि दक्षिण: इज्यमानः हविः भागान्‌ 


अग्रहोत्‌ स्वेन तेजसा ॥१५॥ 


वण आश्रमिभिः वण-आश्रम धम स एव 
मानने वालों द्वारा | स्वेन तेजसा 
भुरि दक्षिण: बहुत दक्षिणा दिये | हविः भागान्‌ 


जानेवाले अग्रहीत्‌ 
क्रतुभिः यज्ञों द्वारा 
इज्यमानः यजन करनेपर 


वही 

अपने तेजसे 

हविष्यका सब भाग 

ग्रहण कर लेता था 
॥१५॥ 


अकृष्ठपच्या तस्यासोत सप्तद्वीपवती महो । 
तथा कामदुघा द्योस्तु नानाश्चयंपदै नभः ॥१६॥ 


अकृष्टपच्या तस्य आसोत्‌ सप्तद्वीपवतो मही तथा कामदुघा द्योः 


तु नाना आश्चयं पदं नभः ॥१६॥ 


तस्य उसके लिए आसोत्‌ 


हो गयी थी । 


सप्तद्वीपवती सातों द्वीपों वाली | दा: कामदुघा अन्तरिक्ष इच्छा- 


मही पृथ्वी 
अकृष्टपच्या बिना जोते फसल 
देने वाली 


नुसार 
पदार्थ देनेवाला 
था। 
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नभः आकाश | पद दिखानेका स्थान 
नाना आश्चर्य अनेकों आश्‍चर्य हो गया था ॥१६॥ 
रत्नाकराश्च रत्नोघांस्तत्पत्न्यश्चोहुरूामभिः । 
क्षा रसोधुषृतक्षोद्रदधिक्षी रगमृतो दकाः ॥१७॥ 


रत्नाकराः च रत्न ओघान्‌ तत्‌ पत्न्यः च उहुः उमिभिः क्षार सीधु 
घृत क्षौद्र दधि क्षीर अमृत उदकाः ॥१७॥ 


क्षार सीधु खारे पानी, सुरा, | चतत्‌ पत्न्य और उसकी पत्नी 


घृत क्षोद्र घी, इक्ुरस, नदियां 

दधिक्षीर दहो, दूध, उमिभिः अपनी लहरोंसे 
अमृत उदकाः मीठे पानीके | रत्न ओघव्‌ रत्नोकी राशि 
रत्नाकराः च समुद्र भी । उहुः ढोती थीं ॥1७॥ 


शेला द्रोणीभिराक्रीडं सवतुषु गुणान्‌ दमाः । 
दधार लोकपालानामेक एव पृथग्गुणान्‌ ॥१८॥ 


शला द्रोणोभिः आक्रीड सवं ऋतुषु गुणात्‌ द्र माः दधार लोकपालानां 
एक एव पृथक्‌ गुणान्‌ ॥१८॥ 


शलाः द्रोणीभिः पर्वत अपनी लोकपालानां सब लोकपालोंके 
घाटियोंमें पृथक्‌ गुणान्‌ भिन्न-भिन्न गुणों- 
आक्रीडं खेलके स्थान को 
(देते थे) एक एव दधार उसने अकेले हो 
द्र्माः वृक्ष । धारण किया 
सवं ऋतुपु सब ऋतुओंमें | ॥15॥) 
गुणान्‌ सब गुणोंको धारण 
करते 


स इत्थं निजितककुबेकराड विषयात्‌ प्रियान्‌ । 
यथोपजोषं भुञ्जानो नातृष्यदजितेन्द्रियः ॥१४॥ 
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स इत्थं निजित ककुब्‌ एकराट्‌ विषयान्‌ प्रियान्‌ यथा उपजोषं 
भुञ्जानः न अतृप्यत अजित इन्द्रियः ॥१८॥ 


स इत्थ वह इस प्रकार भुञ्जानः भोगता हुआ 
निजित ककुब दिग्विजयी, अजित इन्द्रियः इन्द्रियोंको न 
एकराट एकछत्र सम्राट जीतनेसे 


प्रियान्‌ विषयान्‌ अपने प्रिय भोगोंको | अतृप्यत न तृप्त नहीं हुआ ॥१४ 
यथा उपजोषं यथेच्छ 


एवमेश्वर्यमत्तस्य हष्तस्योच्छास्त्रर्वातनः । 
कालो महान्‌ व्यतोयाय ब्रह्मशापमुपेयुषः ॥२०॥ 


एवं ऐश्वर्य मत्तस्य दृप्तस्य उच्छास्त्र वतन: काल: महानु व्यतीयाय 
ब्रह्मशायं उपेयुषः ॥२०॥ 


ब्रह्मशाप ब्राह्मण (सनकादि) | हृष्तस्य घमंडमें चूर 
द्वारा शाप उच्छास्त्र शास्त्र मर्यादाका 

उपेयुषः प्राप्त र्वातिनः उलंघन 

एवं ऐश्वये इस प्रकारके ऐश्वयं- करके चलते हुए 
से महान्‌ कालः बहुत अधिक समय 

मत्तस्य मतवाला होकर । व्यतीयाय बीत गया ॥२०॥ 


तस्योग्रदण्डसंविग्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः । 
अन्यत्रालब्धशरणाः शरणं ययुरच्युतम्‌ ॥२१॥ 


तस्य उग्र दण्ड संविग्नाः सवं लोकाः सपालकाः अन्यत्र अलब्ध 
शरणाः शरणं यग्रुः अच्युतम्‌ ॥२१॥ 


तस्य उग्र दंड उसके घोर दण्डसे / अन्यत्र शरणाः दूसरे किसीसे शरण 


संविग्ना: घबड़ाकर अलब्ध न पाकर 
सपालकाः लोकपालोंके साथ | अच्युतं भगवान्‌ अच्युतकी 


सर्च लोकाः सब लोग शरणं ययुः शरणमे गये ॥२१॥ 
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तस्ये नमोऽस्तु काष्ठाय यत्रात्मा हरिरोश्वरः। 
यद्गत्वा न निवतंन्ते शान्ताः संन्यासिनोऽमलाः ॥२२॥ 


तस्ये नमः अस्तु काष्ठाये यत्र आत्मा हरिः ईश्वरः यद्‌ गत्वा न 
न निवतंन्ते शान्ता: संन्यासिनः अमला: ॥२२॥ 


यत्र आत्मा जहां परमात्मा संन्यासिनः संन्यासी 
ईश्वरः हरिः सर्वेश्वर श्रीहरि | न निवतंन्ते नहीं लौटते 

रहते हैं तस्ये काष्ठाये उस भगवद्धामको 
यद्‌ गत्वा जहां जाकर नमः अस्तु नमस्कार है ॥२२॥ 


शान्ताः अमलाः शान्त, निर्मल, 
इति ते संयतात्मानः समाहितधियोऽमलाः । 
उपतस्थुह षीकेशं विनिद्रा वायुभोजनाः ॥२३॥ 


इति ते संयत आत्मानः समाहित धियः अमलाः उपतस्थुः हृषीकेश 
विनिद्राः वायु भोजनाः ॥२३॥ 


इति इस प्रकारसे वायु भोजनाः केवल श्वास लेते हुए 
संयत आत्मानः मनको संयमित करके| हूषी केशं भगवानु हृषी केश को 
समाहित धियः एकाग्र बुद्धिसि २ उपतस्थुः उपासना करने 

ते अमलाः वे निमेल लोग लगे ॥२३॥ 

विनिद्राः निद्रा त्यागकर 


तेषामाविरभृद्राणी अरूपा मेघनिस्वना। 
सन्नादयन्ती ककुभः साधूनामभयङ्करी ॥२४॥ 


तेषां आविः अभुत्‌ वाणी अरूपा मेघनिः स्वना सन्नादयन्ती ककुभः 
साधूनां अभयद्धुःरी ॥२४॥ 


तेषां उनके पास अभयङ्करी अभयदायिनी 
अरूपा मेघनिः रूपहीन मेघ गम्भीर | वाणो ककुभः वाणी दिशाओंको 
स्वना ध्वनि, सन्नादयन्ती गुजित करती 


साधूनां सत्पुरुषोंको आविः अभूत्‌ प्रकट हुई ॥२४॥ 


सप्तमस्कन्धे चतुर्थाऽध्यायः [ ७७ 
श्रीभगवानुवाच-` 
मा भेष्ट विबुधश्रेष्ठाः सर्वषां भद्रमस्तु वः। 
महृशंनं हि भुतानां सर्वेश्रेयोपपत्तये ॥२५॥ 


मा भेष्ट विबुधश्रेष्ठा: सर्वेषां भद्र अस्तु वः मत्‌ दशनं हि भूतानां 
सर्वेश्रेय उपपत्तये ॥२५।। 


विबुधश्रेष्ठा: देवश्र ष्ठो ! मत्‌ दर्शनें मेरा दर्शन 

मा भेष्ट डरो मत, भुतानां प्राणियोंको 

वः सर्वेषां तुम सब लोगोंका | सवेश्रेय सम्पूर्ण कल्याण 
भद्र अस्तु कल्याणहो! उपपत्तये प्रदान करनेवाला 
हि क्योंकि है ॥२५॥ 


ज्ञातमेतस्य दोरात्म्यं देतेयापसदस्य च। 
तस्य शान्ति करिष्यामि कालं तावत्प्रतीक्षत ॥२६॥ 


ज्ञातं एतस्य दौरात्म्यं देतेय अपसदस्य च तस्य शान्ति करिष्यामि 
कालं तावत्‌ प्रतीक्षत ॥२६॥ 


एतस्य इस करिष्यामि कर दू गा, 

देतेय अपसदस्य दुष्ट देत्यकी | तावत्‌ कालं उस समयकी 
दोरात्म्यं ज्ञातं दुष्टता जानता हूँ, | प्रतोक्षत (आप लोग) प्रतीक्षा 
तस्य शान्ति उसकी शान्ति कर ॥२६॥ 


५यदा देवेषु वेदेडु गोषु विप्रेषु साधुषु । 
धर्म मयि च विद्ठषः स वा आशु विनश्यति ॥२७॥ 


यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्म मयि च विद्वेषः स वा आशु 
विनश्यति ॥२७॥ 


क यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


७८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यदा जब कोई विद्वेषः विशेष द्वेष करता 
देवेषु वेदेषु देवताओं, वेदों, 

गोषु विप्रेषु गौओं , ब्राह्मणों, सवाआशु वह निश्चय शीघ्र 
साधुषु धर्म सत्पुरुषों, धर्म विनश्यति नष्ट हो जाता 

च मयि तथा मुझसे है ॥२७॥ 


निर्वेराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने । 
प्रह्मादाय यदा दुह्येद्धनिष्येऽपि वरोजितम्‌ ॥२८॥ 


निर्वेराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा द्र्य त्‌ 
हनिष्ये अपि वर अजितम्‌ ॥२८॥ 


निर्वेराय शत्रताहीन, यदा द्रह्मात्‌ जब द्रोह करेगा 
प्रशान्ताय अत्यन्त शान्त वर आजित अपि तब वरदानसे शक्ति- 
स्वसुताय अपने पुत्र शाली होनेपर भी 
महात्मने महात्मा हनिष्ये (उसे) मार दू गा 
प्रह्मादाय प्रहनादसे ॥२८॥ 
नारद उवाच- 


इत्युक्ता लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवोकसः । 
न्यवतंन्त गतोह गा मेनिरे चासुरं हतम्‌ ॥२४।। 


इति उक्ता लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिव ओकसः न्यवतन्त गत उद्ध गा 
मेनिरे च असुर हतम्‌ ॥२६॥ 


लोकगुरुणा तिलोक गुरु | तं प्रणम्य उनकी प्रणाम करके 
भगवानुके न्यवतन्त लौट आये, 
इतिउक्ता ऐसा कहनेपर च असुरं तथा असुरको 


दिव ओकसः स्वगके निवासी हतं मेनिरे मारा गया मान 
(देवता) लिया ॥२३॥ 


सप्तमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ७४ 


तस्य देत्यपतेः पुत्राश्चत्वारः परमाद्भृताः । 
प्रह्णादोऽभुन्म हांस्तेषां गुणेमंहदुपासकः ॥३०॥ 


तस्य देत्यपतेः पुत्राः चत्वारः परम अद्भुताः प्रह्लादः अभूत्‌ महान्‌ 
तेषां गुणे: महत्‌ उपासकः ॥३०॥ 


तस्य देत्यवतेः उस देत्यराजके | महत्‌ उपासकः महापुरुषोंके उपासक 
परम अद्भुताः अत्यन्त अद्भुत प्रकह्मादः प्रहलाद 

चत्वारः पुत्राः चार पुत्र थे महान्‌ अभूत्‌ महापुरुष हो गये 
तेषां गुणेः उनमें-से अपने गुणोंसे ॥३०॥ 


ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः । 
आत्मचत्सवंभूतानामेकः प्रियसुहृत्तमः ॥३१॥ 


ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्धः जितेन्द्रियः आत्मवत्‌ सर्वभुतानां 
एकः प्रिय सुहृत्तमः ॥३१॥ 


्रह्माण्यः ब्राहाण-भक्त, | आत्मवत्‌ अपने समान सम- 
शीलसम्पन्नः शीलवान्‌, । झनेवाले, 
सत्यसन्धः सत्यप्रतिज्ञ, | एकः प्रिय सबके एकमात्र 
जितेन्द्रिय इन्द्रियजयी, प्रिय और 
सर्वभ्तेषु सब प्राणियोंको सुहृत्तमः अत्यन्त हितेषी थे 
॥३१॥ 


दासवत्सनतार्याङ्घ्निः पितृवद्दीनवत्सलः । 
'्रातृवत्सहशे स्निग्धो गुरुष्वीश्वरभावनः । 
विद्याथरूपजन्माद्यो मानस्तम्भविवजितः ॥३२॥ 


दासवत्‌ सन्नतः आयं अङ घ्रः पितृवत्‌ दीनवत्सलः भ्रातृवत्‌ सहशे 
स्निग्धः गुरुषु ईश्वर भावनः विद्या अर्थ रूप जन्म आदयः मान स्तम्भ 
विर्वाजतः ॥३२॥ 


८० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


आये अङघ्रि बड़ोंके चरणोंमें गुरुषु गुरुको 

दासवत्‌ सन्नतः दासके समान ईश्वर भावनः ईश्वर माननेवाले 
विनम्र | थे। 

वितृवत्‌ पिताके समान विद्या अथे विद्या, धन, 

दीनवत्सलः दीनोंपर वात्सल्य रूप जन्म सौन्दर्यं, उच्च- 
रखनेवाले, कुलमें जन्मसे 

सहृशे बराबरवालोंसे आढ्यः सम्पन्न होनेपर भी 

श्रातृवतु स्निग्धः भाईके समान प्रेम | मान स्तम्भः घमण्ड और हेकडीसे 
रखनेवाले विर्वाजतः रहित थे ॥३२॥ 


नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः 

श्रतु हष्टेषु गुणेष्ववस्तुदृक्‌ । 
दगन्तेन्द्रियप्राणशरीरधीः सदा 

प्रशान्तकामो रहितासुरोऽसुरः ॥३३॥ 

न उद्दिग्न चित्तः व्यसनेषु निःस्पृहः श्रुतेषु हृष्टेषु गुणषु अवस्तु हक 
दान्त इन्द्रिय प्राण शरीर धोः सदा प्रशान्त कामः रहित आसुरः 
असुरः ॥३३॥ 
व्यसनेषु कष्टों में । इन्द्रिय प्राण इन्द्रियों, प्राण, 
उद्विग्न चित्तः न उनका चित्त शरीर धोः शरीर और बुद्धिका 


घबड़ाता नहीं था, सदा दान्त सदा दमन किये थे, 
भुतेषु दृष्टेषु सुने हुए और देखे | प्रशान्त कामः कामनामें शान्त हो 


(पारलौकिक- । गयी थीं 
लौकिक) | असुर: असुर (होनेपर भी) 
गुणेषु भोगोंको आसुरः रहितः आसुरी भावसे 


अवस्तु हक असत्‌ देखकर उनसे रहित थे ॥।३३॥ 


निःस्पृहः निस्पृह थे । 
यस्मिन्महद्गुणा राजन्‌ गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः । 
न तेऽधुनापिधीयन्ते यथा भगवतीइवरे ॥३४।। 
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यस्मितृ महत्‌ गुणा राजन गृह्यन्ते कविभिः मुहुः न ते अधुना अपि 
धीयन्ते यथा भगवति ईश्वरे ॥३४॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! कविभिः बृद्धिमानों द्वारा 
यथा ईश्वरे जेसे सर्वेश्वर मुहुः गृह्यन्ते बार-बार अपनाए 
भगवति भगवानूमें जाते हैं, 

अधुना अपि इस समय भी ते धोयन्ते न वे (अनन्त होनेसे) 
यस्मिनृ जिनके ध्यानमें नहीं आते 
महत्‌ गुणा महानु गण ।।३४।) 


यं साधुगाथासदसि रिपवोऽपि सुरा नृप। 
प्रतिमानं प्रकुवन्ति किमुतान्ये भवादृशाः ॥३५॥ 


यं साधुगाथा सदसि रिपवः अपि सुरा नृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति कि 
उत अन्ये भवाहृशाः ॥३५॥ 


नृप राजन्‌ ! प्रकु चेन्ति मानकर उद्धत 
रिपवः अपि शतु होनेपर भी करते हैं, 

सुरा सदसि देवता सभामें भवादृशाः अन्ये फिर आप जसे 
साधुगाथा सत्पुरुषोंकी चर्चामें दूसरोंका 

यं प्रयिमाने जिनको प्रमाण कि उत क्या कहना ॥३५॥ 


गुणरलमसंख्येयर्माहात्म्यं तस्य  सूच्यते । 
वासुदेवे भगवति यस्य नेसगिकी रतिः ॥३६॥ 


गुणः अलं असंख्येयेः माहात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवति यस्य 
नेसगिकी रतिः ॥३६॥ 


असंख्येयः असंख्य अलं इतना ही पर्याप्त है 
गुण गुणोंसे (क्या यस्य जिनकी 

प्रयोजन) भगवति वासुदेवे भगवान्‌ वासुदेवमें 
तस्य माहात्म्यं उनकी महिमा नेसगिकी रति: स्वाभाविक प्रीति 


सुच्यते सूचित करनेको थी ॥३६॥ 
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न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्तया । 
कृष्णग्रहगृहोतात्मा न वेद जगदीहशम्‌ ॥३७॥ 


न्यस्त क्रीडनकः बालः जडवत्‌ तन्‌ मन: तया कृष्णग्रह गृहीत आत्मा 
न वेद जगत्‌ ईहृशम्‌ ॥॥३७॥ 


बालः क्रीडनकः शेशवमें भी जडवत्‌ पागलके समान 
खिलौनोंको तन्‌ मनः तया तन्मय होनेसे 
न्यस्त त्यागकर जगत्‌ ईशं जगतको इस रूपमे 


कृष्ण ग्रह श्रीकृष्ण रूपी ग्रहसे वेद न जानते ही नहीं थे 
गृहोत आत्मा पकड़े चित्त, | ॥ ३७॥ 
असीनः पयंटन्नश्नन्‌ शयानः प्रपिबन्‌ ब्र वन्‌ । 
नानुसन्धत्त एतानि गोविन्दपरिरम्भितः ॥३८॥ 


आसीन: पर्यटन्‌ अश्नन्‌ शयानः प्रपिबन्‌ ब्र वन्नु न अनुसन्धत्त एतानि 
गोविन्द परिरम्भितः ॥३८॥ 


गोविन्द गोविन्दसे | प्रपिबन्‌ ब्रूबन्‌ पीते, बोलते 
परिरम्भितः आलिगित | एतानि इन सबका 
आसीनः पर्यटन्‌ बेठे, घूमते, ' अनुसन्धत्त ध्यान नहीं रहता 
अश्नन्‌ शयानः खाते, सोते, | था ॥३८॥ 
क्वचिद्रुदति बकुण्ठचिन्ताशबलचेतनः । 


क्वचिद्धसति तच्चिन्ताटलाद उद्गायति क्वचित्‌ ॥३४॥ 


क्वचित्‌ रुदति वेकुण्ठ चिन्ता शबल चेतनः क्वचित्‌ हसति तत्‌ 
न्ताहलाद उद्गायति क्वचित्‌ ॥३८॥ 


क्वचित्‌ वेकुण्ठ कभी भगवानुकी | हसति हँसते थे, 

चिन्ता शबल चिन्तासे व्याकुल | क्वचित्‌ कभी 

चेतनः रुदति चित्त रोते थे, उद्गायति उच्चस्वरसे गाते थे 
क्वचितु तत्‌ कभी उनके ॥३३॥ 


चिन्ताह्णाद चिन्तनके आनन्दसे 
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नदति क्वचिदुत्कण्ठो विलञजो नृत्यति क्वचित्‌ । 
क्वचित्तदरावनायुक्तस्तन्मयोऽनुचकार ह ॥४०॥ 


नदति क्वचित्‌ उत्कण्ठः विलञ्जः नृत्यति क्वचित्‌ क्वचित्‌ तत्‌ 
भावनायुक्तः तन्मयः अनुचकार ह ॥४०॥ 


क्वचित्‌ उत्कण्ठः कभी खुले गलेसे | भावनायुक्त: भावना करके 


नदति चिल्ला पड़ते थे, | तन्मयः तन्मय होकर 
क्वचित्‌ विलञ्ज कभी लज्जा अनुचकार ह उनका अनुकरण 

छोड़कर ही करने लगते थे 
नृत्यति नाचने लगते थे, ॥४०॥। 


क्वचित्‌ तत्‌ कभी उनकी 
क्वचिदुत्पुलकस्तुष्णीमास्ते संस्पर्शनिवृ तः । 
अस्पन्दप्रणयानन्दसलिलामीलितेक्षणः ॥४१॥ 


क्वचित्‌ उत्पुलकः तृष्णीं आस्ते संस्पशं निवृ त: अस्पन्द प्रणय 
आनन्द सलिल आमीलित ईक्षणः ॥४१॥। 


क्वचित्‌ संस्पशं कभी (भीतर ही | सलिल अश्र बहाते 
भगवानका) स्पशे | आमीलित नेत्र बन्द 
_ करके ईक्षणः किये 
आनन्द निव तः आनन्दमग्न अस्पन्द तूष्णीं बिना हिले-डुले चुप 
उत्पुलकः रोमाच्चित आस्ते रह जाते ॥४३॥ 


प्रणय आनन्द प्रमके आनन्दसे 


स उत्तमश्लोकपदारविन्दयो- 
निषेवयाकिञ्चनसङ्गलब्धया 
तन्बन्‌ परां निवृ तिमात्मनो मुहु- 
ुं:स ङ्कदीनान्यमनःशमं व्यधात्‌ ॥४२॥ 
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स उत्तम श्लोक पदार विन्दयोः निषेवया अकिञ्चन सद्ध लब्धया 
तन्बन्‌ परां निवृति आत्मनः मुहुः दुःसङ्ग आदीना अमन: शमं व्यधात्‌ 


॥॥४२॥ 
अकिञ्चन सङ्ग अकिञ्चन भक्तोके आत्मनः अपने चित्तके 
सङ्गसे परां निर्वात परमानन्दमें 
लब्धया प्राप्त होनेवाली । तन्वन्‌ मग्न रखते ही थे 
उत्तम श्लोक पवित्र कोति ` दुःसंग आदीना कुसंग आदिसे 
भगवान्‌के | अमनः खिन्नोंजो 
पदार विन्दयोः चरण-कमलोंकी मुहुः शमं बार-बार शान्ति 
निषेवया सेवासे । व्यधात्‌ देते थे ॥४२॥ 
तस्मिन्महाभागवते महाभाग महात्मनि । 
हिरण्यकशिपु राजन्नक रोदघमात्मजे ॥४३॥ 


तस्मिन्‌ महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन्‌ 
अकरोतु अघं आत्मजे ॥४३॥ 


राजन्‌ राजन्‌, आत्मजे अपने पुत्रका 
तस्मिन्‌ उस हिरण्यककशिपु हिरण्यकशिपु 
महाभागवते महाभागवत अघं अकरोत्‌ अनिष्टकी चेष्टा 
महाभागे महाभाग करने लगा ॥४३॥ 


महात्मनि महात्मा 
युधिष्ठिर उवाच- 


देवष एतदिच्छामो वेदितुं तब सुव्रत। 


यदात्मजाय शुद्धाय पितादात्‌ साधवे ह्यघम्‌ ॥४४॥ 
देवषं एतत्‌ इच्छामः वेदितुं तव सुव्रत यत्‌ आत्मजाय शुद्धाय पिता 
अदात्‌ साधवे हि अघम्‌ ॥४४॥ 


सप्तमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः 
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सुब्रत देवर्ष उत्तमब्रती देर्वाष ! | शुद्धाय साधवे शुद्ध सत्पुरुष 


एतत्‌ वेदितुं यह जाननेकी आत्मजाय अपने पुत्रका 
इच्छामः हम सब इच्छा पिता अघं पिता हो अनिष्ट 

करते हैं, अदात्‌ करने लगा ॥४४॥ 
यत्‌ जिस कारण 


पुत्रात्‌ विप्रतिकूलान्‌ स्वान्‌ पितरः पुत्रवत्सलाः । 
उपालभन्ते शिक्षार्थं नंवाघमपरो यथा ॥४५॥ 


पुत्रान्‌ विप्रतिकूलान्‌ स्वान्‌ पितरः पुत्रवत्सलाः उपालभन्ते शिक्षा 


अर्थं न एव अघं अपरः यथा ॥४५॥ 


पुत्रवत्सलाः पृत्रपर स्नेह रखने- | अर्थ 


वाले उपालभन्ते 
पितरः स्वान्‌ पिता अपने अपरः यथा 
विप्रतिकूलान्‌ अधिक उलटे अघं न एव 
चलनेवाले 


पुत्रान्‌ शिक्षा पुत्रोंको शिक्षा 


देनेके लिए 
डाँटते हैं, 
परायेके समान 
अनिष्ट नहीं ही 
करते ॥४५।॥। 


किमुतानुवशाव साधू स्ताहशान्‌ गुरुदेवतान्‌ । 
एतत्‌ कोत्हलं ब्रह्मान्नस्माक विधम प्रभो । 
पितुः पुत्राय यद्‌ द्वेषो मरणाय प्रयोजितः ॥४६॥ 


कि उत अनुवशान साधून्‌ ताहृशान्‌ गुरुदेवतान्‌ एतत्‌ कोतहलं 
ब्रह्मन्‌ अस्माक विधम प्रभो पितुः पुत्राय यत्‌ ह षः मरणाय प्रयोजितः 


अनुवशान्‌ अपने वशमें रहने- | तादृशान्‌ 
वाले, गुरुदेवतान्‌ 
साधून्‌ सत्पुरुष 


।1४६।॥। 


उस प्रकारके 
गुरुजनोको देवता 
माननेवाले 
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कि उत की तो बात ही क्या | पितुः पुत्राय पिताका पुत्रसे 

प्रभो प्रभो ! यत्‌ द्वेषः जिस कारणसे 

एतत्‌ अस्माक यह हम लोगोंका इतना द्वेष कि 

कोतूहलं विधम कोतुहल शान्त मरणाय उसे मार डालनेका 
कीजिए प्रयोजितः प्रयत्न किया ॥४६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरिते चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


नारद उवाच- 


पौरोहित्याय भगवान्‌ वृतः काव्यः किलासुरंः । 
शण्डामकों सुतो तस्य देत्यराजगृहान्तिके ॥१॥ 


पौरोहित्याय भगवान्‌ वृतः काव्यः किल असुरः शण्ड अभकों सुतौ 
तस्य देत्यराज गृह अन्तिके ॥१॥ 


भगवान्‌ काव्यः भगवाम्‌ शुक्राचार्यं | तस्य सुतौ उनके दो पुत्र 

किल असुरेः अरे, असुरो द्वारा | शण्ड अमको शण्ड और अमके 

पौरोहित्याय पुरोहिती करनेके | देत्यराज गृह देत्यराजके भवनके 
लिए अन्तिके समीप (रहते थे) 

वृतः वरण किये गये थे, ॥१॥ 


तौ राज्ञा प्रापितं बाल प्रह्वादं नयकोविदम्‌ । 

पाठयामासतुः पाठयानम्यांश्रासुरबालकान्‌ ॥२॥ 

तौ राज्ञा प्रापित बालं प्रह्वादं नयकोबिदं पाठयामासतुः पाठात्‌ 
अन्यान च असुर बालकान्‌ ॥२॥ 


तो राज्ञा प्रापितं वे दोनों राजाके असुर बालकानृ असुर बालकोंको 


भेजे पाठ्यानु पढ़ाने योग्य विषयों- 
नयकोविदं नीति-निपुण को 


बालं प्रह्रादं बालक प्रहलादको | पाठयामासतुः पढ़ाते थे ॥२॥ 
च अन्यात्‌ और दूसरे | 

यत्तत्र गुरुणा प्रोक्त शुश्र्‌ वेऽनु पपाठ च। 

न साधु मनस मेने स्वपरासद््ग्रहाश्रयम्‌ ॥३॥ 
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यत्‌ तत्र गुरुणा प्रोक्त शुश्रवे अनु पपाठ च न साधु मनसा मेने स्व 
पर असत्‌ ग्रह आश्रयम्‌ ॥३॥ 


तत्र यत्‌ वहां जो स्वपर अपने-परायेके 
गुरुणा प्रोक्त गुरुजी कहते थे असत्‌ ग्रह झठे आग्रहपर 
शुश्रृवे उसे (प्रहलाद) आश्रयं अवलम्बित (उस 
सुनते थे विद्या) को 
च अनु पपाठ और दुहराते भी थे; | मनसा मनसे 
किन्तु साधुन मेने अच्छा नहीं मानते 


एकदासुरराट्‌ पुत्रमङ्कमारोप्य पाण्डव । 
पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्धुवान्‌ ॥४॥ 


एकदा असुरराट पुत्रं अङ्क आरोप्य पाण्डव पप्रच्छ कथ्यतां वत्स 
मन्यते साधु यत्‌ भवान्‌ ॥४॥ 


पाण्डव युधिष्ठिर ! पप्रच्छ वत्स पूछा बेटा ! 
एकदा असुरराट्‌ एक बार असुर- भवान यत्‌ तुमजो 
राजने साधु मन्यते उत्तम मानते हो 
पुत्र अङ्क पुत्रको गोदमें कथ्यतां वह बतलाओ' ॥४॥ 
आरोप्य बेठाकर 
प्रहाद उवाच 
तत्साधु मन्येऽसुरवयं देहिनां 
सदा समुद्विग्नधियामसद्रग्रहात्‌ । 
हित्वाऽऽत्मपातं गृहमन्धकूप 
वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत ॥ ५॥। 


तत्‌ साधु मन्ये असुर वर्यं देहिनां सदा समुद्विग्न धियां असत्‌ ग्रहात्‌ 
हित्वा आत्मपातं गृहं अन्धकूपं वनं गतः यत्‌ हरि आश्रयेत ॥५॥ 


सप्तमस्कन्धे पंचमोऽध्यायः 


असुरवयं असुरश्र छ ! यत्‌ आत्मपातं 
असतु ग्रहात्‌ असत्‌ पदार्थोको 

पकड़ने से अन्ध कूप गृह 
सदा समुद्विग्न सदा उद्विग्न 
धियां चित्त रहने वाले | हित्वा वन गतः 
देहिनां शरीरधारियोंके 

लिए हरि आश्रयेत 
तत्‌ साधु मन्ये मैं यही उत्तम 

मानता हूँ 
नारद उवाच- 
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जो अपना पतन 

कराने वाले 

अन्धे कुएंके समान 

घरको 

त्याग कर वनमें 

जाकर 

श्रीहरिका आश्रय ले 
॥५॥ 


श्रुत्वा पुत्रगिरो देत्यः परपक्षसमाहिताः । 
जहास बुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुद्धिभिः ॥ ६॥ 
श्रुत्वा पुत्रगिरः देत्यः परपक्ष समाहिताः जहास बुद्धिः बालानां 


भिद्यते परबुद्धिभिः ॥६॥ 


देत्यः देत्य (हिरण्यकशिपु) | श्रृत्वा जहास 
परपक्ष शतुपक्षका परबुद्धिभिः 
समाहिताः समर्थन करने वाली | वालानां बुद्धिः 
पुत्रगिरः पुत्रको बात भिद्यते 


सुनकर ठठाकर हँसा 
दूसरों क बहकानेसे 
बालकोंको बृद्धि 

बहक जाती है ॥६॥। 


सम्यग्विधायतां बालो गुरुगेहे द्विजातिभिः । 
विष्णुपक्षैः प्रतिच्छन्नेनं भिद्येतास्य धीर्यथा ॥ ७ ॥ 
सम्यक विधार्यतां बालः गुरुगेहे द्विजातिभिः विष्णुपक्षैः प्रतिच्छन्नेः 


न भिद्यत अस्य धी: यथा ॥७॥ 


गुरुगेहे गुरुजीके घरमें यथा न भिद्यत 
प्रतिच्छन्नः छिपे हुए बालः 
विष्णुपक्षः विषणुके पक्षपाती | सम्यक्‌ 
द्विजातिभिः ब्राह्मणों द्वारा विधार्यतां 
अस्य धीः इसको बुद्धि 


जेसे न बहके 

बालकको (वेसे) 

भली प्रकार देख- 
रेख करो ॥७॥ 
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गृहमानीतमाहूय प्रह्माद॑ देत्ययाजकाः । 
प्रशस्य श्लक्ष्णया वाचा समपृच्छन्त सामभिः ॥ ८ ॥ 


गृहं आनीतं आहय प्रह्वादं देत्ययाजकाः प्रशस्य इलक्ष्णया वाचा 
सामपृच्छन्त सामभिः ॥६॥ 


गृहं आनीतं घर पहुंचाये गये | सामभिः फुसलाकर 
प्रह्मादं आहूय प्रह्वादको (पास) | श्लक्ष्णया वाचा मधुर-वाणीसे 

बुलाकर प्रशस्य प्रशंसा करके 
देत्ययाजकाः दत्य पुरोहितोंने | समपृच्छन्त पूछने लगे ॥८।! 
गुरुपुवोवाच*- 


वत्स प्रह्लाद भद्रं ते सत्यं कथय मा मृषा । 

बालानति कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिविपर्ययः ॥ है ॥ 

वत्स प्रह्लाद भद्र ते सत्यं कथय मा मृषा बालान्‌ अति कुतः तुभ्यं एष 
बुद्धि विपयंयः ॥ 5॥। 


वत्स प्रह्लाद बेटा प्रह्लाद! छोटे बालक हो 

ते भद्र तुम्हारा कल्याण हो | तुभ्यं बुद्धि तुम्हारी बुद्धि 

सत्यं कथय सच बतला दो एष कुतः यह केसे 

मृषा सा झूठ मत बोलना | विपयंयः उलटी हो गयी ॥४।। 


बालान अति (अभी तुम) बहुत 
बुद्धिभेदः परकृत उताहो ते स्वतोऽभवत्‌ । 
भण्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां कुलनन्दन ॥१०॥ 


बुद्धिभेदः परकृतः उत अहो ते स्वतः अभवत्‌ भण्यतां श्रोतुकामनां 
गुरूणां कुलनन्दन ॥१०॥ 


कुलनन्दन कुलनन्दन ! अहो अहो 

गुरूणां (हम तुम्हारे) स्वत: अभवत्‌ स्वयं हो गयी है 
गुरुजन उत परकृतः अथवा दूसरोंने कर 

श्रोतुकामानां सुनना चाहते हैं कि (वहका) दिया है 

ते बुद्धिभेदः तुम्हारी (दूसरों से) ।।१०॥ 


IND 


* यह उवाच अन्य प्रतियों में नहीं हैं । 


सप्तमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः [ 3१ 


प्रह्ताद उवाच- 


स्वः परश्चेत्यसद्ग्राहः पुसां यन्मायया कृतः । 
विमोहितधियां हृष्टस्तस्म भगवते नमः ॥११॥ 


स्वः परः च इति असत्‌ ग्राहः पुंसां यन्‌ मायया कृतः विमोहितधियां 
दृष्ट: तस्म भगवते नमः ॥११॥ 
विमोहितधियां मोहग्रस्त बृद्धिवाले | असत्‌ ग्राहः झूठा दुराग्रह 


पुसां पुरुषोंको कृतः दृष्टः उत्पन्न होता देखा 

यनू मायया जिनकी मायासे गया है 

स्वः पर इति 'अपरना-पराया' इस | तस्मे भगवते उन भगवानको 
प्रकारका नमः नमस्कार ॥३१॥ 


स यदानुव्रतः पुसां पशुबुद्धिविभिद्यते । 
न्य एष तथान्योऽहमिति भेदगतासती ॥१२॥ 
स यदा अनुव्रतः पुंसां पशुबुद्धिः विभिद्यते अन्य एष तथा अन्यः अहं 
इति भेदगता असतो ॥१२॥ 


एष अन्यः 'यह दूसरा है पशुबुद्धिः पशुबृद्धि 

तथा अन्य: आर इससे भिन्न | स यदा अतुव्रत: वे जब अनुग्रह 

अहं इति मैं हुँ' इस प्रकारकी करते हैं 

भेदगता भेदभावापन्ना विभिद्यते (तब) नष्ट होती है 
पुंसां असती पुरुषोंकी झूठी ॥१२॥ 


स एष आत्मा स्वपरेत्यबुद्धिभि- 
दु रत्ययानुक्रमणो निसख्प्यते । 
मुह्यन्ति यद्वत्मेनि वेदवादिनो 
ब्रह्मादयो ह्यष भिनत्ति मे मतिम्‌ ॥१३॥ 
स एष आत्मा स्वपर इति अबुद्धिभिः दुरत्यय अनुक्रमणः निरूप्यते 
मुह्यन्ति यद्‌ वरत्मेनि वेदवादिनः ब्रह्मा आदयः हि एष भिनत्ति मे 
मतिम्‌ ॥१३॥ 


दर | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


स एष आत्मा वही (परमात्मा) | दुरत्यय दुष्पार है 

यह आत्मा है, यद्‌ वर्त्मीन जिसके मागमें 
अबुद्धिभिः अज्ञानी लोगों द्वारा | ब्रह्मा आदयः ब्रह्मा आदि 
स्वपर इति 'अपने-पराये' इस | वेदबादिनः वेदवक्ता भी 


रूपमें मुह्यन्त मोहित हो जाते हैं, 
निरूप्यते निरूपण किया एष मे (वही) यह 

जाता है (परमात्मा) मेरी 
हि क्योंकि मति भिनत्ति बृद्धिको (दूसरोंसे) 
अनुक्रमणः (इसका ठीक) भिन्न करता है ॥१३।। 

अनुगमन 


यथा श्राम्यत्ययो ब्रह्मन्‌ स्वयमाकषसन्निधो । 
तथा मे भिद्यते चेतश्चक्रपणेर्यहच्छया ॥१४॥ 


यथा श्राम्यति अयः ब्रह्मन्‌ स्वयं आकर्ष सन्निधो तथा मे भिद्यते 
चेतः चक्रपाणः यट्टर्छया ॥१४॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! | चक्रपाणः भगवान्‌ चक्र- 

यथा अयः जसे लोहा पाणिकी 

आकषं सन्निधौ चुम्बकके समीप | यहच्छ्या स्वतंत्र 

स्वयं भ्राम्यति स्वयं खिच जाता है इच्छासे 

तथा मेचेतः वेमे ही मेरा चित्त | भिद्यते (उनकी ओर) खिच 
जाता है ॥१४॥ 

नारद उवाच- 


एतावद्रब्राह्मणायोक्त्वा विरराम महामतिः । 
तं निभेत्स्याथ कुपितः स दोनो राजसेवकः ॥१५॥। 


एतावत्‌ ब्राह्मणाय उक्त्वा विरराम महामतिः तं निभत्स्य अथं 
कुपितः स दीनः राजसेवकः ॥१५॥ 
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ब्राह्मणाय ब्राह्मणों (गुरुपत्रों) | अथस तब वे 
से दीनः राजसेवकः बेचारे राजाके 
एतवत्‌ उक्त्वा इतना ही कहकर सेवक 
महामतिः महाबुद्धिवान कुपितः क्रोध करके 
(प्रहलाद) तं निर्भत््य उनको डांटने लगे 
विरराम रुक (चुप हो) गये, ॥१५॥ 
ग्रुपृत्रौवाच* 
आनोयतामरे वेत्रमस्माकमयशर्करः । 


कुलाङ्गारस्य दुबुद्धेश्रतुर्थोऽस्योदितो दमः ॥१६॥ 


आनीयतां अरे वेत्रं अस्माक अयशः करः कुलाङ्गारस्य दुबु द्वेः चतुथः 
अस्य उदितः दमः ॥१६॥ 


अरे वेत्रं अरे (कोई) बेत तो | कुलाङ्कारस्य कुलांगारके लिए 


आनीयतां लाओ, चतुर्थः दमः चोथा उपाय दण्ड 
अस्माक (यह) हम लोगोंको ही 
अयशः करः अपयश देनेवाला है, | उदितः उपयुक्त हैं ॥१६॥ 


अस्य दुर्बुद्धेः इस कुबुद्धि 
दैतेयचन्दनवने जातोऽयं कण्टकद्रमः । 
यन्मुलोन्सूलप रशोविष्णोर्नालायितोऽभकः ॥१७॥ 


देतेय चन्दनवने जातः अथं कण्टकद्र मः यत्‌ सूल उन्मूल परशोः 
विष्णोः नालायितः अभक: ॥१७॥ 


देतेय देत्यवंश रूपी अथं कण्टक द्र मः यह कांटेका वृक्ष 
चन्दनवने चन्दनवनमें | (बबूल) 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


८४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


जातः (होकर) उत्पन्न विष्णोः विष्णुका 
हुआ है, अर्भेकः यह बालक 
यतु सूल जिसे जड़से नालायितः बट (हत्था) बन 
उन्धूल परशोः काटनेके लिए रहा है ॥१७॥ 
कुल्हाड़ेके समान 
नारद उवाच- 


इति तं विविधोपायर्भौषयंस्तजंनादिभिः । 
प्रह्मादं ग्राहयामास तिवरगस्योपपादनस्‌ ॥१८॥ 


इति तं विविधः उपायः भीषयत्‌ तर्जन आदिभिः प्रह्लादं ग्राहयामास 
त्रिबर्गस्य उपपादनम्‌ ॥१५॥ 


इति इस प्रकार त्रिवर्गस्य त्रिवगं (अर्थ, धम, 
विविधः उपायः अनेक प्रकारके काम) को 

उपाय उपपादनं प्राप्त करनेको 
भीषयत्‌ तजन डराने-धमकाने शिक्षा 
आदिभिः आदिसे ग्राहयामास ग्रहण करायी ॥१८५॥ 


त प्रह्वाद उन प्रहलादजीको 
तत एनं गुरुज्ञात्वा ज्ञातज्ञयचतुष्टयम्‌ । 
देत्येन्द्र दशयामास मातृमृष्टमलङ्कृतम्‌ ॥१८॥ 


तत एनं गुरः ज्ञात्वा ज्ञात ज्ञेय चतुष्टयं देत्येन्द्र दशयामास मातृमृष्टं 
लअङ कृतं ॥१४॥ 


तत एनं तब फिर (कुछ सेय चतुष्टयं जानने योग्य चारों 
दिनपर) इनको (साम, दान, अर्थ, 
गुरुः गुरुने भेद) को 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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ज्ञात ज्ञात्वा जाना हुआ जानकर | अलङकृतं आभूषित 
मातुमृष्टं माता द्वारा स्नान (दत्येन्द्र शंयामास देत्यराजको 
कराके दिखलाया ॥१४॥ 


पादयोः पतितं बालं प्रतिनन्द्याशिषासुरः । 
परिष्वज्य चिरं दोर्भ्यां परमामाप निवृ तिम्‌ ॥२०॥ 


पादयोः पतित बालं प्रतिनन्दय आशिषः असुरः परिष्वज्य चिरं 
दोर्भ्यां परमां आप निवृ तिम्‌ ॥२०॥ 


पादयोः पतितं चरणोंपर गिरे | दोर्भ्या चिर भुजाओसे उठाकर 
बालं आशिष: बालकको आशीर्वाद देर तक 

देकर परिष्वज्य आलिगन करके 
प्रतिनन्द्य अभिनन्दित करके | परमां निवृति परम शान्ति 
असुरः असुर राजने आप प्राप्त की ॥२०॥ 


आरोष्याद्कुमवघ्राय सुधन्यश्र्‌ कलाम्बुभिः । 
आसिञ्चन्‌ विकसद्क्त्रमिदमाह युधिष्ठिर ॥२१॥ 


आरोप्य अङ्कम्‌ अवघ्राय मुर्धनि अश्रू कला अम्बुभिः आसिञ्चन्‌ 
विकसत्‌ वक्त्रं इदं आह युधिष्ठिर ॥२१॥ 


युधिष्ठिर युधिष्ठिर ! आसिञ्चन्‌ सींचते हुए 

अङ्कम्‌ आरोप्य गोदमें बेठाकर अवघ्राय सू'घकर 

अश्र कला आंसूकी बू दोंके विकसत्‌ वक्त्रं खिले (प्रसन्न) मुखसे 
अम्बुभिः मुधेनि जलसे सिरको इदं आह यह बोला ॥२१॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच- 


प्रहदानुच्यताँ तात स्वधीतं किञ्चिदुत्तमम्‌ । 
काजेनेतावताऽऽयुष्मन्‌ यदशिक्षद्र गुरोभवान्‌ ॥२२॥ 
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प्रह्मादन्‌ ऊच्यतां तात स्वधीतं किञ्चितु उत्तमं कालेन एतावता 
आयुष्मन्‌ यत्‌ अशिक्षत्‌ ग्रोः भवान्‌ ॥२२॥ 


आयुष्मन्‌ तात आयुष्मन्‌ बेटा | ग्रोः अशिक्षत गुरुसे सीखा है 
प्रह्मादन्‌ प्रहाद ! स्वधीतं उस अपने पड़ेमें-से 
एतावता कालेन इतने समय तक किञ्चित्‌ उत्तम कोई श्रेष्ठ बात 
यतु भवान्‌ जो तुमने ऊच्यतां सुनाओ ॥२२॥ 
प्रलाद उवाच-- 


श्रवणं कीतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥२३॥ 


श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद सेवनं अचंनं वन्दनं दास्यं सद्यं 
आत्म निवेदनम्‌ ॥२३॥ 


विष्णोः श्रीहरिका अर्चनं बन्दनं अचेन, वन्दन, 
श्रवणं कोतनं श्रवण, कीर्तन, दास्यं सख्यं दास्य, सख्य 
स्मरण पाद- स्मरण, पाद- आत्म निबेदन आत्म निवेदन ॥२३। 
सेवनं सेवन, 


इति पुंसापिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा । 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्पेऽधीतमुत्तमम्‌ ॥२४॥ 


इति पुंसा अपिता विष्णो भक्तिः चेत्‌ नब लक्षणा क्रियते भगवति 
अद्धा तत्‌ मन्ये अधीतं उत्तमम्‌ ॥२४॥ 


इति नव लक्षणा इस प्रकार नौ चेतु भक्तिः यदि भक्ति 
लक्षणोंवाली अद्धा क्रियते भली प्रकार की जाय 

पुंसा भगवति पुरुषोंकी भगवान्‌ | ततु उत्तमं तो उसे उत्तम 

विष्णोः अपिता विष्णूके प्रति अधीतं मन्ये अध्ययन मानता हुँ 


सर्मापत | ॥२४॥ 
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नारद उवाच- 
निशम्येतत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा । 
गुरुपुत्रमुवाचेदं रुषा प्रस्फुरिताधरः ॥२५॥ 


निशम्य एतत्‌ सुतवचः हिरण्यकशिपुः तदा गुरुपुत्रं उवाच इदं 
रुषा प्रस्फुरित अधरः ॥२५॥ 


एतत्‌ सुतवचः यह पुत्रको बात प्रस्फुरित अधरः फड़कते ओष्ठ 


निशम्य सुनकर गुरुपुत्र गुरुपत्रोंसे 
हिरण्यकशिपुः हिरण्यकशिपु इदं उवाच यह बोला ॥२५॥. 
तदा रुषा उस समय क्रोधसे 


हिरण्यकशिपूरुवाच-' 
ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपक्षं श्रयतासता । 
असारं ग्राहितो बालो मामनाहत्य दुमते ॥२६॥ 


ब्रह्मबन्धो कि एतत्‌ ते विपक्षं श्रयता असता असार ग्राहितः बालः 
मां अनाहत्य दुमते ॥२६॥ 


ब्रह्मबन्धो अधम ब्राह्मण ! | असता तुझ दुष्टने 
दुमते दुबु द्धि मां अनादृत्य मेरो उपेक्षा करके 
कि एतत्‌ ते क्या यह तेरा काम | बालः बालकको 

? असार ग्राहितः निःसार शिक्षा दी 
विपक्षं श्रयता विरोधी पक्ष अपना- ॥२६॥ 


कर 


सन्ति ह्यसाधवो लोके दु्सेव्राश्छद्यवेषिणः । 
तेषामुदेत्यघं काले रोगः पातकिनामिव॥२७॥ 


*्यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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सन्ति हि असाधवः लोके दुः मंत्राः छद्मवेषिणः तेषां उदेति अघं 
काले रोगः पातकिनां इव ॥२७॥ 


हि क्योंकि पातकिनां पाप करनेवालोंके 
लोके संसा रमें रोग: इव रोगके समान 

दुः सेत्राः बुरे मित्रके तेषां अधः उनका पाप 
छद्यवेषिणयः$ कपट-वेशमें काले उदेति समयपर प्रगट हो 
असाधवः सन्ति दुष्ट लोग हैं जाता है ॥२७॥ 


गुरुपुत्र उवाच- 
न मत्प्रणोतं न परप्रणोत 
सुतो वदत्येष तवेन्द्रशत्रो । 
नेसंगकोयं मतिरस्य राजन्‌ 
नियच्छ मन्युं कददाः स्म मा नः॥२८॥ 


न मत्‌ प्रणीतं न परप्रणीतं सुतः वदति एष तव इन्द्र शत्रो नेसगिकी 
इयं मतिः अस्य राजन्‌ नियच्छ मन्यं कददाः स्म मा नः ॥२८॥ 


इन्द्रशत्रो इन्द्रशत्रो ! ¦ अस्य इयं मतिः इसकी यह बृद्धि 

राजन्‌ महाराज ! | नेसगिको स्वाभाविक हे, 

न मत्‌ प्रणोतं न मेरा पढाया, मन्यु नियच्छ (अतः) क्रोध रोकिये 

न परप्रणीतं न किसी दूसरेका |नःमाकददाः हमरा अपमान 
पढ़ाया मत कीजिए 

एष तव सुत: यह तुम्हारा पुत्र ॥२८॥ 

वदति कह रहा हे, 

नारद उवाच- 


गुरुणेवं प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुरः सुतम्‌। 
न चेद्गुरुमुखीयं ते कुतोऽभद्रासती मतिः ॥२८॥ 
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गुरुणा एवं प्रतिप्रोक्तः भुय आह असुरः सुतं न चेत्‌ ग्रुमुखी इयं 
ते कुतः अभद्रासती मतिः ॥२८॥ 


एवं गुरुणा इस प्रकार गुरुके | गुरुमुखीन गुरुमुखसे सुनी बात 


प्रतिध्रोक्तः प्रत्युत्तर देनेपर नहीं है । 

असुरः सुतं असुरराजने पुवसे | ते तो तुम्हारी 

भुय आह फिर पूछा अभद्रासती मतिः कुबद्धि 

चेत्‌ इय यदि यह कुतः अभूत्‌ कहांसे हो गयी ॥२४। 


प्रहाद उवाच-- 
मतिन कृष्णे परतः स्वतो वा 


मिथो5भिपद्य त गृहव्रतानाम्‌ । 
अदान्तगोभिविशतां तमिस्र 
पुनः पुनश्चवितचर्बंणानाम्‌ ॥३०॥ 


मतिः न कृष्णे परतः स्वतः वा मिथः अभिपद्य त यृहत्रतानां अदान्त 
गोभिः विशतां तमिस्र पुनः पुनः चावत चर्वणानाम्‌ ॥३०॥ 


अदान्त गोभिः अजित इन्द्रियों | मतिः परतः बुद्धि दूसरेके द्वारा 
द्वारा वा स्वतः अथवा स्वत: 
पुनः पुनः बार-वार मिथः या दोनों मिलकर 
चवित चर्वणानां भोगे हुएको ही भी 
भोगनेवाले कृष्णे भगवान्‌ कृष्णमें 


तमिस्र विशतां नरककी ओर जाते | न अभिपद्यंत नहीं लगती ॥३०॥ 
गृहव्रताना गृहासक्त लोगोंकी | 
न ते विदुः स्वार्थगति हि विष्ण्‌' 
दुराशया ये बहिरर्थमानिनः । 
अन्धा यथान्धरुपनोयमाना 
वाचीशतन्त्यामुरुदास्न बद्धाः ॥३१॥ 
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न ते विदुः स्वार्थं गति हि विष्णु दुराशया ये बहिः अर्थ 
मानिनः अन्धा यथा अन्धः उपनीय माना वाचि ईश तन्त्यां उरुदाम्नि 


बडाः ॥३१॥ 
यथा अन्धा जेसेअन्धे बहिः अर्थ 
अन्धः अन्धे द्वारा मानिनः 
उपनीय माना ले जाये जाते हो थेदुराशया 
ईश वाचि ईश्वरको वाणी स्वार्थ गति 
वेदरूपी 
तन्त्यां रस्सी में लगी ते विष्णं 
उरुदाम्नि बहुत-सी रस्सियोंसे | न बिदुः 
बद्धाः बांधे हुए 
हि क्योंकि 
नेषां मतिस्तावदुरुक्मार्ङधि 
स्पृशत्यनर्थापगमो 
महीयसां पादरजोऽभिषेकं 
निष्किञ्चनानां न वृणीत 


बाह्य विषयोंको ही 
माननेवाले 

जो दुरभिप्राय लोग 
अपने परम पुरुषार्थ 
स्वरूप 

वे भगवान्‌ विष्णुको 
नहीं जानते ॥३१॥ 


यदर्थः। 


यावत्‌ ॥३२॥ 


न एषां मति: तावत्‌ उरुक्रम अङ्घ्रि स्पृशति अनथ अपगमः यतु 
अथः महीयसां पादरजः अभिषेक निष्किञ्चनानां न वृणोत यावत्‌ ॥३२॥ 


एषां मतिः 


अनथं अपगमः अनर्थ निवारक 
उरुक्रम अडात्रि भगवान्‌ अनन्त 


यत्‌ अर्थः 
तावत्‌ 
न स्पृशति 


इनकी बुद्धि याबत्‌ 


महीयसां 
पराक्रमके चरणोंको | पादरजः 
जो सच्चे स्वार्थ हैं | अभिषेक 
तब-तक न वृणोत 


स्पशं नहीं करती 


जब-तक 


निष्किञ्चनानां अकिश्चन 


महापुरुषोंको 

चरणरजमें 

स्नान करना 

नहीं वरण कर लेती 
॥३२॥ 
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नारद उवाच-* 


इत्युक्त्वोपरतं पुत्रं हिरण्यकशिप्‌ रुषा । 
अन्धोकृतात्मा स्वोत्सङ्गाक्लिरस्यत महोतले ॥३३॥ 


इति उक्त्वा उपरतं पुत्रं हिरण्यकशिपु रुषा अन्धीकृत आत्मा स्व 
उत्सङ्भात्‌ निरस्यत महीतले ॥३३॥ 


इति उक्त्वा इतना कहकर आत्मा बुद्धिके कारण 
उपरतं पुत्रं चुप हुए पुत्रको स्व उत्सङ्कात्‌ अपनी गोदसे 
हिरण्यकशिप्‌ हिरण्यकशिपुने महीतले पृथ्वीपर 
रुषा अन्धीकृत क्रोधसे अन्धी बनी | निरस्यत पटक दिया ॥३३॥ 

आहामषरुषाविष्ठः कषायीभूतलोचनः । 

आह अमषं रुषा आविष्टः कषायो भुत लोचनः 
अमर्ष रुषा असहनशीलता लोचन: नेत्रोंवाला 

और क्रोधसे आह बोला 


कषायी भुत लाल हो गये 
हिरण्यकशिपृरुवाच- 


वध्यतामाश्वयं वध्यो निःसारयत नेऋ ताः ॥३४॥ 
बध्यतां आशु अयं वध्यः निःसारयत नेऋ ता: ॥३४॥ 


नेत्ऋताः दैत्यो | आशु बध्यतां शीघ्र मार दो 
अयं निःसारयत इसे निकाल दो । | बध्यः यह मार ही देने 
योग्य है ॥२४॥ 


अयं मे ञ्रातृहा सोऽयंहित्वा स्वान्‌ सुहृ दोऽधमः । 
पितृब्यहन्तुयंः पादौ विष्णोर्दासवदचति ॥३५॥ 
“यह उवाच अन्य प्रतिमोंमें नहीं है। | किडा 
*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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अयं मे श्रातृ हा सः अयं हित्वा स्वान्‌ सुहृदः अधमः पितृव्य हन्तुः यः 
पादौ विष्णोः दासवत्‌ अचति ॥३५॥ 


जयं अधमः यह अधम सः पितृव्य उसी चाचाको 

स्वान्‌ सुहृदः अपने सम्बन्धियोंको | हन्तुः मारनेवाले 

हित्वा छोड़कर विष्णोः पादो विष्णुके चरणोंकी 

यः मे भ्रातृ हा जो मेरे भाईको | अयं दासवत्‌ यह दासके समान 
मारनेवाला है | अचति पुजा करता है॥५३॥ 


विष्णोर्वा साध्वसो कि नु करिष्यत्यसमञ्जसः । 
सौहृदं दस्त्यजं पित्रोरहाद्यः पञ्चहायनः ॥३६॥ 


विष्णोः वा साधु असो कि नु करिष्यति असमञ्जसः सोहृद दुस्त्यजं 
पित्रोः अहः अद्यः पञ्च हायनः ॥३६॥ 


अहः अद्यः दिनोंके हिसाबसे | असमञ्जसः (त्यागकर) अवि- 


अभी यह वसनीय हो गया 
पञ्च हायनः पांच वर्षका है (पर) | असौ विष्णोः यह विष्णुका ही 
पित्रोः माता-पिताके नुकि साधु भला क्‍या हित 
दुस्त्यजं सौहृदं दुस्त्याज्य सोहाद्र को | करिष्यति करेगा ॥३६॥ 
परोऽप्यपत्यं हितकृद्यथौषधं 
स्वदेहजोऽप्यामयवत्सुतोऽहितः 


छिन्द्यात्तदद्गः यदुतात्मनोऽहितं 
शेषं सुखं जीवति यह्विवजेनात्‌ ॥३७॥ 
परः अपि अपत्यं हित कृत्‌ यथा ओषधं स्वदेहजः अपि आमयवत्‌ सुतः 
अहितः छिन्द्यात्‌ तत्‌ अङ्ग यद्‌ उत आत्मनः अहितं शेषं सुखं जीवति यत्‌ 
विवजेनातु ॥३७॥ 


परः अपि दूसरेका भी अपत्यं पुत्र 
हित्‌ कृत भला करनेवाला | औषधं यथा औषधिके समान है, 
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अहितः अहित करनेवाला |ततु अङ्गा उस अंगको 
स्वदेहजः अपने शरीरसे छिन्द्यात्‌ काट दें 
अपि सुतः उत्पन्न पुत्र भी यत्‌ विवर्जेनात्‌ जिसको त्याग देनेसे 
आमयवत्‌ रोगके समान है, | शेषं सुखं शेष सब सुखसे 
यदू उत जो कहीं जीवति जीवित रहते हैं 
आत्मनः अपनेको ही ॥३७॥ 
अहितं हानिकारक हो 
सर्वेरुपाये हन्तव्यः सम्भोजशयनासनेः । 
सुहूल्लिङ्गधरः शत्रमूनेदुष्टमिवेन्द्रियस्‌ ॥ ३८॥ 


सर्वे: उपायः हन्तव्यः सम्भोज शयन आसनः सुहृत्‌ लिङ्ग धरः शत्रुः 
मुनेः दुष्टं इव इन्द्रियम्‌ ॥३८॥ 
दुष्टं इन्द्रियं दुष्ट (भोग लोलुप) | सम्भोज शयन भोजन करते, सोते, 


इन्द्रियां आसनेः बठे (किसी दशामें) 
मुनेः इव मुनिके लियेके समान | सर्वेः उपायेः सब उपायोंसे 
सुहृत्‌ लिङ्ग सम्बन्धीका रूप हन्तव्यः मार डालने योग्य 
धरः शत्रुः धारण किये (यह ) है ॥३८॥ 
शत्रु है । 
नारद उवाच-' 
नेऋ तास्ते समादिष्टा भर्त्रा वे शुलपाणयः । 
तिग्मदंष्ट्करालास्यास्तास्रश्‍मश्रुशिरोर्हाः ॥३५॥ 


नेऋ ताः ते समादिष्टा भर्त्रा वे शूलपाणयः तिग्म दष्टू कराल आस्याः 
ताञ्रश्मश्चु शिरोरुहाः ॥३४॥ 


ते शूलपाणयः वे हाथमें भाला लिए, कराल आह्याः भयानक मुख 
तिग्म देष्ट्र तीक्षेण दाढ़ोंवाले | ताख्रश्मष लाल दाढ़ी और 


पलशॅानिकॅकनििपसशिससलसलनिनििलिलशिनशिशिससिशिसशिशि शिश शसशशिनिशिर्शिशिशिशिनशिशिशिशिशिशिशिशशिशिशशिशिशिशिशिशशिशिशिशिशििणिणिशाणाप्ा 


“यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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शिरोरुहाः केशोंवाले बे समादिष्टा निश्चित आदेश 
नऋ ता: दत्य दिये जानेपर ॥३०९॥ 
भर्त्रा अपने स्वामी द्वारा 


नदन्तो भरवान्नादांश्छिन्धि भिन्धीति वादिनः । 
आसीनं चाहनज शूलैः प्रहादं सर्वममंसु ॥४०॥ 


नदन्तः भरवान्‌ नादान्‌ छिन्धि भिन्धि इति वादिनः आसीन च 
अहनज शूलेः प्रह्मादं सवंममंस्‌ ॥४०॥ 


छिन्धि भिन्धि 'काट दो, छेद डालो | नदन्तः चिल्लाते हुए 

इति वादिनः ऐसा कहते आसीनं प्रह्नादं बेठे हुए प्रहलादको 
च भेरवान्‌ तथा भयंकर सर्वममंसु सब ममं स्थानोंमें 
नादान्‌ गर्जेनासे शुलेः अहनज भालोंसे मारा॥४०।। 


परे ब्रह्मण्यनिदेश्यथे भगवत्यखिलात्मनि । 
युक्तात्मन्यफला आसन्नपुण्यस्येव सत्क्रियाः ॥४१॥ 


परे ब्रह्माणि अनिर्दश्ये भगवति अखिल आत्मनि युक्त आत्मनि अफला 
आसन्‌ अपुण्यस्य इव सत्‌ क्रियाः ॥४१॥ 


अपुण्यस्य पुण्यहीनके भगवति भगवानूमें 
सत्‌ क्रियाः इव सत्‌ कर्मोके समान | युक्त आत्मनि चित्त लगाये 
अनिर्देश्ये जिनका निर्देश नहीं (प्रहलादके) 

हो सकता अफला आसन्‌ (ऊपर किये आघात) 
परे ब्रह्माण उन परमब्रह्ा निष्फल हो गये 
अखिल आत्मनि सर्वात्मा ॥8१॥ 


प्रयासेऽपहते तस्मिन्‌ देत्येन्द्रः परिश्द्धितः । 
चकार तद्धधोपाया च्िब॑न्धेन युधिष्ठिर ॥४२॥ 


प्रयासे अपहते तस्मिन्‌ देत्येन्द्रः परिशङ्कितः चकार तत्‌ वध उपायान्‌ 
निबन्धेन युधिष्ठिर ॥४२॥ 
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युधिष्ठिर युधिष्ठिर ! परिशड्धित: अत्यन्त शंक्ति 
तस्मिन्‌ उन (प्रह्लाद) पर होकर 
प्रयासे अपहते (किये गये) प्रयत्नके | निर्बन्धेन हठ पूर्वक 
विफल हो जानेपर | तत्‌ बध उसके बधके 
देत्येन्द्रः देत्यराजने उपायान्‌ उपाय 
' चकार किये ॥४२॥ 
दिग्गजेदन्दशकश्च अभिचारावपातनेः । 
मायाभिः संनिरोधेश्च गरदानेरभोजनः ॥४३॥ 


दिग्गजेः दन्दशुकेः च अभिचारः अवपातनः मायाभिः सन्निरोधेः च 


गरदानः अभोजनः ॥४३॥ 


दिग्गजः हाथियोंसे (कुचल- | अवपातनः (ऊंचेसे) गिराकर, 
वाकर) मायाभिः माया-प्रयोग करके, 
दन्दशुकः सर्पो द्वारा (उनके | सन्निरोधः (कोठरीमें) बन्द 
बीचमें डालकर) करके, 
च अभिचारः और अभिचार गरदानेः विष देकर 
(मारण-प्रयोग) च अभोजनः तथा भोजन न देकर 
करके ॥।४ ३॥। 
हिमवाय्बग्निसलिलेः पवंताक्रमणेरपि । 
न शशाक यदा हन्तुमपापमसुरः सुतम्‌ । 


चिन्तां दोघंतमां प्राप्तस्तत्कतु नाभ्यपद्यत ॥४४॥ 


हिम बायु अग्नि सलिलः पवत आक्रमणः अपि न शशाक यदा हन्त 
अपापं असुरः सृतम्‌ चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तः तत्‌ कतु न अभ्यपद्यत ॥४४॥ 


हिम बरफसे (दबाकर) | सलिलः 
बायु अन्धड़ (में डालकर) | पवेत 
अग्नि अग्निसे (जलती 


चितामें डालकर) ' यदा असुरः 


जलमें (डुबाकर) 
पवंतोंसे 


आक्रमणे: अपि दबाकर-कर भी 


जब वह देत्य 
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अपापं सुतं अपने निष्पाप पुत्रको | तत्‌ कतुं उसे (दूर) करनेका 
न्तं न शशाक मार नहीं सका, न अभ्यपद्यत (उपाय) नहीं पाता 

दीर्घतमां चिन्तां बहुत बड़ी चिन्ता था ॥४४॥ 

प्राप्तः मिल गयी (हो गयी) 


एष मे बह्वसाधूक्तो वधोपायाश्च निर्मिताः । 
तस्तेद्रोहिरसद्धममुक्तः स्वेनव तेजसा ॥४५॥ 


एष मे बहु असाधु उक्तः वधः उपायाः च निर्मिताः तः तः द्रोहैः 
असत्‌ धर्म: मुक्तः स्वेन एव तेजसा ॥४५॥ 


मे एष मैंने इसे तः तेः द्रोहः उन-उन शत्रुतापूर्ण 
बहु असाधु बहुत बुरा-भला | असत्‌ धर्मेः दुर्व्यवहारोंसे 

उत्तः कहा स्वेन एव अपने ही 

च वधः उपायाः ओर मारनेके उपाय | तेजस मुक्तः तेजसे बच गया 
निर्मिताः भी किये IIT 


वतमानोऽविदूरे वे बालोऽप्यजडधीरयम्‌ । 
न विस्मरति मेऽनायं शुनःशेप इव प्रभुः ॥४६॥ 


वर्तमानः अविदूरे वे बालः अपि अजडधीः अयं न विस्मरति मे अनयं 
शुनः शेप इव प्रभु: ॥ ४६॥ 


अयं बाल: अपि यह बालक होनेपर प्रभुः समर्थ है, 
भी शुनः शेप इव॒ शुनःशेपकी भांति 
अजडधोः समझार है, मे अनाय मेरी बुराइयोंको 


अविदूरे बे समीप ही डटा न विस्मरति नहीं भूलेगा ॥४६॥ 
वर्तमानः रहता है, 


* शुनःशेपको उसके पिताने बलि देनेके लिए बेच दिया था; किन्तु 
वह वरुणकी स्तुति करके बच गया और फिर पिताके पास नहीं लौटा । 
उसने विश्वामित्रको पिता बना लिया । 
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अप्रमेयानुभावोऽयमकुतश्चि-टूयोऽमरः । 
नूनमेतद्विरोधेन स॒ृत्युर्मं भविता न वा॥४७॥ 


अप्रमेय अनुभावः अयं अकुतश्चित्‌ भयः अमरः नूनं एतत्‌ विरोधेन 
मृत्यं मे भविता न वा ॥४७॥ 


अयं अप्रमेय यह अमाप नूनं एतत्‌ निश्चय इसके 
अनुभावः प्रभाव बाला हे, विरोधेन विरोधसे 
अकुतश्चित्‌ किसीसे भी नहीं | मे मृत्यु भविता मेरी मृत्यु होगी, 
भयः डरता वान अथवा न भी हो 
अमर: अमर ह, ॥ ४७11 


इति तं चिन्तया किड्चिन्म्लानश्रियमधोमुखस्‌ । 
शण्डामर्कावोशनसो विविक्त इति होचतुः ॥४८॥ 


इति त चिन्तया किञ्चित्‌ म्लान श्रियं अधोमुखं शण्ड अमर्काः 
ओशनसो विविक्त इति ह ऊचतुः ॥४८॥ 


इति तं इस प्रकार उसे विविक्त एकान्तमें 

चिन्तया चिन्तासे आओशनसो शुक्रा चाये के पुत्र 
किञ्चित्‌ कुछ शण्ड अमर्काः शाण्ड और अमर्कने 
म्लान श्रियं मलिन कान्ति इति ह इस प्रकार निश्चयसे 
अधोमुखं मुख लटकाये-से ऊचतुः कहा ॥४८॥ 


जितं त्वयेकेन जगत्त्रयं ञ्ज वो- 
विजम्भणव्रस्तसमस्तधिष्ण्यपम्‌ 
न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महे 
न वे शिशनां गुणदोषयोः पदम्‌ ॥४४॥ 
जितं त्वया एकेन जगत्‌ त्रथं श्र वोः विजुम्भण त्रस्त समस्त धिष्ण्यपं 
न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महे न वे शिशुनां गुण दोषयोः पदम्‌ ॥9८॥ 
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नाथ स्वामी ! तस्य उस (आप) के लिए 
एकेन त्वया अकेले आपने चिन्त्य चिन्ता करने योग्य 
जगतु त्रयं जित त्रिभुवन विजय चक्ष्महे न (हम कुछ) देखते 
किया ह, नहीं 
विजुम्भण (आपके) जम्हाई | शिशूनां बच्चों के 
लेनेपर गुण दोषयोः गुण-दोषोंका 
समस्त धिष्ण्यपं सब देवता पदंवेन स्थिर स्थिति नहीं 
त्रस्त डर जाते हैं, ही होती ॥४४॥ 


इमं तु पाशेवरुणस्य बद्ध्वा 

निधेहि भीतो न पलायते यथा। 
बुद्धिश्च पुंसो वयसाऽऽयसेवया 

यावद्‌ गुरुर्भागंब आगमिष्यति ॥५०॥ 


इमं तु पाशः वरुणस्य बद्‌ध्वा निधेहि भीतः न पलायते यथा बुद्धिः 
च पुसः वयसा आये सेवया यावत्‌ गुरुः भागव आगमिष्यति ॥५०॥ 


इमं तु इसे तो आगमिष्यति आन जायं 
वरुणस्य पाशः वरुणके पाशमें ; पुसः बुद्धि पुरुषोंको बृद्धि 
बद्ध्वा निधेहि बाँध रखिये ' वयसा बड़ी आयु होनेपर 
भीतः यथा डरकर जिससे च आय सेवया तथा श्र ष्ठ पुरुषोंको 
पलायतेन भागन जाय सेवासे आती हें 
यावत्‌ गुरुः जब तक गुरु ॥ ५०11 
भागंव शुक्रा चा ये 

तथेति गुरुपुत्रोक्तमनुज्ञायेदमन्रवीत्‌ । 


धर्मा द्यस्योपदेष्टव्या राज्ञां ये गृहमेधिनाम्‌ ॥५१॥ 


तथा इति गुरु पुत्र उक्त अनुज्ञाय इदं अब्रवीतु धर्मा हि अस्या 
उपदेष्टव्या राज्ञां ये गृहमेधिनाम्‌ ॥५१॥ 
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गुरु पुत्र उक्त गुरुपुत्रोंके कहेको | गृहमेधिनां 
तथा इति ऐसा ही हो राज्ञां 
अनुज्ञाय अनुमति देकर हि अस्या 
इदं अब्रवीत्‌ यह बोला उपदेष्टव्या 
ये धर्मा जो धर्म 


[ १०४ 


गृहस्थ 
राजाओंके हैं 
वही इसको 
उपदेश करना 
चाहिए ॥५१॥ 


धर्ममर्थं च कामं च नितरां चानुपुवंशः । 


प्रह्ादायोचतु 


राजन्‌ प्रश्रितावनताय च ॥५२॥ 


धमं अर्थ च कामं च नितरां च अनुपुवंशः प्रह्लादाय ऊचतू राजन्‌ 


प्रश्रित अवनताय च ॥५२॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! नितरां च आत्यन्तिक बतलाते 
प्रश्रित विनयसे हुए ही 
अवनताय झुके हुए | च अनुपुवंशः तथा क्रमशः 
प्रह्मादायच प्रह्लादको तो ऊचतुः शिक्षा देने लगे 
धमं अर्थ धर्म, अर्थ, ॥५२॥ 
च कामं और कामको 

यथा त्रिवगं गुरुभिरात्मने उपशिक्षितम्‌ । 


न साधु मेने तच्छिक्षां इन्द्रारामोपर्वाणताम्‌ ॥५३॥ 
यथा त्रिवर्ग गुरुभिः आत्मने उपशिक्षितं न साधु मेने तत्‌ शिक्षां न्ह 


आराम उपर्वाणताम्‌ ॥५३॥ 


इन्द्र आराम (राग-द्व षादि) गुरुभिः गुरुओं द्वारा 
दन्दोमे सुख लेने | यथा आत्मने जेसी अपनेको दी 
वालोंके लिए गयी 
उपर्वाणतां वर्णन की गयी तत्‌ शिक्षां उस शिक्षाको 
त्रिवगं अर्थ, धर्म, कामकी | साधु न मेने अच्छा नहीं माना 
उपशिक्षित शिक्षा ॥५३॥ 
यदा55चार्य: परावृत्तो गृहमेधीयकमसु । 
वयस्येर्बालकस्तत्र सोपहृतः कृतक्षणः ॥५४॥ 
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यदा आचायः परावृत्तः गृहमेधीय कमसु वयस्यः बालकं: तत्र स 
उपहूतः कृतक्षणः ॥५४॥ 


यदा आचार्य: जब आचार्य | कृतक्षणः छुट्टी मिलनेपर 
गृहमेधीय गुहस्थोचित वयस्यः बालक: समवयस्क बालकोंने 
कमंसु किसी कामसे स उपहृतः वे प्रह्लाद) बुलाये 
परावृत्तः ह) बाहर चले गये ।।५४॥ 

ग 


अथ ताज श्लक्ष्णया वाचा प्रत्याह्य महाबुधः । 
उवाच विद्वांस्तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्तिव ॥५५॥ 


अथ तानु श्लक्ष्णया वाचा प्रति आहूय महाबुधः उवाच विद्वान्‌ तत्‌ 
निष्ठां कृपया प्रहसन्‌ इव ॥५५॥ 


महाबुधः परम बुद्धिमान्‌ तत्‌ निष्ठां उन सबको गति 
(प्रहलाद) ने (आन्तरिक स्थिति) 
अथ तान्‌ तब उनको विद्वान्‌ जानकर 
श्लक्ष्णया वाचा मधुर वाणीसे कृपया कृपासे 
प्रति आहूय अपने पास बुलाकर | प्रहसन इब हँसते हुएसे 
उवाच बोले ॥५५॥ 


ते तु तद्गौरवात्सर्व त्यक्तक्रीडापरिच्छदाः । 
बाला नदूषितधियो इन्द्रारामेरितेहितः ॥५६॥ 
ते तु तत्‌ गौरवात्‌ सर्वे त्यक्त क्रोडा परिच्छदाः बाला न दूषित धियः 
दन्ह आराम ईरितेः इहितेः ॥५६॥ 
दन्द्र आराम (मुख द्वखादि) | तैेबालातु वे बालक तो 


विषय भोगोंमें सर्वे सबने 

सुख माननेवालोंके | ततु गौरवात्‌ उन (प्रह्लाद) में 
ईरितैः ईहितेः उपदेशों और | आदर बुद्धि होनेसे 

चेष्टाओं से क्रोडा परिच्छदाः खेलनेके उपकरण 
न दूषित धियः (अभी) बृद्धि दूषित | त्यक्त छोड़ दिये ॥५६॥ 


नहीं हुई थी 
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पर्युपापत राजेन्द्र तन्न्यस्तहूदयेक्षणाः । 
तानाह करुणो मंत्रो महाभागवतोऽसुरः ॥५७॥ 


पर्युपासत राजेन्द्र तत्‌ न्यस्त हृदय ईक्षणाः तान्‌ आह करुणः मंत्रः 
महाभागवतः असुरः ॥५७॥ 


राजेन्द्र महाराज ! महाभागवतः परम भगवद्‌-भक्त 

तत्‌ उन (प्रह्लाद) में | असुरः असुर प्रह्लाद 

हृदय ईक्षणाः चित्त और नेत्र मंत्र: करण: (उनके) मित्र होनेसे 

न्यस्त लगाकर (वे) कृपापूर्वक 

पपुंपासत (उनके) चारों ओर | तान्नु आह उनसे बोले ॥५७॥ 
पास बेठ गये। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां 
पप्तमस्कन्धे प्रह्नादानुचरिते पञ्चमोऽध्यायः ॥५७॥ 


अथ षबष्ठोषध्याय: 


प्रहाद उवा च- 


कौमार आचरेत्प्राज्ञो धर्मात भागवतानिह । 
दुलभ मनुषं जन्म तदप्यध्रवमथंदम्‌ ॥१॥ 


कोमार आचरेत्‌ प्राज्ञः धर्मान्‌ भागवतान इह दुलंभं मानुषं जन्म तत्‌ 
अपि अध्र्‌ वं अथेदम्‌ ॥१॥। 


प्राज्ञः 
इह कौमार 


भागवतानु 


धर्मान 


आचरेत्‌ 


समझदारको | झानुषं जन्म मनुष्य जन्म 

इस कुमारावस्थामें | दुर्लभं दुलेभ है, 

ही तत्‌ अपि वह भी 

भागवत्‌ अन्न व अनित्य है; पर 
धर्मोका अथेदं परमार्थ देनेवाला हे 
आचरण करना ।१॥ 
चाहिए । 


यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसपणम्‌ । 
यदेष सवभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्‌ ॥२॥ 


यथा हि पुरुष अस्य इह विष्णोः पाद उपसर्पणं यत्‌ एष सवंभुतानां 
प्रिय आत्मा ईश्वरः सुहृत्‌ ॥२॥ 


अस्य पुरुष 
विष्णोः पाद 


यथा इह 


उपसपणं 


इस पुरुषका यत्‌ क्योंकि 

भगवान्‌ विष्णुके | एष सबभूतानां ये सब प्राणियोंके 
चरणों तक प्रिय आत्मा प्रिय, आत्मा, 

जसे भी इसी ईश्वरः सुहृत्‌ स्वामी ओर हितेषी 
जीवनमें हैं ॥२॥ 


पहुँचना हो 


सप्तमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ ११३ 


सुखमेन्द्रियकं देत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ । 
सवत्र लभ्यते दंवाद्यया दुःखमयत्नतः ॥३॥ 


सुखं ऐन्ट्रियकं देत्या देहयोगेन देहिनां सवत्र लभ्यते देवात्‌ यथा 
दुःखं अयत्नतः ॥३॥ 


देत्या 
देहयोगेन 
देहिनां 
देवात्‌ 
ऐन्द्रियक 


दैत्यो ! सुखं सवंत्र सुख सब कहीं 
शरीर मिलनेपर | लभ्यते मिल जाता हे, 
शरीर धारियोंको | यथा अयत्नतः जसे बिना प्रयत्नके 
भाग्यके अनुसार ही 

इन्द्रियों द्वारा दुःखं दुःख (मिलता हे) 
मिलनेवाला ॥ ३॥ 


तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुव्ययः परम्‌ । 
न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्दचरणाम्बुजम्‌ ॥४॥ 


तत्‌ प्रयासः न कतंव्य: यत आयुः व्ययः परं न तथा विन्दते क्षेमं 
मुकुन्द चरणाम्बुजम्‌ ॥४॥ 


तत्‌ प्रयासः 


न कतंव्यः 
यत पर 
आयुः व्ययः 


उस (ऐन्द्रिक सुखके | तथा क्षेम और कल्याणस्वरूप 
लिए) प्रयत्न मुकुन्द श्री मुकुन्दके 

नहीं करना चाहिए | चरणाम्बुज चरण-कमल 
क्योंकि उसमें लगकर न विन्दते नहीं मिल पाते ॥४॥ 
आयु बीत जाती है 


ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः। 
शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्‌ ॥५॥ 


ततः यतेत कुशलः क्षेमाय भयं आश्रितः शरीरं पोरुषं याधतु न 
निपद्यत पुष्कलम्‌ ॥५॥ 


१३४ ] श्रीमज्वागवते महापुराणे 


ततः कुशलः इसलिए चतुर व्यक्ति | शरीरं यह शरीर 

भयं आश्रितः (रोग-मृत्यु आदिका)| पुष्कलं (इसके लिए) पर्याप्त 
भय मानकर है; किन्तु 

क्षेमाय यतेत कल्याणके लिए यावत्‌ जब तक यह 
प्रयत्न करे, न विपद्यत नमर जाय ॥५॥ 


पृंसो वषशतं ह्यायुस्तदर्धं चाजितात्मनः । 
निष्फलं यदसो रात्यां शेतेऽन्धं प्रापितस्तमः ॥ ६॥ 


पुंसः वषंशतं हि आयुः तत्‌ अधं च अजित आत्मनः निष्फलं यत्‌ 
असो राठ्यां शेते अन्धं प्रापितः तमः ॥६॥ 


हि क्योंकि यत्‌ असौ क्योंकि यह 

पुंसः वषशतं पुरुषको सौ वर्षकी | राढ्यां रातको 

आयुः आयु है, अन्ध तमः अज्ञानसे 

अजित आत्मनः अजित चित्त वालेको | प्रापितः ग्रस्त 

तत्‌ अर्धच उसकी आधी तो | शेते सोता रहता है ॥६॥ 
निष्फलं व्यर्थं है 


मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रोडतो याति विशतिः । 
जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विशतिः ॥७॥ 


मुग्धस्य बाल्ये कोमारे क्रीडतः याति विशतिः जरया ग्रस्त देहस्य 
याति अकल्पस्य विशतिः ॥७॥ 


मुग्धस्य अज्ञःन दशामें जरया ग्रस्त बुढापेसे आक्रान्त 
बाल्ये शंशवमें और अकल्पास्य असमर्थ 

क्रोडतः खेलते हुए देहस्य पारीरमें 

कोमारे कुमारावस्थामें विशतिः याति बोस वषं बीत जाते 
विशतिः याति बीस वषं (आयु) हैं ॥७॥। 


बीत जाती है, | 


सप्तमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ ११५ 
दुराप्रेण कामेन मोहेन च बलीयसा। 
शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि॥८॥ 


दुराप्रेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेष गृहेपु सक्तस्य प्रमत्तस्य 
अपयाति हि ॥८॥ 


हि क्योंकि | गृहेषु घरोंमें 
दुराप्रेण जिसका पेट कभी सक्तस्य आसक्तकी 
नहीं भरता उस प्रमत्तस्य प्रमादग्रस्तकी 

कामेनच कामनासे और शेषं बची (आयु) 
बलो यसा बलवान | अपयाति व्यर्थ बीत जाती है 
मोहेन मोहसे | ॥॥८॥। 

को गृहेषु पुमान्सक्तमात्मानम जितेन्द्रियः । 

स्नेहपाशेह ढेबद्धमुत्सहेत विमोचितुस्‌ ॥5॥। 


कः गृहेषु पुमान्‌ सक्त अत्मानं अजित इन्द्रियः स्नेह पाशः हृढेः बद्ध 
उत्सहेत विमोचितुम्‌ ॥८॥ 


अजित इन्द्रिय: इर्द्रियोंको न बद्ध बंधे 
जीतनेवाला गृहेषु सक्त घरोंमें आसक्त 
कः पुमात्‌ कोन पुरुष आत्मानं अपनेको 


हढेः स्नेह पाशः मजबूत स्नेहसे विमोचित छुडानेका 
बन्धनसे उत्सहेत उत्साह करेगा ॥८॥ 

को न्वर्थतृष्णां विसुजेत्‌ प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः । 

यं क्रोणात्यसुभिः प्रष्ठ स्तस्करः सेवको वणिक्‌ ।१०॥ 

क: नु अर्थ तृष्णां विसृजेत्‌ प्राणंभ्यः अपि य ईप्सितः यं क्रीणाति 
असुभिः प्रेष्ठः तस्करः सेवक: वणिक्‌ ॥१०॥ 
यं प्र ष्ठः जिस परम प्रियको | असुभिः प्राणोंके (मूल्य) 

| द्वारा 


११६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्करः चोर अर्थ तृष्णा (उस) धनकी 
सेवक: सेवक (ओर) तृष्णाको 
वणिक्‌ व्यापारी नु कः भला कोन 
क्रोणाति खरीदते हैं, विसृजेतु छोड़ सकता है 


य प्राणेभ्यः जो प्राणोंसे 
अपि ईप्सितः भो अभीष्ट है 


।॥॥१०।। 


कथं प्रियाया अनुकम्पितायाः 
सङ्ग रहस्य रुचिरांश्र मन्त्रान्‌ । 
सुहृत्सु च स्नेहसितः शिशूनां 
कलाक्षराणामनुरक्तचित्तः ॥११॥ 


कथं प्रियायाः अनुकम्पितायाः सङ्ग रहस्यं रुचिराम्‌ च मन्त्रानु 
सुहृत्सु च स्नेहसितः शिशूनां कल अक्षराणां अनुरक्त चित्तः ॥११॥ 


अनुकम्पितायाः प्रेम करनेवाली स्नेहसितः प्रेमोज्वल 
प्रियायाः प्रिय पत्नीके शिशूनां बालकोंको 
रहस्यं एकान्त कल अक्षराणां तोतली बोलीमें 
संड्भः सहवास अनुरक्त आसक्त 

च रुचिरान्‌ तथा मधुर चित्तः चित्त 


मन्त्रान्‌ च सलाह और | क्थ केसे (छुट सकता है) 
सुहृत्सु हितेषी जनोंसे ॥११॥ 
पुत्रान्स्मरस्ता दुहितृह दय्या 
तुत्‌ स्वसुर्वा पितरो च दोनो । 
गृहात्‌ मनोज्ञोरुपरिच्छदांश्च 
वृत्तीश्च कुल्याः पशुश्नृत्यवर्गान्‌ ॥१२॥ 


पुत्रान्‌ स्मरन्‌ ता दुहितुः हृदय्या श्रातुन्‌ स्वसुः वा पितरौ च दोनो 
गृह।न्‌ मनोज्ञः उरु परिच्छदान्‌ च वृत्तीः च कुल्याः पशु भृत्यवर्गाग्‌ ॥१२॥ 


सप्तमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ ११७ 


पुत्रान्‌ पुत्रोंको गृहान्‌ घ रोंको, 
ता हृदय्या उन अत्यन्त प्रिय | चकुल्याः एवं कुल परम्परा 
हृहितृः पुत्रियोंको, प्राप्त 
भ्रातृन्‌ भाइयोंको, वृत्तीः आजीविकाको, 
वा स्वसुः या बहिनोंको, च पशु और पशुओं, 
च दीनो तथा दीन अवस्था | भृत्यवर्गान्‌ सेवक-वगेको 

प्राप्त स्मरन्‌ स्मरण करता (केसे 
पितरो माता-पिताको, छट सकता है) 
मनोज्ञः मनोहर ॥१२॥ 
उरु परिच्छदान्‌ बहुत-सी सामग्नियों- 

वाले 


त्यजेत कोशस्कृदिवेहमानः 

कर्माणि लोभादवितृप्तकामः । 
औपस्थ्यजेह्णच बहु मन्यमानः 

कथं विरज्येत दुरन्तमोहः ॥१३॥ 


त्यजेत कोश: कृत इव ईहमानः कर्माणि लोभात्‌ अवितृष्तकाम! 
ओपस्थ्य जेह्बथ बहु मन्यमानः कथं विरज्येत दुरन्तमोहः ॥१३॥ 


औपस्थ्य उपस्थके और कर्माणि कर्मोको 

जहवच जिह्वाके भोगोंकी | ईहमानः करनेकी चेष्टा 
बहु बहुत (प्रिय) करता 

मन्यमानः मानता हुआ विरज्येत (उनसे) विरक्त 
कोशः कृत रेशमके कीड़ेके कथं केसे होगा 

इव समान दुरन्तमोहः सीमाहीन मोह 
लोभात्‌ लोभसे त्यजेत (केसे) छोड़ेगा 
अवितृप्तकामः अतृप्त कमना ।॥१ ३।। 


कुटुम्बपोषाय वियन निजायु- 
ने बुध्यतेऽथं विहतं प्रमत्तः। 


११८ ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 
सवत्र तापत्रयदुःखितात्मा 
निर्विद्यते न स्वकुटुम्बरामः ॥१४॥ 


कुटुम्ब पोषाय वियन्‌ निज आयुः न बुध्यते अर्थ विहतं प्रमत्तः सवत्र 
तापत्रय दुःखित आत्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्बरामः ॥1४॥ 


कुटुम्ब कुटुम्बके सुखी 

पोषाय पोषणके लिये सवंत्र सब कहीं 

निज आयुः अपनी आयु तापत्रय तीनों (देहिक, 
वियन व्यय करता देविक, भोतिक) 
प्रमत्तः असावधान तापोंसे 

बिहतं देवका मारा दुःखित आत्मा दुःखित चित्त 

अर्थ वास्तविक हित (रहनेपर भी) 

न बुध्यते नहीं जानता । निविद्यतेन विरक्त नहीं होता 
स्वकुटुम्बरामः अपने कुटुम्बमें ही | ॥१४॥ 


वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता 

विद्वांश्च दोषं परवित्तहतुंः । 
प्रत्येह चाथाप्यजितेन्द्रियस्त- 

दशान्तकामो हरते कुटुम्बी ॥१५॥ 


वित्तेषु नित्य अभिनिविष्ट चेता विद्वान्‌ च दोषं परवित्त हतं: प्रेत्य 
इह च अथ अपि भजित इन्द्रियः ततु अशान्तकामः हरते कुटुम्वी ॥१५॥ 


वित्तेषु धनमें परवित्त दूसरेके धनको 
नित्य सदा हतुः हरण करनेवालेके 
अभिनिविष्ट लगे हुए दोष दोषको 

चेता चित्तके कारण विद्वान्‌ जानता है, 

इह इस लोकमें अथ अपि फिर भी 

च प्रेत्य तथा मरनेके बाद अजित इन्द्रिय: इन्द्रियां वशमें न 


भी | होनेसे 
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अशान्तकामः कामनाओंसं व्याकुल | हरते (परधन) हरण 
कुटुस्बी कुटुम्बमें आसक्त करता है ॥१५॥ 
विद्वानपीत्थं दनुजाः कुटुम्बं 
पुष्णन्स्वलोकाय न कल्पते व। 
यः स्वोयपारक्यविभिन्नभाव- 
स्तमः प्रपद्यत यथा विसुढः॥१६॥ 


विद्वान्‌ अपि इत्थं दनुजाः कुटुम्बं पुष्णन्‌ स्वलोकाय न कल्पते वे यः 
स्वीय पारक्य विभिन्न भावः तमः प्रपद्य त यथा विमूढः ॥१६॥ 


दनुजाः दानवो ! पुष्णन्‌ पोषण करता हुआ 
यः स्वीय जो अपने व निश्चय 

पारक्य परायेपनके स्वलोकाय अपने स्वरूपकी 
विभिन्नः भेद कल्पते न कल्पना भी नहीं 
भाव भाववाला है (वह) करता, 

इत्थं इस प्रकार ' चिमुढः यथा अज्ञानीके समान 


विद्वान अपि जानताहुआभी | तमः प्रपद्यत नरक जाता है!।१६॥ 
कुटुम्बं कुटुम्बका | 


यतो न कश्चित्‌ क्व च कुत्रचिद्‌ वा 
दीनः स्वमात्मानमलं समथः । 


विमोचितु कामहृशां विहार- 
क्रीडामृगो यन्निगडो विसगः॥१७॥ 


यतः न कश्चित्‌ क्व च कुत्रचित्‌ वा दीनः स्वं आत्मानं अलं समर्थः 
विमोचितुं कामहृशां विहार क्रीडामृगः यत्‌ निगडः विसर्ग: ॥१७॥ 
कामहृशां काम-दृष्टिवाली ' यत्‌ विसगः जिसने सन्तानकी 
स्त्रियोंका | निगडः बेडी पहिन ली है 
क्रीडामृगः खेलनेका मृग । क्वच वह कहींका हो, 
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कश्चित्‌ कोई हो, विसोचितु मुक्त करनेमें 
वाकुत्रचित्‌ या कहीं भी हो अलं पूर्ण 
यतः दीनः क्योंकि दीन हो गया | समथः न समर्थ नहीं हो सकता 


॥१७॥ 
स्वं आत्मानं अपने आपको 


ततो विदूरात्‌ परिहृत्य दंत्या 
देत्येष सङ्ग विषयात्मकेषु । 
उपेत नारायणमादिदेवं 
स मुक्तस द्ग रिषितो$पवर्गः ॥१८॥ 


ततः विदूरात्‌ परिहूत्य देत्या देत्येषु सङ्गः विषय आत्मकेषु उपेत 
नारायण आदिदेवं स मुक्तसद्ध : इषितः अपवगः ॥१८॥। 


तत: देत्या अतः देत्यो ! आदिदेवं आदिदेव 

विषय विषय भोगोंमें नारायणं नारायणको 
आत्मकेषु आसक्त चित्त उपेत शरणलो 

दत्येषु दत्योंका स मुक्तसङ्गः वही आसक्तिहीन 
सङ्ग साथ महात्माओंके 
विद्रात्‌ द्रसे इषितः अभीष्ट 

परिहृत्य परित्याग करके अपवर्ग: मोक्षस्वरूप हें ॥१५॥ 


न ह्यच्युतं प्रीणयतो बह्वायासोऽसुरात्मजाः । 
आत्मत्वात्‌ सवभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः ॥१५४॥ 


न हि अच्युतं प्रणयतः बहु आयासः असुरात्मजाः आत्मत्वात्‌ सर्वे 
भूतानां सिद्धत्वात्‌ इह सवतः ॥१८॥ 


असुरात्मजाः देत्य-पुद्रो ! आत्मत्बात्‌ आत्मा होनेसे, 
हि क्योंकि इह सर्वतः यहां सब कहीं 
सर्व भुतानां सब प्राणियोंके सिद्धत्वात्‌ स्वतः सिद्ध (विद्य- 


मान) होनेसे 
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अच्युत भगवान्‌ अच्युत्‌को | बहु आयासः बहुत परिश्रम 
प्रणयतः प्रसन्न करनेमें न नहीं होता ॥१२॥ 


परावरेषु भुतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु। 
भोतिकेषु विकारेषु सुतेष्वथ महत्सु च ॥२०॥ 


पर अवरेषु भूतेषु ब्रह्म अन्तः स्थावर आदिषु भोतिकेषु विकारेषु 
भूतेषु अथ महतुसु च ॥२०॥ 


पर अवरेषु बड़-छोटे विक।रेषु विकारोंमें 
भूतेषु प्राणियोंमें भुतेषु पंच भूतोंमें 
ब्रह्म अन्तः ब्रह्मासे लेकर अथ च और फिर 
स्थावर आदिषु अचर वृक्षादिमें, महत्सु महत्‌ तत्त्वमें ॥२०॥। 


भोतिकेषु पंचभूतोंके (सब) 
गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा। 
एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्वरोऽव्ययः ॥२१॥ 


गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा एक एव परः हि आत्मा 
भगवान्‌ ईश्वरः अव्यय: ॥२१॥ 


गुणंषु (सत्व-रज-तम) परः इस (सृष्टि-प्रलय) 
गुणों में से परे भी 
च गुण साम्ये और गुणोंकी साम्या-| हि एक एब क्योंकि एक ही 
वस्था (प्रलय) में | अव्ययः अविनाशी 
तथा तथा आत्मा परमात्मा 
गुणव्यतिकरे गुणोंमें विकार भगवान्‌ भगवान्‌ 
(सृष्ट) के समय | ईश्वरः सर्वे नियन्ता हैं ॥२१॥ 


प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण च स्वयम्‌ । 
व्याप्यव्यापकनिर्देश्यो ह्यनिर्देश्योऽविकल्पितः ॥२२॥ 
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प्रत्यक्‌ आत्मस्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयं व्याप्यव्यापक निर्देश्यः 
हि अनिर्देश्यः अविकल्पतः ॥२२॥ 


प्रत्यक्‌ भीतर व्याप्यव्यापक्क व्याप्य और व्यापक 
आत्मस्वरूपेण आत्माके रूपमें, रूपमें 

च स्वयं और बाहर निदश्यः निर्दिष्ट होनेवाले 
हश्यरूपेण एश्यके रूपमें (वे) 

हि क्योंकि अनिर्देश्यः अनिर्वचनीय 


अविकल्पितः कल्पनातीत हैं ॥२२॥ 
केवलानुभवानन्दस्वरूपः परमेश्वरः । 
माययान्तहितेश्व्यं ईयते गुणसगंया ॥२३॥ 


केवल अनुभव आनन्द स्वरूपः परमेश्वरः मायया अन्तहित ऐश्वयं 
ईयते गुणसर्गया ॥२३॥ 


परमेश्वरः परमेश्वर गुणसगंया गुणोंकी सृष्टि 
केवल अद्वितीय, करनेवाली 
अनुभव ज्ञान, मायया मायाके द्वारा 
आनन्द आनन्द ऐश्वर्य अपने ऐश्वयंको 
स्वरूपः स्वरूप है । अन्तहित छिपाये हैं ॥२३॥ 


तस्मात्‌ सर्वषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्‌ । 
आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः ॥२४॥ 


तस्मात्‌ सर्वषु भूतेषु दयां कुरुत सोहृदं आसुरं भावं उन्मुच्य यया 
तुष्यति अधोक्षजः ॥३४॥ 


तस्मात्‌ इसलिए सोहूदं मित्रता 
आसुरं भावं आसुरी स्वभावको | कुरुत क्रो 
उन्मुच्य त्यागकर यया जिससे 


सर्वषु भुतेषु सब प्राणियोंपर अधोक्षजः भगवान्‌ हृषीकेश 
द्यां दया और तुष्यति सन्तुष्ट होते हैं॥२४॥ 
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तुष्ट च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्य 
कि तर्गृणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः । 
धर्मादयः किमगुणेन च काइक्षितेन 
सारजुषां चरणयोरुपगायतां नः॥२५॥ 
तुष्टे च तत्र कि अलभ्यम्‌ अनन्त आद्य कि तेः गुणव्यतिकरात्‌ इह ये 


स्वसिद्धाः धमं आदयः कि अगुणेन च काङ क्षितेन सारजुषां चरणयोः 
उपगायतां नः ॥२५॥ 


तत्र वहां (उन) स्वसिद्धाः स्वयं प्राप्त होते हैं, 
अनन्त अनन्त सारंजुषां सारतत्त्व ग्रहण 
आद्य आदिपुरुषके करनेवाले 
तुष्टे च सन्तुष्ट होनेपर तो | चरणयोः (भगवानूके) चरणों- 
कि अलभ्यं क्या अप्राप्य रहता का (सुयश) 
है, उपगायतां गायन करनेवाले 
धमं आदयः धर्म (अर्थ नाम) | नः हम लोगोंको 
आदिका अगुणन च निगुण (मोक्ष) को 
ये इह जो इस लोकमें भी 
गुण व्यतिकरात्‌ गुणोंके विकारसे | काङक्षितेन कामनासे 
(कालके अनुसार) | कि क्या प्रयोजन ॥२५॥ 


धर्माथकाम इति योऽभिहितस्रिवग 
ईक्षात्रयी नयदमो विविधा च वार्ता । 
सन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं 
स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पंस: ॥२६॥ 
धमं अथं काम इति यः अभिहितः त्रिवगं ईक्षात्रयी नय दमौ विविधा 


च वार्ता मन्ये तत्‌ एतत्‌ अखिलं निगमस्य सत्यं स्व आत्म अर्पण स्व सुहृदः 
परमस्य पुंसः ॥२६॥ 
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धर्म अर्थ काम धर्म, अर्थ, काम | तत्‌ एतत्‌ वे ये 


इति यः इस प्रकार जो अखिलं सब 
त्रिवग त्रिवगं स्व सुहृदः अपने सुहृद 
अभिहितः (शास्त्रमें) बतलाया | परमस्य पुंसः परम पुरुषको 

गया है, स्व आत्म अपणं अपने आत्म समपण 
ईक्षा अध्यात्म-विद्या, ¦ 
त्रयी कर्मकाण्ड निगमस्य प्रतिपादक होने से 
नय नीति (न्यायशास्त्र) | सत्यं मन्ये सत्य मानता हूँ 
दमो दण्डशास्त्र ॥२६। 


ज्ञानं तदेतदमलं दुरवापमाह 
नारायणो नरसखः किल नारदाय। 
एकान्तिनां भगवतस्तदकिञचनानां 
पादारविन्दरजसाऽऽप्लुतदेहिनां स्यात्‌ ॥२७॥ 
ज्ञानं तत्‌ एतत्‌ अमलं दुरवापं आह नारायणः नरसखः किल नार- 
दाय एकान्तिनां भगवतः तत्‌ अकिञ्चनानां पादारविन्द रजसा आप्लुत 
देहिनां स्यात्‌ ॥२७॥ 


तत्‌ एतत्‌ वह यह भगवतः भगवानूके 

अमलं निर्मल एकान्तिनां अनन्य 

दुरवापं दुष्प्राप्य अकिञ्चनानां अकिञ्चन-भक्तोको 
ज्ञानं ज्ञान पादारविन्द चरण-कमलको 
नरसखः नरके सखा रजसा आप्लुत धूलिमें लोट-पोट 
नारायणः किल नारायणने तो होनेवाले 

नारदाय नारदजीको देहिनां स्थातु शरीर-धारियोंको 
आह उपदेश किया था । होता है ॥२७॥ 

तत्‌ वह (ज्ञान) 


श्र तमेतन्मया पुवं ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ । 
भम भागवतं शुद्ध नारदाद्‌ देवदशनात्‌ ॥२८॥ 
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श्रतं एतत्‌ मया पूवं ज्ञानं विज्ञान संयुतं धमं भागवतं शुद्धं नारदात्‌ 
देवदशना त्‌ ॥२८॥ 


एतत्‌ यह्‌ | देवदशनात्‌ देवताओंको दशेन 
ज्ञानं संयुतं विज्ञान सहित देनेवाले 
विज्ञान ज्ञानवाला नारदात्‌ नारदजीसे 


शुद्ध शुद्ध सया मैने 
भागवतं धर्म भागवत-धमं | पुवं श्रतं सुना था ॥२८॥ 


देत्यपुत्रा ऊचुः 
प्रह्वाद त्वं वयं चापि नर्तेऽन्यं विद्महे गुरुम्‌ । 
एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि हीश्वरो ॥२८॥ 


प्रह्लाद त्वं वयं च अपि न ऋते अन्यं विद्महे गुरु एताभ्यां 
गुरुपुत्राभ्यां बालानां अपि हि ईश्वरो ॥२८॥ 


प्रह्ाद प्रहलाद ! अन्यं गुरु दूसरे गरुको 

त्वं तुम न विदाहे नहीं जानते, 

च वयं अपि और हम लोग भी | बालानां अपि हम सब बालकोके 
एताभ्यां इन दोनों ही 

गुरुपुत्राभ्यां गुरु-पुत्रोको ईश्वरो थे शासक हैं ॥२४॥ 
ऋते छोड़कर 


बालस्यान्तः पुरस्थस्य महत्सङ्गो दुरन्वयः । 

छिन्धि नः संशयं सौम्य स्याच्चेद्विश्रम्भकारणस्‌ ॥३०॥ 

बालस्य अन्तः पुरस्थस्य महत्‌ सङ्गः दुरन्वयः छिन्धि नः संशयं 
सौम्य स्यात्‌ चेत्‌ विश्रम्भ कारणम्‌ ॥।३०॥ 


सोम्य सौम्य ! अन्तः पुरस्थस्य अन्तःपुरमें रहने- 
वाले 
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बालस्य बालकके लिए कारणं 
महत्‌ सङ्गः महापुरुष (नारदजी)| स्यात्‌ चेत्‌ 

से मिलना नः संशयं 
दुरन्वयः असंगत-सा है, छिन्धि 
विश्रम्भ (इसमें) विश्वासका 


कारण 
यदि कुछ होतो 
हमारे संशयको 
काट दो ॥६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 


प्रह्लादानुचरिते षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


अथ सप्तमोऽध्याय: 


नारद उवाच- 
एवं देत्यसुतेः पृष्ठो महाभागवतोऽसुरः । 
उवाच स्मयमानस्तान्स्मरत्‌ मदनुभाषितम्‌॥१॥ 


एवं देत्यसुतेः पृष्टः महाभागवतः असुरः उवाच स्मयमानः तान्‌ 
स्मरनु मत्‌ अनुभाषितम्‌ ॥१॥ 


एवं इस प्रकार अनुभाषित बातका 

देत्यसुतः देत्यपुत्रों के स्मरन्‌ स्मरण करते हुए 
पृष्ट: पुछनेपर स्मयमानः मुस्कराते हुए 
महाभागवतः परमभगवद्भक्त | तान्‌ उनसे 

असुरः असुर प्रलादजीने | उवाच बोले ॥१॥ 

सत्‌ मेरी 

प्रहलाद उवाच- 


पितरि प्रस्थितेऽस्माक तपसे मन्दराचलम्‌ । 
युद्धोद्यमं परं चक्र विबुधा दानवान्प्रति ॥२॥ 


पितरि प्रस्थिते अस्माक तपसे मन्दराचलं युद्ध उद्यमं परं चक्र: 
विबुधा दानवान्‌ प्रति ॥२॥ 


अस्माकं हमारे विबुधाः देवता ने 
पितरि पिताके दानवान्‌ प्रति दानवोंसे 
तपसे तप करनेके लिए । परं भारी 
मन्दराचले मन्दराचलपर | युद्ध उद्यमं युद्धका उद्योग 


प्रस्थिते बले जानेपर | चक्र किया ॥२॥ 


१२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पिपीलिकेरहिरिव दिष्ट्या लोकोपतापनः । 
पापेन पापोऽभक्षीतिवादिनो वासवादयः ॥३॥ 


पिपीलिकः अहिः इव दिष्टया लोक उपतापनः पापेन पापः अभक्षि 
इति वादिनः वासव आदयः ॥३॥ 


अहिः 'सांपको पापेन (उसके) पापने 
पिपीलिकः इव चींटियोंके समान | अभक्षि खा लिया” 
दिष्ट्या सौभाग्यसे इति वादिनः ऐसा कहनेवाले 
पापः पापी (हिरण्यकशिपु)| बासव आदथः इन्द्र आदिने ॥३॥ 
को 
तेषामतिबलोद्योगं निशम्यासुरयुथपाः । 


वध्यमानाः सुरेर्भीता दुद्रुवुः सर्वतोदिशम्‌ ॥४॥ 
तेषां अतिबल उद्योगं निशम्य असुर यूथपा: वध्यमानः सुरः भोता 
दुद्र वुः सर्वतः दिशम्‌ ॥४॥ 


तेषां उन (देवताओं) का वध्यमानाः मार खाकर 
अतिबल भारी सेना और असुर युथपाः असुर सेना-नायक 
उद्योग प्रयत्न भीताः डरकर 

निशम्य सुनकर (तथा) सर्वतः दिशं दिशाओंमें सब ओर 
सुरः देवताओं द्वारा दुद्र बुः भाग गये ॥४॥ 


कलत्रपुत्रमित्राप्तान्गृहान्पशुपरिच्छदान्‌ 
नावेक्षमाणास्त्वरिताः सर्व प्राणपरीप्सवः ॥५॥ 


कलत्र पुत्र मित्र आप्तान्‌ गृहान्‌ पशु परिच्छदान्‌ न अवेक्षमाणाः 
त्वरिताः सर्वे प्राणपरीप्सवः ॥५॥ 
प्राणपरीप्सवः प्राण बचानेके लिए | गृहाच पशु भवन, पशु, 
सर्व सबके सब परिच्छदान्‌ साज सामानको 
कलत्न पुत्र स्त्री-पुत्र, अवेक्षमाणा: न चिन्ता न करके 
मित्र आप्तान्‌ मित्र, गुरुजन, | त्वरिताः जल्दीमें (भागे) ॥५॥ 


सप्तमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १२९ 


व्यलुस्पत्‌ राजशिबिरममरा जयकाङ क्षिणः । 
इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातर मम चाग्रहीत्‌ ॥६॥ 


व्यलुम्पन्‌ रार्जाशबिरं अमरा जयकाङक्षिणः इन्द्रः तु राज महिषां 
मातर मम च अग्रहो त्‌ ॥६॥ 


जयकाइङक्षिणः विजयेच्छु चइन्द्रःतु और इन्द्रने तो 
अमरा देवताओं ने मम मातरं मेरी माता 
राजशिबिरं राजमहलको राज महिषों महारानीको 
व्यलुम्पन्‌ लूट लिया अग्रही तु पकड़ लिया ॥६॥ 


नीयमानां भयोहिग्नां रुदतों कुररीमिव। 
यहच्छयाऽऽगतस्तत्र देर्वाषर्दहशे पथि ॥७॥ 


नीयमानां भय उद्दिग्तां रुदतीं कुररोम्‌ इव यदृच्छया आगतः तत्र 
देर्वाषः दहशे पथि ॥७॥ 


भय उद्विग्नां भय विह्वला तत्र वहां 

कुररीं इब कुररी पक्षीको भांति| यहृच्छया संयोगवश 

रुदतों रोती हुई आगतः आये 

नोयमानां (इन्द्र द्वारा) ले जायी) देर्वाषः देर्वाष नारदजीने 
जातीको पथि ददृशे मागमे देखा ॥७॥ 


प्राह मेनां सुरपते नेतुमरहस्यनागसम्‌ । 
सुञ्च मुञ्च महाभाग सतीं परपरिग्रहम्‌ ॥८॥ 


प्राह मा एनां सुरपते नेतं अहेसि अनागसम्‌ मुञ्च मुञच महाभाग 
सतों पश्परिग्रहम्‌ ॥८॥ 


प्राह बोले अनागसम्‌ निरपराध 
महाभाग महाभाग्यवान एनां इसको 
सुरपते देवराज ! मा नेतु (तुम्हें) नहीं ले 


जाना 


१३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अहेसि चाहिए सतों पतिव्रता है, 
परपरिग्रहं दूसरेकी पत्नी है, मुञ्च मुञ्च छोड़ो-छोड़ो ॥५॥ 
इन्द्र उवाच- 

आस्तेऽस्या जठरे वोर्यमविषह्य सुरद्विषः । 

आस्यतां यावत्प्रसवं मोक्ष्येऽथपदवीं गतः ॥४६॥ 


आस्ते अस्या जठरे वीर्य अविषह्य सुरद्विषः आस्यतां यावत्‌ प्रसवं 
मोक्ष्ये अथं पदवीं गतः ॥८॥ 


अस्या जठरे इसके पेटमें यावत्‌ प्रसवं प्रसव होने तक 
सुरद्विषः देवद्रोही (हिरण्यः | आस्यतां सेरे पास रहे, 

कशिपु) का अर्थ प्रयोजन 
अविषहा असह्य प्रभाव पदवों गतः पूरा हो जानेपर 
बोय आस्ते वीये है मोक्ष्ये छोड़ दूंगा ॥&॥ 
नारद उवाच- 


अयं निष्किल्बिषः साक्षान्महाभागवतो महान्‌ । 
त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बली ॥१०॥ 


अयं निष्किल्बिषः साक्षात्‌ महाभागवतः महान्‌ त्वया न प्राप्स्यते 
संस्थां अनन्त अनुचरः बली ॥१०॥ 


अयं यह (गर्भस्थ शिशु) | महान्‌ बलो महाबलवान है, 
निष्किल्बिषः निष्पाप, सववा तुम्हारे द्वारा 
महाभागवतः परम भगवद्भक्त, | सस्थांन मारा नहीं 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ प्राप्स्यते जा सकेगा ॥१०॥ 


अनन्त अनुचरः भगवानका सेवक, 


इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवषर्मानयन्वचः । 
अनन्तप्रियभक्त्येनां परिक्रम्य दिवं ययौ ॥११॥ 


सप्तमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १३१ 


इति उक्तः तां विहाय इन्द्रः देवर्षः मानयन्‌ वचः अनन्तप्रिय भक्त 
एनां परिक्रम्य दिव ययो ॥११॥ 


इति उक्तः (नारदजीके) ऐसा | विहाय छोड़कर 

कहनेपर एनां इसके (पेटमें) 
देवर्षः देवषिको अनन्तप्रिय भगवान्‌का प्यारा 
वचः मानयन्‌ बात मानकर भक्त भक्त है (इस भावसे) 
इन्द्रः इन्द्रने परिक्रम्य परिक्रमा करके 
तां उसे दिवं ययो स्वगं चले गये ॥११॥ 


ततो नो मातरमृषिः समानीय निजाश्रमम्‌ । 
आश्वास्येहोष्यतां वत्से यावत्‌ ते भतुरागमः ॥१२॥ 


तत: नः मातरं ऋषिः समानीय निज आश्रमं आश्वास्य इह उष्यतां 
वत्से यावत्‌ ते भर्तुः आगमः ॥१२॥ 


ततः तब बत्से बेटी 
नः मातर हमारी माताको | यावत्‌ जब तक 
ऋषिः देर्वाषने ते भतु : तुम्हारे पति 
निज आश्रमं अपने आश्रमपर | आगमः आवे 
समानीय साथ लाकर इह उष्यतां यहां रहो ॥१२॥ 
आश्वास्य आश्वासन देकर 

कहा 


तथेत्यवात्सीद्र देवर्षेरन्ति साप्यकुतोभया । 

याबद्र देत्यपतिर्घोरात्‌ तपसा न न्यवतंत ॥१३॥ 

तथा इति अवात्सीत्‌ देवर्षः अन्ति सा अपि अकुतः भया यावत्‌ 
दत्यपतिः घोरात्‌ तपसा न न्यवतंत ॥१३॥ 


तथा इति ऐसा ही हो यावत्‌ जब तक 
(कहकर) घोरात्‌ तपसा उग्र तपस्यासे 


१३२ ] 


देत्यपतिः 

न न्यवतत 
सा अपि 
देवर्ष: अन्ति 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


देत्यराज अकुतः भया सव ओरसे निर्भय 
लौट नहीं आये अवात्सीत्‌ निवास करती रही 
वह भी ॥१३॥ 
देवषिके समीप 


ऋषि पयचरत्‌ तत्र भक्त्या परमया सती । 
अन्तवत्तो स्वगर्भस्य क्षेमायेच्छाप्रसुतये ॥१४॥ 


ऋषि पर्यचरत्‌ तत्र भक्त्या परमया सती अन्त्वत्नो स्वगभस्य 
क्षेमाय इच्छा प्रसृतये ॥१४॥ 


तत्र 
अन्तवंत्ती 
सती 
स्वगभंस्य 
क्षेमाय 
ड्च्छा 


ऋषि: 


वहाँ प्रसतये प्रसव करनेके लिए 
गर्भवती परमया भक्त्या परम भक्ति भावसे 
पतिव्रता (मेरी मां) | ऋषि ऋषिकी 

अपने गर्भके पर्यंचर तु सेवा करने लगी 
कल्याणक लिए और 111४ 
इच्छानुसार 


कारुणिकस्तस्या: प्रादादुभयमोश्वरः । 


धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युदिश्य निमलम्‌ ॥१५॥ 


ऋषिः कारुणिकः तस्याः प्रादात्‌ उभयं ईश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं 
च मां अपि उद्दिश्य निमलम्‌ ॥१५॥ 


कारुणिक: 
तस्याः 

मां अपि 
उद्दिश्य 


समथ धर्मस्य तत्त्वं भागवत धमका 
देवष रहस्य 

परम दयालु है, च निर्मल और निमंल 
उसको ज्ञान उभय ज्ञान दोनों 

मुझको भी प्रादात्‌ प्रदान किया ॥१५॥ 
लक्षित करके 


तत्त्‌ कालस्य दीघत्वात्‌ ख्रोत्वान्मातुस्तिसोदधे । 
ऋषिणानुगृहीतं मां नाधुनाप्यजहातु स्मृतिः ॥१६॥ 


सप्तमस्कन्धे सप्तमोब्ध्यायः [ १३३ 


तत्‌ तु कालस्य दीघेंत्वातु स्त्रीत्वात्‌ मातुः तिरोदधे ऋषिणा 
अनुगृहोतं मां न अधुना अपि जहात्‌ स्मृतिः ॥१६॥ 


तत्‌ तु बह तो ऋषिणा देवि द्वारा 
कालस्य समयके अनुगृहीतं अनुग्रह किये गये 
दोघंत्वात्‌ बहुत बीत जानेसे, | मां मुझे 

स्त्रोत्वात्‌ स्वी होनेकेकारण | अधुना अपि आज भी 

मातुः माताको | उसकी स्मृति 
तिरोदधे भूल गया, न अजहात्‌ नहीं छोड़ती ॥१६॥ 


भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्दधते वचः। 
वेशारदी धीः श्रद्धातः स्रोबालानां च मे यथा ॥१७॥ 


भवतां अपि भूयात्‌ मे यवि श्रदूदधते वचः वशारदीः धीः श्रद्धातः 
स्त्री बालानां च मे यथा ॥१७॥ 


यदि मे यदि मेरी | स्त्री च बालानां स्त्रियों और 

वचः बातपर बालकोंकी 

श्रद्‌दधते श्रद्धा करो तो धीः बुद्धि 

भवतां अपि तुम लोगोंको भी | में यथा मेरी जेसी 

भयात्‌ (वह ज्ञान) हो वेशारदीः निपुणा (हो जाती 
सकता है है) ॥१७॥ 

श्रद्धातः श्रद्धा करनेपर 


जन्माद्याः षडिमे भावा हृष्टा देहस्य नात्मनः । 
फलानामिव वृक्षस्य कलेनेश्वरमुतिना ॥१८॥ 


जन्म आद्याः षट्‌ इमे भावा हेष्टा देहस्य न आश्मन: फलानां इव 
वक्षस्य कालेन ईश्वर सूतिना ॥१८॥ 


ईश्वर मुतिना ईश्वर स्वरूप वृक्षस्य वृक्षोंके 
कालेन कालके द्वारा फलानां इब फलोके समानं 
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इमे षट्‌ ये छः (जन्म-मृत्यु, | भावा भाव 
वृद्धि-हास देहस्य हष्टा शरीरके हो देखे 
परिवतंन-स्थिति) जाते हैं 

जन्म आद्याः जन्मादि आत्मनःन आत्माके नहीं॥१८॥। 


/ आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः । 
अविक्रियः स्वहृग्‌ हेतुवर्यापकोऽसद्भःयनावृतः ॥१४६॥ 


आत्मा नित्यः अव्ययः शुद्धः एकः क्षेत्रज्ञः आश्रयः अविक्रियः स्वह्ृक्‌ 
हेतुः व्यापकः अर्साङ्ग अनावृतः ॥॥१६॥ 


आत्मा आत्मा स्वह्क स्वय प्रकाश 
नित्यः अव्ययः नित्य, अविनाशी, | हेतुः व्यापकः सवकारण, व्यापक, 
शुद्धः एकः शुद्ध, अद्वितीय, अर्सङ्भि अनासक्त, 

क्षेत्रज्ञः आश्रयः क्षेत्रज्ञ, सर्वाश्रय, अनावृतः निरावरण है ॥१४॥ 


अविक्रियः निविकार, 
एतेह्ादशभिविद्वानात्मनो लक्षणः परः। 
अहं ममेत्यसद्धावं देहादो मोहजं त्यजेत्‌ ॥२०॥ 


एतेः द्वादशभिः विद्वान्‌ आत्मनः लक्षणः परेः अहं मम इति असत्‌ 
भावं देह आदो मोहज त्यजेत्‌ ॥२०॥ 


एतः द्वादशभिः इन बारह मोहजं मोहसे उत्पन्न 
आत्मनः आत्माके अहं मम मे-मेरा 

परः लक्षण: श्रष्ठ लक्षणोंको इति असत्‌ इस मिथ्या 

विद्वान्‌ जानकर भावं त्यजेत्‌ भावको छोड़ दे 

देह आदौ शरीर आदिमें ॥२०॥ 


स्वर्ण यथा ग्रावसु हेमकारः 
क्षेत्रेषु योगेस्तदभिज्ञ आप्नुयात्‌ । 
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क्षेत्रेषु देहेषु तथाऽऽत्मयोगे- 
रध्यात्मविद्‌ ब्रह्मगति लभेत ॥२१॥ 


स्वर्णं यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगः तत्‌ अभिज्ञ आप्नुयात्‌ 
क्षेत्रेषु देहेषु तथा आत्मयोगेः अध्यात्मविद्‌ ब्रह्मगति लभेत्‌ ॥२१॥ 


यथा क्षेत्रेषु जेसे खदानोंमें तथा वेसे ही 

ग्रावसु ढेलों में-से देहेष क्षेत्रेषु देह रूपी क्षेत्रमें 

तत्‌ अभिज्ञ उसे जाननेवाला | आत्मयोगेः अपनी साधनासे 

हेमकारः स्वर्णकार अध्यात्मविद्‌ अध्यात्म तत्त्ववेत्ता 

यथा योगः जेसे उपायों द्वारा । ब्रह्मर्गात ब्रह्म पदको 

स्वर्ण आप्नुयात्‌ सोना प्राप्त कर | लभेत प्राप्त कर लेता है 
लेता है | ॥२१॥ 


अशे प्रकृतयः प्रोक्तात्रय एव हि तद्गुणाः । 
विकाराः षोडशाचार्येः पुमानेकः समन्वयात्‌ ॥२२॥ 


अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ताः व्य एव हि तत्‌ गुणाः विकाराः षोडश 
आचार्यः पुमान्‌ एकः समन्वयात्‌ ॥२२॥ 


हि आचायः क्योंकि आचार्योने | तत्‌ गुणाः उनके गुण हैं, 


अष्टौ आठ (मूल प्रकृति, | षोडश सोलह (पञ्च महा- 
महत्तत्त्व, अहंकार भूत, दस इन्द्रियां, 
और रूपरसादि एक मन) ये 
पञ्च तन्मात्रा) विकाराः विकार हैं, 

प्रकृतयः (इनको) प्रकृति एकः पुमान्‌ एक पुरुष 

प्रोक्ताः बतलाया है । समन्वयात्‌ सबमें व्यापक है 

त्रय एव तीन ही (सत्त्व, ॥२२॥ 
रज, तम) 


देहस्तु सवसंघातो जगत्‌ तस्थुरिति द्विधा । 
अत्रेव मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्‌ त्यजन्‌ ॥२३॥ 
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देहः तु सवंसंघातः जगत्‌ तस्थुः इति दविधा अत्र एव मृग्यः पुरुषः न 
इति न इति इति अतत्‌ त्यजन्‌ ॥२३॥ 


जगत्‌ तस्थुः सचर और अचर | इति इस प्रकार 
इति द्विधा इसप्रकार दो अतत्‌ अनात्म वस्तुओं 
भेदका (अन्तःकरण आदि- 
देहः तु शरीरतो को) 
सवसंघातः इन सबका समुदाय | त्यजन्‌ छोड़ते हुए 
है, पुरुष: पुरुषको 
अत्र एव इसी (देहमें ही) मृग्यः इना चाहिए 
न इतिन इति यह नहीं, यह नहीं ।।२३॥ 
अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनोशताऽऽत्मनः । 
सरगस्थानसमाम्नायेविमृशद्भिरसत्वरः ॥२४॥ 


अन्वय व्यतिरेकेण विवेकेन उशता आत्मना सगंस्थान समाम्नावेः 

विमृशतृभिः असत्वरः ॥२४॥ 

असत्वरः बिना उतावली किये | अन्बय सृष्टि क्रमसे, 

सगंस्थान (संसारको) सृष्टि | व्यतिरेकेण प्रलय क्रमसे 
स्थिति (प्रलय) का | विवेकेन विवेक शक्तिसे 

समाम्नायः शास्त्र प्रतिपादित | बिमृशतृभिः विचार करते हुए 
रीतिसे ॥२४॥ 

उशता आत्मना शुद्ध बृद्धिसे 


बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषप्रिरिति वृत्तयः । 

ता येनेवानुभ्ूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः॥२५॥ 

बुद्धेः जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिः इति वृत्तयः ता येन एव अनुभूयन्ते सः 
अध्यक्षः पुरुषः परः ॥२५॥ 


जागरणं जागति, सुषुप्तिः सुषुप्ति 
स्वप्न: स्वप्न, इति ये 
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बुद्धेः वृत्तयः बुद्धिकी वृत्तियां हैं, अध्यक्ष, 
ता येन वे जिसके द्वारा परः (इनसे) परे 
अनुभूयन्ते अनुभवको जाती हैं, | पुरुषः पुरुष है॥२५॥ 


सः अध्यक्षः वह (इनका) 
एभिञ्निवणेः पर्यस्तेर्बुद्धिभेदेः क्रियोःूवः । 
स्वरूपमात्मनो वुध्येद्र गन्धर्वायुमिवान्वयात्‌ ॥२६॥ 


एभिः त्रिवर्णः पर्यस्तेः बुद्धिभेदः क्रिया उद्भवेः स्वरूपं आत्मनः 
बुध्येत्‌ गन्धः वायुः इव अन्वयात्‌ ॥२६॥ 


गन्धेः गन्धके द्वारा बुद्धिभेदः बृद्धिकी विभिन्न 
वायुम्‌ इव वायुके समान | स्थितियोंसे 
एभिः इन अन्वयात्‌ (इनमें साक्षी रूपसे) 
क्रिया उद्भवः क्रिया जन्य | अनुगत 
त्रिवणेः तीन छूपोंमें आत्मनः आत्माका 
पयस्तेः बदलनेवाली स्वरूपं स्वरूप 

बुध्येत्‌ जाने ॥२६॥ 


एतद्द्वारो हि संसारो गुणकर्मनिबन्धनः । 
अज्ञानमुलोऽपार्थोऽपि पुंसः स्वप्न इवेष्यते ॥२७॥ 


एतत्‌ द्वारः हि संसारः गुण कमं निबन्धनः अज्ञान मुलः अपार्थः 
अपि पुसः स्वप्न इब इष्यते ॥२७॥ 


घुण कमे गुण और कमोके | अपार्थः अपि अवास्तविक होनेपर 
निबन्धनः कारण 
हि एतत्‌ क्योंकि यह पृसः पुरुषके लिए 
संसारः संसार (जन्म-मृत्यु) | स्वप्न इब स्वप्नके समान 

का इष्यते प्रतीत हो रहा है 
द्वारः द्वार ॥२७॥ 


अज्ञान मुलः अज्ञान-मूलक, 
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तस्माद्धवद्धिः कतंव्यं कमणां त्रिगुणात्मनाम्‌ । 
बजनिहरणं योगः प्रवाहोपरमो धियः ॥२८॥ 


तस्मात्‌ भवत्‌भिः कतंव्यं कर्मणां त्रिगुण आत्मनां बीज निहंरणं 
योगः प्रवाह उपरमः धियः ॥२८॥ 


तस्मात्‌ इसलिए त्रिगुण आत्मनां त्रिगुण स्वरूप 
भवत्‌भिः तुम लोगों द्वारा | कमंणां कर्मोके 
धिय: बृद्धिकी बीज निहंरणं बीजनाशका 
प्रवाह वृत्तियोंके प्रवाहको ! योगः साधन 
उपरमः शान्त कर देनेके | कतंव्यं करना चाहिए 
लिए | ॥२८॥ 
तत्रोपायसहस्राणामयं भगवतोदितः । 


यदोशवरे भगवति यथा यरञ्जसा रतिः॥२४॥ 


तत्र उपाय सहस्राणां अयं भगवता उदितः यत्‌ ईश्वरे भगवति यथा 
येः अञ्जसा रतिः ॥२४॥ 


तत्र इस सम्बन्धके यथा अञ्जसा जिस प्रकार 
उपाय सहस्राणां सहस्रो साधनों में सरलतासे 
अयं यह भगवति भगवान्‌ 
भगवता उदितः भगवानका बतलाया | ईश्वरे सवश्वरमें 
है यत्‌ रतिः जो प्रीति हो ॥२८॥ 
यः जिसके द्वारा 


गुरुशुश्भषया भक्त्या सवलब्धापंणेन च। 
सङ्गन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च ॥३०॥ 


गुरु शुश्रूषया भक्त्या सवंलब्ध अर्पेणन च सङ्गन साधुभक्तानां 
ईश्वर आराधनेन च ॥३०॥ 
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ग्र गुरुकी | साधुभक्तानां सच्चरित्र-भक्तोंके 

भक्त्या भक्तिपूर्वक सङ्ग न साथसे 

शुश्र षया सेवा करनेसे, च एवं 

च तथा ईइवर ईश्वरकी 

सवंलब्ध (अपनेको) जो सब | आराधनेन आाराधनास ॥३०॥ 
मिले 

अपंणेन उसे (भगवानको) 
अपित करनेसे 


श्रद्धया तत्कथायां च कोतंनगु णकमंणाम्‌ । 
तत्पादाम्बुरुहध्यानात्‌ तल्लिङ्ग क्षाहणादिभिः ॥३१॥ 


श्रद्धया तत्‌ कथायां च कोतंनेः गुण कमणां तत्‌ पादाम्बुरुह ध्यानात्‌ 
ततु लिङ्ग ईक्षा अहण आदिभिः ॥३१॥ 


ततु कथायां उन (भगवान्‌) को | तत्‌ उनके 
कथामें पादाम्बुरुह चरण-कमलका 
थद्ध या श्रद्धा होनेसे ध्यानात्‌ ध्यान करनेसे 
च गुण एवं (उनके) गुणों | तत्‌ लिङ्ग उनकी मूतियोका 
कमंणां कर्मो (अवतार ईक्षा दर्शन तथा 
चरितों) का अहँण आदिभिः पूजनादि करनेसे 
कीतंनेः कीतँन करनेसे ॥३१॥ 


हरिः सवष भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः। 
इति भूतानि मनसा कामस्तेः साधु मानयेत्‌ ॥३२॥ 


हरिः सर्वषु भूतेषु भगवान्‌ आस्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कार्म: 
तेः साधु मानयेत्‌ ॥३२॥ 


सबंषु भुतेषु सब प्राणियोंमें आस्त विराजमान हैं 
इश्वरः सर्वशक्तिमान इति मनसा ऐसा मनमें समझकर 
भगवान्‌ हरिः भगवान्‌ श्रीहरि | भुतानि प्राणियोंको 
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ते: कमेः उनकी इच्छा पूर्ण | मानयेत्‌ सम्मानित करें 
करके, ॥३२॥ 
साधु श्रेष्ठ मानकर 


एवं निजितषड्वर्गेः क्रियते भक्तिरोश्वरे । 
वासुदेवे भगवति यया संलभते रतिम्‌ ॥३३॥ 


एवं निजित षटवगेंः क्रियते भक्तिः ईश्वरे वासुदेवे भगवति यया 
संलभते रतिम्‌ ॥३३॥ 


एवं इस प्रकार भगवति भगवान्‌ 

षटवर्गेः छः (काम-क्रोध, | वासुदेवे वासुदेवकी 
लोभमोह, मद- भक्तिः क्रियते भक्तिको जाती हे 
मत्सर) वर्गोको यया जिसके द्वारा 

निर्जित जीतकर रति (भगवानूमें) प्रीति 

ईश्वरे सर्वसमर्थ संलभते प्राप्त होती है ॥३३॥ 


निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्‌ 

वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि। 
बदति हर्षोत्पुलकाश्रुगदूगदं 

प्रोत्कण्ठ उद्गायति रोति नृत्यति ॥३४॥ 


निशम्य कर्माणि गुणान्‌ अतुल्यान्‌ वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि 
यदा अतिहर्षः उत्पुलक अश्रु गद्गदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति 


।। २४।। 

लीलातनुभिः लीलासे अवतार | यदा अतिहर्षेः जब अत्यन्त हषंसे 
धारण करके उत्पुलक रोमांच, 

कृतानि किये हुए अश्रु अश्न, 
कर्माणि कर्मों तथा गद्गदं प्रोत्कण्ठ गद्गद्‌ कण्ठसे 
अतुल्यन्‌ अतुलनीय उद्गायति उच्च स्वरसे गाता, 
गुणान्‌ गृणों एवं रौति रोता, 
वीर्याणि पराक्रमोंको नृत्यति नाचता है ॥३४॥ 


निशम्य सुनकर 


सप्तमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः 


यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद्धस- 


[ १४१ 


त्याक़्न्दते ध्यायति वन्दते जनम्‌ । 


मुहः श्वसन्वक्ति हरे जगत्पते 
नगरगयणेत्यात्ममतिगतत्रपः 


॥२५॥ 


यदा ग्रहग्रस्त इष क्वचित्‌ हसति आक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनं 
मुहुः श्वसन्‌ वक्ति हरे जगत्पते नारायण इति आत्ममतिः गतत्रपः ॥३५॥ 


यदा जब 
ग्रहग्रस्त इब ग्रहग्रस्तके समान | मुहुः श्वसत्‌ 
क्वचित्‌ कभी 
गतत्रपः निलंज्ज होकर हरे जगत्पते 
हसति हसता है, नारायण 
आक्रन्दते फूटफूटकर रोता हे, | इति वक्ति 
ध्यायति ध्यान करने लगता | आत्ममतिः 
जन वन्दते लोगोंको प्रणाम 
तदा पुमान्मुक्तसमस्तबन्धन- 
स्तद्धावभावानुकृताशयाकृतिः 
निदग्धबीजानुशयो महीयसा 


भक्तिप्रयोगेण 


करता है, 

बार-बार लम्बी 

शवास लेकर 

हरे ! जगत्पते ! 

नारायण ! 

ऐसा पुकारता है 

तन्मय हो जाता है 
॥३५॥ 


समेत्यधोक्षजम्‌ ॥३६॥ 


तदा पुमान मुक्त समस्त बन्धनः तत्‌ भाव भाव अनुकृत आशय 
आकृति: निदंग्ध बीज अनुशयः महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेति अधोक्षजम्‌ 


तदा उस समय पुमान्‌ 
भक्ति भक्तिके 

महीयसा महान मुक्त 
ययोगेण प्रयोगसे | तत्‌ भाव 


॥३६॥ 
पुरुष 


समस्त बन्धनः सम्पूणं बन्धनोंसे 


मुक्त हो जाता है, 


उस भगवद्‌ भावकी 
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भाव भावनासे बीज निदंग्ध (कर्म-संस्कार) बीज 
आशय आकृतिः अन्तःकरणका स्वरूप जल जाते हैं। 
अनुकृत तदाकार हो जाता | अधोक्षज (वह) अन्तर्यामी के 
ह, समेति पास पहुँच जाता हे 
अनुशय: उसमें रहनेवाले ॥॥ ३६ 
अधोक्षजालम्भमिहाशुभात्मनः 
शरीरिणः संसृतिचक़्शातनम्‌ । 


तदू ब्रह्म निर्वाणसुखं विदुबुंधा- 
स्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्‌ ॥३७॥ 


अधोक्षज आलम्भ इह अशुभ आत्मनः शरीरिणः संसृति चक्र शातनं 
तत्‌ ब्रह्म निर्वाण सुखं विदुः बुधाः ततः भजध्वं हृदये हृदि ईश्वरम्‌ ॥३७॥ 


अधोक्षज अन्तर्यामीकी बुधाः ज्ञानी-पुरुष 
आलम्भ प्राप्ति ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म-निर्वाण 
इह इस संसारमें सुखं सुख 

अशुभ आत्मनः अशुभ-चित्त विदुः जानते हैं 


शरीरिणः शरीरधारी जीवके | ततः हृदये इसलिए हृदयमें 
संमृति चक्क आवागमनके चक्रको | हृदि ईश्वर हृदयके स्वामी 
शातनं काट देनेवाला है । (भगवान्‌) का 
तत्‌ इसीको भजध्वं भजन करो ॥३७॥ 
कोऽतिप्रयासोऽसुरबालका हरे- 
रुपासने स्वे हृदि छिद्रवत्‌ सतः। 
स्वस्यात्मनः सख्युरशेषदेहिनां 
सामान्यतः कि विषयोपपादनः ॥ ३८॥। 
कः अति प्रयासः असुर बालका हरेः उपासने स्वे हृदि छिद्रवतु 


सतः स्वस्य आत्मनः सख्युः अशेष देहिनां सामान्यतः कि विषय उपपादनः 
॥३८।। 
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असुर बालका असुर-पुतो ! हरेः उपासने श्रीहरिको उपासना 

स्वे हृदि अपने हृदयके में 

छिद्रवत्‌ आकाशके समान | कः कौन-सा 

सतः विद्यमान अति प्रयासः बहुत प्रयत्न करना 

सामान्यतः साधारणरूपसे ' हैँ । 

स्वस्य आत्मनः अपने ही आत्मा, | विषय (और) विषय- 

अशेष देहिनां समस्त शरीर | भोगोंको 
धारियोंके उपपादनः जुटानेमें 

सख्युः सखा | कि क्या लाभ है ॥३८॥ 


रायः कलत्रं पशवः सुतादयो 

गृहा महो कुञ्जरकोशभूतयः । 
सवऽ्थकामाः क्षणभङ्गुरायुषः 

कुवन्ति मर्त्यस्य कियत्‌ प्रियं चलाः ॥३८॥ 


रायः कलत्रं पशवः सुत आदयः गृहा मही कुञ्जर कोशभूतयः 
सवं अर्थ कामाः क्षणसङगुः आयुषः कुदेन्ति मर्त्यस्य कियत्‌ प्रियं चलाः 


॥३९॥ 
रायः कलत्रं धन, स्त्री, अथ कामाः अर्थ और काम 
पशवः पशु, चलाः अस्थिर हैं, 
सृत आदयः पुत आदि, क्षणभउःगः एक क्षणमें नष्ट 
गृहा मही भवन, भूमि, होनेवाली 
कुञ्जर हाथी, | आयुषः आयु वाले 
कोशभूतयः खजाना आदि | मत्यस्य मरण-धर्मा मनुष्यका 

बेभव, ' कियत्‌ प्रियं कितना प्रिय 
सर्व सब | कुर्वन्ति कर सकते हें ॥३९॥ 


एवं हि लोकाः क्रतुभिः कृता अमी 
क्षयिष्णवः सातिशया न निमंला: । 
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तस्मादद्ृष्टथु तद्वषण पर 
भक्त्येकयेशं भजतात्मलब्धये ॥४०॥ 


एवं हि लोकाः क्रतुभिः कृता अमो क्षयिष्णवः स अतिशया न 
निर्मलाः तस्मात्‌ अहृष्ट श्रत दूषणं परं भक्तिं एक ईशं भजत आत्म लब्धये 


॥४०॥ 
हि क्योंकि निमलाः न निर्मल नहीं हैं, 
क्रतुभिः कृता यज्ञों द्वारा बनाये | तस्मात्‌ इसलिए 

(पाये) गये दूषणं (जिसमें) दोष 
अम्मी लोकाः ये (स्वर्गादि) लोक | अहृष्ट श्रुत देखे-सुने नहीं गये 
भी पर ईशं परमेश्वरकी 


एवं क्षयिष्णवः ऐसे ही नाशवान हैं, | आत्म लब्धये आत्म प्राप्तिके लिए 
स अतिशया एक दूसरेसे बड़े- एक भक्ति अनन्य भक्तिसे 
छोटे हैं भजत भजन करो ॥४०॥ 
यदध्यथ्येहे कर्माणि विद्वन्मान्यसकृन्चरः । 
करोत्यतो विपर्यासममोघं विन्दते फलम्‌ ॥४१॥ 


यत्‌ अधि अर्थ इह कर्माणि विद्वन्‌ मान्य असकृत्‌ नरः करोति अतः 
विपर्यास अमोघं विन्दते फलम्‌ ॥४१॥ 


विद्वन्‌ मान्य अपनेको विद्वान कर्माणि कर्माको 
मानकर करोति करता है 

इह्‌ इस संसारमें अतः विपर्यासं उससे उलटा 

यत्‌ अधि अर्थं जिस प्रयोजनसे अमोघं फलं निश्चित फल 

नरः मनुष्य विन्दते पाता है ॥४१॥ 

असकृत्‌ बार-बार 


सुखाय दुःखमोक्षाय सङ्कल्प इह काणः । 
सदाऽऽप्नोतीहया दुःखमनीहायाः सुखावृतः ॥४२॥ 
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सुखाय दुःखमोक्षाय सङ्कल्प इह कभिणः सदा आप्नोति ईहया 
दुःखं अनीहायाः सुख आवृतः ॥४२॥ 


अनोहायाः कामना न होनेपर | इह इस संसारमें 

सुख आवृतः (जो) सुखमें निमग्न | किणः कमे करनेवाले 
रहता था, सुखाय सुखके लिए और 

ईहया कामनासे दुःखमोक्षाय दुःखसे छूटनेके लिए 

सदा सदा सङ्कल्प संकल्प करते हें 

दुःखं आप्नोति दुःख पाता है (फिर ॥॥४२॥ 
भी) 


कामान्कामयते काम्येयंदथमिह पुरुषः । 
स वे देहस्तु पारक्यो भङ्गुरो यात्युपति च ॥४३॥ 


कामान्‌ कामयते काम्य: यतु अर्थ इह पुरुषः स वे देहः तुपारक्यः 
भड गुरः याति उपति च ॥४३॥ 


यत्‌ अथं जिसके लिए पारक्यः पराया है, 

पुरुषः इह पुरुष इस संसारमें | भङगुरः नाशवान है, 

काम्येः सकाम कर्मो द्वारा | याति छट जाता है, 

कामान्‌ कामयते भोगोंको चाहता है, | च उपति और फिर मिल 

बेस देह: तु निश्चित वह देहतो जाता है ॥४३॥ 
किमु व्यवहितापत्यदारागारधनादयः । 


राज्यं कोशगजामात्यभृत्याप्ा ममतास्पदाः ॥४४॥ 


कि उ व्यवहित अपत्य दारा आगार धन आदयः राज्यं कोरा गज 
अमात्य भृत्य आप्तता ममता आस्पदाः ॥४४॥ 
उ फिर अपत्य दारा पुत्र, स्ती 
व्यवहित इस (देह) से पृथक | आगार धन भवन, धन, 
ममता आस्पदा: मेरा कहे जानेवाले ' आदयः आदि 
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राज्य कोश राज्य, खजाना, | कि का क्‍या कहना 
गज अमात्य हाथी, मन्त्री, ॥॥४४) 
भृत्य आप्त सेवक, गुरुजन 
| किमेतेरात्मनस्तुच्छः सह देहेन नश्वरेः। 
अनर्थेरथसंकाशेनित्यानन्दमहोदधेः ॥४५॥ 
कि एतः आत्मनः तुच्छः सह देहेन नश्वरेः अनर्थ: अर्थ संकाशः 
नित्य आनन्द महोदधेः ॥४५॥ 


सह देहेन शरीरके साथ नित्य आनन्द नित्य आनन्द 
नश्वरः नष्ट हो जानेवाले | महोदधेः महासागर 

अथ संकाशः पुरुषाथसे लगनेवाले | आत्मनः आत्माका 

अनर्थः अनर्थ रूप कि क्या प्रयोजन ॥४५॥ 


एतेः तुच्छः इन छुद्रोसे 
निरूप्यतामिह स्वार्थः कियान्देहभृतोऽसुराः । 
निषेकादिष्ववस्थासु क्लिश्यमानस्य कमंभिः ॥४६॥ 


निरूप्यतां इह स्वार्थः कियान्‌ देहभूतः असुराः निषेकादिषु अवस्थासु 
क्लिश्यमान्‌ अस्य कर्मभिः ॥४६॥ 


असुराः असुरो ! अस्य इस (शरीर) के 
निरूप्यतां विचार करो, कर्मेभि: कर्मोके द्वारा 
इह इस संसारमें क्लिश्यमान्‌ कष्ट भोगते हुए 


निषेकादिषु गर्भाधानसं लेकर | देहभृतः देहधारी जीवका 
अवस्थासु सब दशाओंमें | कियान्‌ स्वार्थ: क्या स्वार्थ है ॥४६। 


कर्माण्यारभते देही देहेनात्मानुवतिना । 
कमभिस्तनुते देहमुभयं त्वविवेकतः ॥ ४७॥ 


कर्माणि आरभते देही देहेन आत्म अनुविना कमंभिः तनुते देहं 
उभय तु अविवेकतः ॥४७॥ 
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आत्म अपने | देहं तनुते शरीर पाता है, 
अनुवतिना पीछे चलनेवाले उभयं तु (कमसे शरीर और 
देहेन सूक्ष्म शरी रसे शरीरस कम) दोनों 
देही जीव ही तो 
कर्माणि कर्मोका अविवेकतः अज्ञान (अविचार) 
आरभते प्रारम्भ करता है के कारण हैं ॥४७॥ 
कमंभि: फिर कर्मोके (फलसे) 
द्वारा 
तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्मश्च यदपाश्रयाः । 
भजतानोहयाऽऽत्मानमनीहं हरिमीश्वरम्‌ ॥४८॥ 


तस्मात्‌ अर्थाः च कामाः च धर्माः च यतु अपाश्रयाः भजत अनीहया 
आत्मानं अनीहं हरि ईश्वरं ॥ ४८॥ 


तस्मात्‌ इसलिए आत्मानं आत्म स्वरूप 

अर्थाः च धन और | अनीहं ईश्वरं निष्काम सवंसमर्थं 

कामाःच भोग तथा | हारि श्रीहरिका 

धर्माः च धर्म भी | अनीहया भजत निष्काम भावसे 

यत्‌ अपाश्रयाः जिनके आश्रयसे | भजन करो ॥४८॥ 
होते हैं उस | 


सर्वेषामपि भृतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः। 

भुतेमंहद्रिः स्वकृतेः कृतानां जीवसंज्ञितः ॥४४॥ 

सर्वेषां अपि भुतानां हरिः आत्मा ईश्वरः प्रियः भूतेः महत्भिः 
स्वकृतः कृतानां जीवसंज्ञितः ॥४८॥ 


महत्भिःभूतः पञ्च महाभूतोंसे बने | हरिः श्रीहरि हो 
स्वकृतेः अपने ही बनाये प्रियः आत्मा (उनके) प्रिय आत्मा 
सवषां सब | ईश्वरः (तथा) संचालक हैं 


भूतानां अपि प्राणियोंमें ही | ॥४८॥ 
जीवसंज्ञितः जीव नामसे | 


१४८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धव एव च। 
भजन्‌ मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान्‌ स्याद्‌ यथा वयम्‌ ॥५०॥ 


देवः असुरः मनुष्यः वा यक्षः गन्धवं एव च भजन्‌ मुकुन्दचरणं 
स्वस्तिमान्‌ स्यात्‌ यथा वयम्‌ ॥५०॥ 


देवः असुरः देवता, असुर, | भजन भजन करनेसे 
वा मनुष्यः या मनुष्य, | वयं यथा हमारे ही समान 
यक्षः च यक्ष अथवा स्वस्तिमान्‌ कल्याण भजन 
गर्‍धर्वएव गन्धव ही हो स्यात्‌ होता है ॥।५०॥ 
मुकुन्दचरणं श्रीमुकुन्दके चरणों- 

का 


नालं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वासुरात्मजाः । 
घ्रोणनाय मुकुन्दस्य न वृत्त न बहुज्ञता ॥५१॥ 


न अलं द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वा असुर आत्मजाः प्रीणनाय 
सुकुन्दस्य न वृत्त न बहुज्ञता ॥५१॥ 


असुर आत्मजाः असुर पुत्रो ! | वा ऋषित्वं ऋषि होना 
मुकुन्दस्य श्री मुकुन्दको अलं न पर्याप्त नहीं है, 
प्रोणनाय प्रसन्न करनेके लिए | न वर्त न आचरण 
हिजत्वं द्विज होना, | न बहुज्ञता न बहुत जानकारी 
देवत्वं देवता होना, | (पर्याप्त है) ॥५१॥ 


न दानं न तपो नेज्या न शौच न ब्रतानि च । 

प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम्‌ ॥५२॥ 

न दानं न तपः न इज्यान शौच न व्रतानि च प्रीयते अमलया 
भक्त्या हरिः अन्यत्‌ विडम्बनम्‌ ॥५२॥ 


न दानं न तपः न दान, न तपस्या, |नव्रतानिच नव्रतही 
न इज्या न यज्ञ हरिः श्रीहरि 


सप्तमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १४४ 


अमलया निर्मल अन्यत्‌ विडम्बनं दूसरे सब (साधन) 
भक्त्या भक्तिसे विडंबना हैं॥५२॥ 
प्रीयते प्रसन्न होते हैं 


ततो हरी भगवति भक्ति कुरुत दानवाः। 
आत्मोपम्येन सवत्र सवभतात्मनीश्वरे ॥५३॥ 


ततः हरौ भगवति भक्ति कुरुत दानवाः आत्म ओपमम्येन सर्वत्र 
सर्वभूत आत्मनि ईश्वरे ॥५३॥ 


दानवाः दानवो ! आऔषमम्येन समान समझकर 
ततः इसलिए ईश्वरे सर्वेश्वर 

सर्वत्र सब कहीं भगवति हरो भगवान्‌ श्रीहरिकी 
सवंभूत सब प्राणियोंको आत्मनि हृदयसे 

आत्म अपने हो भक्ति कुरुत भक्ति करे ॥५३॥ 


देतेया यक्षरक्षांसि ख्रियः शुद्रा व्रजौकसः । 
खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः ॥५४॥ 


दतेया यक्ष रक्षांसि स्त्रियः शुद्रा व्रज ओकसः खगा मृगाः पापजीवाः 
सन्ति हि अच्युततां गताः ॥५४॥ 


हि क्योंकि खगा मृगाः पशु-पक्षी 
देतेया देत्य, पापजीवाः पापी जीव भी, 
यक्ष रक्षांसि यक्ष, राक्षस, अच्युततां गताः भगवद्‌ भावको 
स्त्रियः शुद्रा स्त्रियां, शूद्र, प्राप्त 

व्रज ओकसः सब ब्रजवासी, सन्ति हुए हैं ॥५४॥ 


एतावानेव लोकेऽस्मिन्पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः । 
एकान्त भक्तिर्गोविन्दे यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणम्‌ ॥५५॥ 


एतावान्‌ एव लोके अस्मिन्‌ पुंसः स्वार्थ: परः स्मृतः एकान्त भक्तिः 
गोविन्दे यत्‌ सवंत्र तत्‌ ईक्षणम्‌ ॥५५॥ 


१५० ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


अस्मिन्‌ लोके इस लोकमें एकान्त भक्तिः अनन्य भक्ति हो 
एतावान एव इतना हो यत्‌ जिससे 

पुंसः पुरुषका संत्र सब कहीं 

परः स्वाथः परम स्वार्थ तत्‌ उन भगवानका 

स्मृतः कहा गया है कि | ईक्षणं दर्शन हो ॥५५॥ 


गोविन्दे श्रीगोविन्दमें 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते देत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


- अथ अब्टमोऽटयायः 
नारद उवाच- 
अथ देत्यसुताः सबं श्रुत्वा तदनुर्वाणतम्‌ । 
जगृहुनिरवद्यत्वान्न व गुवनुशिक्षितस्‌ ॥१॥ 


अथ देत्यसुताः सर्वे श्रूत्वा तत्‌ अनुर्वाणतं जगृहुः निरवद्यत्वात्‌ न 
एव गुरु अनुशिक्षितम्‌ ॥१॥ 


अथ तब जगृहुः (उसे) ग्रहण कर 
सर्वे देत्यसुताः सब दैत्य पुत्रोंने लिया, 

तत्‌ उन (प्रह्वाद) के | गुरु अनुशिक्षितं गुरु द्वारा दी गयी 
अनुवाणतं वरणंनको शिक्षा 

श्रत्वा सुनकर न एव नहीं ही (ग्रहणको) 
निरवद्यत्वात्‌ निर्दोष होनेके कारण ॥१॥ 


अथाचायंसुतस्तेषां बुढ़िमेकान्तसंस्थिताम्‌ । 
आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद्र यथा ॥२॥ 


अथ आचार्य सुतः तेषां बुद्धि एकान्त संस्थितां आलक्ष्य भीतः त्वरितः 
राज्ञ आवेदयत्‌ यथा ॥२॥ 


अथ फिर आचाय सृतः शुक्रा चार्येके पुत्रोंने 
तेषां बद्ध उन सबकी बुद्धि | भीतः डरकर 
एकान्त दृढता पूर्वक त्वरितः शीघ्र 

(भगवानूमें ) यथा जेसा था 
संस्थितां लगी राज्ञ आवेदयत्‌ राजासे निवेदन 


आलक्ष्य देखकर किया ॥२॥ 


१५२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


श्रृत्वा तदप्रियं देत्यो दुःसहं तनयानयम्‌ । 
कोपावेशचलद्गात्रः पुत्रं हन्तुं मनो दध ॥३॥ 


श्र त्वा तत्‌ अप्रियं देत्यः दुःसहं तनय अनयं कोप आवेश चलत्‌ गात्रः 
पुत्र हन्तृ मनः दधे ॥३॥ 


तत्‌ अप्रियं वह अप्रिय देत्यः देत्य हिरण्यकशिपुने 
तनय अनयं पुत्रकी अनीति | पुत्र हन्तु पुत्रको मार देनेका 

श्रत्वा सुनकर मनः दधे मनमें निश्चय किया 
कोप आवेश क्रोधावेशसे | ॥३॥ 


चलत्‌ गात्रः कांपते शरीरवाले 


क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रह्नादमतदहणम्‌ । 
आहेक्षमाणः पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा ॥४॥ 


क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रहलादं अतत्‌ अहण आह ईक्षमाणः पापेन 
तिरश्चीनेन चक्षुषा ॥४॥ 


परुषया वाचा कठोर वाणीसे पापेन पाप भरी 
क्षिप्त्वा डाँटते हुए तिरश्चोनेन तिरछी हृष्टिसे 
अततु अहण इस (डांटने) के ईक्षमाणः देखता हुआ 


अयोग्य | आह बोला ॥४॥ 
प्रटलादं प्रह्लादको 

प्रश्रयावनतं दान्तं बद्धाञजलिमवस्थितम्‌ । 

सपः पदाहत इव श्वसन्प्रकृतिदारुणः॥५॥ 

प्रश्रय अवनत दान्तं बद्ध अञ्जलि अवस्थितं सर्प: पद आहतः इव 
श्वसन्‌ प्रकृति दारुणः ॥५॥। 


प्रश्रय अवनतं नम्रतासे झुके 
बद्ध अञ्जलि हाथ जोडे 
अवस्थितं सामने खड 


दान्त जितेन्द्रिय (प्रहलाद) 
से 


पद आहतः पेरसे कुचले 


सप्तमस्कन्धे अष्ठमोऽध्यायः [ १५३ 


सपः इव सर्पेके समान प्रकृति दारुणः स्वभावे ही क्र र 
श्वसन्‌ फुफकारता (बोला) ॥५॥ 


हिरण्यकशिपूरुवाच-' 
हे दुविनीत मन्दात्मन्कुलभेदकरगधम । 
स्तब्धं मच्छासनोद्ध तं नेष्ये त्वाद्य यमक्षयम्‌ ॥६॥ 


हे दुविनोत मन्द आत्मन्‌ कुल भेदकर अधम स्तब्धं मत्‌ शासन उद्‌ 
धत नेष्ये त्वा अद्य यम क्षयम्‌ ॥६॥ 


हे दुविनीत अरे उद्दण्ड, मत्‌ शासन मेरी आज्ञाको 
मन्द आत्मन्‌ मन्द-बुद्धि, उद्‌ धूतं अवहेलना करने- 
कुल भेदकर कुलमें फूट डालने- वाला 

वाला, अद्य त्वा आज तुझे 
अधम अधम, यम क्षयं थम राजके लोक 
स्तब्धं मूर्ख नेष्ये भेज देता हँ ॥६॥ 


क्रृद्धस्य यस्य कम्पन्ते तयो लोकाः सहेश्वराः । 
तस्य मे$भोतवन्सुढ शासनं किम्बलोञ्त्यगा: ॥७॥ 


क्र द्धस्य यस्य कम्पन्ते त्रयः लोकाः सह ईश्वराः तस्य मे अभीतवन्‌ 
सुढ शासन कि बलः अत्यगाः ॥७॥ 


यस्य क्र द्धस्थ जिसके क्रोध करनेपर| शासनं आदेशका 

त्रयः लोकाः तीनों लोक मढ मूर्ख ! 

सह ईश्वराः अपने स्वामियोके | अभीतवत्‌ निर्भयके समान 
साथ कि बलः किस बलपर (तूने) 

कम्पन्ते काँपने लगते हैं अत्यगाः उलंघन किया है 


तस्य मे उस मेरे ॥७॥ 


TS VD MIO 


“यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


१५४ ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 


प्रहाद उवा च- 


न केवलं मे भवतश्च राजन्‌ 
स॒ व बलं बलिनां चापरेषाम्‌ । 


परेऽवरेऽमी स्थिरजङ्गमा ये 
ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः ॥८॥ 


न केवलं मे भवतः च राजन्‌ स वे बलं बलिनां च अपरेर्षा परे अवरे 
अमी स्थिर जङ्गमा ये ब्रह्मा आदयः येन वशं प्रणीताः ॥।८॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! वेस निश्चय वही 

ब्रह्मा आदयः ब्रह्मा आदि केवलंमेन केवल मेरा ही नहीं 
अमी मरे अवरे ये बड़-छोटे भवत: च आपका भी 

ये स्थिर जितने स्थावर च अपरेषां तथा दूसरे भी 
जड्भमा जंगम हैं बलिनां बलं बलवानोंका बल है 
येन जिसके द्वारा ॥८॥॥ 


वशं प्रणीताः वशमें किये गये हैं 


स ईश्वरः काल उरुक्कमो5सा- 


वोजःसहः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा । 
स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः 
सृजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेशः ॥ &॥। 


स ईश्वरः कालः उरुक्रमः असाः ओजः सहः सस्व बल इन्द्रिय आत्मा 
स एव विश्वं परम: स्वशक्तिभिः सृजति अवति अत्ति गुणत्रय ईशः ॥६॥ 


स उरुक्रमः वही अनन्त पराक्रम , ओजः सहः इन्द्रिय-बल, मनोबल 
ईश्वरः सर्वेसमर्थ सत्त्व बल देह-बल, 

कालः काल है, इन्द्रिय आत्मा इन्द्रिय तथा बुद्धि हैं 
असाः वही | स एव परमः वहो परमात्मा 


सप्तमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ १५५ 


गुणत्रय तीनों गुणोंके विश्व सृजति संसारको सृष्ट 

ईशः स्वामी करते हैं, 

स्वशक्तिभिः अपनी शक्तियोंसे अवति रक्षा करते हैं और 
अत्ति खा लेते हैं ।।4॥। 


जह्यासुर भावमिमं त्वमात्मनः 

समं मनो धत्स्व न सन्ति विद्विषः । 
ऋतेऽजितादात्मन उत्पथस्थितात्‌ 

तद्धि ह्यनन्तस्य महत्‌ समहणम्‌ ॥१०॥ 


जहि आसुरं भावं इमं त्वं आत्मनः समं मनः धत्स्व न सन्ति विद्विषः 
ऋते अजित आदात्मन उत्पथ स्थितात्‌ तत्‌ हि हि अनन्तस्य महत्‌ समहणम्‌ 


॥१०॥ 
त्वं आप विद्विषः (दूसरा कोई) शत्रु 
इमं आत्मनः यह अपना न सन्ति नहीं है, 
आसुरं भावं आसुरी स्वभाव | मनः समं मनको समता में 
जहि त्याग दीजिए, धत्स्व धारण कोजिए 

क्योंकि हि क्योंकि 
उत्पथ स्थितात्‌ कुमागंमें लगे ततु अनन्तस्य वह भगवान्‌ अनन्त- 


अजित आदात्मन बिना जीते मनको की 
ऋते छोड़कर महत्‌ समहंणं महती पूजा हे ॥१०॥ 
दस्युन्पुरा षण्ण विजित्य लुम्पतो 
मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश। 
जितात्मनो ज्ञस्य समस्य देहिनां 
साधोः स्वमोहप्रभवाः कुतः परे॥११॥ 
दस्यून पुरा षट्‌ न विजित्य लुम्पतः मन्यन्त एके स्वजिता दिशः 
दश जित आत्मनः ज्ञस्य समस्य देहिनां साधोः स्वमोह प्रभवाः कुतः परे 
॥११॥ 


१५६ | श्रीमदभागवते महापुराणे 


पुरा पहिले जित आत्मनः मनको जीते 

लुम्पतः लूटनेमें लगे ज्ञस्य तत्त्वज्ञानी, 

षट्‌ दस्यून्‌ (काम-क्रोधादि) देहिनां समस्य सब प्राणियोंके प्रति 
छःडाकुओंको समान रहनेवाले 

न विजित्य बिना जीते ही साधोः साधु-पुरुषके लिए 

एके कोई स्वमोह अपने अज्ञानसे 

दश दिशः दसो दिशाओंको | प्रभवाः उत्पन्न 

स्वजिता अपनी जीती परे कुतः ये शतु कहाँसे होंगे 

मन्यन्त मानते हैं, ॥११॥ 

हिरण्यक शिपुरुवा च- 


व्यक्त त्वं मतुंकामोइसि योऽतिमात्रं विकत्थसे । 
मुमुर्षणाँ हि मन्दात्मन्‌ ननु स्युविप्लवा गिरः ॥१२॥ 


व्यक्त त्वं मतें कामः असि यः अतिमात्रं विकत्थसे मुमुषंणां हि 
मन्द आत्मन्‌ ननु स्थुः विप्लवा गिरः ॥१२॥ 


व्यक्त स्पष्ट है कि हि क्योंकि 
त्वं मतु कामः तू मरनेकी इच्छा | मन्द आत्मन्‌ मन्दबृद्ध ! 
वाला य मुमूषूंणां मरनेवालोंकी 
असि है, गिरः वाणी 
यः अतिमात्रं जो बहुत अधिक | बिप्लवा: स्युः बेसिर-पेरकी होती 
विकत्थसे बकबाद कर रहा है है ॥२॥ 


यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः । 
क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात्‌ स्तम्भे न हश्यते ॥१३॥ 


यः त्वया मन्द भाग्य उक्त: मत्‌ अन्यः जगत्‌ ईश्वरः क्व असो यदि 
स सवत्र कस्मात्‌ स्तम्भे न दृश्यते ॥१३॥ 
मन्द भाग्य अभागे ! मत्‌ अन्यः मुझसे भिन्न 
त्वया यः तूने जो ' जगत्‌ ईश्वर: संसारका स्वामी 


सप्तमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ १५७ 


उक्तः बतलाया स्तम्भे इस खम्भेमें 

असो क्व यह कहाँ है ? कस्मात्‌ क्यों 

स यदि वह यदि न हश्यते नहीं दीखता ॥१३॥ 
सवत्र सवेत्र है तो 


सोऽहं विकत्थमानस्य शिरः कायाद्धरामि ते । 
गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमोप्सितस्‌ ॥१४॥ 


स: अहं विकत्थ मानस्य शिरः कायात्‌ हरामि ते गोपायेत हरिः तु 
अद्य यः ते शरणं ईप्सितम्‌ ॥१४॥ 


सः अहं वह मैं | यः ते जो तेरी 
विकत्थ मानस्य बकवाद करते ईप्सित शरणं अभीष्ट शरण है 
ते शिरः तेरा सिर तु हरिः वह हरि 
कायात्‌ शरीरसे अद्य ते आज तेरी 
हरामि पृथक कर देता हुँ | गोपायेत रक्षा करे ॥१४॥ 
नारद उवाच- 

एवं दुरुक्तं मुंहरदयन्हुषा 

सुत महाभागवत महासुरः । 


खड्भ प्रगृह्योत्पतितो बरासनात्‌ 
स्तम्भं तताडातिबलः स्वमुष्टिना ॥१५॥ 
एवं दुरुक्त: मुहुः अदेयन्‌ रुषा सुतं महाभागवतं महासुरः खड 
प्रगृह्य उत्पतितः वरासनात्‌ स्तम्भं तताड अतिबलः स्वमुष्टिना ॥१५॥ 


महाभागवतं परम भगवद्‌ भक्त | मुहुः अदयन्‌ बार-बार रोंदता 
सुतं पुत्र (प्रह्लाद) को हुआ 
एवं दुरुक्त: इस प्रकार दुर्वंचनोंसे' महासुरः वह महादेत्य 


*्यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


१५८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


खङ्गः प्रगृह्य तलवार लेकर अतिबलः बड़े जो रसे 
वरासनात्‌ श्रेष्ठ सिहासनसे स्वमुष्टिना अपने घसेसे 
रुषा उत्पतितः क्रोधके मारे कूद स्तम्भ तताड खम्भेको मारा 


पड़ा ॥१५॥ 
तदेव तस्मिन्‌ निनदो$तिभोषणो 
बभूव येनाण्डकटाहमस्फुटत्‌ । 


यं व स्वधिष्ण्योपगतं त्वजादयः 
श्रत्वा स्वधामाप्ययमङ्ग मेनिरे ॥१६॥ 


तत्‌ एव तस्मिन्‌ निनदः अति भीषणः बभूव येन अण्ड कटाहृं 
अस्फुटत्‌ यं वे स्वधिषण्य उपगतं तु अजादयः श्र त्वा स्वधाम अप्ययं अङ्कु 
मे निरे ॥१६॥ 
अङ्क प्रिय युधिष्ठिर! । अस्फुटत्‌ (लगा कि) फट 
तत्‌ एव उसी समय | गया, 
तस्मित्‌ उस (खम्भे) से यं स्वधिष्ण्य जिसे अपने धाम 


अति भीषण: बहुत भयंकर उपगतं पहुँचनेप र 
निनदः बभूव शब्द हुआ, अजादयः तु ब्रह्मादिने तो 
येन जिससे श्रत्वा सुनकर 
अण्ड कटाहं ब्रह्माण्ड रूपी व निश्चित 
कड़ाहा स्वधाम अप्यप्न अपने धामकी प्रलय 
मेनिरे मान लिया ॥१६॥ 


स विक्रमन्‌ पुत्रवधेप्सुरोजसा 

निशम्य निरह्णादमपुवमद्रभृतम्‌ । 
अन्तःसभायां न ददश तत्पदं 

वितत्रसुर्यन सुरारियुथपाः ॥१७॥ 


स विक्रमन्‌ पुत्र वध इप्सुः ओजसा निशम्य निर्छुद अपुवं अद्भुतं 
अन्तःसभायां न ददशं तत्‌ पदं वितत्रसुः येन सुर अरि यूथपाः ॥१७॥ 


सप्तमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः 


स वह (हिरण्यकशिपु) 

पुत्र वध पुत्रको मारना अपुर्व अद्भुत 

इप्सुः चाहता हुआ निह्दिं 

ओजसा विक्रमन्‌ वेगसे झपटा था; | निशम्य 
किन्तु सनायां 

येन जिससे तत्‌ पद 

सुर अरि यूथपाः देवशतुओके सेना- | 
नायक न ददश 

वितत्रसुः बहुत डर गये थे, 


५ सत्यं विधातु निजभृत्यभाषितं 


[ १५९ 


उस 

अपूर्व, अद्भुत 

घोर शब्दको 

सुनकर 

सभामें 

उस (शब्द) का 

स्थान 

नहीं देख सका 
॥१७॥ 


व्याप्ति च भृतेष्वखिलेबु चात्मनः । 


अहश्यतात्यदरभतरूपसुद्दहन 


स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्‌ ॥१८॥ 


सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितं व्याप्ति च भूतेषु अखिलेषु च 
आत्मनः अहृश्यत अति अद्भुतं रूपं उद्वहन्‌ स्तम्भे सभायां न मृग न मानुषम्‌ 


निज भृत्य अपने सेवक 


(प्रह्लाद) का न मृग 
भावित कहा न मानुषं 
सत्यं विधात्‌ सत्य करनेके लिए | अति अद्भुत 
च अखिलेषु तथा समस्त रूपं 
भूतेषु प्राणि-पदार्थोमें उद्वहन्‌ 
आत्मनः अपनी सभायां स्तम्भे 
व्याप्ति च व्यापकता भी अदृश्यत 
(प्रकट करनेके 


स सत्त्वमेनं परितोऽपि पश्यन्‌ 


॥।१८॥। 


लिये) 

न पशुका 

न मनुष्यका 

अत्यन्त अद्भुत 

रूप (नृसिह) 

धारण करके 

सभाके खम्भेमें 

दिखलायी पड़े 
॥१८॥। 


स्तम्भस्य मध्यादनु निजिहानम्‌। 


१६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
नायं मृगो नापि नरो विचित्र- 
महो किमेतन्न मृगेन्द्ररूपम्‌ ॥१४॥ 


स सत्त्वं एनं परितः अपि पश्यत्‌ स्तम्भस्य मध्यात्‌ अनु निजिहानं 
न अयं मृगः न अपि नरः विचित्रं अहो कि एतत्‌ नृमृगेन्द्र रूपम्‌ ॥१८॥। 


स एन वह (हिरण्यकशिपु) | निर्जिहानं निकलते हुए (देख- 
इस कर सोचने लगा) 
सत्त्वं परितः प्राणीको चारों ओर | अहो अरे, 
पश्यत्‌ अपि देख (दूढ़) ही रहा | अयंन मृगः यह न पशु है, 
था कि न नरः न मनुष्य है, 
अनु पीछे विचित्र विचित्र 
स्तम्भस्य खम्भेके नृमृगेन्द रूपं नृसिह रूप 
मध्यात्‌ बीचसे एतत्‌ कि यह क्या हे? 
EET 
मीमांसमानस्य समुत्थितोऽग्रतो 
नसिहरूपस्तदलं भयानकम्‌ । 
प्रतक्चचामीक रचण्डलो चनं 
स्फुरत्सटाकेसरज्‌म्भिताननम्‌ ॥२०॥ 


मीमांसमानस्य समुत्थितः अग्रतः नृसिहरूपः तत्‌ अलं भयानकं 
प्रतप्त चामीकर चण्ड लोचनं स्फुरत्‌ सटा केशर जस्भित आननम्‌ ॥२०॥ 


मीमांसमानस्य उधेड़-बुनमें पड़े । प्रतप्त चामीकर तपाये सोनेके समान 
(हिरण्यकशिपुके) चण्ड लोचनं उग्र नेत्र, 


अग्रतः सामने | सटा केशर गदनके बाल 
समुत्थितः उठकर खड़े हुए | जुम्भित आननं जम्हाई लेनेसे फले 
नसिहरूपः भगवान्‌ नृसिहका मुखके कारण 

रूष स्फुरत्‌ हिल रहे थे ॥२०॥ 


भयानक ततु अलं भयंकरताकी वह 
सीमा है, 


सप्तमस्कन्धे अष्ठमोऽध्यायः | १६१ 


करालदष्टर करवालचश्चल- 

क्षुरान्तजिद्व श्र कुटीमुखोल्बणस्‌ । 
स्तब्धोध्वंकर्ण गिरिकन्दराद्भुत- 

व्यात्तास्यनासं हनुभेदभीषणम्‌ ॥२१॥ 


कराल दंष्टूं करवाल चञ्चल क्षुरान्त जिह्व भृकुटी मुख उल्बणं 
स्तब्ध ऊर्ध्वकर्ण गिरिकन्दर अद्भुत व्यात्त आस्य नासं हनुभेद भीषणम्‌ 


॥२१॥ 
कराल दंष्ट्रं विकरालदाढ़, स्तब्ध ऊध्वं कणं कान ऊपर स्थिर 
करवाल तलवारके समान उठे थे, 
चञ्चल लपलपाती नासं हनुभेद फूली नासिकासे 
्षुरान्त जिह्वं छुरेकी धारके समान | गिरिकन्दर पवेतकी गुफाके 

तीखी जीभ, समान 
भृकुटी (टेढ़ी) भौंहोंसे अद्भुत अद्भुत 
मुख उल्बणं मुख और भयानक | व्यात्त आस्य फला मुख 
हो रहा था, | भीषणं और भयंकर लगता 
| था ॥२१॥ 
दिविस्पृशत्कायमदीघपीवर- 
ग्रीवोरुवक्षः स्थलमल्पमध्यमस्‌ । 
चनद्रांशुगो रश्छुरितं तनुरुहे- 
विष्वग्भुजानीक शतं नखायुधम्‌ ॥२२॥ 


दिविस्पृशत्‌ काथं अदीघं पीवर ग्रीव उरु वक्षः स्थलं अल्प मध्यमं 
चन्द्र अंशु गौरः छुरितं तनूरुहैः विष्वक्‌ भुज अनीक शतं नखा आयुधम्‌ 
॥२२।॥ 
कायं शरीर ग्रीव गर्दन थो, 
दिविस्पृशत्‌ स्वर्गको छू रहा था, उरु वक्षः स्थलं छाती चौड़ी, 
अदीघे पीवर नाटी और मोटी अल्पं मध्यमं कमर पतली थी, 


१६२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


चन्द्र अंशु गौरः चन्द्र किरणोंके शतं भुज संकडों भुजाओं रूपी 
समान श्वेत अनीक सेना 
तनुरुहै छुरितं रोमोंसे मानो पोते | नखा आयुधं नखों रूपी शस्त्र 
गये हों, लिए थी ।॥।२२॥ 
विष्वक्‌ चारों ओर 
दुरासदं सर्वेनिजेतरायुध- 
प्रवेकविद्रावितदेत्यदानवम्‌ । 


प्रायेण मेऽयं हरिणोरुमायिना 
बधः स्मृतोऽनेन समुद्यतेन किम्‌ ॥२३॥ 


दुरासदं सवं निज इतर आयुध प्रवेक विद्रावित दत्य दानवं प्रायेण 
मे अयं हरिणा उरु मायिना वधः स्मृतः अनेन समुद्यतेन किम्‌ ॥२३॥ 


दुरासदं उनके पास जाया | उरु मायिना अत्यन्त मायावी 
नहीं जा सकता था | हरिणा हरिने 

निज सर्व इतर अपने सभी (चक्रादि)| मे वधः मेरे वधके लिए 
तथा दूसरे अयं प्रायेण यह ढंग 
(वस्त्रादि) स्मृतः सोचा है (पर) 

आयुध आयुधों के अनेन इसकी 

प्रवेक आधातसे समुद्यतेन इस चालसे 

देत्य दानवं देत्यो दानवोंको | किम्‌ क्या होनेवाला है 

विद्रावित भगा दिया (तब | ॥२३॥ 
हिरण्यकशिपुने 
सोचा) 


एवं त्र वंस्त्वभ्यपतद्र गदायुधो 

नदन्‌ नसिहं प्रति देत्यकुञ्जरः। 
अलक्षितोऽग्नौ पतितः पतङ्गमो 

यथा न्‌सिहोजसि सोऽसुरस्तदा ॥२४॥ 
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एवं ब्र वन्‌ तु अभ्यपतत्‌ गदा आयुधः नदन्‌ नृतिह प्रति देत्य कुञ्जरः 
अलक्षितः अग्नौ पतितः पतङ्गमः यथा नुसिह ओजसि सः असुरः तदा ॥२४॥ 


एवं ब्र वन्‌ ऐसा कहता हुआ , यथा अग्नो जसे अग्निमें 
गदा आयुधः गदा रूपी शस्त्र | पतितः पतङ्कमः गिरा पतंग 


लेकर | तदा उस समय 
नदन्‌ गर्जना करता हुआ | सः असुरः वह असुर 
न्‌सिह प्रति नृसिहकी ओर .। नुसिह ओजसि नृसिहके तेजमें 
देत्य कुञ्जरः तु देत्य रूपी गजराज | (बैसे ही) 
तो | अलक्षितः अलक्षित हो गया 
अभ्यपतत्‌ झपट पड़ा, | ॥२७॥ 


न तद्‌ विचित्रं खलु सत्त्वधामनि 

स्वतेजसा यो नु पुरापिबत्‌ तमः। 
ततोऽभिपद्याभ्यहनन्महसुरो 

र्षा न्‌सिहं गदयोरुवेगया ॥२५॥ 


न तत्‌ विचित्रं खलु सत्त्व धामनि स्वतेजसा यः नु पुरा अपिबत्‌ 
तमः ततः अभिपद्य अभ्यहनत्‌ महा असुरः रुषा नसिहं गदया उरु वेगया 


॥२५॥ 

सत्त्व धामनि समस्त शक्तिके धाम | विचित्रंन विचित्र बात नहीं 
(भगवानूके लिए) है । 

यः नु जिन्होंने तो ततः महा असुरः फिर असुरराज 

पुरा पहिले (सृष्टिके (हिरण्यकशिपु) ने 
समय) नासहं नृसिहके 

स्वतेजसा अपने तेजसे अभिपद्य समीप पहुँचकर 

तमः (प्रलय कालीन) | रुषा गदया क्रोधमें भरकर गदासे 
अन्धकार उरु वेगया बडे वेगसे 


अपिबत्‌ पी लिया था अभ्यहनत्‌ प्रहार किया ॥२५॥ 
तत्‌ खलु यह तो कोई | 
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तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो 
महोरगं ताक्ष्येसुतो यथाग्रहीत्‌ । 
स तस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरो 
विक्रो डतो यद्वदहिगेरुत्मतः ॥२६॥ 


तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरः महा उरगं ताक्ष्यसुतः यथा अग्रहोत्‌ स 
तस्य हस्त उत्कलित: तदा असुरः विक्रीडतः यतृवत्‌ अहिः गरुत्मतः ॥२६॥ 


तं विक्रमन्तं उसे प्रहार करते | यतुबत्‌ जसे 

समय ही अहिः सपसे 
महा उरगं भारी सपेको विक्रो डतः खेल करते समय 
यथा ताक्ष्यसुतः जसे गरुड (पकड़) (सपं छूट जाय) 
गदाधरः भगवानूने तदास असुरः उस समय वह असुर 
सगदं गदाके साथ तस्य हस्त उनके हाथसे 
अग्रहीत्‌ पकड़ लिया, उत्‌कलितः निकल गया ॥२६॥ 
गरुत्मतः गरुड द्वारा 


असाध्वमन्यन्त हृतौकसोऽमरा 
घनच्छदा भारत सवधिष्ण्यपाः । 
तं मन्यमानो निजवोीयर्शाङ्कूतं 
यद्धस्तमुक्तो नूर्हार महासुरः । 
पुनस्तमासज्जत खङ्गचमंणी 
प्रगृह्य वेगेन जितश्रमो मृधे॥२७॥ 
असाध्व मन्यन्त हृत ओकसः अमरा घनच्छदा भारत सवधिष्ण्यपाः 
तं मन्यमानः निजवीर्यं शंकितं यत्‌ हस्तमुक्तः नृहरिं महा असुरः पुनः तं 
आसज्जत खड्क चर्मणी प्रगृह्य वेगेन जितश्रमः मृधे ॥२७॥ 


भारत युधिष्ठिर ! सवधिष्ण्यपाः सब लोकपाल 
घनच्छदा मेघोंको आड़में छिपे 


सप्तमस्कन्धे अष्ठमो$ध्याय: 


हृत ओकसः जिनके घर छीन | नर्हार 


लिये गये थे हस्तमुक्तः 
अमरा वे देवता पुनः 
असाध्व मन्यन्त अच्छा नहीं माना, | खड्क चमणी 
महा असुरः महादेत्यने प्रगृह्य 


तं निजवीयं उन (नृसिह) को | जितश्रमः 
अपने पराक्रमसे मृधे वेगेन 


शंकितं डरा तं आसज्जत 
मन्यमानः माना 
यत्‌ क्योंकि 


तं श्येनवेगं शतचन्द्रवत्मंभि- 
श्र रन्तमच्छिद्र मुपयंधो 
कृत्वाटृहासं खरमुत्स्वनोल्बणं 


[ १६५ 


नुसिहके 

हाथसे छट गया था, 

फिर 

ढाल-तलवार 

लेकर 

थकावट जीतकर 

युद्धमें वेग पूवक 

उनकी ओर दौडा 
॥२७॥ 


हरिः । 


निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः ॥२८॥ 


तं श्येनवेगं शतचन्द्र वर्त्मभिः चरन्तं अच्छिद्र उपरि अधः हरिः 
कृत्वा अट्टहासं खर उत्स्वन उल्बणं निमीलित अक्षं जगृहे महाजवः ॥२८॥ 


श्येनवेगं बाजके समान गतिसे | खरं उत्स्वत तीक्ष्ण उच्चस्वरसे 
उपरि अधः ऊपर-नीचे उल्बणं अट्टहासं भयंकर अट्रहास 
शतचन्द्र तलवारके कृत्वा करके 
वत्मभिः पंतरे निमीलित अक्षं (उसके) नेत्र बन्द 
चरन्तं बदलता होते ही 
अच्छिद्र (पकड्नेके अवकाश-| महाजवः: बड़े वेगसे 

की लुटि न करता | जगृहे पकड़ लिया ॥२८॥। 
त उस (हिरण्यकशिपु) 

को देखकर 


विष्वक्‌ स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरि- 


व्यालो यथाऽऽखं कुलिशाक्षतत्वचम्‌ । 
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दार्यर आपात्य ददार लीलया 
नखेयथाह गरुडो महाविषम्‌ ॥२८॥ 


विष्वक्‌ स्फुरन्तं ग्रहण आतुरं हरिः व्यालः यथा आखू कुलिश 
अक्षत त्वचं हाः युर आपात्य ददार लीलया नखः यथा अहि गरुडः 
महाविषम्‌ ॥२८॥ 


यथा आखू जसे चूहेको त्वचं चमड़ीको 

व्यालः सपे (पकड़ ले) यथा जसे 

ग्रहण आतुरं पकड़ जानेसे व्याकुल महाविषं अत्यन्त विषेले 

विष्वक्‌ स्फुरन्तं चारों ओर छटपटाते- अहि गरुडः सर्पको गरुड़ (फाड़ 
को दें) 

ह्राः युर ढ्वारकी चौखटपर | लीलया खेलमें हौ 

आपात्य गिराकर हरिः ददार तृसिहने फाड़ दिया 

कुलिश अक्षत वज्रसे भी घाव ॥२९॥ 
न लगने वाला | 

संरम्भदुष्प्रक्यकराललोचनो 


व्यात्ताननान्तं विलिहन्स्वजिह्वया । 
असुग्लवाक्तारुणकेसराननो 
यथान्त्रमाली द्विपहत्यया हरिः ॥३०॥ 


संरम्भ दुषप्रेकष्य कराल लोचनः व्यात्त आनन अन्तं विलिहन्‌ 
स्वजिटवया असृक्‌ लव आक्त अरुण केसर आननः यथा अन्त्रमालो द्विप 
हत्यया हरिः ॥३०॥ 


संरम्भ क्रीधसे भरे अन्तं किनारोंको 

कंराल लोचनः भयानक नेत्रोंकी | स्वजिटवया अपनी जीभसे 
ओर विलिहन्‌ चाट रहे थे, 

दुषप्र क्ष्य देखा नहीं जाता था, | असृक लब रक्त छीटोंसे 


व्यात्त आनन फैले मुखको 
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केसर आननः सटाके केश और | द्विप हत्यया हाथीको मारकर 


मुख ह्रिः सिह 
आत्त लथपथ होकर आन्त्रमाली आँतोंको माला 
अरुण लाल हो रहे थे, पहिने हो ॥३०॥ 
यथा जेसे | 


नखाङ्कुरोत्पाटितहत्सरोरुहं 


विसृज्य तस्यानुचरगनुदायुधान्‌ । 
अहन समन्तान्नखशस्रपा6हिणिभि- 
दोदिण्डयुथोऽनुपथान्‌ सहस्रशः ॥३१॥ 


नख अङ कुर उत्पाटित हृत्‌ सरोरुहं विसुज्य तस्य अनुचरान्‌ 
उदायुधान्‌ अहन्‌ समन्तात्‌ नखशस्त्र पाष्णिभिः दोदेण्ड यथः अनुपथान्‌ 
सहस्रशः ॥३१॥ 


नख अडकुर नखको नोकसे यूथः अनुपथानृ सेना-नायक 
हृत्‌ सरोरुहं (उसके) हृदय- अनुचरान्‌ सेवकोंको 
कमलको | लखशस्त्र नख रूपी शस्त्र युक्‍त 
उत्पाटित उखाडकर दोदेण्ड भुजाओ रूपी 
विसुज्य फेंक दिया पाष्णिभिः सेनासे 
तस्य उदायुधान्‌ उसके हृथियार समन्तात्‌ अहन्‌ चारों ओर खदेड 
उठाये | कर मार दिया॥३१॥ 
सहस्रशः हजारों 


सटावधूता जलदाः परापतन्‌ 
ग्रहाश्च तदूदृष्टिविमुष्टरोचिषः । 
अम्भोधयः श्वासहता विचुक्षुभ्‌- 
निह्णादभीता दिगिभा विचुक्र शुः ॥३२॥ 


सटा अवधूता जलदाः परापतन्‌ ग्रहाः च ततु हृष्टि विमुष्ट रोचिषः 
अम्भोधयः श्वासहता विचुक्षुभुः निरह्णाद भीता दिगिभा विचुक्र शुः ॥३२॥ 
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सटा अवधूता गर्देनके केश फट- | श्वासहता श्वासके आधातसे 


कारनेसे अम्भोधयः समूद्रमें 
जलदाः मेघ विचुक्षु भुः क्षोभ होने लगा, 
परापतन्‌ तितर-बितर होने 1 निरह्णाद भीता (उनकी) गर्जनासे 
लगे, डरकर 
च तत्‌ हृष्टि और उनकी हृष्टिस | दिगिभा दिग्गज 
ग्रहाः ग्रहोंकी विचुक्र शु: चिल्लाने लगे ॥३२॥ 
रोचिष: विमुष्ट कान्ति फीको पड़ 
गयी 


यौस्तत्सटो स्क्षिप्रविमानसङ्कुला 

प्रोत्सपंत क्ष्मा च पदातिपोडिता । 
शेलाः समुत्पेतुरमुष्य रहसा 

तत्तेजसा खं ककुभो न रेजिरे॥३३॥ 


द्यौः तत्‌ सटा उत्क्षिप्त विमान सङ्कुला प्रोत्सपंत क्ष्मा च पदा 
अतिपीडिता शेलाः समुत्पेतुः अमुष्य रंहसा तत्‌ तेजसा खं ककुभः न रेजिरे 


॥३३॥ 

तत्‌ सटा उनके गरदनके अमुष्य रंहसा उनके वेगसे 

बालोंसे शलाः समुत्पेतुः पवंत उड़ने लगे, 
द्यौः सङ्कुला आकाशमें भरे ततु तेजसा उनके तेजसे 
विमान उत्क्षिप्त (देवताओंके) विमान| खं ककुभः आकाश और 

अस्त-व्यस्त हो गये, दिशायें 
पदा चरणोंसे न रेजिरे नहीं दीखती थीं 
अतिपीडिता बहुत दबी ॥३३॥ 
क्ष्मा प्रोत्सर्पत पृथ्वी डगमगाने 

लगी, 

ततः सभायामुपविष्टमुत्तमे 


नुपासने सं्ततेजसं विभुम्‌ । 
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अलक्षितद्व रथमत्यमषणं 
प्रचण्डवक्त्रं न बभाज कश्चन ॥३४॥ 


ततः सभायां उपविष्टं उत्तमे नुप आसने संभृततेजसं विभुं अलक्षित 
द रथं अति अमषणं प्रचण्डवक्त्रं न बभाज कश्चन ॥३४॥ 


ततः तब संभ्ृततेजसं तेजपूर्ण 
द्व रथं शत्रुओंके प्रचण्डवक्षत्रं भयानक मुख 
अलक्षित न दिखलायी देनेपर | विभुं प्रभु नृसिहकी 
सभायां सभामें कश्चन कोई भी 
उत्तमे श्रे षठ बभाज सेवा करने 
नप आसने राजसिहासनपर न नहीं गया ॥३४॥ 
उपविष्टं बेठे हुए 
निशम्य लोकत्रयमस्तकज्वरं 
तमादिदेत्यं हरिणा हतं मृधे। 
प्रहषवेगोत्कलितानना मुहुः 
प्रसुनवषंववृषुः सुरस्त्रियः ॥ ३५॥ 


निशम्य लोकत्रय मस्तकज्वरं त आदिदत्यं हरिणा हतं मृधे प्रहषं- 
वेग उत्कलित आनना मुहुः प्रसुनवर्षः ववृषुः सुरस्त्रियः ॥३५॥ 


लोकत्रय तीनों लोकोंके उत्कलित खिले 
मस्तकज्वरं सिरको पीड़ा स्वरूप | आनना मुखवाली 
तं आदिदेत्यं उस आदिदेत्यको | सुरस्त्रियः देवाङ्गनाएं 
हरिणा भगवान्‌ नृसिह द्वारा; मुहुः बार-बार 
मृधे हतं युद्धमें मारा गया प्रसुनवर्षः पुष्प-राशियोंकी 
निशम्य सुनकर ववृषुः वर्षा करने लगीं 
प्रहषं-वेग अत्यन्त हर्षावेशसे ॥३५॥ 
तदा विमानावलिभिनभस्तलं 
दिहक्षतां सङ कुलमास नाकिनाम्‌ । 
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सुरानका दुन्दुभयोऽथ जघ्निरे 
गन्धवमुख्या ननृतुजंगुः स्त्रियः ॥३६॥ 


तदा विमान अवलिभिः नभः तलं दिदृक्षतां सङ कुलं आस नाकिनां 
सुर आनका दुन्दुभयः अथ जघ्निरे गन्धवमुख्याः ननृतुः जगुः स्त्रियः ॥३६॥ 


तदा उस समय सुर आनका देवताओके नगाड़ों 
दिहक्षतां दशनाथे आये अथ दुन्दुभयः और दुन्दुभियोंपर 
नाकिनां स्वगंके देवताओके | जघ्निरे चोट पड़ने लगी 
विमान विमानोंके गन्धवंसुख्याः प्रमुख गन्धं 
अवलिभिः झुडोंसे | स्त्रियः और उनकी स्त्रियां 
नभः तलं आकाश मण्डल | ननृतुः जगुः नाचने, गाने लगे 


सङ कुलं आस भर गया, | ॥३६॥ 


तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रह्मान्द्रगिरिशादयः। 
ऋषयः पितरः सिद्धा विद्याधरमहोरगाः ॥३७॥ 


तत्र उपत्रज्य विबुधा ब्रह्म इन्द्र गिरिश आदयः ऋषयः पितरः सिद्धा 
विद्याधर महोरगाः ॥३७॥ 


तत्र बहाँ सिद्धा सिद्ध-लोग, 

ब्रह्म इन्द्र ब्रह्मा, इन्द्र, विद्याधर विद्याधर, 

गिरिश आदयः शंकर आदि महोरगाः महानाग 

विबुधा देवता, उपव्रज्य समीप आकर ॥ ३५।। 


ऋषयः पितरः ऋषिगण, पितर, 
मनवः प्रजानां पतयो गन्धर्चाप्सरचारणाः । 
यक्षाः किम्पुरुषास्तात वेतालाः सिद्धकिन्नराः ॥३८॥ 


मनवः प्रजानां पतयः गन्धर्वा, अप्सर, चारणाः, यक्षाः, किपुरुषाः 
तात वेतालाः सिद्ध किन्नराः ॥३८॥ 
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तात तात युधिष्ठिर ! चारणाः यक्षाः चारण, यथा, 
मनवः सब मनु किम्पुरुषाः किम्पुरुष, 

प्रजानां पतयः प्रजापतिगण, वेतालाः सिद्ध वेताल, सिद्ध, 
गन्धर्वा अप्सर गन्धव, अप्सराएँ | किन्तराः किन्नर ॥३८॥ 


ते विष्णुपाषंदाः सवं सुनन्दकुमुदादयः । 
सुध्नि बद्धाञ्जलिपुटा आसीनं तीव्रतेजसम्‌ । 
ईडिरे नरशादूलं नातिदूरचराः पृथक्‌ ॥३४॥ 


ते विष्णुपाषदाः सर्व सुनन्द कुमुद आदयः मूध्तिबद्ध अञ्जलि- 


पुटा आसीनं तीव्रतेजसं ईडिरे नरशादू लं न अतिइूर चराः पृथक्‌ ॥३४॥ 


ते सर्वे वे सब | आसीनं बेठे हुए 
सुनन्द कुमुद सुनन्द, कुमुद | नरशादू ले नृसिंह भगवानूसे 
आदयः आदि न अतिदूर बहुत दूर नहीं 
विष्णुपाषंदाः विष्णुपाषेद (थोड़ी दूर) 
अञ्जलि-पुटा हाथ जोड़कर चराः रहते हुए 
सुध्निबद्ध उसे सिरसे लगाये | पृथक ईडिरे अलग-अलग स्तुति 
तीव्रतेजसं उग्र तेजवाले | करने लगे ॥३४॥ 
ब्रहमोवाच- 
नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये 
विचित्रवीर्याय पवित्रकमंणे । 
विश्वस्य सगंस्थितिसंयमान्‌ गुणः 
स्वलीलया संदधतेऽव्ययात्मने ॥ ४०॥। 


नतः अस्मि अनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे 


विश्वस्य सगं स्थिति संयमाचे गुणेः स्वलीलया संदधते अव्यय आत्मने 


॥0४०॥ 
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दुरन्तशक्तये जिनकी शक्तियोंका | संयमानु प्रलयको 

अन्त पाना कठिन है, | स्वलीलया अपनी लीलासे 
अनन्ताय उन अनन्त गुण: संदधते (सत्त्वादि) गुणोंके 
विचित्रवोर्याय अद्भुत पराक्रम, द्वारा सम्पन्न करते, 
पवित्रकर्मणे पवित्रकर्मा, अब्यय आत्मने अविनाशी स्वरूपको 
बिश्वस्य विश्वकी नतः अस्मि नमस्कार करता हूं 
सर्ग स्थिति सृष्टि, स्थिति, Ngo 
श्रीरुद्र उवाच- 


कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयमसुरोऽल्पकः । 
तत्सुतं पाहय़ुपसृत॑ भक्त ते भक्तवत्सल ॥४१॥ 


कोपकालः युगान्तः ते हतः अयं असुरः अल्पकः तत्‌ सुत पाहि 
उपसूत भक्त ते भक्तवत्सल ॥४२॥ 


ते कोपकालः आपके क्रोधका भक्तवत्सल भक्तवत्सल ! 
समय उपसृतं शरण आये 
घुगान्तः युगोंके अन्तमें ते भक्तं आपके भक्त 
(प्रलयके समय) तत्‌ सुत उसके पुत्र (प्रह्वाद) 
आवेगा की 
अयं अल्पकः यह छुद्र पाहि रक्षा कीजिए ॥४३।' 
असुरः हतः असुर मार दिया गया, 
इन्द्र उवाच- 


प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नः स्वभागा 
दत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वदूगृहं प्रत्यबोधि । 
कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रषतां ते 
मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नारसिहणपरः किम्‌ ॥४२॥ 
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प्रति आनीता: परम भवता त्रायता न: स्व भागा दत्य आक्रान्त हृदय- 
कमलं त्वत्‌ गृहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियत्‌ इदं अहो नाथ शुश्र्‌षतां ते 


मुक्तिः तेषां न हि बहुमता नारसिंह अपरः किम्‌ ॥४२॥ 


परस 
नः त्रायता 


प्रति आनोताः 
भागा 

भवता स्व 
देत्य आक्रान्त 
हृदय-कमलं 
प्रत्यबोधि 
त्वत्‌ गृहं 


नाथ ते 


परमपुरुष ! 

हम लोगोंकी रक्षा 
करते हुए 

(ये) लौटाये गये 
(यज्ञ) भाग तो 
आपके अपने ही हैं, 
देत्य (के आतङ्क) 
से ग्रस्त 

(हमारे) हृदय- 
कमलको 
(आपने) प्रफुल्ल 
कर दिया 

(वह) आपका 
निवास स्थान है, 
स्वामी ! आपको 


ऋषय ऊचुः 


शुश्र षतां 


सेवा करने वालोंके 
लिए 


इदं कालग्रस्तं यह (स्वर्गादि) 


अहो कियत्‌ 


हि 
नार्रासह 
तेषां मुक्तिः 


बहुमता न 
अपरे: कि 


त्वं नस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो 


येनेदमादिपुरुषात्मगतं 


तद्‌ विप्रलुपममुनाद्य शरण्यपाल 
पुनरन्वमंस्थाः ॥४३॥ 


रक्षागृहीतवपुषा 


कालका ग्रास 
भला क्या महत्त्व 
रखता हे । 

क्योंकि 

नृसिह प्रभु ! 
उनके लिए मुक्ति 
भी 

आदरणीय नहीं है, 
(फिर) अन्य भोगों- 
की तो बात ही 
क्या ॥४२॥ 


ससज । 


त्वं नः तपः परमं आत्थ यत्‌ आत्मतेजः येन इदं आदिपुरुष 
आत्मगतं ससज ततु विप्रलुप्तं अमुना अद्य शरण्यपाल रक्षा गृहीत चपुषा 
पुनः अन्वमंस्थाः ॥४३॥ 
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परमं पुरुषोत्तम ! ततु विप्रलुप्तं उसका उच्छेद कर 

आदिपुरुष आदिपुरुष ! दिया था 

येन जिसके द्वारा शरण्यपाल शरणागत पालक ! 

आत्मगत अपनेमें लीन रक्षा उसकी रक्षाके लिए 

इदं ससर्ज इस जगतको (आपने) वपुषा गृहीत यह शरीर धारण 
सृष्टिको करके 

आत्मतेजः तपः उस अपने ही तेज- | पुनः (आपने) फिर 
तपका न्वमंस्थाः (उस तपका) अनु- 

त्वं न: आत्थ आपने हमको मोदन कर दिया 
उपदेश किया था, ॥४३॥! 

यतु अमुना क्योंकि इस (देत्य) ने 

पितर ऊचु! 


श्राद्धानि नोऽधिबुभुजे प्रसभं तनूज- 

देत्तानि तीर्थंसमयेऽप्यपिबत्‌ तिलास्बु । 
तस्योदरान्नखविदीणंबपाद्‌ य आच्छत्‌ 

तस्मे नमो तृहरयेऽखिलधमगोप्त्रे ॥४४॥ 
श्राद्धानि नः अधिबुभुजे प्रसभं तनुजः दत्तानि तीर्थ समये अपि 


अपिबत्‌ तिलाम्बु तस्य उदरात्‌ नख विदोणंः वपात्‌ य आच्छंत्‌ तस्म नमः 
नृहरये अखिल धर्म गोप्त्रे ॥४४॥ 


नः तनुजः हमारे पुत्रों द्वारा | दत्तानि दिये गये 
(हमारे लिए) किये | तिलाम्बु अपि (तपंणकी) तिला- 
गये ञ्जलिको भी 
श्राद्धानि श्राद्धोंको अपिबत्‌ पी जाता था, 
प्रसभं बलपूर्वक तस्य उदरात्‌ उसका पेट 
अधिबुभुजे खालेताथा और , नख विदीण नखसे फाइकर 
तीथसमये पवित्र समय य वपात्‌ जिन्होंने वह सब 


(संक्रान्ति आदि) पर! आच्छंत्‌ लौटा दिया 
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तस्मे अखिल उन सम्पूर्ण गोप्त्रे नृहरये रक्षक नृसिह 
धर्म धर्मोके भगवानको 
। नमः नमस्कार ॥४४॥ 
सिद्धा ऊचुः 
यो नो गति योगसिद्धामसाधु- 
रहार्षीद्‌ योगतपोबलेन । 


नानादपं तं नखेनिददार 
तस्मे तुभ्यं प्रणताः स्मो नृसिह॥४५॥ 


य: नः गति योगसिद्धां असाधुः अहार्घोत्‌ योगतपः बलेन नाना दषं 
तं नेः निदेदार तस्मे तुभ्यं प्रणताः स्मः नृसिह ॥४५॥ 


नः योगसिद्धा हमारी योगसे | तं नाना दपं उस अनेक प्रकारसे 
सिद्ध हुई ं घमंडीको 

गात गतिको नखेः निदंदार नखोंसे फाड़ दिया, 

यः असाधुः जिस दुष्टने | तस्मे तुभ्यं उस आप 

घोगतपः योग और तपके । नसह नरहरिको 

बलेन अहार्घोत्‌ बलसे छीन लिया | घणताः स्म हम प्रणाम करते हैं 
था, | 118५1 

विद्याधरा ऊचुः 

विद्यां पृथगधारणयानुराद्धां 
न्यषेधदज्ञो बलवीयंह॒प्ः । 


स येन संख्ये पशुवद्धतस्तं 
मायान सिहं प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॥४६॥ 


विद्यां पृथक्‌ धारणया अनुराद्धां न्यषेधत्‌ अज्ञः बल वीये दृप्तः स 
येन संख्ये पशुवत्‌ हतः तं माया नृसिहं प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॥४६॥ 
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पृथक्‌ धारणया (हमारी) विविध 
धारणाओंसे 
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अनुराद्धां विद्यां प्राप्त को गयी 
विद्याओंको 


बल वीयं हप्तः बल और वीरताके 
घमं ड में 


अज्ञः न्यषेधत्‌ जिस मूखंने रोक 
दिया, 


नागा उचः 


| स येन वह जिसके द्वारा 

| सख्ये युद्धमें 

' पशुवत्‌ हतः पशुके समान मार 
| दिया गया 

, तं माया नृसिह उन मायासे नृसिंह 
| बने भगवानको 

| नित्य प्रणताः हम नित्य प्रणाम 
। स्म करते हैं ॥४६॥ 


येन पापेन रत्नानि स्रीरत्नानि हृतानि नः। 
तट्टक्षः पाटनेनासां दत्तानन्द नमोऽस्तु ते ॥४७॥ 


येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हृतानि नः तद्‌ वक्षः पाटनेन 
आसां दत्त आनन्द नमः अस्तु ते ॥४७॥ 


येन पापेन 
न: रत्नानि 
स्त्रीरत्नानि 


हुतानि 
तद्‌ वक्षः 


मनव ऊचु ; 


जिस पापीने 
हमारे रत्न और 
श्रेष्ठ सुन्दरी 
स्त्रियोंको 

छीन लिया था 
उसको छाती 


पाटनेन फाड़कर 

आसां हम लोगोंको 

आनन्द दत्त आनन्द देनेवाले 

ते नम; अस्तु आपको नमस्कार है 
।।४७॥। 


मनवो वयं तव निदेशकारिणो 
दितिजेन 


भवता खलः स उपसंहृतः प्रभो 
करवाम ते किमनुशाधि किङ्करान्‌ ॥४८॥ 


देव परिभुतसेतवः। 


सप्तमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ १७७ 


मनवः वयं तव निदेश कारिणः दितिजेन देव परिभुत सेतवः भवता 
खल: स उपसंहुतः प्रभो करवाम ते कि अनुशाधि किकरान्‌ ॥४८॥। 


देव देव ! सवता आपके द्वारा 

तव निदेश आपके आदेशका | उपसंहृतः समाप्त कर दिया 

कारिणः पालन करनेवाले गया, 

वयं मनवः हम मनु हैं, प्रभो प्रभो ! 

दितिजेन इस देत्यने किकरान्‌ हम सेवकोंको 

सेतवः परिभूत (हमारी) धर्म- अनुशाधि आज्ञा दोजिये 
मर्यादा नष्ट कर ते कि करवाम आपकी क्या सेवा 
दी थी, कर्‌ ।।४८॥ 

स खलः बह॒ दुष्ट 

प्रजापतय ऊचु 


प्रजेश वयं ते परेशाभिसृष्टा 
न येन प्रजा वे सृजामो निषिद्धाः। 
स एष त्वया भिन्नवक्षा नु शेते 
जगन्मङ्गल सत्त्वसुर्तञवतारः ॥४०८॥ 


प्रजेशा वयं ते परेश अभिसुष्टा न येन प्रजा वे सृजाम: निषिद्धाः स 
एष त्वया भिन्नवक्षा नु शेते जगत्‌ मङ्गलं सत्त्वमूत अवतार: ॥४८। 


परेश अभिसृष्टा आप परमेशवरके | स एष वही यह 
बनाये स्वया भिन्नवक्षा आपके द्वारा छाती- 
घय प्रजेशा हम प्रजापति फाड़ देने से 
येन वे जिसके द्वारा नु शेते सबंदाको सो गया है, 
निश्चित रूपसे सत्त्वमुत सत्त्वमय मूति ! 
निषिद्धाः रोक दिये जानेसे | अवतार: (आपका) अवतार 
प्रजा प्रजाकी जगतु मङ्गल संसारके कल्याणके 
सुजाम; न उत्पत्ति नहीं कर लिए है ॥४४॥ 


पाते थे 


१९८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


गन्धर्वा ऊचुः 
वयं विभो ते नटनाट्यगायका 
येनात्मसाढ्‌ वोयबलोजसा कृताः । 
स एष नोतो भवता दशामिमां 
किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते ॥५०॥ 


वयं विभो ते नटनाट्यगायका येन आत्मसात्‌ वीये बल ओजसा 
कृताः स एष नीतः भवता दशां इमां कि उत्पथस्थः कुशलाय कल्पते ॥५०।॥ 


बिभो ते प्रभो ! आपके आत्मसात्‌ कृताः (हमें) अपना ९ 
नटनाटय नाचने, अभिनय (सेवक) बना लिया 
करनेवाले, था, 
गायका वयं गानेवाले हम भवतास आपके द्वारा वह 

(सेवक) हैं एष दशां इस दशामें 
1 हुँ 
येन वीयं बल जिसने (अपने) नीतः पहुँचा दिया गया, 
वीर्य, बल उत्पयस्थः कुमागपर चलने- 
ओजसा पराक्रमसे वाला | 
क कुशलाय क्या कुशलपूवक 
कल्पते रह सकता है ॥५०॥ 
चारण ऊचुः 


हरे तवाइप्रिपद्कजं भवापवगमाश्रिताः । 
यदेष साधुहच्छयस्त्वयासुरः समापितः ॥५१॥ 


हरे तव अङघ्रि प्गुजं भव अपवगं आश्रिताः यत्‌ एष साधुहूत 
छयः त्वया असुरः समापितः ॥५१॥ 


१ 


हरे हरे ! असुरः असुर 
साधुह त्‌ सत्पुरुषोंके हृदयको | त्वया समापितः आपके द्वारा समाप्त 
छ्यः कष्ट देनेवाला  : कर दिया गया 


सप्तमस्कन्धे अष्ठमो5्ध्याय: | १७४ 


भव अपवगं (अतः) संसारसे | अङख्रि पद्कुजं चरण-कमलोंके 
मोक्ष दैनेवाले आश्रिताः (हम) आश्रित हैं 
तव आपके ॥५१॥ 


यक्षा ऊचुः 
वयमनुचरमुख्याः कमंभिस्ते मनोज्ञे- 
स्त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम्‌ । 
स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते 
नरहर उपनीतः पश्चतां प््चावश ॥५२॥ 
वयं अनुचर मुख्याः कमंभिः ते मनोज्ञः त इह दिति सुतेन प्रापिता 


चाहकत्बं स तु जन परितापं तत्‌ कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पञ्चतां 
पञ्चावश ॥५२॥ 


मनोज्ञेः उत्तम जन परितापं अपने भक्तोंका 
कर्मभिः कर्मोके कारण संताप 

वयं ते हम लोग आपके | जानता जानकर 

अनुचर मुख्याः सेवकोंमें प्रमुख हैं, पर्ञ्चांवश पच्चीसवं (आत्म) 
त इह्‌ वही यहां | तत्त्व 

दिति सुतेन दितिके पुन्न द्वारा | ते नरहर आप नृसिहने 
वाहकत्वं (पालकी) ढोनेवाले | पञ्चतां पच्चत्व (मृत्यु) को 
प्रापिता बना दिये गये। उपनीतः प्राप्त करा दिया 
सतु वह तो ॥५२॥ 


किम्पु€षा ऊचुः * 
वयं किम्पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः । 
अयं कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभियंदा ॥५३॥ 


वयं किम्पुरुषाः त्वं तु महापुरुष ईश्वरः अयं कुपुरुषः नष्टः धिककृतः 
साधुभिः यदा ॥५३॥ 


१८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वयं किम्पुरुषा: हम किम्पुरुष हैं यदा साधुभिः जब सत्पुरुषों द्वारा 
त्व तु आप तो धिक्कृतः धिक्कारा गया तो 
ईश्वरः सवंसमर्थ अयं कुपुरुषः यह कुपुरुष 

महापुरुष महापुरुष हैं, नष्ट: नष्ट हो गया ॥५३॥ 


वैतालिका ऊचुः 


सभासु सत्रेषु तवामलं यशो 
गीत्वा सपर्या महती लभामहे। 
यस्तां व्यनेषीद्‌ भृशमेष दुजंनो 
दिष्ट्या हतस्ते भगवन्यथाऽऽमयः ॥५४॥ 
सभासु सत्रेषु तव अमलं यशः गीत्वा सपर्यां महतीं लभामहे यः ताँ 
व्यनेषीत्‌ भृशं एष दुजनः दिष्टया हतः ते भगवन्‌ यथा आमयः ।.५४॥ 


सभासु सभाओंमें तथा दुजनः भृशं दुष्टने पूर्णतः 

सत्रेषु ज्ञा न-यज्ञों में व्यनेषीतु नष्ट कर दिया था, 
तव अमलं आपके निमंल दिष्ट्या सौभाग्यवश 

यश: गोत्वा यशको गाकर यथा आमयः जेसे रोग हो वसे 
महतीं सपर्या बड़ी पूजा-भेंट भगवन्‌ भगवान्‌ 

लभामहे हम पाते थे ते हतः आपने उसे मार 
तां एष उसे इस दिया ॥५४॥ 
किन्नरा ऊचुः 


वयमीश किश्चरगणास्तवानुगा 
दितिजेन विष्टिममुनानु कारिताः । 
भवता हरे स वृजिनोऽवसादितो 
नरसिह नाथ विभवाय नो भव॥५५॥ 
वयं ईश किन्नरगणाः तब अनुगा दितिजेन विष्टि अमुना नु 


कारिता: भवता हरे स वृजिनः अवसादितः नरसिह नाथ विभवाय नः भव 
॥५५॥ 


सप्तमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ १५१ 


ईश स्वामी ! हरे भवता श्रीहरि आप द्वारा 
वपं हम स वृजिनः बह पापी 
तव अनुगा आपके अनुगामी | अवसादिता नष्ट कर दिया गया, 
किन्नरगणाः किन्तरगण नाथ नर्रासह स्वामो नृसिह 
अमुना दितिजेन इस देत्य द्वारा नः विभवाय (ऐसे ही) हमारा 
बिष्टि नु बेगारमें हो अभ्युदय करनेवाले 
कारिता: काममें लगाये भव (आप) हों ॥५५॥ 
जाते थे 


विष्णुपार्षदा ऊचू; 


अद्यं तद्धरिनररुपमदभतं ते 

दृष्ट नः शरणद सर्वलोकशमं । 
सोऽयं ते विधिकर ईश विप्रशप्त- 

स्तस्येदं निधनमनुग्रहाय विद्मः ॥५६॥ 


अद्य एतत्‌ हरिनर रूपं अद्भुतं ते हृष्टं नः शरणद सर्वलोक शमं 
सः अयं ते विधिकर ईश विप्रशप्तः तस्य इदं निधनं अनुग्रहाय विद्य: ॥५६॥ 


अद्य आज ईश स्वामी ! 

ते एतत्‌ आपका यह बिप्रशप्तः ब्राह्मणों द्वारा 

अद्भुत अद्भुत 'प्रशप्त 

सबलोक सब लोकोंको अय ते यह आपका 

शर्म शान्ति देनेवाला | विधिकर आज्ञाकारी सेवक है 

हरिनर रूप नुसिह रूप विद्यः हम जानते हैं 

ह्ष्टं देखा है तस्य इदं निधनं उसकी यह मृत्यु 

नः शरणद हमको शरण अनुग्रहाय (उसपर) कृपा 
देनेवाले करनेके लिए है ॥५६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
प्रह्वादानुचरिते देत्यराजवधे नृसिहस्तवो नामाष्मोऽध्यायः ॥८॥ 


अथ नवमोऽध्याय: 


नारद उवाच- 
एवं सुरादयः सर्वं ब्रह्मरद्रपुरःसराः । 
नोपेतुमशकन्मन्युसंरम्भं सुदुरासदम्‌ ॥१॥ 


एवं सुर आदयः सर्व ब्रह्म रुद्र पुरः सराः न उपेतुं अशकन्‌ मन्थ्‌ 
संरम्भं सुदुरासदम्‌ ॥१॥ 


एवं इस प्रकार सुदुरासद अत्यन्त असह्य 

ब्रह्म रुद्र ब्रह्मा ओर रुद्रको | संरम्भं आवेशपूर्ण 

पुरःसराः आगे करके चलने- | मन्यु (नुसिहके) क्रोधको 
वाले उपेतुं दूर करनेमें 

सर्वे सुर आदयः सभी देवतादि | अशकत्‌ न समर्थ नहीं हुए ॥३॥ 


साक्षाच्छीः प्रेषिता देवेह ष्ट्वा तन्महदद्रभृतम्‌ । 
अहृष्टाश्चृतपुवत्वात्‌ सा नोपेयाय शङ्किता ॥२॥ 


साक्षात्‌ श्रीः प्रेषिता देवः हृष्ट्बा तत्‌ महत्‌ अद्भुतं अहृष्ट अश्रुत 
पृवं त्वात्‌ सा न उपेयाय शङ्किता ॥२॥ 


देवैः देवताओंने | पुवं पहिले (कभी) 
साक्षात्‌ श्रीः साक्षात्‌ लक्ष्मीजीको | अहृष्ट अनदेखे 

प्रेषिता भेजा (किन्तु) अश्रूत त्वात्‌ अनसुने होनेसे 

ततु महत्‌ उस महान्‌ साशङ्कता वे आशंकाके कारण 
अद्भुतं अद्भुत (रूप) को | उपेयायन समीप नहीं गयीं 


दृष्ट्वा देखकर ॥२॥ 


सप्तमस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १८३ 


प्रहादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके । 
तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपित प्रभुम्‌ ॥३॥ 


प्रह्लाद प्रेषयामास ब्रह्मा अवस्थितं अन्तिके तात प्रशमय उपेहि 
स्वपित्रे कुपित प्रभुम्‌ ॥३॥ 


अन्तिके अपने समीप स्वपित्रे अपने पितापर 
अवस्थित खड़े कुपितं क्रृद्ध 

प्रह्वाद प्रह्वादजीको प्रभु प्रभुके 

ब्रा ब्रह्मा जी ने उपेहि समीप जाओ, 
प्रेषयामास भेजा कि प्रशमय (उन्हे) शान्त करो 
तात बेटा ! 


तथेति शनक रजन्महाभागवतोऽभकः । 
उपेत्य भुवि कायेन ननाम विधृताञ्जलिः ॥४॥ 


तथा इति शनकेः राजन्‌ महाभागवतः अभकः उपेत्य भुवि कायेन 
ननाम विधृत अञ्जलिः ॥।४॥ 


राजन्‌ ! राजन्‌ ! बिधृत अञ्जलिः हाथ जोड़कर 
महाभागवतः परम भगवद्‌ भक्त | कायेन शरीरसे 

अर्भकः (उस) बालकने भुवि ननाम पृथ्वीपर लोट गये 
तथा इति जो आज्ञा' कहकर ॥8॥ 
उपेत्य समीप जाकर 


स्वपादमुले पतितं तमभंक 

विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः । 
उत्थाप्य तच्छीष्ण्यंदधात्‌ कराम्बुज 

कालाहि चित्रस्तधियां कृताभयम्‌ ॥५॥ 


स्वपादमूले पतितं तं अभेक विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य 
लतु शोष्णि अदधात्‌ कराम्बुजं काल अहि वित्रस्तधियां कृत अभयम्‌ ॥५॥ 


१८४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


स्वपादमूले अपने चरणोंके पास | काल अहि कालरूपी सपंसे 


पतितं तं पड़े हुए उस वित्रस्तधियां सन्त्रस्त बुद्धि लोगों- 
अर्भकं बिलोक्य बालकको देखकर को 
देवः कृपया श्रीनृसिहदेव कृपासे | अभयं कृत अभय देनेवाल 


| 
परिप्लुतः भर गये | कराम्बुज अपना कर-कमल 
उत्थाप्य उठाकर अदधात्‌ रख दिया ॥५॥ 
ततु शीष्णि उसके सिरपर | 


स तत्करस्पशंधुताखिलाशुभः 
सपद्यभिव्यक्तपरात्मदर्शनः । 
तत्पादपद्य हृदि निवृ तो दधौ 
हृष्यत्तनुः क्लिञ्चहृदश्रु लोचन: ॥ ६॥ 


स तत्‌ करस्पश धुत अखिल अशुभ: सपदि अभिव्यक्त पर आत्म 
दशनः तत्‌ पादपद्म हृदि निवृ तः दधौ हृष्यत्‌ तनुः क्लिन्न हृत्‌ अश्रलोचन: 


॥॥६॥ 
ततु करस्पर्श उन भगवानुके तत्‌ पादपद्मं उन भगवानुके चरण- 
हस्तस्पशसे क मलोंको 
अखिल अशुभः समस्त अशुभ निवृत: दधौ आनन्द-मग्न होकर 
संस्कार धारण किया 
धुत स धुले वे प्रह्लादजीको ' तनुः हृष्यत्‌ शरीर रोमांचित हो 
सपदि तत्काल गया, 
पर आत्म परमात्म-तत्त्वका | हृत्‌ क्लिन्न हृदय द्रवितहो गया 
दर्शनः साक्षात्कार अश्रुलोचनः नेव्रोंसे आँसू बहने 
अभिव्यक्त हो गया लगा ॥६॥ 
अस्तौषोद्धरिमेकाग्रमनसा सुसमाहितः । 


प्र मगदुगदया वाचा तन्नयस्तहदयेक्षणः ॥७॥ 
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अस्तोषोत्‌ हरि एकाग्र मनसा सुसमाहितः प्रम गद्गदया वाचा तन्‌ 
न्यस्त हृदय ईक्षणः ॥७॥ 


ततु हृदय उन भगवानूमें हृदय | प्रेम गद्गदया प्रेमके कारण गद्गद 


और वाचा हार वाणीसे नृसिह 
ईक्षणः न्यस्त हष्टि लगाये भगवान्‌की 
एकाग्र मनसा एकाग्र मनसे अस्तोषीत्‌ स्तुति करने लगे ॥७॥ 


सुसमाहितः अत्यन्त संयत होकर 
प्रहलाद उवा च- 


ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः 
सत्वेकतानमतयो वचसां प्रवाहैः । 
नाराधितुं पुरुगुणरधुनापि पिप्रः 
कि तोष्टुमहंति स मे हरिरुग्रजातेः ॥८॥ 
ब्रह्मा आदयः सुरगणाः मुनयः अथ सिद्धाः सत्त्व एकतान मतयः 
बचसां प्रवाहे: न आराधितुं पुरुगुणेः अधुना अपि पिप्रः कि तोष्टुं अहेति 
स मे हरिः उग्रजातेः ॥८।। 


सत्त्व एकतान सदा सत्वगुणमें अधुना अपि अबतकभी 
लगी आराधित (आपको) प्रसन्न 
सतयः बुद्धिवाले | करनेमें 
ब्रह्मा आदयः ब्रह्मादिक | पिप्रुः न समर्थं नहीं हुए 
सुरगणाः मुनयः देवता, मुनिजन, तब) 
अथ सिद्धाः और सिद्ध लोग मे उग्रजातेः मुझ घोर (असुर) 
वचसां प्रवाहैः वाणीकी धारासे जातिमें उत्पन्नपर 
तथा तोष्ट्‌ अहेति (आप) सन्तुष्ट होगे 


पुरुगुणेः अपने बहुतसे गुणोंसे कि क्या ॥८॥ 
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मन्ये धनाभिजनरूपतपः श्र तौज- 
स्तेजःप्रभावबलपोरुषबुद्धियोगाः । 

नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो 
भक्त्या तुतोष भगवान्गजयूथपाय ॥८॥ 

मन्ये धन अभिजन रूप तपः श्रृ त ओजः तेजः प्रभाव बल पोरुष 


बुद्धि योगाः न आराधनाय हि भवन्ति परस्य पुसः भक्त्या तुतोष भगवान्‌ 
गजयुथपाय ॥८॥ 


मन्ये मानता हुँ कि परस्य पुंसः परमपुरुषको 

धन अभिजन धन, परिवार, आराधनाय प्रसन्न करनेके हेतु 
रूप तपः सौन्दर्य, तप, न भवन्ति नहीं होते; 

श्रत ओजः विद्या, ओज, भगवान्‌ भगवान्‌ (आप) 
तेजः प्रभाव तेज, प्रभाव, | हि भक्त्या क्योंकि भक्तिके द्वारा 
बल पौरुष बल, पुरुषार्थ, ` गजयूथपाय गजेन्द्रपर 

बुद्धि योगाः वृद्धि, साधन, । तुतोष प्रसन्न हो गये 115)! 


विप्राद्‌ हिषड्गुणयुतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्दविमुखाच्छचपचं वरिष्ठम्‌ । 
मन्ये तरदपितसनोवचनेहिताथ- 
घ्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः॥१०॥ 
विप्रात्‌ द्विषट्‌ गुण युतातु अरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखात्‌ 


श्वपचं वरिष्ठ मन्ये तत्‌ अपित मनः वचन ईहित अर्थ प्राणं पुनाति स कुलं 
न तु भूरिमानः ॥१०॥ 


द्विषट्‌ गुण बारह गुणोंसे विप्रात्‌ ब्राह्मणसे 

युतात्‌ युक्तपर श्वपचं वरिष्ठं चाण्डालको श्र ४ 
अरविन्दनाभ भगवान्‌ पद्मनाभके | मन्ये मानता हूँ 
पादारविन्द चरण-कमलोंसे ततु अपित उन (भगवान्‌) को 


विमुखात्‌ विमुख अपित 


सप्तमस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १०७ 


मनः वचन मन, वाणी, पुनाति पवित्र कर लेता है 
ईहित अथे कमं, धन, भुरिमानः बडप्पनके अभिमान 
प्राणं प्राणवाला वाला 
स कुलं कुल सहित (अपने) | तु न तो नहीं ॥१०॥ 

क 


नेवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपुर्णो 
मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते । 
यद्‌ यज्जनो भगवते विदधीत मानं 
तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः ॥११॥ 
न एव आत्मनः प्रभुः अयं निजलाभ पूर्णः मानं जनात्‌ अनिदृषः 
करुणः वृणीते यत्‌ यत्‌ जनः भगवते विदधोत मान तत्‌ च आत्मने प्रति- 
मुखस्य यथा मुखश्रीः ॥११॥ 


अयं ये यत्‌ क्योंकि 

आत्मनः प्रभुः जीवात्माओंके यथा जसे 
स्वामी मुखश्रोः मुखको शोभा 

निजलाभ अपने स्वरूपो- प्रति-मुखस्य मुखके प्रतिविम्बकी 
पलब्धिसे ही होती है 

पुणः परिपूण हैं, जनः यतु मनुष्य जो 

अविदुषः जनात्‌ अज्ञानी लोगोंसे भगवते माने भगवानका सम्मान 

मानेन एव सम्मान नहीं ही | विदधीत करता है 

वृणीते चाहते हैं तत्‌ च वह तो 

करुणः कृपा करके ही आत्मने अपने लिये ही होता 
(स्वीकार करते हैं) है ॥११॥ 


तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य 

सर्वात्मना महि गृणामि यथामनीषम्‌ । 
नीचोऽजया गुणविसगमनुप्रवि्टः 

पुयेत येन हि पुमाननुर्वाणतेन ॥१२॥ 
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तस्मात्‌ अहं विगतविवलव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा 
मनीष नीच: अजया गुणविसगं अनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान्‌ 
अनुर्वाणतेन ॥।२॥ 


तस्मात्‌ इसलिए येन अनुर्वाणतेन जिसके बार-बार 

विगतविक्लव व्याकुलता छोड़कर वर्णनसे 

अहं सर्वात्मना मैं सम्पूर्ण मनसे अजया मायाके द्वारा 

मनीषं यथा अपनी बुद्धिके गुणविसगं गुणोंकी सृष्टि 
अनुसार (संसार) में 

ईश्वरस्य महि भगवानूकी महिमा- | अनुप्रविष्टः प्रवेश किया (पड़ा) 
का नीचः पुमान नीच पुरुष भी 

अहं गृणामि में वर्णन कर रहा हूँ, | पुयेत पवित्र हो जाता है 

हि क्योंकि ।॥॥१ २।॥। 


सं ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो 
ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोहिजन्तः । 
क्षेमाय झूतय उतात्मसुखाय चास्य 
विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारः॥१३॥ 
सवं हि अमी विधिकरा: तव सत्वधाम्नः ब्रह्मा आदयः वयं एश इव 


न च उद्दिजन्त: क्षेमाय भूतय उत आत्म सुखाय च अस्य विक्रीडितं भगवतः 
रुचिर अवतारः ॥१३॥ 


हि क्योंकि नहीं करते 

अमी सर्व ये सब भगवतः भगवन्‌ आपको 

ब्रह्मा आदयः ब्रह्मादिक (देवता) | रुचिर अवतारः सुन्दर अवतार 

सत्त्वधाम्नः सत्वस्वरूप धारण करके 

तव विधिकरा: आपके आज्ञाकारी | विक्रीडितं (को गयी) लीलाएँ 
हैं अस्य इस संसारके 


वयं एश इव हम देत्योके समान ! क्षेषायच कल्याणके लिए और 
उद्विजन्तः च न (आपसे) शत्रुता तो | भुतय अभ्युदयके लिए 
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उत आत्म अथवा आत्मानन्दकी | सुखाय प्राप्ति करानेके 
लिए है ।।१३॥ 
तदू यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य 
मोदेत साधुरपि वृश्चिकसपंहत्या । 
लोकाश्च निवृ तिमिताः प्रतियन्ति सर्व 
रूप नसह विभयाय जनाः स्मरन्ति ॥१४॥ 
तत्‌ यच्छ मन्यु असुरः च हतः त्वया अद्य मोदेत साधुः अपि वृश्चिक 


सपं हत्या लोकाः च निक्रृति इताः प्रतियन्ति सर्व रूपं नृसिह विभयाय 
जनाः स्मरन्ति ॥१४॥ 


त्वया अद्य आपने आज सर्व लोका: च सब लोक भी 

असुरः च असुरको भी निवृति इताः शान्त हुए (आपकी) 

हतः मार दिया प्रतियन्ति प्रतीक्षा कर रहे हैं, 

तत्‌ इसलिए नसह नृसिह (प्रभु) 

मन्युं यच्छ क्रोध त्याग दीजिये, | बिभयाय भयसे छूटनेके लिए 

साधुः अपि सत्पुरुष भी जनाः रूप॑ लोग (आपके) इस 

वृश्चिक सपं विच्छू, सांपको हूपका 

हत्या मोदेत मार देनेसे प्रसन्न | स्मरन्ति स्मरण किया करेंगे 
ही होते हैं, ॥१४॥ 


नाहं बिभेम्यजित तेऽतिभयानकास्य- 
जिह्वाकनेत्रश्च कुटीरभसोग्रदष्ट्रात्‌ । 

आग्त्रत्रजः क्षतजकेसरशङ्कुकर्णा- 
न्निह्णांदभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात्‌ ॥१५॥ 

न अहं बिभेमि अजित ते अति भयानक आस्य जिह्वा अर्कनेत्र 


भ्र कुटी रभस उग्रदष्ट्रात्‌ आन्त्रस्रजः क्षतजकेसर शङ्कु कर्णात्‌ निर्ह्वाद 
भोत दिगिभात्‌ अरिभिन्न नख अग्रात्‌ ॥१५॥ 
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अजित अजित ! | तजकेसर रक्त भींगे अयाल 

ते अति आपके अत्यन्त | शङ्कु कर्णात्‌ ख्टेसे खड़े कानों 
भयानक आस्य भयानक मुख, | तथा 

जिह्वा जिह्वा, | अरिभिन्न शत्रुको फाड देनेवाले 
अर्कनेत्र ूर्येके समान नेत्र, | नख अग्रात्‌ नखोंकी नोकसे 

भ्र कुटी रभस भोंहोंके चढ़ने, अहं न मैं नहीं 

उग्रदंष्ट्रा त्‌ घोर दाढ़ों, बिभेमि डरता ॥१५।। 


आन्द्वत्रजः आंतोंको माला, 
त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहो ग्र- 
संसारचक्रकदनाद्‌ ग्रसतां प्रणीतः । 
बद्धः स्वकमंभिरुशत्तम तेऽङ्घ्रिमूलं 
प्रोतोऽपवगशरणं ह्वयसे कदा नु ॥१६॥ 
त्रस्तः अस्मि अहं कृपणदत्सल दुःसह उग्र संसारचक्क कदनात्‌ 


ग्रसतां प्रणीतः बद्धः स्वकमंभिः उशत्तम ते अङघ्रिमूलं प्रीतः अपवगं शरणं 
टवयसे कदा नु ॥१६॥ 


कृपणवत्सल दीनवत्सल ! अहं त्रस्तः मैं भयभीत 

स्वकर्मभिः अपने कमाँसे अस्मि हूँ, 

बद्धः बँधा, उशत्तम पुरुषोत्तम ! 

उग्र दुःसह घोर असह्य ते अङ घ्र मूलं आपके चरणोमें 

संसारचक्र संसारके (आवा- | अपवर्ग शरणं मोक्ष-शरणके लिए 
गमन) चक्रमें प्रोतः प्रसन्न होकर 

प्रणीतः डाला हुआ नु कदा भला कब (आप) 

ग्रसतां उससे निगला जाता | हवयसे पुका रंगे ॥१६॥ 


कदनात्‌ रौंदे जानेसे 


यस्मात्‌ प्रियाप्रियवियोगसयोगजन्म- 
शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः । 


सप्तमस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १९१ 


दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहं 
भुमन््रमामि वद मे तव दास्ययोगम्‌ ॥१७॥ 


यस्मात्‌ प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्म शोक अग्निना सकल 
योनिषु दह्यमानः दुःख ओषध तत्‌ अपि दुःखं अतत्‌ धिया अह भुमन्‌ 
भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम्‌ ॥१७॥ 


भुमन्‌ सर्वव्यापक प्रभु ! | दुःख औषधं (वहां जो) दुःखकी 
यस्मात्‌ क्योंकि दवा है 

प्रिय अप्रिय प्रिय-अप्रियके तत्‌ अपि दुःखं वह भी दुःखदायी है, 
वियोग-संयोग वियोग-मिलनसे अतत्‌ धिया अतथ्य बुद्धि 

जन्म होनेवाली अहं भ्रमामि मैं भटक रहा हूँ, 
शोक-भग्निना शोकाग्निसे तव दास्य आप अपनी सेवाका 
सकल योनिषु सब योनियोंमें योगं बद उपाय बतलाइये 
दह्यमानः जलता रहा हूँ 111७1 


सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया 

लीलाकथास्तव नृसिह विरिञ्चगोताः । 
अङजस्तितम्यनुणृणन्गुण विप्रमुक्तो 

दुर्गाण ते पदयुगालयहंससङ्गः ॥१८॥ 
सः अहं प्रियस्य सुहुदः पर देवताया लोला कथाः तव नृसिह 


विरिञ्चगीताः अञ्जः तिर्ताम अनुगृणन्‌ गुण विघ्रमुक्तः दुर्गाणि ते पद 
युग आलय हंस सङ्ग: ॥१८॥ 


स: अह वह मैं (अपने) तव लोला कथाः आपके अवतार 
प्रियस्य सुहृदः प्रिय हितैषी चरितोंका 

पर देवताया परम आराध्य देव | अनुगृणनु बार-बार गान 
नृसिह भगवान्‌ नृसिह ! करता हुआ 


विरिञ्चिगीताः ब्रह्माजी द्वारा गुण विप्रमुक्तः गुणों (संसार) से 
वणित छूटकर 


१९२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ते पद युग. आपके चरणद्वयमें | अञ्जः सरलतासे 

आलय हंस रहनेवाले हंस दुर्गाणि कठिनाइयोंसे 
(महापुरुषों) के तिर्ताम पार हो जाऊंगा 

सद्भ: संगसे ॥॥१८॥) 


बालस्य नेह शरणं पितरो नसिह 

नातंस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौः । 
तप्तस्य तत्प्रतिविधिये इहाञ्जसेष्ट- 

स्तावद्‌ विभो तनुभुताँ त्वदुपेक्षितानाम्‌ ॥१४॥ 
बालस्य न इह शरणं पितरो नृसिह न आर्तस्य च अगदं उदन्वति 


मज्जतः नोः तप्तस्य तत्‌ प्रतिविधिः य इह अञ्जसा इष्टः तावत्‌ विभो 
तनुभृतां त्वत्‌ उपेक्षितानाम्‌ ॥१८॥ 


नृसिह नसिह प्रभो ! | उदन्वति जलाशयमें 

त्वत्‌ आपके द्वारा । मज्जतः नोः इच्रते हुएकी नौका 

उपेक्षितानां उपेक्षा किये गये | तप्तस्य संतप्तका 

तनुभृतां शरीर धारियोंके तत्‌ प्रतिविधिः वह कोई प्रतिकार 
लिए य इह जो यहां 

तावत्‌ तब तक अञ्जसा इष्टः सरलतासे अभीष्ट 

न बालस्य न बालको हो 

वितरौ माता-पिता, शरणं न रक्षक नहीं है ॥३॥ 


च आतस्य अगदं ओर रोगीकी दवा, 
यस्मिन्यतो यहि येन च यस्य यस्सादू 
यस्म यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा । 
भावः करोति विकरोति पृथक्स्वभावः 
सञ्चो दितस्तदखिले भवतः स्वरूपम्‌ ॥२०॥ 


यस्मिन्‌ यतः यहि येन च यस्य यस्मात्‌ यस्मे यथा यत्‌ उत यः तु 
स्वपरः परः वा भावः करोति विकरोति पृथक्‌ स्वभावः सञ्चोदितः ततु 
अखिलं भवतः स्वरूपम्‌ ॥२०॥ 


सप्तमस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १७३ 
पृथक्‌ स्वभावः भिन्न-भिन्न यस्म जिस प्रयोजनके 
स्वभावके लिए 
परः वा श्रेष्ठ (ब्रह्मादि) | यथा जिस विधिसे 
अथवा यत्‌ जिस कारण 
स्वपरः (कालादि) अपने | यः भावः जो भाव उत्पन्न 
ही स्वरूपवाले करोति करते हैं, 
यस्मिन्‌ जिस आधारमें उत वा यत्‌ अथवा जो कुछ 
यतः जिस निमित्तसे, विकरोति रूपान्तरित करते हैं, 
येन जिन (पश्च भूतादि) | तत्‌ सञ्चोदितः उनके द्वारा प्रेरित 
उपकरणोंसे अखिलं सब कुछ 
च यस्य तथा जिस (जीव) । भवतः स्वरूपं आपका स्वरूप है 
का | ।।२०॥ 
यस्मात्‌ जिन साधनोंसे | 
साया मनः सुजति कममयं बलोयः 
कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः। 
छन्दोमयं यदजयापितषोडशारं 


संसारचक्रमज कोऽतितरेऽत्‌ त्वदन्यः ॥२१॥ 


माया मनः सृजति कमंमयं बलीयः कालेन चोदित गुण अनुमतेन 
पसः छन्दः मयं यत्‌ अजया आपत षोडश अरं संसार चक्र अज कः 


अतितरेत्‌ त्वत्‌ अन्यः ॥२३॥ 


पुंसः अनुमतेन पुरुषकी अनुमतिसे | आपत 
कालेन चोदित काल द्वारा प्रेरित | छन्दः मयं 
(क्षो भित) षोडश 


गुण साया गुणवाली माया | 
कर्ममयं बलीयः कर्ममय बलवान । 


मनः सृजति मन (लिङ्ग-शरीर) | अरं 
को उत्पन्न करती है, संसार चक्र 
यतु अजया यह जो भाया द्वारा । अज 


दिया गया 

वेदमय 

सोलह (मन, दस 
इन्द्रिय, पंच तन्मात्र) 
रूप 

आरोंका 

संसार-चक्र हे, 
अजन्मा प्रभु ! 


१४४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
त्वत्‌ अन्यः आपसे पृथक रहकर | कः अतितरेत्‌ कोळ पारकर सकता 
है ॥२१॥ 
स त्वं हि नित्यविजितात्मगुणः स्वधाम्ना 
कालो वशीकृतविसुज्यविसगशक्तिः । 


चक्र विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे 
निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम्‌ ॥२२॥ 
स त्वं हि नित्यविजित आत्मगुणः स्वधाम्ना कालः वशोकृत 


विसुज्य बिसं शक्तिः चक्र विसृष्टं अजय ईश्वर षोडश अरे निष्पोडयमानं 
उपकषं विभो प्रपन्नम्‌ ॥२२॥ 


हि क्योंकि विसर्ग शक्तिः सृष्टि करनेवाली 
अजय ईश्वर अजेय, सवंसमर्थं, शक्ति मायाको 
विभो प्रभो ! विसृज्य त्यागकर 
सत्वं वे आप षोडश अरे सोलह अरोंवाले 
स्वधाम्ना अपने चित्‌ प्रकाशसे चक्र विसुष्टं चक्रमें डालकर 
आत्मगुणः बुद्धिके गुणोंको निष्पीडयमान कुचले जाते हुए 
नित्यविजित सदा जीते हुए हैं, | (मां) प्रपन्नं मुझ शरणागतको 
कालः वशोकृत कालको वशमें किये | उपकषं (अपने पास) खींच 
हैं, लीजिये ॥२२॥ 


हृष्टा मया दिवि विभोऽखिलधिष्ण्यपाना- 

मायुः थियो विभव इच्छति याञजनोऽयस्‌ । 
पेऽस्मत्पितुः कुपितहास विजुस्भित श्र - 

विस्फुजितेन लुलिताः स तु ते निरस्तः ॥२३॥ 
हृष्टा मया दिवि विभो अखिल धिष्ण्यपानां आयुः श्रियः विभव 


इच्छति याच्‌ जनः अयं ये अस्मत्‌ पितुः कुपित हास विजृम्भित भ्र 
विस्फूजितेन लुलिताः स तु ते निरस्तः ॥२३॥ 


सप्तमस्कन्धे नवमोऽध्यायः 


[ १८५ 


विभो प्रभो ! ये अस्मत्‌ जो मेरे 

दिवि स्वगंमें पितुः कुपित पिताके क्रोध करके 

अखिल सब हास हँसी सहित 

घिष्ण्यपानां लोकपालोंकी ख विजम्भित भोंह टेढ़ी करके 

आयु श्रियः आयु, लक्ष्मी, बिस्फूजितेन संकेत करने मात्रसे 

विभव वेभव लुलिताः लूट ली जाती थीं 

यानु अयं जनः जिनको ये (संसारी) | स तु ते उनको तो आपने 
लोग | निरस्तः मार दिया 

इच्छात (पानेकी) इच्छा | मया हृष्टा यह मैंने देख लिया 
करते हैं, | ॥२३॥ 


तस्मादमुस्तनुभ्रतामहमाशिषो ज्ञ 


आयुः श्रियं विभवमेस्द्रियमाविरिश्चात्‌ । 


नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण 


कालात्मनोपनय माँ निजभृत्यपाश्व म्‌ ॥२४॥ 


तस्मात्‌ अमूः तनुभृतां अहं आशिषः ज्ञः आयुः श्रियं विभवं ऐन्द्रियं 
आविरिञ्चात्‌ न इच्छामि ते विलुलितान्‌ उरु विक्रमेण कालात्मनः उपनय 


मां निजभृत्य पाशवम्‌ ॥२४॥ 


तस्मात्‌ इसलिए अहं ज्ञः मैं जानता हूँ, 

असुः तनुभृतां इन शरीर धारियों- | ते उरु विक्रमेण आप अनन्त पराक्रम 
की कालात्मनः कालस्वरूपद्वारा 

आशिष; अभिलाषाएँ विलुलितान्‌ नष्ट की गयी उनकी 

आविरिञ्चात्‌ ब्रह्मलोक तककी | इच्छामिन इच्छा नहीं करता, 

आयुः श्रियं आयु, लक्ष्मी, निजभूत्य अपने सेवकोंकी 

विभव ऐन्द्रियं वेभव, ऐन्द्रिक भोग पाश्वं मा सन्निधिमे मुझे 
(को वास्तविकता) उपचय ले चलिये ॥२४॥ 


कुत्राशिषः श्रुतिसुखा सुगतृष्णिरूपाः 
क्वेदं कलेदरमशेषरुजां 


विरोहः । 
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निविद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान 
कामानलं मधुलवः शमयन्दुरापः ॥२५॥ 


कुत्र आशिषः श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपाः कव इदं कलेवर अशेष 
रुजां विरोहः निर्विद्यते न तु जनः यतु अपि इति विद्वान्‌ काम अनलं 
मधुलवेः शमयन्‌ दुरापः ॥२५॥ 


श्रुतिसुखा सुननेमें ही सुखद | यत्‌ इति क्योंकि इस प्रकार 


लगनेवाली विद्वान्‌ अपि जानते हुए भी 
आशिषः (भोग-सुखकी ) जनः दुरापः लोग दुष्प्र।प्य 
अभिलाषाएंजो | मधुलबः मधु-कणों (भोगों) से 
मृगतृष्णिरूपाः मृगतृष्णके समान हैं, | काम अनलं कामाग्निको 
कुत्र कहां और शमयन्‌ शान्त करनेमें 
अशेष रुजां सम्पूर्ण रोगोंका (लगे रहकर) 
विरोहः उत्पत्ति स्थान निर्विद्यते न तु विरक्त नहीं ही 
इदं कलेवरं क्ब यह शरीर कहां, । होते ॥२५॥ 


क्वाहं रजःप्रभव ईश तमोऽधिकेऽस्मिन्‌ 
जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा । 
न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वे रमाया 
यन्मेऽपतः शिरसि पद्मकरः प्रसादः ॥२६॥ 
क्व अहं रजःप्रभव ईश तमः अधिके अस्मित जातः सुर इतर कुले 


कव तव अनुकम्पा न ब्रह्मणः न तु भवस्यन वे रमाया यतु मे अपितः 
शिरसि पद्मकरः प्रसादः ॥२६॥ 


ईश स्वामी ! रजःप्रभव रजोगुण प्रधान 
तमः अधिके तमोगुण प्रधान क्व अहं कहां मैं 

अस्मिन्‌ इस क्व तव कहां आपकी (यह) 
सुर इतर कुले असुर-कुलमें अनुकम्पा कृपा ! 


जातः उत्पन्न यत्‌ प्रसादः जो कृपा 


सप्तमस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १९७ 


ब्रह्मणः न ब्रह्माजीको नहीं, | मे शिरसि मेरे मस्तकपर 


भवस्य तुन शंकरजीको भी | पद्मकरः (आपने अपना) 
नहीं, कमलकर 

वे रमाया न अरे लक्ष्मीको भी | आपतः रखा ॥२६॥ 
नहीं (कह) 


नेषा परावरमतिभंवतो ननु स्या- 
ज्जन्तोयंथा55त्मसुहूदो जगतस्तथापि । 
संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः 
सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्‌ ॥२७॥ 


न एषा पर अवर मति: भवतः ननु स्यात्‌ जन्तोः यथा आत्म सुहृदः 
जगतः तथा अपि संसेवया सुरतरोः इव ते प्रसादः सेवा अनुरूपं उदयः न 
परअवर त्वम्‌ ॥२७॥ 


जन्तोः यथा सामान्य जनोके संसेदया सेवा (भजन) करनेसे 
समान ते प्रसाद: आपकी कृपा होती 

एषा पर अबर यह बड़े-छोटीकी ह 

सतिः भवतः बुद्धि आपमें | सेवा अनुरूपं सेवाके अनुसार 

ननु न स्यात्‌ निश्चय नहीं है, उदयः (कृपाका) प्राकट्य 

जगतः सम्पूर्ण विश्वके आप होता है, 

आत्म सुहृदः आत्मा और सुहृद हैं| त्वं पर अवर आपको (कोई) बड़ा 

तथा अपि ऐसा होनेपर भी या छोटा 

सुरतरोः इव कत्प-वृक्षके समान | न नहीं है ॥२७॥ 


एवं जनं निपतितं प्रभवाहिकूपे 

कामाभिकाममनु यः प्रपतन्प्रसङ्कात्‌ । 
कृत्वाऽऽत्मसात्‌ सुर्राषणा भगवन्‌ गृहीतः 

सोऽहं कथं नु विसुजे तव भृत्यसेवाम्‌ ॥२८॥ 
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एवं जन॑ निपतितं प्रभव आहि कूपे काम अभिकाम अनु यः प्रपतन 
प्रसद्भात्‌ कृत्वा आत्मसात्‌ सुरषिणा भगवन्‌ गृहोतः सः अहं कथं नु विसृजे 
तव भृत्य सेवाम्‌ ॥२८॥ 


एवं जनं इस प्रकार लोग सुरषिणा देवषिने 
अहि प्रभव (काल) सपके | आत्मसात्‌ अपना 
प्रभाववाले कृत्वा बना कर 
कूपे कुए में गृहीतः बचा लिया, 
कामं अनु एक कामनाके पीछे | सः अहं वह में 
अभिकामं दूसरी कामनासे तव भृत्य आपके सेवकको 
यः निपतित जो गिरे हुए हैं सेवां नु कथं सेवा भला कसे 
प्रसद्भात्‌ उनके संसगंसे विसृजे छोड़ सकता हूँ 
प्रपतन्‌ गिरते हुए (मुझे) | ॥२८।] 


मत्प्राणरक्षणमनन्त पितुवधश्च 
मन्ये स्वभृत्यक्रषिवाक्यमृतं विधातुम्‌ । 
खङ्गः प्रगृह्य यदवोचदसद्विधित्सु- 
स्त्वामीश्वरो मदपरोऽवतु क॑ हरामि ॥२४॥ 
मत्‌ प्राण रक्षणं अनन्त पितुः वधः च मन्ये स्वभृत्य ऋषि वाक्यं 


ऋत विधातु खङ्ग प्रगृह्य यत्‌ अवोचत्‌ असत्‌ विधित्सः त्वां इश्वरः मत्‌ 
अपरः अवतु क हरामि ॥२८॥ 


अनन्त अनन्त ! विधात्‌ करनेके लिए (आपने 
मन्ये (मै) मानता हूँ कि किया) 
मत्‌ प्राण मेरे प्राणकी यत्‌ क्योंकि (मेरे पिताने) 


खङ्ग प्रगृह्य तलवार लेकर 
पितुः वधः मेरे पिताका वध | असत्‌ विधत्सुः अन्याय करनेकी 
स्वभृत्य ऋषि अपने सेवक सन- इच्छासे 

कादि ऋषियोंके अवोचत्‌ बोला 
वाक्यं ऋतं वचन सच मत्‌ अपरः 'मुझसे भिन्न 


रक्षण च रक्षा और 
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ईश्वरः कोई ईश्वर हैतो [कंहरामि सिर काटता हूँ।' 
त्वं अवतु तेरी रक्षा कर (मैं ॥२८॥ 
तेरा) 


एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्य यत्‌ त्व- 
माद्यन्तयोः प्रथगवस्यसि मध्यतश्च । 
सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं 
नानेव तेरवसितस्तदनुप्रविष्ठः ॥३०॥ 
एक: स्वं एव जगत्‌ एतत्‌ अमुष्य यत्‌ त्वं आदि अन्तयोः पृथक्‌ 
अवस्यसि मध्यतः च सृष्ट्वा गुण व्यतिकरं निजमायया इदं नाना इव तः 
अबसितः तत्‌ अनु प्रविष्टः ॥३०॥ 


एतत्‌ जगत्‌ यह जगत्‌ इदं गुण इस गुणोंके 

एकः त्वं एव एकमात्र आप ही व्यतिकर विकार (विश्व) को 
हैं, निजमायया अपनी मायासे 

यत्‌ क्योंकि सृष्ट्वा निमित करके 

अमुष्य आदि इसकी आदि, | तः नाना इब उनके द्वारा तानाकी 

अन्तयोः अन्तमें भांति 

च मध्यतः च तथा मध्यमें भी \ अवसितः “प्रतीत होते हुए 

पृथक्‌ इससे पृथक तत्‌ अनु उन सबमें 

अवस्पसि रहते हुँ प्रविष्टः प्रविष्ट हैं ॥३०॥ 


त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो 
साया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था । 
थद्‌ यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च 
तद्‌ वे तदेव वसुकालवदष्टितर्वोः ॥३१॥ 
त्वं वा इदं सत्‌ असत्‌ ईश भवान्‌ ततः अन्यः माया यत्‌ आत्म पर 
बुद्धिः इयं हि अषार्था यत्‌ यस्य जन्म निधनं स्थितिः ईक्षणं च तद्‌ व तत्‌ 
एव वसु काल चत्‌ अष्ट तर्वोः ॥३१॥ 


२०० ] 
ईश 


त्वं 

वा इदं 
सत्‌ असत्‌ 
ततः अन्यः 
भवान्‌ 

हि यत्‌ इयं 
आत्म पर 
बुद्धिः 
अपार्था 
यत्‌ यस्य 
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स्वामी जन्म-निधनं 
आप स्थितिः 
अथवा यह संसार | च ईक्षणं 
कारण-कार्य 
और उससे भिन्न भी | तद्‌ वे 
आप ही हैं, तत्‌ एष 
क्योंकि यह जो तर्वोः 
अपना-पराया अष्टि 
बुद्धि है 

“तथ्यहीन है, वसु काल 
क्योंकि जिससे वत्‌ 
जिसकी 


न्यस्येदमात्मनि जगद्‌ विलयाम्बुमध्ये 


योगेन मीलितहगात्मनिपीतनिद्र- 


जन्म, लय, 
स्थिति 

और प्रकाश होता 
है, 

वह निश्चय ही 
वही है 

वृक्षके 

गन्ध तन्मात्राकी 
रष्ठिसे 

फल और वृक्षके 
समान ॥३१॥ 


शेषेऽऽत्मना निजसुखानुभवो निरीहः । 


स्तुयं स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे ॥३२॥ 


न्यस्य इदं आत्मनि जगत्‌ विलय अम्बु मध्ये शेषे आत्मना निज सुख 
अनुभवः निरीहः योगेन मोलित हक्‌ आत्मनि पीत निद्रः तुर्यं स्थितः न तु 
तमः न गुणान्‌ च युङ्‌ क्षे ॥३२॥ 


इदं जगत्‌ इस विश्वको निरीहः शेषे 
आत्मनि न्यस्य अपनेमें लीन करक | आत्मनि 
बिलय अम्ब्रु प्रलय पयोधि पीत निद्रः 
मध्ये के भीतर तुर्यं स्थितः 
निज सुख आत्मानन्दका 

अनुभवः अनुभव करते हुए | न तुतमः 
आत्मना योगेन अपने योगसे च न गुणान्‌ 
मीलित हक्‌ दृष्टि बन्द करक युड क्षे 


निष्क्रिय सोते हैं, 
अपने स्वरूपमें 
निद्राको पीकर 
तुरीय (ब्रह्मपद) में 
स्थित 

न तो तमोगुणसे 
और न विषयोंको ही 
उपभोग करते ॥३२॥ 
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तस्येव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या 

सञ्चोदितप्रकृतिधमंण आतत्मणुढम्‌ । 
अस्भस्यनन्तशयनाद्‌ विरमत्समाधे- ` 

नभिरभूत्‌ स्वकणिकावटवन्महाब्जम्‌ ॥३३॥ 
तस्य एव ते वपु: इदं निजकाल शक्त्या सञ्चोदितः प्रकृतिधमंण 


आात्मगुढं अम्भसि अनन्त शयनात्‌ विरमतु समाधेः नाभेः अभुतु स्वकणिका 
वट वत्‌ महाब्जम्‌ ॥३३।: 


अम्भसि (प्रलय) समुद्र जलमें | आत्मगूढं अपनेमें लीन 
अनन्त शयनात्‌ शेष-शय्यापर सोये | बट स्वकणिका वटके अपने बीजके 
समाधेः विरमतु आपकी समाधि | चत्‌ समान 

टूटनेपर नाभेः नाभिसे 
निजकाल अपनी काल महाब्ज ब्रह्माण्ड कमल 
शक्त्या शक्तिसे अभुत्‌ उत्पन्न हुआ 
सञ्चोदितः प्रेरित तस्य ते उसी आपका 
प्रकृति धमण प्रकृतिके धर्म (गुणों) | इदं वपुः यह (ब्रह्माण्ड) 

से शरीर है ॥३३॥ 


तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपश्यमान- 

स्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिविचिन्त्य । 
नाविन्ददब्दशतमप्सु निमज्जमानो 

जातेऽङ्कुरे कथमुहोपलभेत बोजम्‌ ॥३४॥ 
तत्‌ सम्भवः कविः अतः अन्यत्‌ अपश्यमानः त्वां बीजं आत्मनि 


ततं स्व बहिः विचिन्त्य न अविन्दत्‌ अब्द शतं अप्सु निमज्जमानः जाते 

मङकुरे कथं उह उपलभेत बीजम्‌ ॥३४॥ 

ततु सम्भवः उस (नाभि-कमल) | अतः अन्यत्‌ उस (कमल) से 
से उत्पन्न भिन्न दूस रेको 

कविः बुद्धिमान ब्रह्माजीने | अपश्यमानः न देखकर 
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आत्मनि ततं अपनेमें व्याप्त न अविन्दत्‌ नहीं पा सके 

त्वां बहिः आपको बाहर शङ कुरे जाते अङ कुर उत्पन्न हो 
बिचिन्त्य सोचकर जानेपर 

शतं अब्द सौ वर्ष तक उह कथं अरे भला कसे 
अप्सु (प्रलय) जलमें बीज उपलभेत बीज पाया जा 
निमज्जमान्‌ डुबकी लगानेपर भी सकता है ।।३४॥ 


स त्वात्मयोनिरतिविस्मित आस्थितोऽब्जं 
कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः । 
त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिसूक्ष्मं 
भृतेन्द्रियाशयमये विततं ददश ॥३५॥ 


स तु आत्मयोनिः अतिविस्मित आस्थितः अब्जं कालेन तीव्रतपसा 
परिशुद्ध भावः त्वां आत्मनि ईश भुवि गन्धं इव अतिसूक्ष्मं भूत इन्द्रिय 
आशयमये विततं ददश ॥३५॥ 


स आत्मयोनिः वे स्वयम्भू (ब्रह्मा) | भुवि गन्धं इव पृथ्वीमें गन्धके 


तु तो समान 

अतिविस्मित बहुत चकित होकर | आत्मनि अपने भीतर 

अब्जं आस्थितः (उसी) कमलपर | ईश त्वां स्वामी आपको 

बेठ गये, अतिसुक्ष्मं अत्यन्त सूक्ष्म रूपसे 

तीव्रतपसा कठोर तपस्यासे | विततं व्याप्त 

कालेन दी घंकाल में भुत इन्द्रिय पंचभूत, इन्द्रिय, 

परिशुद्ध भावः हृदय शुद्ध होनेपर | आशयमये अन्तःकरणमय 
ददश देखा ॥३५॥ 


एवं सहस्रवदनाइः घ्रिशिरःकरोरु- 
नासास्यकर्णनयनाभरणायुधाढच्स्‌ । 
मायामयं सदूपलक्षितसन्निवेशं 
टष्ट्वा महापुरुषमाप मुदं विरिञ्चः ॥३६॥ 
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एवं सहत्रबदन अङ्घ्रि शिरः कर उरु नासा आशस्य कणं नयन 
आभरण आयुध आढ्य मायामयं सत्‌ उपलक्षित सन्निवेशं हृष्ट्वा 
महापुरुषं आप मुद विरिञ्चः ॥३६॥ 


एवं इसी प्रकार आढ सम्पन्न 
सहस्रवदन हजारों मुख, सत्‌ उपलक्षित सत्‌ कहे जानेवाले 
अङ्घ्नि शिरः पेर, सिर, मायामयं मायामय 
कर उरु हाथ, जांघे, महापुरुषं विराट्‌ पुरुषको 
नासा आस्य नाक मुह, द्ष्ट्वा देखकर 
कणं नयन नाक, कान वाले, | विरिञ्चः ब्रह्माजीको 
आभरण आभूषण, मुदं आप आनन्द प्राप्त हुआ 
आयुध आयुधोंसे ॥३६॥ 

तस्मे भवान्हयशिरस्तनुवं च बिञ्चद्‌ 

वेदद्र हावतिबलो मधुकेटभाख्यो । 


हत्वाऽऽनयच्छु _तिगणांस्तु रजस्तमश्च 
सत्त्वं तब प्रियतमां तनुमामनन्ति ॥३७॥ 
तस्मे भवान्‌ हयशिरः तनुवं च बिश्वत्‌ वेद द्र हाः अतिबलो मधु 
कंटभ आख्यो हत्वा अनयत्‌ श्रतिगणान्‌ तु रजः तमः च सत्त्वं तव प्रियतमां 
तन्‌ आमनन्ति ॥३७॥ 


तस्मे उसी (प्रलय-समुद्र) | आख्यो नामवाले (असुरं) 
मे | को 

भवान्‌ आपने | हत्वा मारकर 

हयशिरः हयग्रीव | श्रुति गणान्‌ तु वेदोंको तो 

तनुबं च शरीर भी ' अनयत्‌ ले आये (ब्रह्माको 

विभ्रत्‌ धारण करके दिया) 

रजःतमः रजोगुण और | सत्त्व तव सत्त्वगृणको आपका 
तमोगुण रूप प्रियतसां तनु अत्यन्त प्रिय शरीर 

अतिबलो अत्यन्त बलवान आमनन्ति माना जाता है 

वेद द्र हाः वेद-द्रोही ॥३७॥ 


मधु केट मधु-कंटभ 
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इत्थं नृतियंगुषिदेवझषावतार- 
लोकात विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान्‌ । 
धर्म महापुरुष पासि युगानुवृत्त 
छन्नः कलौ यदभवस्त्रियुगोऽथ स त्वम्‌ ॥३८॥ 
इत्थं नृ तिर्यक्‌ ऋषि देव झषअवतारेः लोकान्‌ विभावयसि हंसि 


जगत्‌ प्रतोपान्‌ धर्म महापुरुष पासि युग अनुवृत्त छन्नः कलो यत्‌ अभवः 
त्रियुगः अथ स त्वम्‌ ॥३८॥ 


महापुरुष पुरुषोत्तम ! | हंसि संहार करते हैं, 

इत्थं इसी प्रकार युग अनुवृत्त युगानुरूप 

न्‌ तिर्यक्‌ मनुष्य, पशु-पक्षी, | धर्म पासि धमकी रक्षा करते हैं, 
ऋषि देव ऋषि, देवता तथा | अथ यत्‌ फिर क्योंकि 
झषअवतारेः मत्स्यावतार लेकर | सत्वं त्रियुग: वह आप तियुग हैं, 
लोकान्‌ लोकोंका | कलौ छन्नः कलियुगमें छिपे 


विभावयसि पालन और 
जगत्‌ प्रतौपान्‌ विश्व द्रोहियोंका 


| रहते हैं ॥ ३८h 
नेतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ 
सम्प्रीयते दुरितबुष्टमसाधु तीव्रम्‌ । 
कामातुरं हरषंशोकभयेषणातं 
तस्मिन्कथं तव गति विमृशामि दीनः ॥३८॥ 


न एतत्‌ मनः तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरित दुष्ट असाधु 
तीव्र काम आतुरं हर्ष शोक भय ईषणा आतं तस्मिन्‌ कथं तब गाति 
विमृशामि दीनः ॥३४।। 


विकुण्ठनाथ वेकुण्ठनाथ ! काम आतुरं कामातुर, 
दुरित दुष्ट पाप कलुषित, हर्ष शोक हषे-शोक 
तीब्र असाधु अत्यन्त दुष्ट, भय ईषणा भय, चिन्तारे 
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आत व्याकुल दीनः तस्मिन्‌ विवश मैं उसमें 
एतत्‌ मनः यह (मेरा) मन तव गति आपके स्वरूपका 
तव कथासु आपकी चर्चामें कथं विमृशामि केसे विचार करूंगा 
सम्प्रीयते न प्रसन्न नहीं होता, ॥३८॥ 


जिह्वं कतो$च्युत विकर्षति मावितृप्ता 

शिश्नोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्‌ । 
घ्राणोऽन्यतश्चपलहक्‌ क्व च कमंशक्ति- 

बह्वयः सपत्न्य इव गेहपति लुनन्ति ॥४०॥ 
जिह्वा एकत: अच्युत विकषंति मा अवितृप्ता शिशनः अन्यतः त्वक्‌ 


उदरं श्रवणं कुतश्चित्‌ घ्राणः अन्यतः चपल हक क्व च कमंशक्तिः बहवश्चः 
सपत्न्य इव गेहर्षात लुनन्ति ॥४०॥ 


अच्युत अच्युत ! हक्‌ नेत्र 
अवितृप्ता कभी तृप्त न होने- | अन्यतः किसी और भोर, 
वाली च कमंशक्तिः और क्रिया-शक्ति 

जिटवा जीभ क्व मा कहीं मुझे 
एकतः एक ओर विकषति खींचती है, 

न्यतः शिश्नः दूसरी ओर उपस्थ | ब्रह्नृचः बहुत-सी ये 
त्वक्‌ उदरं स्पशन्द्रिय, पेट, सपत्न्य इब सौतोंके समान 
श्रवणं कर्ण | गेहर्पात गृहस्वामी (जीव) 
कुतश्चित्‌ किसी भिन्न ओर, क 
घ्राणः चपल नासिका, चंचल । लुनन्ति लूट लेती हैं ॥४०॥ 


एवं स्वकर्मपतितं भववंतरण्या- 
मन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतम्‌ । 
पश्यञ्जनं स्वपर विग्रहवे रमेत्रं 
हन्तेति पारचर पोपृहि मुढसद्य ॥४१॥ 
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एवं स्वकर्म पतितं भववतरण्यां अन्योन्य जन्म मरण अशन भीत 
भोतं पश्यन्‌ जन स्व पर विग्रह वरं मंत्र हन्त इति पारचर पीपृहि मुढं 
अद्य ॥४१॥ 


एवं इस प्रकार | विग्रह आग्रह करके 

स्वकम अपने कर्मोसे वरं मंत्र शत्रुता-मित्रता करते 

भववेतरण्यां संसार रूपी वेतरिणी| इति हन्त इस प्रकार हाय, 
नदीमें जनं पश्यन्‌ लोगोंको देखता हुँ 

पतितं गिरे हुए पारचर इससे पार रहनेवाले 

जन्म मरण जन्म, मृत्यु, प्रभु ! 

अन्योन्य एक दूसरे द्वारा अद्य मूढं अब इन अज्ञानियों- 

अशन भीत खालिये जानेके डरसे को 

भीतं भयभीत पोपृहि पार लगा दीजिए 

स्व पर अपना-परायाका ॥४१॥ 


कोन्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन्प्रयास 
उत्तारणेऽस्य भवसम्भवलोपहेतोः । 
मुढेषु व महदनुग्रह आतबन्धो 
कि तेन ते प्रियजनाननुसेवतां नः॥४२॥ 


कः नु अत्र ते अखिलगुरो भगवन्‌ प्रयास उत्तारणे अस्य भव सम्भव 
लोप हेतो: मूढेषु वे महत्‌ अनुग्रह आातंबन्धो कि तेन ते प्रियजनान्‌ 
अनुसेवतां नः ॥४२॥ 


आतंबन्धो दीनबन्धु ! भगवनु अत्र भगवन्‌ इसमें 
अस्य भव इस विश्वको (सबका उद्धार 
सम्भव लोप उत्पत्ति-प्रलयके कर देनेमें) 
हेतोः ते कारण आप नु कः प्रयासः भला कोन-सा 
अखिलगुरो समस्त विश्वके प्रयत्न करना है 


गुरुको 
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बे मूढेषु लेकिन अज्ञानी अनुसेवता बराबर सेवा करने- 
जनोंपर वाले 

महत्‌ अनुग्रह (यह) महती कृपा | नः तेन कि हमें उस (अनुग्रह) 
होगी, का क्या प्रयोजन है 

ते प्रियजनान्‌ आपके प्रिय भक्तोंकी ॥४२॥ 


नेवोद्रिजे पर दुरत्ययवेतरण्या- 
स्त्वट्ठीयगायनमहासृतमग्नचित्तः 

शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियाथ- 
मायासुखाय भरमुद्रहतो विमुढात्‌ ॥४३॥ 

न एव उद्विजे पर दुरत्यय वेतरण्या: त्वत्‌ वीर्यं गायन महा अभृत 


मग्न चित्तः शोचे ततः विमुख चेतस इन्द्रिय अर्थ माया सुखाय भर उद्वहतः 
विमुढान्‌ ॥४३॥ 


पर परमपुरुष ! ततः विमुख उस (आपके सुयश 
त्वत्‌ ब्य आपके पराक्रमोंके गानसे) विमुख 
गायन गायन रूपी चेतस चित्त 
महाअमृत महा अमृतमें इन्द्रिय अथ इन्द्रियोंके लिए 
मग्न चित्तः निमग्न चित्त (मैं) | माया सुखाय मायिक सुखोंको 
दुरत्यय (इस भव) दुष्पार पानेके लिए 
वेतरण्याः बेत रणीसे | भरं उद्ठहतः भार ढोनेवाले 
उठहिजे न एव (मे) उद्विग्न नहीं | विमुढानु अज्ञानियोंके लिए 
ही होता हूँ, शोचे चिन्ता करता हूँ 
॥४३॥ 


प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्तिकामा 

मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः । 
नेतान्विहाय कृपणान्विमुमुक्ष एको 

नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ॥४४॥ 


२०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रायेण देव मुनय: स्वविमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजने न पर 
अर्थ निष्ठा: न एतान्‌ विहाय कृपणान्‌ विमुमुक्ष एकः न अन्य त्वत्‌ अस्य 
शरणं भ्रमतः अनुपश्ये ॥४४॥ 


देव देव ! विहाय एकः छोड़कर (में) अकेले 
प्रायेण मुनयः प्रायः मुनिगण विमुमुक्ष न मुक्त नहीं होना 
स्वविमुक्ति अपने मोक्षकी चाहता, 
कामा विजने इच्छासे निर्जन वनमें| अस्य भूमतः इन भटकते लोगोंके 
मौनं चरन्ति मौन धारण कर लिए 

लेते हैं, त्वत्‌ अन्यः आपके अतिरिक्त 
पर अर्थ दूसरोंकी भलाईकी | अनु शरणं पीछे शरण दैनेवाला 
निष्ठाः न लगनवाले नहीं होते, | अन्यं न अनुपइ्थे दूसरा नहीं देखता 
एतानु कृपणाव्‌ इन विचारे लोगोंको हूँ ॥४४॥ 


यन्मेथूनादि गृहमेधिसुखं हि तुच्छ 
कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌ । 
तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः 
कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः ॥४५॥ 
यत्‌ मेथुन आदि गृहमेधि सुखं हि तुच्छं कण्डूयनेन करयोः इव दु:ख- 
दुःखं तृप्यन्तिन इह कृपणा बहुदुःखभाजः कण्डूतिवत्‌ मनसिजं विषहेत 
धीरः ॥४५॥ 


हि क्योंकि | बहुदुःखभाजः बहुत दुःख भोगकर 
यत्‌ गृहमेधि जो गृहस्थोका भी 

तुच्छं मथुन तुच्छ स्त्री सहवास | कृपणा वेचारे (अज्ञानी) 
भादि आदि । इह इस संसारमें 

सुखं सुख है, | तृप्यन्तिन तृप्त नहीं होते, 
करयोः दादको ' धीरः धीर-पुरुष 
कण्डूयनेन इव खुजलानेके समान ' कण्डूतिवत्‌ खुजलाहटके समान 
दुःखदुःखं क्रिया तथा परिणाम | मनसिजं कामवेगको 


दोनोंमें दुखदायी है, | विषहेत सह ले ॥ ४५ 
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सोनब्रतश्र्‌ ततपोऽध्ययनस्वधमं- 

व्याख्यारहोजपसमाधय आपवर्ग्याः । 
प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां 

वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानाम्‌ ॥४६॥ 
मौन व्रत श्रत तपः अध्ययन स्वधम व्याख्या रहः जप समाधय 


आपवरर्याः प्रायः परं पुरुष ते तु अजित इर्द्रियाणां वार्ता भवन्ति उत न वा 
तु अत्र दास्भिकानाम्‌ ॥४६॥ 


परं पुरुष पुरुषोत्तम ! | प्रायः ते तु प्रायः ये (साधन) 
मौन व्रत मौन, ब्रह्मचयं-ब्रत, , तो 
श्रत तपः शास्त्र-श्रवण, इन्द्रियाणां इन्द्रिय 
तपस्या, | अजित न जीतने वालोंके लिए 
अध्ययन वेदाध्ययन | बार्ता जीविकाके साधन 
स्वधमं अपने धर्मका पालन, | (व्यापार) 
व्याख्या रहः शास्त्र व्याख्या, भवन्ति बन जाते हैं, 
एकान्त सेवन अत्र तु किन्तु यहां 
जप समाधय जप और समाधि | दास्भिकानां पाखण्डियोंके लिए 
(ये) | उत वान (जीविका) देते भी 
आपवग्याः मोक्षके साधन हैं. | हैं अथवा नहीं देते 
| ॥४६॥ 


रूपे इमे सदसती तव वेदसृष्टे 

बीजाइकुराविव न चान्यदरूपकस्य । 
युक्ताः समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां 

योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात्‌ ॥४७॥। 


रूपे इमे सत्‌ असती तव वेद सृष्टे बीज अङकुराः इव न च अन्यत्‌ 
अरूप कस्य युक्ताः समक्ष उभय अत्र विचिन्वते त्वां योगेन वह्विम्‌ इव 
दारुषु न अन्यतः स्यात्‌ ॥४८॥ 
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तव इमे आपके ये अत्र उभय यहां ये दोनों (रूप) 
सतु असती कारण-कार्य समक्ष प्रत्यक्ष हैं 
रूपे वेद सृष्टे रूप वेद प्रतिपादित | दारुषु काष्टोंसे 

हैं, अन्यतः न स्यात्‌ पृथक न होनेपर 
बीज बीज और वाद्व इव अग्निके समान 
अङ कुराः इव अंकर रके समान, त्वां युक्ताः आपको युक्तजन 
भरूपकस्य निराकारको योगेन योग 

(जाननेका) विचिन्वते (उपायों) से हु ढ़ते 
च अन्यतुन और दूसरा उपाय हैं ॥४७॥ 

नहीं है, 


त्वं वायुरग्निरवर्निवयदम्बुमात्राः 
प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च । 
सर्व त्वमेव सगुणो विगुणश्च भुमन्‌ 
नान्यत्‌ त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्‌ ॥४८॥ 


त्वं वायुः अग्निः अवनिः वियत्‌ अम्बु मात्राः प्राण इन्द्रियाणि 
हृदयं चित्‌ अनुग्रहः च सवं त्वं एव सगुणः विगुणः च भुमन्‌ न अन्यत्‌ त्वत्‌ 
अस्ति अपि मनः वचसा निरुक्तम्‌ ॥४५॥ 


भमन्‌ अनन्त ! त्वं एव सवं आप ही सब 

त्वं आप ही सगुणः च सगुण और 

वायुः अग्निः वायु, अग्नि, विगुणः निगुण हो, 
अवनिः वियत्‌ पृथ्वी, आकाश, मन: वचसा मन और वाणीसे 
अम्बु मात्राः जल, तन्माद्वा, “ निरुक्त ४ निरूपित 

प्राण इन्द्रियाणि प्राण, इन्द्रिय, त्वत्‌ अन्यत्‌ आपसे पृथक 


हृदयं चित्‌ मन, चित्त, अस्ति अपि न कुछ भी नहीं है 
च अनुग्रहः आर अहंकार हो, | ॥॥॥॥४८॥ 


नते गुणा न गुणिनो महदादयो ये 
सर्वं सनः प्रभृतयः सहदेवमर्त्याः । 


सप्तमस्कन्धे नवमोऽध्यायः { २१। 


आझन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वा- 
मेवं चिमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्‌ ॥४४॥। 
न एते गुणा न गुणिनः महत्‌ आदयः ये सर्व मनः प्रभृतयः सहदेव 
मर्त्याः आदि अन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वां एवं विमृश्य सुधियः 
विरमन्ति शब्दात्‌ ॥४<६॥ 


एते गुणा ये (सत्त्वादि) गुण | उरुगाय अनन्त कोति 
न ये गुणिनः न जो इन गुणों के | त्वां बिदन्ति न आपको जानते 
परिणाम नहीं हैं, 

सहत्‌ आदयः महत्तत्त्वादि एवं विमृश्य ऐसा विचार करके 
सर्वे मनः प्रभृतयः सब मन आदि सुधियः बुद्धिमान 
देवसह मर्त्याः देवताओंके साथ | शब्दात्‌ शब्दोंसे 

| मनुष्य विरमन्ति उपरत हो जाते हैं 
हि क्योंकि ॥। ४७ 


आदि अन्तवन्त आदि अन्तवाले हैं 
तत्‌ तेऽहंत्तम नमःस्तुतिकमंपुजाः 
कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवण कथायाम्‌ । 
संसेवया त्वयि विनेति षडङ्कया कि 
भक्तिं जनः परमहंसगतौ लभेत ॥५०॥ 
तत्‌ ते महत्तम नमः स्तुति कमं पूजा: कर्म स्मृतिः चरणयोः श्रवणं 
कथायां संसेवया त्वयि विना एति षट्‌ अङ्कया कि भक्ति जनः परमहंसगतौ 
लभेत ॥५०॥ 


अहत्तम परमपूज्य । कमं पुजा पूजादि कर्म, 
तत्‌ ते उस आपकी कम कर्मोका समर्पण 
संसेवया सेवाकी चरणयोः स्मृतिः श्रीच रणोंका 
षट्‌ अंगया छ: अगों वाली चिन्तन, 

नमः नमस्कार, कथायां श्रवण कथाका श्रवण 


स्तुति स्तुति, विना कि (इनके) बिना कथा 
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त्वयि भक्त आपमें भक्ति परमहंस गतो परमहंस गतिको 
एति होती है, लभेत प्राप्त कर लेता है 
जनः (इनके द्वारा) भक्त ॥। ५० 
नारद उवाच- 


एतावद्दाणतगुणो भक्त्या भक्तन निगुण: । 
प्रह्मादं प्रणतं प्रीतो यतमन्युरभाषत ॥५१॥ 


एतावत्‌ वणित गुणः भक्ता भक्तन निर्गुणः प्रह्लाद प्रणतं प्रीतः 
यतमन्युः अभाषत ॥५१॥ 


भक्ता भक्त न भक्ति पूर्वक भक्तके | यतमन्युः क्रोध शान्त हुए 
द्वारा निगणः निर्गुण भगवान्‌ 
एतावत्‌ इतने ही प्रोतः प्रसन्त होकर 
गुणः वाणत गृणोंका वर्णन करके | अभाषत बोले ॥५१॥ 
प्रणतं प्रह्माद प्रणाम करते 
प्रह्लादसे 
श्री भगवान वाच- 


प्रह्लाद भद्र भद्र ते प्रोतोऽहं तेश्सुरोत्तम । 
वरं वृणीष्वाभिमतं कामपुरोऽस्म्यहं नृणाम्‌ ॥५२॥ 


प्रह्लाद भद्र भ्र ते प्रीतः अहं ते असुर उत्तम वरं वृणीष्व अभिमतं 
कामपुरः अस्मि अहं नृणाम्‌ ॥५२॥ 


असुर उत्तम असुरश्च ष्ठ वृणीष्व मांग लो, 

भव्र प्रह्माद भद्र प्रह्लाद ! अहं नृणां में मनुष्योंकी 

ते भद्र तुम्हारा कल्याण | कामपुरः अस्मि कामनाओंको पूर्ण 
हो, करनेवाला हूँ 


अभिमत वर अभीष्ट वरदान ॥५२॥ 


सप्तमस्कन्धे नवमोऽध्यायः | २१३ 


मामप्रीणत आयुष्मन्दशंनं दुर्लभं हि मे। 

हष्ट्वा मां न पुनजन्तुरात्मानं तप्तुमहति ॥५३॥ 

मां अप्रीणत आयुष्मन्‌ दशन दुलंभं हि मे हृष्ट्वा मां न पुनः जन्तुः 
आत्मानं तप्तुं अहंति॥५३॥ 


आयुष्मन्‌ आयुष्मन्‌ ! मांहष्टवा मेरा दर्शन करके 

हि क्योंकि पुनः जन्तुः फिर कोई प्राणी 

सां अप्रीणत मुझे प्रसन्न किए | आत्मान तप्तुं अपनेको संतप्त 
बिना करने 

मे दशंनं मेरा दर्शन | अहुति न योग्य नहीं रहता 

दुलंभं दुलंभ है | ॥५३॥ 


प्रीणन्ति ह्यथ मां धोराः सवभावेन साधवः । 
श्रेवस्कामा महाभागाः सर्वासामाशिषां पतिम्‌ ॥५४॥ 
प्रोणन्ति हि अथ मां धीराः सर्वभावेन साधवः श्रेयस्कामा महाभागाः 
सर्वासां आशिषां पतिम्‌ ॥५४॥ 
धीरा: साधवः जितेन्द्रिय, सत्पुरुष, सर्वासां आशिषां समस्त अभि- 


महाभागाः महाभाग | लाषाओंका 

श्रेयस्कामा कल्याण चाहनेवाले | पात स्वामी हुँ, 

सवभावेन सम्पूर्ण वृत्तियोंसे | अथ मां अतः मुझे 

हि क्योंकि प्रोणन्ति प्रसन्न करते हैं 
॥५४॥ 


नारद उवाच-' 


एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरेलोकप्रलोभनः । 
एकान्तित्वाद्‌ भगवति नेच्छतु तानसुरोत्तमः ॥५५॥ 


एवं प्रलोभ्यमानः अपि वरेः लोक प्रलोभनेः एकान्तित्वात्‌ भगवति न 
इच्छत्‌ तानु असुर उत्तमः ॥५५॥ 


RIPPIN 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
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एवं इस प्रकार भगवति भगवानूके 

लोक प्रलोभने: लोगोंको लोभमें एकान्तित्वात्‌ अनन्य भक्त होनेसे 
डालनेवाले असुर उत्तमः असुर श्रष्ठ 

वरः वरदानों द्वारा प्रह्लादने 

प्रलोभ्यमानः ललचाये जानेपर | तान्‌ इच्छत्‌ न उनकी इच्छा नहीं- 

अपि भी की ॥५५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
प्रह्लादचरिते भगवत्स्तवो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ॐ॥। 


अथ दशमोऽध्याय: 


नारद उवाच- 
भक्तियोगस्य तत्‌ सवंमन्तरायतयाभेकः । 
मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमान उवाच ह॥१॥ 


भक्तियोगस्य तत्‌ सवं अन्तरायतया अर्भकः मन्यमानः हृषीकेशं 
स्मयमान उवाच ह ॥१॥ 


अर्भकः बालक (प्रह्वाद)ने | मन्यमानः मानकर 
तत्‌ सर्च उस सब (वरदानों )- | हुषो केशं भगवान्‌ तृसिहसे 
को स्मयमान मुस्कराते हुए 
भक्तियोगस्य भक्तियोगका ह उवाच निश्चित स्वरमें 
न्तरायतया विघ्नरूप कहा ॥१॥ 
प्रहाद उवा च- 


मा मां प्रलोभयोत्पत््याऽऽसक्तं कामेषु तेवरेः । 
तत्सङ्गभीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः ॥२॥ 
मा मां प्रलोभय उत्पत्त्या आसक्त कामेषु तेः वरेः तत्‌ सङ्ग भीतः 
निविष्णः मुमुक्षः त्वां उपाश्रितः ॥२॥ 
मां प्रलोभय म मुझे ललचाइये मत, | भीतः निविष्णः डरकर विरक्त 


ते: कामेषु उन भोगोंको होकर 

वरेः उत्पत्त्या पानेके लिए जन्मसे | मुमुक्षुः छ्टनेकी इच्छासे 
ही त्वां उपाश्रितः आपकी शरण आर्था 

आसक्त आसक्त हूँ हुँ ॥२॥ 

तत्‌ सङ्ग उनकी आसक्तिसे 
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भुृंत्यलक्षणजिज्ञासुभक्तं 


कामेष्वचोदयत्‌ । 


भवान्‌ संसारबीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रभो ॥ ३ ॥ 


भृत्यलक्षण जिज्ञासुः भक्त कामेषु अचोदयत्‌ भवान्‌ संसारबीजेषु 


हृदयग्रन्थिषु प्रभो ॥३॥ 


प्रभो प्रभो ! हृदयग्रन्थिषु 
भृत्यलक्षण सेवकको योग्यता 
जिज्ञासुः जाननेको इच्छासे | कमेषु 
भवान्‌ आपने अचोदयत्‌ 
संसारबीजेषु संसार (आवागमन) 

के बीज 


हृदयको गांठ हृढ़ 


करनेवाले 
भोगोंके लिए 
प्रेरित किया है ॥३॥। 


नान्यथा तेऽखिलगुरो घटेत करुणात्मनः । 
यस्त आशिष आशास्ते न स भुत्यः स वे वणिक्‌ ॥४॥ 


न अन्यथा ते अखिलगुरो घटेत करुण आत्मनः यः त आशिष 


आशास्ते न स भृत्यः स दै बणिक्‌ ॥४॥ 


अन्यथा ते नहीं तो आप आशास्ते 
करुण आत्मनः दयामूति 
अखिलगुरो जगद्गुरुकेलिए |सभृत्यः न 
घटेत न यह शक्य नहीं है, | वे स वणिक्‌ 
यःत आशिष जो उन कामनाओं- 

को | 


पूरी करना चाहता 


वह सेवक नहीं है 
निश्चय वह बनिया 
हैं ॥४॥ 


आशासानो न व भृत्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः । 
न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन्‌ यो राति चाशिषः ॥ ५॥ 


आशासानः न ब भृत्यः स्वामिनि आशिष आत्मनः न स्वामी भृत्यतः 


स्वाम्य इच्छन्‌ यः राति च आशिषः ॥५॥ 


सप्तमस्कन्धे दशमोऽध्यायः 


स्वामिनि स्वामीसे भृत्यतः यः 

आत्मनः अपनी स्वाम्यं इच्छन्‌ 

आशिषः कामनाएं (जो) 

आशासानः (पूरी होनेको) आशिषः च 
आशा करता है राति 

वे भृत्यः न वह निश्चय सेवक | स्वामी न 


नहीं है, | 


[ २१७ 


सेवकसे जो, 

स्वामित्व चाहता 

हुआ 

उसकी कामनाएँ भी 

प्रदान करता है 

वह स्वामी नहीं है 
।1%॥॥ 


अहं त्वकामस्त्वःदूक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः । 


नान्यथेहावयोरर्थो 


राजसेवकयोरिव ॥६॥ 


अहं तु अकामः त्वत्‌ भक्तः त्वं च स्वामि अनपाश्रयः न अन्यथा इह 


आवयोः अर्थः राजसेवकयोः इव ॥।६॥ 


अहं तु त्वत्‌ मैं तो आपका इव 
अकामः भक्तः निष्काम भक्त हुँ, | इह आवयोः 
च त्व और आप 

अनपाश्रयः निरपेक्ष 

स्वामि स्वामी हैं न 
राजसेवकयोः राजा और सेवकके 


समान 


यहां हम दोनोंका 
अन्यथा अथः भिन्न प्रकारका 


प्रयोजन 
नहीं है ॥६।। 


४ यदि रासीश मे कामान्‌ वरांस्त्वं वरदषभ । 
कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु वृणे वरम्‌ ॥७॥ 


यदि रासि ईश मे कामात्‌ वरानृ त्वं वरद ऋषभ कामानां हुदि 


असंरोहं भवतः तु वृणे वरम्‌ ॥७॥ 


वरद ऋषभ वरदानि शिरोमणि !| तु भवतः 
ईरा स्वामी ! हृदि कामनां 
यदिमे यदि मेरी असंरोहं 
कामान्‌ वरान्‌ इच्छानुसार वरदान | वरं वृणे 

त्वं रासि आप देना चाहते हैं 


तो आपसे 

हृदयमें कामनाओंका 
उत्पन्न न होना 
वरदानके रूपमें 
मांगता हूँ ॥७॥ 
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इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः । 
हो: श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मता ॥८॥ 


इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्म: धृतिः मतिः ह्वी; श्रीः तेजः स्मृतिः 
सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना ॥८॥ 
यस्य जन्मना जिस (कामनाके) | मतिः छ्वीः बृद्धि, लज्जा, 
उत्पन्न होनेसे तेज: स्मृतिः तेज, स्मृति और 


इन्द्रियाणि मनः इर्द्रियाँ, मन सत्यं नश्यन्ति सत्य नष्ट हो जाते 
प्राण आत्मा प्राण, शरीर | हैं ॥७॥ 


धर्म: धूतिः श्रीः धमं, धेयं, श्री 
~ विमुञ्चति यदा कामान्मानवो मनसि स्थितान्‌ । 
तह्यंव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कह्पते॥४॥ 


विमुञ्चति यदा कामान्‌ मानवः मनसि स्थितान्‌ ताहि एव 
पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते ॥८॥ 


पुण्डरीकाक्ष कमल-नयन ! | विमुञ्चति छोड़ देता है 
मानवः: यदा मनुष्य जब ताह एब उसी समय 
मनसि स्थितान्‌ मनमें रहनेवाली भगवत्त्वाय भगवत्स्वरूप 
कामान्‌ कामनाओंको कल्पते हो जाता है ॥४॥ 


नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने । 
हरयेऽद्भुर्तासहाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥१०॥ 


नमः भगषते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिहाय ब्रह्मणे 
परम!त्मने ॥१०॥ 


तुभ्यं महात्मने आप महान्‌ आत्मा | परमात्मने परमात्मा 

पुरुषाय भगवते परमपुरुष भगवान्‌ | हरये नम: श्रोहरिको नमस्कार 
अद्‌भुत सिहाय अद्भुत सिह रूप, ॥॥१ ०11 
ब्रह्मणे परम ब्रह्म 


सप्तमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ २१४ 
श्रीभगवान्‌वाच-' 


नेकान्तिनो मे मयि जात्विहाशिष 
आशासतेऽमुत्र च ये भवद्टिधाः। 
अथापि मन्वन्तरमेतदत्र 
देत्येश्‍्वराणामनुभुङ्कषव भोगाच ॥११॥ 
न एकान्तिनः मे मयि जातु इह आशिषः आशासते अमुत्र च ये 


भवत्‌ विधाः अथ अपि मन्वन्तरं एतत्‌ अत्र दत्येश्वराणां अनुभुडः क्ष्व 
भोगाव ॥११॥ 


ये भवत्‌ विधाः जो तुम्हारे समान | अथ अपि फिर भी 
मे एकान्तिनः मेरे अनन्य भक्त हैं | एतत्‌ मन्वन्तरं इस मन्वन्तरमें 


इह अमुत्र इस लोक और इह इस लोकमें 
परलोक सम्बन्धी | देत्येश्वराणा सभी दत्यपतियोंके 

मयि जात्‌ मुझसे कोई भोगान्‌ भोगोंको 

आशिषः अभिलाषा अनुभुङक्ष्व भोगो ॥११॥ 


आशासते न पाना नहीं चाहते, 


कथा मदोया जुषमाणः प्रियास्त्व- 
मावेश्य मामात्मनि सन्तमेकम्‌ । 
सर्वेषु भृतेष्वधियज्ञमीशं 
यजस्व योगेन च कम हिन्वत्‌ ॥१२॥ 
कथा मदीया जुषमाणः प्रियाः त्वं आवेश्य मां आत्मनि सन्तं एक 
सर्वेषु भूतेषु अधियज्ञं ईशं यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन्‌ ॥1२॥ 
सर्वेषु भूतेषु समस्त प्राणियोंमें | सन्तं एक विराजमान अद्वितीय 
अधियज्ञं ईशं अधियज्ञ ईश्वर रूपसे। मां आत्मनि मुझमें चित्त 


* गीता प्रेसको प्रतिमें यहां 'नृसिह उवाचः है । 


२२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


आवेश्य लगाकर त्वं योगेन तुम योगके द्वारा 
मदीया प्रियाः मेरी प्रिय कम हिन्वन्‌ च प्रारब्ध क्षय करते 
कथा जुषमाणः कथाका आस्वादन हुए ही 

करते, यजस्व यजन करो ॥१२॥ 


भोगेन पुण्य कुशलेन पाप 
कलेवरं कालजवेन हित्वा । 
कोति विशुद्धां सुरलोकगीतां 
बिताय मामेष्यसि मुक्तबन्धः ॥१३॥ 
भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा कोति विशुद्धां 
सुरलोक गीतां बिताय मां एष्यसि मुक्तबन्धः ॥1३॥ 
भोगेन पुण्यं भोगके द्वारा पुण्य व | सुरलोक गीतां देवताओं द्वारा गायी 


कुशलेन निष्काम-कर्मो द्वारा जानेवाली 
पापं पापोंका कोति बिताय कीतिका विस्तार 
कालजवेन कालके वेगसे करके 

(समयपर) मुक्तबन्धः कमे-बन्धनसे छटकर 
कलेवरं शरीरको मांएष्यसि मेरे पास आ जाओगे 
हित्वा स्यागकर ॥१३॥ 


य एतत्‌ कीतंयेन्मह्य त्वया गीतमिदं नरः । 
त्वांच मांच स्मरन्काले कमबन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥१४॥ 


थः एतत्‌ कीतंयेत्‌ मह्य त्वया गीतं इदं नरःत्वांच मां च स्मरेत्‌ 
काले कर्मबन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥१४॥ 


थः नरः जो मनुष्य | चमांस्मरेत्‌ तथा मेरा स्मरण 
स्वया गीतं तुम्हारे द्वारा की गयो करेगा, 

मह्य इदं मेरी इस स्तुतिका | काले समयपर 

कोतंयेत्‌ कीर्तन करेगा कर्मबन्धात्‌ कर्मोके बन्धनसे 


चतवं और तुम्हारा प्रमुच्यते छूट जायगा ॥१४॥ 


सप्तमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ २२१ 
प्रह्लाद उवाच- 
वरं वरय एतत्‌ ते वरदेशान्महेश्वर । 
यदनिन्दत्‌ पिता मे त्वामबिद्वांस्तेज ऐश्वरम्‌ ॥१५॥ 


बरं वरय एतत्‌ ते वरद ईशात्‌ महेश्वर यत्‌ अनिन्दत्‌ पिता मे त्वां 
अविद्वान्‌ तेज ऐश्वरभ्‌ ॥१५॥ 


महेश्वर महेश्वर ! तेज ऐश्वर आपके ईश्वरीय 
ते वरद ईशात्‌ आप वरदाता- तेजको 
स्वामीसे अविद्वान्‌ न जानकर 
एतत्‌ वरं यह वरदान त्वां अनिन्दत्‌ आपको निन्दा को 
वरय मांगता हूं ।१५॥ 


यत्‌ मे पित! क्योंकि मेरे पिताने 


विद्धामर्षाशयः साक्षात्‌ सवलोकगुरु' प्रभुम्‌ । 
भ्रातृहेति मृषाहृष्टिस्त्वद्भक्ते मयि चाघवान्‌ ॥१६॥ 


विद्ध अमर्ष आशय: साक्षात्‌ सर्वलोक गुरु प्रभु श्रातृहा इति मृषा 
हृष्टिः त्वत्‌ भक्त मयि च अघवान्‌ ॥१६॥ 


अमष विद्ध असहनशीलतासे | सर्वलोक गुरु सब लोकोंमें सब- 


ग्रस्त श्रेष्ठ 
आशयः चित्त (होनेसे) साक्षात्‌ प्रभुं साक्षात्‌ सवश्वरसे 
भ्रातृहा “भाईको मारने च त्वत्‌ तथा आपके भक्त 
वाला है मयि अघवान्‌ मुझसे द्रोह किया 
इति इस प्रकारको ॥१६।। 


मृषा हृष्टः मिथ्या समझसे 


तस्मात्‌ पिता मे पुयेत दुरन्ताद्‌ दुस्तरादघात्‌ । 
पतस्तेऽपा द्गसंहृष्ठस्तदा कृपणवत्सल ॥१७॥ 
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तस्मात्‌ पिता मे पुयेत दुरन्तात्‌ दुस्तरात्‌ आघात्‌ पूतः ते अपाङ्ग 
संहृष्टः तदा कृपणवत्सल ॥१७॥ 


कृपणवत्सल दीनवत्सल ! मे पिता मेरे पिता 
ते अपाङ्ग आपने तिरछी तस्मात्‌ उस | 

दृष्टिसे दुरन्तात्‌ कठिनाईसे समास 
संहृष्टः तदा देखा तभी होनेवाले 
पृतः पवित्र हो गये दुस्तरात्‌ अधात्‌ दुस्तर पापसे 

(फिर भी) । पुयेत पवित्र हो जाय 

| 11१७ 

श्रीभगवानुवाच- 


त्रिः सप्तभिः पिता पुतः पितृभिः सह तेश्नघ । 
यत्‌ साधो$स्य गृहे जातो भवान्ब कुलपावनः ॥१८॥ 


त्रिः सप्तभिः पिता पुतः पितृभिः सह ते अनघ यत्‌ साधु अस्य गृहे 
जातः भवान्‌ वं कुल पावनः ॥१५॥ 


अनघ निष्पाप प्रहलाद ! | गृहे वे धरमैं तो 

त्रिः सप्तभिः इक्सीस भवान्‌ तुंम (जसा) 
पितृभि: सह्‌ पीढ़ियोंके साथ कुल पावनः कुलको पवित्र करने 
ते पिता तुम्हारे पिता वाला 

पुतः पवित्र हो गये साधु: जातः सत्पुरुष उत्पन्न 
यत्‌ अस्य क्योंकि इनके हुआ ॥१८५॥ 


] यत्र यत्र च मद्धक्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः । 
साधवः समुदाचारास्ते पुयन्त्यपि कोकटाः ॥१८॥ 


यत्र यत्र च मद्‌ भक्ता: प्रशान्ताः समर्दाशनः साधवः समुद आचाराः 
ते पुयन्ति अपि कीकटाः ॥१४॥ 
प्रशान्ताः अत्यन्त शान्त, समुद आचाराः प्रसन्नता पूवक 
समर्वाशनः समदी, सदाचारका षालन 
करनेवाले 


सप्तमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ २२३ 


मद्‌ भक्ताः मेरे भक्त ते कोकटाः वे कोकट प्रदेश 
साधवः सत्पुरुष अपि पूथन्ति भी पवित्र हो जाते 
यत्रयत्रच जहां-जहांभी हैं ॥१६॥ 

(रहते हैं) 


सर्वात्मना न हिसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन । 
उच्चाबचेषु देत्येनद्र मद्धावेन गतस्पृहाः ॥२०॥ 


सवं आत्मना न हिसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन उच्च अबचेषु दत्येन्द्र 
मद्‌ भावेन गत स्पृहाः ॥२०॥ 


देत्येन्द्र देत्यराज ! | किञ्चन किसीको भी 

मद्‌ भाबेन मेरी भावनासे सबं आत्मना सम्पूणं हृदयसे 
गत स्पृहाः स्पर्धा नष्ट हुए जन हिसन्ति न पीड़ा नहीं देते 
उच्च अबचेषु ब३-छोटे | ॥२०।॥। 


भूत ग्रामेषु प्राणि-समूहों में | 
भवन्ति पुरुषा लोके मःदूक्तास्त्वामनुव्रताः । 
भवान्मे खलु भक्तानां सर्वषां प्रतिरूपधृक्‌ ॥२१॥ 


भवन्ति पुरुषाः लोके मद्‌ भक्ताः त्वां अनुव्रताः भवान्‌ मे खलु 
भक्तानां सर्वषां प्रतिरूपधृक्‌ ॥२१॥ 


लोके संसारमें खलु भवान्‌ अरे, तुम 

मद्‌ भक्ताः मेरे भक्त मे सवषां मेरेसभी 

पुरुषाः पुरुष भक्तानां भक्तोंके 

त्वां अनुत्रताः तुम्हारा अनुकरण | प्रतिहपधुक आदश स्वरूप होगे 
करनेवाले ॥२१॥ 

भवन्ति होंगे 


कुरु त्वं प्रेतकार्याणि पितुः पुतस्य सवश: । 
मदद्भस्पशनेनाङ्ग लोकान्यास्यति सुप्रजाः ॥२२॥ 
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कुरु त्वं प्रेत कर्याणि पितुः पतस्य सर्वशः मत्‌ अङ्ग स्पर्शनेन अङ्ग 
लोकान्‌ यास्यति सुप्रजाः ॥२२॥ 


अङ्क प्रिय प्रह्वाद ! कर्याणि क्रिया 
मत्‌ अङ्गु मेरे शरीरके स्वं कुर तुम करो, 
स्पशनेन स्पशं से सुप्रजाः (तुम्हारे जैसे) उत्तम 
सर्वशः पूतस्य सवथा पवित्र हो पुत्र होनेसे 
गये लोकान्‌ यास्यति उत्तम लोकमें 
पितुः प्रेत पिताकी मरणोत्तर जायेगे ॥२२॥ 


पित्य च स्थानमातिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः । 
मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माण मत्परः ।।२३॥ 


पित्यं च स्थान आतिष्ठ यथा उक्त ब्रह्मवादिभिः मयि आवेश्य मनः 
तात कुरु कर्माणि मत्‌ परः ॥२३॥ 


तात तात ! ¦ मत्‌ परः मेरे परायण रहकर 
पिढ्र्यं स्थानं च पिताके पदपर भी | ब्रह्मवादिभिः वेदवादी (ब्राह्मण) 
आतिष्ठ बेठो, | यथा उक्त जसे आज्ञा दे (उस 
मनः मयि मनको मुझमें | प्रकार) 

आवेशय लगाकर | कर्माणि कुरु कमं करो ॥२३॥ 


नारद उवाच-- 


प्रह्मादोऽपि तथा चक्र पितुयत्साम्परायिकम्‌ । 
यथाऽऽह भगवान्‌ राजन्नभिषिक्तो दिजोत्तमेः ॥२४॥ 


प्रह्लाद: अवि तथा चक्र पितुः यत्‌ साम्परायिकं यथा आह भगवान्‌ 
राजन्‌ अभिषिक्तः द्विज उत्तमः ॥२४॥ 


राजत राजन्‌ ! । द्विज उत्तम: श्र ष्ठ ब्राह्मणों द्वारा 


सप्तमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ २२५ 


राजन राजन्‌ ! प्रह्ाद: अपि प्रह्वादजीने भी 

द्विज उत्तमः श्र ष्ठ ब्राह्मणों द्वारा | पितुः यत्‌ पिताकी जो 

अभिषिक्त अभिषेक हो जानेपर*| साम्परायिक मरणोत्तर क्रिया 

भगवात यथा भगवानूने जसी थी, 

आह तथा आज्ञा दी थी, उसके | चक्र सम्पन्न की ॥२४॥ 
अनुसार 


प्रसादसुमुखं दृष्टवा ब्रह्मा नरहार हरिम्‌। 
स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिवृ तः ॥२५॥ 


प्रसादसुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरि हार स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः 
प्राह देवादिभिः वृतः ॥२५॥ 


नरहरि हार नृसिह रूपधारी ब्रह्मा ब्रह्माजी 

श्री हरिको पवित्राभिः पवित्र 
प्रसादसुमुखं कृपापूणं प्रसन्न मुख | वाग्भिः वाणीसे 
दृष्टवा देखकर स्तुत्वा प्राह स्तुति करके बोले 
देवादिभिः वृतः देवता दिसे घिरे ॥२५॥ 
ब्रहमोवाच- 


देवदेवाखिलाध्यक्ष भूतभावन पुर्वज। 
दिष्ट्या ते निहतः पापो लोकसन्तापनोऽसुरः ॥२६॥ 


देवदेव अखिल अध्यक्ष भूतभावन पूर्वज दिष्ट्या ते निहतः पापः 
लोक सन्तापनः असुरः ॥२६॥ 


देवदेव देवताओं के | अखिल अध्यक्ष सवेश्वर, 
आराध्यदेव, भूतभावन जीवोंके पालक, 


ह मूर्धाभिषिक्त राजाको सूतक नहीं लगता, अतः कंस वधके पश्चात्‌ 
श्रीकृष्णने उग्रसेनका पहिले अभिषेक किया । (भगवान वासुदेव) 
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पुर्वज आदिपुरुष ! पाप: असुरः पापी देत्यको 
दिष्टया सौभाग्यको बात | ते निहतः आपने मार दिया 
है कि ॥२६॥ 
लोक सन्तापनः समस्त लोकोंको 
पीडा देनेवाले 
योऽसौ लब्धवरो मत्तो न वध्यो मम सृष्टिभिः । 
तपोयोगबलोन्नद्धः समस्तनिगमानहन्‌ ॥२७॥ 


यः असो लब्ध वरः मत्तः न वध्यः मम सृष्टिभिः तपः योगबल उन्नद्धः 
समस्त निगमान्‌ अहन्‌ ॥२७॥ 


यः असो जो यह तप: योगबल तपस्या ओर योगके 
मत्तः मुझसे बलसे 
वरः लब्ध वरदान पाकर उन्नद्धः उच्छिखल होकर 
मम सृष्टिभिः मेरे उत्पन्न किये | समस्त निगमान्‌ सभी मर्यादाओंकः 
(किसी) से | अहन्‌ उच्छेद कर दिया 
वध्यः न मारा नहीं जा | था ॥२७॥ 
सकता था, | 


दिष्ट्यास्य तनयः साधुमंहाभागवतोऽभकः । 
त्वयाविमोचितो मृत्योदिष्ट्या त्वां समितोऽधुना ॥२८॥ 


दिष्ट्या अस्य तनय: साधुः महाभागवतः अभक: त्वया विमोचितः 
मृत्योः दिष्ट्या त्वां समितः अधुना ॥२८॥ 


दिष्ट्या सौभाग्यकी बात | विमोचितः छुड़ा लिया, 

है कि | दिष्ट्या (यह भी) सौभाग्य- 
अस्य तनयः इसके पुत्र | की बात है कि 
साधुः सत्पुरुष | अधुना इस समय (वह) 
महाभागवतः परम भगवद्‌ भक्त । त्वां समितः आपकी शरणमें है 


अभेक: बालकको ॥२८॥ 
त्वया मृत्योः आपने मृत्युसे 
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` एतंद वपुस्ते भगवन्ध्यायतः प्रयतात्मनः । 
सर्वतो गोप्तृ संत्रासान्मृत्योरपि जिघांसतः ॥२४॥ 


एतत्‌ वपुः ते भगवन्‌ ध्यायतः प्रयत आत्मनः सर्वतः गोप्तृ संत्रोसात्‌ 
मृत्योः अपि जिघांसतः ॥।२४॥ 


भगवन्‌ भगवन ! स्वतः सब ओरसे 
प्रयत आध्मनः एकाग्र चित्तसे संत्रासात्‌ भयोंसे ओर 
ध्यायतः ध्यान करनेवालेको | जिघांसतः मारने आयी 
ते एतत्‌ आपका यह | मृत्यो: अपि मृत्युसे भी 
बपुः श्रीविग्रह | गोप्तृ रक्षा करेगा ।।२४।। 
श्रीभगवानुवाच-' 

मेवं बरोऽसुराणां ते प्रदेयः पद्मेसम्भवः । 

वरः क्रूरनिसर्गाणामहोनाममृतं यथा ॥३०॥ 


मा एवं वरः असुरार्णा ते प्रदेयः पद्म सम्भवः वरः क्रर निसर्गाणां 
अहीनां अमृतं यथा ॥३०॥ 


पद्म सम्भवः कमलोद्भव ब्रह्मा ! | वरः वरदान (बसा ही 
ते एवं तुम्हें ऐसा | है) 
वरः असुराणां वरदान असुरोंको | थथा जसे 


मा प्रदेयः महीं देना चाहिए 
क्क र निसर्गाणां स्वभावसे क्र रोके 
लिए 
नारद उवाच- 
इत्युक्त्वा भगवान्राजंस्तत्रेवान्तदंधे हरिः । 
अहृश्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना ॥३१॥ 


अहीनां अमृतं सर्पोको अमृत ॥३०॥ 


` =+ गीताप्रेसकी प्रतिमें यहां 'नृसिह उवाच! है । 
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इति उक्त्वा भगवान्‌ राजन्‌ तत्र एव अन्तदंधे हरिः अहृश्यः सर्वे- 
भुतानां पुजितः परमेष्ठिना ॥३१॥ 


राजनु राजन्‌ ! सर्वंभुतातां सब प्राणियोंके लिए 
परमेष्ठिना ब्रह्माजी द्वारा अहृश्यः अदृश्य होकर 
पुजितः पूजित होकर, तत्र एव वहीं 

भगवान्‌ हरिः भववान्‌ श्रीहरि | अन्तदंधे अन्तर्धान हो गये 
इति उक्त्वा इतना कहकर ॥३१॥ 


ततः सम्पुज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनस्‌ । 
भवं प्रजापतीन्देवान्प्रह्ादो भगवत्कलाः ॥३२॥ 


ततः सम्पूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनं भवं प्रजापतीन्‌ देवान्‌ 
प्रह्लाद: भगवत्‌ कला: ॥३२।: 


ततः तब देवान्‌ सम्पूज्य देवताओका सत्कार 
भगवत्‌ कला: भगवत्स्वरूप करके 
प्रक्ादः प्रह्वादने शिरसा ववन्दे मस्तक झुकाकर 
परमेष्ठिन ब्रह्माजी, प्रणाम किया ॥३२॥ 
भब प्रजापतीन्‌ शंकरजोी, प्रजा- 

पतियों, 


ततः काव्यादिभिः साधं मुनिभिः कमलासनः । 
दत्यानां दानवानां च प्रह्वादमकरोत्‌ पतिम्‌ ॥३३॥ 


ततः काव्य आदिभिः साधं मुनिभिः कमलासनः देत्यानां दानवानां 
च प्रह्वादं अकरोत्‌ पतिम्‌ ॥३३॥ 


ततः काव्य फिर शुक्राचार्य दत्यानां च दैत्यों और 
आदिभिः आदि दानवानां दानवोंका 
मुनिभिः साधं मुनियोंके साथ प्रह्नादं प्रह्लादको 
कमलासनः ब्रह्माजीने पति अकरोत्‌ स्वामी बनाया 


॥ ३ ३।। 
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प्रतिनन्द्य ततो देवाः प्रयुज्य परमाशिषः । 
स्वधामनि ययु राजन्ब्रह्माद्या: प्रतिपृजिताः ॥३४॥ 


प्रतिनन्दय ततः देवाः प्रयुज्य परम आशिषः स्वधामानि यथु राजन्‌ 
अह्या आद्या: प्रति पुजिताः ॥३४॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! ब्रह्मा आयाः ब्रह्मा आदि 
ततः प्रतिनन्द तब उनका अभि- | देवाः प्रति देवता फिर 
नन्दन करके पूजिता पूजित होकर 


परम आशिषः महान्‌ आशीर्वाद | स्वधामानि अपने धामोंको 
प्रयुज्य चले गये ॥३४।। 
एवं तौ पार्षदों विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितौ दितेः । 
हृदि स्थितेन हरिणा वेरभावेन तौ हतौ ॥३५॥ 


एवं तौ पाषंदो विष्णोः पुत्रत्वं प्रापि तो दितेः हृदि स्थितेन हरिणा 
चर भावेन तो हतो ॥३५॥ 


एवं तौ इस प्रकार वे दोनों | हृदि स्थितेन हृदयमें स्थित 
विष्णोः पाषदौ विष्णुके पार्षद | हरिणा तौ हतो श्रीहरि द्वारा बे 
दितेः पुत्रत्वं दितिके पुत्रत्वको दोनों मारे गये 


प्रापितो पहुँचाये जाकर | ॥३५॥ 
चर भावेन बेर भावसे | 


पुनश्च विप्रशापेन राक्षसो तो बभूवतुः । 
कुम्भकणदशग्रीघौ हतो तो रामविक्रमः ॥३६॥ 


पुनः च विप्रशापेन राक्षसो तो बभुवतुः कुम्भकणं दशग्रीवो हतौ 
तौ रामविक्रमः ॥।३६॥ 


विप्रशापेन ब्राह्मणों (सनकादि) | कुस्भकणं कुम्भकर्ण 
के शापसे दक्षग्रोवो दशग्रीव (रावण) 
पुनःचतो फिरसे वे दोनों नामके 
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राक्षसौ बभूवतुः राक्षस हो गये तौ रामविक्रमः वे दोनों श्रीरामके 
पराक्रमसे 
हतो मारे गये ॥३६॥ 


शयानो युधि निभिन्नहदयो रामसायकः । 
तच्चित्तो जहतुदहं यथा प्राक्तनजन्मनि ॥३७॥ 


शयानो युधि निभिन्न हृदयो रामसायकः ततु चित्तः जहतः देहं 
यथा प्राक्तन जन्मनि ॥३७॥ 


रामसायकः श्रीरामके बाणोंसे | जन्मनि तत्‌ उन (श्रीराम) में 


युधि हृदयौ युद्धमें हृदयके तन्मय 
निर्भिन्त शयातौ फट जानेसे सोये | चित्तः चित्त 
यथा प्राक्तन जेसे पहिले देहं जहतुः शरीर त्याग दिया 


॥३७॥ 
ताविहाथ पुनर्जातौ शिशुपालकरूषजो । 
हरौ वरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतुः ॥३८॥ 


ताः इह अथ पुनः जातो शिशुपाल करूषजो हरो वर अनुबन्धेन 
पश्यतः ते समीयतुः ॥।३८॥ 


अथ ता: इह अब वही दोनों हरौ बेर श्रीहरिमें शत्रुताके 

शिशुपाल शिशुपाल और द्वारा 

करूषजो करूष देशमें उत्पन्न | अनुबन्धेन बँधे होने से 
दन्तवक्त्र ते पश्यतः तुम्हारे देखते 

पुनः जातो (रूपमे) फिर उत्पन्न सपीयतुः (उनमें, लीन हो 
हुए थे गये ॥ ३८॥। 


एनः पुवक्ृतं यत्‌ तद्‌ राजानः कृष्णवेरिणः । 

जहुस्त्वन्ते तदात्मानः कीट: पेशस्कृतो यथा ॥।३४॥ 

एनः पुर्व कृतं यत्‌ तत्‌ राजानः कृष्ण वेरिणः जहुः तु अन्ते तत्‌ 
आत्भानः कोटः पेशस्क्कतः यथा ॥३८॥ 
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घेथा पेशस्कृतः जसे भू गी द्वारा | अन्ते अन्त समयमें 
कोटः (पकडा) कीड़ा तत्‌ आह्मानः उनमें चित्त लगे 
(उसका रूप भयसे होनेसे 
पा लेता है यत्‌ पूर्व जो पहिले 
कृष्ण वेश्णि: श्रीकृष्णके शतु एनः कृतं पाप किया था 
राजानः राजा लोग भी तत्‌ जहुः उससे छूट गये ॥ ३० 


यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाभिदा । 
नृपाश्चेद्यादयः सात्म्यं हरेस्तच्चिन्तया ययुः ॥४०॥ 


यथा यथा भगवतः भक्त्या परमया अभिदा नृपाः चद्य आदयः 
सात्म्य हरेः तत्‌ चिन्तया ययुः ॥४०॥ 


यथायथा जेसे-जेसे | ततत्‌ चिन्तया (वसे ही) उनके 
भगवतः भगवानको । चिन्तनसै 
परमया परम | चद्य आदयः शिशुपाल आदि 
अभिदा भक्त्या भेदभाव रहिता | नृपाः हरेः राजालोगश्रीहरिके 
भक्तिसे ' सात्म्यं यथुः स्वरूपको प्राप्त हुए 
११७०! 


आख्यातं सवमेतत्‌ ते यन्मां त्वं परिपृष्टवान्‌ । 
दमघोषसुतादीनां हरेः सात्म्यमपि द्विषाम्‌ ॥४१॥ 


आख्यात सर्वं एतत्‌ ते यत्‌ मां त्वं परिपृष्टवान्‌ दमघोष सुत आदीनां 
हरेः सात्म्यं अपि द्विषाम्‌ ॥४१॥ 


इमधघोष सुत दमघोषके पुढ यत्‌ मां जो मुझसे 
शिशुपाल ; त्वं परिपृष्टवान्‌ तुमने पूछा था, 

आदीनां अ!दिका | एतत्‌ सधैँ यह सब 

द्रिषांअपि दष करनेषाले ते आख्यातं तुमसे कह दिया 
होनेपर भी ॥।8१॥ 


हरेः सात्म्यं श्रीहरिकी स्वरूपत्व 
प्राप्ति 
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एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः । 
अवतारकथा पुण्या वधो यत्रादिदत्ययोः॥४२॥ 


एषा ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतार कथा पुण्या वधः 
यत्र आदिदत्ययोः ॥४२॥ 


एषा यह अवतार कथा अवतार-कथा है, 
ब्रह्मण्ड दैवस्य ब्राह्मणोंको देवता पत्र जिसमें 

माननेवाले आदिदेत्ययो: भादिदत्य हिरण्य- 
महात्मनः पुरुषोत्तम कशिपुका 
कृष्णस्य श्री कृष्णकी | वधः वघ (वाणत) है 
च पुण्या ही पवित्र ॥॥४२॥ 


प्रह्मादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च। 
भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च याथात्म्यं चास्य वे हरेः ॥४३॥ 


प्रहादस्य अनुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिः ज्ञानं विरक्तिः च 
याथात्म्यं च अस्य व हरेः ॥४३॥ 


अस्य इस प्रसंगमें भक्तिः ज्ञानं भक्ति, ज्ञान 
महाभागवतस्य परम भगवद्‌-भक्त | चबिरक्तिः एवं वराग्य 
प्रह्मादस्य प्रह्लादका चव हरेः और निश्चयपूर्वक 
अनुचरितं चरित भी साथ श्री हरिसे 
ही है याथात्म्य तादात्म्य कर लेना 
च अस्य तथा इनको है ॥४३॥ 
सगंस्थित्यप्ययेशस्य गुणकर्मानुवणनम्‌ । 


परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान्‌ ॥४४॥ 


सगं स्थिति अप्यय ईशस्य गुण कमं अनुवर्णनं पर अवरेषां स्थानानां 
कालेन व्यत्ययः महान्‌ ।॥४४॥ 
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सगं स्थिति सृष्टि, स्थिति, स्थानानां स्थानोंका 

अप्यय ईशस्य प्रलयके स्वामीके | कालेन महानु कालक्रमसे हुए 

गुण कर्म गुण, चरितोंका महान्‌ 

अनुवर्णनं वर्णन है, व्यत्यय उलटफेरका (भी 

पर अवरेषां श्र छ्ठ-कनिष्ठ (देव- वर्णन है) ॥४४॥ 
देत्यों) के 


धर्मो भागवतानां च भगवान्येन गम्यते । 
अएख्यानेऽस्मिन्समाम्नातमाध्यात्मिकमशेषतः ॥४५॥ 


धर्मः भागवतानां च भगवान्‌ येन गम्यते आख्याने अस्मिन्‌ 
समानाम्नातं आध्यात्मिकं अशेषतः ॥४५॥ 


येन भगवानु जिसके द्वारा आध्यात्मिक आध्यात्मिक तथ्य 
भगवानको अस्मिन्‌ इस 

गम्यते प्राप्ति होती है (वह)| आख्याने आख्यानमें 

भागवतानां भगवद्‌-भक्तोंका समाम्नातं भलो प्रकार कहे 

धर्म: धमं गये हैं ॥४५॥ 


च अशेषतः तथा सम्पण रूपसे | 
य एतत्‌ पण्यमाख्यान विष्णोर्वीर्योपब्र हितम्‌ । 
कीतयेच्छुद्या भत्वा कर्मपाशेविमुच्यते ॥४६॥ 


यः एतत्‌ पुण्यं आख्यानं विष्णोः वीर्यं उपबृ हितं कोतंयेत्‌ श्रद्धया 
श्रृत्वा कर्मपाशः विमुच्यते ॥४६॥ 


विष्णोः बीं भगवान्‌ विष्णुके | यः श्रद्धया जो श्रद्धापूर्वक 


पराक्रमसे श्रुत्वा कोतेयेत्‌ सुनकर वर्णन करता 
उपबृ हितं परिपूर्ण है 
एतत्‌ पुण्यं इस पवित्र कमेपाशेः (वह) कमं-बन्धनसे 


आख्यानं आख्यानको | विमुच्यते छूट जाता हूँ ॥४६॥ 
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एतद्‌ य आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां 


दत्येन्द्रयृथपवधं प्रयतः पठेत। 


दत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं 


श्रत्वानुभावमकुतोभयमेति लोकस्‌ ॥४७॥ 


एतत्‌ यः आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां देत्येन्द्र यूथप वघं प्रयतः पठेत 
दत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रत्वा अनुभावं अकुतः भयं एति लोकम्‌ 


यः एतत्‌ 
आदिपुरुषस्य 
दत्येन्द्र यूथप 


वधं 
मृगेन्द्रलोलां 
प्रयतः पठेत 


ययं 


€५ 


येषां 


॥४७॥ 
जो इस च सतां प्रवरस्य तथा सज्जनोत्तम 
आदिपुरुषके देत्यात्मजस्य दत्यपुत्र प्रह्वादका 
देत्य-नायकोंके पुण्यं अनुभावं पवित्र प्रभाव 
अध्यक्ष हिरण्य- श्रुत्वा सुनकर 

कशिपुका अकुतः भयं जहाँ कहींसे भय 
वध रूप नहीं उस 
न्‌सिह-चरित लोकं एति लोकमें जाता है 
एकाग्र होकर पढ़ता ॥४७॥ 
है 


नलोके बत भूरिभागा 

लोक पुनाना मुनयोऽभियन्ति । 
गृहानावसतीति साक्षाद्‌ 

सुढं पर ब्रह्म मनुष्यलिङ्गस्‌ ॥४८॥ 


यूयं नुलोके बत भूरिभागा लोक पुनाना मुनयः अभियन्ति येषां 
गृहान्‌ आवसति इति साक्षात्‌ गुढ पर ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ॥४५॥ 


नलोके 
बत ययं 
सुरिभागा 
येषां गृहान्‌ 


मनुष्य लोकमें मनुष्यलिद्ध मनुष्य रूपमें 


अहो तुम लोग गृढ साक्षात्‌ छिपे साक्षात्‌ 
बड़भागी हो, पर ब्रह्म इति परमत्रह्म इस 
जिनके घ रोंमें | प्रकार 
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आवसति रहते हैं (इसीसे) | अभियन्ति चारों ओरसे 


लोक पुनाना लोकोंको पवित्र (तुम्हारे यहां) आते 
करनेवाले हुँ ॥४८॥ 
मुनयः मुनिगण 


स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्य- 
केवल्यनिर्वाणसुखानुभ्तिः 
प्रियः सुहृद्‌ वः खलु मातुलेय 
आत्मार्हणीयो विधिकृद्‌ गुरुश्च ॥४८॥ 


स वा अयं ब्रह्म महत्‌ विमृग्य कवल्य निर्वाण सुख अनुभूतिः प्रियः 
सुहृत्‌ व: खलु मातुलेयः आत्मा अहेणीय: विधिकृत्‌ गुरुः घ ॥४८॥ 


महत्‌ विमृग्य महापुरुषों द्वारा । प्रियः सुहृत्‌ प्रिय सुहृद 


हू ढ़े जाते, | खलु मातुलेय अरे, मामाके पुत्र, 
केवल्य निर्वाण केवल्य-मोक्ष आत्मा आत्मा, 
सुख अनुभूतिः सुखानुभव स्वरूप | अर्हणोयः पूज्य, 
सब्रह्मवा वह ब्रह्म निश्चय | विधिकृत्‌ आदेश पालक 
वः अयं तुम लोगोंके ये च गुरुः और गुरु भी हैं ॥४३ 


न यस्य साक्षाद भवपद्यजादिभो 

रूपं धिया वस्तुतयोपर्वाणतम्‌ । 
मोनेन भक्त्योपशमेन पुजितः 

प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः॥५०॥ 


न यस्य साक्षात्‌ भव पद्मजादिभी रूपं धिया वस्तृतयां उपर्वाणतं 
मोनेन भक्त्या उपशमेन पूजितः प्रसीदतां एष स सात्वतां पतिः ॥५०॥ 


भव पदा तादिभी शिव-ब्रह्मा आदि भी| घिया बुद्धि लगाकर भी 
यस्य जिसके वस्तृतया ठीक तथ्यके रूपमें 
साक्षात्‌ रूपं साक्षात्‌ रूपका उपर्वाणतं च वर्णन नहीं कर पाते 
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स एष वे ये उपशमेन संयमके द्वारा 
सात्वतां पतिः भक्तोके स्वामी पुजितः पूजित होकर 
मौनेन भक्त्या मोन होनेसे, भक्तिसे, प्रसीदतां प्रसन्न हों ॥५०॥ 


स एष भगवान्राजन्व्यतनोद्र विहतं यशः । 
पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्तमायिना ॥५१॥ 


स एष भगवान्‌ राजन्‌ व्यसनोत्‌ विहतं यशः पुरा रुद्रस्य देवस्य 
मयेन अनन्त मायिना ॥५१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! यशः विहतं यशमें बाधा देनेपर 
पुरा अनन्त पहिले अनन्त स एष भगवान उन इन्हीं भगवानूने 
मायिना मायावी व्यतनोत्‌ उस (यश) का 

सयेन मयके द्वारा विस्तार किया ॥५१। 


रुद्रस्य देवस्य रुद्रदेवके 
युधिष्ठिर उवाच-* 
कस्मित्‌ कर्मणि देवस्य मयोऽहञ्जगदीशितुः । 


यथा चोपचिता कोतिः कृष्णेनानेन कथ्यताम्‌ ॥५२॥ 


कस्मिन्‌ कर्मणि देवस्य मयः अहन्‌ जगदीशितुः यथा च उपचिता 
कोतिः कृष्णेन अनेन कथ्यताम्‌ ॥५२॥ 


मयः मय कृष्णेन कोति: श्रीकृष्ण द्वारा वह 

कस्मिच कमणि किस कर्ममें कीति 

जगदीशितुः जगदीश शिवको | उपचिता बचायी गयी 

अहन्‌ (कोति) नष्ट कर । कथ्यतां (इसका) वणन 
रहा था। कोजिए ॥५२॥ 


यथा अनेन जसे इन 


“अन्य प्रतियोंमें यहां 'राजोवाच' है । 
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नारद उवाच- 
निजता असुर! देवर्युध्यनेनोपबृ हितः । 
मायिनां परमाचायं मयं शरणमाययुः ॥५३॥ 


निर्जिता असुरा देवः युधि अनेन उपबृ हितेः मायिनां परमाचायं 
मयं शरणं आययुः ॥५३॥ 


अनेन इन भगवान्‌ परमाचायं परमाचायं 
उपबृ हितः द्वारा संवर्धित मयं शरणं मय दानवकी 
देवेः युधि देवताओं से युद्ध में शरणमे 
निजता असुरा जीते गये असुर आययुः आये ॥५३॥ 
मायिनां मायावियोंके 


स निर्माय पुरस्तिस्रो हेमो रोप्यायसीविभुः । 
दुलेक्ष्यापायसंयोगा दुवितक्यंपरिच्छदाः ॥५४॥ 


स निर्माय पुरः तिस्त्रः हैमी रोप्य आयसीः विभुः दुर्लक्ष्य अपाय 
संयोगा दुवितक्य परिच्छदाः ॥ ५४॥ 


स विभुः उस समर्थने दुलक्ष्य कठिनाईसे दीखता 
हैमो रोप्य सोनेकी, चांदीकी था, 
आयसीः तिस्त्र: लोहेकी तीन । दुवितक्यं अनुमानमें कठिनाईसे 
पुरः निर्माय पुरियां (विमान) आवें इतनी 

बनाये, परिच्छदाः सामग्रियां उनमें 
अपाय संयोगा (उनका) जाना- थीं ॥५४॥ 

आना 


ताभिस्तेऽसुरसेनान्यो लोकांख्रीन सेश्चरान्‌ नप । 
स्मरन्तो नाशयाञ्चक्र: पुवबरमलक्षिताः ॥५५॥ 


ताभिः ते असुर सेनान्यः लोकात त्रोन्‌ स ईश्वरान्‌ नुप स्मरन्तः 
नाशयान्‌ चक्र: पूर्वं वरं अलक्षिताः ॥५५॥। 
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न्‌प राजन्‌ ! । अलक्षिताः अदृश्य रहकर 
ताभिः ते उन (पुरो) के द्वारा | स ईश्वरान्‌ लोकपालों सहित 

वे त्रीन्‌ लोकाषू तीनों लोकोंका 
असुर सेनान्यः असुर-सेना-नायक | नाशयाव्‌ चक्र: नाश करने लगे 
पूर्वे वरं पहिलेको शत्रुताका ॥५५॥ 
स्मरन्तः स्मरण करके 


ततस्ते सेश्वरा लोका उपासाद्यश्वर विभो। 
त्राहि नस्तावकान्देव विनष्टांखिपुरालये: ॥५६॥ 


ततः ते स ईश्वरा लोकाः उपासाद्य ईश्वर बिभो त्राहि नः तावकान्‌ 
देव विनष्टान्‌ त्रिपुर आलयः ॥५६॥ 


ततः ते तब वे विभो देव प्रभो, महादेव ! 

स ईश्वरा अपने स्वामियोंके | त्रिपुर आलयेः विपरोंमें रहनेवालों 
साथ द्वारा 

लोकाः सब लोक विनष्टानु नष्ट किये जाते 

ईश्वर उपासाद्य शंकरजीके पास न: तावकात हम अपनोंकी, 
जाकर (बोले) 1 त्राहि रक्षा कीजिए ॥५६।॥ 


अथानुगृह्य भगवान्मा भेष्टेति सुरान्विभः । 
शरं धनुषि सन्धाय पुरेष्वत्र व्यमुञ्चत ॥५७॥ 


अथ अनुगृह्य भगवान मा भेष्ट इति सुरान्‌ विभुः शारं धनुषि सन्धाय 
पुरेषु अस्त्रं व्यमुञचत ॥५७॥ 


अथ विभुः तब समर्थ | धनुषि शरं धनुषपर बाण 
भगवान्‌ भगवानूने सन्धाय चढ़ाकर 

अनुगृह्य अनुग्रह करके पुरेषु (उन) त्रिप्रोंपर 
"मा भेष्ट 'डरो मत अस्त्रं व्यमुञ्चत अस्त्र छोड़ा ।।५७॥ 


इति सुरान्‌ इस प्रकार देवताओं- 
से (कहकर) 
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ततोऽरिनिवर्णा इषव उत्पेतुः सूर्यमण्डलात्‌ । 
यथा मयूखसंदोहा नाहृश्यन्त पुरो यतः ॥५८॥ 


ततः अग्निवर्णाः इषवः उत्पेतुः सूर्यमण्डलात्‌ यथा मयूख सन्दोहाः 
न अहश्यन्त पुरः यतः ॥५८:। 


ततः तब इषवः उत्पेतुः बाण गिरने लगे 

सूयमण्डलात्‌ सूयं-मण्डलसे यतः पुरः जिससे वे पुरियां 

यथा मयूख जेसेकिरणोंके |नअहश्यन्त नहीं दीखती थीं 
न्दोहाः समान हों | ॥५८॥ 


अग्निवर्णा: अग्नि वर्णके 
तेः स्पृष्टा व्यसवः सर्वे निपेतुः स्म पुरौकसः । 
तानानीय महायोगो मयः कूपरसेऽक्षिपत्‌ ॥५४॥ 


तेः स्पृष्टा व्यसवः सर्व भिपेतुः स्म पुर ओकसः तान्‌ आनीय 
महायोगी मय! कूपरसे अक्षिपत्‌ ॥५४॥ 


ते स्पृष्टा उन (बाणों) के स्म थे। 
लगनेसे महायोगी मय: महायोगी मयने 
पुर ओकसः सर्वे उन पुरियोंमें रहने- | तान्‌ आनीय उनको लाकर 
वाले सब कूपरसे कुएँक्रे रसमें 
व्यसबः निपेतुः निष्प्राण होकर अक्षिपत्‌ डाल दिया ॥५४॥ 
गिर पडे 


सिद्धामृतरसस्पृष्टा वच्चसारा महौजसः । 

उत्तस्थुमंघदलना बद्यता इव वह्वयः ॥६०॥ 

सिद्ध अभृत रस स्पृष्टा वज्त्रसारा महा ओजसः उत्‌ तस्थुः मेघ- 
दलना वद्युता इव वह्वयः ॥६०॥ 


सिद्ध अमृत रस (उस) सिद्ध अमृत- स्पृष्टा स्पर्श करके 
रसका महा ओजसः अत्यन्त तेजस्वी 
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वज्त्रसारा वज्रसार (फौलाद) | वद्य ता बह्वयः बिजलीकी आगकै 


के समान इव समान 
मेघदलना बादलोंको चीरकर | उत्‌ तस्थुः उठ खड़े हुए ॥६०॥ 
निकला 


विलोक्य भग्नसंकल्पं विमनस्कं वृषध्वजम्‌ । 
तदायं भगवान्दिष्ण्स्तत्रोपायमकल्पयत्‌ ॥ ६१॥ 


विलोकय भग्न संकल्पं विमनस्कं वृषध्वज तदा अयं भगवानु विष्णुः 
तत्र उपायं अकल्पयत्‌ ॥६१॥ 


वृषध्वज (इससे) शंकरजीको | तदा अयं तब इन 

भग्न संकल्पं संकल्प टूट जानेसे | भगवान्‌ विष्णुः भगवाम्‌ विष्णुने 
विमनस्कं उदास हुआ तत्र उपायं उस विषयमे उपाय 
बिलोक्य देखकर अकल्पयत्‌ सोच लिया ॥६१॥ 


वत्स आसीत्तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौः । 
प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पपो॥६२॥ 


वत्स आसीत्‌ तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुः अयं हि गोः प्रविश्य त्रिपुरं 
काले रस कूप अमृतं पपी ॥६२॥ 


हि क्योंकि काले त्रिपुर (मध्याहनके ) समय 
तदा ब्रह्मा. उस समय ब्रह्मा त्रिप्रमें 
वत्स आसीत्‌ बछडा हो गये प्रविश्य प्रवेश करके 
अथं स्वयं ये स्वयं कूप रस अमृतं कुए का रसरूप 
विष्णुःगोः विष्णु गाय (बनकर) अमृत 

पपौ पी गये ॥६२॥ 


ते$सुरा ह्यपि पश्यन्तो न न्यषेधन्विमोहिता: । 
तद्र विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ ॥६३॥ 
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ते असुरा हि अपि पश्यन्तः न न्यषेधन्‌ विमोहिताः तद्‌ विज्ञाय 
ब्रहायोगी रसपालान्‌ इदं जगो ॥६३॥ 


ते असुरा बे असुर तद्‌ विज्ञाय यह्‌ जानकर 
पश्यन्तः अपि देखते हुए भी महायोगो महायोगी (मय) ने 
हि बिमोहिताः क्योंकि बहुत मोहित | रसपालाव्‌ रस-रक्षकोसे 

किये गये थे* इदं जगो यह कहा ॥६३॥ 
न्यषेधवृन (उन्होंने) रोका 

नहीं 


स्वयं विशोकः शोकार्तान्स्मरन्दवगति च ताम्‌ । 
देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्तीह कश्चन ॥६४॥ 


स्वयं विशोकः शोक आर्तान्‌ स्मरन्‌ देवगति च तां देवः असुरः नरः 
अन्यः वा न ईश्वरः अस्ति इह कश्चन ॥६४॥ 


स्वयं विशोकः (वह) स्वयं शोक- | देवः असुरः देवता, असुर, 


हीन था। नरः अन्यः मनुष्य या कोई 
शोक आतंन्‌ शोके दुःखी दूसरा 

(रक्षकोंसे) इह कश्चन इस जगतमें कोई भी 
ताँ देवर्गात उस देवकी गति | ईश्वरःन समर्थ नहीं हे ॥६४॥ 
च स्मरन्‌ को भी स्मरण करके| 

(बोला) 


आत्मनोऽन्यस्य वा दिष्टं देवेनापोहितुंहयोः । 
अथासो शक्तिभिः स्वाभिः शम्भोः प्राधनिकं व्यधात्‌ ॥६५॥ 


आत्मनः अन्यस्य वा दिष्टं देवेन अपोहितं द्योः अथ असो शक्तिभिः 
स्वाभिः शम्भोः प्राधनिकं व्यधात्‌ ॥६५॥ 


देवेन आत्मनः देवने अपना योः दिष्टं दोनोंका जो प्रारब्धं 
वा अन्यस्य अथवा दूसरेका (बना दिया) 


*'शिव-चरित में त्निपुर-दलनकी _  +गशव-्चरित' में त्रिपुरदलनकी कथामें पूरा विस्तार है। | पूरा विस्तार है । 
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अपोहितं (उसे) मिटा देनेमें ¦ शक्तिभिः शक्तियोंसे 


(समथ नहीं) | शम्भोः शंकरजीकी 
अथ असौ फिर इन (भगवान्‌) | प्राधनिक युद्ध-सामग्री 
व्यधात्‌ बनायी ॥६५॥ 
स्वाभिः अपनी | 


धमज्ञानविरक्त्यूडितपोविद्याक्रियादिभिः 

रथं सुतं ध्वजं वाहान्धनुवमं शरादि यत्‌ ॥६६॥ 

धर्म ज्ञान विरक्ति ऋद्धि तपः विद्या क्रिया आदिभिः रथं सुत ध्वजं 
वाहान्‌ धनुः वम शरादि यत्‌ ॥६६॥ 


धमं रथ धमंसे रथ क्रिया आदिभिः क्रिया आदि 
ज्ञान सुतं ज्ञानसे सारथि शक्तियोसे 
विरक्ति ध्वजं वेराग्यसे ध्वजा, | यतु शरादि जो बाण आदि 
ऋद्धि वाहान्‌ ऐएवयंसे घोडे, (आवश्यक थे 
तपः धनुः तपस्यासे धनुष, बनाये) ॥६६॥ 


विद्या वम विद्यासे कवच 


सन्नद्धो रथमास्थाय शर धनुरुपाददे । 
शरं धनुषि सन्धाय मुह्तऽभिजितोश्वरः ॥६७॥ 
सन्नद्धः रथं आस्थाय शरं धनुः उप आददे शरं धनुषि सन्धाम 
मुहूर्तं अभिजिति ईश्वरः ॥६७॥ 
अथ सन्नद्धः तब कवच धारण ` अभिजिति अभित 


करके मुह मुहृते मे 
रथं आस्थाय रथपर बंठकर ईश्वरः शंक रजीने 
धनुः शरं धनुष बाण धनुषि शरं धनुषपर बाण 
उप आददे उठाया सन्धाय चढ़ाकर ॥।६॥। 


ददाह तेन दुभंद्या हरोऽथ त्रिपुरो नृप। 
दिवि दुन्दुभयो नेर्दुवमानशतसङ्कुलाः ॥६८॥ 
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ददाह तेन दुर्भेद्या हरः अथ त्रिपुर: नृप दिवि दुन्दुभयः नेदुः विमान 
शत सङ कुलाः ॥६८॥ 


नुप राजन्‌ ! अथ विमान शत तब सैकड़ों विमानों- 
तेन हरः उसके द्वारा शंकर से 
जीने सङकुलाः दिवि भरे स्वगंमें 
दुर्भेद्या त्रिपुर; दुभद्य तीनों पुरोंको | दुन्दुभयः नेदुः दुन्दूभियां बजने 
ददाह भस्म कर दिया | लगीं ॥६८॥ 
देवषिपितृसिद्धशा जयेति कुसुमोत्करः। 
अवाकिरञ्जगुह ष्टा ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥६४॥। 


देव ऋषि पितु सिद्धेशा जय इति कुसुम उत्करं: अवाकिरन्‌ जगुः 
हृष्टा ननृतुः च अप्सरः गणाः ॥६८॥। 


देव ऋषि देवता, ऋषि, | कुसुम पुष्प 

पितृ सिद्धेशा पितर, सिद्धेश | अवाकिरन्‌ बिखेरने लगे, 

जय इति जगुः 'जय हो यह कहते च हृष्टाः और प्रसन्न होकर 
लगे, अप्सरः गणाः अप्सराओंका वर्ग 

उत्करः हाथ उठाकर नन्‌तुः नाचने लगा ॥६८॥ 


एवं दग्ध्वा पुरस्तित्रो भगवान्पुरहा नप । 

ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥७०॥ 

एवं दग्ध्वा पुरः तिस्त्रः भगवान्‌ पुरहा नृप ब्रह्मादिभिः स्तुयमानः 
स्वधाम प्रति अपद्यत ॥७०॥ 


नृप राजन्‌ ! स्त्यमानः स्तुति किये जाते 
एवं तित्र: इसप्रकार तीनों | भगवान्‌ पुरहा भगवान्‌ पुरारि 
पुरः दग्ध्वा पुरियां भस्म करके | स्वधाम प्रति अपने धामको 
ब्रह्मादिभिः ब्रह्मा आदि द्वारा | अपद्यत चले गये ॥७०॥ 
एवंविधान्यस्य हरेः स्वमायया 
विडम्बमानस्य नलोकमात्मनः। 
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वीर्याणि गौतान्यृषिभिजंगद्रगुरो- 
लोकान्‌ पुनानान्यपरं वदामि किम्‌ ॥७१॥ 
एवं विधानि अस्य हरेः स्वमायया विडम्बमानस्य नृलोक आत्मनः 


वीर्याणि गीतानि ऋषिभिः जगद्गुरोः लोकान्‌ पुनानानि अपरं वदामि 
किम्‌ ॥७१॥ 


नुलोक मनुष्य लोकमें लोकान्‌ लोकोंको 
स्वमायया अपनी मायासे पुनानानि पवित्र करने वाले 
आत्मन: अपनी वीर्याणि पराक्रम 
विडम्बमानस्य लीलाएँ करते हुए | ऋषिभिः ऋषियों द्वारा 
अस्य जगद्गुरोः इन जगद्गुरु गीतानि गाये गये हैं । 

श्री हरिकी अपरं कि और क्या 
एवं विधानि इस प्रकारके वदामि कहूँ ॥७१॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
युधिष्ठिरनारदसंवादे त्रिपुरविजयो नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


अथ एकादशोष्ध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 


श्रुत्वेहितं साधुसभासभाजितं 

महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः । 
थुधिष्ठिरो देत्यपतेमँदा युतः 

पप्रच्छ भुयस्तनयं स्वयम्भुवः ॥१॥ 


श्रत्वा ईहित साधु सभा सभाजितं महत्तम अग्रण्य उरुक्रम आत्मनः 
युधिष्ठिरः देत्यपतेः मुदा युतः पप्रच्छ भुयः तनयं स्वयम्भुवः ॥१॥ 


साधु सभा सत्पुरुषोंके समाजमें | ईहितं चेष्टा (चरित) 
सभाजित सम्मानित श्रत्वा सुनकर 
महत्तम महापुरुषों के मुदा युतः प्रसन्न होकर 


अग्रण्य अग्रणी | युधिष्ठिरः युधिष्ठिरने 

उरुक्रम आत्मनः अनन्त पराक्रम स्वयम्भुवं तनयं ब्रह्माजीके पुत्र 
भगवन्मय चित्त | नारदजीसे 

देत्यपते: देत्यराज प्रह्वादको | भूयः पप्रच्छ फिर पूछा ॥१॥ 


युधिष्ठिर उवाच- 
भगवञ्छोतुमिच्छामि नृणां धमं सनातनम्‌ । 
वर्णाश्रमाचारयुतं यत्‌ पुमान्विन्दते परम्‌ ॥२॥ 


भगवन्‌ श्रोत्‌ इच्छामि नृणां धमं सनातनं वणं आश्रम आचारयुतं 
यत्‌ पुमान्‌ विन्दते परम्‌ ॥२॥ 
भगवन्‌ भगवन्‌ ! वर्ण आश्रम वरण-आश्रमके 
नृणां मनुष्योंका आचारथूतं आचार वाला 
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सनातन धर्म सनातन धर्म परंविन्दते परमात्माको पा 
श्रोतुं इच्छामि सुनना चाहता हुँ, लेता है ॥२॥ 
पुमान यत्‌ पुरुष जिसके द्वारा 

भवान्प्रजापतेः साक्षादात्मजः परमेष्ठिनः । 

सुतानां सम्मतो ब्रह्म स्तपोयोगसमाधिभिः ॥३॥ 


भवान्‌ प्रजापतेः साक्षात्‌ आत्मजः परमेष्ठिनः सुतानां सम्मतः ब्रह्मन्‌ 
तपः योग समाधिभिः ॥३॥ 


भवान्‌ साक्षात्‌ आप साक्षात्‌ योग समाधिभिः योग तथा एकाग्रता- 
प्रजापतेः प्रजापति के कारण 
परमेष्ठिनः ब्रह्माजीके सुतानां सम्मतः (उनको) पत्रों में 
आत्मजः पत्र हैं सबसे प्रिय हैं ॥३॥ 
ब्रह्मन्‌ तपः (और) ब्रह्मन्‌ ! 

तपस्या, 


नारायणपरा विप्रा धमं गुह्य पर विदुः। 
करुणाः साधवः शान्तास्त्वद्िधा न तथापरे ॥४॥ 


नारायण परा विप्रा धमं गुह्य परं विदुः करुणाः साधवः शान्ताः 
त्वद्विधा न तथा अपरे ॥४॥ 


त्वद्विधा आपके समान परं गुह्य धमं परम रहस्यमय 

नारायण परा नारायण परायण, धमको 

करुणाः साधवः दयालु, सत्पुरुष, | विदुः तथा जानते हैं, वेसा 

शान्ताः बिप्रा शान्त ब्राह्मण अपरे न दूसरे नहीं (जानते) 
॥४॥ 

नारद उवाच- 


नत्वा भगवतेऽजाय लोकानां धमहेतवे । 
वक्ष्ये सनातनं धर्म नारायणमुखाच्छ तम्‌ ॥५॥ 
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नत्वा भगवते अजाय लोकानां धमहेतबे वक्ष्ये सनातन धमं नारायण 
मुखात्‌ श्र तम्‌ ॥५॥ 


भगवते अजाय भगवान्‌ अजन्माको | मुखात्‌ मुखसे 

नत्बा लोकानां नमस्कार करके, | श्रुतं सनातनं सुने सनातन 
लोकोंको (शाश्वत) 

धमंहेतवे धर्ममें स्थित रखने के | धर्म वक्ष्ये धर्मका वर्णन 
लिए करू गा ॥५।। 

नारायण ऋषि नारायणके 


योऽवतोर्यात्मनोंशेन दाक्षायण्यां तु धमतः । 
लोकानां स्वस्तयेऽध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे ॥ ६॥ 


यः अवतोये आत्मनः अंशेन बाक्षायण्यां तु धर्मतः लोकानां स्वस्तये 
अध्यास्ते तपः बदरिकाआश्रमे ॥६॥ 


यः आध्मः जो अपने | लोकानां लोको के 

अशेन अ श (नर) सहित | स्वस्तय कल्याणके लिए 
धम॑तः धर्मेसे (उनकी पत्नी) बदरिका आश्रमे बदरीनाथमें 
दाक्षायण्यां तु दक्षकन्या मूर्तिमें तो | तपः अध्यास्ते तपस्या कर रहे हैं 
अवतीयं अवतार लेकर. ॥६॥ 


धमंभुलं हि भगवान्सर्ववेदमयो हरिः। 

स्मृतं च तद्विदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति ॥७॥ 

धर्ममुलं हि भगवानु सबं वेदमयः हरिः स्मृतं च तत्‌ विदां राजघ 
येन च आत्मा प्रसीदति ॥।७॥। 


राजन्‌ राजन्‌ ! स्मृतं स्मृतियां, 

सबं वेदमयः सव वेदमय च येन तथा जिससे 

हरिः श्रीहरि, आत्मा प्रसीदति चित्त निर्मल हो 

च तत्‌ विदां और उन (वेदों) को | हि धमंभूलं यही धमका मूल हैं 
जाननेवाले ॥॥७॥ 


(ऋषियों) की 
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सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः । 
अहिसा ब्रह्मचयं च त्यागः स्वाध्याय आजवस्‌ ॥८॥ 


सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षा ईक्षा शमः दमः अहिसा ब्रहमचयं च 
त्यागः स्वाध्याय आजवम्‌ ॥८॥ 


सत्य दया सत्य, दया, अहिसा अहिसा, 
तपः शौच तप, पवित्रता, ब्रटमचर्य ब्रह्म चय॑, 
तितिक्षा ईक्षा तितीक्षा, विवेक, | त्याग: त्याग, 
शमः दमः मनको शान्ति, स्वाध्याय स्वाध्याय 


इन्द्रियोंका,दमन, | च आजव तथा सरलता ॥॥ 
सन्तोषः समहक सेवा ग्राम्पेहोपरमः शन: । 
नणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनस्‌ ॥४॥ 


सन्तोषः समहृक्‌ सेवा ग्राम्य ईहा उपरमः शनेः नृणां विपयय इह 
ईक्षा मौनं आत्म विमशंनमु ॥६॥ 


सन्तोषः समहक्‌ सन्तोष, समर्दाशता, | इह नृषां इस संसारमें 
सेवा सेवा मनुष्योंकी 
शनेः ग्राम्य ईहा धोरे-धोरे सांसारिक | विपर्यय ईक्षा उलटी दशा देखना, 
भोगोंको चेष्टासे | मौनं मौन 
उपरमः उपरामता, | आत्म विमशनं आत्म-तत्त्वका 
| विचार ॥८॥। 


अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहँतः। 

तेष्वात्मदेवताबुद्धः सुतरां नृषु पाण्डव ॥१०॥ 

अन्न आदि आदेः संविभागः भूतेभ्यः च यथा अर्हतः तेषु आत्म 
देवता बुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डद ॥१०॥ 


पाण्डव युधिष्ठिर ! अहतः योग्य 
भुतेभ्यः यथा प्राणियोंमें यथा अन्त आदि अन्न आदिको 
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आदे: संविभागः पहिले ही बांट देना, | देवता इष्टदेवका 
च तेषु सुतरां तथा उनमें विशेषतः | बुद्धिः भाव ॥१०॥ 
नषु आत्म मनुष्योंमें अपने 


श्रवणं कोतंनं चास्य स्मरणं महतां गतेः । 
सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमपणम्‌ ॥११॥ 


श्रवणं कीर्तन च अस्य स्मरणं महतां गतेः सेबा इज्या अवनतिः 
दास्यं सख्यं आत्मसमर्पणम्‌ ॥११॥ 


अस्य महतां इन महापुरुषोंके स्मरणं स्मरण, 

गतेः परम गति भगवान्‌- | सेवा इज्या सेवा, पूजा, 
का अवनतिः बन्दन, 

श्रवणं कोतने (यश-चरित) श्रवण, दास्यं सख्यं दास्य, सख्य, 
कोतंन, आत्मसमर्पण आत्मसमपंण ॥१॥॥ 


नणामयं परो धर्मः सवषां समुदाहतः । 
तिशल्लक्षणवान्राजन्सर्वात्मा येन तुष्यति ॥१२॥ 


नृणां अयं परः धर्म: सवषां समुदाहृतः त्रिशत्‌ लक्षणवान्‌ राजन्‌ 
सर्वात्मा येन तुष्यति ॥१२॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! सवषां सबके लिए 

अयं नृणां यह मनुष्योंका समुदाहृतः कहा गया है 

त्रिशत्‌ तीस येन सर्वात्मा जिससे सर्वात्मा 
लक्षणवान्‌ लक्षणोंवाला | भगवान्‌ 

परः धम: परम धमं | तुष्यति सन्तुष्ट होते हैं ॥१२॥ 


संस्कारा यदविच्छिन्नाः स द्विजोऽजो जगाद यम्‌ । 
इज्याध्ययनदानानि विहितानि दिजन्मनास्‌ । 
जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्राश्रमचोदिताः ॥१३॥ 
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संस्कारा यत्‌ अविच्छिन्नाः स हिज: अज: जमाद यं इज्या अध्ययन 
दानानि विहितानि द्विजन्मनां जन्मकमं अवदातानां क्रियाः च आश्रम 


चोदिता: ॥१३॥ 

भजः यं ब्रहमाजीने जिनको | अवदातानां शुद्ध 

जगाद (संस्कार) बतलाये | हिजन्मनां द्विजोंके लिए 

यत्‌ अविच्छिन्नाः क्योंकि (उनसे ही)| इज्या अध्ययन यज्ञ, वेदाध्ययन, 
अखण्डरूपसे दानानिच दान और 

संस्कारा संस्कार (चलते) , आश्रम आश्रमोंके लिए 
आ रहे हैं | चोदिताः बतलायी गयी 

स हिज: वे द्विज हैं | क्रियाः कर्मोका 

जन्मकमं जन्म तथा कमंसे | विहितानि विधान है॥१३॥ 

विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्याप्रतिग्रहः । 


राज्ञो वृत्तिः प्रजागोप्तुरविप्राद्‌ वा करादिभिः ॥१४॥ 
विप्रस्य अध्ययन आदीनि षट्‌ अन्यस्य अप्रतिग्रहः राज्ञः वृत्तिः 


प्रजागोष्तुः अविप्रात्‌ वा कर आदिभिः ॥१४॥ 


विप्रस्य ब्राह्मणके लिए अप्रतिग्रहः 

अध्ययन अध्ययन वा प्रजागोप्तुः 

आदीनि षट्‌ आदि (अध्ययन- | राज्ञः वृत्तिः 
अध्यापन, यज्ञ अविप्रात्‌ 
करना-कराना, कर आदिभिः 
दान देना-लेना)ये छः 

अन्यस्य दूसरों (क्षत्रिय-वेश्य) 


के लिए 


दान लेना नहीं है । 
तथा प्रजाके रक्षक 
राजाको जीविका 
ब्राह्मणको छोड़कर 
कर आदिसे 
(चलाना) है ॥१४॥ 


वश्यस्तु वार्तावृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः । 
शूद्रस्य द्विजशुश्न षा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्‌ ॥१५॥ 
वश्यः तु वार्ता वृत्तिः च नित्यं ब्रहमकुल अनुगः शुद्रस्य द्विज शुभ्रषा 


वृत्तिः च स्वामिनः भवेत्‌ ॥१५॥ 
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दैश्यः तु वेश्यको तो शुद्रस्य शुद्रका (कर्तव्य) 

नित्यं ब्रहमकुल संदा ब्राह्माण कुलोंका| द्विज शुश्रूषा द्विजोंको सेवा है, 

अनुगः अनुगामी होकर | च वृत्तिः और आजीविका 

च वार्ता तथा व्यापारसे | स्वामिनः भवेत्‌ उसके स्वामीसे 

बृत्ति: जीविका करनी होती है ॥१५॥ 
चाहिए 


वार्ता विचित्रा शालोनयायावरशिलोऊ्छनम्‌ । 


विप्रवृत्तिश्चतुर्धेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा ॥१६॥ 

कर्ता विचित्रा शालीन यायावर शिल उञ्छनं विप्रः वृत्तिः चतुर्धा 
इयं श्रेयसो च उत्तर उत्तरा ॥१६॥ 
विप्रः विचित्रा ब्राह्मणकी विचित्र | शिल उञ्छन॑ फसल कट जानेपर 


इयं चतुर्धा यह चार प्रकारको गिरे दाने या अन्न 
वृत्तिः आजीविका है, पड़े दाने उठ जानेपर 
कर्ता कर्ता (यज्ञादि बाजार चुन लाना, 
कराकर) उत्तर उत्तरा च पीछे-पीछेकी 
शालीन बिना मांगे जो मिले (बृत्तियां) 
उसे लेकर, श्रेयसो च कल्याण कारिणी 
यायावर प्रतिदिन उसी दिन- हैं ॥१६॥ 


के लिए मांग लाना 
जघन्यो नोत्तमां वृत्तिमनापदि भजेन्नरः । 
ऋते राजन्यमापत्सु सवंषामपि सवशः ॥१७॥ 
जघन्यः न उत्तमां बृत्ति अनापदि भजेत्‌ नरः ऋते राजन्यं आपत्सु 
सर्वेषां अपि सवंशः॥१७॥ 


राजन्यं ऋते राजाको छोडकर न भजेत्‌ न अपनावे 

अनापदि आपत्ति-कालन | आपत्सु आपत्ति-कालमें 
होनेपर सर्वषां अपि सब लोगोंके लिए ही 

जघन्यः नरः निम्न वर्णका पुरुष | सबंशः सभी (आजीविकाएँ) 

उत्तमां वृत्ति अपनेसे श्रेष्ठ वर्णकी | हैं ॥१७॥ 


जीविका 
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ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा । 
सत्याम्‌ताभ्यां जीवेत न श्ववृत्त्या कथश्चन ॥१८॥ 


ऋतां अमृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्य अनृताभ्यां जीवेत 
न श्ववृत्त्या कथञ्चन ॥।१८॥ 


ऋतां ऋता, श्ववृत्त्या किन्तु कुत्तेकी वृत्ति से 
असृताभ्यां अमृतासे कथञ्चन कभी भी 

मृतेन मृतसे, न जोवेत जीवन न चलावे 
प्रमृतेन वा प्रमृतसे अथवा ॥१८॥ 


सत्य अन्ताभ्यां सत्य अनृतासे 
त्रहतमुञ्छशिलं प्रोक्तममृतं यदयाचितम्‌ । 
मृतं तु नित्ययाच्ञा स्यात्‌ प्रमृतं कर्षणं स्मृतम्‌ ॥१४॥ 


ऋतं उञ्छ शिलं प्रोक्त अमृतं यत्‌ अयाचित मृतं तु नित्य याञ्चा 
स्यात्‌ प्रमृतं कषंणं स्मृतम्‌ ॥१४॥ 


उञ्छ शिलं बाजार या खेतमें से | अमृतं अमृत है, 
उनके उठ जानेपर | मृतं तु मृत तो 
दाने बीन लेना नित्य रोज 


ऋतं प्रोक्त ऋत कहा गया है, | याञ्चा स्यात्‌ मांगना है, 
यत्‌ अयाचितं जो बिना मांगे मिल | कर्षणं प्रमृतं खेतीको प्रमृत 
जाय स्मतं कहा गया है ॥१४॥ 


सत्यानृतं तु वाणिज्यं श्ववृत्ति्नीचसेवनम्‌ । 
वर्जयेत्‌ तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्सिताम्‌ । 
सववेदमयो विप्रः सवदेवमयो नृपः ॥२०॥ 


सत्य अनृतं तु बाणिज्यं श्ववृत्तिः नीच सेवनं वजेयेत्‌ तां सदा विप्रः 
राजन्यः च जुगुप्सिताम्‌ सवंवेदमयः विप्रः सरवदेवमयः नृप: ॥२०॥ 


सप्तमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ २५३ 


सत्य अनृतं तु सत्य अनृता तो सदा विप्रः सदा ब्राह्मण 


वाणिज्य व्यापार है, च राजन्यः तथा राजा 
श्ववृत्ति: कुत्त की वृत्ति बजयेत्‌ त्याग दे (क्योंकि) 
नीच सेवनं अपनेसे निम्न वर्ण- | विप्रः ब्राह्मण 
की सेवा है, सर्ववेदमयः सब वेदमय है, 
तां जुगुप्सितां उस निन्दिता नृपः सबंदेवमयः राजा सब देवतामय 
(वृत्ति) को है ॥२०॥ 


शमो दमस्तपः शौच संतोषः क्षान्तिराजवम्‌ । 

ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥२१॥ 

शमः दमः तपः शौच सन्तोषः क्षान्तिः आजंवं ज्ञानं दया अच्युत 
आत्मत्वं सत्यं च ब्रह्म लक्षणम्‌ ॥२१॥ 


शमः दमः शम, दम, । दया अच्युत दया, भगवानूमें 
तपः शौच तप, शौच, । आत्मत्वंच चित्त लगाना और 
सन्तोषः क्षान्तिः सन्तोष, क्षमा- सत्यं सत्य बोलना 
शीलता, ब्रह्म लक्षणं ब्राह्मणका लक्षण है 
आजेवं ज्ञानं सरलता, ज्ञान, | ॥२३॥ 


शौर्यं वीयं धृतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा । 
ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणम्‌ ॥२२॥ 


शौयं वीर्य .धृतिः तेजः त्यागः आत्मजयः क्षमा ब्रह्माण्यता प्रसादः च 
रक्षा च क्षत्र लक्षणम्‌ ॥२२॥ 


शोय वीयं शुरता, पराक्रम, | च प्रसादः और कृपा करना 
धृतिः तेजः धेयं, तेजस्विता, | च रक्षा तथा रक्षा करना 
त्यागः त्याग, क्षत्र लक्षणं क्षत्रियका लक्षण है 
आत्मजयः मनको जोतना, ॥२२॥ 
क्षमा ब्रह्मण्यता क्षमा, ब्राहमण- । 

भक्ति, 


२५४ ] 


देवगुवच्युते 


श्रीमद्धागवतै महापुराणे 


भक्तिख्चिवगपरिपोषणम्‌ । 


आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं नेपुण वश्यलक्षणम्‌ ॥२३॥ 
देव गुरु अच्युते भक्तिः त्रिवर्गं परिपोषणं आस्तिक्यं उद्यमः नित्य 


नेपुण्यं वेश्य लक्षणम्‌ । २३॥ 


देव गुरु देवता, गुरु, 

अच्युते भगवानूमें 

भक्तिः भक्ति, 

त्रिवगं त्रिवगं (अर्थ, धम, 
काम) को 

परिपोषणं भली प्रकार पुष्ट 
करना, 


आस्तिक्यं आस्तिकता, 

नित्यं उद्यमः सदा उद्योग करना, 
नपुण्य निपुण होना, 

वेश्य लक्षणं वेश्यका लक्षण है 


॥२३॥ 


शूद्रस्य संनतिः शौच सेवा स्वामिन्यमायया । 
अमन्त्रयज्ञो ह्यस्येयं सत्यं गोविप्ररक्षणम्‌ ॥२४॥ 
शूद्रस्य संनतिः शोच सेवा स्वामिनि अमायया अमन्त्र यज्ञः हि 


अस्तेय सत्य गोविप्र रक्षणम्‌ ॥२४॥ 


शद्रस्य शूद्रके (लक्षण) हैं 

संनतिः शौचं विनम्रता, पवित्रता, 

अमायया छलहीन 

स्वामिनि सेवा स्वामीकी सेवा, 

अमन्त्र यज्ञः वेदिक मन्त्रोंसे 
रहित यज्ञ, 


हि अस्तेय निश्चय ही चोरी 

न करना, 
सत्य गोबिप्र सत्य, गाय-ब्राह्मणों- 
रक्षणं रक्षा करना ॥२४॥ 


ख्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता । 


तद्बन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्य 


तदूव्रतधारणस्‌ ॥ २५॥। 


स्त्रीणां च पति देवानां तत्‌ शुश्रूषा अनुकूलता तत्‌ बन्धुषु अनुवृत्तिः 


ख नित्य तत्‌ व्रत धारणम्‌ ॥२५॥ 


सप्तमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः 


[ २५५ 


पति देवानां पतिको परमेश्वर | ततु बन्धुषु उसके सम्बन्धियोंके 
माननेवाली ' अनुव॒त्तिः अनुकूल व्यवहार 
स्त्रोणांच स््त्रियोके भी (लक्षण करना, 
हैं) | च नित्यं तथा सदा 
तत्‌ शुश्रषा उस (पति) को | तत्‌ ब्रत उसके नियमोंकी 
सेवा, धारणं रक्षा करना ॥२५॥ 
अनुकूलता उसके अनुकूल 
रहना, | 
संमार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलवतंनः । 


स्वयं च मण्डिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा ॥२६॥ 


सम्मार्जन उपलेपाभ्यां गृह मण्डल वर्तनेः स्वयं च मण्डिता नित्यं 


परिमृष्ट परिच्छदा ॥२६॥ 


सम्माजन झाडने, 

उपलेपाभ्याँ लीपने तथा परिच्छदा 
मण्डल वतने: चोक पूरने आदिसे | परिमृष्ट 
गृह च स्वयं घरको तथा अपने- 


को भी 
कामरुच्चावचः साध्वी प्रश्रयेण 


नित्यं मण्डिता सदा अलंकृत रखना 


सामग्रियोंको 
स्वच्छ रखना ॥२६॥ 


दमेन च । 


वाक्यः सत्यः प्रियः प्रेम्णा काले काले भजेत्‌ पतिम्‌ ॥२७॥ 


कामे: उच्च अवचः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च वाक्य: सत्य: प्रिय : 


प्र मणा काले काले भजेत्‌ पतिम्‌ ॥२७॥ 


काले काले समय-समयपर सत्ये: प्रियः सत्य और प्रिय 
उच्च अवचेः बडे-छोटे वाक्यं : प्रम्णा वचनोंसे प्रेमपूर्वक 
काम: कार्यों में योग देकर | साध्वी पति पतिव्रतास्त्री 
प्रश्रयेण च नम्रता तथा पतिकी 

दमेन इन्द्रिय संय मसे भजेत्‌ सेवा करे ।।२७॥ 


२५६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


संतुष्टालोलुपा दक्षा धमज्ञा प्रियसत्यवाक्‌ । 
अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पति त्वपतितं भजेत्‌ ॥२८।। 


संतुष्टा अलोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाक्‌ अप्रमत्ता शुचि: 
स्निग्धा पति तु अपतितं भजेत्‌ ॥२८॥ 


सन्तुष्टा सन्तोषी, अप्रमत्ता असावधान न रहने- 
अलोलुपा लालच न करने- वाली, 

वाली, शुचि: स्निग्धा पवित्र, स्नेहमयी 
दक्षा धर्मज्ञा कार्य निपुणा, धर्म (स्त्री) 

जाननेवाली, त्‌ अपतितं यदि पतितन होतो 
प्रिय सत्यवाक्‌ प्रिय सत्य बोलने- | पति भजेत्‌ पतिसे सहवास करं 

वाली, ॥२८॥ 


या पति हरिभावेन भजेच्छोरिव तत्परा । 
हर्यात्मना हरेलोके पत्या श्रीरिव मोदते ॥२८॥ 


या पति हरि भावेन भजेत्‌ श्रीः इव तत्‌ परा हरि आत्मना हरेः 
लोके पत्या श्रीः इव मोदते ॥२४॥ 


या हरि जो भगवत्‌ पति भजेत्‌ पतिको सेवा करती 
आत्मना चित्ता है, 
श्री: इव लक्ष्मीकी भांति हरे: लोक वह श्रीहरिके धाममें 
हरि भावेन भगवानु मानकर | पत्या पिके साथ 
तत्‌ परा उसके परायणा श्री: इव लक्ष्मीको भाँति 
होकर मोदते. आनन्दित होती है 
॥२८॥ 


वृत्तिः सद्करजातोनां तत्तत्कुलकृता भवेत्‌ । 
अचोराणामपापानामन्त्यजान्तेऽवसायिनास्‌ ॥३०॥ 


वृत्तिः सङ्कर जातीनां तत्‌ तत्‌ कुल कृता भवेत्‌ अचौराणां अपापानां 
अन्त्यज अन्ते अवसायिनास्‌ ॥३०॥ 


सप्तमस्कन्धे एकादशोष्ध्यायः 
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अचौराणां चोरी न करनेवाले, | सद्धूर जातीनां वर्ण-सद्धूर जातियों- 


अपापानां पाप न करनेवाले, 
अन्त्यज अन्त्यज तथा वृत्तिः 
अन्ते अन्ते तत्‌ तत्‌ कुल 


अवसायिनां अवसायी (बस्तीके | कृता 
बाहर रहनेवाले) * भवेत्‌ 


की 

आजीविका 

उनके अपने कुलके 
अनुसार 
होती है ॥३०॥ 


प्रायः स्वभावविहितो नृणां धर्मो युगे युगे । 
वेदहरिभः स्मृतो राजन्प्रत्य चेह च शमंकृत्‌ ॥३१॥ 


प्रायः स्वभाव विहितः नृणां धर्म: युगे युगे वेदहकभिः स्मतः राजन 


प्रत्य च इह च शर्मकृत्‌ ॥३१॥ 

राजन्‌ राजन्‌ ! | नृणां प्रत्य च 
वेदहकृभिः वेददर्शी (मुनियों) ने 

युगे युगे प्रत्येक युगमें | च इह शमंकृत 
प्रायः स्वभाव प्रायः स्व्ावके | 

विहितः अनुसार | 

धर्मः स्मृतः धमं बतलाया है 


मनुष्योंके लिए 
मरनेके बाद 

और इस लोकमें 

भी वह कल्याणकारी 
है ॥३१॥ 


वृत्त्या स्वभावकृतया वतमानः स्वकमंकृत्‌ । 
हित्वा स्वभावजं कम शननिर्गुणतामियात्‌ ॥३२॥ 


वृत्त्या स्वभावकृतया वतमानः स्वकमकृत्‌ हित्वा स्वभावजं कमं 


शनेः निगुणतां इयात ॥३२॥ 
स्वभावकृतया स्वभावके द्वारा शनेः 
मिली स्वभावजं कमं 
कृत्या वतमानः वृत्तिसे चलता हुआ | हित्वा 
स्वकर्मकृत्‌ अपना कतंव्य पालन निगु णतां 
करनेवाला इयात्‌ 


धी रेनधी रे 
स्वाभाविक कर्मको 
त्यागकर 
गुणातीत 
हो जाता है ॥३२॥ 


२५८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
उप्यमानं मुहुः क्षेत्र स्वयं निर्वीर्यतामियातु । 
न कल्पते पुनः सुत्ये उप्तं बोजं च नश्यति ॥३३॥ 
उप्यमानं मुहुः क्षेत्रं स्वयं निर्वोर्यतां इयात्‌ न कल्पते पुनः सृत्य उप्तं 
बीज च नश्यति ॥३३॥ 


मुहुः उप्यसानं बार-बार बोनेसे |कल्पतेन योग्य नहीं रहता, 


क्षेत्र स्वयं खेत स्वतः उप्तं बीज च बोया गया बीज भी 
निर्वोय तां शक्तिहीन नश्यति नष्ट हो जाता है 
इयात्‌ हो जाता है, ॥३३॥ 


सत्यं पुनः उत्पादनके फिर 
एवं कामाशयं चित्त कामानामतिसेवया । 
विरज्येत यथा राजन्नाग्निवत्‌ कामबिन्दुभिः ॥३४॥ 


एवं काम आशय चित्त कामानां अतिसेवया विरज्येत यथा राजन्‌ 
न आग्निवतु काम बिन्दुभिः ॥३४॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! अतिसेबया बहुत अधिक सेवन 
एवं इसी प्रकार करनेसे 
काम आशय कामनाओंका यथा विरज्येत जेसा ऊब जाता है 
निवास अग्निवत्‌ अग्निके समान 
चित्तं कामानां चित्त विषयोंका काम विन्दुभिः भोगोंकी बू दोंसे 
न नहीं ॥३४॥ 


यस्य यल्लक्षणं प्रोक्त पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम्‌ । 

यदन्यत्रापि हश्येत ततु तेनेव विनिदिशेत्‌ ॥३५॥ 

यस्य यतु लक्षणं प्रोक्त पुंसः वणं अभिव्यञ्जक यतु अन्यत्र अपि 
दृश्येत्‌ तत्‌ तेन एव विर्निदशेत्‌ ॥३५॥ 


सप्तमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ २५४ 


युसः वणं पुरुषोंका वर्ण यतु अन्यत्र यदि दूसरेमें 
अभिव्यञ्जक सूचित करनेवाले | अपि भी 
यस्य यत्‌ जिसके जो दृश्येत तत्‌ दीखंतोउसेभी 
लक्षणं प्रोक्त लक्षण बतलाये तेन एव उसी वर्णका 

गये हैं | बिनिदिशेत्‌ बतलावे ॥३५॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नामेकादशोऽध्यायः॥११॥ 


अथ व्दादशो$ह्याय: 
नारद उवाच- 
ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोहितस्‌ । 
आचरन्दासवञ्चीचो गुरी सुहृढसोहृदः ॥१॥ 


ब्रह्माचारी गुरुकुले वसन्‌ दान्तः गुरोः हितं आचरन्‌ दासवत्‌ नीचः 
गुरो सुहढ सौहदः ॥१॥ 


गुरुकुले वसन्‌ गुरुकुलमें रहते हुए | गुरो सुदृढ गुरुमें सुदृढ़ 


ब्रह्मचारी दान्तः ब्रह्मचारी इन्द्रियों- | सौहृदः प्रीति रखकर 
को वशमें रखे, गुरोः हितं गुरुकी भलाई 

दासवत्‌ नीचः दासके समान आचरन्‌ करता रहे ॥१॥ 
विनम्र रहे 


सायं प्रातरुपासीत गुवग्न्यकसुरोत्तमान्‌ । 
उभे सन्ध्ये च यतवाग्‌ जपन्ब्रह्म समाहितः ॥२॥ 


साय प्रातः उपासीत गुरु अग्नि अर्क सुर उत्तमान्‌ उभे सन्ध्ये च यत 
वाक जपन्‌ ब्रह्म समाहितः ॥२॥ 


साय प्रातः शाम-सुबह च उभे सन्ध्ये तथा दोनों सन्ध्या 
गुरु अग्नि गुरु, अग्नि, समय 
अक सुर सूयं तथा प्रधान | यत वाक्‌ मौन तथा एकाग्र 
उत्तमान्‌ देवताओंकी समाहितः चित्त होकर 
उपासीत उपासना करे, ब्रह्म जपत्‌ गायत्री जप करे 

| ॥२॥ 


छन्दांस्यधीयीत गुरोराहुतश्चेत्‌ सुयन्त्रितः । 
उपक्रमेऽवसाने च चरणो शिरसा नमेत्‌ ॥३॥ 
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छन्दांसि अधीयीत गुरोः आहुतः चेत्‌ सुयन्त्रितः उपक्रमे अवसाने च 
चरणौ शिरसा नमेत्‌ ॥३॥ 


चेत्‌ गुरोः यदि गुरुदेव | उपक्रमे च उसके प्रारम्भमें 
आहूत: बुलाज्ञ । । तथा ह 
सुयन्त्रितः तो उनके अनुशासन- अवसाने अन्त 
में रहकर | चरणो शिरसा (गुरुदेवके) चरणों- 
छन्दांसि वेदोंका | पर मस्तक रखकर 
अधीयीत अध्ययन करे, | नमेत्‌ प्रणाम करे ॥३॥ 
मेखलाजिनवासांसि जटादण्डकमण्डलुन्‌ । 


बिभूयादुपवीत॑ च दभपाणियंथोदितम्‌ ॥४॥ 


मेखला अजिन वासांसि जटा दण्ड कमण्डलून्‌ बिभूयात्‌ उपवोतं च 
दर्भपाणिः यथा उदितम्‌ ॥४॥ 


यथा उदितं शास्त्रीय विधानके | दण्ड कमण्डलून्‌ दण्ड, कमण्डलु, 


अनुसार उपवीतं च यज्ञोपवीत तथा 
मेखला अजिन मेखला, मृग चमं. | दर्भपाणिः हाथमें कुश, 
वासांसि जटा वस्त्र, जटा, बिभृयात्‌ धारण करे ॥४॥ 


सायं प्रातश्वरे्ध क्षं गुरवे तन्निवेदयेत्‌ । 
भुञ्जीत यद्यनुज्ञातो नो चेदुपवसेत्‌ क्वचित्‌ ॥५॥ 


सायं प्रात: चरेत्‌ भेक्षं गुरवेतत्‌ निवेदयेत्‌ भुञ्जीत यत्‌ अनुज्ञातः 
नो चेत्‌ उपवसेतु क्वचित्‌ ॥५॥ 


सायं प्रात शाम-सुबह भुञ्जीत तो भोजन करें, 
भक्षं चरेत्‌ भिक्षा मांग लावे, क्वचित्‌ नो चेत्‌ कभी यदि आज्ञा न 
तत्‌ गुरवे उसे गुरुको दे, 


निवेदयेत्‌ निवेदन कर दे, | उपवसेत्‌ तो उपवास कर 
यतु अनुज्ञातः यदि वे आज्ञा दें | ले ॥५॥ 
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सुशोलो मितभुग्‌ दक्षः श्रद्दधानो जितेन्द्रियः । 
यावदर्थं व्यवहरेत्‌ स्त्रोषु स्त्रोनिजितेषु च ॥६॥ 
सुशीलः मितभुक्‌ दक्षः श्रद्दधानः जितेन्द्रियः यावत, अर्थं व्यवहरेत्‌ 


सत्रीषु स्त्री निजितेषु च ॥६॥ र 
सुशील: सदाचारी रहे, स्त्रीषु च स्त्रियोंसे तथा 
मितञ्चुक्‌ थोड़ा खाय, स्त्री निर्जितेषु स्त्रियोंके वशमें 
दक्षः श्रदधानः कमं निपुण बने, ' रहनेवालोंसे 
श्रद्धालु रहे, | याबत्‌ अर्थं जितना प्रयोजन हो 
जितेन्द्रियः इन्द्रियोंको वशमें | उतना ही 
रखे, ' व्यवहरेत्‌ व्यवहार करे ॥६॥ 


वर्जयेत्‌ प्रमदागाथामगृहस्थो ब्रृहदवतः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथोनि हरन्त्यपि यतेमनः ॥७॥ 


वजयेत्‌ प्रमदागाथां अगृहस्थः बृहत्‌ ब्रतः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि 
हरन्ति अपि यतेः मनः ॥।७॥ 


अगृस्थः जो गृहस्थ नहीं है | प्रमाथीनि मथ देनेवाली है, 
बृहत्‌ ब्र: वहत्रह्मचारी यतेः अपि ये यत्न शीलका भो 
प्रमदागाथां स्तो-चर्चासे मनः हरन्ति मन हरण कर लेती 
वजयेत्‌ पृथक रहे, हैं ॥७॥ 


इन्द्रियाणि इन्द्रियां 
केशप्रसाधनोन्मदस्तपनाभ्यङजनादिकम्‌ 
गुरुस्त्रीभिर्युवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवा ॥८॥ 
केश प्रसाधन उन्मर्द स्नपन अभ्यञ्जन आदिक गुरु स्त्रोभिः 
बुवतिभिः कारयेत्‌ न आत्मनः युवा ॥८॥ 


युवा आत्मनः युवा (ब्रह्मचारी) | केश प्रसाधन बाल सुलझवाना, 
अपना ' उन्मद उबटन लगवाना, 
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अभ्यञ्जन शरीर मलवाना | गुरुस्त्रीभिः गुरु-पत्नीसे 
आदिकं आदि न कारयेत्‌ न करवाये॥८॥ 
युवतिभिः युवती 


४ नन्वग्निः प्रमदा नाम घृतकुम्भसमः पुमात्‌ । 

सुतामपि रहो जह्यादन्यदा यावदर्थकृत्‌ ॥४॥ 

ननु अग्निः प्रमदा नाम घृतकुम्भ समः पुमान्‌ सुतां अपि रहः जह्यात्‌ 
अन्यदा यावत्‌ अर्थ कृत्‌ ॥८॥ 


ननु प्रमदा नाम निश्चय स्त्री नामक | अन्यदा अन्नयथा (जब वह 
अग्निः पुमान्‌ अग्नि है और पुरुष एकान्तमें न हो) 
घृतकुम्भ समः घीके घड़ेके समान | यावत्‌ अर्थं प्रयोजन मात्रका ही 
म्‌ (व्यवहार) करें 
सुतांअपि अतः पृत्रीको भी ॥ढै॥ 
रहः जह्यात्‌ एकान्तमें (साथ 
रखना) छोड़ दे, 


कल्पयित्वाऽऽत्मना यावदाभासमिदमीश्वरः । 
हु त॑ तावन्न विरमेत्‌ ततो ह्यस्य विपर्ययः ॥१०॥ 


कल्पयित्वा आत्मना यावत्‌ आभासं इदं ईश्वरः दवतं ताचत्‌ न 
विरमेत्‌ ततः हि अस्य विपययः ॥१०॥ 


यावत्‌ आत्मना जब तक आत्मामें | न विरमेत्‌ (यह कल्पना) नहीं 


इदं आभासं यह आभास मिटती 
तं दत (स्त्री-पुरुष | हि क्योंकि 
भेद) की ततः उसी (स्त्री-पुरुष 
कल्पयित्वा कल्पना बनी है भाव) से 
तावत्‌ ईश्वरः तब तक समर्थ अस्य विपर्ययः इसकी उलटी स्थिति 
होनेपर भी (नित्य मुक्तका 


बन्धन) हे ॥१०॥ 
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एतत्‌ सवं गृहस्थस्य समाम्नातं यतेरपि । 
गुरुवृत्तिविकल्पेन गृहस्थस्यतु गामिनः ॥११॥ 


एतत्‌ सवं गृहस्थस्य सम आम्नातं यतेः अपि गुरुवृत्तिः विकल्पेन 
गृहस्थस्य ऋतुगामिनः ॥११॥ 
एतत्‌ सव॑ ये सब (शील- विकल्पेन वेकल्पिक (ऐच्छिक 
रक्षादि) है) 
गृहस्थस्य गृहस्थके लिए तथा | गृहस्थस्य गृहस्थके लिए 
यतेः अपि संन्यासीके लिए भी | आतुगामिनः ऋतु-गमन करना 


सम आम्तात शास्त्र विहित हें विहित है ॥११॥ 
गुरुवत्तिः गुरुकी सेवा (इनके 
लिए) 


अञ्जनाभ्यञ्जनोन्मदस्त्यवलेखामिषं मधु । 
स्रग्गन्धलेपालंका रांस्त्यजेयुयें धृतव्रताः ॥१२॥ 


अञ्जन अभ्यञ्जन उन्मद स्ट्रयवलेख आमिषं मधु खक्‌ गन्धलेप 
अलंकारान्‌ त्यजेयुः ये धृत व्रताः ॥१२॥ 


थे धतब्रताः जो ब्रतधारी आमिषं मधु मांस, शराब, 
(ब्रह्मचारी) हैं उन्हें | स्रक्‌ गन्धलेप माला, चन्दन 

अञ्जन सुरमाया | लगाना, 

अभ्यञ्जन तेल लगाना, | अलंकारान्‌ आभूषण 

उन्मद उबटन लगाना, त्यजेयुः छोड़ देने चाहिए 

स्त्पवलेख स्तियोंकेचित्र ॥१२॥ 
बनाना, | 


उषित्ववं गुरुकुले दविजोऽधीत्यावबुध्य च। 
त्रयीं साङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथाबलम्‌ ॥१३॥ 


उषित्वा एवं गुरुकुले द्विज: अधीत्य अवबुध्य च व्रयों साङ्ग उपनिषदं 
यावत्‌ अथं यथा बलम्‌ ॥१३॥ 


एवं गुरुकुले 
उषित्वा 
यावत्‌ अर्थ 
यथा बलं 


द्विज: त्रयों 
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इस प्रकार गुरुकुलमें | साङ्ग (छः) अ ग (कल्प, 
रहकर शिक्षा, व्याकरण, 
जितना प्रयोजन हो, | ज्योतिष, निरुक्त, 
जितनी अपनेमें छन्द, सहित 
शक्ति हो (उसके | च उपनिषद तथा उपनिषदोंका 
अनुसार) अधीत्य अध्ययन करके 
द्विजाति वेदोंका | अवबुध्य उन्हें समझकर 
॥१३॥ 


दत्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः। 


गृहं वनं वा प्रविशेत्‌ प्रव्नजेतृ तत्र वा वसेत्‌ ॥१४॥ 
दत्त्वा वर अनुज्ञातः गुरोः कामं यत्‌ ईश्वरः गृहं वन वा प्रविशेत्‌ 
प्रब्जेत्‌ तत्र वा वसेत्‌ ॥।४॥ 


यत्‌ ईश्वरः 
ग्रोः कामं 


वरं दत्त्वा 
अनुज्ञातः 


यदि सामर्थ्यं हो तो गृहं वावनं गृहस्थाश्रम अथवा 


गुरुको (उनको) वानप्रस्थमें 
इच्छानुसार प्रविशेत्‌ प्रवेश करे 
दक्षिणा देकर प्रव्रजेत्‌ संन्यासी हो जाय 
(उनकी) अनुमति बा तत्र वसेत्‌ अथवा (नेष्ठिक 
लेकर ब्रह्मचारी होकर) 


वहीं रह जाय ॥१४॥ 


अग्नो गुरावात्मनि च सवंभूतेष्बधोक्षजम्‌ । 


भूत : 


स्वधामभिः पश्येदप्रविष्ठ प्रविष्टवत्‌ ॥१५॥ 


अग्नौ गुराः आत्मनि च सवं भूतेषु अधोक्षजं भूतः स्वधामभिः पश्येत्‌ 
अप्रविष्ट प्रविष्टवत्‌ ॥१५॥ 


अग्नी रुराः 
आत्सनि च 
सव भूतेषु 
स्वधामभिः 
अप्रविष्ट 


अग्निमें, गुरुदेवमें, | प्रविष्टवत्‌ प्रवेश किथेके 


अपनेमें भी समान 
सब प्राणियोंमें अधोक्षजं पश्येत्‌ अन्तर्यामी भगवानु- 
अपने तेजसे को देखें ।।१५।। 


प्रवेश न करनेंपर 
भी 
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एवंविधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिगृ ही । 
चरन्विदितविज्ञानः पर ब्रह्माधिगच्छति ॥१६॥ 


एवं विधः ब्रह्मचारी वानप्रस्थः यतिः गृही चरन्‌ विदित विज्ञानः 
पर ब्रह्म अधिगच्छति ॥१६॥ 


एवं विधः चरन्‌ इस प्रकार आचरण | विदित विज्ञानः विज्ञानको जानकर 


करके परं ब्रटम परंब्रह्मका 
ब्रस्मचारी ब्रह्मचारी, अधिगच्छति अनुभव कर लेते हैं 
वानप्रस्थः वानप्रस्थ, ॥१६॥ 


यति: गृही संव्यासी और गृहस्थ 
वानप्रस्थस्थ वक्ष्यामि नियमान्मुनिसम्मतान्‌ । 
यानातिष्ठन्‌ मुनिगच्छेहषिलोकमिहाञ्जसा ॥१७॥ 


वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान्‌ मुनिसम्मतान्‌ यान्‌ आतिष्ठत्‌ मुनिः 
गच्छेत्‌ ऋषिलोकं इह अञ्जसा ॥१७॥ 


मुनिसम्मतात्‌ ऋषियोंके मतानुसार| आतिष्ठन्‌ ठीक-ठीक पालन 


वानप्रस्थस्य वानप्रस्थाश्रमके करनेसे 

नियमान्‌ नियम मुनि: अञजसा वानप्रस्थी सरलतासे 
वक्ष्यामि बतलाता हूँ । ऋषिलोकं ऋषि-लोक 

यानु इह जिनका इस लोकमें | गच्छेत्‌ जाता है ॥१७।। 


न कृष्टपच्यमश्नीयादकुष्ट चाप्यकालतः । 
अग्निपक्वमथामं वा अकपक्वमुताहरेत्‌ ॥१८।। 


न कृष्टपच्यं अइनीयात्‌ अकृष्टं च अपि अकालतः अग्नि पक्वं अथ 
आमं वा अर्कपक्व उत आहरेत्‌ ॥१८॥ 


कृष्टपच्यं खेतीसे उत्पन्न अकृष्टं च अपि बिना जोती भूमिमें 
अकालतः असमयमें भी हुए, 


सप्तमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः [ २६७ 


अरिनिपक्वं आगमे पकाये उत अकपक्वं केवल सूर्यकी धूपसे 

वा आमं अथवा कच्चे ही पके | 

न अश्नीयात्‌ न खावे, आहरेत्‌ (कन्द, मूल, फल) 
भोजन करे ॥१८॥ 


वन्येश्चरुपुरोडाशान्‌ निवपेत्‌ कालचोदितात्‌ । 

लब्धे नवे नवेऽन्नाद्ये पुराणं तु परित्यजेत्‌ ॥१४॥ 

वन्ये! चरु पुरोडाशान्‌ निर्वपेत्‌ काल चोदिताव्‌ लब्धे नवे नवे अन्न 
आद्ये पुराणं तु परित्यजेत्‌ ॥१६॥ 


वन्यः वनमें (अपने आप) | निवपेत्‌ हवन करे | 

हुए अन्न आदय अन्न (बीज आदि) 
काल चोदितान्‌ समयानुसार प्राप्तसे | नवे नवे लब्धे नये-नये मिलनेपर 
चह पुरोडाशान्‌ चरु और पुरोडाश- | पुराणं तु पुरानोंको तो 

का* परित्यजेत्‌ त्याग दे ॥१४॥ 


अग्न्यथंमेव शरणमुटजं वाद्रिकन्दराम्‌ । 

श्रवेत हिमवाय्वग्निवर्षार्कातपषाट्‌ स्वयम्‌ ॥२०॥ 

अग्नि अर्थ एव शरणं उउजं वा अद्रिकन्दरां श्रयेत हिम बायु अग्नि 
वर्षा अकं आतप षाट्‌ स्वयम्‌ ॥२०॥ 


अग्नि शरणं अर्निकी रक्षा स्वयं हिम वायु स्वयं सर्दी, आंधी, 
अथ एव के लिए ही अग्नि वर्षा अग्नि, वर्षा 
उटजं वा कुटिया या अकं आतप सर्येको धूप 
अद्रिकन्दरां पर्वतकी गुफाका | षाट्‌ सहन करे ॥२०॥ 
श्रयेत आश्रय ले 


केशरोमनखश्मश्र मलानि जटिलो दधत्‌। 
कमण्डल्वजिने दण्डवल्कलाग्निपरिच्छदान ॥२१॥ 


*कन्द, मूल, फलका हवन सम्भव नहीं है, अतः जंगली सावांको 
दो आदि तृण बीज हवनके लिए संग्रह करनेका विधान है । 


२६८ | श्रीमद्भागवते महापुराण 


केश रोम नख शमश्र मलानि जटिलः दधत्‌ कमण्डलु अजिने दण्ड 
वल्कल अग्नि परिच्छदान्‌ ॥२१॥ 


जटिलः केश जटाधारी, केश, दण्ड वल्कल दण्ड, वल्कल, 


रोम रोम, अग्नि अग्नि- 
नख श्मश्र नख, दाढी-मुँछ, | परिच्छदानू. होत्रकी सामग्री 
मलानि (शरीरका) मेल | दधत्‌ पास रखे ॥२१॥ 


कमण्डलु अजिने कमण्डलु, मृग-चमे, 


चरेद वने द्वादशाब्दानष्टो वा चतुरो मुनिः । 
द्वावेकं वा यथा बुद्धिनं विपद्येत कृच्छतः ॥२२॥ 


चरेत्‌ बने द्वादश अब्दान्‌ अष्टौ वा चतुरो मुनि: द्वाः एक वा यथा 
बुद्धिः न विपद्यत कृच्छ तः ॥२२॥ 


यथा कृच्छतः जसे कष्ट भोगनेसे | वा चतुरः द्वाः अथवा चार, दो, 
बुद्धिः न बुद्धि न वा एक अब्दान या एक वषे 
विपद्यत बिगड़ जाय (वेसे) | चरेत्‌ (इन नियमोंका) 
मुनिः वने वानप्रस्थी वनमें | पालन करे ॥२२॥ 
द्वादश अष्टौ बारह, आठ, 


यदाकल्पः स्वक्रियायां व्याधिभिजरयाथवा । 
आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्यादनशनादिकम्‌ ॥२३॥ 


यदा अकल्प: स्वक्रियायां व्याधिभिः जरया अथवा आन्वी क्षिक्यां 
दा विद्यायां कुर्यात्‌ अनशन आदिकम्‌ ॥२३॥ 


स्वक्रियायां अपनी क्रियाओंमें | व्याधिभिः रोगसे 

वा अथवा अथवा अथवा 

आन्वीक्षिक्यां आत्मदशनकी जरया बुढ़ापेसे 

विद्यायां विद्या (तत्त्व-विचार)| यदा अकल्पः जब असमर्थ हो 
में जाय 


सप्तमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः | २६६ 


अनशन आदिकं अनशन आदि । कुर्यात्‌ करे ।।२३॥* 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोष्य सन्यस्याहंममात्मताम्‌ । 
कारणेषु न्यसेत्‌ सम्यक्‌ संघातं तु यथाहंतः ॥२४॥ 


आत्मनि अग्नीन्‌ समारोष्य संन्यस्य अहंमम आत्मतां कारणषु न्यसेत्‌ 
सम्यक्‌ संघातं तु यथा अहतः ॥।२४॥ 


अग्नीत (आवहनीय आदि) | संघातं तु शरी रके तत्त्वोंको 
अग्नियोंको तो 

आत्मनि आत्मामें यथा अहतः यथा योग्य 

समरोप्य आरोपित करके | कारणेषु उनके कारणोंमें 

अहंमम 'मैं-मेरा' सम्यक्‌ ठीक-ठीक 

आत्मतां भाव न्यसेत्‌ लीन कर ॥२४॥ 

संन्यस्य त्यागकर 


खे खानि वायौ निःश्वासांस्तेजस्युष्माणमात्मवान्‌ । 
अप्स्वसुकश्लेष्मपुयानि क्षितो शेषं यथो-दूवम्‌ ॥२४५॥ 


खे खानि वायो निःश्वासान्‌ तेजसि उष्माणं आत्मवान्‌ अप्सुः असुक 
इलेष्म पुयानि क्षितौ शेषं यथा उद्धवस्‌ ॥२५॥ 


आत्मवात धेयशाली तेजसि उष्माणं तेज तत्त्वमें (शरीर- 
यथा उद्भवं जो जिससे उत्पन्न को) गर्मी, 

हुए हैं, अप्सु श्लेष्म जलमें कफ, 
खानि खे महाकाशमें असुक पीब 

देहाकाश, पुयानि रक्तादि, 
वायो वायु में शेष क्षितौ शेष (हड्डी आदि) 
निश्वासानू श्वास वायु, पृथ्वीमे (लय करे) 

॥२५॥ 


है शहा ध्यान देनेकी विशेष बात है कि वानप्रस्थको रोगके कारण 
नियम-त्यागकी अनुमति नहीं है। अनशन करके देह त्याग करनेका 
आदेश है । 


२७० ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 


वाचमग्नौ सवक्तव्यामिन्द्रे शिल्पं करावपि । 
पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ ॥२६॥ 


वाचां अग्नौ सवक्तव्यां इन्द्र शिल्पं कराः अपि पदानि गत्या वयसि 
रत्या उपस्थ प्रजापतो ॥२६॥ 


सवक्तव्यां वाचां वक्तृत्व शक्तिके साथ] गत्या पदानि गति-क्रिया सहित 


वाणीको पृरोंको 
अग्नो (उसके अधिष्ठान) | बयसि आकाशमें 
अग्निमें रत्या उपस्थं रति-ङ्रिया सहित 
शिल्पं कला-कौशल सहित उपस्थको 
कराः अपि हाथोंकोभी प्रजापतो प्रजापतिमें ॥२६॥ 
इन्द्र इन्द्र में, | 


मृत्यो पायुं विसर्गं च यथास्थानं विनिदिशेत्‌ । 
दिक्षु श्रोत्रं सनादेन स्पशेमध्यात्मनि त्वचम्‌ ॥२७॥ 


मृत्यो पायुं विसर्ग च यथास्थानं विनिदिशेत्‌ दिक्षु श्रोत्रं सनादेन 
स्पशं अध्यात्मनि त्वचम्‌ ॥२७॥ 


पायुं विसर्गं च पायु इन्द्रिय और | सनादेन शरोत्रं शब्द सहित 


मलत्याग क्रियाको कर्ण न्द्रियको 
मृत्यो मृत्युमें दिक्षु दिशाओंमें, 
यथास्थानं उनके अधिष्ठान | स्पशं त्वचं स्पशं सहित त्वक्‌ 
स्थानके अनुसार ' इन्द्रियको 
विनिदिशेत्‌ लीन करनेकी अध्यात्मनि वायुमें ॥२७॥ 
भावना करे | 


रूपाणि चक्षुषा राजन्‌ ज्योतिष्यभिनिवेशयेत्‌ । 
अष्सु प्रचेतसा जिह्वां घ्र यर्घाणं क्षितौ न्यसेत्‌ ॥२८॥ 


रूपाणि चक्षुषा राजम्‌ ज्योतिषि अभिनिवेशयेत्‌ अप्सु प्रचेतसा जिल्ला 
घ्रे घेः घ्राण क्षितौ न्यसेत्‌ ॥२८॥ 


सप्तमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः [ २७१ 


राजन्‌ राजन्‌ ! अप्सु जलमें, 

रूपाणि चक्षुषा रूपोंको नेत्रोंके साथ | घ्र येः घ्राणं गन्धोंके साथ 

ज्योतिषि ज्योतिमें नासिकाको 

अभिनिवेशयेत्‌ प्रवेश करावे, क्षितौ न्यसेतु पृथ्वीमें न्यास कर 

प्रचेतसा जिह्वां रसोंके साथ रस- ॥२८॥ 
नेन्द्रियको 


मनो मनोरथश्न्द्रे बुद्धि बोध्यः कवौ परे । 

कर्माण्यध्यात्मना रुद्र यदहंममताक्रिया। 

सत्त्वेन चित्त क्षेत्रज्ञे गुणेबॅकारिक परे ॥२५॥ 

मतः मनोरथैः चन्द्र बुद्धि बोध्यः कवो परे कर्माणि अध्यात्मना रुद्र 
यत्‌ अहं ममता क्रिया सत्त्वेन चित्तं क्षेत्रज्ञे गुण: वेकारिक परे ।।२८॥ 
मनोरथे: मनः मनोरथोंके साथ अध्यात्मना उस अहंकारको 


मनको रुद्र रुद्रमें 
चन्द्र चन्द्रमामें सत्त्वेन चित्त चेतना सहित 
बोध्यः बुद्धि विचारोंके साथ चित्तको 

बुद्धिको क्षेत्रज्ञ जीवमें, 
परे कवो परम बुद्धिमान गुण: वकारिकं गुणोंके कारण 

ब्रह्मा में, विकारवान्‌ (लगते 
यत्‌ अहं ममता जिससे अहंता जीव) को 

ममता रूप परे परमात्मामें ॥२८॥ 
क्रिया क्रिया होती है 


अप्सु क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायो नभस्यमुस्‌ । 

कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्तऽक्षरे च तत्‌ ॥३०॥ 

अप्सु क्षिति अपः ज्योतिषि अदः वायो नभसि अम्‌ कूटस्थे तत्‌ च 
महति तत्‌ अव्यक्त अक्षरे च तत्‌ ॥३०॥ 
क्षिति अप्सुः पृथ्वीको जलमें, अदः वायौ उसको वायुमें, 
अपः ज्योतिषि जलको ज्योतिमें, | अमं नभसि इसको आकाशे; 


२७२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


च तत्‌ कूटस्थे और उसको कुटस्थ | तत्‌ अव्यक्त उसे अव्यक्त प्रकृतिमैं 


अहंकारमें, के च अक्षरे ओर अविनाशी 
च तत्‌ महति उसे महत्तत्त्वमे, | परमात्मामें ।।३०॥ 
इत्यक्षरतथाऽऽत्मानं चिन्मात्रमवशेषितम्‌ । 


ज्ञात्वाहयो$थ विरमेद्‌ दग्धयोनिरिवानलः ॥३१॥ 


इति अक्षरतया आत्मानं चिन्‌ मात्र अवशेषित ज्ञात्वा अद्वय: अथ 
बिरमेत दग्धयोनिः इब अनलः ॥३१॥ 


इति इस प्रकार इव असे 

अक्षरतया अविनाशी रूपसे | दग्धयोनिः जिस (काष्ठ) में 
चिन्‌ मात्रं ज्ञान मात्र प्रगट हुआ उसके 
अवशेषित बचे हुएको जल जानेपर 
अद्दयः ज्ञात्वा अद्वितीय जानकर | अनलः अग्नि (शान्त हो 
अथ विरमेत्‌ फिर शान्त हो जाय जाता है) ॥३१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिणेयो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


अथ त्रयोदशो प्ध्यायः 


भारद उवाच- 
कल्पस्त्वेवं परिब्रज्य देहमात्रावशेषितः । 
ग्रामेक रात्रविधिना निरपेक्षश्चरेन्महीस्‌ ॥१॥ 


कल्पः तु एवं परिव्रज्य देहमात्र अवशेषितः ग्राम एक रात्र विधिना 
निरपेक्षः चरेत्‌ महोम्‌ ॥१॥ 


तु एबं कल्पः यदि (वानप्रस्थीमें) | ग्राम एक रात्र एक ग्राममें एक रात 


इस प्रकारकी बिधिना रहनेका नियम 

(विचार) सामर्थ्यं करके 

हो तो निरपेक्षः सब अपेक्षा त्यागकर 
परिव्रज्य संन्यास लेकर महीं चरेत्‌ पृथ्वीमें विचरण 
देहमाव शरीर मात्र | करे॥१॥ 


अवशेषितः बचाकर | 
बिभृयाद्‌ यद्यसौ वासः कौपीनाच्छादनं परस्‌ । 
त्यक्त न दण्डलिङ्गादेरन्यत्‌ किञ्चिदनापदि ॥२॥ 


बिभृयात्‌ यदि असौ वासः कोपोन आच्छादनं परं त्यक्त न दण्ड 
लिङ्ग आदेः अन्यत्‌ किञ्चित्‌ अनापदि ॥२॥ 


यदि असौ यदि यहे अनापदि आपत्ति काल न हो 
चासः बिभूयात्‌ वस्त्र पहिने तो तो 

कोपीन कौपी नको दण्ड लिङ्ग आदेः दण्ड तथा आश्रम 
आच्छादन ढकलेनैवाला चिटनोंको 

परं दूसरा वस्त्र रखे, | त्यक्त अन्यत्‌ छोड़कर दूसरा 


` किव्चित्न कुछ भी न रखें ॥२॥ 
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एक एव चरेद्‌ भिक्षुरात्मारामोऽनपाश्रयः । 
सवभूतसुहु च्छान्तो नारायणपरायणः ॥ ३॥ 


एक एव चरेत भिक्षुः आत्मारामः अनपाश्रयः सवभूत सुहृत्‌ शान्तः 
नारायण परायणः ॥३॥ 


भिक्षुः संन्यासी शान्तः शान्त 

आत्मारामः आतत्मामें ही संतुष्ट | नारायण नारायण 

अनपाश्रयः बिना किसीका परायणः परायण होकर 
आश्रय लिए एक एव अकेला ही 

सर्वेभुत सुहृत सब प्राणियोंका चरेत विचरण करें ॥३॥ 
हितेषी, 


पश्येदात्मदो विशव परे सदसतोऽव्यये । 
आत्मानं च परं ब्रह्म सवत्र सदसन्मये ॥४॥ 


पश्येत आत्मनि अदः विश्वं परे सत्‌ असत अव्यये आत्मानं च 
परं ब्रह्म सवत्र सत असत, मये ॥४॥ 


अदः विश्वं इस विश्वको संत्र सवेत 

सत असत परे कारण-कार्यातीत | सत, असत्‌ मधे कारण-कायंमय 
अव्यये आत्मनि अविनाशी आत्मामे | पर ब्रह्म परम ब्रह्म (स्वरूप 
पश्येत्‌ देखे देखे) ॥४॥ 


च आत्मानं और आत्माको 
सुप्रप्रबोधयोः सन्धावात्मनो गतिमात्महृक्‌ । 
पश्यन्बन्धं च मोक्षं च मायामात्रं न वस्तुतः ॥५॥ 


सुप्त प्रबोधयोः सन्धाः आत्मनः गति आत्महक पश्यन्‌ बन्धं च 
मोक्ष च माया मात्र न वस्तुतः ॥५॥। 


आत्महृक्‌ आत्मदर्शी सुप्त प्रबोधयोः निद्रा और जागरण- 
की 
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सभ्धाः आत्मनः सन्धिमें आत्माके | मायामात्र केवल माया हैं, 
गति पश्यन्‌ स्वरूपका अनुसन्धान) वस्तुतः न वास्तबिक नहीं हैं 
करे, | ॥५॥ 
च बन्धं च मोक्ष और बन्धन तथा 
मोक्ष तो | 


नाभिनन्देद ध्र बं मृत्युमध्र वं वास्य जोवितम्‌ । 
कालं परं प्रतीक्षेत भूतानां प्रभचाप्ययम्‌ ॥६॥ 


न अभिनन्देत्‌ धर्‌ वं मृत्यु अध्बं बा अस्य जीवितं कालं परं 
प्रतीक्षेत भुतानां प्रभव अध्ययम्‌ ॥६॥ 


अस्य ध्र्‌ बं मृत्यं इस शरीरकी अप्ययं परं तथा मारनेवाले 
निश्चित मृत्युका कारण 
चा जीवित अथवा जीवनका | कालं प्रतीक्षेत कालकी प्रतीक्षा करे 
अभिनन्देत्‌ न अभिनन्दन न करें, ॥६॥ 
भुतानां प्रभव प्राणियोंको उत्पन्न 
करनेवाले 


नासच्छाख्न सु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम्‌। 
वादबादांस्त्यजेत्‌ तर्कान्पक्षं कच न संश्रयेत्‌ ॥७॥ 


स असत्‌ शास्त्रेषु सज्जेत न उपजीवेत जोविकां वाद वादाष्‌ त्यजेत 
तर्कान्‌ पक्षं कंच न संश्रयेत्‌ ॥७॥ 


असत्‌ शास्त्रेषु अनात्म वस्तुओंके | बाद वादात केवेल बादःविवादैके 


प्रतिपादक शाास्त्रोंमें लिए 
सज्जेत न आसक्ति न करे, | तर्कान्‌ त्यजेत्‌ तर्क करना छोड़ दे, 
जीविकां कोई आजीविका कच पक्षं किसी भी पक्षका 


करके संश्रयेत्‌ न समर्थन न करें ॥७॥ 
उपजीवेत न जीवन निर्वाह न 


क्रे, 
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न शिष्याननुबध्नीत ग्रन्थान्नेवाभ्यसेद्‌ बहून्‌ । 
न व्याख्यामुपयुञ्जोत नारम्भानारभेत्‌ क्वचित्‌ ॥८॥ 


न शिष्यान्‌ अनुबध्नोत ग्रन्थान्‌ न एव अभ्यसेत्‌ बहून्‌ न व्याख्यां 
उपघुङजीत न आरम्भान्‌ आरभेत्‌ क्वचित्‌ ॥८॥ 


शिष्यान शिष्योंको व्याख्यां (शास्त्र) व्याख्या का 
अनुबध्नीत न अपने साथ बांधे न | उपयुञ्जोत न उपयोग न करे, 
रखे, क्वचित्‌ कभी भी (नवीन) 
बहुन्‌ ग्रन्थात्‌ बहुतसे ग्रन्थोंका | आरभान्‌ बड़े कार्योका 
न एव अभ्यसेत्‌ नहीं ही अभ्यास | आरभेतन स्वयं) प्रारम्भ न 
करे, करे ॥४॥ 


न यतेराश्रमः प्रायो धमहेतुर्महात्मनः । 
शान्तस्य समचित्तस्य बिभृयादुत वा त्यजेत्‌ ॥८॥ 


न यते: आश्रमः प्रायः धमहेत्‌: महात्मनः शान्तस्य समचित्तस्य 
बिभृयात्‌ उत वा त्यजेत्‌ ॥5॥ 


शान्तस्य शान्त धमंहेत्‌, धर्मका कारण 
समचित्तस्थ समदर्शी न नहीं है। 
महात्मनः महात्माके लिए | उत इसे 

यतेः संन्यासीका बिभृयात्‌ धारण करे 
आश्रमः आश्रम वा अथवा 

प्रायः प्रायः व्यजेत छोड़ दे ॥६॥ 


अव्यक्तलिङ्गो व्यक्तार्थो मनीष्युन्मत्तबालवत्‌ । 
कविमूंकवदात्मानं स ह्टया दर्शयेन्तृणाम्‌ ॥१०॥ 


अव्यक्त लिङ्गः व्यक्त अथः मनीषी उन्मत्त वालवत्‌ कविः मुकवतु 
आत्मानं स हृष्ट्या दशंयेत्‌ नृणाम्‌ ॥१०॥ 
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अव्यक्त लिङ्गः कोई आश्रमका कविः वालवत चतुर होकर भी 
चिह्न भले न हो, बालक जसा 

व्यक्त अर्थः किन्तु प्रयोजन मूकवत्‌ गू गेके समान 
(आत्म-चिन्तन) | स हष्ट्या नृणां मनुष्योंकी हृष्टिमें 
स्पष्ट हो, आत्मानं अपनेको 

मनीषी उन्मत्त बुद्धिमान होकर भी | वशयेत्‌ दिखलावे ॥१०॥ 
पागल-सा 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


प्रह्मादस्य च संवादं मुनेरगजगरस्य च ॥११॥ 
अत्र अपि उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातन प्रह्लादस्य च संवादं 
मुनेः अजगरस्य च ॥११॥ 


अत्र अपि इस विषयमें भी | प्रहादस्य च यह प्रह्वादका और 


इमं पुरातनं इस पुराने आजगरस्य अजगर वृत्तिसे 
इतिहासं इतिहासका रहनेवाले 
उदाहरन्ति उदाहरण दिया मुनेः च संवादं मुनिका भी संवाद 
जाता है है ॥११॥ 
तं शयानं धरोपस्थे कावेर्यां सह्यसानुनि । 
रजस्वलेस्तनुदेशेनिगुढामलतेजसम्‌ ॥१२॥ 


त शयानं धरा उपस्थे कावेर्यां सह्यसानुनि रजस्वलः तनू देशः 
निणुढ अमल तेजसम्‌ ॥१२॥ 


सह्यसानुनि सह्य पवतको तल- | अमल तेजसं (अपने) निर्मल 


हटी में तेजको 
कार्वेयाँ कावेरी नदीके देशः निगृढ प्रगट होनेसे 
किनारे छिपाकर 
रजस्वलः तनु धूलिध सरित धरा उपस्थे पृथ्वीके ऊपर 
शरीरसे त शयानं उनके लेटे रहनेपर 


॥१२॥ 
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ददर्श लोकान्विचरंहलोकतत्वविवित्सया | 
वृतोऽमात्यः कतिपये: प्रकह्मादो भगवत्प्रियः ॥१३॥ 


ददर्श लोकान्‌ विचरन्‌ लोकतक्त्व विवित्सया वृतः अमात्येः कतिपयंः 
प्रह्लाद: भगवत्‌ प्रियः ॥१३॥ 


भगवत्‌ प्रियः भगवानके प्रेमी | लोकतत्त्व लोगोंके हृदयकी 
प्रह्वादः प्रह्वा दजी ने बात 

कतिपय: कुछ | विवित्सया जाननेके लिए 
अमात्यः वृतः मन्त्रियोंसे घिरे लोकान्‌ विचरन्‌ लोकोंमें घूमते हुए 
ददश उन्हें देखा ॥१३॥ 


७ 


कमंणा55कृतिभिर्वाचा लिङ्ग वर्णाश्रमादिभिः । 
न विदन्ति जना यं वे सोऽसाविति न वेति च ॥१४॥ 


कर्मणा आकृतिभिः वाचा लिङ्ग: वणं आश्रम आदिभिः न विदन्ति 
जना यं वे सः असाः इति न वा इति च ॥१४॥ 


कर्मणा कर्म से, सः असाः इति “वह यह हैं इस 
आकृतिभिः आकृतिसे, प्रकार 
वाचा बोलनेसे, वा न इति अथवा ये ऐसे नहीं 
वण आश्रम वर्ण-आश्रम हैं' इस प्रकार 
आदिभिः आदिके जना यं लोग जिनको 
लिङ्गः चिक्लींसे | बे न विदन्ति ठीक-ठीक नहीं 

| जान पाते ॥१४॥ 


तं नत्वाभ्यच्यं विधिवत्‌ पादयोः शिरस स्पृशन्‌ । 

विवित्सुरिदमप्राक्षीन्महाभागवतोऽसुरः ॥१५॥ 

तं नत्वा अभ्यच्यं विधिवत्‌ पादयोः शिरसा स्पृशन्‌ विवित्सुः इदं 
अप्राक्षीत्‌ महाभागवतः असुरः ॥१५॥ 


तं नत्वा उनको प्रणाम करके | अभ्यच्ये अर्चैन करके 
विधिवत्‌ विधि पूर्वक पादयोः शिरसा चरणोंका मस्तकसे 
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स्पृशन्‌ स्पशं करते हुए | असुरः विवित्सुः असुर प्रह्वादजीने 
महाभागवतः परम भगवद्भक्त | जाननेकी इच्छासे 
है इद अप्राक्षोत्‌ यह पूछा ॥१५॥ 


प्रहाद उवाच-' | 
बिभषि कायं पीवानं सोद्यमो भोगवान्यथा । 
वित्त चेवोद्यमवतां भोगो वित्तवतामिह । 
भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा ॥१६॥ 
विभषि कायं पीवानं स उद्यमः भोगवान्‌ यथा वित्त च एव 


उद्यमवतां भोगः वित्तवतां इह भोगिनां खलु देहः अथं पीचा भवतिन 
अन्यथा ॥३६॥ 


पीवानं कायं मोटा शरीर | इह वित्तबतां इस संसारमें धनी- 
विभषि यथा आप धारण करते को ही 

हैं जसा भोगः भोग भी मिलते हैं, 
स उद्यमः उद्योगी खलु भोगिनां अरे भोगियोंका ही 
भोगवान्‌ भोगियोंका होता है, | अयं देहः यह (स्थूल) शरीर 
उद्यमदतां उद्योग करनेवालोंके | पीबा भवति मोटा होता है 

पास ही न्यथा न दूसरा कोई (उपाय) 
वित्त चएव धन भी होता है, नहीं है ॥१६॥ 


न ते शयानस्य निरुद्यमस्य 
ब्रह्मन नु हार्थो यत एव भोगः। 
अभोगिनोऽयं तव॒ विप्र देहः 
पीदा यतस्तहृद नः क्षमं चेत्‌ ॥१७॥ 
नते शयानस्य निः उद्यमस्य ब्रह्मन्‌ नुह अरथः यत एव भोगः 
अभोगिनः अयं तव विप्र देहः पौवा यतः तत्‌ वद नः क्षमं चेत्‌ ॥1७॥ 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


त यी 
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ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! तव अयं देहः आपका यह शरीर 
निः उद्यमस्य उद्योग रहित अभोगिन: भोग न मिलनेपर 
शयानस्य ते सोते हुए आपके भी 
पास यतः पीवा जिससे मोटा है 
नु ह अर्थेः न क्योंकि निश्चय धन | चेत्‌ नः क्षमं यदि हम सुनने 
नहीं है योग्य हों तो 
यत एव भोगः जिस (धन) से हो | तत्‌ बद वह (कारण) बत- 
भोग मिलते हैं, लाइये ॥१७॥ 
विप्र ब्राह्मण देव ! | 


कविः कल्पो निपुणहक्‌ चित्रप्रियकथः समः । 
लोकस्य कुर्वतः कम शेषे तद्वीक्षितापि वा ॥१८॥ 


कविः कल्पः निपुणहक चित्रप्रियक्कथः समः लोकस्य कुर्वंतः कमें 
शेवे तत्‌ वीक्षिता अपि वा ॥१८॥ 


कविः कल्पः (आप) विद्वान्‌, लोकस्य कमं लोगोंको कर्म 
समर्थ, कुर्वंतः वीक्षिता करते हुए देखते हैं 
निपुणहृक्‌ चतुर दृष्टिवाले, वा अपि समः फिर भी समभावसे 
चित्रप्रियकथः विचित्र प्रिय बातें | शेषे तत्‌ पड़े हैं इसका कारण 
करनेवाले हैं | क्या है ॥१८॥ 
नारद उवाच- 
स इत्थं दत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः । 
स्मयमानस्तमभ्याह तद्वागमृतयन्त्रितः ॥१४॥ 


स इत्थं दत्य पतिना परिपृष्टः महामुनिः स्मयमानः तं अभ्याह तत्‌ 
वाक्‌ अमृत यन्त्रितः ॥१४॥ 


इथं देत्य पतिना इस प्रकार देत्यराज | परिपृष्टः पूछे जानेपर 
प्रह्लाद द्वारा | 
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तत्‌ वाक्‌ अमृत उनकी अमृतमयी | महामुनिः महामुनि 


वाणीसे स्मयमानः मुस्कराते हुए 
यन्त्रितः स प्रेरित होकर वे तं अश्याह उनसे बोले ॥१४॥ 
ब्रहमणउवाच- 
वेदेदमसुरश्रेष्ठ भवात नन्वार्यंसम्मतः। 
ईहोपरमयोन्‌ णां पदान्यध्यात्मचक्षुषा ॥२०॥ 


वेद इदं असुरश्न ष्ठ भबान्‌ ननु आार्यसम्मतः ईहा उपरमः यः नूर्णा 
पदानि अध्यात्म चक्षुषा ॥२०॥ 


असुरश्रेष्ठ असुरोत्तम ! नुणां ईहा मनुष्योंको काम- 

ननु भवान्‌ निश्चय तुम नाओंकी 

आर्यंसम्मतः श्रेष्ठ पुरुषोंसे पदानि उपरमः स्थिति ओर उनसे 
सम्मानित हो उपरामता 

यः जो इदं वेद इसे (स्वयं) जानते 

अध्यात्म आध्यात्मिक हो ॥२०॥ 

चक्षषा दष्टिसे | 


यस्य नारायणो देवो भगवान्हद्गतः सदा । 
भक्त्या केवलयाज्ञानं धुनोति ध्वान्तमकंबत्‌ ॥२१॥ 


यस्य नारायणः देव: भगवान्‌ हृद्गतः सदा भक्त्या केवलया अज्ञानं 
धुनोति ध्वान्तं अकंवत्‌ ॥२१॥ 


यस्य केवलया जिनकी अनन्य ध्वान्तं अर्कवत्‌ अन्धकारको सूर्यके 

भक्त्या भक्तिसे समान 

सदा हृद्गतः सदा हूदयमें अज्ञानं धुनोति अज्ञानको नष्ट करते 
विराजमान रहते हैं ॥२१॥ 


देवः नारायणः भगवान्‌ नारायण 
अथापि ब्रूमहे प्रश्नांस्तव राजन्यथाश् तम्‌ । 
सम्भावनोयो हि भवानात्मनः शुद्धिमिच्छताम्‌ ॥२२॥ 
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अथ अपि ब्र महे प्रश्‍नात तव राजन्‌ यथा श्रुतं सम्भावनीयः हि 
भवान्‌ आत्मनः शुद्धि इच्छताम्‌ ॥२२॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! ब्र महे द्‌ गा । 

अथ अपि फिर भी हि भवान क्योंकि तुम 

तब प्रश्‍नात्‌ तुम्हारे प्रश्‍नोंका | आत्मनः शुद्धि अपने चित्तकी शुद्धि 
(उत्तर) इच्छतां चाहने वालोंके लिए 


यथा श्रतं जसा मैंने सुना है | सम्भावनीयः आदरणीय हो ।॥२२॥ 
तृष्णया भववाहिन्या योग्येः कामेरपुरया । 
कर्माणि कार्यमाणोऽहं नानायोनिषु योजितः ॥२३॥ 


तृष्णया भव वाहिन्या योग्ये: कामे. अपूरया कर्माणि कार्यमाणः 
अहँ नाना योनिषु योजितः ॥२३॥ 


योग्यः कामः भरपू’ भोगोंसे भी तृष्णया तृष्णाके द्वारा 

अपुरया पूरी (तृप्त) न अह कार्यमाण: मैं कराया जाता 
होनेवाली हुआ 

भव वाहिन्या संसार-प्रवाहको | नाना योनिषु अनेक योनियोंमें 
चलानेव।ली योजितः डाला गया ॥ ३। 


यहच्छया लोकमिमं प्रापितः कर्मभिश्च मन । 
स्वर्गापवगंयोर्द्वारं तिरश्चां पुनरस्थ च ॥२४॥ 


यहच्छया लोक इमं प्रापितः कर्मभिः भ्रमन्‌ स्वर्ग अपबर्गयोः दारं 
तिरश्चां पुनः अस्य च ॥२४॥ 


कर्मभिः भ्रमत कर्मोक्रे कारण पुनः अस्थ फिर इसी (योनि) के 
भटकता हुआ द्वारं इमं द्वार इस 

यहच्छया संयोगवश लोक प्रापितः (मनुष्य) लोकमें 

स्वगं अपवगयोः स्वगं मोक्ष पहुँचा ॥२४! 


तिरश्चांच पशु-पक्षी आदि तथा 
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अत्रापि दम्पतीनां च सुखायान्यापनुत्तये । 
कर्माणि कुवंतां दृष्ट्या निवृत्तोऽस्मि विपययम्‌ ॥२५॥ 


अत्र अपि दम्पतीनां च सुखाय अन्य अपनुत्तये कर्माणि कुर्वतां 
हृष्ट्वा निवृत्तः अस्मि विपर्ययम्‌ ॥२५। 


अत्र अपि 
दस्पतोनां 
सुखाय च 


अन्य अपनुत्तये दूसरे (दुःख) को 


यहां भी कर्माणि कुर्वतां कमं करते हुए 

दम्पतियोंका विपर्ययं हृष्ट्वा उलटा फल होते 

सुखपानेके लिए देखकर 

तथा निवृत्तः अस्मि मैं (कमंसे) निवृत्त 
हो गया हूँ !।२५॥ 


दूर करनेके लिए 


सुखमस्यात्मनो रूपं सर्वेहोपरतिस्तनुः । 
मनः संस्पशंजान्‌ हृष्टवा भोगान्स्वप्स्यामि संविशन्‌ ॥२६॥ 


सुखं अस्य आत्मनः रूपं सवं ईहा उपरतिः तनुः मनः संस्पशं जाम्‌ 
दृष्ट्या भोगान्‌ स्वप्स्यामि संविशन्‌ ॥२६॥ 


सुखं अस्य 
आत्मन: रूपं 
सव ईहा 
उपरतिः तन्‌ः 


भोगान्‌ 


सुख तो इस मन, संस्पशे मनके संस्पशे 

आत्माका स्वरूप है (कल्पना) से 

सब चेष्टा ओंसे जान्‌ उत्पन्न 

उपरामता (उसका) | हेष्ट्वा संविशन्‌ देखकर चुपचाप 

शरीर है, बठाथा 

भोगोंको स्वप्स्यामि सोता (पड़ा) रहता 
हूँ ॥२६॥ 


इत्येतदात्मनः स्वार्थं सन्तं विस्मृत्य वे पुमान्‌ । 
विचित्रामसति द्वंते घोरामाप्नोति संसृतिम्‌ ॥२७॥ 


.. इति एतत्‌ आत्मनः स्वार्थं सन्तं विस्मृत्य वे पुमान्‌ विचित्रां असति 
इते घोरां आप्नोति संसृतिम्‌ ॥२७॥ 
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इति एतत्‌ इस प्रकारके इस | वेविस्भृत्य निश्चय इसे भूलकर 


आत्मनः स्वार्थं अपने (सच्चे) हृ ते असति ईैतके न होनेपर भी 
स्वाथंके विचित्रां घोरां विचित्र और घोर 

सन्तं पुमात्‌ सुलभ होनेपर भी | संसृति आप्नोति जन्म-मृत्युका क्रम 
पुरुष पाता है ।।२७॥ 


जलं तदु-्वश्छन्न हित्वाज्ञो जलकाम्यया । 
सृगतृष्णामुपाधावेद्‌ यथान्यत्रार्थहक्‌ स्वतः ॥२८॥ 


जलं तत्‌ उद्भवः छन्नं हित्वा अज्ञः जल काम्यया मृगतृष्णां 
उपाधावेत्‌ यथा अन्यत्र अर्थहृक्‌ स्वतः । २८॥ 


यथा अजः जेसे (कोई) अज्ञानी | मृगतृष्णां मृग-तृष्णाको ओर 
तत्‌ उद्भव: उसीसे उत्पन्न उपाधाबेत्‌ दौड़े 
(कोई आदि) से | स्वतः अन्यत्र अपनेसे पृथक 
छन्नं जलं ढके जलको अर्थहक्‌ स्वार्थ देखनेवाला 
हित्वा जल छोड़कर जलकी (वेसा ही है।) 
काम्यया इच्छासे ।।२८।। 
देहादिभिदेवतन्त्र रात्मनः सुखमीहतः । 


दुःखात्ययं चानीशस्य क्रिया मोघाः कृताः कृताः ॥२८॥ 


देवादिभिः देवतन्त्रः आत्मनः सुखं ईहतः दुःख अत्ययं च अनीशस्य 
क्रिया मोघा: कृताः कृताः ॥२४॥॥ 


देवतन्त्रः प्रारब्धाधीन ईहतः क्रिया चाहते हुए किये गये 
अनीशस्य असमर्थ द्वारा कर्म 

देवादिभिः इन्द्रियादिसे कृताः कृताः बार-बार कगनेपर 
आत्मनः सुखं अपने लिए सुख | भी 

च दुःख अत्ययंः तथा दुःख दूर हा मोघाः व्यर्थं हो जाते हैं 


।।२८। 
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आध्यात्मिकादिभिदु :खेरविमुक्तस्य कहिचित्‌ । 
मत्यस्य कृच्छ्रोपनतेरथेः कामः क्रियेत किम्‌ ॥३०॥ 


आध्यात्मिक आदिभिः दुःखः अविमुक्तस्य कहिचित्‌ मत्यंस्य कृच्छ 
उपनतेः अर्थे: कामे: क्रियेत किम्‌ ॥३०॥ 


आध्यात्मिक आध्यात्मिक काहिचित्‌ किसी समय 
आदिभिः आदि कृच्छ उपनतेः कष्टसे पाये गये 
दुःखेः दु खोंसे अर्थे: कामः धन और भोगोंका 
अविमुक्तस्य बिना छूटे. क्रियेर्ताकि करना भी क्‍या है 
मत्यस्य मरणधर्माको ॥३०।। 


पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानामजितात्मनास । 
भयादलब्धनिद्राणां सवतोऽभिविर्शङ्कनाम्‌ ॥३१॥ 


पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानां अजित आत्मनां भयात्‌ अलब्ध 
निद्राणां सर्वतः अभिविशद्धिनास्‌ ॥३१॥ 


लुब्धानां लोभी, अभिविर्शाङ्कुनां सभीके प्रति शङ्कित 
अजित आत्मनां अजितेन्द्रिय रहनेवाले, 

भयात्‌ भयके कारण धनिनां क्लेशं धनियोंका कष्ट 
अलब्ध निद्राणां निद्रा न पानेवाले, | पश्यामि देखता हूँ ॥३१॥ 
सर्वतः सब ओरसे 


राजतश्रोरतः शत्रोः स्वजनात्पशुपक्षितः । 
अथिभ्यः कालतः स्वस्मान्नित्यं प्राणाथव-ूयम्‌ ॥३२॥ 


राजतः चोरतः शत्रोः स्वजनात्‌ पशु पक्षितः अथिभ्यः कालतः 
स्वस्मात्‌ नित्यं प्राण अर्थवत्‌ भयम्‌ ॥३२॥ 
शत्रोः स्वजनात्‌ शतुओसे, स्वजमोंसे 
पशु पक्षितः पशु-पक्षियोंसे, 
अथिभ्यः याचकोसे, 


प्राण अर्थवत्‌ प्राणके समान धन 
मानने वालोंके लिए 
राजतः चोरतः शासकसे, चोरोसे, 
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कालतः समय परिवतनसे | नित्यं भयं सदा ही भय है 
स्वस्मात्‌ अपनेसे भी ॥३२॥ 


शोकमोहभयक्रो धरागक्लब्यश्चमादयः । 
यन्मूलाः स्युतृ णां जह्यात्‌ स्पृहां प्राणाथयोबु धः ॥३३॥ 


शोक मोह भय क्रोध राग क्लब्य श्रम आवयः यत्‌ मूलाः स्युः नृणां 
जह्यात्‌ स्पृहां प्राण अथयोः बुधः ॥३३॥ 


यत्‌ मलाः जिसकी जड़से न्‌णां स्युः मनुष्यको होते हैं, 
शोक मोह शोक मोह, बुध: प्राण बुद्धिमान उस 

भय क्रोध भय, क्रोध, जीवन ओर 

राग क्लेब्य राग, कायरता, अर्थयोः धनकी 

श्रम आदयः श्रम आदि स्पृहां जह्यात्‌ स्पृहा त्याग दे ॥३३। 


मधुकारमहासपौं लोकेऽस्मिन्नो गुरूत्तमौ । 
बराग्यं परितोषं च प्राप्ता यच्छिक्षया वयम्‌ ॥३४॥ 


मधुकार महासप लोके भस्मिन्‌ गुरु उत्तमो बराग्यं परितोषं च 
प्राप्ता यत्‌ शिक्षया वयं ॥३४॥ 


अस्मिन्‌ लोके इस लोकमें | बत्‌ शिक्षया वयं जिनको शिक्षासे मैंने। 
मधुकार मधुमक्खी और वेराग्यंच वेराग्य और 
महासपं अजगर | परितोषं सन्तोष 

गुरु उत्तमो (मेरे) श्रेष्ठ गुरु हैं, प्राप्ता पाया है ॥३४॥ 


विरागः सवकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुव्रतात्‌ । 
कृच्छाप्तं मधुवद्‌ वित्त हत्वाप्यन्यो हरेत्पतिम्‌ ॥३५॥ 


विरागः सवेकामेभ्यः शिक्षितः मे मधुव्रतात्‌ कृच्छ आष्तं मधुवत्‌ 
वित्त हत्वा अपि अन्यः हेरेत्‌ पतिम्‌ ॥३५॥ 
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सवंकामेभ्यः सब भोगोंसे पति हत्वा अपि स्वामीको मारकर 
बिरागःमे वाराग्य मैंने भी 
मधुव्रतात्‌ मधुमक्खी से अन्यः हरेत्‌ दूसरे छोन लेते हैं 
शिक्षितः सोखा है ।।३५॥। 
मधुवत्‌ वित्त शहदकी भांति 

धनको 


अनीहः परितुष्टात्मा यहच्छोपनतादहम्‌ । 
नो चेच्छये बह्वहानि महाहिरिव सत्त्ववान्‌ ॥३६॥ 
अनीहः परितुष्ट आत्मा यहृच्छया उपनतात्‌ अहं नो चेत्‌ शये बहु 
अहानि महा अहिः इव सत्त्ववान्‌ ॥ ३६॥ 
यदृच्छया संयोगवश महा अहिः इव अजगरके समान 
उपनतात्‌ अहं प्राप्त हुएसे मैं || सत्त्ववान्‌ धेयं पूर्वक 
परितुष्ट आत्मा सन्तुष्ट चित्त रहता बहु अहानि बहुत दिनों तक 
अनीहः बिना चेष्टा, 
चेत्‌ नो यदि कुछ न मिले, शये पड़ा रहता हूँ ॥ ३६। 
५ क्वचिदल्पं क्वचिद्‌ भरि भुञ्जेऽन्नं स्वाद्वस्वादु वा । 
क्वचिद्‌ भूरिगुणोपेतं गुणहीनमुत क्वचित्‌ ॥३७॥ 
क्वचित्‌ अल्पं क्वचित्‌ भुरि भुञ्जे अन्नं स्वादु अस्वादु वा क्वचित्‌ 
भुरि गुण उपेतं गुणहीनं उत क्वचित्‌ ॥३७॥ 


क्वचित्‌ अल्पं कभी थोड़ा, | गुणहीनं गुण रहित 

क्वचित्‌ भुरि कभी बहुत, स्वादु वा स्वादिष्ट अथवा 
क्वचित्‌ भूरि कभी बहुत अस्वादु स्वादहीन 

गुण उपेतं गुण युक्त अन्नं भुञ्जे आहारखालेता हूँ 
उत क्वचित्‌ या कभी ॥३७॥ 


श्रद्धयोपाहृतं क्वापि कदाचिन्मानवरजितम्‌ । 
भुञ्जे भुक्त्वाथ कस्मिश्रिद्द दिवा नक्त यहच्छया ॥३८॥ 
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श्रद्धया उपाहृतं क्वापि कदाचित्‌ मान वर्जित भुञ्जे भुक्त्वा अथ 
कस्मिन्‌ चित्‌ दिवा नक्त यहच्छया ॥३८॥ 


क्वापि श्रद्धया कभी श्रद्धापूवेक यहृच्छपा संयोगवश प्राप्त 


उपाहृत लाया हुआ दिवा नक्त दिनया रातको 

कदाचित्‌ तथा कभी भुक्त्या अथ भोजन करनेपर भी 

मान वजितं कभी अपमानके (दुवारा कभी) 
साथ, भुञ्जे खा लेता हूँ ॥३८॥ 


कस्मिन चित्‌ कभी तो 


क्षोमं दुकूलमजिनं चीर वल्कलमेव वा । 
वसेऽन्यदपि सम्प्राप्तं दिष्ठभुक्‌ तुष्टधीरहम्‌ ॥३६॥ 


क्षोमं दुकूलं अजिनं चोरं वहकलं एव वा वसे अन्यत्‌ अपि सम्प्राप्तं 
दिष्टभुक्‌ तुष्ट धीः अहम्‌ ॥३४॥ 


दिष्टभुक्‌ प्रारब्ध भोगता बहकलं एव छाल हो 
अहं तुष्ट धीः मैं सन्तुष्ट बृद्धि वा अन्यत्‌ अपि अथवा दूसरा कुछ 
क्षोमं दुकूलं रेशमी या सूती भी 

वस्त्र, सम्प्राप्तं बसे मिलनेपर पहिन 
अजिनं चीरं मृग-चमं. चिथड़े, लेता हूँ ॥३४।। 


क्वचिच्छये धरोपस्थे तृणपर्णाश्मभस्मसु। 
क्वचित्‌ प्रासादपर्यङ्क कशिपो वा परेच्छया ॥४०॥ 


क्वचित्‌ शये धरा उपस्थे तृण पणं अश्म भस्मसु क्वचित्‌ प्रासाद 
पर्यङ्क कशिपौ वा पर इच्छया ॥४०॥ 


क्वचित्‌ धरा कभी पृथ्वीके पर इच्छया दूसरोंकी इच्छा 
उपस्थे ऊपर प्रासाद पर्यङ्क महलमें पलंगपर 
तृण पर्ण अश्म तिनके, पत्त, पत्थर | क्वचित्‌ कशिपौ कभी गहु पर 
भस्मसुवा भस्ममें अथवा शये सोता हुं ॥४०॥ 
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क्वचित्‌ स्नातोऽनुलिप्ताद्गः सुवासाः स्रग्व्यलंकृतः । 
रथेभाश्च श्ररे क्वापि दिग्वासा ग्रहवद्‌ विभो ॥४१॥ 


क्वचित्‌ स्नातः अनुलिप्त अङ्कः सुवासाः स्रक्‌ अलंकृतः रथ इभ 
अश्वः चरे क्वापि दिग्वासा ग्रहवत्‌ विभो ॥४१॥ 


विभो देत्यराज ! रथ इभ अश्वः रथ, हाथी या घोड़े- 
क्वचित्‌ स्नातः कभी स्नान करके पर 
अनुलिप्त अङ्कः शरीरमें अंगराग | चरे क्वापि विचरण करता हूँ 
लगाकर और कभी 
सुवासाः स्रक्‌ उत्तम वस्त्र, माला, | ग्रहवत्‌ पिशाचकी भांति 
अलङ कृतः आभूषण पहिनकर | दिग्वासा दिगम्बर (घूमता हूँ) 
॥४१॥ 


नाहं निन्दे न च स्तौमि स्वभावविषमं जनम्‌ । 
एतेषां श्रेय आशासे उतेकात्म्यं महात्मनि ॥४२॥ 


न अहं निन्दे न च स्तोमि स्वभावं विषमं जनं एतेषां श्रेय आशासे 
उत ऐकात्म्यं महात्मनि ॥४२॥ 


जन स्वभावं मनुष्य स्वभावसे | एतेषां श्रेय इन सबका कल्याण 


विषमं भिन्न प्रकारके (होते. उत महात्मनि अथवा परमात्मासे 
ही हैं,) ऐकात्म्य एकात्मता 

अहं न निन्दे मैं न (उनकी) आशासे चाहता हुँ ॥४२॥ 
निन्दा करता, 

चनस्तोमि औरन प्रशंसा 
करता 


विकल्प जुहुयाच्चित्तौ तां मनस्यर्थविश्मे । 
मनो वेकारिके हुत्वा तन्मायायां जुहोत्यनु ॥४३॥ 


विकल्पं जुहुयात्‌ चित्तौ तां मनसि अर्थ विश्रमे मनः वेकारिके हुत्वा 
तत्‌ मायायां जुहुयात्‌ अनु ॥४३॥ 
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विकल्पं भेद प्रतीतिको मनसि मनमें 

चित्तो जुहुयात्‌ चित्तवृत्तिमें हवन | मनः वेकारिके मनको सात्त्विक 
कर दे, अहंकारमें 

तां उन (बृत्तियों) को | हुत्वा अनु हवन करके पोछे 

अर्थ विश्चमे पदार्थोके विषयमे | तत्‌ मायायां उसे मायामे 
भ्रम उत्पन्न करने- | जहुयात्‌ हवन कर दे ॥४३॥ 
वाले 


आत्मानुभूतो तां मायां जुहुयात्‌ सत्यहृङ्मुनिः । 
ततो निरीहो विरमेत्‌ स्वानुभुत्याऽऽत्मनि स्थितः ॥४४॥ 


आत्म अनुभुती तां मायां जुहुयात्‌ सत्यदृक्‌ मुनि: ततः निरीहः 
विरमेत्‌ स्वअनुभुत्या आत्मनि स्थितः ॥४४॥ 


सत्यहृक्‌ मुनिः सत्यद्रष्टा मुनि स्वअन्‌भुत्या आत्मानुभव करके 
तां मायां उस मायाको आत्मनि स्थितः आत्मामें स्थित 
आत्म अनुभूतो आत्मानुभवमें निरीहः बिरमेत्‌ चेष्टाहीन उपरत 
जुहुयात्‌ हवन कर दे, हो जाय ॥४४॥ 
ततः तब 


स्वात्मवृत्त मयेत्थं ते सुगुप्तमपि वाणतम्‌ । 

व्यपेतं लोकशास्राभ्यां भवात्‌ हि भगवत्परः ॥४५॥ 

स्व आत्मवृत्त मया इत्थं ते सुगप्तं अपि वणितं व्यपेतं लोक- 
शास्त्राभ्यां भवान्‌ हि भगवत्‌ परः ॥४५॥ 


हि भवात्‌ क्योंकि तुम अपि भी 

भगवत्‌ परः भगवानुके परायण | स्व आत्मवृत्त अपने आचरणका 
हो रहस्य 

लोक- लोकाचार और इत्यं ते इस प्रकार तुमसे 

शास्त्राभ्यां शास्त्रसे मया वणित मैंने बतला दिया 

व्यपेतं सुगुप्तं परे अत्यन्त छिपा ॥४५॥ 


होनेपर 
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नारद उवाच- 


हे 


धर्म पारमहंस्यं वे मुनेः श्र त्वासुरेश्वरः । 
पुजयित्वा ततः प्रीत आमन्त्य प्रययो गृहम्‌ ॥४६॥ 


धमं पारमहंस्यं वे मुनेः श्रुत्वा असुरेश्वरः पुजयित्वा ततः प्रीतः 
आमन्ठ्य प्रययो गृहम्‌ ॥४६॥ 


असुरेश्वरः दत्यराज प्रह्वादने । ततः पुजयित्वा तब उनकी पूजा 


ब मुनेः निश्चय मुनियोंको करके 

पारमहंस्यं परमहंस आमन्त्रय अनुमति लेकर 

धमं श्रुत्वा धर्म सुनकर प्रोतः गृहं प्रसन्न होकर घर 
प्रययौ लौट गये ॥४६।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
युध्िष्ठिरनारदसंवादे यतिधम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३।। 


अथ चतुर्दशोञ्डयाय: 
युधिष्ठिर उवाच- 


गृहस्थ एतां पदवों विधिना येन चाञ्जसा । 
याति देवऋषे ब्रहि माहशो गृहमुढधोः ॥१॥ 


गृहस्थ एतां पदवी विधिना येन च अञ्जसा याति देवऋषे ब्रहि 
माहशः गृहम्‌ढधीः ॥१॥ 


देवऋषे देवष ! येन विधिना च जिस विधिसे तो 

मादृशः मेरे जेसा अञ्जसा याति सरलतापूर्वंक पाता 

गृहमूढधीः गृहमें मूढ बुद्धि 

गृहस्थ एतां गृहस्थ इस (परम- | ब्रहि (वह) बतलाइये 
हंस) ॥१।। 

पदवों पदको 

नारद उवाच- 


गृहेष्ववस्थितो राजन्क्रियाः कुवन्गृहोचिताः । 
वासुदेवापणं साक्षादुपासीत महामुनीन्‌ ॥२॥ 


गृहेषु अवस्थितः राजन्‌ क्रियाः कुवन्‌ गृह उचिताः वासुदेव अर्पणं 
साक्षात्‌ उपासोत महामुनीन्‌ ॥२॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! कुवेन्‌ करते हुए 

गृहेषु अवस्थितः घरमें रहता हुआ | साक्षात्‌ प्रत्यक्ष (जोवित) 
गृह उचिताः गृहस्थ धर्मोचित | महामुनौन्‌ महात्माओंकी 
क्रियाः कर्म उपासीत सेवा-पूजा करे ॥२॥ 


वासुदेव अपंणं भगवान्‌ वासुदेवको 
अपित 
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्वृण्वन्भगवतोऽभीक्ष्णमवतारकथामृतम्‌ । 


श्रद्दधानो यथाकालमुपशान्तजनावृतः ॥।३॥। 


शण्वन्‌ भगवत: अभीक्ष्णं अवतार कथा अमृत श्रह्धान: यथा कालं 
उपशान्त जन आवृतः ॥३॥ 


यथा काल समयानुसार भगवतः भगवानुकी 
श्रददधानः श्रद्धा सहित अवतार कथा अवतार कथा- 
उपशान्त जन शान्त लोगोंके अमृत सुधा 

आवृतः साथ शण्वन्‌ सुनता रहे ॥३॥ 
अभीक्ष्ण बार-बार 


सत्सङ्काच्छनकः सङ्कमात्मजायात्मजादिषु । 
बिमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः ॥४॥ 


सत्सङ्कात्‌ शनकः सङ्ग आत्म जाया आत्मज आदिषु बिमुच्येत्‌ 
मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवत्‌ उत्थितः ॥४॥ 


उत्थितः जागनेपर सङ्ग स्वयं आसक्ति स्वयं 
स्वप्नवत्‌ स्त्रप्नके समान सत्सङ्भात्‌ सत्संगके द्वारा 
मुच्यमानेषु छोड़ ही देनेवाले | शनकः धीरे-धीरे 
आत्म जाया शरीर, पत्नी, विमुच्येत्‌ छोड़ दे ॥४॥। 


आत्मज जादिषु पुत्रा दिमें 
यावदथमुपासीनो देहे गहे च पण्डितः । 
विरक्तो रक्तवत्‌ तत्र नृलोके नरतां न्यसेत्‌ ॥५॥ 


यावत्‌ अर्थ उपासोनः देहे गेहे च पण्डितः विरक्तः रक्तवत्‌ तत्र 
नुलोके नरतां न्यसेत्‌ ॥५॥। 


पण्डितः यावत्‌ बुद्धिमान व्यक्ति 


| देहे च गेहे शरीर और घरकी 
अथ प्रयोजन मात्र | 


। उपासीनः सेवा करे, 
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तत्र विरक्तः इनसे विरक्त रहकर | नरतां न्यसेत्‌ मनुष्योचित व्यवहार 
नुलोके मानव समा जमें करे ।।५।। 
रक्तवत्‌ आसक्तकी भाँति 

ज्ञातयः पितरो पुत्रा श्रातरः सुहृदोऽपरे । 


यद्‌ वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः ॥६॥ 


ज्ञातयः पितरो पुत्रा भ्रातरः सुहृदः अपरे यत्‌ वदन्ति यत्‌ इच्छन्ति 
च अनुमोदेत निर्मम: ॥॥६॥ 


ज्ञातयः पितरौ जातिके लोग, च यत्‌ इच्छन्ति और जो चाहते हैं, 
माता-पिता, निर्ममः ममताहीन होकर 

पुत्रा श्रातरः पुत्र, भाई, अनुमोदेत उसका समर्थन करे 

अपरे सुहृदः दूसरे सबन्धी मित्र ॥६॥ 


यत्‌ वदन्ति जो कहते हैं, 
दिव्यं भौमं चान्तरिक्षं वित्तमच्युतनिमितम्‌ । 
तत्‌ सवंमुपभुञ्जान एतत्‌ कुर्यात्‌ स्वतो बुधः ॥७॥ 


दिव्यं भौमं च अन्तरिक्षं वित्त अच्युत निर्मितं तत्‌ सवं उपभुञ्जान 
एतत्‌ कुर्यात स्वतः बुधः ॥७॥ 


दिव्यं (वर्षादि) देवी बनाया है, 
कृपासे प्राप्त, बुधः तत्‌ सवं बुद्धिमान उस सबका 
भौमं पृथ्वी (खान आदि) | उपभुञ्जानः उपभोग करता हुआ 
से मिले, स्वतः स्वयं (बिना किसीके 
च अन्तरिक्ष तथा आकाशसे कहे) 
(वरदान आदि एतत्‌ कुर्यात्‌ एतत्‌ (यह कथा, 
रूपसे) प्राप्त साधु-सेवादि) करे 
वित्त (सब) धन ॥७॥ 


अच्युत निमितं भगवानुका ही 
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यावद्‌ श्रियेत जठर तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहति ॥।८॥ 


यावत्‌ श्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनां अधिक यः अभिमन्येत 
स स्तेनः दण्डं अहंति ॥८॥ 


यावत्‌ जठरं जितनेसे पेट यः अधिकं जो अधिकको 
श्रियेत भर जाय अभिमन्येत अपना मानता है, 
तावत्‌ देहिनां उतने तक शरीर | स स्तेनः वह चोर है 

धारियोंका दण्डं अहँति दण्ड पाने योग्य है 
स्वत्वं अधिकार है, ॥॥८॥ 
हि क्योंकि 


मृगोष्टखरमर्काखुसरोसृ"्वगमक्षिका: । 
आत्मनः पुत्रवत्‌ पश्येत्त रेषामन्तरं कियत्‌ ॥४॥ 


मृग उष्ट खर मक आबु सरीसृप्‌ खग मक्षिकाः आत्मनः पुत्रवत्‌ 
पश्येत्‌ तः एषां अन्तरं कियत्‌ ॥६॥ 


मृग उष्टू हिरण, ऊट, पश्येत्‌ देखे 

खर मकं गधे, बन्दर, तः एषां उनमें और इन 
आबु सरीसृप चूहे, सर्पादि, (पुत्रों) में 

खग मक्षिकाः पक्षी, मक्खियोंको | अन्तरं कियत्‌ अन्तर ही क्या है 
आत्मनः पुत्रवत्‌ अपने पुत्रोंके समान 1181) 


त्रिवर्ग नातिकृच्छ्ण भजेत गृहमेध्यपि । 
यथादेशं यथाकालं यावदूदैवोपपादितम्‌ ॥१०॥ 


त्रिवगं न अति कृच्छेण भजेत गृहमेध्य अपि यथा देशं यथा कालं 
यावत दव उपपादितम्‌ ॥।०॥ 


गृहमेध्य अपि गृहस्थ होनेपर भी | अति कृच्छेण बहुत कष्ट उठाकर 
त्रिबगं अर्थ, धर्मं कामका | भजेत न सेवन न करे. 
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यथा देशं देशके अनुसार, उपपादित जो प्राप्तहो जाय 
यथा काले समयके अनुसार, (उसीसे सन्तोष करे 
यथा देव प्रारब्धके अनुसार ॥1१०॥ 


आश्वाघान्तेऽवसायिभ्यः कामान्संविभजेद यथा । 
अप्येकामात्मनो दारां नृणां सत्वग्रहो यतः ॥११॥ 


आशव अघ अन्ते अवसायिभ्यः कामात्‌ संविभजेत्‌ यथा अपि 
एकात्मनः दारां नृणां सत्व ग्रहः यतः ॥११॥ 


कामान्‌ भोग पदार्थोको सत्व ग्रहः अधिकार प्राप्त है 
आश्व अघ कृत्त, पतित, एकात्मनः उस अभिन्न चित्त 
चाण्डाल पर्यन्त दारांअपि स्त्रीको भी (दूसरों- 
यथासंविभजेत (सब प्राणियोंको) की सेवामें लगावे) 
यथा योग्य बांटे ॥११॥ 
नृणां यतः मनुष्यको जिसपर 


जह्याद्‌ यदर्थ स्वप्राणान्हन्याद्‌ वा पितर गुरुम्‌ । 
तस्यां स्वत्वं ख्रियाँ जह्याद्‌ यस्तेन ह्यजितो जितः ॥१२॥ 


जह्यात्‌ यत, अर्थ स्व प्राणान्‌ हन्यात्‌ वा पितरं गुरु तस्यां स्वत्वं 
स्त्रियां जह्यात्‌ यः तेन हि अजितः जित: ॥१२॥ 


यत अर्थ जिसके लिए स्त्रियांयः स्त्रीकोजो 

स्व प्राणान अपने प्राण जह्यात्‌ तेन त्याग सके उसके 

जह्यात्‌ त्याग देता है द्वारा 

वा पितरं अथवा माता-पिता, | अजितः जित: अजित भगवान्‌ भी 

गुरु हन्यात्‌ या गुरुको मार देता जीत लिए जाते हैं 
॥१२॥ 


मस्यां स्वत्वं उस अपने अधिकार | 
रूपा | 
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कृमिविड्भस्मनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरम्‌ । 
क्व तदोयरतिर्भार्वा क्वायमात्मा नभश्छदिः ॥१३॥ 


कृमि विट्‌ भस्भनिष्ठा अन्तं क्व इद तुच्छ कलेवर कव तदीय रतिः 
भार्या क्वायं आत्मा नभः छदि: ॥१३॥ 


अन्तं अन्तमें भार्या रतिः पत्नीसे प्रीति और 
कृमि विट्‌ कोडे, विष्ठा था क्व इदं कहां यह 
भस्मनिष्ठा भस्म हो जानेवाला . नभः आकाशको भी 
क्व इदं कहां यह छदिः आत्मा ढक लेनेवाला 
तुच्छ कलेवरं तुच्छ शरीर, आत्मा ॥१३॥ 
कव तदीय कहां उसी (शरीर) 
की 


सिद्ध येज्ञावशिष्टार्थेः कल्पयेद्र वृत्तिमात्मनः । 
शेषे स्वत्व त्यजन्प्राज्ञ' पदवीं महतामियात्‌ ॥१४॥ 


सिद्धेः यज्ञ अवशिष्ट अर्थ: कल्पयेत्‌ वृत्ति आत्मनः शेषे स्वत्वं त्यजन्‌ 
प्राज्ञः पदवों महतां इयात्‌ ॥१४॥ 


सिद्धः प्रारब्ध प्राप्त प्राज्ञः शेषे प्रज्ञावान्‌ बचे 
यज्ञ अवशिष्ट पञ्चमहायज्ञादिसे (पदार्थ) पर 
बचे स्वत्बं त्यजनु अपना अधिकार 
अर्थ; धनसे छोड़कर 
आत्मनः वृत्ति अपनी जीविका महतां पदवी महापुरुषोंका पद 
कल्पयेत्‌ चलावे इयात्‌ प्राप्त कर लेता है 
॥१४॥ 


देवानृषीन्‌ नृभुतानि पितृनात्मानमन्वहस्‌ । 
स्ववृत्त्यागतवित्त न यजेत पुरुषं पृथक्‌ ॥१५॥ 


देवान्‌ ऋषीन न्‌ भूतानि पितृन्‌ आत्मानं अनु अहं स्व वृत्त्या त्याग 
वित्तेन यजेत पुरुषं पृथक ॥१५॥ 
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स्ववृत्त्या अपनी (वर्ण-आश्रम | न्‌ भूतानि मनुष्य (अतिथि) 
विहिता) वृत्तिसे | अन्य प्राणी, 
(प्राप्त) | पितृतृ पितर और 
वित्त न त्याग धनसे त्याग पूवक । आत्मानं अपनी (पूजा) 
अनु अहं प्रतिदिन पृथक्‌ पुरुषं भिन्न-भिन्न रूपमें 
देवानू ऋषोन्‌ देवता, ऋषि, परमपुरुषकी पूजा 
है ॥१५॥ 


यरह्मात्मनोऽधिकाराद्याः सर्वाः स्युर्यज्ञसम्पदः । 
वेतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत्‌ ॥१६॥ 


यहि आत्मनः अधिकार आद्याः सर्वाः स्युः यज्ञ सम्पदः वेतानिकेन 
विधिना अग्निहोत्र आदिना यजेत्‌ ॥1६॥ 


यहि आत्मनः यदि अपना बेतानिकेन महायज्ञोंके 

अधिकार अधिकार विधिना विधानसे 

आद्याः आदि अग्निहोत्र हवन आदि 

सर्वा: यज्ञ सब यज्ञके लिए आदिना करके 

सम्पदः आवश्यक धनादि | यजेत्‌ (भगवानका) यजन 
होतो करे ।।१६।। 


न ह्यग्निमुखतोऽयं वे भगवान्सवंयज्ञभुक्‌ । 
इज्येत हविषा राजन्यथा विप्रमुखे हुतेः॥१७॥ 


न हि अग्नि मुखतः अयं वं भगवान्‌ सर्वयज्ञभुक्‌ इज्यते हविषः 
राजन्‌ यथा विप्रमुखे हुतः ॥1७॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! न इज्यते नहीं आराधित होते, 
वे अयं निश्चय ये यथा विप्रमुखे जसा ब्राह्मणके 
सवंयज्ञभुक सर्व यज्ञ भोक्ता मुखमें 

भगवान्‌ हि भगवान्‌ क्योंकि | हुतैः आहुति (आहार) 
अग्नि मुखतः अग्नि रूपी मुखमें | देने से ॥१५॥ 


हविषा हविष्यसे बसे 
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तस्माद्र ब्राह्मणदेवेषु मर्त्यादिषु यथाहतः । 

तेस्तेः कामरर्यजस्वेनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननु ॥१८॥ 

तस्मात्‌ ब्राह्माण देवेषु मर्त्यादिषु यथा अहतः तेः तेः कामः यजस्व 
एनं क्षेत्रज्ञ ब्राह्माणा ननु ॥१८॥ 


तस्मात्‌ इसलिए तः तः कामः उन-उन भोगों द्वारा 

ब्राह्मण देवेषु ब्राह्मणों, देवताओं, | एनं यजस्व इनकी आराधना 

मत्ये आदिषु मनुष्यादिकोंको करो 

यथा अहतः जो जिस, क्रमसे ननु क्षेत्रज्ञ निश्चय इनमें प्रधान 
पूज्य हैं ब्राह्मणा ब्राह्मण हैं ॥१८!। 


कुर्यादापरपक्षीयं मासि प्रोष्ठपदे दविजः । 
श्राद्ध पित्रोयंथावित्त तब्दन्धूनां च वित्तवान्‌ ॥१४॥ 


कुर्यात्‌ अपर पक्षीयं मासि प्रोष्ठ पदे दविजः श्राद्धं पित्रोः यथा वित्त 
तद्‌ बन्धूनां च वित्तवान्‌ ॥१८॥ 


वित्तवान्‌ द्विजः धनवान द्विजाति | वित्रोः माता-पिताका 

यथा वित्त अपनेधनके अनुसार | च तद्‌ बन्धूनां और उनके बन्धु 

प्रोष्ठ पदे मासि आश्विन मासमें वान्धवोंका 

अपर पक्षीय कृष्णपक्षमें (महा- | श्राद्धं कुर्यात्‌ श्राद्ध करे ॥१४॥ 
लयमें) 


अयने विषुवे कुर्याद्र व्यतीपाते दिनक्षये । 
चन्द्रादित्योपरागे च ह्वादशोश्रवणेषु च ॥२०॥ 
अयने बिषुवे कुर्यात्‌ व्यतीपाते दिनक्षये चन्द्र आदित्य उपरागे च 
द्वादशो श्रवणेषु च ॥२०॥ 
अयने (कक एवं मकर 
संक्रान्ति) अयन- 
परिवतेनके समय, | 


विषुवे (सूयंके) विषुवत्‌ 
रेखाके समय (तुला 
एवं मेषकी संक्रान्ति- 
पर) 
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व्यतीपाते व्यतिपात योगमें उपरागे ग्रहण लगनेपर 
दिनक्षये तिक्षिक्षय होनेपर, |च द्वादशो द्वादशी तिथिको, 
चन्द्र आदित्य चन्द्र-सूर्यको श्रवणेषु श्रवण नक्षत्रमें ॥२०॥ 


तृतोयायां शुक्लपक्षे नवम्यामथ कातिके । 
चतसृष्वप्यष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा ॥२१॥ 


तृतीयायां शुक्ल पक्षे नवम्यां अथ कातिके चतसृषु अपि अष्टकासु 
हेमन्ते शिशिरे तथा ॥२१॥ 


शुक्ल (वेशाख) शुक्ल हेमन्ते तथा हेमन्त तथा 
पक्षे पक्षको शिशिरे शिशिर ऋतुकी 
तृतीयायां तृतीया (अक्षय चतसृषु चारों (मार्गंशीषं, 
तृतीया) को पौष, माघ, फाल्गुन) 
अथ कातिके और कातिक महीनोंकी 
(शुक्ल) अष्टकासु अपि अष्टमौ तिथियोंको, 
नवम्यां नवमीको भी ॥२१॥ 


माघे च सितसप्तम्यां मघाराकासमागमे । 
राकया चानुमत्या वा मासक्षाणि युतान्यपि ॥२२॥ 


माघे च सित सप्तम्यां मघा राका समागमे राकया च अनुमत्या वा 
मास ऋक्षाणि युतानि अपि ॥२२॥ 


माघे च माघ महीनेमें तो | अनुमत्या चन्द्रमा पूणं हों या 
सित सप्तम्यां शुक्ल पक्षकी नहीं, 

सप्तमीको, मास ऋक्षाणि उस महीनेके नक्षत्र 
मघा राका जब पूणिमाको (जैसे ज्येष्ठका 
समागमे मघा नक्षत्र मिलता ज्येष्ठा) 

हो युतानि अपि से युक्त (पूणिमा) 
वा राकया अथवा होनेपर भी ।॥२२॥ 


पूणिमाको 


सप्तमस्कन्धे चतुद शोऽध्यायः | ३०१ 


द्वादश्यामनुराधा स्याच्छुवणस्तित्र उत्तराः। 
तिसृष्वेकादशी वाऽऽसु जन्मक्षंश्रोणयोगयुक्‌ ॥२३॥ 


द्वादश्यां अनुराधा स्यात्‌ श्रवणः तिस्र उत्तराः तिसृषु एकादशो वा 
आसु जन्म अक्ष श्रोण योग युक्‌ ॥२३॥ 


द्वादश्यां द्वादशी तिथिको वा एकादशो अथवा एकादशी 

अनुराधा श्रवणः अनुराधा, श्रवण तिथिका 

तिस्र उत्तराः तीनोंमें कोई उत्तरा | तिसुषु तीनों (उत्त रामें-से) 
(उत्तरा फाल्गुनी, किसी से 
उत्तराषाढा या आसु जन्म ऋक्ष अपने जन्म नक्षत्रसे 
उत्तर भाद्रपदा) या 

स्यात्‌ होवे, श्रोण योग युक्‌ श्रवण नक्षत्रसे योग 

होता हो ॥२३।। 


ए एते श्रेयसः काला नुणां श्रेयोविवधनाः । 
कुर्यात्‌ सर्वात्मनेतेषु श्रेयोऽमोघं तदायुषः ॥२४॥ 


त एते श्रेयसः काला नृणां श्रेय: विवर्धनाः कुर्यात्‌ सबं आत्मना 
एतेषु श्रेयः अमोघं तत्‌ आयुषः ॥२४॥ 


एते त श्रेयसः इतने ये सब सवं आत्मना सम्पूर्ण चित्तसे 
कल्याणकारी श्रेयः कुर्यात्‌ शुभ कमं करे 

काला नृणां समय मनुष्योंके तत्‌ आयुषं यही जीवनको 

श्रेयः विवर्धनाः मंगलकी अभिवृद्धि | अमोघं अव्यर्थता (सफलता) 
करनेवाले हैं; | है ॥२४॥ 

एतेषु इन (समयों) में 


एषु स्ानं जपो होमो व्रतं देवद्विजाचनम्‌ । 
पितृदेवन्‌भुतेभ्यो यद्‌ दत्तं तद्धयनश्वरम्‌ ॥२५॥ 


एषु स्नानं जपः होमः व्रत देव द्विज अर्चनं पितृ देव नृ भृतेभ्यः यत्‌ 
दत्त तत हि अनश्वरम्‌ ॥२५॥ 


३०२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एषहि इन (समयों पितृ देव पितर, देवता, 
योंकि न्‌ भूतेभ्य मनुष्य तथा दूसरे 

स्नानं जपः स्नान, जप प्राणियोंको 

होमः व्रत हवन, व्रत | यत्‌ दत्त जो दिया जाता है 

देव द्विज अर्चनं देवता-ब्राह्मणोंकी | तत्‌ अनश्वरं उसका फल अक्षय 
पूजा | होता है ॥२५॥ 


संस्कारकालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा । 
प्रेतसंस्था मृताहश्व कमण्यभ्युदये नृप ॥२६॥ 


संस्कारकालः जाया याः अपत्यस्य आत्मनः तथा प्रतसंस्था मृत अहः 
च कमणि अभ्युदये नृप ॥२६॥ 


नृप राजेन्‌ ! मृत अह किसी (माता- 

जायायाः स्त्रीके (पुस वनादि) पितादिकी) मरण 

अपत्यस्य पुत्रके (जात कमें तिथिको, 
यज्ञोपवीतादि) च अभ्युदये तथा किसी उत्सवः 

तथा आत्मनः और अपने मय 

संस्कारकालः संस्कारके समय कणि कर्मके समय (श्राद्ध, 

प्रत सस्था शवदाहके दिन, देव पूजादि करे) 

॥२६।॥॥ 


अथ देशान्प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्र यआवहान्‌ । 
स वे पुण्यतमो देशः सत्पात्र यत्र लभ्यते ॥२७॥ 


अथ देशान्‌ प्रवक्ष्यामि धम आदि श्रेय आवहान्‌ स दे पुण्यतमः देशः 
सत्‌ पात्रं यत्र लभ्यते ॥२७।। 


अथ धर्म आदि अब धर्म आदि बेस निश्चय वह 
श्रेय आवहन्‌ कल्याण धारक पुण्यतमः देशः पवित्रतम स्थान है 
देशान्‌ स्थानोंको यत्र सत पात्र जहां सत्पात्र 


प्रवक्ष्यामि बतलाता हूँ ' लभ्यते मिलते हों ॥२७॥ 


सप्तमस्कन्धे चतुदशोऽध्यायः [ ३०३ 
विम्बं भगवतो यत्र सवमेतच्चराचरम्‌ । 
यत्र ह ब्राह्मणकुलं तपोविद्यादयान्वितम्‌ ॥२८॥ 


विम्बं भगवतः यत्र सर्व एतत्‌ चर अचरं यत्र ह ब्राह्मणकुलं तपः 
विद्या दया अन्वितम्‌ ॥२८॥ 


एतत्‌ जिनमें यह यत्र ह जहां कि 

सवं चर अचरं सब जंगम-स्थाबर | तपः विद्या तपस्या, विद्या; 
जगत है, दया अन्वितम्‌ दया युक्त 

भगवतः विम्ब उन भगवानको ब्राह्मणकुलं ब्राह्मण-परिवार हैं 
मृति 11२८॥ 

यत्र जहां है, | 


यत्र यत्र हरेरर्चा स देशः श्रयसां पदम्‌। 
यत्र गङ्गादयो नद्यः पुराणेषु च विश्व ताः ॥२९॥ 


यत्न यत्र हरेः अर्चा स देशः श्रेयसां पदं यत्र गङ्गा आदयः नद्यः 
पुराणेषु च विश्रताः ॥२४॥ 


यत्र यत्र जहां-जहां गङ्गा आदयः गङ्गा आदि 
हरेः अर्चा श्रीहरिकीपूजा ' नद्यः नदियाँ हों 
होती हो | स देशः बह स्थान 
च पुराणेषु तथा पुराणोंमे श्रेयसां पदं कल्याण धाम हे 
विश्र्‌ ता: प्रसिद्ध ॥२६॥ 


सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यर्हाश्चितान्युत । 
कुरुक्षेत्र गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः ॥३०॥ 


सरांसि पुष्कर आदीनि क्षत्राणि अहे आश्रितानि उत कुरुक्षेत्र 
गयशिरः प्रयागः पुलह आश्रमः ॥३०॥ 


पुष्कर आदीनि पुष्कर आदि । सरांसि सरोवर, 


३०४ ] श्रीमदभागवते महापुराणे 


अह आश्रितानि पूज्य (ऋषियोंके) | गयशिरः गया, 
क्षेत्राणि सेवित क्षेत्र, प्रयाग: प्रयाग, 
कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र, पुलह आश्रमः पुलह आश्रम ॥३०॥ 


नेमिषं फाल्गुनं सेतुः प्रभासोऽथ कुशस्थली । 
वाराणसी मधुपुरी पम्पा बिन्दुसरस्तथा ॥३१॥ 


नेमिषं फाल्गुन सेतुः प्रभासः अथ कुशस्थली वाराणसी मधुपुरी 
पस्पा विन्दुसरः तथा ॥३१॥ 


नेमिषं नेमिषारण्य मधुपुरी मथुरा 

फाल्गुनं फाल्गुन क्षेत्र पस्पा पम्पा (हम्पी) 
सेतुः सेतुबन्ध (रामेश्वर) | तथा तथा 

प्रभासः प्रभास (पोरबन्दर) | विन्दुसरः विन्दु सरोवर 
अथ कुशस्थली और द्वारिका (सिद्धपुर) ॥ ३१॥ 


वाराणसी वाराणसी 


नारायणाश्रमो नन्दा सोतारामाश्रमादयः । 
सर्व कुलाचला राजन्महेन्द्रमलयादयः ॥३२॥ 
नारायण आश्रमः नन्दा सीताराम आश्रम आदयः सर्व कुल अचला 
राजन्‌ महेन्द्र मलय आदयः ॥३२॥ 
राजन राजन्‌ ! | महेन्द्र महेन्द्र गिरि, 
नारायण आश्रमः बदरोनाथ, मलय आदयः मलय पर्वत आदि 
नन्दा नन्दा गिरि सर्वे कुल अचला सब कुल पर्वत 
सीताराम सीतारामके ॥३२॥ 
आश्रम आदय: आश्रम आदि 
(अयोध्या, चित्रकूट, | 
पंचवटी ) | 
एते पुण्यतमा देशा हरेरर्चाश्रिताश्च ये । 
एतान्देशएन्‌ निषेवेत श्रेयस्कामो ह्यभीक्ष्णशः । 


धर्मो ह्यब्रहितः पुंसाँ सहस्राधिफलोदयः ॥३३॥ 


सप्तमस्कन्धे चतुदेशो$ध्यायः [ ३०५ 


एते पुण्यतमा देशा हरेः अर्चा आश्रिताः च ये एतान्‌ देशान्‌ निषेवेत 
श्रेयः कामः हि अभीक्ष्णशः धर्मः हि अत्र ईहितः पुंसां सहस्र अधि फल 
उदयः ॥३३॥ 


आश्रिताः ये जहां हैं वे, | निषेवेत सेवन करे 
एते देशा ये स्थान | हि क्योंकि 
पुण्यतमा परम पवित्र हैं, पुंसां पुरुषों द्वारा 
श्रेयः कामः क्ल्याणेच्छु (पुरुष) अत्र धर्मः यहां धर्म 
अभीक्ष्णशः बार-बार | ईहितः करनेपर 


एतान्‌ देशात्‌ इन स्थानोंका सहस्र अधि सहस्र गुना अधिक 
हि ही | फल उदयः फल देता है ॥३३॥ 


पात्रं त्वत्न निरुक्त वे कविभिः पात्रवित्तम:। 
हरिरेवक उर्वोश यन्मयं वे चराचरम्‌ ॥३४. 


पात्रं तु अत्र निरुक्त वे कविभिः पात्र वित्तमेः हरिः एव एक उर्वोश 
यत्‌ मयं वे चर अचरम्‌ ॥३४॥ 


उर्वोश भूपते ! वे निश्चय है 
अत्र इस विषयमें एक एवं हरि: एक मात्र श्रीहरि 
पात्र वित्तम: पात्रको समझने- ही को 
वालोंमें श्र ्ठोंने पात्रतुबे पातके रूपमें निश्चय 
यत्‌ मयं जिनका स्वरूप पूर्वक 
चर अचरं जगम-स्थावर (प्रा | निरुक्त निरूपण किया है 
जंगत) 11३01) 


देवष्यहंत्सु वे सत्सु तत्र ब्रह्यात्मजादिषु । 
राजन्यदग्रपुजायां मतः पात्रतयाच्युतः ॥३५॥ 


देव ऋषि अहंत्सु ब सत्सु तत्र ब्रह्म आत्मज आदिषु राजन्‌ यतु 
अग्रपुजायां मतःपात्र तया अच्युतः ॥३५॥ 


२०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


राजन्‌ राजन्‌ ! (अभी तत्र सत्सु वहाँ रहते हुए 
तुम्हारे इसी यज्ञमें) | यत्‌ क्योंकि 

बे अहंत्सु निश्चित रूपसे अग्रपुजायाँ प्रथमपजाके 
पूजनीय पात्रतया अधिकारीके रूपमें 

देव ऋषि देवता, ऋषि, अच्युतः मतः अच्युत श्रीकृष्ण 


ब्रह्म आत्मज ब्रह्माके पुत्र (सनक) | माने गये ॥३५॥ 


आदिषु आदिके | 
जीवराशिभिराकीण आण्डकोशाङ घ्रिपो महान्‌ । 
तन्मुलत्वादच्युतेज्या सर्वजीवात्मतपंणम्‌ ॥३६॥ 


जीवराशिभिः आकोणं आण्डकोश अङघ्रिपः महान्‌ तत्‌ मूलत्वात्‌ 
अच्युत ईज्या सवंजीव आत्म तर्पणम्‌ ॥३६॥ 


जीवराशिभिः जीव-समूहोंसे अच्युत ईज्या भगवान्‌ अच्युतकी 
आकोणं भरा हुआ पूजा 

आण्डकोश यह ब्रह्माण्ड सरवंजीव सब जीवोंको 
महान्‌ महा आत्म और अपनेको भी 
अङघ्रियः वृक्ष है तर्पण तृप्त करनेवाली है 
तत्‌ मूलत्वात्‌ उसकी जड़ होनेसे ॥।३६।। 


पुराण्यनेन सृष्टानि नृतिर्यगृषिदेवताः । 
शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो ह्यसौ ॥३७॥ 


पुराणि अनेन सृष्टानि नृ तिर्यक ऋषि देवताः शेते जीवेनरूपेण 
पुरेषु पुरुषः हि असौ ॥३७॥ 


अनेन इन भगवानूने पुरेष उन पुरोंमें 

नृ तिर्यक मनुष्य, पशु-पक्षी, | जीवेनरूपेण जीव रूपमें 
ऋषि देवताः ऋषि-देवतादि शेते सोते हैं 

पुराणि सृष्टानि पुरोंकी रचना करके | पुरुषः (इसलिए इनका 


हि असो क्योंकि यही नाम) पुरुष है ॥३७॥ 


सप्तमस्कन्धे चतुदेशो$ध्याय: [ ३०७ 
तेष्वेषु भगवान्राजंस्तारतम्येन वतते । 
तस्मात्‌ पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते ॥३८॥ 


तेषु एषु भगवान्‌ राजन्‌ तारतम्येन वतते तस्मात्‌ पात्रं हि पुरुषः 
यावान्‌ आत्मा यथा ईयते ॥३८॥ 


हि राजन्‌ क्योंकि राजन्‌ ! | पात्र पुरुषः मनुष्य पात है, 

तेष एष उन इन (पुरों) में | आत्मा यावान्‌ (उसमें भी) आत्मा- 
भगवान्‌ भगवान्‌ | का जितना 
तारतम्येन न्यूनाधिक रूपमें | यथा ईपते जेसा प्रकाश है (वह 
वतते प्रकाशित होते हैं, | वेसा श्रेष्ठ है) 
तस्मात्‌ इसलिए | ।। ३८॥ 


दृष्ट वा तेषां मिथो नृणामवज्ञानात्मतां नृप । 
त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियाये कविभिः कृता ॥३४॥ 


हृष्ट्वा तेषां मिथः नृणां अवज्ञान्‌ आत्मतां नप त्रेता आदिषु हरेः 
अर्चा क्रियाये कविभिः कृता ॥३६॥ 


त्रेता आदिषु त्रेता आदि युगोंमें | कविभिः बुद्धिमानोंने 

नृणां मिथः मनुष्योंको परस्पर | तेषां क्रियाये उनकी (उपासना) 
आत्मतां एक दूसरेका | क्रियाके लिए 
अवज्ञान अपमान करते हरेः आर्चा कृता श्री हरिकी मूर्ति 
दष्ट्वा देखकर प्रतिष्ठा को ॥३८॥ 


ततोऽर्चायां हरि केचित्‌ संश्रद्धाय सपयया । 
उपासत उपास्तापि नाथदा पुरुषद्विषाम्‌ ॥४०॥ 


ततः अर्चायां हरि केचित्‌ संश्रद्धाय सपयया उपासत उपास्ता अपि 
न अथेदा पुरुष द्विषाम्‌ ॥४०॥ 


ततः केचित्‌ तबसेकुछलोग ; संश्रद्धाय श्रद्धा करके 
अर्चायां मतिमें | सपर्यया पूजा-सामग्रीसे 
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उपासत पूजा करते हैं अथंदा न प्रयोजन पूरा करने- 
पुरुष द्विषां (किन्तु) लोगोसे द्वेष वाली नहीं होता 
करनेवालोंको ।४०॥। 
उपास्ता अपि उपासना करनेपर 
भी (मूर्ति) 


पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विडुः। 
तपसा विद्यया तुष्ट्या धत्त वेदं हरेस्तनुम्‌ ॥४१॥ 


पुरुषेषु अपि राजेन्द्र सुपत्रं ब्राह्मणं विदुः तपसा विद्यया तुष्टया 
धत्त बेद हरेः तनुम्‌ ॥४1॥। 


राजेन्द्र महाराज ! तुष्ट्या संतोषसे 

पुरुषेष अपि मनुष्योंमें भी हरेः वेदं तुनुम्‌ श्रीहरिके वेदमय 

सुपात्रं ब्राह्मणं उत्तम पात्र ब्राह्मण शरीरको 

विदुः जाना गया है धत्त धारण करता है 
(क्योंकि बह) ॥।४१॥ 


तपसा विद्यया तपस्या, विद्या, 
नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्कृष्णस्य जगदात्मनः। 
पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं देवतं महत्‌ ॥४२॥ 


नन्‌ अस्य ब्राह्मणा राजन्‌ कृष्णस्य जगत्‌ आत्मनः पुनन्तः पादरजसा 
त्रिलोकीं देवत महत्‌ ॥४२॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! पादरजसा (वे) अपनी चरण- 
नन अस्य निश्चय इन रजसे 

जगत्‌ आत्मनः विश्वात्मा त्रिलोकीं पुनन्तः तीनों लोकोंको 
कुइणस्य श्री कृष्ण के पवित्र करते हैं 
ब्राह्मणा ब्राह्मण ॥४२॥ 


महत्‌ देवतं परमाराध्य हें 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्थां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
सदाचारनिर्णयो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 


अथ पञ्चदशो$श्यायः 
नारद उवाच- 
कर्मनिष्ठा हिजाः केचित्‌ तपोनिष्ठा नृपापरे । 
स्वाध्यायेऽन्ये प्रचचने ये केचिज्ज्ञानयोगयोः ॥१॥ 


कर्मनिष्ठा द्विजाः केचित्‌ तपः निष्ठा नृप अपरे स्वाध्याये अन 
प्रवचने ये केचित्‌ ज्ञान योगयोः ॥१॥ 


न्‌प राजन्‌ प्रवचने प्रवचन करनेमें, 
केचित्‌ द्विजाः कोई ब्राह्मण ये केचित्‌ कुछ थोड़े 
कर्मनिष्ठा कमेमें निष्ठा रखते | ज्ञान योगयोः ज्ञान या योगमें 

ठ निष्ठा निष्ठा वाले होते हैं 
अपरे तपः दूसरे तपस्यामें, ॥१॥ 


अन्ये स्वाध्याये अन्य स्वाध्यायमें या 
ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यानन्त्यामच्छता । 
देवे च तदभावे स्यादितरेभ्यो यथाहतः ॥२॥ 


ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यानि आनन्त्यं इच्छता देवे च तत्‌ अभावे 
स्थात्‌ इतरेभ्यः यथा अहतः ॥२॥ 


आनन्त्यं अनन्त स्यातृ तत्‌ यदि वह न 
इच्छता फल चाहनेवालेको | अभावे मिलता होतो 
कव्यानि श्राद्धका भाग यथा अहुंतः पुज्योके तारतम्यके 
दवे च देव-पूजनका भी अनुसार 

(भाग) इतरेभ्यः दूस रोंको (देना 
ज्ञाननिष्ठाय ज्ञाननिष्ठको चाहिए) ॥२॥ 


देयानि देना चाहिए 
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हौ इवे पितृकार्ये त्रोनेककसुभयत्र वा । 
भोजयेत्‌ सुसमृद्धोऽपि श्राद्ध कुर्यान्न विस्तरम्‌ ॥३॥ 


द्वौ देवे पितृकार्ये त्रीन्‌ एक एक उभयत्र वा भोजयेत्‌ सुसमृद्धः अपि 
श्राद्धे कुर्यात्‌ न विस्तरम्‌ ॥३॥ 


देवे दध देव (कार्य) में दो , भोजयेत्‌ भोजन करावे 
तथा सुसमृद्धः अपि बहुत सम्पन्न होने- 

पितृकार्ये त्रीतू पितर-कार्यमें तीन पर भी 

वा उभयत्र अथवा दोनोंमें श्राद्ध विस्तरं श्राद्धमें विस्तार 


एक एक एक-एक (ब्राह्मणों- | न कुर्यात्‌ नहीं करे ॥३॥ 
को) 


देशकालोचितश्चद्धाद्रव्यपात्राहणानि च 
सम्यग्‌ भवन्ति नतानि विस्तरात्‌ स्वजनापंणात्‌ ॥४॥ 


देशकाल उचित श्रद्धा द्रव्य पात्र अहंणानि च सम्यक भवन्ति न 
एतानि विस्तरातु स्वजन अर्पणात्‌ ॥४॥ 


विस्तरात्‌ विस्तार करनेसे पात्र च पातर तथा 

तथा अहेणानि पूजन आदि 
स्वजन अपेणात्‌ सगे-सम्बन्धियोंको | एतानि ये सब 

देनेसे सम्यक न ठीक-ठीक नहीं 
देशकाल उचित देशकालोचित | भवन्ति होते ।।४॥ 


श्रद्धा द्रव्य श्रद्धा, पदार्थ, 
देशे काले च सम्प्राप्ते मुन्यन्नं हरिदेवतम्‌ । 
श्रद्धया विधिवत्‌ पात्रे न्यस्तं कामधुगक्षयम्‌ ॥५॥ 


` देशे काले च सम्प्राप्ते मुनि अन्नं हरि देवतं श्रद्धया विधिवत्‌ पात्रे 
न्यस्तं कामधुक्‌ अक्षयम्‌ ॥५॥ 


देशे च काले 
सम्प्राप्ते 
मुनि अन्न 


हरि देवतं 


सप्तमस्कन्धे पश्चदशोऽध्यायः [ ३११ 


देश और कालके | पात्रे पात्रको 

प्राप्त होनेपर श्रद्धया श्रद्धा सहित 
मुनियोंके भोजन विधिवत्‌ न्यस्तं विधिपूर्वक दिया 
योग्य आहार हुआ 

श्रीहरिको इष्टदेव | अक्षयं कामधुक्‌ अक्षय अभीष्ट देने- 
माननेवाले (वष्णव) वाला होता है ॥५॥ 


देर्वाषपितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च। 
अन्नं संविभजन्पश्येत्‌ सवं तत्‌ पुरुषात्मकम्‌ ॥६॥ 


देव ऋषि पित्‌ भूतेभ्यः आत्मने स्वजनाय च अन्नं संविभजन्‌ पश्येत्‌ 
सबं तत्‌ पुरुष आत्मकम्‌ ॥६॥ 


देव ऋषि 
पित भूतेभ्यः 


आत्मने 
च स्वजनाय 


देवता, ऋषि, अन्नं संबिभजनु आहार बांटते समय 
पितर तथा प्राणियों- | तत्‌ सवं उन सबको 

को ~| पुरुष आत्मक भगवत्स्वरूप 

अपने आपको, पश्येत्‌ देखे ॥६॥। 


तथा सम्बन्धियोंको 


न दद्यादामिषं श्राद्ध न चाद्याद्र धमतत्त्ववित्‌ । 
मुन्यन्नेः स्यात्परा प्रीतियथा न पशुहिसया ॥७॥ 


न दद्यात्‌ आमिषं श्राद्धे न च अद्यात्‌ धर्मतत्त्ववित्‌ मुनि अन्तः 
स्यात्‌ परा प्रीतिः यथा न पशु हिंसया ॥७॥ 


धमतत्त्ववित्‌ 


श्राद्धे आमिष 
न दद्यात्‌ 

च न अद्यात्‌ 
मुनि अन्ने: 


धर्म के तत्त्वको यथा परा जेसी परम 
जाननेवाला प्रीति: प्रसन्‍नता 
श्राद्धमें मांस स्यात्‌ होती है, 

न देवे पशु हिसया पशु-बधसे 

और न खावे, न नहीं होती 1191 


हविष्यान्नसे 
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नेताहशः परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छताम्‌ । 
न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः ॥८॥ 


न एताहशः परः धमं: नृणां सत्‌ धम इच्छतां न्यासः दण्डस्य भूतेषु 
मनः वाक कायजस्य यः ॥८॥ 


भुतेषु प्राणियोंको सत्‌ धमं उत्तम धमं 

मन: वाक्‌ मन, वाणी, इच्छतां चाहनेवाले 

कायजस्य शरीर द्वारा दिये | नृणां मनुष्योंके लिए 
जानेवाले एताइशः परः इसके समान परम 

यः दण्डस्य जो दण्डको धर्मः धर्म 

न्यासः छोड देता है न नहीं है ॥८॥। 


एके कमंमयान यज्ञान्‌ ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः । 
आत्मसंयमनेऽनीहा जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥5॥ 


एके कर्ममयान्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानिनः यज्ञवित्तमाः आत्मसंयमने अनीहा 
जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥६॥ 


एके कोई अनी हा निश्चेष्टता (रूप 
यज्ञवित्तमाः यज्ञ-तत्त्वके श्र अग्निमें) 

ज्ञाता कर्ममयान्‌ कर्मात्मक 
ज्ञानिनः तत्त्व-ज्ञानी लोग । यज्ञान जुह्वति यज्ञोंका हवन कर 
आत्मसंयमने चित्त-संयमरूप देते हैं ॥2॥ 


ज्ञानदीपिते ज्ञानसे प्रज्वलित 
द्रव्ययज्ञयक्ष्यमाण हृष्टवा भूतानि बिभ्यति। 
एष माकरुणो हन्यादतज्ज्ञो ह्यासुतुब्‌ ध्रवम्‌ ॥१०॥ 


द्रव्य यज्ञः यक्ष्यमाणं दृष्ट्या भूतानि बिभ्यति एष मा करुणः 
हन्यात्‌ अतउज्ञः हि असुतृब्‌ ध्र बं ॥१०॥ 


सप्तमस्कन्धेः पञ्चदशोश्ध्यायः [ ३१३ 


द्रव्ययज्ञे: द्रव्यमय यज्ञोंसे अतजज्ञः तत्त्व न जाननेवाला 
यक्ष्यमाण यज्ञ करते हुएको | हिअसुतृब क्योंकि (अपने) 
दृष्ट्वा देखकर प्राणोंको ही तृप्त 
भुतानि प्राणी करनेवाला है, 
बिभ्यति डर जाते हैं कि ध्रुवंमा निश्चय हमें 

एष अकरुण: यह निदेय हन्यात. मार देगा ।।१०॥। 


तस्माद्र देवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धमवित्‌ । 
सन्तुष्टोऽहरहः कुर्यान्नित्यनमित्तिकोः क्रियाः ॥११॥ 


तस्मात्‌ देव उपपन्नेन सुनि अंन्नेन अपि धमवित, सन्तुष्टः अहर 
अहः कुर्यात्‌ नित्य नेमित्तिकीः क्रियाः ॥११॥ 


तस्मात इसलिए अहर अहः प्रतिदिन 

धमंवित_ धरमज्ञ-पुरुष नित्य नित्य और 

देव उपपन्नेन प्रारब्ध प्राप्त नेमित्तिकोः नेमित्तिकी 

मुनि अन्नेन हृविष्यान्नसे क्रियाः कुर्यात्‌ क्रिया (सम्पन्न) करे 
अपि ही ॥॥1१॥ 
सन्तुष्टः सन्तुष्ट होकर 


विधर्मः परधमश्च आभास उपमा छलः। 
अधमंशाखाः पञ्चेमा धर्मज्ञोऽधमंवत्‌ त्यजेत्‌ ॥१२॥ 


विधमः परधमः च आभास उपमा छलः अधर्मशाखाः पञ्च इमा 
धमंज्ञः अधमंवत त्यजेत्‌ ॥१२॥ 


विधमः बिधमं, अधमंशाखाः अधमंको शाखाएं हैं 
परधमः परधम, धम ज्ञ: धमेको जाननेवाला 
आभास उपमा आभास, उपमा, (इन्हें) 

च छल: तथा छल अधमंवत्‌ अधमंके समान 


इमा पञ्च ये पांच त्यजेत्‌ त्याग दे ॥१२॥। 


३१४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


धर्मबाधो विधर्मः स्यात्‌ परधर्मो$न्यचोदितः । 
उपधमंस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दभिच्छलः ॥१३॥ 


धमंबाध: विधर्मः स्यात्‌ परधमः अन्य चोदितः उपधमंः तु पाखण्डः 
दम्भः वा शब्दभिः छलः ॥१३॥ 


धर्मंबाध: (जो अपने) धमंमें | पाखण्ड; पाखण्ड (या उपमा) 
बाधा डाले वा दम्भः अथवा दम्भ है, 

विधमः स्यात (वह) विधम है शब्दभिः शब्दों द्वारा (शास्त्र 

अन्य चोदितः (अपने धमंसे भिन्न) वचनका दूसरे 
दूसरेके द्वारा प्रेरित प्रकारका अर्थकर 

परधम: परधम हे, देना) 

उपधर्मः तु उपधर्म तो छ्लः छल है ॥१३॥ 


यस्त्विच्छया कृतःपुम्भिराभासो ह्याश्रमात्‌ पृथक्‌ । 
स्वभावविहितो धर्म: कस्य नेष्टः प्रशान्तये ॥१४॥ 


यः तु इच्छया कृतः पुम्भिः आभासः हि आश्रमात्‌ प्रथक्‌ स्वभाव- 
विहितः धर्मः कस्य न इष्टः प्रशान्तये ॥१४।: 


पुम्भिःयःतु मनुष्य द्वारा जो भी स्वभावविहितः अपने स्वभावके 


आश्रमात पृथक अपने आश्रम-धमेसे अनुकुल 
भिन्न धर्म: कस्य धमं किसको 
इच्छया कृतः स्वेच्छा पूर्वक किया | प्रशान्तये शान्ति पानेके लिए 
जाता है इष्टः न अभीष्ट नहीं होगा 
आभासः वह धर्माभास है। ॥१४॥ 
हि क्योंकि | 


धर्माथंमपि नेहेत यात्रार्थं वाधनो धनम्‌ । 
अनीहानीहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा ॥१५॥ 


धर्म अथं अपि न ईहेत यात्रा अर्थ वा अधनः धनं अनीहा अनीह- 
मानस्य महा अहेः इव वृत्तिदा ॥१५॥। 


सप्तमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३१५ 


अधनः निर्धन (पुरुष) महा अहेः इव अजगरके समान 
धर्म अथं अपि धमके लिए भी अनीहमानस्य चेष्टा न करनेवाले- 
वा यात्रा अथ अथवा जीविकाके की 

लिए अनीहा वृत्तिदा निश्चेष्टता ही 
धनं न ईहेत धन पानेकी चेष्टा जोविका देती है 

न करे, ॥१४५!! 


सन्तुष्टस्य निरोहस्य स्वात्मारामस्य यत्‌ सुखम्‌ । 
कुतस्तत्‌ कामलोभेन धावतोऽर्थेहया दिशः ॥१६॥ 


सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्व आत्मारामस्य यत्‌ सुखं कुतः तत्‌ कामलोभेन 
धावता अर्थ ईहया दिशः ॥1६॥ 


सन्तुष्टस्य सन्तुष्ट, अर्थ ईहया धन पानेके प्रयत्नमें 
निरीहस्य निश्चेष्ट, दिशः धावता दिशाओंमें दोड़ने- 
स्व अपने वालेको 
आत्मारामस्य आत्मारामको तत्‌ कुतः वह (सुख) कहां 
यत्‌ सुखं जो सुख (प्राप्त) है, ॥१६।! 


कामलोभेन भोगोंके लोभसे 
सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः । 
शकरगाकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌ ॥१७॥। 


सदा सन्तुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः शकरा कण्टक आदिभ्यः 
यथा उपानत्‌ पदः शिवम्‌ ॥१७॥ 


सदा सन्तुष्ट सदा सन्तुष्ट उपानत्‌ जूता है, 

मनसः चित्तवालेके लिए | शकर्रा कण्टक कंकड़ी-काटों 
सर्वाः दिशः सब दिशाएं आदिभ्यः आदिसे (उसकी) 
सुखमया सुखपूर्ण ही हैं । शिवं सुरक्षा है ॥१७, 
यथा पद: जेसे जिसके परमें 


सन्तुष्टः केन वा राजन्न वर्तेतापि वारिणा । 
औपस्थ्यज्ञेह्वयकापंण्याद गृहपालायते जनः ॥१८॥ 


३१६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सन्तुष्ट: केन वा राजन्‌ न वर्तेत अपि वारिणा औपस्थ्य जेहवच 
कार्पण्यात्‌ गृहपालायते जन: ॥१८॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! औपस्थ्य जननेन्द्रियके और 

केन वा न जाने क्यों जटवच जिहवाके (फेरमें 

जनः वारिणा मनुष्य केवल जलसे पड़ कर) इनके द्वारा 

अपि भी कार्पण्यात्‌ विचारा (वेवश) 

सन्तुष्टः सन्तोष करके बनकर 

वर्तत न अपना निर्वाह नहीं | गृहपालायते कृत्त के समान बन 
कर पाता | जाता है ॥१८॥ 


असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः । 
त्रवन्तीन्द्रियलील्येन ज्ञानं चवावकोयते ॥१६॥ 


असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजः विद्या तपः यशः स्रवति इन्द्रिय लोल्येन 
ज्ञान च एव अवकोर्यते ॥१४॥ 


असुन्तृष्टस्थ असन्तोषी स्रवति चू जाता (नष्ट हो 

विप्रस्य ब्राह्मणका जाता) है । 

तेजः विद्या तेज, विद्या, ज्ञान च विवेक भी 

तपः यशः तप, यश अवकीयंते बिखर जाता हे 

इन्द्रिय लोल्येन इन्द्रियोंकी 11१९॥ 
लोलुपतासे 


कामस्यान्तं च क्षुत्त इभ्यां क्रोधस्यतत्फलोदयात्‌ । 
जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः ॥२०॥ 


कामस्य अन्तं च क्षुत्‌ तृट्भ्याँ क्रोधस्य एतत्‌ फल उदयात्‌ जनः 
याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशः भुवः ॥२०॥ 


क्षुत्‌ तृट्भ्यां भूख-प्याससे च और 
कामस्य अन्त भोग-वासनाका क्रोधस्य क्रोधका (अन्त) 
अन्त हो जाता है एतत्‌ फल उसका फल 


सप्तमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः | ३१७ 


उदयात्‌ प्रकट होनेपर (हो | जनः लोभस्य मनुष्य लोभका 
जाता है, किन्तु) | न याति पार नहीं पाता 
भुवः दिशः पृथ्वीको सब दिशाए ॥२०॥ 
जित्वा भुक्त्वा जीतकर और भोग- | 
कर भी | 


पण्डिता बहवो राजन्बहुज्ञाः संशयच्छिदः । 
सदसस्पतयोऽप्येके असन्तोषात्‌ पतन्त्यधः ॥२१॥ 


पण्डिता बहवः राजन्‌ बहुज्ञाः संशयच्छिदः सदसः पतयः अपि एके 
असन्तोषात्‌ पतन्ति अधः ॥२१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! एके सदसः कोई उनमें विद्वानों- 
बहवः पण्डिता बहुतसे शास्त्रोंके को सभाके 

विद्वान हें पतयः अपि सभापति भी हैं, 
बहुज्ञाः अनेक विषयोंके किन्तु 

ज्ञाता हैं, असन्तोषात्‌ असन्तोषके कारण 
संशयच्छिदः शंकाओंका समाधान पतर्ति अधः उनका अधःपतन 

करनेवाे हैं होता है ॥२१॥ 


असङ्कल्पाञ्जयेत्‌ कामं क्रोधं कामविवजेनात्‌ । 
अर्थानर्थक्षया लोभं भयं तत््वावमशनात्‌ ॥२२॥ 


असङ्कुल्पात्‌ जयेत्‌ काम क्रोधं काम विवजंनात्‌ अर्थात्‌ अनर्थं ईक्षया 
लोभं भयं तत्त्व अवमशंनात्‌ ॥२२॥ 


असङ्कल्पात्‌ संकल्पका त्याग | ईक्षया देखकर 
करके लोभ लोभको तथा 

काम क्रोध कामको और क्रोध- | तत्त्व आत्मतत्त्वका 
को अवमशंनात्‌ विचार करके 


काम विवजनातु काम त्यागके द्वारा, | भयं जयेत्‌ भयको जीत ले 
अर्थान्‌ अनर्थं सम्पत्तियोंमें अनर्थ ॥२२॥ 


३१८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


आन्वीक्षिक्या शोकमोहो दम्भं महदुपासया । 
योगान्तरायात्‌ मौनेन हिसां कायाद्यनीहया ॥२३॥ 


आन्वीक्षिक्या शोकमोहो दम्भं महत्‌ उपासया योग अन्तरायान्‌ 
मोनेन हिंसां कायात्‌ अनीहया ॥२३। 


आन्वीक्षिक्या अध्यात्म-विद्यासे | अन्तरायान्‌ विघ्नोपर 


शोकमोहो शोक और मोहपर | मौनेन मौनके द्वारा 

महत उपासया महापुरुषोंकी कायात्‌ शरीरसे 
उपासनासे अनीहया निःचेष्ट होकर 

दम्भ दभ्भपर हिसां हिसाको (जीत ले) 

योग योगके ॥।२३।। 


कृपया भूतजं दुःखं देवं जह्यात्‌ समाधिना । 
आत्मज योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिषेवया ॥२४॥ 


कृपया भूतजं दुःखं दवं जह्यात्‌ समाधिना आत्मजं योगवीर्येण 
निद्रां सत्वनिषेवया ॥२४॥ 


भूतजं दुःखं आधिभोतिक दुःख | योगवीयेण योग बलसे और 


कृपया (प्राणियोपर) कृपा- | निद्रां निद्राको 

के द्वारा, सत्त्वनिषेवया सात्विक (आहा- 
द्वं आधिदेविक (दुःख) रादि) के सेवनसे 
समाधिना समाधिके द्वारा, | जह्यात्‌ त्याग देना चाहिए 
आत्मज आध्यात्मिक (दुःख) ॥।२४। 


रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्व चोपशमेन च। 
एतत्‌ सबं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यञ्जसा जयेत्‌ ॥२५॥ 


रजः तमः च सत्त्वेन सत्त्व च उपशमेन च एतत सर्व गुरोः भक्त्या 
पुरुषः हि अञ्जसा जयेत्‌ ॥२५॥ 


सप्तमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३१३ 


रजः च तमः रजोगुण और च एतत्‌ सर्वं तथा इन सबको 
तमोगुणको हि क्योंकि 

सत्वेन सत्त्व गुणसे, पुरुषः अङजसा पुरुष सरलतासे 

च सत्त्वं और सत्त्वगुणको | गुरोः भवत्या गुरुमें भक्ति होनेसे 

उपशमेन उपरतिके द्वारा जयेत, जीत लेता है ॥२५॥ 


यस्य साक्षाद भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरो । 
मर्त्यासद्धीः श्वतं तस्य सवं कुञ्जरशौचवत्‌ ॥२६॥ 


यस्य साक्षात्‌ भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरो मत्यं असत्‌ धीः श्रुत तस्य 
सवं कुञ्जरशोचवत्‌ ॥२६॥ 


ज्ञानदीपप्रदे ज्ञानका प्रदीप देने- | तस्य सर्व श्रतं उसका सब शास्त्र 
वाले हु 


श्रवण 
साक्षात्‌ साक्षात कुञ्जरशौचवत हाथीके स्नानके 
भगवति भगवान्‌ समान (व्यर्थ) है 


गुरो यस्य गुरुदेवमें जिसकी 
मत्यं असत्‌ धीः मनुष्य माननेकी 
दुथृ द्वि 
एष व भगवान्साक्षात्‌ प्रधानपुरुषेश्वरः । 
योगेश्वर विम्ृृग्याइप्रिलोको यं मन्यते नरम्‌ ॥२७॥ 


एष वे भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रधान पुरुष ईश्वरः योगेश्वरः विमृग्य 
अङ घ्रः लोकः यं मन्यते नरम्‌ ॥२७॥ 


।।२६।। 


योगेश्वर: योगेश्वरों द्वारा साक्षात्‌ साक्षात्‌ 
बिमृग्य अड घरि: जिनके चरण हू ढ़े | भगवान्‌ भगवान्‌ हैं 

जाते हें यं लोकः जिनको लोग 
प्रधान पुरुष प्रकृति और जीवके | नरं मन्यते मनुष्य मानते हैं 
ईश्वर; स्वामी ॥२७॥ 
व एष निश्चय ये 


(श्री कृष्ण) 


३२० ] श्रीमद्भागवते महापुरागे 


षड्वर्गसंयमंकान्ताः सर्वा नियमचोदनाः । 

तदन्ता यदिः नो योगानावहेयुः श्रमावहाः ॥२८॥ 

षड्वर्गं संयम ऐकान्ताः सर्वाः नियम चोदनाः तत्‌ अन्ता यदि नः 
योगा न आवहेयुः श्रमावहाः ॥२८॥ 


नियम सर्वाः (शास्त्रोंको) नियम | संयम नियन्त्रित करनेके 
सम्वन्धी सब लिए है, 

चोदनाः प्रेरणा यदि नः योगा यदि हमारे साधन 

एकान्ताः एकमात्र तत्‌ अन्ता उनका अन्त 

षड्वगे छः वर्ग (काम-क्रोध,| यदि न आवहेयुः यदि न ला सक तो 
लोभ-मोह, मद- | श्रमावहाः (तब तो वे) केवल 
मत्सर) को परिश्रम करानेवाले 

हैं ॥२८॥ 


यथा वार्तादयो ह्यर्था योगस्यार्थं न बिञ्जति। 
अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तंमिए तथासतः ॥२४॥ 


यथा वार्ता आदयः हि अर्था योगस्य अथ न बिश्वति अनर्थाय भवेयुः ते 
प्तं इष्टं तथा असतः ॥२४॥ 


यथा वार्ता जेसे व्यापार पूर्व (कुआं आदि 
आदयः (खेती) आदि बनवाना) परो- 
अर्थाहि प्रयोजन तो पकारके कर्म 
योगस्थ अथं योगका प्रयोजन इष्ट और देवाराधन, 

(भगवत्‌ प्राप्ति) | यज्ञादि 
नबिश्रति नहीं धारण करते, , तेअनर्थाय वे भी अनर्थके 
तथा असतः वसे हो दुष्ट पुरुष ` कारण 

द्वारा किये | भवेयुः होते हैं ॥२८॥ 


यश्चित्तविजये यत्तः स्यान्निःसङ्गोऽपरिग्रहः । 
एको विविक्तशरणो भिक्षुभिक्षामिताशनः ॥३०॥ 


सप्तमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः 


[ ३२१ 


यः चित्त विजये यत्तः स्यात्‌ निः सङ्गः अपरिग्रहः एकः विविक्तः 


शरणः भिक्षुः भिक्षा मित अशनः ॥३०॥ 


य: चित्त बिजये जो चित्तको जीतने-! विविक्तः शरणः एकान्तमें रहना 


के लिए | 
यत्तः स्यात्‌ प्रयत्न करता हो | भिक्षुः 
(उसे) भिक्षा 
निः सङ्गः आसक्तिहीन, | मित अशनः 
अपरिग्रहः संग्रह रहित | 
एकः अकेले 


चाहिए, 

संन्यास लेकर 

भिक्षा मांगकर 
थोड़ा खाना चाहिए 


।। ३०॥ 


देशे शुचौ समे रजन्संस्थाप्यासनमात्मनः । 
स्थिरं समं सुखं तस्मिन्नासीतज्वेद्धा ओमिति ॥३१॥ 


देशे शुचो समे राजन्‌ संस्थाप्य आसनं आत्मनः स्थिरं समं सुखं 


तस्मिन्‌ आसीत्‌ ऋजु अङ्ग ओम्‌ इति ॥३१॥ 


राजन राजन्‌ ! स्थिर समं 

शुचो समे देशे पवित्र ओर समतल | ऋजु अग 
स्थानमें 

आत्मनः आसन अपना आसन ओम इति 

सस्थाप्य स्थापित करके 


तस्मिन्‌ सुखं उसपर सुखपूवेक | आसीत्‌ 


स्थिर, समान, 
शरीरको सीधा 
करके 
ओंकारका जप 
करते हुए 

बेंठे ॥३१॥ 


घ्राणापानो सन्निरुन्ध्यात्‌ पुरकुम्भकरेचकः । 
यावन्मनस्त्यजेत्‌ कामान्‌ स्वनासाग्रनिरीक्षणः ॥३२॥ 


प्राण अपानौ सन्निरुन्ध्यात्‌ पुर कुम्भक रेचकः यावत्‌ मनः त्यजेत्‌ 


कामान्‌ स्वनासाग्र निरीक्षण: ॥३२॥ 


यावत्‌ मनः जब तक मन स्वनासाग्न 
कामानु त्यजेत्‌ कामना (संकल्प- 
विकल्प) न छोड़ दे, | निरीक्षणः 


अपनी नाकके अग्नः 
भागको (भ्र मध्य) 
देखता हुआ 


३२२ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


प्राण अपानौ प्राण अपानको 
सन्निरुन्ध्यात्‌ रोक दे ॥३२॥ 


पुर कुम्भक 
रेचकः 


प्रक, कुम्भक, 
रेचक द्वारा 


यतो यतो निःसरति मनः कामहतं भ्रमत्‌ । 
ततस्तत उपाहृत्य हृदि रुन्ध्याच्छनेबु धः ॥३३॥ 


यतः यतः निःसरति मनः कामहतं भ्रमत्‌ ततः तत उप आहुत्य 
हुदि रुन्ध्यात्‌ शनेः बुधः ॥३३॥ 


कामहत मत्‌ कामनाओसे मारा । उप आहृत्य 
घूमता बुधः शनेः 
मनः यत: यतः मन जहां-जहां 
निःसरति निकल कर जाता है | रुन्ध्यात्‌ 
ततः तत वहां-वहांसे 
एवमभ्यसतश्चित्त कालेनाल्पीयसा 


पास खींचकर 

बुद्धिमान पुरुष 

धोरे-धीरे 

उका निरोध करे 
।।३३॥ 


यतेः । 


अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्धनवहिनवत्‌ ॥३४॥ 


एवं अभ्यसतः चित्त कालेन अल्पीयसा यतेः अनिशं तस्य निर्वाणं 
याति अनिन्धन वह्निवत्‌ ॥३४॥ 


एवं यतेः इस प्रकार प्रयत्न- | अनिन्धन बिना ई धनके 

शील (साधक) के | बह्विबत्‌ आगके समान 
अनिशं निरन्तर तस्थ निर्वाणं उस (चित्त) का 
अभ्यसतः अभ्यास करनेपर निर्वाण (निरोध) 
अल्पोयसा थोड़े ही याति हो जाता है ॥३४॥ 
कालेन समयमें 


कामादिभिरनाविद्ध प्रशान्ताखिलवृत्ति यत्‌ । 
चित्त ब्रह्मसुखस्पृष्ठ नवोत्तिष्ठ त कहिचित्‌ ॥३५॥ 


काम आदिभिः अनाविद्ध प्रशान्त अखिल वृत्ति यत्‌ चित्त ब्रह्मसुख- 
स्पृष्टं न एव उत्तिष्ठेत काहिचित्‌ ॥३५॥ 


सप्तमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३२३ 


काम आदिभिः काम आदि (वास- | वृत्ति प्रशान्त वृत्तियां शान्त हो 


नाओं) द्वारा गयी हें 
अनाविद्ध जब बींधा नहीं ब्रह्मासुखंस्पृष्ट ब्रह्मसुखमें निमग्न 
जाता और रां काहखित्‌ चित्तका कभी भी 
यत्‌ अखिल क्योंकि समस्त न एव नहीं ही 


उत्तिष्ठेत उत्थान होता ॥३५॥ 
यः प्रव्रज्य गृहात्‌ पुवं व्रिवर्गावपनातु पुनः । 
यदि सेवेत तान्भिक्षुः स वे वान्ताश्यपत्रपः ॥३६॥ 


यः प्रत्रज्य गृहात्‌ पुर्वं त्रिवर्ग अवपनात्‌ पुनः यदि सेवेत तान्‌ भिक्षुः 
सवे वान्ताशि अपत्रपः ॥३६॥ 


य: त्रिवगे जो विवगं (अर्थ, | पुनः तान्‌ सेवेत फिर उनका सेवन 


धर्म, काम) के करे तो 
अवपनात्‌ गृहात्‌ बोनेके स्थान वंस निश्चय वह 
गृहस्थाश्रमसे अपत्रघः निलंज्ज 
पुर्व प्रब्रज्य पहिले संन्यास लेकर | वान्ताशि वमन करके खाने- 
भिक्षुः यदि सन्यासी यदि वाला (कुत्ता) है 


॥३६॥ 
यः स्वदेहः स्मृतो नात्मा मर्त्यो विटकृमिभस्मसात्‌ । 
त एनमात्मसात्कृत्वा श्लाघयन्ति ह्यसत्तमाः ॥३७॥ 


यः स्वदेहः स्मृतः न आत्मा मत्यः विद कृमि भस्मसात्‌ त एनं 
आत्मसात्‌ कृत्वा श्लाघयन्ति हि असत्तमाः ॥३७॥ 


येः स्वदेहः जिस अपने देहको | हि असक्तामाः क्योंकि बहुत दुर्जन 


आत्मा न स्मृतः आत्मा नहीं है यह हैं, इससे 

समझ लिया, त एनं वे इस (देह) को 
मत्यः मरणधर्मा है, आत्मसात्‌ अपना स्वरूप 
विट कृमि विष्ठा, कोड़ा या | कृत्वा मानकर 


भस्मसात्‌ भस्म होनेवाला है, | श्लाघयन्ति (इसकी) प्रशंसा 
करते हैं ॥३६॥ 


३२४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो वटोरपि । 
तपस्विनो ग्रामसेवा भिक्षोरिन्द्रियलोलता ॥३८॥ 


गृहस्थस्य क्रियात्याग: व्रतत्यागः वटोः अपि तपस्विनः ग्रामसेवा 
भिक्षोः इन्द्रिय लोलता ॥३८॥ 


गृहस्थस्य गुहस्थका तपस्विनः तपस्वी (वानप्रस्थ) 
क्रियात्यागः (नित्य नेमित्तिक) का 
कर्म त्याग देना ग्रामसेवा ग्राम (बस्ती) में 
वटो: अपि ब्रह्मचारीका भी रहना तथा 
ब्रतत्यागः ब्रह्म चये-व्रत छोड़ | भिक्षोः संन्यासीको 
देना, इन्द्रिय लोलता इन्द्रिय-लोलुपता 
॥ ३८॥ 


आश्रमापसदा ह्यते खल्वाश्रमविडम्बकाः । 
देवमायाविमुढांस्तानुपेक्षेतानुकस्पया ॥३६॥ 


आश्रमा अपसदा हि एते खलु आश्रम विडम्बकाः देवमाया विमूढान्‌ 
तान्‌ उपेक्षेत्‌ अनुकम्पया ॥३४८॥। 


हि एते क्योंकि ये देवमाया भगवानको मायासे 
आश्रमा आश्रमोंके बिम्‌ढान्‌ तान्‌ मोहग्रस्त उनपर 
अपसदा कलंक हैं अनुकम्पया तरस खाकर 
खलु आश्रम व्यथ आश्रमकी | उपेक्षेत (उनकी) उपेक्षा कर 
विडम्बकाः बिडाम्बना करने- दे ॥३५॥ 

वाले हें 


आत्मानं चेद्‌ बिजानीयात्‌ परं ज्ञानधुताशयः । 
किमिच्छन्कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति लम्पटः ॥४०॥ 


आत्मानं चेत्‌ विजानीयात्‌ परं ज्ञानधुत आशयः कि इच्छन्‌ कस्य 
वा हेतो: देहं पुष्णाति लम्पट: ॥४०॥ 


सप्तमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३२५ 


ज्ञानधुत तत्त्व-ज्ञानसे स्वच्छ | कि इच्छन्‌ किस (विषय) की 

आशयः अन्तःकरण होकर इच्छासे 

चेत्‌ आत्मानं यदि अपनेको वा कस्य हेतो: अथवा किस कारणसे 

परं (देहादिसे) परे लम्पटः इन्द्रिय लोलुप होकर 

विजानीयात्‌ जान लिया हे तो | देहंपुष्णाति शरीरका पोषण 
करता है ॥४०॥ 


आहुः शरीरं रथमिन्द्रियाणि 

हयानभोषून मन इन्द्रियेशम्‌ । 
वर्त्मानि मात्रा धिषणां च सूतं 

सत्त्व ब्रहद्र बन्धुरमोशसृष्टम्‌ ॥४१॥ 


आहुः शरीरं रथं इन्द्रियाणि हयान्‌ अभीषून मन इन्द्रिय ईशं 
वर्त्मानि मात्रा धिषणां च सूतं सत्तवं बृहत्‌ बन्धुरं अमी ईश सृष्टम्‌ 18१॥ 


आहुः (उपनिषदोंमें) कहा | च धिषणां सत ओर बुद्धि सारथी 
गया है कि | 

शरीरं रथं शरीर रथ है, ईश सुष्ट ईश्वर द्वारा निमित 

इन्द्रियाणि इन्द्रियां अमी सतत्वं ये चित्त आदि 

हयान्‌ घोड़े हैं, बृहत्‌ बन्धुरं (बाँधनेवाली) 

इन्द्रिय ईश इन्द्रियोंका स्वामी विशाल रस्सी हे 

मन अभीषून मनलगाम है ॥४१॥ 


मात्रा वर्त्मानि (रूप-रसादि) 
तन्माव्वाए मार्ग हैं 
अक्षं दशप्राणमधमंधमों 
चक्र ऽभिमानं रथिनं च जीवम्‌। 
धनुहि तस्य प्रणवं पठन्ति 
शर तु जोब परमेव लक्ष्यम्‌ ॥४२॥ 


अक्षं दश प्राणं अधर्मं धमों चक्र अभिमानं रथिनं च जीवं धनुः हि 
तस्य प्रणव पठन्ति शरं तु जीवं परं एव लक्ष्यम्‌ ॥४२॥ 


३२६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


दश प्राणं अक्षं दस प्राण धुरी हें७ | हितस्य धनुः क्योंकि उसका धनुष 


अधमं धर्मों अधमं ओर धर्म प्रणवं पठन्ति प्रणव कहा गया है 
चक्र च पहिए हैं तथा | जीवः तु शरं जीवही वाण है, 
अभिमानं जीव अभिमानी जीव परं एव लक्ष्यं परमात्मा ही लक्ष्य 
रथिनं रथी है है ॥४२।। 


रागो द्वषश्र लोभश्च शोकमोहौ भयं मदः। 
मानोऽवमानोऽसूया च माया हिसा च मत्सरः ॥४३॥ 


रागः, द्वेषः च, लोभः च, शोकः, मोहः भयं, मदः मानः अवमानः, 
असूया च, माया, हिसा च, मत्सरः ॥४३॥* 

रजः प्रमादः क्षुन्निद्रा शत्रवस्त्वेवमादयः । 

रजस्तमःप्रकृतयः सत्त्वप्रकृतयः क्वचित्‌ ॥४४॥ 


रजः प्रमादः क्षुत्‌ निद्रा शत्रवः तु एवं आदयः रजः तमः प्रकृतयः 
सत्त्व प्रकृतयः क्वचित्‌ ॥४४॥ 


रजः प्रमादः रजोगुण, असाव- | रजः तमः ये रजो गुण, तमो- 
धानी, गुण 

क्षुत्‌ निद्रा भूख, नींद प्रकृतयः स्वभावके 

आदयःतु आदितो क्वचित्‌ कभी कोई 

एवं शत्रवः इस प्रकारके सत्त्व प्रकृतयः सत्त्वगुण स्वभावके 
(मनुष्यके) शत्रु हैं, भी होते हैं ॥४४॥ 


यावन्न कायरथमात्मवशोपकल्पं 
धत्त गरिष्ठचरणार्चनया निशातम्‌ । 


७दस प्राणोंमें पांच सामान्य-१-प्राण २-अपान ३-उदान ४-यान 
५-समान और पांच योगोपयोगी-१-नाग २-कुमे ३-कृकल ४-देवदत्त ५-धन 
भय । 

“केवल दुगु णोंके नाम हैं-- अतः अर्थ अनावश्यक है । 


सप्तमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३२७ 


ज्ञानासिमच्युतबलो दधदस्तशतुः 
स्वाराज्यतुष्ट उपशान्त इदं विजह्यात्‌ ॥४५॥ 


यावत्‌ नृ काय रथ आत्मवश उपकल्पं धत्त गरिष्ठ चरण अच॑नया 


निशातं ज्ञान आस अच्युत बल: दधदः त शत्रुः स्वाराज्य तुष्ट उपशान्त 
इदं विजह्यात्‌ ॥४५॥ 


यावत्‌ नृ काय जब तक मनुष्य अर्चनया निशात अचनासे तीक्ष्ण की 
शरीर रूपो गयी 
रथं आत्मवश रथ अपने वशमें है | ज्ञान आस ज्ञानको तलवारसे 
और अच्युत बलः भगवानूके बलसे 
उपकल्पं धत्त इसके (इन्द्रियादि) | त शत्रुः उन शत्रुओंको 
उपकरण ठीक है | दधदः मारकर 
(तभी तक) उपशान्त अत्यन्त शान्त भावसे 
गरिष्ठ चरण गुरुदेवके चरणोंको | इदं विजह्यात्‌ इस (शरीर) को 
छोड़े ॥७५॥ 


नो चेत्‌ प्रमत्तमसदिन्ट्रियवाजिसूता 
नोत्वोत्पथं विषयदस्युषु निक्षिपन्ति । 
ते दस्यवः सहयसुतममुं तमोऽन्धं 
संसारकूप उरुमृत्युभये क्षिपन्ति ॥४६॥ 


नो चेतु प्रमत्तां असत्‌ इन्द्रिय वाजिसूता नोत्वा उत्पथं विषयदस्युषु 
निक्षिपन्ति ते दस्यवः सह्य सूतं अम्‌ तमः अन्धे संसारकूप उरुमृत्युभये 
क्षिपन्ति ॥४६॥ 


नो चेत्‌ नहीं तो वाजिस्‌त घोड़े सारथी सहित 
प्रमत्त असावधान होते ही इसे 
असतु इन्द्रिय दुष्ट इन्द्रियरूपो उत्पथं नीत्वा कुमार्ग में ले जाकर 


३२८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
विषयदस्युषु विषय रूपी डाकुओं-, तम: अन्धे 
में 
निक्षिपन्ति फक देते हैं उरुमृत्युभये 
ते दस्यवः वे डाकू 
सहय सूतं अमुं सारथीके साथ इसे | संसारकूपं 
क्षिपन्ति 


घोर अन्धकारसे 
पूर्ण 

भयानक मृत्यु भय- 
वाले 

संसाररूपी कुएमें 
फेक देते हैं ॥४६।॥। 


प्रवृत्त च निवृत्त च द्विविधं कमं वेदिकस्‌ । 


आवर्तत प्रवृत्त न 


निवृत्त नाश्नुते$मृतम्‌ ॥४७॥ 


प्रवृत्त च निवतं च द्विविधं कमं वेदिकं आवर्तत प्रवृत्तन न निवत्त न 


अश्नुते अमृतम्‌ ॥४७॥ 


बैदिक कर्म वेद प्रतिपादित कर्म | आवर्तत 
प्रवृता च प्रवृत्ति परक ओर 

निवृत्तंच निवृत्ति पक भी | निवुत्त न 
द्विविधं दो प्रकारके हैं, अमृतं 
प्रवृत्ता न प्रवृत्ति परक (कम) | अश्नुते 


(जन्म-मृत्युमें) 
घूमता रहता है, 
निवृत्तिपरकसे 
अमृतत्त्वका 
उपभोग करता हे 
॥॥४७॥ 


हित्र द्रव्यमयं काम्यमग्निहोत्राद्यशान्तिदम । 
दशंश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुः सुतः ॥४८॥ 


हिस्र द्रव्यमयं काम्यं अग्निहोत्रादि अशान्तिदं दशः च पुणं मासः 


च चातुर्मास्य पशुः सुतः ॥।४८।। 


द्रव्यमयं पदार्थोसे होनेवाले | चातुर्मास्य 
काम्यं सकाम 

अग्निहोत्रादि अग्नि होत्रादि, 

च दशः और दशे, अशान्तिदं 


च पूर्णमासः और पूर्णमास, 


चातुर्मास्य, 


हि्रम पशुः सुतः हिसा प्रधान पशु 


याग 
अशान्तिदायी हैं 
।।४८।। 


सप्तमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः 


एतदिष्टं प्रवृत्ताख्यं हुतं प्रहुतमेव 


[ ३२४ 


च । 


प्त सुरालयारामकूपाजीव्यादिलक्षणम्‌ ॥४४॥ 
एतत्‌ इष्टं प्रवृत्ति आख्यं हुतं प्रहुतं एव च पुतं सुरालय आराम 


कप आजीव्य आदिलक्षणम्‌ ॥४८॥ 


एतत्‌ प्रवृत्ति ये प्रवृत्तिपरक | आजीव्य 
आख्यं कहे जानेवाले | 
हुतं च प्रहतं हवनात्मकतथा बड़े आराम कूप 


एव यज्ञरूप 

इष्टं ही 'इष्ट' कहे जाते हैं; आदिलक्षणं 

सुरालय देवमन्दिर पुतं 
बनवाना, 


उसमें जीविका 
लगा देना, 

बगीचा लगाना, 
कुआं बनवाना 
आदि रूपका (धमं) 
पूत (कहा जाता) 
है॥४८॥ 


द्रव्यसक्ष्मविपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः । 
अयन दक्षिण सोमो दश ओषधिवीरुधः ॥५०॥ 


्रव्यसुक्ष्म विपाकः च धूमः रात्रिः अपक्षयः 


दश औषधिवो रुधः ॥५०॥ 


द्रव्यसुक्ष्म (प्रवृत्त-परायण 

यज्ञीय हवन किये) | सोमः 

द्रव्योंके सूक्ष्म 
विपाकःच परिणामसेबना | दश 

(शरीर धारण) 

करके ही | औषधिवौरुधः 
धूमः रात्रिः धूम्र, राति, 
अपक्षयः कृष्णपक्ष, 
दक्षिण अयनं दक्षिणायन (के 


अयनं दक्षिण सोमः 


क्रमसे ) 

चन्द्रमा तक जाता 
है (फिर) 

(भोग क्षीण होनेपर ) 
अमावस्यासे 

(वृष्टिमे आकर) 
औषधि या पौधे 
होता है ॥५०॥ 


अन्नं रेत इति क्ष्मेश पितृयानं पुनभवः । 
एकेकश्येनानुपुवं भूत्वा भृत्वेह जायते ॥५१॥ 


३३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अन्नं रेत इति क्ष्मेश पितृयानं पुन: भवः एक एकशः अनेन अनुपूवं 
भूत्वा भुत्वा इह जायते ॥५१॥ 


क्ष्मेश राजन्‌ ! अनेन इस मागंसे होता 
अन्नं (किर) अन्न अनुपूर्व एक पहिलेके क्रमसे 
(आहार बनकर) | एकशः एक-एकमें 
रेत वीयं बनता है, | भूत्वाभूत्वा बार-बार जाता 
इति इस प्रकार हुआ 
पितृयानं पिठृयान (मार्ग) से | इहु जायते इस संसारमें उत्पन्न 
गया होता है ॥५१॥ 
पुनः भवः फिर संसारमें आ 
जाता है, 


निषेकादिश्मशानान्तेः संस्कारः संस्कृतो दिजः । 
इन्द्रियेषु क्रियायज्ञान्‌ ज्ञानदीपेषु जुह्व॑ति ॥५२॥ 


निषेक आदि श्मशःन अन्तः संस्कार: संस्कृतः द्विजः इन्द्रियेषु क्रिया- 
यज्ञान्‌ ज्ञानदीपेषु जुह्वति ॥५२॥ 


निषेक आदि गार्भाधानसे लेकर क्रियामय यज्ञों 
शमशान अन्तः श्मशानके अन्त्येष्टि (इष्ट ओर पूते) को 
तक ज्ञानदीपेषु (विषयोंका) ज्ञान 
संस्कारः संस्कृतः संस्कारोसे सम्पन्न करानेवाली 
द्विजः द्विज कहा जाता है, | इन्द्रियेषु इन्द्रियों में 
क्रियायज्ञाब्‌ (उनमें कुछ) जुह्वति हवन कर देते हैं 
॥५२।। 


इन्द्रियाणि मनस्युमौं वाचि वेकारिक मन: । 
वाचं वर्णसमाम्नाये तमोङ्कारे स्वरे न्यसेत्‌ । 
ओड्कारं बिन्दौ नादे तं तं तु प्राणे महत्यमुम्‌ ॥५३॥ 


इन्द्रियाणि मनसि ऊमों वाचि वेकारिकं मनः वाचं वर्ण समाम्नाये 
तं ओङ्धारे स्वरे न्यसेत्‌ ओङ्कार बिन्दौ नादे तं तं तु प्राणे महति अम्‌ ॥५३॥ 


सप्तमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३३१ 


इन्द्रियाणि इन्द्रियोंको | स्वरे स्वर अ, उ, ममें 

मनसि ऊमों मनकी लहरों | ओंड्ारं बिन्दौ ओंकारको बिन्दुमें 
(संकल्प) में, तं नादे उसे नादमें, 

वेकारिकं मनः विकारवान मनको |तं तु प्राणं उस (नाद) को तो 

वाचि परावाणीमें, प्राणमें 

वाचं वर्ण वाणीको अक्षर अमु महति इस (प्राण) को 

समाम्नाये समूहमें महान्‌ ब्रह्मामें 

तं ओद्धारे उन्हें ओकारके न्यसेत्‌ न्यास कर दे ॥५३॥ 


अग्निः सूर्यो दिवा प्राहः शुक्लो राकोत्तरं स्वराट्‌ । 

विश्वश्च तेजसः प्राज्ञस्तुर्य आत्मा समन्वयात्‌ ॥५४॥ 

अग्निः सुर्यः दिवा प्राहुः शुक्लः राका उत्तरं स्वराट्‌ विश्वः 
च तेजसः प्राज्ञः तुयं आत्मा सम अन्वयात्‌ ॥५४॥ 


अग्निः (इस क्रमसे जाने | विश्‍व: (वहांसे) विराट, 
वाला) अग्नि, तेजसः प्राज्ञ तेजस, प्राज्ञ (रूपसे 
सूर्यः दिवा सूर्यं, दिन, स्थित होता) 
प्राहः शुक्लः सायकाल, शुक्ल- | च और 
पक्ष, तृय आत्मा तुरीयतत्त्व आत्मासे 
राक उत्तर पूर्णिमा, उत्तरायण | सम अन्वयात्‌ समन्वित हो जाता 
(होता) है ॥५४॥ 
स्वराट्‌ ब्रह्मलोक जाता है, 


देवयानमिदं ध्राहुभ त्वा भूत्वानुपुवशः । 
आत्मयाज्युपशान्तात्मा' ह्यात्मस्थो न निवतते ॥५५॥ 
देवयानं इदं प्राहुः भूत्वा भूत्वा अनुपूर्वशः आत्मयाजि उपशान्त 
आत्या हि आत्मस्थः न निवतते ॥५५॥ 
इदं देखयाने इरे देवयान मागें | भूत्वा भूत्वा एक दूरी स्थितिमें 


प्राहुः कहते हैं, होता 
अनुपुवशः पहिले-पहिलेके हि क्योकि 
क्रमसे | आत्मयाजि आतत्मयज्ञ करनेवाला 


३३२ | श्रो मद्भागवते महापुराणे 


उपशान्त आत्मा निवृत्त चित्त है न निवतंते (अतः संसारमें) 
आत्मस्थः आत्मामें ही स्थित नहीं लौटता ॥५४॥ 


य एते पितृदेवानामयने वेदनिर्मिते। 
शास्त्रण चक्षुषा वेद जनस्थोऽपि न मुह्यति ॥५६॥ 


य एते पितृदेवानां अयने वेदनिर्मिते शास्त्रण चक्षुषा वेद जनस्थः 
अपि न मुह्यति ॥५६॥ 


य एते जो इन वेद जानता है (वह) 
वेदनिमिते वेद सम्मत जनस्थः अपि लोगोंमें रहता हुआ 
पितृ- पितृयान और भी 

देवानां अयने देवयानको मुह्यति न मोहमें नहीं पड़ता 
शास्त्रेण चक्षुषा शास्त्र रूपी नेत्रोसे ॥५६॥ 


आदावन्ते जनानां सद्‌ बहिरन्तः परावरम्‌ । 
ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयम्‌ ॥५७॥। 


आदाः अन्ते जनानां सत्‌ बहिः अन्तः पर अवर ज्ञानं ज्ञेयं वचः 
वाच्यं तमः ज्योतिः तु अयं स्वयम्‌ ॥५७॥ 


जनानां उत्पन्न होनेवाले | ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञान तथा ज्ञेय 
सबके रूपमें, 

आदाः आदिमें (कारण | बच: वाच्ये वाणी और वणं रीय 
रूप से) रूप में 

अन्ते अन्तमें (परिणाम- | तमः ज्योति. तु अन्धकार और 
अवधिरूपसे) प्रकाश रूपमें तो 

सत्‌ (वतेमानमें) सत्ता | अयं स्वयं यह स्वयं है (अतः 
रूपसे; इसे मोह कसे 

बहि: अन्तः बाहर-भीतर, होगा ।) ॥५७॥ 


पर अवरं बड़े-छोटे | 


सप्तमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३३३ 


आबाधितोऽपि ह्याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः । 
दुघटत्वादन्द्रियक तद्ठदर्थविकल्पितम्‌ ॥ ५८॥ 


आबाधितः अपि हि आभासः यथा वस्तुतया स्मृतः दुर्घटत्वात्‌ 
ऐन्द्रियक तद्वत्‌ अथं विकल्पितम्‌ ॥५८॥ 


आभासः प्रतिबिम्ब ' ऐन्द्रियक इन्द्रियोंसे प्रतीत 

आदाधित: अपि (विचारसे) बाधित | होनेवाला संसार 
होनेपर भी दुर्घटत्वात्‌ (विचारसे) 

हि क्योंकि असम्भव होनेसे 

यथा वस्तुतया जसे वस्तुके रूपमें अथं पदार्थके रूपमें 

स्मृत: समझा जाता है. विकल्पितं कल्पित हुए हें ॥५५॥ 

तद्वत्‌ उसीके समान | 


क्षित्यादीनामिहार्थानां छाया न कतमापि हि । 
न संघातो विकारोऽपि न पृथङ्‌ नान्वितो मृषा ॥५४॥ 


क्षिति आदीनां इह अर्थानां छाया न कतमा अपि हि न संघातः 
विकारः अपि न पृथक न अन्वितः मृषा ॥५८॥ 


इह यहां संसारमें अपि विकारः या विकार हैं, 
क्विति आदीनां पृथ्वी आदि न पृथक्‌ न अलग-अलग हें, 
अर्थानां पदार्थोको ' न अन्वितः न एक दूसरेमें मिले 
हि क्योंकि हैं, 

कतमा कहीं मृषा असत्‌ प्रतीति हैं 
छाया अपि न छाया भी नहीं है ' ॥५७॥। 
न संत्रातः (अतः) न ये समूह 


॥। 


धातवो$वयवित्वाच्च तन्मात्रावयवविना । 
न स्युह्या सत्यवयविन्यसञ्नवयवोऽन्ततः ॥६०॥ 


धातवः अवयवित्वात्‌ च तनुमात्रा अवयवः विना न स्युः हि सति 
अवयवित्‌ असतु अवयवः अन्ततः ॥६०॥ 
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धातवः (पृथ्वी आदि) मूल | हि 

धातुएं अवयवित्‌ 
अवयवित्वात्‌ मूल आंगवान होनेसे| असत्‌ सति 
तन्मात्रा तन्मात्रा रूप अन्ततः 
अवयवे: अंगोंके अवयवः 
विना न स्युः बिना नहीं हो सकते 


क्योंकि 

अ गवान मूल धातुएँ 

असत्‌ हैं (अतः) 

अन्ततः 

अंग भी असत्‌ हैं 
।।६०।। 


स्यात्‌ साहश्यश्रमस्तावद्‌ विकल्पे सति वस्तुनः । 
जाग्रत्स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता ॥६१॥ 


स्यात्‌ साहश्य श्रमः तावत्‌ विकल्पे सति वस्तुनः जाग्रत्‌ स्वापो 


यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधता ॥६१॥ 


जाग्रत स्वापौ जाग्रत और स्वप्न | यथा वस्तुनः 
दशामें 
साहृश्य समानताका स्वप्ने तथा 
भ्रम: स्यात्‌ भ्रम हो 
तावत्‌ विकल्पे तो भी दोनोंके 
विकल्पमें 


जेसा वस्तुओंकी 
(समानत! होती है) 
स्वप्नमें भी वसे ही 


विधि निषेधता विधि-निषेधपना भी 


होता है ॥६१॥ 


भावाद्व तं॑ क्रियाह त द्रव्याद तं तथाऽऽत्मनः । 


वतंयन्स्वानुभत्येह 


त्रीन्स्वप्नान्धुनुते सुनिः ॥६२॥ 


भाव अह तं क्रिया अद्व तं द्रव्य अट्ठ त॑ तथा आत्मन: वतयन स्वानु 


भुत्या इह तीन्‌ स्वप्नान्‌ धुनुते मुनि ॥६२॥ 


भाव अद्वतं भाव अद्वत त्रीन्‌ 
क्रिया अह्वत क्रियाअद्वत 

तथा आत्मनः तथा अपने स्वप्नान्‌ 
द्रव्य अट्टतं द्रव्यसे अद्व त धुनुते 
वतेयन्‌ व्यवहार करते हुए 

मुनिः मननशील (ज्ञानी) 


तीनों (जाग्रत्‌, 

स्वप्न, सुषुप्ति) के 

स्वप्नोंको 

नष्ट कर देता है 
॥६२॥ 


सप्तमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३३५ 


कारयंका रणवस्त्वेक्यमशनं पटतन्तुवत्‌ । 
अवस्तुत्वाद्‌ विकल्पस्य भावाद्व त॑ तदुच्यते ॥६३॥ 


कार्यकारण वस्तु ऐक्य मर्शनं पट तन्तुवतु अवस्तत्वात्‌ विकल्पस्य 
भाव अद्व तं तत्‌ उच्यते ॥६३॥ 


पट तन्तुबल्‌ वस्त्र और सूतके | विकल्पस्य भेदका 


समान अवस्तृत्वातु असत्‌ होनेके कारण 
कार्यकारण कायं और उसके (निश्चय) 

कारण तत्‌ उसे 
वस्तु ऐक्यं वस्तुकी एकताका | भाव अढतं भावाद्वत 
मशंनं विचार, उच्यते कहा जाता है ॥६३॥ 


यद्‌ ब्रह्मणि परे साक्षात्‌ सर्वकमंसमर्पणम्‌ । 
मनोवाक्तनुभिः पाथं क्रियाद्वंतं तदुच्यते ॥६४॥ 


यत्‌ ब्रह्मणि परे साक्षात्‌ स्वकम समर्पण मनः वाक्‌ तनुभिः पाथं 
क्रिया अद्ध तं तत्‌ उच्यते ॥६४॥ 


पाथ युधिष्ठिर ! सर्वेकर्म सब कर्मोका 

यत्‌ साक्षात्‌ जो साक्षात्‌ समपंणं समपण है, 

परे ब्रह्मणि परमन्रह्ममें तत्‌ क्रिया उसे क्रिया 

मनः वाक मन, वाणी अदं तं अद्व त 

तनुभिः श री रसे हुए उच्यते कहा जाता है ॥६४॥ 


आत्मजायासुतादीनामन्येषां सर्वदेहिनास्‌ । 

यत्‌ स्वार्थकामयोरक्यं द्रव्याद्ठंतं तदुच्यते ॥६५॥ 

आत्म जाया सुत आदीनां अन्येषां सवंदेहिनां यतु स्व अथं कामयोः 
ऐक्यं द्रव्य अद्द त ततु उच्यते ॥६५॥ 
आत्म जाया अपने शरीर, स्त्री, | सबंदेहिनां सब शरीर धारियों- 
सुत आदीनां पुत्र आदिका और का 
अन्येषां दूसरे यतु स्व जो अपने 
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द्रव्य अद्वत॑ द्रव्याहव त 
उच्यते कहा जाता है ॥६५॥ 


अर्थ कामंयोः धन और भोगोंमें 
ऐक्य तत्‌ एकत्व है उसे 


यद्‌ यस्य वानिषिद्ध स्याद्‌ येन यत्र यतो नृप । 
स॒ तेनेहेत कर्माणि नरो नान्येरनापदि॥६६। 


यत यस्य वा अनिषिद्ध स्यात्‌ येन यत्र यत' नृप स तेन ईहेत 
कर्माणि नरः न अन्यः अनापदि ॥६६॥ 


नृप राजन्‌ ! स नरः तेन वह पुरुष उसी 
यत यस्य जो जिसके लिये (धन) से 
येन यत्र जिस उपायसे, जहां | कर्माणि ईहेत कर्मोको करे 
घा यत: अथवा जिससे | अनापदि आपत्तिकाल न 
अनिषिद्धं स्यात्‌ शास्त्राज्ञासे निषिद्ध | होनेपर 
न हो, | अन्यः न दूसरा वेसा न करे 
| ॥॥६६॥ 


एतेरन्यश्च वेदोक्त वतमानः  स्वकमंभि: । 
गृहेऽप्यस्य गति यायाद्‌ राज॑स्त:द्क्तिभाइनरः ॥६७॥ 


एतेः अन्येः च वेद उक्तः वत मानः स्वकमंभिः गृहे अपि अस्य गात 
यायात राजन्‌ तत्‌ भक्ति भाङ नरः ॥६७॥ 


एतं: च अन्येः इन और दूसरे भी | भक्ति (परमात्माको) 
वेद उक्त: वेद वणित (साधनों) भक्तिका 
भाइनरः भाजन पुरुष 
स्वकर्मभिः अपना कतव्य कमं | राजन्‌ राजन ! 
करते हुए तत गति उसकी गतिको 
गृहे अपि घरमें भी यायातः जाता है ॥६७॥ 


वर्तमानः रहते हुए 
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यथा हि यूयं नपदेव दुस्त्यजा- 


दापद्गणाइुत्तरतात्मनः प्रभोः । 
यत्पादपङ् रुहसेक्या भवा- 
नहार्षीन्निजितदिग्गजः क़तुन्‌ ॥६८॥ 


यथा हि युयं नृपदेव दुस्त्य जात्‌ आपत्‌ गणात्‌ उत्तरत आत्मनः प्रभोः 
यत्‌ पादपद्क रुह सेवया भवान्‌ अहार्षोत्‌ निजित दिग्गजः क्रतून्‌ ॥६८॥ 


नृपदेव महाराज ! यत्‌ जिनके 

हि यथा यूयं क्योंकि जसे तुम | पादपङ्करुह चरण-कमलोंकी 
लोग सेवया भवान्‌ सेवासे तुमने 

आत्मनः प्रभोः अपने स्वामी दिग्गजः दिग्गजों (पूरे 
श्रीकृष्णके द्वारा भूमण्डल) को 

दुस्त्य दुष्पार निजित जीतकर 

आपत्‌ गणात्‌ आपत्तियोंसे क्रतुन अहार्षोत (बड़े-बड़े) यज्ञ 

उत्तरतः पार हो गये ओर किये ॥६८॥ 


अहं पुराभवं कश्चिद्व गन्धव उपबहणः। 
नाम्नातीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसम्मतः ॥६४॥ 


अह पुराभवं कश्चित्‌ गन्धर्वं उपबहणः नाम्ना अतीते महाकल्पे 
गन्धर्वाणां सुसम्मतः ॥६८॥ 


अतीते बीते हुए सुसम्मतः अत्यन्त सम्मानित 
महाकल महाकल्पमें कश्चित्‌ कोई 

पुराभवं पूर्व जन्ममें उपबर्हणः उपबहण 

अहं मैं नास्मा गन्धर्वं नामका गन्धव था 
गन्धर्वाणां गन्धर्वोमें ॥६२॥ 


रूपपेशलमा धुर्यसौगन्ध्यप्रियदशेनः 
स्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलम्पटः ॥७०॥ 
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रूप पेशल माधुयं सौगन्ध्य प्रियदर्शनः स्त्रीणां प्रियतमः नित्यं मत्तः 
तु पुरुलम्पटः ॥।७०॥ 
रूप पेशल सौन्दयं, सुकुमारता, | नित्यं स्त्रीणां सदा स्त्रियोंका 


माधुयें मधुरता, प्रियतम: बहुत प्यारा था, 

सौगन्ध्य सुगन्धिसे तु मत्तः किन्तु प्रमादी और 

प्रियदशंनः देखनेमेँ बहुत प्यारा | एरुलम्पटः बहुत लम्पट था 
था 1 ॥॥७०॥ 


एकदा देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणा: । 
उपहूता विश्वसू ग्भिहें रिगाथोपगायने ॥७१॥ 


एकदा देवसत्रे तु गन्धर अप्सरसां गणाः उपहुता विश्वसुक्भिः 
हरिगाथा उपगायने ॥॥७॥॥ 


एकदा एक बार अप्सरसां गणाः अप्सराओंका समूह 

देवसत्रे तु देवताओंके ज्ञान | हरिगाथा भगवच्चरित गानेके 
यज्ञमें तो उपगायने लिए 

विश्वसुकूभिः ब्रह्माजी द्वारा उपहूता बुलाये गये ॥७१॥ 

गन्धवं गन्धर्वो और 


अहं च गायंस्तद्विद्वान्‌ खरीभिः परिवृतो गतः 

ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलनं शेपुरोजसा 

याहि त्वं शुद्रतामाशु नष्टश्रीः कृतहेलनः ॥७२॥ 

अहं च गायन्‌ तत विद्वान्‌ स्त्रोभिः परिवृतः गतः ज्ञात्वा विश्वसृजः 
तत, मे हेलनं शेपुः ओजसा याहि त्वं शूद्रतां आशु नष्टश्रीः कृतहेलनः ॥७२॥ 


अहं चतत मैं भी उस | परिदृतः घिरा हुआ 
गायन्‌ विद्वान्‌ गायनके उद्देश्यको | गत वहां गया, 
जानता हुआ तत मे हैलनं वह मेरी अवहेलना 


स्त्रीभिः स्त्रियोंसे 
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ज्ञात्वा ओजसा जानकर तेजसे नष्टश्रीः शोभा नष्ट हुआ; 
विश्वसृजः शेषुः ब्रह्माजीने शाप त्वं आशु तुम शीघ्र 
दिया शुद्रतां याहि शाद्रत्वको जाओ 
कृतहेलनः अबहेलना करनेके ॥७२। 
कारण 


तावद्दास्यामहं जज्ञ तत्रापि ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
शुश्रषयानुषङ्गी ण प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रतास्‌ ॥७३॥ 


तावत्‌ दास्यां अहं जज्ञे तत्र अपि ब्रह्मवादिनां शुश्रषया अनुषङ्गेण 
प्राप्तः अहं ब्रह्मपुत्रताम्‌ ॥७३॥ 


तावत्‌ अहं तब मैं शुश्रूषया सेवाके प्रभावसे 
दास्यां जज्ञ दासीसे उत्पन्न हुआ | अहं ब्रह्मपुत्रतां मुझे ब्रह्माजीका 
तत्र अपि वहां भी पुत्रत्व 

अनुषङ्गाण प्रसंगवश प्राप्तः प्राप्त हो गया ॥७३॥ 


ब्रह्मवादिनां ब्रह्माज्ञानियोंकी 
धर्मस्ते गृहमेधीयो वणितः पापनाशनः । 
गृहस्थो येन पदवीमञ्जसा न्यासिनामियात्‌ ॥७४॥ 


धर्मः ते गृहमेधीयः बणितः पापनाशनः गृहस्थः येन पदवों अञ्जसा 
न्यासिनां इयात्‌ ॥७४॥ 


ते गृहमेधीयः तुमसे गृहस्थके | अञ्जसा सरलतापूवेक 


पापनाशनः पाप नाशक न्यासिनां पदवी संन्यासियोंकी गति- 


धर्मः वाणतः धर्मका वर्णन कर | को 
दिया इयात्‌ प्राप्त कर लेता है 
येन गृहस्थः जिसके द्वारा गृहस्थ | ॥।७४॥ 


युयं नृलोके बत भुरिभागा 
लोक पुनाना मुनयोऽभियन्ति । 
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येषां गृहानावसतीति साक्षाद्‌ 
ग परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ॥७५॥ 
युयं नृलोके बत भुरिभागा लोक पुनाना मुनयः अभियन्ति येषां 
गृहान्‌ आवसति इति साक्षात्‌ गूढं परम्‌ ब्रह्म मनुष्याल ङ्गम्‌ ॥७५॥ 
नुलोके यूयं मनुष्य-लोकमें तुम | गुढं आवसति छिपकर रहते हैं 


लोग इति लोकं इसलिए तीनों 
बत भूरिभागा अहो बड़भागी हो लोकोको 
येषां गृहान्‌ जिनके घरोंमें पुनाना मुनयः पवित्र करनेवाले 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ मुनिग ण 
परम्‌ ब्रह्म परमनब्रह्म अभियन्ति चारों ओरसे यहां 
मनुष्यलिङ्ग मनुष्यरूपमें आते हैं ॥७५॥ 

स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्यं 
केबल्यनिर्वाणसुखानुभ्‌तिः 


प्रियः सुहृद्‌ वः बलु मातुलेय 
आत्माहेणीयो विधिकृद्‌ गुरुश्च ॥७६॥ 


स वा अयं ब्रह्म महत्‌ विमृग्यं कंबल्य निर्वाण सुख अनुभूतिः प्रियः 
सुहृत्‌ वः खलु मातुलेय आत्मा अहंणीय: विधिकृत्‌ गुरुः च ॥७६॥ 


स वा अयं वह निश्चय यही | सुहत खलु सुहृद अरे, 


महत्‌ विमृग्यं महापुरुषों द्वारा | मातुलेय मामाके लड़के, 
अन्वेषणीय आत्मा आत्मा, 

केवल्य निर्वाण केवल्य मोक्षके अहंणी यः पूजनीय, 

सुख अनुभूतिः सुखानुभव स्वरूप | विधिकृत्‌ आज्ञापालक 

ब्रह्म ब्रह्म च गुरुः और गुरु भी हैं 

वः प्रियः तुम लोगोंके प्रिय | ॥७६॥ 


न यस्य साक्षादूवपद्मजादिभी 
रूपं धिया वस्तुतयोपर्वाणतम्‌ । 


सप्तमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३४१ 


मौनेन भक्त्योपशमेन पुजितः 
प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः ॥७७॥ 


न यस्य साक्षात्‌ भव पद्मज आदिभिः रूप धिया वस्तुतया उपवणितं 
मौनेन भक्त्या उपशमेन पुजितः प्रसीदतां एष स सात्वतां पतिः ॥७७॥ 


भव पद्मज शकर-ब्रह्मादि स एष वे ये 

आदिभिः द्वारा भी सात्वतां पतिः भक्तोंके स्वामी 
वस्तुतया वास्तविक रूपमें | मोनेन भक्त्या मौनसे, भक्तिसे और 
यस्य साक्षात्‌ जिनके साक्षात्‌ उपशमेन वेराग्यके द्वारा 

रूपं रूपको पुजितः पूजित होकर 

घिया बुद्धिसे प्रसीदतां प्रसन्न हो जायं 


उपर्वाणतं न वर्णन नहीं हो सका ॥७७॥ 


श्रीशुक उवाच- 
इति देर्वाषणा प्रोक्त निशम्य भरतर्षभः । 
पुजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्र मविह्वलः ॥७८॥ 


इति देर्वषणा ध्रोक्त निशम्य भरत ऋषभः पुजयामास सुप्रीतः 
कृष्णं च प्रेमविह्वलः ॥७८॥ 


इति इस प्रकार प्रेमविह्वलः प्रेमसे विह्वल 

देवषिणा प्रोक्त देवषिकी बातको होकर 

निशम्य सुनकर | कृष्ण च श्रीकृष्णको भी 

भरत ऋषभः भरत वंशमें श्रेष्ठ | पूजयामास पूजा की ॥७८॥ 
युधिष्ठिरने | 


कृष्णपार्थादुपामन्त्य पुजितः प्रययो मुनि: । 
श्रत्वा कृष्ण परं ब्रह्म पार्थ: परमविस्मितः ॥७४॥ 


कृष्ण पार्थाः उपामन्त्र्य पुजितः प्रययो मुनिः श्रृत्वा कृष्णं परं ब्रह्म 
पाथः परमविस्मिताः ॥७८॥ 


३४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पुजितः मुनिः पूजित होकर मुनि | कृष्ण श्री कृष्णको 
नारदजी पर ब्रह्म श्रुत्वा परमन्रह्म सुनकर 
कुष्ण पार्थाः श्रीकृष्ण तथा पार्थः पाण्डव 
पाण्डवोंसे परमविस्मिताः बहुत विस्मित हुए 
उपामन्ठ्य अनुमति लेकर ॥॥७६॥ 
प्रययो प्रस्थान कर गये, 


इति दाक्षायणीनां ते पृथग्वशाः प्रकोंतिताः । 
देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचराः ॥॥८०॥ 


इति दाक्षायणीनां ते प्रथक्‌ वंशाः प्रकीतिता: देव असुर मनुष्याद्या 
लोका यत्र चर अचराः ॥८०॥ 


इति इस प्रकार लोका लोक उत्पन्न हुए 

यत्र जिनसे (उन) 

देव असुर देवता, असुर, दाक्षायणीनां दक्ष-कन्याओंका 

मनुष्याय मनुष्य आदि, पृथक वंशाः अलग-अलग वंश 

चर अचराः जंगम स्थावर ते प्रकोतिताः तुमसे वर्णन कर 
दिया ॥८०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यामष्टादश साहस्रचा पारमहंस्यां 
संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्वादानुचरिते युधिष्टिरतारद संवादे 
सदाचारनिर्णयो नाम पंचदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


॥ इति सप्तमः स्कन्धः समाप्तः ॥ 


हरि ॐ तत्सत्‌ 
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॥ अष्टम स्कन्ध ॥ 
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अष्टमः स्कन्ध: 


अथ प्रथमोष्श्याय: 


राजोवाच- 


स्वायम्भुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छु तः । 


यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान्वदस्व 


नः ॥१॥ 


स्वायम्भुवस्य इह गुरो वंशः अयं विस्तरात्‌ श्रुतः यत्र विश्वसृजां 


सगः मनून्‌ अन्यान्‌ वदस्व नः॥१॥ 

गुरो गुरुवर ! विस्तरात्‌ 
इह्‌ इस लोकमें श्रतः 
स्वायम्भुवस्य स्वायम्भुव मनुका | अन्यान्‌ मनन्‌ 
अयं बशः यत्र॒ यह वंश जिसमें 

विश्वसृजां प्रजापतियोंकी | "नः वदस्व 
सगः वंश-परम्परा चली | 


विस्तारसे 

सुन लिया 

(अब) दूसरे मनुओं- 

का 

मुझसे वर्णन कीजिए 
॥१। 


यत्र यत्र हरेजन्स कर्माणि च महीयसः। 
गृणन्ति कवयो ब्रह्म स्तानि नो वद शृण्वताम्‌ ॥२॥ 
यत्र यत्र हरेः जन्म कर्माणि च महीयसः गृणन्ति कवयः ब्रह्मन्‌ तानि 


नः वद श्डुण्वताम्‌ ॥२॥ 


ब्रटमन्‌ ब्रह्मन्‌ ! कर्माणि (चरित्रों) कर्मोका 
यत्न यत्र जिस-जिस प्रसंगमें | कवयः गृणन्ति कवि लोग वर्णन 
महीयसः महामहिम करते हैं 
हरेः जन्मच श्रोहरिके अवतार | नः शृण्वतां हम सुननेवालोंसे 
और तानि वद उनको कहिए ॥२॥ 
यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन्भगवान्विश्वभावनः । 


कृतवान्कुरुते कर्ता ह्यातीतेऽनागतेऽद्य वा ॥३॥ 


४] श्रीमदूभागवते महापुराणे 


यत्‌ यस्मिन्‌ अन्तरे ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ विश्वभावनः कृतवान्‌ कुरुते 
कर्ता हि अतोते अनागते अद्य वा ॥३॥ 


ब्रटमन ब्रह्मन्‌ ! अनागते वा अद्य आनेवाल या वर्तमान 
विश्वभावनः विश्वरक्षक अन्तरे कृतवान्‌ मन्वन्तरोंमें किया 
भगवान्‌ भगवा तुने है, 

यत्‌ यस्मिने जो जिसमें कर्ता कुर्ते करेंगे या कर रहे 
अतीते बीते हुए हैं ॥३॥ 


श्रीशुक उवाच' 


सनवोऽस्मिन्व्यतोताः षट्‌ कल्पे स्वायम्भुवादयः । 
आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च सम्भवः ॥४॥ 


मनवः अस्मिन्‌ व्यतीताः षट्‌ कल्पे स्वायम्भुव आदयः आद्यः ते 
कथितः यत्र देव आदीनां च संभवः ॥४॥ 


अस्मिन्‌ कल्पे इस कल्पमें देव आदीनां च देवतादिकोंकी 
स्वायम्भुव स्वायम्भुव भी 

आदयः आदि संभवः आद्यः उत्पत्ति हुई वह 
षट मनवः छः मन्वन्तर | पहिले मन्वन्तरका 
व्यतीताः बीत चुके हैं ते कथितः वर्णन तुमसे कर 
यत्र जिसमें दिया ।।४॥ 


आकूत्यां देवहूत्यां च दुहित्रोस्तस्य वे मनोः । 
धमज्ञानोपदेशार्थं भगवान्पुत्रतां गतः ॥५॥ 


आकूत्यां देवहूत्यां च दुहित्रोः तस्य वे मनोः धमंज्ञान उपदेश अथं 
भगवान्‌ पुत्रतां गतः ॥५॥ 


*अन्य प्रतियोंमें यहां 'ऋषिरुवाच' है। 


अष्टमस्कन्धे प्रथमो$ध्याय: 
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मनो: दुहित्रोः स्वायम्भुव मनुकी | धर्मज्ञान धर्म तथा ज्ञानका 
पुत्री उपदेश अथं उपदेश करनेके लिए 
आकूत्यांच आकृति ओर भगवान्‌ भगवान्‌ उनके 
देवहूत्यां देवहूतिसे पुत्रतां गतः पुत्र रूपमें अवतीर्णं 
वे तस्य निश्चय उनको हुए ।।५॥ 
कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवाणितम्‌ । 


आख्यास्ये भगवान्यज्ञो यच्चकार कुरूद्वह ॥६॥ 


कृतं पुरा भगवतः कपिलस्य अनुर्वाणत आख्यास्ये भगवान्‌ यज्ञः यत्‌ 


चकार कुरुद्दह ॥६॥ 

कुरुद्रह कुरुकुल पालक भगवान्‌ यज्ञः 
परीक्षित ! 

भगवतः (इनमें) भगवान्‌ 

कपिलस्य कपिलका यत्‌ चकार 

कृत पुरा किया (चरित) आउयास्ये 
पहिले 

अनुर्वाणतं वर्णन कर चुका हूँ, 


विरक्तः 


(अब आकृति 

नन्दन) भगवान्‌ 

यज्ञने 

जो किया, 

उसका वर्णन-करू गा 
॥॥६॥ 


कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रभुः । 


विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत्‌ ॥७॥ 
विरक्तः कामभोगेषु शतरूपा पतिः प्रभु: विसुज्य राज्यं तपसे 


सभार्यः वनं आविशत्‌ ॥७॥ 


शतरूपा पतिः शतरूपाके पति विसुज्य छोड़कर 

स्वायम्भुव मनु सभायंः तपसे पत्नीके साथ तपके 
कामभोगेषु कामना ओर भोगों- लिये 

से वनं आविशत्‌ वनमें प्रवेश कर गये 
विरक्त: विरक्त होकर ॥७।। 
प्रभुः राज्यं स्वामी होने पर भो 


राज्यको | 


६ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 
सुनन्दायां वर्षशतं पदेकेन भुवं स्पृशत । 
तप्यमानस्तपो घोरमिदमन्वाह भारत ॥८॥ 


सुनन्दायां वषंशतं पदा एकेन भुवं स्पृशन्‌ तप्यमानः तपः घोर इदं 
अनु आह भारत ॥।८॥ 


भारत परीक्षित ! | घोरं तपः उग्र तप 
सुनन्दायां सुनन्दा नदीके '! तप्यमानः तपते (करते) हुए 
किनारे इदं अनु आह इसका बार-बार 


एकेन पदा एक परसे पाठ करते थे ॥=!। 


सुव स्पृशत्‌ पृथ्वीको छूते हुए 


मनुरुवाच- 
येन चेतयते विश्व विश्वं चेतयते न यम । 
यो जागति शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद वेद सः ॥८॥ 


येन चेतयते विश्व विश्वं चेतयते न यं यः जागति शयाने अस्मिन्‌ 
न अयं तं वेद वेद सः ॥८॥ 


विश्वं येन विश्व जिसके द्वारा | शयाने (प्रलय-निद्रामें) सो 
चेतयते चेतना प्राप्त करता | जानेपर भी 
है; किन्तु । जागत जागता रहता है, 
यं विश्व जिसे विश्व | अयंवेदन तं यह जगत उसको 
चेतयते न चेतना नहीं दे पाता, | नहीं जानता 
थः अस्मिन्‌ जो इसजगतके | सः वेद वह (सबको) जानता 
है ॥2॥ 


आत्मावास्यमिदं विश्वं यत्‌ किञ्चिज्जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्त न भुञ्जोथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥१०॥ 


अष्टमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ ७ 


आत्मा आवास्यं इदं विइवं यत्‌ किञ्चित्‌ जगत्यां जगत्‌ तेन 
त्यक्त न भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्वित्‌ धनम्‌ ॥१०॥ 


जगत्यां यत्‌ संसारमें जो तेन त्यक्तन उसोीके दिये 
किञ्चित्‌ कुछ (प्रसाद) का 
जगत्‌ उत्पत्तिशील प्राणि | भुञ्जीथा उपभोग करो 


समुदाय है | कस्यस्वित्‌ धनं किसीके भी धनके 
इद विश्वं यह सत्र विश्व गृधः मा गीध (लोभी) मत 
आत्मा आवास्यं आत्मासे व्याप्त है, बनो ॥१०॥। 

यं न पश्यति पश्यन्तं चक्षुयस्य न रिष्यति । 

तं भूतनिलयं देवं सुपणंमुपधावत ॥११॥ 

यं न पश्यति पश्यन्तं चक्षुः यस्य न रिष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपणं 
उपधावत ॥११॥ 
यं पश्यन्तं जिन द्रष्टाको तं भुतनिलयं उस सर्वान्तर्यामी 
न पश्यति कोई देख नहीं पाता! सुपर्णं देवं असंग परमात्माका 
यस्य चक्षुः जिसका ज्ञान | ' उपधावत भजन करो ॥११॥ 
रिष्यतिन क्षीण नहीं होता | 


न यस्याद्यन्तो मध्यं च स्वः परो नान्तर बहिः । 
विश्वस्यामूनि यद्‌ यस्माद्‌ विश्वं च तहतं महत्‌ ॥१२॥ 


न यस्य आदि अन्तौ मध्यं च स्व: परः न अन्तरं बहिः विश्वस्य 
अमुनि यत्‌ यस्मात्‌ विश्वं च तत्‌ ऋतं महत्‌ ॥१२॥ 


यस्यआदि जिसका आदि विश्वस्य जो संसारका है, 

अन्तो मध्यं अन्त, मध्य च यस्मात्‌ तथा इसीसे 

च स्वः पर: न तथा अपना-पराया | विश्वं विश्व उत्पन्न है, 
नहीं है, तत्‌ ऋतं महत्‌ वही सत्य ब्रह्मा है 

अन्तरं बहिः न भीतर-बाहर नहीं है, ॥१२॥ 


यत्‌ अमूनि क्योंकि ये (आदि- 
अन्त, भीतर-बाहर) 
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स॒ विश्वकायः पुरुहृत ईशः 

सत्यः स्वयंज्योतिरजः पुराणः । 
धत्त ऽस्य जन्माद्यजयाऽऽत्मशक्त्या 

तां विद्ययोदस्य निरीह आस्ते ॥१३॥ 


स विश्वकायः पुरुहत ईशः सत्यः स्वयं ज्योतिः अजः पुराणः धत्त 
अस्य जन्म आदि अजया आत्म शक्त्या तां विद्यया उदस्य निरीह 
आस्ते ॥१३॥ 


स विश्वकायः वह विश्वरूप, जन्म आदि धत्त जन्म आदि धारण 
पुरुहृत अनन्त नामा करता हे 
ईशः सत्यः ईश्वर, सत्य, तांविद्यया फिर उस (माया) 
स्वयंज्योतिः स्वयंप्रकाश, को ज्ञानशक्तिसे 
अजः पुराणः अजन्मा और उदस्य त्यागकर 

पुरातन निरीह आस्ते निश्चेष्ट स्थित 
आत्म शक्त्या अपनी शक्ति रहता है ॥१३॥ 


अजया आत्म मायासे इस जगतका 
अथाग्रे ऋषयः कर्माणीहम्तेऽकमहेतवे । 
ईहमानो हि पुरुषः प्रायोऽनीहां प्रपद्यते॥१४॥ 


अथ अग्न ऋषयः कर्माण ईहन्ते अकम हेतवे ईहमानः हि पुरुषः 
प्रायः अनो हां प्रपद्यते ॥ 1४81 


अथ अग्न इसलिए पहिले | हि ईहमानः क्योंकि चेष्टा करता 
अकम हेतवे नेष्कम्मं सिद्धिके हुआ 

लिए पुरुषः प्रायः पुरुष प्रायः (थककर) 
ऋषयः कर्माणि ऋषि लोग भी अनोहां प्रपद्यते निश्चेष्टिताकी 


कर्मोको | शरण लेता है ॥१४॥ 
ईहन्ते करते हैं 
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ईहते भगवानीशो न हि तत्र विषज्जते । 
आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येऽनु तम्‌ ॥१५॥ 


ईहते भगवान्‌ ईशः न हि तत्र विषज्जते आत्म लाभेन पूर्ण अर्थ: न 
अबसोदन्ति ये अनु तमस्‌ ॥१५॥ 


ईशः भगवान्‌ सर्वसमर्थ भगवान्‌ | पूर्ण अथः पूर्ण प्रयोजन हैं, 
भी ये तं अनु जो उनके पीछे 
ईहते तत्र चेष्टा करते हैं; चलते हैं वे 
किन्तु उसमें अवसीदन्ति न कष्ट नहीं पाते 
विषज्जते न हि आसक्त नहीं होते ॥१४॥ 


ऑत्म लाभेन आत्मलाभसे ही वे 
तमोहमानं निरहड कृतं बुधं 


निराशिषं पुणमनन्यचो दितस्‌ । 
नञ्‌ शिक्षयन्तं निजवत्मसंस्थित 
प्रभु प्रपद्येऽखिलधमंभावनम्‌ ॥१६॥ 


तं ईहमानं निः अहुंकृतं बुधं निःआशिषं पूणं अनन्य चोदित नृञ्‌ 
शिक्षयन्तं निजवत्मं संस्थित प्रभु प्रपद्य अखिल धमं भावनम्‌ ॥१६॥ 


तं निः अहंकृतं उन अहंकारहीन | निजबत्मं अपने मार्गपर 

बुधं निःआशिषं ज्ञानघन, निष्काम, | संस्थितं स्थित होकर 

पूर्ण परिपूर्ण, : ईहमानं कर्म करनेवाले 

अनन्य चोदितं अन्यसे प्रेरित न | अखिल धर्म समस्त धर्मोके 
होनेवाले, भावनं प्रवतेक 

नुज, शिक्षयन्तं मनुष्योंको शिक्षा | प्रभुं प्रपद्य प्रभुको मैं शरण 
देनेके लिए लेता हूँ ॥१६॥ 

श्रीशुकउवाच- 


इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितम्‌ । 
हष्ट्वासुरा यातुधाना जग्धुमभ्यद्रवन्‌ क्षुधा ॥१७॥ 
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इति मन्त्र उपनिषदं व्याहरन्त समाहित दृष्टवा असुरा यातुधाना 
जग्धं अभ्यद्रवन्‌ क्षुधा ॥१७॥ 


इति इस प्रकार असुरा असुर और 
मन्त्र उपनिषदं मन्त्रात्मक उपनिषद" यातुधाना राक्षस 
का क्षुधा जग्धुं भूखसे व्याकुल 
व्याहरन्तं (उनको) उच्चारण (उन्हें) खानेके लिए 
करते अभ्यद्रवन्‌ उनकी ओर दोड़े 
इष्ट्वा देखकर । ॥१७॥ 


तांस्तथावसिताव वोक्ष्य यज्ञ: सर्वगतो हरिः। 
यामः परिवृतो देवहत्वाशासत्‌ त्रिविष्टपम्‌ ॥१८॥ 


तान्‌ तथा अवसितान्‌ वीक्ष्य यज्ञः सवंगतः हरिः यामे: परिवतः 
देव: हत्वा अशासत्‌ त्रिविष्टपम्‌ ॥१८॥ 


सर्वगतः हरिः सवंव्यापक श्रीहरि | परिवृतः हत्वा घिरे हुए वहां 


यज्ञः तान्‌ यज्ञने उनको | आकर उनको मार- 

तथा अवसिताबु ऐसा निश्चय करते | कर 

वीक्ष्य देखकर त्रिविष्टपं स्वगंका 

यामः देवः याम नामक देव- | अशासत्‌ शासन किया ॥१५॥ 
ताओंसे 


स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनुरग्नेः सुतोऽभवत्‌ । 
द्य मत्सुषेणरोचिष्मत्प्रमुखास्तस्य चात्मजाः ॥१६॥ 


स्वारोचिषः द्वितीयः तु मनुः अग्नेः सुतः अभवत्‌ द्युमत्‌ सुषेण 
रोचिष्मत्‌ प्रमुखाः तस्य च आत्मजाः ॥।४॥ 


अग्नेः सुतः अर्निके पुत्र स्मत्‌ सुषेण च द्य मत्‌, सुषेण और 
स्वारोचिषः स्वारोचिष रोचिष्मत्‌ तस्य रोचिष्मान्‌ उनके 
द्वितीयः तु मनुः दूसरे ही मनु प्रमुखाः मुख्य 


अभवत्‌ हुए आत्मजाः पुत्र हुए ॥१२॥ 
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तद्रेन्द्रो रोचनस्त्वासीद्‌ देवाश्च तुषितादयः । 

ऊर्जस्तम्भादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः ॥२०॥ 

तत्र इन्द्रः रोचनः तु आसोत्‌ देवाः च तुषित आदयः ऊजस्तम्भ 
आदयः सप्त ऋषयः ब्रह्म वादिनः ॥२०॥ 


तत्र रोचनः तु उस मन्वन्तरमें ऊजस्तम्भ ऊर्जस्तम्भ 


रोचन तो आदय: आदि 
इन्द्र: आसोत्‌ इन्द्र था, | ब्रहम वादिनः वेदवादी 
च देवा: और देवता 


सप्त ऋषयः सर्प्ताष हुए ॥२०।॥ 
तुषित आदयः तुषित आदि थे, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ऋऽेस्तु वेदशिरसस्तुषित! नाम पत्न्यभूत्‌ । 

तस्यां जज्ञे ततो देवो विभुरित्यभिविश्रतः ॥२१॥ 


ऋषेः त वेद शिरसः तुषिता नाम पत्नि अभुत्‌ तस्यां जज्ञे ततः देवः 
विभ्रुः इति अभिविश्र॒तः ॥२१॥ 


वेदशिरसः वेर्दाशरा | विभुःइति विभु इस 
ऋषेः तु ऋषिको तो | अभिविश्रतः नामसे अत्यन्त 
तृषिता नाम तुषिता नामको प्रसिद्ध 
पत्नि अभूल्‌ पत्नी थी, रज्ञ अवतार लिया ।।२१। 
ततः तस्यां देवः उस युगमें उससे | 

भगवानूने | 


अष्टाशोतिसहस्राण मुनयो ये धृतव्रताः । 
अन्वशिक्षन्द्रतं तस्य कोमारब्रह्मचारिणः ॥२२॥ 


अष्ट अशीति सहस्राणि मुनयः ये घतब्रताः अन्वशिक्षन्‌ व्रतं 
तस्य कोमार ब्रहम चारिण: ॥।२२॥ 
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कोमार कुमारावस्थासे ये मुनयः जो मुनि 
ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचारी धतव्रताः व्रतधारी थे (उन्होंने) 
अष्ट अशीति अट्ठासी तस्य व्रत उनके हो व्रतसे 
सहस्राणि हजार अन्वशिक्षत्‌ शिक्षा ली थी ॥२२ 


तृतीय उत्तमो नाम प्रियत्रतसुतो मनुः। 
पवनः सृञ्जयो यज्ञहोत्रारास्तत्युता तृप ॥२३॥ 


तृतीय उत्तमः नाम प्रियव्रतसुतः मनुः पवनः सृञ्जयः यज्ञहोत्र 
आदयः तत्‌ सुता नृप ॥२३॥ 


नृप राजन्‌ ! पवनः सृञ्जयः पवन, सृ जय, 
प्रियद्रतसुतः प्रियत्रतके पुत्र अग्निहोत्र अग्निहोत्र 
उत्तमः नाम उत्तम नामके आदयः आदि 


तृतीय मनुः तीसरे मनु हुए तत्‌ सुता उनके पुत्र थे ॥२३॥ 
वसिष्ठतनयाः सप्त ऋषयः प्रमदादयः । 
सत्या वेदश्रता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित्‌ ॥२४॥ 


वसिष्ठतनयाः सप्त ऋषयः प्रमद आदयः सत्या वेदश्रृता भद्रा 
देवा इन्द्रः तु सत्यजित्‌ ॥२४॥ 


बसिष्ठतनयाः वशिष्ठजीके पुत्र | भद्रादेवा भ्रद्र ये देवता हुए, 
प्रमद आदयः प्रमद आदि सत्यजित्‌ त्‌ सत्यजित्‌ तो 
सप्त ऋषयः सप्ताष हुए, इन्द्रः इन्द्र हुए ॥२४॥ 
सत्या वेदश्व ता सत्य, वेदश्र्‌ त, 

धर्मस्य सूनृतायाँ तु भगवान्पुरुषोत्तमः । 

सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रतः सह ॥२५॥ 

धर्मस्य सूनृतायां तु भगवान्‌ पुरुषोत्तमः सत्यसेन इति ख्यातः जातः 

सत्यव्रतः सह ॥२५॥ 


अष्टमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ १३ 


भगवान्‌ भगवान्‌ सत्यब्रतेः सह सत्यत्रतोंके साथ 

पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तम, सत्यसेन सत्यसेन 

धस्य तु धमकी तो (पत्नी) | इति ख्यातः इस नामसे प्रसिद्ध 

सुनतायां सूनुतासे जातः उत्पन्न हुए ॥२५॥ 
सोऽन्‌तब्रतदुःशीलानसतो यक्षराक्षसान्‌ । 


भुतद्ृहो भूतगणांस्त्वबधीत्‌ सत्यजित्सखः ॥२६॥ 


सः अनृतव्रत दुःशीलान्‌ असतः यक्ष राक्षसान्‌ भुतद्र हः भूतगणान्‌ 
तु अवधीत्‌ सत्यजित्‌ सखः ॥२६॥ 


सत्यजित्‌ सखः देवराज सत्यजित्‌के | राक्षसान्‌ राक्षस तथा 

मित्र होकर भतद्र हः प्राणियोंके द्रोही 
अन्‌तव्रत असत्य परायण, भूतगणान तु भूतगणोंको तो 
दुःशीलन्‌ दुराचारी सः अवधीत्‌ उन्होंने मार दिया 
असतः यक्ष दृष्ट यक्ष ।॥२६।। 


चतुथं उत्तमश्चाता मनुर्नाम्ना च तामसः। 
पृथुः ख्यातिनरः केतुरित्याद्या दश तत्सुताः ॥२७॥ 


चतुर्थ उत्तम श्राता मनुः नाम्ना च तामसः पृथुः ख्यातिः नरः केतुः 
इति आद्या दश तत्‌ सुताः ॥२७॥ 


तामसः नाम्ना तामस नामके नरः केतुः नर, केतु 

उत्तम भ्राता उत्तमके भाई आद्या इति आदि इस प्रकार 
चतुथं मनुः चोथे मनु हुए तत्‌ दश सुताः उनके दस पुत्र थे 
च पृथुः ख्यातिः तथा पृथु, ख्याति, | ॥२७॥ 


सत्यका हरयो वोरा देवास्रशिख ईश्वरः । 
ज्योतिर्धामादयः सप्त ऋषयस्तामसेऽन्तरे ॥२८॥ 


सत्यका हरयः वीरा देवाः त्रिशिख ईश्वरः ज्योतिः धाम आदयः 
सप्त ऋषयः तामसे अन्तरे ॥२८॥। 
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तामसे अन्तरे तामस मन्वन्तरमें | त्रिशिख ईश्वरः त्रिशिख इन्द्र था, 

सत्यका हरयः सत्यका, हरि, ज्योतिः धाम ज्योतिधाम 

बीरा वीर, | आदयः आदि 

देवाः ये देवगण थे, सप्त ऋषयः सप्तर्षि थे ॥२८॥ 
देवा वधृतयो नाम विधृतेस्तनया नप । 
नष्टाः कालेन यर्वेदा विधृताः स्वेन तेजसा ॥२६॥ 
देवा वेधृतयः नाम विधृतेः तनया नृप नष्टाः कालेन येः वेदा 

विधृताः स्वेन तेजसः ।।२४॥। 


न्‌प राजन ! (उस | यः स्वेन तेजसा जिन्होंने अपने तेजसे 
समय) कालेन नष्टाः बहुत समय बीतने- 

विधृतेः तनया विधृतिके पुत्र से लुप्त हुए 

वधूतयः नाम वेधृति नामके वेदा विधृताः वेदोंकी रक्षा की 

देवा (कुछ और) देवता | 1:२७ 
हुए | 


तत्रापि जज्ञे भगवान्हरिण्यां हरिमेधसः । 
हरिरित्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्‌ ॥३०॥ 


तत्र अपि जज्ञे भगवान्‌ हरिण्यां हरिमेधसः हरिः इति आहूतः येन 
गजेन्द्रः मोचितः ग्रहात्‌ ॥३०॥ 


तत्र अपि उस मन्वन्तरमें भी | आहृतः नामसे प्रसिद्ध 

हरिमेधसः हरिमेधा ऋषिको | भगवान्‌ जज्ञ भगवान्‌ अवतीणं 
पत्नी हुए, 

हरिण्यां हरिणीसे येन गजेन्द्रः जिन्होंने गजेन्द्रको 

हरि: इति हरि इस ग्रहात्‌ मोचितः ग्राहसे छुड़ाया ॥३०॥ 

राजोवाच- 


बादरायण एतत्‌ ते श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
हरिर्यथा गजर्पात ग्राहग्रस्तममूमुचत्‌ ॥३१॥ 
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बादरायण एतत्‌ ते श्रोत इच्छामहे वयं हरिः यथा गजपति ग्राह- 
ग्रस्तं अम्‌सुचत्‌ ॥३१॥। 


बादरायण शुकदेवजो ! हरिः अम्‌मुचत्‌ श्रीहरिने छुड़ा दिया 
यथा ग्राहग्रस्त जेसे मगर द्वारा | एतत्‌ ते यह आपसे 

पकड़े वयं श्रोत्‌ हम सब सुनना 
गजर्पात गजेन्द्रको | इच्छामहे चाहते हैं ॥३१॥ 


तत्कथा सुमहत्‌ पुण्यं धन्यं स्वस्त्ययनं शुभम्‌ । 
यत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान्गोयते हरिः ॥३२॥ 


तत्‌ कथा सु महत्‌ पुण्यं धन्यं स्वस्त्ययनं शुभं यत्र यत्र उत्तम श्लोकः 
भगवान्‌ गीयते हरिः ॥३२॥ 


यत्र यत्र जहां-जहां महत्‌ पुण्यं बहुत पुण्यप्रद, 
भगवान्‌ हरिः भगवान्‌ श्रीहरिका | धन्यं स्वस्त्ययनं धन्य, कल्याणकारी 
गीयते तत्‌ वणेन होता है, वह | शुभं शुभ है ॥३२॥ 

कथा सु कथा तो 

सूत उवाच- 


परोक्षितेवं स तु बादरायणिः 

प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः। 
उवाच विप्राः प्रतिनन्द्य पार्थिवं 

सुदा मुनोनां सदसि स्म श्पृण्वताम्‌ ॥३३॥ 


परीक्षिता एवं स तु बादरायणिः प्रायोपदिष्टेन कथासु चोदितः 
उवाच विप्रा: प्रतिनन्दय पाथिवं मुदा मुनीनां सदस स्म शृण्वताम्‌ ॥३३॥ 


विप्राः विप्रगणो ! प्रायोपविष्टेन निजल व्रत करके 
बेठे 
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परीक्षिता 
एवं कथासु 


चोदितः 
स तु 


बादरापणि: 


मुनीनां 


श्री मदूभागवते महापुराणे 


परीक्षित द्वारा ।सदसिस्म सभामेंही 

इस प्रकार, कथाके . श्यृण्वतां सबके सुनते हुए 
लिए पाथिवं राजाका 

प्रेरित किये जानेपर प्रतिनन्द्य अभिनन्दन करके 
तो उन मुदा उवाच प्रसन्नतासे कहा 
शुकदेवजीने | 11३३ 
मुनियोंको 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे 


मन्वन्तरानुचरिते प्रथमोऽध्यायः॥१॥ 


अथ व्दितीयो$हयाय: 


श्रीशुक उवाच- 
आसोद्‌ गिरिवरो राजंस्रिकूट इति विश्र तः । 
क्षो रोदेनावृतः श्रीमान्योजनायुतमुच्छितः ॥१॥ 


आसोत्‌ गिरिवरः राजन्‌ त्रिकूट इति विश्रृतः क्षीरोदेन आवृतः 
श्रीमान्‌ योजन अयुतं उच्छितः ॥१॥ 


रजन्‌ राजन्‌ ! श्रीमान शोभा सम्पन्त 
क्षोरोदेन क्षीरसागरसे त्रिकूट इति त्रिकुट इस नामसे 
आवृतः घिरा, विश्रुतः प्रसिद्ध 

योजन अयुत दस हजार योजन | गिरिवरः श्र ष्ठपवेत 
उच्छित: ऊचा आसोत्‌ था ॥१॥ 


तावता विस्तृतः पयक्‌ त्रिभिः शृङ्गं: पयोनिधिम्‌ । 
दिशः खं रोचयन्नास्ते रोप्यायसहिरण्मयः ॥२॥ 


तावता विस्तृतः पर्यक्‌ त्रिभिः शृङ्ग: पयोनिधि दिशः खं रोचयन्‌ 
आस्ते रोप्य आयस हिरण्मयः ॥२॥ 


पर्यक्‌ तावता चारों ओर उतना | पयोनिधि क्षीरसागर, 


ही दिशः खं दिशाओं तथा 
विस्तृतः फला हुआ था, आकाशको 
रोप्य आयस चांदी, लोहे, रोचयन्‌ आस्ते सुशोभित करता 
हिरण्मयः स्वर्णमय था॥२॥ 


त्रिभिः रद्ध : तीनों शिखरोंसे 
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अन्यश्च ककुभः सर्वा रत्नधातुविचित्रितेः । 
नानाद्रमलतागुल्मेनिर्घोषेिनिझराम्भसाम्‌ ॥३॥ 


न्यः च ककुभः सर्वा रत्न धातु विचित्रितेः नाना द्र म लता गुल्मः 
निर्धोषः निझेर अम्भसाम्‌ ॥३॥ 


रत्न धातु रत्न-धातुओंके | लता गुल्मेः लता, झुरमुटोंसे 
विचित्रितः अनेक प्रकारके तथा 
अन्य: सर्वां दूसरे सब निझेर अम्भसां झरनोंके जलको 
ककुभः च शिखरोंसे भी निर्घोषः ध्वनिसे (गू जता 
(युक्त था) था) ॥३॥ 
नाना द्रम (उसपर) अनेक 
प्रकारके वृक्ष, ं 


स चावनिज्यमानाङघ्रिः समन्तात्‌ पयउमिभिः । 
करोति श्यामलां भूमि हरिन्मरकताश्मभिः ॥४॥ 


स च अवनिज्यमान अङ प्रि: समन्तात्‌ पयपउमिभिः करोति श्यामलां 
भुमि हरिन मरकत अश्मभिः ।।४॥ 


पयर्डामभिः क्षीरसागरकी हरिन्‌ मरकत हरे रंगको मरकत 
लहरोंसे अश्मभिः शिलाओंसे 
समन्तात्‌ चारों ओरसे सच भूमि वह तो पृथ्वीको 


अङ घ्रिः निचला भाग श्यामलां सांवली 
अवनिज्यमान सोंचे जाते हुए करोति बनाता था ॥8॥ 


सिद्धचारणगन्धर्वविद्याधरमहोरगः 
किन्नर रप्सरो भिश्च क्वीडद्धिजु एकन्दरः ॥५॥ 


सिद्ध चारण गन्धर्वं विद्याधर महा उरगेः किन्नरः अप्सरः भिः च 
क्रोडत्‌ भिः जुष्ट कन्दरः ॥५॥ 
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किन्नर: च किन्नरों तथा 

अप्सर: भिः अप्सराओ द्वारा 

कन्दरः जुष्ट (उसको) गुफाएँ 
भरी रहती थीं ॥५॥ 


क़ोडत्‌ भिः खेलते हुए 

सिद्ध चारण सिद्ध, चारण, 
गन्धव विद्याधर गन्धवं, विद्याधर 
महा उरगः महा नाग, 


यत्र संगोतसच्नादेनंददगुहममषया । 

अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिनः परशङ्कया ॥६॥ 

यत्र संगीत सन्नादः नदत्‌ गुहं असर्षया अभिगजन्ति हरयः 
श्लाघिनः परशङ्कया ॥६॥ 


यत्र संगीत जहां संगीतके परशङ्कया दूसरे (सिंह) की 
सन्नादेः नदत उच्च ध्वनिसे | आशङ्ासे 
गू'जती । श्लाघिनः गरबीले 
गुहं अमषंया गुफाओंकी असहि- | हरयः सिह 
षणुतासे, अभिगर्जन्ति बार-बार गर्जना 
करते थे ॥६॥ 


नगनारण्यपशुव्रातसङ्कुलद्रोण्यलङ कृतः 
चित्रद्रमसुरोद्यानकलकण्ठविहङ्भमः ॥॥७॥ 


नाना अरण्य पशुव्रात संकुल द्रोणि अलंकृत: चित्रद्र म सुरउद्यान 
कलकण्ठ विहङ्गमः ॥॥७॥ 


नाना अरण्य अनेक प्रकारके | चित्रद्रम अनेक प्रकारके 
जंगली वृक्षों के 
पशुव्रात पशुओंके झुण्डोंसे | सुरउद्यान देवोद्यानमें 
संकुल द्रोण भरी हुई घाटी कलकण्ठ मधुर स्वरवाले 
अलंकृतः सुशोभित थी, विहङ्गमः पक्षी थे ॥।७॥ 


सरित्सरोभिरच्छोदेः पुलिनेमणिवालुकेः । 
देवस्रोमज्जनामोदसौरभएम्ब्वनिलेयु तः ॥८॥ 
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सरित्‌ सरोभिः अच्छोदः पुलिनः मणिवालुकंः देवस्त्री मज्जन 
आमोद सौरभ अम्बु अनिले: युतः ॥८॥ 


अच्छोदः स्वच्छ जलवाले देवस्त्री मज्जन देवियोंके स्नान 

मणिवालुकः मणिमय रेतवाले करनेसे 

पुलिनः पुलिनोंसे युक्त आमोद सौरभ सुगन्धसे सुवासित 

सरित्‌ सरोभिः नदियों, सरोवरोंमें | अम्बु अनिलः जलसे चलती वायुसे 
युतः युक्त था ॥८॥ 


तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः । 

उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीडं सुरयोषिताम्‌ ॥६॥ 

तस्य द्रोण्यां भगवतः वरुणस्य महात्मनः उद्यानं ऋतुमन्‌ नाम 
आक्रीडं सुरयोषिताम्‌ ॥६॥ 


तस्य द्रोण्यां उसको घाटीमें आक्रोड क्री डा-स्थान 
महात्मन: महामना ऋतुमन्‌ नाम ऋतुमत्‌ नामका 
वरुणस्य वरुणका । उद्यान क्रीडोद्यान था ॥ ४1 


सुरयोषितां देवस्त्ियोंका | 
सबंतोऽलङ्कृतं दिव्येनित्यं पुष्पफलद्र मः । 
मन्दारः पारिजातश्च पाटलाशोकचम्पकः ॥१०॥ 
सर्वतः अलंकृतं दिव्यः नित्यं पुष्पफल द्र मेः मन्दारः पारिजातः च 
पाटल अशोक चम्पकः ॥१०॥ 
नित्यं पुष्पफलः सदा पुष्प, फलवाले | पारिजात पारिजात, 


दिव्य: द्र मे: दिव्य वृक्षोंसे च पाटल, तथा गुलाब, 
सवतः अलंकृत चारों ओरसे अशोक अशोक 
सुसज्जित था, चम्पकः चम्पासे ॥१०।¦ 


मन्दारं: मन्दार, 


अष्टमस्कन्धे द्वितीयऽध्यायः [ २१ 
चुतेः प्रियाले पनसेरात्रं रास्रातकेरपि । 
क़मुकर्नालिकेरे श्च खज्ञु र बाजपुरकः ॥११॥ 
चुत: प्रियालेः पनसः आम्र : आस्रातकः अपि क्रमुकः नालिकेरेः च 


खज्‌ रः बोज पुरक: ॥११॥* 


< 


चूत: स्वयं पककर टपकने क्रमुके: सुपारी 

वाला आम, नालिकेरे: नारियल, 
प्रियालेः पनसः पयाल, कटहल च खर्जूरं तथा खजूर, 
आस्रं: आम बीज पुरके: बिजौरा ॥११॥ 


आस्रातकः अपि आमडा, 
मधूक: सालतालंश्रच तमालेरसनाजु नः । 
अरिष्टोदुम्बरप्लक्षवटेः किशुकचन्दनः ॥१२॥ 
मधूकेः (महुआ) साल, (साख) तालैः (ताड) च तमालः असन, 
अजु नेः, अरिष्ट (बहेड़ा) उदुम्बर (गूलर) प्लक्षः (पाकर) वटेः (बरगद) 
किशुक (पलाश) चन्दनः ॥१२॥ 
पिचुमन्दः कोविदारः सरलः सुरदारुभिः । 
्राक्ेक्षुरम्भाजम्दुभिबद्यक्षाभयामलः ॥१३॥ 
पिचुमन्दे: (नीम) कोविदारः (कचनार) सरलः (साल) सुरदारुभिः 
(देवदार) द्राक्षा (मुनक्का) इक्षुः (ईख) अम्भा (केला) जम्बूभिः (जामुन) 
बदरो (बेर) यक्षा (बहेड़ा) अभया (हर) आमलः (आंवला) ॥१३॥ 
बिल्वः कपित्यजम्बीरेवृ तो भल्लातकादिभिः । 
तस्मिन्सरः सुविपुलं लसत्काञ्चनपङ्कजम्‌ ॥१४॥ 


* दिव्य सुरोद्यानका वर्णन है, अतः वहां पृथ्वीके सब प्रदेशोंके वृक्ष 
हैं । वृक्षोंके सब नाम परिचित नहीं हैं। जो परिचित हैं उनके नाम आगे 
कोष्टकमें हैं । 
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बिल्वेः (बेल) कपित्थे: (कंथ) जम्बीरः (नोज ) ठृतः भल्लातक 
(भिलावा) आदिभिः तस्मिन्‌ सरः सुविपुलं लसत्‌ काञ्चन पडडुःजम्‌ ॥३१४॥ 


काञ्चन पद्धुजं स्वर्ण-कमलसे | सुविपुलं सरः बहुत बड़ा सरोवरं 
लसत्‌ तस्मिन्‌ शोभित उसमें था ॥१४॥ 


कुमु दोत्पलक हला रशतपत्रश्रियोजितम्‌ 
मत्तषट्पदनिघु|्ट शकुन्तश्च कलस्वनः ॥१५॥ 


कुमुद उत्पल कह्णार शतपत्र श्रिया उजितं मत्तषट्पद निघु ष्टं 
शकुन्तः च कलस्वनेः ॥१५॥। 


कुमुद कुमुदिनी, मत्तषट्पद मतवाले भोरे 
उत्पल शवेत-कमल, निघु ष्टं गुजार करते थे। 
कह्वार लाल कमल च कलस्वनेः तथा मधुर स्वरवाले 
शतपत्र शतदल कमलसे | शकुन्तैः पक्षी भी थे ॥१५॥ 
श्रिया उजित बहुत शोभा हो 

गयी थी । 


हंसकारण्डवाकोणं चक्राहु : सारसंरपि। 
जलकुक्कुट कोयष्टिदात्यूहकुलकू जितम्‌ ॥१६॥ 


हंस कारण्डव आकोणं चक्राह्वं: सारसे: अपि जलकुक्कुट कोयष्टिः 
आत्यूहकुल कूजितम्‌ ॥१६॥ 


हंस कारण्डव हंस, टिटिहरी, जलकुक्कुट जलमुग 
चक्राहवः चकोरों, कोयष्टि: कोयल तथा 
सारसं: अपि सारसोसे भी आत्युहकुल पपीहोके समूहसे 
आकोर्ण भरा हुआ था, कूजितं कुजित था ॥१६॥ 


मत्स्यकच्ठपसञ्चारचलत्पद्यरजःपयः । 
कदस्बवेतसनलनीपवञ्जुलकवृ तम्‌ ॥१७॥ 


अष्टमस्कन्धे द्विती यऽध्यायः [ २३ 


मत्स्य कच्छप संचार चलत्‌ पद्यरजः पयः कदम्ब वेतस नल नोप 
वञ्जुलकः वृतम्‌ ॥।७॥ 


मत्स्य मछलियों तथा कदम्ब वेतस कदम्ब, बेत, 

कच्छप कछुओंके नल नोप नरकुल, नोप, 

संचार चलत्‌ चलनेसे हिलते वञ्जुलकः वृत बकुलसे घिरा था 

पद्मरज पयः कमल परागसे जल ॥१७॥ 
युक्त था, 


कुन्दः कुरबकाशोकेः शिरीषः कुटजेङगुदेः । 

कुब्जकः स्वर्णयूथीभिर्नागपुञ्चागजातिभिः ॥१८॥ 

कुन्देः कुरबक अशोकः शिरीष: कुटज इङ गुदेः कुब्जकः स्वणयथीभिः 
ताग पुन्नाग जातिभिः ॥१८॥ 


कुन्देः कुरबक कुन्द, कुरबक, स्वणंथ्थीभिः सोनजुहीसे, 
अशोकः शिरीषः अशोक, सिरस, नाग पुन्नाग नाग, पुन्नाग 
कुटज इङ गुदे: कुटज, इगुदी, जातिभिः जाती (कुन्दी) से 
कुब्जकः बेला, ॥१८॥ 


मल्लिकाशतपत्रश्च माधवोजालकादिभिः। 
शोभितं तोरजश्रान्यनित्यतुभिरलं द्रमः ॥१ॐ॥ 


मल्लिका शतपत्र: च माधवी जालक आदिभिः शोभित तीरजः च 
अन्ये: नित्य ऋतुभिः अलं द्र में: ॥१४॥ 


मल्लिका च चमेली तथा . तीरजेः किनारेके 

शतपत्रे: शतपत्र, | नित्य ऋतुभिः सभी ऋतुओंके 
माधवी जालक माधवी, मोगरा | द्वूमै: अलं वृक्षोंसे बहुत 
आदिभिः आदिसे शोभितं शोभित था ॥१६॥ 


अन्येः च दूसरे भी 
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तत्रेकदा तदूगिरिकाननाश्रयः 
करेणुभिर्वारणयूथपश्चरव । 
सकण्टकान्‌ कीचकवेणवेत्रवद्‌ 
विशालगुल्मं प्ररुजन्वनस्पतीन्‌ ॥२०॥ 


तत्र एकदा तद्‌ गिरिकानन आश्रयः करेणभिः वारण यूथपः चरन 
सकण्टकान्‌ कीचक वेणु वेत्रवत्‌ विशाल गुल्मं प्ररुजन्‌ वनस्पतीन्‌ ॥२०॥ 


तत्र एकदा वहां एक बार वेत्रवत्‌ बेंतोवाले 

तद्‌ उस विशाल गुल्मं बड़े झुरमुटोंके 
गिरिकानन्‌ पर्वतके वनमें वनस्पतीन पौधोंको 
आश्रय: रहनेवाला प्ररुजन्‌ रौदता 


वारण यूथपः यूथपति गजराज | करेणृभिः चरन्‌ हृथिनियोंके साथ 
सकण्टकान्‌ कांटेवाले | घुमता था 
कीचक वेणु कीचक बांस तथा | 
यद्गन्धमात्राद्धरयो गजेन्द्रा 
व्याघ्रादयो व्यालमृगाः सखद्धाः । 
महोरगाश्चापि भयाद्‌ द्रवन्ति 
सगौरकृष्णाः शरभाश्चमयंः॥२१॥ 
यत्‌ गन्धमात्रात्‌ हरयः गजेन्द्रा व्याघ्रःआदयः व्याल मृगाः सखङ्गाः 
महोरगाः च अपि भयात्‌ द्रवन्ति स गोर कृष्णा: शरभाः चमर्यः ॥२१॥ 


यद्‌ जिसको महोरगाः अजगर 
गन्धमात्रात्‌ गन्धमातरसे अपि भी 

हरयः गजेन्द्रा सिह, दूसरे गजराज, | स गोर कृष्णाः गौर, (भूरे) काले 
व्याघ्र आदयः बाध आदि शरभाः चमयं: सांभर और चमरी 
मृगाः जंगली पशु (याक) 

सखद्काः गेंडेके साथ भयात्‌ द्रवन्ति भयसे भाग जाते थे 


व्याल च सप और ॥२१॥ 
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खुका वराहा महिषक्षशल्या 
गोपुच्छसालावृकमकटाश्च । 
अन्यत्र क्षुद्रा हरिणाः शशादय- 
श्चरन्त्यभोता यदनुग्रहेण ॥२२॥ 


वृका घराहा महिष ऋक्ष शल्या गोपुच्छ सालावृक मकंटाः च अन्यत्र 
कुद्रा हरिणाः शश आदयः चरन्ति अभोता यत्‌ अनुग्रहेण ॥२२॥ 


यत्‌ अनुग्रहेण जिसकी कृपासे | मर्कटाः बन्दर 

वृका वराहा भेड़िये, सुअर, च अन्यत्र क्षुद्रा तथा दूसरे छोटे 

महिष ऋक्ष भसे, रीछ, | प्राणी 

शल्या गोपुष्ष्ठ सेही, गोपुच्छ | हरिणाः शश हिरन, खरगोश 
(बानर विशेष) | आदयः आदि 

सालावृक फुत्त तथा | अभीता चरन्ति निर्भय घूमते थे ॥२२ 


स घर्मतप्तः करिभिः करेणुभि- 
वृतो मदच्युत्कल भे रुद्र तः । 
गिरि गरिम्णा परितः प्रकम्पयन्‌ 
निषेव्यमाणोऽलिकुलेमं दाशनेः ॥२३॥ 


स धर्मतप्तः करिभिः करेणभिः वृतः मदच्युत्‌ कलभेः अनुद्र तः गिरिं 
गरिम्णा परितः प्रकम्पयन्‌ निषेव्यमाणः अलिकुलैः मद अशनेः ॥२३॥ 


स घर्मतप्तः वह धूपसे संतप्त | अलिकुलेः भौरोंके झुण्डोंसे 
होकर निषेव्यमाणः सेवित 

करिभिः दूसरे हाथियों कलभेः हाथियोंके बच्चे 

करेणुभिः हथिनियोंसे अनुद्र तः उसके पीछे भाग 

वृतः घिरा हुआ, रहे थे, 

मदच्युत्‌ (कपोलों) से मद | गरिम्णा अपने भारी भारसै 
बहाता; परितः गिरि चारों ओरसे पर्वतको 


मद अशनेः उस मदको पीनेवाले| प्रकम्पथच्‌ कंपाता हुआ ॥३२॥ 
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सरोऽनिलं पद्कुजरेणुररूषत 
जिध्रन्विदूरान्मदविह्वलेक्षणः 

वृतः स्वयूथेन तृघादितेन तत्‌ 
सरोवराभ्याशमथागमद्र्‌ द्रतस्‌ ॥२४॥ 


सरः अनिलं पड्कूजरेणु रूषितं जिध्रनृ विदूरात्‌ मद विह्वल ईक्षणः 
वृतः स्वयूथेन तृषा अदितेन तत्‌ सरोवर अभ्याशं अथ आगमत्‌ द्र तमु ॥२४॥ 


प्कुज्ञरेणु कमल-पराग तृषा अदितेन प्यासस पीड़ित 
रूषितं सुवासित स्वयूथेन वृतः अपने यूथसे घिरा, 
सरः अनिलं सरोवरकी वायुको | तत्‌ उस (पूवे ्वाणत) 
विदूरात्‌ जिघ्रन्‌ दूरस सू घता हुआ | सरोवर सरोवरके 

मद विह्वल मदसे चञ्चल अभ्याशं द्रुतं समीप वेगसे चलता 
ईक्षणः नेत्र, अथ आगमत्‌ तब जा पहुँचा ॥२४। 


विगाह्य तस्मिन्नमृताम्बु निमलं 
हेमारविन्दोत्पलरेणवासितम्‌ 

पपो निकामं निजपुष्करोद्धत- 
मात्मानमदूः स्नपयन्गतक्लमः ॥२५॥ 


विगाह्य तस्मिन्‌ अभृत अम्बु निर्मल हेम अरविन्द उत्पल रेण वासितं 
पपो निकामं निजपुष्कर उद्धतं आत्मानं अद्धिः स्नपयन्‌ गत क्लमः ॥२५॥ 


तस्मिन्‌ उस (सरोवर) में | निजपुष्कर अपनी सू इसे 
विगाह्य घुसकर उद्धृतं उठाकर 

हेम अरविन्द स्वण-कमल तथा | निकामं पपौ जीभरकर पिया, 
उत्पल श्वेत कमलोंके अडः आत्मानं फिर जलसे अपनेको 
रेणु परागसे स्नपयन्‌ स्नान कराकर 
वासितं निर्मल सुवासित निमल | गतक्लमः श्रमहीन हो गया 


अमृत अम्ब्रु अमृतके समान जल ॥२५॥ 


अँष्टमस्कधै द्विती योऽध्योयः [ २७ 
स्वपुष्करेणोद्धतशीकराम्ब्रुभि- 
निपाययन्संस्नपयन्यथा गृहो । 
घृणो करेणः कलभांश्च दुमंदो 
नाचछ कुच्छु कृपणोऽजमायथा ॥२६॥ 
स्वपुष्करेण उद्धृ त शीकर अम्बुभिः निपाययनृ संस्नपयन्‌ यथा गृही 
घृणी: करेणूः कलभात्‌ च दुमद: न अचष्ट कृच्छं कृपणः अजमायया ॥२६॥ 
गृही यथा गृहस्थके संमान कलभात्‌ हाथीके बच्चोंको 


घृणोः मोहम्रस्त होकर निपाययन्‌ जल पिलाने और 
स्वपुषकरेण अपनी सू इमे संस्नपयन्‌ स्नान करानेमें लगा 
उद्धृत उठाये दुर्मदः कृपणः मदमत्त बेचारा 
अम्बुभिः जलकी | अजमायया भगवानुकी मायासे 
शीकर फुहारसे कृच्छं न अचष्ट अपने संकटको नहीं 
करेणः च हथिनियोंऔर | देख सका ॥२६॥ 


तं तत्रं कश्चिन्तृप देवचोदितो 

ग्राहो बलोयांश्ररणे रुषाग्रहीत्‌ । 
यहच्छयेच व्यसनं गतो गजो 

यथाबलं सोऽतिबलो विचक्रमे ॥२७॥ 


तं तत्र कश्चित्‌ नूप देव चोदितः ग्राहः बलीयानू चरणे रुषा अग्रहोतु 
यहृच्छया एवं व्यसनं गतः गजः यथा बलं सः अतिबलः विचक्रमे ॥२७॥ 


न्‌प राजन्‌ ! | त चरण उसको पेरसे 

तत्र देव वहां देवकी अग्रहीत्‌ पकड़ लिया 
चोदितः प्रेरणासे यहृच्छया एवं अचानक इस प्रकार 
कश्चित्‌ किसी व्यसनं गतः संकटमें पड़कर 

बलो यानु बलवान सः अतिबलः वह अत्यन्त बलवानं 


ग्राहः रुषा मगरने क्रोधसे गज यथाः गजराज भी अपने 
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बलं बलके अनुसार | विचक्रमे (छ्टनेका) उद्योग 
करने लगा ॥२७।। 
तथाऽऽतुरं युथर्पात करेणवो 
विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा । 
विचुक्र शुर्दीनधियोऽपरे गजाः 
पाष्णग्रहास्तारयितु न चाशकन्‌ ॥२५८॥ 


तथा आतुरं यूथपति करेणवः विकृष्यमाण तरसा बलीयसा 
विचुक्र शु: दीनधियः अपरे गजाः पाष्ण ग्रहाः तारयितु न च अशकन्‌ ॥२८॥ 


यथर्पात यूथपतिको अपरे गजाः दूसरे हाथी और 
तथा आतुरं उस प्रकार व्याकुल, | करेणवः हृथिनियाँ 
बलीयसा बलवान्‌ (ग्राह | तारयितुं निकाल देनेमें 
द्वारा) अशकन्‌ न समर्थ नहीं हुए 
तरसा बलपूवंक च दीनधियः और आतुर बुद्धि 
विकृष्यमाणं खाचे जानेसे ' विचुक्रशुः चिल्लाने लगे॥२८॥ 
पार्ष्णि ग्रहाः समीप खडे | 
नियुध्यतोरेवमिभेन्द्रनक्रयो- 
विकषंतोरन्तरतो बर्हिमिथ: । 
समाः सहस्र व्यगमत महोपते 
सप्राणयोश्चित्रममंसतामराः ॥२८॥ 


नियुध्यतः एवं इभेन्द्र नक्रयोः विकषंतः अन्तरतः बहिः मिथः समाः 
सहस्र व्यगमन्‌ महीपते स प्राणयोः चित्र अमंसता अमराः ॥२८॥ 


महीपते राजन्‌ एवं नियुध्यतः इस प्रकार युद्ध 

स प्राणयोः अत्यन्त बलवान करते हुए 

इभेन्द्र नक्रयोः गजराज और मगर-| मिथः अन्तरतः परस्पर भीतर और 
बहिः बाहर 
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विकर्षतः खींचते हुए अमराः देवताओंने भी 

सहस्र समाः एक सहस्र वर्ष (इसे) 

व्यगमन्‌ बीत गये चित्र अमंसता आश्चर्य जनक 
माना ॥२४।' 


ततो गजेन्द्रस्य मनोबलोजसां 
कालेन दोघेण महानभुद्‌ व्ययः । 
विकृष्यमाणस्य जलेऽवसीदतो 
विपययोऽभूत्‌ सकलं जलौकसः ॥३०॥ 
ततः गजेन्द्रस्य मनः बल ओजसां कालेन दीर्घण महान्‌ अभूत्‌ व्ययः 
विकृष्यमाणस्य जले अवसीदतः विपर्ययः अभुत्‌ सकलं जल ओकसः ॥३०॥ 


ततः जले तब जलमें । ओजसां तेजस्विताका 
दीर्घण कालेन बहुत लम्बे समय | महान्‌ व्ययः भारी व्यय 

तक अभृत्‌ हुआ; किन्तु 
विकृष्यमाणस्य खींचे जाते हुए जल ओकसः जलचर मगरका 
अवसीदतः कष्ट पाते हुए । सकलं सब 
गजेन्द्रस्य गजेन्द्रके | विपयंयः उलटा (बढ़ना) 
मनः बल मनोबल, अभूत्‌ हुआ ॥३०॥ 


इत्यं गजेन्द्रः स यदाऽऽप संकटं 
प्राणस्य देही विवशो यहच्छया । 
अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं 
दध्याविमां बुद्धिमथाभ्यपदात ॥३१॥ 
इत्थं गजेन्द्रः स यदा आप संकटं प्राणस्य देही विवशः यदृच्छया 
अपारयन्‌ आत्मविमोक्षण चिरं दध्याः इमां बुद्धि अथ अभ्यपद्यत ॥३१॥ 


यदा स गजेन्द्रः जब उस गजेन्द्रने । संकटं देही संकट जीवने 
इत्थं प्राणस्य इस प्रकार प्राणका | यहच्छया अचानक 
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आप पाया तो अथ इमां बृद्धि तब इस विचारको 
आत्मविमोक्षणे अपने छुडानेमेँ अभ्यपद्यत प्राप्त कर सका 
अपारयन्‌ असमर्थं होकर ॥३॥॥ 
चिरं दध्याः देर तक सोचनेपर 


न मामिमे ज्ञातय आतुरं गजाः 


ग्राहेण 


कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम्‌ । 


पाशेन विधातुरावृतो- 


ऽप्यहं च तं यामि परं परायणम्‌ ॥३२॥ 


न मां इमे ज्ञातय आतुर गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितु' 
ग्राहेण पाशेन विधातुः आवृतः अपि अहं च त यामि परं परायणम्‌ ॥३२।। 


विधातुः 
ग्राहेण पाशेन 
आवृतः मां 
आतुर ज्ञातयः 
गजाः मोचितु' 
प्रसवन्ति न 


विधाताके करिण्यः कुतः हथिनियां कैसे 
मगर रूपी फन्देमें (सफल) होंगी, 
फंसे हुए मुझे च अहं अपि अतः मैं भी 
व्याकुल मेरी जातिके| त परं परायणं उन परम पुरुषको 


हाथी छुड़ानेमें (जब) शरण 
समर्थं नहीं हो रहे | यामि जाऊ गा ॥३२॥ 
(तब) 


यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्‌ 


प्रचण्डवेगादभिधावतो भृशम्‌ । 


भीतं प्रपन्नं परिपाति यःडूया- 


न्मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥३३॥ 


यः कश्चन ईशः बलिनः अन्तक उरगात्‌ प्रचण्डवेगात्‌ अभिधावतः 
भशं भोत' प्रपन्नं परिपाति यद्‌ भयात्‌ मृत्युः प्रधावति अरणं त ईमहि 


३३ 
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यः बलिनः जो बलवान यद्‌ भयात्‌ जिसके भयसे 

प्रचण्डवेगात्‌ भयंकर बेगसे मृत्य: प्रधावति मौत दौड़ती है 

भ्रशं बराबर त कश्चन ईशः उस किसी सवं- 

अभिधावतः चारों ओर दौड़ते समर्थ 

अन्तक उरगातु कालरूपी सर्पसे अरणं रक्षककी 

भीत प्रपन्नं डरे हुए शरणागत- | इमहि मैं शरण लेता हूँ 
की 


॥३३॥ 
परिपाति रक्षा करता है, 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
मन्वन्तरानुव्णेने गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


अथ तुतीयो$४याय : 


श्रीशुक उवाच- 


एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनो हृदि । 
जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितस्‌ ॥ १॥ 


एवं व्यवसितः बुद्ध्या समाधाय मनः हृदि जजाप परमं जाप्यं 
प्राक्‌ जन्मनि अनुशिक्षितम्‌ ॥१॥ 


[ 


एवं बुद्ध्या इस प्रकार बुद्धिसे | अनुशिक्षित सीखे हुए 


व्यवसितः निश्चय करके | परमं जाप्यं इस उत्तम स्तोत्रका 
मनः हृदि मनको हृदयमें | जजाप पाठ करने लगा 
समाधाय एकाग्र करके, | ॥१॥ 


प्राक्‌ जन्मनि पूर्वं जन्ममें | 
गजेन्द्र उवाच- 
ॐ नमो भगवते तस्मे यत एतच्चिदात्मकम्‌ । 


पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥ २॥ 


३% नमः भगवते तस्मे यत एतत्‌ चिदात्मकं पुरुषाय आदि बोजाय 
पर ईशाय अभिधीमहि ॥२॥ 


३% तस्म ओंकार स्वरूप उस | आदि बीजाय (सृष्टिके) आदि 

भगबते भगवानको कारण 

नमः नमस्कार पुरुषाय पुरुष 

यत एतत्‌ जिनसे इस पर ईशाय परमेश्वरका 
(शरीरादिको) अभिधीमहि मैं ध्यान करता हू 

चिदात्मक चेतन स्वरूपता ॥२॥ 


मिलती है, 


अष्टमस्कधे तृतीयोऽध्यायः [ ३३ 


यस्मिन्निदं यतश्च दं येनेदं य इदं स्वयम । 
योऽस्मात्‌ परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयम्भुवम्‌ ॥ ३ ॥ 


यस्मिन्‌ इदं यतः च इदं येन इदं य इदं स्वयं यः अस्मात्‌ परस्मात्‌ 
च पर तं प्रपद्य स्वयम्भुवम्‌ ॥३॥ 


यस्मिन्‌ इदं जिनमें यह जगत्‌ | यः अस्मातु जो इस कार्यरूप 


च तथा 
च यतः इदं और जिनसे यह परस्मात्‌ (इसके) कारणसे 
(उत्पन्न) है, परं परे हे 
येन इदं जिनसे यह (व्याप्त) | तं स्वयम्भुवं उन स्वयम्भूकी 
, प्रपद्ये (मैं) शरण लेता हूँ 
य स्वयं इदं जो स्वयं इस (जगत) ।॥३॥। 


के रूपमें है 
यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं 
क्वचिद्‌ विभातं क्व च तत्‌ तिरोहितम्‌ । 
अविद्धहक साक्ष्युभयं तदीक्षते 
स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः॥ ४॥ 


यः स्व आत्मनि इदं निज मायया अपितं क्वचित्‌ विभातं क्व च तत्‌ 
तिरोहितं अविद्ध हक्‌ साक्षि उभयं तवृ ईक्षते स आत्ममुलः अवतु मां परात्‌ 
परः ॥४॥ 
यः अविद्ध हक्‌ जो अलुप्त ज्ञान | ततु उभयं इसके उन दोनों 


स्व आत्मनि अपने भीतर ही रूपोंके 

कचित्‌ विभातं कभी प्रकट रहने- | साक्षि साक्षी होकर (उसे) 
वाले, ईक्षते देखते हैं 

चक्वतत्‌ और कभी उसके |स आत्ममुलः वे अपने स्वयं कारण 

तिरोहितं अदृश्य रहनेपर परात्‌ (प्रकृति आदि) परसे 

इदं इस (विश्व) को | परः भी पर 

निज मायया अपनी मायासे मां अवतु मेरी रक्षा कर ।४॥ 


अपितं बनाये 
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कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो 

लोकेषु पालेषु च सदवंहेतुषु । 
तमस्तदाऽऽसीद्‌ गहनं गभीरं 

यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभः॥ ५॥ 


कालेन पञ्चत्वं इतेषु कृत्स्नशः लोकेष पालेषु च सर्वहेतुषु तमः 
तदा आसीत्‌ गहनं गभीरं यः तस्य पारे अभिविराजहे विभ्नुः॥५॥ 


कालेन कालक्रमसे गभीर गम्भीर 
कृत्स्नशः सम्पूर्ण तमः आसोत्‌ अन्धकार रह जाता 
लोकेषु पालेष्‌ लोकों, लोकप!लों 
च सबहेतुषु और सभी कारणोंके| यः विभुः जो सर्वव्यापक 
पञ्चत्वं इतेष नाशको प्राप्त हो |तस्यपारे उसके पार 

ज!नेपर अभिविराजते विराजमान रहते हैं 
तदा गहनं तब घोर 11५11 


न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु- 
जेन्तुः पुनः को$हंति गन्तुमीरितुम्‌ । 
यथा नटस्थाकृतिभिविचेष्ठतो 
दुरत्ययानुक्रमणः स सावतु ॥ ६॥ 
न यस्य देवाः ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कः अहेति गन्तु ईरितुम्‌ 
यथा नटस्य आकृतिभिः दिचेष्टतः दुरत्यय अनुक्रमण: स मा अवतु ॥६॥ 
देवाः ऋषयः देवता और ऋषि | आकृतिभिः आाकारोंद्वारा 


यस्य पदं जिनका स्वरूप नटस्य नटकी 
न विदुः नहीं जानते विचेष्टितः  चेष्ट!ओंको 
पुनः कः फिर दूसरा कौन | दुरत्यय दुर्गम 
जन्तुः प्राणी | अनुक्रमणः लीलामय 
ईरितु' गन्तु (उनकी) चेष्टा जान समा अवतु वे (प्रभु) मेरी रक्षा 
अहेति सकता है, करें ।।६॥ 


यथा जेसे 


अष्टमस्कन्धे तृती योश्ध्यायः [ २५ 


दिहक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं 

विमुक्तसद्धा मुनयः सुसाधवः । 
चरन्त्यलोकव्रतमद्रणं बने 

भूतात्मभूताः सुहृदः स से गति:॥ ७॥ 


दिहक्षवः यस्य पदं सुसड्भलं विमुक्तसङ्गा सुनयः सुसाधवः चरन्ति 
अलोक व्रत अव्रणं वने भुत आत्मभूताः सुहृदः स मे गतिः ॥७॥ 


यस्य सुमङ्गलं जिनके मंगलमय | सुनयः मुनिगण 

पदं दिहक्षवः स्वरूपको देखनेको | बने अव्रणं वनमें रहकर त्रुटि 
इच्छासे रहित 

बिनृक्तसङ्भा आसक्ति हीन अलोक व्रतं लोकोत्तर ब्रत 

भूत समस्त प्राणियोंके | चरन्ति करते हैं 

आत्मभूताः आत्मा हुए, स सुहृदः वे सबं सुहूद 


सुसाधवः अच्छे सत्पुरुष मे गतिः मेरी गति है ॥७॥ 


न विद्यते यस्य च जन्म कमं वा 

न नामरूपे गुणदोष एव वा। 
तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः 

स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥ ८ ॥ 


न विद्यते यस्य च जन्म कमं वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथा 
अपि लोक अप्यय संभवाय यः स्वमायया तानि अनुकालं ऋच्छति ॥८॥ 


यस्य जन्म जिनका जन्म लोकस्य लोकोंकी 

वा कर्म अथवा कर्म सम्भवाय सृष्टि और 

विद्यते न उपस्थित नहीं है, | अप्यय प्रलयके लिए 

नाम रूपे नाम और रूप, यः स्वमायया जो अपनी मायासे 
वा गुण-दोष अथवा गुण दोष अनुकालं तानि समयानुसार उनको 
एव न भी नहीं है ऋच्छति धारण करते हैं ॥८॥ 


तथा अपि फिर भी 
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तस्मे नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये । 
अरूपायोरुरूपाय नम आश्रयकमणे॥ ६ ॥ 


तस्मे नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्त शक्तये अरूपाय उर रूपाय नमः 
आश्चयं कमंणे ॥८॥ 


तस्म परेशाय उन परमेश्वर उरु कूपाय अनन्ताकार, 
अनन्त शक्तये अनन्त शक्ति आश्चयं कमंगे आश्चर्य कर्माको 
ब्रह्मणे नमः ब्रह्माको नमस्कार, | नमः नमस्कार ॥६॥ 
अरूपाय निराकार, 


नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणि परमात्मने । 
नमो गिरां विदूराय सनसश्चेतसामपि॥१०॥ 


नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमः गिरां विदूराय मनसः 
चेतसां अपि ॥१०॥ 


आत्मप्रदीपाय स्वयं प्रकाश, गिरां मनसः वाणी, मन, 
साक्षिणे सवंसाक्षी चेतसां अपि चित्तसेभी 
परमात्मने परमात्माको बिदूराय अत्यन्त दूरको 
नमः नमस्कार नमः नमस्कार ॥१०॥ 


सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नेष्कम्यंण विपश्चिता । 
नमः केवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ॥११॥ 


सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नेष्कम्यंण विपश्चिता नमः केवल्य नाथाय 
निर्वाण सुख संविदे ॥११॥ 


विपश्चिता विवेकी पुरुषों द्वारा संविदे अनुभूति रूप 
नेष्कम्यंग कमेत्याग द्वारा केवल्य केवल्य मोक्षके 
सत्त्वेत चित्तमें नाथाय स्वामीको 
प्रतिलभ्याय मिलनेवाले नमः नमस्कार ॥1॥॥ 


निर्वाण सुख निर्वाण मोक्ष-सुख 


अष्टमस्कन्धे: तृती योऽध्यायः [ ३७ 


नमः शान्ताय घोराय सूढाय गुणर्धामणे । 
निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥१२॥ 


नमः शान्ताय घोराय मुढाय गुणर्धामणे निविशेषाय साम्याय नमः 
ज्ञानघनाय च ॥१२॥ 


शान्ताय घोराय शान्त, घोर, निविशेषाय (स्वय) निविशेष, 
मूढाय म्‌ढ साम्याय समत्वरूप 
गुणर्धामणे : गुणोके .धःमंको च ज्ञात्रधनःय तथा घनी भूत- 
स्वीकार करने- ज्ञानको 
वालेको नमः नमस्कार ॥१२॥ 
नमः नमस्कार, 


क्षेत्रज्ञाय नमस्तुम्य॒ सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे । 
पुरुषायात्ममूलाय सुलप्रकृतये नमः ॥१३॥ 


क्षेत्रज्ञाय नमः तुभ्यं सवं अध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममुलाय 
मूलप्रकृतये नमः ॥१३॥। 


क्षेत्रज्ञाय क्षेत्रज्ञ, आत्ममुलाय जीवोके मूल कारण, 

सर्व अध्यक्षाय सबके अध्यक्ष, मूलप्रकृतये मूल प्रकृति स्वरूप- 

साक्षिणे साक्षी को 

तुभ्यं नमः आपको नमस्कार, | नमः नमस्कार ॥१३॥ 
सर्वे न्द्रियगुण द्रष्ट सवप्रत्ययहेतवे । 


असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥१४॥ 


सर्व इन्द्रिय गुण द्रष्ट्रे सवं प्रत्यय हेतवे असताच्छायया उक्ताय सदा 
भासाय ते नमः ॥१४॥ 


सर्व इन्द्रिय सब इन्द्रियोके हेतवे कारण, 
गुण द्रष्टे विषयोंके देखनेवाले, | असताच्छायया छायाके समान 
सर्व प्रत्यय समस्त प्रतीतियोंके असत्‌ (अहंकार) 
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उक्ताय कहे जानेवाले | ते नमः आपको नमस्कार 
सदा नित्य सत्‌ रूपसे | 11१४! 
भासाय प्रकाशित इ 
नमो नमस्तेऽखिलकारणाय 
निषकारणायाद्भतकारणाय 
सर्वागमास्नायमहाणंवाय 
नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥१५॥ 


नमः नमः ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सबं 
आगम आम्नाय महार्णवाय नमः अपवर्गाय परायणाय ॥१५॥ 


अखिल सबके | ते नमः नमः आपको वार-बार 
कारणाय कारण तथा | नमस्कार 
निष्कारणाय जिनका कोई कारण | सबं आगस सम्पूर्ण वेद तथा 
नहीं है, । आम्नाय शास्त्रोंके 
अदृभुत (निविकार रहते महाणवाय समुद्र स्वरूप, 
हुए) अद्भुत अपवर्गाय मोक्ष स्वरूप 
कारणाय कारण रूप परायणाय सर्वाश्रयको 
नमः नमस्कार ॥१५॥ 
गुणा रणिच्छ न्नचिदूष्मपाय 
तत्क्षोभबिस्फुजितमानसाय । 
नेषकम्यभावेन विवर्जितागम- 
स्वयंप्रकाशाय नमस्करोमि ॥१६॥ 


गुण अरणिच्छन्‌ चित्‌ उष्मपाय तत्‌ क्षोभ विस्फूजित मानसाय 
नेष्कम्यं भावेन विवजित आगम स्वयं प्रकाशाय नमः करोमि ॥१६॥ 


गुण गुणों रूप | चित्‌ उष्मपाय ज्ञानार्नि स्वरूप, 
अरणिच्छन्‌ अरणिमें छिपे हुए | तत्‌ उन (गुणों) के 
| क्षोभ क्षोभसे 
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बिस्फूजित (जिनमें) प्रगट होता| विबजित आगम शास्त्रको उपेक्षा कर 
है. देने वालोंको 
मानसाय मनको स्वयं प्रकाशाय स्वय प्रकाशित 
नेष्कम्यं निष्कमंत्वकी होनेवाले 
भावेन भावनासे नमः (प्रभुको) नमस्कार 
करोमि करता हूँ ॥१६॥ 


माहक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय 

मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽलयाय । 
स्वांशेन सर्वतनुभुन्मनसि प्रतीत- 

प्रत्यग्हे भगवते बृहते नमस्ते ॥१७॥ 


माहृक्‌ प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भुरिकरुणाय नमः 
आलयाय स्व अंशेन सबं तनुभृत्‌ मनसि प्रतीत प्रत्यक्‌ हशे भगवते ब्रृहते 
नमः ते ॥१७॥ 


माहक प्रपन्न मेरे जेसे शरणागत | मनसि प्रतीत अन्तःकरणमें प्रतीत 


पशुपाश पशुके बन्धनको । होनेवाले 
बिमोक्षणाय खोल देनेवाले | प्रत्यक्‌ हशे अन्तर्यामी 

मुक्ताय मुक्त स्वरूप | दृहते अपरिच्छिन्न 
भूरिकरुणाय अतिशय दयालु भगवते भगवान्‌ 

आलयाय नमः सर्वाश्नयको नमस्कार) ते नमः आपको नमस्कार 
स्व अंशेन अपने अंशसे ॥१७॥ 


सवं तनुभृत्‌ सब शरीर-धारियोंके 


आात्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेष सक्त- 
दु ष्प्रापणाय गुणसङ्कविर्वाजताय । 


मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय 
ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥१८॥ 
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आत्म आत्मज आप्त गृह वित्त जनेषु सक्त: दुष्प्रापणाय गुणसंग 
विवजिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगदते नमः 
ईश्वराय ॥१८॥ 


आत्म आत्मज शरीर; पुत, स्व हृदये अपने हृदयमें 
आप्त गृह गुरुजन, घर, परिभाबिताय चिन्तन किये जाने- 
वित्त जनेषु धन, स्वजनोंमें वाले 

सक्त: आसक्त लोगोंके लिए] ज्ञानात्मने ज्ञान स्वरूप 
दुष्प्रापणाय दुष्प्राप्य, भगवते भगवान्‌ 

गुण सगं गुणोको सृष्टिसे ईश्वराय परमेश्वरको 
विवजिताय रहित, नमः नमस्कार ॥१८॥ 


मुक्तात्मभिः मुक्तात्माओं द्वारा 
यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा 
भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति । 
कि त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं 
करोतु मेऽदञ्जदयो विमोक्षणम्‌ ॥१६॥ 


यं धर्मं काम अर्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गति आप्नुवन्ति कि तु 
आशिषः राति अपि देहं अव्ययं करोतु मे अदञ्जदयः विमोक्षणम्‌ ॥१८॥ 


धमं काम धर्म, काम, कि तु और भी (जो) 

अर्थ विमुक्ति अर्थ, मोक्ष , | आशिषः अभिलाषाएँ तथा 
कामा चाहनेवाले । | अव्ययं देहं राति सुदृढ़ शरीर देते हैं वे 
यं भजन्त जिसका भजन करके' | अदभ्रदयः परम दयालु 


इष्टां गात अभीष्ट गति मे विमोक्षणं मेरा उद्धार 
आप्नुवन्ति पते हैं, | करोतु करें ॥१४॥ 
एकान्तिनो यस्य न कञ्चनाथं 
वाञ्छन्ति ये वे भगवत्प्रपन्नाः । 
अत्यद्‌भतं तच्चरितं सुमङ्गलं 
गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः ॥२०॥ 
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एकान्तिनः यस्य न कङ्चन अर्थ वाञ्छन्ति ये द भगवत्‌ प्रपन्नाः 
अति अद्भुतं तत्‌ चरितं सुमङ्गलं गायन्ति आनन्दसमुद्र मग्नाः ॥२०॥ 


यस्य भगवत्‌ जिन भगवानूके गायन्ति गाते हुए 

ये प्रपन्नः जो शरणागत आनन्दसमुद्र आनन्द-सागरमें 
एकान्तिनः अनन्य भक्त हैं मग्नाः निमग्न रहकर 
तत्‌ अति उनके अत्यन्त वे कञ्चन निश्चय कोई भी 
अद्भुतं :विचित्र अर्थ नः भोग नहीं 
सुमङ्गलं मंगलमय वाञ्छन्ति चाहते ॥२०॥ 
चरितं चरितोंको 


तमक्षरं ब्रह्म पर परेश- 
मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ 
अतोन्द्रियं सुक्ष्मसिवा तिदू र- 
सनन्तमाद्य परिपूर्णमीडे ॥२१॥ 
तं अक्षर ब्रह्म परं परेशं अव्यक्त आध्यात्मिक योग गम्यं अतीन्द्रिय 
सक्ष्मं इव अतिदूरं अनन्तं आद्य परिपूर्ण ईडे ॥२१। 


तं अक्षर उन अविनाशी, अतो न्द्रयं इन्द्रियातीत, 

परं ब्रह्म परम ब्रह्म, सूक्ष्मं इव सूक्ष्म जेसे, 

परेशं परमेश्वर, अतिद्र अत्यन्त दूर, 
अव्यक्त अव्यक्त, अनन्त आद्य अनन्त, आदि पुरुष, 
आध्यात्मिक आध्यात्मिक परिपूर्ण ईडे परिपूणंकी स्तुति 
योग योगसे करता हूँ ॥२३॥ 
ग्म्यं जानने योग्य, 


यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः । 
नामरूपविभेदेन फल्ग्या च कलया कृताः ॥२२॥ 


यस्य ब्रह्मा आदयः देवा वेदा लोकाः चर अचराः नाम रूप विभेदेन 
फल्ग्व्या च कलया कृताः ॥२२॥ 
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ब्रह्मा आदयः व्रह्मादि नाम च रूप नाम और रूपके 
देवा देवता, विभेदेन भेदसे 

वेदा सव वेद, यस्य फल्ग्व्या जिसकी अत्यन्त क्षुद्र 
चर अचराः जंगम-स्थावर कलया कृताः कलासे बने हैं ।२२॥। 
लोकाः सब लोक 


यथाचिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो 

निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्‌ स्वरोचिषः । 
तथा यतोऽयं ग्ुणसंप्रवाहो 

बुद्धिमनः खानि शरीरसर्गाः ॥२३१। 


यथा अचिषः अग्नेः सवितुः गभस्तयः निर्यान्ति संयान्ति असक्कत्‌ 
स्वरोचिषः तथा यतः अयं गण संप्रवाहः बुद्धिः मनः खानि शरीर सर्गाः 


॥२३॥ 
यथा स्वरोचिषः जसे स्वयं प्रकाश | तथा यतः उसी प्रकार जिनसे 
अग्नेः अचिषः अग्निसे लपटे या | अयं गुण यह गुणोंका 
सवितुः सूयसे । संप्रबाहः प्रवाह रूप 
गभस्तयः किरणं बुद्धिः सनः बुद्धि, मन, 
असकृत्‌ निरन्तर | खानि शरीर इन्द्रिय, शरीर रूप 
निर्यान्ति निकलती हैं | सर्गाः सृष्टि है ॥२३॥ 


संयान्ति (तथा उन्हींमें) । 
मिलती है, 
स बै न देवासुरमत्यतियङ्‌ 
नस्री न षण्ठोन पुमान्‌ न जन्तुः। 
नायं गुणः कम न सन्न चासन- 
निषेधशेषो जयतादशेषः ॥२४॥ 


स थे न देव असुर मर्त्यतियंक्‌ न स्त्री न षण्ढः न पुमानु न जन्तुः 
न अयं गुणः कर्म न सत्‌ न च असत्‌ निषेध शेषः जयतातु अशेषः ॥२४॥ 


वेसन 
देव असुर 
मत्यंतियंक्‌ 


नस्त्रीन 
षण्ढः 

न पुमान्‌ 
न जन्तुः 
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निश्चय वे न अथं गुणः 
देवता, असुर, | कर्मे न 
मनुष्य या पश्‌- | न सत्‌ 
पक्षी हैं, | च न असत्‌ 
न स्त्री है, न निषेध शेषः 
नपुंसक, | 

न पुरुष हैं, । अशेषः 

न कोई जीव, | जयतात्‌ 


जिजीविषे नाहमिहामुया कि- 


मन्तबं हिश्चावृतपेभयोन्या 


इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव- 


स्तस्यात्मलोकावरणस्य 


| ५३ 


यह गुण- 
कमं भौ नहीं हैं, 
न सत्‌ हैं, 

और न असत्‌ 
निषधावधि खूपसे 
बचे 

सवरूपकी 

जब हो ॥२४॥ 


मोक्षम्‌ ॥२५॥ 


जिजीविषे न अहं इह अमुया कि अन्तः बहिः च आवृतये भय योन्या 


इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः तस्य आत्मलोक आवरणस्य मोक्षम्‌ ॥२५॥ 


अन्तः च बहिः भीतर और वाहरसे | कालेन यस्य कालके द्वारा जिसका 


भय आवृतये भयसे घिरी ' विप्लवःन विनाश नहीं होता 
| 

अमुया इस (हाथीको) | आत्मलोक आत्मप्रकाशको 

योन्याकि योनिसे क्या लाभ | तस्य आवरणस्य उस ढकनेवाले 


इह जिजीविषे इस योनिमेंजीनेकी | 


अहं न 


इच्छा 
मैं नहो करता हूँ, 


अज्ञासे 


| मोक्षं इच्छामि छूटना चाहता हूँ 


॥२५॥ 


सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसम्‌ । 
विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्‌ ॥२६॥ 


सः अहं विश्वसृजं विश्वं अविश्वं विश्ववेदसं विश्व आत्मानं अजं 
ब्रह्म प्रणतः अस्मि परं पदम्‌ ॥२६॥ 
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सः ऐसा (अज्ञानसे विश्ववेदसं विश्वके ज्ञाता, 
अहं छुटना चाहनेवाला) | विश्व आत्मानं विश्वात्मा 

अजं परं पदं अजन्मा, परम गति 
विश्वसुजं विश्वके निर्माता, | ब्रह्म परम ब्रह्माको 
विश्वं विश्वरूप, | प्रणतः अस्मि प्रणाम करता हूँ 
अविश्व विश्वातीत, । ॥२६॥ 


योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते। 

योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥२७॥ 

योग रन्धित कर्माणः हृदि योग विभाविते योगिनः यं प्रपश्यन्ति 
योगेशं तं नतः अस्मि अहम्‌ ॥२७॥ 
योग कर्माणः योगाभ्याससे कर्मो- | यं प्रपश्यन्ति जिनका साक्षात्कार 


को करते हैं 
रन्धित भस्म करके तं योगेशं उन योगेइवरको 
योग विभाविते योग द्वारा परिशुद्ध | अहं नतः अस्मि मैं प्रणाम करता हूँ 
हृदि योगिनः हूदयमें योगीगण ॥२७॥ 
नमो नमस्तुभ्यमस ह्यवेग- 
शक्तित्रयायाखिलधीगुणाय । 
प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये 
कदिन्ट्रियाणामनवाप्यवत्मने ॥२८॥ 


नमो नमः तुभ्यं असहावेग शक्तिवयाय अखिलधो गणाय प्रपन्न 
पालाय दुरन्त शक्तये कदू इन्द्रियाणां अनवाष्यवत्मंने ॥२८॥ 
असह्यवेग असह्य वेगवाली | अनवाप्यवत्मंने जिनको प्राप्तिका 


शक्तित्रयाय तीन शक्तियोंवाले, मार्ग नही पाया जा 
अखिलधी सम्पूणं बुद्धि एवं सकता उन 
गुणाय गुण स्वरूप, दुरन्त शक्तये अपार शक्ति 


प्रपन्न पालाय शरणागत रक्षक, | तुभ्यं नमो नमः आपको बार-बार 
कद्‌ इन्द्रियाणां अजितेन्द्रियों द्वारा नमस्कार ॥२८॥ 
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नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहंधिया हतम्‌ । 

तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्‌ ॥।२४॥ 

न अयं वेद स्वस्‌ आत्मानं यत्‌ शक्त्या अहुंधिया हतं तं दुरत्यय 
माहात्म्यं भगवन्तं इतः अस्मि अहम्‌ ॥२४॥ 


यतु शक्त्या जिनकी शक्ति अयंन यह (जीव) नहीं 
(माया) से ` वेद जानता 
अहंधिया (उत्पन्द) अहं बुद्धि | तं दुरत्ययं उन अपार 
द्वारा माहात्म्यं महिमामय 
हतं आहत (ढका) भगवन्तं भगवानको 
स्वं आत्मानं अपने आत्माको | अहं इतः अस्मि मैं नमस्कार करता 
| हैं ।२४८॥ 
श्रीशक उवाच- 


एवं गजेन्द्रमुपर्वाणतनिविशेषं 
ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमाताः । 
नेते यदोपससुपुनिखिलात्मकत्वात्‌ 
तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्‌ ॥३०॥ 
एवं गजेन्द्र उपर्वाणत निविशेऽं ब्रह्मा आदयः विविधलिङ्क भिदा 


अभिमानाः न एते यदा उपससूपुः निखिल आःत्मकत्वात्‌ तत्र अखिल 
अमरमयः हरिः आदिः आसीत्‌ ॥३०॥ 


एवं गजेन्द्र इस प्रकार गजेन्द्रके | एते ब्रह्मा ये ब्रह्मा 


निविशेषं बिना किसी आदयः आदि 

विशेषता के यदा उपससुपुः जब समीप 
उपवणितं स्तुति करनेपर न नहीं आए, 
विविधलिद्ध भिन्न-भिन्न रूप | निखिल तब सभी 
भिदा भेदोंका आत्मकत्वातु सर्वात्मा होनेक्रे 


अभिमानाः अभिमान करनेवाले कारण 
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अखिल अखिल तत्र आविः वहां प्रगट 
अमरमयः देवमय आसीत्‌ हो गये ॥३०॥ 
हरिः श्री हरि 


तं तद्गदात्त मुपलभ्य जगन्निवासः 
स्तोत्रं निशम्य दिविजः सह संस्तुवऱ्दि: । 
छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यम!न- 
श्रक्रायु्ोऽभ्यगसदाशु यतो गजेन्द्रः ॥३१॥ 
तं तद्वत्‌ आतं उपलभ्य जगत निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजेः सह 


संस्तुबव्‌भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुहामातः चक्क आयुधः अभ्यगमत्‌ आशु 
यतः गजेन्द्र: ।।३१॥। 


तं तद्त्‌ उस (गजेन्द्रको) इस ससुह्यामानः ढोये जाते 

प्रकार चक्क आयुधः अपना अस्त्र चक्र 
आतं उपलभ्य आतं देखकर लेकर 
स्तोत्रं (उसकी) स्तुतिको स्तुवतृभिः स्तुति करते 
निशम्य सुनकर दिबिजः सह देवताओंके साथ 
छन्दोमयेन वेदमय यतः गजेन्द्रः जहां गजेन्द्र थे, 
गरुडेन गरुडसे आशु अभ्सगमत्‌ शीघ्र आ गये ॥1३1॥ 


सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्ता 
दृष्ट्या गरुत्मति हरि ख उपात्त चक्कप्‌ । 
उतिक्षप्य साम्बुजकर गिरमाह कृच्छा- 
न्नारायणाखिलगुरो भगवधय नमस्ते ॥३२॥ 
सः अन्तः सरसि उरुबलेन गृहीत. आते: दृष्ट्या गरुत्मति हरि ख 
उपात्त चक्र उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरं आह कृच्छात्‌ नारायण अखिल 
गरो भगवन्‌ नमः ते ॥३२॥ 
अन्तः सरसि सरोवरके भीतर | गृहोत आतं: पकड़नेसे व्याकुल 
उरुबलेन अत्यन्त बलवान सःख उसने आकाशमें 
(मगर) के उपात्त चक्क चक्र उठाये 
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गरुत्मति गरुड़पर बेठे गिरं आह यह वाणी बोला 
हरि श्रीहरिको अखिल ग्रो अखिल गुरो ! 
ष्ट्वा देखकर भगवन्‌ भगवान्‌ 
साम्बुजकरं कमल लिए सुडको | नारायण नारायण 

उत्क्षिप्य अपर उठाकर ते नमः आपको नमस्कार 
कृच्छात्‌ कष्टपूर्वक | ।। ३२ 


तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीयं 
सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार । 
ग्राहाद्‌ विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्र 
संपश्यतां हरिरसुमुचदुत्रियाणाम्‌ ॥३३॥ 
तं बीक्ष्य पीडित' अजः सहसा अवतीर्य सग्राह आशु सरसः कृपया 
उज्जहार प्राहात्‌ विपाटित मुखात्‌ अरिणा गजेन्द्र संपश्यतां हरिः अमूम्‌चत्‌ 
उस्रियाणाम ॥३३॥ 


तं पीडित उसको पीडित | दिपाटित फाड़े गये 

वीक्ष्य अजः देखकर अजन्मा प्रभ ' मुखात्‌ मुखसे 

सहसा अवतीर्य सहसा उतर पडे. : उत्रियाणां देवताओंके 

कृपया क्रपापूर्वंक सम्पश्यतां देते हुए 

सग्राहं मगरके साथ (उसे) अरिणा गजेन्द्र. शब्रुसे गजेन्द्रको 
सरसः सरोवरे हरिः अमूमुचत्‌ श्रीहरिने छुड़ा दिया 
उज्जहारः ऊपर निकाल लिया 11३ ३।॥। 
ग्राहात्‌ ग्राहके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टस्कन्ध 
गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


अथ चतुर्थोएध्याय: 
श्रीशुक उवा च- 


तदा देर्वाषगन्धर्वा ब्रह्म शानपुरोगमाः । 
मुमुचुः कुसुमासारं शंसन्तः कमं तद्धरेः ॥ १ ॥ 


तदा देव ऋषि गन्धर्वा ब्रह्म ईशान पुरः अगमाः मुमुचुः कुसुम 
आसारं शंसन्तः कर्म तत्‌ हरेः ॥१॥ 


तदा देव ऋषि तब देवता, ऋषि, | तत्‌ हरेः उस श्रीहरिके 
गन्धर्वा ब्रह्म गन्धव, ब्रह्मा और | कमं शंसन्तः कमकी प्रशंसा 
ईशान पुरः शंकरजीको आगे | करते हुए 
करके | कुसुस आसारं पुष्पोंकी वर्षा 
अगमाः वहां आए तथा सुसुचुः करने लगे '! १।। 


नेदुढु न्ुभयो दिव्या गन्धर्वा ननृतुजंगुः । 
ऋषयश्चारणाः सिद्धास्तुष्ठवुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २॥ 


नेदुः दुन्दुभयः दिव्या गन्धर्वा ननृतुः जगुः ऋषयः चारणाः सिद्धाः 
तुष्टुवुः पुरुषोतमम्‌ ॥२॥ 


दिव्या देवताओं के | पुरुषोत्तमं भगवान्‌ पुरुषोत्तम- 
दुन्दुभयः नेदुः नगाड़े वजने लगे, की 

गन्धर्वा ननृतुः गन्धवं नाचने लगे, | तुष्टुवुः स्तुति करने लगे 
चारणाः जगुः चारण गाने लगे, ¦ ॥२॥ 


ऋषयः सिद्धाः ऋषि एवं सिद्ध गण | 


योऽसौ ग्राहः स बे सद्य: परमाश्चयरूपधृक्‌ । 
मुक्तो देवलशापेन हूहुगन्धवसत्तमः ॥ ३॥ 
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यः असो ग्राहः स थे सद्यः परम आश्चर्य रूप धक मुक्तः देवलशापेन 
हह गन्धर्वं सत्तमः ॥३॥ 


यः असो ग्राहः जो यह मगर था | परम आश्चर्य अत्यन्त विचित्र 


स वे सद्यः वह तो तत्काल रूप धृक्‌ रूप धारण करके 

देवलशापेन देवल ऋषिके शापसे | गन्धर्व सत्तम गन्धर्व श्रेष्ठ 

मुक्तः छुटकर हह हुहु हो गया ॥३॥ 
प्रणम्य शिरसाधीशमुत्तमश्लोकमव्ययस्‌ । 


अगायत यशोधाम कोतन्यगुणसत्कथम्‌ ॥ ४॥ 


प्रणम्य शिरसा अधीश उत्तम श्लोक अव्ययं अगायत यशोधाम 
कीर्तन्य गुण सतु कथं ॥४॥ 


शिरसा अधोशं मस्तक झुकाकर | यशोधाम उन कोतिधामके 
उन सर्वेश, | कीर्तन्य गुण कीर्तनीय गुण एवं 

उत्तम श्लोकं उत्तम कीति, सतु कथं पवित्र चरितोंको 

अव्ययं प्रणम्घ अविनाशीको प्रणाम अगायत गाने लगा ॥४॥ 
करके 


सोऽनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्यतम्‌ । 
लोकस्य पश्यतो लोक स्वमगान्मुक्तकिल्बिषः ॥ ५ ॥ 


सः अनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तं लोकस्य पश्यतः लोक स्वं 
अगात्‌ मुक्त किल्बिषः ॥५॥ 


सः ईशेम वह सर्वश्वरके लोकस्य पश्यतः सब लोगोंके देखते 
अनुकम्पित अनुग्रहको पाकर | हुए 

मुक्त किल्बिषः पापोंसे छटकर ' स्वं लोकं अपने लोक 

त प्रणम्य उनको प्रणाम करके | अगात्‌ चला गया ॥५॥ 


परिक्रम्य परिक्रमा करके, | 
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गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शाद्‌ विमुक्तोऽज्ञानबन्धनात्‌ । 
प्रापो भगवतो रूपं पीतवासाश्चतुभु जः ॥ ६ ॥ 


गजेन्द्रः भगवत्‌ स्पर्शात्‌ विसुक्तः अज्ञान बन्धनात्‌ प्राप्तः भगवतः 
रूपं पीतवासाः चतुर्भुजः ॥६॥ 


भगवत्‌ स्पर्शात्‌ भगवान्‌के स्पणंसे | पीतवासाः पीतम्बरधारी, 


गजेन्द्रः गजेन्द्र चतुर्भुजः चतुभुज 

अज्ञान अज्ञानके भगवतः रूपं भगवानूके रूपको 
बन्धनात्‌ बन्धनसे प्राप्तः पा गया ॥६॥ 
विमुक्तः छुटकर 


स वे पु्वमभुद राजा पाण्डो द्रविडसत्तमः । 
इन्द्र मन इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायणः ॥ ७ ॥ 


स वें पुर्वं म्‌ अभूत्‌ राजा पाण्डयः द्रविड सत्तमः इन्द्रद्य मन इति ख्यातः 
विष्णुब्रत परायणः ॥७॥ 


स बे पुर्वं वह तो पहिले ; विष्णुव्रत विष्णुब्रत 
जन्ममें परायणः परायण 

इन्द्रद्यम्न इन्द्रद्युम्न पाण्ड्यः राजा पःण्ड्य देशका 

इति ख्यातः इस नामसे प्रसिद्ध : राजा 

द्रविड सत्तमः द्रविड़ श्रेष्ठ | अभूत्‌ था 1191 


स एकदा5ऽराधनकाल आत्मवान 

गुहोतमोनव्रत ईश्वर हरिश । 
जटाधरस्तापस  आप्लुतो$च्युतं 

समचंयामास कुलाचलाश्रमः ॥ ८ ॥ 


स॒ एकदा आराधनकाल आत्मवान्‌ गृहोतमौनव्रत ईश्वर हार 
जटाधरः तापस आप्लुतः अच्परत समर्चयामास कुलाचल आश्रमः ॥८॥ 
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स आत्मवान्‌ वह मनस्वी गृहीतमौनव्रत मौन व्रत धारण 


जटाधरः जटा धारणकर, करके 
तापस तपस्वी वनकर ईश्वर अच्युत सर्वेश्वर अच्युत 
कुलाचल मलय पवंतपर हरि श्रीहरिकी 
आश्रमः आाश्रममें | समचयामास अचनाकर रहा था 
आराधनकाल उपासनाके समय | 1 
आप्लुतः स्नान करके 
यहच्छया तत्र महायशा मुनिः 
समागमच्छिष्यगणेः परिश्रितः । 
तं वीक्ष्य तृष्णीमकृताहंणादिक 
रहस्युपासीनमृश्षिचुकोप ह॥६॥ 


यहच्छया तत्र महायशा शुनिः समागमत्‌ शिष्यगणेः परिश्रितः त 
वीक्ष्य तृष्णी अकृत अर्हण आदिक रहसि उपासीनं ऋषिः चुकोप ह ॥६॥ 


यहच्छया तत्र संयोगवश वहां अकुत न करके 
शिष्यगणे: शिष्य समुदायके | त्‌ं उस (राजा) को 
परिश्रितः सहित तुष्णीं चुपचाप 
महायशा अत्यन्त यशस्वी रहसि उपासीनं एकान्तमें बेठा 
स्‌निः मुनि (अगस्त्य) | वीक्ष्य ऋषिः ह देखकर ऋषि तो 
समागमत्‌ आ गये और | चुकोप क्र द्ध हो गये ॥४॥ 


अह्रेण आदिक पूजा आदि | 
तस्मा इमं शापमदादसाधु- 
रथ दुरात्माकृतबुद्धिरद्य । 
विप्रावमन्ता विशतां तमोऽन्धं 
यथा गजः स्तब्धमतिः स एव ॥१०॥ 


तस्मात्‌ इमं शापं अदातु असाधुः अयं दुरात्मा अकृतबुद्धिः अद्य 
विप्र अवसन्ता विशतां तमः अन्धं यथा गजः स्तब्धमतिः स एव ॥१०॥ 
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तस्मात्‌ इमं इसलिए यह यथा स्तब्धमतिः जसे जड़ बुद्धि हो, 
शापं अदात्‌ शाप दिया-- गजः हाथी हो, 

अय' असाधुः “यह असाधु अन्धं तमः घोर अज्ञानमय 
दुरात्मा दुष्टचित्त, | स एव विशतां उसी (हाथीको 
अकृतबुद्धिः बुद्धिहीन है, योनि) में प्रवेश करे 
अद्य विप्र आज ब्राह्मणका ॥ [०11 
अवमन्ता अपमान इसने किया 

श्रीशुक उवाच- 


एवं शप्त्वा गतोऽगस्त्यो भगवान्‌ नृप सानुगः । 

इन्द्रद्यस्नोऽपि रार्जाषदष्टं तदुपधारयन्‌ ॥११॥ 

एवं शप्त्वा गतः अगस्त्यः भगवान्‌ नृप सानुगः इन्द्रद्युम्नः अपि 
रार्जाघः दिष्टं तत्‌ उपधारयन्‌ ॥ 111 


नृप राजन्‌ ! गतः चले गये 
एवं शप्त्वा इस प्रकार शाप रार्जाएः राजषि 

देकर इन्द्रद्य मन: अपि इन्द्र म्नने भी 
सानुगः अनुयामियोंके साथ | तत्‌ दिष्टं उसे प्रारब्ध 
भगवान्‌ भगवान्‌ उपधारयन्‌ समझ लिया ॥३1॥। 
अगस्त्यः अगस्त्य 


आपन्नः कोञजरीं योनिमात्मस्मृतिविनाशिनीस । 

हर्यचनानुभावेन यद्गजत्वेऽप्यनुस्मृतिः ॥१२॥ 

आपन्नः कोञ्जरीं योतिम्‌ आात्मस्मृति विनाशिनोम्‌ हरि अर्चना 
अनुभावेन यत्‌ गजत्वे अपि अनुस्मृतिः ॥१२॥ 


आात्मस्मृति आतत्मज्ञानको हरि अचना श्रीहरिकी पूजाके 
विनाझ्नों नष्ट कर देनेवाली | अनुभावेन प्रभावसे 
कोञङजरीं योनि हाथीकी योनिमें | गजत्वे अपि हाथी होनेपर भी 
आपन्नः पहुँच गये, किन्तु | अनुस्मृतिः पिछली स्मृति 


यतु क्योंकि भगवान्‌ (बनी रही) ॥।२॥ 


अष्टमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ५३ 


एवं विमोक्ष्य गजयुथपमब्जनाभ- 

स्तेनापि पार्षदर्गात गमितेन युक्तः । 
गन्धबसिद्धविबुधेरु्पगीयमान- 

कर्माद्‌भुतं स्वभवनं गरुडासनोऽगात्‌ ॥१३॥ 


एवं विमोक्ष्य गज यूथपं अब्जनाभः तेन अपि पार्षद गति गमितेन 
युक्त: गन्धर्व सिद्ध विद: उपगीयमान कमं अद्भुत स्वभवनं गरुडासनः 
अगात्‌ ॥१३॥ 


एवं गज यूथपं इस प्रकार गजराज- | गन्धर्वं सिद्ध गन्धर्व, सिद्ध, 


को विबुध: देवताओं द्वारा 
विमोक्ष्य छुड़ाकर (उमे | अद्भुत कम (इस) अद्भुत कमं- 
अपना) | का 
पार्षद पार्षद , उपगोयमानः गान होते समय ही 
गति गसितेत बना लिया | गरुडासनः गरुड़पर बेठकर 
अब्जनाभः भगवान्‌ कमलनाभ | स्वभवनं अगातु अपने धाम चले गये 
तेन अपि युक्त: उसके भी साथ ॥१३॥ 


एतन्महाराज तवेरितो भया 
कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणम्‌ । 
स्वग्यं यशस्यं कलिकल्मषापहं 
दुःस्वप्ननाशं कुरुवयं श्ृण्वताम्‌ ॥१४॥ 
एतत्‌ महाराज तव ईरितः मया कृष्ण अनुभावः गजराज मोक्षणं 
स्वग्यं यशस्यं कलि कल्मष अपहं दुःस्वप्न नाशं कुरुवय श्ण्वताम्‌ ॥३४॥ 


कुरुवर्य कुरुश्न ष्ठ तव ईरितः तुमको सृनाया गया 
महाराज महाराज ! कृष्ण श्री कृष्णका 
मया एतत्‌ मेरे द्वारा यह अनुभावः प्रभाव 
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गजराज मोक्षणं गजराजको छुड़ाना | कल्मष अपहं दोषोंको दूर करने- 


शण्वतां सुननेवालोंको | वाला है और 
स्वग्यं स्वर्ग तथा | इःस्वप्न नाशं बुरे स्वप्न (के फल) 
यशस्यं यश देनेवाला है, | को नष्ट करने 
कलि कलियुगके | वाला है ॥१४।: 


यथानुकोतेयन्त्येतच्छ यस्कामा  हिजातय: । 
शुचयः प्रातरुत्थाय ढदुःस्वप्नाद्य पशान्तये ॥१५॥। 


यथा अनुकीतंयन्ति एतत्‌ श्रेयः कामा दविजातयः श॒ चयः प्रातः उत्याय 
दुःस्वप्न आदि उपशान्तये ॥1५॥ 


यथा जेसे | दुःस्वप्न आदि बुरे स्वप्नादिकी 
श्रेयः अपना कल्याण उपशान्तये शान्तिके लिए 
कामाः चाहनेवाले एतत्‌ इसका 
द्विजातयः द्विजातिके लोग अनुकीर्तयन्ति प्रतिदिन कीतंन 
प्रातः उत्थाय सबेरे उठकर करते हैं ॥३५॥ 
शुचयः पवित्र होकर 


इदमाह हरिः प्रीतो गजेन्द्र कुरुसत्तम। 
श्वृण्वतां सर्वभुतानां सबभूतमयो विभुः ॥१६॥ 


इदं आह हरिः प्रीतः गजेन्द्रः कुरुसत्तम शण्वतां सर्वभूतानां, सबं 
भूतमयः विभुः ॥।६॥ 


कुरुसत्तम कुर्श्र ष्ठ परीक्षित | सर्वभूतानां सब प्राणियोंके 
सर्वभूतमयः सर्वं प्राणिमय, शुण्वतां गजेन्द्र सुनते हुए गजेन्द्रसे 
विभुः सवं व्यापक इदं आह यह कहा ॥१६॥ 
हरिः प्रोतः श्रीहरिने प्रसन्न 

होकर 
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श्रीभगवानुवाच- 
ये मां त्वां च सरश्वद गिरिकन्दरकाननम्‌ । 
वेत्रकीचकवेणूनां गुल्माति सुरपादपाद ॥१७॥ 


येमांत्बांचसरःच इदं गिरि कन्दर काननं वेत्र कीचक वेणूनां 
गुल्मानि सुरपादपान्‌ ॥१७॥ 


येमांत्वां जो लोग मुझे, तुम्हें | काननं (यहांके) बनको 
च और वेत्र कीचक बेत, कीचक 

इदं सरः इस सरोवरको वेणूनां बसो के 

च गिरि तथा पवतकी गुल्मानि झुरमुटोंको, 
कन्दर गुफाओंको, सुरपादपान्‌ देववृक्षोंको ॥१७॥ 


भृद्भाणोमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शवस्य च । 
क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम्‌ ॥१८॥ 


शृङ्गाणि इमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणः मे शिवस्थ च क्षीरोद मे प्रियं 
धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम्‌ ॥।८॥ 
इमानि इन (पवत) से प्रियं धाम मेरे प्रिय धाम 
शु ्भाणि शिखरोंको, क्षीरोदं च क्षीरसागरको तथा 
ब्रह्मणः मे ब्रह्माजी, मेरे, भास्वरं तेजोमय 


च शिवस्य और शंकरजीके श्वेतद्वीपं श्वेत द्वीपको ॥१८॥ 
धिष्ण्यानि निवास-स्थानोंको, 


श्रीवत्स कोस्तुभ॑मालां गदां कौमोदको मम । 
सुदशनं पाञ्चजन्यं सुपर्णं पतगेश्वरम्‌ ॥१६॥ 


श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदां कौमोदकीं मम सुदर्शनं पाञ्चजन्यं 
सुपणं पतगेश्वरम्‌ ॥१४॥। 
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मम श्रीवत्सं मेरी श्रीवत्सचिहन, | सुदर्शनं सुदर्शन-चक्र, 
कोस्तुभं कौस्तुभ मणि, पाञ्चजन्यं पांचजन्य शंख, 
मालां वनमाला, पतगेश्वरं पक्षिराज 
कौमोदकीं गदां कौमोदकी गदा, सुपर्ण गरुण ३८ 


शेषं च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मदाश्रयाम्‌ । 
ब्रह्माणं नारदमृषि भवं प्रह्मादमेव च ॥२०॥ 
शेषं च मत्‌ कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मत्‌ आश्रयां ब्रह्माणं नारदं ऋषि 
भवं प्रह्लादं एव च ॥२०॥ 


मत्‌ सूक्ष्मां कलां मेरी सूक्ष्म कला ब्रह्माणं ब्रह्मा, 

शेषं शेष, । नारदं क्रषि देवषि नारद, 

च मत्‌ तथा मेरे । भवं च शंकरजी तथा 
आश्रयां आश्रयमें रहनेवाली | प्रह्नादंएव प्रह्वादको भी ॥२०॥ 


देवीं श्रियं देवी लक्ष्मी, 
मत्स्यकूमंवराहाद्य रवतारेः कृतानि मे। 
कर्माण्यनन्तपुण्यानि सूर्यं सोमं हुताशनम्‌ ॥२१॥ 


मत्स्य कूर्म वराह आद्यः अवतारः कृतानि मे कर्माणि अनन्त 
पुण्यानि सूर्यं सोमं हुताशनं ॥२१॥ 


मत्स्य कूम मत्स्य, कच्छप, पुण्यानि पुण्यदायी 
वराह आद्य: वाराह आदि कर्माणि कर्म (चरित), 
अवतार: अवतार लेकर सूर्यं सोमं सूयं, चन्द्र, 

मे कृतानि मेरे किये हुताशनं अग्नि ॥२१॥ 
अनन्त अनन्त 


प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्रान्‌ धममव्ययस्‌ । 
दाक्षायणोधमंपत्नीः सोमकश्यपयोरपि ॥२२॥ 
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प्रणवं सत्यं अव्यक्त गो विप्राद्‌ धमं अव्ययं दाक्षायणीः धर्मपत्नी: 
सोम कश्यपयोः अपि ॥२२॥ 


प्रणव सत्यं ओकार, सत्य, धमपत्नीः धर्मकी पत्नियां हैं 
अव्यक्त गो अव्यक्त, गाये, तथा 
अब्ययं धम॑ अविनाशी धमं, सोम चन्द्रमा एवं 


दाक्षायणीः दक्षकी जो कन्याएं कश्यपथोः अपि कश्यपकी भी 
(पत्नियां) ॥२२॥ 


गङ्कां सरस्वतों नन्दां कालिन्दीं सितवारणम्‌ । 
ध्रवं ब्रह्मऋषीन्सप्त पुण्यश्लोकांश्च मानवान्‌ ॥२३॥ 
गङ्ां सरस्वती नन्दां झालिन्दीं सितवारणं धवं ब्रह्वाक्रषीन्‌ सप्त 
पुण्य श्लोकान्‌ च मानवान्‌ ॥२३॥ 
गङ्गां सरस्वतीं गङ्गा, सरस्वती, ब्रह्मऋषीनू. ब्रह्म्षि, 


नन्दां कालिन्दीं नन्दा, यमुना, च पुण्य तथा पवित्र 
सितबारणं शश्‍वेतगज ऐरावत, श्लोकान्‌ कीति 
ध्रवं सप्त ध्रव, सात ' मानवान्‌ मनुष्योंको ॥२३॥ 


उत्यायापररपत्रान्ते प्रयताः सुसमाहिताः । 

स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते ह्येनसोऽखिलात्‌ ॥२४॥ 

उत्थाय पररात्र अन्ते प्रयताः सुसमाहिताः स्मरन्ति मम रूपाणि 
सुच्यन्ते हि एनसः अखिलात्‌ ॥२४॥ 


हि मम क्योंकि ये सव मेरे , सुसमाहिताः खूब एकाग्र होकर 
रूपाणि स्वरूप हैं | स्मरन्ति (जो) स्मरण करते 
पररात्र पिछली रात्रिके | हैं (वे) 

अन्ते अन्त (ब्रह्म मुहृत) में, अखिलात्‌ समस्त 

उत्थाय उठकर एनसः पापोंसे 


प्रयताः प्रयत्न पूर्वक मुच्यन्ते छूट जाते हैं ॥२४।। 
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ये मां स्तुवन्त्यनेनाङ्कः प्रतिबुध्य निशात्यये । 
तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मतिस्‌ ॥२५॥ 


ये मां स्तुवन्ति अनेन अङ्ग प्रतिबुध्य निशा अत्यये तेषां प्राण 
अत्यये च अहं ददासि विसलां मतिम्‌ ॥२५॥ 


अङ्ग प्रिय गजेन्द्र ! अहं च मैं भी 

ये निशा जो रात्रि तेषां प्राण उनको प्राणान्तके 
अत्यये व्यतीत होनेपर अत्यये समय 

प्रतिबुध्य जागकर विभलां मति तिमंल बुद्धि 
अनेन मां इस (स्तोत्र) से मेरी | ददामि देता हूँ ॥२५।। 


स्तुवन्ति स्तुति करते है 
श्रीशुक उवाच- 
इत्यादिश्य हृषीकेशः प्रध्माय जलजोत्तमम्‌ । 
हषयन्विबुधानीकमारुरोह खगाधिपम्‌ ॥२६॥ 
इति आदिश्य हृषीकेशः प्रध्माय जजज उत्तमं हर्षयन्‌ विबुध अनीकं 
आरुरोह खग अघिपद्‌ ॥२६॥ 


हृषीकेशः हृषीकेश भगवानूने हषंयनु हृषित करके 

इति आदिश्य ऐसा आदेश देकर | खग अधिपं पक्षिराजपर 
जलज उत्तमं शंख श्रेष्ठको | आरुरोह आरोहण किया 
प्रध्माय बजाकर | ॥१६!। 
विबुध अनीकं देवताओंके समूहको | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
गजेन्द्रमोक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥। 


अथ पञ्चम्रोऽश्याय: 
श्रीशुकउवाच- 
राजन्नुदितमेतत्‌ ते हरेः कर्माघनाशनम्‌ । 
गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रेवतं त्वन्तरं श्टृण्‌ ॥ १॥ 


राजन्‌ उदितं एतत्‌ ते हरेः कमं अघनाशनं गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं 
रवतं तु अन्तरं शण ॥१॥ 


राजन्‌ राजम्‌ ! ते उदित तुमको सुना दिया, 
एतत्‌ पुण्यं यह पवित्र रेबतं (अव) रवत 
अघनाश्नं पाप नाशक . अन्तरं तु मन्वन्तरकोतो 
गजेन्द्रमोक्षणं गजेन्द्रको छुड़ानेरूप | शुणु सुनो ॥1॥ 

हरेः कमें श्रीहरिका क्म | 


पञ्चमो रवतो नाम मनुस्तामससोदरः । 
बलिविन्ध्यादयस्तस्य सुता अजु नपूर्वका: ॥ २ ॥ 


पञ्चमः रेवतः नाम मनुः तामस सोदरः बलि विन्ध्य आदयः तस्य 
सुता अर्जुन पूर्वकाः ॥२॥ 


पञ्चमः पाँचवे | अर्जुन पुवंकाः अर्जुन जिनमें पहिले 
रैवतः नाम रेवत नामके हुएवे 
तामसः सोदरः तामसके सहोदर बलिविन्ध्य वलि, विन्ध्य 
भाई आदयः आदि 
मनुः मनु थे तस्य सुताः उनके पुत्र थे ॥२॥ 


विभुरिन्द्रः सुरगणा राजन्धूतरयादयः । 
हिरण्यरोमा वेदशिरा उध्वबाद्वादयो द्विजाः ॥ ३ ॥ 
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बिभु: इन्द्र: सुरगणा राजन भूतरय आदयः हिरण्यरोसा घेदशिरा 
अध्वबाहु आदयः द्विजाः ॥३॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! वेदशिरा वेदशिरा 

विभुः इन्द्रः विभु इन्द्र थे, अर्ध्वबाहु ऊध्वेबाहु 

भूतरय आदयः भूतरय आदि अदयः आदि 

सुरगणा देवगण थे, हिजाः ब्राह्मण सप्तर्षि) 
हिरण्यरोमा हिरण्यरोमा थे ॥। ३॥ 


पत्नी विकुण्ठा शुञ्जस्य बेकुण्ठेः सुरसत्तमः । 

तयोः स्वकलया जज्ञे वंकुण्ठो भगवान्स्वयम्‌ ॥ ४॥ 

पत्नी विकुण्ठा शुश्रस्य वेकुण्ठेः सुरसत्तमः तयोः स्वकलया जज्ञे 
वेकुण्ठः भगवानु स्वयम्‌ ॥४॥ 


शुश्रस्य पत्नी श॒भ्रको पत्ती | स्वकलया अपनी कलासे 
विकुण्ठा विकुण्ठा थी, | स्वयं भगवानु स्वयं भगवान्‌ 
तयोः उससे । बेकुण्ठः जज्ञे वंकुण्ठने अवतार 
वेकुण्ठेः वेकुण्ठ नामक लिया ॥४॥ 
सुरसत्तमेः देव श्रष्ठोंके साथ 


बेकुण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः । 
रमया प्राथ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया ॥ ५॥ 


बेकुण्ठः कल्पितः येन लोकः लोक नमस्कृतः रमया प्राथ्यंमानेन 
देव्या ततु प्रिय काम्यया ॥५॥ 


देव्या रमया देवी रमाके लोक सब लोकोंसे 
प्रार्थ्यमानेन प्राथना करनेपर | नमस्कृतः प्रणम्य 

तत्‌ प्रिय उनको प्रसन्न वेकुण्ठः लोक: वकुण्ठ लोककी 
काम्यया करनेके लिए कल्पितः रचना की ॥५॥ 


येन जिन्होंने 
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तस्यानुभावः कथितो गुणाश्च परमोदयाः । 

भौमान्रेणून्स विममे यो विष्णोबणयेद्र गुणान्‌ ॥ ६ ॥ 

तस्य अनुभावः कथितः गुणाः च परम उदयाः भौमानु रेणून्‌ स 
विसमे यः विष्णोः वर्णयेत्‌ गुणान्‌ ॥॥६॥ 


तस्य अनुभावः उनके प्रभाव | गुणान्‌ वर्णयेत्‌ गुणोंक। वर्णन कर 

च गुणाः तथा गुणोंका | सकेगा, 

परम उदयाः परमोत्कषं स भौभानू ह तो पृथ्व्रीके 

कथितः वर्णन कर चुके हैं, | रेणून्‌ रज कणोंको 

यः विष्णोः जो विष्णु भगवान्‌के | विममे गिन सकेगा ।।६॥ 
षषुश्च चक्षुषः पुत्रश्चाक्षुषो नाम वे मनुः। 
प्रुप्रुषसुदय म्नप्रमुखाश्चाक्षुषात्मजाः ॥ ७ ॥। 


षष्ठः च चक्षुषः पुत्रः चाक्षुषः नास वे मनुः पुरु पुरुष सुदा म्न 
प्रर्खा: चाक्षुष आत्मजाः ॥७॥। 


चक्षुषः पुत्रः चक्षुपके पुत्र सुद्य मत सुदा म्न 
चाक्षुषः नाम चाक्षुष नामके चाक्षुष चाक्षपके 
बेषष्ठःच निश्चय छठवें ही | आत्मजाः पुत्रों में 

सनुः मनु हुए । | प्रमुखाः मुख्य थे ॥७।। 
पुरु पुरुष पुरु, पुरुष, 


इन्द्रो मस्त्रद्रसस्तव देवा आप्यादयो गणा: । 
मुनयस्तत्र व राजन्ह॒विष्मद्वीरकादय: ।। ८ !। 


इन्द्रः मन्वद्र मः तत्र देवा आप्य आदयः गणाः झुनयः तत्र वे राजन्‌ 
हविष्मत्‌ वीरक आदयः ॥८॥। 


राजनु राजन्‌ ! बे तत्र निश्चय उस समय 
तत्र इन्द्रः उस समय इन्द्र मुनयः मुनि (सप्ताषि) 
मन्व्रद्र मः मन्त्नद्रुम था, हृदिष्मत्‌ हविष्मत्‌ 

आप्य आदयः आप्य आदि वीरक आदय वोरक आदि थे ॥८। 


देबा गणाः देवताओंके समूह थे 


1 


६२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तत्रापि देवः सम्भूत्यां बराजस्याभवत्‌ सुतः । 
अजितो नाम भगवानंशेन जगतः पतिः॥ 5 ॥ 


तत्र अपि देवः सम्भूत्यां बंराजस्य अभवत्‌ सुतः अजितः नाम भगवान्‌ 
अंशेन जगतः पतिः ॥६॥। 


तत्र अपि उस समय भी | सम्भूत्यां सम्भूतिमें 

जगतः पतिः जगतके स्वामी ' वैराजस्य सुतः विराजके पुत्र 
देवः भगवान्‌ लीलामय भगवान्‌ | अजितः नाम अजित नामसे 
अंशेन अपने अंशसे | अभवत्‌ अवतीर्ण हुए ॥३।। 


पयोधि येन निमथ्य सुराणां साधिता सुधा । 
भ्रममाणोष्म्भसि धृतः कूमरूपेण मन्दरः ॥१०॥ 


पयोधि येन निर्मथ्य सराणां साधिता सुधा खसमाणः अम्भसि धतः 
कूर्मरूपेण मन्दरः ॥३०॥ 


येन जिन्होंने अस्भसि जलमें 

पयोधि क्षी र समुद्रका यमाणः घूमते 

निर्भथ्य मन्थन करडे मन्दरः मन्टराचलको 
सुराणां सुधा देवताओंको अमृत क्मेरूऐण कच्छप रूपसे 
साधिता प्राप्त कराया धतः धारण किया ॥1०॥ 
राजोवाच- 


यथा भगवता ब्रह्मन्सथितः क्षीरसागरः । 

यदर्थं वा यतश्चाद्रि दधारण्बुचरात्मना ॥११॥ 

यथा भगवता ब्रहात मथितः क्षीरसागरः यत्‌ अथं दा यतः च अद्रि 
दधार अम्बुत्रर आत्मना ॥११॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! क्षीरसागरः क्षीरसागरका 
यथा भगवता जेसे भगवानूने धथितः मन्थन किया, 
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वा यत्‌ अथवा जित आत्मना रूपमे 

अथं प्रयोजनमे द्र दधार पर्वतको धारण 
च यतः तथा जिस प्रकार किया ॥११॥ 
अम्बुचर जलचर (कच्छप) 


यथामृतं सुरेः प्राप्त किञ्चान्यदभवत्‌ ततः । 
एतद्र भगवतः कम वदस्व परमाद्भृतम्‌ ॥१२॥ 


यथा अमृत सुरः प्राप्त किञ्च अन्यत्‌ अभवत्‌ ततः एतत्‌ भगबतः 
कमं वदस्व परम अद्भुतम्‌ ॥। २॥ 


यथा सुरैः जेसे देवताओंने एतत्‌ परम यह परम 

अमृतं प्राप्तं अमृत पाया, अद्भुतं आश्त्रयंमय 

ततः वहां जो भगवतः कसं भगवानका कमं 
किञ्च अन्यत्‌ कुछ दूसरा वदस्द बतेलः इये ॥1२।: 
अभवत्‌ हुआ, 


त्वया सङ्कथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पतेः । 
नातितृप्यति मे चित्त सुचिरं तापतापितम्‌ ।।१३॥ 


त्वया संकथ्यमानेन महिम्ना सात्यतां पतेः न अति तृष्यति मे चित्त 
सुचिरं ताप तापितम्‌ ॥1३॥ 


सात्वतां भक्तोंके ताप तापितं (त्रि) ताप संतस 
पतेः स्वामी भगवानुकी मे चित्त मेरा चित्त 
महिम्ना महिमा , अति बहुत 

त्वया आप द्वारा | तृप्यति न तृप्त नहीं होता है 
संकथ्यमानेन वर्णन करनेसे न ।।१३।। 
सुचिरं दी घेकालमे 

सूत उवाच- 


सम्पृष्टो भगवानेवं द्वं पायनसुतो द्विजाः । 
अभिनन्द्या हरेर्वीयंमभ्याचष्टुः प्रचकमे ।।१४॥ 
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सम्पृष्टः भगवान्‌ एवं ठेपायनसुतः हिजाः अभिनन्द्य हरेः वीयं 
अभ्याचष्टु' प्रचक्रमे ॥ \४॥ 


द्विजाः ब्राह्मणो ! अभिनन्द्य (परीक्षितका) 
भगवानु भगवान्‌ अभिनन्दन करके 
द्वेपायनसतः व्यासनन्दत हरेः वीयं श्रीहरिके पराक्रम- 
एवं सम्पृष्टः इस प्रकार पूछे को 
जानेपर अभ्याचष्ठु प्रारम्भसे बतलाना 
प्रचक्रमे प्रारम्भ किया ॥१४।, 


श्रीशक उवाच 
यदा युद्धेऽसुरेदंवा बाध्यमानाः शितायुधैः । 
गतासवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन्स्स भूयशः ॥ ५ ५॥ 


यदा युद्ध असुर: देवा बध्यमानाः शित आयुधः गत असवः 
निपतिता न उत्तिष्ठेरन्‌ स्स भूयशः ।। | ५॥ 


यदा युद्ध जब युद्धमें गत असः निष्प्राण होकर 


शित आयुधेः तीक्षण शस्त्रोंसे ; निपतिता गिर पड़े और 
असुरेः असुरो द्वारा , भूयशः उनमें बहुतमे 
बाध्यमानाः मारे जानेपर । न उत्तिष्ठेरन्‌ नहीं उठ 
देवाः देवता । स्म सके ॥ । ५ ।! 


यदा दुर्वाससः शापात्‌ सेन्द्रा लोकास्नयो नृप । 

निःश्रीकाश्चाभवस्तत्र नेशुरिज्यादयः क्रियाः ॥१६॥ 

यदा दुर्वाससः शापात्‌ स॒ इन्द्रा लोकाः त्रयः नृप निःश्रीकानु च 
अभवन्‌ तत्र नेशुः इज्या अदयः क्रियाः ॥१६॥ 
नृप राजन्‌ ! अभवनुतत्र हो गये 
यदा दुर्बाससः जव दुर्वासाजीके | इज्या आदयः वहां यज्ञादि 
शापात्‌ स इन्द्रा णापमे इन्द्रके साथ | क्रियाः नेशुः कर्म नष्ट हो गये 
्रयः लोकाः च तीनों लोक ही | ॥१६।। 
तिःश्रीकान्‌ कात्तिहीन | 
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निशाम्येतत्‌ सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः । 
नाध्यगय्छन्स्वयं मन्तर्मन्त्रयन्तो विनिश्चयम्‌ ॥१७॥ 


निशाम्य एतत्‌ सुरगणा महेन्द्र बर्ण आवयः न अध्यगच्छनृ स्वयं 
मन्त्रेः मन्त्रयन्तः विनिश्चयभ्‌ ॥१७॥ 


एतत्‌ निशाम्य यह देखकर स्वयं विनिश्चयं स्वयं निश्चित 
महेन्द्र वरुण महेन्द्र वरुण मन्त्र: निर्णयको 
आदयः आदि न नहीं 

सुरगणा देवता लोग, अध्यगच्छन्‌ पा सके ॥१७॥ 
मन्त्रयन्तः सलाह करनेपर भी 


ततो ब्रह्मसभां जगम्मुर्मरोमूर्धघनि सवंशः। 
सवं विज्ञापयाञ्चक्रः प्रणताः परमेछिने ॥१८॥ 


ततः ब्रह्मसभां जग्भुः मेरोः मूर्धनि सर्वंशः सर्वं विज्ञापयान्‌ चक्र: 
प्रणताः परमेष्ठिने ।।१८॥। 


ततः मेरोः तव सुमेरुके प्रणताः प्रणाम करके 
मुर्धनि शिखरपर* सवं सब 
ब्रह्मसभां ब्रह्माजीकी सभामें | विज्ञापयान विज्ञापित 
सर्वशः जग्नुः सत्र गये, चक्रः किया ॥१८॥ 


परमेष्ठिने ब्रह्माजीको 


स विलोक्येन्द्रवाग्वादीन्‌ निःसत्त्वान्विगतप्रभान्‌ । 

लोकानमड्भलप्रायानसुरानयथा विभुः ॥१४॥ 

स विलोक्य इन्द्र वायु आदीन्‌ निःसत्त्वानू विगतप्रभान्‌ लोकानु 
अमङ्कल घ्रायानु असुरान अयथा विभुः ॥१६॥ 


* पञ्चम स्कन्धमें ब्रह्माजीके दो स्थानोंका वर्णन है । 
१=जम्बूद्वीपके केन्द्रमें स्थित सुमेरके शिखरपर और २--सबसे 
अन्तिम पृएक र द्वी पमें । 
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स विभुः उन समर्थने अमद्भल दुव शाग्रस्त 
इन्द्र वाथु इन्द्र, वायु प्रायान्‌ स्थिति 
आदीन्‌ आदिको असुरान्‌ असुरोंको 
निःसत्त्वानाू निःसर्व एवं अयथा इसमे विपरीत 
विगतप्रभान्‌ कान्तिहीन तथा | दशामें 


लोकानु सब लोकोंको । विलोक्य देखकर ॥।८।। 


समाहितेन मनसा संस्मरन्पुरुषं परम्‌ । 
उवाचोत्फुल्लवदनो देवान्स भगवान्परः ॥२०॥ 


समाहितेन मनसा संस्मरन्‌ पुरुषं परं उवाच उत्फुल्ल बदनः देवान्‌ 
स भगवान्‌ परः ॥२०॥ 


स परः उन परमेष्ठी संस्मरन्‌ स्मरण करते हुए 
भगवान्‌ भगवानूने उत्फुल्ल वदनः प्रसन्न मुखमे 
समाहितेन एकाग्र | देवान्‌ उवाच देवताओंमे बोले 
भनसा चित्तसे | ।।२०॥ 
पर पुरुषं परम पुरुषका 
ब्रहमोवाच-* 

अहं भवो यूयमथो5सुरादयो 

मनुष्यतियग्द्रमघमंजातयः 


यस्यावतारांशकलाविर्साजता 
व्रजाम सर्व शरणं तमव्ययम्‌ ॥२१॥ 


अहं भवः यूयं अथः असुर आदयः मनुष्य तिर्यक द्रम घमं जातयः 
यस्य अवतार अंश कला विसजिता ब्रजाम सर्व शरणं तं अव्ययम्‌ ॥२१॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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अहं भव: मै, शंकरजी, यस्य अवतार 
यूयं तुम लोग अंश कला 
अथः और विसजिता 
असुर आदयः असुर आदि सर्वं तं 
मनुष्य तिर्यक्‌ मनुष्य, पशु-पक्षी, | अव्ययं 
द्रम घमं वृक्ष, स्वेदज शरणं व्रजाम 
जातयः प्राणी, 
न यस्य बध्यो न च रक्षणीयो 
नोपेक्षणोयादरणीयपक्षः 
अथापि सगं स्थितिसंयमाथं 
धत्त रजःसस्वत्मांसि 


[ ६७ 


जिनके अवतारके 
अंशकी कलासे 
उत्पन्न हैं, 

हम सब उन 
अविनाशीकी 
शरणमें चले ॥२१॥ 


काले ॥२२॥ 


न यस्य वध्यः न च रक्षणीयः न उपेक्षणीय आदरणीय पक्षः अथ 
अपि सग स्थिति संयमाथं धस रजः सत्व तमांसि काले ॥२२॥ 


यस्य जिसके लिए पक्षः 
न वध्यः न कोई मारने योग्य | अथ अपि 
है, सगं स्थिति 
चन औरन संयमाथं 
रक्षणोयः रक्षा करने योग्य, | काले रजः 
न उपेक्षणीय न उपेक्षा करने सत्त्व 
योग्य या तर्मासि धत्ते 


आदरणीय आदरणीय 
अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणः 


पक्ष है, 

ऐसा होनेपर भी 
सृष्टि, स्थिति, 
प्रलयके लिए 
समयपर रजोगुण, 
सत्त्वगुण 
तमोगुणको धारण 
करते हैं ॥२२॥ 


सत्य जुषाणस्य भवाय देहिनाम्‌ 


तस्माद्‌ व्रजामः शरणं जगद्गुरु 


स्वानां स नो धास्यति शं सुरप्रियः ॥२३॥ 
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अयं च तस्य स्थिति पालन क्षण: सत्वं जुषाणस्य भवाय देहिनां 
तस्मात्‌ व्रजासः शरणं जगद्गुरु स्वानां स नः धास्यति शं सुरप्रियः ॥२३॥ 


देहिनां प्राणियों के क्षण: समय है 

भवाय अभ्युदयके लिए | तस्मात्‌ इसलिए 

सत्त्व सत्त्वगुण जगद्गुरु उन जगद्गुरुकी 
जषाणस्य स्वीकार किये शरणं व्रजामः शरण हम चल, 
तस्य अयं उनका यह स सुरप्रियः वे देवप्रिय 

स्थिति च स्थिति और नः स्वानां हम अपनोंका 

पालन पालनका | शं धास्यति कल्याण करगे ।।२३।। 
श्रीशुक उवाच- 


इत्याभाष्य सुरान्वेधाः सह देवररिन्दम । 
अजितस्य पदं साक्षाज्जगाम तमसः परम्‌ ॥२४॥ 


इति आभाष्य सुरान्‌ वेधाः सह देवः अरिन्दम अजितस्य पदं साक्षात्‌ 
जगाम तमसः परम्‌ ॥२४॥ 


अरिन्दम शत्रु-नाशक | देवे: सह देवताओंके साथ 
परीक्षित ! ' तमस परं तमोगृणके पार 
वेधाः इति ब्रह्माजीने इस ' अजितस्य भगवान्‌ अजितके 
प्रकार | साक्षात्‌ पद प्रत्यक्ष म्थानपर 
सुरान्‌ देवताओं से | जगाम गये ।!२४।। 
आभाष्य कहकर | 


तत्राहष्ठस्वरूपाय श्रृतपुर्वाय व विभो। 
स्तुतिमब्रूत देवी भिर्गोभिस्त्ववहितेन्द्रियः । २५॥ 


तत्र अहृष्ट स्वरूपाय श्रुत पूर्वाय वे विभो स्तुति अग्रत देवीभिः 
गीः भिः तु अवहित इन्द्रियः ॥२५॥ 
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तत्र वहां बे विभो निश्चय उन सव- 
इन्द्रियः इन्द्रियोंको व्यापककी 
अवहित एकाग्र करके, देवीभिः दिव्य (वेदकी) 
स्वरूपाय जिनका स्वरूप गी: भिः तु वाणीसे ही 
अहृष्ट देखा नहीं था स्तुति स्तुति 
श्रुत पूर्वाय किन्तु पहिले सुना अब्रत बोलने (करने) लगे 
था ॥२५॥ 
ब्रहमो वाच- 
अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं 
गुहाशयं निष्कलमप्रतक्यस्‌ । 
मनोऽग्रयानं वचसा निरुक्त 
नमामहे देववर वरेण्यम्‌ ॥२६॥ 


अविक्रियं सत्यं अनन्तं आद्य गुहाशयं निष्कलं अप्रतक्यं मनः अग्रयानं 
बचसा अनिरुक्त नमामहे देववर वरेण्यम्‌ ॥२६॥ 


अविक्रियं सत्यं निविकार, सत्य, | अग्रयानं आगे चलनेवाले, 
अनन्तं आद्य अनन्त, आदिपुरुष, : बचसा अनिरुक्त अनिर्वचनीय, 
गुहाशयं अन्तर्यामी, | वरेण्यं देववरं वरणीय देवश्रेष्ठको 
निष्कलं निष्कल, | नमामहे हम नमस्कार करते 
अप्रतक्यं अतक्यं, हैं ॥२६॥ 

मनः मनसे भी 


विपश्चित प्राणमनोधियात्मना- 

मर्थ न्द्रियाभासमनिद्रमत्रणम्‌ । 
छायातपौ यत्र न गृध्रपक्षो 

तमक्षर ख त्रियुगं व्रजामहे ॥२७॥ 
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विपश्चितं प्राण मनः धिया आत्मनां अर्थ इन्द्रिय आभासं अनिद्र 
अब्रणं छाया आतपो यत्र न गृध्रपक्षौ त अक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे ॥२७॥ 


प्राण मनः प्राण, मन, छाया छाया (अविद्या) 
धिया आत्मनं बुद्धि, अहंकारफे आतपौ आतप (विद्या) 
विपश्चितं जाननेवाले, ' यत्न जिनमें (दोनों) 
अथं इन्द्रिय विषय, इन्द्रियसे न नहीं हैं, 
आभासं आभासित होने- तं अक्षरं उन अविनाशी 
वाले, | ख आकाश रूप 
अनिद्र अज्ञान तिद्रासे ' त्नियरुगं त्रियुगकी 
रहित, | व्रजामहे हम शरण लेते हैं 
अव्रणं देहहीन हैं, | ।।२७।। 
गुध्रपक्षो जीवके पक्ष | 
अजस्य चक्क त्वजपेयमाण 
मनोमयं पञ्चदशारमाशु । 
त्रिणाभि विद्य च्चलमष्टनेमि 
यदक्षमाहुस्तमृत प्रपद्य ॥२८॥ 


अजस्य चक्क तु अजया ईर्यमाणं मनः मयं पञ्चदश अरं आशु 
त्रिणाभि विद्य त्‌ चलं अष्ट नेमि यत्‌ अक्षं आहुः तं अभृतं प्रपद्य ॥२८॥ 


पञ्चदश पन्द्रह (दस इन्द्रिय | अजया माया द्वारा 
और पंच प्राण) ईयंमाणं प्रेरित 
अरं अरोंवाले, सनः मयं मनोमय 
त्रिणाभि तीन (गुण रूप) चक्रं (शरीर रूपी) चक्र- 
नाभिका का 
विद्य त्‌ बिजलीके समान | यतु अक्षं आहुः जिन्हें आधार कहा 
आशु चलं तीव्र वेग गया है, 
अष्ट आठ (प्रकृति रूप) | तं अमृतं उन अमृत स्तरूपकी 
नेमिः नेमिका प्रपद्य हम शरण लेते हें 


अजस्यतु अजन्मा जीवका ही ॥२८॥ 
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य एकवण तमसः पर त- 
दलोकमव्यक्तमनन्तपारम्‌ 
आसाञ्चकारोपसुपणमेन- 
मुपासते योगरथेन धोराः ॥२४६॥ 
य एकवर्ण तमसः परं तत्‌ अलोकं अव्यक्त अनन्त पार आसान्‌ 
चकार उपसुपणं येनं उपासते योग रथेन धीराः ॥२६॥ 


य एकवणं जो एकमात्र ज्ञान उपसुपणं जीवके समीप 
स्वरूप, ' आसान्‌ आसन 
तमसः परं प्रकृतिसे परे हॅ, | चकार जमाये (नित्यस्थि त) 
तत्‌ अलोकं उन अहश्य, | की 
अव्यक्त अव्यक्त, धीरा: धीर (विवेकी) जन 
येनं जो | योग रथेन योग-मागंसे 
अनन्त पारं अनन्त (देशातीत उपासते उपासना करते हैं 
कालातीत) ।।२८। 


न यस्य कश्चातितिर्तात मायां 
यया जनो मुझ्याति वेद नार्थस्‌। 
तं निजितात्मात्मगुणं परेशं 
नमाम भूतेषु सम चरन्तम्‌ ॥३०॥ 
न यस्य काश्चत्‌ अतितितति मायां यया जनः मुह्यति वेद न अथं 
तं निजित आत्म आत्मगुणं परेशं नमाम भूतेष समं चरन्तम्‌ ॥३०॥ 


यया जिस (माया) के | मायां उस मायाको 

जनः (द्वारा) मनुष्य अतितितति न पार नहीं कर 

मुह्यति मोहित होकर सकता 

अथं अपने (ठीक) तं आत्म उस अपनी 
प्रयोजनको आत्म गुणं अपनी गुण रूपा 

न बेद नहीं जानता मायाको 


कश्चित्‌ यस्य कोई भीं जिनकी 
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निजित जीत लेनेवाले | परेशं परमेश्वरको हम 
भूतेषु समस्त प्राणियोंमें ' नमाम नमस्कार करते हैं 
समं चरन्तं समान रूपसे व्याप्त ।।३०!। 


इमे वयं यत्प्रिययेब तन्वा 
सत्त्वेन सृष्टा बहिरन्तराविः । 
गति न सूक्ष्मामृषयश्च विद्महे 
कुतोऽसुराद्या इतरप्रधानाः ॥३१॥ 
इमे वयं यतु प्रिय एव तन्वा सत्त्वेन सृष्टा बहिः अन्तः आविः गति 
न सूक्ष्मां ऋषयः च विद्महे कुतः असुर आद्याः इतर प्रधानाः ॥३॥॥ 


प्रिय एव जिनके प्रिय ही गति स्वरूपको 
सत्त्वेन तन्वा सत्त्वगुणके अंशसे न विष्यहे नहीं जान पाते 
सृष्टा उत्पन्न इतर तत्र जिनमें दूसरे 
इमे वयं ये हम (देवता) गुण (रजः तमः) 
च ऋषयः और ऋषिगण प्रधानाः प्रधान हैं वे 
बहिः अन्तः अपने बाहर भीतर | असुर आद्याः असुरादि 

भाविः विराजमान कुतः केसे (जान सकते 
यत्‌ सूक्ष्मां जिनके सूक्ष्म | हैं) ॥३१॥ 


पादौ महीयं स्वकृतेव यस्य 
चतुबिधो यत्र हि भूतसर्गः । 
स बे महापुरुष आत्मतन्त्रः 
प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥३२॥ 


पादौ मही इयं स्वकृत एव यस्य चतुविधः यत्र हि भतसर्गः स वे 
महापुरुष: आत्मतन्त्रः प्रसोदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥३२॥ 
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यत्न जिसमें यस्य पादो जिनका पर हे 
चतुविधः चारों (स्वेदज, वंस निश्चय वे 

अंडज, उद्धिज, महापुरुषः महापुरुष 
जरायुग) प्रकारकी | आत्मतन्त्रः परम स्वतन्त्र 
भूतसगः प्राणि सृष्ट है (वह) | महाविभूतिः परम ऐश्वयंशाली 
हि इयं मही क्योंकि यह पृथ्वी | ब्रह्म परम ब्रह्म 
स्वकृत एब उनकी अपनी | प्रसीदतां (हमपर) प्रपन्न 
बनायी ही है, | हों ॥३२॥ 
अम्भस्तु यद्रेत उदारबोयं 
सिध्यन्ति जीवन्त्युत वधमानाः। 
लोकासख्रयोऽथाखिललोकपालाः 
प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः 1३ ३।। 


अम्भः तु यद्‌ रेत उदारवीयं सिध्यन्ति जीवन्ति उत वर्धभाना: लोका: 
त्रय: अथ अखिल लोकपालाः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥३३॥ 


त्रयः लोकाः तीनों लोक उदारवीयं: वह शक्तिशाली 
अथ और अम्भः तु जल ही 
लोकपाला: लोकपाल भी यत्‌ रेत जिनका वीय॑ हे (वे) 
' जिससे) महाविभूतिः परमेश्वयं 
सिध्यन्ति उत्पन्न होते, ब्रह्म प्रसीदतां परम ब्रह्म प्रसन्न 
जीवन्ति जीते हों ॥३३॥ 
उत बधमानाः तथा बढ़ते हैं 
सोमं मनो यस्य समामनन्ति 
दिवौकसां वे बलमन्ध आयुः। 
ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३४॥ 
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ण 


सोमं मनः यस्य सम आमनन्ति दिवोकसां बे बलं अन्ध आयुः ईशः 
नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३४॥ 


दिवौकसां देवताओंकी जिसे | प्रजनः उत्पन्न करनेवाला 
बै वलं निश्चित रूपसे बल, | सोमं चन्द्रमा 
अन्धः अन्न यस्य मनः जिनका मन है, 
आयुः आयु स वे 
सम आमनन्ति कहते हैं, सहाविभूतिः महाऐश्वयंशाली 
नगानां जो वृक्षोंका नः प्रसीदतां हमपर प्रसन्न हों 
ईशः आधीएवर, | ।। ३४। 
प्रजानां प्रजाओंको 
अर्निमुखं यस्य तु जातवेदा 
जातः क्रियाकाण्डनिमित्तजन्सा । 
अन्तःसमुद्र ऽनुपचन्स्वधातून 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३५॥ 


अग्निः मुखं यस्य तु जातवेदा जातः क्रियाकाण्ड निमित्त जन्मा 
अन्तः समुद्र अनुपचन्‌ स्वधातून्‌ प्रसोदतां नः स महाविभूतिः ॥३५॥ 


क्रियाकाण्ड (यज्ञादि) कमंकाण्ड-| अनुपचन्‌ पचाता हुआ 
के जातबेदा अग्निः वह जातवेदा अग्नि 
निमित्त जन्मा निमित्त जन्म लने- | यस्य तु मुखं जिसका तो मुख है, 
वाले, स्‌ वे 
अन्तः शरीरके भीतर और | महाविभूतिः महाऐश्वयंमय 
समुद्र समुद्र में नः प्रसीदतां हमपर प्रसन्न हों 
स्वधात्‌न्‌ वहां विद्यमान ॥३५॥) 
धातुओंको 
यच्चक्षुरासीत्‌ तरणिदवयानं 
त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यम्‌ । 
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द्वार च मुक्त रमृतं च मृत्युः 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३६॥ 


यत्‌ चक्षुः आसीत्‌ तरणिः देवमानं त्रयीमयः ब्रह्मच एष धिष्ण्य 
दारं च मुक्तः अमृतं च मृत्युः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३६॥ 


देवयानं देवयान मार्ग के. ; मृत्युः मृत्यु स्वरूप 
अधिष्ठाता एष तरणिः ये सूर्य 

त्रयीमयः वेदमय यत्‌ चक्षुः जिनके नेत्र 

ब्रह्मण परं ब्रहमकी आसीत्‌ हं 

धिष्ण्यं उपासनाके स्थान, स महाविभूतिः वे महाऐश्वयंमय 

च मुक्तः द्वारं और मोक्षके द्वार, | नः प्रसीदतां हमपर प्रसन्न हों 

अमृत च अमृत और ।। ३६॥ 


प्राणादभूद यस्य चराचराणां 

प्राणः सहो बलमोजश्च वायुः। 
अन्वास्म सम्राजमिवानुगा दयं 

प्रसोदतां नः स महाविभूतिः ॥३७॥ 


प्राणात्‌ अभूत्‌ यस्य चर अचराणां घ्राणः सहः बलं ओजः च वायुः 
अनु अवास्म सस्राजं इव अनुगा बयं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३७॥ 


चर अचराणां जंगम-स्थावर सब | अनु अवास्म पीछे चलते हैं, 


प्राणियोंका वायुः यस्य वह वायु जिसके 
सहः बल: जो मनोबल, देहबल | प्राणात्‌ अभूत्‌ प्राणसे उत्पन्न हुआ, 
च ओजः और इन्द्रिय बल है, | स वे 
सञ्राजं इव सम्राटके समान | महाबिधूतिः परमेश्वर्य 

जिसके नः प्रसीदतां हमपर प्रसन्न हों 
वयं हम (देवता) ॥३७॥ 


अनुगा अनुयायियोंके समान 
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श्रोत्राद्‌ दिशो यस्य हृदश्च खानि 
प्रजज्ञिरे ख पुरुषस्य नाभ्याः। 


प्राणेन्द्रियात्मासुशरोरकेतं 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३८॥ 


श्रोत्रात्‌ दिशः यस्य हृदः च खानि प्रजज्ञिरे खं पुरुषस्य नाभ्याः 
प्राण इन्द्रिय आत्म असु शरीरकेतं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३८॥ 


यस्य पुरुषस्य जिन परम पुरुषके असु सूक्ष्मप्राण (नाग, 
श्रोत्रात्‌ कानोंसे कुर्म, कृकल, देवदत्त, 
दिशः विणा, धनंजय) 
हृदः च खानि हृदयसे इन्द्रियां, शरीरकेतं तथा शरीरका 
नाभ्याः नाभिसे आधार 
घ्राण प्राण (प्राण, अपान, खं प्रजज्ञिर आकाश उत्पन्न 

व्यान, उदान, हुआ 

समान) स महाविभूतिः वे परमेश्वरं 
इन्द्रिय आत्म इन्द्रियां, मन, नः प्रसीदतां हमपर प्रसन्न हों 

।। ३८।। 
बलान्महेन्द्र्रिदशाः प्रसादा- 


न्मन्योगिरीशो धिषणादू विरिञ्चः। 
खेभ्यश्च छन्दांस्यृषयो मेढतः कः 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३४॥ 
बलात्‌ महेन्द्रः त्रिदशाः प्रसादात्‌ मन्योः गिरोशः धिषणात्‌ विरिञ्चः 
खेभ्यः च छन्दांसि ऋषयः मेढतः कः प्रसीदतां नः स महाविभतिः ॥३6॥ 


बलात्‌ महेन्द्रः (जिनके) बलसे इन्द्र, मन्योः गिरोशः क्रोधे रुद्र, 
प्रसादात्‌ कृपासे धिषणात्‌ बुद्धिसे 
त्रिदशाः देवता. विरिञ्चः ब्रह्मा, 
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खेभ्यः छन्दांसि इन्द्रियोंसे वेद स महाविभूति: वे महाविभूति 
च ऋषयः और ऋषिगण. नः प्रसीदतां हमपर प्रसन्न हों 
मेढतः कः शिश्नसे प्रजापति | ॥३६॥ 


(उत्पन्न हुए) | 
श्रोबक्षसः पितरश्छाययाऽऽसत्‌ 

धमः स्तनादितरः पृष्ठतोऽभूत्‌ । 
द्यौयस्य शीषर्णोऽप्सरसो विहारात्‌ 

प्रसोदतां नः स महाविभुतिः ॥४०॥ 


श्रीः बक्षसः पितरः छायया आसन्‌ धर्मः स्तनात्‌ इतरः पृष्ठतः अभूत्‌ 
द्यौः यस्य शीर्णः अप्सरसः बिहारात्‌ प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४०॥ 


छायया पितरः छायासे पितर | दिहारात्‌ विहारे 

आसन उत्पन्न हुए, अप्सरसः अप्सराएँ, 

स्तनात्‌ धमः स्तनोंसे धर्म अभूत्‌ उत्पन्न हुई 

पृष्ठतः इतरः पीठसे दूसरा स महाविभूतिः वे महाविभूति 
(अधम) नः प्रसीदतां हमपर प्रसन्न हों 

यस्य शोषणः जिनके मस्तकमे 11५०11 

द्यो द्य लोक 


विप्रो मुखं ब्रह्म च यस्य गुह्य 

राजन्य आसोदू्‌ भुजयोबलं च। 
ऊर्वोविडोजोऽङ्घ्ि र वेद शूद्रौ 

प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४१॥ 


विप्रः मुखं ब्रह्म च यस्य गृह्य राजन्य आसीत्‌ भुजयोः बलं च उर्वो 
विड ओज: अङ घरि: अवेद शद्रो प्रसीदतां न: स सहाविभतिः ॥४।॥ 


यस्य मुखं जिनके मुखसे गुह्य ब्रा रहस्यात्मक वेद, 
विघ्रः च ब्राह्मण तथा भुजयोः भुजाओंमे 
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राजन्य क्षत्रिय | अबेद शूद्रा.. वेदवाह्म तथा शूद्र 

च बलं तथा बल : आसीतु उत्पन्न हुए 

ऊर्वोः उर्‌ (जांघ) से | स महाविभूति: वे महाविभूति 

चिड ओजः वंश्य और (उनकी ! नः प्रसीदतां हमपर प्रसन्न हों 
वृत्ति) ओज ।%11। 

अझ, घिः परमे 


लोभोऽधरात्‌ प्रीतिरुपयंभद्‌ द्य ति- 
नस्तः पशव्यः स्पर्शन कामः। 
श्र वोर्यमः पक्ष्मभवस्तु कालः 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४२॥ 
लोभः अधरात्‌ प्रीतिः उपरि अभूत्‌ द्य्‌ तिः नस्तः पशव्यः स्पर्शन 
कामः भ्रवोः यमः पक्ष्म भवः तु कालः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥७२॥ 


अधरात्‌ (जिनके) नीचेके | अभूत्‌ उत्पन्न हुआ 
ओष्ठसे ख वोः यमः भौहोंसे यमराज, 

लोभः लोभ | पक्ष्म भवः तु पलकोंसे तो 

उपरि ऊपरी ओष्ठमे | काल: काल उत्पन्न हुआ 

प्रीति: प्रीति, स महाविभूतिः वे महाविभूति 

नस्तः द्यतिः नामिकाये कान्ति, | नः प्रसीदतां हमपर प्रसन्न हो 

स्पर्शन स्पशसे ॥४२॥। 


पशव्यः कामः पशव धम काम, 


द्रव्यं वयः कमं गुणान्विशेषं 
यद्योगमायाविहितान्बदन्ति । 

यद्‌ दुविभाव्यं प्रबुधापबाधं 
प्रसोदतां नः स महाविभूतिः ॥४३॥ 
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द्रव्यं बयः कमं गुणानु विशेषं यत्‌ योगमाया अविहितान बदन्ति 
यत्‌ दुर्विभाव्यं प्रबुध अपबाधं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४३॥ 


द्रव्य पञ्चभूत, प्रबुध विद्वानों द्वारा 
वयः काल अपबाधं अनात्म रूपसे 
कमं कमं, त्याज्य हैं, उन सब 
गुणानु सत्त्वादि गुण तथा रूपोंवाले 


यत्‌ योगमाया जो योगमाया द्वारा | स महाविभूतिः वे महाविभूति 
अविहितान्‌ निषिद्ध धम प्रगट | नः प्रसोदतां हमपर प्रसन्न हों 
हुए हैं, ॥9३१। 
यत्‌ दुविभाव्यं जो अचिन्त्य 
नमोऽस्तु तस्मा उपशान्तशक्तये 
स्वाराज्यलाभप्रतिप्रितात्मने । 
गुणेषु मायारचितेषु वृत्तिभि- 
न सज्जमानाय नभस्वदूतये ॥1४४॥ 


नमः अस्तु तस्मा उपशान्त शक्तये स्वाराज्य लाभ प्रतिपूरित 
आत्मने गुणेषु मायारचितेषु वृत्तिभिः न सज्जमानाय नभस्व दूतये 1801 


शक्तये सम्पूर्ण शक्तियां गुणेषु वृत्तिभिः गुणोंकी वृत्तियोंमें 
उपशान्त जिनमें शान्त हैं न सज्जमानाय संसक्त न होनेवाले 
स्वाराज्य आत्मराज्य नभस्व वायुके समान 

लाभ प्राप्तिसे द्तये विचरण करनेवाले 
प्रतिप्रित परिपूण तस्मा नमः उन (परमात्मा) को 
आत्मने स्वरूप, अस्तु नमस्कार हो ॥४४॥ 


मायरचितेष्‌ माया निमित 
स त्व॑ नो दशयात्मानमस्मत्करणगोचरम्‌ । 
प्रपन्नानां दिहक्षणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्‌ ॥४५॥ 
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स त्वं न: दर्शय आत्मानं अस्मत्‌ करण गोचर प्रपन्नानां दिट्टक्षुणां 


सस्मितं ते मुखाम्बुजम्‌ ।।४५।। 


सत्वं ऐसे आप ते आत्मानं 
नः दिहक्षुणां टम दशनाभिलापी सस्मिनं 
प्रपन्नानां शरणागतोंके मुखाम्बुजं 
अस्मत्‌ करण हमारी इन्द्रियोंको दशय 
गोचरं दीख सके 


वह आपका 
मुस्कराता 


मुख-कमल 
दिखलाइए ॥७५!। 


तस्तै: स्वेचछाधृते रूपे: काले काले स्वयं विभो । 
कर्म दुर्विषहं यत्नो भगर्वास्तत्‌ करोति हि ॥४६॥ 
तेः तेः स्वेच्छा धते रूपं: काले काले स्वयं विभो कर्म दुविषहं यत्‌ 


नः भगवानु तत्‌ करोति हि ॥४६॥ 


विभो भगवान्‌ प्रभो | भगवन्‌ ! स्वेच्छा 

यत्‌ नः जो हमारे लिए धर्ते: 

दुविषहं कर्म दुःसह कमं होते हैं | रूपे: तत्‌ 

हि काले काले क्योंकि समय- स्वयं करोति 
समयपर 

तः तेः उन-उन 


अपनी इच्छासे 

धारण किये 

रूपोसे उसे 

आप स्वयं सम्पन्न 
कर देते हैं ॥५६।। 


क्लेशभूयल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा । 


देहिनां विषयार्तानां न तथबापित॑ त्वयि ॥४७॥ 


क्लेश भूरि अल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां. विषय 


आर्तानां न तथा एव अपितं त्वयि ॥४७॥। 


विषय भोगोंके लिए | भरि क्लेश 
आर्तानां व्याकुल अल्पसाराणि 
देहिनां शरीरधारियोंके वा विफलानि 
कर्माणि कर्म 


बहुत कष्ट तथा 
तुच्छ सारवाले 
अथवा निष्फल होते 
जै 


८ 
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तथा त्वय उस प्रकार आपको | एव होनेवाले (कर्मे) 
अपितं अपित न नहीं होते ॥४७॥ 
नावमः कर्मकल्पोऽपि विफलायेश्वरापितः । 
कल्पते पुरुषस्येष स ह्यात्मा दयितो हितः ॥४८॥ 


न अवमः कर्म कल्पः अपि विफलाय ईश्वर अपितः कल्पते पुरुषस्य 
एष स हि आत्मा दयितः हितः ॥४८॥ 


हिस आत्मा क्योंकि वे परमात्मा अवमः कल्पः थोड़ा किया 


दयितः हितः प्रिय और हितकारी | कर्मं अपि कमं भौ 
हैं, | विफलाय न निष्फल नहीं 
एष पुरुषस्य अत: इस पुरुषका | कल्पते होता ॥४८॥ 


ईश्वर अपितः भगवानको अपित 


४ यथा हि स्कन्धशाखानां तरोमु लावसेचनम्‌ । 
एवमाराधनं विष्णोः सर्वषामात्मनश्च हि ॥४८॥ 


यथा हि स्कन्ध शाखानां तरोः मूल अवसेचनं एवं आराधनं विष्णोः 
सर्बषां आत्मनः च हि ॥४४॥ 


हि यथा क्योंकि जसे विष्णोः विष्णु भगवान्‌की 
तरोः मूल वृक्षकी जड़को आराधनं आराधना 
अवसे चनं सींत्रना सर्वषां च सबकी तथा 
स्कन्ध तने तथा डानियोंको| आत्मनः अपनी भी (सेवा) 
शाखानां (भी सींचना है) है 1४८ 
एवं इसी प्रकार 

नमस्तुभ्यमनन्ताय दुवितर्क्यात्मकमंणे । 


निगु णाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च साम्प्रतस्‌ ॥५०॥ 


नमः तुभ्यं अनन्ताय दुवितक्यं आत्मकमंणे निर्गुणाय गुण ईशाय 
सत्त्वस्थाय च साम्प्रतम्‌ ॥५०॥ 
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अनन्ताय अनन्त | और 
आत्मकर्मणे अपने कर्मोसे | साम्प्रतं इस समय 
दुवितक्यं अचिन्त्य | सत््वस्थाय सत्वगृणमें स्थित 
निर्गुणाय निगुण, | तुभ्यं नम आपको नमस्कार 
गुण ईशाय गुणोंके स्वामी, | (अस्तु) हो ॥५०॥ 


इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टस्कन्ध- 
ऽसृतमथने पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


अथ बदढ्ठोष्शध्याय: 


श्रीशक उवाच- 
एवं स्तुतः सुरगणभंगवाव्‌ हरिरीश्वरः । 
तेषामाविरभूद्‌ राजन्सहस्रार्कोदयरा तिः ॥ १ ॥ 


एवं स्तुतः सुरगणे: भगवान्‌ हरिः ईश्वर: तेषां आविः अभूत्‌ राजन 
सहस्र अर्क उदय द्य तिः ॥१॥ 


राजम्‌ राजन्‌ ! उदय उदय होनेके समान 

सुरगणे: देवताओं द्वारा यतिः तेजस्वी 

एवं स्तुतः इस प्रकार स्तुति | ईश्वरः भगवान्‌ सर्वसमर्थ भगवान्‌ 
करनेपर हरिः तेषां श्रीहरि उनके सामने 

सहस्र अकं सहस्रों सूर्योके आविः अभूत्‌ प्रकट हो गये ॥१॥ 


तेनेव महसा सर्वे देवाः प्रतिहतेक्षणाः । 
नापश्यन्खं दिशः क्षोणिमात्मानं च कुतो विभुम्‌ ॥ २॥ 


तेन एव महसा सर्व देवा: प्रतिहत ईक्षणाः न अपश्यन्‌ दिशः खं क्षोणीं 
आत्मानं च कुतः बिभुव्‌ ॥२॥ 


तेन एव (भगवानुके) उसी दिशः क्षोणी दिशाओंको, पृथ्वी- 

महसा तेजमे को 

ईक्षणाः आखोंमें च आत्मानं तथा अपनेको भी 

प्रतिहत चकाचोंध होनेसे , न अपश्यन्‌ नहीं देख सके 

सर्वे देवाः सब देवता | विभु कुतः तब उन सवेव्यापक 
को केसे देखते ॥२॥ 


विरिञ्चो भगवान्हष्ट्वा सह शर्ण तां तनुम्‌ । 
स्वच्छां मरकतश्यामां कञ्जगर्भारुणेक्षणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
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विरिञ्चः भगवान्‌ हृष्ट्वा सह शर्वेण तां तनु स्वच्छां मरकत श्यामां 
कञ्ज गर्भ अरुण ईक्षणाम्‌ ॥ ३॥ 


सह शवण शंकरजीके साथ | स्वच्छां निमेल 
भगवान्‌ भगवान्‌ मरकत नीलम मणिके समान 
विरिञ्चः ब्रह्माने | श्यामां श्याम, 
तां तनु उस (भगवानूके) | कञ्ज कमलके 
रूपको गर्भ भीतरी भागके समान 
दृष्ट्वा देखा, अरुण ईक्षणां लाल नेव्रवाले ॥३॥ 
तप्तहेमावदातेन लसत्कोशेयवाससा । 


प्रसन्नचारुसर्वाङ्गीं सुसुखो सुन्दरश्र बम्‌ ॥ ४ ॥ 


तप्त हेम अवदातेन लसतु कोशेय वाससा प्रसन्न चारु सर्वाङ्कीं 
सुमुखो सुन्दर भ्र वम्‌ ॥४॥। 


तप्त हेम तपाये हुए स्वर्णके । चारु सर्बाङ्गीं सर्वाङ्ग सन्दर 

अवदातेन समान आभावाले | पुन्द र मुख 

कोशेय वाससा रेशमी वस्त्रसे सुन्दर सुन्दर 

लसतु सुशोभित | भ्रवं भौंहोंवाली (मूर्ति) 

प्रसन्न प्रसन्न, | थी ॥%॥ 
महामणिकिरीटेन केयुराभ्यां च भूषिताम्‌ । 
कर्णाभरणनिर्भातकपोलश्चीमुखएम्बुजाम्‌ ।। ५ ॥ 


महामणि किरीटेन केयूराभ्यां च भूषितां कर्ण आभरण निर्भात 
कपोल श्रीमुख अम्बुजाम्‌ ॥५॥। 


महामणि महामणि जडित | कपोल कपोलोंव। लासे 
किरीटेन मुकुट श्रीमुख अम्बुजां श्री मुख-कमल 

च केय्राभ्यां तथा अंगदोंसे | निर्भात अत्यन्त शोभित था 
भूषितां भूषित थी, | ।, २ | 


कर्ण आभरण कानोंके आभूषण | 


(कु डल) से | 


अष्टमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ ८५ 


काञचीकलापवलयहारनूपुरशोभिताम्‌ 
कौस्तुभाभरणां लक्ष्मीं बिश्जतों वनमालिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 


काञ्चीकलाप वलय हार नूपुर शोभितां कोस्तुभ आभरणां लक्ष्मों 
ब्र्रतीम्‌ वनमालिनीम्‌ ॥६॥ 


काञ्चीकलाप करधनी, ' आभरणां भूषित किये, 
वलय हार कङ्कण, हार, लक्ष्मी श्रीवत्सचिहन 
नूपुर शोभितां तुपुरसे सुशोभित, , वनमालिनीं तथा वनमाला 
कोस्तुभ कौस्तुभमणिसे  : बिश्ञतों धारण किये ॥।६।' 
सुदशनादिभिः स्वास्त्रेम्‌ तिमऱ्हिरिपासितास्‌ । 
तुष्टाव देवप्रवरः सशवः पुरुषं परम्‌। 
सर्वामरगणेः साकं सर्वाद्गरवनि गतेः॥ ७॥ 
सुदर्शन आदिभिः स्व अस्त्रः मृतिमतुभिः उपासितां तुष्टाव देव- 
प्रवरः सशवंः पुरुषं पर सर्व अमरगणेः साक सर्वाङ्ग: अवनि गतेः ॥७॥ 


सुदशन सुदर्शन | साक साथ 
आदिभिः आदि सर्वाङ्गं : सम्पूणं अंगसे 
मूतिमतृभिः मूतिमान अर्वान गतः पृथ्वीपर पड़कर 
स्व अस्त्रे: अपने अस्त्रोंसे | (साष्टाङ्ग प्रणाम 
उपासितां उपासित (उस । करके) 

मूतिको देखकर) | परं पुरुषं परम पुरुषकी 
सशर्वः शंकरजीके साथ तुष्टाव स्तुति करने लगे 
देवप्रवरः देवश्रेष्ठ ब्रह्माजीने ।।७॥। 
सवं अमरगणेः सब देवताओंके 
ब्रहमोवाच- 

अजातजन्मस्थितिसंयमाया- 


गुणाय निर्वाणसुखाणबाय । 
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अणोरणिम्ने$परिगण्यधाम्ने 
महानुभावाय नमो नमस्ते ॥ ८ ॥ 


अजात जन्म स्थिति संयमाय अगुणाय निर्वाण सुख अर्णवाय अणोः 
अणिम्ने अपरिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमः ते ॥।८॥ 


जन्म जन्म, | अणोः अणिम्ने अणुसे भी अण्‌, 
स्थिति संयमाय स्थिति, प्रलय | अपरिगण्य अपरिगणित 
अजात जिनका होता ही [| धाम्ने स्वरूप, 

नहीं, | महानुभावाय महा प्रभावशाली 
अगुणाय उन निगुण । प्रभु 
निर्वाण सुख मोक्ष सुख ते नमो आपको बार-बार 
अर्णवाय सागर नम: नमस्कार ॥८॥ 


रूप तबंतत्‌ पुरुषषभेज्यं 
श्रे योथभिवे दिकतान्त्रिकेण । 
योगेन धातः सह नस्रिलोकान 
पश्याम्यमुष्मिन्‌ नु ह विश्वमृतों॥ & ॥ 
रूपं तव एतत्‌ पुरुष ऋषभ इज्य श्रेयः अथिभिः वेदिक तार्त्रिकेण 
योगेन धातः सह नः त्रिलोकान्‌ पश्यामि अमुष्मिन्‌ नु ह॒ विश्वमूतो ॥८॥ 


पुरुष ऋषभ पुरुषोत्तम ! धातः अमुष्मिनु त्राता ! आपके इस 
श्रेयः अपना कल्याण | विश्वमूतों विश्वरूपमें 
अथिभिः चाहनेवालों द्वारा निश्चय ही 

तव एततु रूपं आपका यह रूप | नः हम देवताओंके 
वैदिक वैदिक और । सह साश 

तान्त्रिकिण तान्त्रिक व्रिलोकान्‌ तीनों लोकोंको 
योगेन विधिसे पश्यामि देख रहा हूँ ॥।८॥ 


ड्ज्यं पूजनीय हैं 
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Se 


त्वय्यग्र आसोत्‌ त्वयि मध्य आसीत्‌ 

त्वय्यन्त आसोदिदमात्मतन्त्ने । 
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं 

घटस्य मृत्स्नेव परः परस्मात्‌ ॥१०॥ 
त्वयि अग्र आसीत्‌ त्वयि मध्य आसीत्‌ त्वयि अन्त आसीत्‌ इदं 


आत्मतन्त्र त्वं आदिः अन्तः जगतः अस्य मध्यं घटस्य मृत्स्ना इव परः 
परस्मात्‌ ॥१०॥ 


परस्मात्‌ इसपर (प्रकृति) से त्बयअन्त आपमें ही अन्त 
भी | आसीत्‌ है 
परः आप परे हैं, घटस्य मृत्स्ता घडेका मिट्टीके 
आत्मतन्त्रे परम स्वतन्त्र आपमें इव समान 
इवं त्वयि इस जगतका आप हो अस्य जगतः इस जगतुके 
अग्र आसीत्‌ आदि है, त्वं आप ही 
त्वयि मध्य आपमें ही मध्य आदिः अन्तः आदि, अन्त और 
आसीत्‌ है, मध्यं मध्य भी हो ॥१०॥। 


स्व॑ माययाऽऽत्माश्रयया स्वयेदं 

निर्माय विश्वं तदनुप्रविष्टः । 
पश्यन्ति युक्ता मनसा मनोषिणो 

गुणव्यवायेऽप्यगुणं विपश्चितः ॥११॥ 


त्वं मायया आत्म आश्रयया स्वया इदं निर्माय विश्व तत्‌ अनुप्रविष्टः 
पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणः गुणव्यवाये अपि अगुणं विपश्चितः ॥११॥ 


त्वं स्वया आप अपना निर्माय तत्‌ बनाकर फिर 
आत्म अपने अनुप्रविष्टः इसमें प्रविष्ट हो 
आश्रयया आश्रयमें रहनेवाली गये हैं, 


मायया इद मांयासे इस विश्व- | विपश्चितः विवेकी 
को मनीषिणः बुद्धिमान 
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युक्ता युक्ति जाननेवाले | अपि भी 
मनसा मनसे अगुणं आपको निगुण 
गणव्यवाये गृणोंकी सृष्टिमें पश्यन्ति देखते हैं ।।१1॥! 


यथाग्निमेधस्यमृतं च गोष्‌ 
भव्य्चमम्बृद्धामने च वृत्तिम्‌ । 
योगेमंनुष्या अधियन्ति हि त्वां 
गुणेषु बुद्धया कवयो वदन्ति॥१२॥ 
यथा अग्नि एधस्य अमृतं च गोष भुवि अन्नं अम्बु उद्यमने च वृत्ति 
योग: मनुष्याः अधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्ध्या कबयः वदन्ति ॥१२॥ 


यथा एधस्य जसे लकड़ीमें-से , मनुष्याः मनुष्य 

अग्नि अग्नि । अधियन्ति पालेते है 

च गोषु और गायोंमें-से | हित्वां क्योकि आपको 
अभृतं अमृत (थी) (वेसे ही) 

भुवि अन्नं पृथ्वीमें-से अन्न और| कवयः बुद्धिमान 

अम्बु जल, बुद्ध्या बुद्धि द्वारा 

च उद्यमने तथा उद्यमसे गुणेषु गुणोंमें पलते और 
वृत्ति आजीविका वदन्ति वर्णन करते हैं 
योग: उपायों द्वारा | ॥ १२॥ 


तं त्वां वयं नाथ समुज्जिहानं 
सरोजनाभातिचिरेप्सिताथंम्‌ । 
हष्ट्वा गता निवृ तिमद्य सर्वे 
गजा दवार्ता इव गाङ्गमम्भः ॥१३॥ 


तं त्वां वयं नाथ सम उज्जिहान सरोजनाभ अतिचिर ईप्सित 
अर्थ दृष्ट्वा गता निवृति अद्य सर्व गजा दव आर्ता इव गाङ्ग अम्भः ॥१३॥ 
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सरोजनाभ पद्मनाभ! | दब आर्ता दावाग्नि संतप्त 
अतिचिर वहुत समयमे गजा हाथीके 
ईप्सित अभीष्ट ` गाङ्ग अम्भः गंगा जल पानेके 
अर्थ प्रयोजन रूप | इव समान 


नाथ तं त्वा स्वामी उस आपको | अद्य वयं सब॑ आज हम सव 
'सम उज्जिहान सम्मुख प्रकट हुए | निवृति गता परमानन्द प्राप्त हुए 
दृष्ट्वा देखकर | ॥1३॥। 


स त्बं विधत्स्वाखिललोकपाला 


वयं यदर्थास्तव पादमुलम्‌ । 
समागतास्ते बहिरन्तरात्मन्‌ 
कि वान्यविज्ञाप्यमशेषसाक्षिण: ।।१४॥। 


स त्बं विधत्स्व अखिल लोकपाल वयं यत्‌ अर्थाः तव पादमूलं 
समागताः ते बहिः अन्तः आत्मनि कि वा अन्य विज्ञाप्यं अशेष साक्षिणः 


॥१४॥ 
वयं अखिल हम सब ते अशेष आप सबके हो 
लोकपाल लोकप।ल आत्मनि बहिः शरीरके बाहर- 
यतु अर्थाः जिस प्रयोजनसे अन्तः भीतरके 
तव पादमूलं आपके चरणोके | साक्षिणः साक्षीसे 

समीप वा अन्य कि फिर दूसरा क्या 
समागताः आए हैं विज्ञाप्यं सूचित करना रहा 
स त्वं विधत्स्व उसे आप पूरा कर है ॥१४॥ 
दो, 
अहं गिरित्रश्च सुरादयो ये 
दक्षादयोऽग्नेरिव केत वस्ते । 


कि वा विदामेश पृथग्विभाता 
विधत्स्व शं नो द्विजदेवमन्त्रम ॥१५॥ 
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अहं गिरित्रः च सुरादयः ये दक्ष आदयः अग्नेः इव केतवः ते कि वा 
विदाम ईश पृथक विभाता विधत्स्व शं नः द्विज देव मन्त्रम्‌ ॥।५॥। 


अहं गिरित्रः मैं, शकरजी, किंवा अथवा क्या (अपना 

च ये तथा जो कल्याण) 

सुरादयः देवतादि, विदाम जान सकते हैं 

दक्ष आदयः दक्ष आदि (प्रजा- ईश नः अत: स्वामी ! हम 
पति) देव द्विज देवता, ब्राह्मणोंके- 

अग्ने: अग्निकी शं मन्त्र कल्याणका उपाय 

फेतव: चिनगारियोके विधत्स्व (आप हो) कोजिए 

ड्ब समान ॥॥१५॥ 

ते पृथक आपसे पृथक्‌ 

विभाता प्रकाशित | 


श्रीशुक उवाच 
एवं बिरिञ्चादिभिरीडितस्तद्‌ 
विज्ञाय तेषां हृदयं तथव । 
जगाद जीमूतगभीरया गिरा 
बद्धाञ्जलीन्संवृतसवकारकान्‌ ॥१६॥ 


एबं विरिञ्च आदिभिः ईडितः तत्‌ विज्ञाय तेषां हृदयं तथा एव 
जगाद जीमूत गभीरया गिरा बद्ध अंजलीन्‌ संवृत सबं कारकान्‌ ॥३६॥ 


एवं इस प्रकार विज्ञाय जानकर 

विरिञ्च ब्रह्मा सबं कारकान्‌ सब इन्द्रियोंको 

आदिभिः आदिद्वारा संवृत रोककर 

ईडितः स्तुति करनेपर अंजलीन्‌ बद्ध हाथ जोड़े 

तत्‌ हृदयं उनके हृदयकी तेषां उन (देवताओं)से 
इच्छा तथा और (उनकी 


इच्छाके) 
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एव अनुसार हो | जगाद (भगवान्‌) बोले 
जीमूत गभीरया मेघ गम्भीर | 11१६) 
गिरा वाणीसे | 


एक एवेश्वरस्तस्मिन्सुरकार्य सुरेश्वरः । 
विहतु कामस्तानाह समुद्रोन्मथनादिभिः ॥१७॥। 


एक एव ईश्वर: तस्मिन्‌ सुर कार्य सुर ईश्वरः विहतुं कामः तानु 
आह समुद्र उन्मथन आदिभिः ॥१७॥ 


सुर ईश्वरः वे देवताओंके ला समुद्र उन्मथन समुद्र-मन्थन 


सुर देवताओंके आदिभिः आदिके द्वारा 
तस्मिन्‌ कार्यं उस काममें विहतु क्रीडा करनेकी 
एक एव अकेले ही काम: इच्छा से 

ईश्वरः समर्थ होनेपर भी | तानु आह उनसे बोले ॥1७॥ 
श्रोभगवानुवाच- 


हन्त ब्रह्मन्नहो शम्भो हे देवा मम भाषितम्‌ । 
शृणुतावहिताः सर्वं श्रयो वः स्याद्‌ यथा सुराः ॥१८॥ 


हन्त ब्रह्मन्‌ अहो शम्भो हे देवा मम भाषितं शणुता अर्वाहताः सर्वे 
श्रेयः वः स्यात्‌ यथा सुराः ॥१८॥ 


हन्त ब्रह्मन्‌ हे ब्रह्माजी, | शृणुता सुनो, 

अहो शम्भो हे शङ्कुर, सुराः यथा देवताओ, जिससे 

हे देवा सर्वे हे देवगण सब लोग ! बः श्रेयः स्यात्‌ तुम लोगोंका कल्याण 
अवहिता: सावधान होकर | हो ॥१८॥ 


मम भाषितं मेरा भाषण | 
यात दानवदतेयेस्तावत्‌ सन्धिविधीयताम्‌ । 
कालेनानुगृहीतस्तर्यावद्र वो भव आत्मनः ॥१६॥ 
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यात दानव देतेयें: तावत्‌ सन्धिः विधीयतां कालेन अनुगृहीतः तः 
यावत्‌ बः भव आत्मनः ॥१४॥ 


यात यावत्‌ जाओ, जब तक तावल्‌ दानव तब तक दानव 
बः आत्मनः तुम लोगोंके अपने देतेयेः देत्यों से 

भव तेः अभ्युदयका वह | सन्धिः सन्धि 
अनुगृहीतेः अनुकूल | विधीयतां कर लो ॥१९॥ 
कालेन समय न आवे 


५ अरयोऽपि हि सन्धेयाः सति कार्याथगौरवे। 
अहिमुषकवदर देवा ह्यथस्य पदवीं गते: ॥२०॥ 


अरयः अपि हि सन्धेयाः सति कार्यं अर्थ गौरवे अहि मूषकवत्‌ देवा 
हि अर्थस्य पदवीं गते: ॥२०॥ 


हि देवा क्योंकि देवताओं | पदवीं गतः अवसर आनेपर 

गौरवे कार्थ बडा कार्य सिद्ध अहि मूषकवत्‌ सपं चूहेके समान 
करनेका अरयः अपि हि शत्रु भी तो 

अर्थ सति प्रयोजन होनेपर [| सन्धेयाः सन्धि कर लेने योग्य 

अर्थस्य प्रयोजन पूर्तिका | होते हैं ॥२०॥ 


अमृतोत्पादने यत्नः क्रियतामविलम्बितम्‌ । 
यस्य पीतस्य वे जन्तुम त्युग्रस्तोऽमरो भवेत्‌ ॥२१॥ 


अमृत उत्पादने यत्नः क्रियतां अविलम्बितं यस्य पीतस्य वे जन्तुः 
मृत्युग्रस्तः अमरः भवेत्‌ ॥२१॥ 


अविलम्बितं बिना बिलम्ब किये | मृत्युग्रस्तः मृत्युग्रस्त 
अमृत उत्पादने अमृत उत्पन्न करने- | जन्तुः प्राणी 

का वे अमरः भवेत्‌ निश्चय अमर हो 
यत्नः क्रियतां प्रयत्न करो जाता है ॥२१॥ 


यस्य पोतस्य जिसको पीनेपर 
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क्षिप्त्वा क्षीरोदधौ सर्वा वोरुत्त णलतोषधो: । 
मन्थानं मन्दर कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिम्‌ ॥२२॥ 


क्षिप्त्वा क्षीर उदधौ सर्वा वीरुत्‌ तृण लता औषधि: मन्थानं मन्दरं 
कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिम्‌ ॥२२॥ 


क्षीर उदधो क्षीर-स।गरमें मन्थानं कृत्वा मथानी बनाकर 
सर्वा वीरुत्‌ सब पौधे तुवासुक तथा वासुकी-नाग- 
तृण लता घास, लता तथा को 

ओषधिः औषधियां नेत्र कृत्वा मन्थन-रञ्जु बनाकर 
क्षिप्त्वा डालकर | ॥=२॥ 
मन्दर मन्दराचलको | 


सहापेन मया देवा नAिमन्थध्वमतन्द्रिताः । 
क्लेशभाजो भविष्यन्ति दत्या यूयं फलग्रहाः ॥।२३॥ 


सहायेन मया देवा निर्मन्यध्वं अतन्द्रिताः क्लेशभाजः भविष्यन्ति 
देत्या यूयं फलग्रहाः ।।२३॥ 


देवा मया देवताओ, मेरी क्लेश भाज: क्लेशभागी और 
सहायेन सहायतासे यूयं फलग्रहाः तुम लोग फल लेने 
अतन्द्रिताः आलस्य त्यागकर वाले 

निर्मन्थध्बं मन्थन करो भविष्यन्ति होओगे ॥२३। 
देत्याः दत्य | 


यूयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः । 

न संरम्भेण सिध्यन्ति सवऽर्थाः सान्त्वया यथा ॥।२४॥ 

यूयं तत्‌ अनुभोदध्वं यत्‌ इच्छन्ति असुराः सुराः न संरम्भेण सिध्यन्ति 
सर्वे अर्थाः सान्त्वया यथा ।।२४॥ 
यत्‌ असुराः जो असुर | सुराः युयं देवताओ ! तुम लोग 
इच्छन्ति चाहते हैं, । तत्‌ उसे 
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अनुमोदध्वं स्बोकारकर लो | सिध्यन्ति सिद्ध होते हैं 
सर्व अर्थाः सव प्रयोजन संरम्भेण वसे (क्रोधसे) 
यथा सान्त्वया अंसे शान्तिपूवक | न नहीं ।२०॥ 


न भेतव्यं कालकूटाद्‌ विषाज्जलधिसम्भवात्‌ । 
लोभ कार्यो न वो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु ॥२५॥ 


न भेतव्यं कालकूटात्‌ विषात्‌ जलधि सम्भवात्‌ लोभः कार्यः न वः 
जातुः रोषः कामः तु यस्तुष्‌ ॥२५॥ 


जलधि समुद्रसे । वस्तुषु वम्तुके लिए 
सम्भवात्‌ उत्पन्न होनेव।ले लोभः कामः तु लोभ, कामना भी 
कालकूटात्‌ कालङ्कट रोषः वः या क्रोध तुम लोगों- 
विषात्‌ त्रिष से को 
भेतव्यं न डरना नहीं चाहिए, न कार्ये: नहीं करना चाहिए 
जातुः उत्पन्न होनेवाली 11२ ५।। 
करिसी 
श्रीशुक उवाच- 
इति देवान्समादिश्य भगवानन्पुरुषोत्तमः । 
तेषामन्तदघे राजन्स्वच्छन्दगतिरीश्वरः ॥२६॥ 


इति देवान्‌ समादिश्य भगवान्‌ पुरुषोत्तमः तेषां अन्तः दधे राजन्‌ 
स्वच्छन्द गतिः ईश्वरः ।२२६॥ 


देवान्‌ इति देवताओको इस | ईश्‍वर: भगवान्‌ सर्वसमर्थ भगवान्‌ 


प्रकार पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तम 
समादिश्य भली प्रकार आदेश | तेषां उनके सामने से 
देकर अन्तः दये अन्तर्धान हो गये 


स्वच्छन्द गतिः स्वच्छन्द गति ।!२६।। 
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अथ तस्मे भगवते नमस्कृत्य पितामहः । 
भवश्न॑ जग्मतुः स्वंस्वं धामोपेयुर्बाल सुराः ॥२७॥ 


अथ तस्मे भगवते नमः कृत्य पितामहः भवः च जग्मतुः स्वं स्वं 
धाम उपेयुः बलि सुराः ॥२७॥। 


अथ तस्मे तव उन | स्वं स्वं धाम अपने-अपने धाम 
भगवते भगवानको जग्मतुः चले गये 

नमः कृत्य प्रणाम करके सुराः देवता 

पितामहः च ब्रह्मा और बलि देत्यराज वलिके 
भवः शंकरजी | उपेधु: समीप पहुँचे ॥२७।। 


हृष्टवारीनप्यसंयत्ताञ्जातक्षो भान्स्वनायकान 
न्यषेधद्‌ देत्यराट श्लोक्यः सन्धिविग्रहकालवित्‌ ॥२८॥ 


हष्ट्वा अरीन्‌ अपि संयत्तान्‌ जातक्षोभान्‌ स्वनायकान्‌ न्यषेधत्‌ 
देत्यराट श्लोक्यः सन्धिविग्रह कालदित्‌ ॥२८॥ 


अरीन्‌ शात्रुओंको सन्धि विग्रह सन्धि और युद्धे 

संयत्तान्‌ अपि संयमित (निःशस्त्र) कालवित्‌ समथको जाननेवाले 
भी . श्लोक्यः यशस्वी 

ष्ट्वा देखकर  देत्पराट्‌ देव्य राजने 

जातक्षोभान्‌ क्रद्ध हुए न्यषेधत्‌ रोक दिया ॥२८।। 


स्वनायकाच्‌ अपने सेनानायकोको 
ते बेरोचनिमासीनं गुप्तं चासुरयथपः। 
श्रिया परमया जुष्टं जिताशेषमुपागमन्‌ ॥।२४॥ 
ते वेरोचनि आसीनं गुप्तं च असुरथूथपेः श्रिया परमया जुष्टं जित 
अशेषं उप आगमन्‌ ॥२८॥। 


असुरयूथपेः असुर सेना नायकोंमे| परमया श्रिया परम शोभा 
गुप्तं च सुरक्षित तथा जुष्टं सम्पन्न 
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आसीनं बढे हुए जित अशेश्र पराजित 
वेरोर्चान विरोचननन्दन उप आगमन्‌ समीप आए ।।२९॥ 
ते वे सम्पूणं रूपसे 


महेन्द्रः श्लक्ष्णया वाचा सान्त्वयित्वा महामतिः । 
अभ्यभाषत तत्‌ सबं शिक्षितं पुरुषोत्तमात्‌ ॥३०॥ 


महेन्द्रः श्लक्ष्णया वाचा सान्त्वयित्वा महामतिः अभ्यभाषत तत्‌ 
सब शिक्षितं पुरुषोत्तमात्‌ ॥३०॥ 


महामतिः महाबुद्धिमान पुरुषोत्तमात्‌ पुरुषोत्तमसे 
महेन्द्रः इन्द्रने शिक्षितं तत्‌ सीखा था, वह 
श्लक्ष्णया वाचा मधुर वाणीमे सवं सब 
सान्त्वयित्वा सान्त्वना देकर अभ्यभाषत सुनाया ॥३०॥ 
(यत्‌) जो भगत्रान्‌ 


तदरोचत देत्यस्य तत्रान्ये येऽसुराधिपाः । 
शम्बरोऽरिष्टनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः ॥३१॥ 


तत्‌ अरोचत दंत्यस्य तत्र अन्ये ये असुर अधिपाः शम्बरः 
अरिष्टनेमिः च ये च त्रिपुरवासिनः ॥।३१॥ 


तत्‌ यह बात चये तथा जो 

देत्यस्य दत्यराजको और त्रिपुरवासिनः त्रिपुरवासी 

तत्र ये अन्ये वहां जो दूसरे असुर अधिपाः असुर-नायक थे 
शम्बरः शम्बर, उनको 
अरिष्टनेमिः अरिष्टनेमि अरोचत अच्छी लगी ॥३।॥ 


ततो देवासुराः कृत्वा संविदं कृतसोहृदाः । 
उद्यमं परमं चक्करमृतार्थं परन्तप ॥३२॥ 


ततः देव असुराः कृत्वा संविदं कृत सोहृदाः उद्यमं परमं चक्र: 
अमृत अर्थ परंतप ॥३२॥ 
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परंतप शत्रुको संतप्त करने- सौहृदाः परस्पर मित्रता 
वाले परीक्षित ! कृत करके, 
ततः देव तब देवता और | अभृत अर्थे अमृतके लिए 
अस्राः असुरोंने परमं उद्यमं भारी उद्योग 
संविदं कृत्वा सलाह करके चक्र: (प्रारम्भ) किया 
| ॥३२॥ 


ततस्ते मन्दरगिरिमोजसोत्पाटच दुर्मदाः । 
नदन्त उर्दाध निन्युः शक्ताः परिघबाहवः ॥३३॥ 


ततः ते मन्दरगिरि ओजसा उत्पाट दुर्मदाः नदन्त उदधि निन्युः 
शक्ताः परिघ बाहवः ॥३३॥ 


ततः ते तब वे | मन्दरगिरिं मन्दराचलको 
शक्ताः दुमंदाः शक्तिशाली, गविष्ठ | उत्पाट्य उखाड़कर 
परिघ परिधके समान नदन्त गर्जना करते हुए 
बाहवः भुजाओं वालोंने | उर्दाध निन्युः समुद्रकी ओर ले 
ओजसा बलपूर्वक चले ॥३३॥ 
दुरभारोद्ृहभ्रान्ता: शक्रवेरोचनादयः । 


अपारयन्तस्तं वोढु विवशा विजहुः पथि ॥३४॥ 


दूर भार उद्वह श्रान्ताः शक्र बेरोचन आदयः अपारयन्तः तं वोढुः 
विवशा विजहुः परथि ॥३४॥ 


दूर भार उद्वह दूर तक भार ढोनेसे | तं वोढु उसे ढोनेमें 

श्रान्ताः शक्क थककर इन्द्र अपारयन्तः असमर्थ होकर 

बे रोचन बलि विवशा पथि विवश होकर मारगमें 
आदयः आदिने बिजहुः छोड़ दिया ॥३४॥ 


निपतन्स गिरिस्तत्र बहूनमरदानवान्‌ । 
चुणंयामास महता भारेण कनकाचलः ॥३५॥ 
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निपतन्‌ स गिरिः तत्र बहून्‌ अमर दानवान्‌ चर्णयामास महता 
सारेण कनक अचलः ॥३५॥ 


तत्र निपतन्‌ वहां गिरते समय | बहुनु अमर वहुतसे देव- 

स गिरिः उस पर्वतने दानवान्‌ दानवोंको 

महता भारेण अपने भारी भारसे | चर्णयामास पीस डाला ।३५। 
कनक अचलः उस स्वर्ण पवतने 


तांस्तथा भग्नमनसो भग्नबाहुरुकन्धरान्‌ । 
विज्ञाय भगर्वास्तत्र बभूव गरुडध्वजः ॥३६॥ 


तान्‌ तथा भग्न मनसः भग्न बाहु उरु कन्धरान्‌ विज्ञाय भगवान्‌ 
तत्र बभूव गरुडध्वजः ।।३६॥। 


तान्‌ उन लोगोंको भग्न विज्ञाय ट्टा जानकर 
तथा उस प्रकार तत्र गरुडध्वजः वहां गरुउध्वज 
भग्न मनसः भग्न संकल्प तथा | भगवान्‌ बभूव भगवान्‌ प्रगट हो 
बाहु उर भुजा, जांघ, गये ॥३६॥ 
कन्धरान्‌ कन्ध 


गिरिपातविनिष्पिष्टान्विलोक्यामरदानवान । 
ईक्षया जीवयामास निजरान्‌ निम्न णान्यथा ॥३७॥ 


गिरिपात वितिष्पिष्टान्‌ विलोक्य अमर दानवान्‌ ईक्षया जीवयामास 
निजे रान्‌ निद्र णान्‌ यथा ॥३७॥ 


गिरिपात पर्वतके गिरनेसे निर्जेरान्‌ थकावट और 
विनिष्पिष्टान्‌ अत्यधिक कुचले हुए | निब्रणान्‌ चोटोमे रहित 
अमर दानवान्‌ देवता-दानवोंको | यथा के समान करके 
विलोक्य देखकर | जीवयामास जीवित कर दिया 
ईक्षया अपनी दृष्टिमे ही | ।।३॥। 


गिरि चारोप्य गरुडे हस्तेनेकेन लीलया । 
आरुह्य प्रययावब्धिं सुरासुरगणेवृ तः ॥३८॥ 
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गिरि च आरोष्य गरुडे हस्तेन एकेन लीलया आरुह्य प्रययाः अब्धि 
सुर असुर गणेः वृतः ॥।३८॥ 
एकेन हस्तेन एक ही हाथसे 
गिरि च गरुडे पर्वतको भी गरुड़पर वृतः अब्धि घिरे हुए समुद्रको 


| सुर असुर गणेः देवता-असुर गणोंसे 
लोलया खेल-खेल में | ओर 
| 


आरोप्य रखकर प्रयया चल पडे ॥३८॥ 
आरुह्य स्वयं भी बेठकर 


अवरोप्य गिरि स्कन्धात्‌ सुपर्णः पततां वरः । 
ययो जलान्त उत्सुज्य हरिणा स बिसजितः ॥३४॥ 


अवरोप्य गिरि स्कन्धात्‌ सुपर्णः पतर्ताः वरः ययो जलान्त उत्सृञ्य 
हरिणा स विसजितः ।।३४॥। 


पततां वर; पक्षि-श्र ष्ठ जलान्त जलके समीप 
सुपर्णः गरुड़ उत्सृज्य छोड़कर 

गिरि पर्वतको अपने स हरिणा वे श्रीहरिके द्वारा 
स्कन्धात्‌ कन्धेसे विसजितः विदा किये जानेपर 
अवरोप्य उतारकर ययो चले गये ॥३८।। 


इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
अमृतमथने मन्दराचलानयनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥। 


अथ सप्तमोष्श्याय: 


श्रीशुक उवाच- 
ते नागराजमामन्त्य फलभागेन वासुकिम्‌ । 


परिवीय गिरो तस्मिन्‌ नेत्रमब्धिं मुदान्विताः ॥ १॥ 


ते नागराजं आमन्त्रय फलभागेन वासुकि परिवीय गिरी तस्मिन्‌ 
नेत्रं अब्धि मुदा अन्विताः ॥१॥ 


ते उन्होंने (समुद्र वार्साक वासुकीको 

मन्थनसे प्राप्त होने- | तस्मिन्‌ गिरौ उस पवतमें 

वाले) नेत्रं परिबीय मन्थन-रज्जुके समान 
फलभागेन फलमे भाग देना लपेटकर 
आमन्त्रय स्वीकार करके मुदा अन्विताः प्रसन्न होकर ॥1॥ 
नागराजं नागराज 


आरेभिरे सुसंयत्ता अमृताथं कुरूद्वह । 
हरिः पुरस्ताज्जगृहे पुवं देवास्ततोऽभवन्‌ ॥ २॥ 


आरेभिरे सुसंयत्ता अमृत अर्थ कुरुट्रह हरिः पुरस्तात्‌ जगृहे पूर्व 
देवाः ततः अभवन्‌ ॥२॥ 


कुरुद्वह कुरुकुल पालक हरिः पुरस्तात्‌ श्रीहरिने सबसे 
परीक्षित ! पहिले 

सुसंयत्ता अत्यन्त प्रयत्नपूवक | पुर्वं जगृहे अगला भाग पकड़ा, 

अमृत अर्थं अमृतके लिए ततः देवाः तब देवता (उनके 

आरेभिरे प्रयत्न प्रारम्भ पीछे) 


किया, अभवन्‌ हो गये ।।२॥। 
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तन्नेच्छन्‌ देत्यपतयो महापुरुषचेष्टितम्‌ । 

न गृह्णीमो वय पुच्छमहेरङ्गममङ्गलस्‌ ॥ ३॥ 

ततु न इच्छन्‌ देत्यपतयः महापुरुष चेष्टितं न गृहणोमः वयं पुच्छं 
अहेः अङ्ग अमङ्गलम्‌ ॥३॥ 


देत्यपतयः देत्यनायकोंने अहे: अमङ्गलं सर्पका अशुभ 
तत्‌ महापुरुष उस पुरुषोत्तमकी | अङ्ग पुच्छं अंग पूछ 
चेष्टितं चेष्टाको स्वीकार | बयं न हम नहीं 


न इच्छन्‌ नहीं किया कि गृह्ली मः पकड़ेंगे ॥३॥ 
स्वाध्यायश्रुतसम्पन्ता: प्रख्याता जन्मकर्मभिः । 
इति तृष्णीं स्थितान्देत्यान्‌ विलोक्य पुरुषोत्तम: । 
स्मयमानो विसुज्याग्र पुच्छ जग्राह सामरः ।॥। ४॥ 


स्वाध्याय श्र त सम्पन्नाः प्रख्याता जन्मकर्मभिः इति तूष्णं स्थितान्‌ 
देत्यान्‌ विलोक्य पुरुषोत्तमः स्मयमानः विसृज्य अग्रं पुच्छं जग्राह स अमरः 


ng 

श्रुत स्वाध्याय वेदाध्यनसे (हम) विलोक्य देखकर (भगवान्‌) 
सम्पन्नाः सम्पन्न हैं पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तमने 
जन्मकर्मभिः जन्म तथा कमसे | स्मयमानः मुस्कराते हुए 
प्रख्याता प्रसिद्ध हैं । अग्रं विसृज्य अगल भाग छोड़कर 
इति देत्यान्‌ यह मानकर देत्यों- | स अमरः देवताओंके साथ 

को पुच्छं जग्राह पू छ पकड़ लिया 
तूष्णों स्थितान्‌ चुपचाप बेठे ॥४॥ 


कृतस्थानविभागास्त एव कश्यपनन्दनाः । 
ममन्थुः परमायत्ता अमृतार्थ पयोनिधिम्‌ ॥ ५॥ 


कृत स्थान विभागाः त एवं कश्यप नन्दनाः ममन्थुः परम आयत्ता 
अमृत अर्थ पयोनिधिम्‌ ॥५॥ 
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एवं स्थान इस प्रकार स्थानका | अमृत अथं अमृतके लिए 


विभागाः बटवारा पयोर्निध क्षी रसागरका 
कृत त करके वे ममन्थुः मन्थन करने लगे 
कश्यप नन्दनाः कश्यपजीवे पुत्र ॥५॥ 


परम आयत्ता अत्यन्त प्रयत्नपूवक : 
मथ्यमाने$णवे सोऽद्रिरनाधारो ह्यपोऽविशत्‌ । 
धियमाणोऽपि बलिभिगोरवात पाण्डुनन्दन ॥ ६ ॥ 


मथ्यमाने अणवे सः अद्रिः अनाधारः हि अपः आविशत्‌ ध्रियमाणः 
अपि बलिभिः गोरवात्‌ पाण्डुनन्दन ॥।६।। 


पाण्डु पाण्डव-वंशको सः अनाधारः वह आधार रहित 
नन्दन आनन्द देनेवाले अद्रिः पवत 

परीक्षित हि क्योकि 
बलिभिः बलवानों द्वारा गोरवात्‌ भारी होनेसे 
क्षियमाणः अपि पकड़े रहनेपर भी अपः आविशत पानीमें डूब गया 
अर्णवे समुद्र | ता 
मथ्यमाने मन्थन करते समय 


ते सुर्निवण्णमनसः परिम्लानमुखश्चियः । 
आसन स्वपोरुषे नष्टे दवेनातिबलीयसा ॥ ७ ॥ 


ते सुनिविण्ण मनसः परिम्लान मुख श्रियः आसन्‌ स्वपोरुषे नष्टे 
देवेन अतिबलीयसा ॥७॥ 


अतिबलोयसा अत्यन्त बलवान सुनिविण्ण अत्यन्त खिन्न 


देवेन देव द्वारा | मनसः चित्त, 

स्वपो रषे अपना पुरुषार्थ | मुख श्रियः मुखकी शोभा 
नष्टे नष्ट होनेपर परिम्लान मलिन 

ते उन (देवता-असुर) | आसन्‌ हो गये ॥७॥ 


की 
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विलोक्य विघ्नेशविधि तदेश्वरो 

दु रन्तवीर्योऽवितथाभिसन्धिः 
कृत्वा वपुः काच्छपमद्भतं महत्‌ 

प्रविश्य तोयं गिरिमुज्जहार ॥ 5 ॥ 


बिलोक्य विध्नेश विधि तत्‌ ईश्वरः दुरन्त वीर्यः अवितथ 


अभिसन्धिः कृत्वा वपुः काच्छपं अद्भुत महत्‌ प्रविश्य तोयं गिरि उज्जहार 
॥८॥ 


तत्‌ विघ्नेश उस विध्नेश्वर ईश्वर: महत्‌ सवंसमथने 
(गणेशजी) के अद्भुत महा अद्‌भुत 

विधि (विघ्नरूप) उपायको काच्छपं बपुः कच्छप शरीर 

विलोक्य देखकर कृत्वा धारण करके 

दुरन्त बीयंः अनन्त पराक्रम तोयं प्रविश्य जलमें प्रवेश करके 

अवितथ अमोघ गिरि उज्जहार पवंतको ऊपर उठा 

अभिसन्धिः संकल्प लिया ॥५॥ 


तमुत्थितं वोक्ष्य कुलाचलं पुनः 
समुत्थिता निमथितृं सुरासुराः । 
दधार पृष्ठेन स लक्षयोजन- 
प्रस्तारिणा द्वीप इवापरो महान्‌ ॥ &॥ 
तं उत्थितं वीक्ष्य कुल अचलं पुनः समुत्थिता निमंथितु सुर असुराः 
दधार पृष्ठेन स लक्षयोजनः प्रस्तारिणा द्वीप इव अपरः महान्‌ ॥६॥ 
तं कुल अचलं उस कुल पवतको | प्रस्तारिणा विस्तारवाला 


उत्थितं वीक्ष्य ऊपर आया देखकर | (कच्छप) 

सुर अस्राः देवता और असुर | अपरः महान्‌ दूसरे महा- 

पुनः निर्मेथितु फिर मन्थन करनेके | द्वीप इव द्वीपके समान 
लिए पृष्ठेन (उस पर्वतको) 

समुत्थिता उठ खड हुए, पीठपर 

स लक्षयोजनः वह एक लाख योजन| दधार धारण 


किया ॥४॥ 
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सुरासुरेन्द भु जवोयंवेपितं 
परिश्रमन्तं गिरिमङ्ग पष्ठतः। 
बिश्रत्‌ तदावतनमादिकच्छपो 
मेनेऽङ्गकण्ड्यनमप्रमेयः ॥॥१०॥ 


सुर असुर इन्द्र भुजवीयं वेपितं परिञ्रमन्तं गिरि अङ्क पृष्ठतः 
बिश्चत्‌ तत्‌ आवर्तनं आदि कच्छपः मेने अङ्कः कण्डूयनं अप्रमेयः ॥१०॥ 


अङ्कः प्रिय परीक्षित! | पृष्ठतः बित पीठपर धारण करके 
सुर असुर देवता और असुर | ततु आवतंनं उसके घूमनेको 
इन्द्रः नायकोंकी अप्रमेयः उन अपरिमित 
भुजवोयं भुजाओंके बलसे (बलशाली) ने 
वेपितं हिलाये जाते | अद्धू कण्डूयनं शरीर खुजलाना 
परिभ्रमन्तं घूमते | सेने माना ॥५०॥ 
गिरि पर्वतको 
तथासुरानाविशदासुरेण 
रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन्‌ । 
उद्दीपयन्‌ देवगणांश्च विष्णु- 
देवेन नगगेन्द्रमबोधरूपः ॥११॥ 


तथा असुरान्‌ आविशत्‌ आसुरेण रूपेण तेषां बलबीयं ईरयन्‌ 
उहीपयन्‌ देवगणान्‌ च विष्णुः देवेन नागेन्द्र अबोध रूपः ॥११॥ 


तथा विष्णुः फिर श्रीहरिने च देवगणान्‌ तथा देगवणोंको 
असुरान्‌ असुरोंमें उद्दीपयन्‌ उद्दीप्त करते 
तेषां बलवीयं उनके बल-पराक्रम- | देवेन देव रूपमे, 

को नागेन्द्र नागराज वासुकीमें 
ईरयन्‌ बढाते हुए अबोध रूपः निद्राके रूपमें 


आसुरेण असुरके | आविशत्‌ प्रवेश किया ॥११॥ 
रूपेण रूपमें, | 
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उपयगन्द्र गिरिराडिवान्य 
आक्रम्य हस्तेन सहङ्नबाहुः । 
तस्थौ दिवि ब्रह्माभवेन्द्रमुख्य- 


रभिष्टुर्वाद्ध: सुमनो5भिवृष्ट; ॥१२॥ 
उपरि अगेन्द्र गिरिराट इव अन्यः आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहुः तस्थो 
दिवि ब्रह्म भव इन्द्र मुख्यः अभिष्टुवत्‌ भिः सुमनः अभिवृष्टः ॥१२॥ 


अगेन्द्र उस पर्वत राजके | आक्कम्य (पर्वतको) दबाकर 

उपरि ऊपर तस्थौ स्थित हुए 

दिवि आकाशमें ब्रह्म भव ब्रह्मा, शंकर, 

सहस्रबाहुः हजारों हाथोंवाले | इन्द्र मुख्यः इन्द्रादि प्रमुख देवता 

अन्यः दुसरे अभिष्टुवत्‌ भि: स्तुति करते हुए 

गिरिराट्‌ इब पर्वतराजके समान | सुमनः पुष्प 

हस्तेन हाथसे अभिवृष्टः वर्षा कर रहे थे 
॥१२॥ 


उपयधश्चात्मनि गोत्रनेत्रयोः 
परेण ते प्राविशता समेधिताः । 
ममन्थूरब्धिं तरसा मदोत्कटा 


महाद्रिणा क्षोभितनक्रचक्रस्‌ ॥१३॥ 
उपरि अधः च आत्मनि गोव नेत्रयोः परेण ते प्राविशता समेधिताः 
ममन्थुः अब्धि तरसा मद उत्कटा महा अद्रिणा क्षोभित नक्र चक्रम्‌ ॥१३॥ 
उपरि अधः ऊपर और नीचे | महा अद्रिणा महापवंतके द्वारा 


च आत्मनि तथा अपनेमें, नक़ चक्र मगर आदि जीव 
गोत्र नेत्रयोः पवंतमें, नेती (वासु- समूहोंको 

की, में क्षोभित व्याकुल करते हुए 
प्राविशता प्रविष्ट हुए ते तरसा वे वेगपूर्वक 
परेण परमात्मासे अडिध ममन्थुः समुद्र-मन्थन करने 
समेधिताः बहुत बढ़ाये गये लगे ॥१३॥ 


मद उत्कटा मदोन्मन्त होकर 


१०६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अहोन्द्रसाहस्रकठोरहडमुख- 
श्रासाग्निधमाहतवचसो$सुरा: । 
पौलो मकालेयबलीहवलादयो 
दवाग्निदग्धाः सरला इवाभवन्‌ ॥१४॥ 


अहोन्द्र साह्र कठोर हक मुख श्वास अग्नि धूम आहत वचसः 
असुराः पोलोम कालेय बलि इल्वल आदयः दवाग्निदग्धाः सरला इव 
अभवन्‌ ॥॥१४॥ 


अहोद्र नागराज वासुकिके | बलि इल्वल बलि, इल्वल, 
साहस सहस्र आदयः असुराः आदि असुर 
कठोर हक भयंकर नेत्रों, दवाग्निदग्धा दावाग्निसे जले 
मुख श्वास मुखो तथा एवासकी | सरला साखूके वृक्षोंकी 
अग्नि धूम अग्नि और घुएँसे | इब भांति 

आहत वच॑सः निस्तेज हुए अभवन्‌ हो गये ।।१:४॥ 


पोलोम कालेय पौलोम, कालेय, 
देवांश्च तच्छवासशिखाहतप्रभान्‌ 


धूस्राम्बरत्रगवरकञ्चुकाननान्‌ 
समभ्यवरषन्भगवद्वशा घना 
वबुः समुद्रोम्यु पगुढवायवः ॥१५॥ 


देवान्‌ च तत्‌ श्वास शिखा हतप्रभान्‌ धूम्र अम्बर खक्‌ वर कञ्चुक 
आननान्‌ सम्‌ अभ्यवषंन्‌ भगवत्‌ बशा घना वबुः समुद्र ऊमि उपगूढ वायवः 


ET 
तत्‌ उस (वासुकी) की | अम्बर स्रक्‌ वस्त्र, माला, 
श्वास श्वासकी वर कञ्चुक श्रेष्ठ कुत, 
शिखा ज्वालासे आननानू मुख 


हतप्रभान्‌ क।न्तिहीन हुए ध्र धूसर (मेले पड़) 


अष्टमस्कन्धे सप्तमो$ध्याय: [ १०७ 


देवान्‌ च देवताओंके ऊपर च समुद्र तथा समुद्रकी 
भगवत्‌ वशा भगवानुकेवशमे कामि लहरोको 

रहनेवाले उपगूढ छूकर 
घना सम्‌ मेघ भली प्रकार वायवः बबुः वायु चलने लगी 
अभ्यवषंन्‌ बरसने लगे, ॥१४५॥। 


मथ्यमानात्‌ तथा सिन्धोदेवासुरवरूथपः । 
यदा सुधा न जायेत निममन्याजितः स्वयम्‌ ॥१६॥ 


मथ्यमानात्‌ तथा सिन्धोः देव असुर वरूथपः यदा सुधा न जायेत 
निर्ममन्थ अजितः स्वयम्‌ ॥१६॥ 


तथा इस प्रकार न जायेत नहीं उत्पन्न हुआ, 
देव असुर देवता और असुर ! स्वयं तत्र स्वयं 

वरूथपः सेनानायकों द्वारा अजितः अजित भगवान्‌ 
मथ्यमानात्‌ मन्थन करनेपर भी , निमंमन्य मन्थन करने लगे 
यदा सुधा जब अमृत | ।१६॥ 


मेघश्यामः कनकपरिधिः कणविद्योततिद्य- 

न्मूघ्नि भ्राजद्विलुलितकचः खग्धरो रक्तनेत्रः । 
जेत्रदोभिजंगदभयददन्दशुक गृहीत्बा 

मथ्नन्‌ मथ्ना प्रतिगिरिरिबाशोभताथो धृताद्रिः ॥ १७ 


मेघश्याम: कनक परिधिः कणे विद्योत विद्य त्‌ मूध्नि भ्राजत्‌ 
विलुलित कचः ख्रक्धरः रक्तनेत्रः जत्रः दोः भिः जगत्‌ अभयदेः दन्दशकं 
गृहोत्बा मथ्नन्‌ मथ्ना प्रतिगिरिः इव अशोभत अथ उद्धृत अद्रिः ॥1७॥ 


अथ उस समय परिधि: पीताम्बरधारी, 
मेघश्यामः मेधके समान श्याम | कण कानोंमें 
वणं विद्योत ब्रिजलीके समान 


कनक स्वणेके समान | विद्यत कु डल पहिने, 
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दिलुलित कचः हिलते हुए केश दन्दशूक सपको 
मृध्नि आजत्‌ सिरपर शोभित हो | गृहोत्वा पकड़कर 
रहे हैं मथ्ना मथ्नन्‌ मथानीसे मन्थन 
स्रकधरः वनमालाधारी करते समय 
रक्तनेत्रः अरुण-नयन उद्धत अद्रिः वे गिरिधारी 
जगत्‌ विश्वक्रो प्रतिगिरिः दूसरे पर्वतके 
अभयदः अभय देनेवाले इव समान 
जेत्रे: दोः भिः जयशील भजाओंसे | अशोभत सुशोभित हुए ॥1७॥ 
निमथ्यमानादुदधेर भु द्विषं 
महोल्बणं हालहलाह्वमग्रतः । 
सम्भ्रान्तमीनोन्सक रा हिकच्छपात्‌ 
तिमिद्विपप्राहतिसिद्धिलाकुलात ॥१८॥ 


निमंथ्यमानात्‌ उदधेः अभूत्‌ विषं महा उल्बणं हालहल अह्व 
अग्रतः सम्श्चान्त मोन उनु मकर अहि कच्छपात्‌ तिमि द्विप ग्राह तिमिङ्गिल 
आकुलात्‌ ॥१८॥ 


निमथ्यमानात्‌ (इस प्रकार) तिमिङ्गिल तिमिद्गल (हवेल?) 
मन्थन करनेसे | आकुलात्‌ व्याकुल हो गये ऐसे 

मोन मछलियां, उदधेः अग्रतः समुद्रसे पहिले 
मकर घडियाल, ` महा उल्बणं अत्यन्त तीक्ष्ण 
अहि कच्छपात्‌ सप, कछुए | हालहल अहबं हालाहल नामका 
उन्‌ ऊपर आ गये, | विषं अभूत्‌ विष उत्पन्न हुआ 
तिमि तिमि मछलो, ॥१८॥ 
द्विप ग्राह समुद्री हाथी, मगर, ' 

तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपयधो 

विसपदुत्सपदसह्यमप्रति 


भीताः प्रजा दुद्र्वुरङ्ग सेश्वरा 
अरक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिवम्‌ ॥१४॥ 


अष्ट्रमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १०६ 


तत्‌ उग्रवेगं दिशि दिशि उपरि अधः विसपंत्‌ उत्सपंत्‌ असह्य 
अप्रति भीताः प्रजा दुद्र वु: अङ्ग स ईश्वराः अरक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिवम्‌ 


॥१६॥॥ 
अङ्क प्रिय परीक्षित ! भीताः भयभीत होकर 
तत्‌ उग्रवेगं उस उग्रवेगवाले, | अरक्ष्यमाणाः रक्षाका मार्ग न 
असह्यम्‌ असह्य, देखकर 
अप्रति प्रतिकारहीन स ईश्वराः प्रजापतियोंके साथ 
दिशि (विषके) दिशा- प्रजाः प्रजा 
दिशि विदिशा एं सदाशिवं भगवान्‌ सदाशिवकी 
विसपत्‌ बढ्ने, शरणं ढुद्र बु शरणमें भागकर 
उत्सपंत्‌ फेलनेसे गयी ।।१४॥ 
विलोक्य तं देववर त्रिलोक्या 
भवाय देव्याभिमतं मुनोनाम्‌ । 
आसोनमद्रावपवगहेतो- 
स्तपो जुषाण स्तुतिभिः प्रणेमुः ॥२०॥ 


बिलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्या अभिमतं मुनीनां आसीनं 
अद्रा: अपवग हेतोः तपः: जुषाणम्‌ स्तुतिभिः प्रणेमुः ॥२०॥ 


त्रिलोक्या त्रिलोकी के | प्रदान 
भवाय अभ्युदयके लिए हेतोः करनेके लिए 
देव्या देवी पावतीजीके | तपः जुषाणं तपस्या करनेवाले 

साथ | तं देववरं उन दवश्रेष्ठको 

अद्राः केलास पर्बतपर | विलोक्य देखकर 

आसीन विराजमान | स्तुतिभिः स्तुति करते हुए 

मुनीनां मुनियोंके | प्रणेमुः उन्हें प्रणाम किया 

अभिमतं माननीय ।।२०।। 

अपवर्ग (जीवोंको) मोक्ष 


११० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
प्रजापतय ऊचुः 


देवदेव महादेव भूतात्मन भूतभावन । 
त्राहि नः शरणापच्नांस्त्रलोक्यदहनाद्‌ विषात्‌ ॥२१॥ 


देवदेव महादेव भूत आत्मन भूतभावन त्राहि नः शरण आपन्नान्‌ 
त्रलोक्य दहनात्‌ विषात्‌ ॥२१॥ 


देवदेव देवता ओके आराध्य | विषात्‌ इस विपये 
महादेव महादेव ! । शरण शरणमें 
धूतआत्मन्‌ प्राणियोंके आत्मा, | आपन्नान्‌ आये 

भूतभावन प्राणियोंके पालक ! | नः द्राहि हम लोगोंकी रक्षा 
त्रलोक्य व्रिलोको को कीजिए ॥२१॥ 
दहनात्‌ जलानेवा^ 


त्वमेकः सवंजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयोः । 
तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नातिहरं गुरुम्‌ ॥२२॥ 


त्वं एकः सबंजगत ईश्वरः बन्ध मोक्षयोः तं त्वां अर्चन्ति कुशलाः 
प्रपन्न आति हर गुरु ॥२२॥ 


त्वं एकः आप अकेले ही प्रपन्न शरणागतके 
सर्वेजगत सपूर्ण विश्वको आति दुःखको 

बन्ध वन्धन या हरं दूर करनेवाले 
मोक्षयोः मुक्ति दनेमें गुरु विश्व गुरुकी 
ईश्वर: समर्थ हो, ` कुशलाः चतुर लोग 

तं त्वां उग आप अचन्ति पूजा करते हैं ॥२३॥ 


गुणमय्या स्वशक्त्यास्य सरग स्थित्यप्ययान्विभो । 
धत्से यदा स्वट्टग्‌ भूमन्ब्रह्मविष्णुशिवाभिधाम्‌ ॥२३॥ 


गुणमय्या स्वशक्त्या अस्य सर्ग स्थिति अध्ययान्‌ विभो धत्से यदा 
स्वहृक्‌ भमन्‌ ब्रह्म विष्णु शिव अभिधाम्‌ ॥।२३॥ 


अष्टमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १११ 


विभो भमन्‌ प्रभो ! सवंव्यापक | अप्ययान्‌ प्रलय करना चाहते 
आप | हैं तव 
गुणमय्या त्रिगुणमयी | स्वदृक्‌ स्वयं प्रकाश रूपसे 
स्वशक्त्या अपनी माया शक्तिसे ब्रह्म विष्णु ब्रह्मा, विष्णू, 
यदा अस्य जव इस (जगत) की शिव शिव 
सर्ग स्थिति सृष्टि स्थिति, | अभिधां धत्से ताम धारण करते हैं 
।।२३।। 


त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसद्धभावभावनः । 
नानाशक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः ॥२४॥ 


त्वं ब्रह्म परमं गुह्या सत्‌ असत्‌ भाव भावनः नाना शक्तिभिः 
आभातः त्वं आत्मा जगत्‌ ईश्वरः ॥२४॥ 


सत्‌ असत्‌ कारण-काय | नाना अपनी अनेक 

भाव भावोंको | शक्तिभिः शक्तियों द्वारा 
भावनः उत्पन्न करनेवाले 4 आभातः आभासित होते 

त्वं परमं आप ही परम | त्वं जगत्‌ आप हो संसारके 
गुह्य रहस्यमय | ईश्वरः स्वामी 

ब्रह्म ब्रह्म हैं । आत्मा परमात्मा हो ॥२४॥ 


त्वं शब्दयोनिजंगदादिरात्मा 

प्राणेन्द्रियद्र व्यगुणस्वभाव: । 
कालः क्रतुः सत्यमृतं च धम- 

स्त्वय्यक्षर यत्‌ व्रिवृदामनन्ति ॥२५॥। 


त्वं शब्द योनिः जगतु आदिः आत्मा प्राण इन्द्रिय द्रव्य गुण स्वभावः 
कालः क्रतुः सत्यं ऋतं च धम: त्वयि अक्षरं यत्‌ त्रिवृत्‌ आमनन्ति ॥२५॥ 


त्वं शब्द आप वेदके उत्पत्ति आदि: आदि कारण 
योनिः स्थान, महत्तत्त्व, 
जगत्‌ जगतूके आत्मा प्राण अह्कार प्राण 
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इन्द्रिय द्रव्य इन्द्रिय, पञ्चभूत, | यत्‌ त्रित्वतू जो त्रिगुणात्मिका 


गुण सरवादि गुणोके अक्षर अविनाशी 
स्वभावः कारण, | प्रकृति है 
कालः क्रतुः काल, सङ्कल्प, | त्वयि उसे भी आपके 
सत्यं ऋतं सत्य, ऋत | आमनन्ति आश्रित [वेदोंमें 
च धर्म: तथा धर्म हें | कहा जाता है ॥२५॥ 
अग्निमुंख तेऽखिलदेवतात्मा 


क्षित विदुर्लोकभवाइ प्रिपद्धाजम्‌ । 
कालं गति तेऽखिलदेवतात्मनो 
दिशश्च कणो रसनं जलेशम्‌ ॥२६॥ 


अग्निः मुखं ते अखिल देवता आत्मा क्षिति विदु: लोकं अव अङ घरि 
प्कूजं कालं गति ते अखिल देवता आत्मनः दिशः च कणों रसनं जलेशम्‌ 


॥२६॥ 
अखिल देवता सर्व देवमय विदुः जाना जाता है, 
आत्मा आत्मा ते अखिल आप सवं 
अग्निः ते अग्नि आपका देवता आत्मनः देवस्वरूपको 
मुखं मुख है, गति काल: गति काल है, 
क्षिति लोक पृश्त्रीलोक दिशः कणों दिशाएं कान हैं 
अङ घरि पडूजञ चरण-कमलोंका | च जलेशं तथा वरुण 
अव तलवा | रसनं रसना हैं ॥२६॥ 


नाभिनभस्ते श्वसनं नभस्वान्‌ 
सुयश्च चक्षषि जलं स्म रेतः। 
परावरात्माभ्वयणं तवात्मा 
सोमो मनो द्यौभगवङ्छि रस्ते ॥२७॥ 
नाभिः नभः ते श्वसनं नभस्वान्‌ सूयः च चक्षू षि जलं स्म रेतः पर 
अवर आत्म आश्रयणं तव आत्मा सोमः मनः द्योः भगवन्‌ शिरः ते ।।२७॥ 
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भगवन्‌ ते भगवान्‌ आपकी | आत्म आश्रयणं अपना निवास 
नाभिः नभः नाभि आकाश है, | तव आत्मा आपका अहंकार है, 


श्वसनं श्वास | सोमः मनः चन्द्रमा मन है 
नभस्वान्‌ वायु है, । च द्योः तथा स्वगं 

सूर्यः चक्षषि सूर्य नेत्र हैं, ' ते शिरः आपका सिर है 
जलं रेत: स्स जल वीयं है, ॥२७॥ 


पर अवर वड़े छोटे जीवोंका 


कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसद्धा 


रोमाणि सर्वौषधिवीरुधस्ते । 
छन्दांसि साक्षात्‌ तव सप्त धातव- 
ख्रयीमयात्मन्‌ हृदयं सवंधमः ॥२८॥ 


कुक्षिः समुद्राः गिरयः अस्थिसंद्धा रोमाणि सवं औषधि वीरुधः ते 
छन्दांसि साक्षात्‌ तव सप्त धातवः त्रयीमय आत्मन्‌ हृदयं सर्वधर्मः ॥२५।॥ 


ते कुक्षिः आपको कुक्षि । छन्दांसि (गायत्री आदि) 

समुद्राः समुद्र हैं | छन्द 

गिरयः पर्वत | साक्षवृतव साक्षात्‌ आपकी 

अस्थिसंद्का अस्थि-समह हैं, | सप्त (रक्तादि) सात 

सर्व सब धातवः धातुएं हैं, 

औषधि ओपधियां और सर्वधर्मः सब धर्म 

वीरुधः पौध हृदयं हृदय हैं ॥२८॥ 

रोमाणि रोम हैं, 

मुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेश 

येस्रिशदष्शेत्तरमन्त्रवर्गः । 


यत्‌ तच्छिवाख्यं परमार्थतत्त्व 
देव स्वयज्योतिरवस्थितिस्ते ॥ २६॥। 
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मुखानि पञ्च उपनिषदः तव ईश येः त्रिशत्‌ अष्ट उत्तर मन्त्रवगंः 
यत्‌ तत्‌ शिव आख्यं परमार्थतत्त्वं देव स्वयंज्योतिः अवस्थितिः ते ॥२८॥ 


ईश स्वामी, | सद्योजात, वामदेव, 
विशत अष्ट उत्तर अडतीस ईशान) 
सन्त्रवर्गः मन्त्रोंका समूह मुखानि (आपके पांच) मुख 
येः जिनसे (परिच्छेद | हैं, 
होनेपर) उत्पन्न | यत्‌ शिव आख्यं जो शिव नामक 
होता है, ' स्वयंज्योतिः स्वयं प्रकाश 
पञ्च वे पाँच परमाथंतत्त्व परमाथ सत्ता है, 
उपनिषदः उपनिषद्‌ (तत्‌ तत ते ह आपकी 
पुरुष, अधोर, अवस्थितिः स्थिति है ॥२५। 


छाया त्वधर्मोमिषु येविसर्गो 

नेत्रत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि । 
सांख्यात्मनः शास्त्रकृतस्तवेक्षा 

छन्दोमयो देव ऋषिः पुराणः ॥३०॥ 


छाया तु अधमं उभिषु येः विसगंः नेत्रत्रयं सत्त्व रजः तमांसि सांख्य 
आत्मनः शास्त्र कृतः तव ईक्षा छन्दः मयः देव ऋषिः पुराणः ॥३०॥ 


अधम उमिष अधर्मकी लहरोंमें : छन्दः (गायत्री आदि) छन्द 
तु तो ` सयः मय, 
छाया (आपकी) छाया है, | देव ऋषि: देवता तथा ऋषि 
यः जिसमे विविध युक्त 

प्रकारको | पुराण: सनातन वेद 
विसर्गः सृष्टि होती है सांख्य आत्मन: सांख्य स्वरूप 
नेत्रत्रयं तीनों नेत्र तव शास्त्र आप शास्त्र 
सस्व रजः सत्त्व, रज, | कृतः निर्माताका 


तमांसि तमोगुण हैं, + ईक्षा विचार हैं 1३०1 
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न ते गिरित्राखिललोकपाल- 
विरिञ्चवेकुण्ठसुरेन्व्रगम्यम्‌ । 
ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च 


सत्वं न यद्‌ ब्रह्म निरस्तभेदम्‌ ॥३१॥ 
न ते गिरित्र अखिल लोकपाल विरिञ्च वैकुण्ठ सुरेन्द्र गम्यं ज्योतिः 
परं यत्र रजः तमः च सत्त्वं न यत्‌ ब्रह्म निरस्तभेदम्‌ ॥३१॥ 


गिरित्र कैलासेश्वर ! ब्रह्म ब्रह्म है 

यत्र रजः जिसमें रजोगुण अखिल वह समस्त 

तमः च तमोगुण और लोकपाल लोकपालों, 

सत्त्वं सत्त्वगुण « विरिञ्च ब्रह्मा, 

न नहीं हैं, बैकुण्ठ विष्णु तथा 

यतु निरस्तभेदं जो भेदरहित सुरेन्द्र गम्यं न इन्द्र भी उसे नहीं 
ते परं ज्योति: आपका परम प्रकाश जान सकते ॥३१॥ 


कामाध्वर त्रिपुरकालग राहयने क- 
भूतद्र हः क्षपयतः स्तुतये न तत्‌ ते । 
यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृत स्वनेत्र- 
वल्लिस्फुलिङ्गशिखया भसितं न वेद ॥३२॥ 


काम अध्वर त्रिपुर कालगर आदि अनेक भृतद्र हः क्षपयतः स्तुतये 
न तत्‌ ते यःतु अन्तकाल इदं आत्मकृतं स्वनेत्र वह्नि स्फुलिङ्गः शिखया 
भसितं न वेद ॥२२॥ 


यः तु जोतो वह्नि अग्निको 
अन्तकाल प्रलयके समय स्फुलिद्ध लपट 
आत्मकृतं अपने बनाये शिखया शिखासे 
ड्दं इस जगतको भसितं भस्म होना 


स्वनेत्र अपने नेत्रसे निकले | वेद न जान ही नहीं पाते 
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ततृ ते उस आपके लिए | भूतद्र हः प्राणि-द्रोहियोंको 
काम अध्वर मदन, दक्ष-यज्ञ, क्षपयतः नष्ट करते रहना 
त्रिपुर कालगर त्रिपुर कालकूट | स्तुतये स्तुतिके योग्य 

विष, न नहीं है ॥३२॥ 
अनेक अनेक 


ये त्वात्मरामगुरुभिह दि चिन्तिताङ घि- 

इन्द्र चरन्तमुमया तपसाभितप्तम्‌ । 
कत्थन्त उग्रपरुषं निरतं श्मशाने 

ते नूनमुतिमविदंस्तव हातलज्जाः ॥३३॥ 


थे तु आत्मराम गुरुभिः हृदि चिन्तित अङ घरि इन्द्रं चरन्तं उमया 
तंपसा अभितप्तं कत्थन्त उग्रपरुषं निरतं श्मशाने ते नूनं ऊति अविदन्‌ 
तव हातलज्जाः ॥३३॥ 


आत्मराम आत्माराम अभितप्तं लगे रहनेवाले 

गुरभिः गुरुजतो द्वारा ते आपको 

हदि हृदयमें श्मशाने निरतं श्मशानमें रहनेसे 

चिन्तित ध्यान किये जाने- | उग्रपरुषं क्र र तथा रूक्ष 
वाले कत्थन्त वकते हैं 

अङ घरि इन्द्र युगल-चरणको ते हातलज्जा वे लज्जाहीन 

थे तु जोतो नूनं तव निश्चय आपको 

उमया देवी उमाके साथ | ऊति लीलाको 

तपसा तपस्या में अविदन्‌ नहीं जानते ।।३३॥ 


तत्‌ तस्य ते सदसतोः परतः परस्य 

नाञ्जः स्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः । 
ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु 

तत्सगंसगविषया अपि शक्तिमात्रम्‌ ॥३४॥ 
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तत्‌ तस्य ते सत्‌ असतोः परतः परस्य न अञ्जः स्वरूप गमने 
प्रभवन्ति भूम्नः ब्रह्मा आदयः कि उत संस्तवने वयं तु तत्‌ सगं सर्ग विषया 
अपि शक्तिमात्रम्‌ ॥३४॥ 


तत्‌ तस्य अत: उस सर्ग विषया बनाए हुए 

सत्‌ असतोः कारण-कायं जगत्‌से | बयं तु हम सब तो 

परतः परस्य परे मायासे भी पर | संस्तवने आपकी स्तुति करने 
भूम्नः ते सर्वव्यापक आपके योग्या 

स्वरूप गमने स्वरूपको जाननेमें | कि कहां है 

ब्रह्मा आदयः ब्रह्मा आदिभी उत अपि फिर भी 

अञ्जः न सरलतासे नहीं शक्तिमात्रं शक्तिके अनुसार 
प्रभवन्ति समर्थ होते (गुणगान) 

तत्‌ सगं उनके बनायेके | किया है ॥३४॥ 


एतत्‌ परं प्रपश्यामो न पर ते महेश्वर । 
मृडनाय हि लोकस्थ व्यक्तिस्तेऽव्यक्तकमंणः ॥३५॥ 


एतत्‌ पर प्रपश्यामः न पर ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिः 
ते अव्यक्त कर्मणः ॥ ३५ 


महेश्वर महेश्वर ! कमणः कर्माका 

एतत्‌ इस (आपके रूप) से! व्यक्तिः यह आविर्भाव 

परं श्रे षठ , लोकस्य लोकोंके 

प्रपश्यामः न हम कुछ नहीं देखते मृडनाय कल्याणके लिए ही 
हि क्योंकि है ॥३५। 


ते अव्यक्त- आप अव्यक्त- 
श्रीशुक उवाच- 


तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृशपीडितः । 
सबभुतसुहृद्‌ देव इदमाह सतों प्रियाम्‌ ॥३६॥ 
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तत्‌ गुर्जी: ब्यूसन तासां कृपया भृशपीडितः सर्वभूत सुहृत्‌ देवः 
इदं आह सती प्रिय ॥३६॥ 
तासां उन (प्रजापतियों) | देवः महादेवजी 

का कृपया कुपाके कारण 

तत्‌ वह भृशपीडितः अत्यन्त व्यथित 
व्यसनं बीक्ष्य संकट देखकर होकर 
सर्वभूत सब प्राणियोंके प्रियां सतीं अपनी प्रिया सतीसे 
सुहृत्‌ हितेषी इदं आह यह बोले ॥३६॥ 
शिव उवाच- 


अहो बत#भवान्येतत्‌ प्रजानां पश्य वेशसम्‌ । 
क्षी रोदसथनोद्भूतात्‌ कालकूटादुपस्थितम्‌ ॥३७॥ 


अहो बत भवानि एतत्‌ प्रजानां पश्य वशस क्षी रोद मथन उद्भूतात्‌ 
कालकूटात्‌ उपस्थितम्‌ ॥३७॥। 


अहो बत भवानि अहो, अरे भवानी ! | कालकूटात्‌ कालक्घट विष द्वारा 


क्षो रोद क्षीर सागरके | उपस्थितं उपस्थित 
मथन मन्थनसे | प्रजानां एतत्‌ प्रजाक। यह 
उद्भूतात्‌ उत्मन्न हुए | बंशसं पश्य संकट देखो ॥३७॥ 


आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे। 

एतावान्हि प्रभोरर्थो यद्र दोनपरिपालनम्‌ ॥३८॥ 

आसां प्राण परीप्सूनां विधेयं अभयं हि मे एतावानु हि प्रभोः अर्थः 
यत्‌ दीन परिपालनम्‌ ॥३५॥ 


आसां प्राण इन प्राण | यतु दीन जो दीनोंको 
परीप्सूनां रक्षा चाहनेवालोंको, परिपालनं रक्षा-पालन है, 
हिमे निश्चय मुझे | प्रभोः समर्थ होनेका 
अभ्वं विधेयं अभय देना चाहिए | एतावान्‌ इतना ही 


हि क्योंकि अर्थ: प्रयोजन है ॥३८॥ 
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प्राण: स्वेः प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङ्गुरः । 
बद्धवरेछु भूतेषु मो हितेष्वात्ममायया ॥।३४॥। 


प्राण: स्वः प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङ गुरे: बद्धवेरेषु भतेष 
मोहितेषु आत्ममायया ॥३६॥ 


आत्ममायया परमात्माको मायासे स्बः अपने 

मो हितेषु मोहित | प्राण: प्राणोंके द्वारा 
बद्धवरेषु बद्ध बेर ' साधव: सत्पुरुष 

भूतेषु प्राणियों में ) प्राणिनः प्राणियोंकी 

क्षणभड ग्रैः क्षण-विनाशी । पान्ति रक्षा करते हैं ॥ ३४ 


पंस: कृपयतो भद्र सर्वात्मा प्रीयते हरि: । 
प्रीते हरो भगवति प्रीयेऽहं सचराचरः । 
तस्मादिदं गर भञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे ॥४०॥ 


पुसः कृपयतः भद्र सर्वात्मा प्रीयते हरिः प्रीते हरो भगवति प्रोये 
अहं सचर अचरः तस्मात्‌ इदं गर भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिः अस्तु मे ॥४०॥ 


भद्र कल्याणी ! | सचर अचरः जंगम-स्थावरके 
पुसः कृपयतः लोगोंपर कृपा साथ 
करनेसे अह प्रोये मैं सन्तुध्ट होता हूँ, 
सर्वात्मा हरिः सर्वात्मा श्रीहरि | तस्सात इदं इसलिए यह 
प्रो यते प्रसन्न होते हैं, गरं भुञ्जे विष भक्षण करू गा, 
हरी प्रीते श्रीहरिके प्रसन्न [| मे प्रजानां मेरी प्रजाका 
होनेपर | स्वस्तिः अस्तु कल्याण हो ॥४०॥ 


श्रीशुक उवाच- 
एवमामन्ट्य भगवान्भवानों विश्वभावनः । 
तद्र विषं जग्धुमारेभे प्रभावज्ञान्वमोदत॥४५॥ 
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एवं आमन्तठ्य भगवान्‌ भवानी विश्वभावनः तत्‌ विषं जग्धु 


आरेभे प्रभावज्ञा अन्वमोदत ॥॥७१॥। 


प्रारम्भ किया 
(भगवान्‌ शंकरके) 
प्रभावको जानने- 
वाली 

(देवीने उनको 
बातका) अनुमोदन 
कर दिया ॥४॥ 


भतभावनः ॥४२॥ 


महादेवजीने 

कृपा पूर्वक 

भक्षण कर लिया 
॥४२॥ 


एवं भवानीं इसप्रकार देवी _ आरेभे 
पार्वतीसे ! प्रभावज्ञा 
आमन्ठ्य सलाह करके 
विश्वभावनः विश्वरक्षक 
भगवान्‌ भगवानूने | अन्वमोदत 
तत्‌ विषं उस विषको 
जग्धुम्‌ भक्षण करना 
ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलं विषम्‌ । 
अभक्षयन्महादेवः कृपया 
ततः करतलो कृत्य व्यापि हालाहलं विष अभक्षयन्‌ महादेवः कृपया 
भूतभावनः ॥४२॥ 
ततः व्यापि तब उस फेलेहुए महादेवः 
हालाहलं विषं हालाहल विषको | कृपया 
करतली हथेलीपर | अभक्षयत्‌ 
कृत्य समेटकर 
भूतभावनः प्राणियोके रक्षक ' 


तस्थापि दशंयामास स्ववोयं जलकल्मषः । 
यच्चकार गले नीलं तच्च साधोविभूषणम्‌ ॥४३॥ 


तस्य अपि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यत्‌ चकार गले नीलं 


तत्‌ च साधोः विभूषणम्‌ ॥४३॥ 


जलकल्मषः जलके मल (उस | स्ववीयं 
विष) ने दशंयामास 
तस्य उन (शंकरजी) पर | यत्‌ गले 


अपि भी नीलं 


अपना प्रभाव 
दिखला दिया 
जो कष्टको 
नीला 
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चकार बना दिया किन्तु | विभूषणं अलंकार ही हुआ 
तत्‌ च वह तो ॥ ४ ३॥। 
साधोः साधु शिरोमणि 


(शंकरजी) के लिए 
:/ तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जना: । 
परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः ॥४४॥ 


तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशः जनाः परम आराधनं तत्‌ हि 
पुरुषस्य अखिल आत्मनः ॥४४॥ 


प्रायशः प्रायः अखिल आत्मनः सर्वात्मा 

साधवः जनाः सत्पुरुष लोग । पुछ्षस्य परमपुरुषकी 
लोकतापेन तलोगोंके सतापसे ! परम आराधनं सर्वोत्तम आराधना 
तप्यन्ते सन्तप्त होते हैं, | है ॥४४॥ 

हि तत्‌ क्योंकि वह | 


निशम्य कमं तच्छम्भोर्दवदेवस्य मोीदुषः । 
प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वकुण्ठश्च शशंसिरे ॥४५॥ 


निशम्य कर्म तत्‌ शम्भोः देवदेवस्य मीढुषः प्रजा दाक्षायणो ब्रह्मा 
वेकुण्ठः च शशंसिरे ॥४५॥ 


मीढुष: सबकी कामना पूर्ण | दाक्षायणी प्रज्ञा दक्ष-कन्या सती, 

है करनेवाले ब्रह्मा च ब्रह्मा तथा 
देवदेवस्य देवोंके देव बेकुण्ठः भगवानु विष्णुने भी 
शम्भोः शंकरजीका । शशंसिरे (उनको) प्रशंसा की 
तत्‌ कमै वह कमं | ॥४५॥ 
निशम्य देखकर | 


प्रस्कन्न पिबतः पाणेयत्‌ किञ्चिञ्जगृहुः स्म तत्‌ । 
वृश्चिकाहिविषौषध्यो दन्दशुकाश्च येऽपरे ॥४६॥ 
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प्रस्कन्नं पिबतः पाणे: यत्‌ किञ्चित्‌ जगृहुः स्म तत्‌ वृश्चिक अहि 
विष ओषध्यः दन्दशूकाः च ये अपरे ।।४६॥ 


पिबतः पीते समय (शंकर- ओषध्यः औषधियों 

जी) के च ये अपरे तथा जो दूसरे 
पाणः हाथसे दन्दशकाः डसनेवाले हैं 
यत्‌ किञ्चित जो थोडा-सा तत्‌ उसे उन्होंने 
प्रस्कन्न छलक गया, जगृहुः स्म ग्रहण कर लिया 
वृश्चिक बिच्छु, ॥५६॥ 


अहि विष सप, विषेली 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
ऽमृत मथनेसप्त मोऽध्यायः ।॥७॥ 


अथ अष्टम्रोएश्यायः 
श्रीशुक उवाच- 


पोते गरे वृषाङ्कण प्रीतास्तेऽमरदानवाः। 
ममन्थृस्तरसा सिन्धु हविर्धानी ततो$भवत्‌ ॥ १॥ 


पोते गरे वृष अद्भ[ण प्रोताः ते अमर दानवाः ममन्थुः तरसा सिन्धु 
हविर्धानी ततः अभवत्‌ ॥१॥ 


वृष अजु ण भगवान्‌ वृषभध्वज | तरसा वेग पूवक 
द्वारा सिन्धु ममन्थुः समुद्र-मन्थन करने 
गरे पोते विष पो लेनेपर लगे, 
ते अमर वे देवता ततः हबिर्धानी तव कामधेनु 
दानवाः दानव अभवत्‌ प्रकट हुई ॥१॥ 
प्रोताः प्रसन्न होकर | 
तामरिनिहोव्रोमृषयो जगृहुब्रह्मबादिनः । 


यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप ॥ २॥ 


तां अग्निहोत्री ऋषयः जगृहुः ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य 
मेध्याय हविषे नृप ॥२॥ 


नृ राजन्‌ ! हिषे यज्ञस्य यज्ञकें हविष्य 

तां अग्निहोत्री उस अग्निहोत्रकी (घृतादि) के लिए 
सामग्री देनेवालीको तथा 

ब्रह्मवादिनः वेदवादी | मेध्याय (गोमूत्रा दिसे) 

ऋषयः ऋषियों ने । पवित्रताके लिए 

देवयानस्य ब्रह्मलोकके मागं जगुहुः ले लिया ॥२॥ 


स्वरूप 
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तत उच्चःश्ववा नाम हयोऽभ्‌च्चन्द्रपणण्डुरः । 
तस्मिन्बलिः स्पृहां चक्क नेन्द्र ईश्वरशिक्षया ॥ ३॥ 


ततः उच्चेःश्रवा नाम हयः अभूत्‌ चन्द्रपाण्डुरः तस्मिन्‌ बलिः 
स्पृहां चक्र न इन्द्र ईश्वर शिक्षया ॥३॥ 


ततः उच्चेःश्रबा तब उच्चेःश्रवा तस्मिन्‌ बलिः उसके लिए बलिने 
नाम नामक स्पृहां चक्क अभिलाषा की, 
चन्द्रपाण्डुरः चन्द्रमाके समान | ईश्वर शिक्षया श्रीहरि सिखलानेसे 

श्वेत द्न्द्रन इन्द्रने (इच्छा) नहीं 
हय: अभुत्‌ अश्व उत्पन्न हुआ, की ॥३॥। 


तत ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिगतः। 
वन्तश्चतुभिः श्वेताद्रेहरन्भावतो महिम्‌ ॥ ४॥ 


तत ऐरावत: नाम वारण इन्द्रः विनिगंतः दन्तः चतुःभिः श्वेत अद्र: 
हरन्‌ भगवतः महिम्‌ ॥४॥ 


तत चतुःभिः फिर चार | माहि हरन्‌ कान्तिको छीनता 
दन्तः भगवत: दांतोंसे भगवान्‌ ` हुआ सा 

(शिव) के ऐरावत: नाम ऐरावत नामक 
श्वेत अद्रः श्वेत-पवंत केलास- ` वारण इन्द्रः गजेन्द्र 

को ` विनिगंत: निकला ॥४॥। 


कोस्तुभार्यमभूद्‌ रत्नं पद्मरागो महोदधेः । 

तस्मिन्हरिः स्पृहां चक्र वक्षोऽलङ्करणे मणो ॥ ५ ॥ 

कौस्तुभ आख्यं अभूत्‌ रत्नं पद्मरागः महा उदधेः तस्मिन्‌ हरिः स्पृहां 
चक्र वक्षः अलङ्करणे मणो ॥५॥ 


महा उदधेः महा समुद्रसे पद्मरागः रत्नं पद्मराग रत्न 
कौस्तुभ आख्यं कौस्तुभ नामका | अभूत्‌ उत्पन्न हुआ 
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वक्षः वक्षस्थलको हरिः 
अलंकरणे अलंकृत करनेके स्पृहां 

लिए चक्क 
तस्मिन्‌ मणौ उस मणिको 


[ १२५ 
श्री हरिने लेने की 
इच्छा 
की ॥५॥ 


ततोऽभवत्‌ पारिजातः सुरलोकविभूषणम्‌ । 


प्रयत्यथिनो योऽथः शश्वद्‌ भवि यथा भवात्‌ ॥ ६ ॥ 


ततः अभवत्‌ पारिजातः सुरलोक विभूषणं परयति अथिनः यः अर्थः 


शश्वत्‌ भुवि यथा भवान्‌ ॥६॥ 


ततः सुरलोक फिर देवलोकको भवान्‌ 
विभूषणं सुशोभित करने- यः शश्वत्‌ 
वाला अथिनः 
पारिजातः कल्पवृक्ष अर्थ: 
अभवत्‌ उत्पन्न हुआ पुरयति 
भुवि यथा पृथ्वीपर जेसेतुम : 
हो 


वसे 

जो बराबर 
चाहनेवालोंकी 
कामनाएं 

पूरी करता रहता 
है ॥६॥ 


ततश्चाप्सरसो जाता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः । 


रमण्यः 


स्वगिणां वल्गुगतिलोलाबलोकनः ।। ७ ॥ 


ततः च अप्सरसः जाता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः रमण्यः स्वगिणां 


वल्गु गति लीला अवलोकने: ॥७॥ 


ततः च उसके पश्चात्‌ तो ¦ रमण्यः 
स्वगिणां स्वर्गेमें रहनेवालों- . निष्ककण्ठ्यः 

को सुवासस: 
वल्गु गति अपनी सुन्दर गति, अप्सरसः 
लीला विलास पूर्ण जाता 
अवलोकने: चितवनसे देखने 


रमण करानेवाली 
गलेमें पदक पहिने 
उत्त म-वस्त्रोंवा ली 
अप्सराएँ 

उत्पन्न हुई ॥७॥ 
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ततश्चाविरभूत्‌ साक्षाच्छी रमा भगवत्परः । 
रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विश त्‌ सौदामनी यथा ॥ ८ ॥ 


ततः चः आविः अभूत्‌ साक्षात्‌ श्रीरमा भगवत्‌ परा रञ्जयन्ती 
दिशः कान्त्या विद्य त्‌ सौदामनी यथा ॥।८॥ 


ततः च उसके वाद फिर [| काम्त्या कान्तिसे 

यथा जसे दिशः दिशाओंको 

सौदामनी मेघमें प्रकट होने- | रञ्जयन्ती रंगती हुई 
वाली भगवत्‌ परा भगवत्‌ परायणा 

विद्य त्‌ विजली हो वेमे साक्षात्‌ श्रीरमा साक्षात्‌ श्रीरमा 
अपनी आविः अभूत्‌. प्रकट हुई ॥५॥ 


तस्यां चक्र: स्पृहां सवं ससुरासुरमानवाः । 
रूपौदायंवयोवर्ण महिमा क्षिप्रचेतस: ।। ६॥ 


तस्यां चक्र: स्पृहां सर्वे ससुर असुर मानवाः रूप औदार्य वयः वर्ण 
महिमा आशक्षिष्त चेतसः ॥८॥ 


रूप ओदार्यं सोौन्दयं, उदारता, | मानवाः सर्वं मनुष्यादि सव 


वयः वर्ण आयु, शरीरका रंग, | तस्यां उनके लिए 
महिमा महिमासे स्पृहां चक्क: अभिलापा करने 
आक्षिप्त मुग्ध चित्त लगे ॥।४।। 


ससुर असुर देवता-असुरोंके साथ 

तस्या आसनमानिन्ये महेन्द्रो महदद्भुतम्‌ । 

मृतिमत्यः सरिच्छु छा हेमकुम्भेजलं शुचि ॥१०॥ 

तस्या आसनं आनिन्ये महेन्द्रः महत्‌ अद्भुतं मृतिमत्यः सरित्‌ श्रेष्ठा 
हेमकुम्भैः जलं शुचि ॥१०॥ 
महेन्द्रः महत्‌ इन्द्र अत्यन्त | आसनं तस्या आसन उनके लिए 
अद्भुत अद्भुत आनिन्ये ले आये 
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सरित्‌ श्रेष्ठा श्रेष्ठ नदियां | जलं शुचि (अपना) पवित्र जल 
मृतिमत्यः मूतिमती होकर | लायीं ॥१०॥। 
हेमकुम्भेः स्वणकलशो में 

आभिषेचनिका भूमिराहरत्‌ सकलौषधोः । 

गावः पञ्च पवित्राणि वसन्तो मधुमाधवो ॥११॥ 


आभिषेचनिका भूमि: आहरत्‌ सकल ओषधी: गावः पञ्च पवित्राणि 
बसन्तः मधुमाधवौ ॥1१॥ 


भूमिः पृथ्वी । बसन्तः वसन्तने 
अभिषेचनिका अभिषेकोपयोगी मधुमाधवो चेत्र-वशाखमें होने- 
सकल औषधि: सर्वोषधि, वाले कल 

गावः गाएँ आहरत्‌ प्रदान किए ॥११॥ 


पञ्च पवित्वाणि पत्रित्र पञ्चगव्य, 


ऋषयः कत्पयाञ्चक्न रभिषकं यथाविधि । 
जगुर्भद्राणि गन्धर्वा नट्यश्च ननृतुजगुः ॥१२॥ 


ऋषयः कल्पयान्‌ चक्र: अभिषेकम्‌ यथाविधि जगः भद्राणि गन्धर्वा 
नट्यः च ननृतुः जगः ॥1२॥ 


ऋषयः ऋषियोंने | जगुः च गान करने लगे तथा 
यथाविधि विधिपूर्वक नटः नट लोग 
अभिषेक अभिषेक | ननृतुः जगु:  टाचने-गाने लगे 


कल्पयान्‌ चक्क: सम्पन्न कराया ॥१२॥ 
गन्धर्वा भद्राणि गन्धर्वं मंगल 


मेघा सृदङ्गपणवमुरजानकगोमुखान्‌ । 
व्यन!दयञछद्ःवेणुवीणास्तुमुलनिःस्वनान्‌ ॥१३॥ 


मेधा मृदङ्कः पणव मुरज आनक गोमुखान्‌ स्यनादयन्‌ शङ्कवेण्‌ वीणाः 
तुमुल निःस्वनान्‌ ॥१३॥ 


१२८ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


मेघा तुमुल मेघ जेसे उच्च | गोमुखान्‌ शङ्क गोमुख, शंख, 
निःस्वनान्‌ स्वरवाले ¦ वेणु वोणाः वंशी, वीणा 
मृदङ्ग पणव मृदंग, नगाड़, । व्यनादयन्‌ बजाने लगे ॥१३॥ 
मुरज आनक मुरज, बड़े नगाड़, 


ततोऽभिवषिषिचुदवी श्रियं पद्मकरां सतोम्‌ । 
दिगिभाः पुर्णकलशेः सक्तवाक्येद्रिजिरितः ॥१४॥ 


ततः अभिषिषिचुः देवीं श्रियं पद्मकरां सतीं दिगिभाः पूर्णकलशः 
स्क्तवाक्येः द्विज ईरितः ॥१४॥ 


ततः द्विज तब ब्राह्मणों द्वारा ; पूर्णकलशः भरे कलशोंमे 


ईरितेः किए | सतीं पद्मकरां परमसती पद्महस्ता 
सक्त स्तुति (श्रीसूक्त) | देवों श्रियं देवी लक्ष्मीका 
वाक्ये: वचनों सहित अभिषिषिचुः अभिषेक किया 
दिगिभाः दिगर्जोने | i 


समुद्र: पोतकोशेयवाससी समुपाहरत्‌ । 
वरुणः स्रजं वज्ञयन्तों मधुना मत्तषट्पदाम्‌ ॥१४५॥ 


समुद्रः पीतकौशेय वाससी सम उपाहरत्‌ वरुणः स्रजं बजयन्ती 
मधुना मत्त षटपदाम्‌ ॥१५॥ 


समुद्रः समुद्रने वेजयन्तीं स्रजं वैजयन्ती माला 
पीतकौशेय पीले रेशमी सम अच्छे 

वाससी दो वस्त्र, उपाहरत्‌ उपहाररूपमें दिए 
वरुणः मधुना वरुणने अपने मधुसे ।१५॥ 


मत्त षट्पदां भ्रमरोंको मतवाला 
वना देनेवाली 


भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः । 
हार सरस्वती पद्ममजो नागाश्च कुण्डले ॥१६॥ 


अष्टमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ १२४ 


भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः हारं सरस्वती पद्म अजः 
नागाः च कुण्डले ॥१६॥ 


प्रजापतिः 
विश्वकर्मा 
विचित्राणि 
भूषणानि 


ततः 


प्रजापति सरस्वती हार सरस्वतीजीने हार, 

विश्वकर्माने अजः पद्म ब्रह्माजीनी कमल 

विचित्र च नागाः तथा नागोंने 

आभूषण, कुण्डले कुण्डल दिए ॥१६॥ 
कृतस्वस्त्ययनोत्पलस्रजं 


नददृद्विरिफां परिगृह्य पाणिना। 


चचाल वक्त्रं सुकपोलकुण्डलं 


सब्रोडहासं दधती सुशोभनम्‌ ॥१७॥ 


ततः कृत स्वस्त्ययन उत्पल स्रजं नदत्‌ द्विरेफां परिगृह्य पाणिना 
चचाल वक्त्रं सुकपोल कुण्डलं सव्रोडहासं दधतो सुशोभनम्‌ ॥1७॥ 


ततः 
स्वस्त्ययन 
कृत 
सुशोभनं 
सुकपोल 
कुण्डलं 
वक्त्रं 
सद्रीडहासं 


तब दधती धारण किये 
स्वस्तिवाचन | नदत्‌ हिरेफां गु जार करते भ्रमरों- 
हो जानेपर | से युक्त 

अत्यन्त सुन्दर उत्पल श्वेत कमलोंको 
उत्तम कपोलोंवाले । स्रजं माला 

कुण्डल मंडित पाणिना हाथमें 

मुखपर | परिगृह्य लेकर 

लज्जा युक्त | चचाल चलीं ॥१७॥ 
मुस्कराहट ' 


स्तनहयं चातिकृशोदरी समं 


निरन्तरं चन्दनकुङ कुमोक्षितम्‌ । 


ततस्ततो नुपुर वल्गुशिञ्जिते- 


विसपती हेमलतेव सा बभौ ॥१८॥ 


१३० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स्तनद्वयं च अतिकृश उदरी समं निरन्तरं चन्दन कुड कुम उक्षितं 
ततः ततः नूपुर वल्गुशिञ्चितः बिसपंती हेमलता इव सा बभौ ॥।१८॥ 


अतिकृश अत्यन्त कृश । बल्गुशिञ्जितः मधुर झंकार करती 
उदरो पेटवाली, ततः ततः इधर-उधर 

च निरन्तरं तथा परस्तर सटे,  विसपंतो चलती हुई 

समं बराबर, | सा हेमलता वे (लक्ष्मी) स्वणं- 
चन्दन कु कुम चन्दन केशरसे | लताके 

उक्षितं उपलिप्त इव बभौ समान जान पड़ीं 
स्तनद्वयं दोनों स्तनोंसे युक्त, ॥१८॥ 
नुपुर नूपुरोंकी 


विलोकयन्ती निरवद्यमात्मनः 

पदं ध्वं चाव्यभिचारिसद्गुणम्‌ । 
गन्धवयक्षासुर सिद्धचारण- 

त्रेविष्टपेया दिऽ नान्वविन्दत ॥१४॥ 


विलोकयन्ती निः अवद्य आत्मनः पदं ध्रवं च अव्यभिचारि 
सद्गुणं गन्धर्वं यक्ष असुर सिद्ध चारण त्रेविष्टपेय आदिषु न अविन्दत 


॥१६॥ 
आत्मनः अपने लिए विलोकयन्तो देखती हुई (उन्हें) 
निः अवद्य निर्दोष, गन्धर्व यक्ष गन्धव, यक्ष, 

च सद्गुणं तथा सद्गुण असुरसिद्ध असुर, सिद्ध, 
अव्यभिचारि जिससे कभी हटते | चारण चारण, 

न हों ऐसा त्रविष्टपेय देवता 
ध्रवं पदं निश्चित (पतिरूप) | आदिषु आदिमें 

आश्रय न अविन्दत नहीं मिला ॥१४।। 


नूनं तपो यस्य न मन्युनिजयो 

ज्ञानं क्वचित्‌ तच्च न सङ्झर्वाजतम्‌ । 
कश्चिन्महांस्तस्य न कामनिजयः 

स इश्वरः कि परतोव्यपाश्रयः॥२०॥ 


अष्ट्रमस्कन्ध अष्टमोऽध्यायः [ १३१ 


वुनं तपः यस्य न मन्यु निजयः ज्ञानं क्वचित्‌ तत्‌ च न सङ्ग बर्जित 
कश्चित्‌ महानु तस्य न काम निर्जयः स ईश्वरः कि परतः व्यपाश्रयः ॥२०॥ 


नूनं (उन्होंने देखा) कश्चित्‌ कोई (ब्रह्मादि) 
निश्चय महान्‌ महत्त्वशाली हें, 
यस्य जिनमें तस्य काम उनके द्वारा काम- 
तपः तपस्या है देवको 
(दुर्वासादिमें) निजंय:न जीता नहीं गया है, 
न मन्यु वहाँ क्रोध- परतः दूसरोंके 
नियः विजय नहीं है, ' व्यपाश्रयः आश्रयको चाहने- 
क्वचित्‌ कहीं (वृहस्पति ` वाले 
आदिमें) ' स ईश्वरः वे (इन्द्रादि) समर्थ 
ज्ञानं ज्ञान हे, स्वामी 
तत॒चसद्ध वहतो आसक्ति ` कि केसे हो सकते हैं 
वर्जितं न रहित नहीं है, | ॥२०॥ 


धमः क्वचित्‌ तत्र न भूतसौहृदं 
त्यागः क्वचित्‌ ततर न मुक्तिकारणम्‌ । 
बोय न पु सोऽस्त्यजवेगनिष्कृतं 
न हि द्वितीयो गुणसङ्कर्वाजतः॥२१॥ 


धर्म: क्वचित्‌ तत्र न भूत सोहूद त्यागः क्वचित्‌ तत्र न मुक्ति 
कारणं वीर्य न पु सः अस्ति अजवेग निष्कृतं न हि द्वितोयः गुणसंग वजितः 


॥२१॥ 
क्वचित्‌ कहीं (परशुराम त्यागः त्याग है 
आदिमे) तत्र मुक्ति पर वहाँ मोक्षका 
धर्मः धम है कारणं न कारण नहीं है, 
तत्र भूत पर वहां घ्राणियोंसे | पुसः पुरुषों 
सोहृदं न सौहाद नहीं है वीर्य अस्ति (सहस्राजु नादिमें) 
क्वचित्‌ कहीं (शिवि आदिमें) बल है 


१३२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अजवेग पर वे कालके वेगसे | गुणसद्धः गुणोंकी आसक्तिसै 
निष्कृतं न निकले (छूटे) नहीं | बजितः छूटे हैं, 
हैं, न परन्तु (शिशु होनेसे 
हि द्वितीयः निश्चय दूसरे योग्य) नहीं हैं ॥२१॥ 
(सनकादि) | 


क्वचिच्चिरायुन हि शीलमङ्गलं 

क्वचित्‌ तदष्यस्ति न वेद्यमायुषः । 
यत्रोभयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः 

सुमङ्गलः कश्च न काइक्षते हि मास्‌ ॥२२॥ 


क्वचित्‌ चिरआयुः न हि शीलमद्भूलं क्वचित्‌ तदपि अस्ति न वेद्यः 
आयुषः यत्र उभयं कुत्र च सः अपि अमङ्गलः सुमङ्गलः कश्च न काङ क्षते 
हि माम्‌ ॥२२॥ 


क्वचित्‌ कहीं (माकण्डेयादि- | च यत्न और यदि 
में) कुत्र कहीं (महादेवादिमें) 
चिरआयुः दीर्घायु है सः अपि वह भी है तो 
शीलमङ्गलं मंगलमय शील- | अमङ्कलः वह अमङ्गल रूप 
व्यवहार दीखते हैं, 
हिन निश्चय नहीं है, कश्चन्‌ तथा कोई एक 
तत्‌ अपि वह (शील) भी | सुमङ्गलः उत्तम मङ्गलमय है, 
क्वचित्‌ कहीं (बलि आदिमें), हि मां किन्तु वह मुझे 
अस्ति है तो (उनकी) काइ क्षतेन चाहता नहीं है 
आयुष: आयुका ॥२२॥ 


वेद्य न पता नहीं है, | 
एवं विमृश्याब्यभिचारिसदगुणे- 
वरं निजेकाश्रयतयागुणाश्चयम्‌ । 
ब्र वर सवगुणेरपेक्षितं 
रमा मुकुन्द निरपेक्षमीप्सितम्‌ ॥२३॥ 


अष्टमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः 


[ १३३ 


एवं विमृश्य अव्यभिचारि सद्गुणः वरं निज एक आश्रयतया अगण 
आश्रयं वब्रे वरं सर्वंगुणेः अपेक्षितं रमा मुकुन्दं निरपेक्षं ईप्सितम्‌ ॥२३॥ 


एवं विमृश्य इस प्रकार विचार | निज एक वरं अपने एकमात्र पति 


करके | ईप्सितं 
अव्यभिचारि नित्य । मुकुन्द 
सद्‌ गुणः सद्गुण सम्पन्न | निरपेक्षं 
अगुण आश्रय निगु णत्वको 
आश्रयतया स्वीकार किये | रमा वरं 
(प्राकृत गुणातीत) ' बब्ने 
सवंगणे: सम्पूर्ण गुणोके `: 
अपेक्षितं अभीष्ट 


तस्यांसदेश उशतों नवकञ्जमालां 
माद्यन्मधुव्रतवरूथगिरोपधुष्टास्‌ 

तस्थो निधाय निकटे तदुरः स्वधाम 
सव्रीडहासविकसन्नयनेन 


अपने अभीष्ट 

श्री हरिको 

अपेक्षा रहित होने- 

पर भी 

लक्ष्मीने पति रूपमें 

वरण कर लिया 
॥२३॥ 


याता 11६ ४।। 


तस्य अंसदेश उशतीं नव कञ्जमालां माद्यनु मधुत्रत वरूथ गिरः 
उपघुष्टां तस्थो निधाय निकटे तत्‌ उरः स्वधाम सत्रोड हास विकसतु 


नयनेन याता ॥२४॥ 


माद्यन्‌ मधुब्रत मतवाले भ्रमर ततु उरः उनके वक्षस्थलको 
वरूथ गिरः समूहोंकी गुजारसे | सब्रोड हास लज्जापूण मुसकान- 
उपधुष्टां गु जायमान से 

उशतीं नब मनोहर नये विकसत्‌ खिले नेत्रोंसे 
कञ्जमालां कमलोंकी माला | नययेन देखती 

तस्य अंसदेश उनके गलेमें याता निकटे तस्थौ जाकर पास खड़ी 
निधाय डालकर हो गई ।।२४। 


स्वधाम अपने निवासस्थान 


१३४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्याः श्रिय्रिजगतो जनको जनन्या 

वक्षोनिबासमकरोत्‌ परमं विभूतेः । 
श्रीः स्वाः प्रजाः सकरुणेन निरीक्षणेन 

यत्र स्थितंधयत साधिपतोंद्रिलोकान्‌ ॥२५॥ 
तस्याः श्रियः त्रिजगतः जनकः जनन्या वक्षः निवासं अकरोत्‌ परमं 


विभूतेः श्रीः स्वाः प्रजाः सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थित एधयत सं 
अधिपतीन्‌ त्रिलोकान्‌ ॥२५॥ 


त्रिजगतः जनकः त्रिलोकके पिताने | श्रीः लक्ष्मीजी 

तस्या परमं उन महैश्वर्यं स्वाः प्रजाः अपनी प्रजा 
विभूतेः शालिनी स अधिपतीन्‌ लोकपालोंके साथ 
जनन्या जगजञ्जननीका ।! ब्िलोकान तीन लोकोंको 
निवासं निवासस्थान अपने | सकरुणेन अपनी कृपामयी 
वक्षः श्रियः वक्ष स्थलकी शोभा | निरीक्षणेन दृष्टिसे | 
अकरोत्‌ बनाया । एधयत अभिवृद्धि करती 
यत्र स्थिताः जहां स्थित होकर | हैं 1२५॥ 


शङ्कतूर्यमृदङ्गानां वादित्राणां प्रथुः स्वनः । 
देवानुगानां स्जोणां नृत्यतां गायतामभूत्‌ ॥२६॥ 


शङ्क तूर्यं मृदद्धानां वादित्राणां पृथुः स्वनः देव अनुगानां सस्त्रीणां 
नृत्यतां गायतां अभूतु ॥२६॥ 


शङ्ख तूयं शंख, तुरही, अनुगानाँ अनुचरोकी 
मृदद्भानां मृदङ्ग | नृत्यतां गायतां नाचते-गातोंकी 
वादित्राणां आदि बाजोंको पृथुः स्वनः तुमुल-ध्वनि 
सस्त्रीणां तथा स्त्रियोंके साथ | अभूत्‌ हुई ॥२६॥ 

देव देवताओंके 


ब्रह्मरुद्राङ्गिरोमुख्याः सव विश्वसृजो विभुम्‌ । 
ईडिरेऽवितथमन्त्रस्तल्लिङ्गेः पुष्पर्वाषणः ॥२७॥ 


अष्टमस्कन्धेः अष्टमोऽध्यायः [ १३५ 
ब्रह्म रुद्र अङ्गिरः मुख्याः सर्व विश्वसृजः विभु ईडिरे अवितथेः मन्त्रेः 
तत्‌ लिङ्ग : पुष्पवर्षिण: ॥२७॥ 


पुष्पवषिणः पुष्पवर्षा करने- | ततुलिङ्गंः उन विष्णु प्रति- 


| 
| 
वाले | पादक 
ब्रह्म रुद्र ब्रह्मा, शंकर | वितथः मन्त्रः अमोघ मन्त्रोंसे 
अङ्किरः मुख्याः अंगिरा प्रमुख | विभु ईडिरे उन भूमा पुरुषको 
सर्व विश्वसृजः सब विश्वस्रष्टा | स्तुति करने लगे 
प्रजापति | ॥२७॥ 


श्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजाः । 
शीलादिगुणसम्पश्ना लेभिरे निवृति परम्‌ ॥२८॥ 


श्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजाः शील आदि गुण सम्पन्ना 
लेभिरे निवृति पराम्‌ ॥२८॥ 


देवाः देवता, शील आदि गुण शालादि गुण 

सप्रजापतयः प्रजापतियोंके साथ | सम्पन्ना परां सम्पन्न होकर परम 

प्रजाः श्रिया प्रजा लक्ष्मीजी ' निव ति लेभिरे आनन्दको प्राप्त 
द्वारा हुई 11:51) 


बिलोकिता देखे जानेसे 


निःसत्त्वा लोलुपा राजन्‌ निरुद्योगा गतत्रपाः । 
यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूबुदेत्यदानवा: ॥२४॥ 


निः सत्त्वा लोलुपा राजन्‌ निरुद्योगा गतत्रपाः यदा च उपेक्षिता 
लक्ष्म्या बभूवुः देत्य दानवाः ॥२८॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! लोलुप लालची, 

यंदा च लक्ष्म्या जब कि लक्ष्मीजीने निरुद्योगा उद्योगहीन, 
उपेक्षिता उपेक्षा कर दी (तब) गतत्रपाः निलंज्ज, 

देत्य दानवाः देत्य-दानव बभूवुः हो गये ॥२०॥ 


निःसस्वा सत्त्वहोन, 


१३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अथासोद्र वारुणी देवी कन्या कमललोचना । 
असुरा जगृहुस्तां ब हरेरनुमतेन ते ॥३०॥ 


अथ आसोत्‌ वारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुरा जगृहुः तां व॑ 
हरेः अनुमतेन ते ॥३०॥ 


अथ इसके अनन्तर आसौत्‌ उत्पन्न हुई 

कमल कमलके समान ते असुरा बे असुर 

लोचना नेत्रोंवाली हरेः अनुमतेन श्रीहरिकी अनुमतिसे 
कन्या वारुणी कन्या वारुणी तां वे उसे निश्चय 

देवी देवी जगृहुः ले लिया ॥३०॥ 


अथोदधेमंथ्यमानात्‌ काश्यपरमृताथिभिः । 
उदतिष्ठन्महारा'ज पुरुषः परमादभतः ॥३१॥ 


अथ उदधेः मथ्यमानात्‌ काश्यपः अमृत अर्थिभिः उदतिष्ठनु 
महाराज पुरुषः परम अद्भुतः ॥३१॥ 


महाराज महाराज परीक्षित ! मथ्यमानात्‌ मधे जाते हुए 
अथ अमृत फिर अमृत । उदधेः समुद्रसे 
अथिभिः चाहनेवाले | परम अद्भुतः अत्यन्त अद्‌भुत 
काश्यपः कश्यपजीके पुत्रों | पुरुषः पुरुष 
द्वारा उदतिष्ठम्‌ ऊपर निकला ॥३१।! 
दीघेपीबर दोदण्डः कम्बुग्री वोऽरुणेक्षणः । 


श्यामलस्तरुणः स्रग्वी सर्वाभरणभूषितः ॥३२॥ 


दोघं पीवर दोदंण्डः कम्बुग्रीवः अरुण ईक्षणः श्यामलः तरुणः स्रग्वी 
सवं आभरण भूषितः ॥३२॥ 
दीर्घं पीवर लम्बी मोटी अरुण ईक्षणः रतनाररे, नेत्र, 
दोदण्डः भुजाएं, | श्यामलः साँवला, 
कम्बुग्रीवः शंखके समान कण्ठ | तरुणः तरुण वयकः, 


अष्टुमस्कन्ध अष्टमोऽध्यायः | १३७ 


स्रग्वो वनमालाध्षारी, ! आभरण आभूषणोंसे 
सबं सब भूषितः अलंकृत ॥३२॥ 


पीतवासा महोरस्कः सुमृष्ठमणिकुण्डलः । 
स्तिग्धकुञ्चित केशान्तः सुभगः सिहविक्रमः ॥३३॥ 


पोतवासा महा उरस्कः सुमृष्ट मणि कण्डलः स्निग्ध कञ्चित केश 
अन्तः सुभगः सिह विक्रमः ॥३३॥ 


पीतवासा पीताम्बरधारी, कञ्चित घु घरालो 

महा उरस्कः विशाल वक्षस्थल, | केश अन्तः अलकोंवाला, 

सुमृष्ट मणि स्वच्छ मणिमय सुभग: सिह सुन्दर, सिंहके समान 
क्ण्डलः कु डल पहिने | विक्रमः पराक्रमी ।।३३॥ 
स्निग्धं चिकनी 


अमृतापुर्णणलशं बिश्व बलयभूषितः । 
स ब भगवतः साक्षाट्िष्णोरंशांशसम्भवः ॥३४॥ 


अमृत आपूर्णं कलशं बिश्जत्‌ वलय भूषितः स वे भगवतः साक्षात्‌ 
विष्णोः अंशांश सम्भवः ॥३०॥ 


वलय कंकणसे | साक्षात्‌ भगवतः साक्षात्‌ भगवान्‌ 
भूषितः आभूषित (हाथोंमें) | विष्णोः विष्णुके छोटे 

अमृत आपुर्ण  अमृतसे पूरा भरा | अंशांश अंशसे 

कलशं बिभ्रत्‌ कलश लिये सम्भवः उत्पन्न हुए थे ॥ ३४॥ 
बेस निश्चय वै 


धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुवंदहृगिज्यभाक्‌ । 
तमालोक्यासुराः सर्व कलेशं चामृताभृतम्‌ ॥३५॥ 


धन्वन्तरिः इति ख्यातः आयुर्वेवदक्‌ इज्यभाक तं आलोक्य असुराः 
सर्वे कलशं च अमृत आभृतम्‌ ॥३५॥ 


१३८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इज्यभाक यज्ञमे भाग पाने- | तं च अमृत 
वाले, आभृतं 
धन्वन्तरिः इति धन्वन्तरि इस नामसे| कलशं 
ख्यातः प्रसिद्ध सर्व असुराः 
आयुर्वदहक्‌ आगुर्वेदप्रत्रतेक | आलोक्य 


उनको तथा अमृतसे 
प्रे भरे 

कलशको 

सब असुरोंने 
देखकर ॥३५॥ 


लिप्सन्तः सर्ववस्तनि कलशं तरसाहरन्‌। 


नीयमानेऽसुर स्तस्मिन्कलशेऽमृतभाजने 


॥३६॥ 


लिप्सन्तः सवंवस्तूनि कलशं तरसा आहरन्‌ नीयमाने अस्रः तस्मिन्‌ 


कलशे अमृत भाजने ॥३६॥ 


सर्ववस्तूनि सब वस्तुओंपर ¦ आहरन्‌ 

लिप्सन्तः ललचाते रहनेवाले | तस्मिनु अमृत 
(उन्होंने) भाजने 

तरसा झपट कर वेगसे असुरः 

कलशं कलशको नोयमाने 


छीन लिया 

उस अमृत 
पात्रको 
असुरोंके 

ले लेनेपर ।।३६।) 


विषण्णमनसो देवा हरि शरणमाययुः। 
इति तदं न्यमालोक्य भगवान्भृत्यकामकृत्‌ । 


मा खिद्यत मिथोऽर्थं वः साधयिष्ये स्वमायया ॥३७॥ 


विषण्ण मनसः देवाः हार शरणं आययुः इति तत्‌ दन्यं आलोक्य 
भगवान्‌ भृत्य कामकृत्‌ मा खिद्यत मिथः अर्थ वः साधयिष्ये स्वमायया 


विषण्ण मनसः खिन्न चित्त भृत्य 

देवाः हार देवता श्रीहरिको | कामकृत्‌ 
शरणं आययुः शरणमें आये, भगवान्‌ 
इति तत्‌ इस प्रकार उनकी ; मा खिद्यत 


दस्यं आलोक्य दीनता देखकर स्वसायया 


॥३७॥ 


सेवकोंका 

काम कर देनेवाले 
भगवान्‌ (ने कहा) 
खेद मत करो 
अपनी मायासे 


अँ्टमस्कन्धे अषेटमो$ध्यायः [ १३४ 


बः अर्थ तुम्हारा प्रयोजन साधयिष्ये सिद्ध कर दूगा' 
मिथः (असुरोंके) परस्पर ॥३७॥ 
झग डेसे | 


मिथः कलिरभूत्तेषां तदर्थं तषचेतसाम्‌ । 
अहं पुघमहं पुर्वं न त्बं न त्वमिति प्रभो ॥३८॥ 


मिथः कलिः अभूत्‌ तेषां तत्‌ अथं तष॑ चेतसां अहं पुर्वं अहं पूवं 
न त्वं न त्वं इति प्रभो ॥३८॥ 


प्रभो राजन ! अहं पूवं मैं पहिले' 

तर्ष चेतसां तृष्णालोलुप चित्त- | नत्बं न त्व॑ तुम नहीं, तुम नहीं 
वाछे इति मिथः इस प्रकार परस्पर 

तेषां तत्‌ अर्थं उनमें उसे (अमृत)- | कलिः अभूस्‌ झगड़ा होने लगता 
के लिए ॥३७। 


अहं पुर्वं 'मैं पहिले, 

देवाः स्वं भागमहन्ति ये तुल्यायासहेतवः । 

सत्रबाग इचेतस्मिन्नष धमः समातनः ॥३४॥ 

देवाः स्वं भागं अहेन्ति ये तुल्य आयास हेतवः सद्रयाग इव एतस्मिन्‌ 
एष धर्मः सनातनः ॥३८५ 


ये तुल्य आयास 'जो समन परिश्रम स्व॑ भाग अपनो भाग 

को अहेन्ति धानेके अधिकारी हैं 
हेतवः देवाः करने वाले देवता हैं, एष सनातनः यही सनातन 
सत्रयाग इव यज्ञभागके समान धेः ध्रमं है | ३८।। 
एतस्मिधू इसमें 


इति स्वाम्प्रत्यषेधन्बै देतेया जातमत्सराः । 
दुबलाः प्रबलान्‌ राजन गृहीतकलशान्‌ मुहुः ॥४०॥ 
इति स्वानु प्रत्यषेधन्‌ वै देतेया जात मत्सराः दुर्बलाः प्रबलाचृ राजभ 
गृहीत कलशा मुहुः ००१ 


१४० ] श्रीमद्भागवते महापुराण 
राजन्‌ राजन्‌ ! ढुबलाः दतेया दुबल दत्य 
इति इस प्रकार | निश्चय बार बार 
गृहीत कलशानु कलश ले जाने वाले | प्रत्यषेधन्‌ रोकने लगे ॥४०॥। 
प्रबलान्‌ स्वान्‌ बलवान अपनों को | 
जात मत्सराः ईर्षा उत्पन्न होनेके | 
कारण 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णः सर्वोपायविदीश्वरः । 
योषिद्रपमनिर्दश्यं दधार परमाद्भुतम्‌ ॥४१॥ 


एतस्मिन्‌ अन्तरे विष्णुः सवं उपायवित्‌ ईश्वरः योषित्‌ रूपं अनिर्देश्यं 
दधार परम अद्भुतम्‌ ॥४१॥ 


एतस्मिन्‌ अन्तरे इसी बी चमें परम अद्भूतं अत्यन्त अद्भुत 
सबं उपायबित्‌ सब उपायोंको अनिर्देश्यं अवणंनीय 
जाननेवाले योषितु रूपं स्त्रीका रूप 
ईश्वरः विष्णुः सवंसमर्थ विष्णुने | दधार धारण किया ॥४३॥ 
्रेक्षणोयोत्पलश्यामं सर्वावयवसुन्दरम्‌ । 
समानकर्णाभरण सुकपोलोश्नसाननम्‌ ।।४२।॥। 


प्रेक्षणीय उत्पलश्यामं सवं अवयव सुन्दरं समान कणं आभरणं 
सुकपोल उन्नस आननम्‌ ॥४२॥ 


प्रेक्षणीय दर्शनीय | आभरणं आभूषण (कुंडल) 
उत्पलश्यामं नीलकमलके समान | पहिने, 
श्याम वर्ण, | सुकपोल सुन्दर कपोल, 

सवे अवयव सर्वांग उन्नस आननं उठी नासिकावाला 
सुन्दर सुन्दर मुख ।।७२॥ 
समान कर्ण बराबरके कानोमें 

नवयौवननिवृ त्तस्तनभारकृशोदरम्‌ । 

मुखामो दानुरक्ता लिझङ्कारो द्विग्नलोचनम्‌ ॥४३॥ 


अष्टमस्कन्धे अष्टमो5्ध्याय: [ १४१ 


नवयोबन निर्वृत्त स्तन भारकृश उदरं मुख आमोद अनुरक्त 
अलि झद्कार उद्विग्न लोचनम्‌ ॥४३॥ 


नवयौवन नये यौवनसे मुख आमोद मुखकी सुगन्धिमें 
निवृत्त गोलाकार हुए अनुरक्त अलि अनुरक्त भौंरोंकी 
स्तन स्तनोंके झङ्कार उद्विग्न गु जारसे चंचल 
भारकृश भारसे दुवला पड़ा | लोचनं नेत्रवाली ॥४३॥ 
उदरं पेट, 
बिञ्जत्‌ स्वकेशभारेण मालामुत्फुल्लमल्लिकाम्‌ । 
सुग्रीवकण्ठ!भरणं सुभुजाङ्गदभुषितम्‌ ॥४४॥ 


बिश्जत्‌ स्वकेश भारेण मालां उत्फुल्ल मल्लिका सुग्रीव कण्ठ आभरणं 
सुभुज अङ्गद भूषितं ॥४४॥ 


स्वकेश अपने केश सुग्रीव कण्ठ सुन्दर ग्रीवामें गलेके 
भारेण भार (जुड़े) में आभरणं आभूषण पहिने, 
उत्फुल्ल फूली सुभुज सुन्दर भुजाएँ 
मल्लिकां चमेलीकी अंगद बाजूबन्दसे 
मालां बिश्रत्‌ माला धारण किये | भूषितं अलंकृत थीं ॥४४॥ 
विरजाम्बरसंवीतनितम्बष्टोपशोभया 
काञ्च्या प्रविलसद्वर्गुचलच्चरणनूपुरस्‌ ॥४५॥ 


विरज अम्बर संवीत नितम्ब ट्रीप शोभया काळच्या घ्रविलसत्‌ वल्गु 
चलत्‌ चरण नूपुरम्‌ ॥४५॥। 


विरज अम्बर निमल वस्त्र | प्रविलसत्‌ सुशोभित था, 
संवीत पहिने वल्गु चलत्‌ सुन्दर चंचल 
शोभया शोभाशाली चरण चरणोंमें 

नितम्ब द्वीप नितम्ब द्वीप | नूपुरं नूपुर पहिने थी 
काञ्च्या करधनीसे | ॥४५॥ 


सद्रीडस्मितविक्षिप्तञ्र विलासावलोकनः 
दत्ययुथपचेतःसु काममुद्टीपयच मुहुः ॥४६॥ 


१४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सव्रीड स्मित विक्षिप्त भ्र विलास अवलोकनेः देत्य यूथप चेतःसु 
कामं उद्दीपयन्‌ मुहुः ॥४६॥ 


सत्रो ड लज्जा पूर्वक देत्य यूथप देत्य-दलपतियोंके 
स्मित मुस्कराहटके साथ | चेतःसु मुहुः चित्तमें बार-बार 
भ्र विलास भोंहें चलाकर कामं उद्दीपयनु कामोद्दीपन करते 
विक्षिप्त कटाक्ष पूर्वक हुए ॥४६॥ 


अवलोकनेः देखनेसे 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
भगवन्मायोपलम्भनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥। 


अथ नवमोष्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 


तेऽन्योन्यतोऽसुराः पात्रं हरन्तस्त्यक्तसोहूदा: । 
क्षिपन्तो दस्युधर्माण आयान्तीं दहशुः ख्रियस्‌ ॥ १॥ 


ते अन्य अन्यतः असुराः पात्रं हरन्तः व्यक्त सौहृदाः लिपन्तः दस्यु 
धर्माण आयान्तों दहृशुः स्त्रियम्‌ ॥१॥ 


ते असुरा: 
त्यक्त सोहृदाः 
दस्यु धर्माण 
क्षिपन्तः 


वे असुर पात्र अमृत-पात्रको 
सौहादे त्यागकर [| अन्य अन्यतः एक दूसरेसे 
डाकुओंके धमंमें लगे| हरन्तः छीन रहे थे कि 
परस्पर आक्षेप स्त्रियं आयान्तों स्त्रीको आते हुए 
करते दहशुः देखा ॥१॥ 


अहो रूपमहो धाम अहो अस्या नव बय: । 
इति ते तामभिद्र त्य पप्रच्छुर्जातहृच्छयाः ॥ २ ॥ 


अहो रूपं अहो धाम अहो अस्मा नवं बयः इति ते तां अभिद्र त्य 
पप्रच्छुः जात हृत्‌ छ्या: ॥२॥ 


जात हुत्‌ छयाः हृदयको क्षीण करने- अहो नवं बयः केसी नवीन अवस्था 


अहो 
अस्या 
रूपं 

अहो धाम 


1 


वाले काम-वैगके 


उत्पन्न होनेसे ते इति वे इस प्रकार कहते 
'अहो तां अभिद्र त्य उसके पास दौड़ गये 
इसका कंसा विचित्र और 

रूप है, पप्रच्छुः पूछने लगे ॥२॥ 
केसा अद्भुत कान्ति 


7 


१४४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
का त्वं कञ्जपलाशाक्षि कुतो घा कि चिकोषंसि । 
कस्यासि वद वामोरु मथ्नन्तीव मनांसि नः ॥ ३ ॥ 


का त्वं कञज पलाश अक्षि कुतः वा कि चिकीर्षसि कस्य असि बद 
वामोरु मथ्नन्ति इव मनांसि नः ॥३॥* 


कञ्ज पलाश 'कमल-दल कस्य असि किसको हो ? 
अक्षि लोचने ! वामोरु वद सुन्दरी ! बतलाओ, 
कात्वं तुमकोनहो? 'नःमनांसि हमारे चित्तको 
वा कुतः अथवा कहांसे आयी ' मथ्नन्ति इब मानो मथे दे रही 
हो ? | हो ॥३॥ 
कि चिकीर्षसि क्या करना चाहती _ 
हो ? | 


न वयं त्वामरेदेत्यंः सिद्धगन्धवचारणेः । 

नास्पृष्ठपूर्वा जानीमो लोकेशश्च कुतो नृभिः॥ ४॥ 

न वयं त्वा अमरेः देत्येः सिद्ध गन्धवं चारणे: न अस्पृष्ट पूर्वा जानीमः 
लोक ईशः च कुतः नृभिः ॥४॥ 


वयं त्वा हम लोग तुम्हें पूर्वा पहिले 

अमरः देत्येः देवता, देत्यों, न अस्पृष्टन बिना अछूती नही 
सिद्ध गन्धर्वं सिद्ध, गन्धं, (अछ्ती) 

चारणे: चारणों जानीम: जानते हैं, 

च लोक तथा लोकपालों | कुतः नृभिः फिर मनुष्योंकी क्या 
इशः द्वारा भी चर्चा ॥४॥ 


नुनं त्वं विधिना सुश्र : प्रेषितासि शरीरिणाम्‌ । 
सर्व न्द्रियमनः प्रीति विधातुं सघृणेन किम्‌ ॥ ५॥ 


“यहां असुरोवाच देना अनावश्यक है; क्योंकि आगे श्लोक ८ के 
लिए 'श्रीशुक उवाच नहीं है 


अष्टमस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १४५ 


नूनं त्वं विधिना सुभ्न: प्रेषिता असि शरीरिणां सवं इन्द्रिय मनः 
प्रीति विधातुः सघृणेन किम्‌ ॥५॥ 


सुभ: सुन्दर भौंहों वाली ! | सर्व इन्द्रिय सब इन्द्रियों तथा 
नुनं कित्वं निश्चय क्‍या तुम | मनः प्रीति मनकी प्रसन्नता 
सघृणेन दयालु विधातुः सम्पन्न करनेके लिए 
विधिना विधाता द्वारा प्रेषिता असि भेजी गयी हो ॥५॥! 


शरीरिणां शरीरधारियोंकी 
सात्वं नः स्पधेमानानामेकवस्तुनि मानिनि । 


ज्ञातीनां बद्धवेराणां शं विधत्स्व सुमध्यमे ॥ ६॥ 


सा त्वं नः स्पर्धमानानां एक वस्तुनि मानिनि ज्ञातीनां बद्ध वेराणां 
शं विधत्स्व सुमध्यमे ॥६॥ 


सुमध्यमे सुमध्यमे ! | नः ज्ञातीनां हम जाति भाइयोंमें 
मानिनि मानिनि ! सात्वं वह तुम 
एक वस्तुनि एक ही वस्तुके लिए | शं विधत्स्व शान्ति स्थापित कर 


बद्ध वराणां दृढ़ शत्रुता करके | दो ॥६॥ 
स्पर्धमानानां डाह करनेवाले |; 


वयं कश्यपदायादा भ्रातरः कृतपौरुषाः । 
विभजस्व यथान्यायं नेव भेदो यथा भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


वयं कश्यप दायादा भ्रातरः कृत पोरुषाः विभजस्व यथान्यायं न 
एव भेद: यथा भवेत्‌ ॥७॥ 


वयं कश्यप हम लोग कश्यपजीके| यथान्यायं न्यायपूर्वं 

दायादा पुत्र अतः विभजस्व बांट दो 

भ्रातरः परस्पर भाई हुँ, | यथा भेदः जिससे फिर झगडा 

कृत पौरुषाः [हम कस पुरुषार्थ | न एव भवेत्‌ नहीं ही हो'॥७। 
कया हैं, 


१४६ ] श्रीमदभागवते महापुराणे 


इत्युपामन्त्रितो देत्येमयायोषिद्पुहेरि: । 
प्रहस्य रुचिरापांगनिरीक्षन्निदमब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


इति उपामन्त्रितः देत्येः माया योषित्‌ वपुः हरिः प्रहस्य रुचिर 
अपांगे: निरीक्षन्‌ इदं अब्रवीत्‌ ॥८॥ 
देत्येः इति देत्योके इस प्रकार | हरिः प्रहस्य श्रीहरि हसकर 
उपामन्त्रितः आमन्त्रण देनेपर | रुचिर अपांगे: सुन्दर कटाक्ष पूर्वक 
माया मायासे निरीक्षन्‌ देखते हुए 
योषित्‌ वपुः स्त्री शरीरधारी | इदं अब्रवीत्‌ यह बोले ॥५॥ 


श्रीभगवानुवाच- 


कथं कश्यपदायादाः पु श्रत्या मयि संगताः । 
विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न याति हि ॥४॥ 


कथं कश्यपदायादाः पु श्चल्यां मयि संगताः विश्वासं पण्डितः जातु 
कामिनोषु न याति हि ॥८॥ 


कश्यपदायादाः कश्यपकुमारो ! हि पण्डितः क्योंकि विद्वान 
मथि मुझ कामिनोषु जातु स्त्रियोंका कभी 
पुश्चल्यां व्यभिचारिणीके | विश्वासंन विश्वास नहीं 
कथं संगताः क्यों साथ होते हो, | याति करते ॥&।। 


सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वेरिणीनां सुरद्विषः । 
सख्यान्याहुरनित्यानि नूत्नं नूत्नं विचिन्वताम्‌ ॥१०॥ 


सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वेरिणीनां सुरद्विषः सख्यानि आहुः 
अनित्यानि नूत्नं नूत्नं विचिन्वताम्‌ ॥१०॥ 


सुरद्विषः देवद्रोहियो ! नूत्नं नूत्नं नये+तयोंको 

सालावृकाणां कुत्तोंका विचिन्वतां द्‌ ढनेवालियोंकी 

च स्वेरिणोनां तथा स्वेच्छा सख्यानि मित्रता 
चारिणी अनित्यानि अस्थायी 


स्त्रीणां स्त्रियोंका आहुः कही गयी है ।१०। 


अष्टमस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १४७ 


श्रीशुक उवाच- 
इति ते क्ष्वेलितेस्तस्या आश्वस्तमनसोऽसुराः । 
जहसुर्भावगम्भीर ददुश्चाभृतभाजनम्‌ ॥११॥ 


इति ते क्ष्वेलितः तस्या आश्वस्त मनसः असुराः जहसुः भाव गम्भीरं 
ददुः च अमृत भाजनम्‌ ॥११॥ 


इति तस्या इस प्रकार उसके भाव गम्भीर गम्भीर भावसे 


क्ष्वेलितेः परिहास करनेपर | जहसुः च हंसे और 
ते असुराः वे असुर अमृत भाजनं अमृतका पात्र 
आश्वस्त मनसः विशस्त चित्त होकर | ददुः दे दिया ॥1१॥ 


ततो गृहीत्वामृतभाजनं हरि- 

बभाष ईषत्स्मितशोभया गिरा। 
यद्यभ्युपेतं क्व च साध्वसाधु वा 

कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम्‌ ॥१२॥ 


ततः गृहीत्वा अमृत भाजनं हरिः बभाष ईषत्‌ स्मित शोभया गिरा 
यद्‌ अभ्युपेतं क्व च साधु असाधु वा कृतं मया वः विभजे सुधां इमाम्‌ 
॥१२॥ 


ततः तत्र क्वच साधु कुछ अच्छा 
अमृत भाजनं अमृत-पात्रको वा असाधु अथवा बुरा 
गृहोत्वा हरिः लेकर श्रीहरिने यद्‌ अभ्युपेतं यदि स्वीकार हो तो 
ईषत्‌ स्मित ततिक मुस्कानसे | इमां सुधां यह अमृत 

शोभया गिरा शोभित वाणीसे वः विभजे तुम लोगोंमें 

बभाष बोले बांटूंगी' ॥१२।+ 
मया कृतं मेरे द्वारा किया 


इत्यभिव्याहृतं तस्या आकर्ष्यासुरपुद्गवाः । 
अप्रमाणविदस्तस्यास्तत्‌ तथेत्यन्वमंसत ॥१३॥ 
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इति अभिव्याहृतं तस्या आकण्यं असर पुङ्गवाः अप्रमाणविदः 
तस्याः तत्‌ तथा इति अन्वमंसत ॥१३॥ 


इति तस्या इस प्रकार उसका | असुर पुङ्गवाः” असुरश्रेष्ठोंने 


अभिव्याहृतं साभिप्राय कहना | तत्‌ तथा यह ऐसा ठीक है, 

आकर्ण्य सुनकर इति इस प्रकार 

तस्याः उसके अन्वमंसत उसे मान लिया 

अप्रमाणविदः स्वरूपको न ॥१३॥ 
जाननेवाले 


अथोपोष्य कृतस्नाना हुत्वा च हविषानलम्‌ । 
दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्वस्त्ययना दिजः ॥१४॥ 


अथ उपोष्य कृतस्नाना हुत्वा च हविषा अनलं दत्त्वा गो विप्र 
भूतेभ्यः कृतस्वस्त्यनाः द्विजः ॥१४॥ 


अथ उपोष्य फिर उपवास करके | च भूतेभ्यः तथा अन्य प्राणियों- 


कृतस्नाना स्नान करनेके को 

पश्चात दत्त्वा द्विजः देकर, ब्राह्मणों द्वारा 
हविषा अनलं हविसे अग्निमें कृतस्वस्त्यनाः स्वस्ति वाचन करा- 
हुत्वा हवन करके कर ॥१४॥। 


गो-विप्र गौ-ब्राह्मणों 
यथोपजोषं वासांसि परिधायाहतानि ते। 
कुशेषु प्राविशन्सवं प्रागग्रेष्वभिभूषिताः ॥१५॥ 


यथा उपजोषं वासांसि परिधाय अहतानि ते कुशेषु प्राविशन्‌ सर्वे 
घ्राक्‌ अग्रेषु अभिभूषिताः ॥१५॥। 


यथा उपजोषं अपनी रुचिके अनु- | अहतानि बिना फटे 
सार | वासांसि वस्त्र 


*पु गवा—बेल, यह श्लेष है । 
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परिधाय पहिन कर अग्नेषु नोक करके बिछाए 
अभिभूषिताः आभूषण धारण [| कुशेषु ते कुशोंपर वे 

करके सर्वे प्राविशन्‌ सब बेठ गये ॥१५॥ 
प्राक्‌ पूवकी ओर 


प्राइमुखेषुपचिष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च। 
धपामोदितशालायां जुष्टायां मात्यदीपकः ॥१६॥ 


प्राक्‌ मुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च धूप आमोदित शालायां 
जुष्टायां माल्य दीपकः ॥१६॥ 


माल्य माला और प्राक्‌ मुखेषु पूर्वंकी ओर मुख 
दीपकः दीपको से करके 

जष्टायां सुशोभित सुरेषु च देवता ओर 

धूप धूपसे दितिजेषु देत्यों के 

आमोदित सुगन्धित उपविष्टेषु बेठ जानेपर ॥१६॥ 
शालायां बड़े कक्षमें 


तस्यां नरेन्द्र करभोरुरुशद्दुकूल- 
श्रोणो तटालसगतिमदविह्वलाक्षी । 
सा कूजती कनकनृपुरशिड्जितेन 
कुम्भस्तनी कलशपाणिरथाविवेश ॥१७॥ 


तस्यां नरेन्द्र कर भ उरुः उशत्‌ दुकूल श्रोणी तट अलस गतिः मद 
विहवल अक्षी सा कूजती कनकनूपुर शिञ्जितेन कुम्भस्तनो कलशपाणिः 
अथ आविवेश ॥१७॥ 


नरेन्द्र राजेन्द्र परीक्षित ! | अलस गतिः मन्द गति 
अथ तस्यां फिर उस (कक्ष) में मद विह्वल मदमत्त 
उशत्‌ दूकूल सुन्दर वस्त्र पहिने | अक्षौ नयनी 


श्रोणीतट नितम्बोंके भारसे | करभ गजशुण्ड-सी 
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उरुः जंघाओंवाली, कूजतो कुजन करती 
कुम्भस्तनी कलश जेसे स्तन- | सा वह 

वाली कलशपाणि हाथोंमें कलश लिये 
कनकतूपुर  स्वणंतुपुरोंके आविवेश प्रविष्ट हुई ॥१७॥ 


शिञ्जितेन झंकारसे 


ताँ भीसखौं कनककुण्डलचारुकण- 
नासाकपोलवदनां परदेवताख्याम्‌ । 
संवीक्ष्य संमुमुहुरुत्स्मितवोक्षणेन 
देवासुराः विगलितस्तनपहिकान्तास्‌ ॥१८॥ 
तां श्रीसखों कनककुण्डल चारुकर्ण नासा कपोल वदनां परदेवता 


आख्यां संवीक्ष्य संमुमुहुः उत्‌ स्मित वीक्षणेन देव असुरा विगलिता स्तन 
पट्टिकान्ताम्‌ ॥१८॥ 


कनक कुण्डल स्वर्णं कुडलवाले आख्यां नाम्नी 
चारुकणं सुन्दर कणं, श्रीसखों लक्ष्मीजीको सखी- 
नासा नासिका । को 
कपोल कपोल युक्त | संवीक्ष्य देखकर 
बदनां मुखवाली, | उत्‌ स्मित (उसको) मुसकान 
स्तन स्तनोंपरके | भरी 
पट्टिकान्ता अंचलका किनारेका ; वीक्षणेन चितवनसे 

भाग देव असुरा देवता असुर 
विगलिता हटा हुआ है ऐसी | संमुमुहुः मोहित हो गये 
तां परदेवता उसपर देवता ॥१८॥ 


असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुनंयम्‌ । 
मत्वा जातिनृशंसानां न तां व्यभजदच्युतः ॥१४॥ 


असुराणां सुधादानं सर्पाणां इव दुनंयं मत्वा जाति नृशंसानां न तां 
व्यभजत्‌ अच्युतः ॥१४।। 
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जाति स्वभावसे ही दुनेयं मत्वा अन्याय मानकर 
नृशंसानां निदंय अच्यतः श्रीहरिने 
सर्पाणांइव  सर्पोके समान तांन उनको (अमृत) नहीं 
असुराणां असुरोंको व्यभजत्‌ बांटा ॥।६॥ 
सुधादानं अमृत देना 


कल्पयित्वा पृथक पड्क्तोरभयेषां जगत्पतिः । 
तांश्रोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पङ्क्तिषु ॥२०॥ 


कल्पयित्वा पृथक पड क्तिः उभयेषां जगत्‌ पतिः तान्‌ च 
उपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पड क्तिष्‌ ॥२०॥ 


जगत्‌ पतिः उन जगत्पतिने तान्‌ च फिर उनको तो 
उभयेषां दोनों (देव-दानवों) | स्वेषु स्वेषु च अपनी-अपनी ही 
की पङ क्तिषु पंक्तियों में 


पृथक्‌ पड क्तिः अलग-अलग पंक्ति | उपवेशयामास बेठाया ॥२०॥ 
कल्पयित्वा बनवाकर 


दत्यान्गृहीतकल शो वञ्चयन्नुपसञ्चरः। 
दूरस्थान्‌ पाययामास जरामृत्युहरां सुधाम्‌ ॥२१॥ 


देत्यान्‌ गृहीतकलशः वञ्चयन्‌ उपसञ्चरेः दूरस्थान्‌ पाययामास 
जरामृत्य हरां सुधाम्‌ ॥२१॥ 


गृहीतकलशः हाथमें कलश लिये | द्रस्थान्‌ दूर बेठे (देवताओं) 
उपसञ्चरै समीप चलने तथा क 

कटाक्षादिसे जरामृत्य बुढ़ापे और मृत्युको 
देत्यान्‌ देत्योंको ह्रां हरण करनेवाला 
वञ्चयन्‌ ठगते हुए सुधां अमृत 


पाययामास पिला दिया ॥२१॥ 
ते पालयन्तः समयमसुराः स्वकृतं नृप। 
तृष्णीमासन्कृतस्नेहाः स्रीविवादजुगुप्सया ॥२२॥ 
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ते पालयन्तः समयं असुराः स्वकृतं नृप तृष्णी आसन्‌ कृतस्नेहाः 
स्त्री विवाद जुगुप्सया ॥२२॥ 


नृप राजन्‌ ! स्वकृतं अपने साथकी गयी 

ते असुराः बे असुर समयं शतका 

स्त्रो विवाद स्तीसे झगड़ा करना | पालयन्तः पालन करते हुए 

जुगुप्सया निन्दनीय समझकर | तृष्णं आसन्‌ चुपचाप बेठे रहे 

कृतस्नेहाः इसने स्नेह किया है ॥२२॥ 
इसलिए 


तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः । 
बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किञ्चन विप्रियम्‌ ॥२३॥ 


तस्यां कृत अति प्रणयाः प्रणय अपाय कातराः बहु भानेन च आबद्धा 
न ऊचुः किञ्चन विप्रियम्‌ ॥२३॥ 


तस्यां अति उससे बहुत च तथा (उसके द्वारा) 
प्रणया : प्रेम बहु मानेन बहुत सम्मान पानेसे 
कृत किया था, आबद्धा बँध हुए थे, अत: 
प्रणय उस प्रेमके नष्ट विप्रियं अप्रिय 
होनेके किञ्चन कुछ भी 

अपाय भयसे न ऊचुः नहीं बोले ॥२३॥ 
कातराः कातर थे, | 

देवलिङ्गप्रतिच्छन्नः स्वर्भानुर्दवसंसदि । 


प्रविष्ट: सोममपिबच्चन्द्रार्काभ्यां च सूचित: ॥२४॥ 


देवलिङ्ग प्रतिच्छन्नः स्वर्भानुः देवसंसदि प्रविष्टः सोमं अपिबत्‌ चन्द्र 
अर्काभ्यां च सचितः ॥२४॥ 


देवलिड्र देवताके रूपमें प्रविष्ट: घुसकर 
प्रतिच्छन्नः छिपकर स्वर्भानुः स्वर्भानु देत्यने 


देवसंसदि देव समूहमें सोमं अपिबत्‌ अमृत पीलिया 
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च चन्द्र किन्तु चन्द्रमा- सचितः (इसका) संकेत कर 
अर्काभ्यां सूर्य द्वारा दिया ॥२४॥ 
चक्क ण क्षुरधारेण जहार पिबतः शिरः। 
हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधयाप्लावितोऽपतत्‌ ॥२५॥ 


चक्र ण क्षुरधारेण जहार पिबतः शिरः हरिः तु तस्य कबन्धः तु 
सुधया अप्लावितः अपतत्‌ ॥२५॥ 


हरिः श्री हरिने अमृत तु तस्य किन्तु उसका 
पिबतः पीते समय कबन्धः धड़ 

क्षुरधारेण तीक्ष्ण धारवाले | सुधया अमृत 

चक्रण चक्रसे अष्लावितः न सींचे जानेसे 
शिरः उसका सिर अपतत्‌ गिर गया ॥२५॥ 
जहार काट दिया 


शिरस्त्वमरतां नीतमजो ग्रहमचीक्लपत्‌ । 

यस्तु पर्वण चन्द्राकविभिधावति वरधीः ॥२६॥ 

शिरः तु अमरतां नीतं अजः ग्रहं अचोक्लपत्‌ यः तु पर्वणि चन्द्र 
अर्काः अभिधावति वेरधीः ॥२६॥ 


तु शिरः किन्तु सिर यः तु पर्वोण जो कि पूणिमा- 
अमरतां नीतं: अमरत्व प्राप्त हो अमावस्याको 
गया, वेरधीः बेर बुद्धिसे 
अजः ग्रहं ब्रह्म। जीने (उसे) ग्रह] चन्द्र अर्काः चन्द्रमा-सूर्यपर 
अचीक्लूपतु बना दिया, अभिधावति आक्रमण करता है 
॥२६॥ 
पीतप्रायेऽमृते देवेभंगवांल्लोक भावनः । 


पश्यतामसुरेन्द्राणां स्वं रूपं जगृहे हरिः॥२७॥ 
पीतप्राये अमृते देवः भगवान्‌ लोकभावनः पश्यतां असुरे्द्राणां 
स्वं रूपं जगृहे हरिः ॥२७॥ 
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देवः अमृते 
पोत प्राये 


लोकभावन: 


भगवानु 
हरि : 
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देवताओंके अमृत | असुरेन्द्राणां असुर-नायकोंके 


प्रायः पीलेनेपर पश्यतां देखते हुए 
लोकरक्षक स्वं रूपं अपना रूप 
भगवान्‌ जगृहे ग्रहण कर लिया 
श्री हरिने ॥२७॥ 


एवं सुरासुरगणाः समदेशकाल- 


हेत्वर्थक्ममतयोऽपि फले विकल्पाः । 


तत्रामृतं सुरगणाः फलमञ्जसाऽऽपु- 


यत्पादपङ्कजरजः श्रयणान्न दत्याः ॥२८॥ 


एवं सुर असुर गणाः समदेश काल हेतु अर्थ कर्म मतयः अपि फले 
विकल्पाः तत्र अमृतं सुरगणाः फलं अञ्जसा आपुः यतु पादपङ्कुजरजः 
श्रयणात्‌ न देत्याः ॥२८॥ 


एवं इस प्रकार श्रयणातु आश्रय लेनेसे 

सुर असुर गणाः देव-असुर गणमें | सुरगणाः देवता लोग 

समदेश काल समान देश, काल, | अञ्जसा सरलतासे 

हेतु अथं कारण, प्रयोजन, | तत्र फलं वहां फलरूप 

मतयः कमे अपि बुद्धि, कमं होनेपर भी अमृत आपुः अमृत पा गये 

फले विकल्पाः फलमें भेद हो गया | न देत्याः (पर उनका आश्रय 

यत्‌ जिनकी | नहीं लेनेसे) दत्य 

पादपङ्कजरजः चरण-कमल रज- | नहीं पा सके ॥२८॥ 
का 


यद्‌ युज्यतेऽसुवसुकममनोवचोभि- 


देहात्मजादिषु नृभिस्तदसत्‌ पृथवत्वात्‌ । 


तरेव सद्‌ भवति यत्‌ क्रियतेऽपृथक्त्वात्‌ 


सवस्य तद्र भवति मुलनिवेचनं यत्‌ ॥२४॥ 


अष्टमस्कन्धे नव मोऽघ्यायः [ १५५ 


यत्‌ युज्यते असु वसु कमं मनः वचः भिः देह आत्मज आदिषु नृभिः 
तत्‌ असत्‌ पृथक्त्वात्‌ तेः एव सत्‌ भवति यत्‌ क्रियते अपृथवत्वात्‌ सवंस्य 
तत्‌ भवति मूल निषेचनं यत्‌ ॥२४॥ 


नृभिःयत्‌ मनुष्यों द्वारा जो | भवति हो जाता है 

असु वसु प्राण और धनसे | यत्‌ यदि 

कमें कमे अपृथक्त्बात्‌ अभेद बुद्धिसे 

मनः वचः मन, वाणी द्वारा | क्रियते किया जाय 

देह शरीर, यत्‌ मूल क्योंकि जडको 
आत्मज आदिषु पुत्रादिके लिए निषेचनं सींचना 
परथक्त्वात्‌ भेद बुद्धिसे तत्‌ वह 

क्रियते किया जाता है सवंस्य सब (पूरे वृक्ष) के 
तत्‌ असत्‌ वह व्यथं होता है लिए 

ते: एव सत्‌ वही सार्थक भवति हो जाता है ॥२४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
ऽमृतमथने नवमोऽध्यायः ॥ &॥ 


अथ दशमोष्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच- 
४ इति दानवदतेया नाविन्दन्नमृतं नृप । 
युक्ताः कमणि यत्ताश्च वासुदेवपराड मुखा: ॥ १ ॥ 


इति दानव देतेया न अविन्दनु अमृतं नृप युक्ताः कर्मणि यत्ताः च 
वासुदेव पराइ मुखाः ॥१॥ 


नृप राजन्‌ ! कमंणि युक्ता: कमंमें लगने 

इति इस प्रकार | च यत्ताः और प्रयत्न करने- 
वासुदेव श्रीहरिसे | पर भी 

पराङ मुखाः विमुख | अभृतं न अमृत नहीं 

दानव दतेया दानव-देत्य | अविन्दनृ पा सके ॥१॥ 


साधयित्वामृतं राजन्पाययित्वा स्वकान्सुरान्‌ । 
पश्यतां सवभूतानां ययो गरुडवाहनः॥ २॥ 


साधयित्वा अमृतं राजन्‌ पाययित्वा स्वकान्‌ सुरान्‌ पश्यतां सव- 
भुतानां ययौ गरुडवाहनः ॥२॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! सुरान्‌ देवताओंको 
गरुडवाहनः गरुड वाहन श्रीहरि | पाययित्वा पिलाकर 

अभृतं अमृत सर्वभूतानां सब प्राणियोंके 
साधयित्वा सिद्ध करके, पश्यतां ययो देखते हुए चले गये 
स्वकान्‌ अपने आश्रित ॥२॥ 


सपत्नानां परामृद्धि हष्ट्वा ते दितिनन्दनाः 
अमृष्यमाणा उत्पेतुरदवारप्रत्युद्यतायुधाः ॥ ३ ॥ 


अष्टमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १५७ 


सपत्नानां परां ऋद्धि दृष्ट्या ते दितिनन्दनाः अमृष्यमाणा उत्पेतुः 
देवान्‌ प्रति उद्यत आयुधाः ॥३॥ 


ते दितिनन्दनाः वे दत्य उद्यत आयुधाः अस्त-शस्त्र 
सपत्नानां अपने शत्रुओंका उठाकर 

परां ऋद्धि परमेश्व देवान्‌ प्रति देवताओंपर 
दृष्ट्वा देखकर उत्पेतुः चढ़ दौडे ॥३॥ 


अमृष्यमाणाः उसे सहन न करके 
ततः सुरगणाः सर्वे सुधया पोतयेधिताः । 
प्रतिसंयुयुधुः शस्तर्नारायणपदाश्रयाः ॥ ४ ॥ 


ततः सुरगणाः सर्वे सुधया पीत एधिताः प्रति संयुयुधुः शस्त्रे: 
नारायण पद आश्रयाः ॥४॥ 


ततः नारायण तब श्रीनारायणके | एघिताः सबल हुए 

पद आश्रयाः प्र रणाश्रित शस्त्रेः शस्त्र लेकर 

सर्वे सुरगणाः सब देववृन्द | प्रति प्रतिका रमें 

सुधया पीत अमृतपीनेसे ४1 संययध: युद्ध करने लगे ॥४॥ 


तत्र दवासुरो नाम रणः परमदारुणः। 
रोधस्युदन्वतो राजंस्तुमुलो रोमहर्षणः ॥ ५ ॥ 


तत्र देव असुरः नाम रणः परमदारुणः रोधसि उदन्वतः राजन्‌ 
तुमुलः रोमहषंणः ॥५॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! परमदारुणः अत्यन्त भयंकर 
तत्र बहां रोमहषण रोमाञ्चकारी 
उदन्वतः रोधसि क्षीरसमुद्र किनारे | तुमुलः रणः घोर युद्ध (हुआ) 
देव अस्रः नाम देवासुर नामक 11५॥ 


तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसो रणे । 
समासाद्यासिभिर्बाणनिजघ्नुविविधायुधेः ॥ ६॥ 


१५८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तत्र अन्यः अन्यं सपत्नाः ते संरब्ध मनसः रणे सम आसाद्य असिभिः 
बाण: निजघ्नुः विविध आयुधे: ॥६॥ 


तत्र ते वहां वे दोनों असिभिः बाण: तलवारों, बाणों, 
सपत्नाः विपक्षी लोग विविध अनेक प्रकारके 
संरब्ध मनसः क्रोध पूर्ण चित्त आयुधे: अस्त्र-शस्त्रों से 
अन्यः अन्यं एक दूसरेको निजघ्तुः प्रहार करने लगे 
रणे युद्धमें 11६1) 


सम आसाद्य ठोक सामने पाकर 
शङ्कतुयसृदङ्भानां भेरीडमरिणां महान्‌ । 
हस्त्यश्वरथपत्तीनां नदतां निस्वनोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 


शङ्खः तूर्यं मृदङ्गानां भेरी डमरिणां महान्‌ हस्ति अश्व रथ पत्तीनां 
नदतां निस्वनः अभवत्‌ ॥७॥ 


शङ्कुः तयं शंख, तुरही, | रथ पत्तीनां रथारोही एवं पैदल 
मृदद्भानां मृदङ्गो, सेनाका 

भेरी नगाडों, महान भारी 

डमरिणां डमरुओ तथा निस्वनः कोलाहल 

नदतां हस्ति गजना करते हाथी, | अभवत्‌ होने लगा ॥७॥ 
अश्व घोड़े, | 


रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः। 
हया हयेरिभाश्व भः समसज्जन्त संयुगे ॥ ८ ॥ 


रथिनः रथिभिः तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः हया हये: इभाः च इभः 
सम सज्जन्त संयुगे ॥८॥ 


तत्र संयुगे वहां युद्धमें च इभाः और गजरोही 
रथिनः रथिभिः रथी-रथियोंसे, इभेः गजा रोहियोंसे 
पत्तयः पत्तिभिः पैदल पेदलोंसे सम सज्जन्त भली प्रकार भिड़ 
हयाः घुड़सवार गये ॥८॥ 


ह्यः घुड्सवारोंसे, 


अष्टमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १५४ 


उष्ट्रः केचिदिभेः केचिदपरे युयुधुः खर: । 
केचिद गौरमृगऋ क्षेद्वोपिभिहेरिभिभेटा: ॥ ८ ॥ 


डी उष्ट्रैः केचित्‌ इभेः केचित्‌ अपरे ययुधुः खरेः केचित्‌ गोरः मृग: क्रक्षेः 
हीपिभिः हरिभिः भटाः ॥८॥ 


केचित भटाः कोई वीर | केचित गोरः अरना सांडपर 
उष्ट्रैः केचित्‌ अँटपर, कोई | ऋक्षेः द्वीपिभिः रीछ, बाघों या 
इभेः हाथीपर, हरिभिः सिहोंपर बेठकर 
अपरे खरः दूसरे गधेपर, | युयधः युद्ध करने लगे ॥८॥ 
गृध्रे: कडकबंक रन्ये श्येनभासेस्तिमिङ्गिलेः । 
शरभेमहिषे: खडगेगोवृषेगंवयारुणे: ॥१०॥ 


गृधे कडु: बकः अन्ये श्येन भासे: तिमिद्धिलेः शरभैः महिषेः खड्गैः 
शोवृषे: गवयं अरुणैः ॥१०॥ 


गृध्रैः कङ्कः गीधों, कांकों, | शरभेः शरभों, 

बकेः बगुलोंपर, | महिषेः खडगे भेसो, गेंडों, 

अन्ये श्येन दूसरे बाज, ' गोवृष बलों 

भासः टिटिहरी, | गवयः नी लगायों, 
तिमिङ्गिलैः तिमिगल, | अरुण: सांडोंपर बैठे ।।१०॥ 


शिवाभिराखुभिः केचित्‌ कृकलासः शशेनेरः । 
बस्तेरेके कृषणसारेहंसरन्ये च सुकरः॥११॥ 


शिवाभिः आखुभिः केचित्‌ कृकलासेः शश नरेः बस्तः एके कृष्णसारेः 
हंसः अन्ये च सूकरें: ॥ १) 


केचित्‌ कोई | एके बस्ते. कोई बकरेपर, 
शिवाभिः श्यृगालीपर, | कृष्णसारः कस्तूरी मृगपर, 
आखुभिः चूहेपर, ' हंसैः च अन्येः हंसपर और दूसरे 


कृकलासः गिरगिटपर, | सूकरेः सुअरपर ॥११॥ 
शशेः नरः चूहेपर, मनुष्यपर, 


१६० ] श्रीमदभागवते महापुराणे 


अन्ये जलस्थलखगेः  सत्त्वेविकुतविग्रहैः । 

सेनयोरुभयो राजन्विविशुस्ते$ग्रतो5ग्रतः ॥१२॥ 

अन्ये जल स्थल खगः सस्वैः विकृत विग्रहैः सेनयोः उभयोः राजनू 
विविशुः ते अग्रतः अग्रतः ॥१२॥ 


राजन राजन्‌ ! सत्वेः प्राणियोंपर बेठकर 
अन्येजल दूसरे जलचर, उभयोः सेनयोः दोनों सेनाओंमें 
स्थल स्थलचर, ते अग्रतः अग्रतः वे आगेसे आगे 


खगः नभचर विवशुः घुसने लगे ॥१२॥ 
विकृत विग्रहैः भयानकाकार | 


चित्रध्वजपटें राजन्नातपत्रः सितामलः। 

महाधनेबज्त्र दण्डेव्यजनेबहिचामरः ॥१३॥ 

चित्रध्वज पटं राजन्‌ आतपत्रः सित अमले: महाधनः वज्त्रदण्डः 
व्यजनेः बाह चामरः ॥१३॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! महाधनः बहुमूल्य 
चित्रध्वज विचित्र झंडोंके वज्त्रदण्डः हीरे जड़े दण्डवाले 
पटेः वस्त्रोंसे, बाहू मोरछलो तथा 
सित अमलैः इवेत निर्मल | चामरः चमरसे ॥1३॥ 
आतपत्रः छत्रोंसे 


वातोड़, तोत्तरोष्णोषरचिभिवमंभषणे: 

स्फुरद्धिविशदेः शस्त्रः सुतरां सूर्यरश्मिभिः ॥१४॥ 

बात उद्धूत उत्तर उष्णीषः अचिभिः वर्मं भूषणः स्फुरतृभिः विशदः 
शस्त्र: सुतरां सूर्यरश्मिभिः ॥१४॥ 


वात उद्धत वायुसे उड़ते | सूर्यरश्मिभिः सूर्यकी किरणोंके 

उत्तर उत्तरीय तथा द्वारा 

उष्णीषः पग ड़ियोंसे, सुतरां अधिक 

वर्म भूषणः कवच एवं आभूषणों- | अर्चिभिः निकलती किरणोंसे 
पर बिशदः शस्त्रैः निर्मल शस्त्रोंके 


स्फुरतृभिः दमकनेसे ।।।४। 


अष्टमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १६१ 


देवदानववीराणां ध्वजिन्यौ पाण्डुनन्दन । 
रेजतुर्वोरमालाभिर्यादसामिव सागरो ॥१५॥ 
देव दानव वीराणां ध्वजिन्यो पाण्डुनन्दन रेजतुः वीरमालाभिः 
यादसां इव सागरो ॥१५॥ 
पाण्डुनन्दन पाण्डवोंको हषित | वोरमालाभिः वीरोंकी श्रेणीसे युक्त 


करनेवाले परीक्षित | यादसां जलचरोंसे भरे 
देव दानव देव-दानव सागरो इव दो समुद्रोंके सम्मान 
वीराणां वी रोंकी रेजतुः शोभित थी ॥१५॥ 


ध्वजिन्यौ वे सेना 
वरोचनो बलिः संख्ये सोऽसुराणां चमूपतिः । 
यानं वेहायसं नाम कामगं मयनिमितम्‌ ॥१६॥ 
वेरोचनः बलिः संख्ये सः असुराणां चमूपतिः यानं वेहायसं नाम 
कामगं मयर्निमतं ॥१६॥ 


सः असुराणां वह असुरोंका वेहायसं नाम वेहायस नामक 
चमूपतिः सेनापति कामगं इच्छानुसार 
बेरोचनः विरोचनका पुत्र चलनेवाले 
बलिः बलि यान विमान ॥१६॥ 


मयर्निमतं मयके द्वारा बनाये 
सर्बसाङग्रामिकोपेत सर्वाश्चयमयं प्रभो । 
अप्रतक्यमनिर्दश्यं हश्यमानमदशंनम्‌ ॥१७॥ 
सवं साङ ग्रामिक उपेतं सर्वं आश्चर्यमयं प्रभो अप्रतक्यं अनिर्देश्यं 
टश्यमानं अदशेनम्‌ ॥१७॥ 


प्रभो राजन्‌ ! अप्रतक्यं समझमें न आने- 
सवं जो युद्धको सब | वाला, 

साङ ग्रामिक साम्रग्रियोंसे हृश्यमानं कभी दीखने कभी 
उपेतं भरा था, अदशनं न दीखनेवाला 


सर्व आश्चर्यमयं सर्वाश्चर्यमय था, | अनिर्देश्यं निदेश करने योग्य 
नहीं था ॥१७॥ 
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आस्थितस्तदू विमानाग्ऱ्यं सर्वानीकाधिपेवृ तः । 
वालव्यजनछत्राग्य्ये रेजे चन्द्र इवोदये ॥१८॥ 


आस्थितः तत्‌ विमान अग्रय सर्वं अनीक अधिपेः वृतः वालव्यजन 
छत्र अग्र्यं: रेजे चन्द्र इव उदये ॥१८॥ 


ततु विमान उस विमान वालव्यजन छोटे पंखों और 
अग्त्य श्र ष्ठपर छत्र अग्त्येः श्रेष्ठ छत्रसे 

सवं अनीक समस्त सेना उदये उदय कालीन 
अधिपः नायकोंसे चन्द्र इव चन्द्रमाके समान 
वृतः आस्थितः घिर बेठे हुए (बलि) रेजे शोभित हुए ॥१८॥ 


तस्यासन्सवतो यानेयू थानां पतयोऽसुराः । 
नमुचिः शम्बरो बाणो विप्रचित्तिरयोमुखः ॥१६॥ 
तस्य आसन्‌ सर्वतः यानेः यूथानां पतयः असुराः नमुचिः शम्बर; 
बाणः विप्रचित्तिः अयोमुखः ॥१४॥ 
तस्य सवंत उनके चारों ओर नमुचिः शम्बरः नमुचि, शम्बर, 


यूथानां पतयः सेनाओंके नायक ' बाणः बाण, 
असुराः यानः असुर विमानोंपर | विप्रचित्तिः विप्रचित्ति, 

बेठे अयोमुखः अयोमुख ॥१९॥ 
आसन्‌ थे | 


हिमुर्धा कालनाभोऽथ प्रहेतिहतिरिल्वलः । 
शकुनिभ तसंतापो वज्त्रदंष््रो विरोचनः ॥२०॥ 
हयग्रीवः शङ्कुशराः कपिलो मेघदुन्दुभिः । 
तारकश्चक़्हक्‌ शुस्भो निशुम्भो जम्भ उत्कलः ॥२१॥ 


द्विमूर्धा, कालनाभः, अथ प्रहेतिः, हेतिः, इल्वलः, शकुनिः, 
भूतसंतापः, वञ्त्रदष्टू:; विरोचनः, हयग्रीवः, शङ कुशिराः, कपिलः, 
मेघदुन्दुभिः, तारकः, चक्रक, शुम्भः, निशुम्भः, जम्भ, उत्कलः ॥२०-२१॥* 


भये केवल नाम हैं। 
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अरिष्टोऽरि्ठनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपः । 
अन्ये पोलोमकालेया निवातकवचादयः ॥२२॥ 


अरिष्टः अरिष्टनेमिः च मयः च त्रिपुर अधिपः अन्ये पौलोम कालेया 
निवात कवच आदयः॥२२॥ 


अरिष्टःच अरिष्ट और अन्ये पौलोम दूसरे पौलोम, 
अरिष्टनेमिः अरिष्टनेमि, कालेया कालेय, 

च त्रिपुर तथा त्रिपुरोंका निवातकवच निवातकवच 
अधिपः स्वामी आदयः आदि ॥२२॥ 
मयः मय, 


अलब्धभागाः सोमस्य केवलं क्लेशभागिनः । 
सवं एते रणमुखे बहुशो निर्जितामराः ॥२३॥ 


अलब्ध भागाः सोमस्य केवलं क्लेश भागिनः सवं एते रणमुखे बहुशः 
निजिता अमराः ॥२३॥ 


सोमस्य अमृतमें रणमुखे युद्ध मे 
अलब्धभागाः भाग न पाकर बहुशः बहुत बार 
केवलं केवल अमराः देवताओंको 
क्लेश भागिनः कष्ट भागी हुए थे, | निजिता जीत चुके थे ॥२३॥ 
एते सवं ये सभी 

सिहनादान्विमुश्चन्तः शङ्कान्दध्मुमहारवान्‌ । 


दृष्ट्वा सपत्नानुत्सिक्तान्बलभित्‌ कुपितो भृशम्‌ ॥२४॥ 
सिंहनाद विमुञ्चन्तः शद्ान्‌ दध्मुः महारवान्‌ दृष्ट्वा सपत्नानृ 


उत्सिक्तान्‌ बलभित्‌ कुपितः भृशम्‌ ॥२४॥ 


सिहनादां सिहनाद शङ्भान्‌ 
विमुञ्चन्तः करते हुए दध्मुः 
महारवान उच्च ध्वनिवाले सपत्नानु 


शंख 
बजाने लगे, 
(तब) शत्रुओंको 
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उत्सिक्तान गवंमें आया भृशं कुपितः बहुत क्र. द्ध हुए 
दष्ट्वा देखकर २४ 
बलभित्‌ बल नामक दानव- 


को मारनेवाले इन्द्र 
ऐरावत दिक्करिणमारूढः शुशुभे स्वराट्‌ । 
यथा स्रवत्प्र्रवणमुदयाद्रिमहपंतिः ॥२५॥ 


ऐरावतं दिक्करिणं आरूढः शुशुभे स्वराट्‌ यथा स्रवत्‌ प्रस्रवणं उदय 
आद्र अहपेतिः ॥२५॥ 


प्रस्रवणं मद बहाते यथा स्रवतु जसे झरने-झरते 
ऐरावतं ऐरावत नामक उदय आद्रा उदयाचलपर 
दिक्करिणं दिग्गजपर अहर्पतिः दिवानाथ सूय हों 
आरूढः स्वराट्‌ चढ़कर इन्द्र ॥२५॥ 
शुशुभे (ऐसे) शोभित हुए 


तस्यासन्सवंतो देवा नानावाहध्वजायुधाः । 

लोकपालाः सह गर्णेर्वाय्वग्निवरुणादयः ॥२६॥ 

तस्य आसन्‌ सवतः देवा नाना वाह ध्वज आयुधाः लोकपालाः सह 
गण: वायु अग्नि वरुण आदयः ॥२६॥ 


तस्य सर्वतः उनके चारों ओर 
नाना वाह अनेक प्रकारके वाहन 
ध्वज आयुधाः ध्वजा तथा आयुध- 
वाले 
वायु अग्नि वायु, अग्नि, 
तेऽन्योन्यमभिसंसृत्य क्षिपन्तो ममभिमिथः । 
आह्वयन्तो विशन्तोऽग्रे युयुधुद्द न्दयोधिनः ॥२७॥ 
ते अन्य अन्यं अभिसंसृत्य क्षिपन्तः मर्मभिः मिथः आहवयन्तः 
विशन्तः अग्र युयुधुः दन्द्रयोधिन: ॥२७॥ 


वरुण आदयः वरुण आदि 
लोकपालाः लोकपाल 

सह गण: अपने गणोंके साथ 
आसनृ थे॥२६॥ 


ते अन्य 

अन्यं 
"अभिसंसृत्य 
मिथः ममंभिः 
क्षिपन्तः 
आहवयन्तः 


युयोध 
वरुणो 
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वे (देव-दानव) एक | अग्ने विशन्तः आगे बढ़ते हुए 


द्सरेके हन्हयोधिनः दो-दो मिलकर 
सामने पहुँचकर लड़ते हुए 

परस्पर ममंवेधी ' ययधुः युद्ध करने लगे 
आक्षेप करते हुए i ॥२७॥। 
ललकारते हुए 


बलिरिन्द्रोण तारकेण गुहोऽस्यत । 
हेतिनायुध्यन्मित्रो राजन्प्रहेतिना ॥२८॥ 


युयोध बलिः इन्द्र ण तारकेण गुहः अस्यतः वरुणः हेतिना युध्यत्‌ 
मित्रः राजन्‌ प्रहेतिना ॥२८॥ 


राजन्‌ 
बलिः इन्द्र ण 
युयोध 
अस्यतः 
तारकेण 


गुहः 
यमस्तु 


राजन्‌ ! | वरुणः वरुणने 

बलिने इन्द्रसे | हेतिना हेतिसे 

युद्ध किया, । मित्रः मित्र देवता 

प्रहार करते प्रहेतिना प्रहेतिसे 
तारकासुरसे युध्यत युद्ध करने लगे 
कुमार कातिक, ।।२८।। 


कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन व। 


शम्बरो युयुधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचनः ॥२५॥ 
यमः तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वे शम्बरः युयुधे त्वष्ट्रा 
सवित्रा तु विरोचनः ॥२४॥ 


यमः तु 
कालनाभेन 

वे विश्वकर्मा 
मयेन 

त्वष्ट्रा शम्बरः 


यमराजने तो तु सवित्रा तथा सविता 
कालनाभसे, विरोचनः विरोचनसे 
निश्चय विश्वकर्मा | युयुधे युद्ध करने लगे 
मयसे ॥२४।॥। 


त्वष्ट्राने शम्बरसे 
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अपराजितेन नमुचिरश्चिनौ वृषपर्वणा । 
सूर्या बलिसुतेदेबो बाणज्येष्ठः शतेन च ॥३०॥ 


अपराजितेन नमुचिः अश्चिनो वृषपर्वणा सूर्यः बलि सुतः देवः वाण 
ज्येष्ठः शतेन च ॥३०॥ 


अपराजितेन अपराजितके साथ | बाण ज्येष्ठः बाणासुर बड़ा था 


नमुचिः नमुचि उन 

अश्विनो अश्विनीकुमार बलि उन बलिके 
वृषपवंणा वृषपर्वाके साथ, शतेन सुते: सौ पुत्रोंसे 

च तथा जिनमें सूर्यः देवः सयं देवता ॥३०॥ 


राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधेऽनिलः । 
निशुम्भशुम्भयोदेबी भद्रकाली तरस्विनी ॥३१॥ 


राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधे अनिलः निशुम्भ शुम्भयोः 
देवी भद्रकाली तरस्विनी ॥३१॥ 


तथा राहुणा ऐसे ही राहुसे शुम्भयोः शुम्भसे 


सोमः च चन्द्रमाने और तरस्विनी देवी वेगवती देवी 
पुलोम्ना पुलोमासे भद्रकाली भद्रकाली 

अनिल: वायुने, यृय॒धे युद्ध करने लगीं 
निशुम्भ- निशुम्भ- ॥२१॥ 


वृषाकपिस्तु जम्भेन महिषेण विभावसुः । 

इल्वलः सह वातापिन्रह्मपुत्रररिन्दम ॥३२॥ 

वृषाकपिः तु जम्भेन महिषेण विभावसुः इल्वलः सह वातापिः 
ब्रह्मपुत्रेः अरिन्दम ॥३२॥ 


अरिन्दम शत्रु नाशक वृषाकपिः महादेवजी, 
परीक्षित्‌ ! महिषेण महिषसे 
जम्भेनतु जम्भसे तो विभावसु अग्निदेव, 
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इल्वलः इल्वल और ब्रह्मपुत्रः ब्रह्मा जी के पुत्नोंके 
वातापिः वातापि सह साथ ॥३२॥ 

कामदेवेन दुमंष उत्कलो मातृभिः सह । 
ब्रहस्पतिश्रोशनसा नरकेण शनेश्चरः ॥ ३३॥ 


कामदेवेन दुमंषं उत्कलः मातृभिः सह बृहस्पतिः च उशनसा नरकेण 
₹,नेश्चरः ॥३३॥ 


कामदेदेन कामदेवके साथ उशनसा शुक्राचायके साथ 
दुर्मषं दुमंषं, च तथा 

मातृभिः सह मातृगणके साथ नरकेण नरकासुरके साथ 
उत्कलः उत्कल, शनैश्चरः शनेश्चर ॥३३॥ 


बृहस्पतिः बृहस्पति 
मरुतो निवातकवचेः कलेयेवसवोऽमराः । 
विश्वेदेवास्तु पौलोमे रुद्राः क्रोधवशेः सह ॥३४॥ 


मरुतः निवातकवचेः कालेयेः वसवः अमराः विश्वेदेवाः तु पौलोमे 
रद्राः क्रोधवशः सह ॥३४॥ 


निवातकवचेः निवातकवचोंसे पौलोमे तु पोलोमोंसे तो 
मरुतः मरुद्गण, विश्वेदेवाः विश्वेदेवा, 
कालेयैः कालेयोंसे ' क्रोधवशेः सह क्रोधवशोंके साथ 
वसवः अमराः अमर वसुगण, | रद्राः रुद्रगण ॥३४॥ 


त एवमाजावसुराः सुरेन्द्रा 
ढन्द रन संहत्य च युध्यमाना: । 
अन्योन्यमासाद्य निजध्नुरोजसा 
जिगीषवस्तीकष्णशरासितोमरः ॥३५॥ 
त एवं आजाः असुराः सुरेन्द्रा द्वन्द्वन संहत्य च युध्यमानाः अन्यः 
अन्यं आसाद्य निजघ्नुः ओजसा जिगीषवः तीक्ष्ण शर असि तोमरः ॥३५॥ 
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आजाः युद्ध भूमिमें च जिगोषबः तथा जीतनेकी 

त असुराः वे असुर (और) इच्छासे 

सुरेन्द्रा ' देवनायक तीक्ष्ण शर तीक्ष्ण बाण, 

एवं दन्द् न इस प्रकार दो-दो | असि तोमरं: तलवार, भालोंसे 
संहत्य भिड़कर ओजसा आवेशसे 

अन्यः अन्यं एक दूसरेके निजघ्नुः प्रहार करने लगे 
आसाद्य सम्मुख पहुँचकर ॥३५॥ 


युध्यमानाः युद्ध करते हुए 
भुशुण्डिभिश्चक्रगदर्णिपट्रिशे: 
शक्त्युल्मुक: प्रासपरश्रधरपि । 
निस्तिशभहलेः परिघंः समुद्गरेः 
सभिन्दिपालेश्व शिरांसि चिच्छिदुः ॥३६॥ 


भुशण्डिभिः चक्क गद अष्टि पट्टिशः शक्ति उल्मुकः प्रास परश्वधः 
अपि नित्रिश भल्लेः परिघेः समुद्गरेः सभिन्दिपालः च शिरांसि चिच्छिदुः 


॥३६॥ 
भुशुण्डिभिः भुशुण्डि (बन्दूक) | निस्त्रिश भल्लेः निस्तिश, भाला, 
समुद्गरेः मुद्गरो युक्त 

चक्र गद चक्र, गदा, च तथा 

अष्टि पट्टिशः ऋष्टि, पट्रिश, | सभिन्दिपालेः भिन्दिपाल युक्त 
शक्ति उल्मुकः शक्ति, जलती परिघ: डंडोंसे 

लकडी, शिरांसि सिरोंको 
प्रास परश्वधेः प्रास, परश्वध, चिच्छिदुः काटने लगे ॥३६॥ 


अपि से भी, 
गजास्तुरङ्गाः सरथाः पदातयः 
सारोहवाहा विविधा विखण्डिताः । 
निकृत्तबाहुरुशिरोधर'ङ्ध्रय- 
श्छिन्नध्वजेष्वासतनुत्रभूषणाः ॥३७॥ 


अष्टमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १६४ 


गजा: तुरद्धाः सरथाः पदातयः स आरोहवाहा विविधा विखण्डिताः 
निकृत्त बाहु उरु शिर: अधर अङ प्रय: छिन्न ध्वज इष्वास तनुत्र भूषणाः 


॥३७॥ 
गजाः तुरड्धा: हाथी, घोडे, अधर अडः घ्रयः नीचेके पेर, 
सरथाः रथके साथ निकृत्त कट गये, 
पदातयः पेदल, | ध्वज, ध्वजाएँ, 
स आरोहवाहा सवारके साथ वाहन) इष्वास “धनुष, 
विविधा अनेक प्रकारसे तनुत्र भूषणा: कवच, आभूषण 
विखण्डिताः कट गए, | छिन्न टुकड़े हो गये । ३७॥ 


बाहु उरु शिरः भुजाएँ, जांघे, सिर, | 


तेषां पदाघातरथाङ्गचूणिता- 


दायोधनादुल्बण उत्थितस्तदा । 
रेणृदिशः खं द्यर्माण च छादयत्‌ 
न्यवतंतासृक्स्र तिभिः परिप्लुतात्‌ ॥३८॥ 


तेषां पद आघात रथाङ्ग चणितात्‌ आयोधनात्‌ उल्बण उत्थितः 
तदा रेणुः दिशः खं य्य मणि च छादयन्‌ न्यवतत असुक्‌ स्र तिभिः,परिप्लुतात्‌ 
॥३८॥ 


तेषां पद उनके पेरोंके छादयनु ढकती हुई 

आघात पटकने और उल्बण रेणुः प्रचण्ड धूलि 
रथाङ्भ रथ चक्रोंसे । उत्थितः उठी 

चूणितात्‌ चूर्ण बनी असुक्‌ (किन्तु) रक्तको 
तद्दा उस समय स्र तिभिः धाराओंसे 
आयोधनात्‌ युद्धभूमिसे परिप्लुतात्‌ भींग जानेके कारण 
दिशः खं दिशाओं, आकाश, | न्यवर्तत लौट आयी (बैठ 
च द्यर्माण तथा सूयंको | गयी) ॥३८॥ 


शिरोभिरुद्ध तकिरीटकुण्डलेः 
संरस्भहरिभिः परिदष्टदच्छदः । 


१७० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
महाभुजः साभरणेः सहायुधेः 
सा प्रास्तृता भुः करभोरुभिबंभों ॥३४॥ 


शिरोभिः उद्धत किरीट कुण्डले: संरम्भहकभिः परिदष्ट दत्‌ छदः 
महाभुजेः साभरण: सह आयुधेः सा प्रास्तृता भः करभ उरुभिः बभौ 


॥३८॥ 
उद्धूत किरीट गिरे हुए मुकुट | सह आयुधः हथियार लिए 
कुण्डलेः कुण्डलोंवाले, महाभुजः विशाल भुजाओं एवं 
संरम्भहकभिः क्रोध भरे नेत्र और करभ उरुभिः हाथीकी सूड़के 
परिदष्ट दतु दांतों ओठ समान 
छदेः दबाये ४ प्रास्तृता भः बिछी हुई वह भूमि 
शिरोभिः मस्तकोसे तथा बभो भर गयी ॥३८४॥ 
साभरणेः आभूषण युक्त 


कबन्धास्तत्र चोत्पेतुः पतितस्वशिरोऽक्षिभिः । 
उद्यतायुधदोदण्डराधावन्तो भटान मृधे ॥४०॥ 


कबन्धाः तत्र च उत्पेतुः पतितः स्वशिरः अक्षिभिः उद्यत आयुध 
दोर्दण्डं: आधावन्तः भटान्‌ मृधे ॥४०॥ 


तत्र मृधे उस युद्धभूमिमें दोदंण्ड: भुजाओं में 


पतितः गिरे हुए उद्यत आयुध हथियार उठाये 
कबन्धाः धड़ भटान्‌ दसरे योधाओंको 
स्वशिरः अपने सिरके ओर 

अक्षिभिः ेत्रोंसे (देखकर) | आधाबन्तः दौड़ने लगे ॥४०॥ 


बलिमहेन्द्रं दशभिस्त्रिभिरेरावतं शरः। 
चतुभिश्चतु रो वाहानेकेनारोहमाच्छंयत्‌ ॥४१॥ 


बलिः महेन्द्र दशभिः त्रिभिः ऐरावतं शरेः चतुभिः चतुरः वाहान्‌ 
एकेन आरोहं अच्छ॑यत्‌ ॥४१॥ 


अष्टमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १७१ 


बलि: महेन्द्र बलिने इन्द्रको एकेन शरेः एक वाणसे एक 
दशभिः दस “आरोह महावतको 
त्रिभिः ऐरावतं तीनसे ऐरावतको, | आच्छयत्‌ मारनेके लिए 
चतुभिः वाहात चारसे ऐरावतके | (अठारह बाण) 
चतुरः चारों चरण-रक्षकों- छोड़ ॥४१।। 
को | 
स तानापततः शक्कस्तार्वाद्धि: शीघ्रविक्रमः । 
चिच्छेद निशितेभल्लेरसम्प्राप्षान्हसक्षिव ॥४२॥ 


स तान्‌ आपततः शक्रः तावतुभिः शीघ्रविक्रमः चिच्छेद निशितेः 
भल्ले: असम्प्राप्तान्‌ हसन्‌ इव ॥४२॥ 


शीघ्रविक्रमः शीघ्र पराक्रमी तावतुथि: उतने ही 

स शक्र: उन इन्द्रने निशितेः तीक्ष्ण 

तान्‌ उन (वाणों) को | भल्लेः भल्ल नामक वाणोंसे 
आपततः आते समय हसन्‌ इव हँसते हुएसे 


असम्प्राप्तान्‌ पहुँचनेके पहिले ही | चिच्छेद काट दिया ॥४२॥ 
तस्य कर्मोत्तमं वीक्ष्य दुमषः शक्तिमाददे । 
तां ज्वलन्तों महोल्काभां हस्तस्थामच्छिनद्धरिः ॥४३॥ 


तस्य कमें उत्तमं वीक्ष्य दुमंषंः शक्ति आददे तां ज्वलन्तीं महा उल्का 
आभां हस्तस्थां अच्छिनत्‌ हरिः ॥४३॥ 


तस्य उत्तमं उनका वह श्रेष्ठ ताँ महा उल्का उस बड़े उल्काके 


कमं पराक्रम आभां समान 

वोक्ष्य देखकर ज्वलन्तों प्रज्वलितको 
दुसरे: असहन शीलतासे | हस्तस्थां हाथमें रहते ही 
शक्ति (बलिने) शक्ति हरिः अच्छिनत्‌ इन्द्रने काट दिया 


आददे उठायी ॥४३॥ 


१७२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ततः शलं ततः प्रासं ततस्तोमरमृष्टयः । 
यद्‌ यच्छस्त्रं समादद्यात्सवं तदच्छिनद्‌ विभुः ॥४४॥ 


ततः शूलं ततः प्रासं ततः तोमरं ऋष्टयः यतु यत्‌ शस्त्रं सम आदद्यात्‌ 
सर्व तत्‌ अच्छिनत्‌ विभुः ॥४४॥ 


ततः शूलं फिर भाला, सम आदद्यात्‌ (बलि) उठाते गये, 
ततः प्रासं फिर प्रास, तत्‌ सवं उन सबको 
ततःतोमरं फिर तोमर एव | विभुः समर्थं इन्द्रने 
ऋष्टयः ऋष्टियों अच्छिनतु काट दिया ॥४४॥ 


यत्‌ यतु शस्त्रं जो जो शस्त्र 


ससर्जाथासुरों मायामन्तर्धानगतो$सुरः । 
ततः प्रादुरभूच्छेलः सुरानीकोपरि प्रभो ॥४५॥ 


ससज अथ आसुरीं मायां अन्तर्धान गतः असुरः ततः प्रादुः अभुत्‌ 
शेल: सुर अनोक उपरि प्रभो ॥४५॥ 


प्रभो राजन्‌ ! । ससजँ उत्पन्न की (जिससे) 
अथ असुरः इसक्रे बाद असुरराज सुर अनीक देव-सेनाके 

बलिने उपरि ऊपर 
अन्तर्धान गतः अदृश्य होकर शलः प्रावः (एक) पर्वत 
आसुरों मायाँ आसुरी माया अभूत्‌ प्रकट हुआ ॥४५॥ 


ततो निपेतुस्तरवो दह्यमाना दवाग्निना । 

शिलाः सटद्कशिखरश्चूर्णयन्त्यो द्विषब्दलम्‌ ॥४६॥ 

ततः निपेतुः तरवः दह्यमाना दवाग्निना शिलाः सटङ्क शिखराः 
चणंयन्त्यः द्विषत्‌ बलम्‌ ॥४६॥ 


ततः दवाग्निना उससे दावाग्निसे | सढङ्क तीखी धारवाली 
दह्यमाना जलते हुए शिलाः शिलाएँ 
तरवः वृक्ष तथा शिखराः एवं शिखर 


अष्टभस्कन्धे दशमोऽध्यायः | १७३ 


षत्‌ शत्रु (देवताओं) को | चर्णयन्त्यः कुचलते हुए 
बलं सेनाको निपेतुः गिरने लगे ॥४६!॥ 


महोरगाः समुत्पेतुर्दन्दश्काः सवृश्चिकाः । 

सिहबव्याघ्रवराहाश्च मदयन्तो महागजात ॥४७॥ 

महा उरगाः सम उत्पेतुः दन्दशकाः सवृश्चिकाः सिह व्याघ्र वराहाः 
च मर्दयन्तः महागजान्‌ ॥४७॥ 


च वराहाः तथा सुअर 


सहा उरगाः बड़े-बड़े सपं, 
महागजान्‌ बड़े-बड़े गजराजोंको 


सव्रृश्चिकाः विच्छुओंके साथ 


दन्दश्काः अन्य डंसनेवाले | मर्दयन्तः मारते हुए 
जीव, । सम उत्पेतुः चारों ओर उत्पन्न 
सिह व्यार सिह, बाघ, | हो गये ।:४ ५ 


यातुधान्यश्च शतशः शलहस्ता विवाससः । 
छिन्धि भिन्धीति वादिन्यस्तथा रक्षोगणाः प्रभो ॥ ४८॥ 


यातुधान्यः च शतशः शलहस्ताः विवाससः छिन्धि भिन्धि इति 
चादिन्यः तथा रक्षः गणाः प्रभो ॥४८॥ 


प्रभो राजन्‌ ! | शतशः सेकड़ों 
शलहस्ताः त्रिशूल हाथमें लिये | यातुधान्यः राक्षसियां 
विवाससः नग्ना तथा तथा 
छिन्धि भिन्धि 'छेदो-काटो' रक्षः गणाः राक्षस गण उत्पन्न 
इति इस प्रकार हो गये ॥४८।॥। 
वादिन्यः बोलनेवाली 
ततो महाघना ब्योम्नि गम्भीरपरुषस्वनाः । 
अद्धारान्मुमुचुर्वतिराहताः स्तनयित्नवः ॥ ४४॥। 


तत: महाघना व्योम्नि गम्भीर परुष स्वनाः अङ्गारान्‌ मुमुचुः वातंः 
आहता: स्तनयित्नवः ॥४६॥ 


१७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणं 


तत: गम्भीर फिर गम्भीर स्तनयित्नवः विजलियोंके साथ 
परुष स्वनाः कठोर शब्द करने- | वातैः आहताः वायुसे आहत 

वाले अङ्गारान्‌ अंगारोंको 
महाघनाः महामेघ मुमुचुः वर्षा करने लगे ॥४८।१ 


सृष्टो दत्पेन सुमहान्वह्वः श्वसनसारथिः । 
सांवतंक इवात्युग्रो विब्रुधध्वजिनीमधाक्‌ ॥ ५०॥ 


सृष्टः दत्येन सुमहान्‌ वह्विः श्वसन सारथिः सांवतक इव अति उग्रः 
विबुध ध्वजिनों अधाक्‌ ॥५०॥ 


दंत्येन दत्यराजके द्वारा | अति उग्रः अत्यन्त प्रचण्ड 
सृष्टः उत्पन्न | वह्निः अग्नि 

श्वसन वायुरूपी । विबुध देवताओंकी 
सारथिः सारथि युक्त ध्वजिनीं सेनाको 

सांवर्तक प्रलयकालीन अग्निके वि भस्म करने लगा 
ड्व समान iol} 


ततः समुद्र उद्दलः सवतः प्रत्यहश्यत । 
प्रचण्डवातरुद्धततर द्भावतंभीषणः ॥५१॥ 


ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्रत्यदृश्यत प्रचण्डवातेः उद्धत तरङ्ग 
आवतं भीषणः ॥५१॥ 


ततः तब समुद्र समुद्र 
प्रचण्डवातः प्रबल प्रभञ्जनके | उद्देलः किनारा छोड़कर 
उद्धूत थपेड़ोंसे उठी स्वतः सब ओर 
तरंग तरंगों तथा प्रत्यहश्यत दीखने लगा ॥५१॥ 
आवतं भेव रोंके कारण 
भीषण: भयंकर 

एवं देत्येमं हामायेरलक्ष्यगतिभीषणः । 


सुज्यमानासु मायासु विषेदुः सुरसेनिकाः ॥५२॥ 
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एवं देत्येः महामाये: अलक्ष्यति भोषणेः सृज्यमानासु मायासु 
विषेदुः सुरसेनिकाः ॥५२॥ 


एवं इस प्रकार | सृज्यमानासु उत्पन्न की जाती 
महामाये: महामायावी मायासु मायाओंसे 
अलक्ष्यगति अइश्य गतिवाले | सुरसैनिकाः देव-सैनिकगण 
भीषण: देत्येः भयानक देत्य द्वारा | विषेदुः दु:खी हो गये ।।५२॥ 


न तत्प्रतिविधि यत्न विदुरिन्द्रादयो तृप। 
ध्यातः प्रादुरभूत्‌ तत्र भगवान्विश्वभावनः ॥५३॥ 


न तत्‌ प्रतिविधि यत्र विदुः इन्द्र आदयः नृप ध्यातः प्राढु: अभूत्‌ 
तत्र भगवान्‌ विश्वभावनः ॥५३॥ 


नृप राजन्‌ ! | तत्‌ तब (उनके) 
यत्र इन्द्र जब इन्द्र ध्यातः ध्यान करनेपर 
आदयः आदि तत्र वहां 
त उसके विश्वभावनः विश्वरक्षक 
प्रतिर्विध प्रतिकारका उपाय ; भगवान्‌ भगवान्‌ 
न विदुः नहीं जान सके ' प्रादुः अभुत्‌ प्रकट हो गये ॥५३॥ 
ततः सुपर्णांसकृताङ घ्रिपल्लवः 
पिशङ्गवासा नवकञ्जलोचनः । 
अहृश्यताष्टायुधबाहुरुल्लस- 
च्छीकोस्तुभानघ्यकिरीटकुण्डलः ॥५४॥ 


ततः सुपर्ण अंस कृत अङ प्रि पल्लवः पिशङ्गवासा नवकञ्ज लोचनः 
अहृश्यत अष्ट आयुध बाहुः उल्लसत्‌ श्रीकोस्तुभ अन्यं किरीट कुण्डलः 
॥५४॥ 
ततः तब अङ ब्रि- चरण- 
सुपर्ण अंस गरुडके कन्धेपर पल्लव: कृत पल्लव रखे 
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पिशङ्गवासा पीताम्बरधारी, श्री श्रीवत्स, 

नवकञ्ज- नवीन पद्म- कोस्तुभ कौस्तुभ-मणि, 

लोचनः लोचन, अनर्घ्यं किरीट महामूल्य मुकुट 

अष्ट आयुध आठ आयुधोंसे कुण्डलः कुण्डलधारी 

उल्लसत्‌ शोभित अह्श्यत (श्रीहरि) दिखायी 

बाहुः भुजाओंवाले, पड़े ॥५४॥ 
तस्मिन्प्रविष्टेऽसुरकूटकमंजा 


माया विनेशुर्महिना महीयसः । 
स्वप्नो यथा हि प्रतिबोध आगते 
५ हरिस्मृतिः सवविपद्विमोक्षणम्‌ ॥५५॥ 


तस्मिन्‌ प्रविष्टे असुर कूटकमंजा माया विनेशुः महिना महीयसः 
स्वप्नः यथा हि प्रतिबोध आगते हरिस्मृतिः सवंविपत्‌ विमोक्षणम्‌ 


॥५५॥ 
तस्मिन्‌ उन हि यथा क्योंकि जसे 
महीयसः महिमामयके प्रतिबोध आगते जागरण आनेपर 
प्रविष्टे प्रवेश करते ही स्वप्नः स्वप्न (लुप्त हो 
असुर असुरके जाता है, वसे ही) 
कूटक्मजा छलपूर्व कर्मोसे ७ हरिस्मृतिः भगवानका स्मरण 

उत्पन्न सवंविपत्‌ सब विपत्तियोंसे 
माया माया (भगवानुकी) | विमोक्षणं मुक्त कर देनेवाला 
महिना महिमासे है ॥५५॥ 
विनेशुः नष्ट हो गयी 


ष्ट्वा मृधे गरुडवाहमिभारिवाह 
आविध्य शूलमहिनोदथ कालनेमिः । 
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तल्लीलया गरुडमुधिन पतद्‌ गृहीत्वा 
तेनाहनन्तूष सवाहर्मार त्यधीशः ॥५६॥ 
हृष्ट्वा मृधे गरुडवाहं इभ अरिवाह आविध्य शूलं अहिनोतु अथ 
कालनेमिः तत्‌ लीलया गरुड मूध्नि पतत्‌ गृहोत्वा तेन अहनन्‌ नृप सवाहं 
आरि वृयधो शः ॥५६॥ 


नुप राजन ! अहिनोत्‌ प्रहार किया, 

इभ अरिवाह सिहवाहन तत्‌ गरुड उसे गरुड़के 

कालनेमिः कालनेमिने  सूध्नि सिरपर 

अथ मृधे उस समय युद्धस्थल- पतत्‌ लीलया गिरते हुए खेलपूबक 
में ' गृहोत्वा पकड़कर 

गरुडवाहं गरुड़वाहन । लेत सवाहं उसीसे वाहनके साथ 

हृष्टवा (भगवान्‌) को देख- आरि त्यघीशः शत्रुको लिलोकी- 
कर नाथने 

शलं त्रिशूल अहनन्‌ मार दिया ॥५६। 

आविध्य फेंककर 


माली सुमाल्यतिबलौ युधि पेततुर्य- 
च्चक्र ण कृत्तशिरसावथ माल्यवांस्तस्‌ । 
आहत्य तिग्मगदयाहनदण्डजेन्द्र 
तावच्छिरोऽच्छिनदरेनंदतोऽरिणाऽऽद्यः ॥५७॥ 


माली समालि अति बलो युधि पेततुः यत्‌ चक्र ण कृत्तशिरसाः अथ 
माल्यवान्‌ तं आहत्य तिग्म गदया अहनत्‌ अण्डज इन्द्र तावत्‌ शिरः 
अच्छिनत्‌ अरेः नदतः अरिणा आद्यः ॥५७॥ 


आति बलौ अत्यन्त बलवान [| कृत्ताशरसाः उनके सिर काट दिये 
मालो सुमालि माली और सुमाली गये 
यतु चक्रण क्योंकि चक्रसे युधि पेततुः युद्धमें गिर पड़े 
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अथ तब | नदतः गर्जेना करते 
माल्यवानु माल्यवानूने । अरिणा शत्रुका 

तिग्म गदया तीक्षण गदासे ` शिरः तावत्‌ मस्तक उसी समय 
तं उन (भगवान्‌) तथा | आद्यः आदिपुरुषने 
अण्डज इन्द्र पक्षिराजपर | अच्छिनत्‌ काट दिया। ५७॥ 
अहनत्‌ प्रहार करके | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
देवासुरसंग्रामे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


अथ एकादशो$हयायः 
श्रीशुक उवाच- 


अथो सुराः प्रत्युपलब्धचेतसः 

परस्य पुंसः परयानुकम्पया । 
जघ्नुभ शं शक्रसमीरणादय- 

स्तांस्तान्रणे येरभिसंहताः पुरा॥१॥ 


अथो सुराः प्रति उपलब्ध चेतसः परस्य पुसः परया अनुकम्पया 
जघ्नुः भृशं शक्र समीरण आदयः तान्‌ तान रणे येः अभिसंहताः पुरा ॥१॥ 


परस्य पुस; परम पुरुषकी शक्न समीरण इन्द्र वायु 

परया परम आदयः आदि | 
अनुकम्पया कृपासे रणे येः पुरा युद्धसे जिनसे पहिले 
अथो सुराः तब दैवता अभिसंहताः भिड़े हुए थे 

प्रति जैसे फिर तान्‌ तान्‌ उन-उनपर 
उपलब्ध पा गये हों भृशं प्रबल प्रहार 

चेतसः चित्तको (ऐसे जघ्नुः करने लगे ॥१॥ 


सावधान होकर) 


वेरोचनाय संरब्धो भगवान्पाकशासनः । 

उदयच्छद्‌ यदा वज्त्र प्रजा हा हेति चुक शुः॥ २॥ 

वेरोचनाय संरब्धः भगवान्‌ पाक शासनः उदयच्छत्‌ यदा चत्र 
प्रजा हा हा इति चुक्र शुः ॥२॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ यदा संरब्धः जब कुपित होकर 
पाक शासनः पाक देत्य नाशक | बॅरोचनाय विरोचन-नन्दन 
ड्न्द्रने बलिपर 
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वज्त्र वज्र इति यह 
उदयच्छत्‌ उठाया (तब) चुक्रशः चिल्लाने लगी ॥२॥ 
प्रजा हाहा प्रजा 'हाय-हाय' 
वज्त्रपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरःस्थितम्‌ । 
मनस्विनं सुसम्पन्नं विचरन्तं महामृधे ॥ ३॥ 
वज्त्रपाणिः तं आह इदं तिरस्कृत्य पुरः स्थितं मनस्विनं सुसम्पन्न 
विचरन्तं महामृधे ॥३॥ 


वज्त्रपाणिः वज्त्रहस्त इन्द्रने सुसम्पन्नं (अस्त्र-शस्त्रोंसे) 
महामृधे उस महायृद्धमें सम्पन्न 

विचरन्तं विचरण करते हुए | तं उस बलिका 

पुरः स्थितं अपने सामने खड़े | तिरस्कृत्य तिरस्कार करते हुए 
मनस्विनं मनस्वी इदं आह यह कहा ॥३॥ 
इन्द्र उवाच-' 


नटवन्मुढ मायाभिर्मयेशान नो जिगोषसि। 
जित्वा बालात्‌ निबद्धाक्षान्‌ नटो हरति तद्धनम्‌ ॥ ४॥ 


नटवत्‌ मूढ मायाभिः माया ईशान्‌ नः जिगोषसि जित्वा बालान्‌ 
निबद्ध अक्षात्‌ नटः हरति तत्‌ धनम्‌ ॥४॥ 


म्‌ढ मूखं ! (जेसे) | नटवत्‌ (बसे ही) नटकी 

निबद्ध अक्षानू आंखें बाँध हुए भांति 

बालान्‌ बालकोंको अपने | मायाभिः मायाके द्वारा 

जित्वा वशमें करके नः हम 

नटः तत्‌ नट उनके माया ईशान्‌ मायापतियोंको 

धनं हरति धनको हर लेते हैं | जिगीषसि जीतना चाहता है 
॥४॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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आरुरुक्षन्ति मायाभिरुत्सिसुप्सन्ति ये दिवम्‌ । 
तान्दस्थून्विधुनो म्यज्ञान्पूवस्माच्च पदादधः ॥ ५ ॥ 
आरुरुक्षन्ति मायाभिः उत्सिसुप्सन्ति ये दिवं तानु दस्यून्‌ विधुनोमि 
अज्ञान्‌ पूर्वस्मात्‌ च पदात्‌ अधः ॥५॥ 
ये मायाभिः जो मायाके हारा | तान्‌ अज्ञान्‌ उन मूर्खे 
दिवं स्वगंपर दस्यून डाकुओंको 
आरुरुक्षन्ति चढना चाहते हैं या | पुर्वस्मात्‌ (उनके) पहिले 
उत्सिसृप्सन्ति उससे भी ऊपर पदात्‌ च अधः स्थानसे भी नीचे 
(ब्रह्मलोक) उठना | विधुनोमि फेक देता हू ॥५॥ 
चाहते हें 
सोऽहं दुर्मायिनस्तेऽ्य वज्त्र ण शतपवंणा । 
शिरो हरिष्ये मन्दात्मन्घटस्व ज्ञातिभिः सह ॥ ६॥ 
सः अहं दुर्मायिनः ते अद्य वज्नेण शतपर्वणा शिरः हरिष्ये मन्द 
आत्मन्‌ घटस्व ज्ञातिभिः सह ॥६॥ 


सन्द आत्मन्‌ मन्द बुद्धिः | हरिष्ये काट लू गा, 

ते दुर्मायिनः तुझ दुष्ट माया | ज्ञातिभिः अपने जाति भाइयोंके 
करनेवालेका । सह साथ 

सः अहं वह मैं घटस्व (तुझसे जो हो सके) 

अद्य शतपर्वणा आज सौ गांठोंवाले | कर ले ॥६॥ 

वज्त्र ण शिरः वत्त्रसे मस्तक | 

बलिरुवाच- 


सङ्ग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकमंणाम्‌ । 

कोतिजेयोऽनयो मृत्युः सर्वषां स्युरनुक्रमात्‌ ॥ ७॥ 

संग्रामे वतेमानानां कालचोदित कमंणां कोतिः जयः अजयः मृत्युः 
सर्वषां स्पु: अनुक्रमात्‌ ॥७॥ 
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कालचोदित कालसे प्रेरित कौत: जयः कीति, अथ, 
कर्मणां कमंवाले अजयः मृत्युः पराजय, मृत्यु, 
संग्रामे युद्धमें अनुक्रमात्‌ स्युः क्रमशः होती रहती 
वर्तमानानां लगे हुए है ॥७॥ 

सर्वेषां सबकी ही 


सदिवं कालरशनं जनाः पश्यन्ति सूरयः । 
न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र युयमपण्डिताः ॥ द ॥। 


तत्‌ इदं कालरशनं जनाः पश्यन्ति सूरयः न हुष्यन्ति न शोचन्ति तत्र 
धयं अपण्डिताः ।।८॥ 


इदं इस जगतको न शोचन्ति त शोक करतै, 
कालरशनं काल-नियन्तित | तत्र यूयं इस विषयमें तुम 
पश्यन्ति देखते हैं, लोग 

तत्‌ न इसलिए न अपण्डिताः अज्ञानी हो ॥८॥ 


हृष्यन्ति हषित होते, 
न वयं मन्यमानानामात्सानं तत्र साधनम्‌ । 
गिरो वः साधुशोच्यानां गृह्णीमो मसताडनाः ॥ 5 ॥ 


न वयं मन्यमानार्ना आत्मानं तत्र साधनं गिरः वः साधुशोच्यानां 
गृह्होमः मर्मताडनाः ॥८॥ 


तत्र उस (जय-पराजँय) | शोच्यार्ना शोचनीय 

का | बः ममंताडनाः तुम्हारी ममंवेधी 
आत्मानं सांधन अपनेको साधन | गिरः बाणीको | 
मन्यमानानां माननेवाले | ब्रं न गृह्होमः हम नहीं ग्रहण करते 
साधु सत्पुरुषों द्वारा ॥ द 
श्रीशुक उवाच- 


इत्याक्षिप्य विभुं वीरो नारशचर्वौरमदनः । 
आकणपूर्णेरहनदाक्षेपे राहतं पुनः ॥१०॥ 


अष्टमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः 


[ १६३ 


ae 


इति आक्षिप्य विभु वीरः नाराचः वीर मदनः आकणं पूर्ण: अहनत्‌ 


आक्षेप: आहतं पुनः ॥१०॥ 


इति विभु इसप्रकार इन्द्रको | पूर्ण: 
आक्षिप्य तिरस्कृत करके . आक्षेपः 
वीरः मर्दनः वीरोंको रौंदनेवाले | आहतं 

वीरः वीर बलिने पुनः नाराचेः 
आकर्ण कान तक अहतं 


धनुष खींचकर 
आश्षेपोंसे 

घायल (इन्द्र) को 
फिर बाणोंसे 
मारा ॥१०॥। 


एवं निराकृतो देवो वरिणा तथ्यवादिना। 
नामृष्यत्‌ तदधिक्षेषं तोत्राहत इव द्विपः ॥११॥ 
एवं निराकृतः देवः बेरिणा तथ्य वादिना न अमृष्यत्‌ तत्‌ अधिक्षेपं 


तोत्र आहत इव द्विपः ॥११॥ 


एवं इस प्रकार आहत मारे 
तथ्य वादिना तथ्य कहनेवाले जानेपर 
वेरिणा शत्रु द्वारा , द्विपः इव हाथीके समान 
निराकृतः तिरस्कृत होनेपर | तत्‌ अधिक्षेपं उस आक्षेपको 
तोत्र चाबुक (अंकुश) से | अशुष्यत्‌ न सहन नहीं कर सके 
| 11 १11 
प्राहरत्‌ कुलिशं तस्मा अमोघं परमर्दनः । 
सयानो न्यपतद्‌ भुमौ छिन्नपक्ष इवाचलः ॥१२॥ 


प्राहरत्‌ कुलिशं तस्मा अमोघं परमदनः सानः न्यपतत्‌ भूमो छिन्न 


पक्ष इव अचलः ॥१२॥। 


तस्मा उन (बलिपर) | अचलः 
अमोघं अमोघ ' इव 
परमर्दनः शत्रुनाशक | सयानः 
कुलिशं वज्त्रका 

प्राहरत्‌ प्रहार किया, 

छिन्न पक्ष पंख कटे | 


| भूमो न्यपतत्‌ पृथ्वीपर गिर पड़े 


पवतके 
समान (बलि) 
अपने विमानके साथ 


॥१२।। 


१४४ ] श्रीमद्भागवतै महापुराणे 
संखाथं पतितं दृष्ट्या जम्भो बलिसखः सुहृत्‌ । 
अभ्ययात्‌ सोहृदं सख्युहतस्याप समाचरन्‌ ॥१३॥ 


सखा अयं पतितं हृष्ट्दा जम्भः बलिसखः सुहृत्‌ अभ्ययात्‌ सोहृदं 
सख्युः हतस्य अपि समाचरन्‌ ॥१३॥ 


बलिसखः बलिका सखा और | हतस्य अपि मारे जानेपर भी 

सुहृत्‌ जम्भः सुहृद जम्भ सख्युः सौहृद सखाको मित्रता 

अयं सखा यह सखा | समाचरन्‌ निभाते हुए 

पतितं दृष्ट्वा गिर गया यह देख- | अभ्ययात्‌ सामने आया ॥१३॥ 
कर । 


स सिहवाह आसाद्य गदामुद्यभ्य रंहसा । 

जत्रावताडयच्छक्र गर्ज च सुमहाबलः॥१४॥ 

स सिहवाह असाद्य गदां उद्यम्य रंहसा जत्रा: अताडयत्‌ शक्र गजं 
च सुमहाबलः ॥१३॥ 


स सिहबाह वह सिहवाहन रहसा शक्र वेगपू्वक इन्द्रके 


समहाबलः अत्यन्त बलवान |जब्राः च जत्रुपर तथा 
आसाद्य समीप आकर गजं गज ऐरावतको 
गदां उद्यम्य गदा उठाकर अताडयत्‌ मारा ॥१४॥ 


गदाप्रहारव्यथितो भृशं विह्वलितो गजः। 

जानुभ्यां धरणों स्पृष्ट्वा कश्मलं परमं ययो ॥१५॥ 

गदाप्रहार व्यथितः भृशं विह्वलितः गजः जानुभ्यां धरणीं स्पृष्ट्वा 
कश्मलं परमं ययौ ॥३५॥ 


गदाप्रहार गदाके प्रहारसे | जानुभ्यां घुटने 

भ्रृशं बहुत | स्पृष्ट्वा टेककर 
विह्वलितः व्यथित परमं कश्मलं परम व्याकुलताको 
गज: ऐरावत हाथी ययो प्राप्त हुआ ॥१५।! 


पृथ्वीपर | 


अष्टमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ १८५ 


ततो रथो मातलिना हरिभिदंशशतेवृ तः । 
आनीतो द्विपमुत्सृज्य रथमारुरुहे विभुः ॥१६॥ 


ततः रथः मातलिना हरिभिः दशशतेः वृतः आनोतः द्विपं उत्सृज्य 
रथं आररुहे विभुः ॥१६॥ 


ततः तब (इन्द्रके सारथि)| रथः आनीतः रथ लाया गया, 
मातलिना मातलि द्वारा द्विपं उत्सृज्य (तब) हाथी छोड़कर 
दशशतेः एक सहस्र विभुः रथं इन्द्र रथपर 

हरिभिः अश्वोंसे आरुरुहे चढ़ गये ॥६॥ 

चतः जुता हुआ 


तस्य तत्‌ पुजयन्‌ कमं यन्तुर्दानवसत्तमः । 

शलेन ज्बलता त॑ तु स्मयमानोऽहनन्मृधे ॥१७॥ 

तस्य तत्‌ पुजयत्‌ कर्मं यन्तुः दानव सत्तमः शूलेन ज्वलता तं तु 
स्मयमानः अहनन्‌ मृधे ॥१७॥ 


दानव सत्तमः दानवश्र ष्ठ जम्भने ' शलेनं शलसे 

तस्य यन्तुः उस सारथिके ¦ तं तु स्मयमानः उसे तो मुस्कराते 
तत्‌ कर्म उस कमको हुए 

पुजयन्‌ प्रशंसा करके अहनन्‌ सार! ॥१७३। 


मृधे ज्वलता युद्धमें प्रज्वलित 

सेहे रुजं सुदुमंर्षां सत्वमालम्ब्य मातलिः । 

इन्द्रो जम्भस्य संक्र द्घो वज्त्रणापाहरच्छिरः ॥१८॥ 

सेहे रुजं सुदुमर्षा सतत्वं आलम्ब्य मातलिः इन्द्रः जम्भस्य संकर द्धः 
चज्त्र ण अपाहरत्‌ शिरः ॥१८५॥ 


मातलिः मातलिने संकर द्धः (तब) अत्यन्त क्र द्ध 

सत्त्वं आलम्ब्य धेयं धारण करके होकर 

सुदुर्मर्षा उस दुस्सह इन्द्र: वज्र ण॒ इन्द्रने वज्रसे 

रुजं सेहे चोटको सह लिया, | जम्भस्य शिरः जम्भका सिर 
अपाहरत्‌ काट दिया ॥१५॥ 


१८६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
जम्भं श्रुत्वा ह॒तं तस्य ज्ञातयो नारदादृषेः । 
नमुचिश्च बलः पाकस्तत्नापेतुस्त्वरान्विताः ॥१४॥ 


जम्भं श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयः नारदात्‌ ऋषेः नमुचिः च बलः पाकः 
तत्र अपेतुः त्वर अन्विताः ॥१६॥ 


नारदात्‌ ऋषेः देवषि नारदसे नमुचिः बलः च नमुचि, बल और 
जम्भं हतं जम्भको मारा गया | पाकः तत्र पाक वहां 

श्रुत्वा सुनकर त्वर अन्विताः शीघ्रता पूर्वक 
तस्य ज्ञातयः उसकी जातिके | अपेतुः आये ।॥१४॥ 


वचोभिः परुषरिन्द्रमदयन्तोऽस्य मम॑सु। 

शरेरवाकिरन्‌ मेघा धाराभिरिव पवतम्‌ ॥२०॥ 

वचः भिः परुषेः इन्द्र अर्दयन्तः अस्य मर्मसु शरेः अवाकिरन्‌ मेघा 
धाराभिः इव पतम्‌ ॥२०॥ 


परुषः वचःभिः कठोर वचनोंसे धाराभिः धारासे वर्षाके 
अस्य इन्द्र इस इन्द्रके ड्ब समान 

ममंसु मर्म (हृदय) को शरेः वाणोंकी झडी 
अदंयन्तः पीडित करते हुए | अवाकिरनू लगा दी ॥२०॥ 


मेघा पर्वते मेघोकी पर्वतोपर 
हरीन्दशशतान्याजौ हर्यंश्वस्यथ बलः शरः। 
तावद्धिरदयामास युगपल्लघुहस्तवान्‌ ॥२१॥ 


हरीन्‌ दशशतानि आजौ हर्यश्वस्य बलः शरेः तावद्भिः अदंयामास 
युगपत्‌ लघु हस्तवान्‌ ॥२१॥ 


लघु हस्तवान्‌ हस्त लाघववाले | हरीन्‌ घोड़ोंको 

बलः बलने तावद्भिः शरेः उतने ही बाणोंसे 
आजो यृद्धमें युगपत्‌ एक साथ 

हयश्वस्य ड्न्द्रके अर्दयामास घायल किया ॥२१॥ 


दशशतानि एक हजार 


अष्टेमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ १८७ 
शताभ्यां मार्ताल पाको रथं सावधवं पृथक्‌ । 
सकृत्सन्धानमोक्षेण तदद्रभृतमभुद्र रणे ॥२२॥ 


शताभ्यां मार्ताल पाकः रथं स अवयवं पृथक सकृत्‌ सन्धान मोक्षण 
तत्‌ अद्भुत अभुत्‌ रणे ॥२२॥ 


पाकः पाकने । रथं पृथक रथको पृथक्‌-पृथक्‌ 
शताभ्यां सकृत्‌ सौ वाण एक साथ | बींधा, 

सन्धान मोक्षेण चढ़ाते-छोड़ते हुए | तत्‌ रणे यह यृद्धमें 

मार्ताल स मातलि तथा ' अद्भुतं अभूत अद्भुत बात हुई 
अवयं अंगोंके साथ ' ॥२२॥ 


नमुचिः पञ्चदशभिः स्वणंपुद्धं मंहेषुभिः । 
आहत्य ब्यनदश्संख्ये सतोय इव तोयदः ॥२३॥ 


नमुचिः पञ्चदशभिः स्वर्ण पुंद्धे: महा इषुभिः आहत्य व्यनदत्‌ 
संख्ये सतोय इव तोयदः ॥२३॥ 


पञ्चदशभिः पन्द्रह नमुचिः संख्ये नमुचिने यृद्धमें 
स्वर्ण पुड खैः सोनेके पू छवाले | सतोय तोयदः पानी भरै बादलके 
महा इंषुभिः बड़े भारी वाणोंसे | इव समान 

आहत्य आघातं करके व्यनदत्‌ गेना को ॥२३१ 


सर्वतः शरकूटेन शक्कर सरथसारथिम्‌ । 

छादयामासुरसुराः प्रावृट्सुर्यमिवाम्बुदाः ॥२४॥ 

संतः शरकूटेन शक्र सरथ सारथि छादयामासुः असुराः प्रावृट्‌ 
स्य इव अम्बुदाः ॥२४॥ 


प्रावृट्‌ वर्षा कालीन सरथ सारथि रथ ओर सारथि 
अम्बुदाः बादलो द्वारा सहित 

सूर्य ईव सूर्य के समास शक्र सर्वतः इस्द्रको चारों ओरसे 
असुराः असुरोंने | शरकूटेन बाण समूहोंसे 


छादयामासुः ढक दिया ॥२४॥ 


१८८ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अलक्षयन्तस्तमतोव 


अनायकाः 


विचुक्र शुर्देवगणाः 


वणिक्पथा 


विह्वला 


शत्रुबलेन निजिता 
भिश्चनवो 


सहानुगाः । 


यथाणंवे ॥२५॥ 


अलक्षयन्तः तं अतीव विह्वला विचुक्र शुः देवगणाः सह अनुगाः 
अनायकाः शत्रुबलेन निजिताः वणिक्‌ पथा भिन्न नवः यथा अणंवे ।॥२५॥ 


यथा अर्णवे जसे समुद्रमें देवगणाः देवता लोग 
पथा मार्गमें ही सह साथ 
भिन्न नवः नौका टूट जानेपर | तं अलक्षयन्तः उन इन्द्रको न 
वणिक्‌ व्यापारी (वसे) देखकर 
शत्रुबलेन शत्रु-सेना द्वारा अतीव अत्यन्त 
निर्जिताः पराजित विह्वला व्याकुल होकर 
अनायकाः नायकहीन विचुक्रशः क्रन्दन करने लगे 
अनुगाः अपने अनुच रोंके ॥२५॥) 
ततस्तुराषाडिषुबद्धपञ्जराद्‌ 
विनिगतः साश्वरथध्वजाग्रणीः । 


बभो दिशः खं प्रथिवों च रोचयन्‌ 
स्वतेजसा सूर्य 


इव क्षपात्यये ॥२६॥ 


ततः तुषारात्‌ इष्‌ बद्ध पञ्जरात्‌ विनिगंतः साश्वरथ ध्वजा अग्रणोः 
बभौ दिश: खं प्रथिवों च रोचयन्‌ स्व तेजसा सूर्य इव क्षपा अत्यये ॥२६॥ 


साश्वरथ 
ध्वजा 
अग्रणी: 
ततः 

इषु बद्ध 


घोड़ों सहित रथ | पञ्जरात्‌ 
ध्वजा विनिगंतः 
सारथिके साथ इन्द्र दिशः खं 
उस च पृथिवों 
बाणोंसे बने ` रोचयन्‌ 


पिजड़ेसे 

निकलकर 
दिशाओं, आकाश, 
तथा पृथ्वीको 
प्रकाशित करते 


अष्टमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ १८४६ 


स्व तेजसा अपने तेजसे सूर्य इव सू्येके समान 
क्षपा अत्यये रात्तिके अन्तमें बभो शोभित हुए ।।३६॥ 
तुषारात्‌ कुहरेसे निकले 


निरीक्ष्य पृतना देवः परेरभ्यदितां रणे। 

उदयच्छद्‌ रिपु हन्तु बज्त्र वज्रधरो रुषा ॥२७॥ 

निरीक्ष्य पृतनां देवः परे: अभ्यदितां रणे उदयच्छत्‌ रिपुः हन्तु' 
वज्त्र वज्त्रधरः रुषा ॥२७॥ 


वज्त्रधरः देवः वज्रधारी इन्द्रदेवने | निरीक्ष्य रुषा देखकर क्रोधपूर्वक 
रणे पृतनां युद्धमें अपनी सेनाको| रिपु' हन्तु शत्रुको मारनेके लिए 


परे: शत्रुओं द्वारा वज्र वज्र 
अभ्यदितां चारों ओरसे रौंदी | उदयच्छत्‌ उठाया ॥२७॥ 
गयी 


स॒ तेनेवाष्ठधारेण शिरसो बलपाकयोः। 
ज्ञातीनां पश्यतां राजञ्जहार जनयन्भयम्‌ ॥२८॥ 


स तेन एव अष्ट धारेण शिरसी बल पाकयोः ज्ञातोनां पश्यतां राजन्‌ 
जहार जनयन्‌ भयम्‌ ॥२८॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! भयं जनयन्‌ भय उत्पन्न करते 
स तेन एव उन्होंने उसी हुए 

अष्ट आठ बल पाकयो: बल और पाकके 
धारेण धारोंवाले वञ्त्रसे | शिरसी सिरोंको 

पश्यतां देखनेवाले जहार काट दिया ॥२८॥ 
ज्ञातोनां जाति-भाइयोंको 


नमुचिस्तद्दधं इष्ट्वा शोकामषरुषान्वितः । 

जिघांसुरिन्द्र' नृपते चकार परमोद्यमम्‌ ॥२६॥ 

नमुचिः तत्‌ वधं दृष्ट्या शोक अमर्षं रुषा अन्वितः जिघांसुः इन्द्र 
नुपते चकार परम उद्यमम्‌ ॥२८॥ 


१४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नृपते राजन्‌ ! रुषा अन्वितः क्रोधसे मुक्त 

तत्‌ वधं उनका मारा जाना | इन्द्र जिघांसुः इन्द्रको मारनेके लिए 
हष्ट्वा देखकर नसुचिः नमुचिनै 

शोक शोक, परम महान 

अमर्ष अंसहनशीलता, उद्यमं चकार उद्योग किया ॥२८॥ 


अश्मसारमयं शूल घण्टावद्धमभुषणम्‌ । 
प्रमृद्माभ्यद्रवत्‌ क्र.द्धो हतोऽसीति वितर्जयन्‌ । 
प्राहिणोद्र देवराजाय निनदन्‌ मृगराडिब ॥३०॥ 


अश्मसारमयं शलं घण्टावद्ध हेम भूषणं प्रगृह्र अभ्यद्रवत्‌ क्र द्धः 
हतः असि इति वितर्जयन्‌ प्राहिणोत्‌ देवराजाय निनदन्‌ मृगराट्‌ इव ॥।३०॥ 


क़ द्वः क्रोधमें भरकर इति इस प्रकार 

हेम स्वणं के बितजयन्‌ डांटता हुआ 

भूषणं आभूषणोंसे सजे | अभ्यद्रवत्‌ इन्द्रकी ओर दोडा, 
घण्टावद्ध घण्टा बँधे मृगराट्‌ इव सिहके समान 
अश्मसारमयं लाहेके बने निनदन्‌ गर्जना करता हुआ 


शूलं प्रगृह्र त्रिशूलको लेकर देवराजाय देवराजपर 
हतःअसि 'तूमारा ही गया । प्राहिणोत्‌ उसे फेंका ॥३०॥ 
तदापतद्र गगनतले महाजवं 
विचिच्छिदे हरिरिषुभिः सहस्रधा । 
तमाहनन्तृप कुलिशेन कन्धरे 
रुघान्वितत्िदशपतिः शिरो हरन्‌ ॥३१॥ 
तत्‌ अपतत्‌ गगनतले महाजवं विचिच्छिदे हरिः इषभिः सहस्रधा 
तम अहनन्‌ नृप कुलिशेन कन्धरे रुषा अन्वितः त्रिदशपतिः शिरः हरन्‌ ॥३१॥ 


नुप राजन्‌ | गगनतले आकाशमें 
तत्‌ वह्‌ (त्रिशूल) महाजवं बड़े वेगसे 


अष्टमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ १९१ 


अपतत्‌ आ रहा था रुषा अन्वितः क्रोधमें भरकर 
हरिः इषुभिः इन्द्रने (उसे) बाणोंसे। शिरः हरन्‌ उसका सिर काटने- 
सहस्रधा हजारौं टुकड़ोंमें के लिए 

विचिच्छिदे काट दिया कुलिशेन कन्धरे वज्रसे गलेपर 
त्रिदशपतिः फिर देवराजने तं अहनन्‌ उसे मारा ॥३२:। 


न तस्य हि त्वचमपि वज्त्र ऊजितो 
बिभेद यः सुरपतिनौजसेरितः। 
तदद्भुतं परमतिवीर्यवृत्रभित्‌ 
तिरस्कृतो नमुचिशिरोधरत्वचा ॥३२॥ 
न तस्य हि त्वचं अपि वस्त्र ऊजितः बिभेद यः सुरपतिना ओजसा 
ईरितः तत्‌ अद्भुतं परम्‌ अतिवीर्य वृत्रभित्‌ तिरस्कृतः नमुचि शिरोधर 
त्वचा ॥३२॥ 


सुरपतिना देवराज इन्द्र द्वारा | अतिवीर्य महापराक्रमी 


ओजसा बड़े वेगसे । वृत्नभित्‌ वृत्रासुरको काट 
ईरितः छोडा गया | दिया था 

हि ऊिजितः क्योंकि वह तेजस्वी | नसुचि वह नमुचिके 

व्ज्त्रः वज्र शिरोधर सिरके नीचे (गले) 
तस्य त्वचं अपि उसके चमड़को भी कौ 

न बिभेद नहीं काट सका त्वचा चमडीसे 

तत्‌ परम्‌ यह बहुत तिरस्कृतः तिरस्कृत हो गया 
अद्भुतं विचित्र बात हुई ॥३२॥ 
यः जिसने 


तस्मादिन्द्रोऽबिभेच्छत्रोबज्त्रः प्रतिहतो यतः । 
किमिदं देवयोगेन भूतं लोकविमोहनम्‌ ॥३३॥ 


तस्मात्‌ इन्द्रः अबिभेत्‌ शत्रोः बज्त्रः प्रतिहतः यतः कि इदं देवयोगेन 
भूतं लोक विमोहनं ॥३३॥ 


१४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यतः वज्त्रः क्योंकि वज्र लोक लोगोंको 

प्रतिहतः असफल हो गया | विमोहनं मोहमें डालनेवालां 
तस्मात्‌ इन्द्रः इसलिए इन्द्र इदं किभूतं यह क्‍या हो गया 
शत्रोः अबिभेत्‌ शत्रुसे डर गये ।।३३॥ 


देवयोगेन दैवयोगसे 
थेन मे पुबमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये । 
कृतो निविशतां भारः पतत्त्रः पततां भुवि ॥३४॥ 


येन मे पुर्व अद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजा अत्यये कृतः निविशतां भारः 
पततां भुवि ॥३४॥ 


पर्व पतत्र: पूर्वं कालमें पंखों | प्रजा प्रजाके 

द्वारा अत्यये नाशका कारण बनते 
निविशतां (चाहे जहां) जाते | अद्रीणांमे पवंतोंका मैंने 

और येन जिस (वज्र) से 
भारेः भुवि भारवश पृथ्वीपर | पक्षच्छेदः पंख काट 
पततां गिरते कृतः दिये ॥३४॥ 


तपः सारमयं त्वाष्ट्र वृत्रो येन विपाटितः । 
अन्ये चापि बलोपेताः सर्वास्नं रक्षतत्वचः॥३५॥ 


तपः सारमयं त्वाष्टू वृत्रः येन विपाटितः अन्ये च अपि बल उपेताः 
सबं अस्त्रे: अक्षत त्वचः ॥३५॥ 


त्वाष्टु त्वष्टाकी अक्षत त्वचः अनिभिन्न त्वचा- 
तपः तपस्याके वाले 

सारमय फलस्वरूप उत्पन्न | बल उपेताः बल सम्पन्नोंको 
वृत्रः वृत्रासुरको येन जिससे (मैंने) 

च अन्ये तथा दूसरे विपाटितः वध किया ॥३५॥ 


सव अस्त्रे: सब अस्त्रोंसे 


अष्टमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ १४३ 


सोऽयं प्रतिहतो वजो मया मुक्तोऽसुरेऽल्पके । 

नाहं तदाददे दण्डं ब्रह्मतेजोऽप्यकारणम्‌ ॥३६॥ 

स: अयं प्रतिहतः वज्नः मया मुक्तः असुरे अल्पके न अहं तत्‌ आददे 
दण्डं ब्रह्मतेजः अपि कारणम्‌ ॥३६॥ 


सः अयं बज्त्रः वही यह वज्र कारणं अपि उत्पन्न होनेपर भी 
मया अल्पके मेरेद्वारा तुच्छ अहं तत्‌ में इस 

असुरे मुक्तः असुरपर चलानेपर | दण्डं दण्ड (अस्त्र) को 
प्रतिहतः असफल हो गया | न आददे नहीं लू गा ॥३६॥ 


तत्‌ ब्रह्मतेजः अतः ब्रह्मतेजसे 

इति शक्र विषोदन्तमाह वागशरीरिणी । 

नायं शुष्करथो नाद्र वंधसहति दानवः ॥३७॥ 

इति शक्र विषीदन्तं आह वाक्‌ अशरीरिणी न अयं शुष्कः अथ न 
आद्रे: बधं अहंति दानवः ॥३७॥। 


इति इस प्रकार अयं दानवः 'यह दानव 
विषीदन्तं विषाद करते हुए | न शुष्कः न सूखी (वस्तु) से 
शकक ड्न्द्रसे अथ न अद्रं: और त गीलीसे 
अशरीरिणी शरीर रहित वधं अहोत. मारने योग्य है 
वाक्‌ आह वाणीने कहा-- । ॥३७॥ 


मयास्मे यद्र वरो दत्तो मृद्युर्नेवाद्रेशुष्कयो: । 

अतो$न्यश्रिन्ततीयस्ते उपायो मघवन्‌ रिपोः ॥३८॥ 

मया अस्म यद्‌ वरः दत्तः मृत्युः न एव आद्र शुष्कयोः अतः अन्यः 
चिन्तनीयः ते उपायः मघवन रिपोः ॥३८॥ 


मया अस्मे मैंने इसे | मृत्युः न (तेरी) मृत्यु नहीं 
वरः दत्तः वरदान दिया है | एव 'ही होगी' 
यद्‌ जिससे अत्तः मघवन्‌ अतः इन्द्र ! 


आद्र शुष्कयोः गीली या सूखी ते रिपोः तुम्हें शत्रुके लिए 
(वस्तु) से 


१८४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अन्यः उपायः दूसरा कोई उपाय | चिन्तनीयः सोचना चाहिए' 
ET 


तां देवों गिरमाकण्यं मघवान्सुसमाहितः । 
ध्यायन्‌ फेनमथापश्यदुपायमुभयात्मकम्‌ ।। ३४॥ 


तां देवीं गिरं आकर्ण्य मघवान्‌ सुसमाहितः ध्यायन्‌ फेनं अथ अपश्यत्‌ 
उपायं उभय आत्मकम्‌ ॥३८॥ 


तां देवीं गिरं उस दिव्य वाणीको | मघवान इन्द्रने 

आकण्ये सुनकर अथ फेनं तब फेनको 

सुसमाहितः अत्यन्त एकाग्र उभय आत्मक दोनों प्रकारका 
होकर उपायं अपश्यत्‌ उपाय देखा ॥॥३४॥ 

ध्यायन्‌ ध्यान करते हुए 


न शुष्केण न चाद्रेण जहार नमुचेः शिरः। 
तं तुष्टुवुमुनिगणा माल्यश्रावाकिरन्विभुम्‌ ॥४०॥ 


न शुष्केण न च आद्रेण जहार नमुत्तेः शिर: तं तुष्टवुः मुनिगणा 
माल्येः च अवाकिरन्‌ विभुम्‌ ॥४०॥ 


नशुष्केण न सूखेसे तं विभु तब उन इन्द्रको 

च न और न सुनिगणा मुनि लोग 

आदर ण गीले (फेन) से तुष्टवुः स्तुति करने लगे 

नमुचेः शिरः नमुचिका सिर च माल्यः तथा पुष्पावली 

जहार काट दिया अवाकिरन्‌ बरसाने लगे ॥४०॥। 
गन्धवमुख्यो जगतुविश्वावसुपरावसु । 


देवदुन्दुभयो नेदुनतक्यो ननृतुमु दा ॥४१॥ 


गन्धवं मुख्यो जगतुः विश्वावसु परावसू देव दुन्दुभयः नेदुः नर्तक्यः 
ननृतुः सुदा ॥४१॥ 


अष्टमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ १४५ 


विश्वावसु विश्वावसु, देव दुन्दुभयः देव-दुन्दुभियां 
परावसू परावसु आदि नेदुः बजने लगीं 
गन्धर्व मुख्यौ प्रमुख गन्धव मुदा नतंक्यः आनन्दसे नतकियां 
जगतुः (यश) गाने लगे, | ननृतुः नाचने लगीं ॥४१॥ 
अन्येऽप्येवं प्रतिइन्द्वान्वाय्वरिनिवरुणादयः । 
सूदयामासुरख्रोघेमृ गान्केसरिणो यथा ॥४२॥ 


अन्ये अपि एवं प्रतिद्वन्द्वान्‌ वायु अग्नि वरुण आदयः सूदयामासुः 
अस्त्र ओघेः मृगान्‌ केसरिणः यथा ॥४२॥ 


एवं अन्ये अपि इसी प्रकार दूसरे यथा केसरिणः जसे सिह 


भी । सुगान्‌ हिरणोंको (नष्ट 
वायु अग्नि वायु, अग्नि, | करें) द 
वरुण आदयः वरुण आदिने । प्रतिद्वन्द्वान्‌ अपने प्रतिद्वन्द्रियोंको 


अस्त्र ओघः शस्त्रोंकी वर्षासे | सृदयामासुः मार दिया ॥४२॥ 


ब्रह्मणा प्रेषितो देवान्देवर्षिर्नारदो नृप । 
वारयामास विबुधान्हष्ट्वा दानवसंक्षयस्‌ ॥४३॥ 


ब्रह्मणा प्रेषितः देवान्‌ देवः नारदः नृप वारयामास विबुधान 
हेष्ट्वा दानव संक्षयम्‌ ॥४३॥ 


नुप राजन्‌ ! ` दानव संक्षयं दानवोंका विनाश 
ब्रह्मणा ब्रह्मा द्वारा ' दृष्ट्वा देखकर 

देवानु देवताओंके पास ; विबुधान्‌ देवताओंको 
प्रेषित: भेजे गये वारयामास मनाकर दिया 
देर्वाषः नारद: देवर्षि नारदने ॥॥४३॥ 
नारद उवाच- 


भवद्धिरमूर्त प्राप्तं नारायणभजाभ्रयेः । 
श्रिया समेधिताः सव उपारमत विग्रहात्‌ ॥४४॥ 


१९६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भवदभिः अमृतं प्राप्तं नारायण भुज आश्वयः श्रिया सम एघिताः 
सघं उपारमत विग्रहात्‌ ॥४९॥ 


नारायण श्रीनारायणके सम भली प्रकार 
भुज आश्रयः बाहुबलके सहारेसे | एधिताः समृद्ध किये गये हो 
भवद्भिः तुम लोगों द्वारा विग्रहातु अतः युद्धसे 
अमृतं प्राप्तं अमृत पा लिया गया | उपारमत अब उपराम हो 
सर्व श्रिया तुम सब लक्ष्मीजी जाओ ॥।४४॥ 

द्वारा 
श्रीशुक उवाच- 


संयम्य मन्युसंरम्भं मानयन्तो मुनेवंचः। 
उपगीयमानानुचरेयंयुः सर्वं त्रिविष्टपम्‌ ॥४५॥ 


संयम्य मन्यु संरम्भं मानयन्तः मुनेः वचः उपगीयमाना अनुचरेः ययुः 
सर्वे त्रिविष्टपम्‌ ॥०५॥ 


मुनेः मुनि (नारद) की | अनुचरः अनुचरों द्वारा 

वचः बात उपगीयमाना प्रशंसित होते 
मानयन्तः मानते हुए | सवें सब 

मन्यु संरम्भं क्रोधावेशको | त्रिविष्टपं ययुः स्वगं चले गये ॥४५। 


संयम्य नियन्त्रित करके | 


येऽवशिष्टा रणे तस्मिन्‌ नारदानुमतेन ते । 
बलि विपन्नमादाय अस्तं गिरिमुपागमत्‌ ॥४६॥ 


ये अवशिष्टा रणे तस्मिन्‌ नारद अनुमतेन ते बलि विपन्नं आदाय 
अस्तं गिरि उपागमन्‌ ॥४६॥ 


तस्मिन्‌ रणे उस युद्धमें | विपन्नं बाल मरे हुए बलिको 
ये अवशिष्टा जो (असुर) बच | आदाय लेकर 

गये थे अस्तं गिर अस्ताचलपर 
ते नारद उन्होंने नारदजीकी | उपागमन्‌ चले गये ॥४६। 


अनुमतेन अनुमतिसे 


अष्टमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ १४७ 


तत्राविनष्टावयवान्‌ विद्यमानशिरोधरान्‌ । 
उशना जीवयामास संजीविन्या स्वविद्यया ॥४७॥ 


तत्र अविनष्ट अवयवान्‌ विद्यमान शिरः अधरान्‌ उशना जीवयामास 
संजीविन्या स्व विद्यया ॥४७॥ 


तत्र वहां स्व संजीविन्या अपनी संजीवनी 
अवयवान्‌ (जिनके) अंग विद्यया विद्यासे 

अविनष्ट नष्ट नहीं हुए थे | उशना शुक्रा चायेने 

शिरः सिर और जीवयामास जीवित कर दिया 
अधरानृ नीचेके धड़ ॥४७॥ 


विद्यमान विद्यमान थे (उन्हें) 
बलिश्चोशनसा स्पृष्टः प्रत्यापन्नेन्द्रियस्मृतिः । 
पराजितोऽपि नाखिद्यल्लोकतत्त्वविचक्षणः ॥ ४८॥ 


बलिः च उशनसा स्पृष्टः प्रति आपन्न इन्द्रियस्मृतिः पराजितः 
अपि न अखिद्यत्‌ लोक तत्त्व विचक्षणः ॥।§८॥ 


उशनसा स्पृष्टः शुक्राचायेके छते ही | विचक्षणः जाननेवाले होनेसे 


बलिः च बलिकी भी वे 

इन्द्रियस्पृतिः इन्द्रिय और स्मरण | पराजितः पराजित होनेपर 
शक्ति अपि भी 

प्रति आपन्नः लौट आयी, अखिद्यत न खेदग्रस्त नहीं हुए 

लोक तत्त्व संसारका तत्त्व ॥।४८।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
देवासुरसंग्रामे एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


अथ व्वादशो$€्याय: 
श्रीशुक उवाच' 
वृषध्वजो निशम्येदं योषिद्र पेण दानवान । 


मोहयित्वा सुरगणान्हरिः सोममपाययत्‌ ॥ १ ॥ 


वृषध्वजः निशम्य इदं योषित्‌ रूपेण दानवान्‌ सोहयित्वा सुरगणानु 
हरिः सोमं अपाययत्‌ ॥१॥ 


योषित्‌ रूपेण स्त्री रूपीसे सुरगणान्‌ देवताओंको 
दानवान्‌ दानवोंको सोमं अपाययत्‌ अमृत पिलाया 
मोहयित्वा सम्मोहित करके | वृषध्वज: शंकरजीने 
हरिः श्रीहरिने « | इदंनिशम्थ इसे सुना ॥१॥ 


वृषमारुह्य गिरिशः सवभूतगणंवृ तः । 
सह देव्या ययो द्रष्टु यत्रास्ते मधुसुदन: ॥ २॥ 


वृषं आरुह्य गिरिशः सवंभुतगणंः वृत्तः सह देव्या ययो द्रष्टु यत्र 
आस्ते मधुसूदनः ॥२॥ 


सर्वभूतगणेः सब भूत-समूहोसे | द्रष्टुः देखनेके लिए 
वृतः घिरे हुए । यत्न जहां 

देव्या सह देवी पावतीके साथ | मधुसूदनः भगवान्‌ मधुसूदन 
वृषं आरुह्य बेलपर बेठकर । आस्ते ययो थे वहां भये।।२॥ 
गिरिशः केलासवासी भगवान 


शिव (उस रूपको) : 


SSSI GGUS DG UN I SOD र 


“यहाँ गीता प्रेसको प्रतिमें 'श्रीबादरायणिरुवाच' है। 


अष्टमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः [ १४६ 


सभाजितो भगवता सादर सोमया भवः। 
सूपविष्ट उवाचेदं प्रतिपुज्य स्मयन्हरिम्‌ ॥ ३॥ 


सभाजितः भगवता सादरं स॒ उमया भवः सु उपविष्ट उवाच इदं 
प्रतिपुज्य स्मयन्‌ हरिम्‌ ॥३॥ 


स उमया देवी उमाके साथ | सु उपविष्ट भली प्रकार बेठ 

भवः शंकरजी जानेपर 

भगवता भगवान्‌ श्रीहरि प्रतिपुज्य प्रशंसा करते हुए 
द्वारा स्मयन्‌ हार मुस्कराकर श्रीहरिसे 

सादरं आदरपूर्वक इदं उवाच यह बोले ॥३॥ 


सभाजितः सत्कृत होकर 
श्रीमहादेव उवाच- 
देवदेव  जगदव्यापिळ्जगदोश जगन्मय । 


सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरोश्ररः ॥ ४ ॥ 


देवदेव जगत्‌ व्यापिन्‌ जगदीश जगन्मय सर्वषां अपि भावानां त्वं 
आत्मा हेतु: ईश्वरः ॥४॥ 


देवदेव देवाधिदेव ! | भावानां अपि भावोंके ही 

जगत्‌ व्यापिन जगत्‌ व्यापिन! त्वं आत्मा आप स्वरूप, 
जगदीश जगतू-स्वामी ! हेतुः ईश्वरः कारण और स्वामी 
जगन्मय जगत्‌ स्वरूप ! हो ॥४॥ 

स्वेषां सभी 


आयन्तावस्य यन्मध्यमिदमन्यदहं बहिः । 
यतोऽव्ययस्य नेतानि तत्‌ सत्यं ब्रह्म चिद्र भवान्‌ ॥५॥ 


आदि अन्त अब अस्य यतु मध्यं इदं अन्यतु अहं बहिः यतः अव्ययस्य 
न एतानि तत्‌ सत्यं ब्रह्म चित्‌ भवान्‌ ॥५॥ 


२०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यत्‌ अस्य जिससे इस जगतके । इदं अहं यह मैं हूँ 

आदि अन्त आदि, अन्त और | अन्यत्‌ यह दूसरा है, 

अब अवस्थान (वर्तमान) बहिः न यह बाहरी भेद नहीं 
मध्यं मध्य होते हैं, 

यतः क्योंकि तत्‌ सत्यं वह सत्य 

अव्ययस्य जिस अविनाशीमें | चितु ब्रह्म चेतन स्वरूप ब्रह्म 
एतानि यह सब (आदि, भवान्‌ आप है ।।५॥ 


अन्त, मध्य और) 
तवेव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिषः । 
विसृज्योभयतः सङ्ग मुनयः समुपासते ॥ ६ ॥ 
तव एव चरण अम्भोजं श्रेयः कामा निः आशिषः विसुज्य उभयतः 
सङ्ग मुनयः समुपासते ॥६॥ 
श्रेयः कामा अपना कल्याण सङ्ग विसृज्य आसक्ति त्यागकर 


चाहनेवाले तव एव आपके ही 
निः आशिषः निष्काम चरण अम्भोज चरण-कमलोंकी 
मुनयः मुनिगण समुपासते भली प्रकार उपा- 
उभयतः दोनों ओर (लोंक- सना करते हैं ॥६। 
परलोक) को 


त्वं ब्रह्म पुणंममृतं विगुणं विशोक- 
मानन्दमात्रमविकारमनन्यदन्यत्‌ 
विश्वस्य हेतुरुदयस्थितिसंयमाना- 
मात्मेश्वरश्च तदपेक्षतयानपेक्षः ॥ ७ ॥ 
त्वं ब्रह्म पूर्ण अमृतं विगुणं विशोकं आनन्दमात्रं अविकारं अनन्यत्‌ 
अन्यत्‌ विश्वस्य हेतुः उदय स्थिति संयमानां आत्मा इश्वरः च तत्‌ अपेक्षतया 
अनपेक्षः॥७॥ 


त्वं अमृत 
विगुणं विशोकं 
आनन्दमात्रं 
अविकार 
अन्यत्‌ 
अनन्यत्‌ 


पूर्ण ब्रह्म 
विश्वस्य 


अष्टमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः 


आप अमृत स्वरूप 
निगुण, निःशोक, 


आनन्द मात्र, 
निविकार, 
दूसरेको 
सत्तासे रहित 
(अद्वितीय) 
पूर्ण ब्रह्म हैं, 
संसारकी 


उदय स्थिति 
संयमानां हेतुः 
च आत्मा 
ईश्वरः 
अनपेक्षः 

तत्‌ 
अपेक्षतया 


एकस्त्वमेव सदसद्‌ द्वयमद्ठय च 
स्वर्ण कृताकृतमिवेह न वस्तुभेदः । 
अज्ञानतस्त्वयि जनेविहितो विकल्पो 


[ २०१ 


उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रलयके कारण हैं, 
तथा उसके स्वरूप 
और शासक हैं 
स्वयं निरपेक्ष हैं, 
उन (जीवों) की 
अपेक्षा (कामना) 
के अनुसार (फल 
देते हैं) ॥७॥ 


यस्माद्‌ गुणेव्यंतिकरो निरुपाधिकस्य ॥८॥ 


एकः त्वं एव सत्‌ असत्‌ इयं अद्वयं च स्वर्ण कृत अकृतं इव इह न 
वस्तु भेदः अज्ञानतः त्वयि जनेः विहितः विकल्पः यस्मात्‌ गुणे: व्यतिकरः 
निरुपाधिकस्य ॥८॥ 


एकः त्वं एव 
सतु 

अद्यं 

च असत्‌ 
दर्यं 


इह वस्तु 


एक मात्र आप ही 


कारण स्वरूप 
अद्वितीय 

तथा कार्यरूप 
दवत हैं, 

सोनेमें 

बनाये गये 
(आभूषणादि) 
न बनाये (मूल 
स्वणेधातु) 

के समान 

यहां वस्तुओंका 
(विकारोत्पन्न) 


भेदः न 
अज्ञानतः 
त्वयि जनेः 
विकल्प: 


विहितः 


यस्मातु 
निरुपाधिकस्य 
गुण: 

| व्यतिकरः 


| 
| 


भेद नहीं है 
अज्ञानके कारण 
आपमें लोगोंने 

भेद 

आरोपित कर लिया 


क्योंकि 

आप उपाधिहीनमें 
गुणोंके कारण 
विकार (भेद) 
प्रतीत होता है ॥५॥ 


२०२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तवां ब्रह्म केचिदवयन्त्युत धममेके 

एके पर सदसतोः पुरुष परेशम्‌ । 
अन्येऽवयन्ति नवशक्तियुतं पर त्वां 

के चिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम्‌ ॥६॥ 


त्वां ब्रह्म केचित्‌ अवयन्ति उत धर्म एके एके पर सत्‌ असतोः पुरुष 
परेशं अन्ये अवयन्ति नवशक्तियुत परं त्वां केचित्‌ महापुरुषं अव्ययं 
आत्मतन्त्रस्‌ ॥४॥ 


केचितु कोई (अद्वं तवादी) ; अन्ये दूसरे (पाञ्चरात्र- 
त्वां आपको | वाले) 
ब्रह्म ब्रह्म | नवशक्तियुतं नो शक्तियोंसे युक्त” 
अवयन्ति समझते हैं, | परं परमपुरुष, 
उत एके और कोई(मीमासक) केचित्‌ और कोई 
धर्म धम, त्वां (पातंजल-योगवाले) 
एके कोई (सांख्यवादी) आपको 
सत्‌ असतोः कारण-कायसे अव्ययं अविनाशी, 
परं परेशं परे परमेश्वर आत्मतन्त्रं परम स्वतन्त्र 
पुरुषं परम पुरुष महापुरुषं महापुरुष 
अवयन्ति समझते हैं ॥&॥ 


नाहं परायुऋ षयो न मरीचिमुख्या 

जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गाः । 
यन्मायया मुषितचेतस ईश देत्य- 

मर्त्यादयः किमुत शश्वदभद्रवृत्ताः ॥१०॥ 


न अहं पर आयुः ऋषयः न मरीचि मुख्याः जानन्ति यत्‌ विरचितं 
खलु सत्वसर्गाः यत्‌ मायया मुषितचेतस ईश दत्य मर्त्यं आदयः कि उत 
शश्वतु अभद्र वृत्ताः ॥१०॥ 


*पाजञ्चरात्रमें नौ शक्तियां हैं--१. विमला २. उत्कषिणी ३. ज्ञाना 
४. क्रिया ५. योगा ६. प्रहवी ७. सत्या ८. ईशाना ८. अनुग्रहा । 
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ईश प्रभो ! मुख्याः आदि प्रमुख ऋषि 

खलु जरे, जानते 

सत्त्वसर्गाः सत्वगुणसे उत्पन्न | यतु मायया जिनकी मायासे 

मुषितचेतस चुराये गये चित्तवाले| शश्वत्‌ निरन्तर 

अहं मैं, अभद्र वृत्ताः असदाचारी 

पर आयुः दोपराधे आयुवाले | देत्य मत्यं असुर मनुष्य 
ब्रह्माजी, आदयः आदि 

यतु विरचितं जिनको लीलाको | कि उत फिर केसे (जान 


न जानन्ति नहीं जानते | सकते हैं) ।॥1०॥ 
न मरीचि न मरीचि | 
स त्वं समीहितमदः स्थितिजन्मनाशं 
भ्तेहितं च जगतो भवबन्धमोक्षौ । 
वायुयथा विशति खं च चराचराख्यं 
सवं तदात्मकतयावगमोऽवरुन्त्से ॥११॥ 
स त्वं समीहितं अदः स्थितिः जन्म नाशं भूत इहितं च जगतः 


भव बन्ध मोक्षो वायः यथा विशति खंच चर अचर आख्यं सवं तत्‌ 
आत्मकतया अवगमः अवरुन्त्से ॥११॥ 


यथा वायुः जसे वायु | समीहितं तथा चेष्टाको 
चर अचर चर-अचर | च भूत तथा प्राणियोके 
आख्यं कहलानेवाले इहितं कर्मोको 
सर्वच खं सबमें तथा आकाश- | भव उनके जन्म, 
में । बन्ध मोक्षो बन्धन, मोक्षको 
विशति प्रविष्ट रहता है | तत्‌ सर्व इस सबको 
(उसी प्रकार) ' तत्‌ उनके 
स्वं वह आप । आत्मकतया स्वरूप होनेसे 
अदः जगतः इस जगतकी . अवगमः इनका ज्ञान 
स्थिति स्थिति, | अवरुन्त्से रखते हैं ॥११॥ 


जन्म नाशं उत्पत्ति और प्रलय | 


२०४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणे: । 
सोऽहं तद्‌ द्रष्टुमिच्छामि यत्‌ ते योषिहपुध तम्‌ ॥१२॥ 


अवतारा मया हृष्टा रममाणस्य ते ग॒णः सः अहं तत्‌ द्रष्टु इच्छामि 
यतु ते योषित्‌ वपुः धृतम्‌ ॥१२॥ 


गुणेः गुणोंके साथ योषित्‌ वपुः स्त्रीका रूप 
रममाणस्य क्रोडा करते हुए धृतं धारण किया 
ते अवतारा आपके जो अवतार | सः अहं वह मैं 

हुए उन्हें तत्‌ द्रष्टु उसे देखना 
मया हृष्टा मैंने देखा है, इच्छामि चाहता हुँ ॥१२॥ 
यत्‌ ते जो आपने 


येन सम्मोहिता देत्याः पायिताश्चामृतं सुराः । 
तद्दिदृक्षव आयाताः परं कौतुहलं हि नः॥१३॥ 


येन सम्मोहिता देत्याः पायिताः च अमृतं सुराः तत्‌ दिहक्षव 
आयाताः परं कोतुहलं हि नः ॥१३॥ 


येन जिस (रूप) से दिहृक्षव देखनेकी इच्छासे 
देत्याः देत्योंको आयाताः हम आये हैं 
सम्मोहिता मोहित किया हि नः क्योंकि हमको 

च सुराः तथा देवताओंको | परम्‌ कौतुहलं अत्यन्त कुतूहल है 
अमृतं पायिताः अमृत पिलाया ॥१३।: 
ततु उसे 

श्रीशुक उवाच- 


एवमभ्यथितो विष्णुभंगवान्‌ शलपाणिना । 
प्रहस्य भावगम्भीर गिरिश प्रत्यभाषत ॥१४॥ 


एवं अभ्याथतः विष्णु: भगवान्‌ शलपाणिना प्रहस्य भाव गम्भीर 
गिरिशं प्रति अभाषत ॥१४॥ 
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| इस प्रकार । भाव गम्भीरं गम्भीर भावसे 
श्लपाणिना शूलपाणि शंकरजी | प्रहस्य हसकर 
द्वारा । गिरिशं प्रति शंकरजीसे 
भगवान विष्णुः भगवान्‌ विष्णु अभाषत बोले ॥१४॥ 
अभ्यथितः प्रार्थना किये जाने- 
प्र | 
श्रीभिगवानुवाच- 


कौतूहलाय देत्यानां योषिद्वषो मया कृतः । 


पश्यता 


सुरकार्याण गते पीयूषभाजने ॥१५॥ 


कौतूहलाय देत्यानां योषित्‌ वेषः मया कृतः पश्यता सुरकार्याणि 
गते पीयूषभाजने ॥१५॥ 


पी युषभाजने 
गते 
सुरकार्याणि 
पश्यता 
दत्यानां 


तत्तऽहं 


अमृत-पात्रके | कोत्‌हलाय कुत्‌हलमें डालनेको 

छिन जानेपर मया ने 

देवताओंके कामको | योषित्‌ बेषः स्त्रीका रूप 

देखते हुए | कृतः धारण किया था 

देत्योंकी | ॥१५॥ 
दशंयिष्यामि दिहक्षो: सुरसत्तम । 


कामिनां बहु मन्तव्यं सद्धूल्पप्रभवोदयम्‌ ॥१६॥ 


तत्‌ ते अहं दर्शयिष्यामि दिहक्षो: सुरसत्तम कामिनां बहु मन्तव्यं 
सङ्कुल्पप्रभव उदयम्‌ ॥१६॥ 


तत्‌ कामिनां 
बहु मन्तव्यं 
सङ्कल्पप्रभव 
उदयं 
सुरसत्तम 


वह कामी पुरुषोंका | ते आपं 

बहुत माननीय तथा | दिहक्षोः देखना चाहते हें 
कामका अतेः 

उद्दीपक (रूप) | अहं मै 

देब श्रेष्ठ ! दशंयिध्यामि दिखलाऊ गा ॥१६॥ 
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श्रीशुक उवाच- 
इति  ब्रवाणो भगवांस्तत्रेवान्तरधीयत । 
सवतश्चारयंश्रक्षुभंब आस्ते सहोमया ॥१७॥ 


इति बुवाणः भगवान्‌ तत्र एव अन्तः अधोयत स्वतः चारयन्‌ चक्षुः 
भव आस्ते सह उमया ॥१७॥ 


इति बुवाणः ऐसा कहकर उमया सह देवी उमाके साथ 
भगवान्‌ भगवान्‌ भवः सवत: शंकरजी चारों ओर 
तत्र एव वहीं चक्षुः चारयन्‌ आँख घुमाकर 
अन्त: अधीयत अन्तर्धान हो गये ' आस्ते देखने लगे ॥ 1७ 
ततो ददर्शोपवने वरङ्ियं 
विचित्रपुष्पारुणपल्ल बद्रमे 
बिक्रोडतीं कन्दुकलीलया लसद्‌- 
दुकूलपयस्तनितम्बमेखलाम्‌ ॥१८॥ 


ततः ददशं उपवने वरस्त्रियं विचित्र पुष्प अरुण पल्लव द्र में 
विक्रोडतीं कन्दुक लीलया लसत्‌ दुकूल पर्यस्त नितम्ब मेखलाम्‌ ॥१८॥ 


ततः विचित्र तभी अनेक प्रकारके | विक्रीडतीं खेलती 


पुष्प पुष्पों तथा पर्यस्त दुकूल दुकुलसे आच्छादित 

अरुण पल्लव लाल-लाल नये नितम्ब नितम्बोंपर 
पत्तोंवाले मेखलां करघनी पहिने 

द्र मे उपवने वृक्षोंक्रे बगीचेमें वरस्त्रियं एक श्रे ष्ठ स्त्रीको 

लसतु उछालकर ददश देखा ॥१८॥ 

कन्दुक लोलया गंदका खेल 


आवर्तनोट्रतनकस्पितस्तन- 
प्रकृष्ठहारोरुभरः पदे पदे । 
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प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत्‌- 
पदप्रवाल नयतों ततस्ततः ॥१८॥ 


आवर्तन उद्धतंन कम्पित स्तन प्रकृष्ट हार उरुभरेः पदे पदे 
प्रभज्यमानां इव मध्यतः चलत्‌ पद प्रवालं नयतीं ततः ततः ॥१४६॥ 


आवर्तन (गेंदको) लपकने प्रभज्यमानां इव टूटी जाती-सी 
और चलत्‌ पद चञ्चल चरण- 

उद्वर्तन उछालनेसे प्रवालं पल्लवोंको 

कम्पित स्तत हिलते स्तन तथा ततः ततः इधर-उधर 

प्रकृष्ट हार श्रेष्ठ हारोंके _नयतों ले जा रही थी 

उरुभरेः भारी भारसे ॥१४ै॥ 

मध्यतः बीचसे 


दिक्षु शभ्रमत्कन्दुकचापलंभृ शं 
प्रोट्रिगततारायतलोललोचनाम्‌ । 

स्वकणंविश्वाजितकुण्डलोल्लसत्‌- 
कपोलनीलालकमण्डिताननाम्‌ ॥२०॥ 


दिक्षु ञ्रमत्‌ कन्दुक चापलः भृशं प्रोद्विग्न तार आयत लोल लोचनां 
स्वकणे विभ्राजित कुण्डल उल्लसत्‌ कपोल नोल अलक मण्डित आननाम्‌ 


॥२०॥ 
दिक्षु अमतु दिशाओंमें घूमते | विभ्राजित चमकते 

कन्दुक गंदकी | कुण्डल कुण्डलोंसे 

चापलेः चञ्चलतासे | उल्लसत्‌ सुशोभित 

भृशं प्रोद्विगन अत्यन्त चंचल कपोल कपोल तथा 

तार आयत पुतलीवाले बडे | नील अलक काली अलकोंसे 
लोल लोचनां चपल नेत्रोंबाली, मण्डित मण्डित 


स्वकरणं अपने कानोंमें ' आननां मुखवाली ॥२०॥ 
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श्लथद्र दुकूल कबरीं च विच्युतां 

सन्नह्मतों वामकरेण वह्गुना । 
विनिध्नतोमन्यकरेण कन्दुक 

विमोहयन्तों जगदात्समायया ॥२१॥ 


श्लथत्‌ दुकूलं कबरीं च विच्युतां सन्नह्मतों वाम करेण वल्गुना 
विनिघ्नतों अन्य करेण कन्दुकं विमोहयन्तीं जगत्‌ आत्ममायया ॥२१॥ 


श्लथत्‌ दुकूलं खिसकती साडी | कन्दुक गेंदको 

च तथा विनिघ्नतीं बार-बार मारती 
विच्युतां कबरीं खिसकते जूड़को | आत्ममायया अपनी मायासे 
वल्गुना मनोहर जगत्‌ विश्वको 
वामकरेण बायें हाथसे । बिमोहयन्तों विमोहित कर रही 
सन्नह्यतीं सम्हालती हुई थी ॥२१॥ 


अन्य करेण दूसरे हाथसे 
तां वीक्ष्य देव इति कन्दुकलीलयेषद्‌- 
ब्रोडास्फुटस्मितविसृष्टकटाक्षमुषठः 
तनीप्रक्षणप्रतिसमीक्षणविह्वलात्मा 
नात्मानमन्तिक उमां स्वगणांश्र वेद ॥२२॥ 
तां वीक्ष्य देव इति कन्दुक लीलया ईषत्‌ ब्रीडा स्फुटस्मित विसुष्ट 


कटाक्ष मुष्टः स्त्रीप्रेक्षण प्रतिसमोक्षण विहवल आत्मा न आत्मानं अन्तिक 
उमां स्वगणानु च वेद ॥२२॥ 


इति इस प्रकार मुष्टः देव मोहित महादेव 
कन्दुक लीलया गेंद खेलती हुई तां वीक्ष्य उसे देखकर 

ईषतु ब्रीडा तनिक लज्जा तथा | स्त्रोप्रक्षण उस स्त्रीके देखते हुए 
स्फुटस्मित प्रकट मुस्कानयुक्त | प्रतिसमीक्षण वह फिर देखे इससे 
कटाक्ष विसृष्ट कटाक्ष पाते _ विहवल आत्मा व्याकुल चित्त 
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आत्मानं अपने स्वगणं अपने गणोंका भी 
अन्तिक पास वेद न ज्ञान नहीं रहा 
उमां च देवी उमा तथा ॥२२।। 


तस्याः कराग्रात्‌ स तु कन्दुको यदा 

गतो विदूर तमनुव्रजर्स्त्रयाः । 
वासः ससूत्र लघु मारुतो$हरद्‌ 

भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः ॥२३॥ 


तस्या: कराग्रात्‌ स तु कन्दुकः यदा गतः विदूरं तं अनुव्रजत्‌ स्त्रियाः 
वासः ससूत्रं लघु मारुतः अहरतु भवस्य देवस्य किल अनुपश्यतः ॥२३॥ 


भवस्य देवस्य महादेव शंकरजीके , तं अनुव्रजत्‌ उसके पीछे दोड़ती 


किल अहो | हुई 

अनुपश्यतः देखते हुए ही | स्त्रिया: लघु स्त्रीकी झीती 

यदा तस्याः जब उसके । वासः साड़ी 

कराग्रात्‌ हाथकी अंगुलियोंसे | ससूत्रं कटि सूत्रके साथ 

स तु कन्दुकः वह गेंद तो मारुतः अहरत्‌ वायुने खींच ली 

विदुर गतः कुछ दूर चला गया | ॥२३॥ 
तब | 


एवं तां रुचिरापाङ्गीं दशनोयां मनोरमाम्‌ । 
दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्न विषज्जन्त्यां भवः किल ॥२४॥ 


एवं तां रुचिर अपाड्कीं दर्शनीयां मनोरमां दृष्ट्वा तस्यां मनः चक्र 
विषज्जन्त्यां भवः किल ॥२४॥ 


एवं तां इस प्रकार उस | विषज्जन्त्यां (कटाक्षके कारण) 
रुचिर अपाङ्कों सुन्दर कटाक्षवाली | आसक्ता (जानकर) 
दशेनीयां दशंनीया, किल भवः अहो, शंकरजीने 
मनोरमां मनोहारिणीको तस्यां मनः उसमें मन लगा 


हष्ट्वा देखकर | चक्र दिया ॥२४॥ 
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तयापहृतविज्ञानस्तत्क्रतस्मरविह्वलः । 


भवान्या अपि पश्यन्त्या गतह्वीस्तत्पदं ययौ ॥२५॥ 
तया अपहत विज्ञानः तत्‌ कृत स्मरविहवलः भवान्या अपि पश्यन्त्या 
गतह्णोः तत्‌ पदं ययौ ॥२५॥ 


तया विज्ञानः उसके द्वारा विवेक | पश्यन्त्या देखते हुए 
अपहत छीने जानेसे । गतह्णौः निलेज्ज होकर 
तत्‌ कृत उसके लिए | ततु पदं उसकी ओर 
स्मरविह्वलः काम-व्याकुल होकर | ययौ चल दिये ।।२५॥ 


भवान्या अपि पावंतीजीके भी | 
सा तमायान्तमालोक्य विवस्त्रा ब्रोडिता भृशम्‌ । 
निलोयसाना वृक्षेषु हसन्ती नान्वतिएठत ॥२६॥ 


सा तं आयान्तं आलोक्य विवस्त्रा ब्रोडिता भृशं निलीयमाना वृक्षेषु 
हसन्ती न अन्वतिष्ठत ॥२६॥ 
तं आयान्तं उन्हें आता हुआ | निलीयमाना पीछे छिपती हुई 


आलोक्य सा देखकर वह । हसन्ती हेंसती हुई 

विवस्त्रा वस्त्रहीना | अन्वतिष्ठत न कहीं ठहरी नहीं 
भशं व्रीडिता बहुत लज्जित होकर] ॥२६॥ 
दृक्षेष वृक्षों के | 


तामन्वगच्छद्‌ भगवान भवः प्रमुषितेन्द्रियः। 
कामस्य च वशं नोतः करेणुमिव यूथपः ॥।२७॥ 


तां अनु अगच्छत्‌ भगवान्‌ भवः प्रभुषित इन्द्रियः कामस्य च वशं 
नीतः करेणु' इव यूथपः ॥२७॥ 


इन्द्रियः इन्द्रियोंके (उसके | करेण्‌' यूथपः हथिनीके पीछे 
द्वारा) | गजराजके 

प्रसुषित चुरा लिए जानेसे | इव समान 

भगवान्‌ भवः भगवान शिव तां अनु उसके पीछे 


कामस्यच कामके भी | अगच्छत्‌ चल पडु ॥२७॥ 
वशं नोतः वशमें लाये जाकर | 
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सोऽनुब्रज्यातिवेगेन गृहीत्वानिच्छतीं स्त्रियम्‌ । 
केशबन्ध उपानोय बाहुभ्यां परिषस्वजे ॥२८॥ 


सः अनुव्रज्य अतिवेगेन गृहोत्वा अनिच्छतो स्त्रियं केशबन्ध उप आनीय 
बाहुभ्यां परिषस्वजे ॥२८॥ 


सः अतिवेगेन वे बहुत वेगसे गृहीत्वा पकड़कर 

अनुव्रज्य पीछे दौड़कर उप आनीय समीप लाकर 
अनिच्छतों इच्छा न करनेवाली | ब्राहुभ्यां भुजाओंसे 

स्त्तियं स्त्रीको परिषस्वजे आलिगनकर लिया 
केशबन्ध उसका जूड़ा ।।२८॥ 


सोपगुढा भगवता करिणा करिणी यथा। 
इतस्ततः प्रसर्पन्ती विप्रकीर्णशिरोरुहा ॥।२४॥ 


स उपगूढा भगवता करिणा करिणो यथा इतः ततः प्रसपन्ती 
विप्रकीर्ण शिरोरुहा ॥२४॥ 


करिणा गजेन्द्रके द्वारा इतः ततः इधर-उधर 

करिणी यथा हथिनीके समान [| प्रसपन्ती खिसकती हुई 

सा भगवता वह भगवान्‌ शंकर | शिरोरुहा (उसके) केश 
द्वारा विप्रकीण बिखर गये ॥२८४॥ 


उपगूढा आलिगिता | 
आत्मानं मोचयित्वाङ्ग सुरषभभजान्तरात्‌ । 
प्राद्रवत्सा पृथुश्रोणी माया देवविनिमिता ॥३०॥ 


आत्मानं मोचयित्वा अङ्ग सुर ऋषभ भुज अन्तरात्‌ प्राद्रवत्‌ सा 
पृथु श्रोणो माया देव विनिमिता ॥३०॥ 


अङ्कः प्रिय परिक्षित ! विर्नोमता बनायी 
सा देव वह विष्णु भगवान्‌- | पृथु श्रोणी स्थूल नितम्बोंवाली 
की माया माया 
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सुर ऋषभ महादेवजीकी मोचयित्वा छुड़ाकर 
भुज अन्तरात्‌ भुजाओंके बीचसे | प्राद्रवत्‌ भागी ॥३०॥ 
आत्मानं अपनेको 


तस्यासौ पदवों रुद्रो विष्णोरद्‌भतक्मणः । 
प्रत्यपद्यत कामेन वेरिणेब विनिर्जितः ॥३१॥ 


तस्य असौ पदवों रुद्रः विष्णोः अद्भुत कमणः प्रत्यपद्यत कामेन 
बेरिणा इव वि निजित: ॥३१॥ 


तस्य उन कामेन कामदेव द्वारा 

अद्भुत कर्मणः अद्भुत कर्मा विनिजितः इव पराजितको भांति 

विष्णोः पदवी विष्णुके पीछे असो रुद्रः ये रुद्रदेव 

वरिणा अपने शत्रु प्रत्यपद्यत चल पड़े ॥३१।। 
तस्यानुधावतो रेतश्चस्कन्दामोघरेतसः । 


शुष्मिणो यूथपस्येव वासितामनु धावतः ॥३२॥ 


तस्य अनुधावतः रेतः चस्कन्द अमोघ रेतसः शुष्मिणः मूथपस्य इव 
वासितां अनु धावतः ॥३२॥ 


वासितां ऋतुमती (हथिनी) ! अनुधावतः पीछे दोड़ते हुए 
के 


अमोघ अमोघ 
अनुधावतः पीछे दौड़ते हुए रेतसः वीयं (शंकरजी) का 
शुष्मिणः मदोन्मत्त ' रेतः वीयं- 
यूथपस्य यूथपति गजराजके चस्कन्द स्खलित हो गया 
इव समान ॥३२। 
तस्य उसके 


यत्र यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः । 
तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्राण्यासन्महीपते । ३ ३।॥। 
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यत्र यत्र अपतन्‌ मह्यां रेतः तस्य महात्मनः तानि रूप्यस्य हेम्नः च 
क्षेत्राणि आसन्‌ महीपते ॥३३॥ 


महीपते राजन्‌ ! तानि रूप्यस्य वही चांदी 
तस्य महात्मनः उन महापुरुषका | च हेम्नः तथा स्वण के 
मह्यां यत्र यत्र पृथ्वीपर जहां-जहां | क्षेत्राणि आसन्‌ क्षेत्र हो गये ॥३३॥ 
रेतः अपतन्‌ वीर्य गिरा 
सरित्सरस्सु शेलेषु वनेषुपवनेषु च। 
यत्र कव चासन्तृषयस्तत्र सनिहितो हरः ॥३४॥ 


सरित्‌ सरः सु शेलेषु वनेषु उपवनेषु च यत्र क्व च आसन्‌ ऋषयः 
तत्र संनिहितः हरः ॥३४॥ 


सरित्‌ सरःसु नदी, सरोवरपर [यत्रक्वच अथवा जहां कहीं 


शेलेष्‌ परवतोंपर, ऋषयः आसन्‌ ऋषि लोग थे 
च वनेषु तथा वनोंमें, तत्र हरः वहां शंकरजी 
उपवनेषु उपवनोमें संनिहितः गये ॥३४॥ 


स्कन्ने रेतसि सोऽपश्यदात्मान देवमायया । 
जडीकृत नृपश्रेष्ठ सन्यवतत कश्मलात्‌ ॥३५॥ 


स्कन्ने रेतसि सः अपश्यत्‌ आत्मानं देवमायया जडीकृतं नृपश्रेष्ठ 
सृन्यवतंत कश्मलात्‌ ॥३५॥ 


नृपश्रेष्ठ नृपश्च ष्ठ ! जडीकृतं मुग्ध हुआ 

स्कन्ने रेतसि वीयंपात हो जानेपर| अपश्यत्‌ देखा तब 

सः आत्मानं उन्होंने अपनेको कश्मलात्‌ (विषया सक्तिरूप) 

देवमायया भगवान्‌की माया इस मलिनतासे 
द्वारा संन्यवर्तत निवृत्त हो गए ॥ ३५। 


अथावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः । 
अपरिज्ञेयवीयस्य न मेने तदु हाद्भुतम्‌ ॥३६॥ 
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अथ अवगत माहात्म्य आत्मनः जगदात्मनः अपरिज्ञेय वीयस्य 
न मेने तत्‌ उ ह अद्भुतम्‌ ॥३६॥ 


अथ तब माहात्म्य महिमा 
जगदात्मनः जगदात्मा अवगत जानकर 
अपरिज्ञेय अचिन्त्य ततृउ ह उसे निश्चय ही 
वीर्यस्य आत्मनः पराक्रम परमात्मा- | अद्‌भुत न अद्भुत नहीं 
की | मेने माना ।॥। ३६।। 
तमविक्लवमव्रीडमालक्ष्य मधुसूदनः । 


उवाच परमप्रीतो बिञ्चत्स्वां पौरुषी तनुम्‌ ॥३७॥ 


तं अविक्लवं अव्रीडं आलक्ष्य मधुसूदनः उवाच परमप्रीतः बिश्वत्‌ 
स्वां पौरुषीं तनुम्‌ ॥३७॥ 


तं उन (महादेवजी, को, बिश्रतु धारण करके 
अविक्लवं विषाद रहित परमप्रीतः अत्यन्त प्रसन्न होकर 
अद्रीडं और लज्जा रहित | मधुसूदनः भगवानु मधुसूदन 
आलक्ष्य देखकर उवाच बोले ॥३७॥ 

स्वां पोरुषीं तनु अपना पुरुष रूप 

श्रीभगवानुवाच- 


दिष्टया त्वं विबुधश्रेष्ठ स्वां निष्ठामात्मना स्थितः । 
यन्मे स्रीरूपया स्वरं मोहितोऽप्यङ्ग मायया ॥३८॥ 


दिष्टया त्वं विबुधश्रेष्ठ स्वां निष्ठां आत्मना स्थितः यत्‌ मे स्त्रो 
रूपया स्वरं मोहितः अपि अंग मायया ॥३८॥ 


अद्क- प्रिय- यत्‌ मे जो मेरी 
विबुधश्रेष्ठ महादेवजी ! स्त्री रूपया स्त्री रूपिणी 
दिष्ट्या आनन्दकी बात है | मायया माया द्वारा 


कि मोहितः अपि मोहित होनेपर भी 
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त्वं अधुना आप इस समय | आत्मना निष्ठां आत्म निष्ठामें 
स्वां अपनी स्थितः स्थित हो गये ।।३८॥ 


को नु मेऽतितरेन्मायां विषक्तस्त्वहृते पुमान्‌ । 
तांस्तान्विसुजतों भावान्दुस्तरामकृतात्मभिः ॥३४॥ 


कः नु मे अतितरेत्‌ मायां विषक्तः त्वत्‌ ऋते पुमान्‌ तान्‌ तान्‌ 
विसृजतीं भावान्‌ दुस्तरां अकृत्‌ आत्मभिः ॥३८॥ 


अकृत्‌ आत्मभिः अजितेन्द्रियके लिए | त्वत्‌ ऋते आपको छोड़कर 


दुस्तरां दुस्तर नु कः पुमान भला कोन पुरुष 
तान्‌ तान्‌ उन-उन हाव विषक्तः उसमें आसक्त होकर 
भावान्‌ भावोंको फिर 

विसृजतीं प्रकट करती अतितरेत्‌ पार कर सकता है 
मे मायां मेरी भायाको IEET 


सेयं गुणमयो माया न त्वामभिभविष्यति । 
मया समेता कालेन कालरूपेण भागशः ॥४०॥ 


स इयं गुणमयो माया न त्वां अभिभविष्यति मया समेता कालन 
कालरूपेण भागशः ॥।४०॥ 


कालरूपेण काल-स्वरूप | भाया त्वां माया आपको 
सया मेरे द्वारा (अब) 

कालेन भागशः कालके एक अंशसे | अभिभविष्यति पराभव 

समेता संयुक्त हुई न्‌ नहीं कर सकेगी 
स इयं गुणमयी वह यह गुणमयी ॥४०॥ 


श्रीशूक उवाच- 


एवं भगवता राजन्‌ श्रोवत्साङ्कन सत्कृतः । 
आमन्त्य तं परिक्रम्य सगणः स्वालयं ययो ॥४१॥ 
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एवं भगवता राजन्‌ श्रीवत्स अङ्क न सत्कृतः आमन्त्य तं परिक्रम्य 
सगणः स्व आलयं ययौ ॥४१॥ 


राजन्‌ 
एवं भगवता 


राजन्‌ ! 


इस प्रकार भगवान्‌ 


श्रीवत्स अङ्क न श्रीविष्णु 


सत्कृतः 


द्वारा 
सत्कृत होकर 


तं आमन्त्य 


' परिक्रम्य 
' सगणः 

| स्व आलयं 
ययो 


उनकी अनुमति 
लेकर 

परिक्रमा करके 
गणोंके साथ 
अपने निवासको 
चले गये ॥४१॥ 


आत्मांशभूतां तां मायां भवानों भगवान्भवः । 


शंसतामृषमुख्यानां 


प्रोत्याऽऽचष्टाथ भारत ॥४२॥ 


आत्म अंशभूतां तां मायां भवानों भगवानु भवः शंसतां ऋषिमुख्यानां 


प्रीत्या आचष्ट अथ भारत ॥४२॥ 


भारत 

अथ 

भगवानु भवः 
भवानों 

ऋषि मुख्यानां 
आत्म 


परीक्षित ! 

फिर 

भगवान्‌ शंकर 
पावेतीजीसे तथा 
प्रमुख ऋषियों से 
परमात्माके 


श्रीमहादेव उवाच-' 
व्यपश्यस्त्वमजस्य मायां 
परदेवतायाः । 
कलानामृषभो विमुह्य 
किमुतास्वतन्त्राः ॥४३॥ 


अपि 


अहं 


परस्य 


ययावशोऽन्ये 


पुसः 


अंशभूतां 
तां मायां 
शंसतां 
प्रोत्या 
आचष्ट 


अंशसे उतपन्न 
उस मायाको 
प्रशंसा करते हुए 
प्रसन्नता पूवक 
बोले ॥७२॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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अपि व्यपश्यसि त्वं अजस्य मायां परस्य पुसः पर देवतायाः अहं 
कलानां ऋषभः विमुह्णय ययावशः अन्ये कि उत अस्वतन्त्राः ॥४३॥ 


परस्य पुसः परम पुरुष ऋषभः सबश्र ष्ठ 
पर देवतायाः परम देवता अहं ययावशः मैं जिसके वशमें 
अजस्य मायां अजन्माको माया होकर 
त्वं तुमने विमुह्य मोहित हो गया 
अपि व्यपश्यसि क्या भली प्रकार | उत फिर जो 

देखी, अस्वतन्त्राः पराधीन (जीव) हैं 
कलानां (भगवानुकी)कलाओं' कि उनको क्या चर्चा 

मे ॥४३॥ 

यं मामपच्छस्त्वमुपेत्य योगात्‌ 
समासहन्रान्त उपारतं वे। 


स एष साक्षात्‌ पुरुषः पुराणो 
न यत्र कालो विशते न वेदः॥४४॥ 


यं मां अपुच्छसि त्वं उपेत्य योगात्‌ समा सहन्र अन्त उपारतं वे स 
एष साक्षात्‌ पुरुषः पुराणः न यत्र कालः विशते न वेदः ॥४७॥ 


समा सहस्र एक सहस्रवषंके | बेस एष निश्चय वे यही 


अन्त पश्चात्‌ साक्षात्‌ साक्षात्‌ 

योगातु योग साधनसे पुराण: पुरुषः पुराण पुरुष हैं 
उपारतं उपरत यत्र न कालः न कालका 

मां उपेत्य मेरे पास आकर | विशते न बेदः प्रवेश है, न वेदका 
त्वं यं तुम जिनके विषयमें ।।४४॥ 


अपृच्छसि पूछती थीं । 
श्रीशुक उवाच- 


इति तेऽभिहितस्तात विक्रमः शाङ्ग धन्वनः । 
सिन्धोनिमंथने येन धृतः पृष्ठे महाचलः ॥४५॥ 
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इति ते अभिहितः तात विक्रमः शाद्ध॑ धन्वनः सिन्धोः निमंथने येन 
धृतः पृष्ठे महा अचलः ॥४५॥ 


तात तात परीक्षित! : सिन्धोः निमंथने समुद्र-मन्थनके लिए 
इति ते इस प्रकार तुमसे येन पृष्ठे जिन्होंने पीठपर 
शाळू. धन्बनः शारङ्ग धन्वाका । महा अचलः महापवंत (मन्दर) 
विक्रमः पराक्रम | धृतः धारण किया ॥४५॥ 
अभिहितः मैंने वर्णन किया ` 


एतन्मुहुः कीतंयतोऽनुश्दृण्वतो 

न रिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित्‌ । 
यदुत्तमश्लोकगुणानुवणंनं 

समस्तसंसारपरिश्रमापहस्‌ ॥४६॥ 


एतत्‌ मुहुः कीतंयतः अनुशुण्वतः न रिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित्‌ 
यतु उत्तमश्लोक गुण अनुवर्णनं समस्त संसार परिश्रम अपहम्‌ ॥४६॥ 


एतत्‌ मुहुः इसका बार-बार | उत्तमश्लोक श्रष्ठकीति 


कीतंयतः वणेन करनेसे तथा | गुण भगवानूके गुणोंका 
अनुशुण्वतः बार-बार श्रवण | अनुवणंनं बार-बार वर्णन 

करनेसे संसार समस्त संसारके सम्पूणं 
समुद्यमः उद्योग परिश्रम परिश्रमोंको 
क्वचित्‌ कभी अपहं दूर करनेवाला है 
रिष्यते न निष्फल नहीं होता, ॥४६॥ 
यतु क्योंकि 


असदविषयमर्डाध्र भावगम्यं प्रपन्ना- 
नमृतममरवर्यानाशयत्‌ सिन्धुमथ्यम्‌ । 
कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः सुरारीं- 
स्तमहमुपसृतानां कामपुरं नतोऽस्मि ॥४७॥ 
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असत्‌ अविषयं अङ घरि भावगम्यं प्रपन्नान्‌ अमृतं अमरवर्यान्‌ 
आशयत्‌ सिन्धुमथ्यं कपट युवति वेषः मोहयन्‌ यः सुर अरिन्‌ तं अहं 
उपसृतानां कामपुर नतः अस्मि ॥४७॥ 


कपट युवति मायासे मोहिनी | असतु अविषयं असत्‌ पुरुषोंके लिए 
वेषः रूप धारण करके | अप्राट्य 
य: सुर अरिनु देव-शत्रुओको उपसुतानाँ शरणागतोंकी 


मोहयन्‌ मोहित करके | कामपुरं कामनाए पूर्ण 
सिन्धुमथ्यं समुद्र-मन्थनसे करनेवाले 

उत्पन्न | भावगम्यं भावनासे प्राप्त 
अमृतं अमृत | होनेवाले उन 
प्रपन्नान्‌ शरणागत अड श्र नतः चरणोंमें नमस्कार 
अमरवर्यान्‌ देवश्र"ठोंको | अस्मि करता हूँ । ४७।। 
आशयत्‌ पिलाया, 


/ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
शङ्कुरमोहनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 
मनुविवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रतः। 
सप्तमो वतमानो यस्तदपत्यानि मे गणु ॥१॥ 


मनुः विवस्वतः पुत्र: श्राद्धदेव इति श्रुतः सप्तमः वर्तमानः यः तत्‌ 
अपत्यानि मे शणु ॥३॥ 


यः बिवस्वतः- जो सूर्य- वर्तमान: इस समयके 

पुत्रः पुत्र सप्तमः मनुः सातवें मनु हैं 
श्राद्धदेव श्राद्धदेव तत्‌ अपत्यानि उनके पुत्रोंका वर्णन 
इति श्रुतः इस नामसे प्रसिद्ध | मे शणु मुझसे सुनो ॥१॥ 


इक्ष्वाकुनंभगश्व व धष्टः शर्यातिरेव च। 
नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमो दिष्ट उच्यते ॥ २॥ 


इक्ष्वाकुः नभगः च एव धुष्टः शर्यातिः एव च नरिष्यन्तः अथ 
नाभाग: सप्तमः दिष्ट उच्यते २ 


इक्ष्वाकुः च इक्ष्वाकु और नाभागः नाभाग 

नभगः नभग, सप्तमः सातवेंको 

धृष्टः एव धृष्ट भी दिष्ट उच्यते दिष्ट कहा जाता है 
च शर्यातिः एव तथा शर्याति भी, ॥२॥ 


अथ नरिष्यन्तः और नरिष्यन्त, 
करूषश्च पृषध्रश्च दशमो वसुमान्स्मृतः । 
मनोबेंवस्वतस्येते दश पुत्राः परन्तप ॥ ३॥ 
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करूषः च पृषध्रः च दशमः वसुमान्‌ स्मृतः मनोः वेवस्वतस्य एते 
दश पुत्राः परन्तप ॥३॥ 


करूषः च करूष और परन्तप शत्रु-संतापी 
पृषध्रः पृषध्र परीक्षि ! 
च दशमः तथा दसवें बेवस्वतस्य वेवस्वत 
वसुमान स्मृतः वसुमान्‌ कहलाते हैं, | मनोः मनुके 


एते दश पुत्राः ये दस पुत्र हुए ॥३॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्गणाः । 
अश्विनावृभवो रजन्निन्द्रस्तेषां पुरन्दरः॥ ४॥ 


आदित्या वसवः रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्गणाः अश्विना ऋभवः राजन्‌ 
इन्द्रः तेषां पुरन्दरः ॥४॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! अश्विना दोनों अश्विनी 
आदित्या (द्वादश) आदित्य, कुमार 

वसवः (आठ) वसुगण, ऋभवः तथा ऋभु लोग 
रुद्रा (एकादश) रुद्र, | (देवता) हैं, 
विश्वेदेवा विश्वेदेवा, | पुरन्दरः पुरन्दर 
मरुद्गणाः (उनचास) मरुद्गण, तेषाँ इन्द्रः इनके इन्द्र हैं॥४॥ 


कश्यपोऽत्रिवसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गोतमः । 
जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तषष॑यः स्मृताः॥ ५॥ 


कश्यपः अत्रिः वसिष्ठः च विश्वामित्रः अथ गोतमः जमदग्निः भरद्वाज 
इति सप्तर्षयः स्मृताः ॥५॥ 


कश्यपः अत्रिः कश्यप, अति, । भरद्वाज भरद्वाज 
अथ गोतमः गौतमके साथ | इति इस प्रकार 


विश्वामित्रः विश्वामित्र ं सप्तर्षयः सर्प्ताष 
जमदग्निः च जमदग्नि तथा स्मृताः माने गये हैं ॥५॥ 
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अत्रापि भगवज्जन्म कश्यपाददितेरभूत्‌ । 
आदित्यानामवरजो विष्णूर्वामनरूपधूक्‌ ॥ ६ ॥ 


अत्र अपि भगवत्‌ जन्म कश्यपात्‌ अदितेः अभूत्‌ आदित्यानां अवरजः 
विष्णुः वामन रूप धृक्‌ ॥६॥ 


अत्र अपि इस मन्वन्तरमें भी | अवरजः सबसे छोटे पुत्रके 
कश्यपात्‌ कश्यपजी से रूपमें 

अदितेः अदितिमें वामन रूप धुक्‌ वामन रूपधारी 
आदित्यानां अतिदि-पुत्रोंमें भगवत्‌ विष्णुः भगवान्‌ विष्णुका 


जन्म अभूत्‌ अवतार हुआ ॥६॥ 
संक्षेपतो मयोक्तानि सप्त मन्वन्तराणि ते। 
भविष्याण्यथ वक्ष्यामि विष्णोः शक्त्यान्वितानि च ॥७॥ 


संक्षेपतः मया उत्तानि सप्त मन्वन्तराणि ते भविष्याणि अथ 
वक्ष्यामि विष्णोः शक्ति अन्वितानि च ॥७॥ 


मया ते मैंने तुमसे मन्वन्तराणि मन्वन्तरोंका 
संक्षेपतः संक्षिप्त रूपसे उक्तानि वर्णन किया 

विष्णोः भगवान्‌ विष्णुकी अथ अब 

शक्ति शक्तिसे | भविष्याणि च होनेवाले (मन्वन्त रों) 
अन्वितानि युक्त का भी 

सप्त सात | वक्ष्यामि वर्णन करता हुँ ॥।७॥। 


विवस्वतश्च द्ू जाये विश्वकमंसुते उभे। 

संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रागभिहिते तव ॥ ८ ॥ 

विवस्वतः च द्वे जाये विश्वकम सुते उभे संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये 
प्राक्‌ अभिहिते तव ॥८॥ 
विश्वकर्म विश्वकर्माकी द्वे जाये दो पत्नियां थीं 
उभे सुते दोनों पुत्रियां ये तव जिनका वर्णन तुमसे 


संज्ञा च छाया संज्ञा ओर छाया | प्राक्‌ अभिहिते पहिले कर चुका हू 
विवस्वत: च विवस्वानके तो नी 
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तृतोयां वडवामेके तासां संज्ञासुतास्नयः । 
यमो यमी श्राददेवश्छायायाश्च सुताञ्छण्‌ ॥ ८ ॥ 


तृतीयां वडवां एके तासां संज्ञा सुताः त्रयः यमः यमो श्राद्धदेवः 
छायायाः च सुतान्‌ शुणु ॥८॥ 


वडवां बडवा नामको यमः यमी यमराज, यमुना, 
एके तृतीयां एकतीसरी पत्नी थी श्राद्धदेवः श्रादद्ध व मनु 
तासां संज्ञा उनमें संज्ञाके छायायाः च अब छायाके भी 


त्रयः सुताः तीन सन्तान हुई, | सुतान्‌ शण पुत्नोंको सुनो ॥८॥। 
सार्वाणस्तपतो कन्या भार्या संवरणस्य या। 
शनेश्च रस्तृतीयोऽभुदश्चिनो वडवात्मजो ॥१०॥ 


सावणिः तपती कन्या भार्या संवरणस्य या शनेश्चरः तृतीयः अभूत्‌ 
अश्विनो वडवा आत्मजो ॥१०॥ 


सार्वाणः सार्वाण और शनेश्चरः शनेश्चर 

तपती कन्या तपती नामकी कन्या अभुत्‌ हुए 

या संवरणस्य जो संवरणकी वडवा आत्मजो बडवाके दो पुत्र 
भार्या पत्नी हुई अश्विनो अश्विनी कुमार हुए 
तृतीयः तीसरे ।१०॥ 


अष्टमेऽन्तर आयाते सार्वाणभविता मनुः। 
निर्मोकविरजस्काराः सार्वाणतनया नृप ॥११॥ 


अष्टमे अन्तर आयाते सावणिः भविता मनुः निर्मोक विरजस्क 
आद्या: सार्वाण तनया नृप ॥११॥ 


नुप राजन्‌ ! । सार्वाणः मनुः सावणि मनु 
अष्टमे अन्तरे आठवे मन्वन्तरके | सविता होंगे 
आयाते आनेपर । निर्मोक निर्मोक 
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विरजस्क विरजस्क | सार्वाण तनया सावणिके पुत्र होंगे 
आघाः आदि | ॥॥११॥ 


तत्र देवाः सुतपसो विरजा अमृतप्रभा: । 
तेषां विरोचनसुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥१२॥ 


तत्र देवाः सुतपसः विरजा अमृत प्रभाः तेषां विरोचन सुतः बलिः 
इन्द्रः भविष्यति ॥१२॥ 


तत्र सुतपसः उस समय सुतपा, | विरोचन विरोचनके 

विरजा विरज और अमृत | सुतः बलिः पुत्र बलि 

अमृतप्रभाः अमृतप्रभ तेषां इन्द्रः उनके इन्द्र 

देवाः (नामके) देवता ' भविष्यति होंगे ।१२॥ 
होंगे 


दत्त्वेमां याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम्‌ । 
राद्धमिन्द्रपदं हित्वा ततः सिद्धिमवाप्स्यति ॥१३॥ 


दत्त्वा इमां याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयं राद्ध इन्द्रपदं हित्वा 
ततः सिद्धि अवाप्स्यति ॥१३॥ 


पदत्रयं तीन पद (पृथ्वी) , हित्वा छोड़कर 
याचमानाय मांगनेवाले इमां दत्ता यह त्रिलोकी दे दिया 
विष्णवे भगवान्‌ विष्णुको | ततः उससे (वे फिर) 

यः जिन्होंने सिद्धि सफलता 


राद्ध इन्द्रपदं समृद्ध इन्द्र-पद अवाप्स्यसि प्राप्त करेंगे ।।१३॥ 
योऽसो भगवता बद्धः प्रीतेन सुतले पुनः। 
निवेशितोऽधिके स्वर्गादधुनाऽऽस्ते स्वराडिव ॥१४॥ 


यः असौ भगवता बद्धः प्रोतेन सुतले पुनः निवेशितः अधिके स्वर्गात्‌ 
अधुना आस्ते स्वराट्‌ इव ॥१४॥ 
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यः असो जो यह (बलि) | सुतले 
भगवता भगवान्‌ द्वारा | निवेशितः 
बद्धः बांध लिया गया, | अधुमा 
पुनः प्रीतेन फिर प्रसन्न होकर | स्वराट्‌ इव 
स्वर्गात्‌ अधिके स्वगंसे अधिक 


| आस्ते 
(ऐश्वयंमय) 


[ २२५ 


सुतलमें 

प्रविष्ट कराया गया 
इस समय 

वहां इन्द्रके समान 
रहता है ॥१४॥ 


गालवो दीप्तिमान्रामो द्रोणपुत्रः कृपस्तथा । 
ऋष्यश्रृङ्गः पितास्माकं भगवान्बादरायणः ॥१५॥ 


गालवः दीप्तिमान्‌ रामः द्रोणपुत्रः कृपः तथा ऋष्यशृङ्गः पिता 


अस्माक भगवान्‌ बादरायणः ॥१५॥॥ 


गालवः गालव, ऋष्यशुङ्धः ऋष्यश्च ग, 

दीप्तिमान्‌ दीप्तिमान्‌, तथा अस्माकं तथा मेरे 

रामः परशुराम, पिता पिता 

द्रोणपुत्रः अश्वत्थामा, भगवानु भगवान्‌ 

कृपः कृपाचार्य, बादरायणः वेदव्यास ॥१५॥ 
इमे सप्षर्षयस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः । 


इदानीमासते राजन्‌ स्वे स्व आश्रममण्डले ॥१६॥ 
इमे सप्तर्षयः तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः इदानीं आसते राजन्‌ स्वे 


स्व आश्रममण्डले ॥१६॥ 


राजन राजन्‌ : इदानीं 

तत्र इमे उस मन्वन्तरमें ये स्वे स्व 
स्वयोगतः अपने योग प्रभावसे | आश्रममण्डले 
सप्तर्षयः सप्तषि | आसते 
भविष्यन्ति होंगे, | 


इस समय 
अपने अपने 
आश्रम-स्था नों में 
रहते हैं ॥१६॥ 


देवगुह्यात्सरस्वत्यां सावभौम इति प्रभु: । 
स्थानं पुरन्दरादृधत्वा बलये दास्यतीश्वरः ॥१७॥ 
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देवगुद्यात्‌ सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभुः स्थानं पुरन्दरात्‌ हित्वा 
बलये दास्यति ईश्वरः ॥१७॥ 


देवगुह्यात्‌ देवगुह्य नामक | ईश्वरः परमेश्वर (अवतार 
(ब्राह्मण) से लेकर) 
सरस्वत्यां (उसकी पत्नी) प्रभुः वे समर्थ 
सरस्वतीसे पुरन्दरात्‌ पुरन्दरसे उनका 
सार्वभौम इति सार्वभौम इस स्थानं स्थान स्वर्ग 
नामसे हित्वा छीनकर 
बलये दास्यति बलिको दे देंगे ॥ | ७।। 
नवमो दक्षसावणिमनुवरुणसम्भवः । 
भूतकेतुर्दीप्तकेतुरित्याद्यास्तत्सुता नृप ॥१८॥ 


नवमः दक्ष सावणिः मनुः वरुण सम्भवः भूतकेतुः दीप्तकेतुः इति 
आद्याः तत्‌ सुता नृप ॥१८॥ 


नृप राजन्‌ ! दीप्तकेतुः दी-प्तकेतु 
नवमः मनुः नौंवे मनु आद्याः आदि 
वरुण सम्भवः वरुणसे उत्पन्न इति तत्‌ इस प्रकार उनके 
दक्षसार्वाणः दक्षसार्वाण होगे | सृता पुत्र होंगे ॥३८॥ 
भुतकेतुः भूतकेतु 

पारा मरीचिगर्भाद्या देवा इन्द्रोऽद्भुतः स्मृतः । 

दा तिमत्प्रमुखास्तत्र भविष्यन्त्यृषयस्ततः ॥१६॥ 


पारा मरी चिगर्भे आद्या देवा इन्द्रः अद्भुतः स्मृतः द्य तिमत्‌ प्रमुखाः 
तत्र भावष्यन्ति ऋषयः ततः ॥१८४॥ 
तत्र पारा उस समयके पार, | अद्भुतः इन्द्रः अद्भुत नामक इन्द्र 
मरीचिगभें मरीचिगभं स्मृतः कहे गये हैं, 
आद्या देवा आदि देवता और | ततः उस मन्वन्तरमें 
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द्य तिमत्‌ द्य तिमान्‌ ऋषयः सप्तषि 
प्रमुखाः आदि मुख्य भविष्यन्ति होंगे ॥१८॥ 
आपुष्मतोऽम्बुधारायासृषभो भगवत्कला । 
भविता येन संराद्धां त्रिलोकी भोक्ष्यतेऽद्भुतः ॥२०॥ 


आयुष्मतः अम्बुधारायां ऋषभः भगवत्‌ कला भविता येन संराद्धां 
त्रिलोकों भोक्ष्यते अद्भुतः ॥२०॥ 


आयुष्मतः आायुष्मानसे ऋषभ: भविता ऋषभ नामसे होगा 

अम्बुधारायां (उनकी पत्नी) | थेन संराद्धां जिनका प्रदत्त 
अम्बुधा रामें त्रिलोकी त्रिलोकोका राज्य 

भगवत्‌ कला भगवानूका कला- | अद्भुतः अद्भुत नामा इन्द्र 
वतार भोक्ष्यते भोगेंगे ॥२०॥ 


दशमो ब्रह्मसावणिरुपश्लोकसुतो महान । 
तत्सुता भुरिषेणाद्या हविष्मत्प्रमुखा द्विजाः ॥२१॥ 


दशमः ब्रह्मा सार्वाणः उपश्लोक सृतः महान्‌ तत्‌ सुता भूरिषेण आद्या 
हविष्मत्‌ प्रमुखा द्विजाः ॥२१॥ 


उपश्लोक उपश्लोकके भरिषेण आद्या भूरिषेण आदि और 
महान्‌ सुतः महान्‌ पुत्र हविष्मत्‌ हविष्मान्‌ आदि 
ब्र्मसावणिः ब्रह्मसार्वाण प्रमुखा प्रधान 

दशमः दसवें मनु होंगे द्विजाः ब्राह्मण होंगे ॥२१॥ 
तत्‌ सुता उनके पुत्र 


हविष्मान्सुकृतिः सत्यो जयो मुतिस्तदा दिजाः । 
सुवासनविरुद्धाद्या देवाः शम्भुः सुरेश्वरः ॥२२॥ 


हविष्मान्‌ सुकृतिः सत्यः जयः मूतिः तदा द्विजाः सवासन विरुद्ध 
आद्या देवाः शम्भुः सुरेश्वरः ॥२२॥ 
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हविष्मानू हविष्मान्‌, सुवासन विरुद्ध सुवासन, विरुद्ध 
सुकृतिः सुकृति आद्या देवाः आदि देवता तथा 
सत्यः जयः सत्य, जय, शम्भुः शम्भु नामक 
सृतिः मृति आदि स्रेश्वरः इन्द्र होंगे ॥२२॥ 
द्विजाः ब्राह्मण (सप्तषि) 

होंगे 


विष्वक्सेनो विषूच्यां तु शम्भोः सख्यं करिष्यति । 

जातः स्वांशेन भगवान्गृहे विश्वसृजो विभुः ॥२३॥ 

विष्वक्सेनः विषूच्यां तु शम्भोः सख्यं करिष्यति जातः स्व अंशेन 
भगवान्‌ गृहे विश्वसृजः विभुः ॥२३॥ 


विश्वसृजः गृहे विश्वसृजके घर | विष्वक्सेनः विष्वक्‌सेन 
विषूच्यांतु विषूचीसे ही शम्भोः शम्भु नामक इन्द्रस 
जातः स्व अंशेन अपने अंशसे उत्पन्न | स्यं मित्रता 

विभुः भगवान्‌ सर्वव्यापक भगवान्‌ | करिष्यति करेंगे ॥२३॥ 


मनुवे धमंसार्वाणरेकादशम आत्मवान्‌ । 
अनागतास्तत्सुताश्च सत्यधर्मादयो दश॥२४॥ 
मनुः वे धमं सार्वाणः एकादशम आत्मवान्‌ अनागताः ततु सुताः च 
सत्य धर्म आदयः दश ॥२४॥ 
एकादशम मनुः ग्यारहवं मनु सत्य च धर्म सत्य तथां धर्म 
वे आत्मवान्‌ निश्चय मनस्वी | आदयः आदि 
धर्मसावणिः धमंसार्वाण होंगे, | दश सृताः दस पुत्र होंगे ॥२४॥ 
अनागताः तत्‌ आगे होनेवाले उनके 
विहङ्गमाः कामगमा निर्वाणरुचयः सुराः । 
इन्द्रश्च वेधृतस्तेषामृषयश्चारुणादयः ॥२५॥ 
विहङ्गमाः कामगमा निर्वाणरुचयः सुराः इन्द्रः च वधृतः तेषां ऋषयः 
च अरुण आदयः ॥२५॥ 
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बिहङ्कमाः विहंगम, ' च तेषां इन्द्रः और उनका इन्द्र 
कामगमा कामगम, वेधृतः च वेधृत तथा 
निर्वाणरुचयः निर्वाणरुचि । अरुण आदयः अरुण आदि 

सुराः देवता होंगे, ' ऋषयः सप्तषि होंगे ॥२५॥ 


आयंकस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्मृतः। 

बेधृतायां हुरेरशस्त्रिलोकों धारयिष्यति ॥२६॥ 

आर्यकस्य सुतः तत्र धर्म सेतुः इति स्मृतः वैधृतायां हरेः अंशः 
त्रिलोकी धारयिष्यति ॥२६॥ 


तत्र उस मन्वन्तरमें धर्म सेतुः इति धमंसेतु इस नामसे 
आर्यकस्य आयंकका स्मृतः प्रसिद्ध होकर 
वेधृतायं वेधृतासे उत्पन्न | त्रिलोकी तीनों लोकोंका 

हरेः अंशः श्री हरिका अंश धारयिष्यति धारण करेगा ॥२६॥ 


भविता रुद्रसावर्णो राजन्द्वादशमो मनुः। 
देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठादयः सुताः ॥२७॥ 


भविता रुद्रसावणि राजन द्वादशमः मनुः देववान्‌ उपदेवः च देव 
श्रेष्ठ आदयः सृताः ॥२७॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | च देव श्रेष्ठ तथा देवश्र ष्ठ 
रुद्रसावणः रुद्रसार्वाण आदयः आदि 

द्वादशमः मनुः बारहवें मनु | सुताः उनके पुत्र होंगे 
भविता होंगे | ॥२७॥ 


देववानु उपदेवः देववान्‌, उपदेव | 
ऋतधामा च ततद्रन्द्रो देवाश्च हरितादयः । 
ऋषयश्च तपोमूर्तस्तपस्व्याग्नी ध्रकादयः ॥२८॥ 


ऋतधामा च तत्र इन्द्रः देवाः च हरित आदयः ऋषयः च तपोर्मातः 
तपस्वी अग्नी प्रक आदयः ॥२८॥ 
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तत्र उस मन्वन्तरमें | च ऋषयः और सर्प्ताष 
ऋतधामा ऋतधामा | तपोमूतिः तपोमूति, 

इन्द्रः न्द्र ' तपस्वी च तपस्वी तथा 

च देवाः तथा देवता अग्नी ध्रक अग्नी ध्रक 

हरित आदयः हरित आदि आदयः आदि होंगे ॥२८॥ 


स्वधामाख्यो हरेरंशः साधयिष्यति तन्मनोः । 

अन्तरं सत्यसहसः सुनृतायाः सुतो विभुः ॥२८॥ 

स्वधाम आख्यः हरेः अंशः साधयिष्यति तत्‌ मनोः अन्तरं 
सत्यसहसः सूनृतायाः सुतः विभुः ॥२८॥ 
सत्यसहसः सत्यसहासे उत्पन्न | बिभुः ततु समथ होनेसे उसमें 
सूनृतायाः सुतः सूनृताका पुत्र मनोः अन्तरं मन्वन्तरका 
स्वधाम आख्यः स्वधामा नामक साधयिष्यति पालन करेगा ॥२४।॥। 
हरे: अंशः भगवानका अंश 

मनुस्त्रयोदशो भाव्यो देवसार्वाणरात्मवान्‌ । 

चित्रसेनविचित्राद्या देवसार्वाणदेहजाः ॥३०॥ 


मनुः त्रयोदशः भाव्यः देवसार्वाणः आत्मवान्‌ चित्रसेन विचित्र आद्या 
देवसार्वाण देहजा: ॥३०॥ 


आत्मवान्‌ जितेन्द्रिय चित्रसेन चित्रसेन 
देवसार्वाण देवसार्वाण विचित्र आद्या विचित्र आदि 
त्रयोदशः मनुः तेरहव मनु देवसार्वाणः देवसावणिके 
भाव्यः होंगे देहजाः पुत्र होंगे ।।३०॥ 


देवाः सुकमंसुत्रामसंज्ञा इन्द्रो दिवस्पतिः । 
निर्मोकतत्त्वदर्शाद्या भविष्यन्त्यृषयस्तदा ॥३१॥ 


देवाः सुकमं सुत्राम संज्ञा इन्द्रः दिवस्पतिः निर्मोक तत्त्वदर्श आद्या 
भविष्यन्ति ऋषयः तदा ॥३१॥ 
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तदा सुकम॑ उस समय सुकरम, | निर्मोक निर्मोक, 
सुत्राम सुत्राम, तत्त्वदशं तत्त्वदशं 
संज्ञा देवाः नामक देवता, आद्या ऋषयः आदिसप्तषि 


दिवस्पतिः दिवस्पति नामक | भविष्यन्ति होंगे ॥३१॥ 
हुन्द्रः ड्न्द्र | 
देवहोत्रस्य तनय उपहता दिवस्पतेः । 
योगेश्वरो हरेरंशो ब्रृहत्यां सम्भविष्यति ॥३२॥ 


देवहोत्रस्य तनयः उपहर्ता दिवस्पतेः योगेश्वरः हरेः अंशः बृहत्यां 
सम्भविष्यति ॥३२॥ 


देवहोत्रस्य देवहोत्रका सम्भविष्यति उत्पन्न होगा, 
तनयः पुत्र दिवस्पतेः वह दिवस्पति 

हरेः अंशः श्रीहरिका अंश उपहर्ता (इन्द्रत्व) देनेवाला 
योगेश्वरः योगेश्वर नामसे होगा ॥३२॥ 


बृहत्यां बृहती से 
मनुर्वा इन्द्रसावणिश्रतुदशम एष्यति । 
उरुगम्भीरबुद्धयाद्या इन्द्रसार्वाणवीर्यजाः ॥३३॥ 


सनुः था इन्द्र सार्वाणः चतुर्दशम एष्यति उरु गम्भीर बुद्धि आद्या 
इन्द्र सार्वाण वीर्यजाः ॥३३॥ 


चतु्देशम मनुः चौदवां मनु गम्भीरबुद्धि गम्भीरवुद्धि 
वा तो आद्या आदि 
इन्द्रसार्वणः इन्द्रसार्वाण इन्व्रसार्वाण इन्द्रसावणिके 
एष्यति आवेगा | वीर्यजाः पुत्र होंगे ॥३३॥। 
उरु उरु, | 


पवित्राश्चाक्षुषा देवाः शुचिरिन्द्रो भविष्यति । 

अग्निर्बाहुः शुचिः शुद्धो मागधाद्यास्तपस्विनः ॥३४॥ 

पवित्राः चाक्षुषा देवाः शुचिः इन्द्रः भविष्यति अग्निर्बाहुः शुचिः शुद्धः 
मागध आद्याः तपस्विनः ॥३४॥ 
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पवित्राः चाक्षुषा पवित्र, चाक्षुष | शुचिः शुद्ध: शुचि, शुद्ध, 
देवाः देवता होंगे, मागध आद्याः मागध आदि 
शुचिः इन्द्रः शुचि नामक इन्द्र | तपस्विनः तपस्वी (सप्तषि) 


भविष्यति होंगे, | होंगे ॥३४॥ 
अग्निर्बाहुः अग्नि बाहु, | 
सत्रायणस्य तनयो बृहद्भानुस्तदा हरिः। 
वितानायां महाराज क्रियातन्तुन्वितायिता ॥३५॥ 


सत्रायणस्य तनयः बृहद्‌ भानुः तदा हरिः वितानायां महाराज 
क्रियातन्तुन्‌ वितायिता ॥३५॥ 


महाराज महाराज ! हरिः श्रीहरि 

तदा उस मन्वन्तरमें बृहद्‌ भानुः बृहद्भानु नामसे 
सत्रायणस्य सत्रायणके क्रियातन्तून्‌ कमंकाण्डका 
वितानायां वितानासे हुए वितायिता विस्तार करनेवाले 
तनयः पुत्र होंगे ॥३५॥ 


राजंश्‍चतुदेशेतानि त्रिकालातुगतानि ते। 
प्रोक्तान्येभिमितः कल्पो युगसाहस्रपर्यय: ॥३६॥ 


राजन्‌ चतुदेश एतानि त्रिकाल अनुगतानि ते प्रोक्तानि येभिः मितः 
कल्पः युगसाहस्र पर्ययः ॥३६॥ 


राजन राजन ! युगसाहस्र सहस्र युगों 

त्रिकाल तीनों कालोंमें (चतुयु गियों) का 
अनुगतानि होनेवाले पर्ययः परिमित काल (एक 
एतानि चतुर्दश ये चौदह मन्वन्तर कल्प) 

ते प्रोक्तानि तुम्हें सुना दिये, | मितः मापा जाता है 
येभिः इन्हीं से ।।३६। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टस्कन्धे 
मन्वन्तरातुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः 1१३! 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
राजोवाच- 


मन्वन्तरेषु भगवन्यथा मन्वादयस्त्विमे । 
यस्मिन्कमणि ये येन नियुक्तास्तद्वदस्व मे ॥ १॥ 


सन्वन्तरेष भगवन्‌ यथा मनु आदयः तु इमे यस्मिन्‌ कर्मणि ये येन 
नियुक्ताः तत्‌ वदस्व मे ॥१॥ 


भगवन भगवन्‌ ! | थे यस्मिन जो जिस 

इमे मनु आदयः ये मनु आदि । कर्मणि कमे में 

तु तो नियुक्ताः लगाये गये हैं 
मन्वन्तरेश मन्बन्तरोमें | तत्‌ मे बदस्व वह मुझे बतलाइये 
यथा येन जेसे जिसके द्वारा ; ॥१॥ 


श्रीशुक उवाच-* 
मनवो मनुपुत्राश्च मुनयश्व महोपते। 
इन्द्राः सुरगणाश्चव सर्घ पुरुषशासनाः ॥ २ ॥ 


मनवः मनुपुत्रा: च मुनयः च महोपते इन्द्राः सुरगणाः च एव सवे 
पुरुष शासना: ॥२॥ 


महोपते राजन ! इन्द्राः ईन्द्र 

सनवः च मनु तथा सुरगणाः एवं दैवगणं भी 
मनुपुद्राः मनुके पुढ, सवे पुरुष सब परम पुरुषसै 
च मुनयः और सप्तषि एबं | शासनाः शासित हैं॥२॥ 


*यहाँ गीता प्रेसकी प्रतिमें 'ऋषिरुवाच' है। 
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यज्ञादयो या: कथिताः पोरुष्यस्तनवो नृप । 
मन्वादयो जगद्यात्रां नयन्त्याभिः प्रचोदिताः ॥ ३ ॥ 


यज्ञ आदयः याः कथिताः पौरुष्यः तनवः नृप मनु आदयः जगत्‌ यात्रां 
नयन्ति आभिः प्रचोदिताः ॥३॥। 


नुप 


याः यज्ञ आदयः जो यज्ञ आदि 


पौरुष्यः 
तनवः 
कथिताः 


राजन्‌ ! आभिः इन्हींसे 


प्रचोदिताः प्रेरित होकर 


परम पुरुषके मनु आदयः मनु आदि 
अवतार जगत्‌ यात्रां संसार-व्यवहारको 
बतलाये गए नयन्ति चलाते हैं ॥ ३॥ 


चतुयु गान्ते कालेन ग्रस्ताञ्छु तिगणान्यथा । 


तपसा 


ऋषयोऽपश्यन्यतो धमः सनातनः ॥ ४॥ 


चतुः युगान्ते कालेन ग्रस्तानु श्रुति गणान्‌ यथा तपसा ऋषयः अपश्यन्‌ 
यतः धर्मः सनातनः ॥४॥ 


चतुः युगान्ते 


कालेन 
ग्रस्तान्‌ 

श्रुति गणान्‌ 
तपसा ऋषयः 


चारों युगोंका अन्त | यथा पश्यन्‌ यथावत देखते 


होनेपर (साक्षात्‌ करते) हैं, 
समयके द्वारा यतः सनातनः जिससे सनातन 
ग्रस्त (लुप्त) हुई | धर्मः धमं (चलता है) 
श्र्‌ तियोंको ET 


तपस्यासे ऋषिगण 


ततो धर्म चतुष्पादं मनवो हरिणोदिताः । 
युक्ताः सञ्चारयन्त्यद्धा स्वे स्वे काले महो नृप ॥ ५॥ 


ततः धमं चतुष्पादं मनवः हरिणा उदिताः युक्ताः सञ्चारयन्ति 
अद्धा स्वे स्वे काले महीं नृप ॥५॥ 


नुप 
ततः हरिणा 


राजन्‌ ! | उदियः प्रेरणासे 
तब श्रीहरिकी युक्ताः सावधानी पूर्वक 
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स्वे स्वे काले अपने-अपने समयमें | अद्धा पूर्णत: 

मनवः महीं मनु लोग पृथ्वीपर | सञ्चारयन्ति सञ्चार करते हैं 
चतुष्पादं चार चरणोंवाले | ।।५॥ 
धर्म धमका 


पालयन्ति प्रजापाला यावदन्त विभागशः । 
यज्ञभागभुजो देवा ये च तत्रान्विताश्च तः ॥ ६॥ 


पालयन्ति प्रजा पाला यावत्‌ अन्तं विभागशः यज्ञ भाग भुजः देवा 
ये च तत्र अन्विताः च तेः ॥६॥ 


पाला मनुपुत् च ये तत्र तथा जो वहां पंच- 
विभागशः पुत्र-पौत्रादिके क्रम यज्ञमें 

विभाग द्वारा अन्विताः ऋषि, पितरादि 
यावत्‌ अन्तं मन्वन्तरके अन्त तक साथ होते हैं, 
प्रजा प्रजाका तः च उनके साथ ही 
पालयन्ति पालन करते हैं यज्ञ भाग भुजः यज्ञका भाग भोगते 
देवा देवता हैं ॥६॥ 


इन्द्रो भगवता दत्तां त्रेलोक्यश्रियसुजितास्‌ । 
भुञ्जानः पाति लोकांद्नीन्‌ कामं लोके प्रवषति ॥ ७ ॥ 


इन्द्रः भगवता दत्तां त्रेलोक्य श्रियं ऊजितां भुञ्जानः पाति लोकान्‌ 
त्रीनृ कामं लोके प्रवर्षति ॥७॥ 


भगवता दत्तां भगवानुको दी हुई | त्रीन्‌ लोकान्‌ तीनों लोकोंको 


ऊजितां उत्कृष्ट पाति रक्षा करते हैं 
त्रेलोक्य श्रियं त्रिलोकीकी लक्ष्मी- | लोके कामं तथा संसारमें पर्याप्त 
को प्रवर्षति वर्षा करते हैं।।७॥ 


भुञ्जानः इन्द्रः भोगते हुए इन्द्र 
ज्ञानं चानुयुगं ब्रते हरिः सिद्धस्वरूपधृक्‌ । 
ऋषिरूपधरः कमं योगं योगेशरूपधक्‌ ॥ ८ ॥ 
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ज्ञानं च अनुयुगं ब्रते हरिः सिद्धस्वरूप धक्‌ ऋषिरूपधरः कर्म 
योगं योगेश रूपधुक्‌ ॥८॥ 


अनुयुगं हरिः 
सिद्धस्वरूप 
धृक्‌ 

ज्ञानं च 
ऋषिरूपधरः 


सगं प्रजेशरूपेण 


प्रत्येक युगमें श्रीहरि | कम 


सिद्धस्वरूप योगेश 
धारण करके रूपधृक्‌ 
ज्ञानका तथा योगं ब्रते 
ऋषिरूप धारण 

करके 


कर्मकाण्डका, 
योगेशवरका 

रूप धारण करके 
योगका उपदेश करते 


हैं ॥८॥ 


दस्युन्हन्यात्‌ स्वरIइवपुः । 


कालरूपेण सर्वेषामभावाय प्रथग्गुण: ॥ ८ ॥ 


सर्ग प्रजेशरूपेण दस्थुनु हन्यात्‌ स्वराट्‌ वपुः कालरूपेण सर्वेषां 
अभावाय पृथक गुणः ॥८। 


प्रजेश रूपेण 
सग 

स्वराट्‌ वपुः 
दस्यन्‌ हन्यात्‌ 
पृथक्‌ 


प्रजापति रूपसे गणः 
सृष्टि करते हैं 

सम्राट रूपमें | कालरूपेण 
दस्युओंको मारते हैं, | सबंषां 
अलग-अलग । अभावाय 


गुण (सर्दी-गर्मी 


आदि) से 
कालरूपमें 

सबके नाशका 
कारण होते हैं ॥दा) 


स्तयमानो जनेरेभिर्मायया नामरूपया । 
विमोहितात्मभिर्नानादशंनेन च 


हश्यते ॥१०॥ 


स्तुयमानः जनः एभिः मायया नामरूपया विमोहित आत्मभिः 
नाना दशनः न च हृश्यते ॥१०॥ 


एभिः 
नामरूपया 
मायया 
विमोहित 
आत्मभिः जनेः 


इस | नाना दशने: 
नाम-रूपात्मिका 

मायासे । स्तूयमानः 
विमोहित हश्यते न च 


चित्त लोगो द्वारा 


अनेक दश नशा स्तों 
द्वारा 
वर्णित होनेपर भी 


जाने नहीं ही जाते 


हैं ॥1०॥ 
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एतत्‌ कल्पघिकहपस्य प्रमाणं परिकीतितम्‌ । 
यत्र सन्वन्तराण्याहुश्चतुदँश पुराविदः ॥११॥ 


एतत्‌ कल्प विकल्पस्य प्रमाण परिकोतितं यत्र मन्वन्तराणि आहुः 
चतुदंश पुराविदः ॥११॥ 


एतत्‌ कल्प एस प्रकार महाकल्प | पुराविदः पुरातत्त्व-ज्ञाताओंने 
और चतुदेश चौदह 

विकल्पस्य अवान्तर कल्पोंका | मन्वन्तराणि मन्वन्तर 

प्रमाणं स्वरूप आहुः (प्रत्येक अवान्तर 

परिकोतितं बतला दिया | कल्पमें) बतलाये 

यत्न जिनमें हैं ॥११॥* 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
चतुदंशोऽध्यायः ॥१४॥ 


“यहां कल्पका अर्थ ब्रह्माजीको पूरी आयु दो परार्ध है और 
विकल्पका अर्थ उनका एक दिन है। 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


राजोवाच 


बलेः पदत्रयं भुमेः कस्माद्धरिरयाचत। 
भुत्वेश्वरः कृपणवल्लब्धार्थोऽपि बबन्ध तम्‌ ॥ १॥ 


बले: पदत्रयं भूमेः कस्मात्‌ हरिः अयाचत भूत्वा ईश्वरः कृपणवत्‌ 
लब्ध अर्थः अपि बबन्धतम्‌ ॥१॥ 


ईश्वरः जगदीश्वर अयाचत मांगी 

भुत्वा होकर भी लब्ध अथः मनोरथ प्राप्त 
कुंपणवत्‌ दरिद्रके समान होनेपर 

हरिः बलः श्रीहरिने बलिसे | अपिं भी 

पदत्रयं भूमेः तीन-पद पृथ्वी तं बबन्ध उसे क्यों बन्धनमें 
कस्मात्‌ क्यों | डाला ॥१॥ 


एतद्‌ वेदितुमिच्छामो महत्‌ कोतृहलं हि नः। 

यज्ञ श्वरस्य पुणस्य बन्धनं चाप्यनागसः ॥ २॥ 

एतत्‌ वेदितु इच्छामः महत्‌ कोत्‌ हलं हि न: यज्ञेश्वरस्य पुणंस्य 
बन्धनं च अपि अनागसः ॥२॥ 
पुर्णेस्य पूर्णेकाम | एतत्‌ नः यह हम 


यज्ञेश्वरस्य यज्ञ श्वरका (भिक्षा | बेदितु' सब जानना 
मांगना) इच्छामः चाहते हैं 
अनागसः अपि निरपराधको भी | हि महत्‌ क्योंकि हमें बहुत 


बन्धनं च वाँधना भी कौतूहलं कुतूहल है॥२॥। 
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श्रीशुक उवाच- 
पराजितश्रीरसुभिश्च हापितो 
होन्द्रेण राजन्भृगुभिः स जीवितः । 
सर्वात्मना तानभजदू भुगुन्बलिः 
शिष्यो महात्माथनिवेदनेन ॥ ३ ॥ 


पराजितः श्री: असुभिः च हापितः हि इन्द्र ण राजन्‌ भूमभिः स 
जीवित: सर्व आत्मना तान्‌ अभजत्‌ भृगन्‌ बलिः शिष्यः महात्मा अर्थ 
निवेदनेन ॥३॥ 


राजन राजन्‌ | शिष्यः अतः उनके शिष्य 
इन्द्रेण इन्द्र द्वारा | महात्मा बलिः महात्मा बलि 
पराजितः पराजित । सर्वं आत्मना सब प्रकारसे 
च श्रीः तथा लक्ष्मीं एवं | अर्थ निवेदनेन सबं स्वसमर्पण 
असुभिः प्राणोंसे | करके 
हापितः स होन किये गये वे | तानु भृग्‌ उन भृगुनन्दन 
भ्रुगुभिः क्योंकि बे शुक्राचाय शुक्रा चारयंजी 
द्वारा | अभजत्‌ सेवा करने लगे ॥३॥ 
जीवित: जीवित कर दिये | 
गये थे | 
तं ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणः 
अयाजयन्विश्वजिता त्रिणाकम्‌ । 
जिगोषमाण विधिनाभिषिच्य 
महाभिषेकेण महानुभावाः ॥ ४॥ 


तं ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा अयाजयन्‌ विश्वजिता त्रिणाकं 
जिगीषमाणं विधिना अभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावाः ॥४॥ 
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महानुभावाः महान्‌ प्रभावशाली | महाभिषेकेण महाअभिषेक विधि- 
भृगवः ब्राह्मणा भृगुवंशी ब्राह्मणोंने । से 


प्रीयमाणा प्रसन्न होकर अभिषिच्य अभिषेक करके 
त्रिणाकं स्वर्गं विजयकी उनसे 
जिगोषमाणं कामनासे विश्वजिता विश्वजित 
तं विधिना उन बलिकी विधि अयाजयनु यज्ञ कराया ॥४।! 
पूर्वक 
ततो रथः काञ्चनपटुनद्धो 
हयाश्च हर्यश्वतुरङ्कवर्णाः । 
ध्वजश्च सिहेन विराजमानो 
हुताशनादास हविभिरिष्टात्‌ ॥ ५ ॥ 


ततः रथः काञ्चन पटुनद्धः हयाः च हर्यश्व तुरङ्ग वर्णाः ध्वज: च 
सिहेन विराजमानः हुताशन आदास हर्विभिः इष्टात्‌ ॥५॥ 


ततः हर्विभिः तब हृविसे वर्णाः रंगवाले 

इष्टातु हुताशन पूजित अग्निने हयाः च घोड़े तथा 
काञ्चन स्वणंकी सिहेन सिहके 

पट्टनद्धः चहरसे मढ़ा | विराजमानः चिह्नसे सुशोभि 
रथः च रथ और | ध्वज: आदास ध्वजा प्रदान किया 
हयेश्व तुरंग इन्द्रके घोड़ोंके समान! ।\५॥। 


धनुश्च दिव्यं पुरटोपनद्धं 
तुणावरिक्तो कवचं च दिव्यम्‌ । 
पितामहस्तस्य ददौ च माला- 
मम्लानपुष्पां जलजं च शुक्र: ॥ ६॥ 
धनुः च दिव्यं पुरट उपनद्धं तूणाः अरिक्तो कवचं च दिव्यं पितामहः 
तस्य ददो च मालां अम्लान पुष्पां जलजं च शक्रः ॥६॥ 
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पुरट उपनद्धः स्वर्ण जटित अम्लान कभी न कुम्हलाने- 

दिव्यं धनुः च दिव्य धनुष और | वाले 

अरिक्तौ तूणाः दो अक्षय तरकश [| पुष्पां पुष्पोंकी 

च दिव्यं कवचं तथा दिव्य कवच | मालांददोच माला दी तथा 
(दिया) शुक्रः शुक्रा चायने 

च पितामहः एवं पितामह जलजं शंख दिया ॥६॥ 

तस्य (प्रहलादने) उनको 


एवं स विप्राजितयोधनाथ- 

स्तः कल्पितस्वस्त्ययनोऽथ विप्रान्‌ । 
प्रदक्षिणी कृत्य कृतप्रणामः 

प्रह्मादमामन्ट्य नमश्चकार ॥ ७॥ 


एवं स विप्र अजित योधन अथः तेः कल्पितः स्वस्त्ययनः अथ विप्रानृ 
प्रदक्षिणोकृत्य कृत प्रणामः प्रह्नादं आमन्त्य नमः चकार ॥७॥ 


एवं विप्र इस प्रकार ब्राह्मणों | विप्रान्‌ ब्राह्मणोंकी 
द्वारा , प्रदक्षिणीकृत्य प्रदक्षिणा कर उन्हें 
अजित प्राप्त | कृत प्रणामः प्रणाम करनेके 
योधन अर्थः युद्ध-सामग्री तथा | पश्चात्‌ 
तेः स्वस्त्ययनः उनके ही द्वारा प्रहादं प्रटलादजी से 
स्वस्ति वाचन आमन्त्य अनुमति लेकर 
कल्पितः किये जानेपर | नमः चकार उन्हें नमस्कार 
अथ स फिर उन्होंने | किया ॥७॥ 


अथारुह्य रथं दिव्यं भृगुदत्त महारथः । 

सुस्रग्धरोश्थ संनह्य धन्वो खद्धो धृतेषुधिः ॥ ८ ॥ 

अथ आरुह्य रथं दिव्यं भृगुदत्त महारथः सुस्रक्‌ धरः अथ संनह्य 
धन्वी खड़ी धत इषुधिः ॥८॥ 
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अथ भृगदत्त। फिर भृगुवंशी । अथ संनह्य फिर कवच धारण 
ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त किया, 
दिव्यं रथं दिव्य रथपर | धन्वी खड़ी धनुष, तलवार तथा 
महारथः महारथी धत इषुधिः तरकश धारण 
आरुह्य (बलि) चढ़कर किया ॥८॥ 
सुस्रक धरः उत्तम माला धारण 
करके 
हेमाङ्गदलसब्दाहुः स्फुरन्मकरकुण्डलः । 


रराज रथमारूढो धिष्ण्यस्थ इव हव्यवाट्‌ ॥ ६ ॥ 


हेम अङ्गद लसतु बाहुः स्फुरन्‌ मकरकुण्डलः रराज रथमारूढः 
धिष्ण्यस्थ इव हव्यवाट्‌ ॥८॥ 


हेम अङ्गद स्वणेके बाजूबन्दसे | धिष्ण्यस्थ अग्नि कुण्डमें 


लसत्‌ बाहुः भुजाएं सुशोभित थीं प्रज्वलित 
मकरकुण्डलः मकराकृति कुण्डल | हव्यवाट्‌ इव अग्निके समान 
स्फुरन्‌ चमक रहे थे, रराज शोभित हुए ॥2॥ 


रथमारूढः रथपर बेठकर 
तुल्यश्वयंबलध्रीभिः स्वयुथेदेत्ययुथपेः । 
पिबऱ्हिरिव खं हम्भिदहज्जिः परिधीनिव ॥१०॥ 


तुल्य ऐश्वर्य बल श्रीभिः स्वय्‌थः देत्यय्‌थपः पिबद्भिः इव खं 
हृकभिः दहतृभिः परिधीन्‌ इव ॥१०॥ 


खं इव आकाशको मानो | आत्म तुल्य अपने समान 
पिबतुभिः पी जायेंगे ऐश्वर्य बल ऐश्वर्य, बल, 
हकभिः नेत्रोसे श्रीभिः धनवाले 

परिधीन्‌ दिशाओंको दत्ययूथपे: देत्य-सेनायको रूपी 
दहत्‌भिः इव मानो भस्म कर देंगे स्वयूथेः अपने दलसे ॥१०॥ 


ऐसे 
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वृतो विकषंन्‌ महतीमासुरीं ध्वजिनों विभुः । 
ययाविन्द्रपुरीं स्वृद्धां कम्पयन्निव रोदसो ॥११॥ 


वृतः विकर्षन्‌ महतीं आसुरीं ध्वजिनीं विभुः ययाः इन्द्रप्रीं स्वृद्धां 
कम्पयनु इव रोदसी ॥११॥ 


वृतः घिरे हुए रोदसी पृथ्वीको 
विभुः समर्थ बलि कम्पयन्‌ इव कम्पित करते हुएसे 
महतीं आसुरीं विशाल आसुरी स्वृद्धां इन्द्रपुरीं समृद्ध इन्द्रपुरीकी 
ध्वजिनो सेनाको ओर 
विकर्षन्‌ साथ लिए ययाः गये ॥११॥ 
रम्यामुपवनोद्यानेः श्रीमद्धिनन्दनादिभिः । 
कूजद्विह ङ्क मि थूनेर्गायन्मत्तम धुव्रतः ॥१२॥ 


रम्यां उपवन उद्यान: श्रीमतुभिः नन्दन आदिभिः कूजतु विहङ्ग- 
मिथुन: गायन्‌ मत्त मधुव्रतः ॥१२॥ 


श्रीमतूभिः शोभाशाली विहङ्ग-मिथुनेः पक्षियोंके जोड़े 
नन्दन आदिभिः नन्दन आदि कूजत्‌ कलख करते तथा 
उपवन पुष्प-वाटिका मत्त मधुव्रतः मतवाले भ्रमर 
उद्याने: तथा बगीचोंसे गायन्‌ मु जार करते थे 
रम्यां रमणीय (जिसमें) ॥1२॥ 
प्रवालफलपुष्पोरभारशाखाम र टरम: 


हंससारसचक्राह्वकारण्डवकुलाकुलाः । 
नलिन्यो यत्र क्रोडन्ति प्रमदाः सुरसेविताः ॥१३॥ 


प्रवाल फल पुष्प उरु भार शाखा अमदद्र में: हंस सारस चक़ाहव 
कारण्डव कुल आकुलाः नलिन्यः यत्न क्रीडन्ति प्रमदाः सुरसेविताः ॥१३॥ 


प्रवाल फल पल्लव, फल, | भार भारसे (झुको) 
पुष्प पुष्पोंके । शाखा डालोंवाले 
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अमरद्र में. कल्पवृक्षोंसे (युक्त) | कुल आकुलाः समूहसे हलचलमय 
हैं नलिन्यः यत्र॒ सरोवरोंमें जहां 


हंस सारस हंस, सारस, सुरसेविताः देवताओंसे सत्कृता 
चक्राहव चकोर, प्रमदा: क्रोडन्ति स्त्रियां क्रीडा करती 
कारण्डव कारण्डव हैं ॥१३॥ 


आकाशगङ्गया देव्या वृतां परिखभूतया। 
प्राकारेणाग्निवर्णण साट्टालेनोन्नतेन, च ॥१४॥ 


आकाशन-गङ्गया देव्या वृतां परिखभूतया प्राकारेण अग्नि वर्णन स 
अट्टालेन उन्नतेन च ॥१४॥ 


परिखभूतया खाई की भांति बनी | उन्नतेन उच्च 

देव्या आकाश देवी आकाश- अग्नि वर्णेन अग्निवर्णं 
गङ्गया गङ्गासे प्राकारेण वृतां परकोटेसे घिरी 
च तथा हुई ॥१४॥ 


स जट्वालन अदट्टालिकाओं सहित | 
रुक्मपटूकपाटेश्च द्वारः स्फटिकगोपुरः। 
जुष्टां विभक्तप्रपथां विश्वकर्मविनिमितास्‌ ॥१५॥ 


रुक्मपटू कपाटे: च द्वारे: स्फटिक गोपुरे: जुष्टां विभक्त प्रपथां 
विश्‍वकमं विनिमितां ॥१५॥ 


विश्वकर्म विश्वकर्मा द्वारा | गोपुरे: तोरण द्वा रोसे- 
विनिमिता बनायी हुई युक्त है, 

रुक्मपटू स्वणे-पत्रसे विभक्त (जिसमें) पृथक-पृथक 
कपाटं: मढ़े किवाड़ोंवाले | प्रपथां मागं 

द्वारे: च द्वारों तथा बने हैं ।॥१५॥। 
स्फटिक स्फटिक-मणिके 


सभाचत्वररथ्याढ्यां विमानेन्यंबु दयु ताम्‌ । 
पृ द्घाटकेमं णिमयेवज्त्रविदुमवे दिभिः ॥१६॥ 


अष्टमस्कन्धे पळ्चदशो$ध्याय! [ २४५ 


सभा चत्वर रथ्या आढ्यां विमानेः न्यबु देः युतां शृङ्गाटकः मणिमयः 
वज्त्र विद्र म वेदिभिः ॥१६॥ 


सभा चत्वर सभा-भवन, चौराहों| शृङ्गाटकः कग्रो तथा 

रथ्या आढ्यां गलियोंसे भरी हुई, | वज्त्र बिद्रम हीरे और मू गेकी 
न्यबु देः दस करोड़ वेदिभिः वेदियोंसे (शोभित) 
विमाने: युतां विमानोसे युक्त है, है ॥१६॥ 

मणिमये मणिमय 


यत्र नित्यवयोरूपाः श्यासा विरजवाससः । 
भजन्ते रूपवन्नार्यो ह्याचभिरिव वह्वयः ॥१७॥ 


यत्र नित्य वयः रूपाः श्यामा विरजवाससः भ्राजन्ते रूपवत्‌ नार्याः 
हि अर्चिभिः इव वह्वयः ॥१७॥ 


यत्र नित्य जहाँ नित्य अचिभिः ज्वालासे युक्त 

रूपाः नव-यौवना वह्नयः इव अग्निके समान 
श्यामा वयः षोडश-वर्षीया हि श्राजन्ते निश्चय शोभित 
रूपवत्‌ नार्याः रूपवती नारियां | होती हैं ॥१७॥ 


बिरज वाससः निर्मल वस्त्र पहिने | 


सुरस्रीकेशविश्ष्ठनवसोगन्धिक स्रजाम्‌ । 

यत्रामोदमुपादाय माग आवाति मारुतः ॥१८॥ 

सुरस्त्री केश विभ्रष्ट नव सौगन्धिक ख़जां यत्र आमोदं उप आदाय 
मागं आवाति मारुतः ॥1८॥ 


सुरस्त्री केश देवांगनाओंके केशसे | उप आदाय ग्रहण करके 
विश्षष्ट गिरी हुई | मारुतः मार्गं पवन मार्गोमें 
नव सौगन्धिक नवीन सुगन्धित | आवाति बहता है ॥१८॥ 
स्रेजाँ आमोदं मालाओंकी सुगन्धि 


२४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
हेमजालाक्षनिगच्छदरधूमेनागुरुगन्धिना 
पाण्डुरेण प्रतिच्छश्नमार्ग यान्ति सुरप्रियाः ॥१४॥ 


हेमजाल अक्षनिर्गच्छत्‌ धमेन अगुरुगन्धिना पाण्डुरेण प्रतिच्छन्न 
मागे यान्ति सुरप्रियाः ॥१४॥ 


हेमजाल स्वर्णकी जाली लगी | प्रतिच्छन्न मागे ढके मार्गोसे 
अक्षनिर्गच्छत्‌ खिड़कियोंसे निकलते| सुरप्रियाः देव-स्त्रियां 
अगुरुगन्धिना अगुरुकी गन्धवाले | यान्ति जाती हैं ॥१८॥ 
पाण्डुरेण धुमेन पीले धुएसे 
मुक्तावितानेमणिहेमकेतुभि- 
नॉनापताकावलभी भिरावृताम्‌ । 
शिखण्डिपारावतभुृङ्गनादितां 
वमानिकस्रोकलगीतमंगलाम्‌ ॥२०॥ 


मुक्ता वितानेः मणिहेम केतुभिः नाना पताका अवलभिः अभिः 
आवृतां शिखण्डि पारावत भृङ्गः नादितां बेमानिक स्त्री कलगीत मङ्गलाम्‌ 


॥२०॥ 
मुक्ता मोतीकी झालरोंवाले| शिखण्डि मयूर, 
वितानेः वितानोंसे पारावत कबूतर तथा 
मणि हेम मणि जटित स्वणेकी | भृङ्ग भौरोंके शब्दसे 
केतुभिः ध्वजाओंपर लगी | नादितां गूजती 
नाना अनेक प्रकारकी बेमानिक स्त्री देवांगनाओंके 
पताका पताकाओंके कलगीत मनोहर गानसे 
अवलिभिः समूहसे मङ्गलां मङ्गलमयी ॥२०॥ 
अभिः आवृतां चारों ओरसे घिरी 
हुई, 
मृदंगशङ्खानकदुन्दुभिस्वन: 


सतालवीणामुरर्जाष्टवेणृभिः 


अष्टमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ २४७ 


नृत्यः सवाद्य रुपदेवगो तके- 
मनोरमां स्वप्रभया जितप्रभाम्‌ ॥२१॥ 
मृदङ्ग शङ्ख आनक दुन्दुभिः स्वने: सताल वीणा मुरज अष्ट वेणुभिः 
नृत्ये: सवाद्य : उपदेव गीतकेः मनोरमां स्वप्रभया जितप्रभाम्‌ ॥२१॥ 


मृदङ्ग शद्ध मृदंग, शंख, सवाद्यः वाद्योंके साथ 

आनक आनक तथा नृत्यः नृत्यों एवं 

दुन्दुभिः दुन्दुभीके गोतकः गायनसे 

स्वनेः सताल घोषसे तालयुक्त | मनोरमां मनोहर 

वीणा मुरज वीणा, मुरज, स्वप्रभया अपनी कान्तिसे 

अष्टि वेणुभिः अष्टि, वेणृ-वंशोसे | जित प्रभां प्रभाकी अधिदेवीको 
और भी जीत लिया हे 

उपदेव उपदेवताओंके ॥२१॥ 


यांन ब्रजन्त्यर्धामष्ठाः खला भुतद्र हः शठाः । 
मानिनः कामिनो लुब्धा एभिर्हीना ब्रजन्ति यत्‌ ॥२२॥ 


यां न ब्रजन्ति अर्धामष्ठाः खला भूतद्र हः शठाः मानिनः कामिनः 
लुब्धा एभिः हीना व्रजन्ति यत्‌ ॥२२॥ 


यां अधर्मिष्ठा: जहां अधर्मी, । न ब्रजन्ति नहीं जा सकते, 
खला भूतद्र हः दुष्ट, प्राणिद्रोही, | एभिः हीना इन (दोषों) से रहित 
शठा: मानिनः ठग, अभिमानी, लोग 

कामिनः लुब्धा कामी, लोभी यत्‌ ब्रजन्ति जहां जाते हैं ॥२२॥ 


तां देवधानीं स वरूथिनीपति- 

बहिः समन्ताद्‌ रुरुधे पृतन्यया। 
आचायदत्त जलजं महास्वनं 

दध्मौ प्रयुञ्जन्भयमिन्द्रयोषितास्‌ ॥२३॥ 


२४८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तां देवधानीं स वरूथिनीपतिः बहिः समन्तात्‌ रुरुधे पृतन्यया 
आचार्यदत्त जलजं महास्वनं दध्मौ प्रयुञ्जन्‌ भयं इन्द्र योषिताम्‌ ॥२३॥ 


स उस इन्द्र फिर इन्द्रकी 
वरूथिनीपतिः सेनापति बलिने योषितां पत्नियोंको 

तां उस . भयं प्रयुञ्जन्‌ भयभीत करते हुए 
देवधानों देवराजधानीको ' आचार्यदत्त शुक्राचायंका दिया 
बहिः समन्तात्‌ बाहर चारों ओरसे महास्वनं बहुत शब्द करने- 
पृतन्यया सेना द्वारा वाला 

रुरुधे रोक (घेर) दिया जलजं दध्मौ शंख बजाया ॥२३॥ 


मघवांस्तमभिप्रत्य बलेः परममुद्यमम्‌ । 
सवदेवगणोपेतो गुरुमेतदुवाच ह ॥२४॥ 


मघवानू तं अभिप्रेत्य बलेः परमं उद्यमं सवं देवगण उपेतः गुरु एतत्‌ 
उवाच ह ॥२४॥ 


तं बलेः उस बलिका | गुरुं उपेतः गुरु बृहस्पतिके पास 
परमं उद्यमं महान उद्योग | जाकर 
अभिप्रेत्य जानकर | ह एतत्‌ उवाच निश्चय यह बोले 
मघवान्‌ इन्द्र ॥२४ । 
सवं देवगण सब देवताओके | 

साथ | 
इन्द्र उवाच-' 


भगवन्तुद्यमो भुयान्बलेनः पुरवंवेरिणः। 

अविषह्यमिमं मन्ये केनासोत्त जसोजितः ॥२५॥ 

भगवन्‌ उद्यमः भूयान्‌ बलेः नः पुर्वं वेरिणः अविषह्या इमं मन्ये केन 
आसीत्‌ तेजसा ऊजितः ॥२५॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


अष्टमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ २४३ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! | सन्ये मानता हूँ 

नः पूर्वं वरिणः हमारे पहिलेके शत्रु | केन तेजसा किसके तेजसे यह 
बलेः भूयान्‌ बलिका बड़ा भरी | अजित अभिवृद्ध हुआ है 
उद्यमः उद्योग है | ॥२४५॥१ 


इमं अविषह्य इसे (मैं) असहनीय | 
रुनं कश्चित्‌ कुतो वापि प्रतिव्योदुमधोश्वरः । 
पिबञ्चिव मुखेनेदं लिहन्निव दिशो दश। 
दहन्निव दिशो हृश्भिः संवर्तार्निरिचोत्यितः ॥२६॥। 


न एनं कश्चित्‌ कुतः वा अपि प्रतिव्योदु अधीश्वरः पिबन्‌ इव मुखेन 
इदं लिहन्‌ इव दिशः दश दहन्‌ इव दिशः हृकभिः संवत अग्निः इव 
उत्थितः ॥२६॥ 
मुखेन इदं मुखके द्वारा इस ! अधोशवरःन समर्थ नहीं है 


संसारको हकभि दिशः नेत्रोंसे दिशाओको 
पिबन इब पी जातेके समान | दहन्‌ इव जलाता हुआ-सा 
दिशः दश दसो दिशाओको संवत प्रलयकालीन 
लिहन इव चाट जातेके समान | अग्नि: इब अग्निके समान 
कश्चितृवा कोई भी या | उत्थितः उठा आ रहा है 
कुतः अपि किसी भी । ॥२६॥ 


प्रतिव्योदो (इसे) रोकनेमे | 
ब्रहि कारणमेतस्य दुधंषत्वस्य मद्रिपोः । 
ओजः सहो बलं तेजो यत एतत्समुद्यमः ॥२७॥ 
ब्रहि कारणं एतस्य दुर्धषंत्वस्य मत्‌ रिपोः ओजः सहः बलं तेजः 
यत एतत्‌ समुद्यमः ॥२७॥ 


एतस्य मत्‌ इस मेरे तेजः कारणं तेजका कारण 
रिपोः शत्रुके ब्रहि बेतला इये 
दुर्धष॑ंत्वस्थ दुघंषंताका और | यत एतव्‌ जिससे यह 

ओज: सह: इन्द्रिय बल, मनोबल, समुद्यमः सहान्‌ उद्योग कर 
बले; देहबल एव रहा है॥२७॥ 


२५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वृहस्पतिरुवाच-* 
जानामि मघवळ्छत्रोरुन्नतेरस्य कारणम्‌ । 
शिष्यायोपभृत॑ तेजो भुगुभिब्र ह्मवादिभिः ॥२८॥ 


जानामि मघवनु शत्नो: उन्नतेः अस्य कारणं शिष्याय उपभृतं तेजः 
भृगुभिः ब्रह्मवादिभिः ॥२८॥ 


मघवन्‌ शत्रोः इन्द्र ! शत्रुको भृगुभिः भृगुवंशी ब्राह्मणोने 
अस्य उन्नतेः इस उन्नतिका शिष्याय तेजः शिष्यके लिए तेजक 
कारणं जानामि कारण मैं जानता हूँ | उपभृतं सम्पादन किया हे 

ब्रह्मवादिभिः वेदवादी | ।। २८!) 


भवद्विधो भवान्वापि वजयित्वेश्वरं हरिम्‌ । 
नास्य शक्तः पुरः स्थातु कृतान्तस्य यथा जनाः ॥२८॥ 


भवत्‌ विधः भवान्‌ वा अपि वज॑यित्वा ईश्वर हरि न अस्य शक्तः 
पुरः स्थातु कृतान्तस्य यथा जनाः ॥२४॥ 


ईश्वरं हार सवेश्वर श्रीहरिको | जनाः साधारण लोग, 
वज॑यित्वा छोड़कर | अस्य पुर इसके सामने 

भवत्‌ विधः तुम्हारे समान स्थातु शक्तः ठहरनेमें समर्थ 
वा भवान्‌ अपि अथवा तुम स्वयं भी नहीं हो ॥२८॥ 


यथा कृतान्तस्य जसे कालके सामने 
तस्मान्निलयमुत्सृज्य यथं सर्व त्रिविष्टपम्‌ । 
यात काल प्रतीक्षन्तो यतः शत्रोविपययः ॥३०॥ 


तस्मात्‌ निलयं उत्सृज्य युयं सर्वे त्रिविष्टपं यात कालं प्रतीक्षन्तः 
यतः शत्रोः विपयेयः ॥।३०॥ 


“यहां अन्य घ्रतियोंमें 'गुरुहवाच' है । 


अष्टमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ २५१ 


तस्मात्‌ इसलिए | कालं उस समयको 
त्रिविष्टपं स्वगंके ' प्रतोक्षन्तः प्रतीक्षा करते हुए 
निलयं घरको ! यूयं सर्वे तुम सब लोग 
उत्सुज्य छोड़कर | यात कहीं चले जाओ 
यतः शत्रोः जिससे शत्रुका ॥३०॥ 
विपयंय: उलटा समय आवे 


एष विश्रबलोदकः सम्प्रत्युञ्ञितविक्रमः । 
तेषामेवापमानेन सानुबन्धो विनङ्क्षयति ॥३१॥ 


एष विप्रबल उदक: सम्प्रति ऊजित विक्रसः तेषां एव अपमानेन 
स अनुबन्धः विनहः क्ष्यति ॥३१॥ 


विप्रबल ब्राह्मणोंके बलका [| तेषां एव उन (ब्राह्मणों) का 
उदकः सूर्योदय होनेके ही 
कारण अपमानेन अपमान फरनेसे 
सम्प्रति एष इस समय यह स अनुबन्धः सम्बस्धियों सहित 
ऊर्जित विक्रम: पराक्रम प्राप्त है, | विनङ्क्ष्यति नष्ट हो जायगा 
॥३१॥ 


श्रीशुक उवाच-* 
एवं सुमस्त्रतार्थास्ते गुरुणार्थानुर्दाशना । 
हित्वा त्रिविष्टपं जग्मुर्गीर्वाणाः कामरूपिणः ॥३२॥ 


एवं सुमन्त्रित अर्थाः ते गुरुणा अथ अनुर्दाशना हित्वा त्रिविष्टपं 
जग्मुः गीर्वाणाः कामरूपिणः ॥३२॥ 


एवं इस प्रकार | गुरुणा गुरुसै 
अर्थ अनुर्दाशना ठीक सच्चा स्वार्थ | सुमन्त्रित प्रयोजनका भली 
जाननेवाले प्रकार 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


२५२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अर्थाः विचार करके गीर्वाणाः देवता 

ते वे त्रिविष्टपं स्वर्ग 

कामरूपिणः इच्छानुसार रूप हित्वा छोड़कर 
धारण करनेवाले | जग्मुः चले गये॥३२॥ 


देवेष्वथ निलोनेषु बलिबरोचनः पुरीम्‌ । 
देवधानोमधिष्ठाय वशं निन्ये जगत्त्रयम्‌ ॥३३॥ 


देवेषु अथ निलीनेषु बलिः वेरोचनः पुरीं देवधानीं अधिष्ठाय दशं 
निन्ये जगत्‌ त्रयम्‌ ॥३३॥ 


अथ देवेषु. तब देवताओंके पुरीं पुरीपर 
निलीनेषु भली प्रकार छिप- | अधिष्ठाय अधिकार करके 
जानेपर जगत्‌ त्रयं त्रिलोकीको 

वेरोचन: विरोचननन्दन वशं निन्ये वशमें कर लिया 
बलिः बलिने ॥३३॥ 
देवधानों देवराजधानी 

तं विश्वजयिनं शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सलाः । 

शतेन हयमेधानामनुव्रतमयाजयन्‌ ॥३४॥ 


तं विश्वजयिनं शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सलाः शतेन हयमेधानां 
अनुव्रतं अयाजयनु ॥३४॥ 
शिष्यवत्सलाः शिष्यपर प्रेम रखने- | विश्वजयिनं विश्व-विजयी 


वाले शिष्यं शिष्यसे 
भृगवः भृगुवंशी ब्राह्मणोंने | हयमेधानां शतेन सौ अश्व मेघ-यज्ञ 
तं अनुव्रतं उस अनुगत अयाजयन्‌ कराने लगे ॥३४॥ 
ततस्तदनुभावेन भुवनत्रयविश्र्‌ ताम्‌ । 


कोति दिक्षु वितन्वानः स रेज उडुराडिव ॥३५॥ 


ततः ततु अनुभावेन भुवनत्रय विश्रुतां कोति दिक्षु वितन्वानः स रेज 
उडुराड इव ॥३५॥ 


अष्टमस्कन्धे: पञ्चदशोऽध्यायः | २५३ 


ततः तत्‌ तब उन (यज्ञों) के | कोति दिक्षु कीतिको दिशाओंमें 


अनुभावेन प्रभावसे वितन्वानः फेलाते हुए 
भुवनत्रय त्रिलोक उडुराड इब चन्द्रमाके समान 
विश्र॒तां विख्यात स रेज वे शोभित हुए ।; ३५ 


बुभुजे च श्रियं स्वृद्धां द्विजदेवोपलस्भिताम्‌ । 
कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः ॥३६॥ 


बुभुजे च श्रियं स्वृद्धां द्विजदेव उपलम्भितां कृतकृत्यं इव आत्मानं 
सन्यमानः महामनाः ॥३६॥ 


कृतकृत्यं इव कृतकृत्यके समान | उपलम्भितां प्राप्त करायी हुई 


आत्मानं अपनेको | च स्वृद्धां तथा स्वयं बढ़ायी 
मन्यमानः भानते हुए हुई 
महामनाः उदारचित्त बलि | श्रियं बुभुजे लक्ष्मीको भोगने 
द्विजदेव ब्राह्मण देवताओं | लगे ॥ 

द्वारा | 


इति श्रीमदूभागवतै महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 
एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातादितिस्तदा । 
हृते त्रिविष्टपे देत्येः पर्यतप्यदनाथवत्‌ ॥ १॥ 


एवं पुत्रेष नष्टेषु देवमाता अदितिः तदा हृते त्रिविष्टपे दत्यः 
पर्यतप्यत्‌ अनाथवत्‌ ॥१॥ 


एवं इस प्रकार तदा देवमाता तब देवताओंकी 

पुत्रेषु नष्टेषु पुत्रोंके छिप जानेपर माता 

त्रिविष्टपे स्वगंके अदितिः अदिति 

देत्येः हृते देत्यों द्वारा छीन | अनाथवत्‌ अनाथाकी भांति 
लिये जानेपर पर्यतप्यत संताप करने लगीं 


HTN 
एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमं भगवानगात्‌ । 
निरुत्सवं निरानन्दं समाधेविरतश्चिरात्‌ ॥ २॥ 


एकदा कश्यपः तस्य आश्रमं भगवान्‌ अगात्‌ निरुत्सवं निरानन्दं 
समाते: विरतः चिरात्‌ ॥२॥ 


चिरात्‌ बहुत समयसे तस्य निरुत्सवं उसके उत्सवहीन, 
समाधेः समाधिमें रहकर | निरानन्दं आनन्दहीन 
विरतः उपरत हुए आश्रमं आश्रममें 

भगवानु कश्यपः भगवान्‌ कश्यप अगात्‌ आये ॥२॥ 


स॒ पत्नों दीनबदनां कृतासनपरिग्रहः । 
सभाजितो यथान्यायमिदमाह कुरूद्दह॥ ३॥ 


अष्टमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ २५१ 


स पत्नीं दीनवदनां कृत आसन परिग्रहः सभाजितः यथा न्यायं इदं 
आह कुरुद्रह ॥३॥ 


कुरुद्वह कुरुनन्दन परीक्षित ! परिग्रहः कृतः स्वोकार करके 
यथा न्यायं नियमानुसार दीनवदनां खिन्नमुखी 
सभाजितः सत्कार पाकर पत्नों पत्नी से 

आसन आसन 'सइदंआह बे यह बोले ॥३॥ 
कश्यप उवाच-* 


अप्यभद्र न विप्राणां भद्र लोकेऽधुनाऽऽगतम्‌ । 
न धमंस्य न लोकस्य मृत्योश्छन्दानुचतिनः ॥ ४॥ 


अपि अभद्र न विप्राणाँ भद्र लोके अधुना आगतं न धर्मस्य न 
लोकस्य मृत्योः छन्द अनुर्वातनः ॥४॥ 


भद्र कल्याणी ! अनुर्वातनः  रहनेवाले 
विप्राणां ब्राह्मणोंका तो कहीं | लोकस्य न लोककातो नहीं 
न्न नहीं, अधुना इस समय कोई 
अपि अथवा अभद्र अमङ्गल 
धर्मस्य न धर्मका तो नहीं या | आगतं आ गया है॥४।१ 


मृत्योः छन्द मृत्युके चशमें 
अपि वाकुशलं किञ्चित्‌ गृहेषु गृहमेधिनि । 
धर्मस्याथस्य कामस्य यत्र योगो ह्ययोगिनाम्‌ ॥ ५॥ 


अपि वा अकुशलं किञ्चित्‌ गृहेषु गृहमेधिनि धर्मस्य अर्थस्य कामस्य 
यत्र योगः हि अयोगिनाम्‌ ॥५॥। 


गृहमेधिनि गृहस्वामिनी ! यत्र गृहेषु जिस घरमें (रहनेसे) 
हि क्योंकि | अयोगिनां योग न करनेवालों- 


| कोभी 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


२५६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


योगः योगका फल मिल | किञ्चित कुछ 

जाता हे, वहां अपिवा भी क्या 
धर्मस्य अर्थस्य धमका, अर्थका या | अकुशलं हानि हुई है ॥५॥ 
कामस्य कामके मिलनेमें | 


अपि वातिथयोऽभ्पेत्य कुटुम्बासक्तया त्वया । 
गृहादपुजिता याताः प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्‌ ॥ ६॥ 


अपि वा अतिथयः अभि एत्य कुटुम्ब आसक्तया त्वया गृहात्‌ अपुजिता 
याताः प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्‌ ॥६॥ 


वा क्वचितु अथवा कभी | प्रत्युत्थानेन स्वागतमें उठकर 
कुटुम्ब कुटुम्ब में | खड़े होनेसे 
आसक्तया आसक्त अपि भी 

त्वया गृहात्‌ तुम्हारे द्वारा घरसे अपुजिता सत्कार पाये बिना 
अतिथयः अतिथि याताः चले गये ।।६।। 


अभि एत्य यहाँ आकर 
गृहेषु येष्वतिथयो नाचिताः सलिलेरपि। 
यदि निर्यान्ति ते नूनं फरुराजगृहोपमाः॥ ७॥ 


गृहेषु येषु अतिथयः न चिताः सलिलः अपि यदि निर्यान्ति ते नूनं 
फेरुराज गृह उपमाः ॥७॥ 


येषु गृहेषु जिन घरोंमें नूनं ते निश्चय वे 
अतिथयः अतिथिगण फेहराज श्यृुगालके 
सलिलेः अपि जलसे भी गृह उपमा घर (बिल) के 
अचिताःन सत्कृत हुए बिना समान हैं ॥७॥ 


यदि निर्यान्ति यदि चले जाते हैं तो 
अप्यग्नयस्तु वेलायां न हुता हविषा सति। 
त्वयो द्विग्नधिया भद्र प्रोषिते मयि कहिचित्‌ ॥ ८ ॥ 


अपि अग्नयः तु वेलायां न हुता हविषा सति त्वया उद्विग्नधिया 
भद्र प्रोषिते मयि कहिचित्‌ ॥८॥ 


अष्टमस्कन्धे षडशो5्ध्याय। [ २५७ 


भद्र कल्याणी ! त्वया वेलायां तुमने (हवन) समय 
मयि प्रोषिते मेरे प्रवासमें चले पर 
जानेपर अग्नयः तु अग्निको तो 
कहिचित्‌ अपि किसी समय भौ | हविषा सति हविष्य होनेपर भी 
उद्विग्नधिया उद्विग्न चित्त होनेसे | हुता न कहीं आहुतिनदी 
हो ॥८॥ 


यत्पूजया कामदुघान्याति लोकान्गृहान्वितः । 
ब्राह्मणोऽग्निश्च वे विष्णोः सवंदेवात्मनो मुखम्‌ ॥ ८ ॥ 


यत्‌ पुजया कामदुघानि याति लोकानु गृह अन्वितः ब्राह्मणः अग्निः 
च वे विष्णोः सवंदेव आत्मनः मुखम्‌ ॥८॥ 


कामदुघानि सब कामना पूर्ण | वेब्नाह्मणः निश्चय वे ब्राह्मण 


करनेवाले | च अग्निः तथा अग्नि 

यतु पुजया जिनकी पूजासे । सर्वदेव सवं देव 

गृह अन्वितः गृहस्थ पुरुष ' आत्मनः स्वरूप 

लोकानु याति उत्तम लोकोंको विष्णोः भगवान्‌ विष्णुके 
जाता है। मुखं मुख हैं ॥५।। 


अपि सर्वं कुशलिनस्तव पुत्रा मतस्विनि । 

लक्षये$स्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणरहस्‌ ॥१०॥ 

अपि सर्वे कुशलिनः तव पुत्रा मनस्विनि लक्षये अस्वस्थं आत्मानं 
भवत्या लक्षण: अहम्‌ ॥१०॥ 


मनस्विनि मनस्विनी ! । अस्वस्थं अस्वस्थ 

तव सर्वे पुत्रा तुम्हारे सब पुत्र | आत्मानं चित्त 

कुशलिनः अपि कुशलसे तो हैं? | लक्षये लक्षित कर रहा 
अहं लक्षणेः मैं लक्षणोंसे हुँ ॥१०॥ 


भवत्या तुमको | 


२५८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अदितिरुवाच- 


भद्र द्विजगवां ब्रह्वान्धमस्यास्य जनस्य च। 
त्तिवगस्थ पर क्षेत्रं गृहमेधिन्गृहा इमे ॥११॥ 


भद्र' द्विजगवां ब्रह्मन्‌ धर्मस्य अस्य जनस्य च त्रिवर्गस्य पर क्षेत्रं 
गृहमेधिन्‌ गृहा इमे ॥११॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! इमे गृहा ये घर 

गृहमेधिन्‌ गृहस्वामी ! त्रिवर्गस्य त्रिवगं (अर्थ, धमं, 
द्विजगवां ब्राह्मणों, गायों, काम) के 

धर्मस्य धर्मका परं क्षेत्र मुख्य स्थान (यथा- 
च अस्य जनस्य तथा इस लोकका वत्‌) हैं ॥११॥। 
भद्र कुशल है, 


अग्नयोऽतिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सवः । 
सबं भगवतो ब्रह्मन्ननुध्यानान्न रिष्यति ॥१२॥ 


अग्नयः अतिथयः भृत्या भिक्षवः ये च लिप्सवः सवं भगवतः ब्रह्मन्‌ 
अनुध्यानात्‌ न रिष्यति ॥१२॥ 


ब्रह्मान भगवतः ब्रह्मन्‌ ! भगवन्‌ | च ये लिप्सवः तथा जो दूसरे 


अनुध्यानात्‌ आपका बराबर चाहनेवाले 
स्मरण रहनेसे भिक्षवः भिक्षुक हैं वे 

अग्नयः अग्नि, | रिष्यतिन खाली (हाथ) नहीं 

अतिथयः अतिथि, | जाते ॥१२॥ 

भृत्या सेवक-वगे | 


को नुमे भगवन्कामो न सपम्द्यत मानसः। 
यस्या भवान्प्रजाध्यक्ष एव धर्मान्प्रभाषते ॥१३॥ 


कः नु मे भगवन्‌ कामः न सपम्द्य त मानसः यस्या भवान्‌ प्रजाअध्यक्ष 
एवं धर्मान प्रभाषते ॥१३॥ 
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भगवन्‌ भगवन्‌ | नु मे भला मेरी 
भवान्‌ आप कः मानसः कौन-सी मानसिक 
प्रजाध्यक्ष प्रजापति कामः न कामना नहीं 
यस्या एवं जिसको इस प्रकार | सम्पद्यत पूरी होगी ॥१३॥ 


धर्मान प्रभाषते धर्मोपदेश करते हैं 
तबेवब मारीच मनःशरीरजाः 
प्रजा इमाः सत्त्वरजस्तमोजुषः। 
समो भवांस्तास्वसुरादिषु प्रभो 
तथापि भक्त भजते महेश्वरः॥१४॥ 


तव एव मारीच मनः शरीर-जाः प्रजा इमाः सत्त्व रजः तमः जुषः 
समः भवान्‌ तासु असुर आदिषु प्रभो तथा अपि भक्त भजते महेश्वरः ॥१४॥ 


मारीच मरीचि-नन्दन ! | आदिषु आदिके प्रति 

सत्त्व रजः तमः सत्त्व, रज, तम भवान समः आप समान हैं, 
जुषः गुणोंसे युक्त प्रभो तथा अपि प्रभो ! ऐसा होनेपर 
इमाः प्रजा यह (सम्पूर्ण) प्रजा भी 

तव एव आपके ही महेश्वरः (स्वयं) महेश्वर भी 
मनः शरीरः मनया शरीरसे | भक्त अपने भक्तोंको 
जाः उत्पन्न है, भजते अनुकुलता रखते 
तासु असुर उन असुर हैं ॥१४॥ 


तस्मादीश भजन्त्या मे श्रेयश्चिन्तय सुब्रत । 
हृतश्रियो हृतस्थानान्सपत्नः पाहि नः प्रभो ॥१५॥ 


तस्मात ईश भजन्त्या मे श्रेयः चिन्तय सुव्रत हृतश्रियः हृत स्थानानृ 
सपत्नेः पाहि नः प्रभो ॥१५॥ 
तस्मात्‌ ईश इसलिए समथ प्रभो स्वामी, 


सुव्रत उत्तम ब्रतवाले मेभजन्त्या मुझ सेवा करने- 
| वालीके 
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श्रेयः चिन्तय हितका विचार हृत स्थानान्‌ पदच्युत किये गये 


कीजिए, नः पाहि हम लोगोंकी रक्षा 
सपत्नेः शत्रुओं द्वारा कीजिए ॥१५॥ 
हृतश्रियः श्री ही न | 


परविवासिता साहं मग्ना व्यसनसागरे। 
ऐश्वयं श्रीयंशः स्थानं हृतानि प्रबलेमंम ॥१६॥ 


परेः विवासिता स अहं मग्ना व्यसन सागरे ऐश्वर्य श्रीः यशः स्थानं 
हृतानि प्रबलः मम ॥१६॥ 


स अहं वह मैं मम ऐश्वर्य मेरा ऐश्वर्य 

परेः शत्रुओं द्वारा श्रीः यशः लक्ष्मी, यश, 
विवासिता निर्वासिता ' स्थानं स्थान 

व्यसन सागरे दुःखके समुद्रमें | प्रबलेः बलवान (देतयों) ने 
मग्ना डब रही हूँ हृतानि छीन लिया है।:१६॥ 


यथा तानि पुनः साधो प्रपद्य रन ममात्मजाः । 
तथा विधेहि कल्याणं धिया कल्याणकृत्तम ॥१७॥ 


यथा तानि पुनः साधो प्रप्य रन्‌ मम आत्मजाः तथा विधेहि कल्याणं 
धिया कल्याणकृत्तम ॥१७॥ 


मम आत्मजाः मेरे पुत साधो साधो ! 

यथा तानि जेसे उनको तथा धिया वसा अपनी बुद्धिसे 

पुनः प्रपद्य रनु प्राप्त कर सकें । विधेहि विधान कोजिए 

कल्याणकृत्तम कल्याणकर्ताओंमें | ॥१७॥ 
श्र षठ | 


श्रीशुक उवाच- 


एवमभ्याथतोऽदित्या कस्तामाह स्मयन्निव । 
एवं अभ्याथतः अदित्या कः तां आह स्मयतृ इव । 
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एवं इस प्रकार कः तां प्रजापति कश्यपजी 
अदित्या अदितिके द्वारा उससे 
अभ्यथितः प्रार्थना करनेपर | स्मयनु इव चकित होतेसे 
आह्‌ बोले 
कश्यप उवाच-* 


४ अहो मायाबलं विष्णोः स्नेहबद्धमिदं जगत्‌ ॥१८॥ 
अहो मायाबलं विष्णोः स्नेहबद्ध इदं जगत्‌ ॥१८॥ 


अहो 
विष्णोः 
मायाबलं 


अहो, इदं जगत्‌ यह सारा संसार 
भगवान्‌ विष्णुको | स्नेहबद्ध' स्नेहके बन्धनसे 
मायाका केसा बल बंध है॥१८ 
है कि 


“ कव देहो भौतिकोऽनात्मा कव चात्मा प्रकृतेः परः । 
कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम्‌ ॥१८॥ 


क्व देहः भौतिकः अनात्मा क्व च आत्मा प्रकृतेः परः कस्य के पति 
पुत्र आद्या मोह एव हि कारणम्‌ ॥१८॥ 


कव भौतिकः 
अनात्मा देहः 


च कव प्रकृतेः 
परः 


कहाँ तो पञ्चभूतोसे | आत्मा आत्मा, 

बना । पति पुत्र आद्या पति-पुत आदि 
अनात्मा (जड) यह | कस्यके किसके कोन है; 
शरीर हि मोह एब लेकिन मोह ही 
और कहाँ प्रकृतिसे | कारणं इसमें कारण है 
परे IST 


उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनादनम्‌ । 
सवंभुतगुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुम्‌ ॥२०॥ 


का 


*्यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनादंनं सर्वभूत गुहावासं वासुदेवं 
जगदगुरु ॥२०॥ 


भगवन्तं भगवद्भक्त जगद्गुरु जगद्गुरु 

पुरुष पुरुषोंको जनादंनं जनादंन 

सर्वभूत सब प्राणियोंके वासुदेवं वासुदेवको 

गुहावासं हृदय गुफामें रहने- | उपतिष्ठस्व उपासना करनी 
वाले चाहिए ॥२०॥ 


स विधास्यति ते कामान्हरिर्दीनानुकम्पनः । 
अमोघा भगवदूक्तिर्नतरेति मतिमम ॥२१॥ 


स विधास्यति ते कामान्‌ हरिः दीन अनुकम्पनः अमोघा भगवद्‌- 
भक्तिः न इतर एति मतिः मम ॥२१॥ 


स दीन वे दीनोंपर भगवद्भक्तिः भगवानूकी भक्ति 
अनुकम्पनः दया करनेवाले अमोघा अव्यथ है । 

हरिः ते श्रीहरि तुम्हारी , इतर दुसरा कोई उपाय 
कामान्‌ कामनाएँ । मम मतिः मेरी बुद्धिमें 
विधास्यति पूरी करगे, । न एति नहीं आता ॥२१॥ 
अदितिरुवाच- 


केनाहं विधिना ब्रह्मान्तुपस्थास्ये जगत्पतिम्‌ । 
यथा मे सत्यसङ्कल्पो विदध्यात्‌ स मनोरथम्‌ ॥२२॥ 


केन अहं विधिना ब्रह्मन्‌ उपस्थास्ये जगत्‌ पति यथा मे सत्य सङ्कल्पः 
विदध्यात्‌ स मनोरथम्‌ ॥२२॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! ' यथा स जिससे वे 
अहं केन मुझे किस | सत्य सङ्कल्प: सत्य संकल्प 
विधिना विधिसे | से मनोरथं मेरा मनोरथ 


जगत्‌ पति जगदीश्वकी | विदध्यात्‌ पूर्ण कर ॥२२॥ 
उपस्थास्ये उपासना करनी | 
चाहिए 
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आदिश त्वं द्विजश्रेष्ठ विधि तदुंपंधावनंम्‌ । 

आशु तुष्यति मे देवः सोंदन्त्याः संह पुत्रकः ॥२३॥ ` 

आदिश त्वं द्विजश्रेष्ठ विधि तत्‌ उपधांचनं . आशुं: तुष्येति मे देवः 
सोदन्त्याः सह पुत्रकैः ॥२३॥ 


द्विजश्रेष्ठ द्विजश्रऽठ ! सीदम्त्याः मे कष्टपातौ हुई मुझ- 
त्वं तत्‌ अंप' वह | प्र 

उपधावनँ पाँसनाकी देवः आशु (जिससे) भगवान्‌ 
विधि आदिशः विधि'बतलाइये | शीघ्र 

सह पुत्रकेः पुल्लोंके साथ तुर्ष्यात प्रसन्न हों ॥२३॥ 
कश्यप उवा च- 


एतन्मे भगवाग्पृष्ठ प्रजाकामस्य पद्चजई॥" 

यदाह ते प्रवक्ष्यामि व्रतं कशकतोष्णस्‌'॥'२४।।' 

एतत्‌ मे भगवान्‌ पृष्टः प्रजा कामस्य, पज: यत्‌ आहे ते श्रधक्ष्यामि- 
व्रतं केशवतोषणम्‌ ॥२४॥ 


मे प्रजा मुझ सन्तान | केशवतोषणं; केशवको सन्तुष्टः 
कामस्य चाहनेवाले द्वारा. | क्रनेब्राला | 
भगवानु पद्मजः भगवान्‌ ब्रह्माने | व्रतं आहः व्रत बतलाया 
एतत्‌ पृष्टः यही पूछनेपर ते (बह) तुमसे 

यतु जो (भगवान्‌) | प्रवक्ष्यामि बतलाता हुँ॥२४॥ 


फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोब्रत्तः । 

अचपेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः ॥२५॥ 

फाल्गुनस्य अमले पक्षे द्वादश अहं पयोव्रतः अचयेत्‌ अरविव्दाक्ष 
भक्त्या परमया अन्वितः ॥२५॥ 
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फाल्गुनस्य फाल्गुन अन्वितः सहित 

अमले पक्ष शुक्ल पक्षमें अरविन्दाक्ष कमल-नयन 
द्वादश अहं बारह दिनका भगवान्को 
पयोव्रतः पयोव्रत करके अचयेत्‌ पूजा करे ॥२५॥ 


परमया भक्त्या परम भक्ति 


सिनीवाल्यां मृदाऽऽलिप्य स्नायात्‌ क्रोडविदीणंया । 

यदि लभ्येत वे स्रोतस्येतं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२६॥ 

सिनीवाल्यां मृदा आलिप्य स्नायात्‌ क्रोडविदीर्णया यदि लभ्येत वे 
स्रोतसि एतं मन्त्रं उदीरयेत्‌ ॥२६॥ 


सिनीवाल्यां अमावस्याके दिन स्रोतसि नदी में 

यदि लभ्येत यदि मिल सके तो | स्नायातु स्नान करे, 

क्रोडविदीणया सूकरकी खोदी हुई | एतं मन्त्रं इस मन्त्रको 

मृदा आलिप्य मिट्टी शरीरमें उदीरयेत्‌ बोले ॥२६॥ 
लगाकर 


त्बं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता । 
उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय ॥२७॥ 


त्वं देवि आदि वराहेण रसायाः स्थानं इच्छता उद्धृतासि नमः 
तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय ॥२७॥ 


देवित्वं 'देवि ! तुम उद्धतासि उठायी (निकाली) 
स्थानं (प्राणियोंको) स्थान गई हो 

देनेको तुभ्यं नमः तुमको नमस्कार 
इच्छता इच्छावाले मे पाप्मानं मेरे पापोंको 
आदि वराहेण आदि वाराह द्वारा | प्रणाशय नष्ट कर दो ॥२७॥ 
रसायाः पातालसे 


नि्वतितात्मनियमो देवमचत्‌ समाहितः। 
अर्चायां स्थण्डिले सुर्यं जले बहनों गुरावपि ॥२८॥ 
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निर्वोतित आत्म नियमः देवं अर्चेत्‌ समाहितः अर्चायां स्थण्डिले सर्ये 
जले वद्भौ गुराः अयि ॥२८॥ 


आत्म नियमः अपने (नित्य- 
नैमित्तिक) नियम 


सूर्ये जले सूर्य में, जलमें, 
| बह्वौ अभिनमें 


निर्वेतित निपटा (पूरा) करके | गुराः अपि और गुरुमें भी 
समाहितः एकाग्र-चित्तसे | देवं अचत भगवान्‌की पूजा 
अर्चायां मूर्तिमें, करे ॥२८॥ 
स्थण्डिले वेदीपर, 


नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महोयसे । 
सबभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे ॥२४॥ 


नमः तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय 
साक्षिणे ॥२४॥ 


सवभूत समस्त प्राणियोंके | भगवते भगवाम्‌ 
निवासाय निवास-स्थान वासुदेवाय वासुदेव 
साक्षिणे सर्व साक्षी तुभ्यं नमः आपको नमस्कार 
महीयसे सब ब्यापक 118०1 
युरुषाय पुरुष | 
नमो$व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च । 
चतुविशद्गुणज्ञाय गुणसंख्यानहेतचे ॥ ३०॥। 


नमः अव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुविशत्‌ गुणज्ञाय गुण 
संख्यान हेतवे ॥३०॥ 


अव्यक्ताय अव्यक्त, । गुण संख्यान गुणोंको संख्या 
सूक्ष्माय अति सूक्ष्म, करनेके 

च प्रधान तथा प्रकृति- हेतवे कारण (सांख्य- 
पुरुषाय पुरुष रूप शास्त्रकर्ता) 
चतुविशतु चौबीस तत्त्वोंकी | नमः आपको नमस्कार 


गुणज्ञाय जाननेवाले ॥।३०॥ 


२६६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
नमो द्विशीष्णें त्रिपदे चतुःश्युद्भधाय तन्तवे । 
सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥३१॥ 


नमः हिशीष्णे त्रिपदे चतुः शङ्काय तन्तवे सप्त हस्ताय यज्ञाय त्रयी 
विद्या आत्मने नमः॥३३॥ 


द्विशोष्णं (प्रायणीय एवं सप्त हस्ताय (गायत्री आदि सात 
उदयनीय नामक | वेदिक छन्द रूप) 
यज्ञीय दो कमें रूप) सात हाथवाले 
दो सिरवाले, नमः आपको नमस्कार 
त्रिपदे तीन पद (प्रातः, | तन्तवे परम्परा बनाये 
मध्याह्न तथा तृतीय रखनेवाले 
सवन) वाले यज्ञाय यज्ञम्‌ति 
चतुः चार (चार वेद रूप) व्रयीबिद्या वेददिद्या 
शुद्धाय सीगोंवाले, आत्मने स्वरूप 
नमः आपको नमस्कार 
॥३१॥ 


नमः {शवाय रुद्रायं नमः शक्तिधराय च । 
सवविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः॥३२॥ 


नमः शिवाय रुद्राय नमेः शक्तिधराय च सवं विद्या अधिपतये 
भूतानां पतये नमः॥३२॥ 


शक्तिधराय शक्तिधर (अधं- नमः नमस्कार, 
नारीशवर) को रुद्राय शिवाय रुद्रं तथा शिवं 

नमः नमस्कार स्वरूप 

च सवं तथा सम्पूर्ण नमः आपको नमस्कारं 

विद्या अधिपतये विद्याओंके अधीश्वर ॥३२॥ 


भुतानां पतये भूतोंके स्वामीको 
नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने । 
योगश्वरयशरीराय नमस्ते योगहेतवे ॥३३॥ 


अष्टमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ २६७ 


नमः हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगत्‌ आत्मने योग ऐश्वर्य शरीराय 
नमः ते योग हेतवे ॥३३॥ 


जगतु आत्मने जगन्मय | योग हेतवे योगके कारण रूप 
प्राणाय प्राण स्वरूपको ते हिरण्यगर्भाय आप हिरण्यगभको 
नमः नमस्कार, | नमः नमस्कार ॥३३॥ 
योग ऐश्वयं योग तथा ऐश्वयं ` 

शरीराय मृति 


नमस्त आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः। 
नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः ॥३४॥ 
नमः त आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः नारायणाय ऋषये नराय 


हरये नमः ॥३४॥ 

त आदिदेवाय आप आदिदेवको | ऋषये नराय ऋषिरूप नर 

नमः नमस्कार नारायणाय नारायण 

ते साक्षिभूताय आप सर्वसाक्षीको | हरये नमः श्रीहरिको नमस्कार 

नमः नमस्कार ॥३४॥ 
नमो मरकतश्यामवपुषेऽधिगतश्चिये । 


केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥३५॥ 


नमः सरकत श्याम वपुषे अधिगत श्रिये केशवाय नमः तुभ्यं नमः ते 
पोतवाससे ॥३५॥ 


अधिगत लक्ष्मीको (वक्षपर) | नमः नमस्कार, 

थ्रिये धारण किये | तुभ्थं केशवाय आप केशचको 

मरकत मरकत मणिके नमः नमस्कार, 
समान ते आप 

श्याम श्याम पीतवाससे पीताम्बरधारीको 


वपुदे शरीर आपको नमः नमस्कार ॥३५॥ 


२६८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
त्वं सवंवरदः पुसां वरेण्य वरदर्षभ १ 
अतस्ते श्र यसे धीराः पादरेणुमुपासते ॥३६॥ 


त्व सर्ववरदः पुसां वरेण्य वरद ऋषभ अतः ते श्रेयसे धीराः 
पादरेण्‌ उपासते ॥३६॥ 


त्वं वरद आप वरदानियोंमें | अतः धोराः अतः धीर पुरुष 
ऋषभ श्रे ष्ठ, ते पादरेणु आपको चरणरजकी 
वरेण्य वरण करने योग्य, | उपासते उपासना करते हैं 
प्‌सा पुरुषोंको ॥३६॥ 
सर्ववरदः सब प्रकारके वरदान| 

देनेवाले हो, 


अन्ववर्तन्त यं देवाः श्रोश्च तत्पादपद्मयोः । 

स्पृहयन्त इवामोदं भगवान्मे प्रसीदताम्‌ ॥३७॥ 

अनु अवतंन्त यं देवाः श्री: च तत्‌ पादपद्मयोः स्पृहयन्त इव आमोदं 
भगवानु मे प्रसी दताम्‌ ॥३७॥ 


तत्‌ पादपद्मयोः उनके चरण-कमलों- 


यं अनु अवतंन्त जिनके पीछे चलते 
को है 


आमोदं सुगन्धिकी भगवान्‌ वे भगवान्‌ 
स्ह्ह्यन्त लालसा करते हुए | ने प्रसीदतां मुझपर प्रसन्न हों 
इव के समान ॥३७॥ 


देवाः च श्री: देवता तथा लक्ष्मी 
एतेमन्त्रेह षोकेशमावाहनपुरस्कृतम्‌ । 
अचपेच्छुद्धया युक्तः पाद्योपस्पर्शनादिभिः ॥३८॥ 


एतः मन्त्रः हृषीकेशं आवाहन पुरस्कृतं अचंयेत्‌ श्रद्धया युक्तः पाद्य 
उपस्पर्शन आदिभिः ॥३८॥ 
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एतेः मन्त्रः इन मन्त्रों द्वारा आदिभिः आदिके द्वारा 
आवाहन पहिले आवाहन | श्रद्धया युक्तः श्रद्धा सहित 
प्रस्ङ्गतं करते हुए हृषीकेशं भगवान्‌ हृषी केशकी 
पाद्य उपस्पर्शन पाद्य, आचमन अचेयेतु अर्चना करे 1३८ 
चत्वा गन्धमाल्याद्य : पयसा स्नपयेद्र विभुम्‌ । 
वस्रोपवीताभरणपाद्योपस्प्शनस्ततः । 
गन्धधपा दिभिश्चा चेंद्र द्वादशाक्षरविद्यया ॥ ३४॥ 


चित्वा गन्ध माल्य आदयः पयसा स्नपयेत्‌ विभु वस्त्र उपवोत 
आभरण पाद्म उपस्पर्शनेः ततः गन्ध धूप आदिभिः च अर्चत्‌ द्वादशाक्षर 
विद्यया ॥३६॥ 


गन्ध माल्य चन्दन, पुष्पमाला वस्त्र उपवीत वस्त्र, यज्ञोपवीत, 


आद्य : आ दिसे , आभरण आभूषण, 

चित्वा पूजन करके ` पाद्य उपस्यशनेः पाद्य, आचमन, 
विभु पयसा प्रभुको दूधसे च गन्ध धूप और चन्दन, धूप 
स्नपयेत्‌ स्नान करावे आदिभिः आदि द्वारा 

ततः द्वादशाक्षर फिर द्वादशाक्षर अचत (दुबारा) पूजन करै 
विद्यया मन्त्रसे ॥३८॥ 


भुतं पयसि नेवेद्य शाल्यश्च विभवे सति । 
ससपिः सगुडं दत्त्वा जुहुयान्मूलविद्यया ॥४०॥ 


शतं पयसि नेवेद्य शालि अन्नं विभवे सति सर्सापः सगुडं दत्त्वा 
जहुयात्‌ मूल विद्यया ॥४०॥ 


सति विभवे यदि (इतना) वेभव | नेवेद्य दत्त्वा नेवेद्य भोग लगाकर 


होतो सूल विद्यया मूल विद्या 
पयसि शतं दृधमें पकाये | (द्वादशाक्षर) सै 
शालि अन्नं शालिके चावलोंमें | जुहुयात्‌ (उस खीरसे) हवन 
सर्सापः सगुडं घीके साथ गुड भी करे ॥४०॥ 


मिलाकर 


२७० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


निवेदितं तद्‌ भक्ताय दद्याद्र भुञ्जोत वा स्वयम्‌ । 
दत््वाऽऽचमनमरचित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत्‌ ॥४१॥ 
निवेदितं तत्‌ भक्ताय दद्यात्‌ भुञ्जोत बा स्वयं दत्त्वा आचमनं 
चित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत्‌ ॥४१॥ 
तत्‌ निवेदितं वह भोग लगाया , आचमनं दत्त्वा आचमन देकर 


प्रसाद अचित्वा पूजा करनेके 
भक्ताय दद्यात्‌ भगवद्‌ भक्‍तोंको पश्चात्‌ 

दै दे ताम्बूलं च पान भी 
वा स्वयं अथवा स्वयं निवेदयेत्‌ समर्पण करें ॥४१॥ 
भुञ्जीत खाले, | 


जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुम्‌ । 
कृत्वा प्रदक्षिणं भुमौ प्रणमेद्‌ दण्डवन्मुदा ॥४२॥ 
जपेत्‌ अष्टोत्तर शतं स्तुवोत स्तुतिभिः प्रभु कृत्वा प्रदक्षिणं भुमौ 
प्रणमेत्‌ दण्डवत्‌ मुदा ॥४२॥ 
अष्टोत्तर शतं एक सौ आठ बार | प्रदक्षिणं कृत्वा प्रदक्षिणा करके 


जपेत्‌ जप करे | मुदा आनन्दपूर्वेक 
स्तुतिभिः स्तुतिके द्वारा | भूमौ पृथ्वीपर 

प्रभु प्रभुका दण्डवत्‌ प्रणमेत्‌ दडवत्‌ प्रणाम करे 
स्तुवोत स्तवन करे, ॥४२॥ 


कृत्वा शिरसि तच्छेषां देवमुद्वासयेत्‌ ततः । 
दयवरान्भोजयेद्‌ विप्रान्पायसेन यथोचितम्‌ ॥४३॥ 


कृत्वा शिरसि तत्‌ शेषां देवं उद्वासयेत्‌ ततः द्वय अवरान्‌ भोजयेत्‌ 
विप्रानृ पायसेन यथा उचितस्‌ ॥४३॥ 


ततु शेषां उस पूजनके | शिरसि कृत्वा मस्तकसे लगाकर 
निर्माल्यको । ततः देवं तब भगवानका 


उद्वासयेत्‌ 
इच अवरानु 
विप्रान 
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विसजन छरे, | यथा उचितं यथोचित रूपमे 
कमसे कम दो पायसेन खी रका 
ब्राह्मणों को | भोजयेत्‌ भोजन कराषे ॥ ४३ 


भुञ्जीत तेरनुज्ञातः शेषं सेष्ट सभाजितैः । 
ब्रह्मचायंथ तद्रात्यां श्लोभुते प्रथमेऽहनि ॥४४॥ 


भुञ्जीत तः अनुज्ञातः शेषं स इष्टः सभाजितेः ब्नह्मचायं अथ सत्‌ 
राह्ष्यां शवः भृते प्रथमे अहनि ॥४४॥ 


सभाजितः 


तेः अनुज्ञातः 
स इष्टः 
भ्रुञ्जीत 


स्तातः 


पयसा 


(उनको दक्षिणादिसे) अथ तत्‌ रात््यां और उस रातमें 


सत्कृत्‌ करके | ब्रह्मचायं ब्रह्म चये पूर्वक र हे, 
उनसे अनुमति लेकर | प्रथमे अहनि पहिले दिनका 
अभीष्ट जनोंके साथ | श्वः भूते सबेरा होनेपर ।।४४।। 
भोजन करे, 


शुचिर्यथोक्तन विधिना सुसमाहितः । 
स्नापयित्वाचेद्र यावदरव्रतसमापनम्‌ ॥४५॥। 


स्नातः शुचि: यथा उक्त न विधिना सुसमाहितः पयसा स्नापयित्व! 
अरचत्‌ यावत्‌ ब्रत समापनम्‌ ॥४५॥ 


स्नातः शुचिः 
स॒समाहितः 
यथा उक्त न 


विधिना 


स्नानादिसे पबित्र | पयसां दधसे 

होकर | स्नापयित्वा स्नान कराकर 
अत्यन्त एका ग्र- यावत्‌ व्रत ब्रतकी 

चित्तसे समापनं समाप्ति तर्क 
जैसे पहिले बतलाथी | अचेत्‌ (प्रतिदिन) पूजा 
गयी है | करता रहे॥४४।! 
उस विधिसे | 


पयोभक्षो व्रतमिदं चरेदू विष्ण्वचनाहतः । 
पुववज्जुहुमादग्िनि ब्राह्मणांश्चापि भोजयेत्‌ ॥४६॥ 
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पयः भक्षः व्रत इदं चरेत्‌ विष्णु अर्चन आहतः पुर्ववत्‌ जुहुयात्‌ अगिन 
ब्राह्मणान्‌ च अपि भोजयेत्‌ ॥४६॥ 


विष्णु भगवान्‌ विष्णुकी | पुर्ववत्‌ पहिले (दिन) के 

अचेन पूजामें समान 

आहृतः आदर बुद्धि रखने- | अग्नि जुहुयात्‌ अग्निमें हवन करता 
वाला रहे 

पयः भक्षः दुग्ध (खीर) खाता | च ब्राह्मणान तथा ब्राह्माणोंको 
हुआ अपि भी 

इदं व्रतं चरेत्‌ यह व्रत करे, भोजयेत्‌ भोजन कराया करे 

| ।।४६॥ 


एवं त्वहरहः कुर्याद्‌ द्वादशाहं पयोव्रतः । 

हरेराराधनं होममहणं द्विजतपंणम्‌ ॥४७॥ 

एवं तु अहः अहः कुर्यात्‌ द्वादश अहं पयः व्रतः हरेः आराधनं होमं 
अहेणं द्विज तर्पणम्‌ ॥४७॥ 


एवं तु इसी प्रकार तो | हरेः श्रीहरिको 
द्वादश अहं बारह दिनतक | आराधनं आराधनाके लिए 
अहः अहः प्रत्येक दिन होमं अहणं हवन, पूजन, 
पयः ब्रतः दुग्धाहार करता | हिज तर्पण ब्राह्मणोंको भोजन 
हुआ | कुर्यात्‌ कराता रहे ॥४७॥ 
प्रतिपहिनमारभ्य यावच्छुक्लत्रयोदशी । 


ब्रह्मचयमध:स्वप्त॑ स्नानं त्रिषवणं चरेत्‌ ॥४८॥ 
प्रतिपत्‌ दिनं आरभ्य यावत शुक्ल त्रयोदशो ब्रह्मचर्यं अधः स्वप्नं 
स्नानं त्रिषवणं चरेत्‌ ॥४५॥ 


प्रतिपत्‌ दिनं प्रतिपदा तिथिसे 
आरभ्य यावत्‌ प्रारम्भ करके जब 
तक 


शुक्ल शुक्ल पक्षको 
त्रयोदशी त्रयोदशी आवे 
ब्रह्मचयं ब्रह्मचर्यं पालन करे, 
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अधः स्वप्नं नीचे (भूमिमें) सोव, | स्नानं चरेत्‌ स्नान करे ॥४५॥ 
त्रिषवणं तीनों समय 
(प्रातः दोपहर, 
शाम) 
वजयेदसदालापं भोगानुच्चावचांस्तथा । 
अहिस्रः सर्वभूतानां वासुदेवपरायणः ॥४४॥ 
वर्जयेत्‌ असत्‌ आलापं भोगान्‌ उच्च अवचान्‌ तथा आहिस्रः 
सवंभूतानां वासुदेव परायणः ॥४४॥ 
असतु आलापं मिथ्या एवं अनुचित | सर्वभूतानां सब प्राणियोके प्रति 


बातचीत | अहिल्नः अहिसक रहे, 
तथा तथा । वासुदेव भगवान्‌ वासुदेवमें 
उच्च अवचान्‌ बड़े-छोटे ही 
भोगान्‌ वर्जयेत्‌ भोगोंको त्याग दे, ! परायणः मन रखें ॥४४॥ 


त्रयोदश्यामथो विष्णोः स्नपनं पञ्चकविभोः । 

कारयेच्छास्त्रहष्टेन विधिना विधिकोविदः ॥५०॥ 

त्रयोदश्यां अथो विष्णोः स्नपनं पञ्चकः विभोः कारयेत्‌ शास्त्रदृष्टेन 
विधिना विधिकोविदेः ॥५०॥ 


अथो त्रयोदश्यां फिर त्रयोदशीको | विधिना विधिसे 

विधिकोविदैः विधान जाननेवाले | विभोः विष्णोः भगवान्‌ विष्णुका 
(ब्राह्मणों) द्वारा | पञ्चकंः स्नपनं पञ्चामृतसे स्नान 

शास्त्रहष्टेन शास्त्र वणित कारयेतु करवावे ॥।५०।। 


पुजां च महतों कुर्यादु वित्तशाठ्यविवजितः। 
चरु निरूप्य पयसि शिपिविष्टाय विष्णवे ॥५१॥ 


पुजां च महतों कुर्यात्‌ वि्तशाठ्य विवजितः चरुं निरूष्य पयसि 
शिपिविष्टाय विष्णवे ॥५१॥ 
वित्तशाठ्य धनको कृपणता महतों पुजां च महान्‌ पूजा ही 
विवजितः बिना किये कुर्यात्‌ करे 
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शिपिविष्टाय यज्ञमें आविष्ट पयसिचरुं दूधमें खीर 
विष्णवे भगवान्‌ विष्णुके | निरूप्य पकाकर ॥५१॥ 
लिए 


श्युतेन तेन पुरुष यजेत सुसमाहितः । 
नेवेद्य चातिगुणवद्‌ दद्यात्पुरुषतुष्टिदम्‌ ॥५२॥ 


शृतेन तेन पुरुषं यजेत सुसमाहितः नेवेद्य च अति गुणवत्‌ दद्यात्‌ 
पुरुष तुष्टिदम्‌ ॥५२॥ 


सुसमाहितः अत्यन्त एकाग्र च पुरुष तथा भगवानको 
चित्तसे तुष्टिदं तृप्ति देनेवाला 

तेन शतेन उस शीतल हुई अति गुणवत्‌ अति गुणवान्‌ 
(खीर) से नेवेद्य दद्यात्‌ नेवेद्य निवेदन करे 

पुरुषं यजेत पुरुषोत्तमका यज्ञ ॥५२॥ 
करे 


आचार्यं ज्ञानसम्पन्नं वर्राभरणधेनुभिः । 
तोषयेहत्विजश्व व तद्विद्ध्याराधनं हरेः ॥५३॥ 


आचार्य ज्ञान सम्पन्नं वस्त्र आभरण धेनुभिः तोषयेत्‌ ऋत्विजः च 
एव तत्‌ विद्यात्‌ आराधनं हरेः ॥५३॥ 


ज्ञान सम्पन्नं ज्ञान सम्पन्न । तोषयेत्‌ सन्तुष्ट करे, 
आचायं च आचार्यको तथा | ततु हरेः इसको श्रीहरिकी 
ऋत्विजः एव ऋत्विजोंको भी आराधनं आराधना 

वस्त्र आभरण वस्त्र, आभूषण, | विद्यात्‌ समझे ॥५३॥ 
धेनुभिः गाय देकरके 


भोजयेत्‌ तान्‌ गुणवता सदन्नेन शुचिस्मिते । 
अन्यांश्च न्राह्मणाञ्छक्त्या ये च तत्र समागताः ॥ ५४॥ 


भोजयेत्‌ तानू गुणवता सतु अग्नेन शुचिस्मिते अन्यान्‌ च ब्राह्मणान्‌} 
शक्त्या ये च तत्र समागताः ॥५४॥ 
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शुचिस्मिते पवित्र मुस्कान- | शक्त्या अपनी शक्तिके 
वाली ! | अनुसार 

च ये तत्र तथा जों वहाँ | तान गुणवता उनको गुणवाले 

समागताः आगयेहों | सतु अन्नेन उत्तम अन्नका 

अन्यानू दूसरे भोजयेत्‌ भोजन कराव ।।५४॥ 


ब्राह्मणान ब्राह्मणोंको 
दक्षिणां गुरवे दद्याहत्विग्भ्यश्व यथाहतः। 
अन्तादयेनाश्वपा कांश्च प्रीणयेत्समुपागतान्‌ ॥५५॥ 


दक्षिणां गुरवे दद्यात्‌ क्रत्विकभ्यः च यथा अहतः अन्न आदिना 
आशवपाकानु च प्रीणयेत्‌ समुपागतान्‌ ॥५५॥ 


यथा अहतः यथा योग्य आशवपाकान्‌ चाण्डाल पर्यन्त 
गुरवे च गुरुको तथा सबको 
शप्ृत्विक्‌भ्यः ऋत्विजोंको अन्न आदिना अन्न आदि द्वारा 
दक्षिणां दद्यात्‌ दक्षिणा देव, प्रीणयेत्‌ प्रसन्न करे ॥५५॥ 


समुपागतान्‌ वहां आये हुए 
भुक्ततत्सु च सवषु दीनान्धक्ृपणेघु च। 
विष्णोस्तत्प्रीणनं विद्वान्भुञ्जीत सह बन्धुभिः ॥ ५६॥ 
भुक्तवत्सु च सर्वषु दीन अन्ध कृपणेषु च विष्णोः तत्‌ प्रीणनं विद्वान्‌ 
भुञ्जीत सह बन्धुभिः ॥५६॥ 


सवं सब विष्णोः भगवान्‌ विष्णुकी 
दीन अन्ध गरीब, अन्धे प्रीणनं विद्वानु तृप्ति जानकर 
च कृपणेषु तथा दुःखियोंके सह बन्धुभिः अपने सम्बधियोंके 
भुक्तवत्सुच भोजन कर लेनेपर साथ 

ही भुञीत भोजन करे ।।५६॥ 
तत्‌ उसे 


नृत्यवादित्रगीतेश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकः । 
कारयेत्तत्क्थाभिश्च पुजा भगवतोऽन्वहम्‌ ॥ ५७॥ 
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नृत्य वादित्र गीतेः च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकः कारयेत्‌ तत्‌ कथाभिः 
च पुजां भगवतः अनु अहम्‌ ॥५७॥ 


अनु अहं (त्रत कालमें) प्रति- | च तत्‌ तथा उन भगवान्‌- 
दिन को 

नृत्य वादित्र नृत्य, वाद्य कथाभिः कथा द्वारा 

गीतेः च गायनसे तथा भगवतः पुजां भगवानको पूजा 

स्तुतिभिः स्तुतियोंसे, कारयेत्‌ करवाता रहे ॥५७॥ 


स्वस्तिवाचकेः स्वस्तिवाचने, 
एतत्पयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परम्‌। 
पितामहेनाभिहितं मया ते समुदाहृतम्‌ ॥५८॥ 


एतत्‌ पयोव्रतं नाम पुरुष आराधनं परं पितामहेन अभिहितं मया ते 
समुदाहृतम्‌ ॥५८॥ 


पितामहेन पितामह ब्रह्माजीने | परं आराधनं सर्वोत्तम आराधना 


मया मुझसे अभिहितं बतलायी थी 
एतत्‌ यह ते समुदाहृतं वह तुम्हें बतला दी 
पयोव्रतं नाम पयोव्रत नामक ॥५८!। 
पुरुष भगवान्‌ पुरुषोत्तम- 

की 


त्वं चानेन महाभागे सम्यकचोणेंन केशवम्‌ । 
आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा भजाव्ययम्‌ ॥५४॥ 


त्वं च अनेन महाभागे सम्यक्‌ चीर्णन केशवं आत्मना शुद्ध भावेन 
नियत आत्मा भज अव्ययम्‌ ॥५४॥ 


महाभागे महाभागे ! नियत आत्मा एकाग्र मनसे 
आत्मना शुद्ध अपने शुद्ध त्वंच अनेन तुम भी इसका 
भावेन भावसे सम्यक्‌ भली प्रकार 
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चोर्णन आचरण करती भज आराधना करो 
अव्ययं अविनाशी ॥५दै।। 
केशवं भगवान्‌ केशवको 


अयं वे सर्वयज्ञाख्यः सर्वव्रतमिति स्मृतम्‌ । 

तपःसारमिदं भद्रे दानं चेश्चरतपंणम्‌ ॥६०॥ 

अयं वे सर्वयज्ञ आख्य: सवंत्रत॑ इति स्मृतं तपः सारं इदं भद्र दानं 
च ईश्वर तर्पणम्‌ ॥६०॥ 


भद्रो कल्याणी ! सबंत्रतं इति 'सवंव्रत' इस प्रकार 
ईश्वर तपंणं सर्वेश्वरको सन्तुष्ट | स्मृतं कहा गया है 
करनेवाला इदं तपः सारं यह तपस्याका सार 
वे अयं निश्चय यही च दानं तथा नुख्य दान है 
सवयज्ञ आख्यः 'सवंयज्ञ' नामक ॥६०॥ 


त एव नियमाः साक्षात्त एव च यमोत्तमाः । 
तपो दानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षजः ॥६१॥ 


त एव नियमाः साक्षात्‌ त एव च यम उत्तमाः तपः दानं व्रतं यज्ञः 
येन तुष्यति अधोक्षजः ॥६:॥ 


येन जिनसे यम उत्तमाः उत्तम यम, 
अधोक्षजः अन्तर्यामी भगवान्‌ | तपः दानं तपस्या, दान, 
तुष्यति सन्तुष्ट हों व्रतं यज्ञः च व्रत, यज्ञ भी 
त एव साक्षात्‌ वे ही सचमुच त एव वही हैं ॥६१॥ 
नियमाः नियम हैं, 


तस्मादेतदव्रत भद्र प्रयता श्रद्धया चर। 
भगवान्परितुष्टस्ते वरानाशु विधास्यति ॥६२॥ 


तस्मात्‌ एतत्‌ व्रतं भद्र प्रयता श्रद्धया चर भगवानु परितुष्टः ते 
वरान आशु विधास्यति ॥६२॥ 
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तस्मात्‌ भद्रो इसलिए कल्याणी ! | भगवान्‌ भगवान्‌ 

प्रयता श्रद्धया संयत चित्तश्रद्धा | परितुष्टः सन्तुष्ट होकर 
पूर्वक आशुते शीघ्र तुम्हारी 

एतत्‌ व्रतं इस व्रतका वरानु कामनाए 

चर आचरण करो | विधास्यति पूर्ण करेंगे ।।६२॥ 


इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टभस्कन्धे 
ऽदितिपयोब्रतकथनं नाम षडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


अथ सप्तदशोष्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 
इत्युक्ता सादिती राजन्स्वभर्त्रा कश्यपेन वे । 
अन्वतिष्ठद्‌ ब्रतमिदं द्वादशाहमतन्द्रिता ॥ १॥ 


इति उक्ता सा आदिती राजन्‌ स्वभर्त्रा कश्यपेन वे अन्वतिष्ठत्‌ व्रतं 
इदं द्वादश अहं अतन्द्रिता ॥१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ अतन्द्रिता आलस्य त्यागकर 
स्वभर्त्रा अपने पति इद द्वादश अहं यह बारह दिनके 
कश्यपेन कश्यप द्वारा | व्रत अन्वतिष्ठत्‌ व्वरतका पालन करने 
वे इति निश्चयपूवंक | लगी ॥१॥ 

उक्ता यह कहे जानेपर ' 


चिन्तयन्त्येकया बुद्धया महापुरुषमीश्वरम्‌ । 
प्रगृह्य न्द्रियदुष्टाश्वान्मनसा बुद्धिसारथिः॥ २ ॥ 
चिन्तयन्ति एकया बुद्धया महापुरुषं ईश्वर प्रगृह्य इन्द्रिय दुष्ट 
अश्वान्‌ मनसा बुद्धिसारथिः ॥२॥ 
बुद्धिसारथिः बुद्धि रूपी सारथि | एक्या बुद्धया अनन्य बुद्धिसे 


द्वारा ईश्वर सवश्वर 
मनसा मनके माध्यमसे | महापुरुषं पुरुषोत्तमका 
इन्द्रिय दुष्ट इन्द्रिय रूपी चिन्तयन्ति चिन्तन करने लगी 
अश्वान बिगड़ घोड़ोंको ॥२॥ 
प्रगृह्य नियन्त्रित करके 


मनश्चैकाग्रया बुद्धया भगवत्यखिलात्मनि । 
वासुदेवे समाधाय चचार ह पयोव्रतम्‌ ॥ ३॥ 
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मनः च एकाग्रया बुद्धया भगवति अखिल आत्मनि वासुदेवे समाधाय 
चचार ह पयोव्रतम्‌ ॥३॥ 


एकाग्रया बुद्धया एकनिष्ठ बुद्धि समाधाय पूर्णतः लगाकर 
द्वारा ह्‌ निश्चय पूर्वक 

मनः च मनको भी पयोव्रतं पयोब्रत 

अखिल आत्सनि सर्वात्मा चचार करने लगी ॥३॥ 


वासुदेवे वासुदेवमें | 
तस्थाः प्रादुदुरत्तात भगवानादिपुरुषः । 
पीतवासाश्चतुर्बाहुः शद्भचक़्गदाधरः ॥ ४॥ 


तस्याः प्रादुः अभूत्‌ तात भगवान्‌ आदिपुरुषः पीतवासाः चतुः बाहुः 
शङ्कः चक्र गदाधरः ॥४॥ 


तात प्रिय परीक्षित! | चतुः बाहुः चतुभुज 
तस्याः उसके सम्मुख आदिपुरुषः आदिपुरुष 
पीतवासाः पीताम्बरधारी भगवानु प्रादुः भगवान्‌ प्रकट 
शंख चक्र शंख, चक्र, अभूतु हुए ॥४॥ 
गदाधरः गदाधारी 


तं नेत्रगोचरं वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम्‌ । 
ननाम भुवि कायेन दण्डवत्‌ प्रोतिविह्वला ॥ ५॥ 


तं नेत्र गोचरं वीक्ष्य सहसा उत्थाय सादर ननाम भुवि कायेन 
दण्डवत्‌ प्रीति विटवला ॥५॥ 


तं नेत्र उनको नेत्रोंके । कायेन भुवि शरीरसे पृथ्वीपर 
गोचरं सम्मुख दण्डवत्‌ दण्डवत 

सहसा वीक्ष्य अचानक देखकर | ननाम नमस्कार किया 
सादरं उत्थाय आदर पूर्वक उठकर | ॥५॥ 


1 
1 


प्रीति विह्वला प्रमसे विह्वल होकर 
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सोत्थाय बद्धाञजलिरीडितु' स्थिता 
नोत्सेह आनन्दजलाकुलेक्षणा । 
बभूव तुष्णों पुलकाकुलाकृति- 
स्तृ शनात्युत्सवगात्रवेपथ्‌ः ॥ ६॥ 
स उत्थाय बद्ध अञ्जलिः ईडितु स्थित न उत्सेह आनन्दजल 


आकुल ईक्षणा बभूव तूष्णों पुलक आकुला आकृतिः तत्‌ दर्शन अति उत्सव 
गात्रवेषथुः ॥६॥ 


स उत्याय (फिर) वह उठकर | पुलक आकुल रोमाञ्चसे पूर्ण 


बद्ध अञ्जलिः हाथ जोड़कर | आकृतिः सम्पूर्ण शरीर 

ईडितु स्थिता स्तुति करने खड़ी | तत्‌ दर्शन उनके दशंनके 
हुई; किन्तु उत्सव उल्लाससे 

न उत्सेह उत्साह नहीं कर | गात्रवेषथुः कम्पित शरीर 
सकी, होने से 


आनन्दजल आननन्‍्दाश्र से 
आकुल ईक्षणा भरे (डबडबाये) नेत्र 
होनेसे, | 
प्रीत्या शनगंदगदया गिरा हार 
तुष्टाव सा देव्यदितिः कुरुद्दह। 
उदीक्षती सा पिबतीव चक्षुषा 
रमापति यज्ञर्पात जगत्पतिम्‌ ॥ ७॥ 


तूष्णीं बभूव चुप रह गयी ॥६!। 


प्रीत्या शनेः गदगदया गिरा हरि तुष्टाव सा देवो अदितिः कुरुद्वह 
उदीक्षती सा पिबती इव चक्षुषा रमार्पात यज्ञर्पात जगतुपतिस्‌ ॥७॥ 


कुरुद्वह कुरुकुल पालक यज्ञपति यज्ञ श्वर 
परीक्षित ! जगर्त्पात जगन्नाथ 
सा देवी वह देवी रमार्पात भगवान्‌ लक्ष्मीनाथ- 


अदितिः अदिति को 
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चक्षुषा नेत्रोंसे गद्गदया गद्गद्‌ 
पिती इब मानो पी जायगी | गिरा शनेः वाणीसे धी रे-धी रे 
उदीक्षती (इस प्रकार) देखती | तुष्टाव स्तुति करने लगी 
हुई ।॥७॥। 

प्रीत्याः प्रेमसे 
अदिति! उवाच- 

यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तोथंपाद 

तोथश्रवः श्रवणमङ्कग'लनामधेय । 
आपन्नलोकवृजिनोपशमोदयाद्य 


शं नः कृधीश भगवन्नसि दोननाथः॥ ८ ॥ 


यज्ञे श यज्ञपुरुष अच्युत तीर्थपाद तोथश्रवः श्रवण मङ्गल नामधेय 
आपन्नलोक वृजिन उपशम उदय अझ शं नः कृधीश भगवन्‌ असि 
दीननाथः ॥८॥ 


आपन्नलोक शरणागत लोगोंके | श्रवण सुननेसे ही 

वृजिन कष्टको मङ्गल मङ्गल करनेवाले 
उपशम दूर करनेके लिए | नामधेय नामोंवाले, 

अद्य उदय आज प्रगट हुए कृधीश भगवन्‌ अधीश्वर भगवान्‌ 
यज्ञेश यज्ञ शवर, (क्योंकि आप) 
यज्ञपुरुष यज्ञपुरुष, दीननाथः दीनोंके नाथ 
अच्युत अच्यूत, असि हो 

तीर्थपाद पवित्र-चरण, नः शं हमारा कल्याण 
तीर्थश्रवः पवित्रकीति, करो ॥५॥ 


विश्वाय विश्वरभवनस्थितिसंयमाय 
स्वर गृहीतपुरुशक्तिगुणाय सुम्ने। 
स्वस्थाय शश्चदुपबृ हितपुणंबोध- 
व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ ८ ॥ 
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विश्वाय विश्वभवन स्थिति संयमाय स्वेरं गृहीत पुरुशक्ति गुणाय 
भ्स्ने स्वस्थाय शश्वत्‌ उपबृहित पुर्णबोध व्यापादित आत्मतमसे हरये 
नमः ते ॥5॥ 


विश्वभवन विश्वकी उत्पत्ति, | स्वस्थाय अपने स्वरूपमें स्थित 
स्थिति संयमाय स्थिति, प्रलयके , शश्वत्‌ निरन्तर 
लिए, उपबृहित अभिवृद्ध 
स्वेर स्वेच्छासे पुर्णबोध पूर्णज्ञानसे 
पुरुशक्ति बहुत-सी शक्तियों | आत्मतमसे आत्मान्धकारको 
गुणाय (तथा) गुणोंको व्यापादित नष्ट करनेवाले 
गुहीत ग्रहण करनेवाले हरये ते श्रीहरि, आपको 
विश्वाय भूम्ने विश्व रूप, सर्व नमः नमस्कार ॥८।! 
व्यापक, 


आयुः परं वपुरभीष्ठमतुल्यलक्ष्मी- 

दोभिरसाः सकलयोगगुणाञ्भिवगंः । 
ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टात्‌ 

त्वत्तो नृणां किमु सपत्नजयादिराशोः ॥१०॥ 
आयुः परं वपुः अभीष्ट अतुल्य लक्ष्मी: द्यौः भुः रसाः सकल योग 


गुणा: त्रिवर्गः ज्ञानं च केवलं अनन्त भवन्ति तुष्टात्‌ त्वत्तः नृणां किमु 
सपत्न जय आदिः आशीः ॥।०॥ 


अनन्त भवन्ति अनन्त ! आपके ! लक्ष्मोः ऐश्वर्य, 

तुष्टात्‌ सन्तुष्ट होनेपर | सकल योग  योगके सब 
नृणां मनुष्योंको ं गुणाः गुण (सिद्धियां) 
परम्‌ आयुः परमायु, | त्रिवगः विवगं (अर्थ, धमं, 
अभोष्टं वपुः ईच्छित शरीर, काम) 

अतुल्य अतुलनीय च केवलं तथा केवल्य मोक्ष 
द्योः भ्‌ः स्वगे, पृथ्वी, ज्ञानं देनेवाला ज्ञान 


रसाः पातालका 
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भवन्ति प्राप्त हो जाता है | आदिः आदि 
(फिर) आशोः किसु कामनोंकी तो बात 
सपत्न जय शत्रुओंपर विजय  ' ही क्या ॥१०॥ 


श्रीशुक उवाच- 
अदित्यबं स्तुतो राजन्भगवान्पुष्करेक्षणः । 
क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानामिति होवाच भारत ॥११॥ 


अदित्या एवं स्तुतः राजन्‌ भगवान्‌ पुष्कर ईक्षणः क्षेत्रज्ञः सवंभूतानां 
इति ह उवाच भारत ॥११॥ 
राजन्‌ भारत राजन्‌ परीक्षित ! ¦ पुष्कर ईक्षणः कमलनयन 


अदित्या एबं अदितिके इस प्रकार | भगवान्‌ भगवान्‌ 

स्तुतः स्तुति करनेपर ह इति निश्चय पूर्वक यह 
सबंभूतानां सब प्राणियोंके उवाच बोले ॥१६॥ 
क्षेत्रज्ञः अन्तर्यामी 

श्रीभगवानुवाच- 


देवमातभवत्या मे विज्ञातं चिरकाङ्क्षितम्‌ । 
यत्‌ सपत्नेह्‌ तश्रोणां च्यावितानां स्वधामतः ॥१२॥ 


देवमातः भवत्या मे विज्ञातं चिरकाङ क्षितं यतु सपत्नः हूत श्रोणां 
च्यावितानां स्वधामतः ॥१२॥ 


देवमातः देवमाता | यतु सपत्नः क्योंकि शत्रुओं द्वारा 
भवत्या आपकी | हृत श्रीणां ऐश्वयं छीने जाकर 
चिरकाङ क्षितं पुरानी अभिलाषा | स्वधामतः अपने धामसे 

मे विज्ञातं मैं जानता हुँ | च्यावितानां गिराये गये ॥१२॥ 


तान्विर्नोजत्य समरे दुमदानसुरषभान्‌ । 
प्रतिलब्धजयश्रीभिः पुत्ररिच्छस्युपासितुम्‌ ॥१३॥ 
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तान्‌ विनिजित्य समरे दुमंदान्‌ असुर ऋषभान्‌ प्रतिलब्ध जय श्रीभिः 
पृत्रेः इच्छसि उपासितुम्‌ ॥१३॥। 
पत्र: अपने पुत्रों के द्वारा 
ताच दुमेदात्‌ उन मदमत्त प्रतिलब्ध पुनः प्राप्त करके 
असुर ऋषभान्‌ असुरश्र ष्ठोंको उपासितु सेवित होना 
समरे युद्धमें इच्छसि चाहती हो ॥१३॥ 
विनिजित्य जीतकर 


जय श्रीभिः विजय और ऐश्वयं 


इन्द्रज्येष्ठः स्वतनयेहेतानां युधि विद्विषाम्‌ । 
स्रियो रुदन्तीरासाद्य द्रष्टुमिच्छास दुःखिताः ॥१४॥ 


इन्द्र ज्येष्ठः स्वतनयेः हतानां युधि विद्विषां स्त्रियः रुदन्तं आसाद्य 
द्रष्ठु इच्छसि दुःखिताः ॥१४॥ 


इन्द्र ज्येष्ठः जिनमें इन्द्र ज्येष्ठ हैं | दुःखिताः दु:खी होकर 

उन ' आसाद्य उनके पास आकर 
स्वतनयेः अपने पुत्रों द्वारा , रुदतीं रोती हुई 
युधि हतानां युद्धमें मारेगये द्रष्टुः इच्छसि देखना चाहती हो 
विद्विषां शत्रुओंको | 111४) 
स्त्रियः स्त्रियोंको | 


आत्मजान्सुसमृद्वांस्त्वे प्रत्याहृतयशःश्रियः । 
नाकपृष्ठमधिष्ठाय क्रोडतो द्रष्टुमिच्छसि ॥१५॥ 


आत्मजान्‌ सुसमृद्वान्‌ त्वं प्रति आहत यशः श्रियः नाक पृष्ठं 
अधिष्ठाय क्रीडतः द्रष्टु इच्छसि ॥१५॥ 


प्रति आहृत फिर लौटाये हुए | नाकपृष्ठं स्वर्गपर 

यशःश्रियः यश और लक्ष्मीसे | अधिष्ठाय अधिकार करके 

सुसमृद्वान्‌ भली प्रकार सम्पन्न | क्रीडतः खेलते हुए 

द्रष्टु इच्छसि देखना चाहती हो 
॥१५॥ 


हुए कं 
आत्मजान्‌ अपने पुत्रोको 
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प्रायो$धुना तेऽसुरयूथनाथा 
अपारणीया इति देवि मे मतिः । 
यत्त ऽनुकूलेश्वरविप्रगुप्ता 


न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति ॥१६॥ 


प्रायः अधुना ते असुर यूथनाथा अपारणीया इति देवि मे मतिः यतु 
ते अनुकूल ईश्वर विप्र गुप्ता न विक्रमः तत्र सुखं ददाति ॥1६॥ 


देवि देवि ! अनुकूल अपने अनुकूल 
ते असुर यूथ- वे असुर सेना- ईश्वर समं 
नाथा नायक विप्र ब्राह्मण (शुक्रा चायं) 
अधुना इस समय द्वारा 
प्रायः प्रायः | गुप्ता रक्षित हैं, 
अपारणीया पार न पाने योग्य  तव्वविक्रसः वहां पराक्रम करना 
हँ, सुखं न ददाति सुख नहीं देगा 
इति मे मतिः ऐसा मैं समझता हैं, ॥१६॥ 
यत्‌ ते क्योंकि वे 
अथाप्युपायो मम देवि चिन्त्य 
सन्तोषितस्य ब्रतचर्यया ते । 
ममाचनं नाहति गन्तुमन्यथा 
श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात्‌ ॥१७॥ 


अथ अपि उपायः मम देवि चिन्त्यः संतोषितस्य व्रतचयंया ते मम 
अर्चनं न अर्हति गन्तुः अन्यथा श्रद्धा अनुरूपं फल हेतु कत्वात्‌ ॥१७॥ 
देवि अथ अपि देवि ! फिर भी | श्रद्धा अनुरूपं श्रद्धाके अनुसार 


ते तुम्हारे फल फल देनेवाला 
व्रतचर्यया व्रताचरणसे हेतु कत्वात्‌ होनेके कारण 
सन्तोषितस्य सन्तुष्ट हुए मम अचेनं मेरा पूजन 

मम उपायः मुझे उपाय अन्यथा गन्तु निष्फल होना 


चिन्त्यः सोचना होगा, न अहुंति नहीं चाहिए ॥१७॥ 


अष्टमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः | २८७ 


त्वयाचितश्राहमपत्यगुप्तये 

पयोव्रतेनानुगुणं समीडितः । 
स्वांशेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतान्‌ 

गोप्तास्मि मारीचतपस्यधिष्ठितः ॥१८॥ 


त्वया अचित्त: च अहं अपत्य गप्तये पयोब्रतेन अनुगुणं समीडितः 
स्व अंशेन पुत्रत्वं उपेत्य ते सुतान्‌ गोप्ता अस्मि मारीच तपसि अधिष्ठितः 


॥॥१८॥ 
अनुगुणं यथोचित विधिसे | मारीच मरीचि-नन्दन 
समीडितः भली प्रकार | कश्यपजी के 
अभिवृद्ध | तपसि तपरूप वीर्य में 
पयोव्रतेन पयोब्रतके द्वारा | अधिष्ठितः स्थित होकर 
त्वया तुम्हारे द्वारा | स्व अंशेन अपने अंशसे 
अपत्य अपने पुत्रोंकी | ते पुत्रत्वं तुम्हारा पुल्नत्व 
गुप्तये रक्षाके लिए उपेत्य प्राप्त करके 
अहं अचितः मैं पूजित हुआ हुँ | सुतान्‌ गोप्ता तुम्हारे पुत्नोंका रक्षक 
(अत्तः) ` अस्मि होऊंगा॥१८॥ 


उपधाव पति भद्र प्रजापतिमकल्मषम्‌ । 
मां च भावयती पत्यावेवरूपमवस्थितस्‌ ॥१४॥। 


उपधाव पात भद्र प्रजापति अकल्मषं मां च भावयती पत्या एवं 
रूपं अवस्थितम्‌ ॥१४॥ 


= 


भद्र कल्याणी ! । अवस्थितं स्थित 

अकल्मषं निष्पाय सां च भावयतो मेरी भी भाबना 
प्रजार्पात प्रजापति करती हुई 

पत्या एवं अपने पतिमें पांत उपधाव पतिका सेबन करो 
रूपं इसी रूपमें 


॥१६॥ 
नेतत्‌ परस्मा आख्येयं पृष्टयापि कथंचन । 


सबं सम्पद्यते देवि देवगुह्यं सुसंवृतम्‌ ॥२०॥ 
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न एतत्‌ परस्मा आख्येयं पृष्टया अपि कथञ्चन सर्वं सम्पद्यते देवि 
देवगुह्य सुसंवृतम्‌ ॥२०॥ 


देवि देवि ! सुसंवृतं भली प्रकार 

पृष्टया अपि पूछनेपर भी सम्हालनेसे 

एततु परस्मा इस विषयमें दूसरेसे | देवगृह्य' देवताओंके गोपनीय 

कथञ्चनन कुछ भी नहीं | सवं सब काम 

आख्येयं कहना चाहिए, सम्पद्यते सम्पन्न होते हैं 
॥२०॥ 

श्रीशुक उवाच- 

एतावदुक्त्वा भगवांस्तत्रवान्तरधीयत । 


अदितिदु लभं लब्ध्वा हरेजन्मात्मनि प्रभोः ॥२१॥ 


एतावत्‌ उक्त्वा भगवान्‌ तत्र एव अन्तः अधीयत अदितिः दुलंभं 
लब्ध्वा हरेः जन्म आत्मनि प्रभोः ॥२१॥ 


एतावत्‌ उक्त्वा इतना कहकर | दुलंभं दुलेभ 

तत्र एव वहीं । जन्म आत्मनि आविर्भाव अपनेसे 
भगवान्‌ भगवान्‌ लब्ध्वा प्राप्त होनेका 
अन्तः अधीयत अन्तर्धान हो गये, आश्वासन पाकर 


अदितिः अदितिने | ॥२१॥ 
प्रभोः हरेः सर्वेश्वर श्रीहरिका | 


उपाधावत्‌ पति भक्त्या परया कृतकृत्यवत्‌ । 
स व समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत ॥२२॥ 


व्य 


उपाधावत्‌ पति भक्त्या परया कृतकृत्यवत्‌ स बे समाधियोगेन 
कश्यपः ततु अबुध्यत ॥२२।। 


कृतकृत्यवत्‌ कृतकृत्यसी होकर | पति उपाधावत्‌ पतिको सेवा करने 
परया भक्त्या परम भक्ति पूर्वक लगी, 
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बे समाधि- निश्चय समाधि- | तत्‌ वह (रहस्य) 
योगेन योगसे अबुध्यत समझ गये ॥२२॥ 
स कश्यपः वे कश्यपजी 


प्रविष्टमात्मनि हरेरंशं ह्यावितथेक्षणः। 
सोऽदित्यां वीर्यमाधत्त तपसा चिरसंभृतम्‌ । 
समाहितमना राजन्दारुण्यग्नि यथानिलः ॥२३॥ 


प्रविष्टं आत्मनि हरेः अंशं हि अवितथ ईक्षणः सः अदित्यां वीयं 
आधत्त तपसा चिर संभृतं समाहितमना राजन्‌ दारुणि अग्नि यथा अनिलः 


॥२३॥ 

राजन्‌ राजन्‌ ! हरेः अंशं श्रीहरिके अंशको 

यथा दारुणि जेसे काष्ठमें (जानकर) 
(संघषंसे) तपसा तपस्याके द्वारा 

अनिलः अग्नि वायु अग्नि (उत्पन्न | चिर सम्भृतं चिरकालसे सुरक्षित 
कर देता है) वीर्यं सः वीयंको उन्होंने 

हि अवितथ क्योंकि अमोध समाहितमना एकाग्र मनसे 

ईक्षणः हष्टिसे अदित्यां अदितिमें 

आत्मनि अपने भीतर आधत्त आधान किया ॥२३॥ 

प्रविष्टं प्रविष्ट 


अदितेधिष्ठित गभं भगवन्तं सनातनम्‌ । 
हिरण्यगर्भो विज्ञाय समोडे गुह्यनामभिः ॥२४॥ 


अदितेः अधिष्ठितं गर्भ भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भः विज्ञाय समीडे 
गुह्यनामभिः ॥२४॥ 


अदिते: गर्भ॑ अदितिके गर्भमें हिरण्यगर्भः ब्रह्माजी 


सनातनं सनातन पुरुष गुह्यनामभिः गोपनीय नामों द्वारा 
भगवन्तं भगवानको समीडे स्तुति करने लगे 
अधिष्ठितं स्थित ॥२४॥ 


विज्ञाय जानकर 
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ब्रटमोवाच- 
जयोरुगाय भगवन्नुरुक्रम नमोऽस्तु ते। 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः॥२५॥ 


जय उरुगाय भगवन्‌ उरुक्रम नमः अस्तु ते नमः ब्रह्मण्यदेवाय 
त्रिगुणाय नमो नमः ॥२५॥ 


उरुगाय वृहत्‌ कीतिशाली | ब्रह्मण्यदेबाय ब्राह्मणोंको देवता 

भगवन्‌ जय भगवान्‌, आपकी माननेवाले आपको 
जय हो, नमः नमस्कार 

उरुक्रम अनन्त पराक्रम त्रिगुणाय त्रिगुण स्वरूप 

ते नमः अस्तु आपको नमस्कार | नमो नमः आपको बारम्बार 
हो, नमस्कार ॥२५॥ 


नमस्ते पृश्निगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे। 
त्रिनाभाय तिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे ॥२६॥ 


नमः ते पृश्निगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे तिनाभाय त्रिपृष्ठाय 
शिपिविष्टाय विष्णवे ॥२६॥ 


पुश्निगर्भाय पृश्निके पुत्र बनने- | शिपिविष्टाय (पशुरूप) सब 


वाले, प्राणियोंमें विराज- 
वेदगर्भाय वेदोंमें निहित, मान 
वेधसे सबके विधाता, विष्णवे भगवान्‌ विष्णु 
त्रिनाभाय जिनकी नाभिमें ते नमः आपको नमस्कार 
त्रिलोकी स्थित है, ॥२६॥ 


त्रिपृष्ठाय त्रिलोकीके पृष्ठ 
भाग वेकुण्ठके 
स्वामी, 


त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्य- 
मनन्तर्शाक्त पुरुष यमाहुः । 
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कालो भवानाक्षिपतोश विश्वं 
स्रोतो यथान्तःपतित गभीरम्‌ ॥२७॥ 


त्बं आदिः अन्तः भुवनस्य मध्यं अनन्त शक्ति पुरुषं यं आहुः कालः 
भवान्‌ अक्षिपति ईश विश्वं स्रोतः यथा अन्तः पतितं गभीरम्‌ ॥२७॥ 


यं अनन्त शक्ति जिसे अन्तन्त शक्ति | पतितं गिरे हुएको (जल 
पुरुषं आहुः पुरुष (शास्त्रमें) बहाता है) 

कहा गया है अक्षिपति ईश इन्द्रियोके स्वामी ! 
अस्य भुवनस्य इस जगतके गभीर गम्भीर (वेग) 
त्वं आदिः आप ही आदि, कालः काल रूपसे 
अन्तः मध्यं अन्त ओर मध्य हैं | भवान्‌ विश्वं आप विश्वको 
यथास्रोतः जेसे स्रोतके (चला रहे हैं) 
अन्तः भीतर | ॥२७॥ 


त्वं ब प्रजानां स्थिरजङ्गमानां 

प्रजापतोनामसि सम्भविष्णुः । 
दिवोकसां देव दिवश्च्युतानां 

परायणं नौरिव मज्जतोऽप्सु ॥२८॥ 


त्वं वं प्रजानां स्थिर जङ्गमानां प्रजापतीनां असि सम्भविष्ण्‌ः 
दिवोकसां देव दिवः च्युतानां परायणं नौ: इव मज्जतः अप्सु ॥२८॥ 


वे त्वं निश्चय आप दिवः च्युतानां स्वगसे भ्रष्ट हुए 
स्थिर जङ्गमानां स्थावर-जंगम दिवोकसां देवताओंके लिए 
प्रजानां प्रजाकोतथा | अप्सु जलमें 
प्रजापतीनां प्रजापतियोंको | मज्जतः ड्बते हुएके लिए 
सम्भविष्णुः उत्पन्न करनेवाले नोः इव नौकाके समान 
असिं हैं, ' परायणं आश्रय हैं ॥२५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टस्कन्धे 
वामनप्रादुर्भावे सप्तदशोऽध्यायः॥१७॥ 


अथ अबठादशो६ध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 
इत्थं विरिञ्चस्तुतकर्मवौयः 
प्रादुबंभुवामृतभ्रदित्यास्‌ । 
चतुभु जः शङ्कगदाब्जचक़्ः 
पिशङ्गवासा नलिनायतेक्षणः ॥ १ ॥ 
इत्थं विरिञ्च स्तुत कर्मं वीर्यः प्रादुः बभुव अमृत भुः अदित्यां 
चतुभु जः शङ्क गदा अब्ज चक्रः पिशङ्भवासा नलिन आयत ईक्षणः ॥१॥ 


इत्थं इस प्रकार विशङ्गवासा पीताम्बरधारी 
विरिञ्च ब्रह्मा द्वारा नलिन आयत कमलके समान 
कर्म वीयः कर्म और पराक्रमकी| ईक्षणः विशाल लोचन 
स्तुत स्तुति करनेपर अमृत भूः देवमाता 
चतुभु जः चतुभु ज अदित्यां प्रादुः अदितिसे प्रकट 
शङ्ख गदा शंख, गदा, बभव हुए ॥१॥ 


अब्ज चक्रः कमल, चक्र लिए | 
श्यामावदातो झषराजकुण्डल- 
ट्विषोल्लसच्छ्रीवदनाम्बुजः पुमात्‌ । 
श्रीवत्सवक्षा वलयाड्भःदोल्लस- 
त्किरोटकाञ्चीगुणचारुनुपुरः ॥२॥ 
श्याम अवदातः झषराज-कुण्डल त्विषा उल्लसत्‌ श्रीवदन अम्बुजः 


पुमान श्रीवत्सवक्षा वलय अङ्गद उल्लसत्‌ किरीट काञ्ची गुण चारुनुपुरः 
HRN 
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श्याम अवदातः श्याम सुन्दर शरीर, | श्रीवत्सवक्षा वक्ष-स्थलपर 


झषराज- मकराकृति श्री वत्स, 

कुण्डल कुण्डलोंकी वलय अङ्कद ककण, केयूर, 

त्विषा उल्लसत्‌ कान्तिसे दमकती | उल्लसत्‌ किरीट चमकते मुकुट, 

श्रीवदन शोभावाले काञ्ची गुण कटि सूत्र 

अम्बुजः कमल-मुख चारुनुपुरः सुन्दर तुप्रोसे 

पुमान्‌ परम पुरुष (शोभित थे ॥२।। 
मधुव्रतव्रातविधुष्ठया स्वया 


विराजितः श्रीवनमालया हरि: । 
प्रजापतेवश्मतमः स्वरोचिषा 
विनाशयन्‌ कण्ठनिविष्टकोस्तुभ: ॥ ३ ॥। 


सधुव्रतत्रात विघुष्टया स्वया विराजितः श्री वनमालया हरिः 
प्रजापतेः वेश्मतमः स्वरोचिषा विनाशयन्‌ कण्ठ निविष्ट कोस्तुभः ॥३॥। 


।। ३।। 


हरिः श्रीहरि 
कण्ठ निविष्ट गलेमें पहिनी 


मधुत्रत्रात  भ्रमरावलीको | कौस्तुभः कौस्तुभ-मणि तथा 
विघुष्टया गुजारसेयुक्त स्वरोचिषा अपनी कान्तिसे 
स्वया अपनी | प्रजापतेः प्रजापति कश्यपके 
वनमालया वनमालासे | वेश्मतमः घरके अन्धकारको 
श्री विराजितः अत्यन्त सुशोभित | विनाशयन्‌ नष्ट कर रहे थे 

| 

| 


दिशः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा 
प्रजाः प्रहृष्टा ऋतवो गुणान्विताः । 
द्योरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा 


गावो हिजाः संजहुषुनंगाश्च ॥ ४॥ 
दिशः प्रसेदुः सलिल आशयाः तदा प्रजाः प्रहृष्टाः ऋतवः गुण 
अन्विताः द्यौः अन्तरिक्षं क्षितिः अग्निजिहवा गावः द्विजाः संजहृषुः नयाः 
च ॥७॥ 
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तदा उस समय द्यौः अन्तरिक्षं स्वर्ग, आकाश, 
दिशः दिशाएं और क्षितिः पृथ्वी, 

सलिल आशयाः जलाशय अग्निजिह्वा देवता, 

प्रसेदुः निमल हो गये गावः द्विजाः गौ, ब्राह्मण 

प्रजाः सब प्रजा च नगाः तथा पर्वत 

प्रहृष्टाः अत्यन्त हषित हुई | संजहृषः खूब प्रसन्न हो गये 
ऋतवः गुण त्रातुएँ अपने गुणोंसे 11 
अन्विताः युक्त हो गयीं, 


श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां मुहूर्तेऽभिजिति प्रभुः । 

सर्वं नक्षलताराद्याश्वक्न स्तज्जन्म दक्षिणम्‌ ॥ ५॥ 

श्रोणायां श्रवण द्वादश्यां मुहृतं अभिजिति प्रभुः सर्व नक्षत्र तारा 
आद्याः चक्क: तत्‌ जन्म दक्षिणम्‌ ॥५॥ 


श्रोणायां (चन्द्रमाके) श्रवण- | सर्वं नक्षत्र सब नक्षत्रों, 
नक्षमें रहनेपर |तारा आद्याः तारा आदिने 

श्रवण श्रवण (भाद्रशुक्ल) | तत्‌ जन्म उनके जन्म (के 

द्वादश्यां द्वादशीको समय) 

अभिजिति अभिजित दक्षिणं चक्र: (अपनेको) अनुकुल 

मुहूत मुहृतं (दोपहर) में बना लिया ॥५॥ 

प्रभुः प्रभु (प्रकट हुए) 


ह्ादश्यां सवितातिष्ठन्मध्यंदिनगतो नृप। 
विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुहरेः ॥ ६ ॥ 


द्वादश्यां सविता तिष्ठनु मध्यं दिन गतः नृप विजया नाम सा प्रोक्ता 
यस्यां जन्म विदुः हरेः ॥६॥ 


नृप राजन्‌ ! नाम नमसे 

यस्यां द्वादश्यां जिस द्वादशीको प्रोक्ता कहो गयी हे, 
हरेः जन्म श्रीहरिका जन्म | सविता (उस समय) सूय 
विदुः जाना जाता है, | मध्यं दिन गतः मध्य दिनमें 


सा विजया वह 'विजया' तिष्ठन्‌ स्थित थे ॥६॥ 


अष्टमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ २४५ 
शङ्कदुन्दुभयो नेदुमृ दङ्गपणवानकाः । 
चित्रवादित्रतूर्याणां निर्घोषस्तुमुलोऽभवत्‌ ॥ ७॥ 


शङ्कुः दुन्दुभयः नेदुः मृदङ्ग पणव आनकाः चित्र वादित्र तूर्याणां 
निर्घोषः तुमुलः अभवत्‌ ॥७॥ 


शङ्कुः दुन्दुभयः शंख, दुन्दुभियां, चित्र अनेक प्रकारके 
मृदङ्ग पणव मृदङ्ग, पणव (छोटे | वादित्र वाद्यो तथा 
नगाड़े) तूर्याणां तुरहियोंका 
आनकाः आनक (बड़े नगाड़े)| तुमुलः निर्घोषः तुमुल शब्द 
नेदुः बजने लगे, अभवत्‌ होने लगा ॥७॥ 
प्रीताश्चाप्सरसोऽनृत्यन्गन्धवंप्रव रा जगुः । 


तुष्टुबुमु नयो देवा मनवः पितरोऽग्नयः ॥ ८ ॥ 


प्रीता: च अप्सरसः अनृत्यनु गन्धवंप्रवरा जगु: तुष्टुवुः मुनयः देवा 
मनवः पितरः अग्नयः ॥८॥ 


प्रीताः प्रसन्न होकर सुनयः देवा मुनिगण, देवता, 
अप्सरसः अप्सराएं मनवः पितरः मनु लोग, पितर, 
अनृत्यनृ नाचने लगीं, अग्नयः अग्निदेव 
च तथा तुष्टुबुः स्तुति करने लगे 
गन्धवंप्रवराः श्र ष्ठ गन्धव ॥।८।। 
जगः गाने लगे 

सिद्धविद्याधरगणाः सकिपुरुषकिश्नराः । 


चारणा यक्षरक्षांसि सुपर्णा भुजगोत्तमाः ॥ 5 ॥ 


सिद्ध विद्याधर गणाः स किपुरुष किन्नवाः चारणा यक्ष रक्षांसि 
सुपर्णा भुजग उत्तमाः ॥८॥ 


सिद्ध विद्याधर सिद्ध, विद्याधर किपुरुष किपुरुष और 
गणाः गण, स किन्नराः किन्तरोंके साथ 
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यक्ष रक्षांसि यक्ष-राक्षस, भुजग उत्तमा प्रमुख नागगण 
सुपर्णा पक्षीगण, IT 
गायन्तोऽतिप्रशंसन्तो नृत्यन्तो बिबुधानुगाः । 
अदित्या आश्रमपदं कुसुमः समवाकिरत्‌ ॥१०॥ 


गायन्तः अति प्रशंसन्तः नृत्यन्तः विबुध अनुगाः अदित्या आश्रमपदं 
कुसुम: सम्‌ अवाकिरनु ॥१०॥ 


विबुध देवताओं के | अदित्या अदितिके 

अनुगाः अनुचर गण, |आश्रमप्द॑ आश्रम-स्थानपर 

गायन्तः गाते कुसुमेः पृष्पोंको 

नृत्यन्तः नाचते सम्‌ अवाकिरन्‌ खूब बिखेरने लगे 

अति प्रशंसन्तः अत्यन्त प्रशंसा ।।१०।। 
करते हुए 


हष्ट्वादितिस्तं निजगभंसम्भवं 

पर पुमांसं मुदमाप विस्मिता । 
गृहीतदेहं निजयोगमायया 

प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः॥११॥ 


हष्ट्वा अदितिः तं निजगर्भ सम्भवं परं पुमांसं मुदं आप विस्मिता 
गृहीतदेहं निज योग मायया प्रजापति: च आह जय इति विस्मितः ॥११॥ 


निज गर्भ अपने गभं से निज योग अपनी योग 

सम्भवं उत्पन्न मायया मायासे 

तं परं पुमांसं उन परम पुरुषको गृहीतदेहं शरीर धारण किये 
दृष्ट्या अदितिः देखकर अदिति (देखकर) 
विस्मिता चकित और विस्मितः चकित होकर 

मुदं आप आनन्दित हुई जय इति आह “जय हो' ऐसा बोले 
च तथा ॥११॥ 


प्रजापतिः प्रजापति कश्यप 


अष्टमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ २४७ 


यत्‌ तद्र वपुर्भाति विभुषणायुधे- 


रव्यक्तचिद्‌ व्यक्तमधारयद्धरिः । 
बभूव तेनेव स वामनो वटुः 
संपश्यतो दिव्यगतियंथा नटः ॥१२॥ 


यत्‌ ततु वपुः भाति विभूषण आयुधं: अव्यक्त चिद्‌ व्यक्त अधारयत्‌ 
हरिः बभूव तेन एव स वामनः वटुः सम्पश्यतः दिव्य गतिः यथा नट: ॥१२॥ 


अव्यक्त अव्यक्त ततु तेन एव वे उसीसे 

चिद्‌ व्यक्त चित्स्वरूप नटः यथा नटके समान 

हरिः श्री हरिने दिव्य गतिः दिव्य गतिसे 

यत्‌ विभूषण जो आभूषण सम्पश्यतः सबके देखते हुए 

आयुधेः भाति आयुधोंसे शोभित वामनः वटुः वामन ब्रह्मचारी 

वपुः अधारयत्‌ शरीर धारण किया बभूव हो गये ॥१२॥ 
था 


तं बटु वामनं हृष्ट्वा मोदमाना महषयः । 
कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम्‌ ॥१३॥ 


तं बटु' वामनं हृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासुः 
पुरस्कृत्य प्रजापतिम्‌ ॥१३॥ 


तं वामनं उस बौने प्रजापति प्रजापति कश्यपको 
वटु ब्रह्म चा री को पुरस्कृत्य आगे करके 

दृष्ट्वा देखकर कर्माणि सब संस्कार 
महषयः महषियोंने | कारयामासुः करवाये॥१३॥ 


मोदमानाः प्रसन्न होकर 
तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविताब्रवीत्‌ । 
बृहस्पतिब्र ह्यसुत्रं मेखलां कश्यपोऽददात्‌ ॥१४॥ 
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तस्य उपनीयमानस्य सावित्री सविता ब्रवीत्‌ वृहस्पतिः ब्रह्मसूत्र 
मेखलां कश्यपः अददात्‌ ॥१४॥ 


तस्य उनका वृहस्पतिः वृहस्पतिने 
उपनीयमानस्य उपनयन होते समय | ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत और 
सविता सविता देवताने कश्यपः कश्यपने 
सावित्रीं ब्रवीतु गायत्रीका उपदेश | मेखलां मेखला 

किया अददात्‌ प्रदान की ॥१४॥ 


ददौ कृष्णाजिनं भुमिदंण्ड सोमो वनस्पतिः । 
कौपीनाच्छादनं माता द्योश्‍छत्रं जगतः पतेः ॥१५॥ 


ददौ कृष्ण अजिनं भूमिः दण्ड सोमः वनस्पतिः कोपोन आच्छादनं 
माता योः छत्रं जगत: पतेः ॥१५।। 


जगतः पतेः (उन) जगत्‌ पतिको | कोपीन कौपीन तथा 

भूमिः कृष्ण- भूमिने कृष्ण- आच्छादनं ओढ्नेका वस्त्र 
अजिनं मृगचमं, माता माता अदितिने 
वनस्पतिः वनस्पतियोंके राजा | द्यौः छत्रं ददौ स्वर्गने छत्र दिया 
सोमः सोमने । ।१५॥ 
दण्ड दण्ड 


कमण्डलु वेदग्भः कुशान्सपषयो ददुः। 
अक्षमालां महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः ॥१६॥ 


कमण्डलु वेदगर्भः कुशान्‌ सप्तर्षयः ददुः अक्षमालां महाराज 
सरस्वति अव्यय आत्मनः ॥१६॥ 


महाराज महाराज ! सप्तषंयः सप्तर्षियोंने 
अव्यय उन अविनाशी कुशान कुश 

आत्मनः परमात्माको सरस्वति सरस्वतीने 
वेदगर्भे: ब्रह्मा जी ने अक्षमालां रुद्राक्षकी माला 


कमण्डलु कमण्डलु, ददुः दी ॥१६॥ 
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तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट्‌ पात्रिकामदात्‌ । 
भिक्षां भगवती साक्षादुमादादम्बिका सती ॥१७॥ 


तस्मा इति उपनीताय यक्षराट्‌ पात्रिकां अदात्‌ भिक्षां भगवतो 
साक्षात्‌ उमा अदात्‌ अम्बिका सती ॥१७॥ 


इति इस प्रकार पात्रिकां अदात्‌ भिक्षापात दिया 

उपनीताय उपनयन संस्कार साक्षात्‌ सती साक्षात्‌ सती 
हो जानेपर अम्बिका अम्बिका 

तस्मा उनको उमा भगवती उमाने 

यक्षराट्‌ यक्षराक्ष कुबेरने |भिक्षांअदात्‌ भिक्षा दी ॥१७॥ 


स ब्रह्मवचंसेनेवं सभां संभावितो बटुः। 
ब्रह्माषगणसङजुष्टामत्य रोचत मारिषः ॥१८॥। 


स ब्रह्मवचंसेन एवं सभां संभावितः वटुः ब्रह्मषिगण संजुष्टां 
अत्यरोचत मारिषः ॥१८॥ 


एवं इस प्रकार । ब्रह्माषगण ब्रह्मषिगणोंसे 
संभावितः सम्मानित होकर संजुष्टां युक्त 

स मारिषः वेश्रष्ठ ' सभां सभामें 

वटुः ब्रह्मचारी (वामन) | अत्यरोचत अत्यन्त शोभित 
ब्रह्मावचसेन ब्रह्मतेजके कारण | हुए ॥१८।। 


समिद्धमाहितं र्वाहू कृत्वा परिसमूहनम्‌ । 
परिस्तीयं समभ्यच्यं समिद्धिरजुहोद्‌ दिजः ॥१४॥ 


समिद्ध आहितं वाहन कृत्वा परिसमूहनं परिस्तीयं समभ्यच्यं 
समितूभिः अजुहोत्‌ द्विजः ॥१६॥ 


द्विजः उन द्विजश्चष्ठते | आहितं समिद्ध स्थापित प्रज्वलित 
(उपनयनके लिए) | बाहव अग्निका 
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परिसमूहनं परिसमूहन, समितुभिः समिधाओंसे 
परिस्तीयं कृत्वा परिस्तरण करके | अजुहोत्‌ हवन किया ॥१८॥ 
समभ्यच्यं पूजन करके 
श्र त्वा श्वमेधेयेजमानमु जितं 
बलि भृगणामुपकल्पितस्ततः । 
जगाम तत्राखिलसा रसंभृतो 
भारेण गां सप्नमयन्पदे पदे ॥२०॥ 
श्रुत्वा अश्वमेधेः यजमानं ऊजितं बलि भृगणां उपकल्पितः ततः 
जगाम तत्र अखिलसार सम्भृतः भारेण गां सन्नमयन पदे पदे ॥२०॥ 


ऊजितं बाल समृद्ध बलिको अखिलसार सर्वेशक्ति 
भुग्‌णां भृगुवंशी ब्राह्मणों | सम्भृतः समन्वित 
द्वारा ततः वहांसे 
उपकल्पितः निदिष्टकी जाती |भारेणगां अपने भारसे पृथ्वी 
विधिसे को 
अश्वमेधेः अश्वमेध यज्ञों द्वारा | पदे पदे पद-पदपर 
यजमानं (भगवानका) यजन | सन्नमयन्‌ झुकाते हुए 
करते तत्रजगाम वहां गये ॥२०॥ 
श्रुत्वा सुनकर 


तं नमंदायास्तट उत्तरे बले- 

थे ऋत्विजस्ते भृगुकच्छसंज्ञके । 
प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतूत्तमं 

व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम्‌ ॥२१॥ 


तं नर्मदायाः तट उत्तरे बलेः य ऋत्विजः ते भृगुकच्छ संज्ञके 
प्रवतंयन्तः भृगवः क्रतूत्तमं व्यचक्षत आरात्‌ उदितं तथा रविम्‌ ॥२१॥ 
नमंदायाः नमे दाके भृगुकच्छ संज्ञके भृगुकच्छ नामक 
उत्तरे तट उत्तरी किनारेपर स्थानपर 
भृगवः भृगुवंशी ब्राह्मण 
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क्रतृत्तमं श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ | ते आरात्‌ उनको समीप ही 

प्रवर्तयन्तः करा रहे थे (उसी | रविम्‌ उदितं सूर्योदय हुआ हो 
समय) तथा इस प्रकार 

बलेः य बलिके जो व्यचक्षत देखा ॥२१॥ 


ऋ त्विजः ऋत्विकोंने 
त ऋत्विजो यजमानः सदस्या 
हतत्विषो बामनतेजस! नृप । 
सूर्यः किलायात्युत वा विभावसुः 
सनत्कुमारोऽथ दिहक्षया क्रतो: ॥२२॥ 


त ऋत्विजः यजमानः सदस्या हतत्वित्षः वामन तेजसा नृप सूर्य: 
किल आयति उतवा विभावसुः सनत्कुमारः अथ दिहृक्षया क्रतोः ॥२२॥ 


नुप राजन्‌ ! ' दिहक्षया देखनेके लिए 
बामन तेजसा वामनजीके तेजसे सूर्यः आयति सूर्यदेव आ रहे हैं 
हतत्विषः कान्तिहीन हुए , उतवा अथवा 

त ऋत्विजः वे ऋत्विक, विभावसुः अग्निदेव 

यजमानः यजमान और । अथ या 

सदस्या सदस्य (सोचने लगे) सनत्कुमारः सनत्कुमारजी 
किल क्रतोः क्या यज्ञ ॥२२॥ 


इत्थं सशिष्येषु भृगुष्वनेकधा 

वितक्यंमाणो भगवान्स वामनः। 
छत्रं सदण्डं सजलं कमण्डलुः 

विवेश बिश्चद्वयमेधवाटम्‌ ॥२३॥ 


इत्थं सशिष्येषु भृगुषु अनेकधा वितक्यंमाणः भगवान्‌ स वामनः 
छत्रं सदण्डं सजलं कमण्डलु' बिवेश विश्वत्‌ हयमेध वाटम्‌ ॥२३॥ 
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सशिष्येष शिष्योंके साथ सदण्डं छत्रं दण्डके साथ छत्र 
भ्रुणुषु भृगुवंशी ब्राह्मणों तथा 
द्वारा सजलं जल भरा 
इत्थं इस प्रकार कमण्डलुः कमण्डलु 
अनेकधा अनेक प्रकारके बिश्चत्‌ लिए हुए 
वितक्यंसाणः तक-वितर्क करते ' हयमेध अश्वमेध यज्ञके 
समय वाटं मण्डपमें 
स वामनः वे वामन विवेश प्रविष्ट हुए ॥२३। 
भगवान्‌ भगवान्‌ 


मौञ्ज्या मेखलया वीतमुपवीताजिनोत्तरम्‌ । 
जटिल वामनं विप्रं मायामाणवकं हरिम्‌ ॥२४॥ 


मौञ्ज्या मेखलया वीतं उपवीत अजिन उत्तर जटिलं वामनं 
विप्र माया माणवकं हरिम्‌ ॥२४॥ 


मोञ्ज्या मृ जकी जटिलं वामनं जटाधारी बौने 
मेखलया मेखला तथा विप्र ब्राह्मणके रूपमें 
उपवीत वीतं यज्ञोपवीत पहिने, माया माणवक मायासे मनुष्य बने 
अजिन कृष्ण-मृग चमंका | हार श्रीहरिको ॥२४॥ 
उत्तरं उत्तरीय बनाये 


प्रविष्टं वीक्ष्य भगवः सशिष्यास्ते सहाग्निभिः । 
प्रत्यगृह्लन्समुत्थाय संक्षिस्ास्तस्य तेजसा ॥२५॥ 


प्रविष्टं वीक्ष्य भृगवः सशिष्याः ते सह अग्निभिः प्रत्यगृह्ह्‌ 
समुत्थाय संक्षिप्ता: तस्य तेजसा ॥२५॥ 


प्रविष्टं (यज्ञ मंडपमें) सशिष्याः शिष्योंके साथ 
प्रवेश किए सह अग्निभिः अपनी अग्नियोंके 

वोक्ष्य देखकर साथ 

तस्य तेजसा उनके तेजसे समुत्थाय उठकर खड़े होकर 

संक्षिप्ताः छोटे पड़ गये प्रत्यगृह्न्‌ सत्कार करने लगे 


ते भृगवः वे भृगुवंशी ब्राह्मण ॥२५॥। 
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यजमानः प्रमुदितो दरशंनोयं मनोरमम्‌ । 
रूपानुरूपावयवं तस्म आसनमाहरत्‌ ॥२६॥ 


यजमानः प्रमुदितः दर्शनीयं मनोरमं रूप अनुरूप अवयव तस्मा 
आसनं आहरत्‌ ॥२६॥ 


रूप अनुरूप उस रूपके अनुसार | तस्मा उनको (देखकर) 
अवयव अंगोंवाले प्रमुदितः आनन्दित 

दर्शनोयं दर्शनीय यजमानः यजमान बलिने 
मनोरमं मनोहर आसनं आहरत्‌ आसन दिया ॥२७॥ 


स्वागतेनाभिनन्दयाथ पादो भगवतो बलिः। 
अवनिज्याचयामास मुक्तसङ्गमनोरमम्‌ ॥।२७॥ 


स्वागतेन अभिनन्द्य अथ पादौ भगवतः बलिः अवनिज्य अर्चयामास 
मुक्तसंड्र' मनोरमम्‌ ॥२७॥ 


स्वागतेन स्वागत वाक्योंसे | अवनिज्य धोकर 

अभिनन्द्य अभिनन्दन करके | अथ फिर 

मुक्तसंगं निःसंग बलि: बलिने 

मनोरमं मनोहर अच॑यामास (उनका) पूजन 

भगवतः पादो भगवान्‌के चरण किया ॥२३। 
तत्पादशौचं जनकल्मषापहं 


स धमबिन्मुध्न्यदधात्‌ सुमङ्गलम्‌ । 
यद्‌ देवदेवो गिरिशश्चन्द्रमोलि- 
देधार मूर्घ्ना परया च भक्त्या ॥२८॥ 


ततु पादशौचं जन कल्मष अपहं स धर्मवित्‌ मूध्नि अदधात्‌ सुमङ्गलं 
यतु देवदेवः गिरिशः चन्द्रमोलिः दधार मुर्ध्ना परया च भक्त्या ॥२८॥ 
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स धर्मेवितृ उन धमंज्ञ बलिने | यत्‌ परया जिसे परम 


जन लोगोंके ` भक्त्या भक्ति सहित 
कल्मष अपहं पापहारी देवदेवः देवदेव 
सुमंगलं परम मंगलमय | चन्द्रमौलिः चन्द्रशेखर 


तत्‌ पादशोचं उनके चरणोदकको ' गिरिशश्च शङ्करजीने भी 
मूध्नि अदधात्‌ सिर पर धारण | मुर्ध्ना दधार सिर पर धारण 
किया | किया है ।।२८॥ 


बलिरुवाच- 
स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन्कि करवाम ते । 
ब्रह्मर्घोणां तपः साक्षान्मन्ये त्वाऽऽयं वपुर्धरम्‌ ॥२॥ 


स्वागतं ते नमः तुभ्यं ब्रह्मन्‌ कि करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात्‌ 
मन्ये त्वा आर्य वपुः धरम्‌ ॥२४॥ 


ब्रह्मन ब्रह्मन्‌ आये वपुः धरं आपका शरीर 

ते स्वागतं आपका स्वागत है, धारण करके 

तुभ्यं नमः आपको नमस्कार, | साक्षात्‌ प्रत्यक्ष हो गया है 

ते कि करवाम आपकी क्‍या सेवा [त्वा मन्ये ऐसा मानता हूं 
करू ? ॥ २४ 


ब्रह्मर्षीषां तपः ब्रह्मषियोंका तप | 
अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम्‌ । 
अद्य स्विष्टः क्रतुरय यद्र भवानागतो गृहात्‌ ॥३०॥ 


अद्य नः पितरः तृप्ता अद्य नः पावितं कुलं अद्य सु इष्टः क्रतुः अयं 
यत्‌ भवान्‌ आगतः गृहान्‌ ॥३०॥ 


यतु भवान्‌ क्योंकि आप नः पितरः हमारे पितर 
गृहान्‌ आगतः (हमारे) घर आये | अद्य तृष्ताः आज तृप्त हो गये, 
हैं, अत: नः कुलं हमारा कुल 
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अद्य पावितं आज पवित्र हो अद्य सु इष्टः आज भली प्रकार 
गया, गया ॥३०।। 
अयं क्रतुः यह यज्ञ 
अद्याग्नयो मे सुहुता यथाविधि 
द्विजात्मज त्वच्चरणावनेजनेः । 
हतांहसो वाभिरियं च भुरहो 
तथा पुनीता तनुभिः पदेस्तव ॥३१॥ 
अद्य अग्नयः मे सुहुता यथाविधि हिज आत्मज त्वत्‌ चरण अवने जनः 
हत अ हसः वारिभिः इयं च भुः अहो तथा पुनीताः तनुभिः पदेः तव ॥३१॥ 
द्विज आत्मज विप्रकुमार ! तथा तव तथा आपके 
त्वतु चरण आपके चरणोंका | तनुभिः पदेः नन्हें चरणोंसे 
अवने जनेः प्रक्षालन कर लेनेसे | अहो इथं भुः अहो यह पृथ्वी 


अद मे आज मैंने हत अहसः निष्पाप होकर 

यथाविधि विधिपूर्वक पुनीता पवित्र हो गयी 

अग्नयः सुहुता अग्निमें उत्तम ॥३१॥ 
आहुति दे लो, 


यदू यदू वटो वाञ्छसि तत्प्रतोच्छ मे । 
त्वामथिन विप्रसुतानुतकंये 
गां काञ्चन गुणवद्र धाम मृष्ट 
तथान्नपेयसुत वा विप्र कन्याम्‌ । 
ग्रामात्‌ समृद्धांस्तुरगात्‌ गजान वा 
रथांस्तथाहंत्तम सम्प्रतीच्छ ॥३२॥ 
यत्‌ यत्‌ वटो वाञ्छसि तत्‌ प्रतीच्छ मे त्वां अथिनं विप्रसृतानु तक ये 
गां काञ्चनं गुणवतु धाम मृष्टं तथा अन्न पेयं उत वा विप्र कन्यां ग्रामान्‌ 
समृद्धानृ तुरगान्‌ गजान्‌ वा रथान्‌ तथा अहेत्तम सम्प्रतीच्छ ॥३२॥ 
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त्वां अथिनं आपको कुछ चाहने- | गां काञ्चनं गोष, स्वणं, 


वाला | गुणवत्‌ धाम सामग्री सहित घर, 
विप्रसुतानु ब्राह्मण-पुत्रही |, तथामृष्टं तथा पवित्र 
तकं ये समझता हूँ अतः | अन्न पेयं अन्न, जल, 
अहेत्तम परम पूजनीय वा विप्र कन्यां अथवा विप्रकन्या, 
वटो ब्रह्मचारीजी ! समृद्धान्‌ ग्रामान्‌ सम्पत्तिशाली गांव, 
यत्‌ तत्‌ आप जो-जो तुरगान्‌ गजान्‌ घोड, हाथी 
वाञ्छसि चाहते हों वा रथानृ अथवा रथ 
तत्‌ मे प्रतोच्छ वह मुझसे मांग सम्प्रतीच्छ वही मांग लीजिए 
लीजिए । ॥॥३२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
वामनप्रादुर्भावे बलिवामनसंवादेऽऽटा दशोऽध्यायः ॥१८॥ 


अथ एकोनविंशोऽष्टयायः 


श्रीशक उवाच- 
इति वेरोचनेर्वाक्यं धमयुक्त स सुनृतम्‌। 
निशम्य भगवान्प्रीतः प्रतिनन्द्य दमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 


इति वैरोचनेः वाक्यं धमंयुक्त स सुनृतं निशम्य भगवान्‌ प्रीतः 
प्रतिनन्द्य इदं अन्रवीतु ॥१॥ 


धर्मयुक्त धमंयुक्त तथा | प्रीतः प्रसन्न होकर 
स सूनृतं सत्य सहित मधुर | भगवान्‌ भगवान्‌ 
इति वैरोचनेः इस विरोचन- प्रतिनन्द्य उसका अभिनन्दन 
नन्दनकी करके 
वाक्यं निशम्य बात सुनकर इदं अब्रवीत्‌ यह बोले ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच- 
बचस्तवतञ्जनदेव सुनृतं 


कुलोचितं धमंयुतं यशस्करम्‌ । 
यस्य प्रमाण भृगवः सांपराये 
पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः ॥ २ ॥ 
वचः तव एततु जनदेव सूनृतं कुल उचितं धर्मयुतं यशः करं यस्य 
प्रमाणं भृगवः सांपराये पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः ॥२॥ 
जनदेव राजनू ! कुल उचितं (आपके) कुलके 


तव एततु वचः आपकी यह बात लिए उचितः 
सूनृतं मधुर ओर सत्य, । धर्मयुतं धमं युक्त, 
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यशः करं यश दायिनी है, | कुलवृद्ध तुम्हारे कुलमें बड़े 

यस्य सांपराये जिसके पारलौकिक | प्रशान्तः अत्यन्त शान्त 
धम होनेमें पितामहः तुम्हारे पितामह 

भृगवः (ये) भृगुवंशी (प्रह्वादजी) भी 
ब्राह्मण तथा | प्रमाणं प्रमाण हैं ॥२॥ 


न ह्यतस्मिन्कुले कश्चिन्निःसत्त्वः कृपण; पुमान्‌ । 
प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता द्विजातये ॥ ३॥ 


न हि एतस्मिन्‌ कुले कश्चित्‌ निःसत्त्वः कृपणः पुमान्‌ प्रत्याख्याता 
प्रतिश्रुत्य यः वा अदाता द्विजातये ॥३॥ 


हि एतस्मिन क्योंकि इस यः अदाता जो दान न करता 

कुले कश्चित कुलमे कोई हो 

निःसत्त्वः सत्त्वहीन वा द्विजातये अथवा ब्राह्मणको 

कृपण: कृपण 4 प्रतिश्र॒त्य देनेको कहकर 

पुमान्‌ न पुरुष नहीं हुआ | प्रत्याख्याता अस्वीकार करदे 
।।३॥ 


न सन्ति तीर्थ युधि चाथिनाथिताः 
पराङ्मुखा ये त्वमनस्विनो नृपाः । 
युष्मत्कुले यद्यशसामलेन 
प्रह्माद उद्भाति यथोडुपः खे ॥४॥ 
न सन्ति तीर्थं युधि च अथिना अथिताः पराङःमुखाः ये तु 


अमनस्विनः नृपाः युष्मतु कुले यत्‌ यशसा अमलेन प्रह्वाद उद्भाति यथा 
उडुप: खे ॥४॥ 


युष्मत्‌ यत्‌ कूले आपके जिस कुलमें असलेन यशसा अपने निमल यशसे 
यथा खे जैसे आकाशमें प्रह्लाद उद्भाति प्रहलादजी देदीप्य- 


हे मान हैं 
उडुपः ४०४ तीर्थ च युधि तीर्थ और युद्धमें 


अमनस्विनः 
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अथियों द्वारा नृषाः राजा 

याचना करनेपर | पराड मुखा विमुख हो जायं 
जोतो न सन्ति नहीं हैं ॥४॥ 
धैयेहीन | 


यतो जातो हिरण्याक्षश्चरन्नेक इमां महीम्‌ । 
प्रतिवीरं दिग्विजये नाविन्दत गदायुधः ॥ ५॥ 


यतः जातः हिरण्याक्षः चरन्‌ एक इमां महीं प्रतिवीरं दिग्विजये न 
अविन्दत गदायुधः ॥५॥ 


यतः जातः 
हिरण्याक्षः 
गदायु धः 
दिग्विजये 


जिस कुलमें उत्पन्न | एक इमां महीं अकेला इस पृथ्वीपर 
हिरण्याक्ष चरन्‌ घूमता हुआ 
गदारूप शस्त्र लेकर | प्रतिवीरं प्रतिपक्षी 

दिग्विजय करनेके | न अविन्दत नहीं पा सका ॥५॥ 
लिए 


यं विनिजित्य कृच्छु ण विष्णु: क्ष्मोद्धार आगतम्‌ । 
नात्मानं जयिनं मेने तहीर्य भूर्यनुस्मरन्‌ ॥ ६॥ 


यं विनिजित्य कृच्छुण विष्णु: क्ष्म उद्धार आगतं न आत्मानं जयिनं 
मेने तत्‌ वीयं भुरि अनुस्मरन्‌ ॥६॥ 


क्ष्म उद्धार 


आगतं विष्णः 
यं कृच्छेण 
विनिजित्य 
तत्‌ 


पृथ्वीके उद्धारके . भुरि वीर्य महान्‌ पराक्रमका 


लिए | अनुस्मरन्‌ बार-बार स्मरण 
आये विष्णु वे | करते हुए 

जिसे बहुत कष्टसे | आत्मानं अपनेको 

जीत कर | जयिनं न मेने विजयी नहीं माना 
उसके ॥६। 


निशम्य तद्वध भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा । 
हन्तु श्रातृहणं क्रद्धी जगाम निलयं हरेः॥ ७ ॥ 


३१० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


निशम्य तत्‌ वधं भ्राता हिरण्य कशिपुः पुरा हन्तु भ्रातृहणं क्र द्वः 
जगाम निलयं हरेः ॥७॥ 


पुरा प्राचीन समयमें हन्तुः मारनेके लिए 
तत्‌ भ्राता वध उस भाईके वधको | हिरण्य कशिपुः हिरण्यकशिपु 
निशम्य सुनकर हरेः निलयं हरिके धाम 
क्र द्धः क्र द्ध होकर जगाम गया ।७॥ 


स्रातृहणं भाईके हत्यारेको 
तमायान्तं समालोक्य शुलपाणि कृतान्तवत्‌ । 
चिन्तयामास कालज्ञो विष्णूर्मायाविनां वरः ॥ ८ ॥ 


तं आयान्तं सम आलोक्य शलपाण कृतान्तवत्‌ चिन्तयामास कालज्ञः 
विष्णुः मायाविनां वरः ॥८॥ 


कृतान्तवत्‌ कालके समान ' कालज्ञः समय पहिचानने- 
तं शलपाणि उसे हाथमें त्रिशुल वाले 
लिए . मायाविनां मायावियोंमें 
सम आयान्तं पास आता ' वरः श्रेष्ठ 
आलोक्य देखकर | विष्णुः विष्णुने 


| चिन्तयामास सोचा ।।८।। 


यतो यतोऽहं तत्रासो मृत्युः प्राणश्चृतामिव । 
अतोऽहमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि पराग्ट्रशः ॥ दे ॥ 
यतः यतः अहं तत्र असो मृत्युः प्राणभृतां इव अतः अहं अस्य हृदयं 
प्रवेक्ष्यामि पराक्‌ दृशः ॥६॥ 
अहं यतः यतः मैं जहां जहां अतः अतः 
(जाऊगा) पराक हशः बाहर देखनेवाले 
प्राणभृतां प्राणियोंके लिए | अस्य हृदयं इसके हृदयमें 
सृत्युः इव मृत्युके समान अहं मै 
असो तत्र यह भी वहां (पहुंच | प्रवेक्ष्यामि प्रवेश करू गा’ ॥ढै॥ 
जायगा) | 
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एवं स निश्चित्य रिपोः शरीर- 


माधावतो निविविशेश्सुरेन्द्र । 
श्रासानिलान्तहितसूक्ष्मदेह- 
स्तत्प्राणरन्ध्रण विविग्नचेताः ॥१०॥ 


एवं स निश्चित्य रिपोः शरीरं आधावतः निविविशे असुरेन्द्र श्वास 
अनिल अर्न्ताहत सूक्ष्मदेहः तत्‌ प्राण रन्ध्रेण विविग्न चेताः ॥१०॥ 


असुरेन्द्र असुरेन्द्र ! रन्ध्रेण छिद्र नासिकासे 
स विविग्न उन उद्विग्न सक्ष्मदेहः सूक्ष्म शरीरसे 
चेताः चित्तने श्वास अनिल श्वास वायुमें 
एवं निश्चित्य ऐसा निश्चय करके | अन्तहित छिपकर 
आधावतः रिपोः दौड़ते हुए शत्रुके | निविविशे प्रवेश कर लिया 
शरीरं शरीरमें ॥१०।। 
तत्‌ प्राण उसके प्राण 

स तन्निकेतं परिमृश्य शन्य- 

मपश्यमानः कुपितो ननाद। 


क्ष्मां द्यां दिशः ख बिवरान्समुद्रान्‌ 
विष्णु विचिन्वन्‌ न ददश वीरः॥११॥ 


स तत्‌ निकेतं परिमृश्य शन्यं अपश्यमानः कुपितः ननाद क्ष्मां द्यां 
दिशः खं विवरान्‌ समुद्रान्‌ विष्ण विचिन्वन्‌ न ददशं वीरः ॥११॥ 


तत्‌ श्न्यं उनके सूने दिशः दिशाओं, 
निकेतं भवनको खं आकाश तथा 
परिमृश्य ढू ढकर विवरान्‌ पातालमें 

स कुपितः वह क्रोधसे विष्णु विष्णुको 
ननाद गरजने लगा विचिन्वन्‌ ढढता हुआ 
वीरः वह वीर न ददर्श नहीं देख सका 


क्ष्मां द्यां पृथ्वी, स्वगे, ॥११॥ 
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अपश्यन्निति होवाच मयान्बिष्टमिद जगत्‌ । 
भ्रातृहा मे गतो नून यतो नावतंते पुमान ॥१२॥ 


अपश्यन्‌ इति ह उवाच मया अन्विष्ट इदं जगत्‌ श्रातृहा मे गतः नूनं 
यतः न आर्वते पुमान्‌ ॥१२॥ 


अपश्यन्‌ (उनको) न देखकर | नूनं मे भ्रातृहा निश्चय मेरे भाईका 
इति ह इस प्रकार निश्चय हत्यारा 
करके यतः जहाँ जाकर (जीव) 
उवाच बोला न आवतते नहीं लोटता 
मया इदं मैने इस पुमान्‌ (वहां) चला गया 
जगत्‌ अन्विष्टं पूरे विश्वको ढु ढ़ ॥१२॥ 
लिया 
वेरानुबन्ध एतावानामृत्योरिह देहिनाम्‌ । 
अज्ञानप्रभवो मन्युरहमानोपब्र हितिः ॥१३॥ 


वेर अनुबन्ध एतावान्‌ आमृत्योः इह देहिनां अज्ञान प्रभवः मन्युः 
अहंमान उपब्र हितः ॥१३॥ 


आमृत्योः मृत्यु पर्यन्त अहंमान अह मन्यतासे 
एतावानु जितना ही उपब्रहितः बढ़ा हुआ 

इह्‌ इस लोकमें मन्युः क्रोध 

देहिनां प्राणियोंका अज्ञान अज्ञान से 

वेर शत्रुताका प्रभवः उत्पन्न होता है 
अनुबन्ध सम्बन्ध रहता है ॥१३॥ 


पिता प्रह्वादपुत्रस्ते तदिद्वान्द्रिजवत्सलः । 
स्वमायु्विजलिङ्क भ्यो देवेभ्योऽदात्‌ स याचितः ॥१४॥ 


पिता प्रह्वादपुत्रः ते तत्‌ विद्वान्‌ द्विजवत्सलः स्वं आयः 
द्विजलिङ्ग भ्यः देवेभ्यः अदात्‌ स याचितः ॥१४॥ 
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प्रह्वादपुत्रः प्रह्वादके पुत्र तत्‌ विद्वान उन्हें पहिचान 


ते पिता तुम्हारे पिता करके भी 
(विरोचन) ने हिजवत्सलः ब्राह्माणोसे प्रम 
द्विजलिङ्ग भ्यः ब्राह्माण वेशधारी करनेवाले होनेसे 
देवेभ्यः देवताओंके स स्वं आयुः उन्होंने अपनी आयु 
याचितः मांगनेपर अदात्‌ दे दी ॥१४॥ 


भवानाचरितान्धर्मानास्थितो गृहमेधिभिः । 

ब्राह्मण: पुवंजः शरेरन्येश्रोहामकीतिभिः ॥१५॥ 

भवान्‌ आचरितान्‌ धर्मान्‌ आस्थितः गृहमेधिभिः ब्राह्मण: पूर्वजः 
श्रेः अन्ये: च उद्दाम कीतिभिः ॥१५॥ 


पुवेजेः पहिले उत्पन्न हुए | श्रेः च वीरों द्वारा भी 
ब्राह्मण: ब्राह्मणों, आचरितान्‌ आचरण किये 
अन्य: उद्दाम दूसरे परम धर्मान्‌ धर्मोपर 
कोतिभिः यशस्वी | भवान्‌ आप 
गृहमेधिभिः गृहस्थ | आस्थितः स्थित हैं ॥१५।। 


तस्मात्‌ त्वत्तो महीमीषद्वृणेऽहं वरदषभात्‌ । 
पदानि त्रीणि दत्येन्द्र संमितानि पदा मम ॥१६॥ 


तस्मात्‌ त्वत्तः महीं ईषत्‌ वृणं अहं वरद ऋषभात्‌ पदानि त्रीणि 
दत्येन्द्र संमितानि पदा मम ॥१६॥ 


देत्येन्द्र देत्येन्द्र ! | भम पदानि मेरे पेरोंसे 

तस्मात्‌ इसलिए संमितानि तापी हुई 

बरद वरदान देने वालोंमें | ब्रीणि पदानि तीन पद 

ऋषभात्‌ श्रेष्ठ | ईषत्‌ सही थोड़ी-सी पृथ्वी 
त्वत्तः तुमसे | अहं वृणे मैं मांगता हूँ ॥1६॥ 


नान्यत्‌ ते कामये राजन्वदान्याज्जगदीश्वरात्‌ । 
नेनः ध्राप्तोति ब विद्वान्यावदथप्रतिग्रहः ॥१७॥ 
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न अन्यत्‌ ते कामये राजन्‌ वदान्यातु जगदीश्वरात्‌ न एनः प्राप्नोति 
वे विद्वानु यावत्‌ अर्थ प्रतिग्रहः ॥१७॥ 


राजन्‌ राजन्‌ यावत्‌ अथं प्रयोजन मात्रके लिए 
ते वदान्यात्‌ तुम उदार तथा [| प्रतिग्रहः दान स्वीकार करने- 
जगदीश्वरात्‌ सम्पूणं जगतके से 

स्वामीसे विद्वान्‌ वे विद्वान्‌ निश्चय 
अन्यत्‌ न दूसरा कुछ नहीं एनः न पाप भागी नहीं 
कामये चाहता प्राप्नोति होता ॥१७॥ 
बलिरुवाच- 


अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते वृद्धसंमताः । 
त्बं बालो बालिशमतिः स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा ॥१८॥ 


अहो ब्राह्मण दायाद वाचः ते वृद्ध संमताः त्वं बालः बालिशमतिः 
स्वार्थ प्रति अबुधः यथा ॥१८॥ 


अहो ब्राह्मण हे ब्राह्मण बालः बालक हो, 

दायाद कुमार ! यथा क्योंकि अपने 

ते वाचः तुम्हारी बातें स्वार्थ प्रति स्वाथंको भी 

वृद्ध संमताः वृद्धो जेसी हैं; किन्तु | अबुध: नहीं जानते हो 

त्व तुम ॥१८।। 


बालिशमतिः अज्ञबुद्धि 
मां वचोभिः समाराध्य लोकानामेकमोश्चरस्‌ । 
पदत्रयं वृणीते योऽबुद्धिमान्‌ द्वीपदाशुषस्‌ ॥१४॥ 


मां वचःभिः समाराध्य लोकानां एक ईश्वर पदत्रयं वृणीते यः 
अबुद्धिमानृ ढीपद आशुषम्‌ ॥१॥ 


लोकानां (तीनों) लोकोंके | द्वीपद द्वीप देनेमें 
एक ईश्वर एक मात्र स्वामी । आशुषं समर्थ 
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मां वचःभिः मुझे स्तुतिसे यः जो (केवल) 
समाराध्य भली प्रकार प्रसन्न | पदतचं तीन पद 
करके वृणीते मांगता है (वह) 


। अबुद्धिमानु बुद्धिहीन है॥।८॥ 
४ न पुमान्‌ मामुपन्नज्य भूयो याचितुमहति। 
तस्माद्‌ वृत्तिकरीं भूमि वटो कामं प्रतीच्छ मे ॥२०॥ 


न पुमान मां उपव्रज्य भूयः याचितु आहेति तस्मात्‌ वृत्तिकरीं भूमि 
वटो: कामं प्रतीच्छ मे ॥२०॥ 


मां उपत्रज्य मेरे पास आकर | व्रृत्तिकरों आजीविका देने 
पुमान्‌ भूयः पुरुषको फिर योग्य 

याचितुन मांगना नहीं कामं भूमि इच्छानुसार भूमि 
अर्हति चाहिए मे प्रतोच्छ मुझसे मांग लो 
तस्मात्‌ वटो इसलिए ब्रह्मचा रीजी ॥॥२०॥) 
श्रीभगवा नुवाच- 


४ यावन्तो विषयाः प्रेश्ठाश्निलोक्याम जितेन्द्रियम्‌ । 
न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिप्रयितु नृप ॥२१॥ 


यावन्तः विषयाः प्रेष्ठाः त्रिलोक्यां अजित इन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते 
सर्व प्रतिपुरयितु' नृप ॥२१॥ 


नृप राजन्‌ ! | ते सर्वे वे सब 

त्रिलोक्यां तीनों लोकोंमें अजित इन्द्रियं अजितेन्द्रियको 
यावन्तः जितने + प्रतिपुरयितु. परिपूर्णं करनेमें 
प्रष्ठा: विषयाः प्रिय विषय हैं, | शक्नुवन्ति न समर्थ नहीं हैं ॥२१॥ 


त्रिभिः क्रमरसंतुष्ठो द्वीपेनापि न पुयते। 
नववषसमेतेन सप्गद्वीपवरेच्छया ॥२२॥ 
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त्रिभिः क्रमेः असन्तुष्टः द्वीपेन अपि न पूर्यते नववर्ष समेतेन सप्तद्वीप 
वर इच्छया ॥२२॥ 


त्रिभिः क्रमेः तीन पग पृथ्वी) से | इच्छया इच्छासे 
असन्तुष्टः जो सन्तुष्ट नहीं है, | नववर्ष समेतेन नववर्षो सहित 

वह्‌ द्वीपेन अपि एक द्वीपसे भी 
सप्तद्वीप सातो द्वीपोंका पूर्यते न परितुष्ट नहीं होगा 
वर वरदान पानेकी ॥२२॥ 


सप्रद्वीपाधिपतयो नृपा वेन्यगयादयः । 
अर्थः कामंगता नान्तं तृष्णाया इति नः श्रू तम्‌ ॥२३॥ 


सप्तद्वीप अधिपतयः नृपा वेन्य गय आदयः अथे: कामे: गता न अन्तं 
तृष्णाया इति नः श्रुतम्‌ ॥२३॥ 


इति नः ऐसा हमने | आदयः आदि 

श्रत सुना है कि ' तृषा राजा लोग 
सप्तद्वीप सातों द्वीपोंके अर्थ: कामः धन और भोगसे 
अधिपतयः अधिपति तृष्णाया अन्तं तृष्णाका अन्त 
वेन्य गद वेन्य गद न गता नहीं पा सके ॥२३॥ 


यहच्छयोपपञ्चन सतुष्टो बतते सुखम्‌ । 
नासंतुष्ट ख्िभिर्लोक र जितात्मोपसादितेः ॥२४॥ 


यहृच्छया उपपन्नेन सन्तुष्टः वतते सुखं न असन्तुष्टः त्रिभिः लोकः 
अजितात्मा उपसादिते: ॥२४॥ 


यहेच्छया (प्रारब्धवश) अपने | असन्तुष्टः असन्तुष्ट 

आप अजितात्मा अजितेन्द्रिय (व्यक्ति ) 
उपपन्नेन प्राप्त हुएसे त्रिभिः लोकः तीनों लोंकोंके 
सन्तुष्टः सन्तुष्ट रहनेवाला + उपसादितेः मिलनेपर भी 
सुखं वतेते सुखपूर्वक रहता है; | न (सुखी) नहीं (होता) 


किन्तु ॥२४॥ 


अष्टमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ३१७ 
पु सोऽयं संसृतेहंतुर संतोषोऽर्थकामयोः । 
यदृच्छयोपपन्नेन सतोषो मुक्तपे स्मृतः ॥२५॥ 


पुसः अयं संसृतेः हेतुः असंतोषः अर्थ कामयोः यदृच्छया उपपन्नेन 
संतोषः मुक्तये स्मृतः ॥२५॥ 


अर्थ धन और यहच्छया अपने आप 
कामयो: भोगके सम्बन्धमें | उपपन्नेन प्राप्तसे 

असंतोष: असंतोष संतोष: संतोष 

अयं पु सः यह पुरुषके मुक्तये स्मृतः मुक्तिका हेतु कहा 
संसृतेः हेतः जन्म-मरणका कारण गया हे ॥२५॥ 


) 


यहृच्छालाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वधते । 
तत्‌ प्रशाम्यत्यसतोषादम्भसेवाशुशुक्षणिः ॥२६॥ 


यहच्छा लाभ तुष्टस्य तेजः विप्रस्य वर्धेते तत्‌ प्रशाम्यति असन्तोषातु 
अम्भसा इव आशु शुक्षणिः ॥२६॥ 


यदृच्छा लाभ अपने आप मिलेसे | अम्भसा पानीसे 

तुष्टस्य सन्तुष्ट रहनेवाले | शुक्षणिः सींचे हुए की 

विप्रस्य ब्राह्मणका इव आशु भांति शीघ्र 

तेजः वधते तेज बढ़ता है, प्रशाम्यति शान्त हो जाता है 

असन्तोषात्‌ असन्तोषसे (वह | ।।२६।। 
तेज) 


तस्मात्‌ त्रोण पदान्येव वृणे त्वद्‌ वरदषभात्‌ । 

एतावतेव सिद्धोऽह वित्त यावत्प्रयोजनम्‌ ॥२७॥ 

तस्मात्‌ त्रीणि पदानि एव वृणे त्वत्‌ वरद ऋषभात्‌ एतावता एव 
सिद्धः अहं वित्त यावत्‌ प्रयोजनम्‌ ॥२७॥ 
तस्मात्‌ इसलिए वरद वरदान देनेवालोंमें 
त्वत्‌ तुम ऋषभातु श्र ष्ठसे 
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त्रीणि पदानि तीन पद एतावता एव (उसके अनुसार) 

एव (भूमि) ही इतने ही 

वृणे मांगता हूँ, वित्त अहं धनसे मैं 

यावत्‌ प्रयोजनं जितना प्रयोजन है | सिद्धः सफल हो जाऊगा 
॥२७॥ 

श्रीशुक उवाच- 


इत्युक्तः स हसन्नाह वाञ्छातः प्रतिगृह्यताम्‌ । 
वामनाय महों दातुं जग्राह जलभाजनम्‌ ॥२८॥ 


इति उक्तः स हसनु आह वाञ्छातः प्रतिगृह्यतां वामनाय महों दातु 
जग्राह जल भाजनम्‌ ॥२८॥ 


इति उक्तः ऐसा कहनेपर वामनाय भगवान्‌ वामनको 
स वह (बलि) महों दातु पृथ्वी दानके लिए 
हसन्‌ हंसते हुए | (संकल्प करनेको) 
आह बोला ` जल भाजनमु जल-पात्र 
वाञ्छातः ‘इच्छानुसार : जग्राह उठाया :।२८॥ 


प्रतिगृह्यतां दानलो।' 
विष्णवे क्ष्मां प्रदास्यन्तमुशना असुरेश्वरम्‌ । 
जानंश्रिकोषितं विष्णोः शिष्यं प्राह बिदां वरः॥२५॥ 


विष्णवे क्ष्मां प्रदास्यन्तं उशना असुर ईश्वर जानन चिकोषितं 
विष्णोः शिष्यं प्राह विदां वरः ॥२८॥ 


विदांवरः ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ | विष्णवे विष्णु भगवानको 

उशना शुक्राचायने ' क्ष्मां प्रदास्यन्त पृथ्वी देते हुए 

विष्णोः विष्णु भगवान्‌ असुर ईश्वरं असुरोंके स्वामी 

चिकीषितं जो करना चाहते शिष्यं प्राह अपने शिष्य बलिसे 
थे वह कहा ॥२४॥ 


जानन जानकर 


अष्टमस्कन्धे एकोनविशोऽध्याय। [ ३१४ 


श्रीशुक्र उवाच- 


एष वरोचने साक्षाद भगवान्विष्ण्‌रव्ययः । 
कश्यपाददितेर्जातो देवानां कायसाधकः ॥।३०॥ 


एष वेरोचने साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुः अव्ययः कश्यपात्‌ अदितेः 
जातः देवानां कार्यसाधकः ॥।३०॥ 


वेरोचने विरोचन-नन्दन ! | अदितेः जातः अदितिके पुत्र 
देवानां देवताओंका एष साक्षात्‌ ये साक्षात्‌ 
कार्यसाधकः कार्य सिद्ध करने- | अव्ययः अविनाशी 
वाले भगवान्‌ भगवान्‌ 
कश्यपात्‌ कश्यपसे विष्णुः विष्णु हें ॥।३०॥ 


प्रतिश्रतं त्वयंतस्मे यदनथमजानता । 
न साधु मन्ये देत्यानां महानुपगतोऽनयः ॥३१॥ 


प्रतिश्चृतं त्वया एतस्मे यत्‌ अनर्थं अजानता न साधु मन्ये देत्यानां 
महान्‌ उपगतः अनयः ॥३१॥ 


यतु अनर्थं जो (भावी) अनथ- | न मन्ये नहीं मानता 

को देत्यानां देत्योंके साथ 
अजानता न जाननेके कारण | महानु अनयः महान्‌ अन्ययाय 
त्वया एतस्मे तुमने इनको । उपगतः उपस्थित हो गया 
प्रतिश्रृत वचन दे दिया | है 11३१! 
साधु (उसे मै) अच्छा । 


एष ते स्थानमंश्वरय श्रिय तेजो यशः श्र्‌ तम्‌ । 
दास्यत्याच्छिद्य शक्राय मायामाणवको हरिः ॥३२॥ 


एष ते स्थानं ऐश्‍वयं शियं तेजः यशः श्रुतं दास्यति आच्छिद्य शक्राय 
माया माणवकः हरिः ॥३२॥ 


३२० ] 
एष माणवकः 


हरिः 
ते स्थानं 
ऐश्वर्य श्रियं 


तिभिः 
सवस्वं 
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ये मायासे मनुष्य तेजः तेज, 

बने | श्रुतं यशः (विश्व) विख्यात 
विष्णु | यश 

तुम्हारा स्थान, आच्छिद्य छीनकर उसे 
ऐश्वर्य, लक्ष्मी ' शक्राय दास्यति इन्द्रको दे देंगे ॥३२।॥। 


क्रमेरिमाँल्लोकान्विश्वकायः क्रमिष्यति । 
विष्णवे दत्त्वा मूढ वर्तिष्यसे कथम्‌ ॥३३॥ 


त्रिभिः क्रमेः इमान्‌ लोकानु विश्वकायः क्रमिष्यति सर्वस्वं विष्णवे 
दत्त्वा मूढ वतिष्यसे कथम्‌ ॥३३॥ 


विश्वकायः 
इमान्‌ लोकान 
त्रिभिः क्रमेः 
क्रमिष्यति 
मुढ 


कमतो 


ये विश्वरूप होकर | सवंस्वं अपना सस्व 

इन सब लोकोंको | विष्णवे दत्त्वा विष्णुको देकर 
तीन पदमें वर्तिष्यसे (अपना) निर्वाह 
माप लेंगे कथं केसे करेगा ॥३३॥ 
(अरे) मूर्ख 


गां पदेकेन द्वितीयेन दिवं विभोः । 


खं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतो गतिः ॥३४॥ 


कमतः गां पद एकेन ह्वितोयेन दिवं विभोः खं च कायेन महता 
तार्तीयस्य कतः गतिः ॥३४॥। 


एकेन पद 

गां 

दवितीयेन दिवं 
विभोः 

कमतः 

महता 

कायेन 


एक पेरसे खंच आकाश भी (नप 
पृथ्वी जायगा) 

दूसरे (पदसे) स्वगं | तार्तीयस्य फिर तीसरे (पद) 
इन सवव्यापकके के लिए 

नापते समय गतिः कृतः स्थान कहां रहेगा 
इनके विशाल ।। ३४।। 
शरीरसे 
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निष्ठां ते नरके मन्ये ह्याप्रदातुः प्रतिश्रतम्‌ । 
घ्रतिश्रतस्य योऽनीशः प्रतिपादयितु भवान्‌ ॥३५॥ 


निष्ठां ते नरके मन्ये हि अप्रदातुः प्रतिश्रृतं प्रतिश्रुतस्य यः अनीशः 
प्रतिपादयितु भवान्‌ ॥३५॥ 


भवान्‌ तुम प्रतिश्र तं प्रतिज्ञा करके 
प्रतिश्न तस्य प्रतिज्ञा करके अप्रदातुः न देनेवालेका 
प्रतिपादयितु उसे पूरा करनेमें | निष्ठांनरके स्थान नरकमें 
हि अनीशः क्योंकि असमर्थ हो, | मन्ये मानता हुँ ।।३५॥ 
यःते उस तुम्हारी 


न तद्दानं प्रशंसन्ति येन वृत्तिविपद्यते। 
दान यज्ञस्तपः कम लोके वृत्तिमतो यतः ॥३६॥ 


न तत्‌ दानं प्रशंसन्ति येन वृत्तिः विपद्यते दानं यज्ञः तपः कमं लोके 
वृत्तिमतः यतः ॥।३६॥ 


तत्‌ दानं उस दानको यतः लोके क्योंकि संसारमें 
प्रशंसन्तिन प्रशंसा नहीं की | दान यज्ञः दान, यज्ञ, 

जाती तपः कमं तपस्यादि कमं 
येन वृत्तिः जिससे आजीविका | वृत्तिमतः आजीविका वालेके 
विपद्यते नष्ट होती हो लिए ही हैं ॥३६॥ 


धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च। 

पञ्चधा विभजन्वित्तमिहामुत्र च मोदते ॥३७॥ 

धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पञ्चधा विभजन्‌ वित्त 
इह अमुत्र च मोदते ॥३७॥ 


धर्माय धर्मके लिए, कामाय अपने उपभोगके 
यशसे यशके लिए लिए 


अर्थाय फिर धन कमानेके | च स्वजनाय तथा अपने संबन्धी 
लिए | लोगोंके लिए 
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वित्त (इस प्रकार) धनको | अमुत्न परलोकमें 

पञ्चधा पांच भागोंमें मोदते आनन्द करता है 
विभजन बांटनेवाला | ॥३७।। 
इह च इस लोक और. 


अत्रापि बहू वृचचेगीत॑ *उण  मे$सुरसत्तम । 
सत्यमोमिति यत्‌ प्रोक्त यन्नेत्याहानृत हि तत्‌ ॥३८॥ 


अत्र अपि बहव ऋचेः गीतं शृण मे असुर सत्तम सत्यं ओम्‌ इति 
यत्‌ प्रोक्त यत्‌ नेति आह अनृतं हि तत्‌ ॥३८॥* 


असुर सत्तम असुर श्रेष्ठ ! यत्‌ प्रोक्त जो कहा (स्वीकार 
अत्र इस (सत्य-मिथ्या) किया) जाय 

के सम्बन्धमें सत्यं वह सत्य है और 
अपि भी हि क्योंकि 
बह्व ऋचेः ऋग्वेदकी श्र तियोंमें| यत्‌ नेति जिसे “नहीं है” 
गीतं वणित बात आह इस प्रकार कहा 
मे शण मुझसे सुनो गया 
ओम्‌ इति 'हां इस प्रकार | तत्‌ अनृतं वह झूठ है ॥३८॥ 


सत्यं पुष्पफल विद्यादात्मदृक्षस्य गीयते । 

बुक्षेजोवति तन्न स्यादनृत मुलमात्मनः ॥३८॥ 

सत्यं पुष्पफलं विद्यात्‌ आत्मवृक्षस्य गीयते वृक्षं अजीवति तत्‌ न 
स्यात्‌ अनृतं मुलं आत्मनः ॥३८॥ 
आत्मवुक्षस्य शरीर रूपी वृक्षका | पुष्पफलं पुष्प और फल 
सत्यं सत्यको विद्यात्‌ समझे 


*शुक्राचायं नीतिके आचाय होनेसे जानबूझकर यहां श्र तिका अर्थ 
अपने पक्षमें कर रहे हैं। नहीं तो जो वस्तु आपके पास है ही नहीं, उसे 
नहीं है कहना झूठ कसे होगा । श्रति वस्तुतः परमार्थ सत्ता प्रतिपादक 
है। जिसे सदा '३५' अथवा सत्तारूप है कहते हैं, वह सत्य है और "नेति 
कहकर जिसका निषेध कर देते हैं, वह मिथ्या-तथ्यहीन है । 
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गोयते ऐसा ही श्र्‌तिमें | तत्‌ वह (सत्य) भी 
कहा है, न स्यात नहीं रहेगा 

वृक्षे अजीवति वृक्षके जीवित न | आत्मनः मूलं शरीरकी तो जड़ ही 
रहनेपर अनृतं उन सत्य है ॥३४॥ 


तदू यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्यत्युद्ृततेऽचिरात्‌ । 
एव नष्टानृतः सद्य आत्मा शुष्येन्न सशयः ॥४०॥ 


ततु यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्यति उद्दतंते अचिरात्‌ एवं नष्ट अनृतः 
सद्य आत्मा शुष्येत्‌ संशय: ॥४०॥ 


तत्‌ यथा अतः जेसे नष्ट असत्यके नष्ट 

वृक्ष उन्मूलः वृक्ष जड़से उखड़कर | अनृतः हो जानेपर 
अचिरात्‌ शीघ्र संशयः न (इसमें) सन्देह नहीं 
शुष्यति सूखकर कि 

उद्दतंते गिर पडता है आत्मा शुष्येत्‌ शरीर सूख जाता 
एवं इस प्रकार है ॥४०॥* 


पराग रिक्तमपुणं बा अक्षर यत्‌ तदोमिति। 
यतु किञ्चिदोमिति ब्र्यात्‌ तेन रिच्येत व पुमान्‌ । 
भिक्षवे सवमोंकुर्वन्नालं कामेन चात्मने ॥४१॥ 


पराक्‌ रिक्त अपूर्ण वा अक्षरं यत्‌ तत्‌ ओम्‌ इति यत्‌ किञ्चित्‌ 
ओम्‌ इति ब्र यातु तेन रिच्येत वे पुमानू भिक्षवे सवं ओंकुबंन न अलं कामेन 
च आत्मने ॥४१॥ 


*केवल सत्यसे शरीर-निर्वाह भी नहीं होगा, यह समझानेके लिए 
सत्यके दोष एवं असत्यके गुण नीति शास्त्रके अनुसार बतला रहे हैं; किन्तु 
ध्यान रखना चाहिए कि धमं-विरुद्ध-तीति त्याज्य है। यही बलि करने- 
वाले हैं । 


३२४ ] 


यत्‌ ओम 
अक्षरं 
तत्‌ पराक्‌ 


रिक्त वा 
अपूर्ण 


यतु किञ्चित 
ओम्‌ 


इति 
ब्र यात 
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जो ओम्‌ (हां दंगे) | तेन वे 


यह अक्षर हे पुमान्‌ रिच्येत 
वह (धनको) दूर 

ले जानेवाला, भिक्षवे 

खाली या स्व 


अधूरा कर देनेवाला| ओंकुबंन 


जिस कुछके लिए |च 
भी 


आत्मने 
ओम्‌ (हां दूंगा) कामेन 
इस प्रकार न्‌ 
कह देता है, 


उस वस्तुसे निश्चय 
वह पुरुष रिक्त हो 
जाता है 
याचकको 

सब कुछ 

देना स्वीकार कर 
लेते हैं 

और 

अपने 

उपभोगके लिए 
नहीं रखते ॥४१॥ 


अथतत्‌ पुणंमभ्यात्मं यच्च नेत्यनृतं वचः । 
सवं नेत्यनृतं ब्रयात्‌ स दुष्कीतिः श्वसन्मृतः ॥४२॥ 


अथ एतत्‌ पुणं अभि आत्मं यतु च नेति अनृतं वचः सवं नेति अनृतं 
त्र यातु स दुष्कोतिः श्वसन्‌ मृतः ॥४२॥ 


यतु नेति 


अनृतं वचः 
अथ एतत्‌ 
अभि आत्मं 


तो 'नहीं' इस नेति 


प्रकारकी 
मिथ्या वाणी है अनृतं 
अतः यह ब्र यात्‌ 


शरीरके अनुकुल | स दुष्कोतिः 
और 


(धनको) पूरा श्वसन्‌ 
रखनेवाली है; सृतः 
किन 


सबके लिए “नहीं है, 


नहीं दू गा इस 

प्रकार 

जो झूठी वाणी ही 

बोलता है 

वह अपयश भागी 

होता है 

श्वास लेते हुए भी 

मरेके समान है 
॥४२॥ 


खीषु नमंविवाहे च तृत्त्यथं प्राणसंकटे। 
गोब्राह्मणार्थे हिसायां नानृतं स्याज्जुगुप्सितम्‌ ॥४३॥ 
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स्त्रीषु नमं विवाहे च वृत्ति अर्थे प्राण सङ्कटे गो ब्राह्मण अर्थ हिसायां 
न अनृतं स्यात्‌ जुगुप्सितम्‌ ॥४३॥ 


स्त्रोष स्त्रियोंके साथ सङ्कटे संकट होनेपर 
(उनको अनुकुल गोब्राह्मण गाय तथा ब्राह्मण 
रखनेको) अर्थ हितके लिए 

नमे परिहासमें हिंसायां किसीकी हिसा 

च विवाहे तथा विवाहमें, होती हो तो 

वृत्ति आजीविका अनृतं झूठ बोल देना 

अर्थे रक्षा के लिए जुगुप्सितं निन्दनीय 

प्राण प्राणोंपर न स्यात्‌ नहीं है ॥४३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
वामनप्रा दुर्भाव एकोनविशोऽध्यायः ॥१४॥ 


अथ विंशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
बलिरेबं गृहपतिः कुलाचार्यंण भाषितः । 
तुष्णों भूत्वा क्षणं राजन्नुवाचावहितो गुरुम्‌ ॥ १॥ 


बलिः एवं गृहपतिः कुल आचायण भाषितः तृष्णीं भुत्वा क्षणं राजन्‌ 
उवाच अवहितः गुरुम्‌ ॥१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! क्षणं तृष्णी एकक्षण चुप 
एवं इस प्रकार भूत्वा रहकर 

कुल आचार्येण कुल गुरु द्वारा अवहितः सावधानी पूर्वक 
भाषितः कहनेपर गुरु उवाच गुरुसे बोले ॥१॥ 
गृहपतिः बलिः गृहस्थ राजा बलि 

बलिरुवाच- 


सत्य भगवता प्रोक्त धर्मोऽय गृहमेधिनाम्‌ । 

अथं कामं यशो वृत्ति यो न बाधेत कहिचित्‌ ॥ २॥ 

सत्यं भगवता प्रोक्त धर्मः अयं गृहमेधिनां अर्थ कामं यशः वृत्ति यः 
न बाधेत कहिचित्‌ ॥२॥ 
भगवता प्रोक्त भगवन्‌ ! आपका यः अर्थ कामः जिससे धन, भोग; 


कहा | यशः वृत्ति यश आजीविकामें 
गृहमेधितां गृहस्थोका क्‍ काहिचित्‌ कभी भी 
अयं धर्म: सत्यं यह धमं ठीक है कि ' बाधेत न बाधा न पड़े ॥२॥ 


स चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजम्‌ । 
प्रतिश्रूत्य ददामीति प्राह्रादिः कितवो यथा ॥ ३॥ 
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स च अहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं हिज प्रतिश्व त्य ददामि इति 
प्राह्लादिः कितवः यथा ॥३॥ 


चस अहं किन्तु वह मैं कितवः यथा कपटीकी भांति 
प्राह्वादिः प्रह्वाद-नन्दन वित्तलोभेन धनके लोभसे 
विरोचनकापुत कथं केसे 
होकर प्रत्या चक्षे प्रत्याख्यान 
द्विजं ददामि ब्राह्मणसे दू गा (अस्वीकार) 
इति इस प्रकार करू गा ॥३॥ 


प्रतिश्र्‌ त्य प्रतिज्ञा करके 

न ह्यासत्यात्‌ परो$धम इति होवाच भूरियम्‌ । 

सर्व॑ सोदुमलं मन्ये ऋतेऽलोकपर नरम्‌ ॥ ४ ॥ 

न हि असत्यात्‌ परः अधमं इति ह॒ उवाच भः इयं सवं सोढु अलं 
मन्ये ऋते अलोक परं नरम्‌ ॥४॥ 


इयं भ्‌ः इस पृथ्वीने सवं सोढु मैं और सबका भार 
ह इति उवाच निश्चयपूर्वक ऐसा सहने में 
कहा है अलं समर्थ हूँ, 
अलीक परं असत्य परायण हि क्योंकि 
नरं ऋते मनुष्यको छोड़कर | असत्यात्‌ परः असत्यसे बड़ा कोई 


अधर्मः न अधमं नहीं है ॥४।! 
नाहं बिभेमि निरयान्नाधन्यादसुखाणंवात्‌ । 
न स्थानच्यवनान्मृत्योर्यथा विप्रप्रलम्भनात्‌ ॥ ५॥ 


न अहं बिभेमि निरयात्‌ न अधन्यातु असुख अणेवात्‌ न स्थान 
च्यवनात्‌ मृत्योः यथा विप्र प्रलम्भनात्‌ ॥५॥ 


विप्र ब्राह्माणकी यथा बिभेमि जसा डरता हूँ 
प्रलम्भनात्‌ वंचना करनेसे (वेसा) 
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निरयातुन नरकसे नहीं, स्थान च्यवनात्‌ पदच्युति तथा 
असुख अणंवात्‌ दुःखोंके समुद्रके मृत्योः न मृत्युसे नहीं (डरता) 
समान ॥।५॥ 


अधन्यातु न धनहीनतासे नहीं, 
यद्रू यद्धास्यति लोकेऽस्मिन्संपरेतं धनादिकम्‌ । 
तस्य त्यागे निमित्त कि विप्रस्तुष्येन्न तेन चेत्‌ ॥ ६॥ 


यत्‌ यत्‌ हास्यति लोके अस्मिन्‌ सम्परेतं धन आदिक तस्य त्यागे 
निमित्त कि विप्रः तुष्येत्‌ न तेन चेत्‌ ॥६॥ 


अस्मिन्‌ लोके इस लोकमें विप्रः ब्राह्मण 

यत्‌ यत्‌ जोजो न तुष्येत्‌ सन्तुष्ट नहीं हुआ 
धन आदिक धन आदि तस्य त्यागे उसको छोड देनेमें 
सम्परेतं मरनेपर कारणका 

हास्यति छोड़ ही देगा कि निमित्त क्या विचार करना 
तेन चेत्‌ उससे यदि है ॥६।। 


श्रेयः कुवन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः । 
दध्यङ्शिबिप्रभृतयः को विकल्पो धरादिषु॥ ७ ॥ 


श्रोयः कुर्वन्ति भूतानां साधवः दुस्त्यज असुभिः दध्यङ शिबि 
प्रभृतयः कः विकल्पः धरा आदिषु ॥७॥ 


दध्यङ दधीचि भूतानां श्रयः प्राणियोंका कल्याण 
शिबि प्रभुतयः शिबि आदि कुवन्ति किया है (तब) 
साधवः सत्पुरुषोंने धरा आदिषु पृथ्वी आदि (देने) 
दुस्त्यज दुस्त्याज्य मे 

असुभिः घ्राणोंको भी देकर | विकल्पः कः सोचना क्या है ॥७॥ 


येरियं बुभुजे ब्रह्मन्दत्येन्द्र रनिवर्तिभिः । 
तेषां कालोऽग्रसोल्लोकान्‌ न यशोऽधिगतं भवि ॥ ८ ॥ 


अष्टमस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३२४ 


यः इयं बुभुजे ब्रह्मन्‌ देत्येन्दः अनिवतिभिः तेषां कालः अग्रसीत्‌ 
लोकानु न यशः अधिगतं भुवि ॥८॥ 


ब्रह्मन्‌ ह्यान्‌ ! लोकान परलोकको 

येः जिन (युद्धसे पीछे) , काल कालने 
अनिबतिभिः न लोटनेवाले ' अग्रसीत्‌ खा लिया; किन्तु 
देत्येन्दैः दैत्य-सम्राटोंने . भुवि अधिगतं पृथ्वीपर प्राप्त 
इयं बुभुजे इस पृथ्वीको भोग है. यशः न यशको नहीं (खा 
तेषां उनके इस और. : सका) ॥५॥ 


सुलभा युधि विप्रषं ह्यनिवृत्तास्तनुत्यजः । 
न तथा तीथ आयाते श्रद्धया ये धनत्यजः ॥ दे ॥। 


सुलभा युधि विप्रर्ष हि अनिवृत्ताः तनुत्यजः न तथा तीर्थ आयाते 
श्रद्धया ये धनत्यजः ॥८॥ 


विप्रष ब्रह्मषि ! तीथ आयाते पवित्र पात्र आनेपर 
हि युधि क्योंकि युद्ध में श्रद्धया श्रद्धापूवक 
अनिवृत्तः पीछे लौटकर | येधनत्यजः जोधन त्याग दें 
तनुत्यजः शरीर छोड़ देनेवाले| तथा वसे (सुलभ) 
सुलभा सरलतासे मिलते |न नहीं हैं ॥&॥। 
हैं; किन्तु 
मनस्विनः कारुणिकस्य शोभन 
यदर्थिकामोपनयेन दुगतिः । 


कुतः पुनन्न हाविदां भवाहृशां 
ततो वटोरस्य ददामि वाञ्छितम्‌ ॥१०॥ 
मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनं यत्‌ अथि काम उपनयेन दुर्गतिः 
कुतः पुनः ब्रह्मविदां भवादृशां ततः वटोः अस्य ददामि वाञ्छितम्‌ ॥१०॥ 
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मनस्विनः धेर्यशाली पुनः भवादृशां फिर आपके समान 
कारुणिकस्य करुणमय (पुरुष) के | ब्रह्मविदां वेद वेत्ता ओंको 
लिए (देकर तो) 

(चाहे जिस) कुतः कहना ही क्या 
अथि याचर्ककी ततः अस्य वटोः अतः इस ब्रह्मचारी- 
काम उपनथेन कामना पूरी करनेसे को 
यत्‌ दुर्गतिः जो दुर्गति होती है | अस्य वाञ्छितं इसका चाहा 

वह ददामि दूंगा ॥१०। 
शो सनं शोभास्पद है, 

यजन्ति यज्ञक्रतुभिर्यमाहृता 
भवन्त आम्नायविधानकोविदाः । 


स एव विष्णुवरदोऽस्तु वा परो 
दास्याम्यमुष्म क्षितिमोप्सितां मुने ॥११॥ 


यजन्ति यज्ञक्रतुभिः यं आहृता भवन्त आम्नाय विधान कोविदाः 
स एव विष्णुः वरदः अस्तु वा परः दास्यामि अगुष्मे क्षिति ईप्सितां सुने 


॥११॥ 
मुने महामुनिजी ! यजन्ति पूजन करते हैं 
आम्नाय विधान शास्त्रीय विधिके | स एव वरदः वही वरदायक 
कोविदाः ममंज्ञ विष्णुः अस्तु विष्णु हों 

भवन्त आप लोग वा परः अथवा कोई दूसरा 
यज्ञक्रतुभिः छोटे-वड़ं यज्ञों द्वारा | अमुष्मे इनको 

घं जिनका ईप्सितां क्षिति इनकी चाही पृथ्वी 
आहृता आदर पूर्वक दास्यामि दूंगा ॥११॥ 


यदप्यसावधमंण मां बध्नीयादनागसम्‌ । 
तथाप्येनं न हिसिष्ये भीतं ब्रह्मतनु' रिपुम्‌ ॥१२॥ 


यत्‌ अपि असाः अधर्मण मां बध्नीयात्‌ अनागसं तथा अपि एनं न 
हिसिष्ये भीतं ब्रह्वातनु' रिपुम्‌ ॥१२॥ 
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यत्‌ अपि यदि कहीं भोतं भयभीत होकर 

मां अनागसं मुझ तिरपराधको | ब्रह्मतनु' ब्राह्मण शरीरधारीः 
अधर्मेण अधर्मंपूर्वेक रिपुः शत्रु 

असाः ये एनं इनको 

बध्नोयात्‌ बांध लें हिसिष्पेन मारूगा नहीं ॥१२॥ 


तथा अपि ऐसा होनेपर भी 


एष वा उत्तमश्लोको न जिहासति यद्‌ यशः । 
हत्बा मेतां हरेद्‌ युद्धे शयोत निहतो मया ॥१३॥' 


एष वा उत्तमश्लोकः न जिहासति यत्‌ यशः हत्वा म एनां हरेत्‌' 
युद्ध शयीत निहतः मया ॥१३॥ 


एष ये एनां इस पृथ्वी को 

उत्तमश्लोकः पवित्र-कीति हरेत्‌ छीन लेंगे 

यत्‌ यशः यदि अपना यश | वा अथवा 

न जिहासति नहीं छोड़ंगे तो मया मेरे द्वारा 

म युद्ध हत्वा मुझे युद्धमें मारकर | निहतः मारे जाकर 
शयीत सो जायेंगे ॥१३॥ 

श्रीशुक उवाच- 


एवमश्रद्धितं शिष्यमनादेशकरं गुरुः। 
शशाप देवप्रहितः सत्यसन्धं मनस्विनम्‌ ॥१४॥ 


एवं अश्रद्धितं शिष्यं अनादेशकरं गुरुः शशाप देवप्रहितः सत्यसर्धं 
मनस्विनम्‌ ॥१४॥ 


एवं इस प्रकार | मनस्विनं धयंशाली 

अश्रद्धितं श्रद्धा न करनेवाले | शिष्यं शिष्यको 

अनादेशकरं आदेशका पालन न | देवप्रहितः देवकी प्रेरणासे 
करनेवाले, गुरुः शशाप गुरुने शापदे दिया 


सत्यसन्ध सत्यपरायण, 11१७॥ 
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हृढं पण्डितमान्यज्ञः स्तब्धोऽस्यस्मदुपेक्षया । 
मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराद्र भ्रश्यसे श्रियः ॥१५॥ 


हढं पण्डितमान्‌ अज्ञः स्तब्धः असि अस्मतु उपेक्षया मतु शासन 
अतिगः यः त्वं अचिरात्‌ श्रश्यसे श्रियः ॥१५॥ 


अज्ञः अज्ञानी मत्‌ शासन मेरी आज्ञाका 
स्तब्धः असि मूढमति होकर भी | अतिगः अतिक्रमण किया है, 
हृढं पण्डितमान्‌ बड़ा पण्डित मानने | अचिरात्‌ शीघ्र 

लगा है ? श्रियः ऐश्वर्य 
अस्मत्‌ उपेक्षया मेरी उपेक्षा करके | श्चश्यसे भ्रष्ट हो जायगा 
यः त्वं क्योंकि तूने ॥१५॥ 


एवं शप्तः स्घगुरुणा सत्यान्न चलितो महान्‌ । 
वामनाय ददावेनामचित्वोदकपूर्वकस्‌ ॥१६॥ 


एवं शप्तः स्वगुरुणा सत्यात्‌ न चलितः महान्‌ वामनाय महीं दातुः 
जग्राह जलभाजनम्‌ ॥१६॥ 


स्वगुरुणा अपने गुरु द्वारा चलितः विचलित 

एवं इस प्रकार न नहीं हुआ, 

शप्तः शाप दिये जानेपर | वामनाय वामन भगवानुको 
भी महों दातु पृथ्वी देनेके लिए 

महान महात्मा (बलि) | जल भाजनं जलपपात्र 

सत्यात्‌ सत्यसे जग्राह उठाया ॥ १६ 


विन्ध्यावलिस्तदाऽऽगत्य पत्नी जालकमालिनी । 
आनिन्ये कलशं हैममवनेजन्यपां भृतम्‌ ॥१७॥ 


विन्ध्यावलिः तदा आगत्य पत्नी जालक मालिनो आनिन्ये कलशं 
हैमं अवनेजनु अपां भृतम्‌ ॥१७॥ 
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तदा उस समय | आगत्य वहाँ आकर 
जालक केशोंमें मोतियोंकी | अवनेजनु चरण धोनेके लिए 
झालर तथा अपां भूतं जलसे भरा 
मालिनी माला पहिने हैमं कलशं स्वण-कलश 
पत्नी (बलिकी) पत्नी | आनिन्ये ले आयी ॥१७॥ 


विन्ध्यावलिः विन्ध्यावलि 
यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्‌ पादयुगं मुदा । 
अवनिज्यावहन्सुध्नि तदपो विश्वपावनीः ॥१८॥ 


यजमानः स्वयं तस्य श्रीमतु पादयुगं मुदा अवनिज्य आवहत्‌ मूध्नि 
तत्‌ अपः विश्वपावनीः ॥१८॥ 


स्वयं यजमानः स्वयं यजमान बलिने| विश्वपावनोः भुवनपावन 


तस्य श्रीमत्‌ उनके शोभाशाली | अपः जलको 

पादयुगं दोनों चरणोंको मुध्नि सिरपर 

अवनिज्य प्रक्षालित करके | आवहत्‌ धारण किया ॥१८॥ 
ततु उस 


तदासुरेनद्र दिवि देवतागणा 

गन्धवविद्याधर सिद्धचारणाः । 
तत्कमं सर्वेऽपि गृणन्त आर्जवं 

प्रसुनवषेववृषुमु दान्विताः ॥१८॥ 


तदा असुरेन्द्र दिवि देवतागणा गन्धर्वं विद्याधर सिद्ध चारणाः 
तत्‌ कम सर्वं अपि गृणन्त आजंबं प्रसूनवर्षेः ववृषुः मुद अन्विताः ॥१४॥ 


तदा उस समय सर्वे अपि सभी 

दिवि आकाशमें स्थिति | तत्‌ कमें उस कमें और 
देवतागणा देवता लोग, आजेवं सरलताको 
गन्धर्वं विद्याधर गन्धर्व, विद्याधर | गृणन्त प्रशंसा करते हुए 


सिद्ध चारणाः सिद्ध तथा चारण | मुद अन्विताः प्रसन्न होकर 
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असुरेन्द्र असुरराज बलिके | प्रसूनवर्षे: पुष्पोंकी वर्षा 
ऊपर वधष: करने लगे ॥१४॥ 
नेदुमु हुढु न्दुभयः सहस्रशो 
गन्धर्वाकप्रुषकिन्नरा जगुः । 
मनस्विनानेन कृत सुदुष्करं 
विद्वानदादू यद्र रिपवे जगत्त्रयम्‌ ॥२०॥ 
नेदुः मुहुः दुन्दुभयः सहस्रशः गन्धर्वं किप्रुष किन्नरा जगः 
मनस्विना अनेन कृतं सुदुष्करं विद्वान्‌ अदात्‌ यत्‌ रिपवे जगत्‌ त्रयम्‌ ॥२०॥ 


सहस्रशः हजारों मनस्विना धेर्यशालीने 
दुन्दुभयः दुन्दुभियां सुदुष्करं अत्यन्त कठिन 
मुहुः नेदुः बार-बार बजने कृतं काम किया 

लगीं, यत्‌ विद्वान जो जानते हुए 
गन्धव गन्धं, रिपवे शत्रुको 
किप्रुष किपुरुष, जगत्‌ त्रयं त्रिलोकी 
किन्नरा जगुः किन्नर गाने लगे कि अदात्‌ दे दी ॥२०॥ 
अनेन इस 

तद्र वामनं रूपमवधताद्भुतं 
हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकम्‌ । 


भुः खं दिशो द्यौविवराः पयोधय- 
स्तियंझ्नृदेवा ऋषयो यदासत ॥२१॥ 
ततु वामनं रूपं अवर्धत अद्भुतं हरेः अनन्तस्य गुणत्रय आत्मकं भूः 
खं दिशः यौः विवराः पयोधयः तिर्यक्‌ नृ देवा ऋषयः यत्‌ आसत ॥२१॥ 


ततु अनन्तस्य वह अनन्त अद्भुतं अद्भुत 
हरेः श्रीहरिका अवर्धत रूपसे बढ़ने लगा, 
गुणत्रय आत्मक त्रिगुणात्मक भुः खं पृथ्वी, आकाश, 


वामनं रूपं वामन रूप दिशः दिशाएं, 
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द्य: विवराः स्वगं, पाताल, देवा ऋषयः देवता, ऋषि, 
पयोधयः समुद्र, यत्‌ आसत जिसमें आ गये 
तिर्यक्‌ नृ पशु-पक्षी, मनुष्य, ॥२१॥ 
काये बलिस्तस्य महाविभूतेः 
सहत्विगाचायंसदस्य एतत्‌ । 
ददश विश्व त्रिगुणं गुणात्मके 
भतेन्द्रियार्थाशयजीवयुक्तम्‌ ॥२२॥ 


काये बलिः तस्य महाविभूतेः सह ऋत्विक आचार्यं सदस्य एतत्‌ 
ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुण आत्मके भुत इन्द्रिय अर्थ आशय जोवयुक्तम्‌ ॥२२॥ 


तस्य उन सदस्य सह सदस्योंके साथ 
महाविभूतेः महाएऐश्व्यंशालीके भूत पंच महाभूत, 

गण गुणमय इन्द्रिय इन्द्रिय, 

आत्मके काये शरीरमें अर्थ आशय विषय, अन्त:करण 
बलिः बलिने जीवधुक्त जीवसे युक्त 
ऋत्विक्‌ ऋत्विक्‌, एतत्‌ त्रिगणं यह तिगुणमय 
आचार्य आचाय, विश्वं ददशं विश्व देखा ॥२२॥ 


रसामचष्ठाइ घ्रितलेऽथ पादयो- 
मंहीं महोध्रान्पुरुषस्य जङ्घयोः । 
पतत्त्रिणो जानुनि विश्वमृतें- 
रूर्वोगणं मारुतमिन्द्रसेनः ॥२३॥ 
रसां अचष्ट अझ घ्रितले अथ पादयोः महीं महो ध्यान पुरुषस्य 
जड्भयो: पतत्त्रिणः जानुनि विश्चमुतंः उर्वोः गणं मारुतं इन्द्रसेनः ॥२३॥ 
इन्द्रसेनः बलिने अङ घ्रितले पेरके तलवोंमें 


विश्वमूर्तः विश्वमूति रसां पाताल, 
पुरुषस्य परम पुरुषके अथ पादयोः फिर पेरोंमें 
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महीं पृथ्वी पतत्त्रिण: पक्षियोंको 
जङ घयोः पिडलियोंमें उर्वो जांघोंमें 
महो धान पवंतोंको, मारुतं गणं मरुद्गणोंको 
जानुनि घुटनोंमें अचष्ट देखा ॥२३॥ 
सन्ध्यां विभोर्वाससि गुह्य ऐक्षत्‌ 
प्रजापतीञ्जघने आत्ममुख्यान्‌ । 
नाभ्यां नभः कुक्षिषु सप्तसिन्ध- 
नुरुक्रमस्यो रसि चक्षेमालास्‌ ॥२४॥ 


सन्ध्यां विभोः वाससि गुह्य ऐक्षतु प्रजापतीन्‌ जघने आत्म मुख्यात्‌ 
नाभ्यां नभः कुक्षिषु सप्तसिन्धून्‌ उरुक्रमस्य उरसि च अक्षेमालाम्‌ ॥२४॥ 


उरुक्रमस्य अनन्त पराक्रम मुख्यान्‌ सब मुख्य असुरगण, 
विभोः उन सर्वव्यापकके | नाभ्यां नभः नाभिमें आकाश 
वाससि सन्ध्याँ वस्त्रोंमें सन्ध्या, | कुक्षिषु कोखमें 

गुह्य गृह्य देशमें सप्तसिन्धुन्‌ सातो समुद्र 
प्रजापतीन्‌ प्रजापति-गण च उरसि तथा हृदयपर 
जघने जांघोंमें अक्षमालां नक्ष्र-मालाको 
आत्म अपने सहित ऐक्षत्‌ देखा ॥।२४।। 


हृद्यङ्ग धमं स्तनयोमुररे- 
ऋतं च सत्यं च मनस्यथेन्दुम्‌ । 
श्रियं च वक्षस्यरविन्दहस्तां 
कण्ठे च सामानि समस्तरेफान्‌ ॥२५॥ 
हृदि अङ्ग धमं स्तनयोः मुरारेः ऋतं च सत्यं च मनसि अथ इन्दु 
श्रियं च वक्षसि अरविन्द हस्तां कण्ठे च सामानि समस्त रेफान्‌ ॥२५॥ 


अङ्क प्रिय परीक्षित्‌! | हृदि धमं हृदयमें धमं, 
मुरारेः श्रीमुरारिके स्तनयोः दोनों स्तनोमें 
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ऋतं च सत्यं ऋत और सत्य, अरविन्द श्रियं कमल लिए लक्ष्मी- 


अथ मनसि च तथा मनमें को 
इन्दु चन्द्रमाको च कण्ठे और कण्ठमें 
चवक्षस एवं वक्षस्थलमें सामानि सामश्न्‌ति 
हन्तां हाथमें समस्त रेफानू तथा सम्पूणं शब्द 
राशि ॥२५॥ 
इन्द्रप्रधानानमरान्भ्‌जेषु 


तत्कर्णयोः ककुभो द्योश्च मूध्नि । 
केशेषु मेघाञ्छ्वसनं नासिकाया- 
मक्ष्णोश्च सुयं वदने च वह्विम्‌॥२६॥ 
इन्द्र प्रधानान्‌ अमरान्‌ भुजेषु तत्‌ कर्णयोः ककुभः द्योः च मूध्नि केशेषु 
मेघान्‌ श्वसनं नासिकायां अक्ष्णोः च सयं वदने च वह्मिम्‌ ॥२६॥ 
ततु भुजेषु. उनकी भुजाओमें | नासिकायां नाकमें 


इन्द्र प्रधानान्‌ इन्द्र प्रमुख श्वसनं च वायु तथा 
अमरान देवताओंको, अक्ष्णोः सूर्य॑ नेत्रोंमें सूयं 
कर्णयो: ककुभः कानोंमें दिशाएं, | च वदने एवं मुखमें 
च सूध्नि द्योः और मस्तकमें स्वग, | बह्व अग्नि ॥२६॥ 


केशेषु मेधान्‌ बालोंमें मेघ, 


वाण्यां च छन्दांसि रसे जलेश 
श्रवोनिषेधं च विधि च पक्ष्मसु। 
अहश्च रात्रि च परस्य पुसो 
मन्यु ललाटेऽधर एव लोभम्‌ ॥२७॥ 
वाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशं भ्रवोः निषेधं च च विधि च पक्ष्मसु 
अहः च रात्रि च परस्य पुसः मन्यु ललाटे अधर एव लोभम्‌ ॥२७॥ 


परस्य पुसः परम-पुरुषको च रसे जलेशं और रसनामें वरुण, 
वाण्यां छन्दांसि वाणीमें वेद च भ्रवोः एवं भौंहोंमें 
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निषेधं च विधि विधान और निषेध, | मन्युः क्रोध, 

च पक्ष्मसु तथा पलकोंमें अधर एव अधरमें ही 
अहः च रात्रि दिन और राति, | लोभं लोभ ॥२७॥ 
च ललाटे और ललाटमें 


स्पर्श च काम नृप रेतसोऽस्भः 
पृष्ठ त्वधमं क्रमणेषु यज्ञस्‌। 
छायासु मृत्यु हसिते च मायां 
तनुरुहेष्वोषधिजातयश्च ॥२८॥ 


स्पर्श च कामं नृप रेतसः अम्भः पृष्ठे तु अधसं क्रमणेष यज्ञ 
छायासु मृत्यु हसिते च मायां तनुरुहेषु ओषधि जातयः च ॥२८॥ 


नुप राजन्‌ ! | क्रमणेषु यज्ञ गतिमें यज्ञ, 

स्पर्श कामं स्पशंमें काम, छायासु मृत्यु छायामें मृत्यु, 

च रेतसः और वीर्येमें च हसिते मायां तथा हास्यमें माया, 
अम्भः जल, च तनरुहेष एवं रोमोंमें 


पृष्ठे तु अधर्म पीठमें तो अधमं, औषधि जातयः औषधियां ॥२८॥ 


नदीश्च नाडीषु शिला नखेषु 
बुद्धावज देवगणानृषींश्च । 
प्राणेषु गात्रे स्थिरजङ्गमानि 
सर्वाण भूतानि ददश वीरः॥२४॥ 
नदीः च नाडीषु शिला नखेषु बुद्धाः अजं देवगणान्‌ ऋषीन्‌ च प्राणेष 
गात्रे स्थिर जङ्गमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श बीर: ॥२5॥ 


नाडीषु नदी: नाड़ियोंमें नदियां, | देवगणान च देवता और 

च नखेषु और नखोंमें ऋषीन्‌ ऋषिगण, 

शिला शिलाएं वीरः वीर बलिने 

बुद्धाः अजं बुद्धिमें ब्रह्मा, प्राणेषु (भगवानुके) प्राण 
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गात्रे तथा शरीरमें जङ्गमानि जंगम आदि 
सर्वाणि सब भूतानि प्रा णियोंको 
स्थिर स्थावर- ददशं देखा २८ 


सर्वात्मनीदं भुवनं निरीक्ष्य 
सबऽसुराः कश्मलमापुरङ्क । 
सुदर्शन चक्रमसह्यतेजो 
धनुश्च शाङ्ग स्तनयित्नुघोषम्‌ ॥३०॥ 
सर्वात्मनि इदं भुवनं निरीक्ष्य सर्व असुराः कश्मलं आपुः अङ्ग 
सुदर्शनं चक्र असह्यातेजः धनुः च शाङ्गः स्तनयित्नुघोषम्‌ ॥३०॥ 
अङ्क प्रिय परीक्षित्‌ ! कश्मलं आपुः भयभीत हो गये 
सर्वात्मनि सर्वात्मा (भगवान्‌) असह्यतेजः _ असह्य तेजवाला 
सुदर्शनं चक्र सुदशन चक्र, 
इदं भुवनं इस त्रिभुवनको च स्तनयित्नु तथा मेघ 
निरीक्ष्य देखकर घोषं गर्जेन करनेवाला 
सर्वे असुराः सब असुर शाद्कः धनुः शारंग धनुष ॥३०॥ 
पर्जन्यघोषो जलजः पाञ्चजन्यः 
कोमोदको विष्णुगदा तरस्विनी । 
विद्याधरोऽसिः शतचन्द्रयुक्त- 
स्तुणोत्तमावक्षयसायको च ॥३५॥ 
पर्जेन्यघोषः जलजः पाञ्चजन्यः कोसोदकी विष्णु गदा तरस्विनी 
विद्याधरः असिः शतचन्द्रयुक्तः तण उत्तमाः अक्षय सायकौ च ॥३१॥ 


पर्जेन्यघोषः मेघ गम्भीर ध्वनि- | विष्णु भगवान्‌ विष्णुकी 
वाला | गदा गदा 

पाञ्चजन्यः पाञ्चजन्य । कौमोदकी कौमोदकी 

जलजः शंख, शतचन्द्रयुक्तः ढालके साथ 

तरस्विनी वेगवतो विद्याधरः विद्याधर नामक 
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असिः खङ्ग उत्तमाः दोनों श्रष्ठ 
च तथा त्‌ण तरकश ॥३१।। 
अक्षय सायको अक्षय बाणवाले 
सुनन्दमुख्या उपतस्थुरीशं 
पार्षदमुख्याः सहलोकपालाः । 
स्फुरत्किरीटाद्गदमीनकुण्डल- 
श्रीवत्सरत्नोत्तममेखलाम्बरः ॥३२॥ 


सुनन्द मुख्याः उपतस्थुः ईशं पार्षद मुख्याः सह लोकपालाः स्फुरत्‌ 
किरीट अङ्गद मीन कुण्डल श्रीवत्स रत्न उत्तम मेखला अम्बरः ॥३२॥ 


सह लोकपालाः लोक पालोंके साथ | अङ्गद केयूर, 
सुनन्द मुख्याः सुनन्द प्रमुख मीन कुण्डल मत्स्या कृति कुण्डल, 
पाषंद मुख्याः मुख्य-मुख्य पार्षद | श्रीवत्स श्रीवत्स लाञ्छन, 
ईशं उन सर्वेश्वरके उत्तम रत्न उत्तम रत्न जडित 

समीप मेखला अम्बरेः काञ्ची तथा वस्त्र 
उपतस्थुः उपस्थित हो गये, ॥।३२॥ 
स्फुरत्‌ किरीट देदीप्यमान मुकुट, | 

मधुव्रतत्रग्वनमालया वृतो 
रराज राजन्भगवानुरुक्मः । 


क्षित पदंकेन बलेविचक्रमे 
नभः शरीरेण दिशश्च बाहुभिः ॥३३॥ 


मधुव्रत स्रक्‌ वनमालया वृतः रराज राजन्‌ भगवान्‌ उरुक्रमः क्षित 
पद एकेन बलेः विचक्रमे नभः शरीरेण दिशः च बाहुभिः ॥३३॥ 


राजन राजन्‌ ! उरुक्रमः अनन्त पराक्रम 
मधुन्रत स्रक्‌ भ्रमर युक्त माला भगवानु भगवान्‌ अत्यन्त 
वनमालया वनमाला रराज शोभित हुए, 


वृतः धारण किये एकेन पदेन एक पदसे 
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बलेः क्षित बलिको पृथ्वी, बाहुभिः दिशः भुजाओंसे दिशा में 
शरीरेण नभः शरीर द्वारा आकाश| विचक्रमे नाप लीं ॥३३॥ 
और 
पदं द्वितीयं क़मतद्निविष्ठपं 
न वे तृतीयाय तदीयमण्वपि। 
उरुक्रमस्याइध्रिरुपयु पर्यथो 
महजनाभ्यां तपसः पर गतः॥३४॥ 
पदं द्वितीयं क्रमतः त्रिविष्टपं न वे तृतीयाय तदीयं अणु अपि 
उरुक्रमस्य अङ घ्रः उपरि उपरि अथो महः जनाभ्यां तपसः पर गतः ॥३४॥ 


द्वितीयं पदं दूसरे पेरसे उरुक्रमस्य अनन्त पराक्रम 

त्रिविष्टपं स्वगं नापते भगवानका 

क्रमतः समय अङ घ्रः चरण 

वे तृतीयाय निश्चय तीसरेके | उपरिउपरि ऊपर-ऊपर उठता 
लिए महः महर्लोक, 

तदीयं अणु अपि उन (बलि) का एक | जनाभ्यां जनलोक होता 
अणु भी तपसः तपोलोकसे भी 

न नहों बचा, परं गतः ऊपर चला गया 

अथो फिर भी | ।३४।॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टस्कन्धे 
विश्वरूपदर्शनं विशोऽध्यायः ॥२०॥ 


अथ एकविंशोऽश्यायः 


श्रीशुक उवाच- 


सत्यं समीक्ष्याब्जभवो नखेन्दुभि- 

हेतस्वधामद्य तिरावृतो$भ्यगात्‌ । 
मरोचिमिश्रा ऋषयो ब्रहदत्रताः 

सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः॥ १॥ 


सत्थं समीक्ष्य अब्जभवः नख इन्दुभिः हत स्वधामद्य तिः आवृत 


अभ्यगात्‌ मरीचिमिश्रा ऋषयः बृहद्‌ व्रताः सनन्दन आद्यां नरदेव 


योगिनः ॥१॥ 
नरदेव राजन्‌ ! | मरीचिमिश्रा मरीचि आदि 
सत्यं सत्य लोकमें पहुंचे | ऋषयः ऋषियों तथा 
नख (भगवानूके) चरण | बृहद्‌ व्रताः आजीवन ब्रह्मचारी 
नख ह | सनन्दन आद्या (सनक) सन्दन आदि 
इन्दुभिः चन्द्रों द्वारा । योगिनः आवृतः योगियोंसे घिरे 
स्वधामद्य ति 8 धामकी है अब्जभव ब्रह्माजी 
न्ति 
हृत समीक्ष्य मन्द पड़ गयी देख- | अभ्यगातू वहां आये॥१॥ 
कर | 
वेदोपवेदा नियमान्विता यमा- 
स्तक तिहासाद्कपुराणसहिताः 
ये चापरे योगसमीरदीपित- 
ज्ञानग्निना रन्धितकमंकत्मषाः । 


ववन्दिरे यत्स्मरणानुभावतः 
स्वायम्भुवं धाम गता अकर्मकम्‌ ॥ २॥ 
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बेद उपवेदा नियम अन्विता यमाः तर्क इतिहास अङ्ग पुराण 
संहिताः ये च अपरे योगसमीर दीपित ज्ञानाग्निना रन्धित कमें कल्मषाः 
ववन्दिरे यतु स्मरण अनुभावतः स्वायंभुवं धाम गता अकमंकम्‌ ॥२॥ 


अङ्क प्रिय परीक्षित ! | कर्म कल्मषाः कर्मोके मलको 

वेद उपवेदा वेद, उपवेद, रन्धित भस्म कर चुके थे 
नियम अन्विता नियमोंके साथ । यतु स्मरण जिनके स्मरणके 
यमाः यम, अनुभावतः प्रभावसे 

तकं दर्शनशास्त्र, अकर्मक कर्मके द्वारा न प्राप्त 
इतिहास इतिहास होनेवाले 

पुराण संहिताः पुराण संहिता, स्वायम्भुवं त्रह्माजीके 

च अपरे तथा जो दूसरे धाम गता लोक पहुँचे थे 
योगसमोर योगरूप वायुसे ववन्दिरे (उन चरणोंकी) 
दीपित प्रज्वलित वन्दना की ॥२॥ 


ज्ञानाग्निना ज्ञानाग्निद्वारा 


अथाङ्घ्रये प्रोन्नमिताय विष्णो- 


रुपाहरत्‌ पद्मभवोऽहंणोदकम्‌ । 
समच्य भक्त्याभ्यगृणाच्छुचिश्रवा 
यन्नाभिपर्डुरुहसंभवः स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ अङ्‌ घ्रये प्रोन्नमिताय विष्णोः उप आहरत्‌ पदाभवः अहण 
उदक समच्य भक्त्या अभि गृणातु शुचिश्रवा यत्‌ नाभिपङ्क रुह संभवः 
स्वयसु ॥३॥ 


अथ फिर | अहण उदकं पूजनका जल 
प्रोन्नमिताय ऊपर उठे ` उप आहरतु समीप ले आये 
विष्णोः भगवानु विष्णके | यत्‌ जिनकी 

अङ घ्रये चरणके लिए नाभिपडू रुह नाभि-कमलसे 


पद्ममवः कमल संभव ब्रह्माजी: स्वयं संभवः स्वयं उत्पन्न हुए थे 
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समच्यं (उनके चरणका) । भक्त्या भक्ति 
भली प्रकार पूजन | अभि गृणातु पूर्वक स्तुति करने 
करके लगे ।। ३॥ 
शुचिश्रवाः उन पवित्र कीति 
भगवानूकी 


धातुः कमण्डलुजलं तदुरुक्रमस्य 
पादावनेजनपवित्रतया नरेन्द्र । 
स्वधु न्यभून्ननसि सा पतति निमा 


लोकत्रयं भगवतो विशदेव कोतिः॥ ४॥ 


धातुः कमण्डलु जलं ततु उरुक्रमस्य पाद अवनेजन पवित्रतया 
नरेन्द्र स्वधु नो अभूत्‌ नभसि सा पतति निमाष्टि लोकत्रयं भगवत: विशद 
एव कीतिः ॥४॥ 


नरेन्द्र महाराज ! भगवतः भगवान्‌की 

तत्‌ बह विशद निर्मल 

उरुक्रमस्य अनन्त पराक्रम एव कीतिः कीतिके समान 
भगवानूके सा नभसि वे आकाशसे 

पाद अवनेजन पाद-प्रक्षालनसे पतति गिरती हुई 

पविद्रतया पवित्र हुआ लोकत्रयं तीनों लोकोंको 

धातुः कमण्डलु ब्रह्माके कमंडलुका | निमाष्टि पवित्र कर दिया 

जलं जल | ॥।४:। 


& | 
स्वधु नी अभूत्‌ सुरसरि हो गया | 
ब्रह्मादयो लोकनाथाः स्वनाथाय समाहृताः । 
सानुगा बलिमाजह |: संक्षिपात्मविभूतये॥ ५॥ 


ब्रह्मा आदयः लोकनाथाः स्वताथाय सम आहृताः सानुगा बालि 
आजह्व ,: संक्षिप्त आत्म विभूतये ॥५॥ 
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आत्म विभूतथे अपने ऐशवर्यके लिए | स्वनाथाय अपने स्वामीको 


संक्षिप्त ब्रह्मा छोटे ब्रह्मा सम आहृताः अत्यन्त आदरके 

आदयः आदि साथ 

लोकनाथाः जोकपालोंने बलि उपहार 

सानुगा अपने अनुचरोंके | आजह्न : अपित किये ॥५॥ 
साथ 


तोयेः समहंणेः स्रर्भिदिब्यगन्धानुलेपनेः । 

धृपेर्दीप; सुरभिभिर्लाजाक्षतफलाइकुरेः ॥ ६ ॥ 

तोयेः समहणेः स्रकूभिः दिव्य गन्ध अनुलेपने: धूपेः दोपः सुरभिभिः 
लाज अक्षत फल अङ कुरे: ॥६॥ 


तोयैः जल, | चुरभिभिः सुगन्धित (इत्नादि) 
समहंणेः पूजोपहार, | से, 
स्रकभिः मालाओं द्वारा, ' लाज अक्षत लाजा, अक्षत, 
दिव्य गन्ध दिव्य सुगन्धित | फल फल तथा 
अनुलेपनः अंगरागसे । अडः कुरेः दूर्वाङ कु रसे ॥६।। 
धूपः दीपः धूप-दीप | 
स्तवनेजेयशब्देश्च तद्दीयंमहिमा ड्िते: । 
नृत्यवादित्रगोतेश्च शङ्खटुन्दुभिनिःस्वनः॥ ७॥ 


स्तवनैः जयशब्दः च तद्‌ वोर्यं महिमा अङ्ितैः नृत्य वादित्र गीतैः 
ख शद्ध दुन्दुभि निःस्वनः ॥।७॥ 


तद्‌ उन (भगवानुके) | च जयशब्दः तथा जयध्वनिसे 
चीं पराक्रम तथा नृत्य गीतेः नृत्य, गायन, 
महिमा महिमा वादित्र वाद्योंसे 


अडत: सूचित करनेवाले | शङ्क दुन्दुभि शंख, नगाड़ोंके 
स्तवनेः स्तुतियोंते निःस्वनः तुमुल घोषसे ॥७॥ 
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जाम्बवानृक्षराजस्तु भेरीशब्देमनोजवः । 
विजयं दिक्षु सर्वासु महोत्सवमघोषयत्‌ ॥ ८॥ 


जाम्बवान्‌ ऋक्षराज: तु भेरी शब्दः मनः जवः विजयं दिक्षु सर्वासु 
महोत्सवं अघोषयतु ॥८॥ 


मनः जवः मनके समान गति- | भेरी शब्दः भेरीके शब्द द्वारा 
वाले विजयं विजय 

ऋृक्षराजः रीछराज महोत्सवं महोत्सवकी 

जाम्बवान्‌ तु जाम्बवानने तो अघोषयत्‌ घोषणा कर दी ॥८॥ 


सर्वासु दिक्ष सब दिशाओंमें 
महीं सर्वा हृतां दृष्ट्वा तिपदव्याजयाच्जया । 
ऊचुः स्वभतु रसुरा दीक्षितस्यात्यर्माषताः ॥ ८ ॥ 


महां सर्वा हुतां हृष्ट्वा त्रिपदव्याज याञ्चया ऊचुः स्वभतु : असुरा 
दीक्षितस्य अति अमिता: ॥ॐ॥। 


दीक्षितस्य यज्ञ दीक्षा लिए हृतां हरण की गयी 
स्वभतुः अपने स्वामीकी | हष्ट्वा देखकर 
सर्वा महीं सम्पूर्ण पृथ्वी अति अमषिताः अत्यन्त कुपित होकर 


त्रिपदव्याज तीन पेरके बहाने | असुरा ऊचुः असुर बोले ॥८॥ 
याञ्चया मांगकर | 
न वा अयं ब्रह्मबन्धुविष्णुमायाविनां वरः। 
हिजरूपप्रतिच्छन्नो देवकार्यं चिकोषति॥१०॥ 


न वा अयं ब्रह्म बन्धुः विष्णुः मायाविनां वरः द्विज रूप प्रतिच्छन्नः 
देत्रक्ञायं चिकोषंति ॥१०॥ 


वा अयं निश्चय यह । दविज रूप ब्राह्माणके रूप मैं 
ब्रह्म बन्धुः ब्राह्मणाधमभी ` प्रतिच्छन्नः छिपकर (यह) 
न नहीं है | देवकार्य देवताओंका काम 


मायाविनां वरः मायावियोंमें श्र ष्ठ | चिकीषंति करना चाहता है 
विष्णु: विष्णु हैं, | 1110) 


अष्टमस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३४७ 
अनेन याचमानेन शत्रुणा वटुरूपिणा । 
सबस्वं नो हृतं भतुन्यस्तदण्डस्य बाहिषि ॥११॥ 


अनेन याचमानेन शत्रुणा चटुरूपिणा सर्वस्बं नः हृतं भतु: 
न्यस्त दण्डस्य बहिषि ॥११॥ 


बहिषि मज्ञमें अनेन शत्रुणा इस शत्रुने 

च्यस्त दष्डस्य दण्ड देना त्यागे हुए | याचमानेन याचना करते हुए 
नः भतु: हमारे स्वामीका | हुतं हरण कर लिया 
स्वंस्वं सवेस्व ॥११॥ 


चटुरूपिमा ब्रह्मचारी वेशधारी 
सत्यव्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतः । 
नानृतं भाषितु शक्य ब्रह्मण्यस्य दयावतः ॥१२॥ 


सत्यव्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतः न अनृतं भाषितु शक्यं 
ब्रह्मण्यस्य दयावतः ॥१२॥ 


ब्रह्मण्यस्य ब्राह्मणपर दीक्षितस्य दीक्षित होनेपर 
दयावतः इया करनेवाले अतृतं (हमारे स्वामी के 
सततं सदा | लिए) झूठ 
सत्यब्रतस्थ सत्यका व्रत रखने ं भाषितु बोलना 

वाले । शक्यं न सम्भव नहीं है 
विशेषतः विशेषतः | ॥१२॥ 


तस्मादस्य वधो धर्मों भतु: शुश्रषणं च नः । 
इत्यायुधानि जगृहुबं ले रतुच रासुराः ॥१३॥। 
तस्मात्‌ अस्य वधः धर्मः भतु: शुश्रूषणं च नः इति आयुधानि 
जगृहुः बलेः अनुचरा असुराः ॥१३॥ 
तस्मात्‌ इसलिए नः धर्म: हेमारां धर्म है 
अस्य बंधः इसका वध च भतु: तथा स्वामीकी 
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शुश्रूषणं सेवा भी है। असुराः असुरोंने 
इति इस प्रकार (निश्चय | आयुधानि शस्त्र 
करके) जगृहुः उठा लिये ।।१३॥ 


बले: अनुचरा बलिके अनुचर 
ते सर्व वामनं हन्तु शुलपट्टिशपाणयः । 
अनिच्छतो बले राजन्‌ प्राद्रवञ्जातमन्यवः ॥१४॥ 


ते सर्वे वामनं हन्तुः शल पट्टिश पाणयः अनिच्छतः बलेः राजन्‌ 
प्राद्रवन्‌ जातमन्यवः ॥१४॥ 


राजन राजन्‌ ! | शूल पट्टिश त्रिशूल, पट्टिश 

बलेः बलिके | आदि 

अनिच्छतः न चाहनेपर भी ' पाणयः हाथमें लेकर 

जातमन्यवः क्र द्ध होकर वामनं वामनको 

ते सवं वे सब हन्तुः मारनेके लिए 
प्राद्रवनु दौड़ पड़े ॥१४।। 


तानभिद्रवतो दृष्ट्या दितिजानोकपान्‌ नृप । 

प्रहस्यानुचरा विष्णोः प्रत्यषेधन्नुदायुधाः ॥१५॥ 

तान्‌ अभिद्रवतः इष्ट्वा दितिज अनीकपान्‌ नृप प्रहस्य अनुचराः 
विष्णोः प्रत्यषेधन्‌ उद आयुधाः ॥१५॥ 


नृप राजन्‌ ! विष्णोः भगवान्‌ विष्णुके 
तान दितिज उन दंत्य अनुचराः सेवकोंने 
अनीकपान्‌ सेनानायकोंको उद आयुधाः शस्त्र उठाकर 


अभिद्रवतः अपनी ओर दौड़े | प्रहस्य हसकर 
आते प्रत्यषेधनु रोक दिया ॥१५॥ 
ष्ट्वा देखकर 


नन्दः सुनन्दोऽथ जयो विजयः प्रबलो बलः । 
कुमुदः कुमुदाक्षश्च विष्वक्सेनः पतत्त्रिराट्‌ ॥१६॥ 
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जयन्तः श्रृतदेवश्व पुष्पदन्तोऽथ सात्वतः । 

सर्वे नागायुतप्राणाश्वस्‌ ते जघ्नुरासुरोम्‌ ॥१७॥ 

नन्दः सुनन्दः, अथ जयः, विजयः, प्रबलः, बलः, कुमुदः, कुमुदाक्षः, 
च विष्वक्सेनः, पततु विराट्‌ (पक्षिराग गरुड) जयन्तः, श्रृतदेवः च पुष्पदन्तः 
अथ सात्वत* सर्व नाग अयुत प्राणाः चम्‌ ते जघ्नुः आसुरीम्‌ ॥१६-१७॥ 


सर्व ये सब त्ते उन्होंने 

अयुत नाग दस हजार आसुरीं चमू असुर सेनाको 
हाथियोंके समान | जघ्नुः मारने लगा ॥१७॥ 

प्राणाः बलवाले हे, 


हन्यमानान्‌ स्वकात्‌ हृष्ट्वा पुरुषानुचरेबंलिः । 
वारयामास संरब्धान काव्यशापमनुस्मरन्‌ ॥१८॥ 


हन्यमानानृ स्वकान्‌ हृष्ट्वा पुरुष अनुचरः बलिः वारयामास 
संरब्धान्‌ काव्यशापं अनुस्मरन्‌ ॥१८॥ 


पुरुष परम पुरुषके ष्ट्वा देखकर 

अनुचरः सेवकों द्वारा काव्यशापं शुक्राचार्यके शापको 
संरब्धान्‌ कुषित अनुस्मरन्‌ स्मरण करके 
स्वकानु अपने सेवकोंको बलिः बलिने 

हन्यमानान्‌ मारे जाते हुए वारयामास मना किया ॥१८॥ 


श्रीशुक्र उवाच-* 


हे विप्रचित्त हे राहो हे नेमे श्रयतां वचः। 
मा युध्यत निवतेध्वं न नः कालोऽयमर्थकृत्‌ ॥१४॥ 


*भगवत्‌ पार्षदोंके केवल नाम हैं। इनमें 'अथ' ही नाम नहीं है 
उसका तथा 'च' का अर्थ 'और' होता है। 


*यह अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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हे विप्रचित्त हे राहुः हे नेमे श्रयतां वचः मा युध्यत निवतंध्वं न नः 
कालः अयं अथकृतु ॥१६॥ 


हे विप्रचित्त हे विप्रचित्ति, | अथं कालः यह समय 

हे राहुः हे राहु, नः हमारा 

हे नेमे हे नेमि, अर्थकृत्‌ प्रयोजन सिद्ध 
वचः श्रूयतां (मेरी) बात सुनो ! करनेवाला 
मा युध्यत युद्ध मत करो, न नहीं है ॥१४॥ 
निवतंध्वं लौट आओ ! 


यः प्रभुः सवभूतानां सुखदुःखोपपत्तये । 

तं नातिवतितु देत्याः पोरुषेरीश्वरः पुमान्‌ ॥२०॥ 

यः प्रभुः सर्वभूतानां सुख दुःख उपपत्तयेतं न अतिवतितु' दत्याः 
पौरुषः ईश्वरः पुमान्‌ ॥२०॥ 
देत्याः देत्यो ! । पुमान्‌ कोई पुरुष अपने 


सर्वभूतानां सब प्र।णियोंको ' पौरुषेः पुरुषाथंसे 

सुख दुःख सुख-दु:ख | अतिवतितु अतिक्रमण 
उपपत्तये देने में | न नहीं कर सकता 
यः प्रभु: जो समथ है | ॥।२०॥ 
तं ईश्वरः उस सवंसमथको | 


यो नो भवाय प्रागासीदभवाय दिवौकसाम्‌ । 
स एव भगवानद्य वतते तद्विपर्ययम्‌ ॥२१॥ 


यः नः भवाय प्राक्‌ आसीत्‌ अभवाय दिव ओकसां स एव भगवानु 
अद्य वतते तत्‌ विपर्ययं ॥२१॥ 


यः नः भवाय जो हमारी न प्राक्‌ आसीत पहिले थे 


तथा । स एव भगवान्‌ वही भगवान्‌ 
दिव ओकसां स्वर्गवासी देवताओं- अद्य तत्‌ इस समय 
की बिदयंयं उससे उलटे 


अभवाय अवनतिके (कारण) ' वतंते बरत रहे हैं ॥२१॥। 
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बलेन सचिवेबुद्धघा दुर्गमन्त्रोषधादिभिः । 
सामादिभिरुपा्येश्च कालं नात्येति व जनः॥२२॥ 


बलेन सथिवेः बुद्ध्या दुर्गे: मन्त्र औषध आदिभिः साम आदिभिः 
उपाये: च कालं न अति एति वं जनः ॥२२॥ 


चे जनः निश्चय कोई पुरुष । च साम तथा साम 
बलेन सचिवं: बलसे, मन्त्रियों आदिभिः आदि 

द्वारा, उपाये उपायोंसे 
बुद्ध्या बुद्धिसे कालं अति कालका पार 
दुर्गे: मन्त्र दुगे, मन्त, एति न नहीं पा सकता 
औषध औषधि । ।।२२॥ 
आदिभिः आदिसे | 


भवद्धूनिजिता होते बहुशो$नुचरा हरे: । 
देवेनद्ध स्त एवाद्य युधि जित्वा नदन्ति नः ॥२३॥ 


भवद्भिः निजिता हि एते बहुशः अनुचरा हरे: देवे नद्ध: त एव अद्य 
युधि जित्वा नदन्ति न: ॥२३॥ 


हि देवे क्योंकि विधाताकी | निर्जिता जीते गये हैं, 


नद्धः अनुकुलता होनेपर | अद्यत एव आज वही 
भवद्भिः तुम लोगों द्वारा | नः युधि हमको युद्धमें 

हरेः एते हरिके ये जित्वा जीतकर 

अनुचरा अनुचर नदन्ति गर्जना कर रहे हैं 
बहुशः बहुत बार । ॥२३॥ 


एतान वयं विजेष्यामो यदि देवं प्रसीदति । 
तस्मात्‌ कालं प्रतीक्षध्वं यो नोऽथत्वाय कल्पते ॥२४॥ 


एतान्‌ वयं विजेष्यामः यदि देवं प्रसीदति तस्मात्‌ कालं प्रतीक्षध्वं 
यः नः अथ त्वाय कल्पते ॥२४॥ 
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यदि देवं यदि दव यः नः जो हमारे 
प्रसीदति प्रसन्न होगा तो अर्थं त्वाय प्रयोजनको 

वयं एतान्‌ हम इनको फिर | कल्पते पूणं करनेवाला हो 
विजेष्यामः जीत लेंगे कालं उस कालकी 


तस्मात्‌ इसलिए प्रतोक्षध्वं प्रतीक्षा करो ॥२४॥ 


श्रीशुक उवाच- 


पत्प्रुनिगदितं श्रृत्वा देत्यदानवयुथपाः । 
रसां निविविशु राजन विष्णुपाषंदताडिताः ॥२५॥ 


पत्यः निगदितं श्रृत्वा दत्य दानव यूथपाः रसां निविविश्‌ राजन 
विष्णु पार्षद ताडिताः ॥२५॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! पत्युः निगदितं अपने स्वामीकी 
विष्णु भगवान्‌ विष्णुके बात 

पाषंद पार्षदों द्वारा श्रत्वा सुनकर 

ताडिताः पीटे जानेपर रसां रसातलमें 

देत्य दानव देत्य-दानव निदिविश्‌ प्रवेश कर गये 
यूथपाः सेनानायक ।। २५।। 


अथ ताक्ष्यसुतो ज्ञात्वा विराट्‌ प्रभुिकीषितम्‌ । 
बबन्ध वारुणेः पाशर्बाल सौत्येऽहनि क्तो ॥२६॥ 


अथ तक्ष्य सृतः ज्ञात्वा विराट्‌ प्रभु चिकी षितं बबन्ध वारुणेः पाशेः 
बाल सोत्ये अहनि क्रतो ॥२६॥ 


[ 


अथ फिर क़्तो यज्ञमें 

ताक्ष्यं सुतः  ताक्ष्ये-नन्दन गरुड़ने | सौत्ये अहनि सोमाभिषवके दिन 
विराट्‌ प्रभु विराट भगवान्‌की ` वारुणः पाशः वरुणके पाशोंमें 
चिकोषितं करनेकी इच्छा | बलि बलिको 


ज्ञात्वा जानकर ! बबन्ध बाँध दिया ॥२६॥ 


अष्टमस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३५३ 
हाहाकारो महानासीदू रोदस्योः सबतोदिशम्‌ । 
गृह्यमाणेऽसुरपतो विष्णुना प्रभविष्णुना ॥२७॥ 


हाहाकारः महान्‌ आसीत्‌ रोदस्योः सर्वतः दिशं गृह्यमाणे असुरपतो 
विष्णुना प्रभविष्णुना ॥२७॥ 


प्रभदिष्णुना सर्वंसमथ रोदस्योः पृथ्वी में 

विष्णुना भगवान्‌ विष्णु द्वारा| सर्वेतः दिशं चारों ओर 

असुरपतो देत्याराज बलिको | महान्‌ महा 

गृह्यमाणे पकड़ (बाँध) लेनेपर| हाहाकारः हा-हाकार 
आसीतु होने लगा ॥२७॥ 


तं बद्धं वारुणेः पाशेभंगवानाह वामन: । 
नष्टश्चियं स्थिरप्रज्ञमुदारयशसं नृप ॥।२८॥ 


तं बद्ध वारुणेः पाशः भगवान आह वामनः नष्टश्चियं स्थिरप्रज्ञ 
उदारयशसं नृप ॥२५॥ 


नुप राजन्‌ ! । स्थिरप्रज्ञ स्थिर बुद्धि 
वारुणेः पाशः वरुणके पाशोंसे | उदारयशसं उदार कीति 
बद्ध बंध, तं उन बलिसे 
नष्टश्रियं लक्ष्मी नष्ट होनेपर | भगवानु भगवान्‌ 
भी वामनः आह वामनने कहा ॥२८।। 


श्रीभगवा नुवाच-* 


पदानि त्रोणि दत्तानि भूमेमह्यं त्वयासुर । 

वाभ्यां क्रान्ता महो सर्वा तृतीयमुपकल्पय ॥२॥ 

पदानि त्रीणि दत्तानि भुमेः मह्य त्वया असुर द्वाभ्यां क्रान्ता महो 
सर्वा तृतीयं उपकल्पय ॥२॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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असुर असुर ! सर्वा मही सम्पूणं पृथ्वी 
त्वया मह्य तुमरे मुझे क्रान्ता (मैंने) माप ली, 
त्रीणि पदानि तीन पद तृतीयं अब तीसरेको 

भूमेः दत्तानि पृथ्वी दिया था, | उपकल्पय व्यवस्था करो 
द्वाभ्यां दो (पद) से ॥२८।। 


यावत्‌ तपत्यसौ गोभिर्यावदिन्दुः सहोडुभिः । 
यावद्र वर्षति पजन्यस्तावती भूरिय तव ॥३०॥ 


यावत्‌ तपति असौ गोभिः यावत्‌ इन्दुः सह उडुभिः यावत्‌ वर्षति 
पर्जन्यः तावतो भः इयं तव ॥३०॥ 


यावत्‌ जहां तक यावत्‌ जहां तक (प्रकाशित 

असौ यह (सूयं) होता है) 

गोभिः किरणोंसे यावत्‌ पर्यन्यः जहां तक मेघ 

तपति ताप पहुँचाता है, ' वर्षति वर्षा करते हैं, 

सह उडुभिः तारागणोंकेसाथ तावती इयं वहां तक यह 

इन्दुः चन्द्रमा तव भू: तुम्हारी पृथ्वी है 
॥।३०॥। 


पदेकेन मया क्रान्तो भूर्लोकः खं दिशस्तनोः । 
स्वर्लोकस्तु द्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना ॥३१॥ 


पदा एकेन मया क्रान्तः भः लोकः खं दिशः तनोः स्वः लोकः तु 
द्वितीयेन पश्यतः ते स्वं आत्मना ॥३१॥ 


ते पश्यतः तुम्हारे देखते हुए | दिशः दिशाएं, 

स्वं आत्मना मैंने अपने तु द्वितीयेन तथा दूसरे (पद) से 
एकेन पदा एक पेरसे स्वः लोक स्वगं लोक 

भ्‌ः लोकः (सम्पूणं) भूलोक | क्रान्तः माप लिया है 
तनोः शरीरसे ।॥ ३१।। 
खं आकाश और 
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प्रति तमदातुस्ते निरये वास इष्यते। 
विश त्वं निरयं तस्माद्‌ गुरुणा चानुमोदितः ॥३२॥ 


प्रतिश्रृतं अदातुः ते निरये वास इष्यते विश त्वं निरयं तस्मात्‌ गुरुणा 
च अनुमोदितः ॥३२॥ 


प्रतिश्रृत प्रतिज्ञाकी वस्तु त्वं निरयं तुम नरकमें 

अदातुः न देनेवाले विश प्रवेश करो, 

ते वास तुम्हारे निवास च तथा तुम्हारे 

निरये नरकमें | गुरुणा गुरुने भी 

इष्यते होना चाहिए, | अनुमोदितः (इसका) अनुमोदन 
तस्मात्‌ इसलिए । किया है ॥३२॥ 


वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वगः पतत्यधः । 
घ्रतिश्रतस्यादानेन योऽथिनं विप्रलम्भते ॥३३॥ 


वृथा मनोरथः तस्य दूरे स्वर्गः पतति अधः प्रतिश्रृतस्य दानेन यः 
अथिनं विप्रलम्भते ॥३३॥ 


यः जो मनोरथः अभिलाषा 
प्रतिश्रुतस्य प्रतिज्ञा को हुई | वृथा व्यथ हैं 

(वस्तु) के स्वर्ग: दूरे स्वगं तो दूर रहा 
दानेन दानमें अधः वह नीचे 
आथिनँ याचकको पतति गिरता है 
विप्रलम्भते ठग लेता है, ॥३३॥ 
तस्य उसकी 


विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाढ्यमानिना । 
तद्‌ व्यलीकफलं भुङ क्ष्व निरथं कतिचित्‌ समाः ॥३४॥ 


विप्रलब्धः ददासि इति त्वया अहं च आढच मानिना ततु व्यलीक 
फलं भुङ क्ष्व निरयं कतिचित्‌ समाः ॥३४॥ 


३५६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


आढय (अपनेको) बड़ा | विप्रलब्धः ठगा गया हूँ 
धनी त्त्‌ अतः 

सानिना माननेवाले कतिचित्‌ समाः कुछ वर्ष 

त्वया तुम्हारे द्वारा व्यलीक उस झूठ बोलनेके 

ददामि 'मैंदूगा' फलं फलसे 

इति इस प्रकार कहकर | निरयं नरक 

अहँ च मैं भी भुडक्ष्व भोगो ॥३४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
बामनप्रादुर्भावे बलिनिग्रहो नामेकविशोऽध्यायः ॥२१॥ 


अथ व्वाविशोष्हयार: 


श्रीशुक उवाच- 
एबं विप्रकृतों राजत बलिभंगवतासुरः । 
भिद्यमानो$प्यभिन्नात्मा प्रत्याहाविक्लवं बच: ॥ १॥। 


एवं विप्रकृतः राजन्‌ बलिः भगवता असुरः भिद्यमानः अपि अभिन्न 
आत्मा प्रति आह अविक्लवं वचः ॥१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ अभिन्न आत्मा अविचल चित्त 
एवं इस प्रकार असुरः बलिः असुरराज बलि 
भगवता भगवान द्वारा अविक्लवं व्याकुलता रहित 
विप्रकृतः तिरस्कृत और वचः वाणीसे 


भिद्यमानः अपि डिगाये जानेपर भी | प्रति आह उत्तरमें बोले ॥१॥ 
बलिरुवाच- 


यद्य त्तमश्लोक भवान्‌ ममेरितं 

बचो व्यलीक सुरवर्य मन्यते । 
करोम्यतं तन्न भवेत्‌ प्रलम्भनं 

पदं तृतीय कुरु शोष्णि मे निजम्‌ ॥ २ ॥ 


यदि उत्तम श्लोक भवान्‌ मम ईरितं वचः व्यलोकं सुरवरं मन्यते 
करोमि ऋतं ततु न भवेत्‌ प्रलम्भनं पदं तृतीयं कुरु शोषिण मे निजम्‌ ॥२॥ 


सुरवर्य देवश्र ष्ठ वचः व्यलोक॑ बातको झूठी 
उत्तम श्लोक पवित्र कीति ! मन्यते मानते हैं तो 
यदि भवान्‌ यदि आप तत्‌ ऋतं उसे सच्ची 


मम ईरितं मेरी कही हुई करोमि करता हूँ 


३५५ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रलंभनं (वह) ठगना पदं पद 
न भवेत्‌ न होवे मे शोष्णि मेरे सिरपर 
निजं तृतीयं अपना तीसरा | कुरु रखिये ॥२॥ 


बिभेमि नाहं निरयात्‌ पदच्युतो 
न पाशबन्धाद्‌ व्यसनाद्‌ दुरत्ययात्‌ । 
नेवाथकृच्छाद्र भवतो विनिग्रहा- 
दसाधुवादाद्‌ भशमुडिजि यथा ॥ ३ ॥। 
विभेमि न अहं निरयात्‌ पदच्युतः न पाश बन्धात्‌ व्यसनात्‌ 
दुरत्ययात्‌ न एव अथं कृच्छ्रात्‌ भवतः विनिग्रहात्‌ असाधु वादात्‌ भृशं 
उद्विजे यथा ॥३॥ 


यथा जसा बन्धात्‌ बन्धने, 

असाधु वादात्‌ अपकोतिसे दुरत्ययात्‌ दुस्तर 

भृशं बहुत व्यसनात्‌ न दुःखोंसे नहीं 

उद्विजे उद्विग्न होता हूँ, | अर्थ कृच्छ्रात्‌ अर्थ-कष्ट और 
वेसा भवतः आपके 

निरयात्‌ नरकसे, विनिग्रहात्‌ दण्डसे 

पदच्युतः पद भ्रष्ट होनेसे न एव नहीं ही 

न नहीं, विभेमि डरता हूँ ॥३॥ 

पाश इन पाशोंके 


पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डमहत्तमापितम्‌ । 
यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति हि॥ ४ ॥ 


पु सां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डं अहत्तम अपतं यं न माता पिता भ्राता 
सुहृदः च आदिशन्ति हि ॥४॥ 


अहेत्तम पूज्यतम पुरुषोंका | पुसां पुरुषोंके लिए 
अपतं दिया श्लाघ्यतमं अत्यन्त प्रशंसनीय 


दण्ड दण्ड मन्ये मानता हूँ, 


अष्टमस्कन्धे द्वाविशोष्ध्याय: [ ३५४ 


हि क्योंकि यं न आदिशन्ति जिस (प्रकारका 
माता पिता माता-पिता, दण्ड) नहीं देते ॥।४॥ 
भ्राता च सुहृदः भाई तथा सुहृद 


त्वं नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः । 
यो नोऽनेकमदान्धानां विश्जशं चक्षुरादिशत्‌ ॥ ५ ॥ 


त्वं नूनं असुराणां नः पारोक्ष्यः परमः गुरुः यः नः अनेक मद अन्धानां 
विश्व शं चक्षुः आदिशत्‌ ॥५॥ 


नूनं त्वं निश्चय आप अन्धानां अन्धे हुए 

न: असुराणां हम असुरोंके यः नः जो हम लोगोंको 
पारोक्ष्यः परोक्ष रूपसे विभ्र शं ऐश्वये भ्रष्ट रूपी 
परमः गुरुः परम गुरु हैं, चक्षु नेत्र 

अनेक अनेक प्रकारके आदिशत्‌ प्रदान करते हैं ॥५॥ 
मद मदोंसे 


यस्मिन्‌ वरानुबन्धेन रूढेन विबुधेतराः । 
बहवो लेभिरे सिद्धि यासु हैकान्तयोगिनः ॥ ६ ॥ 


यस्मिन्‌ वेर अनुबन्धेन रूढेन विबुध इतराः बहवः लेभिरे सिद्धि यां 
उ ह एकान्त योगिनः ॥६॥ 


यस्मिन्‌ जिनसे सिद्ध परम सिद्धि 
रूढेन ट्ढ़ लेभिरे प्राप्त की 

वेर बेर उहयां निश्चय ही जिसे 
अनुबन्धेन बाँध लेनेसे एकान्त अनन्य 


बहवः बहुतसे | योगिनः योगी पाते हैं ॥६॥ 
विबुध इतराः असुरोंने (वह) 


तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भुरिकमणा । 
बद्धश्च वारुणः पाशेर्नातिब्रोडे न च व्यथे ॥ ७ ॥ 


३६० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तेन अहु निगृहीतः अस्मि भवतभूरि कर्मणा बद्धः च वारुण: पाशः 
न अति ब्रोडे न च व्यथे ॥७॥ 


तेन उन्हीं ' पाशेः पाशोंसे 
भूरि कमणा अनन्तकर्मा | बद्धः बांधा गया हूँ अतः 
भवत अहं आपके द्वारा मैं. न अति ब्रीडे न विशेष लज्जित हूँ 
निगृहीतः अस्मि पकड़ा गया हूँ चन और न 
च वारुणे तथा वरुणके व्यथे व्यथित हू ।:७॥ 
पितामहो मे भवदोयसंमतः 
प्रह्लाद आविष्कृतसाधुवादः । 
भवद्ठिपक्षेण विचित्रवशसं 
सप्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा ॥ ८ ॥ 


पितामहः मे भवदीय संमतः प्रह्वाद आविष्कृत साधुवादः भवत्‌ 
विपक्षेण विचित्र वेशसं संप्रापितः त्वत्‌ परमः स्वपित्रा ॥८॥ 


आविष्कृत प्रसिद्ध | परमः परायण होनेसे 
साधुवादः कीति प्राप्त (उन्हें) 

मे पितामहः मेरे पितामह स्वपित्रा अपने पिता द्वारा 
प्रह्माद प्रह्वादजी विचित्र नाना प्रकारके 
भवदोय आपके निजजनोंमें * बशसं कष्ट 

संमतः माने गये हे, संप्रापितः दिये गये थे ॥५॥ 
त्वत्‌ आपके | 


/ किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः 
कि रिक्थहारेः स्वजनाख्यदस्युभिः । 
कि जायया संसृतिहेतुभूतया 
मत्य स्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः ॥ ८६ ॥ 
कि आत्मना अनेन जहाति यः अन्ततः कि रिक्थ हारेः स्वजन 
आख्य दस्युभिः कि जायया संसृति हेतु भूतया मत्यंस्य गेहैः कि इह आयुषः 
व्ययः ॥र्द।। 


यः अन्ततः 
जहाति 
अनेन आत्मना 
कि 

रिक्थ 
हारः 
स्वजन 
आख्य 
दस्युभिः 
कि 

संसुति 


अष्टमस्कन्धे द्वाविशो$ध्याय: 


जो अन्ततः 
छोड ही देताहै उस 
इस शरीरसे 
क्या लाभ, 

धन 

हरण करनेवाले 
स्वजन 

कहे जानेवाले 
डाकुओंसे 

क्या लाभ, 
आवागमनका 


हेतु 
भूतया 
जायया 
कि 


इत्थं स निश्चित्य पितामहो महा- 


नगाधबोधो 


भवतः 


ध्रवं प्रपेदे ह्यकुतोभयं जनाद्‌ 


भीतः 


स्वपक्षक्षपणस्य 


[ ३६१ 


कारण 

रूपा 

पत्नीसे 

क्या लाभ, 

इस संसारमें 

आयुको 

(व्यर्थं) नष्ट करने- 

वाले 

गृहादिसे क्या लाभ 
11) 


पादपद्मम्‌ । 


सत्तमः ॥१०॥ 


इत्थं स निश्चित्य पितामहः महान्‌ अगाधबोधः भवतः पादपद्य' 
ध्रवं प्रपेदे हि अकुतः भयं जनात्‌ भीतः स्वपक्ष क्षपणस्य सत्तमः ॥१०॥ 


अगाधबोधः अगाध ज्ञान : अकुतः जहां कहींसे 
सत्तमः सत्पुरुषोंमें श्रष्ठ | भयं भय नहीं उन 
महान्‌ स महान्‌ उन स्वपक्ष अपने (असुर) पक्षके 
पितामहः पितामहने क्षपणस्य नाशक 
इत्थं ऐसा । भवतः आपके 
निश्चित्य निश्चय करके पादपद्म चरण-कमलकी 
जनात्‌ जन संसगंसे ध्रवं दृढता पूर्वक 
भोतः डरकर प्रपेदे शरण ली ॥१०॥। 
अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिक 
देवेन नीतः प्रसभं त्याजितश्रोः। 


३६२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इदं कृतान्तान्तिकर्वात जीवितं 
ययाध्र्‌ वं स्तब्धमतिनं बुध्यते ॥११॥ 


अथ अहं अपि आत्मरिपोः तव अन्तिकं देवेन नीतः प्रसभं त्याजित 
श्रीः इदं कृतान्त अन्तिक वति जीवितं यथा अधृवं स्तब्ध मतिः न बुध्यते 


॥११॥ 
इदं कृतान्त इस मृत्युके | प्रसभं बलपूवक 
अन्तिक बति समीप धड़े | त्याजितः छुड़ाकर 
जीवितं जीवनको | देवेन देवने 
यथा जिससे | अहं अपि मुझको भी 
स्तब्ध जड हुई आत्मरिपोः अपने शत्रु 
मतिः बुद्धिके कारण तव अन्तिकं आपके पास 
अध्रुवं अनिश्चित | नीतः पहुंचा दिया है 
न बुध्यते नहीं समझ पाता ॥११।! 
श्रीः उस लक्ष्मीसे | 


श्रीशुक उवाच- 
तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रह्वादो भगवत्प्रियः । 
आजगाम कुरुश्रष्ठ राकापतिरिवोत्थितः ॥१२॥ 


तस्य इत्थं भाषमाणस्य प्रह्वादः भगवत्‌ प्रियः आजगाम कुरुश्रेष्ठ 
राकापतिः इव उत्थितः ॥१२॥ 


कुरुश्र ष्ठ परीक्षित्‌ ! राकापतिः इव चन्द्रमाके समान 
तस्य उन (बलि) के भगवत्‌ प्रियः भगवान्‌के प्रिय 
इत्थं इस प्रकार प्रह्णादः प्रह्लादजी 
भाषमाणस्य कहते समय ही | आजगाम आ गये ॥१२॥ 
उत्थितः उगते हुए 


तमिन्द्रसेनः स्वपितामहं श्रिया 
विराजमानं नलिनायतेक्षणम्‌ । 


अष्टमस्कन्धे द्वाविशोश्ध्यायः [ ३६३ 


प्रांश पिशङ्गास्बरमञ्जनत्विष 
प्रलस्बबाह सुभग समक्षत ॥१३॥ 


तं इन्द्रसेनः स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिन आयत ईक्षणं 
प्राशु पिशङ्ग अम्बरं अञ्जन त्विषं प्रलंबबाहुः सुभगं समक्षत ॥१३॥ 


इन्द्रसेनः दैत्यराज बलिने पिशङ्ग अम्बरं पीताम्बरधारी 
श्रिया शोभा अञ्जन त्विषं कृष्णकान्ति 
विराजमानं सम्पन्न सुभगं मनोहर 

नलिन आयल कमलके समान तं स्वपितामहं उन अपने पितामह- 
ईक्षणं विशाल लोचन को 

प्राशु उन्नत काय, समेक्षत देखा ॥१३॥ 


तस्मे बलिर्वारुणपाशयस्त्रितः 
समर्हणं नोपजहार पुववत्‌। 
ननाम मूध्नाश्नुविलोललोचनः 
सद्रीडनीचोनमुखो बभुव ह॥१०॥ 


तस्मे बलिः वारुणपाश यन्त्रितः समहंणं न उपजहार पुवंवत्‌ ननाम 
मूर्ध्ना अश्रु विलोल लोचन: सवीड नोचीन मुखः बभूव ह ॥१४॥ 


वारुणपाश वरुणके पाशोंसे अश्रु आंसू भरनेसे 

यन्त्रितः बँध हुए बिलोल लोचनः चंचल नेत्र 

बलिः तस्मेः बलि उन (प्रह्वाद- मूर्ध्ना ननाम सिर झुकाकर 
जी)के लिए प्रणाम किया 

पुर्ववत पहिलेके समान सत्नीड लज्जा सहित 

समहेणं पूजाको उत्तम नीचीन सुखः नीचे मुख 
सामग्री बभूव ह कर लिया ॥१४॥ 


न उपजहार नहीं ला सके 
स तत्र हासोनमुदोक्ष्य सर्त्पात 
सुनन्दनन्दाद्यनुगरुपासितस्‌ । 
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उपेत्य भूमौ शिरसा महामना 
ननाम मुर्ध्ना पुलकाश्र विक्लवः ॥१५॥ 


स तत्र ह आसीनं उद्वीक्ष्य सतु पति सुनन्द नन्द आदि अनुगः 
उपासितं उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाम मूर्ध्ना पुलक अभ्रु विक्लवः 


॥१५॥ 
तत्र वहां महामना महामनस्वी 
सुनन्दनन्द सुनन्द, नन्द पुलक अश्रु रोमांच तथा अश्र, 
आदि आदि विक्लवः छलक आये 
अनुगः उपासितं अनुचरो द्वारा सेवित स उन (प्रह्वादजी) ने 
ह्‌ सत्‌ निश्चय सत्पुरुषोंके | मूर्ध्नो मस्तक ओर 
पात स्वामी भगवानको | शिरसा ललाटे 
आसीनं बेठा भूमौ ननाम पृथ्वीपर (भूमिसे 
उद्वीक्ष्य देकर स्पशं कराके )प्रणाम 
उपेत्य उनके समीप जाकर किया ॥।१५॥ 
प्रह्लाद उवाच- 


त्वयंव दत्तं पदमन्द्रमूजितं 
हृतं तदेवा्य तथव शोभनम्‌ । 
मन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो 
विश्व शितो यच्छिय आत्ममोहनात्‌ ॥१६॥ 


त्वयि एव दत्त पद ऐन्द्र अजित हृतं तत्‌ एव अद्य तथा एव शोभनं 
मन्ये महानु अस्य कृतः हि अनुग्रहः विश्च शितः यत्‌ श्रिय आत्ममोहनात्‌ ॥१६॥ 


त्वयि एव आपने ही तथा एव (यह भी) उस देने- 
अजित समृद्धशाली के समान हो 

ऐन्द्र पदं दत्त इन्द्र पद दिया था, | शोभनं अच्छा है, 

तत्‌ अद्य एव वह आज मन्ये मैं मानता हूँ कि 


हृतं छीन लिया, अस्य इस (बलि) पर 
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हिँ क्योंकि थ्रि ऐश्वर्यसे 
महान्‌ अनुग्रहः (आपने) महती कृपा| चिञ्ज शितः भ्रष्ट कर दिया है 
कृत की है | ॥१६॥ 
यत्‌ जिसने | 
आत्ममोहनात्‌ बुद्धिको मोहमें 

डालने बाली 


यया हिं विद्वानपि मुह्यते यत- 
स्तत्‌ को विचष्टे गतिमात्मनो यथा । 

तस्मे नमस्ते जगदीश्वराय थे 
नारायणायाखिललोकसाक्षिणे ॥१७॥ 


थया हि विद्वान्‌ अपि मुह्यते यतः तत्‌ कः विचष्टे गात आत्मनः यथा 
तस्मै नमः ते जगत्‌ ईश्वराय वै नारायणाय अखिललोकः साक्षिणे ॥१७॥। 


हि यया क्योंकि जिस | विचष्टे जान सकता है 
(लक्ष्मी)के द्वारा | वे तस्मे निश्चय उन 

विद्वान अपि विद्वान पुरुष भी जगत्‌ ईश्वराय विश्वके स्वामी 

मुह्यते मोहित हो जाते हैं | अखिललोक समस्त लोकोंके 

तत्‌ यतः उस (लक्ष्मी)के रहते | साक्षिणेते साक्षी आप 

कः यथा कौन यथावत्‌ नारायणाय नारायणको 

आत्मनः गति अपने स्वरूपको नमः नमस्कार ।1 १७ 


श्रीशुक उवाच- 
तस्यानुश्ुण्वतो राजन्‌ प्रह्वादस्य कृताञ्जलेः । 
हिरण्यगर्भो भगवानुवाच मधुसुदनस्‌ ॥१८॥ 


तस्य अनुश्ण्वतः राजन्‌ प्रह्रादस्य कृत अञ्जलेः हिरण्यगर्भ: भगवान 
उवाच मधुसूदनम्‌ ॥१८॥ 
राजन्‌ राजन्‌ ! प्रह्वादस्य प्रह्वादजीके 
तस्य कृत उन हाथ अनुशण्वत सुनते हुए 
अञ्जले; जोड़ हरण्यगभः ब्रह्माजीमे 
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भगवान्‌ भगवान्‌ | उवाच कहा ॥१५। 
मधुसुदन मधुसूदनसे 
बद्धं वीक्ष्य पति साध्वी तत्पत्नी भयविह्वला । 
प्राञ्जलिः प्रणतोपेन्द्रं बभाषेऽवाङमुखी नृप ॥१४॥ 


बद्धं वीक्ष्य पति साध्वी तत्‌ पत्नी भयविह्वला प्राञ्जलिः प्रणत 
उपेन्द्र बभाषे अवाङ मुखी नृप ॥१४।। 


नृप राजन्‌ ! | अवाड मुखी नीचे सिर किये 
पति बद्ध पतिको बंधा हुआ | प्राङ्जलिः हाथ जोड़कर 
वीक्ष्य देखकर प्रणत प्रणाम कर 

तत्‌ पत्नी उन (बलि)को पत्नीने| उपेन्द्र वामन भगवानुसे 
भयविह्वला भयसे व्याकुल होकर ' बभाषे बोली ॥१४॥ 
विन्ध्यावलिरुवाच- 


क्रोडाथमात्सन इदं त्रिजगत्‌ कृतं ते 
स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईश कुर्यः। 
कतु: प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति 
त्थक्त्वियस्त्वदवरोपितकतृ वादाः ॥२०॥ 
क्रोडार्थः आत्मन्‌ इदं त्रिजगत्‌ कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियः अपर 


ईश कुर्यः क्तः प्रभोः तव कि अस्यत आवहन्ति त्यक्त ह्वियः त्वत्‌ अवरोपित 
कतु वादाः ॥२०॥ 


ईश ईश ! स्वाम्यं कुर्यः (इस पर अपना) 
इदं व्रिजगत्‌ यह तिलोको स्वामित्व मानने 
आत्मन्‌ क्रीडाथः अपने में ही क्रीड़ाके लगे । 

लिए प्रसोः तव प्रभो ! आप 
कृतं (आपने) बनाया | अस्यत कते: इस जगत्‌ कर्ताको 


अपर कुधियः दूसरे दुबु द्धि लोग | त्वत्‌ आपके द्वारा 
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कतृवादाः कतृत्वको | त्यक्त ह्लियः निलेज्ज लोग 
अवरोपित आरोपित किमे ४ कि आवहन्ति क्या अपित करेंगे 

॥२०६ 
ब्रहमोवाच- 


भूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मय । 
मुञ्चेनं हृतसधेस्वं नायमर्हति निग्रहम्‌ ॥२१॥ 


भूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मय मुञ्च एनं हृतसर्वस्वं न अधं 
अहेति निग्रहम्‌ ॥९१॥ 


भूतभावन प्राणियोंके पालक ! | हुतसरबस्वं इसका सबंस्ष हरण 


भूतेश भूतेश्वर ! | हो चुका है 
देवदेव देवाधिदेव ! | एनं मुञ्च हसे छोड़ दीजिए 
जगन्मय विश्वरूप ! अयं निग्रहं यह दण्ड पाने योग्य 


न अर्हति नहीं है ॥२१॥ 
कृत्स्ना तेऽनेन दत्ता भूर्लोकाः कर्माजिताश्च थे । 
निवेदितं च सबस्वमात्वाविक्लवया धिया ॥२२॥ 


कृत्स्ता ते अनेन दत्ता भुः लोका: कमं अजिताः च ये निवेदितं च 
सर्वस्वं आत्मा अविक्लवया धिया ॥२२७ 


अनेन ते इस (बलि) नै दत्ता दे दिये, 

आपको सर्वस्वं (अपना) सर्वस्व 
कृत्स्ना भः सम्पूर्णं पृथ्वी च आत्मां और शरीरभी 
च ये तथा जो अबिक्लवसा- बुद्धिको बिना 
कमं अपने कर्भसे धिया व्याकुल किये 
अजिताः उपाजित निवेदित॑ निबेदन कर दिया 


लोकाः लोक थे वे ॥२२॥ 
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यत्पादयोरशठधीः सलिलं प्रदाय 


दुर्वाकुरेरपि विधाय सतीं सपर्याम्‌ । 


अष्युत्तमां गर्तिमसो भजते त्रिलोकों 


दशवानविक्लवमनाः कथम तिमृच्छेत्‌ ॥२३॥ 


यत्‌ पादयोः अशठघीः सलिलं प्रदाय दूर्वा अंकुरः अपि विधाय सतीं 
सपर्या अपि उत्तमां गात असो भजते त्रिलोकीं दाश्‍वानु अविक्लवमनाः कथं 


आर्तिम्‌ ऋच्छेत्‌ ॥२३॥ 


यत्‌ पादयोः जिनके चरणोंमें भजते 
अशठधीः निष्कपट भावसे 

सलिलं प्रदाय जलक अर्ध्यं देकर | अविल्कवमनाः 
अपि दूर्वा तथा दूबके त्रिलोकीं 
अंकुरः अंकु रोंसे दाश्वान्‌ 

सतीं सपर्या श्रेष्ठ पूजा असौ 

विधाय करके आतिमु कथं 
आप भी ऋच्छेत्‌ 
उत्तमां गांत लोग उत्तम गति 

श्रीभगवान्‌ वा च- 


पा लेते हैं (उस 
आपको ) 

अखिन्न चित्त 
त्रिलोकी 

दे देनेवाला 

यह (बलि) 

कष्ट केसे 

पा सकता है ॥२३॥ 


ब्रह्मन्‌ यमनुगृह्वामि तद्विशो विधुनोम्यहम्‌ । 
यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोक मां चावमन्यते ॥२४॥ 
ब्रह्मन्‌ यं अनुगृह्हामि तत्‌ विशः विधुनोमि अहं यत्‌ मदः पुरुषः 


स्तब्धः लोक मां च अवमन्यते ॥२४॥ 


ब्रह्मन ब्रह्माजी ! | यत 

अहं.यं मैं जिसपर मदः 
अनुगृह्ामि अनुग्रह करता हूँ, पुरुषः 

ततु विशः उसका धन लोकं च मां 
विधुनोमि नष्ट कर देता हुँ, | अवमन्यते 


जिस (धन)के 
घमण्डसे 


पुरुष 

लोगोंका तथा मेरा 

अपमान करता है 
॥२४॥ 


अष्टमस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ३६८ 
यदा कदाचिज्जीवात्मा संसरन्‌ निजकर्मभिः । 
नानायोनिष्वनीशोऽयं पौरुषीं गतिमाव्रजेत्‌ ॥२५॥ 


यदा कदाचित्‌ जीवात्मा संसरन्‌ निजकर्मभिः नाना योनिषु अनीशः 
अयं पौरुषीं गति आव्रजेत्‌ ॥२५॥ 


अयं अनीशः यह्‌ असमर्थ योनिषु योनियोंमें 
जीवात्मा जीव संसरन्‌ घूमता हुआ 
निजकर्मभिः अपने कर्मोके यदा कदाचित्‌ जब कभी 
अनुसार पौरुषीं गति मनुष्य स्वरूपमें 
नाना अनेक प्रकारको आव्रजेत आ पाता है ॥२५॥ 


“४ जन्मकमंवयोरूपविद्य श्रयंधनादिभिः 
यद्यस्य न भवेत्‌ स्तम्भस्तत्रायं मदनुग्रहः ॥२६॥ 


जन्म कर्म वयः रूप विद्या ऐश्वयं धन आदिभिः यदि अस्य न भवेत्‌ 
स्तम्भः तत्र अयं मत्‌ अनुग्रहः ॥२६॥ 


तत्र उस (मनुष्य देह) में | विद्या ऐश्वयं विद्या, प्रभुत्व, 
यदि यदि धन आदिभिः धन आदिसे 
जन्म (उत्तम कुलमें) जन्म, अस्य स्तम्भः इसे गवं 

कर्म (श्रेष्ठ) कम, न भवेत्‌ न हो जाय तो 
वयः (युवा) आय्‌, अयं मत्‌ यह मेरी 

रूप सौन्दयं, अनुग्रहः कपा है ॥२६। 


मानस्तस्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः । 

सर्वश्च यः प्रतीपानां हन्त मुह्यञ्ल मत्परः ॥२७॥ 

मान स्तम्भ निमित्तानां जन्म आदीनां समन्ततः सवश्रेयः प्रतीपानां 
हन्त मुह्यत न मत्‌ परः ॥२७॥ 


सवश्रेयः सब प्रकारके श्र यके | मान अभिमान और 
प्रतो पानां विरोधी स्तम्भ उद्धतताके 
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निमित्तानां कारण । परः परायण जन 
जन्म आदीनां जन्म आदिसे मुह त न मोहित नहीं होते 
'समन्ततः चारों ओरसे ही ॥२७॥ 


हन्त मत्‌ अहो, मेरे 
एष दानवदंत्यानामग्रणी: कीतिवर्धनः । 
अजैषीदजयां मायां सीदन्नपि न मुह्यति॥२८॥ 


एष दानव देत्यानां अग्रणी: कोतिवर्धनः अजेषीत्‌ अजयां मायां 
सीदनु अपि न मुह्यति ॥२८॥ 


दानव देत्यानां दानव-देत्योंमें अजैषीत्‌ जीत लिया 

अग्रणीः प्रमुख, (क्योंकि) 

कीतिवर्धनः अपना सयश बढ़ाने- | सीदन्‌ अपि कष्ट पाते हुए भी 
वाला मुह्यति न मोहमें नहीं पडा 

एष इस (बलि) ने | ॥२८।। 


अजयां मायां अजेय मायाको । 


क्षीणरिक्यश्च्युतः स्थानात्‌ क्षिपतो बद्धश्च शत्रुभिः। 
ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामनुयापितः ॥२४॥ 
क्षीण रिक्थः च्युतः स्थानात्‌ क्षिप्तः बद्धः च ज्ञत्रुभिः ज्ञातिभिः च 
परित्यक्तः यातनां अनुयापितः ॥२४॥ 
क्षीण रिक्थ: धन नष्ट होगया, चज्ञातिभिः एवं जातिवालों 


स्थानात्‌ अपने स्थानसे द्वारा 
च्युत: भ्रष्ट हो गया परित्यक्तः त्याग दिया गया; 
शत्रुभिः (इसके ) शत्रु (मेरे) किन्तु 

द्वारा (इस प्रकार अनेक) 
क्षिप्तः अपमानित हुआ यातनां यातनाएंँ 


च बद्धः तथा बांधा गया अनुयापितः दी गयीं॥र्‌दे॥ 
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गुरुणा भत्सितः शप्तो जहौ सत्यं न सुत्रतः । 

छलेरुक्तो सया धर्मो नायं त्यजति सत्यवाक्‌ ॥३०॥ 

गुरुणा भत्सितः शप्तः जहो सत्यं न सुव्रतः छलेः उक्तः मया ध्मः न 
अयं त्यजति सत्यवाक्‌ ॥३०॥ 


गुरुणा गुरुके द्वारा मया छलेः मैंने छलपूणं 
भत्सितः डांटा गया, उक्तः बातें कहीं, 
शप्तः शाप दिया गया | अयं किन्तु यह 

(फिर भी) सत्यवाक्‌ सत्यवादी 
सुव्रतः (इस) हृढ़ प्रतिज्ञने | धर्मः न (अपना) धर्म नहीं 
सत्यं न जहौ सत्यको नहीं त्यागा, ' त्यजति छोड़ता है ।।३०॥ 


एष मे प्रापितः स्थानं दुष्प्रापममरेरपि । 
सावर्णरन्तरस्यायं भवितेन्द्रो मदाश्रयः ॥३१॥ 


एष मे प्रापितः स्थानं दुष्प्रापं अमरः अपि सावणंः अन्तरस्य अयं 
भविता इन्द्रः मतु आश्रयः ॥३१॥ 


अमरेः अपि देवताओं द्वारा भी | अन्तरस्य मन्वन्तरका 
दुऽप्रापं दुषप्राप्य मतु आश्रयः मेरे आश्रयसे 

मे स्थानं मेरा स्थान (धाम) | इन्द्रः भविता (यह) इन्द्र होगा 
एष प्रापितः इसे (मैंने) दिया, ॥३१॥ 
सावणंः सावणि 


तावत्‌ सुतलमध्यास्तां विश्वकर्मबिनिमितम्‌ । 
यन्नाधयो व्याधयश्च क्लमस्तन्द्रा पराभव: । 
नोपसर्गा निवसतां संभवन्ति ममेक्षया ॥३२॥ 


तावतु सुतलं अध्यास्तां विश्वकमं विनिमितं यतु न आधयः 
व्याधयः च क्लमः तन्द्रा पराभवः न उपसर्षाः निवसतां संभवन्ति मम 


ईक्षया ॥३२॥ 
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तावत्‌ तब तक आधयः चिन्ता, 
विश्‍वकमं विश्वकर्माके व्याधयः रोग, 
विनिर्मितं बनाये च क्लमः तन्द्रा तथा श्रान्ति, तन्द्रा 
सुतलं सुतल लोकमें पराभवः न पराजय नहीं होती 
अध्यास्तां निवास करें, | न उपसर्गाः न किसी प्रकारके 
यतु जहां विघ्न 
निवसतां निवास करनेवाले- | संभवन्ति उत्पन्न होते हैं 

को | ॥३२॥ 


मम ईक्षया मेरी कृपा-हषिरसे 
इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते । 
सुतलं स्वगिभिः प्राथ्य ज्ञातिभिः परिवारितः ॥३३॥ 


इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्र अस्तु ते सृतलं स्वगिभिः प्राथ्यं 
ज्ञातिभिः परिवारितः ॥३३॥ 


भो महाराज हे महाराज स्वगिभि: देवताओं द्वारा भी 
इन्द्रसेन इन्द्रसेन ! प्राथ्यं प्राथेनीय 
ज्ञातिभिः अपने जाति- सुतलं याहि सुतल-लोक जाओ, 
परिवारितः परिवारवालोंके | ते तुम्हारा 

साथ भद्र अस्तु कल्याण हो॥३३॥ 


न त्वामभिभविष्यन्ति लोकेशाः किमुतापरे । 

त्वच्छासनातिगान्‌ दत्यांश्चक्र मे सूदयिष्यति ॥३४॥ 

न त्वां अभिभविष्यन्ति लोकेशाः कि उत अपरे त्वत्‌ शासन अतिगानु 
देत्यान्‌ चक्र मे सूदयिष्यति ॥३४॥ 


अपरे उत कि दूसरे तो क्या त्वत्‌ तुम्हारे 

लोकेशाः लोकपाल भी शासन अनुशासनका 

त्वां तुम्हारा अतिगान्‌ अतिक्रमण करने- 
अभिभविष्यन्ति पराभाव वाले 

न नहीं कर सकेंगे, | देत्यान देत्योंको 
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मे चक्र मेरा चक्र । सूदयिष्यति मार दिया करेगा 
| ।। ३४॥ 


रक्षिष्ये सबंतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छदम्‌ । 
सदा सन्निहित वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान ॥३५॥ 


रक्षिष्ये सवंतः अहं त्वां सानुगं सपरिच्छदं सदा सन्निहितं वीर तत्र 
मां द्रक्ष्यते भवान्‌ ॥३५॥ 


सानुगं अनुचरों और बीर भवान्‌ वीरवर आप 
सपरिच्छदं सामग्री सहित तत्र सदा वहां सवेदा 
त्वां सबंतः तुम्हारी सब ओरसे | मां सन्निहितं मुझे अपने पास 
अहं रक्षिष्ये मैं रक्षा करूंगा |; द्रक्ष्यते देखोगे ॥ ३५॥ 


तत्र दानवदेत्यानां सङ्कात्‌ ते भाव आसुरः । 
ष्ट्वा मदनुभावं वे सद्यः कुण्ठो विनङ्क्ष्यति ॥३६॥ 


तत्र दानव दत्यानां सङ्भात्‌ ते भाव आसुरः दृष्ट्वा मत्‌ अनुभावं 
वे सद्यः कुण्ठः विनङ क्ष्यति ॥३६॥ 


दानव देत्यानां दानव-देत्योंके | हष्ट्वा देखकर 

सङ्भात्‌ संसगेसे | सद्यः तुरन्त 

ते तुम्हारा कुण्ठः कुण्ठित होकर 
आसुरः भावः आसुर भाव बिनङ क्ष्यति नष्ट हो जायगा 
तत्र मत्‌ वहां मेरा ॥३६॥ 
अनुभावं प्रभाव 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
वामनप्रादुर्भावे बलिवामनसंवादो नाम द्वाविशोऽध्यायः ॥२२॥ 


अथ त्रयोविंशोध्यायः 
श्रीशक उवाच- 
इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं 
महानुभावोऽखिलसाधसंमतः 


बद्धाञजलिर्बाषपकलाकुलेक्षणो 
भक्त्युदूगलो गद्गदया गिराब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
इति उक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महा अनुभावः अखिल साधु संमतः 
बद्ध अञ्जलिः बाष्पकला आकुल ईक्षणः भक्ति उद्गलः गद्गदया गिरा- 
ब्रवीत्‌ ॥१॥ 


पुरुषं पुराण-पुरुष | बद्ध अञ्जलिः हाथ जोड़कर 

पुरातनं भगवानूके बाष्पकला अश्र्‌ ओंसे 

इति उक्तवन्तं ऐसा कहनेपर आकुल ईक्षण: डबडबाये नेत्र 

अखिल साधु समस्त सत्पुरुषों | भक्ति भक्ति भावसे 
द्वारा | उद्गलः भरे कण्ठ 

सम्मतः सम्मानित ' गद्गदया गद्गद्‌ 

महा अनुभावः महा प्रभावशाली गिराब्रवीत वाणीसे बोले ॥३ | 
(बलि) 

बलिरुवाच- 


अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः 
प्रपन्नभक्ताथविधो समाहितः । 
यह्लोकपालेस्त्वदनुग्रहोऽमरे- 
रलब्धपुर्वोऽपसदेऽसुरेऽपितः ॥ २॥ 
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अहो प्रणामाय कृत: समुद्यमः प्रपन्न भक्त अर्थ विधो समाहितः यत्‌ 
लोकपाल: तुवत्‌ अनुग्रहः अमरेः अलब्ध पुर्वः अपसदे असुरे अपितः ॥२॥ 


अहो अहो, | लोकपाल: लोकपालो 
प्रणामाय प्रणाम करनेके लिए | अमरः देवताओंको 
कृतः समुद्यमः किया हुआ प्रयत्न | तुवत्‌ तो भी 
प्रपम्न भक्त शरणागत भक्तको | अलब्धपुर्वः पहिले कभी न मिला 
अर्थ विधो प्राप्त होनेवाले फल- अनुग्रहः अनुग्रह (आपने) 

को असुरे अपसदे (मुझ) असुराधमको 
समाहितः देनेवाला हो गया | अपितः प्रदान किया॥२॥ 
यत्‌ क्योंकि | 
श्रीशुक उवाच- 


इत्युक्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माणं सभवं ततः। 
विवेश सुतलं प्रोतो बलिमुक्तः सहासुरः ॥ ३ ॥ 


इति उक्त्वा हरि आनम्य ब्रह्माणं सभवं ततः विवेश सृतलं प्रीतः 
बलिः मुक्तः सह अस्‌ र: ॥३॥ 


इति उक्त्वा ऐसा कहकर बलिः बलि 
हरि श्रीहरिको, प्रीतः प्रसन्न होकर 
सभवं शंकरजीके साथ | सह असुरः असुरोंके साथ 
ब्रह्माणं आनम्य ब्रह्माजीको प्रणाम | सुतलं सुतलमें 

करके विवेश प्रवेश कर गये ॥३॥ 
मुक्तः (बन्धनसे) छूटे 


एवमिन्द्राय भगवान्‌ प्रत्यानीय त्रिविष्टपम्‌ । 
पुरयित्वादितेः काममशासत्‌ सकलं जगत्‌ ॥ ४॥ 


एवं इन्द्राय भगवान प्रत्यानीय त्रिविष्टपं प्रयित्वा अदितेः कामं 
अशासत सकलं जगत्‌ ॥४॥ 
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एवं इप प्रकार अदितेः कामं अदितिकी कामना 
भगवान्‌ भगवानूने पुरयित्वा पूणं करके 

इन्द्राय इन्द्रको सकलं जगत्‌ सम्पूणं संसारका 
त्रिविष्टपं स्वग अशासतु शासन किया ॥।४॥। 


प्रत्यानो य पुन: लौटाकर 
लब्धप्रसादं निमु क्त पोत्रं वंशधरं बलिम्‌ । 
निशाम्य भक्तिप्रवणः प्रह्लाद इदमब्रवीत्‌ ॥ ५॥ 


लब्धं प्रसादं निर्मुक्तः पौत्रं वंशधरं बलि निशाम्य भक्तिप्रवणः 
प्रह्वादः इदं अब्रवीत्‌ ॥५॥ 


बंशधरं अपने वंशको निशाम्य देखकर 
चलानेवाले भक्तिप्रवणः भक्तिसे विनम्र 

पौत्रं बॉल पौत्र बलिको होकर 

निमुक्त पाशसे छूटे हुए प्रह्वादः प्रह्वादजी 


लब्ध प्रसादं भगवत्‌ कृपा प्राप्त | इदं अब्रवीत्‌ यह बोले ।।५।। 
प्रहाद उवाच- 
नेमं विरिञ्चो लभते प्रसाद 


न श्रीर्न शवः किमुतापरे ते। 


यञ्नोऽसुराणामसि दुगपालो 
विश्वाभिवन्य रपि बन्दिताङ घिः ॥ ६॥ 


न इमं विरिञ्चः लभते प्रसादं न श्रीः न शर्वः कि उत अपरे ते यत्‌ 
नः असुराणां असि दुर्गपालः विश्व अभिवन्द्यं: अपि वन्दित अङ ख्रिः ॥६॥ 


इमं प्रसादं (आपकी) यह कृपा | लभते प्राप्त करते हैं, 
न विरिञ्चः न ब्रह्माजी, ते अपरे फिर उन किन्ही 
न श्रीः न लक्ष्मीजी, दूस रोको 


न शवः न शंकरजी कि उत क्या बात 
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विश्व विश्व अझ घ्रिः चरण 
अभिवन्ह्य:  वन्द्योके द्वारा यत्‌ नः जो हम 
अपि भी असुराणां असुरोंके (आप) 
वन्दित वन्दित- दुर्गपालः असि दुर्गपाल हैं ॥६॥ 
यत्पादपद्यमकरन्दनिषेवणेन 
ब्रह्मादय: शरणदाश्नुवतेविभूतोः । 


कस्माद वयं कुसृतयः खलयोनयस्ते 
दाक्षिण्यहष्टिपदवीं भवतः प्रणीता: ॥ ७॥ 
यत्‌ पादपद्म मकरन्द निषेवणेन ब्रह्मा आदयः शरणदा अश्नुवते 


विभूतीः कस्मात्‌ वयं कुसृतयः खलयोनयः ते दाक्षिण्य हृष्टि पदवी भवतः 
प्रणीताः ॥७॥ 


शरणदा शरणदाता प्रभो ! | ते दाक्षिण्प उन्हीं आपको 

यत्‌ जिनके हृष्टि दया हृष्टिफे 
पादपद्म चरण-क्रमलोंके । पदवीं पात्र 

मकरन्द मकरन्दकी । वयं कुसृतयः हम कुमार्गी 
निषेवणेन सेवासे | खलयोनयः दुष्ट योनिमें उत्पन्न 
ब्रह्मा आदयः ब्रह्मा आदि | भवतः आपके द्वारा 
विभूतीः वेभव ` कस्मात्‌ क्यों 

अश्नुवते भोगते हैं, ` प्रणीताः बना लिये गये ॥७॥ 


चित्रं तवेहितमहोऽमितयोगमाया- 
लीलाविसुष्ठभुवनस्य विशारदस्य । 
सर्वात्मनः समदृशो विषमः स्वभावो 
भक्तप्रियो यदसि कल्पतरुस्वभावः ॥ ८॥ 


चित्र तव ईहितं अहो अमित योगमाया लीला विसृष्ट भुवनस्य 
विशारदय सर्वात्मनः समदृशः विषमः स्वभावः भक्तप्रियः यतु असि 
कल्पतरु स्वभावः ॥८॥ 


३७८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अहो तव ईहितं अहो, आपकी लीला | सर्वात्मनः सर्वात्मा 

चित्रं विचित्र है, समहशः समदर्शीका 

अमित अपरमित स्वभावः स्वभाव 

योगमाया योगमाया द्वारा विषनः विषम है 

लीला लीला पूर्वक यत्‌ कल्पतरु क्योंकि कल्पवृक्ष के 
भुवनस्य त्रिभुवनको स्वभावः समान स्वभाववाले 
विसुष्ट सृष्टिमें भक्तप्रियः भक्तवत्सल 
विशारदस्य परम निपुण असि हैं ॥८॥ 

श्री भगवानुवा च- 


वत्स प्रह्राद भद्र ते प्रयाहि सुतलालयम्‌ । 
मोदमानः स्वपौत्रण ज्ञातोनां सुखमावह ॥ दे ॥ 


वत्स प्रह्लाद भद्र ते प्रयाहि सुतल आालयं मोदमानः स्वपोत्रेण 
ज्ञातीनां सुखं आवह्‌ ॥८॥ 


वत्स प्रह्लाद वत्स प्रह्वाद ! मोदमानः आनन्द पूवक रहते 
ते भद्र तुम्हारा कल्याण हुए 
हो, | ज्ञातीनां अपनी जाति वालों- 

सुतल आलयं सुतल-लोक को 
प्रयाहि प्रस्थान करो, सुखं आवह सुखी करो ॥।८॥ 
स्वपौत्रेण अपने पौत्रके साथ 

नित्य द्रष्टासि माँ तत्र गदापाणिमवस्थितम्‌ । 

मद्द्शनमहाह्वादध्वस्तकम निबन्धनः ॥१०॥ 


नित्यं द्रष्टा असि मां तत्र गदार्पाण अवस्थितं मत्‌ दर्शन महा हाद 
ध्वस्त कर्मनिबन्धनः ॥१०॥ 


तत्र नित्यं वहां सदा अवस्थितं उपस्थित 
गदापाणि हाथमें गदा लिये ! मां द्रष्टा असि मुझे देखोगे 


अष्टमस्कन्ध त्रयोविशोड्ध्याय: [ ३७४ 


मत्‌ दर्शश मेरे दशेनके ध्वस्त नष्ट हो जायंगे 
महाह्वाद परमानन्दसे ॥।१०॥ 
कर्मेनिबन्धनः (तुम्हारे) कर्म-बन्धन 


श्रीशुक उवाच- 
आज्ञां भगवतो राजम्प्रहादो बलिना सह । 


बाढमित्यमलप्रज्ञो मुर्ध्न्याधाय क्रृताञ्चलिः ॥११॥ 


आज्ञां भगवतः राजन्‌ प्रह्वादः बलिना सह बाढं इति अमल प्रज्ञः 
सुर्ध्ना आधाय कृत अञ्जिलिः ॥११॥ 


राजन राजन्‌ ! बलिना सह बलिके साथ 

भगवतः भगवानको बाढं इति 'बहुत अच्छा' कह- 

आज्ञां आज्ञाको कर 

अमल प्रज्ञः तिमंल बुद्धि कृत अञ्जलिः हाथ जोड़कर 

प्रह्णादः प्रह्वा दने सु्ध्ना आधाय शिरोधार्य की ॥॥११॥ 
परिक्रम्यादिपुरुषं सर्वासुरचमूपतिः । 


प्रणतस्तदनुज्ञातः प्रविवेश महाबिलम्‌ ॥१२॥ 


परिक्रम्य आदिपुरुषं सवं असुर चमूपतिः प्रणतः तत्‌ अनुज्ञातः 
प्रविवेश महाबिलम्‌ ॥१२॥ 


आदिपुरुष उन आदिपुरुषको | अनुज्ञातः अनुमति पाकर 
सवं असुर सब असुर ¦ महाबिलं सुतल लोकमें 
चमूपतिः सेना-नायकोंके साथ, प्रदिवेश प्रवेश कर गये 
प्रणतः प्रणाम करके | ।। १२।। 
तत्‌ उन (भगवान्‌) से | 


अथाहोशनसं राजन्‌ हरिर्नारायणोऽन्तिके । 
आसीनमृत्विजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१३॥ 


३८० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अथ आह उशनसं राजन्‌ हरिः नारायणः अन्तिके आसीनं ऋत्विजां 
मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१३॥ 


अथ हरिः फिर श्रीहरि | ऋत्विजां मध्ये ऋत्विजके बीचमें 
नारायणः नारायणने अन्तिके आसीनं समीप बेठे 
ब्रह्मवादिनां वेदवादियोंकी | उशनसं आह शुक्राचायंसे कहा 
सदसि सभामें | ॥१३॥ 


श्रीभगवान॒वाच- 
ब्रह्मन्‌ संतनु शिष्यस्य कम च्छिद्र वितन्वतः । 
यत्‌ तत्‌ कर्मसु वेषम्यं ब्रहाहृष्टं समं भवेत्‌ ॥१४॥ 


ब्रह्मन्‌ संतनु शिष्यस्य कर्म च्छिद्र वितन्वतः यत्‌ तत्‌ कमंसु वषम्यं 
ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्‌ ॥१४॥ 


ब्रह्मन ब्रह्मन्‌ ! ' तत्‌ जो 

शिष्यस्य (आपके) शिष्यके वेषम्यं विषमता रह जाय 

वितन्वतः यज्ञमें तो 

कमं च्छिद्र जो कमरमें त्रुटि रही» ब्रह्मदृष्ट ब्राह्मणोंकी दृष्टि 
गो पड्नेसे ही 

सतनु उसे पूर्ण कीजिए | समं भवेत्‌ बराबर हो जाती 

यतु कमेंस क्योंकि कमंमें है ॥१४॥ 

श्रीशुक्र उवाच- 


कुतस्तत्कमंवेषम्यं यस्य. कमंश्वरो भवान्‌ । 
यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सर्वभावेन पुजितः ॥१५॥ 


कुतः तत्‌ कम वेषम्यं यस्य कमं ईश्वरः भवान्‌ यज्ञेशः यज्ञपुरुष 
सवभावेन पूजितः ॥१५॥। 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


अष्टमस्कन्धे त्रयोविशोड्ध्या यः [ ३८१ 


तत्‌ कमे उसके कमंमें ईश्वर स्वामी 

वेषम्यं विषमता होगी यज्ञेशः यज्ञ शवर, 

कुतः कहांसे यज्ञपुरुषः यज्ञ-पुरुष 

यस्य जिसके द्वारा सर्वभावेन सब प्रकारसे 

भवान्‌ कमं आप कर्मोके पुजितः पूजित हुए हैं ॥१५॥ 
४ मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्र देशकालाहुंवस्तुतः । 


सवं करोति निश्िद्रं नामसंकीतंनं तव ॥१६॥ 
मन्त्रतः तन्त्रतः छिद्र देश काल अहं वस्तुतः सर्वं करोति निच्छिद्र 
नाम संकोतंनं तव ॥१६॥ 
मन्त्रतः तन्त्रतः मन्त्रोंमें, विधिमें, । सर्व निच्छिद्र सबको त्रुटिहीन 


देश काल स्थान, समय, तव नाम आपके नामका 
अहे वस्तुतः पुज्यवगं तथा संकीर्तनं संकोतेन 

पदार्थोमें करोति कर देता है ॥।१६।। 
छिद्र जो त्रुटियां (रह 

जाती हैं) 


तथापि वदतो भुमन करिष्याम्यनुशासनम्‌ । 
एतच्छु यः परं पुसां यत्‌ तवाज्ञानुपालनम्‌ ॥१७॥। 


तथा अपि वदतः भूमन्‌ करिष्यामि अनुशासनं एतत्‌ श्रेयः परं 
पुसां यत्‌ तव आज्ञा अनुपालनम्‌ ॥१७॥ 


भूमन्‌ सद्व्यापी प्रभो! | आज्ञा आज्ञाका 

तथा अपि फिर भी | अनुपालनं पालन ही 

वदतः (आप) कहते हैं तो | एतत्‌ पुसां यह पुरुषका 
अनुशासनं आज्ञा पालन परं श्रेयः परम कल्याण है 
करिष्यामि करू गा, ।1१७।। 


यत्‌ तव क्योंकि आपकी 


३८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


श्रीशुक उवा च- 


अभिनन्द्य हरेराज्ञामुशना भगवानिति। 
यज्ञच्छिद्रं समाधत्त बलेविप्रषभिः सह ॥१८॥ 


अभिनन्द्य हरेः आज्ञां उशना भगवान्‌ इति यज्ञः छिद्र सम आधत्त 
बलेः विप्रषिभिः सह ॥१८॥ 


इति इस प्रकार विप्रषिभि: सह ब्रह्मषियोंके साथ 
हरेः आज्ञां श्रीहरिकी आज्ञाका | बलेः यज्ञः बलिके यज्ञकी 
अभिनन्द्य अभिनन्दन करके छिद्र त्रुटियोंको 
भगवान्‌ भगवान्‌ | सम आधत्त बराबर (दूर) कर 
उशना शुक्रा चायने दिया ॥१५॥ 


एवं बलेमंहीं राजन्‌ भिक्षित्वा वामनो हरिः । 
ददौ रात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत्‌ परेह तम्‌ ॥१४॥ 


एवं बलेः महों राजन्‌ भिक्षित्वा वामनः हरिः ददो रात्रे महेन्द्राय 
त्रिदिवं यतु परः हृतम्‌ ॥1४॥ 


राजनु राजन्‌ ! भिक्षित्वा भिक्षामें लेकर 

यतु परः जो शत्रुओंने वासनः वामन रूपधारी 

हतं छीन लिया था हरिः श्रीहरिने 

त्रिदिवं वह स्वर्गं और रात्रे अपने बड़े भाई 

बलेः महीं बलिको पृथ्वी महेन्द्राय इन्द्रको 

एवं इस प्रकार ददो दे दिया ॥१४॥ 
प्रजापतिपतिब्रह्मा देर्वाषपितृभुमिपः । 


दक्षभृरर्वाद्गिरोमुख्यः कुमारेण भवेन च॥२०॥ 


प्रजापति पतिः ब्रह्मा देव ऋषि पितृ भूमिपः दक्ष भृगुः अङ्गिरः 
मुख्यः कुमारेण भवेन च ॥२०॥ 


अष्टमस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः [ ३८३ 


देच ऋषि पितृ देवता, ऋषि, पितर, च भवेन तथा शंकरजीके 
भूमिपः भृगुः राजाओं, भृगु, । साथ 
अङ्गिरः मुख्येः अङ्गिरा प्रमुख ' प्रजापति प्रजापतियों के 
कुमारेण सनत्कुमारादि पतिः स्वामी 

। ब्रह्मा ब्रह्माजीने ।!२०।। 


कश्यपस्यादितेः प्रीत्य सवधूतभवाय च। 
लोकानां लोकपालानामकरोद्‌ वामनं पतिम्‌ ॥२१॥ 


कश्यपस्य अदितेः प्रोत्ये सर्वभूत भवाय च लोकानां लोकपालानां 
अकरोत्‌ वामनं पतिम्‌ ॥२१॥ 


कश्यपस्य कश्यप तथा लोकानां लोकों तथा 
अदितेः अदितिकी लोकपालानां लोकपालोंका 
प्रत्ये प्रसन्तताके लिए | वामनं भगवान्‌ वामनको 
च सर्वभूत तथा सब प्राणियोंके | पात अकरोत्‌ स्वामी बना दिया 
भवाय हितके लिए ॥२१॥ 


वेदानां सवदेवानां धमस्य यशसः श्रियः। 
मङ्गलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गापवगंयोः ॥२२॥ 


वेदानां सबंदेवानां धर्मस्य यशसः श्रियः मङ्गलानां ब्रतानां च कल्पं 
स्वर्ग अपवर्गयोः ॥२२॥ 


वेदानां वेदोंको च तथा 

सबंदेवानां सब देवताओंकी | अपवर्गयोः मोक्षकी (वामन 
धमस्य यशसः धमं, यश, भगवानको) 

श्रियः लक्ष्मी, | कल्पं रक्षा करनेमें समर्थ 


मङ्गलानां मंगल, | ॥॥२२॥ 
व्रतानां स्वगं व्रत, स्वर्ग 

उपेन्द्र कल्पयाञ्चक्क पति सर्वविभूतये । 

तदा सर्वाण भूतानि भृशं मुमुदिरे नृप ॥२३॥ 


३५४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उपेन्द्र कहपयाञ्चक्र पति सवे विभूतये तदा सर्वाणि भूतानि भृशं 
मुमुदिरे नृप ॥२३॥ 


नृप राजन ! कल्पयाञ्चक्न बनाया 

स्वं सबके तदा उस समय 
विभूतये वैभवके लिए सर्वाणि भूतानि सभी प्राणी 

पति सबका स्वामी भृशं अत्यन्त 

उपेन्द्र उपेन्द्र मुमुदिरे प्रसन्न हुए ॥२३॥ 


ततस्त्विन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनस्‌ । 
लोकपालदिवं निन्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः ॥२४॥ 


ततः तु इन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनं लोकपाल: दिवं निन्ये ब्रह्मणा 
च अनुमोदितः ॥२४॥ 


ततः तु इसके पश्चात्‌ तो | वामनं वामन भगवानको 
लोकपालः लोकपालों पुरस्कृत्य आगे करके 

च ब्रह्मणा तथा ब्रह्माजी द्वारा | देवयानेन स्वर्गीय विमानसे 
अनुमोदितः समर्थन पाकर | दिबंनिन्ये (उनको) स्वगं ले 
इन्द्रः इन्द्रने | गये ॥२४॥ 


प्राप्य त्रिभुवनं चेन्द्र उपेन्द्रभुजपालितः। 
श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गतसाध्वसः ॥२५॥ 


प्राप्य त्रिभुवनं च इन्द्र उपेन्द्र भुज पालितः श्रिया परमया जुष्टः 
मुमुदे गत साध्वसः ॥२५॥ 


इन्द्र इन्द्र गत साध्वसः निर्भय होकर 
उपेन्द्र भुज उपेन्द्रके भुजा बलसे | च परमया तथा परम 
पालितः रक्षित श्रिया ऐश्वयं 
त्रिभुवनं तीनों लोक जुष्टः सम्पन्न होकर 


प्राप्य पाकर मुमुदे आनन्दित हुए ॥२५॥ 
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ब्रह्मा शर्वः कुमारश्च भृग्वाद्या सुनयो नृप । 
पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वमानिकाश्च ये ॥२६॥ 


ब्रह्मा शवः कुमारः च भृगु आद्या मुनयः नृप पितरः सवं भूतानि 
सिद्धाः वेमानिकाः च ये ॥२६॥ 


नृपः राजन्‌ ! पितरः पितृगण, 

ब्रह्मा श्वः ब्रह्मा, शिव, च सव एवं सभी 
कुमारः सनकादि कुमार | भूतानि प्राणी 

भग॒ आद्या भृगुआदि च ये सिद्धाः तथा जो सिद्ध, 
मुनयः मुनिगण, वेमानिकाः देवता थे ॥२६॥ 


सुमहत्‌ कमं तद्‌ विष्णोर्गायन्तः परमाद्रभुतस्‌ । 
धिष्ण्यानि स्वानि ते जग्मुरदिति च शशंसिरे ॥२७॥ 


सुमहत्‌ कमं तत्‌ विष्णोः गायन्तः परम अद्भुत धिष्ण्यानि स्वानि 
ते जम्मुः अदिति च शशंसिरे ॥२७॥ 


तत्‌ उस अदितिच तथा अदितिकी भी 
विष्णोः विष्णु भगवानूके | शशंसिरे प्रशंसा को 

सुमहत्‌ अत्यन्त महान ते स्वानि फिर वे अपने 
अद्भुतं कर्मं अद्भुत कायका | धिष्ण्यानि स्थानोंको 

गायन्तः गायन करते हुए | जग्मुः चले गये ॥२७।। 


सवमेतन्मयाऽऽख्यातं भवतः कुलनन्दन । 
उरुक्रमस्य चरितं श्रोतृणामघमोचनम्‌ ॥२८॥ 


सवं एतत्‌ मया आख्यातं भवतः कुलनन्दन उ रुक्मस्य चरितं श्रोतृणां 
अघमोचनम्‌ ॥२८॥ 


कूलनन्दन कुलनन्दन अघमोचनं पाप नष्ट करनेवाला 
परीक्षित ! उरुक्रमस्य अनन्त पराक्रम 
श्रोतृणां सुनने वालोंका श्रीहरिका 
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एतत्‌ सवं यह सब आख्यातं वर्णन कर दिया 
चरितं चरित ॥२८॥ 


मया भवतः मैंने तुमसे | 


पारं महिम्न उरु विक्रमतो गृणानो 
थः पाथिवानि विममे स रजाँसि मत्यः। 
कि जायमान उत जात उपति मत्य 
इत्याह मन्त्रहगृषिः पुरुषस्य यस्य ॥२८॥ 
पारं महिम्न उरु विक्रमतः गृणानः यः पार्थिवानि विममे स रजांसि 


मत्यः कि जायमान उत जात उपेति मत्यं इति आह मन्त्रहक्‌ ऋ 
पुरुषस्य यस्य ॥२४॥ 


यः मत्यः जो मनुष्य पुरुषस्य पुरुषके विषयमें 

उरु अनन्त मन्त्रहक्‌ मन्त्रद्रष्टा 

विक्रमतः पराक्रमशाली ऋषिः ऋषि (वशिष्ठ) ने 
भगवानको इति आह यह कहा है 

महिम्नः महिमाका कि 'क्या आगे 

गृणानः वर्णन करके जायमान उत्पन्न होनेवाले 

पारं पार पाना चाहता है| उत जात अथवा उत्पन्न हुए 

स वह (सम्भवतः) | मत्यं मनुष्य 

पाथिवानि पृथ्वीके उपेति (आपकी महिमाका 

रजांसि धूलि कणोंको पार) पा सकता 

विममे गिन ले, है' ॥२४।॥। 

यस्य जिन परम 


य इदं देवदेवस्य हरेरद्र्भुतकमंणः । 
अवतारानुचरितं शृण्वन्‌ याति परां गतिम्‌ ॥३०॥ 


थः इदं देवदेवस्य हरेः अद्भुत कर्मणः अवतार अनुचरितं शृण्वन्‌ 
याति परां गतिम्‌ ॥३०॥ 


अष्टमस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः 


अद्भुत अद्भुत अनुचरितं 
कमणः कर्म करनेवाले यः शण्वन्‌ 
देवदेवस्य देवाधिदेव 

हरे? श्रीहरिके परां गति 
इदं अवतार इस अवतार याति 


[ ३८७ 


चरितको 

जो सुनता रहता है 
(वह) 

परमपद 

पाता है ॥३०॥ 


क्रियमाणे कर्मणीदं देवे पित्र्येऽथ मानुषे । 
यत्र यत्रानुकीर्त्येत तत्‌ तेषां सुकृतं विदुः ॥३१॥ 
क्रियमाणे कर्मणि इदं देवे पिठ्ये अथ मानुषे यत्र यत्र अनुकोत्येत 


तत्‌ तेषां सुकृतं विदुः ॥३१॥ 


देवे पिर्ये देवयज्ञ, पितृयज्ञ, | अनुकीत्यंत 
अथ मानुषे अथवा मनुष्ययज्ञ 


कर्मणि कर्मोको 

क्रियामाणे करते समय ततु 
इदं इस चरितका तेषां 
यत्र यत्र जहां-जहां सुकृतं 


विदुः 


बार-बार वणंन- 

कीर्तन किया जाता 

है, 

वह (कीतेन) 

उन (कर्मों) का 

पुण्य (वधेक) 

जाना जाता है 
।।३१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टस्कन्धे 
वामनावतारचरिते त्रयोविशोऽध्यायः ॥२३॥ 


अथ चर्ताचशोऽश्यायः 


राजोवाच 
भगवञ्छोतुमिच्छामि हरेरदभुतकमंण: । 
अवतारकथामाद्यां मायामत्स्यविडम्बनम्‌ ॥ १॥ 


भगवन्‌ श्रोतु इच्छामि हरेः अद्भुत कर्मणः अवतार कथां आद्यां 
मायामत्स्य विडम्बनम्‌ ॥१॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! विडम्बनं बननेको नकल 
अद्भुत कर्मणः अद्भुत कर्म करने- करनेकी 
वाले आद्यां पहिली* 
हरेः ` श्रीहरिकी अवतार कथां अवतार-कथा 
मायामत्स्य मायासे मछली श्रोतु इच्छामि सुनना चाहता 
हुँ ॥१॥ 


यदथमदधाद्‌ रूपं मात्स्यं लोकजुगुप्सितम्‌ । 
तमः प्रकृति दुमर्षं कमंग्रस्त इवेश्वरः॥ २॥ 
यत्‌ अर्थ अदधात्‌ रूपं मात्स्यं लोक जुगुप्सितं तमः प्रकृति दुमंषं 
कमं ग्रस्त इव ईश्वरः ॥२॥। 
ईश्वरः सवं समथ (होते हुए | कमं ग्रस्त कमे-बन्धनमें पड़ेके 
भी) इव समान 


*मत्स्यावतारको पहिला अवतार अधिक लोग इस 'आद्यां' के 
कारण मानते हैं; किन्तु इसी वणेनमें स्पष्ट है कि यह अवतार वामना- 
वतारके भी पीछे हुआ। क्योंकि इस वेवस्वत-मन्वन्तरका यह पहिला 
अवतार है, इस मन्वन्तरसे पहिलेको जल-प्रलयमें हुआ-इसीसे इसे यहां 
आदि अवतार कहा गया है। 
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यत्‌ अर्थं जिस प्रयोजनसे दुमंषं अत्यन्त असहनशील 
लोक जुगुप्सितं लोकमें निन्दित मात्स्यं रूपं मछलीका रूप 
तमः प्रकृति तमोगुणी स्वभाव । अदधात्‌ धारण किया ॥२॥ 


एतन्नो भगवान्‌ सर्व यथावद्‌ वक्त मर्हसि । 
उत्तमश्लोकचरितं सवलोकसुखावहम्‌ ॥ ३ ॥ 


एतत्‌ नः भगवान्‌ सर्वं यथावत्‌ वक्तु अहंसि उत्तम श्लोक चरितं 
सर्वलोक सुख आवहम्‌ ॥३॥ 


भगवान्‌ भगवन्‌ ! उत्तम श्लोक पवित्र कीति 

एतत्‌ सर्व यह सब भगवानका 

यथावत्‌ ठीक-ठीक चरितं चरित 

नः वक्तुः मुझसे (आपको) | सर्वलोक सभी लोगोंको 
बतलाना सुख आवहं सुख देनेवाला है 

अहेति चाहिए (क्योंकि) ॥ ३॥। 

सत'उवाच- 


इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान्‌ बादरायणि: । 
उवाच चरितं विष्णोमत्स्यरूपेण यत्‌ कृतम्‌ ॥ ४॥ 


इति उक्तः विष्णुरातेन भगवान्‌ बादरायणिः उवाच चरितं विष्णोः 
मत्स्य रूपेण यत्‌ कृतम्‌ ॥9॥ 


विष्णुरातेन परीक्षितके यत्‌ कृतं जो किया था वह 
इति उक्तः इस प्रकार कहनेपर | विष्णोः भगवानु विष्णुका 
भगवान्‌ भगवान्‌ चरितं चरित 
बादरायणिः व्यासनन्दन शुक- | उवाच वर्णन करने लगे 
देवजीने ॥४॥ 


मत्स्य रूपेण मत्स्य रूप द्वारा 
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श्रीशुक उवाच- 
गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः । 
रक्षामिच्छंस्तनृधत्त धमस्यार्थस्य चेव हि॥ ५॥ 


गो विप्र सुर साधूनां छन्दसां अपि च ईश्वरः रक्षां इच्छन्‌ तनु: धत्त 
धर्मस्य अर्थस्य च एव हि ॥५॥। 


हि क्योंकि | एव की ही 
ईश्वरः सर्वसमर्य प्रभु रक्षां रक्षा करनेकी 
गोविप्र सुर गो, ब्राह्मण, देवता | इच्छनृ इच्छासे 

च छन्दसां तथा वेदोंकी अवतार देह 


अपि भी | धारण करते हैं।।५।। 
धर्मस्य अर्थस्य धम तथा सम्पत्ति | 
उच्चावचेषु भतेषु चरन वायुरिवेश्वरः । 
नोच्चावचत्वं भजते निगु णत्वाद्धियो गुण: ॥ ६॥ 


उच्च अवचेषु भूतेषु चरन्‌ वायुः इव ईश्वरः न उच्च आवचत्वं 
भजते निग्‌ णत्वात्‌ हि यः गणः ॥६॥ 


हियः क्योंकि जो ' चरन्‌ घूमते हुए 
निर्गृणत्बात्‌ निगुण होनेके ईश्वरः सर्वसमर्थ 

कारण गण: गुणोंके द्वारा 
वायुः इव वायुके समान उच्च अवचत्वं बड़ा-छोटापन 
उच्च अवचेषु बड़-छोटे न भजते नहीं स्वीकार करते 
भूतेषु प्राणियों में ।॥ ६1! 


आसीदतीतकल्पान्ते ब्राह्मो नमित्तिको लय: । 
समुद्रोपप्लुतास्तत लोका भ्रादयो नृप॥ ७॥ 


आसीत्‌ अतीत कल्प अन्ते ब्राह्मः नेमित्तिक: लयः समुद्र: उपप्लुताः 
तत्र लोका भुः आदयः नृप ॥७॥ 
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नुप राजन्‌ ! लयः आसीत प्रलय हुआ था । 
अतीत कल्प पिछले कल्पते तत्र उस समय 

अन्ते अन्तमें* भः आदयः भूर्लोक आदि 
ब्राह्माः ब्राह्म नामक समुद्रः समुद्रमें 
नैमित्तिकः नमित्तिक उपप्लुताः डूब गये थे॥७॥ 


क!लेनागतनिद्रस्थ धातुः शिशयिषोबली । 
मुखतो निःसृताम वेदात्‌ हृयग्रोवोऽन्तिकेऽहरत्‌ ॥ ८ ॥ 


कालेन आगत निद्रस्य धातुः शिशयिषोः बली मुखतः निःसृतान्‌ 
वेदान्‌ हयग्रीवः अन्तिके अहरत्‌ ॥८॥ 


कालेन क्रालक्र मसे निःसृतान्‌ निकले 

धातुः ब्रह्म।जीको अन्तिके वेदान्‌ पास पड़ वेदोंको 
आगत निद्रस्य नींद आ जानेपर ४ हयग्रीवः हयग्रीव दानव 
शिशयिषः उनके सोते समय | अहरत्‌ हरणकर लिया ॥८॥ 
मुखतः मुखसे 


ज्ञात्वा तद्‌ दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम्‌ । 
दधार शफरीरूपं भगवान हरिरीश्वरः॥ ८ ॥ 


ज्ञात्वा तत्‌ दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितं दधार शफरी रूपं 
भगवानु हरिः ईश्वरः ॥८॥ 


तत्‌ दानवेन्द्रस्य उस दानवेन्द्र । भगवान्‌ भगवान्‌ 
हयग्रीवस्य हयग्रीवकी हरिः श्रीहरिने 
चेष्टितं ज्ञात्वा चेष्टा जानकर शफरी रूपं मछलीका रूप 


ईश्वरः सवस मर्थं दधार धारण किया ॥दै॥ 


*मत्स्यावतार इस कल्पके प्रारम्भमें प्रलय कालमें हुआ, इसलिए 
इस कल्पके लिए तो आद्यावतार है; कि भागवतमें अष्टम स्कन्धसे पहिले 
के सब अवतारोंका वर्णन प्रथम कल्पके स्वायम्भुव मन्वन्तर है, यह अष्टम 
स्कन्धके प्रारम्भमें राजाके प्रश्‍नमें स्पष्ट है । 
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तत्र राजऋषिः कश्चिन्नाम्ना सत्यव्रतो महान्‌ । 
नारायणपरोऽतप्यत्‌ तपः स सलिलाशनः ॥१०॥ 


तत्र राजऋषिः कश्चित्‌ नाम्ना सत्यव्रतः महान्‌ नारायण परः अतप्यत्‌ 


तपः स सलित अशनः ॥१०॥ 


तत्र कश्चित उस समय कोई परः परायण 

सत्यव्रतः सत्यब्रत सलिल केवल जल 

नाम्ना नामक अशनः पीकर 

महान्‌ महान्‌ तपः तपस्या 
राजऋषिः राजषि थे, अतप्यत्‌ कर रहे थे ॥१०।* 


स नारायण बे नारायण 


योऽसावस्मिन्‌ महाकल्पे तनयः स विवस्वतः । 
श्राद्धदेव इति ख्यातो मनुत्वे हरिणापितः ॥११॥ 
यः असौ अस्मिन्‌ महाकल्पे तनयः स विवस्वतः श्राद्धदेव इति 


ख्यातः मनुत्वे हरिणा आपतः ॥११॥ 


यः असौ जो इस | इति इस नामसे 
महाकल्पे महाकल्पमें | ख्यातः प्रसिद्ध हुए, 
विवस्वतः सूयं के | हरिण श्री हरिने (उन्हें) 
तनयः पुत्र मनुत् मनुपद 

स श्राद्धढदेव वही श्राद्धदेव अपितः प्रदान किया ॥१1॥ 


एकदा कृतमालायां कुतो जलतपंणम्‌ । 


तस्याञ्जल्युदके काचिच्छफर्येकाभ्यपद्यत ॥१२॥ 

*क्योंकि प्रलय समीप है—केवल ४ दिन बाद, अतः यह उस 
(इससे पूर्वके) कल्पकी अन्तिम चतुयुगीका अन्तिम कलियुग समाप्त 
होनेवाला होगा और दक्षिण भारतका स्थान होगा; क्योंकि कृतमाल 
कावेरीसे भी नीचेकी नदी है। 
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एकदा कृतमालायां कुर्वंतः जलतपंणं तस्य अञ्जलि उदके काचित्‌ 
शफरी एका अभ्यपद्यत ॥१२॥ 


एकदा एक बार उदके जलमें 
कृतमालायां कृतमाला नदीमें | काचित्‌ एका कोई अकेली 
जलतर्पणं जलसे तपण शफरी छोटी मछली 
कुर्वतः करते समय अभ्यपद्यत आ गयी ॥१२॥ 


तस्य अञ्जलि उनकी अञ्जलिके 


सत्यक्नतोइझलिगतां सह तोयेन भारत। 
उत्ससज नदोतोये शफरीं द्रविडेश्वरः ॥१३॥ 


सत्यव्रतः अञ्जलि गता सह तोयेन भारत उत्ससजं नदीतोये शफरीं 
द्रविड ईश्वरः ॥१३॥ 


भारत परीक्षित्‌ ! शफरीं उस छोटी'मछलीको 
द्रविड ईश्वरः द्रविड़ देशके राजा | सहतोयेन जलके साथ 
सत्यव्रतः सत्यव्रतने नदीतोये नदीके जलमें 
अञ्जलि अपनी अञ्जलिमें | उत्ससर्ज छोड़ दिया ॥१३॥ 
गतां आयी 


तमाह सातिकरुणं महाकाररणक नृपम्‌ । 
यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल । 
कथं विसृजसे राजन भीतामस्मिन्‌ सरिज्जले ॥१४॥ 


तें आह स अतिकरुणं महाकारुणिकं नुप यादोभ्यः ज्ञाति घातिभ्यः 
दीनां मां दीन वत्सल कथं विसृजसे राजन्‌ भीतां अस्मिन्‌ सरितु जले ॥३४॥ 


महाकारुणिकं परम दयालु दीन दीनोंपर 

तं नृपं उस राजासे वत्सल स्नेह करनेवाले 
स वह (मछली) राजन्‌ राजन्‌ 
अतिकरुणं अत्यन्त दीनतापूवंक | अस्मिन सरित्‌ इस नदीके 
आह बोली जले जलमें 
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ज्ञाति अपनी जातिवालों- | भीतां (मैं) डरी हुई 

को ही मां मुझे 
घातिभ्यः मारनेव।ले दीनां कथं दीनाको केसे 
यादोभ्यः जल-जीवोंसे विसृजसे त्याग रहे हैं ॥१४॥ 


तमात्मनोऽनुग्रहार्थं प्रीत्या मत्स्यवपुर्धरम्‌ । 

अजात्‌ रक्षणार्थाय शफर्याः स मनो दध ॥१५॥ 

तं आत्मनः अनुग्रह अर्थ प्रीत्या मत्स्यवपुः धरं अजानन्‌ रक्षणार्थाय 
शफर्याः स मनः दधे ॥१५॥ 


प्रीत्या प्रसन्न होकर अजानन्‌ न जानते हुए 
आत्मनः अपनेपर | शफर्याः उस मछलीकी 
अनुग्रह अर्थ कृपा करनेके लिए रक्षणार्थाय रक्षाके लिए 
मत्स्यवपुः धरं मत्स्य-शरीर-धारी | स मनः उन्होंने मन 
तं उन (भगवान्‌) को | दधे किया ॥१५॥ 


तस्या दीनतरं वाक्यमाश्रुत्य स महीपतिः। 
कलशाप्सु निधायेनां दयालुनिन्य आश्रमम्‌ ॥१६॥ 


तस्या दीनतरं वाक्यं आश्रुत्य स महीपतिः कलश अप्स निधाय 
एनां दयालुः निन्य आश्रमम्‌ ॥१६॥ 


स दयालुः उन दयालु एनां इस (मछली) को 
महीपतिः राजाने कलश अप्सु कलशके जलमें 
तस्या उसको अत्यन्त निधाय डालकर 

दीनतरं दीनतापूर्ण आश्रमं (अपने) आश्रम 
वाक्यं आश्रृत्य वाणी सुनकर निन्य ले आये ॥१६॥ 


सा तु तत्रेकरात्रेण वर्धमाना कमण्डलो। 
अलब्ध्वाऽऽत्मावकाशं वा इदमाह महोपतिम्‌ ॥१७॥ 
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सा तु तत्र एक रात्रेण वर्धमाना कमण्डलो अलब्ध्वा आत्म अवकाश 
चा इदं आह महीपतिम्‌ ॥१७॥ 


तत्र सातु वहां तो वह आत्म अवकाशं अपने लिए स्थान 
एक रात्रेण एक रातमें वा अलब्ध्वा और न पा करके 
वर्धं माना बढ़कर महीपति राजासे 

कमण्डलो कमण्डलुमें इदं आह यह बोली ।।१७॥। 


नाहं कमण्डलावस्मिन्‌ कृच्छ वस्तुमिहोत्सहे । 
कल्पयौकः सुविपुलं यत्राहं निवसे सुखम्‌ ॥१८॥ 


न अहं कमण्डलौ अस्मिन्‌ कृच्छं वस्तु इह उत्सहे कल्पय ओकः 
सुविपुलं यत्र अहं निवसे सुखम्‌ ॥३८॥ 


अस्मिन्‌ इस | सुविपुलं (मेरे लिए) अच्छा 
कमण्डलौ कमण्डलुमें बड़ा निवास 
इह यहां कल्पय दीजिये 
कृच्छु वस्तु कठिनाईसे भी रहने-| यत्र अहं जहां मैं 
में सुखं सुखपूर्वक 
अहं उत्सहे न॒ मैं उत्सुक नहीं हूँ, ' निवसे निवास करू ॥१८॥ 


स एनां तत आदाय न्यधादौदञ्चनोदके । 
तत्र क्षिप्रा मुहरतंन हस्तत्रयमवर्धत ॥१४॥ 


स एनां तत आदाय न्यधात्‌ औदञ्चन उदके तत्र क्षिप्ता मुहर्तन 
हस्तत्रयं अवर्धत ॥१४॥ 


स उस (राजा) ने तत्र क्षिप्ता वहां डाली हुई (वह) 
'एनां इस (मछली) को | मुहूर्तेन एक मुहूतं मे 

तत आदाय वहांसे लेकर हस्तत्रयं तीन हाथ 

औदञ्चन बड़े मटके के अवर्धत बढ़ गई ॥।१८॥ 


उदके न्यधात्‌ जलमें डाला; किन्तु 
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न म एतदलं राजन्‌ सुखं वस्तुमुदळ्चनम । 

पृथ देहि पदं महा यत्‌ त्वाह शरणं गता ॥२०॥ 

न म एतत्‌ अलं राजन्‌ सुखं वस्तु उदञ्चनं पृथु देहि पदं मह्या यतु 
त्वा अहं शरणं गताः ॥२०॥ 


राजन राजन्‌ ! पृथु पदं बडा स्थान 

म सुखं वस्तु मेरे सुखपुवक देहि दीजिए 
रहनेके लिए यतु अहं क्योंकि मैं 

एतत्‌ उदञ्चनं यह मटका त्वा शरणं आपकी शरण 

अलं न पर्याप्त नहीं है गताः आयी हूँ ॥२०॥ 

सह्य मुझे 


तत आदाय सा राज्ञा क्षिप्रा राजन्‌ सरोवरे । 
तदावृत्यात्मना सोऽयं महामीनोऽन्ववधत ॥२१॥ 


तत आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजन्‌ सरोवरे तदा आवृत्य आत्मना 
सः अयं महामीनः अन्ववर्धत ॥२१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! आत्मना अपने शरीरसे 

सा तत आदाय उसे वहांसे लेकर | आवृत्य (सरोवरको) 
राज्ञा सरोवरे राजाने सरोवरमें घेरकर 

क्षिप्ता डाल दिया अयं यह्‌ 

तदा सः तब वह अन्ववधंत बहुत बढ्‌ गया 
महामोनः महामत्स्य ॥२१॥ 


नेतन्मे स्वस्तये राजन्नुदकं सलिलौकसः । 
निधेहि रक्षायोगेन ह्लदे मामविदासिनि ॥२२॥ 


न एतत्‌ मे स्वस्तये राजन्‌ उदकं सलिल ओकसः निधेहि रक्षायोगेन 
हदे मां अविदासिनि ॥२२॥ 
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राजन्‌ राजन्‌ ! रक्षायोगेन रक्षाके योग्य 

मे मुझे अविदासिनि अक्षय 

सलिल ओकसः जलचरके लिए ह्लदे मां सरोवरमें मुझे 
एतत्‌ यह (सरोवर) निधेहि डाल दीजिए ॥२२॥। 


स्वस्तयेन सुखकर नहीं 
इत्युक्तः सोऽनयन्मत्स्थं तत्र तत्राविदासिनि । 
जलाशये संमितं तं समुद्र प्राक्षपञझषम्‌ ॥२३॥ 


इति उक्तः सः अनयत्‌ मत्स्यं तत्र तत्र अविदासिनि जलाशये संमितं 
त समुद्र प्राक्षिपत्‌ झषम्‌ ॥२३॥ 


इति उत्तः ऐसा कहनेपर जलाशये उन जलाशयोंके 
सः मत्स्यं वे राजा मत्स्यको | संमितं बरावर बढ़ जानेसे 
तत्र तत्र जहां-तहां कई तं झषं उस मत्स्यको 
अविदासिनि अक्षय सरोवरोंमें | समुद्र समुद्रमें 

अनयत्‌ ले गये प्राक्षिपत्‌ डाल दिया ॥२३॥ 


क्षिप्यमाणस्तमाहेदमिह मां मकरादयः। 
अदन्त्यतिबला वीर मां नेहोत्स्रष्टुमहंसि ॥२४॥ 
क्षिप्यसाणः तं आह इदं इह मां मकर आदयः अदन्ति अतिबला 
वीर मां न इह उत्स्रष्टु अहेसि॥२४॥ 
क्षिप्यसाणः (समुद्रमें) डालते | मकर आदयः मगर आदि 


समय अदन्ति खा लेंगे 
तं इदं उस (राजा) से यह | मां इह मुझे यहां (आपको) 
आह बोला नउत्स्रष्ठु नहीं छोड़ना 
वीर इह वीरबर ! यहां | अहंसि चाहिए ॥२४॥ 
अतिबला अत्यन्त बलवान | 


एवं विमोहितस्तेन वदता वल्गुभारतीम्‌ । 
तमाह को भवानस्मान्‌ मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ ॥२५॥ 
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एवं विमोहितः तेन वदता वल्गु भारतों तं आह कः भवान अस्मान 
मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ ॥२५॥ * 


एवं इस प्रकार तं आह उससे बोले 
वल्गु भारतों मधुर वाणी मत्स्यरूपेण मत्स्यके रूपसे 
वदता बोलते हुए मोहयन्‌ मोहित करनेवाले 
तेन उस मत्स्य द्वारा भवान कः आप कौन हैं ॥२५॥ 
बिमोहितः मोहमें डाले गये 

राजा 


नेबंवीर्यो जलचरो हष्टोऽस्माभिः श्र तोऽपि च । 
यो भवान्‌ योजनशतमह्वणाभिव्यानशे सरः ॥२६॥ 


न एवं वीर्यः जलचरः हृष्टः अस्माभिः श्र॒तः अपि च यः भवान्‌ 
योजन शतं अह्वाभिः व्यानशे सरः॥२६॥ 


अस्माभिः हम लोगों द्वारा यः भवानु जो आपने 

एवं इस प्रकार शतं योजन सौ योजनका 
वोर्यः वीयंशाली सरः सरोवर 

जलचरः जलजीव ५ अह्लाभिः एक दिनमें 

हृष्टः च देखा अथवा | व्यानशे व्याप्त कर लिया 
श्रुतः अपि न॒ सुना भी नहीं है ॥२६॥ 


नुनं त्वं भगवान्‌ साक्षाद्वरिर्नारायणो$व्यय: । 

अनुग्रहाय भुतानां धत्से रूपं जलोकसाम्‌ ॥२७॥ 

नूनं त्वं भगवान्‌ साक्षात्‌ हरिः नारायणः अव्ययः अनुग्रहाय भुतानां 
धत्से रूपं जल ओकसाम्‌ ॥२७॥ 


“यह सम्पूर्ण संवाद 'श्रीशुक उवाच' के अन्तर्गत श्लोक १८ से चल 
रहा है। श्लोक ३० के आगे फिर 'श्रीशुक उवाच है; किन्तु यहां इस 
इलोकके परक्तिके बीचसे ही 'सत्यब्रत उवाच' आरम्भ होनेसे उसे पृथक नहीं 
किया जा सका । 


अष्टमस्कन्धे चतु विशो$ध्याय: [ ३८५ 


नूनं त्वं निश्चय आप अनुग्रहाय कृपा करनेके लिए 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ जल ओकसां जलचरका 

अव्ययः अविनाशी रूपं रूप 

भगवान्‌ हरि: भगवान्‌ श्रीहरि धत्से धारण किया है 
नारायणः नारायण हैं, ॥२७।। 
भुतानां घ्राणियोंपर 


नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर । 
भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिबिभो ॥२८॥ 


-नमः ते पुरुषश्रेष्ठ स्थिति उत्पत्ति अप्यय ईश्वर भक्तानां नः 
प्रपन्नानां मुख्यः हि आत्म गतिः विभो ॥२८॥ 


स्थिति (जगतकी) स्थिति, | विभो हि प्रभो ! क्योंकि 
उत्पत्ति उत्पत्ति, नः प्रपन्नानां हम शरणागत 
अप्यय ईश्वर प्रलयमें समर्थ भक्तानां भक्तोंके (आप) 
पुरुषश्रेष्ठ पुरुषोत्तम ! मुख्यः आत्मा मुख्य आत्मा और 
ते नमः आपको नमस्कार | गतिः गति हैं ॥२८॥ 


सर्व लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः । 

ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धतम्‌॥२४॥ 

सर्वे लीला अवताराः ते भूतानां भूति हेतवः ज्ञातु इच्छामि अदो 
रूपं यत्‌ अथं भवता धतम्‌ ॥२४॥ 


ते सर्व आपके सब | अदो रूपं यह रूप 

लीला अवताराः लीलावतार भवता धृतं आपने धारण किया 
भृतानां प्राणियोंके 

भृति अभ्युदयके ज्ञातुः उसे जानना 

हेतवः लिये होते हैं, इच्छामि चाहता हू ॥२८॥ 


यतु अथे जिस प्रयोजनसे 


४०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


न तेऽरविन्दाक्ष पदोपसपंणं 
सृषा भवेत्‌ सवसुहुत्प्रियात्मनः । 
यथेतरेषां प्थगात्मनां सता- 
मदीहशो यद्र वपुरद्रभतं हि नः॥३०॥ 
न ते अरविन्द अक्ष पदा उपसर्पणं मृषा भवेत्‌ सवं सुहृत्‌ प्रिय 


आत्मनः यथा इतरेषां पृथक्‌ आत्मनां सतां अदीहशः यत्‌ वपुः अद्भुतं 
हि नः॥३०॥ 


अरविन्द अक्ष कमल-नयन ! हि अद्भुतं क्योंकि अद्भुत 
आत्मनां पृथक्‌ अपनेको पृथक्‌ वपुः (यह मत्स्य) शरीर 
सतां माननेवालोंके नः हमको 
यथा समान यत्‌ अदोहशः जो दर्शन कराया 
ते सबं सुहृत्‌ आप सबके सुहृद उससे (हम आपके 
प्रिय आत्मनः प्रिय आत्माके चरणोंमें पहुँचे, यह 
पदा उपसपंणं चरणोंमें पहुँचना व्यर्थ नहीं होना 
मृषा न भवेत्‌ व्यर्थ नहीं होता, चाहिए) ॥३०।॥। 
श्रीशक उवाच- 
इति ब्रवाणं नृपति जगत्पतिः 
सत्यव्रतं मत्स्यवपुयु गक्षये । 
विहतुं कामः प्रलयार्ण वेऽब्रवी- 
च्चिकोषु रेकान्तजनप्रियः प्रियस्‌ ॥३१॥ 


इति ब्र वाणं तूर्पात जगत्‌ पतिः सत्यव्रतं मत्स्यवपुः युगक्षये 

विहतु कामः प्रलय अर्णवे अब्रवीत्‌ चिकोषु : एकान्त जनप्रियः प्रियम्‌ 

॥३१॥ 

एकान्त अनन्य मत्स्यवपुः मत्य-शरीर-धारी 
जनःप्रियः भक्तोंके प्रिय जगत्‌ पतिः जगदीश्वर 


अष्टमस्कन्धे चतुविशोश्ध्यायः [ ४०१ 


युगक्षये युगान्तमें नूर्पात राजा 
प्रलय अणवे प्रलय समुद्रमें सत्यव्रतं सत्यव्रतसे 
विहतु - विहार करनेको प्रियं उनका प्रिय 
कामः इच्छासे चिकोषुः करनेकी इच्छासे 
इति ब्रवाणं ऐसा करते हुए अब्रवीत्‌ बोले ॥३१॥ 
श्रीभगवानुवाच- 

सप्षमेऽद्यतनादृध्वंमहन्येतदरिन्दम । 


निमङ क्षयत्यप्ययाम्भोधौ तलोक्यं भूम वादिकम्‌ ॥३२॥ 
सप्तमे अद्यतनात्‌ उध्वं अहनि एतत्‌ अरिन्दम निमङ क्ष्यति अध्यय 
अम्भोधौ त्रेलोक्यं भुः भुवः आदिकम्‌ ॥३२॥ 


अरिन्दम शत्रुदमनकर्ता एतत्‌ भ्‌ः भुवः ये भूः भुवः 
राजन्‌ ! आदिकं आदि 

अद्यतनातु भजसे त्रेलोक्यं तीनों लोक 

ऊर्ध्वं सप्तमे आगे सातवें अप्यय अम्भोद्यो प्रलय समुद्रमें 

अहनि दिन निमङ क्ष्यति डूब जायेंगे ।:३२॥। 


त्रिलोक्यां लीयमानायां संवर्ताम्भसि वे तदा । 
उपस्थास्यति नोः काचिद्‌ विशाला त्वां मयेरिता ॥३३॥ 


त्रिलोक्यां लीयमानायां संवर्त अम्भसि वे तदा उपस्थास्यति नोः 
काचित्‌ विशाला त्वां मया ईरिता ॥३३॥ 


संवतं अम्भसि प्रलय जलमें काचित्‌ कोई 

त्रिलोक्यां त्रिभुवनके विशाला बहुत बड़ी 
लीयमानायां डबते हुए नोः त्वां नौका तुम्हारे 

वे तदा निश्चय उस समय | उपस्थास्यत समीप आवेगी ॥३३॥ 


मया ईरिता मेरे द्वारा प्रेरित 
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त्वं तावदोषधीः सर्वा बीजान्युच्चावचानि च । 
सप्तर्षाभिः परिवृतः सवसत्त्वोपब्र हितः ॥३४॥ 


त्वं तावत्‌ ओषधीः सर्वा बीजानि उच्च अवचानि च सप्तषिभिः 
परिवृतः सबं सत्त्व उपब हितः ॥३४॥ 


तावतु त्वं तब तक तुम उपब्रहितः समृद्ध हो जाओ 

सर्वा ओषधी: सब औषधियां, इन्हे 

उच्च अवचानि बड़े-छोटे सब (एकत्र कर लो) 

बीजानि बीज तथा सप्तषिभिः तब सप्तर्षियोंसे 

सर्वा सत्व सब प्राणियों (के | परिवृतः घिरे हुए ॥३४॥ 
जोड़े) से | 


आरुह्य ब्रृहतों नावं विचरिष्यस्यविक्लवः । 
एकाणंवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा ॥३५॥ 


आरुह्य बृहतीं नावं विचरिष्यसि अविक्लवः एक अर्णवे निः आलोके 
ऋषीणां एव वचसा ॥३५॥ 


बृहतीं नावं उस बड़ी नौकापर | ऋषीणां एव ऋषियोंके ही 


आरुह्य चढ़कर वचसा तेज (आलोक) में 
निः आलोके प्रकाशहीन अविक्लवः बिना व्याकुलताके 
एक उस एक ही विचरिष्यसि विचरण करोगे 
अणंवे प्रलय सागरमें ॥ ३५॥। 


दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलोयसा । 
उपस्थितस्य मे "शकू निबध्नीहि महाहिना ॥३६॥ 


दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलोयसा उपस्थितस्य मे शद्ध 
निबध्नीहि महा अहिना ॥३६॥ 


बलीयसा प्रचण्ड तां नावं उस नावके 
समीरेण पवनसे 4 दोधूयमानां झकझौरे जानेपर 
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महा महा मे शङ्ख मेरे सींगमें 
अहिना सपं (वासुकी) द्वारा निबध्नीहि बाँध देना ॥३६॥ 
उपस्थितस्य आये हुए 


अहं त्वामृषिभिः साक सहनावमुदन्वति। 
विकषंन विचरिष्यामि यावद्‌ ब्राह्मो निशा प्रभो ॥३७॥ 


अहं त्वां ऋषिभिः साकं सहनावं उदन्वति विकर्षन्‌ विचरिष्यामि 
यावत्‌ ब्राह्मी निशा प्रभो ॥३७॥ 


प्रभो राजन्‌ ! यावत्‌ जब तक 

ऋषिभिः साक ऋषियोंके साथ ब्राह्मी ब्रह्माजीकी 

त्वां सहनावं तुम्हें नाव सहित | निशा रात रहेगी 
उदन्वति उस (प्रलय) समुद्रमें | विचरिष्यामि घूमता रहुँगा ।।३७॥ 


विकर्षन्‌ खींचते हुए 
मदीयं महिमानं च पर ब्रह्म ति शब्दितम्‌ । 
वेत्स्यस्यनुगृहीतं मे संप्रश्नेविवृते हृदि ॥३८॥ 
मदीयं महिमानं च परं ब्रह्म इति शब्दितं वेत्स्यसि अनुगृहीतं मे 
संप्रश्नेः विवृतं हृदि ॥३८॥ 


संप्रश्नः प्रश्‍नोंके द्वारा इति इस 
मे मेरे शब्दितं शब्दसे कही जाने- 
अनुगृहीतं अनुग्रह करके वाली 
(उत्तर देनेसे) मदोयं मेरी 
हृदि विवृतं हृदयमें अपरोक्ष हुए | महिमानं महिमाको 
परं ब्रह्म परम ब्रह्म वेत्स्पसि जानोगे ॥३८॥ 


इत्थमादिश्य राजानं हरिरन्तरधीयत । 
सोऽन्ववक्षत तं कालं यं हृषीकेश आदिशत्‌ ॥३४॥ 
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इत्थं आदिश्य राजानं हरिः अन्तः अधीयत सः अन्ववेक्षत तं कालं 
यं हृषीकेश आदिशतु ॥३४॥ 


इत्थं इस प्रकार कालं समयकी 

राजानं राजा सत्यव्रतको | अन्वबेक्षत प्रतीक्षा करने लगे 
आदिश्य आदेश देकर यं जिसे भगवान्‌ 
हरिः श्रीहरि हृषीकेश हृषीके शने 

अन्तः अधीयत अन्तर्धान हो गये | आदिशत्‌ सूचित किया था 
सः तं वे राजा उस ।।३४।। 


आस्तीयं दर्भाव्‌ प्राक्कूलान्‌ रार्जाषः प्रागु३ ङमुखः । 
निषसाद हरेः पादो चिन्तयन्‌ मत्स्यरूपिणः ॥४०॥ 


आस्तोये दर्भान्‌ प्राक्‌ कूलान्‌ राजषिः प्राक्‌ उदङ मुखः निषसाद 
हरेः पादो चिन्तयन्‌ मत्स्यरूपिणः ॥॥४०॥। 


प्राक्‌ पूवंकी ओर पादो स्वरूपका* 
कूलान्‌ नोंक करके चिन्तयन्‌ चिन्तन करते हुए 
दर्भान्‌ कुशोंको राजः राजषि सत्यव्रत 
आस्तीयं बिछाकर प्राक उदड पूर्वोत्तर (ईशान) 
मत्स्यरूपिणः मत्स्य रूपधारी | मुखः मुख 

हरेः श्रीहरिके निषसाद बेठ गये ॥७०॥ 


ततः समुद्र उद्द ल: स्वतः प्लावयन्‌ महीम्‌ । 

वर्धमानो महामेघेवषरडः समहृश्यत ॥४१॥ 

ततः समुद्रः उद्वेलः स्वतः प्लावयनृ महों वर्धमानः महामेघेः वषत्‌ 
भिः समहश्यत ॥४१॥ 
ततः महामेघेः तब महमेधोंके वर्धमान: बढ्ता हुआ 
वर्षत्‌ भिः वर्षा करनेसे उद्द लः किनारा छोड़कर 


* क्योंकि मत्स्य भगवानुके चरण नहीं हैं 'पादो' का अर्थ स्वरूप 
होना चाहिए । 
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स्वतः सब ओरसे समहृश्यत दिखलायी पड़ा 
महों पृथ्वी को ॥४१॥ 
प्लावयनृ डुबाता 

ध्यायन्‌ भगवदादेशं दहशे नावमागताम्‌ । 

तामारुरोह विप्रेन्द्र रादायौषधिवीरुधः ॥४२॥ 


ध्यायन्‌ भगवत आवेशं दृशे नावं आगतां तां आररोह विप्रेन्दः 
आदाय ओषधि वीरुधः ॥४२॥ 


भगवत आदेशं भगवानुके आदेशको | तां विप्रेन्द्रः उसमें सप्तर्षियोंके 


ध्यायन्‌ स्मरण कर ही रहे साथ 
थेकि ओषधि ओऔषधियां 
नावं आगतां नौका आयी हुई | वीरुधः और पौध (बीज) 
दह्शे देखा आदाय लेकर 
आरुरोह चढ़ गये ॥४२॥ 


तमुचुर्मनयः प्रीता राजन्‌ ध्यायस्व केशवम्‌ । 

सवं नः संकटादस्मादविता शं विधास्यति ॥४३॥ 

तं ऊचुः मुनयः प्रीता राजन्‌ ध्यायस्व केशवं स वे नः संकटात्‌ 
अस्मात्‌ अविता शं विधास्यति ॥४३॥ 


प्रोता प्रसन्न होकर सः सबको 

मुनयः मुनियोंने (सप्तषि) | अस्मात्‌ इस 

तं ऊचुः उनसे कहा संकटात्‌ संकटसे 

राजन राजन्‌ ! अविता रक्षा करेगे और 
केशवं भगवान्‌ केशवका | शं विधास्यति कल्याण करेंगे 
ध्यायस्ब ध्यान करो ।।४३॥ 
नः निश्चय वे हम | 


सोऽनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन्महाणंवे । 
एकभ्दृङ्गधरो मत्स्यो हेमो नियुतयोजनः ॥।४४॥ 
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सः अनुध्यातः ततः राज्ञा प्रादुः आसीत्‌ महार्णवे एकशङ्गधरः 
मत्स्यः हैमः नियुत योजनः ॥।४४॥ 


ततः राज्ञा तबराजाद्वारा | मस्स्यः मत्स्य 

अनुध्यातः ध्यान करनेपर | महाणंवे (उस प्रलय) महा- 
सः हैमः वह स्वणिम सागरमें 

नियुत एक लाख | प्रादुः आसीत्‌ प्रकट हो गया 
योजनः योजनवाला ॥।४४॥ 


एकशुङ्कधरः एक सींगधारी 
निबध्य नावं तच्छुङ्ग यथोक्तो हरिणा पुरा । 
वरत्रेणाहिना तुष्टस्तुष्टाव मधुसुदनम्‌ ॥४५॥ 


निबध्य नावं ततु शृङ्गो यथा उक्तः हरिणा पुरा वरत्रेण अहिना 
तुष्टः तुष्टाव मधुस्‌दनस्‌ ।॥४५।॥। 


यथापुरा जेसा पहिले नावं निबध्य नौकाको बाँधकर 
हरिणा उत्तः श्रीहरिने कथा था | तुष्टः सन्तुष्ट चित्तसे 
अहिना (वासुकि) नाग रूपी| मधुसूदनं भगवान्‌ मधुसूदनकी 
बरत्रेण रस्सीसे तुष्टाव स्तुति करने लगे 
तत्‌ उस (मत्स्य) के ॥७५॥ 
शङ्क सींगमें 
सत्यव्रत उवाच-' 

अनाद्यविद्योपहतात्मसंविद- 

स्तन्मुलसंसारपरिश्रमातुराः 


यहृच्छयेहोपसृता यमाप्नुयु- 
विमुक्तिदो नः परमो गुरुभवान्‌ ॥४६॥ 


*अन्य प्रतियोंमें यहां 'राजोवाच' है । 
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अनादि अविद्या अपहत आत्म संविदः तत्‌ सूल संसार परिश्रम 

आतुराः यदृच्छया इह उपसृता यं आप्नुयुः विमुक्तिंदः नः परमः गुरुः 
भवान्‌ ॥४६॥ 


अनादि अनादि यदृच्छया संयोगवश 
अविद्या अविद्या द्वारा इह्‌ इस 
आत्म संविदः आत्मज्ञान a उपसुता मनुष्य-योनिमें 
अपहत आच्छादित हो आकर 

गया है यं विमुक्तिदः जिनको मोक्षदाता 
तत्‌ मूल उस (अविद्या) मूलको आप्नुयुः पाते हैं 
संसार परिश्रम संसार-श्रमसे भवान्‌ नः (वे) आप हमारे 
आतुराः व्याकुल लोग परमः गरः परम गुरु हैं ॥४६॥ 


जनोऽबुधोऽयं निजकमंबन्धनः 

सुखेच्छया कमं समीहतेऽसुखम्‌ । 
यत्सेवया तां विधुनोत्यसरन्मात 

ग्रन्थि स भिन्द्याद्रधदयं स नो गुरुः॥४७॥ 


जनः अबुधः अयं निजकमं बन्धनः सुख इच्छया कर्म समोहते 
असुखं यत्‌ सेवया तां विधुनोति असत्‌ मति ग्रन्थि स भिन्द्यात्‌ हृदयं स नः 
गुरुः ॥४७॥ 


निजकर्म अपने कर्मोके यत्‌ सेवया जिनकी सेवासे 
बन्धनः बन्धनमें पड़ा तां असत्‌ मति उस दुबु द्विको 
अयं यह विधुनोति नष्ट करता है 
अबुधः जनः अज्ञानी मनुष्य सनः गुरुः वे हमारे गुरु आप 
सुख सुख पानेको स उस (अविद्या रूप) 
इच्छया इच्छासे हृदयं ग्रन्थि हृदय ग्रन्थिका 
असुखं कमं दुःख रूप कमं भिन्द्यात्‌ छेदन करें ॥४७॥ 


समीहते करता रहता है, 
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यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनं 
पुमान्‌ विजह्णान्मलमात्मनस्तमः । 
भजेत वण निजमेष सोऽव्ययो 
शयात्‌ स ईशः परमो गुरोगुरुः॥४८॥ 


यत्‌ सेवया अग्नेः इव रुद्ररोदनं पुमान्‌ विजह्यात्‌ मलं आत्मनः 
तमः भजेत वण निजं एष सः अव्ययः भूयात्‌ स ईशः परमः ग्रोः गुरुः ॥0८॥ 


अग्नेः अर्निके द्वारा निजं वण अपने स्वरूपको 
रुद्ररोदनं सोने-चाँदी के भजेत्‌ पा लेता 
मलं इव मलकी भांति एष सः अव्ययः ये वही अविनाशी 
आत्मनः तमः अपने अज्ञानको परमः गुरो परम गुरु 
पुमान्‌ पुरुष स ईशः वही सवश 
यतु सेवया जिनकी सेवासे गुरुः हमारे गुरु 
विजह्यात्‌ त्याग देता है ओर | भूयात्‌ होवे ॥४८॥ 

न यत्प्रसादायुतभागलेश- 


मन्ये च देवा गुरवो जनाः स्वयम्‌ । 
कतृ समेताः प्रभवन्ति पु स- 
स्तमोश्वर त्वां शरणं प्रपद्य ॥४८॥ 


न यत्‌ प्रसाद अयुत भाग लेशं अन्ये च देवा गुरवः जनाः स्वयं 
कत्‌: समेताः प्रभवन्ति पुसः तं ईश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये ॥४८॥ 


देवा देवता, पुसः स्वय पुरुषपर स्वयं 

गुरवः गुरु लोग, प्रभवन्ति (कृपा करनेमें) सम 
च अन्ये जनाः तथा दूसरे लोग [न नहीं हैं 

समेताः सब मिल कर भी |तंत्वां उस आप 

यत्‌ प्रसाद जिनकी कृपाके ईश्वर सर्वश्वरकी 

अयुत दस हजारवं शरणं प्रपद्य शरणापन्त हूँ ॥४४८॥ 


भाग लशं भागके लेश बराबर 
भी 
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अचक्षुरन्धस्य यथाग्रणीः कृत- 

स्तथा जनस्याविदृषोऽबुधो गुरुः। 
त्वमकंहक्‌ सवहृशां समीक्षणो 

वृतो गुरुनंः स्वर्गात बुभृत्सतास्‌ ॥५०॥ 


अचक्षुः अन्धस्य यथा अग्रणीः कृतः तथा जनस्य अविदुषः अबुधः 
गरुः त्वं अकहक सवंहशां समीक्षणः वृतः गुरुः नः स्वर्गात बुभुत्सताम्‌ 


॥॥५०॥ 
यथा अचक्षुः जेसे नेत्रहीन व्यक्ति | अकहक्‌ सूर्यके समान 
अन्धस्य अन्धेको सवंहशां सबकी दृष्टियोंको 
अग्रणो आगे चलनेवाला भी 
कृतः बना लें समीक्षण: सम्पूर्ण रूपसे देखने- 
तथा उसी प्रकार वाले हैं 
अविदुषः अज्ञानीका स्वर्गात अतः अपने स्वरूपको 
अबुधः अज्ञानी बुभूत्सतां जाननेके इच्छुक 
गुरु: गुरु बना लेना है, | नः हमने (आपको) 
त्वं आप गुरुः वृतः गुरु बनाया है॥५०॥ 


जनो जनस्यादिशतेऽसतीं माति 

यया प्रपद्यत दुरत्ययं तमः। 
त्वं त्वव्यय ज्ञानममोघमञ्जसा 

प्रपद्यते येन जनो निजं पदम्‌ ॥५१॥ 


जनः जनस्य आदिशते असतों मात यया प्रपद्यते दुरत्ययं तमः त्वं तु 
अव्ययं ज्ञानं अमोघं अञ्जसा प्रपद्यते येन जनः निजं पदम्‌ ॥५१॥ 


जनः लोग तो असतों (अर्थ-कामादि 
जनस्य दूसरे लोगोंको विषयक्‌) असत्‌ 
मति बुद्धिका 
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आदिशते उपदेश करते हैं, | ज्ञानं ज्ञानका (उपदेश 
यया दुरत्ययं जिससे दुष्पार करते हैं) 
तमः अन्धकार (संसार) | येन जनः जिससे पुरुष 

में ' अञ्जसा सरलतापूर्वक 
प्रपद्यते वह जाता है, निजं पदं अपने स्वरूपको 
तुत्वं किन्तु आप । प्रपद्यते प्राप्त कर लेता है 
अव्ययं अमोघं अक्षय अमोघ | ॥५१॥ 


त्वं सवलोकस्य सुहृत्‌ प्रियेश्वरो 

ह्यात्मा गुरुञ्ञचानम भीष्टसिद्धि: । 
तथापि लोको न भवन्तमन्धधी- 

जानाति सन्त हृदि बद्धकामः ॥५२॥ 


त्वं सर्वलोकस्य सुहूतु प्रिय ईश्वरः हि आत्मा गुरुः ज्ञानं अभीष्ट 
सिद्धिः तथा अपि लोकः न भवन्तं अन्धधोः जानाति सन्तं हृदि बद्धकामः 


॥५२॥ 
सर्वलोकस्य सम्पूर्ण लोकोंके अन्धधीः लोकः अन्ध बुद्धि लोग 
त्वं सुहृत्‌ आप सुहृद, बद्धकामः कामनाओंसे बंधे 
प्रिय ईश्वरः प्रिय स्वामी हैं | हए 
हि क्योंकि (सबके) | हृदि अपने हूदयमें 
आत्मा आत्मा, सन्तं विराजमान 
गुरः ज्ञानं गुरु, ज्ञान तथा भवन्तं न आपको नहीं 
अभीष्ट सिद्धिः इच्छित फलरूप हैं, | जानाति जानते ॥५२॥ 


तथा अपि ऐसा होनेपर भी 
तं त्वामहं देववर वरेण्य 
प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय । 
छिन्ध्यथंदीपेसंगवन्‌ वचोभि- 
ग्रन्थोन्‌ हृदय्यात विवृणु स्वमोकः ॥५३॥ 
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तं त्वां अहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्धि अथे दीपः 
भगवनु वचः भिः ग्रन्थीन्‌ हृदय्यानु विवृणु स्वं ओकः ॥५३॥ 


प्रतिबोधनाय तत्त्वज्ञान पानेके ' वचः भिः अपने वचनोंसे 
लिए ` हृदय्यान्‌ हृदयको 


तं त्वां देववरं उस आप देवश्रष्ठ | ग्रन्थोन्‌ छिन्धि गाठोंको काट 


वरेण्यं ईशं पूजनीय परमेश्वर- दीजिए 

की | स्वं ओकः अपने धाम (स्वरूप) 
अह प्रपद्य मैं शरण आया हूँ, को 
भगवन्‌ भगवन्‌ ! विवृणु प्रकाशित कीजिए 
अथ परमार्थको ॥५३॥ 
दीप: प्रकाशित करनेवाले 
श्रीशुक उवाच- 


इत्युक्तवन्तं नूर्पात भगवानादिपुरुषः । 
मत्स्यरूपी महाम्भोधौ विहरस्ततत्वमब्रवीत्‌ ॥५४॥ 


इति उक्तवन्तं नृर्पति भगवान्‌ आदिपुरुषः मत्स्यरूपी महा अम्भोधो 
बिहरन्‌ तत्तवं अब्रवीत्‌ ॥५४॥ 


इति इस प्रकार महा अम्भोधो (प्रलय) महासागरमें 
उक्तवन्तं कहनेपर मत्स्यरूपी मत्स्यरूपसे 

नुर्पात राजा (सत्यव्रत) से विहरनु विचरण करते हुए 
आदिपुरुषः आदिपुरुष तत्त्वं अन्रवीत्‌ तत्त्वोपदेश किया 
भगवानु भगवानूने ॥॥५४॥ 


पुराणसंहितां दिव्यां सांख्ययोगक्रियावतीम्‌ । 
सत्यव्रतस्य रएजषरात्मगुह्यमशेषतः ॥ ५५॥ 


पुराण संहितां दिव्यां सांख्य योग क्रियावतों सत्यव्रतस्य राजष: 
आत्म गुह्य अशेषतः ॥५५॥ 
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सांख्य योग सांख्य, योग, सत्यव्रतस्य सत्यव्रतको 
क्रियावतों क्रियावाली दिव्यां दिव्या 

अशेषतः सम्पूणं रूपसे प्राण (मत्स्य) पुराण 
आत्म गुह्य आत्म रहस्य युक्त | संहितां संहिता (सुनायी) 
राजषः राजि ॥५५॥ 


अश्रोषीटषिभिः साकमात्मतत्त्वमसंशयम्‌ । 
नाव्यासीनो भगवता प्रोक्त ब्रह्म सनातनम्‌ ॥५६॥ 


अश्रौषीत्‌ ऋषिभिः साकं आत्मतत्त्वं असंशयं नाव्या आसोनः 
भगवता प्रोक्त ब्रह्म सनातनम्‌ ॥५६॥ 


ऋषिभिः साक ऋषियोंके साथ सनातनं सनातन (नित्य) 

नाव्या आसीनः नौकामें बेठे हुए | ब्रह्मा ब्रह्मतत्त्व 

भगवता प्रोक्त भगवानूके द्वारा | असंशयं सन्देहहीन होकर 
कहा । अश्रौषीत्‌ श्रवण किया ॥५६॥ 


आत्मतत्त्वं आत्मतत्त्व 
अतीतप्रलयापाय उत्थिताय स वेधसे। 
हत्वासुर हयग्रीवं वेदान्‌ प्रत्याहरद्धरिः ॥५७॥ 


अतीत प्रलय अपाय उत्थिताय वेधसे हत्वा असुर हयग्रीवं वेदान्‌ 
प्रत्यपयत्‌ हरिः ॥५७॥ 


अतीत प्रलय अतीत प्रलयका हत्वा मारकर 

अपाय अन्त होनेपर स हरिः उन श्रीहरिने 
उत्थिताय उठे हुए वेदान्‌ वेद 

वेधसे ब्रह्माको प्रत्यपंयत्‌ लौटा दिए । ५७ 


असुरं हयग्रीवं असुर हयग्रीवको 
स तु सत्यव्रतो राजा ज्ञानविज्ञानसंयुतः । 
विष्णोः प्रसादात्‌ कल्पेऽस्मिन्नासीद्र ववस्वतो मनुः ॥ ५८॥ 


अष्टमस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः [ ४१३ 


स तु सत्यव्रतः राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः विष्णोः प्रसादात्‌ कल्पे 
अस्मिनु आसीतु वंवस्वतः मनुः ॥५८॥ 


ज्ञान विज्ञान ज्ञान-विज्ञानसे प्रसादात्‌ कपासे 
संयुतः सम्पन्न अस्मिन्‌ कल्पे इस कल्पमें 
स राजा वे राजा बंवस्वतः मनुः वैवस्वत मनु 
सत्यत्रतः तु सत्यव्रत तो आसोत्‌ हुए ॥५८।। 
विष्णोः भगवान्‌ विष्णुको 


सत्यब्रतस्य राजषर्मायामत्स्यस्थ शाङ्गिणः । 
संवाद महदाख्यानं श्रृत्वा मुच्येत किल्बिषात्‌ ॥५८६॥। 


सत्यव्रतस्य राजर्षेः माया मत्स्यस्य शाञ्गिणः संवादं महत्‌ आख्यानं 
श्रत्वा मुच्येत किल्बिषात्‌ ॥५४॥ 


राजर्षेः राजषि | संवादं संवाद रूप (यह्‌) 
सत्यव्रतस्य सत्यत्रतका और | महत्‌ आख्यानं महान्‌ आख्यान्‌ 
माया मत्स्यस्य मायासे मत्स्य बने | श्रृत्वा सुनकर (मनुष्य) 
शाङ्रिणः भगवान्‌ शारं-  , किल्बिषात्‌ पापोंसे 

गधन्वाका । मुच्येत छूट जाता है ॥५५॥ 


अबतारो हरेर्योऽयं कोतयेदन्वह नर: । 
सद्धुतपास्तस्य सिध्यन्ति स याति परमां गतिम्‌ ॥६०॥ 


अवतारः हरेः यः अयं कोतंयेत्‌ अनु अहं नरः सद्धूल्पा: तस्य सिध्यन्ति 
स याति परमां गतिम्‌ ॥६०॥ 


यः नर: जो पुरुष तस्य सङ्कल्पाः उसके संकल्प 
अथं हरेः इस श्रीहरिके सिध्यन्ति पूणं होते हैं और 
अवतारः अवतारका स परमां गति वह परमगति 
अनु अहं प्रत्येक दिन याति जाता है ॥६०॥ 
कीतेयेत्‌ कीर्तन करता है 
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प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्त मु खेभ्यः 

श्रतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा । 
दितिजमकथयद्‌ यो ब्रह्म सत्यव्रतानां 

तमहमखिलहेतु जिह्यामीनं नतोऽस्मि ॥६१॥ 
प्रलय पयसि धातुः सुप्तशक्त : मुखेभ्यः श्रुतिगण अपनीतं प्रति 


उपादत्त हत्वा दितिजं अकथयत्‌ यः ब्रह्म सत्यव्रतानां तं अहं अखिल हेतु 
जिह्यामीनं नतः अस्मि ॥६१॥ 


प्रलय पयसि प्रलय समुद्रमें प्रति उपादत्त फिर लौटा दिया 
सुप्तशक्तः अपनी शक्तियों तथा 
सहित सोये सत्यव्रतानां सत्यव्रत आदिको 
धातुः मुखेभ्यः ब्रह्माके मुखसे यः ब्रह्म जिन्होंने ब्रह्म-ज्ञानका 
(निकले) अकथयत्‌ उपदेश किया 
श्रृतिगणं वदोंको । तं अखिल हेतु उन निखिल जगत्‌ 
अपनीतं चुराकर ले गये कारण 
दितिजं देत्य हयग्रीवको जिह्यामीनं माया मत्स्यको 


हत्वा मारकर अहं नतः अस्मि मैं प्रणाम करता हूँ 


॥६१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
मत्स्यावतारचरितानुवणंनं नाम चतुविशोऽध्यायः ॥२४॥ 


॥ अष्टमस्कन्ध समाप्त ॥ 
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नवम रुकन्ध 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


राजोवाच 
मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्र तानि मे । 
वीर्याण्यनन्तवोर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च ॥१॥ 
मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वया उक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणि अनन्त 
वोर्यस्य हरेः तत्र कृतानि च ॥१।। 
त्वया उक्तानि आपके कहे हुए अनन्त वीर्यस्य अनन्त पराक्रम 
सर्वाणि सब हरेः वीर्याणि श्रीहरिके पराक्रमों- 
मन्वन्तराणि मन्वन्तरोंको को 
च तत्र कृतानि और वहां किये मे श्रतानि मैंने सुना ॥१॥ 
योऽसौ सत्यव्रतो नाम रार्जावद्र विडेश्वरः । 
ज्ञानं योऽतीतकल्पान्ते लेभे पुरुषसेवया ॥२॥ 


यः असौ सत्य््षतः नाम रार्जाष: द्रविड ईश्वरः ज्ञानं य: अतीत कल्प 
अन्ते लेभे पुरुष सेवया ॥२॥ 


असौ सत्यव्रतः ये सत्यव्रत यः पुरुष जिन्होंने परम पुरुषीक 
नाम राजिः नामक राजषि सेवया सेवासे 

द्रविड ईश्वरः द्रविडदेशके स्वामी थे| ज्ञानं लेभे ज्ञान प्राप्त किया 
य: अतीत कल्प जो बीते कल्पके 11३11 
अन्ते अन्तमें 


स वे विवस्वतः पुत्रो मनुरासोदिति श्र तम्‌ । 
त्वत्तस्तस्य सुताश्चोक्ता इक्ष्वाकुप्रमुखा नृपाः ॥३॥ 
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स वे विवस्वतः पुत्र: मनुः आसीत्‌ इति श्रृत त्वत्तः तस्य सुताः च 
उक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपाः ॥३॥ 


सवे वही इक्ष्वाकु प्रमुखा इक्ष्वाकु प्रमुख 
विवस्वतः पुत्र: सूर्यके पुत्र नपा: च राजा और 

मनुः आसीत्‌ मनु हुए तस्य सुताः उनके पुत्र 

त्वत्त आपसे उत्ता (आपने) बतलाये 
इति भरतं ऐसा (हमने) सुना 11३1) 
तस्य उनके 


तेषां वंशं पृथग्‌ ब्रह्मन्‌ वंश्यानुचरितानि च । 
कोतंयस्व महाभाग नित्यं शुश्र षतां हि नः ॥४॥ 


तेषां वंशं पृथक्‌ ब्रह्मन्‌ वंश्य अनुचरितानि च कोतंयस्व महाभाग 
नित्यं शुधच षतां हि न: ॥४॥ 


महाभाग ब्रह्मन महाभाग ! ब्रह्मन्‌ !| च वंश तथा वंशमें होने 

हि नित्यं क्योंकि सदा वालोंका 

नः शुक्ष षतां हम कथा-श्रवणको | अनुचरितानि चरित 
(उत्सुक) हैं | कीर्तयस्व सुनाइये ॥४॥ 

तेषां वंशं उनका वंश | 


ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यद्यतनाश्च ये । 
तेषां नः पुण्यकीर्तोनां सर्वषां वद विक्रमान्‌ ॥५॥ 


थे भूता ये भविष्या: च भवन्ति अद्यतनाः च ये तेषां नः पुण्यकोर्तोनां 
सवषां वद विक्रमान्‌ ॥५॥ 


ये भुता जो हो गये तेषां उन 

च ये भविष्याः तथा जो भविष्यमें | पुण्यकीर्तोनां पवित्र कोति लोगोंके 
भवन्ति होंगे विक्रमान पराक्रम 

च ये एवं जो नः वद हमें बतलाइये ॥।५।। 


अद्यतना: इस समय है 


नवभस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ 


सूत उवाच 
एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मावादिनास्‌ । 
पृष्टः धरोवाच भगवाञ्छुकः परमधमवितु ॥६॥ 


एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मावादिनां पृष्टः प्रोवाच भगवानु 
शुकः परमधर्मवित्‌ ॥।६।। 


ब्रह्मवादिनां ब्रटमवादी मुनियोंकी | एवं पृष्टः इस प्रकार पूछे 


सदसि सभामें जानेपर 

राज्ञा राजा परमधमंवित्‌ परमधमंज्ञ 

परीक्षिता परीक्षित द्वारा भगवान्‌ शुकः भगवान्‌ शुकदेवजो 
| प्रोवाच बोले ॥६॥। 


श्रीशुक उवाच 
श्रयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परंतप । 
न शक्यते विस्तरतो वक्तु वर्षशतेरपि ॥७॥ 


श्र यतां मानवः वंशः प्राचुर्यंण परंतप न शक्यते विस्तरतः वक्तुः 
वर्षशते: अपि ॥७॥ 


परंतप शत्रू संतापी | विस्तरतः विस्तारसे 

परीक्षित ! | वषंशतः अपि सौ वर्षमें भी 
प्राचर्यण प्रधानतासे | वक्तु शक्यते वर्णन सम्भव 
मानवः वंशः मनुवंशको । न नहीं है ॥७॥ 
श्र यतां सुनो | 


परावरेषां भूतानामात्मा यः पुरुषः परः । 
स॒ एवासीदिदं विश्वं कल्पान्तेऽन्यन्न किश्चन ॥८॥। 


पर अवरेषां भुतानां आत्मा यः पुरुषः परः स एव आसीत्‌ इदं 
विश्व कल्पान्ते अन्यत्‌ न किञ्चन्‌ ।।८॥ 
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य: पुरुष: पर: जो परम पुरुष इद विश्वं यह विश्व भी हैं 
पर अवरेषां बड़े-छोटे कल्पान्ते कल्पके अन्तमें 
भुतानां आत्मा प्राणियोंके आत्मा हैं | अन्यत्‌ किञ्चन दूसरा कुछ 

स एव वही न आसीत्‌ नहीं था ॥।८।। 


तस्य नाभेः समभवत्‌ पद्मकोशो हिरण्मयः । 
तस्मिञ्जज्ञ महाराज स्वयंभूश्चतुराननः ॥४६॥ 


तस्य नाभे: सम्‌ अभवत्‌ पद्म कोशः हिरण्मयः तस्मिन्‌ जज्ञ महाराज 
स्वयं भुः चतुराननः ॥८॥ 


महाराज महाराज ! सम्‌ अभवत्‌ उत्पन्न हुआ 
तस्य उन (भगवान्‌) की | तस्मिन्‌ उसमें 

नाभेः नाभिसे चतुराननः चतुम्‌ ख 
हिरण्मयः स्वर्णमय स्वयं भुः जज्ञ ब्रह्माजी उत्पन्न 
पद्मकोशः कमल पुष्प हुए ॥६॥ 


मरीचिमंनसस्तस्य जज्ञ तस्यापि कश्यप: । 

दाक्षायण्यां ततोऽदित्यां विवस्वानभवत्‌ सुतः ॥१०॥ 

मरोचि: मनस: तस्य जज्ञ तस्य अपि कश्यपः दाक्षायण्यां ततः 
अदित्यां विवस्वान्‌ अभवत्‌ सुतः ॥१०॥ 


तस्य उन (ब्रह्मा) के | ततः उनसे 

मनसः मनसे दाक्षायण्यां दक्ष-कन्या 
मरोचि: जज्ञ मरीचि उत्पन्न हुए | अदित्यां अदितिसे 

तस्य अपि उनसे भी विवस्वान्‌ विवस्वान नामक 
कश्यप: कश्यप हुए सुत: अभवत्‌ पुत्र हुआ ॥१०॥ 


ततो मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत । 
श्रद्धायां जनयामास दश पुत्रान्‌ स आत्मवान्‌ ॥११॥ 


ततः मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायां आस भारत श्रद्धायां जनयामास दश 
पुत्रान्‌ स आत्मवान्‌ ।।११॥ 


नवमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [७ 


भारत परीक्षित ! स आत्मवानू उन धेयेशालीने 
ततः उन (विवस्वात्‌) से | श्रद्धायां श्रद्धा नामक पत्नीसे 
संज्ञायां संज्ञा नामक पत्नीसे | दश पुत्रानू दस पुत्र 


श्राद्धदेवः मनु: श्राद्धदेव मनु हुए | जनयामास उत्पन्न किये ॥११॥ 


इक्ष्वाकुन्‌ गशर्यातिदिष्टधृष्टकरूषकान्‌ 

नरिष्यन्तं पृषध्रं च नभगं च कवि विभुः॥१२॥ 

इक्ष्वाकुः, नुग, शर्यातिः, दिष्ट, धृष्ट, करूषकान्‌, नरिष्यन्तं, च 
(ओर) पृषध्र, नभगं, च (ओर) कवि, विभुः (उन समर्थने) ॥ १२॥ * 

अप्रजस्य मनोः पूवं वसिष्ठो भगवान्‌ किल । 

मित्रावरुणयोरिष्टि प्रजार्थमकरोतु प्रभुः ॥१३॥ 


अप्रजस्य मनो: पुर्वं वसिष्ठः भगवान्‌ किल मित्रावरुणयोः इष्टि 
प्रजाथं अकरोत्‌ प्रभु: ॥१३॥ 


किल प्रभुः अरे, समर्थं पुर्व अप्रजस्य पहिले सन्तानहीन 
भगवान्‌ भगवान्‌ मनो: मनुके 

वशिष्ठ: वशिष्ठने प्रजार्थ सन्तानके लिए 
मित्रावरुणयोः मित्रावरुणका इष्टि अकरोत्‌ यज्ञ किया ॥१३॥ 


तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी होतारं समयाचत । 
दुहितर्थमुपागस्य प्रणिपत्य पयोव्रतः ॥१४॥। 


तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी होतारं समयाचत दुहित्र अर्थ उपागम्य प्रणि- 
पत्य पयः त्रता ॥१४॥ 


तन्न उस (यज्ञ) में होतारं होताके 
मनो: पत्नी मनुको पत्नी उपागम्य पास जाकर 
पय: व्रता दूध पीकर ब्रत करने | प्रणिपत्य प्रणाम करके 
वाली दुहित्र अर्थ पुत्री (प्राप्ति) के लिए 
श्रद्धा श्रद्धा समयाचत याचना की ॥१४॥ 


* 'विभुः' समर्थ मनुके लिए आया है । शेष उनके दस पुत्रोंके नाम हैं । 


ऽ] श्रीमद्भागवते महापुराणे: 


प्रेषितोऽध्वयु णा होता ध्यायंस्तत्‌ सुसमाहितः । 
हविषि व्यचरत्‌ तेन वषट्कारं गृणन्द्िजः ॥१५॥ 


प्रषितः अध्वयु णा होता ध्यायन्‌ तत्‌ सुसमाहितः हविषि व्यचरत्‌ 
तेन वषट्कारं गृणन्‌ द्विजः ।।१५॥ 


अध्वयुणा अध्वयुके द्वारा | सुसमाहितः अत्यन्त एकाग्र चित्त- 
प्रेषित: प्रेरित होकर | से 

तेन द्विजः उस ब्राहमण वषट्कार 'वषट्‌' कार 

होता होता ने गृणन्‌ उच्चारण करते हुए 


तत्‌ ध्यायन्‌ उस (मनु पत्नीको | हविषि व्यचरत्‌ हवि छोड़ी ॥।१५। 
प्रार्थना) का स्मरण | 
करके 


होतुस्तद्वघभिचारेण कन्येला नाम साभवत्‌ । 
तां विलोक्य मनुः प्राह॒ नातिहृष्टमना गुरुस्‌ ॥१६॥ 


होतुः तत्‌ व्यभिचारेण कन्या इला नाम सा अभवत्‌ तां विलोक्य 
मनुः प्राह न अति हृष्टमना गुरुम्‌ ॥१६॥ 
तत्‌ होतुः उस होताके न अति कुछ अधिक नहीं 
व्यभिचारेण विपरीत कमंमे हृष्टमना प्रसन्न चित्त होकर 
सा इला नाम वह इला नामकी मनुः गुरुम्‌ मनुने गुरु (वशिष्ठ) 
कन्या अभवत्‌ कन्या हुई, से 
तां विलोक्य उसे देखकर प्राह कहा ।॥। १६॥। 


भगवन्‌ किमिदं जातं कमं वो ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
विपययमहो कष्टं मेवं स्याद्‌ ब्रह्मविक्रिया ॥१७॥ 


भगवन्‌ कि इदं जातं कमं वः ब्रह्म वादिनां विपर्ययं अहो कष्ट मा 
एवं स्यात्‌ ब्रह्मविक्रिया ॥१७॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! । वः ब्रह्म आप वेद 


नवमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः | < 


वादिनां वादियोंका एवं इस प्रकार 
इदं विपर्ययं इस प्रकार उलटा | ब्रह्मविक्रिया वेदिक कर्मका 
फल देनेवाला विपरीत फल 
कि जातं कैसे हो गया, झा स्यात्‌ नहीं होना चाहिए 
अहो कष्टं आहो, दुःखकी बात ॥१७॥ 


1 


यूयं मन्त्रविदो युक्तास्तपसा दग्धकिल्बिषाः । 
कुतः संकल्पवेषम्यमनृतं विबुधेष्विव ॥१८॥ 


ययं मन्त्रविदः युक्ताः तपसा दग्ध किल्बिषाः कुतः सडूल्प वेषम्यं 
अनतं विबुधेषु इव ॥ १८।। 


यूयं मन्त्रबिदः आप लोग मन्त- | विबुधषु देवताओं में 

वेत्ता हैं, अनुतं इव असत्यकी भाँति 
युक्ताः जितेन्द्रिय हैं, संकल्प (आपके) संकल्पका 
तपसा तपस्यासे वेषम्यं उलटा फल 
दग्ध किल्बिषा: पापोंको जला चूके हे, कुतः केसे हो गया ।॥। १८।॥ 


तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान्‌ प्रपितामहः । 
होतुव्यंतिक्रमं ज्ञात्वा बभाषे रविनन्दनम्‌ ॥१४॥ 


तत्‌ निशम्य वचः तस्य भगवान्‌ प्रपितामहः होतुः व्यतिक्रमं सात्वा 
बभाषे रविनन्दनम्‌ ॥१८॥ 


तस्य तत्‌ उन (मनु) की वह | होतुः व्यतिक्रमं होताका उलटा काम 
वच: निशम्य बात सुनकर । ज्ञात्वा जानकर 

भगवान्‌ भगवान्‌ रविनन्दनं सूर्यकुमार 
प्रपितामहः प्रपितामह र्वाशष्ठने* बभाषे मनुसे कहा ॥१६॥ 


* मनुके पिता सूर्य, उनके पिता कश्यप और कश्यपजीके पिता 
मरीचिके वशिष्ठजी भाई हैं; क्योंकि दोनों ब्रह्माजी के पुत्र हैं। 


१० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे: 


एतत्‌ संकल्पवेषम्यं होतुस्ते व्यभिचारतः । 
तथापि साधयिष्ये ते सुप्रजास्त्व स्वतेजसा ॥२०॥ 


एतत्‌ संकल्प वेषम्यं होतुः ते व्यभिचारतः तथा अपि साधयिष्ये ते 
सुप्रजाः त्वं स्व तेजसा ॥२०॥ 


ते होतुः आपके होताके तथा अपि ऐसा होनेपर भी 
व्यभिचारतः उलटे कमसे | स्व तेजसा अपने तेजसे 

एतत्‌ यह सुप्रजाः त्व श्रेष्ठ पुत्रवाला 
संकल्प स कल्पके ते साधयिष्ये आपको बनाऊंगा 
वेषम्यं विपरीत फल (हुआ) ।।२०॥ 


एवं व्यवसितो राजन्‌ भगवान्‌ स महायशाः । 

अस्तोषोदादिपुरुषमिलायाः पु स्त्वकाम्यया !।२१॥ 

एवं व्यवसितः राजन्‌ भगवान्‌ स महायशाः अस्तौषीत्‌ आदि पुरुष 
इलायाः पु स्त्व काम्यया ॥२१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! पुस्त्व पुरुषत्वकी 

स महायशाः उन महायशस्वी काम्यया कामनासे 

भगवान्‌ भगवान्‌ वशिष्ठने | आदिपुरुषं आदि पुरुष भगवावु- 
एवं व्यवसितः ऐसा निश्चय करके को 

इलाया: इलाके अस्तौषोत्‌ स्तुति की ॥२१॥ 


तस्मे कामवर तुष्टो भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
ददाविलाभवतु तेन सुद्यूम्नः पुरुषषंभः ॥२२॥ 


तस्मे काम वर: तुष्ट: भगवान्‌ हरि: ईश्वर: ददो इला अभवत्‌ तेन 
सुद्यू म्न: पुरुष ऋषभः ॥२२॥ 


ईश्वर: भगवान्‌ सवेसमर्थ भगवान्‌ | वर: ददौ वरदान दे दिया 
हरिः श्रीहरिने तेन इला उससे इला 
तस्म उन (वशिष्ठजी) पर | पुरुष ऋषभः पुरुषश्र ष्ठ 
तुष्टः सन्तुष्ट होकर सुद्युम्नः अभवत्‌ सुद्य म्न हो गयी 


काम (उनको) इच्छानुसार ।।२२॥। 


नवमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [; ११ 


स॒ एकदा महाराज विचरन्‌ मृगयां वने। 
वृतः कतिपयामात्येरश्वमारुह्णः सेन्धवम्‌ ॥२३॥ 


स एकदा महाराज विचरन्‌ मृगयां वने वृतः कतिपय अमात्यः अश्वं 
आरुह्य सेन्धवम्‌ ॥२३॥ 


महाराज महाराज ! सेन्धवं अश्वं सिन्धु देशीय घोड़ों- 
एकदा स एक बार वह पर 

(सुद्यम्न) आरुह्यवने चढ़कर वनमें 
कतिपय कुछ मृगयां विचरन्‌ आखेट करता घूम 
अमात्यः मन्त्रियोंके साथ रहा था ।।२३।। 


प्रगृद्य रुचिरं चापं शरांश्च परमाद्भृतान्‌ । 

दंशितोऽनुसृगं बीरो जगाम दिशमुत्तराम्‌ ॥२४॥ 

प्रगृह्य रुचिर चाप शरातू च परम अद्भुतान्‌ दंशितः अनुमृग वीरः 
जगाम दिश उत्तराम्‌ ॥२४॥ 
रुचिरं चापं सुन्दर धनुष दशितः कवच धारण करके 
च परम तथा अत्यन्त वीरः अनुमृगं वह वीर मृगके पीछे 
अद्भुतान्‌ अद्भुत उत्तरां दिश उत्तर दिशामें 
शरान वाणोंके जगाम गया ।।२४॥ 
प्रगृह्य लेकर 

स॒ कुमारो वनं मेरोरघस्तात्‌ प्रविवेश ह। 

यत्रास्ते भगवाञ्छर्वो रममाणः सहोमया ॥२९॥ 


स कुमार: वनं मेरो: अधस्तात्‌ प्रविवेश ह यत्र आस्ते भगवान्‌ शवं: 
रममाणः सह उमया ॥२५॥ 


स कुमारः वह राजकुमार यत्र भगवानु जहां भगवान 
मेरोः सुमेरुसे शवः शिव 

अधस्तात्‌ नीचेके उमया सह देवी उमाके साथ 
वनं ह वनमें निश्चय रममाणः आस्ते रमण कर रहे थे 


प्रविवेश प्रविष्ट हो गया 11२५ 


१२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे: 
तस्मिन्‌ प्रविष्ट एवासो सुद्य म्नः परवीरहा । 
अपश्यत्‌ स्त्रियमात्मानमश्वं च वडवां नप ॥२६॥ 


तस्मिन्‌ प्रविष्ट एव असौ सुद्यम्नः परवीरहा अपश्यत्‌ स्त्रियं 
आत्मानं अश्वं च वडवां नुप ॥२६॥ 


नप राजन्‌ ! सुद्य म्नः सुद्य म्नने 

तस्मिन्‌ उस (वन) में आत्मानं अपनेको 

प्रविष्ट एव प्रवेश करते ही स्त्रियं च अश्वं स्वी तथा घोड़े को 

असौ परवीरहा यह शत्र वीरोका | बड़वां अपश्यत्‌ घोड़ी हुआ देखा 
नाशक ॥२६।। 


तथा तदनुगाः सर्वे आत्मलि ड्भविपर्ययम्‌ । 
हृष्ट्वा विमनसोञभूवन वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥२७॥ 


तथा तत्‌ अनुगाः सर्वे आर्त्मालग विपर्ययं दृष्ट्या विमनसः अभूवम्‌ 
वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥२७॥ 


तथा ततु इसी प्रकार उसके | परस्परं परस्पर एक दूस रेको 
सर्वे अनुगाः सब अनुचर भी वीक्षमाणाः देखते हुए 
आरत्मालग अपने स्वरूपको विमनसः उदास 

विपययं उलटा हुआ अभूवन्‌ हो गये ।।२७।। 
ह्ष्ट्वा देखकर 

राजोवाच 


कथमेवगुणो देशः केन वा भगवन कृतः । 
प्रश्नमेन समाचक्ष्व पर कोतुहलं हि नः॥२८। 


कथं एवं गुणः देशः केन वा भगवन्‌ कृत: प्रश्नं एनं सम आचक्ष्व परं 
कौतुहल हि न्‌: ॥२८॥ 


नवमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ १३ 


भगवन भगवन्‌ ! हिन: क्योंकि हमें 

देश: एवं यह स्थान इस परं कौतुहलं बहुत कुतूहल है 
प्रकारके एनं प्रश्न इस प्रश्नका 

गुण: कथं गुणवाला कँसे है | सम आचक्ष्व भली प्रकार उत्तर 

वा केन कृतः अथवा किसने बना दीजिए ।॥।२८॥। 
दिया, 


श्रीशुक उवाच 
एकदा गिरिशं द्रष्टुसृषयस्तत्र सुव्रताः । 
दिशो वितिमिराभासाः कुर्वन्तः समुपागमन्‌ ॥२८॥ 


एकदा गिरिशं द्रष्टु ऋषयः तत्र सुव्रताः दिशः वितिमिर आभासाः 
कुवेन्तः समुपागमन्‌ ॥२८॥ 


एकदा दिशः एक बार दिशाओंको | ऋषय: तत्र ऋषि लोग वहां 


आभासाः अपने तेजसे गिरिशं द्रष्टु शंकरजी का दर्शन 

वितिमिर अन्धकारहीन | करने 

कुर्वन्त: सुब्रता: करते हुए उत्तम व्रत | समुपागमन्‌ उनके समीप आये 
वाले | ।॥२&६।। 


तान्‌ विलोक्याम्बिका देवी विवासा व्रीडिता भृशम्‌ । 
भतु रद्धात्‌ समुत्थाय नोवीमाश्वथ पर्यधात्‌ ॥३०॥ 


तान्‌ विलोक्य अम्बिका देवी विवासा व्रीडिता भृशं भतु: अङ्कात्‌ 
सुत्थाय नोवीं आशु अथ पर्यधात्‌ ॥३०॥ 


तान्‌ विलोक्य उनको देखकर भतु: अङ्कात्‌ पतिकी गोदसे 
विवासा वस्त्रहीना समुत्थाय झट उठकर 
अम्बिकादेवी देवी अम्बिकाने आशु नोवीं शीघ्र वस्त्र 

भृशं ब्रीडिता बहुत लज्जित होकर | पधात्‌ पहिन लिया ।॥।३०॥ 


18 ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे: 


ऋषयोऽपि तयोर्वोक्ष्य प्रसङ्गः रममाणयोः । 


निवृत्ताः 


प्रययुस्तस्माञ्नरनारायणाश्चसस्‌ ॥३१॥ 


ऋषयः अपि तथोः वीक्ष्य प्रसंग रममाणयोः निवृत्ताः प्रययुः तस्मात्‌ 
नरनारायण आश्रमम्‌ ॥३१॥ 


ऋषयः अपि 
तयो: 
रममाणयोः 
प्रसंग वीक्ष्य 
तस्मात्‌ 
तदिदं 


ऋषियोंने भी निवृत्ताः लौटकर 

उन (उमा महेश्वर) | नरनारायण नर-नारायणके 
रमणका आश्रमं प्रययुः आश्रम चले गये 
प्रसंग देखकर ॥३१॥ 
वहांसे 


भगवानाह शप्रयायाः प्रियकाम्यया । 


स्थान यः प्रविशेदेतत्‌ स वे योषिद्‌ भवेदिति ॥३२॥ 


तत इदं भगवानु आह प्रियाया: प्रिय काम्यया स्थानं यः प्रविशेत्‌ 
ऐतत्‌ स ब योषित्‌ भवेत्‌ इति ॥३२॥ 


तत्‌ प्रियायाः 

प्रिय काम्यया 
भगवानु 

इदं इति आह 
यः एतत्‌ 


तब अपनी प्रियाका | स्थानं प्रविशेत्‌ स्थानमें प्रवेश करेगा 


प्रिय करनेकी इच्छासे स ब वह निश्चय 
भगवान्‌ शिवने | योषित्‌ भवेत्‌ स्ती हो जायगा 
यह इस प्रकार कहा | ॥३२॥। 
जो इस | 


तत ऊर्ध्वं वन तद्‌ वे पुरुषा वर्जयन्ति हि । 

सा चानुचरसंयुक्ता विचचार वनाद्‌ वनम्‌ ॥३३॥ 

तत्‌ ऊर्ध्वं वनं ततु वे पुरुषा वर्जयन्ति हिसा च अनुचर संयुक्ता 
विचचार वनात्‌ वनम्‌ ॥३३॥ 


हिवे 
तत्‌ ऊर्ध्वं 
पुरुषा 
तत्‌ वन 
वर्जयन्ति 


क्योंकि निश्चय साच वह भी 

उसके बादसे अनुचर संयुक्ता अनुचरोंके साथ 
पुरुषोंने वनात्‌ एक वनसे दूसरे 
उस वनको वनं वनमें 


त्याज्य कर रखा था ।| विचचार घूमने लगी ॥३३॥ 


नवमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ १५ 


अथ तामाश्रमाभ्याशे चरन्तीं प्रमदोत्तमाम्‌ । 
स्त्रीभिः परिवृतां वोक्ष्य चकमे भगवान बुधः ॥३४॥। 


अथ तां आश्रम अभ्याशे चरतों प्रमदा उत्तमां स्त्रीभि: परिङतां 
वीक्ष्य चकमे भगवान्‌ बुधः ॥३०॥ 


अथ फिर अपने परिवृतां घिरी हुई 

आश्रम अभ्याशे आश्रमके समीप वीक्ष्य देखकर 

तां प्रमदा उस उत्तम भगवानु बुध: भगवान्‌ बुध 
उत्तमां स्त्रीको चकमे चाहने लगे ॥३४॥। 


स्विभिः स्त्र योंसे 
सापि तं चकमे सुश्र: सोमराजसुतं पतिम्‌ । 
स॒ तस्यां जनयामास पुरूरवसमात्मजम्‌ ॥३५॥ 


सा अपि तं चकमे सुभू: सोमराज सुतं पति स तस्यां जनयामास 
पुरूखसं आत्मजम्‌ ॥३५॥ 


स: अपि वह भी स तस्यां उन्होंने उससे 
सुश्र : तं सुन्दर भोंवाली उन्हें : आत्मजं अपने पुत्र 
वात चकमे पतिरूपमें चाहने | पुरूरवसं पुरूरवाको 
लगी, | जनयामास उत्पन्न किया ॥३५॥। 


एवं स्त्रीत्वमनुप्राप्तः सुद्य॒म्तो मानवो नप: । 
सस्मार स्वकुलाचार्य वसिष्ठमिति शुश्र म ॥३६॥ 


एवं स्त्री त्वं अनुप्राप्तः सुद्यु म्त. मानवः नप: सस्मार स्वकुल 
आचार्य वशिष्ठ इति शश्र म ॥३६॥ 


इति शुश्रुम ऐसा (हमने) सुना | अनुप्राप्तः पानेपर 

है कि स्वकुल अपने कुलके 
मानव: नुपः मनु पुत्र राजा जला आचार्य 
सुश्र म्न एवं सुद्य म्नने इस प्रकार | वशिष्ठ वशिष्ठका 


स्त्रीत्वं स्त्रीको सस्मार स्मरण किया ॥३६॥। 


१६ ] श्री मद्भागवते महापुराणे: 


स तस्य तां दशां हृष्ट्वा कृपया भृशपीडितः । 
सुरा म्नस्थाशयन पु स्त्वमुपाधावत शंकरम्‌ ॥३७॥ 


स तस्य तां दशां हेष्ट्वा कृपया भृश पोडित: सद्य म्नस्य आशयन्‌ 
पुस्त्वं उपाधावत शङ्कुर म्‌ ॥३७॥ 


स उन (विशिष्ठजी) ने | सद्य म्नस्य  सुद्य म्नके 

तस्य उसकी पुस्त्वं पुरषत्वको 

तां दशां वह दशा आशयनु चाहते हुए 

हृष्ट्वा देखकर शकरं शंकरजी की 

कुपया कृपा द्वारा उपाधावत्‌ उपासना करने लगे 
भृश पोडितः बहुत दुःखी होकर ॥३७।॥ 


तुष्टस्तस्म स भगवान्‌ षये प्रियमावहन । 
स्वां च वाचमृतां कुर्वन्निदमाह विशांपते ॥३८। 


तुष्ट: तस्मे स भगवान्‌ ऋषये प्रियं आवहन्‌ स्वां च वाचां ऋतां 
कुवन्‌ इदं आह विशांपते ॥३८॥ 


विशांपते राजन्‌ ! प्रिय प्रिय 

स भगवानु वे भगवान शिव अणवहन्‌ करते हुए 

तस्म उनपर स्वां वाचां च अपनी बातको भी 
तुष्टः प्रसन्न हुए और ऋतां कुवन्‌ सत्य करते 

ऋषये ऋषि (वशिष्ठ) का इद आह यह बोले ।॥।३८।। 


मासं पुमान्‌स भविता मासं स्त्री तव गोत्रजः । 
इत्थं व्यवस्थया कामं सुद्य म्नोऽवतु मेदिनोस्‌ ॥३८॥ 


मासं पुमान्‌ स भविता मासं स्त्री तव गोत्रजः इत्यं व्यवस्थया कामं 
सुद्य म्नः अवतु मेदिनों ॥३८॥ 


तव गोत्रजः तुम्हारे गोत्रमे स मासं वह एक महीना 
उत्पन्न पुमान्‌ पुरुष और 


नवमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ १७ 


मास एक महीना कामं इच्छानुसार 

स्त्री भविता स्त्री रहेगा, मेदिनीं अवतु पृथ्वीकी रक्षा करे! 
इत्थ व्यवस्थया इस व्यवस्थासे ।॥३&।॥। 
सद्य मन: सुद्य म्न 


अग्यार्यानुग्रहात्‌ कामं लब्ध्वा पु स्त्वं व्यवस्थया । 
पालयामास जगतीं नाभ्यनन्दत स्मतं प्रजाः ॥४०॥ 


आचार्य अनुग्रहात्‌ कामं लब्ध्वा पुरत्वं व्यवस्थया पालयामास 
जगतीं न अभ्यनन्दन्‌ स्म तं प्रजा: ॥४०॥ 


आचाय आचार्य (वशिष्ठ) को| पालयामास पालन करने लगा 
अनुग्रहात्‌ कृपासे | किन्तु 
व्यवस्थया व्यवस्थाके अनुसार | प्रजा: तं प्रजाने उसको 
कामं अभीष्ट | अभ्यनन्दनु न पसन्द नहीं किया 
पुस्त्वं लब्ध्वा पुरुषत्व पाकर | 119०11 
जगतीं संसारका | 
तस्योत्कलो गयो राजन विमलश्च सुतास्त्रयः । 
दक्षिणापथराजानो बभूवुधेमंवत्सलाः ॥४१॥ 


तस्य उत्कल: गयः राजन विमलः च सृताः त्रयः दक्षिणापथ 
राजानः बभू युः धमंवत्सलाः ॥४१॥ 
राजन्‌ राजन ! धर्मवत्सलाः धमेन्प्रेमी और 
तस्य उत्कल: उसके उत्कल, दक्षिणापथ दक्षिणा पथके 
गयः च विमलः गय तथा विमल | राजानः बभूवुः राजा हुए ॥४१॥ 
क्रयः सृताः तीनों पुत्र 

ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रभुः । 

पुरूरवस उत्सृज्य गां पुत्राय गतों वनस्‌ ॥४२॥ 

तत: परिणते काले प्रतिष्ठान पतिः प्रभुः पुरूरवस उत्सुज्य गां पुत्राय 
गत: वनम्‌ ॥४२॥ 


१८ ] श्रीमद्भागते महापु राणे 


तत: काले फिर समयके पुत्राय अपने पुत 

परिणते आनेपर (बुढ़ापेमें) | पुरूरवस पुरूरवाको 
प्रतिष्ठान प्रतिष्ठानपुरके गां उत्सृज्य पृथ्वी सौंपकर 
पतिः स्वामी वनं गतः वन चले गये ॥॥४२॥। 
प्रभुः राजा (सु म्न) 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
इलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


अथ द्वितीयोषध्याय: 


श्रीशुक उवाच- 
एवं गतेऽथ सुद्युम्ने मनुर्वेवस्वतः सुते । 
पुत्रकासस्तपस्तेपे यमुनायां शतं समाः॥१॥ 


एवं गते अथ सद्य म्ने मनुः वेवस्वत: सृते पुत्रकामः तपः तेपे यमुनायां 
शत समा: ॥१॥ 


एवं सृते इस प्रकार अपने प्‌ त्र| पुत्रकाम: प्‌ त्रकी कामनासे 
सुम्ने सुद्य म्नके यमुनायां यमुना किनारे 
गते अथ चले जानेपर फिर | शतं समाः सौ वर्ष तक 
वैवस्वत: मनुः वेवस्वत मनुने तपः तेपे तपस्या की ॥१॥ 


ततोऽयजन्मनुर्दवमपत्यार्थ हार घ्रभुस्‌ । 
इक्ष्वाकुपवजान पुर्त्राल्लेभे स्वसहशान्‌ दश ॥२॥ 


तत: अयजन्‌ मनुः देवं अपत्य अर्थ हार प्रभु इक्ष्वाकु पुर्वजान्‌ पुत्रान्‌ 
लेभे स्वसदृशान्‌ दश ॥२॥ 


तत: मनुः फिर मनुने स्वसदृशान्‌ (उससे) अपने समान 
अपत्य अर्थ पूत्र घ्राप्तिके लिए | इक्ष्वाकु जिनमें इक्ष्वाकु 

देवं देवाधिदेव पुवंजान्‌ पहिले उत्पन्न हुए 
प्रभु हार सर्वेश्वर श्रीहरिकी | दश पुत्रान्‌ लेभे दस पत्र प्राप्त किये 
अयजन्‌ आराधना की 11२॥ 


पृषध्रस्तु मनोः पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः । 
पालयामास गा यत्तो रात्र्यां वीरासनव्रतः ॥३॥ 


पृषध्रः तु मनोः पुत्रः गोपालः गुरुणा कृतः पालयामास गा यत्तः 
राठ्यां बोरासन व्रत: ॥३॥ 


२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


मनोः पुत्रः (उनमेसे) मनुके पुत्र | यत्तः सावधान होकर 
पृषध्रः तु पुषध्रको तो वीरासन वीरासनसे बेठनेव.ग 
गुरुणा गुरु (वशिष्ठ) ने | ब्रतः नियम बनाकर 
गोपालः (अपना) गोरक्षक | गा गायोंकी 

कृतः बनाया पालयामास रक्षा करने लगा 
राठ्यां वह रातिको ।।३।। 


एकदा प्राविशद्‌ गोष्ठं शादू लो निश वर्षात । 
शयाना गाव उत्याय भोौतास्ता बभ्रमुत्र जे ॥२॥ 


एकदा प्राविशत्‌ गोष्ठं शादू ल: निशि वर्षति शयाना गाव उत्थाय 
भोताः ता बभ्रमुः व्रजे ॥४॥ 


एकदा वषति एक बार वर्षा होते | शयाना गाव सोती गाये 


समय भीताः उत्थाय डरकर उठ गयीं और 
निशि शादूलः रातमें सिह ता व्रजे वे गोष्ठमें 
गोष्ठ प्राविशत्‌ गोष्ठमें घुस आया | बञ्चमुः घूमने लगीं ॥४॥। 


एकां जग्राह बलवान्‌ सा चुक्रोश भयातुरा । 
तस्यास्तत्‌ क्रन्दितं श्रत्वा पृषधोऽभिससार ह ॥५॥। 


एकां जग्राह बलवान सा चुक्रोश भय आतुरा तस्य आक्रन्दितं भुत्वा 


पृषध्रः अभिससार ह ॥५॥ 
[ 


बलवान्‌ उस बलवान (सिह)ने आक्रन्दितं उच्च क्रन्दन 
एकां एकको श्रुत्वा सुनकर 
जग्राह पकड़ लिया । पृषन्न:ः पृषध्र 
भय आतुरा भयसे व्याकुल होकर ह निश्चय पूर्वक 


सा चुक्रोश वह चिल्ला पड़ी | अभिससार उसकी ओर गया 
तस्य उसका 11५1 


खङ्गमादाय तरसा प्रलोनोडुगणे निशि। 
अजानन्नहनद्‌ बश्रोः शिरः शादू लशद्धूया ॥६॥ 
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खज्ग आदाय तरसा प्रलीनः उडुगणे निशि अजानन्‌ अहनत्‌ बच्चो: 
शिरः शादू ल शङ्कया ॥६॥ 


तरसा वेग पूर्वक शादू ल (घोर अन्धकारके 

खद्धः आदाय तलवार लेकर गया कारण) सिह 

निशि उडुगणे रात्रिमें तारोंके भी | शंकया समझकर 

प्रलीन: (बादजोंमें) छिप | ब्रश्रोः शिरः कपिला गायका सिर 
जानेसे अहनत्‌ काट डाला ।॥।६॥।। 


व्याघ्रोऽप वृक्णश्रवणो निस्त्रिशाग्राहतस्ततः । 
निश्चक्राम भृशं भोतो रक्त पथि समुत्सृजन्‌ ॥७॥ 


व्याघ्रः अपि वृवणश्षवणः निःत्रिश अग्राहतः ततः निः चक्राम भृश 
भीतः रक्त पथि समुत्सृजन्‌ ॥७॥ 


निःल्विश तलवारके पथि रक्त मागेमें रक्त 

अग्राहतः अगले भागके समुत्स्‌जन्‌ टपकाता हुआ 
आघातसे व्याघ्रः अपि बाघ भी 

वृक्णश्रवणः कान कट जानेसे | ततः बहांसे 

भशं भीतः अत्यन्त डरकर | निः चक्राम निकल गया ॥७॥। 


मन्यसातो हतं व्याघ्र पृषध्रः परवीरहा । 
अद्राक्षीद्‌ स्वहतां बश्च, व्युष्टायां निशि दुःखितः ॥८॥ 


मन्यमानः हत व्याघ्र पृषध्रः परवीरहा अद्राक्षीत्‌ स्वहतां बश्च, 
व्युष्टायां निशि दुःखितः ॥८॥ 


परवीरहा शत्रु वीरोंको मारने- | स्वहतां अपने द्वारा मारी 
वाला गयी 

पृषध्रः पृषध्र बञ्ज, अद्राक्षोत्‌ कपिला गौ को 

व्याघ्र हतं बाघको मारा गया देखकर 

मन्यमान: मानता था; किन्तु दुःखितः दुःखी हो गया ॥।८॥। 


निशि व्युष्टायां राति बीत जानेपर 
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तं शशाप कुलाचायंः कृतागसमकामतः । 
न क्षत्रबन्धुः शूद्रस्त्वं कमणा भवितामुना ॥८॥ 


तं शशाप कुल आचार्यः कृत आगस अकामतः न क्षत्र बन्धुः शूद्रः 
त्वं कर्मणा भविता अमुना ॥&॥ 


अकामतः अनिच्छासे अमुना कमणा 'इस कमंसे 

कृत आगस अपराध करनेवाले | व्व क्षत्र तुम क्षत्रियोंके 

तं कुल उसे कुलगुरु बन्धुः न बन्धु भी नहीं रहे' 
आचार्य: वशिष्ठने श्द्र: भविता शूद्र हो जाओगे ।।5॥। 
शशाप शाप दे दिया 


एवं शप्तस्तु गुरुणा प्रत्यगृल्हात्‌ कृताञ्जलिः । 
अधारयद्‌ ब्रतं वोर अध्वरेता मुनिप्रियम्‌ ॥१०॥ 


एवं शप्तः तु ग्रुणा प्रत्य गृहणात्‌ कृत.अञ्जलिः अधारयत्‌ व्रत वीर 
ऊध्वरेता मुनिप्रियम्‌ ॥१०॥ 


एव इस प्रकार गृटणात्‌ ग्रहण कर 
गुरुणा तु गुरुके द्वारा तो | लिया और 
शप्तः शापित होकर उस | मुनिप्रियं मुनियोंके प्रिय 
वीर वीरने | ऊर्ध्वरेता ब्रह्वाचयं 

कृत अञ्जलिः हाथ जोड़कर ब्रत अधारयत्‌ व्रत धारण कर 
प्रत्य (उस शापको) उलट | लिया ॥।१०॥ 


वासुदेवे भगवति सर्वात्मनि परेऽमले । 

एकान्तित्वं गतो भक्त्या सवभूतसुहृत्‌ समः ॥११॥ 

वासुदेवे भगवति सवं आत्मनि परे अमले एकान्ति त्वं गतः भक्तया 
सर्वभूत सुहृत्‌ समः ॥११॥ 


सवंभूत सब प्राणियोंके प्रति | भक्त्या भक्तिके द्वारा 
सुहृत्‌ सुहृद एवं सवं आत्मनि सर्वात्मा 
समः समदर्शी होकर परे अमले परम निर्मल 
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भगवति भगवान्‌ एक।न्ति त्वं अनन्य भावको 
वासुदेवे वासुदेवमें गतः प्राप्त हो गया ॥।११॥। 


विमुक्तसङ्गः शान्तात्मा संयताक्षोऽपरिग्रहः । 
यदृच्छयोपपन्नेन कल्पयन्‌ वृत्तिमात्मनः ॥१२॥ 


विमुक्त स गः शान्त आत्मा स यत अक्ष: अपरिग्रहः यदृच्छया उपप- 
न्नेन कल्पयन्‌ वृत्त आत्मनः ॥१२॥ 


विमुक्त सग: आसक्तिहीन, उपपन्नेन मिले हुए से 
शान्त आत्मा शान्त चित्त, आत्मन: अपना 
सयत अक्षः जितेन्द्रिय, | वृत्ति जीवन-निर्वाह 


अपरिग्रहः परिग्रह रहित, | कल्पयन्‌ करते हुए ॥१२॥ 
यदृच्छया अपने आप 


आात्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः । 
विचचार महीमेतां जडान्धबधराकृतिः ॥१३॥ 


आत्मनि आत्मानं आधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः विचचार महीं एतां 
जड अन्ध बधिर आकृतिः ॥१३॥ 


आत्मनि आत्मामें जड अन्ध मूर्ख, अन्धे, 

आत्मानं चित्तको बधिर आकृतिः बहिरेके समान रहते 
आधाय लगाकर एतां महीं इस पृथ्वीपर 
ज्ञानतृप्तः ज्ञानसे तृप्त | विचचार विचरण करता 
समाहितः एकाग्रमन रहा ॥१३॥। 


एवंवृत्तो वन गत्वा हृष्ट्वा दावाग्निमुत्थितम्‌ । 
तेनोपयुक्तकरणो ब्रह्म प्राप पर मुनिः ॥१४॥ 


एवं वृत्तः वनं गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निस्‌ उत्थितं तेन उपयुक्त करणः 
ब्रह्म प्राप पर मुनिः ॥१४॥ 
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एवं वृत्तः इस वृत्तिसे तेन उपयुक्त उसमें इन्द्रियादिको 
वनं गत्वा वनमें जाकर करणः लगा (भस्म) करके 
उत्थितं उठे (जलते) मुनि: उस मुनिने 
दावाग्नि दावाग्निको | परं ब्रह्म परम ब्रहमको 
दृष्ट्वा देखकर प्राप प्राप्त किया ॥१४॥ 


कविः कनोयान्‌ विषयेषु निःस्पृहो 

विसुज्य राज्यं सह बन्धुभिवेनम्‌ । 
निवेश्य चित्त पुरुषं स्वरोचिषं 

विवेश केशोरवयाः परं गतः ॥१५॥ 


कविः कनीयान्‌ विषयेषु निःस्पृहः विस ज्य राज्यं सह बन्धुभिः वनं 
निवेश्य चित्त पुरुषं स्वरोचिषं विवेश कंशोरवयाः परं गतः ॥१५॥ 


कनीयान्‌ (मनुका) छोटा पुत्र | स्वरोचिषं स्वयं प्रकाश 

कविः कवि पुरुषं परम पुरुषमें 
विषयेषु भोगोंसे | चित्त निवेश्य चित्त प्रविष्ट करके 
निःस्पृहः उदासीन था | वनं विवेश वनमें जाकर 
बन्धुभिः सह भाइयोंके साथ परं गसः परमात्माको प्राप्त 
राज्यं विस ज्य राज्यको छोड़कर | हो गया ॥ १%।। 


केशोरवयाः किशोरावस्थामें ही ¦ 
करूषान्मानवादासन्‌ कारूषाः क्षत्रजातयः । 
उत्तरापथगोप्तारो ब्रह्मण्या धमंवत्सलाः ॥१६॥ 


करूषात्‌ मानवात्‌ आसन्‌ कारूषाः क्षत्रजातयः उत्तरा पथ गोप्तारः 
ब्रह्मण्या धर्मवत्सलाः ॥१६॥ 


मानवात्‌ मनु-पुव धर्मवत्सलाः धमंप्रेमी 

करूषात्‌ करूषसे कारूषा: कारूष नाम 

उत्तरा पथ उत्तरा-पथके क्षत्रजातय: क्षत्रिय जातिके लोग 
गोप्तार: रक्षक आसन्‌ हुए ॥१६॥ 

ब्रह्म ग्या ब्राहमण भक्त, 
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धृष्टाद्‌ धाष्टंमभूत्‌ क्षत्रं ब्रह्मभूयं गतं क्षितो । 
नगस्य बंशः सुमतिभ्‌ तज्योतिस्ततो वसुः ॥१७॥ 


धृष्टात्‌ धार्ष्ट अभूत्‌ क्षत्र ब्रह्मभूयं गत क्षितो नृगस्य वशः सुमतिः 
भूतज्योतिः ततः वसुः ॥१७॥ 
धष्टात्‌ धार्ष्ट॑ धृष्टसे धाष्टे नामक | नुगस्य बंशः नृगके वंशमें 


क्षत्रं अभूत्‌ 
क्षितो 
ब्रह्मभूयं 
गतं 


वसोः 


क्षत्रिय हुए जो सुमतिः सुमति उसका 
पृथ्वीपर पीछे भूतज्योतिः भूतज्योति 
ब्राहमणत्वको ततः वस्‌: उसका पुत्र वसु हुआ 
प्राप्त हो गये ।॥१७।। 


प्रतीकस्तत्पुत्र ओघवानोघवत्पिता । 


कन्या चोघवती नाम सुदर्शन उवाह ताम्‌ ॥१८॥ 


वसोः प्रतीक: तत्‌ पुत्रः ओघवान्‌ ओधवत्‌ पिता कन्या च ओघवती 
नाम सुदर्शन उवाह ताम्‌ ।।१८॥ 


वसो: प्रतोकः वसुसे प्रतीक हुआ, | कन्या एक कन्या भी 

तत्‌ पुत्रः उसका पुत्र ओघवान्‌ | ओघवती नाम ओघवती नामक हुई 
ओघवत्‌ ओघवतूका तां सुदर्शन उससे सुदशेनने 
पिता पिता हुआ उवाह विवाह कर लिया 
च तथा उसके ॥१८॥| 


चित्रसेनो नरिष्यन्ताहक्षस्तस्य सुतोऽभवत्‌ । 
तस्य मीढ्वांस्ततः कूच इन्द्रसेनस्तु तत्सुतः ॥१४॥ 


चित्रसेनः नरिष्यन्तात्‌ ऋक्षः तस्य सृतः अभवत्‌ तस्य मीढ्वान ततः 
कचः इन्द्रसेनः तु तत्‌ सृतः ॥ १८॥ 


नरिष्यन्तात्‌ 


चित्रसेनः 


(मनु पुत्र) नरिष्यन्त- तस्य सुतः उसका पुत्र 
ऋक्षः: अभवत्‌ ऋक्ष हुआ, 
चित्रसेन हुआ, तस्य उसका पुत्र 
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मोढ्वान्‌ मीढवान, 
ततः कचः उसमे कूर्च 


; तत्‌ सूतः तु उसका पुत्र तो 

। इन्द्रसेनः इन्द्रसेन था ॥१४॥। 
वीतिहोव्रस्त्बन्द्रसेनात्‌ तस्य सत्यश्रवा अभूत्‌ । 
उरुश्रवाः सुतस्तस्य देवदत्तस्ततोऽभवतु ॥२०॥ 
बीतिहोत्रः तु इनद्रसेनात्‌ तस्य सत्यश्रवा अशूत्‌ उरुश्रवा. स्‌ त: तस्य 

देवदत्तः तत: अभवत्‌ ॥२०॥ 


इन्द्रसेनात्‌ तु इन्दसेनसे तो | तस्य सूतः उसका पुत्र 
बोतिहोत्रः वीतिहोत्र उरुश्रवाः उरुश्रवा 

तस्य सत्यश्रवा उसके सत्यश्रवा ततः देबदत्तः उससे देवदत्त 
अभूत्‌ हुआ, अभवत्‌ उत्पन्न हुआ ॥२०॥ 


ततोऽग्निवेश्यो भगवानग्निः स्वयमभूत्‌ सुतः । 
कानीन इति विख्यातो जातुकर्ण्यो महान्‌ घिः ॥२१॥ 


तत: अग्निवेश्यः भगवान्‌ अग्निः स्वयं अभूत्‌ सतः कानीन इति 
विख्यातः जातूकर्ण्यः महानु ऋषिः ।'२१॥ 


ततः उससे फानीन कानीन और 
अग्निवेश्यः अग्निवेश्य नामसे | जातूकर्ण्यः जातूकर्ण्य 
स्वयं भगवान्‌ स्वयं भगवान्‌ इति विख्यातः इन नामोसे प्रसिद्ध 


अग्निः सूतः अग्नि पुत्र रूपमें महान ऋषि: महर्षि हुए ॥२१॥ 
अभुत्‌ उत्पन्न हुए, जो 

ततो ब्रह्मकुलं जातमाग्निवेश्यायनं नप । 

नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तो दिष्टवंशमतः श्यूणु ॥२२॥ 

ततः ब्रह्मकुलं जातं अग्निवेश्यायनं नप नरिष्यन्त अन्वयः प्रोक्तः 
दिष्टवंशं अतः शृणु ॥२२॥ 


नुप राजन्‌ अग्निवेश्यायनं अग्निवेश्यायन 
ततः आगे उससे ब्रह्मकुलं नामक ब्राहमण कुल 
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जातं उत्पन्न हुआ । अन्वयः प्रोक्तः वंश सुना दिया, 
नरिष्यन्त (इस प्रकार) नरि- | अतः दिष्टवंश अब दिष्टका वंश 
ष्यन्तका श्य्णु सुनो ॥२२॥ 


नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्मणा वेश्यतां गतः । 
भलन्दनः सुतस्तस्य वत्सप्रोतिर्भलन्दनात्‌ ॥ :३॥ 


नाभाग: दिष्टपृत्रः अन्यः कर्मणा वश्यतां गतः भअलनन्दन स्‌ तः 
तस्य वत्सप्रीतिः भलनन्दनात्‌ ॥२३॥ 


दिष्टपुत्रः दिष्टका पुत्र तस्य सुतः उसका पुत्र 
नाभागः नाभाग (आगे ना- | भलनन्दनः भलनन्दन हुआ, 
भागका वर्णेन होगा, | भलनन्दनात्‌ भलनन्दनसे 
अन्यः उनसे) भिन्न है। | वबत्सप्रीतिः वत्सप्रीति हुआ 
कर्मणा अपने कमसे यह ॥२३॥ 
बेश्यतां गत: वेश्यत्वको प्राप्त हो 
गया, | 


वत्सप्रीतेः सुतः प्रांशुस्तत्सुतं प्रर्मात विदुः । 
खनित्रः प्रमतेस्तस्माच्चक्षुषो$थ विविशतिः ॥२८॥ 


वत्सप्रीतेः सतः प्रांशुः तत्‌ स्‌ तं प्रमति विदुः खनित्रः प्रमतेः 
तस्मात्‌ चाक्षुषः अथ विविशति: ॥२४॥ 


वत्सप्रीतेः वत्सघ्रीतिका प्रमतेः खनित्रः प्रमतिके खनित, 

स्‌ तः पुत्र तस्मात्‌ चाक्षुषः उससे चाक्षुष 

घ्राशुः तत्‌ स्‌त॑ प्राशु और उसका | अथ विविशति: फिर उससे विविशतिः 
प्‌ त्र हुआ ॥२४।॥ 


प्रमति विदुः प्रमति जाना जाता 
विविशतिसुतो रम्भः खनिनेत्रोऽस्य धामिकः। 
करन्धमो महाराज तस्यासीदात्मजो नप ॥२५॥ 
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विविशति स्‌ त; रम्भः खनिनेत्र: अस्य धामिक: करन्धमः महाराज 
तस्य आसीत आत्मज: नुप ॥२५।। 


नुप राजन्‌ ! तस्य आत्मजः उनके प्‌ त्र 
विविशति सुतः विविशतिका पूत्र | महाराज महाराज 
रम्भः रम्भ करन्धम करन्धम 
अस्य धामिक: इसके धामिक आसीत थे ।।२५।। 
खनिनेत्र: खनिनेत्र 


तस्यावीक्षित्‌ सुतो यस्य मरुत्तश्चक्रवत्यभूत्‌ । 
संवर्तोऽयाजयद्‌ यं वे महायोग्या ड्रःरःसुतः ॥२६॥ 


तस्य अविक्षित्‌ सुतः यस्य मरुतः चक्रवत अभूत्‌ स वरतं अयाजयत्‌ 
यं वे महायोगि अ गिर: सुतः ॥२६॥ 


तस्य सुतः उनके पुत्र महायोगि महायोगी 

अवीक्षित्‌ अवीक्षित हुए अगिरः सुतः महषि अ गिराके पूत्र 
यस्य चक्रवात जिनके चक्रवर्ती स वतं: संवतंने 

मरुतः अभूत्‌ मस्त्‌ हुए, अयाजयत्‌ यज्ञ कराया ॥२६॥ 
वयं निश्चय जिनसे 


मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथान्यस्य कश्चन । 
सर्वं हिरण्मयं त्वासीद्‌ यत्‌ किञ्चिच्चास्य शोभनम्‌ ॥२७॥ 


मरुत्तस्य यथा यज्ञः न तथा अन्यस्य कश्चन सवं हिरण्मयं तु आसीत्‌ 
यत्‌ किञ्चित्‌ च अस्य शोभनम्‌ ॥२७॥ 


यथा मरुत्तस्य जैसा मरुत्‌का अस्य शोभनं इस यज्ञमें सजावट 
यज्ञः यज्ञ हुआ थी, 

अन्यस्य कश्चन दूसरे किसीका सर्व तु वह सब तो 

तथा न वेसा नहीं हुआ हिरण्मयं स्वर्णमय 

यत्‌ किञ्चित्‌ जो कुछ आसोत्‌ थी ॥।२७॥ 


च्‌ भी 
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अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिद्विजातयः: । 
मरुतः परिवेष्टारो विश्वेदेवाः सभासदः ॥२८। 


अमाद्यत्‌ इन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिः द्विजातयः मरुतः परिवेष्टारः 
विश्वेदेनाः सभासदः ।। २८॥ 


इन्द्रः सोमेन इन्द्र सोमपानसे तथा | मरुतः मरुद्‌गण 
द्विजातय: ब्राहमण परिवेष्टारः परसनेवाले थे, 
दक्षिणाभिः दक्षिणासे विश्वेदेवाः विश्वेदेव 
अमाद्यत्‌ मतवाले हो गये थे । | सभासदः सभासद थे ।।२८॥ 


मरुत्तस्य दमः पुत्रस्तस्यासोद्‌ राज्यवर्धनः । 

सुध, तिस्तत्सुतों जज्ञ सौधतेयों नरः सुतः ॥२४॥ 

मरुत्तस्य दमः पुत्र: तस्य आसोत्‌ राज्यवधनः सुधृति: तत्‌ स्‌ तः 
जज्ञे सोधृतेयः नरः सृतः ॥२८॥ 


मरुत्तस्य मरुत्‌का तत्‌ सृतः उसका पत्र 

पुत्र: दम: पुत्र दम स्‌ धृति: जज्ञ सुधृति उत्पन्न हआ 
तस्य उसका सौधृतेयः सूतः सुध॒तिका पुत्र 
राज्यवर्धनः राज्यवर्धन | नरः नर हुआ ॥२४॥। 
आसीत्‌ पुत्र था, 


तत्सुतः केवलस्तस्माद्‌ बन्धुमान्‌ वेगवांस्ततः । 
बन्धुस्तस्याभवद्‌ यस्य तृणबिन्दुमहीपतिः ॥।३०॥ 


तत्‌ स्‌ त: केवलः तस्मात्‌ बन्धुमान्‌ वेगवान्‌ ततः बन्धुः तस्य अभवत्‌ 
यस्य तृणबिन्दुः महीपतिः ॥३०॥ 


तत स्‌तः उसका पत्र अभवत्‌ यस्य उत्पन्न हुआ जिसके 
केवलः तस्मात्‌ केवल था, उससे | महीपतिः पृथ्वोपति 

बन्धुमान्‌ बन्धुमान्‌ तृणबिन्दुः तृणबिन्दु हुआ 

ततः वेगबान्‌ उससे वेगवान ।।३०।। 


तस्य बन्धुः उसके बन्धु 


३० ] श्रीमद्भागवते महाप्‌ राणे 


तं भेजेऽलम्बुषा देवी भजनीयगुणालयम्‌ । 
वराप्सरा यतः पुत्राः कन्या चेडविडाभवत्‌ ।।३१॥ 


त भेजे अलम्बुषा देवी भजनीयं गुण आलयं वर अप्सरा यतः पुत्राः 
कन्या च इडविडा अभवत्‌ ।।३१॥ 


तं भजनोयं उन सेवनीय यतः पुत्रा: जिससे कई पुत 

गुण आलयं गुणागारको च इडविड तथा इडविडा नाम- 
बर अप्सरा अप्सरा श्रेष्ठा की 

देवी अलम्बुषा देवी अलम्बुषाने कन्या अभवत्‌ कन्या उत्पन्त हुई 
भेजे सेवन (वरण) किया ॥॥३१॥॥ 


तस्यामुत्पादयामास विश्रवा धनदं सुतम्‌ । 
प्रादाय विद्यां परमामृषयोगिश्वरात्‌ पितुः ॥३२॥ 


तस्यां उत्पादयामास विधवा धनदं स्‌ तं प्रादाय विद्यां परमां ऋषिः 
योगेश्वरात्‌ पितुः ॥३२॥ 


पितुः अपने प्रादाय तस्यां प्राप्त करके उस 

योगेश्वरात्‌ योगेश्वर पिता (इडविड़ा) में 
पुलस्त्यजी से ऋषिः विश्रवा विश्रवा क्राषिने 

परमां विद्यां उत्तम विद्या धनदं सूतं धनाधीश कुवेर पुत्र 


उत्पादयामास उत्पन्न किया ॥।३२।। 
विशालः शून्यबन्धुश्च धूञ्रकेतुश्च तत्सुताः । 
विशालो वंशकृद राजा वेशालों निमेमे पुरीस्‌ ॥३३॥ 


विशालः शून्यबन्धुः च धूञ्रकेतुः च तत्‌ स्‌ ता: विशाल: वंश कृत्‌ 
राजा वेशालों निमंमे पुरीम्‌ ॥।३३॥ 


विशालः च विशाल और तत्‌ उन (राजा तृण- 
शून्य बन्धुः च शून्य वन्धु तथा विन्दु) के 


धू स्रकेतुः धृञ्रकेतु सताः पुत्र थे 
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वंश (उनमें) वंश वृद्धि | वेशालीं पुरीं वैशाली पुरीका 
कृत्‌ करनेवाले तिममे निर्माण किया ॥३३।। 
राजा विशाल: राजा विशालने 

हेमचन्द्रः सुतस्तस्य धृम्राक्षस्तस्प चात्मजः । 

तत्पुत्रात्‌ संयमादासीत्‌ कृशाश्वः सहदेवजः ॥३४॥। 

हेमचन्द्रः सतः तस्य धूञ्नाक्षः तस्य च आत्मजः तत्‌ पुत्रात्‌ संयमात्‌ 
आसीत्‌ कृशाश्वः सह देवजः ॥३४॥ 


तस्य सुतः उनके पुत्र तत्‌ पुत्रात्‌ उनके पुत्र 

हेमचन्द्रः हेमचन्द्र संयमात्‌ संथमसे 

च तस्य और उनके कृशाश्वः सह कृशाश्व तथा उसके 
आत्मज: पुत्र साथ 

धस्राक्षः धूम्राक्ष हुए । देवज: आसीत्‌ देवज थे ।।३४।। 


कृशाश्वात्‌ सोमदत्तोंऽभूदर योऽशवमेधेरि उस्पतिम्‌ । 
इष्ट्वा पुरुषमापणग्रथां गति योगेश्वराश्रितः ॥३५॥ 


कृशाश्वात सोमदत्तः अभूत यः अश्वमेधः इडस्पति इष्ट्वा पुरुष 
आप अग्रयां गति योगेश्वर आश्रितः ॥३५।। 


कृशाश्वात्‌ कृशाश्वसे पुरुष परम प्‌ रुषकी 
सोमदत्त: सोमदत्त इष्ट्वा आराधना करके 
अभूत्‌ उत्पन्न हुआ योगेश्वर योगेश्व रोंका 

य; जिसने आश्रितः आश्रय लेकर 
अश्वमेधः अश्वमेध यज्ञों द्वारा | अग्र्यां गांत उत्तम गति 
इडर्स्पात यज्ञपति आप प्राप्त की ।।३५॥। 


सौमदत्तिस्तु सुमतिस्तत्सुतो जनमेजयः । 
एते वेशालभूप!लास्तृणबिन्दोर्यशोंधराः ॥ ३६! 


सौमदत्तिः तु सुमतिः तत सुतः जनमेजयः एते वशाल भूपालाः 
तृणबिन्दोः यशः धराः ॥३६॥ 


श्रोमद्भागवते महापुराणे 


सोमदत्तका पुत्र तो | तृणबिन्दोः तृणविन्दुके 
सुमति था यशः धराः सुयश धारक 
उसका पुत्र वशाल वेशाली 
जनमेजय हुआ, भूपालाः नरेश हुए 11:६1) 
ये इतने 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
नवमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥।२॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठः स बभूव ह । 
यो वा अङ्किरसां सत्र द्वितीयमह ऊचिवान्‌ ॥१॥ 


शर्यातिः मानवः राजा ब्रह्मिष्ठः स बभूव ह यः वा अ गिरसां सत्र 
द्वितीयं अह ऊचिवान्‌ ॥१॥ 


मानवः मनुका पुत्र अगिरसां अंगिरा गोत्रीय 
राजा शर्यातिः राजा शर्याति ब्राहमणोंके 

सह वा निश्चय ही वह सत्रे यज्ञमें 

ब्रह्मिष्ठः बभूव वेदोंका तत्त्वज्ञ हुआ | द्वितीयं अह दूसरे दिनका कर्म 
यः जिसने ऊचिवानृ बतलाया ॥१॥ 


सुकन्या नाम तस्यासीत्‌ कन्या कमललोचना । 
तया सार्धं वनगतो ह्यगमच्च्यवनाश्रमस्‌ ॥२॥ 


सुकन्या नाम तस्य आसीत्‌ कन्या कमललोचना तया साधं बनगतः 
हि अगमत्‌ च्यवन आश्रमम्‌ ॥२॥ 


तस्य उसकी वनगतः वनमें जानेपर 
सुकन्या नाम सुकन्या नामकी हि क्योंकि 
कमललोचना पद्मनयनी च्यवन च्यवन ऋषियोंके 
कन्या आसीत्‌ एक पुत्री थो, | आश्रम आश्रममें 

तया सार्ध उसके साथ । अगमत्‌ चला गया ॥२॥। 


सा सखीभिः परिवृता विचिन्वत्य॑त्रिपान्‌ वने । 
वल्मीकरन्ध्रे दहशे खद्योते इव ज्योतिषी ॥३॥ 
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सा सखीभिः परिवृता विचिन्वती अख््रिपान्‌ वने वल्मीक रन्ध्र 
दहृशे खद्योते इव ज्योतिषी ॥३॥ 


सा वह (सुकन्या) वल्मीक दीमकोंकी बांबीके 
सखीभिः सखियोंमे रन्ध्र छिद्रमें 
परिवृता घिरी हुई खद्योत इव जुंगुनूकी भांति 
वने वनमें ज्योतिषी दो चमकदार 
अध्रिपानु (विशेष) वृक्षोंको | दहशे वस्तु देखीं ।।३॥। 
विचिन्वती ठू ढ़ती हुई (एक 

जगह) 


ते देवचोदिता बाला ज्योतिषो कण्टकेन वे । 


अविध्यन्मुग्धभावेन सुस्रावासूक ततो बहु ॥४॥ 


ते देव चोदिते बाला ज्योतिषी कण्टकेन वे अविध्यत्‌ मुग्ध भावेन 
सुस्राव असक तत: बहु ॥९॥ 


देव चोदिते देवकी प्रेरणासे ज्योतिषी उन ज्योतियोंको 


ते बाला उस कन्याने अविध्यत्‌ बींध दिया 
मुग्ध भावेन बाल अज्ञान वश | तत: बहु इससे उनसे बहुत 
वे कण्टकेन अरे, कांटेसे अस्‌क सुस्राव रक्त बहने लगा ॥।४।। 


शकृन्मत्रनिरोधोऽभ्‌त्‌ सेनिकानां च तत्क्षणात्‌ । 
रार्जाषस्तमुपालक्ष्य पुरुषान्‌ विस्मितोऽब्रवीत्‌ ॥५॥ 


शकृन्‌ मूत्र निरोधः अभूत्‌ सेनिकानां च तत्‌ क्षणात्‌ रार्जाषः तं 
उपालक्ष्य पुरुषान्‌ विस्मितः अब्रवीत्‌ ॥५॥ 


तत्‌ क्षणात्‌ उसीक्षणसे | विस्मित चकित 
सेनिकानां च सेनिकोंका तो राजर्षि: राजषि शर्यातिने 
शकूत्र मूत्र मल-मूत्र पुरुषान्‌ चकित सेवकोंसे 


निरोधः अभूत्‌ निरोध हो गया, अब्रवीत्‌ कहा ॥५॥। 
तं उपालक्ष्य इसे देखकर 


नवमस्कन्धे तृती योऽध्याय [ ३५ 


अप्यमद्र न युष्माभिभागंवस्य विचेष्टितम्‌ । 

व्यक्त केनापि नस्तस्य कृतमाश्रमदूषणम्‌ ॥६॥ 

अपि अभद्र न युष्माभिः भार्गवस्य विचेष्टितं व्यक्त केन अपि न: 
तस्य कृतं आश्रम दूषणस्‌ ॥६॥ 


युष्माभिः तुम लोगोंने न विचेष्टितं नहीं किया है ? 
भागंवस्य भृगुनन्दन च्यवन | व्यक्त मः स्पष्ट है कि हममें से 
ऋषिका केन अपि किसीने भी 


अपि अभद्र कहीं कोई अमंगल | तस्य अःश्रम उनके आश्रमको 
दूषणं कृतम्‌ दूषित किया है ॥।६।। 
सुकन्या प्राह पितरं भीता किञ्चित्‌ कृतं मया । 
द्रे ज्योतिषी अजानन्त्या निभिन्नेकण्टकेन वे ॥।७॥ 
सुकन्या प्राह पितरं भीता किज्चित्‌ कृतं मया हें ज्योतिषो अजानन्त्या 
निभिन्ने कण्टकेन वे ॥७॥ 
भीता सुकन्या डरकर सुकन्याने | अज्ञानन्त्था अनजानमें 


पितर प्राहा पितासे कहा कण्टकेन काँटोंसे 
व मया निश्चय मैंने द्वे ज्योतिषी दो ज्योतियोंको 
किञ्चित्‌ कृत कुछ किया है निभिन्ने वींध दिया है ॥।७।। 


दृहितुस्तद्‌ वचः श्र त्वा शर्यातिर्जातसाध्वसः । 

मुनि प्रसादयामास वल्मीकान्ताहतं शनेः ॥८॥ 

दुहितुः तत्‌ वचः श्रृत्वा शर्यातिः जात साध्वसः मुनि प्रसादयामास 
बल्मीक अर्न्ताहत' शने: ॥८॥ 


दुहितुः तत्‌ पुत्रीकी वह बल्मीक दीमकोंकी 
बच: बात अन्तहित' बांबीमें छिपे 
श्रुत्वा सुनकर मुनि मुनि च्यवनको 
शर्यातिः राजा शर्यातिको श्नः धीरे-धीरे 


साध्वसः जात घबडाहट उत्पन्न | प्रसादयामास (उन्होंने) प्रसन्न 
हुई, किया ॥८॥ 


३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादाद्‌ दुहितरं मुनेः । 
कृच्छान्मुक्तस्तमामन्त्र्य पुर प्रायात्‌ समाहितः ॥४॥। 


तत्‌ अभिप्रायं आज्ञाय प्रादात्‌ दुहितरं मुनेः कृच्छात्‌ मुक्तः त 
आमन्त्य पुर प्रायात्‌ समाहितः ॥८॥ 


तत्‌ मुनेः तब मुनिका मुक्त: छूटकर 

अभिप्रायं अभिप्राय त उन (मुनि) से 
आज्ञाय जानकर आमन्ट्य अनुमति लेकर 
दुहितरं (उन्हें) पुत्री समाहितः एकाग्र चित्तसे 
प्रादात्‌ प्रदान करदी पुरं प्रायात्‌ अपने नगर चले गये 
कृच्छात्‌ (इस प्रकार) संकटसे 111) 


सुकन्या च्यवनं प्राप्य पति परमकोपनम्‌ । 
प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्तिभिः ॥१०॥ 


सुकन्या च्यवनं प्राप्य पति परम कोपनं प्रीणयामास चित्तज्ञा 
अप्रमत्ता अनुवृत्तिभिः ॥१०॥ 


सुकन्या सुकन्याने 
अनुवृत्तिभिः सेवा करके 


परम कोपनं महाक्रोधी 
च्यवनं पति च्यवनजीको पति 


रूप में प्रोणगयामास (उन्हें) प्रसन्न कर 
प्राष्य पाकर लिया ॥१३॥ 
चित्तज्ञा उनके चित्तका भाव 

जाननेवाली 


कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य नासत्यावाश्रमागतो । 

तौ पुजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्‍वरो ॥११॥ 

कस्यचित्‌ तु अथ कालस्य नासत्या: आश्रम आगतो तो पूजयित्वा 
प्रोवाच वय: मे दत्त ईश्वरो: ॥ ११॥ 


अथ तु फिर तो | कालस्य समय 
कस्यचित्‌ किसी नासत्या: दोनों अश्विनी कुमार 


नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः [ ३७ 


आश्रम आगतौ च्यवनाश्रम आये, | ईश्वरी आप दोनों समर्थ हैं 

तो पुजयित्वा उनका सत्कार करके | मे वयः मुझे युववस्था 

प्रोवाच (च्यवन ऋषिने) | दत्त दीजिए ।।११॥ 
कहा 


ग्रहं ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञ वामप्यसोमपोः । 
क्रियतां मे वयो रूपं प्रमदानां यदीप्सितस्‌ ।१२॥ 


ग्रहं ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञ वां अपि असोमपो: क्रियतां मे वयः रूपं 
प्रमदानां यत्‌ ईप्सितम्‌ ॥१२॥ 


यत्‌ प्रमदानां जो युवतियोंको अपि अधिकारी न होने 
ईप्सित अभीष्ट हो पर भी 
मे वयः रूपं मेरी आयु और रूप | यज्ञ वां यज्ञमें आप दोनोंको 
क्रियतां वैसा बना दो, सोमस्य ग्रह सोम ग्रहणका 
असोमपोः सोमपानका ग्रहीष्ये अधिकारी बनाऊगा 
॥।१२।। 
बाढमित्यूचतुविप्रमभिनन्द्य भिषक्तमो । 


निमज्जतां भवानस्मिन्‌ ह्वदे सिद्धविनिमिते ॥१३॥ 


बाढं इति ऊचतुः विप्रं अभिनन्दा भिषक्‌ तमौ निमज्जतां भवान्‌ 
अस्मिन्‌ ह्वदे सिद्ध विनिमिते ॥१३॥ 


भिषक्‌ तमौ उन श्रेष्ठ वेद्योंने । सिद्ध सिद्धोंके 

विप्र ब्राह्मण च्यवनका | विनिमिते द्वारा बनाये* 
अभिनन्द्या अभिनन्दन करके | अस्मिनृ ह्वदे इस कुण्डमें 

'बाढं' इति ठीक है' ऐसा भवान्‌ आप 

ऊचतुः कहा निमज्जतां डुबकी लगायें ।।१३॥ 


*श्रीधर स्वामी आदि ने “सिद्ध विनिमिते' का अर्थ तो सिद्धों द्वारा 
निमित ही दिया है; किन्तु सिद्धौषधियों द्वारा निमित अर्थ भी चिन्त- 
नीय है । 


३८ ] श्रीमद्भागवते महापु राणे 
इत्युक्त्वा जरया ग्रस्तदेहो धमनिसन्ततः । 
ह्लदं प्रवेशितोऽश्विभ्यां वलीपलितविप्रियः ॥१४॥ 


इति उक्त्वा जरया ग्रस्त देहः धमनि संततः हद प्रवेश्य अश्विभ्यां 
बलीपलित विप्रियः ॥१४॥ 


इति उक्त्वा ऐसा कहकर धमनि संततः नसोंसे भरा हुआ 
अश्विभ्यां अश्विनी कुमारों | विप्रियः देहः अप्रिय शरीर 

द्वारा हद प्रवेश्य कुण्डमें प्रवेश कराया 
जरया ग्रस्त बुढ़ापेसे आक्रान्त गया ।।१४।॥। 


पुरुषास्त्रय उत्तस्थुरपौच्या वनिताप्रियाः । 

पद्मस्रजः कुण्डलिनस्तुल्यरूपाः सुवाससः ॥१५॥ 

पुरुषाः लय उत्तस्थुः अपीच्या वनिताप्रियाः पद्मरूज: कुण्डलिनः 
तुल्यरूपा: सुवाससः ॥१५।। 


अपीच्या अत्यन्त सुन्दर , सुबाससः उत्तम वस्त्रोंवाले 
वनितप्रियाः कामिनियोंको प्रिय ' तुल्य रूपा समान रूपवाले 


लगनेवाले | तय: पुरुषाः तोन पुरुष 
कुण्डलिनः कुण्डलधारी | उत्तस्थुः (उस कुण्डसे) ऊपर 
पदास्रज: कमलोंकी माला आये ॥१५॥। 

पहिने | 


तान्‌ निरीक्ष्य वरारोहा सरूपान्‌ सूर्यवचसः । 
अजानतो पात साध्वी अश्वितौ शरणं ययौ ॥१६॥ 


तानू निरीक्ष्य वरारोहा सरूपान्‌ सूर्यबचंसः अजानती पति साध्वी 
अश्विनौ शरणं ययौ ॥१६॥ 
सुर्यवचसः सूर्यके समान काम्ति- | सरूपान्‌ समान रूपका 
वाले निरीक्ष्य देखकर 
तान्‌ उनको वरारोहा सुन्दरी पतिब्रता 


नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्याथः [ ३५ 


साध्वी सुकन्या अश्विनौ अश्विनी कुमा रोकी 
पति पतिको शरणं ययो शरणमें गयी ।।१६!। 
अजानती न पहिचानकर | 
दशंयित्वा पति तस्थे पातिव्रत्येन तोषितो । 
ऋषिमामन्त्र्य ययतुविमानेन त्रिविष्टपम्‌ ॥१७॥ 
दर्शयित्वा पति तस्य पातिव्रत्येन तोषितो ऋषि आमन्त्य ययतुः 
विमानेन त्रिविष्टपम्‌ ॥१७॥ 


तस्य उसके ऋषि ऋषिसे 
पातिब्रत्येन पतिब्रत-धमंसे अमन्द्य अनुमति लेकर 
तोषितौ सन्तुष्ट होकर विमानेन विमान द्वारा 
तस्ये पति उसे उसके पतिको | त्रिविष्टपं स्वगे 

दर्शयित्वा दिखलाकर यथतुः चलें गये ॥।१७।। 


यक्ष्ममाणोऽथ शर्यातिश्च्यवनस्याश्रमं गतः । 
ददश दुहितुः पार्श्वं पुरुषं सूयंवचतम्‌ ॥१८॥ 
_ यक्ष्यमाण: अथ शर्यातिः च्यवनस्य आश्रम गतः ददशे दुहितुः पाश्वे 
पुरुषं सूयं वच॑सम्‌ ॥१८॥ 


अथ फिर जब दुहितुः पाश्वं (वहां) पुत्रीकी 
शर्यातिः राजा शर्याति बगलमें 
यक्ष्यमाणः याज्ञ करनेको उद्यत | सूर्य सूर्येके समान 
हुए तब वर्चसं कान्तिमान 
च्यवनस्य महर्षि च्यवनके पुरुषं ददशे पुरुषको देखा ।।१८।। 


आश्चमं गतः आश्रम पहुँचे, 
राजा दुहितरं प्राह कृतपादाभिवन्दनाम्‌ । 
अआशिषश्चाप्रयुञजानो नातिप्रीतमना इव ॥१४॥ 
राजा दुहितर प्राह कृत पाद अभिवन्दनां आशिष: च अप्रयुञ्जानः 
न अति प्रीतमना इव ॥१६॥ 


४० ] श्रीमद्भागते महापु राण 


पाद अपने अति बहुत 
अभिवन्दनां चरणोमें प्रणाम प्रीतमना न प्रसन्न मन न 

कृत दुहितरं करनेपर पुत्रीको | इव होनेकी भाँति 
आशिष: च आशीर्वाद भी राजा राजा शर्यातिने 
अप्रयुञजानः न देकर दुहितर प्राह॒ पुत्रीसे कहा ॥१॥ 


चिकी्ितं ते किमिदं पतिस्त्वया 
प्रलम्भितो लोकनमस्कृतो मुनिः। 
यत्‌ त्वं जराग्रस्तमसत्यसम्मतं 
विहाय जार भजसेऽमुमध्वगम्‌ ॥२०॥ 


चिकीबित ते कि इदं पतिः त्वया प्रलम्भितः लोक नमस्कृतः मुनिः 
यत्‌ त्वं जराग्रस्तं असति असम्मत विहाय जारं भजसे अमु अध्वगम्‌ ॥२०॥ 


ते इदं तुम यह यः त्वं असति जो तू असती 

कि चिकोषितं क्या करना चाहती | जराग्रस्तं बुढ़ापे ग्रस्त होनेसे 
हो असम्मत पसन्द न आनेवाले 

लोक सब लोक पति बिहाय पतिको छोड़कर 

नमस्कृतः जिन्हें प्रणाम करते हैं. अमु अध्वगं इस राह चलते 

मुनिः ऐसे मुनिको जारं परपुरुषका 

त्वया तुमने भजसे सेवन कर रहीहै 

प्रलम्भितः धोखा दिया ।॥२०।। 


कथं मतिस्तेश्वगतान्यथा सतां 

कुलप्रसुते कुलदूषणं त्विदम्‌ । 
बिर्भाष जारं यदपत्रपा कुलं 

पितुश्च भतुश्च नयस्यधस्तमः ॥२१॥ 


कथं मतिः ते अवगता अन्यथा सतां कुल प्रसते कुल दूषणं तु इदं 
विभषि जार यत्‌ अपत्रपा कुलं पितुः च भतु: च नयसि अधः तमः ॥२१॥ 
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सतां कुल सत्‌ पुरुषोंके कुलमें | यत्‌ 

प्रृते उत्पन्ने ! अपत्रपा 

ते मतिः तेरी बुद्धि जार 

कथं अन्यथा केसे विपरीत विभषि 
अवगता हो गयी पितुः च 

इदं तु यह (आचरण) तो | भतु: च कुलं 
कुल कुलर्म अध: तमः 
दूषणं कलंक लगानेवाला है, नयसि 


[ ४१ 


जो 

निलंज्ज होकर 
परपुरुषको 
आश्रय दे रही है, 
पिताके और 
पतिके भी कुलको 
नीचे नरकमें 

ले जायगी ॥२३॥ 


एवं ब्रवाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता । 


उवाच तात जामाता 


तवष भृगुनन्दनः ॥२२॥ 


एवं ब्रुवाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता उवाच तात जामाता तव 


एष भृगुनन्दनः ॥२२॥। 


एवं ब्रुवाणं इस प्रकार कहते हुए | उवाच 

पितरं पितासे तात तव 

स्मयमाना मुस्कराती हुई जामाता एव 

शुचिस्मिता पवित मुस्क्रानवाली | भृगुनन्दनः 
(सुकन्याने) 


कहा 
“पिताजी ! आपके 
जामाता यही 


भगु-नन्दन हैं ॥॥२२॥ 


शशंस पित्र तत्‌ सर्व वयोरूपाभिलम्भनम्‌ । 


विस्मितः परसप्रोतस्तनयां 


परिषस्वजे ॥२३॥ 


शशंस पित्रे तत्‌ सर्व वयः रूप अभिलम्भनं विस्मितः परम प्रोतः 


तनयां परिषस्वजे ॥२३॥ 


बयः रूप अवस्था और सौन्दर्य | विस्मितः 

अभिलम्भनं प्राप्त होनेको 

तत्‌ सर्वं वह सब (घटना) | परम प्रोतः 

पित्रेशसंस (उसने) पिताको तनयां 
बतलायी 


| परिषस्वजे 


(इससे राजा) चकित 
हुए और 

अत्यन्त प्रसन्न होकर 
पुत्रीका 

आलिगन किया 


।।२३॥ 
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सोमेन याजयन्‌ वोरं ग्रहं सोमस्य चाग्रहीत्‌ । 
असोमपोरप्यश्चिनोश्च्यवनः स्वेन तेजसः! ॥२*॥ 


सोमेन याजयन्‌ वीर ग्रहं सोमस्य च अग्रहीत्‌ असोमपोः अपि 
अश्विनोः च्यवनः स्वेन तेजसा ॥२४॥ 


वीरं वीरवर (शर्माति) से | अश्विनोः अश्विनी कुमारोंको 
सोमेन सोम | सोमस्यच सोमका भी 
याजयन्‌ यज्ञ करवाकर ' ग्रह ग्रहण करनेके जिए 
च्यवनः स्वेन च्यन ऋषिने अपने अग्रहीत्‌ (सोमको) आहुति 
तेजसा तेजसे उठायी ॥२४॥ 


असोमपो:ः सोमपान न करनेवाले 
हन्तु तमाददे वज्र सद्योमन्युरर्माषतः। 
सवज्त्र स्तम्भयामास भुजमिन्द्रस्य भागव: ॥२५॥ 


हन्तु तं आददे वज्र सद्यः मन्युः अमषितः सवज्त्र स्तम्भयामास 
भुज इन्द्रस्य भार्गवः ॥२५:। 


सद्यः मन्युः शोघ्र कुपित होनेवाले| भार्गवः भृगु-नन्दन च्यवनने 
अर्माषतः (इन्द्रने) चिढकर | सबज्' वज्त्रके साथ 

तं उन (च्यवनजी) को | इन्द्रस्य भुज इन्द्रकी भुजाको 
हन्तु मारनेके लिए स्तम्भयामास स्तम्भित (स्थिर) 
वज्र आददे वज्र लिया; किन्तु कर दिया ।।२५॥। 


अन्वजानंस्ततः सर्वं ग्रहं सोमस्य चाश्विनोः । 

भिषजाविति यत्‌ पूर्व सोमाहुत्या बहिष्कृतो ॥२६॥ 

अन्वजानन्‌ ततः सवे ग्रहं सोमस्य च अश्विनोः भिषजाः इति यत्‌ 
पूर्व सोम आहुत्या बहिष्कृतौ ॥२६॥ 


यत्‌ पुर्व जिनका पहिले सोम आहुत्या सोमकी आहुतिसे 
भिषजाः इति यै वंद्य हैं| यह कह- | बहिष्कृतौ बहिष्कार कर दिया 
कर था 
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ततः सर्व तबसे सब (देवताओं, अश्विनोः अश्विनी कुमारोंको 
ने अन्वजानन्‌ अनुमति दे दी॥२६।। 
सोमस्य च ग्रहं सोमके ग्रहणमें भी | 


उत्तानर्बाहरानतों भूरिषेण इति त्रयः। 
शयतिरभवन्‌ पुत्रा आनर्ताद्‌ रेवतोऽभवत्‌ ॥२७॥ 


उत्तानर्बाहः आनतं: भूरिषेण: इति त्रयः शयतिः अभवन्‌ पुत्रा 
आतर्तात्‌ रेवतः अभवत्‌ ॥२७॥ 


उत्तानर्बाहः उत्तानबहि, शर्यात्‌ः पुत्रा शर्यातिके पुत्र 
आनतं: आनते, अभवन्‌ हुए, 

भूरिषेणः भूरिषेण आनर्तात्‌ (इनमें) आनतंसे 
इति त्रयः इस प्रकार तीन रेवतः अभवत्‌ रेवत हुए ॥२७।। 


सोऽन्तः समुद्रो नगरीं विनिर्माय कुशस्थलीम्‌ । 
आस्थितोऽभुङ्क्त विषयानानर्तादीनरिन्दम्‌ ।।२८॥ 


स: अन्तः समुद्र नगरों विनिर्माय कुशस्थलीं आस्थितः अभुङ क्त 
विषयानु आनतं आदीन्‌ अरिन्दम्‌ ॥२८॥ 


अररिन्दम्‌ शत्रुदमन परीक्षित ! | आस्थितः उसमें रहते हुए 

सः उन (रेवत) ने आनर्त आदीन्‌ आनते आदि प्रदेशों- 
समुद्र अन्त: समुद्रके बीचमें का 

कुशस्थलों कुशस्थली | विषयान्‌ राज्य 

नगरीं नगरीका | अभुङ क्त भोगते रहे ॥। २८।। 


विनिर्माय निर्माण करके 
तस्य पुत्रशतं जज्ञ ककुद्मिज्येष्ठमुत्तमम्‌ । 
ककुझी रेवतों कन्यां स्वामादाय विभु गतः ॥२८॥ 


तस्य पुत्रशतं जज्ञ ककुद्मि ज्येष्ठं उत्तमं ककुद्मी रेवतों कन्यां स्वां 
आदाय विभु गत: ॥२४॥ 
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तस्य पुत्रशतं उनके सो पुत्र ककुझो स्वां ककुद्मी अपनी 
जज्ञ उत्पन्न हए कन्यां रेवतीं पुत्री रेवतीको 
ककुद्मी ज्येष्ठ उनमें ककुद्मी बड़ा | आदाय साथ लेकर 
और विभुगतः€ ब्रह्माजीके पास 
उत्तम श्रेष्ठ था गये ।।२&।। 


कन्यावरं परिप्रष्टु ब्रह्वालोकमपावृतम्‌ । 
आवतंमाने गान्धर्वे स्थितोऽलब्धक्षणः क्षणम्‌ ॥३०॥ 
कन्या वरं परिषप्रष्टु' ब्रह्मलोकं अपावृतं आवतंमाने गान्धर्वे स्थितः 
अलब्ध क्षणः क्षणम्‌ ॥३०॥ 
कन्यांवरं कन्याकेलिएवर तत्व गान्धर्वे वहां गाना-बजाना 


परि प्रष्टु पूछने आवतंमाने चलता होनेके कारण 

अपावृत (उनके लिए) रोक- अलब्ध क्षण: अवसर न मिलनेके 
टोक रहित कारण 

ब्रह्मलोकं ब्रम लोक गये; | क्षणं स्थितः क्षण भर खड़े रहे 
किन्तु ।।३०।। 


तदन्त आद्यमानम्य स्वाभिप्रारं न्यवेदयत्‌ । 

तच्छ _ त्वा भगवान्‌ ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाच ह ॥३१॥ 

तत्‌ अन्त आद्य आनम्य स्वं अभिप्राय न्यवेदयत्‌ तत, श्रुत्वा भगवान्‌ 
ब्रह्मा प्रहस्य त उवाच ह ।॥।३॥॥ 


तत, उस (गाने-बजाने) की| न्यवेदयत्‌ निवेदन किया 
अन्त समाप्ति होनेपर तत्‌ श्रत्वा उसे सुनकर 
आद्य आदि पुरुष ब्रहमा- | प्रहस्य हुंसकर 

जी को भगवान्‌ ब्रह्मा भगवान्‌ ब्रह्माने 
आनम्य प्रणाम करके हत निश्चय पूर्वक 
स्वं अभिप्रायं अपने अभिप्राय उवाच उससे बोले ।।३।।। 


अहो राजन्‌ निरुद्धास्ते कालेन हृदि ये कृताः । 
ततपुत्रपौत्रनप्तृणां गोत्राण च न श्यण्महे ॥३२॥ 
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अहो राजन्‌ निरुद्धाः ते कालेन हृदि ये कृताः तत पुत्र पोत्र नप्ठृणाँ 
गोत्राणि च न शृण्महे ॥३२॥ 


अहो राजन्‌ अहो राजन्‌ ! तत, पुत्र उनके पुव, 
तुमने जिनके पौत्र नप्तृणां पोत्र, नातियोंके 

हृदि कृताः सम्बन्धमें गोत्राणि वंशध रोके 
मनमें सोचा था च विषयमें भी 

ते काले न वे कालके द्वारा न शृण्महे (हम) कुछ नहीं 

निरुद्धाः समाप्त कर दिये सुनते ॥३२।। 
गये, 


कालोऽभियातर्त्रिणवचतुर्यगविक ल्पितः । 

तद्‌ गच्छ देवदेवांशो बलदेवो महाबलः ॥३३॥ 

कालः अभियातः त्रिणव चतुर्य्‌ग विकल्पितः तत्‌ गच्छ देवदेव अ शः 
बलदेव: महाबल: ॥३३॥ 


त्रिणव (तीन नव) सत्ताइस | तत्‌ गच्छ अतः जाइये 

चतुयुग चतुयु गो देवदेव देवाधिदेव भगवानके 

विकल्पितः जितना अशः अंश 

कालः काल महाबलः महाबली 

अभियातः अब तक बीत चुका | बलदेवः बल रामजी हैं ॥३३॥ 
है, 


कन्यारत्नमिदं राजन्‌ नररत्नाय देहि भोः। 
भुवों भारावताराय भगवान्‌ भूतभावनः ॥।३४॥ 


कन्या रत्नं इदं राजन्‌ नररत्नाय देहि भोः भुवः भार अवताराय 
भगवान्‌ भूतभावनः ।॥॥३४॥ 


भोः राजन्‌ हे राजन्‌ ! भुवः भार पृथ्वीका भार 
इदं कन्या इस कन्या अवताराम उतारनेके लिए 
रत्नं रत्नको | भगवान्‌ भगवान्‌ 


नररत्नाय उन मनुष्य रत्नको | भुतभावनः मधुसूदन ॥३४।। 
देहि दे दीजिए, | 
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अवतोर्णा निजांशेन पुण्यश्चवणकोतनः । 
इत्यादिष्टो$भिवन्ययाज॑ नप: स्वपुरमागतः । 
त्यक्त पुण्यजनत्रासाद भ्रातृभिदिक्षववस्थितेः ॥३५॥ 


अवतोणं: निज अ शेन पुण्य श्रवण कीर्तनः इति आदिष्टः अभिवन्द्य 
अज नृपः स्वपुरं आगतः त्यक्त पुण्यजन त्रासात्‌ भ्रातृभिः दिक्षु अवस्थितः 


IE 

श्रवण जिनका (नाम नप: स्वपुरं राजा अपने नगर 

यशादि) सुनना आगतः आ गये (जिसे) 
कोतंन: पुण्य तथा कीर्तन पवित्र | पुण्यजन यक्षोंके 

है वे त्रासात्‌ भयसे 
तिज अ शेन अपने अशसे दिक्षु अवस्थित: दिशाओं (जहां-तहां) 
अवतोर्ण: अवतरित हुए हें । रहनेवाले 
इति आदिष्टः ऐसा आदेश पाकर | भ्वातूभिः उनके भाई-बन्धुंने 
अजं ब्रह्माजी को त्यक्त त्याग दिया था 
अभिवन्यय अभिवादन करके ॥३५॥। 


सुतां दत्त्वानवद्याद्धीं बलाय बलशालिने । 
बदर्याख्यं गतो राजां तप्तु नारायणाश्रमम्‌ ॥३६॥ 


सुतां दत्त्वा अनवद्य अद्धों बलाय बलशालिने बदरि आख्यं गत: 
राजा तप्तु नारायण आश्रमम्‌ ॥।३६॥ 


बलशालिने महा बलवान बदरि आख्यं बदरी नामवाले 
बलाय वलरामजीको नारायण नारायण 
अनवद्य अड्भीं निर्दोष अगोंवाली | आश्रमं आश्रमको 
सुतां दत्वा (अपनी) पुत्री देकर | गत: चले गये ।।३६॥ 
राजा तप्तु राजा तप करनेके । 

लिए 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ।।३॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
नाभागो नभगापत्यं यं ततं भ्रातरः कविम्‌ । 
यविष्ठं व्यभजन्‌ दायं ब्रह्मचारिणमागतम्‌ ॥१॥ 


नाभागः नभग अपत्यं यं ततं श्रातरः कवि यविष्ठं व्यभजन्‌ दायं 
श्रहाचारिणं आगतस्‌ ॥३॥ 


नभग (मनुपुत्र) नभगके | आगतं आनेपर 

अपत्यं पुत्र कवि विद्वान्‌ 

नाभाग: नाभाग थे, यविष्ठं भ्रातर छोटे भाईको 

यं जिनको ततं दायं (पिताको ही) दाय 
खातरः भाइयोंने भागके रूपमें 
ब्रह्मचारिणं ब्रह्मचर्य आश्रमसे | व्यभजन्‌ बांटा था ॥१॥ 


खातरोऽभाइक्त कि मह्य भजाम पितरं तव । 
त्वां ममार्यास्तताभाइक्षुर्मा पुत्रक तदादृथाः ॥२॥ 


खातर: अभांक्त कि मह्य भजाम पितरं तव त्वां मम आर्याः तता 
भाङक्षुः मा पुत्रक तत्‌ आदथा: ॥२॥ 


खातर: (उसने आनेपर पूछा) तता (उसने पितासे कहा) 
भाइयो ! 'तात ! 
मह्या कि 'मुझे क्या ममआार्याः मेरे बड़े भाइयोंने 
अभांक्त भाग दिया है ? | त्वां भाइक्षुः आपको भागमें दिया 
तव (उन्होंने उत्तर है ।' 
दिया) "तुम्हें पुत्रक (पिताने कहा) मेरे 
पितरं पिताजीको नन्हें बच्चे 
भजाम भागमें देते हैं ।' तत्‌ मा उसको मत 


आदथा: स्वीकार करो ॥२॥ 


४८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इमे अङ्गिरसः सत्रमासतेऽद्य सुमेधसः । 

षष्ठं षष्ठमुपेत्याहः कवे मुह्यन्ति कर्मणि ॥३॥। 

इमे अगिरसः सत्रं आसते अद्य सुमेधसः षष्ठं षष्ठं उपेत्य अहः कवे 
मुह्यन्ति कर्मणि ॥३॥ 


इमे सुमेधसः ये परमबुद्धिमान षष्ठं षष्ठं छठवें-छठवें 

अ गिरसः अ गिरा गोल्लीय अह: उपेत्य दिन आनेपर 
ब्राहमण कमणि उस कमेंमें 

अद्य सत्र इस समय यज्ञ मुह्यन्ति मोहित (भ्रान्त) हो 

आसते कर रहे हैं । जाते हैं ॥३।। 

कवे ये बुद्धिमान्‌ 


तांस्त्वं शंसय सूक्त द्व वश्यदेवे महात्मनः । 

ते स्वर्यन्तो धनं सत्रपरिशेषितमात्मनः ॥ -॥ 

तानू त्वं शंसय सूक्ते द्वे वेश्वदेवे महात्मनः ते स्वः यन्तः धनं सत्र 
परिशेषितं आत्मनः ।।७॥ 
तानु महात्मनः उन महात्माओंको | ते स्वः यन्तः वे स्वर्ग जाते समय 


त्वं द्व तुम दो आत्मनः सत्र अपने यज्ञका 
वेश्वदेवे विश्वेदेवा सम्बन्धी | परिशेषितं बचा हुआ 
सक्ते शंसय सूक्त सुनाओ धनं धन ॥४॥ 


दास्यन्ति तेऽथ तान्‌ गच्छ तथा स कृतवान्‌ यथा । 
तस्मे दत्वा ययुः स्वर्ग ते सत्रगरिशेषितम्‌ ॥५॥ 


दास्यन्ति ते अथ तान्‌ गच्छ तथा स कृतवान्‌ यथा तस्मे दत्त्वा ययुः 
स्वर्ग ते सत्र परिशेषितस्‌ ॥५॥ 


ते दास्यन्ति वे (तुमको) दे देंगे, | ते सत्र वे (ब्राहमण) 

अथ तानु गच्छ अब वहां जाओ, परिशेषितं यज्ञसे बचा धन 
यथा जैसा (पिताने कहा) | तस्मे दत्त्वा उमे देकर 

तथा स वेसा ही उसने स्वगं ययुः स्वगे चले गये ॥५।। 


कृतवानु किया 


नवमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ४६ 
तं कश्चित्‌ स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः कृषणदशंनः । 
उवाचोत्तरतोऽभ्येत्य ममेदं वास्तुक वसु ॥६॥ 


तं कश्चित्‌ स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः कृष्णदर्शनः उवाच उत्तरतः अभिः 
एत्य मम इदं वास्तुकं वसु ॥६॥ 


तं उस (धन) को उत्तरत: उत्तर दिशासे 
स्वीकरिष्यन्तं स्वीकार करते समय अभि एत्य वहां आकर 
कश्चित्‌ किसी उवाच कहा 

कृष्णदशनः काले रंगके । इदं वास्तुक “यह यज्ञ भूमिका 
पुरुष: पुरुषने ' वसु मम धन मेरा है' ॥।६॥ 


ममेदसृषिभिर्द्तमिति तहि स्म मानवः । 
स्थान्नो ते पितरि प्रश्नः पृष्टवान्‌ पितरं तथा ॥७॥ 


मम इदं ऋषिभि: दत्त इति तह स्म मानवः स्यात्‌ नो ते पितरि 
प्रश्‍न: पृष्टवान्‌ पितरं तथा ॥७॥ 


ऋषिभिः (उसने कहा) ऋषियों! मानव: मनु-पुत्र 
का | ते पितरि तुम्हारे पितासे 
दत्त दिया हुआ | नौ हम दोनोंको 
इदं मम यह मेरा है प्रश्‍न: स्यात्‌ पूछना चाहिए 
इति (वह पुरुष बोला) | तथा पितरं इसी प्रकार पितासे 
“ऐसा है | पृष्टवान्‌ (जाकर उसने) पुछा 
तहि स्म तब तो | Hl 


यज्ञवास्तुगतं सर्वमुच्छिष्टमृषयः क्वचित्‌ । 

चक्र विभागं रुद्राय स॒ देवः सवमहति ॥८॥ 

यज्ञ वास्तु गतं सर्वं उच्छिष्ट ऋषयः क्वचित्‌ चक्रुः विभागं रुद्राय 
स देवः सर्व अहंति ॥८॥ 
यज्ञ (पिताने कहा) यज्ञ ; गतं सर्व आयी सब वस्तु 
वास्तु मंडपमें । उच्छिष्ट बच जानेपर 


५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
क्वचित्‌ कभी | स देवः 
ऋषयः ऋषियोंने | सर्व अर्हति 
रुद्राय विभाग रुद्रका भाग | 

चक्रः बना दिया था, | 


(अतः) वही देव 
सब पाने योग्य हैं 


।। ८}! 


नाभागस्तं प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकम्‌ । 
इत्याह मे पिता ब्रह्मञ्छिरसा त्वां प्रसादये ॥८॥ 
नाभागः तं प्रणम्य आह तव ईश किल वास्तुकं इति आह मे पिता 


ब्रह्मन्‌ शिरसा त्वां प्रसादये ॥८॥ 


तं प्रणम्य उनको प्रणाम करके | पिता आह 
नाभागः आह नाभागने कहा- ब्रह्मन्‌ 

ईश किल “भगवन्‌ ! निश्चय | शिरसा त्वां 
वास्तुकं यह यज्ञ शेष 

तव आपका है, प्रसादये 
इति मे ऐसा मेरे 


पिताने कहा है, 

ब्रह्मन्‌ ! 

मस्तक झुकाकर 

आपको 

मैं प्रसन्न करता हूँ' 
।।&।। 


यतु ते पितावदद धमं त्वं च सत्यं प्रभाषसे । 
ददामि ते मन्त्रहशे ज्ञानं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१०॥ 
यत्‌ ते पिता अवदत्‌ धर्म त्वं च सत्यं प्रभाषसे ददामि ते मन्त्रहशे 


ज्ञान ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१०॥ 


यत्‌ ते (रुद्रने कहा) क्योंकि | ते मन्त्रदृशे 
तुम्हारे 
पिता पिताने | सनातन ब्रह्म 
धर्म अवदत्‌ धर्म-सम्मत बात कही ज्ञानं ददामि 
च त्वं और तुम | 
सत्यं प्रभाषसे सच बोल रहे हो | 
(अतः) | 


तुम वेदार्थ जानने- 
वालेको 

सनातन ब्रह्मका 

मैं ज्ञान दे रहा हूँ 
।॥॥१०।। 


गृहाण द्रविणं दत्त मत्सत्रे परिशेषितम्‌ । 
इत्युक्त्वान्तहितो रुद्रो भगवान्‌ सत्यवत्सलः ॥११॥ 


नवमस्कन्धे चतुर्थो$ध्याय: 


गृहाण द्रविणं दत्त मत्‌ सत्र 
भगवान्‌ सत्यवत्सल: ॥११॥ 


सत्र परिशेषितं यज्ञसे बचा हुआ 


द्रविण यह धन 

सत्‌ दत्त मेरा दिया हुआ 
गृहाण ग्रहण करो । 
इति उक्त्वा ऐसा कहकर 


[ ५१ 


परिशेषितं इति उक्त्वा अन्तहितः रुद्रः 


| सत्यवत्सलः सत्यवत्सल 
भगवान्‌ रुद्र: भगवान्‌ रुद्र 
अर्न्ताहतः अन्तर्धान हो गये 


| ॥११॥। 
| 


य एतत्‌ संस्मरेत्‌ प्रातः सायं च सुसमाहितः । 
कविर्भवति मन्त्रज्ञो गति चेव तथाऽऽत्मनः ॥१२॥ 


य एतत्‌ संस्मरेत्‌ प्रातः सायं च सुसमाहितः कविः भवति मन्त्रज्ञः 


गात च एव तथा आत्मन: ।। १२॥ 


य सुसमाहितः जो भली प्रकार एकाग्र/ भवति 


चित्तसे 
एतत्‌ प्रात इसका सबेरे 
च साय तथा शामको 
संस्मरेत्‌ स्मरण करता है 
कविः मन्त्रज्ञः वह विद्वान और वे 


द्ज्ञ 


नाभागादम्बरीषोऽभून्महाभागवतः 


हो जाता है, 

तथा च और 

आत्मनः आत्मस्वरूपको 

गति प्राप्त करता है 
| ॥।१२॥ 
| 
| 

कृती । 


न।स्पृशद्‌ ब्रह्मशापोऽपि यं न प्रतिहतः क्वचित्‌ ॥१३॥ 


नाभागात्‌ अम्बरीषः अभूत्‌ महाभागवतः कृती न अस्पृशत्‌ 
ब्रह्मशाप: अपि यं न प्रतिहतः क्वचित्‌ ॥१३॥ 


नाभायात्‌ नाभागसे 

कृतो पृण्यात्मा 
महाभागवतः परम भगवद्भक्त 
अम्बरीषः अम्बरीष 

अभूत्‌ उत्पन्न हुए 


यं क्वचित्‌ जिन्हें कभी 

न प्रतिहतः व्यर्थ न होनेवाला 
ब्रह्मशाप: अपि ब्राहमणका शाप भी 
न अस्पृशत्‌ नहीं छू सका ॥१३॥ 


५२ ] श्रीमद्भागवते महाप राणे 


राजोवाच 


भगवञ्छोतुमिच्छामि राजर्षस्तस्य धीमतः । 
न प्राभूद्‌ यत्र निमुक्तो ब्रह्मदण्डो दुरत्ययः ॥१४॥ 


भगवन्‌ ओतु इच्छामि राजरषः तस्य धीमतः न प्राभुः अभूत यत्र 
निमु क्त: ब्रह्मदण्डः दुः त्ययः ॥१४।। 


भगवन्‌ तस्य भगवन्‌ ! उन ब्रह्मदण्डः ब्रहम दण्ड भी 
धीमतः राजष: बुद्धिमान राजर्षिका | प्राभुः प्रभाव 

श्रोतु (चरित) सुनना अभुत्‌ न नहीं डाल सका 
इच्छामि चाहता हू 11१४1! 


यत्र दु: त्ययः जिनपर दुस्तर 

श्रीशूक उवाच 
अम्बरीषो महाभागः सप्तद्वीपवर्तों महीम्‌ । 
अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि ॥१९॥ 


अम्बरीषः महाभागः सप्त द्वीपवतीं महीं अब्यर्या च श्रियं लब्ध्वा 
विभवं च अतुलं भुवि ॥१५॥ 


महाभागः महाभाग अव्ययां थियं अक्षय लक्ष्मी 
अम्बरीषः अम्बरीषने च भुवि एवं पृथ्वीपर 
सप्त द्वीपवतों सातो द्वीपवाली अतुलं विभवं अतुलनीय वैभव 
महीं च पृथ्वी तथा | लब्ध्वा पाकर ॥।१५।। 


मेने$तिदुलेभ॑ पुसां सर्व तत्‌ स्वप्नसंस्तुतम्‌ । 
विद्वान्‌ विभवनिर्वाणं तमो विशति यत्‌ पुमान्‌ ॥ ६ 
मेने अतिदुलभं पुसां सर्व तत्‌ स्वप्न संस्तुतं विद्वान्‌ विभव निर्वाणं 
तमः विशति यत्‌ पुमान्‌ ॥१६॥ 
यत्‌: पुमान्‌ जिससे पुरुष तमः विशति अज्ञानान्धकारमें डूब 
जाता है 


नवमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ १३ 


विभव उस वेभवकी पुसां जो पुरुपके लिए 
निर्वाणं विनश्वरता अतिदुलंभं अत्यन्त दुलंभ है 
विद्वान्‌ जानकर स्वप्न संस्तुत॑ स्वप्नके समान 
तत्‌ सवं उस सब (वेभव) को मेने माना ॥१६॥ 


वासुदेवे भगवति तद्भक्तषु च साधुषु । 
प्राप्तो भावं परं विश्वं येनेदं लोष्टवत्‌ स्मृतम्‌ ॥१७॥ 


वासुदेवे भगवति तद्‌ भक्त षु च साधुषु प्राप्तः भावं पर विश्वं येन 
इदं लोष्टचत्‌ स्मृतम्‌ ॥१७।। 


भगवति भगवान्‌ | प्राप्त: प्राप्त था 
चासुदेवे वासुदेवमें | येन इदं जिससे यह जगत 
च तद्‌ भक्तषु तथा उनके भक्त लोष्टवत्‌ मिट्टीके डलेके समान 
साधुषु सत्पुरुषों में | स्मृतं समझा जाता है 
परं भावं परम भक्तिभाव | 11१७॥ 
संवे मनः कृष्णपदारविन्दयो- 
वंचांसि वेकुण्ठगुणानुवर्णने । 
करो हरेमन्दिरमाजेनादिषु 
श्रति चकाराच्युतसत्कथोदये ॥१८॥ 


स वै मनः कृष्ण पदारविन्दयो: वचांसि वेकुण्ठ गुण अनुवर्णने करौ 
हरेः मन्दिर मार्जन आदिषु श्र ति चकार अच्युत सत्‌ कथा उदये ।।१८।। 


वेस निश्चय उन्होंने | माजन मार्जन (पोंछा 
कृष्ण श्रीकृष्णके | लगाना) 
पदारविन्दयो: चरण-कमलोमें | आदिषु आदिमें 
मनः अपने मनको, करो हाथोंको, 
चकुण्ठ गुण भगवानके गुणोंका | अच्युत श्रीअच्युतकी 
अनुवेणने बार-बार वर्णेन सत्‌ कथा उत्तम कथाका 
करनेमें उदये अभ्युदय सुननेमें 
वचांसि वाणीको, श्र ति कानोंको 


हरे: मन्दिर श्रीहरिके मन्दिरको चकार लगा दिया ।।१५।। 


५४ ] श्रीमद्भागते महापुराणे 


मुकुरन्दालगालयदशने हशो 
तद्भृत्यगात्रस्पशऽङ्गसंगमम्‌ । 
घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे 
श्रीमत्तुलस्या रसनां तर्दापते ॥१४॥ 


मुकुन्दालग आलय दशेने हशी तत्‌ भृत्य गात्रस्पर्श अग संगमं 
घ्राणं च तत्‌ पाद सरोज सोरभे श्रीमत्‌ तुलस्या रसनां तत्‌ अपिते ॥१६॥ 


मुकुन्दालग भगवन्धूतितथा | तत्‌ पाद उन भगवानके चरणों 
आलय दशने मन्दिरोंका दशन | परकी 

करनेमें । श्रीमत्‌ तुलस्या श्रीमती तुलसीको 
द्शौ नेत्रोंको, सौरभे घ्राणं सुगन्धि लेनेमें 
तत्‌ भृत्य उनके सेवकों (भक्तों) नासिकाको 

कें च तथा 
गात्रस्पशे शरीर स्पशंमें तत्‌ अपिते उन (भगवान) को 
अग संगमं अपने अंगोंको अपित 

लगाया, रसनां (नेवे्य-प्रसाद) में 

रसनाको ॥१८।। 


पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसपणे 
शिरो हुषोकेशपदाभिवन्दने । 


कामं च दास्पे न तु कामकाम्यया 
यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः ॥३०॥ 


पादौ हरे: क्षेत्र पद अनुसर्पणे शिर: हूषीकेश पद अभिवन्दने काम 
च दास्ये न तु काम काम्यया यथा उत्तम श्लोक जन आश्रया रति: ॥२०॥ 


हरेः भगवानके | हृषीकेश श्री हषोकेशके 
क्षेत्र पद पवित्र तीर्थोकी पद चरणोंकी 
अनुसपंणे यात्रा करनेमें अभिवन्दने वन्दना करनेमें 


पादो पेरोंको, | शिरः मस्तकको 


नवमस्कन्धे चतुर्थो$ध्याय: [ ५५ 


च काम तथा भोग-सामग्रीको | उत्तम पवित्र कोति हर 
दास्ये भगवत्‌ सेवामें, श्लोक जन भगवानके भक्तोके 
काम अपने आश्या आश्रमभें 
काम्ययान उपभोगमें नहीं रतिः रहनेवाली भगवत्‌ 
लगाया था, | प्रीति प्राप्त हो ॥॥२०॥ 
यथा जिससे | 
एवं सदा कर्मकलापमात्मनः 
परेऽधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे । 


सर्वात्मभावं विदधन्महीमिमां 
तन्नि्ष्ठावप्राभिहितः शशास ह॥२१॥ 


एवं सदा कर्म कलापं आत्मन: परे अधियज्ञ भगवति अधोक्षजे सर्व 
आत्मभावं विदधत्‌ महों इमां तत्‌ निष्ठ विप्र अभिहितः शशासह ॥२१॥ 


अधियज्ञो अधियज्ञ पुरुष . विदधत्‌ समपित करते हुए 
भगवति भगवान्‌ | तत्‌ उन (भगवान) में 
अधोक्षजे हृषीकेश । निष्ठ निष्ठा रखनेवाले 
परे परमात्मामें विप्र ब्राहमणोंके 
एवं सदा इस प्रकार सदा अभिहतः हं आदेशानुसार ही 
आत्मनः अपना | महीं शशास पृथ्वीपर शासन करते 
कर्म कलापं सब कमें | थे ॥२१॥ 
सर्वे आत्मभावं सर्वात्म भाव॑से | 
ईजेऽश्वमेधे र रधियज्ञमीश्वरं 
महाविभूत्योपचितांगदक्षिणेः । 
ततवेसिष्ठासितगोतमादिभि- 
धेन्बन्यभिस्रोतमसौ सरस्वतीम्‌ ॥२२॥ 


ईजे अश्वमेधे: अधियज्ञ ईश्वरं महाविभुति उपचित अग दक्षिणे: 
तते: वसिष्ठ असित गोतम आदिभिः धन्वनि अभिस्रोतं असो सरस्वतीम्‌ 
॥२२॥ 


५६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


धन्वनि मरुधन्व (मारवाड़) में अग अंग तथा*२ 
सरस्वतों सरस्वतीके उपचित बड़ी 

अभिस्रोतं प्रवाहकी सीधमें“१ | दक्षिणः दक्षिणाओंवाले 
वसिष्ठ असित वसिष्ठ, असित, : अश्वमेधे: अश्वमेधादि यज्ञोंसे 
गोतम गौतम | अधियज्ञ यज्ञपुरुष 

आदिभिः आदि ऋषियों द्वारा | ईश्वर सर्वेशवरकी 

ततेः विस्तारित किये गये | ईजे आराधना को ॥।२२।। 


महाविभूति महान ऐश्वयंसे बढ़ 
यस्य क्रतुष गीर्वाणेः सदस्या ऋत्विजों जनाः । 
तुल्यरूपाश्चानिमिषा व्यदृश्यन्त सुवाससः ॥२३॥ 


यस्य क्रतुषु गीर्वाण: सदस्या ऋत्विजः जनाः तुल्य रूपाः च अनिमिषा 
व्यदृश्यन्त सुवाससः ॥२३॥ 


यस्य क्रतुषु जिसके यज्ञमें | तुल्य उन्हीं (सुरों) के 
गीर्वाण: देवताओंके साथ | रूपा: समान रूपवान 
सदस्या सदस्य एवं | च अनिमिषा तथा निमेषहीन 
ऋत्विजः जनाः ऋत्विक्‌ लोग | व्यदृश्यन्त दीखते थे ।।२३।। 
सुवाससः उत्तम वस्त्रोके कारण! 
स्वर्गा न प्राथितो यस्य मनुजेरमरप्रियः । 
शपृण्व£टूरुपगायद्भिरुत्तमश्लोकचेषिटतम्‌ ॥२४॥ 


स्वगं: न प्राथित: यस्य मनुजे: अमर प्रिय: श्यृण्वत्‌ भिः उपगायत्‌ भिः 
उत्तम श्लोक चेष्टितम्‌ ॥२४॥ 


उत्तम श्नोक पवित्र कीति भगवान- मनुजः मनुष्यों (सेवकों) ने 
की भी 

चेष्टितं लीलाओंको अमर प्रिय: देवताओंके प्रिय 

शृण्वत्‌ भिः सुनते हुए एवं स्वगं स्वर्गको 

उपगायत्‌ भिः गाते हुए न प्राथतः नहीं पानाचाहा 

यस्य जिनके ।।२४॥ 


१* क्योंकि मारवाड़में सरस्वतीका प्रवाह सूख जाता हे । 
२* अनुयाज, प्रयाजादि अंग यज्ञमें बढ़ाये जा सकते हैं । 


नवमस्कन्धे चतुर्थोञ्ध्याय [ ५७ 


समद्ध यन्ति तान्‌ कामाः स्वाराज्यपरिभाविता: । 
दुलंभा नापि सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यतः ॥२५॥ 


सम अद्धंयन्ति तान्‌ कामाः स्वाराज्य परिभाविताः दुलंभा न अवि 
सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यतः ॥२५॥ 


तानू कामाः वे (स्वर्गीय) भोग | मुकुन्दं (किन्तु) श्रीमुकुन्दको 


स्वाराज्य आत्मानन्द हृदि हृदयमें 
परिभाविता: प्राप्त पश्यतः दर्शन करनेवालोंको 
सिद्धानां अघि सिद्ध पुरुषोंको भी | दुलंभा न (वे) दुर्लभ नहीं हैं 
सस अत्यन्त ॥२५॥। 


अद्धयन्ति उल्लसित करते हैं, 
स॒ इत्थं भक्तियोगेन तपोयुक्तन पार्थिवः । 
स्वधर्मेण हरि प्रीणन्‌ संगान सर्वाञ्छनेजहौ ॥२६॥ 


स इत्थं भक्तियोगेन तप: युक्तेन पार्थिवः स्वधर्मण हरि प्रीणन्‌ 
सङ्गान्‌ सर्वान्‌ शनेः जहौ ॥२६॥ 


इत्य इस प्रकार प्रोणन्‌ प्रसन्न करते हुए 

स उन अम्बरीषने सर्वान समस्त 

तप: युक्तन तपस्यायुक्त संगान्‌ आसक्तियोको 

भक्तियोगेन भक्तियोग तथा | शने: जहौ धीरे-धीरे त्याग 

स्वधर्मण अपने धर्माचरण द्वार दिया ॥।२६।। 

हरि श्रीहरिको | 

गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु 

द्विपोत्तमस्यन्दनवाजिपत्तिषु 


अक्षण्यरत्नाम रणायुधादि- 
ष्वनन्तकोशेष्वक रोदसन्मतिम्‌ ॥२७॥ 


गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्विप उत्तम स्यन्दन वाजि पत्तिषु अक्षय्य 
रत्न आभरण आयुध आदिषु अनन्त कोशेषु अकरोत्‌ असत्‌ मतिम्‌ ॥२७॥ 


५८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


गृहेषु दारेषु भवन, पत्नी, आभरण आभूषण, 

सुतेषु बन्धुषु पुत्र, सम्बन्धी, आयुध आदिषु आयुध आदिके 
उत्तम हिप उत्तम गजराज, अनन्त कोशेषु अनन्त कोशमें 
स्यन्दन वाजि रथ, घोड़े वाली असत्‌ मत असत्‌ बुद्धि 
पत्तिषु सेना अकरोत्‌ कर ली ॥२७॥।। 


अक्षय्य रत्न अक्षय रत्त, 
तस्मा अदाद्धरिश्चक्र प्रत्यनीकभयावहम्‌ । 
एकान्तभक्तिभावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम्‌ ॥२८। 


तस्मा अदात्‌ हरिः चक्र प्रत्यनीक भय आवहं एकान्त भक्ति 
भावेन प्रोत: भृत्य अभिरक्षणम्‌ ॥२८॥ 


एकान्त अनन्य तस्मा उन (अम्बरीष) को 
भक्ति भावेन भक्तिभावसे प्रत्यनीक शत्रुसेनाको 

प्रीतः प्रसन्न होकर भय आवहं भयदायी 

हरिः श्रीहरिने चक्र अपना सुदर्शन चक्र 
भृत्य उस अपने सेवककी | अदातु दे दिया ।।२५॥। 


अभिरक्षणं सम्पूर्ण रक्षाके लिए । 


आरिराधयिषुः कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया । 
युक्तः सांवत्सर वोरो दधार द्वादशीव्रतम्‌ ॥२८॥ 


आरिराधयिषुः कृष्णं महिष्या तुल्य शीलया युक्तः सांवत्सरं वीरः 
दधार द्वादशीव्रतम्‌ ॥२६॥ 


*एकादशी-ब्रत स्मातँ-वैष्णव भेदसे दो प्रकार का है । स्मातं ब्रतीको 
पारणके लिए द्वादशी अवश्य चाहिए, जैसा राजा अम्बरीषके लिए था । 
इसमें दशमी-विद्धा एकादशी ब्रत करना दोष नहीं माना जाता । वेष्णव 
दशमी विद्धा एकादशी ब्रत नहीं करते, भले व्रत द्वादशीमें करके त्रयोदशी- 
को पारण करना पड़े । 


नवमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ५३ 


तुल्य अपने समान आरिराधयिषुः आराधनाकी इच्छासे 
शोलया शीलवती सांवत्सरं एक वर्षके लिए 
महिष्या युक्त: महारानीके साथ | द्वादशीब्रतं द्वादशीका व्रत 

वीरः वीरवर अम्बरीषने | दधार धारण किया ।॥२&। 
कृष्ण श्रीहरिकी 


व्रतान्ते कातिके मासि त्रिरात्र समुपोषितः । 

स्तातः कदाचित्‌ कालिन्द्यां हरि मधुवनेऽचयत्‌ ॥३०॥ 

व्रत अन्ते कातिके मासि त्रिरात्र सम्‌ उपोषितः: स्नात: कदाचित्‌ 
कालिन्द्यां हरि मधुवने अचंयत्‌ ॥३०॥ 
व्रत अन्ते व्रतकी समाप्तिपर | कालिन्द्यां यमुनामें 


कार्तिके मासि कातिक महीनेमें स्नात्वा स्नान करके 
त्रिरात्रं तीन रात-दिनका | मधुवने मथुरामें 
सम्‌ पूर्ण (निजंल) हरि अचयत्‌ श्रीहरिकी पूजा की 
उपोषितः उपवास करके ॥।३०॥ 
कदाचित्‌ (उन तीनमें से) 
किसी दिन 
महाभिषेकविधिना सर्वोपस्करसम्पदा । 
अभिषिच्याम्ब राकल्पर्गन्धमाल्यार्हणादिभिः ॥३१॥ 


महा अभिषेक विधिना सवं उपस्कर सम्पदा अभिषिच्य अम्बर 
आकल्प: गन्ध माल्य अहण आदिभिः ॥३१॥ 


महा अभिषेक महा अभिषेककी अम्बर वस्त्र, 

विधिना विधिसे आकल्पेः आभूषण 

सर्व सब प्रकारकी गन्ध माल्य चन्दन, माला आदि 
उपस्कर सामग्री एवं अहण आदिभिः पूजा द्रव्यों द्वारा 
सम्पदा सम्पत्ति द्वारा ।।३१॥ 


तद्गतान्तरभावेन पुजयामास केशवम्‌ । 
ब्राह्मणांश्च महाभागान्‌ सिद्दार्थानपि भक्तितः ॥३२॥ 


६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तदृगत अन्तर भाषेन पुजयामास केशवं ब्राह्मणात च महाभागान्‌ 
सिद्ध अर्थान्‌ अपि भक्तित: ॥३२॥ 


तदगत उन्हींमें लगे सिद्ध अर्थान्‌ आप्तकाम 

अन्तर भावेन चित्तसे ब्राह्मणान्‌ अपि ब्राह्माणोंका भी 
केशवं श्रीकेशवका भक्तितः भक्तिपूर्वक (सत्कार 
पूजयामास पूजन किया किया) ॥॥३२॥ 


च महाभागान्‌ तथा महाभाग 
गवां रुक्मविषाणीनां रूप्याइघरोणां सुवाससाम्‌ । 
पयः शीलवयो रूपवत्सोपर्क रसम्पदास्‌ ॥३३॥ 


गवां रुक्म विषाणोनां रूप्य अङ्घ्रीणाँ सुवाससां पयः शील वयः 
रूप वत्स उपस्कर सम्पदाम्‌ ॥३३॥ 


रुक्म सोनेसे पयः शील दूध देनेवालौ, गुण- 
बिषाणीनां मढी सींग, वती, 

रूप्य अङ्घ्रीणां चांदीसे मढ़ खुर, | वय: रूप कम आयुको, सुन्दर, 

सुवाससां उत्तम वस्त्रोसे वत्स उपस्कर बछडे, सामग्री तथा 

आच्छादित, सम्पदां गवां सम्पत्ति सहित गायें 

॥३३॥। 


प्राहिणोत्‌ साध्‌ विप्रेभ्यो गृहेषु न्यबु दानिषट्‌ । 
भोजयित्वा द्विजानग्रे स्वाइन गुणवत्तमम्‌ ॥३४॥ 


प्राहिणोत्‌ साधु विप्रेभ्यः गृहेषु न्यबु दानि षट्‌ भोजयित्वा द्विजान्‌ 
अग्र स्वादु अन्नं गुणवत्तमम्‌ ॥३४॥ 


साधु विप्रेभ्यः (उन) साधु ब्राह्मणों अग्र पहिले 

के द्विजान्‌ उन ब्राह्मणोंको 
गृहेषु घरोंमें गुणवत्तमं अत्यन्त गुणवान 
षट्‌ न्यबु दानि साठ करोड़ स्वादु अन्नं स्वादिष्ट अन्न 


प्राहिणोत्‌ भेज दी भोजयित्वा भोजन कराके ॥३४॥। 
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लब्धकामेरनुज्ञात; पारणायोपचक्रमे । 
तस्य तह्य तिथिः साक्षाद्‌ दुर्वासा भगवानभूत्‌ ॥३१॥ 


लब्धकामः अनुज्ञातः पारणाय उपचक्रमे तस्य तहि अतिथिः साक्षात्‌ 
दुर्वासा भगवान्‌ अभूत ॥३५॥ 


लब्धकामः इच्छित (पदार्थ) ताह उसी समय 
पाकर साक्षात्‌ साक्षात्‌. 
अनुज्ञातः (ब्राहमणोंके) अनु- | भगवान्‌ भगवान 
मति देनेपर दुर्वासा तस्य॒ दुर्वासा उनके 
पारणाम (ब्रतका) पारण अतिथिः अभूत अतिथि होकर आ 
करनेके लिए गये ॥३५॥। 


उप चक्रमे उपक्रम करने लगे 
तमानर्चातिथि भूपः प्रत्युत्यानासनाहणेः । 
ययाचेऽभ्यवहाराय पादमूलमुपागतः ॥ ३६॥ 


तं आनचं अतिथि भूपः प्रत्युत्थान आसन अहंणेः ययाचे अभ्यवहाराय 
पादम्‌लं उपागतः ॥३६॥ 


भ्‌पः राजाने आनच पूजन किया 
तं अतिथि उन अतिथिका पादम्‌लं (फिर उनके) चरणोंके 
प्रत्युत्थान स्वागतमें उठकर उपागत: पास जाकर 

खड़े होना, अभ्यबहाराय भोजन ग्रहण करनेके 
आसन आसन देना तथा | लिए 
अर्हणेः पूजा द्रव्योंसे | ययाचे प्रार्थना की ॥३६॥। 


प्रतिनन्दय स तद्याच्जां कतु माबश्यकं गतः । 
निममज्ज बृहद्‌ ध्यायन्‌ कालिन्दीसलिले शुभे ॥३७॥ 


प्रतिनन्द्य स तत्‌ याञ्चां कतु आवश्यक गतः निममज्ज बृहत्‌ ध्यायन्‌ 
कालिन्दी सलिले शुभे" ॥३७॥ 


६२ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


स तत्‌ उन्होंने उस (राजा) | गतः चले गये तथा 
की बृहत ध्यायन्‌ परम ब्रहमका ध्यान 
याञ्चाँ प्रार्थना करते 
प्रतिनन्द्य स्वीकार करके कालिन्दी यमुनाके 
आवश्यकं आवश्यक शुभे सलिले पवित्र जलमें 
कतु (देनिक कृत्य) करने | निममज्ज डुबकी लगायी ।।३७।। 


मुहुर्तार्धावरिष्डायां द्वादश्यां पारणं प्रति । 
चिन्तयामास धर्मज्ञो द्विजस्तद्धमंसडूटे ॥३८॥ 


मुहतं अर्ध अवशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति चिन्तयामास धर्मज्ञः 
द्विजे: तत्‌ धमं सङ्कुटे ।।३८॥ 


पारण प्रत पारणके लिए सङुटे संकटके विषयमें 
मूहृतं अर्धं आधा मुहूतं धर्मज्ञः धर्मज्ञ राजा 
द्वादश्यां द्वादशीके द्व्जिः ब्राहमणोंके साथ 
अवशिष्टायां बच रहनेपर चिन्तयामास विचार करने लगे 
तत्‌ धम उस धम ।।३८।। 


ब्राह्मणातिकमे दोषों द्वादश्यां यदपारणं । 
यत्‌ कृत्वा साधु में भूयादधर्मा वान मां स्पृशेत्‌ ॥३८॥ 


ब्राह्मण अतिक्रमे दोष: द्वादश्यां यत्‌ अपारण यत्‌ कृत्वा साधु मे 
भूयात्‌ अधर्मः वा न मां स्पृशेत्‌ ॥३४॥ 


ब्राह्मण ब्राह्मणका दोष: दोष है, 
अतिक्रमे अतिक्रमण (उससे | यत्‌ कृत्वा जो करनेसे 
पहिले भोजन करने) | मे साधु भूयात्‌ मेरा भला हो 
में वामां तथा मुझे 
द्वादश्यां तथा द्वादशीमें अधम: न अधमं न 
अपारणे पारण न करनेमें | स्पृशेत्‌ लगे (वह बतलावे) 


यत क्योंकि (दोनोंमें ही) ॥३४६॥। 


च 
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अस्मसा केबलेनाथ करिष्ये ब्रतपारणम्‌ । 
प्राहुरब्मक्षणं विप्रा ह्याशतं नाशितं च तत्‌ ॥४०॥ 
अम्भसा केवलेन अथ करिष्ये व्रत पारण प्राहुः अप्भक्षणं विप्रा हि 
अशितं न अशितं च तत्‌ ॥४०॥ 
विप्राअथ ब्राहमणो ! अतः हि तत्‌ क्योंकि उसे 


केवलेन केवल अशित च भोजन करना तथा 
अम्भसा जलसे अशितं न भोजन न करना 
ब्रत पारणं ब्रतका पारण प्राहुः (श्र तिने) कहा है 
करिष्ये करू गा ।॥४०।। 


इत्यपः प्राश्य राजषिश्चिन्तयन्‌ मनसाच्युतम्‌ । 
प्रत्यचष्ट कुरुश्रष्ठ द्विजागमनमेव सः॥४१॥ 


इति अपः प्राश्य राजषिः चिन्तयन्‌ मनसा अच्युत प्रति आचष्ट कुरु 
श्रेष्ठ हिज आगमनं एव स: ॥४१॥ 


कुरु श्रेष्ठ कुरुश्रेष्ठ परीक्षित ! | चिन्तयन्‌ चिन्तन करते हुए 

इति इस प्रकार (कहकर) | द्विज ब्राहमण दुर्वासाके 

सः राजधि: वे राजष आगमनं एव आनेकी ही 

अपः प्राश्य जल पीकर प्रत आचष्ट प्रतीक्षा करने लगे 

मनसा अच्युतं मनसे अच्युत भग- ॥४१॥ 
बान्‌का 


दुर्वासा यमुनाकूलात्‌ कृतावश्यक आगतः । 
राज्ञाभिनन्दितस्तस्य बुबुध चेष्टितं धिया ॥४२॥ 


दुर्वासा यमुना कलात्‌ कृत आवश्यक आगत: राज्ञः अभिनन्दितः 
तस्य बुबुधे चेष्टितं धिया ॥।४२॥ 


यमुना कूलात्‌ यमुना किनारेसे अभिनन्दितः स्वागत किये जानेपर 
कृत आवश्यक आवश्यक कृत्य करके धियातस्य बुद्धि द्वारा उनकी 
आगत: दुर्वासा आये दुर्वासाने चेष्टितं बुबुधे चेष्टा समझ लीं 


राज्ञः राजाके द्वारा ॥४२॥। 
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मन्युना प्रचलद्गात्रो श्कुटीकुटिलाननः । 
बुभुक्षितश्च सुतरां कृताञ्जलिमभाषत ॥४३॥ 


मन्युना प्रचलत्‌ गात्रः ्रकुटी कुटिल आननः बुभुक्षितः च सुतरां 
कृताञङर्जाल अभाषत ॥४३॥ 


बुभुक्षितः च भूखे होनेके कारण | आननः मुख 
सुतरां मन्युना ओर भी आये क्रोधसे| कृताञ्जलि हाथ जोड़े 
प्रचलत्‌ गात्रः कापते शरीर (राजा) से 


श्र कुटी कुटिल टेढ़ी भौंहोंवाले अभाषत बोले ।।9३॥। 
अहो अस्य नशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत । 
धर्मव्यतिक्रमं विष्णो रभक्तस्येशमानिनः ॥४४॥ 


अहो अस्य नुशंसस्य थिय उन्मत्तस्य पश्यत धर्म व्यतिक्रमं विष्णोः 
अभक्तस्य ईश मानिनः ॥8४:। 


अहो 'अरे, अस्य इस 

विष्णोः हरि- श्रिय उन्मत्तस्य धनोन्मत्तका 
अभक्तस्य भक्तिहीन धमं व्यतिक्रम धर्मोल्लंघन तो 
ईश अपनेको समर्थ पश्यत देखो ।।४४।। 
मानिनः माननेवाले 


यो मामतिथिमायातमातिथ्येन निमन्त्र्य च । 

अदत्त्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्ते दशंये फलम्‌ ॥४५॥ 

यः मां अतिथि आयातं आतिथ्येन निमन्त्रय च अवत्त्वा भुक्तवान्‌ 
तस्य सद्यः ते दर्शये फलम्‌ ॥४५॥ 


मां अतिथि मेरे अतिथि रूपमै | भुक्तवानु भोजन कर लिया 


आयातं च आनेपर तथा तस्य ते सञ्च: उसका तुझे तत्काल 
आतिथ्येन आतिथ्य भावसे फलं दशये फल दिखलाता हूँ 
निमन्त्र्य निमन्त्रित करके Er 


य: अदत्त्वा जिसने बिना दिये 
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एवं बू वाण उत्कृत्य जटां रोषविदीपितः। 
तया स निमंमे तस्मे कृत्यां कालानलोपमाम्‌ ॥४६॥ 


एवं ब्र वाणं उत्कृत्य जटां रोष विदीपित: तया स निर्ममे तस्म कृत्यां 
काल अनल उपमाम्‌ ॥४६॥ 


एवं ब्रुवाणं इस प्रकार कहते हुए | तस्म उस (राजा) के लिए 
स रोष उन्होंने क्रोधसे काल अनल कालाग्निके 
विदीपित: प्रज्वलित होकर उपमां समान 

जटां उत्कृत्य जटा उखाड़कर कृत्यां कृत्या (राक्षसी) 

स तया उन्होंने उससे निम मे बनायी ।।४६।। 


तामापतन्तों ज्वलतीमसिहस्तां पदा भुवम्‌ । 
वेपयन्तीं समुद्वीक्ष्व न चचाल पदान्नृपः ॥४७॥ 


तां आपतन्तीं ज्वलतों असिहस्तां पदा भुवं वेपयन्तीं समुद्वोक्ष्य न 
चचाल पदात्‌ नप: ॥४७॥ 


तां ज्वलतीं उस प्रज्वलित समुद्वीक्ष्ष ठीक-ठीक देखकर 
असिहस्तां हाथमें तलवार लिये भी 

पदा भुवं पेरोंसे पृथ्वीको नप: पदात्‌ राजा अपने स्थानसे 
वेपयन्तीं केपातीको चचाल त हिले नहीं ॥४७॥ 


आपतन्तीं झपटती आती 
प्राग्दिष्टं भृत्यरक्षायां पुरुषेण महात्मना । 
ददाह कृत्यां तां चक्र क्र द्धाहिमिव पावकः ॥४८॥ 


प्राक्‌ दिष्ट भृत्य रक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां तां चक्र क्रद्ध 
अहि इव पावक: ॥४८॥ 


महत्मना परमात्मा तां कृत्यां उस कृत्याको 
पुरुषेण परम पुरुष द्वारा . क्रुद्ध आहि क्रोधित सपंको 
भृत्य अपने सेवककी पावकः इब दावाग्निके समान 
रक्षायां रक्षाके लिए ददाह भस्म कर दिया 
प्राक्‌ दिष्टं पहिलेसे निर्दिष्ट ।।४८।। 


चक्र चक्कने 


६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तदभिद्रवदुद्वीक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलम्‌ । 
दुर्वासा दुद्रवे भोतो दिक्षु प्राणपरीप्सया ॥४४॥ 


तत्‌ अभिद्रवत्‌ उद्वीक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलं दुर्वासा दुद्र वे भीतः 
दिक्षु प्राण परीप्सया ॥४४॥। 


तत्‌ अभिद्रवत्‌ उसे अपनी ओर आते भीत डरकर 
च तथा प्राण परीप्सया प्राण रक्षाके लिए 
स्वप्रयासं अपने प्रयत्नको दुर्वासा दिक्षु दुर्वासा दिशाओंमें 
निष्फलं व्यर्थं हुआ दुद्र वे दौड़ने लगे ।।४४।। 
उद्वीक्ष्य देखकर 
तमन्बधावद्‌ भगवद्रथाङ्ग 
दावाग्निरुद्ध तशिखो यथाहिम्‌ । 


तथानुषक्त मुनिरोक्षमाणो 
गुहां विविक्षुः प्रससार मेरोः ॥५०॥ 


त अन्वधावत्‌ भगवत्‌ रथाङ्ग दाब अग्निः उद्धृत शिखः यथा अहि 
तथा अनुषक्तं मुनिः ईक्षमाणः गुहां विविक्षुः प्रससार मेरो: ॥५०॥ 


यथा अहि जसे सके पीछे अनुषक्तं उसे पीछे लगा 
उद्धूत शिखः उठती लपटों वाला | ईक्षमाणः देखकर 

दाव अग्निः दावानल (दौड़े) | सुनिः दुर्वासा 

भगवत्‌ भगवानका मेरोः गुहां सुमेरुको गुफामें 
रथाङ्ग चक्र विविक्षुः घुसनेकी 

तं अन्वधावत्‌ उनके पीछे दौड़ पड़ा| प्रससार इच्छासे दौड ।।५०॥। 
तथा इस प्रकार 


दिशो नभः क्ष्मां विवरान्‌ समुद्राँ- 

ल्लोकान्‌ सपालांस्त्रिदिवं गतः सः। 
यतो यतो धावति तत्र तत्र 

सुदशनं दुष्प्रसहं ददश ॥५१॥ 


नवमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः 


[ ६७ 


दिशः नभः क्ष्मां विवरान्‌ समुद्रान्‌ लोकान्‌ सपालाव्‌ त्रिदिवं गतः सः 
यतः यतः धावति तत्र तत्र सुदशंनं दुःप्रसहं ददशं ।॥५१॥ 


दिशः दिशाओंमें, त्रिदिवं गतः 
नभः आकाशमें, सः यतः 
क्ष्मां पृथ्वीवर, यत: धावति 
विवरान्‌ पातालादिमें, तत्र तत्र 
समुद्रान्‌ समुद्रो में दुःप्रसहं 
सपालानू लोकपालोंके सुदर्शनं ददश 
लोकान्‌ लोकोमें, 
अलब्धनाथः स यदा कुतश्चित्‌ 
संत्रस्तचित्तोऽरणमंषमाणः 
देवं विरिःद्ः समगाद्‌ विधात- 
सत्राह्मात्मयोनेऽजिततेजसो 


स्वर्ग गये; किन्तु 
वे जहां 

जहां दौड 
वहां-वहां 

दुःसह 
सुदशेन-चक्रको 
देखा ॥५१॥ 


माम्‌ ॥५२॥ 


अलब्ध नाथः स यदा कुतश्चित्‌ संत्रस्त चित्तः अरणं एषमाणः देवं 
विरिञ्च सम अगात्‌ विधातः त्राहि आत्मयोने अजित तेजसः माम्‌ ॥५२॥ 


संत्रस्त चित्तः भय विह्वल 
स यदा जब उन्हें 
अरण रक्षक 
एषमाणः हु ढते हुए 
कुतश्चित्‌ कहीं भी 
नाथः रक्षक स्वामी 
अलब्ध नहीं मिला 
देवं विरिञ्चं ब्रटमदेवके 
ब्रह्मोवाच 

स्थानं मदीयं 

क्री डावसाने 


वित्त. 
चत्त . सम अगात्‌ 
| विधातः 


आत्मयोने 
! अजित 

तेजस: 
मां त्राहि 


सहविश्वमतत्‌ 


समीप गये, 

(बोले) 'हे सृष्टि 

कर्ता ! 

स्वयंभू ! 

अजित श्रीहरिके 

तेजसे 

मेरो रक्षा कीजिए' 
॥॥५२॥ 


द्विपराध संज्ञ । 
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भ्न भङ्गमातेण हि संदिधक्षोः 
कालात्मनो यस्य तिरोभविष्यति ॥५३॥ 


स्थानं मत्‌ इयं सह विश्वं एतत्‌ क्रीडा अवसाने द्विपरार्धसंज्ञे श्र भंग 
मात्रण हि संदिधक्षो: काल आत्मनः यस्य तिरो भविष्यति ॥५३॥ 


द्विपराधं संज्ञे द्विपरार्धं संज्ञक यस्य जिन 
क्रीडा भगवतल्लीला काल आत्मन: कालस्वरूपकी 
अवसाने समाप्तिके समय | भ्र भंग भ्र संकेत 
मत्‌ इयं स्थानं मेरा यह स्थान मात्रेण हि मात्रसे ही 
सह एतत्‌ विश्वं इस विश्वके साथ | तिरो तिरोहित 
संदिधक्षोः भस्म कर देनेकी | भविष्यति हो जायगा ॥५३॥ 
इच्छा करनेपर 
अहं भवो दक्षमुगुप्रधानाः 
प्रजिशभ्‌तेशसुरेशमुख्याः 
सर्व वयं यन्नियमं प्रपन्ना 
सूध्न्येपितं लोकहितं वहामः ॥५४॥ 


अहं भव: दक्ष भूग॒ प्रधाना: प्रजेश भुतेश सुरेश मुख्याः सर्व वयं यत्‌ 
नियमं प्रपन्ना मूध्नि अपतं लोकहितं वहामः ॥५४॥ 


अहं भवः में, शंकरजी, यत्‌ नियमं जिनके नियमोंकी 
दक्ष भृगु दक्ष, भृगु प्रपन्ना शरणमें रहकर 
प्रधानाः जिनमें प्रधान हैं वे | मूध्नि आपत सिरपर दिये 
प्रजेश, भुतेश प्रजापति, भूतेश्वर, | लोकहितं लोकहितको 
सुरेश मुख्याः सुरेश्वर प्रमुख वहामः ढोते हैं ।।५४।। 
वयं सर्वे हम सब 


श्रीशुक उवाच-' 
प्रत्याष्यातो विरिञ्चेन विष्णुचक्कोपतापितः । 
दुर्वासाः शरणं यातः शर्वं केलासवासिनम्‌ ॥५५॥ 
*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं हे । 
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प्रत्याख्यातः विरिञ्चेन विष्णु चक्र उपतापितः दुर्वासाः शरण यातः 
शर्व कलास वासिनम्‌ ॥५५॥ 


विरिञ्चेन ब्रह्माजीद्वारा | दुर्वासाः दुर्वासा 
प्रत्याख्यातः प्रत्युत्तर दे देनेपर | केलास वासिनं केलासवासी 


विष्णु भगवानु बिष्णुके | शर्व शंकरजी की 
चक्र चक्रसे शरण यातः शरण गये ॥५५।। 
उपतापितः संतप्त किये गये `! 

श्रीरुद्र उवाच 


चयं न तात प्रभवाम भूम्नि 

यस्मिन्‌ परेऽन्पेऽप्यजजीवकोशाः । 
अवन्ति काले न भवन्ति हीहशाः 

सहस्रशो यत्र वयं ख्मामः ॥५६॥ 


वयं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन्‌ परे अन्ये अपि अज जीवकोशाः 
भवन्ति काले न भवन्ति हि ईदृशाः सहस्रशः यत्र वयं भ्रमामः ॥५६॥ 


तात तात ! यत्र वयं जिनमें हम जैसे 
यस्मिन परे जिन परम पुरुषमें | सहस्रशः सहस्रो 

अन्ये अपि दूसरे भी श्रमामः भटकते रहते हे, 

अज जीवकोशाः ब्रहमादिके ब्रह्मण्ड | भूम्नि उन भूमाके सम्बन्धमें 
काले भवन्ति समयपर उत्पन्न होते | वयं न प्रभवाम हम नहीं समर्थे हैं 

न भवन्ति तथा लीन हो जाते हैं, ॥५६॥ 


अहं सनत्कुमारश्च नारदो भगवानजः । 
कपिलोऽपान्तरतमो देवलो धर्म आसुरिः ॥५७॥ 


अहं सनत्‌ कुमारः च नारदः भगवान्‌ अजः कपिलः अपान्तरतमः देवलः 
धर्म आसुरिः ॥५७॥ 


७० ] श्रीमद्भागवते महाप्‌ राणे 


अहं मै, | कपिल: कपिल, 

सनत्‌ कुमार: सनत्कुमारादि, अपान्तरतमः अपान्तरतम, 

च नारद: तथा नारदजी, देवल: धर्म देवल, धर्मराज, 
भगवान्‌ अज: भगवान्‌ ब्रहमा, आसुरिः आसुरि ॥५७॥ 


म रीचिप्रमुखाशचान्ये सिद्धेशाः पारदशंनाः । 
विदाम न वयं सर्व यन्मायां माययाऽऽवृताः ॥५८॥ 


मरीचि प्रमुखाः च अन्ये सिद्धेशाः पारदशनाः विदाम न वयं सर्वे 
थद्‌ मायां मायया आवृताः ॥५८।। 


मरीचि प्रमुखाः मरीचि प्रधान मायया आवृताः मायासे आवृत होनेसे 
अन्ये च दूसरे भी बयं सर्व हम सब 

पारदशंना:ः सर्वज्ञ यत्‌ मायां जिनकी मायाको 
सिद्धेशाः सिद्धेश्वर गण न विदाम नहीं जानते ॥।५८॥ 


तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्र दुविषह हि नः । 
तमेव शरणं याहि हरिस्ते श॑ विधास्यति ॥५८॥ 


तस्य विश्वेश्वरस्य इदं शस्त्र दुविषहं हि नः तं एव शरणं याहि 
हरिः ते शं विधास्यति ॥५४॥ 


हि तस्य क्योंकि उन तं एव उन्हींकी ही 
विश्वेश्वरस्य विश्वेशवरका शरणं याहि शरणमें जाओ, 

इदं शस्त्र यह सस्तहै हरिः ते श्रीहरि तुम्हारा 

नः हम सबके लिए | शं विधास्यति कल्याण करेंगे ।।५४।। 
दुषिषहं दुस्सह है, | 


श्रीशुक उवाच” 


ततो निराशो दुर्वासाः पदं भगवतो थयो । 
वेकुण्ठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रिया सह ॥६०॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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ततः निराशः दुर्वासाः पदं भगवतः ययो वैकुण्ठ आख्यं यत्‌ अध्यास्ते 
श्रीनिवास: श्रिया सह ॥६०॥। 


ततः निराशः तब निराश होकर | थियासह लक्ष्मीजीके साथ 


दुर्वासाः दुर्वासा जी श्रीनिवास: भगवान श्रीनिवास 
बेकुण्ठ आख्यं वेकुण्ठ नामक अध्यास्ते विराजते हैं, 
भगवत: पदं भगवानके धाम ययो गये ।।६०॥। 
यत्‌ जहाँ 
संदह्यमांनोऽजितशस्त्रव हिना 
तत्पादमूले पतितः सवेपथुः । 


आहाच्युतानन्त सदीप्सित प्रभो 
कृतागसं माव हि विश्वभावन ॥६१॥ 
सन्दह्यमानः अजित शस्त्र वह्विना तत्‌ पादमूले पतितः स वेपथुः 
आह अच्युत अनन्त सत्‌ ईप्सित प्रभो कृत आगसं मा अव हि 
विश्व भावन ॥६१॥ 


अजित शस्त्र भगवानके शस्त्रकी | सत्‌ ईप्सित भक्तप्रिय ! 


वह्लिना अग्निसे प्रभो प्रभो ! 
सन्दह्यमानः जलते हुए मा कृत आगसं मुझ अपराधीकी 
तत्‌ उन भगवानके अव रक्षा कीजिए 
पादम्‌ले चरणोंपर हि क्योंकि आप 

स वेपथुः वे काँपते हुए विश्वभावन विश्वरक्षक हैं 
पतितः आह गिरकर बोले- ॥६१॥ 


अच्युत अनन्त 'अच्युत ! अनन्त ! 
अजानता ते परमानुभावं 
कृतं मयाघं भवतः प्रियाणाम्‌ । 


विधेहि तस्यापचिति विधात- 
मुच्येत यन्नाम्न्युदिते नारकोऽपि ॥६२॥ 
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अजानता ते परम अनुभावं कृतं मया अघं भवतः प्रियाणां विधहि 
तस्य अपर्चित विधातः मुच्येत यत्‌ नाम्नि उदिते नारकः अपि॥६२॥ 


ते परम आपका परम विधातः क्योंकि आप ही 

अनुभावं प्रभाव निर्माता है 

अजानता न जाननेके कारण | यत्‌ मास्नि और जिनके नामको 

भवतः प्रियाणां आपके प्रिय भक्तका | उदिते उच्चारण करके 

मया अघ' कृतं मैंने अपराध किया | नारक अपि नारकीय जीव भी 
है, मुच्येत (नरकसे) छुट जाता 

तस्य अपचिति उसका प्रतिकार है' ॥६२॥ 

विधेहि कीजिए, 

श्रीभगवान्‌वाच 


अहं भक्तपराधोनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । 
साधुभिग्र सतह दयी भक्त भक्तजनप्रियः ॥६३॥ 


अह भक्त पराधीनः हि अस्वतन्त्र इव द्विज साधुभिः ग्रस्त हृदयः 
भक्त: भक्तजन प्रियः ॥६३॥ 


द्विज ब्राहमण ! पराधीनः पराधीन हूँ, 

हि क्योंकि साधुभिः भक्ते: साधु भक्तों द्वारा 
अस्वतन्त्र इव अस्वतन्त्रके समान | ग्रस्त हृदयः मेरा हृदय पकड़ 
भक्तजन प्रियः भक्तोंका प्रिय लिया गया है ॥६३।। 


अहं भक्त में भक्तोके | 
नएहमात्मांनमाशासे मऱ्हुक्त' साधभिविना । 
श्रियं चात्यन्तिकों ब्रह्‌ येषां गतिरहं परा ॥६४॥ 


न अहं आत्मानं आशीसे मद्‌ भक्ते: साधुभिः विना श्रियं च 
आत्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ एषां गति: अहं परा ॥६४।। 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! अहं मैं ही हूँ उन 
एषां परा गति: जिनकी परम गति | मदू भक्तेः मेरे भक्त 
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साधुभिः विना सत्पुरुषोंके बिना ब्रियं न लक्ष्मीको भी नहीं 
अहं आत्मानं में अपना आत्मा आशासे चाहता ॥६४॥ 
च आत्यन्तिको तथा अनपायिनी 


ये दारागारपुत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परस्‌ । 
हित्वां मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ ६५॥ 


ये दारा आगार पुत्र आप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्त इमं परं हित्वा मां 
शरण याताः कथं तान्‌ त्यक्तुस्‌ उत्सहे ॥६५॥ 


ये दारा जो स्त्री, हित्वा मां (सब) छोड़कर मेरी 
आगार घर, शरणं याताः शरण आये हैं, 

पुत्र आप्तान्‌ पुत, गुरुजन, तान्‌ त्यक्तु उन्हें त्यागनेका 
प्राणानु वित्त प्राण, धन, कथं उत्सहे केसे उत्साह कर 
इमं परं यह लोक, परलोक सकता हूँ ॥६५॥ 


मयि निबंदहदया: साधवः समदर्शनाः । 
वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सर्त्पात यथा ॥६६॥ 


मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदशंनाः वशीकुर्वन्ति मां भव्या सत्‌ 
स्त्रियः सत्‌ पति यथा ॥६६॥ 


मयि निबद्ध मुझमें बंधे | वशीकुर्वन्ति वशमें कर लेते हैं 
हृदयाः हृदयवाले यथा सत्‌ जेसे सती 
समदशंनाः समदर्शी स्त्रियः स्त्री 

साधवः सत्पुरुष सत पात सत्पुरुष पतिको 
भक्त्या मां भक्ति द्वारा मुझे ।।६६॥ 


मत्सेवया प्रतोतं च सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ । 
नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्‌ कालविद्र तम्‌ ॥६७॥ 


मत्‌ सेवया प्रतीतं च सालोक्य आदि च तुष्टयं न इच्छन्ति सेवया 
पुर्णा: कुतः अन्यतुः कालविद्र तम्‌ ॥६७॥ 


७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
मत्‌ सेवया मेरी सेवासे च तुष्टयं 
पुर्णा: आप्तकाम 
सेवया उस सेवासे न इच्छन्ति 
प्रतीत प्राप्त होनेवाले कालविद्र तं 
सालोक्ष्य सालोक्य (सारूप्य, 

सामीप्य, साष्टि) | अन्यत्‌: कुतः 
आदि आदि 


चारों प्रकारके 
(मोक्ष) भी 

नहीं चाहते 

काल द्वारा नष्ट होने- 
वाले (इन्द्रादि पदों) 
दूसरे (पदों) को 
चर्चा क्या 11६७ 


साधवो हृदय मह्य साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥६८॥ 


साधवः हृदयं मह्य साधूनां हृदयं तु अहं मत्‌ अन्यत्‌ ते न जानन्ति 


न अहं तेभ्यः मनाक्‌ अपि ॥६८॥ 


साधवः मह्या साधु पुरुष मेरे न जानन्ति 
हृदय हृदय हैं अहं तेभ्यः 
तु साधूनां आर साधुओंका मनाक्‌ अपि 
हृदय अह हृदय में हूँ, न 

ते मत्‌ अन्यत्‌ वे मुझसे भिन्न 


कुछ नहीं जानते, 
मैं उनसे 

तनिक भी 

(पृथक प्रिय) नहीं 
है ॥।६८।। 


उपायं कथयिष्यामि तव विप्र श्जुणुष्व तत्‌ । 
अयं हयात्माभिचारस्ते यतस्तं यातु व भवान्‌ ॥६८॥ 


उपायं कथयिष्यामि तव विप्र श्रृणुष्व तत्‌ अयं हि आत्म अभिचारः 


ते यतः तं यातु वे भवान्‌ ॥६६॥ 


विप्र तव ब्रह्मन्‌ ! तुमसे | अभिचारः 
उपायं उपाय अयं 
कथयिष्यामि बतलाता हूँ वे भवान्‌ 
तत्‌ शृणुष्व उसे सुनो तं यातु 
हि यतः ते क्योंकि जहांसे तुम्हें 

आत्म अपने 


अभिचारका 
यह फल मिला है 
निश्चय तुम 


उसीके पास जाओ 


॥॥६६।। 


नवमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ७५ 


तपो विद्या च विप्राणां निःश्रेयसकरे उभे । 
ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कतु रन्यथा ॥७०॥ 


तपः विद्या च विप्राणां निःश्रयसकरे उभे ते एव दुविनीतस्य 
कल्पेते कतु: अन्यथा ॥७०॥ 


तप: च विद्या तपस्या तथा विद्या | दुविनीतस्य अविनयी धृष्टके लिए 


उभे विप्राणां दोनों ब्राहमणोंके | कतुः प्रयोग करनेवालेको 

लिए अन्यथा कल्पेते उलटा फल देते हैं 
नि.श्रयसकरे परम कल्याणकारी हैं ।।७०॥। 
ते एव किन्तु वही 


ब्रह्म स्तद्‌ गच्छ भद्र ते नाभागतनयं नपम्‌ । 
क्षमापय महाभागं ततः शान्तिभविष्यति ॥७१॥ 


ब्रह्मन्‌ तत्‌ गच्छ भद्र ते नाभाग तनयं नृपं क्षमापय महाभागं ततः 
शान्तिः भविष्यति ॥७१॥ 


ब्रह्मन्‌ अहमन ! | नुपं गच्छ राजाके पास जाइये 
ते भद्र तुम्हारा कल्याण हो | क्षमापय उनसे क्षमा कराओ 
ततु महाभाग अतः महाभाग ततः शान्तिः इससे (तुम्हें) शान्ति 
नाभाग तनयं नाभागनन्दन भविष्यति होगो ।।७१॥ 


इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
नवमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ।।४।। 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


श्रीशक उवाच 


एवं भगवताऽऽदिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः । 
अम्बरीषमुपावृत्य तत्पादौ दुःखितोऽग्रहीत्‌ ॥१॥ 


एवं भगवता आदिष्ट: दुर्वासाः चक्र तापितः अम्बरीषं उप आवृत्य 
तत्‌ पादो दुःखितः अग्रहीत्‌ ॥१॥ 


एवं इस प्रकार अम्बरीषं अम्बरीषके 
भगवता भगवानके उप आवृत्य समीप लौटकर 
आदिष्टः आदेश देनेपर दुःखितः दुःखी होकर 
चक्र तापितः चक्र द्वारा संतप्त |तत्‌ पादौ उनके पेर 

किये गये अग्रहीत्‌ पकड़ लिए ॥१॥। 


दुर्वासाः दुर्वासाने 
तस्य सोद्यमनं वीक्ष्य पादस्पशेविलज्जितः । 
अस्तावीत्‌ तद्धरेरस्त्रं कृपया पीडितो भृशम्‌ ॥२॥ 


तस्य सं उद्यमनं वीक्ष्य पादस्पशं विलज्जितः अस्तावीत्‌ तत्‌ हरेः 
अस्त्रं कृपया पीडितः भृशम्‌ ॥२॥ 


तस्य स उन (दुर्वासाजी) की | भृशं पीडितः अत्यन्त पीडित 
वह्‌ होकर 

उद्यमनं वीक्ष्य चेष्टा देखकर तत्‌ हरेः उस श्रीहरिके 

पादस्पशं पैर छूनेसे अस्त्रं अस्त्रकी 


बिलञ्जितः बहुत लज्जित होकर | अस्तावीत्‌ स्तुति करने लगे ॥।२॥ 


कृपया कृपाके कारण 


नवमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ ७७ 


अम्बरीष उवाच 

त्वमग्निभंगवान्‌ सुयस्त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः । 

त्वमापस्त्वं क्षितिव्योम वायु्मत्रिन्द्रियाणि च ॥३॥ 

त्वं अग्निः भगवान्‌ सूर्यः त्वं सोमः ज्योतिषां पतिः त्वं आपः त्वं 
क्षितिः व्योम वायुः मात्रा इन्द्रियाणि च ॥३॥ 
त्वं अग्निः तुम अग्नि हो, त्वं क्षितिः तुम पृथ्वी, 
भगवान्‌ सूर्यः भगवान्‌ सूर्य हो, | व्योम वायुः आकाश, वायु, 
ज्योतिषां पतिः तारागणोंके स्वामी | मात्रा च तन्मात्राएं तथा 
सोमः त्वं चन्द्रमा तुम्ही हो, | इन्द्रियाणि इन्द्रियां हो ॥।३।। 
त्वं आपः तुम जल हो, 

सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहत्राराच्युतप्रिय । 

सर्वास्त्रघातिन्‌ विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते ॥४॥ 

सुदर्शन नमः तुभ्यं सहस्र अर अच्युत प्रिय सबं अस्त्रघातिन्‌ विप्राय 
स्वस्ति भुया इडस्पते ॥४॥ 


सहस्र अर सहस्र अरों वाले ! | सुदर्शन सुदर्शन ! 

अच्युत प्रिय श्रीअच्युतके प्रिय ! | तुभ्यं नमः तुमको नमस्कार ! 
सवं सरवे ` विप्राय विप्रवरको 
अस्त्रघातिन्‌ अस्त्र नाशक ! स्वस्ति भया शान्ति हो ॥४॥ 
इडस्पते पृथ्वी रक्षक ! 


त्वं धमेस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिलयज्ञभुक्‌ । 

त्वं लोकपालः सर्वात्म! त्वं तेजः पौरुषं परम्‌ ॥५॥ 

त्वं धर्म: त्वं ऋतं सत्यं त्वं यज्ञः अखिल यज्ञ भुक्‌ त्वं लोकपालः सर्व 
आत्मा त्वं तेजः पौरुषं परम्‌ ॥५॥ 


त्वं धमः तुम धर्म हो, त्वं लोकपाल: तुम लोकोंके पालक 
त्वं ऋतं तुम ऋत और सवं आत्मा सबके आत्मा हो 
सत्यं सत्य हो, त्वं परं पौरुषं तुम परम पुरुषके 
त्वं अखिल यज्ञ तुम सब यज्ञोंके तेजः तेज हो 11५॥॥ 


भुक्‌ यज्ञः भोक्ता यज्ञपुरुष हो, | 


७८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नमः सुनाभाखिलधमंसे तवे 
ह्यधमशोलांसुरधूमकेतवे 

त्रं लोक्यगोपांय विशुद्धवचसे 
मनोजवायांद्भुतकमंणे गृणे ॥६॥ 


नमः सुनाभ अखिल धर्म सेतवे हि अधमशोल असुर धूमकेतवे 
श्रलोक्य गोपाय विशुद्ध वचसे मनोजवाय अद्भुत कर्मणे गृणे ॥६॥ 


अखिल धमं समस्त धर्मोकी विशुद्ध वच॑से शुद्ध तेजोमय 

सेतवे मर्यादा स्वरूप सुनाभ नमः चक्रको नमस्कार, 

हि क्योंकि मनोजवाय मनके समान 
अधमंशील अधर्माचारी वेगवाले 

असुर असुरोंके लिए अद्भुत कर्मणे अद्भुतकर्मा 
धूमकेतवे धूमकेतु के समान, | गुणे तुम्हारी स्तुति करता 
त्रेलोक्य त्रिलोकीकी हुँ ॥६॥ 

गोपाय रक्षाके लिए | 


त्वत्तेजसा धमंमयेन संहूतं 
तमः प्रकाशश्च धतो महात्मनांम्‌। 
दुरत्ययस्ते महिमा गिरां पते 
त्वद्र पमेतत्‌ सदसत्‌ परावरम्‌ ॥७॥ 
त्वत्‌ तेजसा धमंमयेन संहृतं तमः प्रकाशः च धृतः महात्मनां दुरत्ययः 
ते महिमा गिरां पते त्वत्‌ रूप एतत्‌ सत्‌ असत्‌ पर अवरम्‌ ॥७॥ 


गिरांपते वाणीके अधीश्वर ! | धतः धारण किया है, 

त्वत्‌ तुम्हारे ते महिमा तुम्हारी महिमा 

धर्ममयेन धमँमय दुरत्ययः अपार है, 

तेजसा तेजने एतत्‌ सत्‌ यह कारण 

महात्मनां महात्माओंके असत्‌ कार्यं रूप 

तमः अज्ञानको (नष्ट पर अवरं श्रे ष्ठ-कनिष्ठ जगत्‌ 
करके) त्वत्‌ तुम्हारी ही 


प्रकाशः च ज्ञानको र्पं स्वरूप है 11७11 


नवमस्कन्धे पञ्चमोश्ध्यायः [ ७६ 


यदा विसुष्टस्त्वमनञ्जनेन वे 

बलं प्रविष्टोऽजित देत्यदानवम्‌ । 
बाहुदरोवंडघ्रिशिरोधराणि 

वुक्णन्नजस्र प्रधने विरजसे ॥८॥ 


यदा विसृष्टः त्वं अनञङ्जनेन वे बलं प्रविष्टः अजित दत्य दाननं 
बाहु उदर उरु अङ घ्रि शिर: धराणि वृक्णन्‌ अजस्र प्रधने विराजसे ॥८॥ 


अजित त्व॑ अजित ! तुम | उरु अङ्घ्रि जांघे, पर, 
यदा जब | शिरः धराणि सिर, धड़ 
अनञ्जनेन निरञ्जन प्रभु द्वारा | अजस्र निरन्तर 
विसृष्टः छोड़े जानेपर वृक्णन्‌ काटने लगते हो 
देत्य दानवं देत्य-दानबोंकी वे तब 
बलं सेनामें प्रधने निश्चय रण भूमिमें 
प्रविष्ट: प्रवेश करके विराजसे सुशोभित होते हो 
बाहु उदर भुजाए पेट, 11८1) 

स त्वं जगतृत्राण खलप्रहाणपे 

निरूपितः सवंसहो गदाभृता। 
विप्रस्य चास्मत्कुलदेवहेतवे 


विधहि भद्र तदनुग्रहो हि नः ॥६॥ 
स त्वं जगत्‌ त्राण खल प्रहाणये निरूपितः सवं सहः गदाभृता विप्रस्य 
च अस्मत्‌ कुलदेव हेतवे विधेहि भद्र तत्‌ अनुग्रहः हि न: ॥८॥ 


सत्वं वह तुम अस्मत्‌ हमारे 
जगतुत्राण जगत्‌ रक्षक कुलदेव कुल-देवताके 
स॒वं सब (प्रत्याघात) हेतवे विप्रस्य लिये ब्राहमणका 
सहः सह लेनेवाले भद्र विधेहि कल्याण कीजिये 
गदाभृता भगवान गदाधर हि तत्‌ क्योंकि वह 

द्वारा नः हमपर 
खल प्रहाणये दुष्ट-दमनके लिए | अनुग्रहः अनुग्रह होगा 1६! 


निरूपित: च नियुक्त हो और 
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यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः । 
कुलं नो विप्रदेवं चेद्‌ द्विजो भवतु विज्वरः ॥१०॥ 


यदि अस्ति दत्त इष्टं वा स्वधर्मः वा स्व अनुष्ठितः कुलं नः विप्र 
दवं चेतु द्विजः भवतु विज्वरः ॥१०॥ 


यदि दत्त यदि दान चेत्‌ नः कुलं यदि हमार कुल 

इष्टं वा यज्ञ अथवा विप्र देवं ब्राहमणको देवता 

स्वधमं: वा अपने धर्मका ही मानता है तो 

स्व भली प्रकार दविजः ये ब्राहमणदेव 

अनुष्ठितः (हमने) पालन किया | बिज्वरः भवतु तापहीन हो जायें 
है, ॥१०॥ 


यदि नो भगवान्‌ प्रीत एकः सवंगुणाश्रयः । 
सवंभूतात्मभावेन हिजो भवतु विज्वरः ॥११॥ 


यदि नः भगवान्‌ प्रीत एकः सर्वगुण आश्रयः सवंभुत आत्म भावेन 
द्विजः भवतु विज्वरः ॥११॥ 


सवभूत सब प्राणियोंको एकः भगवाच अद्वितीय भगवान्‌ 
आत्म आत्मरूपसे यदि नः प्रीतः यदि हमपर प्रसन्न 
भावेन देखनेके कारण हैं तो 

सबंगुण सब गुणोंके द्विजः विज्वरः विप्रबर तापहीन 
आश्रयः आधार भवतु हो जायं ॥११।। 


श्रीशुक उवाच- 


इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णुचक्र सुदशंनम्‌ । 
अशाम्यतु सवतो विप्रं प्रदहद्‌ राजयाच्ञया ॥१२॥ 


इति संस्तुवतः राज्ञः विष्णु चक्र सुदर्शनं अशाम्यत्‌ सर्वतः विप्रं 
प्रदहतु राजयाञ्चया ॥१२॥ 
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इति राज्ञः इस प्रकार राजाके | विप्र ब्राहमणको 

संस्तुवतः स्तुति करनेपर प्रदहत्‌ जला रहा था 

विष्ण भगवान विष्णुका | राजयाञचया राजाकी प्रार्थनासे 
चक्र चक्र संतः सब ओरसे 

सुदशनं सुदर्शन जो अशाम्यद्‌ शान्त हो गया ॥१२॥ 


स मुक्तोऽस्त्राग्नितापेन दुर्वासाः स्वस्तिमांस्ततः । 
प्रशशंस तमुर्वोशं युञ्जानः परमाशिषः ॥१३॥ 


स मुक्तः अस्त्र अग्नि तापेन दुर्वासाः स्वस्तिमान्‌ ततः प्रशशंस तं 
उर्वो ईशं युञ्जान: परम आशिषः ॥१३॥ 


स दुर्वासाः वे दुर्वासाजी य॒ ञ्जानः देते हुए 

अस्त्र अग्नि अस्त्रको अग्निके |तं उर्वो ईशं उन भूपति अम्बरीष 
तापेन मुक्तः तापसे छूटकर की 

ततः तब प्रशशंस प्रशंसा करने लगे 
स्वस्तिमान्‌ स्वस्थ-चित्त होकर ॥।१३॥ 
परम आशिष: परम आशीर्वाद 

दुर्वासा उवाच 


अहो अनन्तदासानां महत्वं दष्टमद्य मे। 

कृतागसोऽपि यद्‌ राजन्‌ मङ्गलानि समीहसे ॥१४॥ 

अहो अनन्त दासानां महत्त्वं हृष्टं अद्य मे कृत आगसः अपि यत्‌ 
राजन्‌ मंगलानि सम ईहसे ॥१४॥ 


अहो राजन्‌ अहो, राजन्‌! यतु आगसः क्योंकि अपराध 
अनन्त भगवानुके ' ठत अपि करनेपर भी (मेरा) 
दासानां दासोंको | मंगलानि मंगल भली प्रकार 
महत्त्वं अद्य महिमा आज ' सम ईहसे चाहते हो ॥1४॥ 
मे हृष्टं मैंने देखी, | 


दुष्करः को नु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनाम्‌ । 
येः संगृहीतो भगवान्‌ सात्वतामृषभो हरिः ॥१५॥ 
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दुष्कर: कः नु साधूनां दुस्त्यजः वा महात्मनां ये: संगृहीतः भगवान्‌ 
सात्वतां ऋषभः हरिः ॥ १५॥ 


येः जिन्होंने महात्मनां महात्माओंके लिए 
सात्वतां भक्तोंके नु कः दुष्करः भला क्या कठिन 
ऋषभः परमाराध्य कायं है 

हरिः श्रीहरिको वा दुस्त्यजः अथवा क्या त्यागना 
संगृहीतः पकड़ लिया है, उन कठिन है ॥१५॥। 
साधूनां सत्पुरुष 


यन्नाम श्रू तिमात्रण पुमात्‌ भवति निमंलः। 
तस्य तीर्थपदः कि वा दासानामवशिव्यते ॥१६॥ 


यत्‌ नाम श्रुति मात्रेण पुमान्‌ भवति निम लः तस्य तीर्थपदः कि वा 
दासानां अवशिष्यते ।।१६॥। 


यत्‌ नाम जिनका नाम दासानां वा दासोंके लिए भला 
श्रति मात्रेण सुनने मात्रसे कि क्या 

पुमानु निम ल: पुरुष निर्मल अवशिष्यते कर्तव्य शेष रहता है 
भवति हो जाता है ।।१६॥। 


तस्य तीर्थपद: उन पवित्र चरणके 
श्रीशुक उवाच" 
राजन्ननुगृहीतोऽहं त्वयातिकरुणात्मना । 


मदघं पृष्ठतः कृत्वा प्राणा यन्मेऽभिरक्षिताः ॥१७॥ 
राजन्‌ अनुगृहीतः अहं त्वया अति करुण आत्मना मत्‌ अघ पृष्ठतः 
कृत्वा प्राणा यत्‌ मे अभिरक्षिताः ॥१७॥ 


राजन राजन्‌ ! पृष्ठतः कृत्वा पीठ पीछे करके 
अति करुण अत्यन्त करुणामय | मे प्राणा मेरे प्राणोंकी 
आत्मना स्वभावाले अभिरक्षिताः पूरी रक्षाः की है 
त्वया यतु आपने क्योंकि अहं अनुगृहीतः मैं उपकृत हुआ 
मत्‌ अघ' मेरे अपराधको ।॥१७।। 


“यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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राजा तमकृताहारः प्रत्यागसनकाङ क्षया । 


चरणाबुपसंगृह्य प्रसादय समभोजयत्‌ ॥१८॥ 
राजा तं अकृत आहारः प्रत्यागमन काइक्षया चरणा: उपसंगृह्य 
प्रसाद्य सम भोजयत्‌ ॥।१८॥ 


तं आहारः उन भोजन उपसगृह्य पकड़ कर 

अकृत किये बिनाके प्रसाद्य प्रसन्न करके 
६त्यागमन लौटनेकी सम भोजयत्‌ भली प्रकार भोजन 
काङ्क्षया इच्छावाले कराया ॥१५८॥ 


राजा चरणाः राजाने चरण 
सोऽशित्वाऽऽहतमानोतमातिथ्यं सावकामिकस्‌ । 


तृप्तात्मा नुर्पात प्राह भुज्यतामिति सादरम्‌ ॥१६॥ 

सः अशित्वा आहतं आनीतं आतिथ्यं सावंकामिक तृप्तात्मा 
ूर्पात प्राह भुज्यतां इति सादरम्‌ ॥१८॥ 
आहतं आनीतं आदरपुवेक लाये हुए | तृप्तात्मा सन्तुष्ट चित्त होकर 


सार्वकामिकं सब कामनापूर्ण नृपति सादरं राजासे आदर पूर्वक 
करनेवाले इति प्राह यह कहा 
आतिथ्यं अतिथि-सत्कारके ¦ भुज्यतां आप भी भोजन 
अन्नको करो ।।१६॥। 
स: अशित्वा उन दुर्वासाजी ने 
खाकर 


दुर्वासा उवाच 


प्रीतोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वे । 

दशनस्पशंनालाप रातिथ्येनात्ममेधसा ॥२०॥ 

प्रीत: अस्मि अनुगृहीतः अस्मि तव भागवतस्य वे दर्शन स्पर्शन 
आलापे: आतिथ्येन आत्म मेधसा ॥२०॥ 

* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें न होनेपर भी आगे “श्रीशुक उवाच' 
होनेसे आवश्यक है । 
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बे तव निश्चय तुम जेसे | आतिथ्येन अतिथि-सत्कारमे 
भागवतस्य भगवद्भक्तके प्रीत अस्मि प्रसन्न हुआ और 
दर्शन स्पर्श न दर्शन, स्पशे, अनुगृहीतः अनुगृहीत 
आलापे: बातचीत तथा अस्मि हैं ॥२०॥ 
आत्म मेधसा चित्त शुद्ध करने- 

वाले 


कर्मावदातमेतत्‌ ते गायन्ति स्वःस्त्रियो मुहुः । 

कोति परमपुण्यां च कोतयिष्यति भूरियम्‌ ॥२१॥ 

कर्म अवदातं एतत्‌ ते गायन्ति स्वः स्त्रियः मुहुः कीति परम पुण्यां 
च कीर्तयिष्यति भुः इयम्‌ ॥२१॥ 


ते एतत्‌ तुम्हारे इस च परम तथा परम 

अवदातं कर्म॑ निर्मल कर्मको पुण्यां पवित्र (तुम्हारी) 

स्वः स्त्रियः स्वर्गीय देवियां कोति इयं भुः कीतिका यह पृथ्वी 

मुहुः गायन्ति बार-बार गायन कौतेयिष्यत्रि वर्णन करती रहेगी 
करेंगी, ॥२१॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं संकोत्यं राजानं दुर्वासाः परितोषितः । 
ययौ विहायसाऽऽमन्त्र्य ब्रह्मलोकमहेतुकम्‌ ॥२२॥ 


एवं संकीत्ये राजानं दुर्वासाः परितोषितः ययौ विहायसा आमन्त्रय 
ब्रह्मलोक अहैतुकम्‌ ॥२२॥ 


परितोषितः परम सन्तुष्ट हुए | अहैतुकं निष्काम कमसे ही 

दुर्वासाः एवं दुर्वासाजी इस प्राप्त होनेवाले 
प्रकार ब्रह्मलोक ब्रहम लोक 

राजानं राजाकी विहायसा ययो आकाश-मागंसे चले 

संकोत्यं प्रशंसा करके गये ।।२२।। 


आमन्ठरय उनसे अनुमति लेकर 
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संवत्तरोऽत्यगात्‌ तावदु यावता नागतो गतः । 
सुनिस्तद्दशंनाकाइक्षो राजाऽब्भक्षो बभूव हु ॥२३॥ 


संवत्सरः अत्यगात्‌ तावत्‌ यावता न आगतः गतः मुनिः तत्‌ दर्शन 
आकाङ क्ष: राजा अप्‌ भक्षः बभूव ह ॥२३॥ 


यावता गत: जब तक गये हुए | तत्‌ दशन उनके दर्शनकी 


मुनिः मुनि दुर्वासा आकाड क्षः इच्छासे 

आगतः न आ नहीं गये, राजा ह राजा निश्चय पूर्वक 
तावत्‌ तब तक अप्‌ भक्षः केवल जल पीकर 
संवत्सरः एक वर्ष बभूव रहे ॥२३॥ 


अत्यगात्‌ बीत गया, 
गते च दुर्वाससि सोऽम्बरीषो 
हिजोपयोगातिपविद्रमाहरत्‌ 
ऋषेविमोक्षं व्यसनं च बुद्ध्वा 
मेने स्ववीर्यं च परानुभावम्‌ ॥२४॥ 


गते च दुर्वाससि सः अम्बरीषः द्विज उपयोग अति पवित्र आहरत्‌ 
ऋषेः विमोक्ष व्यसनं च बुद्ध्वा मेने स्ववोर्य च पर अनुभावम्‌ ।।२४॥ 


दुर्वाससि दुर्वासाजीके ऋषेः व्यसनं ऋषिके कष्ट 

गते च चले जानेपर च विमोक्षं तथा उससे छूटनेके 

सः अम्बरीषः उन अम्बरीषने बुद्ध्वा जानकर 

द्विज ब्राहमणके स्ववीर्यच अपने तेजको भी 

उपयोग उपयोगमे आये पर परम पुरुषही का 

अति पवित्र (बचे) अत्यन्त पवित्र| अनुभावं मेने प्रभाव 

आहरत्‌ (अन्नका) भोजन माना ।1२४॥ 
किया 


एवंविधानेकगुणः स राजा 
परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे । 
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क्रियाकलापः समुवाह भक्ति 
ययाऽऽविरिञ्च्यात्‌ निरयांश्चकांर ॥२५॥ 


एवं विधान अनेक गुण: स राजा पर आत्मनि ब्रह्माणि वासुदेवे 
क्रिया कलापेः सम उवाह भक्ति यया विरिञ्चात्‌ निरयात्‌ चकार ॥२५॥ 


एवं विधान्‌ इस प्रकारके भक्ति भक्तिको 
अनेक गुणः अनेक गुणोंवाले समुवाह बढ़ाया 
स राजा उस राजाने यया जिससे 
पर आत्मनि परमात्मा विरिञ्चात्‌ ब्रटमलोकको भी 
ब्रह्मणि परम ब्रहम निह्यान्‌ नरक 
वासुदेवे वासुदेवमें चकार समझने लगे ॥।२५।। 
क्रियाकलापः अपने कमं कलापों 
द्वारा 
अथाम्बरीषस्तनयेषु राज्यं 


समानशीलेषु विसृज्य धीरः । 
वनं विवेशात्मनि वासुदेवे 
मनो दधद्‌ ध्वस्तगुणप्रवाहः ॥२६॥ 
अथ अम्बरीषः तनयेषु राज्यं समान शीलेषु विसृज्य धीरः वनं 
विवेश आत्मनि वासुदेवे मन: दधत्‌ ध्वस्त गुण प्रवाहः ॥२६॥ 


अथ धीरः फिर धैयंवानु वासुदेवे वहां भगवान वासु- 
अम्बरीषः अम्बरीषने देवमें 

समान समान आत्मनि मनः अपना चित्त 

शीलेषु स्वभाववाले दधत्‌ लगाकर 

तनयेषु राज्यं पुत्रोंको राज्य गुण प्रवाहः गुणोंके प्रवाहको 
विसृज्य सौंपकर ध्वस्त नष्ट कर दिया (मुक्त 
वनं विवेश वनमें प्रवेश किया हो गये) ।।२६।। 


इत्येतत्‌ पुण्यमाख्यानमम्बरीषस्य भूपतेः । 
संकोतयन्ननुध्यायन्‌ भक्तो भगवतो भवेत्‌ ॥२७॥ 
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इति एतत्‌ पुण्यं आख्यानं अम्बरीषस्य भूपतेः संकीतंयनु अनुध्यायन्‌ 
भक्त: भगवतः भवेत्‌ ॥२७॥ 
इति एतत्‌ इस प्रकारका यह | अनुध्यायन्‌ बार-बार चिन्तन 


भूपतेः राजा करनेवाला 
अम्बरीषस्य अम्बरीषका भगवतः भक्तः भगवानका भक्त 
पुण्यं आख्यानं पवित्र आख्यान भवेत्‌ हो जाता है ।।२७।। 
स कोतंयन वर्णन करनेवाला 

तथा 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे - 
अम्बरीषचरितं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥। 


अथ फठोदध्याय: 


श्रीशुक उवाच 
विरूपः केतुमाञङछम्भु रम्ब रींषसुतास्त्रयः । 
बिरूपात्‌ पुषदश्वोऽभूत्‌ तत्पुत्रस्तु रथोतरः ॥१॥ 


विरूपः केतुमान्‌ शम्भुः अम्बरीष सुताः त्रयः विरूपात्‌ पृषदश्वः 
अभूत्‌ तत्‌ पुत्रः तु रथीतरः ॥१॥ 


अम्बरीष अम्बरीषके विरूपात्‌ विरूपसे 

त्रयः सुताः तीन पुत्र थे, पृषदश्वः पृषदश्व 

विरूपः विरूप, अभत्‌ हुआ, 

केतुमान्‌ के तुमान्‌ तत्‌ पुत्रः तु उसका पुत्र तो 
शम्भुः और शम्भु, रथीतर: रथीतर था ॥१॥। 


रथीतरस्याप्रजस्य भार्यायां तन्तवेर्जथतः । 
अङ्गिरा जनयामास ब्रह्मवचस्विनः सुतान्‌ ॥२॥ 


रथीतरस्य अप्रजस्य भार्यायां तन्तवे अथतः अङ्गिरा जनयामास 
ब्रह्म वचंस्विनः सुतान्‌ ॥२॥ 


अप्रजस्य सन्तानहीन अङ्गिरा महर्षि अंगिरा ने 
रथीतरस्य रथीतरको ब्रह्म ब्रहम 

भार्यायां पत्नीसे वचस्विनः तेज सम्पन्न 
तन्तवे सन्तानके लिए सुतान्‌ पुत्र 

अथित: प्रार्थना करनेपर जनयामास उत्पन्न किये 11२॥ 


एते क्षेत्र प्रसुता व पुनस्त्वाङ्गिरसाः स्मृताः । 
रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥३॥ 
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एते क्षेत्र प्रसुता बे पुन: तु आङ्गिरसाः स्मृताः रथीतराणां प्रवराः 
क्षत्र उपेता द्विजातयः ॥३॥ 


एते इस रथीतरकी स्मृताः कहलाये, 
क्षेत्र भार्यासे रथीतराणां रथीतर वंशमें 
वे प्रसुता निश्चय उत्पन्न हुए उत्पन्नोंमें 
पर प्रवराः श्रे ष्ठ 
पुनः तु फिर भी क्षत्र उपेता क्षत्रिय कमंयुक्त 
आगिरसाः अ गिरा गोत्रीय द्विजातयः ब्राह्मण हुए ॥३॥ 


क्षुवतस्तु मनोजज्ञ इक्ष्वाकुर्घाणतः सुतः । 
तस्य पुत्रशतज्येष्ठा विकुक्षिनिमिदण्डकाः ॥४॥ 


क्षुवतः तु मनोः जज्ञ इक्ष्वाकुः घराणतः सुतः तस्य पुत्रशत ज्येष्ठा 
विकुक्षिनिमि दण्डकाः ॥४॥ 


मनोः मनुके तस्य पुत्रशत उनके सो पुत्रोंमें 
क्षवतः तु छींकते समय तो । विकुक्षिनिमि विकुक्षि, निमि, 
घ्राणतः उनकी नासिकासे | दण्डकाः दण्डक 

इक्ष्वाकुः सुतः इक्ष्वाकु नामका पुत्र | ज्येष्ठा सबसे बड़े थे ।॥। ४॥। 
जज्ञ उत्पन्न हुआ 


तेषां पुरस्तादभवन्नगर्यावर्ते नृपा न्‌प। 
पर्ङर्चांवशतिः पश्चाच्च त्रयो मध्ये परेऽन्यतः ॥५॥ 


तेषां पुरस्तात्‌ अभवन्‌ आर्यावर्तं नृपा नृपा पञ्चविशतिः पश्चात्‌ च 
त्रय: मध्ये परे अन्यतः ॥५॥ 


नप राजन्‌ ! च भागके 

तेषां उनसे (छोटे) त्रयः (पूर्वोक्त) तीन 
पञ्चविशतिः पच्चीस (पुत्र) मध्ये मध्य भागके 
आर्यावर्त आर्यावर्तके प्रे शेष (सेंतालीस) 
पुरस्तात्‌ पूर्वी भागके अन्यतः अन्य देशोंके 


पश्चात्‌ (पच्चीस) पश्चिमी | नृपा अभवन्‌ राजा हुए ।।॥। 
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स एकदाष्टकाश्वाद्ध इक्ष्वाकुः सुतमादिशत्‌ । 
मांसमानोयतां मध्यं विकुक्ष गच्छ माचिरम्‌ ॥६॥ 


स एकदा अष्टका श्राद्धे इक्ष्वाकुः सुतं आदिशत्‌ मासं आनीयतां 
मेध्यं विकुक्षे गच्छ मा चिरम्‌ ।।६॥ 


एकदा स एक बार उन विकुक्षे 'विकुक्षि' 

इक्ष्वाकुः राजा इक्ष्वाकुने मेध्यं मासं पवित्र मांस 
अष्टका श्राद्धे अष्टका श्राद्धके समय आनीयतां ले आओ, 

सुतं (बड़े) पुत्रको | माचिरं देर मत करो ॥॥६॥ 
आदिशत्‌ आदेश दिया 


तथेति स वन गत्वा मृगान्‌ हत्वा क्रियाहंणान्‌। 
श्रान्तो बुभुक्षितो वीरः शशं चाददपस्मृतिः ॥७॥ 


तथा इति स वनं गत्वा मृगान्‌ हत्वा क्रिया अहंणानु रान्तः बुभुक्षितः 
वीर: शशं च अदत्‌ अपस्मृतिः ॥७॥ 


तथा इति अच्छा इस प्रकार | अपस्मृतिः स्मरण न रहनेसे 

स वनं (कहकर) उसने वनमें (कि श्राद्धके लिए 
गत्वा जाकर मारे पशुओंको नहीं 
क्रिया अहंणान्‌ श्राद्ध क्रियाके योग्य खाना चाहिए) 
मृगान्‌ हत्वा पशुओंको मारकर | शशं च एक खरगोशको ही 
वीरः रान्तः वह वीर थक गया, अदत्‌ खा लिया ॥७॥। 


बुभुक्षितः भूखा होनेसे 
शेषं निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरुः । 
चोदितः ध्रोक्षणायाह दुष्टमेतदकमकम्‌ ॥८॥। 


शेषं निवेदया मास पित्रे तेन च तत्‌ गुरुः चोदितः प्रोक्षणाय आह 
दुष्टं एतत्‌ अकर्मकम्‌ ॥८॥ 
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शेषं पित्र वचा हुआ पिताको गुरुः चोदितः गुरुको प्रेरित करने- 


निवेदया मास निवेदन कर दिया, | पर 

तेन च उसीके द्वारा । आह एतत्‌ गुरुने कहा--'यह 

प्रोक्षणाय प्रोक्षण करनेके लिए | अकर्मक श्राद्ध-कमेके अयोग्य 

तत्‌ उन (इक्ष्वाकु)के दुष्ट दूषित है ।॥०॥। 
द्वारा 


ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्‌ कमं गरुणाभिहितं न_पः । 
देशान्निःसारयामास सुतं त्यक्तविधि रुषा ॥३॥ 


जञात्वा पुत्रस्य तत्‌ कमं गुरुणा अभिहितं नप. देशातु निःसारयामास 
सुतं त्यक्तविधि रषा ॥८॥ 


गुरुणा गुरु (वशिष्ठ) के | त्यक्तर्वाध शास्त्र विधिका त्याग 
अभिहितं बतलानेसे करनेवाले 

तत्‌ पुत्रस्य वह पुत्रका सुतं देशात्‌ पुत्रको अपने देशसे 
कर्म ज्ञात्वा कर्म जानकर निःसारयामास निकाल दिया ।।८॥। 


नपः रुषा राजाने क्रोधवश 
स तु विप्रेण सवादं जापकेन समाचरन्‌। 
त्यक्त्वा कलेवरं योगो स तेनावाप यत्‌ परम्‌ ॥१०॥ 


स तु विप्रेण संवादं जापकेन समाचरन्‌ त्यक्त्वा कलेवरं योगी स 
तेन अवाप यत्‌ परम्‌ ॥१०॥ 


सतु और स्वयं उन्होंने तो| कलेवरं शरीर 

जापकेन जप करनेवाले त्यक्त्वा त्यागकर 

बिप्रेण ब्राह्मणसे यत्‌ परं जो परम-तत्व है 
संवादं तत्व ज्ञानकी तेन उस सत्संग द्वारा 
समाचरन्‌ चर्चा करते हुए अवाप उसे प्राप्त किया 


स योगी उन योगीने ।।१०।। 
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पितयु परते$भ्येत्य विकुक्षिः पृथिवीमिमाम्‌ । 

शासदीजे हारि यज्ञ: शशाद इति विश्व तः ॥३१॥ 

पितरि उपरते अभि एत्य विकुक्षिः पृथिवीं इमां शासत्‌ ईजे हार यज्ञ: 
शशाद इति विश्व त: ॥११॥ 


पितर उपरते पिताके शरीरान्तके | इमां प्रथिवी इस पृथ्वीका 


बाद शासत्‌ शासन किया और 
अभि एत्य फिर लौटकर यज्ञ: हार यज्ञोकेद्वारा श्रीहरि 
शशाद इति शशाद इस नामसे 
विभ्रतः प्रसिद्ध ईजे आराधना की ।।११।। 


बिकुक्षिः विकुक्षिने 
पुरञ्जयस्तस्य सुत इन्द्रवाह इतीरितः । 
ककुत्स्थ इति चाप्युक्तः श्यूण नामानि कर्मभिः ॥१२॥ 
पुरञ्जयः तस्य सुतः इन्द्रवाह इति ईरितः ककुत्स्थ इति च अपि 
उक्तः शृणु नामानि कर्मभिः ॥१२॥ 


तस्य सुतः उनके पुत्र इति इस नामसे 
पुरञ्जयः पुरञ्जय अपि उक्तः भी कहा गया 
इन्द्रवाह इति इन्द्रवाह इस नामसे | कर्मभिः जिन कमसे 
ईरितः कहे गये नामानि ये नाम पड़े 

च ककुत्स्थ तथा ककुस्थ श्य्णु उन्हें सुनो ॥१२॥ 


कृतान्त आंसीतु समरो देवानां सह दानव: । 

पांष्णिग्राहो वृतों वीरो देवेदैत्यपराजितः ॥२३॥ 

कृत अन्त आसीत्‌ समरः देवानां सह दानवे: पाष्णिग्राहः वृतः वीरः 
देवः दत्य पराजितः ॥१३॥ 


कृत अन्त सतयुगके अन्तमें पराजितः पराजित 
देवानां देवताओंका देवेः देवताओं द्वारा 
दानवेः सह दानवोंके साथ वीरः वीर पुरञ्जय 
समरः आसीतु युद्ध हुआ, पाष्णिग्राह सहायक 


दत्य (उसमें) देत्योंसे वृतः चुना गया 111३1 
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चचनाद्‌ देवदेवस्य विष्णोविश्वात्मनः प्रभोः । 
वाहनत्वे वृतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावृषः ॥१४॥ 


वचनात्‌ देवदेदस्य विष्णोः विश्व आत्मनः प्रभोः वाहनत्वे वृतः 
तस्य बभूव इन्द्रः महावृषः ॥१४॥ 


तस्थ वाहनत्बे उनके वाहनके प्रभोः विष्णोः सर्वेश्वर विष्णु 
रूपमें भागवानके 
वृतः इन्द्रः चुने जानेपर इन्द्र | वचनात्‌ कहने से 
देवदेवस्य देवाधिदेव महावृषः बभूव महान्‌ वृषभ बन 
विश्व आत्मनः विश्वात्मा गये ।।१४॥ 


स संनद्धो धनुदिव्यमादाय विशिखाञङ्छितान्‌ । 
स्तूयमानः समारुह्य युयुत्सुः ककुदि स्थितः ॥१५॥ 


स॒ सन्नद्धः धनुः दिव्यं आदाय विशिखान्‌ सितान्‌ स्तूयमानः 
समारुह्य युयुत्सुः ककुदि स्थितः ॥१५॥ 


स तब वे स्त्यमान; स्तुत होते हुए 

सन्नद्धः (पुरंजय) कवच युयुत्सुः युद्ध करनेके लिए 
पहिन कर (उस महावृषभपर) 

दिव्य धनुः दिव्य धनुष तथा | समारुह्य चढ़कर 

सितान्‌ तीक्ष्ण ककुदि (उसके) ककुत्‌पर 

विशिखान्‌ वाण लेकर स्थितः बेठ गये ॥।१%।। 


तेजसाऽऽप्यायितो विष्णोः पुरुषस्य परात्मनः । 
प्रतीच्यां दिशि देत्यानां न्यरुणत्‌ त्रिदशेः पुरम्‌ ॥१६॥ 


तेजसा आप्यायितः विष्णोः पुरुषस्य परात्मनः प्रतीच्यां दिशि 
देत्यानां न्यरुणत्‌ त्रिदशः पुरम्‌ ॥१६॥ 


परात्मनः परमात्मा त्रिदशः देवताओंके साथ 
पुरुषस्य परम पुरुष प्रतोच्यां दिशि पश्चिम दिशासे 
विष्णोः विष्णुके देत्यानां पुरं दैत्योंके नगरको 
तेजसा तेजसे न्यरुणत्‌ घेर लिया ॥१६॥ 


आप्ययितः समृद्ध होकर 
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तेस्तस्य चाभूत्‌ प्रधनं तुमुलं लोमहर्षणम्‌ । 
यमाय भल्लेरनयद्‌ देत्यान्‌ येऽभिययुमृ थे ॥१७॥ 


तैः तस्य च अभूत्‌ प्रधनं तुमुलं लोमहषंणं यमाय भल्लः अनयत्‌ 
देत्यान ये अभिययुः मृधे ॥१७॥ 


तस्य उस (पुरञ्जय) का | मृधे ये युद्धमें जो 

तें उन (देत्यों) के साथ | अभिययुः सम्मुख आये 

तुमुलं च घोर तथा देत्यान्‌ भल्लः उन देत्योंको बाणोंसे 
लोमहर्षण रोमाञ्चकारी यमाय यमराजके पास 
प्रधनं अभूत्‌ युद्ध हुआ अनयत्‌ पहुँचा दिया ॥१७॥ 


तस्पेषुपाताभिमुखं युगान्ताग्निमिवोलबणम्‌। 
विसृज्य दुद्र वुर्देत्या हन्यमानाः स्वमालयम्‌ ॥१८॥ 


तस्य इषुपात अभिमुखं युगान्त अग्नि इव उल्बणं विसृज्य दुद्र बुः 
देत्या हन्यमानाः स्वं आलयम्‌ ॥१८॥ 


युगान्त प्रलय कालीन हन्यमानाः मारे जाते हुए 
अग्नि अग्निके दत्या स्वं देत्य अपने 

इव उल्बण समान प्रचण्ड आलयं घर 

तस्य इषुपात उनकी बाण वर्षाके | विसूज्य दुद्र बुः छोड़कर भाग गये 
अभिमुखं सामनेसे ।।१८।। 


जित्वा पुरं धन सवं सश्रीकं वज्त्रपाणये । 
प्रत्वयच्छत्‌ स रार्जावरिति नामभिराहृतः ॥१९॥ 


जित्वा पुरं धनं सर्वं सश्रीक वज्रपाणये प्रत्ययच्छत्‌ स रार्जाष: इति 
नामभिः आहुतः ॥१८॥ 


स राजाषः उन राजपषिने वज्त्रपाणये इन्द्रको 
सथ्लीकं (दत्योंकी) सम्पत्ति | प्रत्ययच्छत्‌ लोटा दिया 

सहित इति नामभिः इस प्रकार उन नामों- 
पुरं सर्वं धनं नगरी तथा सब धन से 


जित्वा जीतकर आहृतः कहे जाते हैं ॥१५६॥। 
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पुरञ्जयस्य पुत्रोऽभुदनेनास्तत्सुतः प्रथुः। 

बिश्वरग्धिस्ततश्चन्द्रो युवनाश्वश्च तत्सुतः ॥२०॥ 

पुरञ्जयस्य पुत्र: अभूत्‌ अनेनाः तत्‌ सुतः पृथु: विश्वरन्धिः ततः चन्द्रः 
युवनाश्वः च तत्‌ सुत. ॥२०॥ 


पुरञ्जयस्य पुरंजयका विश्वरन्धिः विश्वरन्धि 
पुत्र: पुत्र तत: चन्द्रः उससे चन्द्र 
अनेनाः तत्‌ अनेना, उसका च तत्‌ सुतः तथा उसका पुव 
सुतः पुत्र युवनाश्वः युवनाश्व 

ग्युः ४७, उसका | अभूत्‌ हुआ ।॥।२०॥। 


शाबस्तस्तत्सुलो येन शाबस्तो निमंमे पुरी । 
बृहदश्वस्तु शाबस्तिस्तः कुवलयाश्वकः ॥२१॥ 


शाबः तत्‌ सुतः येन शाबस्ती निममे पुरी बृहदश्वः तु शाबस्ति: ततः 
कुवलयाश्वकः ॥।२१॥ 


तत्‌ सुतः उसका पुत्र वृहदश्वःतु वृहदश्व था, 

शाबः येन शाव हुआ, जिसने | ततः उससे 

शाबस्ती पुरी शाचस्ती पुरीका कुवलयाश्वकः कूवलयाश्व हुआ 
निमंमे निर्माण किया, ॥२१॥। 


शाबस्तिः शावस्तिका पुत्र तो 
यः प्रियाथमुतद्धुस्य धुन्धनामासुरं बली । 
सुतानामेर्कावशत्या सहस्र रहनद्‌ दृतः ॥२२॥ 


यः प्रिय अर्थ उत्तद्कुस्य धुन्धुनाम असुरं बली सुतानां एक विशत्या 
सहस्र: अहनत्‌ वृतः ॥२२॥ 


यः जिसने स्‌ तानां व्रतः अपने पुत्रोंके साथ 
उत्तद्धुस्य उत्तडू ऋषिका धुन्धुनाम धुन्धु नामक 

प्रिय अर्थ प्रिय करनेके लिए | बली असुरं बलवान असुरको 
एक विशत्या इक्कीस अहनत्‌ मारा था ।।२२॥ 


सहस्र : हजार 
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धुन्धुमार इति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्वलुः । 
धुन्धोमु खाग्निना सर्व त्रय एवावशेषिताः ॥२३॥ 


धुन्धुमार इति ख्यातः तत्‌ सुता: ते च जज्वलुः धुन्धोः मुख अम्निना 
सर्व त्रय एव अवशेषिता: ॥२३॥। 


इति इसलिए तत्‌ ते सता: उनके वे पुत्र 
धुन्धुमार धुन्धुमार नामसे च भी 

ख्यातः प्रसिद्ध हुए सर्वे जज्वलुः सब जल गये 
धुन्धोः धुन्धुकी त्रय एव केवल तीन ही 


मुख अग्निना मुखसे निकली अग्नि- अवशेषिताः बच रहे ।।२३।। 
से 


ट्ढाश्वः कपिलाश्वश्च भद्राश्व इति भारत । 

हढाश्वपुत्रो हयंश्वो निकुम्भस्तत्सुतः स्मृतः॥२४॥ 

दृढाश्वः कपिलाश्वः च भद्राश्व इति भारत दृढाश्व पुत्रः हर्यश्वः 
निकुम्भः तत्‌ सुतः स्मृतः ॥२४॥ 


भारत परीक्षित ! हयंश्वः हर्यश्व 

दृढाश्व द्‌ ढाश्व, तत्‌ सुतः उसका पुत्र 
कपिलाश्वः कपिलाश्व, निकुम्भः स्मृतः निकुम्भ कहा जाता 
भद्राश्व इति भद्राश्व इस प्रकार, है ॥२४।। 


दृह।श्व पुत्रः द्‌ ढाश्वका पुत्र 
बहंणाश्वो निकुम्भस्य कृशाश्वोऽथास्य सेनजित्‌ । 
युवनाश्वोऽभवत्‌ तस्य सोऽनपत्यो वन गतः ॥२५॥ 


बहुंगाश्‍व: निकुम्भस्य कुशाश्वः अथ अस्य सेनजित्‌ युवनाश्वः अभवत्‌ 
तस्य सः अनपत्यः वनं गतः ॥२५॥ 


निकुम्भस्य निकुम्भका पुत्र अभवत्‌ हुआ 

बर्हणाश्वः वहंणाश्व सः अनपत्यः वह सन्तानहीन 
कृशाश्वः उसका कृशाश्व होनेसे 

अथ अस्य फिर इसका पुत | बनं गतः वनमें चला गया 
सेनजित्‌ तस्य सेनजित्‌, उसका पुत्र ।।२५।। 


युवनाश्वः युवनाश्व 
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भार्याशतेन निर्विण्ण ऋषयोऽस्य कृपालवः । 

इष्टि स्म वतंयाञ्चक्क रेन्द्रीं ते सुसमाहिताः ॥२६॥ 

भार्या शतेन निविण्ण ऋषयः अस्य कृपालव इष्टि स्म वतयान चक्रः 
ऐन्द्रों ते सुसमाहिताः ॥२६॥ 


निविण्ण 
भार्या शतेन 


अस्थ 
कृपालव: 


खिन्न होकर ऋषयः ऋषियोंने 

सौ पत्ियोंके साथ | सुसमाहितः अत्यन्त एकाग्र होकर 
(गया था) ते ऐन्द्रीं इष्टि उन्होंने इन्द्र यज्ञ 
इसपर वर्तग्रान्‌ चक्रः करवाया ॥२६॥ 

वहाँ दयालु | 


राजा तद्‌ यज्ञसदनं प्रविष्टो निशि तषितः । 
दृष्ट्या शयानान्‌ विप्रांस्तान्‌ पपो मन्त्रजलं स्वयम्‌ ॥२७॥ 


राजा तत्‌ यज्ञसदनं प्रविष्टः निशि तषितः दृष्ट्वा शयानान्‌ विप्रान्‌ 
तान्‌ पपौ मन्त्रजलं स्वयम्‌ ।।२७॥ 


निशि तथषित:ः 
राजा तत्‌ 
यज्ञसदनं 
प्रविष्टः 

तानु विप्रान्‌ 


रातमें प्यास लगनेपर' शयानान सोये हुए 

राजा उस ' हष्ट्वा देखकर 

ग्रज्ञ-मण्डपमें | (कलशका) 

गये और | मन्त्र जलं अभिमन्त्रित जल 

उन ब्राह्मणोंको ' स्वयं पपौ स्वयं पीलिया ॥२७।+ 


उत्थितास्ते निशाम्याथ व्युदकं कलश प्रभो । 

पप्रच्छः कस्य कमंदं पीतं पु सवनं जलम्‌ ॥२८॥ 

उत्थिताः ते निशाम्य अथ व्युदकं कलशं प्रभो पप्रच्छुः कस्य कमं 
इदं पीत पु सवनं जलम्‌ ॥२८॥ 


प्रभो 

ते उत्थिताः 
अथ व्युदकं 
क्‌ लशं 
निशाम्य 
पत्रच्छु टु 


राजन्‌ ! इदं कस्य कर्म यह किसका काम है 
वे (ब्राह्मण जब) उठे कि 

तब जलरहित पु सवनं पुत्रोत्पत्तिके लिए 
कलश अभिमंत्रित 
देखकर जलं पीत जल पीलिया ॥॥२८॥ 
पूछा 
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राज्ञा पोतं विदित्वाथ ईश्वरप्रहितेन ते । 
ईश्वराय नमश्चक्र रहो देवबलं बलम्‌ ॥२४॥ 


राज्ञा पीतं विदित्वा अथ ईश्वर प्रहितेन ते ईश्वराय नमः चक्रः अहो 
देवबलं बलम्‌ ॥२६॥ 


ईश्वर ईश्वरको नम: चक्रः नमस्कार किया 
प्रहितेन प्रेरणासे (और बोले) 

राज्ञा पीं राजानेपियाहे अहो देवबलं अहो, देव-बल ही 
अथ विदित्वा तत्र यह जानकर | बलं मुख्य बल है ।' 

ते उन (मुनियों) ने | ।।२४॥। 
ईश्वराय ईश्वरको 


ततः काल उपावृत्त कुक्षिं निर्भिद्य दक्षिणम्‌ । 
युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवर्ती जजान ह॥३०॥ 


तत: काल उपावृत्त कुक्षि निभिद्य दक्षिणं युवनाश्वस्य तनयः 
चक्रवर्तो जजान ह ॥।३०॥ 


ततः काल तब समय युवनाश्वस्य युवनाश्वके 
उपावृत्त आनेपर ह चक्रवर्ती निश्चय चक्रवर्ती 
दक्षिणं कुक्षि दाहिनी कोख तनयः जजान पुत्र उत्पन्न हुआ 
निभिद्य फाड़कर ।॥३०।। 


कं धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते भृशम्‌ । 
मां धाता वत्स मा रोदीरितीन्द्रो देशिनीमदात्‌ ॥३१॥ 


कं धास्यति कुमारः अयं स्तन्यं रोख्यते भृशं मां धाता वत्स मा रोदीः 
इति इन्द्र: देशिनीं अदात्‌ ॥३१॥ 


अयं (ऋषियोंने कहा) 'यह| वत्स मा रोदी: बेटा, रोओ मत !' 
कुमार: कुमार इति इन्द्र ऐसा कहकर इन्द्रने 
क॑ धास्यति किसका दूध पियेगा, | देशिनीं तर्जनी अंगुली 


स्तन्यं भशं दूध पीनेके लिए बहुत 
रोरूयते रो रहा है।' 
मां धाता “मुझे पियेगा, 


अदातु (उसके मुखमै) दे दी 
॥३१॥ 
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न ममार पिता तस्य विप्रदेवप्रसादतः । 
युवनाश्वोऽथ तत्रब तपसा सिद्धिमन्वगात्‌ ॥३२॥ 


न ममार पिता तस्य विप्र देव प्रसादतः य॒वनाशवः अथ तत्र एव 
तपसा सिद्धि अन्वगात्‌ ॥३२॥ 


विप्र ब्राह्मणों तथा अथ युवनाश्व: फिर यवनाश्वने 

देव देवताकी तत्र एव तपसा वहीं तपस्या करके 
प्रसादत: कृपासे सिद्धि सिद्धि 

तस्य पिता उसका पिता अन्वगात्‌ प्राप्त कर ली ॥३२॥। 
ममार न मरा नहीं, 


त्रसद्दस्युरितीन्द्रोऽ ट्ट विदधे नाम तस्य व । 
यस्मात्‌ त्रसन्ति ह्या ढिग्ना दस्यवो रावणादयः ॥३३॥ 


त्रसत्‌ दस्यु: इति इन्द्रः अङ्ग विदधे नाम तस्य वे यस्मात्‌ त्रसन्ति हि 
उद्विग्ना दस्यवः रावण आदयः ।॥३३॥ 


अङ्ग प्रिय परीक्षित ! रावण आदय: रावण आदि 

ब्रसत्‌ दस्यु इति त्रसत दस्यु यह दस्यवः दस्यु 

वे तस्य नाम निश्चय उनका नाम | उद्िग्ना उद्विग्न होकर 

इन्द्रः विदधे इन्द्रने निश्चित किया | त्रसन्ति डरते रहते थे ।।३३॥। 


हि यस्मात्‌ क्योंकि जिससे 
यौवनाश्वोऽथ मान्धाता चक्रवत्यवनों प्रभुः । 
सप्तद्वीपवतीमेकः शशासाच्युततेजसा ॥३४॥ 


यौवनाश्वः अथ मान्धाता चक्रवति अवन प्रभु: सप्तद्वीपवतीं एकः 
शशास अच्युत तेजसा ।३४॥ 


अथ फिर | सप्त द्वोपवर्तीं सात द्वीपोंवाली 
यौवनाश्वः युवनाश्व कुमार | अवनीं एकः पृथ्वीका अकेले ही 
मान्धाता मान्धाता | शशास शासन करने लगे 
चक्रवति प्रभुः चक्रवर्ती नरेश होकर 11३911 


| 
अच्युत तेजसा भगवानके तेजसे | 
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ईजे च यज्ञ क्रतुभिरात्सविद्‌ भ्रिदक्षिणः । 

सवदेवमयं देवं सर्वात्मकमतोन्द्रियम्‌ ॥३५॥ 

ईजे ज यज्ञ क्रतुभिः आत्मवित्‌ भूरिदक्षिणः सवंदेवमयं देवं सवं 
आत्मक अतीन्द्रियम्‌ ॥३५॥। 
आत्मवित्‌ आत्मज्ञानी होकर भी| अतीन्द्रियं इन्द्रियागीत 


भुरिदक्षिण बड़ी दक्षिणाओं वाले | देवं यज्ञ देव यज्ञ पुरुषकी 
क्रतुभिः यज्ञों द्वारा इजे च आराधना भी की 
सवंदेवमयं सवेदेव स्वरूप ।।३५॥ 


सवें आत्मक सवे स्वरूप 
द्रव्यं मन्त्रो विधियज्ञो यजमानस्तर्थात्वजः । 
धर्मो देशश्च कालश्च सर्वमेतद्‌ यदात्मकम्‌ ॥३६॥ 


द्रव्यं मन्त्र: विधिः यज्ञः यजमानः अथ ऋत्विजः धर्म: देशः च काल: 
च सर्व एतत्‌ यत्‌ आत्मकम्‌ ॥३६॥ 


द्रव्यं मन्त्रः सामग्री, मन्त, च कालः तथा काल, 

विधिः यज्ञः विधि, यज्ञ, एतत्‌ सर्वं यह सब 

यजमानः यजमान यत्‌ आत्मकं जिन (भगवान) का 
अथ ऋत्विजः तथा ऋत्विक्‌ लोग, स्वरूप है ॥३६।। 


धर्मः च देशः धमं एवं देश, 
यावत्‌ सुयं उदेति स्म यावच्च प्रतितिष्ठति । 
'सबं तद्र यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥३७॥ 


यावत्‌ सूर्यं उदेति स्म यावत्‌ च प्रतितिष्ठति सर्व तत्‌ यौवनाश्वस्य 
मान्धातुः क्षेत्रं उच्यते ।।३७॥। 


यावत्‌ स्यं जहांसे सूर्य तत्‌ सर्व वह सब स्थान 
उदेतिस्म उदय होता है यौवनाश्वस्य युवनाश्व नन्दन 
च याबत्‌ तथा जहां मान्धातुः क्षेत्रं मान्धाताको भूमि 


प्रतितिष्ठति अस्त होता है उच्यते कही जाती है ॥३७।। 
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शशबिन्दोदु हितरि बिन्दुमत्यामधान्न_ पः । 
पुरुकुत्समम्बरीषं मुचुकुन्दं च योगिनम्‌ । 
तेषां स्वसारः पञ्चाशत्‌ सोर्भारे वव्रिरे पतिम्‌ ॥३८॥ 


शशबिन्दोः दुहितरि बिन्दुमत्यां अधात्‌ नृपः पुरुकुत्सं अम्बरीषं 
मुचुकुन्दं च योगिनं तेषां स्वसारः पञ्चाशत्‌ सोर्भार वव्रिरे पतिम्‌ ॥३८॥ 


शशविन्दोः शशविन्दुकी मुचुकुन्दं मुचुकुन्दको 

दृहितरि पुत्री अधात्‌ उत्पन्न किया 

बिन्दुमत्यां विन्दुमतीसे तेषां पञ्चाशत्‌ उनकी पचास 

न्‌पः राजा मान्धाताने | स्वसारः बहिनोंने 

पुरुकुत्सं पुरुकुत्स, सौर्भार सौभ्नरि ऋषिको 

अम्बरीषं च अम्बरीष तथा पति वब्रिरि प्रति वरण किया 

योगिनं योगी _॥३७॥ 
-यमुनान्तजले मग्नस्तप्यमानः परंतपः। 


निवृति मीनराजस्य वीक्ष्य मेथुनधमिणः॥३५॥ 


यमुना अन्त: जले मग्नः तप्यमानः परंतपः निवृ ति,मीनर1जस्य 
वीक्ष्य मथुनर्धामणः ॥३४॥ | 


प्ररंतपः परम तपस्वी सौभरि | मेथुनध्रमिणः , मंथुनधर्मा 

यमुना यमुनाके मीनराजस्थ मत्स्यराजका 

अन्तः भीतर निवृ ति वीक्ष्य आनन्द देखकर 
जले मग्नः जलमें डूबकर | है ॥३६॥ 
तप्यमानः तपस्या करते हुए | 


जातस्पृहो न.पं विप्रः कन्यामंकामयाचत । 
सोऽप्याह गृह्यतां ब्रह्मन्‌ कामं कन्या स्वयंवरे ॥४०॥ 


जातस्पृहः नृपं विप्रः कन्यां एकां अयाचत सः अपि आह गृह्यतां 
ब्रहमन्‌ कामं कन्या स्वयंवरे ॥४०॥ 
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जातस्पृह: (विवाह करनेकी) | स: अपि आह उन (राजा)नेभी 
इच्छा उत्पन्न होनेसे कहा 

विप्रः उन ब्राहमणने ग्रहान्‌ ब्रह्मन ! 

नृपं राजा मान्धातासे | स्वयंवरे स्वयंवरमें 

एकां कन्यां एक कन्या कामं कन्या इच्छानुसार कन्या 

अयाचत मांगी, गृह्यतां ले सकते हैं।।४३॥ 


स॒ विचिन्त्याप्रियं स्त्रोणां जरठोऽयमसंमतः । 
बलोपलित एजत्क इत्यहं प्रत्युदाहृतः ॥४१॥ 


स विचिन्त्य अप्रियं स्त्रीणां जरठः अयं असंमतः वली पलित एजतु 
क इति अहं प्रति उदाहृतः ॥४१॥ 


स विचिन्त्य उन (ऋषि) ने | पलित केश पक गये हैं, 

सोचा ' एजत्‌ क सिर हिलता है, 
अयं जरठः “यह बुड़ढा | इति अहं यह समझकर मुझे 
स्त्रीणां अप्रियं स्त्रियोंको अप्रिय प्रति उदाहृतः अस्वीकार किया 
असंमतः अरुचिकर है, गया है ।' ॥४१॥ 
वली झुरियाँ पड़ी हैं, 


साधयिष्ये तथाऽऽत्मानं सुरस्त्रीणामपीप्सितम्‌ । 
कि पुनमंनुजेन्द्राणामिति व्यवसितः प्रभुः ॥४२॥ 


साधयिष्ये तथा आत्मानं सुरस्त्रीणां अपि ईप्सितं कि पुन: मनुज 
इन्द्राणां इति व्यवसितः प्रभुः ॥४२॥ 


आत्मानं तथा अपने शरीरको वसा | मनुज इन्द्राणां राजाओंकी कन्याओं- 
साधयिष्ये बनाऊगा कि को 


सुरस्त्रीणां देवाङ्गनाओं कि क्या बात ! 
अपि ईप्सितं को भी अभीष्ट हो, | इति प्रभुः ऐसा सोचकर उन 
पुनः फिर समर्थने 


| व्यवसितः वेसा ही किया ।।४२॥ 
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मुनिः प्रवेशितः क्षत्त्रा कन्यान्तः पुरमृद्धिसत्‌ । 
वृतश्च राजकन्याभिरेकः पञ्चाशता वरः ॥४३॥ 
मुनिः प्रवेशितः क्षत्त्रा कन्या अन्तः पुरं ऋद्धिमत्‌ वृतः च राज- 
कन्याभिः एकः पञ्चाशता वरः ॥४३॥ 
क्षत्त्रा सुनिः रक्षकोंने मुनिको | पञ्चाशता पचासो 


ऋद्धिमत्‌ सम्पन्न राजकन्वाभिः राजकन्याओं द्वारा 
कन्या कन्याओंके एक: वरः वे अकेले वर 

अन्तः पुरं अन्तःपुर में वृतः च वरण कर लिए गये 
प्रवेशितः प्रवेश कराया ।।8३।। 


तासां कलिरभूद्‌ भूयांस्तदर्थऽपोह्य सोहृदम्‌ । 

ममानुरूपो नायं व इति तद्गतचेतसाम्‌ ॥४४॥ 

तासां कलिः अभूत्‌ भूयान्‌ तत्‌ अर्थ अपोह्य सौहृदं मम अनुरूपः न 
अयं व इति तत्‌ गत चेतसाम्‌ ॥४४॥ 


सोहुदं अपोह्य सोहाद्र त्यागकर | अयं मम थे मेरे 
तत्‌ गत चेतसां उनमें लगे चित्तचाली| अनुरूपः अनुरूप हैं' 
तासां भूयान्‌ उन सबोंमें बहुत | वन तुम्हारे योग्य नहीं 
कलिः अभूत्‌ झगड़ा होने लगा | इति इस प्रकार ।।४४।। 
स बहवचस्ताभिरपारणीय- 
तपः श्रियानघ्यपरिच्छदेषु । 
गृहेषु नानोपवनामलाम्भः- 
सरस्सु सोगन्धिककाननेषु ॥४५॥ 


स वहवृचः ताभिः अपारणीय तपः श्रिया अनध्यं परिच्छदेषु गृहेषु 
नाना उपवन अमल अम्भः सर: सु सोगन्धिक काननेषु ॥४५॥ 
स वे ऋग्वेदी श्रिया प्रभावसे 
वटवृचः ब्राहमण सौभरि अनध्यं बहुमूल्य 
अपारणीय तपः अपने अपार तपके | परिच्छदेष्‌ सामग्री युक्त 
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गृहेष्‌ घरोंमें सौगन्धिक सुगन्धि युक्त 
नाना उपवन अनेक उपवनों, | काननेषु ताभिः बनोंमें उनके साथ 
अमल अम्भः निर्मल जलके ॥।४५॥। 


सरः सु सरोवरोंमें, 


महाहेशय्यासनवस्त्रभूषण- 
स्नानानुलेपाभ्यवहारमाल्यकः । 
स्वलङ्कृतस्तीपुरुषेध नित्यदा 
रेमेऽनुगायद्द्विजभृङ्ग वन्दिषु ॥४६॥ 
महा अहं शय्या आसन वस्त्र भूषण स्नान अनुलेप अभ्यवहार 
माल्यक: स्वलंकृतः स्त्री पुरुषेषु नित्यदा रेमे अनुगायत्‌ हिजभू ग 
वन्दिषु ॥४६॥ 


महा अहे महामूल्यवान | स्वलंकृतः स्वयं अलंकृत रहने- 

शय्या शय्या | वाले 

आसन वस्त्र आसन, वस्त स्त्री-पुरुषेष स्ती-पुरुषोंसे युक्त 

भूषण आभूषण, द्विजभू ग पक्षी और भ्रमर 

स्नान अनुलेप स्नान, अंगराग रूपी 

अभ्यवहार आहार, वन्दिषु बन्दीजनोंके 

माल्यकः मालाओंसे अनुगायत्‌ कूजनसे मंडित 
(सुशोभित) रेमे बिहार करते रहे 

नित्यदा सदा ।।४६।। 


यद्गाहंस्थ्यं तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवतीपतिः । 

विस्मितः स्तम्भमजहात्‌ सावभोमश्भियान्वितम्‌ ॥ ४७॥ 

यत्‌ गाहंस्थ्यं तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपबती पतिः विस्मितः स्तम्भं 
अजहात्‌ सार्वभौम श्रि्रा अन्वितः ॥४७॥। 


सावंभोम श्रिया चक्रवतित्वकी लक्ष्मी] सप्तद्वीपवती सातों द्वीपों वाली 
से 


पतिः पृथ्वीके स्वामीने 
अन्वितः युक्त 
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यत्‌ गाहंस्थ्यं तु जिनके गुहस्थ सुखको| विस्मितः चकित होकर 
तो | स्तम्भं अपना गर्व 
संवीक्ष्य देखकर अजहात्‌ त्याग दिया ॥॥४७॥। 


एवं गृहेष्वभिरतो विषयान्‌ विविधः सुख: । 
सेवमानो न चा।तुष्यदाज्यस्तोकरिवानलः ॥४८॥ 


एवं गृहेषु अभिरतः विषयान्‌ विविधे: सुखः सेदमानः न च अतुष्यत्‌ 
आज्यः तोकः इव अनलः ॥४८॥ 


एवं इस प्रकार | सुख: सेवमानः सुख पूर्वक सेवन 
गृहेषु गृहस्थ-धर्ममें | करते हुए 
अभिरतः आसक्त होकर । आज्यः तोके: धृतकी ब्‌ दोंसे 
विविधः अनेक प्रकारके अनलः इब अग्निके समान 
विषयान्‌ भोगोंको अतुष्यत्‌ न च सन्तुष्ट नहीं ही 


हुए ।।४५॥ 
स॒ कदाचिदुपासीन आतत्नापह्ववमात्मनः । 
ददशे बह्वृचाचार्यो मोनसङ्कसमुत्थितस्‌ ॥४६॥ 


स कदाचित्‌ उपासीन आत्मा अपह्नवं आत्मनः ददर्श बहवृच 
आचार्य: मीनसंग समुत्थितम्‌ ॥। ४८ 


स बह बुच उन ग्राग्वेदी समुत्थितं उठ खड़े हुए 
आचार्यः आचायेंने आत्मनः अपने 
कदाचित्‌ किसी समय आत्मा अपह्नवं चित्तके ठगे जानेको 
उपासीन स्वस्थ बेठे हुए, ददश देखा ॥४४॥। 
मोनसंग मछलियोंके साथसे 

अहो इमं पश्यत मे विनाशं 

तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य 
अन्तजले वारिचरप्रसङ्भात 


प्रच्यावितं ब्रह्म चिरं धृतं यत्‌ ॥५०॥ 
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अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विन: सत्‌ चरित व्रतस्य अन्त: जले 
वारिचर प्रसंगात्‌ प्रच्यावितं ब्रह्म चिरं धतं यत्‌ ॥।५०॥ 


अहो मे अरे, मुझ धतं धारण किया 
तपस्विनः तपस्वी, ब्रह्म ब्रह्मच ये 

सत्‌ चरित सच्चरित्र, | अन्तः जले पानीके भीतर 
व्रतस्य ब्रतनिष्ठका | चारिचर जल जीवोंके 
इमं विनाशं यह पतन ! प्रसंगात साथसे 

पश्यत यत्‌ देखो, क्योंकि ` घ्रच्यावितं मैंने स्खलित कर 
चिरं बहुत समयका दिया ॥५०॥। 


सङ्ग त्यजेत मिथुनत्रतिनां मुमुक्षुः 
सर्वात्मना न विसुजेद्‌ बहिरिन्द्रियांणि । 
एकश्चरन्‌ रहसि चित्तमनन्त ईशे 
युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुष चेत्‌ प्रसंगः ॥५१॥ 
संग त्यजेत मिथुन व्रतिनां मुमुक्षुः सर्वं आत्मना न विसृजेत्‌ बहिः 


इन्द्रियाणि एकः चरत्‌ रहसि चित्त अनन्त ईशे युञ्जीत तत्‌ क्रतषु साधुषु 
चेत्‌ प्रसंगः ॥५३॥। 


मुमुक्षुः मुक्त होरेका इच्छुक | चरन्‌ रहते हुए 

मिथुन जोड़ा बनाकर अनन्त ईशे अनन्त ईश्वरमें 
व्रतिनां रहनेवालों का चित्त युञ्जीत चित्त लगाता रहे, 
सग त्यजेत्‌ साथ त्याग दे, चेत्‌ प्रसगः यदि साथ करना ही 
सर्वे आत्मना सत्र प्रकार से | होतो 

इन्द्रियाणि अपनी इन्द्रियोंको | तत्‌ उन भगवानमें 

बहिः न बाहर न | ब्रतिषु निष्ठावाले 
विसजेत्‌ छोडे, | साधुषु सत्पुरुषोंका करे 
रहत्ति एकः एकान्तमेंअकेले | ।।५१॥ 


एकस्तपस्व्यहमथाम्भसि मत्स्यसंगात्‌ 
पःच्चाशदासमुत पः्चसहस्त्रसगंः । 


नवमस्कन्धे यष्डोऽध्यायः 


नान्तं ब्रजाम्थुभयकृत्यमनोरथानां 


मायांगुणेहू तमतिविषयेऽर्थभावः 


[ १०७ 


५ २।। 


एकः तपसि अहं अथ अम्भसि मत्स्य संगात्‌ पञ्चाशत आसं उत 
पञ्च सहस्र सर्गः न अन्तं ब्रजामि उभय कृत्य मनोरथानां माया गुणः हृत 
मतिः विषये अर्थं भावः ॥५२॥ 


अहं एकः 
तपसि 
अथ अम्भसि 


मैं अकेला 
तपस्वी था, 
फिर अलमें 


मत्स्य संगात्‌ मछलियोंके साथसे 


पञ्चाशत 
आस 

उत सर्गः 
पञ्च सहस्र 
विषये 


(पति रूपमे) पचास | 


हो गया 

फिर सन्तान रूपसे 
पांच हजार हो गया 
अब विषयोंमें 


अर्थ भाव: 


माया गुण: 


हृत मति: 


| उभय 


कृत्य 
मनोरथानां 


सत्यत्व बुद्धि हो गया 
अतः मायाके गुणोंसे 
बुद्धि हरण होनेसे 
दोनों (लौकिक-पार 
लौकिक ) 

करणीय 
कामनाओंका 


अन्तं न ब्रजामि पार नहीं पाता हूँ 


।।५२।। 


एवं वसन्‌ गुहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः । 


वनं 


जगामानुययुस्तत्पत्न्यः 


पतिदेवताः ॥५२३।। 


एवं वसन्‌ गृहे कालं विरक्तः न्यासं आस्थितः वनं जगाम अनुययुः 
तत्‌ पत्न्यः पतिदेवताः ॥५३॥ 


एवं गृहे 
वसन्‌ 
कालं 
विरक्तः 
न्यास 
आस्थितः 


इस प्रकार घरमै 
रहते हुए 

कुछ समयमे 
विरक्त होकर 
संन्यास 

स्वीकार करके 


वन जगाम 


पतिदेवताः 


ततु पत्न्यः 
अनुययुः 


वन चले गये 

पतिको आराध्या 

माननेवाला 

उनकी पत्नियां 

उनके पीछे गयीं 
॥।५३॥ 


तत्र तप्त्वा तपस्ती&्षणमात्मकरशनमात्मवान्‌ । 


सहेवाग्निभि रात्मानं 


युयोज 


परमात्मनि ॥५४॥। 
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तत्र तप्त्वा तपः तीक्ष्ण आत्मकर्शनं आत्मबान्‌ सह एव अग्निभिः 
आत्मानं युयोज परमात्मनि ॥५४॥ 


आत्मवान उन धैयंशालीने अग्निभिः आवहनीय अग्निके 
तत्र वहां | सह एव साथ ही 
आत्मकशंन शरीरको कृश करने | आत्मानं अपनेको 

वाला | परमात्मनि परमात्मामें 
तीक्ष्णं तपः उम्रतप | युयोज लगा दिया ॥५४॥ 
तप्त्वा करके | 


ताः स्वपत्युर्महाराज निरीक्ष्याध्यात्मिकीं गतिम्‌ । 
अन्वीयुस्तत्प्रभावेण अग्नि शान्तमिवाचिषः॥५५॥ 


ता: स्वपत्युः महाराज निरीक्ष्य आध्यात्मिकीं गति अनु ईयुः तत्‌ 
प्रभावेण अग्नि शान्तं इव अचिषा ॥५५॥ 


महाराज महाराज ! तत्‌ प्रभावेण उनके प्रभावसे 

ताः वे (उनकी पत्नियां) | शान्तं अचिषा ज्योति शान्त हुए 
स्वपत्युः अपने पतिकी अग्नि इव अग्निके समान 
आध्यात्मिकी अध्यात्मिक अनु ईयुः अनुगामिनी हुई 
गति निरीक्ष्य गति देखकर ।॥५५।) 


इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
सौभर्याख्याने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
मान्धातुः पुत्रप्रवरो योऽम्बरोषः प्रकीतितः । 
पितामहेन प्रवृतो योवनाश्वश्च तत्सुतः । 
हारीतस्तस्य पुत्रोऽभून्मान्धातृप्रवराः इमे ॥१॥ 


मान्धातुः पुत्रप्रवरः यः अम्बरीषः प्रकोतितः पितामहेन प्रवृत्तः 
यौवनाश्वः च तत्‌ सुतः हारीतः तस्य पुत्रः अभूत्‌ मान्धातृ प्रचरा इमे ॥१॥ 


मान्धातुः मान्धाताका | च यौवनाश्वः तथा यौवनाश्व 

यः पुत्रप्रवरः जो ज्येष्ठ पुत्र | तत्‌ सुतः उसका पुत्र हुआ, 

अम्बरीषः अम्बरीष । तस्य पुत्रः उसका पुत्र 

प्रकीतितः कहागया है, ' हारीतः अभरत्‌ हारीत हुआ 

पितामहेन अपने पितामह द्वारा | इमे ये तीनों 

प्रवृत्तः (पुत्र रूपसे) स्वीकार] मान्धातृ प्रवरा मान्धान्तृ प्रवर* 
किया गया था हुए ॥१॥ 


नमंदा ्रातृभिर्दत्ता पुरुकुत्साय योरगेः। 
तया रसातलं नोतो भुजगेन्द्रप्रयुक्तया ॥२१॥ 


नमंदा श्रातृभिः दत्ता पुरुकुत्साय यः उरमेः तया रसातलं नीतः 
भजगेन्द्र प्रयुक्तया ॥२॥ 


भुजगेन्द्र नागराज द्वारा उरगैः नागों द्वारा 
प्रयुक्तया प्रेरित पुरुकुत्साथ पुरुकुत्सको 
यः भ्रातृभिः जो अपने भाई दत्ता बिवाह दी गयी 


* अवान्तर गोत प्रवर्तक 
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नसंदा नर्मदा थी रसातलं नीतः रसातल ले जाया 
तया उसके द्वारा गया ॥1२॥। 
(पुरुकृत्स) 


गन्धर्वानवधीत्‌ तत्र वध्यान्‌ वे विष्णुशक्तिधृक्‌ । 
नागाल्लब्धवरः सर्पादभयं स्मरतामिदम्‌ ॥३॥ 


गन्धर्वान्‌ अवधीत्‌ तत्र वध्यान्‌ चे विष्णु शक्ति धक्‌ नागात्‌ लब्धवरः 
सर्पात्‌ अभयं स्मरतां इदम्‌ ॥३॥ 


विष्णु भगवान्‌ विष्णुकी नागात्‌ नागराजसे 
शक्ति शक्ति | लब्धवर: यह वरदान पाया 
धक्‌ तत्र धारण करके वहां | इदं 'इस आख्यानको 
वे वध्यान निश्चय मार देने | स्मरतां स्मरण करने वालेको 
योग्य | सर्पात्‌ अभयं सर्पोसे भय न हो' 
गन्धर्वान्‌ गन्धर्वको | TET 
अवधोत्‌ मार दिया 
त्रसद्दस्युः पौरुकुत्सो योऽनरण्यस्य देहकृत्‌ । 
हथेशवस्तत्सुतस्तस्मादरुणोऽथ त्रिबन्धनः ॥ २॥ 


त्रसद्दस्युः पौरुकुत्सः यः अनरष्यस्य देहकृत्‌ हयश्वः तत्‌ सुतः 
तस्मात्‌ अरुणः अथ तिबन्धनः ॥४॥ 


पौरुकुत्सः पुरुकुत्सका पुत्र तत्‌ सुत: उस (अनरण्य) का 
त्रसद्दस्युः त्रसदुदस्यु हुआ पुत्र 
यः अनरण्यस्य जो अनरण्यको हर्यश्वः हयेश्व हुआ 
देहकृत्‌ शरीर देनेवाला पिता तस्मात्‌ उससे 
हुआ | अरुणःअथ अरुण और उससे 
| त्रिबन्धनः तिबन्धन हुआ ।॥॥४॥ 


तस्य सत्यव्रतः पुत्रस्तिशङ्कुरिति विश्व त: । 
प्राप्तश्चाण्डालतां शापाद्‌ गुरोः कौशिकतेजसा ॥५॥। 


नवमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १११ 


तस्य सत्यव्रतः पुत्रः त्रिशंकुः इति विश्व तः प्राप्तः चाण्डालतां 
शापात्‌ गुरोः कौशिक तेजसा ॥५॥ 


तस्य उस (त्रिबन्धन) का | शापात्‌ शापसे 

पुत्रः पुत्र | चाण्डालतां चाण्डालता 
सत्यव्रतः सत्यव्रत प्राप्तः प्राप्त हो गया, 
त्रिशङ्कु इति त्रिशंकु इस नामसे | कौशिक फिर विश्वामित्रके 
विश्रुतः प्रसिद्ध है | तेजसा तेजसे ।।५॥ 
ग्रोः गुरु (वशिष्ट) के | 


सशरीरो गतः स्वगमद्यापि दिवि हश्यते । 
पातितोऽवाक्शिरा देवस्तेनेच स्तम्भितो बलात्‌ ॥६॥ 


सशरीरः गतः स्वर्ग अद्य अपि दिवि दृश्यते पातितः अवाक्‌ शिरा 
देवः तेन एव स्तम्भितः बलात्‌ ॥६॥ 


सशरीरः इसी शरीरसे | बलात्‌ बल पूर्वक 
स्वर्ग गतः त्वगे गया, । स्तम्भितः रोक दिया 
देव: देवताओं ने अद्य अपि आज भी (वह) 
अवाक्‌ शिरा नीचे सिर करके | दिवि हश्यते आकाशमें दीखता है 
पातितः गिरा दिया ॥६।। 
तेन एव उन्टोंगे (बिश्वामित्र- 

ने) ही 


त्रेशडःकवो हृरिश्चन्द्रो विश्वामित्रवसिष्ठयोः । 
यन्निमित्तमभूद्‌ युद्ध पक्षिणोर्बहुवाषिकम्‌ ॥७॥ 


त्रेशङ्कवः हरिश्चन्द्रः विश्वाभित्र वसिष्ठयोः यत्‌ निमित्त अभुत्‌ 
युद्ध पक्षिणोः बहुवाषिकम्‌ ॥७॥ 


ब्रेशङ्कुवः विशंकुका पुत्र विश्वामित्र विश्वामित्र और 
हरिश्चन्द्रः हरिश्चन्द्र हुआ | वसिष्ठयोः वसिष्ठजीका 
यत्‌ निमित्त, जिसके कारण बहुवाधिक बहुत वर्षों तक 


पक्षिणोः पक्षी बने युद्ध अभूत्‌ युद्ध होता रहा ॥७॥ 


११२ ] श्रीमदूभागवते महापुराण 


सोऽनपत्यो विषण्णात्मा नारदस्योपदेशतः । 
वरुणं शरणं यातः पुत्रो मे जायतां प्रभो ॥८॥ 


सः अनपत्यः विषण्ण आत्मा नारदस्य उपदेशतः वरुणं शरणं यातः 
पुत्रः मे जायतां प्रभो ॥८॥ 


सः अनपत्यः वह सन्तानहीन | वरुणं शरणं वरुणकी शरणमे 

होनेसे यातः जाकर बोला -- 
विषण्ण आत्मा खिन्न चित्त था, प्रभो मे पुत्र: प्रभो ! मेरे पुत 
नारदस्य नारदजीके जायतां उत्पन्न हो ।।८॥। 
उपदेशतः उपदेशसे | 


यदि वीरो महाराज तेनेव त्वां यजे इति। 
तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहितः ॥5॥ 


यदि वीरः महाराज तेन एव त्वां यजे इति तथा इति वरुणेन अस्य 
पुत्रः जातः तु रोहितः ॥&॥। 


महाराज महाराज ! वरुणेन तथा वरुण ने 'तथास्तु' 
यदि बीरः यदि वीर (पुरुष) | इति कहा 
हुआतो अस्य पुत्रः इससे उसका पुत्र 
तेन एव त्वां उसीके द्वारा आपका | रोहितः रोहित 
यजे इति यजन करू गा ऐसा | जात: तु उत्पन्न तो हो गया 
कहनेपर | IT 


जातः सुतो ह्यनेनाङ्ग मां यजस्वेति सोऽब्रवीत्‌ । 

यदा पशुर्निदेशः स्यादथ मेध्यो भवेदिति॥१०॥ 

जात: सुतः हि अनेन अग मां यजस्व इति सः अब्रवीत्‌ यदा पशुः 
निर्देश: स्यात्‌ अथ मेध्यः भवेत्‌ इति ॥१०॥ 


हि सुतः 'क्योंकि पुत्र मांयजस्व मेरा यजन करो' 
जातः उत्पन्न हो गया इति ऐसा (वरुणने कहा) 
अगअनेंन प्रिय | इसके द्वारा | सः तब उस 


अग्रवीत्‌ 


यदा पशुः 


नवमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ११३ 


हरिश्चन्द्रने ऐसा | निदंशः स्यात्‌ दस दिनका हो 


कहा— जायगा 
'जब पशु अथ मेध्यः तब पवित्र 
भवेत्‌ हो गया' ॥१०।। 


निर्देशे च स आगत्य यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत्‌ । 


दन्ताः 


पशोयंज्जायेरन्नथ मध्यो भवेदिति ॥११॥ 


निदेशे च स आगत्य यजस्व आह इति स: अब्रवीत्‌ दन्ताः पशो: 
यत्‌ जायेरन्‌ अथ मेध्यः भवेत्‌ इति ॥११॥ 


निदशे च 


स आगत्य 
इति आह 
यजस्व 

सः 


दस दिनका हो जाने-| इति अन्नवीत्‌ इस प्रकार बोला 


पर यत्‌ पशो जब पशुके 

वे (वरुण) आकर | दन्ताः जायेरन्‌ दांत उत्पन्न होंगे 
यह बोले तब 

अब यजन करो मेध्यः भवेत्‌ पवित्र होगा’ ॥११॥ 


बह्‌ 


जाता दन्ता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोऽब्रवीत्‌ । 
यदा पतन्त्यस्य दन्ता अथ मध्यो भवेदिति ॥१२॥ 


जाता दन्ता यजस्व इति स प्रति आह अथ सः अब्रवीत्‌ यदा पतन्ति 
अस्य दन्ता अथ मेध्य: भवेत्‌ इति ॥१२॥ 


जाता दन्ता 
स प्रति 
आह 

यजस्व इति 
अथ सः इति 


दांत उत्पन्न होनेपर | अब्रवीत्‌ बोला 

उन (वरुण) ने फिर | यदा अस्य जब इसके 
कहा दन्ता दांत 

अब यजन करो ।' | पतन्ति अथ गिर जायेगे तब 


फिर वह इस प्रकार | मेध्यः भवेत पवित्र होगा ॥१२॥।। 


पशोनिपतिता दन्ता यजस्वेत्याह सोऽब्रबीत्‌ । 
यदा पशोः पुनदन्ता जायन्तेऽथ पशुः शुचिः ॥१३॥ 


११४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पशोः निपतिता दन्ता यजस्व इति आह सः अन्नवीत्‌ यदा पशोः पुनः 
दन्ता जायन्ते अथ पशुः शुचिः :1१३॥ 


पशोः दन्ता पशुके दांत यदा पशोः 'जब पशुके 
निपतिता गिर जानेपर पुनः दन्ता फिर दांत आ जायेंगे 
यजस्व 'यजन करो' अथ पशुः तब पशु 


इति आह ऐसा कहा तो 
सः अव्रवीत्‌ वह बोला | 


पुनर्जाता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोऽब्रबीत्‌ । 
सान्नाहिको यदा राजन्‌ राजन्योऽथ पशुः शुचिः १४॥ 


पुनः जाता यजस्व इति स प्रति आह अथ सः अब्रवीत्‌ सान्नाहिकः 
यदा राजन्‌ राजन्यः अथ पशु: शुचि: ॥ १४॥ 


शुचिः पवित्र होगा’ ।।१३॥ 


पुनः जाता फिर दांत निकल | राजन यदा “राजन्‌ जब 


आनेपर | सान्नाहिकः कवच धारण करने 
स प्रति उन राजासे | योग्य हो 
इति आह यह (वरुणने) कहा- | अथ राजन्यः तब राज पुरुष-रूप 


यजस्व यजन करो ।' 
सः अब्रवीत्‌ वह बोला 


पशुः शुचिः पशु पवित्र होता 
है! ॥१४॥। 


इति पुत्रानुरागेण स्नेहयन्त्रितचेतसा । 
कालं वञ्चयता तं तमुक्तो देवस्तमक्षत ॥१५॥ 


इति पुत्र अनुरागेण स्नेह यन्त्रित चेतसा कालं वञ्चयता तं तं उक्तः 
देवः तं ऐक्षत ॥१५॥ 


इति इस प्रकार वञ्चयता टालते हुए 

पुत्र अनुरागेण पुत्रके अनुरागवश | उक्तः देवः कहता रहा, देव 
स्नेह यन्त्रित स्नेह-नियन्तरित वरुण 

चेतसा तंतं चित्तसे उस-उस तं ऐक्षत उसकी प्रतीक्षा करते 


कालं समयको रहे ।।१५।॥। 


नवमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ११५ 
रोहितस्तदभिज्ञाय पितुः कर्मं चिकोषितम्‌ । 
प्राण्रेप्सुधनुष्पाणि र रण्यं प्रत्यपद्यत ॥१६॥ 


रोहितः तत्‌ अभिज्ञाय पितुः कमं चिकीषितं प्राणप्रप्सुः धनुः पाणिः 
अरण्यं प्रत्यपद्यत ॥ १६॥ 


पितुः पिता जो | प्राणप्रप्सु: प्राण बचानेके लिए 
चिकोधितं करना चाहतेथे धनुः पाणिः हाथमें धनुष लेकर 
तत्‌ कमं उस कर्मको | रोहितः अरण्यं रोहित वनमें 
अभिज्ञाय जानकर । प्रत्ययद्यत चला गया ॥१६॥ 


पितरं वरुणग्रस्तं श्रत्वा जातमहोदरम्‌ । 

रोहितो ग्रामरमयाय तमिन्द्रः प्रत्यषेधत ॥१७॥ 

पितर वरुण ग्रस्तं भत्वा जात महोदर रोहित: ग्रामं एयाम तं इन्द्र: 
प्रत्यबेधत ॥१७॥ 


वरुण ग्रस्तं वरुणसे ग्रस्त एयाय आने लगा; किन्तु 
महोइर महोदर (जलोदर) | तं इन्द्रः उसे इन्द्रने 

जात रोग हुआ प्रत्यबेधत मना कर दिया 
पितर श्रूत्वा पिताको सुनकर ॥१७।। 


रोहित: ग्राम॑ रोहित अपने नगर 
भूमेः परंटनं पुण्यं तोथंक्षेत्रनिषेवणे: । 
रोहितायादिशच्छक्रः सोऽप्यरण्येऽवसत्‌ समास्‌ ॥१८॥ 
भूमेः पर्यटनं पुण्यं तीथक्षत्र निषेदणेः रोहिताय आदिशत्‌ शक्रः सः 
अपि अरण्ये अवसत्‌ समास्‌ ॥१८॥ 


तीथक्षत्र पवित्र क्षेत्रों का रोहिताय रोहितको यह 

निवेवणे: भली प्रकार सेवन | सक्रः आदिशत्‌ इन्द्रने आदेश दिया, 
करते हुए सः अपि वह भी 

भूमेः पर्यटनं पृथ्वीपर घूमना अरण्ये वनमें 


पुण्यं पुण्यप्रद है समां अवसत्‌ एक वर्ष रहा ॥१५॥। 


११६ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थं पञ्चमे तथा । 
अभ्येत्य।भ्येत्य स्थविरो विप्रो भूत्वाऽऽह वृत्रहा ॥१४॥ 


एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थ पञ्चमे तथा अभ्येत्य अभ्येत्य स्थविर: 
विप्र: भूत्वा आह वृत्रहा ॥१८॥ 


एवं द्वितीये इसी प्रकार दूसरे, | भूत्वा बनकर 

तृतीये चतुर्थं तीसरे, चोथे, अभ्येत्य बार-बार 

तथा पञ्चमे तथा पांचवें (वर्ष भी) अभ्येत्य पास आकर 
स्थविरः विप्रः वृद्व ब्राह्मण वृत्रहा आह इन्द्रने कहा ।।१४।। 


षष्ठं संवत्सरं तत्र चरित्वा रोहितः पुरीम्‌ । 
उपव्रजन्नजी गर्तादक्रोणान्मध्यमं सुतस्‌ ॥२०॥ 


षष्ठं संवत्सरं तत्र चरित्वा रोहितः पुरीं उपव्रजन्‌ अजोगर्तात्‌ 
अक्रोणान्‌ मध्यमं सुतम्‌ ॥२०॥ 


तत्र षष्ठं वहाँ छ: पुरीं उपब्रजनू अपने नगर लोटते 
संवत्सरं वर्ष समय 

चरित्वा रहकर अजोगर्तात्‌ अजीगतेसे 
रोहितः रोहितने मध्यमं सुतं उसका मझला पुत्र 


अक्रीणान्‌ खरीद लिया ।।२०।। 
शुनःशेपं पशु पित्र प्रदाय समवन्दत। 
ततः पुरुषमेधेन हरिश्चन्द्रो महायशाः ॥२१॥ 


शुनःशेपं पशु पित्र प्रदाय समवन्दत ततः पुरुषमेधेन हरिश्चन्द्रः 
महायशाः ॥२१॥ 


शुनः शेपं उस शुनःशेपको ततः महायशाः तब महान्‌ यशस्वी 
पित्रे पशु पिताको पशु रूपमें | हरिश्चन्द्रः हरिश्चन्द्रने 
प्रदाय देकर पुरुषमेधेन नरमेध यज्ञ द्वारा 


समवन्दत बन्दना की ॥२१॥। 


ज्ञवमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ११७ 
सुक्तोदरोध्यजद् देवान्‌ वरुणादीन्‌ महत्कथः । 
विश्वासिल्लोउभवत्‌ तस्मिन्‌ होता चाध्वयु रात्मवान्‌ ॥२२॥ 


मुक्त उदरः अयजत्‌ देवान्‌ वरुण आदीन्‌ महत्‌ कथः विश्वामित्रः 
अभवत्‌ तस्मिन्‌ होता च अध्वयुः आत्मवान्‌ ॥२२॥ 


महत्‌ महापुरुषोंमें जिनको अयजत्‌ यज्ञ किया 

कथः चर्चा है उन हरि तस्मिन्‌ होता उस यज्ञमें होता 
श्चन्द्रने विश्वामित्रः विश्वामितजी 

उदरः मुक्त उदर रोगसे छूटकर अभवत्‌ हुए 

चरुण आदीन्‌ वरुणादि | च आत्मवान्‌ तथा आत्मज्ञ 

देवान्‌ देबताओंका | अध्वयुः अध्बयु ॥।२२॥ 


जमदग्निरभूद ब्रह्मा घसिष्ठोऽयास्यसामगः । 
तस्मे तुष्टो ददाविन्द्रः शातकौम्भमयं रथम्‌ ॥२३॥ 


जमदग्निः अभूत्‌ ब्रह्मा वसिष्ठः अयास्य सामगः तस्मे तुष्टः ददाः 
इन्द्रः शातकोम्भसय रथम्‌ ।।२३॥ 


जमदग्निः जमदग्नि, । तस्मे तुष्टः उनपर सन्तुष्ट होकर 

बसिष्ठः ब्रह्मा बशिष्ठ ब्रह्मा, (इन्द्र: इन्द्रने 

अयास्य अयास्य शातकोस्भमघ्ं स्वणेमय 

सामगः सामगायक ' रथं ददाः रथ प्रदान किया 
(उद्गाता) | ॥२३॥ 

अभूत्‌ हुए ! 


शुनःशेपस्य माहात्म्यमुपरिष्टात्‌ प्रचक्ष्यते । 
सत्यसारां धृति दृष्ट्वा सभार्यस्य च भूपतेः ॥२४॥ 


शुनःशेपस्य माहात्म्मं उपरिष्टात्‌ प्रचक्ष्यते सत्यसारां धृति दृष्ट्वा 
सभायस्य च भपतेः ॥२४॥ 


११८ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


शुनःशेपस्य शनःशेपकी च सभार्यस्य तथा पत्नी सहित 

माहात्म्यं महिमा भपते: राजा हरिश्चन्द्रकी 
उपरिष्टात्‌ आगे कही सत्यसारां धाति सत्य निष्ठामें धेयं 
प्रचक्ष्यते जायगी, दृष्ट्वा देखकर !।२४॥ 


विश्वामित्रो भृशं प्रीतो ददावविहतां गतिम्‌ । 
मनः पृथिव्यां तामद्भिस्तेजसापोऽनिलेन तत्‌ ॥२५॥ 


विश्वामित्रः भृश प्रीतः ददा अवचिहतां गति मनः पृथिव्यां ताँ 
अद्भिः तेजस्‌ आपः अनिलेन ततु ॥२५॥ 


विश्वामित्रः विश्वामितने तां अद्भि: उस (पृथ्वी) को जल 
भृशं प्रीतः अत्यन्त प्रसन्न होकर मे, 

अवविहतां गति अव्याहत गति आपः तेजस्‌ जलको अगिनमें, 

द्दा प्रदान की | तत्‌ उस (अग्नि) को 
मनः (हरिश्चन्द्रने) मनको | अनिलेन वायुसे ।।२५।। 


पृथिव्यां पृथ्वीमें, 
खे वायु धारयंस्तच्च भूतादो तं महात्मनि । 
तस्मिञ्ज्ञानकलां ध्यात्वा तयाज्ञानं विनिर्दहन्‌ ॥२६॥ 


खे वायु धारयन्‌ तत्‌ च भूत आदो तं मह आत्मनि तस्मिन्‌ ज्ञान 
कलां ध्यात्वा तया अज्ञानं विनिदेहन्‌ ॥२६॥ 


वायु खे वायुको आकाशमें, | ज्ञान कलां ज्ञान कलाका 

तत्‌ च उस (आकाश) को भी| घ्यात्वा तया ध्यान करके उसके 
भूत आदो भूतादि (अहंकार) मे द्वारा 

तं मह आत्मनि उसे महत्तत्वमें अज्ञानं अज्ञानको 

धारयन्‌ धारण कराके विनिदेहन्‌ भस्म करके ।।२६॥ 
तस्मिन्‌ उस (महत्तत्त्व) में 


हित्वा तां स्वेन भावेन निर्वाणसुखसंविदा । 
अनिर्देश्याप्रतक्यंण तस्थो विध्वस्तबन्धनः ॥२७॥ 


नचमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ११४ 


हित्वा तां स्वेन भावेन निर्वाण सुख संविदा अनिर्देश्य अप्रतकर्यण 
तस्थो विध्वस्त बन्धनः ॥२७॥ 


निर्वाण सुखं निर्वाण सुखके विध्वस्त नष्ट करके 
सं विदा सम्बोध द्वारा अनिर्देश्य निर्देश (वर्णन) से 
तां उस (ज्ञान कला) अतीत, 

को भो अप्रतक्येण अनुमानातीत 
हित्वा त्यागकर स्वेन भावेन अपने स्वरूपमें 
बन्धनः सब बन्धन तस्थौ स्थित हो गये 11२७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
अबमस्कन्ध्रे हरिश्चन्द्रोपाख्यानं नाम सप्तमोऽध्यायः ।।७1। 


अथ अष्टमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


हरितो रोहितसुतश्चम्पस्तस्माद्र विनिमिता। 
चम्पापुरी सुदेवोऽतो विजयो यस्य चात्मजः ॥१॥ 


हरितः रोहित सुतः चम्पः तस्मात्‌ विनिमिता चम्पापुरी सुदेवः अतः 
विजय: यस्य च आत्मजः ॥ १॥। 


रोहित सुतः रोहितका पुत्र च अतः फिर इससे 
हरितः तस्मात्‌ हरित हुआ, उससे | सुदेवः सुदेव हुआ 
चम्पः चम्प हुआ (जिसने) | यस्य आत्मजः जिसका पुत्र 
चम्पापुरी चम्पापुरी विजयः विजय हुआ ॥१।। 


विर्निमता निर्माण की 
भरुकस्तत्सुतस्तस्माद वृकस्तस्यापि बाहुकः । 
सो5रिभिहू तभ॒राजां सभार्या वनमाविशत्‌ ॥२॥ 


भरुकः तत्‌ सुतः तस्मात्‌ वृकः तस्या अपि बाहुकः सः अरिभिः हृत भ्‌ः 
राजा सभायः वनं आविशत्‌ ॥२॥ 


तत्‌ सुतः उसका पुत्र अरिभिः शत्रु द्वारा 

भरुकः भरुक हुआ हुत भ्‌ः भूमि छीन लिए जाने 
तस्मात्‌ वृकः उससे वृक, | पर 

तस्याअपि उसकाभी । सभार्यः पत्नीके साथ 

बाहुकः बाहुक हुआ, वनं वनमें 

सः राजा वहू राजा | आविशत्‌ प्रवेश कर गया ॥२।) 


वृद्ध तं पञ्चतां प्राप्तं महिष्यनु मरिष्यती । 
ओऔर्वेण जनताऽऽत्मानं प्रजावन्तं निवारिता ॥३॥ 


नवमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ १२१ 


वृद्ध तं पञ्चतां प्राप्त महिष्य अनु मरिष्यती ओव्वेण जानता आत्मानं 
प्रजावन्तं निवारिता ॥३॥ 


तं वृद्ध उस (राजा) के वृद्ध | आत्मानं उसके शरीरको 
होकर प्रजावन्तं सन्तानवान्‌ 

पञ्चतां प्राप्तं मर जानेपर जानता जानकर 

म हिष्य महारानी ओवेंण औवेने 

अनु मरिष्यती उसके पीछे मरने | निवारिता रोक दिया॥३॥ 
लगीं तब 


आज्ञायास्ये सपत्नीभिर्गरो दत्तोऽन्धसा सह। 
सह तेनेव स'जातः सगराख्यो महायशाः ॥४॥ 


आज्ञाय अस्ये सपत्नीभिः गरः दत्तः अन्धसा सह सह तेन एव 
संजातः सगर आख्यः महायशाः ॥४॥ 


सपत्नीभिः सौतोंने संजातः उत्पन्न 
आज्ञाय (यह बात) जानकर | महायशाः महायशस्वी बालक 
अन्धसा सह भोजनके साथ सगर सगर 
अस्ये गरः दत्तः इसको विष दे दिया | आख्यः नामवाला हुआ ॥।४।। 
तेन एव सह उस (गरल) के साथ | 

ही 


सगरश्चक्रवर्त्यासीत्‌ सागरो यत्सुतेः कृतः । 
यस्तांलजद्धान्‌ यवनाञ्छकान्‌ हेहयबबरान ॥ ५॥ 


सागरः चक्रवति आसीत्‌ सागरः यत्‌ सुतेः कृतः यः तालजङ्घान्‌ 
यवनान्‌ शकान्‌ हैहय बर्बरान्‌ ॥५॥ 


सगरः चक्रवति सगर चक्रवर्ती राजा | तालजडङ्धान्‌ ताल जंघ, 


आसोत्‌ हुआ, यवनानु शकान्‌ यवन, शक, 
यत्‌ सुतेः जिसके पुत्रोंने हैहय बर्बरान्‌ हैहय आदि बबेर 
सागरः कृतः सागर बनाया, लोगोंको ॥५॥! 


यः जिसने । 


१२२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नावधीद गुरुवाक्येन चक्र विकृतवेषिणः । 
मुण्डाअछमश्च धरान्‌ कांश्चिन्मुक्तके शार्धमुण्डितान्‌ ॥६॥ 


न अवधीत्‌ गुरु वाक्येण चक्रे विकृत वेषिण: मुण्डान्‌ शमश्रुधराम्‌ 
कांश्चित्‌ मुक्तकेश अधमुण्डितान्‌ ॥६॥ 


गुरु वाक्येण गुरु (ओवं) के कहनेसे| श्मश्र धरान्‌ दाढ़ी-मू छ रखनेवाले, 


अवधीत न मारा नहीं, मुक्तकेश केश खुले रखनेवाले 
विकृत विकृत और 

वेषिणः वेष वाला अधमुण्डितान अध मुण्डित 
मुण्डान्‌ घुटे सिर वाले, चक्रे बना दिये ।।६।। 
कांश्चित्‌ कुछको 


अनन्तर्वातसः कांश्चिदबहिर्वाससो5परान्‌ । 
सोऽश्वमेधरयजत सवेवेदसुरात्सकम्‌ ॥७॥ 


अनन्तः वाससः कांश्चित्‌ अबहिः वाससः अपरान्‌ सः अश्वमेधेः 
अयजत सववेद सुर आत्मकस्‌ ॥।७॥ 


अनन्तः बिना भीतरी सः उन्होंने 

वाससः वस्त्रके (लु गीवाले) | अश्वमेधः अश्वमेघ यज्ञ द्वारा 
कांश्चित्‌ किन्हींको सववेद सवेवेद 

अपरान्‌ तथा दूसरोंको सुर आत्मकं एवं देव स्वरूप 
अबहिः बिना बाहरी अयजत (भगवान) की 
वाससः वाले (केवल लंगोटी) आराधना की ।॥।७॥। 


वस्त्र (बना दिया) 
ओर्वोषदिष्टयोगेन हरिमात्मानमौश्वरम्‌ । 
तस्योत्सृष्टं पशु यज्ञ जहाराश्वं पुरन्दरः ॥८॥ 


ओव उपदिष्ट योगेन हार आत्मानं ईश्वरं तस्य उत्सृष्टं पशु यज्ञ 
जहार अश्वं पुरन्दरः ।।८॥। 


नवमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ १२३ 


आत्मानं परमात्मा, योगेन विधिसे (अर्चा की) 
ईश्वरं जगदीश्वर तस्य यज्ञे उनके याज्ञमें 

हरि शीहरिका उत्सृष्टं पशु छोड़े गये पशु 

ओवं अवे अश्वं पुरन्दरः घोडेको इन्द्रने 
उपदिष्ट ऋषि द्वारा बतलायो। जहार हरण कर लिया ॥।८।। 


सुमत्यास्तनया हृप्ताः पितुरादेशकारिणः। 
हयमन्वेषमाणास्ते समन्तान्न्यखनन्‌ महीम्‌ ।।ॐ॥। 


सुमत्या: तनया हप्ता: पितुः आदेश कारिणः हयं अन्वेषमाणाः ते 
समन्तात्‌ न्यखननु महीम्‌ ॥र्द॥ 


सुमत्या: तनया रानी सुमतिके पुत्र | दृप्ताः गवेमें आकर 
पितुः पिताके समन्तात्‌ चारों ओरसे 
आदेश कारिणः आज्ञापालक थे, महीं पृथ्वीको 

ते हयं उन्होंने घोड को न्यखनन्‌ खोद डाला ।।ई॥। 


अन्वेषमाणाः ठु ढते हुए 

प्रागुदोच्यां दिशि हयं दहशुः कपिलान्तिके । 

एष वाजिहरश्चौर आस्ते मीलितलोचनः ॥१०॥ 

प्राक्‌ उदीच्यां दिशि हयं दहृशुः कपिल अन्तिके एष वाजिहरः चौर: 
आस्ते मीलित लोचनः ॥१०॥ 
प्राक्‌ उदीच्यां पूर्वोत्तर (ईशान) | एष वाजिहरः “यही घोड़ा चुराने- 


दिशि हयं दिशामें घोड़ेको वाला 

कपिल महषि कपिलके चौरः चोर है, 
अन्तिके समीप मीलित लोचनः नेत्र बन्द करके 
ददृशुः देखा (तब बोल उठे) आस्ते बेठा है ॥।१०॥ 


हन्यतां हन्यतां पाप इति षष्टिसहर्त्रिणः । 
उदायुधा अभिययुरुन्मिमेष तदा मुनिः॥११॥ 


हन्यतां हन्यतां पाप इति षष्टि सहस्रिणः उद्‌ आयुधा अभिययुः 
उन्मिमेष तदा मुनि: ॥११॥ 


१२४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पाप इस पापीको उद्‌ आयुधा हथियार उठाकर 
हन्यतां हन्यतां मार दो ! मार दो !| अभिययुः उनकी ओर झपटे 
इति ऐसा कहते तदा मुनिः तब कपिल मुनिने 
षष्टि सहस्रिणः वे साठ हजार उन्मिमेष पलके खोलीं ॥।११॥ 
स्वशरीराग्निना तावन्महेन्द्रहृतचेतसः । 


महद्व्यतिक्रमहता भस्मसादभवन्‌ क्षणात्‌ ॥१२॥ 


स्व शरीर अग्निना तावत्‌ महेन्द्र हृत चेतसः महत्‌ व्यतिक्रम हता 
भस्मसात्‌ अभवन्‌ क्षणात्‌ ॥१२॥ 


महेन्द्र हृत इब्द्रकी मायासे स्व शरीर अपने शरीरसे 
चेतसः मोहित चित्त अग्निना प्रगट अग्निम 
महत्‌ महापुरुषका क्षणात्‌ क्षण भरमें ही 
व्यतिक्रम अपराध करनेसे भस्मसात्‌ भस्म 

हृता तावत्‌ मारेगये उसी स । अभवन्‌ हो गये ।॥।१२॥ 


न साधुवादो मुनिकोपभर्जिता 

नपेन्द्रपुत्रा इति सत्वधामनि । 
कथं तमो रोषमयं विभाव्यते 

जगत्पवित्रात्मनि खे रजो भुवः ॥१३॥ 


न साधुवाद: मुनिकोप भजिता नृपेन्द्रपुत्रा इति सत्त्व धामनि कथं 
तम: रोषमयं विभाव्यते जगत्‌ पवित्र आत्मनि खे रजः भुवः॥१३॥ 


नपेनद्रपुत्रा “राजा सगरके पुत्र | जगत्‌ संसारको 

मुनिकोप कपिल मुनिके क्रोधसे, पवित्र पवित्र करनेवाले 

भिता भून दिये गये' आत्मनि श्रीविग्रह वाले 

इति इस प्रकार सत्व धामनि सत्त्व स्वरूपमें 

साधुवादः कहना अच्छा रोषमयं तमः क्रोध रूप तमो गुण- 
को 


न नहीं है 


नवमस्कन्धे अष्ठमोऽध्याथः [ १२५ 


विभाव्यते सम्भावना भुवः रज: पृथ्वीकी धूलिके 
क्थं केसे की जा सकती | खे आकाशमै होनेके 
है समान ॥१३॥ 


यस्येरिता सांख्यमयी ह्ढेह नो- 

येया मुमुक्षुस्तरते दुरत्ययस्‌ । 
भवाणेवं मृत्युपथं विपश्चितः 

परात्मभूतस्य कथं पृथङ्मतिः ॥१४॥ 


यस्य ईरिता सांख्यमयी दृढ़ इह नौः यया मुमुक्षुः तरते दुरत्ययं भव 
अणंबं मृत्यु पयं विपश्चितः परात्म भूतस्य कथं पृथक्‌ मतिः ॥१४॥ 


यया जिसके द्वारा दृढ नोः दृढ नौका 

मुमुक्षुः मुक्त होनेका इच्छुक | यस्य जिन्होंने 
विपश्चितः विवेकशील ईरिता प्रवृत्त किया हे 
मृत्यु पथं मृत्युका मार्ग रूप | परात्म उन परमात्म 
दुरत्ययं दुष्पार भूतस्य स्वरूपमें 

भव संसार सागरसे पृथक्‌ मतिः भेद बुद्धि 

अर्णवं तरते पार हो जाते हैं कथं कंसे हो सकती है 
इह इस जगतमें | ॥१४।। 


सांख्यमयी सांख्य शास्त्ररूपी 
योऽसमञ्जस इत्युक्तः स केशिन्या नपात्मजः । 
तस्य पुत्रोंऽशुमान्‌ नाम पितामहहिते रतः ॥१४॥ 
यः असमञ्जस इति उत्तः स केशिन्या नप आत्मजः तस्य पुत्र: 
अ शुमान्‌ नाम पितामह हिते रतः ।।१५॥। 
यः असमञ्जस जो असमञ्जस | तस्थ पुत्रः उसका पुत्र 
इति उक्तः इस नामसे कहा गया अ शुमान्‌ नाम अंशुमान्‌ नामका 
वह महारानी | पितामह हिते पितामहकी भलाईमें 


स 
केशिन्या केशिनीसे उत्पन्न | रतः लगा रहता था 
न्‌प राजा सगरका | ॥१५॥ 


आत्मजः पुत्र था, | 


१२६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


असमञ्जस आत्मानं दशंयन्नसमञ्जचसम्‌ । 
जातिस्मरः पुरा सद्भाद योगी योगाद विचालितः ॥१६॥ 


असमञ्जस आत्मानं दर्शयन्‌ असमञ्जसं जाति स्मरः पुरा सङ्गात्‌ 
योगी योगात्‌ विचालितः ॥१६॥ 


असमञ्जस असमञ्जस जाति जन्मसे पूर्वं जन्मका 
पुरा योगी पूवे जन्ममें योगी था | स्मरः उसे स्मरण था 
सङ्गात्‌ आसक्तिके कारण | आत्मानं अतः अपनेको 
योगात्‌ योगसे | असमञ्जसं सामंजस्यहीन 
विचालितः विचलित कर दिया | दशयन दिखलाते हुए ॥१६।। 


आचरन्‌ गहितं लोके ज्ञातीनां कमं विप्रियम्‌ । 
सरश्वां क्रोडतो बालान्‌ प्रास्यंदुह जयञ्जनम्‌ १७ । 
आचरन्‌ गहितं लोके ज्ञातीनां कर्म विप्रियं सरय्वां क्रीडतः बालान्‌ 


प्रास्यत्‌ उद्वेजयत्‌ जनम्‌ ॥।१७॥ 
लोके गहितं लोकमें निन्दित बालान्‌ बालकोंको 


ज्ञातीनां जाति वालोंको प्रास्यत्‌ (नदीमें) फेंककर 
विप्रियं अप्रिय जनं लोगोंको 


कमं आचरन्‌ कर्मं करते हुए उद्बेजयत्‌ उद्िग्न कर दिया 
सरय्वां क्रीडतः सरयू किनारे खेलते | ॥। ०७॥। 
एवंवृत्तः परित्यक्तः पित्रा स्नेहमपोह्य वे। 
योगेश्‍वर्यण बालांस्तान्‌ दशंयित्वा ततो ययौ ॥१५॥ 
एवंवृत्तः परित्यक्तः पित्रा स्नेह अपोह्य वे योग ऐश्वयंण बालान्‌ 
तानु दशेयित्वा ततः ययौ ॥१८॥ 
एवंवृत्तः ऐसा आचरण होनेसे | ततः योग तब योगके 


पित्रा वे पिताने निश्चय ऐश्वयंण प्रभावसे 
स्नेहं स्नेह, तानु बालान्‌ उन बालकोंको 
अपोह्य छोड़कर दशेयित्वा दिखलाकर 


परित्यक्त: त्याग दिया, ययौ चला गया ॥१८॥ 
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अयोध्यावासिनः सर्वं बालकान्‌ पुनरागतान्‌ । 
दृष्ट्या विसिस्मिरे राजन राजा चाप्यन्वतप्यत ॥१४॥ 


अयोध्या वासिनः सर्वे बालकान्‌ पुनः आगतान्‌ दृष्ट्वा विसिस्मिरे 
राजन्‌ राजा च अपि अन्वतप्यत ॥१८॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! दृष्ट्वा देखकर 

सर्व अयोध्या सब अयोध्या विसिस्मिरे आशचयंमें पड़ गये, 
वासिनः वासी च राजा और राजा 

पुनः आगतान्‌ फिर आये अन्वतप्यत बहुत संतप्त हुए 
बालकान्‌ अपि बालकोंको भी ।।१४।। 


अ शुमांश्चोदितों राज्ञा तुरंगन्वेषणे ययो । 
पितृव्यखातानुपथं भस्मान्ति दहशे हयम्‌ ॥२०॥ 
अ शुमानः चोदितः राज्ञा तुरंग अन्वेषणे ययो पितृव्यखात अनुफ्थं 
भस्मान्ति ददृशे हयम्‌ ॥२०॥ 
राज्ञा चोदितः राजाके प्रेरणा देने- | पिठुब्यबात चाचा लोगोके द्वारा 


पर बनासे गड्ढेके 
तुरंग अन्वेषण घोड़ा हू ढ़ने अनुपथ मार्गके पीछे चलकर 
अ शुमानः ययो अंशुमान्‌ गया, भस्मान्ति उनकी भस्मके समीप 


हयं ददृशे घोड़ेको देखा ॥२०।। 


तत्रासीन मुनि वीक्ष्य कपिलाख्यमधोक्षजम्‌ । 
अस्तोत्‌ समाहितमनाः प्राञ्जलिः प्रणतो महान ॥२१॥ 


तत्र आसीनं मुनि वीक्ष्य कपिल आख्यं अधोक्षजं अस्तौत्‌ समाहित 
मनाः प्राञजलिः प्रणतः महान्‌ ॥२१॥ 


तत्र कपिल वहां कपिल अधोक्षज भगवानके अवतार 
आयं नामवाले महान्‌ सुनि महामुनिको 
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आसीनं वीक्ष्य बैठा देखकर समाहित मनाः एकाग्र चित्तसे 
प्रणतः प्रणाम करके अस्तौत्‌ स्तुति की ॥२१॥ 
प्राञ्जलिः हाथ जोड़कर 


अंशुमान उवाच 
न पश्यति त्वां परमात्मनोऽजनो 
न बुध्यतेऽद्यापि समाधियुक्तिभिः । 
कुतोऽपरे तस्य मनःशरीरधी- 
विसगंसष्टा वयमप्रकाशाः ॥२२॥ 


न पश्यति त्वां परमात्मनः अजनः न बुध्यते अद्य अपि समाधि 
युक्तिभिः कुतः अपरे तस्य मनः शरीर धीः विसगं सृष्टा वयं अप्रकाशाः ॥२२॥ 


त्वां आप तस्य मनः उनके मन, 
परभात्मनः परमात्माको शरीरधीः शरीर, बुद्धिसे 
अद्य अपि अब तक भी विसर्ग सृष्टा होनेवाली सृष्टिके 
समाधि समाधि और अपरे दूसरे 
युक्तिभिः युक्तियों द्वारा वर्य अप्रकाशाः हम आज्ञानी लोग 
अजनः अजन्मा (ब्रहमाजी) | कुतः कहांसे जानेंगे ।।२२॥ 
न बुध्यतै नहीं जान सके 

ये देहभाजस्त्रिगुणप्रधाना 


गुणान विपश्यन्त्युत वा तमश्च। 
यन्मायया मो हितचेतसस्ते 
विदुः स्वसंस्थं न बहिःप्रकाशाः ॥२३॥ 
ये देह भाज: त्रिगुण प्रधाना गुणान्‌ विपश्यन्ति उत वा तमः च यत्‌ 
मायया मोहित चेतसः ते विदुः स्व संस्थं न बहिः प्रकाशाः ॥२३॥ 


यत्‌ मायया जिनकी मायासे | त्रिगुण प्रधाना लिगुण प्रधान 
मोहित चेतसः मोहित चित्तवाले | ये देह भाजः जोशरीरधारी हैँ 
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गुणान्‌ गुणोंको ही बहिः प्रकाशाः बहिमु ख होनेके 
विपश्यन्ति देखते हैं कारण 
उतवा अथवा स्वसंस्थं भपनेमें स्थित 
तमः च (सुषुप्तिमें) अज्ञान- | ते न आपको नहीं 
को भी देखते हैं, विदुः जानते ।।२३।। 
तं त्वामहं ज्ञानघनं स्वभाव- 
प्रध्वस्तमायागुणभेदमो हैः 
सनन्दनाय मु निभिविभाव्यं 


कथं हि मूढः परिभावयामि॥२४॥ 


तं त्वां अहं ज्ञानघनं स्वभाव प्रध्वस्त मायागुण भेद मोहैः सनन्दन 
आद्यं: मुनिभिः विभाव्यं कथं हि मूढः परिभावयामि ॥२४॥ 


तं त्वां उस आप आद्यः आदि 
ज्ञानघनं ज्ञानघन, मुनिभिः मुनियों द्वारा 
मायागुण मायाके गुणोंसे विभाव्यं चिन्तनीयको 
उत्पन्न हि अहं मूढः क्योंकि मैं अज्ञानी हुँ 

भेद मो है: भेद रूप मोह कथं केसे 
स्वभाव अपने स्वरूपानुभवसे | परिभावयामि भावना कर सकता 
प्रध्वस्त विनष्ट किये हैँ ॥२४1। 
सनन्दन सनन्दन 

प्रशान्तमायागुणकमलि ड्भ- 

मनामरूपं सदसद्विमुक्तम्‌ । 
ज्ञानोपदेशाय गृहीतदेहं 


नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम्‌ ॥२५॥ 
प्रशान्त माया गुण कर्मालगं अनाम अरूपं सत्‌ असत्‌ विमुक्त ज्ञान 
उपदेशाय गृहीत देहं नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम्‌ ॥२५।। 


साया गुण मायाके गुण, प्रशान्त जिनमें अत्यन्त शान्त- 
कर्मोलिगं कर्म, लिग (अदृश्य) हैं, 
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अनाम अरूपं नाम-रूपसे रहित | त्वां पुराणं आप पुराण 


सत्‌-असत्‌ कारण-कार्य भावसे | पुरुष पुरुषको 
विमुक्त' छूटे हुए नमामहे हम नमस्कार करते 
ज्ञान उपदेशाय ज्ञानोपदेशके लिए हैं ।।२५।। 


गृहीत देहे शरीर धारण किए 
त्वन्मायारचिते लोके वस्तुबुद्धधा गृहादिषु । 
मन्ति कामलो भेषर्याभोहविश्रान्तचेतसः ॥२६॥। 


त्वत्‌ माया रचिते लोके वस्तु बुद्ध्या गृह आदिषु अ्रमन्त्रि काम 
लोभ ईर्ष्या मोह विश्रान्त चेतसः ॥२६॥ 


काम लोभ कामना, लोभ, रचिते लोके निमित संसारमें 
ईर्ष्या मोह ईर्ष्या, मोहसे बस्तु बुद्ध्या सत्यत्व बुद्धि करके 
विश्रान्त अत्यन्त भ्रान्त गृह आदिषु गृह आदिमें 

चेतसः चित्त लोग | भ्रमन्ति भटकते रहते हैं 
त्वत्‌ साया आपकी मायासे ॥२६॥ 


अद्य नः सर्वभूतात्मन्‌ कामक न्द्रियाशयः 
मोहपाशो हृढश्छिन्नो भगवंस्तव दशनात्‌ ॥२७॥ 


अद्य न: सवभूत आत्मन्‌ काम कर्म इन्द्रिय आशयः मोहपाशः हढ: 
छिन्नः भगवन्‌ तव दशनात्‌ ॥२७॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! | इन्द्रिय इन्द्रिय चित्तका 
सर्वभूत समस्त प्राणियोंके | आशयः आधार रूप 
आत्मन्‌ आत्मरूप | दृढ: मोहपाशः दृढ मोहपाश 
तव दर्शनात्‌ आपके दशंनसे अद्य नः आज मैरा 

काम कर्म कामना, कर्म और | छिन्नः कट गया ।।२७।। 
श्रीशुक उवाच 


इत्थंगीतानुभावस्तं भगवान्‌ कपिलो मुनिः। 
अ शुमन्तमुवाचेदमनुगृद्य , धिया नप ॥२८॥ 


[ 
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इत्थं गीतः अनुभावः तं भगवान्‌ कपिलः मुनिः अशुमन्तं उवाच 
इदं अनुगृह्य धिया नृप ।।२८॥ 


न्‌प राजन्‌ ! | कपिल: मुनिः कपिल मुनि 

इत्थ इस प्रकार । धिया अनुगृह्य हृदयसे अनुग्रह करके 
अनुभावः प्रभाव तं अशुमन्तं उस अंशुमानसे 
गोतः बर्णन करनेपर इदं उवाच यह बोले ।।२५।। 
भगवान्‌ भगवान्‌ 

श्रीभगवानुवाच 


अश्वोऽयं नीयतां वत्स पितामहपशुस्तव । 
इमे च पितरों दग्धा गंगाम्भोऽहन्ति बेतरत्‌ ॥२६॥ 


अश्वः अयं नयतां वत्स पितामह पशुः तव इमे च पितरः दग्धा 
गंगा अम्भः अर्हन्ति न इतरत्‌ ॥२४॥ 


वत्स अयं वत्स ! यह पितरः पितृगण 

अश्व: घोडा ' गंगा अम्भः  गड्धा-जल 

तव पितामह तुम्हारे पितामहका | अहेन्ति पाने योग्य हैं, 

पशुः नीयतां यज्ञ पशु हे, इसे ले | इतरत्‌ दूसरा ओर कुछ 
जाओ, | न नहीं ।। २४॥ 


अयं ते दग्धा ये तुम्हारे जल गये | 
श्रीशुक उवाच 


तं परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयमानयत्‌ । 
सगरस्तेन पशुना क्रतुशेषं समापयत्‌ ॥३०॥ 


तं परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयं आनयत्‌ सगरः तेन पशुना क्रतुशेषं 
समापयत्‌ ॥३०॥। 


तं उन (कपिल) की | शरसा सिर झुकाकर 
परिक्रम्य परिक्रमा करके प्रसाद प्रसन्न करके 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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हबं आनयत्‌ घोडा ले आया, क्रतुशेषं यज्ञका बचा भाग 
तेन पशुना उस पश्‌ द्वारा समापयत्‌ सम्पन्न किया ॥३०॥। 
सगरः राजा सगरने 


राज्यमंशमति न्यस्य निःस्पृहो मुक्तबन्धनः । 

और्वोपदिष्टमार्गण लेभे गतिमनुत्तमाम्‌ ॥३१॥ 

राज्यं अ शुमति न्यस्य निःस्पृहः मुक्तबन्धनः ओवं उपदिष्ट मागण 
लेभे गति अनुत्तमम्‌ ॥३१॥ 


अ शुमति अ शुमानको उपदिष्ट उपदेश किये 

राज्यं न्यस्य राज्य सौंपकर मार्गण मागेसे 

निःस्पृहः स्पृहा रहित तथा | अनुत्तमां परम श्र ष्ठ 
मुक्तबन्धनः बन्धनहीन होकर | गति लेभे पद प्राप्त किया 
ओवं औवे ऋषिके 11३१1) 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
सगरोपाख्यानेऽष्टमोऽध्यायः ॥।८॥। 


अथ नवमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
अशुमांश्च तपस्तेपे गङ्भानयनकाम्यया । 
कालं महान्तं नाशक्नोत्‌ ततः कालेन संस्थितः ।१॥ 


अ शुमान्‌ च तपः तेपे गंगा आनयन्‌ काम्यया कालं महान्तं न शक्नोत्‌ 
ततः कालेन सस्थितः ॥ १॥ 


अशुमान्‌ू च अशुमानने भी तपः तेपे तपस्या की; किन्तु 
गंगा गंगाजीको शक्नोत्‌ न समर्थ नहीं हुआ 
आनयन लानेकी ततः कालेन फिर समय आनेपर 
काम्यया कामनासे संस्थितः मर गया ।।१।। 


महान्तं कालं बहुत दीघं समय तक 
दिलीपस्तत्सुतस्तद्ृदशक्तः कालमेयिवान्‌ । 
भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेपे स सुमहत्‌ तपः॥२॥ 


दिलीपः तत्‌ सुतः तद्वत्‌ अशक्तः कालं एयिवान्‌ भगीरथः तस्य 
पुत्रः तेपे स सुमहत्‌ तपः ॥२॥ 


तत्‌ सुतः उसका पुत्र | तस्य पुत्रः उसका पुत्र 
दिलीपः दिलीप भी भागीरथः भगीरथ था 
तद्वत्‌ उसीकी भांति स सुमहत्‌ उसने बहुत बड़ी 
कालं एयिवान्‌ कालको प्राप्त हुआ, | तपः तेपे तपस्या की ॥२॥ 


दशयामास तं देवी प्रसन्ना वरदास्मि ते। 
इत्युक्तः स्वमभिप्रायं शशंसावनतो नप: ॥३॥ 


दर्शयामास तं देवी प्रसन्ना वरदा अस्मि ते इति उक्त: स्वं अभिप्रायं 
शशंस अवनत: नृपः ॥३॥ 
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तं देवी 
दशयामास 


ते प्रसन्ना 
वरदा अस्मि 
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उन्हें देवी गंगाने | इति उक्त: 


दर्शन दिया (और 


बोलीं) | स्वं अभिप्रायं 


तुमपर प्रसन्न हूँ, 
वरदान देने वाली 


हुँ | 


उनके ऐसा कहनेपर 
विनीत राजाने 
अपना अभिप्राय 
निवेदन किया ॥३।। 


कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे महीतले । 
अन्यथा भुतले भित्वा नप यास्ये रसातलम्‌ ॥४॥ 


क: अपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे महोतले अन्यथा भूतलं भित्त्वा 
नप यास्ये रसातलम्‌ ॥४॥ 


नप कः 


अपि 
महीतले 
पतन्त्या 
मे वेगं 


(गंगाजीने कहा) , धारयिता 


राजन्‌ कोई 
भी 

पुथ्वीपर 
गिरते समय 
मेरे वेगको 


धारण करने वाला 
(चाहिए) 

नहीं तो 

पृथ्वीको फोड़कर 
रसातल 

चली जाऊ गी ॥।४।। 


कि चाहं न भुवं यास्ये नरा मय्यामृजन्त्यघम्‌ । 
सृजामि तदघं कुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्‌ ॥५॥ 


कि च अहं न भुवं यास्ये नरा मय आमृजन्ति अघ मृजामि ततु अघं 
कुत्र राजन्‌ तत्र विचिन्त्यतास्‌ ॥५॥ 


कि च अहं 
सुवं न यास्ये 


नरा मयि 
अघ 


अथवा तो मैं | 

पृथ्वीपर जाऊ गी ही | 

नहीं ' कुत्र मृजामि 
मनुष्य मुझमें 


| राजन तत्र 
अपने पाप | विचिन्त्यतां 


धो दगे, 

उस पापको 

मैं कहां धोऊ गी 
राजन्‌ ! इस विषयमें 
विचार कर लो ।।५।। 
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भ्रगोरथ उवाच 


साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः । 

हरन्त्यघं तेऽङ्गसंगात्‌ तेष्वास्ते ह्याघभिद्धरिः ॥६॥ 

साधवः न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनाः हरन्ति अघं ते 
अग संगात्‌ तेषु आस्ते हिँ अधभित्‌ हरिः ॥६॥ 


न्यासिनः सभी कामनाओंको तै आपका 

त्यागनेवाले अघ हरन्ति पाप हरण कर लेंगे 
शान्ता साधवः शान्त सत्पुरुष, हि तेषु क्योंकि उनके हृदयमें 
ग्रहिषठा ब्रह्मनिष्ठ । अघभित्‌ पाप-नाशक 
लोक समस्तं लोकोको ! हरिः आस्ते श्रीहरि निवास करते 
पावनाः पवित्र करनेवाले हैं ॥६१। 


अंग संगात्‌ अपने शरीर स्पशेसे ' 
धारयिष्यति ते वेग रुद्रस्त्वात्मा शरोरिणाम । 
यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु ॥७॥ 


धारयिष्यति ते वेग रुद्रः तु आत्मा शरीरिणां यस्मिन ओतं इद 
प्रोतं विश्वं शाटो इव तन्तुषु (७1! 


शरीरिणां शरीर धारियोंके | इव भांति 

आ्मा रुद्रः आत्मा रुद्र ओतं प्रोतं ओत प्रोत है 
यस्मिनु जिनमें ते वेग आपका बेग 

इदं विश्वं यह विश्व धारयिष्यति धारण करेंगे 1॥७॥॥ 


तन्तुषु शाटी सूतमें वस्त्रको 
श्रीशक उवाच" 


इत्युबत्वा स तपो देवं तपसातोषयच्छिवम्‌ । 
कालेनाल्पीयसा राजंस्तस्येशः समतुष्यत ॥८॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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इति उक्त्वा स नृपः देवं तपसा तोषयत्‌ शिवं कालेन अल्पीयसा 
राजन्‌ तस्य ईशः समतुष्यत ॥८॥ 


इति उक्त्वा ऐसा कहकर अल्पीयसा शथोड़से ही 

स नप: उस राजा भगीरथने | कालेन तस्य समयमें उसपर 
तपसा शिबं तपस्यासे शंकरजी को ईशः शंकरजी 

तोषयत्‌ सन्तुष्ट किया समतुष्यत सन्तुष्ट हो गये ॥८॥ 
राजन्‌ राजन्‌ ! 


तथेति राज्ञाभिहितं सर्वलोकहितः शिवः । 
दधारावहितो गंगां पादपूतजलां हरेः ॥४॥ 


तथा इति राज्ञ अभिहितं सर्वलोकहितः शिवः दधार अवहितः 
गंगा पादपूत जलां हरे: ॥८। 


सवलोकहितः लोकहितकारी जलां गंगा जलवाली गंगाको 
शिवः शंकरजीने अवहितः समाहित चित्तसे 
राज्ञ अभिहितं पाजाके कथनको (सिरपर) 
तथा इति 'अच्छा' ऐसा कहकर] दधार धारण किया ॥द।। 
हरेः पादपूत श्रीहरिके चरणोंसे 

पवित्र 


अगोरथः स राजषिनिन्ये भुवनपावनीम्‌ । 
यत्र स्वपितृणां देहा भस्मोभूताः स्म शेरते ॥१०॥ 


भगीरथः स राजर्षि: निन्ये भुवन पावनीं यत्र स्वपितृणां देहा 
भस्मोभुताः स्म शेरते ॥ १०: 


स रार्जाषः फिर वे राजषि | यत्र जहां 
भगीरथः भगीरथ भस्मीभूता भस्म होकर 
सुवन पावनों त्रिभुवन पावनी शेरते स्म पड़ हुए थे 
गंगाको ' निन्ये (वहाँ) ले गये ।।१०॥ 


स्वपितृणां देहा अपने पितरोंके शरीर 
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रथेन वायुवेगेन प्रयान्तमनुधावतो । 
देशान्‌ पुनन्ती निदग्धानासिश्चत्‌ सगरात्मजान्‌ ॥११॥ 


रथेन वायुवेगेन प्रयान्तं अनुधावती देशात्‌ पुनन्ती निदंग्धान 
आसिञ्चत्‌ सगर आत्मजान्‌ ॥११॥ 


रथेन वायुवेगेन वायुवेग वाले रथमे | पुनन्ती पवित्र करत्ती 

प्रयान्तं जाते हुए (भगीरथ) | निदंग्धान्‌ (ग गाने) जले हुए 
के पीछे सगर राजा सगरके 

अनुधावती दोड़ती हुई आत्मजान्‌ पुत्रोंको 

देशान्‌ (मार्ग के) देशोंको | आसिञ्चत्‌ सींच दिया ॥११॥ 


यञजलस्पश मात्रेण ब्रह्मदण्डहता अपि। 
सगरात्मजा दिवं जग्मुः केवलं देहभस्मभिः ॥१२॥ 
यत्‌ जल स्पशं मात्रेण ब्रह्मदण्ड हता अपि सगर आत्मजा दिवं जग्मुः 
केवलं देह भस्मभिः ॥१२॥ 
ब्रह्मदण्ड ब्रहमदण्डसे भस्मभिः भस्मसे 
हता अपि मारे जानेपर भी | यत्‌ जल जिनके जलका 
सगर आत्मजा राजा सगरके पुत्र | स्पशं मात्रेण स्पर्श हो जाने मावसे 
केवल देह केवल शरीरकी दिवं जग्मुः स्वर्ग चले गये ॥१२। 
भस्मीभूतांगसंगेन स्वर्याताः सगरात्मजाः । 
कि पुनः श्रद्धया देवों ये सेवन्ते धृतव्रताः ॥१३॥ 
भस्मीभूत अ गसंगेन स्वः याताः सगर आत्मजाः कि पुनः श्रद्धया 
देवीं ये सेवन्ते धृतव्रताः ॥।१३॥ 


सगर आत्मजाः राजा सगरके पुत्र | द्वया श्रद्धा पूर्वक 
भस्मीभूत भस्म हो गये देवीं देवी ग गाका 
अ'गसंगेन अगसे साथ होनेसे सेवन्ते सेवन करते हैं 
स्वः (जब) स्वग कि पुनः उनकी क्या चर्चा 
याताः चल गये तो है ॥१३॥ 


ये धृतव्रताः जो व्रत धारण करके 
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न ह्योतत्‌ परमाश्चर्यं स्वधु न्या यदिहोदितम्‌ । 


अनन्तचरणाम्भोजप्रसृताया भवच्छिदः ॥॥१४॥। 


न हि एतत्‌ परम आश्चर्य स्वधुन्या यत्‌ इह उदित अनन्त चरण 


अम्भोज प्रसृताया भवच्छिदः ।॥१४॥ 


हि एतत्‌ क्योंकि यह अनन्त श्री भगवान के 

स्वधु न्या सुरसरिका चरण अम्भोज चरण-कमलसे 

यत्‌ जो (माहात्म्य) प्रसृताया उत्पन्न हुई गंगाकी 
इह उदितं यहां कहा गया भवच्छिदः (महिमा तो) संसार 
परम बहुत बन्धन काटनेवाली 
आश्चर्य आश्चर्यजनक है ॥।१४॥। 

न नहीं है 


संनिवेश्य मनो यस्मिञ्छुद्धया मुनयोऽमलाः । 
त्रेगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मतास्‌ ॥१५॥ 


संनिवेश्य मनः यस्मिन्‌ श्रद्धया मुनयः अमलाः त्ेगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा 


सद्यः याताः तत्‌ आत्मताम्‌ ॥१५॥ 


अमलाः मुनथः निर्मल मुनिगण ` त्रगुष्यं 
श्रद्धया यस्मिन्‌ श्रद्धापूर्वक जिनमें | हित्वा सद्य: 
मनः मनको ततु 
संनिवेश्य भली प्रकार प्रविष्ट | आत्मतां 

करके याताः 
दुस्त्यजं दुस्त्यज 


त्रिगुणमय जगतको 
त्यागकर तत्काल 
उन भगवानके 
स्वरूपको 

प्राप्त हो गये ॥१५॥ 


श्रूतो भगीरथाझज्ञ तस्य नाभोऽपरोऽभवत्‌ । 


सिन्धुद्ठीपस्ततस्तस्मादयुतायुस्ततोऽभवत्‌ 


॥१६। 


श्रुत: भगीरथात्‌ जज्ञ तस्य नाभः अपरः अभवत्‌ सिन्धुद्वीप: ततः 


तस्मात्‌ अयुतायुः ततः अभवत्‌ ॥१६॥ 
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भगीरथात्‌ भगीरथसे ततः उससे 

धत: जज्ञ श्रृत उत्पन्न हुआ | सिन्धुद्दीष> सिन्धुद्वीप 

तस्य उससे ततः तस्मात्‌ फिर उससे 

अपरः नाभः दूसरा नाभ अयुतायुः अयुतायु 

अभवत्‌ उत्पन्न हुआ, अभवत्‌ उत्पन्न हुआ ।।१६॥ 


ऋतुपर्णो नलसखो योऽश्वविद्यामयान्नलात्‌ । 
दत्वाक्षहृदयं चास्मे सर्वकामस्तु तत्सुतः ॥१७॥ 


ऋतुपर्णः नल सखः यः अश्वविद्यां अयात्‌ नलात्‌ दत्त्वा अक्ष हृदयं च 
अस्मे सर्वकामः तु तत्‌ सुतः ॥१७॥ 


नल उससे राजा नलका | दत्त्वा नलात्‌ देकर नलसे 
सखः मित्र अश्वविद्यां  अशवविद्या 
ऋतुपणेः ऋतुपर्ण हुआ अयात्‌ सीखी 
यः अस्म च जिसने इस (नल) को तत्‌ सुतः तु उसका पुत्र तो 
तो सर्वकामः सर्वकाम हुआ ।॥।१७।। 


अक्ष हृदयं पासा फेकनेका रहस्य 


ततः सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्तीपतिनृ प । 

आहुमित्रसहं यं ब कल्माषांधिमुत क्वचित्‌ । 

बसिष्ठशापाद्‌ रक्षोऽभूदनपत्यः स्वकमंणा ॥१८॥ 

तत: सुदासः तत्‌ पुत्रः मदयन्तो पतिः नुप आहुः मित्र सहं यं व 
कल्माष अ ख्रिम्‌ उतक्वचित्‌ वसिष्ठ शापात्‌ रक्षः अभुत्‌ अनपत्यः स्वकर्मणा 


॥१८॥ 
न्‌प राजन्‌ ! यं वे जिसे निश्चय 
तत: सुदासः उससे सुदास मित्रसहं मित्रसह 
तत्‌ पुत्रः उसका पुत्र आहुः कहा जाता है 
मदयन्ती मदयन्तीका उतक्वचित्‌" और कहीं 


पतिः पति हुआ कल्माष कल्माषपाद 
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अंघ्रि भी (कहा गया है) | स्वकर्मणा अपने कमसे 
वसिष्ठ महर्षि वशिष्ठके अनपत्यः अभूत्‌ सन्तानहीन हो 
शापात्‌ शापसे गया ॥१८॥। 
रक्षः राक्षस तथा 

राजोवाच 


कि निमित्तो गुरोः शापः सौदासस्य महात्मनः । 
एतद्‌ वेदितुमिच्छामः कथ्यतां न रहो यदि ॥१४॥ 


कि निमित्तः गुरोः शापः सौदासस्य महात्मनः एतत्‌ वेदितु इच्छामः 
कथ्यतां न रहः यदि ॥१४॥ 


महात्मनः महात्मा इच्छामः चाहते हैं 

सौदासस्य सौदासको यदि रहः यदि गोपनीय 

कि निमित्तः किस कारणमे न नहो तो 

गुरोः शापः गुरुका शाप मिला | कथ्यतां वर्णन कीजिए ।।१४॥। 
एतत्‌ वेदितु (हम) इसे जानना 

श्रीशुक उवाच- 


सोदासो मृगयां किञ्चिच्चरन्‌ रक्षो जघान ह । 
मुमोच श्रातरं सोऽथ गतः प्रतिचिकोर्षया ॥२०॥ 


सौदासः मृगयां किञ्चित्‌ चरन्‌ रक्षः जघान ह मुमोच श्रातर सः 
अथ गत: प्रतिचिकीर्षया ॥२०॥ 


सौदासः राजा सौदासने भ्रातर भाईको 

सृगयां आखेट खेलते समय | मुमोच छोड़ दिया 

किञ्चित्‌ चरन्‌ कुछ करते हुए सः वह्‌ 

रक्षः राक्षसको प्रतिचिकीर्षया बदला लेनेकी इच्छासे 
जघान ह मार डाला गतः चला गया ॥२०॥ 


अथ किन्तु तब उसके 
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स चिन्तयन्नघं राज्ञः सुदरूपधरों गृहे । 
गुरवे भोक्तुकामाय पक्त्वा निन्ये नरामिषम्‌ ॥२१॥ 


स चिन्तयत्‌ अघ राज्ञः सुदरूप धरः गृहे गुरवे भोक्त, कामाय पक्त्वा 
निन्ये नर आमिषम्‌ ॥२१॥ 


स राज्ञः अघ वह राजाका अपराध भोक्त, कामाय भोजनकी इच्छावाले 


चिन्तयत्‌ विचार करता हुआ | गरवे गुरु वशिष्ठको 

सुद रूप रसोइयेका रूप नर आमिषं मनुष्य-मांस 

धरः बनाकर पक्त्वा निन्ये पकाकर दिया ॥२१॥ 
गृहे उनके घर आया, 


परिवेक्ष्यमाणं भगवान्‌ विलोक्याभक्ष्यमञ्चसा । 
राजानमशपत्‌ क्र द्वो रक्षो ह्वावं भविष्यसि ॥२२॥ 


परिवेक्ष्ममाण भगवानु विलोक्य अभक्ष्य अञ्जसा राजा न अशपत्‌ 
क्रुद्ध: रक्षः हि एवं भविष्यसि ॥२२॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ वशिष्ठने हि क्योंकि 
परिवेक्ष्यमाणं परोसे जाते समय एवं इस प्रकार (अभक्ष्य 
अङ्जसा सरलतासे देते हो) 

अभक्ष्यं अभक्ष्य रक्षः राक्षस 


विलोक्य क्रुद्धः देखकर कुपित होकर! भविष्यति जो जाओगे ॥२२॥ 
अशपत्‌ शाप दिया 


रक्षः कृतं तद्र विदित्वा चक्र द्वादशवाषिकम्‌ । 
सोऽप्यपोऽञ्जलिनाऽदाय गुरु शप्तु समुद्यतः ॥२३॥ 
रक्षः कृतं तत्‌ विदित्वा चक्र द्वादश वाषिक स: अपि अपः अञ्जलिना 
आदाय गुरु शप्तु समुद्यतः ॥२३॥ 
तत्‌ रक्षः वह काम राक्षसने | द्वादश (शापको) बारह 


कृतं किया है, वाषिक वर्षके लिए 
विदित्वा यह जानकर चक्र बना दिया 
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सः अपि अयः वह (राजा) भी जल गुरु शप्वु गुरुको शाप देनेके 
अञ्जलिना अंजलिमें लिए 
आदाय लेकर समुद्यतः उद्यत हुआ ॥२३॥ 


वारितो मदयन्त्यापो रुशतीः पादयोजंहौ । 
दिशः खमवनीं सर्वं पश्यञजीवमयं नृपः ॥२४॥ 


वारितः मदयन्त्या आपः रुशतीः पादयोः जहौ दिशः खं अवनीं सर्व 
पश्यन्‌ जीवमयं न्‌पः॥२४॥ 


मदयन्त्या रानी मदयन्तीके पश्यन्‌ देखकर 

वारितः रोकनेपर नृपः रुशतीः राजाने वह तीक्ष्ण 
दिशः खं दिशाओं, आकाश, जल 

अवनीं सर्व॑ पृथ्वी सबको पादयोः अपने पेरोंपर 
जीवमयं जीवमय जहो डाल दिया ।।२४। 


राक्षसं भावमापन्नः पादे कल्माषतां गतः। 
व्यवायकाले दहशे वनोकोदस्पती हिजो ॥२५॥ 


राक्षसं भावं आपन्नः पादे कल्माषतां गतः व्यवाय काले ददृशे 
वनौकः दम्पती द्विजो ॥२५॥ 


पादे कल्माषतां पेर काले वनौकः वनवासी 

गतः पड़ गये, । द्विजौ दम्पती ब्राह्माण दम्पति 
राक्षसं भावं राक्षस भावको | व्यवाय काले मेथुन करते हुए 
आपन्नः प्राप्त होनेपर | ददृशे उसने देखा ॥२५।। 


क्षुधार्तो जगृहे विप्र॒ तत्पत्न्याहाकृतार्थवत्‌ । 
न भवाद्‌ राक्षसः साक्षादिक्ष्वाकूणां महारथः ॥२६॥ 


क्षुधातेः जगृहे विप्रं तत्‌ पत्न्या आह अकृतार्थवत्‌ न भवान्‌ राक्षसः 
साक्षात्‌ इक्ष्वाकूणां महारथः ॥२६॥ 
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क्षुधःतंः भूखसे व्याकुल होकर| भवान्‌ राक्षसः आप राक्षस 

विप्रं ब्राहमणको (उसने) | न नहीं हैं, 

जगृहे पकड़ लिया साक्षात्‌ साक्षात्‌ 

अक्ृताथवत्‌ अपूर्ण कामासी इक्ष्वाक्‌णां इक्ष्वाकु वंशमें उत्पन्न 
ततु पत्न्या उसकी पत्नी महारथः महारथी हैं ॥।२६।। 
आह बोली -- 


मदयन्त्याः पतिर्वोर नाधमं क्तु महेसि । 
देहि मेऽपत्यकामाया अक्ृतार्थ पति द्विजम्‌ ॥२७॥ 


मदयन्त्याः पतिः बीर न अधमं कतु अहंसि देहि मे अपत्य कामाया 
अकृत अर्थ पति द्विजम्‌ ॥२७॥ 


मदयन्त्याः पतिः मदयन्तीके पति | अपत्य कामाया सन्तानेच्छुक़ा को 
वीर वीर ! ं अर्थ प्रयोजन 

अधर्म कतु आपको अधर्म करना अकृत पूरा न करनेवाला 
न अहंसि नहीं चाहिए, द्विज पति ब्राहमण पति 

मे मुझ देहि दे दीजिए ॥२७1। 


देहोऽयं मानुषो राजन्‌ पुरुषस्याखिलार्थदः । 
तस्मादस्य वधो चीर सर्वाथवध उच्यते ॥२८॥ 


देहः अयं मानुषः राजन्‌ पुरुषस्य अखिल अर्थदः तस्मात्‌ अस्य वधः 
वोर सवं अर्थ वध उच्यते ॥२८॥ 


राजन्‌ अयं राजन्‌ ! यह वीर तस्मात्‌ वीर ! इसलिए 
मानुषः देहः मनुष्य शरीर अस्य वधः इसका वध 
पुरुषस्य पुरुषको सवे अथं वधः सब पुरुषार्थोका वध 
अखिल समस्त उच्यते कहा जाता है ॥२८।। 
अथेदः पुरुषार्थं देनेवाला है, | 
एष हि ब्राह्मणों विद्वाँस्तपः शोलगुणान्वितः । 
अरिराधयिषुब्र ह्य महापुरुषसंज्ञितम्‌ । 


सवंभूतात्मभावेन भूतेष्वन्ताहतं ग॒णः ॥२६॥ 
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एष हि ब्राह्मण: विद्वान्‌ तपः शोल गुण अन्वितः आरिरा धयिषुः 
ब्रह्म महापुरुष संज्ञितं सवभूत आत्मभावेन भूतेषु अन्तहित गुणः ॥२४॥। 


हि एष क्योंकि ये महापुरुष परम पुरुष 

ब्राह्मण: ब्राहमण हैं, | संज्ञितं संज्ञक 

विद्वान्‌ तपः विद्वान्‌ तप, | ब्रह्म परम ब्रहमको 
शील गण शीलादि गुण ! सर्वंभूत सब प्राणियोंमें 
अन्वितः युक्त है, आत्मभावेन आत्म भाव द्वारा 
गुण: गुणोंके द्वारा | आरिरा आराधना 

भूतेषु प्राणियोंमें धयिषुः करना चाहते हैं 
अन्तहितं छिपे हुए ॥॥२८। 


सोऽयं ब्रह्मषिवयंस्ते रांजषिप्रवराद विभो । 
कथमहेति धर्मज्ञ वधं पितुरिवात्मजः ॥३०॥ 


सः अयं ब्रह्मषि वर्यः ते राजषि प्रवरात्‌ विभो कथं अर्हति धर्मज्ञ 
वधं पितुः इव आत्मजः ॥३०॥ 


विभो धर्मज्ञ समर्थ धर्मज्ञ ! सः अयं वह ये 

ते राजषि आप राजषि । ब्रह्मषि वर्यः ब्रह्मि श्रेष्ठ 
प्रवरात्‌ श्रेष्ठ द्वारा बधं कथं वध केसे 

पितुः आत्मजः पिता द्वारा पुत्रे | अहंति पात्र हो सकते हैं 
इव समान | ।।३०॥ 


तस्य साधोरपापस्य श्न णस्य ब्रह्मवादिनः । 
कथं वधं यथां बश्जोमन्यते सन्मतो भवान्‌ ॥३१॥ 


तस्य साधोः अपापस्य श्र णस्य ब्रह्मवादिनः कथं वधं यथा बच्चो: 
सन्यते सन्मतः भवान्‌ ॥३१॥ 


सन्मतः साधु समाजमें ब्रह्मवादिनः वेदवादी 
सम्मानित बश्रोः कपिला गो के 
भवान्‌ आप यथा समानका 
तस्य साधो: उस सत्पुरुष, वध कथं वध केसे 
अपापस्य निष्पाप, मन्यते उचित मानते हैं।।३१॥। 


भ णस्य श्रोत्रिय, 


नवमस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १४५ 
यद्ययं क्रियते भक्षस्ताह मां खाद पूर्वतः। 
न जीविष्ये विना येन क्षणं च मृतक यथा ॥३२॥ 


यदि अयं क्रियते भक्षः तहि मां खाद पूतः न जीविष्ये बिना येन 
क्षणं च मृतक यंथा ॥।३२। 


यदि अयं यदि इनको बेन विंगा जिनके बिना 
भक्षः भक्ष्य बनाना ही मृतकं यथा मृतके समान होकर 
क्रियते चाहते हैं क्षण च एक क्षण भी 
तहि मां तो मुझे | जीविष्येन जीवित नहीं रहुँगी' 
पूर्वतः खाद पहिले खा लीजिए | ॥३२॥ 


एवं करुणभाषिण्या विलपन्त्या अनाथवत्‌ । 
व्याघ्रः पशुमिवाखादत्‌ सौदासः शापमोहितः ॥३३॥ 


एवं करुण भाषिण्या विलपम्त्या अनाथवत्‌ व्याघ्रः पशु इवं अखादत्‌ 
सोदासः शाप मोहितः ॥३३॥ 


करुण दीने शाप मोहितः शापसे मोहित 
साषिण्या वचन कहती सौदासः सौदास (ब्राहमणको); 
एवं इस प्रकार पशु पशुको 
अनाथवत्‌ अनांथाके समान | व्याघ्रः इब बाधके समान 
विलपन्त्या विलाप करती रहने | अखादत्‌ खा गया ॥३३॥ ; 

पर भी 


ब्राह्मणी वीक्ष्य दिधिषु पुरुषादेन भक्षितम्‌ । 

शोचन्त्यात्मानमुर्वोशमशषत्‌ कुपिता सती ॥३४॥ 

ब्राह्मणी वीक्ष्य दिधिषुः पुरुषादेन भक्षितं शोचन्त्या आत्मानं उर्वोशं 
अशपत्‌ कुपिता सतो ॥३४॥ 


सती ब्राह्मणी पतित्रता ब्राहमणीने | पुरुषादेन नरभक्षी द्वारा 
दिधिषुः गर्भाधान करनेवालें | भक्षितं वीक्ष्यं खाया गया देखकर 
पतिको | 
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आत्मानं अपने लिए | कुपिता उर्वोशं कुपित होकर राजा- 
शोचन्त्या शोक करती हुई | को 
, अशपत्‌ शाप दिया ।!३४।। 


यस्मान्मे भक्षितः पाप कामार्तायाः पतिस्त्वया । 
तवापि मृत्युराधानादकृतप्रज्ञ दाशतः ॥ ३ ५॥ 


यस्मात्‌ मे भक्षितः पाप काम आर्तायाः पतिः त्वया तव आप मृत्युः 
आधानात्‌ अकृत प्रज्ञ दाशतः ॥३५॥ 


पाप 'पापी ! अकृत प्रज्ञ मन्दमते 

यस्मात्‌ क्योंकि तव अपि तेरी भी 

मे मुझ आधानातु गर्भाधानसे 

काम आर्तायाः कामातुराका मृत्युः मृत्यु 

पतिःत्वया पति तेरे द्वारा दाशतः दिखायी देगी ॥।३५।। 
भक्षितः खा लिया गया 


एवं मित्रसहं शप्त्वा पतिलोकपरायणा । 
तदस्थीनि समिद्धेऽग्नौ प्रास्य भतु गति गता ॥३६॥ 


एवं मित्रसहं शप्त्वा पतिलोक परायणा तत्‌ अस्थीनि समिद्ध अग्नो 
प्रास्य भतु: गति गता ।।३६॥ 


एवं इस प्रकार अस्थोनि हड्डियोंको 
मित्रसहं मित्रसहको समिद्धे अग्नौ प्रज्वलित अग्निमें 
शप्त्वा शाप देकर प्रास्य भतु: डालकर पतिको 
पतिलोक पतिलोक गति गता गतिको चली गयी 
परायणा परायणा ।।३६।। 
तत्‌ उस (पति) की 


विशापो द्वादशाब्दान्ते मंथुनाय समुद्यतः । 
विज्ञाय ब्राह्मणोशापं महिष्या स निवारितः ॥३७॥ 


नवमस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १४७ 


विशापः द्वादश अब्द अन्ते मंथुनाय समुद्यतः विज्ञाय ब्राह्मणीशापं 
महिष्या स निवारितः ॥३७॥ 


हादश अब्द बारह वर्ष ब्राह्मणीशापं ब्राटमणीका शाप 
अन्ते बीतनेपर विज्ञाय स जानकर उसे 
विशापः शापसे छूटकर महिष्या महारानीने 
मेयुनाय मेथुन करनेको निवारितः रोक दिया ॥३७॥। 
सप्द्यत: उद्यत होनेपर 


तत ऊध्वं स तत्याज स्त्रीसुखं कमणाप्रजाः । 

वसिष्ठस्तदवुज्ञातों मदयन्त्यां प्रजामधात्‌ ॥३८॥ 

तत ऊर्ध्वं स तत्याज स्त्रीसुखं कमणा अप्रजः वसिष्ठः तत्‌ अनुज्ञातः 
मदयन्त्यां प्रजां अधात्‌ ॥३८॥ 


तत्‌ अनुज्ञातः उसकी अनुमतिसे 


तत्‌ ऊर्ध्वं उससे आगेके लिए 
मदयन्त्यां मदयन्तीमें 


स स्त्रीसुखं उसने स्त्री-सुखका 


तत्याज त्याग कर दिया, वसिष्ठः वशिष्ठने 
कमणा इस कर्मसे प्रजां सन्तान 
अप्रजाः सन्तानहीन होनेपर | अधात स्थापन किया ।।३८।। 


a 


सा वे सप्त समा गर्भमविञ्न्न व्यजायत । 
जघ्नेऽश्मनोदरं तस्याः सोऽश्मकस्तेन कथ्यते ॥३६॥ 


साव सप्त समा गर्भ अबिश्रत्‌ न व्यजायत जघ्ने अश्मना उदरं 
तस्या: सः अश्मकः तेन कथ्यते ॥३८॥ 


वेसा निश्चय उस मद- | तस्याः उस पत्नीके 
यन्तीनें उदरं अश्मना पेटको पत्थरसे 

सप्त ससा सात वर्षं . जघ्ने मारा, 

गर्भ अबिश्रत्‌ गर्भं धारण किये रहो तेन इससे (उत्पन्न 

व्यजायत जब उत्पन्न पुत्रको) 

न नहीं हुआ अश्मकः अश्मक 


सः तब उस राजाने कथ्यते कहते हैं ।।३४।। 
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अश्मकान्मूलको जज्ञे यः स्त्रीभिः परिरक्षितः । 
नारीकवच इत्युक्तो निःक्षत्र मूलकोऽभवत्‌ ॥४०॥ 


अश्मकात्‌ मूलकः अज्ञ यः स्त्रीभिः परिरक्षितः नारीकवच इति 
उक्तः निःक्षत्रे मूलकः अभवत्‌ ॥४०॥ 


अश्मकात्‌ अश्मकसे नारीकवच उसे नारीकवच 
मूलक: जज्ञ मूलक उत्पन्न हुआ, इति इस नामसे 
यः जो उत्तः कहा गया 


स्त्री भि: स्त्रियों द्वारा निःक्षत्रे (पृथ्वीके) क्षत्रिय 


(परशुरामके क्षत्रिय हीन होनेपर 
संहारके समथ) | मूलकः (क्षत्रियोंका) मूल 
परिरक्षितः चारों ओरसे रक्षित | अभवत्‌ वह हुआ ।।४०।। 


किया गया, इसीसे 
ततो दशरथस्तस्मात्‌ पुत्र ऐडविडस्ततः । 
राजा विश्वसहो यस्य खटवाङ्गश्चक्रवत्यंभृत्‌ ॥४१॥ 


ततः दशरथः तस्मात्‌ पुत्र ऐडविडः ततः राजा विश्वसहः यस्य 
खट्वाङ्गः चक्रवत अभुत्‌ ।:8१॥ 


ततः दशरथः उससे दशरथ हुए, | बिश्वसहः विश्वसह हुए, 
तस्मात्‌ पुत्र उनके पुत्र थस्य चक्रवति जिनके चक्रवर्ती 
ऐडविडः ऐडविड हुए खटवाङ्गः खट्वाङ्ग 

ततः राजा उनसे राजा अभूत्‌ हुए ॥४१॥। 


यो देवरथितो देत्यानवधीद्‌ युधि ढुजेयः । 
मुहतमायुरज्ञात्वत्य स्वपुरं संदधे मनः ॥४२॥ 


यः देव: अथितः देत्यान्‌ अवधीत्‌ युधि दुर्जयः मुहूर्तं आयुः ज्ञात्वा 
एत्य स्वपुरं सन्दधे मनः ॥।४२॥ 


अथितः 
युधि दत्यान्‌ 
अवधीत्‌ 
मुदूतं आयुः 


नवमस्कन्धे नवमोऽध्यायः 


जिन दुजेय वीरने | ज्ञात्वा 
देवताजोंके स्वपुरं एत्य 
प्रार्थना करनेपर | मनः 

युद्धमें देत्योंका सन्दधे 

बध किया, 

एक मुहूर्त आयु 

(शेष) 


{ १४६ 


जानकर 
अपने नगर आकर 
मनको 

भगवानमें लगा 
दिया 119९1 


न मे ब्रह्माकुलात्‌ प्राणाः कुलदेवान्न चात्मजाः । 
न श्रियो न मही राज्यं न दाराश्चातिवल्लभाः ॥४३॥ 


न मे ब्रह्मकुलात्‌ प्राणाः कुलदेवात्‌ न च आत्मजाः न श्रियः न मही 
राज्यं न दाराः च अतिवल्लभाः ॥४३॥ 


मे 
कुलदेवात्‌ 
ब्रह्मङु लात्‌ 


न प्राणाः 
चन 


मुझे अपने आत्मजाः 
कुलदेवता न थियः 
ब्राहमण वंशसे न महो राज्यं 
अधिक चन दारा: 

न प्राण अतिवहलभा: 
और न 


पुन्न 
न लक्ष्मी 

न पृथ्वीका राज्य 
तथा न पत्नियां 
बहुत प्रिय हैं ॥४३।। 


न बाल्येऽपि मतिमंह्यमधर्मं रमते क्वचित्‌ । 
नापश्यमुत्तमश्लोकादन्यत्‌ किश्चन वस्त्वहस्‌ ॥४४॥ 


न बाल्ये अपि मतिः मह्य हि अधर्म रमते क्वचित्‌ न अपश्यं उत्तम 
श्लोकात्‌ अन्यत्‌ किञ्चन वः तु अहम्‌ ॥४४॥ 


बाल्ये अपि 
मह्या मतिः 
क्वचित्‌ 
अधर्म 

न रमते 


हि 


बचपनमें भी 

मेरी बुद्धि 

कभी अन्यत्‌ 
अधमेमें किञ्चन 
नहीं लगती थी | बः तु अहं 
क्योंकि न अपश्यं 


उत्तम श्लोकात्‌ पवित्रकीति 


भगवानसे 

पृथक 

कुछ 

भी तो मैंने 

नहीं देखा ।।४४।। 
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देवः कामवरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरः । 
न वृश तमहं कामं भूतभावनभावनः ॥४५॥ 


देव: कामवरः दत्तः मह्य त्रिभुवन ईश्वरः न वृणे तं अहं काम भूत 
भावन भावनः ।।४५॥। 


त्रिभुवन ईश्वरे: त्रिभुवनके स्वामी | भावनः भावना रखने वाले 
देवः मह्या देवताओंने मुझे अहं मैने 

कामवरः इच्छानुसार वरदान | त कामं उन भोगोंको 

दत्तः देनेको कहा न वृणे नहीं मांगा ।।8५।। 


भुत भावन भूत भावन भगवानू- 
में 


ये विक्षिप्तेन्द्रियधियो देवास्ते स्वहृदि स्थितम्‌ । 
न विन्दन्ति प्रियं शश्वदात्मानं किमुतापरे ॥४६॥ 


ये विक्षिप्त इन्द्रिय धियः देवाः ते स्वहृदि स्थितं न विन्दन्ति प्रियं 
शश्वत्‌ आत्मानं कि उत अपरे ॥४६॥ 


ये विक्षिप्त जो चंचल शश्वत्‌ प्रियं नित्य प्रिय 
इन्द्रिय धियः इन्द्रियों ओर बुद्धि- | आत्मान आत्माको 

वाले न विन्दन्ति नहीं जानते 
देवा: ते देवता हैं वे उत अपरे फिर दूसरे 
स्वहदि अपने हृदयमें कि केसे जानगे ।।४६।। 
स्थितं स्थित 

अथेशमायार चितेष सङ्ग 
गुणेषु गन्धवंपु रोपमेषु 


रूढं प्रकृत्याऽऽत्मति विश्वक्रतु - 
भवित हित्वा तमहं प्रपा ॥४७॥ 
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अथ ईश माया रचितेषु संगं गुणंषु गन्धवंपुर उपमेषु रूढं प्रकृत्या 
अत्मनि विश्वकतु : भावेन हित्वा तं अहं प्रपद्य ।॥।४७॥ 


अथ ईश अतः ईश्वरकी संगं आसक्तिको 

माया मायासे विश्वकतुं: विश्वकर्ता भगवान्‌- 
रचितेष निर्मित 

गन्धर्वपुर गन्धवेनग रीके | भावेन हित्वा भक्ति-भावसे त्याग- 
उपमेषु समान कर 

प्रकृत्या स्वभावसे ही अहं तं मैं उनको 

आत्मनि रूढं अपनेपर चढ़े हुए | प्रपद्य शरण लेता हूँ ॥४७। 
गुणेष्‌ त्रिगुणोंकी 


इति व्यवसितो बुद्धधा नारायण गृहीतया । 
हित्वान्यभावमज्ञानं ततः स्वं भावमाश्रितः ॥४८॥ 


इति व्यवसितः बुद्धया नारायण गृहीतया हित्वा अन्य भावं अज्ञानं 
ततः स्वं भावं आश्रितः ॥४८॥ 


नारायण भगवान नारायणमें | अन्य भावं अन्य भाव (भेद 

गृहीतया आकृष्ट बुद्धि) 

बुद्ध्या इति बृद्धिसे इस प्रकार | हित्वा ततः त्यागकर फिर 

व्यवसित: निश्चय करके स्वं भावं आत्म स्वरूपमें, 

अज्ञानं अज्ञान जन्य । आश्रितः स्थित हो गये 
1॥४८॥ 


यत्‌ तद्‌ ब्रह्म परं सूक्ष्ममशून्यं शन्यक ल्पितम्‌ । 
भगवान्‌ वासुदेवेति यं गृणन्ति हि सात्वताः ॥४४।। 


यत्‌ तत ब्रह्म परं सुक्ष्म अशून्यं शून्य कल्पितं भगवान्‌ वासुदेव इति 
यं गृणन्ति हि सात्वताः ॥४४।। 


१५२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यत सूक्ष्मं जो सूक्ष्म सात्वताः हि भगवद्भक्त-जन तो 
अशून्यं सत्य स्वरूप भगवान भगवान 
शून्य कल्पितं शून्य समान प्रतीत | वासुदेव वासुदेव 
तत्‌ परं ब्रह्म वह परम ब्रह्म है | इति गृणन्ति इस प्रकार कहते हैं 
यं जिसे | 110६) 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
सूर्यवंशानुवर्णने नवमोऽध्यायः ॥&॥। 


अथ दशमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


खटवांगाद्‌ दी घबाहश्च रघुस्तस्मात्‌ पृथुश्रवाः । 
अजस्ततो महाराजस्तस्माद्‌ दशरथोऽभवत्‌ ॥१॥ 


खट्वांगात्‌ दीघ बाहुः च रघुः तस्मात्‌ प्रथुवाः अजः ततः महाराजः 
तस्मात्‌ दशरथः अभवत्‌ ॥१॥ 


खटवांगात्‌ 
दोघ बाहुः 
तस्मात्‌ 


पृ थु श्रवा: 
र्‌ घ्‌ : तत: 


खट्वांगसे अज: च तस्मात्‌ अज, और उनसे 
दीघंबाहु महाराज: महाराज 

उनसे दशरथः दशरथ 
महायशस्वी | अभवत्‌ उत्पन्न हुए ॥१॥। 
रघु, उनसे 


तस्यापि भगवानेष साक्षाद्‌ ब्रह्ममयो हरिः। 
अ'शांशेन चतुर्धागात्‌ पुत्रत्वं प्राथितः सुरः । 
राझलक्ष्मणभरतशत्रृघ्ना इति संज्ञया ॥२॥ 


तस्य अपि भगवानु एष साक्षात्‌ ब्रटममयः हरिः अश अ शेन चतुर्धा 
अगात्‌ पुत्रत्वं प्राथितः सुर: राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया ॥२।! 


सुरे ® 
प्राथितः 
तस्प अपि 


एष साक्षात्‌ 
ब्रहमसय: हरिः 
अश अ शेन 


देवताओ द्वारा चतुर्धा चार रूपसे 
प्राथना करनेपर पुत्रत्वं पुत्र रूपमें 

उन (दशरथज) से | राम लक्ष्मण राम, लक्ष्मण, 
भी भरत शत्रुध्ना भरत, शत घ्न 
यह सांक्षात्‌ इति संज्ञया इन नामोंसे 
ब्रह्म स्वरूप श्रीहरि | अगात्‌ प्रकट हुए ॥२।। 


अपने अंशांशसे 
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तस्यातुचरितं राजन्नषिभिस्तत्वदर्शिभिः । 
श्रूतं हि वणितं भूरि त्वया सीतापतेमु हुः ।। ३॥ 


तस्य अनुचरितं राजन्‌ ऋषिभिः तत्त्वदशिभिः श्रुतं हि वणितं भूरि 
त्वया सोतापते: मुहुः ॥३॥ 


राजन राजन्‌ ! | हि क्योंकि 
तस्य सीतापतेः उन सीतापतिका | भुरि विस्तार पूर्वक 
अनुचरितं चरित वणितं वर्णन किया गया 
तत्त्वर्दाशभिः तत्त्वदर्शी त्वया मुहः तुमने बार-बार 
ऋषिभिः ऋषियों द्वारा | श्रतं सुना है ॥३॥ 
गुर्वथे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं 
पद्मपद्भ्यां प्रियायाः 
पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो 
यो हरीन्द्रानुजाभ्यास्‌ । 
वेरूप्याच्छुर्पणख्याः प्रिथविरहरुषा- 
$$रोपितश्च विजुस्भ- 
त्रस्ताव्धिबंद्धसेतः खलदवदहनः 
कोसलेन्द्रोऽवतान्नः ॥४॥ 


गुरु अर्थे त्यक्तराज्यः व्यचरत्‌ अमुवनं पद्चपढ्भ्याँ प्रियायाः पाणि 
स्पर्श अक्षमाभ्यां मृजित पथरुजः यः हरीन्द्र अनुजाभ्यां वेरूप्यात्‌ शूपंणख्याः 
प्रिय विरह रुषा आरोपित श्च विजम्भ त्रस्त अब्धिः बद्ध सेतुः खलदव 
दहनः कोसलेन्द्रः अवतात्‌ नः ॥४॥ 


गुरु अर्थ विताके लिए । भक्षमाभ्यां सहनेमें असमर्थ 
त्यक्तराज्यः राज्य त्यागकर | पद्मपद्भ्यां कमल-कोमल-चरणों- 


प्रियायाः अपनी प्रियाके भी | से 
पाणि स्पश कर-स्पशेको | अनुवमं एकसे दूसरे वनमें 


नवमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १५५ 


व्यचरत्‌ घूमते रहे, विरह वियोग जन्य 

हरीन्द्र उस समय कपिराज | रुषा आरोपित रोषसे चढ़ी 
हनुमान खविजम्भ भ्र कुटियोंसे 

अनुजाभ्यां और छोटे भाई त्रस्त अब्धिः भयभीत समुद्रपर 
लक्ष्मण बद्ध सेतु: पुल बाँधकर 

यः पथरुजः जिनकी मार्गकी खलदव दुष्टोंके दलरूपी 
थकावट वनको 

सृजित दुर करते थे, दहनः दावानल समान बने 

शूर्पणख्याः शूर्पणखाको कोसलेन्द्रः कोशलेन्द्र 

वरूप्यात्‌ कुरूप करनेके कारण नः अवतात्‌ हमारी रक्षा करे 

प्रियायाः प्राप्त प्रियाके 11:11 


विश्वामित्राध्वरे येन मांरीचाद्या निशाचराः । 
पश्यतो लक्ष्मणस्यव हता नेऋतपुगवाः ॥५॥ 


विश्वामित्र अध्वरे पेन मारीच आद्या निशाचराः पश्यतः लक्ष्मणस्य 
एव हता नेऋत पु गवा: ॥५॥ 


विश्वामित्र विश्वामित्रके नेऋत पु गवाः राक्षसश्र ष्ठ 
अध्वरे यज्ञमें मारीच आद्या मारीच आदि 
येन जिन्होंने निशाचराः निशाचरोंको 
लक्ष्मणस्य लक्ष्मणजी के हता मारा ॥५॥। 


एब पश्यत: ही देखते हुए 
यो लोकवीरसमितो धनुरशमुग्र 
सीतास्वयंवरगृहे त्रिशतोपनोतम्‌ । 
आदाय बालगजलील इवेक्षुर्याष्ट 
सज्जीकृतं नुप विकृष्य बभञ्ज मध्ये ॥६॥ 


यः लोकवीर समितौ धनुः ऐशं उग्रं सोता स्वयंवर गृहे त्रितः 
उपनीतं आदाय बालगज लील इव इक्षयष्ट सज्जीकृतं नुप विकृष्य बभञ्ज 
मध्ये ।।६॥ 


१५६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


न्‌प राजन्‌ ! इक्षुर्याष्ट गन्नेकी छड़ीकी 

लोकवीर संसारके वीरोंकी | इव भांति 

समितौ सभामें बालगज गज शिशुके समान 

सीता स्वयंवर सीता स्वयंवर | लील खेलमें 

गृहे भवनमें | आदाय उठाकर, 

व्रिशतः तीन सौ सज्जीकृतं प्रत्यंचा चढाकर 

उपनोतं व्यक्तियों द्वारा लाया| विकृष्ययः खींचकर जिन्होंने 
गया मध्ये बभञ्ज बीचसे तोड़ दिया 

उग्र ऐशं धनुः प्रचण्ड शिव धनुष । 11६1! 


जित्वानुरूपगुणशोलबयो$डरुरूपां 

सीताभिधां श्रियमुरस्यभिलब्धमानाम्‌ । 
माग व्रजन्‌ भुगुपतेव्यनयत्‌ प्ररूढं 

दपं महीमकृत यस्त्रिरराजबीजास्‌ ॥७॥ 


जित्वा अनुरूप गुण शील वयः अग रूपां सीता अभिधां थियं उरसि 
अभिलब्धमानां मार्गे व्रजन्‌ भृगुपते: व्यनयत्‌ प्ररूढं दर्पं महीं अकृत यः 
त्रिः अराज बीजाम्‌ ॥७॥ 


उरसि हृदयपर श्रियं जित्वा लक्ष्मीको जीतकर 
अभिलब्धमानां पहिलेसे प्राप्त मार्गे व्रजन्‌ मागेमें जातै हुए 
सीता अभिधां सीता नामक यः महीं जिन्होंने पृथ्वीको 
गुण शील गुण, आचरण, त्रिः तीन (इक्कीस*) 
वयः अग रूपां आयु, शरीर, सौन्दयं- वार 

मे अराज राजाओंके 
अनुरूप अपने अनुरूप बोजां बीजसे हीन 


*गीता प्रेसकी सटीक ध्रतिमें 'ति' का अर्थ इक्कीस दिया गया है; 
किन्तु उन्होंने ही प्राप्त प्राचीन प्रतिका पाठ-भेद यहां "त्रि: अराज' के स्थान 
पर' स्थिर राजण दिया है जो अधिक उपयुक्त लगता है । 
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अकृतं कर दिया था, उन 
भुगुपतेः परशुरामजीके 


प्ररूढं दपं बहुत बढ़े गर्वेको 
व्यनयत्‌ दूर कर दिया ॥७॥ 


यः सत्यपाशपरिवीतपितुर्निदेशं 

स्त्रेणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः । 
राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासं 

त्यक्त्वा ययो वनमसूनिव मुक्तसंगः ।' ८॥। 


यः सत्यपाश परिवीत पितुः निदेशं स्त्रेणस्य च अपि शिरसा जगृहे 
सभायेः राज्यं भियं प्रणयिनः सुहृदः निवासं त्यक्त्वा ययौ वनं असून्‌ इव 
मुक्तसंगः ॥८॥ 


सत्यपाश सत्यके पाशसे मुक्तसँगः आसक्तिहीन होकर 
परिवोत बँघे हुए राज्यं श्रियं राज्य लक्ष्मी, 
स्त्रेणस्य स्त्रीजित्‌ प्रणयिनः प्रेम करनेवाले 

च अपि होनेपर भी | सुहृदः सम्बन्धी, 

पितुः निदेशं पिताके आदेशको | निवासं तथा घर 

यः सभायंः जिन्होंने पत्नीके सु त्यक्त्वा त्यागकर 


शिरसा जगृहे सिरपर धारण किया, वनं ययौ वनमें चले गये 11६1 


असनू इब प्राणोंके समान 


रक्षःस्वसुव्यकृत रूपमशृद्धबुद्ध - 
स्तस्याः खर तिश्रिद्षणमुख्यबन्धन्‌ । 
जघ्ने चतुर्दशसहस्रमपारणोय- 
कोदण्डपर्णणरटमान उवास कृच्छस्‌ ॥६॥ 
रक्षः स्वसुः व्यकृत रूपं अशुद्ध बुद्धेः तस्या: खर त्रिशिर दूषण मुख्य 


बन्धून्‌ जघ्ने चतुदश सहस्र अपारणोय कोदण्डपाणिः अटमान उवास 
कुच्छ्स्‌ ॥८॥। 
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अशुद्ध बुद्धेः अशुद्ध बुद्धिवाली ' मुख्य प्रमुख थे उस 
रक्षः राक्षस (रावण) की | चतुदश सहस्र चोदह सहस्र 
स्वसुः बहिनके अपारणीय अपारणीय सेनाको 
रूपं रूपको | जघ्ने मारा 
व्यकृत विकृत कर दिया, कोदण्डपाणिः हाथमें धनुष लिए 
तस्याःखर उसके खर, कृच्छ उवास फिर बड़े कष्टसे रहे 
त्रिशिर दूषण तिशिरा, दूषण 1र्द।। 
बन्धूत्‌ भाई जिसमें 

सीताकथाश्रवणदीपितहच्छयेन 


सृष्ट विलोक्य नृपते दशकन्धरेण । 
जध्ने5द्‌ भुते ण बपुषाऽऽश्रमतोऽपकृषटो 

मारीचमाशु विशिखेन यथा कमुग्रः ॥१०॥ 
सोताकथा श्रवण दीपित हूच्छयेन सुष्ट विलोक्य नुपते दशकन्धरेण 


जघ्ने अद्भुत एण वपुषा अश्रमत: आपकृष्टः मारीचं आशु विशिखेन यथा 
कं उग्रः ॥१०॥ 


नृपते राजन्‌ ! सृष्टं मारीचं बनाये मारीचको 
सीताकथा सीताकी चर्चा | यथा कं जेसे प्रजापति दक्षको 
श्रवण सुनने से उग्र वोरभद्रने 
दीपित प्रदीप्त आश्रमतः बिना परिश्रमके 
हृच्छयेन क्‌ अपकृष्टः खींचे गये 
दशकन्धरेण दशग्रीव द्वारा विशिखेन वाणसे 

(प्रेरित) | आशु जघ्ने शीघ्र मार दिया 
अद्भुत अद्भुत | ।।१०॥ 


एण वपुषा मृग शरीर 


रक्षोऽधमेन वृकवद्‌ विपिनेऽसमक्षं 
वदेहराजदुहितर्यपयापितायाम्‌ 


क्षवमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १५४ 


जल्ला वने कृपणवत्‌ प्रियया वियुक्तः 
स्त्रीसंगिनां गतिमिति प्रथयंश्चचार ॥११॥ 


रक्षः अधमेन व्रेकवत्‌ विपिने असमक्षं वेदेहराज इुहितरि 
यपयावितायां श्चात्रा वने कृपणवत्‌ प्रियया वियुक्तः स्त्री संगिनां गति इति 
प्रथयन्‌ चचार ॥११॥ 


अधमेन अधमं | स्त्री संगिता 'स्त्रियसक्तोंकी 
रक्षः राक्षस रावण द्वारा | इति गति यही दशा होती है 
असमक्षं परोक्षमें | प्रथयन्‌ यह प्रसिद्ध करते हुए 
विपिने धनमें प्रियया वियुक्तः प्रियासे वियुक्त होकर 
व्रकवत्‌ भेडियेके समान भ्रात्रा वने भाईके साथ वनमें 
वेदेह रजं विदेह राज॑- कृपणवत्‌ दीनसे होकर 
दुहितरि नन्दिनीके चचार घूमते रहे 11१११ 
यपयापितायां हरण कर लिये जाने. 

प्र 


दग्ध्वा5इव्मकृत्यहंतकृत्यमहच्‌ कबन्धं 

सख्य विधाय कंपिभिदंयितागति तः । 
बुद्ध्वाथ वालिनि हते प्लधगेन्द्र सेन्ये- 

बलामगात्‌ स मनुजोऽजभवािर्तांधिः ॥१२॥ 


दग्धे ऑत्म्कृत्य हत कृत्यं अहत्‌ कबन्धं सख्यं विधाय कपिभिः 
डयिता गति ते: बुद्ध्वा अथ वालिनि हते प्लवगेन्द्र सेन्यः वेलां अगात्‌ स 
सनुजः अज भव अचित अ त्रि: ॥१२॥ 


आत्मकृत्य अपने (विचित्र) कमै दग्धे (जटायु) का दाह- 
कै कारण संस्कार करके 

हत कृत्य कर्मोको नष्ट कर | कबन्धे अहन्‌ कबन्धको मारा, 
देनेवाले कपिभिः वानरोंसे 


१६० ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


सख्यं विधाय मित्रता करके प्लवगेन्द्र वानरेन्द्र सुग्रीवकी 
बालिनि बालिके सन्यः सेनाके साथ 
हते मारे जानेपर स अज भव वे ब्रह्मा, शिव 
ते: दयिता उन कपियों द्वारा | अचित अध्रि: पूजित चरण 

प्रियाको मनुजः मनुष्य रूपधारी 
गति स्थिति वेलां अगातु समुद्र किनारे गये 
बुद्धवा अथ जानकर फिर ॥ १२ 

यद्रोषविश्रमचिवृत्तकटाक्षपात- 
संभ्रान्तनक्रमकरो भयगीणंघोष: । 


सिन्धुः शिरस्यहणं परिगृह्य रूपो 
पादारविन्दमुपगम्य बभाष एतत्‌ ॥१३॥ 
यत्‌ रोष विभ्रम विवृत्त कटाक्षपात संश्रान्त नक्र मकरः भयगीणं 
घोषः सिन्धुः शिरसि अहंणं परिगृह्य रूपी पादारविन्दं उपगम्य बभाष 
एतत्‌ ॥१३॥ 
यत्‌ रोष जिनके क्रोधसे । सिन्धुः समुद्र 
विवृत्त फले | शिरसि अहणं सिरपर पूजा सामग्री 


कटाक्षपात कटाक्षपातसे परिगृह्य लेकर 
नक्र करमः घड़ियाल-मगर आदि | पादारविन्दं उनके चरण-कमलों- 
सम्भ्रान्त व्याकुल हो गये, | के 
भयगीणं भयसे स्तम्भित उपगम्य समीप आकर 
घोष: गर्जेन एतत्‌ बभाष यह बोला ॥१३। 
रूपी मृतिमान होकर 
न त्वां वयं जडधियो नु विदाम भूमन्‌ 
कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशम्‌ । 


यत्सत्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा 
मन्योश्च भूतपतयः स भवान्‌ गुणेशः ॥१४॥ 
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न त्वां दयं जडधियः नु विदाम भूमन्‌ कूटस्थं आदिपुरुषं जगतां 
अधीश यत्‌ सत्वतः सुरगणाः रजसः प्रजेशा मन्योः च भूतपतयः स भवान 
गुण ईशः ॥१४॥ 


वयं जडधियः हम जड़ बुद्धि सुरगणाः देवगण, 

भमन्‌ सर्वव्यापक, रजसः रजोगुणसे 

क्टस्थं कूटस्थ प्रजेशा प्रजापति वर्ग 
आदिपुरुषे आदिपुरुष च मन्यो: तथा क्रोधरूप (तमो- 
जगतां समस्त जगतके गुण) से 

अधोशं अधीश्वर | भूतपसय: भूतेश्वर उत्पन्न हुए 
त्वां नु आपको तो | स भवान्‌ वह आप 


नविदाम जानते ही नहीं | गुण ईशः गुणोंके अधीश्वर हैं 
यत्‌ सत्वतः जिनके सत्व गुणसे | ॥।१४॥ 
कामं प्रयाहि जहि विश्रवसोऽवमेहं 
त्रेलोक्यरावणमवाप्नुहि वीर पत्नीम्‌ । 
बघ्नोहि सेतुमिह ते यशसो वितत्य 
गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपाः ॥१५॥ 


कामं प्रयाहि जहि विश्रवसः अवमेहं त्रैलोक्य रावणं अवाप्नुहि वीर 
पत्नी बघ्नीहि सेतु इह ते यशसः वितत्य गायन्ति दिक्‌ विजयिनः यं उपेत्य 
भूपाः ॥1५। 


काम प्रसन्नता पुर्वक वीर पत्नीं वोर ! अपनी पत्नी- 
प्रयाहि जाइये, को 
त्रेलोक्य रावणं त्रिलोकीको रुलाने- | अवाप्नुहि प्राप्त कीजिए 

वाले यशसः अपने यश- 
विश्रवसः विश्रवा मुनिके वितत्य विस्तारके लिए 
अवमे हूं बुरे मूवरूप रावणको | इह सेतु यहां सेतु 


जहि मार दीजिए बध्नीहि बाँधिए 
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यं उपेत्य जिसके समीप आकर ते गायान्ति आपका यश गान 
दिक विजयिनः दिग्विजयी करेंगे ।।१५।। 
भूपाः राजा लोग 


बद्ध्वोदधोरघुपतिबिविधाद्रिकूटेः 
सेतु कपीन्द्रकरकम्पितभूरुहांगः । 
सुग्रोवनीलहनुमत्प्रमुख रनोक- 
लंड विभीषणहृशाऽऽविशदग्रदग्धाम्‌ ॥१६॥ 
बद्ध्वा उदधौ रघुपतिः विविध अद्रि कटे: सेतु कपीन्द्र कर कम्पित 
भुरुह अगेः सुग्रीव नोल हनुमत्‌ प्रमुखः अनीकः लद्धं विभीषण हशा 
आविशत्‌ अग्रदरधास्‌ ॥१६।! 


कपीन्द्र कर वानर सेनानायकोंके , अग्रदग्धां पहिलेसे (हनुमानजी 
हाथों द्वारा) जलाई गयी 

कम्पित (लाये जानेसे) हिलते| लंकां लंकामें 

भ्रुह अगेः वृक्षोंवाले विभीषण विभीषणके 

विविध ताना द्शा दिखलाये मार्गसे 

अद्रिक्टे: पर्वत शिखरों द्वारा | सुग्रीव नील | सुग्रीव, नील, 

उदधौ सेतु समुद्रपर सेतु हनुमत्‌ प्रमुखः हनुमान प्रमुख 

बद्ध्वा बाँधकर अनीकः सेनाके साथ 

रघ पति: श्री रघुनाथजीने आविशत्‌ प्रवेश किया । 1६॥ 


सा वानरेन्द्रबलरुद्धविहारकोष्ठ- 

श्रीद्वा रगोपुरसदोबलभीविटंका 
निभज्यमानधिषणध्वजहेमकुम्भ- 

श्यु गाटका गजकुलह्व दिनौव घूर्णा ॥१७॥ 
सा वानरेन्द्र बल रुद्ध विहार कोष्ठ धोद्वार गोपुर सदोवल भौविटङ्का 


निभज्यमान धिषण ध्वज हेमकुम्भ शुग आटका गजबुले: हृदिनी इव 
घुर्णा ॥१७॥ 
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सा वानरेन्द्र वह लंका कपिपति- | धिषण ध्वज भवनोंकी ध्वजा, 


की हेमकुम्स शुग स्वर्णकलश, शिखर 
बल रुद्ध सेनासे घेरी गयी आटका रुकावटे (परिखादि) 
विहार कोष्ठ क्रीड़ा-स्थल, कोठे, | निभंज्यमान तोड़ी जाती हुई 
श्रोद्वार कोषागार, गजकुलेः हाथियोंके समूहसे 
गोपुर नगर द्वार ह्वदिनी इव सरिताके समान 
सदोवल पशुशाला, घूर्णा मथी जा रही थी 
भोविटङका मल्लशालादि तथा 11१७1 


रक्षःपतिस्तदवलोक्य निकुम्भकुम्भ- 
धूम्राक्षदुमु खसुरान्तनरान्तकादीन्‌ । 
पुत्र प्रहस्तमतिकायविकम्पनादीन्‌ 
सर्वानुगान्‌ समहिनोदथ कुस्भकर्णम्‌ ॥१८॥ 


रक्षःपतिः तत्‌ अवलोक्य निकुम्भ कुम्भ धृम्राक्ष दुमु ख सुरान्त 
नरान्तक आदीन्‌ पुत्र प्रहस्तं अतिकाय विकम्पन आदीन्‌ सर्व अनुगान्‌ 
समहिनोत्‌ अथ कुम्भकणम्‌ ॥१८॥ 


रक्षःपतिः राक्षसराज (रावण) अतिकाय अतिकाय, 

ने ' विकम्पन विकम्पन 
तत्‌ अवलोक्य यह देखकर । आदीन्‌ आदिको 
निकुम्भ कुम्भ निकुम्भ, कुम्भ, | सबं अनुगान्‌ सब अनुचरोंको 
धम्राक्ष दुसुख धूम्राक्ष, दुमु ख, अथ तथा 
सुरान्त सुरान्त, कुम्भकर्ण कुम्भकर्णको भी 
नरान्तक नरान्तक समहिनोत्‌ (युद्ध करने) साथ 
आदोनु आदिको एवं भेज दिया ॥१८॥। 


पुत्रं प्रहस्तं अपने पुत्र प्रहस्त 
तां यातुधानपूतनामसिशुलचाप- 
प्रासष्टशक्तिशरतोम रखंग दुर्गाम्‌ 
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सुग्रीवलक्ष्मण मरुत्सुतगन्ध माद- 


नीलांगदक्षेपनसादिभिरन्वितो5गात्‌ 


)1१र्द।। 


तां यातुधान पृतनां असि शूल चाप प्रास ऋष्टि शक्ति शर तोमर 
खंग दुर्गा सुग्रीव लक्ष्मण मरुत्सुत गन्धमाद नील अ गद ऋक्ष पनस आदिभिः 


अन्वितः अगात्‌ ॥१८॥ 


असि शूल तलवार, भाला, 
चाप प्रास धनुष, प्रास, 
ऋष्टि शक्ति ऋष्टि, शक्ति, 
शर तोमर वाण, गदा, 


खंग दुर्गा खंगसे दुर्गम 
तां यातुधान उस राक्षसोंको 
प॒तनां सेनाके सामने 


(श्रीराम) 


सुग्रीव लक्ष्मण सुग्रीव, लक्ष्मण, 


मरुत्सुत 
गन्धमाद 
नोल अ गद 
ऋक्ष पनस 
आदिभिः 
अन्वितः 
अगात्‌ 


तेऽनीकपा रघुपतेरभिपत्य सर्वे 


डन्ड 


जघ्नुद्र मेगिरिगदेषुभिरंगदाद्याः 
सीताभिमशंहतमंगल रावणेशान्‌ 


हनुमान, 

गन्ध मादन, 
नील, अंगद, 
जाम्बवान, पनस 
आदिके 

साथ 

गये ।।१४।। 


वरूथमिभपत्ति रथाश्वयोधे: । 


॥२०॥ 


ते अनीकपा रघ पते: अभिपत्य सर्व द्वन्द्व वरूथं इभ पत्ति रथ 
अश्व योधेः जघ्वुः द्र मे: गिरि गद इषुभिः अगद आद्याः सीता अभिमशे 


हत मंगल रावण ईशान्‌ ॥२०॥ 


ते रघ पते: वे श्रीरघुनाथजीके 


रथ अश्व रथ, अश्वोंपर चढ़- 


अनीकपा सेनानायक 

अगद आद्या: अगद आदि 

इभ पत्ति गजसेना, 
कर 


योधः 
वरूथं 
अभिपत्य सव 
ढ्न्दं 

द्रमः गिरि 
गद इषुभिः 


युद्ध करनेवाली 
राक्षस-सेनाके 
सम्मुख जाकर सबने 
इन्दव युद्ध करते हुए 
वृक्षों, पवेत, 

गदा तथा वाणोंसे 
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सीता सीताजी का रावण ईशान्‌ रावण जिनका स्वामी 

अभिमशं स्पशे करनेके कारण था 

हत मंगल मंगलहीन हुए जघ्नुः (उन्हे) मारने लगे 
।।२०।। 


रक्षः पतिः स्वबलनष्टिमवेक्ष्य रुष्ट 
आरुह्ययानकमथाभिससार रामम्‌ । 

स्वःस्यन्दनेद्य मति मातलिनोपनोते 
विश्राजमानमहनन्निशितः क्षुरप्र : ॥२१॥ 

रक्ष: पतिः स्वबल नष्टि अवेक्ष्य रुष्ट आरुह्य यानक अथ अभिससार 


राम स्वः स्यन्दनेद्य मति मातलिना उपनीते विश्चाजमानं अहनन्‌ निशितेः 
क्षुरप्रेः ॥२१॥ 


स्वबल अपनी सेनाका विश्राजमानं तेजोमय 

नष्टि विनाश स्वः स्वर्गीय 

अवेक्ष्य रुष्ट देखकर क्र द्ध स्यन्दनेद्यः्‌ रथपर (विराजमान) 
रक्षःपतिः राक्षसराज रामं श्री रामकी 

यानक विमानपर अभिससार ओर वेगसे चला 
आरुह्य चढ़कर (आया) निशिते: क्षुरप्रेः और तीक्ष्ण बाणोंसे 
अथ म!तलिना फिर मातालि द्वारा | अहेनन्‌ (उनपर) आघात 
उपनोते लाये गये किया ॥२१॥ 


रामस्तमाह पुरुषादपुरीष यज्ञ 
कान्तासमक्षमसतापहता श्ववत्‌ ते। 
त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य 
यच्छामि काल इव कतु रलङ घद्वीये: ॥२२॥ 
रामः तं आह पुरुषाद पुरीष यत्‌ नः कान्ता असमक्षं असता अपहृता 


श्ववत्‌ ते त्यक्त त्रपस्य फलं अद्य जुगप्सितस्य यच्छामि काल इव कतुः 
अलइघ्यवीयंः ॥२२॥ 
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राम: तं आह श्रीरामने उससे त्यक्त अतः (तुझ) 
कहा-- त्रपस्य लज्जाहीनको 

पुरुषाद अरे नरभक्षियोंकी | जुगुप्सितस्य उस निन्दित कर्मका 

पुरीष विष्ठारूप ! फलं अद्य फल आज 

ते असता तुझ पापीने अमोघवीर्यः अमोघ पराक्रम 

श्ववत्‌ कुत्ते को भांति काल इव कालकी भांति 

असमक्ष मेरी अनुपस्थितिमें | कतु: यच्छामि (पाप) कर्माको देता 

कान्ता मेरी प्रियाका हूँ ॥२२॥ 

अपहृता हरण कर लिया 


एवं क्षिपत्‌ धनुषि संधितमुत्ससजं 
बाणं स वज्त्रमिव तद्धदयं बिभेद । 
सोऽस॒ग्‌ वमन्‌ दशमुखेन्यंपतद्‌ विमाना- 
द्वाहेति जल्पति जने सुकृतीव रिक्तः ॥२३॥ 
एवं क्षिपन्‌ धनुषि सन्धितं उत्ससर्ज बाणं स वज्त्र इव तत्‌ हृदयं 


बिभेद स: असक्‌ वमन्‌ दशमुखः न्यपतत्‌ विमानात्‌ हा हा इति जल्पति जने 
सुकृती इव रिक्तः ॥२३॥ 


एवं इस प्रकार असृक्‌ वमनु रक्त वमन करता 
क्षिपन्‌ आक्ष प करते हुए हुआ 

धनुषि धनुषपर जने हा हा लोगोंके 'हाय-हाय' 
सन्धितं चढ़ाया हुआ इति इस प्रकार 

बाणं उत्ससज बाण छोड़ दिया जल्पति पुकारते हुए 

स उस (बाण) ने रिक्तः सुकृती क्षीण पुण्य पुण्यात्माके 
वज्त्र इव वप्त्रको भांति ड्व समान 

तत्‌ हृदयं उसके हृदयको विमानात्‌ विमानसे 

बिभेद विदीणे कर दिया | न्यपतत्‌ गिर पड़ा ॥२३॥ 


स दशमुखः वह दसो मुखोंसे 
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ततो निष्क्रम्य लंकायां यातुधान्यः सहस्रशः । 
मन्दोदर्या समं तस्मिन्‌ प्ररुदत्य उपाद्रवन्‌ ॥२४॥ 


ततः निष्क्रम्य लङ्काया यातु धान्यः सहस्रशः मन्दोदर्या समं तस्मिन्‌ 
प्ररुदत्य उप आद्रवन्‌ ॥२४॥ 


ततः लङ्कायाः तब लंकासे प्ररुदत्य रोती हुई 

निष्क्रम्य निकलकर तस्मिन्‌ उस (रणभूमिमें) 
सहस्रशः सहस्रो उप उसके पास 

यातु धान्यः रोक्षसियां आद्रवन्‌ दौड़ी आयीं ।।२४।। 


मन्दोदर्या सम मन्दोदरीके समान 


स्वान्‌ स्वान्‌ बन्धून्‌ परिष्वज्य लक्ष्मणेषुभिरदिताव्‌ । 
रुरुदुः सुस्वरं दोना घ्नन्त्य आत्मानमात्मना ॥२५॥ 


स्वान्‌-स्वानु बन्धून्‌ परिष्वज्य लक्ष्मण इषुभिः अदितानु रुरुदुः सुस्वरं 
दोना घ्नन्त्य आत्मानं आत्मना ॥२५॥ 


लक्ष्मण लक्ष्मणके आत्मना अपने आप 

इषुभिः बाणोंसे आत्मानं अपनेको 

अदितान्‌ दलित न्त्य दीना पीटती हुई वे बेचारी 
स्वान्‌-स्वान्‌ अपने-अपने सुस्वरं उच्च स्वरसे 

बन्धून्‌ सम्बन्धियोंका रुरुदुः रोने लगीं ।।२९ा। 


परिष्वज्य आलिगन करके 
यातुधान्यः उच्‌ः 
हा हताः स्म वयं नाथ लोकरावण रावण । 


कं यायाच्छरणं लंका त्वह्विहीना परादिता ॥२६॥ 


हा हताः स्म वयं नाथ लोकरावण रावण क यायात्‌ शरणं लंका 
त्वत्‌ विहीना पर अदिता ॥२६॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


१६५ ] श्रीमद्भागवते महाप्‌ राणे 


हा नाथ 'हा स्वामी ! पर अदिता शत्रुओं द्वारा रौंदी 
वयं हता: हम मारी गयीं, गयी 

लोकरावण लोकोंको रुलानेवाले | लङ्का कं शरणं किसकी शरणमें 
रावण रावण यायात्‌ जायगी ॥।२६।। 


त्वत्‌ विहोना तुम्हारे बिना 
नेवं वेद महाभाग भवान्‌ कामवशं गतः । 
तेजोऽनुभावं सीताया येन नीतो दशामिमाम्‌ ॥२७॥ 


न एवं वेद महाभाग भवान्‌ कामवशं गत: तेजः अनुभावं सीताया 
येन नीतः दशां इमाम्‌ ॥२७॥ 


महाभाग महाभाग | तेज: अनुभावं तेज और प्रभावको 
भवान्‌ आप | न वेद नहीं जान सके 
कामवंश गतः कामके वशमें होकर | येन इमां जिसने इस 


सीताया एबं सीताके इस प्रकारके | दशां नीतः दशामें पहुँचा दिया 
कृतैषा विधवा लंका वयं च कुलनन्दन । 
देहः कृतोञ्नन गृध्याणामात्मा नरकहेतवे ॥२८॥ 


कृता एषा विधवा लङ्का वयं च कुलनन्दन देहः कृतः अन्नं गृध्राणां 
आत्मा नरक हेतवे ॥२८॥ 


कुलनन्दन कुलनन्दन ! । देहः गृधाणां शरीरको गीधोंका 
एषा लंका च यह लंका और | अन्नं आत्मा भोजन तथा अपनेको 
वयं हम सबको (तुमने) | नरक हेतवे नरक जाने योग्य 


विधवा कृता विधवा बना दिया, | कृतः बना दिया ।।२८।! 


श्रीशुक उवाच 


स्वानां विभीषणश्चक्र कोसलेन्द्रानुमोदितः । 
पितृमेधविधानेन यदुक्त साम्परायिकम्‌ ॥ २४॥ 


नवमस्कन्धे दशमो$ध्याय: [ १६६ 


स्वानां विभोषण: चक्र कोसलेन्द्र अनुमोदितः पितृमेध विधानेन यत्‌ 
उक्त साम्परायिकम्‌ ॥२४॥ 


पितृमेध पितृयज्ञकी कोसलेन्द्र श्रीरामकी 

विधानेन विधिसे अनुमोदितः अनुमतिसे 

यत्‌ जो विभीषणः विभीषणने 

साम्परायिकं मरणोत्तर क्रिया स्वानां अपने संबन्धियोंको 

उक्त शास्तने कही है वह । चक्र सम्पन्न की ॥।२र्द।। 
ततो ददश भगवानशोकवनिकाश्रमे । 


क्षामां स्वविरहव्याध शिशपाम्‌लमास्थितास्‌ ॥३०॥ 


तत: ददर्श भगवानु अशोक वनिका आश्रमे क्षामां स्वविरह व्याधि 
शशुपामूलं आस्थिताम्‌ ॥३०॥ 


ततः भगवान्‌ तब भगवानु श्रीरामने| स्वविरह अपने विरहः 
अशोक वनिका अशोक वाटिकाके व्याधि रूपी रोगसे 
आश्रमे आश्रममें क्षामां दुवली पड़ी 


शिशुपामूल शीशमकी जड़के पास ददश (सीताजी) को देखा 
आस्थितां बेठी हुई | ।।३०॥। 


रामः प्रियतमां भार्या दोनां वीक्ष्यान्वकम्पत । 
आत्मसंदर्शनाह्वादविकसन्मुखपंकजाम्‌ ॥३१॥ 


रामः प्रियतमां भार्या दीनां वीक्ष्य अन्वकम्पत आत्म संदशन 
आहलाद विकसन मुखपङ्कुजास्‌ ॥३१॥ 


आत्म संदशंन अपने दशेनके दीनां वीक्ष्य दीना देखकर 
आहलाद आनन्दसे रामः श्री रामने 

विकसन्‌ खिले हुए अन्वकम्पत उनपर कृपा को 
मुखपद्कुजां मुख कमलवाली ॥३१॥ 


प्रियतमां भार्या अत्यन्त प्रिया पत्नी- 
को 


१७० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
आरोप्यारुरुहे यानं श्रातृभ्यां हनुमद्य त: । 
विभीषणाय भगवान दत्वा रक्षोगणशताम्‌ ॥३२॥ 


आरोप्य आरुरुहे यान भ्रातृभ्यां हनुमत्‌ युतः विभीषणाय भगवान्‌ 
दत्त्वा रक्षः गण ईशताम्‌ ॥३२॥ 


विभीषणाय विभीषणको हनुमत्‌ युतः हनुमानजीके साथ 
रक्षः गण राक्षसोंका भगवान्‌ यानं भगवान्‌ (पुष्पक) 
ईशतां दत्वा स्वामित्व देकर विमानपर 
आरोष्य (उनको) चढ़ाकर | आरुरुहे चढ़े ॥३२॥। 
भ्रातृभ्यां भाई तथा 


लंकामायुश्च कल्पान्तं थयौ चीणव्रतः पुरीम्‌ । 
अवकीर्यमाणः कुसुमेलोकपालापितेः पथि ॥३३॥ 


लङ्कां आयुः च कल्पान्तं ययो चोण व्रत. पुरीं अवकोयमाणः 
कुसुम: लोकपाल अपितः पथि ॥३३॥ 


लं लड्भा तथा अवकोयंमाण वर्षा होते हुए 
कल्पान्तं कल्प पर्येन्तकी चोण व्रतः (चोदह वर्ष वनमें 
आयु: आयु (भी देकर) रहनेका) 
पथि मागंमें व्रत पूर्ण करके 
लोकपाल लोकपालों द्वारा | पुरीं ययौ अयोध्यपुरी गये 
अषितः की गयी ।।३३।। 
कुसुमः पुष्प 

उपगीयमानचरितः शतधृत्यादिभिमु दा । 


गोमूत्रयावकं श्रृत्वा भ्रातरं वल्कलाम्बरम्‌ ॥३४॥ 


उपगोयमान चरितः शतधृति आदिभिः मुदा गोमूत्र यावक श्रुत्वा 
खातर वल्कल अम्बरम्‌ ॥३४॥ 


मुदा शतधृति आनन्दपूर्वेक ब्रह्मा । आदिभिः आदि द्वारा 


नवमस्कन्धे दश मोऽध्यायः [ १७१ 


चरितः जिनका चरित गोमूत्र गोमूत्र 

उपगीयमान गाया जाता है यावक यावक ब्रती* तथा 
उन्होंने बल्कल अम्बरं वल्कल-वस्त्रधारौ 

श्रातरं भाई भरतको श्रूत्वा सुनकर ।।३४।। 


महाक।रुणि होऽतप्यज्जटिलं स्थण्डिलेशयम्‌ । 
भरतः प्रामाकण्यं पौरामात्यपुरोहितेः ॥३५॥ 


महाकाहणिकः अतप्यन्‌ जटिलं स्थण्डिलेशयं भरतः प्राप्त आकण्यं 
पोर अमात्य पुरोहितः ॥३५॥ 


जटिलं जटाधारी, भरतः भरतने 
स्थण्डिलिशयं वेदोपर सोनेवाला | प्राप्त आकण्यं उनको आया सुनकर 
(जानकर) पोर अमात्य नगरजन, मन्त्री तथा 
महाकारुणिकः महाकरुणामय पुरोहितः पुरोहितके साथ 
(रघुनाथजी) ॥।३५॥ 
अतप्यत्‌ अत्यन्त संतप्त हुए । | 


पादुके शिरसि न्यस्य रामं प्रत्युद्यतोऽग्रजम्‌ । 
नन्दिग्रामात्‌ स्वाशबिरादू गीतवादित्रनिःस्वनेः ॥ ३६॥ 


पादुके शिरसि न्यस्य रामं प्रति उद्यतः अग्रजं नन्दग्रामात्‌ 
स्वशिबिरात्‌ गोत वादित्र निःस्वनः ॥३६॥ 


स्वशिबिरात्‌ अपने शिविर पादुके (श्रीरामको) चरण 
नन्दिग्रामात्‌ नन्दिग्रामसे षादुकाओंको 

गोत वादित्र गायन, वाद्यकी शिरसि न्यस्य सिरपर रखकर 
निःस्वनः ध्वनिके साथ अग्रज राम बड़ भाई श्रीरामकी 


प्रति उद्यतः ओर चले ॥ ३६।। 


* गौ को जौ खिलानेपर जब वह गोवरमें निकलता है तब उसका 
दलिया बनाकर गोमूतरमें ही पकाकर खाना “गोमूत्र याबक' ब्रत है । 


१७२ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 
ब्रह्मघोषेण च मुहुः पठद्भिन्र ह्मवादिभिः । 
स्वणंकक्षपताकाभिहेमे श्चित्रध्वज रथः ॥३७॥ 


ब्रह्मघोषेण च मुहुः पठत्‌ भिः ब्रह्मवादिभिः स्वर्ण कक्ष पताकाभिः 
हेमे: चित्रध्वजे रथे: ॥३७॥ 


च मुहुः तथा बार-बार पताकाभिः पताकाओंसे 
ब्रह्मवादिभिः वेदज्ञों द्वारा (अलंकृत) 
ब्रह्मघोषेण उच्च स्वरसे हेमेः स्वणके 
पठतृभिः वेदपाठ करते हुए, | चित्रध्वजेः अनेक प्रकारके 
स्वर्ण कक्ष सुनहरी कामदार ध्वजोंसे युक्त 
रथेः रथोंके साथ ।1३७॥ 
सदश्वे रुक्मसन्नाहेभटः पुरटवमभिः । 


श्र णोभिर्वारमुख्याभिभू त्येश्चेव पदानुगः ॥३८॥ 


सत्‌ अश्वे: रक्‍मसन्नाहै: भट: पुरटवर्मभिः श्र णोभि: वारमुख्याभिः 
भृत्ये: च एव पद अनुगः ॥३८॥ 


रुक्म सन्नाहेः स्वर्ण साज-सज्जा | वारमुख्याभिः वारांनाओंकी 


सज्जित श्रेणीमिः मण्डलियों 
सत्‌ अश्व उत्तम अश्वों, च पद अनुगेः तथा पेदल चलनेवाले 
पुरटवमभिः स्वर्ण-कवचधारी | भृत्यः एव सेवकोंके साथ भी 
भट्ट: सेनिक गण, ।।३८॥। 


पारमेष्ठयान्युपादाय पण्यान्युच्चावचानि च । 
पादयोन्यपतत्‌ प्रेम्णा प्रब्लिन्नहृदथेक्षणः ॥३८॥ 


पारमेष्ठ्यात्‌ उपादाय पण्यानि उच्च अवचानि च पादयोः न्यपतत्‌ 
प्रम्णा प्रक्लिन्न हृदय ईक्षणः ॥३४॥ 


पारमेष्ठयात्‌ महाराजाओंके योग्य उच्च अवचानि बड़ी-छोटी 
तथा 


नवमस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १७३ 


वण्यानि च बाजारमें बिकनेवाली| प्रक्लिन्न हृदय आद्रे हृदय तथा 


सामग्री भी ईक्षणः नेत्र 
उपादाय साथ लेकर पादयो: चरणोंपर 
प्रेम्णा प्रेमके कारण न्यपतत्‌ गिर पड़े ।।३६॥ 


पादुके न्यस्य पुरतः प्राञ्जलिर्वाषपलोचनः । 
तमाश्लिष्य चिर दोभ्यां स्नापयन्‌ नेत्रजजलः ॥।४०॥ 


पादुके न्यस्य पुरतः प्राञ्जलिः वाष्पलोचनः तं आश्लिष्य चिरं 
दोभ्याँ स्नापयत्‌ नेत्रजे: जलः ॥४०॥ 


पादुके पुरत: पादुकाओंको सम्मुख | नेत्रज: (श्री रामने) अपने 
न्यस्य रखकर नेत्रोंके 

प्राञ्जलिः हाथ जोड़ जलेः जलसे 

वाष्पलोचनः आँस्‌ भरे नेत्र स्नापयत्‌ स्नान करा दिया 
तं दोर्भ्या उनको भुजाओंसे 118४०1 


आश्लिष्य आलिगन करके 


रामो लक्ष्मणसीताभ्यां विप्रेभ्यो येडहँसत्तमाः । 
तेभ्यः स्वयं नमश्चक्र प्रजाभिश्च नमस्कृतः ॥४१॥ 


रामः लक्ष्मण सोताभ्यां विप्रेभ्यः ये अहंसत्तमाः तेभ्यः स्वयं नमः 
चक्र प्रजाभिः च नमस्कृतः ।।४१॥ 


लक्ष्मण लक्ष्मण, विप्रेभ्यः तेभ्यः जो ब्राह्मण थे उनको 
सीताभ्यां सीताके साथ | नमः चक्र प्रणाम किया 

रामः स्वयं श्रीरामने स्वयं च प्रजाभिः तथा प्रजा द्वारा 

ये अहुंसत्तमाः जो परम पूजनीय | नमस्कृतः नमस्कृत हुए ॥४१॥ 


धुन्वन्त उत्तरासङ्गान्‌ पर्ति वीक्ष्य चिरागतम्‌ । 
उत्तराः कोसला माल्येः किरन्तो ननृतुमु दां ॥४२॥ 


धुन्वन्त उत्तर आसद्भानु पात वीक्ष्य चिर आगतं उत्तराः कोसला 
माल्ये: किरन्तः ननृतुः मुदा ॥४२॥ 


१७४ ] श्रोमद्भागवते महापुराण 


चिर आगतं बहुत दिनों बाद आये; आसङ्गान्‌  वस्तोंको 


पति अपने स्वामीको | सुदा धुन्वन्त हर्षसे हिलाते हुए 
वोक्ष्य देखकर | माल्येः किरन्तः मालाओंकी वर्षा 
उत्तराः उत्तर | करते हुए 
कोसला कोशलके लोग ननृतुः नाचने लगे ।।४२।। 
उत्तराः उत्तरीय 

पादुके भ रतोऽगुह्ाच्चा म रव्यजनोत्तमे । 


विभोषणः ससुग्रीवः श्वतच्छत्रं मरुत्सुतः ।।४३॥। 
पादुके भरतः अगृह्णात्‌ चामर व्यजन उत्तमे विभोषण: सधुग्रीवः 
श्वेतछत्रं मत्सुतः ॥४३॥ 


भरतः पादुके भरतने पाडुकाओं- | व्यजन व्यजनको 

को, मरुत्सुत: पवनपुत्रने 
ससुग्री व: सुग्रीवके साथ श्वेतछत्र श्वेत छत्र 
विभोषण: विभीषणने अगृहणत्‌ ग्रहण किया ॥४३॥ 


उत्तमे चामर श्रष्ठ चमर तथा 
धनुनिषङ्गाञ्छत्रुध्नः सीता तोथकमण्डलुम्‌ । 
अबिश्रदङ्गदः खड्ग हैमं चर्मक्षराण्‌ नुप ॥४४॥ 
धनुः निषंगानु शत्रुघ्नः सीता तीर्थ कमण्डलुः भबिश्चत्‌ अ गदः खड्ग 
हैमं चमं ऋक्षरद्‌ नुप ॥४४॥ 


नप राजन ! सीता सीताजी ने 
धनुः निषंगानु धनुष तथा तरकशों- | खड्गं अंगद: खङ्ग अगदने 

को हैमं चर्म स्वणिम ढाल 
शत्रुघ्नः शत्र घ्नने, ऋक्षराट्‌ जाम्बवाननें 
तोथ तीर्थं जलके अविश्रत्‌ धारण किया ।।8४॥ 
कण्डलु कमण्डलुको 


पुष्पकस्थोऽन्वितः स्त्रीभिः स्तूयमानश्च वन्दिभिः । 
विरेजे भगवान्‌ राजन, ग्रहैश्चन्द्र इवोदितः ॥४५॥ 


नवमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १७५ 


वुष्पकस्थः भन्वितः स्त्रीभिः स्तूयमानः च वन्दिभिः विरेजे भगवान्‌ 
रान्‌ ग्रहैः चन्द्र इव उदितः ॥४५॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! ग्रहैः उदितेः ग्रह मण्डलमें उदित 
स्त्रीभिः स्तियोंसे चन्द्र इव चन्द्रमाके समान 
अन्वितः घिरे भगवान्‌ भगवान्‌ 

पुष्पकस्थः पुष्पकमें बेठे विरेजे राम शोभित हुए 

च वन्दिभिः तथा बन्दीजनों द्वारा ।॥8५।। 
स्त्‌यमान: स्तुत होते 


श्रातुभिन न्दितः सोऽपि सोत्सवां प्राविशत्‌ पुरीम्‌ । 
प्रविश्य राजभवन गुरुपत्नीः स्वमातरम्‌ ।।४६॥ 


भ्रातृभिः नन्दितः सः अपि स उत्सवां प्राविशत्‌ पुरं प्रविश्य राज- 
भवनं गुरुपत्नोः स्वमातरम्‌ ॥४६॥ 


भ्रातृभिः भाइयों द्वारा प्रविश्य प्रवेश करके 

नन्दितः सम्मानित होकर | गुरुपत्नीः गुरुजनोंकी पत्नियों 
स उत्सवां पुरीं उत्सव युक्ता पुरीमें | स्वमातरं तथा अपनी माताको 
सः अपि वे भी ।।४६।। 


राजभवन राजभवनमें 


गुरून्‌ वयस्यावरजान पूजितः प्रत्यपुजयत्‌ । 
वेदेही लक्ष्मणश्चव यथावत्‌ समुपेयतुः ॥४७॥ 


गुरून्‌ वयस्य अवरजान्‌ पूजितः प्रत्यपूजयत्‌ वेदेही लक्ष्मणः च एव 
यथावत्‌ सम उपेयतुः ॥४७।। 


गुरून गुरुजनोंका : बेदेही च सीता तथा 
प्रत्यपूजयत्‌ सत्कार किया, | लक्ष्मणः एव लक्ष्मण भी 
वयस्य सखाओं तथा | यथावत्‌ यथोचित रूपसे 
अवरजानृ छाटों द्वारा सम भली प्रकार 


पूजितः सत्कृत हुए उपेयतुः सबसे मिले ।।४७॥। 


१७६ ] श्रीमद्भागते महापुराणे 


पुत्रान स्वमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्व इवोत्थिताः । 
आरोप्यांकेऽभिषिञचन्त्यो बाष्पौघेविजहुः शुचः ॥४८॥ 


पुत्रान्‌ स्वमातरः ताः तु प्राणान्‌ तन्व इव उत्थिताः आरोप्य अङ्क 
अभिषिञ्चन्त्यः बाष्प ओघं : बिजहुः शुचः ॥४८॥ 


तन्बः प्राणान्‌ शरीरमें प्राणोंके | आरोप्य बेठाकर 

उत्थिता: इव जाग उठनेके समान | वाष्य औध : आंसूकी बाढ्से 

ताः तु वे तो उनको अभिषिञ्चन्त्यः स्नान कराती. हुई 
स्वमातरः अपनी माताओंने | शुचः विजहुः शोक त्याग दिया 
पुत्रात अङ्क पुत्तोको गोदमें ॥।४८।। 


जटा निमु च्य विधिवत्‌ कुलवृद्धः समं गुरुः । 

अभ्यषिश्वद यथवेन्द्र चतुःसिन्धुजलादिभिः ॥४४॥ 

जटा निमुं च्य विधिवत्‌ कुलवृद्धः समं गुरः अभ्यसिञ्चत्‌ यथा इन्द्र 
चतुःसिन्धु जल आदिभिः ॥४६॥ 


जटा निमुच्य जटाए सुलझाकर | जल जल 

कुलवृद्धः समं कुलके बड़ोंके साथ | आदिभिः आदिसे 

गुरु गुरु वशिष्ठने यथा इन्द्र. जैसे इन्द्रका 
विधिवत्‌ विधिपूर्वक अभ्यषिञ्चत्‌ अभिषेक किया 
चतुःसिन्धु चारों समुद्रोके ॥8र्द।। 


एवं कृतशिरःस्नानः सुवासाः स्रग्व्यलड्कृतः । 
स्वलङ्कृतः सुवासोभिर्त्ात्‌भिर्भार्ययां बभो ॥५०॥ 


एवं कृत शिरः स्नानः सवासाः स्रकवि अलङ कृतः स्वलंकृतः 
सुवासोभिः भ्रातृभिः भार्यया बभो ॥५०॥ 


एवं शिरः इस प्रकार सिरसे | स्वलंकृतैः आभूषण धारण किए 
स्तानः कृत स्नान करके, सवासोभिः उत्तम वस्त्रवाले 
सवासाः उत्तम वस्त्र तथा | मातृभिः भाइयों तथा 

त्रकवि माला और भायंया पत्नीके साथ 


अलंकृतः आभूषण धारण करके' बभो शोभित हुए ॥५०॥ 


नवमस्कन्धे दशमोऽध्याथः [ १७७ 


अग्रहीदासनं भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः । 
प्रजाः स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विताः । 
जुगोप पितृवद्‌ रामो मेनिरे पितरं च तम्‌ ॥५१॥ 


अग्रहीत्‌ आसनं श्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः प्रजाः स्दधमं निरता वणं 
आश्रम गुण अन्विताः जुगोप पितृवत्‌ रामः मेनिरे पितरं च तम्‌॥५१॥ 


भ्रात्रा भाई (भरत) द्वारा | गुण अन्विता: धमं युक्त 

प्रणिपत्य प्रणाम करके प्रजा: रामः प्रजाकी धोरामने 
प्रसादितः प्रसन्न किये जानेपर | पितृवत्‌ पिताकी भांति 
आसन राजसिहासन जुगोप रक्षा की 
अग्रहीत्‌ ग्रहण किया, चतं तथा (प्रजाने) 
स्वधमं अपने-अपने धर्ममें | पितरं उनको पिता 
निरता तत्पर मेनिरे माना ॥५१।। 


वणं आश्रम वर्ण-आश्रम 


त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतसमोऽभवत्‌ । 
रामे राजनि धर्मज्ञ सवंभूतसुखाबहे ॥५२॥ 
ब्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतसमः अभवत्‌ रामे राजनि धमज्ञ 
सवभूत सुख आवहे ॥५२॥ 
सवभूत सुख सब ध्राणियोंको सुख | वर्तमानायां रहनेपर भी 


आवहे धर्म्ञ सुख देनेवाले धर्मज्ञ | कृतसमः सतयुगके समान 
रामे श्री रामके कालः समय 

राजनि राजा होनेपर अभवत्‌ हो गया था ॥५२॥ 
त्रेतायां त्रेता युगके 


वनानि नद्यो गिरयों वर्षाणि द्वीपसिन्धवः । 
सर्वं कामदुघा आसन्‌ प्रजानां भरतषभ ॥५३॥ 


वनानि नद्यः गिरयः वर्षाणि द्वीप सिन्धवः सर्वं कामदुधा आसन्‌ 
प्रजानां भरतषभ ॥५३॥ 


१७८ ] श्रीमद्भागवते महापूराणे 


भरतर्षभ भरत वंशमें श्रेष्ठ | प्रजानां प्रजाके लिए 
परीक्षित्‌ ! कामदुधा कामनाएं पूर्ण करने- 
वनानि नद्यः वन, नदियां, वाले 
गिरयः वर्षाणि पर्वत, प्रदेश, आसन हो गये थे ॥५३।। 
द्वीप सिन्धवः (सातो) द्वीप और 
समुद्र 


नाधिव्याधिजराग्लानिदुःखशोकभयक्लमाः । 
मृत्युश्चानिच्छतां नासीद्‌ रामं राजन्यधोक्षजे ॥५४॥ 


न आधिव्याधि जरा ग्लानि दुःख शोक भयः क्लमाः मृत्युः च 
अनिच्छतां न आसोतु रामे राजनि अधोक्षजे ॥५४॥ 


अधोक्षजे भगवान्‌ हृषीकेश नच नहीं थे तथा 

रामे राजनि श्रीरामके राज्यमें | अनिच्छतां इच्छा न करनेवालों- 
आधिव्याधि चिन्ता, रोग, की 

जरा ग्लानि बुढ़ापा, ग्लानि, मृत्यु: न मृत्यु नहीं 

दुःख शोक दुःख, शोक, आसीत्‌ होती थी ।॥।५४॥ 


भय क्लमाः भय और श्रान्त 
एकपत्नीव्रतधरो राजषिचरितः श्चिः। 
स्वधमं गृहमेधीयं शिक्षयन्‌ स्वयमाचरत्‌ ॥५५॥ 


एकपत्नी ब्रतधर: राजषि चरितः शुचि: स्वधर्म गृहमेधीयं शिक्षयन्‌ 
स्वयं अचरन्‌ ॥५५॥ 


एकपत्नो एकपत्नी | गृहमेधोयं गृहस्थाश्रमोचित 
व्रतधरः ब्रत धारण करके | स्वधमं स्वयं अपने धमंका स्वयं 
शुचिः रार्जाष पवित्र राजपिके | आचरन्‌ आचरण करते हुए 
समान शिक्षयन्‌ (लोगोंको) शिक्षा 
चरितः चरितवाले (श्रीराम) देते थे ।। ५५।। 


प्र म्णानुवृत्या शीलेन प्रश्रयावनता सती। 
धिया छिया च भावज्ञा भतु: सीताहरन्मनः ॥५६॥ 


नवमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १७६ 


प्रेम्णा अनुवृत्त्या शीलेन प्रश्नया अवनता सतो धिया हिया च भावज्ञा 
भतु: सीता हरच मनः ॥५६॥ 


प्रम्णा 
अनुवृत्त्या 
शीलेन प्रश्रया 
अवनता 
भावज्ञा 


प्रेमपूर्ण सती सीता पतिव्रता सीताजीने 
अनुकुलाचरणसे, | धिया च ह्विया अपनी बुद्धि और 
शीलसे, विनम्रतासे लज्जासे 

झुके रहकर भतु: मनः पतिदेवके मनका 
(पतिके) भावको | हरनृ हरण कर लिया 
जाननेवाली ॥५६॥। 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 


रामचरिते दशमोऽध्यायः ॥। १०॥। 


अथ एकादशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
भगवानात्मनाऽऽत्मांन राम उत्तमकल्पकः । 


सर्वदेवमयं देवमीज आचार्यवान्‌ मखेः॥१॥ 


भगवान्‌ आत्माना आत्मानं राम उत्तम कल्पकेः सर्वदेवमयं देवं ईज 
आचार्यवान्‌ मखः ॥१॥ 


भगवान्‌ राम भगवान श्रीरामने | सर्वदेवमयं सवेदेवमय 


आचार्यवान्‌ आचार्य (वसिष्ठ) | देवं प्रकाश स्वरूप 
जी को बनाकर आत्मानं अपना ही 
उत्तम कल्पकः उत्तम सामग्रियों आत्मान ईजे स्वयं ही यजन 
द्वारा किया 11१) 
मखेः यज्ञोंसे 


होत्रऽददाद्‌ दिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभुः । 

अध्वर्यवे प्रतोचीं च उदीचीं सामगाय सः ॥२॥ 

होत्रे अददात्‌ दिशं प्राचीं ब्रह्मणं दक्षिणां प्रभुः अध्वयवे प्रतीचों च 
उदीचीं सामगाय सः ॥२॥ 


सः प्रभुः उन समर्थने च तथा 

होत्रे प्राची होताको पूर्वे, सामगाय सामगान करनेवाले 
ब्रह्मणे दक्षिणां ब्रह्माको दक्षिण, उद्गाताको 

अध्वर्यवे अध्वयु को उदीचीं दिश उत्तर दिशाका 
प्रतोर्चा पश्चिम अदात्‌ (राज्य) दे दिया ॥।२।। 


आचार्याय ददो शेषां यावती भूस्तदन्तरा । 
मन्यमान इदं कृत्स्न ब्राह्मणोऽहंति नि.स्पृहः ॥३॥ 


नवमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ १८१ 


आचार्याय ददौ शेषां यावतो भु: तत्‌ अन्तरा मन्यमान इदं कृत्स्नं 
ब्राह्मणः अहेति निःस्पृहः॥३॥ 


तत्‌ अन्तरा उसके बीचकी कृत्स्नं सम्पूर्ण (भूमण्डल) 
यावती शेषां जितनी भी बची | निःस्पृहः निस्पृह 
भू भूमि थी ब्राह्मण: ब्राहमण ही 
आचार्याय ददौ आचार्यको देदी | अहति पाने योग्य है ॥ श। 
मन्यमान इदं यह मानते हुए कि | 
यह | 
इत्ययं तदलद्कारवासोभ्यामदर्शाषतः । 


तथा राज्ञयपि वेदेही सौमंगल्यावशेषिता ॥४॥ 


इति अयं तत्‌ अलङ्कार वासःभ्यां अवशेषितः तथा राज्ञि अपि वेदेही 
सौमंगल्य अवशेषिता ॥४॥ 


इति इसी प्रकार तथा इसी प्रकार 

अयं इन (श्रीराम) ने | राज्ञिवेदेही महारानी जानकीने 
तत्‌ अलंकार अपने आभूषण | अपि सौमंगल्य भी केवल मांगलिक 
वासः भ्यां वस्त्रोंको ही | वस्त्राभरण 
अवशेषितः बचा रखा, | अवशेषिता बचाये ॥४॥ 


ते तु ब्रह्माण्यदेवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतम्‌ । 
प्रीताः क्लिन्नधियस्तस्मं प्रत्यप्यंदं बभाषिरे ॥५॥ 


ते तु ब्रह्मण्य देवस्य वात्सत्यं वोक्ष्य संस्तुतं प्रीताः क्लिन्नधियः 
तस्मे प्रत्यप्ये इदं बभाषिरे ॥।५॥ 


ब्रह्मण्य ब्राटमणों के प्रीता: प्रसन्नतासे 
देवस्य देवता माननेवाले | क्लिन्तधियः आद्र हृदय 
श्रीरामका तस्मे प्रत्यप्ये उन्हींको लौटाकर 


संस्तुतं वात्सल्यं प्रशंसनीय वात्सल्य | इदं बभाषिरे यह कहने लगे ॥५।। 
वोक्ष्य तेतु देखकर वे ब्राह्मण 
भौ | 
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अप्रत्त नस्त्वया कि नु भगवन्‌ भुवनेश्वर । 
यन्नो$न्तहू दयं विश्य तमो हंसि स्वरोचिषा ॥६॥ 


अप्रत्त नः त्वया कि नु भगवन्‌ भुवनेश्वर यत्‌ नः अन्तः हृदयं 
विश्य तमः हंसि स्वरोचिषा ॥६॥ 


भुवनेश्वर त्रिभुवनके स्वामी | यत्‌ नः हृदयं जो हमारे हृदयमें 


भगवन्‌ भगवान विश्य प्रवेश करके 

त्वया नः आपने हम लोगोंको | स्वरोचिषा अपने तेजसे 

नुकि भला क्या नहीं तमः हंसि अज्ञान नष्ट कर रहे 
अप्रत्त देखा है हैं ।॥।६।। 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय रामायाकुण्ठमेधसे । 
उत्तमश्लोकधुर्याय न्यस्तदण्डापताइ प्रये ॥७॥ 


नमः ब्रह्मण्य देवाय रामाय अकुण्ठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय 
न्यस्तदण्ड अपित अङ घ्रये ॥७॥ 


ब्रह्मण्य ब्राहमणोंको' न्यस्तदण्ड परपीडा त्यागो 

देवाय देवता माननेवाले, लोगोंको 

अकुण्ठ मेधसे अकुण्ठ बुद्धि अङ घ्रये अपने श्रीचरण 

उत्तम श्लोक पुण्यश्लोक अपित प्रदान करनेवाले 

धुर्याय शिरोमणि, रामाय नमः श्रीरामको नमस्कार 
॥॥७1। 


कदाचिल्लोकजिज्ञासुगु हो रात्र्यामलक्षितः । 

चरन्‌ वाचोऽश्टृणोद्‌ रामो भार्यामुद्दिश्य कस्यचित्‌ ॥८॥ 

कदाचित्‌ लोक जिज्ञासुः गुढ: रात्यां अलक्षितः चरन्‌ वाचः अशुणोत्‌ 
रामः भार्या उद्दिश्य कस्यचित्‌ ॥८॥ 


कदाचित्‌ किसी समय रात्यां रातमें किसीके 
लोक लोगोंकी स्थिति अलक्षितः देखे बिना 
जिज्ञासुः जाननेकी इच्छासे | गृढः चरन्‌ छिपकर घूमते हुए 
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भार्या अपनी पत्नीको कस्यचित्‌ वाच: किसीकी बात 
उद्दिश्य उद्देश बनाकर | रामः अशृणोत्‌ श्रीरामने सुनी । ८॥। 


नाहं बिर्भाभ त्वां दुष्टामसतीं परवेश्मगाम्‌ । 


सत्री लोभी बिभृयात्‌ सौतां रामो नाहं भजे पुनः ॥८॥ 


न अहं बिर्भाम त्वां दुष्टां असतीं परवेश्मगां स्त्री लोभी बिभृयात्‌ 
सीतां रामः न अहं भजे पुनः ॥८॥ 


अहं त्वां दुष्टां “मैं तुझ दुष्टा अहं रामः न मैं राम नहीं हूँ 
असतों असती, सीतां जिन्होंने सीताको 
परवेश्मगां दूसरे घर जानेवाली-| विभृयात्‌ रख लिया 

को पुनः भजे कि फिर सेवन 
न बिर्भाम नहीं धारण करू गा। | करू गा ॥र्द।। 


स्त्री लोभी स्त्रीका लोभी | 
इति लोकाद्‌ बहुमुखाद्‌ दुराराध्यादसंविदः । 
पत्या भीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमस्‌ ॥१०॥ 


इति लोकात्‌ बहु मुखात्‌ दुराराध्यात्‌ असंविदः पत्त्या भीतेन सा 
त्यक्त प्राप्ता प्राचेतस आश्म म्‌ ॥१०॥ 


इति इस प्रकार भीतेन पत्या डरे हुए पति द्वारा 

दुराराध्यात्‌ जिन्हें प्रसन्न करना | सा त्यक्ता वे त्यागी गयी 
बहुत कठिन हैं सीताजी 

असंबिदः अज्ञानी प्राचेतस महषि वाल्मीकिके 

लोकात्‌ लोगोंके आधमं आश्रमपर 

बहु सुखात्‌ बहुत मुखोंसे सुनकर । प्राप्ता पहुँचीं ।।१०॥ 


अन्तर्वतल्यागते काले यमौ सा सुषुवे सुतो । 
कुशो लव इति ख्यातो तयोश्चक् क्रिया मुनि: ॥११॥ 


अन्तर्वत्नि आगते काले यमौ सा सुषुवे सुतौ कुशः लव इति ख्यातो 
तयोः चक्क क्रिया मुनि; ॥११॥ 
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सा अन्तर्वत्नि वे गर्भवती थीं सुषुवे उत्पन्न किये 

काले कुशः समपपर कुश तयोः सुनि: उनका मुनि 

लव और लव वाल्मीकिने 

इति ख्यातौ इस नामसे प्रसिद्ध | क्रिया चक्क जात-कर्मादि संस्कार 
यमौ सुतौ दो जुड़वां पुत्र किये ॥११॥। 


अ'गदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजो स्मृतो । 
तक्षः पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते ॥१२॥ 


अ'गदः चित्रकेतुः च लक्ष्मणस्य आत्मनो स्मृतौ तक्षः पुष्कल इति 
आस्तां बभूवतुः भरतस्य महोपते ॥ १२॥ 


महीपते 

अ गद: च 
चित्रकेतुः 
लक्ष्मणस्य 


राजन ! स्मृतो (पुत्र) हुए, 
अंगद और तक्षः पुष्कल तक्ष और पुष्कल 
चित्रकेतु इति भरतस्थ ये भरतके 
लक्ष्मणके आत्मजो आस्तां पुत्र हुए ॥१२॥ 


सुबाहुः श्रतसेनश्च शत्रुघ्नस्य बभूवतुः । 
गन्धर्वान्‌ कोटिशो जघ्ने भरतो विजये दिशाम्‌ ॥१३॥ 


सुबाहुः श्रतसेनः च शत्रुघ्नस्य बभुवतुः गन्धर्वान्‌ कोटिशः जघ्ने 
भरतः विजये दिशास्‌॥१1३॥ 


सुबाहुः च 
श्र्‌ तसेन: 
शत्रुध्नस्य 
बभूवतु, 
भरतः 


सुबाहु और दिशां विजये दिग्विजयके समय 
श्र्‌ तसेन कोटिश: करोड़ों 

शतुघ्नके (पुत्र) गन्धर्वान्‌ गन्धर्वोको 

उत्पन्न हुए । जघ्ने मारा ॥१३॥। 
भरतने 


तदीयं धनमानीय सवं राज्ञ न्यवेदयत्‌ । 
शत्रुघ्नश्च मधोः पुत्र लवणं नाम राक्षसम्‌ । 
हत्वा मधुवने चक्र मथुरां नाम वे पुरीम्‌ ॥१४॥ 
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तदीयं धनं आनीय सर्व राज्ञे न्यवेदयत्‌ शत्रुघ्नः च मधोः पुत्रं लवणं 
नाम राक्षसं हत्वा मधुवने चक्र मथुरां नाम वे पुरीम्‌ ॥१४॥ 


तदीयं सव॑ उनका सब लवणं नाम लवण नामक 

धनं आनीय धन लाकर राक्षसं हत्वा राक्षसको मारकर 
राज्ञ राजा श्रीरामको | वे मथुरां निश्चित ही मथुरा 
न्यवेदयत्‌ निवेदन कर दिया, | नाम नामक 

शत्रुघ्नः च शत्रुघ्नने भी पुरों मधुवने पुरी मधुवनमें 
मधोः पुत्रं मधुके पुत्र चक्रे बसायी ।॥१४॥ 


मुनी निक्षिप्य तनयौ सीता भर्त्रा विवासिता । 

ध्यायन्तो रामचरणो विवरं प्रविवेश ह ॥१५॥ 

मुनी निक्षिप्य तनयो सीता भर्त्रा विवासिता ध्यायन्तो राम चरणी 
विवर प्रविवेश ह ॥१५।। 


तनयो पुत्रोंको चरणो चरणोंका 

मुनौ मुनि वाल्मीकिको | ध्यायन्ती ध्यान करती हुई 
निक्षिप्य सौंपकर ह्‌ विवरं निश्चित रूपसे पृथ्वी- 
भर्त्रा पति द्वारा के छिद्रमें 

विवासिता निर्वासिता प्रविवेश प्रवेश कर गयीं 

सीता राम सीता श्रीरामके | ॥१५।। 


तच्छ त्वा भगवान्‌ रामो रुन्धन्नपि धिया शुचः । 

स्मरं स्तस्या गुणांस्तांस्तान्नाशक्नोद रोदूधुमौश्वरः ॥१६॥ 

तत्‌ श्रृत्वा भगवान्‌ राम: रुन्धन्‌ अपि धिया शुचः स्मरन्‌ तस्या गुणान्‌ 
तान्‌ तान्‌ न शक्नोत्‌ रोदधु ईश्वरः ॥१६॥ 
तत्‌ श्रृत्वा उसे सुनकर गुणानु स्मरन्‌ गुणोंको स्मरण करके 
भगवानु रामः भगवान्‌ श्रीराम ईश्वरः ईश्वर होनेपर भी 


धिया शुचः बुद्धिसे शोकको रोद्धु (शोकको) रोकनेमें 
रुन्धन्‌ अपि रोकते हुए भी न नहीं 
तस्या उन (श्रीसीता) के | शक्नोत्‌ समर्थे हुए 11१६॥ 


तानु ताच उन-उन 
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स्त्रीपु प्रसद्ध एताहक्सवत्र 


त्रासमावहः । 


अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः ॥१७॥ 
स्त्रीपु प्रसङ्गः एतादृक्‌ सर्वत्र त्रासं आवहः अपि ईश्वराणां कि उत 


ग्राम्यस्य गृहचेतसः ।।१७॥ 


ईश्वराणां सामर्थ्यं बानोंके लि आवह: देनेवाला है, 
अपि भी गृहचेतसः गृहासक्त चित्त 
स्त्रीपु प्रसंग स्ती-पुरुषका सम्बन्ध ग्राम्यस्य विषयी पुरुषोंकी 
एताहक इसी प्रकारका उत कि फिर क्या चर्चा 
सर्वत्र त्रासं सवंत्र त्रास ।।१७।। 
तत ऊर्ध्वं ब्रह्मचयं धारयन्नजुहोत्‌ प्रभुः । 
त्रयोदशाबदसाहस्रमग्निहोत्रम खण्डितम्‌ ॥१८॥ 
तत ऊध्व॑ ब्रह्मचर्य धारयन्‌ अजुहोत्‌ प्रभुः त्रयोदश अब्द साहस्र 
अग्निहोत्र अखण्डितम्‌ ॥। १८॥ 
तत ऊर्ध्वं इसके पश्चात्‌ अब्द साह्र हजार वर्ष तक 
प्रभुः प्रभु (श्रीराम) ने | अखण्डितं अखण्डित रूपसे 
ब्रह्मचयं ब्रह्मचर्य अग्नि होत्रं अग्नि होत्र किया 
धारयन्‌ धारण करके ।।१८॥। 
त्रयोदश तेरह 


स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्ध दण्डककण्टकः । 
स्वपादपल्लवं राम आात्मज्योतिरगात्‌ ततः॥१४॥ 
स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकः स्वपाद पल्लवं राम 


आत्मज्योतिः अगात्‌ ततः ॥१८॥ 


तत: राम तब श्रीराम हृदि 
दण्डककष्टकंः दण्डक वनके कांटोसे | विन्यस्य 
विद्धं स्वपाद विधे अपने चरण आत्मज्योतिः 
पल्लवं पल्लबोंको 

स्मरतां स्मरण करनेवालोंके | अगात 


हृदयमें 

स्थापित करके 
अपनी ज्योति (धाम) 
में 

चले गये ।॥१६।। 
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नेदं यशो रघुपतेः सुरयाच्ञयाऽऽत्त- 
लीलातनोरधिकसाम्यविमुक्तधाम्नः । 
रक्षोवधो जलधिबन्धनमस्त्रपगेः 
कि तस्य शत्र हनने कपयः सहायाः ॥२०॥ 
न इदं यशः रघुपतेः सुरयाञ्चया आत्त लीलातनो: अधिक साम्य 


विमुक्त धाम्नः रक्षः वधः जलधि कन्धनं अस्त्रपुगे: कि तस्य शत्र हनने कपयः 
सहाया: ॥२०॥ 


अधिक जिनसे अधिक जलधि बन्धनं समुद्रको बाँधना 
साम्य और समान इदं यशः यह कोई सुयशकी 
धाम्नः शक्ति धाम बात 
विमुक्त कोई नहीं है न नहीं है (नहीं तो) 
सुरयाञ्चया देवताओंकी प्रार्थनासे' तस्य शत्र उनको शत्रू को 
लीलातनो: लीला शरीर हनने मारनेमें 
आत्त धारण किये | कि कपय: क्याकषि 
र घ्‌ पते: श्रौ रघुनाथके लिए | सहायाः सहायक हो सकते 
अस्त्रपुगः अस्त्र समूहोंसे थे ।॥।२०॥ 
रक्ष: बधः राक्षसोंको मार देना 

और 


यस्यामलं नुपसदस्सु यशोऽधुनापि 
गायन्त्यघघ्नसूषयो दिगिभेन्द्रपट्टम्‌ । 
तं नाकपालवसुपालकि रीटजुष्ट- 
पादाम्बुजं रघुपतत शरण प्रपद्य ॥२१॥ 


यस्य अमलं नुप सदः सु यशः अधुना अपि गायन्ति अघघ्नं ऋषयः 
दिगिभेन्द्र पट्ट तं नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुज रघ पति शरणं 
प्रपद्य ॥२१॥ 
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दिगिभेन्द्र 
पट्ट 


यस्य अमलं 
अघघ्नं यशः 
अधुना अपि 
नुप सदः सु 
ऋषयः 
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दिग्गजोंको 
आच्छादित करने- 
वाले वस्त्रके समान 
जिनके निर्मल 
पापहारी सुयशको 
आज भी 
राजाओंकी सभामें 
ऋषि लोग 


गायन्ति 
तं नाकपाल 
वसुपाल 


किरीट जुष्टं 


रघ पति 
पादाम्बुजं 


शरणं प्रपद्य 


वर्णन करते हैं 
उन देवेन्द्र तथा 
धनाध्यक्ष कुबेरके 
मुकुटोंसे सेवित 
श्री रघुनाथके 
चरण-कमलोंको 
हम शरण लेते हैं 
।।२१॥ 


स येः स्पृष्टोऽभिहष्टो वा संविष्टोऽनुगतोऽपि वा । 
कोसलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥२२॥ 


स येः स्पृष्टः अभिदृष्ट: वा संविष्ट: अनुगतः अपि वा कोसलाः ते 
यथुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥२२॥ 


सये: वे जिनके द्वारा 

स्पृष्टः छुए या 

अभिदुष्टः देखे गये, 

वा संविष्टः अथवा साथ बैठे 

अपि अथवा जो 

बा अनुगतः पीछे भी चले 
पुरुषो रामचरितं 
आनृशंस्यपरो राजन्‌ 


राजन 
रामचरितं 
श्रवण: 

उपधारयन्‌ 
आन्‌ शस्य 


राजन्‌ ! 
श्रीरामचरितको 
कानोंसे 

धारण करनेवाला 
अत्यन्त क्र र तक 


ते कोसलाः वे अयोध्यावासी 
यत्र योगिनः जहां योगी लोग 
गच्छन्ति जाते हैं उस 
स्थान स्थान (पद) को 
ययुः गये ।।२२॥ 
श्रवणेरुपधारयन्‌ । 


कमंबन्धावमुच्यते ॥२३॥ 


पुरुषः रामचरितं श्रवणेः उपधारयन्‌ आनृशंस्य परः राजन्‌ कमं 
बन्धे: विमुच्यते ॥२३॥ 


पुरुष: 
परः 


कमें बन्धे 
विमुच्यते 


पुरुष 
परमात्माको प्राप्त 
क्रके 

कर्मे-बन्धनसे 

छूट जाता है ॥।२३।। 
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राजोवाच 
कथं स भगवान्‌ रामो भ्रातन्‌ वा स्वयमात्मनः । 
तस्मिन्‌ वा तेऽन्ववतंन्त प्रजाः पौराश्च ईश्वर ॥२४॥ 


कथं स भगवान्‌ रामः भ्रातृन्‌ वा स्वयं आत्मनः तस्मिन्‌ वा ते 
अन्ववतन्त प्रजाः पोरा: च ईश्वरे ॥२४॥ 


स भगवानु वे भगवान ं च प्रजाः पौराः तथा प्रजा, पुरवासी 
राम: स्वयं राम स्वयं | तस्मिन्‌ उन 

आत्मनः अपने अश ईश्वरे च ईश्वरके साथ भी 
श्रातृन्‌ भाइयोके साथ | अन्ववतंन्त व्यवहार करते थे 
कथं ते केसे और वे | 1२४॥ 
श्रीशुक उवाच- 


अथादिशद्‌ दिग्विजये श्चात्‌ स्त्रिभुवनेश्वरः । 
आत्मान दशंयन्‌ स्वानां पुरोमक्षत सानुगः ॥२५॥ 


अथ आदिशत्‌ दिग्विजये भ्रातृन्‌ तिभुवन ईश्वर: आत्मानं दशयन 
स्वानां पुरीं ऐक्षत स अनुगः ॥२५॥ 


त्रिभुवन उन तीनों लोकोंके | आत्मानं अपना 

ईश्वरः स्वामीने | दशंयन्‌ दर्शन देनेके लिए 
अथ श्रातुन्‌ फिर भाइयोंको स अतुग: अनुचरोंके साथ 
दिग्विजये दिग्विजय करनेका | पुरीं ऐक्षत नगर-दशंन किया 
आदिशत्‌ आदेश दिया ॥२५॥। 
स्वानां अपने जनोंको | 


आसिक्तमार्गा गन्धोदेः करिणां मदशोकरंः । 
स्वामिन प्राप्तमालोक्य मत्तां बा सुतरामिव ॥२६॥ 


आसिक्त मार्गा गन्धोद: करिणां मदशी करेः स्वामिनं प्राप्तं आलोक्य 
सत्तां वा सुतरां इव ॥२६॥ 
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गन्धोद: सुगन्धित जलसे तथा , स्वामिनं प्राप्त स्वामीको आया 
करिणां हाथियोके आलोक्य सुतरां देखकर उस समय 
मदशीकरः मद-विन्दुओंसे इव मत्तां बा वहाँ मतवाली-सी 
आसिक्त सींचे गये लग रही थी ॥२६।। 
मार्गों मार्गोवाली अयोध्या 


प्रासादगोपुरसभाचत्यदेवगृहा दिष्‌ । 
विन्यस्तहेमकलशः पताकाभिश्च मण्डिताम्‌ ॥२७॥ 


प्रसाद गोपुर सभा चेत्य देवगृह आदिषु विन्यस्त हेम कलशः 
पताकाभिः च मण्डिताम्‌ ॥२७॥ 


प्रासाद गोपुर भवन, नगर-द्वार, | विन्यस्त लगे 

चेत्य सभा-भवन, | हेम कलशेः स्वर्ण कलशोंसे 
देवगृह देव-मन्दिर | च पताकाभिः तथा झण्डोंसे 
आदिषु आदिपर | मण्डितां सुसज्जित थी ॥२७॥ 


पुगः सवृन्तेरम्भाभिः पट्टिकाभिः सुवाससम्‌ । 
आदर्शेरंशुकंः स्रग्भिः कृतकोतुकतोरणाम्‌ ॥२८॥ 


पुगः सवृन्ते रम्भाभिः पट्टिकाभिः सुवाससां आदशः अ शुकः स्रकभिः 
कृत कोतुक तोरणाम्‌ ॥२८॥ 


सवृन्तः फलोंके गुच्छों सहित आदशः अ शुकः दर्पेण, वस्त्र, 

पूगः सुपारी, त्रकभिः कृत मालाओंसे बने 
रम्भाभिः केलेके वृक्ष, | कौतुक उत्सवके सिए 
सुवाससां उत्तम वस्त्रोंको तोरणां तोरण द्वारोंसे सजी 
पट्टिकाभिः पट्टियों थी ॥।२८।। 


तमुपेयुस्तत्र तत्र पौरा अर्हणपाणयः । 
आशिषो युयुजुदेव पाहीमां प्राक्‌ त्वयोद्धताम्‌ ॥२४॥ 
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ते उपेयुः तत्र तत्न पोरा अहण पाणयः आशिषः युयुजुः देव पाहि 
इमां प्राक्‌ त्वया उद्धृताम्‌ ॥२८॥ 


तत्र तत्र जहां-तहां | देव प्राक्‌ 'देव ! पहिले 
अहण पाणयः हाथोंमें पूजोपहार | स्वया आपके द्वारा ही 
लिए | उद्धतां उद्धार की गयी 
पौरा तं नागरिक उनके | इमां इस (पृथ्वी) का 
उपेयुः समीप आये और | पाहि पालन कीजिए, 


आशिष: युयुजः आशीर्वाद दिया ।।२६।। 


ततः प्रजा वोक्ष्य पाति चिरागतं 

दिद्क्षयोत्सष्टगृहाः स्त्रियो नराः । 
आरह्य हर्स्याण्यरबिन्दलोचस- 

मतृपनेत्राः कुसुमेरवाकिरन्‌ ॥३०॥ 


ततः प्रजा वीक्ष्य पति चिर आगतं दिदुृक्षय उत्सृष्ट गृहाः स्त्रियः 
नरा: आरुह्य हम्याणि अरविन्द लोचनं अतृप्त नेत्राः कुसुमे: अवाकिरनु 


॥३०॥ 
ततः प्रजा तब प्रजाके आरहा चढ़कर 
स्त्रियः नराः स्त्री-पुरुषोंने अरविन्द उन कमल- 
चिर बहुत दिनों पर लोचन लोचनको 
आगतं आये (देखकर) क्योंकि 
पति बोक्ष्य स्वामीको देखकर | नेत्रा: अतृप्त नेत्र तृप्त नहीं होते थे 
दिदृक्षय दर्शन करनेकी कुसुमः (उनपर) पुष्पोंकी 

इच्छासे अवाकिरन्‌ वर्षा करने लगे 

उत्सृष्ट गृहाः घर छोड़कर ।।३०॥ 
हम्याणि कोठोंपर 


अथ प्रविष्टः स्वगृहं जुष्टं स्वः पर्वराजभिः । 
अनन्ता खिलकोशाढयमनर्ध्योरुपरिच्छदम्‌ ॥३१। 
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अथ प्रविष्टः स्वगृहं जृष्टं स्वे: पूर्व राजभिः अनन्त अखिल कोश 
आढच अनर्घ्यः उरु परिच्छदस ॥३१॥ 


अथ स्व: फिर अपनेसे अनध्यं: बहुमूल्य 

पूर्व राजभिः पहिलेके नरेशोंसे | उरु बहुत अधिक 

जुष्टं सेवित परिच्छदं सामग्री वाले 
अनन्त अनन्त स्वगृहं अपने भवनमें 
अखिल सब प्रकारके प्रविष्ट: प्रवेश किया ॥३१॥ 


कोश आढ्य कोशोंसे परिपूर्ण 
ब्िद्रमोढुम्बरद्वार वेदूर्यस्तम्भपङ क्तिभिः 
स्थलर्मारकतः स्तरच्छर्भातस्फटिकभित्तिभिः ॥३२॥ 


विद्र प औरुम्बर द्वार: वेदूर्य स्तम्भ पं क्तिभिः स्थलेः मारकतः स्वच्छ: 
भात स्फटिक भित्तिभि: ॥३२॥ 


विद्रम विद्रुमकी देहलियोंमें | मारकत: मरकत मणियोंसे 
ओदुम्बर उदुम्बरके बना 

द्वारः किवाइ लगे थे, स्थलः फर्श था, 

वैद्य वेदूये मणिके स्फटिक स्फटिककी 

स्तम्भ खम्भोंकी नित्तिभिः दीबारोंसे 
पक्तिः पक्तियां थीं, भात सुशोभित था ॥३२॥ 
स्वच्छः स्वच्छ 


चित्रत्रग्मिः पट्टिकाभिर्वासोमणिगणांशुकः । 

मुक्ताफलेश्चिदुल्लासेः कान्तकामोपपत्तिभिः ॥३३॥ 

चित्र ख्रकभिः पट्टिकाभिः वासः मणिंगण अशुकेः मुक्ताफलेः 
बिदुल्लासे: कान्त काम उपपत्तिभिः ॥३३॥ 


चित्र अनेक रंगोंकी वासः वस्त्रकी 
त्रकभिः मालाओं पट्टिकाभिः पट्टिकाओं, 
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मणिगण मणियोंकी मुक्ताफलः मोतियोंसे 

अंशुकः किरणोंसे कान्तकाम प्रिय भोग 

चिदुल्लासः शुद्ध चेतनके समान | उप पत्तिभिः सामग्रियोंसे भरा 
झलमलाती था ॥३३।। 


धूपदौपः सुरभिभिमंण्डितं पुष्पमण्डनः । 

स्त्रीपुम्भिः सुरसंकाशजुष्टं भूषणभूषणेः ॥३४॥ 

धूपदीपेः सुरभिभिः मण्डितं पुष्पमण्डनेः स्त्री पुम्भिः सुरसंकाशः 
जष्ट भुषण भूषणे: ॥३४॥ 


धूपदीपं : धूप, दीप, भुषण आभूषणोंको भी 
सुरभिभिः सुगन्धियोंसे तथा | भूषणः भूषित करनेवाले 
पुष्पमण्डनेः पुष्पोंकी सजावटसे | स्त्री पुम्भिः स्त्री-पुरुषोंसे 
मण्डितं सजा हुआ था, जुष्टं सेवित था ॥।३४॥। 


सुरसंकाशेः देवताओंके समान 
तस्मिन्‌ स भगवान्‌ रामः स्निग्धया प्रिययेष्टया । 
रेमे स्वारामधीराणामृषभः सीतया किल ॥३५॥ 


तस्मिन्‌ स भगवान्‌ रामः स्निग्धया प्रियया इष्टया रेमे स्वाराम 
धीराणां ऋषभः सोतया किल ॥३५॥। 


स्वा राम आत्मराम ह्निरधया प्रेमपूर्ण 

धोराणां धी रजनों में इष्टया प्रियया अपनी अभीष्ट प्रिया 
ऋषभ: सर्वश्र ष्ठ सीतया किल अहो, सीताजीके साथ 
स भगवान्‌ वे भगवान्‌ रेमे विहार करते रहे 
रामः राम ॥३५॥ 
तस्मिनु उस भवनमें 


बुभजे च यथाकालं कामान्‌ घमंमपीडयन्‌ । 
वषपूगान्‌ बहून्‌ नणामभिध्याताङ्घ्रिपललवः ॥३६॥ 


बुभुजे च यथाकालं कामान्‌ धर्म अपीडयन्‌ वर्षपुगान्‌ बहुन्‌ नृणां 
अभिध्यात अङ घरि पल्लव: ॥३६॥ 
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नृणां मनुष्यों द्वारा धर्म धर्मको 

अङ्घ्रि पल्लवः चरण-पल्लवोंका | अपीडयन्‌ क्षति पहुँचाये बिना 

अभिध्यात ध्यान किये जानेवाले कामानूच भोगोंको भी 
(रामने) बहुत्‌ वर्षपुगानु बहुत वर्षों तक 

यथाकालं समयानुसार बुभुजे भोगा ।।३६।। 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
श्री रामपाख्याने एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


अथ द्वादशोध्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच 
कुशस्य चातिथिस्तस्मान्िषधस्तत्सुतो नभः। 
पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्रः क्षेमधन्वाभवत्ततः ॥१॥ 


कुशस्य च अतिथिः तस्मात्‌ निषधः तत्‌ सुतः नभः पुण्डरीकः अथ 
ततु पुत्रः क्षेमधन्वा अभवत्‌ ततः ॥1१॥ 


कुशस्य च कुशके तो अथ तत्‌ पुत्रः फिर उसका पुत्र 
अतिथिः अतिथि हुआ, पुण्डरीकः पुण्डरीक 

तस्मात्‌ निषधः उससे निषध, | ततः क्षेमधन्वा उससे क्षेमधन्वा 
तत्‌ सुतः नभः उसका पुत्र नभ, | अभवत्‌ उत्पन्न हुआ ॥१॥ 


देवानीकस्ततोऽनीहः पारियात्रोऽथ तत्सुतः । 
ततो बलस्थलस्तस्माद्‌ वत्त्रनाभोऽकसंभवः ॥२॥ 


देवानीकः ततः अनीहः पारियात्रः अथ तत्‌ सुतः ततः बलस्थलः 
तस्मात्‌ वज्ननाभ: अकं सम्भवः ॥२॥ 


तत: देवानीकः उससे देवानीक, बलस्थलः बलस्थल 

अनीहः (उससे) अनीह, तस्मात्‌ उससे 

अथ तत्‌ सुतः फिर उसका पुत्र | अर्कं सम्भवः सूर्येके अंशसे उत्पन्न 
पारियात्रः पारियात्र, वज्रनाभः वज्ननाभ हुआ ॥२॥ 
ततः उसका 


खगणस्तत्सुतस्तस्माद विधृतिश्चाभवत्‌ सुतः । 
ततो हिरण्यनाभोऽभूद्‌ योगाचायस्तु जमिनेः ॥३॥ 
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खगणः तत्‌ सुत: तस्मात्‌ विधृतिः च अभवत्‌ सृतः ततः हिरण्यनाभः 
अभूत्‌ योगाचार्यः तु जमिनेः ॥३॥। 


तत्‌ सृतः उसका पुत्र ततः उससे 

खगणः खगण तु जेमिनेः तो जैमिनीका शिष्य 
तस्मात्‌ उससे भी योगाचायंः योगाचार्य 

विधृतिः विधृति हिरण्यनाभः हिरण्यनाभ 

सुतः अभवत्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ, | अभुत्‌ उत्पन्न हुआ ।।३।। 


शिष्यः कोसल्य आध्यात्मं याज्ञवल्क्यो$ध्यगाद यतः । 
योगं महोदयमृषिह्‌ दयग्रन्थिभिदकम्‌ ॥।४॥ 


शिष्यः कौसल्य आध्यात्मं याज्ञवल्क्यः अध्यगात्‌ यतः योगं महोदयं 
ऋषिः हृदय ग्रन्थि भेदकम्‌ ॥9॥ 


यतः शिष्यः जिससे शिष्य होकर | भेदकं नाशक 

कोसल्य कोशल देशवासी | महोदयं महान्‌ उन्नतिप्रद 
याज्ञवल्क्यः याज्ञवल्क्य आध्यात्मं योगं अध्यात्म योग 
ऋषि: ऋषिने आध्यगातु प्राप्त किया था 11४1] 


हृदय ग्रन्थि हृदय-प्रन्थि 
पुष्यो हिरण्यनाभस्य धुवसन्धिस्ततोऽभवत्‌ । 
सुदरशनोऽथारिनिवर्णः शीघ्रस्तस्य मरुः सुतः ॥५॥ 
पुष्यः हिरण्यनाभस्य ध्रवसन्धिः ततः अभवत्‌ सुदर्शनः अथ अग्नि 
वर्ण: शीघ्रः तस्य मरुः सृतः ॥५।॥। 
हिरण्यनाभस्य हिरण्यनाभ (पुत्र) | सुदर्शन: अथ सुदर्शन फिर 


पुष्यः ततः पुष्य, उससे अग्निवर्ण : अग्नि वणे, (उससे ) 
ध्र बसन्थिः भर वसन्धि शीघ्र: तस्य सुत: शीघ्र, उसका पुत्र 
अभवत्‌ उत्पन्न हुआ (उससे) मरुः मरु हुआ॥।५।। 


योऽसावास्ते योगसिद्धः कलापग्राममाश्रितः । 
कलेरन्ते सूर्यवंशं नष्टं भावयिता पुनः ॥६॥ 


नवमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः [ १६३ 


यः असाः आस्ते योगसिद्धः कलाप ग्रामं आश्रितः कलेः अन्ते सूर्यवंशं 
नष्टं भावयिता पुनः ॥६॥। 


यः योगसिद्धः जो योगसे सिद्ध कलेः अन्ते कलियुगके अन्तमें 


होकर नष्ट नष्ट हुए 
असा: कलाप इस कलाप सूर्यवंशं सूर्यवशको 
ग्राम ग्राममें पुनः भावयिता फिर चलानेवाला 
आश्रितः आस्ते रह रहा है, होगा ॥।६।। 


तस्मात्‌ ध्रसुश्र्‌ तस्तस्य सन्धिस्तस्याध्यमरषणः । 
महस्वांस्तत्सुतस्तस्माद्‌ चिश्वसाहृवोऽन्वजायत ॥।७॥ 


तस्मात्‌ प्रसुश्रुतः तस्य सन्धिः तस्य अपि अमषंणः महस्वान्‌ तत्‌ सृतः 
तस्मात्‌ विश्वसाहवः अन्वजायत ॥७॥ 


तस्मात्‌ प्रसश्रू त: उससे प्रसुश्रत, | महस्वान्‌ महस्वाच्‌, 


तस्य सन्धिः उसका सन्धि, तस्मात्‌ उससे 

तस्य अपि उसका भी विश्वसाहवः विश्वसाहव 
अमषंणः अमर्षण, अन्वजायत उत्पन्न हुआ ।।७॥। 
तत्‌ सृतः उसका पुत्र 


ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ तक्षको भविता पुनः । 
ततो ब्रृहब्दलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः ॥८॥ 


ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ तक्षकः भविता पुनः ततः बृहब्दलः यः तु 
वित्रा ते समरे हतः ॥।८॥ 


ततः प्रसेनजित्‌ उससे प्रसेनजित्‌ |यःतु जिसे तो 
तस्मात्‌ पुनः उससे फिर ते पित्रा तुम्हारे पिता (अभि- 
तक्षकः भविता तक्षक उत्पन्न होगा, मन्यु) ने 
ततः उससे समरे हतः युद्धमें मारा था॥८॥ 


बृहब्दलः बहद्बल हुआ, 
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एते हीक्ष्वाकुभूपाला अतीताः श्पृण्वनागतान्‌ । 
ब्रृहब्दलस्य भविता पुत्रो नाम बृहद्रणः ॥४॥ 


एते हि इक्ष्वाकुभूपाला अतीताः शुणु अनागतान्‌ बृहदूबलस्य भविता 
पुत्रः नाम बृहद्रणः ॥८॥ 


इक्ष्वाकुभुपाला इक्ष्वाकुवंशी राजा | शुणु सुनो 
एते हि इतने ही बृहद्बलस्य ब्ृहदुबलको 
अतोताः बीत चुके हैं बृहद्रणः नाम बृहद्रण नामक 


अनागतान्‌ आगे होने वालोंको | पुत्रः भविता पुत्र होगा ॥॥ 
उरुक्रियस्ततस्तस्थ वत्सवृद्धो भविष्यति । 
प्रतिव्योमस्ततो भानुदिवाको वाहिनीपतिः ॥१०॥ 


उरुक्वियः ततः तस्य वत्सवृद्धः भविष्यति प्रतिव्योमः ततः भानुः 
दिवाकः वाहिनोपतिः ॥१०॥ 


ततः उरुक्रियः उसका उरुक्रिय ततः प्रतिव्योमः उससे प्रतिव्योम 
तस्य उसका पुत्र वाहिनीपतिः (उससे) सेनापति 
वत्सवृद्धः वत्सवृद्ध दिवाकः दिवाक होगा ॥।१०॥ 
भविष्यति होगा, 


सहदेवस्ततो वीरो बृहदश्वोऽथ भानुमान्‌ । 
प्रतीकाश्वो भानुमतः सुप्रतीकोऽथ तत्सुतः ॥११॥ 


सहदेवः ततः वीरः बृहदश्वः अथ भानुमान्‌ प्रतीकाश्वः भानुमतः 
सुप्रतीकः अथ तत्‌ सुतः ॥११॥ 


ततः वीरः उससे वीर भानुमान्‌ (उससे) भानुमान्‌ 
सहदेवः सहदेव भानुमतः भानुमानसे 

अथ फिर (उससे) अथ तत्‌ सृतः फिर उसका पुत्र 
बृहदश्वः वृहदश्व सुप्रतीकः सुप्रतीक होगा ॥११॥ 


भविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रोऽथ पुष्करः । 
तस्यान्तरिक्षस्ततपुत्रः सुतपास्तदमित्रजित्‌ ॥१२॥ 


नवमस्कन्धे द्वादशोश्ध्यायः [ १६६ 


भविता मरुदेवः अथ सुनक्षत्रः अथ पुष्करः तस्य अन्तरिक्षः तत्‌ पुत्रः 
सुतपाः तत्‌ अमित्रजित्‌ ॥१२॥ 


मरुदेवः भविता उससे मरुदेव होगा, | सुतपाः सुतपा, 

अथ सुनक्षत्रः फिर सुनक्षत, तत्‌ उससे 

अथ पुष्करः फिर पुष्कर, अमित्रजित्‌ अमित्रजित्‌ होगा 
तस्य अन्तरिक्षः उसका अन्तरिक्ष, ॥।१२॥ 
तत्‌ पुत्रः उसका पुत्र 


बृहद्राजस्तु तस्यापि बहिस्तस्मात्‌ कृतञ्जयः : 
रणञ्जयस्तस्य सुतः सञ्जयो भविता ततः ॥१३॥ 


बृहद्राजः तु तस्य अपि बृहिः तस्मात्‌ कृतञ्जयः रणञ्जयः तस्य सृतः 
सञ्जयः भविता ततः ॥१३॥ 


बृहद्राजःतु उसका तो बृहद्राज, | तस्थ तः उसका पुत्र 
तस्य अपि उसका भी रणञ्जयः रणञ्जय, 
बाहः तस्मात्‌ बहि, उससे ततः सञ्जयः उससे सञ्जय 
कुतञजयः कृतञ्जय भविता होगा ॥१३॥ 


तस्माच्छाक्योऽथ शुद्धोदो लाङ्गलस्तत्सुतः स्मृतः । 

ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ क्षुद्रको भविता ततः ॥१४॥ 

तस्मात्‌ शाक्यः अथ शुद्धोदः लांगलः तत्‌ सृतः स्मृतः ततः प्रसेनजित्‌ 
तस्मात्‌ क्षुद्रकः भविता ततः ॥१४॥ 


तस्मात्‌ शाक्यः उससे शाक्य, ततः प्रसेनजित्‌ उससे प्रसेनजित्‌ 
अथ शुद्धोदः फिर शृद्धोद, ततः तस्मात्‌ फिर उससे 

तत्‌ सुतः उसका पुत्र क्षद्रकः भविता क्षुद्रक उत्पन्न होगा 
लांगलः स्मृतः लाङ्गल कहा गया है, ॥१४॥ 


रणको भविता तस्मात्‌ सुरथस्तनयस्ततः। 
सुमित्रो नाम निष्ठान्त एते बाहंब्दलान्वयाः ॥१५॥ 


रणकः भविता तस्मात्‌ सरथः तनयः ततः सुमित्रः नाम निष्ठान्त 
एते बाहेद्बल अन्वयाः ॥।१५॥ 
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तस्मात्‌ रणकः उससे रणक सुमित्रः नाम सुमित्र नामक 
भविता होगा (उससे) निष्ठान्त अन्तिम राजा होगा । 
सुरथः ततः सुरथ, उसका एते बाहंद्ल इतने बाहंद्बलके 
तनयः पुत्र अन्वयाः वंशधर होंगे ॥ १५ 


इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति । 

यतस्तं प्राप्य राजानं सस्थां प्राप्स्यति वं कलो ॥१६॥ 

इक्ष्वाकूणां अयं वंशः सुमित्र अन्तः भविष्यति यतः त प्राप्य राजानं 
संस्थां प्राप्स्यति वं कलो ॥१६॥ 


अयं इक्षवाक्‌णां यह इक्ष्वाकुका राजानं प्राप्य राजा होनेपर 
वंशः वंश वे कलो निश्चय कलियुगमें 
सुमित्र अन्तः सुमित पर्यन्त संस्थां समाप्त 
भविष्यति रहेगा प्राप्स्यति हो जायगा ॥१६।! 
यतः तं क्योंकि उसके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
नवमस्कन्धे इक्ष्वाकुवंशवर्णेनं नाम द्वादशोऽध्यायः ।।१२॥। 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


निमिरिक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठमवृतत्विजम्‌ । 
आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्र ण प्राग्वृतोऽस्मि भोः ॥१॥ 
निमिः इक्ष्वाकु तनयः वसिष्ठं अवृत ऋर्विजस्‌ आरभ्य सत्रं सः अपि 


आह शक्रण प्राक्‌ वृतः अस्मि भोः ॥१॥ 


इक्ष्वाकु तनयः इक्ष्वाकुके पुत्र सः अपि 

निमिः निमिने आह 

सत्रं आरभ्य यज्ञ प्रारम्भ करके | भो: प्राक्‌ 

वसिष्ठ उसके लिए वसिष्ठ- | शक्रण 
जीको वृतः अस्मि 

ऋत्विजं ऋत्विज 

अवृत वरण किया, 


किन्तु उन्होंने भी 
कहा-- 

'हे राजन्‌ ! पहिलेसे 
इन्द्र द्वारा मैं 

वरण किया गया 
हुं ॥१॥ 


तं निवर्त्यागमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय । 
तुष्णीमासीद्‌ गृहपतिः सोऽपीन्द्रस्याकरोन्मखम्‌ ॥२॥ 
त॑ निवेत्यं आगमिष्यामि तावत्‌ मां प्रतिपालय तूष्णीं आसीत्‌ 


गृहपतिः सः अपि इन्द्रस्य अकरोत्‌ मखम्‌ ॥२॥ 


तं निवंत्यं उसे पूरा करके त्‌ष्णों आसीत्‌ चुप रह गये, 
आगमिष्यामि आऊगा सः अपि वे भी 

तावत्‌ मां तब तक मेरी इन्द्रस्य इन्द्रका 

प्रतिपालय प्रतीक्षा करो मखं अकरोत्‌ यज्ञ करने लगे ॥२॥ 


गृहपतिः (यह सुनकर) यज- 
मान (निमि) 


२०२ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 
निमिश्चलमिद विद्वान्‌ सत्रमारभतात्मवान्‌ । 
ऋत्विग्भिरपरस्तावन्नागसद्‌ यावता गुरुः ॥३॥ 


निमिः चलं इदं विद्वान्‌ सत्रं आरभत आत्मवान्‌ ऋत्विक भिः अपरे: 
तावद्‌ न आगमत्‌ यावता गुरुः ॥३॥ 


आत्मवान्‌ आत्मज्ञानी न आगमत्‌ नहीं आये थे 
निमिः निमिने अपर: दुसरे 

इदं चलं इस जीवनको चञ्चल) ऋत्विक्‌ भिः ऋत्विजों द्वारा 
विद्वान्‌ समझकर सत्रं आरभत यज्ञ भारम्भ कर 
यावता गुरुः जब तक गुरु वसिष्ठ | दिया ॥॥३॥ 


शिष्यव्यतिक्रमं वीक्ष्य निवर्त्यं गुरुरागतः । 
अशपतु पतताद देहो निमेः पण्डितमानिनः ॥४॥ 


शिष्य व्यतिक्रमं वीक्ष्य निवंत्ये गुरुः आगतः अशपत्‌ पततात्‌ देहः 
निमे: पण्डित मानिनः ॥४॥ 


निवंत्यं (इन्द्र यज्ञ) निबटाकर| अशपत्‌ शाप दिया 
आगतः गुरुः आये गुरु (वसिष्ठ) ने| पण्डित 'अपनेको पण्डित 
शिष्य शिष्यका मानिनः माननेवाले 
व्यतिक्रमं आज्ञोल्लंघन निमेः देहः निमिका शरीर 
वीक्ष्य देखकर अपतात्‌ गिर जाय' 11४1 


निमिः प्रतिददौ शापं गुरवेऽधर्मर्वातने । 

तवापि पतताद्‌ देहो लोभाद्‌ धमंमजानतः ॥५॥ 

निमिः प्रति ददौ शापं गुरवे अधमं वतिने तव अपि पततात्‌ देहः 
लोभात्‌ धर्मं अजानतः ॥५॥ 
अधमं वतिने अधमं करनेवाले | धमं धर्म 
गुरवे निमिः गुरुको निमिने भी | अजानतः न समझनेवाले 
प्रति शापं ददौ बदलेमें शाप दिया | तव अपि देहः तुम्हारा भी शरीर 
लोभात्‌ 'लोभके कारण; पततात्‌ गिर जाय” ।।५॥। 


नवमस्कन्धे त्रयो दशोऽध्यायः [ २०३ 


इत्युत्ससजं स्वं देहं निमिरध्यात्मकोविदः । 
मित्रावरुणयोजज्ञ उवश्यां प्रपितामहः ॥ ६॥ 


इति उत्ससजं स्वं देहं निमिः अध्यात्म कोविदः मित्रावरुणयोः अज्ञ 
उवेश्यां प्रपितामहः ॥६॥ 


इति इस प्रकार (शाप | प्रपितामहः हमारे वृद्ध प्रपितामह 
मिलनेपर) (वसिष्ठ) जी भी 
अध्यात्म आत्मविद्यामें उवेश्यां (देह त्यागकर) 
कोबिद: निपुण उवँशीसे 
निमिः स्वं देहं निमिने अपने शरीर-| मित्रावरुणयोः मित्रावरण द्वारा 
को जज्ञे उत्पन्न हुए ॥६।। 
उत्ससजं त्याग दिया तथा 


गन्धवस्तुषु तत्देहं निधाय मुनिसत्तमाः । 
समाप्ते सत्रयागेऽय देवानूचुः समागतान्‌ ॥७॥ 


गन्धवस्तुषु तत, देहं निधाय मुनि सत्तमाः समाप्ते सत्रयागे अथ 
देवान्‌ ऊचुः समागतान्‌ ॥७॥ 


तत्‌ (राजा निमिके) उस अथ सत्रयागे जब सत्रयाग 

देहं शरीरको । समाप्ते समाप्त हुआ तब 
गन्धवस्तुषु सुगन्धित वस्तुमे | समागतान्‌ वहां आये हुए 
निधाय सुरक्षित रखकर देवान्‌ ऊचुः देवताओंसे कहा ॥।७॥। 


मुनि सत्तमाः श्र ष्ठ मुनियोंने 
राज्ञो जीवतु देहोऽयं प्रसन्नाः प्रभवो यदि । 
तथेत्युक्ते निमिः प्राह मा भून्मे देहबन्धनम्‌ ॥८॥ 


राज्ञः जीवतु देहः अयं प्रसन्नाः प्रभवः यदि तथा इति उक्त निमिः 
प्राह मा भूत मे देह बन्धनस्‌ ॥८॥ 
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यदि प्रभवः यदि आप समर्थ । उक्त (देवताओंके ) कहने- 
लोग पर 

प्रसन्ना: प्रसन्न हैं तो निमिः प्राह निमिने कहा-- 

राज्ञः अयं देहः राजाका यह शरीर | मे देह मुझे शरीरका 

जीवतु जीवित हो जाय।' | बन्धनं बन्धन 

तथा इति “ऐसा हो' इस प्रकार| मा भूत्‌ न प्राप्त हो ।।८।। 


यस्य योगं न वाञ्छन्ति वियोगभयकातराः । 
भजन्ति चरणाम्भोजं मुनयो हरिमेधसः ॥४॥ 


यस्य योग न वाञ्छन्ति वियोग भय कातरा: भजन्ति चरणाम्भोज 
मुनयः हरिमेधसः ॥र्द।। 


हरिमेधसः श्रीहरिमें लगी बृद्धि- | यस्य योगं जिसका संयोग 


वाले ' न वाञ्छन्ति नहीं चाहते 
मुनयः मुनिगण | चरणाम्भोजं (श्रीहरिके) चरण- 
वियोग जिसके वियोगके | कमलोंका 
भय भयसे ' भजन्ति भजन करते हैं ।।६॥। 
कातराः व्याकुल होकर | 


देहं नावरुरुत्सेहं दुःखशोकभयावहम्‌ । 
सर्वत्रास्य यतो मृत्युमत्स्यानामुदके यथा॥१०॥ 


देहं न अवरुरुत्से अहं दुःख शोक भय आवहं सर्वत्र अस्य यतः मृत्युः 
मत्स्यानां उदके यथा ॥१०॥ 


दुःख शोक दुःख, शोक यथा उदके जसे पानीमें 

भय आवहं भय ढोनेवाले मत्स्यानां मछलियोंकी (है) 
देहं शरीरमें अस्य सर्वत्र इस (शरीर) की 

न नहीं सवेत 

अवरुरुत्से आरूढ होना चाहता | मृत्युः मृत्यु ही है' ॥१०॥ 


यतः क्योंकि 


नवमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २०५ 
देवा ऊचुः 


विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम्‌ । 
उन्मेषणनिमेषाभ्यां लक्षितोऽध्यात्मसंस्थितः ॥११॥ 


विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणां उन्मेषण निमेषाभ्यां लक्षितः 
अध्यात्म संस्थितिः ॥११॥ 


कामं (आप) इच्छानुसार | उन्मेषण पलकोंके 

शरीरिणां देहधारियोंके निमेषाभ्यां उठने गिरनेसे 
लोचनेषु नेतोंमें अध्यात्म शरीरमें आपकी 
विदेह बिना शरोरके संस्थितिः उपस्थिति 

उष्यतां निवास करें । लक्षितः जानी जायगी ॥११॥ 


श्रीशुक उवाचः 
अराजकभयं नृणां मन्यमाना महषयः । 
देह ममन्थुः स्म निमेः कुमारः समजायत ॥१२॥ 


अराजक भयं नृणां मन्यमाना महषयः देहं ममन्थुः स्म निमेः कुमारः 
सम्‌ अजायत ॥ १२॥ 


महर्षयः महषियोंने निमेः देहं निमिके शरीरका 
नृणां मनुष्यों में ममन्थुः स्स मन्थन किया 
अराजक अराजकताका कुमारः उससे एक कुमार 
भय मन्यमाना भय मानकर सस्‌ अजायत उत्पन्न हुआ ॥१२॥ 


जन्मना जनकः सोऽभूद्‌ वेदेहस्तु विदेहजः । 
मिथिलो मथनाञ्जातो मिथिला येन निमिता ॥१३॥ 


जन्मना जनकः सः अभूत्‌ वेदेहः तु विदेहजः मिथिलः मथनात्‌ जातः 
मिथिला येन निमिता ॥१३॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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जन्मना जन्म लेनेके कारण | मथनात्‌ मन्थनसे 
जनकः जनक जातः उत्पन्न होनेसे 
बिदेहज (माताके) शरी रसे | सः सिथिल: वह मिथिल 
न उत्पन्न होनेके | अभूत्‌ हुआ, 

तु कारणसे येन मिथिला जिसने मिथिलापुरी 
वेदेहः वदेह और निमिता निर्माण की ॥१३॥ 

तस्मादुदावसुस्तस्य पुत्रोऽभून्नन्दिव्धेनः । 

ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते ॥१४॥ 


तस्मात्‌ उदावसुः तस्य पुत्रः अभूत्‌ नन्दिवर्धनः ततः सुकेतः तस्य 


अपि देवरातः महीपते ॥१४॥ 


महोपते राजन्‌ ! अभूत्‌ 
तस्मात्‌ उससे ततः सुकेतः 
उदावसुः उदावसु, तस्य अपि 
तस्य पुत्रः उसका पुत्र देवरातः 
नन्दिवर्धनः नन्दिवर्धन 


हुआ, 
उससे सुकेत 

उसका भी 

देवरात हुआ ॥१४॥। 


तस्मादू ब्रृहद्रथस्तस्य महावोयः सुधृत्पिता । 


सुधृतेधु ऽटकेतुवें हयंश्वोश्थ 


मरुस्ततः ॥१५॥। 


तस्मात्‌ बृहद्रथः तस्य महावीयंः सुधृत्‌ पिता सुधृतेः धृष्टकेतुः वे 


हर्यश्वः अथ मरुः तत: ।। १५॥ 


तस्मात्‌ ब्रृहद्रथः उससे बृहद्रथ घृष्टकेतुः 
तस्य सुध॒त्‌ उससेसुधृतिका ; अथ हर्यश्वः 
पिता पिता ततः मरुः 
महावीर्यः महावीयं, | 

सुधतेः व सुधृतिसे तो | 


धृष्टकेतु 

फिर हर्यश्व 

उससे मरु हुआ 
॥।१॥ 


मरोः प्रतीपकस्तस्माज्जातः कृतिरथो यतः। 
देवमीइस्तस्य सुतो विश्रतोऽय महाधृतिः ॥१६॥ 
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मरो. प्रतीपकः तस्मात्‌ जातः कृतिरथः यतः देवमीढः तस्य सुतः 
विश्वुतः अथ महाधृतिः ॥१६॥ 


मरोः प्रतीपकः मरुसे प्रतीपक, | तस्य सृतः उसका पुत्र 
तस्मात्‌ कृतिरथः उससे कृति रथ बिश्रुतः विश्र्त 

जातः उत्पन्न हुआ अथ फिर उससे 

अतः यतः फिर जिससे महाधृतिः महाधृति हुआ 
देवमीढः देवमीढ 11१६॥ 


कृतिरातस्ततस्तस्मान्महारोमाथ तत्सुतः । 
स्वर्णरोमा सुतस्तस्य ह्वस्वरोमा व्यजायत ॥१७॥ 


कृतिरातः ततः तस्मात्‌ महारोमा अथ तत्‌ सुतः स्वणेरोमा सुतः 
तस्य ह्ूस्वरोमा व्यजायत ॥१७॥ 


तत्‌ कृतिरातः उससे कृतिरात '! स्वर्ण रोमा स्वर्णरोमा 
तस्मात्‌ उससे । तस्य सृतः उसका पुत्र 
महारोमा महारोमा | हृस्वरोमा ह्रस्वरोमा 
अथ तत्‌ सुतः फिर उसका पुत्न | व्यजायत उत्पन्न हुआ ॥१७।। 


ततः सीरध्वजो जज्ञ यज्ञार्थं कषंतो महीम्‌ । 
सीता सीराग्रतो जाता तस्मात्‌ सीरध्वजः स्मृतः ॥१८॥ 


ततः सीरध्वजञः जज्ञे यज्ञ अर्थ कर्षतः महीं सोता सीराग्रतः जाता 
तस्मात्‌ सीरध्वजः स्मृतः ॥१८॥ 


ततः उससे | सीराग्रतः सीर (हल) के नोकसे 
सीरध्वजः सीरध्वज उत्पन्न | सीता जाता सीताजी उत्पन्न हुई 
जज्ञ हुए तस्मात्‌ इसलिए वे 

यश अर्थ यज्ञके लिए सीरध्वजः सीरध्वज 


महीं कषत: पृथ्वी जोतते समय । स्मृतः कहलाये ॥१८।। 


२०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 
कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नृपः । 
धमध्वजस्य द्वौ पुत्रौ कृतध्वजमितध्वजो ॥१४॥ 


कुशध्वजः तस्य पुत्रः ततः धर्मध्वजः नप: धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रौ 
कृतध्वज मितध्वजौ ॥१४॥ 


तस्य पुत्रः उनके पुत्र द्वौ पुत्रौ दो पुत्र हुए 
कुशध्वजः कुश ध्वज कृतध्वज कृतध्वज 

ततः नृपः उनसे राजा मितध्वजौ और मितध्वज 
धर्मध्वजः धर्मध्वज हुए, ।। १३ 


धर्मध्वजस्य धमंध्वजके 
कृतध्वजात्‌ केशिध्वजः खाण्डिक्यस्तु मितध्वजात्‌ । 
कृतध्वजसुतो राजन्नात्मविद्याविशारदः ॥२०॥ 


कृतध्वजात्‌ केशिध्वजः खाण्डिक्यः तु मितध्वजात्‌ कुतध्वज सुतः 
राजन्‌ आत्मविद्या विशारदः ॥२०॥ 


कृतध्वजात्‌ कृतध्वजसे कृतध्वज कृतध्वजका पुत्र 
केशिध्वजः केशिध्वज और सृतः (केशिध्वज) 
मितध्वजः मितध्वजसे आत्मविद्या अध्यात्मविद्यामें 
खाण्डिक्यः तु खाण्डिक्य हुआ विशारदः निपुण था ॥।२०॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! 
खाण्डिक्यः कर्मतत्वज्ञो भीतः केशिध्वजाद्‌ द्रूत; । 
भानुमांस्तस्य पुत्रोऽभूच्छतद्य मनस्तु तत्सुतः ॥२१॥ 
खाण्डिक्यः कमं तत्त्वज्ञः भोतः केशिध्वजात्‌ द्र त: भानुमान्‌ तस्य 
पुत्र: अभूत्‌ शतद्युम्नः तु तत्‌ सृतः ॥२१॥ 


खाण्डिक्यः खाण्डिक्य तत्त्बज्ञः तत्वज्ञ था, 
कर्म कमे-मार्गका केशिध्वजात्‌ केशिध्वजसे 


नवमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २०६ 


भोतः द्र त डरकर भाग गया, | अभूत्‌ हुआ, 

तस्य उस (केशिध्वज) का | तु तत्‌ सुतः फिर उसका पुत्र 
पुत्रः पुत्र शतश्यम्नः शतद्युम्न हुआ 
भानुमान्‌ भानुमान ॥२१॥ 


शुचिस्तत्तनयस्तस्मात्‌ सनद्वाजस्ततोऽभवत्‌ । 
उध्बंकेतुः सनद्वाजादजोऽथ प्रुजित्सुतः ॥२२॥ 


शुचिः तत्‌ तनयः तस्मात्‌ सनद्वाजः ततः अभवत्‌ ऊध्वेकेतु: सनद्वाजात्‌ 
अजः अथ पुरुजित्‌ सृतः ॥२२॥ 


तस्मात तनयः उससे पुत्र । ऊर्ध्वेकेतुः उध्वेकेतु 

शुचिः ततः शचि, उससे अथ अजः फिर अज, 

सनद्वाजः सनद्वाज तत्‌ सुतः उसका पुत्र 

अभवत्‌ उत्पन्न हुआ पुरुजित पुरुजित हुआ ॥२२॥। 


सनद्वाजत्‌ सनद्वाजसे 


अरिष्टनेमिस्तस्यापि श्र्‌ तायुस्तत्सुपाश्वेकः । 
ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमधिमिथिलाधिपः ।।२३॥ 


अरिष्टनेमिः तस्य अपि श्रृतायुः तत्‌ सुपार्श्वंकः ततः चित्ररथः यस्य 
क्षेमधिः मिथिशाधिषः ॥२३॥ 


तस्य अपि उसका भी ततः चित्ररथः उससे चित्ररथ 
अरिष्टनेमिः अरिष्टनेमि यस्य जिसके 

श्रतायुः (उसके) श्रतायु | मिथिलाधिपः मिथिलाका राजा 
तत्‌ सुपाश्वेकः उससे सुपाश्वेक क्षेमधिः क्षेमधी हुआ ॥२३॥ 


तस्मात्‌ समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः । 
आसोदुपगुरुस्तस्मादुपगुप्तोऽग्निसंभवः ॥२४॥ 


तस्मात्‌ समरथः तस्य सुतः सत्यरथः ततः आसोत्‌ उपगुरुः तस्मात्‌ 
उपगुप्त: अग्नि सम्भवः ॥।२४॥ 


२१० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्मात्‌ उससे उपगुरुः आसीतु उपगुरु हुआ 

समरथ: समरथ, तस्मात्‌ उससे 

तस्य सृतः उसका पुत्र अग्नि सम्भवः अग्निके अंशसे उत्पन्न 
सत्यरथः सत्य रथ, उपगुप्तः उपगुप्त हुआ।।२४॥ 

ततः उससे 


वस्वनन्तोऽथ तत्पुत्रो युयुधो यत्‌ सुभाषणः । 

श्र तस्ततो जयस्तस्मांद्‌ विजयो$स्माहतः सुतः ॥२५॥ 

वस्वनन्तः अथ तत्‌ पुत्रः युयुधः यत्‌ सुभाषणः थत: ततः जयः 
तस्मात्‌ विजयः अस्मात्‌ ऋतः सुतः ॥२५॥ 


अथ फिर | तत: श्रत: उससे श्रत 
वस्वनन्तः वस्वनन्त जयः (उससे) जय, 
तत्‌ पुत्रः उसका पुत्र तस्मात्‌ विजयः उससे विजय, 
युयुधः युयुध, अस्मात सुतः इसका पुत्र 

यत्‌ सभाषण: जिससे सुभाषण, | ऋतः ऋत हुआ ॥।२५॥ 


शुनकस्तत्सुतो जज्ञ वीतहव्यो धृतिस्ततः । 
बहुलाश्वो धृतेस्तस्य कृतिरस्य महावशी ॥२६॥ 


शुनकः तत्‌ सुतः जज्ञे वीतहव्यः धृतिः ततः बहुलाश्वः धृतेः तस्य 
कृतिः अस्य महावशो ॥२६॥ 


तत सुतः उसका पुत्र धृतेः बहुलाश्वः धृतिके बहुलाश्व 
शुनकः जज्ञ शुनक उत्पन्न हुआ, | तस्य कृतिः उसके कृति 
वीतहव्यः (उससे) वीतहव्य | अस्य इसके 

ततः धृतिः उससे धृति महावशी महावशी हुआ ।।२६॥। 


एते वे मंथिला राजन्नात्मविद्याविशारदाः । 
योगेश्वरप्रसादेन इन्द्र सुक्ता गृहेष्वपि ॥२७॥ 


एते बे मेथिला राजन्‌ आत्मविद्या विशारदाः योगेश्वर प्रसादेन 
इन्दवः मुक्ता गृहेषु लपि ॥२७॥ 


नवमस्कन्धे त्रयो दशोऽध्यायः [ २११ 


राजन राजन्‌ ! | योगेश्वर योगेश्व रोंकी 

एते मेथिला ये मिथिला नरेश | प्रसादेन कृपासे 

वे निश्चय गृहेषु अपि घरमें रहते हुए भी 
आत्मविद्या अध्यात्मविद्यामें | द्वन्द्व मुक्ता इन्द्रोंसे मुक्त थे 
विशारदाः निपुण थे, ॥२७1। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
निमिवंशानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३।। 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 


अथातः श्र यतां राजन्‌ वंशः सोमस्य पावनः । 
यस्मिन्न लादयो भूपाः कोत्यंन्ते पुण्यकीतेयः ।।१॥ 


अथ अतः श्र यतां राजन्‌ वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्‌ ऐल आदयः 
भूपाः कोत्येन्ते पुण्यको तय: ॥।१॥ 


राजन्‌ अथ राजन्‌ ! अब पुण्यकोत यः पवित्रकीति 
अतः सोमस्य इसलिए चन्द्रमाका | ऐल आदयः पुरुखा आदि 
पावनः वंशः पवित्र वंश भूपा: राजाओंका 

श्र यतां सुनो कोत्यंन्ते वर्णेन किया गया 
यस्मिन जिसमें है ॥१॥। 


सहस्रशिरसः पुसो नाभिह्नदसरोरुहात्‌ । 
जातस्यासीत्‌ सुतो धातुरत्रिः पितृसमो गुणः ॥ २॥। 


सहस्रशिरसः पु सः नाभिह्वद सरोरुहात्‌ जातस्य आसीत्‌ सुतः धातुः 
अत्रिः पितृसमः गुणे: ॥२॥। 


सहस्रशिरसः सहस्र सिरवाले जातस्य धातुः उत्पन्न ब्रहमाजी के 
पुसः परम पुरुषकी गुणे: पितृसमः गुणोंसे पिताके समान 
नाभिह्वद नाभि-कुण्ड सुतः अत्रिः पुत्र अत्रि 

सरोरुहात कमलसे आसीत. हुए ।।२।। 


तस्य हग्भ्योऽभवत्‌ पुत्रः सोमोऽमृतमयः किल । 
विप्रोषध्युडुगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः ॥३॥ 


तस्य हक्भ्यः अभवत्‌ पुत्रः सोमः अमृतमयः किल विप्र औषधि 
उड्गणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः ॥३॥ 


नवमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २१३ 


तस्य दृक्‌भ्यः उनके नेत्रोंसे ब्रह्मणा ब्रटमाजी द्वारा 
किल अहो, कल्पित: बनाया गया 
अमृतमय: अमृतमय पतिः सोमः स्वामी चन्द्रमा 
विप्र ब्राह्मणों, पुत्र: पुत्र रूपसे 

औषधि औषधियों एवं अभवत्‌ उत्पन्न हुआ ।1३॥ 


उडुगणानां तारागणोंका 
सोऽयजद्‌ राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम्‌ । 
पत्नीं बृहस्पतेदर्पात्‌ तारां नामाहरद्‌ बलात्‌ ॥४॥ 


सः अयजत्‌ राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयं पत्नी ब्रृहस्पते: दर्पात्‌ 
तारां नाम अहरत्‌ बलात्‌ ॥४॥ 


सः भुवनत्रयं उसने तीनों लोकों- | दर्पात फिर घमण्डवश 

को तारांनाम तारा नामक 
विजित्य जीतकर बृहस्पतेः पत्नीं बृहस्पतिकी पत्नीका 
राजसूयेन राजसूय-यज्ञ द्वारा | बलात बलपूर्वक 
अयजत, यजन किया, अहरत, हरण कर लिया ॥।४।। 


यदा स देवगुरुणा याचितोऽभीक्ष्णशो मदात्‌ । 
नात्यजत्‌ तत्कृते जज्ञ सुरदानवविग्रहः ॥५॥ 
यदा स देवगुरुणा याचितः अभीक्ष्णशः मदत्‌ न अत्यजत्‌ तत्‌ कृते 
जज्ञ सुर दानव विग्रहः ॥५॥। 


देवगुरुणा देवगुरु बृहस्पति अत्यजत, (ताराको) छोड़ा तब 
द्वारा तत, कृते उस (तारा) के लिए 
अभीक्ष्णशः बार-बार सुर-दानव देव-दानवोंका 
याचितः मांगनेपर भी विग्रहः जज्ञ युद्ध आरम्भ हो गया 
स यदा उस (चन्द्र) नें जब 11५॥। 


मदात न गवंवश नहीं 
शुक्रो बृहस्पतेद् षादग्रहीत्‌ सासुरोडुपस्‌ । 
हरो गुरुसुतं स्नेहात्‌ सवभूतगणावृतः ॥६॥ 


२१४ ] श्रीमद्भागते महापुराणे 


शुक्र: बृहस्पतेः दृषात्‌ अग्रहीत्‌ स असुरः उडुपं हरः गरुसुतं स्नेहात्‌ 
सवभूतगण आवृतः ॥६॥ 


बृहस्पतेः बृहस्पतिसे ह्रः शंक रजीने 
दषात_ द्वेष होनेके कारण स्नेहात_ स्नेहवश 
स असुर: असुरोंके साथ सवंभूतगणं सब भूतगणोंसे 
शुक्र: उडुपं शुक्राचायैने चन्द्रमा- | आवृतः घिरे हुए 

का गरुसृत गुरुपुत्र* का (पक्ष 
अग्रहीत्‌ पक्ष ग्रहण किया, लिया) ॥६॥ 


सवंदेवगणोपेतो महेन्द्रो गुरुमन्वयात्‌ । 
सुरासुरविनाशोऽभूत्‌ समरस्तांरकामयः ॥७॥ 


सबंदेवगण उपेतः महेन्द्रः गुरु अनु अगात, सुर असुर विनाशः अभूतु 
समरः तारकामयः ॥७॥ 


सरवंदेवगण सभी देवगणोंके समरः युद्धमे 
उपेतः महेन्द्रः साथ इन्द्र सुर असुर देव-असुरोंका 
गुरु अनु गुरुके पीछे विनाश: (बहुत) बिनाश 
अगात गये, अभत, हुआ ॥७॥। 
तारकामयः इस ताराके लिए 

होनेवाले 


निवेदितोऽथाङ्किरसा सोमं निभत्स्यं विश्वकृत्‌ । 
तारां स्वभत्रे प्रायच्छदन्तर्वत्नीमवेत्‌ पतिः ॥८॥ 


निवेदितः अथ आंगिरसा सोमं निभत्स्यं विश्वकृत्‌ तारां स्वसत्रं 
प्रायच्छत अन्तवंत्नीं अवेत्‌ पतिः ॥८॥ 


* शंकरजीने महर्षि अ गिरासे विद्या पढ़ी है, अतः अ गिराके पुत्र 
बृहस्पतिजी उनके गुरुभाई हैं । 


नवमस्कन्धे चतुदेशोऽध्यायः 


अथ आंगिरसा फिर अंगिराजीके 


निवेदितः 
विश्वकृत 


सोम 
निभंत्स्य 
तारां 


निवेदन करनेपर 
विश्वपुष्टा ब्रहमा- 
जीने 

चन्द्रमाको 
झिइकर 

तारा 


स्वभत्रे 


प्रायच्छत्‌ 
पत्नी 
अस्तवंत्नि 
पति: 
अवेत्‌ 


[ २१५ 


अपने पति 
(वृहस्पति) को 
दिलवा दी, 
पत्नीको 

गर्भवती 

पति (वृहस्पति) ने 
जाना ॥।८।। 


त्यज त्यजाशु दुप्प्रज्ञ मत्क्षेत्रादाहितं परः । 
नाहं त्वां भस्मसात्‌ कुर्या स्त्रियं सान्तानिकः सति ॥८।। 


त्यज त्यज आशु दुष्प्रज्ञ मत्‌ क्षेत्रं आहितं परेः न अहं त्वां भस्मसात्‌ 
कुर्या स्त्रियं सान्तानिकः सति ॥८॥ 


दुष्प्रज्ञ 
मत्‌ क्षेत्र 
परे: 
आहितं 


(बोले) दुबु द्विवाली ! सान्तानिकः 
स्त्रियं सति 


मेरे क्षेत्र मे 
दूसरे द्वारा 


स्थापित (इस गर्भको)| भस्मसात्‌ न 


त्यज आशु त्यज त्याग, शीघ्र त्याग 
तत्याज व्रीडिता तारा कुमार कनकप्रभम्‌ । 
स्पृहामाङ्भिरसश्चक्र कुमारे सोम एव च ॥१०॥ 


तत्याज व्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभ स्पृहा आजङ्भिरसः चक्र 
कुमारे सोम एव च ॥।१०।। 


व्रीडिता 
तारा 
कनक प्रभं 
कुमार 
तत्याज 


लज्जित होकर 
ताराने 


स्वर्ण-सी कान्तिवाला| च सोम एव 
स्पृहां चक्र 


कुमार 
त्यागा (उत्पन्न किया) 


अहं त्वां 


कुर्या 


कुमारे 
आंगिरसः 


सन्तान देनेवाली 
स्त्री होनेके कारण 
में तुझे 

भस्म नहीं 
करू गा ॥।&॥ 


उस कुमारके लिए 

बृहस्पतिने 

तथा चन्द्रमाने भी 

लेनेकी इच्छा की 
।।१०॥। 


ममायं न तवेत्युच्चस्तस्मिन्‌ विवदमानयोः । 
पप्रच्छुक्र षयो देवा नेवोचे व्रीडिता तु सा ॥११॥ 


२१६ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


मम अयं न तव इति उच्चः तस्मिन्‌ विवदमानयोः पप्रच्छुः ऋषयः 
देवा न एव ऊचे व्रीडिता तु सा ॥११॥ 


अयं मम यह मेरा (पुत्र) है | विवदमानयोः (दोनोंके) विवाद 

तव न तुम्हारा नहों' करते समय 

इति उच्चः इस प्रकार जोर- | ऋषयः ऋषियों और 
जोरसे देवा देवताओंने 

तस्मिन्‌ उस (बालक) के | पप्रच्छुः (तारासे) पूछा 
सम्बन्धमें तु सा व्रोडिता किन्तु वह लज्जावश 


न एव अचे नहीं हीबोली॥११। 


कुमारो मातरं प्राह कुपितोऽलीकलज्जया । 
किंन वोचस्यसद्वृत्त आत्मावद्य बदाश मे ॥१२॥ 


कुमारः मातर प्राह कुपितः अलोकलज्जया किन वोचसि दुव त्त 
आत्म अवद्य वद आशु मे ॥१२॥ 


कुमारः (तब वह) कुमार | वोचसि बोलती 
अलोकलज्जया व्यर्थं लज्जासे किन क्यों नहीं, 

कुपितः क्र द्ध होकर आत्म अवद्य अपना पाप 

मातर प्राह मातासे बोला आशु मे वद शीत्र मुझे बता' 
दुव त्त 'दुराचारिणी, ! ॥।१२॥ 


ब्रह्मा तां रह आहूय समप्राक्षीच्च सान्त्वयन्‌ । 

सोमस्पेत्याह शनक: सोमस्तं तावदग्रहीत्‌ ॥१३॥ 

ब्रह्मा तां रह आहूय सम प्राक्षीत च सान्त्वयन्‌ सोमस्य इति आह 
शनकेः सोमः त' तावत्‌ अग्रहीत्‌ ॥१३॥ 
ब्रह्मा तां ब्रह्माजीने उसे शनक: सोमस्य धोरेसे 'चन्द्रमाका' 
रह आहूय एकान्तमें बुलाकर | इति आह यह कहा 
सान्त्वयन्‌ सान्त्वना देते हुए | तावत सोमः इसलिए चन्द्रमाने 
सम प्राक्षोत्‌ समझाकर पूछा त' अग्रहीत्‌ उस (बालक) कोले 
च्‌ और लिया ॥१३॥ 


नवमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २१७ 


तस्यात्मयोनिरकृत बुध इत्यभिधां नृप! 
बुद्धया गम्भीरया येन पुत्र णापोडुराण्‌ मुदस्‌ ॥१४॥ 
तस्य आत्मयोनिः अकृत बुध इति अभिधां नृप बुद्धछा गस्भीरया येन 
पुत्रेण आप उडुराड_ मुदस्‌ ॥१४॥ 
नृप राजन्‌ ! | गम्भीरया गम्भीर 
आत्मयोनिः ब्रह्माजीने बुद्धया बुद्धि 
तस्य अभिधां उस (बालक) का | थेन पुत्रेण जिस पुत्रसे 
नाम | उडुराड, चन्द्रमाने 
बुध इति अकृत बुध ऐसा रखा, मुदं आप आनन्द पाया ॥१४।' 
ततः पुरूरवा जज्ञ इलायां य उदाहतः। 
तस्य रूपगुणो दायंशोलद्रविणविक्रसान्‌ ॥ ?५॥ 
ततः पुरूरवा जज्ञे इलायां य उदाहृतः तस्य रूप गुण उदाये शील 


द्रविण विक्रमन्‌ ॥१५॥ 


य उदाहृतः जिसका वर्णन हो | तस्य रूप उनके सौन्दर्य, 


चुका है, गुण उदाये गुण, उदारता, 
इलायां उस इलासे शील द्रविण शील, धन तथा 
ततः इस (बुध) को विक्रमान्‌ पराक्रमो को ।। १५।। 


पुरूरवा जज्ञ पुरूरवा उत्पन्न हुए 
श्र त्वोवंशीन्द्रभवने गीयमानान्‌ सुर्राषणा । 
तदन्तिकमुपेयाय देवी स्मरशरादिता ॥१६॥ 
भ्र त्वा उवंशी इन्द्रभवने गीयमानान्‌ सुरषिणा तत्‌ अन्तिकं उपेयाय 
देवी स्मरशर अदिता ॥१६॥ 


सुर्राषणा देवषि नारद द्वारा | स्मरशर कामदेवके वाणसे 
इन्द्रभवने इन्द्रके भवनमें अदिता पीडित होकर 
गोयमानान्‌ गाया जाता तत्‌ उस (पुरूरवा) के 
उवंशी उवंशी अन्तिक समीप 


श्रत्वा देवी देवीने सुनकर | उपेयाय उपस्थित हुई ।।१६॥ 


२१८ ] श्रीमद्भागवते महापुरागे 


मित्रावरुणयोः शापादापन्ना नरलोकताम्‌ । 
निशम्य पुरुषश्रेष्ठं कन्दर्पमिव रूपिणम्‌ । 
धति विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदन्तिके ॥१७॥। 


मित्रावरुणयोः शापात्‌ आपन्ना नरलोकतां निशम्य पुरुषश्च ष्ठ 
कन्दर्पं इव रूपिणम्‌ धृति विष्टभ्य ललना उपतस्थे तत्‌ अन्तिके ॥१७॥ 


मित्रावरुणयोः मित्रावरुणके पुरुषश्र ष्ठ पुरुषों में श्र ष्ठ 
शापात्‌ शापसे निशम्य सुनकर 

नरलोकतां मनुष्य-लोकमें धृति विष्टभ्य धेयं धारण करके 
आपन्ना आ पहुँचो ललना वह सुन्दरी 

रूपिणं रूपधारी तत्‌ अन्तिके उसके समीप 

कन्दर्ष इब कामदेवके समान | उपतस्थे उपस्थित हुई ॥१७॥ 


स तां विलोक्य नृपतिहेर्षणोत्फुलललोचनः । 
उवाच श्लक्ष्णया वाचा देवीं हृष्टतनूरुहः ॥१८॥ 


स तां विलोक्य नृपतिः हर्षण उत्फुल्ल लोचन: उवाच श्लक्ष्णया वाचा 
देवीं हृष्ट तन्रुहः ॥१८॥ 


स न्‌पतिः वह राजा उत्फुल्ल लोचन: खिले नेत्र 

तां देवीं उस देवीको हृष्ट तनूरुहः पुलकित शरीर 
विलोक्य देखकर श्लक्ष्णया वाचा मधुर वाणीसे 
हर्षण हषेसे उवाच बोला ॥१५॥। 
प्रूरवोवाच* 


स्वागतं ते वरारोहे आस्यतां करवाम किम्‌ । 
संरमस्व मया साकं रतिनो शाश्वतीः समाः ॥१८॥ 


स्वागतं ते वरारोहे आस्यतां करवाम कि संरमस्व मया साक रतिः 
नो शाश्‍वती: समाः ॥१८॥ 


* अन्य प्रतियोंमें यहां “राजोवाच है । 


नवमस्कन्ध चतुदेशो$ध्याय: [ २१६ 


वरारोहे वरारोहे ! संरमस्व भली प्रकार रमण 
ते स्वागत तुम्हारा स्वागत है ! करो, 

आस्यतां आओ, नो रतिः हम दोनोंका विहार 
कि (तुम्हारी) क्या शाश्‍वती: समाः अनन्त काल तक 
करवाम (सेवा) करू रहे ॥।१६।। 


मया साकं मेरे साथ 


उवंश्युवाच 
कस्यास्त्वयि न सज्जेत मनो दृष्टिश्च सुन्दर । 
यदंगान्तरमासाद्य च्यवते ह रिरंसया ॥२०॥ 


कस्याः त्वयि न सज्जेत मनः हृष्टिः च सुन्दर यत्‌ अग अन्तरं 
आसाद्य च्यवते ह रिरंसया ॥२०॥ 


सुन्दर सुन्दर ! आसादय पहुँचकर 

त्वयि कस्याः तुममें किसकी ह रिरंसया निश्चय ही 

मनः च हृष्टिः मन और हृष्टि रमणेच्छासे 

सज्जेत न आसक्त नहीं होगी, | चयवते (स्त्री) स्खलित होने 
यत्‌ जिनकी लगती है ।।२०॥ 


अगअन्तरं भुजाके मध्य 
एतावुरणको राजन्‌ न्यासौ रक्षस्व मानद । 
संरंस्ये भवता साक श्लाध्यः स्त्रीणांवरः स्मृतः॥२१॥ 


एताः उरणको राजन्‌ न्यासौ रक्षस्व मानद संर स्ये भवता साकं 
श्लाघ्यः स्त्रीणां वरः स्मृतः ॥२१॥ 


स्त्रीणां स्वियोंके लिए न्यासौ (मेरी) धरोहर हैं, 
श्लाघ्यः प्रशंसनीय (पुरुष) | रक्षस्व इनकी रक्षा करो, 
वरः स्मृतः वर कहा गया हे, | भवतासाकं आपके साथ 

मानद अतः मानद ! संर स्ये रमण करू गी ।।२१॥ 


एताः उरणको ये भेड़के दो बच्चे 


२२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
घृतं मे वीर भक्ष्यं स्यान्नेक्षे त्वान्यत्र मेथुनात्‌ । 
विवाससं तत तथेति प्रतिपेदे महामना: ॥२२॥ 


घृतं मे वीर भक्ष्यं स्यात्‌ न ईक्षे त्वा अन्यत्र संथुनात्‌ विवाससं तत 
तथा इति प्रतिपेदे महामनाः ॥२२॥* 


वीर मे भक्ष्यं वीर ! मेरा आहार | तत तथा इसको 'बहुत अच्छा' 
घ.तं स्यात्‌ केवल घी होगा, इति इस प्रकार 

मथुनात्‌ मेथुनके ' महामनाः उदारता पूर्वक 
अन्यत्रत्वा भअतिरिक्ततुमको ; (पुरूरवाने) 
विवाससंन वस्त्रहीननहीं | प्रतिपेदे स्वीकार कर लिया 
ईक्ष देख सक्‌ गी' | ॥२२॥। 


अहो रूपमहो भावो नरलोकविमोहनम्‌ । 
को न सेवेत मनुजो देवीं त्वां स्वयमागतास्‌ ॥२३॥ 


अहो रूपं अहो भावः नरलोक विमोहनं कः न सेवेत मनुजः देवीं 
त्वां स्वयं आगताम्‌ ॥२३॥ 


अहो (बोला) 'अहो केसा | आगतां आयी 

रूप रूप है, देवीं कः देवीका कौन 
नरलोक मनुष्य-लोकको मनुजः मनुष्य 

विमोहनं सम्मोहित करनेवाला सेवेत न सेवन नहीं करेगा' 
अहो भावः केसी चेष्टा है, ।।२३॥ 
तां स्वयं तुम स्वयं | 


तया स पुरुषश्र ष्ठो रमयन्त्या यथाहेतः । 
रेमे सुरविहारेषु कामं चेत्ररथादिषु॥२४॥ 
* इस श्लोकमें दूसरे चरणके 'विवाससं' के बाद 'श्रीशुक उवाच” 


प्रारम्भ हो जाता है; किन्तु चरणके मध्यमें होनेसे पृथक नहीं दिया जा 
सकता । 


नवमस्कन्धे चतुदेशो$ध्याय: [ २२१ 


तया स पुरुषश्रेष्ठः रमयन्त्या यथा अर्हतः रेमे सुर विहारेषु कामं 
चेत्ररथ आदिषु ॥२४॥ 


यथा अर्हतः यथायोग्य सुर देवताओंके 
रमयन्त्या रमण करनेवाली | विहारेषु विहारस्थलोंमें 
तयास उसके साथ वह कामं रेमे यथेच्छ 

पुरुषश्रेष्ठः पुरुषश्रेष्ठ ं विहार करता रहा 
चेत्ररथ आदिषु चेत्ररथ आदि | ।।२४।। 


रममाणस्तया देव्या पद्यकिञ्जल्कगन्धया । 

तन्मुखामोदमुषितो मुमुदेऽहगंणान्‌ बहन्‌ ॥२५॥ 

रममाणः तया देव्या पद्मकिञ्जल्क गन्धया तत्‌ मुख आमोद मुषितः 
मुसुदे अहगंणान्‌ बहून्‌ ॥२५॥ 


तया उस आमोद सृगन्धिसे 
पद्मकिञ्जल्क पदृम-पराग जेसी | मुषितः चुराये चित्तवाला वह 
गन्धया सुगन्धवाली बहून्‌ बहुत 

देव्या देवीके साथ अहगेणान्‌ वर्षों तक 

रममाणः रमण करते हुए मुमुदे आनन्द भोगता 

ततु मुख उसके मुखको रहा ॥२५॥। 


अपश्यन्तुवंशीमिन्द्रो गन्धर्वान्‌ समचोदयत्‌ । 
उर्वशीरहितं मह्यमास्थानं नातिशोभते ॥२६॥ 


अपश्यत्‌ उवंशीं इन्द्रः गन्धर्वान्‌ समचोदयत्‌ उवंशी रहितं मह्य 
आस्थानं न अतिशोभते ॥२६॥ 


उवेशीं उर्वशीको आस्थानं स्वर्ग 
अपश्यत्‌ न देखकर अतिशोभते बहुत शोभित 
इन्द्रः इन्द्रने न नहीं लगता 
मह्य (यह कहकर कि) | गन्धर्वान्‌ गन्धर्वोको 
मुझे समचोदयत (बुलाने) भेजा 


उवंशी रहितं उरवंशीसे रहित ॥।२६।। 


२२२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ते उपेत्य महारात्र तमसि प्रत्युपस्थिते । 
उवंश्या उरणौ जह्न न्यंस्तौ राजनि जायया ॥२७॥ 


ते उपेत्य महारात्रे तमसि प्रति उपस्थिते उवंश्या उरणौ जह. 
न्यस्तौ राजनि जायया ॥२७॥ 


ते उन्होंने जायया उस पत्नी द्वारा 
महारात्रे महारात्तिको* राजनि राजाके पास 

प्रति तमसि उसमें अन्धकर न्यस्तौ धरोहर रूपमें रखे 
उपस्थिते हो जानेपर हुओंको 

उपेत्य पहुँचकर जह्ल.: हरण कर लिया 
उर्वश्या उवेशीके 11२७1 
उरणो भेड़के बच्चोंको 


निशम्याक्रन्दितं देवी पुत्रयोर्नोयमानयोः । 
हतास्म्यहं कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना ॥२८॥ 


निशम्य आक्रन्दितं देवी पुत्रयोः नीयमानयोः हता अस्मि अहं कुनाथेन 
नपु सा वीरमानिना ॥२८॥ 


नीयमानयोः ले जाये जाते वीरमानिना वीराभिमानी 
पुत्रयोः उन पुत्र तुल्य (भेडो) नपु सा इस नपु सक 

का कुनाथेन निन्दित पति द्वारा 
आक्रन्दितं उच्च क्रन्दन अहं हता मैं मारी 
निशम्य सुनकर वह अस्मि गयी हूँ ।।२८॥ 
देवो देवी (बोली) 


यद्विश्रम्भादहं नष्टा हृतापत्या च दस्युभिः । 

यः शेते निशि संत्रस्तो यथा नारी दिवा पुमान्‌ ॥२८॥ 

यत विश्रम्भात्‌ अहं नष्टा हृत अपत्या च दस्युभिः यः शेते निशि 
संत्रस्तः यथा नारी दिवा पुमान्‌ ॥२४॥ 


* दीपावलीकी रातको शास्त्र महारात्रि कहते हैं । 


नवमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २२३ 
यत्‌ विश्रस्भात्‌ जिसके विश्वासपर | पुमान्‌ मदे बननेवाला 
दस्युभिः डाकुओं द्वारा नारी यथा स्त्रीके समान 
अपत्य च पुत्रों के संत्रस्तः भयभीत होकर 
हृत हरण होनेसे निशि शेते रातमें सो रहा है' 
अहं नष्टा मैं नष्ट हो गयी ।।२६॥। 
यः दिवा जो दिनमें 


इति वाक्सायकेविद्धः प्रतोत्त्रंरिव कुञ्जरः । 
निशि निस्त्रिशमादाय विवस्त्रोऽभ्यद्रवद्‌ रुषा ॥३०॥ 


इति वाक्‌ सायकः विद्वः प्रतोत्त्रः इव कुञ्जरः निशि निस्त्रिशं आदाय 
विवस्त्रः अभ्यद्रवत्‌ रुषा ॥३०॥ 


प्रतोत्त्वः अ कुशसे विवस्त्रः वस्त्रहीन ही 
कुञजेरः इव हाथीके समान निस्त्रिशं तलवार 

इति इस प्रकार आदाय लेकर 

वाक्‌ सायकेः वाग्वाणोंसे अभ्यद्रवत्‌ उनके पीछे दौड 
विद्धः निशि बींधे जानेपर रातमें पड़ा ।।३०॥ 
रुषा क्रोधके कारण 


ते विसुज्योरणो तत्र व्यद्योतन्त स्म विद्युतः । 
आदाय मेषावायान्तं नग्नमक्षत सा पतिम्‌ ॥३१॥ 


ते विसृज्य उरणो तत्र व्यद्योतन्त स्म विद्य तः आदाय मेषा: आयान्तं 
नग्नं ऐक्षत सा पतिम्‌ ॥३१॥ 


ते उन (गन्धर्वोने) सा उस (उवंशी) ने 
उरणी भेडके बच्चोंको मेषाः आदाय भेड़ोंको लेकर 

तत्र विसृज्य वहीं छोड़कर आयान्तं पति आते हुए पतिको 
विद्य तः बिजलीको नग्नं ऐक्षत नंगा देखा ॥३१॥ 


व्यद्योतन्त स्म प्रकाशित करने लगे 


२२४ ] श्रीशद्भागवते महापुराणे 
ऐलोइपि शयने जायामपश्यन्‌ विमना इव । 
तच्चित्तोविह्वलः शोचन्‌ बभ्रामोन्मत्तवन्महोस्‌ ॥३२॥ 


ऐल: अपि शयने जायां अपश्यन्‌ विमना इव तत्‌ चित्तः विहवलः 
शोचनु बभ्राम उन्मत्तवत्‌ महीम्‌ ॥३२॥ 


ऐलः इलानन्दन विहवलः व्याकुल होकर 

अपि (पुरुखाने) भी तत्‌ चित्त उसीमें आसक्ति चित्त 
जायां शयने पत्नीको शयनागारमें | उन्मत्तवत्‌ पागलके समान 
अपश्यन्‌ न देखकर | महीं बश्राम पृथ्वीपर घूमने 
विमना इव अनमना सा होकर लगा ॥३२॥। 

शोचन्‌ शोकसे 


स तां वीक्ष्य कुरुक्षेत्र सरस्वत्यां च तत्सखीः । 
पञ्च प्रहृष्टवदनाः प्राह॒ सूक्त पुरूरवाः ॥३३॥ 


स तां वीक्ष्य कुरुक्षेत्र सरस्वत्यां च तत्‌ सखीः पञ्च प्रहृष्ट बदनाः 
प्राह सूक्त पुरूरवाः ॥३३॥ 


स कुरुक्षेत्रे उसने कुरुक्षेतमे । पञ्च सखीः पांच सखियोंको 
सरस्वत्यां सरस्वतीके किनारे | चतां वोक्ष्य तथा उसे देखकर 
प्रहृष्ट वदनाः प्रसन्नमुखी पुरूरवाः पुरूरवाने 

तत्‌ उसकी सूक्त प्राह सूक्त कहा ॥।३३॥* 


अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमहसि । 
मां त्वमद्याप्यनिवृ त्य वचांसि कृणवावहे ॥३४॥ 


अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तु अहंसि मां त्वं अद्य अपि 
अनिवृ त्य वचांसि कणव आवहै ॥३४॥ 


अहो जाये अरी प्रिये ! अद्य अपि आज भौ 
तिष्ठ तिष्ठ ठहर ! ठहर ! घोरे इस घोर दु:खमें 


* यह आख्यान वेदोंमें है । वहां पुरूरवाके वचन सूक्त हैं । 


नवमस्कन्धे चतुदेशो$ध्याय: | २२५ 


मांत्वं मुझ तू आवहै हुम दोनों 
अनिवृ त्य आनन्दित किये बिना | वचांसि कुछ बातचीत 
त्यक्तु तुम्हें त्यागना कृणव कर लें ।।३४॥ 


त अरहसि नहीं चाहिए, 
सुदेहोऽयं पतत्यत्र देवि दूरं हृतस्त्वया । 
खादन्त्पेने वका गृध्रास्त्वत्प्रसादस्य नास्पदस्‌ ॥३५॥ 
सुदेहः अयं पतति अत्र देवि दूरं हृतः त्वया खादन्ति एन वृका 
गृध्राः त्वत्‌ प्रसादस्य न आस्पदस्‌ ॥३५॥ 
देवि त्वया देवि! तुम्हारे द्वारा | वृका गृध्राः  भेडिये-गीध 
द्रं हतः दूर छोड़ा गया खादन्ति खा लेंगे 
अयं सुदेहः यह सुन्दर शरीर | त्वत्‌ प्रसादस्य तुम्हारी कृपाका 
अत्र पतति यहीं गिर आयगा, | आस्पदं न (यह) पात्र नहीं 
एन इसे रहा ॥३५॥। 


उवंश्युवाच 
सा मृथाः पुरुषोऽसि त्वं मा स्म त्वायुव का इमे । 
क्वापि सख्यं न व स्त्रोणां वृकाणां हृदयं यथा ॥३६॥ 


मा मृथाः पुरुषः असि त्वं मा स्म तु अद्य: वृका इमे कव अपि सख्यं 
न बं स्त्रीणां वृकाणां हृदयं यथा ॥३६॥ 


सृथाःसा मरो मत, वेक्व अपि निश्चय कहीं भी 

त्वं पुरुषः असि तुम पुरुष हो, सख्यं न मित्रता नहीं होती, 
इमे वका तु ये भेडिये तो वृकाणां यथा भेड़ियोंके समान 

मा अद्य: स्म॒ मत खावें, हृदयं (इनका) हृदय (क्र र) 
स्त्रीणां स्तियोंकी होता है ।!३६।। 


स्त्रियो ह्यकरुणाः क्र रा दुर्मषाः प्रियसाहसाः । 
घ्नन्त्यल्पार्थऽपि विश्रब्धं पति भ्रातरमप्युत ॥३७॥ 


२२६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स्त्रियः हि अकरुणाः क्र रा दुर्मषाः प्रिय साहसाः घ्नन्ति अल्प अर्थ 
अपि विश्रबधं पति भ्रातरं अपि उत ॥३७॥ 


हि स्त्रियः क्योंकि स्त्रियां अपि भी 

अकरुणा: निष्ठुर, विश्रब्धं विश्वास करनेवाले 

क्र्रा क्रूर, अत्यन्त पति पति 

दुमंषा: असहनशील, उत भ्रातरं अथवा भाईको 

प्रिय साहसाः साहसका काम अपि घ्नन्ति भौ मार देती हें 
पसन्द करनेवाली ।॥३७।। 


अल्प अर्थ थोडेसे स्वार्थके लिए 
विधायालीकविश्रम्भमज्ञ षृ त्यक्तसोहृदाः । 
नवं नवमभौप्सन्त्यः पुश्चल्यः स्वेरवृत्तयः॥।३८॥ 


विधाय अलोक विश्रम्भ अज्ञेषु त्यक्त सौहदा: नवं नवं अभोप्सन्त्यः 
पु श्‍चल्य: स्वर वृत्तयः ।॥॥३८॥ 


अलीक झूठे त्यक्त सोहूदाः सोहाद्र त्यागकर 
विश्रम्भं विश्वास नवं नवं नया-नया (पुरुष) 
अज्ञ षु विधाय अज्ञ लोगोंको देकर | अभौप्सन्त्यः चाहती रहती हैं 
स्वेर वृत्तयः स्वेच्छा चारिणी ॥।३८।। 
पु श्चल्यः कुलटा स्त्रियां 


संवत्सरान्ते हि भवानेकरात्र मयेश्वर । 
वत्स्यत्यपत्यानि च ते भविष्यन्त्यपराण भोः ॥।३८॥ 


संवत्सर अन्ते हि भवान्‌ एकरात्रं मया ईश्वर वत्ससि अपत्यानि 
च ते भविष्यन्ति अपराणि भो: ॥३६॥ 


भोः ईश्वर हे (राजराजेश्वर) ! . मया वत्ससि मरे साथ रहोगे, 
भवान आप चते और आपके 
संवत्सर एक वषेके अपराणि दूसरी भी 

अन्ते बीतनेपर अपत्यानि सन्तानें 
एकरात्र एक रात्रि भविष्यन्ति होंगी ॥३४॥ 


नवमस्कन्धे चतुदेशो$ध्याय: [ २२७ 


श्रीशुक उवाच" 
अन्त्वंत्नीमुपालक्ष्य देवीं स प्रययो पुरम्‌ । 
पुनस्तत्र गतोऽब्दान्ते उर्वशी वीरमातरम्‌ ॥४०॥ 


अन्तवंत्नीं उपालक्ष्य देवीं स प्रययो पुर पुनः तत्र गतः अब्द अन्ते 
उर्वशीं वीर मातरम्‌ ॥४०॥ 
स देवों वह देवी (उर्वशी) | पुनः तत्र फिर वहां 


को अब्द अन्ते एक वर्षं बीतनेपर 
अन्तवत्नीं गर्भवती गतः गया और 
उपालक्ष्य जानकर वीर मातरं वीर माता 
पुरं प्रययौ अपने नगर चला | उवेशों उवंशी को ॥४०॥। 


गया, 
उपलभ्य मुदा युक्तः समुवास तया निशाम्‌ । 
अथनमुवंशी प्राह कृपणं विरहातुरम्‌ ॥४१॥ 
उपलभ्य मुदा युक्त: सम उवास तया निशां अथ एन उवंशी प्राह 
कृपणं विरह आतुरस्‌ !।४१॥ 


उपलभ्य पाकरके अथ एनं फिर इस 
मुदा युक्तः आनन्द पूर्वक विरह आतुरं विरह व्याकुल 
तया निशां उसके साथ रातमें | कृपणं दीन हुएसे 


सम उवास भली प्रकार रहा, | उबंशी प्राह उरवंशीने कहा ।।४१।। 
गन्धर्वानुपधावेमंस्तुभ्यं दास्यन्ति मामिति । 
तस्य स'स्तुवतस्तुष्टा अग्निस्थालों ददुन प । 
उबंशीं मन्यमानस्तां सोऽबुध्यत चरन्‌ वने ॥४२॥ 


गन्धर्वान्‌ उपधाव इमान तुभ्यं दास्यन्ति मां इति तस्य संस्तुवतः 
तुष्टा अग्नि स्थालीं ददुः नप उवंशीं मन्यमानः तां सः अबुध्यत चरन्‌ 
वने ॥४२॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं हे । 
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नप इमान्‌ 
गन्धर्वान्‌ 
उपधाव 
मां तुभ्यं 
दास्यन्ति 
इति 


स्तुवतः 
तस्य तुष्टा 
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"राजन्‌ इन 
गन्धर्वोको 
स्तुति करो, 


(ये) मुझको तुम्हें 


दे देंगे ।' 


(उवेशीके) ऐसा 


कहनेपर 


स्तुति करते हुए 
उसपर प्रसन्न होकर 


अग्नि 
स्थालीं 
ददुः 

तां उवंशों 
मन्यमानः 
सः वने 
चरन्‌ 
अबुध्यत 


(उन्होंने) अग्नि 

स्थाली 

दी 

उसे उर्वशी 

मानता हुआ 

वह वनमें 

घूमता रहा, 

जब होश आया 
।॥8२।। 


स्थालीं न्यस्य वने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि । 


त्रेतायां 


स प्रवृत्तायां 


मनसि त्रग्यवतत ॥४३॥ 


स्थालीं न्यस्य वने गत्वा गृहान्‌ आध्यायतः निशि त्रेतायां संप्रवृत्तायां 
मनसि त्रय अवतत ॥४३॥ 


उस स्थालीको वनमें | संप्रवृत्ताय 


स्थालों वने 
न्यस्य निशि 


गृहान्‌ गत्वा 
आध्यायतः 


त्रेतायां 


रखकर रातको 


घर जाकर 


(उवेशीका) प्रगाढ 
ध्यान करनेसे 


त्र तायुगका 


मनसि 
त्रयि 
अवतत 


ठीक प्रारम्भ होनेसे 
उसके मनमें 
वेदत्नयी का 
आविर्भाव हुआ 
।18३।। 


स्थालीस्थान गतोऽश्वत्थं शमोगभं विलक्ष्य स: । 
तेन हु अरणो कृत्वा उवंशोलोककाम्यया ॥४४॥ 
स्थाली स्थान गतः अश्वत्थ शमीगर्भ विलक्ष्य सः तेन हृ अरणो 


कृत्वा उवंशी लोक काम्यया ॥।४४॥ 
उस स्थालीके 


स्थालो 
स्थानं 
गतः सः 
शमीगर्भ 
अश्वत्य 
विलक्ष्य 


स्थानपर 


जाकर उसने 
शमी वृक्षके भीतर 


पीपल उगा 
देखकर 


तेन हवे 


कुत्वा 
उवंशी 


लोक काम्यया 


उससे दो अरणि 
(मन्धन-काष्ठ) 
बनाकर 

उवेशीका 

लोक पानेकी इच्छा- 
से ॥४४॥ 
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उबंशों मन्त्रतो ध्यायन्नधरारणिमुत्तरास्‌ । 
आत्मानमुभयोर्मध्ये यत्‌ तत्‌ प्रजनन प्रभुः ॥४५॥ 


उबंशीं मन्त्रतः ध्यायन्‌ अधर अरणि उत्तरां आत्मानं उभयो: मध्ये 
यत्‌ तत्‌ प्रजननं प्रभुः ॥४५॥ 


अधर अर्राण नीचेकी अरणिको | तत्‌ उसे उत्पन्न होनेवाले 
उवेशीं उत्तरां उर्वशी और ऊपरकी | प्रजननं पुत्रके रूपमें 

को मन्त्रतः मन्तपूर्वंक 
आत्मानं अपना स्वख्प प्रभुः उस समर्थने (मन्थन 
ध्यायत्‌ ध्यान करने किया) ।।४५॥। 
यत्‌ मध्ये जो बीचका स्थान था 


तस्य निमन्थनाज्जातो जातवेदा विभावसुः । 
त्रय्या स विद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितस्त्रिवृत्‌ ॥४६॥ 


तस्य निर्मेन्यनात्‌ जातः जातवेदा विभावसुः त्रय्या स विद्यया राज्ञा 
पुत्रत्वे कल्पितः त्रिवृत्‌ ॥४६॥ 


तस्य उसके त्रिवृत्‌ तीन (आवहनीय, 
निमन्थनात्‌ मन्थन करनेसे गार्हस्पत्य, दक्षिणा) 
जात: जातवेदा उत्पन्न जातवेदा रूपोंमें 

नामक पुत्रत्वे पुत्र बनाकर 
विभावसुः अग्निको कल्पितः स्वीकार कर लिया 
स राज्ञा उस राजाने ॥७६॥।। 


त्रय्या विद्यया तयी विद्याके द्वारा 
तेनायजत यज्ञश भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 
उवंशीलोकमन्विच्छत्‌ सवंदेवमयं हरिम्‌ ॥४७॥ 


तेन अयजत यज्ञ श॑ भगवन्तं अधोक्षजं उवेशोलोक अन्बिच्छन्‌ 
सर्वदेवमयं हरिम्‌ ॥४७॥ 


तेन उसके द्वारा अन्विच्छन्‌ पानेकी कामनासे 
उवंशीलोक उर्वशीके लोकको | यज्ञेशं भगवन्तं यज्ञ श भगवान 
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अधोक्षजं हृषीकेश हरि अयजत श्रीहरिकी आराधना 
सर्वदेवमयं सर्वदेवमय की ।।४७।। 

एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः । 

देवो नारायणो नान्य एकोऽग्निबंणे एव च ॥४८॥ 


एक एव पुरा वेदः प्रणवः सवंवाइमयः देवः नारायणः न अन्य एकः 
अग्निः वर्ण एव च ॥४८॥। 


पुरा इससे पूर्व (सतयुगमें)| देवः देवता (आराध्य) थे 
सर्ववाडमयः सरववाणीमय अन्य न दूसरा कोई नहीं था 
प्रणवः प्रणव ही अग्निः अग्नि और 

एक एव वेदः एकमात्र वेद था, | वणं एव एकः वर्ण भी एक (हस 
नारायणः (एक मात्र) नारायण नामक) था ॥।४५।। 


पुरूरवस एवासीत्‌ त्रयी तव्रतामुखे न.प। 

अग्निना प्रजया राजा लोक गान्धर्वमेयिवान्‌ ॥४८॥ 

पुरूरवस एव आसीत्‌ व्रयो त्रेतामुखे नप अग्निना प्रजया राजा लोकं 
गान्धर्वं एयिवान्‌ ॥६४॥ 


न्‌प राजन्‌ ! राजा उस राजाने 
पुरूरवसएव पुरूरवासे ही | अग्निना प्रजया अग्नि रूपी पुत्र द्वारा 
त्रेतामुखे त्रेताके प्रारम्भमें | गान्धर्व लोकं गन्धर्व-लोकको 
त्रयो वेदत्रयी एयिवान्‌ प्राप्त किया ।।४४।। 
आसीत्‌ विद्या प्रारम्भ हुई* 


इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
ऐलोपाख्याने चतुद शोऽध्यायः ॥१४।। 


Som 


*वेद तो नित्य हैं । वे पहिले भी पूरे थे; किन्तु सतयुगके तपस्वी 
पुरुष केवल प्रणवका उपयोग करते थे । त ताके ध्रारम्भमें कर्म, ज्ञान, उपा- 
सतात्मक वेदिक भागका उपयोग प्रारम्भ हुआ । 


अथ फचद्शोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


ऐलस्य चोंबंशीगर्भात्‌ षडासन्नात्मजा नप । 
आयुः श्र तायुः सत्यायू रयोऽथ विजयो जयः ॥१॥ 


ऐलस्थ च उवंशी गर्भात्‌ षट्‌ आसन्‌ आत्मजा नुप आयु: श्रुतायुः 
सत्यायुः रयः अथ विजय: जय: ॥१॥ 


न्‌प राजन्‌ ! आयुः श्रतायुः आयु, श्र्‌ तायु, 

वंशी गर्भात्‌ उवंशीके गर्भेसे सत्यायः रयः सत्यायु, रय, 
ऐलस्य च पुूरवाके भी विजयः अथ विजय और 
षद्‌ आत्मजा छ: पुत्र जयः जय ।॥।१।। 
आसन्‌ थे, 


श्र तायोवंसुमान्‌ पुत्रः सत्यायोश्च श्रतञ्जयः । 

रयस्य सुत एकश्च जयस्य तनयोऽमितः ॥२॥ 

अ तायो: वसुमान्‌ पुत्रः सत्यायोः च श्रतञ्जयः रयस्य सुत एकः च 
जयस्य तनयः अमितः ॥२॥ 
श्रू तायोः पुत्रः श्र्‌ तायुका पुत्र | रयस्य सुत रयका पुत्र 
वसुमान्‌ वसुमान हुआ, । एकः च जवस्थ एक, ओर जयका 
च सत्यायोः तथा सत्यायुका | तनयः अमितः पुत्र अमित हुआ 
श्र तञ्जयः श्र तंजय, 11२॥ 

मीमस्तु विजयस्याथ काञ्चनो होत्रकस्ततः । 

तस्य जहनुः सुतो गङ्कां गण्डूषीकृत्य योडपिबत्‌ । 

जह्वोस्तु पुरुस्तत्पुतठो बलाकश्चात्मजोऽजकः ॥३॥ 


२३२ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


भीम: तु विजयस्य अथ काञ्चनः होत्रकः ततः तस्य जहनुः सुतः 
गंगां गण्डूषीकृत्य यः अपिबत्‌ जह्वोः तु पुरुः तत्‌ पुत्रः बलाकः च आत्मजः 
अजक: ॥ ३।। 


विजयस्य विजयका तो गण्डूषीकृत्य अञ्जलीमें लेकर 
भीमः भीम अपिबत्‌ पी लिया था, 
अथ काञ्चनः उससे काञ्चन, जह्लो तु पुरुः जहनुका तो पुरु, 
ततः होत्रकः उससे होत्रक, | तत्‌ पुत्रः उसका पुद 

तस्य सुतः उसका पुत्र बलाकः बलाक 

जहनुः जहनु हुआ | च आत्मजः और उसका पुत्र 
यः गंगां जिसने गंगाको अजकः अजक हुआ ॥३॥ 


ततः कुशः कुशस्यापि कुशाम्बुस्तनयो वसुः । 
कुशनाभश्च चत्वारो गाधिरासीत्‌ कुशाम्बुजः ॥४॥ 


तत: कुशः कुशस्य अपि कुशाम्बुः तनयः वसुः कुशनाभः च चत्वारः 
गाधिः आसोत्‌ कुशाम्बुजः ॥।४॥ 


ततः कुशः उसके कुश, कुशनाभः कुशनाभ 

कुशस्य अपि कुशके भी चत्वारः चार पुत्र हुए, 
कुशाम्बुः तनयः कुशाम्बु, तनय, कुशाम्बुजः कुशाम्बसे उत्पन्न 
वसुः च वसु तथा | गाधिः आसीत्‌ गाधिं हुए ॥४।। 


तस्य सत्यवतीं कन्यामृचोकोऽयाचत द्विजः । 
वरं विशसं मत्वा गाधिर्भागेवमब्रवोत्‌ ॥५॥ 


तस्य सत्यवतों कन्यां ऋचोकः अयाचत द्विजः वरं विसदृशं मत्वा 
गाधिः भागं अब्रवोत्‌ ॥५।। 


तस्य कन्यां उनको कन्या बर मत्वा वरको मानकर 
सत्यवतीं सत्यवतीको भागव उस भृगुवंशी 
द्विज: ऋचीकः ब्राहमण ऋचीकने ब्राहमणसे 
अयाचत मांगा, गाधिः अब्रवीत्‌ गाधिने कहा ॥५॥। 


विसदृश असमान 
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एकतः श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवचंसाम्‌ । 

सहस्र दोयतां शुल्क कन्यायाः कुशिका वयम्‌ ॥६॥ 

एकतः श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवचंसां सहस्र दीयतां शुल्क 
कन्यायाः कुशिका वयस्‌ ॥६॥ 


वयं हम लोग श्यामकर्णानां कान श्याम हो ऐसे 
कुशिका कुशिक-वंशी हैं, सहस्र हयावां सहस्र घोड 
चन्द्रवर्चंसां चन्द्रोज्वल कन्यायाः कन्याका 

एकतः एक शल्कं दीयतां मूल्य दीजिए ॥६॥। 


इत्युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम्‌ । 
आनीय दत्त्वा तानश्वानुपयेमे वराननाम्‌ ॥७॥ 


इति उक्तः तत्‌ मतं ज्ञात्वा गत: स वरुण अन्तिकं आनीय दत्त्वा 
तान्‌ अश्वान्‌ उपयेमे वराननाम्‌ ॥७॥ 


इति उक्तः ऐसा कहनेपर तान्‌ अश्वान्‌ उन अश्वोंको 
तत्‌ मत ज्ञात्वा उनकी इच्छा समझ- | आनीय दत्त्वा लाकर देकर 

कर्‌ वराननां उस सुमुखी से 
वरुणस्य वरुणके उपपेमे विवाह किया ॥७॥ 


अन्तिकं गतः समीप जाकर 
स ऋषिः प्राथितः पत्न्या श्वश्ष वा चापत्यकाम्यया । 
श्रपयित्वोभयेसंन्त्रं शचरु स्नातु गतो मुनिः ॥८॥ 


स ऋषिः प्राथितः पत्न्या श्वश्रवा च अपत्य काम्यया अपयित्वा 
उभयः मन्त्र: चरु स्नातु गतः मुनिः ॥।८॥ 


स ऋषि: वे ऋषि अपत्य सन्तानकी 

पत्न्या पत्नी द्वारा काम्यया कामनासे 

श्वश्रवाच अपने और उनकी | प्राथितः प्रार्थना करनेपय 
सासके (अपनी मन्त्रः मन्त्रों द्वारा 


माताके) लिए भी | उभये: दोनोंके लिए 
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चरु श्रपयित्वा चरु अभिमन्त्रित | स्नातु गतः स्नान करने चले 
करके गये ॥।८॥। 
मुनि: मौन होकर 


तावत्‌ सत्यवतो मात्रा स्वचरु याचिता सती । 
श्र ष्ठ सत्वा तयायच्छन्मात्र मातुरदत्‌ स्वयम्‌ ॥८॥ 


तावत्‌ सत्यवती मात्रा स्वचरु याचिता सती श्रष्ठ मत्वा तया 
यच्छत्‌ मात्रे मातु: अदत्‌ स्वयम्‌ ।॥&॥। 


तावत्‌ तब तक स्वचरु अपना चरु 
श्रेष्ठं मत्वा श्रेष्ठ मानकर तया यच्छत्‌ उसको दे दिया 
मात्रे माता द्वारा मातुः माताका (चरु) 


याचिता सती मांगे जानेपर स्वयं अदत्‌ स्वयं खा लिया ॥६।। 


तद्‌ विज्ञाय मुनिः प्राह पत्नों कष्टमकारषीः । 
घोरो दण्डधरः पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तमः ॥१०॥ 


तद्‌ विज्ञाय मुनिः प्राह पत्नीं कष्टं अकारषीः घोरः दण्डधरः पुत्रः 
आता ते ब्रह्मवित्‌ तम: ॥१०॥। 


तद्‌ विज्ञाय उसे जानकर घोरः उग्र और 

मुनिः पत्नी मुनिने पत्नीसे दण्डधरः दण्डधारी होगा, 
प्राह कहा भ्राता और भाई 

कष्ट 'तुमने ब्रह्मवित्‌ ब्रह्म-ज्ञानियोंमें 
अकारषीः अनर्थं कर डाला, | तमः श्रेष्ठ होगा ॥१०॥। 
ते पुत्रः तुम्हारा पुत्र 


प्रसादितः सत्यवत्या मेवं भूदिति भार्गवः । 
अथ तहि भवेत्‌ पौत्रो जमदर्निस्ततोऽभवत्‌ ॥११॥ 


प्रसादितः सत्यवत्या मा एवं भूत्‌ इति भार्गवः अथ तहि भवेत्‌ पौत्रः 
जमदग्निः ततः अभवत्‌ ॥११॥ 
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एवं मा भूत्‌ ऐसा न हो, अथ तहि “अच्छा तब 

इति ऐसा कहकर पौत्रः भवेत्‌ ऐसा पौत्र हो 
सत्यवत्या सत्यवती द्वारा ततः इससे उनके 
प्रसादितः प्रसन्न किये जानेपर | जमदग्निः जमदग्नि 

भागवः उन भृगुवंशीने कहा-| अभवत्‌ उत्पन्न हुए ॥११॥ 


सा चाभूत्‌ सुमहापुण्या कोशिकी लोकपावनी । 

रेणोः सुता रेणुकां वे जमदग्निरुवाह याम्‌ ॥१२॥ 

सा च अभूत्‌ सुमहत्‌ परण्या कोशिको लोकपावनी रेणोः सुता रेणुकां 
वे जमदग्निः उवाह याम्‌॥1२॥ 


साच वह सत्यवती भी | रेणो: सुता रेणुको पुत्री 
लोकपावनी लोकको पवित्र करने- वे रेणुकां तो थी रेणुका 
वाली याँ जमदग्निः जिसे जमदग्निने 
सुमहत्‌ पुण्या महान्‌ पुण्य उवाह विवाहित किया 
प्रदायिनी ॥१२॥। 
कौशिकी अभूत्‌ कोशिको नदी हो 
गयी, 


तस्यां वे भार्गवऋषेः सुता वसुमदादयः । 

यवीयाञ्जज्ञ एतेषां राम इत्यभिविश्रतः ॥१३॥ 

तस्यां वे भार्गवऋषेः सुता वसुमत्‌ आदयः यवीयान्‌ जज्ञ एतेषां 
राम इति अभिविश्र तः ॥१३॥ 


तस्यां उसमें उन एतेषां इनमें 

भार्गवऋषेः भृगुवंशी ऋषिसे | यवीयान्‌ सबसे छोटे 

वे तो राम इति राम इस नामसे 
वसुमत्‌ आदयः वसुमान आदि अभिविश्र तः अत्यन्त प्रसिद्ध हुए 
सुता जज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए, ॥।१३॥ 


यमाहुर्बासुदेवांशं हेहयानां कुलान्तकम्‌ । 
त्रिःसप्तकृत्वो य इमां चक्र निःक्षत्रियां महीम्‌ ॥१४॥ 
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यं आहुः वासुदेव अशं हैहयानां कुल अन्तक त्रिः सप्त कृत्वः य इमां 
चक्क निःक्षत्रियां महीस्‌ ॥१४॥ 
हैहयानां हैहयवंशी क्षत्रियोंके | य इमां महीं जिन्होंने इस पृथ्वीको 
कुल अन्तकं कुलका अन्त करने- | त्रिः सप्त कृत्वः इक्कीस बार 
वाले निःक्षत्रियां क्षत्रिय रहित 
यं वासुदेव जिनको वासुदेवका | चक्रे बना दिया ॥१४॥ 
अशंआहुः अंश कहा गया है 


दुष्टं क्षत्र भुवो भारमब्रह्मण्यमनीनशत्‌ । 
रजस्तमोवृतमहन्‌ फल्गुन्यपि कृतंऽहस ॥१५॥ 


दुष्टं क्षत्रं भुवः भार अब्रह्मण्यं अनीनशत्‌ रजः तमः वृतं अहन्‌ 
फल्गूनि अपि कृते अ हसि ॥१५॥ 


फल्गूनि अपि छोटेसे ही दुष्टं क्षत्र दुष्ट क्षत्रियोंको 
अहसि कृते अपराध करनेपर | अहन्‌ मारकर 

रजः तमः वृतं रजोगुण-तमोगुण युक्त अनीनशत्‌ नष्ट कर दिया 
अब्रह्मण्यं ब्राहमण विरोधी ॥।१५।। 
भुवः भार पृथ्वीके भाररूप 

राजोवाच- 


कि तदंहो भगवतो रांजन्येरजितात्मभिः । 

कृतं पेन कुलं नष्टं क्षत्रियाणामभीक्ष्णशः॥१६॥ 

कि तत्‌ अ ह: भगवतः राजन्यः अजितात्मभिः कृतं येन कुलं नष्ट 
क्षत्रियाणां अभोक्ष्णशः ॥१६॥ 


अजितात्मभिः अजितेन्द्रिय अ हः कृतं अपराध किया 
राजन्ये: राजाओंने येन क्षत्रियाणां जिससे क्षत्रियोंका 
भगवतः भगवान (परशुराम) | कुलं कुल 

का अभीक्ष्णशः बार-बार 


तत्‌ कि वह क्या नष्टं नष्ट हुआ ॥१६।। 
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श्रीशुक उवाच- 


हैहयानामधिपतिरजु नः क्षत्रियघभः । 
दत्त नारांयणस्यांशमाराध्य परिकर्मभिः ॥१७॥ 


हैहयानां अधिपतिः अजु नः क्षत्रिय ऋषभः दत्त नारायणस्य अश 
आराध्य परिकर्मभिः ॥१७॥ 


क्षत्रिय ऋषभः क्षत्रिय श्र ष्ठ नारायणस्य श्रीनारायणके 
हैहयानां हैहय- अशंदत्त अश दत्तात्रयजीकी 
अधिपतिः राज आराध्य आराधना करके 
अजु नः अजु नने ॥१७॥ 
परिकमंभिः अनेक प्रकारसे सेवा 

करके 


बाहन दशशतं लेभे दुधषत्वमरातिषु। 
अव्याहतेन्द्रियोजःश्रीतेजोवीयं य शोबलम्‌ ॥१८॥ 


बाहून्‌ दशशतं लेभे दुर्धषंत्वं अरातिषु अव्याहत इन्द्रिय ओजः श्री 
तेजः वीयं यशः बलम्‌ ॥१८॥ 


दशशतं बाहून्‌ एक सहस्र भुजाएं, | इन्द्रिय ओजः इन्द्रिय बल, 


अरातिषु शत्र ओंसे श्री तेजः वीयं लक्ष्मी, तेज, वीर्यं 
दुधेषत्वं अपराजिता, यशः बलं यश, शारीरिक बल 
अव्याहत अप्रतिहत लेभे प्राप्त किया ॥१८।। 


योगेश्वरत्वमश्वयं गुणा यत्राणिमादयः। 
चचाराव्याहतगतिलोकिषु पवनो यथा ॥१८॥ 
योगेश्वरत्वं ऐश्वर्य गुणा यत्र अणिमा आदयः चचार अव्याहत गतिः 
लोकेषु पवन: यथा ॥१८॥ 


यत्र अणिमा जिसमें अणिमा ऐश्‍वर्य उस ऐश्वयेको 
आदय: गुणा आदि गुण होते हैं, (पाकर) 
योगेश्वरत्व॑ योगेश्वरत्वके पवनः यथा वायुके समान 
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अव्याहत गतिः अप्रतिरुद्ध गति चचार विचरण कस्ने लगा 
लोकेषु लोकों में | ।।१४। 
स्त्रीरत्नं रावत: क्रोडन्‌ रेवाम्भसि मदोत्कटः । 
वेजयन्तीं स्रजं बिभ्रद्र रुरोध सरितं भुजेः ॥२०॥ 
स्त्री रत्ने: आवृतः क्रोडन्‌ रेवा अम्भसि मद उत्कट: वेजयन्तीं स्रजं 
विश्रत्‌ रुरोध सरितं भुजः ॥२०॥ 


वेजयन्तीं स्रजं वेजवन्ती माला | मद उत्कटः मदोन्मत्त 

विश्वत्‌ धारण करके क्रीडन्‌ क्रीडा करता हुआ 
रेवा अम्भसि नमेदाके जलमें भुज: सरितं भुजाओंसे नदीको 
स्त्री रत्नः स्त्री रत्नोसे रुरोध रोक दिया ।।२०॥ 


आवृतः घिरा 
विष्लावितं स्वशिबिरं प्रतिस्रोतः सरिज्जलेः । 
नामृष्यत्‌ तस्य तद्र वीर्य वीरमानो दशाननः ॥२१॥ 


विप्लावितं स्वशिबिरं प्रति स्रोतः सरित्‌ जलः न अमृष्यत्‌ तस्य तत्‌ 
वीर्य वीरमानी दशाननः ॥२१॥ 


सरित्‌ (इससे) सरिताका | दशाननः दशग्रीव रावण 
जलेः जल तस्य तत्‌ उसके उस 
प्रति स्रोतः उलटा बहनेसे वीर्य पराक्रमको 
स्वशिबिरं अपने शिविरको | अमृश्यतुन॒ सहन नहीं कर सका 
विप्लावितं डूबता देखकर ॥२१॥ 
वीरमानी अपनेको वीर मानने 

वाला 


गृहीतो लीलया स्त्रोणां समक्षं कृतकिल्बिषः । 
माहिष्मत्यां संनिरुद्धो मुक्तो येन कपिर्यथा ॥२२॥ 


गृहीतः लीलया स्त्रीणां समक्षं कृत किल्विषः माहिष्मत्यां सन्निरुद्धः 
मुक्तः येन कपि: यथा ॥२२॥ 
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येन कृत जिसने अपना गृहीतः पकड़कर 

किल्बिषः अपराध करनेपर | माहिष्मत्यां माहिष्मती पुरीमें 
स्त्रीणां समक्ष स्त्रियोंके सामने ही | संनिरुद्धः बन्दी कर दिया 
कपिः यथा बन्दरके समान मुक्तः फिर छोड़ दिया 
लीलया (रावणको) खेलमें ।॥२२॥ 


स॒ एकदा तु मृगयां विचरन्‌ विपिने वने । 
यहच्छयाऽऽश्रमपदं जमदग्नेरुपाविशत्‌ ॥२३॥ 


स॒ एकदा तु मृगयां विचरन्‌ विपिने वने यदृच्छया आश्रमपदं 
जमदग्नेः उप आविशत्‌ ॥२३॥ 


एकदा सतु एकबारवह तो जमदग्नेः ऋषि जमदर्निके 
विपिनेवने गहन वनमें आश्रमपदं आश्रम-स्थानके 
मृगथां विचरन्‌ आखेट खेलते घूमता | उप आविशत्‌ समीप पहुँच गया 
यहृच्छया संयोगवश ॥।२३॥ 


तस्मे स नरदेवाय मुनिरहंणमाहरत्‌। 
ससेन्यामात्यवाहाय हविष्मत्या तपोधनः ॥२४॥ 


तस्मे स नरदेवाय मुनि: अहंणं आहरत्‌ स सेन्य अमात्य वाहाय 
हविष्मत्या तपोधनः ।॥२४॥ 


तस्मे नरदेवाय उस राजाका मुनिः मुनिने 

सन्य अमात्य सेना, मन्त्री एवं हविष्मत्या अपनी गो के द्वारा 
स वाहाय वाहनों सहित अहेँणं आहरत्‌ सत्कार किया 

स तपोधनः उन तपस्वी ॥२४॥ 


स वीरस्तत्र तद्‌ हष्ट्वा आत्मश्वर्यातिशायनम्‌ । 
तन्नाद्रियताग्निहोंत्यां साभिलाषः स हैहयः ॥२५॥ 


स वीरः तत्र तत्‌ दृष्ट्वा आत्म ऐश्वर्य अतिशायन तत्‌ न अद्रियत्‌ 
अग्निहोत्यां साभिलाषः स हैहयः ॥२५॥ 
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स हैहय: दूसरे हैहय-वंशियोंके | दृष्ट्वा दैखकर 
साथ अग्निहोत्र्यां उस होम-धेनुके लिए 
स वीरः उस वीर (सहस्रा- | साभिलाषः अभिलाषा वाला 
जुन) ने होकर 
तत्र आत्म वहां अपने तत्‌ उस 
ऐश्वर्य ऐश्वर्य से अद्वियत्‌ सत्कारका आदर 
तत्‌ अतिशायनं वह अतिशयता | न नहीं किया ॥ २५॥ 


हविर्धानीमृषेदर्पाचरान्‌ हतु सचोदयत्‌ । 
ते च माहिष्मतीं निन्युः सवत्सां क्रन्दतीं बलात्‌ ॥२६॥ 


हविर्धानीं ऋषेः दर्षात्‌ नरानु हतु अचोदयत्‌ ते च माहिष्मतीं निन्युः 
सवत्सां क्रन्दतीं बलात्‌ ॥२६॥ 
दर्पात्‌ ऋषेः घमण्डवश ऋषिकी | ते च क्रन्दन्तों वे भी डकराती हुई 


हविर्धानी कामधेनुको सवत्सां बलात्‌ बछड़ के साथ उसे 
हतु हरण करनेके लिए | बलात्‌ बलपूर्वक 

नरानु अपने सेवकोंको माहिष्मतीं माहिष्मती पुरी 
अचोदयत्‌ प्रेरणा दी निन्युः ले गये ।।२६।। 


अथ राजनि निर्याते राम आश्रम आगतः। 
श्रत्वा तत्‌ तस्य दोरात्म्यं चक़ोधाहिरिवाहतः ॥२७॥ 


अथ राजनि नियति राम आश्रम आगतः भूत्वा तत्‌ तस्य दोरात्म्य 
चुक्रोध अहिः इव आहतः ॥२७॥ 


अथ राजनि फिर राजाके दौरात्म्यं श्रूत्वा दुष्टता सुनकर 
निर्याते निकल जानेपर आहतः अहिः घायल सपेके 

राम आश्रम परशुरामने आश्रममें | इव समान 

आगतः आकर चुक्रोध कुपित हो गये ॥२ ७। 
तस्य तत्‌ उस (सहस्राज्‌ न) 


की वह 
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घोरमादाय परशु सतूणं चमं कामुकम्‌ । 
अन्वधावत दृधेर्षो मृगेन्द्र इव यूथपम्‌ ॥२८।। 


घोरं आदाय परशु सतूणं चर्म काएकं अन्वधावत दुर्धषः मृगेन्द्र 
इव यूथपम्‌ ॥२८॥ 


घोरं परशु भयंकर परशु एवं | यूथपं गजराजकी ओर 
सतूणं तरकशके साथ मृगेन्द्र इब सिहके समान 
कामु कं धनुष दुर्धष: असह्य वेग वे 
आदाय लेकर अन्वधावत पीछे दौड़ पड़े ।।२८॥ 
चमं मृगचमे पहिने 

तमापतन्तं भृगुवर्येमोजसा 

धनुधरं बाणपरश्वधायुधम्‌ । 
ऐणेयचर्मास्बरमकंधामभि- 


युंतं जटाभिदेहशे पुरीं विशन्‌ ॥२८॥ 


तं आपतन्तं भृगुवर्यं ओजसा धनुःधर' बाण परश्वध आयुधं ऐणेय 
चर्म अम्बर. अर्कधामभिः युतं जटाभिः ददृशे पुरीं विशन्‌ ॥२६॥ 


धनुःधर' धनुषधारी | जटाभिः जटाजूटवाले 

बाण परश्वध वाण, परशु | तं भृगुवर्य उन भृगुश्रष्ठको 

आयुध आयुधवाले ओजसा बड़ वेगसे 

ऐणेय चमं -क्ृष्ण-मृग-चमं करे आपतन्त आते 

अम्बर वस्त्ववाले, पुरीं विशन्‌ पुरीमें प्रवेश करते 

अर्कधामभिः  सूर्यके समान तेजो- | ददृशे (सहस्राजु नने) देखा 
मयी ।।२८।। 

अचोदयद्धस्तिरथाश्वषत्तिभि- 


गंदासिबाणष्टिशतघ्निशक्तिभिः 
अक्षौहिणीः सप्तदशातिभीषणा- 
स्ता राम एको भगवानसुदयत्‌ ।॥।३०॥ 
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अचोदयत्‌ हस्ति रथ अश्व पत्तिभिः गदा असि बाण ऋष्टि शतघ्नि 
शक्तिभिः अक्षोहिणीः सप्तदश अति भीषणाः ता राम एकः भगवान्‌ 
असुदयत्‌ ॥३०॥ 


गदा असि गदा, तलवार, अति भीषणाः अत्यन्त भयंकर 
बाण ऋष्टि बाण, ऋष्टि, सप्तदश सत्रह 

शतघ्नि शतघ्नी, अक्षोहिणोः अक्षौहिणी सेना 
शक्तिभिः शक्तिवाली अचोदयत्‌ प्रेरित की 

हस्ति रथ हाथी, रथ, ता एकः उसे अकेले 

अश्वे घोड़े, भगवान्‌ राम भगवान रामने 
पत्तिभिः पेदलवाली चतुरंगिणी। असुदयत्‌ मार डाला ।॥।३०॥ 


यतो यतोऽसौ प्रहरत्परश्वधो 


मनोऽनिलौजाः परचक्रसुदनः । 
ततस्ततश्छिन्नभुजोरुकन्ध रा 
निपेतुरुर्व्यां हतसुतवाहनाः ॥३१॥ 


यतः यतः असो प्रहरत्‌ परश्बधः मनः अनिल ओजाः पर चक्कसुदनः 
ततः ततः छिन्न भुज उरु कन्धरा-निपेतुः उर्व्यां हत सूत वाहनाः ॥३१॥ 


मनः मन तथा ततः ततः वहां-वहां 

अनिल वायुके समान भुज उरु भुजा, जांघे, 
ओजाः वेगवाले कन्धरा कन्धे 

पर चक्रसुदनः शत्‌, सेनाके संहारक | छिन्न सूत कटे, सारभि तथा 
असो ये (परशुरामजी) । वाहनाः वाहन 

यत: यतः जहां-जहां हत मारे जानेसे 
परश्वधः परशुका उर्व्या निपेतुः शत्र, पृथ्वीपर गिर 
प्रहरत प्रहारते करते थे पड़े ॥३१॥ 


हष्ट्वा स्वसेन्यं रुधिरोघकदंमे 
रणाजिरे रामकुठ!रसायकः । 
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विवृक्‍्णचमंध्वजचापविग्रहं 
निपातितं हैहय आपतद्‌ रुषा ॥३२॥ 


दृष्ट्वा स्वसेन्यं रुधिर ओघ कदंमे रण अजिरे राम कुठार सायकः 
विवृकण चमंध्वज चाप विग्रहं निपातितं हैहय आपतत्‌ रुषा ॥३२॥ 


राम कुठार परश्रामके परशू रुधिर ओघ रक्तकी बाढ़ एवं 


सायकः वाणों द्वारा कर्दमे निपातितं कीचड़में गिराये गये 
चमध्वज छाल, ध्वजा, स्वसन्यं अपनी सेनाको 

चाप विग्रहं धनुष एवं शरीरोंको | दृष्ट्वा रुषा देखकर क्रोधसे 
विवृक्ण छिन्न-भिन्न होनेसे | हैहय हैहय राज स्वय 
रणअजिरे रणाङ्गनमें आपतत्‌ आ धमका ।॥।३२॥ 


अथाजुंनः पञ्चशतेषु बाहुभि- 
धनुःषु बाणांन्‌ युगपत्‌ स॒ सन्दधे । 
रामाय रामोऽस्त्रभृतां समग्रणी- 
स्तान्येकधन्वेषुभि राच्छिनत्‌ समम्‌ ॥३३॥ 
अथ अजु नः पञ्चशतेषु बाहुभिः धनुःषु बाणान्‌ युगपत्‌ स सन्दधे 
रामाय रामः अस्त्रभृतां समग्रणीः तान्‌ एकधन्व इषुभिः आच्छिनत्‌ 
समस्‌ ॥।३३॥ 
अथ अर्जुन; फिर सहस्राजुनने | अस्त्रभृतां अन्त्र-धारियोंमें 


बाहुभिः भुजाओंते समग्रणी: सर्वाग्रगण्य 
पञ्चशतेषु पांचसो रामः परशु रामजीने 
धनुःषु धनुषोंपर एकधन्व एक ही धनुषसे 

स युगपत्‌ सबपर एक साथ | इषुभिः बाणोंसे उनको 
बाणान्‌ सन्दधे बाण चढ़ाकर । समं आच्छिनत्‌ एक साथ ही काट 
रामाय परशुरामके लिए डाला ॥।३३।। 


छोड़ 
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पुनः स्वहस्तेर चलान्‌ सृधेऽङ्‌घ्रिपा- 
नुत्क्षिप्प वेगादभिधावतो युधि। 
भुजान्‌ कुठारेण कठोरनेमिना 
चिच्छेद रामः प्रसभं त्वहेरिव ॥३४॥ 


पुनः स्वहस्तं: अचलान्‌ मृधे अड्च्रिपान्‌ उत्क्षिप्य वेगात्‌ अभिधावतः 
युधि भुजान्‌ कुठारेण कठोर नेमिना चिच्छेद रामः प्रसभं तु अहेः इव ॥३४॥ 


पुनः मृधे फिर युद्धमें अभिधावतः दौड आते (सहस्र 
स्वहस्तः अपने हाथोंसे अजुन) कौ 
अचलान्‌ पर्वतोंको तथा अहेः इव सर्पोके समान 
अङ्घ्रिपान वृक्षोंको भुजान्‌ भुजाओंको 
उरिक्षप्य उठाकर फेकते हुए | कठोर नेमिना तीक्ष्ण धारवाले 
वेगात्‌ वेगपूर्वंक कुठारेण परशूसे 
युधि युद्ध करने सामने | प्रसभं चिच्छेद फुर्तीसे काट डाला 
।॥ ३४।। 


कृत्तबाहोः शिरस्तस्य गिरेः श्वुङ्गमिवाहरत्‌ । 
हते पितरि तत्पुत्रा अयुतं दुद्र वुभयात्‌ ॥३५॥ 


कृत्तवाहोः शिरः तस्य गिरेः श्रद्धः इव आहरत्‌ हते पितरि तत्‌ 
पुत्रा अयुतं दुद्र बुः भयात्‌ ॥३५॥ 
कृत्त बाहोः  भुजाएं कट जानेपर | पितरि हते पिताके मारे जानेपर 


गिरे: शुग पर्वत शिखरके तत्‌ अयुतं उसके दस सहस्र 
इव समान पुत्रा पुत 

तस्य शिरः उसका सिर भयात्‌ दुद्र बुः भयसे भाग गये 
आहरत्‌ काट लिया, ॥।३५॥ 


अग्निहोत्रींमुपावत्ये सवत्सां परवीरहा । 
समुपेत्याश्रमं पित्र परिविलष्टां समर्पयत्‌ ॥३६॥ 
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अग्निहोत्री उपावत्ये सवत्सां परवीरहा सम उपेत्य आश्रम पित्रे 
परिक्लिष्टां समर्पयत्‌ ॥३६॥ 


परवीरहा शत्‌ वीरोंके हन्ता | उपावत्यं लौटाकर 
(परशुरामजी) आश्रमं उसके साथ आश्रममें 

सवत्सां बछड़ के साथ समुपेत्य आकर. 

परिक्लिष्टा अत्यन्त पीड़िता पित्र समर्पयत्‌ पिताको दे दिया 

अग्निहोत्रीं होमधेनुको ।। ३६।। 


स्वकमं तत्कृतं रामः पित्र भ्रातृभ्य एव च। 
वणेयामास तच्छ त्वा जमदग्निरभाषत॥३७॥ 


स्व कमें तत्‌ कृतं रामः पित्रे भ्रातृभ्य एव च वर्ण यामास तत्‌ ध्‌ त्वा 
जमदग्निः अभाषत ॥३७॥ 


तत्‌ उस (गौ) के लिए | रामः परशुरामने 

कृतं किया हुआ वर्णयामास वर्णन किया 
स्व कर्म अपना कमें तत्‌ श्रत्वा उसे सुनकर, 
पित्रे च पितासे और जमदग्निः जमदग्निजी 
भातृभ्य एव भाइयोसे भी अभाषत बोले ॥३७॥। 


राम राम महाबाहो भवान्‌ पापमकारषीत्‌ । 
अवधीन्नरदेवं यत्‌ सर्वदेवमयं वृथा ॥३८॥ 


राम राम महाबाहो भवानु पापं अकारषीत्‌ अवधीत्‌ नरदेवं यत्‌ 
सर्वे देवमयं वृथा ॥३८॥ 


राम राम हे राम, हे राम, यत्‌ सर्वंदेवमयं क्योंकि सर्वदेवमय 
महाबाहो महाबाहो! नरदेवं वृथा राजाको व्यर्थ 
भवान्‌ तुमने अवधीत्‌ मारा है।।३८। 


पापं अकारषीत्‌ पाप किया है, 
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वयं हि ब्राह्मणास्तात क्षमयाहँणता गताः । 
यया लोंकगुरुदेंवः पारमेष्ठयमगात्‌ पदम्‌ ॥३८॥ 


वयं हि ब्राह्मणाः तात क्षमया अहंणताँ गताः यया लोकगुरुः देवः 
पारमेष्ठ्य अगात पदस्‌ ॥३६॥ 


तात वयं तात ! हम लोकगुरुः लोकगुरु 

ब्राह्मणाः हि ब्राह्मण क्योंकि पारमेष्ठ्य ब्रह्माके 

क्षमया क्षमाके द्वारा पदं अगात्‌ पद पर पहुँचे हैं 
अहंणताँ गताः पूजनीय हुए हैं, ।।३।। 
यया देवः जिससे पूज्य 


क्षमया रोचते लक्ष्मोन्राह्मो सौरी यथा प्रभा । 
क्षमिणामाशु भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः ॥४०॥ 


क्षमया रोचते लक्ष्मी: ब्राह्मोः सोरी यथा प्रभा क्षमिणां आशु भगवानु 
तुष्यते हरिः ईश्वरः ॥४०॥ 


क्षमया क्षमाके द्वारा भगवानु ईश्वरः भगवान्‌ सर्वेश्वर 
ब्राह्मो: लक्ष्मी: ब्रटम-सम्पति हरिः क्षमिणां श्रीहरि क्षमावानोंसे 
सौरी प्रभा सूर्यकी प्रभाके आशु तुष्यते शीघ्र प्रसन्न होते हैं 
यथा समान ।।४०॥। 
रोचते प्रकाशित होती है 


राज्ञो मूर्धाभिषिक्तस्य वधो ब्रह्मवधाद्‌ गुरुः । 
तोरथंसंसेवया चांहो जह्यङ्गाच्युतचेतवः ॥४१॥ 


राज्ञः मूर्धा अभिषिक्तस्य दधः ब्रह्वावधात्‌ गुरुः तीर्थ संसेवया च अ हः 
जहि अच्युत चेतनः ॥४१॥ 
मूर्धा सिरसे राज्ञः वधः राजाका वध 
अभिषिक्तस्य अभिषेक सम्पन्न | ब्रह्मवधात्‌ ब्रह्म-हत्यासे भी 
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गुरुः बड़ा (पाप) है, तीथ संसेवया तीर्थोके सेवनसे 
अच्युत अच्युत भगवानुमें | अहः च जहि इस पापको भी नष्ट 
चेतनः चित्त लगाकर करो ।।४१॥। 
(अथवा) भगवदीय 
अंश होनेपर भी 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥।१५॥। 


अथ षोडशोडध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरुनन्दन । 
संवत्सरं तीथंयात्रां चरिल्वा$5श्रममाव्रजतु ॥१॥ 


पित्रः उपशिक्षितः रामः तथा इति कुरुनन्दन संवत्सर तोथेयात्रां 
चरित्वा आधम आव्रजत्‌ ॥१॥ 


कुरुनन्दन परीक्षित ! इति इस प्रकार (स्वीकार 
पित्रः पिता द्वारा करके) 
उपशिक्षितः उपदेश कियेको संवत्सर एक वर्ष तक 
रामः तथा परशुरामजीने तीर्थयात्रा तीर्थेयाता 
'अच्छा' चरित्वा आश्रमं करके आश्रमपर 
आव्रजत्‌ लौट आये ॥१।। 


कदाचिदू रेणुका याता गंगायां पद्ममालिनम्‌ । 

गन्धवराजं क्रोडन्तमप्सरोभिरपश्यत ॥२॥ 

कदाचित्‌ रेणुका याता गंगायां पद्ममालिन गन्धवंराज क्रीडन्तं 
अष्सरः भिः अपश्यत ॥२॥ 


कदाचित्‌ किसी समय | गन्धर्वराजं गन्धर्वराजको 
रेणुका गंगायां रेणुका गंगातटपर | अष्सरःभिः अप्सराओंके साथ 
याता गयीं (वहां) | क्रीडन्तं क्रीड़ा करते हुए 
पश्चसालिनं कमल-मालाधारी । अपश्यत देखा ॥२॥। 


विलोकयन्ती क्रोडन्तमुदकार्थ नदीं गता। 
होमवेलां न सस्मार किञ्चिच्चित्ररथस्पृहा ।३॥ 
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विलोकयन्ती क्रोडन्तं उदक अर्थ नदीं गता होमवेलां न सस्मार 
किञ्चित्‌ चित्ररथ स्पृहा ॥३॥ 


जल लेनेके लिए चित्ररथ स्पृहा चित्ररथकी इच्छासे 


उदक अर्थ 
नदीं गता 
क्रोडन्त 
विलोकयन्ती 
किङ्चित्‌ 


नदी-तटपर जाकर | होमवेलां 
(उसे) क्रीड़ा करते | सस्मार न 
देखते हुए 
कुछ-कुछ 


हवनके समयका 
स्मरण नहीं कर 
सकी ॥ ३॥। 


कालात्ययं तं विलोक्य मुनेः शापविर्शाङ्कुता । 
आगत्य कलशं तस्थो पुरोधाय कृताझलिः ॥४॥ 


काल अत्ययं तं विलोक्य मुनेः शाप विशङ्कता आगत्य कलश तस्थौ 
पुरः आधाय कृत अञ्जलिः ॥४॥ 


तं काल 
अत्ययं 
विलोक्य 
मुनेः शाप 
विशङ्िता 


उस हवन कालको | आगत्य 


बीता कलशं पुरः 
देखकर आधाय 
भुनिके शापसे कृत अञ्जालिः 
शंकित होकर तस्थौ 


भाकर 

कलश सम्मुख 
रखकर 

हाथ जोड़कर 

खड़ी हो गयीं ॥४॥ 


व्यभिचारं मुनिन्नत्वा पत्न्याः प्रकुपितोऽब्भवीत्‌ । 
घ्नतेनां पुत्रकाः पापामित्युक्तास्ते न चक्रिरे ॥५॥ 


व्यभिचार मुनिः ज्ञात्वा पत्न्याः प्रकुपितः अब्रवीत्‌ घ्नत एनां पुत्रकाः 
पापां इति उक्ताः ते न चक्किरे ॥५॥ 


मुनिः पत्न्याः 
व्यभिचार 


ज्ञात्वा 
प्रकुपितः 
अब्रवीत्‌ 


मुनि-पत्नीका पुत्रकाः एनां 
(मानसिक) व्यभि- | पापां घ्नत 
चार इति उक्ताः 
जानकर बहुत तेन चक्तिरे 
क्र द्ध होकर 

बोले 


“पुत्रो ! इस 
पापिनीको मार दो !, 
ऐसा कहनेपर 

उन्होंने ऐसा नहीं 
किया ॥।५॥ 
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रामः सच्चोदितः पित्रा भ्रातून्‌ मात्रा सहावधीत्‌ । 
प्रभावज्ञो मुनेः सम्यक्‌ समाधस्तपसश्च सः ॥६॥ 


रामः सञ्चोदितः पित्रा भ्रातून्‌ मात्रा सह अवधीत्‌ प्रभावज्ञः सुने: 
सम्यक्‌ समाधेः तपसः च सः ॥६॥ 


पित्रा: पिता द्वारा स: मुनेः वे मुनिकी 

सञ्चोदितः प्रेरित किये जानेपर | समाधेः समाधि 

रामः भातृन्‌ परश्रामने भाइयोंका| च तपसः तथा तपस्याका 

मात्रा सह माताके साथ सम्यक्‌ भली प्रकार 

अवधोत्‌ वध कर दिया; प्रभावज्ञः प्रभाव जाननेवाले 
क्योंकि थे ॥६॥ 


वरेणच्छन्दयामास प्रीतः सत्यवतीसुतः । 
वत्र हतानां रामोऽपि जीवितं चास्मृति वध ॥७॥ 


वरेण छन्दयामास प्रीतः सत्यवती सुतः वत्र हतानां रामः अपि 
जीवित च अस्मृति वधे ॥७॥ 


सत्यवती सुतः सत्यवतीनन्दन | हतानां जीवितं मारे लोगोंका जीवन 
(जमदग्नि) ने च वधे तथा वधके सम्बन्ध- 

प्रोत: प्रसन्न होकर की 

वरेण इच्छानुसार वरदान | अस्मृति वत्न स्मृतिहीनता मांगी 


छन्दयामास मांगनेको कहा-- | ।।७।। 
रामः अपि परश्रामने भी ' 
उत्तस्थुस्ते कुशलिनो निद्रापाय इवाञ्जसा । 
पितुविद्वांस्तपोबीयं रामश्चक्र सुहृद्दधम्‌ ॥८॥ 


उत्तस्थुः ते कुशलिनः निद्रा अपाय इव अञ्जसा पितुः विद्वान्‌ तपः 
दीर्य रामः चक्र सुहृत्‌ वधम्‌ ॥८॥। 


निद्रा अपाय निद्रा टूटनेके अञ्जसाते सरलतासेवे 
ड्व समान कुशा जन: कुशलपुवंक 
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उत्तस्थुः उठ गये, रामः सुहृत्‌ परश्रामने सुहृदोंका 
पितुः तपः पिताके तपके वधं चक्र वध किया था !।८॥ 
घीर्य विद्वान्‌ प्रभावको जानकर । 

येऽजु नस्य सुता राजन्‌ स्मरन्तः स्वपितुर्वधम्‌ । 

रामवीर्यपराभूता लेभिरे शर्म न क्वचित्‌ ॥८॥ 

ये अजु नस्य सुतः राजन्‌ स्मरन्त. स्वपितुः वधं रामवीर्यं पराभूता 
लेभिरे शर्म न क्वचित्‌ ।८॥। 


राजन्‌ राजन्‌ ! | स्वपितुः बध अपने पिताके वधका 
ये अजु नस्य सुता जो सहस्राजु नके पुत्र स्मरन्त: स्मरण करते हुए 
राभवोये परशुरामके पराक्रमसे क्वचित्‌ शमं कभी शान्ति 
पराभूता पराजित हो गये थे, | न लेभिरे नहीं पा सके ॥६॥। 


एकदाऽऽश्रमतो रामे सभ्रातरि वनं गते। 
वेरं सिसाधयिषवो लब्धच्छिद्रा उपागमन्‌ ॥१०॥ 


एकदा आधमतः रामे सभ्रातरि वनं गते वेरं सिसाधयिषवः लब्ध 
छिद्रा उप आगमन्‌ ॥१०॥ 


एकदा एक बार लब्धछिद्रा वे अवसर पाकर 
आश्रमत: आश्रमसे वरं शत्र्‌ ता 

सभ्रातरि भाइयोंके साथ सिसाधयिषवः चुकानेकी इच्छावाले 
रामे वन परशुरामके वनमें | उप आगमन्‌ समीप आ गये 

गते चले जानेपर ।।१०॥ 


हष्ट्वाग्न्यगार आसीनमावेशितधियं मुनिस्‌ । 
भगवत्युत्तमश्लोके जघ्नुस्ते पापनिश्चयाः ॥११॥ 
दृष्ट्वा अग्न्य आगार आसीनं आवेशितधियं मुनि भगवति उत्तम 

श्लोके जघ्नुः ते पाप निश्चयाः ॥११॥ 

अग्न्य आगार अग्निशालामें भगवति भगवान 

आसीनं बेठे हुए उत्तम श्लोके पवित्र कोतिमें 
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आवेशितधियं बुद्धि लगाये निश्चयाः निश्चय करके 

मुनि मुनि जमदग्निको जघ्नुः (उनको) मार दिया 
दष्ट्वा देखकर ।।११।। 
ते पाप वे पापका 


याच्यमानाः कृपणया राममाद्रातिदारुणाः। 
प्रसह्य शिर उत्कृत्य निन्युस्ते क्षत्रबन्धवः ॥१ २।। 


याच्यमानाः कृपणया राम मात्रा अतिदारणाः प्रसह्य शिर उत्कृत्य 
निन्युः ते क्षत्रबन्धवः ॥1२॥ 


अतिदारुणाः अत्यन्त क्रूर याच्यमानाः प्रार्थना करनेपर भी 
क्षत्रबन्धवः क्षत्रियाधम ते प्रसह्य उन्होंने बलात्कारसे 
कुपणया दीनता पूर्वक शिर (उन मुनिका) सिर 
राम परश रामको उत्कृत्य काटकर 

मात्रा माता द्वारा निन्युः ले गये ॥१२॥ 


रेणुका दुःखशोकार्ता निघ्नन्त्याऽऽत्मानमात्मना । 
राम रामेहि तातेति विच क्रोशोच्चकः सती ॥१३॥ 


रेणुका दुःख शोक आर्ता निघ्नन्ति आत्मानं आत्मना राम राम एहि 
तात इति विचुक्रोश उच्चकः सती ॥१३॥ 


दुःख शोक दुःख-शोक राम राम एहि “राम ! राम आओ ! 
आर्ता सती व्याकुल सती तात इति बेटा आओ !' 
रेणुका रेणुका उच्चकः यह उच्च स्वरसे 
आत्मानं अपने आप विचुक्रोश चिल्लाने लगी 
आत्मना अपना देह (छाती) ।।१३॥ 


निघ्नन्ति पीटती हुई 


तडुपश्रृत्य दूरस्थो हा रामेत्यातंवत्स्वरम्‌ । 
त्वरयाऽऽश्रममासाद्य ददृशे पितरं हतम्‌ ॥१४॥ 
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तत्‌ उपश्र त्य दूरस्थः हा राम इति आतंवत्‌ स्वर त्वरया आश्रमं 
आसाद्य ददृशे पितर हतम्‌ ॥१४॥ 


द्रस्थः दूरपर स्थित त्वरया शीघ्रता पूवंक 
(परश रामने) आश्रमं आश्रमपर 

तत्‌ हा राम वह 'हा राम' आसाद्य पहुँचकर 

इति आतंबतु ऐसा आर्तनाद जैसा | हतं पितर मारे गये पिताको 

स्वर उपश्र त्य स्वर सुनकर ददृशे देखा ।।१४।। 


तद्‌ दुःख रोषामर्षातिशोकवेगविमोहितः । 
हा तात साधो धर्मिष्ठ त्यक्त्वास्मान्‌ स्वर्गतो भवान्‌ ॥१५॥ 


तत्‌ दुःख रोष अमषं आति शोक वेग विमोहितः हा तात साधो 
धमिष्ठ त्यक्त्वा अस्मान स्वः गतः भवान्‌ ॥१५॥ 


तत्‌ दुःख उस दुःख हा तात (फिर बोले) हा 

रोष क्रोध, तात ! 

अमष असहनशीलता, साधो धर्मिष्ठः साधो ! धर्मिष्ठ ! 

आति शोक व्याकुलता, शोकके | अस्मान्‌ हम लोगोंको 

वेग वेगसे त्यक्त्वा त्यागक र 

विमोहितः मूछित हो गये, भवान स्वः: आप स्वर्गं चले 
गतः गये !' ॥१५।॥। 


विलप्येव॑ पितुदेहं निधाय श्रातृषु स्वयम्‌ । 
प्रगृह्य परश रामः क्षत्रान्ताय मनो दधे॥१६॥ 


विलप्य एवं पितुः देहं निधाय श्चातृषु स्वयं प्रगृह्य परशु रामः क्षत्र 
अन्ताय मनः दधे ॥१६॥ 


एवं इस प्रकार परशु प्रगृह्य परश, लेकर 
विलप्य विलाप करके क्षत्र क्षत्रियोंका 

पितुः देहं पिताका शरीर अन्ताय अन्त कर डालनेंका 
भ्रातृषु निधाय भाइयोंको सोंपकर | मनः दधे निश्चय कर लिया 


स्वयं रामः स्वयं परश रामने ॥१६॥ 
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गत्वा माहिष्मतो रामो ब्रह्मप्नविहृतश्रियम्‌ । 
तेषां स शीर्षभी राजन्‌ मध्ये चक्र महागिरिम्‌ ॥१७॥ 


गत्वा माहिष्मतीं रामः ब्रह्मघ्न विहतश्चियं तेषां स शोषंभो राजन्‌ 
मध्ये चक्र महागिरिम्‌ ॥१७॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! मध्ये बीचमें 

रामः रामने तेषां शीषंभी उनके सिरॉंसे 
गत्वा जाकर | स महागिरि उन्होंने बड़ा भारी 
ब्रह्मघ्न ब्रहम हत्यासे पर्वत 

विहतश्रियं श्रीहीन हुई चक्रे बना दिया ॥१७॥ 


माहिष्मतीं माहिष्मती पुरीके 
तद्रक्तान नदीं घोरामब्रहमण्यभयावहाम्‌ । 
हेतु कृत्वा पितृवधं क्षत्रमंगलकारिणि॥१८॥ 


तत्‌ रक्तेन नदीं घोरां अब्रह्मण्य भय आवहां हेतु कृत्वा पितृवधं 
क्षत्रे अमंगल कारिणी ॥१८॥ 


पितृवधं पिताके वधको कारिणी करनेवाली 

हेतु कृत्वा कारण बनाकर घोरांनदीों एक घोर नदी 
क्षत्रे क्षत्रियोंके लिए तत्‌ रक्तन उनके रक्तसे (बहा 
अमंगल अमंगल | दी) ॥१८५।। 


त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः । 

समन्तपश्चके चक्र शोणितोदान्‌ ह्रदान्‌ नप ॥१४६॥ 

त्रि: सप्तकृत्वः पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः समन्त पञ्चके 
चक्र शोणित उदान ह्रदान्‌ नव ॥१६॥ 


प्रभुः समर्थे परश रामने | समन्त समन्तक 
पृथिवीं पृथ्वीको | पञ्चके पञ्चक क्षेतमें 
त्रि: सप्तकृत्वः इक्कीस बार शोणित उदान रक्त रूप जलके 
निःक्षत्रियां क्षत्रियहीन नब ह्वदान नौ सरोवर 


कृत्वा बनाकर ' चक्र बना दिये ॥३६॥ 


नवमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः । २५५ 


पितुः कायेन सन्धाय शिर आदाय बहिषि । 
सवदेवमयं देवमात्मानमयजन्मखेः ॥२०॥ 


पितुः कायेन सन्धाय शिर आदाय बहिषि सवंदेवसय देवं आत्मानं 
अयजन्‌ मख: ॥२०॥ 


पितुः कायेन पिताके शरीरसे देवं आत्मानं आराध्य आत्म स्व- 
शिर आदाय उनका सिर लाकर रूप (श्रीहरिका) 
बहिषि सन्धाय कुशसे जोड़कर! मख: अयजन्‌ यज्ञों द्वारा यजन 
सवंदेवमयं सर्वं देवमय किया ॥२०।। 


ददो प्राचीं दिशं होत्र ब्रहमण दक्षिणां दिशम्‌ । 
अध्वयवे प्रतोचीं वे उद्गात्रे उत्तरां दिशम्‌ ॥२१॥ 


ददौ प्राची दिशं होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणां दिशं अध्वर्यवे प्रतीची वे 
उद्गात्रे उत्तरां दिशम्‌ ॥२१॥ 


प्राचों दिशं पूर्वं दिशा अध्वर्यवे अध्वयु को 

होत्रे होताको, उत्तरां दिशं उत्तर दिशा 
दक्षिणां दिशां दक्षिण दिशा उद्गाते ददौ उद्गाताको दे दी 
ब्रह्मण ब्रह्माको ।।२१।। 


वे प्रतीची फिर पश्चिम 
अन्येभ्योड्वान्त रदिशः कश्यपाय च सध्यतः । 
आर्यावतमुपद्रष्ट्र सदस्येभ्यस्ततः परम्‌ ॥२२॥ 


अन्येभ्यः अवान्तर दिशः कश्यपाय च मध्यतः आर्यावतं उपद्रष्ट्रे 
सदस्येभ्यः ततः परस्‌ ॥२२॥ 


अन्येभ्यः अन्य ऋत्विजोंको | मध्यतः बीचकी भूमि 
अवान्तर (ईशान आदि) उपद्रष्टे उपद्रष्ट्राको 
कोणोंकी आर्यावत॑ आर्यावते 


दिशः दिशाएं ततः सदस्येभ्यः फिर सदस्योंको 
च कश्यपाय और कश्यपजी को | पर अन्य देश दिये ॥२२॥। 


२५६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ततश्चावभथस्तानविधृताशेषकिल्बिषः । 
सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां रेजे व्यश्र इवांशुमान्‌ ॥२३॥ 


तत: च अवभृथ स्नान विधूत अशेष किल्बिषः सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां 
रेजे व्यभ्न इव अंशुमान्‌ ॥२३॥ 


ततः फिर विधूत च पूर्ण धुल जानेसे 
ब्रह्मनद्यां ब्रहम नदी व्यश्च मेघावरणहीन 
सरस्वत्यां सरस्वतीमें अशुमान्‌ इव सूर्यके समान 
अवभृथ स्नान अवभृथ स्नान करके | रेजे शोभित हुए ॥२३॥ 


अशेष किल्बिषः समस्त पापोंके 
स्वदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम्‌ । 
ऋषोणां मण्डले सोऽभूत्‌ सप्तमो रामपुजितः ॥२४॥ 
स्वदेहं जमदग्निः तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणं ऋषीणां मण्डले सः अभूत्‌ 
सप्तमः राम पूजितः ॥२४॥ 


राम पूजितः परश्‌ रामजीसे पुजित ऋषीणां मण्डले सप्तषियोंके मण्डल में 
जमदग्निः तु जमदग्नि भी | सः सप्तमः वे सातवें 

सज्ञान लक्षण सङ्कल्पमय अभूत्‌ हो गये 11२४।। 
स्वदेहं लब्ध्वा अपना शरीर पाकर 


जामदग्न्योऽपि भगवान्‌ रामः कमललोचनः । 


आगामिन्यन्तरे राजन्‌ वर्तयिष्यति व बृहद्‌ ॥२५॥ 


जामदग्न्यः अपि भगवान्‌ रामः कमललोचनः आगामिनि अन्तरे 
राजन्‌ वतयिष्यति वे बृहत्‌ ॥२५॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | अन्तरे मन्वन्तरेमें 
कमललोचनः कमल-लोचन वे निश्चय (सप्तर्षियोंमें 
जामदग्न्यः जमदग्नि-नन्दन होकर) 

भगवान्‌ भगवान्‌ बृहत्‌ वेदोंका 


रामः अपि परश्राम भी वर्तेयिष्यति प्रचार करेंगे ।।२५।। 
आगामिनि अगले 


नवमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ २५७ 


आस्तेऽद्यापि महेन्द्रादो न्यस्तदण्डः प्रशान्तधोः 
उपगीयमानचरितः सिद्धगन्धर्वचारणेः ॥ २६॥ 


आस्ते अद्य अपि महेन्द्र अदो न्यस्त दण्डः प्रशान्त धी: उपगीयमान 
चरितः सिद्ध गन्धर्वं चारणः ॥२६॥ 


सिद्ध गन्धर्व सिद्ध, गन्धवं, न्यस्त दण्डः किसीको भी 

चारणः चारणों द्वारा दण्ड देना त्यागकर 
चरितः उनके चरित प्रशान्त धीः अत्यन्त शान्त चित्त 
उपगीयमान गाये जाते हैं अद्य अपि आज भी 

महेन्द्र अदौ महेन्द्राचलपर आस्ते विराजमान हैं ।॥२६।। 


एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 

अवतोर्यं परं भारं भुवोऽहन्‌ बहुशो नृपान्‌ ॥२७॥ 

एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान्‌ हरिः ईश्वरः अवतीयं परं भार भुवः 
अहन्‌ बहुशः नपान्‌ ॥२७॥ 
विश्वात्मा विश्वात्मा | भुवः परं पृथ्वीके अत्यधिक 
भगवान्‌ ईश्वर: भगवान सर्वसमर्थ! भारं भार रूपं 
हरिः एवं ॥ bu इस प्रकार | बहुशः नृपान्‌ बहुतसे राजाओंका 
भृगुषु अवतीर्य भृगुवंशमें अवतार | अहन्‌ वध कर दिया ।।२७।। 

लेकर 
गाधेरभून्महातेजाः समिद्ध इव पावकः। 
तपसा क्षात्रमुत्सृज्य यो लेभे ब्रह्मावर्चसम्‌ ॥२८॥ 


गाधेः अभूत्‌ महातेजाः समिद्ध इव पावकः तपसा क्षात्रं उत्सृज्य यः 
लेभे ब्रह्मवचंसम्‌ ॥२८॥ 


गाधेः समिद्ध गाधिपे प्रज्वलित | यः क्षात्रं जिन्होंने क्षत्रियत्व 

पावकः इव अग्निके समान उत्सृज्य त्यागकर 

महातेजाः महान तेजस्वी तपसा तपस्या द्वारा 
(विश्वामित्र) | ब्रह्मवचंसं ब्रहमतेज 


अभूत्‌ उत्पन्न हुए, लेभे प्राप्त किया ।।२५॥। 


२५८ ] श्रीमद्भागते महापु राणे 
विश्वामित्रस्य चवांसन्‌ पुत्रां एकशतं नप । 
मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छन्दस एव ते ॥२८॥ 


विश्वामित्रस्य च एव आसन्‌ पुत्रा एकशतं नृप मध्यमः तु मधुच्छन्दा 
मधुच्छन्दस एव ते ॥२८॥ 


न्‌प राजन्‌ ! मध्यमः तु उनमें मध्यम पुत्र तो 
विश्वामित्रस्य विश्वामित्र मधुच्छन्दा मधुच्छन्दा था 

च एव के भी तो ते मधुच्छन्दस वे मधुच्छन्दस 
एकशतं एक सौ एव ही कहलाये ।।२४॥। 


पुत्रा आसन्‌ पुत्र थे, 
पुत्रं कृत्वा शनःशेपं देवरातं च भागंवम्‌ । 
आजीगत सुतानाह ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यताम्‌ ॥३०॥ 


पुत्रं कृत्वा शुनःशेपं देवरातं च भार्गवं आजोगतं सुतान्‌ आह ज्येष्ठः 
एष प्रकल्प्यताम्‌ ॥३०॥ 


भागव भुगुवंशी | पुत्र कृत्वा पुत्र बनाकर और 
आजीगतं अजीगतेके पुत्र |च (विश्वामित्रने) 
देवरात देवता (वरुण) द्वारा सुतान्‌ आह अपने पुतोंसे कहा 
बचाये गये एष ज्येष्ठ इसे बड़ा भाई 
शुनःशेपं शुनःशेपको प्रकल्प्यतां मान लो ॥३०॥ 


यो वे हरिश्चन्द्रमखे विक्रीतः पुरुषः पशुः । 
स्तुत्वा देवान्‌ प्रजेशादीन मुमुचे पाशबन्धनात्‌ ॥३१॥ 
यः वे हरिश्चन्द्र मखे विक्रीतः पुरुषः पशुः स्तुत्वा देवान्‌ प्रजेश आदीन्‌ 
मुमुचे पाशबन्धनात्‌ ॥३१॥ 
बे: यः निश्चय जो पुरुषः पशुः पुरुष पशुके रूपमे 


हरिश्चन्द्र राजा हरिश्चन्द्रके | विक्रीतः बेचा गया था और 
सखे यज्ञमें | प्रजेश आदीन्‌ प्रजापति आदि 


नॅवमस्कन्ध षोडदशोऽध्यायः [ २५६ 


दैवान्‌ देवताओं की सुमुचे (विश्वामित्रने जिसे) 
स्तुत्वा स्तुति करके छुड़ाया था ।।३१॥ 
पाशबन्धनात्‌ पाशके बन्धनसे 


यो रातो देवयजने देवर्गाधिषु तापसः। 
देवरात इति ख्यातः शुनःशेपः स भार्गवः ॥३२॥ 


यः रातः देवयजने देवः गाधिषु तापसः देवरात इति ख्यातः 
शुनःशेपः स भार्गव ॥३२॥ 


स भार्गवः वह भृगुवंशी गाधिषु रातः गाधिकुलमें दिये 

शुनःशेपः शुनःशेप जानेपर 

यः देवयजने जो देवताओके यज्ञमें | देवरात देवरात 

देव: देवताओं द्वारा इति ख्यातः इस नामसे प्रसिद्ध 
तापसः तपस्वी हुआ ।:३२॥ 


ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठाः कुशलं मेनिरे न तत्‌ । 

अशपत्‌ तान्मुनिः क्र द्घो म्लेच्छा भवत दुजनाः ॥।३३॥ 

ये सधुच्छन्दस: ज्येष्ठाः कुशलं मेनिरे न तत्‌ अशपत्‌ तान्‌ मुनिः 
क्रुद्ध: म्लेच्छा भवत दुर्जना: ।।३३॥ 


घे जो । कुद्धः (इससे) कुपित होकर 

मधुच्छन्दसः मधुच्छान्दाओंमें मुनिः मुनि (विश्वामित्र) 

ज्येष्ठा: बड़े थे | अशपत्‌ शाप दै दिया 

तत्‌ कुशलं (उन्होंने) इसको ;ढुजनाः “दुष्टो (तुम लोग) 
अच्छा म्लेच्छा भवत म्लेच्छ हो जाओ' 

न मेनिरे नहीं माना ।।३३।। 


स होवाच मधुच्छन्दाः साधं पञ्चाशता ततः । 

यन्नो भवान संजानीते तस्मिंस्तिष्ठामहे वयम्‌ ॥३४॥ 

स हे उवाच मधुच्छन्दा: स अर्धं पञ्चाशता ततः यत्‌ नः भवानं 
संजानीते तस्मिन्‌ तिष्ठामहे वयम्‌ ॥३४॥ 


२६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अध सबके आधे भवान्‌ यत्‌ न: आप जो हमारे लिए 

पञ्चाशता स पचास (छोटे) सञ्जानीते उत्तम बतलावेंगे 
भाइयों सहित वयं तस्मिन्‌ हम उसीपर 

स मधुच्छन्दा: वह मधुच्छन्दा | तिष्ठामहे स्थित होंगे ॥३४॥ 

ह्‌ उवाच निश्चय पूर्वक बोला 


ज्येष्ठं मन्त्रहशं चक्क स्त्वामन्वः्चो वयं स्म हि। 

विश्वामित्रः सुतानाह वोरवन्तो भविष्यथ । 

ये मान मेऽनुगृह्न्तो वीरवन्तमकर्त माम्‌ ॥३५॥ 

ज्येष्ठं मन्त्रदृशं चक्रः त्वां अन्वञ्चः वयं स्म हि विश्वामित्रः 
सुतान्‌ आह वीरवन्तः भविष्यथ ये मानं मे अनुगृटणन्तः वीरवन्तं 
अकतं मास्‌ ।।३५॥। 


मन्त्रदृशं मन्त्र द्रष्टा (देवरात)| सुतानु आह (उन) पुत्रोंसे बोले-- 
को हिमां 'क्योंकि (तुम लोगों- 
ज्येष्ठं चक्रः बड़ा भाई बना ने) मुझे 
लिया, वीरवन्त पुत्रवान्‌ 
वयं त्वां (बोले) हम सब | अकतं बनाया है 
तुम्हारे अथ वोरवन्तः अतः (तुम भी) पुत- 
अन्वञ्चः स्म॒ अनुयायी है वान्‌ 


विश्वामित्रः तब विश्वामित्रजी | भविष्यथ होओगे' ।।३५।। 


एष वः कुशिका वीरो देवरातस्तमन्वित । 
अन्ये चाष्टकहारीतजयक्रतुमदादयः ॥।३६॥ 


एष वः कुशिका वीर: देवरातः तं अन्वित अन्ये च अष्टक हारीत 
जय क्रतुमत्‌ आदयः ॥३६॥। 


कुशिका कुशिक गणो ! वः तुम्हारा (सगोत्तीय) 
एष वीरः यह वीर है, 
देवरातः देवरात भी तं अन्वित उसका अनुगमन 


करो' 
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अन्ये च (विश्वामित्रके) दूसरे| जय क्रतुमद्‌ जय, क्रतुमान्‌, 
भी आदय: आदि (पुत्र) थे 
अष्टक हारीत अष्टक, हारीत ॥३६॥। 


एवं कोशिकगोत्र तु विश्वामित्रः पृथग्विधम्‌ । 
प्रवरान्तरमापन्न तद्धि चवं प्रकल्पितम्‌ ॥३७॥ 


एवं कौशिकगोत्रं तु विश्वामित्रः पृथक्‌ विधं प्रवरान्तरं आपन्नं 
ततु हि च एवं प्रकल्पितम्‌ ॥३७॥ 


एवं इस प्रकार | तत्‌ च उस (देवरात) को 
विश्वामित्रः विश्वामित्र द्वारा जो 
कोशिकगोत्रं कौशिक गोत्र एवं इस प्रकार 
तु तो प्रकल्पितं (कौशिक गोत्रीय) 
पृथक्‌ दिध कई प्रकारका हो बना दिया 

गया, प्रवरान्तरं वह दूसरे प्रवरका 
हि क्योंकि आपन्नं बन गया ॥ ३७॥। 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
षोडदशोऽध्यायः॥।१६।। 


अथ सप्तदशोष्ध्याय: 
श्रीणक उवाच 
यः पुरूरवसः पुत्र आयुस्तस्याभवन्‌ सुताः । 
नहुषः क्षत्रवृद्धश्व रजी रम्भश्च वीर्यवान्‌ ॥१॥ 


यः पुरुरवसः पुत्र आयुः तस्य अभवन्‌ सुताः नहुषः क्षत्रवृद्धः च रजी 
रम्भः च वीर्यवान्‌ ॥१॥ 


यः पुरूरवसः जो पुरूरवाका । नहुषः क्षत्रवृद्धः नहुषः, क्षववृद्ध 
पुत्रः आयु: पुत्र आयु था च रजी तथा रजी 
तस्य सुताः उसके पुत्र च वीर्यत्रानु एवं पराक्रमी 
अभवन्‌ हुए रम्भः रम्भ ॥१॥ 
अनेना इति राजेन्द्र शरण क्षत्रवृधोऽन्वयम्‌ । 
क्षत्रवद्धसुतस्यासन्‌ सुहोत्रस्यात्मजास्त्रयः ॥।२॥ 


अनेना इति राजेन्द्र शणु क्षत्रवृधः अन्वयं क्षत्रवृद्ध सुतस्य आसनु 
सुहोत्रस्य आत्मजाः त्रयः ॥२॥ 


अनेना और अनेना, | क्षत्रवृद्ध क्षत्रवद्धके 
ड्ति इस प्रकार (पांच) | सुतस्य पुत्र 

राजेन्द्र महाराज परीक्षित ! | सुहोत्रस्य सुहोत्रके 
क्षत्रवृध: क्षत्रवृद्धका ` श्रयः आत्मजाः तीन पुत्र 
अन्वयं शणु वंश सुनो | आसन्‌ थे ॥२।। 


काश्यः कुशो गृत्समद इति गृत्समदादभत्‌ । 

शुनकः शोनको यस्य बह्वचप्रवरो मुनिः ॥३॥ 

काश्यः कुशः गृत्समद इति गृत्समदात्‌ अभुत्‌ शुनकः शौनकः यस्प 
ववृच प्रवरः मुनिः ॥३॥ 
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काश्यः कुशः काश्य कुश, यस्य जिससे 

गृत्समद इति गृत्समद इस प्रकार, | बहवृच ऋ ग्वे दियों मे 
गृत्समदात्‌ गृत्समदसे प्रवरः सुनि: श्रेष्ठ मुनि 
शुनकः अभूत्‌ शुनक उत्पन्न हुआ | शौनकः शौनक हुए ।।३॥ 


काश्यस्य काशिस्तत्पुत्रो राष्ट्रो दीघेतमःपिता । 
धन्वन्तरि देघंतम आयुर्वदप्रवतंकः ॥४॥। 


काश्यस्य काशिः तत्‌ पुत्रः राष्ट्र: दीर्घतमः पिता धन्वन्तरिः दधतम 
आयुर्वेद प्रवर्तक: ॥॥ ४॥ 


काश्यस्य काश्यके ं देधंतम दीघेतमाके पुत्र 
काशिः तत्‌ काशि, उसके आयुवद आयुर्वेदके 

पुत्र: पुत्र प्रवतकः प्रवतक 

दीघ तस: पिता दीर्घतमाके पिता | धन्वन्तरिः धन्वन्तरि हुए ।।४॥ 


राष्ट्र: राष्ट्र, 
यज्ञभुग्‌ वासुदेवांशः स्मृतमात्रातिनाशनः । 
तत्पुत्रः केतुमानस्य जज्ञ भीम रथस्ततः ॥५॥ 


यज्ञभुक्‌ वासुदेव अ शः स्मृतिमात्र आति नाशनः तत्‌ पुत्र: केतुमानस्य 
जज्ञे भोमरथः ततः ॥५॥ 


यज्ञभुक्‌ वे यज्ञभोक्ता, तत्‌ पुत्रः उनके पुत्र 
वासुदेव भगवान वासुदेवके | केतुमानस्य केतुमानके 

अंशः अंश, ततः भोमरथः फिर भीमरथ 
स्म्ृतिमात्र स्मरण मात्रसे जज्ञ उत्पन्न हुआ ॥५॥ 


आति नाशनः रोगोके नाशक हैं, 
दिवोदासो युमांस्तस्मात्‌ प्रतर्दन इति स्मृतः 
स एव शत्र जिद वत्स ऋतध्वज इतीरितः 
तथा कुवलयाश्वेति प्रोक्तोऽलकदियस्ततः ॥६॥ 
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दिवोदासः द्य मान्‌ तस्मात्‌ प्रतर्दन इति स्मृतः स एव शत्रुजित्‌ वत्स 
ऋतध्वज इति ईरित: तथा कुवलयाश्व इति ध्रोक्तः अलक आदयः 
ततः ॥६॥ 


दिवोदासः (उससे) दिवोदास | इति ईरितः इस नामसे कहा गया 


तस्मात्‌ दय मान्‌ उससे द्य मान्‌ है 
प्रतदेन जो प्रतदेन तथा तथा 
इति स्मृतः इस नामसे भी कहा | कुवलयाश्व कुवलयाश्व 
गया है, इति इस नामसेभी 
वत्स स एब वत्स परीक्षित! वही | प्रोक्त: कहा गया है, 
शत्रुजित्‌ शत्रुजित, ततः उससे 
ऋतध्वज ऋतध्वज अलक आदयः अलक आदि हुए 
11६1 
षष्टिवषसहस्राणि षष्टिवषंशतानि च। 


नालर्कादपरो राजन मेदिनों बुभुजे युवा ॥७॥ 


षष्टि वर्ष सहस्राणि षष्टि वर्ष शतानि च न अलर्कात अपरः राजनृ 
मेदिनीं बुभुजे युवा ॥७॥ 


राजन राजन्‌ ! शतानि सौ वषं (छियासठ 
अलर्कातु अलर्कसे सहस्र वर्ष) 

अपर: भिन्न किसीने युवा युवा रहकर 
षष्टि साठ मेदिनीं पृथ्वीका 


वर्ष सहस्राणि सहस्र वर्ष बुभुजे न उप भोग नहीं किया 
च षष्टि वर्ष तथा साठ | ।1७1। 


अलर्कात्‌ सन्ततिस्तस्मात्‌ सुनीथो$थ सुकेतन: । 
धमंकेतुः सुतस्तस्मात्‌ सत्यकेतुरजायत 1८॥ 


अलर्कात्‌ सन्ततिः तस्मात्‌ सुनीथः अथ सुकेतनः धर्मकेतुः सुतः 
तस्मात्‌ सत्यकेतुः अजायत ॥५॥ 
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अलर्कात्‌ अलकसे धमंकेतुः धर्मेकेतु 

सन्ततिः सन्तति, तस्मात्‌ उससे 

तस्मात्‌ सुनीथः उससे सुनीथ, सत्यकेतुः सत्यकेतु 

अथ सुकेतन: फिर सुकेतन अजायत उत्पन्न हुआ ॥८॥। 
सुत: उसका पुत्र 


धष्टकेतुः सुतस्तस्मात्‌ सुकुमारः क्षितीश्वरः । 

वीतिहोत्रस्य भर्गोऽतो स्नार्गभूमिरभून्नृपः ॥ ८॥ 

धुष्टकेतुः सुतः तस्मात्‌ सुकुमारः क्षितीश्वरः वीतिहोत्रस्य भगः 
अतः भागंभूमि: अभूत्‌ नप: ॥८॥ 


सुतः उसका पुत्र बीतिहोत्रस्य उसके पुत्र वीतिहोत्र 
धृष्टकेतुः धृष्टकेतु, का 
तस्मात्‌ उससे भर्गः अतः भर्गं उसमे 
क्षितीश्वरः पृथ्वीपति न्‌पः राजा 
सुकुमारः सुकुमार, भार्गभूमिः भार्गभूमि 

अभूत्‌ उत्पन्न हुआ ।।&॥। 


इतीमे काशयो भूपाः क्षत्रवृद्धान्वयायिनः । 

रम्भस्य रभसः पुत्रो गम्भोरश्चाक्तियस्ततः ॥१०॥ 

इति इमे काशयः भुपाः क्षत्रवृद्ध अनुयायिनः रम्भस्य रभसः पुत्रः 
गम्भीरः च अक्रियः ततः ॥१०॥ 


इति इमे इस प्रकार ये | रम्भस्य पुत्रः रम्भका पुत्र 
क्षत्रवृद्ध क्षत्रवृद्धके | रभसः गम्भीर रभस उसके गम्भीर 
अनुयायिनः वंशमें च ततः और उससे 

काशयः काशि* से उत्पन्न | अक्रियः अक्रिय हुआ ।।१०॥ 
भ्‌पाः राजा हुए । ं 


तस्य क्षेत्र ब्रह्म जज्ञ श्ूण वंशमनेनसः । 
शुद्धस्ततः शुचिस्तस्मात्‌ त्रिककुद्‌ धर्मेसारथिः ॥११॥ 


* ये काशी (वाराणसी) के राजा हुए, यह अर्थ भी इतिहास-पुराणसे 
समर्थित है । दिबोदास प्रसिद्ध काशी-नरेश थे । 
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तस्य क्षेत्र ब्रह्म जज्ञ शणु वंशं अनेनसः शुद्धः ततः शुचिः तस्मात 
त्रिककुत्‌ धमं सारथिः ॥११॥। 


तस्य क्षेत्रे उसकी पत्नीसे तत: शुचिः उससे शुचि 

ब्रह्म जज्ञ ब्राह्मण सन्तान हुई, | तस्मात्‌ उससे 

अनेनसः अनेनाका त्रिककुत्‌ त्रिककुत्‌ 

वंश शृण्‌ वंश सुनो धम- (उससे) धमं- 

ततः शद्ध: उस (अनेना) से शद्ध) सारथिः सारथि हुआ ।।११।। 


ततः शान्तरयो जज्ञ कृतकृत्यः स आत्मवान । 
रजेः पश्चशतान्यासन्‌ पुत्राणाममितोजसाम्‌ ॥१२॥ 


ततः शान्तरयः जज्ञ कृतकृत्यः स आत्मवान रजेः पञ्चशतानि 
आसन्‌ पुत्राणां अमित ओजसाम्‌ ॥१२॥ 


तत: शान्तरयः उससे शान्तरय रजेः रजिके 

जज्ञ स उत्पन्न हुआ, वह | पञ्चशतानि पाँच सौ 
आत्मवान्‌ आत्मज्ञानी अमित ओजसां अपार तेजस्वी 
कृतकृत्यः कृतकृत्य था' पुत्राणां आसन्‌ पुत हुए॥१२॥ 


देवरभ्याथतो देत्यान हत्वेन्द्रायाददादर दिवम्‌ । 

इन्द्रस्तस्म पुनद त्वा गृहीत्वा चरणौ रजेः ॥१३॥ 

देवः अभ्यथितः देत्यानु हत्वा इन्द्राय अददात्‌ दिवं इन्द्र: तस्मं पुनः 
दत्त्वा गृहीत्वा चरणो रजे: ॥१३॥ 


देवे देवताओं द्वारा | रजे:चरणो रजिके चरण 
अभ्याथतः प्रार्थना किये जानेपर | गृहीत्वा इन्द्रः पकड़कर इन्द्रने 


देत्यान्‌ हत्वा देत्योंको मारकर | पुनःतस्मे फिर उनको ही 
इन्द्राय इन्द्रको दत्त्वा (स्वगे) देकर ॥१३॥ 
दिवं अददात्‌ स्वगं दे दिया, 
आत्मानमर्पयामास प्रह्माद्यरिशंकितः । 


पितयु परते पुत्रां याचमानाय नो ददुः॥१४॥ 
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आत्मानं अपंयामास प्रहलाद आदि अरिशङ्कितः पितरि उपरते 
पुत्रा याचमानाय नो ददुः 1१४1 


आत्मानं अपनेको भी पितरि उपरते पिताके मर जानेपर 
अपंयामास आपत कर दिया, | याचमानाय मांगनेपरभो 
प्रहलाद (क्योंकि) प्रहलाद | पुत्रा (रजिके) पुत्रोंने 
आदि आदि नो ददुः नहीं दिया ॥।१४॥। 


झरि शाङ्धितः शतुओंसे शंकित थे, | 
त्रिविष्टपं महेन्द्राय यज्ञभागान्‌ समाददुः ¦ 
गुरुणा हृयमानेऽग्नो बलभित्‌ तनयान्‌ रजेः ॥१५॥ 
त्रिविष्टपं महेन्द्राय यज्ञभागान्‌ सम आददुः गुरुणा हृयसाने अग्नो 
बलभित्‌ तनयान्‌ रजे: ॥1५॥ 


महेन्द्राय इन्द्रको सम आददुः पूरा ही ले लिया 
त्रिविष्टपं स्वग (तो नहीं दिया (तब) 

ही और) बलभित्‌ बल देत्यको मारने- 
गुरुणा गुरु वृहस्पति द्वारा वाले इन्द्रने 
अग्नौ अग्निमें रजेः तनयान्‌ रजिके पुत्रोंका 
हयमाने “हवन करनेपर 11१५1 


यज्ञभागातृ यज्ञके भागोंको 
अवधीद्‌ भ्र शितान, मार्गान्न कश्चिदवशेषितः । 
कुशात्‌ प्रतिः क्षात्रवृद्धात्‌ सञ्जयस्तत्सुतो जयः ॥१६॥ 
अवधीत भ्र शितान्‌ मार्गात्‌ न कश्चित्‌ अवशेषितः कुशात्‌ प्रतिः 
क्षात्रवृद्धात्‌ सञ्जय: तत्‌ सुतः जयः ॥१६॥ 


अवधीत्‌ बध कर दिया, क्षात्रवृद्धात्‌ क्षतवृद्धके वंशज 
मार्गात (क्योंकि बे) सन्मागें | कुशात्‌ प्रतिः कुशसे प्रति, 

से | तत्‌ सञ्जयः उसके संजय 
भ्रशितान्‌ भ्रष्टहोगयेथे | सुतः जय: उसका पुत्र जय हुआ 


कश्चित्‌ उनमेंकोईभी | ॥१६॥ 
न अवशेषितः नहीं बचा | 
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ततः कृतः कृतस्यापि जज्ञ हयेवनो न.पः। 
सहदेवस्ततो हीनो जयसेनस्तु तत्सुतः ॥१७॥ 
ततः कृतः कृतस्य अपि जज्ञे हर्यवनः न्‌पः सहदेवः ततः हीनः जयसेनः 


तु तत्‌ सुतः ॥ १७॥ 
ततः कृतः उससे कृत, सहदेवः सहदेव, 

कृतस्य अपि कृतका भी तत: हीनः उससे हीन 

नृपः ह्यंवनः राजा हर्यवन तु तत्‌ सुतः फिरतो उसका पुत्र 
जज्ञे ततः उत्पन्न हुआ, उससे | जयसेनः जयसेन हुआ ॥।१७।। 


संकृतिस्तस्य च जयः क्षत्रधर्मा महारथः। 
क्षत्रवृद्धाम्वया भूपाः श्युण्‌ वंशं च नाहुषात्‌ ॥१८॥ 
सङ्कृतिः तस्य च जयः क्षत्रधर्मा महारथः क्षत्रवृद्ध अन्वया भूपाः शण 
वंशं च नाहुषात्‌ ॥१८॥। 


सङ कुतिः तस्य संकृति के अन्वया भूपाः वंशज राजा हुए, 
च जयः भी जय नाहुषात्‌ नहुषसे चला 
महारथः उसके महारथी वंशं च वंश भी 
क्षत्रधर्मा क्षत्रधर्मा हुआ शुणु सुनो ।॥।१८॥ 
क्षत्रवृद्ध ये क्षत्रवद्धके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्ध 
चन्द्रवंशानुवर्णने सप्तदशोऽध्यायः ॥१८।। 


अथ अष्टादशोग्ध्यायः 


श्रीशक उवाच 
यतिर्ययातिः संयातिरायतिवियतिः कृतिः । 
षडिमे नहुषस्यासन्निन्द्रियाणीव देहिनः ॥१॥ 


यतिः ययातिः संयाति: आयतिः वियतिः कृति: षट्‌ इमे नहुषस्य 
आसन्‌ इन्द्रियाणि इव देहिनः ॥१॥ 


देहिनः देह धारियोंके संयातिः संयाति, 
इन्द्रियाणि इन्द्रियों के आयतिः आयति, 

इव समान वियतिः कृति: वियति और कृति 
नहुषस्य नहुषके इमे षट्‌ ये छ (पुत्र) 

यतिः ययातिः यति, ययाति, आसन्‌ थे ॥१।। 


राज्यं नं च्छद्‌ यतिः पित्रा दत्त तत्परिणामवित्‌ । 
यत्र प्रविष्टः पुरुष आत्मान नावबुध्यते ॥२॥ 


राज्यं न इच्छत्‌ यतिः पित्रा दत्त तत्‌ परिणामवित्‌ यत्र प्रविष्टः 
पुरुषः आत्मानं न अवबुध्यते ॥२॥ 


पित्रा दत्त पिताके देनेपर यत्र प्रविष्टः जिसमें प्रवेश करके 
यतिः राज्यं यतिने राज्य (लेने)की| पुरुषः पुरुष 

तत्‌ परिणाम- उसके परिणामको | आत्मानं आत्मतत्त्वेको 

वित्‌ जाननेवाला होनेसे | न नहीं 

इच्छत्‌ न इच्छा नहीं की अवबुध्यते जान सकता ॥२॥। 


पितरि श्र शिते स्थानादिन्द्राण्या धर्षणाद्‌ द्विजः । 


हे 


प्रापितेऽजगरत्वं वे ययातिरभवन्न पः ॥३॥ 
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पितरि श्र शिते स्थानात्‌ इन्द्राण्या धर्षणात्‌ द्विजः प्रापिते अजगरत्वं 
वे ययातिः अभवत्‌ नृपः ॥३॥ 


इन्द्राण्या इन्द्राणी (शची) के | भ्रशिते भ्रष्ट किये जानेपर 
साथ और 
धषंणात्‌ धृष्टता करनेसे वे निश्‍चित रूपसे 
द्विजः ब्राह्मणों द्वारा अजगरत्वं अजगर योनिको 
पितरि पिताके प्रापिते पहुँचा दिये जानेपर 
स्थानात्‌ अपने स्थान ययातिः ययाति 
(स्वगे) से नप: अभवत्‌ राजा हुआ ॥।३।। 


चतसृष्वादिशद्‌ दिक्षु भ्रातून भ्राता यवीयसः । 
कृतदारो जुगोपोर्वो काव्यस्य वृषपवंणः ॥४॥ 


चतसृषु आदिशत्‌ दिक्षु श्रातृन्‌ भ्राता यवीयसः कृतदारः जुगोप उर्वो 
काव्यस्य वृषपवंणः ॥।४॥। 


भ्राता उस (बड़ ) भाईने | काव्यस्य शुक्राचार्यं तथा 
यवीयसः छोटे वृषपर्वणः वृषपर्वाकी 
भ्रातृन्‌ भाइयोंको कृतदारः पुत्रियोंको पत्नी 
चतसषु चारो वनाकर 

दिक्षु दिशाओंमें उर्वो जुगोप पृथ्वीका पालन 
आदिशत्‌ नियुक्त कर दिया किया ।।४।। 
राजोवाच- 


ब्रह्मविभंगवान्‌ काव्यः क्षत्रबन्धुश्च नाहुषः । 
राजन्यविप्रयोः कस्माद विवाहः प्रतिलोमकः ॥। ५॥। 
ब्रह्मविः भगवान्‌ काव्यः क्षत्रबन्धुः च नाहुषः राजन्य विप्रयो: 

कस्मात्‌ विवाहः प्रतिलोमकः ॥५॥ 

भगवानु काव्यः भगवान्‌ शुक्राचार्यं | च और 

ब्रह्वाषि ब्रह्मषि थे नाहुषः नहुष कुमार ययाति 
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क्षत्रबन्धुः सामान्य क्षत्रिय था, | प्रतिलोमकः प्रतिलोम (विपरीत) 
राजन्य फिर क्षत्रिय और | विवाहः विवाह 

विप्रयो: ब्राह्मणका कस्मात्‌ क्यों हुआ ॥।५।। 
श्रीशक उवाच- 


एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका । 
सखीसहत्रसंयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी ॥।६॥ 


एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्र संयुक्ता 
गुरुपुढ्या च भामिनो ॥६॥ 


एकदा एक बार दानवेन्द्रस्य दानवेन्द्र (वृषपर्वा) 
गुरुपुठ्या गुरुकी पुत्री की 

च सखी- तथा एक- शमिष्ठा नाम शर्मिष्ठा नामक 
सहस्र सहस्र सखियोंके भामिनी सुन्दरी 

संयुक्ता साथ कन्यका कन्या ।।६॥। 


देवयान्या पुरोद्याने पुष्पितद्र मसङ्कुले । 
व्यचरत्‌ कलगीतालिनलिनीपुलिनेऽबला ॥७॥ 


देवयान्या पुर उद्याने पुष्पित द्र म सङ्कुले व्यचरत्‌ कलगीत अलि 
नलिनी पुलिने अबला ॥७॥। 


देवयान्या देवयानीके नलिनो पुलिने सरोवरके किनारे 
पुष्पित द्रम फूले वृक्षोंसे अबला वह कन्या 
सङ्कुले उद्याने भरे बगीचेमें व्यचरत्‌ विचरण कर रही 
अलि भ्रम रोंकी थी ।।७॥। 
कलगीत मधुर गु जार युक्त | 


ता जलाशयमासाय कन्याः कमललोचनाः । 
तीरे न्यस्य दुकूलानि विजह्रुः सिञ्चतीमिथः ॥८॥ 
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ता जलाशयं आसाद्य कन्याः कमल लोचनाः तोरे न्यस्य दुकूलानि 
विजहरुः सिञ्चतीः मिथः ॥८॥ 


ता कमल- वे कमल- | तीरे न्यस्य किनारे रखकर 
लोचनाः नयनी मिथः परस्पर 

कन्याः कन्याए सिञ्चतीः जल उलीचती 
जलाशयं जलाशयके | विजहरुः क्रीड़ा करने लगीं 
आसाद्य समीप पहुँचकर | 1 
दुकलानि अपनी साड्या | 


वीक्ष्य ब्रजन्तं गिरिशं सह देव्या वृषस्थितम्‌ । 
सहसोंत्तीयं वासांसि पर्यधुर्त्रीडिताः स्त्रियः ॥८॥। 


वीक्ष्य व्रजन्तं गिरिशं सह देव्या वृष स्थितं सहसा उत्तीयं स्व 
वासांसि पर्यंधुः ब्रोडिताः स्व्रियः ॥८॥ 


सह देव्या देवी उमाकेसाथ | ब्रीडिताः लज्जित होकर 
वृष स्थितं वृषभपर बेठे सहसा सहसा जलसे 
गिरिशं शंकरजी को उत्तोयं निकलकर 
व्रजन्तं जाते हुए स्व वासांसि अपने वस्त्र 
वीक्ष्य स्त्रियः देखकर वे स्त्रियां । पयधुः पहिन लिए ॥&॥। 


शामष्ठाजानती वासो गुरुपुद्याः समव्ययत्‌ । 
स्वोयं मत्वा प्रकुपिता देवयानोदमब्रवोत्‌ ॥१०॥ 


शर्मिष्ठा अजानतो वासः गुरुषुत्याः समव्ययत्‌ स्वीयं मत्वा प्रकुपिता 
देवयानी इदं अब्रवीत्‌ ॥१०॥ 


शर्मिष्ठा शमिष्ठाने | समव्ययत्‌ उपयोग कर लिया 
अजानती अनजानमें | प्रकुपिता इससे अत्यन्त कुपित 
स्वीयं मत्वा अपना समझकर | होकर 

गरुपुठ्याः गुरु-पुत्री का देवयानी देवयानी 


वासः वस्त्र इदं अब्रवीत्‌ यह बोली ॥१०।। 
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अहो निरीक्ष्यतामस्या दास्याः कम द्यसाम्प्रतस्‌ । 
अस्मद्धार्यं धृतवती शुनीव हविरध्वरे ॥१९॥ 


अहो निरोक्ष्यतां अस्या दास्याः कर्म हि असाम्प्रतं अस्मत्‌ धाम 
धृतवती शुनी इव हविः अध्वरे ॥११॥ 


अहो अस्था अहो, इस शुनी इव कुतियाके समान 


दास्याः दासीका अस्मत्‌ हमारे 2 
असाम्प्रतं असामयिक धार्य धारण करने योग्यक। 
कमे हि कमं तो । धृतवती इसने धारण कर 
७, 1 
निरीक्ष्यता देखो, । लिया ॥११।! 
| 


अध्वरे हविः यज्ञमें हविको 
येरिदं तपसा सृष्टं मुखं पुसः परस्य ये । 
धार्यते येरिह ज्योतिः शिवः पन्थाश्च दाशतः ॥१२॥ 


येः इदं तपसा सृष्टं मुखं पु सः परस्य ये धार्थते ये: इह ज्योतिः शिव; 
पन्थाः च दाशतः ॥१२॥ 


थैः तपसा जिन्होंने तपोबलसे ज्योतिः ज्योति स्वरूप 
इदं इस जगतको | परमात्माको 
सृष्टं उत्पन्न किया है '! धायते (हृदयमें) धारण 
ये परस्य पुसः जो परम पुरुषके करते हैं 
मुखं मुख हैं, | च तथा 
येः इह जो इस लोकमें | शिव: पन्था: कल्याणकारी मार्ग 
| दाशतः दिखलाया है ॥।१२।। 


यान्‌ वन्दन्त्युपतिष्ठन्ते लोकनाथाः सुरेश्वराः । 
भगवानपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः ॥१३॥ 


यान्‌ वन्दन्ति उपतिष्ठन्ते लोकनाथाः सर ईश्वराः भगवान्‌ अपि 
विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः ॥१३॥ 
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यान जिनको पावनः परम पविव 
लोकनाथाः लोकपालगण, भगवानु अपि भगवान भी 

सुर ईश्वराः देवेश्वर गण वन्दन्ति वन्दना करते हैं, 
विश्वात्मा विश्वात्मा उपतिष्ठन्ति समीप खड़ होते हैं 
श्रीनिकेतनः लक्ष्मी-निवास, ।।१३॥ 


वयं तत्रापि भृगवः शिष्योऽस्या नः पितासुरः । 
अस्मद्धायं धृतवती शुद्रो वेदमिवासतो ॥१४॥ 


वयं तत्र अपि भृगवः शिष्यः अस्या नः पिता' अस्रः अस्मत्‌ धार्य 
धृतदतो शूद्रः वेदं इव असती ॥१४॥ 


तत्र अपि उनमें भी धार्यं धारण करने योग्यको 
वयं भृगवः हम भृगुवंशी हैं, शद्रः शूद्र द्वारा 

अस्या असरः इसका असुर वेदं इव वेदके समान 

पिता पिता असती इस दुष्टाने 

नः शिष्यः हमारा शिष्य है धृतवती धारण कर लिया, 
अस्मत्‌ फिर भी हमारे ॥१४॥ 


एवं शपन्तीं शमिष्ठा गुरुपुत्रीमभाषत । 
रुषा श्वसन्त्युरङ्गीव धाषता दष्टदच्छदा ॥१५॥ 


एवं शपन्तीं शामष्ठा गुरुपुत्रं अभाषत रुषा श्वसन्ति उरंगी इव 
धषिता दष्टदत्‌ छदा ॥१५॥ 


एवं शपन्तीं इस प्रकार गाली देती| रुषा क्रोधसे लम्बी 

हुई श्वसन्ति श्वास छोड़ती 
गुरुपुत्रो गुरुपुत्रीसे दष्टदत्‌ छदा दांतोंसे ओष्ठ दबाये 
धर्षिता चोट खायी शमिष्ठा शमिष्ठा 
उरंगी इव सपिणीके समान अभाषत बोली ॥॥१५॥। 


आत्मवृत्तमविज्ञाय कत्थसे बहु भिक्षुकि। 
कि न प्रतीक्षसेऽस्माक गृहान्‌ बलिभुजो यथा ॥१६॥ 


नवमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः 
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आत्मवृत्त अविज्ञाय कत्थसे बहु भिक्षुकि कि न प्रतीक्षसे अस्माक 


गृहान्‌ बलिभुज: यथा ॥। ६॥ 


भिक्षुकि भिक्षुकी ! 

आत्मवृत्त अपना हाल 

अविज्ञाय न जानकर 

बहु कत्थसे बहुत बकवाद कर 
रही है 

यथा जमे 


बलि-भोजी कौए- 
कुत्ते 

अस्माक गृहान्‌ हमारे घरोंकी 
प्रतीक्षसे न प्रतीक्षा नहीं करती' 
॥१६।। 


बलिभुजः 


एवंविधः सुपरुषेः क्षिप्त्वाऽऽचार्यसुतां सतोम्‌ । 


शर्भिष्ठा प्राक्षिपत्‌ कूपे 


वास आदाय मन्युना ॥१७॥ 


एवंविधेः सपरुषेः क्षिप्त्वा आचार्यं सतां सतीं शामिष्ठा प्राक्षिपत्‌ 


कूपे वास आदाय मन्युना ॥१७॥ 


एवं विधेः इस प्रकारके 

सपरुषः अत्यन्त कठोर 
वचनोंसे 

सतीं आचाय सती आचायें 

स्‌तां पुत्नीका 

क्षिप्त्वा तिरस्क्रार करके 


तस्यां गतायां स्वगृहं 


मन्युना क्रोधशश 

वास आदाय उसका वस्त्र छीनकर 
शर्मिष्ठा शमिष्ठाने (उसे) 
क्‌पे कुए में 

प्राक्षिपत्‌ फेंक दिया ।।१७॥ 


ययातिमृ गयां अरन्‌ । 


प्राप्तों यदृच्छया कूपे जलार्थी तां ददर्श ह ॥१८॥ 


तस्यां गतायां स्वगृहं ययातिः मृगयां चरन्‌ प्राप्तः यहृच्छया कूपे 


जल अर्थो तां ददशे ह ॥१८॥ 


तस्यां स्वगृहं उसके अपने घर 
गतायां चले जानेपर 
सृगयां चरन्‌ आखेट खेलता हुआ 
यहच्छया संयोगवश 


| ययातिः प्राप्त: ययाति वहां आया 


जल अर्थो जलके लिए 
| क्पे तां कुएंपर जाकर उसे 
ह्‌ ददशं निश्चय देखा ।।१५।। 
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दत्वा स्वमुत्तर वासस्तस्ये राजा विवाससे । 
गृहोत्वा पाणिना पाणिमुज्जहार दयापरः ॥१६॥ 


दत्वा स्वं उत्तरं वासः तस्ये राजा विवाससे गृहीत्वा पाणिना पाणि 
उज्जहार दयापरः ॥१८॥ 


तस्ये विवाससे उस वस्त्रहीनाको | पाणिना अपने हाथसे 

स्वं उत्तरं अपना उत्तरीय | पाणि उसका हाथ 

वासः वस्त्र | गृहोत्वा पकड्कर 

दत्त्वा दयापरः देकर दयालु होकर : उज्जहार ऊपर खींच लिया 

राजा राजाने । ॥१र्द।। 
तं वीरमाहोशनसी प्रेमनिर्भरया गिरा। 


राजंस्त्वया गृहीतो मे पाणिः परपुरञ्जय ॥२०॥ 


तं वीरं आह औशनसौ प्रेमनिर्भरया गिरा राजन्‌ त्वया गृहीतः मे 
पाणिः परपुरञ्जयः ॥२०॥ 


औशनसी शुक्रचायंकी पुत्री | परपुरञ्जयः 'शत्रुःपुरियोंके 

तं वीरं उस वीरसे | विजेता 

प्रेमनिभरया प्रेमसे परिपूर्ण | राजन्‌ राजन्‌ ! 

गिरा आह वाणीसे बोली ' त्वया मे पाणि: आपने मेरा हाथ 
गृहीतः पकड़ लिया है ॥२०।। 


हस्तग्राहोऽपरो मा भूद्‌ गृहीतायास्त्वया हि में । 

एष ईशकृतो वीर सम्बन्धो नो न पौरुषः । 

यदिदं कूपलग्नाया भवतो दशनं मम ॥२१॥ 

हस्तग्राहः अपरः मा भूत गृहीतायाः त्वया हि मे एष ईशकुतः वीर 
सम्बन्धः नो न पौरुषः यत्‌ इदं कूपलग्नाया भवतः दर्शनं मम ॥२१॥ 
हि त्वया क्योंकि तुम्हारे द्वारा अपरः मे दूसरा मेरा 
गृहोतायाः ग्रहण की गयी हूँ” | हस्तग्राहः पाणिग्रहण करने- 

वाला 
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मा भूत्‌ मत होवे, पौरुषः न किसी पुरुषका नहीं 
वोर एष वीर ! यह यत्‌ इदं क्योंकि यह 

नौ हम दोनोंका कूपलग्नाया कुएंमें गिरी 

सम्बन्धः सम्बन्ध मम भवत: मुझे आपका 
ईशकृतः ईश्वरका बनाया है, | दशनं दर्शेन हुआ है ॥।२३॥ 


न ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहो महाभुज । 
कचस्य बाहेस्पत्यस्य शापाद्‌ यमशपं पुरा ॥२२॥ 


न ब्राह्मणः मे भविता हस्तग्राहः महाभुज कचस्य बाहँस्पत्यस्य 
शगपातु यं अशपं पुरा ॥२२॥ 


महाभुज महाबाहो ! शापात्‌ शापके कारण 

यं पुरा जिसे मैने पहिले ब्राह्मणः मे कोई ब्राह्मण मेरा 

अशपं शाप दिया (उस) हस्तग्राहः पाणिग्रहण करने- 

बाहेस्पत्यस्य वृहृस्पतिके पुत्र वाला 

कचस्य कचके न भविता नहीं होगा ।२२।। 
ययातिरनभिप्रेतं देवोपहृतमात्मनः । 


मनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तद्बचः ॥ २३ 


ययातिः अनभिप्रेतं देव उपहूतं आत्मनः मनः तु तत्‌ गतं बुद्ध्वा 
प्रतिजग्राह तत्‌ वचः ॥२३॥ 


ययातिः ययातिने तत्‌ गतं उसमें लगा 
अनभिप्रेत अनिच्छित बुद्ध्वा जानकर 

देव देवके द्वारा तत्‌ वचः उसकी बातको 
आत्मनः अपनेको प्रतिजग्राह स्वीकार कर लिया 
उपहृतं दिये गये ॥२३॥ 
मनः तु अपने मनको भी 


गते राजनि सा वीरे तत्र स्म रुदती पितुः। 
न्यवेदयत्‌ ततः सवंमुक्त शर्मिष्ठया कृतम्‌ ॥२४॥ 
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गते राजनि सा वीरे तत्र स्म रुदती पितुः न्यवेदयन्‌ ततः सवं यत्‌ 
उक्त शामष्ठया कृतस्‌ ॥२४॥ 


बीरे राजनि उस वीर राजाके | यत्‌ उक्त जो कहा और 


गते सा चले जानेपर वह कृतं किया गया था 
रुदती ततः रोती हुई वहां सर्व पितुः सब पितासे 
शमिष्ठया शमिष्ठा द्वारा न्यवेदयत्‌ निवेदन किया ॥॥२४॥ 


दुर्मना भगवान्‌ काव्यः पौरोहित्यं विगहँयन्‌ । 

स्तुवन्‌ वृत्ति च कापोतं दुहित्रा स ययो पुरात्‌ ॥२५॥ 

दुर्मना भगवान्‌ काव्यः पौरोहित्यं विगहंयन्‌ स्तुवन्‌ वृत्ति च कापोतों 
दुहित्रा स ययो पुरात्‌ ॥२५॥ 


भगवान्‌ (इससे) भगवान्‌ वृत्ति वृत्तिको 
काव्यः शुक्राचाये स्तुवन्‌ प्रशंसा करते हुए 
दुमना दुःखी होकर स दुहित्रा पुत्रीके साथ 
पौरोहित्यं पुरोहिती-कर्मेकी पुरात्‌ ययौ नगरसे चल दिये 
विगहयन्‌ निन्दा करते हुए ।।२५।। 
च कापोतीं तथा कबूतरको 

शिलोञ्छ | 


वृषपर्वा तमाज्ञाय प्रत्यनोकविवक्षितम्‌ । 

गुरु प्रसादयन्‌ मूर्ध्ना पादयोः पतितः पथि ॥२६॥ 

वृषपर्वा तं आज्ञाय प्रत्यनीक विवक्षितं गुरु प्रसादयत मूर्ध्ना पादयोः 
पतितः पथि ॥२६॥। 


वृषपर्वा वृषपर्वाने | मूर्ध्ना सिरके बल 
त प्रत्यनीक उस शत्रु-सेना द्वारा | पथि मार्गमें 
विवक्षितं अभोष्ट (कि शुक्रा- | पादयो: पतितः चरणोंपर गिरकर 
चाये दानवोंको त्याग| गुरु गुरुको 
दें) प्रसादयन्‌ प्रसन्न करने लगा 
आज्ञाय जानकर ॥२६॥ 
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क्षणाधेमन्युभंगवान्‌ शिष्यं व्याचष्ट भागवः । 
कामोऽस्याः क्रियतां राजन्‌ नेनां त्यक्तुमिहोत्सहे ।। २७॥। 


क्षणार्धमन्युः भगवान्‌ शिष्यं व्याचष्ट भागंव: कामः अस्याः क्रियतां 
राजन्‌ न एनां त्यक्तु इह उत्सहे ॥२७॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ | अस्याः इस (देवयानी) की 
भागंवः शुक्राचार्यका कामः क्रियतां इच्छा पूरी कीजिए 
क्षणाधेमन्युः क्रोध तो आधेक्षण | एनां इह इसको यहां 

रहता है त्यक्तु छोड़ देनेका 
शिष्यं (वे) शिष्य उत्सहे उत्साह मैं 
व्याचष्ट (वृषपर्वा) से बोले | न नहीं कर सकता' 
राजन्‌ “राजन्‌ ! ।।२७॥ 


तथेत्यवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम्‌ । 
पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगा यातु मामनु ॥२८॥ 


तथा इति अवस्थिते प्राह देवयानी मन: गतं पित्रा दत्ता यत: यास्ये 
सानुगा यातु मां अनु ॥२८॥ 


तथा इति “अच्छा” इस प्रकार । पित्रा दत्ता 'पिताके देनेपर 


अवस्थिते कहकर खड़े (वृष- यतः यास्ये जहां जाऊंगी 

पर्वा) से । सानुगा अनुचरियोंके साथ 
देवयानी देवयानीने (शमिष्ठा) 
मनः गतं अपने मनका भाव मां अनु यातु मेरे पीछे जावे! 
प्राह बतलाया | ।।२८।। 


स्वानां तत्‌ सङ्कट वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवम्‌ । 
देवयानी पर्यचरत्‌ स्त्रीसहस्रण दासवत्‌ ॥२५॥ 


स्वानां तत्‌ सङ्कट वीक्ष्य तत्‌ अर्थस्य च गौरवं देवयानीं पर्यचरत्‌ 
स्त्रीसहस्र ण दासवत्‌ ॥२६॥ 
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स्वानां तत्‌ अपने लोगोंका वह दासवत्‌ दासीकी भांति 
सङ्कु संकट तथा (्शामष्ठा) 
च तत्‌ तथा उनके देवयानीं देवयानीकी 
अथस्य प्रयोजनकी पर्यचरत्‌ सेवा करने लगी 
गौरवं वीक्ष्य गम्भीरता देखकर | ।।२४॥। 
स्त्रीसहस्रण एक सहस्र सखियोंके 
सा | 
नाहुषाय सुतां दत्वा सह शर्मिष्ठयोशना । 


तमाह राजर्ङर्छामष्ठामाधास्तल्पे न कहिचित्‌ ॥३०॥ 
नाहुषाय सुतां दत्त्वा सह र्शामष्ठया उशना तं आह राजन शमिष्ठाँ 


आधा: तल्पे न कहिचित्‌ ॥।३०॥ 


सहर्शामष्ठया शमिष्ठाके साथ | राजन्‌ 
नाहुषाय नहुषकुमार ययाति- | शर्मिष्ठां 

को काहिचित्‌ 
सुतां दत्वा पुत्री देकर । तल्पे 
उशना तं शृक्राचार्यने उनसे | न आधाः 
आह कहा 


'राजन्‌ ! 
शमिष्ठाको 

कभी भो 

अपनी शय्यापर 
नहीं लेना !1३०।। 


विलोक्योशनसीं राजङर्छामष्ठा सप्रजां क्वचित्‌ । 
तमेव वत्र रहसि सख्याः पतिमृतौ सती ॥३१॥ 
विलोक्य ओशनसीं राजन्‌ शर्मिष्ठा सप्रजां क्वचित्‌ तं एव वत्र 


रहसि सख्याः पति ऋतो सती ॥३१॥ 


क्वचित्‌ कभी सख्याः पाति 
ओशनसों उशना-तन्दिनी ' रहसि 
देवयानीको ' शभिष्ठा 
सप्रजां पुत्रवती | ऋतो सती 
विलोक्य देखकर वद्र 


तं एव उसी 


सखीके पतिसे 
एकान्तमें 
शामिष्ठाने 
ऋतुदानके लिए 
प्रार्थना की ॥३१।! 
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राजपुत्याथितो$पत्ये धमं चावेक्ष्य धर्मवित्‌ । 
स्मरञ्छुक्रवचः काले दिष्टमेवाभ्यपदृःत ॥ ३ २॥ 


राजपुत्रि अथितः अपत्ये धमं च अवेक्ष्य धर्मवित्‌ स्मरन्‌ शुक्रवचः 
काले दिष्ट एव अभ्यपद्यत ॥३२॥ 


राजपुत्रि राजपुत्री द्वारा शुक्रवच: शुक्राचार्यको बातका 

अपत्ये अथितः सन्तानके लिए काले स्मरन्‌ उस समय स्मरण 
प्राथना करनेपर | करके 

धरमेवित्‌ धर्मज्ञ (ययाति) ने ' दिष्टं एव भाग्य विधानको ही 

धर्म अवेक्ष्व अपना धर्म देखकर | अभ्यपद्यत अपनाया ॥३२॥ 

च तथा 


यदु च तुर्वसु चव देवयानी व्णजायत। 
द्र ह्य चानु च प्रु च शमिष्ठा वाषपवंणी ॥३३॥ 


यदु च तुवंसु च एव देवयानी व्यजायत द्रृहयु च अनु च पुरु च 
शमिष्ठा वाषपर्वणो ॥३३॥ 


यदु चः यदूको | च अनुः तथा अनु 

च तुवंसु तथा तुर्वसुको | च पुरु और पुरुको 

एव भी | वार्षपवंणी वृषपर्वा-पुत्री 
देवयानी देवयानीने, शर्मिष्ठा शमिष्ठाने 

चद्रह्यु एवं द्रुह्यु व्यजायत उत्पन्न किया ॥३३॥। 


गर्भेसस्भवमासुर्या भतु विज्ञाय मानिनी । 
देवयानी पितुगंहं ययो क्रोधविम्‌च्छिता ॥३४॥ 
गर्भ सम्भवं आसुर्या भतु : विज्ञाय मानिनी देवयानी पितुः गेहं ययौ 
क्रोध विमूछिता ॥३४॥ 
आसुर्या असुर-पृत्री शमिष्ठा- | गर्भ सम्भवं गर्भं रहा 
को विज्ञाय जानकर 
भतु: अपने पतिसे मानिनौ मानिनी 
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देवयानी देवयानी पितुः गेहं ययौ पिताके घर चल 
क्रोध क्रोधसे पडी ।।३४॥ 
विर्मछता मूछितप्राय होकर 

प्रियामनुगतः कामी वचोभिरुपसन्त्रयन । 

न प्रसादयितु शेके पादसंवाहनादिभिः ॥३५॥ 


प्रियां अनुगतः कामी वच: भिः उपमन्त्रयन्‌ न प्रसादयितु शेके पाद 
संवाहन आदिभिः ॥३५॥ 


कामी कामी (ययति) पाद संवाहन चरण दबाने (पकड़ने) 
प्रियाँ प्रिया (देवयानी) के | आदिभिः आदि द्वारा 

अनुगतः पीछे जाकर प्रसादयितु प्रसन्न करनेमें 

वचः भिः वाणीके द्वारा शेके न समर्थं नहीं हुआ 
उपमन्त्रयन्‌ मनाता हुआ ॥।३५।। 


शुक्रस्तमाह कुपितः स्त्रीकामानृतपुरुष । 

त्वां जरा विशतां मन्द विरूपकरणी नुणाम्‌ ॥३६॥ 

शुक्रः तं आह कुपितः स्त्रीकाम अनृत पूरुष त्वां जरा विशतां मन्द 
विरूपकरणी नुणास्‌ ।1३६॥ 


कुपितः शुक्रः कुपित शुक्राचायंने | नृणां मनुष्योंको 

तं आह उससे कहा - विरूपकरणी कुरूप करनेवाला 
स्त्रीकाम स्त्री कामी जरात्वां वृद्धावस्था तुझमें 
मन्द मूर्ख, विशतां प्रवेश कर जाय 
अनृत पुरुष मिथ्याभाषी पुरुष ! ।।३६॥। 
ययातिरुवाच 


अतृप्तोऽस्म्यद्य कामानां ब्रह्मन्‌ दुहितरि स्म ते । 
व्यत्यस्यतां यथाकामं वयसा योऽभिधास्यति ॥३७॥ 


अतृप्तः अस्मि अद्य कामानां ब्रह्मन दुहितरि स्म ते व्यत्यस्यतां यथा 
कासं वयसा यः अभिधास्यति ॥३७॥ 
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ष्रह्वान्‌ ब्रहमन्‌ ! अस्मि हुँ (तब शुक्रने कहा) 
ते दुहितरि आपकी पुतीके साथ | यः यथा कामं “जो इच्छानुसार 
कामानां विषय भोगोंसे वयसा अपनी अवस्था 

अद्य अभी तक अभिधास्यति देता हो (उससे) 
अतृप्तः अतृप्त ` व्यत्यस्यतां बदल लो' ॥३७॥। 


श्रीशुक उवाच* 
इति लब्धव्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठमवोचत । 


इति लब्ध व्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठ अवोचत 


इति ऐसी | ज्येष्ठं पुत्रं बड़ पुत्र (यदु) से 
व्यवस्थानं व्यवस्था अवोचत बोला 

लब्ध पाकर 

ययातिरुवाच* 


यदो तात प्रतोच्छेमां जरं देहि निजं वय: ॥३८॥ 
यदो तात प्रतोच्छ इमां जरां देहि निज वय: ॥३८॥ 


तात यदो तात यदु! | निजं बयः अपनी अवस्था 
इमां जरां यह बुढ़ापा | देहि (मुझे) दे दो । ३८।। 
प्रतीच्छ ले लो, और | 


मातामहकृतां वत्स न तृप्तो विषयेष्वहम्‌ । 

वयसा भवदीयेन रंस्ये कतिपयाः समाः ॥३६॥ 

मातामह कृता वत्स न तृष्तः विषयेषु अहं वयसा भवदीयेन रंस्ये 
कतिपयाः समाः ॥३६॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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मातामह तुम्हारे नानाका | भवदीयेन तुम्हारी 
कृतां बनाया (यह विधान) वयसा अवस्थासे 
कतिपयाः समाः कुछ वर्षो तक 
वत्स विषयेबु वत्स ! विषय भोगोंसे| रंस्थे रमण करू गा :।३६।। 
अहं तृप्त: न मैं तृप्त नहीं हुआ हुँ, 
यदुरुवाच 


नोत्सहे जरसा स्थातुमन्तरा प्राप्या तव । 
अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वेतृष्ण्यं नेति प्रषः ॥४०॥ 


न उत्सहे जरसा स्थातु अन्तरा तव त्वया अविदित्वा सुखं 
ग्राम्यं वेतृष्ण्यं न एति पूरुषः ॥।४०॥ 


अन्तरा बीचमें ही पुरुष: पुरुष 

प्राप्तया प्राप्त हुए ग्राम्यं सुखं काम-सुखको 

तव जरसा आपके बुढापेमें अविदित्वा जाने बिना 

स्थातु स्थित होनेका वेतृष्ण्यं उनसे विरक्त 

न उत्सहे उत्साह नहीं करता | न एति नहीं होता ।।४०॥ 
श्रीशक उवाच” 


तुवेसुश्चोदितः पित्रा द्र ट्युश्चानुश्च भारत । 
प्रत्याचख्युरधर्मज्ञा ह्यनित्ये नित्यबुद्धयः ॥४१॥ 
तुर्वसुः चोदितः पित्रा द्र ह्युः च अनुः च भारत प्रत्याचख्युः अधर्मज्ञा 
हि अनित्ये नित्य बुद्धयः ॥४१॥ 


भारत परीक्षित ! अनित्ये अनित्य (विषयों) को 
वित्रा तुर्वसुः पिता द्वारा तुवसु, | नित्य बुद्धयः नित्य मानते थे, 
द्र ह्यु: च अनुः द टयु तथा अनु अधर्मज्ञा धर्मको न जाननेवाले 
चोदितः प्रेरित किये गये; उन्होंने 

किन्तु प्रत्याचख्युः उलटा उत्तर दे 
हि क्योंकि दिया 1181॥। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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अपृच्छत्‌ तनयं पूरु वयसोनं गुणाधिकम्‌ । 
न त्वमग्रजवद्‌ वत्स मां प्रत्याख्यातुमहसि ॥४२॥ 


अपृच्छत्‌ तनयं पुरु वयसा ऊनं गुण अधिकं न त्वं अग्रजवत्‌ वत्स 
मां प्रत्याख्यातु अरहसि ॥४२॥ 


वयसा ऊनं आयुसे छोटेपर अग्रजवत्‌ अपने बड़े भाइयों- 
गुण अधिक गुणोंमें बड़ की भांति 

तनयं पुरु अपने पुत्र पृरुसे मां प्रत्याख्यातु' मुझे उलटा उत्तर 
अपृच्छत्‌ (ययातिने) पूछा-- | न अहेसि नहीं देना चाहिए 
वत्स त्वं बेटा ! तुमको ।।४२।। 
पूरुद्वाच 


को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान्‌ । 
प्रतिकतु क्षमो यस्य प्रसादाद्र विन्दते परम्‌ ॥४३॥ 


कः नु लोके मनुष्येन्द्र पितु: आत्मकृतः पुमान्‌ प्रति कतु क्षमः यस्य 
प्रसादात्‌ विन्दते परम्‌ ॥४३॥ 


मनुष्येन्द्र नरेन्द्र ! कतुं चुकानेमें 

लोंके नु कः संसारमै भला कौन | क्षमः समर्थं है 

पुमान्‌ पुरुष यस्य प्रसादात्‌ जिनकी कृपासे 
आत्मकृत: शरीर देनेवाले परं विन्दते परम पद प्राप्त होता 
पितुः प्रति पिताका बदला है ॥४३॥ 


उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यमः । 
अधमोऽश्रद्वया कुर्यादकर्तोच्चरितं पितुः ॥४४॥ 


उत्तमः चिन्तितं कुर्यात्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमः अश्रद्धया 
कुर्यात्‌ अकतेः उच्चरितं पितुः ॥४४॥ 
उत्तमः उत्तम (पुत वह है | कुर्यात्‌ कार्यको (स्वयं) कर 


चिन्तितं (पिताके) सोचे श्रोक्तकारी कहनेपर करनेवाला 
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तु तो अकते: जो करे ही नहीं वह 
मध्यम मध्यम है, | पितुः उच्चरितं पिताका उत्सजित 
अश्रद्धया कुर्यात्‌ जो बिना श्रद्धाके करे मल-मूत्र है ।। ४४।। 
अधमः वह अधम है, 


श्रीशुक उवाच" 
इति प्रमुदितः पुरुः प्रत्यगृह्लाज्जरां पितुः । 
सोऽपि तद्वयसा कामान यथावज्जुजुषे नप ॥४५॥ 


इति प्रमुदितः प्रुः प्रत्यगृह्णात्‌ जरां पितुः सः अपि तत्‌ वयसा 
कामानु यथावत्‌ जुजुषे नप ॥४५॥ 


न्‌प राजन्‌ ! तत्‌ वयसा उस (पुरु) की अवस्था 
इति ऐसा कहकर 

प्रमुदित: प्रसन्न होकर यथावत्‌ यथोचित रूपसे 

पुरु पितुः पुरुने पिताकी कामान्‌ काम-भोगोंका 

जरां वृद्धावस्था जजषे सेवन करते रहे 
प्रत्यगृहणात्‌ उनसे ले ली, ॥8५॥ 

सः अपि वे (ययाति) भी | 


सप्तद्वीपपतिः सम्यक्‌ पितृवत्‌ पालयन, प्रजाः । 
यथोपजोषं विषयाञ्जुजुषेऽव्याहतेन्द्रियः ॥४६॥ 


सप्तद्वीपपतिः सम्यक्‌ पितृवत्‌ पालयन्‌ प्रजाः यथा उपजोषं विषयानु 
जजुषे अव्याहत इन्द्रियः ॥४६॥ 


सप्तद्वीपपतिः वह सातों द्वीपोंका | अव्याहत अक्षुण्ण 
स्वामी इन्द्रियः इन्द्रिय-शक्ति 
पितृवत्‌ पिताकी भांति विषयान विषयोंका 
प्रजाः पालयन्‌ प्रजाका पालन करते | यथा उपजोषं यथेच्छ उपभोग 
हुए जजषे करता रहा ।।४६॥ 


क यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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देवयान्यप्यनुदिन' मनोवाग्देहवस्तुभिः । 

प्रयसः परमां प्रीतिमुवाह प्रेयसो रहः ॥४७॥ 

देवयानि अपि अनुदिनं मनः वाक्‌ देह वस्तुभिः प्रयसः परमां प्रीति 
उवाह प्रेयसी रहः ॥॥४७॥ 


प्रेयसी प्रियतमा प्रेयसः अपने प्रियतमकी 
देवयानि अपि देवयानी भी परमां प्रीति परम प्रीति 
अनुदिनं रह. प्रतिदिन एकान्तमें | उवाह सम्पन्न करती रही 
मनः वाक्‌ मन, वाणी, 18७ 


देह वस्तुभिः शरीर तथा पदार्थोसे 
अयजद्‌ यज्ञपुरुषं क्रतुभिभु रिदक्षिणः । 
सवंदेवमयं देवं सवंवेदमयं हरिम्‌ ॥४८॥ 
अयजत्‌ यज्ञपुरुषं क्रतुभिः भूरिदक्षिणः सर्वदेवमयं देवं सवंवेदसयं 
हरिम्‌ ॥४८॥ 


सवेदेवमयं सवंदेवस्वरूप, भुरिदक्षिणः बहुत दक्षिणावाले 
सवंवेदमयं सवेवेदमय क्रतुभिः यज्ञो द्वारा 

यज्ञपुरुषं यज्ञ-पुरुष अयजत्‌ (उसने) यजन किया 
देवं हरि परमाराध्य श्री हरिका ।।४८।। 


यस्मित्निद विरचितं व्योम्नोव जलदार्वालः। 


नानेव भाति नाभाति स्वप्नमायांमनोरथः ॥४८॥ 
यस्मिन्‌ इदं विराचतं व्योम्नि इव जलद अवलिः नाना इव भाति न 
आभाति स्वप्न माया मनोरथ: ॥।४४।। 


व्योम्नि आकाशमें विरचितं बना हुआ 

जलद मेघ इदं नाना यह नानापनाकी 
अवलिः इव समूहके समान इव भांति 

स्वप्न माया स्वप्न, माया तथा | भाति कभी प्रतीत होता है, 
मनोरथाः मनोरथोंके समान |नआभाति कभी नहीं प्रतीत 


यस्मिन्‌ जिसमें होता 11४६1 
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तमेव हृदि विन्यस्थ वासुदेवं गुहाशयम्‌ । 
नारायणमणोयांसं निराशीरयजत्‌ प्रभुम्‌ ॥५०॥ 


तं एव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयं नारायणं अणोयांसं निराशोः 
अयजत्‌ प्रभृस्‌ ॥५०॥ 


तं एव उसी | प्रभु नारायणं सर्वेश नारायणको 
गुहाशयं सर्वान्तर्यामी हृदि विन्यस्य हृदयमें धारण करके 
वासुदेवं वासुदेव निराशीः निष्काम भावसे 
अणोयांसं अत्यन्त सूक्ष्म अयजत्‌ आराधना की ॥५०।। 


एवं वर्षसहस्राणि मनःषष्ठेमनः सुखम्‌ । 
विदधानोऽपि नातृष्यत्‌ सावंभौमः कदिन्द्रियः ॥४१॥ 
एवं वषंसहत्राणि मनःषष्ठेः मन सुखं विदधानः अपि न अतृष्यतु 
सार्वभौमः कद इन्द्रिय: ॥५१॥ 
मनःषष्ठे जिनमें मन छठवां है | मनः सुखं अपने मनको सुख 
उन विदधानः अपि देता हुआ भी 
कद इन्द्रियेः दुष्ट इन्द्रियों द्वारा | सार्वभोमः वह सावभौम राजा 
वर्षसहस्राणि एक सहस्र वषं तक | अतृप्यत्‌ न तृप्त नहीं हुआ 
एवं इस प्रकार ॥५१॥ 


इति श्रीमदुभागवतैँ महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 


अथ एकोनविशोष्ध्याय: 
श्रीशुक उवाच 


स इत्थमाचरन्‌ कामान्‌ स्त्रेणोऽपह्ववमात्मनः । 

बुद्ध्वा प्रियाये निविण्णो गाथामेतामगायत ॥१॥ 

स इत्थं आचरन्‌ कामान्‌ स्त्रेणः अपह्नवं आत्मनः बुदृध्वा प्रियाये 
निर्विण्णः गाथां एतां अगायत ॥१॥ 


इत्थं इस प्रकार स वह (ययाति उन 
स्त्रणः स्त्रीके वश होकर भोगोंसे) 
कामान्‌ भोगोंको निर्विण्णः खिन्न होकर 
आचरन भोगता हुआ प्रियाये अपनी प्रिया (देव- 
आत्मनः अपना यानी) से 
अपद्भूवं अध:पतन एतां गाथां यह गाथा (कल्पित 
बुद्ध्वा जानकर कथा) 

| अगायत कहने लगा ॥१।। 


ययाति रुवाच” 


शृणु भार्गव्यम्‌ गाथां महिधाचरितां भुवि। 
धीरा यस्यानुशोचन्ति वने ग्रामनिवासिनः ॥२॥ 


श्रणु भार्गवि अम्‌ गाथां मतु विधा आचरितं भुवि धीरा यस्थ 
अनुशोचन्ति वने ग्राम निवासिनः ॥२॥ 


भार्गवि देवयानी ! यस्य जिनके विषयमें 
भुवि धीरा पुथ्वीपर जितेन्द्रिय अनुशोचन्ति बराबर चिन्ता करते 
पुरुष हैं वेसे 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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मत्‌ विधा मेरे समान अम्‌ गाथां इस गाथाको 
ग्राम निवासिनः ग्राम निवासीकी शुणु सुनो ॥२॥ 
आचरितां आचरण की हुई 
बस्त एको वने कश्चिद्‌ विचिन्वन्‌ प्रियमात्मनः । 
ददर्शं कूपे पतितां स्वकमंवशगामजाम्‌ ॥३॥ 


बस्त एक: वने कश्चित्‌ विचिन्वन्‌ प्रियं आत्मनः ददश कपे पतितां 
स्वकम वशगां अजास्‌ ॥।३॥ 


कश्चित्‌ एकः किसी एक स्वकम अपने कर्मके 

बस्त वने बकरेने वनमें वशगां वशमें हुई 

आत्मनः प्रियं अपने प्रिय भोगोंको | कूपे पतितां कुए में गिरी 
विचिन्वन्‌ ढु ढते हुए अजां ददश बकरीको देखा ।।३।। 


तस्या उद्धरणोपायं बस्तः कामी विचिन्तयन्‌ । 

व्यधत्त तीथमुद्धृत्य विषाणाग्रेण रोधसी ॥४॥ 

तस्य उद्धरण उपायं बस्तः कामी विचिन्तयनु व्यधत्त तीथं उद्धत्य 
विषाण अग्रेण रोधसी ॥।४॥ 


कामी तस्य उस कामीने उसके ! रोधसी तीथं कुए के पासका जल 
उद्धरण उपायं उद्धारका उपाय उद्धृत्य खोदकर 
विचिन्तयन्‌ सोचकर व्यधत्त बनाया ॥४॥ 
विषाण अग्रेण अपनी सींगकी नोकसे 


सोत्तोयं कूपात्‌ सुश्रोणो तमेव चकमे किल । 
तया वृत समुद्वीक्ष्य बह्वयोञ्जाः कान्तकामिनीः ॥५॥ 


स उत्तीयं कूरात सुश्जोणी तं एव चकमे किल तया वृतं समुद्‌ 
वीक्ष्य बह्वयः अजा: कान्त कामिनोः ॥५॥ 
स. सुश्रोणोे वह सुन्दरी उत्तीयं ऊपर तेरकर 
कूपात्‌ कुएँसे (जल भरजाने-| किल तं एव अरे उसीको 
से) चकमे चाहने लगी, 
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तया वृतं उसके द्वारा वरण | बह्वचः बहुत-सी बकरियां 
किया गया | अजाः (उसके साथ हो 
समुद्‌ वीक्ष्य उमे देखकर | गयी) ।॥॥५।। 


कान्त कामिनी: पति चाहनेवाली | 


पीवान श्मक्ष लं प्र ष्ठं मीढ्वांसं याभकोविदम्‌ । 
स॒ एकोऽजवृषस्तासां बह्णोनां रतिवधनः । 
रेम कामग्रहग्रस्त आत्मान नावबुध्यत ॥६॥ 


पीवानं श्मश्न ले प्रेष्ठं मीढ्वांसं याभकोबिदं स एक: अजवृषः तासां 
बह्वीनां रतिवधेनः रेमे कामग्रह ग्रस्त आत्मानं न अवबुध्यत ॥६॥ 


पीवानं मोटे तासां बह्वीनां उन बहुत-सी का 

श्मश्रुलं दाढ़ीवाले, रतिवधनः रतिसुख बढ़ानेवाला 

प्रेष्ठ प्रिय, होकर 

मीढ वांसं रति सुख दायक, | कामग्रह कामरूपी ग्रहसे 

याभकोविदं मंयुन-शब्द करनेमें | ग्रस्त रेमे ग्रस्त होकर रमण 

कुशल करने लगा, 

स एक: वह अकेला आत्मानं अपनेको 

अजवृष: बकरा सांड़ न अवबुध्यत नहीं जान सका 11६॥ 
तमेव प्रेष्ठतमया रममाणमजान्यया । 


विलोक्य कामसंविग्ना नामृष्यदू बस्तकमे तत्‌ ॥७॥ 


तं एव प्रेष्ठतमया रममाणं अजान्यया विलोक्य काम संविग्ना न 
अमृष्यत्‌ बस्त कम तत्‌ ॥७॥ 


प्रष्ठतमया प्रियतमाके काम कामसे 

अजान्यया अनजानमें संविग्ना उद्विग्न होकर 

एव रममाणं इस प्रकार रमण | बस्त तत्‌ कर्म बकरेके उस कर्मको 
करते अमृष्यत्‌न सहन नहीं कर सकी 


तं विलोक्य उसे देखकर ।॥७1। 
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तं दुहू दं सुहृद्रपं कामिन क्षणसौहृदम्‌ । 
इन्द्रियाराममुत्सुज्य स्वामिन दुःखिता ययो ॥८॥ 


तं दुह्‌ दं सुहृत्‌ रूपं कामिनं क्षण सोहृदं इन्द्रिया रामं उत्सुज्य स्वामिनं 
दु खिता ययौ ॥८॥ 


तंकामिनं उस कामी, इन्द्रियारामं इन्द्रिय लोलुपको 
क्षण क्षणिक दुःखिता दुःखी होकर 
सोहृद प्रीति करनेवाले, | उत्सृज्य त्यागकर 

सुहृद रूपं सुहृद रूपी स्वामिनं अपने स्वामीके पास 
दुह द दुष्ट हृदय ययो जाने लगी ॥८॥। 


सोऽपि चानुगतः स्त्रं णः कृपणस्तां प्रसादितुम्‌ । 
कुवॅन्निडविडाकारं नाशक्नोत्‌ पथि संधितुम्‌ ॥४॥ 


सः अपि च अनुगतः स्त्रेणः कृपणः तां प्रसादितु' कुवन्‌ इडविडाकारं 
नाशक्नोत्‌ पथि सन्धितुम्‌ ।॥ &॥ 


सः स्त्रेणः अपि वह स्त्रीजित भी | इडविडाकारं इडविडाकार (बकरे 


कृपणः तां दीन होकर उसे का शब्द विशेष) 

प्रसादितु प्रसन्न करनेके लिए | कुवन्‌ करके भी 

अनुगतः उसके पीछे गया पथि संधितु मागेमें मनानेमें 

च तथा ना शक्नोत्‌ सफल नहीं हुआ 
॥र्द।। 


तस्यास्तत्र हिजः कश्चिदजास्वाम्यच्छिनद्‌ रुषा । 
लम्बन्तं वृषणं भूयः सन्दधऽर्थाय योगवित्‌ ॥१०॥ 


तस्थाः तत्र द्विजः कश्चित्‌ अजास्वामि अच्छिनत्‌ रुषा लम्बन्तं 
वृषणं भूयः सन्दधे अर्थाय योगवित्‌ ॥१०॥ 


तत्र तस्याः वहां उस लम्बन्तं लटकते 
अजास्वामि बकरीके स्वामी वृषणं अण्डकोशको 
कश्चित्‌ द्विजः किसी ब्राह्माणने । अच्छिनत्‌ काट दिया 


र्घा क्रोधमे आकर | 
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योगवित्‌ उस उपाय जानने- | अर्थाय भूयः प्रयोजनवश फिर 
वालेने सन्दधे जोड दिया ।।१०॥। 
सम्बद्धवृषणः सोऽपि ह्यजया कूपलब्धया । 
कालं बहुतिथं भद्र कार्मर्नाद्यापि तुष्यति ॥११॥ 


सम्बद्ध वृषणः सः अपि हि अजया कूप लब्धया कालं बहुतिथं भद्र 
कामे: न अद्य अपि तुष्यति ॥ ११॥ 


सः अपि वह भी | बहुतिथं बहुत लम्बे समयके 
सम्बद्ध वृषणः अंडकोश जुडजाने- | कालं कालमें 

पर । काम: भोगोंसे 
हि कूप लब्धया क्योंकि कुए से मिली | अद्य अपि अब तक भी 
अजया बकरीके साथ तुष्यतिन सन्तुष्ट नहीं होता 
भद्र कल्याणी ! है ॥११॥। 


तथाहं कृपणः सुभ, भवत्याः प्र मयन्त्रितः । 
आत्मान नाभिजानामि मोहितस्तव मायया ॥१२॥ 


तथा अहं कृपणः सुश्र॒ भवत्याः प्रम यन्तितः आत्मानं न अभि 
जानामि मोहितः तव मायया ॥१२॥ 


सुभ, सुन्दर भौंहों वाली ! | तव मायया तुम्हारी मायासे 

तथा अहं उसी प्रकार मैं मोहितः मोहित होकर 
भवत्याः तुम्हारे आत्मानं अपने आपको 

प्रेम यन्त्रितः प्रमके वश हुआ |न नहीं 

कृपण: दीन हुआ अभि जानामि पहिचानता हूँ ॥१२॥। 


यत्‌ प्रथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
न दुह्यन्ति मनःप्रीत पुसः कामहतस्य ते ॥१३॥ 


यतु प्रथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीति 
पु स: कामहतस्य ते ॥१३॥ 
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पृथिव्यां यत्‌ पृथ्वीमें जितना | पुसः ते पुरुष हैं उनकी 


ब्रोहियवं जौ आदि अन्न है, | मनः प्रीति मनकी प्रसन्नता 
हिरण्यं पशवः स्वर्ण, पशु और (तृप्ति) 
स्त्रियः स्त्रियां हैं (वे सब) | न दुह्यन्ति नहीं दे सकते॥१३॥ 


कामहतस्य जो विषय-पीडित 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मब भूय एवाभिवधते ॥१४॥ 


न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मा इव 
भय एव अभिवधंते ॥1४॥ 


कामानां भोगोंको हविषा घीसे 
उपभोगेन भोगनेसे कृष्णवर्त्मा इव अग्निके समान 
कामः जात्‌ कामना कभी भुय एव अधिक ही 


शाम्यतिन शान्तनहीं हो अभिवधंते बढ़ती है 11१४॥ 
सकती, 
यदा न कुरुते भावं सर्वभृतेष्वमद्भलम्‌ । 
समहष्टेस्तदा पुसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥१५॥ 
यदा न कुरुते भावं सवभूतेषु अमङ्गलं समहृष्टेः तदा पु सः सर्वाः 
सुखमया दिशः ॥1५॥ 


यदा जब तदा समहृष्टेः तब उस समदर्शी 
सवंभुतेषु सब प्राणियोंके प्रति | पुसः सर्वाः पुरुषके लिए सब 
अमंगल अमंगलकी दिशः दिशाए 

भावं भावना सुखमया सुखमय हो जाती 
न कुरुते नहीं करता | हैं ॥१५॥ 


या दुस्त्यजा दुमंतिभिर्जीयेतों या न जीयते । 

तां तृष्णां दुःखनिवहां शर्मकामो द्र तं त्यजेत्‌ ॥१६॥ 

या दुस्त्यजा दुमंतिभिः जोर्यंतः या न जोयते तां तृष्णां दुःख निवहां 
शर्मेकामः द्र तं त्यजेत्‌ ॥१६॥ 


नवमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ २६५ 


दु्मेतियिः दुबुं द्धि लोगों द्वारा | तां दुःख उस दुःख 
या जो त्यागने में निवहां बहुल 
दुस्त्यजा बहुत कठिन है, तृष्णां तृष्ण को 
या जो (शरीरके) शर्मकामः शान्ति चाहनेवाला 
जीर्यतः वृद्ध होनेपर भी द्रत त्यजेत्‌ शीघ्र त्याग दे ॥१६॥ 
जीर्यते न बूढ़ी (शिथिल) नहीं 

होती 


मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वां नाविविक्तासनों भवेत्‌ । 


बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कषति ॥१७॥ 


मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्त आसनः भवेत्‌ बलवान्‌ इन्द्रिय- 
ग्रामः विद्वांसं अपि क्षति ॥ १७॥ 


मात्रा स्वस्रा माता, बहिन इन्द्रियग्रामः इन्द्रिय समूह्‌ 

वा दुहित्रा अथवा पुत्रीके साथ | बलवान्‌ बलवान्‌ है, 
विविक्त एकान्तमें विद्वांस अपि विद्वानको भी 
आसनः बेठनेवाला कर्षति अपनी ओर खींच 
ना भवेत्‌ न बने, लेते हैं ॥१७॥। 


पूणं वर्षसहस्र मे विषयान्‌ सेवतोऽसङ्गत्‌ । 
तथापि चानुसवन तृष्णा तेषूपजायते ॥१८॥ 


पुर्ण वषं सहस्र मे विषयान्‌ सेवतः असकृत्‌ तथा अपि च अनुसवनं 
तृष्णा तेषु उपजायते ॥१८॥। 


मे असकृतु मुझे निरन्तर तथा अपिच ऐसा होनेपर भी 
विषयान्‌ भोगोंका तेषु अनुसवनं उनमें नित्यप्रति 
सेवतः सेवन करते हुए तृष्णा तृष्णा 

सहस्र सहस्र उपजायते बढ़ती जाती है 

वषं पुणं वर्ष पूरे हो गये ॥१८।। 


तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ । 
निद्व न्हो निरहंकारश्चरिष्यामि मृगः सह ।॥१४॥ 


२६६ ] श्रीमद्भागते महापुराणे 


तस्मात्‌ एतां अह त्यक्त्वा ब्रह्मणि आधाय मानसं निद्ठंन्द: निरहंकारः 
चरिष्यामि मृगः सह ॥१४॥ 


तस्मात्‌ इसलिए निद्वंदरः (शीत-उष्णादि) दृन्द्वों 
अहं एतां मैं इसको को छोड़कर 

त्यक्त्वा त्यागकर निरहंकारः अहंकारहीन होकर 
मानसं चित्तको मृगेः सह मृगोंके साथ (वनमें) 
ब्रह्मणि परमब्रह्मामे चरिष्यामि विचरण करू ॥१६)। 
आधाय लगाकर 


हष्टं श्रृ तमसद्‌ बुद्ध्वा नानुध्यायेन्न संविशेत्‌ । 

ससत चात्मनाशं च तत्र विद्वान्‌ स आत्मदृक्‌ ॥२०॥ 

हृष्ट श्रतं असत्‌ बुद्ध्वा न अनुध्यायेत्‌ न संविशेत्‌ संसृति च आत्म- 
नाशं च तत्र विद्वान्‌ स आत्मदृक्‌ ॥२०॥ 


दृष्टं देखे (लौकिक) च तथा 
श्रूतं सुने (पार लौकिक) | आत्मनाशं च अपने पतनको भी 
असत्‌ बुद्ध्वा (भोगोंको) असत्‌ | तत्र उस 

जानकर विद्वान (चिन्तन तथा सेवन) 
न अनुध्यायेत्‌ न उनका चिन्तन करे में जाननेवाला 
न संविशेत्‌ न उनमेंस्थित हो, |स वही 
संसत (इससे) जन्म-मरण | आत्मदृक्‌ आत्मज्ञानी है॥२०॥ 


श्रीशुक उवाच-* 

इत्युक्त्वा नाहुषो जायां तदोयं पूरवे वयः । 

दत्त्वा स्वां जरस' तस्मादाददे विगतस्पृहः ॥२१॥ 

इति उक्त्वा नाहुषः जायां तदीयं प्रवे वयः दत्त्वा स्वां जरसं तस्मात्‌ 
आददे विगतस्पृहः ॥२१॥ 


जायां इति पत्नीसे यह प्रवे तदीयं पुरुको उसकी 
उक्त्वा यहकर बयः दत्त्वा युवावस्था देकर 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


नवमस्कन्धे एकोनविशोश्ध्ययः [ २६७ 
विगतस्पृहः लालसाहीन होकर | जरसं आददे बुढ़ापा ले लिया 
तस्मात्‌ स्वां उससे अपना ॥२१॥। 

दिशि दक्षिणपूवस्यां दर ह्यु दक्षिणतो यदुम्‌ । 
प्रतीच्यां तुर्वसुः चक्र उदीच्यामनुमीश्वरम्‌ ॥२२॥ 


दिशि दक्षिण पूर्वस्यां ब्र ह्या दक्षिणतः यदु प्रतीच्यां तुवंसु चक्र 
उदीच्यां अनु ईश्वरम्‌ ॥२२॥ 


दक्षिण दक्षिण- तुवेसु तुर्वसुको 

पूर्वस्यां पूर्व (आग्नेय कोण) | उदीच्यां अनु उत्तरका अनुको 
दिशिद्रह्मय दिशा या द्र ह्युको, | ईश्वरं चक्र राजा बना दिया 
दक्षिणतः यदु दक्षिणका यदुको, ॥२२॥।। 
प्रतोच्यां पश्चिमका 


भूमण्डलस्य सवस्य प्रुमहँत्तम॑ विशाम्‌ । 
अभिषिच्याग्रजांस्तस्थ वशे स्थाप्य वनं ययौ ॥२३॥ 


भूमण्डलस्य सवस्य पुरु अहंत्तमं विशां अभिषिच्य अग्रजानु तस्य 
वशे स्थाप्य वनं ययो ॥२३॥ 


सर्वस्य सम्पूर्ण अभिषिच्य अभिषेक करके 
भुमण्डलस्य पृथ्वी-मण्डलके अग्रजान्‌ बड़े भाइयोंको 

विशां व्यापारियोंके तस्य वेश स्थाप्य उसके अधीन बनाकर 
अहंत्तमं परमपूजनीय पदपर | वनं ययौ वनमें चले गये ।।२३। 
प्रु पुरुका 


आसेवितं वषंपूगान्‌ षड्वर्गं विषयेषु सः। 
क्षणेन मुमुचे नीडं जातपक्ष इव द्विजः ॥२४॥ 


आसेवितं वषं पुगान्‌ षड्वर्गं विषयेषु सः क्षणेन मुमुचे नीडं जात 
पक्ष इव हिज: ॥२४॥ 


२६५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


जात पक्ष पंख उत्पन्न हो जाने आसेवितं भली प्रकार भोगे हुए 
पर विषयेषु भोगोंको 

नीडं द्विज.  घोंसलेकोपक्षीकी | सः उन्होंने एक 

इव भांति क्षणेन मुमुचे क्षणमे त्याग दिया 

वषं पूरान्‌ बहुत वर्षों तक ॥२४॥ 

षड वगं शब्दादि छहो वगेके 


स तत्र निमुक्तसमस्तसङ्ग 

आत्मानुभूत्या विधुतत्रिलिङ्गः । 
परेऽमले ब्रह्माण वासुदेवे 

लेभे गति भागवतीं प्रतीतः ॥२५॥ 


स तत्र निमु क्त समस्त संगः आत्म अनुभूत्या विधुत त्रिलिंग: परे 
अमले ब्रह्माण वासुदेवे लेभे गति भागवतो प्रतीत: ॥२५॥ 


स उन (राजा ययाति)ने| परे अमले परम निर्मल 
तत्र वहां (वनमें) ब्रह्मणि परमब्रह्म 

समस्त संगः सम्पूणं आसक्तियोंसे | वासुदेवे वासुदेव में 

निमु क्त छूटकर प्रतीत: प्रत्यक्ष 

आत्म अनुभृत्या आत्मानुभव द्वारा | भागवतीं गति भागवती गति 
त्िलिग:ः त्रिगुणमय देहसे लेभे प्राप्त की ।।२५॥ 
विधुत मुक्त होकर 


श्रत्वा गाथां देवयानो मेने प्रस्तोभमात्मनः । 
स्त्रीपुसोः स्नेहवेक्लव्यात्‌ परिहासमिवेरितम्‌ ॥२६॥ 


श्रुत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभं आत्मनः स्त्री पु सोः स्नेह 
वेक्लव्यात्‌ परिहासं इव इरितम्‌ ॥२६॥ 


देवयानो देवयानीने आत्मनः अपनेको 
गाथां श्रवा उस गाथाको सुनकर | प्रस्तोभ मेने उलाहना समझा 


नवमस्कन्धे एकोनविशो$ध्यायः | २८६ 


स्त्री पुसोः स्त्री पुरुषकी | परिहासं इब परिहासके समान 

स्नेह स्नेह जन्य इरितं (यह गाथा) कहो 

बक्लव्यात्‌ व्याकुलतासे | गयी है ।।२६॥ 
सा संनिवासं सुहूदां प्रपायामिव गच्छताम्‌ । 
विज्ञायेश्वरतन्त्राणां मायांविरचितं प्रभोः ॥२७॥ 


सा सन्निवासं सुहृदां प्रपायां इव गच्छतां विज्ञाय ईश्वर तन्त्राणां 
माया विरचितं प्रभोः ॥२७॥ 


ईश्वर तन्त्राणां ईश्वराधीन इव समान 

सुहृदां सुहु दोंका प्रभोः माया भगवानकी मायासे 
सन्निवासं एक साथ रहना विरचित निमित 

गच्छतां जानेवालों (यात्रियों) सा विज्ञाय उसने जान लिया 
प्रपाया प्याऊपर (मिलने) के ॥।२७॥ 


सर्वत्र स गमुत्स ज्य स्वप्नौपम्येन भार्गवी । 
कृष्णे मनः समावेश्य व्यधुनोल्लिगमात्मनः ॥२८॥ 


सर्वत्र संगं उत्सृज्य स्वप्न ओपम्येन भार्गवी कृष्णे मन: सम 
आवेश्य व्यधुनोत्‌ लिगं आत्मनः ॥२८॥ 


भागवी भृगुबंशीया देवयानी | मनः कृष्णे मनको श्रीकृष्णमें 
सवंत्र संग सब कहींकी आसक्ति| सम आवेश्य भली प्रकार लगाकर 
स्वप्न स्वप्नके समान आत्मनः लिगं अपना लिग देह 
औपम्पैन समझकर व्यधुनोत्‌ नष्ट कर दिया ॥ २८।। 
उत्सृज्य त्यागकर 


नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे। 
सवंभूताधिवासाय शान्ताय ब्रहते नमः ॥२४॥ 


नमः तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सवंभूत अधिवासाय शान्ताय 
बृहते नमः ॥२४।। 


४०० ] 


वेधसे 
सर्वभूत 
अधिवासाय 
शान्ताय 
बृहते नमः 


श्रीमद्भागवते महाप्‌राणे 


जगन्निर्माता; भगवते भगवान 

सम्पूर्ण प्राणियोंमें | वासुदेवाय वासुदेव 

निवास करनेवाले | तुभ्यं नमः आपको नमस्कार 
शान्त ।।२&।। 
ब्रह्म स्वरूपको नम- 

स्कार 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 


एकोनविशोऽध्यायः ॥।१४।। 


अथ विद्योष्ध्याय: 


श्रीशूक उवाच 
प्रोवंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत । 
यत्र राजषंयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्व जज्ञिरे ॥१॥ 


प्रो: वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातः असि भारत यत्र राजषयः वंश्या 
ब्रह्म वश्याः च जज्ञिरे ॥१॥ 


भारत परीक्षित ! ब्रह्म वंश्या ब्राहमण वंशधर 
यत्र जिसमें (तुम) जज्ञिरे उत्पन्न हुए हैं 
जातः आसि उत्पन्न हुए हो प्रोःवंशं उस पुरुका वंश 


यत्र राजर्षयः जिसके राजषि लोग | प्रवक्ष्यामि वर्णन करता हूँ ॥१॥ 
वंश्या च वंशधर तथा 


जनमेजयोह्यभूत्‌ प्रोः प्रचिन्वांस्तत्सुतस्ततः । 
प्रवीरोऽथ नमस्युव तस्माच्चारुपदोऽभवत्‌ ।॥ २॥ 


जनमेजयः हि अभूत्‌ पुरोः प्रचिन्वान्‌ तत्‌ सुतः ततः प्रवीरः अथ 
नमस्युः वे तस्मात्‌ चारुपद: अभवत्‌ ॥२॥ 


प्रोः हि पुरुका तो ततः प्रवीरः उससे प्रवीर 
जनमेजयः जनमेजय अथ वे नमस्थुः फिर तो नमस्यु 
अभुत्‌ उत्पन्न हुआ, तस्मात्‌ उससे 

तत्‌ सुतः उसका पुत्र चारुपदः चारुपद 

घ्रचिन्वान्‌ प्रचिन्वान्‌ अभवत्‌ उत्पन्न हुआ ॥२॥ 


तस्य सुदयरभूतु पुत्रस्तस्माद्र बहुगवस्ततः । 
स यातिस्तस्याहंयाती रोद्राश्वस्तत्सुतः स्मृतः ॥३॥ 


३०२ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


तस्य सुद्य : अभूत्‌ पुत्रः तस्मात्‌ बहुगवः ततः संयातिः तस्य 
अहंयातिः रोद्राश्वः तत्‌ सुतः स्मृतः ॥३॥ 


तस्य पुत्रः उसका पुत्र तस्य अहंयातिः उससे अहंयाति 
सुद्य: अभूत्‌ सुय हुआ, तत्‌ सुतः उसका पुत्र 
तस्मात्‌ बहुगवः उससे बहुगव | रोद्राश्व: स्मृतः रोद्राशव कहा गया 
ततः संयातिः उससे संयाति है ॥ ३।। 
ऋतेयुस्तस्य कुक्षयुः स्थण्डिलेयुः कृतेयुकः । 
जलेयुः सन्ततेयुश्च धमंसत्यव्रतेयवः ॥४॥ 


ऋतेयुः तस्य कुक्षेयुः स्थण्डिलेयुः कृतेयुकः जलेयुः सन्ततेयुः च धमं 
सत्य ब्रतेयवः ॥४॥ 


तस्थ ऋतेयुः उसके ऋतेयु, सन्ततेयुः च सन्ततेयु तथा 
कुक्षयुः कुक्षेयु, धर्म सत्य धर्मयु, सत्येयु, 
स्थण्डिलेयुः स्थण्डिलेयु, व्रतयवः व्रतेयु ।॥४॥ 


कृतेयुकः जलेयुः कृतेयु, जलेयु, 
दर्शेते$प्सरसः पुत्रा वनेयुश्चावमः स्मृतः । 
घृताच्यामिन्द्रियाणीव मुख्यस्य जगदात्मनः ॥५॥ 


दश एते अप्सरसः पुत्रा वनेयुः च अवमः स्मृतः घृताच्यां इन्द्रियाणि 
इव मुख्यस्य जगत आत्मनः ॥५॥। 


जगत आत्मनः विश्वात्मा दश पुत्रा ये दस पुत्र हुए 
मुख्यस्य मुख्य प्राणसे च अवमः तथा उनमे सबसे 
इन्द्रियाणि इव इन्द्रियोंके समान छोटा 

अप्सरसः अप्सरा वनेयुः स्मृतः वनेयु कहा गया है 
घृताच्यां एते घताचीसे इतने ॥॥५॥1 


ऋतेयो रन्तिभारो$भत्‌ त्रयस्तस्यात्मजा नप । 
सुमतिध्रु वोषप्रतिरथः कण्वोऽप्रतिरथात्मजः ॥६॥ 
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ऋतियो: रन्तिभार: अभूत्‌ त्रयः तस्य आत्मजा नृप सुमतिः धू वः 
अप्रतिरथः कण्वः अप्रतिरथ आत्मजः ॥६॥ 


नुप राजन्‌ ! आत्मजाः पुत्र हुए 

ऋतेयोः ऋतेय से सुमतिः ध्रवः सुमति, घव, 
रन्तिभारः रन्तिभार अप्रतिरथः अप्रतिरथ, 

अभूत्‌ उत्पन्न हुआ अप्रतिरथ अप्रतिरथका 

तस्य त्रयः उसके तीन आत्मजः कण्वः पुत्र कण्व हुआ ॥।६।। 


तस्य मेधातिथिस्तस्मात्‌ प्रस्कण्व'द्या द्विजातयः । 
पुत्रोऽभूत्‌ सुमते रेभ्यो दुष्यन्तस्तत्सुतो मतः ॥।७॥। 


तस्य मेधातिथिः तस्मात्‌ प्रस्कण्व आद्या द्विजातयः पुत अभूत्‌ 
सुमते रेभ्यः दुष्यन्तः तत्‌ सृतः मत: ॥७॥ 


तस्य उसके सुमते पुत्रः सुमतिका पुत्र 
मेधातिथिः मेधातिथि रेभ्यः अभूत्‌ रेभ्य हुआ 
तस्मात्‌ उससे ततु मतः सुतः उसका प्रिय पुत्र 
प्रस्कण्व आद्या प्रस्कण्व आदि दुष्यन्तः दुष्यन्त था ॥७॥ 
द्विजातयः अनेक ब्राहमण हुए 


दुष्यन्तो मृगयां यातः कण्वाश्रमपदं गतः । 
तत्रासीनां स्वप्रभया मण्डयन्तीं रमामिव ॥८॥ 


दुष्यन्तः सृगयां यातः कण्व आधम पदं गतः तत्र आसीनां स्वप्रभया 
मण्डयन्तों रमां इव ॥८॥ 


दुष्यन्तः दुष्यन्त गतः पहुँचा तो 
सृगयां यातः आखेट खेलने जाकर | तत्र रमां इव वहां लक्ष्मीके समान 
कण्व आश्रम कण्वाश्रम मण्डयन्तीं शोभा सम्पन्ना 


पदं स्थानपर आपोनां बेठी हुई ॥५॥। 
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विलोक्य सद्यो मुमुहे देवमायामिव स्त्रियम्‌ । 
बभाषे तां वरारोहां भटेः कतिपयेवृ तः ॥४॥ 
विलोक्य सद्य: मुमुहे देवमायां इव स्त्रियं बभाषे तां वरारोहां भटे: 


कतिपये: वृतः ॥८॥ 
देवमायां भगवानकी मायाके | भटे: कतिपयेः कुछ सेनिकोंसे 
इव समान वृतः तां घिरा हुआ उस 
स्त्रियं विलोक्य स्त्रीको देखकर वरारोहां सुन्दरीसे 
सद्य: मुमुहे तत्काल मोहित हो | बभाषे बोला 11511 
गया 
तद्दर्शनध्रमुदितः स निवृत्तपरिश्रमः । 


पप्रच्छ कामसन्तप्तः प्रहसञश्लक्ष्णया गिरा ॥१०॥ 


तत्‌ दर्शन प्रमुदितः संनिवृत्त परिश्रमः पप्रच्छ काम सन्तप्तः प्रहसन्‌ 
श्लक्ष्णया गिरा ॥१०॥ 


तत्‌ उसको | सं निवृत्त दुर करके 
दर्शन देखनेसे प्रहसन्‌ मुस्कुराकर 
प्रमुदितः आनन्द मिला, एलक्षणया कोमल 
काम कामवासना | गिरा वाणीमें 
संतप्तः जागृत हो गई, ' पप्रच्छ पूछा ॥१०॥ 
परिश्रमः थकावट 

दुष्यन्तोवा च* 


का त्वं कमलपत्राक्षि कस्यासि हृदयङ्गमे । 

कि वा चिकोषितं त्वत्र भवत्या निजने वने ॥११॥ 

का त्वं कमलपत्र अक्षि कस्य असि हृदयंगमे कि वा चिकोषितं तु 
अत्र भवत्या निजेने वने ॥।११॥ 


कमलपत्र पद्म-पत्र कात्वं तुम कोन हो ? 
अक्षि लोचने ! कस्य असि किसकी (पुत्री) हो ? 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


नवमस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३०५ 


हृदयंगमे मनोरमे ! भवत्या कि तुम्हारी क्या 
अत्र इस चिकोषितं करनेकी इच्छा है ? 
निर्जने वने तु निर्जन वनमें तो ॥११॥ 


व्यक्त राजन्यतनयां वेद्म्यहं त्वां सुमध्यमे । 
न हि चेतः पौरवाणामधर्म रमते क्वचित्‌ ॥१२॥ 


व्यक्त राजन्य तनयां वेद्मि अहं त्वां सुमध्यमे न हि चेतः पौरवाणां 
अधर्म रमते क्वचित्‌ ॥१२॥ 


सुमध्यमे सुमध्यमे ! हि क्योंकि 

अहं त्वां मैं तुम्हें पौरवाणां पुरुवं शियोंका 
व्यक्त स्पष्ट ही चेतः क्वचितु चित्त कभी भी 
राजन्य तनयां राज-पुत्री अधर्म अधर्ममें 

वेद्मि समझता हूँ न रमते नहीं लगता ॥१२॥ 
शकुन्तलोबाच 


विश्वामित्रात्मजेवाहं त्यक्ता मेनकया वने । 
वेदतद्र भगवान्‌ कण्वो वीर कि करवाम ते ॥१३॥ 


विश्वामित्र आत्मजा एव अह त्यक्ता मेनकया वने वेद एतत्‌ भगवान्‌ 
कण्वः वीर कि करवाम ते ॥१३॥ 


अहं मैं भगवान्‌ कण्व: भगवान्‌ कण्व 
मेनकया मेनका अप्सरा द्वारा | एतत्‌ वेद यह बात जानते हैं 
वने त्यक्ता वनमें छोड़ी गयी | बीर ते वीर ! तुम्हारा 
विश्वामित्र विश्वामित्रकी कि करवाम क्या कार्य करू 
एव ही 1॥१३॥ 
आत्मजा पुत्री हूँ 


आस्यतां ह्यरविन्दाक्ष गृह्मतामहेणं च नः । 
भुज्यतां सन्ति नीवारा उष्यतां यदि रोचते ॥१४॥ 
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आस्यतां हि अरविन्द अक्ष गृह्मतां अर्हणं च नः भुज्यतां सन्ति 
नोवारा उष्यतां यदि रोचते ॥१४।। 


अरविन्द अक्ष कमल-लोचन ! भुज्यतां उन्हे भोजन कीजिए 

हि आस्यतां अवश्य पधारिये और 

च नः अर्हणं तथा हमारा सत्कार | यदि रोचते यदि रुचि हो तो 

गुह्मतां ग्रहण कीजिए, उष्यतां यहां निवास कीजिए 

नीवारा सन्ति कुछ नीवार (वन्य ॥१४॥। 
अन्न) हैं 

दुष्यन्तोवाच 


उपपन्नमिदं सुभग, जातायाः कुशिकान्वये । 
स्वयं हि वृणते राज्ञां कन्यकाः सहृशं वरम्‌ ॥१५॥ 


उपपन्नं इदं सुश्र जातायाः कुशिक अन्वये स्वयं हि वृणते राज्ञां 
कन्यकाः सदृश वरस्‌ ॥१५॥ 


सुश्च, सुन्दर भौंहों वाली ! | हि राज्ञां क्योंकि राज 

कुशिक अन्वये कुशिक वंशमें कन्यका: कन्याएँ 

जाताया: उत्पन्न हुई (तुम्हारी) सहशं वर अपने समान वरको 

इदं उपपन्नं यह बात उचित ही | स्वयं वृणते स्वयं वरण कर लेती 
हैं ॥१५॥ 


श्रीशुक उवाच" 


ओमित्युक्त यथाधमंमुपयेमं शकुन्तलाम्‌ । 
गान्धवंविधिना राजा देशकालविधानवित्‌ ॥१६॥ 


ओम्‌ इति उक्त यथा धर्म उपयेमे शकुन्तलां गन्धर्वं विधिना राजा 
देश काल विधानवित्‌ ॥१६॥ 


ओम्‌ इति “अच्छा इस प्रकार | देश काल देश, काल तथा 
उक्त कहनेपर विधानवित्‌ शास्त्र-विधानको 
जाननेवाले 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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राजा यथा धर्म राजाने धमके शकुन्तलां शकुन्तलासे 
अनुसार उपयेमे विवाह कर लिया 
गान्धवे गान्धवे 11१६1 


विधिना विधिसे 
अमोघवीर्यो राजषिमंहिष्यां वीर्यमादधे । 
श्वोभूते स्वपुरं यातः कालेनासुत सा सुतम्‌ ॥१७॥ 


अमोघ वीयं: राजषि: महिष्यां वीयं आदधे श्वभूते स्वपुरं यातः 
कालेन असुत सा सुतम्‌ ॥१७॥ 


अमोघ वीर्यः अव्यर्थ वीये स्वपुरं यातः अपने नगर चला 
राजषिः उस राजषिने गया 
महिष्यां उस महारानीमें सा कालेन उस (शकुन्तला) ने 
वीर्य आदधे वीर्याधान किया और समयपर 
शवभूते सवेरा होनेपर सुतं असूत पुत्र उत्पन्न किया 

| 11१७ 


कण्वः कुमारस्य वने चक्र समुचिताः क्रियाः । 
बद्‌ध्वा मृगेन्द्रांस्तरसा क्रीडति स्म स बालकः ॥१८॥ 


कण्व: कुमारस्य वने चक्र समुचिताः क्रियाः बद्ध्वा मृगेन्द्रान्‌ तरसा 
क्रोडति स्म स बालकः ॥१८॥ 


वने कण्वः वनमें कण्व ऋषिने | तरसा बलपूर्वक 
कुमारस्य उस कुमारके सुगेन्द्रान्‌ सिहोंको 
समुचिताः सब उचित बद्ध्वा बाँधकर 

क्रियाः संस्कार क्रीडति स्म उनके साथ खेलता 
चक्र सम्पन्न किये, | था ।।१८॥ 

स बालकः वह बालक 


तं दुरत्ययविक्रान्तमादाय प्रमदोत्तसा । 
हरेरंशांशसम्भूतं भतु रन्तिकमागमतु्‌ ॥१४॥ 
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तं दुरत्यय विक्रान्तं आदाय प्रमदा उत्तमा हरेः अ शांश सम्भूतं भतु: 
अन्तिक आगमत्‌ ॥१४॥ 


प्रमदा उत्तमा नारीश्र ष्ठ सम्भूतं उत्पन्न (बालक) को 
(शकुन्तला) आदाय लेकर 

तं दुरत्यय उस दुष्पार भतु: अन्तिक पतिके समीप 

विक्रान्त पराक्रम वाले आगमत्‌ आयी ॥।१६।। 


हरेः अशांश श्रीहरिके अंशांशसे 
यदा न जगृहे राजा भार्यापुत्रावनिन्दितो । 
शृण्वतां सर्वभूतानां खे वागाहाशरीरिणी ॥२०॥ 
यदा न जगृहे राजा भार्या पुत्राः अनिन्दितौ शृण्वतां सर्वभुतानां 
खे वाक आह अशरीरिणी ॥२०॥ 


यदा राजा जब राजाने | अशरीरिणो बिना शरीरके 
अनिन्दितौ निर्दोष खे वाक्‌ आकाशवाणीने 
भार्या पुत्राः पत्नी तथा पुत्रको | सर्वभूतानां सब प्राणियोंके 
न जगृहे नहीं स्वीकार किया | शृण्वतां आह सुनते हुए कहा 

तब ॥।२०।। 


माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः। 
भरस्व पुत्र दुष्यन्त मावमंस्थाः शकुन्तलाम्‌ ॥२१॥ 


माता भस्त्रा पितुः पुत्रः येन जातः स एव सः भरस्व पुत्र दुष्यन्त मा 
अवमंस्थाः शकुन्तलाम्‌ ॥२१॥ 


माता भस्त्रा "माता तो धोंकनीके | दुष्यन्त दुष्यन्त ! 

समान है पुत्र भरस्व पुत्रका भरण-पोषण 
पुत्रः पितुः पुत्र पिताका होता हैं, करो, 
स येन जातः वह जिससे उत्पन्न | शकुन्तलां शकुन्तलाका 

होता है अवमंस्था मा अपमान मत करो 
सः स एव वह उसीका स्वरूप ॥२१॥ 


होता है, 


नवमस्कन्धे विशो$ध्याय: [ ३०६ 


रेतोधाः पुत्रो नयति मरदेव यमक्षयात्‌ । 
त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला ।॥२२॥ 


रेतः धाः पुत्रः नयति नरदेव यमक्षयात्‌ त्वं च अस्य धाता गर्भस्थ 
सत्यं आह शकुन्तला ॥२२॥ 


नरदेव नरदेव ! शकुन्तला शकुन्तलाने 

रेतः धाः अपने वीर्याधानसे |सत्यंआह सच कहा है कि 
उत्पन्न अस्य गर्भ स्थ इस गर्भका 

पुत्रः पुत्र त्वंच धाता तुम्हीं आधान करने 

यमक्षयात्‌ नरकसे | वाले हो' ॥२२।। 

नयति निकाल लेता है, ' 


पितयु परते सोऽपि चक्रवर्ती महायशाः । 
महिमा गीयते तस्य हरेरंशभुवो भुवि॥२३॥ 


पितरि उपरते स: अपि चक्रवर्तो महायशाः महिमा गीयते तस्य हरे: 
अ शभुवः भुवि ॥२३॥ 


पितरि पिता (दुष्यन्त)के | भुवि पृथ्वीपर 

उपरते मर जानेपर हरेः श्रीहरिके 

सः अपि वह (भरत) भी अंशभुवः अंशसे उत्पन्नके 
महायशाः महान यशस्वी रूपमें 

चक़्वतों चक्रवर्ती हुआ गीयते वर्णन होती है ॥२३।। 


तस्य महिमा उसकी महिमा 


चक्र दक्षिणहस्तेऽस्य पद्मकोशोऽस्य पादयोः । 

ईजे महाभिषेकेण सोऽभिषिक्तोऽधिराइविभुः ॥२४॥ 

चक्र दक्षिण हस्ते अस्य पद्मकोशः अस्य पादयोः ईजे महा अभिषेकेण 
सः अभिषिक्तः अधिराद विभुः ।॥२४॥ 
अस्य इसके चक्र चक्का चिह्न तथा 
दक्षिण हस्ते दाहिने हाथमे अस्य पादयोः इसके चरणोंमें 


३१० ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


पद्मकोशः कमल पुष्पका अधिराट्‌ सावेभौम सम्राट्‌ 
चिह्नथा पदपर 
विभुः सः समर्थ वह अभिषिक्तः अभिषेक होनेपर 
महा अभिषेकेण महा अभिषेक विधिसे| ईजे यज्ञ करने लगा 
॥२४॥। 


पत्चपत्चाशता मेध्येगेंड्रायामनु वांजिभिः । 

मामतेयं पुरोधाय यमुनायामनु प्रभुः ॥२५॥ 

अष्टसप्ततिमध्याश्चान्‌ बबन्ध प्रददद्र वसु । 

भरतस्य हि दोष्यन्तेरग्निः साचीगुणे चितः । 

सहस्र बद्दशो यस्मित्‌ ब्राह्मणा गा विभेजिरे ॥२६॥ 

पञ्चपञ्चाशता मेध्यें: गङ्गायां अनु वाजिभिः मामतेयं पुरः आधाय 
यमुनाया अनु प्रभु: ॥ २५॥। 

अष्टसप्तति मेध्य अश्वान्‌ बबन्ध प्रददत्‌ वस्‌ सहस्र बद्वश. यस्मिन्‌ 
ब्राह्माणा गा विभेजिरे ॥२६॥ 


मामतेयं ममताके पुत्र अश्वान्‌ मेध्य अश्वमेध यज्ञ 
दीर्घतमा मुनिको | वसुप्रददत्‌ धन देते हुए 

पुरः आधाय आग करके (आचार्ये| बबन्ध बाँधे (सम्पन्न किये) 
बनाकर) यस्मिन्‌ जिन (यज्ञों) में 

प्रभुः उस समर्थने सहस्र एक सहस्र 

गंगायां अनु ग गाके किनारे ब्राह्मणा ब्राह्मणोंने 

पञ्चपञ्चाशता पचपन बद्दशः एक-एक बद्दँ 

वाजिभिः मेध्ये: अश्वमेध तथा गा विभेजिरे (परस्पर) गाये बांटी 

यमुनायां अनु यमुना किनारे थीं ।॥।२५-२६॥ 


अष्टसप्ततति अठहत्तर 

* चतुर्दशानां लक्षाणां सप्ताधिक शतांशकः बद्द चतुर शीत्यग्न 
सहस्राणि चतुर्दश । चौदह लाखका एक सौ सत्तवां भाग तेरह हजार 
चौरासी (१३०८४) एक बद्व होता है। 


नवमस्कन्धे विशो$ध्यायः [ ३११ 


बर्यास्त्रशच्छतं ह्यश्वान्‌ बद्ध्वा विस्मापयन्‌ नृपात्‌ । 
दौष्यन्तिरत्यगान्मायां देवानां गुरुमाययो ॥२७॥ 


त्रयः त्रिशत्‌ शतं हि अश्वान्‌ बद्ध्वा विस्मापयन्‌ नृपान्‌ दोष्यन्तिः 
अत्यगान्‌ मायां देवानां गुरु आययो ॥२७॥ 


दौष्यन्तिः दुष्यन्तकुमार विस्मापयन्‌ चक्रित कर दिया 
भरतने देवानां देवताओं मे 

त्रयः त्रिशत्‌ शतं तेतीस सौ गुरु बड़े 

अश्वान्‌ घोड़ोंको (उन यज्ञों- | आययो (ऐश्वर्यशाली) हो 
में) गये तथा 

बद्ध्वा बाँधकर मायां मायाको 

नपानु राजाओंको अत्यागान्‌ पार कर गये ।।२७॥ 


मृगाञ्छुक्लदतः कृष्णान्‌ हिरण्येन परीवृतान्‌ । 
अदात्‌ कर्मणि मष्णारे नियुतानि चतुर्दश ॥२८॥ 


सृगान्‌ शुक्लदतः कृष्णान्‌ हिरण्येन परीवृतान्‌ अदात्‌ कर्मणि सष्णारे 
नियुतानि चतुर्दश ॥२८॥ 


मष्णारे मष्णार* (यज्ञ परीवृतान्‌ विभूषित 
कार्य विशेष) में चतुदश चौदह 
शुक्लदतः श्वेत दांतवाले नियुतानि लाख 
कृष्णान्‌ मृगान्‌ काले रंगके हाथी | अदात्‌ दान किये ।।२६।। 
हिरण्येन स्वर्ण 


भरतस्य महत्‌ कर्मं न पूर्वं नापरे नृपाः । 

नेवापुनेंव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा ॥२६॥ 

भरतस्य महत्‌ कमं न पूर्वंन अपरे नपा: न एव आपुः न एव 
प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां तरिदिवं यथा ॥२६॥ 


* मष्णार स्थान अफ्रिकाके पश्चिमी तटपर कांगोंके पास समुद्र 
किनारे अब 'मस्नार' के नामसे है। यह मष्णार यज्ञ-कार्येके नामपर भी 
पड़ा हो सकता है। 


३१२ ] श्रीमद्भागते महापु राणे 


यथा बाहुभ्यां जसे भुजाओंसे न एव आपुः नहीं ही पा सके 

त्रिदिवं स्वर्गं (नहीं छुआ जा| न अपरे न आग होनेवाले 
सकता) द्सरे 

भरतस्य भरतके न एव नहीं ही 

महत्‌ कमं महान्‌ कमेको प्राप्स्यन्ति पा सकेंगे ।।२८॥ 


न पुर्व नपाः न पहिले हुए राजा 
किरातहणान्‌ यवनानन्ध्रान्‌ कङ्कान्‌ खशाञछठङान्‌ । 
अब्रह्मण्यात्‌ न्‌पांश्चाहन म्लेच्छान्‌ दिग्विजयेऽखिलान्‌ ॥३० 


किरात हुणानु यवनान्‌ अन्ध्रान्‌ कङ्कान्‌ खशान्‌ शकान्‌ अङ्रह्माण्यानु 
नपान्‌ च अहन्‌ म्लेच्छान्‌ दिग्विजये अखिलान्‌ ॥३०॥ 


दिग्विजये दिग्विजयके समय | म्लेच्छानृ म्लेच्छ 

किरात हुणान्‌ किरात, हूण, अब्रह्मण्यात्‌ ब्राहमण विरोधी 
यवनान्‌ यवन, अखिलान्‌ सब 

आन्ध्यान्‌ आन्ध्न, नुपान्‌ राजाओंको 
कङ्कान्‌ खशानु कंक, खश, अहन्‌ मार दिया ॥३०॥। 


शकानुच शक तथा 
जित्वा पुरासुरा देवान, ये रसोकांसि भेजिरे । 
देवस्त्रियो रसां नीताः प्राणिभिः पुनराहरत्‌ ॥३१॥ 
जित्वा पुरा असुरा देवानु ये रसौकांसि भेजिरे देवस्त्रियः रसां 
नीताः प्राणिभिः पुनः आहरत्‌ ॥३१॥ 
ये जो रसां नीताः रसातल ले जाकर 
रसौकांसि रसातलमें रहनेवाले | भेजिरे रह रहे थे, 
असुरा देवानु असुर देवताओंको | पुनः प्राणिभिः फिर प्राणियोंके साथ 
पुरा जित्वा पहिले जीतकर आहरत्‌ (भरत उन्हे) छुड़ा 
देवस्त्रियः देवांगनाओंको लाये ।।३१॥ 
सर्वकामान्‌ दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोदसी । 


समास्त्रिगवसाहर्त्रीदिक्ष चक्रमवतंयत्‌ ॥३२॥ 


तवमस्कन्धे विशोश्ध्यायः [ ३१३ 


सरवेकामानु दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोदसी समाः त्रिणव साहस्रोः 
दिक्षु चक्क अवतेयत्‌ ॥३२॥ 
तस्य प्रजानां उनकी प्रजाके लिए | त्रिणव साहस्री: सत्ताइस सहस्र 


रोदसो पृथ्वी । समाः दिक्षु वष तक दिशाओंमे 

सर्वकामान्‌ सब कामनाए' । चक्र अवर्तयत्‌ (उनका) शासन-चक्र 

दुदुहतुः दुहदेती (पूर्ण करती) चलता रहा ॥३२॥ 
थी, 


स सम्राड्‌ लोकपालांख्यमेश्वर्यमधिराट्‌ श्रियम्‌ । 

चक्र चास्खलितं प्राणान्‌ मृपेत्युपरराम ह ॥३३॥ 

स सम्राट लोकपाल आख्यं ऐश्वयं अधिराट्‌ श्रियं चक्र च अस्खलित 
प्राणान्‌ सुषा इति उपरराम ह ॥३३॥ 


स सम्राट्‌ वे सम्राट्‌ अस्खलितं चक्र अटल अनुशासन 
लोकपाल लोकपाल प्राणान्‌ और प्राणोंको भी 
आर्यं कहे जाने वालोंके | शुषा 'ये मिथ्या हैं' 
ऐश्वयं ऐश्वर्य, इति ऐसा मानकर 
अधिराट्‌ श्रियं सावंभौमकी सम्पत्ति | ह उपरराम निश्चित उपरत हो 
च तथा गये ॥।३३॥ 


तस्यासन्‌ न.प वदभ्यः पत्न्यस्तिस्रः सुसम्मताः । 

जघ्नुस्त्यागभयात्‌ पुत्रान नानुरूपा इतोरिते ॥३४॥ 

तस्य आसन्‌ नृप वेदभ्यः पत्न्यः तित्रः सुसम्मताः जघ्नुः त्याग भयात्‌ 
पुत्रान्‌ न अनुरूपा इति ईरिते ॥३४॥ 


न्‌प राजन्‌ ! इतिईरिते (राजाके) ऐसा कहने 
तस्य वेद्यः उनके विदर्भ देशीय पर 

तिस्त्र तीन त्याग अपने त्यागे जानेके 
सुसम्मताः अत्यन्त प्रिय भयात्‌ भयसे 

पत्न्यः आसन्‌ पत्नियां थीं, पुत्रान्‌ (उन्होंने) पुत्रोंको 


न अनुरूपा यै मेरे अनुरूप नहीं | जघ्नुः मार दिया 11३४1 


३१४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्येवं वितथे वंशे तदर्थं यजतः सुतम्‌ । 
मरुत्स्तोमेन मरुतो भरद्वाजमुपाददुः ॥ ३५।। 


तस्य एवं वितथे वंशे तत्‌ अथं यजतः सृतं मरुत्स्तोमेन मरुतः 
भरद्वाजं उप आददुः ॥३५॥। 


एवं तस्य इस प्रकार उसके । यजतः यज्ञ करते समय 
बशे वितथे वंशके व्यर्थ हो जाने | मरुतः मरुतने 

पर भरद्वाजं सुतं भरद्वाज नामक पुत्र 
तत्‌ अर्थ उस प्रयोजनसे उप आददुः लाकर दिया ॥३५॥ 


मरुत्स्तोमेन मरुत्स्तोम नामक 
अन्तवत्न्यां श्रातृपत्न्यां मेथुनाय बृहस्पतिः । 
प्रवृत्तो वारितो गभं शप्त्वा वीयंमवासृजत्‌ ॥३६॥ 


अन्तर्वत्न्यां भातृपत्न्यां मेथुनाय ब्रृहस्पतिः प्रवृत्तः वारितः गर्भ 
शप्त्वा वीर्यं अवासृजत्‌ ॥३६॥ 


अन्तबंत्न्यां गर्भवती वारितः रोकनेपर 
भातृपत्न्यां भाईको पत्नीसे गर्भ शप्त्वा गर्भको शाप देकर 
मेथूनाय मेथुन करनेको वीयं अवासृजत्‌ वीर्य-त्याग कर 
बृहस्पतिः बृहस्पति दिया ॥।३६॥ 
प्रवृत्तः प्रवृत्त हुए तब (गर्भे 

द्वारा) 


तं त्यक्तुकामां ममतां भत्‌ त्यागविशंकिताम्‌ । 
नामनिवंचन तस्य श्लोकमेन सुरा जगुः॥३७॥ 
तं त्यक्त कामा ममतां भतृ त्याग विशर्द्धितां नाम निवचनं तस्य 
श्लोक एन सुरा जगुः ॥३७॥ 
भतृ त्याग पति द्वारा त्यागे त्यक्तुकामां छोड़नेकी इच्छा 
जानेकी वाली 
विशड्धितां आशंका करके समतां ममतासे 
तं उस (बालक) को | तस्य नाम उसके नामका 


नवमस्कन्धे विशोऽध्याथः [ ३१४ 


निवचनं निर्देश करनेवाला | स्रा जगुः देवताओंने कहा 
एनं श्लोकं यह श्लोक ।।३७॥। 

मढे भर द्वाजमिमं भर द्वाजं ब्रृहस्पते । 

यातौ यदुक्त्वा पितरो भरद्वाजस्ततस्त्वयम्‌ ॥३८॥ 

मढे भर द्वाजं इमं भर द्वाजं बृहस्पतेः यातौ यत्‌ उत्क्वा पितरौ 
भरद्वाजः ततः त्वयस्‌ ॥३८॥ 


मूढे इमं मुख ! इस उक्त्वा पितरौ यह कहकर माता- 

द्वाजं दोनोंसे उत्पन्नका पिता 

भर भरण-पोषण कर” | यत्‌ यातो क्योंकि चले गये 

ब्रहस्पतेः बृहस्पति ! ततः स्वयं इसलिए यह स्वयं 

भर द्वाज 'दोनोंसे उत्पन्नका | भरद्वाजः भरद्वाज नामका 
तुम भरण करो' है! ।॥। ३८॥। 


चोद्यमाना सुररेवं मत्वा वितथमात्मजम्‌ । 

व्यसृजन्‌ मरुतोऽबिश्रन्‌ दत्तोऽयं वितथेऽन्वये ॥३६॥। 

चोद्यमाना सुरे: एवं मत्वा वितथं आत्मजं व्यसृजन्‌ मरुतः अबिञ्जन्‌ 
दत्तः अयं वितथे अन्वये ॥।३८॥ 


सुर: एवं देवताओंके इस | मरुत: मरुदूगणोंने 

प्रकार अबिभ्रन्‌ उसको धारण किया 
चोद्यमाना प्रेरित करनेपर वितथे फिर (भरत वंशके) 
आत्मजं पुत्रको अन्वये व्यर्थं होनेपर 
वितथं बितथ (अन्यायज) | दत्तः (इसे लाकर) दे 
मत्वा मानकर दिया ॥३६॥ 
व्यसृजनु (ममताने) त्याग 

दिया 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
विशोऽध्यायः ॥२०॥ 


अथ एकविशोष्ध्याय: 
श्रीशुक उवाच 


वितथस्य सुतो मन्युब्र हतक्षत्रो जयस्ततः । 
महावीर्यो नरो गर्गः सङ्कृतिस्तु नरात्मजः ॥१॥ 


बितथस्य सुतः मन्युः बृहतक्षत्रः जयः ततः महावीर्यः नरः गर्ग: 
सङ्कृतिः तु नर आत्मजः ॥१॥ 


वितथस्य सुतः वितथका पुत्र गर्गः और गर्ग (ये पांच 
मन्युः ततः मन्यु, उससे पुत्र) हुए 
बृहवक्षत्रः वृहतक्षत्र, नर आत्मज: तु नरका पुत्र तो 


जयः जय, संकृतिः संकृति हुआ ॥१॥ 
महावीयं: नरः महावीर्य, नर, | 
गुरुश्च रन्तिदेवश्च सङ्कृतेः पाण्डुनन्दन । 
रन्तिदेवस्य हि यश इहामुत्र च गोयते ॥२॥ 


गुरः च रन्तिदेवः च सङ कृतेः पाण्डुनन्दन रन्तिदेवस्य हि यशः 
इह अमुत्र च गोयते ॥२॥ 


पाण्डु- पाण्डुवंशके रन्तिदेवस्य हि रन्तिदेवका तो 
नन्दन कुमार ! यशः यश 

गुरुः च गुरु और इह्‌ इस लोक 

रन्तिदेव: च रन्तिदेव भी अमुत्र च और स्वग में भी 
सङ्कृतेः संकृतिके पुत्र थे, गीयते वर्णन होता है ॥।२। 


वियद्वित्तस्य ददतो लब्धं लब्धं बुभुक्षतः । 
निष्किञ्चनस्य धोरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः ॥३॥ 


नवमस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३१७ 


वियत्‌ वित्तस्य ददतः लब्धं लब्धं बुभुक्षतः निष्किञ्चनस्य धीरस्य 
सकुट्म्बस्य सौदतः ।1३॥ 


वियत्‌ आकाश- बुभुक्षतः भूखे 
वित्तस्य वृत्ति (बिना उद्योग | निष्किञ्चनस्य निष्किञ्चन, 
किये प्रारब्ध प्राप्त) | धीरस्य धेयेशाली, 
लब्धं लब्धं बार-बार मिलेको भौ| सकुट्म्बस्य कुटुम्बके साथ 
ददतः दान कर देनेसे सीदतः कष्ट पाते हुए ।॥।३।। 


व्यतीयुरष्टचत्वार्रशदहान्यपिवतः किल । 
घृतपायससंयावं तोयं प्रातरुपस्थितम्‌ ॥४॥ 


व्यतोयुः अष्टचत्वारिशत्‌ अहानि अपिवतः किल धूत पायस संयावं 
तोयं प्रातः उपस्थितस्‌ ॥४॥ 


किल अपिवतः अहो जल पिये बिना धृत पायस घी, खीर, 


अष्टचत्वारिशत्‌ अड़तालिस संयावं तोयं लप्सी और जल 
अहानि व्यतीयुः दिन बीत गये, तब | उपस्थितं आया ॥।४॥ 
प्रातः सबेरे (उनके पास) 


कृच्छुप्रापकुटुम्बस्य क्षुत्त इभ्यां जातवेपथोः । 
अतिथिर्व्राह्मणः काले भोक्तुकामस्य चागमत्‌ ॥५॥। 


कृच्छ्र प्राप्त कुटुम्बस्य क्षुत्‌ तृट्भ्यां जातवेपथोः अतिथिः ब्राह्मणः 
काले भोक्त कामस्य च आगमत्‌ ॥५॥ 


कृच्छ प्राप्त कष्टमें पड़, कामस्य इच्छा करनेके 
क्षुत्‌ तृट्भ्यां भूख, प्याससे काले च समय ही 
जातवेपथोः कापते हुए ब्राह्मणः ब्राहमण 
कुटुर्बस्य कुटुम्बके अतिथिः अतिथि 
भोक्तु भोजन करनेकी आगमत्‌ आ गया ॥५॥। 


तस्मे संव्यमजत्‌ सोऽञ्ञमाहृत्य श्रद्धयान्वितः । 
हारि सर्वत्र संपश्यन्‌ स भुवत्वा प्रययो द्विजः ॥६॥ 


३१८ ] श्रोमद्भागवते महापु राणे] 


तस्मे संव्यमजत सः अन्नं आहत्य श्रद्धया अन्वितः हरि सवंत्र 
सम्पश्यन्‌ स मुक्त्वा प्रययौ हिज: ॥६॥ 


सः सवत्र उन्होंने सर्वत्र संव्यभजत्‌ कुछ बांटकर दिया 
हरि श्री हरिको भुक्त्वा उसे खाकर 
सम्पश्यन्‌ ठीक-ठोक देखते हुए | स द्विजः वह ब्राह्मण 
श्रद्धया अन्वितः श्रद्धापूर्वक प्रययो चला गया ।॥।६॥ 


तस्मे अन्नं उसे भोजन 
अथान्यों भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महोपते । 
विभक्तं व्यभजत्‌ तस्म वृषलाय रहार स्मरन्‌ ॥७॥ 


अथ अन्यः भोक्षमाणस्य विभक्तस्य महोपते विभक्त व्यभजत्‌ तस्मे 
वृषलाय हरि स्मरन्‌ ॥७॥ 


महीपते राजन्‌ ! | अन्यः दूसरा आ गया 
विभक्तम्‌ (परस्पर) बांटे हुए | हरि श्रीहरिका 
को स्मरन्‌ स्मरण करते हुए 
भोक्षमाणस्य भोजन करनेको तस्मे वृषलाय उस शूद्रको भी 
उद्यत व्यभजत्‌ बाँट दिया ॥७।। 
अथ के पास फिर 


याते शद्रे तमन्योऽगादतिथिः श्वभिरावृतः । 
राजन्‌ मे दीयतामन्न सगणाय बुभुक्षते ॥८॥ 


याते शूद्रे तं अन्यः अगात्‌ अतिथि. श्वभिः आवृतः राजन्‌ मे दीयतां 
अन्नं सगणाय बुभुक्षिते ॥८॥। 


शुद्र याते शूद्रके चले जानेपर | राजन्‌ “राजन्‌ ! 
श्वभिः आवृतः कुत्तोंसे घिरा सगणाय इन गणोंके साथ 


अन्यः अतिथिः दूसरा अतिथि बुभुक्षिते मै भूखे मुझे 
तं अगात्‌ उनके पास आकर | अन्नं दीयतां भोजन दीजिये ॥८॥ 


बोला 


नवमस्कन्धे एकविशोश्ध्ययः [ ३१६ 
स॒ आहत्यावशिष्टं यद्‌ बहुमानपुरस्कृतम्‌ । 
तच्च दत्त्वा नमश्चक़् श्वभ्यः श्वपतये विभुः ॥ ८॥। 


स आहृत्य अवशिष्टं यत्‌ बहुमान पुरस्कृतं तत्‌ च दत्त्वा नमः चङ्ग 
श्वभः श्वपतये विभुः ॥र्द॥। 


स विभुः वे समर्थ (रन्तिदेव) | तत्‌ च दत्त्वा उसे भी देकर 
आहत्य आदर करके श्वभ्यः कुत्तों और 
बहुमान बहुत श्वपतये उनके स्वामीको 
पुरस्कृतं सम्मान सहित नमः चक्र नमस्कार कर लिया 
यत्‌ अवशिष्टं जो कुछ बचा था ।।&।। 
पानीयमात्रमुच्छेषं तच्चकपरितर्पणस्‌ । 


पास्यतः पुल्कसोऽभ्यागादपो देहयशुभस्य मे ॥१०॥ 


पानोय मात्रं उच्छेषं ततृ च एक परितपेणं पास्यतः पुल्कसः अभि 
अगात्‌ अपः देहि अशुभस्य मे ॥१०॥ 


पानीय मात्रं अब केवल जल पुल्कसः कसाई 
उच्छेषं बच रहा अभि अगात्‌ सामने आ गया 
तत्‌ च वह भी मे अशुभस्य (बोला) मुझ नीचको 
एक परितर्पणं एकको ही तृप्त करने अपः देहि जल दीजिये !' 

योग्य था ।।१०।। 
पास्यतः उसे पीनेके समय 


तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमाम्‌ । 
कृपया भृशसन्त्ा इदमाहामृतं वचः॥११॥ 


तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुल अमां कृपया भृशसंतप्तः इदं 
आह अमृतं वच: ॥११॥ 


तस्य तां उसकी वह विपुल श्रमां बहुत श्रमसे बोली 
करुणां दीनतापूणे गयी 


३२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वाचं निशस्य वाणी सुनकर इदं यह 
कृपया कृपासे अमृतं वचः अमृतमय वाणी 
भृशसंतप्तः अत्यन्त संतप्त होकर आह बोले ।।११॥ 


न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्‌ परा- 
मष्टद्धियुक्तामपुनभवं वा । 

आति प्रपद्य 5खिलदेहभाजा- 
मन्तः स्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥१२॥ 


न कामये अहं गात ईश्वरात्‌ परां अष्ट ऋद्धि युक्तां अपुनभंवं वा 
आति प्रपद्य अखिल देहभाजां अन्तः स्थितः येन भवन्ति अदुःखाः ।।१२॥ 


ईश्वरात्‌ परमेश्वरसे अखिल सब 

अहं मैं देहभाजां शरीर धारियोंके 
अष्ट ऋद्धि आठो ऐश्वर्योसे न्तः स्थितः अन्तः करणमें रहकर 
युक्तां युक्त आति प्रपद्य उनका क्लेश मैं पाता 
परां गति परमगति रहूँ 

वा अपुनभंव॑ अथवा मोक्ष येन अदुःखा: जिससे वे दुःखहीन 
न कामये नहीं चाहता, भवन्ति हो जायं ॥१२।। 


क्षत्तटश्रमो गात्रपरिश्रमश्च 
देन्यं क्लमः शोकविषादमोहाः । 
सवं निवृत्ताः कृपणस्य जन्तो- 
जिजीविषोर्जोवजलापंणांन्मं ॥१३॥ 


क्षत्‌ तृट्‌ श्रमः गात्र परिश्रम: च देन्यं क्लमः शोक विषाद मोहाः 
सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तोः जिजीविषोः जोव जल अर्पणांत्‌ मे ॥१३॥ 


जिजीविषोः जीवनकी इच्छावाले, मेक्षत्‌ तृट्‌ मेरी भूख-प्यास, 
जोव इस प्राणीको श्रमः गात्र श्रम, शारीरिक 
जल अपंणात जलदे देनेसे परिश्रमः शिथिलता, 


नवमस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३२१ 


च देन्यं क्लम: तथा दीनता, ग्लानि, मोहाः सबं मोहादि सब 

शोक विषाद शोक, विषाद, ं निवृत्ताः दूर हो गये हैं ।॥।१३॥ 
इति प्रभाष्य पानीयं स्रियमाणः पिपासया । 
पुल्कसायाददाद्धीरो निसगेकरुणो नुपः॥१४॥ 
इति प्रभाष्य पानीयं स्रियमाणः पिपासया पुल्कसाय अददात्‌ धीरः 

निसर्गकरुणः नुषः ॥१४॥ 


इति प्रभाष्य ऐसा कहकर न्‌पः राजा (रन्तिदेव) ने 
पिपासया प्याससे पुल्कसाय कसाईको 
स्रियमाणः (स्वयं) मरणासन्न | पानीयं अददातु वह जल दे दिया 
धीरः धर्यवान्‌ ॥१४।। 


फर 


निसर्गकरुणः स्वभावसे दयालु 
तस्य ब्रिभुवनाधीशाः फलदाः फलमिच्छताम्‌ । 
आत्मान' दरशंयाञ्चक्र माया विष्णुविनिमिताः ॥१५॥ 


तस्य त्रिभुवन अधीशाः फलदाः फलं इच्छतां आत्मानं दशंयान्‌ चक्रः 
माया बिष्णु विर्निमताः ॥१५॥ 


विष्णु भगवान्‌ विष्णु द्वारा | फलदाः फल देनेवाले 

विर्निमताः उत्पन्न त्रिभुवन त्रिलोकीके 

माया मायासे (वे शूद्र अधीशाः अधीश्वर (ब्रह्मा, 
चाण्डालादि रूप) विष्णु, शिव) ने 
दिखाकर तस्प आत्मानं उनको अपनेको 

फलं फल दर्शयान्‌ चक्र: दिखलाया ॥॥१५॥ 

इच्छतां चाहनेवालोंको 


स वे तेभ्यो नमस्कृत्य निःसङ्गो विगत स्पृहः । 
वासुदेवे भगवति भक्त्या चक्र मनः परम्‌ ॥१६॥ 
स वे तेभ्यः नमः कृत्य निःसंगः विगत स्पृहः वासुदेवे भगवति भक्त्या 
चक्क मनः परम्‌ ॥१६॥ 


३२२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


निःसङ्गः अनासक्त, कृत्य करके 
विगत स्पृहः लालसारहित भगवति परं भगवान्‌ परमपुरुष 
वेस निश्चय उस (रन्ति | वासुदेवे वासुदेव में 

देव) ने भक्त्या भक्ति द्वारा 


तेभ्यः नमः उनको नमस्कार मनः चक्र मन लगाया ॥॥१६॥ 
ईश्वरालम्बन चित्त कुर्वतोऽनन्यराधसः । 
माया गुणमयी राजन स्वप्नवत्‌ प्रत्यलीयत ॥१७॥ 


ईश्वर आलम्बनं चित्त कुर्वंतः अनन्य राधसः माया गुणमयी राजन 
स्वप्नवत्‌ प्रत्यलीयत ॥॥१७॥। 


राजन्‌ राजन्‌ ! कुबंतः लगानेपर 

अनन्य अनन्य भावसे गुणमयी माया तिगुणमयी माया 

ईश्वर ईश्वरका स्वप्नवत्‌ स्वप्नके समान 

आलम्बनं सहारा लेकर प्रत्वलीयत विलीन हो गयी 

चित्त राधसः चित्तको आराधनामें 11१७! 
तत्प्रसङ्गानुभावेन रन्तिदेवानुर्वातनः । 


अभवन योगिनः सर्वे नारायणपरायणाः ॥१८॥ 


तत्‌ प्रसंग अनुभावेन रन्तिदेव अनुवतिनः अभवन्‌ योगिनः सर्व 
नारायण परायणाः ॥१८॥। 


तत्‌ प्रसंग उनके सत्संगके सर्व सब 

अनुभावेन प्रभावसे | नारायण नारायण 

रन्तिदेव रन्तिदेवके ' परायणाः परायण 

अनुर्वातनः अनुयायी योगिनः अभवन्‌ योगी हो गये ॥। १८॥ 


गर्गाच्छिनिस्ततो गाग्यंः क्षत्राद्‌ ब्रह्म ह्यवतंत । 
दुरितक्षयो महावीर्यात्‌ तस्य त्रय्यारणिः कविः ॥१४॥ 


गर्यात्‌ शिनिः ततः गाग्यंः क्षत्रात्‌ ब्रह्म ह्यवर्तत दुरितक्षयः महावीर्यात्‌ 
तस्य त्रय्यारणिः कविः ॥१८॥ 


नवमस्कन्धे एकविशो$ध्याय: 


[ ३२३ 


गर्गात्‌ शिनिः (मन्यु पुत्र) गगेसे | महावोर्यात्‌ महावीर्ये 

शिनि । दुरितक्षयः दुरितक्षय, 
ततः गार्ग्यः उससे गाग्ये हुआ | तस्य उसके 
क्षत्रात्‌ इस क्षतियसे | व्रय्यारणिः त्रय्यारुणि, 
ब्रह्म ब्राहमण वंश कवि: कवि और ॥।१४॥ 
ह्यवर्तत चला, 


पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगति गताः । 
बृहतक्षत्रस्य पुत्रोऽभूद्धस्ती यद्धस्तिनापुरम्‌ ॥२०॥ 


पुषकरारुणिः इतित्रय ये ब्राह्मण गति गताः बृहत्‌ क्षत्रस्य पुत्रः 
अभूत्‌ हस्ती यत्‌ हस्तिनापुरम्‌ ॥२०॥ 


पुष्करारुणिः पुष्करारुणि पुत्रः अभूत पुत्र हुआ 
इतित्रय ये तीन पुत्र हुए हस्तो यत्‌ हस्ती जिसने 

ये ब्राह्मण जो ब्राह्मण हस्तिनापुरं हस्तिनापुर बसाया 
गति गताः स्वरूपको प्राप्त हुए, ॥२०॥ 
बृहत्क्षत्रस्य वृहत्क्षत्रका 


अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीढश्च हस्तिनः । 
अजमीढस्य वंश्याः स्युः प्रियमेधादयो द्विजाः ॥२१॥ 


अजमीढः द्विमीढः च पुरुमीढः च हस्तिनः अजमीढस्य वश्याः स्युः 
प्रियमेध आदयः द्विजाः ॥२१॥ 


हस्तिनः हस्तिके अजमीढस्य अजमीढके 
अजमीढः च अजमोढ तथा प्रियमेध आदयः प्रियमेध आदि 
द्विमीढःच द्विमीढ एवं द्विजाः ब्राहमण 

पुरुमीढः पुरुमीढ हुए बंश्याःस्युः वंशधर हुए ॥२१॥ 


अजमीढाद्‌ बृहदिषुस्तस्य पुत्रो बृहद्धनुः । 
बृहुत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसोज्जयद्रथः ॥२२॥ 


३२४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अजमीढात्‌ ब्रृहत्‌इषुः तस्य पुत्र: ब्रहतहनुः वृहत्‌कायः तत: तस्य पुत्र 
आसीत्‌ जयद्रथः ॥२२॥ 


अजमीढात्‌ अजमीढसे ततः बृहतकायः उससे वृहत्‌ काय 
बृहत्‌ इणु बृहत्‌इउ, तस्य पुत्र उसका पुत्र 
तस्य पुत्र: उसका पुत्र जयद्रथ: जयद्रथ 
बृहतृहनुः वृहत्हनु, आसोत्‌ हुआ ॥२२॥ 


तत्सुतो विशदस्तस्य सेनजित्‌ समजायत । 
रुचिराश्वो हृढहनुः काश्यो वत्सश्च तत्सुताः ॥२३॥ 


तत्‌ सुतः विशदः तस्य सेनजित्‌ समजायत रुचिराश्वः दृढहनुः काश्यः 
वत्सः च ततु सुताः ॥२३॥ 


तत्‌ सुत: उसका पुत्र दृढहनुः दृढहनु, 

विशदः तस्य विशद, उसका काश्यः च काश्य और 
सेनजित्‌ सेनजित्‌ वत्सः वत्स 

समजायत उत्पन्न हुआ, तत्‌ सुताः उसके (चार) पुत्र 
रुचिराश्वः रुचिराश्व, हुए ॥२३॥ 


रुचिराश्वसुतः पारः पृथसेनस्तदात्मजः । 

पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌ ॥२४॥ 

रुचिराश्व सुतः पारः पृथुसेनः तत्‌ आत्मजः पारस्य तनयः नीपः 
तस्य पुत्रशत तु अभुत्‌ ॥२४॥ 


रुचिराशव रुचिराश्वका पारस्य तनयः पारका (दूसरे) पुत्र 
सुतः पुत्र नोपः नीप हुआ 
पारः पार था, तस्य तु उसके तो 
तत्‌ आत्मजः उसका पुत्र पुत्रशतं अभूत्‌ सौ पुत्र हुए ॥ २४॥। 


पृथृसेनः पृथुसेन हुआ 
स कृत्व्यां शुककन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनत्‌ । 
स योगो गवि भार्यायां विष्वक्सेनमधात्‌ सुतस्‌ ॥२५॥ 


नवमस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३२५ 


स कृत्व्यां शुककन्यायां ब्रह्मदत्त' अजीजनत्‌ स योगी गवि भार्यायां 
विष्वक्सेनं अधात्‌ सुतम्‌ ॥२५॥ 


स उस (नीप) ने योगी योगी था 
शुककन्यायां शुककी पुत्री* गवि भार्यायां उसने अपनी भार्या 
कृत्व्यां कृत्वीसे सरस्वतीसे 
ब्रह्मदत्त ब्रहमदत्तको विष्वक्सेनं विष्वक्‌सेन 
अजीजनत्‌ उत्पन्न किया सुतं अधात्‌ पुत्र उत्पन्न किया 
स वह (ब्रहमदत्त) ॥२५।। 


जेंगीषव्योपदेशेन योगतन्त्र चकार ह। 
उदवस्वबनस्ततस्तस्माद्र भल्लादो बाहदीषवांः ॥ २६॥ 


जेगीषव्य उपदेशेन योगतन्त्र चकार ह॒ उदकस्वनः तत: तस्मात्‌ 
भल्लादः बाहदीषवाः ।॥२६॥ 


जेगीषव्य मुनि जेगीषव्यके | उदकृस्वनः  उदकस्वन, 


उपदेशेन उपदेशसे तस्मात्‌ उससे 

योगतन्त्र योगशास्त्रकी भल्लादः भल्लाद 

ह चकार निश्चित रचना की, | बाहदीषवाः ये सब बृहदिषुके 
ततः उससे वंशज हुए ॥।२६। 


यवीनरो हिमौढस्य कृतिमांस्तत्सुतः स्मृतः । 
नाम्ना सत्यधृतिर्यस्य हृढनेमिः सुपाश्वेकृत्‌ ॥२७॥ 


यवीनरः द्विमीढस्य कृतिमान्‌ तत्‌ सुतः स्मृतः नाम्ना सत्यधृतिः यस्य 
दृढनेमिः सुपाश्वं कृत्‌ ॥२७॥ 


द्विमीढस्य द्विमीढका कृतिमानृ कृतिमान्‌ 
यवीनरः यवीनर स्मृतः कहा गया है, 
तत्‌ सुतः उसका पुत्र यस्य जिसका 


* शुकदेवजीने वन जाते समय पिता व्यासजीको व्याकुल देखकर 
अपनी एक छाया मूर्ति उनके पास छोड़ दी । वे छाया शुक ही गृहस्थ हुए। 
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सत्य धृतिः सत्य धृति | सुपाश्वं सुपाशवंका 
नाम्ना नामक (पुत्र) हुआ, | कृत्‌ जन्म दाता हुआ 
दृढनेमिः (उसका) दृढनेमि । ॥२७॥ 


सुपार्श्वात्‌ सुमतिस्तस्य पत्रः सन्नतिमांस्ततः । 
कृतिहिरण्यनाभाद्‌ यो योग प्राप्य जगो स्म षट्‌ ॥२८॥ 


सुपार्श्वात्‌ सुमतिः तस्य पुत्रः सन्नतिमान्‌ ततः कृतिः हिरण्यनाभात्‌ 
यः योग प्राष्य जगो स्म षट्‌ ॥२८॥ 


सुपार्श्वात्‌ सुपाश्वं से हिरण्यनाभात्‌ हिरण्यनाभे 
सुमतिः सुमति, योगं प्राप्य योगविद्या प्राप्त 
तस्य पुत्रः उसका पूत्र करके 

सन्नतिमान्‌ सन्नतिमान्‌ | षट्‌ जगौ स्म छ (संहिताए) कही 
ततः कुतिः उससे कृति हुआ | थीं ॥।२८॥ 

यः जिसने 


संहिता प्राच्यसाम्नां वे नीपो हयुग्रायुधस्ततः । 
तस्य क्षेम्यः सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जयः ।। २६॥। 


संहिता प्राच्य साम्नां बे नीपः हि उग्रायुधः ततः तस्य क्षेम्यः 
सुवीरः अथ सुवीरस्य रिपुञ्जयः ॥२६॥ 


व निश्चित ही क्षेस्यः क्षेम्य 

प्राच्य साम्नां प्राच्य सामकी अथ सुवीरः फिर (उससे) सुवीर 
संहिताए संहिताएं, सुवीरस्य सुवीरका 

नोप: हि नीपका ही पुत्र रिपुञ्जयः रिपुञ्जय हुआ 
उग्रायुधः उग्रायुध हुआ, ।॥२&।। 
ततः तस्य फिर उसका 


ततो बहुरथो नाम पुरमीढो$प्रजो$भवत्‌ । 
तलिन्यामजमीढस्य नीलः शान्तिः सुतस्ततः ॥३०॥ 


नवमस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३२७ 


ततः बहुरथः नाम पुरमीढः अप्रजः अभवत्‌ नलिन्यां अजमीढस्य 
नील: शान्तिः सुतः ततः ॥३०॥ 


ततः बहुरथः उससे बहुरथ नलिन्यां नलिनी (नामक 
नाम नामक पुत्र हुआ पत्नी) से 

पुरमोढः पुरमीढ नीलः ततः नोल, उसपे 

अप्रजः अभवत्‌ निःसन्तान हो गया, | सुतः उसका पुत्र 
अजमीढस्य अजमीढके शान्तिः शान्ति हुआ ॥३०।। 


शान्तेः सुशान्तिस्तत्पृत्रः प्रुजोऽकस्ततोऽभवत्‌ । 
भर्म्याश्वस्तनयस्तस्य पञ्चासन्मुद्गलादयः ॥३१॥ 


शान्तेः सुशान्तिः तत्‌ पुत्रः पुरुष: अर्कः ततः अभवत्‌ भर्म्याश्वः तनयः 
तस्य पञ्च आसन्‌ मुद्गल आदयः ॥३१॥ 


शान्तेः शान्तिका तनयः उसका पुत्र 
सृशान्तिः सुशान्ति भर्म्याश्वः भर्म्याश्व 

तत्‌ पुत्र: उसका पुत्र तस्य उससे 

पुरुज: पुरुज मुद्गल आदयः मुद्गल आदि 

तत: अक: उससे अके पञ्च आसनु पांच पुत्र थे ॥३१॥ 
अभवत्‌ हुआ, 


यवीनरो बृहदिषुः काम्पिल्यः संजयः सुताः । 
भर्म्याश्वः प्राह पत्रा मे पच्चानाँ रक्षणाय हि ॥३२॥ 


यवोनर: बृहदिषु: काम्पिल्यः सञ्जयः सुता: भर्म्याश्वः प्राह पुत्रा मे 
पञ्चानां रक्षणाय हि ॥३२॥ 


यवीनरः यवीनर, भर्म्याश्चः प्राह भर्म्याश्वने कहा 
ब॒हदिषुः बृहदिषु हि 'क्योंकि 
काम्पिल्यः काम्पिल्य और पञ्चानां पांचों (प्रदेशों) को 
सञ्जयः सञ्जय रक्षणाय रक्षाके लिए 


सुताः ये (पांच) पुत्र थे, | में पुत्रा मेरे पुत्र ॥३२॥। 


३२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


विषयाणामलमिमे इति पञचालसंज्ञिताः । 

मुद्गलादन ब्रह्म निवृत्त गोत्र मोदरगल्यसंसितम्‌ ॥३३॥ 

विषयाणां अलं इमे इति पञ्चाल संज्ञिताः मुद्गलात्‌ ब्रह्म निवृत्त 
गोत्रं मौद्गल्य संज्ञितम्‌ ॥३३॥ 


इमे ये मुदूगलात्‌ (उनमें) मुद्गलसे 

विषयाणां प्रदेशोंक्रे लिए मौद्गल्य मौद्गल्य 

अल पर्याप्त हैं संज्ञितं नामक 

इति इस प्रकार वे गोत ब्रह्म गोतके ब्राहमणोंकी 
पञ्चाल पञ्चाल निर्वृत्त प्रवृत्ति हुई ॥३३॥। 
संज्ञिता: कहे गये” 


मिथुनं मुदूगलाद्‌ भार्म्याद्र दिवोदासः पुमानभूत्‌ । 

अहल्या कन्यका यस्यां शतानन्दस्तु गौतमात्‌ ॥३४॥ 

मिथुनं मुद्गलात्‌ भार्म्यात्‌ दिवोदासः पुमान्‌ अभूत्‌ अहल्या कन्यका 
यस्यां शतानन्दः तु गोतमात्‌ ॥३४॥ 


भार्म्यात्‌ भर्म्याश्वके पुत्र कन्यका कन्या 
मुद्गलात्‌ मुद्गलसे अहल्या, अहल्या थी, 
मिथुन एक जोड़ा जुड़वां | यस्याँ जिसमें 

अभूत्‌ उत्पन्न हुआ गोतमात्‌ महर्षि गोतमसे 
पमान्‌ उसमें पुत्र शतानन्दः तु शतानन्द ऊत्पन्न 
दिवोदासः दिवोदास और हुए ॥३४॥ 


तस्य सत्यधृतिः पुत्रों धनुर्वदविशारदः । 

शरद्वांस्तत्सुतो यस्मादुवंशोदशनात्‌ किल ॥३५॥ 

तस्य सत्यधृतिः पुत्रः धुनुर्वेद विशारदः शरद्वानु तत्‌ सुतः यस्मात्‌ 
उवंशो दर्शनात्‌ किल ॥३५॥ 


तस्य उस (दिवोदास) का | धनुर्बद धनुवंदका 
पत्रः पुत्र विशारदः विद्वान था, 
सत्यधृतिः सत्यधृति तत्‌ सृतः उसका पुत्र 


नवमस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३२६ 


शरद्वान्‌ शरद्वान हुआ दशनात्‌ देखनेसे 
किल उर्वशी अहो, ऊर्वशीको यस्मात्‌ जिससे ॥३५॥। 
शरस्तम्बेऽपतद्र रेतो मिथुन तदभूच्छुभम्‌ । 
तद्‌ दृष्ट्वा कृपयागृह्ाच्छन्तनुशृ गयां चरन्‌ । 
कृपः कुमारः कन्या च द्रोणपत्न्यभवत्‌ कृपी ॥३६॥ 
शरस्तम्बे अपतत्‌ रेत: मिथुनं तत्‌ अभूत्‌ शुभं तत्‌ दृष्ट्वा कृपया 
गृहणात्‌ शन्तनुः मृगयां चरन्‌ कृपः कुमारः कन्या च द्रोणपत्नि अभवत्‌ 
कृपी ॥३६॥ 
शरस्तम्बे कांसके झुरमुटमें | तत्‌ दृष्ट्वा उसे देखकर 
अपतत्‌ रेतः वीर्य-स्खलित होनेसे | कृपया गृटणात्‌ कृपावश ले आये, 


तत्‌ शुभं उससे शुभ लक्षण | कुमारः उसमें जो बालक था 
वाला | कृषः वह कृपाचार्य 

मिथुनं अभूत्‌ एक जोड़ा उत्पन्न | कन्या और जो कन्या थी 
हुआ वह 

मृगयां चरन्‌ आखेट करते घूमते कृपी द्रोणपत्नि कृपी द्रोणाचार्येकी 
हुए पत्नी 

शन्तनुः महाराज शन्तनु अभवत्‌ हुई ।।३६।। 


इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
एकविशोऽध्यायः ॥॥२१॥। 


अथ द्वाविद्योष्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


मित्रयुश्च दिवोदासाच्च्यवनस्तत्सुतो नप । 
सुदासः सहदेवोऽथ सोमको जन्तुजन्मकृत्‌ ॥१॥ 


मित्रेयुः च दिवोदासात्‌ च्यवनः तत्‌ सुतः नृप सुदासः सहदेवः अथ 
सोमकः जन्तु जन्मकृत्‌ ॥१॥। 


नप राजन्‌ ! सहदेवः अथ सहदेव तथा 
दिवोदासात्‌ दिवोदाससे जन्तु जन्मकृत्‌ जन्तुको जन्म देने- 
मित्रेयुः मित्रयु वाला 

च तत्‌ सृतः और उसके पुत्र सोमकः सोमक हुआ ॥।१॥ 


च्यवनः सुदासः च्यवन, सुदास 
तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान्‌ पृषतः सुतः। 
द्र पदो द्रोपदी तस्य धृष्ट म्नादयः सुताः ॥२॥ 


तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान पृषतः सुतः द्रुपदः द्रोपदी तस्य 
धृष्टद्य म्न आदयः सुता: ॥२॥ 


तस्य उस (सोमक) के | तस्य द्रौपदी उनको पुत्री द्रौपदी 
पुत्रशतं सौ पुत्र थे, और 

तेषां यवीयान्‌ उनमें सबसे छोटे | सृताः पुव 

पृषतः सुत पृषतका पुत्र धृष्टद्युम्न धृष्टय्‌ म्न 

द्र पद: द्रूपद हुए आदयः आदि हुए ।॥॥२।। 


धृष्टद्य म्नाद्‌ धृष्टकेतुर्भार्म्याः पञ्चालका इमे । 
योऽजमीढसुतो ह्यन्य क्रक्षः संवरणस्ततः ॥३॥। 


नवमस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ३३१ 


धष्टय्‌ म्नात्‌ धृष्टकेतुः भार्म्याः पञ्चालका इमे यः अजमीढ सुतः 
हि अन्य ऋक्षः संवरणः तत. ॥।३॥ 


धृष्टद्यम्नात्‌ धृष्टद्य म्नसे हियः अन्य फिर जो दूसरा 
धृष्टकेतुः धृष्टकेतु उत्पन्न अजमीढ अजमीढका 
हुआ सुतः ऋक्षः पुत्र ऋक्ष था 
भार्स्याः इमे भर्म्यके वंशमें ये ततः संवरणः उससे संवरण 
पञ्चालका पञ्चाल (कहलाते) हुआ ॥३।। 


| 
तपत्यां सूर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपतिः कुरुः। 
परीक्षित्‌ सुधनुजहनुनिषधाश्वः कुरोः सुताः ॥४॥ 
तपत्यां सूर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपतिः कुरुः परीक्षित्‌ सुधनुः जह्नुः 
निषधाश्व: कुरोः सृताः ॥४॥ 


सूर्यकन्यायां सूर्य-पुती परी क्षित्‌ परीक्षित, 

तपत्यां तपतीसे सुधनुः सुधनु, 
कुरुक्षेत्रपतिः कुरुक्षेवके स्वामी | जहनुः जहनु और 

कुरुः कुरु हुए निषधाश्वः निषधाश्व हुए ॥।8॥ 


कुरो. सुताः कुरुके पुत्र 
सुहोत्रोऽभूत्‌ सुधनुषश्च्यवनोऽथ ततः कृती । 
वसुस्तस्योपरिचरो बृहद्रथमुखास्ततः ।।५।। 


सुहोत्रः अभूत्‌ सुधनुषः च्यवन: अथ ततः कृती वसु: तस्य उपरिचरः 
ब॒हद्रथ मुखाः ततः ॥५॥। 


सुधनुषः सुधनुसे तस्य उसके 

सुहोत्रः अभूत्‌ सुहोत्र हुआ, उपरिचर वसुः उपरिचर वसु 
अथ च्यवनः फिर उससे च्यवन | ततः बृहद्रथ उससे बृहद्रथ 
तत: कृतो उससे कृती | मुखाः प्रमुख हुए ॥५॥ 


कुशाम्बमत्स्यप्रत्यग्रचेदिपाद्याश्च चेदिपाः। 
ब्रहद्रथात्‌ कुशाग्रोऽभूहषभस्तस्य तत्सुतः ॥६॥ 


३३२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कुशाम्ब मत्स्य प्रत्यग्र चेदिप आद्याः च चेदिपाः बृहद्रथात्‌ कुशाग्रः 
अभूत्‌ ऋषभः तस्य तत्‌ सृतः ॥६॥। 
चेदिपाः वे चेदि नरेश बृहद्रथात्‌ बहद्रथसे 


कुशाम्ब मत्स्य कुशाम्ब, मत्स्य, कुशाग्र: अभुत्‌ कुशाग्र हुआ, 
प्रत्यग्र च चेदिप प्रत्यग्र और चेदिप | तस्य ऋषभः उसका ऋषभ, 
आद्याः आदि थे तत्‌ सुतः उसका पुत्र ॥६॥ 


जज्ञ सत्यहितोऽपत्यं पुष्पवांस्तत्सुतो जहुः । 
अन्यस्यां चापि भार्यायां शकले द्व बृहद्रथात्‌ ॥७॥ 


जज्ञे सत्यहितः अपत्यं पुष्पवान्‌ तत्‌ सुतः जहुः अन्यस्यां च अपि 
भार्यायां शकले द्व बृहद्रथात्‌ ॥७॥। 


सत्यहितः सत्यहित | बृहद्रथात्‌ बृहद्रथसे 

जज्ञ उत्पन्न हुआ, अन्यस्यां दूसरी 

अपत्यं उसका पुत्र भार्यायां अपि पत्नीसे भी 
पुष्पवान्‌ पुष्पवान्‌ शकले हे दो टुकड़े उत्पन्न 
तत्‌ सृतः उसका पुत्र | हुए ॥७॥ 

जहुः जहु हुआ | 


ते मात्रा बहिरुत्सृष्टे जरया चाभिसन्धिते । 
जोव जीवेति क्रीडन्त्या जरासन्धोऽभवत्‌ सुतः ॥८॥ 


ते मात्रा बहिः उत्सृष्टे जरया च अभिसन्धिते जीव जीव इति 
क्रीडन्त्या जरासन्धः अभवत्‌ सुतः ॥८॥ 


ते मात्रा वे (टुकड़े) माता | जीव जीव “जीजा जीवित हो 
द्वारा जा !' 

बहिः उत्सृष्टे बाहर फेक देनेपर | इति इस प्रकार कहकर 

जरया च जरा नामक क्रीडन्त्या खेलती हुई से 
राक्षसी द्वारा सुतः (जीवित होकर) पुत्र 

अभिसन्धिते जोड़कर जरासन्धः जरासन्ध 


अभवत्‌ हो गया ॥।८॥ 


नवमस्कन्धे द्वाविशो$ध्याय: [ ३३३ 


ततश्च सहदेवो$भत्‌ सोंमापियेतृश्न्‌ तश्नवाः । 

परीक्षिदनपत्योऽभ्‌त्‌ सुरथो नाम जाह्नवः ॥६॥ 

ततः च सहदेवः अभूत्‌ सोमापिः यत्‌ श्र्‌ तश्रवाः परीक्षित्‌ अनपत्यः 
अभुत्‌ सरथः नाम जाहृनवः ॥।। 


तत: उससे परीक्षित, (कुरुका पूत्र) 
सहदेवः सहदेव परी क्षित 
अभूत्‌ च हुआ और अनपत्यः सन्तानहीन 
सोमापिः उससे सोमापि अभूत, हुआ, 

यत, जिससे | जाहनवः जहनुका पुत्र 


श्र॒तश्रवाः श्र्‌ तश्नवा हुआ, सरथः नाम सुरथ नामक हुआ 
।।&।। 


ततो विदूरथस्तस्मात्‌ सावेभोमस्तंतो$मवत्‌ । 


जयसेनस्तत्तनयो रधिकोऽतोयुतो ह्यभूत्‌ ॥१०॥ 


तत: विदूरथः तस्मात्‌ सावंभोमः ततः अभवत्‌ जयसेनः तत्‌ तनयः 
राधिकः अतः अयुतः हि अभूत्‌ ॥१०॥ 


ततः विदूरथः उससे विदूरथ | अभवत हुआ, 

तस्मात, उससे तत्‌ तनयः उसका पुत्र 
सार्वभोमः सार्वंभोम राधिकः राधिक 

ततः उससे अतः हि इससे फिर 
जयसेनः जयसेन अयुतः अभूत्‌ अयुत हुआ ।।१०॥ 


ततश्च क्रोधनस्तस्माद्‌ देवातिथिरमुष्य च। 
ऋष्यस्तस्यदिलोपोऽभूत्‌ प्रतीपस्तस्य चात्मजः ॥११॥ 


ततः च क्रोधनः तस्मात्‌ देवातिथिः अमुष्य च ऋष्यः तस्य दिलोपः 
अभूत्‌ प्रतीपः तस्य च आत्मजः ॥११॥ 


ततः च उससे तो | तस्मात्‌ उससे 
क्रोधनः क्रोधन | देवातिथिः देवातिथि 


३३४ ] श्रीमद्भागते महापुराणे 


अमुष्य च इसकाभी | तस्य च उसका भी 
ऋष्यः तस्थ ऋष्य, उसका आत्मजः पुत्र 
दिलीप: अभूत दिलीप हुआ | प्रतीपः प्रतीप हुआ ॥११॥ 


देवापिः शन्तनुस्तस्य बाह्लीक इति चात्मजाः । 
पित्राज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वनं गतः॥१२॥ 


देवापिः शन्तनुः तस्य बाहलोक इति च आत्मजाः पितृराज्यं 
परित्यज्य देवापिः तु वनं गतः ॥१२॥ 


तस्य च उसके भी देवापिः तु (इनमें) देवापि तो 

आत्मजाः पुत्र पितृराज्यं पिताका राज्य 

देबापिः शन्तनुः देवापि, शन्तनु, परित्यज्य छोड़कर 

बाहलोक इति और बाह्लीक ये | वनं गत: वनमें चला गया 
हुए, ॥१२।। 


अभवच्छन्तन्‌ राजा पाइ्महाभिषसंज्ञितः । 

यं यं कराभ्यां स्पृशति जीणं यौवनमेति सः ॥१३॥ 

अभवत्‌ शन्तनु राजा प्राक्‌ महाभिष संज्ञितः यं य॑ कराभ्यां स्पृशति 
जीण यौवन एति सः॥१३॥ 


शन्तनू राजा शन्तनु राजा यंयंजीणं वह जिस-जिस बूढ़े 
अभवत्‌ हुआ (जो) को 
प्राक्‌ पूवेजन्ममे कराभ्यां हाथसे 
महाभिष महाभिष | स्पृशति छ्‌ देता था 
संज्ञितः नामक था, ' सः यौवनं वह युवा 
| एति हो जाता था ।।१३॥ 


शान्तिमाप्नोति चेवाग्रयाँ कर्मणा तेन शन्तनुः । 
समा हादश तद्राज्ये न ववषं यदा विभुः ॥१४॥ 


शान्ति आप्नोति च एव अग्रां कमंणा तेन शन्तनुः समा द्वादश तत्‌ 
राज्ये न ववर्ष यदा विभुः ॥1४॥ 


नवमस्कन्धे द्वाविशो$ध्यायः [ ३३५ 


च एव अग्र्यां तथा उसे परम | तत्‌ राज्ये उसके राज्यमें 
शान्ति शान्ति द्वादश समा बारह वर्ष तक 
आप्नोति मिल जाती थी यदा विभुः जब समर्थ इन्द्रने 
तेन कमंणा इसी कमसे ववषं न वर्षा नहीं की ॥१४।। 
शन्तनुः (उसका नाम) शन्तनु 
पड़ा। 
शन्तनुर्ब्राह्वाणरुक्तः परिवेत्तायमग्रभुक्‌ । 


राज्यं देह्यग्रजायाशु पुरराष्ट्रविवृद्धये ॥१५॥ 
शन्तनुः ब्राह्मणे: उक्तः परिवेत्ता अयं अग्रभुक्‌ राज्यं देहि अग्रजाय 
आशु पुरराष्ट्‌ विवृद्धये ॥१५॥ 


ब्राह्मणे: ब्राह्मणों द्वारा विवृद्धये वृद्धिके लिए 
शन्तनुः उक्तः शन्तनुसे कहा गया | अग्रजाय बड़े भाईको 
अयं अग्रभुक्‌ 'यह अग्रभोजी आशु राज्यं शीघ्र राज्य 
परिवेत्ता परिवेत्ता है* (अतः) देहि दे दो ॥१५॥ 
पुरराष्टू नगर तथा राष्ट्रकी 


एवमुक्तो हिजज्येष्ठं छन्दयामास सोऽब्रवीत्‌ । 

तन्मन्त्िप्रहितविप्ररवदाद्‌ विश्व शितो गिरा ॥१६॥ 

एवं उक्तः द्विजः ज्येष्ठं छन्दयामास सः अब्रवीत्‌ तत्‌ मन्त्र प्रहितः 
विप्रः वेदात्‌ विश्न शितः गिरा ॥१६॥ 


द्विजेः एवं ब्राह्मणोंके ऐसा प्रहितेः विप्रः भेजे गये ब्राह्मणोंने 

उत्तः कहनेपर गिरा (अपनी) बातोंसे 

ज्येष्ठ बड़ भाईसे वेदातु वेदिक-मागंसे 

छन्दयामास (राज्य स्वीकार विश्रशितः भ्रष्ट कर दिया 
करनेकी) प्राथेना की, (अतः) 

तत्‌ किन्तु उस (शन्तनु) के सः अब्रबीत्‌ वह बोला ॥१६।। 


मन्त्रि मन्त्री द्वारा 


'परिवत्ता' कहते हैं। यह पाप माना जाता है । 
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वेदवादातिवादान्‌ वे तदा देवो ववषं हू । 
देवापिर्योगमास्थाय कलापग्रासमाश्रितः ॥१७॥ 


वेदवादात्‌ अतिवादान्‌ वे तदा देवः ववर्ष ह देवापिः योगं आस्थाय 
कलाप ग्रामं आश्रित: ॥१७॥ 


वे वेदवादात निश्चय वेदवादको | देवापिः देवापि 

अतिवादन्‌ अतिवाद (असंगत | योगं योग साधनमें 
बाते) हैं, आस्थाय स्थित होकर 

तदा देवः तब इन्द्रदेवने कलाप ग्रामं कलाप ग्राममें* 
(देवापिको राज्यका | आश्रित: (अब भी) रहते हैं 
अधिकार न रहनेसे) ॥।१७॥। 

ह ववषं फिर वर्षा कीं 


सोमवंशे कलौ नष्टे कृतादो स्थापग्रिष्यति । 
बाह्वीकात्‌ सोमदत्तोऽभूद्‌ भूरिभरिश्रवास्ततः ॥१८॥ 


सोमवंशे कलो नष्टे कृत आदो स्थापयिष्यति बाटलीकात्‌ सोमदत्तः 
अभूत्‌ भरि भुरिश्रवाः ततः॥१८॥ 


कलो सोमवंशे कलियुगमें चन्द्रवंशके| सोमदत्तः सोमदत्त 

नष्टे नष्ट हो जानेपर | अभूत्‌ हुआ 

कृत आदो सतयुगके प्रारम्भमें | ततः भूरिः उससे भूरि, 
स्थापयिष्यति स्थापित करेगा । | भूरिश्रवाः भूरिश्रवा ॥१८॥। 


बाहलीकात्‌ बाहलीकसे 
शलश्च शन्तनोरासीदू गङ्गायां भोष्म आत्मवान्‌ । 
सवंधमंबिदां श्रेष्ठो महाभागवतः कविः ॥१४॥ 


शलः च शन्तनोः आसोत्‌ गङ्ायां भोष्म आत्मवान सर्वधर्मबिद्रां 
श्रेष्ठः महाभागवतः कविः ॥१6॥ 


कै श्रीबद्रीनाथसे आगे माना गांवके आस-पास कहीं अदृश्य सिद्धोंका 
यह अदृश्य आवास है। 
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च शलः तथा शल (तीन पुत्र)| सर्वधमंविदां 
हुए, श्रे ष्ठः 

गंगायां गंगासे महाभागवतः 

शन्तनोः शन्तनुके | कविः भीष्मः 


आत्मवानु परमधीय | 


[ ३३७ 


सब धमंज्ञोंमें 


श्रेष्ठ 

परम भगवद भक्त 

बिद्वान भीष्म हुए 
॥।१४।। 


वीरयूथाग्रणीर्येन रामोऽपि युधि तोषितः। 
शन्तनोर्दाशकन्यायां जज्ञ चित्राङ्गदः सुतः ॥२०॥ 


वीरयूथ अग्रणीः येन रामः अपि युधि तोषितः शन्तनोः दाश कन्यायां 


जज्ञ चित्रांगद: सुतः ॥२०॥ 


वीरयूय वो र-समूहों के दाश 
अग्रणी: नेता थे, कन्यायां 
येन युधि जिन्होंने युद्ध मे चित्रांगद: 


राम: अपि परश्रामकोभी | सतः जज्ञे 
तोषितः सन्तुष्ट कर दिया 
शन्तनोः शन्तनुको 


दाश (मछुए) की 

कन्यासे 

चित्रांगद नामक 

पुत्र उत्पन्न हुआ 
।।२०।। 


विचित्रवीयश्चावरजो नाम्ना चित्रांगदो हतः । 
यस्यां पराशरात्‌ साक्षादवतीर्णो हरेः कला ॥२१॥ 


विचित्रवीर्यः च अवरजः नाम्ना चित्रांगद: हतः यस्यां पराशरात, 


साक्षात्‌ अवतोर्णः हरेः कला ॥२१॥ 
च अवरजः तथा उसका छोटा | यस्यां 


भाई 
विचित्रबवीयं विचित्रवीयं था पराशरात्‌ 
चित्रांगद: चित्रांगद साक्षात्‌ हरे: 
नाम्ना अपने नामवाले कला अवतोणेः 


(गन्धर्वे) द्वारा 
हतः मारा गया । 


जिस (दाश कन्या 
सत्यवती) में 
पराशरजीसे 
साक्षात्‌ श्रीहरिको 
कलावतार रूप 
।।२१।। 
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वेदगुत्ती मुनिः कृष्णो यतोऽहमिदमध्यगाम्‌ । 
हित्वा स्वशिष्यान्‌ पेलादीन्‌ भगवान्‌ बादरायणः ॥२२॥ 


वेदगुप्तः सुनिः कृष्णः यतः अहं इदं अध्यगां हित्वा स्वशिष्यान्‌ 
पेल आदीनु भगवानु बादरायणः ॥२२॥ 


वेदगुप्तः वेदोंकी रक्षा करने | अध्यगां अध्ययन किया, 
वाले स्वशिष्यान्‌ अपने शिष्यों 

मुनिः कृष्ण मुनि कृष्णद्व पायन | पेल आदीन्‌ पेल आदिको 
हुए हित्वा छोड्कर 

यत: अहं जिनसे मैने भगवान्‌ भगवान 

ड्द यह (श्रीमद्भागवत) बादरायणः बादरायणने ॥२२॥ 


मह्य पुत्राय शान्ताय परं गुह्ममिदं जगो । 

विचित्रवीर्योऽथोवाह कर्शशराजसुते बलात्‌ ॥२३॥ 

मह्य पुत्राय शान्ताय परं गुह्य इदं जगो विचित्रवीयंः अथ उवाह 
काशिराज सुते बलात्‌ ॥२३॥ 


मह्य शान्ताय मुझ शान्त विचित्रवीर्यः विचित्रवीर्येने 

पुत्राय अपने पुत्रको अथ बलात्‌ फिर बलपूर्वक 

इदं परं इस परम काशिराज काशिराजको 

गुह्य रहस्यमय (संहिता)को| सुते दो पुत्रियोंसे 

जगो पढ़ाया, उवाह विवाह किया ॥।२३।। 


स्वयंवरादुपानीते अम्बिकाम्बालिके उभे। 
तयोरासक्तहृदयो गृहीतो यक्ष्मणा मृतः॥२४॥ 


स्वयं वरात्‌ उप आनीते अम्बिका अम्बालिके उभे तयोः आसक्त 
हृदयः गृहीतः यक्ष्मणा मृतः ॥२४॥ 


स्वयं वरात्‌ स्वयंवरसे अम्बालिके अम्बालिका 
उप आनोते अपने पास लायी हुई उभे दोनोंके साथ (विवाह 
अम्बिका अम्बिका किया) 
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तयोः आसक्त उनमें आसक्त | गृहीतः मृत: ग्रस्त होकर मर 
हृदयः चित्त | गया ।।२४।। 
यक्ष्मणा क्षय=रोगमे 


क्षेत्रेऽप्रजस्य वे श्रातुर्मात्रोक्तो बादरायण: । 

धृतराष्ट्र च पाण्डु च विदुरं चाप्यजीजनत्‌ ॥२५॥ 

क्षेत्र अप्रजस्य वे श्रातुः मात्रा उक्तः बादरायणः धृतराष्ट्र च पाण्डु 
च विदुरं च अपि अजीजनत्‌ ॥२५॥ 


वे अप्रजस्य निश्चित सन्तानहीन | धृतराष्ट्र धृत राष्ट्र, 
्रातुः क्षेत्रे भाईकी पत्नियोंसे | च पाण्डु तथा पाण्डु 
मात्रा उक्तः माताके कहनेसे च विदुर एवं विदुर 
बादरायणः भगवान्‌ बादरायण  च अपि को भी 
व्यासजीने | अजोजनत्‌ उत्पन्न किया ॥२५॥ 


गान्धार्या ध॒तराष्ट्स्य जज्ञ पुत्रशतं नृप। 
तत्न दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःशला चापि कन्यका ॥२६॥ 


गान्धार्या धतराष्ट्रस्य जज्ञ पुत्रशतं नुप तत्र दुर्याधनः ज्येष्ठः 
दुःशला च अपि कन्यका ॥२६॥ 


नुप राजन्‌ ! तत्र दुर्योधनः उनमें दुर्योधन 
धृतराष्टस्य धृतराष्ट्रकी (पत्नी) | ज्येष्ठः सबसे बड़ा था, 
गान्धार्या गान्धारीने च दुःशला और दुःशला नामकी 


पुत्रशतं जज्ञ सौ पुद उत्पन्न किये | कन्यका अपि कन्या भी हुई ॥२६॥ 
शापान्मथुनरुद्धस्य पाण्डोः कुन्त्यां महारथाः । 
जाता धर्मानिलेन्द्र भ्यो युधिष्ठिरमुखास्त्रयः ॥२७॥ 
शापात्‌ मेथुन रुद्धस्य पाण्डोः कुन्त्यां महारथाः जाता धर्मं अनिल 
इन्द्र भ्यः युधिष्ठिर मुखाः त्रयः ॥२७॥ 


शापात्‌ शापके कारण पाण्डोः पाण्डुको पत्नी 
मंथुन रुद्धस्य मेथुनसे रोके गये | कुन्त्यां कुन्ती से 
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धमं अनिल धमं, वायु, ` सुखाः प्रमुख 
इन्द्र भ्यः इन्द्रके द्वारा त्रय: महारथाः तीन महारथी 
युधिष्ठिर युधिष्ठिर जाता उत्पन्न हुए ॥२७॥ 


नकुलः सहदेवश्च माद्रयां नासत्यदस्रयोः । 
द्रौपद्यां पश्च पञ्चभ्यः पुत्रास्ते पितरोऽभवन्‌ ॥२८॥ 


नकुलः सहदेवः च माद्र्यां नासत्यदस्रयोः द्रौपद्यां पञ्च पञ्चभ्यः 
पुत्राः ते पितरः अभवन्‌ ॥२८॥।। 


माद्रयां माद्रीसे द्रौपद्यां द्रौपदीसे 

नासत्यदस्रयोः दोनों अश्विनी पञ्चभ्यः पांचो पाण्डवोंसे 
कुमारों द्वारा ते पञ्च तुम्हारे पांच 

नकुलः च नकुल और पितरः पितर 

सहदेवः सहदेव, अभवन्‌ उत्पन्न हुए २८! 


युधिष्ठिरात्‌ प्रतिविन्ध्यः श्रू तसेनों वृकोदरात्‌ । 
अजु नात्श्र तकीतिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः ॥२८॥ 


युधिष्ठिरात्‌ प्रतिविन्ध्यः श्र तसेनः वृकोदरात्‌ अज नात्‌ श्र्‌ तकीतिः 
तु शतानोकः तु नाकुलिः ॥२४॥। 


युधिष्ठिरात्‌ युधिष्ठिरसे अजुनात्‌तु अजुनसे तो 
प्रतिविन्ध्यः  प्रतिविन्ध्य, श्र तकीति: श्रुतकीति, 
वृकोदरात्‌ भीमसेनसे नाकुलिः तु नकुलसेतो 
श्रू तसेनः श्र तसेन, शतानीकः शतानीक 11२<।। 


सहदेवसुतो राजनश्रतकर्मा तथापरे। 
युधिष्ठिरात्‌ तु पोरव्यां देवकोऽथ घटोत्कचः ॥३०॥ 


सहदेवसुत: राजन्‌ श्रतकर्मा तथा अपरे युधिष्ठिरात्‌ तु पौरव्यां 
देवकः अथ घटोत्कचः ।।३०॥ 


राजन राजन्‌ ! श्र्‌ तकर्मा श्र्‌ तकर्मा था । 
सहदेवसुतः स:देवका पुत्र तथा इसी प्रकार 
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अपरे दूसरे थे देवकः देवक 
युधिष्ठिरात्‌ युधिष्ठिरके अथ घटोत्कचः फिर घटोत्कच 
पौरव्यां पौरवीसे ।।३०।। 


भीमसेनाडिडिम्बायां काल्यां सवंगतस्ततः । 
सहदेवात्‌ सुहोत्र तु विजयासुत पादती ॥३१॥ 


भीमसेनात्‌ हिडिम्बायां काल्यां सर्वगतः ततः सहदेवात्‌ सुहोत्र तु 
विजया असुत पावती ॥३१॥ 


भीमसेनात्‌ भीममेनके पावती पर्बेतीय कन्या 
हिडिम्बायां हिडिम्बासे हुआ, | विजया विजयाने 

तत: काल्यां और कालीसे सृहो त्रंतु सुहोत्रको 

सवंगतः सवगत हुआ, असूत उत्पन्न किया ।।३१॥। 


सहदेवात्‌ सहदेत्रसे 
करेणुमत्यां नकुलो निरमित्र तथाजुनः । 
इरावन्तमुल्प्यां वे सुतार्या बश्रवाहनम्‌ । 
मणिप्रपतेः सोऽपि तत्पुत्रः पुत्रिकासुतः ॥३२॥ 


करेणुमत्यां नकुलः निरमित्रं तथा अजु नः इरावन्तं उलुष्यां वे 
सुतायां बभ्र वाहनं मणिपुरपतेः सः अपि तत्‌ पुत्रः पुत्रिका सृतः ॥३२।। 


नकुलः नकुलने सुतायां पुत्री (चितांगदा) से 
करेणुमत्यां करेणुमतीसे बच्चु वाहन बश्न्‌ वाहनको 
निरमित्र निरमित्रको, स: अपि वह भी 

तथा इसी प्रकार पुत्रिका पुत्रिका धर्मसे 

अजु नः अजु नने सुत: उत्पन्न पुत्र 

वे निश्चय (नाग कन्या) त उन्हीं (मणिपुर 
उलूप्या उलूपीसे नरेश) का 

इरावन्तं इरावान्‌ तथा पुत्र: पुत्र हो गया ॥३२॥ 


मणिपुरपतेः मणिपुर नरेशको 
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तव तातः सुभद्रायामभिमन्युरजायत । 
सर्वातिरथजिद्र वीर उत्तरायां ततो भवान्‌ ॥३३॥ 


तव तातः सुभद्रायां अभिमन्युः अजायत सर्व अतिरथ जितु वोर 
उत्तरायां ततः भवान्‌ ॥३३॥ 


सुभद्रायां सुभद्रासे | अभिमन्युः अभिमन्यु 

सवं सम्पूर्ण अजायत उत्पन्न हुए 
अतिरथ अतिरथियोंको तत: उत्तरायां उनसे उत्तरामें 
जित वीर जीतनेवाला वीर भवान्‌ तुम उत्पन्न हुए 

तव तातः तुम्हारे पिता | ।।३३॥ 


परिक्षीणेषु कुरुषु द्रोणब्र ह्यास्त्रतेजसा । 
त्वं च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितोऽन्तकात्‌ ॥३४॥ 


परिक्षीणषु कुरुषु द्रोण: ब्रह्मास्त्र तेजसा त्वं च कृष्ण अनुभावेन 
सजीवः मोचितः अन्तकात्‌ ॥ ३४॥ 


कुरुषु कौरवोंके । कृष्ण श्रीकृष्णके 
परिक्षीणेषु नष्ट हो जानेपर अनुभावेन प्रभावसे 

द्रोण: अश्वत्थामाके त्वं चं सजीवः तुम तो सप्राण 
ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्तके मोचितः छडा लिये गये 
तेजसा तेजरूपी ॥।३४॥ 


अन्तकात्‌ कालसे 


तवेमे तनयास्तात जनमेजयपूर्वकाः । 

श्र तसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीर्यवान्‌ ॥३५॥ 

तव इमे तनया: तात जनमेजय पूर्वका. श्रुतसेनः भीमसेनः उग्रसेनः 
च वीर्यवान्‌ ॥३५॥ 


तात तात ! जनमेजय जनमेजय 
तव इमे तुम्हारे ये पुर्वकाः तनयाः जिनमें बड़ा है वे पुत 
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श्र तसेनः श्र तसे न, च वोयंबानू तथा पराक्रमी 
भी मसेन: भीमसेन उग्रसेनः उग्रसेन हैं ।।३५।। 
जनमेजयस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतम्‌ । 
सर्पात्‌ वे सपंयागाग्नो स होष्यति रुषान्वितः ॥३६॥ 


जनमेजयः त्वां विदित्वा तक्षकात्‌ निधनं गतं सर्पान्‌ वे सर्पयाग 
अग्नो स होष्यति रुषा अन्वितः ॥३६॥ 


त्वां तक्षकात्‌ तुम्हें तक्षक द्वारा | वे सर्पान निश्चय सर्पोंको 
निधनं गतं मृत्युप्राप्त सर्पयाग अग्नो सर्पंयज्ञकी अग्निमें 
विदित्वा जानकर स वे 

जनमेजयः जनमेजय होष्यति हवन कर देंगे ।।३६। 


रुषा अन्वितः क्रोधपूर्वक 
कावषेयं पुरोधाय तुरं तुरगमेधयाट्‌ । 
समन्तात्‌ प्रथिवों सर्वा जित्वा यक्ष्यति चाध्वरः ॥३७॥ 


कावषेयं पुरः आधाय तुरं तुरगमेधयाट्‌ समन्तात्‌ प्रथिवों सर्वा 
जित्वा यक्ष्यति च अध्वरः ॥३७॥ 


तुरगमेधयाट्‌ अश्वमेध-यज्ञ सर्वा पूथिवों सम्पूर्ण पृथ्वीको 
कर॑नेके लिए जित्वा जीतकर 

कावषेयं कावषेय गोत्रीय |अध्वरेःच यज्ञोंद्वारा ही 

तुरं तुरको यक्ष्यति (भगवानकी) आरा- 

पुरः आधाय पुरोहित बनाकर धना करेगा ॥। ३७१ 


समन्तात्‌ चारों ओरसे 
तस्य पुत्रः शतानीको याज्ञवल्कयात्‌ त्रयीं पठन्‌ । 
अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं शोनकात्‌ परमेष्यति ॥३८॥ 


तस्य पुत्रः शतानोकः याज्ञवल्क्यात्‌ त्रयीं पठन्‌ अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं 
शोनकात परम्‌ एष्यति ॥३८॥ 
तस्य पुत्रः उसका पुत्र याज्ञवल्क्यात्‌ याज्ञवल्क्यस 
शतानीकः शतानीक त्रयो वेदत्रयी और 
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क्रियाज्ञानं पठन्‌ क्रियाज्ञान पढ़कर | शौनकात्‌ शौनकसे 
अस्त्रज्ञान (कृपाचार्यसे) अस्त्र- | परम्‌ आत्मज्ञान 
ज्ञान एष्यति प्राप्त करेगा ॥३८।। 


सहस्रानो कस्तत्पुत्रस्ततश्चेवाश्वमंधजः । 
असीमकृष्णस्तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः ॥३४॥ 


सहस्रानीकः तत्‌ पुत्रः ततः च एव अश्वमेधजः असीमकृष्णः तस्य 
अपि नेसिचक्न: तु तत्सुत: ॥३६॥ 


तत्‌ पुत्रः उसका पृत्र असोमकृष्णः असीमकृष्ण 
सहस्रानीकः सहस्रानीक तत्सतः तु उसका पुत्र तो 

तत: च उसस भी नेमिचक्र: नेमिचक्र होगा 
अश्वमेधजः अश्वमेधज ॥ ३&।। 


तस्य अपि उसका भी 
गजाह्वये हृते नद्या कौशाम्ब्यां साधु वत्स्यति । 
उक्तस्ततश्चित्ररथस्तस्मात्‌ कविरथः सुतः ॥२०॥ 


गजाह्वये हृते नद्या कौशाम्ब्यां साधु वत्स्यति उक्तः ततः चित्ररथः 
तस्मात कविरथः सुतः ॥४०॥ 


गजाह्वये हस्तिना पुरके तत: उसका पृत्र 

नद्या गंगा नदी द्वारा चित्ररथ: उक्तः चित्ररथ कहा गया 
हृते हरण कर लेनेपर है, 

कौशाम्ब्यां कोशाम्बीमें तस्मात्‌ सतः उसका पुत 

साधु भली प्रकार कविरथः कविरथ होगा ॥४०।। 
वत्स्यति जा बसेंगा, | 


तस्माच्च वृष्टिमांस्तस्य सुषेणोऽथ महीपति । 
सुनीथस्तस्य भदिता नचक्षुयंत्‌ सुखीनलः ॥४१॥ 


तस्मात्‌ च वृष्टिमान्‌ तस्य सृपेणः अथ महीपति सुनीथः तस्य 
भविता नृचक्षुः यत्‌ सुखी नलः ॥४१॥ 
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तस्मात च उससे तो | तस्य सुनीयः उसका सुनोथ 
वृष्टिमान्‌ वृष्टिमान्‌ भविता नृचक्षुः उससे होगा नृचक्षु 
तस्य अथ उससे फिर यत्‌ जिससे 

महीपतिः पृथ्वीपति सुखोनल: सुखीनल होगा 
सुषेणः सुषेण, ।॥8१।। 


परिप्लवः सुतस्तस्मान्मधावी सुनयात्मजः । 
नपञ्जयस्ततो  दु्वेस्तिमिस्तस्माज्जनिष्यति ॥४२॥ 


परिष्लवः सुत: तस्मात्‌ मेधावी सुनय आत्मजः नृपञ्जयः ततः 
दबः तिमिः तस्मात्‌ जनिष्यति ॥४२॥ 


सृतः उसका पुत्र सुनय सुनय, 

परिप्लवः परिप्लव, न्‌पञ्जयः (उससे) नृपञ्जय 

तस्मात्‌ उससे ततः दुवंः उससे दूवं 

मेधावी मेधावी, | तस्मात्‌ तिमिः उससे तिमि 

आत्मजः उसका पुत्र जनिष्यति उत्पन्न होगा ॥४२। 
तिमेबृ हद्रथस्तस्माच्छतानोकः सुदासजः । 


शतानीकाद्व दु्दंमनस्तस्यापत्यं वहीनरः ॥४३॥ 


तिमेः बृहद्रथः तस्मात्‌ शतानीकः सुदासजः शतानीकात्‌ दुदमनः 
तस्य अपत्यं बहीनरः ॥४३॥ 


तिमेः ब्रृहद्रथः तिमिसे बृहद्रथ, | शतानोकात्‌ शतानीकसे 

तस्मात्‌ उससे | दुर्देभन: दुदेमन 

सुदासजः सुदाससे उत्पन्न | तस्य अपत्यं उसका पुत्र 
शतानीकः शतानीक, । बहोनरः वहीनर होगा ।।४३।। 


दण्डपाणिनिमिस्तस्य क्षेमको भविता नृपः। 
ब्रह्मक्षत्रस्य वे प्रोक्तो वंशो देवषिसत्कृतः ॥४४॥ 
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दण्डपाणिः निमिः तस्य क्ष मक: भविता नृपः ब्रह्मक्षत्रस्य बे प्रोक्तः 
बशः देच ऋषि सत्‌ कृतः ॥४३॥ 


दण्डपाणिः उसका दण्डपाणि, | ऋषि ऋषियों द्वारा 
तस्य निमिः उसका तिमि, सत्कृतः सम्मानित 

भविता होगा (उससे) ब्रह्म शत्रस्य वृहत्‌ क्षत्रका 

नपः क्षेमकः राजा क्षेमक, वंश: प्रोक्तः वंश वर्णन किया 
वे निश्चय ४ 
देव देवताओं और 


क्षेमक प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वे कलौ । 
अथ मागधराजानो भवितारो वदामि ते ॥४५॥ 


क्ष मक प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति ब कलो अथ मागध राजानः 
भवितारः वदामि ते ॥४५॥ 


क्षेमकं राजानं क्षेमकके राजा | अथ भवितारः अब होनेवाले 

प्राप्य वे होनेपर निश्चय | मागध मगधके 

कलो कलियुगमें | राजानः राजाओंका 

संस्थां प्राप्स्यति (यह वंश) ते वदामि तुमसे वर्णन करता 
समाप्त हो जायगा, ह ॥४५॥ 


भविता सहदेवस्य मार्जारियत्‌ श्र तश्नवाः । 
ततोध्युतायुस्तस्थापि निरमित्रोऽय तत्सुतः ॥४६॥ 


भविता सहदेवस्य मार्जारि: यत्‌ श्र्‌ तश्रवा: तत: अयुतायुः तस्य अपि 
निरमित्रः अथ तत्‌ सुतः ॥४६॥ 


सहदेवस्य (जरासंध पुव) सह- | भविता होगा, 
देवका यत्‌ जिससे 
मार्जारि (पुव) मार्जारि अतश्रवाः श्रृतश्रवा होगा, 


नवमस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ३४७ 


तत्‌ श्रतायुः उससे श्र्‌ तायु, अथ तत्‌ सृतः फिर उसका पुत्र 
तस्यअपि उसकाभी ।। ७६ 
निरमित्रः निरमित, 


सुनक्षत्रः सुनक्षत्राद्‌॒ब्रृहत्सेनोऽथ कमंजित्‌ । 
ततः सृतञ्चयाद्‌ विप्रः शुचिस्तस्य भविष्यति ॥४७॥ 


सुनक्षत्रः सुनक्षत्रात्‌ बृहत्सेनः अथ कर्मजित्‌ ततः सृतञ्जयात्‌ विप्रः 
शुचिः तस्य भविष्यति ॥४७॥ 


स्‌ नक्षत्र: सुनक्षत्र, | सृतञ्जयात्‌ सृतञ्जयसे 

स्‌ नक्षत्रात्‌ सुनक्षत्रसे | विप्रः विप्र, 

बृहत्सेनः बृहत्सेन, तस्य शुचि: उससे शुचि 

अथ कमंजित्‌ फिर कर्मजित्‌ भविष्यति उत्पन्न होगा 11४७1 
तत: उससे 


क्षेमोऽथ सुव्रतस्तस्माद्‌ धमंसुत्रः शमस्ततः । 
द्य मत्सेनो$थ सुमतिः सुबलो जनिता ततः ॥४८॥ 


क्षमः अथ सुव्रतः तस्मात्‌ धमंसुत्रः शमः ततः द्य मत्सेनः अथ 
सुमतिः सुबलः जनिता ततः ॥४८॥ 


क्षेमः उससे क्षेम, द मत्सेनः ्यमत्सेन 

अथ सुव्रतः फिर सुव्रत, अथ सुमतिः फिर सुमति 
तस्मात्‌ उससे जनिता उससे उत्पन्न होगा 
धमंसुत्रः धमंसूत, स्‌ बल: सुबल 

शम: (उससे) शम तत: उससे ।।४८।। 

ततः उससे 


सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजिद्‌ यद्‌ रिपुञ्जयः । 
बाहुंद्रथाश्च भूपाला भाव्याः साहस्रवत्सरम्‌ ॥४६॥ 


सुनीथः सत्यजित्‌ अथ विश्वजित्‌ यत्‌ रिपुञ्जयः बाहद्रथाः च 
भूपाला भाव्याः साह्न वत्सरम्‌ 1४६ 


३४८ ] श्रीमद्भागवते महापूराणे 


स्‌ नीथः सुनीथ बाहुंद्रथाः ये वृहद्रथके वंशभें 

सत्यजित्‌ (उससे) सत्यजित्‌ उत्पन्न 

अथ फिर भूपालाःच राजा लोग भी 

विश्वजित्‌ विश्वजित्‌ साहस्र एक सहस्र 

यत्‌ रिपुञ्जयः जिससे रिपुञ्जय | चत्सरं वर्षकै भीतर 
होगा, भाव्याः होंगे ।।४६॥। 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
द्वाविशोऽध्यायः ॥२२॥। 


अथ त्रयोविद्ोष्ध्याय: 


श्रीशूक उवाच 
अनोः सभानरश्चक्षुः परोक्षश्च वयः सुताः । 
सभानरात्‌ कालनरः सुञ्जयस्तत्सुतस्ततः ॥१॥ 


अनोः सभानरः चक्षुः परोक्षः च त्रयः सुताः सभानरात्‌ कालनरः 
सृञ्जयः तत्‌ सृतः तत: ॥१॥ 


अनो: (ययाति पुत्र) अनुके | सभानरात्‌ सभानरसे 
सभानरः चक्षुः सभानर, चक्षु, कालनरः कालनर, 

च परोक्षः और परोक्ष तत्‌ सञ्जयः उससे सृञ्जय, 
त्रयः सुताः ये तीन पुत्र थे, ततः सूतः उसका पुत्र ॥१॥ 


जनमेजयस्तस्य पुत्रो महाशोलों महामनाः । 
उशीनरस्तितिक्षु्च महामनस आत्मजो ॥२॥ 


जनमेजयः तस्य पुत्रः महाशीलः महामनाः उशीनरः तितिक्षुः च 
महामनस आत्मजो ॥२॥ 


जनमेजयः जनमेजय, महामनस महामनाके 
तस्थ पुत्रः उसका पुत्र आत्मजौ दो पुत्र 
महाशीलः महाशील, उशीनरः च उशीनर और 


महामना: (उसका) महामना, | तितिक्षुः तितिक्षु हुए ॥२॥ 
शिबिवनः शमिर्दक्षश्चत्वारोशीन रात्मजाः । 
वृषांदभः सुवीरश्च मद्रः ककेय आत्मजाः ॥।३॥ 


शिबिः वनः शमिः दक्षः चत्वार: उशीनर आत्मजाः वृषादभः 
स्‌ वीरः च मद्रः केकेय आत्मजाः ॥३॥ 


३५० ] श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे 


शिबिः वनः शिबि, वन, | वृषादभं वृषादर्भ 

शमिः दक्ष शमी और दक्ष, | सवीरः मद्रः सुवीर, मद्र, 
चत्वारः ये चार च केकय और केकय 
उशीनर उशीनरके | आत्मजाः ये पुत्र हुए ।।३।। 
आत्मजाः पुत्र हुए । | 


शिबेश्चत्वार एवासंस्तितिक्षोश्च रुशद्रथः । 
ततो हेमोऽथ सुतपा बलिः सुतपसोऽभवत्‌ ॥४॥ 


शिबेः चत्वार एव आसन्‌ तितीक्षोः च रुशद्रथः ततः हेमः अथ सुतपा 
बलिः सुतपसः अभवत्‌ ॥४॥ 


शिबेः चत्वार शिबिके ये चार ततः हेम: उससे हेम, 
एव आसन्‌ ही हुए, | अथ सुतपा फिर सुतपा 
च तितोक्षोः और तितीक्षुसे सुतपसः सुतपासे 


रुशद्रथः रुशद्रथ, बलि: अभवत्‌ बलि हुआ ॥४।। 


अ'गबंगकलिगाद्याः सुहापुण्डान्ध्रसंज्ञिता: । 

जज्ञिरे दीघंतमसो बलेः क्षेत्र महीक्षितः ॥५।' 

अग बंग कलिंग आद्याः सुह्या पुण्ड आन्ध्र संज्ञिताः जज्ञिरे 
तमसः बलेः क्षेत्रे महीक्षितः ॥५॥ 
महीक्षितः बलेः राजा बलिकी | सृह्य पुण्ड सुह्या, पुण्ड, 


क्षेत्र पत्नीमें आन्ध्र आद्या: आन्ध्र आदि 
दोघ तमसः  दीघेतमा मुनिसे स ज्ञिता: नामवाले 

अग बंग अंग, बंग, जज्ञिरे उत्पन्न हुए ॥५॥। 
कलिंग कलिग, 


चक्र: स्वनाम्ना विषयान्‌ षडिमान्‌ प्राच्यकांश्च ते । 
खनपानोऽङ्कतो जज्ञ तस्माद्‌ दिविरथस्ततः ॥६॥ 


चक्रः स्वनाम्ना विषयान्‌ षट्‌ इमान्‌ प्राच्यकान्‌ च ते खनपानः 
अ गतः जज्ञ तस्मात्‌ दिविरथः ततः ॥।६॥ 


नवमस्कन्धे त्रयोविशो$ध्याय: [ ३५१ 


चते और उन खनपानः जज्ञे खनपान उत्पन्न 
इमानृषट्‌ इनछने हुआ, 
घ्राच्यकान्‌ पूर्वे देशके तस्मात्‌ उससे 
स्वनाम्ना अपने नामवाले दिविरथः दिविरथ 
विषयानु चक्रुः प्रदेश बसाये ततः उससे ।।६॥ 

अ गतः अंगसे 


सुतो धर्मरथो यस्य जज्ञ चित्ररथोऽप्रजाः । 

रोमपाद इति ख्यांतस्तस्मं दशरथः सखा ॥७॥ 

सुतः धमंरथः यस्य जज्ञे चित्ररथः अप्रजाः रोमपाद इति ख्यातः 
तस्म दशरथः सखा ॥७॥ 


सृतः धर्मरथः उसका पुत्र धर्मरथ | रोमपाद इति रोमपाद इस 

यस्य अप्रजाः जिससे सन्तानहीन | ख्यातः तस्मे नामसे प्रसिद्ध उसे 
चित्ररथः चित्ररथ सखा उसके मित्र 

जज्ञ उत्पन्न हुआ, दशरथः दशरथने ।।७।। 


शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छहृष्यश्ड॒ ग उवाह ताम्‌ । 
देवेऽवषंति यं रामा आनिन्युहरिणीसुतम्‌ ॥६॥ 


शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छत्‌ ऋष्यशु'ग उवाह तां देवे अवर्षति यं रामा 
आनिन्युः हरिणी सुतस्‌ ॥८॥ 


स्वकन्यां अपनी पुत्री सतं पुत्रको 

शान्तां शान्ता देवे अवषति देवके वर्षा न करने- 
प्रायच्छत्‌ (गोद) दे दी, पर 

तां ऋष्यशूग उसे शृष्यशृ गने रामा स्त्रियां ले 

उवाह विवाह कर लिया, | आनिन्युः आयी थीं ।।८॥। 


यं हरिणी जिन हरिणीके 
नाट्यसंगीतवादित्र वि्जमालिगनाहणेः 
स तु राज्ञोऽनपत्यस्य निरूष्येष्टि मरुत्वतः ॥४॥। 
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नाट्य संगीत वादित्र: विध्रम आलिगन अहंणे: स तु राज्ञः अनपत्यस्य 
निरूप्य इट मरुत्वतः ॥र्द॥। 


नाट्य स गोत नृत्य, संगीत, सतु उन्होंने ही 
वादित्रः विश्रम बाद्य, हावभाव, अनपत्यस्य सन्तानहीन 
आलिगन आलिंगन तथा राज्ञः राजा (दशरथा) से 
अहंणेः उपहारोंसे (ले आयी | मरुत्वतः इष्टि इन्द्रयाग 

थीं) निरूप्य करवा कर ॥&॥।। 


प्रजामदाद्‌ दशरथो येन लेभेऽप्रजाः प्रजाः । 

चतुरंगो रोमपादात्‌ पृथुलाक्षस्तु तत्सुतः ॥१०॥ 

प्रजां अदात्‌ दशरथः येन लेभे अप्रजाः प्रजाः चतुरंगः रोमपादात्‌ 
पृथुलाक्षः तु तत्‌ सुतः ॥१०॥ 


प्रज्ञां अदात्‌ पुत्र दिया, रोमपादात्‌ रोमपादसे 

घेन अप्रजाः जिससे सन्तानहीन | चतुरंगः चतुरंग, 

दशरथः महाराज दशरथने | तत्‌ सुतः तु उसका पुत्र तो 
प्रजाःलेभे पुत्र पाये, पृथुलाक्षः पृथुलाक्ष हुआ ॥१०॥ 


बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्भानुश्च तत्सुताः । 
आद्याद्र ब्रृहन्मनास्तस्माज्जयद्रथ उदाहृतः ॥११॥ 


बृहद्रथः बृहत्कर्मा बृहद्भानुः च तत्‌ सुताः आदद्यात्‌ ब्रृहस्मनाः 
तस्मात्‌ जयद्रथ उदाहृतः ॥११॥ 


तत्‌ सुताः उसके पुत्र आद्यात्‌ उनमें पहिले 

बृहद्रथ बृहद्रथ, (बृहद्रथ) से 

बृहत्कर्मा बृहत्कर्मा, बुहुन्मनाः बुहन्मना 

च बहद्भानुः तथा बृहद्‌भानु हुए, | तस्मात्‌ जयद्रथ उससे जयद्रथ 
उदाहृतः कहा गया हैं ॥११।। 


विजयस्तस्य सम्भूत्यां ततो धृतिरजायत । 
ततो धृतव्रतस्तस्य सत्कर्माधिरथस्ततः ॥१२॥ 


नवमस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः [ ३५३ 


बिजयः तस्य सम्भूत्यां ततः धृतिः अजायत ततः धृतव्रतः तस्य 
सत्कर्मा अधिरथः ततः ॥१२॥ 


तस्य उसकी ततः धृतव्रतः उससे धृतब्रत, 
सम्भूत्यां संभूति नामक पत्नीसे| तस्य सत्कर्मा उसके सत्कर्मा 
विज्ञयः विजय ततः उससे 

तत: धृतिः उससे धृति अधिरथः अधिरथ हुआ ॥१२॥ 
अजायत उत्पन्न हुआ, 


योऽसौ गंगातटे क्रोडन्‌ मञ्ज षान्तर्गतं शिशुम्‌ । 

कुन्त्यापविद्ध कानीनमनपत्योऽकरोत्‌ सुतम्‌ ॥१३॥ 

यः असौ गंगातटे क्रीडन्‌ मञ्जषा अन्तर्गतं शिशु कुन्त्या अपविद्धं 
कानीनं अनपत्यः अकरोत्‌ सतस्‌ ॥१३॥ 


कुन्त्या कुन्ती द्वारा गंगातटे गंगा किनारे 

कानोनं कन्यावस्थामें उत्पन्न | क्रोडन्‌ खेलते समय (पाकर) 
अपविद्ध त्यागे हुए अनपत्यः सन्तानहीन होनेके 
मञ्ज्‌षा पेटिकाके कारण 

अन्तगतं भीतर रखे स्‌तं अपना पुत्र 

शिशु बालकको अकरोत्‌ बना लिया 

असौ यः इन जिन्होंने ॥१३॥। 


वृषसेनः सुतस्तस्य कणस्य जगतीपतेः । 
द्रुह्योश्च तनयों बभ्रुः सेतुस्तस्यात्मजस्ततः ॥१४॥ 


वृषसेनः सुतः तस्य कणस्य जगतीपतेः द्र हयुः च तनयः बभ्र_: सेतुः 
तस्य आत्मजः ततः ॥१४॥ 


तस्य उस द्र्ह्युः (ययाति पुत्र) द्रुह्यु 
जगतीपतेः पृथ्वीपति का 

कर्णस्य तनय: कर्णेका पुत्र तनयः बभ्रु: पूत बभ्र, हुआ, 
वृषसेनः वृषसेन, तस्य आत्मजः उसका पुत्र 

च और सेतुः सेतु हुआ; 


ततः उससे ॥१४॥। 


३५४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


आरब्धस्तस्य गान्धारस्तस्य धमस्ततो धृतः । 
धतस्य दुर्मनास्तस्मात्‌ प्रचेताः प्राचेतसं शतम्‌ ॥१५॥ 


आरब्धः तस्य गान्धारः तस्य धर्म: ततः धृतः धृतस्य दुर्मनाः तस्मात्‌ 
प्रचेताः प्रा चेतसं शतम्‌ ॥ 1५ 


आरब्धः आरब्ध, तस्मात्‌ उससे 

तस्य गान्धार: उसका गान्धार प्रचेता: प्रचेता, 

तस्य धमः उसका धमं प्राचेतत प्रचेताके 

ततः धृतः उसका पुत्र धृत, | शतं सौ पुत्र हुए ॥१५॥। 


धृतस्य दुर्मनाः धृतका दुर्मना, 
म्लेच्छाधिपतयोऽभूवन्नुदीचों दिशमाश्रिताः । 
तुबंसोश्च सुतो वह्विवंनेभर्गोऽथ भानुमान्‌ ॥१६॥ 


म्लेच्छ अधिपतयः अभूवन्‌ उदीचीं दिशं आश्रिताः तुवंसो: च सृतः 
वह्निः वह्नेः भर्गः अथ भानुमान्‌ ।॥ १६॥ 


उदीचीं दिशं उत्तर दिशामें स्‌तःच पुत्र तो 

आश्रिताः रहनेवाले (ये सब) | वह्निः वहिन हुआ, 

म्लेच्छ म्लेच्छोंके बह्व: भगः वहिनसे भगं 

अधिपतयः अधिपति अथ फिर उससे 

अभूवन्‌ हुए, भानुमान्‌ भानुमान हुआ 

तुबंसोः (ययाति-पुत्र) तुवंसु | ।।१६।। 
का 


त्रिभानुस्तत्सुतोऽस्यापि करन्धम उदारधीः । 

मरुतस्तत्सुतोऽपुत्रः पुत्र पोरवमन्वभूत्‌ ॥१७॥ 

त्रिभानुः तत्‌ सृतः अस्य अपि करन्धम उदारधीः मरुतः ततृ स्‌ तः 
अपुत्रः पुत्रं पौरवं अनु अभूत्‌ ॥१७॥ 


तत्‌ सतः उसका पुत्र अस्यअपि इसकाभी 
त्रिभानुः तिभानु, उदारधीः उदार बुद्धि 


नवमस्कन्धे वयोविशो$ध्याय: [ ३५५ 


करन्धम करन्धम हुआ, पौरवं पुरुवं शी 

तत्‌ सुतः उसका पुत्र पुत्र (दुष्यन्त) के पुत्र 
मरुत: मरुत अनु अभूत्‌ अनुको किया 
अपुत्रः पुत्रहीन हुआ, | (बनाया) ॥॥१७॥ 


दुष्यन्तः स पुनर्भेजे स्वं वंशं राज्यकामुकः । 

ययातेज्यष्ठपुत्रस्य यदोवंशं नरषेभ ॥१८॥ 

दुष्यन्तः स पुनः भेजे स्वं वंशं राज्यकामुकः ययातेः ज्येष्ठ पुत्रस्य 
यदोः वंशं नर ऋषभ ॥॥१८॥ 


राज्यकामुकः राज्यकामुक ऋषभ परीक्षित, 

स दुष्यन्तः वह दुष्यन्त ययातेः ययातिके 

पुनः स्वं वंशं फिर अपने वंशमें | ज्येष्ठ पुत्रस्य बडे पुत्र 

भेजे चला गया । यदोः वंशं यदुका वंश !।१८।॥। 
नर पुरुष श्र ष्ठ 


वर्णयामि महापुण्यं सवेपापहर॑ नृणाम्‌ । 

थदोर्वशं नरः श्रृत्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥१४॥ 

वर्णयामि सहापुण्यं सबंपापहरं नृणां यदोः वंशं नरः भुत्वा 
सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥१८॥ 


मह।पुण्यं परम पवित्र वंश वंशका 

नृणां मनुष्योंका श्र त्वा श्रवण करके 
सवंपापहरं सर्वपापहारी सवपापः सब पापोंसे 
वर्णयामि वर्णन करता हूँ, | प्रमुच्यते छुट जाता है ॥१६॥ 


नरः यदोः मनुष्य यदु 
यत्रावतीर्णो भगवान्‌ परमात्मा नराकृतिः । 
यदोः सहत्रजित्क्रोष्टा नलो रिपुरिति श्रूताः ॥२०॥ 


यत्र अवतीर्णः भगवानु परमात्मा नर आकृतिः यदोः सहस्रजित्‌ 
क्रोष्टा नलः रिपुः इति श्रुताः ॥२०॥ 
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यत्र जिस वंशमें यदोः यदुके 

भगवान्‌ भगवान्‌ सहस्रजित्‌ सहस्रजित्‌ 
परमात्मा परमात्मा क्रोष्टा नलः क्रोष्टा, नल, 

नर आकृतिः मनुष्य रूपमे रिपुःइति रिपुये 

अवतीर्णः अवतरित हुए, श्रता: विख्यात हैं ॥२०।। 


चत्वारः सुनवस्तत्र शतजित्‌ प्रथमात्मजः। 
महाहयो वेणृहयो हैहयश्चेति तत्सुताः ॥२१॥ 


चत्वारः सूनवः तत्र शतजित्‌ प्रथम आत्मजः महाहयः वेणृहयः 
हैहयः च इति तत्‌ सुताः ॥२१॥ 


चत्वारः थे चार ं तत्‌ सुताः उसके पुत्र 

सुनवः पुत्र हुए, | महाहयः महाहय, 

तत्र प्रम उनमें पहिले (सह- | वेणृहयः वेणुहय 
स्रजित्‌) का । च हैहय: तथा हैहय 

आत्मज: पुत्र इति ये हुए ॥२१॥ 

शतजित्‌ शतजित्‌ | 


धर्मस्तु हैहयसुतो नेत्रः कुन्तेः पिता ततः । 
सोहञ्जिरभवत्‌ कुन्तेमंहिष्मान्‌ भद्रसेनकः ॥२२॥ 


धर्म: तु हैहय सृतः नेत्रः कुन्तेः पिता ततः सोहञ्जिः अभवत्‌ कुन्तेः 
महिष्मान्‌ भद्रसेनकः ॥२२॥ 


हैहय तु हैहयसे तो सोहञ्जिः सोहञ्जि 
धर्म: धमे, | अभवत्‌ हुआ 
तः उसका पुत्र | महिष्मान्‌ (उससे) महिष्मान्‌ 
कुन्तेः पिता कुन्तिका पिता , भद्रसेनकः (उससे) भद्रसेनक 
नेत्र: नेत्र | हुआ ॥२२॥ 


ततः कुन्तः फिर कुन्तिसे 


नवमस्कन्धे वयोविशो$्ध्याय: [ ३५७ 


दुर्मदो भद्रसेनस्य धनकः ङृतवीयंसूः। 
कृताग्निः कृतवर्मा च कुतोजा धनकात्मजाः ॥२३॥ 


दुमंदः भद्रसेनस्य धनकः कृतवीयंसुः कृताग्निः कृतवर्मा च कृतौजा 
धनक आत्मजाः ॥२३॥ 


भद्रसेनस्य भद्रसेनके आत्मजा: (दूसरे) पुत्र 

दुर्मदः दुमद और कृताग्निः कृताग्नि, 

कृतबंयंसः  कृतवीर्थको उत्पन्न | कृतवर्मा कृतवर्मा 
करनेवाला च कृतौजा तथा कृतौजा हुए 

धनकः धनक हुआ, | ॥२३॥ 

धनक धनकके | 


अजु नः कृतवीर्यस्य सप्चद्व॑पेश्वरोंइ्भवतु । 
दत्तात्रयाद्धरेरंशात्‌ प्राप्योगमहागुणः ॥२४॥ 


अजनः कृतवीर्यस्य सप्तद्वीप ईश्वरः अभवत्‌ दत्तात्रयात्‌ हरेः 
अंशात्‌ प्राप्त योग महागुणः ॥२४॥ 


कृतवीर्यस्य कृतवीरयंका (पुत्र) | दत्तात्रयात्‌ दत्तात्वयसे 


अजु नः अज्‌ न योग योगकी 
सप्तद्वीप सातो द्वीपोंका महागुणः महासिद्धियां 
ईश्वरः अभवत्‌ स्वामी हुआ, प्राप्त प्राप्त कीं ।। २४।। 


हरेः अशात्‌ श्रीहरिके अंश 
न नुनं कातवीयंस्य गति यास्यन्ति पार्थिवाः । 
यज्ञदानतपोयोगश्र्‌ तवोयंजया दिभिः ॥२५॥ 


न नूनं कातंवीयेस्य गति यास्यन्ति पार्थिवाः यज्ञ दान तपः योग 
श्रुत वीयं जय आदिभिः ॥२५॥ 


पाथिवाः नूनं राजा लोग निश्चय | तपः योग तपस्या, योग, 
यज्ञ दान यज्ञ, दान, श्रत वीर्य यश, पराक्रम, 


३५५ ] श्रीमद्भागवते महापु राणे 

जय आदिभिः विजय आदि द्वारा | गति न 

कातवीयंस्य कृतवीयंके पुत्र यास्यन्ति 
सहस्राज्‌ नके 


पश्चाशी तिसहस्राणि ह्यव्याहतबलः 
अनष्टवित्तस्मरणो 


पदको नहीं 
पा सकेंगे ॥२९॥ 


समाः। 
बुभुजेऽक्ष्यषड्वसु ।। २६॥ 


पञ्च अशोति सहस्राणि हि अध्याहत बलः समाः अनष्ट वित्त 


स्मरणः बुभुजे अक्षय्य षट्वसु ॥२६॥ 


बिना धन नष्ट 
होनेका स्मरण किये 
अक्षय धनवान 
रहकर 

छहो इन्द्रियोंके 
भोग भोगे ।।२६।। 


हि क्योंकि अनष्ट वित्त 
पञ्च अशोति पञ्चासी स्मरणः 
सहस्राणि सहस्र अक्षय्य 
समाः वर्षों तक बसु 
अव्याहत अप्रतिहत षट्‌ 
बल: शरीर-बल, बुभुजे 
तस्य पुत्रसहस्रषु पश्च वोर्वरिता मृध । 


जयध्वजः श्रसेनो वृषभो 


मधुरूजितः ॥२७॥ 


तस्य पुत्र सहस्रेषु पञ्च एव उवरिता मृधे जयध्वजः शुरसेनः 


वृषभः मधुः अजित: ॥२७॥ 


तस्य उसके मधु ऊज्ञित 
पुत्र सहस्रेषु सहस्र पुत्रों पञ्च एव 
जयध्वजः जय ध्वज, मुधे 
श्रसेनः श्रसेन, उवरिता 
वृषभः वृषभ, 


मधु और ऊजित 


ये पांच हो 
(परशुरामसे) युद्धमे 
बच गये थे ॥२७॥ 


जयध्वजात्‌ तालजंघस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌ । 


क्षत्रं यत्‌ 


तालजंघार्यमोवतेजोपसंहृतम्‌ ॥२८॥ 


जयध्वजात्‌ तालजंघः तस्य पुत्रशतं तु अभूत्‌ क्षत्रं यत्‌ तालजंधाख्यं 


ओवंतेज उपसंहृतम्‌ ॥२८॥ 


जयध्यजात्‌ 
तालजंघः 
तस्य तु 
पुत्रशतं 
अभूत्‌ 


यत्‌ 


नवमस्कन्धे त्रयोविशोष्ध्याय: [ २३५६ 


जयध्वजसे तालजघाख्यं तालजंघ नामक 
तालजंघ क्षत्र क्षत्रियोको 

उसके तो औवंतेज ओवं क्रषिके प्रभावसे 
सौ. उपसंहुतं (सगरने) समाप्त 
हुए, कर दिया ॥२5।। 
जिन | 


तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृव्णिः पुत्रो मधोः स्मृतः । 
तस्य पुत्रशतं त्वासीद्‌ वृष्णिज्येष्ठ यतः कुलस्‌ ॥२४॥ 


तेषां ज्येष्ठः वीतिहोत्रः वृष्णिः पुत्रः मधोः स्मृतः तस्य पुत्रशतं तु 
आसीत्‌ वृष्णि ज्येष्ठ यतः कुलम्‌ ॥२८॥ 


तेषां ज्येष्ठ: 


बोतिहोत्रः 
पुत्र: मधोः 
वृष्णिः 
स्मृतः 


उन (सो पुत्रों) में तस्य पुत्रशतं उस (मधु) के सो पुत्र 


बड़ा ' आसोत्‌ थे, 

वीतिहोत्र था | वृष्णिः उनमें वृष्णि 
उसका पुत्र मधु । ज्येष्ठ सबसे बड़ा था 
उसका वृष्णि यतः कुलं जिससे यह कुल 
कहा गया है, ।।२४।। 


माधवा वृष्णयो राजन यादवाश्चेति संज्ञिताः । 
यदुपुत्रस्य च क्रोष्टोः पुत्रो वृजिनवांस्ततः ॥३०॥ 


माधवा वृष्णयः राजन्‌ यादवाः च इति संज्ञिताः यदुपुत्रस्य च क्रोष्टोः 
पुत्रः वृजिनवान्‌ ततः ॥३०॥ 


राजनु 
माधवा 
वृष्णय: 

च यादवा: 
इति संजिता: 


राजन ! यदुपुत्रस्य यदुके पुत्र 
माधव, क्रोष्टोः च पुत्रः क्रोष्टाके भी पुत्र 
वाष्णेय, बृजिनवान्‌ वृजिनवान, 

तथा यादव ततः उससे 11३०1! 


इन नामोसे कहा 
गया । 
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श्वाहिस्ततो रुशेकुव॑ तस्य चित्ररथस्ततः 
शशबिन्दुमंहायोगो महाभोजो महानभूत्‌ ॥३१॥ 
श्वाहिः ततः रुशेकुः बे तस्य चित्ररथः ततः शशविन्दुः महायोगी 
महाभोजः महान्‌ अभुत्‌ ॥३१॥ 
शवाहिः तत: श्वाहि, उससे महाभोजः महाभोगी 


बे रुशेकुः निश्चय रुशेकु हुआ, | महानु महान्‌ 
तस्य चित्ररथः उसका चित्ररथ, | शशविन्दुः शशविन्दु 
ततः उससे अभूत्‌ उत्पन्न हुआ ॥३१॥। 


महायोगी महायोगी 
चतुर्देशमहारत्नश्चक़्वत्यंपराजितः 
तस्य पत्नीसहस्राणां दशानां सुमहायशाः ॥३२॥ 
चतुर्दश महारत्न चक्रवति अपराजितः तस्य पत्नी सहत्राथां दशानां 
सुमहायशाः ॥३२॥ 


चतुदश चौदहो सुमहायशाः उस महाध्यशस्वीके 
महारत्न महारत्नों* वाला | दशानां दस 

चक्रवत चक्रवर्ती सहस्राणां सहस्र 

अपराजितः अपराजित था, पत्नी पत्नियां थीं ॥३२॥। 


दशलक्षसहस्राणि पुत्राणां तास्वजीजनत्‌ । 

तेषां तु षटप्रधानानां पृथुश्रवस आत्मजः ॥३३॥ 

दशलक्ष सहस्राणि पुत्राणां तासु अजोजनत्‌ तेषां तु षट्‌ प्रधानानां 
पृथुश्रवस आत्मजः ॥३३॥ 
तासु उनमें सहस्राणि सहस्र (दस करोड़) 
दशलक्ष दस लाख पुत्राणं पुत्र 

* १-हाथी २-घोड़ा ३-रथ ४-स्त्री ५-वाण ६-कोश ७-माला ८-वस्त्र 
८-तृक्ष १०-शक्ति ११-पाश १२-मणि १३-छत्र १४-विमान, इनमें सर्वोत्तम 
महारत्न होते हैं । 


नवमस्कन्धे त्रयोविशोष्ध्याय: [ ३६१ 


अजोजनत्‌ उत्पन्न किये, पृथुश्रवस पृथश्रवाका 
तेषां तु उनमें भी आत्मजः पुत्र ॥३३॥ 
षट्‌ प्रधानानां छ प्रधानोंमें-से 
धर्मों नामोंशना तस्य हयमेधशतस्य याट्‌ । 
तत्सुतो रुचकस्तस्य पञ्चासन्नात्मजाः श्वणु ॥३४॥ 


धर्म: नाम उशना तस्य हयमेध शतस्य याट्‌ तत्‌ सुतः रुचकः तस्य 


प्च आसनु आत्मजा: शण ॥३४॥ 


धर्मः नाम्‌ धर्म नामक हुआ | तत्‌ सुतः उसका पुत्र 
तस्य उसका पुत्र रुचकः रुचक 
शतस्य सौ तस्य आत्मजाः उसके पुत्र 
हथमेध याट्‌ अश्वमेध यज्ञ करने- | पञ्च आसन्‌ पांच थे, 
वाला शुणु (उनके नाम) सुनो 
उशना उशना हुआ । ॥३४।॥ 


पुरुजिद्र क्मरुक्मेषुपृथुज्याम घसंज्ञिताः 
ज्यामघस्त्वप्रजोऽप्यन्दां भार्या शंब्यापतिभेयात्‌ ॥३५॥ 


पुरुजित्‌ रुक्म रुक्मेषु पृथु ज्यामघ संज्ञिताः ज्यामघः तु अप्रजः अपि 


अन्यां भार्या शेब्या पतिः भयात्‌ ॥३५॥ 


पुरुजित्‌ पुरुजित, अप्रजः अपि सन्तानहीन होनेपर 
रुक्म तक्मेषु रुक्म, रुवमेषु, भी 

पृथु ज्यामघ पृथु, ज्यामघ शब्या पत्ती शेब्याके 
संज्ञिताः नामवाले थे, भयात्‌ पतिः भयसे उसके पतिने 
ज्यामघः तु ज्यामघने तो अन्यां भार्या दूसरी पत्नी ॥३५। 


नाविन्दच्छत्रुभवनादू भोज्यां कन्यामहारषीत्‌ । 
रथस्थां तां निरीक्ष्याह शेब्या पतिमर्माषता ॥३६॥ 


न अविन्दत शत्रु भवनात्‌ भोज्यां कन्यां अहारषीत्‌ रथस्थां तां 


निरीक्ष्य आह शेब्या पति अमषिता ॥३६॥ 


३६२ } श्रीमद्भागवते महापुराण 


अविन्दतन फिर नपा सका, | ताँ रथस्थां उसे रथपर बेठी 
शत्रु (यद्यपि) शत्त्‌ के निरीक्ष्य देखकर 

भवनात्‌ भवनसे अर्माषता असहनशीलता वश 
भोज्यां भोज्या नामकी पति शेब्या पतिसे शेव्याने 
कन्यां कन्या आह कहा ।॥॥३६।॥। 
अहारषीत्‌ हरण कर ली; किन्तु 


केयं कुहक मत्स्थानं रथमारोपितेति व। 
स्नुषा तवेत्यभिहिते स्मयन्तो पतिमब्रवीत्‌ ॥३७॥ 


क इयं कुहक मत्‌ स्थानं रथं आरोपिता इति वे स्नुषा तव इति 
अभिहिते स्मयन्तो पति अब्रवीत्‌ ॥३७॥ 


कुहक अरे कपटी, 'तुम्हारी पुत्रबधू 
मत्‌ स्थान मेरे स्थानपर हें!) 
इयंक यह किसे स्मयन्तो (तब) मुस्कराती हुई 


रथं आरोपिता रथमें बेठाया है ?' | परति अब्रवीत्‌ पतिसे बोली ॥३७।। 
तव स्नुषा (डरकर वह बोला) 


अहं बन्ध्यासपत्नी च स्नुषा मे युज्यते कथम्‌ । 
जनयिष्यसि यं राज्ञि तस्पेयमुपयुज्यते ॥३८॥ 


अहं वन्ध्या असपत्नी च स्नुषा मे युज्यते कथं जनयिष्यसि यं राज्ञि 
तस्य इयं उपयुज्यते ॥३८॥ 


अहं बन्ध्या मैं तो बन्ध्या हुँ | जनयिष्यसि उत्पन्न करेंगी, 


च असपत्नी तथा सोतहीन हुँ, | तस्य इयं उसके यह 
मे स्नुषा मेरी पुत्रवधू उपयुज्यते उपयोगमें आवेगी 
कथं युज्यते कसे हो सकती हैं ?” | ।।३८।। 
राज्ञि यं (वह बोला) 'महा- 

रानी जिमे | 


अन्वमोदन्त तद्विशवेदेवाः पितर एव च। 
शेब्या गर्भमधात्‌ काले कुमारं सुषुवे शुभम्‌ । 
स विदर्भ इति प्रोक्त उपयेमे स्नुषां सतीम्‌ ॥३४॥ 


नवमस्कन्धे त्रयोविशो$ध्याय: [ ३६३ 


अन्वमोदन्त तत्‌ विश्वेदेवाः पितर एव च शब्या गर्भ अधात्‌ काले 
कुमार सुषुवे शुभ स विदर्भ इति प्रोक्तः उपयेमे स्नुवां सतीम्‌ ॥३४। 


तत्‌ उसका स विदर्भे वह विदर्भ 
विश्वेदेवाः विश्वेदेवा इति प्रोक्तः इस नामसे कहा 
च पितर एव तथा पितरोंने भी गया, 
अन्वमोदन्त अनुमोदन कर दिया, सतीं उस सती 

शेब्या शैव्याने | स्तुषां पुत्रवधू से 

गर्भ अधात्‌ गर्भ धारण किया | उपयेमे (उसने) विवाह 
काले शुभं समयपर शुभ | किया ॥३४।। 


कुमारं सुषुवे कुमार उत्पन्न किया, 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
यदुवंशानुवर्णेने त्रयोविशोऽध्यायः ॥२३॥। 


अथ चतुर्विशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
तस्यां विदर्भोऽजनयत्‌ पुत्रौ नाम्ना कुशक्रथौ । 


तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनम्‌ ॥१॥ 


तस्यां विदर्भ: अजनयत्‌ पुत्रो नाम्ना कुश क्रथो तृतीयं रोमपादं च 
विदर्भ कुलनन्दनम्‌ ॥१॥ 


तस्यां उस (भोज्या) से | तृतीयं तीसरा 
विदर्भ: विदभ॑ने रोमपाद रोमपाद 
कुश क्रथो च कृश, क्रथ्‌ और नाम्ना पुत्री नामक पुत्र 
विदभ विदर्भके अजनयत्‌ उत्पन्त किया ॥॥१॥ 
कुलनन्दन कूलको आनन्दित | 
करनेवाला 


रोमपादसुतो बश्च बं्रोः कृतिरजायत। 
उशिकस्तत्सुतस्तस्माच्चेदिश्चद्यादयो नृप ॥३॥ 


रोमपाद सुतः बच्न: बञ्रोः कृतिः अजायत उशिकः तत्‌ सुतः तस्मात्‌ 
चेदिः चद्य आदयः नप ॥२॥ 


रोमपाद रोमपादका उशिकः उशिक 

सुत: बच्न: पुत्र बभ्र तस्मात्‌ चेदिः उससे चेदि 

बञ्जोः कृतिः बभ्रसे कृति चेदय आदयः (उससे) चेद्य आदि 
अजायत उत्पन्न हुआ, नुप राजा हुए ।।२॥ 
तत्‌ सुतः उसका पुत्र 


क्रथस्य कुन्तिः पुत्रोऽभुद्‌ धृष्टिस्तस्याथ निवृ तिः । 
ततो दशार्हो नाम्नाभूत्‌ तस्य व्योमः सुतस्ततः ॥३॥ 


नवमस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः [ ३६५ 


क्रथस्य कुन्तिः पुत्रः अभूत्‌ धृष्टिः तस्य अथ निवृतिः ततः दशाहः 
नाम्ना अभुत्‌ तस्य व्योमः सुतः ततः ॥३॥ 


क्रथस्य क्रथका तत: दशाहः उससे दशाहे 
पुत्रः कुन्तिः पुत्र कुन्ति नाम्ना अभुत्‌ नामक पुत्र हुआ, 
अभूत्‌ हुआ, तस्थ उसका 

तस्य धृष्टः उसका धृष्टि, व्योमः सृतः पुत्र व्योम हुआ 
अथ निवृतिः फिर उससे निवृ ति, | ततः उससे ॥ ३।। 


जीम्‌तों विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः । 
ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः ॥४॥ 


जोम्‌तः विकृतिः तस्य यस्य भीमरथः सुतः ततः नवरथः पुत्रः जात: 
दशरथः ततः ॥४॥ 


जीमूतः जीमूत, तत: पत्र: उसका पुत्र 

तस्य विकृतिः उसका विकृति, नवरथः नवरथ, 

यस्य सुतः जिसका पुत्र ततः दशरथः उससे दशरथ 
भीमरथः भीमरथ हुआ, जातः उत्पन्न हुआ ।।४।। 


करम्भिः शकुनेः पुत्रो देवरातस्तदात्मजः" 
देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधुः कुरुवशादनुः ।।४॥। 


करम्भिः शकुनेः पुत्रः देवरातः तत्‌ आत्मजः देवक्षत्रः ततः तस्य 
मधुः कुरुवशात्‌ अनुः ॥५॥ 


शकुनेः (दशरथके पुत्र) | देवक्षत्रः देवक्षत, 
शकुनिका ततः मधुः उससे मधु, 

पुत्र: पुत्र तस्य उसके 

करम्भिः करम्भि, | कुरुवशात्‌ कुरुवशसे 

तत्‌ देवरातः उससे देवरात, ` अनुः अनु हुआ ।।५॥। 

आत्मजः उसका पुत्र | 


पुरुहोत्रस्त्वनोः पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः । 
भजमानो भजिदिव्यो वृषिणर्देवावृधोऽन्धकः ॥६॥ 


३६६ ] श्रीमद्भागते महापुराणे 


पुरुहोत्रः तु अनोः पुत्रः तस्य आयुः सात्वतः ततः भजमानः भजिः 
दिव्यः वृष्णिः देवावृधः अन्धकः ॥।६॥। 


अनोः पृत्रः तु अनुका पुत्र तो भजिः दिव्यः भजि, दिव्य, 
प्रुहोत्रः पुरुहोत्र हुआ, वृष्णिः वृष्णि, 

तस्य आयुः उसका आयु, देवावुधः देवावृध, 
ततः सात्वतः उसमे सात्वत, अन्धकः अन्धक ॥।६॥ 
भजमानः भजमान, 


सात्वतस्य सुताः सप्त महांभोजश्च मारिष । 
भजमानस्य निम्लोचिः किकिणो धृष्टिरेव च ॥७॥ 
सात्वतस्य सुता: सप्त महाभोजः च मारिष भजमानस्य निम्लोचिः 


किड्धिणः धृष्टिः एव च ॥७॥ 


मारिष आर्य परीक्षित! निम्लोचिः 
च महाभोजः ओर महाभोजये | किङ्टिणः 
सात्वतस्य सात्वतके च धृष्टिः 
सप्त सृताः सात पुत हुए, एव 
भजमानस्य (इनमें) भजमानके 


निम्लोचि, 
किण 

और धृष्टि भी 
हुआ ॥७॥। 


एकस्यामात्मजाः पत्न्यामन्यस्यां च त्रयः सुताः । 


शताजिच्च सहस्त्राजिदयुताजिदिति 
एकस्यां आत्मजाः पत्न्यां अन्यस्यां च त्रयः 
सहस्राजित्‌ अयुताजित्‌ इति प्रभुः ॥८॥ 


एकस्यां एकमें तो शतजित्‌ 
आत्मजाः (ये तीन) पु हुए, | सहस्राजित्‌ 

च अन्यस्यां ओर दूसरी भी च अयुताजित्‌ 
पत्न्यां पत्नीसे इति त्रयः सृताः 
प्रभुः उस समर्थेके 


बञ्च्‌ देवावृधसुतस्तयोः श्लोको 


प्रों ॥८॥ 


सुताः शतजित्‌ च 


शतजित्‌, 
सहस्राजित, 

तथा अयुताजित्‌ 

ये तीन पुत्र हुए ।।८॥ 


पठन्त्यम्‌ । 


यथेव श्युणमो दूरात्‌ सम्पश्यामस्तथान्तिकात्‌ ॥८॥ 


नवमस्कन्धे चतुविशो$ध्याय: [ ३६७ 


बन्न : देवावृध सुतः तयोः श्लोकौ पठन्ति अम्‌ यथा एव शृण्मः 
दुरात्‌ सम्पश्यामः तथा अन्तिकात्‌ ॥<६॥ 


देवाबुध देवावृधका यथा एव जेसाकि 
सुतः बभ्न: पुत बभ्र, था, दुरात्‌ शणुमः दूरसे हमने सुना था 
तयोः उन (पिता पुत्र) तथा वेसा ही 

दोनों के अन्तिकात्‌ समीप आकर 
अमू सम्बन्धमें ये सम्पश्यामः देखते हें ।। &॥। 
श्लोको पठन्ति दो श्लोक कहे 

जाते हैं, 


ब्जः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवर्दवावधः समः । 

पुरुषाः पञ्चषष्टिश्च षट्‌ सहस्त्राणि चाष्ट च ॥१०॥ 

बभ्र: श्रेष्ठ: मनुष्याणां देवेः देवावृधः समः पुरुषाः पञ्चषहिटः 
च षट्‌ सहस्राणि च अष्ट च ॥१०॥ 


मनुष्याणां मनुष्योंमें षट्‌ सहस्राणि च छ सहस और 
बच्नु: श्रेष्ठः बभ्र श्रेष्ठ है और | अष्ट आठ (चौदह सहस्र) 
देवावृधः देवावृध च पञ्चषष्टि तथा पेंसठ 
देवः देवताओंके पुरुषाः मनुष्य ।।१०।। 
समः समान हैं, 

येऽसृतत्वमनुध्राप्ता बश्रोदंवावृधादपि । 


महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्वये ॥११॥। 


ये अमृतत्त्वं अनुप्राप्ता बच्चो: देवावृधात्‌ अपि महाभोजः अपि 
धर्मात्मा भोजा आसन्‌ तत्‌ अन्वये ॥११॥ 


बश्रोः बश्न्‌ से महाभोज: अपि महाभोज भी 
देवावृधतु अपि देवावृधसे भी धर्मात्मा धर्मात्मा थे, 
ये (उपदेश पाकर) जो | तत्‌ अन्वये उनके वंशमें 
अमृतत्त्व अमर पद भोजा आसन्‌ भोजवंशी यादव 


अनुप्राप्ता प्राप्त हो गये। हुए ॥११॥। 
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वृषणः सुसित्रः पत्रोऽभ्‌द्‌ युधाजिच्च परंतप । 
शिनिस्तस्यानमित्रश्च निम्नोऽभूदनमित्रतः ॥१२॥ 


वृष्णेः सुमित्रः पुत्र: अभुत्‌ युधाजित्‌ च परंतष शिनिः तस्य अनमित्र: 
च निम्नः अभूत्‌ अनमित्रतः ।!१२॥ 


परंतप शत्र संतापक तस्य उस (युधाजित) के 
परीक्षित ! शिनिः शिनि 

वृषणः पुत्रः वृष्णिके पुत्र च अनमित्रः और अनमित्र हुए, 

सुमित्रः सुमित्र अनसित्रतः अनमित्रसे 

च युधाजित्‌ तथा युधाजित्‌ निम्नः अभूत्‌ निम्न हुआ ॥१२॥ 

अभूत्‌ हुए, 


सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासतुः सुतो । 
रान मित्रसुतो योऽन्यः शिनिस्तस्याथ सत्यकः ॥१३॥ 


सत्राजितः प्रसेनः च निम्नस्य अपि आसतुः सुतौ अनमित्र सृतः यः 
अन्यः शिनिः तस्य अथ सत्यकः ॥१३॥ 


निम्नस्य सृतौ निम्नके दो पुत्र यः अन्यः जो दूसरा 
सत्राजितः सत्राजित सृतः शिनिः शिनि था 

च प्रसेनः तथा प्रसेन अथ तस्य फिर उसका 

अपि आसतुः भी थे, सत्यकः सत्यक हुआ ॥१३॥। 
अनमित्र अनमित्रका 


युयुधानः सात्यकिवं जयस्तस्य कुणिस्ततः । 
युगन्ध रोऽनमित्रस्य वृष्णिः पुत्रोऽपरस्ततः ॥१४॥ 


युयुधानः सात्यकिः बे जयः तस्य कुणिः ततः युगन्धरः अनमित्रस्य 


वृष्णिः पुत्रः अपरः ततः ॥१४॥ 
वे (सत्यकका पुत्र) सात्यकिः ही सात्यिकि था, 
निश्चय । तस्य जय: उसका जय, 


युयुधान: युयुधान तत: कुणि: उससे कुणि 
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युगन्धरः (उससे) युगन्धर अपरः पुत्रः दूसरा एक पुत्र 
हुआ, बृहिणः ततः वृष्णि था, उससे 
अनमित्रस्य अनमित्रका ।।१४॥ 


श्रफल्कश्चित्ररथश्च गान्दिन्यां च श्वफल्कतः । 
अक्र रप्रमुखा आसन्‌ पुत्रा द्वादश विश्र ताः ॥१५॥ 


श्वफल्कः चित्ररथः च गान्दिन्यां च श्वफल्कतः अक्र प्रमुखा आसन्‌ 
पुत्रा द्वादश विश्रुताः ॥१५॥ 


श्वफल्कः श्वफल्क अक्र प्रमुखा अक्र र प्रधान 
च चित्ररथः तथा चित्ररथ हुए | द्वादश विश्रुताः बारह प्रसिद्ध 
श्वफल्कतः च शवफल्कसे तो पुत्रा आसन पुत्र थे ॥१५॥ 
गान्दिन्यां गान्दिनी नामक 

पत्नीसे 


आस गः सारमेयश्च मृदुरो मृदुविद गिरिः। 
धर्मवृद्धः सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षोऽरिमदेनः॥१६॥ 


आसंगः सारमेयः च मृदुरः छृदुवित्‌ गिरिः धमंवृद्धः सुधर्मा च 
क्षेत्रोपेक्ष: अरिमर्दनः ॥१६॥ 


आसंगः आसंग, धमंवद्धः धमंवृद्ध, 
सारमेयः सांश्मेय, चसुकर्मा तथा सुकर्मा 

च मृदुरः तथा मृदुर, क्षत्रोपेक्षः  क्षेत्रोपेक्ष 
मुदुवित्‌ मदुवित्‌, अरिमर्दनः  अरिमदेन ॥१६॥ 
गिरिः गिरि, 


शत्रध्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च द्वादश । 
तेषां स्वसा सुचोराख्या हावक्र रसुतावपि ॥१७॥ 


शत्रुघ्नः गन्धमाद: च प्रतिबाहुः च द्वादश तेषां स्वसा सुचीरा आख्या 
द्वाः अक्रर सृताः अपि 1:१७॥ 
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शत्रुघ्न: शत्र ध्न और सचोरा सुचोरा 
गन्धमादः गन्धमाद आख्या नामक थी, 

च प्रतिबाहुः तथा प्रतिबाहु अक्रूर सृताः अक्र्रके पुत्र 
द्वादश ये बारह थे, अपि द्वा: भी दो थे ॥१७॥ 


तेषांस्वसा उनकी बहिन 
देववानुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः । 
पुर्थुवदूरथाद्याश्च बहवो वृष्णिनन्दनाः ॥१८॥ 


देववानु उपदेवः च तथा चित्ररथ आत्मजाः पृथः विदूरथ आद्याः 
च बहवः वृष्णिनन्दना: ॥१८॥ 


देववान्‌ देवान्‌ बहवः बहुतसे 
च उपदेवः तथा उपदेव आत्म राः पुत्र 
तथा ऐसे ही वृष्णिनन्दनाः वृष्णिवंशी थे ॥१८।॥। 
चित्ररथ (श्वफल्कके भाई) 
चित्ररथके 


कुकुरो भजमानश्च शुचिः कम्बलर्बाहषः । 

कुकुरस्य सुतो वह्वीवलोमा तनयस्ततः ॥१८६॥ 

कुकुरः भजमानः च शुचिः कम्बलबहिषः कुकुरस्य सुतः वह्निः 
विलोमा तनयः ततः ॥ १४॥ 


क्क्रः (सात्वत पुत्र अन्धक-| कुकुरस्य कुकुरका 
के) कुकुर, सुतः वह्निः पुत्र वहिन, 

भजमानः भजमान, तनयः उसका पुत्र 

शुचि: च शुचि ओर | विलोमा विलोमा, 


कम्बलर्बाहषः कम्बलबहि हुए ततः उससे ।।१६॥ 


कपोतरोमा तस्यानुः सखा य पच तुम्बुरः । 
अन्धको दुन्दुभिस्तस्मादरिद्योतः पुनर्वसुः ॥२०॥ 


कपोतरोमा तस्य अनुः सखा यस्य च तुम्बुरुः अन्धकः दुन्दुभिः तस्मात्‌ 
अरिद्योतः पुनवंसुः ॥२०॥ 
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कपोतरोमा कपोतरोमा, तस्मात्‌ उससे 

तस्थ अनुः उसका अनु दुन्दुभिः दुन्दुभि 

यस्य च जिसका तो अरिद्योतः (उसका) अरिद्योत, 
सखा सखा पुनवंसुः (उसमे) पुनवंसु 
तुम्बुरुः तुम्बुरू गन्धर्वं था, हुआ ॥२०॥। 
अन्धकः उसका अन्धक, 


तस्याहुकश्चाहुको च कन्या चेवाहुकात्मजौ । 
देवकश्चोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः ॥२१॥ 


तस्य आहुकः च आहुको च कन्या च एव आहुक आत्मजो देवकः 
च उग्रसेनः च चत्वारः देवक आत्मजाः ॥२१॥ 


तस्य च उसके भी देवक: च देवक तथा 
आहुकःच आहुक तथा उग्रसेनः उग्रसेन हुए 
आहुको कन्या आहुकी नामक कन्या| देवक च देवकके भी 
एव च भी हुई, आत्मजाः पुत 
आहुक आहुकके चत्वारः चार हुए ॥२१॥ 
आत्मजो पुत्र 

देववानुपदेवश्च स्त्वो देववधनः । 


तेषां स्वसारः सप्तासन्‌ धृतदेवादयो नप ॥२२॥ 


देववान्‌ उपदेवः च सुदेवः देववर्धन: तेषां स्वसारः सप्त आसन्‌ 
धृतदेवा आदयः नृप ॥२२॥ 


न्‌प राजन्‌ ! तेषां स्वसारः उनकी बहिनें 
देववानु देववान्‌, धृतदेवा धतदेवा 
उपदेवः उपदेव, । आदयः आदि 

सुदेवः च सुदेव तथा | सप्त आसन्‌ सात थीं ॥२२॥ 
देववर्धनः देववर्धेन, | 


शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता। 
सहदेवा देवको च वसुदेव उवाह ताः ॥२३॥ 
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शान्तिदेवा उपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता सहदेवा देवकी च वसुदेव 
उवाह ताः ॥२३॥ 


शान्तिदेवा शान्तिदेवा, । सहदेवाच सहदेवा तथा 

च उपदेवा तथा उपदेवा, देवकी देवकी 

श्रीदेवा श्री देवा, ताः वसुदेव उनसे वसुदेवने 
देवरक्षिता देवरक्षिता उवाह विवाह किया ॥२३।। 


कंसः सुनामा न्यग्रोधः ककः शंकुः सुहस्तथा । 
राष्ट्रपालोऽथ सृष्टिश्च तुष्टिमानोग्रसेनयः ॥२४॥ 


कसः सुनामा न्यग्रोधः कङ्कः शंकः सृहुः तथा राष्ट्रपाल: अथ सृष्टिः 
च तुष्टिमान्‌ ओग्रसेनयः ॥२४॥ 


कंसः सुनामा कस, सुनामा, अथ सष्टिः और सष्टि, 
न्यग्रोधः कङ्कः न्यग्रोध, कंक, च तुष्टिमान्‌ एवं तुष्टिमान्‌, 
शंक्‌ः सृहः शंकु, सुहु, ओग्रसेनयः उग्रसेनके पुत्र 
तथा तथा थे ॥२४॥ 


राष्ट्रपालः राष्ट्रपाल, 
कंसा कंसवती कका श्रभू राष्ट्पालिका। 
उग्रसेनदुहितरो वसुदेव'नुज स्त्रियः ॥२५॥ 
कंसा कंसवतो कङ्का शूरभू राष्ट्रपालिका उग्रसेन दुहितरः वसुटेव 
अनुजः स्त्रियः ॥२५।। 
कंसा कंसवती कंसा, कंसवती, | दुहितरः पुत्रियां 
कङ्का श्रभू कका शूरभू, वस्‌ देव वसुदेवजी के 
राष्ट्रपालिका राष्ट्रपालिका ये अनुजः छोटे भाइयोंकी 
उग्रसेन उग्रसेनकी स्त्रियः स्त्रियां थीं ॥२५॥। 


शुरो बिद्ृरथादासीद भजमानः सुतस्ततः । 
शिनिस्तस्मातु स्वयस्भोजो हुदोकस्तत्सुतो मतः ॥२६॥ 
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श्रः विदूरथात्‌ आसीत्‌ भजमानः सुतः ततः शिनिः तस्मात्‌ 
स्वयंभोजः हृदीकः तत्‌ सृतः मतः ॥२६॥ 
विदूरथात्‌ (चित्ररथके पुत्र) | ततः शिनिः उसका शिनि, 


विदूरथसे तस्मात्‌ उससे 
श्रः आसीत्‌ शूर हुआ था, स्वयंभोजः स्वयंभोज, 
स्‌ तः उसका पुत्र तत्‌ मतः सूतः उसका प्रिय पुत्र 
भजमानः भजमान, हृदीकः हृदीक हुआ ॥।२६॥। 


देवबाहुः शतधनुः कृतवर्मेति तत्सुताः । 
देवमीढस्य श्रस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत्‌ ॥२७॥ 


देवबाहुः शतधनुः कृतवर्मा इति ततु सृताः देवमोढस्य शूरस्य मारिषा 
नाम पत्नि अभूत्‌ ॥२७॥ 


तत्‌ सृताः उसके पुत्र देवमीढस्य देवमीढके पुत्र 
देवबाहुः देवबाहु शरस्य शूरकी 
शतधनुः शतधन्वा मारिषा नाम मारिषा नामकी 
कृतवर्मा कृतवर्मा पत्नि अभूत्‌ पत्नी थी ॥२७॥ 
इति इस प्रकार (तीन) 
थे। 
तस्यां स जनयामास दश पुत्रानकल्मषान्‌ । 
वसुदेवं देवभागं देवश्रवसमामकम्‌ ।। २८॥। 


तस्यां स जनयामास दश पुत्रान्‌ अकल्मषान वसुदेवं देवभागं 
देवश्रवसं आनकम्‌ ॥।२८॥ 


स तस्यां उन्होंने उसमें वस्‌ देवं वसुदेव, 
अकल्मषानू निष्पाप देवभागं देवभाग, 

दश पुत्रान दस पुत्र देवश्रवस देवश्रव 
जनयामास उत्पन्न किये, आनक आनक ॥।२८॥। 


सञ्जयं श्यामकं कंक शमीक वत्सक वृकम्‌ । 
देवदुन्दुभयो नेदुरानका यस्य न्मनि ॥२४॥ 
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सृञ्जयं श्यामकं कडुः शमीकं वत्सकं वृकं देवदुन्दुभयः नेदुः आनका 
यस्य जन्मनि ।।२४॥ 


सृञ्जयं सृञ्जय, देव- देवताओंकी 
श्यामकं श्यामक दुन्दुभयः दुन्दुभियां और 
क्कः शमोकं कंक, शमीक, आनका नेदुः नौबत बजने लगी 
वत्सकं वृकं वत्सक ओर वृक, थो ॥२६॥। 


यस्य जन्मनि जिसके जन्मके समय 
वसुदेवं हरेः स्थानं वदन्त्यानकदुन्दुभिस्‌ । 
पृथा च श्रतदेवा च श्रतकीतिः श्र्‌तश्रवाः ॥३०॥ 


वसुदेवं हरे: स्थानं वदन्ति आनकदुन्दुभि पृथा च श्रृतदेवा च 
श्र तिकोतिः श्रू तश्रवाः ॥३०॥ 


हरेः श्रीहरिके पृथा च पृथा और 

स्थानं जन्मस्थान रूप श्रुतदेवा श्र तदेवा, 
वसुदेवं वसुदेवजी को च श्रृतकोतिः तथा श्र्‌ तकीति, 
आनकढदुन्दुभ आनकदुन्दुभि श्रतश्रवाः श्र तश्रवा ।।३०॥ 
बदन्ति कहते हैं 


राजाधिदेवी चंतेषां भगिन्यः पश्च कन्यकाः । 

कुन्तेः सख्युः पिता शूरो ह्यपुत्रस्य पृथामदात्‌ ॥३१॥ 

राजाधिदेवी च एतेषां भगिन्यः पञ्च कन्यकाः कुन्तेः सख्युः पिता 
श्र: हि अयुत्रस्य प्रथां अदात्‌ ॥३१॥ 


च और सख्युः अपने सखा 
राजाधिदेवी राजाधिदेवी कुन्तेः कुन्तिभोजको 
पञ्च कन्यकाः ये पांच कन्याएं हि क्योंकि वे 
एतेषां इन (वसुदेव आदि) | अपुत्रस्य पुत्रहीन थे 

की पृथां पृथाक्रो 
भगिन्यः बहिनें थीं अदात्‌ (गोद) दे दिया 


पिता शूरः इनके पिता शूरने _ ।।३१॥ 


नवमस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः [ २७५ 


साऽऽप दुर्वाससो विद्यां देवहूतीं प्रतोषितात्‌ । 
तस्या वोयपरीक्षार्थमाजुहाव रवि शुचिम्‌ ॥३२॥ 


स आप दुर्वाससः विद्यां देवहतौं प्रतोषितात्‌ तस्या वोयं परी क्षाथं 
आजुहाव रावि शुचिम्‌ ॥३२॥ 
प्रतोषितात्‌ सन्तुष्ट किए हुए | तस्या बीर्य उस (विद्या) के 


दुर्वाससः दुर्वासा ऋषिसे प्रभावका 
स उसने परीक्षाथं परीक्षण करनेके लिए 
देवहाति देवताओंको बुलाने- | शुचि शद्ध स्वरूप 
वाला रवि सूर्यका 
विद्या आप विद्या प्राप्त की, | आजुहाव आवाहन किया 


॥ ३२॥॥। 
तदेवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा । 
प्रत्ययार्थं प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे ॥३३॥ 


तत्‌ एव उप आगतं देवं वीक्ष्य विस्मित मानसा प्रत्यय अर्थ प्रयुक्ता 
मे याहि देव क्षमस्व मे ॥३३॥ 


तत्‌ एव उसी समय क्षमस्व क्षमा करें और 
उप आगत समीप आये याहि चले जायं, 

देवं वीक्ष्य सूर्येदेवको देखकर | मे प्रत्यय अर्थ मैंने परीक्षाके लिए 
विस्मित चकित प्रयुक्ता (विद्याका) प्रयोग 
मानसा चित्त बोली किया” ।।३३॥ 
देव मे 'देव' मुझे 


अमोघं दशेनं देवि आधित्से त्वयि चात्मजम्‌ । 
योनियंथा न दुष्येत कर्ताहं ते सुमध्यमे ॥३४॥ 


अमोघ दशनं देवि आधित्से त्वयि च आत्मजं योनिः यथा न दुष्येत 
कर्ता अहं ते सुमध्यमे ॥३४॥ 


३७६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणं 


देवि (सूयेने कहा) देवि,! | दुष्येत न दूषित न हो, 

दर्शन मेरा दर्शन अह कर्ता मैं उस प्रकार करके 
अमोध अव्यर्थ होता है, | त्वयि आत्मजं तुममें पुत्र 

सुमध्यमे (अतः) सुन्दरी ! | आधित्से आधान करू गा 
यथा ते योनिः जेसे तुम्हारी योनि ॥ ३४।। 


इति तस्याँ स आधाय गर्भ सुर्यो दिवं गतः । 

सद्यः कुमारः संजज्ञ द्वितीय इव भास्करः ॥३५॥ 

इति तस्यां स आधाय गर्भ सुर्यः दिवं गतः मद्य: कुमारः सञ्जज्ञे 
द्वितीय इव भास्करः ॥३५॥ 


इति इस प्रकार कहकर | द्वितीय दूसरे 

स सूर्यः वे सूर्यदेव भास्करः सूर्यके 

तस्यां उसमें इव कुमारः समान कुमार 

गभं आधाय गर्भाधान करके सद्यः सञ्जज्ञे तुरन्त उत्पन्न हुआ 
दिवं गत: स्वर्ग चले गये, ।।३५॥ 


तं सात्यजन्नदीतोये कृच्छाल्लोकस्य बिभ्यतो । 
प्रपितामहस्तामुवाह पाण्डुवं॑ सत्यविक्रमः ॥३६॥ 


तं सा अत्यजन्‌ नदी तोये कृच्छात्‌ लोकस्य बिभ्यती प्रपितामहः तां 
उवाह पाण्डुः वे सत्यविक्रमः ॥३६॥ 


सातं उसने उस (बालक) | बे निश्चय 

को सत्यविक्रमः सत्य-पराक्रम 
लोकस्य लोकलज्ज।से प्रपितामहः तुम्हारे प्रपितामह 
विभ्यती डरकर्‌ पाण्डुः पाण्डुने 
कृच्छात्‌ बड़े कष्टसे तां उससे 
नदो तोये नदीके जलमें उवाह विवाह किया ॥३६!। 
अत्यजन्‌ त्याग दिया 


श्रतदेवां तु कारूषो वृद्धशर्मा समग्रहोत्‌ । 
थस्यामभुद्‌ दन्तववत्र ऋषिशप्तो दितेः सुतः ॥३७॥ 


नवमस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः [ ३७७ 


श्र तदेवां तु कारूषः वृद्धशर्मा समग्रहीत्‌ यस्यां अभूत्‌ दन्तवक्त्र 
ऋषिशप्तः दितेः सुतः ॥३७॥ 


कारूष: करूष नरेश ऋषिशष्तः (पूर्वं जन्ममैं सन- 

वृद्धशर्मा तु वृद्धशर्माने तो कादि) ऋषियों से 

श्र तदेवां श्र तदेवाको प्रशप्त 

समग्रहीतू ग्रहण किया, दितेः सुतः दितिपुत्र (हिरण्याक्ष) 

यस्या जिसमें दन्तवक्त्र अभूत्‌ दन्तवक्त्र उत्पन्न 
हुआ ॥।३७॥ 


केकेयो धृष्टकेतुश्च श्र्‌ तकीतिमविन्दत । 
सन्तदनादयस्तस्य पत्चासन्‌ कंकयाः सुताः ॥३८॥ 


केकेय: धृष्टकेतुः च श्रतिकीतिम्‌ अविन्दत सन्तर्दंन आदयः तस्य 
पञ्च आसन्‌ ककया: सुताः ॥३८॥ 


केकयः केकय नरेश | सन्तर्देन आदयः सन्तदेन आदि 
धृष्टकेतुः च धुष्टकेतुने तो | पञ्च सुताः पांच पुत्र 
श्रतिकीतिम्‌ श्रृतिकोतिको केकयाः आसन्‌ ककय-कुमार हुए 
अविन्दत प्राप्त किया ।।३८।। 
तस्य उसके 


राजाधिदेव्यामावन्त्यौ जयसेनोऽजनिष्ट ह । 
दमघोषश्चेदिराजः श्र तश्रवसमग्रहीत्‌ ॥।३६॥ 


राजाधिदेव्यां आवन्त्यो जयसेनः अजनिष्ट ह दमघोष: चेदिराजः 
श्र तश्रवसं अग्रहीत्‌ ॥३४॥ 


राजाधिदेव्यां राजाधिदेवीसे चेदिराजः चे दिदेश-नरेग 
जयसेनः ह जयसेनने तो दमघोषः दमघोषने 
आवन्त्यौ अवन्ति नरेश (विन्द-| श्र तश्रबसं श्रतश्रवाका 


अनुविन्द) दो 
अजनिष्ट उत्पन्न किये, 


अग्रहीत्‌ पाणिग्रहण किया 
।।३६॥ 


३७८ | श्रीमद्भागवते महापुराण 


शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य सम्भवः । 
देवभागस्य कंसायां चित्रकेतुवृहदूबलौ ॥४०॥ 


शिशुपालः सुतः तस्याः कथितः तस्य सम्भवः देवभागस्य कसायं 
चित्रकेतुः वृहद्‌ बलो ॥४०॥ 


तस्याः सुतः उसका पुत्र देवभागस्य देवभागके 

शिशुपाल: शिशपाल था, कंसायां कसासे 

तस्य सम्भवः उसका जन्म वृत्तान्त | चित्रकेतुः चित्रकेतु तथा 

कथितः पहिले कह चुके हैं, | वृहद्‌बली वृहद्बल हुए 11४०1) 
(वसुदेवानुज) 


कंसवत्यां देवश्रवसः सुवीर इषुमांस्तथा । 
कंकायामानकाझातः सत्यजित्‌ पुरुजित्‌ तथा ॥४१॥ 


कंसवत्यां देवश्रवसः सुवोर इषुमान्‌ तथा कङ्कायां आनकात्‌ जातः 
सत्यजित्‌ पुरुजित्‌ तथा ॥४१॥ 


देवश्रवसः देवश्चवाने आनकात्‌ आनकसे 
कंसवत्यां कंसवती से कङ्कायाँ कंका में 

सुवीर सुवीर सत्यजित्‌ सत्यजित्‌ 

इषुमान्‌ इषुमान्‌ तथा पुरुजि ओर पुरुजित्‌ 

तथा इसी प्रकार जातः उत्पन्न हुए ॥४१॥। 


सृञ्जयो राष्ट्रपाल्यां च वृषदुमंषणादिकान्‌ । 

हरिकेशहिरण्याक्षो श्रभूम्यां च श्यामकः ॥४३॥ 

सृथ्जय: राष्ट्रपाल्यां च वृष दुमंषण आदिकान्‌ हरिकेश हिरण्याक्षो 
शूरभूम्यां च श्यामकः ॥४२॥ 


सृञ्जयः सृञ्जयने श्यामकः श्यामकने 
राष्टूपाल्यां राष्ट्रपालिकासे श्‌रभूम्यां श्रभूसे 

वृष च वृष ओर हरिकेश हरिकेश, 

दुर्मषंण दुमेषण हिरण्याक्षौ हिरण्याक्षको उत्पन्न 


अदिकान्‌ आदिको और किया ।।8२॥ 


नवमस्कन्धे चतुविशो$ध्याय: [ ३७६ 


मिश्रकेश्यामप्सरसि दृकादीन्‌ वत्सकस्तथा । 
तक्षपुष्करशालादोन्‌ दुर्वाक्ष्या वृक आदधे ॥४३॥ 


मिश्रकेश्यां अप्सरसि वृक आदीन्‌ वत्सकः तथा तक्ष पुष्कर शाल 
आदोनु दुर्वाक्ष्यां वृक आदधे ॥४३॥ 


वत्सकः वत्सकने | वृक वृकने 
मिश्रकेश्यां मिश्रकेशी ` तक्ष पुष्कर तक्ष, पुष्कर, 
अप्सरसि अप्सरासे । शाल आदीन शाल आदिको 
वृक आदीन्‌ वृक आदिको आदधे आधान (उत्पन्न) 
तथा इसी प्रकार । किया ॥४३।॥ 


दुर्वाक्ष्याँ दूर्वाक्षीसे | 
सुमित्राजु नपालादीञछमीकात्त, सुदामिनो। 


गो 


कंकश्च कणिकायां व ऋतधामजयावपि ॥४४॥ 


सुमित्र अर्ज्‌ नपाल आदीन्‌ शमीकात्‌ तु सुदामिनो कङ्कः च कणिकायां 
वे ऋतधाम जयाः अपि ॥४४॥ 


शमीकात्‌ शमीकसे | च कडू: और कंकने 
सुदामिनी सुदामिनीने | वे कणिकायां निश्चय कणिकासे 
सुमित्र सुमित्र, । ऋतधाम ऋतधाम एवं 
अजु नपाल अजु नपाल | जयाः अपि जयकोभी 


आदीन्‌ आदिको | उत्पन्न किया ॥४४।। 
पौरवी रोहिणो भद्रा मदिरा रोचना इला । 
देवकीप्रमुखा आसन पत्य आनकदुन्दुभेः ॥॥४५॥। 


पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवको प्रमुखा आसन्‌ 
पत्न्य आनक दुन्दुभेः ।॥४५॥ 


आनक आनक | पौरवी राहिणी पौरवी, रोहिणी, 
दुन्दुभेः दुन्दुभि वसुदेवजीकी | भद्रा मदिरा भद्रा, मदिरा, 
पत्न्य पत्नियां | रोचना इला रोचना, इला आदि 


देवकी जिनमें देवकी | आसन्‌ थीं ॥॥४५॥ 
प्रमुखा मुख्य थीं 


३८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


बलं गदं सारणं च दुमंदं विपुलं धवम । 

वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌ ॥४६॥ 

बलं गद सारणं च दुमंदं विपुलं ध्रवं वसुदेवः तु रोहिण्यां कृत 
आदीनु उदपादयत्‌ ॥४६॥ 
बशुदेवः तु वसुदेवजीने तो विपुलं ध्रवं विपुल, धव, 


रोहिण्यां रोहिणीसे च कृत तथा कृत 
बल गद बल, गद, आदीन्‌ आदिको 
सारण  दुमंदं सारण, दुमद, उदपादयत्‌ उत्पन्न किया ॥॥४६॥ 


सुभद्रो भद्रबाहुश्च दुमंदो भद्र एव च। 
पौरव्यास्तनया ह्यते भूताद्या द्वादशाभवन्‌ ॥४७॥ 


सुभद्रः भद्रबाहः च दुमंदः भद्र एव च पोरव्याः तनया हि एते भूत 
आद्या द्वादशा अभवन्‌ ॥४७॥ 


सुभद्रः सुभद्र भूत आद्या भूत आदि 
भद्रबाहः भद्रवाह एते हि द्वादशा ये सव बारह 
च दुमंदः तथा दुर्मन पौरव्या तनया पोौरवीके पुत्र 
चभद्रएव और भद्र भी अभवन्‌ हुए ॥॥४७॥। 
नन्दोपनन्दकृतकश्राद्या मदिरात्मजाः । 


कोसत्या केशिनं त्वेकमसूत कुलनन्दनम्‌ ॥४८॥ 


नन्द उपनन्द कृतक श्र आद्या मदिरा आत्मजाः कोसल्या केशिनं 
तु एक असूत कुलनन्दनम्‌ ॥४८॥ 


नन्द उपनन्द नन्द उपनन्द कौसल्या तु कोसल्याने तो 
कृतक शूर कृतक श्र कुलनन्दनं कुलको आनन्दित 
आद्या आदि करनेवाला 
मदिरा मदिराके एक केशिनं एक केशीको ही 


आत्मजाः पुत्र हुए असुत उत्पन्न किया ॥॥४८। 
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रोचनायामतो जाता हस्तहेमाङ्गदादयः । 
इ लायामुरुवल्कादीन्‌ यदुमुख्यानजीजनत्‌ ॥४४॥ 


रोचनायां अतः जाता हस्त हेमांगद आदयः इलायां उरु वल्क 
आदीन्‌ यदुमुख्यान्‌ अजीजनत्‌ ॥४४॥ 


अतः रोचनायां फिर रोचनासे उर वल्क उरु, वल्क 

हस्त हेमांगद हस्त, हेमाङ्गद आदीन्‌ आदि 

आदयः जाता आदि उत्पन्न हुए | यदुमुख्यान्‌ यादव प्रमुखोंको 
इलायां इलासे अजोजनत्‌ उत्पन्न किया ॥।४४। 


विपृष्ठो धृतदेवायामेक आनकदुन्दुभेः । 
शान्तिदेवात्मजा राजञ्छ्मप्रतिश्रतादयः ॥५०॥ 


विपृष्ठः धृतदेवायां एक आनक दुन्दुभेः शान्तिदेवा आत्मजा राजन्‌ 
श्रम प्रतिश्र त आदयः ॥॥५०॥ 


राजन्‌ राजन्‌ शान्तिदेवा शान्तिदेवाके 
आनक दुन्दुभेः वसुदेवजी ऐे आत्मजा पुत्र 

घृतदेवायां धृतदेवासे श्रम प्रतिश्रुत श्रम, प्रतिश्र्‌त 
एक विपृष्ठः अकेला विपृष्ट हुआ | आदयः आदि थे ॥।५०॥ 


राजानः कत्पवर्षा्या उपदेवासुता दश। 
वसुहंससुवंशाद्याः श्रीदेवायास्तु षट्‌ सुताः ॥५१॥ 


राजानः कल्पवषं आद्याः उपदेवा सुता दश वसु हंस सुवंश आद्याः 
श्रीदेवायाः तु षट्‌ सताः ॥५॥ 


कल्पवषं कल्प, वर्ष श्रीदेवायाः श्रीदेवाके 
आद्याः राजानः आदि राजा वस्‌ हंस वसु, हंस 
उपदेवा उपदेवाके सुवंश आद्याः सुवंश आदि 


दश सता दस पुत्र थे षट्‌ सृताः छः पुत्र हुए ॥५१॥ 
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देवरक्षितया लब्धा नव चात्र गदादयः। 
वसुदेवः सुतानष्टावादधे सहदेवया ॥५२।। 


देवरक्षितया लब्धा नव च अत्र गद आदयः वसुदेवः सुतान्‌ अष्टः 
आदधे सहदेवया ॥५२॥ 


देवरक्षितया च देवरक्षिताने वसुदेवः वसुदेवजीने 

अत्र नव यहाँ नौ सहदेवया सहदेवी मैं 

गद आदयः गद आदि अष्टान्‌ सुतान्‌ आठ पुत्रोंको 

लब्धा पुत्र पाये आदधे उत्पन्न किया ॥५२॥ 


पुरुविश्र्‌ तमुख्यांस्तु साक्षाद्‌ धर्मो वसुनिव । 
वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत्‌ ॥५३॥ 


पुरु विश्रुत मुख्यान्‌ तु साक्षात धर्मः वसुन्‌ इव वसुदेवः तु देवक्यां 
अष्ट पुत्रान्‌ अजीजनत्‌ ॥५३॥ 


साक्षात्‌ धर्म: साक्षात्‌ धमंसे वसुदेवः तु वसुदेवजीने तो 
वसुन्‌ इव (आठ) वसुओंकी | देवक्यां देबकीसे 

भांति अष्ट पुत्रान्‌ आठ पुत्रोंको 
पुरु विश्चुत पुरु, विश्र त अजीजनतु उत्पन्न किया ॥५३॥ 


मुख्यान्‌ तु प्रमुखोको 
कीतिमन्तं सुषेणं च भन्रसेनमुदारधीः । 
ऋज्‌ सम्मर्दनं भद्र संकर्षणमहोश्वरम्‌ ॥४४॥ 
कोतिमन्त सुषेणं च भद्रसेनं उदारधीः ऋज्‌ सम्मदनं भद्र संकषणं 
महीश्वरम्‌ ।।५४॥ 


कोतिमन्तं कीतिमान, सम्मर्दनं सम्मर्देन 

सुषेणं सुषेण भद्र भद्र 

उदारधी: उदार बुद्धि च महीश्वरं तथा पृथ्वीश्वर 
भद्रसेनं भद्रसेन सर्डुषंणं संकषण को ।।५४॥ 


ऋनु कऋजु 
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अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हरिः किल । 
सुभद्रां च महाभागा तव राजन्‌ पितामही ॥५५॥ 


अष्टमः तु तयोः आसोत्‌ स्वयं एव हरिः किल सुभद्रा च महाभागा 
तव राजन्‌ पितामही ॥५५॥ 


तयोः उनमें पितामही पितामही 
अष्टमःतु आठवेंतो महाभागा महाभागा 

किल स्वयं एव अहो स्वयं ही सुभद्रा च सुभद्रा भी (देवकीसे) 
हरिः आसीत्‌ श्रीहरि हो गये, हुई ॥५५॥ 


राजन्‌ तव राजन्‌ तुम्हारी 
यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः । 
तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः ॥५६॥ 


यदा यदा इह धमंस्य क्षय: वृद्धिः च पाप्मनः तदा तु भगवान्‌ ईशः 
आत्मानं सृजते हरिः ॥५६॥ 


इह यदा यदा इस संसारमें जब-जब| तदा तु तभी ही 

धर्मस्य क्षयः धमका हास ईशः भगवानु सवं समर्थं भगवान 
च पाप्मनः तथा पापकी हरिः आत्मानं श्रीहरि अपनेको 
वृद्धिः वृद्धि होती है स जते प्रकट करते हैं॥५६। 


न हास्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते । 

आत्मसायां विनेशस्य परस्य द्रष्ट्रात्मनः ॥५७॥ 

न हि अस्य जन्मनः हेतुः कर्मणः वा महीपते आत्ममायां विना ईशस्य 
परस्य द्रष्टुः आत्मनः ॥५७॥ 


महीपते प॒थ्वीपते विना छोड़कर 

ईशस्य द्रष्टः सर्वनियन्ता साक्षी | जन्मनः जन्मका 
आत्मनः अन्तरात्मा स्वरूप | वा कर्मण: अथवा कर्मेका 
हि अस्य क्योंकि इन । हेतुः न कोई कारण नहीं 
परस्य परमात्माका हुँ ।। ५७।। 


आत्ममायां अपनी मायाको 
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यन्मायाचेष्टितं पु सः स्थित्युत्पत्त्यप्ययाय हि । 

अनुग्रहस्तन्निवृत्त रात्मला भाय चेष्यते ॥५८॥ 

यत्‌ माया चेष्टितं पु स: स्थिति उत्पत्ति अप्ययाय हि अनुग्रहः तत 
निवृत्त; आत्मलाभाय च ईष्यते ॥५८॥ 
यत्‌ माया जिनकी मायाका | निवृत्त: च मुक्तिका और 
चेष्टितं पुसः विलास जीवकी आत्मलाभाय आत्म-स्वरूपकी 


स्थिति उत्पत्ति स्थिति जन्म प्राप्ति का 
अप्ययाय हि मरणका भी हेतु है | इष्यते हेतु होता है ॥।५८॥। 


ततु अनुग्रहः उन्हीं का अनुग्रह 
अक्षो हिणीनां पतिभिरसुरेन्‌ पलाञ्छनेः । 
सुव आक्रम्यमाणाया अभाराय कृतोद्यमः ॥५४॥ 
अक्षोहिणोनां पतिभिः असुरः नृपलाञ्छनेः भुव आक्रम्यमाणाया 
अभाराय कुतः उद्यमः ॥५६॥ 


अक्षौहिणीनां अनेक अक्षोहिणी | आक्रम्यमाणाया आक्रान्त होनेपर 


सेनाके अभाराय इसे भारहीन करने- 
पतिभिः स्वामियों का 
नुपलाञछनः राजचिहनधारी उद्यमः (भगवानने) प्रयत्न 
अस्‌ रेः असुरों द्वारा कृतः किया ॥५६॥। 
भुव पृथ्वीके 


कर्माण्यपरिमेयाणि मनसापि सुरेश्वरः । 

सहस कर्षणश्चक्क भगवान्‌ मधुसूदनः ॥६०॥ 

कर्माणि अपरिमेयाणि मनसा अपि सुरेश्वरः सह सङ्कर्षणः चक्र 
भगवानु मधुसूदनः ।।६०॥। 


स्‌ रेश्वरः देवेश्वर गणों द्वारा | भगवान्‌ भगवान 
मनसा अपि मनसेभी मधुसुदनः मधुसूदनने 
अपरिमेयाणि अनुमानसे परे सह स कर्षणः संकषेणजीके साथ 


कर्माण कर्माको चक्र किया ॥६०।। 


नवमस्कन्धे चतुविशो$ध्याय: [ ३८५ 


कलौ जनिष्यमाणानां दुःखशोकतमोनुदम्‌ । 

अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्र यशः ॥६१॥ 

कलो जनिष्यमाणानां दुःख शोक तमः नुदं अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं 
व्यतनोत्‌ यश ॥६१॥ 


कलौ कलियुगमें | नुदं नाशक 
जनिष्यमाणानां उत्पन्न होनेवाले ` सुपुण्यं अपने अत्यन्त पवित्र 
भक्तानां भक्तोंपर | यशः यशका 

अनुग्रहाय अनुग्रह करके ' व्यतनोत्‌ विस्तार किया 
दुःख शोक दुःख, शोक, ॥६१।। 
तमः तथा अज्ञानका 


यस्मिन्‌ सत्कर्णपीयषे यशस्तीर्थवरे सकृत्‌ । 

श्रोत्राञ्लिरुपस्पश्य धुनुते कमवासनाम्‌ ॥६२॥ 

यस्मिन सत्‌ कर्ण पीयुषे यशः तीर्थवरे सकृत्‌ श्रोत अञ्जलिः 
उपस्पृश्य धुनुते कर्मंवासनास्‌ ॥६२॥ 


सत्‌ सत्पुरुषोंके कणं कानरूपी 

कर्ण कानोंके लिए अञ्जलिः अञ्जलिसे 

पीयूष अमृतके समान उपस्पृश्य पान करके 

यस्मिनृ जिस कमंवासनां (मनुष्य) कमेवासना- 
यशः यशरूपी को 

तीथंवरे तीर्थे -श्रेष्ठ में धुनुते नष्ट कर देता है 
सकृत्‌ एक बार भी ॥६२।। 


भोजवृष्ण्यन्धकमधुश्‌ रसेनदशाहेकः 

श्लाघनोयेहितः शश्वत्‌ कुरुसृञ्जयपाण्डुभिः ॥६३॥ 

भोज वृष्णि अन्धक मधु शूरसेन दशाहेकः श्लाधनीय ईहितः शश्वत्‌ 
कुरु सृञ्जय पाण्डुभिः ॥६३॥ 


भोज वृष्णि भोज, वृष्णि, श्रसेन श्रसेन, 
अन्धक मधु अन्धक, मधु, दशार्हकः दशाहों द्वारा तथा 
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कुरु सञ्जय कुरु, सृञ्जय शश्वत्‌ निरन्तर त 
पाण्डुभिः पाण्डुवंशीयों द्वारा | श्लाधनीय प्रशंसित होती थं 

भी ।। ६३।। 
ईहित: (जिनकी) लीलायें 


स्निग्धस्मितेक्षितोदारेर्वाक्येविक्रमलीलया । 
नुलोक॑ रमयामास मूर्त्या सर्वाङ्गरम्यया ॥६४॥ 


स्निग्ध स्मित्‌ ईक्षित उदारेः वाक्य: विक्रम लीलया नृलोकं रमयामास 
मूर्त्या सर्वाङ्ग रम्यया ॥६४॥ 


स्निग्ध प्रेम भरी सर्वांग सर्वाङ्ग 

स्मित्‌ मुसुकान, रम्यया रमणीय 

उदारेः कृपापूर्णं मूर्त्या अपने स्वरूपसे 
ईक्षित दृष्टि, नुलोक' मानव-समाजको 
वाक्ये: अपने वचनों, रमयामास आनन्दित किया 
विक्रम पराक्रम, 11६४1 
लीलया चरित तथा 


यस्यानन मकरकुण्डलचारुकणं- 

श्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासम्‌ । 
नित्योत्सवं न ततुपुह शिभिः पिबन्त्यो 

नार्थो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च ॥६५॥ 
यस्य आननं मकर कुण्डल चारुकणं भ्राजत्‌ कपोल सभगं सविलास 


हासं नित्य उत्सवं न ततृपुः हृशिभिः पिबन्त्यः नार्यः नराः च मुदिताः 
कुपिता निमेः च ॥६५॥ 


सकर- मकरा कृति | सविलास उत्तम विलासपूर्ण 
कुण्डल कुण्डलोंसे युक्त हासं हास्यवाले 
चारुकणं सुन्दर कर्णों, नित्य उत्सवं नित्य प्रफुल्लित 


भ्राजत्‌ कपोल कान्तिमय कपोलोंसे | यस्य आननं जिनके श्रीमुखको 
सुभगं सुशोभित हृशिभिः आँखोंसे 
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पिबन्त्यः पीते हुए | च और (पलक गिरनेके 
नारयः च स्त्रियां और कारण) 

नराः पुरुष सब निमेः निमिपर 

ततृपुः न तृप्त नहीं होते थे, | कुपिता बहुत क्रोध करते ये 
मुदिताः अनन्दित होते थे ।।६५॥ 


जातो गतः पितृगृहाद्‌ व्रजमेधितार्थो 
हत्वारिपत सुतशतानि कृतोरुदारः । 
उत्पाद्य तेषु पुरुषः क्रतुभिः समोजे 
आत्मानमांत्मनिगमं प्रथयञ्जनेषु ॥ ६६॥ 


जात: गतः पितृ गृहात्‌ व्रजं एधित अर्थ: हत्वा रिपुन्‌ सुत शतानि 
कृत उरुदारः उत्पाद्य तेषु पुरुषः क्रतुभिः सम ईजे आत्मानं आत्म निगम 
प्रथयन्‌ जनेषु ॥६६॥ 


जात: उत्पन्न होकर उत्पाद्य उत्पन्न करके 
पितृ गृहात्‌ पिताके धरसे जनेषु लोगों में 
ब्रजं गतः ब्रज चले गये | आत्म अपने 
अथः प्रयोजनवश | निगमं वेदोंकी मर्यादा 
एधित वहां बड़े हुए, | प्रथयन्‌ स्थापित करते हुए 
रिपून्‌ हत्वा शत्र ओंको मारकर , क्रतुभिः यज्ञोंके द्वारा 
उरुदारः कृत बहुत-सी ' आत्मानं अपना ही 

पत्नियाँ बनायी | सम भली प्रकार 
तेषु उनमें । इजे यजन किया ।॥।६६।। 


सुत शतानि सेकड़ों पुत्र 
पृथ्व्याः स वे गुरुभर क्षपयन्‌ कुरूणा- 
मन्तः समुत्थकलिना ग्रुधि भुपचम्वः। 
दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य 
प्रोच्योद्धवाय च पर समगात्‌ स्वधाम ॥६७॥ 


३८८ ] श्रीमद्भागते महापु राणे 


पृथ्व्या: स वे गुरुभरं क्षपयन्‌ कुरुणां अन्तः समुत्थ कलिना युधि 
भूप चम्वः दृष्ट्या विधूय विजये जयं उद्विधोष्य प्रोच्य उद्धवाय च परं 
सम अगात्‌ स्वधाम ॥६७॥। 


वेस निश्चय उन्होंने दृष्ट्या सौभाग्य वश 
पृथ्व्याः पृथ्वीके विधूय विध्वंस कराके 
गुरुभर भारी भारको विजये जयं अजु नको विजय 
क्षपयन्‌ दूर करनेके लिए उदू बिघोष्य घोषणा करके 
कुरूणां कुरुवंशियोंके च उद्धवाय तथा उद्धबको 
अन्तः भीतर परं परम-तत्त्वका 
समुत्थ उठे हुए प्रोच्य उपदेश करके 
कलिना झगड़ेके द्वारा स्वधाम अपने धाम 

युधि भप यूद्धमें राजाओंकी | सम अगात्‌ चले गये 11६७ 
चम्वः सेनाका 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
चतुविशोऽध्यायः ॥।२४॥ 


॥ नवमस्कन्धः समाप्तः ॥। 


११, नै? मै ५० नु? 4० भै? ५? ५२ ५? १? ५२ ५०५२ तु ५२ ५२५० नूर नै» नै» न? की तै ने? में नर नै? 4२ ९० ने ५२ ५२१२ ००२ ५० ७० नर वर नै १२०० ५२ 0०२ मै कै ० थे ने 


e छः फय | ® 
|] दाम: रकळ्धः || 
~ 
( पर्वाधः ) 
८० 
फककेककाककककककककककककफककेकककककककककन्कककककककककफकक्कककककेकककक 


क्षमा याचना 


श्रीसुदर्शनसिहजी 'चक्र का विचार था कि सम्पूर्ण श्रीमद्भागवत 
महापुराण मूल श्लोक, पदच्छेद. अन्वय और हिन्दी शब्दार्थं श्रीकृष्ण- 
जन्मस्थान सेवा-संस्थान से प्रकाशित होने वाली मासिक पतिका 'श्रीकृष्ण- 
सन्देश” में धारावाहिक रूपसे छपे। जब स्कन्ध प्रा हो जाय तो पाठक 
स्वयं भागवतके अश को निकाल कर बँधाई करवा कर पुस्तकका रूप 
दे दें। 'श्रीकृष्ण-सन्देश' में धारावाहिक 'नवम स्कन्ध' तक छप गया । 
आगे कुछ ऐसी लाचारी और विवशता आ गई कि श्रीकृष्ण-सन्देश' को 
बन्द करनेका निर्णय लेना पड़ गया । 


'श्रीकृष्ण-सन्देश' के बन्द होनेसे 'भागवत' के अनुरागी पाठकोंको 
आघात लगा । भागवतका दशम-स्कन्ध हृदय स्थल है, और जिसकी 
सभी पाठक आतुरतासे प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका दुखी होना स्वाभाविक 
था ! हमें अनेक ऐसे पत्र मिलने लगे, जिनमें आग्रह था कि किसी भी रूप 
में हम भागवतको पदच्छेद, अन्वय और शब्दार्थं सहित छापे । उन पत्रों 
को गम्भीरतासे लेते हुए श्रीकृषण-जन्मस्थान सेवा-संस्थानके प्रशासनिक 
अधिकारियोने निर्णय लिया कि भागवतके शेषांशको पुस्तकाकार छापा 
जाय । उसी निणेयका प्रथम प्रतिफल है भागवतके दशम स्कन्धका पूर्वार्धे । 


हम चाहते थे कि दशम स्कन्धका पूर्वार्ध जितना शीघ्र हो सके 
उपलब्ध कराया जाय। किन्तु प्रेसने हमें जो आश्वासन दिया था उस 
निर्धारित समयपर मुद्रण पूरा नहीं हो सका कम्पोजीटरका अन्यत्र चला 
जाना, विजली-व्यवस्थामें व्यवधान आदि कई कारण इसके साथ जुड़े हैं । 
उत्सुक पाठकों के पत्न बराबर हमें मिलते रहे और प्रेसको शीघ्र पुस्तक 
उपलब्ध करानेका हम लगातार निवेदन करते रहे । 


विलम्ब होनेका एक कारण है पुस्तकमें पृष्ठ संख्या अधिक होना । 
इसके अतिरिक्त प्रू फ़ देखने में भी कुछ समय लगता रहा । हालांकि इसे 


( ६ ) 


पूर्णतः निर्दोष नहीं कहा जायगा, क्‍योंकि इसके प्रत्येक प्र फ्रकी केवल 
एक बार ही और एक व्यक्तिके द्वारा देखा गया है । 

कागज, छपाई और बँधाईका शुल्क बढ्‌ जानेसे मूल्य कुछ अधिक 
हो गया, किन्तु यह हमारी लाचारी है। मूल्य हम लगभग वही रखते हैं 
जो खर्चे आता है, यही कारण है कि छूटकी राशि हम अधिक नहीं दे 
पाते हैं । 

“भागवत' के भक्तों, प्रेमियों और पाठकोंकी इच्छा-शक्तिसे और 
भगवान श्रीकृष्णको प्रेरणासे दशम स्कन्धका पूर्वार्धे प्रकाशित हो गया हे । 
हम प्रयत्नशील हैं कि इसका उत्तरार्ध भी शीघ्र छप जाय । इसके मुद्रणमें 
और उपलब्ध होने में जो लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ी इसके लिए हम क्षमा 
चाहते हैं । 

प्रकाशक 


श्रीमद्भागवत महापुराण से सम्बद्ध अन्य 
ग्रंथ जो हमारे पास उपलब्ध हैं 
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॥ ३% नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
दाग: स्वकतन्घः 
( पूर्वाधः ) 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


राजोवाच 
कथितो वंशविस्तारो भेवता सोमसूयंयो: । 
राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्‌ ॥१॥ 


कथितः बंश विस्तारः भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां च उभय वश्यानां 
चरितं परम अदृभुतम्‌ ॥१॥ 


भवता आपने राज्ञां राजाओंका 

सुं सूर्यं और परम अद्भुत अत्यन्त आश्चये- 
सोमयो: चन्द्रमाके जनक 

वंश विस्तारः वंश विस्तारका सरितं चरित 

च उभय तथा दोनों कथितः वर्णत किया ॥।१॥ 
बंश्यानां वंशोंमें हुए 


यदोश्च धमंशोलस्य नितरां मुनिसत्तम । 
तत्रांशनावतीणस्य विष्णोर्वीर्याणि शंस नः॥२॥ 


यदो: च धमंशोलस्य नितरां मुनि सत्तम तत्र अशेन अवतीणंस्य 
विष्णोः वीर्याणि शस न: ॥२॥ 


मुनि स्तत मुनिश्रष्ठ ! तत्र अशेन उसमें अश सहित 
नितरां अत्यन्त अवतोणंस्य अवतार लिये 
धर्मशीलस्य धर्मपरायण विष्णोः भगवान्‌ विष्णुके 
यदोः च यदुका भी (वंश वीर्याणि पराक्रम 


सुनाया) नः शंस मुझे सुनाइये ।।२॥। 


२] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अवतीर्यं यदोंवंशे भगवान्‌ भुतभावनः । 
कृतवाव्‌ यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्‌ ॥३॥ 


अवतीर्य यदोः वंशे भगवान्‌ भूतभावनः कुतवान्‌ यानि विश्वात्मा 
तानि नः वद विस्तरात्‌ ।।३॥। 


भूतभावनः प्राणियोंके पालक | यानि कृतवानु जो (लीला) कीं 


विश्वात्मा विश्वात्मा | तानि नः उन्हें मुझे 
भगवान्‌ भगवान्‌ने विस्तरात्‌ विस्तारसे 
यदोः वंशे यदुवंश में ' वद बतलाइये 11२1 
अवत्तीयं अवतार लेकर | 

निवृत्ततष॑हपगीयमानाद्‌ 


भवोषधाच्छोत्रमनोऽभिरामात्‌ । 
क्‌ उत्तमश्लोकगुणानुवा दात्‌ 
पुमान्‌ विरज्येत विना पशुघ्नात्‌ ॥४॥ 


निवृत्त तर्षः उपगीयमानात्‌ भव ओषधात्‌ शोत्रमनः अभिरामात्‌ 
क उत्तम श्लोक गुण अनुवादातु पुमान्‌ विरज्येत विना पशुघ्नात्‌ ॥४॥ 


निवृत्त तर्षः तृष्णाहीनों उत्तम श्लोक पवित्र कीति 
(महापुरुषों) द्वारा भगवानके 
उपगीयमानात्‌ गायी जानेवाली गुण अनुवादात्‌ गुण-वणनसे 
भव संसार-रोगको पशुघ्नात्‌ पशुघाती (या 
औषधात औषधिरूप आत्मघाती) को 
श्रोत्नसनः श्रवण और मनको विनाक छोड़कर कौन 
अभिरामात्‌ प्रिय लगनेवाली पुमान्‌ पुरुष 


विरज्येत विरक्त होगा ॥४।। 
पितामहा! मे समरेऽमरडये- 
देवब्रताद्यातिर थेस्तिमि द्धि लेः 
दुरत्ययं कौ रवसेन्यसागरं 
कृत्वातरन्‌ वत्सपदं स्म यत्प्लवाः ॥५॥ 


दशमस्कन्धे प्रथमो$ध्याय: 


[ ३ 


पितामहा मे समरे अमरञ्जये: देवव्रत आद्या अतिरथः तिमिद्धिलः 
दुरत्ययं कोरवसन्य सागर कृत्वा तरन्‌ वत्सपदं स्म यत्प्लवाः ॥५॥। 


समरे युद्धमें सागरं समुद्रको 
अमरञ्जयः देवताओंको भी यतृप्लवाः जिनको नौका बना- 
जीतनेवाले क्र 
देवव्रत आद्या भोष्मादि मे पितामहा मेरे पितामहोंने 
अतिरथः अतिरथी रूप | वत्सपदं गोवत्स-पदके 
तिमिगिलेः तिमिङ्किल (महा- | कृत्वा समान करके 
मत्स्यों) वाले तरन्‌ (सुगमतासे) पार 
दुरत्ययं दुष्पार स्म हो गये ।।५।। 
कोरवसेन्य कौरबोंकी सेनारूप 
द्रोण्यस्त्रविप्लुष्टमिदं मदङ्ग 
सन्तानबीजं कुरुपाण्डवानाम्‌ । 
जुगोप कुक्षि गत आत्तचक्रो 
मातुश्च मे यः शरण गतायाः ॥६॥ 


द्रौणि अस्त्र विष्लुष्टं इदं मत्‌ अगं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां 
जुगोप कुक्ष गत आत्तचक्रः मातुः च मे य: शरणं गतायाः ॥६॥ 


द्रौणि अस्त्रा अशश्‍्वत्थामाके | शरणं गतायाः 
ब्रह्मास्त्रे मे मातुः 
विप्लुष्टं नष्ट होते हुए आत्तचक्कः 
कुरु पाण्डवानां कौरव-पाण्डवोंके | कुक्षि च गत 
सन्तानबीज वंश-बीज रूप ' यः ज गोप 
इदं मत्‌ अगं इस मेरे शरीरको 
वौर्याण तस्याखिलदेहभाजा- 


मन्तबहिः 


शरणमें गयी हुई 

मेरी माताके 

चक्र लेकर 

उदरमें भी जाकर 

जिन्होंने रक्षा को 
11६11 


पुरुषकालरूपेः । 


४ ] श्रीशद्भागवते महापुराणे 
प्रयच्छतो सृत्युमुतासृतं च 
मायामनुष्यस्य वदस्व विद्दन्‌ ॥॥७॥ 


वीर्याणि तस्य अखिल देहभाजां अन्तः बहिः पुरुष कालरूपेः 
प्रयच्छत: मृत्यु उत अभृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्‌ ॥७॥ 


विद्वन्‌ विद्वन्‌ ! । प्रुष पुरुष रूपसे 

अखिल सम्पूर्ण | अभृतं च अमृतत्त्व भी 
देहभाजां देहृधारियोंके [ प्रयच्छतः प्रदान करते हुए 
बहिः बाहर तस्य माया उन मायासे 
कालरूपः कालरूपसे मनुष्यस्य मनुष्य बनेके 

मृत्यु उत मृत्यु तथा वीर्याणि पराक्रमोंका 

अन्तः भीतर अन्तर्यामी वदस्व वर्णन कोजिए ।।७॥। 


रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया । 
देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना ॥८॥ 


रोहिण्याः तनयः प्रोक्तः रामः सद्धुषेण: त्वया देवक्या गभं सम्बन्धः 
कुतः देहान्तरं विना ॥८॥। 


त्वया आपने देहान्तर दूसरा शरीर धारण 
रामः बलरामजीको किये 
रोहिण्याः रोहिणीजीका ` विना बिना 
तनयः पुत्र और । गर्भे (उनका देवकी के) 
सद्भुषंणः (उन्ही) स ड्कुषेणको | गर्भसे 
देवक्याः प्रोक्तः देवकीका कहा है, | सम्बन्ध: सम्बन्ध 

! कुतः केसे हो गये 11511 


कस्मान्मुकुन्दो भगवान्‌ पितुगहाद व्रज गतः । 
क्व वासं ज्ञातिभिः साधं कृतवान्‌ सात्वतांपतिः ॥८॥ 


कस्मात्‌ मुकुन्दः भगवानु पितुः गेहात्‌ ब्रजं गतः क्व वासं ज्ञातिभिः 
साधं कृतवान्‌ सात्वता पतिः ॥६॥ 


दशमस्कन्धे प्रथ मोऽध्यायः [ ५ 


भगवान्‌ भगवान्‌ सात्वतां उन सात्वत वंशीयोंके 
सुकुन्दः मुकुन्द पतिः स्वामीने 

पितुः गेहात्‌ पिताके घरसे ज्ञातिभिः सार्धं जाति-भाइयोंके साथ 
कस्मात्‌ किस कारणसे कव वासं कहां निवास 

ब्रज गतः ब्रज गये, कृतवान्‌ किया !।&।! 


व्रजे वसन्‌ किमकरोत्मधुपुर्या च केशवः । 
्रातरं चावधीत्‌ कसं मतुरद्धातदहणम्‌ ॥१०॥ 


व्रजे वसन्‌ कि अकरोत्‌ मधुपुर्या च केशवः भ्रातरं च अवधोत्‌ कसं 
मातुः अद्धा अतदहंणम्‌ ॥१०॥ 


केशवः उन केशवने भ्रातरं भाई (मामा) 

व्रजे च व्रजमें तथा कंसं कंसको 

मधुपुर्या मथुरामें अवधीत्‌ मारा 

वसन्‌ रहते हुए अद्धा उनके द्वारा 

कि अकरोत्‌ क्या-क्या किया, अतदहंणं यह तो उचित नहों 
मातुः माताके लगता ।।१०॥।। 


देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः । 
यदुपुर्यां सहावात्सीत्‌ पत्न्यः कत्यभवन्‌ प्रभोः॥११॥ 


देहं मानुषं आश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्या सह अवात्सीत्‌ 
पत्न्यः कति अभवन्‌ प्रभोः ॥११॥ 


मानुषं देह मनुष्य शरीर यदुपुर्यां यदुपुरीमे 
आश्रित्य धारण करके अवात्सीत्‌ रहे 
वृष्णिभिः वृष्णिवं शियों के प्रभोः उन प्रभुकी 
सह साथ पत्न्यः पत्नियां 


कति वर्षाणि कितने वर्ष कति अभवन्‌ कितनी हुई ॥११।। 


६] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एतदन्यच्च सर्व मे मुने कृष्णविचेष्टितम्‌ । 
वक्त महंसि सर्वज्ञ श्रद्दधानाय विस्तृतम्‌ ॥१९॥ 


एतत्‌ अन्यत्‌ च सवं मे मुने कृष्ण विचेष्टितं वक्तु अहंसि सबज्ञ 
थद्दधानाय विस्तृतम्‌ ॥१२॥ 


सर्वज्ञ मुने सर्वज्ञ मुनिवर ! सर्वं विस्तृतं सब विस्तारपूर्वक 
एतत च ये और मे मुझ 
अन्यत्‌ दूसरी भी | श्रद्दधानाय श्रद्धालुसे 
कृष्ण श्रीकृष्ण की वक्तु अहेंसि आपको 
विचेष्टित लीलाएं कहना चाहिए ॥१२।३ 


नेषातिदुःसहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते। 
पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्‌ ॥१३॥ 


न एषा अति दुःसहा क्षुत मां त्यक्त उदं अपि बाधते पिबन्तं त्वत्‌ 
मुख अम्भोजच्युतं हरिकथा अमृतस्‌ ॥१३॥ 


त्वत्‌ मुख आपके मुखरूपी अपि त्यक्त छोड़ देनेपर 
अम्मोजच्युत चन्द्रसे झरते । अति दुःसहा अत्यन्त दुःसह 
हरिकथा हरि-कथारूपी एषा क्षुतृ यह क्षुधा 

अमृतं अमृतको बाधते बाधा 

पिबन्तं मां पीते हुए मुझे 'न नहीं दे रही है ॥१३।। 
उदं जल भी 

सत उवाच 


एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं 

वेयासकिः स भगवानथ विष्णुरातम्‌ । 
प्रत्यच्यं कृष्ण चरितं कलिकल्मषघ्नं 

व्याहतु मारभत भागवतप्रधानः ॥१४॥ 


दशमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [७ 


एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं वयासकिः स भगवान्‌ अथ विष्णु- 
रातं प्रात्यच्यं कृष्ण चरितं कलि कल्मषध्नं व्याहतु आरभत भागवत 
प्रधानः ॥१४॥ 


भृगुनन्दन शौनकजी ! विष्णुरातं परीक्षितकी 
अथ एवं फिर इस प्रकारका | प्रत्यच्यं प्रशंसा करके 
साधुवाद उत्तम प्रश्‍न कलि कलि- 
निशम्य सुनकर कल्मषघ्नं पापहारी 
स प्रधानः उन प्रधान कृष्ण श्री कृष्ण 
भागवत भगवद्‌ चरितं चरितको 
भक्त व्याहतुः कहना 
भगवान्‌ भगवान आरभत प्रारम्भ किया (।१४।। 
वेयासकिः व्यासनन्दनने 


श्रीशक उवाच 
सम्यर्व्यर्वासता बुद्धिस्तव राजषिसत्तम । 


वासुदेवकथायां ते यज्जाता नेष्ठिकी रतिः ॥१५॥ 


सम्यक्‌ व्यवसिता बुद्धिः तव राजषि सत्तम वासुदेव कथायां ते यत्‌ 
जाता नेष्ठिकी रतिः ॥१५॥ 


रार्जाष सत्तम राजष श्रेष्ठ ! | कथायां कथा में 

तब बुद्धि: तुम्हारी बुद्धिका ते तुम्हारी 

सम्यक्‌ निश्चय | नष्ठिको निष्ठायुक्त 
व्यवसिता बहुत पूर्ण है | रतिः प्रीति 

यतु क्योंकि । जाता हो गयी है ॥१५।। 
वासुदेव भगवान वासुदेवकी | 


वासुदेवकथाप्रश्नः पुरुषांस्त्रीन पुनाति हि। 
वक्तारं पृच्छक श्रोत्‌ स्तत्पादसलिलं यथा ॥१६॥ 


८ ] श्रीमद्भागते महापु राणे 


वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान्‌ त्रीन्‌ पुनाति हि वक्तारं पृच्छक धोतृनु 
तत्‌ पाद सलिलं यथा ॥१६॥ 


यथा ततु जसे उनका वक्तारं वक्ता 
पाद सलिल चरणोदक पुच्छकं प्रश्नकर्ता तथा 
(गंगा तीनों लोकोंको| श्रोतृन्‌ श्रोताओं 
पवित्र करती हैं) | त्रीन पुरुषान्‌ तीनों पुरुषोंको 
दासुदेव भगवानु वासुदेवकी | हि निश्चय 
कथा कथा सम्बन्धी ` पुनाति पवित्र करता है 
प्रश्नः प्रश्‍न ।।१६।। 


भूमि प्तन पव्याजदत्यानीकशतायुतः 

आक्रान्ता भुरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥१७॥ 

भूमिः हृष्त नुप व्याज दत्य अनीक शत अयुतेः आक्रान्ता भरि 
भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥१७।। 


हप्त नुप उन्मत्त राजाओंके | भूरि बहुत अधिक 

ब्याज बहाने भारेण भारसे 

दत्य देत्योंको आक्कान्ता आक्रान्त होकर 
शत अयुतः सेकड़ों-हजारों | भूमिः ब्रह्माणं पृथ्वी ब्रह्माजीकी 
अनोक सेनाओंके शरणंययो शरणमे गयी ॥।१७॥ 


गोभ त्वाश्न मुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुणं विभोः । 
उपस्थितान्तिके तस्मे व्यसन स्वमवोचत ॥१८॥ 


गौः भुत्वा अश्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुणं विभो: उपस्थिता 
अन्तिके तस्म व्यसनं स्वं अवोचत ॥। १८॥ 


गौः भूत्वा गाय बनकर | अन्तिके समीप 
अश्रमुखो मुखपर आंसू बहाती, उपस्थिता पहुँचकर 
खिन्ना उदास तस्म उनसे 

करुण दीन-स्वरसे | स्वं व्यसनं अपना कष्ट 
क्रन्दन्ती डकराती अवोचत सुनाया 11१८॥ 


विभो: उन समर्थके 


दशमस्कन्ध प्रथमोऽध्यायः [८ 
ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवस्तया सह । 
जगाम सत्रिनयनस्तोर क्षी रपयों निधेः ॥१४॥ 


ब्रह्मा तत्‌ उपधायं अथ सह देवः तया सह जगाम स त्रिनयनं तीरं 
क्षीरपयोनिधेः ॥१८॥। 


ततु उपधार्थं उसे सुनकर | देवः सह देवताओंके संग 
अथ ब्रह्मा फिर ब्रह्माजी | क्षीरपयोनिधेः क्षीरसागरके 

स त्रिनयनं शंकरजीके साथ , तीरं जगाम किनारे गये 1१६! 
तया उस पृथ्वी और: : 


तत्र गत्वा जगन्नाथ देवदेवं वृषाकपिम्‌ । 
पुरुषं पुरुषसुक्तन उपतस्थे समाहितः ॥२०॥ 


तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषार्काप पुरुषं पुरुष सूक्तेन उपतस्थे 
समाहितः ॥२०॥ 


तत्र गत्वा वहां जाकर देवदेबं देवाधिदेव 
समाहितः एकाग्र चित्तसे वृषाकपि वरदाय नारायण 
पुरुष- पुरुष- पुरुषं परम पुरुषकी 
सूक्तेन सूक्त द्वारा उपतस्थे स्तुति की ॥२०॥ 
जगन्नाथं जगत्पति | 


गिरं समाधौ गगने समोरितां 
निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाच ह। 
गिर समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेधा: त्रिदशान्‌ उवाच ह्‌ 


समाधो समाधिके । बेधाः बिधाताने 
गगने चिदाकाशमे त्रिदशान्‌ देवताओंसे 
समीरितां स्पष्ट कही गयी | हु उवाच निश्चय पुर्वक कहा- 


गिर निशम्य वाणी सुनकर 
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ब्रहमोवाच 
गां पोरुषीं मे शृणुतामराः पुन- 
विधोयतामाशु तथव मा चिरम्‌ ॥३१॥ 


गां पौरुषीं मे शणुत अमरा: पुनः विधीयतां आशु तथा एवमा 
चिरम्‌ ॥२१॥ 


अमर: 'देवताओ ! पुनः आशु फिर शीघ्र 

मे मुझसे विधीयतां व्यवस्था करो 
पौरुषीं परम पुरुषकी चिर मा देर मत करो' 

गां शणुत वाणी सुनो ! ॥२१॥ 
तथा एव वेसा ही 


पुरेव पु'सावधृतो धराज्वरो 
भवद्भिरशयंदुषपजन्यताम्‌ 

स॒ यावदुर्व्या भरमीश्वरेश्वरः 
स्वकालशक्त्या क्षपर्यंश्चरेद्‌ भुवि ॥२२॥ 


पुरा एव पुसा: अवधूतः धरा ज्वरः भवतभिः अशेः यदुषु उप- 
जन्यतां स यावत्‌ उर्व्या भर ईश्वरेश्वरः स्व कालशक्त्या क्षपयन्‌ चरेत्‌ 
भुवि ॥२२॥ 


धरा ज्वरः पृथ्वीकी जलनकी परमेश्वर 

पु साः परम पुरुषको स्व अपनी 

पुरा एव पहिलेसे हो कालशत्या काल-शक्तिसे 
अवधूत. पता है, अत: उर्व्या भर पृथ्वीका भार 
स ईश्वरेश्वरः वे समर्थोके भी क्षपयन्‌ नष्ट करते हुए 


ee 


* यह उवाच किसी प्रतिमें नहीं है; किन्तु श्लोक २५ के बाद श्री- 
शुक उवाच इसे आवश्यक बनाता है । 
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स यावत्‌ वे जब तक अशेः 
भुवि पृथ्वीपर यदुषु 
चरेत्‌ विचरण करते हैं. | उपजन्यतां 
भवतुभि तुम लोग भी 


वसुदेवगृहे साक्षाद भगवान, पुरुषः 


[ ११ 


अपने अंशोंसे 

यदुवंशियों में 

उत्पन्न हो जाओ 
।।२२।। 


परः । 


जनिष्यते तत्प्रियाथ सम्भवन्तु सुरस्त्रियः ॥२३॥ 
वसुदेवगृहे साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुषः पर जनिष्यते तत्‌ प्रिय अर्थ 


सम्सवन्तु सुरस्त्रियः ॥२३॥ 


वसुदेव- वसुदेवजी को | जनिष्यते 
गृहे पत्तीसे । तत्‌ प्रिय 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ अथं 
भगवान्‌ भगवान्‌ सुररित्रयः 
परः पुरुषः परम पुरुष सम्भवन्तु 
वासुदेवकलानन्तः सहस्रवदनः 


उत्पन्न होंगे 
उनकी प्रसन्नता के 
उद्देश्यसे 

देवा ड्रनाएँ भी 
जन्म लें ॥२३॥। 


स्वराट्‌ । 


अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीषेया ॥२४॥ 
वासुदेव कला अनन्तः सहस्रवदनः स्वराद्‌ अग्रतः भविता देवः 


हरे: प्रिय चिकीषया ॥।२४॥ 


वासुदेव भगवान्‌ वासुदेवके | हरे: प्रिय 
कला कला रूप चिकीषेया 
सहस्रवदनः सहस्र मुख अग्रतः 
स्वराट्‌ देवः स्वयं प्रकाश देव भविता 
अनन्तः अनन्त (शेष) 


श्रीहरिका प्रिय 
करनेकी इच्छासे 
उनसे आगे 

अवतीर्णं होंगे ।।२४।। 


विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌ । 
आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थ सम्भविष्यति ॥२५॥ 
विष्णोः माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌ आदिष्टा प्रभुणा 


अ शेन कार्य अथ सम्भविष्यति ॥२५॥ 
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यया जिन्होंने प्रभुणा अपने स्वामी द्वारा 
जगत्‌ प्रे जगतको आदिष्टा आदेश पाकर 
सम्मोहितं मोहित कर रखा | कायं उनका कार्य 

है वे अर्थ करनेके लिए 
भगवती भगवती अ शेन अपने अंशसे 
विष्णो. माया विष्णु-माया सम्भविष्यति उत्पन्न होंगी ।।२५।। 


श्रीशुक उवाच 
इत्यादिश्याम रगणान्‌ प्रजापतिपतिविभुः । 
आश्वास्य च महीं गीभिः स्वधामं परमं ययो ।।२६॥ 


इति आदिश्य अमरगणानू प्रजापति पति: विभुः आश्वास्य च महीं 
गोभिः स्व धाम परमं ययौ ॥२६॥ 


प्रजापति प्रजापतियोंके गोभिः वाणीसे 

पतिः विभुः स्वामी ब्रह्माजी आश्वास्य आश्वासन देकर 
अमरगणान्‌ देवताओंको स्व परमं धाम अपने परभ धाम 
इति आदिश्य यह आदेश देकर ययो चले गथे ।।२६।। 


च महो तथा पृथ्वीको | 
शुरसेनो यदूपतिमथुरामावसन्‌ पुरीम्‌ । 
माथुरणञ्छुरसेनांशच विषयान्‌ बुभुजे पुरा ॥२७॥ 


श्रसेन: यदुपतिः मथुरां आवसत्‌ पुरीं माथुरान्‌ श्रसेनान्‌ च 
विषयान्‌ बुभुजे पुरा ॥२७॥ 


पुरा पहिले । साथुरान्‌ माथुर 

यदुर्पातः यादवराज (सहस्रा- | च श्रसेनान्‌ तथा शूरसेन 
जुन पुत्र) विषयानु प्रंदेशोंका 

श्रसेन: शुरसेनने बुभुजे. उपभोग (शासन) 

मथुरां पुरीं मथुरापुरीमें किया था ॥२७॥। 

अवसन्‌ रहते हुए 
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राजधानी ततः साभूत्‌ सवयादवभूभुजाम्‌ । 
मथुरा भगवान्‌ यत्र नित्यं संनिहितो हरिः ॥२८॥ 


राजधानी ततः सा अभूत्‌ संबंधादव भुभुजां मथुरा भगवान्‌ यत्र 
नित्यं संनिहितः हरिः ॥२८॥ 


यत्र हरिः जिसमें श्रीहरि सवंयादव सभी यदुवंशी 
सदा सदा भुभुजां राजाओंकी 
सर्निहितः विराजमान रहते हैं | राजधानो राजधानी 

सा मथुरा वह मथूरा अभूत्‌ हो गयी ।॥२८।। 
ततः तबमे 


तस्यां तु कहिचिच्छौरिबंसुदेवः कृतोद्वहः । 

देवक्या सूर्यया साधे प्रयाण रथमारुहत्‌ ॥२ॐ॥ 

तस्यां तु कहिचित्‌ शौरिः वसुदेवः कृत उद्वहः देवक्या सूर्यया 
साधं प्रयाणं रथं आरुहत्‌ ॥२<६॥। 


तस्यां तु उस (मथुरा) में तो | कृत उद्वहः विवाह करके 
काहिचित्‌ किसी समय सुयंया देवक्या नवोढा देवकीके 
शौरिः शूरनन्दन साधें प्रयाणे साथ जानेके लिए 
वसुदेवः वसुदेवजी रथं आरुहत्‌ रथपर चढ़े ।।२६।। 


उग्रसेनसुतः कंसः स्बसुः प्रियचिकोषया । 
रश्मीन्‌ हयानां जग्राह रोक्मे रथशतेवृ तः ॥३०॥ 


उग्रसेनसुतः कंसः स्वसुः प्रिय चिकीर्षया रश्मोन्‌ हयानां जग्राह 
रौक्मं रथशतेः वृतः ॥३०॥ 


उग्रसेनसुतः उग्रसेनका पुत्र रथशतेः संकडों रथोंसे 

कंसः कंसने वृतः घिरे हुए (उस रथके) 
स्वसः प्रिय वहिनको प्रसन्न | हयानां घोड़ोंको 

चिकीषया करनेको इच्छासे | रश्मीन्‌ लगाम 


रोक्मे स्वर्ण मण्डित जग्राह पकड़ी ।।३०॥। 
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चतुःशतं पारिबह गजानां हेममालिनाम्‌ । 
अश्वानामयुतं साधं रथानां च त्रिषट्शतम्‌ ॥३१॥ 


चतुः शतं पारिबहं गजानां हेममालिनां अश्वानां अयुतं स अर्धं 
रथानां च त्रिषट शतम्‌ ॥३१॥ 


पारिबहं दहेजके रूप में | स अर्धे अयुत पन्द्रह सहस्र 
हेममालिनां स्वर्ण मालाधारी अश्वानां घोड़े 

चतु: शतं चार सौ च ब्रिषट शतं तथा अठारह सौ 
गजानां हाथी । रथानां रथ ।।३१।। 


दासोनां सुकुमारीणां द्र शते समलंकृते। 
दुहित्रे देवकः प्रादाद याने दुहितृवत्सलः ॥३२॥ 


दासीनां सुकुम!रीणां हरे शते सम अलङ्कृते दुहित्रे देवकः प्रादात्‌ 
याने दुहितृ वत्सलः ॥३२॥ 


द्वे शते दो सो | वत्सल: स्तेह करनेवाले 
सम अलंकृते पूर्णतः कलंकृत | देवकः देवकजीने 
सुकुमारीणां सुकुमारी | दुहित्रे याने पुत्रीके जाते समय 
दासीनां दासियां | प्रादात्‌ उसे प्रदान कीं 
दुहितृ पुत्रीसे | ।।३२।। 


शङ्कतूर्यमृदङ्गाश्च नेढुदु न्दुभयः समम्‌। 

प्रयाणप्रक्रमे तावद्‌ वरवध्वोः सुमंगलम्‌ ॥३३॥। 

शंख तूर्यं सृदंगाः च नेदुः दुन्दुभयः समं प्रयाण प्रक्रमे तावत्‌ वर 
वध्वोः सुमंगलम्‌ ॥३३॥ 


वर वध्यो: वर-वधूके | शंख तूर्य शंख, तुरही, 

प्रयाण विदा होनेके च मृदंगा: तथा मृदंग 

प्रक्रमे उपक्रमके | दुन्दुभयः दुन्दुभियां 

तावत्‌ समय | समं नेदुः साथ ही बजने लगी 


सुमंगलं मंगलमय ॥।३३।। 
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पथि प्रग्रहिणं कंसमाभाष्याहाशरीरवाक्‌ । 
अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता यां वहसेऽबुध ॥३४॥ 


पर्थ प्रग्रहिणं कंसं आभाष्य आह अशरीरवाक्‌ अस्याः त्वां अष्टमः 
गभः हन्ता यां वहसे अबुध ॥३४॥ 


पथि मागेमें वहसे लिये जा रहा है 

प्रग्रहिणं कंसं सारथि बने कसको । त्वां अस्याः तुझे इसके 

आभाष्य सम्बोधित करके अष्टमः आठवें 

अशरीरबाक्‌ अशरीरी वाणीने | गर्भ: गर्भसे (उत्पन्न) 

आह कहा- हन्ता मारनेवाला होगा. 

अबुध 'मूखं ! 11३४1! 
जा | 

यां जिसे तू 


इत्युक्तः स खलः पापों भोजानां कुलपांसनः । 

भगिनों हन्तुमारब्धः खंगपाणिः कचेऽग्रहीत्‌ ॥३५॥। 

इति उक्त. स खल: पापः भोजानां कुलपांसनः भगिनीं हन्तु आरब्धः 
खंगपाणिः कचे अग्रहीत्‌ ॥३५॥ 


इति इस प्रकार | ख़ंगपाणिः हाथमें तलवार 
उक्त; कहे जानेपर उठाकर 
स खल: पाप: उस दुष्ट पापी कचे उसका केश 
भोजानां भोजवंशियों के अग्रहीत्‌ पकड़कर 
कुलपांसन: कुलकलकने ` हन्तु मारनेको 
भगिनों बहिनको ' आरब्धः उद्यत हो गया 

| ॥३५।। 


तं जुगुप्सितकर्माणं नृशंस निरपत्रपस्‌ । 
वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्‌ ।: ३६॥ 


तं जुगुप्सित कर्माणं नृशंसं निरपत्रपं वसुदेवः महाभाग उवाच 
परिसान्त्वयन्‌ ॥३६॥ 
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तं निरपत्रपं उस निलंज्ज, परिसान्त्वयन्‌ भली प्रकार समझाते 
नशं महाक्रूर हुए 
जुगुष्सित निन्द्य- महाभाग महाभाग 
कर्माणं कर्माको वसुदेवः वसुदेवजी 

उवाच बोले ।।३६॥। 
वसुदेव उवाच 


श्लाघनीयगुणः श्ररभवान्‌ भोजयशस्करः । 
स कथं भगिनों हन्यात्‌ स्त्रियमुद्वाहपवणि ।।३७॥ 


श्लाघनीय ग॒णः श्र: भवान्‌ भोज यशस्करः स कथं भगिनीं हन्यात्‌ 
स्त्रियं उद्वाह पवणि ॥।३७॥ 


भवान्‌ श्रेः आप श्र-वीरों द्वारा | भगिनीं अपनी बहिनको 
श्लाघनीय प्रशंसनीय ' उद्वाह पर्वणि उसके विवाहोत्सवके 
गुणः गुणों वाले हैं, | समय 

भोज भोजवंशको कथं हन्यात्‌ कसे मार रहे हैं 
यशस्करः यश देनेवाले हैं, | 11३७1 
स स्त्रिय ऐसे आप स्त्रीको, | 


मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते। 
अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः ॥३८॥ 


मृत्यु: जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वा अब्द शतान्ते वा 
मृत्यु: वे प्राणिनां ध्र वः ।।३८॥ 


वीर वीर ! | वा अथवा 
जन्मवतां जन्म लेनेवालोंकी | अब्द शतान्ते सौ वर्षके बाद हो 
मृत्युः मृत्य्‌ | प्राणिनां प्राणियोंकी 
देहेन सह शरीरके साथ ही ' मृत्यः वे मृत्यु तो 
जायते उत्पन्न हो जाती है, ध्व: निश्चित होती ही 


अद्य वा आज हो है ।। ३८।। 


दशमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ १७ 
देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कर्मानुगोऽवशः ! 
देहान्तरमनुध्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः ॥३४॥ 


देहे पश्चत्वं आपन्ने देही कमं अनुगः अवशः देहान्तर अनुप्राप्य 
प्राक्तनं त्यजते वपुः ॥३४॥ 


देहे शरीरके | देहान्तर दूसरा शरीर 

पञ्चत्वं पञ्च-तत्त्वोमें | अनुप्राप्य पाकर 

आपन्ने मिल जानेपर | प्राक्तनं पहिला (सूक्ष्म) 

देही अबशः जीव विवश होकर | वषुः त्यजते शरीर छोड़ता है 

कमे अनुगः अपने कर्मोके पीछे ` ॥।३४॥ 
चलता | 


ब्रजंस्तिष्ठत्‌ पदेकेन यथवकेन गच्छति। 
यथा तृणजलूकंबं देही कमंगति गतः॥४०॥ 


व्रजन्‌ तिष्ठन्‌ पदा एकेन यथा एव एकेन गच्छति यथा तृणजलूका 
एवं देही कमर्गात गतः ॥।४०॥ 


यथा व्रजन्‌ जसे चलते समय | एवं देही इसी प्रकार जीव 
एकेन तिष्ठन्‌ एकसे खड़े रहकर  कमंगति कर्मानुसार 

एकेन पदा एक परसे । गतः (एकसे दूसरे देहमें) 
गच्छति आगे जाता है | जाता है ।।४०॥ 
यथा जेसे 


तृणजलूका तृणाजलूका (तृणपर 
रंगनेवाला कोड़ा 
एक पत्ती पकड़कर 
तब पिछली पत्ती 
छोड़ता है) 


स्वप्ने यथा पश्यति देहमीहृशं 
मनो रथेनाभिनिबिष्टचेतनः 


१८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
हृष्टश्र्‌ ताभ्यां मनसानुचिन्तयन्‌ 
प्रपद्यते तत्‌ किमपि ह्यपस्मृतिः ॥४१॥ 


स्वप्ने यथा पश्यति देहं ईश मनोरथेन अभिनिविष्ट चेतनः दुष्ट 
श्रुताभ्यां मनसा अनुचिन्तयन्‌ प्रपद्यते तत्‌ किमपि हि अपस्मृतिः ॥४१॥ 


दृष्ट श्रुताभ्यां देखी या सुनी बातों- | अभिनिविष्ट लगे हुए 


को चेतनः चित्तवाला 
मनसा मनसे बार-बार | हि क्योंकि 
अनुचिन्तयन्‌ सोचता हुआ | अपस्मृतिः उसकी पूर्व स्मृति 


यथा स्वप्ने जैसे स्वप्नमें 

ईदृशं देहं इसी प्रकारका शरीर 
पश्यति देखता है (ऐसे ही) 
मनो रथेन कामनाओंमें 


भूल जाती है 
तत्‌ किमपि उसोमें-से कोई 
(जन्म) 


प्रपद्यते पाता हे ।।४१।। 


यतो यतो धावति देवचोदितं 

मनो विकारात्मकमाप पञ्चसु। 
गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ 

प्रपद्यमानः सह तेन जायते ॥४२॥ 


यतः यतः धावति देव चोदितं मनः विकार आत्मकं आप पञ्चसु 
गुणषु माया रचितेषु देही असो प्रपद्यमानः सह तेन जायते ।।४२॥ 


देव प्रा रब्ध की यत: यतः जिन-जिन 

चोदितं प्रेरणासे धावति रूपोंमें जाता है, 
विकार आत्मक विकारवान्‌ असो देहो यह जीव 

मतः मन प्रपद्यमानः उन्हींको प्राप्त करके 
माया गुणेषु मायाके गुणोंसे तेन उसी (शरीर) के 

र चितेषु निमित सह साथ 

पञ्चसु पञ्चभूत जायते उत्पन्न होता है 


आत्मकं आप स्वरूप प्राप्त करके ।।४२।। 


दशमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ १६ 


ज्योतियथवो दकपार्थवेष्ददः 
समीरवेगानुगतं विभाव्यते । 
एवं स्वमायारचितेष्वसौ पुमान्‌ 
गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति ॥४३॥ 


ज्योति: यथा उदक पार्थिवेषु अदः समीर वेग अनुगतं विभाव्यते एवं 
स्वमाया रचितेषु असौ पुमान्‌ गुणेषु राग अनुगतः विमुह्यति ॥४३॥ 


उदक जलके विभाव्यते जान पड़ता है 

पार्थिवेषु स्थानोंके (सरोव- | एवं इसी प्रकार 
रादि) स्वमाया अपनी मायासे 

अदः जलमें | र चितेषु निमित 

यथा जैसे (सूर्य-चनद्रकि) | एणुषु (सत्वादि) गुणों में 
प्रतिबिम्ब रू असो पुमान्‌ यह चेतन पुरुष 

ज्योतिः ज्योति । राग अपनी 

समीर वेग वायुवेगसे | अनुगतः आसक्तिके पोछे 

अनुगतः हिलते (जल) के विमुह्यति मोहित हो जाता 
समान है ।।४३॥ 


तस्मान्न कस्यचिद्‌ द्रोहमाचरेत्‌ स तथाविधः । 
आत्मनः क्षेममन्विच्छन्‌ द्रोग्धव परतो भयम्‌ ॥४४॥ 


तस्मात्‌ न कस्यचित्‌ द्रोहं आचरेत्‌ स तथा विधः आत्मनः क्षेमं 
अन्विच्छन्‌ द्रोगधुः वं परतः भयम्‌ 119७॥ 


-तस्मात्‌ इसलिए । स तथा वह भीवसाही 
आत्मनः क्षेमं अपना कल्याण विधः करेगा 
अन्विच्छन्‌ चाहते हुए व निश्चय 
कस्यचितु किसीसे भी द्रोग्धुः करनेवाले को 
द्रोहं न शत्रुता न परत: भयं दूसरेसे भय होता 


आचरेत्‌ करे, हैं 118४1 


२० ] श्रीमद्भागवते महापूराणे 


एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा । 
हन्तुनाहेसि कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सलः ॥४५।। 


एषा तव अनुजा बाला कृपणा पुत्रिका उपमा हन्तु न अहेसि 
कल्याणीं इमां त्वं दीनवत्सलः ४५ 


एषा तव यह आपकी त्वं दीन- आप दीनोंपर 

अनुजा बाला छोटी बहिन बच्ची | वत्सल: स्नेह करनेवाले हैं 
इमां कल्याणों इस कल्याणीको 

कृपणा दीना और न्तु न (आपको) मरना नहीं 

पुत्रिका (आपकी) पुत्रीके | अहसि चाहिए ॥४५।। 

उपमा समान है, 


श्रीशुक उवाच 


एवं स सामभिभदेबोध्यमानोऽपि दारणः । 
न न्यवतंत कौरव्य पुरुषादाननुव्रतः ॥४६॥ 


एवं स सामभिः देवः बोध्यमानः अपि दारुणः न न्यवतत कौरव्य 
पुरुषाद अननुव्रतः ।।४६।। 


कोरव्य कुरुश्र ष्ठ ! पुरुषाद राक्षसोंका 

एवं इस प्रकार अननुव्रतः अनुवर्तन करनेवाला 
देवः वसुदेवजी द्वारा स दारुणः वह क्रूर (कंस) 
सामभिः सामनीति द्वारा न्यवतंत न निवृत्त नहीं हुआ 
बोध्यमानः समझाये जानेपर ॥४६।। 
अपि भी 


निबन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः । 
प्रा कालं प्रतिव्योडुमिदं तत्रान्वपद्यत ॥४७॥ 


निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्य आनकदुन्दुभिः प्राप्तं कालं 
प्रतिव्योढु इदं तत्र अन्वपद्यत ॥४७॥ 


दशमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ २१ 


तस्य तं उस (कंस) का वह | विचिन्त्य सोचकर 

निबन्धं ज्ञात्वा हठ जानकर तत्र उस विषयमे 
आनकदुन्दुभि: वसुदेवजी इदं इस 

प्राप्तं कालं उपस्थित कालको | अन्वपद्यत निश्चयपर पहुँचे 
प्रतिव्योहु ढाल देनेके लिए | ।18७11 


मृत्युबु द्धिमतापोह्यो यावद्खुद्धिबलोदयम्‌ । 
यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः ॥४८॥ 


मृत्युः बुद्धिमता अपोह्यः यावत्‌ बुद्धि बल उदयं यदि असौ न निवर्तेत 
न अपराधः अस्ति देहिनः ॥४८॥ 


बुद्धिमता बुद्धिमानको | यदिअसौ यदि (फिर भी) यह 
यावत्‌ बुद्धि जितनी बुद्धि | निवर्तन तनिवृत्तनहोतो 
बल उदयं और बलका मद देहिनः शरीरधारीका 

मृत्युः मृत्युको अपराधः (कोई) अपराध 
अपोहः हटाना चाहिए न अस्ति नहीं है ।।४८।। 


प्रदाय मृत्यवे पुत्रान्‌ मोचये कृपणामिमाम्‌ । 
सुता मे यदि जायेरन्‌ मृत्युर्वा न स्रियेत चेत्‌ ॥४८॥ 


प्रदाय मृत्यवे पुत्रान्‌ मोचये कृपणां इमां सुता मे यदि जायेरन्‌ मृत्यु: 
वा न ख्रियेत चेत्‌ ॥४5॥। 


मृत्यवे मृत्यु रूप (कंस) को | यदि जायेरन्‌ यदि उत्पन्न होंगे 
पुत्रान्‌ प्रदाय पुत्रोंको देकर चेत्‌ मृत्युः यदि मृत्युरूप (कंस) 
इमां कृपणां इस दीनाको वान तब तक नहीं 
मोचये बचाऊ, स्रियेत मरेगा ।।४६।। 

मे सुता मेरे पुत्र 


विपर्ययो वा कि न स्याद्‌ गर्तिर्धातुढु रत्यया । 
उपस्थितो निवर्तत निवृत्तः पुनरापतेत्‌ ॥५०॥ 


विपर्ययः वा कि न स्यात्‌ गातिः धातुः दुरत्यया उपस्थितः निवर्तत 
निवृत्तः पुनः आपतेत्‌ ॥५०॥ 


२२ ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 


वा विपर्यय: अथवा इससे उलटा | निवर्तेत निवृत्त हो जाती है, 
कि न स्यात्‌ क्यों नहीं हो सकता | निवृत्तः निवृत्त हुई 
धातुः गतिः विधाताकी गति पुनः आपतेत्‌ फिर आ जाती है 
दुरत्यया दुगंम है, ॥५०।। 
उपस्थित: उपस्थित (मृत्य) | 
अग्नेयंथा दारुवियोगयोगयो 
रहष्टतोऽन्यन्न निमित्तसस्ति । 
एवं हि जन्तोरपि दुवभाव्यः 
शरी रसंयोगवियोगहेतुः ॥५१॥ 


अग्ने: यथा दारु वियोग योगयोः अहृष्टतः अन्यत्‌ न निमित्त अस्ति 
एवं हि जन्तोः अपि दुविभाव्यः शरीर संयोग वियोग हेतुः ॥५१॥ 


यथा जेसे (दावाग्नि न अस्ति नहीं है 

लगनेपर) हिजन्तोः क्योंकि प्राणीके 
अग्नेः अर्तिका शरीर संयोग शरीर मिलने और 
दारु (किसी) काष्ठसे | वियोग उसके वियोगका 
वियोग न मिलना ' हेतुः कारण 
योगयो: या संयोग होना अपि दुविभाव्य: भी अचिन्त्य हे 
अहष्टतः अद्ृष्टसे ॥॥५१॥ 


अन्यत्‌ निमित्त भिन्न कारण 


एवं विमृश्य तं पापं यावदात्मनिदशनस्‌ । 
पुजयामास वे शोरिबंहुमानपुरः सरम्‌ ॥४२॥ 


बं विमृश्य तं पापं यावत्‌ आत्सनिदर्शनं पूजयामास व शौरिः बहुमान 
पुरःसरम्‌ ॥५२॥ 
यावत्‌ जितनी । एवं इस प्रकार 


आत्मनिदशनं अपनी बुद्धि थौ | विमृश्य विचार करके 


(उसके अनुसार) । शौरिः शूरनन्दन वसुदेवजीने 


दशमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ २३ 


वतं निश्चय उस पुरः सरम्‌ सहित 
पापं पापी कसका पूजयामास सत्कार किया ।।५२॥। 
बहुमान बहुत आदर 


प्रसन्नवदनाम्भोजो नशस निरपत्रपम्‌ । 
मनस! दूयमानेन विहसन्तिदमब्रवीत्‌ ॥५३॥। 


प्रसन्न वदन अम्भोजः नृशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहसन्‌ इदं 
अब्नवीत्‌ ॥५३॥ 


मनसा मनसे विहसन्‌ खुलकर हँसते हुए 
दूयमानेन दुःखी होते हुए भी | निरपत्रपं निलंज्ज 
प्रसन्नवदन खिले मुख नृशंसं क्रर (कंस) से 
अम्भोजः कमलसे इदं अब्रवीत्‌ यह बोले ।।५३।। 
वसुदेव उवाच 


न ह्यस्यास्ते मयं सौम्य यद्‌ वागाहाशरीरिणी । 
पृत्रान्‌ समपंयिष्येऽस्या यतस्ते भयमुत्थितम्‌ ॥५४॥ 


न हि अस्याः ते भयं सोम्य यत्‌ वाक्‌ आह अशरीरिणी पुत्रान्‌ 
समपंयिष्ये अस्या यतः ते भयं उत्थितम्‌ ॥५१४॥ 


अशरीरिणी वाक्‌ अशरीरी वाणीने | भयं न भय नहीं है, 

यत्‌ आह जो कहा है, यतः ते भयं जिनसे तुम्हे भय 

सौम्य सौम्य ! (उसके उत्थितं उत्पन्न हुआ है (उन) 
अनुसार) अस्या पुत्रान्‌ इसके पुत्रोंको 

हि ते अस्याः क्योंकि तुम्हें इससे | समपंयिष्ये (तुम्हें) समपित कर 

दू गा ।।५४।। 
श्रीशुक उवाच 
स्वसुवधान्निववृते कंसस्तट्ाक्यसारवित्‌ । 


वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद्‌ गृहम्‌ ॥५४५॥॥ 
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स्वसुः वधात्‌ निववृते कंसः तत्‌ वाक्य सारवित्‌ वसुदेवः अपि तं 
प्रोतः प्रशस्य प्राविशत्‌ गृहम्‌ ॥५५॥ 


तत्‌ वाक्य उनकी बातके | वसुदेवः अपि वसुदेवजी भी 
सारचित्‌ महत्वको जानने- | प्रीतः प्रसन्न होकर 

वाला तं प्रशस्य उसकी प्रशंसा करके 
कसः कंस । गृहं अपने घरमें 
स्वसुः वधात्‌ बहिनके वधसे | प्राविशत्‌ प्रविष्ट हुए ।।५५।। 


निववृते निवृत्त हो गया 

अथ काल उपावत्त देवकी सवदेवतां। 

पुत्रान, प्रसुषुवे चाष्टौ कन्यां चेबानुवत्सरम्‌ ॥५६॥ 

अथ काल उपावृत्त देवकी सवंदेवता पुत्रान्‌ प्रसुषुवे च अष्टौ कन्यां 
च एव अनुवत्सरम्‌ ॥५६॥ 


अथ काल फिर समय | अष्टौ पुत्रान्‌ आठ पुत्रों 
उपावृत्त आनेपर । च कन्यां तथा एक कन्याको 
सवंदेवता सरवंदेवतामयी एच भी 
देवको देवकीजीने प्रसुषुवे जन्म दिया ॥॥५६॥ 
अनुवत्सर प्रत्येक वर्षमें एक- 

एक करके 


कीतिमन्ते प्रथमज कंसायानकदुन्दुभिः । 

अर्पयामास कृच्छण सो$नतादतिविह्वलः ॥५७॥ 

कोतिमन्तं प्रथमजं कंसाय आनकदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छण सः 
अनतात्‌ अति विहवलः॥।५७॥। 


प्रथमजं पहिले उत्पन्न हुए , विह्वलः व्याकुल होकर 
कोतिमन्तं कीतिमानको | कृच्छेण बड़े कष्टसे 

सः उन | कसाय कंसको 
आनकदुन्दुभि: वसुदेवजीने अपयामास आपत कर दिया 
अनृतात्‌ झूठसे ।॥५७।। 


अति अत्यन्त 
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कि दुःसहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितम्‌ । 
किमकार्य कदर्याणां दुस्त्यजं कि धृतात्मनाम्‌ ॥५८॥ 


कि दुःसहं नु साधूनां विदुषां कि अपेक्षितं कि अकार्य कदर्याणां 
दुस्त्यजं कि धृत आत्मनाम्‌ ॥५८॥ 


नु अहो, कि क्या (कुकर्म) 
साधूनां सत्पुरुषोंके लिए अकायं नहीं करने योग्य है, 
कि दुःसहं क्या असह्य है धत आत्मनां जितेन्द्रिय पुरुष 
विदुषां विद्वानोंको कि कौन-सा त्याग 

कि किस बातकी : दुस्त्यजं नहीं कर सकते 
अपेक्षित अपेक्षा हो सकती है, | चया 


कदर्थाणां नीचोंके लिए 
हृष्ट्वा समत्वं तच्छौरेः सत्ये चव व्यवस्थितिस्‌ । 
कंसस्तुष्टमना राजन्‌ प्रहसन्निदमब्रवोत्‌ ॥५४॥ 


दृष्ट्वा समत्बं तत शीरेः सत्ये च एव व्यवस्थितिम्‌ कंसः तुष्टमना 
राजन्‌ प्रहसन्‌ इद अब्रवीत्‌ ॥५८॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! । व्यवस्थितिम्‌ स्थिर रहना 
शौरेः शूरनन्दन वसुदेवजी-| दुष्ट्वा देखकर 

की तुष्टमना सन्तुष्ट चित्त 
तत्‌ समत्वं वह समता | कंसः प्रहसन्‌ कंस हँसता हुआ 


च सत्ये एक तथासत्यपरही |; इदं अब्रवीत्‌ यह बोला ।५४॥ 
प्रतियातु कुमारोऽयं न ह्यस्मादस्ति मे भयम्‌ । 
अष्टमादू युवयोगर्भान्सृत्युमं विहितः किल ॥६०॥ 


प्रतियातु कुमार: अयं न हि अस्मात्‌ अस्ति मे भयं अष्टमात्‌ युवयोः 
गर्भात्‌ मृत्युः मे विहितः किल ॥६०॥ 
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अयं कुभारः यह कुमार युवयोः दोनोंके 

प्रतियातु लौट जाय अष्टमात आठवें 

हि अस्मात्‌ क्योंकि इससे गर्भात्‌ गर्भ (के बालक) से 
मे भयं मुझे (कोई) डर मे मृत्युः मेरी मृत्यु 

न अस्ति नहीं है, विहितः बदी है ।।६०।। 
किल अरे, आप 


तथेति सुतमादाय ययावानकदुन्दुभिः 
नाभ्यनन्दत तद्घाक्यमसतोऽविजितात्मनः ।!६१॥ 


तथा इति सुतं अगदाय ययाः आनकदुन्दुभि: न अभ्यनन्दत तत्‌ वाक्यं 
असत: अविजित आत्मनः ॥६१॥ 


तथा 'अच्छा' अविजित आत्मनः अजितेर्द्रियकी 
इति ऐसा कहकर वाक्यं बातका 
आनकदुन्दुभि: वसुदेवजी अभ्यनन्दत अभिनन्दन 

सृतं अःदाथ पुत्रको लेकर न्‌ नहीं किया ॥६१॥ 


ययाः चले आये; किन्तु | 
तत्‌ असतः उस दुष्ट 


नन्दाद्या ये व्रजे गोपा याश्चामीषां च योषितः । 
वृष्णयों वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः ॥६२॥ 


नन्द आद्या ये व्रजे गोपा या: च अमीषां च योषितः वृष्णयः वसुदेव 
माद्या देवकि आद्या यदुः स्त्रियः ॥६२॥ 


व्रजे ये व्रजमें जो ! बृ्‌ष्णयः वृष्णिवंशी 
नन्द आद्या नन्दादि ' च देवकि तथा देवकी 
गोपा गोप हैं : आद्या आदि 

च अमीषां तथा इनकी | यदुः यदुवंशियोंकी 
योषितः पत्नियां | स्त्रियः स्त्रियां ॥६२।। 


वसुदेव आद्या वसुदेव आदि 
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सर्व व देवताप्राया 


| २७ 


उभयोरपि भारत । 


इातयो बन्धुसुहूदो ये च कंसमनुव्रताः ॥६३॥ 
सर्वे वे देवताप्राया उभयोः अपि भारत ज्ञातयः बन्धु सुहृदः ये च 


कसं अनुद्रताः ॥६३॥ 


भारत परीक्षितः सुहृदः 

ये च कसं जो भी कंसके उभयोः अपि 
अनुव्रताः अनुयायी वे सर्व 
ज्ञातयः जातिवाले देवताप्राया 
बन्धु बन्ध-बान्धव, 


सुहृत 
दोनों ही ओर हैं, 
निश्चय वे सब 
प्रायः देवता हैं 

11६ ३।। 


एतत्‌ कंसाय भगवाञ्छशंसाभ्येत्य नारदः । 
भुमेर्भारायमाणानां देत्यानां च वधोद्यमम्‌ ॥६४॥ 
एतत्‌ कंसाय भगवान्‌ शशंस अभि एत्य नारदः भूमेः भाराय माणानां 


देत्यानां च वध उद्यमम्‌ ॥६४॥ 


भगवानु भगवान | दत्यानां 
नारदः नारदने वध उद्यमं च 
अभि एत्य पास आकर | कसाय 

एतत्‌ भम यह पृथ्वीके | शशस 


भारायमाणानां भारभत बने 


देत्योंके 
वधोद्योगको भी 
कंसको 

बतलाया ॥६४॥ 


ऋषेविनिगमे कंसो यदून्‌ मत्वा सुरानिति। 


देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णु च स्ववधं प्रति ॥६५॥ 
ऋषेः विनिगेमे कंसः यदून्‌ मत्वा सुरान्‌ इति देवक्या गर्भं सम्भूतं 


विष्णु च स्ववधं प्रति ॥६५॥ 


ऋषेः इति ऋषिके यह कहकर | देवक्या गभं 
विनिगंमे निकल जानेपर स्ववधं प्रति 
कसः कंसने | विष्ण 
यदून्‌ यदुवं शियों को सम्भतं 
सुरान्‌ मत्वा देवता मानकर | 


च तथा | 


देवकीके गर्भेसे 

अपने वधके लिए 

विष्णुको 

उत्पन्न (मानकर) 
।॥६५।। 
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देवको वसुदेव च निगृहय निगडगृहे । 

जातं जातमहन्‌ पुत्र तयोरजनशंकया ॥६६॥ 

देवको वसुदेवं च निगृह्य निगडः गृहे जातं जातं अहन्‌ पुत्रं तयोः 
अजन शङ्कुपा ।।६६:। 


देवकीं च देवकी और | शङ्कुया आशंकासे 

वसुदेवं वसुदेवको । जातं जातं उत्पन्न होनेवाले 

निगडे. बेडीसे (जड़कर) | प्रत्येक 

गृहे निगृह्य एक घरमें बन्द करके, पुत्र पुत्रको 

तयोः अजन उन अजन्मा विष्णु- | अहन्‌ मारता गया ।।६६।। 
को 


मातर पितरं भ्रातृन्‌ सर्वाश्च सुहृदस्तथा । 

घ्नन्ति हयसुतृपो लुब्धा राजानः प्रायशो भुवि॥।६७।। 

मातर पितरं भ्रात्न्‌ सर्वान्‌ च सुहृदः तथा घ्नन्ति हि असुतृपः लुब्धा 
राजानः प्रायशः भुवि ॥६७॥ 


हि क्योंकि मातरं पितरं माता-पिता, 
असुतृपः अपने ही घ्राणोंको | भ्रातृन्‌ भाई 

तृप्त करनेवाले च सुहृदः एवं सुहृदोंको 
लुब्धा राजान: लोभी राजालोग | तथा इसी प्रकार 
भुवि प्रायशः पृथ्वीपर प्रायः घ्नन्ति मार देते हैं ।।६७॥। 


आत्मानमिह संजात जानन्‌ प्राग विष्णुना हतम्‌ । 

महासुर कालनेमि यद्भिः स व्यरुध्यत॥६८॥ 

आत्मानं इह सञ्जात जानन्‌ प्राक्‌ विष्णुना हतं महासुरं कालनेमि 
यदुभिः स व्यर्ध्यत ॥६८॥ 


प्राक्‌ पहिले जन्ममें कालनेमि कालनेमि 
विष्णुना विष्णु द्वारा ड्ह यहां (मथुरामे) 
हतं मारा गया सञ्जात उत्पन्न 


महासुर महा असुर आत्मानं अपनेको 
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जानन्‌ जानकर व्यरुध्यत विरोध कर लिया 
स यदुभिः उसने यदुवंशियोंसे 11६८!| 
उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपमस्‌ । 
स्वयं निगृह्य बुभुजे श्रसेनान्‌ महाबलः ॥६८॥ 


उग्रसेनं च पितरं यदु भोज अन्धक अधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे 
श्रसेनान्‌ महाबलः ॥।६८॥। 


यदु भोज यादव, भोज, महाबलः अत्यन्त बलवान 
अन्धक अन्धक वंशियोंके कंस 

अधिपं स्वामी श्रसेनान्‌ शूरसेन देशका 
पितरं अपने पिता | (राज्य) 

उग्रसेनं च उग्रसेनको भी | स्वयं स्वयं 

निगृह्य बन्दी बनाकर | बुभुजे भोगने लगा ।।६४।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
श्रीकृषणावतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः ॥ ॥॥। 


अथ द्वितीयोपध्यायः 


श्रीशूक उवाच 
प्रलम्बबक चाण्रतणावतंमहाशनः । 
मुष्टिकारिष्टद्विविवपुतनाके शिधनु के: 1॥१॥ 


प्रलम्ब, बक चाणूर, तृणावतं, महा अशनः (अधासुर) मुष्टिक, 
अरिष्ट, हिविद, पुतना, केशि, धेनुक, (धेनुक) ॥१॥४* 


अन्यश्चासुरभूपालेर्बाणभोमादिभियु तः 
यदूनां कदनं चक्क बली मागधसंश्रयः ॥२॥ 


अन्ये: च असुर भूपालः वाण भौम आदिभिः युतः यदूनां कदनं चक्र 
बलो मागध संश्रयः ॥२॥ 


बली बलवान कस संश्रयः आश्रय 

च अन्यः तथा दूसरे लेकर 

असुर भूपालः असुर नरेश यदूनां यदुवंशियोंका 

बाण भोम बाणासुर, भोमासुर | कदनं चक्क दमनकरने लगा 
आदिभिः युतः आदिसे मिलकर 11२1 
मागध मगधराज जरासंधका 


ते पीडिता निविविशुः कुरुपऱच्चालकेकयान्‌ । 
शाल्वान्‌ विदर्भान्‌ निषधान_ विदेहान कोसलानपि ॥३॥ 


ते पीडिता निविविशुः कुरु पञ्चाल केकयान्‌ शाल्वान्‌ विदर्भान्‌ 
निषधान्‌ विदेहान्‌ कोसलानु अपि ।।३॥ 


ज 


* सब केवल नाम हैं। 


दशमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ३१ 


ते पोडता वे पीड़ित होकर | निषधान्‌ निषध, 

कुरु कुरु, । विदेहान्‌ मैथिल 
पञ्चाल पञ्चाल, ; कोसलान्‌ और कोसल ' 
केकयान केकय, (राज्यों) में 
शाल्वान्‌ शाल्व, अपि भी 

विदर्भान्‌ विदर्भ, निविविशुः जा बसे । ३॥ 


एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयः पयुपासते । 
हतेसु षटसु बालेषु देवक्या ओग्रसेनिना ॥४॥ 


एके तं अनुरुन्धाना ज्ञातयः पयु पासते हतेसु षटसु बालेषु देवक्या 
ओग्रसेनिना ॥४॥ 


एके कोई । ओग्रसेनिना उग्रसेन पुत्र कस 

ज्ञातयः जातिवाले (यादव) | द्वारा 

तं उसकी | देवक्या देवकीके 

अनुरुन्धाना अनुकूलता रखकर , षट्सु बालेषु छ: बालकोके 

पयु पासते (उसकी) भली हतेसु मार दिये जाने 
प्रकार सेवा करते, थे पर ॥।४॥ 


सप्रमो वेष्णबं धाम यमनन्तं प्रचक्षते । 
यर्ो बभूव देवक्या हरषंशोकविवधंनः॥ ५।। 


सप्तमः वेष्णवं धाम यं अनन्त प्रचक्षते गभः बभूव देवक्या हषं शोक 
विवधंनः ॥।५॥ 


यं अनन्त जिन्हें अनन्त हषं शोक हषं ओर शोकको 
प्रचक्षते कहा जाता हे विवधंनः बढ़ानेवाले 
वष्णवं भगवान विष्णुके सप्तम: सातवें. 

धाम वेअश गभः गर्भके रूपमें 
देवक्या देवकीके बभूव स्थित हुए ॥।५॥। 


भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कसज भयम्‌ । 
यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्‌ ॥६॥ 


३२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भगवानु अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भय यदूनां निज नाथानां 
योगमायां सम आदिशत्‌ ॥६॥ 


निज नाथानां अपने ही आश्रित भगवान्‌ अपि भगवाचूने भौ 


यदूनां यढूवंशियोंके लिए ; योगमायां योगमायाको 
कंसजं भयं कसे होनेवाला भय | सम समझाकर 
विदित्वा जानकर ' आदिशत्‌ आदेश दिया ॥६॥। 


निश्वात्मा विश्वात्मा | 


गच्छ देवि व्रजं भद्र गोपगोभिरलङः कृतम्‌ । 
रोहिणी वसुदेवस्थ भार्याऽऽस्ते नन्दगोकुले । 
अन्याश्च कसस विग्ना विवरेषु वसन्ति हि ॥७॥ 


गच्छ देवि व्रज भद्र गोप गोभिः अलङ्कृतं रोहिणो वसुदेवस्य भार्या 
आस्ते नन्द गोकुले अन्याः च कंस संदिग्ना विवरेषु वसन्ति हि ॥७॥ 


भद्र देवि कल्याणी देवि ! हि क्योंकि 

गोप गोभिः गोपों और गायोंसे | अन्याः दूसरी (उनकी 
अलङ्कृतं सुभूषित पत्नियां) 

व्रजं गच्छ व्रजमें जाओ ! च भी 

नन्द वहां नन्दजीके कस कंससे 

गोकुले गोकुलमें संविग्ना उद्विग्न होकर 
वसुदेवस्य  वपुदेवजीको विवरेषु गुफाओंमें 


भार्या रोहिणी पत्नी रोहिणी | वसन्ति रहती हैं 11७! 
आस्ते हुँ 

देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यं धाम मामकम्‌ । 

तत्‌ स निकृष्य रोहिण्या उदरे स निवेशय ॥८॥ 


देवक्या जठरे गर्भ शेष आख्यं धाम मामक तत्‌ संनिकृष्य रोहिण्या 
उदरे संनिवेशय ॥८॥ | 
देददयर उदरे देबकीके पेटमें आर्यं नामक 
मामकं शेष मेरा शेष । धाम गं अंश गर्भ रूपमे हैं 


दशमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ३३ 


तत्‌ उसे 
सं निकृष्य (वहांसे) खींचकर 
रोहिण्या उदरे रोहिणीके पेटमें 


संनिवेशय ठीक रीतिसे प्रविष्ट 
कर दो ।।८॥ 


अथाहमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे । 
प्राप्स्यामि त्व यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यति ॥ष॥ 


अथ अहं अशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां 
नन्दपत्न्यां भविष्यसि ॥८॥ 


अथ अह फिर मैं | शुभे त्वं और शुभे ! तुम 

अ शभागेन अंशोंके सहित नन्दपत्न्यां नन्दकी पत्नी 
देवक्याः पुत्रतां देवकीके पुत्र बनकर | यशोदायां यशोदासे 
प्राप्स्यामि पहुँच गा, भविष्यसि उत्पन्न होंगी ॥६॥। 


अचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सवकामवरेश्वरीस्‌ । 
धूपोपहारबलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्‌ ॥१०॥ 


अचिष्यन्ति मनुष्या: त्वां सवंकाम वर ईश्वरीं धूप उपहार बलिभिः 
सर्वकाम वरप्रदास्‌ ॥१०॥ 


सवेकाम सब कामनाओं और | धूप उपहार धूप, उपहार तथा 
वर ईश्वरीं वरदानोंकी स्वामिनी| बलिभिः मनौतियों द्वारा 
त्वां मनुष्याः तुम्हारी मनुष्य लोग | अर्चिष्यन्ति पूजन किया करेगे 
सर्वकाम सब कामनाओंको 11१०1 
बर प्रदां वरदायिनी समझकर 


नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। 
दुर्गेति भद्रकालीति विजया वेष्णवीति च ॥१९॥ 


नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गा इति भद्रकाली 
इति विजया वेष्णवी इति च ॥११॥ 
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भुवि नरा च पृथ्वीपर मनुष्य भी | बेष्णवी वेष्णवी 

दुर्गा इति दुर्गा यह, इति इस प्रकार 
भद्रकालो इति भद्रकाली यह, नामधेयानि पुकारनेके नाम 
विजया च विजया और | कुवन्ति रखेगे ।।११।। 


कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कम्यकेति च । 
माया नारायणीशानी शारदेत्यम्बिकेति च ॥१२॥ 


कुमुदा, चण्डिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, इति च (यह भौ) साया, 
नारायणी, ईशानी, शारदा, अम्बिका, इति च ॥१२।* 


गर्भसंकषणात्‌ तं वे प्राहः संकषणं भुवि। 
रामेति लोकरमणाद्‌ बलं बलवदुच्छ्यात्‌ ॥१३॥। 


गर्भ सद्धुषंणात तं वे प्राहुः सद्धूषंणं भुवि राम इति लोक रथात्‌ 
बलं बलवत्‌ उच्छ्यातु ॥१३॥ 


तं भुवि उसे पृथ्वीपर । राम राम 

गर्भ गर्भका बलवत्‌ बलवानों में 
सः्ुषंणात्‌ आकर्षण होनेसे उच्छ्यात्‌ श्रेष्ठ होनेसे 
सद्धुर्षणं सद्धूषेण, | बलं प्राहुः बलभद्र वहेंगे ॥१३।। 


लोक रमणात्‌ लोक-रञ्जन करनेसे | 


सन्दिष्टेबं भगवता तथत्योमिति तहचः । 

प्रतिगृह्ण परिक्रम्य गां गता तत्‌ तथाकरोत्‌ ॥१४॥ 

सन्दिष्टा एवं भगवता तथा इति आओस्‌ इति तत्‌ वचः प्रतिगृह्य 
परिक्रम्य गां गता तत्‌ तथा अकरोत्‌ ॥१४॥ 


एवं इस प्रकार सन्दिष्टा आदेश दिये जानेपर 
भगवता भगवान द्वारा तथा इति 'अच्छा' इस प्रकार, 


* ये सब नाम हैं । 


दण मस्कन्ध द्वितीयोऽध्यायः [ ३५ 


ओम्‌ जो आज्ञा परिक्कम्य (उनकी) परिक्रमा 

इति इस प्रकार करके 

तत्‌ बच: उनकी बात गांगता पृथ्वीपर आकर 

प्रतिगृह्य स्वीकार करके तत्‌ तथा उसे वेसा ही 
अकरोत्‌ किया 11१४॥ 


गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया । 

अहो विस्रसितो गर्भ इति पोरा विचक्र शः ॥१५॥ 

गर्भ प्रणोते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया अहो विस्र सितः गर्भ इति 
पौरा विचक्रशुः ॥१५॥ 


योगनिद्रया योगनिद्राद्वारा |! गर्भ गर्भ 

देवक्या गर्भे देवकीका गर्भ ' विस्रसितः नष्ट हो गया, 
रोहिणीं रोहिणी में इति इस प्रकार 

प्रणो ते ले जानेपर बिचुक्रृशुः आक्रोश करने लगे 
पौरा नगरवासी गण 11१५॥॥ 
अहो 'हाय ! (देवकीका) | 


भगवानपि विश्वात्मा भक्तानासभयंकरः । 
आविवेशांशभागेन सन आनकदुन्दुभेः ॥१६॥ 


भगवानु अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयङ्करः आविवेश अ श भागेन 
मन आनकदुन्दुभेः ॥ ६॥ 


भक्तानं भक्तोंको अंश भागेन अपने सम्पूर्ण अंशों 

अभयङ्करः अभय देनेवाले सहित 

विश्वात्मा विश्वात्मा आनकदुन्दुभेः वसुदेवजीके 

भगवान्‌ अपि भगवान भी | मन आविवेश मनमें आविष्ट हुए 
| ॥।१६॥ 


स बिञ्जत्‌ पोरुषंधाम भ्राजमानो यथा रविः। 
दुरासदोऽतिदुधर्षो भूतानां सम्बभूव ह॥१७॥ 


३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे: 


स बिश्चत्‌ पौरुषं धाम भ्राजमानः यथा रवि: दुरासदः अति दुर्धर्ष: 
भूतानां सम्बभूव ह ॥१७॥ 


पौरुषं धाम परम पुरुषका तेज । भूतानां घ्राणियोंके लिए 
बिभ्रत्‌ धारण करनेके कारण| ह॒ दुरासद निश्चय असह्य 
स वे अति दुर्धषं तथा अत्यन्त अदम्य 
यथा रविः जेसेसूर्य हों सम्बभूव हो गये ॥।१७।। 
श्राजमानः तेजोमय होकर 
ततो जगन्म ङ्कलमच्युतांशं 
समाहितं शुर सुतेन देवी । 
दधार सर्वात्सकम!त्मभूतं 
काष्ठा यथाऽऽनन्दकर मनस्तः ॥१८॥। 


ततः जगत्‌ मंगलं अच्युत अशं समाहितं शूरसुतेन देवो दधार 
सर्वात्मक आत्मभूतं काष्ठा यथा आनन्दकर मनस्तः ।।१८॥ 


ततः फिर यथा जैसे 

जगत्‌ मंगलं विश्वके मंगलकारी, आनन्दकरं आनन्ददायी 

आत्मभूत आत्म स्वरूप । काष्ठा पराकाष्ठा हो 

सर्वात्मक सर्वात्मा | समाहितं एकाग्र 

अच्युत अशं श्रीअच्युतके तेजको | मनस्तः मनसे 

श्रसुतेन शूरनन्दन वसुदेवजी | देवी दधार देवकीजीने धारण 
द्वारा किया ।।१८।। 


सा देवकी सवंजगन्निवास- 

निवासभूता नितरां न रेजे। 
भोजेन्द्रगे हेऽग्निशिखेंब रद्वा 

सरस्वती ज्ञानखले यथा सती ॥१६॥ 


सा देवकी सवंजगतु निवास निवासभूता नितरां न रेजे भोजेन्द्र गेहे 
अग्निशिखा इव रुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती ॥१४॥ 


दशमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [३४७ 


सवेजगत सम्पूर्ण जगत्‌के ज्ञानखले ज्ञान वञ्चकमें 
निवास आश्रय भगवानको | सती सरस्वती सदुविद्या हो 
निवासभूता आश्रय होकर भी भोजेन्द्र गेहे कसके कारागारमें 
अग्नि- (दीपादि) अग्नि रुद्धा सा देवकी बन्दी वे देवकी 
शिखा इव शिखाके समान नितरां रेजे सवथा सुशोभिन 
यथा अंथवा जेसे न नहीं हुई ॥१४॥ 


तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां 

विरोचयन्ती भवनं शचिस्मिताम्‌ । 
आहेष मे प्राणहरो हरिगुहां 

ध्रुवं श्रितो यन्न पुरेयमीहशी॥२०॥ 


तां वीक्ष्य कस: प्रभया अजित अन्तरां विरोचयन्तों भवनं शुचिस्मितां 
आह एष मे प्राणहरः हरिः गुहां ध्रवं श्रितः यत्‌ न पुरा इयं ईदृशी ॥२०॥। 


अजित भगवान अजितको | मेप्राणहरः मेरा प्राण-हरण 
अन्तरां भीतर रखनेवाली, | करनेवाला 

प्रभया अपनी कान्तिसे | धुवं निश्चय इसको 
भवनं भवनको गुहां श्रितः गर्भे गुफामें. आ गया 
विरोचयन्तों आलोकित करती | यत्‌ पुरा क्योंकि पहिले 
शुचिस्मिता पवित्र मुसकानवाली | इयं ईहशी न यह ऐसी नहीं थी 
तां वीक्ष्य उनको देखकर | 11२०1! 


कंसः आह कंस बोला | 
किमद्य तस्मिन्‌ करणीयमाशु मे 
यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमस्‌ । 
स्रियाः स्वसुगु रुमत्या वधोऽयं 
यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः ॥२१॥ 


कि अद्यं तस्मिन्‌ करणीयं आशु मे यतु अर्थ तन्त्रः न विहन्ति बिक्रम 
स्त्रियाः स्वसुः गुरुमत्या वधः अयं यशः श्रियं हस्ति अनुकालं आयुः॥२१॥ 


३८ ] श्रीमद्‌भारावते महापुराणे 


तस्मिन्‌ उस (हरि) के न विहन्ति नष्ट न होना पड़े, 


विषयमें स्त्रियाः स्वसुः (इस) स्त्री, बहिन, 
आशु अद्य शीघ्र आज ' गुरुमत्या गर्भवतीका 
म कि मेरा क्या अयं वधः यह मारा जाना तो 
करणोयं कतेव्य है ? यशः श्रियं यश, लक्ष्मी तथा 
यत्‌ म॑ जिससे मेरा | अनुकालं तत्काल 
अर्थ तन्त्रः प्रयोजन प्रा हो | आयु हन्ति आयुका नाश कर 
और | देता है ।।२१॥ 
विक्रम पराक्रमको | 


स एष जोवन खलु सम्परेतो 
वर्तेत यो$त्यन्तन.शंसितेन । 
देहे मृते तं मनुजाः शपन्ति 
गन्ता तमोऽन्धं तनुमानिनो ध्रवम्‌ ॥२२॥ 


स एष जीवन्‌ खलु सम्परेतः वर्तत यः अत्यन्त नृशंसितेन देहे मृते तं 
यनुजाः शपन्ति गन्ता तमः अन्धं तनुमानिनः ध्र वम्‌ ॥२२॥ 


स एष वह यह मृते म?” जानेपर 
जीवन्‌ पुरुष तो जीते हुए | मनुजाः मनुष्य 

खलु अरे मरे हुएके | तं शपन्ति उसे गाली देते हैं 
सम्परेतः समान है | 0 

य: अत्यन्त जो अत्यन्त ध्रवं श्चय 

नशंसितेन क्ररतापूर्वक | तनुमानिनः देहाभिमानियोंके 
वतंत व्यवहार करता है, | अन्धं तमः घोर तमोमय लोक 
देहे उसके शरीरके । गन्ता जाता है ।।२२। 


इति घोरतमाद भावात संनिवृत्तः स्वयं प्रभुः । 

आस्ते प्रतीक्ष॑स्तज्जन्स हरेर्वरानुबन्धकृत्‌ ॥२३॥ 

इति घोरतमात्‌ भावात्‌ सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षन्‌ तत्‌ 
जन्म हरेः वर अनुबन्धकृत्‌ ॥२३॥ 


दशमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ नई 


इति ऐसा सोचकर हरेः श्रीहरिसे 
प्रभुः समर्थ होनेपर भी | बेर बेर 
घोरतमात्‌ (वधरूप) अत्यन्त । अनुबन्धकृत्‌ बांधकर 

भयंकर | तत्‌ जन्म उनके जन्मकी 
भावात्‌ विचारसे | प्रतीक्षन्‌ आस्ते प्रतीक्षा करने लगा 
स्वयं स्वयं ।।२३।। 


सन्निवृत्तः निवृत्त हो गया, 
आसीनः स दिशंस्तिष्ठन्‌ भुञ्चानः पर्यटन्‌ महीम्‌ । 
चिन्तयानो हृषीकेशमपश्यत्‌ तन्मयं जगत्‌ ॥२४॥ 


आसीनः संविशत तिष्टन्‌ भुञ्जानः पर्यटन्‌ महों चिन्तयानः हृषीकेशं 
अपश्यत्‌ तत्‌ मयं जगत्‌ ॥२४॥ 


असौनः बेठे, | हृषीकेशं भगवान्‌ हृषीकेशका 
संविशनु उठते, चिन्तयानः चिन्तन करते हुए 
तिष्ठनु खड़े, जगत्‌ संसारको 

भुञ्जानः भोजन करते, | तत्‌ मयं उनका रूप 

महीं पर्यटन्‌ पृथ्वीपर घूमते, ' अपश्यत्‌ देखने लगा ॥२४॥ 


ब्रह्मा भवश्च तत्रत्य मुनिभिर्नारदादिभिः । 
देवः सानुचरः साकं गोभिवृषणमंडयन्‌ ॥२५॥ 


ब्रह्मा भवः च तत्र एत्य मुनिभिः नारद आदिभिः देवः स अनुचरः 
साक गोः भिः वृषणं ऐडयन्‌ ।।२५।। 


ब्रह्मा च भवः ब्रह्मा और शिव | देवः साक देवताओंके साथ 
नारद नारद तत्र एत्य वहां आकर 
आदिभिः आदि गीः भिः वाणी (स्तुति) द्वारा 
सुनिभिः मुनियों तथा वृषणं वरदाता प्रभूकी 

स अनुचरः अपने अनुचरोंके | ऐडयन्‌ स्तुति करने लगे 


सहित 11२५1 
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ब्रहमीवा च* 
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं 
सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये । 
सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्न 
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥२६॥ 


सत्यव्रत सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य 
सत्यं ऋत सत्यनेत्र सत्य आत्मक त्वां शरण प्रपन्नाः ॥२६॥ 


सत्यव्रतं सत्य संकल्प, ऋत ऋत (मधुर वाणी) 

सत्यपरं सत्यसे मिलनेवाले तथा 

त्रिसत्य तीनों कालोंमें सत्य, | सत्यनेत्र सत्य (समदशेन) 

सत्यस्य योनि सत्य (दीखनेवाले रूपी नेत्रवाले 
जगत) के कारण, । च सत्य तथा सत्य 

सत्ये निहित सत्यमें ही स्थिति | आत्मक स्वरूप 

सत्यस्य सत्य (जगत) के भी | त्वां शरणं आप शरण दाताकी 

सत्य परम सत्य, प्रपन्नाः हम शरण हैं ।।२६।। 


एकायनोंऽसो द्विफलस्त्रिमुल- 
श्चतूरसः पञ्चविधः षडात्मा । 
सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो 
दशच्छदी द्विखगो ह्यादिवृक्षः ॥२७॥ 
एक अयनः असौ हिफलः त्रिमूलः चत्रसः पञ्चविधः षट आत्मा 
सप्त त्वक, अष्टविटपः नव अक्षः दशच्छदी द्विखगः हि आदिवृक्षः ॥२७॥ 


असौ यह (विश्वरूप) एक एक (प्रकृति) के 
आदिवृक्ष सनातन वृक्ष अयनः आश्रयवाला, 


* यह उवाच अन्य प्रतियोमें नहीं है । 


द्विफलः 
त्रिम्‌लः 
चत्रसः 
पञ्चविधः 


षट्‌ आत्मा 


दशमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः 


दो (सुख-दुःख) फल | सप्तत्वक्‌ 
वाला, 

तीन (गुणों रूप) 
तनोंका, 

चार (पुरुषार्थ रूप) 
रसवाला, 

पांच साधन (ज्ञाने- 
न्द्रियों) से युक्त 

छ; स्वभाव 
(शोक-मोह, जरा- | हि 
मृत्यु, भूख-प्यास) | द्विखगः 
वाला, 


तव अक्ष: 


दशच्छदी 


त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति- 


स्त्वं संनिधानं 
त्वन्मायया 
पश्यन्ति नाना 


स डृतचतसस्त्वां 


। अष्टचिटपः 


[ ४१ 


सात (धातु* रूप) 
त्वचाका 

आठ शाखाओं (पांच 
कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, 
अहंकार) का. 

नव (इन्द्रिय) छिद्र 
वाला 

दस पत्त (प्राण) 
वाला 

क्योंकि (इसपर) 

दो (जीव-परमात्मा) 
पक्षी रहते हैं ॥२७॥ 


त्वसनुग्रहश्च । 


न दिपश्चितो पे ॥२८॥ 


त्वं एक एव अस्य सतः प्रसूति: त्वं सन्निधानं त्वं अनुग्रहः च त्वत्‌ 
मायया संवृत चेतसः त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितः ये ॥२८॥ 


अस्य सतः 


एक एव त्वं 
प्रस्‌तिः 

त्व 
सन्निधानं 
च त्वं 
अनुग्रहः 


इस सत्य दीखनेवाले | त्वत्‌ मायया 


(जगत) के संवृत चेतसः 
अकेले आप ही | त्वां नाना 
उत्पत्ति स्थान हें पश्यन्ति 

आप ही | चे विषश्चितः 
(इसके) अधिष्ठान हैं 

तथा आप ही न 


पालन करनेवाले हैं, 


है 2 


आपकी मायासे 
आच्छन्त चित्त लोग 
आपको अनेक रूप 
देखते हैं 

जो तत्वज्ञानी है 

वे (अनेक रस 

न हीं देखते) ।।२८॥ 


* १-चर्म २-रक्त ३-माँस ४-मेद ५-मज्जा ६-अस्थि ७-वीये 
$ १-प्राण २-अपान ३-उदान ४-ब्यान ५-समान ६-ताग ७कुमं 


८-कृकल ई-देवदक्त १०-धतञजय । इनमें पिछले ५ योगके सहायक हैँ । 


४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


बिर्भाष रूपाण्यवबोध आत्मा 


क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य । 
सत्वोपपन्नानि सुखावहानि 
सतामभद्राणि मुहः खलानाम्‌ ॥२६॥ 


बिर्भाष रूपाणि अवबोध आत्मा क्षमाय लोकस्य चर अचरस्य सत्त्व 
उपपन्नानि सुख आवहानि सतां अभद्राणि मुहुः खलानाम्‌ ॥२८॥ 


अवबोध आत्मा ज्ञान स्वरूप (आप) . खलानां दुष्टोंके लिए 
चर अचरस्य चराचर अभद्राणि अमंगल करनेवाले 
लोकस्य जगतके सत्त्व उपपन्नानि सत्त्वमय 
क्षेमाय कल्याणके लिए रूपाणि रूपोंको 
सतां सत्‌ पुरुषोंको मुहुः बार-बार 
सुख सुख बिर्भाष धारण करते हैं 
आजहानि देनेवाले तथा | ॥२८।। 
त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्वधास्नि 
समाधिना55वेशितचेतसप्त के । 
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन 


कुवन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्‌ ॥३०॥। 


त्वयि अम्बुजाक्ष अखिल सत्वधाम्नि समाधिना आवेशित चेतस 
एके त्वत्‌ पादपोतेन महत्‌ कृतेन कुवन्ति गोवत्स पदं भव अब्धिम्‌ ॥३०॥ 


अम्बुजाक्ष कमल-नयन ! आवेशित आविष्ट करके 
अखिल अखिल महत्‌ महापुरुषों द्वारा 
सत्त्वधाम्नि सत्त्वस्वरूप कृतेन बनाये 

त्वयि एके आपमें कोई-कोई त्वत्‌ आपके 

समाधिना एकाग्रतामें पादपोतेन चरण रूपी जहाजसे 


चेतसि चित्तको भव अब्धि संसार-सागरको 


दशमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ४३ 


गोवत्स पदं बछड़ेके खुरसे बने | कुवन्ति (सरलतासे पार 
गड्ढेके समान होनेवाला) बना देते 
ह ।1३०।। 
स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तर छ मन्‌ 
भवाणवं भीममदभ्रसौहृदाः । 
भवत्पदास्भोरुहनावमत्र ते 


निधाय याताः सदनुग्रहो भवान ।'३१॥ 


स्वयं सम उत्तीयं सुदुस्तरं द्य मन्‌ भव अणंबं भीम अदञ्च सोहृदाः 
भवत्‌ पद अम्भोरुह नावं अत्र ते निधाय याताः सत्‌ अनुग्रहः भवान्‌ ॥३१॥ 


द्य मन्‌ ज्योतिमँय प्रभो ! । अर्णब सागरको 
भवानू आप स्वयं सम स्वयं भली प्रकार 
सत्‌ सत्पुरुषोंपर उत्तीयं पार करके 
अनुग्रहः कृपा करनेवाले हैं, | भवत्‌ आपको 
अदश निर्मल पद अम्भोरुह चरण-कमल रूपी; 
सौह्दाः सोहाद्रंवाले (आपके | नावं अत्र नौकाको यहीं 
भक्त) (संसार) मे 
सुदुस्तर अत्यन्त दुष्पार निधाय याताः रखकर गये हैं ।।३१॥। 


भीम भव भयानक संसार- 


येऽन्येऽरविन्दाक्ष विमुक्तमानिन- 
स्त्वग्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः । 
आरुह्य कृच्छण परं पदं ततः 
पतन्त्यधोञ्नाहतयुष्मदङ घ्रयः ॥।३२।। 
ये अन्ये अरविन्दाक्ष विरक्त मानिनः त्वयि अस्त भावात्‌ अविशुद्ध 
बुद्धयः आरुह्य कृच्छण पर पदं ततः पतन्ति अधः न आहृत युष्मत्‌ 
अडःघ्रयः ॥३२॥ 


४४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अरदिन्दाक्ष कमल-लोचन ! अङ्‌ घरयः श्री चरणोंका 
विमुक्त अपनेको मुक्त आहत न आदर न करनेके 
मानिनः माननेवाले कारण 

ये अन्ये जो दूसरे कुच्छुण बड़े कष्टसे 

त्वयि आपमें परं पदं परं पदपर 

अस्त भावात भक्ति न करनेसे आरुह्य आरोहण करके भी 
अविशुद्ध अशुद्ध (उससे) 

बुद्धयः बुद्धि वाले हैं अधः पतन्ति नीचे गिर जाते हें 
युष्मत्‌ आपके ।।३२।। 


तथा न ते माधव तावकाः क्वचिद्‌ 

सश्यन्ति मागत्विय बद्धसोहृदाः । 
त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया 

विनायकनी कपम्‌ धेसु प्रभो ॥३३॥ 


तथा न ते साधव तावकाः क्वचित्‌ ञ्श्यन्ति मार्गात्‌ त्वयि बद्ध 
सोहुदाः त्वया अभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायक अनोकप मूर्धसु प्रभो 


॥।३३॥ 
माधव प्रभो प्रभु माधव ! ते त्वया वे तुम्हारे द्वारा 
तथा उस प्रकार अभिगुप्ता रक्षित होकर 
तावकाः तुम्हारे भक्त विनायक विघ्न समूहोंके 
मार्गात्‌ मागेसे अनीकप सेनापतियोंके 
क्वचित्‌ कभी मर्धंसु मस्तकपर 
न भ्रश्यन्ति नहीं भ्रष्ट होते, निर्भया भयरहित 
त्वयि बद्ध तुममें बंधे विचरन्ति विचरण करते हें 
सौहूदा: सोहाद्र वाले ।।३३।। 


सत्वं विशुद्ध श्रयते भव्वान स्थितो 
शरीरिणां श्रयउपायन' वपुः । 


दशमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ४५ 
वेदक्रियायोगतपः समाधिभि- 
स्तवाहणं थेन जनः समीहते ॥।३४॥ 


सत्त्वं विशुद्धं रयते भवान्‌ स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः 
वेद क्रिया योग तपः समाधिभिः तव अर्हणं येन जनः समीहते ।।३४॥ 


भवान्‌ आप (संसारकी) | येन जनः जिसके द्वारा भक्तजन 
स्थितौ स्थितिके लिये वेद वेदिक (यज्ञादि) 
विशुद्धं सत्वं विशुद्ध सत्त्वगुणसे क्रिया कमें, 
शरीरिणां शरीरधारियोंके लिए | योग तपः योग, तपस्या, 
श्रेय कल्याणका समाधिभिः तथा समाधि द्वारा 
उपायनं उपहार देनेवाले तव अहुंणं आपको पूजा 
वपुः श्रयते शरीर धारण करते | समीहते भजी-भांति करते 
हैं, हैं ॥। ३४॥ 
सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेद्‌ 
विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम्‌ 
गुण प्रकश र नुमीयते भवान्‌ 


प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः॥३५॥ 


सत्त्वं न चेत्‌ धातः इद निजं भदेत्‌ विज्ञानं अज्ञान भिदा अपमार्जनं 
गुण प्रकाशः अनुमौयते भवान्‌ प्रकाशते यस्य च येन वा गुण: ॥३५॥ 


घातः विधाता ! विज्ञानं (आपका) अपरोक्ष 
चेत्‌ इद यदि यह ज्ञान 
निज आपका न भवेत्‌ नहीं होगा 
सत्त्वं सत्त्वमय रसन हो | येन च जिसके द्वारा 
तो वा अथवा 


अज्ञान भिदा अज्ञान जन्य भेदको | यस्य गुणः जिसके ये गुण हैं 
अपमाजन नष्ट करनेवाला गण प्रकाशः इस प्रकार 


४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


गुणोंके द्वारा अनुमीयते अनुमान (परोक्ष 
भवान आपका ज्ञान) ही होता है 


11३५1 
न नामरूपे गुणजन्सकमभि- 
निरूपितव्पे तव तस्य साक्षिणः। 
मनोव वोभ्यामनुमेयवर्त्मंनो 
देव क्रियांयां प्रतियन्त्यथापि हि॥३६॥ 


न नाम रूपे गुण जन्म कर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनः 
वचः भ्यां अनुमेय वत्मनः देव क्रियायां प्रतियन्ति अथ अपि हि ॥३६॥ 


नाम रूपे नाम, रूप, वचः भ्यां वेदवाणीसे 

गुण जन्म गुण, जन्म | अनुमेय अनुमान द्वारा 

कमं भिः कर्मोके द्वारा | वत्मंनः जानेवाले 

तव आपका ' अथ अपि फिर भी 

निरूपितव्ये न निरूपण नहीं हो | देव हे देव, भक्त आदि 
सकता क्रियायां क्रियासे 

हि तस्य क्योंकि आप उसके | प्रतियन्ति (भक्तजन) प्रत्यक्ष 

साक्षिणः साक्षी (द्रष्टा) हैं। कर लेते हैं ।।३६॥। 

मनः मन तथा 


श्युण्वच्‌ गृणन्‌ स स्मरयश्च चिन्तयत्‌ 

नामानि रूपाण च मङ्गलानि ते। 
क्रियासु यस्त्वच्चरणाोरविन्दयो- 

राविष्टचेता न भवाय कल्पते ॥३७॥ 


शुण्वन्‌ गुणान्‌ संस्मरयन्‌ च चिन्तयत्‌ नामानि रूपाणि च मंगलानि ते 
क्रियासु यः त्वत्‌ चरण अरविन्दयोः आविष्ट चेता न भवाय कल्पते ॥३७॥ 


दशमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ४७ 


क्रियासु (उस भक्त आदि) | च चिन्तयन्‌ तथा चिन्तन करते 
क्रियामें त्वत्‌ आपके 
ते मंगलानि आपके मंगलमय चरण चरण- 
नामानि आपके नामों अरविन्दयोः कमलोंमें 
च रूपाणि तथा रूपोंको यः आविष्ट जो आवेशित 
शृण्वन्‌ गृणन्‌ सुनते, कहते, | चेता चित्त हैं वे 
संस्सरयन्‌ बार-बार स्मरण भवाय संसारमें 
करते | न कल्पते नहीं आते ।।३७॥। 


दिष्ट्या हरेऽस्या भवतः पदो भवो 

भारोऽपनीतस्तव जन्मनेशितुः । 
दिष्ट्यांकितां त्वत्पदकः सुशोभने- 

द्रक्ष्याम गां द्यां च तवानुकम्पितास्‌ ॥३८॥ 
दिष्टा हरे अस्या भवतः पदो भुवः भारः अपनीतः तव जन्मना 


ईशितुः दिष्टया अङ्कूतां त्वत्‌ पदकः सुशोभनः द्रक्ष्याम गांद्यां च तव 
अनुक म्पिताम्‌ ॥।३८॥ 


दिष्ट्या तब सौभाग्यवश आप | पदकः नन्हे चरणोंसे 
ईशितुः सवश्वरके अङ्कितां गां चिहिनता पृथ्वीको 
जन्मना अवतारसे च तव तथा आपके 

भवतः पदो आपको चरणरूपा | अनुकम्पिता अनुग्रह भाजन बने 
अस्या भुवः इस पृथ्वीका द्यांच स्वर्गको भी 

भारः अपनीतः भार दूर हो गया, | दिष्ट्या सौभाग्यवश 

त्वत्‌ सुशोभनः आपके अत्यन्त सुन्दर द्रक्ष्याम हम देखेंगे ।।३८॥। 


न तेऽभवस्येश भवस्य कारणं 

विना विनोदं बत तकयामहे। 
भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया 

कृता यतस्त्वव्यभयाश्रयात्सनि ॥३४॥ 


४८ ] श्रीगद्भागवते महाप राणे 


न ते अभवस्य ईश भवस्य कारणं विना विनोदं बत यकयामहे 
भवः निरोधः स्थितिः अपि अविद्यया कृता यतः त्वय अभय आश्रय 


आत्मनि ॥३६॥ 
यतः त्वयि क्योंकि आप ईश स्वामी ! 
अभय आश्रय अभय स्वरूप विनोदं विना विनोदको छोड़कर 
आत्मनि आत्मामें ते भवस्य आपके अवतारका 
भवः (संसारकी) उत्पत्ति, | कारणं कारण 
निरोधः प्रलय बतन अहो कुछ नहीं 
स्थितिः अपि और स्थिति भी तर्कयामहे हम सोच पाते 
अविद्यया कृता अविद्या निमित है | ।।३४।। 
अभवस्य (अतः) मोक्षके 
मत्स्याश्वकच्छपन्‌सिहवराहहंस- 
राजन्यविप्रविब्ुधंषु कृतावतारः । 


त्वं पासि नस्त्रिभवन च यथाधुनेश 
भारं भुवो हर यदृत्तम वन्दन ते।!४०॥ 
मत्स्य अश्व कच्छप वराह नुसिह हंस राजन्य विप्र विबुधेषु कृत 
अवतारः त्वं पासि नः त्रिभुवनं च यथा अघुना ईश भारं भुवः हर यदु 
उत्तम बन्दनं ते ।।४०॥ 


मत्स्य अश्स्व मत्स्य, हयग्रीव, पास रक्षा करते हूँ 

कच्छप वराह कूम, वाराह, । ईश अधुना स्वामी इस समय 

नसह हंस नृसिह, हस, | भी 

राजन्य महाराज श्रीराम, | भुवः पृथ्वीका 

विप्र परशुराम, भार हर भारदूर की जिये 

विबुघेषु और देवताओंमें यदु उत्तम यदुश्रष्ठ ! 
(वामन) ते हम आपकी 

अवतार: कृत अवतार लेकर वन्दनं वन्दना करते हैं 

यथा नः जैसे हमारी 11४०1) 


च त्रिभुवनं तथा तीनों लोकोंकी 
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दिष्ट्याम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमा- 
न'शेन साक्षाद भगवान भवाय नः। 
मा भूद भयं भोजपतेमु मूर्षा- 
गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः ॥४१॥ 


दिष्ट्या अम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमान्‌ अशेन साक्षात्‌ भगवान्‌ 
भवाय नः मा भूत्‌ भयं भोजपतेः मुमूर्षोः गोप्ता यदूनां भविता तव 
आत्मजः ॥।४१॥ 


अम्ब माँ! भगवान्‌ भगवान हैं 

दिष्ट्या सौभाग्य वश मुमूर्षोः मरने ही वाले 

ते आपको भोजपतेः भोजराज कंससे 
कुक्षिगतः कोखमें आया | भयं (आपको) भय 

नः हमारे मा भूत्‌ मत हो, 

भवाय अभ्युदयके लिए तव आपका 

परः परम आत्मजः पुत्र ' 

पुमान्‌ पुरुष यदूनां यगुवंशियोंका 

अ शेन अंशों सहित गोप्ता रक्षक होगा ॥४१॥। 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ | 


श्रीशुक उवाच 
इत्यभिष्ट्रय पुरुषं यद्र पमनिदं यथा । 


ब्रह्म शानो पुरोधाय देवाः प्रतिययुदिवम्‌ ॥४२॥ 


इति अभिष्टूय पुरुषं यत्‌ रूपं अनिद यथा ब्रह्मा ईशानी पुरः आधाय 
देवाः प्रतिययुः दिवम्‌ ।४२॥ 


यतु जिसका अनिदं यथा इस हश्य जगसे 
रूपं रूप भिन्न जैसा है 
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पुरुषं उस परम पुरुषको | पुरः आगे 
इति इस प्रकार आधाय करके 
अभिष्ट्य स्तुति करके देवाः देवता 
ब्रह्मा ब्रह्मा और दिवं स्वर्ग 
ईशानो शिवको प्रतिययुः को चले गये ।।४२।। 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
गा्भगतविष्णोब्र ह्यादिकृतस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
अथ सवंगुणोपेतः कालः परमशोंभनः । 
यहां वाजनजन्मक्षं शान्तक्षंग्रहतारकम्‌ ॥१॥ 


अथ सवंगुण उपेतः कालः परमशोभनः याहि अजन जन्म अक्षं शान्त 
अक्षं ग्रह तारकम्‌ ॥१॥ 


अथ तदनन्तर शान्त अक्षे शान्त नक्षत, 
याह जब ग्रह तारकं ग्रह, तारोंवाला 
अजन अजन (ब्रह्मा) का | परमशोभनः अत्यन्त सुहावना 
जन्म अक्ष जन्मनक्षत्र (रोहिणी) सबंगुण उपेतः सवंगुण सम्पन्न 
आया कालः समय हो गया ॥।१॥। 
दिशः प्रसेदुगंगन निर्मलोडुगणोदयम्‌ । 
महो मंगलभूयिष्ठपुरग्रामव्रजाकरा ॥३॥ 


दिशः प्रसेदुः गगनं निर्मेल उद्भगण उदय महो मंगल भुथिष्ठ पुर ग्राम 
ब्रज आकरा ॥२॥ 


दिशः दिशाएँ | पुर ग्राम नगर, ग्राम, 
प्रसेढुः निर्मल हो गयीं, | व्रज आकरा गोष्ठों और 
निर्मल गगनं स्वच्छ आकाशमें खदानोंमें 
उडुगण उदयं तारा गुण उदय हो, | मंगल बहुत मङ्गल 

गये, | भूयिष्ठ होने लगे ।।२॥ 
मही पृथ्वीपर 


नद्यः प्रसन्नसलिला ह्रदा जलरुहश्रियः। 
द्विजालिकुलस नादस्तबका वनराजयः ॥३॥ 
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तद्यः प्रसन्न सलिला ह्वदा जलरुह श्रियः द्विज अलिकुल सनाद 
स्तबका वनराजयः ॥३॥ 


नद्यः नदियां द्विज पक्षियों एवं 

प्रसन्न सलिला निर्मल जलवाली, | अलिकुल भ्रमरोंको 

ह्रदा सरोवर संनाद गुञ्जार युक्त 
जलरुह कमलोंसे शोभा स्तबका तथा पुष्प गुच्छ युक्त 
श्रियः सम्पन्न, हो गये ॥३॥।* 


वनराजयः वनोंको श्रेणियां 
ववो वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवहः शुचिः । 
अग्नयश्च दविजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत ॥४॥ 


ववो वायुः सुखस्पशंः पुण्यगन्धवहः शुचिः अग्नयः च द्विजातीनां 
शान्ताः तत्र समिन्धत ॥४॥ 


पुण्यगन्धवहः सुगन्धवाहक शान्ताः शान्त हो गयी 
शुचिः पवित्र अग्नयः (सञ्चित) अग्नियां 
सुखस्पशंः सुखद स्पशंवाला | तत्र उस समय 

वायुः ववौ वायु चलने लगा | समिन्धत स्वयं जलने लगीं 

च द्विजातीनां तथा द्विजोंकी 11४11 


मनाँस्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुरद्र हास । 
जायमानेऽजने तस्मिन्‌ नेढुदु न्टुसयो दिवि ॥५॥ 


मनांसि आसन्‌ प्रसन्नानि साधूनां असुर द्रूहां जायमाने अजने 
तस्मिन्‌ नेदुः दुन्दुभयः दिवि ॥५॥ 
असुर असुर जिनसे साधूनां उन सत्पुरुषोंके 
द्र्हां शत्न ता करते हैं मनांसि मन 


* यह सब भगवद वतारका दिव्य-प्रभाव वर्णन है, अन्यथा भाद्रपदमें 
अर्धं रातिको इसमें से कुछ नहीं रहता नदियोंमें बाढ़ होती हे । 
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प्रसन्नानि प्रसन्न दिवि आकाश 

आसन हो गये, दुन्दुभ्यः दुन्दुभियां 
तस्मिन अजने उन अजन्माके नेदुः बजने लगीं ॥५॥ 
जायमाने जन्म लेते समय 


जगुः किन्नरगन्धर्वास्तुष्टुबुः सिद्धचारणाः । 
विद्याधर्यश्च ननृतुरप्सरोभिः समं तदा ॥।६॥ 


जगुः किन्नर गन्धर्वाः तुष्टुवुः सिद्ध चारणाः विद्याधयंः च ननृतुः 
अप्सरोभिः सम तदा ॥६॥ 


तदा उस समय तुष्टवुः स्तुति करने लगे, 
किन्नर किन्नर च विद्याधयः और विद्याधरियां 
गन्धर्वाः और यन्धवं अप्सरोभिः अप्सराओके 

जगुः गाने लगे, सम साथ 

सिद्ध सिद्ध तथा नन्‌तुः नाचने लगीं ।।६।। 
चारणाः चारण लोग 


सुमुचुमु नयों देवाः सुमनांसि मुदान्विताः । 
मन्दं मन्दं जलधरा जगजुरनुसागरम्‌ ॥७॥ 


मुमुचुः मुनयः देवाः सुमनांसि मुद अन्विताः मन्द ` मन्दं जलधर 
जगर्जु : अनुसागरम्‌ ॥७॥ 


मुद अन्विताः प्रसन्न होकर अनुसागर समुद्रके समीप 
सुनयः देवाः मुनि और देवगण | जलधरा मेघ 

सुमनांसि पुष्प मन्द मन्द धीरे-धीरे 
ममचुः वर्षा करने लगे, जगजुः गरजने लगे ।।७।। 


निशीथे तमउदूभूते जायमाने जनादने। 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सवंगुहाशयः । 
आविरासीदू यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः ॥८॥ 
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निशीथे तमउद्भूते जायमाने जनादंने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः 
सबं गुहाशयः आविः आसीत्‌ यथा प्राच्यां दिशि इन्द्रः इव पुष्कलः ॥८]। 


जनादंने उन जनाद॑नेके | विष्णुः श्रीहरि 
जायमाने उत्पन्न होते समय । यथा जैसे 
तमउद्भूते अन्धकार छायी प्राच्यां दिशि पूर्वे दिशामें 
निशोथे अर्धे रात्तिमें पुष्कलः इन्द्रः पूर्णं चन्द्रके 
देवरूपिण्यां देवता स्वरूपिणी | इव समान 
देवक्यां देवकीसे आविः प्रकट 
सर्वे सवें आसीत्‌ हो गये ॥८॥ 
गुहाशयः अन्तर्यामी 
तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं 
चतुभ्‌ जं _ शङ्घगदायु दायुधम्‌ । 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकीस्तुभं 
पीताम्बरं सान्द्रपयो दसौ भगम्‌ ॥&॥ 


तं अदृभुतं बालक अम्बुज ईक्षणं चतुभु ज॑ शंख गदा अरि, उद्‌, 
आयुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभि कोस्तुभ पीताम्बर सान्द्रपयोद सौभगम्‌ 


पर्द॥ 
अम्बुज कमलके समान गलशोभि कण्ठमें सुशोभित 
ईक्षणं नेत्रवाले, कोस्तुभं कोंस्तुभमणिधारी, 
चतुभु जं चतुभज पीताम्बरं पीताम्बर पहिने 
शंख गदा शंख, गदा, सान्द्रपयोद सजल जलद 
अरि उद्‌ चक्र, जलज (कमल) | सौभगं सुन्दर, 
आयुधं शस्त्रवाले, तं अद्भुतं उस अद्भूत 
श्रीवत्सलक्ष्म श्रीवत्स चिह्न बालक बालकको ॥६!॥ 
युक्त, 
महाहेवदूर्यकिरोटकुण्डल- 


त्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम्‌ । 
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उद्दामकाञ्च्यङ्गदक ड्कुणादिभि- 
विरोचमानं वसुदेव ऐकत ॥१०॥ 


महा अर्हवेदूर्य किरीट कुण्डल त्विषा परिष्वक्त सहन्रकुन्तलं उद्दाम 
काञ्चि अगद कंकण आदिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत ॥०॥ 


महा बहु मूल्य | उद्दाम काङ्ची अत्यन्त बहुमूत्य 

अहँवेदूयं वेदूयै मणिके | करघती, 

किरीट मुकुद और | अ गद बाजूबन्द, 

कुण्डल कुण्डलोंकी | कडुःण कंकण 

त्विषा कान्तिसे आदिभिः आदिमे 

सहस्रकुन्तलं सहस्रों केश राशि विरोचमानं शोभायमान होते 

परिष्वक्त जगमगाती हुई वसुदेव वसुदेवजीने 
ऐक्षत देखा ।।१०॥ 


स॒ विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरि 

सुत विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा । 
कृष्णावतारोत्सवसम्श्रमोऽस्पृशत्‌- 

मुदा दरिजेभ्योऽयुतमाप्लुतो गवास्‌ ॥११॥ 
स विस्मय उत्फुल्ल विलोचनः हरि सुतं विलोक्य आनकदुन्दुभिः 


तदा कृष्ण अवतार उत्सव सम्भ्रमः अस्पृशन्‌ मुदा द्विजेभ्य: अयुतं आप्लुतः 
गवाम्‌ ॥११॥ 


तदा स॑ उस समय उन विलोचनः नेत 
आनकदुन्दुभिः वसुदेवजीने मुदा आप्लुत: हर्षमें भरकर 

हरि श्रीहरिको अपना | कृष्ण श्रीकृष्णके 

सुतं विलोक्य पुत्र देखकर अवतार अवतार 

विस्मय आश्चर्य से उत्सव महोत्सव मनानेकी 
उत्फुल्ल खिले सम्भ्रमः उतावलीमें 
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द्विजेभ्यः ब्राह्मणोंको गवां गोदानका 
अयुत दस सहस्र अस्पृशन्‌ संकल्प किया ॥११॥ 
अर्थेनमस्तो दवधयं प्रुषं 


परं नतांगः कृतधीः कृताञ्जलिः। 
स्वरोचिषा भारत सूतिकागृहं 
विरोचयन्तं गतभीः प्रभाववित्‌ ॥१२॥ 
अथ एनं अस्तौत्‌ अवधायं पूरुषं परं नत अ गः कृतधीः कृत अञ्जलिः 
स्वरोचिषा भारत सूतिकागृहं विरोचयन्तं गतभीः प्रभाववित्‌ ॥१२॥ 


भारत परीक्षित ! प्रभाववित्‌ (उनका) भाव 
अथ फिर जाननेवाले होनेसे 
स्वरोचिष कान्तिसे अपनी गतभोः भय रहित हुए 
सूतिकागृहं उस प्रसूति कक्षको | कृतधीः बुद्धिमान (वसुदेवजी ) 
विरोचयन्तं प्रकाशित करते हुए | नत अगः नतमस्तक 
एनं परं इनको परम कृत अञ्जलिः हाथ जोड़कर 
पुरुष पुरुष अस्तौत्‌ स्तुति करने लगे 
अवधाय समझकर ।।१२।। 
वसुदेव उवाच 
विदितोऽसि भवान्‌ साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः । 
केवलानुभवानन्दस्वरूपः सवंबुद्धिदृक ॥१३॥ 


विदित: असि भवान्‌ साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः केवल अनुभव 
आनन्द स्वरूपः सवंबुद्धिहक्‌ ॥१३॥ 


विदितः (आप) जान लिए | आनन्दं आनन्द 
गये कि स्वरूपः स्वरूप 
प्रकृतेः परः प्रकृतसे परे साक्षात्‌ साक्षात्‌ 
सबंबुद्धिद्‌क्‌ सबकी बुद्धियोके | पुरुषः परम पुरुष 
साक्षी भवान्‌ असि आप हैं ॥१३॥ 


केवल अनुभव केवल ज्ञान, 
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स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम्‌ । 
तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे ॥१४॥ 


स एव स्वप्रकृति इदं सृष्ट्वा अग्ने त्रिगुणात्मकं तत्‌ अनुत्वं हि 
अप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाध्यसे ॥१४॥ 


सएवत्वं वही आप हि तत्‌ अनु क्योंकि उसमें पीछे 
अग्र सवेप्रथम अप्रविष्ट: प्रवेश न करनेपर भी 
स्वप्रकृति अपनी माया द्वारा | प्रविष्ट प्रवेश किये की 
त्रिगुणात्मक त्रिगुणमय इव भांति 

इदं इस संसारको भाव्यसे प्रतीत होते हैं ॥१४ 


अग्रे सृष्ट्वा पहिले सृष्टि करके 
यथेमेऽविकृता भावास्तथा ते विकृतः सह । 
नानावीर्याः प्रथग्भूता विराज जनयन्ति हि ॥१५॥ 


यथा इमे अविकृता भावाः तथा ते विकृतः सह नाना वीर्याः पृथक्‌ 
भूता विराज जनयन्ति हि ॥१५॥ 


यथा इसे जैसे ये | सह साथ मिलकर 

अविकृता विकार हीन (महत्त- | विकृतः विकारीसे होकर 
त्त्वादि) : विराजं विराट्को 

भावाः भाव जनयन्ति उत्पन्न करते हैं 

नाना अनेक प्रकारकी हिते तथा क्योंकि आपका 

वीर्याः शक्तिवाले स्वरूप भी ऐसा ही 

पृथक भूता अलग रहतेहुए | (निविकार रहते सवे 
भी | कारण) है ॥। ९ ५।। 


सन्निपत्य समुत्पाद्य हश्यन्तेऽनुगता इव। 
प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह सम्भवः ॥१६॥ 


सन्निपत्य समुत्पाद्य हश्यन्ते अनुगता इव प्राक्‌ एव विद्यमानत्वात्‌ 
न तेषां इह सम्भवः ॥१६॥ 
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सन्निपत्य (वे महत्तत्त्वाद) | प्राक्‌ इव पहिलेसे ही 
परस्पर मिलकर | विद्यमानत्वात्‌ विद्यमान रहनेसे 


समुत्पाद्य (इस विराटको) तेषां इह उनको इस (विराट्‌) 
उत्पन्न करके में 

अनुगता इसमें पीछे आयेको | सम्भवः न उत्पत्ति 

ड्व भांति नहीं होती 111६1। 


द्श्यन्ते दीखते हैं; किन्तु 


एवं भवान्‌ बुद्धघनुमेयलक्षण- 
ग्राह्यंगु णः सन्नपि तद्गुणाग्रहः । 
अनावृतत्वाद्‌ बहिरन्तरं न ते 
सवस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः ॥१७॥ 
एवं भवान्‌ बुद्धि अनुमेय लक्षण: ग्राह्यं : गुणः सत्‌ अपि तत्‌ गुणग्रहः 
भनावृतत्वात्‌ बहिः अन्तरं न ते सवस्य सवं आत्मन आत्मवस्तुनः ॥१७॥। 


बुद्धि बुद्धिसे । एवं इस प्रकार 
अनुमेय अनुमानित होनेवाले भवान्‌ आप (गृहीत नहीं 
लक्षणः लक्षण युक्त | होते) 
गणः ग्राह्य: इर्द्रियों द्वारा ग्रहण सर्व आत्मन सर्वात्मा 
किये जानेवाले गुणों | सबंस्य सबके 
सत्‌ (पदार्थो) में होते हुए | आत्मवस्तुनः आत्मस्वरूप 
अपि भी ते आपमें 
तत्‌ उन अनावृतत्वात्‌ आवरण हीन होनेसे 
गुणग्रहः गुणोंके ग्रहणसे बहिः अन्तरं बाहर-भीतरका भेद 
| न नहीं है ॥१७॥ 


य आत्मनो हश्यगुणेषु सन्निति 

व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतोऽबुधः । 
बिनानुवादं न च तन्मनोषितं 

सम्यग्‌ यतस्यक्तमुपाददत्‌ पुमान ॥१४॥। 
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य आत्मनः दृश्य ग॒णेषु सत्‌ इति व्यवस्यते स्व व्यतिरेकतः अबुधः 
अनुवादं न च तत्‌ मनीषितं सम्यक्‌ यतः त्यक्त उप आददत्‌ पुमान्‌ ॥०८॥ 


यः पुमान्‌ जो पुरुष तत वह 

दृश्य दीखनेवाले मनी षितं विचारपूर्वक 

गुणेषु गुणों (देहादि) में | सम्यक्‌ त्यक्त भली प्रकार छोड़े 
आत्मनः अपनेसे (बाध हुए) 

स्व स्वयंको यतः क्योंकि (सत्य) को 
व्यतिरेकतः पृथक मानकर उप आददत्‌ ग्रहण कर रहाहै 
सत्‌ इति 'येसत्य हैं ऐसा नच वह (बुद्धिमान) नह 
व्यवस्यते समझता है ही है ॥१८।। 
अबुधः वह्‌ अज्ञानी है, 

अनुवादं वाग्विलासको 


त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिस यमान्‌ विभो 
वदन्त्यनौहादगणादविक्रियात्‌ । 

त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते 
त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणेः ॥१६॥ 


त्वत्तः अस्य जन्मस्थिति संयमान्‌ विभो वदन्ति अनीहात्‌ अगुणात्‌ 
अविक्रियात्‌ त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वत्‌ आश्रयत्वात्‌ उपचयते 
गणे: ॥।१८॥ 


विभो प्रभो ! : वदन्ति (शास्त्र) बतलातै हैं, 
अनीहात्‌ चेष्टाहीन | त्वयि ईश्वरे आप सर्वसमर्थ 
अगुणात निगुण, | ब्रह्मणि परमब्रह्म में 
अविक्रियात्‌ निर्विकार ! नो विरुध्यते यह विरुद्ध बात नहीं 
त्वत्तः आपसे | होती 

अस्य इस (जगत्‌) को! त्वत्‌ क्योंकि आपके ही 


जन्मस्थिति उत्पत्ति, स्थिति, 
संयमान्‌ प्रलय | 


आश्रयत्वात्‌ आश्रय होनेसे 
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गुणेः गुणोंके द्वारा (आपसे उपचवयंते आरोप होता है 
यह) ।।१६।। 
स त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया 
बिर्भाष शुक्ल खलु बर्णमात्मनः। 
सर्गाय रक्त रजसोपब्र हित 
कृष्ण च वणं तमसा जनात्यये ॥२०॥ 


स त्वं त्रिलोक स्थितये स्वमायया बिर्भाष शुक्ल खलु वर्ण आत्मनः 
सर्गाय रक्त रजसा उपबू हितं कृष्णं च वर्ण तमसा जन अत्यये ॥२०॥ 


सत्वं वही आप उपबृ हितं प्रधान 
त्रिलोक त्रिलोकी की रक्तं च रक्त वर्ण और 
स्थितये स्थितिके लिए जन लोगोंके 
स्वमायया अपनी माया द्वारा | अत्यये संहारके लिए 
खलु अहो सात्विक तमसा तमोमय 
शुक्लं वण शुक्ल वणं, कृष्ण कृष्ण वर्ण 
सर्गाय (इसकी) सृष्टिके | बिर्भाष धारण करते हैं 
लिए 11२०1 

रजसा रजोगुण 

त्वमस्य लोकस्य विभो रिरक्षिषु- 

गृ हेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर । 
राजन्यसंज्ञासुर कोटियूथप- 


निव्य्‌ ह्यमाना निहनिष्यसे चमुः॥२१॥ 
त्वं अस्य लोकस्य विभो रिरक्षिषुः गृहे अवतीर्ण: असि मम अखिल 
ईश्वर राजन्य संज्ञान्‌ असुर कोटि यूथपः निव्य ह्ममाना निहनिष्यसे 
चमू: ॥२१॥ 
अखिल ईश्वर सर्वेश्वर | अस्य लोकस्य इस लोककी 
विभो त्वं प्रभो ! आपने रिरक्षिषुः रक्षा करनेके लिए 
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क्रम गृहे मेरे घरमें करोड़ों 
अवतीर्ण: अबतार | यथपे सेनापतियों द्वारा 
असि लिया है, निव्यह्ांसाना सञ्चालित 
राजस्य राजा सेनाका 
संज्ञान्‌ कहलाने वाले | निहनिष्यते संहार करेगे ॥२१।१ 
असुर असुरोंके 

अयं त्वसभ्यस्तव जन्म नो गृहे 

श्रू त्वाग्रजांस्ते न्यवधोत्‌ सुरेश्वर । 


स ते$वतारं पुरुषेः समपितं 
श्र स्वाधनेवाभिसरत्युदायुधः ॥२२॥ 
अय तु असभ्यः तब जन्म नः गृहे श्रत्वा अग्रजान्‌ ते न्यवधीत्‌ 


सुरेश्वर स ते अघतार पुरुषेः समपितं श्रत्वा अधुना एन अभिसरति 
उदायुधः ॥२२॥ 


सुरेश्वर देव देवेश्वर ! |स बह अपने 
नः गृहे हमारे घर | पुरुषः सेबकों द्वारा 
तव जन्म बापका जन्म होगा | समपितं दिया गया 
शरुत्वा यह सुनकर ते अवतारं आपके अबतार 
असभ्यः दुष्ट | (का समाचार), 
अयं तु हस (कंस) नेतो | श्रत्वा सुनकर 
ते अग्रजान्‌ आपके बड़े भाइयों- | अधुना एव इसी समय 
को | उदायुधः शस्त्र उठाकर 
न्यवधीत्‌ मार दिया, । अभिसरति दौड़ा आवेगा ॥।२२॥। 


श्रीशुक उवाच 


अथनमात्मजं 


चीक्ष्य 


महापुरुषलक्षणम्‌ । 


देवको तमुपाधावत्‌ कसाद्र भीता शुचिस्मिता ॥२३॥ 


अथ एनं आत्मज वीक्ष्य महापुरुष लक्षणं देवकी तं उपाधावत्‌ कसात्‌ 
भीता शुचिस्मिता ॥२३॥ 
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अथ एनं फिर इस ' शुचिस्मिता 
आत्मजं पुत्रको कसात्‌ भोता 
महापुरुष परमपुरुष (नारा- देवकी 

यण) के तं 
लक्षण लक्षणोंवाला | उपाधावतु 
वीक्ष्य देखकर 
देवक्युवाच 


रूपं यत्‌ तत्‌ प्राहुरव्यक्तमाद्य 


पवित्र मुस्क़ानवाली 

कंससे डरकर 

देवकी 

उनकी 

स्तुति करने लगी 
॥२३॥। 


ब्रह्म ज्योतिनिगुणं निविकारस्‌ । 


सत्तामात्रं निरवशेषं निरीह 


स त्वं साक्षाद्र विष्ण्रध्यात्मदीपः ॥२४॥ 


रूपं यत्‌ तत्‌ प्राहुः अव्यक्तं आद्य ब्रह्म ज्योतिः निगुण निविकारं 
सत्तामात्रं निविशेषं निरीह स त्वं साक्षात्‌ विष्णू : अध्यात्मदीपः ॥२४।। 


यत रूपं जो स्वरूप निरीहं 
अव्यक्त अव्यक्त प्राहु 
आद्यं सनातन, तत्‌ 
ब्रह्म ज्योतिः ब्रह्म, ज्योतिमंय, | अध्यात्मदीपः 
निगुण (निगुण, 
निविकारं निविकार, त्वं स 
सत्तामात्र सत्तामात, साक्षात्‌ 
निविशेष निविशेष, विष्णुः 

नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने 

महाभूतेष्वादिभूतं 


व्यक्त व्यक्त. कालवेगेन याते 


निरीहू 

कहा गया है, 

वह्‌ 

(बुद्धि आदि) अन्तः 
करणके प्रकाशक 
तुम वह 

साक्षात्‌ 

विष्णु हो ॥२४॥ 


गतेष्‌ । 


भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः ॥२५॥ 
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नष्टे लोके द्विपरार्ध अवसाने महाभूतेषु आदि भूतं गतेषु व्यक्ते 
अव्यक्तं करलवेगेन याते भबान्‌ एकः शिष्यते शेष संज्ञः ॥२५॥ 


द्वि परार्ध दी परांधे (ब्रह्माको | व्यक्ते व्यक्त जगतके 
आयु) | अव्यक्त प्रकृतिमें 

अवसाने बीत जाने पर, | याते पहुँच जानेपर 

लोके सब लोकोंके | एकः भबान्‌ एक तुम्हीं 

नष्टे नष्ट हो जानेपर, | शेष शेष नामसे 

महाभूतेषु महाभूतोंके | संज्ञः (शेष नामक 

आदि- अपने कारण | शब्यापर) 

भूतं गतेषु (अहंकार) में लीन | शिष्यते बच रहते (सोते हो) 
हो जानेपर | १२५॥ 


कालवेगेन कालके बेगसे | 
योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो 
चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वम्‌ । 


निमेषादिवत्सरान्तो महोयां- 
स्तं त्वेशानं क्षेमधाम प्रपद्य ॥२६॥ 


थः अयं कालः तस्य ते अव्यक्तबन्धो चेष्टां आहुः चेष्टते येन विश्वं 
निमेषादिः वत्सर अन्तः महीयान्‌ तं तु ईशान क्षेमधाम प्रपद्य ॥२६॥ 


अव्यक्तबन्धो प्रकृति प्रेरक ! चेष्टते चेष्टा कर रहा है 
निमेषादिः निमेषसे लेकर तस्य उसकी 
वत्सर अन्तः सम्वत्सर तक रूप | चेष्टां आहुः चेष्टा कहा गया हैं, 


| 
महीयान्‌ महाम्‌ | ते तं ईशानं आप उस सर्वेश्वर 


यः अयं काल: जो यह काल है | क्षेमधाम तु अभय स्थानरूपकी 
येन चेष्टा उसको जिस चेष्टासे ही 
विश्वं संसार | प्रपद्ये मैं शरण हैं ।।२६।। 


मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन्‌ 
लोकाच्‌ सर्वान्निभंयं नाध्यगच्छत्‌ । 
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त्वत्पादाब्जं प्राप्य यहच्छयाद्य 
स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपेति ॥२७॥ 
मत्यः मृत्युव्याल भोतः पलायन्‌ लोकानु सर्वान निर्भयं न 
अध्यगच्छत्‌ त्वत्‌ पादाब्ज प्राप्य यहृच्छया अद्य स्वस्थः शेते मृत्युः अस्मातु 
भपति ॥२७॥ 
मृत्यु्याल मोतरूपीसपंसे अद्य यदृच्छया आज सौभाग्यवश 


भीतः डरकर त्वत्‌ तुम्हारे 

पलायनु मत्यः भागता हुआ मनुष्य पादाब्जं चरण-कमलको 
सर्वान्‌ सब प्राप्य स्वस्थः पाकर सुख पूर्वक 
लोकान्‌ लोकोंमें कहीं | शेत सोता है, 

निर्भयं निर्भय ` मृत्युः अस्मात्‌ मत्यु इससे 

न नहीं | अपेति दूर चली गयी 
अध्यगच्छत्‌ हो पाता, | ॥२७।। 


स त्वं घोराइग्रसेनात्मजान्न- 
स्त्राह त्रस्तान्‌ भ्ृत्यवित्रासहासि। 
रूपं चेदं पोरुषं ध्यानधिष्ण्यं 
मा प्रत्यक्षं मांसहशां कृषीष्ठाः ॥२८॥ 


सत्वं घोरात्‌ उग्रसेन आत्मजात्‌ नः त्राहि त्रस्तानु भृत्य वित्रास 
हा असि रूपं च इदं पोरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मांसदृशां कृषीष्ठाः 


॥२८॥ 
सत्वं वह तुम हा असि नष्ट करने वाले हो 
घोरात्‌ दुष्ट च इदं और इस 
उग्रसेन उग्रसेन के ध्यानधिष्ण्यं ध्यानाधार 
आत्मजात्‌ पुत्र (कस) से रूपं रूपको 
व्रस्तानूनः संत्रस्त हमारी , मांसदृशां मांस दाशियोके 
त्राहि रक्षा करो; क्योंकि प्रत्यक्ष सम्मुख 
भृत्य सेवकोंके | मा कृषीष्ठाः मत प्रकट करो 


वित्रास संत्रासको | ।।२८।। 
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जन्म ते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन । 
समुद्विजे भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीः ॥२८६॥ 


जन्म ते मयि असो पापः मा विद्यात्‌ मधुसुदन समुद्विजे भवत्‌ हेतोः 
कंसात्‌ अहं अधीरधीः ॥२६॥ 


मधुसुदन मधुसूदन ! | अहं अधोरधौः मैं व्याकुल बुद्धि 

असौ पापः यह पापी (कंस) कंसात्‌ कंससे 

मयि ते मुझसे तुम्हारा भवत्‌ हेतोः तुभ्हारे लिए 

जन्म जन्म | समुहिजे बहुत उद्विग्न होः 
| 


मा बिद्यात्‌ न जान पावे, रही हूँ ।।२६॥ 
उपसंहर विश्वात्मन्तदो रूपमलौकिकम्‌ । 
शङ्कःवक्रगदापश्चश्रिया जुष्टं चतुभुजम्‌ ॥३०॥ 


उपसंहर विश्वात्मन्‌ अदः रूपं अलौकिक शंख चक्क गदा पद्म 
श्रिया जुष्टं चतुभु जम्‌ ॥।३०॥ 


विश्वात्मन्‌ विश्वात्मा ! | अलौकिकं अलौकिक 
शंख चक्र शंख, चक्र, अदः रूपं इस रूपका 
गदा पद्म गदा, पद्मको उपसहंर उपसंहार कर लो 


श्रिया जुष्ट शोभासे युक्त 
चतुभुज चतुभुज 
विश्व यदेतत्‌ स्वतनो निशान्ते 
यथावकाश पुरुषः परो भवात्‌ । ` 
बिभति सोऽयं मम गभगोऽभू-- 
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दहो नलोकस्य विडम्बनं हि तत्‌ ॥३१।।' 


विश्वं यत्‌ एतत्‌ स्वतनौ निशा अन्ते यथा अवकाशं पुरुषः परः 
भवान्‌ बिभति सः अयं मम गर्भगः अभूत्‌ अहो नलोकस्य विडम्बनं हि 
तत्‌ ॥३३॥ 
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यतु एवत्‌ जो इस | पुरुषः पुरुष 

विश्वं विश्वको | भवानृ मम आप मेरे 

अन्ते निशा प्रलय रात्रिके समय  गभंग: अभुत्‌ मेरे गर्भमें आये, 
यथा यथा | हि तत अहो क्योंकि यह अहो, 
अवकाशं अवकाश | नलोकस्य मनुष्य लोककी 
स्वतनौ अपने शरीरें | विडम्बनं विडम्बना ही है 
बिभति धारण करते हैं, : ।।३१।। 
सः परः वही परम 

श्रीभगवानुवाच 


त्वमेव पूर्वसर्गऽभुः पृश्निः स्वायम्भुवे सति। 
तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः ॥३२॥ 


त्वं एव पूर्वंसर्गं अभुः पृश्निः स्वायम्भुवे सति तदा अयं सुतपा नाम 
प्रजापतिः अकल्मषः ॥३२॥ 


स्वायम्भुवे स्वायम्भुव मन्व- |तदा उस समय 

न्तरमें अयं ये (वसुदेवजी) 
पुर्वसगे पूर्व जन्ममें अकल्मषः निष्पाप 
सति त्वं एव सती ! तुम्ही सुतपा नाम सुतपा नामके 
पृश्निः अभूः पृश्नि हुई थीं, प्रजापतिः प्रजापति थे ॥।३२॥। 


युवां वे ब्रह्मणाऽदिष्टी प्रजासर्ग यदा ततः । 
संनियम्येन्द्रियग्रामं तेपाथे परमं तपः ॥३३॥ 


युवां वे ब्रह्मणा आदिष्टो प्रजासर्ग यदा ततः सन्नियम्य इन्द्रियग्रामं 
तेपाथे परमं तपः ॥३३॥ 


यदा युवां जब तुम दोनोंको । ततः तब 

ब्रह्मणा ब्रह्माजी द्वारा इन्द्रियग्रामं इन्द्रिय-समृहका 

व निश्चित सन्नियम्य पूर्णे नियन्त्रण करके 
प्रजासर्गे प्रजाकी सृष्टिका | परम तप: (तुमने) घोर तप 
आदिष्टौ आदेश दिया गया | तेपाथे करने लगे ।।३३।। 
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वर्षवातातपहिमघमकालगुणाननु 
सहमानो श्वासरोधविनिध्‌ तमनोमलौ ॥ ३४1 


वर्ष वात आतप हिम घमं काल गुणान्‌ अनु सहमानो श्वासरोध 
विनिध त मनः मलौ ॥३४॥ 


वर्ष वात वर्षा, वायू, | श्वासरोध प्राणायाम करके 
अतप हिम धूप, सर्दी, मनः मलौ मनके दोषोंको 
घम गर्मी आदि विनिध त सम्पूर्णं नष्ट कर 
काल गुणान्‌ कालगुणोंको दिया ॥।३४॥। 


अनु सहमानो बार-बार सहते हुए, 


शोणपर्णानिलाहा राबुपशान्तेन चेतसा । 
मत्तः कामानभोप्सन्तो मदाराधनमीहतुः ॥३५॥ 


शीण पणं अनिल आहारा: उपशान्तेन चेतसा मत्तः कामाद्‌ 
अभीप्सन्तो मत्‌ आराधनं ईहतुः ॥३५॥ 


शोण पर्ण स्वयं गिरे पत्त तथा | कामानू कामना पूर्ति 

अनिल आहाराः वाय्‌-भक्षी होकर | अभोप्सन्तौ चाहते हुए 

उपशान्तेन अत्यन्त शान्त मत्‌ मेरी 

चेतसा चित्तसे आराधनं आराधना 

मत्तः मुझसे ईहतुः करते रहे ।1३५।। 
एवं वां तप्यतोस्तीव्र तपः परमदुष्करम्‌ । 
दिव्यवषसहस्राण द्वादशेयुमंदात्मनोः ॥३६॥ 


एवं वां तप्यतः तोत्र तपः परम दुष्करं दिव्यवर्षं सहस्राणि द्वादश 
ईयुः मत्‌ आत्मनोः ॥३६॥ 


एवं इस प्रकार | दिव्यवषं देवताओं के वर्षसे 
मत्‌ आत्मनोः मुझमें चित्त लगाकर | द्वादश बारह 

परम दुष्करं अत्यन्त दुष्कर सहस्राणि सहस्र वर्ष 

तीव्र तपः घोर तप बीत गये ।।३६।। 


तप्पत: वां करते तुम दोनोंको | 
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तदा वां परितुष्टोऽहममुना वपुषानघे । 
तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः ॥३७॥ 


तदा वां परितुष्टः अह अमुना वपुषा अनघे तपसा श्रद्धया नित्यं 
भक्त्या च हृदि भावितः ॥३७॥ 


अनघे हे पुण्यमयी माता | तपसा तप करनेसे 

तदा उस समय | वां तुम दोनोंपर 

नित्यं प्रतिदिन ' अमुना वपुषा इस देहसे 

हदि हृदयमें | अह मैं 

श्रद्धायाच श्रद्धा और ' परितुष्टः प्रसन्न हो गया 
भक्त्या भक्ति पूर्ण | ।। ३७।। 
भावितः भावना की | 


प्रादुरासं वरदराड्‌ युवयोः कामदित्सया । 


व्रियतां वर इत्युक्त माहशो वां वृतः सुतः ॥ ३८॥ 
प्रादुः आसं वरदराट्‌ युवयोः काम दित्सया व्रियतां वर इति उक्त 
माहशः वां वृतः सुतः ॥३८॥ 


युवयोः तुम दोनोंकी वर व्रियतां “वरदान मांगो! 
काम कामना पूतिकी इति उक्ते (मेरे) ऐसा कहनेपर 
दित्सया इच्छाते वां तुम दोनोंने 
वरदराट्‌ वरदाताओंका मादृशः मेरे समान 

स्वांमी मैं | सुतः वृतः पुत्र मांगा ॥।३८॥। 


प्रादुः आसं प्रकट हुआ | 
अजुष्टग्राम्यविषयावनपत्यो च दम्पतो। 
न वत्राथेऽपवगं मे मोहितो मम मायया ॥३८॥ 


अजुष्ट ग्राम्य विषयाः अनपत्यौ च दम्पती न वव्राथे अपवगं मे 
मोहितो मम मायया ॥।३४॥ 
दम्पती तुम दोनों स्त्री- ग्राम्य विषयाः ऐन्द्रिक सुख 
पुरुषने अजुष्ट भोगे नहीं थे 
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च अनपत्यो तथा सन्तानहीन थे 
सम मायया (अतः) मेरी 
मायासे 
गते मथि युवां लब्ध्वा वरं मत्सहृशं सुतम्‌ । 
ग्राम्यान्‌ भोगानभुङ्काथां युवां प्राप्तमनोरथो ॥४०॥ 
गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्‌ सहृशं सुत ग्राम्यान्‌ भोगान्‌ 
अभुङ्जाथां युवां प्राप्तमनोरथौ ।॥।४०॥ 


मोहितो मोहित होकर 
मे अपवगं मुझसे मोक्ष 
न वद्राथे नहीं मांगा ॥३८।। 


मयि गते मेरे चले जानेपर | प्राप्तमनोरथौ मनोरथ पूर्ण होनेपर 
युवां तुम दोनों युवां तुम दोनों 

मत॒ सदृशं मेरे समान ग्राम्यान्‌ ऐन्द्रियक 

सुत वरं पुत्रका वरदान | भोगान्‌ भोगोंको 

लब्ध्वा पाकर | अभुञ्जाथां भोगने लगे ।।४०।। 


अहष्ट्वान्यतमं लोके शीलोदायंगुणः समम्‌ । 

अहं सुतो वामभवं पृश्निगभ इति श्रतः॥।४१॥ 

अदृष्ट वा अन्यतमं लोके शील औदायं गुणेः समं अहं सुतः वां 
अभवं पृश्निगभं इति श्र्‌ तः ॥४१॥ 


शील औदाये शील, उदारता, अहं वां में तुम दोनोंका 
आदि आदि सुतः पुत्र 
गुण: समं गुणोंमें समान अभवं हो गया, 
अन्यतमं दुसरे किसोको पृश्निगर्भ पुश्निगर्भ 
लोके अदृष्दवा किसी लोकमें न देख-| इति इस नामसे 
कर | श्रूतः विख्यात हुआ ॥।४१।। 


तयोर्वा पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात्‌ । 

उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः ॥४२॥ 

तयो: वां पुनः एव अहं अदित्यां आस कश्यपात्‌ उपेन्द्र इति विख्यातः 
वामनत्वात्‌ च वामनः ।।४२॥ 
तयोः वां उन्हीं दोनों तुमसे | अदित्यां अदितिमें 
अहं पुनः एव मैं फिर भी कश्यपात्‌ कश्यपजीसे 
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आस उत्पन्न हुआ, त वामनत्बात्‌ बोता होनेसे 
उपेन्द्र इति उपेन्द्र इस नाम वामनः वामन 
च तथा विख्यातः प्रसिद्ध हुआ ॥।8२॥। 


तृतीपेऽस्मिन्‌ भवेऽहं वे तेनव वपुषाथ वाम्‌ । 
जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहुतं सति ॥४३॥ 
तृतीये अस्मिन भवे अहं वे तेन एव वपुषा अथ वां जातः भूयः तयोः 
एव सत्यं मे व्याहृतं सति ॥४३॥ 
मे व्याहतं मेरा उच्चारण (तीन वे तेन एब निश्चय उसी 
वार दिया, दिया, | बपुषा अहं शरीरसे मैं 


दिया कहना) तयोः एव वां उन्हीं तुम दोनोंसे हो 
सत्यं सति सत्य होनेसे अथ भूयः अब फिर 
अस्मिन्‌ इस जातः उत्पन्न हुआ हूँ 
तृतीये भवे तीसरे जन्ममें 1॥४३॥ 


एतद्र वां दशतं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे । 
नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते ॥४४॥ 


एतत्‌ वां दशितं रूपं प्राक्‌ जन्म स्मरणाय मेन अन्यथा मत्‌ भवं 
ज्ञानं सत्य लिगेन जायते ॥।४४।। 


वां एतत्‌ तुम दोनोंको इस | अन्यथा अन्यथा 

रूपं रूपको मत्येलिगेन मनुष्य रूपमें 

प्राक्‌ जन्म पूर्व जन्मका सत्‌ भव मेरे उत्पन्त होनेका 
स्मरणाय स्मरण करानेके लिए, ज्ञानं न जायते ज्ञान नहीं होता 

मे दशतं मैंने दिखलाया है ; 11891) 


युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत्‌ । 

चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मदुर्गात परास्‌ ॥४५॥ 

युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन च असकृत्‌ चिन्तयन्तो कृतस्नेहौ 
यास्येथे मत्‌ गति पराम्‌ ॥४५॥ 


युवां मां तुम दोनों मुझे | च ब्रह्मभावेन तथा ब्रह्म भावसे 
पुत्रभावेन पुत्र भावसे असकृत्‌ निरन्तर 
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चिन्तयन्तो चिन्तत करते हुए | गति गतिको 
मत्‌ परां मेरी परम यास्येथे जाओगे ॥।४५।। 


यदा कसात विभेषित्वं तहि मां गोकुलं नय। 
मत्माथां आनयाशुत्वं यशोदा गर्भसम्भवास्‌ ॥* 
यदि कंसात्‌ विभेषि त्वं तहि मां गोकुलं नय मत्‌ मायां आनय आशु 
त्वं यशोदा गर्भसम्भवास्‌ ।। 


यदि त्वं यदि तुम गभंसम्भवां गर्भसे उत्पन्त 
कंसात्‌ विभेषि कंससे डरते हो सत्‌ मायां मेरी मायाको 
ताह मां तो मुझे त्वं आशु तुम शीघ्र 
गोकुलं नय गोकुल ले जाओ और| आनय ले आओ ॥ 
यशोदा यशोदाके | 


श्रीशक उवाच 
इत्युकत्वाऽऽसो द्व रिस्तृषणों भगवानात्ममायया । 
पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः ॥४६॥ 


इति उक्त्वा आसोत्‌ हरिः तुष्णीं भगवान्‌ आत्म सायया वित्रोः 
सम्पश्यतोः सद्यः बभूव प्राकृतः शिशु ॥४७॥ 


इति उक्त्वा ऐसा कहकर | पित्रोः माता-पिताके 
हरिः तूष्णीं श्रीहरि चुप | सम्पश्यतोः देखते-देखते 
आसीत्‌ हो गये और | सद्यः तत्काल 

आत्म मायया अपनी मायासे प्राकृतः साधारणे 

भगवान्‌ बे भगबान्‌ शिशुः बभूव शिशु हो गये ।।४६।। 


ततश्च शोरिभगवत्प्रचोदितः 

सुतं समादाय स सुतिकागृहात्‌। 
यदा बहिगन्तुमियेष तहा जा 

या योगमायाजनि नन्दजायया ॥ ४७॥ 


__ *्यह श्लोक गीताप्रेस, गोरखपुर संस्क्ररणमें नहीं हे । श्रीचक्रजी 
को यह श्लोक कहाँ मिला ज्ञात नहीं । “प्रकाशक 


७२ |] श्रीमद्भागवत महापुराणे 


ततः च शौरि: भगवत्‌ प्रचोदितः सुतं समादाय स सूतिका 
गृहात्‌ यदा बहिः गन्तु इयेष तहि अजा या योगमाया अजनि नन्द 
जायया ॥४७॥ 


ततः च तदनन्तर गन्तुः इयेष जानेको निकले 
शौरिः वसु देवजी ताह या उसी समय जो 
भगवत्‌ भगवान्‌ द्वारा अजा अजन्मा 
प्रचोदितः प्रेरित होकर योगमायां योगमाया 
सुत पुत्रको नन्द जायया नन्द पत्ती 
समदाय सम्हालकर लेकर (यशोदा) से 
स्‌तिका उस प्रसूति । अजनि उत्पन्न हुई थी 
गृहात्‌ कक्षसे 11४७१ 
स यदा बहिः वे जब बाहर 

तया हृतप्रत्ययसववृत्तिषु 


द्वाःस्थेषु पोरेष्वपि शायितेष्वथ । 
द्वारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया 
बृहत्कपाटायसकोलश्डृद्कलः ॥४८॥ 


तया हुत प्रत्यय सव वृत्तिषु द्वाःस्थेषु पौरेषु अपि शायितेषु अथ 
द्वारः तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया बृहत्‌ कपाट आयस कील श्रखलः ।।४८॥ 


तया उस (योगमाया) | शायितेषु सुला दिये जानेपर 
के द्वारा | सर्वाः द्वारः तु सब द्वार तो 

सर्व सब (इन्द्रिय) | बृहत्‌ कपाट बड़े-बड़े किवाड़ों 

वृत्तिषु वृत्तियोंका | तथा 

प्रत्यय हूत ज्ञान-हरण हो गया ; आयस कील लीहीकी कीलों एवं 

अथ द्वाःस्थेषु अतःद्वारपालों | श्युखलः श्र खलाओंसे 

अपि और । पिहिता बन्द 

पौरेषु पुरवासियोंके भी | दुरत्यया दुर्गेम थे 118:1॥ 


ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते 
स्वयं व्यवयन्त यथा तमो रबेः। 


ववष 


दशमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः 


पजन्य उपांशुगजितः 


[ ७३ 


शेषोऽन्वगाद्‌ वारि निवारयन्‌ फणः ॥४९॥॥ 


ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमः रवेः ववषं 
पजन्य उपांशु गजितः शेषः अन्वगात्‌ वारि निवारयन्‌ फणे: ॥४६॥ 


यथा जैसे । उपांशु 
रवेः सूर्यके (उगनेपर) | गर्जितः 
तमः अन्धकार (दूर हो | पर्जन्य ववष 
जाता है) | 
कृष्णवाहे श्रीकृष्णको लेकर | शेषः 
वसुदेव वसुदेव जीके फणः 
आगते आनेपर वारि 
ताः वे (द्वार वेसे ही) निवारयन्‌ 
स्वयं स्वयं अन्वगात्‌ 
व्यवर्यन्त खुल गये | 
मघोनि वषत्यसकृद्र्‌ यमानुजा 
गम्भी रतोयौधजवो भिफेनिला 
भयानकावतंशताकुला नदी 


समीप ही 

गर्जना करते हुए 

मेघ वर्षा करन 

लगे, 

शेषजी (अपने) 

फणोसे 

(वर्षा का) जल 

रोकते हुए 

पीछे चलने लगे 
11४0६1! 


मार्ग ददो सिन्धुरिव श्रियः पतेः ॥५०॥। 


मघोनि वर्षति असकृत्‌ यम अनुजा गम्भीर तोय ओघजः उम फेनिला 
भयानक आवतं शत आकुला नदी मार्ग ददौ सिन्धु: इव श्रियः पतेः ॥५०॥ 


मघोनि 
असकृत्‌ 
वर्षति 
गम्भीर तोय 
वेग उम 


फेनिला 
भयानक 


ड्न्द्रके | औघजः 
निरन्तर 

वर्षा करनेसे आवत शत 
गहरे जलके आकुला 


वेगसे उठती लहरों | यम अनुजा 
तथा 

फेन भरी नदी 
भयंकर 


जलप्लावन हो गया 
और 

सेकड़ों भवरोंसे 
चञ्चल 
यमराजको छोटी 
बहिन 

(यमुना) नदीने 


७४ ] श्रीमद्भागवतै महापुराणे 


श्रियःपतेः लक्ष्मीपति (शेष: | मार्ग ददो (वमुदेवजीको) मागं 
शायी) विष्णुको दे दिया ।।५०।।* 


सिन्धुः इव क्षीर सागरके समान 
नन्दव्रजं शोरिरुपेत्य तत्र तान 
गोपान्‌ प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया । 
सुतं यशोदाशयने निधाय त- 
त्सुतामुपादाय पुनगृ हानगात्‌ ॥ ५१।। 


नन्दव्रजं शोरिः उपेत्य तत्र तान्‌ गोपान्‌ प्रसुप्तान्‌ उपलभ्य निद्रया 
सुतं यशोदा शयने निधाय तत्‌ सुतां उप आदाय पुनः गृहान्‌ अगात्‌ ॥५१॥ 


शौरिः शूरनन्दन बसुदेवजी | यशोदा यशोदाजी की 
नन्दव्रजं नन्दजीके गोष्ठ | शयने शय्यापर 

गोकुल सुतं निधाय पुत्रको रखकर 
उपेत्य पहुँचक र तत्‌ सुतां उनको पुत्री को 
तत्र तान्‌ वहां उन उप आदाय साथ लेकर 
गोपान्‌ निद्रया गोपोंको निद्रासे पुनः गृहान्‌ फिर कारागार-भवन 
प्रसुप्तान्‌ सोते हुए अगात्‌ आ गये ॥।५१।। 
उपलभ्य पाकर | 


देवश्याः शयने न्यस्य वसुदेवोऽथ दारिकाम्‌ । 


प्रतिमुच्य पदोर्लोहमास्ते पुववदावृतः ॥५२॥। 
देवक्याः शयने न्यस्य वसुदेवः अथ दारिकां प्रतिमुच्य पदोः लोह 
आस्ते पुवंवत्‌ आवृतः ॥५२॥ 


अथ दारिकां फिर उस बच्चीको | न्यस्य वसुदेवः रखकर बसुदेवजी 
देवंकधाः शयने देवकोकी शेब्यापर | पदोः लोहं पैरोंमें लोहेकी बेड़ियां 


। “जसे भगवान विष्णु आना या जाना चाहते हैं `  अजसे भगवान विष्णु आता या जाना चाहते हैं तो उन्हें मध्य में 
समुद्र है, यह पता नहीं लगता, ऐसे ही अनायास वसुदेवजीको यमुनाने 
जाने तथा लोटने भी दिया । 


दशमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः [ ७५ 


प्रपिमुच्य डालकर आवृतः आस्ते बन्द हो गये ॥।५२॥ 
पूर्ववत्‌ पहिलेके समान 

यशोदा नन्दपत्नी च जातं परमबुध्यत । 

न तल्लिङ्ग' परिश्रान्ता निद्रयापगतस्मृतिः ॥५३॥ 


यशोदा नन्दपत्नी च जातं परं अबुध्यत न तत्‌ लिग परिश्रान्ता 
निद्रया अपगत स्मृतिः ॥५३॥ 


नन्दपत्नो नन्दको पत्नी निद्रया निद्राके कारण 
यशोदा च यशोदा भी अपगत स्मृतिः अचेत हो जानेसे 
परं जातं कोई सन्तान उत्पन्न | तत्‌ उस (नवजात) का 
हुई लिग चिह्न (लड़का या 
अबुध्यत इतना जान सकीं; लड़की) 
किन्तु न नहीं जान सकों 
परिश्रान्ता (प्रसवके कारण) ।।५३।॥ 
बहुत थकी होने से 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धं श्रीकृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः 11३1 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
बहिरन्तःपुरद्वारः सर्वाः पूर्वबदावृताः। 
ततो बालध्वर्न श्रूत्वा गृहपालाः समुत्थिताः ॥१॥ 


बहिः अन्तःपुर द्वारः सर्षाः पूर्ववत्‌ आवृताः ततः बालर्ध्वान श्र त्वा 
गृहपालाः समुत्थिताः ॥१॥ 


सर्वाः बहः सब बाहरीं ओर ततः बाल ध्वनि तब बालकका शब्द 


अन्तःपुर अन्तःपुरके (रोना) 
द्वारः पुवंवतू द्वार पहिलेके समान | श्र्‌ त्वा सुनकर 
आवृताः बन्द हो गये गृहपालाः घरके पहरेदार 


समुत्थिताः उठ गये ॥१॥। 
ते तु तुणंमुपत्रज्य देवक्या गभजन्म तत्‌ । 
आचख्युर्मोजराजाय यदुद्विग्ः प्रतोक्षते ॥२॥ 


ते तु तूणं उपत्रज्य देवक्या गभजन्म तत्‌ आचख्युः भोजराजाय यत्‌ 
उद्विग्नः प्रतीक्षते ॥२॥ 


तेतृतूणं वेतोशीधघ्र । आचख्युः बतलाया 

उपद्रज्य समीप जाकर | यत्‌ उद्विग्नः जो उद्विग्न होकर 
तत्‌ देवक्या उस देवकोके | प्रतीक्षते प्रतीक्षा कर रहा 
गर्भजन्म गर्भके जन्मको । था ॥२।। 


भोजराजाय भोजराज कंससे 
स तल्पात्‌ तुणमुत्थाय कालोऽयमिति विह्वलः । 
सूतीगृहमगात्‌ तूण प्रस्खलन्‌ मुक्तमूधजः ॥।३॥ 


दशमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ७७ 


स तल्पात्‌ तूर्णं उत्थाय कालः अयं इति विह्वलः सतोगृहं अगात्‌ 
कर्णं प्रस्खलन्‌ मुक्तमधंज: ।।३॥ 


स तूर्ण बह झटपट प्रस्खलन्‌ लड़खड़ाता हुआ 
तल्पात्‌ उत्थाय शय्यासे उठकर मुक्तमूर्धजः बाल खोले 
अयं कालः 'यह मेरा काल है' | सृतोगृहं प्रसूतिका घर 


इति विह्वलः इस भावसे व्याकुल | तर्णं अगात्‌ शीघ्रतासे गया ॥३।। 
तमाह भ्रातरं देवो कृपणा करुणं सतो । 
तं आह भ्रातरं देवी कृपणा करुण सती । 


तं भातरं उस भाईसे | देवी करुण देवकीजीने दीन 
कृपणा सती दु:खिया साध्वी चाणीमें 

| आह कहा-- 
देवक्युवाच* 


स्नुषेयं तव कल्याण स्त्रियं मा हन्तुमहसि ॥४॥ 
स्नुषा इयं तब कल्याण स्त्रियं मा हन्तु अहंसि ।।४॥ 


कल्याण इयं “भद्र ! यह | स्त्रियं हन्तु इस स्त्रीका वध 
तव स्नुषा तुम्हारी पुत्रवधूके | मा अहंसि नहीं करना चाहिए 
समान है, | 11४11 


बहवो हिसिता श्वातः शिशवः पावकोपमाः । 


त्वया देवनिसुष्टेन पुत्रिकेका प्रदीयताम्‌ ॥४॥। 
बहवः हिंसिता भ्रातः शिशवः पावक उपमाः त्वया देवनिसृष्टेन 
पुत्रिका एका प्रदीयतास्‌ ॥५॥ 


सातः भाई ! । त्वया तुम्हारे द्वारा 

इेवनिसृष्टेन देवकी प्रेरणासे हसिता मार दिये गये, नन्ही 
पावक अग्निके एका पुत्रिका (अब यह) एक पुत्री 
उपमाः समान तेजस्वी प्रदीयतां प्रदान कर दो ॥।५॥। 


बहवः शिशवः बहुतसे शिशु 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


७५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नन्वहं ते ह्यवरजा दोना हतसुता प्रभो । 

दातुमहसि मन्दाया अगेमां चरमां प्रजास्‌ ॥६। 

ननु अहं ते हि अवरजा दीना हतसुता प्रभो दातु अहंसि मन्दाया 
अग इमां चरमां प्रजासु ॥६॥ 


प्रभो हे समर्थ ! | मन्दाया मुझ मन्द भागिनीको 
हि ननु क्योंकि निश्चय अगइमां भाई! यह 

अह ते मैं तुम्हारी | चरमां प्रजां अन्तिम सन्तान 
अवरजा छोटी बहिन हूँ। | दातु आपको 

हतसुता पुत्रोंके मारे जानेसे | अहँसि दे देनी चाहिए ।1६॥ 
दीना दुःखिया हूँ, 


श्रीशुक उवाच 


उपगुहयात्मजामवं रुदत्या दीनदीनवत्‌ । 
दयाचितस्तां विनिभंत्स्ये हस्तादाचिच्छिदे खल: ॥७॥ 


उपगुह्य आत्मजां एवं रुदत्या दीन दीनवत्‌ याचितः तां विनिभंत्स्यं 
हस्तात्‌ आचिच्छिदे लः ॥।७॥ 


आत्मजां पुत्नीको | रुदत्या रोते हुए 
उपगृह्य योदमें छिपाकर | याचितः मांगनेपर 
एवं दीन इस प्रकार दुःखी | तां बिनिभत्स्यं उन्हें झिड़ककर 
होकर | खलः हस्तात्‌ उस दुष्टने हाथसे' 
दीनवत्‌ अत्यन्त दीनाकी | आचिच्छिदे छीन लिया ॥७॥ 
भांति | 
तां गृहीत्वा चरणयोर्जातमाद्रां स्वसुः सुताम्‌ । 
अपोथयच्छिलापृष्ठे स्वार्थोन्मुलितसो हदः ॥ ८॥ 


तां गृहीत्वा चरणयोः जातमात्रां स्वसुः सुतां अपोथयतु शिलापृष्ठे 
स्वार्थ उन्मलित सोहृदः ॥८॥ 
स्वार्थ स्वार्थ द्वारा | सौहृदः सौदाद वाले उसने 
उन्मुलित जड़से उखाडे जातमाद्रां सद्योजाता 
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हाँ स्वतुः उस बहिनकी गृहीत्वा पकड़कर 
सुतां पुत्रीको शिलापृष्ठे शिलाके ऊपर 
चरणयोः पैर अपोथयत्‌ पटक दिया ॥।८।। 


सा तद्धस्तात्‌ समुत्पत्य सद्यो देव्यम्बर गता । 
अहश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमहाभुजा ॥ ८ 


सा तत्‌ हस्तात्‌ समुत्पत्य सद्यः देवि अम्बरं गता अदृश्यत अनुजा 
विष्णोः सायुध अष्ट महाभुजा ॥र्द॥। 


तत्‌ हस्तात्‌ उसके हाथसे | तत्‌ सायुध वह शस्त्रों सहित 

समुत्पत्य छिटककर | अष्ट आठ 

सद्यः तुरन्त महाभुजा विशाल भूजाओं 

सा विष्णोः वह भगवान विष्णुकी वाली 

अनुजा छोटी बहिन देवि अदश्यत देवीके रूपमें दीखी 

अम्बरं गता आकाशमें जाकर ॥र्द!। 
दिव्यस्रगम्बरालेपरत्नाभरणभ्‌ षिता । 
धनुःशुलेषुचर्मा सिशड्धूचक्र ग दाधरा ॥॥१०॥ 


दिव्यस्रक्‌ अम्बर आलेप रत्न आभरण भूषिता धनुः शल इषु चमं 
असि शंख चक्क गदाधरा 111०1 


दिव्यस्रक्‌ वह दिव्य माला, | धनुः शूल धनुष, त्रिशूल, 

अम्बर आलेप वस्त्र, अंगराग युक्ता , इष्‌ चर्म बाण, ढाल, 

रत्न रत्न जटित । असि शख तलवार, शंख, 

आभरण आभूषणोंसे चक्र गदाधरः! चक्र, गदा धारिणी 

भूषिता अलंकृता, थी ॥।१०॥। 
सिद्धचारणगन्धर्व रप्सरःकिन्नरोरगेः 
उपाहृतोरुबलिभिः स्तूयमानेदमब्रवीत्‌ ॥११॥ 


सिद्ध चारण गन्धर्वः अप्सरः किन्नर उरगेः उपाहृता उरु बलिभिः 
स्तूयमान इदं अब्रवीत्‌ ॥११॥ 
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सिद्ध चारण सिद्ध, चारण, उरुबलिभिः बहुत-सी भेंट 
गन्धवेः गन्धर्वो, उपाहृत समपंण करके 
अप्सर: किन्नर अप्सराओं, किन्नरों, | स्तूयमान स्तुति की जाती हुई 
उरगः नागों द्वारा इदं अब्रवीत्‌ यह बोली ॥११।॥। 


कि मया हतया मन्द जातः खलु तवान्तकृत्‌ । 

यत्न क्व वा पुर्वेशत्रर्मा हिस्ती: कृपणान्‌ वृथा ॥१२॥ 

कि मया हतया मन्द जातः खलु तव अन्त कृत्‌ यत्र बव वा पूर्वेशत्रः 
मा हिसोः कृपणान्‌ वृथा ॥१२॥ 


मन्द “मूख ! वा अथवा 
मया हतया मुझे मारनेसे पुवं शत्रुः (तेरा) पुराना शत्र, 
कि (तेरा) क्या लाभ खलु यत्र कव निश्चय जहां कहीं 
होगा, जातः उत्पन्न हो गया, 
तव तेरा वृथा कृपणान्‌ व्यर्थं दुःखियोंकी 
अन्त कृत्‌ अन्त करनेवाला | मा हिसोः मत हिसा कर 
॥।१२।। 
इति प्राष्य तं देवी माया भगवती भुवि । 
बहुनामनिकेतेष्‌ बहुनामा बभूव ह ॥१३॥ 
इति प्रभाष्य तं देवो माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहु नामा 
बभूव ह ॥१३॥ 
तं इति उससे यह ¦ बहुनाम बहुतसे नामोंके 
प्रभाष्य कहकर | निकेतेषु स्थानों में 
भगवती भगवती । ह बहु निश्चय बहुत 
मायादेवी मायादेवी नामा नामोंवाली 
भुवि पृथ्वीपर | बभुव हो गयी 11१३1) 


तयाभिहितमाकण्यं कंसः परमविस्मितः। 
देवको वसुदेवं च विमुच्य प्रश्रितोऽब्रवीत्‌ ॥१४॥ 


तया अभिहितं आकण्यं कंसः परम विस्मितः देवकीं वसुदेवं च 
विमुच्य प्रश्रितः अब्रवीत्‌ ॥१४॥ 


तया अभिहित उसका कथन 


आकण्य 
कसः 
परम 
विस्मितः 
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देवकों च 
सुनकर वसुदेवं 
कंस विमुच्य 
अत्यन्त प्रश्रितः 
आश्चयेमें पड़ गया, | अब्रवीत्‌ 


[ ५१ 


देवकी तथा 
वसुदेवजी को 
बन्धन-मुक्त करके 
विनम्र होकर 
बोला ।॥॥१४।। 


अहो भगिन्यहो भाम मया वां वत पाप्मना । 


पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिसिताः 


सुताः ।॥ १५ 


अहो भगिनि अहो भाम मया वां वत पाप्मनां पुरुषाद इव अपत्यं 
बहवः हिसिताः सृताः ॥ १५॥ 


अहो भगिनि 
अहो भाम 
वत मया 
पाप्मनां 
परुषाद इव 


“हे बहिन ! वां 

हे बहनोईजी ! बहवः 

अरे मुझ ' सृताः अपत्यं 
पापीने | हिंसिताः 
राक्षसको भांति 


आप दोनोंके 
बहुतसे 

पुत्र सन्तानोंको 
मार दिया ॥।१५।। 


स त्बहं त्यक्तकारुण्यस्त्यक्तज्ञातिसुहृत्‌ खलः । 

काँल्लोकान्‌ वे गमिष्यामि ब्रह्महेव मृतः श्वसन्‌ ॥१६॥ 

स तु अहं त्यक्त कारुण्यः त्यक्त ज्ञाति सुहृत्‌ खलः कान्‌ लोकान्‌ 
वे गमिष्यामि ब्रह्म हा इव मृतः श्वसन्‌ ॥ १६॥ 
त्यक्त कारुण्यः करुण छोड़े हुए तथा : मृतः 


ज्ञाति 
सुहृत्‌ 
त्यक्त 
सतु अह 
खल: 
श्वसन्‌ 


जाति एवं : ब्रह्म हा 
सुहृदों द्वारा | इव 

त्यागा हुआ | बे कान्‌ 
वह तो मैं लोकानु 
दुष्ट गमिष्यामि 


श्वास लेता हुआ भी 


मरेके समान 
ब्रह्म-हत्यारेके 
समान 

पता नहीं किन 
लोकोंको 
जाऊंगा ॥॥१६॥ 


देवमप्यनुतं वक्ति न मर्त्या एव केवलम्‌ । 


यह्िश्रम्भादहं पापः 


स्वसुर्निहतवाञ्छिश्न्‌ ॥१७॥ 
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दवं अपि अनृतं वक्ति न मर्त्या एव केवलं यत्‌ विश्रम्भात्‌ अहं पापः 
स्वसुः निहतवान्‌ शिशून्‌ ॥१७॥ 


केवलं मत्या केवल मनुष्य विश्रम्भात्‌ विश्वास करके 

एव न ही नहीं अहं पापः मुझ पापीने 

देवं अपि देवता भौ स्वसुः शिशून्‌ बहिनके शिशुओंको 
अनृतं वक्ति झूठ बोलते हैं, निहतवान्‌ मार डाला ।।१७।। 
यत्‌ जिनपर 


मा शोचतं महाभागावात्मजान्‌ स्वक्ृतम्भुजः । 
जन्तवो न सदेकत्र देवाधीनास्तदासते ॥१८। 


मा शोचतं महाभागाः आत्मजान्‌ स्वकृतं भुजः जन्तवः न सदा 
एकत्र देवाधीनाः तत्‌ आसते ॥१८। 


महाभागाः महाभागो ! देवाधीना: देवके आधीन 
स्वकृतं अपने कर्मोका तत्‌ जन्तवः वे प्राणी 
भुजः फल भोगनेवाले सदा एकत्र सदा एक साथ 


आत्मजान्‌ अपने पुत्रोके लिए | न आसते नहीं रहते ॥ १८॥। 
शोचतं मा शोक मत कीजिए, 
भुवि भोमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च । 
नायमात्मा तथतेषु विपर्येति यथव भ्‌ः ॥१६॥ 


भुवि भोमानि भुतानि यथा यान्ति अपयान्ति च न अयं आत्मा तथा 
एतेषु विपयं एति यथा एव भ्‌ः ॥१८॥ 


भवि पृथ्वीपर अयं आत्मा यह आत्मा 
भौमानि मिट्टीसे बने तथा उस प्रकार 
भूतानि पदार्थ एतेषु इन सबके समान 
यथा यान्ति जसे आते (बनते) | विपयं न विकारको नहीं 
च्‌ तथा एति प्राप्त होता 


अपयान्ति दूर जाते (बिगड़ते) | यथा एव जेसे कि 
हैं भ्‌ः पृथ्वी है ॥१६॥ 


~ 
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यथानेवंविदो भेदो यत आत्मविपर्यंयः । 
देहयोगवियोगो च संसृतिर्न निवतेते॥२०॥ 


यथा अन एबं बिद: भेदः यत आत्म विपर्ययः देहयोग वियोगो च 
संसृतिः न निवर्तेते ॥२०॥ 


यथा 
अन एवं 
विद 

यत भेद: 


देहयोग 


जैसे वियोगो वियोगसे 

इस प्रकार न आत्म भात्माके सम्बद्धे 
जानने वालोंकी विपर्ययः उलटा भाव होता है 
जिससे भेदबुद्धि च ससृतिः और आवागमन 
होती है, निवतंते न छुट नहीं पाता 
शरीरके संयोग ॥।२०॥। 


तस्माद्‌ भद्र स्वतनयात्‌ मया व्यापादितानपि । 
मानुशोच यतः सवः स्वकृतं विन्दतेऽवशः ॥२१॥ 


तस्मात्‌ भद्र स्वतनयान्‌ मया व्यापादिताच्‌ अपि मा अनुशोच यतः 
सर्व: स्वकृतं विन्दते अवशः ॥२१॥ 


भद्र तस्मात्‌ 
मया 
व्यापादितान्‌ 
अपि 
स्वतनयान्‌ 


कल्याणी ! इसलिए अनुशोच मा शोक मत करो, 


मेरे द्वारा यत्तः सवः क्योंकि सभी 

मारे जानेपर अवशः विवश होकर 

भी स्वकृतं अपने कर्मोका फल 
अपने पुत्रोंके लिए विन्दते पाते हैं ॥२१॥ 


यावद्धतोऽस्मि हन्तास्मीत्यात्मान मन्यतेऽस्वहक्‌ । 
तावत्तदभिमान्यज्ञो बाध्यबाधकतामियात्‌ ॥२२॥ 


यावत्‌ हतः अस्मि हन्ता अस्मि इति आत्मानं मन्यते अस्वद्क्‌ 
तावत्‌ तत्‌ अभिमानि अज्ञः बाध्य बाधकतां इयात्‌ ।॥२२॥ 


यावत्‌ 
अस्वहृक्‌ 
हतः अस्मि 


जब तक | हन्ता अस्मि मैं मारनेवाला हे' 
अपनी हृष्टिसे । इति इस प्रकार 
में मारा गया हुँ : आत्मानं अपनेको (कोई) 


या | मन्यते मानता है 
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तावत्‌ तत्‌ तब तक उसका बाध्य-बाधकतां बाध्य-वाधक 
अभिमानि अभिमानी भावको 
अज्ञः अज्ञानी पुरुष इयात्‌ प्राप्त होता है ॥२२।, 


क्षमध्वं मम दोरात्म्यं साधवो दीनवत्सलाः । 
इत्युक्त्वाश्र मुखः पादौ श्यालः स्वस्रोरथाग्रहोत्‌ ॥२३॥ 


क्षमध्वं मम दौरात्म्यं साधवः दीनवत्सलाः इति उक्त्वा अश्रुमुख: 
पादौ श्यालः स्वस्रोः अथ अग्रहीत्‌ ॥२३॥ 


साधवः (आप तो) साधु, | अथ अश्चुमुखः फिर मुहपर आँसू 
दीनवत्सलाः दीनोंपर स्नेह करने ढुलकता 

वाले हैं, श्यालः स्वस्रोः बहनोई-बहिनके 
मम दौरात्म्यं मेरी दुष्टताको पादो अग्रहीत पेर पकड़ लिये 
क्षमध्व क्षमा कर दीजिए !' ॥।२३॥ 


इति उक्त्वा ऐसा कहकर 
मोचयामास निगडादर विश्रब्धः कन्यकागिरा । 
देवकी वसुदेवं च दशयन्नात्मसोहुदम्‌ ॥२४॥ 


मोचयामास निगडात्‌ विश्रब्धः कन्यकागिरा देवरको वसुदेव च 
दशंयन्‌ आत्मसोहृदम्‌ ॥२४॥ 


कन्यकागिरा उस कन्याको बातसे | देवकीं च देवकी भौर 
विश्रब्धः विश्वस्त होकर वसुदेवं वसुदेवको 
आत्मसौहूदं अपना सोहाद्र निगडात्‌ बेड़ीसे 

दशंयन्‌ दिखलाता हुआ मोचयामास छुड़ा दिया ॥२४॥ 


श्रातुः समनुतप्तस्य क्षान्त्वा रोषं च देवकी । 

व्यसृजद्‌ वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाच ह ॥२४॥ 

भातुः सम अनुतष्तस्य क्षान्त्वा रोषं च देवकी व्यसृजत्‌ वसुदेवः च 
प्रहस्य त उवाच ह ॥२५॥ 


श्रातुः भाईको अनुतप्तस्य पछताते हुए देखकर 
सम बहुत देवकी देवकीका 
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क्षान्त्वा रोषं क्रोध शान्त हो गया | वसुदेवः च वसुदेवजीने भी 

च तथा प्रहस्य ह हँसकर ही 

व्यसृजत्‌ (उसका अपराध) | तं उवाच उससे बोले ॥२५।। 
छोड़ (भूल) कर 


वसुदेव उवाचः 
एवमेतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम्‌ । 
अज्ञानप्रसवाहंधोीः स्वपरेति भिदा यतः॥२६॥ 


एवं एतत्‌ महाभाग यथा वदसि देहिनां अज्ञान प्रभवा अहं धोः 
स्व पर इति भिदा यत: ॥२६॥ 


महाभाग महाभाग ! अह धीः अहंकारमयी बुद्धि 
यथा वदसि जेसा आप कहते हैं होती है 
एतत्‌ एवं यह (तथ्य) ऐसा ही | यतः जिससे 

है, स्व पर अपने-परायेका 
देहिनां शरीरधारियोंको | भिदा भेद (उत्पन्न होता) 
अज्ञान प्रभवा अज्ञानसे उत्पन्न है ॥२६॥। 


शोकहषभयद्द षलोभमोहमदान्विताः 
मिथो घ्नन्तं न पश्यन्ति भावर्भावं पृथग्हशः ॥।२७॥ 


शोक हषं भय द्वेष लोभ मोह मद अन्विताः मिथः घ्नन्तं न पश्यन्ति 
भावः भावं पृथक्‌ दृशः ।।२७॥ 


शोक हर्ष शोक, हर्षे, भावः एक भावसे दूसरे 
भय द्वेष भय, दवष, भावं भावको 

लोभ मोह लोभ, मोह मिथः घ्नन्तं परस्पर ही नष्ट 
मद अन्विताः मद युक्त क्रते 

पृथक्‌ दृशः भेद-दर्शी लोग पश्यन्तिन देखते नहीं ॥२७॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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श्रीशुक उवाच 
कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्ध प्रतिभाषितः । 
देवकोवसुदेवाभ्यामनुज्ञातो$विशद्र गृहम्‌ ॥२८॥ 


कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्ध प्रतिभाषितः देवकीवसुदेवाभ्यां 
अनुज्ञातः आविशत्‌ गृहम्‌ ॥२८॥ 


एवं इस प्रकार अनुज्ञातः उनकी अनुमति 
प्रसन्नाभ्यां प्रसन्न होकर पाकर 

देवकी- देवकी- कंस गृह कंस अपने घर 

वसुदेवाभ्यां वसुदेव द्वारा आविशत्‌ आ गया ॥२८॥ 


प्रतिभाषितः उत्तर पाकर 
तस्यां रात्यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिणः । 
तेभ्य आचष्ट तत्‌ सवं यदुक्त योगनिद्रया ॥ २८॥ 


तस्यां राव्यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिणः तभ्य अचष्ट तत, 
सर्वं यत उक्त योगनिद्रया ॥२४८॥ 


तस्यां राव्यां उस रातिके यत्‌ जो 

व्यतीतायां बीत जानेपर योगनिद्रया योगमायाने 

कस कंसने उक्त तत्‌ सर्व कहा था वह सब 
मन्त्रिणः मन्त्रियोंको तेभ्य आचष्ट उनसे सुनाया ॥२४। 
आहूय बुलाकर 


आकण्यं भतु गेंदितं तमुचुदेवशत्रवः । 
देवान प्रति कृतामर्षा दतेया नातिकोविदाः ॥३०॥ 


आकण्यं भतु: गदितं तं ऊच्‌ः देवशत्रवः देवान्‌ प्रति कृत अमर्षा 
देत या न अति कोविदाः ॥३०॥ 
भतुः गदितं अपने स्वामीकी बात | कोविदाः न चतुर न होनेसे 
आकण्ये सुनकर देवानू प्रति देवताओके प्रति 
अति अत्यन्त कृत अमर्षा क्रोध करके 
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देवशत्रवः देवताओंके शत्र , तं ऊचुः उस (कंस) से बोले 
देतेया देत्य लोग ॥।३०॥ 
देत्या ऊचु* 


एवं चेत्तहि भोजेन्द्र पुरग्रामव्रजादिषु । 
अनिदंशान निर्देशांश्व हनिष्य।मोऽद्य वे शिशुन्‌ ॥३१॥ 


एवं चेत ताहि भोजेन्द्र पर ग्राम व्रज आदिषु अनिदंशान्‌ निदंशान्‌ 
च हनिष्यामः अद्य वे शिशन्‌ ॥३१॥ 


भोजेन्द्र भोजेन्द्र ! च निदेशान्‌ और दस दिनसे बड़े 
एव चेतर्ताह ऐसा हो तो भी हए 

पुर ग्राम नगर, गाँव, शिशून्‌ अद्य वे शिशुओंको आज ही 
ब्रज आदिषु गोष्ठादिमें हनिष्यामः (हम) मार देंगे 
अनिदंशानु दस दिनके न हुए ।।३१॥ 


किमुद्यमः करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः । 
नित्यमुद्धिग्नमनसो ज्याघोषधनुषस्तव ॥३२॥ 


कि उद्यमः करिष्यन्ति देवाः समर भीरवः नित्यं उद्विग्न मनसः 
ज्याघोषः धनुषः तव ॥।३२॥ 


तय धनुषः आपके धनुषको समर भोरवः युद्ध भीरु 

ज्याघोषः प्रत्यञ्चाके घोषसे देवाः कि देवता क्या 
नित्यं उद्विग्न सदा घबड़ाये ' उद्यमः उद्योग 

मनसः मन वाले | करिष्यन्ति कर लंगे।।३२॥ 


अस्यतस्ते शर्रातहेन्यमानाः समन्ततः । 
जिजीविषव उत्सृज्य पलायनपरा ययुः ॥३३॥ 


अस्यतः ते शरव्रातेः हन्यमानाः समन्ततः जिजीविषव उत्सृज्य 
पलायनपरा ययुः ॥३३॥। 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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ते आपके 
शरव्रातः वाण समूहोंके 
अस्यतः घोड़ जानेपर 
समन्ततः चारों ओरसे 
हन्यमाना: मारे जाते हुए 
(उनमें) 


जिजीविषव 
उत्सज्य 
पलायनपरा 
ययु 


| 
| 
| 
| 


जीना चाहनेवाले 
(युद्ध) त्यागकर 
भागनेमें लगकर 


चले गये ।।३३॥ 


केचित्‌ प्राञजलयो दोना न्यस्तशस्त्रा दिवोकसः । 
मुक्तकच्छशखाः केचिद्र भीताः स्म इति वादिनः ।।३४॥ 


केचित्‌ प्राञ्जलयः दीना न्यस्तशस्त्रा दिवोकसः मुक्तकच्छ शिखाः 
केचित्‌ भोताः स्म इति वादिनः ।।३४॥ 


दीना बेचारे 
दिवौकसः देवताओंमें 
केचित्‌ कुछ 
प्राञ्जलयः हाथ जोड़कर 
केचित्‌ कुछ 


मुक्तकच्छ खुली लांग 


शिखा: 

न्यस्यशस्त्रा 
'भोताः स्म 
इति वादिन: 


ओर चोटी 
हृथियार डालकर 


“हम डर गये हैं' 


ऐसा कहने लगे 
॥३४।। 


न त्वं विस्मृतशस्त्रास्त्रान्‌ विरथान्‌ भयसंवृतान्‌ । 
भग्नचापानयुघ्यतः ॥३५॥ 


ह्‌ स्यन्यासक्तविसुखान्‌ 


न त्वं विस्मृत शस्त्र अस्त्रान्‌ विरथान्‌ भय संवृतान्‌ हंसि आसक्त 
विमुखान्‌ भग्न चापान्‌ अयुध्यतः ॥३५॥ 


शस्त्र अस्त्रान्‌ शस्त-अस्त्रोंको 

विस्मृत (भयसे) चलाना 
भूल गये, 

विरथान्‌ रथहीन हुए, 


भय संवृतान्‌ भयभीत हो गये, 


आसक्त अपनेसे लड़तेसे 


। विमुखान्‌ 


भग्न चापान्‌ 


अयुध्यतः 
त्बंन हुंसि 


विमुख हो गये, 
धनुष टूटे हुओंको 
युद्ध न करने वालेको 
आप नहीं मारते 

॥ ३५ 
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f 


क क्षेमश्‌ रे विबुधे रसंयुगविकत्थनः । 


रहोजुषा कि हरिणा शम्भुना वा वनोकसा । 
किमिन्द्र णाल्पवीयंण ब्रह्मणा वा तपस्यता ॥३६॥ 


कि क्षेम श्र: विबुधः असंयुग विकत्थनेः रहः जुषा कि हरिणा 
शम्भुना वा वनौकसा कि इन्द्र ण अल्पवीर्यण ब्रह्मणा वा तपस्यता ॥।३६॥ 


क्षेम शान्तिके समय वा वनोकसा 
श्रेः वीर बननेवाले, शम्भुना 
असंयुग बिना युद्धके अल्पवीर्थण 
विकत्थनः बकवाद करनेवाले, | इन्द्रेण वा 
विबुधः कि देवताओंसे वया (भय)| तपस्यता 
रहः जुषा एकान्त सेवी ब्रह्मणा कि 


हरिणा कि हरिसे क्या (भय) 


अथवा बनवासी 
शंकरसे, 
अल्प पराक्रम 
इन्द्रसे अथवा 
तपस्या करते 
ब्रह्मासे ही क्या 
भय ॥३६।। 


तथापि देवाः सापत्न्याञ्नोपेक्ष्या इति मन्महे । 
ततस्तन्मूलखनने नियुङ्क्ष्वास्माननुत्रतान्‌ ॥३७॥ 


तथा अपि देवाः सापत्न्याः न उपेक्ष्या इति मन्महे ततः तत्‌ मल 


खनने नियुङ्क्ष अस्मान्‌ अनुव्रतान्‌ ॥३७॥ 


तथा अपि ऐसा होनेपर भी मूल खनने 
सापत्न्याः देवा शत्र देवता अस्मान्‌ 
उपेक्ष्यान उपेक्षणीय नहीं हैं | अनुव्रतान्‌ 
इति मन्महे ऐसा हम मानते हैं, | नियुङ्क्ष्व 
ततः तत्‌ इसलिए उनकी 


यथाऽऽमयोऽङ्क समुपेक्षितो न भि- 


जड़ खोदनेमें 
हम 
अनुच रोंको 
नियुक्त कोजिए 
॥ ३३॥॥ 


न शक्यते रूढपदश्चिकित्सितुम्‌ । 


यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा 


रिपुमहान्‌ बद्धबलो न चाल्यते ॥३८॥ 
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यथा आमयः अगे सम उपेक्षित: नुभिः न शक्यते रूढपदः 
चिकित्सितु यथा इन्द्रियग्राम उपेक्षितः तथा रिपुः महान्‌ बद्धबलः न 
चाल्यते ।।३८॥ 


यथा अंगे जसे शरीरमें हुआ | इन्द्रियग्राम इन्द्रिय समूह 


आमयः रोग उपेक्षितः उपेक्षा करनेपर 
नभिः सम मनुष्य द्वारा बहुत (बलवान हो जाता 
उपेक्षितः उपेक्षा किये जानेपर है) 
रूढपदः पेर जमा लेनेपर तथा महान्‌ वसे महान्‌ 
चिकित्सित्‌ (उसको) चिकित्सा | बद्धबलः रिपुः बढ़े बलवाला शत्र, 
करना चाल्यते न विचलित नहीं किया 
न शक्यते शक्य नहीं होता, जा पाता ॥।३८। 
यथा जैसे 


सूलं हि विष्णुदेवानां यत्र धर्म: सनातनः । 
तस्य च ब्रह्म गोविप्रास्तपो यज्ञाः सदक्षिणाः ॥३६॥ 


मूलं हि विष्णुः देवानां यत्र ध्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्राः 
तपः यज्ञाः सदक्षिणाः ॥।३८। 


हि देवानां क्योंकि देवताओंकी | तस्य च उस (विष्णु) की भी 
मूल विष्णः जड़ विष्णु है | (जड) 
यत्र जिसमें ब्रह्म गो वेद, गौ, 
सनातनः धर्पः सनातन धर्मं स्थित | विप्राःतपः ब्राह्माण, तपस्या, 
हे सदक्षिणा: दक्षिणा सहित 
| यज्ञाः यज्ञ हैं ।'३४।। 


तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन ब्राह्माणान, ब्रह्मवादिनः । 
तपस्विनो यज्ञशोलान गाश्च हन्मो हविदु घाः ॥४०॥ 


तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान्‌ ब्रह्मवादिनः तपस्विनः 
यज्ञशीलान्‌ गाः च हन्मः हविदु घाः ॥४०॥ 


राजन्‌ तस्मात्‌ राजन्‌ ! इसलिए | तपस्विनः तपस्वी 
ब्रह्मवादिन. वेदवादी, यज्ञशीलान्‌ यज्ञकर्ता 
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ब्राह्मणान्‌ ब्राह्मणोंको सर्वात्मना सब प्रकारसे 
च हविदु धान्‌ और हव्य देनेवाली | हन्मः हम मारेगे ।।४०॥ 
गाः गायोंको 


विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः । 
श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनूः ॥४१॥ 


विप्रा गाव: च वेदाः च तपः सत्यं दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा 
च कतवः च हरेः तनूः ।।६१॥ 


विप्रा च ब्राह्मण और श्रद्धा दया श्रद्धा, दया, 

गावः गाय, च तितिक्षा तथा तितिक्षा 

वेदाः च वेद एवं च कतवः एवं यज्ञ 

तपः तपस्या, हरेः तन्‌ः हरिके शरीर हैं 
सत्य दमः शमः सत्य, दम, शम, ।।४१। 


स हि सवसुराध्यक्षो ह्यसुरद्विइ गुहाशयः । 

तन्मूला देवताः सर्वाः सेश्वराः सचतुमु खाः । 

अयं बे तद्वधोपायो यहृषोणां विहिसनस्‌ ॥४२॥ 

स हि सर्व॑सुर अध्यक्षः हि असुर द्विट्‌ गुहाशयः तत्‌ मूला देवताः 
सर्वाःस ईश्वराः स चतुम्‌ खाः अयं व तत्‌ वधः उपायः यत्‌ ऋषीणां 
विहिसनम्‌ ॥४२॥ 


हिस क्योंकि वह वे यत्‌ निश्चय जो 

सवसुर सब देवताओंका | ऋषीणां ऋषियोंको 

अध्यक्ष: अध्यक्ष है और िहिसनं मार देना है 

हि क्योंकि (वह्‌) अयं ततु यह उसके 

गुहाशयः हृदय गुफाम रहता हे, बधः उपायः वधका उपाय है 
असुर द्विट्‌ असुरोंका द्रोही है, ॥४२॥. 
श्रीशुक उवाच 


एवं दुमन्त्रिमिः कसः सह सम्मन्त्य दुमंतिः । 
ब्रह्माहसां हितं मेने कालपाशावृतोऽसुरः ॥४३।४ 


८२ ] श्रीमद्भागवंते महापुराणे 


एवं दुमंन्त्रिभिः कंसः सह सम्मन्त्र्य दुर्मतिः ब्रह्महिसां हितं मेने 
कालपाश आवृतः असुरः ॥४३॥ 


कालपाश कालपाशे सह सम्मन्ट॑य साथ सलाह करके 
आवृतः असुरः घिरा हुआ असुर | ब्रह्महिसां ब्रह्म-हत्या में 
दुमेतिः कंसः दुर्मति कंसने हितं मेने अपना भला माना 


एवं इस प्रकार. 1180२1 
दुमन्त्रिभिः कुटिल मन्त्रियोके 


संदिश्य साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान्‌ । 
कामरूपधरान्‌ दिक्षु दानवान्‌ गृहमाविशत्‌ ॥४४ी 


सन्दिश्य साधु लोकस्य कदने कदने प्रियान्‌ कामरूप धरान्‌ दिक्षु 
दानवान्‌ गृहं आविशत्‌ ॥४४॥ 


कामरूपं इच्छानुसार रूप | दिक्षु सब दिशाओंमें 
धरान्‌ धरनेवाले कदने हिसा करनेका 
कदन प्रियान्‌ हिसाप्रिय सन्दिश्य आदेश देकर 
दानवान्‌ दानवोंको गृहं आविशत्‌ घरके भीतर चला 
साधु लोकस्य सत्पुरुष लोगोंको गया ॥।४४।। 

ते व रजःप्रकृतयस्तमसा मृढचेतसः। 

सतां विद्व षमाचे रुरा रादागतमृत्यवः ॥४४॥ 


ते वे रजः प्रकृतयः तमसा मूढ चेतसः सतां विद्वेषं आचेरुः आरात्‌ 
आगत मृत्यवः ॥४५॥ 


तेव निश्चय वे आरात्‌ (जिनके) समीप 

रेजः रजोगुणी मृत्यवः आगत मृत्यु आ गयी थीं 
प्रकृतयः स्वभाववाले सतां विद्वेषं सत्पुरुषोंसे शत्र ता 
तमसा क्रोधसें आचेरुः करने लगे 11४५1 


भूढं चेतसः मूठ बुद्धि हुए 
आयुः श्रियं यशो धमं लोकानाशिष एव च । 
हन्ति श्रयांसि सर्वाण पुसो महदतिक्रमः ॥४६॥ 


दशमस्कन्धे चतुर्थो$ध्यायः [ 6९ 


आयुः श्रियं यशः धमं लोकान्‌ आशिष एव च हन्ति श्र यांसि सर्वाणि 
पुसः महत्‌ अतिक्रमः ॥४६॥ 


महत महापुरुषोंका आशिष एव कामनाओंकी भी 
अतिक्रमः अनादर च सर्वाणि ओर सभी 

पुसः आयुः पुरुषकी आय, श्रेयांसि श्र योंको 

थियं यशः धर्म लक्ष्मी, यश, धर्म, | हन्ति नष्ट कर देता है 
लोकान (स्वर्गादि) लोक ।।४६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धे चतुर्थोऽध्यायः 11४1 


अथ पञ्च प्रोष्ध्यायः 


श्रीशूक उवाच 
नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ते जाताहलादो महामनाः । 
आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः ॥१॥। 


नन्दः तु आत्मज उत्पन्ने जात आहलाद: महामनाः आहेय विप्रानु 
वेदज्ञान्‌ स्नातः शुचिः अलङ्कृतः ॥१॥ 


आत्मज पुत्रका वेदज्ञान्‌ विप्रान वेदज्ञ ब्राह्म णोंको 
उत्पन्ने तु जन्म होनेसे तो आहूय बुलाकर 

महामनाः अत्यन्त उदार स्नातः स्तान करके 

नन्दः नन्दजीको शुचि: पवित्र होकर 
आहलादः जात परमानन्द हुआ अलडः कृतः आभूषित हुए ॥१।। 


वाचयित्वा स्वस्त्ययन जातकर्मात्मजस्य वे । 
कारयामास विधिवत्‌ पितृदेवाचन तथा ॥२॥ 


वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकमं आत्मजस्य वें कारयामास विधिवतु 
पितृ देव अचेनं तथा ॥२॥ 


स्वस्त्ययन स्वस्तिपाठ । तथा पितू तथापितरों 
वाचयित्वा करवाकर | देव एवं देवताओंका 
आत्मजस्य पुतका | अचेनं पूजन 


बे विधिवत्‌ निश्चित विधिपूर्वक | कारयामास करवाया ॥३॥ 
जातकमं जात-कमे संस्कार ' 


धेनूनां नियुते प्रादाद्‌ विप्रेभ्यः समलंकृते । 
तिलाद्रोन सप्त रत्नोघशातकोम्माम्बरावृतान ॥।३॥ 


दशमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ ६५ 


धेनूनां नियुते प्रादात्‌ विप्रेभ्यः सम्‌ अलङ्कृते तिल अद्रीन्‌ सप्त रत्न 
ओघ शात कौस्भ अम्बर आवृतान्‌ ॥३॥ 


सम्‌ भली प्रकार अम्बर वस्त्रों से 
अलङ कृते सजायी हुई आवृतान्‌ ढ्के 
धेनूनां नियुते बीस लाख गाये सप्त तिल सात तिल 
तथा अद्रीन्‌ पवंत* 
रत्व ओघ रत्न समूह एवं विप्रेभ्यः ब्राहमणोंको 
शात कोम्भ सुनहले कामयुक्त प्रादात्‌ प्रदान किये ।।३।। 


कालेन स्नानशोचाभ्यां सस्कारेस्तपसेज्यया । 
शुध्यन्ति दानः सन्तुष्ट्या द्रव्याण्यांत्माऽऽत्मविद्यया ॥४॥ 


कालेन स्नान शोचाभ्यां संस्कारः तपसा इज्यया शुध्यन्ति दानः 
सन्तुष्ट्या द्रव्याणि आत्मा आत्मविद्यया ॥४॥ 


द्रव्याणि पदार्थ दाने: दान या 

कालेन समय पाकर, सन्तुष्ट्या सन्तोषसे तथा 
स्नान स्नान (धोने), आत्मा आत्मा 

शोचाभ्यां पवित्र करने, आत्मविद्यया आत्म-ज्ञानसे 
संस्कारः संस्कार करने, शुध्यन्ति शुद्ध होता है ॥8॥ 


तपसा इज्यया तपस्या, यज्ञ, 
सोमंगल्यगिरो विप्राः सूतमागधवन्दिनः । 
गायकाश्च जगुनदुभर्यो दुन्दुभयो मुहुः ॥५॥ 


सोमंगल्यगिरः विप्राः सुत मागध वन्दिनः गायकाः च जग: नेदुः 
भेयः दुन्दुभयः सुहुः ॥५॥ 
विप्राः ब्राहमण | सोमंगल्यगिरः आशीर्वाद देने लगे, 


*जिस तिलकी ऊंची ठ़ेरीके दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े, हों तो एक 
दुसरेको न देख सके, उसे 'तिल पर्वेत' कहते है । 


८६ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे: 


सुत मागध सूत, मागध भेयेः दुन्दुभयः भेरियां ओर नगाड़े 
च वन्दिनः तथा वन्दीजन* मुहुः नेदुः बार-बारबजने 
गायकाः जगुः आदि गायक गाने लगे ॥।५।। 
लगे, 
व्रजः सम्मृष्टसंसिक्त्ाराजिरगृहान्तरः । 
चित्रध्वजपताकास्रक्‌चलपल्लवतोरणः ॥६॥ 


व्रजः सम्मृष्ट संसिक्त द्वार अजिर गृह अन्तरः चित्र ध्वज पताका 
स्रक चेल पल्लव तोरणे: ।।६॥ 


व्रज: द्वार व्रजके सब द्वार चित्र अनेक प्रकारकी 
अजिर आंगन ध्वज ध्वजा, 
गृह अन्तरः घरके भीतरी भाग | पताका स्रक्‌ पताका, माला तथा 
सम्मृष्ट स्वच्छ करके चेल पल्लव वस्त्रों और पल्लवोंके 
संमिक्त (चन्दनादिसे) छिड़क| तोरणः बन्दनवारोंसे सजाये 
कर सींचे गये, गये ।।६।। 
गावो वषा वत्सतरा हरिद्रातलरूषिताः। 
विचित्रधातुबहँस्नग्वस्त्रकाच नमालिनः ॥७॥ 


गावः वृषा वत्सतरा हरिद्रा तल रूषिताः विचित्र धातु बह सरक 
वस्त्र काञ्चन मालिनः ।।७॥ 


गावः वृषा गायों, बेलो, बह स्रक्‌ मयुर पंख, माला, 
बत्सतरा बछडे वस्त्र वस्त्र तथा 

हरिद्रा तेल हल्दी मिले तेलसे | काञ्चन स्वर्ण 

रूषिता रंगे हुए मालिनः मालाओसे (सजाये 

विचित्र (गेरू आदि) अनेक गये 11७1 

धातु धातुओंसे, 


* सूता पौराणिकाः प्रोक्ता माग्रधा: वंश शंसका: । 
बन्दिनः तु अमल प्रज्ञा: प्रस्ताव महशोक्तयः॥ 

१-सूत पुराणोंके कथा वाचक होते हैं। २-मागध वंशवली वर्णन 

करते हैं ओर ३-वन्दी प्रसंगानुसार नवीन या पुरानी कविता पाठ करते हँ । 


दशमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ ६७ 
महाहँवस्त्रामर णकञच्कोष्णीषभूषिताः 
गोपाः समाययु राजन्‌ नानोपायनपाणयः ॥८॥ 


महा अहे वस्त्र आभरण कञ्चुक उष्णीष भूषिताः गोपाः सम 
आययु राजन्‌ नाना उपायन पाणयः ॥८1 


राजन्‌ राजन्‌ ! नाना अनेक प्रकारके 
महा अहे बहु मूल्य । उपायन उपहार 

वस्त्र आभरण वस्त्र, आभूषण, | पाणयः हाथोंमें लेकर 
कञ्चुक कुतं, | गोपाः सम गोप एक साथ 
उष्णीष पगडीसे | आययु आये ।।८'। 
भूषिताः सुशोभित ] 


गोप्यश्चाकण्य मुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम्‌ । 
आत्मान भूषयांचक् वस्त्राकल्पाञ्चनादिभिः ॥६॥। 


गोप्यः च आकण्यं मुदिता यशोदायाः सुत उद्भवं आत्मानं भूषयान्‌ 
चक्रः वस्त्र आकल्प अञ्जन आदिभिः ॥।। 


गोप्यः च गोपियाँ भी | अङजन अञ्जन 

यशोदायाः यशोदाके आदिभिः आदिसे 

सुत उद्भव पुत-उत्पन्न होना आत्मानं अपनेको 

अकण्ये सुनकर भूषयान्‌ चक्रः आभूषित किया 
मुदिता प्रसन्न होकर 111 


वस्त्र आकल्प वस्त्र, अंगराग, 
नवकु कुमकिञजल्कमुखपड्धुजभूतयः 
बलिभिस्त्वरितं जग्मुः प्रथृश्रोण्यश्चलत्कुचाः ॥१०॥ 
नव कु कुम किञजल्क मुख पद्धूज भूतयः बलिभिः त्वरित जग्मुः 
प्रथश्रोण्यः चलत्‌ कुचाः ॥।१०॥ 


नव कुङ्कुम नवीन केशरके भूतयः सुशोभित 
किञ्जल्क परागसे पृथृश्रोण्यः स्थूल नितम्ब 
मुख पद्धुज मुख-कमल चलत्‌ एवं हिलते 


६८ ] श्रीमद्भागवते महाप्राणें 
कुचाः पयोधर वाली वे | त्वरितं शीघ्तापूर्वेक 
बलिभिः उपहार लिये | जग्मुः चली ॥१०॥ 
गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डलनिषककण्ठ्य- 
श्चित्राम्बराः पथि शिखाच्युतमाल्यवर्षाः । 
नन्दालयं सवलया व्रजतीविरेजु- 
वर्यालो लकुण्डलपयोधरहारशोभाः 1॥११॥ 


गोप्यः सुमृष्ट मणिकुण्डल निष्ककण्ठ्यः चित्र अम्बराः पथि शिखा 
च्युत माल्य वर्षाः नन्द आलयं सवलया व्रजतीः विरेजुः व्यालोल कुण्डल 
पयोधर हार शोभाः ॥११॥ 


सुमृष्ट उज्ज्वल व्यालोल चञ्चल 

मणिकुण्डल मणिमय कुण्डल, | कु डल कुण्डल तथा 

निष्ककण्ठ्यः गलेमें पदिक सहित | पयोधर हार पयोधरोंपर हारसे 
हार, शोभाः शोभित 

चित्र अनेक रंगोंके गोप्यः गोपियां 

अम्बराः वस्त्र पहिने, नन्द आलयं नन्द-भवन 

शिखा च्युत जूड़ेमें से गिरते | व्रजतोः जाती हुई 

पथि मार्गमें विरेजुः अत्यन्तु शोभित हुई 

माल्य वर्षाः मालाए बरसाती ॥११॥। 

सवलया कंकण पहिने, 


ता आशिषः प्रयुज्जानाश्‍चिरं पाहीति बालके । 
हरिद्राचणतलाद्‌भिः सिञ्चन्त्यो जनमुज्जगुः ॥१२॥ 


ता आशिषः प्रयुञ्जानाः चिरं पाहि इति बालके हरिद्रा चरण तेल 
अद्‌भि: सिञ्चन्त्यः जनं उज्जगुः ॥१२॥। 


'चिरं पाहि’ “बहुत दिनों तक | बालके बालकको 
हमारी रक्षा करना | आशिषः आशीर्वाद 
इति इस प्रकार प्रयुञ्जानाः देती हुई 
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हरिद्रा चूण हल्दीके चूर्ण । उज्जगुः उच्च स्वरसे गाने 
तेल अद्भिः तेल औरपानीसे | लगीं ॥१२॥ 
जनं सिञ्चन्त्यः लोगोंको भिगाती | 

हुई 


अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे । 
कृष्णे विश्वश्वरेऽनन्ते नन्दस्य व्रजमागते ॥१३॥ 


अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्ण विश्वेश्वरे अनन 
नन्दस्य व्रज आगते ॥३३॥ 


विश्वेश्वरे विश्वेश्वर विचित्राण अनेक प्रकारके 
अनन्ते कृष्ण अनन्त श्रीकृष्णके वादित्राणि बाजे 

नन्दस्य व्रज नन्द-व्रजमें महोत्सवे महोत्सवमें 

आगते आनेपर अवाद्यन्त बजने लगे ॥॥१३॥ 


गोपाः परस्परं हृष्टा दधिक्षोरघृताम्बुभिः । 
आसिशचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतश्च चिक्षिपुः ॥१४॥ 


गोपाः परस्परं हृष्टा दधि क्षीर घत अम्बुभिः आसिञ्चन्तः 
विलिम्पन्तः नवनोतेः च चिक्षिपुः ।।१४।। 


हृष्टा गोपाः हषित गोप विलिम्पन्तः पोतते हुए 
परस्पर परस्पर नवनीत: मक्खन 

दधि क्षोर दही, दूध, च्‌ भी (एक दूसरेपर) 
घत अम्बुभिः घी और पानी चिक्षिपुः फेंकने लगे ॥।१४।। 


आसिञ्चन्तः उलीचते, 
नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलंकारगोधनम्‌ । 
सुतमागधवन्दिभ्यो येऽन्ये विद्योपजोविनः ॥१५॥ 


नन्दः महामनाः तेभ्यः वासः अलङ्कार गो धनं सूत मागध वन्दिभ्यः 
पे अन्ये विद्या उपजीविनः ॥१५॥। 
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महामनाः परमोदार । वन्दिभ्यः वन्दियोंको और 

नन्दः नन्दजीने ये अन्ये जो दूसरे 

तेभ्यः वासः उनको वस्त्र, विद्या (नृत्य-गीतादि) 

अलङ्कार आभूषण विद्याओसे 

गो धनं गाये, धन (दिया उपजीविनः जीविका चलाने 
तथा) वाले थे ।॥१५।। 


सूत मागध सूत, मागध, 


तस्तः कामेरदीनात्मा यथोचितमपुजयत्‌ । 
विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च ॥१६॥ 


तेः तेः कामः अदीन आत्मा यथा उचितं अपुजयत्‌ विष्णोः आराधना 
अर्थाय स्वपुत्रस्य उदयाय ॥१६॥ 


८.1 दे 


तः तः उन-उनकी अर्थाय लिये 
कामः इच्छाके अनुसार , च तथा 
अदीन आत्मा बिना कृपण चित्त | स्वपुत्रस्य अपने पुत्र के 

हुए ` उदयाय अभ्युदयके लिए 
यथा उचितं उचित रूपसे अपुजयतु (उनका) सत्कार 
विष्णोः श्रीहरिको किया ॥।१६।! 
आराधना आराधनाके 


रोहिणो च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता । 
व्यचरद्‌ दिव्यवासः स्रक्कण्ठाभरणभुषिता ॥१७॥ 


रोहिणो च महाभागा नन्द गोप अभिनन्दिता व्यचरत्‌ दिव्यवासः 
स्रक्‌ कण्ठाभरण भूषिता ॥१७॥ 


नन्द गोप नन्द गोपसे ` कण्ठाभरण कण्ठाभरणसे 
अभिनन्दिता सत्कृता भुषिता आभूषिता, 
महाभागा महाभागा व्यचरत्‌ इधर-उधर (गोपियों- 


रोहिणी च रोहिणी भी | के सत्कारको) घूम 
बिव्यवासः दिव्य वस्त्र, रही थीं ।।१७।। 
स्रक्‌ माला, | 
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सत आर्य नन्दस्य रजः सबसमुद्धिमान्‌ । 
हरेनिवासात्मगुण रमाक्रोडमभून्नुप ॥१८॥ 


ततः आरभ्य मन्दश्य व्रजः सर्व समृद्धिमान्‌ हरे: निवास अहम गुणे 
रमा आक्रोड अभूत नुप ॥१८॥ 


न्‌प राजन्‌ ! | समृद्धिमान्‌ सम्पत्तियुक्त 

ततः उसी समयसे । हरेः निवास धोहरिके निवास एथ 
आरभ्य आरम्भ करके ` आस्म गुणे अपने गुणसे 

नन्दस्य व्रजः नन्द-व्रज | रमा आक्रोड लक्ष्मीका क्रीडास्थल 
सवं सब | अभूत्‌ हो गया 11१८ 


गोपान्‌ गोकुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गतः । 
नन्दः कंसस्य वाषिक्यं करं दातु कुरूद्वह ॥१४॥ 


गोपान्‌ गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वाषिक्य 
करं दातु कुरूद्वह ॥।१४॥ 


कुरूद्ह कुरुकुल पालक कंसस्य वाषिक्य कसका वाषिक 
परीक्षित्‌ ! कर दातु कर देने 
गोकुल गोकुलको | नन्दः मथुरां नन्दजी मथुरा 
रक्षायां रक्षाके लिए गतः गये ।।१४।। 
गोपान्‌ निरूप्य गोपोंको नियुक्त | 
करके | 


वसुदेव उपश्चत्य भ्रातर नन्दमागतभ । 
ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञं ययौ तदवमोचनम्‌ ॥२०॥ 


बसुदेव उपश्रुत्य खातर नन्दं आगतं ज्ञात्वा दत्त कर राज्ञे ययो तत्‌ 
अवमो चनस्‌ ॥२०॥ 


तर नन्द भाई नन्दको ज्ञात्वा बह जानकर 
आगतं उपश्रुत्य आया सुनकर और । तत्‌ उनके 
राज्ञे दत्त कर राजाको करदे । अवमोचनं उतरनेके स्थानपर 


दिया रयो आये ३२०४: 
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तं हष्ट्वा सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतम्‌ । 

प्रीतः प्रियतमं दोभ्यां सस्वजे प्र मविह्वलः ॥२१॥ 

तं हृष्टवा सहसा उत्थाय देहः प्राणं इव आगत प्रीतः प्रियतमं दोभ्या 
सस्वजे प्रेम विह्वलः ॥२१॥ 
प्रियतमं आत्यन्त प्रिय | प्रोतः प्रसन्न होकर 


तं दृष्ट्वा उन्हें देखकर दोर्भ्यां भुजाओंसे 

देहः प्राणं शरीरमें प्राण | प्रम प्रेमसे 

आगतं इव आ गये के समान | विह्वलः विह्वल होकर 
सहसा सहसा | सस्वजे आलिगन किया 
उत्थाय खड़े होकर | ।।२१।। 


पुजितः सुखमासीनः पृष्टवानामयमाहृतः । 

प्रसक्तधीः स्वात्मजयोरिदमाह विशाम्पते ॥२२।। 

पुजितः सुखं आसोनः पृष्ट्वा अनामथं आहृतः प्रसक्तधीः स्व 
आत्मजयोः इद आह दिशांपते ॥२२॥ 


दिशांपते राजन्‌ ! पृष्ट्वा पुछकर 

पुजित: सत्‌कृत होकर, स्व आत्मजयोः अपने पृुत्रोंमें 

सुख आसोनः सुखपूर्वक बेठकर | प्रसक्तधीः आसक्त चित्त होनेसे 
अनामय स्वास्थ्य प्रश्न । इदं आह यह बोले ।॥२२॥। 


वसुदेव उवाचः 
दिष्ट्या भ्रातः प्रवयस इदानीमप्रजस्य ते। 


प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजा यत्‌ समपद्यत ॥२३॥ 
दिष्ट्या भ्रातः प्रवयस इदानों अप्रजस्य ते प्रजा आशाया निवृत्तस्य 
प्रजा यत्‌ समपद्यत ॥२३॥ 


स्रातः भाई ! ते अप्रजस्य तुम निःसन्तानको 
प्रवयस बड़ी आयुके हो प्रजा आशाया सन्तान होनेकी 
जानेपर आशा 


*यह उवाच अन्य ` बयह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। | है । 
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निवृत्तस्य छूट जानेपर समपद्यत प्राप्त हो गयी 
दिष्ट्या सौभाग्यको बात है ॥२३॥। 
यतु प्रजा जो सन्तान 


दिष्ट्या संसारचक्नऽस्मिन्‌ वतमानः पुनभेवः । 
उपलब्धो भवानद्य दुलंभं प्रियदशनम्‌ ॥२४॥ 


दिष्ट्या संसार चक्र अस्मिन्‌ वर्तमान: पुनर्भवः उपलब्धः भवान्‌ 
अद्य दुर्लभं प्रियदशंनस्‌ ॥२४॥ 


दिष्ट्या (यह भी) सौभाग्य- | भवान्‌ अद्य आप आज 

की बात है कि उपलब्धः मिल गये; क्योंकि 
अस्मिन्‌ इस प्रियदर्शन प्रियका दर्शन 
संसार चक्रे संसार-चक्रमें दुलंभं दुर्लेभ होता है 
वतमानः रहते हुए ।1२४।। 
पुनर्भेवः पुनजेन्मके समान 


नेकत्र प्रियसंवासः सुहृदां चित्रकमंणाम्‌ । 
ओघेन व्यूह्यमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा ॥२५॥ 


न एकत्र प्रिय संवासः सुहृदां चित्र कमणां ओघेन व्यूह्यमानानां 
प्लवानां स्रोतसः यथा ।॥२५॥ 


यथा जसे चित्र कमणां विभिन्न प्रारब्धवाले 
स्रोतसः स्रोतके ' प्रिय सुहृदां प्रिय सुहृदोंका 
ओघेन बाढ्से एकत्र संवासः एक साथ निवास 
व्यूह्यमानानां बहाये जाते हुए न नहीं हो पाता ।॥।२५।॥। 
प्लवानाँ तरने वालों (तृण- 

काष्ठादि) का | 


कच्चित्‌ पशव्यं निरुजं भूर्यम्बुतणवीरुधम्‌ । 
बृहद्वन॑ तदधुना यत्रास्से त्वं सुहृद्वृतः ॥२६॥ 


कच्चित्‌ पशव्यं निरुजं भुरि अम्बु तृण वीरुधं बृहद्वनं तत्‌ अधुना 
यत्र आस्से त्वं सुहृत्‌ वृतः ॥२६॥ 
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यत्र त्वं जहां तुम पशव्यं पशुओंके योग्य 
सुहृत्‌ वृतः  सुहृदोंसे घिरे । निरुजं रोगहीन 

अधुना इस समय भूरि अम्बु बहुत जल, 

आस्से रहरहेहो तृण वोर्धं घास, पौधोंयुक्त 
तत्‌ बृहद्वनं वह बृहद्वन कच्चितु है तो सही ॥।२६।। 


भ्रातमंम सुतः कच्चिन्मात्रा सह भवद्रव्रजे । 

तातं भवन्तं मन्वानो भवद्भ्यामुपलालितः ॥२७॥ 

भ्रातः मम सुतः कच्चित्‌ मात्रा सह भवत्‌ व्रजे तातं भवन्तं मन्वानः 
भवत्‌ भ्यां उपलालितः ॥२७॥ 


भातः मम सुतः भाई मेरा पुर | भवन्तंतातं आपको ही पिता 
मात्रा सह अपनी माताके साथ | मन्वानः मानता हुआ 

भवतु व्रजे आपके व्रजमें कच्चित्‌ कुशलपूर्वक तो है 
भवत्‌भ्यां आप दोनोके द्वारा | 11२७1 


उपलालितः लालन-पालन पाकर | 
पु'सस्त्रिवर्गो विहितः सुहृदो हानुभावितः। 
न तेष क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते ॥२८॥ 
पुसः त्रिवर्गः विहितः सुहृदः हि अनुभावितः न तेषु क्लिश्यमानेषु 
त्रिवर्गः अर्थाय कल्पते ॥२८॥। 


हि क्योंकि तेषु उन (सुहृदों) के 
प्‌ सः पुरुषके लिये क्लिश्यमानेषु कष्ट पाते हुए 
सुहूदः सुहु दोंको त्रिवर्गः अधे, धर्मे, काम 
अनुभावितः प्रसन्न करनेवाला (कोई) 

त्रिवर्गः अर्थ, धर्म, काम । अर्थाय लाभ देनेवाला 
विहितः शास्त्र सम्मत है, | न कल्पते नहीं होता ॥२८।। 
नन्द उवाच 


अहो ते देवकीपुत्राः कंसेन बहबो हताः। 
एकावशिष्टावरजा कन्या सापि दिवं गता ।२४॥ 
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अहो ते देवकीपुत्राः कंसेन बहवः हताः एका अवशिष्टा अवरजा 
कन्या सा अपि दिवं गता ॥२८॥ 


अहो ते हाय, तुम्हारे कन्या कन्या 

देवको पुत्रा देवकीसे हुए पुत्र अवशिष्टा बची थी 

बहवः बहुतसे स अपि वह भी 

कंसेन कंस द्वारा दिवं गता स्वर्गं चली गयी 
हताः मार दिये गये, 11२६ 


एका अवरजा एक सबसे छोटी 
नूनं ह्यहष्टनिष्ठोऽयमहृष्टपरमो जनः । 
अहष्टमात्मनस्तत्त्वं यो वेद न स मुह्यति ॥३०॥ 
नूनं हि अहृष्ट निष्ठः अयं अदुष्ट परमः जनः अदृष्टं आत्मनः तत्त्वं 
यः वेद न स मुह्यति ॥३०॥ 


नूनं अयं जनः निश्चय यह मनुष्य | आत्मनः अपना 

अदुष्ट निष्ठः भाग्याधीन है, | तत्त्वं तत्त्व (मुख्य कारण) 
अदृष्ट भाग्यपर अदृष्ट वेद भाग्यको जानता है 
परमः अवलम्बित है स मुह्यति वह मोहित 

हियः क्योंकि जो न नहीं होता ।॥।३०॥। 
वसुदेव उवाच 


करो वे वाषिको दत्तो राज्ञ दृष्टा वयं च व: । 

नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले ॥३१॥ 

करः वे वार्षिकः दत्तः राज्ञे दुष्टा वयं च वः न इह स्थेयं बहुतिथं 
सन्ति उत्पाताः च गोकुले ।:३१॥ 


वे राज्ञ निश्चय राजाको ' इह बहुतिथं यहां बहुत समय 
वार्कः करः वाषिक कर । न नहीं 

दत्तः (आपने) दे दिया | स्थेयं ठह्रना चाहिए 
च और (क्योंकि) 


चः बयं दृष्टा (आप लोग) मुझसे | गोकुले गोकुलमें तो 
भी मिल चुके, । उत्पाताः सन्ति उत्पात हैं 1॥३१॥ 


१०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


श्रीशूक उवाच 
इति नन्दादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः । 
अनो भिरनडुद्य क्त स्तमनुज्ञाप्य गोकुलम्‌ ॥३२॥ 


इति नन्द आदयः गोपा: प्रोक्ताः ते शौरिणा ययुः अनोभिः अनडुद्‌ 
युक्तेः तं अनुज्ञाप्य गोकुलम्‌ ।।३२॥। 


इति इस प्रकार तं उनसे 
शौरिणा शूरनन्दन वसुदेवजी | अतुज्ञाप्य अनुमति लेकर 
द्वारा अनडुद्‌ः युक्त बेलोंको जोतकर 
प्रोक्ता: ते कहे जानेपर वे अनोभिः छकड़ों द्वारा 
नन्द आदयः नन्द आदि गोकुलं ययुः गोकुल चल पडे 
गोपाः गोप ।।३२।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धं नन्द-वसुदेवसङ्गमो नाम पञ्चमोऽध्यायः ।।५।। 


अथ षष्ठोऽध्यायः 

श्रीशुक उवाच 

नन्दः पथि वचः शोरेने मृषेति विचिन्तयन्‌ । 

हार जगास शरणमुत्पातागमशंकितः ॥१॥ 

नन्दः पयि वचः शोरेः न मृषा इति विचिन्तयन्‌ हरि जगाम शरण 
उत्पात आगम शाङुत: ॥1॥। 
पथि नन्दः मागेमें नन्दजी | उत्पात आगम उत्पात आनेकी 
शौरेः वचः वसुदेवजीकी बात | शद्धितः आशंकासे 
मृषा न झूठी नहीं होगी हरि शरणं श्रीहरिकी शरण 
इति इस प्रकार जगाम गये ।।१॥ 
बिचिन्तयन्‌ सोचते हुए 

कंसेन प्रहिता घोरा पृतना बालघातिनी। 

शिशु श्चचार निघ्नन्तो पुरग्रामन्रजादिषु ॥२॥ 

कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशून्‌ चचार निघ्नन्ती 
पुर ग्राम व्रज आदिषु ॥२॥ 


कंसेन प्रहिता कंसको भेजी हुई | ब्रज आदिषु ब्रज आदिमें 


बाल घातिनी बालघातिनी | शिशून्‌ शिशुओंको 
घोरा भयंकरी निघ्नन्तौ मारती हुई 
पुतना पूतना राक्षसी चचार घूमने लगी ॥२॥ 
पुर ग्राम नगर, गांव, 


न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकमंसु । 

कुर्वन्ति सात्वतां भतुर्यातुधान्यश्च तत्र हि ॥३॥ 

न यत्र श्रवण आ।दोनि रक्षः घनानि स्वकषेसु कुर्वन्ति सात्वतां भतुः 
यानुधान्यः च तत्र हि ॥३॥ 


१०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यत्र जहां । आदीनि आदि 
स्वकमंतु अपने नित्य-कर्ममें | न कुर्वन्ति लोग नहीं करते 
रक्षः घ्नानि राक्षसादि भय | क्योंकि 

नाशक यातुधान्यः च राक्षसियां भी 
सात्वतां भक्तोंके अधीश्वर | तत्र वहीं (प्रबल होती) 
भतुः भगवानका हैं ॥। ३॥। 
श्रवण श्रवण (कीतेन) 


सा खेतर्यक्रदोपेत्य पृतना नन्दगोकुलम्‌ । 
योषित्वा माययाऽऽत्मानं प्राविशत्‌ कामचारिणो ॥४॥ 


सा खेचरि एकदा उपेत्य पुतना सन्द गोकुल योषित्वा मायया 
आत्मानं प्राविशत्‌ कामचारिणी ॥।४॥ 


सा काम वह इच्छानुसार मायया मायासे 
चारिणी घूमनेवाली आत्मानं अपनेको 
खेचरि आकाश गामिनी | योषित्वा (सुन्दरी) स्त्री 
पूतना पुतना बनकर 
नन्द गोकुल नन्द गोकुलके प्राविशत्‌ (गोकुलमें) घुस गयी 
एकदा एक बार ॥।४॥। 
उपेत्य समीप आकर 
तां केशबन्धव्यतिषक्तमल्लिकां 
बृहन्नितम्बस्तनकुच्छ्मध्यमाम्‌ 
सुवाससं कम्पितकणभूषण- 
त्विषोल्लसत्कुच्तलमण्डिताननाम्‌ ॥५॥ 


तां केशबन्ध व्यतिषक्त मल्लिकां बृहत्‌ नितम्ब स्तन कुच्छ मध्यमां 
सुवाससं कम्पित कर्ण भूषण त्विषा उल्लसत्‌ कुन्तल मण्डित आननाम्‌ ॥५॥। 


तां केशबन्ध उसे जूड़ेमें बृहत्‌ बड़े 
मल्लिका चमेलीके पुष्प नितम्ब स्तन नितम्ब और स्तन, 
व्यतिषक्त लगाये, कृच्छु पतले 


दशमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ १६ 


मध्यमां मध्य भाग (कटि) | त्विषा कान्तिसे 

वाली उल्लसत्‌ शोभित 
सुवाससं उत्तम वस्त्रवाली | कुन्तल मण्डित अलकोंसे भूषित 
कम्पित हिलते आननां मुखवाली ॥।५॥। 


कण भूषण कर्णाभरणोंकी 


वल्गुस्मितापा द्ग विसगंवीक्षिते- 

मंनो हरन्तीं वनितां ब्रजोकसाम्‌। 
अमंसताम्भोजकरेण रूपिणों 

गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्‌ ॥६॥ 


वल्गुस्मित अपांग विसर्ग वीक्षितेः मनः हरन्तों वनितां व्रजौकसां 
अमंसत अम्भोज करेण रूपिणों गोप्यः श्रियं द्रष्दु इव आगतां पतिस्‌ ॥६॥ 


बल्गुस्मित मनोहर मुस्कान, | करेण कारण 

अपांग विसर्ग कटाक्षपात पूर्वक | गोप्यः गोपियोंने 

वीक्षितः देखनेसे पति अपने पतिको 

ब्रजौकसां ब्रजवासियोंकी द्रष्टु आगतां देखने आयी 

वनितां स्त्रियोंका रूपिणीं स्वरूप धारिणी 

मन: हरन्तीं मन-हरण करती हुई | श्रियं इव लक्ष्मीके समान 
को अमंसत मान लिया ॥।६।। 


अम्भोज हाथमें कमल होनेके 
बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशुन्‌ 


यदृच्छया नन्बगृहेऽसदन्तकम्‌ । 
बालं प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजस 
ददश तल्पेऽग्निमिवाहितं भसि ॥७॥ 


बालग्रहः तत्र विचिन्वती शिशून्‌ यदृच्छया नन्दगृहे असत्‌ अन्तक 
बालं प्रतिच्छन्न निज उरुतेजसं ददशं तल्पे अग्नि इव आहितं भसि ॥७॥ 


११० ] श्रीगदभागवते महापु राणे 


बालग्रहः वह बाल ग्रह अग्नि इव अर्निको भांति 
(पृतना) आहितं छिपे हुए 

तत्र वहां (गोकुलमें) असत्‌ अन्तकं दुष्टोंके काल 

{शिशून्‌ शिशुओंको निज उरुतेजसं अपने प्रचण्ड तेजको 

विचिन्वती हू ढती हुई प्रतिच्छन्न छिपाये हुए 

यदच्छया स्वेच्छापूर्वेक बालं बालकको 

नन्दगृहे नन्द-भवनमें तल्पे शय्यापर (सोये) 

(जाकर) ददश देखा ।।$।। 

भसि भस्ममें 


विद्रुध्य तां बालकमारिकाग्रहं 
चराचरात्माऽऽस निमी लितेक्षणः । 
अनन्तमारोपयदंकमन्तक 
यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधीः ।।८॥ 
विबुध्य तां बालक मारिका ग्रह चर अचर आत्मा आस निमीलित 
ईक्षणः अनन्तं आरोपयतु अंक अन्तक यथा उरगं सुप्तं अबुद्धि रज्जु- 
धीः ॥८॥ 


तां बालक उस वालकोंकी उरगं सर्पको 

मारिका ग्रह मारिका ग्रहको रज्जधोः रस्सी समझकर 
विबुध्य पहिचान कर अबुद्धिः कोई अज्ञानी (उठा 
आस चर अचर उन चराचर | ले वेसे) 

आत्मा जगतके आत्माने अन्तक अपने काल उन 
ईक्षणः नेत्र अनन्तं अनन्तको 


निमोलित बन्द कर लिए, 
यथा सप्त जेसे सोये 
ताँ तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां 
वोक्ष्यान्तरा कोशपरिच्छदासिवत्‌ । 
वरस्त्रियं तत्प्रभया च धषिते 
निरीक्षमाणे जननो हयतिष्ठताम्‌ ॥5॥ 


अङ्क (उसने) गोदमें 
आरोपयत्‌ उठा लिया ॥८॥। 


दशमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ १११ 


तां तीक्ष्ण चित्तां अतिवाम चेष्टितां वीक्ष्य अन्तरा कोश परिच्छता 
असिवत्‌ वरस्त्रियं तत्‌ प्रभया च धषिते निरीक्षमाणे जननो हि 
अतिष्ठतास्‌ ॥ ८ 


अन्तर! कोश म्यानके भीतर च तत्‌ प्रभया तथा उनके तेजसे 
परिच्छता छिपी हुई हि क्योंकि 

असिवत्‌ तलवारके समान | धर्षिते स्तम्भित हो गयी 
तां तीक्ष्ण उस घोर थीं 

चित्तां चित्तवाली जननो दोनों माताएँ 
अतिवाम अत्यन्त उलटी (यशोदा-रोहिणी) 
चेष्टतां चेष्टा करने वाली | निरीक्षमाण देखती हुई भी 
वरस्त्रियं श्रेष्ठ महिला जेसी | अतिष्ठतां खड़ी रह गयीं ॥६।। 


तस्मिन्‌ स्तनं दुजरवोयंमुल्बणं 
घो रांकमा दाय शशोदंदावथ । 
गाढं कराभ्यां भगवान्‌ प्रपीड्य तत्‌ 
प्राणः समं रोषसमन्वितोऽपिब्रत्‌ ॥१०॥ 


तस्मिन्‌ स्तनं दुजर वीयं उल्बणं घोरा अङ्कम्‌ आदाय शिशोः ददाः 
अथ गाढं कराभ्यां भगवान्‌ प्रपीड्य तत्‌ प्राणः समं रोष सम्‌ अन्वितः 
अपिबत्‌ ।। १०॥। 


घोरा उस उग्रा (पूतना) ने| स्तनं ददाः स्तन दे दिया 
शिशोः शिशुको अथ कराभ्यां फिर हाथोंसे 
अङ्कु आदाय गोदमें लेकर गाढ प्रपीड्य जोरसे दबाकर 
तस्मिन्‌ उसके (मुखमें) रोष रोषसे 
दुजर न पचनेवाला सम्‌ अन्वितः पुरे भरकर 
उल्बण अत्यन्त भगवान्‌ तत्‌ भगवान्‌ उन्हें 
वीयं तीक्ष्ण घ्रभाववाले | प्राणं: सम॑ प्राणोंके साथ 
(विष लिप्त) अपिबत्‌ पौने लगे ।।१०॥। 


सा मुंच मुञचालमिति प्रभाषिणी 
निष्पीडयमानाखिलजोवममणि । 


११२ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


विवृत्य नेत्र चरणो भुजौ मुहुः 
प्रस्विन्नगात्रा क्षिपतो रुरोद ह॥११॥ 


सा मुञ्च मुञ्च अलं इति प्रभाषणो निष्पीडचयमाना अखिल जोव 
मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपती रुरोद ह ॥१३॥ 


अखिल जीव जीवके सब प्रस्विन्न पसीनेसे भरे 
मणि मर्म स्थानोंमें गात्रा शरीर वाली 
निष्पीडयमाना अत्यन्त पीड़ा होनेसे | विवृत्य नेत्रे फले नेत्रवाली 
मुङ्च मुञ्च छोड़-छोड़ मुहुः चरणौ बार-बार पेर और 
अलं इति बस कर, इस प्रकार | भुजो क्षिपतो हाथ पटकती 
प्रभाषिणो पुकारती हुई रुरोद ह॒ रोने ही लगी 

सा वह्‌ ॥११॥ 


तस्याः स्वनेनातिगभीररंहसा 
साद्रिमंही द्यौश्च चचाल समग्रहा। 
रसा दिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः 
पेतुः क्षिती वप्त्रनिपातशंकया ॥१२॥ 


तस्याः स्वनेन अति गभीर रंहसा स मद्रि: महो द्योः च चचाल 
सग्रहा रसा दिशः च प्रतिनेदिरे जना: पेतुः क्षितौ वस्त्र निपात शङ्कया 


॥१२॥ 
अति अत्यन्त रसा च पाताल और 
गभीर रंहसा गभीर वेग वाले दिशः दिशाएँ 
तस्थाः स्वनेन उसके (रुदन) शब्दसे! प्रतिनेदिरे गू जने लगीं, 

स अद्रिः पर्वेतोंके साथ वज्‌ निपात वज्त्रपात होनेकी 
महो च द्यौ: पृथ्वी तथा आकाश | शङ्कया आशङ्कसे 
सग्रहा ग्रहोंके साथ | जनाः क्षितो लोग पृथ्वीपर 
चचाल हिलने लगे, ' पपात गिर पड़े ॥१२।। 


निशाचरीत्थं व्यथितस्तना व्यसु- 
व्यादाय केशांश्चरणो भुजावपि। 


दशमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ ११३ 


प्रसाय गोष्ठे निजरूपमास्थिता 
वज्त्राहतो वृत्र इवापतन्न्‌प ॥१३॥ 


निशाचरी इत्यं व्यथित स्तना व्यसुः व्यादाय केशान्‌ चरणौ भुजाः 
अपि प्रसार्य गोष्ठे निज रूपं आस्थिता वज्त्र आहतः वत्र इव अपतनु 
नप ॥१३॥ 


न्‌प राजन्‌ ! निज अपने वास्तविक 
इत्यं स्तना इस प्रकार स्तनोंमें | रूपं रूपको 

व्यथित पीडा होनेसे आस्थिता धारण करके 
निशाचरी (वह) राक्षसी व्यसुः निष्प्राण होकर 
व्यादाय मुख फाड़े, | बज्‌ आहतः  वज़से मारे गये 
केशान्‌ केशोंको वृत्र इव वृत्रासुरकी भांति 
चरणो पेरों और | गोष्ठे गोष्ठमें 

भुजा: अपि भुजाओंको भी अपतन्‌ गिर पड़ी ।।१३॥ 
प्रसायं फलाकर | 


पतमानोऽपि दद्र्देहस्तिगव्यत्यन्तरद्र मान्‌ । 
चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत्‌ तदद्व्भुतस्‌ ॥१४॥ 


पतमानः अपि तत्‌ देहः द्विगव्यूति अन्तर द्र मानू चूर्ण यामास 
राजेन्द्र महत आसोत तत्‌ अद्भुतम्‌ ॥१४॥ 


राजेन्द्र महाराज ! अन्तर द्र मान्‌ बीचके वक्षोंको 
तत्‌ देहः उसके शरीरने चूर्ण यामास कुचल डाला 
पतमानः अपि गिरते हुए भी तत्‌ महत्‌ यह भारी 
ब्रिगव्यृति तीव गव्यूति अद्भुत अद्भूत 

(छःकोस) के आसोत्‌ (घटना) हुई ।।१४॥ 


ईषामात्रोंग्रदंष्टरास्यं गिरिकन्दरनासिकस्‌ । 

गण्डशेलस्तनं रोद्र प्रकोर्णारुणमूधजम्‌ ॥१५॥ 

ईषामात्र उग्रदंष्टू आस्यं गिरिकन्दर नासिक गण्डशल स्तन रोद्र 
प्रकोण अरुण मूर्धजम्‌ ॥१५॥ 


११४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इषासात्र हलके लोहेके नासिक नाक, 
बराबर गण्डशेल पवंतकी शिला जेसे 
उग्रदष्टू तीक्ष्ण दांतोंवाला | रोद्र स्तनं भयानक स्तन तथा 
आस्यं मुख, प्रकोणं फेले हुए 
गिरिकन्दर पर्वेतकी गुफाके अरुण लाल रंगके 
समान मधंजं केश थे ॥।१५।। 
अन्धकूपगभीराक्षं पुलिनारोहभीषणम्‌ । 
बद्धसेतुभु जोर्वड ध्र शून्यतोयह्णदोदरम्‌ ॥१६॥ 


अन्ध कूप गभीर अक्षं पुलिन आरोह भीषण बद्धसेतु भुजः उरु 
अंध्रि शून्य तोय कूद उदरम्‌ ।।१६॥ 


अन्ध अन्धे (जलहीन) बद्धसेतु पुल बंधे समान 

क्‌प कुएंके समान उरुअघ्रि जांघें और पेर तथा 

-गभौर अक्ष गड्ढेमें घुसे नेत, | शून्य तोय जलहीन 

पुलिन आरोह नदीके कगारके ह्रद सरोवरके समान 
समान उदरम्‌ पेट था ।।१६॥ 


भीषण भुजः भयानक भुजाएँ 
संतत्रसुः स्म तदू वोक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरम्‌ । 
पूवं तु तन्तिःस्वनितभिन्नहृत्कर्णमस्तकाः ॥१७॥। 


सन्तत्रसुः स्म तत्‌ वीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरं पूर्वं तु तत्‌ नि:स्वनित 
भिन्न हुत्‌ कर्ण मस्तकाः 11१७॥ 


पूर्व तु पहिले ही तत्‌ उस (पूतना) के 

तत्‌ निःस्वनित उसके चीत्कारने कलेवर शरीरको 

भिन्न हृत्‌ जिनके हृदय वोक्ष्य देखकर 

कण मस्तकाः कर्ण और सिर न्तत्रसुः स्म भयभीत हो गये 
मानो फट गये थे ।।१६॥। 


गोपा गोप्य वे गोप-गोपियां 


दशमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ ११ 


बालं च तस्या उरसि क्रोडन्तमकुतोभयस्‌ । 

गोप्यस्तूणं समभ्येत्य जगृहुर्जातसम्भ्रमाः ॥१५८॥ 

बालं च तस्या उरसि क्रीडन्तं अकुतः भय गोप्यः तूणः सम्‌ अभ्येत्य 
जगृहुः जात सम्भ्रमाः ।।१८॥ 
तस्या उरसि उसको छातीपर गोप्यः तृणं गोपियोंने झटपट 


अकुतः भयं निर्भय सम्‌ अभ्येत्य एक साथ समीप 
बालं च बालकको भौ आकर 
क्रीडन्तं खेलते हुए (देखकर) | जगृहुः उठा लिया ॥१८॥ 


जात सम्भ्रमाः घबड़ाकर 
यशोदारोहिणोभ्यां ताः समं बालस्य सवतः । 
रक्षां विदधिरे सम्यग्गोपुच्छश्रमणादिभिः ॥१८॥ 


यशोदा रोहिणीभ्यां ताः सम बालस्य सवतः रक्षां बिदधिरे सम्यक्‌ 
गोपुच्छ भ्रमण आदिभिः ॥१६॥ 


यशोदा यशोदा और | बालस्य बालककी 
रोहिणीभ्यां रोहिणीके । स्वतः सब ओरसे 

समता: साथ उन सबने सम्यक रक्षां भली प्रकार रक्षाका 
गोपुच्छ भ्रमण गायकी पू छ फिराने | विदधिरे विधान किया ।।१६॥। 
नादिभिः आदि (उपायों) से 


गोमूत्रण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसाभकम्‌ । 

रक्षां चक्क श्च शकृता द्वादशाङ्गेषु नामभिः ॥२०॥ 

गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरजसा अर्भकं रक्षां चक्रः च शकृता 
द्वादश अ गेषु नामभिः ॥२०॥ 


अभक बालकको च शकृता और गोबरसे 
गोमूत्रेण गोमूतरसे द्वादश (उसके) बारहो 
पुनः गोरजसा फिर गायोंके खुरों- | अ गेषु अंगोंमें 

की धूलिसे नामभिः भगवन्नामों द्वारा 


स्नापथित्वा स्नान कराके रक्षां चक्रः रक्षाको ।।२०॥। 


११६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


गोप्यः संस्पृष्टसलिला अङ्ग षु करयोः पृथक । 
न्यस्यात्मन्यय बालस्य बीजन्यासमकुवंत ॥२१॥ 


गोप्यः संस्पृष्ट सलिला अ गेषु करयोः पृथक्‌ न्यस्य आत्मनि अथ 
बालस्य बीजन्यास अकुर्वत ॥२१॥ 


गोप्यः गोपियोंने न्यस्य अंगन्यास-करन्यास 
सलिला जलसे क्रके 

संस्पृष्ट आचमन करके अथ तब 

आत्मनि अ गेषु अपने अंगोंमें बालस्य बालक (के अंगों) में 
करयोः तथा हाथोंमें बोजन्यासं बीजन्यास 

पृथक्‌ अलग-अलग अकुवेत किया ॥२१॥। 
गोप्य ऊचु" 


अव्यादजोऽङ्घ्रि मणिमांस्तव जान्वथोरू 
यज्ञोऽच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः । 
हुत्‌ केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कण्ठं 
विष्णुभुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्‌ ॥२२॥ 
अव्यात्‌ अजः अघ्रि मणिमान्‌ तव जानुः अथ उरू यज्ञः अच्युतः 
कटितटं जठरं हयास्यः हृत्‌ केशवः त्वत्‌ उदर ईश इन्‌ अस्तु कण्ठ विष्णुः 
भुजं मुखं उरुक्रम ईश्वरः कम्‌ ॥२२॥ 


तवञअघ्रि तुम्हारे पेरोंकी जठर हयास्यः पेटको हयग्रीव, 
अजः अजन्मा भगवान | हृत केशवः हृदयको केशव, 
अव्यात्‌ रक्षा कर, त्बत्‌ उदर ईश तुम्हारे पेटकी ईश 
जानुः घुटनोंकी कण्ठं इन्‌ कण्ठको सूर्य 
सणिमानृ मणिमान्‌ भुजं विष्णः भूजाओंकी विष्णु 
अथ उरू यज्ञः और जांघोंकी यज्ञ, | मुखं उरुक्रम मुखकी उरुक्रम 
कटितटं कटिकी क॑ ईश्वरः सिरकी ईश्वर 
अच्युतः अच्युत, अस्तु (रक्षक) होवें ॥२२॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः 


चक्रयग्रतः सहगदो हरिरस्तु पश्चात्‌ 


त्वत्पाश्व योर्धनुरसी 


कोणेषु शङ्ख उरुगाय उपयु पेन्द्र- 


[ ११७ 


मधुहाजनश्च । 


स्ताक्ष्यः क्षितो हलधरः पुरुषः समन्तात्‌ ॥२३॥ 


चक्रि अग्रतः सहगदः हरि: अस्तु पश्चात्‌ त्वतु पाश्वयोः धनुः असी 
मधुहा अजनः च कोण षु शंख उरुगाय उपरि उपेन्द्रः ताक्ष्यः क्षिती हलधरः 
पुरुषः समन्तात्‌ ॥२३॥ 


अग्रतः चक्रि 
सहगदः हरिः 
पश्चात्‌ 

त्वत्‌ 
पाश्वयोः 
धनुः असो 


मधुहा च 
अजनः 


आगे चक्रधर, | कोण षु शंख 
गदाके साथ श्रीहरि | उरुगाय 

पीछे, | उपरि उपेन्द्रः 
तुम्हारे ' क्षितौ ताक्ष्यः 


दोनों बगलोंमें हलधरः 


धनुष और तलवार | पुरुषः 
लिए समन्तात्‌ 
मधुसूदन और अस्तु 
अजन, 


कोणोंमें शङ्खधारी 

उरुगाय, 

ऊपर उपेन्द्र 

पृथ्वीपर गरुड़, 

हलधारी 

परम पुरुष 

सब ओर 

रहकर (रक्षा करें) 
।।२३।। 


इन्द्रियाणि हुषोकेशः प्राणान्‌ नारायणोऽवतु । 
श्वेतद्वीपपतिश्चि्त मनो योगेश्वरोऽवतु ॥२४॥ 


इन्द्रियाणि 


चित्त मनः योगेश्वरः अवतु ।।२४॥ 


हृषीकेशः 
इन्द्रियाणि 
प्राणान्‌ 
नारायणः 
अवतु 


हृषीकेश श्वेतद्वीपपतिः 
इन्द्रियोंकी चित्त 

और प्राणोंकी योगेश्वर: 
नारायण मन: अवतु 
रक्षा करें, 


हृषीकेशः प्राणान्‌ नारायणः अवतु श्वेतद्वीपपतिः 


शवेतद्वीपके स्वामी 

चित्तकी और 

योगेश्वर 

मनकी रक्षा कर 
11२४॥ 


पृश्निगर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान्‌ परः । 
क्रोडन्त पातु गोविन्दः शयान पातु माधवः ॥२५॥ 


११८ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


पश्निगर्भ: तु ते बुद्धि आत्मानं भगवान्‌ परः क्रोडन्त पातु गोविन्दः 
शयानं पातु माधवः ॥२५॥ 
ते बु तु तुम्हारी बुद्धिकी तो | गोविन्दः पातु गोविन्द रक्षा करें, 


पृश्निगर्भः पृश्निगर्भ, शयानं सोते समय 
आत्मानं अहंकारकी माधवः पात्‌ माधव रक्षा करें 
भगवान्‌ परः भगवान्‌ परमात्मा, ॥।२५॥ 
क्रीडन्तं खेलते समय 


व्रजन्तमव्याद्‌ वेकुण्ठ आसोनं त्वां श्रियः पतिः । 

भुञ्जानं यज्ञभुक पातु सवग्रहभयंकरः ॥।२६॥ 

व्रजन्तं अव्यात्‌ वेकूण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पतिः भुञ्जानं यज्ञभुक्‌ 
पातु सवं ग्रह भयंकर: ॥।२६॥ 


व्रजन्तं चलते समय त्वां सवं तुम्हारी सब 
वेकुण्ठ वेकुण्ठ ग्रह ग्रहोंके लिए 
अव्यात्‌ रक्षा करें, भयंकरः भयंकर 
आसीनं बेठनेपर यज्ञभुक्‌ पातु यज्ञभोक्ता रक्षा 
श्रियः पतिः श्रीपति और करे ॥२९॥ 
भुञ्जानं भोजन करते समय 


डाकिन्यो यातुधान्यश्च कूष्माण्डा येऽभकग्रहाः । 
भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्ष रक्षोविनायकाः ॥॥२७॥ 


डाकिन्यः यातुधान्यः च कुष्माण्डा ये अभक ग्रहाः भुत प्रेत पिशाचाः 
च यक्ष रक्षः विनायकाः ॥२७।। 


ये डाकिन्यः जो डाकितियां, भुत प्रत भूत, प्रेत, 
च यातुधान्यः तथा यातुधानी, पिशाचाः पिशाच, 
कुष्माण्डा कुष्माण्ड आदि यक्ष रक्षः यक्ष-राक्षस, 


अर्भक ग्रहाः बालकोके ग्रह हैं, | विनायकाः विनायक ।।२७॥। 


कोटरा रेषती ज्येष्ठा पृतना मातुकादयः। 
उन्मादा ये ह्यपस्मारा देहप्राणन्द्रियद्रहः ॥२८॥ 
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कोटरा रेवती ज्येष्ठा पुतना मातृका आदयः उन्मादा पे हि 
अपस्मार देह प्राण इन्द्रिय द्र हः ॥२८॥। 


कोटरा रेवती कोटरा, रेवती, इन्द्रिय द्रहः इन्द्रियोंके शत्र 
ज्येष्ठा ज्येष्ठा (दरिद्रा) | ये उन्मादा जो पागलपन, 
पुतना पृतना, अपस्मारा हि मृगी आदि रोग 
मातृका आदयः मातृका आदि हैं ॥२८॥। 

देह प्राण शरीर, प्राण, 


स्वप्नहृष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्च ये। 
सर्वं नश्यन्तु ते विष्णोर्नामग्रहणमीोरवः।।२४॥ 


स्वप्नदृष्टा महा उत्पाता वृद्ध बाल ग्रहाः च ये सर्व नश्यन्तु ते 
विष्णोः नाम ग्रहण भोरवः॥२८॥ 


स्वप्न दृष्टा स्वप्नमें देखे विष्णोः नाम भगवान्‌ विष्णुका 
महा उत्पाता महान उत्पात नाम 
चये और जो ग्रहण भोरदः लेनेसे डरनेवाले 


वृद्ध बाल बूढ़ों और,बालकोंके | ते नश्यन्तु तुम्हारे नष्ट हो 
ग्रहाः सर्वे ग्रह हैं वे सब | जायें ॥।२४।। 


श्रीशुक उवाच 
इति प्रणयबद्धाभिर्गापीभिः कृतरक्षणम्‌ । 
पाययित्वा स्तन माता संन्यवेशयदात्मजम्‌ ॥३०॥ 


इति प्रणयबद्धाभिः - गोपीभिः कृत रक्षण पाययित्वा स्तनं माता 
सन्यवेशयत आत्मजम्‌ ॥३०॥ 


प्रणयबद्धाभि: प्रेमपाशमें बँधी आत्मजं अपने पुत्रको 
गोपोभिः गोपियों द्वारा स्तनं स्तन 
इति इस प्रकार पाययित्वा पानकराकर 


रक्षणं कृत रक्षा किये जानेपर | संन्यवेशयत (शय्यापर) सुला 
साता माता (यशोदा) ने दिया ॥।३०॥। 
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तावन्नन्दादयो गोंपा मथुराया व्रजं गताः । 

विलोक्य पूतनांदेहं बभुवुरतिविस्मिताः ॥३१॥ 

तावत्‌ नन्द आदयः गोपा मथुराया व्रजं गताः विलोक्य पुतनादेहं 
बभूवुः अतिविस्मिताः ॥३१॥ 


नन्द आदयः नन्द आपि पूतनादेहं पूतनाके शरीरको 
गोपा तावत्‌ गोप सब तक विलोक्य देखकर 

मथुराया मथुरासे अतिविस्मिताः अत्यन्त विस्मित 
ब्रज गताः ब्रज पहुंचकर बभूवुः हुए ।॥।३१॥ 


नुन बर्ताषः संजातो योगेशो वा समास सः। 

स एव हष्टों दृयुत्पातो यदाहानकदुन्दुभिः ॥३२॥ 

नूनं बत ऋषिः संजातः योगेश: वा सम आस सः स एव हृष्टः हि 
उत्पातः यत्‌ आह आनक दुन्दुभिः ॥३२॥ 
बत नूनं अहो निश्चय al दुन्दुभिः वसुदेवजीने 


ऋषिः कोई ऋषि । यत्‌ उत्पातः जो उत्पात 

संजातः उत्पन्न हुए हैं | आहस एव बतलाया था वही 
वासः अथवा वे ं दृष्टः देखनेमें आया है 
योगेश: सम आस योगेश्वर तुल्य हैं, | ।।३२।। 
हि क्योंकि | 


कलेवरं परशुभिश्छित्वा तत्त व्रजोकसः। 

द्रे क्षिप्त्वावयवशो न्यदहन्‌ काष्ठधिष्ठितम्‌ ॥३३॥ 

कलेवरं परशुः छित्त्वा तत्‌ ते व्रजोकसः दूरे क्षिप्त्वा अवयवशः 
न्यदहन्‌ काष्ठधिष्ठि तस्‌ ॥३३॥। 


ततु कलेवरं उस (पूतना) के छित्वा काटकर 
शरीरको द्रे दूर ले जाकर 
ते व्रजौकसः उन व्रजवासियोंने | क्षिप्त्वा फेंककर 
अवयवशः एक-एक अंग काष्ठधिष्ठितं लकड़ियोंमें रखकर 
परशभिः परशसे न्यदहन्‌ जला दिया ॥३३।। 
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दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरुसोरभः। 
उत्थितः कृष्णनिभ्‌ क्तसपद्याहतपाष्मनः ॥।३४॥ 


दह्यमानस्य देहस्य धूमः च अगुरु सौरभ: उत्थितः कृष्ण निभु क्त 
सपदि आहत पाप्मनः ॥३४॥ 


कृष्ण श्रीकृष्णके | दहचमानस्य जलते समय 
निभुक्त भली प्रकार (दूध) | अगुरु अगुरुको 

पीने से सोरभः सुगन्धवाला 
सपदि आहत तत्काल नष्ट धूमः च धुआ भी 
पाप्मन: पापों वालीके । उत्थितः उठा ।।३४।। 
देहस्य शरीरके | 


पृतना लोकबालघ्नी राक्षसी रुधिराशना। 
जिघांतयापि हरये स्तन दत्वाऽऽप सद्गतिम्‌ ॥३५॥ 


पुतना लोक बालघ्नो राक्षसौ रुधिर अशना जिघांसया अपि हरये 
स्तनं दत्त्वा आप सद्गतिम्‌ ॥३५।। 


लोक वालघ्नी लोगोंके बालकोंकी | जिघासया अपि मारनेके लिए भी 


हत्यारिणी, हरये स्तनं श्रीहरिको स्तन 
राक्षसी राक्षसी दत्त्वा दे (पिला) कर 
रुधिर अशना रक्त पायिनी सद्गति आप सद्गति पा गयी 
पुतना पुतना 11३५] 


कि पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने । 

यच्छन्‌ प्रियतमं कि नु रक्तास्तन्मातरो यथा ॥३६॥ 

कि पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन्‌ प्रियतमं कि नु 
रक्ताः तत्‌ मातरः यथा ॥३६॥ 


ततु मातरः उनकी माताओंके | भक्त्या भक्तिपूर्वक 
समान परमात्मने परमात्मा 
रक्ताः श्रद्धया आसक्त होकर श्रद्धा | कृष्णाय श्रीकृष्णको 
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प्रियतमं उनकी प्रिय वस्तुएँ | नु कि (गोपियांको) भला 
यच्छन्‌ देनेवाली क्या 
पुनः कि फिर चर्चा ।।३६।। 


पद्भ्यां भक्तहृदिस्थाभ्यां वन्द्याभ्यां लोकवन्दितः । 
अग यस्याः समाक्रम्य भगबानपिबत्‌ स्तनम्‌ ॥॥३७॥ 


पद्भ्यां भक्त हुदिस्थाभ्यां वन्द्याभ्यां लोकवन्दितः अग यस्याः 
सम आक्रम्य भगवानु अपिबत्‌ स्तनम्‌ ॥३७।। 


लोकवन्दितः लोकवन्द्य यस्थाः अग जिसके शरीरपर 
भक्त भक्तोंके सम आक्रम्य भली प्रकार चढ़कर 
हृदिस्थाभ्यां हृदयमें रहनेवाले | भगवान्‌ भगवावूने 
वन्द्याभ्यां वन्दनीय स्तनं अपिबत्‌ स्तन पान किया 
पद्भ्यां अपने चरणोंसे ।।३७।। 


यातुधान्यपि सा स्वगंमवाप जननीगतिम्‌ । 
कृष्णभुक्तस्तनक्षौराः किमु गावो नु मातरः ॥३८॥ 


यातुधानि अपि सा स्वगं अवाप जननी गति कृष्ण भुक्त स्तन क्षीराः 
किमु गावः नु मातरः ॥३८॥ 


सा वह | क्षीराः दूध 

यातुधानि अपि यातुधानौ भी ` कृष्ण श्रीकृष्णने 

स्वगं स्वगेमें । भक्त भोगा (पिया) वे 

जननी गात माताको गति | गावः गौओ तथा 

अवाप पा गयी, | मातरः माताओंकी 

स्तन (फिर जिनके) स्तनों- नु किमु भला क्या चर्चा 
का ।।३८।। 


पयांसि यासामपिबतु पुत्रस्नेहस्नुतान्यलम्‌ । 
भगवान्‌ देवकीपुत्रः कवल्याद्यखिलप्रदः ।।३४॥ 
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वयांसि यासां अपिबत्‌ पुत्रस्नेह स्नुतानि अलं भगवानु देवकीपुत्रः 
कैवल्य आदि अखिल प्रद: ॥३८ 


कंवल्य आदि कंवल्य मोक्षादि पुत्रस्नेह पृत्र-स्नेहसे 

अखिल समस्त पुरुषार्थ स्तुतानि स्वयं झरते हुए 
प्रदः प्रदाता यासां पयांसि जिनके दूधको 
भगवान्‌ भगवान्‌ अलं अपिबत्‌ भरपेट पिया ॥३४६।। 


देवकोपत्रः देवको-नन्दनने 
तासामविरतं कृष्णे कुवतीनां सुतेक्षणम्‌ । 
न पुनः कल्पते राजन्‌ संसारोऽज्ञानसम्भवः॥४०॥ 


तासां अविरतं कृष्ण कुवतीनां सुत ईक्षणं न पुनः कल्पते राजन्‌ 
संसारः अज्ञान सम्भवः ॥४०॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | तासां उन गोपियोंको 

अबिरतं निरन्तर अज्ञान सम्भवः अज्ञानसे उत्पन्न 

कृष्णे श्री कृष्णमें | संसार कल्पतेः संसारकी प्राप्ति 

सुत ईक्षण पत्र हृष्टि | पुनः न फिर नहीं हो सकती 

कवंतीनां रखनेवाली | ।।४०।। 
कटधूमस्य सौरभ्यमवघ्राय व्रजौकसः । 


क्रिमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययुः ॥४१॥ 


कटधूमस्य सौरभ्यं अवघ्राय ब्रज ओकसः कि इदं कुत एव इति 
वदन्तः व्रजं आययुः ॥४१॥ 


ब्रज ओकसः ब्रजवासी-गण कि इद “यह क्या है, 
कटधूमस्य चिता-ध्‌ म्रकी कृत एव कहांसे आती हे 
सौरभ्यं सुगन्ध इति वदन्तः ऐसा कहते हुए 


अवध्राय सू घकर , ब्रज आययुः व्रजमें आये ॥।४१॥ 
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ते तत्र वर्णित गोपः पृतनागमनादिकस्‌ । 
श्र त्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चासन्‌ सुविस्मिताः ॥४२॥ 


ते तत्र वणितं गोपैः पूतना आगमन आदिक श्रृत्वा तत्‌ निधनं 
स्वस्ति शिशोः च आसनु सुविस्मिताः ॥४२॥ 


तत्र गोपः वहांगोपोंद्वारा | च शिशोः और शिशुकी 
बणितं वर्णन किया गया | स्वस्ति कुशलता 

पृतना आगमन पूतनाका आगमन | श्रुत्वा ते सुनकर वे 
आदिकं आदि, सुविस्मिताः अत्यन्त विस्मितं 
तत्‌ निधनं उसकी मृत्यु आसन्‌ हुए ।।४२॥ 


नन्दः स्वपुत्रमादाय प्रेत्यागतमुदारधीः । 
मूध्न्यु पाराय परमां मुदं लेभे कुरूद्वह ॥४३॥ 


नन्दः स्वपुत्रं आदाय प्रत्य आगतं इब उदार धोः मूर्धनि उपाघ्राय 
परमा मुद लेभे कुरु उद्दह ॥४३॥ 


कुर उदह्‌ कुरुकुल पालक आदाय गोदमें लेकर 
परीक्षित ! मूधनि (उसका) सिर 

उदार धीः नन्दः उदार चित्त नन्दभे | उपाध्राय सू घकर 

प्रत्य आगतं मरकर लौटेके परमां मुदं परमानन्द 

ड्व समान लेभे पाया 11४३1 

स्वपृत्रं अपने पुत्रको 


य एतत्‌ पूतनामोक्षं कुष्णस्यार्भकमद्भुतम्‌ । 

श्पृणुयाच्छुद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्‌ ॥४४॥ 

य एतत्‌ पुतना मोक्षं कृष्णस्य अभक अद्भुत श्रुणुयातु श्रद्धया मत्यः 
गोविन्दे लभते रतिस्‌ ॥४४॥ 


य एतत्‌ जो इस अद्भुत अद्‌भुत 
कृष्णस्य श्रीकृष्णकी अभक शिशु-लीला 
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पुर्तना मोक्ष पूतना-मोक्षको भोविन्दे गोविन्दमें 
मत्यंः भ्रद्धया मनुष्य श्रद्धापूवेक | रति लभते प्रीति प्राप्त करता 
श्यणुयात सुनता है बह है ॥४४॥। 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाधं षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
राजोवाच 


घेन येनावतारेण भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
करोति कणरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो ॥१॥ 


चेन पेन अवतारेण भगवान्‌ हरि: ईश्वरः करोति कणं रम्याणि 
मनोज्ञानि च न: प्रभो ।।१॥ 


प्रभो प्रभो ! करोति जो करते हैं 
ईश्वरः ईश्वर, नः कर्ण वह हमारे कानोंको 
भगवान्‌ हरिः भगवान श्रीहरि रम्याणिच रमणीय तथा 

येन येन जिस-जिस सनोज्ञानि मनको आनन्दित 
अउतारेण अवतारमें करनेवाले ॥।१।। 


यच्छुण्वतोऽपत्यरतिवितुष्णा 
सत्वं च शुद्धयत्यचिरेण पुसः। 
भक्तिहरो तत्पुरुषे च सख्यं 
तदेव हार वद मन्यसे चेत्‌ ॥२॥ 
यत्‌ श्रुण्वतः अपेति अरतिः वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यति 
नवि पुसः भक्तिः हरौ तत्‌ पुरुषे च सख्यं तत्‌ एव हारं वद मन्यसे 
तु ॥२॥ 


यत्‌ शृण्वतः जिसे सुननेसे सत्त्व अन्तःकरण 

पुसः अरतिः पुरुषको अप्रीति | शुद्ध्यति शुद्ध हो जाता है 
वितृष्णा और वितृष्णा हरौ भक्तिः श्रीहरिमें भक्ति 
अपति दूर हो जाती हे च तत्‌ पुरुषे एवं उनके जनोंसे 


च अचिरेण तथा अविलम्ब सख्यं मित्रता हो जाती है 


दशभस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १२७ 
चे भन्यसे यदिमनहोतो । हारं वद हरि चरित कहिए 
तत्‌ एव बही ॥। २ 

अथान्यदाध कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतम्‌ । 
मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिमनुरुन्धतः ॥३॥ 


अथ अन्यत्‌ अपि कृष्णस्य तोक आचरितं अद्भुतं मानुषं लोकं 
आसाद्य तत्‌ जाति अनुरुन्धत: ॥।३॥ 


मानुषं लोकं मनुष्य लोकमें | अन्यत्‌ अपि (कोई) दूसरी भी 
आसाद्य आकर अद्भुत भदभुत 
तत्‌ उस (मानव) तोक आचरितं शिशु लीला 
जाति जातिका अथ अब (वणेन कौजिए) 
अनुरुन्धतः अनुकरण करते हुए 11३1) 
कृष्णस्य श्रीकृष्णकी 
श्रीशूक उवाच 

कदाचिदोत्थानिककोतुकाप्लवे 

जन्मक्षेयोगे समवेतयोषिताम्‌ । 
बादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचक- 
श्चकार सुनोरभिषेचन॑ सती ॥४॥ 


कदाचित्‌ औत्थानिक कौतुक आप्लवे जन्म ऋक्ष योगे समवेत 
योषितां वादित्र गीत द्विज मन्त्रवाचकः चकार सूनोः अभिषेचनं सती ॥४॥। 


कदाचित्‌ किसी समय योषितां स्त्रियोंके 
ओत्थानिक (श्रीकृष्णके) करवट | वादित्र गीत बजाने-गानेके साथ 
बदलनेके | सती संती यशोदाने 
कौतुक आप्लवे महोत्सवमें मन्त्रवाचकेः वेद-मन्त्र पढ्नेवाले 
जन्म (उसी दिन) जन्म- | द्विज ब्राह्मणों द्वारा 
ऋक्ष योगे नक्षत्रका भी योग | सुमोः पुत्रका 
होनेसे अभिषेचनं अभिषेक 
समवेत एकत्र हुई चकार कराया ।।४।। 


१२८ ] भ्रीमदुभागवते महापुराणे, 


नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिक 
विप्रः कृतस्वस्त्ययनं सुपृजितः । 
अन्नाद्यवासः स्रगभौष्टधनुभिः 
संजातनिद्राक्षमशीशयच्छनेः ॥५।। 
नन्दस्य पत्नी कृत भज्जन आदिक विप्रः कृत स्वस्त्ययनं सुपुजितः 


अन्न आद्य वासः स्रक्‌ अभीष्ट धेनुभिः संजात निद्रा अक्षं अशीशयतु 
शनेः ॥५॥। 


नन्दस्य पत्नी नन्द पत्नी यशोदाने | कृत करके 

अन्न आद्य अन्न आदि मज्जन अभिषेक 

वास: स्रक॒ वस्त्र, माला आदिक आदि 

अभीष्ट मनचाही कृत हो जानेपर 
धेनुभिः गौ;द्वारा अक्षं निद्रा आंखोंमें नींद 
सपुजित: भली प्रकार सत्कृत , संजात आनेपर (पुत्रको) 
विप्र: ब्राह्मणों द्वारा धीरेसे 

स्वस्त्ययनं स्वस्ति पाठ | अशीशयत्‌ सुला दिया ॥५॥। 


ओत्यानिकोत्सुक्यमना मनस्विनी 

समागतान्‌ प्जयती व्रजौकसः । 
न॑वाध्यूणोद वे रुदितं सुतस्य सा 

रुदन्‌ स्तनार्थो चरणावुदक्षिपत्‌ ॥६॥ 


ओत्थानिक औत्सुक्यमनः मनस्विनी समागतान्‌ पुजयती व्रजौकसः 
न एव अशुणोत्‌ व रुदितं सृतस्य सा रुदन्‌ स्तन अर्थो चरणाः उत्‌ अक्षिपत्‌ 


।॥॥६।। 
सा मनस्विनी वह मनस्विनी | समागतान्‌ सब कहीं से आये 
ओत्थानिक (उस) औत्थानिक | व्रजोकस ब्रजवासियोंका 

महोत्सव में पुजयतो सत्कार करनेमें लगी 


मओत्सुक्यमना उत्साहित मनसे ' सुतस्य रुदितं पूतका रुदन 


दृशमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १२६ 


बचन एव निश्चय नहीं ही | चरणाः दोनों पेरोंको 
अशणोत्‌ सुन सकी | उव्‌ अक्षिपत्‌ ऊपर उछाल दिया 
स्तन अर्थो स्तन-पानके लिए | ।॥६।॥ 
रुदन्‌ रोते हुए (शिशुने) 
अधः शयानस्य शिशोरनो$ल्पक- 
प्रवालमृद्ठङ्घ्रिहतं व्यवतंत । 
बिध्वस्तनानारसकुप्यमाजनं 
व्यत्यस्तचक्नाक्षविभिन्नकूबरम्‌ NN 


अधः शयानस्य शिशोः अनोः अल्पक प्रवाल मृदु अ थ्रि हत व्यवेत 
विध्वस्त नाना रस कुष्य भाजनं व्यत्यस्त चक्र अक्ष विभिन्न कूबरम्‌ ॥।७॥ 


अधः शयानस्य नीचे सोये हुए | कुप्य भाजनं कुप्पियोंके पात्र 

शिशोः अल्पक शिशुके नन्हे | विध्वस्त फूट गये, 

प्रवाल मृदू किसलय कोमल | चक्र (छकड़ेके) पहिये 

अंघ्रि हतं चरणोंको चोटसे ' अक्ष और धुरे 

अनोः (वह) छकड़ा ' व्यत्यस्त अस्तव्यस्त हो गयै 

घ्यवतेत उलट गया, क्‌बरं और जूआ 

नाना रस (उसमें रखे) अनेक | विभिन्‍न टूट गया ॥:॥। 
रसोंके 


दृष्ट्या यशोदाप्रमुखा व्रजस्त्रिय 

औत्थानिके कर्मणि याः समागताः । 
नन्दादयश्चाद्भुतदशनाकुलाः 

कथं स्वयं वे शकटं विपयंगात्‌ ॥८॥ 
हष्ट्वा यशोदा प्रमुखा व्रजस्त्रिय: ओत्थानिके कमणि याः सम 


आगताः नन्द आदय: च अद्भुत दर्शन आकुलाः कथं स्वयं वे शकटं 
विपरि अगात्‌ ॥८॥ 


औत्थानिके उस औत्थानिक याः सम जो सब कहींसे 
कणि उत्सवमें । आगताः आयी 


१३० ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


यशोदा प्रमुखा यशोदा प्रधाना आकुलाः व्याकुल होकर 
व्रजस्त्रिय व्रजको स्त्रियां (कहने लगे) 
हष्ट्वा यह्‌ देखकर वे स्वयं कथं “अरे स्वयं केसे 

च नन्द तथा नन्द शकट छकड़ा 

अदयः आदि (गोप) विपरि अगात्‌ उलटा हो गया' 
अदभूत यह अद्भुत बात ।॥ ८॥। 
दर्शन देखनेसे 


ऊचुरव्यवसितमतीन्‌ गोपान, गोपीश्च बालकाः । 
रुदतानेन पादेन क्षिप्मेतञ्च संशयः ॥६॥। 


ऊचुः अव्यवसित मतीन्‌ गोपान्‌ गोपीन्‌ च बालकाः रुदता अनेन 
पादेन क्षिप्तं एतत्‌ न संशयः ॥६॥ 


अव्यवसित अनिश्चय युक्त एतत्‌ इसमें कोई 

मतीन वृद्धिवाले उन संशय: न सन्देह नहीं कि 
गोपान्‌ च गोपो और रुदता अनेन रोते हुए इसने 
गोपीन्‌ गोपियोंसे पादेन अपने पेरोसे 
बालकाः ऊचुः बालक बोले-- क्षिप्तं फेंक दिया है ॥६। 


न ते श्रद्रदधिरे गोपा बालभाषितमित्युत । 
अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः ॥१०॥ 


न ते श्रवृदधिरे गोपा: बालभाषितं इति उत अप्रमेयं बलं तस्य 
बालकस्य न ते विदुः ॥१०॥ 


उत “अरे तस्य बालकस्य उस बालकका 
बालभाषितं यह बच्चोंको बात' | अप्रमेयं अतुलित 

ड्ति ऐसा कहकर बलं ते बल वे 

ते गोपाः उन गोपोंने न विदुः नहीं जानते थे 
श्रददधिरे (उसपर) विश्वास ॥।१०॥। 
न्‌ नहीं किया, 


रुदन्तं सुतमादाय यशोदा ग्रहशंकिता। 
कृतस्वस्त्ययनः विप्रः सुक्तः स्तनमपाययत्‌ ॥११॥ 


दशमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १३१ 


रुदन्तं सुतं आदाय यशोदा ग्रह शङ्किता कृत स्वस्त्ययनं विप्रः सुक्तः 
स्तनं अपाययत्‌ ॥११॥ 


रुदन्तं सुतं रोते हुए पुत्रको विप्रः ब्राह्मणोंसे 
आदाय (गोदमें) लेकर स्वस्त्ययनं स्वस्ति-वाचन 
ग्रह शङ्किता ग्रहसे शंकित हुई | कृत करवाकर 
यशोदा यशोदाने | स्तमं स्तनपान 
सुक्त: वेद मन्तों द्वारा । अपाययत्‌ कराया ॥११॥ 


पूर्ववत्‌ स्थापितं गोपबलिभिः सपरिच्छदम्‌ । 
विप्रा हुत्वाचयांचक्र देध्यक्षतकुशाम्ब्रुभिः ॥१२॥ 


पूर्ववत्‌ स्थापितं गोपः बलिभिः सपरिच्छदं विप्रा हुत्वा अचयान्‌ 
चक्रः दधि अक्षत कुश अम्बुभिः ॥१२॥ 


बलिभिः गोपः बलवान गोपोंने विप्रा ब्राह्मणोंने 
सपरिच्छदं सामग्रीके साथ हुत्वा हवन करके 
पूर्ववत्‌ पहिलेकी भांति दधि अक्षत दही, अक्षत 
(छकड़ेको) | कुश अम्बुभिः कुश और जल द्वारा 
स्थापितं रख दिया, | अचेयान्‌ चक्रुः पूजन किया ॥१२॥ 


येऽसुयान_तदम्भेषर्याहिसामांनविवजिताः 
न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाः कृताः ॥१३॥ 


ये असूया अनृत दम्भ ईर्ष्या हिसा मान विवजिताः न तेषां सत्य 
शीलानां आशिष: विफलाः कृताः ।:१३॥ 


ये असूया 'जो दोष-हष्टि, सत्य शोलानां सत्यशील (ब्राह्मणों) 

अनृत दम्भ मिथ्या, पाखण्ड, का 

इष्या हिसा ईर्षा, हिसा आशिषः आशीर्वाद 

सान अभिमान | विफलाः निष्फल 

विवर्जिताः रहित हें | कृताः न नहीं होता' ॥।१३॥ 
उ | 


तेषां न 


१३२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
इति बालकमादाय सामग्यजुरुपाकृतः । 
जलेः पवित्रोषधिभिरभिषिच्य द्विजोत्तमः ॥१४॥ 


इति बालकं आदाय साम ऋक्‌ यजुषा कृतेः जलेः पवित्र ओषधिभिः 
भभिषिच्य द्विज उत्तमः ॥१४॥ 


इति यह समझकर | पवित्र पवित्र 

बालक आदाय पुत्रको लेकर | ओषधिभिः औषधियों युक्तं 
द्विज उत्तमः श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा | जलेः जलसे 

साम सामवेद, | अभिषिच्य अभिषेक करवाकर 
ऋक्‌ यजुषा ऋग्वेद, यजर्वेदके | ॥।१४॥ 
कृतेः मन्तोसे 


बाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपः समाहितः । 
हुत्वा चारिनि द्विजातिभ्यः प्रादादन्न' महागुणम्‌ ॥१५॥ 


घाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपः समाहितः हुत्वा च अग्नि 
हिंजातिभ्यः प्रादात्‌ अन्न महागुणस्‌ ॥१५॥ 


समाहितः एकाग्र चित्त हुत्वा होत्र करके 
नन्दगोपः नन्द गोपमे द्विजातिभ्यः ब्राह्मणोंको 
स्वस्त्ययनं स्वस्ति पाठ महागुणं अत्यन्त गुणकारी 
वाचयित्वा वाचन कराकर अन्नं प्रादात्‌ भोजन प्रदान किया 
ख अग्नि तथा अग्नि ॥१५॥ 


गावः सवंगुणोपेता वासःस्रग्र्कममालिनोः । 
आत्मजाभ्युदयार्थाय ध्रादात्त चान्वयुञजत ॥१६॥ 


गावः सवंगुण उपेता वासः स्रक्‌ रुक्ममालिनीः आत्मज अभ्युदय 
भर्थाय प्रादात ते अन्व युङ्जत ॥१६।। 


सवंगुण सर्वगुण गावः गायें 
उपेता सम्पन्ना आस्मज पुत्रके 
वासः स्रक्‌ वस्ज्ञ, माला अभ्युदय अभ्युदय 


रुक्समालिनीः स्वर्ण-माला धारिणी | अर्थाय के लिए 
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प्रादात्‌ प्रदानको तेअन्व युञ्जत उन ब्राह्मणोंने भी 
खर तथा (आशीर्वाद) दिया 


| 11१६ 
विप्रा मन्त्रविदो युक्तास्तर्याः प्रोक्तास्तथाऽऽशिषः । 
ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्‌ ॥१७॥ 


विप्रा मन्त्रविदः युक्ताः ते याः प्रोक्ताः तथा आशिषः ता निष्फला 
भविष्यन्ति न कदाचित्‌ अपि स्फुटम्‌ ॥१७॥ 


भन्त्रविदः वेदज्ञ | प्रोक्ताः दिया है, 
युक्ताः योग-युक्त ता कदाचित्‌ वह कभी 
विप्रा ब्राह्मण हैं अपि भी 
तेः याः उन्होंने जो निष्फला निष्फल 
तथा उस प्रकार न भविष्यन्ति नहीं होगा, 
(सन्तुष्ट होकर) | स्फुट यह स्पष्ट है ॥१७॥ 
आशिष; आशीर्वाद 


एकदाऽऽरोहमारूढं लालयन्ती सुतं सती । 
गरिमाणं शिशोर्वोड न सेहे गिरिफूटबत्‌ ॥१८॥ 


एकदा आरोहं आरूढं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोः वोढु 
न सेहे गिरिकूटवत्‌ ॥१८॥ 


एकदा सती एकबार साध्वी | गिरिकूटवत्‌ पर्वत शिखरके 


यशोदा | समान 
आरोहं आरूढं गोदमें बे | रमाण भारीपनको 
सृतं | उठानेको 
लालयन्ती प्यार करती हुई | सहन नहीं कर 
शिशोः शिशु के सकी ।।१५।। 


भूमी निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता । 
महापुरुषमादध्यौ जगतामास कमसु ॥१४६॥ 
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भुमी निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता महापुरुषं आदध्या 
जगतां आस कमंसु ॥।१६॥ 


जगतां (श्रीकृष्णके उदर | भुमौ निधाय भूमिपर बेठाकर 
स्थिर) जगतके महापुरुषं भगवान पुरुषोत्तम- 

भारपोडिता भारसे पीड़ित होकर का 

विस्मिता विस्मित होकर आदध्यो ध्यान किया, फिर 

गोपी गोपी (यशोदा) ने | कमसु आस (घरके) काममें लग 

तं उस (बालक) को गयीं ।।१८॥। 


देत्यो नाम्ना तणावतः कंसभृत्यः प्रणोदितः । 
चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनमभकम्‌ ॥२०॥ 


देत्य: नाम्ना तृणावतः कंसभृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहार 
आसीनं अभेकम्‌ ॥२०॥ 


तृष्णावर्तः नाम्ना तृणावते नामक स्वरूपेण के रूपमें 
केसभृत्यः कंसका सेवक आसीनं अभंक बेठे हुए बालकका 
प्रणोदितः उसके भेजे हुए | जहार हरण कर लिया 
दत्यः देत्यने | ।।२०।। 
चक्रवात चक्रवात (बवंडर) 


गोकुलं सवमावृण्वन्‌ मुष्णंश्चक्ष्‌ षि रेणुभिः । 
ईरयन्‌ सुमहाघोरशब्देन प्रदिशो दिशः ॥२१॥ 


गोकुलं सवं आवृण्वन्‌ मुष्णन्‌ चक्षू षि रेणुभिः ईरयन्‌ सुमहाघोर 
शब्देन प्रदिशः दिशः ॥२१।। 


समहाघोर अत्यन्त भयानक | रेणुभिः धूलिसे 
शब्देन प्रदिशः शब्दसे दिशा- । सवं गोकुलं पूरे गोकुलको 
दिशः विदिशाओंको | आवृण्वन्‌ आच्छादित करके 


ईरयन्‌ गुञ्जायमान करते | चक्ष्‌ षि मुष्णनु (सबके) नेत्र बन्द कर 
हुए | दिये ॥२१॥। 
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सुहतंमभवद्‌ गोष्ठं रजसा तमसाळवृतम्‌ । 
सुतं यशोदा नापश्यत्तस्मिस्‌ न्यस्तबती यतः ॥२२॥ 


मुहूतं अभवत्‌ गोष्ठं रजसा तमसा आवृतं सुतं यशोदा न अपश्यत्‌ 
लस्मिन्‌ म्यस्तबतो यतः ॥।२२।॥ 


मुहतं एक मुहर्सके लिए | सृतं पुत्रको 

गोष्ठ (प्रा) गोकुल | न्‍्यस्तवती रख दिया था 
रजसा तमसा धूलिसे अन्धकार | यशोदा यशोदाने (वहां) 
आवृतं आच्छन्च न अपश्यत्‌ (उसे) नहीं देखा 


अभवत्‌ हो गया, | २२ 
ग्रतः तस्मिन्‌ क्योंकि जहां 


नापश्यत्‌ कश्चनात्मान परं चापि विमोहितः । 
तृणावतंनिसृष्टाभिः शकराभिरुपद्र्‌ तः ॥ १ ३।। 


न अपश्यत कश्चन्‌ आत्मानं पर च अपि विमोहितः तुणावतं 
निसृष्टाभिः शकराभिः उपद्र तः ॥२३॥ 


तुणावतं तृणावर्त द्वारा आत्मानं अपनेको 
निसुष्टाभिः उडायी हुई चपर अपि तथा दूसरेको भी 
शर्कराभिः धूलि द्वारा न अपश्यत्‌ नहीं देखता था 
उपद्र तः पीड़ित ॥२३॥ 
फश्चन्‌ कोई 

इति खरपवनचक्नपांसुवर्ष 

सुतपदवोमबलाविलक्ष्य माता । 
अतिकरुणमनुस्मरन्त्यशोचद्र 


भुबि पतिता सृतवत्सका यथा गोः॥२४॥ 


इति खरपवन चक्र पांसुवषं सुतपदवी अबला अविलक्ष्य माता 
भ्रतिकरुणं अनुस्मरन्ति अशोचत्‌ भुबि पतिता मृत चत्सका यथा गो: ॥२४॥ 
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इति ऐसी वत्सका बछडे वाली 
खरपवन तीक्ष्ण वायु और | गोः गाय हो, 

चक्र बवंडरकी भुवि पतिता पृथ्वीपर गिरकर 
पांसुवर्षं धूलि वर्षामें | अतिक्रुण अत्यन्त दुःखी 
सृतपदवों पुत्रका पता होकर 

अविलक्ष्य न देखकर अनुस्मरन्ति बार-बार (उस पुत्र 
अबला असहाया का) स्मरण करती 
माता माता (यशोदा) | अशोचत्‌ शोक करने लगी 
यथा मृत जैसे मरे | ॥।२४॥। 


रुदितमनुनिशम्य तत्र गोप्यो 

भ्ृशमनुतप्षधियोऽश्र पुणमुख्यः 
रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसूनु 

पयन उपारतपांसुवषवेगे ॥ २५॥। 


रुदितं अनुनिशम्य तन्न गोप्यः भृशं अनुतष्त धियः अश्रुपूर्ण मुख्यः 
रुरुदुः अनुपलभ्य नन्दसूनु पवन उपारत पांसु वषं वेगे ॥२५॥ 


पांसु दष धूलि वर्षा करनेवाले| अनुतप्त धियः संतप्त चित्त 

पवन वेगे वायु वेगके अश्रु पूणं आंसूसे भरे 

उपारत शान्त होनेपर । मुख्यः मुखवाली 

अनु रुदित (यशोदाजीका) | गोप्य: तत्र गोपियां भी वहां 
बार-बाररुदन । नन्दसूनु नन्दनन्दनको 

निशम्य सुनकर । अनुपलभ्य न पाकर 

भृशं अत्यन्त  रुरुदुः रोने लगीं ॥२५॥ 


तृणावतंः शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन्‌ । 
कृषणं नभोगतो गन्तु नाशक्नोद्‌ भूरिभारभृत्‌ ॥२६॥ 


तृणावर्तः शान्तरयः वात्यारूपधरः हरन्‌ कृष्ण नभः गतः गन्तुः 
न अशक्नोतु भूरिभार भूत ॥२६॥ 


वात्यारूपधरः ब+डः रूपधारी । तृणावतंः तृणावतं 
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भूरिभार भृत्‌ बहुत भार धारी | नभोगतः आकाशमें जानेपर 
कृष्णं श्री कृष्णका गन्तुः न आगे नहीं 
हरन्‌ हरण करके अशक्नोत्‌ जा सका ॥२६।। 


तमश्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया । 
गले गृहीत उत्स्रष्टु नशक्नोदद्भुताभंकस्‌ ॥२७॥ 


तं अश्मानं मन्यमान आत्मनः गुरुमत्‌ तया गले गृहीत उत्स्रष्टु न 
अशक्नोत्‌ अद्भुत अभकम्‌ ।॥२७॥ 


आत्मनः अपनेसे भी मन्यमान मानता हुआ 
गुरुमत्‌ तया भारी होनेके कारण | गले गृहीत गला पकड़े हुएको 
त अद्भुत उस अद्भुत उत्स्रष्टु छोड़ भी 

अभक शिशुको न अशक्नोत्‌ नहीं सका ॥।२७॥ 
अश्मानं शिलाके समान 


गलग्रहणनिश्चेष्टो दत्यो निर्गतलोचनः । 
अव्यक्तरावो न्यपतत्‌ सहबालो व्यसुव्र जे ॥२८॥ 


गल ग्रहण निश्चेष्टः दत्यः निर्गत लोचनः अव्यक्तरावः न्यपतत्‌ 
सहबालः व्यसुः व्रजे ॥२८॥ 


गल ग्रहण गला पकड़नेसे व्यसुः निष्प्राण होकर, 
देत्यः दत्य के सहबालः बालकके साथ 
निर्गत लोचनः नेत्र निकल आये, | व्रजे न्यपतत्‌ ब्रजमें गिर पड़ा 
निश्चेष्टः चेष्टाहीन हो गया, ।।२८॥। 


अव्यक्तरावः शब्द बन्द हो गया, 


तमन्तरिक्षात्‌ पतितं शिलायां 
विशोणसर्वावयवं करालम्‌ । 
पुरं यथा रुद्रशरेण विद्ध 
स्त्रियो रुदत्यो दहशुः समेताः॥२४॥ 


तं अन्तरिक्षात्‌ पतितं शिलायां विशीर्ण सवं अवयव कराल पुरं 
यथा रुद्रशरेण विद्ध स्त्रियः रुदत्यः दहशुः सम एताः ॥२८॥ 
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यथा जेसे विशोणं बिखरे हुए 
रुद्रशरेण तिपुरारिके वाणसे | करालं तं विकराल उसे 
विद्ध पुरं विद्ध तिपुर हो रुदत्यः स्त्रियः रोती स्त्रियोंने 
अन्तरिक्षात्‌ आकाशसे सम एताः एक साथ आकर 
शिलायां पतितं शिलापर गिरनेसे । ददृशुः देखा ।।२४।। 


सवं अवयव सम्पूर्ण अंग 
प्रादाय मात्रे प्रतिहत्य विस्मिताः 
कृष्णं च तस्योरसि लम्बमानम्‌ । 
तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं 
विहायसा मृत्युमुखात्‌ प्रमुक्तम्‌ । 
गोपयश्च गोपाः किल नन्दमुख्या 
लब्ध्वा पुनः प्रापुरतोव मोदम्‌ ॥३०॥ 


प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः कृष्णं च तस्य उरसि लम्बमानं 
तं स्वस्तिमन्तं पुरुषात्‌ अनीतं विहायसा मृत्यु मुखात्‌ प्रमुक्त गोप्यः च 
गोपाः किल नन्द मुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुः अतोव मोदम्‌ ॥।३०॥ 


तस्य उरसि उसकी छातीपर | प्रमुक्त छ्टे हुए 

लम्बमानं लटके हुए तं उन (श्रीकृष्ण) को 
कृष्णं च श्रीकृष्णको भी स्वस्तिमन्तं सकुशल 

विस्मिताः चकित होकर पुनः लब्ध्वा फिर पाकर 
प्रतिहृत्य वहांसे उठाकर गोप्यः च गोपियां और 
मात्रे माता (यशोदा) को | नन्द मुख्या नन्द प्रमुख 

प्रादाय दे दिया गोपाः गोप 

पुरुषात्‌ राक्षस द्वारा किल अतीव अहो, अत्यन्त 


विहायसा आकाशमें सोद प्राप आनन्दको प्राप्त 
अनोतं ले जाये जाकर । हुए ॥।३०॥। 
मुत्यु मृखात्‌ मौतके मुखसे 
अहो बतात्यदभुतमेष रक्षसा 
बालो निवृत्ति गमितोऽभ्यगात्‌ पुनः । 
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हिस: स्वपापेन विहिसितः खलः 
साधुः समत्वेन भयाद्‌ विमुच्यते ॥३१॥ 


अहो बत अत्यद्भुतं एष रक्षसा बाल: निवृत्ति गमितः अभ्यगात्‌ 
पुनः हित्रः स्वपापेन बिहिसितः खलः साधुः समत्वेन भयात्‌ विमुच्यते 


॥३१॥ 
अहो बत (कहने लगे) अहो | खलः ह्रः (सच है) दुष्ट हत्यारा 
अरे स्वपापेन अपने पापसे 
अत्यदभुतं यह अत्यन्त अद्भुत | विहिसितः मारा गया और 
बात है कि साधुः सत्पुरुष अपनी 
एष रक्षसा इस राक्षस हारा समत्वेन समतासे 
बालः निवृत्ति बालक मृत्युको भयात्‌ भयसे 
गमितः पुनः प्राप्त होकर फिर | विमुच्यते छूट जाते हैं ॥३१॥ 
अभ्यगात्‌ लौट आया 


कि नस्तपश्चोणमधोक्षजाचनं 

ूर्तेऽटदत्तमुत भूतसौहृदम्‌ । 
यत्सम्परेतः पुनरेव बालको 

दिष्ट्या स्वबन्धून्‌ प्रणयन्नुपस्थितः ॥३२॥ 


कि नः तपः चोणं अधोक्षज अचंनं पूर्तं इष्ट दत्त उत भूत सोहूदं 
यत्‌ संपरेतः पुनः एव बालकः दिष्टया स्वबन्धून्‌ प्रणयन्‌ उपस्थितः ॥३२॥ 


नः कि हमने ऐसा कौन-सा | दिष्टा सौभाग्यवश 

तपः चीणं तप किया था, यत्‌ सम्परेतः जो मरकर भी 
अधोक्षज हृषीकेश भगवानका | बालकः यह बालक 

अचंनं पूजन किया था, पुन: एव फिरसे ही 

पूर्तं इष्ट दत्त इृष्ट-पूर्त आदि दान | स्वबन्धून्‌ अपने सम्बन्धियोंको 
उत भूत अथवा प्राणियोंसे | प्रणयन्‌ आनन्दित करने 
सौहृद सौहाद्र किया था, | उपस्थितः आ गया” ।।३२।। 


(जिससे) 
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हृष्ट्वादभतानि बहुशो नन्दगोपो ब्रहद्वने । 
वसुदेववचो भूयो मानयामास विस्मित: ॥३३॥ 


हष्ट्वा अद्भुतानि बहुशः नन्दगोपः ब्रृहदूवने वसुदेव वचः भूयः 
मानयामास विस्मितः ।।३३।। 


बृहद्ने बृहद्‌वन (महावन) | विस्मितः चकित होकर 
में वसुदेव वचः वसुदेवजीके कथन- 
बहुशः बहुत-सी का 
अद्भुतानि अदभुत बातें भूयः बार-बार 
दृष्ट्वा देखकर मानयामास समर्थन किया ॥।३३।। 
नन्दगोपः गोपराज नन्दजीने 


एकदाभकमादाय स्वा्ुमारोप्य भामिनी । 
प्रस्नुतं पाययामास स्तन स्नेहपरिष्लुता ॥३४॥ 


एकदा अभक आदाय स्व अङ्क आरोप्य भामिनी प्रस्नुतं पाययामास 
स्तनं स्नेहपरिप्लुता ॥३४॥ 


एकदा एक बार स्नेहपरिष्लुता प्रेमसे परिपूर्णा 
अर्भकं आदाय शिशुको लेकर भामिनो सुन्दरी यशोदाने 
स्व अङ्कु अपनी गोदमें प्रस्नुतं स्तनं दूध झरते स्तनको 
आरोप्य लेकर पाययामास पिलाया ।॥।३४॥ 


पीतघ्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम्‌ । 

मुखं लालयतो राजञ्जम्भतों दहशे इदम्‌ ॥३५॥ 

पोत प्रायस्य जननो सा तस्य रुचिर स्मित मुखं लालयतो राजन्‌ 
जम्भतः दहशे इदम्‌ ॥।३५॥ 


राजन्‌ राजन्‌ रुचिर स्मितं सुन्दर मुस्कानवाले 

सा जननी वह माता मुखं मुखका 

पीत प्रायस्य प्रायः (दूध) पी लेने | लालयती लाइ-लड़ाती हुई 
पर जम्मतः जम्हाई लेनेपर 


तस्य उन (श्रीकृष्ण) के | इदं ददृशे यह देखा ॥३४॥। 


दशमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १४१ 


खं रोदसी ज्यातिरनीकमाशाः 
सुर्यन्दुवह्विश्वसनाम्बुधीश्च । 
ढीपात्‌ नगांस्तद्दुहितृवंनानि 
भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि ॥३६॥ 


खं रोदसो ज्योति: अनीकं आशाः सुर्य इन्दु वहिन श्वसन अम्बुधोन्‌ 
च द्वीपान्‌ नगान्‌ तत्‌ दुहितृः वनानि भुतानि यानि स्थिर जंगमानि ॥३६॥ 


खं रोदसी आकाश, अन्तरिक्ष, | तत्‌ उन (पवंतोंकी) 
ज्योतिः अनोक तारा-मण्डल, दुहित्‌ः पुत्रियां नदियां 
आशाः सूर्यं दिशाए, सूयं, बनानिच वन और 

इन्दु वहिन चन्द्रमा, अग्नि, यानि जितने 

श्वसन वायु, स्थिर जंगमानि अचर-चर 
अम्बुधोन्‌ समुद्र भुतानि प्राणियोंको ॥।३६॥ 


द्वीपान्‌ नगान्‌ सब द्वीप, पवेत्‌ 
सा बीक्ष्य विश्व सहसा राजन्‌ संजातवेपथुः । 
सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्र आसीत्‌ सुविस्मिता ॥३७॥ 


सा वोक्ष्य विश्वं सहसा राजन्‌ सञ्जात वेपथुः सम्मील्य मृगशाव 
अक्षी नेत्र आसीत्‌ सुबिस्मिता ॥३७॥। 


राजन्‌ राजन्‌ ! | वेपथृः सञ्जात काँपने लगी, 

सहसा अचानक | सुविस्मिता अत्यन्त चकित होकर 
विश्व वीक्ष्य विश्वको देखकर | नेत्र नेत्र 

सा वह | सम्मील्य कसकर बन्द कर 
मृगशाव अक्षी मृगशावक नयनी लिए 11३७1 


इति श्रीमद्भागवते महाप्राणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धं तृणावतंमोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥।७॥।। 


अथ अष्टमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


गगः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः । 


नच्दस्य 


वसुदेवप्रचोदितः ॥१॥ 


गगः पुरोहितः राजन्‌ यदूनां सुमहा तपाः व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव 


व्रजं जगाम 
प्रचोदितः ॥१॥ 
राजन्‌ राजन्‌ ! 
सुमहा अत्यन्त महान्‌ 
तपाः तपस्वी 
यदूनां यदुवंश के 
पुरोहितः पुरोहित 


तं हष्ट्वा परमप्रोतः 
आनर्चाधोक्षजधिया 


ं गगः गर्गाचायं 

| वसुदेव वसुदेवजी के 
| प्रचोदितः भेजनेसे 

' नन्दस्य व्रजं नन्द व्रजमें 

| जगाम गये ॥॥१॥] 


प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः । 


प्रणिपातपुरस्सरम्‌ ॥२॥ 


तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृत अञ्जलिः आनच अधोक्षज 


धिया प्रणिपात पुरःसरम्‌ ॥।२।। 


तं दृष्ट्वा उन्हें देखकर 
परमप्रीतः अत्यन्त प्रसन्न 
होकर 
प्रत्युत्थाय स्वागतमें उठकर 
प्रणिपात दण्डवत्‌ प्रणाम 


पुरः सरं पहिले करके 
कृत अञ्जलिः हाथ जोड़कर 
अधोक्षजधिया भगवद्‌ बुद्धिसे 
आनच (उनका) पुजन 
किया 11२1] 


सुपविष्टं कृतातिथ्यं गिरा सूनृतया मुनिम्‌ । 


नन्दयित्वाब्रवीद्र ब्रह्मन्‌ पणस्य करवाम किम्‌ ॥३॥ 


दशमस्कन्धे अष्ठमोऽध्यायः [ १४३ 


सु उपविष्टं कृत आतिथ्यं गिरा सुननतया मुनि नन्दयित्वा अब्नबोत्‌ 
ब्रह्मन्‌ पूर्णस्य करवाम किम्‌ 11३॥ 


सु उपविष्टं भली प्रकार बैठ | सुनि मुनिको 

जानेपरं | नस्दयित्वा प्रसन्न करके 
आतिथ्यं अतिथि-सस्कारं अब्रवीत्‌ बोले 
कृत करके ब्रह्मन्‌ ‘ब्रह्मन ! 
सूनृतया बहुत मधुर पूणस्य आप पूर्णकामकी 
गिरा बाणीसे । कि करवाम क्या सेवा करू ॥ ३ 


महद्विचलनं नणां गृहिणां दीनचेतसाम्‌ । 
निःश्र यसाय भगवन्‌ कल्पते नान्यथा क्वचित्‌ ॥४॥ 


महत्‌ विचलन नृणां गृहिणां दोन चेतसां निःश्रयसाय भगवत्‌ 
कल्पते न अन्यथा क्वचित्‌ ॥४॥ 


भहतु (आप जैसे) महो- | निःश्रयसाय केॅल्याणके लिए ही 
पुरुषोंका | होता है 

विचलनं आना-जाना | भगवच्‌ भगवन्‌ 

दीन चेतसां दीन-चित्त | अन्यथा क्वचित्‌ इससे भिन्न कभी 

गृहीणां गृहस्थोंके ` न कल्पते नहीं होता ।1४॥ 


ज्योतिषामयन साक्षाद्‌ यत्तज्ज्ञानमतोन्व्रियस्‌ । 
प्रणोतं भवता येन पुमान्‌ वेद परावरम्‌ ॥५॥ 


ज्योतिषां अयनं साक्षात्‌ मतु तत्‌ ज्ञानं अतीन्द्रियं प्रगोतं भवता येन 
पुमान्‌ बेद पर अवरम्‌ ॥५॥ 


थत्‌ ज्ञानं जो ज्ञान वेद तत्‌ जानता है वह 

अतीन्द्रिय इन्द्रियोसे नहीं जाना ज्योतिषां अयनं ज्योतिष शास्त 
जाता भवता प्रणीतं आप द्वारा निर्मित 

येन पुमान्‌ जिससे पुरुष है ॥५।। 

पर अवर भूत-भविष्यको 
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त्वं हि ब्रह्मविदां श्र ष्ठः संस्कारान्‌ कतु महेसि । 
बालयोरनयोन, णां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः॥।६॥ 


त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारात्‌ कर्तु अर्हसि बालयोः अनयोः 
नुणां जन्मन ब्राह्मणः गरुः ॥६॥ 


हि ब्रह्मविदां क्योंकि वेदवेत्ताओंमें | कतु अर्हसि आपको कर देना 


त्वं भ ष्ठः आप श्रेष्ठ हैं चाहिए 
अनयोः इन दोनों ब्राह्मणः ब्राह्मण 
बालयोः बालकोंका जन्मना जन्मसे ही 
संस्कारान्‌ संस्कार नृणां मनुष्योंका 

गरुः गुरु होता है ।।६।। 
गगं उवाच 


यटूनामहमाचारयः ख्यातश्च भवि सवतः । 
सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकोसुतस्‌ ॥७॥॥ 


यदूनां अहं आचायः ख्यातः च भुवि सबदा सुतं मया सस्कृतं ते 
मन्यते देवको सुतम्‌ ॥७॥ 


अहं सबंदा मैं सदासे संस्कृत संस्कार किये गये 
भुवि पृथ्वीपर ते सुतं तुम्हारा पुत्र 

यदूनां यदुवंशियोंका देवको सृतं देवकोका पुत्र 
आचार्यः ख्यातः आचार्य प्रसिद्ध हुँ | मन्यते माना जायगा ।।७॥ 
च मया अतः मेरे द्वारा 


कंसः पापमतिः सख्यं तव चानकदुन्दुभेः । 
देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमहति ।!८॥ 


कंसः पापमतिः सख्यं तव च आनक दुन्दुभेः देवक्या अष्टमः गर्भः 
न स्त्री भवितु अहंति ॥८॥ 


कंस (वेसे ही) कंस । पाषसतिः पाप बृद्धि है, 
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आनकदुन्दुभेः 'वसुदेवजीसे अष्टमः गर्भः आठवां बालक 
तब सख्यं च॒ तुम्हारी मित्रता भी | स्त्री भवितु. कन्या होता 

है, न अर्हति नहीं चाहिए' ।।८॥ 
देवक्याः और देवकीका । 


इति संचिन्तयञ्छ त्वा देवक्या दारिकावचः । 

अपि हन्ता$5गताशंकस्तहि तन्नोऽनयो भवेत्‌ ।&।॥। 

इति सञ्चिनायन्‌ श्रत्वा देवक्या दारिका बचः अपि हन्ता आगत 
आशङ्धुः तहि तत्‌ न: अनयः भवेत्‌ ॥। 
इति इस प्रकार न्ता अपि मार ही डाले 
सञ्चिनायन्‌ सोचकर तहि तत्‌ तब तो वह 


देवक्या दारिका देवकीकी कन्याकी | नः अनयः हमसे अन्याय 
वच: श्रुत्वा बात सुनकर | भवेत्‌ हो जायगा ।।ई॥। 
आगत आशङ्क: शंका करके 

नन्द उवाच 


अलक्षितोऽस्मिन्‌ रहसि मामकरपि गोव्रजे । 
कुरु द्विजातिसंस्कारं स्वस्तिवाचनपूवकस्‌ ॥१०॥। 


अलक्षितः अस्मिन्‌ रहसि मामकः अपि गोक्वजे कुरु द्विजाति संस्कारं 
स्वस्तिवाचन पुवकम्‌ ॥।१०॥ 


मामकः मेरी जातिवालोंसे स्वस्ति वाचन (केवल) स्वस्ति-पाठ 
अपि भो पुर्वक पहिले करके 
अलक्षितः अज्ञात रहकर : द्विजाति द्विजाति- 

अस्मिन्‌ गोव्रजे इस गोषठके | संस्कारं कुरु संस्कार कर दीजिये 
रहसि एकान्तमें | 11१०॥). 


श्रीशुक उवाच 
एवं सम्प्राथितो विप्रः स्वचिकोषितमेव तत्‌ । 
चकार नामकरणं गढो रहसि बालयोः॥११॥ 
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एवं सम्प्राथितः विप्रः स्वचिकोषितं एव तत्‌ चकार नामकरणं 


गुढः रहसि बालयोः॥।११॥ 


एवं इस प्रकार | एव 
सम्प्राथितः प्रार्थना किये जानेपर रहसि गूढः 
विप्रः ब्राह्मण (गर्गाचार्य) | बालयोः 
तत्‌ वह . नामकरण 


स्वचिकोषत अपने भी करना | चकार 
चाहते | 


गगं उवाच 


ही थे (अतः) 

एकान्तमे छिपकर 

दोनों बालकोंका 

नामकरण 

संस्कार किया 
।।११।। 


अयं हि रोहिणी पुन्नो रमयत्‌ सुहृदो गुणेः । 
आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्‌ बलं विदुः । 
यद्ूनामपृथग्सावात्‌ संकर्षणमुशन्त्युस ॥१२॥। 


अयं हि रोहिणी पुत्रः रमयन्‌ सुहृदः गुणेः आख्यास्यते राम इति 
बल आधिक्यात्‌ बलं विदुः यदूनां अपृथक्‌ भावात्‌ संकर्षण उशन्ति 


उत ॥१२। 
भयं हि यह जौ | हौनेसै 

रोहिणी रोहिणीजीका | बलं विदुः बलनामसैभी 

पुत्रः पुत्र है जाना जायगा 
सुहृदः सुहृदोंकी उत यदूना तथां यदुवंशियोंमें 
गुण : अपने गुणोंसे अपृथक्‌ भावात्‌ एकताका भाव 
रमयन्‌ रमानेके कारण बनाये रखनेसे 

राम इति राम यह सङ्भुषंण' संकषेणं 

आख्यायस्ते इसका नाम है, उशन्ति कहा जायगा ॥।१२।। 


बल आधिक्यात्‌ अधिक बलवान | 


आसन, वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्हतोऽनुयुगं ततः । 
शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानों कृष्णतां गतः ॥१३॥ 


दशमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ १४७ 


आसन वर्णाः त्रयः हि अस्य गृहणतः अनुयुगं तनु: शुक्लः रक्तः तथा 
पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥१३॥ 


हि (और) क्योंकि त्रयः वर्णाः तीन वर्ण 

अस्य इस (तुम्हारे पुत्र) के आसन्‌ हुए थे 

अनुयुगं तनुः प्रत्येक युगमें शरीर | इदानीं इस बार 

गृटणतः धारण करते हुए | कृष्णतां गतः कृष्ण वर्ण हुआ है 
शुक्लः रक्तः श्वेत, लाल, ॥।१३॥ 


तथा पोतः तथा पीला 
प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः । 
वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः सम्भ्रचक्षते ॥१४॥ 


प्राक अयं वघुदेवस्य क्वचित्‌ जातः तब आत्मजः वासदेव इति 
श्रीमान्‌ अभिज्ञाः सम्प्रचक्षते ।।१४॥ 


अयं तव यह तुम्हारा अभिज्ञा: अतः विद्वान लोग 
आत्मज: पुत्र श्रीमान्‌ श्रीमान 

प्राक्‌ क्वचित्‌ पहिले कभी | वासुदेव वासुदेव 
वसुदेवस्य वसुदेवजीसे | इति इस प्रकार 

जातः उत्पन्न हुआ था | सम्प्रचक्षते कहते हैं। १४।। 


बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। 
गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥१५॥ 


बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कमं अनुरूपाणि 
तानि अहं वेद नो जनाः ॥१५॥ 


ते सुतस्य तुम्हारे पुत्रके सन्ति हैं, 
गुण कमें गुणों और कर्मोके | तानि अह वेद उनको मैं जानता 
अनुरूपाणि अनुसार हूँ, 


बहुनि नामाति बहुतसे नाम | जनाः दूसरे लोग 
च रूपाणि तथा रूप । नो नहीं जानते ॥1१५॥। 


१४८ ] श्रामद्भागवते महापुराणे 


एष वः श्रय आधास्यद्र गोपगोकुलनन्दनः । 
अनेन  सबंदुर्गाणी यूयमञ्जस्तरिष्यथ ॥१६॥ 


एष वः श्रेय आधास्यत्‌ गोप गोकुल नन्दनः अनेन सव दुर्गाणि यूय 
अञ्जः तरिष्यथ ॥१६॥ 


एष गोप यह गोपों और अनेन यूयं इसके द्वारा तुम लोग 
गोकुल गोकुलको सवं दुर्गाणि सब सकटोंको 

नन्दनः आनंदित करनेवाला | अञ्जः सरलतासे 

वः श्रेय तुम लोगोंका कल्याण तरिष्यथ पारकर लोगे ।।१६। 


आधास्यतु करेगा, 
पुरानेन व्रजपते साधवो दस्युपोडिताः। 
अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युदस्युत्‌ समेधिताः ॥१७॥ 


पुरा अनेन ब्रजपते साधवः दस्यु पीडिताः अराजके रक्ष्यमाणा 
जिग्युः दस्यून्‌ समेधिताः ॥१७॥ 


व्रजपते व्रजराज ! अनेन इसके द्वारा 

पुरा अराजके पहिले अराजकताके | समेधिताः भली प्रकार 
समय अभिवधित 

दस्यु पीडिताः लुटेरोंसे पीडित दस्यून्‌ (साधुओंने) उन 

साधवः सत्पुरुषोंकी दस्युओंको 

रक्षमाणा रक्षा करते हुए. जिग्युः जीत लिया ॥॥१७॥ 


थ एतस्मिन्‌ महाभागाः प्रीति कुर्वन्ति मानवाः । 
नारयोऽभिभवन्त्येताच्‌ विष्णपक्षानिवासुराः ॥१८॥ 


य एतस्मिन्‌ महाभागाः प्रीति कुवन्ति मानवाः न अरयः अभिभवन्ति 
एतान्‌ विष्णु पक्षान्‌ इव असुराः ॥१८॥ 


य महाभागाः जो महाभाग | विष्ण भगवान विष्णुके 
मानवाः मनुष्य | पक्षान्‌ पक्ष वालोंको 


एतस्मिन्‌ इससे | असुराःइव असुरोंके समान 
प्रीति कुर्वंन्ति प्रीति करते हैं. | अभिभवन्ति न दवा नहीं पाते 
एतान्‌ अरथः उनको उनके शत्रु | ।।१७।। 


दशमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ १४५ 
तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गणः । 
श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः ॥१५६॥ 


तस्मात्‌ नन्द अशस्मजः अयं ते नारायण समः गणः थिया कोत्या 
अनुभाषेन गोपायस्व समाहितः ।।१४॥ 


तस्मात्‌ नन्द इसलिए नन्द! | नारायण समः नारायणके समान है 
अयं ते आत्मजः यह तुम्हारा पुव | समाहितः एकान्त चित्तसे 
गणं: श्रिया गुणोंमें लक्ष्मी, | गोपायस्व इसकी रक्षा करो 
कीर्त्या कीति और | ।।१३्द।। 
अनुभावेन प्रभावमें 

श्रीशुक उवाच" 


इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते । 
नन्दः प्रमुदितो मेने आत्मानं पुणमाशषास्‌ ॥२०॥ 


इति आत्मानं समादिश्य भर्ग च स्वगृहं गले नन्दः प्रमुदितः मेने 
आत्मानं: पूर्ण आशिषरस्‌ ॥२०॥ 


इति इस प्रकार | गते घले जानेपर 
आत्मानं अपनेको प्रमुदित; बहुत आनन्दित 
समादिश्य भली प्रकार आदेश | नन्दः नन्दजीने 

देकर आत्मानं अपनेको 
गर्गे च गर्गाचार्मेजीके तो | पूर्ण आशिषां पूर्ण काम 
स्वगृहं अपने घर मेने साना ॥२०।१ 


कालेन क्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवो । 
जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणो विजहतुः ॥२१॥ 


कालेन व्रजता अल्पेन गोकुले रामकेशबो जानुभ्यां सह पाणिभ्या 
रिगमाणो विजह्लतुः ॥२१॥ 


*यह्‌ उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


११० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अल्पेन कालेन थोडा समय जातुभ्यां घुटनोंके सहारे 
व्रजता बीत जानेपर रिगमाणौ सरकते हुए 
रामकेशवो बलराम-श्रीकृष्ण | विजहतुः विहार करने लगे 
गोकुले गोकुलमें ॥२१।। 


सह पाणिभ्यां दोनों हाथोंके साथ 


तावड प्रियुग्ममनुकृष्य सरीसुपन्तो 


घोषप्रघोषरुचिरं द्रजकदमंषु । 
तन्तादहूष्टमनसावनुसृत्य लोकं 
मुग्धप्रभो तव दुपेयतु रन्ति मात्रोः ॥ २२॥ 


ताः अ घ्रि युग्मं अनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं ब्रज 
कमेषु तत्‌ नाद हूष्ट मनसाः अनुसृत्य लोक मुग्ध प्रभीतवत्‌ उपेयतुः अन्ति 
मात्रोः ॥२२॥ 


ताः युग्मं वे दोनों भाई । हृष्ट प्रसन्न 

अप्र चरणोंको | मनसाः चित्त होते 

अनुकृष्य घसोट कर | लोकं लोगोके पीछे 

व्रज कदंमेष गोष्ठकी कीचमें मुग्ध मोहित होकर 

सरीसृपन्तौ सरकते हुए । अनुसृत्य (कुछ दूर) जाते फिर 

रुचिर अत्यन्त सुन्दर | प्रभोतवतु डरे हुएके समान 

घोष प्रधोष आभूषणोकी झंकार | मात्रोः अन्ति माताओंके समीप 
करते थे उपेयतुः लौट आते ॥२२॥।। 

तत्‌ नाइ और उस शब्दसे 


तन्मातरी निजसुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ 
पंकाङ्घरागरुचिरावपगुह्य दोर्भ्याम्‌ । 

दत्त्वा स्तनं प्रपिबतोः स्म मुखं निरीक्ष्य 
मुग्धस्मिताल्पदशन ययतुः प्रमोदम्‌ ॥२३॥ 


दशमस्कन्धै अष्टमोऽध्यायः [ १५१ 


तेते मातरो निज सुतो घ.णया स्नुवन्त्यौ पडू. अंग राग रुचिराः 
उपगुह्य दोर्भ्यां दत्त्वा स्तनं प्रपिबतोः स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्ध स्मित 
अल्पदशनं ययतुः घ्रमोदस्‌ ।२३॥ 


तत्‌ मातरो उनकी मांताओंको | द्त्वा दैकरं 

घ_णया स्नेहवंश प्रपिबतोः स्म उसे पीते हुए 

स्नुवन्त्यौ (स्तनोंसे) दृध टपः | मग्ध स्मितं मनोहर मुसकान 
कने लगता | तथा 

पद्ध अग राग फीचष्ठका अंगरागं । अल्पदशर्न छोटे दांतों वाले 
लगे | मुखं (उनके) मुखोंको 

रुचिराः मनोहर लगतै | निरीक्ष्य देखकर 

दोभ्याँ उनको भुजाओसे | प्रमोद यथतुः आनन्दित होती थीं 

उपगृह्य आलिंगन करके ', ।।२३।। 

स्तनं (उनके मुखोंमें) स्तन! 


यहा गनादशनोयकुमारलीला- 
बन्तत्रंजे तदबलाः प्रशृहोतपुच्छेः । 
बत्सरितस्तत उभावनुकृष्पमाणो 
प्र क्षन्त्य उज्झितगृहा जहृषुहसन्त्यः ॥२४॥ 
र्याह अंगना दर्शनीय कुमारलीलाः अन्त: व्रजे तत अबलाः प्रगृहीत 
पुच्छैः वत्सः इतः तत उभाः अनुकृष्यमाणो प्रक्षन्त्य डज्झित गुहा जहृषुः 
हसन्त्यः ॥।२४॥ 


यहि जब । अनुकृष्यमाणो खोंच जाते हुए 
अ गना गोपियोंके | उभाः डन दोनोंको 
दर्शनीय देखने योग्य | प्रेक्षन्त्य देखती हुई 
कुमारलीला शिशु क्रीड़ा करते | तत्‌ अबलाः बे गोपियाँ 

हुए | उज्झित गुहां घर्र छोड़कर आई 
अन्तः व्रजे गोष्ठके भीतर हसन्त्यः हँस हसकर 
प्रच्छेः प्रगृहीत पूछ राड हुए जहृसुः आनन्दित होती थीं 


ब्रत्सः इतः तत बछडों द्वारा इधर॑- ॥।२४॥ 


उधर | 


१५२ ] 


श्प गयग्निदंष्ट्रचसिजलद्विजकेण्टकेभ्यः 


गृह्याणि कतु मपि यत्र न तज्जनन्यौ 
शेकात आपतुरलं मनसोऽनवस्थाम्‌ ॥२५॥ 


श्रीमदृभागवते महापुराणे 


क्रोडापरावतिचलौ स्वसुतो निषेद्रधम्‌ 


र 


श्युगि अग्नि दष्ट असिजल दिज कण्टकेभ्यः क्रीडापराः अति 
चलो स्वसुतौ निषेद्धु गृह्याणि कतु आपि यत्न न तत्‌ जनन्यो शेकात 


आपतुः अलं मनसः अनवस्थाम्‌ ॥२५॥ 


अति चलो 
स्वसृतौ 
ञ्पुगि 


अग्नि 
दष्द्रि 


असि 
जल द्विज 
कण्ट के भय : 


अत्यन्त चंचल 
अपने पुत्रोको 
स्रींगवाले (गाय- 
बेल), 

अग्नि 

काटनेवाले (कुत्ते- 
बिल्ली), 

तलवार 

जल, पक्षियों तथा 
कांटोंसे 


खेलनेवालोंको 
रोकने में 

उनकी माताएँ 
घरके काम करनेमें 


अलं न शेकात पूरी समर्थ नहीं थी 


मनकी 

उद्विग्नता 

प्राष्त हो गयी थी 
11२५॥) 


कालेनाल्पेन राजष रामः कृष्णश्च गोकुले । 


अघृष्टजानुभिः 


पद्धिविचक्रमतुरङजसा ॥२६॥ 


कालेन अल्पेन राजर्षः रामः कृष्णः च गोकुले अध ष्ट जानुभिः 


पद्भिः विचक्रमतुः अञ्जसा ॥२६॥ 


राजष: 


रार्जाष परीक्षित्‌ ! 


अल्पेन कालेन थोड़े ही समय में 


गोकुले 
रामः च 
कृष्ण: 


गोकुलमें 
बलराम और 
श्रीकृष्ण 


बिना 

घुटना घिसे 
सरलतासे 

पेरोसे 

चलने लगे ।।२६।। 


दशमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः | १५३ 


ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्येत्र जबालक: । 
सहरामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीड जनयन, सुदम्‌ ॥२७॥ 


ततः तु भगवान्‌ कृष्ण: बयस्येः व्रजबालकः सहरामः व्रजस्त्रीणं 
चिक्रोडे जनयन्‌ मुदम्‌ ॥२७॥ 


भगवानु कृष्णः भगवान श्रीकृष्ण | सहरामः बलरामजीके साथ 
ततः तु तब तो व्रज स्त्रीणां व्रजकी गोपियोंको 
वयस्यः समवयस्क मुद जनयन्‌ आनन्द उत्पन्न करते 
ब्रजबालकः ब्रजके बालकों और | चिक्रीडे खेलने लगे ।।२७॥। 


कृषणस्य गोप्यो रुचिर वीक्ष्य कोमारचापलम्‌ । 

श्पृण्वत्याः किल तन्मातुरिति होचः समागताः ॥२८॥ 

कृष्णस्य गोप्यः रुचिरं वीक्ष्य कौमार चापलं शुण्वत्याः किल तत्‌ 
मातुः इति ह ऊचुः समागताः ॥२८॥ 


कृष्णस्य श्रीकृष्ण की | तत्‌ मातुः उनकी माताको 
रुचिरं मनोहर ` शृण्वत्या: सुनाकर 

कौमार चापल बाल-चपलता ' इति ह निश्चय यही 

किल वीक्ष्य अहो, देखकर ऊच्‌ः कहने लगीं ॥२८।। 


वत्सान्‌ मु“चन्‌ क्वचिदसमये क्रोशसंजातहासः । 
स्तेयं स्वाहत्यय दधि पयः कल्पितः स्तेययोगः । 
मर्काच्‌ भोक्ष्यन्‌ विभजति स चेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति 


द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्‌ ॥२६॥ 


वत्सान्‌ मुञचन्‌ क्वचित्‌ असमये क्रोश सजात हासः स्तेयं स्वादति 
अथ दधि पयः कल्पितः स्तेययोगः मर्कान्‌ भोक्ष्यन्‌ विभजति स चेत्‌ न 
अत्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्य अलाभे स॒ गृह कुपितः याति उपक्रोश्य 
तोकान्‌ ॥२८६!। 
क्वचित्‌ कभी वत्सान्‌ बछडे 
असमये बिना समयके ही । मुञ्चन्‌ खोल देता है, 
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क्रोश हासः डांटनेपर इसे हँसी | अत्ति खाता तो 

संजात आती है, भाण्डं भिनत्ति बरतन फोड देता है, 
स्तेययोगः चोरीके उपाय द्रब्य कोई पदार्थ 

कल्पित; अथ करके फिर अलाभे न मिलनेपर 

दघि पयः दही-दूध | स गृह बह घरपर ही 

स्तेयं चोरीसे | कुपितः क्रोध करके 
स्वादति खा लेता है, | तोकान्‌ शिशुओंको 

मर्कान बन्दरोंको उपक्रोश्य रुलाकर 

भोक्ष्यन्‌ खिलानेके लिए | याति (भाग) जाता है 
विभजति बांटता है, | ॥२६!। 


चेतसन यदि वह्‌ नहीं 


हस्ताग्राह्य रचयति विधि पोठकोलूखलाद्य - 
श्छिद्र ह्यन्तनिहितवयुनः शिक्यभाण्डेषु तदूवित्‌ । 
ध्वान्तागारे धृतमणिगणं  स्वांगमथंप्रदीपं 
काले गोप्यो याह गृहकृत्येषु सुव्यग्रचत्ताः ॥३०॥ 


हस्त अग्राह्य रचयति विधि पीठक ऊलूखल आद्यः छिद्र हि 
अन्तः निहित वयुनः शिक्य भाण्डेषु ततु वित्‌ ध्वान्त आगारे धृतमणि गणं 
स्वांग अथे प्रदीपं काले गोप्यः यहि गृह कृत्येषु सुव्यग्र चित्ताः ॥३०॥ 


हस्त अग्राह्य हाथसे न मिलनेवाली| छिब्र' छेद कर देता है, 
बस्तुके लिए ध्वान्त अंधेरे 

पीठक ऊलूखल पीढ़ा, ऊखल आगारे घरमें के लिए 

भाद्य : विधि आदिसे उपाय | धृतमणि गणं मणियां पहिन रखी 

रचयति बनाता है, | हैं, फिर 

हि अन्तः क्योंकि अपने भीतर | स्वांगं इसका अपना अंग 

निहित स्थित । अथे सब पदार्थोको 

बयुनः ज्ञानसे | प्रदीपं प्रकाशित करनै- 

शिक्य छीकेपर' रखे वाला है, 


भाण्डेषु बरतनोंमें क्यों हैं. याह गोप्यः जब गोपियां 
तत्‌ वित्‌ उसे जाननेवाला यह | 


दशमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ १५५ 


गृह कृत्येषु घरके कामोंमें काले उसी समय (यह सब 
सुव्यग्र अत्यन्त व्यस्त करता है) ।।३०।। 
चित्ताः चित्त होती हें 


एवं धाष्टर्धान्युशति कुरुते मेहनादोनि वास्तौ 
स्तेयोपायेविरचितकृतिः सुप्रतीको यथाऽऽस्ते । 

इत्थं स्त्रीभिः सभयनयनश्रोमुवालोकिनीभि- 
व्याख्यातार्था प्रहसितमुखो न हृयुपालब्धुमंच्छत्‌ ॥३१॥। 
एवं धाष्टर्यान्‌ उशति कुरुते मेहन आदीनि वास्तो स्तेय उपायः 


विरचित कृतिः सुप्रतीकः यथा आस्ते इत्थं स्त्रीभिः सभय नयन श्रोमुख 
आलोकिनीभिः व्याख्यात अर्था प्रहसित मुखो न हि उपालब्धु' ऐच्छत्‌।।३१॥ 


उशति सती यशोदा ! स्त्रीभिः स्त्रियों द्वारा 

एवं इस प्रकारकी इत्थ इस प्रकार 
धाष्टर्यात्‌ धृष्टताएँ व्याख्यात अपने आनेका 
वास्तो लिपे-पुते घरमें अर्था प्रयोजन कहनेपर 
मेहन आदीनि मल-मूत्रादि भी प्रहसित हँसते 

कुरुते कर देता है, मुखी मुखोंवाली (उन्हें 
स्तेय उपाय: चोरीके उपाय देखकर) 

विरचित कृति: बनानेमें कुशल है, | उपालब्धु (यशोदाजी) डांटने- 
यथा सुप्रतीकः जसे बहुत सीधा हो की 

आस्ते (इस समय) है, । ऐच्छतु इच्छा 

सभय नयन भयभीत नेत्र नहि नहीं करती थीं 
श्रोमुख (श्रीकृष्णके) श्रीमुख ' ।।३१।। 


आलोकिनीमिः देखनेवाली 
एकदा क्रोडमानास्ते रामाद्या गोपदारका: । 
कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्र न्यवेदयन्‌ ॥३२॥ 


एकदा क्रीडमानाः ते राम आद्या गोपदारकाः कृष्ण: मृदं भक्षितवानु 
इति मात्र न्यवेदयन्‌ ॥३२॥ 


१५६ ] 


एकदा 
क्रोडमाना; 


राम जाया: 
गोपदारका: 


कृष्णः मृद 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एक बार | भक्षितवान्‌ 
खेलते हुए इति 
बलराम आदि मात्रे 
गोप-बालकोंने न्यवेदयन्‌ 
“श्रीकृष्णने मिट्टी 


खायी है' 

इस प्रकारं 

माता यशोदासे 
निवेदन किया ।! ३२१ 


सा गृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्य हितषणी । 
भयसम्श्रान्तप्रेक्षणाक्षसभाषत ॥३३॥। 


यशोदा 


सा गृहोत्वा करे कृष्ण उपालभ्य हित ईषिणी यशोदा भय सम्भ्रान्त 
प्रक्षण अक्षम अभाषत ॥३३॥ 


सा हित 
ईषिणी 
यशोदा 
कृष्णं करे 
गृहीत्वा 


वह हित । उपालभ्य 
चाहनेवाली | प्रेक्षण 

मैया यशोदा ` अक्षमं 
श्रीकृष्ण का हाथ | भय सम्श्रान्त 
पकड़कर । अभाषत 


डांटकर 

सामने देखने में 
असमर्थं 

भयसे घबड़ायेसे 
बोली ।।३३।। 


कस्मान्मृदमदान्तात्मन्‌ भवान्‌ भक्षितवान्‌ रहः । 
बदन्ति तावका ह्येते कुमारास्तेऽग्रजोऽप्ययस्‌ ॥।३४॥ 


कस्मात्‌ मृद अदान्त आत्मन्‌ भवान्‌ भक्षितवान्‌ रहः वदन्ति तावका 
हि एते कुमाराः ते अग्रजः अपि अयस्‌ ॥३४॥ 


अदान्त आत्मन्‌ चंचल चित्त ! । तावकाः 
कस्मात्‌ भवान क्यों तूने | एते कुमाराः 
रहः मृदं एकान्तमें मिट्टी , ते अयं अग्रजः 
भक्षितबात्‌ खायी? | अपि वदन्ति 
हि क्योंकि | 

कृष्ण उवाच 


तेरे ही (सखा) 
ये बालक और 
तेरे ये बडे भाई 
भी कहते हैं ।।३४।। 


नाहं भक्षितवानम्ब सर्व मिथ्याभिशंसिनः । 
यदि सत्यगिरस्तहि समक्षं पश्य मे मुखम्‌ ॥३५॥ 


हशमस्कन्धे अष्टमोजञ्ध्याय: [ १५७ 


म अहँ भक्षितबानू अम्ब सर्वे मिथ्या अभिशंसिनः यदि सत्य गिरः 
ताह समक्षं पश्व मे मुखम्‌ ११३५१ 


अम्ब अहु मैया मैंने सत्य मिरः सत्यभाषी हैं तो 


न भक्षितवाचू नहीं खाई हैं, समक्ष इनके सामने ही 
सर्वे मिथ्या सब झूठी बातें | मे मुखं पश्य मेरा मुख देख लें 
अभिशंसिनः बनानेवाले हैं, 11२811 
यदि यदि ये | 


श्रीशुक उवाच 
यदेबं साह च्यादेहोत्युक्त;ः स भगवाच हरिः । 
व्यादताव्याहतश्वयः क्रोडामनुजबालकः ॥। ३६१ 


यदि एवं तहि ष्यादेहि इति उक्त: स भगवाच हरिः व्यादत्त अव्याहत 
ऐश्‍वर्य क्रोडा मनुज बालकः 11३६१ 


यदि एवं 'यदि ऐसा है | कोडा मनुज खेलसे मनुष्य 

ताह ष्यादेहि तब मुख फेला | बालकः बालक बने 

इति (बशोदाजी के) ऐसा स उन 

उक्तः कहनेपर | भगवाच हरिः भगवाच श्रीहरिने 
अव्याहत अखण्ड | व्यादत्त (मुख) फैला दिर्या 
ऐश्वर्य ऐश्वर्य | ॥३६।। 


सा तन्न दंहशे विश्वं जगत्‌ स्थास्नु च खं दिशः । 
सा्रि्ठीपाब्धिभूगोलं सवाय्वग्नीन्दृतारकस्‌ ॥।३७॥ 


सा तत्र दहशे राजने विश्वं जगत्‌ स्थास्नु च खं दिशः स अद्रि द्वीप 
अब्धि भूगोलं स बायु अग्नि इन्दु तारकम्‌ 11३७॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! । चरखं तथां आंकांश 
सा तत्र उसने वहाँ । दिशः दिशाएँ, 
स्थास्नु जगत्‌ स्थावर जगत | स अद्रि होव पर्वेतो सहित द्वीपों, 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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अब्धि और समुद्रो युक्त तारक 
भुगोल भूमण्डल, | विश्वं ददृशे 
बायु अग्नि वायु, अग्नि, । 

स इन्दु सहित चन्द्रमा और | 


तारागण युक्त 
विषवको देखा 
॥॥३७॥ 


ज्योतिश्चक्न जलं तेजो नभस्वान्‌ वियदेव च । 
वेकारिकाणीन्द्रियाण मनो मात्रा गुणास्रयः ॥३८॥ 


ज्योतिः चक्र जलं तेजः नभस्वानु वियत्‌ एव च वकारिकाणि 


इन्द्रियाणि मनः मात्रा गुणाः त्रयः ॥३८॥। 


उ्योतिः चक्रं ज्योतिर्मण्डल, | वकारिकाणि 
जल तेजः जल, अग्नि, | 
नभस्वान्‌ वायु | इन्द्रियाणि 
च तथा | मात्रा: 
वियत्‌ एव आकाशको भी | 

' त्रयः गुणाः 


एतद्र विचित्र सह जोवकाल- 
स्वभावकर्माशर्यालगभेदम्‌ 
सुनोस्तनो वीक्ष्य विदारितास्ये 


वेकारिक अहंकारके 
कायं 

इन्द्रियोंको 

पञ्च तन्मात्राओंको 
तथा 

तीनों गुणोंको ॥३८। 


व्रजं सहात्मानमवाप शकाम्‌ ॥।३४॥ 


एतत्‌ विचित्र सह जीवकाल स्वभाव कर्माशय लिंगभेद सुनोः 
तनी वीक्ष्य बिदारित आस्थे ब्रजं सह आत्मानं अवाप शङ्काम्‌ ॥३४॥। 


जीवकाल जीव, काल, आत्मानं अपनेको भी 
स्वभाव सह स्वभावके साथ आस्ये विदारित मुख फैलाये 
कर्माशय कर्माशयसे सूनोः तनौ पुत्रके शरीरमें 
लिगभेदं लिगभेदवाला वीक्ष्य देखकर 
एतत्‌ विचित्रं यह विचित्र विश्व | शङ्कू शंकाको 

तथा अवाप प्राप्त हो गयीं ॥।३४॥। 


व्रजं सह व्रजके साथ | 
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कि स्वप्न एतदुत देवसाया 
कि घा मदीयो बत बुद्धिमोहः। 
अथो अमुष्येव ममार्भकस्य 
यः कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः ॥ ४०॥ 
कि स्वप्न एतत्‌ उत देवमाया कि वा मदीयः बत बुद्धिमोहः अथो 
अमुष्य एव मम अर्भकस्य यः कश्चन औत्पत्तिक आत्मयोग: ॥।४०॥ 


एतत्‌ कि स्वप्न यह क्या स्वप्न है ? | अमुष्यएब इसी 


उत या मम मेरे 

देवमाया भगवानको माया है ? अभकस्य बालकको 

चा बत अथवा यह कश्चन कोई 

सदीयः मेरी ही ओत्पत्तिक जन्मजात 
ब्रुद्धिमोहः बृद्धिका भ्रम है ? | आत्मयोगः अपनी योग-सिद्धि 
अथो अथवा | है ? ॥।४०।। 


अथो यथावज्न वितकंगोचरं 

चेतोमनः कसवचो भिरञ्जसा । 
यदाश्रयं येन थतः प्रतीयते 

सुदुविभाग्ये प्रणतास्मि तत्पदभ्‌ ॥४१॥ 


अथो यथावत्‌ न चितर्क गोचर खेतः मतः कर्मं बचः भि: अञजसा 
घत्‌ आश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदूविभाव्यं प्रणता अस्मि तत्‌ पदम्‌ ॥४१॥ 


अथो अथवा थेन यतः जिसके द्वारा, जिससे 
चेतः मनः चित्त, मन, प्रती यते (यह जगत्‌) प्रतीत 
कर्म वचः भिः कमं और वाणीसे होता है 

अञ्जसा सरलतासे | तत्‌ उस 

यथावत्‌ ठीक-ठीक | सुदुविभाष्बं अचिन्त्यं 

वितर्क गोचर जो समझमैं | पदं परम पदको 

न नहीं आता, | प्रणता अस्मि प्रणाम करती हे 


बत्‌ आश्रबं जिसके आश्रयसे, । ॥४१॥। 
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अहं ममासौ पतिरेष मे सुतो 
व्रजेश्वरस्याखिलवित्तपा सती । 


गोप्यश्च गोपाः सहगोधनाश्च में 
यन्म्ाययेत्थं कुमतिः स में पतिः ॥४२॥ 
अहं मम असी पतिः एष मे सुतः व्रजेश्वरस्य अखिल वित्तषा सति 


गोष्यः च गोपाः सह गोधनाः च मे यत्‌ मायया इत्थं कुमतिः स मे गतिः 
11४२३ 


भहुं यह मैं हँ | गोषाः गोप 
असो मम पतिः यह मेरे पति हैँ, | गोधनाःसह गायोंके साथ 


एष मे सुतः यह मेरा पुत्र है, मे मेरे हैं 
ब्रजेश्वरस्य ब्रजराजकी | यत्‌ मायया जिनको मायासे 
अखिल सम्पूर्ण । इत्थं कुमतिः ऐसी दुब्‌ द्वि है, 
वित्तपा सम्पतिकी रक्षिका | स मे वही मेरी 

सति च मैं हुँ, तथा गतिः गति हे. ।॥४२।। 


गोप्यः च गोपियाँ और 

इत्थं विदिततत्वायां गोपिकायाँ स ईश्वर: । 

बेष्णवों व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयों विभुः ॥४३॥ 

इत्थं विदित तत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः वष्णवीं व्यतनोत्‌ मायं 
पुत्रस्नेहमयों विभुः ॥४३॥ 


ड्त्थं इस प्रकार ईश्वर: परमेश्वरने 
गोपिकायाँ गोपी (यशोदा) को | पुत्रस्नेहमयीं पुत्र-स्नेह रूपा 
विदित तस्वायां तत्त्व ज्ञान हो जाने- | बेष्णवों मायाँ वेष्णवी मायाको 

पर व्यतनोत्‌ फेला दिया ।॥8३।! 
स विभुः उन विभु | 


सद्योनष्टस्मृतिर्गोपो साऽऽरोप्यारोहमात्मजम्‌ । 
प्रवृद्धस्नेहकलिलहृदयाऽऽसीद्र्‌ यथा पुरा ॥४४॥ 
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सद्यः नष्ट स्मृतिः गोपी सा आरोप्य आरोहं आत्मजं प्रवृद्ध स्नेह 
कलिल हृदया आसोत्‌ यथा पुरा 119४1 


गोपी सद्यः गोपी (यशोदा) भारोप्य उठा लिया, 
तुरन्त हृदया स्नेह हृदयमें प्र मकी 

नष्ट स्मृतिः वह स्मृति नष्ट हो | कलिल प्रवृद्ध बाढ़ बढ़ जानेसे 
जानेसे पुरा यथा पहिलेके समान 


सा आत्मजं उन्होंने पुवको आसीत्‌ हो गयीं ।।४४॥। 
आरोहं गोदमें 
व्रथ्या चोपनिषद्भिश्च सांख्ययोंगेश्च सात्वतः । 
उपगोयमानमाहात्म्यं हरि सामन्यतात्मजम्‌ ॥४४॥ 
त्रय्या च उपनिषत्‌ भिः च सांख्य योगः च सात्वतः उपगोयमान 
माहात्म्यं हार सा अमन्यत आत्मजम्‌ ॥४५॥ 


त्रय्या वेदवयी, माहात्म्य जिनकी महिमा 
उपगीयमान बराबर गायी जाती 


च तथा 
उपनिषत्‌ भिः उपनिषदों द्वारा, है 

सांख्य सांख्य हरि उन श्रीहरि 

च योग: और योग सा वह 

च तथा आत्मजं अपना पुत्र 
सात्वतः पाञ्चरात द्वारा अमन्यत मानती थी ॥। ४५ 
राजोवाच 


नन्दः किमकरोद ब्रह्मन्‌ श्र य॒ एवं महोदयम्‌ । 

यशोदा च महाभागा पपो यस्याः स्तनं हरिः ॥४६॥ 

नन्दः कि अकरोत्‌ ब्रह्मन्‌ श्रेय एवं महोदयम्‌ यशोदा च महाभाग 
पपौ यस्याः स्तनं हरिः ॥४६॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! एवं महोदयं ऐसा महान 
अभ्युदयदायी 
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कि श्रयः कौन-सा पुण्य यस्याः जिसके 

नन्दः नन्दजीने स्तनं स्तनको 

मकरोतु किया था हरिः पपो श्रीहरिने पिया 

च महाभागा और महाभागा | ॥॥४६]। 
यशोदा यशोदाने | 


पितरो नान्वबिन्देतां कृष्णोदाराभकेहितम्‌ । 
गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकशमलापहम्‌ ॥४७॥ 


पितरौ न अन्वविन्देतां कृष्ण उदार अभक ईहितं गायन्ति अझ 
अपि कवयः यशः लोक मल अपहम्‌ ॥।४७॥ 


लोक मल त्रिलोकोके पापको | कवयः कवि लोग 

अपहुं दूर करनेवाली गायन्ति गाते हैं 

एतां इन पितरौ माता-पिता (देवको- 
कृष्ण श्रीकृष्णकी वसुदेव) ने 

उदार उदार अन्वविन्देतां अनुभव 

अभक ईहितं बाल-लीलाको न नहीं किया ।।४७।। 
अद्य अपि आज भी | 


श्रीशुक उवाच 
द्रोणो वसुनां प्रवरो धरया सह भायया। 
करिव्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाच ह ॥४८॥ 


द्रोणः वसूनां प्रवरः धरया सह्‌ भार्यया करिष्यमाण आदेशात 
ब्रह्माणः त उवाच ह ।।४८॥ 


वसुना प्रवरः वसुओंमें श्रेष्ठ आदेशान आदेशका 

द्रोणः द्रोणने करिष्यमाण पालन करते हुए 
धरया धरा नामक तंह उनसे निश्चयपूर्वक 
भार्यया सह पत्नीके साथ उवाच कहा ।।४८॥ 


ब्रह्मणः ब्रह्माके 
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जातयोनो महादेवे भुवि विश्वश्वरे हरो। 
भक्तिः स्यात्‌ परमा लोके ययाञ्जो दुर्गत तरेत्‌ ।४६॥ 


जातयोः नौः महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्तिः स्यात्‌ परमा 
लोके यया अञ्जः दुर्गति तरेत्‌ ॥४४॥ 


नोः हम दोनोंके | स्यात्‌ होवे 

भुवि पृथ्वीपर | यया जिससे (जीव) 
जातयोः उत्पन्न होनेपर अञ्जः सरलतासे 

लोके उस लोकमें दुर्गत दुर्गतिसे 

विश्वेश्वरे विश्वेश्वर ' तरेत्‌ पार हो जाता हे 
हरौ श्री हरिमें | ॥।४६॥ 


परमा भक्तिः परम भक्ति | 
अस्त्वित्युक्तः स भगवान्‌ व्रजे द्रोणो महायशाः । 
जज्ञे नन्द इति ख्यातो यशोदा सा धराभवत्‌ ॥५०॥ 


अस्तु इति उक्तः स भगवान्‌ व्रजे द्रोणः महायशाः जज्ञे नन्द इति 
ख्यात: यशोदा सा धरा अभवत्‌ ॥५०॥ 


अस्तु 'अच्छा' नन्द इति नन्द इस नामसे 
इति उक्ता यह (ब्रह्माके) कहने | ख्यातः प्रसिद्ध 

पर जज्ञ उत्पन्न हुए 
महायशाः महान्‌ यशस्वी । सा धरा और वह धरा 
भगवानु द्रोणः भगवान्‌ द्रोण | यशोदा अभवत्‌ यशोदा हुई ॥५०॥ 


ततो भक्तिभंगवति पुत्रीभूते जनादेने । 

दस्पत्पोनितरामासीद्र गोपगोपीषु भारत ॥५१॥ 

ततः भक्तिः भगवति पुत्री भूते जनादने दम्पत्योः नितरां आसोत्‌ 
गोप गोपोष भारत ॥५१॥ 


भारत परीक्षित ! जनादने जनादेंनके 
ततः भगवति अतः भगवान पुत्री भुते पुत्र बननेपर 
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गोप गोपीषु गोप-गोपियोंसे भक्ति: भक्ति 
नितरां बहुत अधिक आसीत थी ।।५१।। 
दम्पत्योः इस दम्पतिकी 


कृष्णो ब्रह्मण आदेश सत्यं कतु व्रजे विभुः । 

सहरामो वसंश्चक्र तेषां प्रीति स्वलीलया ॥५२॥ 

कृष्णः ब्रह्मण आदेशं सत्यं कतुः व्रजे विभुः सहरामः वसन्‌ चक्रे 
तेषां प्रीति स्वलीलया ।।५२॥ 


ब्रह्माण ब्रह्मा के व्रजे वसन्‌ ब्रजमें रहते हुए 
आदेशं आदेशको स्वलीलया अपनी लीलासे 
सत्यं कतु. सच करनेके लिए | तेषां प्रीति उनको प्रसन्न 
विभुः कृष्णा विभु श्रीकृष्ण चक्र करने लगे ।।५२।। 
सहराम: बलरामजीके साथ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धं विश्वरूपदशेनेऽमोऽध्यायः ।।५।। 


अथ नवमो$ध्याय: 


श्रीशुक उवाच 
एकदा गृहदासीषु यशोदा नन्दगेहिनो । 
कर्सन्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि ॥१॥ 


एकदा गृहदासीषु बशोदा नन्दगेहिनी कर्मान्तर नियुक्तासु 
निर्ममन्थ स्वयं दधि ॥१॥ 


एकदा एकबार » | नन्दगेहिनी ननम्द-पत्ती 
गृहदासीषु घरकी दासियोंके | यशोदा स्वयं यशोदा स्वयं 
कर्मान्तर दूसरे कमंमें दधि निर्ममन्थ दधि-मव्थन करने 
नियुक्तासु लगाये जानेपर लगीं ॥१।। 


यानि यानीह गीतानि तब्दालचरितानि च । 
दधिनिमन्यने काले स्मरन्ती तान्यगायत ॥२)। 


यानि यानि इह गीतानि तत्‌ बाल चरितानि च दधि निर्मन्थने 
काले स्मरन्ती ताव अगायत ॥२॥ 


इह यानि यानि यहां जिन-जिन ताषू च उन सबको 
तत्‌ बाल उनके बालकका दधि निमंन्थने दधि-मन्थनके 
चरितानि चरित काले स्मरन्तो समय स्मरण करके 
सीतानि बणेन हुआ है अगायत गा रही थीं ॥२।। 
क्षोमं वासः पृथुकटितटे 
बिश्नतो सुतनद्ध 
पुत्रस्नेहस्नुतकुचयुग 


जातफस्प | सुध्र : । 
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रज्ज्वाकषश्रमभुजचलत्‌- 
कंकणौ कुण्डले च॑ 
स्विन्तं वक्त्रं कबरविगल- 
न्मालती निमंमन्थ ॥३॥ 
क्षोमं वासः प्रथु कटि तटे बिञ्रतो सत्रनद्ध पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगं 


जात कम्पं च सुख्न्‌: रज्जु आकषं श्रमभुज चलत्‌ कङ्कणौ कुण्डले च स्विन्नं 
वक्त्रं कबर विगलत्‌ मालती निममन्थ ॥३॥ 


पृथु स्थूल | रज्जु आकष रस्सी खींचनेके 
कटि तटे कटि तट (नितम्बों) | श्रमभुज श्रमसे भुजाओंके 
के ऊपर साथ हिलनेसे 
सूत्रनद्ध कटि-बन्धन (नीवी) | कड्ुणौ च कंकण और 
बेधा कुण्डले कुण्डल 
क्षोमं वासः रेशमी वस्त्र चलत्‌ हिल रहे थे, 
बिभ्रतो धारण किये हुए वबकत्न स्विन्नं मुखपर पसीना 
पुत्र स्नेह पुत्र स्नेहसे | आ गया था 
स्नुत टपकते (दुध) वाले कबर जूड़ेमें लगे 
कुचयुग दोनों स्तन ' मालती मालती पुष्प 
जात कम्प॑ हिल रहे थे, , विगलत्‌ गिरते जाते थे 
च तथा वे | निममन्य (इस प्रकार दही) 
सुभ: सुन्दर भौहों वाली । मन्थन कर रही 
(यशोदाजी) थीं ॥।३।। 


| 
तां स्तन्यकाम आसाद्य मथ्नन्तों जननीं हरिः । 
गृहीत्वा दघमन्थानं न्यषेधत्‌ प्रीतिमावहन्‌ ॥॥४॥ 


तां स्तन्यकाम आसाद्य मथ्नन्तीं जननीं हरि: गृहीत्वा दधि मन्थानं 
न्यषंधतु प्रोति आवहन ॥४॥ 
तं उस | स्तन्यकाम स्तन पातको इच्छा- 
मथ्नन्तीं मन्थन करती हुई से 
जननों माताके आसाद्य समीप आकर, 
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दधि-मन्थान दहीकी मथानी प्रीति आवहन्‌ प्रसन्न करते हुए 
गृहीत्वा पकड़कर न्यषेधत्‌ रोक दिया ।।४॥। 
तम्मारूढमपाययत्‌ स्श्नं 


स्नेहस्नुत॑ सस्मितमौक्षतो मुखम्‌ । 
अतप्तमुत्सुज्य जवेन सा यया- 
बुत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते॥५॥ 


तं अङ्कः आरूढं अपाययत्‌ स्तनं स्नेह स्नुतं सस्मितं ईक्षती मुखं 
अतृप्त उत्सृज्य जवेन सा ययाः उत्सिच्यमाने पर्यास तु अधिशिते ॥५॥। 


तं अदः उन गोदमें | पयसि दूधके 
आरूढं चढ़े हुएको उत्सिच्यमाने उफननेपर 
सस्मितं सुखं मुस्कान युक्त मुख | अतृप्त अतृप्त 
ईक्षती देखती हुई उत्सृज्य छोड़कर 
स्नेह स्नुत स्नेहसे टपकता सा जवेन वे वेग पूर्वक 
स्तनं अपाययत्‌ स्तन पिलाने लगीं : ययाः चली गयीं ॥५॥। 
अधिश्रिते (इतनेमें अग्निपर) | 
चढ़े हुए | 
संजातकोपः स्फुरितारुणाधरं 
संदश्य दद्रभिदेधिमन्थभाजनम्‌ । 
भित्वा मुषाश्र ह षदश्मना रहो 
जघस हैयङ्गवमन्तर गतः ॥६॥ 


सञ्जातः कोपः स्फुरित अरुण अधरं संदश्य दद्भिः दधि मन्थ 
भाजनं भित्त्वा मृषा अश्रः दृषत्‌ अश्मना रहः जघास हैयंगचं अन्तरं 
गतः ॥६॥ 
कोपः (श्रीकृष्णको) क्रोध | अरुण अधर लाल ओष्ठको 
सञ्जातः आ गया दद्भिः संदश्य दांतोसे दबाकर 
स्फुरितं फड़कते दधि मन्थ दही-मन्थनके 


१६८ ] श्रीमद्भागवते महाप्राणे 


भाजनं मटकेको अन्तर भीतर 
अश्मना भित्त्वा पत्थरसे फोडकर | रहः गतः एकान्तमें जाकर 
हृषत्‌ नेत्रों में | हैयंगवं माखन 
मृषा अश्रः  झूठे आंसू लाकर जघास खाने लगे ।।६॥। 


उत्तायं गोपो सुशृतं पयः पुनः 

प्रविश्य संहृश्य च दध्यमत्रकम्‌ । 
भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कम त- 

ज्जहास तं चापि न तत्र पश्यती ॥७॥ 


उत्तार्थ गोपी सुश्रृतं पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दधि अमत्रक 
भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कम तत्‌ जहास तं च अपि न तत्र पश्यतो ॥७॥ 


गोपो गोपी (यशोदाजी) ! च तथा 

सुशतं भली प्रकार | स्वसुतस्य अपने पुत्रके 
पयः औटा दूध | तत्‌ कर्म उस कर्मको 
उत्तार्य उतार कर ` सन्दृश्य देखकर 

पुनः प्रविश्य फिर आकर 'चतंअपि और उसे भी 
दधि अमत्रकं दहीके मटकेको तत्र न पश्यती वहाँ न देखकर 
भग्नं विलोक्य फूटा देखकर जहास हँस पड़ीं 11७91) 


उलुखलाइ्घ्रेर्परि व्यवस्थितं 
मर्काय कामं ददत शिचि स्थितम्‌ । 
हैयंगवं चोय विशं कितेक्षणं 
निरीक्ष्य पश्चात्‌ सुतमागमच्छनेः ॥८॥ 
उलुखल अ प्र: उपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शिचि स्थितं 
हैयंगबं चौयं विशङ्कित ईक्षणं निरीक्ष्य पश्चात्‌ सुतं आगमत्‌ शनेः ॥८॥ 
उलूखल अ धर: ऊखलके पेर उपरि ऊपर 
(ऊखलके निचले | व्यवस्थितं खड़े होकर 
भाग); शिचि स्थितं छीकेमें रखा 
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हैयंगवं मक्खन ईक्षणं हष्टिवाले 

मर्काय वन्दरोंको सुतं निरोक्ष्य पुत्रको देखकर 

कामं ददतं यथेच्छ देते हुए शनेः पश्चात्‌ धीरे-धीरे पीछेसे 
चों चोरीसे आगमत्‌ समीप आ गयीं ।।८।। 


विशङ्कात चोकन्नी 
तामात्तर्यष्ट प्रसमीक्ष्य सत्वर- 
स्ततोऽवरुह्यापससार भीतवत्‌ । 
गोप्यन्वधावन्न यमाप योगिनां 
क्षमं प्रवेष्टु तपसेरितं मनः॥८॥ 


तां आत्त यष्टि प्रसमीक्ष्य सत्वरः ततः अवरुह्य अपससार भीतवत्‌ 
गोपी अन्वधावतु न यं आप योगिनां क्षमं प्रवेष्टु तपसा ईरितं मनः ॥5॥ 


तां यष्ट उन्हें छड़ी | अन्वधावत्‌ पीछे दोड़ीं, 
आत्त लिये | तपसा ईरितं तपस्या प्रेरित 
प्रसमो क्ष्य देखकर , योगिनां मनः योगियोंका मन 
ततः अवरुह्य वहांसे उतर कर, यं प्रवेष्टु जिनमें प्रवेशको 
भीतवत्‌ डरे हुएके समान क्षमंन आप क्षमता नहीं पाता 
अपससार दूर भागे | ।॥ ई।। 
गोपी गोपी (यशोदा | 
उनके) 
अन्वञ्चमाना जननी ब्रृहच्चल- 
च्छोणीभराक्रान्तगतिः सुमध्यमा । 
जवेन वित्र सितकेशबन्धन- 
च्युतप्रसुनानुगतिः परामृशत्‌ ॥१०॥ 


भन्वञ्च माना जननी बृहत्‌ चलत्‌ श्रोणो भर आक्रान्त गतिः 


सुमध्यमा जवेन विस्र सित केश बन्धनः च्युत प्रसूना अनुगतिः परामृशत्‌ 
\१०॥। 
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अनुजननों पीछे आती मेयाको | जवेन वेगसे (दौड़नेके 
अन्वञ्च माना छकाते हुए के कारण) 
अनुगतिः पीछे दौड़ती केश बन्धनः केश-बन्धन (जुड़ा) 
बृहत्‌ चलत्‌ भारी हिलते विस्र सित खुल गया 
श्रोणी भर नितम्बोंके भारसे | च्युत प्रसूना उसमें लगे पुष्प गिर 
आक्रान्त गतिः दबी गतिवाली गये, पर 
सुमध्यमा सुन्दर कटि यशोदा- | परामृशत्‌ पकड़ लिया ।।१०।। 
जी के 
कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षणी 
कषन्तमञ्जन्मषिणो स्वपाणिना । 
उद्दोक्षमाणं भयविद्वलेक्षणं 


हस्ते गृहोत्वा भिषयन्त्यवागुरत्‌ ॥११॥ 


कृत आगसं तं प्ररुदन्त अक्षिणो कषन्तं अञ्जन मषिणी स्वपाणिना 
उद्वोक्षमाणं भय विह्वल ईक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्ति अवागुरत्‌ ॥११॥ 


तं कृत आगसं उन अपराध करके । भय विह्वल भय व्याकुल 


प्ररुदन्त जोर-जोरसे रोते, | ईक्षणं नेत्रोंसे 
अञ्जन अञ्जनसे उद्वीक्षमाण देखते हुए 
मषिणी कजरारी | हस्ते (श्रीकृष्णका) 


अक्षिणी नेत्रोंको 
स्वपाणिना अपने हाथोंसे 
कषन्त मलते हुए 


गृहोत्वा हाथ पकड्कर 
भिषयन्ति डराती हुई 
अवागुरत्‌ गुर्राने लगी ॥११॥। 


त्यक्त्वा यष्टि सुतं भीतं विज्ञायाभकवत्सला । 

इयेष किल तं बद्ध दाम्नातद्वीयंकोविदा ॥१२॥ 

त्यक्त्वा यष्ट सुतं भोतं विज्ञाय अर्भक वत्सला इयेष किल तं बद्धु 
दाम्ना अतत्‌ वोयं कोविदा ॥१२॥ 
सुतं भोतं पुत्रको डरा हुआ | अभक वत्सला पुत्र-वत्सला 
विज्ञाय जानकर (यशोदा) ने 
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यहिट त्यक्त्वा छड़ीको छोड़कर दाम्ना 
अतत्‌ बोय उनके प्रभावको बद्धु 
कोविदा न जाननेके कारण | इयेष 
किल तं अहो उनको | 


[ १७१ 


रस्सीसे 
बाँधनेको 
इच्छा करने लगी 
।।१२।। 


न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूव नापि चापरम्‌ । 
पूर्वापरं बहिश्चान्तजंगतो यो जगच्च यः ॥१३॥ 


नच अन्तःन बहिः यस्य पूर्वन अपिच मपर पुर्वं अपरं बहिः 


च अन्त: जगत: यः जगत्‌ च यः ॥१३॥। 


यस्य च जिसका कि च जगतः 
न अन्तः न भीतर है अन्तः बहिः 
न बहिः न बाहर, यः च 

न पुवं न पूर्वे है जगत, यः 
न अपरं न पश्चिम 


पूवं अपरं पूर्व-पश्चिम 


तथा जगतके 

भीतर-बाहर 

जो है और 

जो जगद्रूप है 
।।१३॥ 


तं मत्वाऽऽत्मजमव्यक्त मत्यंलिङ्गमधोक्षजम्‌ । 
गोपिकोलुखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा ॥१४॥ 


तं मत्वा आत्मजं अव्यक्त मर्त्यं लिगं अधोक्षजं गोपिका उलूखले 


दाम्ना बबन्ध प्राकृत यथा ॥१४॥ 


तं मत्यं लिग उन मनुष्य | यथा 
रूपधारी | प्राकृतं 
अव्यक्त अव्यक्त | उलूखले 
अधोक्षजं हृषीकेशको । दाम्ना 
आत्मजं अपना पुत्र गोपिका 
मत्त्वा मानकर बबन्ध 


जेसे कोई 

साधारण बालक हो 
ऊखलके साथ 
रस्सीसे 

गोपी (यशोदा) 
बांधने लगीं ।।१४॥ 


तद्र दाम बध्यमानस्य स्वाभकस्य कृतागसः । 
दथ गुलोनमभूत्तन संदधऽन्यच्च गोपिका ॥१५॥ 
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तत्‌ दाम बध्यमानस्य स्व अर्भकस्य कृत आगसः द्वि अ गुल अन 
अभूत्‌ तेन सन्दधे अन्यत्‌ च गोपिका ॥१५॥ 


कृत आगसः अपराध ऊनं अभुत्‌ कमहो गयी 
करनेबाले तेन इससे 

स्व अभकस्य अपने बालकको गोपिका गोपी (यशोदा) ने 

बध्यमानस्य बांधते हुए अन्यत्‌ च दूसरी (रस्सी) भौ 

तत्‌ दाम वह रस्सी सन्दधे (उससे) जोड़ दी 

द्विअगुल दो अंगुल ।।१५।। 


यदाऽऽसौत्तदप न्युनं तेनान्यदषि संदधे । 
तदपि हृदय गुल न्यूनं यद्‌ यदादत्त बन्धनम्‌ ॥१६॥ 


यत्‌ आसीत्‌ तत्‌ अपि न्यूनं तेन अन्यत्‌ अपि सन्दधे ततु अपि द्वि 
अ गुलं न्यूनं यत्‌ यत आदत्त बन्धनम्‌ ॥१६।। 


यत, अबजो यत्‌ यत्‌ जो-जो 

आसोत्‌ (जुड़कर) हुई बन्धनं बाँधनेको 

तत्‌ अपि वह भी आदत्त (रस्सियां) लेती गई 

न्युन कम पडी ततु अपि वह भी 

तेन अन्यत्‌ इसलिए दूसरी द्विअगुलं दो अंगुल 

अपि भी न्युन कम हुई ।।१६॥ 
सन्दधे जोड़ी (इस प्रकार) 


एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधत्यपि। 
गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत्‌ ॥१७॥ 


एवं स्वगेह दामानि यशोदा सन्दधति अपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां 
स्मयन्ती विस्मिता अभवत्‌ ॥१७॥ 


एवं इस प्रकार सन्दधति जोड़ते जानेपर 
यशोदा यशोदाजी अपि भी (बाँध नहीं सकीं 
स्वगेह अपने घरकी तब) 


दामानि सब रस्सियोंको सुस्मयन्तीनां मुस्कराती हुई 
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गोपीनां गोपियोंके साथ विस्मिता चकित 
स्मयन्ती मुस्कराकर अभवत्‌ हो गयीं ॥१७॥ 
स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्रस्तकबरस्रजः । 
हष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयाऽऽसीत्‌ स्वबन्धने ॥१८॥। 


स्वमातुः स्विन्न गात्राया विस्रस्त कबर स्रजः हृष्टवा परिश्रमं 
कृष्णः कृपया आसीत्‌ स्व बन्धने ॥।१८॥ 


विस्रस्त कबर खुले जूड़े तथा दृष्ट्वा देखकर 

स्रजः माला वाली कृष्णः श्रीकृष्णने 
स्विन्न पसीनेसे भीगे कुपया कृपा करके 
गात्राया शरीर स्व अपने आप 
स्वमातुः अपनी माताका बन्धने बन्धनमें 
परिश्रमं परिश्रम आसोत्‌ आ गये ।॥।१८।। 


एवं स दशिता हयंग हरिणा भृत्यवश्यता । 
स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे॥१६॥ 


एवं सन्दशिता हि अग हरिणा भृत्य वश्यता स्ववशेन अपि कृष्णेन 
यस्य इदं स ईश्वर वशे ॥१८॥। 


अ'ग प्रिय परीक्षित | कृष्णेन श्रीकृष्ण रूपी 

स ईश्वर लोकपालोंके साथ | हरिणा श्रीहरिने 

इबं यस्य यह सम्पूर्णं विश्व | हि एवं क्योंकि इस प्रकार 

वशे जिनके वशमें | शुत्य अपने सेवकोंके 
वश्यता वशमें रहना 

स्ववशेन परम स्वाधीन | सन्दाशिता दिखला दिया 


अपि भी | ॥।१४॥। 
नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यंगसंश्रया । 
प्रसाद लेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥२०॥ 


न इम विरिञ्चः न भवः न श्री: अपि अंग संश्रया प्रसाद लेभिरे 
गोपी यतु तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥२०॥ 


१७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


धी: अपि न लक्ष्मीने भी नहीं 
इमं प्रसाद यह कृपा 


तत्‌ उन 
विमुक्तिदात्‌ मोक्षदातासे 


न विरिञ्चः न ब्रह्माजी, लेभिरे प्राप्त की 

न भवः न शङ्करजी और | यत्‌ गोपी जो गोपी (यशोदा) 
अंग अंगमें ने 

संश्रया रहनेवाली प्राप पाया ।।२०॥। 


नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । 
ज्ञानिनां चात्मभूतार्ना यथा भक्तिमतामिह ॥२१॥ 


न अयं सुख आपः भगवानु देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां च आत्म 
भूतानां यथा भक्तिमतां इह ॥२१॥ 


इह्‌ इस संसारमें भगवाच भगवान्‌ 

देहिनां शरीर-धारियोंको | सुख सुखपूर्वक 

च तथा आपः न प्राप्त होनेवाले नहीं 
आत्म भूतानां अपने स्वरूप भूत 

ज्ञानिनां ज्ञानियोंको यथा जेसे (सुखपूर्वक) 
अयं ये भक्तिमतां भक्ति करनेवालों 
गोपिका सुतः गोपी-नन्दन को ।1२१।। 


कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभुः । 

अद्राक्षोदजु नो पुर्व गुह्यको धनदात्मजौ ॥२२॥ 

कृष्ण: तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभुः अद्राक्षीतु अज नौ पूर्व 
गुह्यको धनद आत्मजौ ॥२२॥ 


मातरि माताके | आत्मजो पुत्र 

गृहकृत्येषु घरके काममें | गुह्यको यक्षोंको 
व्यग्रायां व्यस्त हो जानेपर | अजु नो अजु न वृक्ष हुए 
कृष्ण: तु श्रीकृष्णनें भी | अद्राक्गीत्‌ देखा ॥।२२।। 
पुर्व धनद पूर्वं जन्मके कुबेर । 


पुरा नारदशापेन वृक्षता प्रापितो मदात्‌। 
नलकूबरमणिग्रीवाविति ख्यातौ श्रियान्वितो ॥२३॥ 


दशमस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १७५ 


पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितो मदात्‌ नल कूबर मणिग्रीवाः 
इति ख्यातौ श्रिया अन्वितौ ॥२३॥ 


नल कूबर नल कूबर, नारद देवषि नारदके 
मणिग्रीवाः मणिग्रीव शापेन शापसे 

इति ख्यातो इस नामसे प्रसिद्ध | पुरा पहिले जन्ममें 
श्रिया अन्वितौ लक्ष्मीवान्‌ होनेसे | वृक्षतां वृक्ष बना 

मदात्‌ घमण्डके कारण प्रापितौ दिये गये 1॥२३॥ 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्ध गोपीप्रसादो नाम नवमोऽध्यायः ॥।र्द।। 


अथ दवठाप्रोष्ध्यायः 
राजोवाच 


कथ्यतां भगवन्नेतत्तयोः शापस्य कारणस्‌ । 
यत्तदू विर्गाहतं कम येन वा देवषस्तमः ॥१॥ 


कथ्यतां भगवन्‌ एतत्‌ तयोः शापस्य कारणं यत्‌ तत्‌ विगहित कर्म 
येन वा देवषः तमः ॥१॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! । यत्‌ तत्‌ जो उत्तका 

एतत्‌ तयोः यह उनको | विगहित कर्म निन्दित कर्मं था 
शापस्य शाप मिलनेका | वा येन अथवा जिस कारण 
कारणं कारण देवष: देवषिको 

कथ्यतां कहिए । तमः क्रोध आया ॥॥१॥ 


श्रीशुक उवाच 
रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुहप्ती धनदात्मजो। 
केलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटौ ॥२॥ 


रुद्रस्य अनुचरी भुत्वा सुदृप्तो धनद आत्मजो केलास उपवने रम्ये 
मन्दाकिन्यां मद उत्कटी ॥२॥ 


धनदस्य धनाधीश कुबेरके | रम्यं केलास रमणीय केलासके 
आत्मजौ इन दोनों पुत्रोंको | उपवने उपवनमें 

रुद्रस्य अनुचरी रुद्रका सेवक मन्दाकिन्यां मन्दाकिनी (गंगा) में 
भुत्वा होकर | मद उत्कटौ मदोन्मत्त होकर 
सुद॒प्तो बहुत गर्वे हो गया, ' ॥।२॥ 


वारुणीं मदिरां पीत्वा मदार्घुणतलोचनो । 
स्त्रीजनं रनुगायद्िश्चेरतुः पुष्पिते वने ॥३॥ 


दशमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १७७ 


वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघुणित लोचनो स्त्रीजने: अनु गायत्‌ 
भिः चेरतुः पुष्पिते वने ॥३॥ 


वारुणीं मदिरां ताड़ी गायत्‌ भिः गाती चलती 
पीत्वा पीकर स्त्रीजनेः स्त्रियोंके साथ 
मदाधुणित नशेसे घूमते पुष्पिते वने पुष्पित वनमें 
लोचनौ नेत्रोंवाले चेरतुः घूमते रहे ।।३॥ 
अनु पीछे-पी छे 
अन्तः प्रविश्य गंगायामम्भोजवनराजिनि । 
चिक्रोडतुयु वतिभिगंजाविव करेणुभिः ॥४॥ 


अन्तः प्रविश्य गंगायां अम्भोजवन राजिनि चिक्रोडतुः युवतिभिः 
गजाः इव करेणुभिः ॥४॥ 


अस्भोजवन कमलवनसे करेण्‌भिः हृथिनियोंके साथ 
राजिनि सुशोभिता गजाः इव हाथीके समान 
गंगायां गंगामें चिक्रीडतुः क्रोडा करने लगे 
अन्तः प्रविश्य भीतर घुसकर 11811 


युवतिभि: युवतियोंके साथ | 


यहच्छया च देर्वाषभंगवांस्तत्र कोरव। 
अपश्यन्नारदो देवौ क्षीबाणो समबुध्यत ॥५॥ 


यद्च्छया च देर्वाषः भगवानु तत्र कौरव अपश्यत्‌ नारदः देवो 
क्षीबाणौ समबुध्यत ॥५॥ 


कौरव कुरु-नन्दन ! देवो इन दोनों यक्षोंको 
यदृच्छया च देवयोगसे ही अपश्यत्‌ देखकर 

भगवान्‌ भगवान क्षीबाणो मदोन्मत्त 

देर्वाषः नारदः देवष नारद समबुध्यत जान लिया ॥५॥ 
तत्र वहां (आ गये और) 


तं ष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्राः शापशंकिताः । 
घासांसि पयधुः शीघ्र विवस्त्रो न व गुह्यको ॥६॥ 


१७८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तं दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यः विवस्त्राः शाप शद्धिताः वासांसि पयंधुः 
शीघ्र विबस्त्रौ न एव गुह्यको ॥६॥ 


तं दृष्ट्वा उनको देखकर | वासांसि वस्त॒ 

शाप शाप (मिलने) की | पयु धुः पहिन लिए, किन्तु 
शङ्किताः आशङ्खासे | विवस्त्रौ वस्त्रहीन 
विवस्त्राः वस्त्रहीना | गुह्यको दोनों यक्षोंने 

देव्यः देवियोंने न एव नहीं ही (पहिने) 
व्रीडिता लज्जित होकर ।।६।। 
शीघ्र शीघ्र 


तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तो श्रोमदान्धो सुरात्मजो । 
तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं अगो ॥७॥ 


तो दृष्ट्या मदिरा मत्तौ श्रीमद अन्धो सुर आत्मजो तयो: अनुग्रह 
अर्थाय शापं दास्यन्‌ इदं जगी ॥७॥ 


तौ सुर उन देव दुष्ट्वा देखकर 

आत्मजो पुत्रोंको तयोः अनुग्रह उनपर कृपा 

मदिरा मत्तो शराब पीकर उन्मत्त अर्थाय करनेके लिए 
तथा शापं दास्यच शाप देते हुए 

श्रीमद लक्ष्मीके गवेसे इदं जगौ यह बोले ॥।७।। 

अन्धो अन्धे हुए 

नारद उवाच 


न हचन्यो जुषतो जोष्यान्‌ बुद्धिर शो रजोगुणः। 

श्रीसदादाभिजात्यादियत्र स्त्री द्य तमासवः ॥८॥। 

न हि अन्यः जषतः जोध्यान्‌ बुद्धित्र शः रजोगुण: श्रीमदातृ 
आभिजात्य आदि: यत्र स्त्री दत आसवः ॥८॥ 
जोष्यानु प्रिय विषयोंका अन्यः छोड़कर दूसरा 
जुषतः सेवन करते हुए आभिजात्य उच्चकुलमें उत्पन्त 
श्रीमदात्‌ ऐश्वर्यंमदको होना 


दशमस्कन्धे दशमोऽध्यायः 


आदि आदि हि यद्र 

बुद्धित्रशः (मद) बुद्धि भ्रष्ट | स्त्रीद्यत' 
करनेवाले आसवः 

रजोगण: रजोगुणके कार्य 

न नहीं होते 


[ १७६ 


क्योंकि जहां 

स्त्रियां, जुआ, 
शराब (सेवन) 
रहता है ।।८॥। 


हन्यन्ते पशवो यत्र निदयेरजितात्मभिः। 
मन्यमानं रिमं देहमजरामृत्यु नश्वरम्‌ ॥८॥। 


हन्यन्ते पशवः यत्र निर्दयः अजित आत्मभिः मत्येमानेः इमं देहं 


अजर अमृत्यु नश्वरम्‌ ॥८॥ 


यत्र जहां (ऐश्वये मदमे) | देहं 

निदयः निर्देय अजर अमृत्यु 
अजित अजित मन्यमानः 
आत्मभिः इन्द्रियों द्वारा पशवः हन्यन्ते 


इम नश्वरं इस नश्वर 


शरीरको 

अजर-अमर 

मानते हुए 

पश्‌ मारे जते हैं 
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देवसंज्ञितमप्यन्ते कृमिविडभस्मस ज्ञितम्‌ । 
भूतध्ुक्‌ तत्कृते स्वार्थ कि वेद निरयो यतः ॥१०॥ 


देव संज्ञितं अपि अन्ते कृमिविट्‌ भस्म सञ्ञितं भूतध्युक्‌ तत्‌ कृते 


स्वार्थ कि वेद निरयः यतः ॥१०॥ 


देव देव (नरदेव, भूदेव) | निरयः 
संज्ञितं कहलानेवाले तत्‌ कृते 
अपि अन्ते भी अन्तमें भुतध्य्‌ क्‌ 
कृमिविट कीड़े, विष्ठा या 

भस्म भस्म ही कि 
संज्ञितं कहलाते हैं, 

यतः जिस (शरीरके स्वाथ वेद 


कारण) 


नरक होता है 

उसके लियें 

प्राणियोसे द्रोह करने 

वाला 

क्या (अपना वास्त- 

विक) 

स्वाथे जानता है 
।।१०।। 


१८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
देहः किमन्नदातुः स्व॑ निषेक्तुर्मातुरेव च । 
मातुः पितुर्वा बलिनः क्र तुरग्तेः शुनोऽपि वा ॥११॥ 


देहः कि अन्नदातुः स्वं निषेक्तुः मातुः एव च मातुः पितुः वा 
बलिनः क्रेतुः अग्नेः शुनः अपि वा ॥११॥ 


कि क्या च मातुः पितुः या माता-पिताका 

अन्नदातुः अन्नदाताका वा बलिनः अथवा बलवानका 

देहः यह देह है ? कतुः खरीदनेवाले का, 

एव मातुः अपनी मातामें अग्नेः अग्निका, 

निषक्तुः एव निषेचन (गर्भाधान) | बा शुनः अथवा कृत्त का 
करनेवाले काही अपि भी है ॥।११॥ 


एबं साधारणं देहमव्यक्तप्रभवाप्ययम्‌ । 
को विद्वानात्मसात्‌ कृत्वा हन्ति जन्तनते$सतः ॥१२॥। 


एवं साधारण देहं अव्यक्त प्रभव अप्ययं कः विद्वान्‌ आत्मसात्‌ 
कृत्वा हन्ति जन्तुन्‌ ऋते असतः ॥१२॥ 


एव इस प्रकारके आत्मसात आत्मा 
साधारणं साधारण कृत्वा मानकर 

देहं शरीरको जिसका | असतः ऋते दुष्टोंको छोड़कर 
प्रसव अप्ययं उत्पत्ति और नाश | कः विद्वाव्‌ कौन विद्वान 
अव्यक्त अव्यक्तसे होता है | जन्तून्‌ प्राणियोंको 


(जाना नहीं जाता) ' हन्ति मारेगा ॥१२॥ 


असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्रय परमञ्जनम्‌ । 
आत्मौपम्पेन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते ॥१३॥ 


असतः श्रोमद अन्धस्य दारिद्रय परम्‌ अञ्जमं आत्म उपम्येन 
श्रुतानि दरिद्रः परं ईक्षते ॥१३॥ 
श्रीमद अन्धस्य ऐश्वर्य मदान्ध दारिद्र्य दरिद्रता 
असतः दुष्टके लिए परं अञ्जनं श्रेष्ठ अंजन है, 
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इरिद्रः दरिद्र उपम्येन समाव 
परं भृतानि दूसरे प्राणियोंको | ईक्षते देखता है ।।१३।। 
आत्म अपने 


यथा कण्टकविद्धांगो जन्तोनच्छति तां व्यथाम्‌ । 
जीवसाम्यं गतो लिगन तथाविद्धकण्टकः ॥।१४॥ 


यथा कण्टक विद्ध अंग: जन्तुः न इच्छति तां व्यथां जोव साम्यं गतः 
लिगः न तथा अविद्ध कण्टकः ॥१४॥ 


कण्टक विद्ध कांटेसे बिघे ' न इच्छति नहीं चाहता 

अंगः यथा शरीरवाला जेसे तथा वेसा 

लिंगे: साम्यं चिहनोंसे समताकी | अविद्ध कण्टकः जिसे कांटा नहीं 
जीव गतः जीवन प्राप्त बिधा हो 

जन्तुः तां प्राणीको वह न बह नहीं होता 
व्यथां पीड़ा ।।१४।। 


दरिद्रो निरहंस्तम्भो मुक्तः सर्वेमदेरिह । 

कृच्छ' यहृच्छयाऽऽप्नोति तद्धि तस्य परं तपः ॥१५॥ 

दरिद्रः निः अहं स्तम्भः मुक्तः सर्वंमदेः दह कृच्छ यदच्छया 
आप्नोति तत्‌ हि तस्य परं तपः ॥१५॥ 


निः अहं अहंकार एवं | यदृच्छया भाग्यसे 

साम्भः घमण्डहीन ' कृच्छ जो कष्ट 

दरिद्रः इह दरिद्र इसी लोकमें , आप्नोति पाता है 

सर्वमदेः सब गर्वोसे | तत हि तस्य वही उसकी 
सुक्तः मुक्त होता है | पर महान्‌ 

इह इस लोकमें ) तपः तपस्या है ॥१५॥ 


नित्यं क्षुतक्षामदेहस्य दरिद्रस्यान्तकांक्षिणः । 
इन्द्रियाण्यनुशुष्यन्ति हिसापि विनिवतंते ॥१६॥ 


नित्यं क्षुत्‌ क्षाम देहस्य दरिद्रस्य अन्न काङ्क्षिणः इन्द्रियाणि 
अनुशुष्यन्ति हिसा अपि विनिवतेते ।।१६॥ 
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नित्यं क्षत सदा भूखसे इन्द्रियाणि इन्द्रियां 

क्षाम दुबले पड़े अनुशुष्यन्ति धीरे-धीरे सूख 
देहस्य देहवाले जाती हें 

अन्न भोजन हिसाअपि हिसा भी 

काङ क्षिणः चाहनेवाले विनिवतंते निवृत्त हो जाती 
दरिद्रस्य दरिद्रको । है 11१६1 


दरिद्रस्येव युज्यन्ते साधवः समदशिनः । 

सद्भिः क्षिणोति सं तर्ष तत आराद्‌ विशुद्धधति ॥१७॥ 

दरिद्रस्य एव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः सतुभिः क्षिणोति तं तष॑ 
तत्‌ आरात्‌ विशुद्ध्यति ॥॥७॥ 


समर्दाशनः समदर्शी क्षिणोति क्षीण कर दी जाती 
साधव सत्पुरुष है, 

दरिद्रस्य एव दरिद्रसे ही ततु आरात्‌ तब शीघ्र 

युज्यन्ते मिलते हैं, विशुद्ध्यति पूर्ण शुद्ध हो जाता 
सत्भिःतं सत्पुरुषो द्वारा वह है ॥१७॥ 

तषं तृष्णा | 


साधूनां समचित्तानां मुकुन्दचरणेषिणाम्‌ । 
उपेक्ष्यः कि धनस्तम्भरसद्भिरसदाश्रयः ॥१८॥ 
साधूनां समचित्तानां मुकुन्द चरण ईषिणां उपेक्ष्यः कि धन स्तम्भः 
असतु भिः असतु आश्रयः ॥१८॥। 
मुकुन्द चरण मुकुन्द-चरणोंको , असतु आश्रय: दुष्टोंके संगी 


ईषिणां चाहनेवाले | धन स्तम्भैः धन मदमत्त 
समचित्तानां समचित्त । असत्‌ भिः दुष्टोंसे 

साधूनां सत्पुरुषोंके लिये | कि क्या प्रयोजन ।।१८॥। 
उपेक्ष्ये: उपेक्षणीय | 


तदहं मत्तयोर्माध्व्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः । 

तमोमदं हरिष्यामि स्त्रणयोरजितात्मनोः ॥१४॥। 

तत्‌ अहं मत्तयोः माध्व्या वारुण्या श्रोमत्‌ अन्धयोः तमः मद 
हरिष्यामि स्त्रेंणयोः अजित आत्मनोः ॥१६॥ 
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तत्‌ अहं अतः मैं स्त्रणयोः स्त्रीजित्‌ 

माध्व्या मीठी अजित अजित 

वारुण्या ताड़ी पीकर आत्मनोः ईन्द्रिय इनके 

मत्तयोः मतवाले हुए तमः मदं अज्ञान और गर्वको 
श्रीमत्‌ अन्धयोः ऐश्वयं मदान्ध हरिष्यामि हरण करू गा ।।१६।। 


यदिमौ लोकपालस्य पुत्री भूत्वा तमःप्लुतो । 
न विवाससमात्मान विजानीतः सुदुमदो ॥२०॥ 


यत्‌ इमो लोकपालस्य पुत्रो भुत्वा तम:प्लुतो न विवासस आत्मानं 
विजानीतः सुदुम दौ ।।२०॥ 


यत्‌ इमो क्योंकि ये दोनों तमःप्लुतौ अज्ञानमें हूबकर 
लोकपालस्य लोकपालके आत्मानं अपनेको 
पुत्रौ भूत्वा पुत्र होकर विवाससं दिगम्बर 
सुदुमंदो अत्यन्त मतवाले | न नहीं 
होनेसे विजानीतः जान पाते ॥२०॥। 


अतोऽहतः स्थावरतां स्यातां नं वं यथा पुनः । 

स्मृतिः स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्‌ ॥२१॥ 

अतः अहतः स्थावरतां स्मातां न एवं यथा पुनः स्मृतिः स्यात्‌ मत्‌ 
प्रसादेन तत्र अपि मत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥२१॥ 


अतः अतः सत्‌ प्रसादेन मेरी कृपासे 
स्थावरतां स्थावर होने सत्‌ मेरी 

अहंतः योग्य हैं अनुग्रहात, अनुग्रहरूपा 
यथा पुनः जिससे फिर तत्र अपि वहां भी 


एबं न स्मातां इस प्रकार न हों, | स्मृतिः स्यात्‌ स्मृति रहे।।२१॥ 
वासुदेवस्य सांनिध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छते । 
वृत्त स्वर्लोकतां भूयो लब्धभक्तौ भविष्यतः ॥२२॥ 


वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्य शरत्‌ शते वृत्त स्वः लोकतां 
भूयः लब्ध भक्ती भविष्यतः ।।२२॥ 
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दिव्य देवताओंके लब्ध्वा पाकर 

शरत्‌ शते सौ वर्षे भूयः स्वः फिर स्वर्गे 
वत्त बीतनेपर । लोकतां निवास तथा 
वासुदेवस्य भगवान्‌ वासुदेवका | भक्ती लब्ध भक्तिको प्राप्ति 
सान्निध्यं सामीप्य | भविष्यतः होगी ॥२२।। 


श्रीशुक उवाच 
एवमुक्त्वा स देव्धिगंतो नारायणाश्रमम्‌ । 
नलकूबरमणिग्रोवावासतुयमलाजु नौ ॥२३॥ 


एवं उक्त्वा स देवषि: गतः नारायण आश्रम नलकबर मगिग्रोवा: 
आसतः यमल अज्‌ नौ ॥२३॥ 


स देर्वाषः वे देवष नारदजी | नलकूबर (और) नलकूबर 

एवं उक्त्वा ऐसा कहकर एवं 

नारायण नारायणके | सणिग्रीवाः मणिग्रीव 

आश्रमं आश्रम यमल सटे हुए 

गत: (बद्रीनाथ) चले | अज नौ अजू नके दो वृक्ष 
गये | आसतुः हो गये ।।२३॥। 


ऋषेर्भागवतमुख्यस्य सत्यं कतु वचो हरिः। 
जगाम शनरक्स्तत्र यत्रास्तां यमलाज्‌ नौ ॥२४॥ 


ऋषेः भागवत मुख्यस्य सत्यं कतु वचः हरिः जगाम शनक: तत्र 
यव आस्तां यमल अजु नौ ॥२४॥ 
भागवत भगवद्भक्तो में हरिः शनकः श्रीकृष्ण धीरे-धीरे 


मुख्यस्य प्रमुख तत्र जगाम वहां गये 

ऋषेः देर्वाषको यत्र समल जहाँ वे सटे 

वचः वातको अज्‌ नौ आस्तां अजुन वृक्ष थे 
सत्यं कतु सच करनेके लिये ॥॥२४॥ 


देवषिर्म॑ प्रियतमो यदिमौ धनदात्मजौ । 
तत्तथा साधयिष्यामि यद्‌ गोत तन्महात्मना ॥२५॥ 
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देवषिः मे प्रियतमः यत्‌ इमो धनद आत्मजो तत्‌ तथा साधयिष्यामि 
यत्‌ गोतं तत्‌ महात्मना ॥२५॥ 


यत्‌ (सोचा) क्योंकि तत्‌ तत्‌ अत: उस 

देर्वाषः देवर्षि महात्मना महात्माने 

मे प्रियतमः मुझे बहुत प्रिय हैं | यत्‌ गीतं तथा जो कहा है वेसा 
और साधयिष्यामि पूरा कर दू गा 

इमौ ये दोनों ।।२४।। 


धनद आत्मजो कुबेरके पुत्र हैं, | 
इत्यन्तरेणाजु नयोः कृष्णस्तु यमयोर्ययो । 
आत्मनिवंशमात्रेण तियंग्गतमुल्‌खलम्‌ ॥२६॥ 


इति अन्तरेण अर्ज्‌ नयोः कृष्णः तु यमयोः ययौ आत्मनिवश मात्रेण 
तिर्यक्‌ गतं उलूखलम्‌ ॥२६॥ 


इति यह सोचकर कृष्णः तु श्रीकृष्ण तो 

मात्रेण केवल अपने ययौ निकल गये 
आत्मनिवंश प्रवेश योग्य | उलूखलं किन्तु ऊखल 
यमयोः दोनों | तियक गतं तिरछा हो गया 
अर्जुनयोः अजुनबृक्षोंके । (अटक गया) ॥२६।। 


अन्तरेण बीचमें-से 
बालेन निष्कषयतान्वगुलखलं तद्‌ 
दामोदरेण तरसोत्कलिताङ घ्रिबन्धौ । 
निष्पेततुः परमविक्रमितातिवेप- 
स्कन्धप्रवालविटपौ कृतचण्डशब्दौ ॥२७॥ 
बालेन निष्कषंयता अन्वक्‌ उलूखलं तत्‌ दामोदरेण तरसा उत्कलित 


अङ त्रि बन्धौ निष्पेततुः परम विक्रमित अतिवेप स्कन्ध प्रवाल विटपो 
कृत चण्ड शब्दो ॥२७॥ 


तत्‌ उस बालेन बालक द्वारा 
दामोदरेण पेटमें रस्सी बंधे अन्वक्‌ अपने पीछे 
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उलूखलं ऊखलको अङघ्रि बन्धौ जड़ोंका बन्धन 
निष्कर्षयता खींचनेसे उत्कलित उखड जानेसे 
परम विक्रम बहुत बल लगानेपर | चण्ड शब्दौ प्रचण्ड शब्द 
स्कन्ध प्रवाल शाखा, पत्त, कृत करते 

विटयौ तनों में तरसा वेगसे 

अतिवेप अत्यन्त कम्पन हु निष्पेततुः गिर पड़े ॥॥२७।॥। 


तत्र श्रिया परमया ककुभः स्फुरन्तो 
सिद्धावुपेत्य कुजयोरिव जातवेदाः । 
कृष्ण प्रणम्य शिरसाखिललोकनाथं 
बद्धाञ्जलो विरजसाविदम्‌चतुः स्म ॥२८॥ 
तत्र श्रिया परमया ककुभः स्फुरन्ती सिद्धाः उपेत्य कुजयोः इव 


जातवेदाः कृष्णं प्रणम्य शिरसा अखिल लोकनाथ बद्धाञजलो विरजसाः इद 
ऊचतुः स्म ॥२८॥ 


तत्र कुजयों: उन वृक्षोंमें-से | लोकनाथं लोकोंके स्वामी 
जातबेदाः इव अग्निके समान | कृष्णं श्रीकृष्णको 
परमया श्रिया दिव्य कान्तिसे शिरसा सिरसे 
ककुभः दिशाओंको ' प्रणम्य प्रणाम करके 
स्फुरन्ती प्रकाशित करते , विरजसाः निर्मल होकर 
सिद्धाः दो सिद्ध | बद्धाञ्जली हाथ जोड़कर 
उपेत्य निकल कर पास : इदं ऊचत्‌ः स्म यह कहने लगे 
आकर = 11२८1] 
अखिल समस्त | 


यमलाजु नौ उवाच” 
कृष्ण कृष्ण महायोगिस्त्वमाद्यः पुरुषः परः । 
व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्व रूपं ते ब्राह्मणा विदुः ॥२४॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


दशमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १८७ 


कृषण कृष्ण महायोगिन्‌ त्वं आद्यः पुरुषः परः व्यक्त अव्यक्तम्‌ इदं 
विश्व रूपं ते ब्राह्मणा विदुः ॥ २८ 


कृष्ण श्रीकृष्ण ! विश्व विश्वको 
महायोगिन्‌ महायोगी ते रूपं तुम्हारा स्वरूप 
कृष्ण श्रीकृष्ण ! ब्राह्मणा विदुः ब्रह्मज्ञानी जानते 
इदं व्यक्त इस व्यक्त और हैं ।।२६।। 
अव्यक्तं अव्यक्त 


त्वमेकः सवभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः । 

त्वमेव कालो भगवान्‌ विष्णुरव्यय ईश्वरः ॥३०॥ 

त्वं एकः सबं भूतानां देहः स्व आत्मा इन्द्रिय ईश्वरः त्वं एव कालः 
भगवान्‌ विष्णः अव्यय ईश्वरः ॥।३०॥ 


एकः त्वं अकेले तुम्ही ईश्वरः स्वामी हो, 

सर्वं भूतानां सम्पूर्ण प्राणियोंके | त्वं एव तुम्ही 

देहः शरीर, भगवानु कालः भगवान काल 
स्व आत्मा प्राण, आत्मा अव्यय ईश्वरः अविनाशी ईश्वर 
इन्द्रिय और इन्द्रियोंके विष्णुः विष्णु हो ।।३०॥। 


त्वं महाव्‌ प्रकृतिः सूक्ष्मा रजः सत्त्वतमोमयी । 

त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सवक्षेत्रविकारबित्‌ ॥३१॥ 

त्वं महान्‌ प्रकृतिः सूक्ष्मा रजः सत्त्व तमः मयी त्वं एव पुरुषः 
अध्यक्षः सव क्षेत्र विका रवित्‌ ॥३१॥ 
त्वं महान्‌ आप महत्‌ तत्त्व त्वं एव सवै आप हो सब 


तथा क्षेत्र अन्त:करणोंके 
रजः रजो गुण, विकारवितु विकारोंके साक्षी 
सत्त्व सत्व गुण | अध्यक्षः अध्यक्ष 
तमः मयी तमोगुण मयी | पुरुषः पुरुष (अन्तर्यामी) 


सक्ष्मा प्रकतिः सूक्ष्म प्रकृति हैं, हैं ॥३१।। 
गृह्यमाणेस्त्वमग्राह्यो विकारेः प्राकृतेगु णेः । 
को न्विहाहति विज्ञातु प्राकसिद्ध गुणसंवृतः ॥३२॥ 


१८८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


गृह्य माणः त्वं अग्राह्मः विकारेः प्राकृत: गुण: कः नु इह अहंति 
विज्ञात्‌ प्राक सिद्धं गुणसंवृतः ॥३२।। 


प्राकृतेः गुण: प्रक्ृतिके गुणोंके | कः कौन है जो 

गृह्य माणः ग्रहण होनेवाले प्राक सिद्धे सबसे पूर्व विद्यमान- 
विकारः विकारोंसे को 

त्वं अग्राह्यः तुम अग्राह्य हो, विज्ञातु अहंति जान सकता हो 
गुणसवृतः गुण (देहादि) युक्त ॥३२॥। 
इह नु इस जगतमें भला 


तस्मं तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे । 
आत्मद्योतगुणेश्छन्नमहिम्ने ब्रह्मणं नमः ॥३३॥ 


तस्मे तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योत गुणं: छन्न महिम्ने 
ब्रह्मणे नमः ॥३३।। 


आत्मद्योत अपने द्वारा ही तस्म ब्रह्मणे उस परम ब्रह्म 
प्रकाशित भगवते भगवान 

गुण; छन्न गुणों द्वारा ढकी | वासुदेवाय वासुदेव 

महिम्ने महिमावाले तुभ्यं नम: आपको नमस्कार 

वेधसे सबके विधाता 11३२३1 


यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः। 

तेस्तेरतुल्यातिशयेर्वोयंदं हिष्वसंगतः ॥३४॥ 

यस्य अवतारा ज्ञायन्ते शरीरेषु अशरीरिणः तं: त: अतुल्य 
अतिशयेः वीये: देहिषु असंगत : ॥३४॥ 


देहिषु (सामान्य) शरीर- | वीर्य: पराक्रमोंसे 
धारीमें अशरीरिणः अशरीरी आपका 
असंगत: (जिनका होना) शरोरेषु शरीर-धारियोंमें 
संगत नहीं है अवतारा अवतार 
तेः तेः अतुल्य उन-उन अतुलनीय | ज्ञायन्ते जाने जाते हैं ।।३४।। 


अतिशयः निरतिशय | 


दशमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १८६ 


स॒ सवान्‌ सवलोकस्य भवाय विभवाय च। 
अवतीर्णोऽशभागेन साम्प्रतं पतिराशिषाम्‌ ॥३५॥ 


स भवान्‌ सवं लोकस्य भवाय विभवाय च अवतीणः अश भागेन 
साम्प्रत पतिः आशिषाम्‌ ॥३५॥ 


स भवान्‌ वही आप भवाय च रक्षा तथा 
आशिषां सम्पूर्ण कामनाओंके | विभवाय वेभवके लिए 
पतिः स्वामी ¦ अश भागेन सम्पूर्ण अंशसे 
साम्प्रतं इस समय | अवतीर्णः अवतरित हुए हैं 
| 
सर्व लोकस्य सब लोकोंकी ॥३५॥। 


नमः परमकल्याण नमः परममद्भल। 
वासुदेवाय शान्ताय यदुनां पतये नमः॥३६॥ 


नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शान्ताय यदूनां 
पतये नम: ।।३६॥ 


परम परम शान्ताय शान्त स्वरूपको 
कल्याण कल्याण स्वरूप नमः नमस्कार 
वासुदेवाय वासुदेवको यदूनां पतये यदुपतिको 
नमः नमस्कार नमः नमस्कार ।।३६।। 


परम मंगल परम मंगल स्वरूप 
अनुजानोहि नौ भुमंस्तवानुचरकिकरो । 
दरशन नौ भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात्‌ ॥३७॥ 


अनुजानीहि नो भूमन्‌ तव अनुचर किद्धरौ दर्शनं नो भगवत ऋषेः 
आसीत्‌ अनुग्रहात्‌ ।।३७॥। 


भूमन्‌ भगवन्‌ ! नौ हम दोनोंको आपका 
तव अनुचर आपके सेवक (रुद्रके) दर्शन दर्शन हुआ 

किङ्करो हम दोनों दास हैं । (अब हमें अपने लोक 
भगवतः भगवान्‌ | जानेकी) 

ऋषेः देवषिके | अनुजा नीहि अनुमति दीजिए 
अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे ॥३७॥ 


१६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वाणी गुणानुकथने श्रवणी कथायां 

हस्तो च कमंसु मनस्तव पादयोन: । 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे 

हृष्टः सतां दशनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥३८॥ 
वाणी गुण अनुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कमस मनः तव 


पादयोः नः स्मृत्यां शिरसि तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिः सतां दशंने 
अस्तु भवत्‌ तनूनाम्‌ ॥३८॥ 


नः वाणी हमारी वाणी शिरसितब सिर आपके 

तब गुण आपके गुणोंका निवास निवास 

अनुकथने बार-बार वणेन जगत्‌ प्रणामे विश्वको प्रणाम 
करनेमें करनेमें 

श्रवणी कान दृष्टिः दृष्टि 

कथायां सुननेमें भवत्‌ तनूनां आपके श्रीविग्रह रूप 

च हस्तो तथा हाथ सतां संतोंके 

कर्मसु सेवा कमेमें, दर्शने अस्तु दर्शेनमें लगी रहे 

पादयोः चरणोंका ।।३८।। 


सनः स्मृत्यां स्मरणकरनेमें | 


श्रीशुक उवाच 
इत्थ सांकोतितस्ताभ्यां भगवान्‌ गोकुलेश्वरः । 
दाम्ना चोलूखले बद्धः प्रहसन्नाह गुह्यको ॥३८॥ 


इत्यं संकोतितः ताभ्यां भगवान्‌ गोकुलेश्वरः दाम्ना च उलूखले 
बद्धः प्रहसन्‌ आह गुह्यको ॥३४॥ 


ताभ्यां उन दोनों द्वारा उलूखले ऊखलमें 

इत्थं इस प्रकार दाम्ना बद्धः च रस्सीसे बंधे हुए भी 
संकोतितः स्तुति करनेपर प्रहसन्‌ हँसते हुए 

भगवान्‌ भगवान्‌ गुह्यको उन यक्षोंसे 


गोकुलेश्वरः गोकुलेश्वर आह बोले ॥३४॥ 


दशमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १४१ 


श्रीभगवानुवाच 
ज्ञातं मम पुरवतहषिणा करुणात्मना । 
यच्छोमदान्धयोर्वाग्भिविश्र शोऽनुग्रहः कृतः ॥४०॥ 


ज्ञातं मम पुरा एव एतत्‌ ऋषिणा करुण आत्मना यत्‌ श्रीमद्‌ 
अन्धयोः वाग्भिः विश्व शः अनुग्रहः कृतः ॥४०॥ 


करुण आत्मना दयालु चित्त विश्जशः गिराने रूपी 
ऋषिणा देवषि नारदने अनुग्रहः कृपा 

यत्‌ श्रीमद्‌ जो ऐश्वर्य कृतः एतत्‌ को, यह 

अन्धयोः मदान्ध तुम दोनोंको | पुरा एव पहिले ही 

वार्भिः अपनी शाप-वाणीसे | मम ज्ञातं मेरा जाना है ।।४०।। 


साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम्‌ । 
दर्शनान्नो भवेद्र बन्धः पु'सोऽक्ष्णोः सवितुयथा ॥४१॥ 


साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्‌ कृत आत्मनां दशनात्‌ न भवेत्‌ 
बन्धः पु सः अक्ष्णोः सवितुः यथा ॥४१॥ 


यथा पुसः जसे पुरुषके मत्‌ मुझमें 
अक्ष्णोः नेत्र कृत आत्मनां चित्त लगाये 
सवितुः सूयंसे (नहीं जाते | साधूनां साधुओके 
बसे ही) दशनात्‌ दर्शनसे 
समचित्तानां समचित्त, न्धः न बन्धन नहीं 
सुतरां विशेषतः भवेत्‌ होता ॥४१॥ 


तद्र गच्छतं मत्परमो नलकबर सादनम्‌ । 

सञ्जातो मय भावो वामोष्सितः परमोऽभवः ॥४२॥ 

तत गच्छतं मत्‌ परमो नलकूबर सादनं सञ्जातः मयि भावः वां 
ईप्सितः परमः अभवः ॥४२॥ 


तत्‌ मत्‌ अत: मेरे नलकूबर नल कुबर 
परमो परायण सादनं गच्छतं घर जाओ 


१६२ ] धोमद्भागवते महापुराणे 


वां तुम दोनोंका परमः भावः परम प्रेम 

ईप्सितः अभीष्ट सञ्जातः (तुममें) उत्पन्न हो 
अभवः मोक्षदाता गया ।।४२।। 

मयि मुझमें 


श्रीशक उदाच 
इत्युक्तौ तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः । 
बद्धोलुखलमामन्त्य जग्मतुदिशमुत्तराम्‌ ॥४३॥ 


इति उक्तौ तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुन: पुनः बद्ध उलुखलं आमन्त्य 
जग्मत्‌ः दिशं उत्तराम्‌ ॥४३॥ 


इति इस प्रकार प्रणम्य प्रणाम करके 
उक्ती कहे जानेपर आमन्ठ्प अनुमति लेकर 
उलूखलं ऊखलमें तो उत्तरां वे दोनों उत्तर 
बद्ध बंधे श्री कृष्णको दिश दिशामें 
परिक्रम्य परिक्रमा करके जग्मतुः चले गये ।।४३॥। 


च पुनः पुनः तथा बार-बार 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धे नारदशापो नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


अथ एकादशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


गोपा नन्दादयः श्रूत्वा द्रसयोः पततो रवम्‌ । 
तत्राजग्मुः कुरुश्रेष्ठ निर्घातभयर्शाङ्ुताः ॥१॥ 


गोपा नन्द आदयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततः रवं तत्र आजग्मुः कुरुश्रेष्ठ 
निर्धात भय रशाडुताः ॥१॥ 


कुरुश्रेष्ठ कुरुश्रेष्ठ ! | भम शङ्किताः भयसे आशंकित 
पततः गिरते हुए । नन्द आदयः नन्द आदि 

द्र मयोः वृक्षोंका 'गोपातत्र गोपवहां 

रवं श्रृत्वा शब्द सुनकर | आजग्मुः आये ।।१।। 
निर्घात वज्रपातके ' 


भूम्यां निपतितो तत्र दहशुयमलाजु नो । 
बञ्जमुस्तदविज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम्‌ ॥२॥ 


भुम्यां निपतितौ तत्र दहशुः यमल अजु नौ बञ्जमुः तत्‌ अविज्ञाय 
लक्ष्यं पतन कारणम्‌ ॥२॥ 


तत्र अज नौ वहां अजू नके । कारणं कारण 

यमल जुड़वां वृक्षोंको लक्ष्य (श्रीकृष्ण) सामने 
भूम्यां पृथ्वौपर ही थे; किन्तु 
निपतितो गिरा | तत्‌ अविज्ञाय उसे न जानकर 
दहृशुः देखा | बश्चमुः भ्रममें पड़ गये ।॥२।। 


तत्‌ पतन उनके गिरनेका | 
उलूखलं विकषन्तं दाम्ना बद्ध च बालकम्‌ । 
कस्येदं कुत आश्चयमुत्पात इति कातराः ॥३॥ 
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उलूखलं विकषंन्तं दाम्ना बद्ध च बालकं कस्य इदं कुत आश्चर्य 
उत्पात इति कातराः ॥३॥ 


उलूखलं ऊखलको कुत 'कहांसे 
विकर्षन्तं खींचते हुए आश्चर्य आश्चर्यं जनक 
दाम्ना बद्ध रस्सीसे बंधे उत्पातं यह उत्पात आया' 
बालक च बालकको भी इति इस प्रकार 
(देखकर) कातराः (सोचकर) व्याकुल 
कस्य इदं 'यह किसका काम हो गये ॥३॥। 
है 4 


बाला ऊच्रनेनेति तियंग्गतमुलूखलम्‌ । 
विकषंता मध्यगेन पुरुषावप्यचक्ष्मह ॥४॥ 


बाला ऊचुः अनेन इति तियंक्‌ गतं उलूखलं विकषंता मध्यगेन 
पुरुषाः अपि चक्ष्महि 10॥ 


बाला इति बालकोंने यह विकषंता खींचते हुए 

ऊचुः कहा-- अनेन इसी (कृष्ण) ने 

तियंक्‌ गतं तिरछे हुए (गिराया है) 

उलूखलं ऊखलको पुरुषाः अपि दो पुरुषोंको भी 

मध्यगेन (वृक्षोंके) बीचसे | चक्ष्महि हमने देखा है ।।४।। 
निकल कर 


न ते तदुक्त जगृहुनं घटेतेति तस्य तत्‌। 
बालस्योत्पाटनं तर्वोः केचित्‌ सँदिग्धचेतसः ॥।५॥। 


न ते तत्‌ उक्त जगृहुः न घटेत इति तस्य तत्‌ बालस्य उत्पारनं 
तर्वोः केचित्‌ सन्दिग्ध चेतसः ॥।५॥ 


तत्‌ उन (बालकों) की | तस्य बालस्य इस बालकका 
उक्त कही बात तत्‌ तर्वोः इन (भारी) वृक्षों 
ते उन (गोपों) नें का 


न जगृहुः नहीं माना उत्पाटनं उखाड़ना 
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न घटेत नहीं बन सकता” | चेतसः मनमें 
इति ऐसा मानकर किन्तु | सन्दिग्ध सन्देह हो गया ॥५॥ 
केचित्‌ कुछ लोगोंके 

उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्ध स्वमात्मजम्‌ । 

बिलोक्य नन्दः प्रहसद्वदनो विमुमोच ह॥६॥ 

उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्ध स्वं आत्मजं विलोक्य नन्दः प्रहसत्‌ 
बदन: विमुमोच ह ॥६॥। 


उलूखलं ऊखलको नन्दः नन्दजीने 
विकषंन्त खींचते हुए प्रहसत्‌ वदनः हँसते मुखसे 
दाम्ना बद्धं रस्सीसे बंधे विमुमोच हु झट छुड़ा दिया 

स्वं आत्मजं अपने पुत्रको ।।६।। 
विलोक्य देखकर 


गोपीभिः स्तोभितोडनृत्यद्‌ भगवान्‌ बालवत्‌ क्वचित्‌ । 
उद्गायति क्वचिन्मुग्धस्तद्ृशो दारुयन्त्रवत्‌ ॥७॥ 


गोपीभिः स्तोभितः नृत्यत्‌ भगवानु बालवत्‌ क्वचित्‌ उद्गायति 
क्वचित्‌ मुग्धः तत्‌ वशः दारुयन्त्रवत्‌ ॥७॥ 


गोपीभिः गोपियोंके | क्वचित्‌ कभी 

स्तोभितः फुसलानेपर | उद्गायति ऊचे स्वरसे गाते थे, 
भगवान्‌ भगवान | दारुयन्त्रवत्‌ कठपुतलीके समान 
क्वचित्‌ कभी तत्‌ वशः उनके वशमें 
बालवत बालकके समान मुग्धः मोहितसे रहते थे 
नृत्यत्‌ नाचते थे, 11७।। 


बिर्मात क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्सानपादुकम्‌ । 
बाहुक्षेप च कुरुते स्वानां च प्रीतिमावहन्‌ ॥८॥ 


बिर्भात क्वचित्‌ आज्ञप्तः पीठक उन्मान पादुक बाहुक्षेपं च कुरुते 
स्वानाँ च प्रीत आवहन्‌ ॥८॥ 
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क्वचित्‌ कभी प्रीति प्रसन्न 

आज्ञप्तः आज्ञा देनेपर आवहन्‌ करनेके लिए 
पौठक उन्मान पीढ़ा, बाट या बाहुक्षेपं च (मल्लोंके समान) 
पादुक खड़ाऊ ताल ठोंकना भी 
बिर्भात उठाते थे, कुरुते करते थे 11511 


च स्वानां तथा अपनोंको 
दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यताम्‌ । 
व्रजस्योवाह वे हषं भगवान्‌ बालचेष्टितः ॥६॥ 


दशंयनु तत्‌ विदां लोक आत्मनः भृत्यवश्यतां ब्रजस्य उवाह वे हषं 
भगवानु बाल चेष्टित: ॥र्द। 


तत्‌ उनको बाल चेष्टितः बाल-क्रीड़ा द्वारा 
विदां जाननेवालों भगवानु भगवान 

(ज्ञानियों) को व्रजस्य ब्रजवासियोंकी 
आत्मनः अपनी हषं प्रसन्नता 
श्रृत्यबश्यतां भक्त-परवशता उवाह सम्पादित करते थे 
बे निश्‍चित IT 
दशयन दिखलाते हुए 


क्रीणीहि भोः फलानीति श्रृत्वा सत्वरमच्युतः । 
फलार्थो धान्यमादाय ययौ सर्वेफलप्रदः ॥१०॥ 


क्रीणोहि भोः फलानि इति श्रृत्वा सत्वरं अच्युतः फल अर्थो धान्यं 
आदाय ययो सवफस प्रदः ।॥ १०॥ 


भो: फलानि अहो कोई फल प्रदः प्रदाता 
क्रीणीहि खरीद लो' अच्युतः अच्युत श्री कृष्ण 
इति इस प्रकार फल अर्थो फल चाहते हुए 
श्रुत्वा सत्वरं सुनकर झटपट धान्यं आदाय अनाज लेकर 
सवंफल समस्त फलोंके ययौ चल पड़े ।। १०॥। 


फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयम्‌ । 
फलरपुरयद रत्नः फलभाण्डमप्रिे च ॥११॥ 
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फल विक्रयिणी तस्य च्युत धान्यं करद्वयं फलः अपुरयत, रत्नेः फल 
भाण्डं अपरि च ॥१$१॥ 


फल विक्रयिणी फल वेचनेवालीने | अपुरबत भर दिया 

तस्य उनके च तथा (भगवानने 

च्युत धान्यं अन्न बिखरे उसको) 

कर द्वयं दोनों हाथों फल भाण्डं फलोकी टोकरी 
(अञजलि) को रत्नः अपुरि रत्नोंसे भर दी 

फलेः फलोंसे ॥११॥ 


सरित्तीरगतं कृष्णं भग्नाजु नमथाह्वूयत्‌ । 
रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकंभू शम्‌ ॥१२॥। 


सरित्‌ तीर गत कृष्ण भग्न अजुन अथ आहवयत रामंच 
रोहिणी देवो क्रीडन्त बालकः भृशम्‌ ॥१२॥ 


भग्न अजुनं अजुन वृक्षोंके टूट | क्रोडन्त खेलते हुए 
जानेपर कृष्ण श्रीकृष्ण 
सरित, सरिता च रामं तथा बलरामको 
तोर गत (यमुना) किनारे , अथ फिर 
जाकर | रोहिणो देवी रोहिणी देवीने 
बालकः बालकोंके | आह्वयत, बुलाया ।॥१२॥ 


भृश साथ देर तक 


नोपेयातां यदाऽऽहूतो क्रीडासङ्ग न पुत्रकौ । 
यशोदां प्रषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम्‌ ॥१३॥ 


न उपेयातां यदा आहूतो क्रोडा संगेन पुत्रको यशोदां प्रषय।मास 
रोहिणो पुत्रवत्सलाम्‌ ।।१३॥ 


क्रोडा सगेन खेलनेमें आसक्त रोहिणो रोहिणीजीने 
पुत्रको दोनों छोटे बच्चे | पुत्रवत्सलां पुत्र-वत्सला 
यदा आहूतो जब बृलानेपर यशोदां यशोदाजीको 
उपेयातांन समीप नहीं आये तब| प्रेषयामास भेजा ॥१३॥ 
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क्रोडन्तं सा सुतं बालेरतिवेलं सहाग्रजम्‌ । 

यशोदाजोहवीतृ कृष्णं पुत्नस्नेहस्तुतस्तनी ।।१४॥ 

क्रीडन्तं सा सुतं बालेः अतिवेलं सह अग्रजं यशोदा अजोहवीत्‌ 
कृष्णं पुत्र स्नेह स्नुत स्तनो ॥१४॥ 


सह अग्रज बड़े भाईके साथ | स्नुत दूध टपकते 
एवं स्तनी स्तनों वाली 
बाल: बालकोंके संग सुत अपने पुत्र 
अतिवेलं बहुत देरसे कृष्ण श्री कृष्णको 
क्रोडन्तं खेलते हुए अजोहवीत्‌ पुकारने लगी ।।१४॥ 
सा पुत्र स्नेह वह पुत्र स्नेहसे 


कृष्ण कृष्णा रविन्दाक्ष तात एहि स्तनं पिब । 
अल विहारः क्षुतक्षान्तः क्रो डाश्रान्तोऽसि पुत्रक ॥१५॥ 


कृष्ण कृष्ण अरविन्द अक्ष तात एहि स्तनं पिब अल विहारः क्षुत्‌ 
क्षान्तः क्रोडा श्रान्तः असि पुत्रक ॥१५॥ 


तात कुष्ण बेटा कृष्ण ! क्षुत्‌ क्षान्तः भूखसे दुबले हो गये, 
अरविन्द अक्ष कमल नयन हो, 
पुत्रक कृष्ण नन्हें बच्चे कृष्ण ! | एहि आओ, 


बिहारेः अलं खेलना बन्द करो, | स्तनं पिब स्तनपान करो 
क्रीडा भान्तः तुम खेलमें थक ।। १५।। 
असि गये हो | 

हे रामागच्छ ताताशु सानुजः कुलनन्दन । 

प्रातरेव कृताहारस्तद्‌ भवान्‌ भोक्तुमहति॥१६॥ 


हे राम आगच्छ तात आशु सानुजः कुलनन्दन प्रातः एव कृतः 
आहारः ततु भवान्‌ भोक्तु अहेति ॥१६॥ 
कुलनन्दन कुलनन्दन । सानुजः छोटे भाईके साथ 
हे राम हे बलराम ! | आगच्छ आजाओ 
तात आशु बेटा शीघ्र | प्रातः एव सवेरे ही (तुमने) 


दशमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ १६६ 
आहारः कृतः भोजन किया हे! भोक्तु भोजन करना 
तत्‌ भवान्‌ इसलिए तुमको अहुति चाहिए ॥। १६॥ 
प्रतीक्षते त्वां दाशाहं भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः । 
एह्ावयोः प्रियं धेहि स्वगृहान्‌ यात बालकाः ॥१७॥ 


प्रतीक्षते त्वां दाशार्हं भोक्ष्यमाण: व्रज अधिपः एहि आवयोः प्रियं 
धेहि स्वगृहान्‌ यात बालकाः ॥१७॥ 


दाशा हे दाशाहे आवयोः हम दोनोंको 
भोक्ष्यमाणः भोजनको उद्यत प्रियं धेहि आनन्द दो, 

ब्रज अधिपः व्रजराज बालकाः (दूसरे) बालक भी 
त्वां तुम्हारी स्वगृहान्‌ अपने घर 
प्रतीक्षते प्रतीक्षा कर रहे हैं | यात जावें ।।१७॥। 

एहि आओ, 


धूलिधूसरिताङ्गस्त्वं पुत्र मज्जनमावह । 
जन्मरक्ष॑मद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाः शुचिः ॥१८॥ 


धूलि धूसरित अगः त्वं पुत्र मज्जनं आवह जन्मक्षं अद्य भवतः 
विप्रेभ्यः देहि गाः शुचिः ॥१८॥ 


पुत्र त्वं पुत्र तुम जन्मक्ष जन्म-नक्षत्र है 
धूलि धूसरित धूलिसे मलिन शुचिः पवित्र होकर 

अगः शरीर (हो रहे हो) | विप्रभ्यः ब्राह्मणोंको 

मज्जनं आवह स्नान करो, गाः देहि गोदान करो ॥।१८॥ 


अद्य भवतः आज तुम्हारा 


पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान स्वलकृतान्‌ । 

त्वं च स्नातः कृताहारो बिहरस्व स्वल कृतः ॥१४॥ 

पश्य पश्य वयस्यान्‌ ते मातृ मृष्टान्‌ स्वलङ्कृतःन्‌ त्वं च स्नातः 
कृत आहारः विहरस्व स्वलडकृत: 11१1) 


मातृ माताओं द्वारा स्वलङ कृतान्‌ भली प्रकार 
मृष्टान्‌ स्वच्छ किये गये आभूषित 


२०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


ते वयस्थानू अपने सखाओंको कृत आहार: भोजन करनेके 


पश्य पश्य देखो ! देखो ! पश्चात्‌ 
त्वं च स्तनात: तुम भी स्नान स्वलङ कृतः भली प्रकार आभूषण 
करके, पहिनकर 
विहरस्व खेलना ।।१४।। 


इत्थं यशोदा तमशेषशेखरं 
मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धधीन्‌ प । 
हस्ते गृहोत्वा सहराममच्युतं 
नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयस्‌ ॥२०।। 
इत्थ यशोदा तं अशेष शेखर मत्वा सुतं स्नेह निबद्ध धीः नप हस्ते 
गृहीत्वा सहराम अच्युत नीत्वा स्ववाटं कृतवति यथा उदयम्‌ ॥२०॥ 
नप राजन्‌ ! | सहरामं बलरामके साथ 
इत्थं इस प्रकार | अच्युतं श्रीकृष्णका 


स्नेह निबद्ध स्नेहसे आबद्ध हस्ते गृहीत्वा हाथ पकड़कर 
धीः यशोदा वृद्धि यशोदा स्ववाटं नीत्वा अपने घर लाकर 


तं उन अथ यथा फिर जेसे 

अशेषशेखरं सर्व मुकुट मणिको उदयं उनका मंगल हो 

सुतं मत्वा अपना पुत्र मानकर | कृतवति वेसा किया ॥२०॥ 
गोपवृद्धा महोत्पाताननुभूय बृहदने । 


नन्दादयः समागम्य ब्रजकार्यसमन्त्रयन्‌ ॥२१॥ 
गोपवृद्धा महा उत्पातान्‌ अनुभुय बृहत्‌ वने नन्द आदयः सम 
आगम्य ब्रज कायं अमन्त्रयत ॥२१॥ 


बृहत्‌ वने महावनमें सम आगम्य एकत्र होकर 


। 
महा उत्पातान्‌ बड़े उत्पातोंका | व्रजवासियोंके 
अनुभूय अनुभव करके | कायं कर्तेव्यका 
नन्द आदयः नन्द आदि अमन्द्रयनर्‌ विचार करने लगे 


गोपवृद्धाः वृद्ध गोपगण ॥।२१।। 


तत्रोपनन्दनामाऽऽह्‌ 
देशकालार्थतत्वज्ञः 
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गोपो ज्ञानवयोऽधिकः । 
प्रियकृद्‌ रामकृष्णयोः ॥२२॥ 


तत्र उपनन्द नामा आह गोप: ज्ञानवयः अधिकः देशकाल अथ 
तत्त्वज्ञः प्रियकृत्‌ राम कृष्णयोः ॥२२॥ 


तत्र राम 
कृष्णयो: 
प्रियकृत्‌ 
देशकाल 
अर्थ 


बहाँ बलराम तत्त्वज्ञ 
श्रीकृष्णका ज्ञानवयः 
प्रिय करनेवाले, | अधिक: 


देश-काल तथा उपनन्द नामा 
प्रयोजन गोप: आह 


तत्त्वके ज्ञाता, 
ज्ञान तथा आयुमें 
बड़े 

उपनन्द नामक 
गोप बोले ।।२२।। 


उत्थातव्यमितोऽस्माभिर्गोकुलस्य हितषिभिः । 
आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः ॥२३॥ 


उस्यातव्यं इतः अस्माभिः गोकुलस्य हितेषिभिः आयान्ति अत्र महा 
उत्पाता बालानां नाशहेतवः ॥२३॥ 


बालानां 
नाशहेतवः 
महा उत्पाता 
अत्र आयान्ति 
गोकुलस्य 


बालकोंका | हितषिभि 
अनिष्ट करनेवाले | अस्माभि 
बड़े उपद्रव | 

यहां आते हैं, अ | उत्थातव्यं 
गोकुलका 


हित चाहनेवाले 

हम लोगोंको 

यहांसे 

उठ जाना चाहिए 
।॥२३।। 


मुक्तः कथञ्चिद्‌ राक्षस्या बालघ्न्या बालको ह्यसो । 

हरे रनुग्रहान्नुनमनश्चोपरि 

मुक्तः कथञ्चित्‌ राक्षस्या बालघ्न्या बालकः हि असो हरेः अनुग्रहात्‌ 

नूनं अनः च उपरि न अपतत्‌ ॥२४॥ 


हि असौ 
बालक: 
बालघ्न्या 
राक्षस्या 
कथञ्चित्‌ 
मुक्तः 


क्योंकि यह नुन हरेः 
बालक अनुग्रहात्‌ 
बाल-हत्यारिणी अनः च 
राक्ष सीसे उपरि न 
किसी प्रकार अपतत्‌ 
छूटा था, 


नापतत्‌ ॥२४॥ 


निश्चय श्रीहरिकी 
कृपासे ही 

पकड़ा भी 

ऊपर नहीं 

गिरा ॥२४॥ 
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चक्रवातेन नोतो$यं दत्येन विपदं वियत्‌। 
शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरः ॥२५॥। 


चक्रवातेन नोतः अयं देत्पेन विपदं वियत्‌ शिलायां पतितः तु तत्र 
परित्रातः सुर ईश्वरः ॥।३५॥। 


अथं विपदं इसे बिपत्तिरूप | पतितः तु गिरनेपर भी 


चक्वातेन बवण्डर बने तत्र सुर वहां देवताओं 

दत्येन दत्य ईश्वरः तथा ईश्वरने 

वियत्‌ नीतः आकाशमेंले गया ' परित्रातः रक्षा कर ली ।।२५।। 
शलायां फिर शिलापर | 


यन्न म्रियेत द्रुमयोरन्तरं प्राप्य बालकः । 

असावन्यतमो वाप तदप्यच्युतरक्षणस्‌ ॥।२६॥ 

यत्‌ न स्त्रियेत द्र मयोः अन्तरं प्राप्य बालकः असाः अन्यतमः वा 
अपि तत्‌ अपि अच्युत रक्षणम्‌ ॥२६॥ 


यत्‌ द्रुमयोः जो वृक्षोंके | अन्यतमः कोई दुसरा 
अन्तरं प्राप्य बीचमें जाकर भी अपि भी (नहीं मरा) 
बालक: न बालक नहीं ` तत्‌ अपि वह भी 

ख्रियेय मरा ' अच्युत भगवान्‌ द्वारा ही 
वा अथवा रक्षणं रक्षा हुई ।।२६।। 


यावदौत्पातिकोऽरिष्टो व्रजं नाभिभवेदितः। 
तावद्‌ बाल!नुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगाः ॥२७॥ 


यावत्‌ ओऔत्पातिकः अरिष्टः व्रजं न अभिभवेत्‌ इतः तावत्‌ बालान्‌ 
उपादाय यास्यामः अन्यत्र स अनुगः ॥२७॥ 


यावत्‌ जब तक | बालान्‌ बालकोंको 
औत्पातिकः उत्पात रूप उप आदय साथ लेकर 
अरिष्ट. कोई अरिष्ट स अनुगः अनुचरोंके साथ 
इतः व्रजं यहां व्रजको अन्यत्र दूसरे 

न अभिभवेत्‌ न दबाले यास्यामः स्थानपर हम चले 


तावत्‌ तभी तक जाये ॥२७॥ 


दशमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ २०३ 


वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननम्‌ । 
गोपगोपोगवां सेव्यं पुण्याद्रितृणवीरधस्‌ ॥२८॥ 


वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोप गोपो गवां सेव्यं पुण्य 
अद्रि तृण वीरुधस्‌ ॥२८॥ 


गोप गोपी गोप, गोपी, वोरुधं पौधों युक्त 

गवां गायोंके पशव्यं पशुओंको हितकर 
सेव्यं सेवन योग्य नवकाननं नवीन वनवाला 
पुण्य अद्रि पवित्र पर्वत, वृन्दावनं नाम वृन्दावन नामका 
तृण तृण तथा वनं वन है ॥२८॥। 


तत्तत्राद्यं व यास्यामः शकटान्‌ युङ्क्त मा चिरम्‌ । 
गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते ॥२४॥ 


तत्‌ तत्र अद्य एव यास्यामः शकटान्‌ युङक्त मा चिरं गोधनानि 
अग्रतः यान्तु भवतां यदि रोचते ॥२४॥ 


तत्‌ इसलिए, | युङ्क्त जोतो 

यदि भवतां यदि आप लोगोंको | तत्र अद्य एब वहां आज ही 
रोचते पसन्द आवे तो यास्यामः हम जायंगे 

सा चिरं देर मत करो, गोधनानि गायें 

शकटानू छकड़े अग्रतः यान्तु आगे जायं ॥२४॥ 


तच्छ त्वकधियो गोपाः साधु साध्विति वादिनः । 
ब्रजान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ समायुज्य ययु रूढपरिच्छदाः ।३०॥ 


ततु श्रूत्वा एकधियः गोपाः साधु साधु इति वादिनः ब्रजान्‌ स्वान्‌ 
स्वान्‌ सम आयुज्य ययु रूढ परिच्छदाः ॥३०॥ 


तत्‌ उस (उपनन्द) को | इति वादिनः ऐसा कहनेवाले 
श्रत्वा बात सुनकर एकधियः एक मतवाले 
साधुसाधु बहुत ठीक, बहुत | गोपाः गोपोंने 


ठीक स्वानु स्वान्‌ अपने-अपने 
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ब्रजान गोधनको | रूढ परिच्छदाः सामग्री (छकड़ोंपर) 
सम आयुज्य भली प्रकार एकत्र लादकर 
करके ययू चल पड़े 11३०॥। 


वृद्धान्‌ बालान, स्त्रियो राजन सर्वोपकरणानि च । 
अनस्स्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासनाः ॥३१॥ 


वृद्धात्‌ बालान्‌ स्त्रियः राजन्‌ सवं उपकरणानि च अनः सु आरोष्य 
गोपाला यत्ता आत्त शरासनाः ॥३१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! आरोप्य चढ़ाकर 

वृद्धान्‌ बालान्‌ वृद्धों, बालकों, गोपाला गोप लोग (स्वयं) 
स्त्रियः स्त्रियों | आत्त धनुष, 

च सर्वान्‌ और सब शरासनाः बाण लेकर 
उपकरणानि सामग्रीको यत्ता सावधान (साथ 
अन; सु छकड़ोंपर चले) ॥३१।। 


गोधनानि पुरस्कृत्य श्यूगाण्यापुर्य सवतः । 
तुयंघोषेण महता ययुः सहपुरोहिताः ॥३२॥ 


गोधनानि पुरः कृत्य श्वगाणि आपूर्य स्वतः तुयं घोषेण महता 
ययुः सह पुरोहिताः ॥३२॥ 


गोधनानि सब गोधनको महता भारी 

प्रः कृत्य आगे करके | तुयं घोषण तुरही नाद करते 
संतः सब ओर ' सह पुरोहिताः पुरोहितोंके साथ 
श्रु गाणि आपूर्य नरसिंगे बजाकर ययुः चल पड़े ॥३२॥। 


गोप्यो रूढरथा नुत्नकुचकुङ कुमकान्तयः । 
कृष्णलीला जगुः प्रोता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः॥३३॥ 


गोप्यः रूढरथा नूत्न कुचकुङ्कुम कान्तयः कृष्ण लीला जगुः प्रीता 
निष्ककण्ठ्यः सुवाससः ॥३३॥। 


कान्तय: 
निष्ककष्ठयः 
सुवाससः 
गोष्यः 


तथा 


रेजतुः 
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नवीन | रूढरथा रथोंपर बैठी 
कु कुम लगे ' प्रीता प्रसन्न होकर 
पयोधरंकी | कृष्ण श्रीकृष्ण की 
शोभावाली | लीला लीलाओका हि 
गलेमें हुमेल पहिने | जगुः गान कर रही थीं 
उत्तम वस्त्रोंवाली ।।३३॥ 
गोपियां 
यशोदारोहिण्यावेक शकटमास्थिते । 
कृषणरामाभ्यां तत्कथाश्रवणोत्सुके ॥३४॥ 


तथा यशोदा रोहिण्याः एकं शकट आस्थिते रेजतुः कृष्ण रामाभ्यां 
ततु कथा श्रवण उत्सुके ॥३४॥ 


तथा 

ततु 

कथा श्रवण 
उत्सुके 
यशोदा 
रोहिण्यः 


वृन्दावन 


तत्र 


इसी प्रकार एक शकटं एक ही छकड़ेपर 
उन (अपने पुत्रों) को कृष्ण श्रीकृष्ण और 
कथा सुननेको  रामाभ्यां बलरामके साथ 
उत्सुक | आस्थिते रेजतुः बैठी सुशोभित थीं 
यशोदा और | 11३४1 
रोहिणी | 

सम्प्रविश्य सर्वकालसुखावहम्‌ । 


चक्र त्र जावासँ शकट रधंचन्द्रवत्‌ ॥३५॥ 


वृन्दावनं सम्प्रविश्य सवकाल सुख आवहं तत्र चक्रः व्रज आवासं 
शकटे: अर्ध चन्द्रवत्‌ ॥३५॥ 


सवंकाल 
सुख आवहं 
वृन्दावनं 
सम्प्रविश्य 
तत्र शकटे: 


सभी मौसमोंमें  अधधेचन्द्रवत्‌ अर्धंचन्द्रके समान 
सुखदायक | ब्रज गोधनके 
वृन्दावनमें ` आवासं निवास योग्य स्थान 
प्रवेश करके | चक्नु: बनाया 11३५ 


वहां छकड़ोंसे | 
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वृन्दावन गोवर्धन यमुनापुलिनानि च। 
वीक्ष्यासोदुत्तमा प्रीती राममाधवयोन प ॥३६॥ 


वृन्दावन गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च वीक्ष्य आसीत्‌ उत्तमा प्रीती 
राम माधवयो: नप ॥३६॥ 


न्‌प राजन्‌ ! वीध्य देखकर 

वन्दावनं वृन्दावन, राम माधवयो: बलराम श्रीकृष्णको 
गोवर्धनं गोवर्धन, उत्तमा प्रीती बड़ी प्रसन्नता 

च यमुना और यमुनाके आसीत्‌ हुई ॥ ३६॥ 


पुलिनानि पुललिनोंको 
एवं व्रजीकसां प्रीति यच्छन्तौ बालचेष्टितः । 
कलवाक्यः स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतुः ॥ ३७॥। 


एवं व्रज ओऊसां प्रीति यच्छन्तो बालचेष्टित कलवाक्येः स्वकालेन 
वत्सपालौ बभूवतुः ॥३७॥ 


कलवाक्यः मधुर वाणी तथा | स्वकालेन अपने समयपर 


बालचेष्टितः बाल क्रीडासे | वत्सपालौ (दोनों भाई) 
व्रज ओकसां व्रज-वासियोंको वत्सपाल 
एवं प्रीत इस प्रकार प्रसन्नता | बभुवतुः हो गये ॥ ३७॥ 


यच्छन्तो देते हुए 
अविदूरे व्रजभुवः सह गोपालदारकः । 
चारयांमासतुदंत्सान नानाक्रोडापरिच्छदौ ॥३८॥ 


अविदूरे व्रजभुवः सह गोपाल दारकः चारयामासतुः वत्सान्‌ नाना 
क्रोडा परिच्छदो ॥३८॥। 


गोपाल दारकः गोप-बालकोंके | क्रीड परिच्छद खेल सामग्रीके साथ 
सह ब्रजभुवः साथ व्रजभूमिसे | वत्सान्‌ बछडोंको 

अविदूरे समीप ही चारयामासतुः चराने लगे ॥ ३८।। 
नाना अनेक प्रकारको 
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क्वचिद्‌ बादयतो वेणु क्षेपणः क्षिपतः क्वचित्‌ । 
क्वचित्‌ पादे: किकिणीभिः क्वचित्‌ कृत्रि मगोवृषः ॥ ३८॥ 


क्वचित्‌ वादयतः वेणु क्षेपणः क्षिपतः क्वचित्‌ क्वचित्‌ पादः 
किङ्किणोभिः क्वचित्‌ कृतिम गो वृषेः ॥३४॥ 


क्वचित्‌ कभी पादः पे रोंके 

वेणु वादयतः वंशी बजाते, किङ्किणोभिः घु घरू बजाते, 
क्वचित्‌ कभी | षवचित्‌ कभी 

क्षेपणं: गुलेलसे | कृतिमगो नकली गाय या 
क्षिपतः ढले फेकते, वषः बेल बनते ।।३।। 
क्वचित्‌ कभी 


वृषायमाणो नर्दन्तो युयुधाते परस्परस्‌ । 
अनुकृत्य रुतेजन्त्‌ श्चेरतुः प्राकृतो यथा ॥४०॥ 


वृषायमाणो नदन्तो युयुधाते परस्परं अनुकृत्य रुतेः जन्तूः चेरतुः 
प्राकृतो यथा ॥४०॥ 


यथा जेसे युयुघाते लड़ते थे या 
प्राकृतौ साधारण बालक हों | जन्तुः घ्राणियोंके 
वृषायमाणौ सांड़ोंकी नकल करके रुते: शब्दोंका 

नदन्तो गर्जना करते हुए | अनुकृत्य अनुकरण करते हुए 
परस्परं आपसमें चेरतुः घूमते थे ॥४०॥ 


कदाचिद्‌ यमुनातीरे वत्सांशचारयतोः स्वकः । 

वयस्यः कृष्णबलयोजिघांसुर्देत्य आगमत्‌ ॥४१॥ 

कदाचित्‌ यमुनातीरे वत्सानु चारयतः स्वकः वयस्यः कृष्ण बलयोः 
जिघांसुः दत्य आगमत्‌ ।।४१॥ 


कदाचित्‌ किसी समय | यमुनातीरे यमुना-किनारे 
स्वकः अपने वत्सान्‌ बछडे 
वयस्ये: सखाओंके साथ चारयतः चराते समय 
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कृष्ण श्रीकृष्ण और 

बलयोः बलरामको 

जिघांसुः मारनेके लिए 
तं वत्तरूपिणं वीक्ष्य 
दशंयन्‌ बलदेवाय 


| देत्य 
| आगमत्‌ 


एक दत्य 
आ गया ॥४१॥। 


वत्सयृथगतं हरिः । 


शनं मु ग्ध इवासदत्‌ ॥४२॥ 


तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूथ गतं हरिः दशयन बलदेवाय शनेः 


मुग्ध इव असदत्‌ ॥४२॥ 
तं उसे 
वत्सरूपिण बछड़ेके रूपमें 
वत्सयूथ गतं बछड़ोंके झुण्डमें 
मिले 
बोक्ष्य हरिः देखकर श्रीकृष्ण 
बलदेवाय बलरामजी-को 


गृहोत्वापरपादाभ्यां 


दर्शयनु दिखलाते हुए 
मुग्ध इव अनजानके समान 
शनेः धीरे-धीरे 
| असदत्‌ पास पहुँच गये 
| ।।४२।। 
सहलाइगलमच्युतः । 


खामयित्वा कपित्थाग्र प्राहिणोद्‌ गतजीवितम्‌ । 
स कपित्थर्महाकायः पात्यमानः पपात ह ॥४३॥ 


गृहोत्वा अपर पादाभ्यां सह लाङ गुलं अच्युतः भ्रामयित्वा कपित्य 
अग्रे प्राहिणोत्‌ गत जीवितं स कपित्थः महाकायः पात्यमानः पपात 


ह्‌ ॥४३॥ 


अच्युतः श्रीकृष्णने 
सह लाड गुलं पू छके साथ 


अपर पिछले 
पादाभ्यां दोनोंपेर 
गृहीत्वा पकड़कर 


खामयित्वा घुमाकर 
कपित्थ केथेके वृक्षके 


| अग्रे 

| प्राहिणोत्‌ 
गत जीवितं 
महाकायः 

| कपित्थः 

पात्यमानः 

पपात हु 


ऊपर 

पटक दिया 

निष्प्राण होकर वह 
विशाल शरीर 
केथोंको 

गिराता हुआ 

गिर ही पड़ा ।।४३।। 
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तं वीक्ष्य विस्मिता बालाः शशंसुः साधु साध्विति । 
देबीश्च परिसन्तुष्टा बभूवुः पुष्पर्वाषणः ॥४४॥ 


तं बीक्ष्य विस्मिता बालाः शशंसुः साधु-साधु इति देवाः च परि- 
सन्तृष्टाः बभुवुः पुष्पर्वाषणः ॥४४॥ 


तं वीक्ष उसे देखकर | शशंसुः प्रशंसा करने लगे 
विस्मिता आश्चर्य चकित च देवाः और देवता 

बालाः गोप-बालक परिसन्तुष्टा परम सन्तुष्ट होकर 
साधु 'अच्छा, किया, पुष्पर्वाषणः पुष्प-वर्षा 

साधु अच्छा किया” करने वाले 

इति इस प्रकार बभूवुः हो गये ।।४४॥। 


तो वत्सपालको भूत्वा सर्वलोकेकपालको । 
सश्रातराशौ गोवत्सांश्चारयन्तो विचेरतुः ॥४५॥ 


तौ वत्सपालको भूत्वा सवलोक एकपालको सप्रातराशो 
गोवत्सान्‌ चारयन्तौ विचेरतुः ॥४५॥ 


सर्वेलोक सब लोकोंके सप्रातराशौ कलेऊ साथ 
एकपालको एकमात्र रक्षक लेकर 

तौ वे दोनों भाई गोवत्सान्‌ गौओंके बछड़ोंको 
वत्सपालको वत्सपाल चारयन्तो चराते हुए 

भत्वा होकर विचेरतुः घूमा करते थे ॥४५।। 


स्वं स्वं वत्सकुलं सर्व पाययिष्यन्त एकदा । 
गत्वा जलाशयाभ्याशं पाययित्वा पपुजलम्‌ ॥४६॥ 


स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वं पाययिष्यन्त एकदा गत्वा जलाशय अभ्याशं 
पाययित्वा पपुः जलम्‌ ॥४६॥ 


सर्व सब (बालक) पाययिष्यन्त जल पिलानेके लिए 
त्व स्वं अपने-अपने जलाशय जलाशय (सरोवर) 
बत्सकुलं बछड़ोंके समूहको के 


एकदा एक बार अभ्याशं गत्वा समीप जाकर 
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जलं उन्हें जल पपुः (स्वयं जल) पिया 

पाययित्वा पिलाकर ।।४६।। 
ते तत्र दहृशुर्बाला महासत्वमवस्थितम्‌ । 
तत्रसुर्वप्त्रनिभिन्न गिरेः "र गमिव च्युतम्‌ ॥४७॥ 


ते तत्र दहशुः बाला महासत्त्वं अवस्थितं तत्र सुः वज्र निभिन्नं 
गिरेः श्टंगं इव च्युतम्‌ ॥४७॥ 


तत्र वहां श्जु'गं इव शिखरके समान 
ते उन महासत्व बहुत बड़ा जीव 
बाला गोप बालकोंने | अवस्थित ददृशुः बेठा देखा, 

बज्न निभिन्नं वज़से टूटे हुए तत्र सुः (इससे) भयभीत 
गिरेः च्युतं पर्वंतसे गिरे हो गये ।।४७।। 


स वे बको नाम महानसुरो वकरूपधुक्‌ । 

आगत्य सहसा कृष्ण तीक्ष्णतुण्डोऽग्रसदू बली ॥४८॥ 

स वे बकः नाम महान्‌ असुरः बकरूपधुक्‌ आगत्य सहसा कृष्णं 
तीक्षण तुण्डः अग्रसीत्‌ बली ॥४८॥ 


वे सबकः निश्चय वह बक बली बलवानने 

नाम नामक सहसा अचानक 

महानु असुरः महा असुर आगत्य समीप आकर 

तीक्ष्ण तुण्डः तीखी चोंचवाले कृष्ण श्रीकृष्णको 
बकरूपधक्‌॒ बगुलेका रूपधारी । अग्रसीत्‌ निगल लिया 11४८1 


कृषणं महाबकग्रस्तं दृष्ट्या रामादयोऽभेकाः । 

बभूवुरिन्द्रियाणीव विना घ्राणं विचेतसः ॥४४॥ 

कृषणं महाबक ग्रस्तं हृष्ट्वा राम आदयः अभंकाः बभूवुः इन्द्रियाणि 
इव विना प्राणं विचेतसः ॥४४॥ 


महाबक विशाल बगुले द्वारा | दृष्ट्वा देखकर 
ग्रस्त निगले गये राम आदयः बलराम आदि 
कृष्ण श्री कृष्णको अभंका: बालक 
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विना प्राणं प्राणके बिना विचेतसः मूछित 
इन्द्रियाणि इव इन्द्रियोंके समान | बभुवुः हो गये ।॥।४४॥ 
तं तालुमूल प्रदहन्तमग्निवद्‌ 
गोपालसूनु, पितर जगद्गुरोः । 
चच्छदं सद्योऽतिरुषाक्षतं बक- 
स्तुण्डेन हन्तु पुनरभ्यपद्यत ॥५०॥ 


तं तालुमूलं प्रदहन्तं अग्निवत्‌ गोपलसुनू पितरं जगद्गुरोः चच्छदं 
सद्यः अतिरुषा अक्षतं बकः तण्डेन हन्तृ पुनः अभ्यपद्यत ॥५०॥ 


जगद्गुरोः जगद्गुरु ब्रह्माके भी | अक्षतं बिना क्षति पहुँचाये 
पितरं तं पिता उन | चच्छदं उगल दिया 
गोपालस्‌नु गोपाल-नन्दन | अतिरुषा बहुत क्रोधके कारण 
अग्निवत्‌ अग्निके समान | पुनः फिर 

तालुमूल गले तक तालुको [तुण्डेन हन्तु चोंचसे मारने 
प्रदहन्त भस्म करतेको अभ्यपद्यत उनकी ओर झपटा 
सद्यः तुरन्त ।। ५०।। 


तमापतन्तं स निगृह्य तुण्डयो- 

दभ्या बकं कंससख सतां पतिः। 
पश्यत्सु बालेषु ददार लोलया 

मुदावहो वीरणवद्व दिवोकसाम्‌ ॥५१॥ 


तं आपतन्तं स निगृह्य तुण्डयोः दोभ्यां बक कंस सख सतां पतिः 
पश्यत्सु बालेषु ददार लोलया मुद आवहः वोरणवतु दिव ओकसाम्‌ ॥५१॥ 


तं कस उस कंसके ओकसां देवताओंको 

सखं मित्र मुद आवहः आनन्द देनेवाले 
बरक बकके सतां पतिः सत्पुरुषोंके स्वामी 
अपतन्त समीप पहुंचते ही |स उन श्रीकृष्णने 


दिव स्वर्गीय दोर्भ्यां हाथोंसे 
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तुण्डयो: चोंचको | वीरणवत्‌ सरकण्डेके समान 
निगृह्य पकड़कर लोलया खेलमें 
बालेषु बालकोंके ददार चीर डाला ।।५१।! 


पश्यत्सु देखते हुए | 
तदा बर्कारि सुरलोकवासिनः 
समकिरन्‌ नन्दनमल्लिकादिभिः । 
समीडिरे चानकशद्धसंस्तव- 
स्तद्र वीक्ष्य गोपालसुता विसिस्मिरे ॥५२॥ 


तदा बकारि सुरलोक वासिनः सम आकिरनु नन्दन मल्लिका 
आदिभिः समीडिरे च आनक शंख संस्तवे: तत्‌ वीक्ष्य गोपाल सुता 
विसिस्मिरे ॥५२॥ 


तदा सुरलोक तब देवलोकमें शंख शंख आदि बजाकर 
वासिनः रहने वालों ने ' संस्तवः स्तोत्रोंसे 

बकारि बकारि श्रीकृष्णपर समौडिरे स्तुति की, 

नन्दन नन्दनवनके | तत्‌ वीक्ष्य उसे देखकर 
मल्लिका चमेली | गोपाल सुता गोप-बालक 
आदिभिः आदि पुष्पोंकी | विसिस्मिरे आशश्‍्चर्यमें पड़ 

सम आकिरतू खूब वर्षाकी | गये ।।५२॥। 

च आनक तथा नगाड़े 


मुक्त बकास्यादूपलभ्य बालका 
रामांदयः प्राणमिवन्द्रियो गणः। 
स्थानागतं त परिरभ्य निवृताः 


प्रणीय वत्सान्‌ ब्रजमेत्य तज्जगुः ॥५३॥ 


मुक्तं बक आस्यात्‌ उपलभ्य बालका राम आदयः प्राणं इव इन्द्रियः 
गणः स्थान आगतं तं परिरभ्य निवृताः प्रणीय वत्सान्‌ व्रजं एत्य तत्‌ 
जगुः ॥५२॥ 


बक आस्यात्‌ वगुलेके मुखसे 
मुक्त उपलभ्य छुटे पाकर 


इन्द्रियः गणः 
प्राण इव 
स्थान 

आगतं 

त्त 

परिरभ्य 
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| राम आदयः 

बालका 
इन्द्रिय गणमें निवृताः 
प्राणके समान वत्सान्‌ 
अपने स्थानपर । घ्रणोय 
आये | व्रज एत्य 
उन (श्रीकृष्णका) | तत्‌ 
आलिंगन करके जगुः 


[ २१३ 


बलराम आदि 
बालक 
आनन्दित हुए 
फिर बछडोंको 
लेकर 

ब्रजमें आकर 
वह (वृत्तान्त) 
उतलाया ।।५३॥। 


श्रूत्वा तद्‌ विस्मिता गोपा गोष्यश्चार्तिप्रयाहताः । 


प्रेत्यागत मिवोत्सुक्यादेक्षन्त 


तृषितेक्षणाः ॥। ५४।। 


त्वा स्मता गोपा गोप्यः : प्रेत 
श्रृत्वा तत्‌ विस्मिता गोपा गोप्यः च अति प्रिय आदूताः प्रत्य 


आगत इव ओत्सुक्यात्‌ ऐक्षन्त तृषित ईक्षणाः ॥५४॥ 


तत्‌ भत्वा 
गोपा अति 
विस्मिता 
च गोप्यः 
अति प्रिय 
प्रेत्य 


उसे सुनकर आगतं इव 
गोप बहुत आदताः 
चकित हुए तृषित 
और गोवियां ईक्षणाः 
अत्यन्त प्रियके ओत्सुक्यातु 
मरकर ऐक्षन्त 


लौटेके समान 
आदर पूर्वक 

प्यासे 

नेत्रोंसे 

उत्सुकता पूर्वक 
देखने लगीं 11५४॥ 


अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्यवो5भवन्‌ । 
अप्यासोद्‌ विप्रियं तेषां कृतं पुर्व यतो भयस्‌ ॥५५॥।॥। 


अहो बत अस्य बालस्य बहवः मृत्यवः अभवन्‌ अपि आसीत्‌ विप्रियं 
तेषां कृतं पुबं यतः भयस्‌ ॥५५॥ 


अहो बत 


अस्य बालस्य 
ब्रहवः 

मृत्यवः 
अभवन्‌ 

अपि पूवं 


(कहने लगीं) अहो, | यतः भयं 


आश्चयं है कृतं 
इस बालककी 

बहुत बार तेषां 
मृत्यु विप्रिय 
समीप आयी, आसोत्‌ 
परन्तु पहिले 


जिनसे (इसे) भय 
उपस्थित किया 
गया 

उन्हींका 

अप्रिय 

हुआ ॥५५॥ 
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अथाप्यभिभवन्त्येते नंव ते घोरदर्शनाः । 
जिघांसयनमासाद्य नश्यन्त्यग्नौ पतड्भरवत्‌ ॥५६॥ 


अथ अपि अभिभवन्ति एनं न एव ते घोर दशंनाः जिघाँसया एन 
आसाद्य नश्यन्ति अग्नी पतंगवत्‌ ॥५६॥ 


अथअपिते फिर भी वे एनं इसके पास 

घोर भयानक आसाद्य आकर 

दशनाः रूपवाले | अग्नौ अग्निमें 

एनंनएव इसको नहीं ही पतंगवतु पतिगेके समान 
अभिभवन्ति दबा पाते हैं (अपितु) नश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं 
जिधांसया मारनेके लिए ॥।५६।। 


अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याः सन्ति कहिचित्‌ । 
गर्गो यदाह भगवानन्वसावि तथव तत्‌ ॥५७॥ 


अहो ब्रह्मविदां वाचः न असत्याः सन्ति कहिचित्‌ गर्गः यत्‌ आह 
भगवान्‌ अन्वभावि तया एव तत्‌ ॥५७॥ 


अहो अहो, भगवान्‌ गगः भगवान्‌ गर्गने 
ब्रह्मविदां ब्रह्मवेत्ताओंकी यत आह जो कहा था 

वाचः कहिचितु वाणी कभी भी तथा उसी प्रकारका 
असत्याःन असत्य नहीं एव तत्‌ ही उसका 

सन्ति होती, अन्वभावि अनुभव हुआ ।।५७॥। 


इति यन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां मुदा । 
कुवन्तो रममाणाश्च नाविन्दन्‌ भववेदनाम्‌ ॥५८॥ 


इति नन्द आदयः गोपाः कृष्ण राम कथां मुदा कुर्वन्तः रममाणाः च 
न अविन्दन्‌ भववेदनाम्‌ ॥५८॥ 


इति इस प्रकार कथां कुर्वन्तः कथा-चर्चा करते 
नन्द आदयः नन्द आदि हुए 
गोपाः मुदा गोप आनन्दपूर्वक | च तथा (उसीमें) 


कृष्ण राम श्रीकृष्ण-बलरामकी | रममाणाः रमण करते 
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भववेदनां सांसारिक कष्टोंको | न नहीं करते थे ॥५८। 
अविन्दन अनुभव 

एवं विहारः कोमारेः कौमारं जहतुव्र जे । 

निलायनेः सेतुबन्धेमंटोत्प्लवनादिभिः ॥। ५८ 


एवं विहारे: कोमारेः कोमारं जहतुः व्रजे निलायनेः सेतुबन्धः मकंट 
उत्प्लवन आदिभिः ॥५८॥ 


एवं इस प्रकार उत्प्लवन भांति कुदना 
कोमार: कुमारावस्थाकी आदिभिः आदिके द्वारा 
विहार क्रीड़ामें व्रजि ब्रजमें 
निलायनेः आँख मिचौनी, कोमार' कुमारावस्थको 
सेतुवन्धः पुल बाँधना, जहतुः छोड़ (बिता) 
सकट बन्दरोंकी दिया ।।५४॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्ध वत्सबकवधो नामेकादशोऽध्यायः ।॥।११।। 


अथ द्धादशज्ञोष्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
क्वचिद्‌ वनाशाय मनो दधद्‌ ब्रजात्‌ 
प्रातः समुत्थाय वयस्यवत्सपान, ॥ 
प्रबोधयञ्छ ङ्गरवेण चारुणा 
बिनिगतो वत्सपुरःसरो हरिः ॥१॥ 
क्वचित्‌ बन आशाय मनः दधत्‌ त्रजात्‌ प्रातः सम उत्याय वयस्यं 
वत्सपान्‌ प्रबोधयन्‌ शंगरवेण चारुणा बिनिगंतः वत्स पुरः सरः हरिः॥१।। 


क्वचित्‌ किसी दिन ' वयस्य सखा 

बन आशाय वन-भोजन करनेका | वत्सान्‌ वत्सपालोंको 
मनः दधतु विचार करके | प्रबोधयन जगाते हुए 

प्रातः सम सवेरे जल्दी ' वत्स बछड़ोंको 
उत्थाय उठकर । पुरः सरः आगे करके 
चारुणा सुन्दर हरिः श्रीकृष्ण 

श॒ गरवेण श्ुगी नादसे विनिर्गतः निकल पड़े ॥१॥ 


तेनेव साकं पृथुकाः सहस्रशः 

स्निग्धाः सुशिग्वेत्रावषाणवेणवः । 
स्वान स्वान सहस्रोपरिसंख्ययान्वितान, 

वत्सान्‌ पुरस्कृत्य विनियंयुमु दा ॥२॥। 


तेन एव साक पृथुकाः सहस्रशः स्निग्धाः सुशिक वेत्र विषाण वेणवः 
स्वानु स्वान्‌ सहस्र उपरि संख्यया अन्वितान्‌ वत्सान्‌ पुरस्कृत्य विनियंयुः 
मुदा ॥२॥ 


तेन एव साकं उनके साथ ही सहस्रशः सहस्रों 
स्निग्धाः उनके प्रेमी पृथुकाः बालक 
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सुशिक्‌ वेत्र उत्तम छीके, बेत, | अन्वितानु वाल 
विषाण वेणवः सींग, वंशी लिए | वत्सान्‌ बछडोंको 
पुरस्कृत्य आगे करके 


स्वान्‌ स्वान्‌ अपने-अपने 
सहस्र उपरि सहस्राधिक मुदा प्रसन्नता पूर्वव 
संख्यया संख्या विनयंयु: निकले ॥।२।। 


कृष्णवत्सेरसंख्यातय्‌ थीकृत्य स्ववत्सकान्‌ । 

चारयन्तो$भलोलार्भिविजह स्तत तत्र ह ॥३॥ 

कृष्ण वत्सेः असंख्यातः यूथी कृत्य स्ववत्सकान्‌ चारयन्तः अभे- 
लीलाभिः बिजह्न _: तत्र तत्र ह ॥३॥ 


कृष्ण श्रीकृष्णके चारयन्तः उन्हें चराते हुए 
असंख्यात असंख्य अभेलोलाभि: बालक्रीडा करते 
वत्स बछड़ोंमें हतत्रतत्र चाहेजहांकहीं 


स्ववत्सकान्‌ अपने बछडे विजह.: विच रने लगे॥।३।। 
यूथी कृत्य सम्मिलित करके | 


फलप्रवालस्तबकसुमनः पिच्छधातुभिः 

काचगुञ्जामणिस्वणभुषिता अप्यभूषयन्‌ ॥४॥ 

फल प्रवाल स्तबक सुमनः पिच्छ धातुभिः काच गञ्जा मणि स्वर्ण 
भूषिता अपि अभूषयत्‌ ॥४॥ 


काच गुञ्जा काच, गुञ्जा, | स्तबक सुमनः पुष्प गुच्छ, पुष्प, 
मणि स्वर्ण मणि तथा स्वर्णेसे | पिच्छ मयूर पंखादि तथा 
भुषिता आभूषित होनेपर (गेरू आदि) 

अपि भी (वे) धातुभिः धातुओंसे 

फल (छोटे) फलों, अभूषयन्‌ (एक दूस रेको) 
प्रवाल किसलय, | सजाने लगे ।।४।। 


मृषणन्तोऽन्योन्याशक्यादीन्‌ ज्ञातानाराच्च चिक्षिपुः । 
तत्रत्याश्च पुनद्‌ राद्वसन्तश्च पुनदेदुः ॥५॥ 
' मुष्णन्तः अन्योन्य शिक्य आदीन्‌ ज्ञातान्‌ आरात्‌ च चिक्षुपुः तत्रत्याः 
च पुनः दूरात्‌ हसन्तः च पुनः ददुः ।।‰।। 
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अन्योन्य एक दूसरेको तत्रत्याःा च वहां वाला भी 

शिक्य आदीन्‌ छीका आदि वस्तु | पुनः दूरात्‌ फिर दूर (फेकता 

मुष्णन्त: चुरा लेते थे था) 

ज्ञातान्‌ पता लगनेपर हसन्तः च (इस प्रकार) हँसी 

आरात्‌ च समीपके ही करते हुए ही 
(दूसरेके पास) पुनः ददुः फिर दे देते थे 11५॥ 

चिक्षुपुः फेक देता था, 


यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणाय तम्‌ । 

अहँ पुवमहं पूर्वामति संस्पृश्य रेमिरे ॥६॥ 

यदि दूरं गतः कृष्णः वनशोभा ईक्षणाय तं अह पूवं अह पुर्व इति 
संस्पृश्य रेमिरे ।।६॥ 
यदि कृष्णः यदि श्रीकृष्ण अह पुर्वं में पहिले” 


वनशोभा वनकी शोभा इति इस प्रकार 
ईक्षणाय देखनेके लिए संस्पृश्य उन्हें छूकर 

द्र (कुछ) दूर रेमिरे आनन्द मनाते थे 
गत: चले जाते तो ।।६॥ 


अह पूर्व 'मैं पहिले, 
केचिद्‌ वेणून वादयन्तो ध्म।न्तः श्ट गाणि केचन । 
केचिद भृ गेः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलः परे ॥७॥ 


केचित्‌ वेणून्‌ वादयन्तः ध्मान्तः श॒ गाणि केचन केचित्‌ भृगः 
प्रगायन्तः क्‌जन्तः कोकिलः परे ॥।७॥ 


केचित्‌ कोई केचित्‌ भू गंः कोई भौरोंके साथ 
वेणून्‌ बंशी प्रगायन्तः गा रहे थे, 
बादयन्तः बजाते थे, | परे दुसरे 

केचन श गाणि कोई नरसिहा | कोकिलः कोयलके साथ 
ध्मान्तः फू क रहे थे, कजन्तः कुहक रहे थे ॥७॥ 


विच्छाया भिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधु हंसकः । 
बकेरुपविशन्तश्च न_त्यन्तश्च कलापिभिः ॥८॥ 
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विच्छायाभिः प्रधावन्तः गच्छन्तः साधु हंसकः बकः उपबिशन्तः च 
नृत्यन्तः च कलापिभिः॥। ८ 


विच्छायाभिः आकाशमें उडते साधु गच्छन्तः सुन्दर चालसे चलते 


पक्षियोंकी छायाके 

साथ बकेः बगुलोंके 
प्रधावन्तः दोड़ते थे, उपविशन्तः पास बंठ जाते थे, 
हंसकः हंसोंके साथ उनके | च तथा 

समान कलापिभिः मयूरोंके साथ 


नृत्यन्तः नाचते थे ॥।८॥ 
विकषन्तः कीशबालानारोहन्तश्च तद्र मान । 
विकुवन्तश्च तेः साकं प्लबन्तश्च पलाशिषु ॥।८॥ 


विकर्षन्तः कोशबालान्‌ आरोहन्तः च तः द्र मान विकुर्वन्तः च 
तः साक प्लवन्तः च पल आशिषु ॥ ८ 


कोशबालान्‌ बन्दरोके बच्चोंको , चते:साकं एवं उनके साथ 


विकषन्तः (पकड़कर) खींचते | विकुवंन्तः उनको (मुह बना- 
| कर) चिढ़ाते थे, 

च तः तथा उनके साथ |च और उनके 

द्र मान्‌ वक्षोंपर पल आशिष डालोपर कुदते समय 

आरोहन्तः चढ़ जाते थे, प्लबन्तः उछलते थे ॥&॥। 


साकं भेकेबिलंघन्तः सरित्प्रत्रवसम्प्लुताः । 

बिहसन्तः प्रतिच्छायाः शपन्तश्च प्रतिस्वनान्‌ ॥१०॥ 

साक भेकः बिलङघन्तः सरित्‌ प्रस्व सम्प्लुताः विहसन्तः प्रतिच्छायाः 
शपन्तः च प्रतिस्वनान्‌ ॥१०॥ 
भेकः साक मेढ्कोके साथ प्रस्व कछारके (थोड़े) 


विलङ घन्तः फुदकते हुए जलमें 
सरित्‌ नदीके सम्प्लुताः गोता लगाते,थे, 
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प्रतिच्छायाः (जलमें पड़े) प्रति- | च तथा 
विम्बकी प्रतिस्वनान्‌ प्रतिध्वनिको 
विहसन्तः (मुख बनाकर) हँसी | शपन्तः गाली देते थे ॥।१०॥। 
उड़ाते थे, | 
इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभत्या 
दास्य गतानां परदेवतेन । 
मायाश्रितानां नरदारकेण 


साक विजह्लण.: कृतपुण्यपुञ्जाः ॥११॥ 


इत्थं सतां ब्रह्म सुख अनुभूत्या दास्यं गतानां पर देवतेन माया 
श्रितानां नरदारकेण साक विजह्व _: कृत पुण्य पुञ्जाः ॥११॥ 


इत्थं इस प्रकार | श्रितानां मोहित लोगोंके लिए 
सतां जो सत्पुरुषोंके लिए | नरदारकेण मनुष्य बालक रूप हैं 
ब्रह्म सुख ब्रह्म-सुख की साक उनके साथ 
अनुभूत्या अनुभूति रूप कृत पुण्य अनन्त पुण्य 
दास्यं दास्य भावको पञ्जाः करनेवाले ये 
गतानां प्राप्तोंके लिए | विजह _ः क्रीड़ा करते हैं 
पर देवतेन पर देवता स्वरूप, | ॥११॥ 
माया माया | 
यत्पादपांसुबहुजन्मकृच्छतो 


धतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः 
स एब यद्हग्विषयः स्वयं स्थितः 
कि वर्ण्येते दिष्टमतो ब्रजोकसाम्‌ ॥१२॥ 


यत्‌ पाद पांसुः बहुजन्म कृच्छुत: धृत आत्मभिः योगिभिः अपि 
भलभ्यः स एव यत्‌ हक्‌ विषयः स्वयं स्थितः कि वण्यते दिष्टं अतः व्रजो 
कसास्‌ ॥।१२।। 


बहुजन्म बहुत जन्मों तक धृत आत्मभिः इन्द्रियोंको वशमें 
कृच्छतः कष्ट सहकर करनेवाले 
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योगिभिः अपि योगियोंके लिए भी | स्वयं स्थितः 
अतः ब्रजी कसां अत: व्रजवासियोंके 


यत्‌ पाद पांसुः जिनकी चरण-रज | 
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साक्षात्‌ विद्यमान हैं 


अलभ्यः अगम्य (दुर्लभ) है, | दिष्ट कि सौभाग्यका क्या 
स एव वही (श्रीकृष्ण) वण्यते वर्णन किया जाय 
यत्‌ दक जिनके नेत्रोंके ॥।१२॥ 
विषयः सामने | 
अथाघनामाभ्यपतन्महासुर- 
स्तेषां सुखक्रो डनवोक्षणाक्षमः । 
नित्यं यदन्तरनिजजीवितेप्सुभिः 
पीतामृतेरष्यम रेः प्रतीक्ष्यते ॥। १३।। 


अथ अघ नाम अभ्यपतन्‌ महाअसुरः तेषां सुखक्रोडन वीक्षण अक्षमः 
नित्यं यतु अन्तः निज जीवित ईप्सुभिः पीत अमृतः अपि अमर प्रतीक्ष्यते 


॥१३॥ 
तेषां उन बालकोंको | पोत अभृतः अमृत पीकर 
सुखक्वीडन सुखपू्वंक खेलते | अपि भी 
वीक्षण देखनेमें | अमरः अमर हुए देवता 
अक्षमः असमर्थ नित्ययतु सदा जिसकी 
अघ नाम अघ नामक अन्तः मृत्युकी 
महाअसुरः महादेत्य । प्रतो क्ष्यते प्रतीक्षा करते थे 
निज जीवित अपना जीवन अथ तब वहां 
ईप्सभिः चाहनेवाले अभ्यपतन्‌ आ पहुँचा ॥१३॥ 
हष्ट्वाभेकान्‌ कृष्णमुखानघासुरः 
कसानुशिष्टः स बकोबकानुजः। 
अयं तु मे सोदरनाशकृत्तयो- 
हृ योममेनं सबलं हनिष्ये ॥१४॥ 


हष्ट्वा अर्भकान्‌ कृष्ण मुखान्‌ अघ असुरः कस अनुशिष्टः स बको 
बक अनुज: अयं तु मे सोदर नाशकत्‌ तयोः द्योः मम एनं सबलं हनिष्ये 


॥१४।। 
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स बको वह पृतना और अय तु यह (कृष्ण) तो 
बक बकासुरका मम दयोः मेरे दोनों 
अनुजः छोटा भाई तयोः सोदर उन सहोदरोंको 
अघः असुरः अधघासुर नाशकृत्‌ मारनेवाला है, 
कंस कंसका मे एनं मैं इसे 
अनुशिष्टः भेजा था, सबलं साथियोंके साथ 
अभंकानु बालकोंको हनिष्ये मार दू गा ।।१४।। 
दृष्ट्वा देखकर (उसने 

सोचा) 


एते यदा मत्सुहृदोस्तिलापः 

कृतास्तद1। नष्टसमा व्रज्नोकसः । 
घ्राणे गते वष्मंसु का नु चिन्ता 

प्रजासवः प्राणभृतो हि ये ते ॥१५॥ 


एते यदा मत्‌ सुहृदः अस्ति तिल आपः कृताः तदा नष्ट समा 
ब्रजोकसः प्राण गते वष्मेसु का नु चिन्ता प्रजा असवः प्राणभृतः हि ये ते 


॥१५॥ 
यदा एते जब ये सब | नु वष्मंसु भला शरीरकी 
मतु सुहृदः मेरे सुहृदोंके लिए | का चिन्ता क्या चिन्ता 
तिल आप: तिलाञ्जलि | हि प्रजा क्योंकि सन्तान 
कुता: अस्ति बना दिये जायेंगे. असबः प्राण होती हे 
तदा व्रजोकसः तब व्रजवासी | ये ते ये सब (ब्रजवासियों- 
नष्ट नष्ट हुएके | के) 
समा समान होंगे प्राणभृतः प्राण धारक है॥। १%।। 
प्राणे गते प्राण चले जानेपर 


इति व्यवस्याजगरं बृहद्र वपुः 

स योजतायाममहाद्रिपोवरस्‌ । 
धत्वादभुतं व्यात्तगुहानन तदा 

पथि व्यशेत ग्रसनाशया खलः॥१६॥ 
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इति व्यवस्य आजगर बृहत्‌ वपुः स योजन आयाम महा अद्रि 
पोवर' धृत्वा अद्भुतं व्यात्तगुहा आननं तदा पथि व्यशेत ग्रसन आशया 


खल: ।।१६।। 
तदा खल: उस समय वह दुष्ट | अद्भुतं ब्रृहतु अद्भुत बहुत बड़े 
इति व्यवस्य ऐसा निश्चय करके | आजगर' अजगरका 
ग्रसन (सबको) निगल वपुः धृत्वा शरीर बनाकर 
जानेके व्यात्तगुहा गुफाके समान 
आशया अभिप्रायसे | आननं मुख फेलाकर 
योजन आयाम एक योजन लम्बा | पथि व्यशेत मार्गमें लेट गया 
महा अदि महा पर्वंतके समान ॥।१६।। 
पोवर मोटा 
धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो 
दर्याननान्तो गिरिश्यद्भदष्टूः । 
ध्वान्तान्तरास्यो वितताध्वजिद्वः 
परुषानिलश्वासदवेक्षणोष्णः ॥१७॥ 


धरा अधर ओष्ठः जलद उत्तर ओष्ठः दरि आनन अन्तः गिरिश ग 
वष्टूः ध्वान्त अन्तर आस्यः वितत अध्व जिह्नः परुष अनिल श्वास दव 


ईक्षण ऊष्णः॥१७।। 

धरा अधर पृथ्वीसे नीचेका ध्वान्तः 
ओष्ठ: ओष्ठ लगा था अध्य जिहव: 
उत्तर ऊपरका' वितत 
ओष्ठः जलद ओष्ठ मेघों तक था | श्वास परुष 
आनन अन्तः मुखका भीतरी भाग | अनिल 

द्रि गुफाके समान ईक्षण 
गिरिशंग परंत शिखर जेसे | वव उष्णः 
दष्टः दांत थे 


अन्तर आस्य; 


मुखके भीतर 


अन्धकार था 
मार्गके समान जीभ 
फेली थी, 

श्वास प्रचण्ड 
वायुके समान और 
नेत्र 

दावाग्नि जैसे जलते 
थे ॥१७॥ 
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हृष्ट्वा तं ताहशं सर्वं मत्वा वृन्दावनश्चियस्‌ । 

व्यात्ताजगरतुण्डन हयुत्परक्षन्ते स्म लीलया ॥१८॥ 

दुष्ट्वा तं तादृशं सर्व मत्वा वृन्दावन थियं व्यात्त आजगर तुण्डन 
हि उत्प्रक्षन्ते स्म लीलया ॥१८॥ 


त तादृशं उसे इस रूपमें लीलया खेलमें 

द्ष्ट्या देखकर व्घात्त फले 

सर्वे वृन्दावन सब वृन्दावतकी | आजगर तुण्डेन अजगरके मुखसे 
थिय कोई शोभा उत्पेक्षन्ते स्स तुलना करने लगे 
मत्वा हि मानकर ही 11१८1! 


अहो मित्राणि गदत सत्त्वकूट पुरः स्थितम्‌ । 
अस्मत्संग्रसनव्यात्तव्यालतुण्डायते न वा ॥१४॥ 


अहो मित्राणि गदत सत्त्वकूट पुरः स्थितं अस्मत्‌ संग्रसन व्यात्त 
व्याल तुण्ड आयते न वा ॥१४॥ 


अहो मित्राणि हे मित्रो ! ब्यात्त फले 
गदत बतलाओ तो व्याल सेके 
पुरः स्थितं यह सामने स्थित | तुण्ड मुखके समान 
सत्त्वकूटं पर्वत शिखर आयते लगता है 
अस्मत्‌ हम लोगोंको नवा अथवा नहीं ॥१४।। 
संग्रसन निगलनेके लिए | 

सत्यमककररक्तमुत्तराहनुवदू घनस्‌ । 


अधराहनुवद्‌ रोधस्तत्प्रतिच्छाययारुणम्‌ ॥२०॥ 


सत्यं अकंकर आरक्त उत्तर आहनुवत्‌ घनं अधर आहनुत्रत रोधः 
ततृ प्रतिच्छायया अरुणम्‌ ॥२०॥ 


सत्यं सचमुच | उत्तर ऊपरी 
अकंकर सूर्यकी किरणोंसे | आहनुवत्‌ ओघछ७्ठ जसा है, 
आरक्त लाल हुआ | तत्‌ उसकी 


घन मेघ मण्डल : प्रतिच्छायया परछाईसे 
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अरुणं लाल हुआ आहनुबत्‌ ओष्ठके समान है 
रोधः भूभाग ॥२०।। 
अधर नीचेके 


घ्रतिस्पर्धते सृक्किभ्यां सव्यासव्ये नगोदरे । 
तु गश्द'गालयोऽप्येतास्तद्रदंष्ट्राभिश्च पश्यत ॥२१॥ 


प्रतिस्पर्धते सक्किभ्यां सव्य आसव्ये नग उदरे तुग शुग आलयः 
अपि एताः तत्‌ दष्ट्राभिः च पश्यत ॥२१॥ 


सव्य आसव्ये दाहिने-बायेंका तुग शग अपि ऊचे शिर भी 

नग उदरे पर्वतका भीतरी भाग) पश्यत ततु देखो, उसके 
सृक्किभ्यां जबड़ोंकी दंष्ट्राभिः दांतोंके समान हैं 
प्रतिस्पिधेते होड़ करते हैं, ।।२१॥। 


आलयः एताः भीतरके ये 
आस्तृतायाममार्गोऽयं रसना प्रतिगर्जति । 
एषामन्तर्गतं ध्वान्तमेतदप्यन्तराननम्‌ ॥२२॥ 


आस्तृतायां अमागः अयं रसनां प्रति गज॑ति एषां अन्तर्गतं ध्वान्तं 
एतत्‌ अपि अन्तर आननम्‌ ॥२२॥ 


अयं यह अन्तर्गत इसके भीतरका 
भास्तृतायां फली हुई ध्वान्तं अन्धकार 

अमागः सड़क एतत्‌ अपि यह भी 

रसनां प्रति जीभके साथ अन्तर आननं मुखका भीतरी भाग 
गर्जति होड़ करती हे, लगता है ॥।२२।। 


दावोष्णखरवातोऽयं श्वासवद्र भाति पश्यत। 
तदरदग्धसत्वदुर्गन्धोऽप्यन्तरामिषगन्धवत्‌ ॥२३॥ 


दाव उष्ण खरवातः अयं श्‍वासवत भाति पश्यत तत्‌ दग्ध सत्व 
दुर्गन्ध: अपि अन्तर आमिष गन्धवत्‌ ॥२३॥ 
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अयं यह तत्‌ दग्ध सत्त्व उस (दावाग्नि) से 
दाव उष्ण दावाग्निसे गरम जलते प्राणियोंकी 
खरवातः तीब्र वायु दुर्गन्‍्ध: अपि दुर्गन्ध भी 

पश्यत्‌ देखो अन्तर आमिष भीतरी मांसकी 
श्वासवत उसके श्वासर्के गन्धवत्‌ गन्धके समान हे 
भाति समान लगती है, ।।२३॥। 


अस्मान्‌ किमत्र ग्रसिता निविष्टा- 

नयं तथा चेद्र बकवदू्‌ विनङ क्ष्यति । 
क्षणादनेनेति बकायु शन्मुखं 

वीक्ष्योद्धसन्तः कर ताडनयंयुः ।। २४॥ 
अस्मान्‌ कि अत्र ग्रसिता निविष्टान्‌ अयं तथा चेत्‌ बकवत्‌ 


विनङ्क्ष्यति क्षणात्‌ अनेन इति बकारि उशन्‌ मुख वीक्ष्य उद्हसन्तः 
कर ताडनेः ययुः ॥२४॥ 


अत्र इसमें विनङ क्ष्यति नष्ट हो जायगा, 

निविष्टान्‌ भीतर जानेपर इति ऐसा कहकर 

कि अयं क्या हम बकारि बकारि श्रीकृष्ण 

अस्मान्‌ हम लोगोंको मुख उशघू्‌ कमनीय मुखको 

ग्रसिता निगलेगा ? वीक्ष्य कर देखकर 

अनेन तथा इसकेद्वारा ताडने: ताली लजा 

चेत्‌ यदि ऐसा किया उद्हसन्तः जोरसे हँसते हुए 
गया ययुः (भीतर) चले गये 

क्षणात्‌ एक क्षणमें ।॥२४।। 

बकवत्‌ बकासुरके समान 


इत्थं मिथोऽतथ्यमतज्ज्ञभाषितं 
श्रत्वा विचिन्त्येत्यमृषा सृषायते । 
रक्षो विदित्वाखिलभुतहत्स्थितः 
स्वानां निरोद्र्धु भगवान्‌ मनो दधे ॥२५॥ 


दशमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः [ २२७ 


इत्थं मिथः अतथ्यं अतज्ज्ञ भाषितं श्रुत्वा विचिन्त्य इति अमृषा 
मृषायते रक्षः विदित्वा अखिल भूत हृत्‌ स्थितः स्वानां निरोद्धु भगवानु 
मनः दधे ॥२५॥ 


इत्थ इस प्रकार अखिल भूत फिर सब घ्राणियोंके 
मिथः परस्पर हृत्‌ स्थितः हृदयमें स्थित 
अतज्ज्ञ अज्ञानी (बालकों) | भगवाच भगवाचुने 
द्वारा रक्षः उसे राक्षस 

कतथ्य तथ्यसे उलटी विदित्वा जानकर 

भाषितं श्रुत्वा बात सुनकर स्वानां अपने (सखाओं) को 
विचिन्य सोचा निरोद्धु रोकनेको 

अमृषा इन्हें सत्य ही मन: दधे बिचार किया ॥२५॥ 


सृषायते झूठ लग रहा है 
तावत्‌ प्रविष्टास्त्वसुरोदरान्तर 
परं न गीर्णाः शिशवः सवत्साः। 
प्रतोक्षमाणेन बकारिवेशन 
हतस्वकान्तस्मरणन रक्षसा ॥२६॥ 
तावत्‌ प्रविष्टाः तु असुर उदर अन्तरं परं न गोीर्णाः शिशवः 
सवत्साः प्रतोक्षमाणेन बकारि वेशनं हतः स्वकान्त स्मरणेन रक्षसा ॥२६॥ 


तावत्‌ तु तबतक तो हतः मारा जाना 
सवत्साः बछड़ोंके | स्मरणेन स्मरण करके 
शिशवः साथ बालक बकारि बकके शतके 

असुर असुरके वेशनं प्रवेशको 

उदर अन्तर पेटके भीतर प्रतीक्षमाणेन प्रतीक्षा करते हुए 
प्रविष्टाः प्रवेश कर गये, रक्षसा राक्षसद्वारा वे 
प्र किन्तु गीर्णाः न निगले नहीं गये 
स्वकान्त अपने प्रियजनोंका ।।२६।। 


तान्‌ वोक्ष्य कृष्णः सकलांभयप्रदो 
ह्यनन्यनाथाच्‌ स्वकरादवच्युतान्‌ । 


२२८ ] 


दीनांश्च मृत्योजेठराग्निघासान्‌ 
घुणादितो दिष्टकृतेन 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


विस्मितः ॥२७॥ 


तानु वीक्ष्य कृष्ण: सकल अभयप्रद: हि अनन्य नाथान्‌ स्वकरात 
अवच्युतान्‌ दीनान्‌ च मृत्योः जठर अग्नि घासान्‌ घ.णा अदितः दिष्ट कृतेन 


विस्मितः ॥।२७॥ 

सकल सबको 

अभयप्रदः अभय देनेवाले 
कृष्णः श्रीकृष्णने 

तानु वीक्ष्य उनको देखकर 
घणा अदितः दया पीडित हो गये, 
हि क्योंकि उनका 
अनन्य दूसरा कोई 

नाथान्‌ स्वामी नहीं था, 
स्वकरात्‌ (जेसे वे) अपने ही 


कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जोवनं 


हयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य त- 
ज्ज्ञात्वाविशत्त ण्डमशेषहग्धरिः 


हाथसे 


गिर गये हों 

वेचारे 

फिर मृत्युको 

जठराग्निके 

ग्रास बन गये थे, 

देवको इस लीलासे 

चकित रह गये 
॥२७॥। 


नवा अमीषां च सतां विहिसनम्‌। 


॥२८॥ 


कृत्यं कि अत्र अस्य खलस्य जीवनं न वा अमीषां च सतां विहिसनं 
ह्यं कथं स्यात्‌ इति संविचिन्त्य तत्‌ ज्ञात्वा आविशत्‌ तुण्डं अशेष दृक्‌ 


हरिः ॥२८॥। 


अत्र 
कि कृत्यं 


इस सम्बन्धमें 
क्या करना चाहिए 


अस्य खलस्य जिससे इस दुष्टका 


जीवनं न 
वा अमरीषां 


जीवन नहीं रहे 
तथा इन 


सत्पुरुषोंको 
हत्या भी न हो, 
दोनों बातें 

केसे हों ? 

यह भली प्रकार 


दशमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः [ २२६ 
संविचिन्त्य सोचकर तुण्ड उसके मुखमें 
अशेष दक्‌ सर्वेद्रष्टा आविशत्‌ प्रवेश कर गये 
हरिः श्रीहरि ।।२८॥। 
तत्‌ ज्ञात्वा वह उपाय जानकर 
तदा घनच्छदा देवा भयाद्धाहेति चक शुः । 


जहुषुर्यं च कसाद्याः कोणपास्त्वघबान्धवाः ॥२८॥ 


तदा घनच्छदा देवा भयात्‌ हा हा इति चक्शुः जहृषुः ये च कस 


आद्याः कोणपाः तु अघ बान्धवाः ॥२४। 


तदा उस समय तु येच किन्तु जो भी 

घनच्छदा मेघोंके पीछे छिपे कस आद्याः कंस आदि 

देवा भयात्‌ देवता भयसे अघ अघासुरके 

हा हा 'हा-हा' बान्धवाः सम्बन्धी थे वे 

इति इस प्रकार कौणपाः जहुषुः राक्षस आनन्दित 

चुक्र शुः चिल्लाने लगे हुए ॥२४॥। 
तच्छ त्वा भगवान्‌ कृष्णस्त्वव्ययः साभवत्सकम्‌ । 
चूर्णोचिकीर्षोरात्मान तरसा ववृधे गले ॥३०॥ 


तत्‌ श्रत्वा भगवान्‌ कृष्णः तु अव्ययः स अभ वत्सकम्‌ चर्णो 


चिकीर्षोः आत्मानं तरसा ववध गले ॥।३०॥ 


तत्‌ उस (देवताओंके | वत्सकम्‌ 
हा-हाकार) को आत्मानं 

श्रत्वा सुनकर चर्णो 

अव्ययः अविनाशी चिकोर्षोः 

भगवान्‌ भगवान 

कृष्ण: तु श्रीक्कष्ण तो गले तरसा 

स अभं बालको और ववृधे 
ततोऽतिकायस्य निरुद्धमागिणो 


ह्युद्नीणंदृष्टेभ्र मतस्त्वितस्ततः । 


बछड़ों सहित 
अपनेको 

पीस देनेकी 
इच्छावाले (अधा- 
सुर) के 

गलेमें बड़े वेगसे 
बढ़ गये ।।३०।। 


२३० ] श्रोमद्भागवते महापुराणं 
पर्णोऽन्तरद्गा पवनो निरुद्धो 
मधन्‌ विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहिः ॥३१॥ 


ततः अतिकायस्य निरुद्ध मागिणः हि उट्गीणं दृष्टेः भ्रमत तु इतः 
ततः पूर्ण: अन्तरगे पवनः निरुद्धः मूर्धनि विनिष्पाटय विनिर्गतः बहिः 


॥३१॥ 
ततः तब उस | अन्तरंगे भीतरी शरीरमें 
अतिकायस्य विशाल शरीरवाले- | पुर्ण: भर गया 

का पवनः निरुद्धः वायु रोके जानेसे 
मागिणः मार्ग (कण्ठ) मूर्धनि सिरको 
निरुद्ध रुक गया (इससे) | विनिष्पाट्य फोड़कर 
उद्गोण दृष्टे: नेत्र निकल आये बहिः बाहर 
इतःततः इधर-उधर विनिगंतः निकल गया 11३१) 
समत तु छटपटाते हुए भी 


तनेब सर्वषु बहिगतेषु 

प्राणेषु वत्सान्‌ सुहृदः परेतान्‌। 
हृष्टा स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुन- 

वक्त्रान्मुकुन्दो भगवान्‌ विनिर्ययौ ॥३२॥ 


तेन एव सर्वेषु बहिः गतेषु प्राणेषु वत्सात्‌ सुहृदः परेतान्‌ दृष्ट्या 
स्वया उत्थाप्य तत्‌ अन्वितः पुनः ववत्रात्‌ मुकुन्दः भगवान्‌ विनिर्ययौ ॥।३२॥ 


तेन उसी (प्राण) के वत्साच्‌ बछड़ों और 

एवं सर्वेष साथ सब सुहृदः सखाओंको 

प्राण घु इन्द्रियोंके स्वया दुष्ट्या अपने हृष्टिपातसे 

बहिः गतेष्‌ बाहर निकल जाने- | उत्थाप्य उठा (जीवित) करके 
पर पुनः तत्‌ फिर उनके 

भगवान्‌ भगवान्‌ | अन्वितः साथ 

मुकुन्दः मुकुन्द चक्त्रातु मुखसे 


परेतान्‌ भरे हुए विनियंयौ निकल आये ॥ ३२।। 


दशमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः [ २३१ 


पोन7हिभोणोस्थितमद्भुतं मह- 

ज्ज्योतिः स्वघाम्ता ज्वलयद्‌ दिशो दश । 
प्रतोक्षष खेऽवस्थितमौशनिगमं 

विवेश तस्मिन्‌ मिषतां दिवोकसाम्‌ ॥३३॥। 


पीन अहि भोग उत्थितं अद्भुतं महत्‌ ज्योतिः स्वधाम्ना ज्वलयत्‌ 
दिशः दश प्रतीक्ष खे अवस्थितं ईश निगमं विवेश तस्मिन्‌ मिषतां 


दिवोकसाम्‌ ॥३३॥ 

पीन उस | निर्गमं निकलनेकी 

अहि भोग मोटे सपं-देहसे खे आकाशमें 

अद्भुतं महत्‌ अद्भुत्‌ महान अवस्थितं स्थित होकर 

ज्योतिः ज्योति प्रती इय प्रतीक्षा करके 

उत्थितं उठ (निकल) कर | दिवौकसां देवताओंके 

स्वधाम्ना अपने प्रकाससे | मिषतां देखते हुए 

दश दिश: दसो दिशाओंको | तस्मिन्‌ उन (श्रीकृष्ण) में 

ज्वलयत्‌ प्रकाशित करती हुई | विवेश प्रविष्ट हो गई 

ईश परमेश्वर श्रीकृष्णके ॥।३३॥ 
ततोंऽतिहृष्टाः स्वकृतोऽकृताहणं 


पुष्पः सुरा अप्सरसश्च नतेन: । 
गोतः सुगा वाद्यधराश्च वाद्यकः 
स्तवश्च विप्रा जयनिः स्वन गणा: ॥३४॥ 
ततः अतिहृष्टाः स्वकृतः अकृत अहंंण पुष्पः सुराः अप्सरसः च 
नतने: गीत सुगाः वाद्यधराः च वाद्यकेः स्तवेः च विप्रा जयनिःस्वनः 
गणा: ॥३४॥ 


ततः तब नतने: नृत्यसे 
अतिहृष्टा: अत्यन्त प्रसन्न होकर| सुगाः अच्छे गायक 
सुराः देवता (किन्नर) 
पुष्पः पुष्प वर्षासे गीत गायनसे 


च अप्सरस: तथा अप्सराएं | 


२३२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


च वाद्यधरा एवं बजानेवाले जय निःस्वनः जय ध्वनिसे 
(गन्धर्वे) स्वकृतः अपने कार्योसे 
वासक बजाने द्वारा (सबने) 
च विप्रा और ऋषि लोग अर्हण अक्कत पूजन (सत्कार) 
स्तवः स्तुतिसे किया ।1३४।। 
गणाः दूसरे देवगण 
तदद्भुतस्तोत्रसुवाद्यगी तिका- 


जयादिन कोत्सवमंगलस्वनान, । 
श्र त्वा स्वधाम्नोऽन्त्यज आगतोऽचिराद्‌ 
हष्ट्वा महीशस्य जगाम विस्मयम्‌ ॥३५॥ 


तत्‌ अद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका जय आदि अनेक उत्सव मंगल 
स्वनान्‌ श्रत्वा स्वधाम्नः अन्ति अज आगतः अचिरात्‌ वृष्ट्वा महि ईशस्य 
जगाम विस्मयम्‌ ॥३५॥ 


तत्‌ अद्‌भुत उस सदुभुत अन्ति समीप 

स्तोत्र स्तोत्र, श्रृत्वा सुनकर 

सुवाद् उत्तम बाजों, अचिरात्‌ अविलम्ब 

गोतिका जय गायन, जय, अज: आगतः ब्रह्माजी आये और 
आदि आदि ईशस्य महि परमेश्‍वरकी महिमा 
अनेक अनेक प्रकारके दृष्ट्वा देखकर 

उत्सब मंगल मंगलमय उत्सवकी | विस्मयं आश्चर्य में 

स्वनान्‌ ध्वनियोंको जगाम पड़ गये ॥३५।। 
स्वघाम्नः अपने धामके 


राजन्नाजगरं चमं शुष्क वृन्दावनेऽद्रभुतम्‌ । 
व्रजोकसां बहुतिथं बभवाक्रोडगहूरम्‌ ॥३६॥ 


राजन्‌ आजगर” चमं शुष्क वृन्दावने अद्भुतं ब्रजोकसां बहुतिथं 
बभूव आक्रोड गह्वरम्‌ ॥३६।। 


दशमस्कन्धे द्वादश मोऽध्यायः [ २३३ 


राजम्‌ राजन्‌ ! बहुतिथ' बहुत समय तक 
अदृभुतं बह अद्भूत ब्रजोकसां ब्रजवासियोंके लिए 
आजगरं चमं अजगरका चमड़ा | आक्रोड गह्वरं खेलनेकी गुफा 
शुष्क सूखकर बभूव बना रहा ॥३६।। 
वृन्दावने वृन्दावनमें 


एतत्‌ कोमारजं कमं हुरेरात्माहिमोक्षणम्‌। 
मृत्योः पोगण्डके बाला हृष्ट्वोच्‌ विस्मिता व्रजे ॥३७॥ 


एतत्‌ कौमारजं कमं हरेः आत्म अहि मोक्षण मृत्योः पोगण्डके बाला 
दृष्ट्वा ऊचुः विस्मिता व्रि ॥३७॥ 


आत्म अपनेको ` हृष्ट्वा देखकर 
मृत्योः अहि मृत्युरूपी सपंसे ` विस्मिता अत्यन्त चकित 
मोक्षणं छुड़ानेका | बाला व्रजे बालकोने ब्रजमें 
एतत्‌ हरेः यह श्रीकृष्णका | पौगण्डके पौगण्ड (छ वर्षकी) 
कोमरजं कुमारावस्था (पांच र अवस्थामें 

वर्षकी आयु) का | ऊचुः कहा ।।३७॥। 
कम कमें 


नेतद्‌ विचित्र मनुजाभमायिनः 

परावराणां परमस्य वेधसः । 
अघोऽपि यत्स्पर्शनधौतपातकः 

प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुलसम्‌ ॥३८॥ 


न एतत्‌ विचित्रं मनुज अर्भ मायिनः पर अवराणां परमस्य वेधसः 
अघः अपि यत्‌ स्पशेन धोत पातकः प्राप आत्मसाम्यं तु असतां सुदुलंभम्‌ 
॥।३८॥॥ 


असतां तु दुष्टोंके लिए तो |अघःअपि अघासुर भी 
सुदुलं भं अत्यन्त दुर्लभ यत्‌ स्पशेंन जिनके स्पर्शसे 
आत्मसाम्य उनकी समता घोत- समस्त 
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पातकः पाप धुल जानेसे | परमस्य परे उसके 

प्राप पा गया वेधसः विधाताके लिए 
मायिनः मायासे एतत्‌ विचित्रं यह विचित्र बात 
मनुज असं मनुष्य बालक बने | न नहीं है ।।३८॥ 


पर अवराणां कारण-काये जगतूसे 


सकृद्र यदङ्गप्रतिमान्तराहिता 
मनोमयी भागवतीं ददा गतिम्‌। 
स एव नित्यात्मसुखानुभूत्यभि- 
व्युदस्तमायोऽन्तर्गंतो हि कि पुनः ॥३४॥ 
सकृत्‌ यत्‌ अंग प्रतिमा अन्तर आहिता मनोमयो भागवतों ददौ 
गति स एव नित्य आत्मसुख अनुभुतिभिः व्युदस्तमायः अन्तः गतः हि कि 


पुनः ॥।३४६।। 

अग प्रिय परीक्षित्‌ ! | स एव वही 

यत्‌ जिनकी नित्य सदा 

मनोमयी मनोमयी आत्मसुख आत्मानन्दके 
प्रतिमा मूतिके केवल भनुभुतिभिः अनुभवसे 

सकृत्‌ एक बार ब्युदस्तमायः मायाको नष्ट किये 
अन्तर हृदयमें श्रीहरि 

आहिता धारण करनेसे हि अन्तः क्योंकि जिसके भीतर 

भागवतं वह भागवती गतः चले गये 

गति गति कि पुनः फिर उसका 

ददो दे देती है, क्या कहना ।।३८।। 
सूत उवाच 


इत्थं द्विजा यादवदेवदत्तः 

श्रूत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रम्‌ । 
पध्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं 

वयासकि यन्निगृहीतचेताः ॥४०॥ 


दशमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः [ २३५ 


इत्थं द्विजा यादवदेवदत्तः श्रत्वा स्वरातुः चरितं विचित्रं पप्रच्छ 
भूयः अपि तत्‌ एव पुण्यं वेयासकि यत्‌ निगृहीत चेताः ॥४०॥ 


द्विजा शौनकादि ब्राह्मणो ! | वेयासकि श्रीव्यासनन्दनसे 
इत्थ इस प्रकार भूयः अपि फिरसे 
यादवदेवदत्तः यदुवंशियोंके पप्रचछ पूछा 

स्वरातुः अपने रक्षकका यत्‌ क्योंकि (वे उसमें) 
विचित्र चरितं विचित्र चरित्र निगृहीत चेताः आसक्त चित्त थे 
श्रूत्वा तत्‌ एव सुनकर उसी | ।।४०।। 
पुण्यं पवित्र चरितको 

राजोवाच 


ब्रह्मन्‌ कालान्तरकृतं तत्कालीन कथं भवेत्‌ । 
यत्‌ कौमारे हरिकृतं जगुः पोगण्डकेऽभंकाः॥४१॥ 


ब्रह्मन्‌ कालान्तर कृतं तत्‌ कालीन कथं भवेत्‌ यत्‌ कोमारे हरि- 
कृतं जगुः पोगण्डके अर्भकाः ॥४१॥ 


ब्रह्मन्‌ भगवन्‌ ! कोमारे कुमारावस्थाको 
कालान्तर दूसरे कालमें हरिकृतं श्रीकृष्ण-लीला- 

कृतं किया गया कमे अकाः बालकोंने 

तत्‌ कालीनं तात्कालिक पोगण्डके पौगण्डावस्थामें 

कथं भवेत्‌ केसे हो सकता हे जग्‌: सुनायी ।॥।४१॥ 

यत्‌ जो | 


तदू ब्रहि मे महायोगिन्‌ परं कोतुहलं गुरो । 

नूनमेतद्धरेरेव माया भवति नान्यथा ॥४२॥ 

तत्‌ ब्रूहि मे महायोगिन्‌ पर कौतुहल गुरो नूनं एतत्‌ हरेः एव 
माया भवति न अन्यथा ॥४२॥ 


महायोगिन्‌ महायोगी तत, मे वह मुझे 
ग्रो गुरुदेव ! ब्रहि बतलाइये 
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पर मुझे अत्यन्त माया भवति माया होगी 
कौतुहलं उत्सुकता हे अन्यथा न॒ दूसरी बात नहीं हो 
नुनं एतत्‌ निश्चय यह सकती ॥।४२।। 


हरेः एव श्रीहरिकी ही 
वयं धन्यतमा लोके गुरोऽपि क्षत्रबन्धवः । 
यतु पिबामो मुहुस्त्वत्तः पुण्यं कृष्णकथासृतम्‌ ॥४३।। 


वयं धन्यतमा लोके गुरो अपि क्षत्र बन्धवः यत्‌ पिबामः मुहुः त्वत्तः 
पुण्यं कृष्ण कथा अमृतम्‌ ।।४३॥ 


ग्रो गुरुदेव ! | पुण्य परम पवित्र 
क्षत्र बन्धवः अधम क्षत्रिय कृष्ण श्रीकृष्ण- 
अपि होनेपर भी कथा अमृतं कथा-सुधाको 
लोके वयं संसारमें हम मुहुः बार-बार 


धन्यतमा परम धन्य हैं पिबामः पी रहे हैं ॥४३।। 


यत. त्वत्तः क्योंकि आपके द्वारा 


सूत उवाच 
इत्थं स्म पृष्टः स तु बादरायणि- 
स्तत्स्मारितानन्तहृताखिलेन्द्रियः । 
कृच्छात्‌ पुनलंब्धबहिह शिः शन: 
प्रत्याह तं भागवतोत्तमोत्तम ॥४४।। 


इत्थं स्म पृष्टः स तु बादरायणिः तत्‌ स्मारित अनन्त हृत अखिल 
इन्द्रियः कृच्छ्रात्‌ पुनः लब्ध बहिः हृशिः शनेः प्रत्याह त भागवत उत्तम 
उत्तम ॥४४॥ 
भागवत भगवद्भक्तो में इत्थं इस प्रकार 
उत्तम उत्तम सर्वश्रेष्ठ पृष्ट; स्म पूछे जानेपर 
शौनकजी ! स बादरायणिः वे व्यास-नन्दनजी 


ठु 

तत 
अनन्त 
स्मारित 


अखिल 
ड्न्द्रियः 


हृत 
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तो पुनः 

उन भगवात कृच्छात 
अनन्तका शनेः 
स्मरण कराये बहिः दृशिः 
जानेसे लडध 
उनकी सम्पूर्ण त 
इन्द्रियां प्रत्याह 
हरण (वृत्तिशून्य) 

ही गयीं | 
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फिर बड़ी 
कठिनतासे 
धीरे-धीरे 

बाह्य दृष्टि 

पाकर 

उन (परीक्षित) को 
उत्तर दिया ॥४४॥ 


इति श्रीमद्‌भागवतै महापुराण पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 


पूर्वार्ध द्वादशोऽध्यायः ॥१२।। 


अथ त्रयोदशोष्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
साधु प्रष्टं महाभाग त्वया भागवतोत्तम। 
यन्तुतनयसीशस्य श्युण्वन्नपि कथां मुहुः ॥१॥ 


साधु पृष्टं महाभाग त्वया भागवत उत्तम यत्‌ नूतनयसि ईशस्य 
श्यृण्वन्‌ अपि कथां मुहुः ॥१॥ 


भागवत भगवद्भक्तोंमें यत्‌ ईशस्य क्योंकि भगवानुकी 
उत्तम श्रेष्ठ कथां मुहुः कथाको बार-बार 
महाभाग महाभाग श्ृण्बनु अपि सुनते हुए भी 
त्वया तुमने नुतनयसि नवीन बना देते 
साधु पृष्टं अच्छा प्रशन किया हो 11१1 
सतामयं सारशृतां निसर्गो 
यदर्थवाणोश्र तिचेतसामपि 


प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य यत्‌ 
स्त्रिया विटानामिव साध वार्ता ॥२॥ 


सतां अयं सारश्ृतां निसर्गः यत्‌ अथ वाणी श्रुति चेतसां अपि 
प्रतिक्षणं नव्यवत्‌ अच्युतस्य यत्‌ स्त्रिया विटानां इब साधु वार्ता ॥२॥ 


यत्‌, जिन (भगवान्‌) के | विटानां लम्पट पुरुषोंको 

अथ लिए ही स्त्रिया स्त्री-विषयक चर्चाके 
वाणो श्रुति वाणी, कर्ण ड्व समान लगे, 

चेतसां अवि तथाचित्त भी हैं अयं यह 


प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण , सारभूतां सारग्राही 
अच्युतस्य उन अच्युतको सतां सत्पुरुषोंका 

साधु वार्ता उत्तम कथा निसगंः स्वभाव ही है ।।२॥ 
नव्यवत_ नवोनकी भांति | 
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ध्यूणष्वावहितो राजन्नपि गुह्य वदामिते। 
श्न युः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गृह्यमप्युत॥३। 


श्रुणष्व अवहितः राजन्‌ अपि गुह्या वदामि ते ब्र युः स्निग्धस्य 
[शिष्यस्य गुरवः गह्य अपि उत ॥३॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | स्निग्धस्य स्नेह करनेवाले 
अवहितः एकाग्र होकर शिष्यस्य शिष्यको 
शण्‌ ष्व सुनो ! गरवः गुरुजन 
गुहा अपि गोपनीय होनेपर भी | गुह्य अपि गोपनीय रहस्य भी 
ते वदामि तुमसे कहता हूँ, ब्र युः बतला देते हैं ।।३।। 
उत क्योंकि 
तथाघवदनान्भृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान्‌ । 
सरित्पुलिनमानीय भगवानिदमब्रवोत्‌ ॥४॥ 


तथा अधवदनात मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान्‌ सरित्‌ पुलिनं आनीय 
भगवान्‌ इदं अब्रवीत्‌ ॥४॥ 


तथा उस प्रकार सरित्‌ उन्हें सरिताके 
सृत्यो मृत्युरूपी पुलिनं किनारे 
अघवदनात्‌ अधासुरके मुखसे | आनीय ले आकर 
चत्सपालकानु वत्सपालोंको भगवान्‌ भगवानने 
रक्षित्वा रक्षा करके इदं अब्रवोतू यह कहा !।४।। 
अहोऽतिरम्यं पुलिन वयस्याः 
स्वकेलिसम्पन्मृदुलाच्छवालुकम्‌ 
स्फुटत्स रोगन्धहृतालिपत्विक- 
ध्बनिप्रतिध्वानलसद्द्र माकुलम्‌ ॥॥५॥॥ 


अहो अतिरम्यं पुलिनं वयस्याः स्वकेलि सम्पत्‌ मृदुल अच्छ 
वालुक स्फुटत्‌ सरोगन्ध हुत अलिपत्रिक ध्वनि प्रतिध्वान लसत्‌ द्र म 
आकुलम्‌ ॥५॥। 
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अहो वयस्याः अहो मित्रो ! सरोगन्ध सुगन्धिसे 

अतिरम्यं अत्यन्त रमणीक । हूत आकषित 

स्वकेलि हमारे खेलनेकी अलिपत्रिक भ्रमरावलीके 

सम्पत्‌ सामग्री ध्वनि शब्द तथा उसकी 
मृदुल अच्छ कोमल ओर स्वच्छ | प्रतिध्वान प्रतिध्वनिके समान 
वालुकं बालुका वाला लसत्‌ (पक्षियोंके शब्दोंसे) 
पुलिनं सरिता-तट है, सुशोभित 

स्फुटत्‌ खिले कमलोंकी द्रम आकुलं वृक्षोसे भरा है 11५) 


अत्र भोक्तव्यमस्माभिदिवा रूढं क्षुधादिताः । 
वत्साः समीपेऽपः पीत्वा चरन्तु शनकंस्तृणम्‌ ।। ६॥ 


अत्र भोक्तव्यं अस्माभिः दिवा रूढं क्षुधा अदिताः वत्साः समीपे 
अपः पीत्वा चरन्तु शनकेः तृणम्‌ 11६1 


क्षुधा अदिताः भूखसे पीडित रूढ चढ़ आया है, 
अस्माभिः हम लोगों द्वारा | वत्साः अपः बछडे पानी 
अत्र भोक्तव्यं यहां भोजन किया | पीत्वा पीकर 

जाना चाहिए समीपे शनकः पास ही धीरे-धीरे 
दिया दिन (पर्याप्त) तृण चरन्तु घास चर ॥६। 


तथेति पाययित्वार्भा बत्सारनारध्य शाहले । 
मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजुः सम भगवता मुदा ॥७॥ 


तथा इति पाययित्वा अर्भा वत्सान्‌ आरुध्य शाइले मुक्त्वा शक्यानि 
बुभुजुः समं भगवता मुदा ॥७॥ 


तथा 'बहुत अच्छा | शिक्यानि छीके 

इति इस प्रकार कहकर । मुक्त्वा खोलकर 

अर्भा बालकोंने । भगवता भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
वत्सान्‌ बछड़ोंको | सम साथ 

पाययित्वा पानी पिलाकर मुदा आनन्द पूर्वक 

शाहले हरी घासपर | बुभुजः भोजन करने लगे 


आरुध्य छोड़कर 11७1 


दशमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः 


कृष्णस्य विष्वक्‌ पुरुराजिमण्डल- 


[ २४१ 


रभ्याननाः फुल्लहशो व्रजाभंकाः । 
सहोपविष्टा विपिने विरेजु- 
श्छ्दा पथाम्भो रुहकणिकायाः ॥ ८॥ 


कृहणस्य विष्वक्‌ पुरुराजि मण्डलः अभि आननाः फुल्लहश: ब्रज 
अभकाः सह उपविष्टा विपिने विरेज: छदा यथा अम्भोरुह कणिकायाः 


यथा अम्भोरुह जसे कमलकी पुरुराजि 

कणिकायाः  कणिकाके मण्डले: 

छदा चारों ओर दल हों | फुल्लद्शः 
वसे व्रज अर्भकाः 

कृष्णस्य श्रीकृष्णके विपिने 

विष्वक्‌ चारों ओर 

अभि आननाः उन्हींको ओर मुख । विरेजुः 
करके 


।\८।। 


अनेक घेरे 
बनाकर 
उत्फुल्ल नेत्र 
व्रजके बालक 
वनमें 


सह उपविष्टा सटकर बेठे हुए 


अत्यन्त शोभित 
थे 11८11 


केचित्‌ पुष्पदलेः केचित्‌ पल्लवेरङ कुरेः फलेः । 
शिग्भिस्त्वग्भिह षद्धिशच बुभुजुः कृतभाजनाः ॥॥ 
केचित पुष्पेः दलेः केचित्‌ पल्लबेः अङ कुरेः फलेः शिकभिः त्वक्‌भिः 


दषत्‌भिः च बुभुजुः कृत भाजनाः ॥।८॥ 


केचित्‌ कुछने (कमलादि) | शिक्‌भिः 

पुष्पः फूलोंका त्वक्‌भिः 

दलेः केचित्‌ कुछने पंखड़ियोंका 

पल्लव: पत्तोंका च दृषत्‌भिः 

अकुरेः (वांसादिके) अंकुरों भाजनाः कृत 
(सुपेलियों) का बुभुजः 

फलः (नारियलादि) फलों 


का, 


छीकेका 

(केले आदिको) 

छालका 

अथवा पत्थरका 

वर्तन बनाकर 

भोजन करने लगे 
।।र्द।। 
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सर्वे मिथो दशंयन्तः स्वस्वभोज्यर्राच पृथक्‌ । 
हसन्तो हासयन्तश्चाभ्यवजह _ः सहेश्वराः ॥१०॥ 


सर्वे मिथः दशंयन्तः स्व स्व भोज्य रुचि पृथक्‌ हसन्तः हासयन्तः 
च अभ्यवजह्ल_: सह ईश्वराः ॥॥१०॥ 


सर्वे पृथक्‌ सब अलग-अलग | हासयन्तः हेंसाते हुए 

मिथः स्व स्व॒ परस्पर अपनी-अपनी सह ईश्वराः भगवान्‌ 

भोज्य भोजन सम्बन्धी | श्रीकृष्णके साथ 
रुचि रुचि अभ्यवजह्न .:. भोजन करने लगे 
दर्शयन्तः दिखलाते हुए | ।।१०॥। 


हसन्तः च हसते तथा | 
बिश्चद्‌ वेणु जठरपटयोः भश्पृद्धवे्र च कक्षे 
वामे पाणो मसृणकवल तत्फलान्यंगुलीषु । 
तिऽठन्‌ मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्‌ नर्मभिः स्वेः 
स्वगं लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग बालकेलिः ॥११॥ 
बिञ्जत्‌ वेणु जठर पटयोः श्पृंगवेत्रं च कक्षे वामे पाणो मसृण कवलं 


तत्‌ फलानि अ गलीषु तिष्ठन्‌ मध्ये स्वपरि सुहृदः हासयन्‌ नमंभिः स्वः 
स्वगं लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुक्‌ बालके लिः ॥११॥ 


यज्ञभुक्‌ यज्ञ भोक्ता भगवान्‌ | वेणु च वंशी तथा 
बालकेलिः बालक्रीड़ा करते हुए| कक्षे कांख (बगल) में 
स्वर्ग लोके स्वगंमें रहनेवाले | श॒ गवेत्र श्वृ'गी ओर बेत 

देवताओंके वामे पाणो बायं हाथपर 
मिषति देखते हुए मसण कवलं (माखन-दहीसे) 
स्वपरि अपने चारों ओर स्निग्ध ग्रास तथा 
सुहृदः बेठे सखाओंके तत्‌ उस (भोजन) के 
मध्ये तिष्ठन्‌ बीचमें बेठे फलानि फल (नीबू, अचार 
जठर पेट (कमर) के आदि) 


पटयोः वस्त्र (फेटे) में अ गुलीषु 'अंगुलियोंपर 
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बिश्रत्‌ धारण किये बुभुजे भोजन कर रहे 
स्व नमंभिः अपने परिहाससे थे ॥११॥ 
हासयन्‌ सबको हंसाते हुए 


भारतवं वत्सपेषु भञ्जानेष्वच्युतात्मसु । 

वत्सास्त्वन्तवंने दूरं विवशुस्तृणलोभिताः ॥१२॥ 

भारत एवं वत्सपेषु भुञ्जानेषु अच्युत आत्मसु वत्साः तु अन्तवंने 
दूर विवशुः तृणलोभिताः ॥१२॥ 


भारत परीक्षित ! वत्साः तु बछडे तो 
एवं अच्युत इस प्रकार भगवानमें| तृणलोभिताः घासके प्रलोभनसे 
आत्मसु चित्त लगाये दूरं अन्तबंने दूर वनके भीतर 


बिवशुः प्रवेश कर गये 


वत्सपेषु वत्सपालों (बालकों) 
के 11१२॥ 


भुञ्जानेषु भोजन करते समय | 
तान्‌ हृष्ट्वा भयसंत्रस्तानूचे कृष्णोऽस्य भोभयम्‌ । 
मित्राण्याशान्मा विरमतेहानेष्ये वत्सकानहम्‌ ॥१३॥ 


तान्‌ दुष्ट्वा भय सन्त्रस्तान्‌ ऊचे कृष्णः अस्य भो भयं मित्राणि 
आशात्‌ मा विरमत इह आनेष्ये वत्सकान्‌ अहम्‌ ॥१३॥ 


अस्य इस जगतके | मित्राणि मित्रों ! 

भो भय भयको भी भय देने- | आशात्‌ भोजन करनेसे 
बाले | मा विरमत मत रुको, 

कृष्णः श्रीकृष्णने हि | अहं वत्सकान्‌ मैं बछडोंको 

तान्‌ उन (बालकों) को | इह आनेष्ये यहां ले आऊँगा' 

भय संव्रस्तान्‌ भयसे सन्त्रस्त | ॥१३॥ 


द्ष्ट्वा ऊचे देखकर कहा | 
इत्युक्त्वाद्रिदरीकुञ्जगह्वरेष्वात्मवत्सकान्‌ । 
विचिन्वन्‌ भगवान कृष्णः सपाणिकवलो ययौ ॥१४॥ 


इति उक्त्वा अद्रिदरी कुञ्जगह्वरेषु आत्म वत्सकान्‌ विविन्वनु 
भगवानु कृष्णः सपाणि कवलः ययौ ॥१४॥ 
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इति उक्त्वा ऐसा कहकर सपाणि हाथपर 

अद्विदरी पर्वंतकी गुफाओं | कवलः ग्रास लिए हुए ही 
तथा भगवान्‌ भगवान्‌ 

कुञजगहवरेष्‌ सघन कुञ्जोमें कृष्णः ययौ श्रीकृष्ण चल पड़े 

आत्म वत्सकानु अपने बछड़ोंको ।। १४॥ 


विचिन्वन्‌ हू ढनेके लिए 
अस्भोजन्मजनिस्तदन्तरगतो मायाभकस्येशितु- 
द्र ष्ठु मळ्जु महित्वमन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान्‌ । 
नीत्वान्यत्र कुरूद्वहान्तरदधात्‌ खेऽवस्थितो यः पुरा 
हष्ट्वाघासुर मोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परं विस्मयम्‌ ॥१५॥ 
अम्भोजन्मजनिः तत्‌ अन्तरगतः माया अर्भकस्य ईशितुः द्रष्टुः 
मञ्जु महित्वं अन्यत्‌ अपि ततृवत्सान्‌ इतः वत्सपानु नोत्वा अन्यत्र कुरूद्वह 
अन्त: अदधात्‌ खे अवस्थितः यः पुरा दुष्ट्वा अघासुर मोक्षण प्रभवतः 
प्राप्तः परं विस्मयम्‌ ॥१५॥। 


कुरूद्वह कुरुनन्दन परीक्षित || प्राप्तः पाकर 
यः पुरा जो पहिले ईशितुः उन सवंसमर्थकी 
खे आकाशमें अन्यत्‌ अपि कोई दूसरी भी 
अवस्थितः स्थित थे वे मञ्जु महित्वं मंजुल महिमा 
अम्भो- कमलोद्भव- द्रष्टु देखनेकी इच्छासे 

जन्मजनिः ब्रह्मा तत्‌ वत्सान्‌ उन बछड़ोंको और 
प्रभवतः सर्व समर्थ श्रीकृष्ण | इतः यहां 

द्वारा वत्सपान्‌ वत्सपालोंको 

भघासुर अघासुरको अन्यत्र दूसरे स्थानपर 
मोक्षण मुक्त किया जाना | नोत्वा ले जाकर 
दृष्ट्वा देखकर अन्तरगतः अन्तर्धान 
परं विस्मयं अत्यन्त आश्चर्ये अदधात्‌ हो गये ॥।१५।। 


ततो बत्सानहष्ट्वेत्य पुलिनेऽपि च वत्सपान्‌ । 
उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः ॥१६॥ 
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ततः वत्सान्‌ अदृष्ट्वा एत्य पुलिने अपि च वत्सपान्‌ उभाः अपि 
यने कृष्णः विचिकाय समन्ततः ॥१६॥। 


ततः वने तब वनमें अदष्ट्वा न देखकर 

वत्सान्‌ बछड़ोंको कृष्णः श्री कृष्णने 

च पुलिने तथा सरिता किनारे | उभाःअपि दोनोंको ही 

अपि भी समन्ततः चारों ओर 

एत्य आकर विचिकाय घूम-घूम कर ढू ढ़ा 
वत्सपान्‌ वत्सपालोंको ।।१६।। 


क्वाप्यहृष्ट्वान्तविपिने वत्सान, पालांश्च विश्ववित्‌ । 
सवं विधिकृतं कृष्णः सहसावजगाम ह ॥१७॥ 


कव अपि अदष्ट्वा अन्तः विपिने वत्सान्‌ पालान्‌ च विश्ववित्‌ 
सर्वं विधिकृत कृष्णः सहसा अवजगाम ह ॥१७॥ 


अन्तः विपिने वनके भीतर कृष्णः श्रीकृष्णने 
चत्सान्‌ च बछड़ों तथा उनके ! बविधिकृतं ब्रह्माको करतूत 
पालन्‌ पालकोंको , सर्वं सहसा सब सहसा 

क्व अपि कहीं भी | है निश्चित 


अदृष्ट्वा न देखकर अवजगाम जान ली ॥१७॥। 
विश्ववित्‌ विश्ववेत्ता 


ततः कृष्णो मुदं कतु तन्मातृणां च कस्य च । 
उभयायितमात्मान चक्र विश्वकृदोश्वरः ॥१८।। 


ततः कृष्ण: मुद कतु तत मातृणां च कस्य च उभयायितं आत्मानं 
चक्र विश्वकृत्‌ ईश्वरः ॥१८॥ 


ततः विश्वकृत्‌ तब विश्वकर्ता मुद कत्‌ प्रमुदित करनेके लिए 
ईश्वरः सर्व समर्थं आत्मानं अपनेको 

कृष्णः श्रीकृष्ण ने उभयायितं (बछडे-बालक) 

तत्‌ मातृणां उनको माताओंको दोनों रूपोंमें 


= 


चकस्यच . तथा ब्रह्माको भी | चक्र बना लिया ॥।१८॥ 
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यावद्‌ वत्सपवत्सङाल्पकवपुर्यावत्‌ कराइघ्यादिक । 
यावद्‌ यष्टिविषाणवेणदल शिग्‌ यावद्‌ विभूषाम्बरम्‌ । 
यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्र विहारादिक 
सवं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सवस्वरूपो बभौ ।।१&॥ 


यावत्‌ वत्सप वत्सक अल्पकवपुः यावत्‌ कर आङ्घ्रि आदिक यावत्‌ 
यष्टि विषाण वेणु दल शिक्‌ यावत्‌ विभूष अम्बरं यावत्‌ शोल गुण 
अभिधा आकृति वयः यावत्‌ विहार आदिकं सर्वं विष्णुमयं गिरः अग 
अवद्‌ अजः सवस्वहूपः बभो ॥१४॥। 


अग प्रिय परीक्षित्‌ ! विषाण वेण श्ट ग, वंशी 
सर्व 'सब (विश्व) दल शिक पत्त, छीके, 
विष्णुमयं विष्णुमय है यावत्‌ विमूष जसे आभूषण 
अजः अजन्मा वेदवाणी | अम्बरं वस्त्र थे, 
अवद्‌ कहती हे (मानो | यावत्‌ जैसा उनका 
इसीलिए) शोल गृण स्वभाव, गुण, 
यावत्‌ वत्सप जितने वत्सपाल अभिधा नाम, 
वत्सक बछडे आकृति आकार, 
अल्पकवपुः (जितनी) छोटे बयः आयु, 
शरीरके थे, बिहार व्यवहारका ढंग 
यावत्‌ कर जसे उनके हाथ, | आदिक आदि था 
आङघ्रि पेर सबस्वरूपः उस सब रूपमे 
आदिकं आदि अंग थे, बभौ शोभा पाने लगे 
यावत्‌ यष्टि जैसी छड़ियां ।। १र्द।। 


स्वयमात्माऽऽत्मगोवत्सान, प्रतिवार्यात्मवत्सपः । 

क़ोडन्नात्मविहारश्च सर्वात्मा घ्राविशद्‌ व्रजम्‌ ॥२०॥ 

स्वयं आत्म आत्म गोवत्सान्‌ प्रतिवायं आत्मवत्सपेः क्रीडन्‌ आत्म 
विहारेः च सवे आत्मा प्राविशत्‌ ब्रजम्‌ ॥२०॥ 
आत्म अपने ही रूप आत्मवत्सपः अपने रूप वत्सपालों 
गोवत्सान्‌ गायोंके बछड़ोंको द्वारा 


दशमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः 


प्रतिवायं लौटा लाकर 

च स्वयं तथा स्वयं ' सवं आत्मा 
आत्मा अपने स्बरूपसे 

क्रीइन्‌ उनके साथ खेलते ' 


[ २४७ 


हुए 
वे सवे स्वरूप 


| ब्रज प्राविशत्‌ ब्रजमें प्रविष्ट हुए 


॥।२०।। 


तत्तद्वत्सान प्रथड़ नीत्वा तत्तद्रगोष्ठे निवेश्य सः । 
तत्तदात्माभवद्‌ राजस्तत्तत्सद्म प्रविष्टवान्‌ ॥२१॥ 


तत्‌ तत्‌ वत्सान्‌ पृथक्‌ नीत्वा तत्‌ तत्‌ गोष्ठे निवेश्य सः तत्‌ 
तत्‌ आत्मा अभवत्‌ राजन्‌ तत्‌ तत्‌ सद्ध प्रविष्टवान्‌ ॥२१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! तत्‌ तत्‌ उन उन (बालकों) 
तत्‌ तत्‌ वत्सान्‌ उन-उन बछड़ोंको का 
पृथक्‌ नीत्वा अलग-अलग करके | आत्मा स्वरूप 
तत्‌ तत्‌ उन उनके अभवत्‌ होकर 
गोष्ठे गोष्ठों मे तत्‌ तत्‌ सद्ध उन-उनके घरोंमें 
सः निवेश्य उन्होंने पहुंचाकर | प्रविष्टवान्‌ प्रवेश किया ॥२१॥ 
तन्मातरो वेण्रवत्वरोत्थिता 
उत्थाप्य दोभिः परिरभ्य निर्भरम्‌ । 
स्नेहस्नुतस्तन्यपयः सुधासवं 


मत्वा पर 


ब्रह्म सुतानपाययन्‌ ॥२२॥ 


तत्‌ मातरः वेण रवः त्वरा उत्थिता उत्थाप्य दोभिः परिरभ्य निभर 
स्नेह स्नुतान्‌ स्तन्यपयः सुधासवं मत्वा पर ब्रह्म सुतान्‌ अपाययत्‌ ॥२२॥ 


तत्‌ मातरः उनकी माताएं परिरभ्य 
वेण रवः बंशी-ध्वनि (सुनकर)| परं 

त्वरा उत्थिता झटपट उठीं ब्रह्म मत्वा 
सुतान्‌ पुत्रोंको स्नेह स्नुतान्‌ 
दोभिः भूजाओंसे स्तन्यपयः 
उत्थाप्य उठाकर अपाययन्‌ 
निर्भर प्रेम पूवक 


आलिंगन करके 
उन्हें परम 

ब्रह्म मानकर 

स्नेहसे झरते 
स्तनोंका दूध 

पिलाने लगीं ॥२२।। 


२४८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ततो न्‌ पोन्मदनमज्जलेपना- 
लंकाररक्षातिलकाशनादिभिः । 
संलालितः स्वाचरितः प्रहषयन 
सायं गतो यामयमेन माधवः ॥२३॥ 


ततः नप उन्मदंन मज्ज लेपन अलड्भार रक्षातिलक अशन आदिभिः 
संलालितः स्व आचरितः प्रहर्षयन्‌ सायं गतः याम यमेन माधवः ॥२३॥ 


नप राजन्‌ ! रक्षातिलक रक्षा-तिलक, 
याम यमेन दिन बीतनेपर अशन आदिभिः भोजन आदि 
माधवः श्रीकृष्ण स्व आचरितेः अपने व्यवहारसे 
सायं गतः सायंकाल लोटते थे, | संलालितः भली प्रकार दुलार 
ततः उन्मंदन तब उबटन लगाने, करके 
मज्ज स्नान कराने, प्रहर्षयन्‌ हर्षित करती थीं 
लेपन (चन्दनादि) लेपन, ॥२३॥ 
अलङ्कार आभूषण पहिनाने, 
गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरं 
हुद्धारघोषः परिहृतसंगतात_ । 
स्वकान स्वकान वत्सतरानपाययन_ 
मुहुलिहन्त्यः स्रवदीधसं पयः ॥२४॥ 


गाव: ततः गोष्ठं उपेत्य सत्वरं हुद्धार घोषः परिहृत संगतान्‌ 
स्वकान स्वकानृ वत्सतरान्‌ अपाययन्‌ मुहुः लिहन्त्यः त्रवत्‌ ओधस पयः 


॥२४॥ 
ततः उस समय हुङ्कार घोषे: हु कार ध्वनिसे 
गावः गायें भी परिहृत बुलाये गये 
सत्वरं शीघ्रता पूवक संगतान्‌ समीप आये 
गोष्ठ गोष्ठमें स्वकान स्वकान्‌ अपने-अपने 


उपेत्य पहुँचकर बत्सतरान्‌ छोटे बछड़ोंको 


दशमस्कन्धे त्रयो दशोऽध्यायः [ २४६ 


महुः बार-बार स्रवत्‌ स्वतः झरता 
लिहन्त्यः चाटती हुई पयः अपायमन्‌ दूध पिलाती थीं 
ओऔधसः थनोंसे ॥२४।। 


गोगोपीनां मातृतास्मिन्‌ सर्वा स्नेहद्धिकां विना । 
पुरोवदास्वपि हरेस्तोकता मायया विना ॥२५॥ 


गो गोपीनाँ मातृता अस्मिम्‌ सर्वा स्नेहद्धिकां विना पुरः वत्‌ आस्व 
अपि हरेः तोकता मायया विना ॥२५॥ 


गो गौओ और आस्व था और 

गोपोनां गोपियोंका हरेः अपि श्रीकृष्णका भी 
मातृता मातृत्व तोकता पुत्नत्व 

अस्मिन्‌ इन (बच्चो) मैं मायया विना विना मायाके 
स्नेहद्धिका स्नेहाधिक्यको (निश्च्छल) था 
विना छोड़कर ॥२५॥ 


पुरः वत्‌ पहिलेके समान 
व्रजोकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्लयाब्दमन्बहम्‌ । 
शनेनिःसीम ववृधे यथा कृष्णे त्वपुववत्‌ ॥२६॥ 
व्रजोकसां स्वतोकेष्‌ स्नेहवल्लि अब्दं अनु अहं शनेः निःसीम ववृधेदं 
यथा कृष्ण तु अपुवंवत्‌ ॥२६॥ 
स्वतोकेषु अपने बालकोंमें अपुर्ववत्‌ जेसी पहिले नहीं 


व्रजोकसां ब्रजवासियोंको थीं, 

स्नेहवल्लि स्नेह रूपी लता ववृधे बढ़ गयो 

अब्दं उस वर्ष यथा तु जेसी कि 

अनु अग्रह प्रतिदिन कृष्ण श्रीकृष्णमें थी 
शनः धीरे-धीरे ।।२६।। 
निःसीम असीम 


इत्थमात्माऽऽत्मनाऽऽत्मानः वत्सपालमिषेण सः । 
पालयन्‌ वत्सपो वर्ष चिक्रोड बनगोष्ठयोः ॥२७॥ 


२५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इत्थं आत्मा आत्मन्‌ आत्मानं वत्स पाल मिषेण सः पालयन्‌ वत्सपः 
वर्ष चिक्रीडे बन गोष्ठयो: ॥२७॥ 


इत्थं इस प्रकार पालयन्‌ पालन करते हुए 
आत्मा सर्वात्मा सः वत्सपः वे वत्सपाल श्रीकृष्ण 
आत्मन्‌ अपने ही द्वारा वर्ष एक वर्ष तक 

वत्स बछडे और वन गोष्ठयोः वन तथा गोष्ठमें 
पाल मिषेण पालकोंके बहाने | चिक्रोडे क्रीड़ा करते रहे 
आत्मानं अपना ही ।॥२७।। 


एकदा चारयन वत्सान्‌ सरामो वनमाविशत्‌। 
पञ्चषासु त्रियामासु हायनापुरणीष्वजः ॥२८॥ 


एकदा चारयन्‌ वत्सान्‌ सरामः वनं आविशत्‌ पञ्चषासु त्रियामासु 
हायना पुरणोषु अजः ॥।२८।। 


पञ्चषासु पांच-छः अजः अजन्मा (श्रीकृष्ण) 

त्रियामासु रात्रियोंके वत्सान बछड़ोंको 

हायना वर्ष चारयन्‌ चराते हुए 

पुर णीषु पुरा करनेवाली सरामः बलरामजीके साथ 
रहनेपर वनं वनमें 

एकदा एक बार वे आविशत्‌ प्रविष्ट हुए ॥२८५॥। 


ततो विदूराच्चरतो गावो वत्सानुपत्रजम । 
गोवधनाद्रिशरसि चरन्त्यो दहशुस्तृणम्‌ ॥२९॥ 


ततः विदूरात्‌ चरतः गाव: वत्सान्‌ उपब्रजं गोवर्धन अद्रि शिरसि 
चरन्त्यः ददृशुः तृणम्‌ ॥२८॥ 


ततः गावः उस समय गायोंने | उपव्रज व्रजके समीप 
गोवधंन गोवर्धन तृण चरतः घास चरते हुए 
अद्रि शिरसि पवेतके ऊपर वत्सान्‌ दूरात्‌ बछड़ोंको दूरसे 


चरन्त्यः चरते समय ददृशुः देखा ॥२४।। 


दशमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः 


हष्ट्वाथ तत्स्नेहवशोऽस्मृतात्मा 
स गोव्रजोऽत्यात्मपदुर्गमारगः 
द्विपात्‌ ककुद्ग्रीव उदास्यपुच्छो- 
ऽगाद्धृङ कृते रात्र्‌ पया 


[ २५१ 


जवेन ॥३०॥ 


दुष्ट्वा अथ तत्‌ स्नेह वशः अस्मृत आत्मा स गो व्रजः अति आत्म 
अपदुगं मार्गः द्विपात्‌ ककुत्‌ ग्रीव उद्‌ आस्य पुच्छः अगात्‌ हुडकृतः 


आत्रु पया जवेन ॥३०॥ 


अथ तत्‌ तब उन (बछड़ों) के | ककुत्‌ ग्रीव 
स्नेह स्नेहसे 

मात्मा (वे) अपनेको उद्‌ आस्य 
अस्मृत भूल गयीं | पुच्छः 

स गोव्रजः वेद्रजको गाये हुङ कृतेः 
आत्म अति अपने लिए अत्यन्त | आस्न पया 
अपदुर्ग मार्गः कठिन मार्गसे जवेन 
द्विपात्‌ दो पेरोंसे कृदती, | अगात्‌ 


गर्दन ककुदसे 
लगाये 

मुख और 

पू'छ उठाये, 

हु कार करती 
थनोंसे दूध बहाती 
वेगसे 

दौड़ पड़ीं ।।३०॥। 


समेत्य गावोऽधो वत्सान वत्सवत्योऽप्यपाययन्‌ । 
गिलन्त्य इव चांगानि लिहन्त्यः स्वोधसं पयः ॥३१॥ 
सम एत्य गावः अधः वत्सान्‌ वत्स वत्यः अपि अपाययत्‌ गिलन्ति 


इव च अ गानि लिहन्त्यः स्वौधसं पयः॥३॥॥ 
गावः अधः गाये नीचे गिलन्त्य 
बत्सान्‌ बछड़ोंके ड्व 
सम एत्य समीप पहुँचकर लिहन्त्यः 
वत्स वत्यः दूसरे छोटे बछड़ों- | स्वौधसं पयः 
वाली होनेपर 

अपि भी अपाययन्‌ 
अंगानि इनके अंगोंको 

गोपास्तद्रोधनाया समोध्यलज्जो रुमन्युना 


निगल जानेके 
समान 

चाटती हुई 

बड़े थनोंका झरता 
द्ध 

पिलाने लगीं ॥३१॥ 


दुर्गाध्वकृष्छ तो5भ्येत्य गोवत्सेदंहशुः सुतान ॥३२।। 


२५२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


गोपाः तत्‌ रोधन आयास मोध्य लज्जः उर मन्युना दुर्ग अध्व 
कृच्छत: अभि एत्य गोवत्सेः गोवत्सेः ददृशुः सुतान्‌ ॥३२॥ 


तत्‌ उन (गायों) को कृच्छ्तः कठिनाईसे 
रोधन रोकनेके दुर्गं अध्व उस कठिन मार्गसे 
आयास प्रयत्नके एत्य अभि आकर 

मौध्य व्यर्थं होनेसे गोवत्स: गायके बछड़ोंके 
लज्जः लज्जित समीप 

उरु मन्युना बहुत क्रोध पूर्वक | सुतान्‌ अपने पुत्रोंको 
गोपाः गोपोंने | ददृशुः देखा ॥।३२॥ 


तदीक्षणोत्प्रेम रसाप्लुताशया 

जातानुरागा गतमन्यवोऽभकान्‌ । 
उदुह्य दोभिः परिरभ्य मूर्धनि 

त्राणरवापुः परमां मुदं ते ॥३३॥ 


तत्‌ ईक्षण उत्प्रेमरस आप्लुत आशया जात अनुरागा गत मन्यव: 
अभंकान्‌ उदुह्य दो: भिः परिरभ्य मूर्धनि घ्राणं: अवापुः परमां मुदं ते 


॥।३३॥ 
तत्‌ उन (बालकों) को | गत मन्यवः क्रोधहीन हुए 
ईक्षण देखनेसे ते अभंकान्‌ उन्होंने बच्चोंको 
उत्‌ प्रेमरस उत्पन्न प्रेमरसमें | दोः भिःउदुह्य भुजाओंसे उठाकर 
आप्लुत चित्तके सराबोर | परिरभ्यः आलिगन करके 
आशया हो जानेसे | मूध नि घ्राणः सिर सू घकर 
अनुरागः स्नेह परमां मुदं परम आनन्द 
जात उत्पन्न हो गया | अवापुः प्राप्त किया ॥।३३॥ 
ततः प्रवयसो गोपास्तोकाश्लेषसुनिवृ ताः । 
कृच्छाच्छनं रपगतास्तदनुरमृत्युदश्रवः ॥३४॥ 


ततः प्रवयसः गोपाः तोक आश्लेष सुनिवृ ताः कृच्छा त्‌ शनेः अपगताः 
ततु अनुस्मृति उतु अधवः ।।३४॥ 


दशमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २५३ 


ततः तब बड़ी शनेः धीरे-धीरे 

प्रवयसः आयुके वे अपगताः लौट सके, 

गोपाः तोक गोप बच्चोंके तत्‌ (फिर भी) उन 

आश्लेष आलिगनसे (बालकों) का 

सुनिवृताः बहुत आनन्दित अनुस्पृत्य स्मरण करके 
होकर उत्‌ अश्रवः अश्र बहा रहे थे 

कृच्छात्‌ बड़ी कठिनाईसे 11३४॥ 


व्रजस्य रामः प्र म्धरवोक्ष्योत्कण्ठ्यमनुक्षणम्‌ । 
मुक्तस्तनेष्वपत्येष्वप्यहेतुविदचिन्तयत्‌ ।।३५॥ 


व्रजस्य रामः प्रेम अधः वीक्ष्य ओत्कण्ठ्य' अनुक्षणं मुक्त स्तनेषु 
अपत्येषु अपि हेतुः अवित्‌ अचिन्तयत्‌ ॥३५॥ 


ब्रजस्य ब्रज-वासियोंका ओत्कण्ठ्य उत्कण्ठा पूर्वक 

अनुक्षणं प्रतिक्षण अर्धे: प्रेम प्रेमको वृद्धि 

अपत्येषु पुत्रोंपर वीक्ष्य रामः देखकर बलरामजी 

स्तनेषु दूध पीना हेतुः इसका कारण 

सुक्त छोड़ चुके अवित्‌ न जाननेसे 

अपि (बछड़ोंपर) भी अचिन्तयत्‌ सोचने लगे ।॥।३५॥ 
(गायोंकी) 


किमेतदद्‌भुतमिव वासुदेवेऽखिलात्मनि । 
व्रजस्य सात्मनस्तोकेष्वपुवं प्रम वधते ॥३६॥ 


कि एतत्‌ अद्भुतं इव वासुदेव अखिल आत्मनि व्रजस्य स आत्मनः 
तोकेषु अपुर्व प्रम वधेत ॥३६।। 


एतत्‌ कि यह क्या तोकेषु पुत्रों में 

अद्भुतं इव आश्चर्य जैसा है कि | प्रेम जेसा प्रम 

अखिल सबके अपुर्व पहिले नहीं था 
आत्मनि आत्मस्वरूप वधेत अब बढ़गया है 
वासुदेवे श्री कृष्णके ॥३६॥ 


स आत्मनः समान अपने 
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केयं वा कुत आयाता देवी वा नायु तासुरी । 
प्रायो मायास्तु मे भतुर्नान्या मंऽपि विमोहिनी ॥३७॥ 


क इयं वा कुत आयाता देवी वा नायं उत आसुरी प्रायः माया: तु मे 
भतु: न अन्या मे अपि विमोहिनी ॥३७॥ 


क इयं यह केसी प्रायः मे प्रायः मेरे 

माया माया है? भतः स्वामीसे 

कुतः आयाता कहांसे आयी है? |अन्यामे अपि दूसरेकी मुझे भी 
दवो किसी देवताकी, विमोहिनी मोहित करनेवाली 
नायं मनुष्यकी, न नहीं हो सकती 
उत अथवा ।।३७॥ 


भासुरी असुरकी है ? 
इति सञ्चिन्त्य दाशार्हो वत्सान्‌ सवयसानपि । 
सर्वानाचष्ट वेकुण्ठं चक्षुषा वयुनेन सः ॥३८॥ 


इति सञ्चिन्त्य दाशाहंः वत्सान्‌ सवयसान्‌ अपि सर्वान्‌ आचष्ट 
बेकुण्ठ चक्षुषा वयुनेन सः ॥३८॥ 


इति ऐसा सर्वानवत्सान सब बछड़ोंके 

सञ्चिन्त्य सोचकर सः साथ 

सः दाशार्हः उन दशाहे वंशी | वयसानु अपि सखाओंको भी 
बलरामजीने वकुण्ठं विष्णु रूप 

वयुनेन चक्षुषा ज्ञान-हृष्टिसे आचष्ट देखा 11३८] 


नेते सुरेश ऋषयो न चते 
त्वमंव भासीश सिदाश्रपेऽपि । 
सव प॒थक्त्वं निगमात्‌ कथं वदे- 
त्युक्त न वृत्त प्रभुणा बलोऽवत्‌ ॥३६॥ 
न एते सुरेशा ऋषय: न च एते त्वं एव भासिईश भिदा आशये 
अपि सर्व पृथक्त्वं निगसातुः कथं वद इति उक्त न वृत्त प्रभुणा बलः अवेत्‌ 
॥३८॥ 


दशमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २५५ 


एते (बलरामजीने | पृथक्स्व यह पार्थक्य 
श्रीकृष्णसे कहा) | कथं केसे हो गया 
येसब निगमात्‌ ठीक प्रकार 
सुरेशान देवनायक नहीं हैं, | वद बतलाओ 
च एते और ये सब इति ऐसा कहनेपर 
ऋषयः न ऋषि भी नहीं हैं, | प्रभुणा भगवानके 
भिदा भेदका वृत्त उक्तन वत्तान्त बतलानेपर 
आश्रये अपि आश्रय लेनेपर भी | बलः बलरामजी ने 
ईश त्वं एब भगवन्‌ तुम्हीं अवत्‌ जाना ॥।३४।। 
भासि प्रतीत हो रहे हो, 
तब 
तावदेत्यात्मभु रात्ममानेन त्रट्यनेहसा । 


पुरोवदब्दं क्रोडन्तं दहशे सकलं हरिम्‌ ॥४०॥ 


तावत्‌ एत्य आत्मभूः आत्ममानेन त्रुटिना ईहसा पुरोवत्‌ अब्दं 
क्रीडन्तं दद्‌शे सकलं हरिम्‌ ॥४०॥ 


तावत्‌ तब तक सकलं सबको 
आत्ममानने अपने काल प्रमाणसे | हरि श्रीकृष्णके साथ 
ईहसा उस चेष्टाके एक अब्दं एक वषंसे 
त्रुटिना त्रुटि मात्र बाद क़्ोडन्तं क्रीडा करते 
आत्मभुः एत्य ब्रह्माने आकर ददृशे देखा ॥।४०॥ 


पुरोवत्‌ पहिलेके समान 
यावन्तो गोकुले बालाः सवत्साः सवं एव हि । 
मायाशये शयाना मे नाद्यापि पुनरुत्थिताः ॥४१॥ 
यावन्तः गोकुले बालाः सवत्साः सवं एव हि मायाशये शयाना मे 
न अद्य अपि पुनः उत्थिताः ॥४१॥ 


गोकुले (सोचने लगे) बालाः बालक थे 
'गोकुलमें सवत्साः बछडोंके साथ 
यावन्तः जितने भी हि सवं एव क्योंकि सभी 
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से मायाशये मेरी माया निद्रामें | पुनः फिर 
शयाना सो रहे हैं उत्थिताः न उठे नहीं हैं 11४१1 
अद्य अपि अब तक भी 

इत एतेऽत्र कुत्रत्या मन्मायामोहितेतरे । 

तावन्त एव तत्राब्द क्रोडन्तो विष्णुना समम्‌ ॥४२॥ 


इत एते अत्र कुत्रत्या मत्‌ माया मोहिते इतरे तावन्त एव तत्र अब्द 
क्रोडन्तः विष्णुना समस्‌ ॥४२॥ 


मत्‌ माया मेरी मायासे तावन्त एव उतने ही 

मो हिते मोहितोंको तत्र वहां 

इतरे छोड़कर विष्णुना समं श्रीहरिके साथ 
इत अत्र यहां ब्रजमें अब्दं एक वर्षसे 

एते कुत्रत्या ये कहांके क्रीडन्तः खेल रहे हैं 11४२॥ 


एवमतेषु भेदेषु चिर ध्यात्वा स आत्मभुः । 
सत्याः के कतरे नेति ज्ञातु. नेष्टे कथचन ॥४३॥ 


एवं एतेषु भेदेषु चिर ध्यात्वा स आत्मभुः सत्याः के कतरे न इति 
ज्ञातु न इष्टे कथञ्चन ।॥४३॥ 


स आत्मभुः उन स्वयंभू ब्रह्माने | चिरं ध्यात्वा देर तक ध्यान करके 


एवं एतेषु इस प्रकार इनमें भी 

के सत्याः कौन सच्चे हैं, कथञ्चन किसी प्रकार 

कतरे कौनसे (सच्चे) ज्ञातु जाननेमें सफल 
नहीं हैं न इष्टे नहीं हुए ॥४३।। 


न 

एतेषु भेदेष इस भेदके विषयमें 
एवं सम्मोहयन विष्णु विमोहं विश्वमोहनस्‌ । 
स्वयव माययाजोऽपि स्वयमेव विमोहितः ॥४४॥ 


एवं सम्मोहयन्‌ विष्णु' विमोहं विश्व मोहनं स्व एव मायया अजः 
अपि स्वयं एव बिमोहितः ॥४४॥ 


दशमस्कन्धे वयोदशमो$ध्याय: [ २५७ 


एवं इस प्रकार अजः अपि ब्रह्मा भी 

विमोहं मोहरहित स्वयं एव मायया अपनी ही मायासे 

विश्वमोहने विश्वको मोहित | स्व एवय स्वयं ही 
करनेवाले विमोहितः मोहित हो गये 

विष्णु विष्णुको ॥४8४॥। 

विमोहं मोहित करने जाकर 


तम्यां तमोवन्न हारं खद्योताचिरिवाहनि । 
महतोतरमायश्यं निहन्त्यात्मनि युञ्जतः ॥४५॥ 


तम्यां तमः वत्‌ नेहार खद्योत अर्चिः इव अहनि महत्‌ इतरं माया 
ऐश्यं निहन्ति आत्मनि युञ्जतः ॥४५॥ 


महत्‌ ऐश्यं महान ईश्वरीय तमः वत्‌ अन्धकारके समान 
माया मायापरा अहनि खद्योत दिनमें जुगुनूकी 
इतर दूसरीका अचि इव चमकके समान 
युञजतः प्रयोग करनेपर आत्मनि अपनेको ही 

तम्यां अँधेरी रातमें निहन्ति नष्ट कर लेती है 
नहार कुहरेके | ॥४५॥। 


तावत्‌ सर्वं वत्सपालाः पश्यतोऽजस्य तत्क्षणात्‌ । 
व्यहश्यन्त घनश्यामाः पीतकोशेयवाससः ॥ ४६॥ 


तावत्‌ सर्व वत्स पाला. पश्यतः अजस्य तत्‌ क्षणात्‌ व्यदृश्यन्त घन- 
श्यामाः पोतकोशेय वाससः ॥।४६।। 


तावत्‌ उसी समय पाला: उनके पालक 

अजस्य ब्रह्मा जी के घनश्यामाः जलधर श्याम 

पश्यतः देखते हुए पीतकौशेय पीले रेशमी 

तत्‌ क्षणात्‌ उस क्षणमें ही वाससः वस्त्र पहिने 

सर्व वत्स सब बछड़े और व्यदृश्यन्त दिखायी पड़े।।४६।। 
चतुभु जाः शङ्ख चक्रगदा राजीवपाणयः । 


किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनः ॥४७॥ 
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चतुभु जा: शंख चक्र गदा राजीव पाणयः किरीटिन: कुण्डलिनः 


हारिणः वनमालिनः ॥४७॥ 


चतुभु जाः चतुभुज कुण्डलिनः 
शंख चक्र शंख, चक्र, हारिणः 
गदा राजीव गदा, पद्म, वनमालिनः 
पाणयः हाथोंमें लिए 

किरीटिनः मुकुटधारी 


श्रीवत्साङ्कददो र त्नकम्बुककणपा णयः 
नुपुरः कटकर्भाताः 


कुण्डल पहिने 

हार पहिने, 

वनमालाधारी 
।।४:।। 


कटिसूत्रांगली यकेः ।। ४ ८॥। 


श्रीवत्स अ गददः रत्न कम्बु कड्भूण पाणयः नूपुरः कटकः भाताः 


कटिसूत्र अ गुलीयकेः ॥॥४८।। 


श्रीवत्स श्रीवत्स चिह्न नुपुरेः कटकः 

अगददः भुजाओंमें अंगद कटिसूत्र 

कम्ब्रु रत्न शखाकार रत्न अंगुलो यकः 
जटित भाता 


पाणयः कड्कण हाथोंमें कंकण, 


आइ प्रिमस्तकमा पूर्णस्तुलसीनवदामभिः 


कोमलेः सवंगात्रेषु 


नूपुर, कड़े, 
करधनी 
अंगूठियोंसे 
सुशोभित ।।४८।। 


भुरिपुण्यवर्दापतेः ॥४४॥ 


आङ त्रि मस्तक आपूर्णाः तुलसी नवदामभिः कोमलेः सवं गात्रेषु 


भुरिपुण्यवत्‌ अपिते: ४८ 


सवं कोमलेः सब सुकुमार नवदामभिः 
गात्रेषु अंगोंमें आङ घ्रि 
भरि- परम मस्तक 
पुण्यवत्‌ पुण्यवान जनोंको | आपूर्णाः 
अपितेः चढ़ायी हुई 

तुलसी तुलसीकी 


नवीन मालाओंसे 

चरणोंसे 

सिर तक 

आच्छादित थे 
11४६1! 


दशमस्कन्धे तयोदशोऽध्यायः [ २५४ 
चन्द्रिकाविशदस्मेरेः सारुणापांगवीक्षितः । 
स्वकार्थानामिव रजः सत्वाभ्यां स्रष्टपालका: ।। ५०॥ 


चन्द्रिका विशद स्मेरः स अरुण अपांग वीक्षित: स्वक अर्थानां इव 
रजः सत्त्वाभ्यां स्रष्ट पालकाः ॥५०॥ 


चन्द्रिका चन्द्रिकाके समान | अर्थानां प्रयोजन 

विशद उज्वल रजः रजोगुण तथा 
स्मरः मुस्कान तथा सत्त्वाभ्यां सत्व गुण द्वारा 
अरुण सं लालिमा युक्त स्रष्टु उत्पन्न करने ओर 
अपांग कटाक्ष पालकाः पालन करने वाले 
चोक्षितेः पातसे ड्व के समान लगते 
स्वक अपने भक्तोंका | थे ।।५०।। 


आत्मादिस्तम्बपयन्तम्‌ तिमद्धिश्चराचरंः । 
नत्यगोताद्यनेकाहेः पृथक्‌ पृथगपासितःः ॥५१।। 


आत्मा आदि स्तम्ब पर्यन्ते: मृतिमतभिः चराचरेः नृत्य गीता आदि 
अनेक अहँ: पृथक्‌ पृथक्‌ उपासिताः ।॥॥५१॥ 


आत्मा- (ब्रह्मा देखते हे) कि | आदि अनेक आदि अनेक 
आदि उनसे लेकर अहँ: पूजा-साधनोंसे 


स्तम्ब पर्यन्तः तिनके तक | पृथक्‌ पृथक्‌ अलग-अलग वे 
मतिमतृभिः मूतिमान होकर उपासिताः पूजित हो रहे हैं 
चराचर: सब चराचर द्वारा | ॥।५१॥ 
नृत्य गीत नृत्य, गायन 
अणिमाद्य महिमभिरजाद्याभिविभूतिभिः । 
चतुविशतिभिस्तत्वः परीता महदादिभिः ॥५२॥ 
अणिमा आद्य: महिम भिः अजा आद्याभिः विभूतिभिः चतुविशति 
भिः तत्त्वः परीता महदादिभिः ॥५२॥ 
अणिमा महिम अणिमा, महिमा अजा आद्भिः माया आदि 
आद्य: भिः आदि सिद्धियोंसे | विभूतिभिः विभूतियोंसे 
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चतुवि्शात चौबीसो महदादिभिः परमर्षियोंसे 

तत्त्व भिः तत्त्वोंसे तथा परोता घिरे हें ॥५२॥ 
कालस्वभावसंस्कारकामकमंगुणादिभिः । 
स्वमहिध्वस्तम हिभिम्‌ तिमद्भिरुपासिताः  ॥५३॥ 


काल स्वभाव संस्कार काम कमं गुण आदिभिः स्वमहि ध्वस्त 
महिभिः मतिमत्‌ भिः उपासिताः ॥५३॥ 


महिभिः (भगवानको) महिमा| काम वासना 

से गुण आदिभिः गुण आदि द्वारा 
स्वमहि अपनी महिमा मतिमत्‌ भिः मृतिमान रूपसे 
ध्वस्त नष्ट हुए उपासिताः उपासित हो रहे 
काल स्वभाव काल, स्वभाव, हैं ।।१३।। 


संस्कार कम संस्कार, कमे, 
सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्र करसमतंयः । 
अस्पृष्टभरिमाहात्म्या अपि हयुपनिषद्रहशास्‌ ॥५४॥ 


सत्य ज्ञान अनन्त आनन्द मात्र एक रस मृतय: अस्पृष्ट भरि- 
माहात्म्या अपि हि उपनिषत्‌ हशाम्‌ ॥५४॥ 


सत्य ज्ञान सत्य, ज्ञान, ह्शां विद्वानोंके लिए 
अनन्त आनन्द अनन्त आनन्द अपि भी उनका 

मात्र मात्र ही हैं भुरिमाहात्म्या महा माहात्म्य 
एक रस केवल रस अस्पृष्ट स्पर्शनीय नहीं है 
मृतयः स्वरूप हैं, 11५४1! 


हि उपनिषत्‌ क्योंकि उपनिषदोंके 
एवं सकृद्‌ ददर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान्‌ । 
यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्‌ ॥५५॥ 


एवं सकृत्‌ ददर्श अजः परब्रह्म आत्ननः अखिलावृ यस्य भासा 
सर्व इदं विभाति सचराचरम्‌ ॥५५॥ 
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एव इस प्रकार | इदं सवं यह सब 

सकृत एक ही साथ सचराचरं सम्पूर्ण जगत्‌ 
अजः ब्रह्माने विभाति भास रहा है, उस 
अखिलान्‌ उन सबको परब्रह्म परम ब्रह्माका 


यस्य भासा जिसके प्रकाशसे | आत्मनः ददर्श स्वरूप देखा ॥५५। 
ततोऽतिकुतु रो द्वृस्तस्तिमितेकादशेर्द्रियः 
तद्धाम्नाभूदजस्त्‌ष्णों पुदव्यन्तीव पुत्रिका ॥५६॥ 


ततः अति कुतुक उद्वृत्त स्तिमित एकादश इन्द्रियः तत्‌ धाम्ना 
अभूत्‌ अजः तूष्णं पुः देव्य अन्ति इव पुत्रिकाः ॥५६॥ 


ततः तब अजः ब्रह्माजी 

अति कुतक अत्यन्त कौतूहल वश| तूष्णों चुप होकर 

एकादश- ग्यारहो इन्द्रियों देव्य अन्ति ब्रह्मदेवीके समीप 

इन्द्रियः (दस इन्द्रियां और | पुत्रिका इब एक पुतलीके समान 
मन) के अभूत्‌ हो गये ।।५६॥। 

स्तिमित स्तब्ध हो जानेसे 


इतीरेशेऽतक्यं निजमहिमनि स्वप्रमितिके 
परत्राजातोऽतन्तिरसनमुखब्रह्मकमितो । 
अनोशेऽपि द्रष्टु किमिदमिति वा मुह्यति सति 
चछादाजो ज्ञात्वा सपदि परमोऽजाजवनिकाम्‌ ॥५७॥ 
इति ईशे अतर्क्य निजमहिमनि स्वप्रमतिके परत्राजातः अतत्‌ 


निरसनमुख ब्रह्म क इतो अनीशे अपि द्रष्टु कि इद इति वा मुह्यत सति 
चछाद अजः ज्ञात्वा सपदि परमः अजा जवनिकाम्‌ ॥५७॥ 


इति इस प्रकार स्व प्रमतिके स्वयं प्रकाश, 
अतक्यं तर्कातीत कं आनन्द स्वरूप 
ईशे सवेश्वर, | परत्राजातः मायातीत 
निजमहिमनि अपनी महिमामें , अतत अनात्म 


स्थित | निरसन पदार्थोका बाध 
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मुख करके श्र तिसे जाने | वा मुह्मति अथवा मोहिता 
वाले सति (मूछित) होता हुआ 

ब्रह्म ब्रह्म आजा ज्ञात्वा ब्रह्माको जानकर 

इतो द्रष्टु इसको देखनेमें परमः परम पुरुष 

अनीशे अपि असमर्थ होनेपर भी | सपदि तत्काल 

कि इदं “यह क्या है! अजा जवनिकां मायाका पर्दा 

इति इस प्रकार | चछाद ढक दिया ॥५७।। 


ततोऽर्वाक्‌ प्रतिलब्धाक्षः कः परेतवदुत्थितः । 
कुच्छादुन्मोल्य वे हष्टीराचष्टेदं सहात्मना ॥५८॥ 


ततः अर्वाक्‌ प्रतिलब्ध अक्षः कः परेतवत्‌ उत्थितः कृच्छातु उन्मील्य 
वे हृष्टिः आचष्ट इदं सह आत्मना ॥।५८॥ 


ततः तब कृच्छा त्‌ बड़े कष्टसे 
अर्वाक्‌ उस स्थितिसे नीचे | ब दृष्टः निश्चय करके 

आनेपर उन्मील्य नेत्र खोलकर 
प्रतिलब्ध अक्षः इन्द्रिय चेतना मिली | सह आत्मना अपने साथ 
कः ब्रह्माजीने इदं इस जगतको 
परेतवत्‌ मरकर आचष्ट देखा ।।५५॥ 
उत्थितः उठे (पुन जीवित) 

हुए जेसे 


सपद्येवाभितः पश्यन्‌ दिशोऽपश्यत्‌ पुरः स्थितम्‌ । 
वृन्दावनं जनाजोव्यद्र्‌माकोणं समाप्रियस्‌ ॥५४॥ 


सपदि एव अभितः पश्यन्‌ दिशः अपश्यत्‌ पुरः स्थितं वृन्दावनं जन 
आजोव्य द्रम आकोर्ण सम आप्रियस्‌ ॥।५८॥ 


सपदि एव तत्काल पुरः स्थितं सामने स्थित 
अभितः दिशः चारों दिशाओंमें | जन लोगोंको 
पश्यन्‌ (चौंककर) देखते हुए| आजीव्य जीविका देनेवाले 
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द्रम आकीर्ण वृक्षोंसे भरे हुए | वृन्दावन वृन्दावनको 
सम सब ओर अपश्यत्‌ देखा ॥।५र्द।। 
आप्रियं अत्यन्त प्रिय 


यत्र नेसगंदुवेराः सहांसन्‌ नुमृगादयः । 
मित्राणोवांजितावासद्र तरुट्तषकादिकस्‌ ॥६०॥ 


यत्र नेसगं दुः वराः सह आसन्‌ न्‌ मृग आदयः मित्राणि इव अजित 
आवास द्र त रुट्‌ तषंक आदिकम्‌ ॥६०॥ 


अजित अजित श्रीकृष्णके | दुः दूर हो जानेसे 
आवास निवासके कारण | न मृग आदयः मनुष्य-पशु आदि 
यव रुट जहाँ रोष, मित्राणि इव मित्रोंके समान 
तषंक तृष्णा सह आसन्‌ साथ ही रहते 
आदिक दरत्‌ आदिके भाग जानेसे थे ॥६०।। 


नेसगं बराः स्वाभाविक शत्रुता 


तत्रोहहतु पशुपवर्शाशशुत्वनाटथ' 
ब्रह्माद्वयं परमनन्तमगाधबोधम्‌ । 
वत्साच सखीनिव पुरा परितो विचिन्व- 
देकं सपाणिकवलं परमष्ठ्यचष्ट ॥६१॥ 
तत्र उद्बहत्‌ पशुपवंश शिशुत्व नाटय ब्रह्म अद्वयं परं अनन्तं अगाध 
बोधं वत्सान्‌ सखीन्‌ इव पुरा परितः विचिन्वत्‌ एक सपाणि कवलं परमेष्ठ 
अचष्ट ॥६१॥ 


तत्र वहाँ बोधं स्वरूपको 
पशुपवंश गोपकुलके पुरा इव पहिलेके समान 
शिशुत्व नाट्यं शिशुको लीला वत्सान्‌ बछड़ों तथा 
उद्वहत्‌ करते हुए सखीन्‌ सखाओंको 
अद्वयं ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म परितः चारों ओर 


परं अनन्तं परम पुरुष, अनन्त, | विचिन्बतृ ढ़ ढ़ते हुए 
अगाध अथाह ज्ञान एक: सपाणि अलेके हाथपर 
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कवल ग्रास लिए अचष्ट देखा 11६१1! 
परमेष्ठि ब्रह्माने 


दृष्ट्वा त्वरेण निजधोरणतो$वतीयं 
पृथ्व्यां वपुः कनकदण्डमिवाभिपात्य । 
स्पृष्ट्वा चतुमु कुटकोटिमिरहः त्रियुग्मं 
नत्वा मुदश्र सुजलेरकृताभिषेकम्‌ ॥६२॥ 
दृष्ट्वा त्वरेण निजधोरणतः अवतीय पृथ्व्यां वपुः कनकदण्डं 
इव अभिपात्य स्पष्ट्वा चतुः मुकुट कोटिभिः अङ्घ्रि युग्मं नत्वा मुद्‌ 
अश्रुजलः अकृत अभिषेकम्‌ ॥।६२॥ 


दुष्ट्वा देखकर चतुः चारों 

त्वरेण शीघ्रता पूर्वक मुकुट कोटिभिः मुकुटोंकी नोकसे 
निजधोरणतः अपने वाहनसे अङ घ्र युग्मं (श्रीकृष्णके) दोनों 
अवतोयं उतरकर चरणोंका 

वपुः शरीरको | स्पृष्ट्वा स्पशे करके 
पुथ्व्यां पृथ्वीपर | मुद्‌ अश्रुजलेः आनन्दाश्र, जलसे 
कनकदण्डं स्वर्ण-दण्डके अभिषेक उनका स्नान 

इव अभिषात्य समान गिराकर अकुत करा दिया ।।६२॥। 


उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन्‌ । 

आस्ते महित्वं प्राग्हष्ट स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः ॥६३॥ 

उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन्‌ आस्ते महित्वं 
प्राक्‌ दृष्ट स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः 11६३।। 


प्राक्‌ दुष्टं (अभी) पहिले देखी | चिरस्य देर तक 
महित्वं महिमाको कृष्णस्य श्रीकृष्णके 
पुनः पुनः बार-बार पादयोः चरणोंपर 
स्मृत्वा स्मर करके, फिर | पतन्‌ गिरते 
स्मृत्वा स्मरण करके आस्ते रहे ॥६३॥। 


उत्याय उत्याय बार-बार उठ-उठ 
कर्‌ 


दशमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २६५ 


शनंरथोत्थाय विमृज्य लोचने 


मुकुन्दमुद्दोक्ष्य विनस्रकन्धरः । 
कृताञ्जलिः प्रश्नयवान्‌ समाहितः 
सवेपथुगंद्गदयंलतेलया ।॥६४।। 


शनेः अथ उत्थाय विमृज्य लोचने मुकुन्द उद्वीक्ष्य विनम्र कन्धरः 
कृत अञ्जलिः प्रश्रयवान्‌ समाहितः सवेपथुः गद्गदया ऐलत एलया ॥६४॥ 


अथ शनेः फिर धीरेसे प्रश्रयवान्‌ विनयपूर्बंक 
उत्थाय उठकर समाहितः एकाग्र चित्तसे 
लोचने नेत्रोंको सवेपथुः काँपते हुए 
विमृज्य पोंछकर गद्गद्या गद्गद्‌ 
मुकुन्द श्रीकृष्णको एलया वाणीसे 
उद्वीक्ष्य सिर उठाकर देखकर' ऐलत स्तुति करने लगे 
विनम्र नम्नतासे ।।६४।। 
कन्धरः गदेन झुकाकर 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
ूर्वाधं त्रयोदशोऽध्यायः ।।१३॥। 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
ब्रहमोवाच 
नौमीड्य तेऽश्रवपुषु तडिदम्बराय 
गुञ्जावतंसपरि पिच्छलसन्मुखाय 
वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु- 
लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥१॥ 


नौमि ईड्य ते अञ्ज वपुष तडित्‌ अम्बराय गुञ्जा अवतंस 
परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेण लक्ष्मश्रिये मृदुपदे 
पशुप अंगजाय ॥१॥ 


अश्न वपुष मेघश्याम शरीर, | विषाण श्ृगी लिए 

तडित्‌ बिजलीके समान | लक्ष्मश्रिये श्रीवत्स चिह्न युक्त 
अम्बराय पीताम्बरधारी सन्मुखाय सन्मुख खड़े 

गुञ्जा गुङजाके सृदुपदे कोमल-चरण 
अवतंस कु डलधारी पशुप- गोपाल- 
परिपिच्छल मयूर पिच्छवाले, | अगजाय नन्दन 

वन्यस्रजे वनमाला पहिने, | ईड्य स्तवनीय 

कवल (हाथपर) ग्रास, ते नौमि आपको नमस्कार 
घेण वेंत (का लकुट) 11१1 


अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य 
स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि । 
नेशे महि त्ववसितु मनसा $5$इन्तरेण 
साक्षातवंव  किमुतात्मसुखानुभतेः ॥२॥ 
अस्य अपि देव वपुषः मत्‌ अनुग्रहस्य स्व इच्छामयस्य न तु 


भुतमयस्य कः अपि न ईशे महि तु अवसितु मनसा आन्तरेण साक्षत्‌ तव 
एव कि उत आत्मसुख अनुभूतेः ॥२॥ 


देव 

अस्य अपि 
वपुषः 

सत्‌ 
अनुग्रहस्य 
स्व 
इच्छामयस्य 


भूतमयस्य 


नतु 
कः अपि 
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देव ! 

(आपका) यह भी 
श्रीविग्रह 

मुझपर 

कृपा करनेके लिए 
आपको 

इच्छाका मूर्तिमान 
रूप हैं 
पश्चभूतात्मक 
नहीं ही हे, 

कोई भी 


मनसा 
आन्तरेण 
तव एव 
महि 
अवसितु 
ईशेन 

तु साक्षात्‌ 
आत्मसुख 
अनुभूतेः 
उत कि 


ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव 


[ २६७ 


मनके द्वारा 

समाधि लगाकर भी 

आपके इसी रूपको 

महिमाको 

जाननेमें 

समर्थ नहीं है 

फिर साक्षात्‌ 

आत्मानन्द 

अनुभव रूपको 

भला केसे जानेगा 
।।२॥। 


जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्‌ । 
स्थाने स्थिताः श्रृ तिगतां तनुवाङ मनोभि- 
य प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तैस्तिलोक्यास्‌ ॥३॥ 


ज्ञाने प्रयासं उत्‌ अपास्य नमन्त एव जीवन्ति सत्‌ मुखरितां भवदीय 
वार्ता स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनु वाङ मन: भिः ये प्रायशः अजित जित 
अपि असि तेः त्रिलोक्याम्‌ ॥३॥। 


ये ज्ञाने पेग) ज्ञान | मुखरितां वणित 
प्रयासं प्राप्तिका उद्योग | भवदोय वार्ता आपको कथाको 
उत्‌ अपास्य सवथा त्यागकर जीवन्ति अपना जीवन बना 
स्थाने स्थिताः अपने स्थानपर हो लेते हैं 
रहते हुए त्रिलोक्यां तरिलोकोमें 
तनु वाङ, शरीर, वाणी, अजित अपि अजेय होनेपर भी 
मन: भिः मनसे आप 
नमन्त एब विनयावनत होकर | तेः प्रायशः उनके द्वारा प्रायः 
ही जितःअसि जीत लिए गये हैं 
श्र तिगतां कानमें पहुंची ॥३॥। 


सतु सतु पुरुषों द्वारा 
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श्रोयःसृति भक्तिमुदस्य ते विभो 

क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते 

नान्यद्यथा स्थुलतुषावघा तिनाम्‌ ॥४॥ 


श्रयः स्नु ति भक्ति उदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये 
तेषां असौ क्लेशल एव शिष्यते न अन्यत्‌ यथा स्थूल तुष अवधातिनाम्‌ 


gn 
विभो प्रभो ! क्लेशल एव कष्ट उठाना ही 

ते आपकी शिष्यते बच रहता (मिलता) 
श्रयः तत्रति कल्याण दायिनी 

भक्ति उदस्य भक्तिको छोड़कर | यथा जैसे 

ये केवल जो केवल स्थूल तुष थोथी भूसी 

बोध लब्धये ज्ञान-प्राप्तिके लिए | अबधातिनां कूटनेवालोंको 
क्लिश्यन्ति क्लेश उठाते हैं अन्यतु दूसरा कुछ 

तेषां असौ उनको यह न नहीं मिलता ॥।४॥। 


पुरेह भूमन्‌ बहवोऽपि योगिन- 
स्त्वदपितेहा निजकर्मलब्धया । 
विबुध्य भवत्यव कथोपनीतया 
प्रपेदिरेऽञजोऽच्युत ते गति पराम्‌ ॥५॥ 


पुरा इह भूमन्‌ बहवः अपि योगिनः त्वत्‌ अपित ईहा निजकर्म 
लब्धया विबुध्य भक्त्या एव कथा उपनोतया प्रपेदिरे अञ्जः अच्युत ते 
गति पराम्‌ ॥५॥ 


भूमन्‌ सबै व्यापक प्रभु | निजकर्म अपने सब कर्मे और 
इह इस लोकमें ईहा चेष्टाएँ 

पुरा पहिले हुए त्बत्‌ आपको 

बह्वः बहुतसे पित अपंण करके तथा 


योगिनः अपि योगियोंने भी कथा (आपको) कथा 
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उपनोतया (श्रवण) से लाये अञ्जः सरलतापूर्वक 

(प्राप्त) ते परां गति आपके परमपदको 
भक्त्या एव भक्तिसे ही प्रपेदिरे प्राप्त कर लिया 
विबुध्य (आपको) जानकर 11५11 
अच्युत हे अच्युत ! 


तथापि भूमन्‌ महिमागुणस्य ते 
विबोद्धमहंत्यमलान्तरात्मभिः 
अविक्रियात्‌ स्वानुभवादरूपतो 
ह्यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा ॥६॥ 
तथा अपि भूमन्‌ महिमा अगुणस्य ते विबोद्धु अर्हति अमल अन्त- 


रात्मभिः अविक्रियात्‌ स्व अनुभवात्‌ अरूपतः हि अनन्य बोध्य आत्मतया न 
च अन्यथा ॥६॥ 


भुमन्‌ विभो ! अविक्रियात्‌ (वह निगुण रूप) 
तथा अपि ऐसा होनेपर भी निविकार 
ते आपके स्व अनुभवात्‌ आत्मानुभव रूप 
अगुणस्य निगुण स्वरूपको | अरूपतः निराकार होनेसे 
महिमा महिमा | आत्मतया अपने आत्म स्वरूप- 
अमल निर्मल | में ही 
अन्तरात्मभिः अन्तःकरण पुरुषों । अनन्य बोध्य केवल ज्ञय है 

द्वारा ' अन्यथा दूसरे किसी 
विबोद्धु जानी जानी [भपिन च भी रूपमें नहीं 
अहंति चाहिए | (जाना जाता) 


हि क्योंकि ॥।६॥ 
गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्‌ विमातुः 
हितावतीणंस्य क ईशिरे$स्य । 
कालेन येरा विमिताः सुकल्प- 
भूपांसवः खे मिहिका भासः ॥७॥ 
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गुण आत्मनः ते अपि गुणान्‌ विमातु हित अवतोणंस्य क ईशिरे 
अस्य कालेन ये: वा विमिताः सुकल्पेः भूपांसवः खे मिहिका द्य भासः ॥5॥ 


यः जिन्होंने अस्य इस जगतके 
कालेन दीघेकालमें हित कल्याणके लिए 
भुपांसवः पृथ्वीके धूलि कणों- | अवतीर्णस्य अवतार धारण किये 
क्‌ आपके 
खेमिहिका आकाशकी ओसकी | गुण आत्मनः सगुण स्वरूपके 
बूदें और गुणान्‌ गुणोंको 
हा भास:ः नभके तारे भी विमातु गिन लेनेमें 
विमिताः गिन लेनेमें क ईशिरे कौन समर्थ हो 
सुकल्पः पूरी सामर्थ्यं पा ली सकता है ॥७॥ 
है (उनमें भी) 


तत्त उनुकम्पां सुसमीक्षमाणो 

भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्‌ । 
हृढाग्वपुभिविदधन्नमस्ते 

जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥८॥ 


तत्‌ ते अनुकम्पां सुसमोक्षमाणः भुञ्जान एव आत्मकृतं विपाकं 
हृत्‌ वाक्‌ वपुः भिः विदधत्‌ नमः ते जोवेत यः मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥८॥ 


तत्‌ इसलिए ते नमः आपको नमस्कार 
ते आपके (आत्मापंण) 
अनुकम्पां अनुग्रहको विदधत्‌ करता हुआ 
सुसमोक्षमाणः भली प्रकार देखता | जीवेत जीवन बिताता है 
हुआ, स मुक्तिपदे वह मोक्षपदका 
आत्मकृतं अपने किये कर्मोका | दायभाक्‌ (पिताकी सम्पत्तिका 
विपाक फल पुत्रके समान 
भुञ्जान एव भोगता हुआ ही स्वतः सिद्ध) अधि- 
यः हृत्‌ वाक्‌ जो हृदय, वाणी, कारी है ॥।८॥। 


वपुः भिः शरीरसे 
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पश्येश सेऽनायमनन्त आद्य 

परात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनि। 
मायां वितत्पेक्षितुमात्मवभवं 

ह्यहं कियानेच्छमिवार्चिरग्नो ॥&॥ 


पश्य ईश मे अनाय अनन्त आद्य पर आत्मनि त्वयि अपि मायि 
माथिनि मायां वितत्य ईक्षितु आत्म वभवं हि अहं कियान्‌ ऐच्छ इव 
आचि: अग्नो ॥८॥ 


ईशः स्वामी ! त्वयि अप आपपरभी 
मे अनायं मेरी निकृष्टता आत्म वभवं अपना ऐश्वर्य 
(नीचता) तो ईक्षितुं ऐच्छ देखनेके लिए इच्छा 
पश्य देखिये कि की 
अनन्त अनन्त, | मायां (मैंने अपनी) माया 
आद्य आदिपुरुष, बितत्य फेलायी, 
पर आत्मनि परमात्मा, हि अग्नौ भला अग्निके सम्मुख 
मायि बड़े-बड़े मायावियों- | अतिः इव चिनगारीके समान 
को भी अहं कियान्‌ मैं होता ही क्या 
सायिनि मायामें डाले रखने हुँ ॥&॥। 
वाले 


अतः क्षमस्वाच्युत मे रजोभुवो 
ह्यजानतस्त्वत्पृथगीशमानिनः 
अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुष 
एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति ॥१०॥ 
अतः क्षमस्व अच्युत मे रजः भुवः हि अजानतः त्वत्‌ पृथक्‌ ईश 


मानिनः अजा अवलेप अन्धतमः अन्ध चक्षुषः एषः अनुकम्प्यः मयि नाथवान्‌ 
इति ॥१०॥ 


अतः अच्युत अतः अच्युत ! अजा मायाके 
रजः सुवः रजोगुणसे उत्पन्न ' अन्धतमः प्रगाढ अन्धकाररूप 


२७२ ] 
अवलेप 
अन्ध चक्षुषः 


हि 
अजानतः 


त्वत्‌ पृथक्‌ 
ईश 
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अज्ञानसे लिप्त होने- मानिनः 
के कारण इति 
अन्धे नेत्र एषः मयि 
(ज्ञान हीन) होकर | नाथवानु 
क्योंकि 

(आपको) नहीं अनुकम्यः 
जानता था से क्षमस्व 
आपसे अलग 


अपनेको समर्थ 


क्वाहं तमोमहदहंखचराग्निवाभ्‌ - 


संवेष्टिताण्डघटसप्रवितस्तिक्ायः 


क्वेहरिवधाविगणिताण्डपराणुचर्या- 


माननेवाला था, 

यह समझकर कि 

यह मुझसे 

स्वामी वाला (मेरा 

सेवक) 

कृपाका पात है 

मुझे क्षमा करें 
।।१०॥। 


वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌ ॥११॥ 


क्व अहं तमः महत्‌ अहं ख चर अग्नि वारि म्‌ संवेष्टित अण्डघट 
सप्त वितस्तिकायः क्व ईहक्‌ विध अविगणित अण्ड परअण्‌ चर्या वात 
अध्व रोम विवरस्य च ते महित्वम्‌ ॥११॥ 


तमः महत्‌ 
अहं ख 
चर अग्नि 
वारि भ्‌ 


संवेष्टित 
अण्डघट 


कव अहं 
सप्त वितस्ति- 
कायः 


प्रकृति, महत्तत्त्व, 

अहंकार, आकाश, | अविगणित 
वायु, अग्नि, अण्ड 

जल, पृथ्वी (के अध्वरोम 
आवरणों) से विवरस्य 
घिरा हुआ परअणु चर्या 
एक ब्रह्माण्ड रूपसे | वात 

बना तेच 

कहां तो मैं महित्व 


अपने सात बित्त का 
शरीर वाला और 


कव ईदृक्‌ विध कहां इस प्रकारके 


अनगिनती 

ब्रह्माण्ड 

(जिनके) रोम 

छिद्रोंमें 

परमाणुके समान 

उड़ते रहते हैं ऐसी 

आपकी तो 

(अपार) महिमा 
॥११॥। 
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उत्क्षपणं गभंगतस्य पादयोः 

कि कल्पते मातुरधोक्षजागसे । 
किसस्तिनास्तिव्यपदेशभ्‌ षितं 

तवास्ति कुक्षः क्यदप्यनन्तः ॥१२॥ 
उत्क्षेपणं गभंगतस्य पादयोः कि कल्पते मातुः अधोक्षज अगसे कि 


अस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितं तव अस्ति कुक्षेः कियत्‌ अपि अनन्तः ॥१२॥ 


अधोक्षज हृषीकेश ! व्यपदेश इन शब्दोंसे 
गभगतस्य अपने गर्भमें आये | भूषितं कही जानेवाली 
(शिशु) का कियत्‌ अपि कोई भी वस्तु 
पादयोः पेरोंका अनन्तः हे अनन्त ! 
उत्क्षषणं उछालना तव कुक्षेः आपके ही कोखमें 
मातुः कि माता क्या कि अपि अस्ति ही क्या नहीं है 
अगसे कल्पते अपराध मानती है ? ।।१२।। 
'अस्ति नास्ति’ है! और "नही हे 
जगतृत्रयान्तो दधिसम्प्लवो दे 
नारायणस्योदरनाभिनालात्‌ । 


विनिर्गतो$जस्त्विति वाड न. वं मृषा 
कि त्वोश्वर त्वन्न विनिगतोऽस्मि ॥१३॥ 


जगत्त्रय अन्त उर्दाध सम्प्लव उदे नारायणस्य उदर नाभि नालातु 


विनिगंतः अजः तु इति वाङ, न वे मृषा कि तु ईश्वरः त्वत्‌ न विनिर्गतः 


अस्मि ॥१३॥ 

जगत्त्रय त्रिलोकी का नारायणस्य भगवान्‌ नारायणके 

अन्त अन्त (प्रलय) हो | उदर नाभि उदरकी नाभिसे 
जानेपर फिर निकले 

सम्प्लव प्रलय | नालात्‌ कमल-नालसे 


उदधि उदे सागरके जलमें अजः विन्तिर्गतः ब्रह्मा उत्पन्न हुए, 
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इति वाड तु ऐसी वेदवाणी तो | कि त्वत्‌ क्या आपसे 

वे मृषा निश्चित रूपसे झूठी | न विनिर्गतः मैं नहीं उत्पन्न हुआ 
न नहीं है अस्मि हूँ ॥१३॥। 

तु ईश्वरः तब हे स्वामी ! 


नारायणस्त्वं न हि स्वदेहिना- 
मात्मास्यधी शाखिललोक साक्षी । 
नारायणोऽङ्का नरभूजलायना- 
त्तत्वापि सत्यं न तवव माया ॥१४॥ 
नारायणः त्वं न हि सर्वदेहिनां आत्मा अस्य अधोशः अखिललोक 


साक्षी नारायणः अगं नर भु जल अयनात्‌ तत्‌ च अपि सत्यंन तव एव 
साया ॥१४॥* 


हि त्वं क्योंकि आप नारायण: नारायण (कहलाते) 
सवंदेहिनां सब देह्धारियोंके ह, 

आत्मा आत्मा हैं तथा तत्‌ च वह 

अस्य इस जगतके नारायणः अपि नारायण रूप भी 
अधोशः अधीश्वर, सत्यं न सत्य नहीं है 
अखिललोकः सब लोकोके तव वह आपका (एक) 
साक्षी द्रष्टा हैं, रूप है, पर 

नर अगं स्‌ नरके अंगसे उत्पन्न माया एव माया ही 

जल जलमें न (असतु) नहीं है 
अयनात्‌ निवास करनेसे ।।१४॥। 


तच्चेज्जलस्थं तव सज्जगद्ठ पु: 
किमे न हृष्टे भगवंस्तदेव। 


* इस श्लोकके अन्वय भेदसे अनेक अर्थ सम्भव हैं--जेसे आप 
केवल नारायण ही नहीं हैं। क्योंकि सबके आत्मा, सब लोकोके साक्षी 
तथा स्वामी हें । वे जो नरके देहसे उत्पन्न जलमें रहने वाले हैं, वे सत्य 
नहीं हैं, आपकी मायासे प्रतीत हो जाते हें । 
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कि वा सुहष्टं हृदि मे तदेव 
कि नो सपद्येव पुनव्यदाश ॥१५॥ 


तत्‌ चेत्‌ जलस्थं तव सत्‌ जगत्‌ वपुः कि मेन दुष्टं भगवन्‌ तदा 
एव कि वा सुदृष्टं हदि मे तदा एव कि नः सपदि एव पुनः व्यर्दाश ॥१५॥ 


भगवन्‌ भगवन ! हदि हृदयमें जो 
तत्‌ जलस्थं वह जलमें स्थित | सुदृष्टं भली प्रकार देखा 
तव आपका कि वह क्या था (सत्य 
जगत्‌ वपुः विश्वरूप देह था या नहीं) 
चेत्‌ सत्‌ यदिसत्यथातो |तदा एव उसी समय 
मुझे सपदि एव पुनः शीघ्र ही फिर 
कि (कमलनालमें होकर किन क्यों नहीं 
जानेपर) क्यों व्यर्दाश दीखा (अनार्धान 
न दृष्ट नहीं दीखा, हो गया) ।।१५॥। 


तदा एवमे उसी समय मैंने 


अत्रेव सायाधमनावतारे 

ह्यस्य प्रपञ्चस्य बहिः स्फुटस्य । 
कृत्स्नस्य चान्तजठरे जनन्या 

मायात्वमंव प्रकटीकृत ते ॥१६॥ 


अत्र एव माया धमन अवतारे हि अस्य प्रपञ्चस्य बहिः स्फुटस्य 
कुत्स्नस्य च अन्तः जठरे जनन्या माया त्वं एव प्रकटीकृत ते ॥१६॥ 


माया धमन माया-नाशक प्रभो ! जनन्या माताको (दिखलाने- 
हि अत्र एव क्योंकि इसी के) लिए 

अवतारे अवतारमें त्वं एव आपने ही 

अस्य स्फुटस्य इस प्रत्यक्ष प्रकटीकृतं प्रकट करः दिया 
बहिः प्रपञ्चस्य वाह्य जगत्को ते यह आपकी 


जठरे अन्तः अपने उदरके भीतर | माया मायाहीतो है 
कृत्स्नस्य सम्पूर्ण रूपसे ।।१६।। 
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यस्य कुक्षाविदं सवं सात्मं भाति यथा तथा । 
तत्वय्यपोह तत्‌ सबं किमिदं मायया विना ॥१७॥ 


यस्य कुक्षाः इदं सर्वं स आत्मं भाति यथा तथा तत्‌ त्वयि अपि 
इह तत्‌ सवं कि इदं मायया विना ॥१७॥ 


इद सर्व यह सब संसार तथा तत्‌ वेसा ही 

स आत्मं आपके सहित सवं सब दीखा 

यथा जेसा कि इदं क्या यह 

इह भाति यहां प्रतीत होता है, मायया विना मायाके बिना हो 
यस्य त्वयि जिस आपके सकता है ।।१७॥।। 


कुक्षाः अपि पेटमें भी 
अद्य व त्वहृतेऽस्य कि ममनते 
मायात्वमार्दाशत- 

सेकोऽसि प्रथम ततो ब्रजसुहद- 

वत्साः समस्ता अपि । 
तावन्तोऽसि चतुभु जास्तदखिलः 

साक मयोपासिता- 
स्तावन्त्येव जगन्त्यभ्स्तदमितं 

ब्रह्माद्वयं {शष्यते ॥१८॥ 


अद्य एव त्वत्‌ दते अस्य कि ममनते माया त्वं आर्दाशतं एकः 
असि प्रथमं ततः व्रज सुहृत्‌ वत्साः समस्ता अपि तावन्तः असि चतुभु जाः 
तत्‌ अखिलेः साकं मया उपासिताः तावन्ति एव जगन्ति अभुः तत्‌ अमितं 
ब्रह्म अद्वयं शिष्यते ॥१८॥ 


अद्य एव आज ही किते क्या अपनी 
त्वत्‌ दृते आपको छोड़कर | माया त्व माया आपने 
अरय इस जगतको और न आर्दाशत नहीं दिखलाया ? 


मम मुझे प्रथम पहिले 


एक: असि अकेले ही थे, मया साक 
ततः फिर 
व्रज सुहृत्‌ व्रजके सखा और | उपासिताः 
समस्ता सम्पूर्ण | जगन्ति अभू: 
वत्साः अपि बछड़े भी हो गये 
तावन्तः फिर उतने ही तत्‌ अमितं 
चतुभुजाः चतुभुज रूप 
असि हो गये ब्रह्म अद्वयं 
तत्‌ अखिलेः वे सब रूप शिष्यते 
तावन्तः एव उतने ही रूपोंसे 

अजानतां त्वत्पदवीमनात्म- 
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सृष्टाविवाहं जगतो विधान 


इव 


त्वमेषोऽन्त 
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मेरे साथ (अन्यों 
द्वारा) 
उपासित हो रहे थे 
(उतने ही) ब्रह्माण्ड 
भी वन गये थे, 
वह अपरिमित 
(अब) 
अद्वितीय ब्रह्म रूपसे 
शेष रह गये हैं 

।। १८।। 


न्यात्माॉऽऽत्मना भासि वितत्य मायाम्‌ । 


इव त्रिनेत्रः ॥१८॥ 


अजानतां त्वत्‌ पदवीं अनात्मनि आत्मा आत्मना भासि वितत्य 
मायां सृष्टाः इव अह जगतः विधानं इव त्वं एषः अन्तः इव त्रिनेत्र: ॥१४ी। 


त्वत्‌ पदवीं 
अजानतां 


अनात्मनि 
आत्मना 
आत्मा भासि 


मायां 
वितत्य 
सृष्टाः 
अहं इव 


आपके स्वरूपको जगतः 

न जाननेवालों के | बिधानं 
लिए त्वं 
प्रकृतिमे 

अपने द्वारा ही इव 

जीवके रूपमें प्रतीत एषः 

होते हैं, मन्तः 
मायाका त्रिनेश्रः इव 
विस्तार करके 

सृष्टिके लिए 


जेसे मेरा स्वरूप, 


सृष्टिको 
विधान-रक्षाके लिए 
आपके (विष्णु 
रूपके) 
समान, 

इस जगतके 
प्रलयके लिए 
शंकरजीके समान 
(होकर) 

स्थित हैं ॥।१४॥ 
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सुरेष्वृषिष्वोश तथव नृष्वपि 

तियंक्षु यादस्स्वपि तेऽज्जनस्य । 
जन्मासतां दुमंदनिग्रहाय 

प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च ॥२०॥ 


सुरेषु ऋषिषु ईश तथा एव नष॒ अपि तिर्यक्षु यादः सु अपि ते 
अजनस्य जन्म असतां दुमंद निग्रहाय प्रभो विधातः सत अनुग्रहाय च 


॥२०॥ 
प्रभो ईश प्रभो ! स्वामी! | याद: सु अपि जलचरोमें भी 
विधातः सर्वे विधाता ! जन्म जन्म (अवतार) लेना 
ते अजनस्य आप अजन्माका | दुमंद असतां गविष्ठ दुष्टोंका 
सुरेष्‌ देवताओं, निग्रहाय नियन्त्रण करने के 
ऋषिसु ऋषियों, लिए 
नषिषु अपि भनुष्योंमें भी, च सतां तथा सत्पुरुषोंपर 
तथा इव इसी प्रकार अनुग्रहाय कृपा करनेके लिए 
तिर्यक्षु पश्‌-पक्षियोंमें, होता है ॥।२०।। 


को वेत्ति भूमन्‌ भगवन्‌ परात्मन्‌ 
योगेश्वरोतोभवतस्व्रिलोक्याम्‌ 

कव वा कथं वा कति वा कदेति 
विस्तारयन्‌ क्रोडसि योगमायाम्‌ ॥१२॥ 


कः वेत्ति सुमन्‌ भगवन्‌ पर आत्मन्‌ योगेश्वरः अती: भवतः 
त्रिलोक्यां कव वा कथं वा कति वा कदा इति विस्तारयन्‌ क्रीडसि 
योगमायास्‌ ॥२१॥। 


भूमन्‌ सर्वेव्यापक अतीः अवतार लेकर 
भगवन्‌ भगवान्‌ योगमायां योगमायाका 

पर आत्मत परमात्सा विस्तारयन्‌ विस्तार करके 
योगेश्वर: योगेश्वर आप क्रीडसि जब क्रीडा करते हैं 


त्रिलोक्यां तिलोकोमें तब 


दशमस्कन्धे चतुर्देशोष्घ्याय: 
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क्व वा कौन-सी या इति कः इस प्रकार 
कथं वा किस प्रकार की या | वेत्ति जान सकता है 
कति कितने प्रकारको ॥२१॥ 
वा कदा अथवा कब (लीला 
करेंगे) 
तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपं 
स्वप्नाभमस्तधषणं पुरुदुःखदुःखम्‌ । 


त्वग्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते 


मायात उद्यदपि यत्‌ सदिवावभाति ॥२२॥ 


तस्मात इद जगत्‌ अशेषं असत्‌ स्वरूपं स्वप्न आभं अस्तधिषणं 
पुरुदुःख दुःखं त्वयि एव †नत्यसुख बोधतनाः अनन्ते मायात उद्यत्‌ अपि 


यत्‌ सत्‌ इव अवभाति ॥२२॥ 


तस्मात इदं इसलिए यह नित्यसुख 
अशेषं जगत्‌ सम्पूर्णं विश्व बोधतनाः 
असत्‌ स्वरूपं असत्‌ स्वरूप, अनन्ते 
स्वप्न आभं स्वप्नके समान मायात 
अस्तधिषणं अज्ञान स्वरूप, उद्यत्‌ अपि 
पुरुदुःख असंख्य दुःखोंसे भरा | यत्‌ सत्‌ इव 
दुःखं दुःखदायी अवभाति 
त्वाय एव आप ही 
एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः 
सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त 
नित्योऽक्ष रोऽजत्नसुखो निरञ्जनः 
पुर्णोऽद्रयो मुक्त 


नित्य आनन्द, 

ज्ञान स्वरूप, 

अनन्तमें 

मायासे 

उत्पन्न होनेपर भी 

क्योंकि सतके समान 

प्रतीत हो रहा है 
॥।२२॥ 


आद्यः । 


उपाधितोऽमृतः ॥२३।। 


एकः त्वं आत्मा पुरुषः पुरणः सत्यः स्वयं ज्योतिः अनन्त आद्यः 
नित्यः अक्षरः अजस्र सुखः निरञ्जनः पुणः अद्वयः मुक्त उपाधितः अमृतः 


॥२२३॥ 
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एकः 
त्वं सत्यः 
आत्मा 


पुराणः पुरुष: 
स्वयं ज्योतिः 
अनन्त आयाः 
नित्यः अक्षरः 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एक मात्र अजस्र सुखः अखण्ड आनन्द रूप, 

आप सत्य, निरञ्जनः निष्कल्मष, 

आत्मा हैं, पूर्णः अद्वयः परिपूर्ण, अद्वितीय, 

पुराण-पुरुष, उपाधितः उपाधियोंसे 

स्वयं प्रकाश, मुक्तः विनिमु क्त 

अनन्त, अनादि अमृतः अमृत स्वरूप हैं 

नित्य, अविनाशी, ।।२३॥। 
एवंविधं त्वां सकलात्मनामपि 

स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते 


गुवक लब्धो पनिषत्सुचक्षुषा 


ये ते 


तरन्तीब भवानृताम्बुधिस्‌ ॥२४॥ 


एवंविधं त्वां. सकल आत्मनां अपि स्वात्मानं आत्मा आत्मतया 
विचक्षते गुरु अक लब्ध उपनिषत्‌ सुचक्षुषा ये ते तरन्ति इव भव अनृत 
अम्बुधिस्‌ ॥२४॥ 


सकल आत्मनां समस्त जीवोंका आत्म लब्ध स्वयं प्राप्त करके 
त्वां एबंविधं आपके इस प्रकारके | ये जो 
स्वात्मानं अपि स्वरूपको ही विचक्षते साक्षात्कार कर लेते हें 
आत्मतया अपनी आत्मा रूपसे | ते भव वे संसार रूपी 
गरु अक गुरु रूपी सूर्यं तथा | अनृत असत्‌ 
उपनिषत्‌ उपनिषत्‌ रूपी अम्बुधिम्‌ समुद्रको 
सुचक्षुषा उत्तम नेत्रोके द्वारा | तरन्ति इव तेरते जाते हें ।।२४॥ 
आत्मानमेवात्मतयाविजानतां 
तेनेव जातं निखिलं प्रपञ्चितम्‌ । 
ज्ञानेन भुयोऽपि च तत्‌ प्रलीयते 
रज्ज्वामहेर्मोगभवाभवो यथा ॥२५॥ 


आत्मानं एव आत्मतया अविजानतां तेन एव जात निखिलं 
प्रपञ्चितं ज्ञानेन भुयः अपि च तत्‌ प्रलोयते रज्ज्वां अहेः भोग भवः अभवो 


यथा ॥२५ 


दशमस्कन्धे चतुदेशो$ध्याय: [ २८१ 


आत्मानं परमात्माको च ज्ञानेन और ज्ञानके हारा 
आत्मतया अपने स्वरूपमें रज्ज्वां रस्सीमें 
अविजानतां न जाननेवालोंको | अहेः भोग सपंके शरीरको 


तेन एव उसी (अज्ञान) से ही। भव: उत्पत्ति और 
निखिल सम्पूर्ण अभवो यथा विनाशके समान 
प्रपङ्चतं जगत तत्‌ भूयः अपि वह फिरसे ही 
जातं उत्पन्न (प्रतीत प्रलोयते लीन हो जाता है 
होता) है, ।॥॥२५।। 
अज्ञानसंज्ञो भवबन्धमोक्षौ 


हो नाम नान्यो स्त ऋतज्ञभावात्‌ । 
अजस्रचित्यात्मनि केवले परे 
विचायमाण तरणाविवाहनी ॥२६॥ 


अज्ञान संज्ञो भव बन्धमोक्षौ द नाम न अन्यो स्त ऋतज्ञभावात्‌ 
अजस्रचिति आत्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणा: इव अहनि ॥२६॥ 


विचार्यमाणे विचार करनेपर [| अन्यौ भिन्न दूसरा 
तरणाः सूयेमें न नहीं है, अतः 
अहनि इव दिन-रातके समान | भव संसारमें 
अजस्रचिति अखण्ड ज्ञान स्वरूप | बन्धमोक्षौ बन्धन और मुक्ति 
केवले अद्वितीय अज्ञान अज्ञान जन्य 

परे आत्मनि परमात्मामें द्वो नाम दोनों नाम 

स्त उस संज्ञो केवल संज्ञा (नाम 
ऋतज्ञभावात्‌ ज्ञान स्वरूपसे | मात्र) हैं ॥२६॥ 


त्वामात्सानं पर मत्वा परमात्मानमेव च । 
आत्मा पुनबहिमृग्य अहोऽज्ञजनताज्ञता ॥२७॥ 


त्वां आत्मान परं मत्वा परमात्मानं एव च आत्मा पुनः बहिः मृग्य 
अहो अज्ञ जनता अज्ञता ॥२७॥ 
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अहो अज्ञ अहो, अज्ञानी परमात्मनं एव परमात्माको भी 
जनता लोगोंका (कितना) परं मत्त्वा (अपनेसे भिन्न) कोई 
अज्ञता अज्ञान है कि दूसरा मानकर 
त्वां आप पुनः आत्मा फिर आत्माको 
आत्मानं आत्म स्वरूपको बहिः मृग्यः बाहर अन्वेषणीय 
च तथा मानते हैं ॥। २७॥। 
अन्तभेवेऽनन्त भवन्तमेव 
ह्यतत्त्यजन्तो सृगयन्ति सन्तः । 
असन्तमप्यन्त्य हिमन्तरेण 


सन्तं गुणं तं किमु यन्ति सन्तः ॥२८॥ 


अन्तः भवे अनन्त भवन्तं एव हि अतत्‌ त्यजन्तः मृगयन्ति सन्तः 
असन्तं अपि अर्ति अहि अन्तरेण ससन्तं गुणं तं किमु यन्ति सन्तः ॥२८॥ 


अनन्त अनन्त ! असन्तं अपि न होनेपर भी 

अन्तः भवे इस संसाके आहि (प्रतीयमान) सर्पका 
भीतर अन्तरेण त्याग किये बिना 

सन्तः सत्पुरुष सन्तं तं गुणं विद्यमान उस रस्सी- 

अतत्‌ आपसे भित्रका को 

त्यजन्तः त्याग करते हुए सन्तः सत्पुरुष 

भवन्तं एव हि आपको ही किमु यन्ति केसे जान सकते 

मृगयन्ति ढू ढ़ते हैं, हैं ॥२८।। 


अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय- 
प्रसादलेशानुगृहीत एव हि। 
जानाति तत्त्वं भगवत्‌ महिम्नो 
न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌ ॥२४॥ 


अथ अपि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसादलेश अनुगृहीत एव हि 
जानाति तत्त्व भगवन्‌ महिम्नःन च अन्य एकः अपि चिरं विचिन्वन्‌ 
॥२४६॥ 


दशमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २८३ 


देव भगवन्‌ हे देव ! भगवन्‌ ! | तत्त्वं आपका तत्व तथा 
अथ अपि फिर भी सहिम्नः महिमा 

ते द्वय आपके दोनों जानाति जानता है 
पदाम्बुज चरण-कमलोंकी | च अन्य और कोइ दूसरा 


प्रसादलेश कृपाका तनिक-सा | एकः अपि एक भी 
अंश भी पाकर जो | चिरं विचिन्वन्‌ दीर्घकाल तक हू ढ़ता 


अनुगृहीत (आपका) अनुग्रह हुआ 
भाजन हुआ है न नहीं जान पाता 
एव हि केवल वही ॥२र्द।। 


तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो 

भवेऽत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम्‌ । 
येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां 

भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्‌ ॥३०॥ 


तत्‌ अस्तु मे नाथ स भुरि भागः भवे अत्र वा अन्यत्र तु वा तिरश्चां 
येन अहं इकः अपि भवत्‌ जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम्‌ ॥३०॥ 


नाथ स्वामी ! येन अहं जिससे मै 

तत्‌ मे इसलिए मेरा भवत्‌ आपके 

स भूरि भागः वह बडा सौभाग्य | जनानां भक्तों में- से 

अस्तु होकि एकः कोई एक 

अत्र भवे इस जन्ममें, अपि भूत्वा भी होकर 

वा अथवा । तव आपके 

अन्यत्र दूसरे जन्ममें | पाद पल्लबं चरण-पल्लवोंको 
वातु अथवा तो । निषेवे सेवा करू ।।३०॥ 


तिरश्चां पशु-पक्षी होकर ही | 
अहोऽतिधन्या व्रजगोरमण्यः 
स्तन्यासृतं पीतमतीव ते मुदा। 
यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना 
यत्त प्रयेष्याप न चालमध्वराः॥३१॥ 
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अहो अति धन्या ब्रज गो रमण्यः स्तन्य अमृतं पीतं अतीव ते मुदा 
यासां विभो वत्सतरा आत्मज आत्मना यत्‌ तृप्तये अद्य अपि न च अलं 


अध्वराः ॥३१॥ 


विभो 

यतु 
तृप्तये 
अद्य अपि 
अध्वराः 
च अलं 

न 

अहो ब्रज 
गो रमण्यः 


प्रभो ! 

जिनके 

तृप्त करनेमें 
आजतक भी 
(बड़े-बड़े) यज्ञ 

भी पर्याप्त 

नहीं हुए 

धन्य हैं इस ब्रजकी 
गायें और गोपियां 


ते 


अतोव मुदा 


वत्सतरा 
आत्मज 
आत्सना 


यासां स्तन्य 


अमृत 
पीतं 


आपने 

अत्यन्त आनन्दसे 
छोटे बछडे और 
पुत्र 

स्वरूबसे 

जिनके स्तनोंको 
अमृत (दूध) 
पिया ।।३१।। 


अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपत्रजोकसाम्‌ । 
परमानन्दं पुणं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥३२॥ 


यन्मित्रं 


अहो भाग्यं अहो भाग्यं नन्दगोप व्रज ओकसां यतु मित्र परम्‌ 
आनन्द पुणं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥३२॥ 


अहो 
भाग्यं 
नन्दगोप 
व्रज 
ओकसां 
अहो 
भाग्यं 


एषां तु भाग्यमहिमाच्युत तावदास्ता- 


धन्य 

भाग्य हें 
गोपराज नन्दके 
ब्रजके 
निवासियोंके 
परम धन्य 
भाग्य हैं, 


परम्‌ 
आनन्दं 
सनातनम्‌ 
पूर्ण ब्रह्म 
यत्‌ मित्रं 


परम 

आनन्द स्वरूप 

सनातन 

पुणे ब्रह्म आप 

जिनके मित्र हैं 
॥३२॥। 


मंकादशव हि वयं बत भूरिभागाः। 
एतद्र्धृषीकचषकरसकृत्‌ पिबामः 


शर्वादयोऽइः घ्र दजमध्वमृतासवं 


ते ॥३३॥ 


दशमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २८५ 


एषां तु भाग्य महिमा अच्युतं तावत्‌ आस्तां एकादश एव हि वयं 
बत भुरिभागाः एतत्‌ हृषीक चषकः असकृत्‌ पिबामः शव भादयः 
अङ्घ्रि उदज अध्वं अमृत आसवं ते ॥३३॥ 


अच्युत अच्युत ! | भरि भागा अत्यन्त भाग्यशाली 
एषां इन (व्रजवासियों) हैं (क्योंकि) 

की एतत्‌ हृषोक इनकी इन्द्रिय रूपी 
भाग्य महिमा भाग्य-महिमा चषकः प्यालोंसे 
तु तावत्‌ तो तब तक अध्वं आवागमन निवरतेक 
आस्तां अलग रहे, अमृत आसवं अमृत आसव 


हि बत वयं क्योंकि अहो हम । ते अङ त्रि आपके चरणोंका 


शर्वं आदयः शिव आदि | उदजं जल 
(इनकी इन्द्रियोंको | असकृत्‌ निरन्तर 
अधिदेवता) पिबामः पीते हैं ॥।३३।। 


एकादश एव ग्यारह ही 
तद्‌ भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां 
यद्‌ गोकुलेऽपि कतमाइ घ्रिरजोऽभिषेकम्‌ । 
यज्जीवितं तु निखिलं भगवान्‌ मुकुन्द- 
स्त्वद्यापि यत्पदरजः श्र तिमृग्यमेव ।॥३४॥ 


ततु भूरिभाग्यं इह जन्म किमपि अटव्यां यत्‌ गोकुले अपि कतम 
अङ्घ्रि रजः अभिषेक यत्‌ जीवितं तु निखिलं भगवान्‌ मुकुन्दः तु अद्य अपि 
यतु पदरजः भ्रति मृग्यं एव ॥।३४॥ 


इह अटब्यां इस वन (वृन्दावन) | भूरिभाग्यं बड़ा सौभाग्य होगा 


मे कतम (क्योंकि उससे 
यत्‌ जो यहांके) किसीको 
गोकुले अपि गोकुलमें भी अङ्घ्रि चरण 
किमपि कोई-सा भी रजः अभिषेकं धूलिमें स्नान 


जन्म जन्म हो जायतो | मिलेगा, 
तत्‌ वह (मेरा) | अद्य अपि आज तक भी 


२८६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यत पदरजः जिनकी चरण-रज [| मुकुन्दःतु मुकुन्द तो 


श्र्ति श्र्‌ तियोंकी यत्‌ जोवितं जिनके जीवन 
मृग्य एव अन्वेषणीय ही है वे | तु निखिल तथा सवेस्व हैं 
भगवान्‌ भगवान्‌ 11३४11 


एषां घोषनिवासिनामुत भवान्‌ कि देव रातेति न- 

श्वेतो विश्वफलात्‌ फलं त्वदपरं कुत्राप्ययन्‌ मुहृयति । 

सद्वेषादिव पतनापि सकुला त्वामव देवापिता 

यद्धामार्थसुह्‌ त्प्रियात्मतनयभ्र।णाशयास्त्वत्कृते ॥३५॥ 

एषां घोष निवासिनां उत भवान्‌ कि देव रात इति नः चेतः विश्व 
फलात्‌ फलं त्वत्‌ अपर कुत्र अप्ययन्‌ मुह्यति सत्‌ द्वेषात्‌ इव पृतना अपि 


सकुला त्वां एव देव आपिता यत्‌ धाम अर्थ सुहृत्‌ प्रिय आत्म तनय प्राण 
आशयाः त्तु कृते ॥३५॥ 


यत्‌ धाम जिनके घर फलं फल 

अथं सुहृत्‌ धन, बन्धु-वान्धव, | कुत्र अप्ययन्‌ कुछ भी न पाकर 
प्रिय आत्म प्रिय शरीर, मुह्यति मोहमें पड़ रहा है 
तनय प्राण पुत, प्राण, देव देव ! 

आशयाः हृदय सत्‌ उस सत्‌ स्वरूप 
त्वत्‌ कृते आपके लिए ही हैं | द्वेषात्‌ इब आपसे द्व ष-सा 
एवां इन करनेके कारण 
घोष निवासिनां व्रज-वासियोंको पुतना अपि पूतना भी 

देव भवान्‌ है देव! आप सकुला पूरे कुलके साथ 
उत कि रात भला क्या देंगे, त्वां एव आपको ही 

इति न: ऐसा सोचकर मेरा | आपिता प्राप्त हो गयी (तब 
चेतः चित्त इनको क्या देंगे) 
विश्व फलात्‌ विश्वके फलोंमें ।।३५॥। 


त्वत्‌ अपरं आपसे श्रेष्ठ कोई | 
तावदू रागादयः स्तेनास्तावत्‌ कारागृहं गृहम्‌ । 
ताबन्मोहो5हघ्रिनिगडो यादत्‌ कृष्ण ते जचाः ॥३६॥ 


दशमस्कन्धे चतुदेशोऽध्यायः [ २८७ 


तावत्‌ राग आदयः स्तेनाः तावत्‌ कारागृहं गृहं तादत्‌ मोहः 
अङ घ्रि निगडः यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः ।।३६॥ 


कृष्ण श्रीकृष्ण ! | कारागृहं कारागार रहता हे, 

तावत्‌ तभौ तक | तावत्‌ मोहः तभी तक मोह 

राग आदयः राग (द्वेष) आदि । अङ्ख्नि निगड: पेरको बेडी रहता है 
स्तेनाः चोर रहते हैं, । यावत्‌ जब तक 

तावत्‌ तभी तक | जनाः ते लोग तुम्हारे 

गृहं घर । न नहीं हो जाते ।।३३।। 


प्रपच्च निष्प्रपः्चोऽपि विडम्बयसि भूतले । 
प्रपञ्नजनतानन्दसन्दोहं प्रथितु प्रभो ॥३७॥ 


प्रपञ्च निष्प्रपञचः अपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनता आनन्द 
संदोहं प्रथितु प्रभो ॥३७॥ 


प्रभो प्रभो ! प्रथितुः विस्तार,करनेके लिए 

निष्प्रपञ्चः प्रपञ्चसे सर्वथा भूतले (आप) पृथ्वीपर 
रहित प्रपञ्चं सृष्टिका 

अपि होनेपर भी विडम्बयसि प्रपञ्च फेलते हैं 

प्रपन्न जनता शरणागत लोगोंके ।।३७।॥। 


आनन्द सन्दोह आनन्दकी उमंगका 
जानन्त एब जानन्तु कि बहूक्त्या न म प्रभो । 
मनसो वपुषो वाचो वभवं तव गोचरः ॥।३८॥ 


जानन्त एव जानन्तु कि बहु उक्तया न मे प्रभो मनसः वपुषः वाचः 
वभवं तव अगोचरः ।।३८॥ 


प्रभो प्रभो ! मे मनसः मेरे मन 

तब वेभवं आपका ऐशवये वपुषः शरीर और 
जानन्त एव जाननेवाले ही वाचः बाणीसे वह 
जानन्तु जानते रहें गोचरः इन्द्रियातीत 

बहु उक्तया न बहुत कहनेसे (अज्ञात) है 11३८1 


कि क्या लाभ 


२८८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अनुजानीहि मां कृष्ण सवं त्वं वेत्सि सवहक्‌ । 
त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवापितम्‌ ।।३४॥ 


अनुजानीहि मां कृष्ण सर्व त्वं वेत्सि सवंहृक्‌ त्वं एव जगतां नाथः 
जगत्‌ एतत्‌ तव पतम्‌ ॥।३४॥ 


कृष्ण श्रीकृष्ण ! नाथः स्वामी हैँ 

त्वं सवं आप सब कुछ एतत्‌ जगत्‌ यह ससार 

वेत्सि जानते हैं (क्योंकि) | तब अपितै आपमें ही स्थित हे 

सवंदक सवंदर्शी हैं, मां मुझे (जानेको) 

त्वे एव आप ही अनुजानीहि अनुमति दीजिये 

जगतां सम्पूर्ण विश्व ।॥३।। 
ब्रह्माण्डोंके 


श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्करजोषदायिन्‌ 
क्षमानिजरट्विजपशदधिवृद्धिकारिन्‌ । 
उद्धमंशावरहर क्षितिराक्षसध- 
गाकल्पसाकमहुंन्‌ भगवन्‌ नमस्ते ॥४०॥ 


श्रीकृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोषदायिन्‌ क्ष्मा निजर द्विज पशु उदधि 
वृद्धिकारिन्‌ उद्धमं शावंरहर क्षिति राक्षस ध्रुक्‌ आकल्पं अर्क अहन भगवन्‌ 
नमः ते ॥४०॥ 


वृष्णिकुल वृष्णि वंश रूपी वृद्धिकारिन्‌ बढ़ानेवाले (चन्द्र 


पुष्कर कमलको स्वरूप) 
जोषदायिनू विकसित करनेवाले | उद्धम शार्वरहर पाखण्डियों रूपी 
अक सूये, रात्रिको नष्ट करने 
क्ष्मानिजेर पृथ्वी, देवता, | वाले 


हिज पशु ब्राह्मण, पशु रूपी | क्षिति राक्षस पृथ्वीके राक्षसोंके 
उदधि समुद्रको ध्रुक्‌ विनाशक 


षक 


दशमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २०४६ 


आकल्पं कल्प पर्यन्त श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण 
अहन्‌ पूजनीय ते नमः आपको नमस्कार 
भगवन्‌ भगवान्‌ ! 1189०11 


श्रोशक उवाच 
इत्यभिष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः। 
नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वघाम प्रत्यपद्यत ॥४१॥ 


इति अभिष्टय भूमानं त्रि: परिक्रम्य पादयोः नत्वा अभीष्ट जगत्‌ 
घाता स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥४१॥ 


जगत्‌ धाता जगतके विधाता | पादयोः (श्रीकृष्णके) चरणों में 
ब्रह्माजी नत्वा प्रणाम करके 

भूमानं उन भूमा पुरुषको | अभीष्टं अपने गन्तव्य 

इति इस प्रकार स्वधाम अपने परम धाम 

अभिष्टय स्तुति करके (ब्रह्मलोक) 

त्रिः तीन बार प्रत्यपद्यत चले गये ।।४१।। 


परिक्रम्य परिक्रमा करके 
ततोऽनुज्ञाप्य भगवान, स्वभुवं प्रागवस्थितान्‌ । 
वत्सान पुलिनमानिन्ये यथापूवसखं स्वकम्‌ ॥४२॥ 


ततः अनुज्ञाप्य भगवानु स्वभुवं प्राक्‌ अवस्थितान्‌ वत्सान्‌ पुलिनं 
आनिन्ये यथा पूर्वं सख स्वकम्‌ ॥४२॥ 


ततः तब यथा पूवं पहिलेके समान ही 
भगवान्‌ भगवान्‌ (श्रीकृष्ण) | अवस्थितान्‌ बेठे (बेठा दिये) हुए 
स्वभुवं ब्रह्माजीको स्वकं सखं अपने सखाओंके 
अनुज्ञाप्य अनुमति देकर पास 

(विदा करके) वत्सान्‌ बछड़ोंको 
प्राक्‌ पहिलेसे (ब्रह्माजी | पुलिनं सरिता-तटपर 


द्वारा) । आनिन्ये ले आये ।।४२॥ 


२६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एकस्मिन्नपि यातेऽब्दे प्राणंशं चान्तराऽऽत्मनः । 
कृष्णमायाहता राजन्‌ क्षणाधं मंनिरेऽभकाः ॥४३॥ 


एकस्मिन्‌ अपि याते अब्दे प्राण ईशं च अन्तरा आत्मनः कृष्णमाया 
आहता राजन्‌ क्षण अर्ध मेनिरे अभंका: ॥४३॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! कृष्णमाया श्रीकृष्णकी मायासे 
प्राण ईशं अपने प्राणोंके स्वामी) आहता मोहित 

च तथा अभेकाः बालकोंने 

अन्तरा आत्मनः अपने हृदय स्वरूपसे। क्षण अधं आधा क्षण 
एकस्मिन अब्दे एक वर्ष (वियोगके) | मेनिरे माना ॥४३॥ 


याते अपि बीत जानेपर भी 
कि कि न विस्मरन्तीह मायामोहितचेतसः । 
यन्मोहितं जगत्‌ सरवेमभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम्‌ ॥४४॥ 


कि किन विस्मरन्ति इह माया मोहित चेतसः यत॒ मोहितं जगत्‌ 
सर्वं अभीक्षणं विस्मृत आत्मकम्‌ ॥४४॥ 


इह्‌ इस संसारमें मोहितं सम्मोहित 

माया मोहित मायासे मोहित सवं जगत्‌ सम्पूर्ण संसार 
चेतसः चित्त लोग अभोक्षणं निरन्तर 

किकिन क्या-क्या नहीं आत्मकं अपने स्वरूपको ही 


विस्मरन्ति भूलते 
यत्‌ जिस (माया) से | 
ऊचुश्च सुहृदः कृष्ण स्वागतं तेऽतिरहसा । 
नं कोऽप्यभोजि कवल एहोतः साधु भुज्यताम्‌ ॥४५॥ 
ऊचुः च सुहृदः कृष्णं स्वागतं ते अति रंहसा न एकः अपि अभोजि 
कवल एहि इतः साधु भुज्यताम्‌ ॥४५॥ 


सुहृदः सखाओंने ते स्वागतं 'तुम्हारा स्वागत है, 
कृष्णं श्रीकृष्णसे अति रंहसा बहुत वेगसे (लौटे) 
ऊचुः च कहा भी एकः अपि (हमने) एक भी 


विस्मृत भूला है।।४४॥। 


दशमस्कन्धे चतुदेशो$ध्याय: [ २६१ 


कवल न ग्रास नहीं साधु भली प्रकार 
अभोजि खाया है, भुज्यताँ भोजन करो ॥४५॥। 
इतः एहि यहाँ आओ, 

ततो हसन्‌ हृषोकेशोऽभ्यवहृत्य सहाभंकः । 

दशयंश्चर्माजगरं न्यवर्तत वनाद्‌ व्रजस्‌ ॥४६॥ 

ततः हसन्‌ हृषीकेशः अभ्यवहत्य सह अर्भकः दरशंयन्‌ चमं आजगरं 
न्यवतत वनात्‌ व्रजम्‌ 119६॥। 


ततः तब आजगर अजगर (अघासुर) 
हृषीकेशः हृषीकेश श्रीकृष्ण का 

हसन्‌ हँसते हुए चमं दशंयच्‌ चमड़ा दिखलाते हुए 
सह अर्भकः बालकोंके साथ वनात्‌ व्रजं वनमें-से ब्रजको 
अभ्यवहृत्य भोजन करके न्यवतेत लौटे ।।४६॥ 


बहुप्रसुननवधातुविचित्रिताङ्कः 
प्रोद्दामवेणुदलश्टु ङ्ग रवोत्सवाढ्यः । 
वत्सान्‌ गृणन्ननुगगोतपवित्रकीति- 
गोपीहगुत्सवर्हाशः प्रविवेश गोष्ठस्‌ ॥४७॥ 
बहे प्रसून नव धातु विचित्रित अंगः प्रोदूदाम वेणु दल शुग रवः 
उत्सव आढ: वत्सान्‌ गृणन्‌ अनुग गीत पवित्र कोतिः गोपीहृक्‌ उत्सव 
हृशिः प्रविवेश गोष्ठम्‌ ॥४७॥ 
बहु मयूर पिच्छ तथा ध्वनिका 
प्रसून पुष्पोंसे सजे | उत्सव आढ्यः भारी उत्सव मनाते, 
| 
| 
| 


नव नवीन (गेरिकादि) | वत्सान्‌ गृणन्‌ बछड़ोंको पुकारते हें, 

धातु धातुओंसे पवित्र कोतिः उनका पवित्र यश 

अंगः विचित्रित शरीरपर अनेक चित्र, अनुग पीछे चलते सखा 
बने हुए हैं, गोत गा रहे हैं, 

प्रोद्दाम उच्च स्वरसे गोपीहक्‌ गोपियोंके नेत्रोंके 

वेण दल वंशी, पत्त या लिए 

श्यृ'ग श्र गीको उत्सव उत्सव (आनन्द) रूप 


२४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
दृशिः हष्टिसे देखते प्रविवेश प्रवेश किया ॥।४७।। 
गोष्ठं अपने गोष्ठमें 

अद्यानेन महाव्यालो यशोदानन्दस्‌नुना । 

हतोऽविता वयं चास्मादिति बाला व्रजे जगुः ॥४८॥ 


अद्य अनेन महाव्यालः यशोदा नन्द सुनुना हतः अविता वयं च 
अस्मात्‌ इति बाला ब्रज जगुः ॥४८।। 


बाला इति बालकोंने इस प्रकार] अद्य महाव्यालः आज महासपं (अज- 


व्रजे जगुः व्रजमें कहा- गर) 

अनेन इस हतः मारा है, 

यशोद-नन्द यशोदा तथा नन्दके | च अस्मात्‌ तथा उससे 

सुनुना कुमारने वयं अविता हम बचाये गये हैं 
।।४८।। 

राजोवाच 


ब्रह्मन्‌ परोःूवे कृष्णं इयान्‌ प्रेमा कथं भवेत्‌ । 

योऽभुतपुवस्तोकेषु स्वोद्धवेष्वपि कथ्यताम्‌ ॥४९॥ 

ग्रहान्‌ पर उद्धवे कृष्ण इयान्‌ प्रेमा कथं भवेत्‌ यः अभुतपुर्व: 
तोकेषु स्व उद्धवेषु अपि कथ्यताम्‌ ॥४८॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! | यः स्व उद्धवेषु जो अपनेसे उत्पन्न 
पर उऱूवे दूसरेसे उत्पन्न तोकेषु अपि बालकोंमें भी 

कृष्ण इयान्‌ श्रीकृष्णमें इतना | अभूतपूर्व: पहिले कभी नहीं 
प्रेमा प्रेम हुआ था 

कथं भवेत्‌ केसे हुआ क्थ्यतां यह बतलाइये ।।४६॥। 


श्रीशुक उवाच 
सवंघामपि भूतानां नप स्वात्मेव वल्लभः । 
इतरे5पत्यवित्ताद्यास्तद्दल्लभतयेव हि ॥५०॥ 


दशमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २६३ 


सर्वेषां अपि भूतानां नुप स्व आत्मा एव वल्लभः इतरे अपत्य वित्त 
आद्याः तत्‌ वल्लभतया एव हि ॥५०॥ 


न्‌प राजन्‌ ! वल्लभतया प्रिय होने 

सर्वषां भूतानां समस्त प्राणियोंके | एव से ही 

अपि लिए ही इतरे अपत्य दूसरे पुत्र, 

स्व आत्मा एव अपना आत्मा ही | वित्त आद्याः धन आदि (प्रिय) 
हि वल्लभः क्योंकि प्रिय है हैं ॥५०॥। 

तत्‌ उसके 


तद्‌ राजेन्द्र यथा स्नेहः स्वस्वकात्मनि देहिनाम्‌ । 
न तथा ममतालम्बिपुत्रवित्तगृहादिषु ॥५१॥ 


तत्‌ राजेन्द्र यथा स्नेहः स्व स्वक आत्मनि देहिनां न तथा ममता 
लम्बि पुत्र वित्त गृह आदिषु ॥५१॥ 


राजेन्द्र महाराज ! ममता लम्बि ममत्वके आधार 

तत्‌ देहिनां इसलिए शरीर- पुत्र वित्त पुत्र, धन, 
धारियोंका गृह आदिषु घर आदिमे 

स्व स्वक अपने-अपने तथा न वेसा (प्रेम) नहीं 

आत्मनि आत्मासे होता ॥५१॥ 


यथा स्नेहः जैसे प्रेम है, 
देहात्मवादिनां पुसामपि राजन्यसत्तम । 
यथा देहः प्रियतमस्तथां न हातु ये चतम्‌ ॥५२॥ 


देह आत्म वादिनां पुसां अपि राजन्य सत्तम यथा देहः प्रियतमः 
तथा न अनु ये च तम्‌ ॥५२॥ 


राजन्य सत्तम नृप श्रेष्ठ ! प्रियतमः अत्यन्त प्रिय होता हे 
देह आत्म शरीरकोही आत्मा येचतं अनु जो भी उस (देह) के 
वादिनां माननेवाले लगे हैं 


पुसांअपि पुरुषोंकेलिएभी |तथान वेसे (प्रिय) नहीं 
यथा देहः जेसा शरीर होते ।। ५२॥ 


२६४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


देहोऽपि ममताभाक्‌ चेत्तहयंसो नात्मवत्‌ प्रियः । 
यज्जोयत्यपि देहेऽस्मिन्‌ जीविताशा बलीयसो ॥५३॥ 


देहः अपि ममता भाक चेत्‌ तहि हि असी न आत्मवत्‌ प्रियः यत्‌ 
जीर्यति अपि देहे अस्मिन्‌ जीवित आशा बलीयसी ॥५३॥। 
चेत्‌ देहः यदि शरीर (मैं न | यत देहे क्योंकि शरीरके 
रहकर) जीयति अपि बहुत जीर्णं होनेपर 
ममता भाक ममताका भाजन भी 
(मेरा) हो गया अस्मिन्‌ इसी (देह) में 


हि तहि क्योंकि तब बलोयसी बलवान 
असो आत्मवत्‌ यह (देह) आत्माके | जीवित आशा जीते रहनेकी आशा 
समान रहती हे ॥५३।। 


प्रियः न प्रिय नहीं होता 
तस्मात्‌ प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । 
तदर्थभेव सकल जगदेतच्चराचरम्‌ ॥५४॥ 


तस्मात्‌ प्रियतमः स्व आत्मा सर्वषां अपि देहिनां तत्‌ अर्थं एव सकलं 
जगत्‌ एतत्‌ चराचरम्‌ ॥५४॥ 


तस्मात्‌ इसलिए एतत्‌ चराचरं यह चराचर 
सबंषां सभी सकलं जगत्‌ सम्पूर्ण जगत 
देहिनां अपि देहधारियोंको ही | तत्‌ अर्थ एब उस (आत्मा) के 
स्व आत्मा अपना आत्मा लिए ही है ॥।५४।। 
प्रियतमः अत्यन्त प्रिय है 


कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 

जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥५५॥ 

कृष्णं एनं अवेहि त्वं आत्मानं अखिल आत्मनां जगत्‌ हिताय सः 
अपि अत्र देहि इव आभाति मायया ॥५५॥ 


एन कृष्ण इन श्रोकृष्णको आत्मनां आत्माओंका 
अखिल सब आत्मानं आत्मा 


दशमस्कन्धे चतुदेशो$ध्याय: [ २४५ 


त्वं अवेहि तुम समझो | मायया अपनी मायासे 

सः अपि अत्र वह भी यहां (ब्रजमें) देहि इव शरीरधारीसे 

जगत्‌ हिताय संसारके कल्याणके | आभाति प्रतीत हो रहे हें 
लिए | (५५ 


वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थास्नु चरिष्णु च । 

भगवद्र पम्रखिलं नान्यद्र वस्त्विह किञ्चन ॥५६॥ 

वस्तुतः जानतां अत्र कृष्णं स्थास्नु चरिष्णु च भगवत्‌ रूपं अखिलं 
न अन्यत्‌ वस्तु इह क्रिञचन ॥५६॥ 


अत्र इस संसारमें अखिल समस्त जगत्‌ 
बस्तुतः सचमुच भगवत्‌ रूपं भगवत्‌ स्वरूप हे, 
कृष्ण श्रीकृष्णके स्वरूपको | इह इस संसारमें 
जानतां जाननेवालोंके लिए | किञ्चन कोई भौ 

स्थास्नु च स्थावर तथा अन्यत्‌ वस्तु दूसरी वस्तु है ही 
चरिष्ण्‌ जंगम न नहीं ।।५६।। 


सवंघामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः । 
तस्यापि भगवान्‌ कृष्णः किमतद्र्वस्तु रूप्यताम्‌ ॥५७॥ 


सर्वषां अपि वस्तूनां भाव अर्थः भवति स्थितः तस्य अपि भगवान्‌ 
कृष्ण: कि अतत्‌ वस्तु रूप्यताम्‌ ॥४७॥ 


सवषां सभी । अपि भी (कारण) 
वस्तूनां अपि वस्तुओंका ही भगवान्‌ कृष्णः भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं 
भाव मूल स्वरूप रूप्यतां अत: बतलाओ 
अथ: स्थितः अपने कारणमें स्थित अतत्‌ उनसे भिन्न 
भवति रहता हे कि वस्तु कौन-सी वस्तु दै 
तस्य उस (कारण) के 11५७1! 

समाश्रितः ये पदपल्लवप्लवं 

महत्पदं पुण्ययशोमुरारेः । 


भवाम्ब्रुधिवत्सपदं परं पदं 
पदं पद यद्र विपदां न तेषास्‌॥५८॥ 


२६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


सम आश्रिता ये पदपल्लव प्लब॑ महत्‌ पद पुण्ययशः मुरारेः भव 
अम्बुधिः वत्सपद पर पदं पदं पदं यत्‌ विपदां न तेषाम्‌ ॥५८॥ 


महत्‌ पदं महापुरुषोके आश्रय | बिपदां न कहीं विपत्ति नहीं है, 


पुण्ययशः पवित्र कीति भव अम्बुधिः संसार-सागर 
मुरारेः श्रीमुरारिके वत्सपदं बछड़ेके खुरके गड्डे 
पदपल्लव चरण-पल्लव रूपी के समान है और 
प्लवं ये नौकाका जिन्होंने | परं पद परम पद 

सम भली प्रकार पद पद पद पदपर प्राप्त है 
माथिता आश्रय लिया है ।। ५८ 
तेषां उनके लिए 


एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्‌ पृष्टोऽहमिह त्वया । 

तत्‌ कौमारे हरिकृतं पोगण्डे परिकीतितम्‌ ॥५४॥ 

एतत्‌ ते सर्वं आख्यातं यत्‌ पृष्टः अहं इह्‌ त्वया तत्‌ कोमारे हरिकृतं 
पौगण्डे परिकोतितम्‌ ॥५४॥ 


यत्‌ कौमारे जो कुमारा वस्थामें | इह त्वया इस सम्बन्धमें तुमने 
हरिकृत किये श्रीहरिके यत्‌ अहं पृष्टः जो मुझसे पूछा था 


कर्मेके एतत्‌ सवं यह सब 
पौगण्डे पौगण्डावस्था में ते आख्यातं तुमसे बतला दिया 
परिकीतितं (बालकों द्वार) वर्णन 1५६) 
किया गया 


एतत्‌ सुहृद्भिश्चरितं मुरारे- 

रघादंनं शाहूलजेसन' च । 
व्यक्ततरद्र्‌ रूपमजोवभिष्टवं 

भ्ृण्वन्‌ गृणन्नेति नरोऽखिलार्थान ॥६०॥ 


एतत्‌ सुहुत भिः चरितं मुरारेः अघ अदनं शाद्वल जेमनं च व्यक्त 
इतरत्‌ रूपं अजः अभिष्टव शृण्वन्‌ गृणन्‌ एति नरः अखिल अर्थान्‌ ॥६०॥ 


दशमस्कन्धे चतुर्देशो$ध्यायः [ २६७ 


एतत्‌ इस मुरारेः श्रीमुरारिके 
अघ अर्दनं अघासुरको मारना | चरितं चरितको 
सुहृत्‌ भिः सखाओंके साथ श्यृण्बन्‌ सुनते तथा 
शाद्वल भैमनं वन-भोजन करना, | गृणन्‌ वण न करते हुए 
व्यक्त इतरत्‌ प्रकटसे भिन्न नरः पुरुष 
रूप रूप ग्रहण करना, | अखिल अर्थान्‌ सभी पुरुषार्थोको 
च अजः तथा ब्रह्माजी द्वारा | एति पा लेता है ॥६०॥। 
अभिष्टबं स्तुति किया जाना 
आदि 
एवं विहारः कोमारः कोमार जहतुव्र जे । 
निलायनेः सेतुबन्धेमंकंटोत्प्लवनांदिभिः ॥६१॥ 


एवं बिहारे: कीमारेः जहतुः व्रजे निलायनेः सेतुबन्धः मर्कट उत्प्लवन 
आदिभिः ॥६१॥ 


एबं निलायनेः इस प्रकार लुका- | आदिभिः आदि 

छिपी, कोमारः कुमारावस्थाके 
सेतुबन्धेः पुल बाँधना, | खेल करते हुए 
सकट बन्दरोंकी भांति व्रज कोमारेः ब्रजमें कुमारावस्था 
उप्त्लबन उछलना | जहतुः छोड़ दी ॥६१॥ 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध ब्रह्मस्तुतिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 


अथ पंचदशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


ततश्च पोगण्डवयः श्रितौ व्रजे 


बभूवतुस्तो पशुपालसम्मतो । 
गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदे- 
वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः ॥१॥ 


ततः च पौगण्डवयः श्रितो व्रजे बभूवतुः तो पशुपाल सम्मतो गाः 
चारयन्तौ सखिभिः समं पदेः वृन्दावनं पुण्यं अतोव चक्रतुः ।१॥ 
पौगण्डवयः पौमण्ड (छठे वर्ष) ' सखिभिः समं सखाओंके साथ 
की अवस्थामें | व्रजे गा: ब्रजमें गायें 
श्रितो तो प्रवेश करनेपर वे | चारयन्तो चराते हुए 
दोनों (श्रीकृष्ण- , ततः वृन्दावनं तब वृन्दावनको 


बलराम) | पदः अपने चरणोंसे 
सम्मतो अनुमति मिलनेपर , अतीव अत्यन्त 
पशुपाल पशुपालक पुण्यं चक्रतुः पवित्र बनाने लगे 
बभूवतुः हो गये, | ॥।१।। 
च तथा 


तन्माधवो वेणुमुदीरयन, वृतो 

गोपगृ णद्रभिः स्वयशो बलान्वितः । 
पशुन पुरस्कृत्य पशव्यसाविशद्‌ 

विहतु कामः कुसुमाकरं वनम्‌ ॥२॥ 


तत्‌ माधवः वेणु उदीरयन्‌ वृतः गोपेः गृणत भिः स्वयशः बल 
अन्वितः पशून्‌ पुरस्कृत्य पशव्यं आविशत्‌ विहतु कामः कुसुम आकरं 
वनम्‌ ॥२॥ 


दशमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ २६ 


स्वयशः अपना यश माधवः श्रीकृष्ण 

गृणत्‌ भिः गाते हुए पशव्यं पशुओंके चरने 

गोपेः वृतः गोपोंसे घिरे योग्य 

बल अन्वितः बलरामजीके साथ | कुसुम आकरं पुष्पोंकी खान बने 

वेणु उदीरयन्‌ वंशी बजाते हुए, | वनं वनमें 

पशून्‌ पशुओंको बिहतुंकामः खेलनेको इच्छीसे 

पुरस्कृत्य आगे करके अविशत्‌ प्रवेश किया ॥२।। 
तन्मञज्ुघोषालिमृगहिजाकुलं 


महन्मनः प्रख्यपयः सरस्वता । 
बातेन जुष्ट शतपत्रगन्धिना 
निरीक्ष्य रन्तुं भगवान्‌ मनो दध ॥३॥ 


ततु मञ्जुधोष अलि मृग द्विज आकुलं महत्‌ मनः प्रख्यपयः 
सरस्वता बातेन जुष्ट शतपत्र गन्धिना निरीक्ष्य रन्तु भगवान्‌ मनः 
दधे ॥३॥ 


मञ्ज॒घोष सुन्दर गुजार करते | शतपत्र कमलोंको 
अलि भ्रमरों, गन्धिना सुगन्धवाले 
मृग द्विज पशु-पक्षियोंसे वातेन जुष्टं वायुसे संयुक्त 
आकुलं परिपूर्ण, तत्‌ उस (वन) को 
महत्‌ मनः महात्माओंके मनके | निरीक्ष्य देखकर 
प्रख्यपयः समान निर्मेल जल- | भगवान्‌ भगवानने 

वाले रन्तु मनः क्रीड़ा करनेका 
सरस्वता सरोवर युक्त दधे विचार किया ॥३।। 


स॒ तत्र तत्रार्णपल्लवश्रिया 
फलप्रसुनोरुभरेण पादयोः । 
स्पृशच्छिखान, वोक्ष्य वनस्पतोन मुदा 
स्मयन्निवाहाग्रजमादिपुरुषः IT 
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स तत्र तत्र अरुण पल्लव श्रिया फल प्रसून उरुभरेण पादयोः स्पृशत्‌ 
शिखाचु वीक्ष्य वनस्पतीन्‌ मुदा स्मयन्‌ इव आह आगग्रजं आदि पुरुषः ॥४॥ 


स आदि उन आदि वनस्पतीन्‌ वक्षोंको 
पुरुषः पुरुषने पादयोः चरणोंको 
तत्न तत्र जहां-तहां स्पृशत्‌ स्पशे करते 
अरुण पल्लव लाल-लाल किसलयों| वीक्ष्य देखकर 

की मुदा आनन्दसे 
श्रिया शोभा तथा स्मयन्‌ इव मुस्कराते हुएसे 
फल प्रसून फल ओर पुष्पोंके | अग्रजं आह बड़े भाईसे बोले 
उरुभरेण भारी भारसे ।।४॥। 
शिखानू अपनी शाखाओसे 
श्रीभगवानुवाच 


अहो अमी देववरामरार्चितं 
पादाम्बुजं ते सुमनः फलाहणम्‌ । 
नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मन- 


स्तमोऽपहत्ये तरुजन्म यत्कृतम्‌ ॥५॥ 


अहो अमी देववर अमर अचित पादाम्बुजं ते सुमनः फल अर्हणं 
नमन्ति उपादाय शिखाभिः आत्मनः तमः अपहत्य तरु जन्म यत्‌ 
कृतम्‌ ॥५॥ 


अहो देववर हे देवश्र ष्ठ ! कृतं प्राप्त हुई 

अमर अचित देव-पूजित आत्मनः उस अपने 

ते आपके तमः तमोगुणके 
पादाम्बुजं चरण-कमलोंमें अपहत्ये नाशके लिए 
सुमनः पुष्पों तथा शिखाभिः अपनी चोटी 

फल अहण फलोंका पूजोपहार (शाखाओं) से 
उपादाय साथ लेकर नमन्ति नमस्कार कर रहे 


यत्‌ तरु जन्म जिससे वृक्ष योनि हैं॥५॥ 
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एतेऽलिनस्तब यशोऽखिललोकतीथं 

गायन्त आदिपुरुषानुपदं भजन्ते। 
प्रायो अमी मुनिगणा भवदीयमुख्या 

गृढं वनेऽपि न जहत्यनघात्मदेवम्‌ । ६॥ 


एते अलिनः तव यशः अखिललोक तोर्थ गायन्त आदिपुरुष 
अनुपदं भजन्ते प्रायः अमी मुनिगणाः भवदीय मुख्या गृढ वने अपि न जहति 
अनघ आत्म देवम्‌ ।।६॥ 


अनघ निष्पाप | प्रायः अमी प्रायः ये 

आदिपुरुष आदिपुरुष ! | भवदीय आपके भक्तोंमें 

एते अलिनः ये भोरे | मुख्या प्रमुख 

अखिललोक समस्त लोकोंको | मुनिगणाः मुनिगण हैं जो 

तीर्थं पवित्र करनेवाले | बने गुढं अपि वनमें छिपे हुए भी 
तव यशः आपके यशको आत्म अपने आराध्य 
गायन्त गा रहे हैं और दवं देव आपको 

अनुपदं प्रत्येक पदपर न जहति नहीं छोड़ते हैं ॥६।। 
भजन्ते पीछे चल रहे हैं 


न त्यन्त्यमी शिखिन ईड्य मुदा हरिण्यः 

कुवन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणन । 
सुक्तश्च कोकिलगणा गुहमागताय 

धन्या वनोकस इयान्‌ हि सतां निसगः ॥७॥ 
नृत्यन्ति अभी शिखिन ईड्य मुदा हरिण्यः कुर्वन्ति गोप्य इव ते 


श्रियं ईक्षणेन सवतः च कोकिलगणा गृहं आगताय धन्या वनौकस इयान्‌ 
हि सतां निसर्ग: ॥७॥ 

ईड्य स्तवनीय ! हरिण्य: मुदा हरिणियां आनन्दसे 
अमो शिखिन ये मयूर गोप्य; इव गोपियोके समान 
नृत्यन्ति नाच रहे हैं, ईक्षणेन अपने देखनेके द्वारा 
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च तथा हि गृहं क्योंकि घर 

कोकिलगणाः कोकिल समूह आगताय आये (अतिथिका) 

सूक्तेः स्तुतिके द्वारा इयान्‌ ऐसा (स्वागत) 

ते प्रियं आपका प्रिय सतां सत्‌ पुरुषोंका 

कुर्वन्ति कर रही हें निसगंः स्वभाव होता है 

वनोकस (ये) वनवासी 11७1) 
धन्या धन्य हें | 


धन्येयमद्य धरणो तणवोरुधस्त्वतु- 
पादस्पृशो द्र मलता; करजाभिमृष्टा; । 
नद्योऽद्रयः खगमृगाः सदयावलोक- 
र्गोप्यो$न्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्री: ॥ ८॥ 
धन्या इयं अद्य धरणी तृण वीरुधः त्वत्‌ पाद स्पृशः द्र मलता; करजा 
अभिमृष्टाः नद्यः अद्रयः खग मृगाः सदय अवलोकः गोष्यः अन्तरेण भुजयोः 
अपि यत्‌ स्पृहाः क्री: ॥॥८॥। 
त्वत पाद आपके चरणोंका ' खग मृगाः पक्षी-पशु 


स्पशः स्पर्श पाकर | धन्या धन्य हो रहे हैं, 
अद्य आज |च गोप्यः और गोपियां भी 
तृण वीरुधः घास एवं क्षुप युक्त ` भुजयोः भुजाओंके 

इयं धरणी यह पृथ्वी, । अन्तरेण मध्य भाग (वक्ष 
करजा हाथके नखोंके द्वारा | स्थल) का स्पशे 
अभिमृष्टाः स्पाशित होकर पाकर 

द्र मलताः वृक्ष तथा लताएं, | यत्‌ श्री: जिसके लिए लक्ष्मी 
सदय दयापूणं | स्पृहा लालायित रहती 
अवलोकः दृष्टिपातसे है ॥।८॥। 


नद्यः अद्रयः नदियां, पर्वत, 
श्रीशुक उवाच 
एवं वृन्दावन श्रीमत्‌ कृष्णः प्रीतमनाः पश्न । 
रेमे सञ्चारयन्नद्रः संरिद्रोधस्सु सानुगः ॥८।। 
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एवं वृन्दावनं श्रीमत्‌ कृष्णः प्रीतमनाः पशून्‌ रेमे सञ्चारयन्‌ अद्रः 
सरित्‌ रोधः सु सानुगः ॥८।। 


एवं इस प्रकार भद्रः पर्वत (गोवर्धन) पर 
श्रीमत्‌ परम सुन्दर । सरित्‌ रोधः सु नदी (यमुना) किनारे 
वृन्दावनं वृन्दावन मे पशून्‌ पशुओंको 

प्रीतमनाः प्रसन्न-चित्त | सञ्चारयन्‌ चराते हुए 

कृष्णः श्रीकृष्ण | रेमे क्रीडा करते रहे 
सानुगः अनुचरोंके साथ | hE 


क्वचिद्‌ गायति गायत्सु मदान्धालिष्वनुत्रतः । 
उपगीयमानचरितः स्रग्वी सद्कुषणान्वितः ॥१०॥ 


बवचित्‌ गायति गायत्सु मद अन्ध अलिषु अनुद्रतः उपगीयमान 
चरितः स्रग्वी सडू षंण अन्वितः ॥१०॥ 


चरितः (श्रीकृष्ण) चरितों- ¦ स्रग्वी वनमालाधारी 

को | सद्धूषंण बलरामजीके 
उपगीयमान (ग्वाल-बालकों द्वारा) अन्वितः साथ 

गाये जाते हुए अनुव्रतः अनुकरण करते हुए 
मद अन्ध मतवाले क्वचित्‌ कभी 
अलिषु भ्रोंरोंके गायति गाते हैं ।।१०॥ 
गायत्सु गु जार करते समय | 


क्वचिच्च कलहंसानामनु कूजति कूजितम्‌। 

अभि न्‌ त्यति न,त्यन्तं बहिणं हासयन्‌ क्वचित्‌ ॥११॥ 

क्वचित्‌ च कल हंसानां अनु कूजति कूजितं अभि नृत्यति नृत्यन्तं 
बाहण हासयन्‌ क्वचित्‌ ॥११॥ 


क्वचित्‌ कभी ' कूजति कुजन करते हैं 

हंसानां हंसोंके च क्वचित्‌ और कभी 

कल कूजितं कूजन करते मधुर | नृत्यन्तं बहिण नाचते मयूरकी 
शब्दके हासयन्‌ हँसी उड़ाते 

अनु पीछे उसका अनु- | नृत्यति नाचते हें ।।११॥। 


करण करके 
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मेघगम्भीरया वाचा नामभिदू रगान्‌ पशून । 
क्वचिदाह्वयति प्रीत्या गोगोपालमनोज्ञया ॥१२॥ 


मेघ गम्भीरया वाचा नामभिः द्रगान्‌ पशून्‌ क्वचित्‌ आहबयति 
प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञया ॥१२॥ 


गो गायों तथा क्वचित्‌ कभी 

गोपाल गोपालकोंके लिए | प्रीत्या प्रेमपूर्वक 
मनोज्ञया मनोहारिणी दूरगान्‌ दूर गये 

मेघ मेघ गर्जनके समान | पशन्‌ पशुओंको 
गम्भीरया गम्भीर नामभिः नाम लेकर 

वाचा वाणीसे आह्वर्यात पुकारते हैं॥१२॥ 


चकोरक्रोञ्लचक्राहवभारद्वाजांश्च बहिणः । 
अनुरौति स्म सत्वानां भीतवद्‌ व्याप्नसिहयो: ॥१३॥ 


चकोर क्रोञ्च चक्रासव भारद्वाजान्‌ च बहिणः अनुरौति स्म 
सत्त्वानां भीत वत्‌ व्याघ्र सिहयोः ॥१३॥ 


चकोर क्रोञ्च चकोर, सारस, '! व्याघ्र सिहयोः बाघ तथा सिहसे 
चक्राहव चकवा, भीत सत्त्वानां डरे प्राणियोंके 
भारद्वाजान्‌ टिटिहरी (भरदूल) | बत्‌ समान 
च तथा अनुरौति स्म शब्दानुकरण करते 
बहिणः मयूरों आदिके समान हैं ॥१३॥। 

या 


क्वचित्‌ क्रीडापरिश्रान्तं गोपोत्सङ्गोपबहणस्‌ । 
स्वयं विश्रमयत्यायं पादसंवाहनादिभिः ॥१४॥ 


क्वचित्‌ क्रीडा परिथान्त गोप उत्संग उपबहुंणं स्वयं विश्रमयति 
आर्य पदा संवाहन आदिभिः ।।१४॥ 
क्वचित्‌ कभी ` गोप उत्सग (किसी) गोपकीं 
क्रीडा खेलसे | गोदको 
परिश्रान्तं थके हुए || उपबहंणं तकिया बनायें 
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भार्य स्वयं बड़े भाइको स्वयं | विश्रमयति थकावट मिटाते हैं 
पादसंवाहन चरण दबाने ॥।१४।। 
आदिभिः आदिके द्वारा 

न.त्यतो गायतः क्वापि वल्गतो युध्यतो मिथः । 

गृहीतहस्तो गोपालान हसन्तो प्रशशंसतुः ॥१५॥ 


नृत्यतः यायतः कव अपि वल्गतः युध्यतः मिथः गृहीत हस्तो 
गोपालानु हसन्तौ प्रशशंसतुः ॥१५॥ 


बव अपि कभी भी गृहीत हस्ती परस्पर हाथ पकड़े 
नुत्यतः गायतः नाचते, गाते, (दोनों भाई) 
वल्गतः ताल ठोंककर हसन्तौ हंसते हुए 

मिथः युध्यतः परस्पर कुश्ती लड़ते | घ्रशशंसतुः प्रशंसा करते थे 
गोपालान्‌ गोपालोंकी ॥। १५।। 


क्वचित्‌ पल्लवतल्पेषु नियुद्धश्रमकशितः । 

वृक्षमूलाश्रयः शेते गोपोत्सङ्गोषबहणः ॥१६॥ 

क्वचित्‌ पल्लव तल्पेषु नियुद्ध श्रम कशितः वृक्षमूल आश्रयः शेते 
गोप उत्संग उपबर्हणः ॥१६॥ 


क्वचित्‌ कभी पल्लव तल्पेषु पल्लवोंकी शय्यापर 
नियुद्ध कुश्ती लड़नेके गोप उत्संग किसी गोपकी गोद- 
श्रम परिश्रमसे को 

काशतः थककर्‌ उपबहंणः तकिया बनाकर 
वृक्षमूल किसी पेडकी जड़के | शेते सोते थे ।।१६।। 
आश्रयः साथ बनी 


पादसंवाहन' चक्र: केचित्तस्य महात्मनः । 

अपरे हतपाप्मानो व्यजनं: समवीजयन ॥१७॥ 

पादसंवाहनं चक्र: केचित्‌ तस्य महात्मनः अपरे हत पाप्मानः 
ब्पजनेः सम वोजयन्‌ ॥१७॥ 
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तस्य 
पादसंवाहनं 
चक्रः 


अन्ये 
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कोई अपरे दूसरे 

महात्मा (गोप हत पाप्मानः परम निष्पाप हुए 
बालक) व्यजनः (पत्त के) पंखोसे 
उनका सम वीजयन्‌ भली प्रकार पंखा 
चरण-दवाना झलते थे 11१७॥। 
करते थे, 

तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मन: । 


गायन्ति स्म महाराज स्नेहक्लिन्तधियः शन: ॥१८॥ 


अन्ये तत्‌ अनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः गायन्ति स्म महाराज 
स्नेह क्लिन्न धियः शनेः ॥।१८॥ 


महाराज महाराज तत्‌ अनुरूपाणि उनके अनुरूप 
अन्ये दुसरे मनोज्ञानि (उनको) प्रिय लगने 
महात्मन: महात्मा (बालक) वाला 
स्नेह क्लिन्न स्नेहाद्र गायन्ति स्म गायन करते थे 
धियः शनेः चित्तसे धीरे-धीरे ।।१८।। 
एवं निगढात्मगतिः स्वमायया 
गोपात्मजत्वं चरितविडम्बयन । 
रेमे रमालालितपादपल्लवो 
ग्राम्यः समं ग्राम्यवदोशचेष्टितः १४: 


एवं निगूढ आत्मगतिः स्वमायया गोप आत्मजत्वं चरितः विडम्बयन्‌ 
रेमे रमा लालित पादपल्लवः ग्राम्यः समं ग्राम्यवत्‌ ईश चेष्टितः ॥१४॥ 


रमा 
लालित 
पादपल्लवः 
ईश एवं 
स्वमायया 
आत्मगतिः 


लक्ष्मी द्वारा निगूढ 
लाड़ लड़ाये गये 
चरण-पल्लववाले | चरितः 
सर्वेश इस प्रकार | विडम्बयन्‌ 
अपनी माया द्वारा | ग्राम्यः 
अपना स्वरूप | समं 


सर्वथा छिपाकर 


गोप आत्मजत्वं गोपकुमारके 


चरितका 

नाटक करते हुए के 
ग्रामीणों (गोपों) 
साथ 


दशमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३०७ 
ग्राम्यवत्‌ ग्रामीणके समान रेमे क्रीड़ा करते रहे 
चेष्टित चेष्टा करते हुए ।।१६॥ 


श्रीदामा नाम गोपालो रामकेशवयोः सखा । 
सुबलस्तोककृष्णाद्या गोपाः प्र म्णदमब्र वन ॥२०॥ 


श्रीदामा नाम गोपालः राम केशवयोः सखा सुबलः तोक कृष्ण 
आद्या गोपा: प्रेम्णा इद अन्न वन्‌ ॥२०॥ 


श्रीदामा नाम श्रीदामा नामक तोक कृष्ण तोक कृष्ण 

गोपालः गोपाल तथा आद्याः गोपाः आदि गोप बालकोंने 
राम बलराम तथा प्रेमणा इद प्रेमपूर्वक यह 
केशवयो: श्रीकृष्णके अश्व वन्‌ कहा ।।२०॥ 


सखा सुबलः सखा सुबल, 
राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्टनिबहण । 
इतोऽविदुरे सुमहद वनं तालालिसङ्कुलम्‌ ॥२१॥ 


राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबहण इतः अविदूरे सुमहतु वनं 
ताल अलि सङ्कुलम्‌ ॥२१॥ 


राम वलरामजी ! अविदूरे थोड़ी ही दूरीपर 
महाबाहो विशाल बाहु सुमहत्‌ बहुत बड़ा 

राम बलरामजी ! तथा | ताल अलि ताइ समूहोंसे 

दुष्ट निबहण दुष्ट-दलन सङ कुलं वन भरा हुआ वन है 
कृष्ण श्रीक्कष्ण ! ।॥२१।। 
इतः यहांसे 


फलानि तत्र भूरोणि पतन्ति पतितानि च । 
सन्ति कित्ववरुद्धानि धनुकेन दुरात्मना ॥२२॥ 
फलानि तत्र भूरोणि पतन्ति पतितानि च सन्ति किन्तु अबरुद्धानि 
धेनुकेन दुरात्मना ॥२२॥ 
तत्र भुरोणि वहां बहुतसे । फलानि पतन्ति फल गिर रहे हैं 


३०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


घेनुकेन धेनुक द्वारा 
अवरुद्धानि रोके हुए हैं ॥२२॥ 


च पतितानि तथा गिरे हुए भौ 

सन्ति किन्तु हैं; किन्तु 

दुरात्मना दुष्ट चित्त 
सोऽतिवीर्योऽसुरो राम हे कृष्ण खररूपधुक्‌ । 
आत्मतुल्यबले रन्येज्ञातिभिबहुभिव्‌ तः ॥२३॥ 


सः अतिवीयंः: असुरः राम हे कृष्ण खररूप धुक्‌ आत्मतुल्य बलः 
न्येः ज्ञातिभिः बहुभिः वृतः ॥२३॥ 


हे राम हे बलराम और आत्मतुल्य अपने समान 

कृष्ण श्रीकृष्ण ! बलेः अन्येः बलवाले दूसरे 

सः वह्‌ बहुभिः अपने बहुतसे 
खररूप धुक्‌ गधेका रूपधारी [ज्ञातिभिः जातिवालोसे 
असुरः असुर वृतः घिरा रहता है 
अतिवीर्यः बहुत बलवान है, ।।२३॥ 


तस्मात्‌ कृतनराहाराद्‌ भोतेन्‌ भिरमित्रहन्‌ । 
न सेव्यते पशुगणेः पक्षिसद्ध विवजितम्‌ ॥२४॥ 


तस्मात्‌ कृत नर आहारात्‌ भीतः नभिः अमित्रहन्‌ न सेव्यते पशु- 
गणेः पक्षिसंघं : विर्वाजतं ॥२४॥ 


अमित्रहन्‌ शत्रु-नाशन ! विवजित छोड़कर 
तस्मात्‌ इसलिए भीतेः नृभिः डरे हुए मनुष्यों 
नर आहारात्‌ (उसके द्वारा) मनुष्य- तथा 

भक्षण पशुगणः पशुओं द्वारा 
कृत कर लिए जानेसे | सेव्यते (वह वन) सेवित 
पक्षिसंघः पक्षी-समूहोंको न नहीं होता ॥२४॥ 


विद्यन्तेऽभुक्तपूर्वाणि फलानि सुरभोणि च। 
एष वे सुरभिगन्धो विष्चीनोऽवगृह्यते ॥२५॥ 


विद्यन्ते अभुक्त पूर्वाणि फलानि सुरभौणि च एष बे सुरभिः गन्धः 
विषूचीनः अवगृह्यते ॥२५॥ 


दशमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३०६ 


अभुक्त जिन्हें हमने वं एष निश्चय यह 
पूर्वाणि पहिले कभी नहीं | विषूचीनः मादक 

खाया | सुरभिः गन्धः गन्धवाली सुगन्ध 
फलानि ऐसे फल _ अवगृह्यते (उन्हींकी) ग्रहण हो 


विद्यन्ते वहां हें रही है ॥२५॥। 
सुरभीणि च वे सुगन्धित भी हैं, | 
प्रयच्छ तानि नः कृष्ण गन्धलोभितचेतसाम्‌ । 
वाऊ्छास्ति महतो राम गम्यतां यदि रोचते ॥२६॥ 


प्रयच्छ तानि नः कृष्ण गन्ध लोभित चेतसां वाञ्छा अस्ति महती 
राम गम्यतां यदि रोचते ॥२६॥ 


कृष्ण श्रीकृष्ण ! | महतो यह बडी 

गन्ध उनकी सुगन्धसे | वाञ्छा अस्ति इच्छा है, 

लोभित लुब्ध | राम यदि बलरामजी यदि 

बेतसां न: चित्तवाले हम | रोचते (आपको) रुचे तो 
लोगोंको गम्यतां (आप भी) चलिए 

तानि प्रयच्छ उन्हें दो, ॥।२६।। 


एवं सुहद्ृचः श्रुत्वा सुहृत्रियचिकोषया । 
प्रहस्य जग्मतुर्गोपेवृतो तालवनं प्रभू ॥२७॥ 


एवं सुहृत्‌ वचः श्रुत्वा सुहृत्‌ प्रिय चिकीर्षया प्रहस्य जग्मतुः गोपः 
वृतो तालवन प्रभु ॥२७॥ 


एवं इस प्रकार गोपः वृतो गोपोंसे घिरे 
सुहृत्‌ मित्रोंको प्रभ्‌ (वे) समर्थे (दोनों 
वचःश्रुत्वा बात सुनकर भाई) 

सुहृत्‌ प्रिय मित्रोंको प्रसन्न तालवनं ताइवनको 
चिकीर्षया करनेकी इच्छासे | जग्मतुः चल पड़े ।।२७।। 


बलः प्रविश्य बाहुभ्यां तालान्‌ सम्परिकम्पयत्‌ । 
फलानि पातयामास मतङ्गज इवोजसा ॥२८॥ 
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बलः प्रविश्य बाहुभ्यां तालान्‌ सम्परि कम्पयन्‌ फलानि पातयामास 
मतंगज इव ओजसा ॥।२८॥ 


बलः बलरामजीने तालान्‌ ताइ वृक्षोंको 
प्रविश्य (उस वनमें) घुसकर | सम्परि बहुत वेगसे 
मतंगज मदमत्त हाथीके कम्पयन्‌ हिलाते हुए 

इव समान फलानि उनके फलोंको 
ओजसा बलपूर्वक पातयामास गिरा दिया ॥।२८॥। 


बाहुभ्यां भुजाओंसे 
फलानां पततां शब्दं निशम्यासुररासभ्ः । 
अभ्यधावत्‌ क्षितितलं सनगं परिकम्पयन्‌ ॥३८॥ 


फलानां पततां शब्द निशम्य असुर रासभः अभ्यधावत्‌ क्षितितलं 
सनग परिकम्पयनु ॥ २४॥। 


असुर रासभः वह असुर गधा | परिकम्पयन्‌ चारों ओर कम्पित 
फलानां पततां फलोंके गिरनेका | करता 

शब्दं निशम्य शब्द सुनकर अभ्यधावत्‌ उस ओर दौड़ा 
सनगं पर्वतोंके साथ ।।२४॥ 
क्षितितल भूतलको 


समेत्य तरसा प्रत्यग्‌ द्वाभ्यां पद्रभ्यां बलं बली । 
निहत्योरसि काशब्दं मुच्चन्‌ पयसरत्‌ खलः ॥३०॥ 


सम एत्य तरसा प्रत्यक्‌ द्वाभ्यां पद्भ्यां बल बली निहत्य उरसि 
काशब्द मुञ्चनु परि असरत्‌ खलः ।॥।३०॥ 


बलो खलः वह बलबान्‌ दुष्ट | प्रत्यक्‌ द्वाभ्यां पिछले दोनों 


काशब्दं रकता पद्भ्यां बल॑ परोंसे बलरामजीकी 
मुञ्चन्‌ हुआ उरसि निहत्य छातीपर प्रहार करके 
तरसा वेग पूर्वक परि असरतु आगे बढ़ गया 

सम एत्य समीप आकर 11३०॥ 


पुनरासाद्य संरब्ध उपक्रोष्टा पराक्‌ स्थित: । 
चरणावपरो राजन्‌ बलाय प्राक्षिपद्‌ रुषा ॥३१॥ 


दशमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३११ 


पुनः आसाद्य संरब्धः उपक्कोष्टा पराक्‌ स्थितः चरणाः अपरो 
राजन बलाय प्राक्षिपत्‌ रुषा ।।३१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! स्थितः खड़े होकर 
संरब्धः रोषमें भरा । बलाय बलरामजीपर 
उपक्रोष्टा वह रकता हुआ र्षा क्रोध पूर्वक 
पुनः आसाद्य फिर समीप आकर | अपरो दूसरी बार 
पराक्‌ पिछला भग उनकी | चरणाः दोनों पेर 

ओर करके प्राक्षिपत्‌ वेगसे फेंके ।।३१।। 


स॒ तं गृहोत्वा प्रपदोर्खामयित्वकपाणिना । 
चिक्षेप तृणराजाग्र श्रामणत्यक्तजोवितम्‌ ॥३२॥ 


सतं गृहीत्वा प्रपदोः श्रामयित्वा एक पाणिना चिक्षप तृणराज 
अग्रे श्रामण त्यक्त जीवितम्‌ ॥३२॥ 


सतं उन (बलरामजी) ने | भ्रामयित्वा घुमाकर 

उसे भ्रामण घुमानेसे ही 
एक पाणिना एक हाथसे त्यक्त जीवितं प्राण त्यागे हुए को 
प्रपदोः पिछले दोनों पेर | तृणराज अग्र ताड़वृक्षके ऊपर 
गृहीत्वा पकड़कर चिक्षेप फेंक दिया ।।३२।। 


तेनाहतो महातालो वेपमानो ब्ृहच्छिर।: । 
पाश्च स्थं कम्पयन्‌ भग्नः स चान्यं सोऽपि चापरम्‌ ॥३३॥ 


तेन आहतः महातालः वेपमानः बृहत्‌ शिराः पाश्वस्थं कम्पयन्‌ 
भग्नः स च अन्यं सः अपि च अपरम्‌ ।।३३॥ 


तेन उस (असुर देह) से | भग्नः टूट गया 

आहतः मारा गया सच वह (बगलका वक्ष) 
बृहत्‌ शिराः बड़ेसिरो भागवाला भी 

महातालः वह बड़ा ताइ वृक्ष | अन्यं दूसरे को 

पाश्वंस्थ बगलके वृक्षको च सः अपरं और वह दूसरेको 


कम्पयन्‌ कम्पित करता ।।३३॥ 
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बलस्य लोलयोत्सृष्टखरदेहहताहताः । 
तालाश्वकम्पिरे सर्व महावातेरिता इव ॥३४॥ 


बलस्य लीलया उत्सृष्ट खर देह हता हताः तालाः चकम्पिरे सर्वे 
महावात ईरिता इव ॥।३४॥ 


बलस्य बलरामजीके सवं तालाः सब ताड वृक्ष 
लीलया उत्सृष्ट खेलमें फेंके गये महावात बड़े अन्धड़से 

खर देह गधेके शरीरसे ईरिता इब हिलाये गयेके समान 
हताः मारे गये चकम्पिरे हिल गये ॥३४॥! 
हता टकराते जाकर 


नेतच्चित्रं भगवति ह्यन्ते जगदीश्वरे । 
ओतप्रोतमिदं यस्मिस्तन्तुष्वद्ग यथा पटः ॥३५॥ 


न एतत्‌ चित्रं भगवति हि अनन्ते जगदीश्वरे ओत प्रोतं इद 
यस्मिन्‌ तन्तुषु अंग यथा पटः ॥३५॥ 


अ'ग प्रिय परीक्षित्‌ ! चित्रं न विचित्र बात नहीं है 
हि क्योंकि वे यस्मिन्‌ इदं जिनमें यह विश्व 
भगवति भगवान्‌ तन्तुषु सूतोंमें 

जगदोशवरे जगदीश्वर हैं, पट: यथा वस्त्रके समान 
अनन्ते उन अनन्तके लिए | ओत प्रोतं ओत-प्रोत है ।।३५।। 
एतत्‌ यह कुछ 


ततः कृष्ण च रामं च ज्ञातयो धनुकस्य ये । 
क्रोष्टारोऽभ्यद्रवन्‌ सर्वं संरब्धा हतबान्धवाः ॥३६॥ 


ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयः धेनुकस्य ये क्रोष्टारः अभ्यद्रवन्‌ सर्वे 
संरब्धा हत बान्धवाः ॥।३६॥ 


बान्धवाः अपने सम्बन्धीके संरब्धा क्रोधमें भरे 
हत मारे जानेसे कृष्णं च श्रीकृष्ण और 
ततः सर्व तब सब राम च बलरामजीकी भी 


क्रोष्टारः रंकनेवाले गधे अभ्यद्रवन्‌ ओर दौड़ पड़े।। ३६ 
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तांस्तानापततः कृष्णो रामश्च नुप लीलया । 
गुहीतपश्चाच्च रणान्‌ प्राहिणोत्तणराजसु ॥३७॥ 


तानु तान्‌ आपततः कृष्णः रामः च नप लोलया गृहीत पश्चातु 
चरणान्‌ प्राहिणोत्‌ तृणराजसु ॥३७॥ 


नुप राजन्‌ ! पश्चात्‌ पिछले 
तान्‌ तान्‌ उन उन चरणान्‌ पेर 
आपततः आक्रमण करते हुओं | गृहीत पकड़कर 
को लीलया खेल पूर्वक 
कृष्ण: च श्रीकृष्ण और तृणराजसु ताड़ोंपर 
रामः बलराम प्राहिणोत्‌ फक्ते गये ॥३७।॥। 
फलप्रकरसङ्धीर्ण देत्यदेहेगंतासुभिः । 


रराज भः सतालाग्रेघनेरिव नभस्तलम्‌ ॥।३८॥ 


९१ 
फल प्रकर सङ्कीर्ण दत्यदेहैः गत असुभिः रराज भः स ताल अग्नेः 
घने: इव नभस्तलम्‌ ॥३८॥। 


फलप्रकर फलोंकी बहुलतासे | अग्रः सः (टूटे) सिरों सहित 
सङ्कोर्ण बिछी हुई भुः घनः वह भूमि बादलोंसे 
गत असुभिः निष्प्राण नभस्तलं आकाश मण्डलके 
देत्यदेहै: देत्योंके शरीरोंसे | इव समान 

ताल ताइ-वृक्षोंके रराज शोभित हुई ।।३८॥ 


तयोस्तत्‌ सुमहत्‌ कमं निशाम्य विबुधादयः । 

सुमुचुः पुष्पवर्षाण चक्रूर्वाद्यानि तुष्टुवुः ॥३८॥ 

तयोः तत्‌ सुमहत्‌ कम निशाम्य विबुध आदयः मुमुचुः पुष्पवर्षाणि 
चक्रुः वाद्यानि तुष्टवुः ॥।३४॥ 


तयोः उन दोनों सुमहत्‌ कमं मंगलमयी-लीला 
ततु भाइयोंका वह निशाम्य देखकर 
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विबुध आदयः देवता आदि वाद्यानि चक्र: वाद्य बजाने लगे, 
पुष्पवर्षाणि पुष्पोंकी वर्षा तुष्टवुः और स्तुति करने 
मुमुचुः छोड़ने (करने) लगे, लगे ।।३६।। 
अथ तालफलाच्यादत्‌ मनुष्या गतसाध्वसाः । 
तृणं च पशवश्चेरुहंतधेनुककानने ॥४०॥ 


अथ ताल फलानि आदन्‌ मनुष्याः गत साध्वसाः तृणं च पशवः 
चेरुः हत धेनुक कानने ॥।४०॥ 
हत धेनुक मारे गये धेनुकके | फलानि फलोंको 


कानने वनमें आदन्‌ लेने लगे 

अथ फिर च पशवः तथा पशु 

गत साध्वसाः निर्भय होकर तृणं घास 

मनुष्याः मनुष्य चेरुः चरने लगे ।।४०।। 


कृष्णः कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवणकीर्तनः । 

स्तूयमानो$नुगेर्गोपेः साग्रजो ब्रजमाब्रजतु ॥४१॥ 

कृष्ण: कमलपत्र अक्षः पुण्य श्रवण कीर्तनः स्तूयमानः अनुगः गोपः 
स अग्रजः व्रजं आव्रजत्‌ ॥४१॥ 


श्रवण जिनको लीला अनुगः अनुयायी 

सुनना तथा | गोषः गोपों द्वारा 
कोर्तनः कीर्तन करना । स्तूयमानः स्तुत होते 
पुण्य पवित्र है वे । स अग्रजः बड़े भाईके साथ 
कमलपत्न कमल-दल ` व्रजं ब्रजमें 
अक्षः लोचन , आव्रजत्‌ लौट आये ॥४१॥ 
कृष्णः श्रीकृष्ण । 

तं गोरजश्छरितक्न्तलबद्धबहें- 
वन्यप्रसनरुचिरेक्ष णचारुहासस्‌ । 


वेणुं क्वणन्तमनुगेरनुगीतकोति 
गोप्यो दिहक्षितहशो$भ्यगमन समेताः ॥४२॥ 
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तं गोरजः छुरित कुन्तल बद्ध बहे वन्य प्रसून रुचिर ईक्षण चारु 
हासं वेणु क्ष्वणन्त अनुगः अनुगोत कीति गोप्यः दिहक्षित दृशः अभ्यगमन्‌ 
समेताः ॥॥४२॥ 


गोरजः छुरित गायोंके खरोंसे अनुगीत पी छे-पी छे 


उड़ी धूलिसे सनी | कोति कीति गाये जाते 
कुन्तल अलकोंमें तं उनको 
बद्ध बह मयूर पिच्छ बाँधे | दिदृक्षित देखनेको उत्सुक 
वन्य प्रसून वन-पुष्पोसे सजे, | दृशः गोप्यः नेत्नोंवाली गोपियां 
रुचिर ईक्षण सुन्दर नेत्रोंवाले. | समेताः एकत्र होकर 
चारु हासं सुन्दर हास्य वाले, | अभ्यगमनु सामने आ गयीं 
वेणु क्वणन्तं वंशी बजाते ।।४२।। 
अनुगः अनुचरों द्वारा 


पीत्वा मुक्न्दमुखसा रघमक्षि भृङ्गः - 
स्तापं जहुविरहजं व्रजयोषितोऽह्न्‌ । 
तत्वत्क्ति समधिगम्य विवेश गोष्ठ 
स्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षम्‌ ।४३॥ 
पोत्वा मुकुन्द मुख सारघ' अक्षिभुङ्गेः तापं जहुः विरहजं व्रज 
घोषितः अह्लि तत्‌ सरकत. समधिगम्य विवेश गोष्ठं सव्रीडहास विनयं 
यत्‌ अपांग मोक्षस्‌ ॥।४३॥ 


अक्षिभृङ्गेः नेत्र रूपी भ्रमरोंसे  सत्रोडहास जज्जापूर्ण हंसी 


मुकुन्द श्रीमुकुन्दके विनयं विनम्रता तथा 

मुख मुखका अपांग मोक्ष कटाक्षपात 

सःरघ पोत्वा मधुपात करके पूर्वक देखना है 

ब्रज योषितः व्रज-स्त्रियोंने तत्‌ सत्कृति. वह उनका सत्कार 

अह्वि विरहजं दिनके वियोगसे समधिगम्य भलो प्रकार पाकर 
उत्पन्न गोष्ठ विवेश गोष्ठमें प्रविष्ट 

ताप जहुः सताप त्याग दिया हुए ॥४३॥ 


यत्‌ जो (उनकी) 
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तयोयशोदारोहिण्यो पुत्रयोः पुत्रवत्सले । 
यथाकामं यथाकालं व्यधत्तां परमाशिषः ॥४४॥ 


तयोः यशोदा रोहिण्यो पुत्रयोः पुत्र वत्सले यथा कामं यथा कालं 
व्यधत्तां परम आशिषः ॥४४॥ 


पुत्र पुत्र कामं इच्छानुसार एवं 
बत्सले स्नेहपूर्ण यथा कालं समयके 

यशोदा यशोदा और अनुसार 
रोहिण्यौ रोहिणीजीने परम श्रेष्ठ 

तयोः उन अपने आशिषः अभीष्ट वस्तुएँ 
पुत्रयोः पुत्रोंके लिए व्यधत्तां बनाई हुई प्रदान 
यथा उनकी कीं ॥४४॥ 


गताध्वानश्रमो तत्र मज्जनोन्मदनादिभिः । 
नोवीं वसित्वा रुचिरां दिव्यस्तग्गन्धमण्डितो ॥४५॥ 


गत अध्वान भ्रमो तत्र मज्जन उन्मदन आदिभिः नीवीं वसित्वा 
रुचिरां दिव्यत्रक्‌ गन्ध मण्डितौ ।॥४५॥ 


तत्र मज्जन वहां स्नान वसित्वा पहिनकर 

उन्मदन उबटन दिव्यस्रक्‌ दिव्य-माला, 
आदिभिः आदिके द्वारा गन्ध चन्दनसे 

अध्वान मागे चलनेको मण्डित अलंकृत होकर 
श्रमौ गत थकावट चली गयी 118४५1 


रुचिरां नोवीं सुन्दर धोती 
जनन्युपहतं प्राश्य स्वाद्न्नमुपलालितो । 
संविश्य वरशय्यायां सुखं सुषुपतुव्रजे ।४६॥ 
जननि उपहूत प्राश्य स्वादु अन्नं उपलालितो संविश्य वरशय्यायां 
सुखं सुषुपतुः व्रजे 119६॥। 
जननि माताओंका स्वादु अन्नं स्वादिष्ट भोजन 
उपहूत दिया हुआ प्राश्य करके 
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उपलालितो बहुत दुलार पाकर | सुखं सुखपूर्वक 
वरशय्यायां श्रेष्ठ शय्यापर सुषुपतुः सो गये ।।8६।।* 
संविश्य व्रजे लेटकर ब्रजमें ं 

एवं स भगवान्‌ कृष्णो वृन्दावनचरः क्वचित्‌ । 

ययो राममृते राजन्‌ कालिन्दीं सखिभिवृ तः ॥४७॥ 


एवं स भगवान्‌ कृष्णः वृन्दावन चरः क्वचित्‌ ययो राम ऋते राजन्‌ 
कालिन्दीं सखिभिः वृतः ।।४७॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! सखिभिः वृतः सखाओसे घिरे हुए 
स भगवान वे भगवान वृन्दावन वृन्दावनमें 

कृष्णः श्रीकृष्ण चरः घूमते हुए 

क्वचित्‌ कभी कालिन्दीं यमुनाके समीप 
रामं श्रीबलरामजी के | ययौ समीप चले गये 
ऋते बिना 119७1 


अथ गावश्च गोपाश्च तिदाधातपपीडिताः । 
दुष्टं जलं पपुस्तस्यास्तृषार्ता विषदृषितस्‌ ॥४८॥ 


अथ गावः च गोपाः च निदाघ आतप पीडिताः दुष्ट जलं पपुः 
तस्याः तृषा आर्ता विषदृषितं ॥४८॥ 


अथ गावः फिर गायों तृषा आर्ता प्याससे व्याकुल 
च गोपाःच तथा गोपोंने भी होकर 
निदाध आतप ग्रीष्मको धूपसे विषदूषितं विषसे विषेला 
पोडिताः पीडित (संतप्त) तस्याः उस (यमुना) का 
होनेसे दुष्ट जलं दूषित जल 
पपुः पी लिया ॥। ४८॥ 


* यहां तक इस दिनकी लीला पूणं हो गयी । अतः इस अध्यायकी 
यहां समाप्ति स्वाभाविक होती हे । अगले ६ श्लोक दूसरे किसौ दिनकी 
लीलाके हैं और उनका सम्बन्ध भी अगले अध्यायकी लीलासे है, अत: उन्हें 
अगले अध्यायमें क्यों सम्मिलित न किया जाय, यह चिन्तनीय है । 
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विषाम्भस्तदुपस्पृश्य देवोपहतचेतसः । 
निपेतुव्येसवः सवं सलिलान्ते कुरूद्वह ॥४८॥ 


विष अम्भः तत्‌ उपस्पृश्य देव अपहत चेतसः निपेतुः व्यसवः सर्व 
सलिल अन्ते कुरुद्दह ।॥४६॥। 


कुरुद्ह कुरु-श्र ष्ठ ! | उपस्पृश्य पीकर 

देव अपहृत होनहारके मारे | सर्वे व्यसबः सब निष्प्राण होकर 
चेतसः चित्तवाले वे सलिल अन्ते जलके समीप ही 
ततु विष अम्भः वह विषेला जल | निपेतुः गिर पड़े ।।४४।। 


वीक्ष्य तान्‌ व तथाभूतान्‌ कृष्णो योगेश्वरेश्वरः । 
ईक्षयामृतर्वाषण्या स्वनाथान्‌ समजीवयत्‌ ॥५०॥ 


वीक्ष्य तान्‌ वे तथा भूतान्‌ कृष्णः योगेश्वर ईश्वरः ईक्षया अमृत 
वषिण्या स्व नाथान्‌ सम जोवयत्‌ ॥५०॥ 


तान्‌ उनको स्व जिनके वही 

तथा भूतान उस प्रकारका हुआ | नाथान, स्वामी हैं 

वीक्ष्य देखकर अमृत वर्षिण्या अमृत वषिणी 
योगेश्वर योगेश्वरोंके भी ईक्षया दृष्टिपात्‌से 
ईश्वर: स्वामी सम जीवयत्‌ सबको जीवित कर 
कृष्णः श्रीकृष्णने दिया ॥॥५०॥। 

वे निश्चित रूपसे 


ते सम्प्रतीतस्मृतयः समुत्थाय जलान्तिकात्‌ । 

आसन्‌ सुविस्मिताः सवं वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥५१।। 

ते सम्प्रतीत स्मृतयः सम उत्थाय जल अन्तिकात्‌ आसन्‌ सुविस्मिताः 
सव वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ।॥॥५१॥ 


सम्प्रतीत भली प्रकार सर्व परस्परं सब एक दूसरेको 
स्मृतयः स्मृति-आनेपर वीक्षमाणाः देखते हुए 

ते जल वे जलके सुविस्मिताः अत्यन्त चकित 
अन्तिकात्‌ पाससे आसन हुए ॥॥५१॥। 


सम उत्याय झटसे उठकर 


दशमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ २१६ 


अन्वमंसत तद्‌ राजन्‌ गोविन्दानुग्रहेक्षितम्‌ । 

पीत्वा विषं परेतस्य पुनरुत्थानमात्मनः ॥५२॥ 

अन्वमंसत तत्‌ राजन गोविन्द अनुग्रह ईक्षितं पीत्वा विषं परेतस्य 
पुनः उत्थानं आत्मनः ॥५२॥ 


राजन, राजन्‌ ! उत्थान उठ (जीवित हो) 

तत्‌ विष पीत्वा वह विष पीकर जानेका कारण 

परेतस्य मरे हुए गोविन्द गोविन्दका 

आत्मनः अपना अनुग्रह ईक्षितं अनुग्रह पूर्वक देखना 

पुनः फिर अन्वमंसत निश्चय कर लिया 
॥1५२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध धेनुकवधो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ।।१५।। 


अथ षोडशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभुः । 
तस्या विशुद्धिमन्विच्छन्‌ सप तमुदवासयत्‌ ॥१॥ 


विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्ण अहिना विभुः तस्या विशुद्धि 
अन्विच्छन्‌ सर्प तं उदवासयत्‌ ॥१॥ 


विभुः कृष्णः भगवान श्रीकृष्णने | तस्या विशुद्धि उसकी शुद्धि करने- 


कृष्ण अहिना काले सपं (कालिय) की 

द्वारा अन्विच्छन्‌, इच्छा करके 
कृष्णां दूषितां यमुनाको दूषित हुआ तं सपं उस सर्पको 
विलोक्य देखकर उदवासयतु निकाल दिया ॥१॥ 
राजोवाच 


कथमन्तजलेऽगाध न्यगृहाद्‌ भगवानहिम्‌ । 
स वे बहुयुगावासं यथाऽऽसोद्‌ विप्र कथ्यताम्‌ ॥२॥ 


कथं अन्तः जले अगाधे न्यगृहणात्‌ भगवान्‌ अहि स वे बहुयुग 
आवासं यथा आसोत्‌ विप्र कथ्यताम्‌ ॥२॥ 


भगाधे अथाह ' बहुयुग बहुत समयसे 
अन्तः जले जलके भीतरसे यथा (जलचर न होनेपर 
भगवान कथं भगवाननेकंसे | भी) वहां जेसे 
अहि सपेका , आवासं रहता था 
न्यगृणात्‌ दमन किया | विप्र ब्रह्मन्‌ ! 

वेस निश्चय वह | कथ्यतां यह बतलाइयें ।।२।। 


ब्रह्मन्‌ भगवतस्तस्य भूम्नः स्वच्छन्दर्वातनः । 
गोपालोदारचरितं कस्तृप्येतामृतं जुषन्‌ ॥३॥ 
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ब्रह्मन्‌ भगवतः तस्य भूम्नः स्वच्छन्द वातनः गोपाल उदार चरितं 
कः तुष्येत अमृतं ज्‌षन्‌ ।३॥ 


ब्रह्मन, ब्रह्मन्‌ ! तस्य गोपाल उन गोपालके 

तस्य भूम्नः उन सर्वव्यापक उदार चरितं उदार चरित रूपी 
भगवतः भगवान्‌ अभृतं जुषन्‌ अमृतको पीते हुए 
स्वच्छन्द स्वेच्छानुसार कः तृप्येत कोन तृप्त हो सकता 
बतिनः लीला करनेवाले है ।।३॥ 


श्रीशुक उवाच 
कालिन्द्यां कालियस्यासीद्ध्रदः कश्चिद्‌ विषाग्निना । 
श्रप्यमाणपया यस्मिन, पतन्त्युपरिगाः खगाः ॥४।' 


कालन्द्यां कालियस्य आसीत्‌ ह्वदः कश्चित्‌ विष अग्निना 
श्रप्यमाणपया यस्मिन्‌ पतन्ति उपरिगाः खगाः ।।४।। 


कालिन्द्यां यमुनामें उपरिगाः उसके ऊपरसे 
कालियस्य कालिय नागके उड़कर जानेवाले 
विष अग्निना विषकी ज्वालासे | खगाः पक्षी 
श्रप्यमाणपया खौलते जल वाला | यस्मिन्‌ जिसमें 

कश्चित्‌ ह्लदः कोई कुण्ड पतन्ति गिर पड़ते थे ।।४।। 
आसीत्‌ था, 


विप्रqष्मता विषोदोमिमारुतेनाभिर्माशताः । 
त्रियन्ते तोरगा यस्य प्राणिनः स्थिरजंगमाः ॥ ५॥। 


विप्रष्मता विषात्‌ उम मारुतेन अभिर्माशता: स्रियन्ते तोरगा यस्य 
प्राणिनः स्थिर जंगमाः ।॥५।। 


यस्य विषात्‌ जिसके विषसे | तौरगा किनारेके 
विप्रष्मता खौलती स्थिर जंगमाः स्थावर-जंगम सब 
डाम तरंगोंसे प्राणिनः म्रियन्ते प्राणी मर जाते थे 
अभिर्माशताः लगकर चलते 11५11 


मारुतेन वायुके कारण 
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तं चण्डवेगविषवीयंमवेक्ष्य तेन 
दुष्टां नदीं च खलसंयसनावतारः। 
कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोऽतितु ग- 
मास्फोट्थ गाढरशनो न्यपतद्‌ विषोदे ।।६॥ 
तं चण्डवेग विषवोर्यं अवेक्ष्य तेन दुष्टां नदीं च खल संयमन अवतारः 


कृषणः कदम्बं अधिरुह्य ततः अतितुगं आस्फोट्य गाढरशनः न्यपतत्‌ 
विष ओदे ॥६॥ 


खल सयमन दुष्ट-दलनके लिए अवेक्ष्य देखकर 
अवतारः अवतार लेनेवाले | ततः वहांसे 

कृष्ण: श्रीकृष्णने अतितु गं बहुत ऊंचे 

तं उस (कालिय) को | कदम्बं कदम्बपर 
चण्डवेग प्रचण्ड वेगवाले अधिरुह्य चढ़कर 
'विषवोयं विषका बलवाला | गाढरशनः फेटा कसकर 
च तेन और उसके द्वारा | आस्फोट्य ताल ठोंककर 
दुष्टां दूषित बिष ओदे विषले जलमें 
नदों नदी (यमुना) को ' न्यपतत्‌ कुद पड़े ।।६।। 


सपह्लदः पुरुषसारनिपातवेग- 
संक्षोभितोरगविषोच्छ्वसिताम्बुराशिः । 
पयक्‌प्लुतो विषकषायविभोषणोमि- 
धावन्‌ धनुःशतमनन्तबलस्य कि तत्‌ ॥७॥ 
सपंह्ूदः पुरुषसार निपात वेग सक्षोभित उरग विष उच्छ्वसित 


अम्बुराशिः पर्यक्‌ प्लुतः विष कषाय विभीषण उमः धावन्‌ धनुः शतं 
मनन्त बलस्य कि तत्‌ ॥७॥ 


सपह्वद: वह सर्पका कुण्ड | पुरुष परम पुरुषके 
उरग विष सपंके विषसे सार पौरुष पूर्वक 
उच्छ्वसित (पहिले ही) खोल | निपात कदने के 


रहा था वेग वेगसे 
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संक्षोभित क्षुब्ध हुई पर्यक्‌ (चार सौ हाथ) 
विष कषाय विषके दोषसे चारों ओर 
विभीषण अत्यन्त भयानक | धावन्‌ प्लुतः दौड़ती भिगा गयी, 
उमिः लहरोंवालो अनन्त अनन्त 
अम्बुराशिः वह जल राशि बलस्य पराक्रम (भगवानूके 
धनुः शतं सौ धनुष लिए) 
तत्‌ कि यह क्या बड़ी बात 
त है ।।७॥ 
तस्य ह्वदे विहरतो भुजदण्डघुण- 
वार्घोषमंग वरवारणविक्रमस्य । 
आश्र त्य तत्‌ स्वसदनाभिभवं निरीक्ष्य 
चक्षुःश्रवाः समसरत्तदमृष्यमाणः ॥८॥ 


तस्य हदे विहरतः भुजदण्ड धुणं वारि घोषं अग वरवारण 
विक्रमस्य आश्ृत्य तत्‌ स्वसदन अभिभवं निरीक्ष्य चक्षुःश्रवाः समसरत्‌ 
तत्‌ अमृष्यमाणः ॥।८॥ 


अ'ग प्रिय परीक्षित्‌ ! आश्रुत्य सुनकर और 

वरवारण श्रेष्ठ गजराजके | स्वसदन अपने निवासका 
समान तत्‌ अभिभवं वह तिरस्कार 

विक्रमस्य पराक्रमवाले निरोक्ष्य देखकर 

तस्य हदे उनके कुण्डमें | चक्षुः धवाः आंखोंसे 

विहरतः विहार करते (तेरते) सुननेवाला (सपे) 
समय । तत्‌ उसे 

भुजदण्ड भुजदण्डोंसे | अमृश्यमाणः सहन न करके 

घूर्ण घूमते (चिढ़कर) 

वारि घोषं जलका शब्द ' समसरत्‌ सामने आ गया ॥।८।। 


तं प््रेक्षणोयसुकुमारघन!वदातं 

श्रोवत्सवीतवसनं स्मितसुन्दरास्यम्‌ । 
क्रोडन्तमप्रतिभयं कमलोद राङ्घ्रि 

सन्दश्य मर्मसु रुषा भुजया चछाद ॥८॥ 
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तं प्रेक्षणीय सुकुमार घन अवदातं श्रीवत्स पीतवसनं स्मित सुन्दर 
आस्यं क्रीडन्तं अप्रतिभयं कमल उदर अड ब्रि सन्दश्य ममंसु रुषा भुजया 


चछाद ॥। 

तं प्रेक्षणीय उन दर्शनीय क्रो डन्तं 
सुकुमार सुकुमार कमल 
घन मेघश्याम उदर 
श्रीवत्स श्रीवत्स अझ प्रि 
अवदात लाञ्छन, र्षा 
पीतवसनं पीताम्बरधारी, ममसु 
स्मित मुस्कान सन्दश्य 
सुन्दर आस्यं विभूषित मुखको | भुजया 
अप्रतिभयं शत्रुसे निर्भय चछाद 


तं नागभोगपरिवीतमहष्टचेष्ट- 


खेलते हुए 

कमलके 

भीतरी भागके समान 
चरणोंवाले-को 
क्रोधपूर्वंक 
मर्म-स्थानमें 

डंसकर 

अपने भोग-बन्धनसे 
ढक लिया ॥&॥। 


मालोक्य तत्प्रियसखाः पशुपा भृशार्ताः । 


कृष्णेषपितात्मसुह दर्थक लत्रकामा 


दुःखानुशोकभयभूढधियो निपेतुः ॥१०॥ 
तं नाग भोग परिवीतं अदृष्ट चेष्टं आलोक्य तत्‌ प्रिय सखाः पशुपा 
भृश आर्ताः कृष्णे अपित आत्म सुहृत्‌ अथं कलत्र कामा दुःख अनुशोक भय 


मृढधियः निपेतुः ॥१०॥ 


त नाग उन नागके | कामा 

भोग शरीरसे तत्‌ प्रिय सखाः 

परिवोत बंधे हुए पशुपा 

अदृष्ट चेष्टं कोई चेष्टा न दीखने | भूश आर्ताः 
वाले 

कृष्ण श्रीकृष्णको दुःख 

आलोक्य देखकर अनुशोक 

अपित उन्हींको समपित | भय मढधियः 

आत्म शरीर शि 

सुहृत अर्थ सुहद, धन, निपेतुः 


कलत्र स्त्री तथा 


सब कामनाओंवाले 
उनके प्यारे सखा 
पशुपालक 

अत्यन्त व्याकुल 
होकर 

दु:ख, 

भारी शोक, 

भयसे मूछित बुद्धि 
होकर 

गिर पड़े ॥1१०॥। 
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गाघो वृषा वत्सतयः क्रन्दमानाः सुदुःखिताः । 
कृष्ण न्यस्तेक्षणा भीता रुदत्य इव तस्थिरे ॥११॥ 


गावः वृषा वत्सतर्यः क्रन्दमानाः सुदुःखिताः कृष्णे न्यस्त ईक्षणा 
भीता रुदत्य इव तस्थिरे ॥११॥ 


क्ृन्दमानाः डकराते हुए न्यस्त ईक्षणा हृष्टि लगाये 
सुदुःखिताः अत्यन्त दुःखी भीता डरे हुए, 
गावः वृषा गायें, बेल, रुदत्य इव रोतेके समान 
वत्सतर्यः बछड़ियां तस्थिरे खड़े रह गये 1॥११॥ 
कृष्ण श्रीकृष्णमें 

अथ बजे महोत्पातास्त्रिविधा ह्यतिदारुणाः। 

उत्पेतुभु वि दिव्यात्मन्यासन्नभयशंसिनः ॥१२॥ 


अथ ब्रजे महा उत्पाताः त्रिविधा हि अति दारुणाः उत्पेतुः भुवि 
दिवि आत्मनि आसन्न भय शंसिनः ॥१२॥ 


अथ हि फिर क्योंकि त्रिविधा तीनों प्रकारके 
आसन्न भय निकटके भयको अति दारुणाः अत्यन्त भयानक 
शंसिनः सूचित करनेवाले | महा उत्पाताः घोर अपशकुन 
भुवि दिवि पृथ्वी, आकाश और | ब्रजे उत्पेतुः त्रजमें उठने (होने) 
आत्मनि शरीरमें लगे ॥१२॥ 


तानालक्ष्य भयोहिग्ना गोपा नन्दपुरोगमाः। 
विना रामेण गाः कृष्णं ज्ञात्वा चारयितु गतम्‌ ॥१३॥ 


तानु आलक्ष्य भय उद्विग्ना गोपा नन्द पुरोगमाः विना रामेण 
गाः कृष्णं ज्ञात्वा चारयितु गतम्‌॥१३॥ 


नन्द जिनके आगे नन्दजी | उद्विग्ना व्याकुल होकर 
पुरोगमाः चलत थे उन विना रामेण बिना बलरामके 
गोपा गोपोंने गाः चारयितु' गाय चराने 
तान्‌ आलक्ष्य उन अपशकुनोंको | गतं कृष्णं गये श्रीकृष्णको 
देखकर ज्ञात्वा जानकर ॥१३॥। 


सय भयसे 
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तेदु निमित्त तिधनं मत्वा प्रामतद्विदः। 

तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकभयातुराः ॥१४॥ 

तेः दुनिमित्त: निधनं मत्वा प्राप्त अतत्‌ विदः तत्‌ प्राणाः तत्‌ 
सनस्काः ते दुःख शोक भय आतुराः ॥१४॥ 


अतत्‌ विदः उनको न जानने- | तत्‌ प्राणाः उन्हींपर आश्रित 
वाले जीवन 

ते तेः वे उन ' तत्‌ मनस्काः उन्हींमें लगे मनवाले 

दुनिमित्त : बुरे शकुनोंसे दुःख शोक दुःख, शोक, 

निधन प्राप्तं (उनको) मृत्यु प्राप्त भय आतुराः भयसे व्याकुल हो 

मत्वा मानकर गये ।।१४॥ 


आबालवृद्धवनिताः सर्वेडङ्ग पशुवृत्तयः । 
निर्जग्मुगो कुलाद दीनाः कृष्णदशंनलालसाः ॥१५॥ 


आबाल वृद्ध वनिताः सर्वं अग पशु वृत्तयः निजग्मुः गोकुलात्‌ दीनाः 
कृष्ण दर्शन लालसाः ॥१५॥ 


अग प्रिय परीक्षित ! | कृष्ण श्रीक्कष्णके 

आबाल बच्चोंसे लेकर दर्शन दर्शनकी 

वृद्ध बूढ़ों तक और लालसाः लालसासे 

वनिताः स्त्रियां दीनाः दुःखित 

सर्व सब गोकुलात्‌ गोष्ठोंसे 

पशु वृत्तयः पश्‌-पालन निजग्मुः निकल पड़े ।।१४॥। 
जीविकावाले 


तास्तथा कातरान्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ माधवो बलः । 

प्रहस्य किञ्चिन्ञोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः॥१६॥ 

तानु तथा कातरणन्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ माधवः बलः प्रहस्य किञ्चित्‌ 
न उवाच प्रभावज्ञः अनुजस्य सः ॥१६॥ 


तानु उन सबको कातरानु भय-विह्वल 
तथा इस प्रकार वोक्ष्य देखकर 
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माधवः लक्ष्मीकान्तके स्वरूप न उवाच नहीं बोले, क्योंकि 
भगवान्‌ बलः भगवान्‌ बलराम | सः अनुजस्य वे छोटे भाईंका 
प्रहस्य जोरसे हंसकर प्रभावज्ञः प्रभाव जाननेवाले 
किञ्चित कुछ भी | थे ।।१६।। 


तेऽन्वेषमाणा दयितं कृष्णं सुचितया पदः। 
भगवल्लक्षणेजग्मुः पदव्या यमुनातटम्‌ ॥१७॥ 


ते अन्वेषमाणा दयितं कृष्णं सुचितया पदः भगवत्‌ लक्षणः जग्मुः 
पदव्या यमुनातटमस्‌ ॥१७॥ 


भगवत्‌ भगवावुके कृष्ण श्रीकृष्णको 

लक्षण: लक्षणोंवाले अन्वेषमाणा टु दते हुए 

पदे: चरण-चिहनों से यमुनातटं यमुना किनारे 

सुचितया सूचित करनेके पदव्या जग्मुः उनके स्थानपर 
कारण गये ॥१७॥। 

ते दयितं वे अपने प्रिय | 


ते तत्र तत्राब्जयवाङ कुशाशनि- 
ध्वजोपपन्नानि पदानि विश्पतेः। 
मार्ग गवामन्यपदान्तरान्तरे 
निरोक्षमाणा यपुरंग सत्वराः ॥१८॥ 


ते तत्र तत्र अब्ज यव अङ्कुश अशनि ध्वज उपपन्नानि पदानि 
बिश्पतेः मार्ग गवां अन्य पद अन्तर अन्तरे निरीक्षमाणा ययुः अग 
सत्वराः ॥१८॥ 


तत्र तत्र जहां-तहां ध्वज ध्वजाके 

मार्ग मार्गेमें उपपन्नानि चिह्नोसे युक्त 

गवां गायों तथा निश्पतेः विश्वपति भगवानुके 
अन्य पद दूसरोंके पेरोंके पदानि चरण-चिहन 

अन्तरे बीच-बीचमें निरीक्षमाणा देखते हुए 

अब्ज यव कमल, जौ ते सत्वराः वे शीघ्रतापूर्वक 


अङ्कुश अशनि अंकुश, वज्र, ययुः गये ॥१८॥ 


३२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अन्तह् दे भुजगभोगपरीतमारात्‌ 

कृष्ण निरोहमुपलभ्य जलाशयान्ते । 
गोपांश्च मृढधिषणान्‌ परितः पशुश्च 

संक्रन्दतः परमकश्मलमापुरार्ता; ॥१६॥ 
अन्त: द्वदे भुजग भोग परीतं आरात्‌ कृष्णं निरीहं उपलभ्य 


जलाशय अन्ते गोपान्‌ च मूढधिषणान्‌ परितः पशून्‌ च संक्रन्दतः परम 
कश्मलं आपुः आर्ताः ।। १८॥ 


आरात्‌ दूरसे ही मृदृधिषणात्‌ मूछित पड़े 
अन्तः ह्रदे कुण्डके भीतर गोपान्‌ गोपोंको 

भुजग भोग सर्पके शरीरमें च परितः एवं चारों ओर 
परीतं लिपटे हुए संक्रन्दतः डकराते 

निरीहं निश्चेष्ट पशून्‌ उपलभ्य पशुओंको पाकर 
कृष्णं श्री कृष्णको आर्ताः व्याकुल होकर 
च तथा परम कश्मलं बहुत कष्ट 
जलाशय उस जलाशयके आपुः पाया ।।१६।। 
अन्ते किनारे 


गोप्योऽनुरुक्तमनसों भगवत्यनन्ते 
तत्सोहृदस्मितविलोकगिरः स्मरन्त्यः । 
ग्रस्तेऽहिना प्रियतमे भृशदुःखतप्ताः 
शुन्यं प्रियव्यतिहृतं दहृशुस्त्रिलोकस्‌ ॥२०॥ 


गोप्यः अनुरक्त मनसः भगवति अनन्ते तत्‌ सौहृद स्मित विलोक 
गिरः स्मरन्त्यः ग्रस्ते अहिना प्रियतमे भृश दुःख तप्ताः शून्यं प्रिय व्यतिहृतं 
ददृशुः त्रिलोकम्‌ ॥२०॥ 


भगवति अनन्ते अनन्त भगवानुमें | मनसः गोप्यः चित्त गोपियां 
अनुरक्त आसक्त तत्‌ सौहृद उनका सोहाद्रे, 


स्मित 
विलोक 
गिर: 
स्सरन्त्य: 
प्रियतमे 
अहिना 
ग्रस्ते 
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मुस्कराते हुए भृश दुःख 
देखकर तप्ताः 
बोलना प्रिय 
स्मरण करती हुई | व्यतिहृतं 
उन प्रियतमके | त्रिलोक 
सांप द्वारा शून्यं ददृशुः 
पकड़े जानेपर 


ताः कृष्णमातरमपत्यमूनु प्रविष्टां 


तस्ता व्रजप्रियक्षथाः कथयन्त्य आसन्‌ 


कृष्णान नेऽपितहशो 
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अत्यन्त दुःखसे 

सन्तप्त हुई और 

उन प्रियतमके 

वियोगमें 

त्रिभुवन 

सूना देखने लगीं 
11२०1! 


तुल्यव्यथा समनुगृह्य शचः स्रवन्त्यः । 


मतकप्रतोकाः ।। २१॥ 


ताः कृष्ण मातरं अपत्यं अनु प्रविष्टां तुल्य व्यथाः सम्‌ अनुगृह्य 
शचः स्रवन्त्यः ताः ता व्रजप्रिय कथाः कथयन्त्य आसन्‌ कृष्ण आनने अपित 
हशः मृतक प्रतीकाः ॥२१॥ 


कृष्ण 
मातर 
अपत्यं अनु 
प्रविष्टां 
कृष्ण 
आनने 
अपित्त हश: 
मृतक 
प्रतीकाः 
सम्‌ 


श्रीकृष्णको अनुगृह्य 
माता यशोदाको ताः 

पुत्रके पीछे तुल्य व्यथाः 
(हृदमें) क्ृदनेसे । शुचः स्रवन्त्यः 
श्री कृष्णके व्रजप्रिय 
मुखपर 

नेत्र लगाये ताः ता 


मृत हो गयी-सी कथाः 
लगतीको 
भली प्रकार 


पकड़कर 
वे उनके 

समान ही पीड़ावाली 
आंसू बहाती 

ब्रजके प्रिय (उन 
श्रीकृष्ण) की 
उन-उन (पिछले) 
चरितोंको 


कथयन्त्य आसनु वर्णन करने लगीं 


॥२१।। 


कृष्णप्राणाच्‌ निविशतो नन्दादीन्‌ वीक्ष्य तं ह्वदम्‌ । 
प्रत्यषेधत्‌ स भगवान्‌ रामः कृष्णानुभाववित्‌ ॥२२॥ 


कृष्ण प्राणान्‌ निविशतः नन्द आदीन वीक्ष्य तं ह्वदं प्रत्यषेधत्‌ स 
भगवानु रामः कृष्ण अनुभाववित्‌ ॥२२॥ 
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कृष्ण श्रीकृष्ण ही | कृष्ण श्रीकृष्णका 
प्राणात जिनके प्राण हैं | अनुभाववितु प्रभाव जाननेवाले 
नन्द आदीन्‌ उन नन्द आदिको | से उन 

तं हद उस हदमें भगवान्‌ रामः भगवान बलरामने 
निविशतः कुदते प्रत्यषेधत्‌ बलपूर्वक रोक 
वीक्ष्य देखकर | दिया ।।२२॥ 


इत्थं स्वगोकुलमनन्यगति नि रीक्ष्य 
सस्रोकुमारमतिदुःखितमात्महेतोः । 

भाज्ञाय मत्यंपदवीमनुवतमानः 
स्थित्वा मुहतमुदतिष्ठदुरङ्गबन्धात्‌ ॥२३॥ 

इत्थं स्वगोकुलं अनन्य गति निरीक्ष्य सस्त्री कुमारं अति दुःखितं 


आत्महेतोः आज्ञाय मर्त्यपदवीं अनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्त उदतिष्ठत्‌ उरंग 
बन्धात्‌ ॥२३॥ 


मत्यंषदवीं मनुष्य-चरितका | कुमार बालकों तकको 

अनुवतंमानः अनुकरण करते हुए | आत्महेतोः अपने लिए 

इत्थं इस प्रकार अति दुःखितं अत्यन्त दुःखी 

स्वगोकुलं अपने गो-व्रजको | आज्ञाय जानकर 

अनन्य अपने अतिरिक्त महत वहां एक मुहे 
और कोई स्थित्वा रहकर 

गति गति नहीं उरंग बन्धात्‌ सपेके बन्धनसे 

निरीक्ष्य देखकर तथा उदतिष्ठत्‌ बाहर निकल आये 

सस्त्री स्त्रियोंके साथ ।।२३।। 


तत्प्रथ्यमानवपुषा व्यथितात्मभोग- 
स्त्यक्त्वोन्नमय्य कुपितः स्वफणान्‌ भुजङ्गः । 
तस्थो श्वसञछ्वसनरन्ध्रविषाम्बरीष- 
स्तब्धेक्षणोल्मुकमुखो हरिमीक्षमाणः ॥२४॥ 
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तत्‌ प्रथ्यमान वपुषा व्यथित आत्मभोगः त्यक्त्वा उन्नमय्य कुपितः 
स्वफणानु भुजंगः तस्थौ श्वसन्‌ श्वसन्‌ रन्ध्र विष अम्बरीषः स्तब्ध ईक्षण 


उल्मुक मुखः हरि ईक्षमाणः ॥२४॥ 


तत्‌ वपुषा उन (श्रीकृष्ण) के 
शरीर 

प्रथ्यमान फुलानेसे 

आत्मभोगः अपना शरीर 

व्यथितः पीडित होनेसे 


त्यक्त्वा उन्हें छोड़कर 
स्वफणान्‌ अपने फणोंको 
उन्नमय्य ऊपर उठाकर 
कुपितः भुजंगः क्रुद्ध सर्प 

श्वसन्‌ फुसकार मारता 


श्वसन्‌ रन्ध्र 


विष 
अम्बरीषः 
उल्मुक म॒खः 


स्तब्ध ईक्षणं 
हरि ईक्षमाणः 
तस्थौ 


तं जिहवया द्विशिखया परिलेलिहान 
ह सुक्किणो ह्यतिकरालविषार्निदृष्टिम्‌ । 
क्रोडन्नमु परिससार यथा खगेन्द्रो 
बश्राम सोऽप्यवसर प्रसमोक्षमाणः ॥२५॥ 


शवास-छिद्र नासिका 

से 

विषको 

फुहार छोड्ता 

मुखसे जेसे आगकी 

लपटें फेकता हो 

स्थिर नेत्रोंसे 

श्रीकृष्णको देखता 

खड़ा रह गया 
।॥२४।। 


_ त॑ जिहवया द्विशिखयां परिलेलिहानं द्वे सृक्किणी हि अतिकराल 
विष अग्नि दृष्टि क्रीडन्‌ अमु परिससार यथा खगेन्द्र: बभ्राम सः अपि 


अबसर प्रसमीक्षमाणः ॥२५॥ 
हिशिखया दो नोकोंवाली 


जिह्वया जीभसे 

ह सूक्किणी दोनों ओष्ठोंके 
किनारोंको 

परिलेलिहानं चारों ओर चाटता 
हुआ 


हि क्योंकि 


। अतिकराल 


| विष अग्नि 


` दृष्टि 


क्रोडन्‌ 


खगेन्द्र: यथा 
अम्‌ 


अत्यन्त भयंकर 

विष भरी अग्नि जेसे 
नेत्रोंसे देख रहा था, 
उसके साथ खेलते 
हुए 

गरुड़के समान 

उसके चारों ओर 
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परिससार घूमने लगे, प्रसपीक्षदाण: देखता हुआ 
सः अपि (तब) वह भी बश्राम घूमने लगा ॥२५॥ 
अवसरं अवसर 


एवं परिश्रमहतोजसमुन्नतांस- 
सानम्य तत्पृथुशिरः स्वधिरूढ आद्यः । 
तन्मधरत्ननिकरस्पर्शातिताम्र- 
पांदाम्ब्ुजोऽखिलकलादिगुरनंनतं ॥२६॥ 


एवं परिश्रम हत ओजसं उन्नत अंसं आनम्य तत पृथुशिरः सु 
अधिरूढ आद्यः तत्‌ मूध्नि रत्न निकर स्पशं अतिताम्र पादाम्बुजः अखिल 
कला आदि गुरुः ननत ॥२६॥ 


एवं इस प्रकार | कला कलाओंके वे 
परिश्रम चारों ओर घूमनेसे आदि गुरु: आदि गुरु 

हत ओजसं क्षीण बल हुए | तत्‌ उसके 

तत्‌ उन्नत असं उसके उठे फणको | मूध्नि रत्न सिरोंमें स्थित रत्न 


आनम्य झुकाकर निकर स्पशं समूहके स्पर्शसे 
पृथृशिरःसु भारी फणपर अतिताम्र अतिशय लाल 
अधिरूढः उछलकर चढ़कर | पादाम्बुजः चरण-कमलोंसे 
आद्यः आदि पुरुष | ननतं नाचने लगे ।।२६।। 
अखिल सम्पूर्णं 


तं नतु मुद्यतमवेक्ष्य तदा तदीय- 
गन्धवसिद्धसुरचारणदेववध्वः 

प्रीत्या मृदंगपणवानकवाद्यगीत- 
पुष्पोपहारनुतिभिः सहसोपसेदुः ॥ २७॥ 


तं नतु उद्यतं अवेक्ष्य तदा तदीय गन्धवे सिद्ध सुर चारण देववध्वः 
प्रीत्या मृदंग पणव आनक वाद्य गीत पुष्प उपहार नुतिभिः सहसा 
उपसेडुः ॥२७॥ 


दशमस्कन्धे षोडशो$ध्याय: [ २३२ 


तं नतु उनको नृत्य करनेको| पणव आधक भेरी, नगाड़े 

उद्यतं उद्यत वाद्य गीत बजाते, गाते 

तदा अवेक्ष्य उस समय देखकर | पुष्प चुष्प 

तदीय उनके भक्त उपहार भेंट करते (बरसाते) 
गन्धर्व सिद्ध  गर्न्धेव, सिद्ध, | नुतिभिः नमस्कार केरते 

सुर चारण देवता, चारण, सहसा अचानक 

देववध्वः देवांगनाएँ उपसेदु: समीप आ गये 
प्रोत्या मृदंग प्रेमपूर्वक मृदंग, ।॥॥२७।। 


यद्र यच्छिरो न नमतेश्ङ्गशतेकशीष्ण- 

स्तत्तन ममदे खरदण्डधरोऽडः प्रपातः । 
क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्यतोऽसुइ 

नस्तो वमन परमकश्मलमाप नायः ॥२८॥ 


यत्‌ यतु शिरः न नमते अंग शत एक शीष्णंः तत्‌ तत्‌ ममर्द खर 
दण्डधरः अङत्रि पातः क्षीण आयुषः भ्रमत उल्बणं आस्यतः असृक्‌ 
नस्तः वमनु परम कश्मलं आप नागः ॥२८॥। 


अग प्रिय परीक्षित ! क्षीण (इससे उसकी) 

शत एक उस एक सौ एक जीवन शक्ति क्षीण 
शीष्णः सिर वाले आयुषः हो गयी 

यत्‌ यत्‌ शिरः जो-जो सिर (फण) | भ्रमत उल्बणं घूमते हुए भयानक 
न नमते नहीं झुकता था आस्यतः नस्तः मुखों और नाकसे 
खर उग्र असृक्‌ वसनु खून फेकता 
दण्डधरः दण्ड देनेवाले* नागः कालिय नाग 

अङ घ्रि पातेः चरण पटककर परम कश्मलं भारी कष्ट 

तत्‌ तत्‌ उस उसको आप पाने लगा ॥२५॥ 
ममद कुचल देते थे, | 


तस्याक्षिभिगरलमुद्मतः शिरस्सु 
यद्‌ यत्‌ समुन्नमति निःश्वप्ततो रुषोच्चे: । 


* अथवा कमलनालधारी श्रीकृष्ण 


३३४ ] धीमद्भागवते महापूराणे 


नृत्यन्‌ पदानुनमयन्‌ दमयाम्बभूव 
पुष्षेः प्रपजित इवेह पुमान पुराणः ॥२६॥ 


तस्य अक्षिभिः गरलं उद्‌वभतः शिरः सु यत्‌ यत्‌ सम उन्नमति 
निःश्वसतः रुषा उच्चः नृत्यन्‌ पदा अनुनमयत्‌ दमयात्र बभुव पुष्पः प्रपुजित 
इव इह पुमान्‌ पुराणः ॥२४॥। 


तस्य अक्षिभिः उसकी आखोंसे नृत्यन्‌ पदा नाचते हुए चरणोंसे 
गरलं विष अनुनमयन्‌ उसी क्रमसे उसे 
उद्वमतः उगलते हुए झुकाते 

रुषा क्रोधसे दमयान कुचलते हुए 

उच्चेः जोर-जोरसे इह पुष्प: यहां फूलोंसे 
निःश्वसतः फुसकार छोड़ते हुए | प्रपुजित भली प्रकार पूजितके 
शिरः सु फणोंमें-से ड्व समान 

यत्‌ यत्‌ जिस जिसको पुराणः पुमान वे पुराण पुरुष 

सम सम्हाल कर बभूव (शोभित) हुए 
उन्नमति ऊपर उठाता था ॥।२४॥ 


तच्चित्रताण्डवविरुग्णफणातपत्रो 

रक्त मुखेररु वमन्‌ नृप भग्नगात्रः । 
स्मृत्वा चराचरगुरु पुरुषं पुराणं 

नारायण तमरणं मनसा जगाम ॥३०॥ 


तत्‌ चित्रताण्डव बिरुग्ण फण आतपत्रः रक्त मुखेः उरु वमन्‌ नुप 
भग्नगात्रः स्मृत्वा चराचर गुरु पुरुषं पुराणं नारायणं तं अरणं मनसा 
जगाम ॥।३०॥ 


नप राजन्‌ ! । विरुग्ण बहुत घायल हो 
तत्‌ (श्रीकृष्णके) उस गया, 
चित्रताण्डव विचित्र ताण्डवसे| | मुखः मुखोंसे 


फण आतपत्रः फणों रूपी छत्ता ' उसरक्त बहुत-सा रक्त 


दशमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३३५ 


चमन्‌ फेकता हुआ | नारायणं नारायणका 
भग्नगात्रः टूटे शरीरवाला वह्‌ | स्मृत्वा स्मरण करके 
चराचर गुरु चराचरे गुरु तं अरणं उन रक्षककी 
पुराणं पुरुषं पुराण पुरुष मनसा जगाम शरण गया ।॥।३०॥ 


कृष्णस्य गर्भजगतोऽतिभरावसन्न' 

पार्षणप्रहा रपरिरुग्णफणातपत्रस्‌ 
हष्ट्वाहिमाद्यमुपसेदुरमुष्य पत्न्य 

आर्ताः श्लथट्टसनभूषणकेशबन्धाः ।।३१। 
कृष्णस्य गर्भ जगतः अतिभर अवसन्नं पाष्णि प्रहार परिरुग्ण 


फण आतपत्र दुष्ट्वा अहि आद्य उपसेदुः अमष्य पत्न्य आर्ताः श्लथत्‌ वसन 
भूषण केशबन्धा: ॥३१॥ 


गर्भ उदरमें सम्पूर्णं आहि दृष्ट्वा सर्पको देखकर 
जगत: विश्वको लिए आर्ताः व्याकुला 

कृष्णस्य श्रीकृष्णके श्लथत्‌ अस्त-व्यस्त 
अतिभर भारी भारसे वसन भषण वस्त्र, आभषण 
अवसन्नं शिथिल पड़े, केशबन्धाः तथा जुड़ेवाली 
पाष्णि (उनकी) एड़ीके | अमुष्य पत्न्य उसकी पत्नियां 
प्रहार प्रहारसे आद्य उपसेदुः उन आदि पुरुषकी 
परिरुग्ण सब ओर फटे शरण आयी ।।३१॥ 


फण आतपत्र फणोके छत्त वाले 


तास्तं सुविग्नमनसोऽथ पुरस्कृतार्भा: 
कायं निधाय भुवि भूतर्पात प्रणंमुः । 
साध्व्यः कृताञ्जलिपुटाः शमलस्य भतु - 
मोक्षष्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥३२। 
तान्‌ तं सुविग्न मनसः अथ पुरः कृत अभेः कायं निधाय भुवि भुत- 
पति प्रणेमः साध्व्यः कृत अञ्जलिपुटाः शमलस्य भतु: मोक्ष ईप्सवः 
शरणदं शरणं प्रपस्ताः ॥३२॥ 


३३६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सुविग्न अत्यन्त घबडाते भूत- 
मनसः , चित्तसे पति 
अथ अभेः उस समय बालकों- | प्रणेमुः 

को तान्‌ 
प्रः कृत आगे करके शमलस्य 
साध्व्यः उन सतियोने भतु: मोक्ष 
अंजिल हाथ ईप्सवः 
पुटाः कृत जोड़े हुए तं शरणदं 
भुवि कायं पृथ्वीपर शरीर शरण प्रपन्नाः 
निधाय फंलाकर 


नागपत्न्य ऊचुः 
न्याय्यो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मि- 


समस्त प्राणियोंके 

स्वामीको 

प्रणाम किया 

उन (पतिके) 

अपराधोंसे 

पतिका छुटकारा 

चाहती हुई 

उन शरण दाताकी 

शरण ग्रहण की 
॥।३२।। 


स्तवावतारः खलनिग्रहाय । 


रिपोः सुतानामपि तुल्यहृष्टे- 


धत्से दमं फलमेवानुशंसन्‌ ॥३३॥ 


न्याय्यः हि दण्डः कृत किल्विषे अस्मिन्‌ तव अवतारः खल निग्रहाय 
रिपोः सुतानां अपि तुल्य दृष्टेः धत्से दम फलं एव अनुशंसन्‌ ॥।३३॥ 


हि तव क्योंकि आपका रिपोः सुतानां शत्रु और पुत्रोंपर 


अवतारः अवतार अपि तुल्य 
खल निग्रहाय दुष्ट-दलनके लिए | दृष्टेः 


कृत किल्बिषे अपराध करनेवाले | फलं एव 


अस्मिन्‌ इस (नाग) को अनुशंसन्‌ 
दण्डः दण्ड देना दण्डः धत्से 
न्याय्यः उचित ही है, 


अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि चो 


भी समान 

हृष्टि रखनेवाले 
आप 

परिणामको ही 
ध्यानमें रखकर 
दण्ड देते हैं॥।३३।। 


दण्डोऽसतां ते खलु कल्मषापहः । 


दशमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३३७ 


यद्‌ दन्दशूकत्वममुष्य देहिनः 
क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः ॥३४॥ 


अनुग्रहः अयं भवतः कृतः हि नः दण्डः असतां ते खलु कल्मष अपहः 
यतृ दन्दशूकत्वं अमुष्य देहिनः क्रोधः अपि ते अनुग्रह एव सम्मतः ॥३४॥ 


भवतः नः आपका हमपर दन्दशूकत्वं सर्प-योनि प्राप्त हुई 
अयं अनुग्रहः झी अनुग्रह न (उस पापसे) 
हि असतां क्योंकि दुष्टोंको देहिनः इस शरीरधारीपर 
ते दण्ड: आपका दण्ड ते क्रोधः अपि आपका क्रोध भी 
खलु निश्चय अनुग्रह एव अनुग्रह ही 
कल्मष अपहः पापहारी होता है, | सम्मतः (हम) मानती हैं 
यतु अमुष्य जिससे इनको ॥३४॥। 
तपः सुतप्तं किमनेन पुवं 
निरस्तमानेन च मानदेन । 
धर्मोऽय वा सर्वेजनानुकस्पया 
यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः ॥३५॥ 


तपः सुतप्तं कि अनेन पूर्व निरस्त मानेन च मानदेन धमः अथवा 
सर्वजन अनुकम्पया यतः भवान्‌ तुष्यति सदजीवः ॥३४॥ 


पूर्व पूर्व जन्ममें तपः सुतप्तं उत्तम तपस्या की, 

अनेन इन्होंने | अथ वा अथवा 

मानेन अभिमान सवंजन सब लोगोपर 

निरस्त त्यागकर ` अनुकम्पया कृपा करते हुए 

च तथा | धमः धमे किया 

मानदेन दूसरोंको सम्मान । यतः सबंजीवः जिससे सर्वात्मा 
देते हुए भवान्‌ तुष्यति आप सन्तुष्ट होते 

कि क्या हैं ॥ ३५॥। 


कस्यातुभावोऽस्य न देव विद्महे 
तवाइ्‌घ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः । 


३३८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
यद्दाउछया श्रीर्ललनाऽऽचरत्तपो 
विहाय कामान्‌ सुचिरं धृतव्रता ॥३६॥ 


कस्य अनुभावः अस्य न देव विद्महे तव अङ्त्रि रेणु स्पशं अधिकारः 
यत्‌ वाञ्छया श्री: ललना आचरत्‌ तपः विहाय कामान्‌ सुचिर धृतव्रता 


॥३६॥ 
यत्‌ जिसे अझ त्रि रेणुः चरण-रजको 
वाञ्छया पानेकी इच्छासे | स्पशं स्पर्शेकर 
कामान्‌ विहाय भोगोंको त्यागकर | अधिकारः अधिकार 
धतव्रता व्रत धारण करके | देव देव ! 
सुचिर बहुत समय तक अस्य कस्य इनके किस पुण्यका 
श्रीःललना लक्ष्मी जैसी सुन्दरी | अनुभावः प्रभाव हैं, 
तप: आचरत तपस्या करती रहीं | विद्महे न हम नहीं जानतीं 
तव उस आपको ॥।३६।। 


न नाकपृष्ठं न च सार्वभोमं 
न पारमष्ठ्य न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धोरपुनभेवं वा 
वाञछःन्त यत्पादरजः प्रपन्नाः ॥ ३७॥ 


न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठय न रसा आधिपत्यं न 
योगसिद्धिः न अपुनः भवं वा वाञ्छन्ति यत्‌ पादरजः प्रपन्नाः ॥।३७॥। 


यत्‌ पादरजः जिनको चरण-रजके | न नहीं, 

प्रपन्नाः शरणागत लोग रसा पातालका 

नाकपृष्ठं न स्वर्गे नहीं आधित्यंन अधिपति होना नहीं, 
च तथा । योगसिद्धिः योगकी सिद्धियां 
सार्वभौमं पृथ्वीका सम्राटपद | न नहीं 

न नहीं, वा अपुन: भवं तथा मोक्ष भी 


पारमेष्ठ्य ब्रह्माका पद न वाञ्छन्ति नहीं चाहते ।॥।३७।। 
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तदेष नाथाप दुराएमन्ये- 
स्तमोजनिः क़ोधवशोऽप्यहीशः । 
संसारचक् भ्रमतः शरीरिणो | 
यदिच्छतः स्याद्‌ विभवः समक्षः॥३८॥ 


तत्‌ एष नाथ आप दुः अवाप अन्यः तमः अजनिः क्रोधवशः अपि 


अहीश: संसारचक्र श्रमतः शरीरिणः यत्‌ इच्छतः स्यात्‌ विभवः समक्ष: 


॥३८॥ 
बाथ प्रभो ! अहीशः झाप सपेराज पा गया, 
अन्यः दूसरोंके लिए संसारचक्र इस संसार-चक्रमें 
दुःअवाप दुषप्राप्य स्मतः भटकते हुए 
तत्‌ वह (आपको चरण- | शरीरिणः शरीरधारीके 

रज) यत्‌ जिसका 
तमः तमोगुणी समक्षः साक्षात्कार पानेकी 
अजनिः योनिमें उत्पन्न इच्छतः इच्छा मात्र करनेसे 
क्रोधवशः क्रोधके वशमें रहने- | विभः (मोक्षका भी) वैभव 
वाला स्यात्‌ प्राप्त हो जाता है 

अपि एष होकर भी यह ।।३८॥ 

नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने । 

भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ॥३८॥ 

नमः तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूत आवासाय भूताय पराय 
परमात्मने ॥३८॥ 
तुभ्यं भगवते आप भगवान भूताय प्राणि स्वरूप 
पुरुषाय जीवस्वरूप पराय सबसे परे 
महात्मने पुरुषोत्तम परमात्मने परमात्मा 


भुत आवासाय सब प्राणियोंमें रहने | तुभ्यं नमः आपको नमस्कार 


वाले ।।३४॥ 
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ज्ञानविज्ञाननिधये ब्रह्मणेउनन्तशक्तये । 
अगुणायाविकाराय नमस्तेष्प्राकृताय च ॥४०॥ 


ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनन्त शक्तये अगुणाय अविकाराय 
नमः ते अप्राकृताय च ।।४०॥ 


ज्ञान विज्ञान ज्ञान-विज्ञानके अविकाराय तिविकार 

निधपे कोश च' तथा 

ब्रह्मणे ब्रह्मस्वरूप अध्राकृताय प्रकृतिसे अस्पृष्ट 
अनन्त शक्तये अनन्त शक्तिवाले । ते नमः अपको नमस्कार 
अगुणाय निगुण 118०1। 


कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिण । 

विश्वाय तदुपद्रष्ट्र तत्कत्रं विश्वहेतवे ॥४१॥ 

कालाय कालनाभाय काल अवयव साक्षिणे विश्वाय तत्‌ उपद्रष्टे 
तत्‌ कत्रे विश्वहेतवे ॥४॥। 


कालाय कालस्वरूप विश्वाय विश्वरूप 
कालनाभाय कालके आश्रय तत्‌ उस विशव) के 
काल कालके (दिन- उपद्रष्ट तटस्थ द्रष्टा 
कल्पादि) । तत्‌ कत्र उसके निर्माता तथा 
अवयव अंगोंके | विश्व हेतवे विश्वके कारण 
साक्षिणे साक्षी | 11४१1 
भतमात्रन्द्रियप्राणसनोबुद्धथाशयात्मने । 


त्रिगुणनाभिमानेन गठस्वात्मानुभूतये ॥४२॥ 


भूत मात्र इन्द्रिय प्राण मनः बुद्धि आशय आत्मने त्रिगुणेन 
अभिमानेन गुढ स्वात्म अनुभुतये ॥४२॥ 


भूत मात्र पंचभूत, । त्रिगुणेन तिगुणात्मक 
पंचतन्मात्रा, | अभिमानेन अभिमान द्वारा 

इन्द्रिय प्राण इन्द्रिय, प्राण, स्वात्म अपने आत्मा 

मनः बुद्धि मन, बुद्धि, अनूभूतये अनुभवको 

आशय आत्मने अन्तःकरण स्वरूप, | गूढ छिपाये हुए ॥४२॥ 
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मसोऽनन्साघ सुक्ष्पाय कूटस्थाय विपश्चिते । 
नानावादानुरोधाय दाच्यवाचकशक्तये ॥४३॥ 


नमः अनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानादाद अनुरोधाय 
वाच्य वाचक शक्तये ॥४३॥ 


अनन्ताय अनन्त, | अन्रोधाय जाननेवाले, 
सक्ष्माय अत्यन्त सुक्ष्म वाच्य वाचक शब्दार्थ एवं शब्दकी 
कूटस्थाय कूटस्थ | शक्तये नमः शक्ति स्वरूप आप- 


विपश्चिते सर्वज्ञ, | को नमस्कार ॥। ४३॥ 
नानावाद नाना मतोंसे 


नमः प्रमाणमुलाय कवथे शास्त्रयोनये । 
प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगसाय नमो नमः ॥३४॥ 


नसः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय 
नमो नमः ॥४४॥ 


प्रमाण मूलाय (प्रत्यक्षादि) प्रमाणों-| प्रवृत्ताय प्रवृत्ति-परक एवं 
के मूलाधार निवृत्ताय निवृत्ति-परक 

कवये नमः ज्ञान स्वरूप आपको | निगमाय श्र ति स्वरूप 
नमस्कार, नभो नमः आपको बार-बार 

शास्त्र योनये शास्त्रोंके उत्पत्ति | नमस्कार ॥।8।। 
स्थान 


नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च । 
प्रद्यम्तायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नसः ॥४९॥ 


नमः कृष्णाय रामाय वसुदेदसुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्वाय 
सात्वतां पतये नमः ॥४५॥ 


सात्वतां पतये भक्तोंके स्वामी कृष्णाय श्रीकृष्ण 
वसुदेवसुताय वसुदेव-पुत्न रामाय बलराम (सङ्घर्षण) 
(वासुदेव) | को 


३४२ [ श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नमः नमस्कार अनिरुद्धाय अनिरुद्ध (चतुव्यू ह) 
च प्रू म्नाय तथा प्रद्य म्व एवं को 
नमः नमस्कार ॥४५।। 


नमो गुणप्रदोपाय गुणात्मच्छादनाय च । 
गुणव॒त्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्टू स्वसंविदे ॥४६॥ 
नमः गुण प्रदीपाय गुण आत्मच्छादनाय च गण वृत्ति उपलक्ष्याय 
गृणद्रष्ट स्वसंविदे ॥४६॥ 
गण प्रदीपाय अन्तःकरण तथा उपलक्ष्याय (कुछ) उपलक्षित 


वृत्तियोंके प्रकाशक, होनेवाले, 
गुण आत्म- उन्हीं गुणोंसे अपने- | गुणद्रष्टू उन गुर्णोके साक्षी 
को स्वसंविदे स्वयं ज्ञानरूपको 
च्छादनाय ढक लेनेवाले नम: नमस्कार ।॥।४६।। 
च गुण वृत्ति तथा गुणोंकी 
वृत्तियोंसे 
अव्याकृतविहाराय सवव्याक्रतसिद्धपे । 


हृषीकेश नमस्तेऽस्तु मुनये मौनशोलिने ॥४७॥ 


अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये हुषीकेश नमः ते अस्तु मुनये 
मौनशीलिने ४७: 


सर्वव्याकृत सब विकारवान्‌ | मौनशौलिने मननशाली 


प्रपञ्चको सुनये मुनिस्वरूप 
सिद्धये सिद्धिके लिए हृषीकेश हृषीकेश 
अव्याकृत विकारहीन ते नमः आपको नमस्कार 
विहाराय लीला (स्वधाममें) | अस्तु है ॥॥४७॥ 
करनेवाले 


परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः । 
अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्ट्रेऽस्य च हेतवे ॥४८॥ 


पर अवर गतिज्ञाय सवं अध्यक्षाय ते तमः अविशवाय च विश्वाय 
तत्‌ द्रष्ट्रे अस्य च हेतवे 1४८11 
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पर अवर. कारण-कार्य सज तत्‌ द्रष्टे उस (विश्व) के 
गतिज्ञाय गतियोंको जानने- साक्षी, 

वाले, च अस्य हेतवे तथा इस जगत्‌के 
सर्वे अध्यक्षाय सबके अध्यक्ष, कारण 
अविश्वाय विश्वातीत, ते नमः आपको नमस्कार 
ख विश्वाय तथा विश्वरूप, ।।४८।। 


त्वं हयस्य जन्मस्थितिसंयमान्‌ प्रभो 
गुण रनीहोऽकृतकालशक्तिधुक्‌ 
तत्तत्स्वभावान्‌ प्रतिबोधयन्‌ सतः 
समोक्षयामोघविहार ईहसे ॥॥४८॥ 


त्वं हि अस्य जन्म स्थिति संयमान्‌ प्रभो गुणः अनीहः अकृत काल- 
शक्ति धुक्‌ तत्‌ तत्‌ स्वभावान्‌ प्रतिबोधयतृ सतः समीक्षया अमोघविहार 
ईहसे ॥४४। 


प्रभो प्रभो! अकृत करते हैं 
हि त्वं क्योंकि आप अमोघविहार अमोघ चेष्टावाले 
अनोहः चेष्टाहीन हैं, फिर आप 
भी समोक्षया अपनी सम्यक्‌ हृष्टि- 
काल शक्ति धक्‌ काल शक्तिको से ही 
स्वीकार करके तत्‌ तत्‌ उन उन 
गुणः गुणोंके द्वारा स्वभावान्‌ अपने स्वरूप जीवोंको 
अस्य जन्म इस संसारको प्रतिबोधयन्‌ (सृष्टिके प्रारम्भमें) 
उत्पत्ति जगाते हुए 
स्थिति स्थिति सतः ईहसे सत्वगुणसे चेष्टावान्‌ 
यमान्‌ प्रलय होते हैं ।॥४४।। 


तस्यव तेऽमूस्तनवस्त्रलोक्यां 

शान्ता अशान्ता उत मूढयोनयः। 
शान्ताः प्रियास्ते ह्यधुनावित्‌ं सतां 

स्थातुश्च ते धमंपरीप्सयेहतः ॥५०॥ 
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तस्य एव ते अमूः तनवः त्रिलोक्यां शान्ता अशान्ता उत मूढ्योनयः 


शान्ता; प्रिया: ते हि अधुना अवितु सतां स्थातुः च ते धम परीप्सया 
ईहतः ॥५०॥ 
त्रिलोक्यां तिलोकीमें | सतां अवितु सत्पुरुषोंकी रक्षाके 
तस्यएबते उसी आपकी ही | लिये 
अमूः तनवः ये लीला मूतियाँ _ स्थातुः (विश्वको) स्थितिके 
शान्ता अशान्ता शान्त, अशान्त | लिये 
उत मूढयोनयः तथा (तमोगुण धर्मं परिष्््या धमकी रक्षाके लिये 
प्रधान) मूढ-योतियों | ते ईहत आपकी चेष्टा हो 
के प्राणी हैं रही है 
हि अधुना क्योंकि इस समय | शान्ताः शान्त (प्राणी) 
(आप) ते प्रियाः आपको प्रिय हैं 
1 ५०॥। 


अपराधः सकृदूभर्ता सोढव्पः स्वप्रजाकृतः । 
क्षन्तुमहंसि शान्तात्मन्‌ मूढस्य त्वामजानतः ॥५१॥ 


अपराधः 


सकृत्‌ भर्त्रा सोढव्यः स्वप्रजाकृतः क्षन्तुम्‌ अहंसि शान्त 


आत्मन्‌ मुढस्य त्वां अजानतः ॥५१॥ 


स्वप्रजाछुतः 


सक्कत्‌ अपराधः 
भर्त्रा सोठव्य: 


त्वां अजानतः 


अपनी प्रजाका मूढस्य इन मूढको 

किया हुआ शान्त आत्मन्‌ आप शान्त स्वरूप- 
एक बारका अपराध को 

स्वामीको सह लेना | क्षन्तुम्‌ अहंसि क्षमा कर देना 
चाहिए चाहिए ।।५१।। 
आपको न जानने- | 

वाले | 


'अनुगृह्लीष्व भगवन्‌ प्राणांस्त्यजति पन्नगः । 
स्त्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः प्रदोयताम्‌ ॥५२॥ 
अनुगुह्वोष्व भगवन्‌ प्राणान्‌ त्यजति पन्नगः स्त्रीणां नः साधु शोच्यां 
पतिः प्राणः प्रदीयताम्‌ ।:५२॥ 
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भगवन्‌ भगवन्‌ ! नः स्त्रीणां हम स्त्रियोंपर 
पन्नगः यह सर्प अनुगृह्लीष्षव अनुग्रह कीजिए 
घ्राणात्‌ त्यज्ञति प्राण त्याग करने ही | पतिः प्राणः हमें पतिका प्राण 
वाला है प्रदोयतां (दानमे) दीजिए 
साधु शोच्यानां सत्पुरुषों द्वारा ॥५२॥ 
शोचनीय मांनी 
जाने वाली 


विधेहि ते किङ्कुरीणामनुष्ठेयं तवाज्ञया । 
यच्छद्धयानुतिष्ठन्‌ वे मुच्यते सर्वतोभयात्‌ ॥५३॥ 


विधेहि ते किद्कुरीगां अनुष्ठेयं तव आज्ञया यतु थद्धया 
अनुतिष्ठन्‌ वे मुच्यते सर्वतः भात्‌ ॥५३॥ 


नः किद्कुरीणां हम दासियोंको । शरद्धया श्रद्धापूर्वक 

तब आज्या आपकी आज्ञासे अनुसिष्ठत्‌ पालन करनेसे 

अनुष्ठेयं जो करना हो उसकी बे निश्चय (प्राणी) 

विधेहि आज्ञा दीजिए | सबंतः ते सब ओरसे वे 

यत्‌ जिस (आपकी भयात्‌ मुच्यते भयसे छूट जाते हैं 
आज्चाका) 11५२1 


श्रीशुक उवाच 
इत्थं स॒ नामपत्नोभिभंगवान्‌ समभिष्टुतः । 
मच्छि भग्नशिरसं विससर्जाइत्रिकुटुनः ॥५४॥ 


इत्थं स नागपत्नीभिः भगवान्‌ सम अभिष्टुतः म्‌च्छित भग्नशिरसं 
विससजे अङ्घ्रि कुट्टनः ॥५४॥ 


इत्थं इस प्रकार अङ्घ्रि कुट्टनेः परकी ठोकरोंसे 

नागपत्नोभिः नाग पत्नियों द्वारा | भग्नशिरसं फटे फणोवाले 

सम अभिष्टुतः भली प्रकार स्तुति | मूच्छितं मुछित (नाग) को 
करनेपर विससर्ज छोड़ दिया ॥५५॥॥ 


स भगवान्‌ उन भगवानुने 


३४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रतिलब्धेखियप्राणः कालियः शनकहंरिय्‌ । 
कृच्छात्‌ समुच्छवसन्‌ दीनः कृष्णं प्राह कृताञ्जलिः ॥५५॥ 


प्रतिलब्ध इन्द्रियप्राण: कालियः शनकः हरि कृच्छात्‌ सम उच्छवसन्‌ 
दीनः कृष्णं प्राह कृत अञ्जलिः ॥५५॥ 


शनकः धीरे-धीरे दीनः दीनतापूर्वेक 
इन्द्रियप्राणः इ्द्रियोंमें चेतना | कृत अञ्जलिः हाथ जोड़कर 
प्रतिलब्य लौट आनेपर हरि कृष्णं श्रीहरि श्री कृष्णसे 
कृच्छात्‌ कष्ट पूर्वक प्राह बोला ।॥।५५।। 
सम उच्छ्वसन्‌ ठीक श्वास ले पाने- 

पर 


कालपि उवाच* 
वयं खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दोघंमन्यवः । 
स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रहः ॥५६॥ 


वयं खलाः सह उत्पत्या तामसा दोघ मन्यवः स्वभावः दुस्त्यजः नाथ 
लोकानां यतु असत्‌ ग्रहः ॥५६॥ 


नाथ स्वामी ! वयं सह हम तो 
यत्‌ लोकानां जिससे लोगोंमें उत्पत्या जन्मसे ही 
असत्‌ ग्रहः दुराग्रह होता है, | खलाः तामसा दुष्ट, तमोगुणी, 
वह्‌ दोघ बहुत समय तक 
स्वभावः अपना स्वभाव मन्यवः क्रोध रखनेवाले हें 
दुस्त्यजः त्याग देना बहुत ।। ५६ 
कठिन है और 
त्वया सृष्टमिदं विश्व धातगुणविसजनम्‌ । 
नानास्वभाववीयौंजोयो निबीजाशयाकृति ॥५७॥ 


त्वया सुष्टं इदं विश्वं घातः गुण विसर्जनं नाना स्वभाव वीर्य ओजः 
योनि बीज आशय आकृति: ॥५७॥ 


क यह उवाच अन्य प्रतियोमे नहीं है । 


दशमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३४७ 


धातः विश्वविधाता ! वीथ ओजः वीर्य, बल, 

गृण विसर्जनं गुणोंके कार्यभेदसे | योनि बीज योनि, संस्कार, 
त्वया इदं आपने इस आशय अन्तःकरण और 
विश्वं संसारको आङ्गतिः आकार वाला 
नाना अनेक प्रकारके सृष्ट बनाया है ।।५७॥ 
स्वभाव स्वभाव 


वयं च तत्र भगवन्‌ सर्पा जात्युरुमम्यवः । 
कथं त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजां मोहिताः स्वयम्‌ ॥ ५८॥ 


वयं च तत्र भगवन सर्पा जाति उरु मन्यवः कथं त्यजामः त्वत्‌ 
माथां दुस्त्यजां मोहिताः स्वयम्‌ ॥५८॥ 


भगवन्‌ भगवन ! त्वत्‌ दुस्त्यजां आपको दुस्त्याज्य 
तत्रवयं च उसीमेंहम भी मायां मायाको 

जाति जातिसे स्वयं मोहिताः स्वयं मोहित रहते 
उरु मन्यवः अत्यन्त क्रोधी कथं त्यजामः केसे छोड़ सकते हैं 
सर्पा सपं हैं ॥।१८।। 


भवान्‌ हि कारणं तत्र सवज्ञो जगदीश्वरः । 

अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद विधेहि नः॥५८॥ 

भवान्‌ हि कारणं तत्र सर्वज्ञः जगदीश्वरः अनुग्रह निग्रहं वा मन्यसे 
तत विधेहि नः ॥। ५८ 


सर्वज्ञः सरवेज्ञ ! अनुग्रह अनुग्रह 
जगदोशवरः जगदीश्वर वा निग्रहं अथवा दण्ड देना, 
हि तत्र क्योंकि इसमें भी न्यसे जो ठीक समझें 
भवात कारणं आप ही कारण हैं | विधेहि वह की जिये ।।५४।। 
तत्‌ नः अतः हमपर 


श्रीशुक उवाच 


इत्याकण्यं वचः प्राह भगवान्‌ कायमानुषः । 
इति आक्यं वचः प्राह भगवान्‌ कार्य मानुषः । 


३४८ ] थ्रीमद्भागवते महापुराणे 


द्ति (कालियकी) यह [कार्य प्रयोजन वश 
वचः बात मानुषः मनुष्य बने 
भाकण्ये सुनकर भगवान्‌ प्राह भगवानने कहा 
श्रीभगवानुवाच" 


नात्र स्थेयं त्वया सपं समुद्रं याहि माचिरम्‌ । 
स्वज्ञात्यपत्यदाराढ्यो गोनुभिर्भुज्यतां नदी ॥६०॥ 


न अत्र स्थेयं त्वया सपं समुद्र याहि माचिरम्‌ स्वज्ञाति अपत्य 
दार आढ्यः गाः नृभिः भुज्यतां नदी ॥६०॥ 


सर्प सँ ! | समुद्र याहि समुट्रमें चले जाओ 
अन्न त्वया यहां तुमको माचिरं देर मत करो 

न नहीं रहना चाहिए | गाः गायों और 

स्थेयं (तुम) | नृभिः मनुष्यों द्वारा 
स्वज्ञाति अपनी.जाति , नदी इस नदी (यमुना) 
अपत्य दार पुत्र-स्तियोंसे | का 

आढयः बहुत बढ़े हो (अतः) भुज्यतां उपभोग हो ।।६०॥ 


त एतत्‌ संस्मरेन्मत्यस्तुभ्यं मदनुशासनम्‌ । 

कीतेयन्नुभयोः सन्ध्योन युष्मद्‌ भयमाप्नुयात्‌ ॥ ६१॥ 

यः एतत्‌ संस्मरेत्‌ मत्यः तुभ्यं मत्‌ अनुशासनं कीर्तयन्‌ उभयोः 
सन्ध्योः न युष्मत्‌ भयं आप्नुयात्‌ ॥६१॥ 


यः मत्यः जो मनुष्य को तंयन कीर्तन करे 
उभयो: सन्ध्थोः दोनों सन्ध्या समय | युष्मत्‌ वह तुम लोगों 
तुभ्यं तुमको दी गयी (सपो) से 
एतत्‌ मत्‌ इस मेरी भयं न भय नहीं 
अनुशासनं आज्ञाको आप्नुयात्‌ पावेगा ॥६१॥ 
सस्मरेत्‌ स्मरण करे या 


नयह्‌ उवाच अन्य प्रतियोमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३४६ 
योऽस्मिन्‌ स्नात्वा मदाक्रीड देवादींस्तर्षयेज्जलंः । 
उपोष्य मां स्मरन्नचत्‌ सपापः प्रमुच्यते ॥६६॥ 


यः अस्मिन्‌ स्नात्वा मत्‌ आक्रीडे देव आदीन्‌ तपयेत्‌ जले: उपोष्य 
सां स्मरन्‌ अचत सवपापः प्रमुच्यते ॥६२॥ 


यः अस्मिन्‌ जो इस जलः जलसे 

मत्‌ आक्रोड मेरे क्रोडास्थानमें | तपयेत्‌ तपण करेगा तथा 
स्नात्वा स्नान करके अच्त्‌ पूजा करेगा 
उपोष्य मां उपवास करके मुझे | सर्वपापः वह सब पापोंसे 
स्मरन्‌ स्मरण करते हुए | प्रभृच्यते मुक्त हो जायगा 
देव आदीन्‌ देवतादिको ।।६२।। 


द्वीपं रमणकं हित्वा ह्वदमेतमुपाश्रितः । 
यद्भयात्‌ स सुपणस्त्वां नाद्यान्मत्पादलाञ्छतस्‌ ॥६३॥ 


द्वीपं रमणक हित्वा ह्लदं एतं उपात्रितः यट्‌ भधात स सुपर्ण: त्वां 
न अद्यात्‌ मत्‌ पदलाञ्छितम्‌ ॥६३॥ 


यत्‌ भयात्‌ जिनके भयसे | स सुपर्णः वे गरुड 

रमणक द्वीपं रमणक द्वीपको मत्‌. मेरे 

हित्वा त्याग कर पादलाञ्छित चरणोंसे चिहिनत 
एतं हद इस कु डका ( तुमने) त्वां न अद्यात्‌ तुमको नहीं खायेंगे 
उपाधितः आश्रय लिया था । ॥६३॥। 


श्रीशुक उवाच 


एवमुक्तो भगवता  कृष्णेनाद्रभुतकमंणा । 
तं पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्व सादरम्‌ ॥६४॥ 


एवं उक्तः भगवता कृष्णेन अद्भुत कर्मणा तं पुजयामास मुदा 
नागपत्न्यः च सादरम्‌ ॥६४॥ 


३५० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एवं अदभुत इस प्रकार तं मदा उनकी आनन्दपूर्वक 
कमेण कर्मं करनेवाले | सादर आदर सहित उसने 
भगवता भगवान च तथा 

कृष्णेन श्रीकृष्ण द्वारा नागपत्न्यः नाग पत्नियोंने भी 
उक्तः आज्ञा देनेपर पुजयामास पूजा को ॥६४॥ 


दिव्याम्बरस्रङमणिभिः परार्ध्यरपि भुषण: । 
दिव्यगन्धानुले पश्च महत्योत्पलमालया ॥ ६४ 


दिव्य अम्बर स्रक्‌ मणिभिः परार्ध्यः अपि भूषण: दिव्य गन्ध 
अनुलेपेः च महत्या उत्पलमालया ॥६५॥ 


दिव्य अम्बर दिव्य वस्त्र | अनुलेपेः अंगराग 
त्रक मणिभिः मणियोंको माला, | च महत्या एघं भारी 
च पराध्यंः तथा बहुमूल्य | उत्पलमालया कमलोंकी मालासे 
भूषणः आभूषणों | 11६५) 


दिव्य गन्ध दिव्य सुगन्धित 
पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुडध्वजस्‌ । 
ततः प्रीतोऽभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्द्य तम्‌ ॥६६॥ 


पूजयित्वा जगन्नाथ प्रसाद्य गरुडध्वजं ततः प्रीतः अभ्य अनुज्ञातः 
परिक्रम्य अभिवन्द्य तम्‌ ॥६६॥ 


तं जगन्ताथं उन जगन्नाथ अभ्य भली प्रकार 
गरुडध्वज गरुड-ध्वजकी अनुज्ञातः अनुमति पाकर 
पुजयित्वा पूजा करके परिक्रम्य (उनकी) परिकमा 
प्रसाद्य (उनको) प्रसन्त करके 

करके अभिवन्द्य पुनः प्रणाम करके 
ततः प्रीतः तब प्रसन्न होकर ॥।६६।। 


सकलत्रसुहुत्पुो द्वीपमब्धेजंगाम ह। 
तदेव सामृतजला यमुना निविषाभवत्‌ । 
अनुग्रहाद्व भगवतः कङ्रीडामानुषरूपिणः ॥६७॥ 


दशमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३५१ 


स कलत्र सुहत्‌ पुत्रः द्वीप अब्धेः जगाम हु तत्‌ एव सा अपृत जला 
यमुना निविषा अभवत्‌ अनुग्रहात्‌ भगवतः क्रीडा मानुष रूपिणः ॥६७॥ 


कलत स्त्रियों भगवतः भगवानके 

सुहृत्‌ सम्बन्धियों अनग्र हात्‌ अनुग्रहसे 

स पुत्रः तथा पुत्रोंके साथ | तत्‌ एव उसी समयसे ही 
अब्धेः समुद्रके सा अभृत वह अमृतके समान 

द्वीपं द्वीप (रमणक) में | जला जलवाली 

ह्‌ जगाम निश्चित चला गया | यमुना यमुना 

क्रीडा मानुष लीलासे मनुष्य निविषा विष-रहित 

रूपिणः रूपधारी अभवत्‌ हो गयी ॥।६७।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध कालियमोक्षणं नाम षोडशोऽध्यायः ॥।१६॥। 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
राजोवाच 


नागालयं रमणक कस्मात्तत्याज कालियः । 
कृतं कि वा सुपर्णस्य तेनेकेनासमळ्जसस्‌ ॥ १ ॥ 


नाग आलयं रमणक कस्मात्‌ तत्याज कालियः कृतं कि बा सुपर्णस्य 
तेन एकेन असमञङजसस्‌ ॥१॥। 


नाग आलयं नागोंके निवास वा तेन एकेन अथवा उस अकेलेने 


रमणक रमणक द्वीपको ही 

कालियः कालिय नागने सुपणंस्य गरुडका 

कस्मात्‌ तत्याज क्यों छोड़ा था कि असमञ्जसं क्या अपराध 
कृतं किया था ॥१।। 


श्रीशुक उवाच 
उपहायें: सपंजनेर्मासि मासीह यो बलिः। 
वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राइ निरूपितः ॥ २॥ 


उपहायें: सपं जनेः मासि मासि इह यः बलिः वानस्पत्यः महाबाहो 
नागानां प्राक निरुपितः ॥२॥ 


महाबाहो विशाल बाहु वानस्पत्यः निश्चित वृक्षके 
परीक्षित ! तीचे 

नागानां यः नागोनेजो सपं जनः एक-एक सर्पकी 

प्राक्‌ निरूपितः पूर्वकालमें निश्चय | उपहायँ; (गरुड़को) उपहार 
किया था कि स्वरूप 


इह मासि मासि यहां प्रत्येक महीने | बलः बलि दी जाय ॥२॥ 
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स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागाः पवणि पणि । 
गोपीथायात्मनः सर्व सुपर्णाय महात्मने ॥ ३॥ 


स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागाः पवणि पर्वणि गोपोथाय आत्मनः 
सव सुपर्णाय महात्मने ॥३॥ 


आत्मनः अपनी महात्मने महाकाय 
गोपीथाय रक्षाके लिए सुपर्णाय गरुड़को 
सर्व नागाः सब नाग स्वं स्वं भागं अपना अपना भाग 


पर्वणि पर्वणि प्रत्येक पूणिमाको । प्रयच्छन्ति देते थे॥३॥ 


विषवीयमदाविष्टः काद्रवेयस्तु कालियः । 
कदर्थोकृत्य गरुडं स्वयं तं बुभजे बलिम्‌ ॥ ४ ॥ 


विष वीयं मद आविष्टः काद्रवेयः तु कालियः कदर्थो कृत्य गरुड 
स्वयं तं बुभुजे बलिम्‌ ॥।४।। 


काद्रवेयः कद्र का पुत्र गरुड गरुड़को 

कालियःतु कालिय तो कदर्थो कृत्य तुच्छ समझकर 

विष वीयं विष-वीयेके तं बलि उस भेंटको 

मद आविष्टः गवेके आवेशमें स्वयं बुभुजे स्वयं खा गया ॥81। 
आकर 


तच्छ त्वा कुपितो राजन्‌ भगवान्‌ भगवत्प्रियः । 
बिजिघांसुमंहावेगः कालियं समुपाद्रवत्‌ ॥ ५॥ 


तत्‌ श्रृत्वा कुपितः राजन्‌ भगवान्‌ भगवत्‌ प्रियः विजिघांसुः महावेगः 
कालियं सम उपाद्रवत्‌ ॥५॥ 


भगवतु प्रियः भगवावुके प्रिय । कालियं कालियको 

भगवान्‌ भगवान गर्ड्ने विजिघांसुः मार देनेके लिए 
ततु श्रुत्वा यह सुनकर सम उपाद्रवत्‌ उसपर ट्ट पड़े ।।५।। 
महावेगः वे अत्यन्त तीव्र 


वेगवाले 
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तमापतन्तं तरस! दिपायुधः 
प्रत्यभ्ययादुच्छितिनकमस्तकः । 
दद्भिः सुपर्णं व्यदशद्‌ ददायुधः 
करालजिह्वोच्छवसितोग्रलोचनः ।। ६ ॥। 
तं आपतन्तं तरसा विष आयुधः प्रति अभ्ययात्‌ उच्छित न एक 
मस्तकः ददभिः सुपर्ण व्यदशत्‌ दद्‌ आयुधः कराल जिह्वा उच्छवसित 
उग्रलोचनः ॥६।। 


तं तरसा उनको वेगपुर्वेक दद्‌ आयुधः दांत रूप अस्त्रवाला 
आपतन्तं झपटते समय (नाग) 
विष आयुधः विष रूपी हथियार- | उच्छ्वासित फुफकारता हुआ 
| वाला, तं प्रति उन (गरुड) की ओर 
न एक मस्तक: अनेक सिरों (फणों) | अभ्ययात्‌ सामने झपटा और 
को सुपणं गरुड़को 
उच्छित उठाये दद्भिः दांतोंसे 
उग्रलोचनः भयानक नेत्रोंवाला, ¦ व्यदशत्‌ भली प्रकार डंसा 
कराल जिहवा विकराल जीभों- 116६1) 
वाला, 


तं ताक्ष्यंपुत्रः स निरस्य मन्युमान्‌ 

ध्रचण्डवेगो मधुसुदनासनः । 
पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचिषा 

जघान कद्र सुतमग्रविक्रमः ॥ ७॥ 


तं ताक्ष्यंपुत्रः स निरस्य मन्युमान्‌ प्रचण्ड वेगः मधुसुदन आसनः 
पक्षेण सव्येन हिरण्य रोचिषा जघान कद्र सुतं उग्र विक्रमः ॥।9। 


ताक्ष्यंपुत्रः त्बष्ट्रा-नन्दन, | उग्र विक्रमः प्रचण्ड पराक्रम 
मधुसूदन भगवान्‌ नारायणके | मन्युमान क्र द्ध उन गरुड़ने 
आसनः वाहून | तं कद्र सुतं उस कद्रके पुत्र 


प्रचण्ड वेगः बहुत तीव्र गतिवाले, कालियको 
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निरस्य झटककरं (फेक दिया) सव्येन पक्षण अपने बायें पंखसे 
और जघान मारा ॥।७॥। 
हिरण्य रोचिषा स्वर्णके समान 
कान्तिवाले के 


सुपणपक्षाभिहतः कालियोऽतीव विट्वलः । 
, हदं विवेश कालिन्द्यास्तदगम्य दुरासदस्‌ ॥८॥ 
सुपणं पक्ष अभिहतः कालियः अतीव विहबलः ह्वदं विवेश 
कालिन्द्याः तत्‌ अगम्यं दुरासदम्‌ ॥८॥ 
सुपणं पक्ष गरुड़के पंखसे दुरासदं (दूसरोंके लिए भी 


अभिहतः मारे जानेपर गहरे होनेसे) 
कालियः कालिय नागने अप्रवेश्य 

अतोव अत्यन्त कालिन्द्याः यमुनाके (इस) 
बिहत्रलः व्याकुल होकर ह्रदं विवेश कु डमें घुस गया 
तत्‌ उनके लिए 11८11 
अगम्यं अगम्य 


तत्रेश्दा जलचर गरुडो भक्ष्यमोप्सितम्‌ । 
निवारितः सोभरिणा प्रसह्य क्षुधितो5हरतु ॥४॥ 


तत्र एकदा जलचर गरुड: भक्ष्यं ईप्सितं निवारितः सौभरिणा 
प्रसह्य क्षुधितः अहरत्‌ ॥८॥ 


एकदा तत्र एक बार वहां जलचर एक जलचर मत्स्य- 
सौसरिणा (तप करनेवाले) को 

सौभरि मुनि द्वारा | प्रसह्य बलपूर्वक 
निवारितः रोके जानेपर भी | अहरत्‌ पकड़कर खालिया 
क्षुधितः गरुडः भूखे गरुड़ने 1111 


ईप्सितं भक्ष्यं अपने अभीष्ट आहार 


मोनान्‌ सुदुःखितान्‌ दृष्ट्या दीनान्‌ मोनपतो हते । 
कृपया सौभरिः प्राह तत्रत्यक्षममाचरन्‌ ॥१०॥। 


३५६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


मीनतानु टुद्द:झिताद दृष्ट्दा दीवाद सीदपतौ हते कृपया सोभरिः 
प्राह तत्रत्य क्षेमं अचरन्‌ ॥१०॥ 


मीनपतौ 'मत्स्यराजके | तत्रत्य वहां रहनेवाले ' 
हते मारे-मारे जानेपर प्राणियोंकी 
सुदुःखितान अत्यन्त दुःखी क्षेमं आचरन्‌ सुरक्षा करते हुए 
दीनान्‌ मीनान्‌ बेचारी मछलियोंको | सौभरिः प्राह सौभरि मुनि बोले 
दृष्ट्वा देखकर ।॥१०।। 
कुपया कृपापूर्वेक 


अत्न प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान्‌ स खादति । 
सद्यः प्राणेवियुज्येत सत्यमेतद्‌ ब्रवीम्यहस्‌ ।'११॥ 


अन्न प्रविश्य गरुडः यदि मत्यान्‌ स खादति सद्य: प्राणेः वियुज्येत 
सत्यं एतत्‌ ब्रवोमि अहम्‌ ॥११॥ 


यदि गरुडः यदि गरुड़ वियुज्येत विमुक्त हो जाबगा, 
अत्र प्रदिश्य यहां आकर अहं एतत्‌ मैं यह 

स मत्स्थान्‌ वह मछलियां सत्यं ब्रवीमि सत्य कह रहा हूँ 
खादति खायगा तो ॥११॥ 


सद्यः प्राणः तत्काल प्राणोंसे 
तं कालियः परं वेद नान्यः कश्चन लेलिहः। 
अवात्सोदर गरुडाद भीतः कृष्णेन च विवासितः॥१२॥ 


तं कालियः पर वेद न अन्यः कश्चन लेलिंहः अवात्सीत्‌ गरुडात्‌ 
भीतः कृष्णन स विवासितः ।। १२॥ 


तं पर इस बातको केवल | भीतः डरकर (वह) 
कालियः कालिय नाग ही अवात्सीत्‌ (वहां) बस गया 
बेद जानता था, कृष्णन श्रीकृष्णके हारा 
अन्यः कश्चन दूसरा कोई स वह्‌ 


लोलिहः न सपं नहीं जानता था, विवासितः निर्वासित कर दिया 
गरुडात्‌ (अतः) गरुड़से गया ॥१२॥ 


दशमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३५७ 
कृष्णं ह्वदाद्‌ विचिष्क्रान्तं दिव्यस्रग्गन्धवाससः्‌ । 
महासणिगणाकीणं जास्बनदपरिष्कृतम्‌ ॥१३॥ 


कृष्णं ह्वदात्‌ विनिषक्रान्तं दिव्यस्रक्‌ गन्ध वाससं महामणिगण 
आकीर्ण जाम्बूनद परिष्कृतम्‌ ॥१३॥ 


दिव्यस्रक्‌ दिव्यमाला, आकीर्ण खूब भरे (आभूणोंसे) 
गन्ध चन्दन, ढकेसे 

वाससं वस्त्र धारण किये, हदात्‌ उस कुण्डसे 
जाम्बनद स्वण में विनिषक्रान्तं निकलते हुए 
परिष्कृत जटित | कृष्ण श्री कृष्णको ।।१३।। 


महामधिगणे महामणियोंसे | 
उपलभ्योत्थिताः सर्वे लब्धप्राणा. इवासवः । 
प्रमोदनिभ्चतात्मानो गोपाः प्रीत्याभिरेभिरे ॥१४॥ 


उपलभ्य उत्थिताः सर्व लब्ध प्राणा इव असवः प्रमोव निभृत आत्मानः 
गोपाः प्रीत्या अभिरेभिरे ॥१४॥ 


उपलभ्य पाकर प्रमोद निभूत आनन्द मग्न 

प्राणा प्राणोंको आत्मानः चित्तसे 

लब्ध असवः जीवन-प्राप्तके प्रीत्या प्रेम पूवेक 

इव समान अभिरेभिरे आलिंगन करने लगे 
सर्वं गोपाः सब गोप ।।१४॥ 
उत्थिताः उठ खड़े हुए और 


यशोदा रोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च कौरव । 

कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसंल्लब्धमनोरथाः ॥१५॥ 

यशोदा रोहिणी नन्दः गोप्यः गोपाः च कौरव कृष्णं सम एस्य लब्ध 
ईहा आसन्‌ लब्ध मनोरथाः ॥१५॥। 


कौरव परीक्षित ! नन्दः बाबानन्द 
यशोदा. यशोदा मेया, च गोप्यः तथा गोपियां 
रोहिणो माता रोहिणी गोषाः गोप 
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कृष्ण श्रीकृष्णके लब्ध मनोरथाः वे पूर्णकाम 
सम एत्य समीप पहुँचकर आसन्‌ हो गये ॥१४॥। 
लब्ध ईहा उनकी इच्छा पूरी 

हो गयी 


रामश्जाच्युतमालिङ्गय जहासास्यानुभावबित्‌ । 
नगा गावो दूषा वत्सा लेनिरे परमा मुदस्‌ ॥१६॥ 


रामः च अच्युतं आलिङगच जहास अस्य अनुभाव वित्‌ नगा गावः 
वृषा वत्सा लेभिरे परमां मुदम्‌ ॥१६॥ 


अस्य इन (श्रीकृष्ण) के | जहास हंसे, 

अतुभाव प्रभावको नग गावः पर्वत, गायों, 
बित्‌ जाननेवाले वृषा वत्सा बलों, बछड़ोंने 
रामः च बलरामजी भौ परमां मुद अत्यन्त आनन्द 
अच्युतं श्रीकृष्ण का लेभिरे पाया ॥1६॥। 


आलिङ्गय आलिंगन करके | 

नन्दं विप्राः समागत्य गुरवः सकलत्रकाः। 

ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दिष्ट्या मुक्तस्तवात्मजः ॥१७॥ 

नन्दं विप्राः सम आगत्य गुरवः सकलद्रकाः ऊचुः ते कालिय ग्रस्तः 
दिष्टा मुक्तः तव आत्मजः ॥१७॥ 


सकलत्रकाः पत्नियोंकेसाथ ` ! दिष्ट्या सौभाग्यवश 

गुरवः (गोपोंके) कुलगुरु तब आत्मजः तुम्हारा पुत्र 
विप्राः ब्राह्मणोंने कालिय कालिय नाग द्वारा 
नन्द सम नन्दजीके समीप | ग्रस्तः पकड़े जानेपर भी 
आगत्य आकर मुक्तः छुट गया है ।।१७॥। 
ते ऊचुः उन्होंने कहा- | 


देहि दान द्विजातीनां कृष्णनिमु क्तिहेतवे । 

नन्द; प्रीतमना राजन्‌ गाः सुवणं तदादिशत्‌ ॥१८॥ 

देहि दानं द्विजातोनां कृष्ण निमु क्ति हेतवे नन्दः प्रीतमना राजनु 
गाः सुवर्ण तदा आदिशतु ॥१८॥ 
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कृष्ण श्रीकृष्णके तदा नन्दः तब नन्दजीने 

निम्‌ क्ति छुट जानेके प्रोतमना प्रसन्न चित्तसे 

हेतवे कारण (उपलक्ष) में | गाः सुवणं गायों और स्वर्ण 
द्विजातीनां ब्राह्मणोंको । (दानका) 

दान॑ देहि दान दीजिये आदिशत्‌ सङ्कल्प किया ।।१८॥। 
राजन्‌ राजन्‌ ! 


यशोदापि महाभागा नष्टलब्धप्रजा सतो । 
परिष्वज्याङ्कुमारोप्य मुमोचाश्रकलां मुहुः ॥१८॥ 
यशोदा अपि महाभागा नष्टलब्ध प्रजा सती परिष्वज्य अडुःम्‌ 
आरोप्य-मुमोच अश्रुकलां मुहुः ॥१६॥ 
सती यशोदा साध्वी यशोदाजी | परिष्वज्य आलिंगन कंरके 


अपि भी अकः आरोप्य गोदमें बेठाकर 
नष्ट लब्ध नष्ट हुए मुहः अश्रुकलां बार-बार अश्रुधारा 
प्रजा पुत्रको फिर पाकर | मुमोच बहाने लगीं ।॥।१६।। 


तां राति तत्र रजेन्द्र क्षुत्त्‌ छ भ्पां श्रमर्काशताः । 

ञषुव्र जौीकसो गावः कालिन्द्या उपकूलतः ।:२०॥ 

तां रात्रि तत्र राजेन्द्र क्षुत्‌ तृद्भ्यां श्रमकाशताः ऊषुः ब्रजौकसः 
गावः कालिन्द्या उपकूलतः ॥२०॥ 


राजेन्द्र महाराज ! ' गावः तत्र गायें वहीं 

ताँ रात्रि उस रातसे | कालिन्द्या यमुनाके 

क्षुत्‌ तृद्‌भ्यां भूख-प्याससे तथा , उपक्लत: कारके ऊपर 
श्रसर्काशतः थके हुए | ऊ्षुः सो रहे ।।२०॥ 
व्रजोकसः व्रजवासी एवं । 


तदा शुचिवनोद्भुतो दावाग्निः पर्वतो व्रम्‌ । 

सुस निशीथ आवृत्य प्रदग्धुमुपचक्रसे ॥२१॥ 

तदा शुचिवन उद्शूतः दावाग्निः सर्वतः ब्रजं सुप्तं तिशीय आवृत्य 
प्रदग्धु उपचक्रमे ॥२१॥ 


३६० ] श्रीमद्भागवते महापु राणे 


तदा उस समय व्रजं आवृत्य ब्रजवासियोंको 
निशीथ आधी रातमें घेरकर 

शुचिवन कांसके वनमें प्रदग्धु जला देनेंका 
उद्भूतः उठा (लगा) हुआ | उपचक्रमे उपक्रम करने लगा 
दावाग्निः दावाग्नि ।।२१।। 
सवतः चारों ओरसे 


तत उत्थाय सम्श्चान्ता दहयमाना व्रजोकसः । 
कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमीश्वरम्‌ ।॥२२॥। 


तत उत्थाय सम्भ्रान्ता दह्यमाना व्रजौकसः कृष्णं ययुः ते शरणं 
माया मनुजं ईश्वरम्‌ ॥२२॥ 


दह्यमाना (आगकी गर्मीसे) | माया मनुजं मायासे मनुष्य बने 
जलते हुए ईश्वर परमेश्वर 
सम्भ्रान्ता घबड़ाये हुए कृष्णं श्री कृष्णकी 


ते व्रजौकसः वे व्रजवासी शरणं ययुः शरणमे गये ।।२२॥ 
तत उत्थाय तब उठकर | 


कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामितविक्रम । 
एष घोरतमो वह्किस्ताबकान्‌ ग्रसते हि नः ॥२३॥ 


कृष्ण कृष्ण महाभाग हे राम अमित विक्रम एष घोरतमः वहितः 
तावकान्‌ ग्रसते हि नः ॥२३॥ 


कृष्ण (बोले) कृष्ण ! | तावकान्‌ हम तुम्हारे हैं, 
महाभाग महाभाग । एष घोरतमः यह अत्यन्त भयानक 
कृष्ण कृष्ण ! | वह्विः नः अग्नि हम लोगोंको 
हे अमित हे अमित ग्रसते निगल लेना चाहती 
विक्रम राम पराक्रम बलराम ! है ॥२३॥। 

हि क्योंकि 


सुदुस्तरान्नः स्वान्‌ पाहि कालाग्नेः सुहृदः प्रभो । 
न शक्नुमस्त्वच्चरणं संत्यक्तुमकुतोमयस्‌ ॥२४॥ 


दशमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३६१ 


सुदुस्तरातु तः स्वान्‌ पाहि काल अग्नेः सुहृदः प्रभो न शक्नुमः त्वत्‌ 
चरणं संत्यक्तु' अकुतः भयम्‌ ॥२४॥ 


प्रभो प्रभो ! अकुतः भयं सर्वथा भयहीन 
सुदुस्तरात्‌ इस अत्यन्त दुस्तर | चरणं चरणोंको 
काल अग्नेः कालरूपी अग्निसे | संत्यक्तु' छोड़नेमें 
नः स्वान्‌ हम अपने शक्नुमः (हम) समर्थ 
सुहृदः पाहि सुहृदोंको रक्षा करो न नहीं है ।।२४।। 
त्वत्‌ तुम्हारे 
इत्थं स्वजनवेक्लव्यं निरीक्ष, जगदीश्वरः । 
तमरिनिमपिबत्तीब्रमनन्तोऽनन्तशक्तिधक्‌ ॥२५॥ 


इत्थं स्वजन वेक्लव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः तं अग्नि अपिबत्‌ तीव्र 
अनन्तः अनन्त शक्तिधृक्‌ ॥२५॥ 


इत्थं इस प्रकार शक्तिधृक शक्तिधारी 

स्वजन अपने लोगोंकी अनन्तः उन'अनन्त श्रीकृष्णने 
वेकलव्यं व्याकुलता तं तीव्र उस भयंकर 

निरीक्ष्य देखकर | अग्नि अग्निको 
जगदीश्वरः जगदीश्वर अपिबत्‌ पी लिया ॥२५॥ 
अनन्त अनन्त 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पायमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धे दावाग्निमोचनं नाम सप्तदशोऽध्यायः 11१७1! 


अथ अष्टादशोऽध्यायः 
श्रीशूक उवाच 
अथ कृष्णः परिवृतो ज्ञातिभिमु दितात्मभिः । 


अनुगीयमानो न्यविशद्र व्रजं गोकुलमण्डितस्‌ ॥१॥ 


अथ कृष्णः परिवृतः ज्ञातिभिः मुदित आत्मभिः अनुगीयमानः 
न्यविशत्‌ व्रजं गोकुल मण्डितम्‌ ॥१॥* 


अथ इसके अनन्तर | अनुगीयसानः प्रशंसित होते 
मुदित प्रसन्न कृष्ण: श्रीकृष्ण 
आत्मभिः चित्त गोकुल गायोंके समूहसे 
ज्ञातिभि: अपनी जातिके मण्डितं सुशोभित 

लोगोंसे व्रजं गोष्ठमें 
परिवृतः घिरे हुए | न्यविशत्‌ प्रविष्ट हुए ॥१॥ 


व्रजे विक्रोडतोरेवं गोपालच्छद्ममायया । 
ग्रीष्मो नासतु रभवन्नातिप्रियाङछरीरिणास्‌ ॥२॥ 


व्रजे विक्रीडतः एवं गोपाल छद्म मायया ग्रीष्मः नाम ऋतुः अभवत्‌ 
न अति प्रेयान्‌ शरीरिणाम्‌ ॥२॥ 


एवं इस प्रकार | ग्रीष्मः नाम ग्रीष्म नामक 
मायया मायासे ऋतुः अभवत्‌ ऋतु हो गयी जो 
गोपाल गोपालका शरीरिणां शरीर-धारियोंको 
छद्म वेष बनाये अति प्रेयान्‌ बहुत प्रिय 

व्रजे व्रजमें न नहीं है ।।२॥ 


विक्रोडतः क्रीडा करते हुए 


* प्रसंगानुसार यह श्लोक पिछले सत्रहवें अध्यायका अन्तिम श्लोक 
होना चाहिये; क्योंकि अगले श्लोकसे ही दूसरे समयकी दूसरी लीलाका 
वर्णन प्रारम्भ हो गया है । 


~ दशमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः 


[ ३६३ 


स॒ च व॒न्दावनगुणेवसन्त इध लक्षितः । 
यत्रास्ते भगवान साक्षाद्‌ रामेण सह केशवः ॥।३॥ 
स च वृन्दावन गुण: बसन्त इच लक्षितः यन्न आस्ते भगवान्‌ साक्षात्‌ 


रामेण सह केशवः ॥३॥ 
यत्र रामेण जहां बलरामजीके | वृन्दावन 


सह साथ गुणः 

साक्षात्‌ साक्षात्‌ सच 

भगवान्‌ भगवान वसन्त इव 

केशवः आस्ते केशव निवास लक्षितः 
करते थे उस 


वृन्दांवनके 
गुणोंसे 

वह (ग्रीष्म) भी 
वसन्तके समान 


जान पड़ता था 


।।३।। 


यत्न निझरनिह्णादनिवृत्तस्वनझिल्लिकम्‌ । 


शश्वत्तच्छीकररजोषद्र ममण्डलमण्डितम्‌ 


॥ ४ ।॥ 


यत्र निझेर निरह्णाद निवृत्त स्वन झिल्लिक शश्वत्‌ तत्‌ शोकेरः 


जीष द्र म मण्डल मण्डितम्‌ ॥४॥ 


यत्र निझंर जहां झरनोंके शश्वत्‌ 
निर्ह्वाद तुमुल नादसे शीकरः जोष 
झिल्लिक झोंगुरोंका तीक्ष्ण 

स्वन स्वर द्रम मण्डल 
निवृत्त दब गया था, 

ततु उन (झरनों) को | मण्डितं 


सरित्सरः प्रख्रवणो्मिवायुना 
कःह्वारकञ्जोत्पलरेणहारिणा 

न विद्यते यत्र वनोकसां दवो 
निदाघवह्वयक भवोःतिशाद्रले 


निरन्तर 
फुहारोंके लगनेसे 
हरे भरे 
वृक्ष-समूहोंसे (वह 
वन) 

अलंकृत था ॥४॥ 


॥५॥ 


३६४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सरित्‌ सरः प्रब उत दायुना कहार कञ्ज उत्पसब्रेणु हारिणा 
न विद्यते यत्र वनओकसां दबः निदाघ वल्लि अकंभवः अतिशाहले ॥५॥ 


अतिशाइले अत्यन्त हरे-भरे वायुना वायुकी 
यत्न जिस (वन, में डास लहरोंके कारण 
सरित्‌ नदियों, निदाघ वह्वि ग्रीष्मके दावानल 
सरः सरोंवरों तथा तथा 
प्रत्रवण झरनोंसे अर्कभवः सूर्यसे उत्पन्न 
कह्वार कज लाल कमल, दवः ताप 

गुलाबी कमल, बन भोकसां वनवासियोंके लिए 
उत्पल रेग्‌ श्वेत कमलकी पराग बिद्यते न था ही नहीं ॥५॥। 
हारिणा लाने वाले 


अगाधतोय ह्वदिनीतटोमिभि: 
द्रवत्पुरीष्याः पुलिन समन्ततः । 
४ यत्र चण्डांशुकरा विषोल्बशा 
भुवो रस शाइलितं च गृहते ।६॥ 


अगाध तोय ह्लदिनो हट उमिभिः द्रघत्‌ पुरीष्याः पुलिनेः समन्ततः 
न यत्र चण्डांशु करा विष उल्बणा भुवः रसं शाइलितं च गृह्लृते ॥६॥ 


अगाध तोय अथाह जलवाली | चण्डांशु मार्तण्डंको 
हृदिनी सरिता (यमुना) का | विष उल्बणा भयंकर विषेली 
तट किनारा करा यत्र किरणें जहां 
द्रवत्‌ उमिभिः उठती लहरोंसे शाइलितं हरी-घासभरी 
समन्ततः चारों ओर भुवः रस च भूमिका रस भी 


पुरोष्या: गली रेतवाले | न गृटणते नहीं ले पाती थीं 
पुलिन: किनारेका था, अतः ॥६।। 
वन कुसुमितं श्रीमन्नदच्चित्रमृगद्विजम्‌ । 
गायन्मयू र भ्रमर कूजत्कोकिलसारसम्‌ ॥७॥ 


वनं कुसुमितं श्रीमत्‌ नदत्‌ चित्र मृग द्विजं गायन्‌ मयुर भ्रमरं कूजत्‌ 
कोकिल सारसम्‌ ॥॥७॥ 


दशमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३६९ 


कुसुमितं पुष्पित नदत्‌ शब्द करते थे 

वनं वन | मयुर भ्रमरं मयूर और भ्रमर 
श्रीमत्‌ शोभाशाली था, | गायन्‌ गाते थे, 

मृग द्विजं पशु-पक्षी कोकिल सारसं कोयल और सारस 
चित्र अनेक प्रकारके क्‌जत्‌ कुहकते थे ।।७।। 


क्रो डिष्यमाणस्तत्‌ कृष्णो भगवान्‌ बलसंयुतः । 
वेणु विरणयन्‌ गोपरर्गोधनंः संवृतोऽविशत्‌ ॥८॥ 


क़ीडिष्यमाणः तत्‌ कृष्णः भगवान्‌ बल संयुतः वेणु विरणथन्‌ गोपः 
गोधनेः संवृतः अविशत्‌ ॥८॥ 


बल संयुतः बलरामजीके साथ | संवृतः घिरे हुए 
क्रोडिष्यमाणः खेलनेकी इच्छासे | वेण' उच्च स्वरसे वंशी 
भगवान्‌ भगवान्‌ विरणयन्‌ बजाते हुए 
कृष्ण: श्री कृष्णने तत्‌ उस (वन) में 
गोपेः गोधने: गोपों और गायोंसे | अविशत्‌ प्रवेश किया 11८11 


प्रवालबहस्तबकरूग्धातुकृतभूषणाः । 
रामकृष्णादयो गोपा ननुतुयु युधुजयुः ॥&॥ 
प्रवालबह स्तबक स्रक्‌ धातु कृत भूषणाः राम कृष्ण आदयः गोपा 


ननृतुः युयुधुः जगुः ॥&॥। 
प्रवालबहें किसलय, मयूर- | राम कृष्ण बलराम-श्रीकृष्ण 


पिच्छ, आदयः गोपा आदि गोप-बालक 
स्तबक पुष्प-गुच्छ, ननृतुः (कभी) नाचते थे, 
स्रक्‌ माला, (गेरिकादि) | युयुधुः (कभी) कुश्ती लड़ते 
वन | थे, 
धातु धातुओंसे जगः (कभी) गाते थे 
कृत भूषणः आभूषण बनाये हुए ॥र्द।। 


कृष्णस्य नृत्यतः केचिज्जगुः केचिदवादयन्‌ । 
वेणुपाणितलः श्पूगेः प्रशशंसुरथापरे ।।१०॥ 
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कृष्णस्य नृत्यतः केचित्‌ जगुः केचित्‌ अवादयन्‌ वेणु पाणितलेः शु गेः 
प्रशशंसुः अथ अपरे ।१०॥ 


कृष्णस्य श्रीकृष्णके श्युंगे: अवादयन्‌ ज्यु गी बजाते थे 
नृत्यतः नाचते समय अथ अपरे तथा दूसरे 

केचित्‌ जगुः कोई गाते थे, प्रशशंसुः प्रशंसा करते थे 
केचित्‌ वेणु कोई वंशी ॥।१०॥। 
पाणितलेः हाथसे ताली या 


गोपजातिप्रतिच्छन्नो देवा गोपालरूपिणः । 
ईडिरे कृष्णरामो च नटा इब नटं नृप ॥११॥ 


गोप जाति प्रतिच्छनो देवा गोपालरूप्रिणः ईडिरे कृष्ण रामौ च 
नटा इव नट नप ॥११॥ 


नृप राजन्‌ ! | गोपालरूपिणः गोपाल रूपधारी 
नटा इव नट लोग जैसे कृष्ण च श्रीकृष्ण तथा 

नट नटको (इस प्रकार) | रामो बलरामकी 

गोप जाति गोप जातिमें ईडिरे स्तुति करते थे 
प्रतिच्छनो छिपे हुए | ॥११॥ 
देवा देवता 


भ्रांमणेलंडघन : क्षपरास्फोटनविकषंणः । 

चिक्रोडतुनियुद्धन काकपक्षधरो क्वचित्‌ ॥१२॥ 

ख्रामणेः लङ घने: क्षेपः आस्फोटन विकर्षणेः चिक्रीडतुः नियुद्धेन 
काकपक्षधरः क्वचित्‌ ॥१२॥ 


काकपक्षधरः घु घराली अलकों- | क्षेपः दुर फेक देने 

वाले (राम-कृष्ण) | आस्फोटन ताल ठोंकने 
क्वचित्‌ कभी क्किषंणः धक्का देने (आदि) 
भ्रामणे: पकड़कर घुमादेने | नियुद्धेन कुश्तीके दाव-पेचसे 
लङ्घने: कुद जाने | चिक्रोडतुः खेलते थे॥१२॥ 


क्वचिन्त त्यत्सु चान्येषु गायको वादको स्वयम्‌ । 
शशंसतुमंहाराज साधु साध्विति वादिनौ ॥१३॥ 
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क्वचित्‌ नत्यत्सु च अन्येषु गायको वादको स्वयं शशंसदुः महाराज 
साधु-साधु इति वादिनौ ॥१३॥ 


महाराज महाराज ! साधु “बहुत सुन्दर ! 
क्वचित कभी साधु बहुत सुन्दर' 
-अन्येषु च किसी दूसरेके भी | इति इस प्रकार 
नत्यत्सु नाचते समय वादिनौ कहते हुए 
स्वयं स्वयं (दोनों भाई) | शशंसतुः प्रशंसा करते थे 
गायको गानेवाले और ॥।१३।। 
वादको बजानेवाले 
बन जाते थे, 
क्वचिद्र बिल्वः क्वचित्‌ कुम्भः क्व चामलकमुष्टिभिः । 
अस्पृश्यनेत्रबन्धाद्यं : क्वचिन्सृगखगेहयां ॥१४॥ 


क्वचित बिल्वः क्वचित्‌ कुम्भ: क्व च आमलक मुष्टिभिः अस्पृश्य 
नेत्रबन्ध आद्य : क्वचित्‌ मृग खग ईहया ॥१४॥ 


क्वचित्‌ बिल्बेः कभी बेलफलोंसे | नेत्रबन्ध (किसीके) नेत्र बाँध- 
(गेंद-सा खेलते) कर 

क्वचित्‌ कभी अस्पृश्य उसे छूने न देकर 

कुम्भः जायफल (उछालने) | क्वचित्‌ कभी 
से सृग-खग पशु या पक्षीके 

क्व च और कभी समान 

मुष्टिभिः मुठठी में ईहया चेष्ट करते 

आमलक आंवले लेकर आद्यः इस प्रकार अनेक 
(संख्या पूछने) द्वारा प्रकार से ।। १४॥ 

क्वचिच्च ददु रप्लावविविधेरुपहासकः । 


कदाचित्‌ स्पन्दोलिकया कहिचिन्न,पचेष्टया ॥१५।' 
क्वचित्‌ च ददूर प्लावः विविधे: उपहासकः कदाचित्‌ स्पन्दोलिकया 
कहिचित्‌ नप चेष्टया ॥१५॥ 
क्वचितच कभी तो प्लावेः कुदकते हुए 
दढुर मेढकके समान विविध: अनेक प्रकारके 
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(मु ह्‌ बनाने आदि) | स्पन्दोलिकया झूला झूलनेसे या 


उपहासकेः हंसी करनेकी परस्पर भुजा 
रीतिसे, फंसाकर उसमें 
कदाचित्‌ कभी बेठाकर झुलाते हुए 


` कहिचित्‌ और कभी 
| नूप चेष्टया राजाकी नकल करने 
से ॥१५॥ 


एवं तो लोकसिद्धाभिः क्रोडाभिश्चेरतुवने । 
नञ्चद्रिद्रोणिकुञ्जेषु काननेषु सरस्सु च ॥१६॥ 


एवं तौ लोकसिद्धाभिः क्रोडाभिः चेरतुः वने नदि अद्विह्रोणि 
कुञजेषु काननेषु सरः सु च ॥१६॥। 


एवं इस प्रकार अद्रिद्रोणि पर्वंतकी घाटी 
तौ वे दोनों भाई कुञ्जेषु कुञजो में 
लोकसिद्धाभिः लोकमें प्रसिद्ध च काननेषु तथा वनमें स्थित 
क्रीडाभिः (बालकोंके) खेलोंको | सरः सु सरोवरोंमें भी 
खेलते हुए चेरतुः खेलते-विचरते थे 
वने नदि बनमें, नदी किनारे ॥१६।। 
पशु श्चारयतोर्गोपस्तदने रामकृष्णयोः । 
गोपरूपी प्रलस्बो$गादसुरस्तज्जिहीषया ॥१७॥ 


पशून्‌ चारयतः गोप: तत्‌ वने रास कृष्णयोः गोपरूपी प्रलम्बः 
अगात्‌ असुरः तत्‌ जिहोषेया ॥१७॥ 


तत्‌ वने उस वनमें हत्‌ जिहीर्षया उनका हरण करने- 
गोप: गोपोंके साथ की इछा से 

राम बलराम तथा गोपरूपी गोपरूपधारी 
कृष्णयोः श्रीकृष्णके श्रलम्बः असुरः प्रलम्बासुर 

पशून्‌ पशुओंको अगातु आ गया ।1१७॥ 


चारयतः चराते हुए 


दशमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३६५ 
तं विद्वानपि दाशार्हो भगवान्‌ सर्वंदशनः। 
अन्वमोदत तत्सख्यं वधं तस्य विचिन्तयत्‌ ॥१८॥ 


तं विद्वान्‌ अपि दाशाहें: भगवान्‌ सर्वदर्शनः अन्वमोदत तत्‌ सख्यं 
वधं तस्य विचिन्तयन्‌ ।।१८॥ 


दाशाहः दशाहे वंशमें प्रकट | विचिन्तयन, सोचते हुए 
सवंदशंनः सर्वज्ञ तत्‌ सख्यं उसको सखा बनाने: 
भगवान्‌ भगवान श्रीकृष्णने | का 
तं विद्वान्‌ उसे पहिचान कर | अन्वमोदत अनुमोदन कर दिया 
अपि भी ।। १५॥ 
तस्य वधं उसको मारनेका 

उपाय 


तत्रोपाहूय गोपालान्‌ कृष्णः प्राह विहारवित्‌ । 

हे गोपा विहरिष्यामो द्वन्द्वीभूय यथायथम्‌ ॥१६॥ 

तत्र उप आहूय गोपालातू कृष्णः प्राह बिहारवित्‌ हे गोपा 
दिहरिष्यामः इन्द्रौ भूय यथायथम्‌ ॥१८॥ 
विहारवित्‌ खेलोंके जानकार । हे योपा हे गोपो ! 


कृष्णः तत्र श्रीकृष्णने वहां यथायथं अपने-अपने अनुरूप 
गोपालान्‌ गोपालक बालकोंको | हृन्होभूय जोड़ो बनाकर 
उप आहूय समीप बुलाकर बिहरिष्यामः हम लोग खेलेंगे 
प्राह कहा 1॥१६॥) 


तत्र चक्र: परिवृढो गोपा रामजनादंनों। 

कृष्णसंघट्टिनः केचिदासन्‌ रामस्य चापरे ॥२०॥ 

तत्र चक्रुः परिवृढी गोपा राम जनादंनो कृष्ण संघट्टिन: केचित्‌ 
आसनु रामस्य च अपरे ॥२०॥ 


तत्र उस (खेल) में जनादनो श्री कृष्णको 
गोपा गोपोंने परिवुढौ चक्रः दलनायक बनाया, 
राम बलराम तथा केचित्‌ कृष्ण कुछ श्रीकृष्णके 


३७० ] श्रीमद्भागवते महाप्राणे 

संघटटिनः: दलमें | रन्स्य बलरामके दलमें 

च अपरे तथा दूसरे आसन्‌ हो गये ।॥२०।। 
आचेरुविविधाः क्रीडा वाह्यवाहकलक्षणाः । 
यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिताः ।:२१॥। 


आचेरुः दिविधाः क्रोडा वाह्य वाहक लक्षणाः यत्र आरोहन्ति जेतारः 
वहन्ति च पराजिताः ॥२१॥ 


वाह्य चढ़ने और यत्र जेतारः जिनमें जीतनेवाले 
वाहक वाहन बननेवाले आरोहन्ति (पीठपर) चढते हैं 
लक्षणाः लक्षण (नियम) के | च पराजिताः तथा हारनेवाले 
विविधाः क्रीडा अनेक प्रकारके खेल | बहुन्ति (उन्हें) ढोते हैं 
आचेरुः करने लगे, 11२१॥। 


वहन्तो वाहापानाश्च चारयन्तश्च गोधनम्‌ । 
भाण्डीरक नाम वटं जग्मुः कृष्णपुरोगमाः ॥२२॥ 


वहन्तः वाह्यामानाः च चारयन्तः च गोधनं भाण्डीरकं नाम वट 
जग्मुः कृष्ण पुरोगमाः ॥।२२॥ 


कुष्ण श्री कृष्ण गोधनं गायोंको 
पुरोगमाः उनके आगे चलने | चारयन्तः च चराते हुए भी 
वाले थे, भाण्डीरक नाम भाण्डीर नामक 
वाह्यमाना: पीठपर चढ़े हुओंको | वटं वटके पास 
वहन्तः च ढोते हुए तथा जम्म्‌ः पहुँच गये ॥२२॥ 


रामसंघटिनो यहि श्रीदामवृषभादयः। 
क्रीडायां जयिनस्तांस्तानूहुः कृष्णादयो नुप ॥२३॥ 


राम सङ्घट्टिनः यहि श्रीदाम वृषभ आदयः क्रीडायां जयिनः तानु 
तात्‌ अहुः कृष्ण भादयः नृप ॥२३॥ 


नुप राजन्‌ ! । यहि क्रोडायां जब खेलमें 
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राम संघद्टिनः बलरामजीके दलके | तान्‌ तान्‌ उन-उनको 
श्रीदाम वषभ श्रीदाम, ऋषभ कृष्ण आदयः श्रीकृष्ण आदि 
आदयः जयिनः आदि जीत गये तब | अहुः ढोने लगे ।।२३॥ 


उवाह कृष्णो भगवान्‌ श्रोदामानं पराजितः । 
वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणीसुतस्‌ ॥२४॥ 


उवाह कृष्णः भगवान्‌ श्रीदामानं पराजितः दृषभ भद्रसेन: तु लम्बः 
रोहिणीसुतम्‌ ॥२४॥ 


पराजितः हारे हुए प्रलम्बः प्रलम्ब 

भगवान्‌ कृष्णः भगवान्‌ श्रीकृष्ण | रोहिणोसुतं रोहिणी-नन्दन 
श्रीदामानं श्रीदामाको बलरामजीको 
भद्रसेनः तु भद्रसेन तो उवाह ढोने लगे ॥२४।।. 
वृषभं ऋषभको और 


अविषह्य मन्यमानः कृष्ण दानवपुंगवः । 
वहन्‌ द्रुततरं प्रागादवरोहणतः परम्‌ ॥२५॥ 


अविषह्य मन्यमानः कृष्ण दानवपु गवः वहन्‌ द्र_ततर प्राक्‌ अगात्‌ 
अवरोहणतः परम्‌ ॥२५॥ 


दानवपु गव: दानव श्रेष्ठ प्रलंब | प्राक्‌ सबसे आगे 

कृष्णं श्रीकृष्णको ब्रह्‌ ढोता हुआ 

अविषह्य असहनीय अबरोहृणतः उतारनेके स्थानसे 
मन्यमानः मानता हुआ परं अगात्‌ आगे चला गया 

द्रुततरं बहुत शीघ्रतासे ।।२५।। 


तमुद्वहन्‌ धरणिधरेन्द्रगोरवं 
महासुरो विगतरयो निजं वपुः। 
स आस्थितः पुरटपरिच्छदो बभो 
तडिहय्‌ मानुडुपतिवाडिवाम्बुदः ॥२६॥ 
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तं उद्वह धरणिधर इन्द्र गोरवं महा असुरः विगतरयः निजं 
वपुः सः आस्थितः पुरट परिच्छदः बभौ तडित्‌ द्य मानू उडुपति इव 


अम्बुदः ॥।२६॥ 
धरणिधर इन्द्र पर्वतराजके आस्थितः धारण करके 
समान पुरट स्वर्णा भरण 
गौरवं तं भारी उन (बलराम- परिच्छदः भूषित 
जी) को | द्य मान्‌ चमकती 
उद्वहन ढोते समय । तडित्‌ बिजली युक्त 
महा असुर उस महा असुरकी | अम्बुदः (काला) बादल 
विगतरयः गति शिथिल हो | जेसा 
गयी (अतः) | उडुपति चन्द्रमाको ले जानेके 
सः निजं वह अपने (दानव) | इव समान 
वपुः शरीरको | बभो शोभित हुआ ॥२६॥ 
निरीक्ष्य तद्ठपुरलमम्बरे चरत्‌ 
प्रदी प्तहृग्‌ भ्र कटितटोग्रदंष्ट्कम्‌ । 
ज्वलच्छिखं कटककिरीटकुण्डल- 
त्विषादभूतं हलधर इईषदत्रसत्‌ ॥२७॥ 


निरीक्ष्य ततु वपुः अलं अम्बरे चरत्‌ प्रदीप्त हक्‌ श्र कुटि तट उग्र- 
दंष्टूक ज्वलत शिखं कटक किरीट कुण्डल त्विषा अद्भुतं हलधर ईषत्‌ 
मत्रसत्‌ ।।२७॥ 


प्रदीप्त हक प्रज्वलित नेत्र, कुण्डल त्बिषा कु डलोंकी कान्तिसे 
सख्रकुटितट भोंहोंके किनारों तक| अलं अद्भुतं अत्यन्त अद्भुत 
पहुँची तत्‌ वपुः उस शरीरवाले को 
उग्रदष्ट्क भयानक दाढ़ोंवाले, | अम्बरे चरत्‌ आकाशमें जाता 
ज्वलत्‌ शिखं आगको लपटोंके | निरीक्ष्य देखकर 
समान लालकेश, | हलधर बलरामजी 
कटक किरीट ककण, मुकुट, | ईषत्‌ अत्रसत्‌ तनिक डर गये 


।।२७।। 


दशमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३७३ 


अथागतस्मृतिरभयो रिपुं बलो 

विहायसार्थमिव हरन्तमात्मनः । 
रुषाहनच्छिरसि हढेन मुष्टिना 

सुराधिपो गिरिमिव वज्ञरंहसा ॥२८॥ 
अथ आगत स्मृतिः अभयः रिपु बलः विहायसा अर्थ इव हरन्तं 


आह्मनः रुषा हनतू शिरसि हढेन मुष्दिना सुराधिपः गिरि, इव वज्र 
रंहसा ॥२८॥_ 


अथ फिर (अपने स्वरूप- | रिपु शिरसि शत्रुके शिरपर 

की) रुषा क्रोध पूर्वक 
स्मृतिः स्मृति दृढेन कसकर 
आगत आनेपर मुष्टिना बाँधे घूसे से 
अभ्यः बलः निर्भय बलरामजीने | सुराधिपः इन्द्रके द्वारा 
अर्थ इव धनके समान | गिरि पर्वेतपर 


आत्मनः हरन्तं अपनेको चुराकर | बञ्त्र इव वज्त्रके समान 
विहायसा आकाश मार्गसे | रहसा हनत्‌ वेगसे मारा ।।२८॥ 
(भागते) | 


स आहतः सपदि विशीर्णमस्तको 

मुखाद्‌ वमन्‌ रुधिरमपस्मृतोऽसुरः । 
महारवं व्यसुरपतत्‌ समोरयन्‌ 

गिरियंथा मघवत आयुधाहतः ॥२०॥ 


सः आहतः सपदि विशोणं मस्तकः मुखात्‌ वमन्‌ रुधिरं अपस्मृतः 
असुर: महारवं व्यसुः अपतत्‌ ससोरयन्‌ गिरिः यथा मघवत आयुध आहतः 
॥२४॥ 


अहतः आधात लगते ही | विशोणं चूर-चूर हो गया 
सपदि मस्तकः मस्तक तुरन्त | मुखात्‌ मुखसे 


३७४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


रुधिरं वमन्‌ रक्त उगलते यथा मघबत जेसे इन्द्रके 
अपस्म्रृतः चेतनाहीन होकर | आयुध अस्त्र (वज्र) से 
महारवं भारी शब्द आहतः मारा 

(चीत्कार) गिरिः अपतत्‌ परवत हो (वेसे) गिर 
समीरयन्‌ करता हुआ पड़ा ॥२४।। 
व्यसुः निष्प्राण होकर 


हुष्ट्वा प्रलम्बं निहतं बलेन बलशालिना । 
गोपाः सुविस्मिता आसन्‌ साधु साध्विति वादिनः ॥।३०॥ 


दृष्ट्वा प्रलम्बं निहतं बलेन बलशालिना गोपाः सुविस्मिताः आसनु 
साधुःसरधु इति वादिनः ॥।३०॥ 


बलशालिना बलवान साधु अच्छा किया; 
बलेन बलरामजी द्वारा | साधु अच्छा किया 
प्रलम्बं प्रलम्बको इति वादिनः ऐसा कहते हुए 
निहतं मारा गया सुविस्मिताः अत्यन्त चकित 
दृष्ट्वा गोपाः देखकर गोप आसन्‌ हुए ॥३०॥। 


आशिषोऽभिमृणन्तस्तं प्रशशंसुस्तदर्हणम्‌ । 
प्रत्यागतमिवालङ्गच प्रमविहवलचेतसः !1३१॥ 


आशिषः अभिगृणन्तः तं प्रशशंसुः तत्‌ अहंणं प्रेत्य आगतं इव 
आलिग्य प्रेम विहवल चेतसः ॥३१॥ 


प्रेम विटवल प्रेमसे विह्वल अभिगृणन्तः देते हुए 

चेतसः चित्तवाले (गोपोंने) ततु इसके 

प्रत्य आगतं मरकर लोटे अहण सर्वेथा उपयुक्त उनको 
इव तं के समान उनका प्रशशंसुः प्रशंसा करने लगे 
आलिग्य आलिंगन करके ॥३१॥ 
आशिषः आशीर्वाद | 


पापे प्रलम्बे निहते देवाः परमनि वृताः । 
अभ्यवषन्‌ बलं माल्येः शशंसुः साधु साध्विति ॥३२॥ 


दशमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३७५ 


पापे प्रलम्बे' निहते देवा: परम निवृताः अभ्यवर्षन्‌ बलं माल्येः 
शशंसुः साधु-साधु इति ॥३२॥ 


पापे प्रलम्बे पापी प्रलम्बके अभ्यवषंत्‌ अच्छी वर्षा करते 
निहते मारे जानेपर हुए 

देवाः देवता साधु “अच्छा किया, 
परम अत्यन्त साधु अच्छा किया' 
निवृताः आनन्दित हुए, इति ऐसा कहकर 

बलं बलरामजी पर शशंसुः प्रशंसा करने लगे 
माल्यः पुष्पोंकी ।।३२। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धं प्रलम्बवधो नामाष्टादशोऽध्यायः ।।१६॥ 


शु क न र्त “च 
अर्थ एकोनविंशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
क्रोडासक्त षु गोपेषु तद॒गावो दूरचारिणीः। 
स्वर चरन्त्यो विविशुस्तणलोभेन गह्वरम्‌ ॥१॥। 
क्रीडा सक्त षु गोपेषु तत्‌ गावः दूर चारिणी: स्वर चरन्त्यः विविशुः 


तृण लोभेन गहवरस्‌ ॥१॥ 
गोपेषु गोपोंके | चरन्त्यः चरती हुई 


क्रीडा खेलमें तृण लोभेन घासके लोभसे 

सक्त षु लग जानेपर गहवरं घने 

तत्‌ गावः उनकी गायें विविशुः बनमें घुस गयीं 
दूर चारिणी: दूर चली गयीं और 11१1) 
स्वर स्वच्छन्द | 


अजा गावो महिष्यश्च निबिशन्त्यो वनाद्‌ वनम्‌ । 
इषीकाटवों निविविशुः क्रन्दन्त्यो दावर्ताषताः ॥ २॥ 


अजा गावः महिष्यः च निविशन्त्यः वनात्‌ वनं इषीक अटवों 
निविविशुः क्रन्दन्त्यः दाव तषिताः ॥२।। 


अंजा गावः बकरियां, गाये, ' तषितांः प्यासी होकर 

च महिष्यः तथा भेंसें क्रन्दन्त्यः ठुकराती हुई 
वनात्‌ एक वनसे इषोक अटवीं मू जके वनमें 

वनं दूसरे वनमें निविविशुः प्रविष्ट हो गयीं 
नि्विशन्त्यः घुसती हुई ।।२।। 
दाव गर्मीसे 


तेऽपश्यन्तः पशून्‌ गोपाः कृष्णरामादयस्तदा । 
जातानुतापा न विदुविचिन्वन्तो गवां गतिम्‌ ॥३॥ 


दराभंस्कन्घे एकोनवशोऽध्याय: [ ३७७ 


ते अपश्यन्तः पशुन्‌ गोपाः कृष्ण राम आदयः तदा जात अनुतापा 
न विदरः विचिन्वन्तः गवां गतिस्‌ ॥३॥ 


ते कृष्ण वे श्रीकृष्ण विचिन्वन्तः उन्हें हुढनेपर भी 
राम बलराम गवां गति गायोंका स्थान 
आदयः गोपाः आदि गोप (बालक) | न विदुः नहीं जान सके तो 
तदा उस समय जात अनुतापा (खेलनेपर) पश्चाताप 
पश्न पशुओंको होने लगा ॥३॥ 


अपश्यन्तः न देखकर 
तृणेस्तत्खृरदच्छिन्न गोष्पदे रङ्कतगंवाम्‌ । 
मागमन्वगमन्‌ सर्व नष्टाजीव्या विचेतसः ॥४॥ 
तृणेः ततु खुरदः छिन्ने: गोष्पदेः अङ्कितः गवां मार्ग अनु अगमन्‌ 
सवं नष्ट आजीव्या विचेतसः ।४॥ 
नष्ट आजीब्या जीविकाके साधन | छिन्नेः तृणेः कुचली घास तथा 
(गायोंके) नष्ट हो | गोष्पदे: गायोंके खु रोंसे 
जाने (खो जाने) से | अङ्कितः चिहिनत 


विचेतसः व्याकुल चित्त मागं मागेसे 
सर्वे तत्‌ सब उन (गायों) के | गयां गायों को (ढूढते 
खुरदः कठोर खूरोंसे उनके) 


अनु अगमन्‌ पीछे चल पड़े 11४1 
मुञ्जाटव्यां भ्रष्टमाग क्रन्दमान' स्वगोधनम्‌ । 
सम्प्राप्य तृषिताः श्रान्तास्ततस्ते संन्यवतयन्‌ ॥॥५॥ 
मुञ्ज अटव्यां भ्रष्ट मार्ग क्रन्दमान स्वगोधनं सम्प्राप्य तुषिताः 


श्रान्ताः ततः ते संन्यवतेयन्‌ ॥५॥ 
मुङज अटव्यां मु जके घोरवनमें | तृषिताः श्रान्ताः प्यासे, थके 


भ्रष्ट मागं मार्गसे भटको ते ततः वे सब वहांसे 
न्दमान डकराती हुई संन्यवतंयत्‌ उन (गायों) को 
स्वगोधनं अपनी गायोंको लौटा ले चले ॥५।। 


सम्प्राप्य इकट्ठा पाकर 


३७८ ] थीमदुभागवते महापुराणे 
ता आहूता भगवता मेघगम्भीरया गिरा । 
स्वनाम्नां निनदं श्रृत्वा प्रतिनेदुः प्रहषिताः ॥ ६॥ 


ताः आहुता भगवता मेघगम्भीरया गिरा स्वनम्नां निनद श्रुत्वा 
प्रतिनेडुः प्रहिताः ॥।६॥ 


भगवता भगवान्‌ श्रीकृष्णके | निनदं वह पुकार 

द्वारा श्रृत्वा ताः सुनकर वे भी 
मेघगम्भोरया मेघ-गम्भीर प्रहषिता: अत्यन्त हषित होकर 
गिरा वाणीसे प्रतिनेढुः प्रत्युत्तरमें बोलने 
स्वनास्नां अपने नामोंसे लगीं ॥६॥ 
आहुता बुलाये जानेपर 


ततः समन्ताद्‌ वनधूमकेतु- 

यंहच्छयाभूत्‌ क्षयकृद्र वनौकसाम्‌ । 
समीरितः सारथिनोल्बणोल्मुक- 

विलेलिहानः स्थिरजङ्कगमाच्‌ महान्‌ ॥७॥ 


ततः समन्तात्‌ वन धूमकेतुः यदच्छया अभुत्‌ क्षयकृत्‌ वनौकसा 
सम ईरितः सारथिना उल्बण उल्मुकः विलेलिहानः स्थिर जङ्गमानु 
महान्‌ ॥७॥ 


ततः उसी समय सम ईरितः भली प्रकार प्र रित 

यदृच्छया संयोगवश होता 

वन समन्तात्‌ वनमें चारों ओर | उल्बण उल्मुकः भयंकर लपटोंसे 

वनौकसां वनवासियोंका स्थिर जङ्गमान्‌ अचर-चर सबको 

क्षयकृत्‌ विनाश करनेवाला | विलेलिहानः चाटता (जलाता) 

धूमकेतुः धुएंके झंडेवाला महान्‌ अभूत्‌ बहुत बढ़ गया 
अग्नि ।।\७॥। 


सारथिना अपने सारथी वायु 
द्वारा 


दशमस्कन्धे एकोर्नाविशो$ध्याय: [ ३७४ 


तमापतन्तं परितो दवाग्नि 

गोपाश्च गावः प्रसमीक्ष्य भीताः । 
ऊचुश्च कृष्ण सबलं प्रपन्ना 

यथा हरि मृत्युभयादिता जनाः ॥८॥ 


तं आपतन्तं परितः दवाग्नि गोपाः च गावः प्रसमीक्ष्य भीताः ऊचुः 
च कृष्णं सबलं प्रपन्ना यथा हरि मृत्यु भय अदिता जनाः॥८॥ 


तं परितः उस चारों ओरसे | अदिताः जनाः सन्त्रस्त लोग 
आपतन्तं झपटते आते (श्रीहरिकी शरण 
दवाग्नि दावार्निको« लेते हैं) 

प्रसमीक्ष्य चारों ओर देखकर | सबलं बलरामजीके साथ 
गोपाः च गावः गोप तथा गायें कृष्ण श्रीकृष्णको 
भीताः डर गये प्रपन्ना शरण लेकर 

यथा जेसे ऊच्‌ः च बोले भी 11८ 
मृत्यु भय मृत्युके भयसे 

गोपा ऊचुः" 


कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामितविक्रम। 
दावाग्निना दह्यामानान्‌ प्रपन्नांस्त्रतुमहेथः ॥&॥। 


कृष्ण कृष्ण महाबीर हे राम अमित विक्रम दावर्निना दह्यमानान्‌ 
प्रषन्नान्‌ त्रातु अहंथः ॥<4॥ 


कृष्ण महावीर 'कृष्ण' महावीर अमित विक्रम अमित पराक्रम 
कृष्ण कृष्ण ! हे राम हे बलराम ! 


७ वनमे सामान्य ढंगसे कहीं कोई चिनगारी (बीड़ो आदि) गिरनेसे 
आग लगे तो वह एक ओरसे बढ़ती है; किन्तु दावाग्निका लक्षण ही हे 
कि वह चारों ओर पहिले किनारे फेलकर घेरा बनाकर बढ़ती है और 
ग्रीष्मे सूखे म्‌ जके बनमें तो उसकी गति बहुत तीव्र होगी । 

*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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दादास्विदा  दाताग्वि द्वारा द्वादु शरदः तुम्हें बचाना चाहिए 
दह्यमानान्‌ जलाये जाते हुए ।। दे।। 
प्रपन्नान्‌ हम शरणागतोंको 


नुनं त्वद्बान्धवाः कृष्ण न चाहेन्त्यवसोदितुम्‌ । 

वयं हि सवंधमज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायणाः॥१०॥। 

नूनं त्वत्‌ बान्धवाः कृष्ण च अर्हन्ति अवसीदितु वयं हि सवं 
धर्मज्ञ त्वत्‌ नाथाः त्वत्‌ परायणाः ॥१०॥ 


हि सवं क्योंकि तुम सब वयं त्वत और हमारे तुम्हीं 
धर्मज्ञ धर्मको जानते हो | नाथाः स्वामी हो, 

कृष्ण नुनं श्रीकृष्ण ! निश्चय | त्यत (हम) तुम्हारे 
स्वत्‌ बान्धवाः तुम्हारे सम्बन्धी | परायणाः परायण (आश्रित) 
अवसोदितु कष्टपानेके हैं ॥।१०॥ 


अर्हन्तिनच योग्य नहीं ही है 

श्रीशुक उवाच 
वचो निशम्य कृपणं बन्धूर्ना भगवान्‌ हरिः । 
निमीलयत मा भेष्ट लोचनानीत्यभाषत ॥११॥ 


वचः निशम्य कृपणं बन्धूनां भगवान्‌ हरिः निमोलयत मा भेष्ट 
लोचनानि इति अभाषत ॥११॥ 


भगवानु हरिः भगवान्‌ श्रीकृष्णने | इति अभाषत यह कहा-- 


बन्धूनां अपने सम्बन्धियोंकी | मा भेष्ट डरो मत ! 
कृपणं वचः दीन-वाणी लोचनानि नेत्रोंको 
निशम्य सुनकर निमोलयत बन्द कर लो ॥११॥ 


तथेति मोलिताक्षषु भगवानग्तिमुल्बणस्‌ । 
पीत्वा मुखेन तान्‌ कृच्छादू योगाधीशो व्यमोचयत्‌ 1१२॥ 


तथा इति मीलित अक्षेषु भगवानु अग्नि उल्बणं पीत्वा मुखेन तानु 
कृच्छातु योग अधीशः व्यमोचयत्‌ ॥१२॥। 


दश मस्कन्धे एकोर्नावशोश्ध्यायः [ ३८१ 


तथा “बहुत अच्छा" अग्नि अग्निको 

इति इस प्रकार कहकर | मुखेन अपने मुखसे 
अक्षेष्‌ नेत्रोंको पीत्वा पीकर 

मोजितेषु बन्द कर लेनेपर | तानू कृच्छातु उन सबको संकटे 
योग अधीशः योगेश्वर व्यमोचयत्‌ सर्वथा छुडा दिया 
भगवानु भगवानने ॥।१२॥ 
उल्बणं उस भयंकर 


ततश्च तेऽक्षोण्युन्मोल्य पुनर्भाण्डीरम्पताः । 
निशाम्य विस्मिता आसन्नात्मानं गाश्च मोचिताः ॥॥१३॥ 
तत: च ते अक्षीणि उन्मील्य पुनः भाण्डी र आपिताः निशाम्य विस्मिताः 
आसन्‌ आत्मानं गाः च मोचिताः 11१३॥। 


च ततःते और फिर उन सबने | मोचिता: छुड़ाया हुआ 
अक्षीणि नेत्रोंको आत्मानं अपने तथा 
उन्मील्य खोलकर गाः गायोंको 
पुनः भाण्डीर फिर भाण्डीर वटके | निशाम्य देखकर 

पास विस्मिताः चकित 
आपिताः पहुँचाया आसन्‌ हो गये ।।१३॥। 
र तथा (अग्निसे) 


कृष्णस्य योगवीय तद्‌ योगमायानुभावितम्‌ । 
दावाग्नेरात्मनः क्षमं वीक्ष्य ते मेनिरेऽमरम्‌ ॥१४॥ 


कृष्णस्य योगवो्य तत्‌ योगमाया अनुभावितं दावाग्नेः आत्मनः क्षेम 
वीक्ष्य ते मेनिरे अमर म्‌ ॥१४॥ 


तत्‌ कृष्णस्य उस श्रीकृष्णके आत्मनः क्षमं अपनी रक्षाको 
योगवोयं योग-बलको, वोक्ष्व ते देखकर उन्होंने 
योगमाया योगमायाके अमर (श्रीकृष्णको) देवता 
अनुभावितं प्रभावको मेनिरे माना ॥ १४।॥। 
दावाग्नेः दावाग्निसे 


गाः सन्निवत्यं सायाह्ने सहरामो जनादन: । 
वेणु विरणयन्‌ गोष्ठमगाद गोपेरभिष्टुतः ॥१५॥ 
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गा सन्निवत्ये साय अहने सहरामः जनादनः वेणु बिरणयन्‌ गोष्ठं 
अगातु गोपः अभिष्टुतः ॥१५॥ 


साय अह्ने सायंकाल सहरामः बलरामजीके साथ 

गाः सन्निवत्यं गाये लौटाकर जनार्दनः माया नाशक 

गोपः गोपोंसे श्रीकृष्ण 

अभिष्ट्तः स्तुत होते गोष्ठं गोष्ठमें 

वेण विरणयन्‌ उच्च स्वरसे वंशी | अगात्‌ आ गये ॥ १५।। 
बजाते 


गोपीनां परमानन्द आसीद्र गोविन्ददशंने । 
क्षणं युगशतमिव यासां येन विनासवत्‌ ॥१६॥ 


गोपोनां परम आनन्द आसीत्‌ गोविन्द दशने क्षणं युग शतं इव 
यासां येन विना अभवत्‌ ॥१६॥ 


येन विना जिनके बिना गोपीनां गोपियोंको 

यासां क्षण जिनको एकक्षण | गोविन्द दशने योविन्दके दर्शनसे 
युग शतं इव सो युगोंके समान | परम अत्यन्त 

अभवत्‌ हो गया था उन । आनन्द आनन्द हुआ ॥ १६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
ूर्वाधं दावारिनिपानं नाम एकोनविशोऽध्यायः ॥१६॥ 


अथ विशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
तयोस्तदद्‌भुतं कर्मं दावाग्नेमक्षिमात्मनः । 
गोपाः स्त्रीभ्यः समाचख्युः प्रलम्बवधमेव च ॥१॥ 


तयोः तत्‌ अद्भुत कमं दावाग्नेः मोक्षं आत्मनः गोपाः स्त्रीभ्यः 
सम आचख्युः प्रलम्ब वधं एव च ॥१॥ 
तयोः तत्‌ उन दोनों (भाइयों) | च प्रलम्ब तथा प्रलम्बका 


का वह । बधं एव बध भी 
दावाग्नेः दावाग्निसे | गोपाः गोपोंने 
आत्मनः अपनेको स्त्रोभ्यः व्रजस्तियोसे 
मोक्षं छुड़ाना रूप सम भली प्रकार 


अद्भुतं कमं अद्भुत कमं आचख्युः सुनाया ॥॥१॥ 
गोपवृद्धाश्च गोप्यश्च तदुपाकण्यं विस्मिताः । 
मेनिरे देवप्रवरौ कृष्णरामो व्रज॑ गतो ॥२॥ 
गोपवृद्धाः च गोप्यः च तत्‌ उपाकण्यं विस्मिताः मेनिरे देवप्रवरौ 
कृष्णरामौ व्रजं गतो ॥२॥ 


ततु उपाकण्यं उसे सुनकर रामौ बलरामको 
गोपवृद्धाः बृद्ध गोपोंने व्रजं गतो ब्रजमें आया 
च गोप्यः च तथा गोपियोंने भी | देवप्रवरौ देवश्च ष्ठ 
कृष्ण- श्रीकृष्ण और मेनिरे माना ॥२॥ 
ततः प्रावतेत प्रावट सवंसत्त्वसमुःद्ूवा । 
विद्योतमानपरिर्धिवस्फूजतनभस्तला ॥।३॥ 


ततः प्रावतेत प्रावृट्‌ सवंसत््व समुदूभवा विद्योतमान परिधिः 
विस्कूजित नभः तला ॥३॥ 
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ततः तब परिधि: क्षितिजको 
सर्वस्व सब प्राणियोंकी विद्योतमान प्रकाशित करते हुए 
समद्भवा बहुत वृद्धि नभः तला आकाश मण्डल 

करनेवाली विस्फूजित बार-बार (बिजलीसे) 
प्रावट प्रावृट्‌ त्रातु" चमकने लगा ।।३॥। 
प्रावतंत प्रारम्भ हुई 


सान्द्रनीलाम्बुदर्व्योम सविद्युत्स्तनरयत्नुभिः । 
अस्पष्टज्योतिर्च्छन्नः ब्रह्म व सगुणं बभो ॥४॥ 


सान्द्र नील अम्बुदः व्योम सविद्य तु स्तनयित्नुभिः अस्पष्ट ज्योतिः 
आच्छन्न: ब्रह्म इव सगुणं बभो ॥४॥ 


सान्द्र जल भरे सगुणं सगुण 

सविद्य त्‌ बिजली सहित ब्रह्म ब्रह्म (जीव) के 
स्तनयित्नुभिः गरजनेवाले इव समान 

नील अम्बुदः काले बादलोंसे बभौ लगने लगा (जेसे 
ज्योतिः तारोंके जीवमें कभी ज्ञान 
आच्छन्नः ढक जानेसे चमक कर लुप्त हो 
अस्पष्ट व्योम धुधला आकाश जाता है वेसा) ॥।४।। 


अष्टो मासान्‌ निपीतं यद्‌ भूम्याश्चोदमयं वसु । 
स्वगोभिर्मोक्तुमारेभे पजन्यः काल आगते ॥५॥ 


अष्टो मासान्‌ निपीतं यतु भूम्याः च ओदमयं वसु स्वगोभिः मोक्तु 
आरेभे पर्जन्यः क'ल आगते ॥५॥ 


पजन्यः राजा रूप सूयेने | ओदमयं बसु जल स्वरूप धन 
यत्‌ जो (प्रजारूपी) अष्टौ मासानु आठ महीने तक 
भूम्याः च पृथ्वीसे ही स्वगोभिः अपनी किरणोंसे 


* आयुर्वदके अनुसार वषकि चार महीनोंमें दो श्रावण-भाद्रका नाम 
प्रावृट्‌ ऋतु है और आश्विन-कातिक वर्षा ऋतु है । इसीलिए चातुर्मास्य 
कातिकमें पूर्ण होता है । 


दशमस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३८५ 


निपीतं भली प्रकार पिया | मोक्तु उसे छोड़ना 
थां आरेभे प्रारम्भ कर दिया 
काल आगते समय आनेपर ॥५॥ 
तडित्वन्तो महामेघाश्चण्डश्वसनवेपिताः । 


घ्रोणनं जीवन हास्य मुमुच्‌ः करुणा इव ॥६॥ 


तडित्‌ वन्तः महामेघाः चण्डश्वसन वेपिताः प्रीणनं जीवनं हि अस्य 
मुम्‌च्‌ः करुणा इव ॥॥६॥। 


करुणा दयालु पुष्पोंके वेपिताः छितराये (कंपाये) 

इव समान जाते हुए 

तडित्‌ विद्य तुकी हि अस्य क्योंकि उनका 

वन्तः चमकवाले जोवनं जीवन भी जल हे 

महामेघाः भारी बादल प्रोणनं (घ्राणियोंको) तृप्त 

चण्डश्वसन प्रचण्ड वायुसे करनेके लिए 
ममचः त्यागते हैं ॥।६।। 


> ४७ २० 


तपः कृशा देवमोढा आसोद्र वर्षोयसी महो । 
यथेव काम्यतपसस्तनुः सम्प्राप्य तत्फलम्‌ ॥७॥ 


तपः कृशा देवमोढा आसीत्‌ वर्षोयसो महो यथा इव काम्यः तपसः 
तनुः सम्प्राप्य तत्‌ फलम्‌ ॥७॥ 


यथा काम्यः जेसे सकाम देवमीढा मही भगवत्‌ प्रिया पृथ्वी 
तपसः तनुः तपस्वीका शरीर | तपः गर्मीके तापसे 

तत्‌ फलं उस (तप) का फल | कुशा सूख गई थी, 
सम्प्राप्य हो जाता है, वर्षोयसी वर्षासे पुष्ट 

इव उसके समान आसीत्‌ (हरी) हो गयी ।।७॥। 


निशामुखेषु खद्योतास्तमसा भान्तिन ग्रहाः । 
यथा पापेन पाखण्डा न हि वेदाः कलो युगे ॥८॥ 


निशामुखेषु खद्योताः तमसा भान्ति न ग्रहाः यथा पापेन पाखण्डा 
न हि वेदाः कलो युगे ॥८॥ 
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निशापुखेषू रात्तिके प्रारशमे | पापेन पापके कारण 
तमसा अन्धकारके कारण | पाखण्डा पाखण्डियोंके पंथ 
खद्योताः भान्ति जुगुन चमकते हैं चलते हैं, 

ग्रहान हि ग्रहतारक नहीं वेदा: न वेदिक मार्गे नहीं 
यथा कलो युगे जैसे कलियुगमें ॥॥८1। 


श्रत्वा प्जन्यनिनदं मण्ड्का व्यसृजन्‌ गिर: । 
तुष्णीं शयानाः प्राग्‌ यद्वद्‌ ब्राह्मणा नियमात्यये ॥८॥। 


श्र त्वा पर्जन्य निनद मण्डूका व्यसृजन्‌ गिरः तूष्णीं शयानाः प्राक्‌ 
यत्‌ वत्‌ ब्राह्मणाः नियम अत्यये ॥&॥। 


प्राक्‌ तूष्णीं पहिले मौन | शयानाः सोये हुए 

ब्राह्मणाः यत्‌ ब्राह्मण लोग जेसे | मण्डूका मेढ़क 

नियम नियम पजन्य निनदं मेघोंकी गर्जना 
अत्यये पूरा हो जानेपर | भ्रत्वा वतु सुनकर उसी प्रकार 


(बोलने लगते हैं) | गिरः व्यसृजन्‌ बोलने लगे ।।६।। 
आसन्नुत्पथवाहिन्यः ्षुद्रनद्योऽनुशुष्यतीः । 
पुसो यथास्वतन्त्रस्य देहद्रविणसम्पदः ॥१०॥ 


आसन्‌ उत्पथ वाहिन्यः क्षुद्रनद्यः अनुशुष्यतीः पु सः यथा स्वतन्त्रस्य 
देह द्रविण सम्पदः ।।१०॥ 


यथा जेसे (मर्यादासे) | अनुशुष्यतीः (वर्षाके) पीछे सूख 
स्वतन्त्रस्य स्वतन्त्र गयी 
पुसः देह पुरुषका शरीर क्रुद्रनद्यः छोटी नदियाँ 
द्विष सम्पदः धन-सम्पत्ति (कुमागे | उत्पथ अपना मागे छोड़कर 
में जाता है) वाहिन्यः बहनेवाली 
आसन हो गयीं ।।१०॥ 


हरिता हरिभिः शष्परिन्द्रगोपश्च लोहिताः । 
उच्छिलीन्ध्रकृतच्छाया नुणां श्रीरिव भूरभूत्‌ ॥११॥ 


दशमस्कन्धे विशोऽध्यायः 
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हरिता हरिभिः शष्यः इन्द्र गोपेः च लोहिताः उच्छिलोन्ध्र कृतच्छाया 


नृणां श्रीः इव भुः अभुत्‌ ॥११॥ 


नृणां मनुष्योंको 
(अल्पकालिक) 
श्रीः इव लक्ष्मीके समान 


हरिभिः शष्येः हरी घाससे 
हरिता च हरी तथा 


क्षेत्राणि सस्यसम्पद्भिः 


धनिनामुपतापं च 


देव आधीनं अजानताम्‌ ॥१२॥ 


सस्य अन्नको 

सम्पद्भिः सम्पत्तिसे 

क्षेत्राणि खेत 

कृषकाणां किसानोंको 

मुदं ददुः आनन्द देते हैं 

च देव तथा 'सब देवके 
जलस्थलौकसः सवं 


इन्द्र गोपः 


भ्‌ः लोहिताः 
अभूत्‌ 


इन्द्र गोप (कीट- 
गिजञाई) से 

पृथ्वी लाल 

हो गयी है ॥११॥। 


कषकाणां मुदं ददुः । 
देवाधीनमजानताम्‌ ॥१२॥ 
क्षेत्राणि सस्य सम्पदृभिः कर्षकाणां मुदं ददुः धनिनां उपतापं च 


आधीन वशमें है? 
अजानतां इसे न जाननेवाले 
धनिनां धनियोंको 
| उपतापं जलन (दे रहे हैं) 
॥१२॥ 
नववारिनिषेवया । 


अबिभ्रद्‌ रुचिर रूपं यथा हरिनिषेवया ॥१३॥ 
जलस्थल ओकसः सरव नववारि निषेवया अविभ्रत रुचिरं रूपं 


यथा हरि निषेवया ।।१३॥ 


सवं सब रुचिरं रूपं 
जलस्थल जल या स्थल अविश्वत्‌ 
ओकसः निवासी यथा हरि 
नववारि नवीन जलका निषवया 
निषेवया भरपुर सेवन करनेसे 


सुन्दर रूप 
धारण किये हैं, 
जेसे श्रीहरिको 
उत्तम सेवा करनेसे 
होता है ॥१३।। 


सरिद्भिः सङ्गतः सिन्धुश्चक्षुभे श्वसनोमिमान्‌ । 
अपक्वयोगिनश्चित्त कामाक्त गुणयुग यथा ॥१४॥ 
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सरित्भिः सद्भतः सिन्धुः चुक्षभे श्वसन्‌ उमिमानु अपक्व योगिनः 
चित्त काम अक्त गुणयुक यथा ॥१४॥ 


यथा जेसे श्वसन्‌ वायुसे 
गुणयुक्‌ विषयोंके सम्पर्कसे | उमिमान्‌ लहरें लेता 
अपक्व अपरिपक्व सिन्धुः समुद्र 
(अधकचरे) सरित्भिः सरिताओंसे 
योगिनः योगीका सङ्गतः मिलकर 
चित्त काम चित्त कामनाओंसे चक्षभे क्षब्ध हो गया है 
अक्त' भर जाता है (वेसे ।1१४।। 
ही) 
गिरयो वषंधाराभिहंन्यमाना न विव्यथुः । 
अभिभुयमाना व्यसनेयंथाधोक्षजचेतसः ॥॥१९॥ 


गिरयः वर्ष धाराभिः हन्यमाना न विव्यथुः अभिभूयमाना व्यसने: 
यथा अधोक्षज चेतसः ॥१५॥ 


यथा जेसे गिरयः पर्वत 

अधोक्षज भगवान हृषीकेशमें | वर्ष धाराभिः वर्षाको धाराओं 

चेतसः चित्त लगाये लोग | हन्यमाना चोट लगाये जाने 

वंयसनेः दुःखोंसे पर भी 

अभिभूयमातना आक्रान्त होनेपर भी | विव्यथुः बहुत पीडित 
(व्यथित नहीं होते) | न नहीं होते ॥१५।। 


मार्गा बभूवुः सम्दिग्धास्तृणेश्छन्ना हृयसंस्कृताः । 
नाभ्यस्यमानाः श्र तयो हिजेः कालहता इव ॥१६॥ 


मार्गा बभुवुः सन्दिग्धाः तृणः छन्ना हि असंस्कृताः न अभ्यस्यमानः 
श्र तयः द्विजः कालहता इव ॥१६॥ 


द्विजेः ब्राह्मणों द्वारा श्रतयःइव वेद-मन्त्रोके समान 
न अभ्यस्ममानाःअभ्यास न की गयी | हि क्योंकि | 
क्रालिहता कालसे मारी असंस्कृताः स्वच्छ नहीं किये गये 


(विस्मृत) 


दशमस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३८६ 


तृणेः छन्ना घाससे ढके बभूबुः हो गये हैं ।॥१६।। 
मार्गा सन्दिग्धाः मागं सन्देहास्पद 
लोकबन्धषु मेघेषु विद्य तश्चलसोहृदाः । 
स्थर्यं न चक्रः कामिन्यः पुरुषेषु गुणिष्विव ॥१७॥ 
लोक बन्धुषु मेघेषु विद्य तः चल सोहृदाः स्थर्यं न चक्रः कामिन्यः 
पुरुषेषु गुणिष इव ॥।१७॥ 


गुणिषु गुणवान चल सोहूदाः चञ्चल सौहाद्र - 

पुरुषषु पुरुषमें भी वाली 

कामिन्यः इव कामना युक्ता विद्य तः बिजलियां 
स्त्रियोंकी भांति स्थेयंन स्थिरता नहीं 

लोक बन्धुषु लोक-हितेषी चक्रः करतीं 11१७1 

सेघेष्‌ मेघोंमें 


धनुवियति माहेन्द्र निगुणं च गुणिन्यभात्‌ । 

व्यक्त गुणव्यतिकरेऽगुणवान्‌ पुरुषो यथां ॥१८॥ 

धनुः वियति माहेन्द्र निगु णं च गुणिन्‌ अभात्‌ व्यक्त गुण व्यतिकरे 
अगुणवानु पुरुषः यथा ॥१८॥ 


यथा जेसे | निग्‌णं रस्सी (प्रत्यञ्चा) 

अगुणवान्‌ निगुण | रहित 

पुरुषः पुरुष (परमात्म) महेन्द्रं धनुः इन्द्र-धनुष 

गुण व्यतिकरे गुणोंके विकारसे | गुणिन्‌ गुणवाला 

व्यक्त प्रकट (संसारमें (परिणाम सूचक) 
सगुण जान पड़ता है) अभात्‌ लगता है ।।१५।। 


वियति आकाशमें 
न रराजोडुपश्छन्नः स्वज्योत्स्नाराजितेघनेः । 
अहंमत्या भासितया स्वभासा पुरुषो यथा ॥१६॥ 


न रराज उडुपः छन्नः ह्वज्योत्स्ना राजितः घने: अहंमत्या 
भासितया स्वभासा पुरुषः यथा 1४ 
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यथा स्वभासा जेसे स्वयं प्रकाश स्वज्योत्स्ना अपनी चन्द्रिकासे 


पुरुषः आत्मा राजितेः घने: प्रकाशित मेघोंसे 

भासितया उसीसे प्रकाशित | छन्नः उडुपः ढका चन्द्रमा 

अहंमत्या अहंकारात्मिका रराजन शोभा नहीं देता 
बुद्धिसे (ढका रहता ।।१६।। 
है) 


मेघागमोत्सवा हृष्टाः प्रत्यनन्दञ्छिखण्डिनः । 
गृहेषु तप्ता निर्विण्णा यथाच्युतजनागमे ॥२०॥ 


मेघ आगम उत्सदा हुष्टा: प्रत्यनन्दन्‌ शिखण्डिनः गृहेषु तप्ता 
निविण्णा यथा अच्युत जन आगमे ।।२०॥ 


यथा जैसे उत्सवा आनन्दोल्लाससे 

अच्युतजन भगवानुके जनोंके | हुष्टाः प्रसन्न 

आगमे आनेपर शिखण्डिनः मयूर 

गृहेषु तप्ता गृह-संतापसे संतप्त | प्रत्यनन्दन्‌ (उन मेधोंका बोल- 

निविण्णा विरक्त (प्रसन्न होते कर) स्वागत करते 
हैं हैं ।।२०।। 


मेघ आगम बादलोंके आनेके 
पोत्वापः पादपाः पदूभिरासन्नानात्ममूतंयः । 
प्राक्‌ क्षामास्तपसा श्रान्ता यथा कामानु सेवया॥२१॥ 


पीत्वा अपः पादपाः पद्भिः आसन्‌ नाना आत्ममू्तयः प्राक्‌ क्षमाः 
तपसा श्रान्ता यथा काम अनुसेवया ॥२१॥ 


यथा तपसा जेसे तपस्यासे पादपाः पद्भिः वृक्ष जड़ोंसे 

प्राक्‌ पहिले अपः पीत्वा जल पीकर 

क्षामाः दुबले हुए लोग आत्मनाना अपने अनेक प्रकारके 
श्रान्ता (उससे) थककर | मतयः रूपवाले 

काम भोगोंका आसन हो गये हैं ॥२१।। 
अनुसेवया बराबर सेवन करनेसे 


(मोटे हो जाते हैं) ' 


दशमस्कन्धे विशोष्ध्याय: [ ३४१ 
सरस्स्बशान्तरोधस्सु न्युषुरङ्गापि सारसाः । 
गृहेष्वशान्तकृत्येषु ग्राम्या इव दुराशयाः ॥२२॥ 


सरः सु अशान्त रोधः सु न्यृषुः अङ्गा अपि सारसाः गृहेषु अशान्त 
कृत्येषु ग्राम्या इव दुराशयाः ॥२२॥ 


अशान्त कभी शान्त न होने | सारसाः सारस 

वाले अशान्त अशान्त 
कृत्येषु कर्मोवाले रोधः सु तट वाले 
गृहेषु घरोंमें सरः सु सरोवरोंमें ही 
दुराशयाः मलिन चित्त स्य्‌ष्‌ः निरन्तर डटे रहते 
ग्राम्या विषयी पुरुषोंके हैं ॥२२॥ 
इव समान 


जलोघनिरभिद्यन्त सेतवो वषतीश्वरे । 
पाखण्डिनामसद्वादेवंदमार्गाः कलौ यथा ॥२३॥ 


जल ओघं: निरभिद्यन्त सेतवः वर्षति ईश्वरे पाखण्डिनां असत्‌ 
वादः वेदमार्गाः कलो युथा ॥२३॥ 


पाखण्डिनां पाखण्डियोके ईश्वरे समर्थ इन्द्र द्वारा 
असत्‌ वादः मिथ्या मतवादोंसे | वर्षति (तीब्र) वर्षा करनेसे 
कलो यथा कलियुगमें जसे जल ओघं: पानीकी बाढ्से 
वेदमार्गाः वेदिक मत (उच्छिन्न सेतवः पुल 

हो जाते हैं) | निरभिद्यन्त टूट जाते हें ॥॥२३॥ 


व्यमुभ्चन्‌ वायुभिनु चा भूतेभ्योऽथामृतं घनाः । 

यथाऽऽशिषो विश्पतयः काले काले द्विजेरिताः ॥२४॥ 

व्यमुञ्चन्‌ वायुभिः नुन्ना भूतेभ्यः अथ अमृतं धनाः यथा आशिषः 
विश्‌ पतयः काले काले द्विज ईरिताः ॥२४॥ 


यथा जेसे विश्‌ पतयः धनपति लोग 
काले काले समय-समयपर आशिषः (लोगोंकी) अभि- 
द्विज ईरिताः ब्राह्माणोंकी प्र रणासे लाषा (पुरी करते है) 
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दापुभिः तुन्ता वायुसे प्र रित अमृतं अमृतके समान जल- 
अथ घनाः अब बादल को 
भतेभ्यः प्राणियोंके लिये ' व्यमुञ्चन्‌ वर्षा करते हैं ॥२४।। 


एवं वनं तदू वर्षिष्ठ पक्वखर्ज्‌ रजम्बुमत्‌ । 

गोगोपालवृ तो रन्तु सबलः प्राविशद्धरिः।`२५॥ 

एवं वनं तत्‌ वरिष्ठं पक्व खज्‌ र जम्बुमतु गो गोपालः वृतः रन्तुः 
सबलः प्राविशत्‌ हरिः ॥२५॥ 


वषिष्ठ वर्षा ऋतु वाले वृतः सबलः चिरे बलरामजीके 
पक्व खजूर पके खजूर तथा साथ 
जस्बुमत्‌ जामुनवाले हरिः श्रीकृष्णने 
तत्‌ एवं उस इस प्रकार | रन्तुः खेलनेके लिए 
दनं वनमें | प्राविशत्‌ प्रवेश किया ।।२५॥। 
गो गोपाले: गायों तथा हाताचा 

से 


धेनवो मन्दगामिन्य उधोभारेण भुयसा। 
ययुर्भगबताऽऽहृता द्रूतं प्रीत्या स्नुतस्तनीः ॥२६॥ 


धेनवः मन्द गामिन्यः ऊधोभारेण भूयसा ययुः भगवता आहूता 
द्र त प्रीत्या स्नुतस्तनोः ॥२६॥। 


भयासा बहुत अधिक आहुता पुकारनेपर 
ऊधोभारेण थनोंके भारसे प्रोत्या प्र मस 

मन्द गामिन्य: धीरे चलनेवाली | स्नुतस्तनोः  स्तनोंसे दूध झरती 
धेनव: गायें द्रतं ययुः शीघ्र दोडती जाती 
भगवता भगवानके थीं 1॥२६॥। 


वतोकसः प्रमुदिता वनराजोमंधुच्युतः । 
जलधारा निरेनदानासन्ना दहशे गहाः ॥२७॥ 


वनोकसः प्रमुदिता वनराजीः मधुच्युतः जलधारा निरेः नादानु 
असन्ना ददृशे गुहाः ।।२७॥ 


बनोकस: 
प्रमुदिता 
वनराजी: 
मध च्युता 


देशभस्कन्धे विशोऽध्याय. [ ३६३ 


वनवासी लोग गिरेः जलधारा पर्वंतकी जलधारा 
बहुत प्रसन्न थे जहां 

वृक्षावलियां नादान्‌ शब्द करती 
मधु-धारा बहाने (गिरती) थी 
वाली थीं आसन्ना उसके समीप ही 


गुहाः ददृशे गुफा देखा ॥२७॥ 


क्वचिद्र वनस्पतिक्रोंडे गुहायां चाभिवर्षति । 
निर्दिश्य भगवान्‌ रेमे कन्दमूलफलाशनः ॥२८॥ 


क्वचित्‌ वनस्पतिक्रोडे गुहायां च अभिवषति निविश्य भगवान्‌ रेमे 
न्द मूल फल अशनः ॥२८॥ 


क्वचित्‌ 
अभिवषंति 
वनस्पतिक्रोडे 
च गहायां 
निविश्य 


कभी भगवान्‌ भगवान 

वर्षा होनेपर कन्द मूल फल कन्द, मूल, फल 
वृक्षको गोदमें अशनः रेमे खाते हुए खेलते थे 
अथवा गुफामें ॥।२८॥। 
प्रवेश करके 


दध्योदनं समानीतं शिलायां सलिलान्तिके । 
सम्भोजनीयंबु भुजे गोपः सङ्कषणान्वितः ॥२४६॥ 


दधि ओदनं सम आनीतं शिलायां सलिल अन्तिके सम्भोजनीये 
बुभुजे गोप: सङ्कषंण अन्वितः ॥२६॥ 


सम आनीतं साथ लाया हुआ | गोपेः गोपों तथा 

दधि ओदन दही-भात, सड्ःषंण बलरामजीके 
क्वचित्‌ कभी अन्वितः साथ 

सलिल अन्तिके जलके पासकी बुभुजे भोजन करते थे 
शिलायां चट्टानपर रखकर 1२८६] 


सम्भोजनीय: भोजनमें आनेवाले 


(शाकादि) के साथ 


३८६४ ] श्रीमदूभागवते महापुराणे 


सादा ८. साविरच चंबतो जाज्तेकणाप । 
तृप्तान्‌ वृषान्‌ वत्सतरान्‌ गाश्च स्वोधोभरश्रमाः ॥३०॥ 


शाद्ठढल उपरि संविश्य चर्वेतः मीलित ईक्षणान्‌ तृप्तान्‌ वृषान्‌ 
वत्सतरान्‌ गाः च स्व ओधो भरश्रमा: ॥३०॥ 


शाट्ठल उपरि हरी घासके ऊपर | वृषान्‌ बेलों तथा 

संविश्य बेठे हुए वत्सतरान्‌ बछड़ोंको 

तृष्तान्‌ तृप्त होकर च स्व ओधो आर अपने थनके 
चर्वतः जुगाली करते भरश्रमाः भारसे थकी गायों- 
मीलित ईक्षणान्‌ नेत्र मू दे की ।।३०॥ 


प्रावृट्श्रियं च तां वीक्ष्य सवेभूतमुदावहाम्‌ । 
भगवान्‌ पूजयाञ्चक्क आत्मशकत्युपबृ हितास्‌ ॥३१॥ 


प्रावृट्‌ श्रियं च तां वीक्ष्य सर्वभूत मुद आवहां भगवान्‌ पुजयान्‌ चक्रे 
आत्मशक्ति उपबू हिताम्‌ ॥३१॥ 


चतां और उस प्रावृट्‌ श्रियं प्रावृट्‌ ऋतुकी शोभा 
सवभूत सब प्राणियोंको वीक्ष्य देखकर 

मुद आवहां आनन्ददायिनी भगवान्‌ भगवानने (उसे) 
आत्मशक्ति अपनी शक्तिसे पुजयान्‌ चक्र सत्कृत किया ।।३१॥ 


उपब्रृ हितास्‌ अभिवृद्धि हुई | 
एवं निवसतोस्तस्मिन्‌ रामकेशवयोब्रजे । 


शरत्‌ समभवद्‌ व्यश्रा स्वच्छाम्ब्वपरुषानिला ॥३२॥ 
एवं निवसतः तस्मिन्‌ रामकेशवयोः व्रजे शरत्‌ सम्‌ अभवत्‌ व्यश्चा 
स्वच्छ अम्बु अपरुषा अनिलाः ॥।३२॥ 


एवं तस्मिन्‌ इस प्रकार उस अपरुषा शान्त 

व्रजे राम- ब्रजमें बलराम तथा | भनिला: पवन वाली 
केशवयोः श्रीकृष्ण के सम्‌ शरत्‌ उत्तम शरद ऋतु 
निदसतः रहते हुए अभवत्‌ हो गयी ।।३२॥ 


व्यश्चा स्वच्छ मेघहीन, 
मम्बु स्वच्छ जलवाली 


ero 5 नमन । १ र्ड SN ~ ४ अ शा - 
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शरदा नीरजोत्पत्त्या नोराणि प्रकृति ययुः । 
ख्ष्टानामिव चेतांसि पुनर्योगनिषेवया ॥३३॥ 


शरदा नीरज उत्पत्दा नीराणि प्रकृति ययुः अ्रष्टानां इव चेतांसि 
पुनः योग निषेवया ।।३३॥ 


पुनः फिर नीरज कमल 

योग योग-साधनोंको उत्पत्त्या उत्पन्न होनेसे 
निषवया सेवन करनेसे शरदा नीराणि शरत्‌-कालीन जल 
श्रष्टानां योग-भ्रष्ट हुए प्रकृति अपनी स्वाभाविक 


लोगोंके ययुः (स्वच्छ) स्थितिमें 
चेतांसि इव चित्तके समान | आ गया ।।३३।। 
व्योम्नोऽब्दं भूतशाबल्यं भुवः पङ्कमपां मलम्‌ । 
शरज्जहाराश्रसिणां कृष्णे भक्तियंथाशुभम्‌ ॥३४॥ 
व्योम्नः अब्दं भूत शाबल्यं भुवः पंकं अपां मलं शरत्‌ जहार 
आश्रमिणां कृष्णे भक्तिः यथा अशुभम्‌ ॥३४॥ 


यथा कृष्णे जसे श्रीकृष्णमें भुत शाबल्यं (वर्षा कालमें) बड़े 
भक्तिः भक्ति प्राणियोंकी भीड़ 
आश्रमिणां सभी आश्रमोंवालोंके | भुवः पदः पृथ्वीका कीचड़ 
अशुभं अशूभको (नष्ट कर तथा 

देती है) अपां मलं पानीका मेल 
शरत्‌ शरद ऋतुने जहार हरण कर लिया 
ब्योम्नः अब्दं आकाशके मेघ 11३४11 


सर्वस्वं जलदा हित्वा विरेजुः शुभ्रवरचसः । 
यथा त्यक्तेषणाः शान्ता मुनयो मुक्तकिल्बिषाः ॥३५॥ 
सवस्वं जलदा हित्वा विरेज: शुश्रवचसः यथा त्यक्त ईषणाः शान्ताः 
सुनयः मुक्त किल्बिषाः ॥३५॥ 
यथा ईषणाः जसे कामनाओंको | म्‌नयः मुनि लोग (शोभित 
त्यक्त शान्ताः छोड़कर शान्त हुए होते हैं) 
मुक्त किल्बिषाः पापोंसे मुक्त सवंस्वं अपना सवेस्व 
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हित्वा (जल) त्यागकर तलदा दिरेजः मेघ शोभित हो रहे 
शुभ्रवचंपः उज्वलकान्ति | हैं॥३%॥ 

गिरयो मुमुचुस्तोयं क्वचिन्न मुमुचुः शिवम्‌ । 

यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते न वा ॥३६॥ 


गिरयः मुमुचः तोयं क्वचित्‌ न मुमुचु: शिवं यथा ज्ञान अमृतं काले 
ज्ञानि्ः ददते न वा ॥३६॥ 


गिरयः पर्वत यथा ज्ञान जेसे ज्ञानरूपी 
शिव तोयं कल्याणमय (स्वच्छ) अमृतं अमृत 
जल ज्ञानिनः काले ज्ञानी-जन समयपर 
क्वचित्‌ मुमुचुः कहीं छोड़ते हैं और | ददते वा देते हैं अथवा 
न मुमुच॒ः (कहीं) नहीं छोड़ते | न नहीं देते ।।३६।। 


नेवाविदत क्षीयमाणं जलं गाधजलेचराः । 
यथाऽऽयुरन्वहं क्षय्यं नरा मूढाः कुटुस्बिन: ॥३७॥ 


न एव अविदन्‌ क्षीयमाणं जलं गाध जलेचरा: यथा आयुः अनु अहं 
क्षय्यं नरा मूढाः कुट म्बिनः ॥३७॥ 


गाध कम गहरे पानीमें | यथा अनु अहं जसे प्रतिदिन 
जलेचराः रहने वाले जीव क्षय्यं आयुः क्षीण होती आयुको 
क्षीयमाणं घटते हुए मूढाः कुट म्बिनः अज्ञानी कुटुम्बवान 
जलंनएव जलको नहीं ही नरा मनुष्य (नहीं जान 
अविदन्‌ जान पाते पाते) ।॥३७।। 


गाधवारिचरास्तापमविन्दञछरदकजस्‌ 

यथा दरिद्रः कृपणः कुटुस्ब्यविजितेन्द्रियः ॥३८॥ 

गाध वारिचराः तापं अविन्दत्‌ शरत्‌ अकजं यथा दरिद्रः कृपणः 
कुटुम्बि अविजित्‌ इन्द्रियः ॥३८॥ 
गाध थोड़े गहरे अकजं सूर्यसे उत्पन्न 
वारिचरः जलमें रहनेवाले जीव| तापं अविन्दन्‌ तापकी पींड़ा भोगते 
शरत्‌ शरतू-कालीन ति 


दशमस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३८७ 


यथा कृषणः जेसे वेचारा | दरिद्रः झुटुस्बि दरिद्र कुटुम्ब 
अविजितु इन्द्रियः अजितेन्द्रिय | (कष्ट भोगता है) 
11३८1 


शनेः शनेजहुः पद्ध स्थलान्यासं च वीरुधः । 
यथाहंममतां धीराः शरीरादिष्वनात्मसु ॥३८॥ 
शनेः शनेः जहुः पद्धू' स्थलानि आमं च वीरुधः यथा अहं ममतां 


धीराः शरीर आदिषु अनात्मसु ॥३६॥ 


शनेः शनेः धीरे-धीरे शरीर आदिषु शरीर आदि 


स्थलानि पड्धुः भूमि कीचड़, अनात्मसु आतत्माके अतिरिक्त 
च वीरुधः आम तथा पौधे अपना | पदार्थोमें 
कच्चापन । अह ममतां अहंता और ममता 
जहुः छोड़ते हैं, | (धीरे-धीरे त्याग 
यथा धीराः जेसे धेर्यंशाली पुरुष देते हैं) ।।३४॥। 


निश्चलाम्बुरभूत्त्‌ष्णीं समुद्रः शरदागमे । 
आत्मन्युपरते सम्यङ्मुनिव्यु परतागमः ॥४०॥ 
निश्चल अम्बुः अभत्‌ तुष्णीं समुद्रः शरत्‌ आगमे आत्मनि उपरते 
सम्यक्‌ यथा मुनिः उपरत आगमः ॥४०॥ 
शरतु आगमे शरद-ऋतु आनेपर | उपरते उपराम (विरक्त) 
समुद्र: अम्बुः समुद्रका जल हो जानेपर 
निश्चल तुष्णीं स्थिर और शान्त | उपरत आगमः कर्मकाण्डसे भी 
अभुत्‌ हो गया उपरत हो जाता 
यथा मुनिः जैसे मुनि | है 11४०1) 
आत्मनि सम्यक्‌ चित्तके पूर्णतः | 
केदारेभ्यस्त्वपोऽगृह्हन्‌ कषंका हृढ़सेतु्िः 
यथा प्राणः स्रवज्ज्ञानं तन्निरोधेन योगिनः ॥४१॥ 
केदारेभ्यः तु अपः अगृह्लुन्‌ कषंका दृढसेतुभिः यथा प्राण; स्रवत्‌ 
ज्ञानं तत्‌ निरोधेन योगिनः ॥४१॥ 


३४८ ] श्वीपद्भागवते महापुराणे 


कर्षका किसान प्राणः त्रवत्‌ इन्द्रियों द्वारा नष्ट 

दृढसेतुभिः मजबूत बांधके द्वारा होते 

केदारेभ्यः तु खेतोंसे तो ज्ञानं ज्ञानको 

अप: अगृहृन्‌ जलको (बहनेसे) तत्‌ निरोधेन उनका निरोध 
रोकने लगे (प्रत्याहार) करके 

यथा योगिनः जसे योगी लोग (रोकते हैं) ॥।४१॥ 


शरदर्काशुजांस्तापान्‌ भूतानामुड्गपोऽहरत्‌ । 

देहाभिमानजं बोधो मुकुन्दो व्रजयोषितास्‌ ॥४२॥ 

शरत्‌ अर्क अशु जा्‌ तापानु भूतानां उडुपः अहरत्‌ देह अभिमानजं 
बोधः मकुन्दः व्रजयोषिताम्‌ ॥४२॥ 


शरत्‌ अक शरद ऋतुके सूर्यकी | ब्रजयोषितां ब्रज-स्त्रियोंका 
अंशु जाने (तीक्ष्ण) किरणोंसे | देह अभिमानज देहाभिमानसे उत्पन्न 


उत्पन्न बोधः सुकुन्दः (लौकिक) ज्ञान 
भूतानां तापाच्‌ प्राणियोंको गर्मीको श्री कृष्णने (हरण 
उडुपः अहरतृ चन्द्रमा हरण कर कर लिया) ।।४२।। 
लेता हे (जसे) 


खमशोभत निर्मंघं शरद्विमलतारकम । 

सत्त्वयुक्त यथा चित्त शब्दब्रह्मार्थदशनम्‌ ॥४३॥ 

खं अशोभत निमंघ शरत्‌ विमल तारक सत्त्व युक्तम्‌ यथा चित्त 
शब्द ब्रह्म अर्थ दर्शनम्‌ ॥४३॥ 
शरत्‌ निमंघ शरद-ऋतुमें मेघ- | यथा सत्त्व जेसे सत्त्व गुण 


हीन ' यक्त युक्त 
विमल तारक निर्मल तारागणोंसे (चित्त चित्तमें 
खं अशोभत आकाश सुशोभित | शब्दब्रह्म वेदमन्त्रोंका 
हो रहा है | अर्थं दर्शनं अर्थ प्रत्यक्ष होता है 


॥४३॥ 
अखण्डमण्डलो व्योम्नि रराजोड़गणः शशो । 
यथा यदुपतिः कृष्णो वृष्णिचक्रावृतो भुवि ॥४४॥ 


दशमस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३५६ 


अखण्डन5&२; य्य न्मे रराज उडुगणेः शशी, यथा, यदुपतिः कृष्णः 
वृष्णिचक्र आवतः भुवि ।।8४॥ 


यदुपतिः हे परीक्षित्‌ अखण्ड मंडल अखिल ब्रह्माण्डके 
यथा जेसे व्योम्नि आकाशमें 
भुवि पृथ्वीतलमें उडुगणे: तारोंके बीच 
वष्णिचक्र वृष्णि वंशियोंसे शशी चन्द्रमा 
आवतः घिरे (बीचमें) | रराज शोभित हे 18४1! 
कृष्णः श्रीकृष्ण हें 

(वेसे ही) 


आश्लिष्य समशोतोष्णं प्रसुनवनमारुतम्‌ । 
जनास्ताप जहुर्गोप्यो न कृष्णहृतचेतसः ॥४५॥ 


आश्लिष्य समशोतोष्णं प्रसून वन मारुतं जनाः तापं जहुः गोप्यः न 
कृष्णहुत चेतसः ॥४५॥ 


बन प्रसुन जगलकेपुष्पों से आती| कुष्ण हुत चेतसः श्रीकृष्णने जिनका 


समशोतोष्णं समशीतोष्ण चित्त चुरा लिया था 
मारुतं वायुका गोप्यः न उन गोपियोंने 

आश्लिष्य स्पशे करके (संताप) नहीं त्यागा 
जनाः तापं जहुः लोगोंने अपना संताप ॥४५॥ 


त्याग दिया; किन्तु 


गावो मृगाः खगा नायः पुष्पिण्यः शरदाभवन्‌ । 

अन्वीयमानाः स्ववृषः फलरीशक्रिया इव ॥४६॥ 

गावः मृगाः खगाः नार्यः पुष्पण्यः शरद अभवन्‌ अन्वीयमानाः स्व 
वर्षः फलेः ईश क्रिया इव ॥४६॥ 


गावः मृगाः गायों, पशुओं, 
खगाः नायः और पक्षियोंकी 
मादाएं 


शरद शरद-ऋतुमें 
पुष्पिण्य पुष्प (ऋतु) मती 
अभवन्‌ हो गयीं 


४०० } श्रीमद्भागवते महापुराण 


स्व वर्ष: अपने सांडों (नरों) | ईश क्रिया समर्थ पुरुष द्वारा 
द्वारा किये कर्मोका 
अन्वीयमाना उनका पीछा किया | फलः इव फलोंके समान (जसे 
जाने लगा पीछा किया जाता 
है) ।।४६।। 


उदहुष्यन्‌ वारिजानि सूर्योत्थाने कुमुद्‌ विना । 
राज्ञः तु निर्भया लोका यथा दस्यून बिना न.प ॥४७॥ 


उदहुष्यत्‌ वारिजानि सूर्य उत्थाने कुम्‌ द विना राज्ञा तु निर्भया 
लोका यथा दस्युषू विना नूप ॥४७॥ 


नप राजन्‌ ! यथा राज्ञा तु जेसे राजाके द्वारा 

सुर्य उत्थाने सूर्योदय होनेपर | तो 

कुमुद विना कुमुदिनीके दस्युन्‌ विना डाकुओंके अतिरिक्त 
अतिरिक्त लोका निर्भया सब लोग निर्भय हो 

वारिजानि कंमल जाते हैं 11४७1 


उद्हृष्यन्‌ खिल उठे, 
पु रग्रामष्वाग्रयणर न्द्रियंश्च महोत्सवः । 
बभौ भः पक्वसस्याढया कलाभ्यां नितरां हरेः ॥४८॥ 


पुर ग्रामेषु अग्रगण्येः इन्द्रियः च महोत्सवेः बभो भूः पक्व सस्य 
आढ्या कलाभ्यां नितरां हरेः ॥४८॥ 


पुर ग्रामेषु नगरों और ग्रामोमें | पक्व सस्य पके धानसे 


अग्रगण्य: उनके मुखियाओं आढ्या सम्पन्न 
द्वारा | भुः पृथ्वी 
च इन्द्रिय तथा (शरीरमें) | हरेः कलाभ्यां श्रीहरि और उनकी 
इन्द्रियों द्वारा भी | कला बलरामजीसे 
महोत्सवेः बड़े उत्सव मनाये | नितरां बभौ बहुत अधिक 
जाने लगे, शोभितसे हुई ॥।४८॥। 


दशमस्कन्धे विद्योड्ध्याय: [ ४०१ 


वणिड्मुनिनपस्नाता नि्गम्यार्थान्‌ प्रपेदिरे । 
वषरुद्धा यथा सिद्धाः स्वपिण्डाव्‌ काल आगते ॥४८॥ 


बणिक्‌ मुनि नृप स्ताता निर्गम्य अर्थान्‌ प्रपेदिरे वषंरुद्धा यथा सिद्धाः 
स्वविण्डानु काल आगते ॥४८॥ 


वणिक्‌ मुनि व्यापारी, संन्यासी, | यथा वषंरुद्धा जसे वर्षे भरसे रुके 


नप स्नाता राजा और स्नातक (या साधनासे) 
निर्गम्य (अपने स्थानोंसे सिद्धाः (सिद्ध या) पितर 
बाहर) निकलकर | काल आगते समय आनेपर 
अर्थान्‌ अभीष्ट काममें स्वविण्डात्‌ (अपना पिण्डदान 
प्रपेदिरे लग गये या सिद्ध देह) पाते 
पाते हैं।।४४॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध प्रावृट्‌शरद्वर्णंनं नाम विशोऽष्यायः ॥२०॥। 


अथ एर्कविशो5ध्यायः 
श्रोशूक उवाच 
इत्थं शरत्स्वच्छजलं पद्माकरसुगन्धिना । 


न्यविशद्‌ वायुना वातं सगोगोपालको$च्युतः ॥१॥ 


इत्थं शरत्‌ स्वच्छ जलं पद्माकर सुघन्धिना न्यविशत्‌ वायुना वातं 
सगो गोपालकः अच्युतः ॥१॥ 


ह्‌त्यं इस प्रकार वायुना वायुवाले (वन) में 
शरत्‌ शरद-ऋतुके गो गायों और 
स्वच्छ जलं निमंल जलमें गोपालकः स गोपालकोंके साथ 
पद्माकर कमलोंके समूहसे | अच्युत: श्रीकृष्णने 
वातं चलती न्यविशत्‌ प्रवेश किया ॥।१॥ 
सुगन्धिता सुगन्धित 
कुछुभितवनराजिशुष्मभ्नड्ध 
द्विजकुलघुष्टसरः सरिन्महौ ध्र म्‌ । 
मधुपतिरवगाह्म चारयन्‌ गाः 
सहपशुपालबलश्चुकूज वेणुम्‌ ॥२॥ 


कुसुमित बनराजि शुष्मभूड़ः हिजळुल ध्‌ ष्ट सरः सरित्‌ महीन्ध्र 
मधुपतिः अवगाह्यः चारयन्‌ गाः सह पशुपाल बलः चुकज वेणुम्‌ ॥२॥ 


कुसुमित पुष्पित द्विजकुल पक्षि-समूहके 

वनराजि वनावलीपय; घ्‌ ष्ट शब्दसे गू जते 

शृष्मिभुङ्ग मतवाले भ्रमरों सरःसरितु सरोवर, सरिता एवं 
तथा महो ध्र पर्वेतोंवाले बनमें 


डे 


दशमस्कन्धे एक[चशोऽध्यायः | ४०३ 


अवगाह्य भीतर प्रवेश करके | मधुपतिः श्रीकृष्णे 
पशुपाल पशुपालकों (ग्वालों)| वेणु मधुर स्वरमें 
च बलः सह तथा बलरामके साथ चुकूज वंशी बजायी ॥२।। 


गाः चारयन्‌ गाये चराते हुए 
तद्‌ व्रजस्त्रिय आश्र त्य वेणुगोतं स्सरोदयम्‌ । 
काश्चित्‌ परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्दवणंथच्‌ ।॥३॥! 


तत्‌ ब्रजस्त्रियः आशस्य वेणुगीतं स्मर उदयं का: नित्‌ परोक्षं 
कृष्णस्य स्वसखोभ्यः अन्व वर्णयत ॥३॥ 


तत्‌ स्मर उस काम (प्रेम) | ब्रजस्त्रिय: ब्रजकी स्त्रियां 
उदय उद्दीपक (गोपियां) 
वेणुगोतं वंशीके गीतको स्वसखोभ्यः अपनी सखियोंसे 
नाश्र त्य सुनकर अन्व उन (श्रीकृष्ण) का 
कृष्णस्य श्रीकृष्णके वर्णपनु वर्णन करने लगीं 
परोक्षं परीक्षमें ।॥ ३।। 
काः चित्‌ कोई 


तद्‌ वणयितुमारब्धाः स्मरन्त्यः कुष्णचष्टतस्‌ । 
नाशकन्‌ स्मरवेगेन विक्षिप्रमनसो नप ॥४॥ 


तत्‌ वर्णयितु आरब्धाः स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितं न अशकत्‌ स्मर 
वेगेन विक्षिप्त मनसः नुप ॥४॥ 


नप राजन्‌ ! स्मर काम (प्रम) के 

तत्‌ उसको वेगेन वेगसे 

आरब्धाः प्रारम्भ करनेपर । मनसः चित्तके 

कृष्ण श्रीकृष्णकी बिक्षिप्त दूर चले जानेसे 
चेष्टितं चेष्टाओंको वर्णयितु वर्णन करनेमें 
स्मरन्त्यः स्मरण करती हुई | अशकनुन समर्थ नहीं हुई ।।४।। 


बर्हापीडं नटवरवपुः कणंयोः कणिकार 
बि्दू वासः कनककपिशं वजयन्तो च मालाम्‌ । 


४०४ ] 


धीमद्भागवते महापुराणे 


रब्झ्ान्‌ वेणोरधरतुधया पुरयन्‌ गोपवृन्दे- 
व न्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्र गौतकीतिः ॥५॥ 


बहुं आपीडं नटवर वपुः कर्णयो: कणिकार बिश्रतु वासः कनक 
कपिशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रानृ वेणोः अधर सुधया पुरयन्‌ गोपवृन्दः 


वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत्‌ गीतकीतिः ॥५॥ 


नटवर 


वपुः 
बहुं आपीड 


कर्णयोः 
काणकारं 
कनक 
कपिशं 
वासः 

च 
वेजयन्तो 


इति 


(उनके मनमें यह 
रूप आया) श्रेष्ठ 
नटके सामान 
शरीर है, 

मयूर पिच्छका 
मुकुट 

कानोंपर 

पीले कनरका पुष्प 
स्वणेके 

समान पीला 

बस्त्र 

तथा 

घुटनों तक लटकती 


वेणुरबं राजन्‌ 


माला धारण किये 
अधरामृतसे 

वंशीके छिद्रोंको 
भरते हुए 
गोप-सखाओं हारा 
कीति गाये जाते 
अपने धाम वेकुण्ठसे 
भी 


रमणीय 

वृन्दावनमें 

प्रवेश कर रहे हैं 
11५1 


सवभूतमनोहरम्‌ । 


श्रूत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वणयन्त्योऽभिरेभिरे ॥६॥ 


इति वेण्रवं राजन्‌ सवभूत मनोहरं श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वाः 
वणंयन्त्यः अभिरेभिरे ॥६॥। 


राजन्‌ 
इति 

सवभूत 
मनोहर 


राजन्‌ ! 

इस प्रकार 
समस्त प्राणियोंकी 
मनोहारिणी 


वंशी-ध्वनिको 
सुनकर 

सब 

व्रजकी स्त्रियां 


दशमस्कन्धे एकविशोडध्यायः 


बणयन्त्यः उसका वर्णन करती | अभिरेभिरे 


हुई 


गोप्यऊच्‌ 
अक्षण्वतां फलमिद न परं विदामः 


1 ४०५ 


(मन ही मन 
श्रीकृष्णका) 
आलिगन करने 
लगीं ।।६॥ 


सख्यः पशुननु विवेशयतोवयस्यः । 


वक्त्रं व्रजेशसुतयोरनुवेण जुष्ट 


यर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ ॥।७॥ 


अक्षण्वतां फलं इदं न पर विदामः सख्यः पशून्‌ अनु विवेशयतः 
ययस्थेः वषत्रं व्रजेश सुतयोः अनुवेणु जुष्टं घेः वा निपीतं अनुरक्त कटाक्ष 


मोक्षम्‌ ॥७॥ 
सख्यः सखियो ! सुतयोः 
वयस्येः सखाओंके साथ 
पशून्‌ अनु पशुओंके पीछे ववत्रं वा 
विवेशयतः उन्हेंलेजातेया | यः 

लाते समय निपोतं 
अनुरक्त प्रेम पुर्ण 
कटाक्ष कटाक्ष इदं परं 
मोक्षं पूर्वक देखते अक्षण्वतां 
अनुबेणु जुष्टं वंशीसे युक्त फलं न 
व्रजेश ब्रज राजके विदाम: 

नुतप्रबालबहस्तबकोत्पलान्ज- 


मालानुपुक्तपरिधानविचितवेषी । 
मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठ्यां 


दोनों पुत्रों (श्याम- 
बलराम) के 
मुखोंका ही 

जो भलो प्रकार 
(नेत्रोंसे) पान करना 
है; 

इससे बड़ा 

नेत होनेका 

फल हम नहीं 
जानतीं ॥७॥ 


रङ्ग यथा नटवरो क्व च गायमानो ॥८॥ 
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चूत प्रवाल बहु स्तबक उत्पल अब्ज माला अनुपक्त परिधान 
बिचिद्रवेपौ मध्ये विरेजतुः अलं पशुपाल गोष्ठयां रङ्गो यथा नटवरो 
कत्‌ च गाधमानो (८ 


चत प्रवाल 
बहु 

स्तबक 
उत्पल अड 
माला 
परिधरन 


अनुपुक्त 


विचित्रवेषी 


आमके किसलय 
मयूर पिच्छ, 

पुष्प गुच्छ, 
एवेत-लाल कमल, 
तथा मालाके 
श्यृगारको 

भली प्रकार धारण 
किये 

अपने विचित्र वेषसे 


पशुपाल 
गोष्ठ्यां 
सध्ये 
स्वाध्व च 
रायन 
नटवरो 
अलं 
जिरेजतुः 


गोप्यः किसाचरदयं कुशल स्म वेण- 


रडापोदराधरसुधामपि 


भुइक्त स्वपं वदवशिष्टरसं ह्वदिन्यो 


पशूपालकोंकी 
बैठकके 

बीचमें 

जेसे कभी-कभी 

गाते हुए 

दो श्रेष्ठ नट हों, 
अत्यन्त 

शोभित होते हैं ।।८।। 


गोयिकानाम्‌ । 


हुष्यत्वचोऽश्र मुमुचस्तरवों यथाऽऽर्याः ॥८॥। 


गोप्यः कि अचरत्‌ अयं कुशलं स्म वेणुः दामोदरः अधरसुधां अपि 
गोपिकानां भुङ्क्त स्वयं यत्‌ अवशिष्ट रसं ह्लदिन्यः हुष्यत्‌ त्वचः अश्रु 
रुसुचुः तरवः यथा आर्या: ।्ी। 


गोप्यः 

अय वेणुः 
कि कुशलं 
अचरतु स्म 
गोपिकानां 
अपि 
दामोदरः 
अधरसुधां 
स्वयं 
भुङ्क्ते 


गोपियो ! 
इस वंशीने 
क्या पुण्य 
किया था कि 
गोपियोंका 
(भाग) भी 
श्रीदामोदरके 
अधरामृतको 
स्वयं 

भोगती है, 


यत्‌ अवशिष्ट जिससे बचे हुए 


रसं हु विनय: 


(बद: हृष्पत्‌ 


रससे ह्वदितियों 

(वावलियों) को 

(कमजोंके बहाने) 

रोमाञ्च हो रहा है, 

श्रेष्ठ पुरुषोंके 

समान (हर्षेसे) 

वृक्ष 

अश्न बहा रहे हैं 
॥।&।। 
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यद्‌ देवकीसुतपदास्बुजलब्धलक्षिमि । 
गोविन्दवेणुमनु मत्तमयुरन्‌त्यं 
प्रेष्याद्रिसान्बपरतान्यसमस्तसत्त्वस्‌ ॥१०॥ 
वृन्दावनं सखि भुवः वितनोति कीति यत्‌ देवकीसुत पदाम्बुज लब्ध 
लक्ष्मि गोविन्द वेणु अनु मत्त मयूर मत्यं प्रब्य अद्रि सानु अपरत अन्य 
समस्त सत्त्वस्‌ ॥१०॥ 


सखि सखी ! गोविन्द वेणुस्‌ गोविन्दकौ बंशी 
वृन्दावनं वृन्दावन ध्वनिके 
भुवः कोति पृथ्वीको कीतिका | अनु मत्त पीछे पागल 
वितनोति विस्तार कर रहा है, | मयूर नृत्यं मयूरके नृत्यको 
यत्‌ देवकीसुत क्योंकि श्री देवको- | अद्रि सानु पर्वत शिखरसे 
नन्दनके* प्रेक्ष्य देखकर 
पदाम्बुज चरण-कमलोंसे समस्त स्त्वं दूसरे सब प्राणी 
लब्ध लक्ष्मि चिह्नित हुआ है, | अपरत शान्त रह जाते हैं 
1१०॥ 


धन्याः स्म सूढमतयो$पि हरिण्य एता 
या नन्दनन्दनमुपगतरवाचत्रवेषस्‌ । 
आकण्यं वेणुरणितं सहकृष्णसाराः 
पूजां दधुविरचितां प्रणयावलोकेः ॥११॥ 
धन्याः स्म मूढ मतयः अपि हरिण्यः एता या नन्दनन्दन उपात्त 
विचित्र वेषं आकर्ण्य वेणु रणितं सह कृष्ण साराः पुजां दवयुः विरचितां 
प्रणय अवलोक: ॥११॥ 
मूढ मतयः मूढ बुद्धि | हरिण्यः धन्याः हरिणियां धन्य हैं, 
अपि एता होनेपर भी ये | या विचित्र वेषं जो विचित्र वेश 


* अनेक आचार्य मानते हैं कि यशोदाजीका भी एक नाम देवकी था, 
अतः दिवकीसुत' का अर्थ वे 'यशोदा-नन्दन' करते हैं । 
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उपात्त धारण किये प्रणय अवलोकः प्रेमपूर्ण हृष्टिके 

नन्दनन्दन नन्द-नन्दनकी द्वारा 

वेणु रणितं वंशी-ध्वनि विरचितां विशेष रूपमें 

आकण्यं सुनकर उपस्थित 

सह कृष्ण साराः कृष्णसार (काले | पुजां दधुः उनका सत्कार 
मृगो) के साथ करती हैं ।।११॥। 


कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं 
श्रुत्वा च तत्कर्वाणतवेणुविचित्रगीतम्‌ । 
देव्यो विमानगतयः स्मरतुन्नसारा 
सश्यतप्रसूनकबरा मुमुहुविनीव्यः ॥१२॥ 
कृष्णं निरीक्ष्य वनिता उत्सव रूपशीलं श्रत्वा च तत्‌ क्वणित वेणु 
विचिद्रगोतं देव्यः विमान गतयः स्मर नुन्न सारा थ्चश्यत्‌ प्रसून कबरा 
मुम्‌हुः विनीव्यः ॥१२॥ 
वनिता उत्सव अनुरागिणी स्त्रीकी | विमान गतयः विमानों से जाने- 


लिए उत्सव रूप वाली 
रूपशीलं सौन्दर्य एवं आचरण- | देव्यः देवियोंका 

वाले स्मर नुन्न सारा काम वेगसे धेय छूट 
कृष्ण निरीक्ष्य श्रीकृष्णको देखकर जाता है, 
च तत्‌ तथा उनके द्वारा | कबर प्रसुन जूड़ेके पुष्प 
क्वणित वेणु बजायी वंशीके श्यत्‌ गिरने लगते हैं, 
बिचित्रगीतं विचित्र गीतको विनीव्यः साड़ी गिर जाती है, 
श्रुत्वा सुनकर सुमहुः (वे) मूच्छित हो 

जाती हैं ।।१२।। 


गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत- 
पीयूषमुत्तभितकणंपुटः पिबन्त्यः । 

शावाः स्तुतस्तनपयः कवलाः स्म॒ तस्थु- 
गोविन्दमात्मनि हशाश्रकलाः स्पृशन्त्यः ॥१३॥। 


दशमस्कन्धे एकविशो$ध्याय: 
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गावः च कृष्ण सुख निर्गत वेणुगोत पौयुषं उत्तभित कर्ण पुटः 
पिबन्त्यः शावाः स्नुत स्तनपयः कवलाः स्म तस्थः गोविन्द आत्मनि दृशा 
अश्र कलाः स्पृशन्त्यः ॥१३॥ 


गावः च 
कृष्ण मुख 
निर्गत वेण- 
गोत 

पीयूष 
उत्तभित कर्ण 
पुटे: पिबन्त्यः 
दृशा 

अश्रू कला: 


प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वने$स्मिन्‌ 
तदृदितं कलवेणुगीतम्‌ । 


कृष्णक्षितं 


गाये भी 
श्रीकृष्णके मुखसे 
निकले वंशी- 
गायन रूप 
अमृतको 

उठाये हुए कानोंके 
दोनोंसे पीती हुई 
आंखोंसे 

आंसू बहाती 


आत्मनि 
गोविन्द 
स्पृशन्त्यः 
शावाः 

स्नुत स्तनपथः 


कवलाः 
तस्थुः स्म 


आरुह्य ये द्रुमभुजान्‌ रुचिरप्रवालान्‌ 


अपने हृदयमें 

गोविन्दका 

स्पर्शं करती हैं, 

उनके बछड़े 

स्तनोंसे स्वतः 

झरते दूधका 

ग्रास मुखमें लिए 

स्थिर रह जाते हैं 
।।१३॥ 


शुण्वन्त्यमीलितहशो विगतान्यवाचः ॥१४॥ 


प्रायः बत अम्ब विहगा मुनयः वने अस्मिन्‌ कृष्ण इक्षितं तत्‌ उदितं 
कलवेण गीतं आरुह्य ये द्रम भुजान्‌ रुचिर प्रवालान्‌ शृण्वन्ति अमी लित 
हृशः विगत अन्यवाचः ॥।१४॥ 


बत अम्ब 
अस्मिन्‌ वने 
ये विहगा 
द्रम 

भुजान्‌ 
रुचिर 
प्रवालान्‌ 
आरुह्य 
अन्यवाचः 
विगत 


अरी मेया ! 
इस वृन्दावनमें 
जो पक्षी 
वृक्षोंको 
शाखाओं के 
सुन्दर 
पल्लवोंपर 
चढ्कर 

दूसरी सब बोली 
छोडकर 


| 


अमीलित हशः अपलक नेत्रोंसे 


कुष्ण 

ईक्षितं 

तलु 

उदितं 
कलबेणु गीतं 
शृण्वन्ति 
प्रायः मुनयः 


श्रीकृष्णका 

दर्शन करते हैं और 

उनके द्वारा 

उठाया (बजाया) 

सुन्दर वंशी-गायन 

सुनते हैं 

वे प्रायः मुनि हें 
॥१४॥ 
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तच्यस्तदा तंदुवधाये सुकुन्दभीत- 
मावतलक्षितमनोभवभग्नवेगाः । 
आलिड्भनस्थगितमूर्मिभुजर्मु रारे- 
ग ह्न्ति पादयुगलं कमलोपहाराः ॥१५॥ 
नद्यः तदा तत्‌ उपधायं मुकुन्द गीतं आवतं लक्षित मनोभव भग्न 
वेगाः आलिङ्गन स्थगितं ऊभिभुजेः मुरारेः गृह्हन्ति पादयुगलं कमल 
उपहाराः॥१५॥ 


तदा नयः उस समय नदियां आलिङ्गन आलिगनके लिए 
ततु मुकुन्द उस मुकुन्दके की रुकी ने र 
गीतं गायनको ऊमभुजः लहरों रूपी भुजाअ 
उपधायं सुनकर तां 
मनोभव कामके कारण पादपुगल उनके दोनों चरण 
भग्न वेशाः वेग (प्रवाह) रुक को 

जाने वाली हो |गृहणन्ति पकड़ती हैं और 

जाती ह, कमल कमल पुष्पोंकी 
आवतं लक्षित यह (उनमें पड्नेवाले) उपहारा भेंट देती हैं ॥१५॥ 

भ्रमरोंसे पहिचाना 

जाता है 


हष्ट्वाऽऽतपे व्रजपशून्‌ सह रामगोपेः 
सञ्चारयन्तमनु वेणुमुदीरयन्तम्‌ । 
प्रेमप्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः 
सख्युव्यंधात्‌ स्ववपुषाम्बुद आतपत्रम्‌ ॥१६॥ 
हृष्ट्बा आतपे व्रजपशून्‌ सह राम गोपेः सञ्चारयन्तं अनु वेणु 
उदीरयन्तं प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावलोभिः सख्युः व्यधात्‌ स्ववपुषा 
अम्बुद आतपत्रस्‌ ॥१६॥ 
आतपे धूपमें गोप: सह गोपोंके साथ 
राम बलराम तथा ब्रज पश्न ब्रजके पशुओंको 
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सङ्चारयन्ते चराते हुए कुसुमावलीभिः पुष्प (सीकर) वर्षा 
अनु वेण उनके पीछे वंशी द्वारा 

उदीरयन्ते बजाते हुए सख्युः अपनी मैत्री तथा 
द्ष्ट्वा (श्रीकृष्णको) देखकर| स्ववपुषा अपने शरीरसे 
प्रेम प्रेमके कारण आतपत्रं छाता 

प्रवृद्ध खूब बढ़कर व्यधात्‌ बनाता है ॥।१६।। 


उदितः अम्बुद प्रगट होकर मेघ 
पूर्णाः पुलिन्द्य उझ्गायपदाब्जराग- 
श्रोकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन । 
तददर्शनस्मररुजस्तृुणरूषितेन 
लिस्पन्त्य आननक्चेषु जहुस्तदाधिस्‌ ॥१७॥ 
पूर्णाः पुलिन्द्य उरुगाय पदाब्ज रांग श्रो कुङ्कुमेन दयिता स्तन 
भण्डितेन तत्‌ दर्शन स्सर रुजः ठूण रुषितेन लिम्पन्त्य आनन कुचेषु जहुः 
तत्‌ आधि ॥१७॥ 


पुलिन्द्य ये भीलिनियां रूषितेन लग जाता है 
पूर्णा. परिपूणे (धन्य) हैं, | आनन मुख और 
उरुगाय अनन्त कोति कुचेषु छातियोंपर 
(श्रीकृष्ण) के लिम्पन्त्य लगा लेती हैं और 
पदाब्ज राग चरण-कमलमें लगे | ततु दशन इनके दर्शनसे उत्पन्न 
दयिता श्रो इनको प्रिया लक्ष्मीके जो 
स्तन मण्डितेन स्तनोपर सजाये स्मर रूज: कामरूपी रोग है 
कुङ्कुमेन कु कुमको जो ततु अध उसकी व्यथा 
तृण (इनके चरणसे) जहुः त्याग देती हैं ॥।१७॥ 
घासपर 
हन्तायमद्वरबला हरिदासवर्यो 
यदू रामक्ृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः । 


माने तनोति सहगोगणयोस्तयोयत्‌ 
पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलेः ॥१८॥ 


४१९ [ श्रीमद्भागवते महापुराणे 


हन्त अयं अद्रिः अबला हरिदाए वर्यः यद्‌ रशत कृष्ण चरण स्पर्श 
प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोः तयोः यत्‌ पानीय सूय वस कन्दर 
कन्दम्‌ लेः ।।१८॥ 


अबला सखियो ! गो गायों तथा 

हन्त अयं अहो यह गणयोः सह सखाओंके साथ 

अद्रिः (गोवधेन) पर्वत | तयोः उन दोनों भाइयोंका 

हरिदास भगवद्‌ भक्तोंमें यत्‌ पानोय जो पीने और 

वयः श्रेष्ठ है, सूय स्नानके लिए जल, 

यत्‌ राम क्योंकि बलराम तथा| वस कन्दर बेठनेके लिए गुफा 

कृष्ण श्री कृष्णके एवं 

चरण स्पशं चरण-स्पर्शका कन्दमूलेः कन्द एवं मूलसे 

प्रमोदः आनन्द प्राप्त करता | मानं सम्मान (आतिथ्य) 
हे और तनोति करता है ।।१५।। 


गा गोपर्करनुवनं नयतोरुदार- 
वेणुस्वनेः  कलपदेस्तनुभृत्यु सख्यः । 
अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां 
निर्योगपाशकृतलक्षणयोविचित्रम्‌ ॥१७॥ 


गा गोपकः अनुवनं नयतोः उदार वेणु स्वनः कलपदः तनुभूत्सु 
सख्य: अस्पन्दनं गतिमतां पुलकः तरूणां निर्यो गपाश कृत लक्षणयोः 
विचित्रम्‌ ॥१८॥ 


सख्यः सखियो ! उदार वेणु उच्च वंशी 

निर्योग नोवने तथा गाय | स्वने: ध्वनिके 

पाश बांधनेकी रस्सीसे | कलपदेः सुन्दर पदोंसे 

कृत लक्षणयोः वेश बनाये तनुभ्रृतृसु सब शरीर धारियों 

विचित्रं (इन दोनों भाइयोंको (चरजीवों) में 
गति) विचित्र है, | अस्पन्दनं स्थिरता तथा 

गोपकः ग्वाल-बालोंके साथ | तरूणां वृक्षों (अचरों) में 

अनुवनं एकसे दूसरे वनमें | पुलक: रोमाञ्च (उत्पन्न 


गा नयतो: गायें ले जाते हुए कर देते हैं) ।।१४॥ 


दशमस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ४१३ 


एवंविधा भगवतो या वृन्दावनचारिणः। 

वणंयन्त्यो सिथो गोप्यः क्रोडास्तन्मयतां ययुः ॥२०॥ 

एवं विधा भगवतः या वृन्दावन चारिणः वर्णयन्त्यः मिथः गोप्यः 
कोडा: तन्मयतां यय्‌: ॥२०॥ 


बृन्दावन वृन्दावनमें मिथः उनका परस्पर 
चारिणः विचरण करनेवाले | वणंयन्त्यः वर्णन करती हुई 
भगवतः भगवानकी गोप्यः गोपियां 

एवं विधा इस प्रकारकी तन्मयतां उनमें तन्मय 

या क्लोड़ाः जो लीलाएं हैं ययुः हो गयीं ।।२०॥ 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धं वेणृगीतं नामेकविशोऽध्यायः ॥२१॥ 


अथ द्वाविशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
हेमन्ते प्रथमं मासि नन्दक्रजकुमारिकाः । 
चेरुहेविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यचनव्रतम्‌ ॥१॥ 


हेमन्ते प्रथमे मासि नन्द ब्रज कुमारिकाः चक्रः हविष्यं भुञ्जानाः 
कात्यायनि अचन व्रतम्‌ ॥।१॥ 


हैमन्ते हेमन्द ऋतुके घुञ्जाबाः खाती हुई 

प्रथमे पहिले कात्यायनि कात्यायनी देवीकी 
मासि महीने (मार्ग शीर्ष) मे. अचत पूजा और 

नन्द ब्रज नन्द व्रजकी व्रतं चक्र: व्रत करने लगीं 
कुमारिकाः कुमारियोंने ॥१॥। 


हविष्यं हविष्यान्त ही 
आप्लुत्याम्भसि कालिन्द्या जलान्ते चोदितेऽरुणं । 
कृत्वा प्रतिकृति देवोमानर्चन्‌प सेकतोस्‌ ॥३॥ 


आप्लुत्य अम्प्रसि कालिन्द्या जलान्ते चोदिते अरुणे कृत्वा प्रतिकृति 
देवों आनच्‌: नप सेकतोम्‌ ॥२॥ 


न्‌प राजन्‌ ! देवों देवीकी 
चोदिते अरणे अरुणोदय होनेपर | सकतीं बालुकामयी 
कालिन्द्या यमुनाके । प्रतिर्कात कृत्वा मृति बनाकर 
अम्भसि जलमें आनचुः पूजा करती थीं 
आप्लुत्य स्नान करके 11२1! 
जलान्ते जलके समीप 

गन्धैर्माल्येः सुरभिभिर्बलि भिर्धूपदीपर्कः । 


उच्चावचश्चोपहारेः प्रवालफलतण्ड्लेः ॥॥ ३॥ 


दशमस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ४१५ 


सन्धः मास्यः दुरसः बलिभिः धूप दीपदः उच्च अवचेः च 
उपहारः प्रवाल फल तण्डुले: ॥३॥ 


गन्धेः साल्यः चन्दन, माला उच्च अवचेः बड़े-छोटे 
सुरभिभिः सुगन्धि (इत्यादि) | उपहारेः उपहारो एवं 
बलिभिः नेवेद्य प्रवाल फल पल्लव, फल तथा 
धप दीपकः धूप, दीपक, तण्ड्लः अक्नतसे (पूजा 

च तथा करती थीं) ।।३।। 


कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि । 
नन्दगोपसुतं देवि पति मे कुरु ते नमः। 
इति मन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः ॥ ४॥ 


कात्यायति महामाये हहायोगिनि अधीश्वरि नन्दगोपसुतं देवि 
पति मे कुरु ते नमः इति मन्त्रं जपन्त्यः ताः पुजां चक्रः कुमारिका: ॥४॥ 


कात्ययनि कात्यायनी ! दे विते देवी ! आपको 
महामाये महामाया ! नमः नमस्कार 
महायोगिनि महायोगिनी ! इति मन्त्र इस मन्त्रका 
अधीशवरि सर्वेश्वरी ! जपन्त्यः जप करती हुई 
नन्दगोपसुतं गोपराज नन्दके पुत्र ताः कुमरिकाः वे कुमारियां 

को पुजां चक्रः पूजा करती थीं॥४॥ 


से पति कुर मेरा पति बनाओ 
एवं मासं व्रतं चेरुः कमा: कृष्णचेतसः । 
भद्रकालीं समानचुभूयान्नन्दसुतः पतिः ॥५॥ 


एवं मासं व्रतं चेरः कुमायंः कृष्ण चेतसः भद्रकालीं सम आनच्‌ः 
भूयात्‌ मन्दसुतः पतिः ॥५॥। 
कृष्ण श्रीकृष्णमें क्मारः उन कुमारियोंने 
चेतसः लगे चित्तवाली नन्दसुतः नन्दनन्दन 


४१९६ ] श्रीमद्भागवते महापूराणे 


पतिः भूयात्‌ हमारे पति हों भद्रकालीं भद्रकालीको 
एवं इस संकल्पसे सम भली प्रकार 
मासं एक महीने तक आनचु : पूजा की ॥।५॥ 
व्रतं चेरुः व्रत किया तथा 


उषस्युत्थाय गोत्रः स्वरन्योन्याबद्धबाहवः । 
कृषणमुच्चंगुर्यान्त्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वहम्‌ ॥६॥। 


उषसि उत्थाय गोत्रे: स्वेः अन्योन्य आबद्ध बाहुभिः कृष्णं उच्चः 
जगुः गायन्त्यः कालिन्द्यां स्नतु अनु अहम्‌ ॥६॥। 


उषसि उषा कालमेंही | उच्चः उच्च स्वरसे 
उत्थाय उठकर | गायन्त्यः गाती हुई 
स्वः गोत्रः अपने गोवका कृष्णं श्रीकृष्ण 

नाम लेकर जगुः कोतेन करती 
अन्योन्य एक दूसरीको अनु अहं प्रतिदिन 

उठाकर कालिन्द्यां यमुना 
आबद्ध परस्पर स्नातुं स्नान करने जाती 
बाहुभिः भुजाएँ फंसाकर थीं ।।६।। 


नद्यां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पुववत्‌ । 

वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजह्ल_; सलिले मुदा ॥७। 

नद्यां कदाचित्‌ आगत्य तीरे निक्षिप्य पुर्ववत्‌ वासांसि कृष्णं गायन्त्यः 
विजह्ल_: सलिले मुदा ॥७॥ 


कदाचित किसी दिन कृष्ण श्रीकृष्ण लीला 
नद्यां आगत्य नदी किनारे आकर | गायन्त्य: गाती हुई 

पुर्ववत्‌ पहिलेके समान सदा सलिले आनन्दसे जलमें 
तीरे वासांसि किनारेपर वस्त्रोंको विजह़.: कीड़ा करने लगीं 
निक्षिप्य डालकर 1191) 


भगवांस्तद्भिप्रेय कृष्णो योगेश्वरेश्वरः । 
वयस्ये राबुतस्तत्न गतहतत्कर्मसिद्धये ॥८॥ 


दशमस्कन्धे द्वावशोऽध्यायः [ ४१७ 


भगवान्‌ तत अभिम्नत्य कृष्णः योगेश्वर ईश्वरः वयस्येः आवृतः तत्र 
गतः ततु कम सिद्धये ॥।८॥ 


योगेश्वर योगेश्वरोंके भी तत्‌ उनके (इस पूजा) 
ईश्वरः स्वामी कमं कर्मको 

भगवानु भगवान सिद्धये सफल करनेके लिए 
कृष्णः श्रीकृष्णने वयस्यः सखाओंसे 

तत्‌ उनकी आवृतः घिरे हुए 

अभिप्रेत्य अभिप्राय जानकर | तत्र गतः वहां गये ॥।८॥। 


तासां वासांस्युपादाय नोपमारुहा सत्वरः। 
हसदूनिः प्रहसव्‌ बलेः परिहापमुवाच हु ॥४॥ 


तासां दासांसि उप आदाय नीपं आरुह्य सत्वरः हसतभिः प्रहसन्‌ 
बालः परिहासं उवाच ह ॥<॥ 


तासां वासांसि उनके वस्त्रोंको बालः बालकोंके 

उप आदाय एक साथ उठाकर | हसतमिः हँसते हुए 

सत्वरः शीघ्रतापूर्वक प्रहसन स्वयं जोरसे हँसते 
नीपं मौलिश्रीके वृक्षपर | ह परिहासं निश्चय हंसीकी बात 
आरुह्य चढ़कर उवाच कहने लगे ॥&।। 


अत्रागत्यांबलाः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम्‌ । 
सत्यं ब्रवाणि नो नमं यद्‌ ययं व्रतकशिताः ॥१०॥ 


अत्र आगत्य अबलाः काम स्वं स्वं वासः प्रगृह्यतां सत्यं ब्रव।णि 
नो नर्म यत यूयं व्रतरकाशताः ॥१०॥ 


अबलाः कुमारियो ! सत्य ब्रवाणि मैं सच कहता हूँ, 
अत्र कामं यहां इच्छानुसार [नब नो हंसी नहीं है, 
यत्‌ यूयं क्योंकि तुम सब 


आगत्य आकर | 
स्वंस्वं वासः अपना अपना वस्त | व्रतर्काशता ब्रत करके दुबली 
प्रगृह्यतां ले जाओ, | हो गयी हो ।॥।१०॥ 


४१८ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 
न भयोदितयुवं बा अनृतं तदिमे दिदुः॥ 
एकेकशः प्रतोच्छध्वं सहैवोत सुमध्यमाः ॥११॥ 


न मया उदित पूर्वं वा अनृतं तत्‌ इमे विदुः एक एकशः प्रतोच्छध्वं 
सह वा उत सुमध्यमाः ।।११॥ 


वा मया अथवा मैंने एक एकशः एक-एक करके 
पुर्वं अनृतं पहिले कभी झूठ | उत वा सह अथवा एक साथ 
न उदित नहीं बोला है | प्रतीच्छध्बं (वस्त्रोंकी) लेनेको 
ततु इमे इसको ये इच्छा करो 
विदुः (मेरे सखा) जानते हैं (ले लो) ॥।११॥ 
सुमध्यमाः क्षीण कटि | 

सुन्दरियो ! | 


तस्य तत्‌ क्ष्वेलितं हृष्ट्वा गोप्यः प्रमपरिष्लुताः । 
द्रीडिताः प्रक्ष्य चान्योन्यं जातहासा न निर्ययुः ॥१२॥ 


तस्य तत्‌ क्ष्वेलितं दृष्ट्वा गोष्यः प्रेमपरिष्लुताः ब्रीडिताः प्रक्ष्य च 
अन्योन्यं जात हासा न नियंयुः ॥१२॥ 


तस्य उन (श्रीकृष्ण) को | च तथा 
तत्‌ यह्‌ व्रीडिताः लज्जित होकर 
कवलितं परिहास-क्रीड़ा अन्योन्यं एक दूसरीको 
दृष्ट्वा देखकर प्रक्ष्य जात देखकर 
गोप्यः गोपियां हासा उन्हें हंपी आ गयी 
प्रमपरिप्लुताः प्रममें निमग्न हो | नियंयुः (जलसे) निकलीं 
गयीं, न नहीं ॥।१२॥। 


एवं ब्रवति गोविन्दे नमंणाऽऽक्षिप्चचेतसः । 
आकण्ठमग्नाः शोतोदे वेपमानास्तमन्न वय्‌ ॥१३॥ 


एवं ब्रदति योविन्दे नमंणा आक्षिप्त चेतसः आकण्ठमग्नाः शीत 
उदे वेपमाना: तं अब्र बन्‌ ॥१३॥ 


दशमस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ४१४ 


गोविन्दे गोविन्दके चेतसः चित्तवाली वे 

एवं इस प्रकार शीत उदे शीतल जलमें 

ब्र वति कहनेपर आकण्ठमग्नाः गले तक डूबी हुईं 
नमंणा (उनके) परिहाससे | बपमानाः कांपती हुईं 
आक्षिप्त अत्यन्त आकृष्ट तं अग्र बन्‌ उनसे बोलीं ॥१३॥ 
गोप्य ऊचः* 


सानयं भोः कृथास्त्वां तु नन्दगोषसुतं प्रियम्‌ । 

जानोमोऽङ्ग ब्रजश्लाध्यं देहि वःसांसि वेपिताः 1१४1 

मा अनयं भो: कृथाः त्वां तु नन्दगोपसुतं प्रियं जानीमः अङ्गः ब्रज 
श्लाघ्य देहि वासांसि वेपिताः ॥१४॥ 


भोः हे | ब्रज श्लाध्यं व्रजमे प्रशंसनीय 
नन्दगोपसुतं नन्दनन्दन ! जानीमः जानती हैं, 

प्रिय प्रिय बेपिताः हम कांप रही हैं, 
अनय मा कृथाः अन्याय मत करो | वासांसि देहि वस्त्रोंको दे दो 
अङ्क त्वां तु प्रिय, तुमको तो 11१४1 


श्यामसुन्दर ते दास्यः करवाम तवोदितम्‌ । 

देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेदू राजञ ब्र वामहे ॥१४॥ 

श्यामसुन्दर ते दास्थः करवाम तव उदितं देहि वासांसि धमज्ञ 
नो चेतु राज्ञ ब्र वासहे॥ १% 


श्यामसुन्दर श्यामसुन्दर ! | धर्मज्ञ (तुम) धर्म जानने- 
ते दास्यः (हम) तुम्हारी वाले हो, 
दासियां हैं, वासांसि देहि वस्त्रोंको दे दो, 
तव उदितं तुम्हारी आज्ञाको | चेत्‌ नो यदि नहीं (दोगे) 
करवाम पालन करेंगी राज्ञ (हम) राजासे 
ब्र वामहे कह देंगी ॥१५॥ 


द तय मी कः. दः." निकम 


४२० ] श्रीमदूभागवते महापुराणे 


गिभग दान rrr 
श्र 111 | । पु Ail 


भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्त वा करिष्यथ । 
अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतोच्छन्तु शुचिस्मिताः ॥१६॥ 


भवत्यः यदि से दास्यः मया उक्त वा करिष्यथ अत्र आगत्य स्व 
वासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः ॥ १६॥ 


शचिस्मिताः पवित्र मुसकान करिष्यथ (सचमुच) करोगी 
वालियो ! तो 

भवत्यः तुम सब अत्र आगत्य यहां आकर 

यदि मे यदि मेरी स्व वासांसि अपने वस्त्रोंको 

दास्यः दासियां हो प्रतीच्छन्तु लेनेको इच्छा करो 

वा मया उक्त अथवा मेरा कहना ॥।१६॥ 


श्रीशुक उवाच” 


ततो जलाशयात्‌ सर्वा दारिकाः शीतवेपिताः । 
पाणिभ्यां योनिसाच्छाद्य प्रोत्त रुः शीतकशिताः ॥।१७॥। 


ततः जलाशयात्‌ सर्वाः दारिकाः शीत वेपिताः पाणिभ्यां योनि 
आच्छाद्य प्रोत्त रः शीतकशिताः ॥।१७॥। 


ततः तब योनि आच्छाद्य गुप्तांग ढककर 
शीत वपिताः ठंढसे कांपती हुई | जलाशयात्‌ जलाशयसे 

सर्वाः दारिकाः सब बालिका शीतर्काशताः ठंढसे कष्ट पाती 
पाणिभ्यां हाथोंसे प्रोत्त रु निकल आर्यी 11१७॥ 


भगवानाहता वोक्ष्य शुद्धभावप्रसादितः । 

स्कन्धे निधाय वासांसि प्रोतः प्रोवाच सस्मितम्‌ ॥१६॥ 

भगवान्‌ आहता वीक्ष्य शुद्धभाव प्रसादितः स्कन्धे निधाय वासांसि 
प्रीतः प्रोवाच सस्मितम्‌ ।।१८॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे द्वाविशोष्ष्ियाय: [ ४२१ 


भगवान्‌ शगतातूने | लासांसि (उनके) वस्लोको 

आहता (उनको शीतसे) स्कन्धे (अपने) कन्धोंपर 
पीडिता निधाय रखकर 

वीक्ष्य देखकर प्रीतः प्रसन्न होकर 

शुद्धभाव (उनके) शृद्धभावसे | सस्मितं मुस्कराते हुए 

प्रसादितः प्रसन्न किये जानेपर | प्रोवाच बोले ॥।१५।। 


युयं विवस्त्रा यदपो धृतवता 

व्यगाहततत्तयु देवहेलनम्‌ । 
बद्ध्वाञ्जाल मृध्न्यपनुत्तयडहसः 

कृत्वा नमोऽधो वसनं प्रगृह्यताम्‌ ॥१६॥ 


थथं विवस्त्रा यत्‌ अपः धृतव्रता व्यगाहत एतत्‌ तत्‌ उ देवहेलनं 
बद्ध्वा अ्ङर्जाल मृध्नि अपनुत्तये अहसः कृत्वा नमः अधः बसन प्रगृह्यताम्‌ 


॥१६॥ 
यूयं तुम लोगोंने तत्‌ अहसः उस अपराधको 
धुव्रता व्रत धारिणी होकर , अपनुत्तये दूर करनेके लिए 
यत्‌ जो अञ्जल बदृध्वा हाथ जोड़कर 
विवस्त्रा वस्त्रहीना होकर | मूध्नि अधः सिर झुकाकर 
अपः व्यगाहत जलमें स्नान किया है| नमः कृत्वा नमस्कार करके 
उ एतत्‌ निश्चय यह काम | वसनं वस्त्रोंको 
देवहेलनं देवताका तिस्कार है | प्रगृह्यतां ग्रहण करो ।॥।१६॥। 


इत्यच्युतेनाभिहितं व्रजाबला 
मत्वा विवस्त्राप्लवनं त्रतच्युतिम्‌ । 
तत्पुतिकामास्तदशेषकमंणां 
साक्षात्कृतं नेसुरवद्यमृग यतः ।.२०॥ 
इति अच्युतेन अभिहितं ब्रज अबला मत्वा विवस्त्राप्लबनं व्रत 
च्युति तत्‌ पुतिकामाः तत्‌ अशेष कमंणां साक्षात्‌ कृतं नेमुः अवद्यमृक्‌ 
यतः ॥२०॥ 


४२९ ] श्रीमद्मागवते महापुराणे 


इति इस प्रकार तत्‌ अशेष उन समस्त 
अच्युतेन श्रीकृष्ण के कर्सणाँ कर्मोके 
अभिहितं कहनेपर साक्षाद्‌ कृतं साक्षीको 
ब्रज अबला व्रजकी कुमारियोंने | नेमुः नमस्कार किया 
विवस्त्राप्लबनं निर्वसन-स्नानको | यतः क्योंकि वह 
ब्रत च्युत ब्रतमें त्रुटि अवद्यभुक्‌ (उनको नमस्कार 
सत्वा मानकर | सब) दोषोंका मार्जन 
तत्‌ उस (वट) को ' करनेवाला है ।1२०।। 
पुतिकामाः पूरा (दूर) करनेकी 

इच्छासे 


तास्तथावनता दृष्ट्या भगवान्‌ देवकोसुत; । 
वासांसि ताभ्यः प्रायच्छत्‌ करुणस्तेन तोषितः ॥२१॥ 


ता; तथा अवनता दुष्ट्वा भगवान्‌ देवकीसुतः वासांसि ताभ्यः 
प्रायच्छत्‌ करुणः तेन तोषतः ॥२१॥ 


ताः तथा उनको इस प्रकार व उस (नमस्कार) से 
अवनता झकी हुई तोवितः सन्तुष्ट हो गये 
दृष्ट्या करुणः देखकर दयामय ताभ्यः वासांसि उनको वस्त्र 
देवकीसुतः देवकी-नन्दन प्रायच्छत्‌ प्रदान कर दिया 
भगवान्‌ भगवान ॥२१॥ 


इडं प्रलब्धास्वपया च हापिताः 

प्रस्तोभिताः क्रोडनवच्च कारिताः । 
वस्त्राण चेबापहतान्यथाप्यमु 

ता नःभ्यसूयन्‌ प्रियसङ्गनिवृ ताः ॥३२॥ 


दृढ प्रलब्धाः त्रपया च हापितः: प्रस्तोभिताः क्वीडनवत्‌ च दारिताः 
वस्त्राणि च एव अपहृतानि अथ अवि असु ता न अभ्यसयन्‌ प्रियसंग 
निवृताः ॥२२॥ 


दशमस्कन्धे द्वाविशोञ्ध्यायः [ ४२३ 


दढ प्रलब्धाः भनी प्रकार छली | च वस्त्राजि दूब एवं वस्त्र भो 


गयीं अपहूतानि चुरा लिये थे 
च त्रपया तथा लज्जा अथ अपि ता फिर भी उन्होंने 
हापिताः छुड़ायी गयी, अभ्षस्‌यन्‌ (श्रीकृष्णमें) दोष 
प्रस्तोभिताः हंसी उड़ायी गयी | न नहीं देखा, 
च क्वीडनवल्‌ और खिलौतोंके | प्रियसङ्झ (वे तो) प्रियतमके 
समान सामीप्ये 
कारिताः बनायी गयीं निवृ ताः आनन्दित हुई।।२२॥ 


परिधाय स्ववासांसि प्र ष्ठसंगमसज्जिताः । 
गृहीतचित्ता नो चेलुस्तत्मिल्लज्जायितेक्षणाः ॥२६३॥ 
परिधाय स्ववासांसि प्रेष्ठसङ्गस्‌ असञ्जिताः गृहीत चित्ता नो चेलुः 
तस्मिन्‌ लज्जायित ईक्षणाः ॥२३॥ 


स्ववासांसि अपने वस्त्र ईक्षणा: नेत्रोंसे देखती हुई 
परिधाय पहिनकर गृहीत (श्रीकृष्ण द्वारा) 
प्रष्ठसद्गः प्रियतमके संगके ; आकृष्ट 

लिए चित्ता चित्ता (वे बहांसे) 
असज्जिताः सज्जित होकर नो चेलुः नहीं चल सकों 
तस्मिन्‌ उनकी ओर ॥२३।। 


लज्जायित जज्जापूर्ण 
तासां विज्ञाय भगवान्‌ स्वपादस्पर्शकाम्यया । 
धृतव्रताना संकल्पमाह दामोदरोऽबलाः ॥२४॥ 


तासां विज्ञाय भगवानु स्वपाद स्पर्श काम्यया धृत ब्रतानां संकल्प 
आह दामोदरः अबला: ॥२४॥ 


भगवानु भगवानु । सङ्कुल्प संकल्प 
स्वपाद अपने चरण विज्ञाय जानकर 
स्पशं स्पशंकी अबला: उन स्त्रियोंसे 
तासां काम्यया उनकी कामना तथा | दामोदरः वे दामोदर 
धृत- उन | आह बोले ॥२४॥ 


व्रतानां व्रत धारिणियोंका 


४२४ ] धीमद्भागवते महापुराणे 


श्रीभगवानुवा च* 
संकल्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां सदर्चनम्‌ । 
मयानुसोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमहंति ॥२५॥ 


संकल्पः विदितः साध्व्यः भवतीनां मत्‌ अददं मया अनुमोदितः सः 
असौ सत्यः भवितु अर्हति ॥२५॥ 


साध्व्यः सतियो ! | अनुसोबितः अनुमोदन कर दिया 
भवतीनां तुम लोगोंका | गया 

सत्‌ अर्चनं मेरी सेवा करनेका | सत्यः भवितु. (अतः उसे) सत्य 
संकल्पः संकल्प होना 

विदितः ज्ञात हो गया है, | अहे ति चाहिए ॥।२५॥। 


सः असौ मया वह यह मेरे द्वारा 
न मव्यावेशितधियां कासः कायाय कल्पते । 
भजित क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते ॥२६॥ 


त मयि आवेशित धियां कामः कामाय कल्पते भजिता कवयिता 
धाना प्रायः बीजाय न इष्यते ॥२६॥ 


मयि आवेशित मुझमें लगाये | बवथिता उबाले 

धियां चित्तवालोंकी | धाना प्रायः अन्त प्रायः 

कामः कामनाएं बीजाय बीज देनेमें 

कामाय (सांसारिक) भोगोंमें | न इष्यते समर्थे नहीं होते 

न कल्पते नहीं ले जातीं ।।२६।। 
भजिता भूने या 


“यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 

* यहां प्राय: शब्द बहुत सार्थक है; क्योंकि बट, पीपल, बबूल 
आदिके कई बीज बिना उबाले नहीं उगते। पक्षियों या पशुओंके पेटसे 
निकल कर या हल्के उवालनेपर उगते हैं । 


दशमस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ४२५ 


याताबला ब्रज सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः । 
यदुद्दिश्य व्रतमिदं चेरुरार्याचंने सतीः ॥२७॥ 


यात अबला व्रजं सिद्धा मयि इमा रस्यथ क्षपाः यतु उद्दिश्य व्रत 
इदं चेरुः आर्या अचन सतीः ॥२७॥। 


अबला कुमारियो ! चेरुः (तुम लोगोंने) किया 
ब्रज यात ब्रजमें जाओ, था 

यत्‌ जिसको सिद्धा (वह) सिद्ध हो गया 
उद्दिश्य उद्देश बनाकर मयि इमा मेरे साथ इन 

सती: आर्या देवी भगवतीका | (शरदकी) 

अचंनं पूजन और क्षपाः रस्यय रातियोंमें विहार 
इद व्रतं यह ब्रत करोगी ॥।२७।। 


श्रीशुक उवाच 
इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामाः कुमारिकाः । 
ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्भोजं कृच्छान्रिविविशुत्र जम्‌ ॥२८॥ 


इति आदिष्टा भगवता लब्धकामाः कुमारिकाः ध्यायन्त्यः तत 
पदाम्भोजं कृच्छात्‌ निविविशुः व्रजम्‌ ॥।२८॥ 


इति इस प्रकार पदाम्भोजं चरण-कमलोंका 
भगवता भगवान द्वारा ध्यायन्त्यः ध्यान करती हुई 
आदिष्टा आदेश मिलनेपर | कृच्छातु बड़े कष्टसे 
लब्धकामाः मनोरथ पाकर | ब्रं व्रजमें 

कुमारिकाः कुमारियां | निविविशुः लौटकर गयीं ॥।२८।। 
तत्‌ उनके | 


अथ गोपेः परिवृतो भगवान्‌ देवकीसुतः । 

बन्दावनाद्व गतो दूर चारयत्‌ गाः सहाग्रजः ॥२४८॥ 

अथ गोपे: परिवृतः भगवान्‌ देवकीसुतः वृन्दावनात्‌ गतः दूरं 
चारयनृ गाः सह अग्रजः ॥२६॥ 
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अथ गोपेः फिर गोपोंते देवको तुत देवकीनन्दन 
परिवृतः चारों ओरसे घिरे | गाः चारयन्‌ गायें चराते हुए 
सह अग्रजः बड़े भाईके साथ” | बुन्दावनात्‌ वृन्दावनसे 

भगवान्‌ भगवान्‌ दूरं गतः दूर चले गये ।२&।। 


निदाघार्कातपे तिग्मे छायाभिः स्वाभिरात्मनः । 
आातपत्रायितान्‌ वीक्ष्य द्र मानाह व्रजौकसः ॥।३०॥ 


निदाघ अक आतपे तिग्मे छायाभिः स्वाभिः आत्मनः आत 
पत्रायितान्‌ वीक्ष्य द्र मान्‌ आह व्रजोकसः ॥।३०॥ 


निदाघ ग्रीष्म क्रतुकी ' आत पत्रायितान्‌ छाता बने 

तिग्मे अक तीण सूर्यको ' व्रजौकसः व्रजके निवासी 
आातपे धूपमें द्रुमान्‌ वीक्ष्य वृक्षोंको देखकर 
स्वाभिः अपनी आह (भगवान) बोले 
छायाभिः छायासे | ।।३०॥। 
आत्मनः अपने लिए 


हे स्तोककृष्ण हे अशो श्रोदामन्‌ सुबलाजु न । 
विशालषभ तेजस्विन्‌ देवप्रस्थ वरूथप ॥३१॥ 


हे स्तोककृष्ण हे अशु: श्रीदामन्‌ सुबल अजुन विशाल ऋषभ 
तेजस्विन्‌ देवप्रस्थ वरूथप ॥३१॥ 


हे स्तोककृष्ण हे तोककृष्ण विशाल विशाल 
हे अशुः हे अंशु ऋषभ ऋषभ 
श्री दामन्‌ श्रीदामा तेजस्विनृ तेजस्वी 
सुबल अज न सुबल, अजुन देवप्रस्थ देवप्रस्थ 
वरूथप और वरूथप ॥।३१।। 


* स्पष्ट है कि यह 'चीरहरण' के दिनकी लीला नहीं है। उस दिन 
बलरामजी साथ नहीं थे और वह लीला हेमन्तमें हुई थी । यह निदाघ 
(ग्रीष्म) की लीला है । यहाँसे अध्यायका प्रारम्भ होना चाहिए । 
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पश्यतेतान्‌ महाभागान्‌ परार्थेकान्तजीबितान्‌ । 
वातवर्षातपहिमान्‌ सहन्तो वारयन्ति नः ।१३२।१ 


पश्यत्‌ एतानु महाभागान्‌ पर अर्थ एकान्त जीवितान्‌ वात वर्ष आतप 
हिमाच्‌ सहन्तः वारयन्ति नः ॥३२॥ 


एतान्‌ इन पश्यत्‌ देखो 

एकान्त एकमात्र वात वषं आँधी-वर्षा 

पर अर्थ दूसरोंक लिए ही | आतप हिमाव धूप, सर्दी 

जीवितान्‌ जीवन धारण करने | सहन्तः (स्वयं) सहते हुए 
वाले नः हमें (उनसे ) 

महाभागान्‌ परम भाग्यशलियों | वारयन्ति बचाते हैं ।। ३२।। 
(वृक्षों) को 


अहो एषां वरं जन्म सवंप्राण्युपजीवनम्‌ ! 
सुजनस्येव येषां वे विमुखा यान्ति नाथिनः ॥३३॥ 


अहो एषां वरं जम्म सर्वप्राण उपजीवनं सुजनस्य इव येषां वे 
विमुखा यान्ति न अथिनः ॥३३॥ 


सवंप्राणि सभी प्राणियोंको | सुजनस्य इब सज्जनोंकी भांति 

उपजीवनं जीवनका सहारा | येषां अथिनः जिनसे कुछ चाहने 
देनेवाला वाले 

अहो एषां जन्म अहो, इनका जन्म | विमुखा खाली हाथ 

वर श्रेष्ठ है न यान्ति नहीं जाते 11३३॥ 

वे निश्चय 


पत्र पुष्वफलच्छायामलवल्कलदार्राभः । 
गन्धनिर्यासभस्मास्थितोक्मः कामान्‌ वितन्वते ।!३४॥। 
पत्र पुष्प फलः छाया मूल वल्कल दारुभिः गन्ध निर्यास भस्म अस्थि 
तोक्मः कामान्‌ वितन्वते ॥३४॥ 
पत्र पुष्प पत्ते, फूल, मूल वल्कल जड़, छाल, 
फलः छाया फल, छाया दारुभिः लकड़ी, 
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गन्ध निर्यास सुगन्धि, गोंद, काप्तानृ (लोगोंको उनका) 

भस्म अस्थि भस्म, हड्डी अभिलषित 
(कोयला) वितन्वते बांटते रहनेवाले हें 

तोक्मः अंकुरोंसे भी ।।३४॥। 


एतावञ्जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु । 

प्राणरर्थंधिया वाचा श्रेय एवाचरेत्‌ सदा ॥३५॥ 

एतावत्‌ जन्म साफल्यं देहिनां इह देहिषु प्राणः अर्थः धिया वाचा 
श्र य एव आचरेत्‌ सदा ॥३५।। 


देहिनां शरीर धारियोंका | प्राणः अथः प्राणोंसे, धनसे, 
इह इस संसारमें धिया वाचा बुद्धिसे, वाणीसे 
देहिषु शरीरको सदा सदा 
एतावत इतनी ही श्रय एव कल्याणकारी ही 
जन्म जन्म लेनेको आचरेत्‌ आचरण करे ॥।३५।। 
साफल्यं सफलता है कि 

इति प्रवालस्तबकफलपुष्पदलोत्क रेः । 


तरूणां नस्रशाखानां मध्येन यमुनां गतः॥३६॥ 


इति प्रवाल स्तबक फल पुष्प दल उत्करः तरूणां नम्र शाखानां 
भध्येन यमुनां गत: ॥३६॥ 


इति इस प्रकार | नस्र शाखानां ऐसे झुकी डालियों 
प्रवाल किसलय, | वाले 
स्तबक पुष्प-गुच्छ, | तरूणां वृक्षोंके 
फल पुष्प फल, पुष्प । मध्येन बीचसे होते 
दल उत्‌ पत्तोंसे मानों यमुनां यमुना-किना रे 
क्रः हाथ उठाये (बुलाते)' गतः गये ।।३६।। 

हों 


तत्र गाः पाययित्वापः सुमृष्टाः शीतलाः शिवाः । 

ततो नृप स्वयं गोपाः कामं स्वादु पपुजलम्‌ ॥३७। 

तत्र गाः पाययित्वा अपः सुमृष्टाः शोतलाः शिवाः ततः नप स्वयं 
गोपाः कामं स्वादु पपुः जलम्‌ ॥३७॥ 
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नुप राजन्‌ ! ततः स्वय तब स्वयं 

तत्र सुमृष्टाः वहां खूब स्वच्छ | गोपाः गोपोंसे 

शीतलाः शीतल स्वादु जल वह स्वादिष्ट जल 
शिवाः कल्याणकारी कामं पपुः इच्छानुसार पिया 
अपः गाः पानी गायोंको 11३७1 


पाययित्वा पिलाकर 
तस्या उपवने कामं चारयन्तः पशुन्‌ नुप । 
कृष्णरामाब्रुपागम्य क्षुधार्ता इदमत्र वन्‌ ॥३८॥ 


तस्या उपवने कामं चारयन्तः पश्नु नुप कृष्ण रामाः उप आगम्य 
क्षुधार्ता इद अन्नू वन्‌ ॥३८॥7 


न्‌प राजन्‌ ! कृष्ण श्रीकृष्ण और 
तस्या उस (यमुना) के | रासाः बलरामके 
उपवने समीपके वनमें उप आगम्य समीप आकर 
पशून्‌ पशुओंको इदं अन्न वनू (गोप) यह कहने 
काम इच्छानुसार लगे ।॥। ३८॥। 
चारयन्तः चराते हुए 
क्षुधार्ता भूखसे व्याकुल 

होनेपर 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्ध गोपीवस्त्रापहारो नाम द्वाविशोऽध्यायः ।।२२॥ 


+ यहां अध्याय अधूरेमें छूटता लगता है। यदि शलोक २८ पर जहां 
'चीर-ह्रण' प्रसंग पूरा हुआ, यह अध्याय समाप्त हो जाता और शेष 
आगे के ये १० श्लोक अगले अध्यायमें दिये जाते तो दोनों अध्यायोंमें 
प्रे-पूरे प्रसंग रहते । 


अथ त्रयोधिशोऽध्यायः 
गोपा ऊचु! 
राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्टनिबहेण । 
एषा वे बाधते क्षुन्नस्तच्छान्ति कतु महेथः ।।१॥ 


राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निबहंण एषा वे बाधते क्षुत्‌ नः तत 
शान्ति कतु अहंथः॥१॥ 


राम बलरामजी ! नः हमको 

महावीय महापराक्रमी बाधते पीड़ा दे रही है 
राम बलरामजी ! और | बे तत्‌ निश्चित ही उसकी 
दुष्ट निबर्हण दुष्ट-दलन | शान्ति कतुः (तुम्हें) शान्ति कर 
कृष्ण श्रीकृष्ण ! देना 

एषा क्षुत्‌ यह भूख अहुंथ: चाहिए ॥1१॥। 
श्रीशुक उवाच 


इति विज्ञापितो गोपभंगवान देवकीसुतः । 

अक्ताया विप्रभार्यायाः प्रसोदन्निदमब्रवीत्‌ ॥२॥ 

इति विज्ञापितः गोपः भगवान्‌ देवकोसुतः भक्ताया विप्रभार्यायाः 
प्रसीदन्‌ इदं अब्नवीत्‌ ॥२॥ 


इति गोपः इस प्रकार गोपोंके | भक्ताया अपनी भक्ता 
विज्ञापितः सूचना देनेपर विप्रभार्यायाः ब्राह्मण-पत्नियोंपर 
भगवान्‌ भगवान्‌ प्रतीदन्‌ कृपा करनेके लिए 
देवकीसुतः देवकी-नन्दत इदं अब्रवीत्‌ यह बोले ॥२।। 


प्रयात देवयजनं ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः । 
सत्रमाङ्गिरसं नाम ह्यासते स्वगकाम्यया ॥३॥ 
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व्रयात देवयजनं ब्राह्मणा ब्रह्म वादिनः सत्र आङ्गिरस|नगम हि आसते 
स्वर्ग काम्यया ॥३॥ 


देवयजनं देवयज्ञ स्थानमें काम्यया इच्छासे 

प्रयात चले जाओ आङ्किरसं आंगिरस 

हि क्योंकि (वहां) नाम नामक 

ब्रह्म वादिनः वेदवादी सत्रं आसते यज्ञकर रहे हैं 
ब्राह्मणा ब्राह्मण ।।३॥ 
स्वर्ग स्वर्ग पानेकी 


तत्र गत्वौदन गोपा याचतास्महिसजिताः। 
कोतंयन्तो भगवत आर्यस्य मम चाभिधाम्‌ ॥४॥ 


तत्र गत्वा ओदनं गोपा याचत भस्मत्‌ विसजिताः कीतंयन्तः भगवतः 
आर्यस्य मम च अभिधास्‌ ॥४॥ 


अस्मत्‌ हमारे आर्थस्य बड़े भाईका 
विसजिताः भेजनेसे च मम अभिधां तथा मेरा भी नाम 
गोपा गोपो, कोतेयन्तः बतलाते हुए 

तत्र गत्वा वहां जाकर ओदनं भात 

भगवतः समं याचत मांग लाओ ॥४॥। 


इत्यादिष्टा भगवता गत्वायाचन्त ते तथा । 
कृताञजलिपुटा विप्रान दण्डवत्‌ पतिता भुवि ॥५॥ 


इति आदिष्टा भगवता गत्वा याचन्त ते तथा कृत अञ्जलि पुटा 
विप्रान्‌ दण्डवत्‌ पतिता भुवि ॥५॥ 


भगवता भगवानुके द्वारा पतिता गिरकर (प्रणाम) 
इति इस प्रकार करके 

आदिष्टा आदेश देनेपर कृत हाथ 

ते तत्र उन्होंने वहाँ अञ्जल पुटा हाथ जोड़कर 
गत्वा जाकर विप्रान्‌ ब्राह्मणोंसे 
दण्डवत्‌ दण्डके समान तथा उसी प्रकार 


भुवि पृथ्वीपर याचन्त याचना की ॥५।॥। 
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हे भूमिदेवाः श्वृणत कृष्णस्यादेशकारिणः। 

प्राप्ाञजानीत भद्र वो गोपान नो रामचोदितान्‌ ॥६॥ 

हे झुमिदेवाः शृणुत कृष्णस्य आदेश कारिणः प्राप्तान्‌ जानीत भद्र 
बः गोपान्‌ नः राम चोदितान्‌ ॥६॥ 


हे भूमिदेवाः हे भूदेवो ! आदेश कारिणः आज्ञापालक 
वः 


आप सबका नः गोपान्‌ हम गोपोंको 
भद्र कल्याण हो, राम बलरामजी द्वारा 
शणत (हमारी प्रार्थना) चोदितान्‌ प्रेरित 

सुनिये ! जानीत समझें 11६!) 
कुष्णस्य श्रीकृष्णके 


गाश्चारयन्तावविदूर ओदनं 

रामाच्युतौ वो लषतो बुभुक्षितौ । 
तयोद्विजा ओदनर्माथनोयंदि 

श्रद्धा च वो यच्छत धर्मवित्तमाः ॥७॥ 


गाः चारयन्ताः अविदूर ओदनं राम अच्युतो वः लषतः बुभुक्षितौ 
तयोः द्विजा ओदनं अथिनः यदि धद्धा च वः यच्छत धमवितु तमाः ॥७॥ 


अविदूर समीप ही द्विजा ब्राह्मणो 

गाः चारयन्ताः गाय चराते हुए यदि वः यदि आप लोगोंमें 
बुभुक्षितौ भूखे श्रद्धा श्रद्धा हो तो 

राम बलराम और अथिन: मांगनेवाले (हम 
अच्युती श्रीकृष्ण लोगोंको) 

वः ओदनं आपका भात तयोः च और उनको भी 
लषतः चाहते हैं ओदनं यच्छत भात दीजिए ॥७॥ 


धर्मवित्‌ तमाः धमंज्ञोमें श्रे ष्ठ 
दीक्षायाः पशुसंस्थायाः सोत्रामण्याश्च सत्तमाः । 
अन्यत्व दीक्षितस्थापि नान्नमश्नन्‌ हि दुष्यति ॥८॥ 


दशमस्कन्धे क्यो विशो 5ध्य।य: [ ४३३ 


दीक्षायाः पशुसंस्थायाः सोत्रामण्याः च सत्तमाः अन्यत्र दीक्षितस्य 
अपि न अन्नं अश्नन्‌ हि दुष्यति ॥८॥ 


सत्तमाः हि सज्जनो ! क्योंकि | अन्यत्र छोड़कर दूसरे किसी 
पशुस्तंस्थायाः पशु बलि होनेवाले (यज्ञ) के 
यज्ञोंको दीक्षितस्य दीक्षितका 
दीक्षायाः दीक्षाको अपि भी 
च तथा अन्नं अश्तन्‌ अन्न खानेमें 
सौत्रामण्याः सौत्रमणि नामक | दुष्यतिन दोष नहीं है ॥५॥ 
यज्ञको 


इति ते भगवद्याच्जां श्टुण्वन्तोऽपि न शुश्रुवुः । 
क्षुद्रशा भुरिकर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः ॥।5॥ 


इति ते भगवत्‌ याञ्चां शृण्वन्तः अपि न शुश्र्‌ वुः क्षुद्र आशा भुरि 
कर्माणः बालिशा वृद्ध मानिनः ॥८॥ 


क्षुद्र आशा तुच्छ आशासे इति इस प्रकारकी 

भूरि बहुत भगवत्‌ भगवानको 

कर्माणः कर्मं करनेवाले | याञ्चां याचनाको 

वृद्ध अपनेको बड़ा शण्बन्तः सुनते हुए भी 

मानिनः माननेवाले | न शुभ्रबुः नहीं सुना ॥६॥। 
| 


ते बालिश उन मू्खोंने 
देशः कालः पृथग्‌ द्रव्यं मन्वतन्त्रत्विजो$ग्नयः । 
देवता यजमानश्च क्रतुधमंश्र यन्मयः ॥१०॥ 


देशः कालः पृथक्‌ द्रव्यं मन्त्र तन्त्र ऋत्विजः अग्नयः देवता यजमानः 
च क्रतुः धमं: च यत्‌ मयः ॥।१०॥ 


देशः कालः स्थान,समय | ऋत्विजः (यज्ञ करानेवाले) 
पृथक्‌ द्रव्यं अलग-अलग सामग्री ऋत्विक्‌ 
मन्त्र तन्त्र मन्त विधि-विधान | अग्नयः अग्नियां 
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देवता च देवता तथा धर्म: च धर्म भी 
यजमानः यज्ञकर्ता यजमान | यत्‌ मयः जिनका स्वरूप हैं 
क्रतुः च यज्ञ और 11१०॥ 


तं ब्रह्म परमं साक्षाद्‌ भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 
मनुष्यहष्टच्या दुष्प्रज्ञा मार्यात्मानो न मेनिरे ॥११॥ 


तं ब्रह्म परमं साक्षात्‌ भगवन्तं अधोक्षजं मनुष्य दृष्ट्या दुष्प्रज्ञा 
मत्यं आत्मानः न मेनिरे ॥११॥ 


तं साक्षात्‌ उन साक्षात्‌ दुष्प्रज्ञा दुष्ट बुद्धि लोगोंने 
परमं ब्रह्म परम ब्रह्म जो 
भगवन्तं भगवान सत्यं मरणधर्मा देहको 
अधोक्षज इन्द्रियोंके पीछे रहने ही 
वाले हृषीकेशको, | आत्मानः आत्मा मान रखा हे 
मनुष्य दृष्टया मनुष्य समझकर | मेनिरे न सम्मानित नहीं 
किया ॥११॥ 


न ते यदोमिति प्रोचुने नेति च परंतप। 
गोपा निराशाः प्रत्येत्य तथोचुः कृष्णरामयोः ॥१२॥ 


न ते यत्‌ ओम्‌ इति प्रोचुः न च इति च परंतप गोपा निराशाः प्रति 
एत्य तथा ऊचुः कृष्णरामयो: ॥१२॥ 


परंतप शत्रुतापन परीक्षित !| निराशाः निराश 

यदा ते जब उन्होंने गोपा गोपोंने 

ओघ्‌ इति 'हां' इस प्रकार प्रति एत्य लौटकर 

न नहीं और | कृष्ण- श्रीकृष्ण और 

न 'नही' | रामयोः बलरामसे 

इति न इस प्रकार भी नहीं | तथा ऊच: वेसा बतला दिया 
प्रोचुः कहा तो 11१२॥। 


तदुपाकण्य भगवाम्‌ प्रहस्य जगदीश्वरः । 
व्याजहार पुनर्गोपान्‌ दर्शयॅल्लौकिको गतिम्‌ ॥१३॥ 


दशमस्कन्धे ्रयोविशोऽध्यायः [ ४३५ 


तत्‌ उपाकण्यं भगवान्‌ प्रहस्य जगदीश्वरः व्याजहार पुनः गोपानु 
दशयतु लौकिको गतिस्‌ ॥१३॥ 


जगदीश्वरः सम्पूर्णं संसारके लौकिको सांसारिक 

स्वामी गति दशा 
भगवानु भगवानूने दशयतु दिखलाते हुए 
तत्‌ उपाकण्यं उसको सुनकर व्याजहार बोले ॥१३॥ 
प्रहस्य खुलकर हसकर 


मां ज्ञापयत पत्नोभ्यः ससंकर्षणमागतम्‌ । 

दास्यन्ति काममन्नं वः स्निग्धा मय्युषिता धिया ॥१४॥ 

मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससतंकर्षण आगतं दास्यन्ति कामं अन्नं वः 
स्निग्धा मयि उषिता धियः ॥1४॥ 


पत्नीभ्यः उन (ब्राह्मणों) की | धियः चित्त वाली (वे) 
पत्तियोंको स्निग्धा स्नेहमयी 

ससङ्कर्षणं श्रीबलरामजीके साथ वः कामं तुम लोगोंको पर्याप्त 

मां आगतं मेरे आनेकी अन्नं भोजन 

ज्ञाएयत सूचना दो दास्यन्ति देंगी ॥१४॥ 


मयि उषिता मुझमें लगे 
गत्वाथ पत्नीशालायां दृष्ट्वा$सीनाः स्वलङ्कृताः । 
नत्वा द्विजसतीगोपाः प्रश्रिता इदमन्र वन्‌ ॥१५॥ 


गत्वा अथ पत्नोशालायाँ दृष्ट्वा आसीनाः स्वलंकृताः नत्वा 
द्विजसती: गोपा: प्रश्रिता इदं अब्र वन्‌ ॥१५॥ 


अथ फिर भासोना: बेठी 
पत्तोशालायां पत्नीशालामें दृष्ट्वा देखकर 

गत्वा जाकर प्रश्रिता नम्नतापूर्वक 
द्विज- ब्राह्मणोंकी नत्वा प्रणाम करके 
सतोः साध्वियोंको इदं अन्न वन्‌ यह बोले ॥१५॥ 


स्वलंकृताः अपने आभूषण पहिने। 
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नमो वो दिप्रपत्दौ "यो १०३० ३ प्व ९३ वचांसि 
इतोऽविदूरे चरता कृष्णनेहेषिता बयम्‌ ॥१६॥ 


नमः व: विप्रपत्नीभ्यः निबोधत वचांसि न. इतः अविद्रे चरता 
कृष्णन इह ईषिता वयम्‌ ॥१६॥ 


वः आप इतः अविदूरे यहां से पास ही 
विप्रपत्नीश्यः ब्राह्मण-पत्नियोंको ' चरता विचरण करते 
नमः नमस्कार कृष्णेन श्रीकृष्ण द्वारा 

नः वचांसि हमारी बातें इह वयं यहां हम 

निबोधत सुनें ईषिता भेजे गये हैं ।॥१६।। 


गाश्चारयन्‌ स गोपालः सरामो दूरमागतः । 

बुभुक्षितस्य तस्यान्न सानुगस्य प्रदीयताम्‌ ॥१७॥ 

गाः चारयन्‌ स गोपाल: सरामः दूर आगतः बुभुक्षितस्य तस्य अन्नं 
स अनुगस्य प्रदीयताम्‌ ।।१७॥ 
स गोपालः गोपालकोंके साथ | स अनुगस्य अनुचरोंके साथ 
गाः चारयन्‌ गाये चराते हुए बुभुक्षितस्य भूखे 
सराः बलरामजीके संग | तस्य अन्नं उनको भोजन 
द्र आगतः दूर चले आये प्रदीयतां दीजिए ॥१७॥ 

श्र त्वाच्युतमुपायातं नित्यं तद्रदशनोत्सुकाः । 

तत्कथा क्षिप्रमनसो बभूबुर्जातसम्भ्रमाः ॥१८॥। 

श्रत्वा अच्युतं उप आयातं नित्यं तत्‌ दर्शन उत्सुकाः तत्‌ कथा 
क्षिप्त मनसः बभूवुः जात सम्श्रमाः ॥ ५६८ 


तत्‌ उन (श्रीकृष्ण) की | अच्युतं श्रीकृष्णको 

कथा कथासे उप आयातं समीप आया 
क्षिप्त मनसः आकृष्ट चित्ता श्रत्वा सुनकर (उनमें) 
नित्यं तत्‌ सदा उनके जात सम्श्रमाः उतावली उत्पन्न 


दशन उत्सुकाः दर्शनको उत्सुका | बभूवुः हो गयी ॥१८॥॥ 


दशमस्कन्धे बयोविशोश्ध्याय: [ ४३७ 


चतुविधं बहुगुणमन्तमादय भाजत: । 

अभिसस्रुः प्रियं सर्वाः समुद्रमिव तिम्नगाः ॥१८॥ 

चतुविधं बहुगुणं अन्नं आदाय भाजनः अभिसस्न्‌ : प्रियं सर्वाः समुद्र 
इव निम्नगाः ॥॥१८६॥ 


चतुविधं चारों प्रकार का बहनेवाली नदियोंके 
(चवे, चोष्य, लेह्य, | इव समान 
पेय) सर्वाः वे सब 
बहुगुणं बहुत गुणवान प्रिय प्रिय (श्रीकृष्ण) की 
अन्तं भोजन ओर 
भाजनेः आदाय बर्तनोंमें लेकर अभिसस्रुः वेगसे चल पड़ीं 
समुद्र समुद्रको ओर 11१६1] 
निम्तगाः नीचेकी ओर 
निषिध्यमानाः पतिभिर्श्भातभिबन्धु भिः सुतः । 
भगवत्युत्तमश्लोंके दीघश्र तधृताशयाः ॥।२०॥ 


निषिध्यमानाः पतिभिः भ्रातृभिः बन्धुभिः सुतः भगवति उत्तम 
श्लोके दीघ श्र त धृत आशयाः ॥२०॥ 


दीघं बहुत समयसे | भातृभिः भाइयों द्वारा 
श्रत सुन-सुनकर बन्धुभिः सम्बन्धियों द्वारा 
उत्तम श्लोके पवित्र कीति तथा 
भगवति भगवानमें सुतेः पुत्रों द्वारा भी 
धृत आशयाः चित्त लगाये थीं, | निषिध्यमानाः रोकी जाती भी 
अतः ॥२०॥ 

पतिभिः पति द्वारा 

यमुनोपवनेऽशोकनवपल्लवमण्डिते 


विचरन्तं वृतं गोपः साग्नजं दहशः स्त्रियः ॥३१॥ 


यमुना उपवने अशोक नवपल्लव मण्डिते विचरन्तं वृतं गोपः 
साग्रजं ददृशुः स्त्रियः ॥२१॥ 
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स्व्वियः (उन) स्त्रियोंने गोपैः वृतं गोपोंसे घिरे 
अशोक अशोकके साग्रजं बड़े भाईके साथ 
नवपल्लव नवीन पत्तोंसे विचरन्तं विचरण करते 
मण्डिते सुशोभित | ददशुः (श्रीकृष्णको) देखा 
यमुना यमुनाके ॥२१।। 
उपवने समीपके वनमें | 
श्यामं हिरण्यपरिधि वनमाल्यबहं- 
धातुप्रबाल नटवेषमनुव्रतांसे 
बिन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जं 
कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जहासम्‌ ॥ २॥ 


श्याम हिरण्य परिधि वनमाल्य बह धातु प्रवाल नटवेषं अनुव्रत अंते 
बिःयस्त इस्तं इतरेण धुनानं अब्जं कर्ण उत्पल अलक कपोल मुखाब्ज 
हासम्‌ ॥२२॥ 


श्यामं श्याम वणे विन्यस्त रखे हुए 

हिरण्य सुनहले इतरेण दूसरे (हाथ) से 

परिधि पीताम्बरसे घिरे, | अढजं धुनानं कमल घुमाते हुए 

बनमाल्य वनमालाधारी कर्ण कानोंपर 

बह धातु मयूर पिच्छ, वनको | उत्पल श्वेत कमल रखे 
धातुओं तथा ` कपोल कपोलोंपर 

प्रवाल नयी कोंपलोंसे । अलक अलके आयी हैं 

नटवषं नट जैसा वेश बनाये मुखाब्ज कमल-मुख 

अनुव्रत सखाके | हासम्‌ हास्य (शोभित) है 

असे हस्तं कन्धैपर हाथ | २२ 


प्रायः श्ुतप्रियतमोदयकणपूर- 
यस्मित्‌ निमग्मनसस्तमथाक्षिरन्ध्रंः । 
अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य तापं 
प्राज्ञ यथाभिमतयो विजहुनेरेन्द्र ॥२३॥ 


दशमस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः [ ४३६ 


प्रायः भरू त प्रियतम उदय कर्णपुरः यस्मिन्‌ निमग्न मनसः तं अथ 
अक्षिरन्ध्रेः अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य तापं प्राज्ञ यथा अभिमतयः 
बिजहुः नरेन्द्र ॥२३॥ 


नरेन्द्र महाराज ! | सुचिरं बहुत देर तक 
प्रायः प्राय: (उन) परिरभ्य आलिंगन करके 
प्रियतम प्रियतमके यथा जैसे 

उदय उत्कषंको अभिमतयः वृत्तियां (जाग्रत 
कर्णपुरंः कानोंमें भरकर स्वप्नमें) 

(सुनकर) अहंता-ममतासे 
यस्मिन्‌ जिनमें संतप्त सुषुप्तिमें 
मनसः निमग्न चित्त इब गया था प्राज्ञ प्राज्ञ पुरुषके (पाकर 
अथ तं अब उनको नाम मुक्त हो जाती 
अक्षिरन्ध्रंः नेत्रोंके छिद्रोंसे हैं वेसे ही) 
अन्तः अन्तःकरणमें तापं सतापको 
प्रवेश्य ले जाकर विजहुः सवथा त्याग दिया 

| ।।२३॥। 


तास्तथा त्वक्तसर्वाशाः प्राप्ता आत्मदिहक्षया । 


विज्ञायाखिलहृग्द्रष्टा प्राह प्रहसिताननः ॥२४॥ 
ताः तथा त्यक्त सवं आशाः प्राप्ता आत्म दिदृक्षया विज्ञाय अखिल 
हक द्रष्टा प्राह प्रहसित आननः ॥२४॥ 


ताः तथा उनको इस प्रकार | अखिल सबके हुदयकी 
सर्वं आशाः सब आशा द्क्‌ दृष्टि 

त्यक्त त्यागकर द्रष्टा भगवान्‌ देखनेवाले भगवान्‌ 
आत्म दिद्क्षया अपने दश नार्थ प्रहसित आननः हंसते हुए मुखसे 
प्राप्ता बिज्ञाय आयी जानकर प्राह बोले ।।२४।। 
श्रीभगवानुवाच* 


स्वागतं वो महाभागा आस्यतां करवाम किम्‌ । 
यन्नो दिहक्षया प्राप्ता उपन्नमिदं हि वः ॥२५॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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स्वागतं वः महाभागा आस्यतां करवाम कि यत्‌ नः दिवृक्षया 
प्राप्ता उपपन्नं इदं हि वः ॥२५॥ 


महाभागा महाभाग्यवतियो ! । दिदुक्षया दशेनको 

वः स्वगतं तुम्हारा स्वागत है | प्राप्ता आयी हो 

आस्यतां आओ | बः तुम लोगोंका 

कि हम क्या | इद ऐसा करना 

करवाम स्वागत करें | उपपन्नं उचित ही है॥२५॥ 
॥ 


हि यत्‌ न: क्योंकि जो हमारे 
नन्वद्धा मथि कुर्वन्ति कुशलाः स्वार्थदशनाः । 
अहैतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मप्रये यथा ॥२६॥ 


ननु अद्धा मयि कुर्वन्ति कुशलाः स्वार्थ दर्शनाः अहेनुको अव्यवहितां 
भक्त आतर्त्माप्रये यथा ॥२६॥ 


ननु निः सन्देह अव्यर्वाहतां व्यवधान रहिता 
स्वार्थ अपना सच्चा स्वार्थ | यथा जैसे (अपने) 
दशनाः समझनेवाले आत्मप्रिये प्रिय आत्मासे 
कुशलाः चतुर पुरुष अद्धार्भाक्त प्रगाढ़ भक्ति 
मयि अहैतुको मुझमें निष्काम कुन्ति करते हैं ।॥।२६।। 
प्राणबुद्धिमनः स्वात्मदा रापत्यधनादयः । 


यत्सम्पर्कात्‌ प्रिया आसंस्ततः को न्वपरः प्रियः ॥ २७॥। 


प्राण बुद्धि मनः स्व आत्म दारा अपत्य धन आदयः यत्‌ सम्पर्कात्‌ 
प्रिया आसन्‌ ततः कः नु अपरः प्रियः ॥२७॥ 


यत्‌ सम्पर्कात्‌ जिसकी सन्तिधिसे | प्रिया आसन्‌ प्रिय बने हैं 


प्राण बुद्धि प्राण, बृद्धि, नु कः ततः भला कौन उससे 
मनः स्व आत्म मन, अपना शरीर, | अपरः प्रिय; भिन्न प्रिय होगा 
दारा अपत्य स्लरी, पुत, ।।२७।। 


धन आदयः धन आदि 


दशमस्कन्धे त्रयोविशो$ध्याय: [ ४४१ 


तद्र यात देवयजनं पतयो वो द्विजातयः । 
स्वसत्रं पारयिष्यन्ति युष्माभिग्‌ हमंधिनः ॥२८॥ 
तत्‌ यात देवयजनं पतयः वः द्विजातयः स्वसत्रं पारयिष्यन्ति 


युष्माभिः गृहमेधिनः ॥२८॥ 


तत्‌ अतः अब युष्माभिः तुम लोगोंके सहयोग 
देवयजनं यात देत्रयज्ञ स्थानपर से ही 

लौटो स्वसत्रं अपना यज्ञ 
व: द्विजातयः तुम्हारे ब्राह्मण पारयिष्यन्ति पूर्ण कर सकेंगे 
पतयः पति ।।२८।। 
गृहमेधिनः गृहस्थ हें (अत.) | 
पत्न्य ऊचुः 


मेवं विभोऽहति भवात्‌ गदितुं नृशंसं 


सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्‌ । 


प्राप्ता वयं तुलसिदाम पदावसृष्टं 
केशेनिवोढुमतिल द्'च 


समस्तबन्धून्‌ ॥२८॥ 


मा एवं विभो अहंति भवान्‌ गदितु नशंस सत्यं कुरुष्व निगमं तव 
पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसिदाम पदा अवपृष्ट केशः निवोढु अतिलङ्घ्य 


समस्त बन्धून्‌ ॥२४॥ 


विभो भवान्‌ प्रभो ! आपको तव पदा आपके चरणोंसे 

एवं नृशंसं ऐसी निष्ठुर अवसृष्टं गिरी हुई 

गदितु वाणी तुलसिदाम तुलसीको मालाको 

मा अहंति नहीं करनी चाहिए | केशः अपने केशोंमें 

निगम वेदवाणी निवोदु धारण करने 

सत्यं कुरुष्व (कि परमात्माके । समस्त बन्धून्‌ सब सम्बन्धियोंकी 
पास जाकर कोई अतिलङ्ध्य (आज्ञाका) उलंघन 


लोटता नहीं) को 
सच कीजिए 


करके 


४४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पादसू'लं (आपके) चरणोंके | बयं त्राप्दा हम आयी हैं॥२४॥ 
समीप 
गह्लन्ति नो न पतयः पितरो सुता वा 
न €भ््ातृबन्धुसुहृदः कुत एव चन्ये । 
तस्मात्‌ भवत्प्रपदयोः पतितात्मनां नो 
नान्यो भवेद्‌ गतिररिन्दम तद्‌ विधेहि ॥३०॥ 
गृह्न्ति नः न पतयः पितरो सुता वान भ्रातृ बन्धु सुहृदः कुत 


एब च अन्ये तस्मात्‌ भवत्‌ प्रपदयोः पतित आत्मनां नः न अन्यः भवेत्‌ 
गतिः अरिन्दम तत्‌ विधेहि ॥३०॥ 


नः पतयः हमको (हमारे) पति, भवतु आपके 

पितरो मातापिता प्रपदयोः चरणोंके ऊपर 

वासुतान अथवा पुत्र नहीं आत्मनाँ आकर 

न ख्रातृ बन्धु न भाई-बन्धु पतित गिर पडी 

सुहूदः सुहूद नः हमारा 

गृह्वन्ति स्वीकार करेंगे | अन्यः दूसरा कोई 

च अन्ये फिर दुसरे तो । गतिः न भवेत्‌ आश्रय न बने 

कुत एव कहांसे (स्वीकार | अरिन्दम शत्रु-दमन करनेवाले 
करेगे) | ततु विधेहि इसको व्यवस्था 

तस्मात इसलिए । कीजिए ।।३०।। 

श्रीभगवानुवाच 


पतयो नाभ्यसूयेरर्‌ पितृश्वातृसुतादयः । 
लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते ॥३१॥ 


पतयः न अभ्यसूयेरन्‌ पितृ भ्रातृ सुत आदयः लोकाः च व: मया 
उपेता देवा अपि अनुमन्दते ॥३१॥ 
पतयः पिवू (तुम्हारे) पति, हिड आदयः आदि 
भ्रातृ सुत भाई, पुत्र च लोकाः तथा दूसरे लोग 
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अभ्यसुयेरन्‌ तुममें दोष वः तुम लोगोंका 

न्‌ नहीं देखेंगे देवा अपि देवता भी 

सया मेरे अनुमन्वते बराबर सम्मान 
उपेता समीप आनेके कारण करेंगे 11३१ 


न प्रोतये$नुरागाय ह्याङ्गसङ्घो नणामिह । 
तन्मनो मयि युञ्जाना अचिरान्मामवाप्स्यथ ॥३२॥ 


न प्रीतये अनुरागाय हि अङ्ग सङ्क: न्‌णाँ इह तत्‌ मनः मयि 
युञ्जाना अचिरात्‌ मां अवाप्स्यथ ॥३२॥ 


हि इह क्योंकि इस संसारमें | तत मयि इसलिए मुझमें 
न्‌णां मनुष्योंका मन: युञ्जाना चित्त लगाती हुई 
अङ्ग सङ्गः शारीरिक संसर्ग | अचिरातुमां अविलम्ब मुझे 
प्रीतये प्रीति अथवा अवाप्स्यथ प्राप्त कर लोगी 
अनुरागाय अनुरागका कारण ॥ ३२॥। 
न नहीं है 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्ता मुनिपत्न्यस्ता यज्ञवाटं पुनगंताः । 
ते चानसूयवः स्वाभिः स्त्रीभिः सत्रमपारयत्‌ ॥३३॥ 


इति उक्ता मुनिपत्न्यः ता यज्ञवाटं पुनः गताः ते च अनसुयवः 
स्वाभिः स्त्रीभिः सत्रं अपारयचू ॥३३॥ 


इति (भगवान्‌के) ऐसा | अनुध्ुयवः (ब्राह्मण उनमें) दोष 
उक्ता कहनेपर न देखकर 

ता वे स्वाभिः अपनी 

सुनिपत्न्यः ब्राह्मण-पत्नियां स्त्रीभिः पत्नियोंके साथ 

पुनः फिर सत्रं यज्ञ 

यज्ञवाटं गताः यज्ञशाला चली गयी अपारयन्‌ पूर्ण करने लगे 


चते और वे ॥।३३॥ 
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तत्रेका विधृता भर्त्रा भगवन्तं यथाशुतय्‌ । 

हृदोपगुह्य विजहो देहं कर्मानुबन्धनम्‌ ॥३४॥ 

तत्र एका बिधृता भर्त्रा भगवन्तं यथा भृतं हृदा उपगुह्य विजहो देह 
कमं अनुबन्धनम्‌ ॥।३४॥ 


तत उनमेंसे भगवन्तं भगवानका 
एका एक (आते समय) हुदा हृदयमें 
भर्त्रा पतिके द्वारा उपगृह्य आलिंगन करके 
विधृता बल पूर्वक पकड़ ली | कमं प्रारब्ध कमसे 

गई थी | अनुबन्धनं प्राप्त 
यथा जैसा | देह विजहो शरीर त्याग दिया 
श्रुतं सुना था उस रूपमें | ।।३४।। 


भगवानपि गोविन्दस्तेनेवान्तेन गोपकान्‌ । 

चतुविधेनाशयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभुः ॥३५॥ 

भगवानु अपि गोविन्दः तेन एव अन्नेन गोपकान्‌ चतुविधेन 
आशयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभु. ॥३५॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ गोपकान्‌ गोपकुमारोंको 
गोविन्दः अपि गोविन्दने भी आशयित्वा भोजन कराके 
तेन उस (ब्राह्मणियोंके | प्रभुः उन सवेसमर्थने 
लाये) स्वयं च स्वयं भी 
चतु विधेन चारों प्रकारके बुभुजे भोजन किया ।।३५।। 
अन्नेन भोजनसे 
एवं लीलानरवपुन्‌ लोकमनुशीलयन्‌ । 


रेमे - गोगोपगोपौनां रमयन्‌ रूपवाककृतेः ॥३६॥ 

एवं लोला नरवपुः नलोक अनुशीलयन्‌ रेमे गोः गोप गोपोनां रमयन्‌ 
रूप वाक्‌ कृतेः ॥ ३६॥ 
एवं लोला इस प्रकार लीलासे | अनुशीलयन्‌ समान आचरण 
नरवपुः मनुष्य शरीर द्वारा करते हुए 
नलोक मनुष्योंके रूप (अपने) सौन्दर्य 


दशमस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः [ ६४५ 


वाक कृतेः वचन एवं कर्मोसे | रमयन्‌ आनन्दित करते 
गोः गोप गायों-गोपों तथा रेमे क्रीडा करते रहे 
गोपीनां गोपियोंको 11३९ 


अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वतप्यन्‌ कृतागसः । 
यद्‌ विश्देश्वरयोच्जामहन्म नृविडम्बयोः ॥३७॥ 


अथ अनुस्मृत्य विप्राः ते अन्वतप्यन्‌ कृत आगसः यतु विश्वेशवरयोः 
याञ्चां अहन्म नृविडम्बयोः ।३६॥ 


अथ ते विप्राः फिर वे ब्राह्मण अहन्म उसे हमने नष्ट 
अनुस्मृत्य यह स्मरण करके कि किया (नहीं सुना) 
नृविडम्बयोः मनुष्य-लीला करते | कृत आगतः अपराध करनेके 
ए कारण 
विश्वेश्वरयोः जगदीश्वर (बलराम- अन्बतप्यन्‌ पश्चाताप करने 


श्रीकृष्णकी) | लगे ।।३७॥। 
यत याञ्चां जोयाचनाथी  । 


| 
हष्ट्वा स्त्रीणां भगवति कृष्णे भक्तिमलोकिकोस । 
आत्मां च तया हीनमनुतप्ता व्यगहेयन्‌ ।॥३८॥ 
दुष्ट्वा स्त्रीणां भगवति कृष्णं भक्त अलोकिकों आत्मानं च तया 
हीनं अनुतप्ता व्यगहुंयन्‌ ॥३८॥ 


स्त्रीणां (अपनी) स्त्रियोंकी | आत्मनं अपनेको (देखकर) 
भगवति कृष्णे भगवान्‌ श्रीकृष्णमें अनुतप्ता पछताकर 
अलोजिकों लोकोत्तरा व्यगहूँ पन्‌ (अपनी) निन्द करने 
भक्ति दृष्ट्वा भक्ति देखकर लगे ।।३८॥ 


च तपा हीन॑ तथा उससे रहित 
धिग्‌ जन्म न'स्तवद्‌ विद्यां धिग्‌ व्रतं धिग्‌ बहुज्ञताम्‌ । 
धिक कुलं धिक्‌ क्रियादाक्ष्यं विमुखा ये त्वधोक्षजे ॥३४॥ 
धिक्‌ जन्म नः त्रिवृत विद्यां धिक्‌ व्रतं धिक्‌ बहुज्ञतां धिक कुलं 
धिक्‌ क्रियादाक्ष्य ब्रिमुखा ये तु अधोक्षजे ॥३८॥ 
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ये तु अधोक्षजे जो हम तो भगवान्‌ | बहुज्ञतां धिक्‌ बहुज्ञताको धिक्कार 


हृषीकेशसे 
बिमुखा विमुख हैं, अतः | कुलं धिक (उत्तम) कुलको 
त्रिवृत्‌ विद्या गायत्री विद्याकी | धिक्कार है, 

दीक्षासे क्वियादाक्ष्यं कर्मेकाण्डकी निपु- 
नः जन्म धिक्‌ हमारे द्विज होनेको | णताको 

धिक्कार है ' धिक्‌ धिक्कार है ॥ ३४॥ 
व्रतं धिक ब्रतनिष्ठ होनेको । 

धिक्कार है, 


तून भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी । 
तर्‌ वयं गुरवो नृणां स्वार्थ मुद्यामहे द्विजाः ॥४०॥ 


नून भगवतः माया योगिनां अपि मोहिनी यतृ वयं गुरवः नृणां स्वार्थ 
मुह्यामहे द्विजा. ॥४०॥ 


न्‌न निःसन्देह ' द्विजाः वय ब्राह्मण (होकर भी) 

भगवतः माया भगवानको माया हम लोग 

योगिनां अपि योगियोंको भी स्वार्थ मुह्यामहे अपने वास्तविक 

मोहिनी मोहमें डालने वाली स्वार्थके प्रति मोहमें 
| पड़ गये ॥॥४०:। 


यतु नृणां गुरवः जिससे मनुष्योंके | 
गुरु 
अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगद्गुरो । 
दुरन्तभावं योऽविध्यन्मृत्युपाशान्‌ गृहाभिधाव्‌ ॥४१॥ 
अहो पश्यत नारोणां अपि कृष्णं जगदृगुरी दुरन्त भावं यः अविध्यनु 
मृत्युराशान्‌ गृह अभिधान ॥४।॥ 
अहो पश्यत अरे देखो तो, जगद्गुरौ जगद्गुरु 
नारीणां अपि स्त्री होनेपर भी कृष्णे दुरन्त श्रोकृष्णमें अगाध 
(इनका) | भावं प्रेम 
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य: गृह अभिधाद जिससे घर कह- | अविध्यन्‌ (इन्होंने) काट 
लानेवाले दिया ।18१।। 
मृत्युपाशान्‌ मृत्युके बन्धनोंको | 
नासां हिजातिसंस्कारो न निवासो गुरावपि । 
न तपो नात्ममीमांसा न शोचं न क्रियाः शुभाः ॥४२॥ 


न आसां हिजाति सस्कार: न निवासः गुराः अपि न तपः न आत्म- 
मीमांसा न शौचं न क्रियाः श॒ भाः ॥४२॥ 


आपलां इनका । न तप (इनमें) न तपस्या 

द्विजाति द्विजाति- हे, 

संस्कारः संस्कार (यज्ञोपवीत) न आत्म- न आत्म 

न्‌ नहीं हुआ हे मीमांसा तत्त्वका विवेक, 

गुराः निवासः गुरुकुलमें निवास | न शोच न पवित्रता, 

अपिन भी नहीं हुआ, | न शुभाः क्रियाः न कोई पुण्य कर्म 
118२।। 


अथापि ट्युत्तमश्लोके कृष्ण योगेश्वरेश्वरे । 
भक्तिहढा न चास्माकं संस्कार!दिमतामपि ॥४३॥ 


अथ अपि हि उततम श्लोके कृष्ण योगेश्वर ईश्वरे भक्तिः दुढा न च 
अस्माक संस्कर आदि मतां अपि ॥४३॥ 


अथ अपि हि फिर भी क्योंकि च अस्माक और हम लोगोंकी 


उत्तम श्लोके पवित्र कीति संस्कार आदि संस्कार आदि 
योगेश्वर ईश्वरे योगेशवरोंके भी मतां अपि न सम्पन्न होनेपर भी 

स्वामी नहीं है (अत: ये 
कृष्णे दृढा श्रीक्रृष्णमे दृढ़ श्रेष्ठ हैं) 119३॥। 
भक्तिः भक्ति है 


ननु स्वार्थविमुढानां प्रमत्तानां गट्रेहया । 
अहो नः स्मारयामास गोएवाक्यः सतां गतिः ॥४४॥ 
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ननु स्वार्थ दिमूढानां प्रमत्तानां गृह ईहया अहो नः स्मारयामास 
गोपवाक्यः सताँ गतिः 1190॥ 


ननु निःसन्देह | नः हम लोगोंको 
स्वार्थ विमूढानां अपने वास्तविक | अहो गोपवाक्यः अहो, गोपोंके 
स्वार्थके प्रति विमूढ़ वचनोंके द्वारा 
हुए, | सतां गतिः (भगवानने) सत्पुरुष 
गृह ईहया गृहस्थीको काम- | गति (अपना) 
नाओंसे स्मारयामास स्मरण कराया था 
प्रमत्तानां प्रमत्त हुए | 11801) 


अन्यथा पूर्णकामस्य केवल्याद्याशिषां पतेः । 

ईशितव्येः किसस्मा भिरीशस्यतद्‌ विडम्बनम्‌ ॥४५॥ 

अन्यया पूर्णकामस्य केवल्य आदि आशिषां पतेः ईशितव्येः कि 
अस्माभिः ईशस्य एतत्‌ विडम्बनम्‌ ४२ 


अन्यथा नहीं तो | कि ईशितव्येः क्या चाहना हो 
केवल्प आदि मोक्षादि सकती है, 
आशिषां पते: सम्पूर्णं अभि- ईशस्य उन सर्वेसमर्थकी 

लाषाओंके स्वामी | एतत्‌ विडम्बनं यह लीला ही है 
पुर्णकामस्य पूर्ण कामको ।।४५।। 
अस्माभिः हम लोगोंसे 


हित्वान्यान्‌ भजते यं श्रीः पादस्पर्शाशया सकृत्‌ । 
आत्मदोषापवर्गेण तद्याः्चा जनमोहिनी ॥४६॥ 


हित्वा अन्यान्‌ भजते यं श्रीः पादस्पशं आशया सकृत्‌ आत्मदोष 
अपवमण ततु याञ्चा जन मोहिनी ॥४६॥ 


अन्यान्‌ हित्वा दूसरोंको त्यागकर | अपवर्गेण छोड़कर 
आत्मदोष अपने (चंचलता रूप) सकृत पादस्पशे केवल एक बार 
दोषको चरण-स्पशे 
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आशया पानेकी इच्छासे | जने मोहिनी लोगोंको मोहमें 


श्रों: यं भजते लक्ष्मी जितका भजन डालने वाला है 
करती हैं 1॥1४६॥। 
तत्‌ याञ्चा उनका याचना 
करना 


देशः कालः पथग्द्रव्यं मन्त्र तन्त्रत्विजोऽग्नयः । 
देवता यजमानश्च क्रतुधंमंश्च यन्मयः ॥४७॥ 


देशः कालः पृथक्‌ द्रव्यं मन्त्र तन्त्र ऋत्विजः अग्नयः देवता यजमानः 
च क्रतुः धर्म: च यत्‌ मयः ॥४७।।* 


देशः कालः स्थान, समय देवता यजेमानः देवता, यजमान, 
पृथक द्रव्यं अलग-अलग पदार्थं, | च कृतुः धर्मः च तथा यज्ञ एवं 
मन्त्र तन्त्र मन्त्र, विधि-विधान, धमं भी 

ऋत्विजः ऋत्विक्‌ ब्राह्मण, | यत्‌ मयः जिनका स्वरूप हें 
अग्नयः अग्नियां, ।18७।। 


स एष भगवाच साक्षाद विष्णुयोगिश्वरेश्वरंः । 

जातो यंदुष्वित्यश्टृण्म ह्यपि मुढा न विद्महे ॥४८॥ 

स एष भगवान्‌ साक्षात्‌ विष्णुः योगेश्वर ईश जातः यडुषु इति 
अश्दृण्म हि अपि मूढा न विद्महे ॥४८॥ 


स एष साक्षात्‌ वही ये साक्षात्‌ | इति अश्यृण्म ऐसा हमने सुना था 
योगेश्वर योगेश्वरोंके भी हि मुढा अपि किन्तु मूर्ख होनेसे 


ईश्वरः स्वामी न विद्महे नहीं जान सके 
भगवान विष्णुः भगवान विष्णु ॥। ४७।। 
यदुषु जातः यदु वंशमें अवतीर्ण 

हुए हैं | 


= इसी अध्यायके श्लोक १० की यह पुनरावृत्ति है । 
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अहो वयं धन्यतमा येषां नस्ताहशीः स्त्रियः । 
भक्त्या यासां मतिर्जाता अस्माक निश्चला हरो ॥४८॥ 


अहो वयं धन्यतमा येषां नः ताद्शोः स्त्रियः भक्त्या यासां मतिः 
जाता अस्माक निश्चला हरी ॥४८४॥ 


अहो वयं अहो, हम लोग यासां भक्त्या जिनकी भक्ति (के 
धन्यतमा परम धन्य हैं प्रभाव) से 
येषां नः जिन हमारी अस्माक हरौ हम लोगोंकी 
तादृशोः स्त्रियः उस प्रकारकी श्रीहरिमें 
स्त्रियां हैं निश्चला मति: निश्चला बुद्धि 
जाता उत्पन्न हुई ॥।४४॥ 


नमस्तुभ्य भगवते कृष्णायाकुण्ठमंधसे । 
यन्मायामो हितधियो भ्रमामः कर्मवत्मंसु ॥।५०॥ 


नमः तुभ्यं भगवते कृष्णाय अकुण्ठ मेधसे यत्‌ माया मोहित धियः 
मामः कमंवत्मंसु ॥५०॥ 


अकुण्ठ मेधसे अमोघ संकल्प ; मोहित धियः मोहित बुद्धि (होमे- 


तुभ्यं भगवते आप भगवान | से हम) 
कृष्णाय नमः श्रीकृष्णको नमस्कार कमंवत्मंसु कर्म मार्गमे 
यत्‌ माया जिनकी मायासे ' भ्रमामः भटक रहे हैँ ।।५०।। 


स वे न आयः पुरुषः स्वमायामोहितात्मनाम्‌। 


अविज्ञातानुभावानां क्षन्तुमहेत्यतिक्रमम्‌ ॥५१॥ 
स व नः आद्यः पुरुषः स्वमाया मोहित आत्मनां अविज्ञात 
अनुभावानगं क्षन्तु अहंति अतिक्रमम्‌ ।५१॥ 
वे स्वमाया निश्चय अपनी अतिक्रमं अवमाननाको 
मायासे स आद्यः पुरुषः उन आदि पुरुषको 
मोहित आत्मनां मोहित चित्त क्षन्तु अहुंति क्षमा कर देना 
अनुभावानां अपने प्रभावको चाहिए 1५१1 
अविज्ञात नः न जाननेवाले हम 
लोगोंकी 
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इति स्वाघमनुस्प्रृत्य कृष्णे ते कृतहेलनाः । 
दिहक्षवोऽप्यच्यु तयोः कंसाद्‌ भीता न चाचलत्‌ ॥५२॥ 


इति स्वअघं अनुम्मृत्य कृष्णे ते कृत हेलनाः दिदृक्षवः अपि 
अच्युतयोः कंसात भीता न च अचलन्‌ ॥५२॥ 


इति ते इस प्रकार वे अच्युतयोः श्रीकृष्ण-बलरामके 
कृष्णे श्रीकृष्णको दिदृक्षवः अप दर्शनेच्छुक होनेपर 
हेलनाः कृत उपेक्षा करनेवाले 

(ब्राह्मण) कंतात्‌ भीता कंससे डरे होनेसे 
स्वअघं अपने अपराधको नच अचलन्‌ नहीं ही जा सके 
अनुस्मृत्य स्मरण करके ॥५२।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धं यज्ञपत्न्युद्धरणं नाम त्रयोविशोऽध्यायः ।।२३।। 


अथ चतुर्विशोध्ध्याय: 
श्रीशुक उवाच 
भग़वानपि तत्रेव बलदेवेन संयुतः। 


अपश्यन्निवसन्‌ गोपानिन्द्रयागकृतोद्यमान ॥१॥ 


भगवानु अपि तत्र एव बलदेवेन संयुतः अपश्यत्‌ निवसन्‌ गोपानू 
इन्दृयाग कृत उद्यमान्‌ ॥१॥ 


बलदेवेन बलरामजी के | इन्द्रयाग इन्द्र यज्ञ 
संयुतः साथ मिलकर कृत के लिए 

तत्र एव वहीं (व्रजमें) उद्चमान्‌ उद्योग करते 
निवसत बसते हुए गोपानु गोपोंको 
भगवान्‌ अपि भगवानूने भी अपश्यत्‌ देखा ॥१॥। 


तदभिज्ञोऽपि भगवान्‌ सर्वात्मा सवंदर्शनः । 
प्रश्रयावनतोऽपृच्छद्‌ वृद्धान्‌ नन्दपुरोगमान्‌ ॥२॥ 


तत्‌ अभिज्ञः अपि भगवान्‌ सवं आत्मा सर्वेदशनः प्रश्रय अवनतः 
अपृच्छत्‌ वृद्धान्‌ नन्दपुरः अगमान्‌ ॥२॥ 


सवं आत्मा सर्वात्मा प्रश्रय नम्रतासे 
सर्वदर्शनः सर्वज्ञ अवनतः विनम्र होकर 
भगवान्‌ भगवानूने नन्दपुरः अगमान्‌ नन्द-प्रमुख 
ततु अभिज्ञः उसको जानते हुए | वृद्धान्‌ बूढ़ोंसे 

अपि भी अपृच्छत्‌ पूछा ॥।२॥ 


कथ्यतां मे पितः कोऽयं सम्ञ्रसो व उपागतः । 
कि फलं कस्य चोहशः केन वा साध्यते मखः ॥३॥ 


दशमस्कन्धे चतुविशो$ध्याय: [ ४१२ 


कथ्यलां मे पितः कः अयं सम्श्रमः वः उपागतः कि फलं कस्य च 
उद्देशः केन बा साध्यते मख; ॥३॥ 


पितः मे पिताजी मुझे फल: फल है ? 

कथ्यतां बतलाइये च कस्य; और किस (देवता) के 
अयं कः यह कौन-सी उद्देश: उद्देशसे है ? 
सम्भ्रमः हड़बड़ी वा केन अथवा किनके द्वारा 
वः आप लोगोंके साध्यते किया जाता है 
उपागतः पास आ गयी है ? 1121) 
मखः कः इस यज्ञका क्या 


एतद्‌ ब्र हि महान्‌ कामो मह्य शुश्रूषवे पितः । 
न हि मोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह ॥४॥ 


एतत्‌ ब्र हि महात्‌ कामः मह्य शुश्रूषवे पितः न हि गोप्यं हि साधूनां 
कृत्यं सर्वात्मनां इह ॥४॥ 


पितः एतत्‌ पिताजी यह सर्वात्मनां सबको अपना आत्मा 
ब्रहि बतलाइये माननेवाले 
मह्य शुभ्र षवे मुझे सुनेकी साधूनां सत्पुरुषोंके लिए 
महान्‌ बहुत गोप्यं छिपाने योग्य 
कामः इच्छा हो रही हे | इह इस संसारमें 
हि क्योंकि कृत्यं कोई कर्म 

नहि नहीं हे ।।४।। 


अस्त्यस्वपरहष्टीनासमित्रोदास्तबिद्विषाम्‌ । 
उदासीनो$रिवद्‌ वज्यं आत्मवत्‌ सुहदुच्यते ॥५॥ 


अस्त्य स्व पर हृष्टीनां अमित्र उदास्त विद्विषां उदासीनः अरिवत्‌ 
वर्ज्यः आत्मवत्‌ सुहृत्‌ उच्यते ॥५॥ 


स्व पर अपनु-परायेके । उदास्त उदासीन हैं तथा 
दृष्टिनां भेद देखनेवालो के | विद्विषां शत्रओंसे (छिपाने 
लिए योग्य कम) 


अमित्र जो मित्र नहीं हैं, | अस्त्य होते हैं, 


४५४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उदासीनः (इनमें भी) उदासीन! सुहूत्‌ आत्मवत्‌ सुडूद अपने समान 
अरिवत्‌ शतके समान ही | उच्यते कहा जाता है ।।५।। 
वज्यंः त्याज्य है; किन्तु 


ज्ञात्वाज्ञात्वा च कर्माण ऊनोऽयमनुतिष्ठति । 
विदुषः कर्मसिद्धिः स्यात्तथा नाविद्षो भवेत्‌ ॥६॥ 


ज्ञात्वा अज्ञात्दा च कर्माणि जनः अयं अनुतिष्ठति विदुषः कमसिद्धिः 
स्यात्‌ तथा न अदिदुषः भवेत्‌ ॥।६।। 


अयं जनः यह संसारी मनुष्य. | विदुषः जाननेवाले को 

ज्ञात्वा जानकर या कमसिद्धिः कर्ममें सफता 

अज्ञात्वाच बिना जाने भी स्यात्‌ होती हे 

कर्माणि कर्मोको तथा वेसी 

अनुतिष्ठति करता रहता है अविदुष: न जाननेवाले को 
(इसमें) | न भवेत्‌ नहीं होती ॥६॥। 


तत्र तावत्‌ क्रियायोगो भवतां कि विचारितः । 
अथवा लोौकिकस्तन्मे प॒च्छतः साधु भण्यतास्‌ ॥७॥ _ 


तत्र तावत्‌ क्रियायोगः भवतां कि विचारितः अथवा लोकिकः तत्‌ 
मे पृच्छतः साधु भण्यतास्‌ ॥७॥।। 


तत्र इस सम्मन्धमें लौकिकः लोकाचारसे है 
भवतां आप लोगोंका तत्‌ मे यह मुझ 
क्रियायोगः यह कर्मानुष्ठान | पृच्छतः पूछनेंवाले से 
तावत्‌ कि. इस समय क्या साधु भली प्रकार 
बिचारितः शास्त्र निहित भण्यतां समझाकर कहिये 
अथवा अथवा | 11७1) 
नन्द उवाच 


पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः । 
तेऽभिवषन्ति भुतानां प्रीणनं जीवनं पयः ॥८॥ 


दशमस्कन्धे चतुविशोश्ध्यायः [ ४५५ 


पर्जन्यः भगवान्‌ इन्द्र: मेघाः तस्य आत्ममूतंय; ते अभिवर्षन्ति 
भतानां प्रीणनं जीवनं पय: ।॥।८॥ 


भगवान्‌ इन्द्रः भगवान्‌ इन्द्र प्रीणन पोषण एवं 
पर्जन्यः वर्षा करने वाले हैं, जीवनं जीवनदायी 
तस्य उनके | षयः जलकी 
आत्ममूतंयः अपने स्वरूप | अभिवषन्ति चारों ओर वर्षा 
मेधाः बादल हें करते हैं ।।८।। 


ते शतानां वे प्राणियोंके लिए | 
तं तात वयमन्ये च वामुंचां पतिमीश्वरम्‌ । 
्रव्येस्तद्रेतसा सिद्ध येजन्ते क्रतुभिनेराः ॥5॥ 


तं तात वयं अन्ये च वारिमुचां पति ईश्वर द्रव्येः तत्‌ रेतसा सिद्धेः 
यजन्ते क्रतुभिः नराः ॥ दी 


तात वत्स ! तत्‌ रेतसा उनके वीर्य (जल) से 

बयं च अन्यं हम और दूसरे भी | सिद्धेः द्रव्ये: उत्पन्न पदार्थोसे 

तं वारिमुचां उन बादलोंके क्रतुभिः यजन्ते यज्ञ करके 

ईश्वर पति समर्थ स्वामीकी पूजन करते हैं ।।&॥। 
तच्छेषणोपजीवन्ति त्रिवर्गफलहेतवे । 


पुंसां पुरुषकाराणां पर्जन्यः फलभावनः ॥१०॥ 


ततु शेषेण उपजीवन्ति त्रिवगं फल हेतवे पु सां पुरुष काराणां पजन्यः 
फल भावनः १।१०॥। 


त्रिविगं (अर्थ, धर्मे, काम) | पु सां मनुष्योंके 

त्रिवर्गके पुरुष काराणां (खेती आदि) उद्योगों 
फल फलको के 
हेतवे प्राप्त करनेकें लिए | फल भावनः फल देनेवाले 
तत्‌ उस (यज्ञ) से वजेन्यः वर्षाके देवता ही हैं 
शेषेण बचे हुएसे ।1१०।। 


उपजीवन्ति (सब) जीविका 
चलाते हे, 
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य एवं विसजेंद्र धर्म पारम्पर्यागतं नरः । 
कामाल्लोभाद्‌ भयाद्‌ द्वेषात्‌ स व नाप्नोति शोभनस्‌ ॥११॥ 


य: एवं विसृजेत्‌ धर्म पारम्पर्या आगतं नरः कामात्‌ लोभात्‌ भयात्‌ 
द्वेषात्‌ स वे न आप्नोति शोभनम्‌ ॥११॥ 


यः नरः जो मनुष्य पारम्पर्या कुल परम्परासे 
क।मात्‌ कामना आयतं धम चले आते धर्मको 
लोभात्‌ लोभ विसजेत्‌ त्यागता हैं 

भयात्‌ भय या ब स शोभनं निश्चय वह मंगल 
द्वेषात्‌ रसे न आप्नोति नहीं पाता ॥११॥ 
एवं इस प्रकार 


श्रीशुक उवाच 

वचो निशम्य नन्दस्य तथान्येषां व्रजोकसाम्‌ । 

इन्द्राय मन्युं जनयन्‌ पितरं प्राह केशवः ॥१२॥ 

वचः निशम्य नन्दस्य तथा अन्येषां व्रजौकसां इन्द्राय मन्धु जनयन्‌ 
पितर प्राह केशवः ॥१२॥ 


नन्दस्यतथा नन्दजीकी तथा | मन्यु क्रोध 

अन्येषां दूसरे भी जनयन उत्पन्न करनेके लिए 
व्रजौकंसां ब्रजवासियोंकी केशवः श्री कृषणने 

वचः निशम्य बात सुनकर | पितरं पितासे 

इन्द्राय इन्द्रको प्राह कहा 11१२॥ 
श्रीभगवानुवाच 


कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणेव विलीयते । 

सुखं दुःखं भयं क्षेमं कमणेवाभिपद्यते ॥१३॥ 

कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणा एव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेम 
कर्मणा एव अभिपद्यते ॥१३॥ 


दशमस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः 


जन्तुः प्राणी अपने | कमणा एव 
कमणा कर्मानुसार सुख दुःखं 
जायते उत्पन्न होता है, | भय क्षेम 
कर्सणा एव कर्मके अनुसार ही | अभिपद्यते 
बिलीयते लीन हो जाता 

(मर जाता) है, 


[ ४५७ 


कर्मानुसार ही 

सुख-दुःख, 

भय या कुशलता 

प्राप्त करता है 
॥।१३॥ 


अस्ति चेदीश्वरः कश्चितृ फलरूप्यन्यकमंणास्‌ । 
कर्तार' भजते सोऽपि न ह्यकतुः प्रभुहि सः॥१४॥ 
अस्ति चेत्‌ ईश्वरः कश्चित्‌ फल रूपि अन्य कमंणां कर्तारं भजते सः 


अपि न हि अकतुः प्रभुः हि सः ॥१४॥ 


अन्य कर्मणां कमसि पृथक्‌ भजते सेवन करता (फल 
फल रूपि फल-निरूपक (दाता) देता) है 
चेत्‌ कश्चित्‌ यदि कोई | हिसः क्योंकि वहे 
ईश्वरः अस्ति ईश्वर है भीतो | अकतुः प्रभुः अकर्ताका स्वामी 
सः अपि वह भी नहि नहीं हे ॥।१४।। 
कर्तार कमेकर्ताको ही 

किमिन्द्रेणह भुतानां स्वस्वकर्मानुवतिनास्‌ । 


अनीशेनांन्येथा कतु स्वभावविहितं नणाम्‌ ॥१५॥ 


कि इन्द्र ण इह भूतानां स्वं स्व कम अनुवतिनां अनीशन अन्यथा 


कतु स्वभाव विहितं नृणाम्‌ ॥१५॥ 


इह इस संसारमें स्वभाव 
स्वस्व अपने-अपने बिहिँतं 

कमे कर्मोके अन्यथा कतु 
अनुर्वातता अनुसार रहनेवाले | अनोशेन 
भुतानां प्राणियोंका इन्द्र ण कि 


नुणां मनुष्योंके 


अपने पूर्वकमेसे 

प्राप्त भोगोंको 

उलटा कर देनेमें 

असमर्थ 

इन्द्रसे क्या प्रयोजन 
॥।१%॥ 


४५८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
स्वभावतन्त्रो हि जनः स्वनांवमनुबतेते। 
स्वभावस्थमिदं सवं सदेवासुरमानुषस्‌ ॥१६॥ 


स्वभाव तन्त्रः हि जनः स्वभाव अनुवतते स्वभावस्थं इदं सवं स देव 
असुर मानुषम्‌ ॥। १६॥ 


हि जनः क्योंकि मनुष्य देव देवता, 

स्वसाव स्वभाव (प्रकृति) | असुर असुरोंके और 

तन्त्रः परतन्त्र है, स मानुषं मनुष्योंके साथ 

स्वभावं अतः स्वभावके इदं सवं यह सब संसार 

अनुवतंते अनुसार व्यवहार | स्वभावस्थं स्वभावमें स्थित है 
करता हे ॥१६।। 


देहानुच्चावचाञ्जन्तुः प्राप्योत्सजति कर्मणा । 
शत्र मित्रमुदासीनन कमव गुरुरीश्वरः ॥१७॥ 


देहान्‌ उच्च अवचान्‌ जन्तुः प्राप्य उत्सृजति कर्मणा शत्रुः मित्रं 
उदासीनः कमं एव गुरुः ईश्वरः ॥१७॥ 


जन्तुः जीव अपने शत्रुः मित्रं शत्रु-मित 
कमणा कर्मानुसार उदासीनः उदासीन बनाता है; 
उच्च अवचान्‌ उत्तम-अधम कमं एव कर्म ही 
देहान्‌ शरीरोंको गरुः गुरु तथा 
प्राप्य पाकर ईश्वरः ईश्वर है ।।१७।। 
उत्सृजति फिर त्यागता है 

तथा 


तस्मात्‌ सम्पुजयेत्‌ कर्म स्वभावस्थः स्वकमंकृत्‌ । 
अञ्जसा येन वर्तत तदेवास्य हि देवतम्‌ ॥१८॥ 


तस्मात्‌ सम्पूजयेत्‌ कमं स्वभावस्थः स्वकम कुत्‌ अञ्जसा पेन 
वर्तेत तत्‌ एव अस्य हि देवतम्‌ ॥१८॥ 


दशमस्कन्धे चतुर्विशोऽध्यायः 


[ ४५९६ 


तस्मात इसलिए येन जिससे 
स्वभावस्थः स्वभावमें स्थित | अञ्जसा सुगमतापूवंक 
रहकर वर्तेत जीविका चलती हो 
स्वकमं अपना (वर्णाश्रम | हि तत्‌ क्योंकि वही 
विहित) कर्म एव अस्य उस व्यक्तिका 
कृत्‌ करते हुए देवतं आराध्य देव होता 
कमं कमका ही है ।।१८॥ 
सम्पुजयेतु पूरा आदर करना 
चाहिए 
आजीव्येकतरं भावं यस्त्वन्यमुपजीवति। 


न तस्माद्र वन्दते क्षेमं जार नायंसती यथा ॥१४॥ 
भाजोव्य एकतरं भावं यः तु अन्यं उपजोवति न तस्मात्‌ विन्दते 


क्षमं जारं नारि असती यथा ॥१६॥ 


आजीव्य जीविका देनेवाले | तस्मात्‌ यथा उससे जैसे 

एकतरं एक उत्तम । असती व्यभिचारिणी 

भावं भाव (देवता) के नारिजार स्त्री दूसरे जो 
अतिरिक्‍त पुरुषसे 

यः तु अन्या जो कोई दूसरेका क्षेमंन कुशल नहीं 

उपजीवति सहारा लेता हे विन्दते पाता ॥१६॥। 


वर्तत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवः । 
वेश्यस्तु बातंया जोवेच्छुद्रस्तु द्विजसेवया ॥२०॥ 
वर्तेत ब्रह्मणा विप्रः राजन्यः रक्षया भुवः वश्यः तु वातंया जीवेत्‌ 


शद्रः तु द्विज सेवया ॥२०॥ 


ब्रह्मणा विप्रः वेदोके द्वारा ब्राह्मण, द्विज द्विजातियोंको 

भुवः पुथ्वीको | सेवया सेवा करके 

रक्षया रक्षा करके | शूद्रः तु शूद्र भी 

राजन्यः क्षत्रिय | वतत व्यवहार करे और 
वार्तयातु व्यापारकेद्वारातो | जीवेत जीविका चलावे 
वश्यः वेश्य और ॥।२०॥। 
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कुषिवाणिज्वनोरक्षा कुसीदं तुयंमुच्यते । 
वार्ता चतुविधा तत्र वयं गोवृत्तयोइनिशम्‌ ॥२१॥ 


कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुसीद तुर्य उच्यते वार्ता वृत्तिः चतुविधा 
तत्र वयं गोङ्गृत्तयः अनिशम्‌ ॥२१॥ 


कृषि ब्रामिङ्य खेती, व्यापार वार्ता (बेश्यकी) वार्ता- 
गोरक्षा गोरक्षा तथा वृत्तिः वृत्ति है, 

तुर्थं कुसीदं चोथी व्याज लेना | तन्न वयं इसमें हम लोग 
उच्यते कहा गया है अनिशं रात-दिन 

ड्य यह | गोवृत्तयः गो-पालन करनेवाले 


चतुविधा चार प्रकारको हैं ॥२१॥। 
सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तहेत वः । 
रजसोत्पद्यते विश्वमन्योन्यं विविधं जगत्‌ ॥२२॥ 


सत्त्वं रज; तम इति स्थिति उत्पत्ति अन्त हेतवः रजसा उत्पद्यते 
विश्वं अन्योन्यं विविध जगत्‌ ॥२२॥ 


सत्त्व सत्व गुण रजसा विश्वं रजोगुणसे विश्व 
रजः रजो गुण, उत्पद्यते उत्पन्न होता है 
तम इति और तमोगुण ये | अन्योग्यं फिर एक दूसरेसे 
स्थिति जगत्‌की स्थिति, | जगत्‌ संसार | 
उत्पत्ति उत्पत्ति और विविध अनेक प्रकारका 


अन्त हेतवः प्रलयके कारण हैं हो जाता है ॥२२।। 


रजसा चोदिता मेघा वषेन्त्यम्बूनि सवतः । 
प्रजास्तेरेव सिद्धयन्ति महेन्द्रः कि करिष्यति ॥२३॥ 
रजसा चोदिता मेघा वर्षन्ति अम्बूनि सवतः प्रजाः तेः एव 

सिद्ध्यन्ति महेन्द्रः कि करिष्यति ॥२३॥ 

रजसा स्जोगुणसे अम्बूनि जलको 

चोदिता प्रेरित | वर्ष॑न्ति वर्षा करते हैं 

मेघा स्वतः बादल सब कहीं... तेः एव उसीसे 
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प्रजाः प्रजा (अपने उद्योग- | महेन्द्र: इन्द्र (इस विषयमें) 
में) कि करिष्यति क्या करेंगे ।।२३॥। 
सिद्ध्यन्ति सफल होतो है 
न नः पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम्‌। 
नित्यं वनोकसस्तात वनशेलनिवासिनः ॥२४॥ 


न नः पुरः जनपदान ग्रासा न गृहा वयं नित्यं वनौकसः तात वन 
शल निवासिनः ॥२४॥ 


तात नः पिताजी ! हमारे | बयं वन हम तो वन- 

न न किसी शेल पर्वेतोमेँ 

जनपदा प्रदेशका राज्य है, निबासिनः रहनेवाले 

न पुरः न नगर या नित्यं सदाके 

ग्राम गांव हें वनौकसः वनवासी हैं ॥२४॥ 
न गृहा न (स्थायी) घर हैं 


तस्माद्‌ गवां ब्राह्मणानामद्र श्चारभ्यतां मखः । 
य इन्द्रयागसम्भारास्तरयं साध्यतां सखः ॥२५॥ 


तस्मात्‌ गवां ब्राह्मणानां अद्रेः च आरभ्यतां मखः यः इन्द्र याग 
सम्भाराः तेः अयं साध्यतां मखः ॥२५॥ 


तस्मात्‌ इसलिए यः जो 

गवां गायों, इन्द्र याग इन्द्र-यज्ञके लिए 
ब्राह्मणानां ब्राह्मणों सम्भाराः सामग्री है, 

च तथा तेः अयं मखः उसीसे यह यज्ञ 
अद्र: पर्वेतके लिए साध्यतां सम्पन्न करें ।।२५॥। 


मखः आरभ्यतां यज्ञारम्भ कोजिए 
पच्यन्तां विविधाः पाकाः सूपान्ताः पायसादयः । 
संयावाप्‌पशषकुल्यः सवंदोहश्च गृह्यताम्‌ ॥२६॥ 


पच्यतां विविधाः पाकाः सुप अन्ताः पायस आदयः संयाव अपुप 
शष्कुल्यः सबंदोहः च गृह्यताम्‌ ॥२६॥ 
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विविधाः अनेक प्रकारके पच्यन्तां पकाई जाय, 
पाका: पकवान ` संयाव जमा दही 

पायस अपूप खीर, पुए | च तथा 

शष्कुल्यः पूड़ी | सबंदोहः सब दूध 

आदयः आदि | गृह्यतां ले लीजिए ॥२६॥। 


सूप अन्ताः मू गकी दाल तक 
हयन्तामग्नयः सम्यग्‌ ब्राह्मणेब्र ह्यवादिभिः । 
अन्न बहुविधं तेभ्यो देयं वो धनुदक्षिणाः ॥२७॥ 
हयन्तां अग्नयः सम्यक्‌ ब्राह्मणः ब्रह्मदादिभिः अन्नं बहुविधं तेभ्यः 
देयं वः धेनु दक्षिणाः ॥२७॥ 


ब्रह्मवादिभिः ब्रह्मावेत्ता तेभ्यः उन (ब्राह्मणों) को 
ब्राह्मणः ब्राह्मणोंके द्वारा | बहुविधं अनेक प्रकारका 
सम्यक्‌ विधि पूर्वक अन्न धेनु भोजन, गायें और 
अग्नयः अग्नि होत्र दक्षिणाः देयं दक्षिणा देनी 
हुयन्तां किया जाय, | चाहिए ॥२७॥ 

वः आप लोगोंको 


अन्पेस्यश्चाश्वचाण्डालपतितेभ्यो यथाहंतः । 

यवसं च गवां दत्त्वा गिरपे दीयतां बलिः ॥२८॥ 

अन्येभ्यः आशव चाण्डाल पतितेभ्यः यथा अहतः यवसं च गरवा 
दत्त्वा गिरये दीयतां बलिः ॥२८॥ 


अन्येभ्यः दूसरोंको भी | च गवां और गायोंको 
आश्व कुत्तोंसे लेकर यवसं दत्त्वा हरी घास देकर 
चाण्डाल चाण्डाल, गिरये पवेत (गोवर्धन) को 
पतितेभ्यः तथा पतित लोगोंको | बलिः उपहार 

यथा जो जिसके दीयतां दिया जाय ॥।२८॥। 
अहतः योग्य हैं 


स्वलइकृता भुक्तवन्तः स्वनुलिसाः सुवाससः । 
प्रदक्षिणे च कुरुत गोविध्रानलपवताच्‌ ॥२४॥ 
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स्वलंकृतः भुझवन्तः स्व अनुलिप्तः सुवाससः प्रदक्षियं च कुरुत 
गो विप्र अनल पतान ॥२६॥ 


स्वलंकृता अपने आभूषण गो विप्र गायों, ब्राह्मणों, 
धारण करके, अनल अग्नि 

भुक्तवन्तः भोजन करके, च तथा 

स्व अपनेको पर्वेतान्‌ पर्वत (गोवर्धन) की 

अनुलिप्ताः चन्दनादि लगाकर | प्रदक्षिणं प्रदक्षिणा 

सुवाससः अच्छे वस्त्र पहिनकर| कुरुत कीजिये ।।२&।। 


एतन्मम मतं तात क्कियतां यदि रोचते। 
अयं गोब्राह्मणाद्रीणां मह्यं च दयितो मखः ॥३०॥ 


एतत्‌ मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मण अद्रीणां 
सह्य च दयितः मखः ॥।३०॥ 


तात पिताजी ! अयं मखः यह यज्ञ 

एतत्‌ मम यह मेरी गो ब्राह्मण गायों, ब्राह्मणों, 
मतं सम्मति है, अद्रीणां गिरिराज (गोवर्धन) 
यदि यदि (आप लोगोंको)| च महयं तथा मुझे भी 
रोचते रुचे तो दयितः प्रिय है ।॥।३०॥ 
क्रियतां ऐसा कीजिए, | 


श्रीशुक उवाच 


कालात्मना भगवता शक्रदप जिघांसता । 

ध्रोक्त निशम्य नन्दाद्याः साध्वगृहणन्त तद्वचः ॥३१॥ 

काल आत्मना भगवता शक्रदर्ष जिघांसता प्रोक्त निशम्य नन्द 
आयाः साधु अग्रूहणन्त तत्‌ वचः ॥३ 111 


शक्रदपं इन्द्रके गर्वको काल आह्मना काल स्वरूप 
जिघांसता नष्ट करनेकी इच्छा- भगवता भगवानूके 
वाले प्रोक्त कथनको 
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निशम्य नन्द॒ नन्द । साधु भली प्रकार 
आद्याः आदिने , अगृह्णन्त स्वीकार कर लियां 
तत्‌ वचः उनकी बातको ।।३१॥। 


तथा च व्यदधुः सवं यथाऽऽह मधुसूदनः । 

वाचयित्वा स्वस्त्ययनं तद्द्रव्येण गिरिद्विजान्‌ ॥२२॥ 

तथा च व्यदधुः सर्व यथा आह मधुसूदनः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं 
तत्‌ द्रव्येण गिरि द्विजात्‌ ॥३२॥ 


यत्‌ मधुसूदनः जो श्रीकृष्णने वाचयित्वा करवाकर 

आह तथा च कहाथावेसाही ततु द्रव्येण उसी सामग्रीसे 

सर्व सब कुछ । गिरि (गोवर्धन) पवेत तथा 
व्यदधुः व्यवस्था की, द्विजानु ब्राह्मणोंका ।।३२।। 
स्वस्त्ययन स्वस्ति-पाठ । 


उपहृत्य बलीन्‌ सर्वानाहता यवसं गवाम्‌ । 
गोधनानि पुरस्कृत्य गिरि चक्रः प्रदक्षिणम्‌ ॥३३॥ 
उपहत्य बलीन्‌ सर्वान्‌ आदृता यवसं गवां गोधनानि पुरः कृत्ये 
गिरि चक्रः प्रदक्षिणम्‌ ॥३३।॥ 
बलीन्‌ उपहृत्य भेट-उपहार देकर | पुरः कृत्य आगे करके 


सर्वान्‌ आदृता सबका सत्कार करके गिर गिरिराज (गोवर्धन) 
गवां गायोंको की 
यवसं हरी घास (खिला- | प्रदक्षिणं प्रदक्षिणा 

कर) चक्रः करने लगे ।।३३॥ 


गोधनानि गायोंको 
अनांस्यनडद्युक्तानि ते चारुह्य स्वलङ्कृताः । 
गोप्यश्च कुष्णदीर्याणि गायन्त्यः सह्विजाशिषः ॥३४॥ 
अनांसि अनडुः युक्तानि ते च आरुह्य स्वलक्गतांः गोप्यः च कृष्ण 
वीर्याणि गायन्त्यः स द्विज आशिषं: ॥३४॥ 
स दविज ब्राह्मणोंका । आशिषः आशीर्वाद लेकर 
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ते गोप्यः च वे गोपियां भी आरुह्य बेठकर 

स्वलंकृताः अपने आभूषण च कृष्ण तथा श्रीकृष्णके 
पहिन कर वोर्याणि पराक्रमोंको 

अनडुः युक्तानि बेलोंसे जुड़े हुए गायन्त्यः गाती हुई (परिक्रमा 

अनांसि छकड़ोंपर करती थीं) ।।३४। 


कृष्णस्त्वन्यतमं रूपं गोपविश्रम्भणं गतः । 

शेलोऽस्मीति ब्रवत्‌ भुरि बलिमादद्‌ ब्रहद्वपुः ॥३५॥ 

कृष्णः तु अन्यतम्रं रूपं गोप विश्रम्मणं गतः शलः अस्मि इति ब्र वन्‌ 
भरि बालि अदत्‌ बृहत्‌ वपुः ॥३५॥ 


कृष्णः तु श्रीकृष्णने तो गतः धारण करके 

गोप गोपोंको शलः अस्मि में पर्वत हू 

विश्रम्भणं विश्वास दिलाने- | इतिब्रूवच्‌ ऐसा कहते हुए 
वाला भरि बालि बहुत-सा उपहार 

अन्यतमं दूसरा ही पदार्थ 

बृहत वपुः बड़ा भारी शरीर | अदत्‌ खाया ॥।३४॥ 


तस्मे नमो व्रजजनेः सह चक्र आत्मनाऽऽत्मने । 
अहो पश्यत शेलोऽसो रूपी नोजनुग्रहं व्यधात्‌ ॥३६॥ 


तस्मे नमः व्रजजनेः सह चक्र आत्मना आत्मने अहो पश्यत शेलः 
असी रूपी नः अनुग्रहं व्यधात्‌ ॥३६॥ 


तस्म उस अहो पश्यत अहो ! देखो तो 

आत्मने अपने स्वरूपको असौ शलः इन पर्वतराजने 

ब्रजजनेः ब्रजके लोगोंके रूपी साक्षात्‌ प्रगट होकर 

सह साथ नः हम सबपर 

आत्मना स्वयं | अनुग्रह अनुग्रह 

नमः चक्र नमस्कार किया व्यधात्‌ किया है ॥३६॥ 
(और बोले) 


एषो$वजानतो मर्त्याव्‌ कामरूपी वनोकसः । 
हन्ति हास्मे नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवाम्‌ ॥३७॥ 


४६६ ] श्रीमदुभागते महापुराणे 


एषः अवजानतः मर्त्याव्‌ कामरूपी वनौकसः हन्ति हि अस्मे 
नमस्यामः शमंणे आत्मनः गवाम्‌ ॥३७॥ 


एषः ये हि हन्ति क्योंकि मार देते हैं 
कामरूपो इच्छानुसार रूप अतः 
धारण करनेवाले | आत्मनः अपनी और 
अवजानतः अपना अपमान गवां गायोंकी 
करनेवाले | शमंणे कुशलताके लिए 
वनोकसः वनवासी अस्मे इनको हम सब 
मर्त्यान्‌ मनुष्योंको नमस्यामः नमस्कार करेंगे 
11३७1 
इत्यद्रिगोद्विजमखं वासुदेवप्रणोदिताः । 


यथा विधाय ते गोपाः सहकृष्णा व्रजं ययुः ॥३८॥ 


इति अद्रि गो द्विज मखं वासुदेव प्रणोदिताः यथा बिधाय ते गोपाः 
सहकृष्णा व्रजं यथुः ॥३८॥ 


इति इस प्रकार दविज मख ब्राह्मणोंके लिए यज्ञ 
वासुदेव श्रीकृष्ण द्वारा यथा जेसा कहा गया 
प्रणोदिताः प्रेरित होकर विधाय वेसा करके 

ते गोपाः उन गोपोंने सहकृष्णा श्रीकृष्णके साथ 

अद्रि गो पर्वत, गायों तथा | ब्रज ययुः ब्रजमें आ गये ।।३८॥ 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाधे चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥ 


अथ पंचविंशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
इन्द्रस्तदाऽऽत्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नुप । 
गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चकोप सः ॥ १॥ 


इन्द्रः तत्‌ आत्मनः पुजां विज्ञाय विहतां नुप गोपेभ्यः कृष्ण नाथेभ्यः 
नन्द आदिभ्यः चुकोप सः ॥1॥ 


नुप राजन्‌ ! नन्द आदिभ्यः उन नन्द आदि 
अःत्सनः पुजां अपनी पूजा गोपेभ्यः गोपोंपर 
बिहतां विज्ञाय बन्द कर दी गयी | सः इन्द्रः वे इन्द्र 
जानकर चुकोप क्र द्ध हुए ॥१॥ 
कृष्ण नाथेभ्यः जिनके स्वामी 
श्रीकृष्ण हुँ 


गणं सांबतकं नाम मेघानां चान्तकारिणाम्‌ । 

इन्द्रः प्राचोदयद्‌ क्रद्धी वाक्यं चाहेशमान्युत ॥ ३॥ 

गणं सांवर्तक नाम मेघानां च अन्तकारिणां इन्द्रः प्राचोदयत्‌ छद्धः 
वाक्यं च आह ईशमानि उत ॥२॥ 


ईशभानि अपनेको समर्थ मेधानां गणं मेघगणोंको 
माननेवाले प्राचोदयत्‌ तीव्र प्रेरणा भी दी 
इन्दः क्रृद्धः इन्द्रने कुपित होकर | उत वाक्यं तथा यह बात 
सावंतंक नाम सांवर्तक नामक च आह भी बोले ॥२॥। 
अन्तकारिणां प्रलय करनेवाले 
इन्द्रोवाच* 


अहो श्रोमदपाहात्म्यं गोपानां काननोकसाम्‌ । 
कृष्णं मत्यंमुपाश्त्य ये चक्क दंवहेलनस्‌- ॥ ३॥ 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


४६८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अहो श्रीमद्‌ माहात्म्यं गोपानां काननौकसाँ कृष्णं मत्यं उप 
आधित्य ये चक्रः देव हेलनम्‌ ॥३॥ 


अहो अहो ! ये मर्त्यं कृष्णं जिन्होंने मरणधर्मा 
काननौकसां वनवासी श्री कृष्णका 
योपानां गोपोंकी उप आधित्य सहारा लेकर 
श्रीमद्‌ धनमदकी देव हेलनं देवताकी अवहेलना 
माहाभ्त्यं महिमा! चक्रः किया है ।।३॥। 


यथाहढः कमंमयेः क्रतुभिर्नामनोनिभः । 
विद्यामान्वीक्षिकों हित्वा तितीर्षन्ति भवार्णवम्‌ ॥ ४॥ 


यथा दृढे: कर्ममयः क़तुभि: नाम नोः निभः विद्यां आन्वोक्षिकों 
हित्वा तितीर्षन्ति भव अर्णवम्‌ ॥४॥ 


यथा दुढेः जेसे सुदृढ़ नाम निभः नौः नाममात्रकी नौकासे 
आन्वीक्षिकों मननात्मक ब्रा- |-भवअर्णंबं संसार-सागरको 
विद्यां विद्याको तितीषन्ति (अज्ञ लोग) पार 
हित्वा छोड़कर करना चाहते हैं ।।४॥ 


कर्ममयः क्रतुभिः कर्मात्मक यज्ञोंकी 
वाचालं बालिशं स्तब्धमज्ञ पण्डितमानिनम्‌ । 
कृष्णं मत्यंमुपाश्चित्य गोपा मे चक्र रप्रियम्‌ ॥ ५॥ 


वाचालं बालिशं स्तब्ध अज्ञ पण्डित मानिनं कृष्ण मत्यं उप आश्रित्य 
गोपाः से चक्रः अग्रियम्‌ ॥५॥ 


वाचालं बकवादी, मत्यं कृष्णं मरणधर्मा कृष्णका 
बालिशं नासमझ, उप आधित्य सहारा लेकर 
स्तब्ध अभिमानी, गोपा: मे गोपोंने मेरा 

अज्ञ अज्ञानी अप्रियं चक्र: अप्रिय किया है 
पण्डित मानिनं अपनेको विद्वान ॥५॥ 


माननेवाले 


दशमस्कन्धे पंचावशो5ध्याय: [ ४६६ 


एषां ध्रियावलिप्तानां कृष्णेनाध्मायितात्मनाम्‌ । 
धुनुत श्रीमदस्तम्म पशुन्‌ नयत संक्षयस्‌ ॥ ६ ॥ 


एषां श्रियाः अवलिप्तानां कृष्णेन आध्मायित आत्मनां धुनुत श्रीमद 
स्तम्भ पशुन्‌ नयत संक्षयम्‌ ॥६॥ 


श्रियाः धनके एषां श्रीमद इनके लक्ष्मीके 
अवलिप्तानां मदमें चुर, गर्वका 
कृष्णेन कृष्ण द्वारा स्तम्भं धुनुत घमण्ड धुन दो, 
आध्मायित बढाये गये पश्न्‌ संक्षय॑ (इनके) पशुओंको 
आत्मनां चित्तवाले विनाश 
नयत प्राप्त कराओ ।।६॥। 
अहं चेरावतं नागमारुह्यानुव्रजे व्रजस्‌ । 
सरुद्रगणेमं हावीयेनन्दगोष्ठजिघांसया ॥ ७ ॥। 


अहं च ऐरावतं नागं आरुह्य अनव्रजे ब्रज मरुद्गणः महावीयें: नन्द 
गोष्ठ जिघांसया 1७1 


सन्द गोष्ठ नन्दके गोष्ठको ऐरावतं नागं ऐरावत हाथीपर 
जिघांसया नष्ट करनेके लिए | आरुह्य व्रजम्‌ चढ़कर व्रजमें 
महावीयं: अत्यन्त पराक्रमी | अनुत्रजे (तुम्हारे) पीछे ही 
मरुद्गणः मरुद्गणोंके साथ आ रहा हूँ ॥७॥। 
अहं च मैं भी 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं मघवताऽऽज्ञप्ता मेघा निमु क्तबन्धनाः । 
नन्दगोकुलमासारेः पीडयामासुरोजसा ॥ ८ ॥ 


इत्थं मघवता आज्ञप्ता मेघा निमुक्त बन्धनाः नन्द गोकुलं आसारः 
पीडयामासुः ओजसाः ॥८॥॥ 
मघवता इन्द्र द्वारा बन्धनाः बन्धनसे 
इत्थं आज्ञप्ता इस प्रकार आज्ञा | निमुक्त छोड़ दिये गये 
देकर मेघा ओजसाः मेधोंने वेगपूर्वक 


>. 
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आसार: वर्षासे पीडयामासुः पीड़ा देना प्रारम्भ 
नन्द गोकुलं नन्दके गोष्ठको किया ॥।८॥ 
विद्योतमाना विद्य दिभः स्तनन्तः स्तनयित्नुभिः । 
तोव्रं मंरुद्रगणेनु झा दद्षुर्जलशकंराः  ॥ &॥ 


विद्योतमाना दिद्युतभिः स्तनन्तः स्तनयित्तुभिः तोवर: मरुद्गणः 
नुग्ता दवृंषुः जल शकराः ॥5॥ 


विद्य तृभिः बिजलियोंके | तीव्रं: तीव्र 
विद्योत्माना चमकते हुए, मरुद्गणः आंधियोके द्वारा 
स्तनयित्नुशिः बादलोंके टकराकर | नुन्नः प्रेरित 
रतउन्तः गड़गड़ानेसे तथा जल शकराः ओले 
ववृषुः बरसाने लगे ॥४॥ 


स्थुणास्थृला वर्षधारा मु्चत्स्वश्र ष्वभीक्ष्णशः । 
जलोंघः प्लाव्यमाना भूर्दाद्श्यत नतोन्नतस्‌ ॥१०॥ 
स्थृणास्थूला वर्षधारा मुञ्चद्सु अभ्न षु भभीक्ष्णशः जल ओघेः 
प्लाव्यमाना भू: न दृश्यत नत उन्नतम्‌ ॥१०॥ 
स्थूणा स्थूला खम्भेके समान मोटी | जल ओधघेः पानीकी बाढ्से 


वर्षधारा वर्षाकी धारा प्लाव्यमाना डुबायी जाती 
अञ्जष्‌ बादलोंके नत उन्नतं भूः नीची-ऊ ची पृथ्वी 
अभीक्ष्णशः अखण्ड | दृश्यत न दीखतो नहीं थी 
सुञ्यस्यु छोड़ने से | ॥॥१०॥ 


अत्यासारातिजातेते पशवो जातवेपनाः । 

गोपा पोप्यश्व शीतार्ता गोविन्दं शरणं ययुः ॥११॥ 

अति आसार अति वातेन पशवः जातदेपनाः गोपा गोप्य; च शीत 
आर्ता गोविन्दं शरणं ययुः ॥११॥ 
अति आसार अतिवृष्टितथा | पशवः पशुओंको 
अति वातेन झंझावातसे | जातवेपनाः कम्प उत्पन्न हो गया, 


दशमस्कन्धे पंचविशोऽध्यायः [ ४७१ 


गोपा गोप्य: च गोप-गोपियांशी । गोविन्द गोविन्दकी 
शीत आर्ता ठण्डसे व्याकुल शरणं ययुः शरणमें गये ।1११॥ 
होकर 


शिरः सुतांश्च कायेन प्रच्छाद्यासारपीडिताः । 
वेपमाना भगवतः पादसूलमुपाययुः ॥ १२॥ 


शिरः सुतान च कायेन प्रच्छाद्य आसार पीडिताः वेपमाना भगवतः 
पादमूलं उप भायधुः ॥१२॥। 


आसार वर्षासे कायेन अपने शरीरसे 
पोडिताः पीडित होकर प्रच्छाद्य छिपाकर 

वेपमाना काँपते हुए भगवतः भगवानके 

च सुतान्‌ तथा पुत्रोंके पादमूलं चरणोंके 

शिरः सिर उप आययुः समीप आये ॥१२।। 


कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो 

त्रातुमहंसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सल ॥१३॥ 

कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वत्‌ नाथं गोकुलं प्रभो त्रातु अर्हसि देवात्‌ 
नः कुपितात्‌ भक्तवत्सल ॥१३॥ 


भक्तवत्सल (बोले) भक्तवत्सल | नः हमारी 
कृष्ण कृष्ण ! कुपितात्‌ कुपित हुए 
महाभाग महाभाग देवात्‌ देवतासे 
कृष्ण कृष्ण ! त्रातु तुमको रक्षा 
त्वत्‌ जिसके तुम्हीं | अहंसि करनी चाहिए 
नाथं स्वामी हो उस | ॥१३॥। 
गोकुल गौओंकी तथा । 

शिलावषंनिपातेन हन्यमानसचेतनस्‌ । 


निरीक्ष्य भगवान्‌ मेने कुपितेन्द्रकृतं हरिः ॥१४॥ 


शिलावषं निपातेन हन्यमान अचेतनं निरीक्ष्य भगवान्‌ मेने कुपित 
इन्द्र कृतं हरि: ॥१४॥ 


भगवान श्रीहरिने 

क्र द्ध इन्द्रकी 

करतूत 

(इसे) मान लिया 
11१४७11 


४७२ ] धीमद्भागवते महाप्राणे 
शिलावषं ओलोंकी वर्षाके | भगवान्‌ हरिः 
निपातेन जोरसे होनेसे कुपित इन्द्र 
हन्यमान पीटे जाते कृतं 
अचेतन मूछितसे मेने 
निरोक्ष्य (उन लोगोंको) 
देखकर 
अपत्त्वत्युल्बणं वर्षंमतिवातं शिलामयम्‌ । 


स्वयागे विहतेऽस्माभिरि्रो नाशाय वर्षति ॥१५॥ 
अपति अति उल्बणं वर्ष अतिवातं शिलामयं स्दयागे विहते 


अस्प्राभिः इन्द्रः नाशाय वषति ॥१५॥ 


अति उल्वणं (समझ लिया) बहुत | अस्माभिः हम लोगों द्वारा 
घोर स्वयागे अपना यज्ञ 
वषं वर्षा बिहते भग कर देनेसे 
अतिवात झंझावात तथा इन्द्रः इन्द्र (हमारा) 
शिलामयं ओलोंसे भरी | नाशाय विनाश करनेके लिए 
अर्षत हो रही है (इससे | वषति वर्षा कर रहा है 
स्पष्ट है कि 11१५1 
तत्र प्रतिविधि सम्यगात्मयोगेन साधये । 


लोकेशमानिनां मोढ्याद्धरिष्ये श्रीमदं तमः ॥१६॥ 


तत्र प्रतिविधि सम्यक्‌ आत्मयोगेन साधये लोक ईश मानिनं 


मोढ्यात्‌ हरिष्य श्रीमदं तमः ॥।१६॥ 


तत्र इसका | ईश मानिनां 
आत्मयोगेन योगमाया द्वारा | 

सम्यक्‌ पूरा | श्रीमद 
प्रतिविधि प्रतिकार | 

साधय सिद्ध कर दुगा, | हरिष्य 
मोढ्यात्‌ मू्खंतावश | 

लोक अपनेको लोकोंका : 


स्वामी माननेवाले 

(इन्द्र) का 

ऐशवर्यके गर्वका 

अज्ञान 

हरण कर लू गा 
।।१६।। 
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न हि सद्भावयुक्तानां सुराणामीशविस्मयः । 

मत्तोऽसतां मानभङ्गः प्रशमायोपकल्पते ॥१७॥ 

न हि सत भाव युक्तानां सुराणां ईश विस्मयः मत्तः असतां मानभङ्गः 
प्रशमाय उपकल्पते ॥१७॥ 


सत्‌भाव सत्त्वगुण असतां मत्तः दुष्टोंका मेरे द्वारा 
युक्तानां युक्त मानभद्भः मान भंग होना 
सुराणां देवताओंके प्रशमाय उनको शान्ति 

ईश स्वामीके लिए भी | उपकल्पते दायक होता है 
ब्रिस्मयः यह आश्चर्य जनक 11१७1। 
नहि नहीं ही हे और 


तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहम्‌ । 

गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः ॥१८॥ 

तस्मात्‌ मत्‌ शरणं गोष्ठ मत्‌ नाथं मत्‌ परिग्रहं गोपाये स्व आत्म 
योगेन सः अय मे ब्रत आहितः ॥ १८॥ 


तस्मात्‌ इसलिए गोपाये रक्षा करूंगा 
मतु शरणं मेरी शरणमें आथे, | सः अयं यह (शरणागत 
मत्‌ नाथं मुझे ही स्वामी रक्षा) 
माननेवाले, मे व्रत मेरा व्रत 
मत्‌ परिग्रहं मेरे द्वारा स्वीकृत | आहितः (उसकी रक्षाका 
गोष्ठ स्व गोष्ठकी अपनी समय) आगया है 
आत्म योगेन अपनी योगमाया | ॥१५॥। 
द्वारा 


इत्युक्त्वकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम । 

दधार लीलया कृष्णश्छत्नाकमिव बालकः ॥१८।। 

इति उक्त्वा एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धन अचलं दधार लीलया 
कृष्ण; छत्राकं इव बालकः ॥१४॥। 
इति उक्त्वा ऐसा कहकर 
एकेन हस्तेन एक ही हाथपर _ 


गोवधंन अचल गोवर्धन पर्वतको 
कृत्वा उठाकर 
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क्ष्णः श्रीकृष्णने बालकः इव बालकके समान 
लीलया खेलमें दधार धारण कर लिया 
छत्राकं बरसाती छत्त को ।।१४।। 


अथाह भगवान्‌ गोपान्‌ हेऽम्ब तात व्रजोकसः । 
यथोपजोषं विशत गिरिगतँ सगोधनाः ॥२०॥ 


. अथ आह भगवान्‌ गोपान्‌ हे अम्ब तात व्रजौकसः यथा उपजोषं 
विशत गिरिगतं स गोधनाः ॥२०॥ 


अथ भगवान्‌ फिर भगवानूने गिरिगर्तं पर्वंतके नीचे 
गोपान्‌ आह गोपोंसे कहा यथा उपजोषं अपनी 

हे अम्ब तात हे मेया! बाबा ! सुविधानुसार 
ब्रजो कस. ब्रजवासियों ! बिशत प्रवेश कर जाओ 
स गोधना,  गायोंके साथ ।॥२०।। 


न त्रास इह वः कार्यो मद्धस्ताद्रिनिपातने । 
वातवर्षभयेनालं तत्त्राणं विहितं हि वः ॥२१॥ 


न त्रास इह वः कार्यः मत्‌ हस्तात्‌ अद्रि निपातने वात वर्ष भवेन 
अल तत्‌ त्राणं विहितं हि वः ॥२१॥ 


इह वः यहां तुम लोगोंको | वात वषं आंधी और वर्षका 
मत्‌ हस्तात्‌ मेरे हाथसे भयेन अल भय भी बन्द करो 
अद्रि पर्वत हिवः क्योंकि तुम लोगोंकी 
निपातने गिरा देनेका तत्‌ त्राणं उससे रक्षाकी 

त्रासः न भय नहीं बिहितं व्यवस्था कर दी 
कायः करना चाहिए | गयी है ॥२१।। 


तथा निविविशुगंत कृष्णाश्वासितमानसाः । 
यथावकाशं सधनाः सव्रजाः सोपजीविनः ॥२२॥ 


तथा निविविशुः गतं कृष्णेन आश्वासित मानसाः यथा अवकाशं 
सधनाः सव्रजाः स उपजीविनः ॥२२॥ 
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तथा इस प्रकार स प्रजाः अपनी सन्तानोंके 

कृष्णन श्रीकृष्ण द्वारा साथ 

आश्वासित आश्वासन प्राप्त स जिनकी 

मानसाः चित्त उपजीविनः जीविका अपनेपर 

यथा अवकाशं सुविधाके स्थानके निर्भर है उन (सेवक- 
अनुसार पुरोहितादि) के साथ 

सधनाः अपनी सम्पत्तिके | गर्ते (पर्वतके) गड्डेमें 
साथ, निविविशुः प्रवेश कर गये॥२२।। 


क्षुत्त इव्यथां सुखापेक्षा हित्वा तेव्र जवासिभिः । 

वोक्ष्यमाणो दधार्वाद्र सप्ताहं नाचलत्‌ पदात्‌ ॥२३॥ 

क्षुत्‌ तृट्‌ व्यथां सुख अपेक्षां हित्वा तः व्रजवासिभिः वीक्ष्यमाणः 
दधाः अद्रि सप्ताहं न अचलत्‌ पदात्‌ ॥२३॥ 


क्षुत्‌ तुद्‌ भूख-प्यासकी वीक्ष्यमाणः देखे जाते हुए 
व्यथां पीड़ा सप्ताहं एक सप्ताह तक 
सुख तथा सुख-सुविधाकी | अद्रि दधाः पर्वत धारण किये 
अपेक्षां अपेक्षा रहे 

हित्वा त्यागकर पदात्‌ अपने स्थानसे 

तेः उन अचलत्‌ न हिले नहीं ।।२३।। 


व्रजवासिभिः ब्रजवासियों द्वारा 
कृष्णयोगानुभावं तं निशाम्येन्द्रोऽतिदिस्मितः । 
निःस्तम्भो श्रष्टसङ्कल्पः स्वान्‌ मेघात्‌ संन्यवारयत्‌ ॥२४॥ 
कृष्ण योग अनुभावं तं निशाम्य इन्द्रः अतिविस्मितः निःस्तम्सः 
भ्रष्ट सङ्कल्प: स्वान्‌ मेघान्‌ संन्यवारयत्‌ ॥२४॥ 


त कृष्ण उस श्रीकृष्णके भ्रष्ट सद्कुल्पः उनका संकल्प 
योग अनुभाव॑ योगके प्रभावको नष्ट हो गया 
निशाम्य देखकर स्वानृ मेधान्‌ अपने मेघोंको 
इन्द्रः इन्द्र संन्यबारयत्‌ पूर्णतः रोक दिया 
अतिविस्मितः बहुत चकित हुए ` | 11२४॥ 


निःस्तम्भः गर्वं रहित हो गये, 
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खं व्यश्रमुदितादित्य॑ वातवर्ष च दारुणस्‌ । 
निशाम्योपरतं गोपान्‌ गोवर्धनधरोऽब्रबीत्‌ ॥२५॥ 


खं व्यभ्र उदित आदित्य वात वर्ष च दारुणं निशाम्य उपरतं गोपान्‌ 
गोवर्धनधरः अब्रवीत्‌ ॥२५॥ 


दारुण वात घोर वायु और उदित निकला 
वषं वर्षाके निशाम्य देखकर 
उपरतं रुक जानेपर गोपान्‌ गोपोंसे 
खं व्यश्च आकाशको मेघहीन | गोवर्धनधरः गोवर्धनधारी 
च आदित्यं तथा सूर्यको अब्रवीत्‌ बोले ॥२५॥। 


निर्यात त्यजत त्रासं गोपाः सस्त्रीधनाभकाः । 
उपारतं वातवषं व्युदप्रायाश्च निम्नगाः ॥२६॥ 


निर्यात त्यजत त्रातं गोपा: स स्त्री धन अभेकाः उपारतं वात वषं 
व्युदप्रायाः च निम्नगाः ॥२६॥ 


गोपाः गोपो ! बात वर्ष आंधी-वर्षा 

त्रासंत्यजत भय छोड़ दो, उपारतं रुक गयी है 

स्त्री धन स्त्रियों, सम्पति, च निम्नगाः तथा नदियोंका 

अभेकाःस बंच्चोंके साथ व्युदप्रायाः जल प्रायः उतर 

निर्यात (बाहर) निकल गया है ॥२६॥। 
जाओ, 


ततस्ते नियंयुर्गोपाः स्वं स्वमादाय गोधनम्‌ । 
शकटोढोपकरणं स्त्रीबालस्थविराः शनेः ॥२७॥ 


ततः ते नियथुः गोपाः स्वं स्वं आदाय गोधनं शकट ऊढ उपकरणं 
स्त्री बाल स्थविराः शनः ॥२७॥ 


ततः ते तब वे स्त्री बाल स्त्री, बच्चे 
गोपाः स्वं स्व॑ गोप अपनी अपनी | स्थबिराः वृद्धों को 
गोधनं गायोंको तथा आदाप लेकर 


शकट ऊढ छकड़ोंपर लदी शनेः निर्ययुः धीरेसे निकल गये 
उपकरणं सामग्री, ॥॥२७1॥ 
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भगवानपि तं शेलं स्वस्थाने पूर्ववत्‌ प्रभुः । 
पश्यतां सवभूतानां स्थापयामास लीलया ॥२८॥ 


भगवान्‌ अपि तं शेलं स्व स्थाने पूर्ववत्‌ प्रभुः पश्यतां सर्वभूतानां 
स्थापयामास लीलया ।॥। २८h 


प्रभुः समर्थं तं शलं उस पर्वतको 
भगवान्‌ अपि भगवावूने भी पुंवत्‌ पहिलेके समान 
सवंभूतानां सब प्राणियोंके स्थापयामास स्थापित कर दिया 
पश्यतां देखते हुए ॥२८॥ 
लोलया लीला पूर्वक | 


तं प्रेमवेगान्निभता व्रजोकसो 
यथा समीयुः परिरम्भणादिभिः। 
गोप्यश्च सस्नेहमपूजयन्‌ मुदा 
दध्यक्षतादभियुंयुजुः सदाशिषः ॥२८॥ 
तं प्रमवेगात्‌ निश्रृता व्रजोकसः यथा समीयुः परिरम्णभ आदिभिः 
गोप्यः च सस्नेहं अपुजयन्‌ सुदा दधि अक्षत्‌ आदिभिः युयुजुः सत्‌ आशिषः 


SS 


एर 

श्रजौकसः ब्रजवासी भी सस्नेह स्नेह पूर्वेक 
प्रेमवेगात्‌ प्रेमावेशसे मुदा प्रसन्न होकर 
परिरम्भण आलिगन | दधिअक्षतु दही, अक्षत 
आदिभिः आदिके द्वारा । आदिभिः आदिसे 
तं समीयुः उनसे भली प्रकार | अपुजयनु सत्कार करके 

मिले, सतु आशिषः उत्तम आशीर्वाद 
च गोप्यः तथा गोपियोंने युयुजुः दिये ।।२४॥। 


यशोदा रोहिणी नन्दो रामश्च बलिनां वरः । 
कृष्णमालिङ्गच युयुजुराशिषः स्नेहकातराः ॥३०॥ 


यशोदा रोहिणी नन्दः रामः च बलिनां वरः कृष्णं आलिग्य युयुजुः 
आशिषः स्नेह कातराः ॥३०॥ 
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स्नेह कातराः स्नेह कातर रामः बलरामजीने 
यशोदा यशोदा, कृष्ण श्रीकृष्णका 
रोहिणी रोहिणी, आलिग्य आलिगन करके 
नन्दः च नन्द तथा आशिषः आशीर्वाद 
बलिनां वरः वलवानोमें श्रेष्ठ | युयुजुः दिये ॥।३०॥ 


दिवि देवगणाः साध्याः सिद्धगन्धर्वचारणाः । 
तुष्ट्वमुंमुचुस्तुष्टाः पुष्पवर्षाणि पाथिव ॥३१॥ 


दिवि देवगणाः साध्याः सिद्ध गन्धर्व चारणाः तुष्टुवुः मुमुचुः तुष्टाः 
पुष्प वर्षाणि पाथिव ॥३१॥ 


पाथिव राजन्‌ ! | चारणाः चारणोंने 
तुष्टाः सन्तुष्ट | दिवि आकाशसे 
देवगणाः देवताओं | तुष्टुबुः स्तुति को तथा 
साध्याः साध्य गणों, | पुष्प वर्षाणि पुष्पोंकी वर्षा 
सिद्ध गन्ध सिद्धों, गन्धर्वो तथा । मुमुचः छोड़ी ॥।३१।। 
शद्धुदुन्दुभयो नेदुदिवि देवप्रणोदिताः । 
जगुगंन्धवपतयस्तुम्बुरुप्रमुखा नप ॥३२॥ 


शंख दुन्दुभयः नेदुः दिवि देव प्रणोदिताः जगुः गन्धर्वपतयः तुम्बरु 
प्रमुखा नुप ॥३२॥ 


नुप राजन्‌ ! तुम्बरु तुम्बरू आदि 
देव देवताओं द्वारा प्रसुखा मुख्य 
प्रणोदिताः बजायी जाती गन्धर्वपतयः गन्धवेराज 

शंख दुन्दुभयः शंख और नगाड़े जगुः गाने लगे ।।३२।। 


दिवि नेदुः आकाशमें बजने लगे 
ततोऽनुरम्तः पशुपेः परिश्रितो 
राजन्‌ स गोष्ठ सबलोऽब्रजद्धरिः । 
तथाविधान्यस्य कृतानि गोपिका 
गायन्त्य ईयुर्मदिता हृदिस्प्रशः ॥३३॥ 


दशमस्कन्धे प्चविशोऽध्यायः [ ४७४६ 


ततः अनुरक्तेः पशुपेः परिश्रितः राजन्‌ स गोष्ठं सबलः आब्रजत्‌ 
हरिः तथा विधानि अस्य कृतानि गोपिका गायन्त्य ईयः मुदिता हृदि 
स्पृशः ॥।३३॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! तथा विधानि इस प्रकारके 

ततः इसके बाद हृदि स्पृशः हृदयस्पर्शी 
अनुरक्तेः अपने प्रेमी अस्य कृतानि इनके कर्मोको 
पशुपः गोपालकोंसे गायन्त्य गाती हुई 
परिश्रितः चारों ओरसे घिरे | मुदिता आनन्दित 

हरिः श्रीकृष्ण गोपिका गोपियां भी 
सबलः बलरामजीके साथ | ईयः (ब्रजमें) आयीं 

स॒ गोष्ठ गोष्ठकी ओर ।।३३॥ 
अव्रजत्‌ चल पड़े 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धं पञ्चविशोऽध्यायः ॥२५॥ 


अथ षर्डविशों5ध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
एवं विधानि कर्माणि गोपा: कृष्णस्य वीक्ष्य ते । 


अतद्वीर्यबिदः प्रोचुः समभ्येत्य सुविस्मिताः ॥१॥ 


एवं श्थिनि कर्माणि गोपाः कृष्णस्य वोक्ष्य ते अतत्‌ वीर्यविदः 
प्रोचुः सम्‌ अभ्येत्य सुविस्मिताः ॥१॥ 


एवं विधानि इस प्रकारके विद: न जाननेवाले 
कृष्णस्य श्रीकृष्णके गोपा: गोपोंने 
कर्माणि कर्मोको सम्‌ अभ्येत्य एकत्र आकर 


वीक्ष्य ते देखकर उन प्रोचुः कहने लगे ॥। १॥। 


अतत्‌ वोयं उनके पराक्रमको 
बालकस्य यदेतानि कर्माण्यत्यद्भुतानि वे । 
कथमहत्यसो जन्म ग्राम्येष्वात्मजुगुप्सितम्‌ ॥२॥ 
बालकस्य यत्‌ एतानि कर्माणि अति अदृभुतानि वे कथ अहेति 

असौ जन्म ग्राम्मेषु आत्म जुगुप्सितम्‌ ॥२॥ 

यत्‌ क्योंकि (इस) | जुगुप्सितं निन्दनीय 


बालकस्य बालकके ग्राम्येषु हम ग्रामीणोंमें 
एतानि ये । असौ इसका 

कर्माणि कर्म | जन्मकथ जन्म केसे 

व अति निश्चय अत्यन्त | अहुँति होना उचित हे 
अद्भुतानि अद्‌भुत हैं | ।॥२[। 
आत्म अत: अपने लिए ! 


यः सप्तहायनो बालः करेणकेन लीलया । 
कथं बिश्रद्‌ गिरिवरं पुष्कर गजराडिव ॥३॥ 


नारी ये कलर >. pee 2. ह 2५. 
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यः सप्तहायनः बालः करेण एकेन लीलया कथ' बिञ्रत्‌ गिरिवर 
पुष्करं गजराट इंच ॥।३॥ 


यः (कहां तो) यह गजराट्‌ इब गजराजके समान 
सप्तहायनः सात वर्षका लीलया खेलमें 

बालः बच्चा है फिर गिरिवरं गिरिराजको 
एकेन करेण एक ही हाथसे कथ केसे 

पुष्कर कमलको बिश्रतु उठाये रहा 11३1 


तोकेनामीलिताक्षेण पूतनाया महोजसः। 
पीतः स्तनः सह प्राण: कालेनेव वयस्तनोः ॥४॥ 


तोकेन अमीलित अक्षेण पूतनाया महा ओजसः पीतः स्तनः सह 
प्राणः कालेन इव वयसः तनोः ॥४॥ 


महा ओजसः महान्‌ ओजस्वी | अमोलित बन्द किये ही 


कालेन कालके द्वारा पुतनाया पृतनाका 
तनो: वयसः शरीरकी आयुके | स्तनः स्तन उसके 
इव समान प्राणः सह प्राणोंक्रे साथ 
तोकेन नन्हें शिशु रहते ही | पीतः पिया था ।।४॥ 
अक्षणं नेत्र 


हिन्वतोऽधः शयानस्य मास्यस्य चरणावुदक्‌ । 
अनोऽपतद्‌ विपर्यस्तं रुदतः प्रपदाहतम्‌ ॥५॥ 


हिन्वतः अधः शयानस्य मास्यस्य चरणाः उदक्‌ अनः अपतत्‌ 
बिपयस्तं रुदतः प्रपद आहतम्‌ ॥५॥ 


मास्यस्य एक महीनेका था | उदक्‌ हिम्वतः ऊपर उछालनेसे 
तभी प्रपद पेरोंके ऊपरी भागसे 

अधः (छक्रडेके) नीचे आहत टकराकर 

शयानस्य सोते हुएके अनः बिपयंस्तं छकड़ा उलटकर 


रुदतः चरणाः रोते हुए पेरोंको | अपतत्‌ गिर पड़ा ॥५॥ 


४८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
एकहायन आसीनो हियमाणो विहायसा। 
देत्येन यस्तृणावतमहन्‌ कषण्ठग्रहातुरम्‌ ॥६॥ 


एक हायन आसोनः ह्वियमाणः विहायसा देत्येन यः तृणावर्त अहन्‌ 
कण्ठग्रह्‌ आतुरम्‌ ॥६॥ 


एक हायन एक वर्षक्रा था जब | यः जो वह 

आसोनः बेठा था तब तृणावतं तृणावते नामक था 

देत्येन देत्यके द्वारा कण्ठग्रह गला पकड़नेसे 

ह्वियमाणः हरण करके आतुर व्याकुल करके 

विहायसा आकाशमें (ले जाने- | अहन्‌ मार दिया ॥.॥ 
पर) 


क्वचिद्ध यङ्गवस्तेन्ये मात्रा बद्ध उलूखले । 

गच्छन्नजु नयोमंध्ये बाहुभ्यां तावपातयत्‌ ॥७॥ 

क्वचित्‌ हैयङ्कवस्तेन्ये मात्रा बद्ध उलूखले गच्छन्‌ अज नयोः मध्ये 
बाहुभ्यां ताः अपातयत्‌ ॥७॥ 


क्वचित्‌ कभी मध्ये बीचमें-से 
हैयङ्गवस्तेन्ये माखन चुरानेपर | गच्छन्‌ताः निकलते हुए उनको 
मात्रा मेयाके द्वारा बाहुभ्यां अपनी भुजाओंसे 
उलुखले ऊखलमें ' अपातयत्‌ (इसने) गिरा दिया 
बद्ध बाँधे जानेपर ॥1७1। 


अजु नयोः दोनों अजु न वृक्षोंके 

बने सर्‍चारयन वत्सान्‌ सरामो बालकवृ तः । 

हन्तुकामं बक दोर्भ्या मुखतोऽरिमपाटयत्‌ ॥८॥ 

वने सञ्चारयन्‌ वत्सान्‌ सरामः बालकः वृतः हन्तुकामं बक दोभ्या 
मुखतः अर अपाटयत्‌ ॥८॥ 


सरामः बलरामके साथ 
बालकः वृतः बालकोंसे घिरकर 
बने वत्सान वनमें बछड़ोंको 


सञ्चारयनु चराते समय 
हन्तुकामं मारनेकी इच्छासे 
आयें 


दशमस्कन्धे षड्विशोऽध्यायः [ ४५३ 
अर बक शत्र बकासुरको मुखतः चोंच पकड़कर 
दोभ्या हाथोंसे अपाटयत्‌ चीर डाला ॥८1। 

बत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशन्तं जिघांसया । 
हत्वा न्यपातयत्तन कपित्थानि च लीलया ॥८॥ 


बत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशन्तं जिघांसया हत्वा न्यपातयत्‌ तेन 
कपित्थानि च लोलया 1८1) 


यत्सरूपेण बछड़ेके रूपमें आकर, तेन उसी (के शरीर) से 
जिधांसया मारनेकी इच्छासे | लीलया खेल करके 
वत्सेषु बछड़ोंमें | कपित्थानि च कथ भी 


प्रविशन्तं मिलते हुए (दैत्य) को) न्यपातयत्‌ गिराये ॥६॥ 
हृत्वा मारकर 

हत्वा रासभदतेयं तब्दन्धू श्च बलान्वितः । 

चक्क तालवनं क्षेमं परिपक्वफलान्वितम्‌ ॥१०॥ 

हत्वा रासभदेतेयं तत्‌ बन्धून च बल अन्वितः चक्क तालवनं क्षेमं 
परिपक्व फल अन्विततरू ॥१०॥ 


बल बलरामके साथ हत्वा मारकर 

अन्वितः मिलकर परिपक्व खूब पके हुए 

रासभर्दतेय॑ गधा बने देत्य फल अन्वितं फलोसे युक्त 
(धेनुक) को तालवनं ताडोंके वनको 

च तत्‌ तथा उसके क्षेमं चक्र निपापद बना दिया 

बन्धन सम्बन्धियोंको ॥१०॥ 


प्रलम्बं घातयित्वोग्र बलेन बलशालिना । 

अमोचयद्‌ व्रजपशून्‌ गोपरंश्रारण्यवह्मितः ॥११॥ 

प्रलम्बं घातयित्वा उग्रं बलेन बलशालिना अमोचयत्‌ व्रज पशून्‌ 
गोपानु च अरण्यवहिनतः ।।११॥ 
बलशालिना बलवान | उग्र प्रलम्बं क्रर प्रलम्बासुरको 
बलेन बलराम द्वारा घातयित्वा मरवाकर 


४८४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ब्रज पश्न्‌ ब्रजके पशुओं अरणष्यवर्टिवतः वदमें लगी अग्निसे 
च गोपानु तथा गोपोंको अमोचयत्‌ छुड़ा लिया 11११ 


आशीविषतमांहीन्द्रं दमित्वा विमद द्वदात्‌ । 
प्रसह्योटास्य यमुनां चक्रेडसौ निविषोदकास ॥१२॥ 


आशी विषतम अहीन्द्र दमित्वा विमद ह्लेदात्‌ प्रसह्य उदेवास्थ 
यमुना चक्र असौ निविष उदकम्‌ ॥१२॥ 


अशी सपे विषमे | प्रसह्य बल पूर्वक 

विषतम अत्यन्त विषले ह्वदात्‌ दहसे 

अहीन्द्र नागराज (कालिय) | उट्टास्य निर्वासित करके 
को | असौ यमुन इसने यमुनाको . 

दमित्वा दमन करके निर्विष उदकं विषहीन जलवाली 

विमदं गर्वहीन करके चक्क बना दिया ॥।१२।। 


दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन्‌ स्वेषां नो व्रजौकसाम्‌ । 
नन्दते तनयेऽस्मासु तस्याप्यौत्पत्तिकः कथम्‌ ॥१३॥ 


दुस्त्यजः च अनुरागः अस्मिन्‌ सर्वेषां नः ब्रजोकसां नन्द ते तनये 
अस्मासु तस्य अपि औत्पर्तिकः कथम्‌ ॥१३॥ 


न्दते नन्द तुम्हारे | च अस्मासु तथा हम लोगोंसे 
अस्मित्र तनय इस पुत्रमें | तस्य अपि उसकाभीहै _ 
न: सर्वषां हम सब | औत्वत्तिकः जन्मसेही (ये गुण 
ब्रजौकसां ब्रजवासियोंका | इसमें) 
दुस्त्यजः दुस्त्याज्य | कथ केसे हैं ।।१३।। 


अनुरागः स्नेह है 
कव सप्तंहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणस्‌ । 
ततो नो जायते शङ्का व्रजनाथ तवात्मजे ॥१४॥ 


बव सप्तहायनः बालः ब्र महा अद्रि विधारणं ततः नः जायते 
शङ्का व्रजनाथ तव आत्मजे ॥१४॥ 


दशमस्कन्धे घर्डवशोऽध्यायः 


दद कहां तो 
सप्तहायनः सात बर्षका 
बालः बालक और 

क्व महा अद्रि कहां बड़े पर्वतको 
विधारण उठाये रखना 
नन्द उवाच 


ततः जमलाय 


[ ४४५ 


इसलिए व्रजराज 
तुम्हारे. 

पुत्रके सम्बन्ध 
हमको शङ्का 
होती है ।॥१४॥। 


श्रयतां मे बचो गोपा व्येतु शङ्का च वो$भेके । 
एन कुमारमुरदादश्य गर्गो मे यदुवाच ह ॥१५॥ 


श्रूयतां मे वचः गोपा व्यतु शद्धा च वः अर्भके एनं कुमारं उर्‌दिश्य 
गगः मे यत्‌ उवाच ह ॥१५॥ 


गोपा 

ऐन कुमारं 
उद्दिश्य 
गर्गः 

मे. 

यतु ह्‌ 
उवाच 


गोपो ! 

इस बालकको 
लक्षित करके 
महषि गर्गाचार्यने 
मुझसे 

जो निश्चय 

पूवक कहा था, वह 


| से वचः 
शूयता 
- अभकेवः 


| र 
। शङ्का व्येतु 


मेरी बात 
सुनो (जिससे) 
बच्चेके सम्बन्धमें 
आप सबको 
शङ्का नष्ट हो जाय 
॥1५॥। 


वर्णास्त्रयः किलास्यासन्‌ गृह्ृतोऽनुयुगं तनूः । 
शुक्लो रक्तस्तथा पोत इदानीं कृष्णतां गतः ॥१६॥ 


अर्णाः त्रयः किल अस्य आसन्‌ गृह्लुतः अनुयुगं तन्‌: शुक्लः रक्तः तथा 
पोतः इदांनों कृष्णतां गतः ।।१६॥। 


अनुयुगं... 
तनू: गृणतः 


अस्य त्रय॑ः 
वर्णाः आसंन्‌ 


रंग हुए थे 


प्रत्येक युगमें शुक्लः रक्तः 
शरीर धारण करते | तथा पीतः 
हुए इदानीं 
इसके तीन कृष्णतां गतः 


शवेत, लाल 

त्तथा पीला, 

इस समय 

श्यामता प्राप्त हुआ 


है ॥१६॥ 


४८६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः । 


वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः सम्प्रचक्षते ॥१७॥ 


प्राकू अयं वसुदेवस्य क्वचित्‌ जातः तव आत्मजः वासुदेव इति 
श्रीमान्‌ अभिज्ञा: सम्प्रचक्षते ॥१७॥ 


इति इस प्रकार 
सम्प्रचक्षते कहेंगे ॥१७।। 


जातः उत्पन्न हुआ है 


अय॑ तव यह तुम्हारा | अभिज्ञा: (अत: इसे) जानने- 
भात्मज: पुत्र | वाले 

प्राक ववचित्‌ पहिले कभी श्रीमान श्रीमान्‌ 

वसुदेवस्य वसुदेवजीके यहाँ | वासुदेव वासुदेव 


बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते । 
गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥१८॥ 


बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कमं अनुरूपाणि 
तानि अहुं वेद नो जनाः ।।१८॥ 


ते सुतस्य तुम्हारे पुत्रके च रूपाणि सन्ति तथा रूप हैं, 

गुण कमं गुण और कर्मोके | तानि अहं बेड उनको मैं जानता हूँ 
अनुरूपःणि अनुकूल जनाः दूसरे लोग 

बहुनि नामाति बहुतसे नाम । नो नहीं (जानते) ।।१८।। 


एष वः श्रेय आधास्यद्‌ गोपगोकुलनन्दनः । 
अनेन सबदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ ।1१४८।। 


एष वः श्रेय आधास्यत्‌ गोप गोकुल नन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि ययं 
अञ्जः तरिष्यथ ॥१४॥ 


एष गोप यह गोप तथा वः तुम लोगोका 
गोकुल गोकुलको श्रेय आधास्यत्‌ कल्याण करेगा 
नन्दनः आनन्दित करने- । सबंदुर्गाणि सब संकटोंको 


वाला अनेन यूयं इसके द्वारा तुम लोग 


दशमस्कन्धे षड्विशोऽध्यायः [ ९८७ 
अञ्जः सरलताते | तरिष्यथ पारकर जाओगे 
।।१&।। 
पुरानेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः । 
अराजकेरक्ष्यमाणा जिग्युदंस्यूत्‌ समेधिताः ॥२०॥ 


पुरा अनेन व्रजपते साधवः दस्यु पीडिताः अराजके रक्ष्यमाणा 
जिग्युः दस्यून्‌ समेधिताः ॥२०॥ 


व्रजपते व्रजराज ! रक्ष्यमाणा रक्षित होकर 

पुरा पहिले समेधिताः भली प्रकार समृद्ध 
अराजके अराजकताके समय होकर 

दस्यु पीडिताः डाकुओमे उत्पीडित | दस्यून्‌ डाकुओंको 

साधवः सत्पुरुषोंने जिग्युः जोत लिया था 
अनेन इसके द्वार ॥२०॥। 


य एतस्मिन्‌ महाभागाः प्रीति कुर्वन्ति मानवाः । 
नारयोऽभिभवन्त्येतात्‌ विष्णुपक्षानिवासुराः ॥२१॥ 


यः एतस्मिन्‌ महाभागाः प्रीति कुवन्ति मानवाः न अरयः अभिभवन्ति 
एतान्‌ विष्ण्‌ पक्षाने इव असुराः ॥२१॥ 


यः जो | पक्षानृ पक्षमें रहने वालोंको 
महाभागाः महाभाग्यवान्‌ असुराः इव असुरोंके समान 
मानवाः मनुष्य अरयः एतान्‌ शत्र उनको 

एतस्मिन्‌ इससे अभिभवन्ति न दबा नहीं सकंगे 
प्रीति कुवन्ति प्रीति करेगे, ॥२१॥। 
विष्णु भगवान्‌ विष्णुके । 


तस्मान्नन्द कुमारोऽयं नारायणसमो गुणे: । 
श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कमंसु न चिस्मयः ॥२२॥ 


तस्मात नन्द कुमारः अयं नारायण समः गुणैः श्रिया कीर्त्या 
अनुभावेन तत्‌ कमसु न विस्मयः ॥२२॥ 


४८८ ॥ शीमद्भागयपे महापुराणे 


॥२२।। 


तस्मात्‌ नन्द इसलिए नन्द ! नारायण नारायणके 

अयं कुमारः यह बालक | समः समान है, 

गुणः श्रिया गुणों, धन, | तत्‌ कमंसु उसके कमोमें 

कीर्त्या यश और | बिस्मयःन आश्चर्य मत करना 
| 


अनुभावेन प्रभावमें 
इत्यद्धा मां समादिश्य गम च स्वगहं गते । 
मन्ये नएर!यणस्यांशं कृष्णमक्लिष्टकारिणम्‌ ॥२३॥ 


इति अद्धा मां सम आदिश्य गग च स्वगृहं गते मन्ये नारायणस्य 
अंश कृष्ण अक्लिष्ट कारिणम ॥२३॥ 


इति माँ इस प्रकार मुझे अक्लिष्ट क्लेशहीन्‌ 
अद्धा पूर्ण रूपसे कारिणं करनेवाले 
सम आदिश्य समझाते हुए आदेश | कृष्णं श्रीकृष्णको 

देकर | नारायणस्य नारायणका 
गर्ग गर्गाचायंके | अशं मन्पे अंश मानता हूँ 
स्वगृहं अपने घर ।।२३।। 
गते च चले जानेपर 


श्रीशुक उवाच" 


इति नन्दवचः श्रुत्वा गरगगीतं व्रजौकसः । 

हष्टश्ुतानुभावास्ते कृष्णस्यामिततेजसः । 

मुदिता नन्दमानर्चः कृष्णं च गतविस्मयाः ॥२४॥ 

इति नन्दवचः श्रत्वा गर्ग गीतं व्रजोकसः हृष्ट श्र त अनुभावाः ते 
कृष्णरय अमित तेजसः मुदिता नन्द आनच : कृष्णं च गत विस्मयाः ॥२४॥ 
इति इस प्रकार | गग गीतं गरगेजी का कहा गया 
नन्दवचः नन्दजीके वर्णनसे श्रत्वाते सुनकर उन 


I | 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे षड्विशोश्ध्यायः [ ४८६ 
व्रजौकसः ब्रजवासियोंका | मुदिताः प्रसन्न होकर 
गत विस्मयाः आश्चर्य दूर हो गया, नन्द नन्दजी 
अमित तेजसः अपार तेजस्वी च कृष्णं तथा श्रीकृष्णका 
कृष्णस्य श्री कृष्ण के आनच : सत्कार किया 
अनुभावा: प्रभावोंको ॥२४॥ 
हृष्ट वत (उन्होंने) देखा-सुना | 
था, अतः 
देवे वषति यज्ञविप्लवरुषा 
वज्राश्मपर्षानिले, 
सोदत्पालपशुस्ति आत्मशरणं 
टृष्ट्वानुकम्प्युत्स्मयन्‌ । 
उत्पाट्य ककरेण शेलमबलो 
लीलोच्छिलौन्ध्र यथा 
बिश्रद्‌ गोष्ठमपान्महेन्द्रमदभित्‌ 
प्रोयान्न इन्द्रो गवास्‌ ॥२५॥ 


देवे वर्षति यज्ञ विप्लव रुषा दज्त्र अश्म पर्षा अनिलः सीदत्‌ पाल 
पशु स्त्रि आत्मशरणं इष्ट्वा अनुकम्प्य उत्स्मयन्‌ उत्पाट्य एक करेण शल 
अबलः लीला उच्छ्रिलीच्ध्र यथा बिञ्रत्‌ गोष्ठं अपान्‌ महेन्द्र मदभित्‌ 
प्रीयात्‌ नः इन्द्रः गवाम्‌ ॥२५॥ 


यज्ञ 
विप्लव 
रुषा 

देवे 

वर्षति 
वज्र अश्म 


पर्षा अनिल: 


(अपना) यज्ञ | पाल पशु 
भंग होनेसे स्त्रि 
कुपित होकर सोदत्‌ 
इन्द्रदेव के आत्मशरणं 
वर्षा करनेपर दृष्ट्वा 
बज्रपात, ओलों अनुकम्प्य 
तथा उत्स्मयन्‌ 
प्रचण्ड आंधीसे एक करेण 


गोप, गाये 

तथा गोपियोंको 
कष्ट पाते हुए 
अपनी शरण आये 
देखकर 

उनपर कृपा करके 
मुसकराते हुए 
एक ही हाथसे 


४६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अबलः निबेल बालक (या | अपात्‌ रक्षा कर ली 
बलरामके अकेले ही) महेन्द्र वे इन्द्रका 

लोला खेलमें मदभित्‌ घमण्ड चुर करने- 

यथा जेसे वाले 

उच्छिरलीन्ध्रः बरसाती छत्ता हो | गवां इन्द्रः गोविन्द 

शेलं उत्पाट पर्वत उखाइकर | नः हमपर 

बिश्नत धारण करके प्रीयातु प्रसन्न हों ॥।२५।। 

गोष्ठं ब्रजकी 


इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पुर्वार्ध षड्विशोऽध्यायः ।॥॥२६।॥। 


अथ सप्तविंशोऽध्यायः 
श्रीशुक उबाच 
गोवधने धृते शेल आसाराद रक्षिते व्रजे । 


गोलोकादाव्जत्‌ कृष्णं सुरभिः शक्र एब च ॥१॥ 


गोवधंने धृते शल आसारात्‌ रक्षिते व्रजे गोलोकात्‌ आव्रजत्‌ कृष्णं 
सुरभिः शक्र एव च ॥।१॥। 


शेल गिरिराज गोलोकात्‌ गोलोकसे 

गोवधेने गोवरधेनको सुरभिः कामधेनु 

घृते धारण करके च तथा (स्वर्गसे) 

आसारात्‌ वर्षासे एव शक्र इन्द्र भी 

ब्रजे रक्षति व्रजकी रक्षा कर [| कृष्ण श्रीकृष्णके 
लेनेपर आव्रजत्‌ पास आये ॥१॥ 


विविक्त उपसङ्गम्य व्रोडितः कृतहेलनः। 
पस्पर्श पादयोरेनं किरोटेनाकवचंसा ॥ २॥ 
विदिक्त उपसङ्गम्य व्रोडितः कृत हेलनः पस्पशे पादयोः एन किरीटेन 
अकं वच॑सा ॥२॥ 
कृत हेलनः अवहेलना करनेसे | अकंवचंसा सूर्यके समान 


व्रोडितः लज्जित कान्तिवाले 

विविक्त एकान्तमें किरीटेन मुकुटके द्वारा 

उपसङ्गम्य समीप आकर एनं पादयोः इनके चरणोंका 
पस्पशं स्पर्श किया ॥॥२॥। 


हष्टश्रतानुभावोऽस्य कृष्णस्यामिततेजसः । 
नष्टत्रिलोकेशमद इन्द्र आह कृताञ्जलिः ॥३॥ 


४६२ ] श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे 


हृष्ट श्रुत अनुभावः अस्य कृष्णस्य अमित तेजसः नष्ट त्रिलोक ईश 
मदः इन्द्र आह कृताञजलिः॥।३॥ 


अस्य इन मदः होनेका गर्व 
अमित तेजस: अपार तेजस्वी नष्ट नष्ट हो चुका था 
कृष्णस्य श्रीकृष्णके ड्न्द्र (अत:) इन्द्र 
अनुभाव: प्रभावको कृताञ्जलिः हाथ जोड्कर 
दृष्ट श्रत देख-सुनकर आह बोले ॥।३॥। 
त्रिलोक ईश तिलोकीके स्वामी | 
इन्द्र उवाच 
विशुद्धसत््व॑ तव धाम शन्तं 
तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कम्‌ । 
मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो 
न विद्यते तेऽग्रहणानुबन्धः ॥४॥ 


बिशुद्ध सत्त्वं तव धाम शान्तं वप: मयं ध्वस्त रजः तमस्क मायामयः 
अयं गुण सम्प्रवाहः न विद्यते ते अग्रहण अनुबन्धः ॥४॥ 


तव धाम आपका स्वरूप | गुण गुणोंका 

रजः रजो गुण तथा सम्प्रवाहः प्रवाह रूप संसार 

तमस्क तमोगुणको तेन विद्यते आपमेंनहीं है 

ध्वस्त नष्ट कर देनेवाला | अग्रहण आपका ग्रहण न 

बिशुद्ध सत्त्वं शुद्ध सत्व गुणमय होनेसे 

तपः मयं ज्योतिर्मय (ज्ञान | अनुबन्धः (इसके होनेका) 
स्वरूप) है आग्रह है 11४1 


अयं मायामयः यह मायामय 
कुतो नु तद्ध तव ईश तत्कृता 
लोभाद॑यो येऽबुधलिङ्गभावाः । 
तथापि दण्डं भगवान बिर्भात 
धर्मस्य गुप्तये खलनिग्रहाय ॥५॥ 


दशमस्कन्धे सप्तविशोऽध्यायः [ ४६३ 


कुतः नु ततु हेतव ईश तत्‌ कृता लोभ आदयः ये अबुध लिङ्ग भावाः 


तथा अपि दण्ड 


नु तव्‌ 
हेतव 


तत्‌ कृता 
य लोभ आदय: 
भावाः 
अबुध लिङ्क 
ईश 
कुतः 

पिता 


भगवान्‌ बिभति धर्मस्य गृप्त्ये खल निग्रहाय ॥५॥ 


भला फिर उस तथा अपि ऐसा होनेपर भी 
(अज्ञान) के कारण | भगवान्‌ भगवानू आप 
तथा उससे उत्पन्न | धमस्य धमकी 

जो लोभ अदि गुप्त्य रक्षाके लिए तथा 
भाव : खल निग्रहाय दुष्ट-दमनके लिए 
अज्ञानीके लक्षण हैं | दण्ड बिभति दण्ड-धारण करते 
आप सर्वेशमें | (देते) हैं ।।५।॥। 
कहांसे होंगे, | 


गुरुस्त्वं जगतामधोशो 


दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः । 


हिताय 


स्वेच्छातनुभिः समीहसे 


सानं विधुन्वञ्जगदीशमानिनाम्‌ ॥॥६॥। 


पिता गृरुः टं जगतां अधीशः दुरत्ययः काल उपात्त दण्डः हिताय 
स्व इच्छातनुभिः समीहसे मान विधुन्वन्‌ जगदीश मानिनाम्‌ ॥।६॥ 


त्वं जगतां आप सम्पूर्ण विश्वके , इच्छातनुभिः इच्छासे अवतार 
पिता गुरुः पिता,गुरुतथा ` रूपोंके द्वारा 
अधीशः स्वामी हैं, । जगदीश अपनेको जगतका 
उपात्त दण्डः दण्ड उठाये | स्वामी 
दुरत्ययः काल दुष्पार काल हँ, , मानिनां माननेवालोंका 
हिताय (संसारके) हितके मानं मान-मर्दन 

लिए | विधुन्वन्‌ करते हुए 
स्व अपनी ` समोहसे चेष्टा (लीला) करते 

| रहते हैं ।।६।। 


ये भद्विधाज्ञा जगदीशमानिन- 
स्त्वां वीक्ष्य कालेऽभयमाशु तन्मदम्‌ । 


४६४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


हित्वाऽऽ्यमार्ग प्रभजन्त्यपस्मया 
ईहा खलानामपि तेऽनुशासनम्‌ ॥७॥ 


ये मतूबिध अज्ञा जगत्‌ ईश मानिनः त्वां वीक्ष्य काले अभयं आशु 
तत्‌ मदं हित्वा आयं मर्ण प्रभजन्ति अपस्मया ईहा खलानां अपिते 
अनुशासनम्‌ ।।७॥ 


ये मतृबिध जो मेरे समान अपह्प्रया गवहीन होकर 
जगत्‌ अपनेको जगतका | आये श्रे ष्ठ पुरुषोंके 
ईश स्वामी मगं पथ 
मानिनः माननेवाले प्रमळन्ति आ जाते हैं, 
अज्ञा अज्ञानी हैं खलानां अपि दुष्टोंके लिए भी 
काले स्वां समयपर आपको | ते ईहा आपकी चेष्टा 
अभय वीक्ष्व निर्भय देखकर अनुशासनं अनुशासित (निय- 
आशु तत्‌ शीघ्र उस न्त्रित) करनेवाली 
मद (अपने) गर्वको है ।।७॥ 
हित्वा त्यागकर 

स त्वं मसंश्वर्यमदप्लुतस्य 

कृतागसस्तेऽविदुदः घ्रभावम्‌ । 


क्षन्तुं प्रभोऽथाहसि मूढचेतसो 
मंबं पुनभून्मतिरीश मेऽसती ॥८॥ 
स त्वं समम ऐश्द्य मद आप्लुतस्य कृतागसः ते अविदुषः प्रभावं 
क्षन्तु प्रभो अथ अईसि मूढ चेतसः मा एवं पुनः भूत्‌ मतिः ईश मे असती ।।८॥ 
ऐश्दयं मद ऐश्वयंके मदमें | मूढ चेतसः मूढ बुद्धि 


आप्लुतस्प इवे हुए सम क्षन्तु मुझे क्षमा 

ते प्रभावं आपक प्रभावको | अहंधि कर देना चाहिए 
अविदुषः न जाननेके कारण ईश पुनः स्वामी ! फिर 
कृतागसः अपराध करनेवाले | एवं इस प्रकारको 
प्रभो प्रभो ! मे असती मतिः मेरी कुबुद्धिः 

अथ अतः अब | भा भुत न होवे ॥८॥ 


सत्वं उस आपको 


दशमस्कन्धे सप्तविशोऽध्यायः [ ४६५ 


तवावतारोऽयमधोक्षजेह 
स्वयम्भराणायुरुभारजन्मनाय्‌ 
चम्‌पतोनामभवाय देव 


भवाय युष्मच्च रणानुर्वातनाम्‌ ॥८॥। 


तव अवतारः अयं अधोक्षज इह स्वयं भराणां उरुभार जन्मनां 
चमूपतीनां अभवाय देव भवाय युष्मतु चरण अनुवतिनाम्‌ ॥८॥ 


देव अधोक्षज देव ! हृषीकेश ! | जन्मनां जन्म लेनेवाले 

इह अयं इस जगतुमें यह चम्‌पतोनां सेनापतियोंके 

तव अवतारः आपका अवतार | अभवाय विनाशके लिए तथा 

स्वयं अपना ही युष्मत्‌ चरण आपके चरणोंके 

भराणां पेट-पालन ति काल अनुवदिनाँ अनुयायियोंके 

उरुभार (पृथ्वीके) भारी भवाय उत्कर्षक लिए हे 
भाररूप | IT 


नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने । 
वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः ॥१०॥ 


नमः तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कुष्णाय सात्वतां 
पतये नमः ॥१०॥ 


भगवते भगवान्‌ | सात्वतां पतय भक्तोंके स्वामी 
पुरुषाय परम पुरुष वासुदेवाय वासुदेव 
महात्मने ब्रह्मरूप कृष्णाय श्री कृष्णको 
तुभ्यं नमः आपको नमस्कार, | नमः नमस्कार ।॥।१०।। 
स्वच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्धज्ञानम्‌तये । 


सवंस्मे सवंबीजाय सवभुतात्मने नमः ॥११॥ 


स्वच्छन्द उपात्त देहाय विशुद्ध ज्ञानमतंये सर्वस्मं सवं बीजाय सवंभूत 
आत्मने नसः ॥११॥ 


४९६ ] श्रीमद्भागंवते महापुराणे 


स्वच्छन्द स्वतन्त्रतासे | सर्वेस्मे स्वस्वरूप, 
उपात्त देहाय शरीर स्वीकार करने सर्व बीजाय सर्वे कारण, 
वाले | सवंभूत सब प्राणियोंके 
दिशुद्ध विशुद्ध | आत्मने आत्मा 
ज्ञानमूतेये ज्ञान स्वरूप (चिन्मय नमः आपको नमस्कार 
विग्रह) ।।११॥ 


मयेदं भगवान्‌ गोष्ठनशायासारवायुभिः । 

चेष्टितं विहते यज्ञ मानिना तोव्मन्युना ॥१२॥ 

सया इदं भगवन्‌ गोष्ठ साशाय आसार वायुभिः चेष्टितं विहते 
यज्ञ मानिना तीव्र मन्युना ॥१२॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! विहते नष्ट होनेपर 

आसार तीब्र वर्षा और मानिना अभिभानी 

वायुभिः वायु द्वारा तीब्र मन्युना तीव्र क्रोधी 

गोष्ठ नाशाय व्रजके नाशकी मया मेरे द्वारा (को गॅमी) 
इदं चेष्टितं यह चेष्टा | ॥१२।। 
यज्ञ अपने यज्ञके | 


त्वयेशानुग॒होतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भों वृथोद्यमः । 
ईश्वर गुरुमात्मालं त्वामहं शरणं गतः ॥१३॥ 


त्वयि ईश अनुगृहीतः अस्मि ध्वस्त स्तम्भः वृथा उद्यमः ईश्वर गुरु 
आत्मानं त्वां अहं शरणं गतः ।।१३॥ 


ईश स्वामी ! ध्वस्त स्तम्भः (मेरा) गवं नट हो 
त्वयि आपके द्वारा गया, 

अनुगृहीतः अनुग्रह किया गया ईश्वरं गुरुः स्वामी, गुरु, 
अस्मिं हुँ, (क्योंकि) आत्मांन त्वां आत्मा रूप आपकी 


डुथा उद्यमः प्रयत्न नष्ट होनेसे | अहं शरणं गतः मैं शरणमें हूँ ॥१३।। 
श्रोशुक उवाच 
एवं सङ्घीतितः कृष्णो मघोना भगवानमुम्‌ । 
मेघगम्भौीरया वाचा प्रहसन्निदमन्रबीत्‌ ॥१४॥ 


दशमस्कन्धे सप्तविशोऽध्यायः [ ४६७ 


एवं सद्को तिलः कृष्णः मघोना भगवान्‌ असु मेघगम्भीरया वाचा 
प्रहसन्‌ इदं अब्रवीत्‌ ॥१४॥ 


मघोना इन्द्रके द्वारा प्रहसन्‌ हँसते हुए 
एवं हे इस प्रकार मेघंगम्भोरंयां मेघ-गम्भौँर 
सङ्कीतितः स्तुति करनेपर | वाचा अमु वाणीसे उनसे 


भगवान्‌ ष्णः भगवान्‌ श्रीकृष्णने इद अब्रवीत्‌ यह बोले ॥१४॥ 
श्रीभगवानुवाच 


मया ते$कारि मघवन्‌ सखभज्ोष्नुगृह्लता। 
मदतुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्र श्रिया भुशम्‌ ॥१५॥ 


मया ते अकारि मघवन्‌ मख भङ्गः अठुगृह्हतां मत्‌ अनुस्मृतये नित्यं 
मत्तस्य इन्द्र थिया भृषम्‌ ॥१५॥। 
इन्द्र श्रिया इन्द्रत्वके ऐश्वर्यसे | भङ्गः अकारि भंग कर दिया, 
भशं मत्तस्थ अत्यन्त मतवालेपर | नित्यं मत्‌ (जिसंसें) संदा मेरी 
मनुगृह्ंता अनुग्रहं करनेके लिए | अनुस्म्रृतये बराबर स्मृति 
मघवन्‌ इन्द्र ! बनी रहे ॥१५॥। 
मघा-ते मख मैंने तुम्हारे यज्ञको 


सामेश्वर्यश्रीमदान्धो दण्डपाण न पश्यति। 
तं भ्रशयामि सम्पद्भदयो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्‌ ॥१६॥ 


सां ऐश्‍वर्य श्रीमद अन्धः दण्डपाणि न पश्यति तं श्रशयामि 
सम्पत्भ्यः यस्य च इच्छामि अनुग्रहम्‌ ॥1६॥ 


ऐश्वर्य ऐश्वर्य यस्य च जिसपर भी 

श्रीमद तथा लक्ष्मीके मदसे | अनुग्रहं कृपा 

अन्धः अन्धा हुआ (पुरुष) | इच्छामि करना चाहता हूँ 
दण्डपाणि दण्ड हस्त (कालरूप)| तं सम्पतृभ्यः उसे सम्पत्तियोंसे 

सां मुझे खऋशयामि गिरा देता हुँ ॥१६॥ 


न पश्यति नहीं देखता (उनमें) 


४६८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
गम्यतां शक्र भद्र वः क्रियतां मेऽनुशासनम्‌ । 
स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तेवंः स्तम्भर्वाजतेः ॥१७॥ 


गम्यतां शक्र भद्र वः क्रियतां मे अनुशासनं स्थीयतां स्व अधिकारेषु 
युक्त : व: स्तम्भ वर्जित: ॥१७॥ 


शक्र बः इन्द्र तुम्हारा स्तम्भ वजितः गर्वहीन रहना 
भद्र कल्याण हो, युक्तः उपयुक्त है 

गम्यतां (अब) जाओ, स्व अपने 

मे अनुशासन मेरी आज्ञाका अधिकारेषु अधिकारपर 
क्रियतां पालन करो स्थीयतां स्थित रहो ॥१७॥। 
वः तुम्हारे लिए 


श्रीशुक उवाच* 
अथाह सुरभिः कृष्णमभिवन्द्य मनस्विनी । 
स्वसन्तानेरुपामन्त्य गोपरूपिणमोश्वरस्‌ ॥१८॥। 


अथ आह सुरभिः कृष्ण अभिवन्द्य मनस्विनी स्वसन्तानेः उप 
आमम्व्य गोपरूपिणं ईश्वरम्‌ ॥१८॥ 


अथ इसके बाद ईश्वर कृष्णं परमेश्वर श्रीकृष्णका 

मनस्विनी मनस्विनी अभिवन्द्य अभिनन्दन करके 

सुरभिः कामधेनु उप उनको 

स्वसन्तानः अपनी सन्तानोंके | आमन्त्य सम्बोधित करके 
साथ आह बोली ।।१६।। 

गोपरूपिण॑ गोपरूपधारी 

स्रभिरुवाच 


कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव । 
भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत ॥१४॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे सप्तविशो$ध्याय: [ ४६६ 


कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्व आत्मन्‌ विश्व सम्भव भवता लोक 
नाथेन सनाथा वयं अच्युत ॥१४॥ 


कृष्ण 

महो गिन्‌ कृष्ण 
विश्व आत्मन्‌ 
विश्व 

सम्भव 


त्वं नः 
भवाय 


कृष्ण ! लोक नाथेन लोकोके स्वामी 
महायोगी कृष्ण ! | भवता आपके द्वारा 
विश्वात्मा, अच्युत हे अच्युत ! 

विश्वको वयं सनाथा हम सनाथ हैं॥१४।। 


उत्पन्न करनेवाले 
परमकं देवं त्वं न इन्द्रो जगत्पते । 
भव गोविप्रदेवानां थे च साधवः ॥२०॥ 


त्वं नः परमक देवं त्वं नः इन्द्रः जगत्पते भवाय भव गोविप्र 
देवानां ये च साधवः ॥।२०॥ 


जगतपते 
त्बं नः 
परक देवं 
गोविप्र 
देवानां 
चये 


जगतूके स्वामी साधवः सत्पुरुष हें 

आप हमारे भवाय उनके अभ्युत्थानके 
परम आराध्य देव हैं लिए 

गाय, ब्राह्मण, नः इन्द्रः हमारे इन्द्र 

देवता भव बन जाओ ॥२०॥। 
तथा जो 


इन्द्रं नस्त्वाभिषक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम्‌ । 

अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन्‌ भूमेर्भारापनुत्तये ॥२१॥ 

इन्द्र नः त्वां अभिषेक्ष्यामः ब्रह्मणा नोदिता वयं अवतीर्ण: असि 
विश्वात्मन्‌ भूमेः भार अपनुत्तयं ॥२१॥ 


वय ब्रह्मणा 
नोदिता त्वां 
नः इन्द्र 
अभिषेक्ष्यामः 
विश्वात्मन्‌ 


हम ब्रह्माजी द्वारा | भुमेः भार पृथ्वीका भार 


विश्वात्मन्‌ ! 


प्रेरिता आपको ं अपनुत्तये दूर करनेके लिए 
अपने इन्द्रके रूपमें अवतोणंः (आपने) अवतार 
अभिषेक करेंगी, | असि लिया है ॥२१॥ 


५०० ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


श्रीशुक उवाच- 
एवं क्रृष्णमुपामन्द्य सुरभिः पयसाऽऽत्मनः । 
जलैराकाशगङ्गाया ऐरावतकरोदधृतेः ॥२९॥ 


एवं कृष्णं उप आमन्त्प सुरभिः पयसा आत्मनः जलः आकाश 
गङ्भायाः ऐरावत कर उद्धतः ॥२२॥ 


एवं इस प्रकार ऐराबत कर ऐरावतकी सू ड़से 
कृष्णं श्री कृष्णसे उद्धृतः उठाये गये 

उप आमन्द्य अनुमति लेकर आकाश आकाश 

आत्मनः पयसः अपने दूधसे गङ्कायाः गंगाके 

सुरभिः कामधेनुने तथा जलेः जलसे ।।२२॥ 


इन्द्रः सुरषिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः । 
अभ्यषिञ्चत दाशार्हं गोविन्द इति चाभ्यधात्‌ ॥२३॥ 


इन्द्रः सुर ऋषिभिः साक नोदितः देवमातृभिः अभ्यषिङचत 
दाशार्हं गोविन्द इति च अभ्यधात्‌ ॥२३॥ 


इन्द्रः इद्रने दाशाहं दशाहे वंशीय 

देवमातृभिः देवमाता अदिति श्रीक्कष्णका 
द्वारा अभ्यषिञ्चत्‌ अभिषेक किया 
नोदितः प्रेरित होकर च गोबिन्द इति तथा गोविन्द इस 
सुर देवताओं तथा अभ्यधात्‌ नामसे सम्बोधित 
ऋषिभिः ऋषियोंके क्रिया ॥।२३॥ 
साकं साथ 
तत्रागतास्तुम्बुरुनार दादयो 


गन्धवविद्याधरसिद्धचारणाः | 


दशमस्कन्धे सप्तविशोष्ध्याय: [ ५०१ 
जगुयंशो लोकमलापहं हरेः 
सुराङ्गनाः संननुलुमुंदान्विताः ॥२४॥ 


तत्र आगतः तुम्बुरु नारद आदयः यन्धवे विद्याधर सिद्ध चारणाः 
जगुः यशः लोकमल अपहं हरेः सुर अङ्गनाः संननृतुः सुद अन्विताः ॥२४।। 


तत्र तुम्बुरु वहां तुम्बुरु अपह्‌ निवारक 
नारद आदयः नारद आदि ह्रेः श्रीहरिका 
आगताः आकर यशः जगुः सुयश गाने लगे; 
गन्धर्व गन्धर्व, मंद अन्विताः आनन्दके साथ 
विद्याधर विद्याधर सुर अङ्गनाः देव-स्त्रियां 
सिञ्च चारणाः सिद्ध, चारण, संतनँतुः साथ-साथ नाचने 
लोकमल संसारके दोषोंके लगीं ॥२४॥ 

तं तुष्ट्वु्दवनिकायकेतवो 


व्यवाकिरंश्राद्‌भुतपुष्पवृष्टिभिः 
लोकाः परां निवृ तिमाष्वुवंस्त्रयो 
गावस्तदा गामनयन्‌ पयोदुताम ॥२५॥ 


तं तुष्टुवुः देव निकाय केतवः व्यवाकिरन्‌ च अद्भुत पुष्पवृष्टिभिः 
लोका: परां निवृति आप्नुदन्‌ त्रयः गावः तदा गां अनयन्‌ पयः दताम्‌ 


1२५ 
देव निकाय देव-समूहके त्रयः लोकाः तीनों लोकोंने 
केतवः ध्वजाके समान परां निवूं ति परमानन्द 
तं (श्रेष्ठ देवता) आप्नुवन्‌ प्राप्त किया 

उनकी | तदागावः उस समय गायोने 
तुष्टुवुः स्तुति करने लगे, | गां पयः पृथ्वीको दूधसे 
च अद्भुत तथा अद्भुत द्रुतां गीली 
पुष्पवृष्टिभिः पुष्पोंको वर्षासे अनयन्‌ कर दिया ॥२५।॥। 


व्यवाकिरत्‌ (उनको) चारौं ओर 
से ढकने लगे, 


५०२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
नानारसोघाः सरितो वृक्षा आसन्‌ मधुस्रवाः । 
अकृष्टपच्यौषधयो गिरयोऽबिश्रदुन्मणीन्‌ ॥२६॥ 


नाना रस ओघाः सरित: वृक्षाः आसनु सधुत्रवाः अकृष्ट पच्या 
औँषधयः गिरयः अबिभत उत्‌ मणीचु ॥२६॥ 


सरितः सरिताएं पच्या पकनेवाली 

नाना अनेक प्रकारके आसन्‌ हो गयीं 

रस ओघाः रसोंकी बाढ़ वाली, | गिरयः पर्वेतोने 

वृक्षाः वृक्ष उत्‌ मणीन्‌ ऊपर ही मणियोंको 
मधुस्रवाः धु बहानेवाले अबिञ्रत्‌ धारण कर लिया 
औषधयः (अन्नादि) औषधियां ॥।२६।। 
अकृष्ट बिना जोते | 


कृष्णडभिषिक्त एतानि सत्त्वानि कुरुनन्दन । 
निर्वेराण्यभवंस्तात क्रूराण्यपि निसगेतः ॥२७॥ 


कृष्णे अभिषिक्त एतानि सत्त्वानि कुरुनन्दन निर्वेराणि अभवन्‌ तात 
क्र राणि अवि निसगंतः ॥२७॥ 


तात कुरुनन्दन तात परीक्षित! ।क्रराणिअपि क्रर भी 

कृष्णे श्रीकृष्णका सत्त्वानि प्राणी 
अभिषिक्त अभिषेक होनेपर ।निर्वराणि गतुताहीन 
एतानि निसगतः ये प्रकृतिसे | अभवन्‌ हो गये ।।२७॥ 


इति गोगोकुलपति गोविन्दमभिविच्य सः। 
अनुज्ञातो ययो शक्रो वृतो देवादिभिदिवम्‌ ॥२८॥ 


इति गो गोकुलपति गोविन्द अभिषिच्य सः अनुज्ञातः ययो शक्रः 
वृतः देवादिभिः दिवस्‌ ॥२८॥। 


दशमस्कन्धे सप्त विशो$ध्याय: [ ५०३ 


षति इस प्रकार 


| सः शक्रः वे इन्द्र 

गो गायों तथा अनुज्ञातः अनुमति पाकर 
गोकलर्पात गोकुलके स्वामी | देवादिभिः देवतादिसे 

गोविन्द गोविन्दका वृतः घिरे हुए 
अभिषिच्य अभिषेक करके | दिवं ययो स्वर्गं चले गये ॥२८।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धं इन्द्रस्तुतिर्नाम सप्तविशोऽध्यायः ।।२७॥ 


अथ अष्ट्चिशोऽध्यायः 
श्रीशुंक उबाच 
एकादश्यां निराहारः समभ्यच्यं जनार्दनम्‌ । 
स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां अलमाबिशत्‌ ॥१॥ 


एकादश्यां निराहारः सम अभ्यच्यं जनादन स्सम्तुः. नस्वः तु 
कालिम्दां हावश्या जलै आविशत 191 


एकादश्यां एकादशीको नन्दः तु नन्दजी तो 
निराहारः निराहार रहकर | द्वादश्या द्वादशीको 

जना देनं भगवान जनादेनकी | स्ततु स्तान करनेके लिए 
सम भली प्रकार जलं (यमुना) जलमें 
अभ्यच्यं पूजा करके आविशत्‌ प्रविष्ट हुए ॥१।। 


तं गृहीत्वानयद्‌ भृत्यो वरुणस्यासुरोऽन्तिकस्‌ । 

अविज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्टमुदक निशि ॥२॥ 

तं गृहीत्वा अनयत्‌ भृत्यः वरुणस्य असुरः अन्तिक अविज्ञाय आसुरीं 
वेलां प्रदिष्टं उदक निशि ॥२॥ 


आसुरीं वेलां आसुरी समय [ असुरः भृत्यः असुर सेवक 
अविज्ञाय न जानकर | गृहोत्वा पकड़कर 
निशि उदकं रात्तिमें जलमें | अन्तिकं उनके पास 
प्रविष्ट त प्रवेश किये उनको . अनयत्र ले गया ॥२॥ 
वरुणस्य वरुणका | 


चुक्रशुस्तमपश्यन्त;ः कृष्ण रामेति गोपकाः । 
भगवांस्तडुपश्वत्यी पितर वरुणाहूतम । 
तदन्तिकं गतो रजन्‌ स्वानासभयदो विभुः ॥३॥ 


दशमस्कन्धे अथाष्टविशोऽध्यायः [ ५०५ 


चुक्रशुः तं अपश्यन्तः कृष्ण राम इति गोपकाः भगवान्‌ तत्‌ उपश्चृत्य 
पितरं वरुण आहुतं तत्‌ अन्तिकं गतः राजन्‌ स्वानां अभयदः विभुः ॥३॥ 


राजन राजन्‌ ! आहुतं हरण किया गया 
तं उन (नन्दजी) को | उपश्र्‌ त्य सुनकर 
अपश्यन्तः न देखकर स्वानां अपनोंको 

कृष्ण 'हे कृष्ण ! अभयदः अभय देनेवाले 
राम हे बलराम !' विभुः सबके स्वामी 
इति इस प्रकार भगवानु भगवान्‌ 

गोपकाः चुक्रृशुः गोप पुकारने लगे, | ततु अन्तिक उन (वरुण) के 
तत्‌ पितरं वह पिताको समीप 

बरुण वरुण द्वारा गतः गये ।।३।। 


प्राप्तं चीक्ष्य हृषीकेशं लोकपालः सपर्यया । 

महत्या पूजयित्वऽऽह तद्दर्शनमहोत्सवः ॥४॥ 

प्राप्तं बोक्ष्य हृबीकेश लोकपालः सपर्यया महत्या पुजयित्वा आह 
तत्‌ दर्शन महोत्सव: 1४ 
हृषी केशं भगवानु हृषीकेशको | महत्या बहुत बड़ी 


प्राप्त वीक्ष्य आया देखकर सपयंया पूजा सामग्रीसे 

तत्‌ दर्शन उनके दशंनसे | पूजयित्षा आह पूजन करके बोले 
महोत्सवः महान्‌ आनन्दसे | 11४1) 
लोकपालः लोकपाल वरुण । 

वरुग उवाच 


अद्य मे निभृतो देहो$चेवार्थो$धिंगतः प्रभो । 
त्वत्पादभाजो भगवन्नवापुः पारमध्वनः ॥५॥ 
अद्य मे निभृतः देहः अद्य एव अर्थ: अधिगतः प्रभो त्वत्‌ पाद भाजः 
भगवानु अवापुः पारं अध्वनः ॥५॥ 
प्रभो प्रभो ! निभूत: सफल हो गया, 
अद्य मे देहः आज मेरा शरीर | अद्य एव आज ही 
धारण अर्थः परमार्थ 


५०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अधिगत: प्राप्त हो गया | अध्वनः संसारकी यात्राका 
त्वत्‌ पाद आपको चरण सेवाका' पारं पार 
भाजः भाजन होकर | अवापुः मिल जाता है ॥५॥ 


नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मण परमात्मने । 
न यत्र श्रूयते माया लोकसृष्टिविकल्पना ॥६॥ 


नमः तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रयते माया लोक 
सृष्टि विकल्पना ॥६॥ 


लोक सृष्टि लोकोंको सृष्टि ब्रह्मणे परंब्रह्म 
विकल्पना की कल्पना करने | परमात्मने परमात्मा 
वाली भगवते भगवान 
माया यत्र माया जिनमें तुभ्यं नमः आपको नमस्कार 
न श्रयते नहीं सुनी जाती उन ॥।६॥ 


अजानता मामकेन मूढेनाकार्थवेदिना । 
आनीतोऽयं तव पित्ता तद्‌ भवान्‌ क्षन्तुमह॑ति ॥७॥ 


अजानता मामकेन मूढेन अकाय वेदिना आनोतः अयं तव पिता 
ततु भवान्‌ क्षन्तु अहुंति॥७॥ 


मूढेन नासमझ आनीतः लाये गये 
अकार्य वेदिना कर्तव्यको न जानने- | भवान्‌ तत्‌ आपको इसे 
वाले क्षन्तु अहेति क्षमा कर देना 


मामकेन मेरे सेवक द्वारा | चाहिए ॥।७॥। 
अयं तब पिता ये आपके पिताजी 


ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तृमहेस्यशेषहृक्‌ । 
गोविन्द नीयतामेष पिता ते पितुबत्सल ॥८॥ 


मम अपि अनुग्रहं कृष्ण कलु अरहसि अशेष दृक्‌ गोविन्द नोयतां एष 
पिता ते पितृवत्सल ॥८॥ 


दशमस्कन्धे अथाष्टविशोऽध्यायः [ ५०७ 


अशेष दृक सर्वसाक्षी वितृबत्सल पितापर प्रेम रखने- 
कृष्ण श्री कृष्ण ! वाले 

मम अपि मुझ (सेवक) पर भी गोबिन्द गोविन्द ! 

अनुग्रहं (आपको) कृपा एष तेपिता ये आपके पिताजी हैं 
कतुः अर्हसि करनी चाहिए, नीयतां (इनको) ले जाइये 


।।८।। 
श्रीशुक उवाच 
एवं प्रसादितः कृष्णो भगवानीश्वरेश्वरः । 
आदायांगात्‌ स्वपितरं बन्धूनां चावहन्‌ मुदस्‌ ॥ ८॥ 


एवं प्रसादितः कृष्णः भगवानु ईश्वर ईश्वरः आदाय अगात्‌ स्वपितरं 
बन्धूनां च आवहन्‌ मुदम्‌ ॥६॥। 


एवं इस प्रकार स्वपितरं अपने पिताको 

प्रसादितः (वरुण द्वारा) प्रसन्न | आदाय अगात्‌ लेकर लोट आये, 
किये जानेपर च तथा 

ईश्वर लोकपालोंके भी | बन्धूनां सम्बन्धियोंको 

ईश्वर: स्वामी मुदं आनन्दित 

भगवान्‌ कृष्णः भगवान श्रीकृष्ण । आवहम्‌ किया ॥६॥॥ 


नन्दस्त्वतीन्द्रियं दष्ट्वा लोकपालमहोदयम्‌ । 

कृष्णे च सन्नति तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितोऽब्रवीत्‌ ॥१०॥ 

नन्दः तु अति इन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपाल महा उदय कृष्णे च सर्न्नात 
तेषां ज्ञातिभ्यः विस्मितः अब्रवीत्‌ ॥१०॥ 


नन्दः तु नन्दजी तो सन्तति प्रति विनम्रता 

अति इन्द्रियं इन्द्रियातीत दृष्ट्वा देखकर 

लोकपाल लोकपाल (वरुण) | विस्मितः चकित हो गये, 
का ज्ञातिभ्यः (आकर) जाति 

महा उदयं महान ऐश्वर्ये भाइयोंसे 

च तेषां तथा उनकी अब्रवीत्‌ बतलाया 11१०॥ 


कृष्ण श्रीकृष्ण के 
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ते त्वौत्सुक्यधियो राजन्‌ मत्वा गोपास्तमीश्वरम्‌ । 
अपि नः स्वर्गात सृक्ष्मामुपाधास्यदधीश्वरः ॥११॥ 


ते तु औत्सुक्य धियः राजन्‌ मत्वा गोपाः तं ईश्वरं अपि नः स्वर्गात 
सुक्ष्मां उप आधास्यत्‌ अधीश्वरः ॥११ 


राजनू राजन्‌ ! अधोश्वरः सर्वेश्वर (श्रीकृष्ण) 
ते तु गोपाः उन गोपोंने तो | सूक्ष्मां अपना सूक्ष्म (माया- 
त उनको तोत) 

ईश्वर परमेश्वर स्वर्गात स्वरूप 

मत्वा मान लिया तो अपि क्या कभी 


ओत्सुक्य धियः उनके चित्तमें नः उप हमारे समीप 
उत्कण्ठा हो गयी | आधास्यत्‌ प्रकट करेंगे ॥११।। 


इति स्वानां स भगवान्‌ विज्ञायाखिलहृक्‌ स्वयम्‌ । 
सङ्कूल्पसिद्भये तेषां कृपयेतदचिन्तयत्‌ ॥१२॥ 


इति स्वानां स भगवान्‌ दिज्ञाय अखिल दुकू स्वयं सङ्कल्प सिद्धये 
तेषां कृपया एतत्‌ अचिन्तयत्‌ ॥॥१२॥ 


स अखिल बुक्‌ उन सवंसाक्षी | तेषां सङ्कल्प उनके संकल्पको 
भगवान्‌ भगवानूने | सिद्धये पूर्ण करनेके लिए 
स्वानां अपने (जनों) को, कृपया एततु कृपा करके यह 
इति इस प्रकार स्वयं स्वयं 

(उत्सुकता) अचिन्तयत्‌ सोचा ॥१२॥ 


विज्ञाय जानकर | 
जनो वे लोक एतस्मिन्नविद्यकामकर्मभिः । 
उच्चाबचापु गतिषु न बेद स्वां गति श्रमन्‌ ॥१३॥ 


जनः बे लोक एतस्मिन्न अविद्या काम कर्मभिः उच्च अक्चासु गतिषु 
न वेद स्वां रति भ्रमन्‌ ॥१३॥ 


वे जन: निश्चय यह प्राणी | काम कामनाओंसे 
एतस्मिन्‌ लोक इस लोकमें कमंभिः कमें करता हुआ 
अविद्या अविद्याजन्य उच्च अवचासु बड़ी-छोटी 


दशमस्कन्धे अथाष्टविशोऽध्यायः [ ५०६ 


गतिषु दशाओंमें गत स्थान (स्वरूप) को 
स्मन्‌ भटकता हुआ न वेद नहीं जानता ॥१३।। 
स्वाँ अपने (वास्तविक) 


इति सच्चिन्त्य भगवान्‌ महाकारुणिको हरिः । 
दशयामास लोकं स्व॑ गोपानां तमसः परम्‌ ॥१४॥ 


इति सञ्चिन्त्य भगवान्‌ महा कारुणिकः हरि: दशयामास लोकं 
स्वं गोपानां तमसः परम्‌ ॥१४॥ 


इति सञ्चिन्त्य ऐसा सोचकर तमसः मायान्धकारसे 
महा अतिशय पर अतीत 
कारुणिक: करुणामय | स्वं लोक अपना परमधाम 


भगवान्‌ हरिः भगवान्‌ श्रीहरिने | दर्शयामास दिखलाया ।।१४।। 
गोपानां गोपोंको | 

सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ । 

यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः ॥१५॥ 


सत्यं ज्ञानं अनन्तं यत्‌ ब्रह्म ज्योतिः सनातनं यतृ हि पश्यन्ति मुनयः 
गुण अपाये समाहताः ॥१५॥ 


यत्‌ सत्यं जो सत्य, | गुण अपाये गुणातीत होनेपर 
ज्ञानं अनन्तं ज्ञान, अनन्त, समाहिताः समाधिमें स्थित 
ज्योतिः ज्योति स्वरूप, सुनयः मुनि 

सनातन सनातन पश्यन्ति देखते हैं (उस रूपको 
ब्रह्म ब्रह्म है, दिखलाया) ।।१५॥। 
यत्‌ हि जिसे कि 


ते तु ब्रह्महद॑ नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धताः । 

दहशुब्र ह्मणो लोक यत्राक्रूरोऽध्यगात्‌ पुरा ॥१६॥ 

ते तु ब्रह्म छूद नीता मग्नाः कृष्णेन च उद्धृताः ददृशुः ब्रह्मणः लोक 
यत्र अक्रूरः अध्यगातु पुरा ॥।१६। 
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तेतु वे (गोपगण) तो | यव्रअक्रर जहाँ अक्र रने 
ब्रह्म हद ब्रह्म ह्वदमें | पुरा पहिले 
नीता ले जाये जानेपर | अध्यगातु साक्षात्कार पाया 
मग्नाः निमग्न हो गये था उत 
च कृष्णेन फिर श्रीकृष्ण द्वारा | ब्रह्मणः लोक ब्रह्मलोक (वैकुण्ठ)* 
उद्धताः (वहांसे) निकाले ं का 

जाकर ददृशुः दर्शन किया ।!१६।। 


नन्दादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानन्दनिदृ ताः । 

कृष्णे च तत्रच्छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः ॥१७॥ 

नन्द आदयः तु तं दुष्ट्वा परमानन्द निश्वे ताः कृष्णं च तत्र छन्दोभिः 
स्तुषमान सुविस्मिताः ॥।१७॥ 


नन्द आदयः तु नन्द आदि (गोप) तो; दृष्ट्वा देखकर बहुत 

तं च उस लोकको | सुविस्मिताः चकित हुए और 

तत्र तथा वहां | षरमानन्द परमानन्दमें 

छन्दोभिः वेदों द्वारा | निवृ ता निमग्न हो गये 

कृष्ण श्रीकृष्णको | ।। १७३१ 
| 


स्तुयमानं स्तुति होती 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्याँ संहितायां दशमस्कन्धे 
ूर्वार्धऽष्टाविशोऽध्यायः 11२८1) 


PPE SSP MD IEE SY 


vr mde FE एकरचा जा 


* अक्र रको कभी पहिले ब्रहमलोक स्थित वेकुण्ठका दर्शन हुआं 
था--वही ब्रजसे लौटते भी हुआ । उसीका दर्शन गोपोंको भगवानने कराया 


अथ एकोर्नत्रिशोञ्ध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
अगवानपि ता रात्रीः शर्दोत्फुल्लमल्लिकाः । 
वीक्ष्य रन्तु मनश्चक्न योगसायामुपाश्चितः ॥१॥ 


भगवान्‌, अपि, ताः, रात्री, शरदोत्फुल्लमल्लिकाः, वीक्ष्य, रन्तुसु, 
मनः, चक्र, योगमायाम्‌, उपाश्रित ॥१॥ 


श्रोशुकदेवजीने कहा-- 


भगवान्‌ भगवानु (ऐश्वर्य- ¦ हाः उन 
वीर्यादि छः गुणोंसे | रात्रीः राद्रियोंको 
युक्त) : वोक्ष्य देखकर 
अपि भी | योगमायाम्‌ योगमायाको 
शरदोत्फुल्ल- विकसित शारदीय उपाश्चितः प्रकट करके 
मल्लिकाः मल्लिका पुष्पोसे | रन्तुम्‌ रमण करनेके लिये 
परिशोभित सनः चक्र संकल्प किया ॥१॥। 


ऐश्वर्यवीयं आदि षड्विध महान्‌ गुणोंसे युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
वस्त्रहरणके समय गोपकुमारियोंको दिये हुए वचनके अनुसार शरत्कालीन 
विकसित मल्लिका--चमेली आदि पुष्पोंसे परिशोभित उन रात्तियोंको 
देखकर योगमाया नामक अपनी अचिन्त्य महाशक्तिको प्रकट किया और 
गोपरमणियोंके साथ विहार करनेकी इच्छा की ।॥।१।। 
तदोड्राजः ककुभः करमुंखं 
प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शंतमः । 
स॒ चषंणीनामुदगाच्छचो मृजन्‌ 
प्रियः प्रियाया इव दीघदशेनः ॥२॥ 
बिशेष गीताप्रेस गोरखपुरसे मुद्रित [गोलोकवासी] सम्मान्य 
गोस्वामी चिम्मनलालजी महाराज द्वारा प्रकाशित, पदच्छेद, अन्वय, 
शब्दार्थं टीका तथा [नित्यलीलालीन] भाई जी श्रीहनुमान प्रसाद पोद्दार 
द्वारा श्लोकोंके भावार्थं सहित छपी रासपञ्चाध्यायको ही दिया जा रहा 
है । उसके आगेका ग्रन्थका भाग जेसे अब तक चला आ रहा है, वेस 


ही है । _सं० 
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तदा, उड्डराजः, ककुभः, करेः, मुखम्‌, प्राच्याः, विलिम्पन्‌, अरुणेन, 
शंतमः, सः, चषंणीनाम्‌, उदगात्‌, शुचः, मृजन्‌, प्रियः, प्रियायाः, इव, 
दीघदशनः ॥२॥ 


तदा तब (जिस प्रकार) | करः किरणरूपी हाथके 
दीघंदर्शनः बहुत दिनोंके पश्चात्‌ द्वारा | 
दिखायी देनेवाला | अरुणेन उदयरागसे 
प्रियः प्रिय | बिलिम्पप्‌ रञ्जित करता हुआ 
प्रियायाः (अपनी) प्रियांका | नाल बनाता 
(मुखम्‌ शंतमेन (मुख अपने अत्यन्त हुआ (तथा) 
करेण सुखद हाथों द्वारा चर्षशीनातू जगत्‌के प्राणियोंका 
अरुणेन केसरसे शुचः संताप 
विलिम्पनु) रंग दे, मृजनु दूर करता हुआ 
इव उसी प्रकार | सः वह (स्वेविदित) 
प्राच्याः पूर्व उडुराजः ताराओंका राजा 
ककुभः दिशाके (चन्द्रमौ) 
भुखम्‌ मुखको (अपनी) | उदगात्‌ उदय हुआ ॥।२।। 
शंतमः अत्यन्त सुखकर | 


जब भगवानूने विहार करनेकी इच्छा की, तब उसीक्षेण-दीधं 
प्रवासके पश्चात्‌ घरमें आया हुआ प्रियतम जैसे अपने अत्यन्त सुखद हाथोसे 
अपनी प्रेयसीका मुख-कमल अरुणवर्णे केसरसे रंग दे, वैसे ही नक्षत्रपति 
चन्द्रमाने गगन-मप्डलमें उदित होकर अपने सुखमय सुस्निग्ध किरणरूपी 
कर-कमलों द्वारा पूर्वदिशारूप वधूका मुख अरुण बण केसरसे रंग दिया । 
इससे जगतुके प्राणियोंका शरत्कालीन सूर्यकी प्रखर किरणोंसे उत्पन्न 
संताप दूर हो गया ॥२॥। 


इष्ट्वा कुमुहन्तमखण्डमण्डलं 

रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणम्‌ । 
वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं 

जगो कलं वामहृशां मनोहरम्‌ ॥३॥ 


दशमस्कन्धे एकोनविशोश्ध्यायः [ ५१३ 


दृष्ट्वा, कुमुदन्तम्‌, अबण्डमण्डलस्‌, रमाननाभम्‌, नवकुङकुँभारुणम्‌, 
बनस्‌, च, तत्कोमलगोभिः, अञ्जितम्‌, जगौ, कलम्‌, वामद्शाम्‌, 
मनोहरम्‌ ॥३॥ 


फिर 
रॅमाननाभम्‌ं लक्ष्मीके मुखमण्डल- | वनम्‌ वनको 
की शोभा धारण | दृष्ट्वा देखकर 
करनेवाले वामदैशाम्‌ (श्रीकृष्णने) सुन्दर 
नवकडःक्‌- नवकुङ कुमकी ेत्रोंवाली व्रज- 
मारुणम्‌ भाँति अरुण वर्ण सुस्दरियोंका 
अखण्डमण्डल म्‌ पूर्ण प्रकाशयुक्त मनोहरंस्‌ मन हर लेनेवाला 
कमुद्दन्तस्‌ चन्द्रमाको केलस मंधुर (सुललितं 
र तथा स्वरसे) 
तत्कोमलगोभिः उस (चन्द्र) की जगो गायन (वेणुवादन) 
कोमल किरणोंसे | किया !।३॥ 


अङञ्जितम्‌ उद्भासित 

रासलीलाके इच्छुक भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब देखा कि कुमुदिनीकी 
विकसित करनेवाला पूर्णचन्द्र आकाश-मण्डलमें उदित हो गया है, लक्ष्मीजी- 
के मुखकमलकी भाँति उसकी किरणप्रभा सुशोभित है तथा नवीन कुड कुमे- 
के समान वह अरुणवर्ण हो रहा है और उसकी कोमल किरणोंसे समस्त 
वन प्रकाशित एवं सुरञ्जित हो उठा है, तब इसी समयको रासक्रीड़ाके लिये 
उपयुक्त दिव्य उज्ज्वल रसके उद्दीपनकी पूर्णं सामग्रीसे युक्त समझकर 
उन्होंने सुन्दर नैत्ोंवाली ब्रजसुन्दरियोंके मनको हरण करनेवाला सुललित 
स्वरोंमें मधुर मुरलीका वादन किया ॥३।। 


निशम्य गीतं तदनद्कवर्धनं 

ब्रजस्त्रियः कृष्णशृहीतमानसाः । 
आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः 

स यत्र कान्तो जवलोलैकुण्डलाः ॥४॥ 
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निशम्य, गीतम्‌, तत्‌, अनड्भवर्धनम्‌, ब्रजस्द्ियः, कृष्णगृहीतमानसाः, 
अःजग्मुः, अन्योन्यम्‌, अलक्षितोद्यना:, सः, यत्र, कान्तः, जवलोलकुण्डलाः 


nent 

तत्‌ उस | जवलोल- (द्रतगतिके कारण) 
अनङ्कवर्धनस्‌ प्रेमवद्ध न करनेवाले कुण्डलाः हिलते हुए कणे- 
गीतम्‌ (वेणु-) गीतको कुण्डलोंसे विभूषित 
निशम्य सुनकर होकर (वहाँ) 
कृष्णगृहीत- श्रीकृष्णके द्वारा | आजमग्म्‌ः चली आयीं, 
मानसाः (पहलेसे ही) आकृट | यत्र जहाँ 

चित्तवाली सः वे 
ब्रजस्त्रियः व्रजसुन्दरियाँ कान्तः कान्त (प्रियतम 
अन्योन्यम्‌ परस्पर एक दूसरीके श्रीकृष्ण) (थे) 
अलक्षितोद्यमाः (प्रियतमके समीप) ।।४॥ 

गमनोद्योगको न 


जानती हुई 

व्रजसुन्दरियोंका मन तो पहलेसे ही शयामसुन्दरने अपने वशमें कर 
रखा था । अब उस मिलन-लालसा- प्रेम बढ़ानेवाले वेणुगीतको सुनकर 
तो वे सर्वथा विमुग्ध हो गयीं। उनकी भय, संकोच, मर्यादा, धेये आदि 
सभी वृत्तियाँ विलुप्त हो गयीं और वे जहाँ प्रियतम मुरली बजा रहे थे, 
वहाँ शीघ्रतासे जा पहुँचीं। उनमें किसीने भी परस्पर किसी को जानेकी 
सूचनातक नहीं दी । बड़े वेगसे चलनेके कारण उस समय उनके कानोंके 
कूण्डल नाच रहे थे ।।9॥। 

दुहन्त्योऽभियथुः काश्चिद्‌ दोहं हित्वा समुत्सुकाः । 

एयोऽधिश्रि्य संयावमनुद्ठास्यापरः ययुः ॥५॥ 

दुहेन्त्यः, अभिययुः, काः, चित्‌. दोहृष्‌, हित्वा, ससुत्सुझाः, पयः, 
अधिश्रित्य, संपाबदू, अनुद्वास्य, अपरः, ययुः ।।५॥। 


समुत्सुकाः (श्रीकृष्णसे मिलनेके ¦ चित्‌ तो 
लिये सदा) परम | दुहन्त्यः दूध दृहती हुई 
उत्सुक (बीचमें ही) 


काः कुछ (गोपियाँ) दोहेम्‌ दुहना 


दशमस्कन्धे एकोनविशो$ध्याय: [ १११ 


हित्वा छोड़कर . (अभिययुः) उसी ओर चल पड़ीं 
(अभिययुः) वेणुनादकी ओर |, अपराः कुछ अन्य (गोपि- 
लक्ष्य करके चली काएँ) 
गयीं ` संयावम्‌ हूलुआ (तयार होने- 
(काश्चित्‌) कुछ | पर भी, कूल्हेसे) 
पयः दूधको । अनुद्दास्य उतारे बिना ही 
अधिश्रित्य चुल्हेपर रखकर (ही) | ययुः चली गयीं ॥शा। 


श्रीकृष्णका वंशीनाद सुनते ही- प्रियतम भगवानुका आहवान सुनते 
ही उनकी ऐसी दशा हुई कि श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये सदा ही समुत्सुक 
रहनेवाली कुछ गोपियाँ जो दूध दुह रही थीं, वे दुहना बीचमें ही छोड़कर 
चल दीं । कुछ चूल्हेपर दूध ओटा रही थीं, वे दूध उफनता हुआ छोड़कर 
तथा कुछ दूसरी गोपियाँ हलुआ पका रही थीं, वे तयार हुए हलुएको 
चूल्हेसे बिना उतारे ही ज्यों-की-त्यों छोड़कर चली गयीं ।!५।। 


परिवेषयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून्‌ पयः । 
शुश्रूषन्त्यः पतीच्‌ काञश्चिदश्नन्त्योऽपास्य भोजनम्‌ ॥६॥ 
परिदेषयन्त्यः. ततु, हित्वा, पाययम्त्यः, शिशून्‌, पयः, शुश्र षन्त्यः, 
पतीप, कः, चित, अशनन्त्यः, अपास्यः, भोजनम्‌ ॥६॥ 
परिवेषयभ्त्यः (कुछ) परोसती हुई . काः चित्‌ कुछ तो (अपने) 


तत्‌ (अपना, वह (परो- | पतीन्‌ पतियोंकी 
सना) | शुभ्र षन्त्यः सेवा करती हुई 
हित्वा छोड़कर (चली (सेवा. छोड़कर चली 
गयीं) गयीं,) 
शिशून्‌ (कुछ) बच्चोंको | अश्नन्त्यः (कुछ) भोजन करती 
पयः द्ध हुई 
पाययन्त्यः पिलाती हुई भोजनस्‌ भोजन 
(पिलाना छोड़कर ' अपास्य छोड़कर (चल पड़ीं) 
चली गयीं,) ।।६।। 


कुछ अपने पति-पुत्रादिको भोजन परोस रही थीं, वे परोसना 
छोड़कर, कुछ छोटे बालकोंको दूध पिला रही थीं, वे दूध पिलाना छोड़कर 


५१६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


चल दीं । कुछ अपने पतियोंकी सैवा-शुश्र षा कर रही थीं, वे सेवा-शुश्रूषा 
छोड़कर और कुछ स्वयं भोजन कर रही थीं, वे भोजन करना छोड़कर 
प्रियतम श्रीकृष्णके पास चल पड़ीं ।।६॥। 
लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अञ्जन्त्यः काश्च लोचने । 
व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काञ्चित्‌ कृष्णान्तिक ययुः ॥७॥ 


लिम्पन्त्यः, प्रमृजन्त्यः, अन्याः, अञ्जन्त्यः, काः, च, लोचने, 
व्यत्यस्तवस्वाभरणाः, काः, चितू, कृष्णान्तिकम्‌, ययुः ॥७॥ 


अन्याः (कुछ) दूसरी अञ्जन्त्यः आँजती हुई (अञ्जन 
लिम्पन््यः अंगराग लगाती हुई लगाना छोड़कर चल 
(उसे छोइकर) पड़ीं) (तथा) 
(कुछ) काः कुछ (गोपिकाएँ) 
प्रमृजन्त्यः उबटन आदि लगाती| चित्‌ तो 
हुई (उबटना छोड- | व्यत्यस्त- उलटे-सीधे वस्तर- 
कर) बस्त्राभरणाः आभूषण पहूनकर 
स और विचित्र श्रू गार 
काः कुछ किये) 
लोचने नेत्र कृष्णान्तिकम्‌ श्रीकृष्णके समीप 
ययुः चली गयीं ।।७॥ 


कुछ दूसरी गोपियाँ अपने शरीरमें अंगराग-केसर-चन्दनादि लगा 
रही थीं, वे उसे छोड़कर, कुछ उबटन लगा रही थीं, बे उबटना छोड़कर 
और कुछ आँखोंमें अञ्जन लगा रही थीं, वे अञ्जन लगाना छोड़कर चल 
दरीं । कुछ गोष्रांननाए वस्त्र-अलंकार पहन रही थीं, वे उलटे-पलटे वस्त्रा- 
भूषण धारणकर= जसे ओढ़नीको कमरमें बाँधकर, लहुँगा ओढ़कर, गलेका 
हार कमरमें पहनकर और करधनीको गलेमें डालकर--प्रियतम श्रीकृष्णसे 
मिलतेके किये पागलकी तरह उनके पास दौड़ पड़ीं 11७1 


ता वर्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्ञ्ातुबन्धुभिः । 
मोक्न्बाप्रहतात्मानो न न्यत्रतन्त मोहिताः ।।८॥ 


दशमस्कन्धे एकोनत्रिशोऽध्यायः [ ५१७ 


ताः, वायंमाणाः, पतिभिः, पितृभिः, भ्रातूबन्धुभिः, गोविन्दा- 
पहृतात्मानः, न, म्यवतंन्त, मोहिताः 1८1 


शो विन्दा- श्रीगीविन्दके द्वारा | प्रतिभिः अपने पति, 
वहूत्तात्मानः हरे हुए अन्तःकरण- | पितृभिः पिता (अथवा) 
| बाली (एवं इसी- | अ्रातृबन्धुभि: भाई-बन्धुओके द्वारा 
लिये) वार्यमाणाः रोकी जानेपर भी 
मोहित्ताः विवैक शून्य हुई न नहीं 
ताः वे (गोपियाँ) न्यवतन्त लौटीं 11८11 


श्रीगोपांगनाओंका आत्मा--मन श्रीगोबिन्दके द्वारा हर लिया गया 
था; इसलिये वे ऐसी सर्वथा मोहित--बाह्यविवेकसे शून्य हो गयीं कि 
अपने पति, पिता तथा भाई-बन्धुओंके द्वारा रोकी जानेपर भी मुड़ीं 
नहीं । वे अपने-आपको भूलकर श्रीकृष्ण-संगको प्राप्तिके लिये दौड़ 
पड़ीं ।।८॥ 


अन्तगृ हगताः काश्चिद्‌ गोप्योऽलब्धविनिगमाः । 
कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युर्मोलितलोचनाः ॥5॥ 


अन्तग हगताः, काः चित्‌, गोप्यः, अलब्धविनिगमाः, कृष्णम्‌, 
तद्‌भावनायुक्ताः, दध्युः, मीलितलोचनाः ॥६॥ 


अन्तगृ हताः घरके भीतर गयी , गोप्यः गोपियाँ 
हुई (तथा पतियोंके | तद्‌भावना- उन (प्रियतम) की 
द्वारा द्वार बन्द कर | युक्ताः भावनासे भावित हुई 
दिये जानेके कारण | मीलितलोचनाः नेत्र बन्द किये 
करिसी भी प्रकार) (वहींसे) 
अलब्ध- बाहर निकलनेका । कृष्णम्‌ श्रीकृष्णका 
विनिगंमाः मार्ग नहीं पा सकने-| दध्युः ध्यान करने लगीं 
वाली 11६11 


का: चित्‌ कुछ 

श्रीमोषांसताए दो प्रकारको थौ-नित्यसिद्धा और साधनसिद्धा । श्री- 
राधा तो भगवाचूकी आहलादिनी शक्ति ही थीं । ललिता, विशाखा, रूप- 
मञ्जरी, अचंतमळूजरी आदि सखी-सहचरी नित्यसिद्धा थीं । उन्हें तो कोई 
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रोक ही नहीं सकता था । दण्डकारण्यवामी महषि आदि जो गोपी देहको 

प्राप्त थे, वे साधनसिद्धा गोपियाँ थीं । उनमेंसे कुछ गोपांगनाओंकी साधना 
अभी पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिये उनकी श्रीकृष्णके मिलनकी रीति दूसरी 
थी । अतएव वे उम समग्र घरके भीतरं गयी हुई थीं। पतियोंने घरोंके 
दरवाजे बन्द कर दिये; इसलिये उनको बाहर निकलनेका मार्ग हीन 
मिला । तव वे आँखें म्‌ दकर उन प्रियतम श्रीकृष्णकी भावनासे भावित 
होकर बड़ी तन्मयतासे उनके सौन्दर्य-माधुर्ये और उनको मधुरतम लीलाओं- 
का ध्यान करने लगीं ॥।&।। 


दुस्सहष्ठबिरहतीव्रतापदुताशुभाः | 
ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेषनिवृ त्या क्षीणमङ्गलाः ॥१०॥ 
तंमेव परमात्मानं जारबुद्धघशपि संगताः 
जहुंगुुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः॥११॥ 


दुस्सहुप्रषठबिर हतीद्रतापधुताशुभाः, ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेषनिदृ त्या, 
क्षीणम्‌ ङ्गाः ॥१०॥ 
हम्‌ एव, परमात्रामस्‌, जारबुद्धघा, अवि, संगताः, जहुः, गुणमयम्‌, 
देहम्‌, सद्यः, प्रीण उन्धनाः ॥११॥ 
फिर तो इनका भी समस्त व्यवधान दूर हो गया-- 
दुस्सहप्रष्ठः (श्रीकृष्णके साक्षात्‌ | च्यताश्‍लेष- अच्युत (श्रीकृष्ण) के 
बिरहतीब्र- मिलनेमें बाधा पड़ते | निवृत्या अलिगनजनित 
तःपधुताशुक्ताः ही उसी क्षण जिनमें आनन्दके द्वारा 
तरिरहाग्नि धधक , क्षोणमङ्कज्ञाः जिनके समस्त शुभ 
उठी और उस; | प्रारब्ध (भी) क्षीण 
दुस्सह श्रीकृष्ण | हो गये, (उन 
विरहको तीव्र ज्वाला गोपियोने) 
से जितके समस्त | तम्‌ एव उन्हीं 


अशुभ धुल गये | परमात्मानम्‌ परमात्मा (श्रीकृष्ण) 
(तथा साथ ही) | को 


ध्यानप्राष्ता- ध्यानमें उतरे हुए - | जारबुद्धथा पर-पुरुषज्ञानसे 
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अपि भी (केवल ध्यानमें | ग॒णमयम्‌ गुणमय (प्राकृत) 
ही) देहम्‌ शरीरको 

संगताः प्राप्तकर जहुः छोड़ दिया (और वे 

वक्षीणबन्धनाः समस्त बन्धनोंसे परमात्मा श्रीकृष्णसे 
रहित होकर जा मिलीं) 

सद्यः उसी क्षण ।। १०-११॥ 


परम प्रियतम श्रीकृष्णके साक्षात्‌ मिलनेमें जब यों बाधा पड़ गयी, 
तब उसी क्षण उनके हृदयोमें असह्य विरहकी तीव्र ज्वाला धधक उठी-- 
इतनी भयानक जलन हुई कि उनके अंदर अशुभ संस्कारोंका जो कुछ लेश 
मात्र शेष था, वह सारा भस्म हो गया । फिर तुरन्त ही वे श्रीकृष्णके 
-ध्यानमें निमग्न हो गयौं । ध्यानमें प्राप्त हुए श्रीकृष्णके आलिंगनसे उन्हें 
इतना सुख मिला कि उनके सबके-सब पुष्यके संस्कार भी एक ही साथ 
समूल नष्ट हो गये। यद्यपि गोपियोंने उस समय उन श्रीकृष्णको जार- 
भावसे ही केवल ध्यानमें प्राप्त किया था, फिर भीवे थे तो साक्षात्‌ 
परमात्मा ही, चाहें किसी भी भावसे उनका आलिगन प्राप्त हुआ हो; 
अतएव उन्होंने पाप और पुण्यरूप बन्धनसे रहित होकर उसी क्षण प्राकृत 
(हाइ-मांससे बने) शरीरको छोड़ दिया और भगवानको लीलामें प्रवेश 
करने योग्य दिव्य अप्राकृत देहको प्राप्तकर वे प्रियतम श्रीकृष्णसे जा 
मिलीं ।।१०-११।। 


राजो उवाच 
कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने । 
गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां कथ्‌ ॥१२॥ 


कृष्णम्‌, विदुः परम्‌, कान्तम्‌, न, तु, ब्रह्मतया, मुने, गुणप्रवाहोपरमः, 
तासाम्‌, गुणधियाम्‌, कथम्‌ ॥१२॥ 


मुने हे (श्रीकृष्णलीला-) | कृष्णम्‌ श्रीकृष्णको 
मनग-परायण | परम्‌ केवल 
शुकदेवजी ! कान्तम्‌ प्रियतम (रूपसे) 


(गोपियांतो) | विदुः जानती थीं 
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ब्रह्मतया परब्रह्मरूपसै (तो) | गृणप्रवाहोपरमः (अभी आपके 
नतु नहीं ही (अनुभव श्रीमुखसे वणित) 
करती थीं) (फिर) गुणमय देहादिरूपं 
गणधियाम्‌ (श्रीकृष्णके सौन्दयं- प्रवाहकी निवृत्ति 
माधुयं आदि) गुणोंमें| कथम्‌ केसे (हो गयी) 
ही बुद्धि रखनेवाली ॥१२॥ 
तासाम्‌ उन (गोवियों) का 


श्रीकृष्णलीलामाधुरीका नित्य मनन कंरनेवाले श्रीशुकंदेवजी ! 
गोपियाँ तो श्रीकृष्णको केवल परम प्रियंतमरूपसे ही जानती थीं; वे साक्षात 
परब्रह्म हैं, ऐसा अनुभव तो वे करती नहीं थीं । उनकी बुद्धि तो श्रीकृष्णके 
सौन्दर्य-माधुर्य-लाव॑ण्य आदि गुणोंमें ही लगी हुई थी । ऐसी स्थितिंमें वे 
त्रिगुणमय देहादि संसारके प्रवाहसे मुक्त कसे हो गयीं ? वे संसारसे मुक्ते 
होकर परमात्मा श्रीकृष्णसे कसे जा मिलीं ॥१२।। 
श्रीशुक उवाच 

उक्त पुरस्तादेतत्त चेद्यः सिद्धि यथा गतः । 

द्विषन्नपि हृषीकेशं किमुताधोक्षजप्रियाः ॥१३॥ 

उक्तम्‌, पुरस्तात्‌, एतत्‌, ते, चेद्यः, सिद्धिम्‌, यथा, गतः, द्विषच, 
अप, हुबोकेशम्‌, किम्‌, उत, अधोक्षजप्रियाः ।।१३।१ 


एतत्‌ यह (बात तो) | अपि भीं 

ते तुम्हें चद्य चेदिराज शिशुपाल 

पुरस्तात्‌ पहले (सप्तम स्कन्ध-| सिद्धिम्‌ (पार्षदंगतिरूप) 
मे) ही (मैंने) सिद्धिको 

उक्तम्‌ कह दी थी गतः प्राप्त हो गँया; 

यथा कि जिम प्रकारं | | (फिर) 

हृषीकेशम्‌ सभी इन्द्रियोंके अधोक्षजप्रियाः श्रीकृष्णकी प्रिया 
स्वामी श्रीकृष्णकें गोपियोंके सम्बन्धमें 
प्रति तो) 

द्विषन्‌ (सदा) द्वेष करता | किम्‌ उंत कहना ही क्या है 


हुआ | ॥१३॥ 
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परीक्षित्‌ ! मै तुमसे पहले ही (सातवें स्कन्धमें) कह चुका हूँ कि 
चेदिराज शिशुपाल सभी इन्द्रियोंके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णपे द्वेष रखने- 
पर भी प्राकृत शरीरको त्यागकर अप्राकृत पाषंददेहरूप सिद्धिको प्राप्त हो 
गया था । फिर जो सम्पूर्ण प्रकृति और उसके गुणोंसे अतीत श्रीकृष्णकी 
प्रिया हैं और उनमें अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियाँ उनको प्राप्त कर ले-- 
इसमें कौन आश्चर्यकी बात है ।1१३।। 


नुणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिभंगवतो नप । 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥१४॥ 


नृणाम्‌, निःश्र यसार्थाय, व्यक्तिः, भगवतः, नप, अव्ययस्य, अप्रमेयस्य, 
निग्‌ णस्य, गृणात्मनः ॥१४॥ 


न्‌प राजन्‌ ! (सुनो, [निर्गुणस्य (मायिक) गुणोंसे 
नणाम्‌ जीवमातके अतीत 
निःश्र यसार्थाय कल्याणके लिये गुणात्मनः गुणोंका नियन्त्रण 
अध्ययस्घ जन्मादि षड्विकारों- करनेवाले 
से रहित भगवतः भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अप्रमेयध्य अपरिच्छिन्न व्यक्तिः आविर्भाव (होता है) 
।।१४॥ 


राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण जन्म-मृत्यु आदि षड्विकारोंसे रहित 
अविताशी परब्रह्म हैं, वे अपरिच्छिन्न हैं, मायिक गुणोंसे अथवा गुण-गुणी- 
भावसे रहित हैं और अचिन्त्यानन्त अप्राकृत परमकल्याणरूप दिव्य गुणोंके 
परम आश्रय तथा सम्पूर्ण गुणोंका नियंत्रण करनेवाले हैं, वे तो जीवोंके 
परम कल्याणके लिये ही आविभू त होते हैं ।।१४। 


कामं क्रोधं भयं स्नेहमेक्यं सोहृदमेव च । 
नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते .1१५॥ 


कामम्‌, क्रोधम्‌, भयम्‌, स्नेहम्‌, ऐक्यम्‌, सौहृदम्‌, एव, च, नित्यम्‌, 
हरो, बिदधतः, यान्ति, तन्मयताम्‌, हि, ते ॥१५॥ 
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इसीलिये -- 

हरी सभी दोषोंको एव ही 

| हरनेवाले हरि विदधतः करते हुए (जो 

श्री कृष्णमें जीवन व्यतीत 

नित्यम्‌ सदा करते हैं,) 
कामम्‌ काम, ते वे 
क्रोधम्‌ क्रोध, हि निश्चय ही 
भयम्‌ भय, (भगवान्मे) 
स्नेहम्‌ स्नेह, | तन्मयतास्‌ तन्मयता 
ऐक्यम्‌ एकात्मता | यान्ति प्राप्त कर लेते हैं 
च तथा । ।1१५।। 
सोहदम्‌ सौहादे (आदि) ` 


इसीलिये जो व्यक्ति किसी भी सम्बन्धसे अपने जोवनको उन सवं- 
दोषहारी भगवानूसे जोड़ देते हैं, वह सम्बन्ध चाहे सदा कामका हो, 
क्रोधका हो, भयका हो अथवा स्नेह, एकात्मता या सौहादेका हो, वे 
निश्चय ही भगवानूमें तन्मय हो जाते हैं।।१५॥। 

न चेबं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे । 

योगेश्वरेश्वरे कृष्ण यत एतद्‌ विमुच्यते ॥१६॥ 

न, च, एवम, विस्मयः, कायः, भवता, भगवति, अजे, योगेश्वरेश्वरे, 

कृष्ण, यतः, एतत्‌, विमुच्यते ॥१६॥ 


भवत तुम्हें एवम्‌ (उनके सम्पर्कमात्रसे 
अजे (इन) अजन्मा गोपियोंका गुणमय 
योगेश्वरेश्वरे योगेशवरोंके भी देहसे सम्बन्ध केसे 
ईश्वर छूट गया) इस 
भगवति समस्त ऐश्वर्य आदि- रूपमें 
के निकेतन भगवानु ' विस्मयः आश्चर्य 
कष्णे (नन्दनन्दन) ' च भी 


श्री कृष्णमें बन नहीं 
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कार्य: करना चाहिये; एतत्‌ यह (स्थावर आदि 
(क्योंकि) समस्त जगत्‌ 
यतः श्रीकृष्णके सम्बन्धसे | संसार-बन्धनसे) 
तो ¦ विघुच्यते मुक्त हो जाता है । 
। ॥१६॥। 


अतएव तुम-सरीखे भागवतको जन्मादि रहित, योगेशवरोंके भी परम 
ईश्वर, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्यके परम निकेतन भगवान्‌ 
नन्दनन्दन श्रीकृष्णके सम्बन्धसे केवल परमप्रियतम माननेवाली गोपियोंकी 
गुणमय देहसे मुक्ति कंसे हो गयी--इस रूपमें तनिक भी आश्चर्य नहीं 
करना चाहिये । गोपियोंकी तो बात ही क्या, श्रीकृष्णके सम्बन्धसे तो 
स्थावर आदि समस्त जगत्‌ संसार-बन्धनसे मुक्त हो सकता है ।।१६॥ 


ता हंष्ट्वान्तिकमायाता भगवान्‌ ब्रजयोवितः । 
अवदद्‌ वदतां श्रेष्ठो वाचःपेशेविमोहयर्‌ ॥१७॥ 


ताः, दुष्ट्वा, अन्तिकम्‌, आयाताः, भगवान्‌, ब्रजयोषितः, अवदत्‌, 
वदताम्‌, श्रेष्ठः, वाचःपेशेः, बिवोहयन्‌ ॥१७॥ 


वदताम्‌ वक्ताओंके आपयाताः आयी हुई 

श्र षठः सिरमौर दृष्ट्वा देखकर 

भगवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण | बाचःपेशेः मोहक वचनोंसे 

ताः उन (उन्हें ' 
ब्रजरोषित: व्रजरमणियोंको विमोहयन्‌ विमोहित करते हुए 
अन्तिकम्‌ अपने निकट अवदत्‌ बोले ।॥१७।। 


अस्तु, अब आगे क्या हुआ, यह सुनो ! वक्ताओंमें सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने जब यह देखा कि ब्रजसुन्दरियाँ मेरे अत्यन्त समीप आ गयी हैं, 
तब उन्होंने अपनी मनोहर वाक्चातुरीसे उनको सर्वथा मोहित करते हुए 
कहा ॥।१४।। 
श्रीभगवानुवाच 
स्वागतं वो महाभागाः प्रियं कि करवाणि वः । 
्रजस्यानामयं कच्चिद्‌ ब्र तागमनकारणम्‌ ॥१८॥ 
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स्वागतम्‌, वः, महाभागाः, प्रियम्‌, किम्‌, करवाणि, वः, व्रजस्य, 
अनामयम्‌, कच्चित्‌, ब्र त, आगमनकारणम्‌ ॥१८॥ 


महाभागाः महाभागाओ ! व्रजस्य व्रजकी 
वः तुम्हारा कच्चित्‌ क्या 
स्वागतम्‌ आना बड़ा अच्छा | अनामयम्‌ कुशल 

रहा (मैं) (तो है?) 
वः तुम लोगोंका | (मेरे पास) 
क्म्‌ कौन-सा | आगमन- आनेका 
प्रियम्‌ प्रिय (कार्य) | कारणम्‌ कारण 
करवाणि करूं (तो) 

(यह आज्ञा करो ।) | ब्रत बताओ ॥१५॥। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-महाभाग्यवती गोपियो ! तुम भले आयी, 
तुम आज्ञा दो, तुम लोगोंको प्रिय लगनेवाला मैं कौन-सा कार्य करू ? 
ब्रजमें सब कुशल-मंगल तो है न ? इस समय तुमलोग यहाँ मेरे पास किस 
प्रयोजनसे पधारी--यह तो बताओ ।।१८।। 

रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता । 

प्रतियात व्रजं नेह स्थेयं रत्रीभिः सुमध्यमाः ।।१८॥ 

रजनो, एषा, घोररूपा, घोरसत्त्दनिषेविता, प्रतियात, व्रजम्‌, न, 
इह, स्थेयम्‌, स्त्रीभिः, सुमध्यमाः ॥१४॥ 

किन्तु तुम लोगोंने इस समय आकर भारी भूल को है— 


एषा यह सुमध्यमाः सुन्दरियो ! 
रजनी रात्रि (का समय है (तुम लोग) 
और इसलिये व्रजम्‌ व्रजको (तुरन्त) 
स्वभावतः) प्रतियात लौट जाओ 
घोररूपा भयदायक (है) इह इस (वनमें) 
घोरस्तव (व्याघ्र-सिंह आदि) स्त्रीभिः स्त्रियोंको 
निषेविता भयंकर हिस्र न नहीं 
प्राणियोसे संकुल स्थेयस्‌ ठहरना चाहिये 


(है) (अतएव) ।।१६॥ 


दशमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ५२५ 


इस बातको सुनकर गोपियाँ लज्जायुक्त होकर मुस्कराने लगीं, तब 
उन्हें भय दिखाकर उनके प्रेमकी परीक्षा लेते हुए भगवानूने फिर कहा-- 
अरी सुन्दरियो ! यह रात्रिका समय है; जो स्वभावतः ही बड़ा भयानक है; 
फिर इस वनमें बाघ-सिह आदि हिसक प्राणी भरे हुए हैं। अतः तुम संब 
तुरन्त व्रजको लौट जाओ । रातके समय इस घोर वनमें स्त्रियोंका ठहरना 
उचित नहीं है ॥१६॥ 


मातरः पितरः पुत्रा ञ्रातरः पतयश्च वः। 
विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मा कृढ्वं बन्धुसाध्वसस्‌ ॥२०॥ 


सातरः, पितरः, पुत्राः, भ्रातरः, पतयः, च, वः, विचिन्वन्ति, हि, 
अपश्यन्तः, मा, कुढ्वम्‌, बन्धुसाध्वसस्‌ ॥२०॥ 


(तुम्हारे) | विचिन्वन्ति ढृढ़ रहे हैं, 
मातरः माता | हि ऐसा मेरा अनुमान 
पितरः पिता है (इसलिये) 
पुत्राः पुत्र बन्धुसा- बन्धुओंके मनमें 
खातरः भाई ध्वसम्‌ तुम्हारे अनिष्ट- 
च और सम्बन्धी भय 
पतवः पति (--सभी) मा मत 
यः तुम्हें (घरमें) कृढ्वस्‌ उत्पन्न क रो ।।२०॥ 
अपश्यन्तः न देखकर 

(इघर-उधर) 


जब भयका उनपर कोई असर नहीं हुआ, तब भगवाषूने उन्हें अपने 
घरवालोंकी दुश्चिन्ताका स्मरण दिलाया और कहा- देखो, तुम्हारे माता- 
पिता, पुत्र, भाई और पति तुम्हें घरमें न देखकर इधर-उधर दुढ़ रहे 
होगे । उन आत्मीय स्वजनोंके मनमें यह भय मत उत्पन्न होने दो कि पता 
नहीं, तुम्हारा क्या अनिष्ट हो रहा होगा ॥२०॥। 


हृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितम्‌ । 
यमुनानिललो लजत्तरुपल्लबशोभितम्‌ ॥२१॥ 
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वृषटम्‌, वनम्‌, कुसुमितम्‌, राकेशकररञ्जितम्‌, यमुनानिललीलॅ- 
जत्तरुपल्लवशो भितम्‌ ॥२१॥ 


कुसुमितम्‌ (विविध) कुसुमोंसे | त्तरुपल्लब समीरकी मन्द 


परिशोभितः | शोभितम्‌ गतिकेकारण नाचते 
राकेशकर- पूणं चन्द्रकी हुए तरु-पल्लवोंसे 
रञ्जितम्‌ किरणोंसे | सुशोभित 
उद्भासित | वनम. (इस) वृन्दाबनको 
(तथा) | भी 
यमुना- यमुना-तटपर दृष्टम्‌ देख चुकीं ॥२१॥ 


निललीलंज- बहनेवाले शीतल 


(उपयु क्त तीन श्लोकोंके द्वारा भगवासूने गोपियोंके अनन्य प्रेम- 
भावकी परीक्षा की । अनन्य-एकनिष्ठ प्रेम हुए बिना भगवान्‌ कभी 
प्रेमास्पद रूपसे प्राप्त नहीं होते जब भगवानको ऐसी बातें सुनकर भी 
गोपियाँ कुछ बोलीं नहीं तथा प्रगय-कोपके वश होकर दूसरी ओर देखने 
लगीं, तब भगवान्‌ उन्हें वनशोभाकी बात कहकर -सतीरूपसे पतिसेवा 
करने तथा वात्सल्पभावसे बालक-वत्सोंकी संभालनेका कतव्य दिखाते हुए 
फिर कहने लगे--) 

कदाचित्‌ तुम सब वनकी शोभा देखने आयी होगी तो तुम लोगोंने 
भांति-भाँतिके रंगोंवाले परम विचित्र सुगन्धिसे सम्पन्न पुष्पोंसे परिशोभित, 
पूर्णचन्द्रमाकी किरणप्रभासे प्रभासित तथा यमुनाजलका स्पशे करके बहने- 
वाले शीतल पवनकी मन्द-मन्द गतिसे नाचते हुए वृक्षोंके पत्तोंसे विद्षित 
वृन्दावनको भी देख लिया ॥२१।। 

तद्‌ यात माचिरं गोष्ठं शुश्रषध्वं पतीन्‌ सतीः । 

क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान्‌ पाययत दुहत ॥२२॥ 

तत्‌, यात, मा, चिरम्‌, गोष्ठम्‌, शुभ्र षध्बम्‌, पतीन्‌, सतीः, क्रन्दन्ति, 
वत्साः, बालाः, च, तान्‌, पाययत, दुह्यत ॥२२॥ 


तत्‌ इसलिये माचिरम्‌ अविलम्ब 
सतीः सतियो ! गोष्ठम्‌ गोष्ठको 
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यात चली जाओ (और | बालाः बच्चे 
अपने) क्रन्दन्ति रो रहे हैं 
पतीन्‌ पतियोंकी तान्‌ उनको 
शु्षध्वम्‌ सेवा करो (देखो, | पाययत दूध पिलाओ, (तथा 
तुम्हारे) बच्चोंके लिये) 
बत्साः बछडे दुह्यत दूध भी दुह लो 
च और | _॥२२॥ 


इसलिये हे सतियो ! अर्ब देर मत करो, बहुत शीघ्र ब्रजको लोट 
जाओ । घर जाकर अपने-अपने पतियोंकी सेवा करो । देखो, तुम्हारे घरके 
बछड़े और छोटे-छोटे बच्चे रो रहे हैं, जांकर उन्हें दूध पिलाओ तथा 
बछड़ोंके लिये गौए भी दुहो ॥२२॥। 


अथवा मदभिस्नेहाद्‌ भवत्यो यम्त्रिताशयाः । 
आगता हयुपपन्नं वः घ्रोयन्ते मयि जन्तवः ॥२३॥ 


अथवा, मदभिस्नेहात्‌, भवत्यः, यन्त्रिताशयाः, आगताः, हि; 
उपपन्नम्‌, वः, प्रीयन्ते, मयि, जन्तवः ॥।२३॥ 


अथवा अथवा बः तुम्हारे लिये 
मदभिस्नेहात्‌ मेरे प्रति अतिशय | उपपन्नम्‌ उचित ही है 
स्नेहके कारण हि क्योंकि 
यन्त्रिताशयाः वशीभूत चित्त हुई । जन्तवः सभी प्राणी 
भवत्यः आप लोग (मेरे मयि मुझपर 
पास). प्रीयम्ते प्रम करते हें (ही) 
आगताः आयी हो (तो यह) 


।।२३।। 


भगवानको इस बातको सुनकर गोपियोंके मनमें बड़ा क्षोभ हुआ, 
तब भगवान्‌ उनको आश्वासन देते हुए सती स्त्रियोंके परमधर्म पतिसेवा 
तथा जार-सेवनके दुष्परिणामका स्मरण कराकर ब्रोले-'अथवा यदि तुम 
लोग मेरे प्रति अत्यन्त प्र मपरवश होकर आयी हो तो यह तुम्हारे योग्य ही 
है; क्योंकि प्राणिमात्र (पशु-पक्षीतक) मुझसे प्रम करते हैं ॥।२३।। 
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भर्तुः शुश्रषणं स्त्रोणां परो धर्मो ह्यमायया । 
तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्‌ ॥२४॥ 


भतुः , शुध षणम्‌, स्त्रीणाम्‌, परः घर्मः, हि, अमाण्या, तद्बन्धनाम्‌, 
च, कल्याण्यः, प्रजानाम्‌, च, अनुपोषणम्‌ ॥।२४॥ 


फिर भी अपने धर्मकी ओर तुम्हें देखना चाहिये 


हि क्योंकि ` शुश्रषणम्‌ सेवा 

कल्याण्यः साध्वियो ! च तथा 

अमायया निष्कपट (शुद्ध) ` प्रजानाम्‌ पुत्र-भृत्य आदिका 
भावसे , अनुपोषणम्‌ लालन-पालन (हो) 

भतुंः पतिकी स्त्रीणाम्‌ स्त्रियोंका 

च और : परः परम 

तदृबन्धूनाम्‌ उनके बन्धु | धमः धर्म (है) ॥२४॥ 


(माता-पिता आदि) | 


परन्तु हे कल्याणी सतियो ! यह सब होते हुए भी स्त्रियोंका परम 
धम तो यही है कि वे निष्कपट भावसे पति और उसके भाई-बन्धुओंकी सेवा 
करें तथाः पुत्न-कन्याद्िका और सेवक आदिका पालन-पोषण करें ॥।२४॥ 

दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा । 

पतिः स््रीभिर्नं हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी ॥२५॥ 


शीलः इणः क, भढ, रोगो, मगत: आणि, भा, भि 
स्त्रीभिः, न, हातथ्यः, लोकेप्सुभिः, अपातको ॥२४५।। 


लोकेष्सुभिः लोक-परलोककी | जडः मूर्ख 
इच्छा रखनेवाली ' रोगी रोगी 
स्त्रीभिः स्त्रियोंको | अपि वा अथवा 
दुश्शोल: दुगु णभर । अधनः निर्धन 
दुभंग: बुरे भाग्यवाले | पतिः पति (को भी यदि 


वृद्धः बूढ़े | वहू) 
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अपातको महापातकसे रहित । हातब्यः छोड्ना चाहिये 
(है तो) 11२५॥। 
न नहीं 


जिन स्क्रियोंको इस लोकमें कीति और मृत्युके पश्चात्‌ श्रेष्ठ लोक 
प्राप्त करनेंकी इच्छा हो, वे दुगु णोंसे भरे- बुरे स्वभाववाले, भाग्यहीन, 
वृद्ध, मूख, रोगी एवं निर्धन पतिका भी कभी त्याग न करें, यदि वह महा- 
पापी (भगवानुका द्रोही) न हो ॥२५॥ 

अस्वग्यंमयशस्यं च फल्गु कृच्छ भयावहम्‌ । 

जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियाः ॥२६॥ 

अस्बरग्यंस्‌, अयशस्यस्‌, च, फल्गु, कच्छ, भयावहम्‌, जगुप्सितम्‌, 
च, सर्वं, ओषण्त्यम्‌, कुल स्त्रियाः ॥२६॥ 
कुलस्त्रियाः कुलवती रमणियोंके | भयावहम्‌ (इस लोकमें स्वजनों 


लिये (तो) का, परलोकमें 
औपपत्यम्‌ परपुरुषसे प्रीति नरकका) भय देने- 
अस्वग्य॑ प्‌ स्वगेसे वञ्चित वाली 

करनेवाली | चर तथा 
अयशस्पमु यशका अपहरण | सवंत्र (स्वदेश, परदेश, 

करनेवाली | व्यबहार, परमार्थ, 
च और | इहलोक, परलोक- 
फल्गु तुच्छ | में) सर्वेतर 
कृच्छ्म्‌ कष्टकर | जगुप्सितत्‌ अत्यन्त निन्दित 

(है) -।।२६॥ 


अच्छे कुलकी स््त्रियोंके लिये जारपुरुषकी सेवा स्वदेश-परदेश, 
व्यवहार-परमार्थ, इहलोक-परलोक- सर्वत्र अत्यन्त निन्दनीय है । उसके 
कारण स्वगंसे वञ्चित होना पड़ता है, संसारमें अपयश होता है, इस लोकमें 
स्वजनोंका तथा परलोकमें नरकयन्वणाका भय प्राप्त होता है । वह कुकर्म 
अत्यन्त तुच्छ - क्षणिक सुख देनेवाला है और कष्टदायक है ।।२६।। 


श्रवणाद दशनाद ध्यानान्मयि भावोऽनुकीतंनातु । 
न तथा संनिकर्षण प्रतियाम ततो गृहान्‌ ॥२७॥ 
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श्रवणातु, दशंनात्‌, ध्यानात, मयि, भावः, अनुकोतंनात, न, तथा, 
संनिकषण, प्रतियात, ततः, गृहान्‌ ॥२७॥ 


श्रवणात्‌ (नाम-गुण आदिके) ! भावः प्रम (होता है) 
श्रवणसे | तथा वैसा 

दशनात्‌ (द्रसे ही मुझे) संनिकर्षण अत्यन्त समीप 
देखने से रहनेसे 

ध्यानात (निरन्तर मेरे रू न नहीं (होता) 
आदिके) चिन्तनसे तत्‌ः इसलिये (तुम लोग 

अनुकीर्तनात्‌ (निरन्तर मेरी) अपने) 
चर्चा करनेसे गृहान्‌ घरको 

मयि मुझमें प्रतियात लौट जाओ ॥।२७॥। 


इसपर भी जब गोपियोंको चुप और अपनी अनन्यतापर हढ़ देखा, 
तब उपदेश करते हुए बोले-- 


फिर मेरे नाम-गुण-लीला आदिके श्रवणसे, द्रसे ही मेरा दर्शन 
करनेसे, निरन्तर मेरे रूपका चिन्तन-ध्यान करनेसे और मेरे नाम-गुणोंकी 
चर्चासे मेरे प्रति जैसा प्रम उमड़ता है, वैसा प्रम अत्यन्त समीप रहनेसे 
नहीं होता; इसलिये तुम लोग अपने-अपने धर लौट जाओ ॥।२७।। 


श्रीशुक उवाच 


इति विप्रियमाकण्यं गोप्यो गोविन्दभाषितस्‌ । 
विषण्णा भग्नसंकल्पाश्चिन्तामापुढु रत्ययास्‌ ॥२८॥ 


इति, विप्रियम्‌, आक्यं, गोप्यः, गोदिन्दभाषितम्‌, विषण्णाः भग्म- 
संकल्पाः, चिन्ताम्‌, आपुः, दुरत्ययाम्‌ ॥२८॥ 
इति (इस प्रकार) | गोदिन्दभाबितन्‌ श्रीकृष्णः वचको 
उपयु क्त आकर्ष्य सुनकर 
विप्रियम्‌ अप्रिय लगनेबाले ! विषण्णाः खिन्न (एवं) 
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भग्नसंकल्पाः भग्न मनोरथ हुई | आपुः प्राप्त हुई (अर्थात्‌ 
गोष्यः गोपियाँ चिन्तासागरमें 
दुरत्ययाम्‌ अपार निमग्न हो गयीं) 
चिन्ताम्‌ अनिष्ट-आशङ्काको 11२८1! 


परीक्षित ! गोविन्दकी उपयु क्त अत्यन्त अप्रिय बातें सुनकर गोपियाँ 
खिन्न हो गयी, उनकी आशा टूट गयी और वे भीषण चिन्ताके अथाह 
समुद्रमें इब गयीं ।॥।२५॥ 
कृत्वा मुखान्यव शुचः श्वसनेन शुष्यद्‌- 
बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः । 
अस्त्र रुपात्तमषिभिः कुचकुङ कुमानि 
तस्थुमृ जन्त्य उरुदुःखभराः स्म तूष्णीम्‌ ॥२५॥ 


कृत्वा, मुखानि, अव, शुचः, श्वसनेन, शुष्यद्बिम्बाधराणि, चरणेन, 
भुवम्‌, लिखन्त्यः, असर :, उपा्तमविभिः, कुचकुङकुमानि, तस्थृः, मृजन्त्यः, 
उरुदुःखभराः, स्म, तूष्णीम्‌ पररर्द: 


उरादुःखभ राः अतिशय दुःखभारसे | चरणेन चरण (के नखों) से 
पीडित (व्रज- भुवम्‌ पृथ्वीको 
सुन्दरियाँ) लिखन्त्यः कुरेदतो हुई (एवं) 
शुचः शोकसे (उद्भूत) | उपात्तमषिभिः काजलसे सने हुए 
श्वसनेन (उष्ण दीर्घ) श्वासके| असर: आँसुओंसे 
कारण कुचकुङ कुमानि हृदयपर लगे हुए 
शुष्यद्‌- सूखते हुए कुङ्कुमको 
बिम्बाधराणि बिम्बसहश ओठोंसे | मृजन्त्यः धोती हुई 
युक्त (अपने) तूष्णीम्‌ चुपचाप 
मुखानि मुखको तस्थुःस्म खड़ी रह गयीं 
अय नौचे ।।२&।। 
कृत्वा करके (तथा) ं 


उनका हृदय दु.खसे भर गया, उनके लाल-लाल पके हुए बिम्ब- 
फलसे अधर शोकके कारण चलनेवाले लंबे तथा गरम श्वासोंके तापसे सूख 
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गये, उन्होंने अपने मुख नीचेकी ओर लटका लिये और पैरोंके नखोंसें बे 
पृथ्वीको कुरेदनें लगीं । उनके नेत्रोंसे काजलसे सने आँसू बह-बहकर 'बक्ष:- 
स्थलपर पहुँच गये और वहाँ लगी हुई केसरको धोने लगे। वे चुपचाप 
खड़ी रह गयीं, कुछ भी बोल न सकी ।।२४॥। 
प्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं 
कृष्णं तदर्थविनिवततसर्वकामाः । 
नेत्रे विसृज्य रुदितोपहते स्म किचित्‌ 
संरम्भगद्गदरगरोऽब्र वतानुरक्ताः ॥३०॥ 
प्रष्ठम्‌, प्रियेतरम्‌, इव, प्रतिभाषमाणम्‌, कृष्णसू, तदथेविनिवतित- 


सर्वकामाः, नेत्र, विमृज्य, रुदितोपहते, स्म, किघित्संरम्भगड्गदगिरः, 
अब्रु बत, अनुर क्ताः ।३०॥ 


तदथं- उन (श्रीकृष्ण)के | नेत्र दोनों नेत्नोंको 
विनिवतित- लिए (उनकी सेवाके | विमृज्य पोंछकर 
सवंकामाः अतिरिक्त अन्य) | किचित- किचित्‌ (प्रणय-) 
समस्त अभिलाषाओं.| संरस्भगदू- कोपावेशके कारण 
का सर्वथा त्याग | गदगिरः गद्गदवाणीसे 
कर चुकनेवाली युक्त होकर 
(तथा) प्रियेतरम्‌ अप्रिय (रुखे मनुष्य) 
अनुर क्ताः (एकमात्र उन्हींमें) की र 
अनुराग रखनेवाली | इव भाँति 
(ब्रजसुन्दरियाँ) प्रतिभाष- (उपेक्षापूर्ण ) 
रुदितोपहते लगातार रोनेके | माणम्‌ वचन बोलनेवालै 
कारण रुधे हुए | प्रष्ठस्‌ प्रियतम 
अपने कृष्णम्‌ श्रीकृष्णसे 
अन्रवत स्म बोलीं ।।३०॥ 


उन गोगियोंका मन एकमात्र श्रीकृष्णमें ही अनन्य भावसे अनुरक्तं 
था । वे उनके लिये-उनकी सेवाके अतिरिक्त सभी भोगोंका, सभी काम- 
नाओंका सर्वथा त्याग कर चुकी थीं । जब उन्होंने अपने प्रियतम श्रीकृष्ण- 
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के मुखसे प्रेमशून्य ब्यक्तिकी-सी निष्ठुरतासे भरी उपेक्षायुक्त वाणी सुनी 


तब उन्हें बड़ी ही मंमेवेदना हुई । रोते-रोते उनकी आँखें रु ध गर्यौ, फिर 
होने धीरज धारणे करंके अपनी आँखोंके आँसू पोंछे और पुन; रोती हुई 
प्रणय-कोपके कारण गेदूगदवाणीसे कहने लगी ।।३०॥। 
गोप्य ऊचः 
मेवं विभोऽहति भवान्‌ गदितुं नृशंसं 
संत्यज्य सरवंविषयांस्तैव पादमूलम्‌ । 
भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ 
देवो यथाऽऽदिपुरुषो भजते मुमुक्षून्‌ ॥३१॥ 


मा, एवस्‌, विभो, अहेति, भवान्‌, गदितुम्‌ नृशंसम्‌, संत्यज्य, सव- 
विषयान्‌, तव, पादम्‌लम्‌, भक्ताः, भजस्व, दुरवग्रह, मा, त्यज, अस्मात्‌, 
देवः, यथा, आंदिपुरुष:, भजते, मुभक्षन्‌३१॥ 


विभो हे सबंसमर्थे रचज छोड़ो 

दुरवग्रह हे स्वच्छन्द आदिपुरुषः भगवान्‌ 

भवान्‌ आप वेयः श्रीनारायण 

एवम्‌ इस प्रकार मुमुक्षन्‌ संसार-बन्धनसे 

नुशंसम्‌ कठोर छूटनेकी इच्छा 

गदितुम्‌ बौलनेके लिये रखने वालोंका 

मा अहंति योग्य नहीं हैं यथा जिस प्रकार 
(भापको ऐसा भजते भजन करते हैं-- 
कठोर नहीं बोलना उनका मनोरथ 
चाहिये) पूणे करते हैं (उसी 

सवंविषयान्‌ समस्त विषयोंको प्रकार तुम भी हम 

संत्यज्य सर्वथा छोड़कर लोगोंका) 

तथ तुम्हारे भजस्व भजन करो-- 

पादमूलम्‌ चरणतलका (ही) तुम्हारी चरणसेवा- 

भक्ताः भजन करनेवाली की जो हमारे अन्दर 

अस्मान्‌ हभ सबको वासना है, उसे पूर्ण 


सा मत करो ।॥।३१।॥। 
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हे सवेसमर्थे प्रभो ! हमारे प्राणवल्लभ ! हे स्वच्छन्द-विहांरी ! आप 
परम कोमल स्वभाव होकर भी इस प्रकारके निष्ठुरता भरे वचन क्यों 
बोल रहे हैं ? ऐसा तो आपको नहीं चाहिये । हम धमं-लज्जा-पति-स्व- 
जनादि समस्त विषयोंको सवेथा त्यागकर यहाँ आयी हैं। हम तुम्हारे 
चरणतलोंकी सेविका हैं । हम लोगोंका परित्याग मत करो । जेसे आदि- 
देव भगवान नारायण संसार-बन्धनसे छूटनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंका 
मनोरथ पूर्ण करते हैं, वेसे ही तुम भी हमारे अन्दर जाग्रत्‌ हुई तुम्हारी 
चरणसेवा-वासनाको पूर्ण करके हमें कृतार्थं करो ।।३१॥। 


यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्ति रज् 

स्त्रीणां स्वधर्मं इति धर्मविदा त्वयोक्तम्‌ । 
अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे 

प्रेष्ठो भवांस्तनुभतां किल बन्धुरात्मा ॥३२॥ 
यत्‌, पत्यपत्यसुहृदास्‌, अनुवृत्तिः, अङ्ग, स्त्रीणाम्‌, स्वधर्मः, इति, 


धर्मविदा, त्वया, उक्तम्‌, अस्त, एवम्‌, एतत्‌, उपदेशपदे, त्वयि, ईशे, प्रेष्ठः, 
भवान्‌, तनुभृताम्‌, किल, बन्धुः, आत्मा ॥३२॥ 


अङ्ग हे प्यारे ! एतत्‌ यह (तुम्हारा 
पत्यपत्य- पति, पुत्र एवं उपदेश-वाक्य) 
सुहृदाम्‌ (अन्य) स्वजनोंका | उपदेशपदे उपदेश देनेवाले 
अनुवृत्तिः अनुवतेन-उनको | त्वधि तुम 
यथायोग्य सेवा ईशे परमेश्वरके प्रति 
(ही) (ही ठीक) 
स्त्रोणास स्त्रियोंका एवम्‌ इसी प्रकार 
स्वधमः अपना धर्म (है) (हमारी ओरसे) 
इति यह अस्तु (चरितार्थ) हो जाय 
यत्‌ जो (बात) (क्योंकि) 
धर्मविदा धर्मके जाननेवाले | भवानृ आप 
त्वया तुमने किल ही (तो) 


उक्तम्‌ कही ' तनुभृताम्‌ शरीरधारियोंके 
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प्रष्ठः प्रियतम । आत्मा आत्मा (हैँ) ॥३२॥ 
बन्धुः बन्धु (एवं) 

हे प्यारे ! तुम सब धर्मोका रहस्य जानते हो । तुमने पति, पुत्र एवं 
अन्य स्वजनोंको यथायोग्य सेवा करना ही स्तियोंका अपना धर्म है, जो यह 
उपदेश दिया, सो तुम्हारा यह उपदेश तुम उपदेश करनेवालेके प्रति ही 
हमारी ओरसे चरितार्थ हो जाय; क्योंकि तुम ईश्वर हो--नहीं, नहीं 
तुम्ही तो प्राणिमात्रके प्रियतम, बन्धु और आत्मा हो । अर्थात्‌ पति-पुत्राद 
में जब तुम्हीं आत्मारूपसे स्थित हो, अतः उनकी देहमें भी सेव्य तुम्ही हो- 
वे हौ तुम जब साक्षात्‌ हमें प्रात हो, तब एकमात तुम्हारी सेवा ही उन 
सबकी सेवा है; तुम्हारे उपदेशकी सच्ची चरितार्थता तुम्हारी सेवासे ही 
होती है ॥।३२।! 


कुर्वन्ति हि त्वयि रति कुशलाः स्व आत्मन्‌ 

नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरातिदेः किम्‌ । 
तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म छिन्द्या 

आशां भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र ॥३३॥ 
कुवन्ति, हि, त्वयि, रतिम्‌, कुशलाः, स्वे, आत्मन्‌, नित्यप्रिये, 


पतिसुतादिभिः, आतिदेः, किम्‌, ततृ, नः, प्रसीद, परमेश्वर, मा, स्म, 
छिन्द्या, आशाम्‌, भृताम्‌, त्वयि, चिरात्‌, अरविन्दनेत्र ॥३३॥ 


हि यह प्रसिद्ध है कि | कुर्वन्त करते हैं 

कशलाः (सार-असारको (वास्तवमें देखें तो) 
जाननेवाले) आतिदेः दुःख देनेवाले 
चतुर पुरुष पतिसुतादिभिः पति-पुत्न आदिसे 

स्वे बन्धुरूप, किम्‌ प्रयोजन (भी) 

आत्मन्‌ सबके आत्मा, | क्या हे ? 

नित्य प्रिये सनातन (सहज) | तत्‌ इसलिये 
प्रेमास्पदरूप परमेश्वर हे परमेश्वर 

त्वयि तुमसे (ही) नः हम लोगोंपर 


रतिम्‌ प्रीति | प्रसीद प्रसन्न हो जाओ 
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अरविन्दतेत्न हे कमल-नयन ! | आशाम्‌ आशाको 

चिरात्‌ चिरकालसे मा मत 

त्बयि तुममें छिन्द्याःस्म काट डालो ॥।३३॥ 
धृतासु लगी हुईं (हमारी) 


प्रियतम ! तुम्हीं सबके परम बन्धु, आत्मा और नित्यप्रिय सनातन-- 
सहज प्रेमास्पद हो, इसलिये सार-आसारको समझनेवाले चतुर पुरुष तुम्हीं 
से प्रेम करते हैं। संसारके पत्रि-पुत्रादि तो अपनी ममतामें फंसाकर वस्लुतः 
नाना प्रकारसे दुःख ही, देतेवाले हैं उनसे हमारा कौन-सा प्रयोजन सिद्ध 
होगा ? अलएब हे परमेश्वर ! तुम हम लोगोंपर रीझ जाओ । कमल- 
नयन ! चिरकालसे पाली-पोसी हुई हमारी सेवाभिलाषारूप लताको यों 
निष्ठुरतासे काट न दो ।।३३॥ 


चित्त सुखेन भवतापहूतं गृहेषु 

यन्निविशत्युत करावपि गृह्यकृत्ये । 
पारो पढं न चलतस्तव पादमूलादर 

यामः कथं व्रजमथो करवाम कि बा ॥३४॥ 
चित्तम्‌, सुखेन, भवता, अपहूतम्‌, गृहेष्‌, यत्‌, निविशति, उत, करी, 


अपि, गृह्यकृत्ये, पादो, पद, न, चलतः, तव, पादमूलात्‌, यामः, कथम्‌, 
व्रजम्‌, अथो, करवाम, किस्‌, वा ॥३४॥ 


यत्‌ (हॅम लोगोंका) जो | उत तथा 

चित्तम्‌ चित्त (अबतक) | गृह्यकृत्ये गृहकायेमें लगे हुए 

गृहेषु गृहमें | करो दोनों हाथोंको _ 

निर्विशति मजेमें लगता था | अपि भी (आपने अपनी 
(उसे) | ओर आकर्षित कर 

भवता आपने । लिया तथा आपके 

सुखेन अनायास (ही) | द्वारा आकृष्ट ये 


अपहृतम्‌ लुट लिया हभारे) 
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पादौ दोनों चरण (भी) | कथम्‌ किस प्रकार 
तव आपके व्रजम्‌ व्रजको 
पादमूलात्‌ चरणतलसे (दूर यात: जायं 
हटनेके लिये) | वा अथवा (वहाँ जाकर 
पदम्‌ एक पग (भी) भी) 
न नहीं | किम्‌ क्या 
चलतः चल रहे हैं करवाम करें ? ।।३४।। 
अयो इसलिये (अब हम 
लोग) 


श्रीकृष्ण ! हम लोगोंका जो चित्त अबतक घरमें मजेमें लग रहा 
था, उसको आपने सहज ही लूट लिया है तथा घरकै कामोंमें लगे हुए हमारे 
दोनों हाथोंको भी आपने अपनी ओर खींच लिया है। इधर आपके द्वारा 
खींचे हुए हमारे ये दोनों चरण भी अब आपके चरणतलसे दूर हटकर एक 
पग भी जानेके लिये तैयार नहीं है। तब आप ही बताओ, हम लोग कंसे 
ब्रजको लौटकर जायें और वहाँ जाकर भी क्या करें ॥३४॥ 


सिञ्चाङ्ग नस्त्वदधरामृतपूरकेण 
हासावलोककलगीतजहुच्छयाग्निम्‌ । 

नों चेद्‌ वयं विरहजाग्न्युफ्युक्तदेहा 
ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते ॥३५॥ 


सिञ्च, अङ्ग, नः, त्वदधरापृतपुरकेण, हासावलोककलगीत- 
जहूच्छपाग्निस्‌, नो, चेत, वयस्‌, विरहजाग्न्युपयुक्तदेहाः, ध्यानेन, याम, 
पदयोः, पदवीस, सखे, ते ॥३५॥ 


अङ्कः हे प्यारे हृच्छयाग्निम्‌ उत्पन्न हुई प्रेमाग्नि 
नः हम लोगोंको को 

(तुम्हारे ही) त्वदधरानुत- अपने अधरामृतके 
हासावलोक- हास्य युक्त, दृष्टि | पुरकेण प्रवाहसे 


कलगीतज- एवं मधुर वेणुनादसे | सिञ्च सींच दो, बुझा दो 
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नो चेत्‌ यदि ऐसा नहीं ध्यानेन ध्यान (रूप साधन) 
करते तो से ही 

सखे हे सखे ! | ते तुम्हारे 

विरहजाग्न्यु- विरहकी अग्निसे | पदयोः चरणोंका 

पयुक्तदेहाः दग्ध हुए शरीरवाली| पदवीम्‌ सामीप्य 

वयम्‌ हम सब (तुम्हारे) , याम प्राप्त करेंगी ।॥३५।। 


प्राणवल्लभ ! तुम्हारी मनोहर मुसकान, प्र म-सुधामयी हृष्टि और 
मुरलीकी मधुरतम तानने हमारे हुदयमें तुम्हारे प्रमको अग्निको धधका 
दिया है । उसे अपने अधरोंकी सुधा-धाराके प्रवाहसे बुझा दो। ऐसा न 
करोगे तो प्यारे सखा ! हम सब तुम्हारे विरहकी प्रचण्ड अग्निसे अपने 
शरीरको जला देंगी और ध्यानके द्वारा तुम्हारे चरणकमलोंके समीप जा 
पहुँचे गी ॥।३५॥ 


यह्य म्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया 

दत्तक्षण ववचिदरण्यजन प्रियस्य । 
अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षम ङ्ग 

स्थातु त्वयाभिरमिता बत पारयामः ॥३६॥ 


यहि, अम्बुजाक्ष, तव, पादतलम्‌, रमायाः, दत्तक्षणम्‌, क्वचित्‌, 
अरण्यजनप्रियस्य, अस्प्राक्ष्म, तत्प्रभृति, न, अन्यसमक्षम्‌, अङ्ग, स्थातुम्‌, 
त्वया, अभिर मिताः, बत, पारयासः ॥।३६।। 


अम्बुजाक्ष हे कमलनयन! अरण्यजन- वनवासियोंसे 

यहि जबसे प्रियस्य प्यार करनेवाले 

क्वचित्‌ (गोवद्धन आदि | तव तुम्हारे 
कुञज-स्थलमें) पादतलम्‌ चरणतलका (जो) 
कहींपर रमायाः श्रीनारायण- 

त्वया तुम्हारे द्वारा पत्नी लक्ष्मीको (भी) 

अभिरमिताः आनन्दित किये | दत्तक्षणम्‌ सुख देनेवाले हैं, 
जाकर अस्प्राक्ष्म स्पशे किया 

(वयमु) हम लोगोंने तत्प्रभृति तबसे 
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अङ्क हे प्यारे ! न नहीं 

बत ओह ! पारयामः समर्थं हो रही हैं 

अन्यसमक्षम्‌ (किसी) दूसरेके (सेवा करना तो 
समीप अत्यन्त द्र है) 

स्थातुम्‌ खड़ी होनेके लिये ।।३६।। 
(भी) 


हे कमललोचन ! तुम्हारे चरणतल वनवासियोंको बड़े प्रिय हैं; 
और तो और नारायणको प्रिया लक्ष्मीदेवीको भी सुख देनेवाले हैं; उन 
चरणोंका गोवर्धन आदि कुञ्ज-स्थलोंमें हमें जिस क्षण स्पर्श प्राप्त हुआ 
और तुमने हमें सेवाके लिये स्वीकार करके आनन्दित किया, उसी क्षणसे 
प्यारे ! हम किसी दूसरेके पास एक पलके लिये खड़ी भी नहीं हो सकतीं, 
पति-पुत्रादिकी सेवा करना तो दूरकी बात है ॥।३६॥ 


श्रोयत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या 

लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम्‌ । 
यस्याः स्ववीक्षणङृतेऽन्य सुर प्रयास- 

स्तहद्‌ वर्यं च तव पादरजः प्रपन्नाः ॥३७॥ 


श्रीः, यत्पदःम्बुजरजः, चकमे, तुलस्या, लब्ध्वा, अपि, वक्षसि, पदम्‌, 
किल, भृत्यजुष्टम्‌, यस्याः, स्ववोक्षणकृते, अन्यसुरप्रयासः, तद्वत्‌, बयम्‌, 
च, तब, पादरजः. प्रपन्नाः ।।३७॥ 


यस्याः जिन (लक्ष्मी) के | श्रीः लक्ष्मीने (भी) 
सम्बन्धमें वक्षसि श्रीनारायणके 
स्ववोक्षणकृते लक्ष्मी मेरी ओर वक्षःस्थलपर 
कृपा हृष्टि करे' इसके! पदस्‌ स्थान 
लिये । लब्ध्वा पाकर 
अन्यपुरप्रयासः अन्य देवताओंका | अपि भी 
प्रयास होता है | तुलस्या तुलसीके सहित 


(उन) भृत्यजुष्टस्‌ भृत्यपरिसेवित 
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यत्पदाम्बुज- तुम्हारी चरण- तद्वत्‌ उन्हींकी भाँति 
रजः कमल-रजकी तव तुम्हारी 

चकमे कामना की (है) | पादरजः चरणरजकी 
वयम्‌ हमलोग किल निश्चय ही 

च भी | प्रपन्नाः शरण हें) 11३७) 


जिन लक्ष्मीजीकी कृपाहष्ि प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मादि बड़े-बड़े देवता 
प्रयास करते रहते हैं, वे लक्ष्मीजी भी श्रीनारायणके वक्ष:स्थलपर नित्य 
स्थान प्राप्त कर लेनेपर भी तुलसीजीके साथ तुम्हारे चरण-कमलकी उस 
रजको पानेके लिये लालायित रहती हैं, जो तुम्हारे सेवकोंको सहज प्राप्त है; 
श्रीकृष्ण ! हमलोग भी उन्हींकी भाँति सवंत्याग करके तुम्हारी चरणरजकी 
शरणमें आयी हैं ।।३७।। 
तन्नः प्रसीद वृजिनादन तेऽङ्घ्रिमूलं 
प्राप्ता विसृज्य वसतीस्त्वदूपासनाशाः । 
त्वत्सुन्दर स्मितनिरोक्षणतीव्रकाम- 
तप्तात्मनां पुरुषभुषण देहि दास्यम्‌ ॥३८॥ 
तत्‌, नः, प्रसोद, वृजिनादन, ते, अङ्घ्रिमूलम्‌, प्राप्ताः, विसज्य, 
वसतीः, त्वदुपासनाशाः त्वत्पुन्दरस्मितति रीक्षणतीव्रकामतप्तात्मनाम्‌, 
पुरुषभुषण, देहि, दास्यम्‌ ॥३८॥ 
बुजिनादन हे सवंदुःखहारिन्‌ ! | प्रसीद प्रसन्न हो जाओ 
तंबदुपासनाशा: तुम्हारी चरणसेवा- | पुरुषभुषण हे पुरुषरत्न ! 
की आशा रखने- |, त्वत्सुन्दर- तुम्हारी सुन्दर 


वाली स्मितनिरी- मुसुकानयुक्त 

(हम सब अपने) | क्षणतीव्रकास- कटाक्षजनित 
वसतोः घरोंको तप्तात्मनामु तीव्र प्रेमके 
विसज्य छोड्क्रर तापसे तप्त हुए 
ते तुम्हारे मनवाली 
अडःप्रिमूलस चरणोंके निकट नः हम सबको 
प्राप्ताः आ पहुँची हैं | दास्यम्‌ सेवाका अधिकार 
तत्‌ इसलिये (अब) देहि दे दो ।।३५। 
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भगवन्‌ ! तुम सबके सम्पूर्ण दुःखोंका नाश करनेवाले हो, हम सब 
तुम्हारे चरणोंकी सेवा करनेकी आशासे ही घर-कुटुम्बादि सब कुछ त्याग- 
कर तुम्हारे चरणोंको शरणमें आयी हैं; अब तुम हमपर प्रसन्न होओ। हे 
पुरुषरत्न ! तुम्हारी मधुर मुसुकान तथा तिरछी चितवनने हमारे देह तथा 
मनको प्रेम--मिलन-लालसाकी तीव्र अग्निसे संतप्त कर दिया हे, अब तुम 
हम लोगोंको दासीके रूपमें स्वीकारकर सेवाका सौभाग्य प्रदान करो ॥३५॥ 


वोक्ष्यालकावृतमुखं॑ तव कुण्डलश्री- 
गण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकस । 
दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य 
वक्षः श्रियेकरमणं च भवाम दास्य. ॥३८॥ 
वीक्ष्, अलकावृतमुखम्‌, तब, कुण्डलश्रोगण्डस्थलाधरसुधंम्‌, 


हसितावलोकम्‌, दत्ताभयम्‌, च, भुजदण्डयुगम्‌, विलोक्य, वक्षः, श्रियेकर- 
मणम्‌, च, भवाम, दास्यः ॥३६॥ 


कुण्डलश्री- कुण्डलोंकी च तथा 
गण्डस्थला- शोभासे मण्डित | दत्ताभयम्‌ अभयप्रद 
धरसुधम्‌ कपोलवाले एवं भुजदण्डयुगम्‌ बाहुयुगलको 
अधरोंमें अमृत च एवं 
धारण करनेवाले | श्रियेकरमणम्‌ लक्ष्मीके एकमात्र 
(तथा) रतिप्रद 
हसिताबलोकमु मधुर मुसुकानयुक्त | वक्षः वक्षस्थलको 
हष्टिसे (शोभित) | बिलोषय निहारकर (हम सब 
तव लुम्हारे तुम्हारी) 
अलकावृत- अलकावलीसे ' दास्यः दासी 
मुखम्‌ घिरे हुए मुखको | भवाम बन चुकी हैं ३४। 
वीक्ष्य निरखकर 


प्रियतम ! तुम्हारे मुखकमलको, जो घुंघराली अलकोंके भीतरसे 
झलक रहा है, जिसके कमनीय कपोलोंपर कुण्डलोंकी छवि छा रही है, 
जिसके मधुर अधर अमृतमय हैं तथा जो हृदयको हर लेनेवाली तिरछी 
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चितवन तथा मधुर मुसकानसे समन्वित है, निरखकर तथा अभयदान देने- 
वाली दोनों भुजाओंको एवं सौन्दयेकी एकमात्र मूर्ति श्रीलक्ष्मीजीके नित्य 
रतिप्रद वक्षःस्थलको निहारकर हम सब तुम्हारी सदाके लिये बिना मोल- 
की दासी बन चुकी हैं ।।३४॥ 

का स्त्यङ्ग ते कलपदायतम्‌च्छितेन 


सम्मोहिताऽऽथचरितान्न चलेत्त्रिलोक्यस्‌ । 
त्रलोक्यसौभगमिदं चच निरीक्ष्य रूपं 

यद्‌ गोद्विजद्रुममृगाः पुलकान्यबिश्जन्‌ ॥४०॥ 
का, स्त्री, अझर, ते, कलपदायतमच्छितेन, सम्मोहिता, 


आयंचरितात्‌, न, चलेत्‌, त्रिलोक्याम्‌, व्रेलोक्यसोभगम्‌, इदम्‌, च, निरीक्ष्य, 
रूपम्‌, यत्‌, गोडिजद्र,ममृगाः, पुलकानि, अबिञ्नन्‌ ॥४०॥ 


अङ्ग हे प्यारे सम्मोहिता सवैथा 
त्रिलोक्याम्‌ (पृथ्वी आदि) मोहित हुई 
तीनोंलोकोंमें आयंचरितात्‌ अपने धमंसे 
(ऐसी) न चलेत विचलित न हो 
का कौन (सी) जाय । (अरे ! 
स्त्री स्ती (हे जो) स्त्रियोंकी बात 
ते तुम्हारे दूर रहे, तुम्हारा 
कलपदाय- सुन्दर पदावली, यह वंशीगान एवं 
तमूच्छितेन दीर्घं स्वर एवं रूप इतना मोहक 
आलोपभेदवाले है) 
(वेणु-) गानसे यतु कि (इनसे तो) 
च तथा | गोहिज- गाय, पक्षी, वृक्ष, 
त्रेलोक्य- त्रिभुवनके दरू ममृगाः एवं मृगगण (तक)ने 
सौभगमु सौभाग्यरूप पुलकानि पुलकावली 
इदम्‌ इस अबिश्ननु धारण कर ली है 
रूपम्‌ रूपको 18०1 
निरोक्ष्य देखकर | 


दशमस्कन्धे एकोनत्रिशोऽध्यायः [ ५४३ 


प्रियतम ! तीनों लोकोंमें ऐसी कौन-सी रमणी है, जो तुम्हारे मधुर- 
मध_र पद और आरोह-अवरोह क्रमसे विभिन्न प्रकारकी मूच्छेनाओंसे 
समन्वित मुरली-संगीतको सुनकर तथा तरिभुवनके सौभाग्यरूप इस त्िभंग- 
ललित श्यामसुन्दर-रूपको देखकर सर्वथा मोहित हो अपनी आर्येमर्यादासे 
विचलित न हो जाय । स्त्रियोंकी तो बात ही क्या है, तुम्हारा लिभुवन- 
मन-मोहन रूप तथा मुरली-संगीत ऐसा मोहक है कि इसे देख-सुनकर गौ, 
पक्षी, वृक्ष और मृग आदि प्राणी भी परमानन्दसे पुलकित हो गये हैं 118०1 


व्यक्त भवान्‌ व्रजभयातिहरोऽभिजातो 

देवो यथाऽऽदिपुरुषः सुरलोकगोप्ता । 
तन्नो निधेहि करपङ्कजमातंबन्धो 

तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किकरीणाम्‌ ॥४१॥ 


व्यक्तम्‌, भवान्‌, ब्रजभयातिहरः, अभिजातः, देवः, यथा, आदिपुरुषः, 
सुरलोकगोप्ता, तत्‌, नः, निधेहि, करपङ्कूजम्‌, आतेबन्धो, तप्तस्तनेषु, 
च, शिरस्सु, च, किकरोणाम्‌ ॥४१॥ 


आतंबन्धो हे दुखियोंके बन्धु ! | व्यक्तम्‌ प्रसिद्ध है 


आदिपुरुषः भगवान्‌ तत्‌ इसलिये 
देवः श्रीनारायण देव नः हम 
यथा जिस प्रकार किकरोणामु दासियोके 
सुरलोकगोप्ता सुरलोकके रक्षक (हे) तप्तस्तनेषु जलते हुए वक्ष:- 
(उसी प्रकार) स्थलोपर 
भवान आप च और 
ब्रजभयातिहरः व्रजके भय एवं दु:ख- शिरस्सु मस्तकोपर 
को हरनेवाले च भी (अपना) 
अभिजातः आविभ त हुए हैं, | करपङ्कुजम्‌ कर-कमल 
(यह बात व्रजमें) | निधेहि रख दें ॥४१॥ 


दयामय ! आप आर्तोके बन्धु हैं और यह प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार 
आदिदेव भगवानु श्रीनारायण देवताओंकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार 
आप भी ब्रजमण्डलके भयको दूर करनेके लिये ही प्रकट हुए हैं। हम भी 


५४४ ] श्रीमद्भागवते भहाप्राणे 


आपके मिलन-मनोरथकी अग्निसे संतप्त, अत्यन्त आतं हैं। अतएव आप 
हम किकरियोंके वक्षःस्थलोंपर और सिरपर अपने कमल-कोमल हाथ 
रखकर हमें दुःख मुक्त कर दें 11४१1) 


श्रीशुक उवाच 
इति विक्लवितं तासां श्रृत्वा योगेश्वरेश्वरः 4 


प्रहस्य सदयं गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत्‌ ॥४२॥ 


इति, विक्लबितम्‌, तासाम्‌, श्रुत्वा, योगेश्वरेश्वरः, प्रहस्य, सदयम्‌, 
गोपीः, आत्मारामः, अपि, अरीरमत्‌ ।।७२॥ 


(राजन्‌ ! फिर तो) | प्रहस्य (उनपर प्रसन्न 
योगेश्वरेश्वर: योगेशवरोंकेभी | होनेके कारण) शद्ध 

ईश्वर श्रीकृष्ण मनसे हसकर 
आत्मारामः आत्माराम (होनेपर)| सदयम्‌ कर्र्णावश 
“अपि भी गोपीः गोपियोके साथ 
तासाम्‌ उन ब्रजसुन्दरियोंके | अरीरमतु रमण करने लगे-- 
इति इस प्रकारके | गोपियोंको अपना 
विक्लवितम्‌ विलाप-वचनको स्वरूप भूत आनन्द 
श्नुत्वा सुनकर देने लगे ।।४२॥ 


परीक्षित्‌ ! सनकादि-शिवादि योगेश्वरोंके भी ईश्वर. नित्य आत्म- 
स्वरूपमें रमण करनेवाले. भगवावुने जब ब्रजगोपियोंकी.इस प्रकार मामिक 
व्यथा और व्याकुलतासे पूणे वाणीको सुना, तब उनका हृदय दयासे 
द्रवित हो गया और शुद्ध मनसे हुंसकर वे अपने कर-कमलोंसे उनके आँसू 
पोंछकर उनके साथ विलास-विहार करने लगे-उन्हें अपना स्वरूपभूत 
आनन्द देने लगे ।।४२॥ 


ताभिः समेताभिरुद्ाःरचेष्टितः 
प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखी भिरच्युतः । 
उदारहासद्विजकुन्ददीधिति- 
ब्यंरोचतेणाङ्क इवोडुभिवृ तः ॥४३॥ 


दशमक्करन्धे एकोनत्रिगोऽष्मायः [ ५४५ 
ताभिः, समेतामिः, डदारथेष्टितः भ्रिवेक्षणोत्फुल्लमुखी निः, अचयुत 
उदार हासहिजकुन्ददीधितिः, बरोचल, एणाः, इच, जङ्गभिः, वृतः ॥४३॥ 


समेताभ्ि; अत्यन्त निकट दीधितिः सित दन्तपंक्तियोंपर 
आयी हुई, (अपने) खिले हुए कुन्दपुष्पौं- 
प्रिपेक्षणो- प्रियतमके दर्शनसे जैसी उज्ज्वल शोभा 
त्फुल्लमुखीभिः प्रसन्न हुए मुखवाली धारण करनेवाले 
ताभिः (उन) ब्रजसुन्दरियोंसे (एवं) 
वृतः परिवेष्टित (होकर) | अच्युतः अपने स्वरूपसे कभी 
उदार चेष्टितः उदार चेष्टावाले च्युत न होनेवाले 
(तथा) भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उदारहास- मुखपर छायै हुए | उडुभिः ताराओंसे (परि- 
द्विजकुन्ब- उदार हास्यसे विक- वेष्टित) 
एणाड्धुः पूर्णचन्द्र (की) 
इव भाँति 


व्यरोचत सुशोभित हुए ।।४३।॥। 


प्रियतमकी अत्यन्त समीपता प्राप्त करनेसे गोपरमणियोंका विरह- 
दुःख तथा प्रणयकोर शान्त हो गया और श्रीकृष्णके दर्शन तथा उनकी 
प्रेममरी चितवनके आनन्दसे उनका मुख-कमल प्रफुल्लित हो उठा। वे 
जव हँसते थे, तब उनकी उज्ज्वल दन्तपंक्तियोंपर कुन्दपुष्पों-जसी शोभा 
छा जाती थी । उप्त समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो ताराओंसे 
घिरे हुए पूर्ण चस्द्रमा हों । श्रीकृष्ण इस प्रकार व्रजबालाओंको सुख देकर 
भी अपने सञ्चिदानन्दघन स्वरूपसे जरा भी च्युत नहीं हुए थे। अर्थात्‌ 
गोपरमणियोंके साथ उनका यह क्रीडा-विहार सच्चिदानन्दमयी द्विव्यलीला 
थी ।1४३॥ 


उपगीयमान उद्गायन्‌ वनिताशतयूथपः । 
मालां बिश्जद वेजयन्तीं व्यचरन्मण्डयम्‌ वतस्‌ ॥॥४४॥ 


उपगीयमानः, उदगायत्‌, वनिताशतयूथपः, म्रालाम्‌, बिस्नत्‌, 
बेजयन्तोम्‌, व्यचरत्‌ मण्डयन्‌, वनम्‌ ॥४४॥ 


५४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उपगीयमानः (व्रजसुन्दरियों दारा) वेजयन्तीम्‌ वैजयन्ती 


गाये जाते हुए मालाम्‌ माला 

(तथा स्वयं) बिश्चत्‌ धारण किये 
उद्गायन्‌ उच्च स्वरसे गायन | बनम्‌ श्रीवृन्दावनको 

करते हुए मण्डयन्‌ अलंकृत करते हुए 
वनिताशत- ब्रजवनिताओंके । व्यचरत्‌ विचरण करने लगे 
यृथपः सेकड़ों यूथके नायक ॥।४४॥ 

(श्री कृष्ण) 


उस समय व्रजगोपियाँ अपने प्रियतम श्रीकृष्णके गुण, रूप तथा 
लीला आदिका मधुर स्वरसे गान करने लगीं, उधर श्रीकृष्ण भी उच्च 
स्वरसे उनके प्रेम और सौन्दयंके गीत गाने लगे। इस प्रकार व्रजसुन्दरियों- 
के सैकड़ों यूथोंके नायक श्रीकृष्ण वेजयन्ती माला धारण किये श्रीवृन्दावन- 
को शोभाको बढ़ाते हुए विचरण करने लगे ।।४४।। 

नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीभिहिमवालुकम्‌ । 


रेमे ततृतरलानन्दकुमुदामोदवायुना ॥४५॥ 
नद्याः, पुलिनम्‌, आविश्य, गोपीभिः, हिमवालुकम्‌, रेमे, तत्‌, 
तरलानन्दकुमुदामोदबायुना ॥॥४५॥। 


फिर-- 
नद्याः (यमुना) नदीके | हिमवालुकमु॒ शीतल वालुकासे 
तत्‌ उस युक्त (था) 
पुलिनम्‌ पुलिनपर (जो) आविश्य जाकर (अपनी ही 
तरलानन्द- (नदीको) तरल स्वरूपभूता) 
कुमुदामोद- तरंगोंसे शीतल हुए, | गोपीभिः गोपियोंके साथ 
वायुना (मन्द-मन्द प्रवाहित | रेमे रमण करने लगे 
होनेके कारण) ॥॥४५)) 
आनन्ददायी एवं 
कुमुदिनीके सोरभसे 
सुवासित वायुके 


द्वारा (परिसेवित) । 
(तथा) | 


दशमस्कन्धे एकोनतिशो३ध्याय: [ ५४७ 


तदनन्तर गोपांगनाओके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने यमुनाके उस 
परम रमणीय पुलिनपर पदार्पण किया । वह पुलिन यमुनाजीकी तरल 
तरंगोंके स्पशंसे शीतल हो रहा था और कुमुदिनीकी सुन्दर सुगन्धसे युक्त 
मन्द-मन्द वायुके द्वारा परिसेवित था । वहाँ बफंके समान उज्ज्वल तथा 
शीतल बालू बिछी हुई थी । इस प्रकारके आनन्दप्रद पुलिनपर भगवान्‌ 
अपनी स्वरूपभूता गोपियोंके साथ क्रीडा करने लगे ।।४५।॥। 
बाहुप्रसारपरिरम्भकरालकोर्‌- 
नीवीस्तनालभननर्मनखाग्रपातेः 
इवेल्यावलोकहसितेव्र जसुन्दरीणा- 
मुत्तम्भयत्‌ रतिपति रमयांचकार ॥४६॥ 


बाहुप्रसारपरिरम्भकरालकोरुनो वीस्तनालभननरमंनखाग्रपातेः, क्वेल्या, 
अषलोकहसितेः, व्रजसुन्दरीणाम्‌, उत्तम्भयन्‌, रतिपतिम्‌, रमयांचकार 


119६॥ 
धाहुंप्रसार- भुजा फेलाकर अवलोक- कटाक्षनिक्षेप एवं 
परिरम्भकरा- आलिंगन करना, | हसितेः मधुर हास्यके द्वारा 


लकोरुनीवी- हाथ, अलकावली, | ब्रजधुम्दरीणाम्‌ व्रजसुन्दरियोंके 
स्तनालभ-  जद्धा, नीवी, वक्षः- | रतिपतिपु काम-विशुद्ध प्रेमका 


ननमंनखा- स्थलका स्पर्श उत्तम्भयन्‌ उद्दीपन करते हुए 

प्रपातेः करना, विनोद रमयांचकार रमण किया (अपने 
करना, नखक्षत स्वरूपानन्दका 
करना--इन समस्त वितरणकर व्रज- 
(चेष्टाओं) से तथा सुन्दरियोंको तृप्त 

इवेत्या विविध क्रीडा किया) ॥।४६।। 


हाथ फेलाकर आलिंगन करना, हाथ, चोटी, जङ्धा, लँहगे और 
वक्ष:स्थलका स्पर्श करना, विनोद करना, नखक्षत करना, विनोदपूर्ण 
चितवनसे देखना, मुसकाना-इन सब चेष्टाओंके द्वारा गोपरमणियोंके 
दिव्य कामरस--विशुद्ध प्रेमका उद्दीपन करते हुए भगवाच श्रीकृष्ण 
फ्रीड़ाके द्वारा उन्हें आनन्द देने लगे--अपने दिव्य स्वरूपानन्दका वितरण 
करके उनको तृप्त करने लगे ।।४६।। 


५७८ ] घीमदेभौगँबतै महापुराणे 
एवँ भगवतः कृष्णाल्लब्धमाना महात्मनः । हि 
ओत्मात्तं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्यो$भ्यधिक भवि ॥४७॥ 


एवस्‌, भगवतः, कृष्णात्‌, लष्धमानाः, महात्मनः, आत्मानमू, 
मेनिरे, स्वौणाम्‌) चानिशय;, जभ्यधिकश्‌) चुवि ।1४£।1 


एवं इस प्रकार मार्मिन्ध! प्रंणयजनितें मानके 

महात्मनः सर्व-नायक शिरोमणि वंशीभूत (हो गयीं 
परमोदार | तथा) 

भगवतः स्वयं भगवान्‌ भुवि पृरथ्वीपर॑ (वतमान) 

कृष्णात्‌ श्रीकृष्ण स्त्रीणाम्‌ समसत स्त्रियोंमें 


लॅग्धमानी! आदरं पायीं हुई । आत्मानस्‌ अपनेको ही 
(ब्रेजेंसुंन्दरियाँ अँबे)| अभ्यधिकं सर्वोत्कृष्ट 
| मेनिरे मानने लगीं ।।४७।। 
परम उदारशिरोमणि सच्चिदानन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब गौँवियों- 
का इस प्रकार सम्मान किया, तब॑ उनके मनमें ऐसा प्र माभिमान. आ गया 
कि पृथ्वीभरकी सम॑स्त स्त्रियौंमे हमीं सबसे श्रेष्ठ हैं ॥४७।। 


तासां तत्‌ सोभगॅमंद॑ वीक्ष्य मानें च केशेवः । 
प्रशसाय प्रसादाय तत्र बान्तरधीयत ॥४८॥ 


तासाम्‌, तत्‌, सोभगमदमू, वीक्ष्य, मानेभु, चे, केशवः, प्रशमाय, 
प्रसादाय, तत्र, एव, अन्तर घी यत ॥।४८॥ 


(तब) | मानम्‌ (अकस्मातु समुदित) 
तासाम्‌ उन (ब्रजसुन्दरियों) | प्रणयजन्य मानको 
के | वीक्ष्य देखक र 
315 उस | केशयः श्रीकृष्ण (उस गर्व- 
हौभेगभदश् सोभाग्यवगैको ; को) 


च्च तथा | 


दशमस्कन्धे एको नविशोश्ध्यायः [ ५४६ 


प्रशमाय शान्त करनेके लिये | तत्र एव वहीं 
(तथा मानका) अन्तरधीयत अन्तर्धान हो गये 
प्रसादाय प्रसादेम करनेके | ॥।४८।। 
लिये 


तब उन व्रजसुन्दरियोंके उस सौभाग्यके गर्वको तथा अकस्मात्‌ उदय 
हुए प्रणय-अभिमार्नेकी दैखकेर उंस भॅवंको शान्त करने तेंथौ मानको 
दूरकर उन्हें प्रसन्न करनेक लिये भगवाम्‌ श्रीकृष्ण वहीं उनके बीचमें ही 
अन्तर्धान हो गये । रहे वहीं, पर उनको दीखने बन्द हो गये ।।8८।। 


इति श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहंस्याम्‌ संहिताया दशमस्कन्धे 
वूर्बीध भगेवँतो रासक्रीडांबंणैन नामेकोन लिंशोऽध्धाय: ॥२४॥। 


अथ त्रिशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
अन्तहिते भगवति सहसेव ब्रजाङ्गनाः । 
अतप्यस्तमचक्षाणाः करिण्य इब यूथपम्‌ ॥ १॥ 


अन्तहिते, भगवति, सहसा, एव, ब्रजाङ्कनाः, अतष्यन्‌, तम्‌, 
अचक्षाणाः, करिण्यः, इत्र, यथपम्‌ ॥१॥ 


भगवति भगवान्‌ श्रीकृष्णके | करिण्यः हृथिनियाँ (अपने) 

सहसा अकस्मात्‌ यूथपम्‌ दलके स्वामी 

एव | (हाथीको) 

अन्तहिते अन्तर्धान हो | (न देखकर व्याकुल 
जानेपर | हो जाती हैं) 

तम्‌ उन्हें | इव उस प्रकार 

अचक्षाणाः न देखती हुई | (विरहसे) 

ब्रजाङ्गन।ः ब्रजसुन्दरियाँ (जँसे) । अतप्यन्‌ संतप्त हो गयीं ॥ १॥। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अकस्मात्‌ अन्तर्धान हो गये, उन्हें न देखकर व्रज- 
सुन्दरियोंकी वेसी ही विकल दशा हो गयी, जैसी दलके स्वामी गजराजको 
न देखकर हथिनियोंकी हो जाती है। उनके हूदयमें विरहकी ज्वाला प्रज्व- 
लित हो उठी ।।१।। 
गत्यानु रागस्मितबिश्चमेक्षिते- 
मंनोरमालापबिहार विभ्रम: 
आक्षिप्तचित्ताः प्रमदा रमापते- 
स्तास्ता बिचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकाः ॥ २॥ 


गत्या, अनुरागस्मितविच्रमेक्षितेः, मतोरमालापविहार विश्रमः, 
आमिप्तचिताः, प्रमदाः, रमांपतेः, ताः, ताः, विचेष्टाः, जगुहुः, तदात्मिकाः 
॥ २॥ 


रमापतेः 
गत्पा 


अनुराग- 
स्मितविश्चमे- 
क्षि त $ 


मनोरमा- 
लापविहार- 
विच्यमः 


आक्षिप्तचिता. 


दशमस्कन्धे विशो$ध्याय: 


श्री कृषण चन्द्र के तदात्मिकाः 
चलनेकी भंगीसे 
(उनको) प्रमदाः 


अनुरागपूर्ण मधुर 
हँसी, अत्यन्त मधुर | ताः 


भ्र-संचालन आदि | ताः 
चेष्टाओं तथा प्रेम- | विचेष्टा: 
भरी हृष्टिसे, 

मनोरम आलाप जगृहुः 


एवं सुन्दर लीला- 
विलाससे 
आकृष्टचित्त हुई, | 
(एवं) | 


[ ५५१ 


श्री कृष्णचन्द्रमें 

ही तन्मय हुई 

ब्रज॑सुन्दरियाँ 

(श्रीकृष्णंकी) 

उन 

उन 

विविध चेष्टाओंका 

(ही) 

ध्यान करने लगीं 
।।२॥ 


रमापति श्रीकृष्णकी ललित गति, प्रेमभरी सुमधुर मुसकान; अत्यन्त 


मधुर तिरछी भ्र कुटी घ्रीतिभरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप तथा अन्यान्य 
विविध लीला-विलास एवं श्र गारकी भावभंगियोंसे उनका चित्त खिचकर 
श्रीकृष्णमें लगा हुआ था । वे ब्रजगोपियाँ श्रीकृष्णमें ही तन्मय हो गयीं 
और फिर श्रीकृष्णकी ही विभिन्न चेष्टाओंका ध्यान करने लगीं ।।२।। 
गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु 
प्रियाः प्रियस्य प्रतिरूढमतंयः । 
असावहं ट्वित्यबलःस्तदात्मिका 
न्यवेदिषुः कृष्णविहारविश्रमाः ॥ ३ ॥ 
गतिस्मितप्रक्षणमाषणादिषु, ग्रियाः, प्रियस्य, प्रतिरूढम्‌तंयः, असो, 
अहम्‌, तु, इति, अबलाः, तदात्मिकाः, न्यवेदिषुः, कृष्णविहारविश्रमा: ॥३॥ 


प्रियस्य प्रियतम (श्री- | भाषबादिष वचन आदिमें 
कृष्णचन्द्रकी ) | (उनकी देह तक 

गतिस्मित- गति, मन्द हँसी, | डूबने लगी--उन॑- 

प्रक्षण- हष्टिसंचार, उन चेष्टाओंका 


५५२ | श्रीमदू भागवते महापुराणे 


प्रतिरूढ़- उनको देहमें | प्रियाः प्रिय 

मृतयः आवेश हो गया | अबला: व्रज़सुन्दरियाँ 
(तथा इस तरह) ' अहम्‌ 

कृष्णविहार- श्रीकृष्णलीलाके तु तो 

विश्रवाः (स्मरणजन्य) | असो वह्‌ (श्रीकृष्ण हूँ) 
महान्‌ उन्मादभाव- इति इस प्रकार 
से उन्मादिनी हुई | (एक दूसरेको 
(तथा) अपना) 

तदात्त्रिकाः उन्हींमें लीन हुई | न्यबेदिषुः परिचय देने लगीं 
(उनको) 1181) 


इससे प्रियतम श्रीकृष्णकी ललित गति, मधुर हास, मनोरम चित- 
वन, अमृतमय वचन आदिमें वे श्रीकृष्णक्री प्यारी ब्रजसुन्दरियाँ उनके 
समान ही बन गयीं । उनके शरीरमें भी वसी ही चेष्टाओंका प्राकट्य हो 
गया और वे श्रीकृष्णलीला-विलासके स्मरणजनित भाबसे उन्मादिनी 
होक्रर श्रीकृष्णस्क्रूप ही बत गयीं तथा में श्रीकृष्ण ही हूँ परस्पर इस 
प्रकार अपना परिचय देने लगीं ।।३॥ 


गायन्त्य उच्चेरमुमेव संहता 
विचिक्युरुन्मत्तकवद्‌ वनाद्‌ वनम्‌ । 
पप्रच्छुराकाशवदन्तर बहि- 
भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतीन्‌ ॥४॥ 
गायन्त्यः, उच्चः, अमुमु, एव्‌, संहताः, विचिक्युः, उन्मत्तकवत्‌, 
वनात्‌, वनम्‌, पप्रच्छुः, आकाशवत्‌, अन्तरम्‌, बहिः, भूतेषु, सन्तम्‌, पुरुषम्‌, 
व्रनस्प तीस ॥४७॥ 


(पहले तो) गायन्त्यः गीत गाती हुई(एक) 
संहताः सभी मिलकर वनात्‌ वनसे (दूसरे) 
अमुम्‌ उन (श्रीकृष्ण) का | बनम्‌ वनमें 
एव ही उन्मसकवत्‌ पगलीकी भाँति 


उच्चः उच्च (स्वर) से (उन्हें) 


दशमस्कन्धे विशो$ध्याय: [ ५५३ 


घिच्िक्यु: हू ढने लगीं पुरुषम्‌ पुरुषकी-- 

आकाशवत्‌ आकाशके समान श्रीकृष्ण चन्द्र की 

भूतेष समस्त भूतोंमें (बात) 

अन्तरम्‌ भीतर ' बनस्पतीन्‌ वनकी वृक्षलताओंके 

बहिः बाहर | (निकट जा-जाकर) 
(सवेत व्याप्त होकर) , पप्रच्छुः पूछने लगीं ॥।४।। 

सन्तम्‌ स्थित रहनेवाले | 


जब उनका यह श्रीकृष्णावेश कुछ शिथिल हुआ, तब भाव बदला 
और वे सब मिलकर ऊचे स्वरसे श्रीकृष्णके गुणोंका गान करने लगीं तथा 
प्रेममें पागल-सी होकर एक वनसे दूसरे वनमें उन्हें हु ढ़ने लगीं । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जड़-चेतन सभी पदार्थोके अन्दर और उनके बाहर भी सदा 
आकाशके सहश एक रस तथा व्याप्त हैं। वे कहीं गये नहीं थे, परन्तु 
गोपियाँ उन्हें अपने बीचमें न देखकर बनस्पतियोंसे--वृक्ष-लताओंसे उनके 
समीप जा-जाकर प्रियतमका पता पूछने लगीं ॥।४। 


हृष्टो वः कच्चिदश्वत्य प्लक्ष न्यग्रोध नो मनः । 
नन्दसूनुर्गतो हृत्वा प्रेमहासावलोकनेः ॥ ५॥ 


हृष्टः, बः, कच्चित्‌, अश्वत्थ, प्लक्ष, न्यग्रोध, नः, सनः, नन्द तु नुः, 
गतः, हृत्वा, प्रेमहासावलोकनेः ॥५॥ 


अश्वत्थ हे पीपलके वृक्ष हुत्वा चुराकर 
प्लक्ष हे पाकर ! (कहीं) 
न्यग्रोध हे वट ! गतः गये हुए 
प्रमहासा- प्रेम एवं हास्य- नन्दसूनुः नन्दपुत्र 
वलोकनः समन्वित हृष्टि- | ब: तुम सबोंको 
संचारसे हृष्टः दीख पड़े 
नः हमलोगोंका कच्चित्‌ क्या ? ॥५॥। 
सनः मन 


ब्रजसुन्दरियोंने पहले बड़े-बड़े वृक्षोंके पास जाकर उनसे पूछा-- 
'हे पीपल, पाकर, वट ! नन्दनन्दन श्यामसुन्दर अपनी प्रेमभरी मुसंकान 


५५४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तथा चितवनसे हमलोगोंके मन चुराकर कहीं चले गये हैं, क्या तुम लोंगोंने 
उनको देखा है ? ।॥।५॥। 
कच्चित्‌ कुरबकाशोकनागपुंनागचम्पकाः । 
रामानुजो मानिनोनामितो दपहरस्मितः ॥ ६॥ 


कञ्चित्‌, कुरबकाशोकनागएु नागचस्पकाः, राझानुजः, मानिनोनाम्‌, 
इतः, दर्पहरस्मितः ॥६॥ 


कुर बकाशोक- हे कुरबक ! हे दर्पहरस्मितः दर्पको चूर्णं कर 
नागपुनाग- अशोक हे देनेवाली मुस्कानसे 
चम्पकाः नाग, पु नाग विभूषित हैं (वे) 
चम्पक ! (जो) । रामानुजः बलरामजीके छोटे 
मानिनीनाम्‌ मानवती | भाई (श्रीकृष्णचन्द्र) 
(रमणियों)के | इतः इस ओरसे गये हैं 
 कऋच्चित्‌ क्या ? ॥।६।। 


हे कुरबक ! अशोक ! नागकेशर ! पुनाग ! चम्पक ! जिनकी 
मधुरतम मुस्कान मात्रसे बड़ी-बड़ी मानिनी रमणियोंका दपं चूर्ण हो जाता 
है, वे बलरामजीके छोटे भाई श्रीकृष्णचन्द्र इधरसे गये हैं क्या ? 11६] 


कच्चित्त लासि कल्याणि गोविन्दचरणप्रिये । 
सह त्वालिकुलेबिभ्रद हष्टस्तेऽतिप्रियोऽच्युतः ॥ ७ ॥ 


£ 
३4: 


कच्चित्‌, तुलसि, कल्याणि, गोयिन्इचरणप्रिये, सह, त्वा, अलिकलः, 
बिश्चत्‌, इष्टः, ते, अतिप्रियः, अच्युतः ॥७॥ 


कल्याणि हे कल्याणमयी सह सहित 
गोविन्द- गोविन्द-चरणोंको | त्वा तुम्हे 
चरणप्रिये प्यार करनेवाली (मालारूपमेँ 
तुलसि तुलसी ! हृदयपर) 
(तुमपर उमड़ते हुए) बिस्रतु धारण किये हुए 


अलिकूलः भ्रमर समूहोंके ते तुम्हारे 


दशमस्कन्धे त्रिशोऽध्यायः [ ५५५ 


अतिप्रियः प्रियतम कच्चित्‌ क्या (तुमने इस 
अच्युतः अच्युत (श्रीकृष्ण ओरसे जाते) 
चन्द्र) को दुष्टः देखा है ? ॥७।। 


जब इन परुषजातीय वृक्षोसे उत्तर नहीं मिला, तब उन्होंने स्त्री- 
जातिके पौधोंसे पूछा--'बहिन तुलसी ! तुम तो कल्याणमयी हो, सबका 
कल्याण चाहती हो । तुम्हारा श्रीगोविन्दके चरणोंमें बड़ा प्रेम है और वे 
भी तुमसे प्रेम करते हैं; इसी लिये भ्रमरोंसे घिरी हुई तुम्हारी मालाको सदा 
हृदयपर धारण करते हैं। उन अपने प्रियतम अच्युत-जो अपने प्रेम- 
स्वभावसे कभी च्युत नहीं होते--श्यामसुन्दरको क्या तुमने इधरसे जाते 
देखा है ? ।।७॥ 


मालत्यर्दाश वः कच्चिन्सल्लिके जाति यूथिके । 
प्रीति वो जनयत्‌ यातः करस्पर्शन माधवः ॥ ८ ॥ 


मालति, अर्दाश, वः, कच्चित्‌, मल्लिके, जाति, यूथिके, प्रीतिम्‌, 
वः, जनयन्‌, यातः, करस्पर्शन, माधवः ॥।८।। 


मालति हें मालती | जनयन्‌ विधान करते हुए 
मल्लिके हे चमेली (इस ओरसे) 
जाति हे जाती ! यातः गये हुए 
यूथिके हे जूही ! (तुम्हारे | माधवः माधव 
पुष्पोंकोचयत | बः तुम सबको 
करते समय, अपने) | कञ्चित्‌ क्या 
करस्पर्शेन करस्पर्श (के दान)से अदशि टष्टिगोचर हुए हैं? 
वः तुम लोगोंका 11८1 
प्रीतिम्‌ आनन्द | 


गोपियोंने समझा तुलसी श्रीकृष्णको अति प्यारी है, इसको उनका 
अवश्य पता होगा । पर जब उसने भी कोई उत्तर नहीं दिया, तब वे 
सुगन्धित पुष्पोंबाले पौधोंसे पूछने लगीं--सीचा कि श्रीकृष्णको इनके पुष्प 
बहुत प्रिय लगते हैं, अतः इनको पता होगा । हे मालती ! चमेली ! जाती ! 
जूही ! तुम्हारे सुन्दर सुगन्धित पुष्पोंका चयन करते समय अपने कोमलकरोंसे 
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स्पशं करके तुम्हें आनन्द देते हुए क्या हमारे प्रियतम माधवको तुमने 
इधरसे जाते देखा है ? ।॥८।। 
च्‌तप्रियालपनसासनकोविदार- 
जम्ब्वर्कबिल्वबकुलास्रकदम्बनीपाः । 
येऽन्ये परार्थभवका यमुनोपकूलाः 
शंसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनां न: ॥ ८ ॥. 
च्‌तप्रियालपनसासनकोविदारजम्ब्वकंबिल्वबकुला स्रकदम्बनीपाः, 
ये, अन्ये, परार्थभवकाः, यमुनोपक्‌लाः, शंसन्तु, कृष्णपदवोमु, रहितात्मनाम्‌, 
नः ॥८॥ | 
चूतप्रियाल- हे रसाल, प्रियाल, | यमुनोपकलाः यमुना-तीरवासी 
पनसासन पनस, पीतशाल, (तुम हो, उन तुम 


कोविदार- कचनार, जामुन, | सबसे प्रार्थना है) 
जम्ब्वक- आक, वेल,मौलसिरी, रहितात्मनाम्‌ शून्यहृदया 
बिल्वबकुलाम्र आम, कदम्ब, नीप | नः हम सबोंको _ 
कदस्बनीपाः (एवं) कृष्णपदवीम्‌ श्रीकृष्णका पता 
अन्ये अन्य वक्षो ! शंसन्त बता दो ॥६॥ 
ये जो... 
पराथंभवकाः परोपकारके लिये 

ही जीवन धारण 


करनेवाले (तथा) 


पुष्पलताओंसे भी जब उत्तर नहीं मिला, तब यह सोचकर कि बड़े- 
छोटे सभी वृक्ष दीन-दुखियोंके उपकारमें ही सदा लगे रहते हैं, हम सब 
दु खसंतप्त हैं, अत: इनके स्वभावकी स्मृति कराते हुए इन वृक्षोंसे पूछें, वे 
उनसे बोलीं-हे रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, 
आक, बेल, मौलसिरी, आम, कदम्ब, नीप और यमुनातटपर विराजमान 
अन्यान्य तरुवरो ! तुमने तो केवल परोपकारके लिये ही जीवन धारण 
किया है । हमारा हृदय श्रीकृष्णके बिना सूना हो रहा है; अतएव हम तम 
प्रार्थना करती हैं कि तुम कृपा करके श्रीकृष्णवा पता हमें बता 

फ || &॥। 
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कि ते कृतं क्षिति तपो बत केशवाइ घ्रि- 
स्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्करुहीदभासि 
अप्यङ घ्रिसम्भव उरुक्रमविक्रमाद्‌ वा 


[ ५५७ 


आहो वराहवपुषः परिरम्भणंन ॥१०॥ 


किम्‌, ते, कृतम्‌, क्षिति, तपः, बत, केशवाड्रिस्पर्शात्सवा, 
उत्पुलकिता, अङ्करुहैः, विभासि, अपि, अङत्रिसम्भवः, उरुक्रमविक्र मात्‌, 


वा, आहो, वराहवपुषः, परिम्भणेन ॥१०॥ 


क्षिति हे पृथ्वी ! अपि 

ते तुम्हारे द्वारा (ऐसा) 

किम्‌ कौन-सा 

तप: तप अङ घ्रि- 

कृतम्‌ आचरित हुआ है | सम्भवः 
(कि जो तुम) वा 

बत आह ! 

केशवा- केशवके चरणस्पर्श-  उरक्रम- 

इः प्रिस्पर्शो- जन्य आनन्दकी विक्रमात्‌ 

त्सवा भागिनी बन गयी । 
(इसीलिये तुम आहो 
आनन्दवश) 


अङ्गरुहैः अ गोंपर खड़े हुए 


तृणाङ कुरो (के रूप) वराहवपुषः 


परिरम्भणं 
उत्पुलक्ता रोमाञ्चित हुई 
विभासि शोभा पा रही हो 
(बताओ) 


क्या (तुम्हारा यह 
आनन्द अभी-अभी 
श्री कृष्णके ) 

चरणोंके स्पशेसे 
प्रकट हुआ है 

या (इससे पूर्वे 
बलिको छलते समय) 
तिविक्रम भगवानुके 
चरणनिक्षेप (का 
स्पशे पाने) से 
अथवा (इससे भी 
पूर्व तुम्हारे उद्वारके 
समय) 

वाराह मूतिके 
आलिगनसे (तुम्हें 
यह आनन्द मिला 

है ॥॥१०॥ 


वक्षोंसे भी जब कोई उत्तर नहीं मिला, तब उन्मादिनी व्रज- 
सुन्दरियोंने पृथ्वीको सम्बोधन करके कहा 'भगवान्‌की प्रियतमे पृथ्वी- 
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देवि ! तुमने ऐसा कौन-सा तप किया हे जो तुम श्रीकृष्णके चरणारविन्दका 
स्पर्श प्राप्त करके आनन्दसे उत्फुल्ल हो रही हो और तृण-अड कुर आदिके 
रूपमें रोमाञ्चित होकर शोभा पा रही हो? तुम्हारा यह आनन्दोल्लास 
अभी-अभी श्रीकृष्णके चरणस्पर्शके कारण है। अथवा बलिको छलते समय 
वामनावतारमें विराट्रूपसे अपने चरणोंके द्वारा उन्होंने तुमको नापा था, 
उसके कारण है ? या उससे भी पूर्व जब तुम्हारा उद्धार करनेके लिये 
उन्होंने तुमसे वाराहरूपसे आलिंगन किया था, उसके कारण तुम्हें इतना 
आनन्द हो रहा है ? ।!१०।। 


अध्येणपत्न्दुपगतेः प्रिथयेह गात्रे- 

स्तन्वन्‌ हशां सखि सुनिवृ तिमच्युतो बः । 
कान्ताद्गसङ्गकुचकुङ्कुमरञ्जितायाः 

कुन्दस्रजः कुलपतेरिह वाति गन्धः ॥११॥ 
अपि, एणपत्नि, उपगतः, प्रियया, इह, गात्रे,, तन्वन्‌, दृशाम्‌, सखि, 


सुनिवृ तिम्‌, अच्युतः, वः, कान्ताङ्गसङ्गघकुचकङकुम रञ्जितायाः, 
कुन्दस्रजः, क्‌लपतेः, इह्‌, वाति, गन्धः ॥११॥ 


एणपरिन हे हरिणि ! | उपगतः (तुम्हारे) समीप 

सखि हे सखि ! (अपनी) आये हैं (हमें तो 

प्रियया प्रियाके सहित | ऐसा प्रतीत होता हैं 

अच्युतः अच्युत श्री कृष्णचन्द्र कि अवश्य आये हैं; 
(अपने सुन्दर) | क्योंकि) 

गावे अंगोंसे इह्‌ इस स्थानपर 

वः तुम लोगोंके कुलपते: गोकुलनाथके 

दृशाम्‌ नेत्रोंको (हृदयपर झूलती 

सुनिब तिम्‌ निरतिशय आनन्द हुई) 

तन्वन्‌ प्रदान करते हुए | कान्ताङ्ग- प्रियाके आलिगनके 

इह यहाँ (इस वनमें) | स्भकुच- कारण उनके वक्ष:- 

अपि क्या । कङ्क म- स्थलपर लगे हुए 
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रञ्जितायाः कुड कुमसे रञ्जित | गन्धः गन्ध 
क्‌न्दस्रजः कुन्द कुसुमोंकी वाति आ रही है ॥११॥ 
मालाको 


तदनन्तर हरिणियोंकी हष्टिको प्रसन्न देखकर गोपांगनाओंने सोचा, 
इन्होंने श्रीकृष्णको देखा होगा और उनसे कहने लगीं-'सखी हरिणियो ! 
अपने प्रेममय स्वभावमें नित्य स्थित श्यामसुन्दर अपनी प्राणप्रियाके साथ 
अपने मनोहर अंगोंके सौन्दये-माधुर्यसे तुम्हारे नेत्रोंको निरतिशय आनन्द 
प्रदान करते हुए तुम्हारे समीपसे तो नहीं गये हैं ? हमें तो ऐसा लगता है, 
वे यहाँ अवश्य आये हैं; क्योंकि यहाँ गोकुलनाथ (या हमारे गोपीसमुदायके 
स्वामी) श्रीकृष्णके हृदयपर झूलती हुई उस कुन्दकुसुमोंकी मालाकी मनोरम 
सुगन्ध आ रही है, जो उनकी परमप्रेयसीके आलिगनके कारण लगी हुई 
उसके वक्षःस्थलकी केसरसे अनुरञ्जित रहती है ॥1११॥ 


बाहु. प्रियांस उपधाय गृहीतपद्मो 
रामानुजस्तुलसिकालिकुलेमंदान्धेः । 
अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणामं 
कि वाभिनन्दति चरन प्रणयावलोकः ॥१२॥ 
बाहुम्‌, प्रियांसे, उपधाय, गृहीतपद्मः, रामानुजः, तुलसिकालिकलेः, 
मदान्धेः, अन्वीयमानः, इह, वः, तरवः, प्रणामम्‌, किम्‌; वा, अभिनन्दति, 
चर्‌, प्रणयावलोकेः । १२॥ 
तरवः हे वृक्षो ! | गृहोतपद्यः कमल-पुष्प धारण 
मदान्धः (मालामें पिरोयी किये हुए हैं (वे) 
हुई तुलसी-मञ्ज री- | रामानुजः बलरामजीके अनुज 


के) मधुपानसे मत्त | श्रीकृष्ण चन्द्र 
तुलसिका- तुलसी-वनके | प्रियांसे प्रियाके कंधेपर 
लिक्‌लेः भोरे | (अपनी बायीं) 
अन्वीयमानः (जिनके) पीछे-पीछे | बाहुम्‌ भुजा 

उड़ रहे हैं, (जो | उपधाय रखकर 


अपने दाहिने हाथमें). इह इस वनमें 
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चरन्‌ घूमते हुए (यहाँ आये| वः तुम्हारे 
हैं क्या ?) प्रणामम्‌ प्रणामकॉ 
(वा) तथा (आकर उन्होंने) अभिनन्दति अभिनन्दन किया है 
प्रणयावलोकः सप्रेम हष्टिसे किम्‌ वा क्या ।।१२॥ 


हैरिणियोंको निस्तब्ध देखकर उन्होंने सोचा, एक बार पुनः वक्षोंसे 
पूछ देखें; अतः वे बोलीं--'पवित्न तरुवरो ! तुलसी-मञ्जरीके मधुपानसे 
मत्त हुए भ्रमर जिनके पीछे-पीछे मंडराते चले जा रहे हैं, जो अपने दाहिने 
हाथमें लीलाकमल धारण किये हुए हैं और बायें हाथको प्रियतमाके कंधे- 
पर रखे हुए हैं, ऐसे श्रीबलरामजीके छोटे भाई हमारे प्रियतम श्यामसुन्दर 
इधरसे विचरते हुए निकले थे क्या? तुम जो प्रणाम करनेकी तरह झुके 
हुए हो, सो क्या उन्होंने प्रेमपूर्ण हष्टिसे तुम्हारे इध प्रणामका अभिनन्दन 
किया था ?' ॥१२॥। 


पृच्छतेमा लता बाहूनप्याश्लिष्टा वनस्पतेः । 
ननं तत्करजस्पृष्टा बिञ्चत्युत्पुलकान्यहो ।!१३॥ 


पृच्छत, इमाः, लताः, बाहून्‌, अपि, आश्लिष्टाः, वनस्पतेः, नूनम्‌, 
तत्करजस्पृष्टाः बिश्रति, उत्पुलकानि, अहो ॥१३॥ 


(सखियो !) | अहो ओह ! (अपने पतिसे 
वनस्पतेः वनस्पतिकी-वक्षोंकी | आश्लिष्ट रहनेपर 
बाहन भुजाओंको-- । 

शाखाओंसे | ननम निश्चय ही (इन्हें) 
आर्लिष्टा: लिपटी हुई तस्करज- उन (श्रीकृष्णचन्द्र) 
इमाः इन स्पृष्टाः के नखोंका स्पर्श 
लताः लताओसे प्राप्त हो गया है; 
अपि भी (क्योंकि नवाङकुरों- 
पुच्छत पुखो (देखो इनका के रूपमें ये) 

भाग्य) । उत्पुलकानि पुलकावलि 

| बिश्रति धारण किये हुए हैं 


।।१३।। 


द्रेशमस्कन्धे विशोध्ञ्याय: [ ५६१ 


कुछ गोपियोंने कहा अरी सखियो ! वृक्षोंसे क्या पूछ रही हो । 
इन. लताओंसे भी पूछो, जो अपने पति वृक्षोंकी भूजाओं- शाखाओंसे 
लिपटी हुई हैं । पर इनके शरीरमें जो नये-नये अङकुरोंके उद्गमरूपमें 
पुलकांचलि छायी हुई है. यह अवश्य ही इनके पति-वृक्षोंसे लिंपटी रहनेके 
कारण नहीं है । यह तो भगवानु श्रीकृष्णचन्द्रके नखोके स्पर्शका ही परिं- 
णाम है । अहो | इनका केसा सौभाग्य है ।।१३।। 


इतंयुन्मत्तवचोगोप्यः कृष्णान्वेषणकातराः । 
लीला भगवतस्तास्ता ह्यनुचक्रुस्तदात्मिकाः ॥१४॥ 


इति; उन्मत्तवचोगोप्यः, कृष्णान्वेषणकातराः, लोलाः, भगवतः, 
ताः, ताः, हि; अनुचक्रु:, तदात्मिकाः ॥१४॥ 


इति उपयुक्त प्रकारसें | हि क्योंकि 

उन्मत्तवचो- उत्मादिनीके समानं | तदात्मिकाः उनमें तन्मय हो 

गोप्यः बचन बोलनेवाली गयी थीं (इसलिये) 
गोपियाँ (अब भगवतः भगवानुकी 
विरह-दुःखके कारण)| ताः उम 

कृषणान्वेषण- .श्रीकृष्णचन्द्रको ताः उन 

कंसरा: हुढनेमें भी कातर--| लोलाः लीलाओंका 
असमर्थं हो गयीं | अनुचक्रः अनुकरणे (भी) 
(तथा असमर्थं होकर करने लगीं ॥॥१४॥। 


पुन: श्रींकृष्णलीला- 
का गानं करते 
लगीं साथ ही) 


mero ens 


[ 


परीक्षित्‌ ! इस प्रकार पांगलोंकी भाँति प्रलाप करतो हुई व्रज- 
सुन्दरियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णको हू ढृती हुई विरहदुःखके कारण कातर और 
असमर्थ हो गयीं । तब उनकी कृष्णतन्मयता फिर बढ़ी और वे अपनेको 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मानकर भगवानुकी विभिन्न लीलाओंका अनुकरण 
करने लगीं ।।१४।। 


५६२ | श्री मद्भागते महापुराणे 
कस्याश्चित्‌ पृतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपिबत्‌ स्तनस्‌ । 
तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाहञ्छकटायतीम्‌ ॥१५॥ 


कस्याः, चित्‌, पूतनायन्त्याः, कृष्णायन्तो, अपिबत्‌, स्तनम्‌, तोका- 
यित्वा, रुदती, अन्या, पदा, अहन्‌, शकटायतीम्‌ ॥१५॥ 


कृष्णायन्ती कृष्णका अनुकरण | तोकायित्वा वालक-सा बनाकर 


करनेवाली (कोई | रुदती बालककेसमान 
गोपी) रोनेका भाव 
पृतनायन्त्याः पूतनाका भाव दिखाकर 
दिखानेवाली शकटायतीम्‌ छकड़ेका अनुकरण 
कस्याःचित्‌ करिसी (अन्य)गोपीका करनेवाली किसी 
स्तनम्‌ स्तन गोपीके प्रति 
अपिबत्‌ पान करने लगी | पदा चरणसे 
अन्या एक दूसरी | अहन्‌ ठोकर दे बैठी ।।११।। 
(अपनेको) 


श्रीकृष्णलीलाका अनुकरण करनेवाली एक गोपी पूतना बन गयी, 
दूसरी श्रीकृष्ण बनकर उसका स्तनपान करने लगी। एक गोपी छकड़ा 
बन गयी तो दूसरी बालकृष्ण बनकर रोते हुए उसको चरणकी ठोकर 
मारकर उज़ट दिया ॥१५॥ 


देत्यायित्वा जहारान्यामेका कृष्णार्भभावनाम्‌ । 
रिङ्कयामास काप्यङ घ्री कषंन्ती घोषनिःस्वनै: ।।१६॥ 


दत्यायित्वा, जहार, अन्याम्‌, एका, कृष्णाभंभावनाम, रिङ्गयामास, 
का, अपि, अङ्घ्री, कषन्ती, घोषनि:स्वनेः ॥१६॥ 


एका एक समान बनाकर 
(दुसरी गोपी कृष्णाभं- बालकृष्णकी 
अपनेको) | भावनाम्‌ भावना करनेवाली 


देत्यायित्वा तृणावतं देत्यके ` अन्याम्‌ दूसरी (गोपी) को 


दशमस्कन्धे तिशो$ध्याय: [ ५६३ 


अहार हर ले चली का अपि कोई एक (गोपी) 
हरण करनेका | (अपने) 
भाव दिखाने लगी | अङ्घ्रो दोनों चरणोंको 
(तथा अपनी) कषंन्तो भूमिपर घसीटती हुई 
रिङ्गयामास रेंगने लगी - रिगण- 


घोषनिःस्वनः पायजेब आदिके 
मधुर शब्दोंसे (श्री- 
कृष्ण-किड्धिणी- | 
ध्वनिकी कल्पना | 
करके) 


कोई एक गोपी तृणावते देत्य बन गयी और बालकृष्ण बनी हुई 
दूसरी गोपीको हरण करनेका भाव दिखाने लगी। किसी गोपीने अपने 
पैरोंकी पायजेबकी मधुर ध्वनिको श्रीकृष्णकी किड्धिंणी-ध्वनि समझकर 
अपनेको शिशु कृष्ण मात लिया और दोनों चरणोंको भूमिपर घसीट- 
घसीटकर रंगने लगी -भगवान्‌की मधुर बकेयाँ चलनेकी लीलाका अनु- 
करण करने लगी ॥१६॥ 


लीलाका अनुकरण 
करने लगी ॥१६।। 


कृष्णरामायिते द्वे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन । 
चत्सायतीं हन्ति चान्या तत्र का तु बकायतीम्‌ ॥ १७॥ 


कृष्णरामायिते, हे, तु, गोपायन्त्यः, च, काः, चन, वत्सायतीम्‌, 
हन्ति, च, अन्या तत्र, एका, तु, बकायतीम्‌ ॥१७॥ 


द्दे दो गोपियाँ | गोपायन्त्यः गोपबालकोके समान 

तु तो | बनकर (क्रीडा करने 

छृष्णरामायिते कृष्ण-रामके समान लगीं; तथा कुछ 
भाव दिखाकर (खेल बछड़ोंका अनुकरण 
करने लगीं) करने लगीं) 

च तथा तत्र चहाँ 

काः चन कुछ एका एक (कृष्ण बनी 


हुई गोपी) 


१६४ ] श्रीमद्भागक्ते महापुराणे 

तु तो न्या एक दूसरी __.. 

वत्सायतीम्‌ वत्सासुरका भाव | बकायतीम्‌ बकासुरका अनुकरण 
दिखानेवाली करनेवाली (किसी 
(अन्य गोपीको) और गोपी) को 

हन्ति मारने चली-वत्सा- (चीर डालनेका _ 
सुरवधका दृश्य. भाव दिखाने लगी) 
दिखाने लगी ॥।१७।। 

च तथा 


दो गोपियाँ श्रीकृष्ण और बलराम बनकर उनके-जेसे खेल करने 
लगीं । कुछ गोपियाँ गोप-बालकोंके समान बनकर क्रीड़ा करने लगीं, कुछ 
बछड़ोंका अनुकरण करने लगीं! एक गोपी वत्सासुर बन गयी, दूसरी 
श्रीकृष्ण बनकर उसे मारनेकी लीला करने लगी । इसी प्रकार एक गोपी 
बकासुर बनी और दूसरी श्रीकृष्ण बनकर उसे चीर डालनेका भाव दिखाने 


लगी ॥।१७।। 


आहूय दूरगा 


यद्दत्‌ कृष्णस्तमनुकुवंतीम्‌ । 


वेणुं क्वणन्तीं क्रीडन्तीमन्याः शंसन्ति साध्विति ॥१८॥ 
आहूय, दूरगाः, यद्वतु, कृष्णः, तम्‌, अनुकुवंतीम्‌, वेणुम्‌, क्वणन्तीम्‌, 
क्रोडन्तीम्‌ अन्याः, शंसन्ति, साधु, इति ॥१५॥ 


कृष्ण: 
यद्वत्‌ 
दूरगाः 


आहूय 


तम्‌ 
अनुक्‌वेतीम्‌ 


श्रीकृष्ण वेणुम्‌ 
जिस प्रकार क्वणन्तीम्‌ 
दूर गयी हुई 

(गायोंको ) क्रीडन्तीम्‌ 
(बशी बजाकर 

बुलाते हैं, ठीक उसी 

प्रकार वंशीनादका | अन्या: 
हश्य Mi साधु 
गायोंको) 

बुलाकर-बुलानेका | इति 
भाव दिखाकर शंसन्ति 
श्री कृष्णका 


अनुकरण करनेवाली | 


बंशी 

बजाने (की मुद्रा 

धारणकर) 

क्रीड़ा करनेवाली: 

(एक गोपीकी लीला 

देखकर कुछ) 

अन्य (गोपियाँ) 

वाह ! वाह ! 

बहुत सुन्दर ! 

इस प्रकार (उसको) 

प्रशंसा करने लगीं 
।।१८।। 


“दशमस्कन्धे तविशोड्ध्याय: [ १६५ 


जिस प्रकार श्रीकृष्ण वनमें दूर गये हुए गाय-बछड़ोंकों वंशी बजा- 
बजाकर बुलाया करते थे, वैसे ही एक गोंपी' अँपनेको श्रीकृष्ण समझकर 
वंशीध्वनिके द्वारा गायोंको बुलानेका भाव दिखाने लगी । उस गोपीकी 
इस वंशी बजानेकी लीलाको देखकर दूसरी कुछ गोपियाँ 'वाह-वाह ! तुम 
बहुत ही मधुर मुरली बजा रहे हो यों कहकर उसकी प्रशंसा करने 
लगीं ॥।१८।। 


कस्यांचित्‌ स्वभुजं न्यस्य चलन्त्याहापरा ननु । 
कृष्णोऽहं पश्यत गति ललितामिति तन्मनाः ॥१८॥ 


कस्याम्‌, चित्‌, स्वभुज॑म्‌, न्यस्य, चलन्तो, आह, अपरा, ननु, 
कृष्णः, अहेम्‌, पश्यत, गतिम्‌, ललिताम्‌, इति, तन्मनाः ॥१८॥ 


तन्मना; श्रीक षण चन्द्र में ननु अरे सखाओ ! 
आविष्टचित्त हुई | अहम्‌ मै 
अपरा एक दूसरी (गोपी) | कृष्णः कृष्ण हूँ (मेरी) 
कस्यास्‌ चित्‌ किसी अन्य ललिताम्‌ सुन्दर 
(गोपी) पर ` गतिम्‌ चाल, (तो) 
स्वभुजम्‌ अपनी भुजा ` पश्यत देखो-- 
न्यस्य रखकर इति इस प्रकार 
चलन्ती चलती हुई , आह बोल उठी ॥१६॥। 


श्रीकूष्णके साथ एकमन हुई एक दूसरी गोपी अपनेको श्रीकृष्ण 
मानकर दूसरी किसी गोपीके गलेमें बाँह डालकर चलने लगी और कहने 
लगी--अरे सखाओ ! मैं श्रीकृष्ण हूँ, तुम मेरी यह मनोहर चाल तो 
देखो ।। १र्द।। 


मा भेष्ट वातवर्षाभ्यां तन्वाणं विहितं मया । 
इत्यृक्त्बकेन हस्तेन यतन्त्युन्निदधेऽम्ब्रम्‌ ॥२०॥ 


मा, भ्रष्ट, वातवर्ष भ्याम्‌, तन्त्रणम्‌, विहितम्‌, मया, इति, उक्त्वा 
एकेन, .हुस्तेन, यतन्ती, उन्निदधे, अम्बरम्‌ ॥२०॥ 


५६६ ] 


वातवर्षाभ्याम्‌ 
मा भेष्ट 

मया 
तत्त्राणम्‌ 


विहितम्‌ 
इति 
उक्त्वा 


श्रीमदूभागवते महापुराण 


(देखो) | यतन्ती 
आँधी एवं वर्षसे । 

मत डरो ल्‍ 

मेरे द्वारा | 

उनसे रक्षा (की एकेन 
व्यवस्था) हस्तेन 
कर दी गयी है 

इस प्रकार अम्बरम्‌ 


| 
कहकर उन्निदघ 
| 


(गोवधेन-धारणके ) 
प्रयत्तका अनुकरण 
करती हुई (एक 
गोपी) ने 


एक 

हाथसे (अपने 

उत्तरीय) 

वस्त्रको 

ऊपर उठा लिया 

तथा ऊपर ही उसे 

धारण किये रही 
॥।२०॥। 


एक गोपी श्रीकृष्ण बनकर कहने लगी-तुमलोग आँधीं-पानीसे 
मत डरो, मैंने उससे बचनेकी सारी व्यवस्था कर दी है। यों कहकर 
वह गोपी गोवद्धन-धारणका अनुकरण करती हुई एक हाथसे अपनी 
ओढ़नीको ऊपर उठाकर उसे तानकर खड़ी हो गयी ।।२०॥ 

आरुह्य का पदाऽऽक्रम्य शिरस्याहापरां नुप । 

दुष्टाहे गच्छ जातोऽहं खलानां ननु दण्डधृक्‌ ॥२१॥ 

आरुह्य, एका, पदा, आक्रेम्य, शिरसि, आह, अपराम्‌, नुप, दुष्ट, 
अहे, गच्छ, जातः, अहेम्‌, खलानाम्‌, ननु, दण्डधक ॥२१॥ 


नुप 
एका 
अपराम्‌ 


पदा 
आक्रम्य 


राजा परीक्षित्‌! | शिरसि 
एक गोपो | आरुह्य 
किसी दूसरीके प्रति ' आह 


(जो कालिय सर्पे- | ननु 

का भाव दिखा. | दुष्ट 

रही थी) अहे 

पैरसे । गच्छ 
आघांत कर (तथा 

उसके) खलानाम्‌ 


सिरपर 

चढ़कर 

बोली--- 

अरे 

दुष्ट 

सपं (यहाँसे) 

चला जा (तू जॉन 
ले 


खलोंके लिये 


दशमस्कन्धे त्रिशोऽध्यायः [ ५६७ 


दण्डधक्‌ दण्ड-विधान करने- | जातः आविभूत हो 
वाला चुका हूँ।॥॥२१।। 
अहन्‌ मैं 


राजा परीक्षित्‌ ! एक गोपी कालिय नाग बनी तो दूसरी कोई गोपी 
श्रीकृष्ण बनकर पेरसे ठोकर मारकर और उसके सिरपर चढ़कर बोली-- 
अरे दुष्ट सपे ! तू यहाँसे चला जा । मैं दृष्टोंको दण्ड देनेके लिये ही 
आविभ्‌ त हुआ हूँ ॥1२१॥। 


तत्रे कोवाच हे गोपा दावाग्नि पश्यतोल्बणस्‌ । 
चक्षू ष्याश्वपिदध्वं वो विधास्ये क्षेममञ्जसा ॥२२॥ 


तत्र, एका, उवाच, हे, गोपाः, दावाग्निम्‌, पश्यत, उल्बणम्‌, चक्ष्‌ षि, 
आशु, अपिदध्वस्‌, वः, विधास्ये, क्षेमम्‌, अञ्जसा ॥२२॥ 


तत्र वहाँ (श्रीकृष्ण- उल्बणम्‌ (नेत्रोंको चौंधिया 
भावनासे युक्त) देनेवाले इस) 
एका एक (गोपी) | विचित्र 
(दावानलसे भीत | दाबाग्निम्‌ दावानलको 
हुए गोपोंका ' पश्यत देखो (किन्तु भय- 
अनुकरण करने- | भीत न होकर) 
वाली कतिपय आशु शीघ्र 
गोपियोंसे) चक्षू षि (अपने) नेत्नोंको 
उवाच बोली अपिदध्वम्‌ मूदलो 
हे हे वः तुम लोगोंकी 
गोपाः गोपो ! क्षमम्‌ रक्षा 
अञ्जसा अनायास ही (मैं) 


| विधास्ये कर दू गा ॥२२॥ 


उसी समय एक गोपी श्रीकृष्ण बनकर दावानलसे डरे हुए गोपोंका 
अनुकरण करनेवाली कई गोपियोंसे बोली- हे गोपो ! देखो वनमें भयंकर 
दावानल जल उठा है; पर तुमलोग डरो मत, तुरन्त अपनी आँखें मू द 
लो । मैं अनायास ही तुमलोगोंकी रक्षा कर लू गा ॥२२॥ 
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बद्धान्यया स्रजा काचित्‌ तन्वी तत्र उलूखलें । 
भीता सुहक्‌ पिधायास्यं भेजे भोतिविडम्बनक्ष ॥२३॥ 


बद्धा, अन्यया, स्रजा; काचित्‌, तम्वो, तत्र, उलूखले, भीता, सुदुक्‌, 
विधाय, आस्यम्‌, भेजे, भीतिविडम्बनस्‌ ।।२३॥ 


तत्र वहाँ (ब्रजेश्वरीका | भौता डरी हुई-सी 
अनुकरण करनेवाली (बंनकर) 

अन्यया किसी दूसरी (गोपी) सुंदेक सुन्दर मेत्रोंवालें 
कै द्वारा | (अपने )- 

स्रजा मालाके द्वारा आस्यम्‌ मुखको (हाथोंसे) 

उलूखले ऊखस (का भाव ' -विधाय ढककर (जैसे जननी- 
दिखानेवाली एक । के द्वारा बँग हुएँ 
गोपी, के साथ श्रीकृष्ण भयभीत 

बद्धा बाँधी (जाकर) |; हो गये थे, ठीक 

काचित्‌ कोई एक (कृष्णभाव- उस प्रकार रुदन 
भावित) हु आदि) 

तन्बी कूशांगी (व्रज- भीति- भय (की चे्टाओं) 
सुन्दरी) | विडम्बनम्‌ कां अनुकरण 

| भेजे करने लगी ।।२३॥ 


इतनेमें एक गोपीने व्रंजेश्बरी श्रीयशोदाजीकों भाव ग्रहण किया, 
दूसरी एक गोपी श्रीकृष्णके भाबसे भावित हुई। यशोदा बनी मीपीनें 
फूलोंको मालासे श्रीकृष्ण बनी गींपीको ऊखलसे बाँधनेकी भाँति बाँध 
दिया । तब वह श्रीकृष्ण बनी हुई व्रजसुन्दरी डरी हुई-सी अपने सुन्दर 
नेत्रींवाले मुखको हाथोंसे ढॅककर, जिस प्रकार श्रीकृष्ण यशोदा मेयाके द्वारा 
बाँधे जांमेपर भयभीत हो गये थे, ठीक उसी प्रकार रुदन आदि भयको 
चेष्टाओंका अनुकरण करने लगी ॥२३॥ 


एवं कृष्णं प्रच्छमाना वृन्दावनलतास्तरूव्‌ | 
व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः ॥२४॥ 
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एवम्‌, कुँष्णम्‌, पृच्छमानाः, घुन्दीबनलता:, तंरूंनू, व्यचक्षत, 
घनोद्देशे, पदानि, परमात्मनः ॥२४॥ 


एवम्‌ इस प्रकार वंनोददेशे वेनं प्रदेश 

वृन्दावन बृन्दावनकी (अचानक) 

लताः लताओं (एवं) परमात्मनः परमात्मा (श्रीकुष्ण- 

तरून्‌ वृक्षोंको | चन्द्र) के 

कृष्णम्‌ श्रीकृष्ण (के | पदानि पद (चिह्नोकी) 
सम्बन्धमें ) व्यचक्षत देखा ।।२४।। 


पृच्छमानाः पूछती हुई व्रज- 
सुन्दरियोंने) (उस) 


ईस प्रकार वन्दावनंके वंक्ष-लताओंसे श्रीकृष्णका पता पूछतौ हुई 
वे वंनमें एक ऐसे स्थानपर पहुँची, जहाँ उन्हें अकस्मात्‌ परमात्मा श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके चरणचिहन दिखायी पड़े ।।२४॥ 


पद चिह्न देखकर वे बोलीं-- 


पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनीर्महांत्मनः । 

लक्ष्यन्ते हि व्वजाम्भीजवज्राङ कुशयवादिभिः ॥२५॥ 

पदानि, व्यक्तम्‌, एतानि, नन्दसुनोः, महात्मनः, लक्ष्यन्ते, हि, 
ध्वजारंभीजवज्त्राइ कुशयवादिभिः ॥२५॥ 


एतानि ये ऽवजाम्सोज- ध्वजा, कमल, बच्न, 

पदानि पदचिहन | वजाड कुश- अंकुश, यव 

व्यक्तम्‌ निश्चित ही | यँवौदिभिः आदि (के चिहनों) 

महात्मनः पुरुषोत्तम से (युक्त ये) 

नन्दसूनोः नम्दनन्दनके (हैं, | लक्ष्यन्ते दीख पंड रहे हैं 
दूसरेके नहीं) | ॥२५॥ 

हि क्योंकि 


चरणचिहनोंको देखकर वे परस्परं कहने लगी-ये चरणचिहन 
निश्चय ही महात्मा पुरुषोत्तम नन्देनन्दन श्रीश्यांमसुन्दरके हैं; क्योंकि 
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इनमें ध्वजा, कमल, वज्र, अङ कृश, जौ आदिके चिह्न स्पष्ट दिखायी दे 
रहे हैं ॥२५।। 

तेस्तेः पदेस्तत्पदवीमन्विच्छन्त्योऽग्रतोऽबलाः । 

वध्वाः पदेः सुपृक्तानि विलोक्यार्ताः समब्र वत्‌ ॥२६॥ 


तेः, तेः, पदेः, तत्पदवीम्‌, अन्विच्छन्त्यः, अग्रतः, अबला, वध्वाः, 
पदेः, सुपृक्तानि, विलोक्य, आर्ताः, समब्र वन्‌ ॥२६॥ 


अबला: व्रजसुन्दरियाँ पदः पद चिह्नोसे 
तेः उन (श्रीकृष्णपद- 
लेः उन चिहनोंको) 
पदेः पदचिहनोंसे सुपृक्तानि मिला हुआ 
तत्पदचीम्‌ श्रीकृष्णका अस्तित्व (पाया । फिर तो 
अन्विच्छन्त्यः खोजती हुई यह्‌) 

(उन्हींके पीछे- विलोक्य देखकर 

पीछे आगे बढ़ीं; | आर्ताः दु.खसे पीडित हुई 

पर तुरन्त ही) (कुछ गोपियाँ) 
अग्रतः सामने समग्र वन्‌ कहने लगीं ॥२६।। 
वध्वाः (किसी अन्यगोप) 

वः के 


उन चरण-चिहनोंके सहारे प्रियतम श्रीकृष्णको हू ढती हुई वे व्रज- 
सुन्दरियाँ आगे बढ़ीं तो उन्हें सामने श्रीकृष्णके चरण-चिहनोंके साथ ही 
-किसी ब्रजवधूके भी चरणचिह्न दिखायी दिये। उन्हें देखकर वे अत्यन्त 
पीड़ित हुई और परस्पर कहने लगीं ।।२६।। 


कस्याः पदानि चतानि याताया नन्दसूनुना । 
अ सन्यस्तप्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा ॥२७॥ 


कस्याः, पदानि, च, एतानि, यातायाः, नन्दस्‌नुना, अ सन्यस्त- 
्रकोष्ठायाः, करेणोः, करिणा, यथा ॥२७॥ 


यथा 


करिणा 
करेणोः 


अ सन्यस्त- 
प्रकोष्टायाः 
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(ओह !) नन्दसुनुना 
जैसे 

(अपने स्वामी) यातायाः 
गजराजके साथ कस्याः 
(किसी) हथिनीका 

(मिलन हो, गजेन्द्र | एतानि 


उस हथिनीके कधे- | च 

पर अपनी सूड रख | पदानि 
दे और वे दोनों सटे 

हुए चलें, उसी 

प्रकार) 

अपने कधेपर श्री- | 
कृष्णचन्द्रकी भुजा- | 

को धारण किये 
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श्रीकृष्णके साथ- 
साथ 

चलकर गयी हुई 
किस (ब्रज- 
सुन्दरी) के 

ये 


और (दुसरे) 
पदचिहन 
(दीख रहे हैं ?) 


।।२७॥। 


ओह ! जेसे हथिनी अपने प्रियतम गजराजके साथ जाती हो और 
गजराज उस हथिनीके कंधेपर अपनी सू ड़ रख दे और दोनों मिलकर 
चलें, वेसे ही अपने कंधेपर श्रीश्यामसुन्दरकी भुजाको धारण किये हुए 
उनके साथ-साथ चलनेवाली किस सौभाग्यवती व्रजसुन्दरीके ये दूसरे चरण- 


चिह्न हैं ।॥।२७।। 
अनयाऽऽराधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
यन्नो बिहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्‌ रहः ॥२८॥ 
अनयाः, आराधितः, नूनम्‌, भगवान्‌, हरिः, ईश्वरः, यत्‌, नः, 


विहाय, गोविन्दः, प्रीतः, याम्‌, अनयत्‌, रहः ॥२८॥ 


अनया 


ननम 
हरिः 


इस (बड़भागिनी | ईश्‍वर: 
गोपी)के द्वारा | भगवाच 
निश्चय ही आराधितः 
श्रीहरि (सबका 

मन हरण करने- यत्‌ 


वाले) प्रीतः 


सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
भली-भांति 
आराधना हुई है, 
जिससे 

प्रसन्न हुए 
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गोविन्दः श्री कृष्ण चन्द्र याम्‌ यह जो (भाग्यवती 
नः हमलोगोंको गोपी ) है, इसको 
(तो वनमें) (अपने साथ) 
बिहाय छोड़कर रहः एकान्त (स्थान) में 
अनयत्‌ ले आये ॥ २८1 


सिश्चय ही यह हमलोगोंका मन हरण करनेवाले सवंशक्तिमान्‌ 
श्रीकृष्णको आर्‌ जा करनेवाली-उनसे परम प्रेम करनेवाली आराधिका- 
(श्रीराधिका) होगी । उस परमप्रेमके फलस्वरूप ही इसपर रीझकर 
गोविन्द श्रीकष्णचन्द्र इस बड़भागिनीको एकान्तमें ले गये हैं और हम 
लोगोंको वनमें छोड दिया है ॥२८॥ 


धन्या अहो अमी आल्मो गोविन्दां घ्रचन्जरेणवः । 
यान्‌ म्रह्मशो रमा देवो दृघुमृध्न्यंघनुत्तये ॥२८॥ 


धन्याः, अहो, अमी, आल्यः, गोविन्दांघ्रचब्जरेणचः, यान्‌, इ ह्या, 
ईशः, रमा, देवो, दधुः, मूध्नि, अघनुत्तये ॥२४।। 


कुछ मोपवनिताओंने कद्दा- 

आल्यः सखियो ! अघनुत्तये (विरह आदि) 
अहो अद्दा ! दुःखोंके नाशके 
अमी ये | लिये | 
गोविन्दांघ्रथ- श्रौकृष्णचरणार- | न्‌ध्नि सिरपर 
स्जरेणव विन्दोंके रजःकण द्वधुः धारण कर चुके हैं। 
धन्या: अत्यन्त पवित्र | (इन रजःकणोंके 

(हैं, इसलिये तरे) ' सिरपर चढ़ाकूर 
यानु इन (रजःकणों)को कृया हम उन्हें 
ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं पा सकतीं ?) 


ईशः शंकर ॥।२६॥ 
रमा देवो भगवती लक्ष्मी | 
(भो) - तीनों 


दशमस्कन्धे विशोञ्ध्याय [ १७३ 


कुछ ब्रज़सुन्दरियोंने क॒द्दा--प्रिय सखियो ! अहा ! ये श्रीकृष्ण- 
चरणारविन्दोंके रजःकण धन्य हैं। ये अत्यन्त पवित्र हैं; क्योंकि श्रीकष्णके 
पद-कमलोंसें इनका स्पशे हो चुका है । इसीलिये तो ब्रह्मा. शंकर और 
लक्ष्मी आदि भी अपने-अपने अशुभो--दुःख्मेका नाश करन्नेके लिये इन्हें 
मस्तकपर धारण करते हैं। आओ, हम भी इन रज:कणोंको सिरपर चढ़ायें, 
ये रज्‌:कण अवश्य ही हमारे श्रीकृष्ण वियोगरूप अशुभको दूर कर देंगे। 

॥२६।। 
तस्था अमूनि नः क्षोभं कुर्वन्त्युच्चेः पद्रानि यत्‌ । 
येकापहूत्य गोपीनां रहो भुङ क्त ऽच्युताधरम्‌ ॥३०॥ 


तस्याः, अमूनि, नः, क्षोभम्‌, कुर्वन्ति, इच्चेः, पदानि, यत्‌, य़ा, 
एका, अपहत्य, गोपीनाम्‌, रहः, भुङ्क्त, अच्युताधरम्‌ ।।३०॥ 


कुछ गोपियोंने कहा-- 

(सखियो !) एका अकेली (ही) 
तस्याः उस (गोपी)के (हम सभी) 
अमूनि ये गोपोनास्‌  ग्रौपियोकी 
पदानि पदचिह्न (सार-सवंस्ब वस्तु) 
न हमलोगगेके अच्युताधरम्‌ श्रीकृष्णंके अध्ररा- 

(हृदयमें) मृतको(हुमसे) 
उच्चः अत्यधिक अपहूत्य छीनकर 
क्षोभम्‌ (ईष्याजनित) जलन | रह एकान्तमें 
कुर्वन्ति उत्पन्न कर रहे हैं (जाकर उसका) 
यत्‌ कारण कि भुझ क्त उपभोग कर रही है 
या (वह) जो |  ॥३०॥ 


कुछ गोपियाँ बोलीं -सखियो ! यह तो ठीक है; परन्तु वह जो 
सखी श्रीकृष्णको एकान्तमें ले जाकर हम सब गोपियोंकी सार-सवस्व वस्तु 
उनके मधुर अंघरामृत-रसको हमसे छीनकर अकेली ही उसका पान कुर 
रही है, उसके ये ड़भरे हुए चरणचिह्ल हम सबके हृदयोंमें अत्यधिक जलन 
उत्पन्न कर रहे हें ।।३०॥ 
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न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणांकुरः । 
खिद्यत्सुजाताड्‌घ्रितलामुन्निन्ये प्रेयसीं प्रियः ॥३१॥ 
न, लक्ष्यन्ते, पदानि, अत्र, तस्याः, नूनम्‌, तृर्णाकुरेः, बिद्यत्सुजाताङ्‌ः- 
घ्रितलामु, उन्निन्ये, प्रेयसीप्‌, प्रियः ॥३१॥ 
(सखियो ! देखो) , खिद्यत्सु- जिसके सुकुमार 


अत्र यहाँ ' ज्ञाताडंध्रि- तलवोंको पीड़ा 
तस्याः उस गोपीके | तलाम्‌ हो रही थी, 
पदानि चरण-चिह्व (अपनी) उस 
न नहीं प्रेयसीम्‌ प्रियाको 
लक्ष्यन्ते दीख पड़ रहे हुँ | (अब आगे) 
(अतः) | उन्निन्ये कंधेपर चढ़ाकर ले 
नूनस्‌ निश्चय ही | गये हें ।।३१॥। 
प्रियः प्रिय श्रीकृष्णने 
तृणांकुरंः घासकी कठोर । 
नोकों मे त 


कुछ आगे बढ़नेपर जब गोपियोंको उस गोपीके चरणचिह्न नहीं 
दिखलायी दिये, तब वे बीली --अरी सखियो ! देखो, यहाँ तो उस गोपीके 
चरण-चिह्न नहीं दिखायी पड़ रहे हें । जान पड़ता है, प्यारे श्यामसुन्दरने 
देखा होगा कि हमारी प्रेयसीके सुकुमार तलवोंमें घासकी कठोर नोक गड़ 

रही है; इसलिये वे हो-न-हो उसको अपने कन्धेपर चढ़ाकर ले गये होंगे । 
॥।३१।। 


इमान्यधिकमग्नानि पदानि वहतो वधूस्‌ । 
गोप्यः पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः ॥३२॥ 
इमानि, अधिकमग्नानि, पदानि, वहतः, वधूम्‌, गोप्यः, पश्यत, 
कृष्णस्य, भाराक्रान्तस्य, कामिनः ॥३२॥ 
गोप्यः गोपियो ! वधूम्‌ वधूको 
(यह लो, अपनी प्रेम- (कंधेपर चढ़ाये) 
पाद्री उस गोप-) ' बहुतः ले जाते हुए (तथा) 
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भाराक्कान्तस्य उसके भारसे दबे | मग्नानि धसे हुए 

हुए (परम) इमानि इन 
कामिनः प्रेमी पदानि चरण-चिह्लोंको 
कृष्णस्य श्रीकृष्ण चन्द्रके पश्यत देखो ।।३२।। 
अधिक (भूमि) अधिक 


उससे कुछ आगे बढ़नेपर उनमेंसे एकने कहा-अरी गोपियो ! 
देखो तो यहाँ श्रीकृषणके चरण-कमल पृथ्वीमें गहरे धसे हुए दिखायी देते 
हैं । निश्चय ही वे प्र मविह्वल श्यामसुन्दर उस गोपवधको अपने कन्धेपर 
चढ़ाकर ले गये हैं, उसीके भारसे उनके ये चरण जमीनमें धंस गये हैं ।।३२॥ 

अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतोमंहात्मना । 

अत्र प्रसूनावचयः प्रियार्थं प्रेयसा कृतः । 

प्रपदाक्रमणे एते पश्यतासकले पदे ॥ ३३॥ 

अव्र, अवरोपिता, कान्ता, पुष्पहेतोः, महात्मना, अत्र, प्रसनावचयः, 
प्रियार्थ, प्रयसा, कृतः, प्रपदाक्रमणे, एते, पश्यत, असकले, पदे ॥३३॥ 
महात्मना परम उदार-हूदय | प्रसूनावचयः फूलोंका चयन 


(श्रीकृष्णचन्द्रने) | कृतः किया है; (पुष्प 
पुष्पहेतोः पुष्प-चयन करनेके चयनके समय) 

लिये प्रपदाक्रमण चरणोंके अग्रभाग- 
अत्र यहाँ (इस स्थानपर (पर वे जब खड़े हुए 

तो) हैं, उस समय 
कान्ता अपनी प्रियाको चरणाग्र) से भूमि- 

(केसे) पर अङ्कित हुए 
अवरोपिता नीचे उतार दिया है; एते इन 

(तथा यह देखो) | असकले पदे असम्पूर्ण चरण- 
अत्र यहाँपर चिह्नोंको (दोनों 
प्रयसा उन प्रेमी श्रीकृष्ण- पेरोंके आधे-आधे 

चन्द्रने भागके चिह्लोंको) 
प्र्याथिं प्रिया (का शगार | पश्यत देखो ।॥।३३॥। 


करने) केलिये । 
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सखियो ! महात्मा (नित्य कामविजयी) श्यामंसुन्दरने प्रेमेवश यहाँ 
पुष्प चयन करनेके लिये अपनी प्रेयसीको कन्धेसे नीचे उतार दिया है और 
उन परमप्रमी ब्रज राजकुमारने अपनी प्रियाका श्व गार करनेकें लिये 
उचक-उचंक॑कर पुंष्पोंका चयन किया है, इससे उनके चरणोंके पजोंके 
ही चिह्न पृथ्वीपर उभर पाये हैं। देखो तो यहाँ वै अदूरे चरण चिह्न 
दिखायी दे रहे हैं ॥३३॥ 

केशप्रसाधनं त्वैत कामिन्याः कामिना कृतम्‌ । 

तानि चूडयता कःन्तामुवविष्टमिह ध्र,वभ्‌ ॥३४॥ 

केशप्रसाघेनम्‌, तु, अत्र, कामिन्याः, कासिना, कृतम्‌, तानि, चूडयता, 
कान्ताम्‌, उपविष्टम्‌, इह, घ्र.वम्‌ ॥३४७॥ 


अत्र यहाँपर तानि उन (पुष्पों) को 
तु तो (लेकर उनसें) 
कामिना प्रेमी श्रीकृष्णचंन्द्रेने . कान्ताम्‌ प्रियाका 
कार्मिन्याः उस प्रेमिकाके | चूड़यता शिरोभूषंण निर्मित 
केशप्रसाध्नम्‌ केशोंकी रचना | करते हुए (वे) 
कृतम्‌ की है (तथा चयन | इह यहाँपर 

किये हुए) | धुवम्‌ निश्चय ही 


| उपविष्टम्‌ बेठे हैं ॥३४॥ 
देखी ! यहाँ उन प्रेमी श्रीश्यामसुन्दरनें उंस प्र मिकाके केश सँवारे 
हैं और निश्चय ही यहाँ बंठकर उन्होंने अपने कर-कमलों द्वारा चुने हुए 
पुष्पों द्वारा अंपनी कान्ताको चुडामणिसे सजाया है 11३४ 
रेमे तया चात्मरत आत्मारामोऽप्यखण्डितः । 
कामिनां दर्शयन्‌ देन्यं स्त्रीणां चेव दुरात्मताम्‌ ॥३५॥ 
_ रेमे, तया, च, आत्मरतः, आत्मारामः, अपि, अंखण्डितः, कामिनाम्‌, 
दशेत्‌, दैन्यम्‌, स्त्रीणाम्‌, च, एव, दुरात्मतांम्‌ ॥३५॥ 
आत्मरतः आत्मामें ही संतुष्ट | आत्मारामः आत्मामें ही रमण 
& रहनेवाले करनेवाले 
च ` और | (श्रीकृष्णचद्ध) 
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अखण्डितः स्त्री-विलाससे सर्व॑था| दर्शयत्‌ दिखलाते हुए (जगतुः 
| अनाकृष्ट रहनेपर के जीवोंको शिक्षा 
भ्षपिं भी देते हुए जिसे वे 
कामिनाम्‌ स्त्री-कामुकोंकी अपने साथ ले आये 
देन्यम्‌ दीनता थे) 
च एवं तया उस (व्रजसुन्दरी) 
स्त्रीणाम्‌ स्त्रियोंको के साथ 
दुरात्मताम्‌ू कुटिलता (की एव ही 
लीला) रेमे विहार कर रहे थे 
।।३४॥ 


श्रीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्ण नित्य अपने स्वरूपमें 
ही सन्तुष्ट और पूर्ण हैं, वे नित्य-निरन्तर आत्मामें ही रमण करनेवाले हैं, 
वे अखण्ड हैँ--उनके सिवा और कोई है ही नहीं; अतः कामिनियोंका कोई 
भी विलास उनको कभी अपनी ओर नहीं खींच सकता । इतनेपर भी वे 
कामियोंकी दीनता--स्त्रीपरवशता और स््त्रियोंकी कुटिलता दिखलाते हुए 
उस व्रजसुन्दरीके साथ एकान्तमें (अपने आत्माराम स्वरूपसे सवथा अच्युत 
तथा उसमें नित्यप्रतिष्ठित रहते हुए ही) विहार कर रहे थे ।।३५।। 


इत्येबं दशंयन्त्यस्ताश्च रु्गोप्यो विचेतसः । 
थां गोपीसनयत्‌ कृष्णो विहायान्याः स्त्रियों वने ॥३६॥ 


सा च मेने तदाऽऽत्मानं वरिष्ठं सबंयोषिताम्‌ । 

हित्वा गोपीः कामयाना मामसो भजते प्रियः ॥३७॥ 

इतिं, एवम्‌, दरशयन्त्यः, ताः, चेरुः, गोप्यः, विचेतसः, याम्‌, गोवीम्‌, 
अनवत, कृष्णः, विहाय, अन्याः, स्त्रियः, वने ।॥३६॥ 

` सा, च, मेने, तदा, आत्मानम्‌, वरिष्ठम्‌, सर्वयोषिताम्‌, हित्वा, 

गोपीः, कासयाना:, माम्‌, असो, भजते, प्रियः ॥३७॥ 

किन्तु उन ब्रजसुन्दरियोंको कुछ पता नहीं था कि नन्दनन्दन 
कहाँ, किस स्थानपर हैं । 
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ताः वे अनयत्‌ ले गयेथे 
गोप्यः गोपियाँ (तो) सा वह 
इति एबम्‌ उपयु क्त प्रकारसे | च भी--(जब श्रीकृष्णसे 
(उनके पदचिल्ल एवं उसे अत्यधिक प्रेम 
अपनी प्रियाके मिला) 
केशप्रसाधन आदिके | तदा तब-- (मानिनी 
चिह्लोंको परस्पर) होकर) 
दशंयन्त्यः दिखलाती हुई आत्मानस्‌ अपनेको .. 
विचेतसः व्याकुल-चित्त हुई | सवंयोषिताम्‌ समस्त स्त्रियोंकी 
(इस वनसे उस (अपेक्षा अधिक) 
वनमें) वरिष्ठम्‌ श्रे ष्ठ 
चेरुः घूम रही थीं (पर | मेने मानने लगी (क्योंकि 
इसी बीचमें उसने सोचा) 
इधर एक और असौ ये 
लीला हो गयी) | प्रियः प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र 
कृष्णः श्रीकृष्णचन्द्र (उन्हे) 
अन्याः अन्य कामयानाः चाहनेवाली (और 
स्त्रियः (ब्रज) वनिताओंको | सभी) 
वने वनमें | गोपीः गोपियोंको 
विहाय छोड़कर हित्वा छोड़कर (केवल) 
याम्‌ जिस माम्‌ मुझे (ही) 
गोपीम्‌ गोपिकाको (अपने | भजते भज रहे हैं 
साथ) ।।३६-३७।। 


वे गोंप-सुन्दरियाँ श्रीश्यामसुन्दरमें तन्मय होकर एक-दूसरीको 
श्रीश्यामसुन्दरके तथा उनको प्रियाके चरण-चिह्लोंको दिखलाती हुई उन्हें 
दु ढ़नेके लिये व्याकुल हृदय होकर वन-वन भटक रही थीं। इस बीचमें 
उधर यह लीला हुई कि श्रीकृष्णचन्द्र दूसरी व्रजवनिताओंको वनमें छोड़कर 
जिस भाग्यवती गोपीको एकान्तमें ले गये थे, उसके मनमें यह अभिमानका 
भाव आ गया कि "मैं ही समस्त गोपियोंसे श्रेष्ठ हं । इसीलिये प्यारे 
श्यामसुन्दर सब गोपियोंको छोड़कर एकमात्र मुझको ही चाहते हैं और मुझ- 
को ही भज रहे हैं- मुझसे ही सुख प्राप्त कर रहे हैं ।।३६-३७॥ 
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ततो गरवा बनोद्देशं हप्ता केशवमब्रवीत्‌ । 

न पारयेऽहं चलितु नय मां यत्र ते मनः ॥३८॥ 

सतः, गत्वा, दनोद्‌देशम्‌, दृप्ता, केशवम्‌, अब्रवीत्‌, न, पारे, 
अहम्‌, चलितुम्‌, नय, माम्‌, यत्न, ते, मनः ।।३८॥ 


ततः ऐसा मान उदय | चलितुम्‌ चल 

होनेके पश्चात्‌ न नहीं 
घनोद्देशमु वनके एक स्थानपर | पारये पा रही हूँ 
गत्वा जाकर यत्र जहाँ 
द्प्ता गवित हुई (वह ते तुम्हारी 

गोपी) मन: इच्छा हो (वहीं) 
केशवम्‌ श्रीकृष्णचच्द्रके प्रति | माम्‌ मुझे (उठाकर) 
अब्रवीत्‌ बोली नय ले चलो ।।३८॥ 
अहम्‌ मै (अब) 


इस प्रकार अभिमानका आविर्भाव होनेपर वह गोपी वनमें एक 
स्थानपर जाकर सौभाग्यमदसे मतवाली हो गयी और श्रीकष्णसे -- जो 
रह्मा और शंकरके भी शासक हैँ- कहने लगी--अब तो मुझसे चला नहीं 
जाता । मेरे कोमल चरण थक गये हैं, अतः तुम जहाँ चलना चाहो, मुझे 
अपने कंधेपर चढ़ाकर वहाँ ले चलो ।।३५।। 

एवमुक्त. ग्रियामाह स्कन्ध आरुह्यतामिति । 

ततश्चान्तर्दधे कृष्णः सा वधूरन्वतप्यत्त ॥३५॥ 

एवम्‌, उक्तः, श्रियाम्‌, आह, स्कन्धे, आसरुह्याताम्‌, इति, ततः, च, 
अन्ते, कृष्णः, सा, वधूः, अन्बतप्यत ॥३४।। 


एवस्‌ इस प्रकार स्कन्धे कन्धेपर 

उक्तः कहे जानेपर , आरुह्ातामू चढ़ लो-- 

कृष्णः श्वीकृष्णचन्द्रने ' इति यह 
(अपनी ) | आह कहा 

ग्रियाश्‌ म्रियाको-- । च ततः और इसके पश्चात्‌ 
अच्छा प्यारी ! तुम (वे) 


अब मेरे) 
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अन्तदंध अन्तर्धान हो गये | वधूः (गोप) कंधू 
(फिर तो) न्वतप्यत अविराम विलाप 
सा वह करने लगी ॥३६।। 


अपनी प्रियतमाकी गवेभरी वाणी सुनकर श्रीश्यामसुन्दरने उससे 
कहा-- अच्छा प्रिये ! अब तुम मेरे कधेपर चढ़ जाओ ।' यह सुनकर 
ज्यों ही वह गोपी कंघेपर चढ़ने लगी, त्यो ही भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये; 
तब तो उन्हें न देखकर वह गोप-वधू अविरत रोने-कलपने लगी ।।३्॥। 

हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज । 

दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दशय संनिधिम्‌ ॥४०॥ 

हा, नाथ, रमण, प्रेष्ठ, कव, असि, क्व, असि, महाभुज, दास्याः, 
ते, कृपणायाः, मे, सखे, दर्शय, संनिधिम्‌ ॥४०॥ 


हा हा असि हो 
नाथ प्राणेश्वर ! सखे हे (मेरे प्राण-) 
रसण (हा) रमण ! सखा ! 
प्रेष्ठ (हा) प्रियतम! ते तुम्हारी (इस) 
महाभुज (हा) महाबाहो ! | कृपणायाः दीन 

(तुम) | दास्याः दासी 
क्व कहाँ मे मुझको (अपना) 
असि हो, संनिधिम्‌ सांनिध्य 
क्व कहाँ | दशय दिखा दो ॥।४०।। 


वह कातर कण्ठसे बोली-- हा प्राणनाथ ! हा रमण ! हा प्रियतम ! 
हा महाबाहो ! तुम कहां हो, कहां हो ? हे मेरे प्राणसखा ! मैं तुम्हारी 
अत्यन्त दीन दासी हूँ । शीघ्र ही मुझे अपने सांनिध्यका दर्शन कराओ, मुझे 
प्रत्यक्ष दर्शन दो ।।४०॥ 


अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्ग गोप्योऽबिदूरतः । 
दहृशुः प्रियविश्लेषमोहितां दुःखितां सखीस्‌ ॥४१॥ 


अन्विच्छन्त्यः, भगवतः, मागम, गोष्यः, अविदूरतः, ददृशुः, 
प्रियदिश्लेषमो हिताझ्‌, दुःखिताम्‌, सखीम्‌ ॥४१॥ 


दशमस्कन्धे तिशोऽध्यायः [ ५८१ 


राजा परीक्षित्‌ ! इतनेमें ही-- 


भगवतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण- | प्रियविश्लेष प्रिय-वियोगसे 
चन्द्रके मोहिताम्‌ मूछित हुई 
मागंम्‌ (गमन-) पथको दुःखिताम्‌ (अत्यन्त) दुःखिनी 
अन्विच्छन्त्यः ढ्‌ ढ़ती हुई (अन्य) (अपनी) इस 
गोप्यः गोपियाँ (इस ओर | सखोम्‌ सखीको 
आ पहुँचीं तथा) | दद॒शुः देख लिया ।।४१।। 
अविदूरतः अत्यन्त निकटसे 
(उन्होंने) 


परीक्षित्‌ ! इसी बीच भगवान्‌ श्रीक्‌ष्णके चरण-चिहनोंके सहारे 
उनके जानेके मागेको दू ढ़ती हुई गोपियाँ वहाँ आ पहुँची और उन्होंने 
बहुत ही समीप आकर देखा कि उनकी भाग्यवती सखी अपने प्रियतमके 
वियोगसे अत्यन्त दुखी होकर मूछित पड़ी है ॥४१॥ 


तया कथितमाकण्यं मानप्राप्ति च माधवात्‌ । 
अवमानं च दोरात्म्याद विस्मयं परमं ययुः ॥४२॥ 


तया, कथितम्‌, आकण्यं, मानप्राप्तिम्‌, च, माधवात्‌, अवमानम्‌, च, 
दौरात्म्यातू, विस्मयम्‌, परमम्‌, ययुः ॥४२॥ 


(श्रीकृष्णविरहिणी) | अवमानम्‌ (परित्याग रूप) 


तया उस (गोपसुन्दरीके अपमान पानेको 
मुख) से च दोनों ही (घटनाओं- 

कथितम्‌ वणित-- को) 

माधवात्‌ माधवके द्वारा आकण्यं सुनकर (वे) 

मानप्राप्तिम्‌ आदर पानेकी परमम्‌ परम 

च एवं (अपनी ही) विस्मयम्‌ विस्मयको 

दौरात्म्यात्‌ कुटिलताके कारण | ययुः प्राप्त हुई ॥।४२॥ 


तब उन्होंने और भी समीप आकर प्रयत्न करके उसको मूर्छासे 
जगाया । जागनेपर प्रियतम श्रीश्यामसुन्दरके विरहमें कातर हुई उस 
गोपसुन्दरीमे भगवानु माधवके द्वारा उसे जो प्रेम तथा सम्मान प्राप्त हुआ 
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था, वह सुनाया तथा यह भी बतलाया कि फिर मैंने ही गवेमें भरकर 
कुटिलतावश उनका अपमान किया, तब वे मुझे छोड़कर अन्तर्धान हो गये।* 
इन दोनों विचित्र धटनाओंको सुनकर गोपियोंको परम आश्चर्ये हुआ ।॥४8२॥। 


ततोऽबशन्‌ वनं चन्द्रज्योत्स्ना यावद्‌ विभाव्यते । 
तमःप्रविष्टमालक्ष्य ततो निबवृतुः स्त्रियः ॥४३॥ 


ततः, अविशनु, वनम्‌, चन्द्रज्योत्स्ना, यावत्‌, विभाव्यते, तमः, 
प्रविष्टम्‌, आलक्ष्य, ततः, निववृतुः, स्त्रियः ।।४३॥ 


ततः तदनन्तर तमः अत्यन्त 

स्त्रियः समस्त (व्रजगोपि- | प्रविष्टम्‌ अन्धकारमय (गहन 
काएँ) वन) 

यावत जहाँ तक आलक्ष्य देखकर (और यह 


सोचकर कि हमें 
देखकर श्रीकृष्णचन्द्र 


चन्द्रज्योत्स्ता चन्द्रमाकी किरणें 
विभाब्यते परिलक्षित हो रही 


थीं, (वहाँ तक | और भी छिप 

श्रीकृष्णचन्द्रको जायंगे और हमें 

ढू ढती हुई) नहीं मिलेंगे, वे 
वनस्‌ वनमें उधरसे), 
अविशन्‌ चली गयीं; (किन्तु) | निबवृतुः लौट पड़ीं ।॥॥४३।। 
ततः इससे आगे 


तदनन्तर वनमें जहाँ तक चन्द्रमाकी किरणें छिंटक रही थीं, वहाँ 

तक तो वे समस्त त्रजगोपियाँ श्यामसुन्दरको हू ढृती हुई चली गयीं; परन्तु 
आगे जब उन्होंने अत्यन्त अन्धकारमय गहन वन देखा, तब यह सोचा कि 
यदि हम इस अन्धकारमें उन्हें हू ढती हुई चली जायेगी तो वे और भी घने 
अन्धकारमय वनमें जा छिपेगे और हमें नहीं मिलेंगे, इसलिये वे उधरसे 


वापस चली आयीं ।।४३॥। 


तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः । 
तदगुणानेब गायन्त्यो नात्मायाराणि सस्मरुः ॥४४॥ 


दशमस्कन्धे विशोश्ध्यायः [ ५८३ 


तन्मनस्काः, तदालापःः, तढिचेष्टाः, तदात्मिकाः तद्गुणान्‌, एव, 
गायन्त्यः, न, आत्मागाराणि, सस्मरुः 8४ 


तन्मनस्काः उन (श्रीकृष्णचन्द्र) गायन्त्यः गान करती हुई 

में ही मनवालो (ऐसी तन्मय हो 
तदालापाः उनकी ही चर्चामें , रही थीं कि वे 

रत हुई | अपने) 
तद्विचेष्टाः उनके निमित्त ही | आत्मागाराणि देह-ग्रेहकी (भी) 

समस्त चेष्टाए | च सस्मरुः स्मृति न कर सकीं 

करनेवाली | (अपने आपके सहित 
तदात्मिकाः उन्हींमें घुली-मिली घर-बार, सब कुछ 

(गोपियाँ) वे भूल गयी थीं) 
तद्गुणान्‌ उनके गुणोंका 11881 
एव ही 


उन सब गोपियोंका मन श्रीकृष्णचन्द्रके मनवाला हो रहा था, 
उनकी वाणी केवल श्रीकृष्णकी ही चर्चामें लगी हुई थी, उनके शरीर- 
से होनेवाली प्रत्येक चेष्टा केवल श्रीकृष्णके लिये और श्रीकृष्णकी ही 
थी । वे श्रीकृष्णमें ही सवंथा घुल-मिल गयी थीं, श्रीकृष्णके गुणोंका ही गान 
कर रही थीं। वे इतनी तन्मय हो रही थीं कि उन्हें अपने देह-गेहकी भी 
सुध नहीं थी, फिर घर-बारकी स्मृति तो होती ही केसे ।।४४॥ 


पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्णभावनाः । 
समवेता जगुः कृष्णं तदागमनकाङ क्षिताः ॥४५॥ 


पुनः, पुलिनम्‌, आगत्य, कालिन्द्याः, कृष्णभावनाः, समवेताः, जगुः, 
कृष्णम्‌, तदागमनकाइङक्षिताः ॥४५॥ 


कृष्णभावनाः श्रौक्‌ष्णकी भावनासे समवेताः एकत्र हुई (वे 
युक्त | गोपियां) 
तदागमन- उनके आगमनकी पुनः पुनः 


काङ्क्षिताः आकाङ्क्षा लिये | कालिन्ह्याः कालिन्दीके 
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पुलिनेमु पुलिनपर (चली | कृष्णम्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका (ही) 
आयीं तथा वहां) | जगुः (गुण-) गान करने 
आगत्य आकर लगीं ॥8५।। 


श्रीक्‌ष्णके शीघ्र ही आगमनकी आकाङक्षासै एकत होकर श्रीकृष्ण 
की भावनासे ही तन्मय हुई वे सब भाग्यवती व्रजसुन्दरियाँ फिर श्रीयमुना- 
जीके पावन पुलिनपर लौट आयीं और वहाँ सब मिलकर प्रियतम श्रीकृष्ण- 
की लीलाओंका मधुर गान करने लगीं ॥४५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाधे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम व्रिशोऽध्यायः ।।३०॥ 


थ ए छि ले जक : 
अथ एकत्रिशो5ध्याय: 
गोपा ऊंचु। 
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः 
श्रवत इन्दिरा शश्वदत्र हि। 
दयित दृश्यतां दिक्षु तावका- | 
स्त्वयि धतासवस्त्वां चिचिन्वते ॥१॥ 


जयति, ते, अधिकम्‌, जन्मना, व्रजः, श्रयते, इन्दिरा, शश्वत्‌, अतर, 


हि, दयित, दृश्यताम्‌, दिक्षु, ताबकाः, त्वयि, धृतासवः, त्वाम्‌, विचिन्वते 


इयित 
तते 
जन्मता 
ब्र जः 


इन्दिरा 
शश्वत्‌ 
अत्र 
भ्रपते 


हे प्रिय ! 

तुम्हारे 

जन्मसे (यह) | 

ब्रज (समस्त लोकों- | त्वयि 
की अपेक्षा--और | धृतासवः 
तो क्या, वेकुण्ठसे _ 


भी) | ताबकाः 
अधिक 

श्रेष्ठ बन गया है | त्वाम्‌ 
क्योंकि दिक्षु 
लक्ष्मी विचिन्वते 
सदा | 

यहीं | 

(व्रजको अलंकृत 

करती हुई) निवास : 

कर रही हैं (किन्तु 

ऐसे महासुखपूणै | दृश्यताम्‌ 


व्रजमें हम सब | 


॥१॥ 
गोपियां तुम्हारे 
बिरहकी ज्वालामें 
जल रही हँ) 
तुम॑में 
अपने प्राण समपित 
किये हुई (हम सब) 
तुम्हारी (श्रिय 
गोपियां) 
तुम्हे 
सब ओर 
हृढ़ रही हैं 
{इसीलिये जीविते 
बची हुई हैं, अन्यथा 
विरहकी आगमें 
कभी को भस्म हो 
जातीं, पर अब तो) 
दीख जाओ ॥१॥ 
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श्रीकृष्णके विरहमें व्याकुल वे प्रेममयी गोपियाँ गाने लगीं- हे 
प्रियतम ! तुम्हारे प्रकट होनेके कारण इस व्रजका गौरव वेकुण्ठ आदि 
दिव्य-लोकोंसे भी अधिक हो गया है; तभी तो अखिल सौन्दयं-माधुयंकी 
दिव्य मति श्रीलक्ष्मीजी अपने नित्य निवास वेकुण्ठको छोड़कर इस व्रजको 
सुशोभित करती हुई यहाँ निरन्तर निवास कर रही हैं। इस महान्‌ सुखसे 
पूर्ण सौभाग्यमय ब्रजमें हम गोपियाँ ही ऐसी हैं, जो तुम्हारी होकर भी, 
तुममें अपने प्राणोंको पूर्णरूपसे समर्पण करके भी वन-वन भटककर सब 
ओर तुम्हें ह ढ़ रही हैं, पर तुम मिल नहीं रहे हो । विरह ज्वालासे जलती 
हई भी इसी आशासे हम सर्वथा भस्म नहीं हो रही हैं कि तुम शीघ्र 
मिलोगे ! अतएव अब तुम तुरन्त दीख जाओ ॥१॥ 


शरदुदाशये साधुजात सद्‌- 
सरसिजोदरश्रीमुषा हशा । 
सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका 


बरद निघ्नतो नेह कि वधः॥२॥ 


शरदुदाशये, साधुजातसत्सरसिजोदरश्रीमुषा, दृशा, सुरतनाथ, 
ते, अशुल्कदासिकाः, वरद, निघ्नतः, न, इह, किम्‌, वधः ॥२॥ 


सुरतनाथ हे रसेश्वर ! अशुल्कदा- बिना मोलकी 
वरद हे वरद! सिकाः दासियाँ (हम सब) 
शरदुदाशये शरत्कालीन 

सरोवरमें निघ्नतः मार डालनेवाले 
साधुजात- सुन्दर प्रकारसे ते (निर्दयी) तुम्हारी 
सत्सर- उत्पन्न उत्कृष्ट (यह चेष्टा) 
सिजोदर- जातिके विकसित | किस क्या 
श्रीमुषा कमलकोशोंकी! इह इस जगतमें 

शोभा अपहरण बधः वघ 

करनेवाले न नहीं (कहा जायगा) 


दशा (अपने) नेत्रसे ।।२।। 
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_ हे हमारे रसेश्वर ! हे वर देनेवालोंमें श्रेष्ठ ! हम तुम्हारी बिना 
मोलकी दासियां हें । तुम शरदुत्ररतुके सरोवरमें खिले हुए उत्कृष्ट जातिके 
परमसुन्दर कमलकोशोंकी कणिकाकी सौन्दयं-सुघमाको चुरानेवाले अपने 
नेत्रोंकी मारसे हमें मार चुके हो। इस जगतुमें इस प्रकार नेत्रोंसे किसी को 
मार डालना क्या वध नहीं है ।॥॥२॥ 


विषजलाप्ययाद व्यालराक्षसाद्‌ 

वर्षमारुताद्‌ वद्युतानलात्‌ । 
वृषमयात्मजाद्‌ विश्वतोभया- 

इंषभ ते वयं रक्षिता मुहुः॥३॥ 


विवजलाप्ययात्‌, व्यालराक्षसात्‌, वर्षमारतात्‌, वद्य तानलात्‌, 
वृषमयात्मजात, विश्वतः, भयात्‌, ऋषभ, ते, वयम्‌, रक्षिताः, मुहुः ॥३॥ 


ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ त्मजातु मयके पुत्र व्योमा- 
विषजला- (कालियह्नदके) सुरसे (तथा ऐसे- 
प्ययात्‌ विषमय जलपानके ऐसे) 
कारण होनेवाली | विश्वतः सब प्रकारके अनेक 
मृत्युसे | भयात्‌ भयोंसे 
व्यालराक्षसात्‌ अधासुरसे ते तुम्हारे द्वारा 
वर्षमारुतात्‌ इन्द्रकृत वर्षा, घोर | बयम्‌ हप सब (की) 
आँधी अथवा 5 महः बार-बार 
का रूप धारण किये । रक्षिताः रक्षा हुई है (किन्तु 
हुए तृणावते देत्यसे | आज जब हम सब 


वैद्य तानलात्‌ इन्द्रके वज्त्रपातसे, तुम्हारे विरहमें भस्म 
दावानलसे, होने जा रही हैं, तब 
वृषमया- अरिष्टापुर एवं | तुम उपेक्षा क्यो कर 
| रहे हो) ॥३॥। 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! कालियहुदके विषमय जलपानके कारण होनेवाली 
मृत्युसे, अघासुरसे, इन्द्रकी वर्षा, आंधी अथवा तृणावते देत्यसे, तथा वज्र- 
पातसे, भीषण दावानलसे, अरिष्ठासुर और मयके पुत्र व्योमासुर आदिसे 
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और इसी प्रकारके अनेक भयोंसे तुमने ही तो बार-बार हमारी रक्षा की 
थी । फिर आज तुम्हीं अपनी विरहज्वालासे हमें क्यों भस्म कर रहे 
हो ॥ ३॥ | 
न खलु गोपिकानन्दनो भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्महक्‌ 
विखनसाथितो विश्वगुप्तये 
सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले ॥४॥ 


न, खलु, गोपिकानन्दनः, भवान्‌, अखिलदेहिनाम्‌, अन्तरात्मदक, 
विखनसा, अथितः, विश्वगुप्तये, सखे, उदेयिवान्‌, सात्वताम्‌, कुले 1४11 


सखे हे सखे! विश्वगुप्तये विश्वकी रक्षाके 

भवान आप लिये 

खलु निश्चय ही अथतः प्राथेना किये जानेपर 

गोपिका- यशोदाके पुत्र सात्वताम्‌ यादवोंके 

नन्दनः (मात्र) कुले कुलमें 

न नहीं हैं (अपितु) | उदेयिवान्‌ आविभू त हुए हैं 

अखिल- समस्त | (अतः सबकी रक्षा- 

देहिनाम्‌ प्राणियोंके | के लिये अवतीर्ण 

अन्तरात्मदुक्‌ अन्तरात्मा- | हुए आपकी हमारे 
(अन्तःकरण) के | प्रति ऐसी निर्देय 
साक्षी हैं (आप तो) चेष्टा तो सर्वथा 

विखनसा ब्रह्माके द्वारा अनुचित है) ।।४।। 


हम जानती हैं कि आप निश्चय ही केवल यशोदा मेयाके लाला ही 
नहीं हैं, अपितु समस्त प्राणियोंके अन्तरात्माके साक्षी हैं। ब्रह्माजीकी 
प्रार्थना सुनकर विश्वकी रक्षाके लिये ही आप यदुकुलमें आविभू त हुए हैं । 
इस प्रकार विशवभरको रक्षाके लिये अवतीणै होकर भी आप हमारे प्रति 
इतने निर्देय होकर हमें क्यों मार रहे हैं 1191 
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विरचिताभयं वृष्णिधुयं ते 

चरणमीयुषां संसृतेभंयात्‌ । 
करसरोरुहं कान्त कामदं 

शिरसि धेहि तः श्रीकरग्रहम्‌ ॥५॥ 


विरचिताभयम्‌, वृष्णिधुर्य, ते, चरणम्‌, ईयुषाम्‌, संसृतेः, भयात्‌, 
करसरोरुहुम्‌, कान्त, कामदमु, शिरसि, धेहि, नः, श्रीकरग्रहम्‌ ॥५॥ 


वृष्णिधुयंकान्त हे यादव श्रेष्ठ ! | श्रीकर ग्रहमु लक्ष्मीके करपल्लव- 
हे प्रिय ! को धारण करनेवाले 
संसृतेः संसारके कामदम्‌ सबकी अभीष्टपूर्ति 
भयातु भयसे करनेवाले (अपने) 
| तुम्हारे करसरोरुहम्‌ कर-कमल 
चरणम्‌ चरणकी शरणमें न हम लोगोंके 


ईयुषाम्‌ आये (प्राणियोंको | शिरसि सिरपर (भी) 
बिरचिताभयमु अभय देनेवाले धेहि रख दो ॥।५।। 


हे यादवोंमें श्रेष्ठ संसारसे-जन्म-मरणके चक्रसे भयभीत होकर 
जो प्राणी तुम्हारे चरणोंकी शरणमें आ जाते हैं, तुम्हारे कर-कमल उनको 
अभय कर देते हैं । श्रीलक्ष्मीजीके कर-कमलको धारण करनेवाला तथा 
सबकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला वह अपना कर-कमल हमारे 
सिरपर रख दो- शीघ्र दर्शन देकर हमें भी अभय कर दो ।।५॥ 
व्रजजनातिहत्‌ वीर योषितां 
निजजनस्मयध्वसनस्मित । 
भज सखे भवत्किकरीः स्म नो 
जलरुहाननं चारु दर्शय ॥६॥ 


ब्रजजनातिहनु, वोर, योषिताम्‌, निजजनस्मयध्चसनस्मित, भज, 
सखे, भर्वात्ककरीः, स्म, नः, जलरुहाननम्‌, चारु, दर्शय ॥६॥ 
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व्रजजना- ब्रजवासियोंके भवतुकिकरीः आपकी अपनी ही 
तिहन्‌ दुःख मिटानेवाले दासी 
वोर हे वीर ! नः हम सबका (अब) 
निजजनस्मय- अपने जनोंके गर्वको | भज स्म निश्चय ही स्मरण 
ध्बंसनस्मित ध्वंस कर देनेवाली सुधि लो; (तथा 

मन्द मुसकान | अपना) 

(अधरोंपर) धारण | चारु सुन्दर 

करनेवाले ! जलरुहाननम्‌ मुख-कमल (हम) 
सखे हे जीवन-सखा ! | योषिताम्‌ अबलाओंके (समक्ष) 


| दर्शप प्रकट कर दो ॥1६॥ 
है ब्रजवासियोंके दु:खोंका नाश करनेवाले वीरशिरोमणि ! तुम्हारी 
मधुर मन्द मुसकान तुम्हारे प्रेमीजनोंके गर्वेका ध्वंस करनेवाली है। हे 
हमारे प्राणसखा ! हम सब तुम्हारी दासियाँ हैं, हमें अवश्य प्रेमदान दो 
और हम अबलाओंको अपना मनोहर मुखकमल दिखलाकर सुखी करो ॥६।। 
प्रणतदेहिनां पापकशंनं 
तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्‌ । 
फणिफणापित ते पदाम्बुजं 
कृणु कुचेषु नः कृन्धि हृच्छयम्‌ ॥७॥ 
प्रणतदेहिनाद्‌, पापकशंनम्‌, तृणचरानुगम्‌, श्रोतिकेतनम्‌, 
फणिफणापितम्‌, ते, पदाम्बुजम्‌, कृणु, कुचेषु, नः, कृन्धि, हृच्छयम्‌ ।॥७॥ 
(मेरे प्रियतम !) फणिफणापितम्‌ कालियके फणपर 


प्रणत- शरणागत स्थापित हुए (तथा) 
देहिनाम्‌ मनुष्यों के ; श्रीनिकेतनम्‌ लक्ष्मीके आश्रयभूत 
पापकशंत्रम्‌ पापोंको नष्ट कर ते अपने 

 _ देनेवाले ' पदाम्बुजम्‌ चरंणारविन्दको 
तृणचरानुगम्‌ तृणचर पशुओंके ' नः हम सबोके 


पीछे-पीछे चलनेवाले कुचेष्‌ वक्षःस्थलपर्‌ 
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क्ण रख दो (तथा इस | हृच्छयम्‌ हृदयकी जलन 
प्रकार हमारे) क्न्धि मिटा दो ॥। ७॥ 


तुम्हारे जो चरण-कमल शरणमें आये हुए मनुष्योंके समस्त पापोंको 
नष्ट कर डालते हैं, जो समस्त सौन्दयेश्रीके धाम हैं--श्रीलक्ष्मीजीके परम 
आश्रयभूत हैं, जो घास चरनेवाले गौ-वत्सोंके पीछे-पीछे चलते हैं तथा 
जिन्होंने कालियनागके फर्णोपर चढ़कर नृत्य किया था, उन अपने 
चरण-सरोजोंको हमारे वक्षःस्थल रख दो । हमारे हृदय तुम्हारे विरहकी 
ज्वालासे जल रहे हैं, इस प्रकार चरण-सरोजोंको रखकर उस जलनको 
मिटा दो ॥७॥ 


मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया 


बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण । 
विधिकरीरिमा वीर मुह्यती- 
रधरसीधुनाऽऽप्याययस्व नः ॥।द॥। 


मधुरया, गिरा, वल्गुवाक्यया, बुधमनोज्ञया, पुष्करेक्षण, विधिकरीः, 
इमाः, वोरः, महातीः, अधरसोधुना, आप्याययस्व, नः ॥।८॥ 


पुष्करेक्षण है कमल-नयन! | गिरा वाणी 
योर हे दानवीर ! मुह्यतीः मोहित हुई 
(तुम्हारी) इमाः इन 
सधुरया मधुर नः हम सब 
वल्गुवाक्यया मनोहर पदोंसे युक्त | विधिकरीः  किकरियोंको 
(एवं) अधरसोधुना अधरोंके मादक 
बुधमनोज्ञया गाम्भीर्यके कारण मधुसे 
पण्डितोंको भी आप्याययस्व आप्यायित कर 
आनन्द देनेवाली जीवनदान दो ।।८।। 


हे कमलनयन ! तुम्हारे वचन बड़े ही मधुर हैं, उनका एक-एक 
पद परम मनोहर है । बड़े-बड़े पण्डित भी उनके गाम्भीर्यपर मुग्ध हो जाते 
हैं। उन वचनोंसे हम सब गोपियां मोहित हो रही हैं। हम सभी तुम्हारे 
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चरणोंकी किकरियाँ हैं । हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। हे दानवीर ! तुम 
अपनी दिव्य मंधुर अधर-सुधा पिलाकर हम सबको आप्यायित करो और 
जीवनदान दो ।।८॥। 


तव कथामृतं तप्तजीवनं 
कंविभि रीडितं कल्मषापहम्‌ । 
श्रवणमङ्गलं श्रोमदाततं 


भूवि यृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥८॥ 
तव, कथामृतम्‌, तप्तजीवनम्‌, कविभिः, ईडितम्‌, कल्मषापहम्‌, 
श्रवणमङ्गलम्‌, श्रीमत्‌, आततम्‌, भुवि, गृणन्ति, ते, भूरिदाः, जनाः ।।८॥ 


(हे प्राणेश्वर ! जो | क्कथामृतम्‌ लीला-कथारूप 

मर्नुष्यं) | अंमुतका 
तप्तजीवनम्‌ जलते हुए प्राणियों- | भुवि पृथ्वीपर 

को जीवनदान गृणन्ति कीर्तन करते हैं 

| करनेवाले ते वें (जगतमें) 

कविभिः रह्मज्ञ पुरुषोंके द्वारा| भ्रिदाः बहुत बड़े दानी 

(भी) जनाः लोग हें (यंह तो 
ईडितम्‌ स्तुत तुम्हारी लोला- 
कल्सषा- (समस्त) पापोंके कथाका माहात्म्य 
पहम्‌ नाशक | है, तुम्हारे दशेनकी 
श्रवणमङ्भलम्‌ सुनने मात्रसे परम . मंहिमा कोन. 

मंगलदायक । बताये । इसीलिंये 
श्रीमद्‌ प्रेमरूपी परम हंमारी प्राथना है 

सम्पत्तिदांयक (एवं) | किं परमदुलंभ दर्शन 
आततम्‌ (अत्यन्त) विस्तृत | देकर हमें कृतार्थं 
तव तुम्हारे | करो) ॥।र्द।। 


हे प्राणेश्वर ! तुम्हारी लीला-कथा अमृतमयी हे । वह जलते हुए 


प्राणियौंको जीवनदान करती है, बंड़े-बंड़े ब्रह्मज्ञांनी कवियोंने उसका गान 
तथा स्तवन किया है, उसके श्रवंण-कींतनसे सब पापोंका मांश होता है । 
जों श्रवणमात्रसे ही प्रेमरूपी परम सम्पत्तिका दान करती है, ऐसी अत्यन्त 
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विस्तृत कथाका पृथ्वोपर जो कीतेन--गान करते हैं, वे जगतूमें सबसे बड़े 
दानी लोग हैं। यह तुम्हारी लीला-कथाकी महिमा है । तुम्हारे दर्शनकीं 
महिमा तो अवर्णनीय है ॥&।। 

प्रहसितं प्रिय प्रेमवोक्षणं 
बिहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्‌ । 
रहसि संविदो या हृदिस्परशः 
कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥१०॥ 
प्रहसितम्‌, प्रिय, प्रमवीक्षणम्‌, च, ते, ध्यानमङ्गलम्‌, रहसि, संबिदः, 
थाः, हृदिस्पृशः, कुहक, नः, मनः, क्षोभयन्ति, हि ॥१०॥ 


कुहक अरे छलिया! । हुँदिस्पृशः हृदयस्पर्शी (विनोद 

प्रिय ओ प्यारे ! | तथा प्र मभरी) 

ध्यानमङ्गलम्‌ ध्यानमात्रसे परम संविदः संकेत-चेष्टाएँ हैं, 
आनन्द देनेवाले | (वे सभी बातें इस 

ते तुम्हारे | समय) 

प्रहसितम्‌ हास्य । नः हमारे 

प्रमवीक्षणमु प्रीतिभरी हष्टि मनः मनको 

बिहरणम्‌ (हमारे साथ) बिहार हि निश्चय ही 

॥.। तथा क्षोभयन्ति क्षुब्ध कर रही हें 

याः जो | ।॥१०।॥। 

रहसि एकान्तकी 


हमारे प्यारे श्यामसुन्दर ! तुम्हारे ध्यानभावसे ही परम आनन्द 
प्राप्त होता है । फिर हमें तो तुमने अपनी मधुर हंसी, प्र मभरी दृष्टि तथा 
लीलाविहार सुख प्रदान किया था; एकान्तमें हमारे साथ हूदयस्पर्शी 
विनोद तथा प्र मभरी संकेत-चेष्टाएँ की थीं। अरे छलिया ! आज वे ही 
तुम हमलोगोंसे छिप मये । तुम्हारी बे सभी प्र मभरी बातें इस समय याद 
आ रही हैं और हमारे मनको क्षुब्ध कर रही हैं 11१०1 


चलसि यद्‌ व्रजाच्चारयन्‌ पशन 
नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्‌। 
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शिलतृणाडकुरः सीदतोति नः 
कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥११॥ 


चलसि, यत्‌, व्रजात्‌, चारयन्‌, पशून्‌, नलिनसुन्दरम्‌, नाथ, ते, 
पदम्‌, शिलतृणाङकुरः, सीदति, इति, नः, कलिलताम्‌, मनः, कान्त, 
गच्छति ॥११॥। 


नाथ हे नाथ ! इति इस (भावनासे) 
कान्त हें कान्त ! नः हम लोगोंका 
यतु जब (तुम) मनः मन 
पशून्‌ (गौ आदि) पशुओं- | कलिलताम्‌ पीडित होने लगता 
को गच्छति है (यह अवस्था 
चारयन्‌ चराते हुए दिनमें वनगमनके 
व्रजात्‌ ब्रजसे (वनकी ओर) समय होती है। 
चलसि चलकर आते हो, अभी तो रात्रि है। 
(उस समय) इस समय 
नलिन- (अरुणिमा, मृदुता तुम्हारे सुकोमल 
सुन्दरम्‌ एवं सौरभमें) पद्मके चरणोंको कितना 
समान सुन्दर कष्ट हो रहा होगा-- 
ते तुम्हारे इस चिन्तासे हम 
पदम्‌ चरण मरी जा रही हैं, 
शिल- धान्यके अग्रभाग, आकर हमें बचा 
तृणाङः कुर: घास एव अंकुरोंसे लो) ॥११॥ 


सोदति व्यथित हो रहे हैं, 


हमारे प्राणनाथ, जीवन सवंस्व ! तुम्हारे चरण अरुणिमा, मृदुता तथा 
दिव्य सुगन्धमें कमलके समान अत्यन्त सुन्दर हैं; जिस समय तुम गौओंको 
चराते हुए व्रजसे वनकी ओर आते हो, उस समय यह सोचकर कि तुम्हारे 
उन अत्यन्त मृदु चरण-कमलोंमें कुश, कांटे, अंकुर तथा कंकड़ आदि गड़ते 
होंगे और बड़ी पीड़ा होती होगी, हम लोगोंके मनमें बड़ी ही व्यथा होती 
है। यह दशा तो दिनमें वनगमनके समय होती है । इस रात्तिके समय तो 
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उन मृढुल चरणोंमें विशेष पीड़ा हो रही होगी--इस चिन्तासे हमारे प्राण 
निकले जा रहे हँ । तुम तुरन्त यहाँ आकर उनकी रक्षा करो ॥११॥ 
दिनपरिक्षये नोलकुन्तले- 
वंनरुहाननं ब्रिश्चदावृतस्‌ । 
धनरजस्वलं दशंयन्‌ मुहु- 
मंनस नः स्मरं वीर यच्छसि ॥१२॥ 


दिनपरिक्षये, नीलकुन्तलेः, वनरुहाननम्‌, बिश्रत, आवृतम्‌, 
धनरजस्वलम्‌, दशंयन्‌, मुहुः, मनसि, नः स्मरम्‌, वीर, यच्छसि ॥१२॥ 


घोर हे वीर ! मुहुः पुन:-पुन: (हमें) 
दिनपरिक्षथे सायंकालमें दशयन दर्शेन कराते हुए 
नोलङ्ुन्तलेः नील केशपाशसे (तुम) 
आवृतम्‌ आच्छादित, नः हम लोगोंके 
धनरजस्त्रलम्‌ गोधनकी धूलिसे | मनसि मनमें 
धसरित, स्मरम्‌ प्रेमका 
घनरुहाननमु मुखारविन्दको यच्छसि संचार कर देते हो 
बिश्रत धारण करते हुए ॥१२॥ 
(तथा उसका) 


हमारे हृदयोंको प्र मबाणसे बींध देनेमें तुम बड़े ही शूरवीर हो। 
संध्याके समय जब तुम वनसे लौटते हो, तब हम देखती हैं कि तुम्हारे 
मुख-सरोजपर नीली घु घराली अलकावली छायी हुई है और वह गोधूलिसे 
धूसरित हो रहा है । उस समय तुम अपनी उस मुख-माधुरीके हमें बार-बार 
दर्शन कराकर हमारे मनमें प्र म-व्यथाका संचार कर देते हो । इस प्रकार 
नित्य ही तुम हमारे हृदयोंको प्रेम बाणसे बींघा करते हो; पर आज तो 
उसकी चरम सीमा हो गयी है-पहले तो हमें वेणुगान करके अपने पास 
बुलाया, हमारे साथ लीला-विहार किया और फिर यों छोड़कर चले 
गये ॥॥१२।। 


प्रणतकामदं पद्मजार्चितं 
धरणिमण्डनं ध्येयमापदि । 
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चरणपङ्कजं शंतमं च ते 
रसण नः स्तनेष्वपंयाधिहन्‌ ॥१३॥ 


प्रणतकामदमु, पद्मजाचितम्‌, धरणिमण्डनम्‌ ध्येयम्‌ आपदि, 
चरणपङ्कजम्‌, शंतमम्‌, च, ते रमण, नः, स्तनेषु, अपंय, आधिहन्‌ ॥१३॥ 


(अतः) ध्येयम्‌ ध्यान किये जाने 
आधिहन है मनकी व्यथा योग्य ध्यान मात्रसे 
हुरनेवाले ! विपत्ति हर लेनेवाले 
रमण रमण ! (बहुत हो | शंतमम्‌ (सेवाके समय भी) 
चुका, अब छल-कपट परम सुखदायक 
छोड़कर हमारी च तथा 
प्राथना सुन लो) | धरणिमण्डनम्‌ पृथ्वीके भूषणरूप 
प्रणत- शरणागत प्राणियोंके | ते तुम्हा रे-अपने 
कामदम्‌ समस्त अभीष्ट पूर्ण | चरणपङ्कजम्‌ चरणारविन्दको 
करनेवाले, नः हम सबोंके 
पदाजाचितम्‌ ब्रह्माके द्वारा स्तनेषु वक्षःस्थलपर 
(नित्य) पूजित अपय स्थापित कर दो 
आपदि विपत्तिके समय ॥१३॥ 


परन्तु प्रियतम ! हमारे मनकी सारी व्यथाका हरण करनेवाले भी 
एकमात्र तुम्हीं हो। तुम्हारे चरण-कमल शरणमें आये हुए मनुष्योंके 
मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हें । स्वयं ब्रह्माजी उनका नित्य पूजन करते हैं । 
विपत्तिके समय ध्यानमातरसे ही वे समस्त विपत्तियोंका नाश कर देते हैं 
और पृथ्वीके तो वे भूषण ही हैं। उन अपने चरण-सरोजोंको, हे विहार- 
सुख देनेवाले प्रियतम ! हमारे वक्षःस्थलपर रखकर हूदयकी सारी व्यथाका 
नाश कर दो ॥१३॥। 


सुरतवर्धनं शोकनाशनं 
स्वारतवेणुना सुष्ठु चुम्बितम्‌। 
इतररागविस्मारणं नुणां 


वितर वीर नस्तेऽधरामृतम्‌ ॥१४॥ 
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सुरतवर्धनम्‌, शोकनाशनम्‌, स्वरितवेणुना, मुष्ठु, चम्बितम्‌, 
इतररागविस्मारणम्‌. नणाम्‌, वितर, वीर, नः, ते, अधरागृतस्‌ ॥१४॥ 


वीर हे वीर ! नुणाम्‌ मनुष्य (माव) की 
सुरतवर्धनम्‌ दिव्य सम्भोगरस- | इतरराग अन्य समस्त इच्छा- 

को बढानेवाली ओंकी 
शोकनाशनम्‌ समस्त शोकोंका | विस्मारणम्‌ विस्मृति करा देने- 

शमन कर देनेवाली वाली 
स्वरितवेणुना नादित हुए वेणुके | ते अपनी 

द्वारा अधरामृतम्‌ अधर सुधाका 
सुष्ठु सुन्दर रूपसे नः हमें (भी) 
चुम्बितम्‌ स्पृष्ट हुई वितर दान करो ।।१४॥ 


हृदयकी व्यथाका हरण करनेमें समर्थं वीर शिरोमणे ! तुम्हारी 
अधरसुधा दिव्य सम्भोग-रसको बढानेवाली है, तुरन्त ही समस्त शोक- 
संतापोंका शमन करनेवाली है, सुन्दर स्वरोंमें गान करनेवाली बाँसुरी 
उसे सदा भलीभाँति चूमती रहती है । जिसने एक क्षणके लिये एक बिन्दु- 
मात्र भी कभी उसका पान कर लिया, उसको अन्य समस्त आसक्तियाँ 
तथा कामनाए सदाके लिये विस्थृत हो जाती हैं, ऐसी अपनी वह अधरसुधा 
हम लोगोंमें वितरण कर दो-हम सबको पिलाकर कृतार्थं करो ।?१४।। 


अटति यद्‌ भवानह्वि काननं 

लुटियुंगायते त्वामपश्यताम्‌ । 
कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते 

जड उदीक्षतां पक्ष्मकुद्र हृशास्‌ ॥१५॥ 
अटति, यतु, भवान्‌, अहिन, काननम्‌, त्रुटिः, युगायते, त्वाम्‌, 


अपश्यताम्‌, कुटिलकुन्तलम्‌, धोमुखम्‌, च, ते, जडः, उदीक्षताम्‌, पक्ष्मकृत, 
दृशाम्‌ ॥१५॥ 

(हमारे प्रियतम !) | अहिन दिनके समय 
यतु जब (मोचारणके लिये) 
भवान्‌ तुम काननम्‌ वनकी ओर 
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अटति चले जाते हो, (उस | थीमुखम्‌ श्रोमुखका 
समय) उदीक्षताम्‌ दर्शन करनेवाली 
त्वाम्‌ तुम्हें हम सबकी (यह 
अपश्यताम्‌ न देख पानेवाली धारणा बन जाती 
(हम गोपियोंके लिये) है, निमेष पलक 
त्रुटिः आधे क्षणका समय गिरनेके) कालका 
(भी) | तुम्हारा अदर्शन 
युगायतें युके समान बन | असह्य होकर हमें 
जाता हे | यह प्रतीत होने 
च तथा (संध्याके समय, लगता है कि) 
वनसे लौटते हुए) | दुशाम्‌ नेत्नोंकी 
ते तुम्हारे | पक्ष्मकृतु बरुनी (पर्लके) 
कुटिल- कुञ्चित केश- | बनानेवाला (ब्रह्मा) 
कुन्तलम्‌ समन्वित | जड: मूर्ख हे ॥१५॥ 


प्रियतम ! दिनके समय जेब तुम गौएँ चरानेके लिये बनमें चले 
जाते हो, तब तुम्हे देखे बिना हमारा आधें क्षणका समय भी युग बन 
जाता है । फिर जब संध्याके समय तुम वनसे लौटते हो, तब तुम्हारे 
धु घराले केशोंसे सुशोभित श्रीमुखका हम दर्शन करती हैं। उस समय 
पलकौंका गिरना हमें असह्य हो जाता है; क्योंकि उतने समय तक तुम्हारे 
दर्शनसे नेत्र वञ्चित रहते हैं। इसलिये हमें जान पड़ता है कि नेत्रोंपर 
पलके बनानेवाला विधाता मूख है ।।१५।। 


पतिसुताम्वयश्चातृबान्धवा- 

नतिबिलङ ध्य तेऽम्त्यच्षुतागताः । 
गतिविदस्तवोद्गीतमोर्हिताः 

कितवं योषितः कस्त्यजेन्निशि ॥१६॥ 
पतिसुतात्वयश्वातृबान्धवानु, अतिविलङ्घश्चं, ते, अस्ति, अच्युत, 


आगताः, गतिविदः, तव, उद्गीतमोहिताः, कितव, योषितः, कः, त्यजेत्‌, 
निशि ॥१६॥ 


दशमस्कन्धे एकत्रिशोष्ष्याय: 


अच्युत हे अच्युत ! अन्ति 
गतिविदः (हमारे) आगमनका | आगताः 
कारण जाननेवाले 
(परम चतुर) 
तव तुम्हारे कितव 
उद्गौत- उच्च वेणुगीतसे | निशि 
मोहिताः मोहित हुई (हम 
सब अपने) 
पतिसुतान्वय- पति, पुत, योषितः 
स्त्रातुबान्धवानु स्वजन, भाई, 
बन्धुगणको 
अतिविलडङ घ अतिक्रम कः 
परित्याग करके | त्यजेत्‌ 
ते तुम्हारे | 


[ ५८८ 


निकट 

आयी हैं (फिर भी 
तुम हमें छोड़कर 
चले गये) 

हे कपटी ! 

रातिके समय (इस 
प्रकार शरणमें 
आयी) 
कामिनियोंको 
(तुम्हारे अतिरिक्त 
और) 

कौन 

छोड़ सकता है 
(कोई नहीं) ॥॥१६॥ 


प्रियतम ! तुम कभी अपने प्रेममय स्वभावसे च्युत नहीं होते । 
तुम चतुर-शिरोमणि भलीभाँति जानते हो कि हम सब तुम्हारे मधुरतम 
मुरलीगानसे मोहित होकर अपने पति-पुत्र, भाई-बन्धु, कुल-परिजन-- 
सबका त्याग करके उनकी इच्छाका अतिक्रमण करके तुम्हारे पास आयी 
हैं। फिर भी तुम हमें छोड़कर चले गये । अरे कपटी ! इस प्रकारको घोर 
रात्रिके समय शरणमें आयी हुई तरुणियोंको तुम्हारे अतिरिक्त और कौन 


त्याग सकता है 11१६॥ 


रहसि संविद॑ हूच्छयोदयं 
प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्‌ । 
स्हदुरः थियो वीक्ष्य धाम ते 


मुहुरतिस्पृहा मुह्यते 


मनः ॥१७॥ 


रहसि, संविदम्‌, हुच्छ्योदयम्‌, प्रहसिताननम्‌, प्रेमवीक्षणम्‌, 
बृहत, उरः, शियः, वीक्ष्य, धाम, ते, मृहुः, अतिस्पृहा, मृह्यते, मनः ॥१७॥ 


६०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ते तुम्हारा वीक्ष्य देखकर-- 

रहसि एकान्तमें हौनेवाला (स्मरण करके) 

संविदम्‌ प्रेमालाप (तुम्हारा) (तुमसे मिलनेकी) 

हृच्छयोदयम्‌ प्रेमसंचारक अतिस्पृहा अतिशय लालसा बढ़ 

प्रहसिताननभ्‌ हास्य समन्वित्त मुख बु गयी है (और इस- 

प्रमवीक्षणम्‌ प्रमभरी चितवन लिये हमारे प्रिय- 

श्रियः रमाका तम ! हमारा) 

धाम निवासभूत (तुम्हारा) सनः भन 

बृहत्‌ विशाल महः बारम्बार 

डरः वक्षःस्थल (इन मुह्यते मुग्ध हो रहा है 
सबको) ॥१७।। 


प्रियतम' ! सुमने एकान्तमैं हमसे प्रेमभरी बातें की हैं, तुम्हारा वह 
प्रे मालाप, प्र मकी कामनाको. उद्दीप्त करनेवाला तुम्हारा मुसकाता हुआ 
मुखकमल, तुम्हारी प्र मभरी तिरछी चितवन, लक्ष्मीजीका नित्य निवास- 
धाम तुम्हारा विशाल वक्षःस्थल--इन सभीको देखकर, इनका स्मरण 
करके हमारी तुमसे मिलनेको लालसा अत्यन्त बढ़ गयी है और हमारा 
मन अधिकाधिक मुग्ध हो रहा है ॥१७॥ 


व्रजवनोकसां व्यक्तिरङ्ग ते 


वृजिन ईन्त्यलं विश्वम ङ्घलम्‌ 1 
त्यज मनाक्‌ च नस्त्वत्स्पृहात्मर्ना 
स्वजनहुदुजां थन्निषूंदनस्‌ ॥१८॥ 


व्रजवनोकसाम्‌, व्यक्तिः, अङ्ग, ते, वृजिनहन्त्री, अलम्‌, विश्व“ 
मङ्गलम्‌, त्यज, मनाक्‌, चे, नः, त्वत्स्पृहात्मनाम्‌, स्वजनहृद जाम्‌, 
यत्‌, निषूदनम्‌ ॥१८॥ 


अड्भ हे श्रीकृष्णचन्द्र | | वृजिमहम्त्री ढुँ:खेंको मिटाने- 
तुम्हारा | वाला है 
व्यक्ति: आविर्भाव ' अलम्‌ (सबके लिये) 


ब्रजब्रनोकसाम्‌ व्रजवासियोंके 


दशमस्कन्धे एकज्ञिशो$ध्यायः [ ६०१ 


विश्वमञङ्गलब्‌ षरममंगल स्वरूप | भनाक्‌ किञ्चिन्मात्न (वह 
है । (इसलिये) वस्तु) 
त्वत्स्पृहा- एकमात्र तुममें ही | त्यज दो 
त्मनाम्‌ अपनी समस्त यत्‌ जो 
इच्छाओंको केन्द्रित | स्वजन- तुम्हारे स्वजनोंके 
कर देनेवाली हृदूजाम्‌ समस्त हूद्रोगोंको 
नः हम (सबों) को निषूदनमु नष्ट करनेवाली है 
च भी | 11१८1 


प्रियतम श्यामसुन्दर ! तुम्हारा यह ब्रजमें आविर्भाव ब्रजवासियोंके 
समस्त दुःखोंका नाश करने और विश्वका परम कल्याण करनेके लिये है । 
हमारे हृदयंके समस्त मनोरथ एकमात्र तुम्हींमें केन्द्रित हो गये हैं, हम 
तुम्हारे सिवा और कुछ चाहती ही नहीं । हम तुम्हारी अपनी ही हैं; हमें 
अब थोड़ी-सी वह वस्तु दो, जो तुम्हारे निजजनोंके हृदयरोगोंकों स्वेथा 
नष्ट कर दे ॥१८।। 
यत्ते सुजातचरणाम्ब्रुह स्तनेषु ` 
भीताः शनेः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु । 
तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते न किस्विये 
कूर्पोदिभिश्रमति धोभनदाधुषां नः ॥।१३८॥ 
यत, ते, सुजातचरंणाम्बुरुहम्‌, स्तनेषु, भीताः, शनेः, प्रिय, दधीमहि, 
ककंशेष्‌, तेन, अटवीम्‌, अटति, तंतु, व्यथते, न, किम्‌, स्वित्‌, कर्पार्दिभिंः, 
ति, धोः, भवदायुषाम्‌, नः ।। १८।। 


प्रिय मेरे प्रितम ! | सुजातचरणा- अति सुकुमार 
(तुम्हारे चरणोंमें ' म्बुरुहम्‌ चरणःकमलोंको 
कहीं व्यथा न हो (अपने) 
जाय, इस आशङ्का- | ककंशेषु कठोर 
से) | स्तनेषु वक्षःस्थलपर 
भोताः डरी हुई (हम सब) : शनः धीरेसे 
ते तुम्हारे ' दधीमहि धारण किया करती 


यत्‌ जिन हैं; 
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तेन उन्हीं सुकुमार भवदायुषाम्‌ तुम्हींको अपना 
चरणके द्वारा (तुम जीवन स्वरूप 
आज) अनुभव करनेवाली 
अटवीम्‌ वनमें नः हम (सबों) की 
अटसि घूम रहे हो (तुम्हारे) धीः बुद्धि 
तत्‌ वे (सुकुमार चरण- | भ्रमति चक्कार खा रही है 
पद्म) (यह कहकर प्रेमसे 
कूर्पादिभिः छोटे-छोटे कंकड़ अतिशय विह्वल 
आदिसे हुई गोपसुन्दरियाँ 
किम्‌ स्वित्‌ क्या | उच्च कण्ठसे रोने 
न व्यथते पीडित नहीं हो रहे लगीं) ॥। १४।। 
हैं (अवश्य हो रहे 
हैं । तथा इसी 
चिन्तासे) 


प्रियतम ! तुम्हारे चरणकमल अत्यन्त सुकुमार हैं, हम उन्हें अपने 
उरोजोंपर भी बहुत ही धीरेसे रखती हैं; हमें डर लगता रहता है कि 
हमारे कठोर उरोजोसे उन कोमल पद-कमलोंको कहीं चोट न लग जाय। 
उन्हीं सुकुमार चरणोंसे आज हमसे छिपकर तुम वन-वन भटक रहे हो । 
कंकड-पत्थरोंकी नोक लगकर उनमें बड़ी पीड़ा हो रही होगी । हमारी 
बुद्धि इसी चिन्तासे व्याकुल होकर चक्कर खा रही है। प्यारे ! हमारे 
जीवनके जीवन तो एकमात्र तुम्हीं हो ॥१४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाधं रासक्रोडायां गोपीगीतं नामेकलिशोऽध्यायः ॥।३१।। 


अथ॒ द्वात्रिशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 

इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा । 

रुरुढुः सुस्वरं राजन्‌ कृष्णदशंनलालसा' ॥१॥ 

इति, गोप्यः, प्रगायन्त्यः, प्रलपन्त्यः, च, चित्रधा, रुरुदुः, सुस्वरम्‌ः, 
राजन्‌, कृष्णदरशनलालसाः ॥१॥ 
श्रीशुक देवजीने कहा-- 


राजन्‌ हे राजा (परीक्षित्‌) || कृष्णदर्शन- श्रीकृष्णको देखनेकी 
गोप्यः गोपियाँ लालसाः लालसासे (युक्त 
इति इस प्रकार | होकर) 

चित्रधा अनेक तरहसे | सुस्वरम्‌ करुणापूर्ण सुस्वरसे 
प्रगायन्त्य, गाती फूट-फूटकर 

च और ' रुरुदुः रोने लगीं ॥१॥। 
प्रलपन्त्यः प्रलाप करती हुई | 


राजा परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्यामसुन्दरके विरहमें गोपियाँ इस प्रकार 
विविध भाँतिसे गाती और प्रलाप करती हुई, प्राण-मनको सर्वथा आकर्षित 
कर लेनेवाले उन प्रियतमके दर्शनकी लालसा लिये हुए करुणापूर्ण मधुर 


स्वरसे फूट-फूटकर रोने लगीं ।॥1१॥ 
तासामाविरभुच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः । 
पौताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥२॥ 


तासाम्‌, आविरभूत्‌, शौरिः, स्मयमानमुखाम्बुजः, पोताम्बतधरः; 
ख़म्वो, साक्षात्‌, मन्मथमन्मथः ॥२॥ 
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साक्षात्‌ स्वयं स्रग्वी वनमाला पहने हुए 
मन्मथ- कामदेवके भी मनको स्मयमान- मधुर मुसकान- 
मन्मथः मक्षित क्रनेकाले | मुखाम्बुज़ः युक्त मुख-कमलसे 
शौरिः शूरसेनके वंशज तासाम्‌ उनके बीचमें 
(भगवान्‌ श्रीकृष्ण) (उसी समय) 


पीताम्बर- पीताम्बर धारण | आविरभुत्‌ प्रकट हो गये॥२॥ 
धरः किये 
(तथा) 


उसी समय उनके बीचमें शूरसेनके वंशज भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट 
हो गग्ने । उनके मुख-सरोजपर मधुर मुसकान खेल रही थी, वे गलेमें 
वनमाला और शरीरपर पीताम्बर धारण किये हुए थे । उनका रूप-सौन्दर्य 
सबके मनको मथ डालनेवाले स्वयं कामदेवके मनको भी मथ डालनेवाला 
था ॥२।। 


तं विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रोत्युत्फुल्लहृशोऽबलाः । 
उत्तस्थुर्युगपत्‌ सर्वास्तन्वः प्राणमिवागतम्‌ ॥३॥ 


तम्‌, विलोक्य, आगतम्‌, प्र ष्ठस्‌, प्रीत्युत्फुल्लहृशः, अबलाः, उत्तस्थुः, 
युगपत्‌, सर्वाः, तस्वः, प्राणम्‌, इव, आगतम्‌ ॥३॥ | 


तम्‌ उन युगपत्‌ एक साथ 
प्रेष्ठम्‌ प्रियतम (श्रीकृष्ण) | उत्तस्थुः (उसी प्रकार) 

को है उठ खड़ी हुई, 
आगतम आया हुआ इव्‌ जेसे 
विलोक्य देखकर तन्वः शरीर 
्रीत्युत्फुल्ल- आनन्दसे खिले हुए आगतम, लौटे हुए 
द्शः नेत्रोंवाली प्राणम, प्राभको (देखकर) 
अबलाः (बे) गोपियाँ (उठ खड़े हों) ।।३।। 
सर्वाः सक-की-सब 


उन सौन्दयं-माधुर्य-निधि प्रियतम श्यामसुन्द्ररको अपने बीचमें 
आया देख गोपियोंके नेत्र प्रेमानन्दसे खिल उठे । वे गोपियाँ सब-की-सब 


दशमस्कन्धे दातिशो$ध्याय: [ ६०५ 


एक साथ ही इस प्रकार उठ खडी हुई, जेसे प्राणहीन शरीर प्राणोंके लौटते 
ही उठ खडा हो ॥॥३।। 
काचित्‌ कराम्बजं शोरेजगृहेऽञजलिना मुदा । 
काचिद्रदधार तद्रबाहुसंसे चन्दनरूषितिस॒ ॥ ४ ॥ 


काचित्‌, कराम्बुजमु, शौरेः, जगृहे, अञ्जलिना, मदा, काचित्‌, 
दधार, तदुबाहुम्‌, अ से, चन्दनरुषितमु ॥४॥ 


काचित्‌ (उनमेंसे) किसीने | जगृहे पकड़ लिया 

सुदा आनन्दसे काचित्‌ किसीने 

शौरेः भगवन्‌ श्रीकृष्णके | चन्दनरूषितम्‌ चन्दनसे र्चाचत 

कराम्बुजम्‌ हुस्त-कमलको तढ्बाहुम्‌ उनको भुजा 

अङजलिना (अपने) जुड़े हुए असे (अपनें) कंधेपर 
हाथोसे दधार रख ली ॥।४॥। 


उनमेंसे किसी गोपीने प्रमुदित होकर भगवान्‌ श्यामसुन्दरके कर- 
कमलको अपने हाथोंमें ले लिया । किसीने उनकी चन्दनसे चित भुजाको 
अपने कंधेपर रख लिया ॥।४॥ 


काचिदञ्जलिनागृह्हात्‌ तन्वी ताम्ब्ुलर्चावतम्‌ । 
एका तदइघ्रिकसलं संतप्ता स्तनयोरधात्‌ ॥ ५ ॥ 


काचित्‌, अञ्जलिना, अगृह्हात्‌, तन्वो, ताम्बूलचवितम्‌, एका, 
तदङ प्रिकमलम्‌, संतप्ता, स्तनयोः, अधात्‌ ।॥१॥। 


काचित्‌ किसी संतप्ता (विश्हसे) तप्त हुई 
तन्वो कृशांगीने बालाने 
ताम्बूलचवितम्‌ उनका चबाया हुआ | तदड ञ्रि- उनके चरण- 

पान कमलम्‌ कमलको 
अङ्जलिना दोनों हाथोंमें स्तनयोः (अपने) कुचोंपर 
अगृह्हात ले लिया अधात्‌ रख लिया ॥५॥! 


एका (और किसी) एक 


६०६ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


किसी सुन्दर गोपीने उनका चबाया हुआ पान अपने दोबों हाथोंमें 
ले लिया और किसी एक गोपोने, जिसके हृदयमें विरहकी आग घष्ठक 
रही थी, उसे शान्त करनेके लिये भगवानुके चरण-कमलको अपने वक्ष:- 
स्थलपर रख लिया ॥५।। 


एका स्र कुटिमाबध्य प्रेमसंरम्भविह्वला । 
घ्नतीवेक्षत्‌ कटाक्षेपेः संदष्टदशनच्छदा ॥ ६ ॥ 


एका, श्र कुटिम्‌ आबध्य, प्रेमसरम्भविहवला, घ्नतो, इव, ऐक्षतु, 
कटाक्षेप:, संदष्टदशनच्छदा ॥६॥ 


एका एक (गोपी) संदष्ट- (दाँतोसे) होठ 
प्रमसंरम्म- प्रणय-कोपके दशनच्छदा दवाकर 
विह्वला वशो भूत होकर कटा क्षेप: कटा क्षोंसे 
भ्रकुटिम्‌ (धनुषके समान घ्नती इब बींधती हुई-सी 
टेढी) भौंहोंको ऐक्षत्‌ (उनकी ओर) 
आयध्य चढ़ाकर देखने लगी 11६1] 


एक व्रजसुन्दरी प्रणयकोपसे विह्वल होकर, अपनी धनुषके समान 
टेढ़ी भोंहोंको चढ़ाकर और दाँतोंसे होठ दबाकर अपने कटाक्षरूपी बाणोंसे 
बींधती हुई-सी उनकी ओर ताकने लगी ॥॥६।। 

अपरानिमिषद्रहरभ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजस्‌ । 

आपीतमपि नातृप्यत्‌ सन्तस्तच्चरणं यथा ॥७ ॥ 


अपरा, अनिमिषदृहृग्भ्याम्‌, जुषाणा, तन्मुखाम्बुजम्‌, आपीतम्‌, अपि, 
न, अतृप्यतु, सन्तः, तच्चरणम्‌, यथा ॥।७॥ 


अपरा (एक) और गोपी | अनिमिष- अपलक 

आपीतम्‌ बार-बार सब ओरसे दृग्भ्याम्‌ नेतोंसे 
(दृष्टि द्वारा) जुषाणा निहारती हुई 
पान किये हुए अपि भो 

तन्मुखाम्बुजम्‌ उन (भगवान)के |न नहीं 


मुख-कमलको अतृप्यत्‌ तृप्त होती थी 


दशमस्कन्धे द्वाविशोश्ध्याय: [ ६०७ 


यथा जेसे तच्चरणम्‌ उनके चरणोंका 
सन्तः संतलोग (शान्त दर्शन करके (तृप्त 
एवं दासभक्त) | होते) ।।७॥ 


एक गोपी नेवरूपी प्यालोंसे श्रीकृष्णके मुख-कमल-मकरम्दका पान 
करके भी -भगवानूके सुन्दर वदन-सरोजको बार-बार देखकर भी फिर 
अपलक नेत्रोंसे वसे ही अतृप्त होकर देखने लगी, जसे शान्त एवं दासभक्त 
भगवानुके श्रीचरणोंका बार-बार दर्शन करनेपर भी तृप्त नहीं होते और 
उन्हें निरन्तर देखते ही रहना चाहते हैं ॥।७॥ 


तं काचिन्नेत्ररन्ध्रण हृदिकृत्य निमील्य च। 
पुलकाड्भब पगुह्यास्ते योगीवानन्दसम्प्लुता ॥ ८ ॥ 


तम्‌, काचित्‌, नेव्ररन्ध्रण, हृदिकृत्य, निमील्य, च, पुलकरङ्गी, 
उपगुह्य, आस्ते, योगी, इव, आनन्दसम्प्लुता ॥८॥ 


काचित्‌ कोई एक (ब्रज- उपगुह्य भीतर ही भीतर 
बाला) (उन्हें) छाती से 
तम्‌ उन (भगवान्‌)को लगाकर 
नेत्ररन्धण नेवत्रोंके छिद्र (द्वार)से योगी इव योगीकी भाँति 
हृदिकृत्य हृदयमेंलेजाकर | आनन्दसम्प्लुता परमानन्दमें निमग्न 
च और पुलका ड्की (एवं) रोमाञ्चित 
निमील्य नेल्लोंको बंद करके | आस्ते हो गयी ।॥।५।। 


कोई एक व्रजसुन्दरी नेत्रोके मार्गसे श्यामसुन्दरको अपने हृदयमें ले 
गयी और फिर नेत्नोंको बन्द करके भीतर-ही-भीतर उनको हृदयसे लगाकर 
वैसे ही परमानन्दमें निमग्न एवं रोमाञ्चित हो गयी, जैसे योगी अपने इष्ट 
परमात्माको ध्यानके द्वारा प्राप्तकर उसमें निमग्न हो जाते हैं 11६1 

सर्वास्ताः केशवालोकपरमोत्सवनिवृताः । 

जहुविरहजं तापं प्राज्ञ प्राप्य यथा जनाः ॥ ८ ॥ 

सर्वाः, ताः, केशवालोकपरमोत्सवनिवृ ताः, जहुः, विरहजम्‌, तापं 
प्राज्ञ, प्राप्य, यथा, जनाः ॥र्द॥। 


६०८ ] श्रीमदृभागवते महापुराणे 


केशवालोक- श्रीकृष्णदर्शनके जहुः परित्याग कर दिया 
परमोत्सव परमोल्लाससे यथा जैसे 

निवृ ताः आनन्दित होकर | जनाः (मुमक्षु) जन 

ताः उन | | प्राज्ञ परमप्राज्ञ (ब्रह्म) को 
सर्वा: सब (गोपबालाओं)ने| प्राप्य प्राप्तकर (ससार- 
विरहजंम विंरहसे उंत्पन्न तापैसे मुक्त हो 
तापं तापको जांते हैं) ॥६॥। 


जैसे मुमुक्ष साधक ब्रह्मको प्राप्त करके समस्त संसार-तापसे सर्वथा 
मुक्त हो जाते हैं, वेसे ही वे सब ब्रजसुन्दरियाँ श्रीकृष्णके मधुर दर्शनसे 
परम उल्लास और दिव्य आनेन्दर्की प्राप्त हो गयी तथा उन्होंने विरहसे 
उत्पन्न संतापका सर्वथा परित्याग कर दिया ।1ई॥। 

ताभिबिधूतशोकांभिर्भगवांनच्युतो वृतः । 

व्यरोचताधिकं तात पुरुषः शक्तिभियंथा ॥१५॥ 

तामः विधतशो राभिः, भगवान्‌, अच्युर्तः, वृतः, व्यरोचत, अधिक, 
तात, पुरुषः, शक्तिभिः यथा ॥१०।॥। 


विधृतशोकाभिः शोकसे मुक्त हुई अधिकं (उसी प्रकार) 

ताभिः उन गोप-रमणियोंसे | अत्यन्त 

वृतः घिरे हुए | परोचत सुशोभित हुए 

भगवान्‌ भगवान्‌ । यथा जैसे 
(षडेश्वयंसम्पन्न) | शक्तिभिः शक्तियोंसे 

अच्युतः अपने स्वरूपमें सदा. (घिरे हुए) 
स्थित रहनेवाले पुरुष परात्पर पुरुष 
(श्रीकृष्ण) | (परमात्मा) _ 

तात प्यारे (परीक्षित्‌) ! | सुशोभित होते हैँ 

| ॥।१०।। 


अपने दिव्य-सौन्दर्य-माधुर्ययुक्त सच्चिदानन्दघन स्वरूपमें नित्य 
स्थित, षडेश्वर्येसम्प्रन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण आज विरंह-विषादसे मुक्त 
गोपियोंके बीचमें और भी विशेष सुशोभित होने लेंगे, जैसे परीत्पेर पुरुष 


दशमस्कन्धे द्वाविशोध्यय [ ६०६ 


परमात्मा प्रत्यक्षरूपमें अपनी ज्ञान, बल आदि शक्तियोंसे घिरकर सुशोभित 
होते हैं ॥।१०॥ 
ताः समादाय कालिन्द्या निविश्य पुलिनं विभुः । 
विकसत्कुन्दमन्दा रसुरभ्यनिलषट्पदम्‌ ॥११॥ 


ताः, समादाय, कालिन्द्याः, निविश्य, पुलिनम्‌, विभुः, विकसत्कुन्द- 
मन्दारसुरभ्यनिलषट्पदम्‌ ॥११॥ 


विभुः भगवान्‌ (श्रीकृष्ण) | क्किसत्कुम्द- जहाँ खिले हुए कुन्द 
ताः उन (समस्त मन्दारसुरभ्य- और मदारके पुष्पोंसे 

गोपललनाओं) को | निलषद्पदम्‌ सुगन्धित वायु चल 
समादाय साथ लेकर रही थी और उससे 
कालिन्द्याः यमुनाजीके | प्रेरित होकर भौरे 
पुलिनम्‌ (उस) तीरपर | उड़ रहे थे ।।११।। 
निविश्य आ विराजे 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन समस्त गोप-ललनाओंको साथ लेकर 
यमुनाजीके पावन पुलिनपर आ विराजे । उस समय वहाँ खिले हुए कुन्द 
और मन्दारके पुष्पोंकी सुगन्धिको लिये बायु चल रही थी और उससे मत- 
बाले हुए भ्रमर सर्वत्र उड़ रहे थे ।।१।।। 


शरच्चऱ्द्रांशुसंदोहध्वस्तदोबातमः शिवम्‌ । 
कृष्णाया हस्ततरलाचितकोमलवालुकम्‌ ॥१२॥ 


शरच्चन्द्रांशुसंदोहध्वस्तदोषातमः, शिवम्‌, कृष्णायाः, हस्ततरला- 
चितकोमलवालुकम्‌ ॥१२॥ 


शरच्चन््रांशु- शारदीय चन्द्रमाके | कृष्णायाः श्रीयमुनाजीके 
संदोहध्वस्त- किरणजालोंसे | हुस्ततरला- तरंगरूपी हाथोंसे 
दोषातमः रातिका अन्धकार | चितकोमल- जहाँ कोमल बालुका 
शिवम्‌ दूर हो जानेके कारण कलुक्रम्‌ बिछायी हुई थी 

जो मंगलमय हो ।॥१२।। 


रहा था, तथा 


६१० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


शरत्पूणिमाके चन्द्रमाकी किरणें सब ओर छिटक रही थीं, इससे 
रात्रिका अन्धकार सवेथा मिट गया था और सारा वातावरण मंगलमय हो 
रहा था । श्रीयमुनाजीने भगवानुकी मधुरलीलाके लिये अपने तरंगरूपी 
हाथोंसे वहाँ सुकोमल बालुका बिछा रखी थी ॥१२।। 
तहृशंना ह्वा दविधूतह दजो 
मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः । 
स्वेरुत्तरीयेः कुचकुङ्कमाङ्रिते- 
रचीक्ल्‌पन्नासनमात्मबान्धवे ॥१३॥ 
तदृदशेनाहलादविधूतहुद्र्‌ जः, मनोरथान्तम्‌, श्र तयः, यथा, ययुः, 
स्वेः, उत्तरीयेः, कुचक्द्माङ्कितेः, अचीक्लृपत्‌, आसनम्‌, आत्मबान्धवे 


॥१३॥ 
तदृदशंनाह्णाद- उन (भगवान्‌ | आ्मबन्धवे (और उन्होंने) 
विधुतहूद्र जः श्रीकृष्ण) के दर्शन- अपने प्रिय बन्धु 

जनित आनन्दसे (भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
जिनके हृदयको बेठनेके लिये) 
पीड़ा शान्त हो गयी | कुच- कुचोंपर लेप को हुई 
थी (ऐसी वे क्‌ कृमाङ्कितः केसरके चिहनोंसे 
गोपियाँ) युक्त 
मनोरथान्तम्‌ (उसी प्रकार) स्वः अपनी 
ययुः पूर्णकाम हो गयीं | उत्तरीय: ओढ़नेकी चाद रोसे 
यथा जेसे आसनम्‌ आसन 
श्र तयः (ज्ञानकाण्डकी) अचीक्लूपन्‌ बनाया ॥१३।। 
श्र तियाँ (पूर्णकाम 
हो गयीं) 


भगवान्‌ श्यामसुन्दरके दर्शनसे उन गोपसुन्दरियोंको इतना महान्‌ 
आनन्द हुआ कि उनके हृदयकी सारी व्यथा मिट गयी। वे गोपियाँ 
भगवानको पाकर उसी प्रकार पूर्णकाम हो गयीं, जिस प्रकार श्रृतियाँ 
कमेकाण्डके वर्णनके अनन्तर ज्ञानकाण्डका प्रतिपादन करके पूर्णकाम हो 
जाती हैं । अब उन्होंने वक्षःस्थलपर लगी हुई केसर से चिहिनत अपनी 


दशभध्कन्धे द्वात्रिशोऽध्यायः [ ६११ 


ओढ़नीको अपने परम प्रियतम भगवान श्रीकृष्णके विराजनेके लिये वहाँ 
बिछा दिया ॥१३।। 


तत्रोपविष्टो भगवान्‌ स ईश्वरो 


योगेश्वरान्तह दि कल्पितासनः । 
चकास गोपोपरिषद्रगतोचित- 
सत्रे जोक्यलक्ष्म्येक पदं वपुदंधत्‌ ॥१४॥ 


तत्र, उपबिष्डः, भगवान्‌, सः, ईश्वरः, योगेश्वरान्तहृ दि, 
कल्पितासनः, चकास, गोपीपरिषद्गतः, अचितः, व्रलोक्यलक्ष्म्येकपदम, 
नपु:, दधत्‌ ॥१४। 


योगेश्वरा- योगेश्वरोके अन्त:- ; गतः घिरकर 
न्तहू दि करण (हृदय-कमल) | उपविष्टः बेठे हुए 
में अचितः (तथा उनसे) पूजित 
कल्पितासनः भावनासे स्थिर | होकर 
किया जाता हे ब्रैलोक्य- त्रिलोकीकी 
सः घे | लक्ष्म्येक- शोभाके एकमात्र 
ईश्वरः सवँसमर्थे--सर्वश्वर | पम्‌ आधयरूप 
भगवानु श्रीकृष्ण वपुः शरोरको 
तत्र वहाँ (यमुनापुलिन- | दधत्‌ धारण किये हुए 
की वालुका में ) चकास सुशोभित हुए 
गोपीपरिषद्‌ू- गोपियोंके समाजसे 11१४।। 


बड़े-बड़े योगेश्वर अपने विशुद्ध हृदय-कमलमें जिन भगवानुके 
आसनको कल्पना किया करते हैं, पर बठा नहीं पाते, वे ही सर्वेसमर्थे 
सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण यमुना-तटकी वालुकामें गोपियोंकी ओढ़नीपर 
बेठ गये । गोपियोंने उन्हें सब ओरसे घेर लिया और उनकी पूजा करने 
लगीं । व्विलोकीकी समस्त सौन्दयं-शोभाके जो एकमात्र परम आश्रय हैं, 
ऐसे अनन्त-सोन्दर्य-माधुर्येमय दिव्य विग्रहकों धारण किये उस समय वे 
अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥१४॥ 


६१९ ] श्रीमंदभागवते महापुराणे 


सभाजयित्वा तमन ङ्गदीपनं 
सहासलोलेक्षणविश्लमञ्च वा । 
संस्पशनेनाडुक्ृताडः श्रिहस्तयो: 
संस्तुत्य ईषत्कुपिता बभाषिरे ॥१५॥ 


सभाजयित्वा, तम्‌, अनङ्कदीपनम्‌, सहासलोलेक्षणविश्लमश्च वा, 
संस्पर्शनेन, अङ्कूकृताङपघ्रिहस्तयोः, संस्तत्य, ईषत्कुपिताः, बभाषिरे ॥१५॥ 


सहास- मुसकान युक्त अनङ्क- (अपने अन्दर) 
लीलेक्षण- लीला-कटाक्ष तथा | दीपनम्‌ विशुद्ध काम- प्रेम- 
वि्रमश्चवा! भोौंहोंकी मटकसे का उद्दीपन करने- 
(एवं) वाले 
अद्ुकृता- (अपनी) गोदमें तम्‌ उन (श्रीकृष्ण) का 
ङ्श्रिहस्तयोः रक्खे हुए उनके सभाजयित्वा सम्मान करके 
चरणों तथा हाथोंके | संस्तुत्य (तथा) उनको 
संस्पशनेन स्पशेसे प्रशंसा करके 
ईषत्कुपिताः किचित्‌ प्रणयकोप | बभाषिरे (वे गोपियाँ) बोलीं 
दिखाते हुए 11१५11 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी सौन्दयं-सुधा पिलाकर जिनके मनमें 
विशुद्ध काम--भगवत्प्रेमको उद्दीप्त कर दिया था, वे गोपियाँ अपनी 
मधुर मुसकान, विलासपूर्ण कटाक्ष तथा भौंहोंकी मटकसे एवं अपनी गोदमें 
रक्खे हुए भगवानुके चरण-कमलों और कर-कमलोंको सहलाकर उनका 
सम्मान करती हुई आनन्दातिरेकसे उनके रूप-गुणोंको प्रशंसा करने लगीं। 
फिर उनके अन्तर्धान होनेकी बात याद आते ही किचित्‌ प्रणय-कोप 
दिखाती हुईं वे बोलीं ।॥१५।। 


गोप्य ऊचु! 
भजतो5नुभजन्त्येक एक एतद्विपयंयस्‌ । 
नोभयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रहि साधु भोः ॥१६॥ 


,दशमस्कन्धे द्वातिशोऽध्यायः [ ६१३ 


भजत॑ः, अनुभर्जान्त; एके, एके, एतद्विषययम्‌, न, उभयानू, च, 
भजन्ति, एके, एतत, नः, ब्र हि, साधु, भोः ॥१६॥ 


एके कुछ लोग (तो) एके कुछ (तीसरे प्रकार- 
भजतः प्रेम करनेवालोसे के) लोग 
अनुभजन्ति बढलेमेँ प्यार करते | उभयान्‌ (प्रेम करनेवाले 
है और न करनेवाले) 
एके (और ) कुछ लोग दोनोंसे (ही) 
एतद्‌ इसके विपरीत न भजन्ति प्रम नहीं करते, 
बिपयंयम्‌ आचरण करते हैं |न्नोः हे प्यारे 
(अर्थात्‌ प्रेम न एतत्‌ इस (विषय) को 
करनेवालोसे भी |नः हमसे 
प्रेम करते हैं) साध भलीभाँति 
च और रि कहो ।।१६॥। 


कुछ लोग तो प्रेम करनेवालोंसे ही बदलेमें प्रेम करते हैं; कुछ 
लोग इसके विपरीत, प्रेम न करनेवालोंसे प्रेम करते हैं और कुछ लोग 
ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेवात्रे तथा न करनेवाले--दोनोंसे ही प्रेम नहीं 
करते । प्रियतम ! इन तीनोंके विषयमें हमें समझाकरं बतलाओ । यह 
बतलाओ कि तुम इनमेंसे किसको अच्छा समझते हो और तुम कौन-से 
हो ॥१६॥। 
श्रीभगवानुवाच 

मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थकान्तोद्यमा हि ते । 

न तत्र सोहुदं धमंः स्वार्थाथं तद्धि नान्यथा ॥१७॥ 

मिथः, भजन्ति, यै, सख्यः, स्वाथकान्तोद्यमाः, हि, ते, न, तत्र, 
सोहृदम्‌, धर्मः, स्वार्थार्थम्‌, तत्‌, हि, न, अन्यथा ॥१७॥ 


सख्य हे सखियो ! हि निस्संदेह 

ये जो लोग ' स्वार्थेका- केवल स्वाथेके लिये 

मिथः परस्पर (दुसरेके  न्तोद्यमाः ही प्रेमकी चेष्टा 
प्रमके बदलेमें) करते हें 

भजन्ति प्रोम करते हैं | तत्र उनमें 


ते बे (तो) च न (तो) 


६१४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
सोहूदम्‌ सौहाद (होता है) | स्वार्याथंम्‌ स्वार्थके हेतु 


धर्म: (न) धमं (कतंव्य- | हि ही (होती है) 
का भाव ही होता | अन्यथा और किसी हेतुसे 
है) न नहीं ॥१७।। 

तत्‌ (उनकी) वह 
(प्रेमको चेष्टा) 


प्रिय सखियो ! जो लोग प्रेम करनेपर ही बदलेमें प्रेम करते हैं, 
उनका तो सारा उद्यम केवल स्वार्थके लिये ही है । उनमें न तो सौहाद है 
और न धर्म या कतंव्यका भाव ही है । उनकी तो वह प्रेम-चेष्टा केवल 
स्वार्थके हेतुसे ही होती है, उनका और कोई प्रयोजन नहीं होता ॥।१७॥ 

भजन्त्यभजतो ये वे करुणाः पितरो यथा । 

धर्मो निरपवादोऽत्र सोहुदं च सुमध्यमाः ।।१८॥ 

भजन्ति, अभज्ञतः, ये, वे, करुणाः, पितरः, यथा, धर्मः, निरपवादः, 
अव्र, सौहृदम्‌, च, सुमध्यमाः ॥ १८h 


सुमध्यमाः (और) हे पितर: (और) माता-पिता, 
सुन्दरियो ! अत्र (उनके) इस 

ये जो लोग | (व्यवहार) में 

अभजतः प्रेम न करनेवालोंसे | निरववादः निर्दोष 

वे भी | धमः धर्म 

भजन्ति प्रेम करते हैं च और 

यथा जसे सोहृदम्‌ प्रेम (भी होता हैं) 

करुणा: (स्वभावसे) ही 11१८॥ 


करुंण-हृदय सज्जन 
सुन्दरियो ! जौ लोग प्रेम न करनेवालोंसे प्रम करते हैं, जैसे 
स्वभावसे ही करुण-हृदय पुरुष एवं माता-पिता प्रम करते हें. उनके इस 
बर्तावमें कोई दोष नहीं होता, और पूर्ण धर्म तथा सौहाद ही भरा रहता 
है ॥१८।॥। 
भजतोऽपि न व केचिद्‌ भजन्त्यभजतः कुतः । 
आत्मारामा ह्ाप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रृहः ॥१८॥ 


दशमस्कन्धे द्वा विशो$ध्याय: [ ६१५ 


भजतः, अपि, न, वे, केचित्‌, भजन्ति, अभजतः, कुतः, आत्मारामाः, 
हि आप्तकामाः, अङ्ृतज्ञाः, गुरुर हः ॥१८॥ 


केचित्‌ कुछ लोग आप्तकामाः (दूसरे वे) जिनको 
अभजतः प्रम न कनेवालोंसे कामनाए पूर्ण हो 
वे तो चुकी हैं (जो कृताथं 
कुतः दूर रहा हो गये हैं) 
भजतः प्रेम करनेवालोसे | अकृतज्ञाः (तीसरे वे) जो 
अपि भी कृतघ्न हैं- किये हुए 
न नहीं प्रेम या उपकारका 
भजन्ति प्रेम करते (ऐसे स्मरण नहीं करते 
लोग चार प्रकारके | हि और (चौथे वे) 
होते हैं-एक तो | गुरुद्र हः जो (हित करनेवाले) 
वे) गुरुजनोंसे भी वेर 
आत्मारामाः जो आत्म स्वरूपमें रखते हैं ।॥१४॥ 
ही नित्य रमण 
करते हैं, 


कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेवालोंसे भी प्रेम नहीं करते, 
फिर प्रेम न करनेवालोसे प्रेम करनेकी तो बात ही क्या है। ऐसे लोग चार 
प्रकारके होते हँ--एक तो वे, जो नित्य अपने आत्मस्वरूपमें ही रमण करते 
हैं; दूसरे वे, जिनके सब कामनाए पूर्ण हो चुकी हैं; तीसरे वे, जो कृतघ्न 
हैं, किये गये उपकार तथा प्रेमका स्मरण भी नहीं करते; और चौथे वे, जो 
अपना सहज हित करनेवाले गुरुजनोसे भी द्रोह करते हैं ॥ १४॥। 


नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून्‌ 
भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये 

यथाधनो लब्धधने चिनष्टे 
तच्चिन्तयान्यन्निभितो न वेद ॥२०॥ 


न, अहम्‌, तु, सख्यः, भजतः, अपि, जन्तृन्‌, भजामि, अमीषाम्‌, 
अनुवृत्तिवृत्तये, यथा, अधनः, लब्धधने, विनष्टे, तच्चिन्तया, अन्यत्‌, 
निभृतः, त, वेद ॥२०॥ 


६१६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अहम्‌ (यदि तुम मेरी बात यथा जैसे 
जानना चाहती हो | अधनः निर्धन (मनुष्य) 
तो) मैं लब्धधने पाये हुए धनके 
तु तो विनष्टे खो जानेपर 
सख्य: -हें सखियो ! तच्चिन्तया उसकी चिन्तासे 
भजतः प्रेम करनेवाले '! निभृतः व्याप्त (होकर) 
जन्तूनु जीवोंसे | अन्यतु दूसरी किसी वस्तुः 
अपि भी | को | 
अमोषासु उनकी न नहीं 
अनुवृत्ति- चित्तवृत्ति निरन्तर | वेद याद रखता (वही 
वृत्तये (मुझमें) लगाये दशा मेरी उदा- 
रखनेके लिये सीनताको देखकर 
न नहीं मुझ न पाकर उन 
भजामि प्रम करता (उदा- | लोगोंकी होती है) 
| सीन-सा हो जाता | ।।२०।। 


ह पु 
सखियो ! यदि तुम मेरी बात जानना चाहती हो तो मैं तो प्रेम 
करनेवाले प्राणियोंसे भी वैसा प्रेम नहीं करता; उनकी चित्तवृत्ति निरन्तर 
मुझमें लगी रहे, इसलिये कभी-कभी उनसे उदासीन-सा हो जाता हूँ। जेसे 
निर्धन मनुष्यको कभी ब्रहुत-सा धन मिल जाय और फिर वह खो जाय तो 
उसके हृदयमें खोये हुए धनकी ही चिन्ता छायी रहती है, वह दूसरी 
वस्तुका स्मरण ही नहीं करता, इसी प्रकार मैं भी मिल-मिलकर छिप जाया 
करता हूँ, जिससे मेरा चिन्तन नित्य-निरन्तर बना रहे ॥२०।। 
एवं मदर्थाज्झितलोकवेद- 
स्वानां हि घो मय्यनवृत्तथेश्वला: । 
मया परोक्ष भजता तिरोहितं 
मासथितुं माहुंथ तत्प्रियं प्रियाः ॥२१॥ 
एदम्‌, मदर्थोज्शितलोकवेदस्वानाम्‌, हि, वः, मथि, अनुवृत्तये, 
अबलाः, मया, परोक्षम्‌, भजता, तिरोहितस्‌, मा, असुयितुम्‌, मा, अहुंथ, 
तत्‌, प्रियम्‌, प्रियाः॥२१॥ 
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अबलाः हे अबलाओ ! परोक्षम्‌ तुम लोगोंको दृष्टि 
(ललनाओ !) बचाकर 
एवम्‌ इस प्रकार | भजता तुम्हारे प्र मका रस 
मदर्थो- जिन्होंने मेरे लिये लेते हुए 
ज्झितलोकः लोक मर्यादा, वेद- | मया मैं 
बेदस्वानाम्‌ मागे एवं आत्मीय | तिरोहितम्‌ छिप गया था; 
जनोंका भी परि- | तत्‌ इसलिये 
त्याग कर दिया, | प्रियाः हे प्रियाओ ! 
बः (ऐसी) तुम लोगों- ` प्रियम्‌ अपने प्र मास्पद 
की | । मा मुझमें 
मयि मुझमें (अपने अंदर)| असुयितुम्‌ दोष देखना 
अनुवृत्तये चित्तवृत्ति लगाये | मना अहंथ तुम्हारे लिये उचित 
रखनेके लिये | नहीं ।।२१।। 
हि ही | 


गोपललनाओ ! तुम लोगोंने मेरे लिये सारी लोंक-मर्यादा, वेदमार्ग 
औरं आत्मीय स्वजनोंका भी परित्याग कर दिया । इस स्थितिमें तुम्हारी 
भनोवृत्ति मेरे द्वारा प्राप्त होनेवाले किसी सुखमें लगकर मुझे छोड़ न दे, 
केवल मुझमें ही लगीं रहे, इसीलिये ही मैं तुम लोगोंसे हृष्टि बचाकर 
तुम्हारे प्र मरसका पान करता हुआ ही यहाँ छिप रहा था । मेरी गोपियो ! 
तुम मेरी अत्यन्त प्रिया हों और मैं तुम्हारा परम प्रियतम हूँ, अत: तुमलोग 
मुझमें दोष मत देखो ॥२१॥ 
न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां 
स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः। 
या मा भजन्‌ दुजरगेहश्डष्लाः 
संदृश्च्य तद्‌ बः प्रतियातु साधुना ॥२२॥ 
न, पारये, अहम्‌, निरवद्यसंयुजाम्‌, स्वसाधुकृत्यम्‌, विबुधायुषा, 
अपि, वः, याः, मा, अभजन्‌, दुर्जेरगेङ्गश्खलाः, संवृश्च्य, तद्‌, वः, 
प्रतियातु, साधुना ॥२२॥ 
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याः 
दुर्ज रगेह- 
श्रृंखलाः 


संवृश्च्य 


मा 
अभजन्‌ 
निरवदासं- 
युजाम्‌ 


वः 
स्वसाधु- 
कृत्यम्‌ 
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जिन्होंने विबुधायुषा 
कठिनतासे टूटने- | अपि 

वाली गृहस्थीकोी । अहम्‌ 
बेडियोंको न 

भली प्रकारसे | पारये 
काटकर । तत्‌ 

मुझसे वः 

प्रम किया हे साधुना 


(तथा) जिनका मेरे 

साथ मिलन सर्वेथा | प्रतियातु 
निर्दोष है, 

(ऐसी) तुम लोगोंके 

मेरे प्रति किये गये 

प्रेम, सेवा और 

उपकारका 


देवताकी आयुमें 
भी 

मैं 

नहीं 

बदला चुका सकता 
वह (तुम्हारा ऋण) 
तुम्हारी 

साधुता (सौजन्य, 
कृपा) से (ही) 
उतर सकता है (मैं 
उसे उतारनेमें 
अपनेको सवेथा 
असमर्थ पाता हूँ) 


।।२२।। 


प्रियाओ ! प्रयत्न करनेवाले साधकोसे भी जो घर-गृहस्थीकी बेड़ियाँ 
नहीं टूटतीं तुमने उनको भलीभाँति तोड़कर मुझमें यथाथ प्रेम किया है। 
मेरे साथ तुम्हारा यह मिलन सर्वथा निर्दोष-निज सुखके इच्छालेशसे भी 
रहित परम पवित्र है । तुम लोगोंने केवल मुझको सुख देनेके लिये ही इतना 
त्याग किया है। मेरे प्रति किये जानेवाले तुम्हारे इस प्रेम, सेवा और 
उपकारका बदला मैं देवताओंकी लम्बी आयुमें भी सेवा करके नहीं चुका 
सकता । तुम अपनी साधुता, सौजन्यसे ही चाहो तो मुझे उतऋण कर 
सकती हो । मैं तो तुम्हारा ऋण चुकानेमें सवेथा असमर्थ हूँ ॥२२॥ 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धं रासक्रीडायां गोपीसान्त्वन' नाम द्वात्रिशोऽध्यायः ॥३२॥ 


अथ त्रयस्त्रिशों5ध्याय: 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः । 
जहुविरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिषः ॥ १॥ 


इत्थमु, भगवतः, गोप्यः, श्रत्वा, वाजः, सुपेशलाः, जहुः, विरहजम्‌, 
तापं, तदङ्गोपचिताशिषः ॥१॥ 


इत्थम्‌ इस प्रकार तदङ्गोप- (और) उनके अ ग- 
गोष्यः गोपियोंने चिताशिषः संगसे पूर्णकाम 
भगवतः भगवान्‌ (श्री- (होकर) 

कुष्ण) की विरहजं उनके विरहसे उत्पन्न 
सुपेशलाः सुमधुर तापं तापको 
वादः उक्तियोंको । जहुः त्याग दिया (उससे 
भ््‌त्वा सुनकर छूट गयीं) ।।१॥। 


परीक्षित्‌ ! इस प्रकार गोपियाँ प्रेमसपुद्र भगवानुकी सुमधुर वाणी 
सुनकर और उन सोन्दर्य-माधुर्य-निधि प्रियतमके अ ग-संगसे पूर्णकाम होकर 
उनके विरहजनित संतापसे मुक्त हो गयीं ॥१।। 

तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुद्रतेः । 

सत्रीरत्वेरन्वितः प्रोतरन्योन्याबद्धबाहुभिः ॥ २॥ 

तत्र, आरभत, गोविन्दः, रासक्रोडाऱ, अनुङ्रतैः, स्व्रीरत्नेः, अन्तितः, 
प्रीतेः, अन्योन्याबद्धंबाहुभिः ॥२॥ 


तत्र (फिर) बहाँ प्रोतः (परम) प्रसन्न 
गोविन्द; श्रीकृष्णने (तथा) 
अनुक्तः (अपने सर्वथो) | अन्योन्या- एक दूसरेकी बाँहमें 


अनुगत | बद्धबाहुभिः बाँह डाले हुए 
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सत्रीरत्नेः (उन) स्त्रीरत्नोंके | रासक्लीडाम्‌ रासलीला 
अन्वितः साथ मिलकर | आरभत आरम्भ की ॥२।। 


तदनन्तर यमुनातटपर भगवान श्रीकृष्णकी रुचिके अनुसार चलने- 
वाली उनकी परम प्रेयसी गोपियाँ एक दूसरेकी बाँहमें बांहू डालकर खड़ी 
हो गयीं और भगवान्‌ श्रीकृषणने उन स्त्रीरत्नोंके साथ मिलकर परम रस- 
मयी रासलीला आरम्भ की ॥२॥ 


रासोत्सवः सस्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः । 


योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये इृयोद्वंयोः । 
प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्त्रियः ॥ ३ ॥ 


यं मन्येरन्‌ नभस्तांवद्र विमानशतसंकुलम्‌ । 

दिवोकसां सदाराणामोत्सुक्यापहतात्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ 

रासोत्सवः, सम्पवृत्तः, गोपीमण्डलमण्डितः, योगेश्वरेण, कुष्णेन, 
तासाम्‌, मध्ये, द्योः, द्वयोः, प्रविष्टेन, गृहीतानाम्‌, कण्ठे, स्वनिकटम्‌, 
स्त्रियः ॥३॥। 


यस्‌, मन्येरन्‌, नभः, तावत्‌, विमानशतसंकुलम्‌, दिवोकसाम्‌, 
सदाराणाम्‌, ओत्सुक्यापहृतात्मनाम्‌ ॥४॥ 


कण्ठे जिनके गलेमें | मण्डितः सुशोभित 
गृहीतानाम्‌ उन्होंने बाँह डाल | रासोत्सवः रास-नृत्यका 

रखी थी समारोह 
तासाम्‌ उन (गोपियों) मेंसे | सम्प्रवृत्तः प्रारम्भ किया 
द्योः द्योः दो-दोके यम्‌ जिन (भगवान्‌ 
मध्ये बीचमें श्रीकृष्ण) को 
प्रविष्टेन खड़े हुए स्त्रियः (वे सभी) गोपियाँ 
योगेशवरेण योगेश्वरेश्वर | स्वनिकटम्‌ अपने पाश्व॑में स्थित 
कृष्णन (भगवान) श्रीकृष्णने | मन्येरन्‌ समझ रही थीं 
गोपो- गोपियोंके | ताबतु इतने में ही 


मण्डल- मण्डलसे नभः आकाश 
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औत्सुक्या- जिनका मन सदाराणाम्‌ पत्नियोंके सहित 

पहूता- उत्सुकताके कारण | दिवौकसाम्‌ (उन) देवताओंके 

त्मनाम्‌ अपने वशमें नहीं | विमानशत- सेकड़ों विमानोंसे 
रहा था संकलम्‌ भर गया ॥।३-४।। 


योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो-दो गोपियोंके बीचमें अनेक रूपों में 
प्रकट होकर, उनके गले में बाँह डालकर खड़े हो गये । अब सहस्रो गोपियों- 
के बीच-बीचमें शोभायमान श्रीभगवाचुने दिव्य रासोत्सव प्रारम्भ किया । 
प्रत्येक गोपी यही समझ रही थी कि मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण तो मेरे ही पाश्वे- 
में स्थित है । भगवानूके द्वारा प्रारम्भ किये गये उस रसमय रासोत्सवको 
देखनेकी उत्सुकतासे जिनका मन अपने वशमें नहीं रह गया था, वे सभी 
देवता अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ वहाँ आ पहुँचे । सारा आकाश देव- 
ताओंके विमानोसे भर गया ।।३-४।। 


ततो दुन्दुभयो नेदुनिपेतुः पुष्पवृष्टयः । 

जगुर्गन्धवंपतयः सस्त्रीकास्तद्यशोऽमलम्‌ ॥ ५॥ 

ततः, दुन्दुभयः, नेदुः, निपेतुः, पुष्पवृष्टयः, जगुः, गन्धर्वपतयः, 
सस्त्रीकाः, तद्यशः, अमलम्‌ ॥५॥ 


ततः उस समय सस्त्रीकाः अपनी पत्नियोंके 

दुन्दुभयः स्वर्गेके नगारे साथ 

नेदुः बजने लगे | अमलम्‌ निमेल 

पुष्पवृष्टयः पुष्पोंको बौछारें | तद्यशः उन (भगवान्‌ 

निपेतुः गिरने लगीं | श्रीकृष्ण) का यश 

गन्धर्वपतयः (और) गन्धरवोके | जगुः गाने लगे ॥1५॥। 
नायक | 


उस समय स्वर्गेकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं, दिव्य पुष्पोंकी वृष्टि होने 
लगी और गन्धर्वोके स्वामी अपनी-अपनी पत्नियोके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
का निर्मल यशोगान करने लगे ॥।५॥ 


बलयानां न्‌पुराणां किङ्किणोनां च योषिताम्‌ । 
सप्रियाणामभुच्छब्दस्तुमुलो रासमण्डले ॥ ६ ॥ 
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वलयानाम्‌, न्‌पुराणां, किड्कणौनां, च, योषिताम्‌, सप्रियाणाम, 
अभुत, शब्दः, तुम्‌लः, रातमण्डले ॥६॥ 


रासमण्डले रासमण्डलमें (भी) | नूपुराणाष्‌ पायजेबोंका 


साप्रयाणाम्‌ (अपने) प्रियतम च और 
(श्रीकृष्ण) के साथ | किङ्किणीनाम्‌ करधनियोंका 
(नृत्य करती हुई) | तुमुलः मिश्रित 

योषिताम्‌ गोपियोंके शब्दः शब्द 

बलयानां कङ्कुणोंका अभूत हुआ 11६11 


रासमण्डलमें सभी गोवियाँ अपने प्रियतम श्रीकृष्णके साथ नृत्य 
करने लगीं । उस समय वहाँ भी उन सहस्रों गोपियोंके हाथोंके कङ्कण; 
पेरोंकी पायजेब तथा कटिकी करधनियाँ बजने लगीं, जिनकी मिश्रित मधुर 
ध्वनि सवत्र छा गयी ।॥।६॥। 


तत्रातिशुशुभे ताभिर्भगवान्‌ देवकीसुतः । 
मध्ये मणीनां हेमानां महामरकतो यथा ॥ ७॥ 


तत्र, अतिशुशुभे, ताभि, भगवान्‌, देवकीसुतः, मध्ये, मणीतां, 
हेमानां, महामरकतः, यथा ॥७॥ 


तत्र उस (रासमण्डल)में | यथा जेसे 
ताभिः उन (गोपियों)के | हैमार्ता सोनेकी बनी हुई 
साथ | मणीनां मणियोंके 
भगवान्‌ परम ऐश्वयंशाली | मध्यें बींचमें 
देवकीसुतः देवकीनन्दन | महामरकतः प्रभामयी मरकत 
| (श्रीकृष्ण) | मणि (सुशोभित 
(उसी प्रकार) हो) 11७ 
अतिशुशुभे अत्यन्त सुशोभित 
हुए 


उस रासमण्डलमें ब्रजसुन्दरियोंकें साथ षडेशवयंसम्पन्न भगवान 
श्रीकृष्ण इस प्रकार अत्यन्त सुशोभित ही रहे थे, जैसे स्वर्णमयी मणियोंके 
बीचमें प्रभामयी नीलमणि सुशोभित हो ॥७॥। 


पादन्यासेभ्‌ जविधुतिभिः 
भज्यन्मध्येश्चलकुचपटंः 
स्विद्यन्मुख्यः कबररशनाग्रन्थयः 
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सस्मितेशञ्र विलासे- 
कुण्डलेर्गण्डलोलः । 
कृष्णवध्वो 


गायन्त्यस्तं तडित इव ता मेघचक्र विरेजुः ॥८॥ 

पःदन्यासेः, भुजविधृतिभिः सस्मितेः, श्च विलासः, भज्यन्मध्यः, 
चलकुचपटँः, कुण्डलः, गण्डलोलैः, स्विद्यन्मुख्यः, कबररशनाग्रन्थयः, 
कृष्णवध्वः, गायन्त्यः, तमु, तडितः, इव, ताः, मेघचक्र, विरेजुः ॥८॥। 


स्विद्यन्मुख्यः 
कबररशना- 
ग्रन्थयः 


ताः 
कृष्णवध्व: 


तम्‌ 
गायच्त्यः 


पादन्यासः 


जिनके मुखोंपर 
पसीनेकी बूदें झलक सस्मितेः 
रही हैं 


कमरके बन्धन | 

क बाँधे हुए हैं | चलक्चपटेः 
श्रीकृष्णकी प्रियतमा | गण्डलो ले; 
(गोपिकाए*) | 

उन (भगवानु कुण्डलः 
श्रीकृष्ण) की मेघचक्र 
(मधुर) लीलाओंका 

गान करती हुई तडित: इव 
(विचित्र) पाद- 


विरेजः 
विन्यासोंसे | 


भुजविधुतिभिः 


भ्र विलासः 
जिनकी वेणियाँ और भज्यन्मध्यः 


बाहु-विक्षेपोंसे 

मन्द मुसकानसे युक्त 
भोंहोंकी मटकसे 
लचकते हुए कटि- 
प्रदेशोंसे 

कुचोंपरसे खिसकते 
हुए वस्त्रोंसे (तथा) 
कपोलोंपर हिलते 
हुए 

कुण्डलोंके कारण 
मेघ मण्डलमें 
(कौंधती हुई) 
बिजलियोंको भाँति 
सुशोभित हुई ॥८।। 


श्रीकृष्णकी परम प्रेयसी गोपसुन्दरियाँ अति मधुर स्वरसे प्रियतमकी 
मधुर लौलाओंका गान करती: हुई नृत्य कर रही थीं। उस समय, वे 
मस्तककी वेणीकी और कमरके लहँगेकी डोरीको कसकर बाँधे हुए भाँति- 
भांतिसे पेरोंको नचा रही थीं, चरणोंको गतिके अनुसार भुजाओंसे कला 
पूर्ण भाव प्रकट कर रही थीं, मंद-मंद मुसकरा रही थीं और भौंहोंको 
मटका रही थीं । नाचनेमें कभी-कभी पतली कमर लचक जाती थी, उनके 
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स्तनोंके वस्त्र उड़े जा रहे थे, कानोके कुण्डल हिल-हिलकर अपनी प्रभासे 
उनके कपोलोंको और भी चमका रहे थे । नाचनेके श्रभसे उनके मुखोंपर 
पसीनेकी ब्‌ दें झलक रही थीं । उस समय वे व्रजसुन्दरियाँ ऐसी असीम 
शोभा पा रही थीं मानो नील बादलोंके बीच-बीचमें स्वर्णवर्णा बिजलियाँ 
चमक रही हों ॥।८।। 


उच्चेजंगुन्‌ त्यमाना रक्तकण्ठधो रतिप्रियाः । 
कृष्णाभिमर्शमुदिता यद्गीतेनेदमावृतम्‌ ॥। ८॥ 


उच्चः, जगुः, नृत्यमानाः, रक्तकण्ठ्यः, रतिप्रियाः, कृष्णाभिमशं- 
मुदिताः, यद्गीतेन, इदम्‌, आवृतम्‌ ॥।८॥ 


रतिप्रियाः क्रीडामें आसक्त | उच्चः उच्च स्वरसे 
रक्तकण्ठ्यः वे सुन्दर कण्ठवाली | जगुः गान करने लगीं 
कामिनियाँ यद्गीतेन जिनके (उस) गानसे 
कृ्णाभिमशं- भगवान्‌ श्रीकृष्णके इदमु यह ( सम्पूर्ण जगत्‌) 
मुदिताः संस्पर्शसे आनन्दित | आवृतस्‌ व्याप्त हो गया 
होकर (गज उठा) 11६ 


नत्यमानाः नाचती हुई 


श्रीकृष्णके साथ क्रीड़ामें आसक्त वे सुन्दर कण्ठवाली व्रजरमणियाँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका संस्पर्श प्राप्तकर आनन्दभग्न हो रही थीं । वे नाचती 
हुई ऊचे स्वरसे परम मधुर गान कर रही थीं। उनकी संगीत-ध्वनिसे 
सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा था ॥र्द।। 


काचित्‌ समं मुकुन्देन स्वरजातीरमिश्रिताः । 
उन्निन्ये पूजिता तेन प्रोयता साधु साध्विति । 
तदेव ध्र वमुन्मिन्पे तस्ये मानं च बह्वदात्‌ ॥१०॥ 


काचित्‌, समम्‌, मृकुन्देन, स्वरजातीः, अमिश्रिताः, उन्निन्ये, 
पूजिता, तेन, प्रीयता, साधु, साघु, इति, तत्‌, एव, घुक्म्‌, उन्निन्ये, तस्य, 
मानम्‌, च, बहु, अदात्‌ ।।१०॥ 


काचित्‌ 
मुकुन्देन 
समम्‌ 


अमिश्रिताः 


स्दरजातोः 
उन्निन्ये 
प्रीयता 


तेत 
साध 
साध 
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कोई (गोपी) | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
साथ 

उनके स्वरोंसे 
विलक्षण 

स्वरोंको 

उठाकर गाने लगी 
(जिसपर) प्रसन्न 
होकर 
उन्होंने 
बहुत अच्छा 
बहुत अच्छा | 


इति 
पूजिता 


तत्‌ एक 


ध्रवम्‌ 
उन्निन्ये 
च 

त्य 
बहु 
मानम्‌ 
अरात्‌ 
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यों (कहकर) 

उस गोपीका सम्मान 
(अभिनन्दन) किया 
उसी (राग) को 
(एक दूसरी सखीने) 
ध्र्‌ पदतालमें 

उठाया 

और 

उसे (भगवानुने) 
बहुत 

आदर 

दिया ।।१०।॥। 


कोई गोपी भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरकी अपेक्षा भी विलक्षण ऊचे 
स्वरसे गान करने लगी । उसके विलक्षण मधुर गानको सुनकर भगवान्‌ 
अत्यन्त प्रसन्न हुए और 'बहुत अच्छा', बहुत अच्छा' कहकर उसकी प्रशंसा 
करने लगे । उसी रागको एक दूसरी गोपीने प्र पद तालमें उठाकर गाया 


और भगवानूने उसको भी बड़ा आदर दिया ॥१०।। 


काचिद्रासपरिश्रान्ता पाश्वंस्थस्य गदाभृतः । 


जग्राह बाहुना स्कन्धं 


श्लथट्लयमल्लिकाः ॥११॥ 


काचित्‌, रासपरिश्रान्ता, पाश्वंस्थस्य, गदाभृतः, जग्राह, बाहुना, 
स्कन्धम्‌, श्लथद्वलयमल्लिका ॥११॥ 


काचित्‌ 
रास- 
परिश्रान्ता 
श्लथद्ठलय- 
सल्लिका 


कोई (तीसरी सखी) 
रासमे नृत्य करते- 

करते थक गयी 
उसके हाथोंसे कंगन | 
तथा वेणीमें बधे हुए | 
बेलेके फूल खिसकने 
लगे (अतः उसने) 


बाहुना 


पाश्वस्थस्य 


गदाभृतः 


स्कन्धम्‌ 


जग्राह 


(अपनी) भुजासे 
अपनी बगलमें खड़े 
हुए 

शयामसुन्दरके 
कंधे को 

(सहारेके लिये) 
पकड़ लिया ॥११॥ 
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कोई एक सखी रोसम प्रियतम श्रीश्यामसुन्दरके साथ नृत्य करते- 
करते थक गयी । उसके हाथोंके कंगन तथा वेणियोंमें वंधे हुए बेलेके पुष्प 
खिसकने लगे । तब वह अपने पाश्वेमें ही स्थित श्यामसुन्दरके कधेको 
पकड़कर उसके सहारे खड़ी हो गयी ॥११॥ 

तत्रेकांसगतं बाहुः कृष्णस्योत्पलसोरभम्‌ । 

चन्दनालिप्तमाप्राय हृष्टरोमा चुचुम्ब ह ॥१२९॥ 


तत्र, एका, असगतम्‌, बाहुम्‌, कृष्णस्य, उत्पलसौरभम्‌, चन्द- 
नालिप्तम्‌, आध्राय, हृष्टरोमा, चुचुम्ब, ह ॥१२॥ 


तत्र वहाँ चन्दना- परम सुगन्धित 
एका एक (गोपी) ने लिप्तम्‌ चन्दनसे चित 
अ सगतम्‌ (अपने) कधेपर बाहुम्‌ भुजाको 

रखी हुई आघ्राय सू घकर 
कृष्णस्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी | हृष्टरोमा पुलकित (हो) 
उत्पल- कमलके-से चुचुम्ब हृ चूम लिया ॥।१२॥ 
सौरभम्‌ गन्धवाली (तथा) 


वहाँ एक गोपीने श्रीकृष्णक्का कोमल कर-कमल अपने कंधेपर रख 
लिया । भगवानुके उस हाथसे स्वाभाविक ही कमलकी-सी दिव्य सुगन्ध आ 
रही थी और उसपर अत्यन्त सुगन्धित चन्दन लगा हुआ था । भगवाचुके 
भुजस्पर्शे और उनके दिव्य अंग-गन्धसे उस गोपीके आनन्दसे रोमाञ्च हो 
आया और उसने झटू भगवानुके हाथको चूम लिया ॥१२॥। 


कस्याश्चिन्नाटयविक्षिप्तकुण्डलत्विषमण्डितम्‌ । 
गण्डं गण्डे संदधत्या अदात्ताम्बुलचवितस्‌ ॥१३॥ 


कस्याश्चितु, , नाटयदिक्षिप्तक्‌ण्डलत्विषमण्डितम्‌, गण्डम्‌. गण्डे, 
संदधत्याः, अदात्‌, ताम्बूलचावतम्‌ ॥१३॥ 


नाट्यविक्षिप्त- नाचनेके कारण मण्डितम्‌ कुण्डलकी आभासे 
कुण्डलत्विष- हिलते हुए सुशोभित 
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गण्डम्‌ (अपने) कपोलको | कस्याश्चित्‌ किसी (गोपी) को 
शण्डे (भगवान्‌ श्रीकृष्णके) (उन्होंने) 
कपोलसे ताम्ब्‌ल- अपना चबाया 
संदधत्याः सटा देनेवाली चवितम्‌ हुआ पान 
अदावु दे दिया ।।१३।। 


एक दूसरी गोपी रासमें नाच रही थी, इससे कानोंके कुण्डल 
हिल रहे थे और उन कुण्डलोंकी झलक उसके कपोलोंपर चमक रही थी । 
उस गोपीने अपने कपोलको भगवानुके कपोलसे सटा दिया । तब भगवानुने 
बड़े प्रेमसे अपना चबाया हुआ पान उसके मुखमें दे दिया ॥१३॥ 


नृत्यन्तो गायती काचित्‌ कूजन्न्‌पुरमेखला । 
परश्वस्थाच्युतहस्ताब्जं श्रान्ताधात्‌ स्तनयोः शिवस्‌ ॥१४॥ 


नृत्यन्तो, गायती, काचित्‌, कूजन्न्‌ पुरमेखला, पाश्वस्थाच्युतहस्ता- 
ब्जम्‌, थान्ता, अधात्‌, स्तनटोः, शिवम्‌ ॥१४॥ 


काचित्‌ कोई (गोपी) वह) थक गयी (तब 

कजन्न्‌ पुरर पाजेब एवं करधनी | शिवम पाश्वं बगलमें खड़े हुए 
की झनकार स्थाच्युतहस्ता- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 

मेखला करती हुई ब्जम्‌ शान्तिदायक कर- 

नृत्यन्ती नाच रही (और) कमलको 

गायती गा रही थी । स्तनयोः (अपने) स्तनोपर 

श्रान्ता (नाचते-नाचते जब | अधात्‌ रख लिया ॥।१४।। 
उसने) 


कोई एक गोपी अपने पैरोंकी पाजेब तथा करधनीके घ्‌ घुरुओंको 
मधुरस्वरसे झनकारती हुई नाच-गा रही थी। बह जब थक गयी और 
उसका हृदय धड़कने लगा, तब उसने अपने बगलमें ही खड़े हुए 
श्यामसुन्दरके शीतल सुकोमल कर-कमलको अपने दोनों स्तनोंपर रख 
लिया ।।१४।। 

गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्तं श्रिय एकान्तवल्लभम्‌ । 


गृहीतकण्ठ्यस्तद्दोभ्यां गायन्त्यस्तं विजहिरे ॥१५॥ 
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गोप्यः, लब्ध्वा, अच्युत, कान्तस्‌, श्रियः, एदान्तदल्लभस्‌, 
गृहोतकण्ठद्यः, तद्दोर्थ्याम्‌, गायन्त्यः, तस्‌, विजह्रे 1१५॥ 


थियः (साक्षात्‌) गोप्यः गोपियाँ 
श्रीलक्ष्मीजीके तद्दोभ्याम्‌ जितके गलेमें 
एकान्त- एकमात्र गृहोतकण्ठ्यः उन्होंने बांह डाल 
वल्लभम्‌ प्रियतम रखी थी 
अच्युतम्‌ भगवान्‌ अपने तत्त्व- | तमु उन (श्रीकृष्ण) की 
स्वरूपसे कभी गायन्त्यः प्रेमलीलाका गान 
विलचित न होमे- करती हुई 
वाले (उनके साथ) 
कान्तमु कान्तरूप में विजह्रिरे विहार करने लगीं 
लब्ध्वा पाकर ।1१५।। 


साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीके एकमात्र परम प्रियतम तथा सदा अपने तत्त्व- 
स्वरूपमें ही प्रतिष्ठित भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने कान्त- हृदयेश्वरके रूपमें 
प्राप्त कर गोपसुन्दरियाँ उनके गलोंमें अपनी भुजाए डालकर उन प्रियतम- 
की प्रेमलीलाका गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगी ॥१५।। 
कर्णोत्पलालकविटड्ककपोलघम- 
वक्त्रश्रियो वलयन्‌पुरघोषवाद्यः । 


गोप्यः समं भगवता ननृतुः स्वकेश- 
त्रस्तत्रजो श्रमरगायकरासगोष्ट्घास्‌ ॥१६॥ 


कर्णोत्पलालकविटड्कुकपोलघम वक्व्रश्रियः, वलयन्‌पुरघोषवाद्य :, 
गोप्यः, समम्‌, भगवता, ननृतुः, स्वकेशस्रस्तत्रजः, श्रमरगायकरासगोष्ठ- 
यास्‌ ॥१६॥ 


कर्णोत्पला- कानोंमें खोसे हुए बू दोसे जिनके 
लकविटद्कु- कमल-पुष्पों, मुखारविन्दकी 
कपोलघर्म- अलकावलीसे अपूर्व शोभा हो 
बक्त्रश्रियः अलंकृत कपोलों रही थी, 


तथा पसीनेकी गोष्यः (वे) गोपियाँ 


दशमस्कन्धे त्रयस्त्रिशो5ध्याय: [ ६२६ 


स्मरगायक- भ्रमर ही जिसमें | समम्‌ के साथ 
रासगोष्ठ्यास्‌ गायक बने हुए थे, | ननृतुः नाचने लगीं 
उस रासमण्डलमें, | स्वकेश- (उस समय) उनके 
बलयन्‌पुर- कड्धूण एवं | स्रस्तत्रजः केशपाशोंसे फूलोंकी 
घोषवाद्यः नुपुरोके शब्दरूप मालाएँ खिसकती 
बाजोंके साहचर्यमें जाती थीं ।।१६।। 
भगवता भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 


उन गोपसुन्दरियोंके कानोंमें कमलके पुष्प सुशोभित थे । घु घुराली 
लट गालोंको विभूषित कर रही थीं । पसीनेकी ब्‌ दोसे उनके मुख-स रोजों- 
की अपूर्वे शोभा हो रही थी । वे रासमण्डलमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ 
नृत्य कर रही थीं । उस नृत्यके साथ उनके हाथोंके कंगन और परोंको 
पाजेबोंके बाजे बज रहे थे और भ्रमरोंके दल सुर-में-सुर मिलाकर मधुर 
गान कर रहे थे। उस समय उनकी वेणियोंमें गुथे हुए पुष्प खिसक- 
खिसककर गिरे जा रहे थे ।। १६।। 


एवं परिष्व द्भक राभिमशस्निग्धेक्षणोहामविलासहासः । 
रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरी भियथार्भकः स्वप्रतिबिम्बविश्रमः॥ १७॥। 


एवम्‌, परिष्वङ्गकराभिमर्शस्निग्धेक्षणोद्दामविलासहासेः, रेमे, 
रमेशः, व्रजसुन्दरीभिः, यथा, अभेकः, स्वप्रतिबिम्बविश्चमः ।।१७॥ 


यथा जैसे भिमशंस्तग्धे- अंगस्पशे, प्र मयुक्त 
अभक: छोटा शिशु क्षणोद्दाम- कटाक्ष एवं उन्मुक्त 
स्वप्रतिबिम्ब- अपनी परछाईके | विलासहासेः विलासपूर्ण हासके 
विश्रमः साथ खेलता है द्वारा 
एवम्‌ उसी प्रकार ब्रजसुन्दरीभिः ब्रजसुन्दरियोंके 
रमेशः लक्ष्मीपति भगवान्‌ साथ 

श्रीकृष्णने रेमे रमण किया ॥१७॥ 


परिष्वङ्गकरा- आलिंगन, हाथोंसे 


ज॑से छोटा-सा शिशु निविकारभावसे अपनी परछाईके साथ खेलता 
है, बेसे ही रमानाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कभी उन गोपियोंका'आलिगन करते, 
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कभी हाथोंसे उनका अंगस्पर्श करते, कभी प्रेमभरी तिरछी चितवनसेँ 
उनकी ओर निहारते और कभी विलासपूर्ण रीतिसे खिलखिलाकर हँस 
पड़ते । इस प्रकार उन्होंने उन निजस्वरूपभूता ब्रजसुन्दरियोंके साथ रमण 
किया । (वस्तुतः भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह स्वरूपभूता लीला थी.। गोपियाँ 
तत्त्वत: श्रीकृष्णसे अभिन्न थीं; पर जेसे बालक अपना मुख स्वयं न देख पाने- 
के कारण उसके साथ खेल नहीं सकता, परन्तु दर्पणादिमे अपनी परछाई 
देखकर विचित्र भाव-भगिमाओंसे उसके साथ खेलकर आनन्दका अनुभव 
करता है, वेसे ही श्रीभगवान्‌ भी अपने साथ आप क्रीडा नहीं कर सकते । 
इसी लिये वे अपनी ही परछाइ रूपा हलादिनी शक्तिकी विकसित मूत्तियो- 
श्रीत्रजसुन्दरियोंके साथ विविध विलास करके निर्मल दिव्य रसानन्दका 
अनुभव करते हैं। अपने अलौकिक अनुपमेय प्रतिक्षणवर्धभान सौन्दर्य- 
माधुर्य-सुधारसका अनुभव करनेके लिये ही वे निजस्वरूपा ब्रजसुन्दरियोंके 
साथ लीला करके उसका रसास्वादन करते हैं) ।।१७॥।। 


तदड्भस हु प्रमुदाकुलेन्द्रिया: 
केशाव्‌ दुकूलं कुचपटिकां वा। 
नाञ्जः प्रतिव्योढुमल व्रंजस्त्रियो 
विस्रस्तमालाभरणाः कुरूद्वह ॥ १८॥ 


तदङ्गसङ्गप्रम्‌ दाङ्लेन्द्रियाः, केशान्‌, दुकूलम्‌, कुचपट्टकाम्‌, ना, 
न, अञ्जः, प्रतिव्योदुप्‌, अलम्‌, व्रजस्त्रिय, विस्तस्तमालाभरणाः, 
करूद्वह ।। १८॥। 


करूद्दह हे कुरुनन्दन ! । विद्नस्तमाला- जिनके गलेके पुष्प- 

तदङ्कसङ्ग- उन (भगवान्‌ ` भरणाः हार एवं आभूषण 

प्रमृदा- श्री कृष्ण) के अंग- च्युत हो गये थे, 

कलेन्द्रियाः संगसे होनेवाले ` ब्रजस्त्रियः (वे) व्रजबालाए? 
परमानन्दके कारण ! केशान्‌ अपने केशपाशकों 
जिनकी इन्द्रिया : दुकूलम्‌ ओढ्नेके वस्त्रको 
विह्वल हो गयी थीं, वा अथवा 


(अतएव) कचपद्टिकाम्‌ चोलीको (भी) 


दशमस्कन्धे त्रयस्तिशोऽध्यायः [ ६३१ 


अञ्जः जल्दी अल समर्थ 
प्रतिव्योढुम्‌ सँभालनेमें न नहीं हुईं ॥१८॥। 


परीक्षित्‌ ! प्रियतम भगवानूके अंगोंका संस्पशे पाकर गोपियोंको 
इन्द्रियाँ प्रेमानन्दसे विह्वल हो गयीं । उनके कण्ठोंमें पड़े हुए पुष्पहार टूट 
गये । उनके आभूषण अस्त-व्यस्त हो गये । सजाये हुए केश बिखर गये । 
वे अपनी ओढ़नी तथा चोलीको भी जल्दीसे संभालनेमें असमर्थ हो 
गयीं ।।१८।। 


कृष्णविक्रो'डतं वीक्ष्य मुमुहुः खेचरस्त्रियः । 
कामादिताः शशाङ्खुश्च सगणो विस्मितोऽभवत्‌ ॥१८॥। 


कृष्णविक्रोडितम्‌, दीक्ष्य, मुमुहुः, खेचर स्त्रयः, कामा दिताः, शशाङ्कः, 
च, सगणः, विस्मितः, अभवत्‌ ॥१८॥ 


कृष्णा- भगवान्‌ श्रीकृष्णकी | च और 
विक्कोडितम (उस) रासक्रीडाको | शशाङ्क: चन्द्रमा 
बोक्ष्य देखकर सगणः अपने गणों (नक्षत्रों) 
खेचरस्त्रिः आकाशमें स्थित सहित 

देवांगनांए विस्मितः आश्चयें चकित 
कामादिताः कामातुर (होकर) | अभवत हो गया ।॥।१४!। 
मुमुहुः मोहित हो गयीं 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस प्रेममयी रासक्रोड़ाको देखकर आकाशमें 
विमानोंमें बैठी देवांगनाए भी मिलनकी इच्छासे मोहित हो गयीं और 
चन्द्रमा अपने गणों-नक्षत्रों तथा तारोंके साथ आश्‍चर्यचकित हो गया 
1१६1] 


कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतोर्गोपयोष्तिः । 
रेमे स भगवांस्ताभिरात्मारासोऽपि लोलया ॥२०॥ 


कृत्वा, तावन्तम्‌, आत्मानस्‌, यावतीः, गोपयोषितः, रेमे, सः, 
भगवान्‌, ताभिः, आत्मारामः, अपि, लोलया ॥२०॥ 


६३२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भगवान्‌ भगवान्‌ (श्रीकृष्ण) | गोपयोषितः गोप रमणियाँ थीं, 
आत्मारामः आत्माराम (अपने | आत्मानम्‌ अपनेको 
स्वरूपमें ही रमण | तावन्तम्‌ उतने ही रूपोंमें 
करनेवाले) हैं, कृत्वा प्रकट करके 
अपि किर भी लोलया लीलासे 
सः उन्होंने तर्षः उनके साथ 
यावतीः जितनी रेमे रमण किया ।।२०॥। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैं, नित्य स्वभावसे आत्मस्वरूपमें ही 
रमण करते हैं। फिर भी उन्होंने, जितनी गोपरमणियाँ थीं, उतने ही 
रूपोंमें अपनेको प्रकट करके अपनी लीलासे ही--किसी कामना वासनासे 
नहीं-उनके साथ रमण किया ।।२०॥। 


तःसामतिविहारेण श्रान्तानां वदनानि सः। 
घ्रामृजत्करुणः प्रेम्णा शंतमेनाङ्गभ पाणिना ॥२१॥ 


तासाम्‌, अतिबिहारेण, श्रान्तानाम्‌, वदनानि, सः, प्रामृजत्‌, करुणः, 
प्रेम्णा, शंतमेन, अङ्ग, पाणिना ॥२१॥। 


अङ्ग हे तात ! सः उन (भगवान्‌ 

(परीक्षित्‌) श्रीकृष्ण) ने 
अतिविहारेण (तब) अत्यधिक | प्रेम्णा प्रेमपूर्वक (अपने) 

विहारके कारण शंतमेन परम शान्तिदायक 
श्रान्तानास्‌ थको हुई पाणिना कर-कमलसे 
तासाम्‌ उन (गोपियों) के | प्रामृजत भलीभाँति पोंछ 
वदनानि मुखकोंको दिया ॥२१॥ 
करुणः करुणामय | 

(भक्तवत्सल) । 


प्रिय परीक्षित ! यों बहुत देरतक नृत्य, गान, विहार आदि करनेके 
कारण अत्यधिक श्रमसे जब सारी गोपियाँ थक गयीं, तब करुणामय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं अपने परम शान्तिदायक कोमल कर-कमलोंके 
द्वारा बड़े ही प्रेमसे उनके मुख-कमलोंको पोंछ दिया ॥२१॥ 


दशमस्कन्धे त्रयस्त्रिशोऽध्यायः [ ६३३ 


गोप्यः स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलत्विड्‌- 

गण्डश्रिया सुधितहासनिरीक्षणेन । 
मानं दधत्य ऋषभस्य जगुः कृतानि 

पुण्यानि तत्कररुहस्पशंप्रमोदाः ॥२२॥ 
गोप्यः, स्फुरत्पुरटकृण्डलकून्तलत्विड गण्डथिया, सुधितहास- 


विरीक्षणेन, मानस्‌, दधत्यः, ऋषभस्य, जगुः, कृतामि, पुष्यानि, तत्कररुह- 
स्पश मोदाः ॥२२॥ 


तत्कररुह्‌- उन (भगवान्‌ | सुधितहास- सुधा-मधुर 
स्पश- श्रीकृष्ण)के नख- | निरीक्षणेन मुसकानसे युक्त 
प्रमोदाः स्पर्शेसे प्रमुदित हुई कटाक्षोंसे 
गोप्यः गोपियाँ सानम्‌ सम्मान 
स्फुरत्पुरट- झिलमिलाते हुए दधत्यः करती हुई 
कृण्डल- सुवर्णमय कुण्डलों- | ऋषभस्य (उन) पुरुषश्च ष्ठके 
क्न्तल- को आभासे मण्डित | पुण्यानि पावन 
त्विद्धृण्ड- और घुंघराली | कृतानि चरित्रोंको 
श्रवा अलकोंसे सुशोभित | जगू: गाने लगीं ॥२२।। 
कपोलोंको सुन्द रतासे| 
(तथा) | 


भगवान्‌ श्यामसुन्दरके कर-कमलों और नखोंके स्पशसे गोपियाँ 
प्रमुदित हो गयीं । उन्होंने अपने कपोलोकी सुन्दरतासे, जिनपर झिल- 
मिलाते हुए सुवर्णमय कुण्डलोंकी आभा छिटक रही थी तथा घुधराले 
केशोंकी लटें लहरा रही थीं एवं अपनी सुधामयी मधुर मुसकानसे युक्त 
प्रेममयी चितक्नसे उन पुरुषोत्तम भगवानका सम्मान किया ओर फिर बे 
उनकी परमपवित्र प्रेमसुधामबी लीलाओंका गान करने लगीं ।।२२॥ 


ताभियु तः श्रममपो हितुम द्भस ड्र- 

घृष्टत्रजः स कुचकु कुमरञ्जितायाः । 
गन्धवेपालिभिरनुद्रत आविशद्‌ वाः 

श्रान्तो गजीभिरिभराडिव भिन्नसेतुः ॥२३॥ 
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तानि:, गुतः, श्रमस्‌, अपोहितुस, अङ्गसद्गघृष्टक्ञञः, सः, कुचकु कु- 
मरञ्जितायाः, गन्धवपालिभिः, अनुद्र तः. आविशत्‌, वाः, शान्तः, 


गजीभिः, इभराट्‌, इव, भिन्नसेतुः ॥२३॥ 


श्रान्तः (इसके बाद) गजीभिः हृथिनियोंके साथ 
थके हुए बाँधको तोड़कर 
सः वे (श्रीकृष्ण) जलमें घुस जाय) 
भिन्नसेतुः लोक और वेदकी कचक्‌ कम- उस समय उन व्रज- 
मर्यादाको तोडकर | रञ्जितायाः वालाओंके कुचोंपर 
श्रमन्‌ अपनी थकानक लेप किये हुए केसर 
अपोहितुस्‌ दूर करनेके लिये से रंगी हुई (तथा) 
ताभिः उन (गोपियों)के अङ्गसङ्कग- उनके अ'गोंकी 
युतः साथ घृष्टत्रजः रगड़से मदित वन- 
वाः (श्रीयमुनाजीके) मालासे आकृष्ट 
जलमें गन्धवेपालिभिः एवं गन्धरवंपतियोंके 
भाविशत्‌ घुस गये समान गान करते 
इभराट इब ठीक जिस प्रकार हुए भ्रमर 
गजराज अनुद्र तः उनका पीछा कर 
रहे थे ॥२३॥। 


तदनन्तर जेस विलास-क्रियासे थका हुआ गजराज बाँधको तोड़ता 
हुआ हथिनियोंके साथ जलमें प्रवेश करके विविध प्रकारसे क्रीडा करता है, 
वेसे ही थके हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण लोक और वेदकी मर्यादाका भंग करके 
अपनी थकानको दूर करने के लिये उन गोप-सुन्दरियोंको लेकर श्रीयमुना- 
जीके जलमें घुस गये । उस समय भगवानके गलेकी उस वनमालासे, जो 
गोप-सुन्दरियोंके अ गोंकी रगड़से कुछ मसली गयी थी और जो उनके वक्ष: 
स्थलके केसरसे केसरी रंगकी हो रही थी, खिचकर भ्रमरोंके दल-के-दल 
उनके पीछे-पीछे मधुर गु जार करते हुए उड़े आ रहे थे, मानो गन्धवंगण 
उनकी लीलाओंका सुमधुर गान करते हुए पीछे-पीछे चल रहे हों ।।२३॥। 


सोऽम्भस्यलं युवतिभिः परिषिच्यमानः 
प्रेम्णेक्षितः प्रहसतीभिरितस्ततोऽङ्गः । 
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वैमानिकः कुसुमर्वाषभिरीड्यमानो 
रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ॥२४॥ 
सः, अस्भसि, अलम्‌, युवतिभिः, परिविच्यमानः, प्रम्णा, ईक्षितः, 


प्रहसतीभिः, इतः, ततः, अङ्ग, वेमानिकः, क्सुमवषिभिः, ईडयमानः, रेमे, 
स्वयम्‌, स्वरतिः, अद्र, गजेन्द्रलोलः ॥२४॥ 


अङ्क हे तात (परीक्षित) | षरिषिच्ययावः जल उलीचने लगीं 
अम्भात (श्रीयमुनाजीके) | बेमानिकः (तथा) विमानोंपर 
जलमें बेठे हुए देवता 
युवतिभिः ब्रजयुवतियां कसुमर्वाषभिः फूल बरसाते हुए 
प्रम्णा प्रेम (भरी चितवन) | ईड्यमानः उनकी स्तुति करने 
लगे (इस प्रकार) 
ईक्षितः उनकी ओर देखती | स्वयम्‌ साक्षात्‌ 
हुई स्वरतिः आत्मामें रमण 
प्रहसतीभिः खिलखिलाकर करनेवाले (भगवान्‌) 
हँसती हुई | अत्र वहाँ 
इतः ततः सब ओरसे | गजेन्द्रलोलः गजराजकी-सी 
सः उन (भगवान्‌ | लीला करते हुए 
श्रीकृष्ण) पर | रेमे (जल-) बिहार 
अलम्‌ खूब | करने लगे ।।२४।। 


परीक्षित्‌ ! यमुनाजीके जलमें वे ब्रजतरुणियाँ प्रेमयमी चितवनसे 
श्रीकृष्णणी ओर देखती हुई तथा खिलखिलाकर हँसती हुई उनपर चारों 
ओरसे खूब जल उलीचने लगी । इस हृश्यको देखकर विमानोंपर बैठे हुए 
देवता फूल बरसाकर उनकी स्तुति कःने लगे । इस प्रकार अपने-आपमें ही 
नित्य रमण करनेवाले भगवान्‌ स्वयं गजराजकी भाँति यमुनाजलमें 
गोपांगनाओंके साथ जल-विहारकी लीला करने लगे ॥।२४।। 


ततश्च कृष्णोपवने जलस्थल- 
प्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे । 
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चचार भृङ्खप्रमदागणवृतो 
यथा मदच्युद्‌ हिरदः करेणुभिः ॥२५॥ 


ततः, च, कुष्णोपवने, जलस्थलप्रसुनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे, चचार, 
भृद्गप्रमदागणाव्ृतः, यथा, मदच्युत्‌, द्विरदः, करेणुभिः ।२५।। 


च और चचार (इस प्रकार) 

ततः फिर विचरने लगे 

भ्रुङ्गप्रमदा? भोंरो और युवतियों-| यथा जेसे 

गणावृतः के समूहसे घिरे हुए | मदच्युत्‌ मद चुबाता हुआ 
(भगवान्‌) हिरदः गजराज 

कृ्णोपवने यमुनातटके उस | करेणुभिः हृथिनियोंके साथ 
उपवनमें (घूम रहा हो) 

जलस्थल- जहाँ सब ओर जल ॥।२५।। 


प्रसूनगन्धा- और भूमिपर खिले 

निलजुष्ट- हुए पुष्पोंको गन्धसे 

दिक्तटे सुवासित वायु बह 
रही थी, 


इसके पश्चात्‌ यमुनाजीसे निकलकर भ्रमरों तथा त्रजयुवतियोंसे घिरे 
हुए भगवान्‌ उस रमणीय उपवनमें गये, जहाँ सब ओर जल और स्थलमें 
सुन्दर सूगन्धयुक्त पुष्प खिले हुए थे और उनकी सुगन्धका प्रसार करती 
हुई मन्द मनोहर वायु चल रही थी । उस उपवनमें भगवान्‌ उसी प्रकार 
विचरने लगे, जसे मद चुबाता हुआ गजराज हृथिनियोंके साथ घूम रहा 
हो ॥२५॥ 


एवं शशाङ्कांशुविराजिता निशाः 
स सत्यकामोऽनुरताबलागणः । 

सिष आत्मन्यवरुद्धसो रतः है 
सर्वाः शरत्काव्यकथारसाश्रया: ॥२६॥ 
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एवम्‌, शशांकाशुविराजिताः, निशाः, सः, सत्यकामः, अनुरता- 
बलागणः, सिषवे, आत्मनि, अवरुद्धसोरतः, सर्वाः, शरत्कान्यकथारसाश्चयाः 


॥२६॥ 
शशाड्डंशु- चन्द्रमाकी | अवरुद्धसौरतः अस्खलितवीर्ये 
विराजिताः किरणोंसे सुशोभित | सः | उन (भगवान्‌ ने 
शरत्काव्य- काव्योंमें वणित आत्मनि अपने प्रति अनुरक्त 
कथारसा- शरत्कालोचित अनुरता- उन गोपबालाओंके 
श्रयाः सम्पूणं रस- बलागणः साथ 

सामग्रियोंसे युक्त | एवस्‌ इस (पूर्वोक्त) प्रकार 
सर्वाः {उन) सब सिषेवे विहार किया 
निशाः रातियोंमें ।।२६।। 


सत्वकामः सत्यसंकल्प (एवं) 

शरदूकी वह राति अनेक रात्रियोसे समन्वित होकर बड़ी हो शोभा 
पा रही थी । चन्द्रमाकी किरण-ज्योत्स्ता सब ओर छिटक रही थी 
काव्योंमें शरत्कालकी जित्न रस-सामग्रियोंका विवेचन किया गया है, वे 
सम्पूर्ण उसमें विद्यमान थीं । उस रातिमें सत्यसंकल्प भगवान शयामसुन्दरने 
अपनी परमप्रेयंसी निजस्वरूपा चिन्मयी गोपरमणियोंके साथ चिन्मय 
लीला-विहार किया । भगवान की सत्तासे ही कामदेवमें सत्ता आती है, 
इसलिये कामदेवका उनपर कोई भी वश नहीं चल सकता । अतएव वह 
यहाँ भी सर्वदा पराजित रहा । भगवान सर्वथा अस्खलितवीर्यं बने रहे 
1२६11 


राजो उवाच 
संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च । 
अवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदीश्वरः ॥।२७॥ 
सं कथं धमंसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता । 
घ्रतीपमाचरद्‌ ब्रह्मत परदाराभिमर्शनम्‌ ॥२८॥ 
आप्तकामो यदुपतिः कृतवान्‌ व जुगुप्सितम्‌ । 
किमभिप्राय एतं नः संशयं छिन्धि सुब्रत ॥२८॥ 
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संस्थापनाय, धममस्य, प्रशसाय, इतरस्य, च, अवतीणः, हि, भगवान्‌, 
अशेन, जगदीश्वरः सः, कथम्‌. ध्मसेतूनाम्‌, वक्ता, कर्ता, अभिरक्षिता, 
प्रतीपम्‌, आचरत्‌, ब्रह्मन, परदाराभिमशंनम्‌, आप्तकामः, यदुपतिः, कृत- 
वान्‌, वे, जगप्सितथ्‌, किमभिप्रायः, एतध्‌, नः, संशयम्‌, छिन्धि, सुव्रत 


॥२७-२६॥ 
जगदीश्वरः जगत्‌के स्वामी परदारभि- परस्त्रियोंके अग- 
भगवान्‌ भगवान, श्रीकृष्णने | मशनम्‌ स्पशे (-जेसा) 
धर्मस्य धर्मकी । प्रतीकम्‌ धर्मविरुद्ध आचरण 
संस्थापनाय सुहढ़ स्थापनाके | कथम्‌ केसे, क्योंकर 
लिये आचरत्‌ किया 

च तथा आप्तकामः पूर्णकाम 

इतरस्य अधर्मे के | यढुपतिः यादवपति भगवान, 

प्रशमाय विनाशके लिये श्री कृष्णने 

हि ही वै ऐसा 

अ शेन अपने अश जुगुप्सितम्‌ गहित (कर्म) 
(बलरामजी) के साथ किसभिप्रायः किस अभिप्रायसे 

अवतीणंः अवतार लिया था | कृतवान्‌ किया 

ब्रहानु हे विप्रवर ! सुव्रत हे उत्तम निष्ठावाले 

धर्मसेतूनाम्‌ धमंकी मर्यादा ओके मुनिवर ! 

वक्ता उपदेशक नः हमारे 

कत रचनेवाले (तथा) | एतमु इस 

अभिरक्षिता पालक (होकर) भी , संशयम्‌ संदेहको 

सः उन (भगवान, छिन्धि दूर कीजिये 
श्रीकृष्ण ) ने ॥२७-२<।। 


इसी बीचमें राजा परीक्षित्‌ भगवानुकी चिन्मयी लीलाका रहस्य 
पूरी तरहसे न समझनेके कारण लौकिकभावसे शङ्का करते हए श्रीशुकदेव- 
जीसे प्रश्‍न कर बेठे । उन्होंने कहा-- 

भगवन, ! भगवान, श्रीकृष्ण तो सम्पूर्ण जगतुके स्वामी हैं, उन्होंने 
अपने अश श्रीबलरामजीके साथ धर्मकी स्थापना और अधमंके विनाशके 
लिये ही परिपूर्णरूपमें अवतार ग्रहण किया था । ब्रह्मन्‌ ! वे स्वयं धमं- 
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मर्यादाओंकी रचना करनेवाले, उनकी रक्षा करनेवाले तथा उपदेशक थे । 
फिर, उन भगवान ने स्वयं धमके विपरीत परस्त्रियोंका अ गस्पशे कसे और 
क्यों किया ? भगवान श्रीकृष्ण तो नित्य पूर्णकाम हैं, उनके मनमें कभी 
कोई कामना जागती ही नहीं; फिर यादवेन्द्र भगवान ने किस अभिप्रायसे 
ऐसा निन्दनीय कमे किया ? उत्तम निष्ठावाले श्रीशुकदेवजी ! आप कृपा- 
पूर्वक मेरे इस संदेहो दूर कीजिये ।।२७-२४॥ 


श्राशुक उवाच 
धर्मव्य तिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌ । 
तेजीयसां न दोषाय वहनेः सर्वभुजो यथा ॥३०॥ 


घ्मव्यतिक्रमः, दुष्टः, ईश्वराणाम्‌, च, साहसम्‌, तेजीयसास्‌ न, 
दोषाय, वनेः, सदभुजः, यथा ॥३०॥ 


ईश्वराणाम्‌ इईश्वरकोटिके समर्थ | दोषाय दोषकी बात 
देवताओं द्वारा न नहीं (मानी जाती) 

धर्मव्यतिक्रमः धमका उल्लंघन | यथा जैसे 

च तथा | सर्वंभुजः सब कुछ भक्षण 

साहसम्‌ साहसके कार्य (होते) करनेवाले 

दुष्टः देखे गये हैं | बहने: अग्निका (यह कार्ये 

तेजीयसास्‌ परन्तु तेजस्वी | दोषयुक्त नहीं 
देवोंकी (ऐसी चेष्टा) होता) 11३०! 


परीक्षितृके इस संदैहयुक्त प्रश्‍नसे विरक्तशिरोमणि शकदेवजीके 
द्वारा प्रवाहित लीलारसका प्रवाह रुक गया और वे परीक्षितुका सन्देह दूर 
करनेके लिये लौकिक युक्तिपूणे वचन बोले-- 


परीक्षित्‌ ! कमंकी अधीनतासे मुक्त ईश्वरकोटिके समर्थ महान 
तेजस्वी देवताओं द्वारा कभी-कभी धर्मका उल्लंघन तथा ऐसे परम साहसके 
कार्ये होते देखे जाते हैं। परन्तु उन कार्योसे उन तेजस्वी देवताओंका कोई 
दोष नहीं माना जाता । जेसे अग्नि शवदेहादिपयेन्त सब कुछ खा जाता है 
परन्तु उसके उस कार्यको कोई भी दोषयुक्त नहीं मानता ॥३०॥ 
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नेतत्‌ समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनौश्वरः । 
विनश्यत्याचरन्‌ मौढ्याद्यथारुद्रोडब्धिर्ज विषस्‌ ॥३१॥ 


न, एतत, समाचरेत्‌, जातु, मनसा, अपि, हि, अनीश्वरः, विनश्यति, 
आचरन्‌, मौढ्यात, यथा, अरुद्रः, अढ्धिजम्‌, विषम्‌ ॥२१॥ 


अनीश्वरः (कितु) जो समर्थं | आचरन्‌ इस प्रकारका 
नहीं है (जीवभावमें आचरण करनेवाला 
स्थित है। वह | विनश्यति (वसे ही) नष्ट हो 
मनपा मनसे | जायगा 
अपि भी (शरीरसेतो . यथा जेसे 
बात ही क्या) | अरुद्रः जो शिवजीके समान 
जातु कदापि | समर्थं नहीं है, वह 
एतन्‌ ऐसी (धर्मेविरुद्ध) (उनकी देखा-देखी) 
चेष्टा अब्धिजम्‌ समुद्रसे उत्पन्त हुए 
न नहीं विषम्‌ विषक्रो (पीने 
समाचरेत्‌ करे; जाकर नङ हो 
हि क्योंकि जायगा) ।1३१।। 
मोढ्यात्‌ मुखेतावश 


परन्तु जो अनीश्वर हैँ, समर्थ नहीं हँ, अजितेत्द्रिय तथा देहाभिमानी 
हँ, उन्हे, शरीरसे तो दूर रहा, कभी मनसे भी ऐती चेष्टा नहीं करनी 
चाहिये । यदि कोई मूखेतावश ईश्वरकी इस लीलाका अनुकरण करके इस 
प्रकारका आचरण कर बेठेगा तो वह नष्ट--पतित हो जायगा । भगवान, 
शिवजीने समुद्रसे उत्पन्न हलाहल विष पी लिया था; पर उनको देखा-देखी 
दूसरा कोई पियेगा तो वह निश्चय ही जलकर भस्म हो जायगा ।।३१॥ 


ईश्वराणां बचः सत्यं तर्थवाचरितं क्वचित । 
तेषां यत्‌ स्ववचोयुक्तं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्‌ ।।३२॥ 


ईश्वराणाम्‌, वचः, सत्यम्‌, तथा, एव, आचरितम्‌, क्वचित, तेषाम्‌, 
यत्‌, स्ववचोुक्तम्‌, बुद्धिमान्‌, तत्‌, समाचरेत्‌ ॥३२॥ 


दशमेस्कन्धै वेयस्तिशोज्ध्यय: | ६४१ 


ईश्वराणाम्‌ समर्थ देवताओंका | तेषाम्‌ उनका 

वचः वंचन (आदेश) य॑त्‌ जो (आचरण) ती 

सत्यम्‌ यथार्थ (पालनीय) | स्ववचोथुक्तम्‌ उनकै अपने उंपदेंश- 
होता है के अनुकुल ही 

तथा एव उसी प्रकार तत्‌ उर्सीका 

क्वचित्‌ कहीं-कही बुद्धिमान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुषको 

आचरितम्‌ आचरण (भी समाचरेत्‌ अनुकरण करना 
आदर्श) होता है चाहिये ॥३२॥ 


इसलिये श्रीशंकरके सहश समर्थ देवताओंके वचनोंका ही अधिकारा- 
नुसार यथार्थं रूपसे पालन करना चाहिये, उनके स्वच्छन्द आचरणोका 
नहीं । कहीं-कहीं उनके आचरणोंकां भी अनुकरण किया जां सकता है, 
परन्तु बुद्धिमान, पुरुषको चाहिये कि उनके उसी आचरणका अनुकरण करे 
जो उनके उपदेशके सर्वथा अनुकूल हों ॥३२।। 


कुशलाचरितेनषामिह स्वार्थो न विद्ते 
विपर्ययेण वानर्थो निरहंकारिणां प्रभो ॥३३॥ 


कुशलाचरितेन, एषाम्‌, इह, स्वार्थः, ने, विद्यते, विपययेण, वा, 
अनर्थः, निरहंकारिणाम्‌, प्रभो ॥३३॥ 


प्रभो हें राजन ! विपर्ययेण विपरीत (लोक- 
इहे इसे संसारमै ष्टिमें अशुभ) 
निरहंकारिणास्‌ अहंकारशून्य आंच रंणसे 

एषास्‌ इन लोगोंका अनर्थ: (कोई) हानि नहीं 
कुशलाचरितेन शभकमंसे (तो) होती (क्योंकि ये 
स्वार्थ (कोई) अपना लाभ लाभ हानि तथा 
न नहीं शभ-अर्झेभसे ऊपर 
विद्यते है डठे रहते हैं) ।।३३।। 
चा अथवा 


राजा परीक्षिंतु ! इस संसारमें ऐसे समर्थ ईश्वर सर्वथा अहंकारशून्य 
होते हैं। शुभ कमं करनेसे उनका कोई स्वार्थसाधन--लाभ नहीं होता 
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और उसके विपरौत लोकदृष्टिमें अशुभ कमंसे उनकी कोई हानि नहीं 
होती । वे स्वार्थ या अनर्थ अर्थात्‌ लाभ-हानि भौर शुभ-अशभसे ऊपर 
उठे होते हें 11३३।। 
किमुताखिलसत्त्वानां तियंङमत्यंदिवौकसास्‌ । 
ईशितुश्चेशितव्यानां कुशलाकुशलान्वयः ॥३४॥ 
किम्‌, उत, अखिलसत्त्रानाम्‌, टियंङ मत्यंदिवोकसाम्‌, ईशितुः, च, 
ई शितव्यानाम्‌, कुशलाकुशलान्वयः ॥ ३४ 


च फिर सत्वानाम्‌ जीवोंके 
तियंड्मत्यं- पशू-पक्षी, कीट- | ईशितुः (एक मात्र) शासक 
दिवोकसाम्‌ पतंगादि तिर्यक्‌ (प्रभु श्रीकृष्ण) का 

योनियोंके जीवों, उत तो 

मनुष्यों तथा कुशला- शूभ एवं अशृभके 

देवताओं (आदि) | कुशला- साथ (किसी) 
ईशि- शासन न्वयः प्रकारका) सम्बन्ध 
तव्यानाभ्‌ करनेयोग्य किम्‌ हो ही केसे सकता 
अखिल- समस्त है ॥ ३४ 


यह तो ईश्वर कोटिके समर्थ देवताओं तथा पुरुषोंकी बात है। 
भगवान, श्रीकृष्ण तो पशु-पक्षी, कीट-पतंग, मनुष्य-देवता आदि समस्त 
चराचर जीवोंके एकमात्र नियन्ता-शासक प्रभु, सवेलोक महेश्वर हें । 
उनके साथ किसी लौकिक शुभ और अशुभसे किसी भी प्रकारका सम्बन्ध 
हो ही कसे सकता है ।।३४॥ 
यत्पादपंकजप रागनिषेवतृप्ता 
योगप्रसावविधुताखिलकमंबन्धाः 
स्वरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमाना- 
स्तस्येच्छयाऽऽत्तवपुषः कुत एव बन्धः ॥३५॥ 
यत्पादपंकजपरागनिषेवतृप्ताः, = योगप्रभावविधुताखिलकमंबन्धाः, 
स्वरम्‌, चरन्ति, मुनयः, अपि, न, नद्यामानाः, तस्य, इच्छया, आत्तवपुषः, 
कुतः, एव, बन्धः ।।३४।। 


दशमस्कन्धे त्रयस्त्रिशो5ध्या यः [ ६४३ 
यत्पाइप$- जिनके चरण- चरन्ति विचरते हैं (किसी 
जपराग- कमलोंकी रजके प्रकारका नियन्त्रण 
निषेवतृष्ताः सेवनसे पूर्णकाम नहीं मानते) 
(भक्तजन) इच्छया अपनी इच्छासे- 
योगप्रभाव- अथवा योग साधनके लीलासे ही 
विधुताखिल प्रभावसे जिनके सारे आत्तवपुषः देह धारण किये हुए 
कर्मबन्धाः कमेबन्धन टूट गये | तस्य उन (पूर्णं पुरुषोत्तम 
हैं; कतु अकतु म्‌ 

मुनयः अपि ऐसे योगिजन भी अन्यथाकतुं म्‌ 

न नह्यामानाः विधि-निषेधरूप सब समर्थ) भगवानुपर 
प्रकारके बन्धनोंसे | बन्धः (किसी प्रकारका) 
मुक्त होकर बन्धन 

स्वेरम्‌ स्वच्छन्दता पूर्वक | कुतः एव हो ही कसे सकता है 


।। २५।। 


जिनके चरण-कमलोंकी रजका सेवन करके भक्तजन पूर्णकाम हो 


जाते हैं, जिनके साथ मनका योग हो जानेके प्रभावसे योगी मुतिजनोंके 
समस्त कमंबन्धन कट जाते हैं, वे किसी भी विधि-निषेधको न मानकर 
स्वेच्छानुसार नियन्त्रणरहित स्वच्छन्द आचरण करते हुए भी बन्धनसे 
सर्वथा मुक्त रहते हैं, वे ही साक्षात्‌ भगवान, जो कमंबन्धनसे पांञचभौतिक 
देहको प्राप्त न होकर अपनी लीलासे ही सच्चिदानन्दमय विग्रह रूपमें 
प्रकट हुए हैं, उन कतु-अकतु -अन्यथा कतु समर्थे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में 
किसी प्रकारके कर्मबन्धनकी कल्पना ही केसे हो सकती है ।।३५।। 
गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम्‌ । 
योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रोडनेनेह देहभाक्‌ ।३६॥ 
गोपीनाम्‌, तत्पतीदास्‌, च, स्देषाम्‌, एव, देहिनाम्‌, यः, अन्तः, 
चरति, सः, अध्यक्षः, क्रोञनेन, इह, देहभाक्‌ ॥३६॥ 
यः जो (भगवान्‌) च तथा 


गोपीनाबु गोपियोंके सर्वेपाभु एव सभौ 
तत्पतीयाब्ग उनके पतियोंके देहिनाम्‌ प्राणियोंके 
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अन्तः भीतर (हृदयमें) । इह इस (भूलोक) में 
चरित (अन्तर्यामीरूपसे) | क्रीडनेन लीलासे 

विहार करते हैं देहभाक्‌ शरीर धारण करके 
सः वे प्रकट हुए हैं ।।३६॥ 
अध्यक्षः सवंसाक्षी (परमेश्‍वर! 

ही) 


जो भगवान गोपियोंके, उनके पतियोंके तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके 
हृदयमें अन्तर्यामी आत्मारूपसे विहार करते हैं, वे सबके साक्षी परमपति 
परमेश्वर ही दिव्य चिन्मय देह धारण करके यहाँ लीला कर रहे हैं ॥ ३६1 


अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः । 
भजते ताहशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥३७॥ 


अनुग्रहाय, भूतानाम्‌, मानुषम्‌, देहम्‌ आस्थितः, भजते, तादृशोः, 
क्रीडाः, याः, श्रुत्वा, तत्परः, भवेत्‌ ।।३७॥ 


भूतानाम्‌ जीवोंपर क्रीडाः लीलाएँ 
अनुग्रहाय पा करनेके लिये | भजते करते हैं 

(ही) याः जिन्हें 
सानुषम्‌ मनुष्यको (सी) श्र त्वा सुनकर (मनुष्य) 
द्रेहस्‌ देह तत्परः उन (भगवान्‌) के 
आस्थितः धारण करके परायण 

(भगवान्‌) भवेत्‌ हो जाता है ।।३७॥। 
तादृशीः वेसी 


जीवोंपर कृपा करनेके लिये ही भगवान अपने सच्चिदानन्द 
घनस्वरूपको मनुष्यदेहके रूपमें प्रकट करके वैसी ही लीलाएँ करते हैं, 
जिन्हें सुनकर मनुष्य उन भगवान की इस दिव्य भावमयी लीलामें तनिक 
भी संदेह नहीं करना चाहिये ॥३७।। 

नासूयन्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया । 


सत्यमानाः स्वपाइवंस्थाच्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ व्रजौकसः ३८ 


दशमस्कन्धे युत्॒स्त्रिशोष्ध्याय : | ६४५ 


न, असूयन्‌, खलु, कृष्णाप, मोहिताः, तस्य, मायया, मन्यमानाः, 
स्वपाशश्वंस्थान्‌, स्वान्‌, स्वान्‌, दारान्‌, व्रजौकसः ॥३८॥ 


व्रजौकसः (इधर) व्रजवासी | कृष्णाय भगवान, श्रीकृष्णके 
गोपोंने प्रति 

स्वात अपर्न खलु तनिक भी 

स्वान्‌ अपनी न असूयनु दोष दृष्टि नहीं की 

दारान्‌ पट्नियोंको तस्य | (क्योंकि वे) उनकी 

स्वपाश्वं अपने माग्रया मायासे 

स्थानु समीपवर्ती मोहिताः मोहित हो रहे थे 

मन्यमानाः समझकर 11३८1) 


यह भावमयी दिव्य लीला थी, जिसके क्रारण व्रजवासी गोपोंने 
भगवान की योगमायासे मोहित होकर ऐसा अनुभव किया कि हमारी 
पत्नियाँ हमारे पास ही सोयी हैं और इससे उन्होंने भगवान, श्रीकृष्णके 
प्रति तनिक भी दोषदृष्टि नहीं की ॥।३८॥। 

ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः । 

अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः स्वगृहान्‌ भगवत्प्रियाः ॥३८॥ 

ब्रह्मरात्रे, उपावृत्त, वासुदेवानुमोदिताः, अनिच्छन्त्यः, ययुः, गोप्यः, 
स्वगुहान्‌, भगवत्प्रियाः ॥३८॥॥ 


्रह्मरात्रे फिर ब्राह्ममुहतेके | वासुदेवानु- भगवान की आज्ञा 
उपावृत्त आनेपर सोहिताः पाकर 
भगवतुप्रियाः भगवान, श्रीकृष्णकी| अनिच्छन्त्यः न चाहनेपर भी 

| प्यारी स्वगृहान्‌ अपने-अपने घरोंको 
गोष्यः गोपियाँ ययुः चली गयीं ।।३४६।। 


फिर जब ब्राह्ममुहुतं आ गया, तब भगवान की अत्यन्त प्यारी वे 
गोपसुन्दरियाँ अपने-अपने घरोंको लौट गयीं । यद्यपि उनकी लौटकर जाने- 
की तनिक भी इच्छा नहीं थी, तथापि वे अपनी प्रत्येक क्रियासे भगवान, 
श्रीकृष्णको ही सुखी करना चाहती थीं, उनमें श्रीकृष्ण-सुखसे पृथक्‌ किसी 
निजसुखकी कामना तो थी नहीं, इसलिये वे भगवान, श्रीकृष्णकी आज्ञा 
होते ही चली गयीं ॥३६॥ | 
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बिक्रोडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः 
श्रद्धान्वितोऽनुश्टृणुयादय वणयेद्यः । 

भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य कामं 
हु्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥४०॥ 


बिक़रोडितन्‌, व्रजवधूभिः, इदम्‌, च, विष्णोः, अद्धान्वितः, 
अनुश्णुयात्‌, अथ, वणंयेत्‌, यः, भक्तिम्‌, पराम्‌, भगवति, प्रतिलभ्य, 
कामम्‌, हुद्रोगम्‌, आशु, अप हिनोति, अचिरेण, धीर: ॥।४०॥ 


ब्रजवधूभिः व्रजांगनाओंके साथ | भगवति (उन) भगवान, 
विष्णोः भगवान, श्रीकृष्णकी श्रीकृष्णको 
इदम्‌ इस पराम्‌ सवेश्र ष्ठप्रेमस्वरूपा 
बिक्रोडितम्‌ रासक्रोडा (के वर्णन) भक्तिम्‌ भक्तिको 

को प्रतिलभ्य प्राप्तकर 
यः जो हृद्रोगम्‌ हृदयके विकाररूप 
श्रद्धान्वितः श्रद्धासे युक्त (होकर) (लौकिक) 
मनुश्टृणुयात्‌ बार-बार सुनेगा | कामम्‌ कामसे 
अथ च अथवा अचिरेण अविलम्ब 
वर्णयेत्‌ कहेगा | अपहिनोलि मुक्त हो जायगा 
धोरः (वह) धीर पुरुष | 118०11 
आशु शीघ्र ही | 


जो धीर पुरुष व्रजललनाओंके साथ भगवान, श्रीकृष्णकी इस दिव्य 
भावमय चिन्मय रासक्रीडाका श्रद्धाके साथ बार-बार श्रवण और वर्णेन 
करेगा, वह शीघ्र ही भगवान, श्रीकृष्णकी पराभक्तिको-सवेश्रेष्ठ प्रेम- 
स्वरूपा भक्तिको प्राप्त हो जायगा तथा तुरन्त हूदयके विकाररूप लौकिक 
कामसे सर्वथा मुक्त हो जायगा ॥।४०॥ 


$ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्ध रासक्रीडावर्णनं नाम त्रयसित्रिशोऽध्यायः ॥३३॥ 


अथ चतुस्त्रिशोञ्ध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकोतुकाः । 
अनोभिरनड्झ़ुवतेः प्रययुस्तेऽम्बिकावनस्‌ ॥१॥ 


एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकोतुकाः अनोभिः अनदुदु युक्तेः 
प्रययुः ते अम्बिका वनम्‌ ॥१॥। 


एकदा एक बार अनडुदु युक्तेः बेलोंसे जृते हुए 
देवयात्रायां देवयात्रा (शिवराति-| अनोभिः छकड़ोंके द्वारा 
की यात्वा) के समय | ते अम्बिका उन्होंने वे अम्बिका 
गोपाला गोपगण वनं वन 
जातकोतुकाः कोतूहल उत्पन्न | प्रययुः चल पड़े 11१1) 
होनेसे 


तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपति विभुम्‌ । 
आनच्‌ रहंणेभक्त्या देवीं च नपतेऽम्बिकाम्‌ ॥२॥ 


तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपति विभु आनचुः अहंणेः भक्त्या 
देवीं च नुपते अस्बि हाम्‌ ॥२॥ 


नुपते राजन, ! विभुः प्रभु 

तत्र सरस्वत्यां वहां सरस्वती में पशुपति देवं भगवान, पशुपतिकी 
स्नात्वा स्नान करके च तथा 

अहंणे: पूजा सामग्रीसे अस्विकां देवी अम्बिकादेवी की 
भक्त्या भक्ति पूर्वक आनचु: पूजा की ॥२॥ 


गावो हिरण्यं वासांसि मधु मध्वन्नमाहताः । 
ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वं देवो नः प्रीयतामिति ॥३॥ 
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गावः हिरण्यं वासांसि मधु मधु अन्नं आदृता: ब्राह्मणेभ्य: ददुः 
सर्व देवः नः प्रीयतां इति ॥३॥ 


देवः नः महादेवजी हमपर | गावः हिरण्यं गायें, सोना, 
प्रीयतां प्रसन्न हों वासांसि मधु वस्त्र, शहद, 
इति इस संकल्पसे मधु अन्नं मधुर अन्न 
सवं ब्राह्मणेभ्यः सबने ब्राह्मणोंको | ददुः दिया ॥३॥ 
आदृताः आदर पूर्वक 


ऊषुः सरस्वतीतीरे जलं प्राश्य धृतव्रताः । 
रजनीं तां महाभागा नन्दसुनन्दकादयः ॥४॥ 


ऊषुः सरस्वती तीरे जलं प्राश्य धृतब्रता: रजनों तां महाभागा नन्द 
सुनन्दर्कं अदय: ॥४॥ 


धृतव्रताः व्रत किए हुए । जलं प्राश्य केवल जल पीकर 
महाभागा महान्‌ भाग्यवान तां रजनीं उस रात 

नन्द सुनन्दक नन्द सुनन्द सरस्वती तीरे सरस्वतीके किनारे 
आदय: आदि | ऊषुः सो गये ॥४॥। 


कश्चिन्महानहिस्तस्मिन्‌ विपिनेऽतिबुभुक्षितः । 
यहृच्छयाऽऽगतो नन्द शयानमुरगोऽग्रसीत्‌ ॥५॥ 


कश्चित्‌ महान्‌ अहिः तस्मिन्‌ विपिने अति बुशुक्षिंतः यदच्छया 
आगतँः नन्द शयार्न उरगः अंग्रसींत्‌ ।।५॥ 


तस्भिन्‌ विपिने उस वनमें | यदृच्छां संयोगवश 

अति बुभुक्षितः बेहुत भूखा | उरगः आगतः उस सपने आकर 
कश्चित कोई शयाने नन्द सोते नेन्दजीको 
महान अहिः अजगर था | अग्रसीत्‌ पकेड़ लिया ।॥।१॥ 


स चुक्रोशाहिना ग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयर्भ्‌ । 
सर्पो मां ग्रसते तात प्रसन्न परिमोचय ॥६॥ 


स चुक्रोश अहिना ग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महान्‌ अयं सपः मां ग्रसते 
तात प्रपन्नं परिमोचय (दा 


दशमस्कन्धे चतुस्विशो$ध्याय: [ ६४८ 


अहिम ग्रस्तः सपं द्वारा पकड़े | मां अयं मुझे यह 
जानैपर महान्‌ सर्पः अजगर 
स चुक्रोश वे चिल्लाने लगे-- | ग्रसते निगल रहा है 
कृष्ण ताता कृष्ण! बेटा प्रपन्नं (मुझ) शर णागतको 
कृष्ण कृष्ण ! परिसोचय  छुड़ाओ' ॥६॥ 


तस्य चाक़न्दितं श्रत्वा गोपालाः सहसोत्थिताः । 
ग्रस्तं च हृष्ट्वा विश्रान्ताः सपं विव्यधुरुल्मुकेः ॥॥७॥ 


तस्य च आक्रन्दितं श्रूत्वा गोपालाः सहसा उत्थिताः ग्रस्तं च 
दृष्ट्वा विश्वान्ताः सपं विव्यधुः उल्मुकः ॥७॥ 


तस्य उनका च तथा 

आक्रन्दित उच्च स्वरसे ' ग्रस्तं (उनको) पकड़ा गया 
चिल्लाना | दृष्ट्वा देखकर 

श्रत्वा च सुनते ही | विश्रान्ताः घबड़ाकर 

गोपालाः गोप लोग | सर्प सपंकी 

सहसा अचानक | उल्मुकः जलती लकड़ियोंसे 

उत्थिता: उठ गये । विव्यधुः मारने लगे ॥७।॥। 


अलातेदह्यमानोऽपि नमुञ्चत्तमुरङ्गभः । 
तमस्पृशत्‌ पदाभ्येत्य भगवान्‌ सात्वतां पतिः ॥८॥ 


अलातेः दह्यमानः अपि न अमुञ्चत्‌ तं उरङ्गमः त अस्पृशत्‌ पदा 
अभ्येत्य भगवान्‌ सात्वतां पतिः ॥८॥ 


अलातः जलती ल॑कड़ियोंसे | भगवान भगवानुके पास 
दह्यमानः अपि जलाये जानेंपर भी | अभ्येत्य आकर 
उरङ्कमः सपैने तं उसको (अपने) 
तं न उनको नहीं पदा चरणसे 
अमुञ्चत्‌ छोड़ा तब ' अस्पृशत्‌ छू दिया 11८1] 


सात्वतां पतिः सत्पुरुषोंके स्वामी | 
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© 


स॒ वै भगवतः श्रीमत्पादर्पराहताशुभः । 

भेजे सपंवपुहित्वा रूपं विद्याधराचितम्‌ ॥८॥ 

स बे भगवत: श्रीमत्‌ पादस्पर्श हत अशुभः भेजे सपं वपुः हित्वा 
रूपं विद्याधर चतम्‌ ॥८॥ 


वे भगवतः निश्चय भगवानके । हित्वा त्यागकर 

श्रीमत्‌ ऐश्वयंशाली स विद्याधर उसने विद्याधरोसे 
पादस्पशं चरणोंके स्पशसे | अचितं रूपं पूजित रूप 

हत अशुभः पाप नष्ट हो जानेसे | भेजे प्राप्त कर लिया 
सपं वपुः सर्पं शरीर ॥र्द।। 


तमपृच्छद्धृषीकेशः प्रणतं समुपस्थितम्‌ । 
दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनम्‌ ॥१०॥ 


तं अपृच्छत्‌ हृषोकेशः प्रणतं समुपस्थितं दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं 
हेममालिनम्‌ ॥१०॥ 


दोप्यमानने ज्योतिमान । प्रणत तं प्रणाम करते उस 
वपुषा शररवाले | पुरुषं पुरुषसे 
हेममालिनं स्वर्ण मालाधारी | हृषीकेशः श्रीकृष्णने 
समुपस्थितं सम्मुख आकर अपृच्छत्‌ पूछा ।।१०॥ 


को भवान्‌ परया लक्ष्म्या रोचतेऽद्भुतदर्शनः । 
कथं जुगुष्सितामेतां गति वा प्रापितोऽवशः ॥११॥ 


कः भवात्‌ परया लक्ष्म्या रोचते अद्भुत दर्शन: कथं जगुप्सितां 
एतां गति वा प्रापितः अवशः ।।११॥ 


परया लक्ष्म्या परम शोभासे वा एतां अथवा इस 

रोचते सुशोभित होते । जगप्तितां निन्दित 

अद्भुत अद्भुत | गति अवशः दशाको विवश होकर 
दशनः दीखनेवाले | कथं प्रापितः केसे पहुँचा दिये 


भवान कः तुम कौन हो ? गये ॥११॥। 


दशमस्कन्धे चतुस्तिशोऽध्यायः [ ६५१ 


पृ रुघोवाच” 
अहं विद्याधरः कश्चित्‌ सुदर्शन इति श्रृतः । 
श्रिया स्वरूपसम्पत्त्या विमानेनाचरं दिशः ॥१२॥ 


अहं विद्याधरः कश्चित्‌ सुदर्शन इति शृतः थिया स्वरूप सम्पत्त्या 
विमानेन अचरं दिश: ॥१२॥ 


सुदशेन सुदर्शन सम्पत्त्या सम्पत्तित्वात होकर 
इति श्रृतः इस नामसे प्रसिद्ध | विमानेन विमान द्वारा 

अहं कश्चितु मैं कोई दिशः दिशाओंमें 
विद्याधर: विद्याधर था, अचर घूमता था ॥१२॥। 


श्रिया स्वरूप धन, सौन्दर्य, 
ऋषीय्‌ विरूपानड्धिरसः प्राहसं रूपर्दापतः । 
तैरिमां प्रापितो योनि प्रलब्धे: स्वेन पाप्मना ॥१३॥ 
क्रषीन्‌ विरूपात्‌ अद्धिरसः प्राहसं रूपर्दापतः तः इमां प्रापितः 
योनि प्रलब्धः स्वेन पाप्मना ॥१३॥ 


अङ्किरसः अंगिरा गोत्रीय पाप्मना पापसे 

विरूपान्‌ कुरूप प्रलब्धः उपहास किये गये 
ऋषीन्‌ ऋषियोंको तः इमां उन लोगों द्वारा इस 
रूपर्दापतः सौन्दर्यके घमण्डमें योनि (अजगर) योनिमें 
प्राहसं (मैंने) हँसी उड़ाई | प्रापितः पहुँचाया गया॥।१३।। 
स्वेन इस अपने ही 


शापो मेऽनुग्रहायव कृतस्तः करुणात्मभिः । 
यदहं लोकगुरुणा पदा स्पृष्टो हताशुभः ॥१४॥ 


शापः मे अनुग्रहाय एव कृतः तः करुण आत्मभिः यत्‌ अहं लोक 
ग्रुणा पदा स्पृष्टः हत अशुभः ॥१४॥ 


* दूसरी ` + दूसरी प्रतियोंमे यहां सर्प उवाच' है; किन्तु बोलनेवाला तो अः यहां सर्प उवाच' है; किन्तु बोलनेवाला तो अब 
सर्प रहा नहीं है । 
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तेः करुण उन दयालु यत्‌ अहं जिससे मैं 

आत्मभिः हृदय (ऋषियों) | लोक सम्पूर्ण लोकोंके 
द्वारा गुरुणा गुरु (आप) द्वारा 

मे मुझपर पदा स्पृष्टः चरण-स्पशं देनेसे 

अनुग्रहाय कृपा करनेके लिए (मेरे) 

एव हत अशुभः अशभ नष्ट हो गये 

शापः कृतः शाप दिया गया | 11१४1 


तं त्वाहूं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहस्‌ । 
आपुच्छे शापनिमुक्तः पादस्पर्शादमीबहन्‌ ॥१५॥ 


त तु अहं भवभोतानां प्रपन्नानां भय अपहं आपृच्छे शापनिमु क्तः 
पादस्पर्शात्‌ अमीवहन्‌ ॥१५।। 


भवभोतानां संसार (जन्म-मृत्यु) | शापनिमु क्तः शापसे छूटा हुआ 

से डरे हुए अहं तु त्‌ 
प्रपन्नानां शरणागतोंके अमीवहन्‌ अपने अमृतमय लोक- 
भय अपहं भयको नष्ट करने- में जानेकी 

वाले (प्रभो) आपृच्छे अनुमति चाहता हूँ 
पादस्पर्शातु चरण-स्पशंसे ।॥॥१५।। 


त उस 
प्रपन्नोऽस्मि महायोगिन्‌ महापुरुष सत्पते । 


अनुजानोहि मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वर ॥१६॥ 


प्रपन्नः अस्मि महायोगिन्‌ महापुरुष सत्पते अनुजानीहि मां देव 
सवं लोक ईश्वर ईश्वर ॥१६॥ 


महायोगिन्‌ योगेश्वर, ईश्वर देव स्वामी देव! 
महापुरुष पुरुषोत्तम, प्रपन्नः (मैं आपकी) शरण 
सत्पते सत्पुरुषोंके स्वामी, | अस्मि हुँ 

सवं समस्त सां मुझे 

लोक ईश्वर लोकपालोंके अनुजानीहि आज्ञा दीजिये ॥१६॥। 


दशमस्कन्धे चतुस्तिशोश्ध्यायः 


[ ६५३ 


ब्रह्मदण्डाद विमुक्तोऽहं सद्यस्ते$च्युत दर्शनात्‌ । 
यन्नाम गृह्हन्नखिलान्‌ श्रोतृनात्मानमेव च । 
सद्यः पुनाति कि भुयस्तस्य स्पृष्टः पदा हि ते ॥१७॥ 


ब्रह्मदण्डात्‌ विमुक्तः अहं सद्यः ते अच्युत दर्शनात्‌ यत्‌ नाम गुल्हून 
अखिलान्‌ भोतृन्‌ आत्मानं एव च सद्यः पुनाति कि भूयः तस्य स्पृष्टः पदा 


हि ते ॥१७॥ 


अच्युत 

ते दशनात्‌ 
अहं सद्यः 
ब्रह्मदण्डात्‌ 


विमुक्तः 

हि यत्‌ नाम 
गृह्णन्‌ 
अखिलान्‌ 
ओतृन्‌ 


अच्युत ! च आत्मानं 
आपके दशेनसे एव 

मैं तत्काल सद्यः 
ब्राह्मणोंके दण्ड पुनाति 
(शाप) से तस्यते 

छूट गया, पदा 


क्योंकि जिनका लास स्पृष्टः 
उच्चारण करनेसे | भूयः कि 
समस्त 

श्रोताओंको | 


तथा अपनेको 

भी 

तुरन्त 

पवित्र कर देता हे 

उस आपके 

चरणोसे 

स्पर्श प्राप्त की 

फिर क्या बात 
1१७! 


इत्यनुज्ञाप्प दाशाहूँ परिक्रम्याभिवन्द्य च । 
सुदर्शनो दिवं यातः कृच्छान्नन्दश्च मोचितः ॥१८॥ 


इति अनुज्ञाप्य दाशार्ह परिक्रम्य अभिवन्द्य च सुदशनः दिवं यातः 
कुच्छात्‌ नन्दः च मोचितः ॥१८॥ 


इति 
दाशाहं 
परिक्रम्य 
अभिवन्द्य 
च 
अनुज्ञाप्य 


इस प्रकार | सुदशनः 
श्रीकृष्णको | दिवं यातः 
परिक्रमा करके | नन्द: 
प्रणाम करके | कृच्छात्‌ 
तथा मोचितः 
अनुमति लेकर 


सुदर्शन 

स्वर्ग चला गया 

तथा नन्दजी 

सकटसे 

छुड़ा दिये गये 
11151। 
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निशाम्य कृष्णस्य तदात्मवेभवं 

ब्रजौकसो बिस्मितचेतसस्ततः । 
समाप्य तस्मिन्‌ नियमं पुनव्र जं 

नुपाययुस्तत्‌ कथयन्त आहृताः ॥१८॥ 


निशाम्य कृष्णस्य तत्‌ आत्मवभवं व्रजौकसः विस्मितचेतसः ततः 
समाप्य तस्मिन्‌ नियम पुनः व्रजं नुप आययुः तत्‌ कथयन्त आदुताः ॥१८॥ 


न्‌प राजन्‌ ! नियमं नियम 

तत्‌ कृष्णस्य वह श्रीकृष्णका समाप्य प्रे करके 
आत्मवभवं अपना ऐश्वर्य आदृताः आदर पूर्वक 
निशाम्य देखकर तत्‌ उस (लीला) का 
विस्मितचेतसः विस्मित चित्त कथयन्त वणेत करते 
व्रजौकसः व्रजवासियोंने | पुनः व्रजं फिर ब्रजमें 
तस्मिन्‌ वहां के (पूजनादि) | आययुः लौट आये ॥१४६॥ 


कदाचिदथ गोविन्दो रामश्रादरभुतविक्रमः । 
विजह्वतुवने रात्यां मध्यगो व्रजयोषिताम्‌ ॥२०॥ 


कदाचित्‌ अथ गोविन्द: रामः च अद्‌भुत विक्रमः विजह्वृतुः वने 
राठ्यां मध्यगो ब्रजयोषितास्‌ ॥२०॥ 


अथ तदनन्तर रात्यां बने रातिको वनमें 
कदाचित्‌ किसी समय व्रजयोषितां व्रजस्त्रियोंके 
गोविन्दः गोविन्द मध्यगौ बीचमें चलते हुए 
च अद्भुतं तथा अद्भुत विजह्वतुः क्रीड़ा कर रहे थे 
विक्रमः पराक्रमी ।।२०।। 
रामः बलरामजी 


उपगीयमानो ललितं स्त्रीजनैबंद्धसो हृदः । 
घ्वलङ कृतानुलिप्ताङ्गो स्रग्विणो बिरजोऽम्बरो ॥२१॥ 


दशमस्कन्धे चतुस्विशो5ध्याय: [६५५ 


उपगीयमानो ललित स्त्रीजने: दद्ध सोहूदेः स्वलङ्कृता अनुलिप्त 
अङ्कौ स्रम्विणो विरजः अम्ब्ररो ॥२१॥ 


विरजः अम्बरौ निर्मल वस्तधारी, | स्त्रीजनः स्त्रियोंके द्वारा 
अङ्कौ शरीरमें ललितं ललित स्वरमें 
अनुलिप्त अंगराग लगाये उपगीयमानो उनका ही यश 
स्वलङ कृता अपने आभूषण पहिने गाया जा रहा था 
स्रग्बिणो मालाएंँ पहिने ।।२१।। 


बद्ध सोहृदेः  हढ प्रेम करनेवाली 
निशामुखं सानयन्तावुदितोडुपतारकम्‌ । 
मल्लिकागन्धमत्ताल जुष्ट कुमुदवायुना ॥२२॥ 


निशामुखं मानयन्ताः उदित उडुपतारक मल्लिकागन्ध मत्त 
अलि जष्टं कुमुद वायुना ॥२२॥ 


निशामुखं सन्ध्याका समय था, कुमुद जुष्टं कृुमुदिनीसे लगकर 
उडुपतारक चन्द्रमा तथा तारे आती 

उदित उदय हो गये थे वायुना वायु चल रही थी 
अलि भोरे मानयन्ताः (इस वातावरणका) 
मल्लिकागन्ध चमेलीकी सुगन्धसे | सम्मान करते हुए 
मत्त मतवाले हो रहे थे, | ॥।२२॥ 


जगतुः सवभूतानां मनःश्रवणमङ्भगलम्‌ । 
तो कल्पयन्तो युगपत्‌ स्वरमण्डलम्‌च्छितप्‌ ॥२३॥ 
जगतुः सबंभूतानां मनःश्रवण मङ्गलं तौ कल्पयन्तो धुयपत्‌ स्वर 
मण्डल मूच्छितम्‌ ॥२३॥ 
सवभूतानां संसारके सब म्‌च्छितं मूछनाओंको 
प्राणियोंके लिए कल्पयन्तो व्यक्त करते हुए 
मनः्वण मन तथा कार्तोके तौ युगपत्‌ वे दोनों भाई एक 
लिए साथ 
मङ्गल मंगल स्वरूप जगतुः आलाप लेते गाने 
स्वरमंडल स्वर समूहको लगे ।।२३॥। 
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गोप्यस्तद्गीतमाकर्ष्य मूच्छिता नाविदन्‌ नप । 
स्र'सद्दुकूलमात्मानं स्रस्तकेश्रजं ततः ॥२४॥ 


गोप्यः तत्‌ गीतं आकण्यं मच्छिता न अविदन्‌ नप स्र सत्‌ दुकूलं 
आत्मानं स्रस्त केशस्रज ततः: ॥२४॥ 


नप राजन्‌ ! स्र सत्‌ सरक गये तथा 

ततु गीतं उनका गायन केशस्रजं जूड़ेमें लगी मालाको 
अकण्ये सुनकर त्रस्त ततः गिरी उस समय 
गोप्यः गोपियाँ न अविदनु नहीं जान सकों 
मच्छिता मोहित हो गयीं ॥२४।॥। 


आत्मानं दृकूलं अपने दुपट्टेको 

एवं विक्रीडतोः स्वेरं गायतोः सम्प्रमत्तवत्‌ । 

शङ्भःचूड इति ख्यातो धनदानुचरोऽभ्यगात्‌ ॥२५॥ 

एवं विक्रीडतोः स्वेरं गायतः सम्प्रमत्तवत्‌ शंखचूड इति ख्यातः 
धनद अनुचरः अभ्यगात्‌ ॥२५॥ 
एवं स्वर इस प्रकार स्वच्छन्द | शंखचूड शंखचूड़ 
विक्रीडतो: क्रीडा करते हुए तथा| इति ख्यातः इस नामसै प्रसिद्ध 
सम्प्रमत्तवत्‌ अच्छे खासे पागलोंके/ धनद अनुचरः कुबेरका सेवक 


समान अभ्यगात्‌ समीप आ गया 
गायतः (दोनों भाइयोंके) | ।।२५।। 
गाते समय | 


तयोनिरौक्षतो राजंस्तन्नाथं प्रमदाजनस्‌ । 

क़ोशन्तं कालयामास दिश्युदीच्यामशङ्कतः ॥२६॥ 

तयो: निरीक्षतः राजन्‌ तत्‌ नाथं प्रमदाजनं क्रोशन्तं कालयामास 
दिशि उदीच्यां अशङ्कितः ॥२६॥ 
राजन्‌ राजन ! ततु जिनके वही 
तयोः उन दोनों भाइयोंके | नाथं स्वामी हैं उन 
निरीक्षतः देखते हुए क्रोशन्तं चिल्लाती हुई 


दशर्मस्कन्धे चतुस्त्रिशो$ध्याय: [ ६५७ 


प्रमदाजनं नारियोंको उदीच्यां विशि उत्तर दिशामें 
अर्शाङ्कुतः वेखटके कालयामास भगा ले चला॥२६।। 


क्रोशन्त कृष्ण रामेति विलोक्य स्वपरिग्रहम्‌ । 
यथा गा दस्युना ग्रस्ता श्रातराबन्बधावताम्‌ ॥२७॥ 


कोशन्तं कृष्ण राम इति बिलोक्य स्वपरिग्रहं यथा गा दस्युना 
ग्रस्ता श्रातराः अनु अधावताम्‌ ॥२७॥ 


यथा दस्युना जेसे डाकुओं द्वारा | स्वपरिग्रहं अपनी प्रेयसियोंको 


ग्रस्ता गा पकड़ी गयी गायं हों । बिलोक्य देखकर 

कृष्ण राम कृष्ण ! बलराम !' | श्रातराः दोनों भाई 

इति इस प्रकार अनु अधावता उसके पीछे दौड़ 
क्रोशन्तं चिल्लाती पड़े ।।२७।। 


मा भैष्टेत्यभयारावो शालहस्तो तरस्विनो । 
आसेदतुस्तं तरसा त्वरितं गह्यकाधभम्‌ ॥२८॥ 


मा भेष्ट इति अभया रावो शालहस्तो तरस्विनो आसेदुः तं तरसा 
त्वरितं गुह्यक अधमम्‌ ॥२८॥ 


मा भेष्ट “डरो मत' | तरसा त्वरित वेगसे दौडते 
इति अभधा यह अभयदायी तं अधमं उस अधम 
रावो शब्द कहते | गुह्यकं यक्षके 
शालहस्तो हाथोंमें शाल-वृक्ष | आसेदुः समीप पहुँच गये 
लिए | ॥।२८॥ 
तरस्विनो अत्यन्त वेगवान | 
(दोनों भाई) | 


स वीक्ष्य तावनुप्राप्तौ कालमृत्यू इवोदिजन्‌ । 
विसृज्य स्त्रीजनं मूढः प्राद्रवज्जीवितेच्छया ॥२४। 


स वीक्ष्य ताः अनुप्राप्तो कालमृत्यु इव उद्विजन्‌ विसुञ्य स्त्रीजनं 
मूढः ध्राद्रवत्‌ जीक्ति इच्छया ॥२४॥। 


६५८ ] श्रीमदेभागंवते महापु राणे 


कालमृत्यु काल और मृत्युके | स्त्रीजनं स्त्रियोंको 

श्व समान विसृज्य छोड़कर 

ताः अनुप्राप्तौ उनको पीछे पहुँचा | जीवित जीवित रहनेकी 
बीक्ष्य स मूढः देखकर वह मूख | इच्छया इच्छासे 
उद्विजन्‌ व्याकुल होकर प्राद्रवत्‌ भागा ॥ २४ 


तमन्वधाबद्‌ गोविन्दो यत्र यत्र स धादति। 
जिहीषुंस्तच्छिरोरत्नं तस्थौ रक्षन्‌ स्त्रियो बलः ॥३०॥ 


तं अनु अधावत्‌ गोबिन्द; यत्र यत्र स धावति जिहीषु: तत्‌ शिरः 
रत्नं तस्थो रक्षन्‌ स्त्रियः बलः ॥३०॥ 


स यत्रयत्र वह जहां-जहां अधावत दौड़ते गये 
धावति दौडता था स्त्रियः और स्त्रियोंकी 
तत्‌ शिरः उसके सिरमें लगे | रक्षन्‌ रक्षा करते हुए 
रत्नं रत्न बलः बलरामजी 
जिहीषुः छीन लेनेके लिए | तस्थौ (उनके पास) खड़े 
गोबिन्दः गोविन्द रहे ।।३०॥। 

तं अनु उसके पीछे 


अविदूर इवाभ्येत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः । 

जहार मुष्टिनेवांग सहचूडामणि विभुः ॥३१॥ 

अविदूर इव अभि एत्य शिरः तस्य दुरात्मनः जहार मुष्टिना अद्भ 
सहचूड़ा मणि विभुः ।।३१॥ 


अङ्कः प्रिय परीक्षित ! सहच्‌ ड़ा उसके सिरमें लगी 
अविदूर जसे समीप मणि मणिके साथ 

इव ही हो (ऐसे) मुष्टिना मुट्ठी द्वारा 

अभि एत्य पास पहुँचकर विभुः समर्थं श्रीकृष्णने 
तस्य दुरात्मनः उस दुष्ट चित्तका | जहार छीन लिया ॥३१॥ 
शिरः सिर 


शद्धूचूड॑ निहत्येवं मणिमादाय भास्वरम्‌ । 
अग्रजायाददात्‌ प्रीत्या पश्यन्तोनां च योषिताम्‌ ॥३२॥। 


दशमस्कन्धे चतुस्दिशो$ध्याय: [ ६५६ 


शंबचड' निहस्य एवं माण आदाय भास्वरं अग्रजाय अददात्‌ प्रीत्या 
पश्यन्तीनां च योषिताम्‌ ॥३२॥ 


एवं शंखच्‌ड इस प्रकारे शंखचुड़- | योषितां स्त्रियोंके 

को पश्यन्तीनां च देखते हुए ही 
निहत्य मारकर प्रीत्या प्रेम पूर्वेक 
भास्वरं मणि प्रकाशमान मणि | अग्रजाय बड़े भाईको 
भादाय लें आंकर अददात्‌ दे दियौ ।।३२।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण -पारुमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धे शंखचूडवधो नाम चतुस्तिशोऽध्यायः ॥३४॥ 


अथ पंचर्त्रिशोष्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्रुतचेतसः । 
कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युदु :खेन वासरान्‌ ॥१॥ 


गोप्यः कृष्णं वनं याते तं अनु व्रत चेतसः कृष्णलोलाः प्रगायन्त्यः 
निन्युः दुःखेन वासरान्‌ ॥१॥ 


कृष्ण श्रीकृष्णके कृष्णलीलाः श्रीकृष्णकी लीलाएँ 
वनं याते वनमें चले जानेपर | प्रगायन्त्यः गाती हुई 

तं अनु उनके पीछे दुःखेन बड़े कष्टसे 

द्रत भाग गये वासरान्‌ निन्युः दिन बिताती थीं 
चेतसः चित्तवाली ॥१॥ 
गोप्यः गोपियां 


गोप्य ऊचु! 
वामबाहुकृतवामकपोलो बल्गितश्च रधरापितवेणुम्‌ । 
कोमलाङ्गुलिभिराश्रितमार्ग गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः ।२। 


वामवाहु कृत वाम कपोलः वल्गित श्रः भधर अपित बेणुः कोमल 
अङ गुलिभिः आश्रित मार्ग गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः ॥२।।* 


गोप्य गोपियो ! अधर वेणुः अधरपर वंशी 
वामबाहु बाई भुजापर अपित रखकर 

वाम बायां कोमल अपनी कोमल 
कपोलः कृत कपोल रखकर अङ्गलिभिः अंगुलियों द्वारा 
वल्गित श्रः भोहें नचाते हुए | मार्ग उसके छिद्रोंका 


* इस युगल गीतके दो-दो श्लोकोंका अर्थ मिलाकर पूरा होता है । 


दशमस्कन्धे पञच त्रिशो5ध्याय: [ ६६१ 


आशित सहारा लेकर ईरयति (उसे) प्रेरित करते 
यत्र मुकुन्दः जहां मुकुन्द (बजाते) हैं ॥२॥ 
वय्रोमयानवनिताः सह सिद्ध - 
बिस्मितास्तदृपधायं सलज्जाः । 
काममार्गणसमपितचित्ताः 
कश्मलं ययुरपस्मृतनीव्यः ॥३॥ 


व्योमयान वनिताः सह सिद्धः विस्मिताः तत्‌ उपधारय सलज्जाः 
कास मार्गण समपित चित्ताः कश्मलं ययुः भपस्मृत नीब्यः ॥३॥ 


व्योमयान आकाशगामी | बिस्मिताः चकित हो जाती हैं 
बिमानोंमें बैठी काम मार्गग कामके वाणोंको 
सिद्धेः सह सिद्धोके साथ सर्मापत चित्ता चित्तापण करके 
बनिताः उनकी पत्नियां नीव्यः साड़ीकी सुधि 
सलञ्जाः लज्जावती (होनेपर | अपस्मृल भूलकर 
भी) कश्मलं ययः मूछित हो जाती 
तत्‌ उस (वंशी ध्वनि) हैं ।।३॥ 
उपधायं सुनकर 


हन्त चित्रमबलाः श्णुतेद 
हारहास उरसि स्थिरविद्युत्‌ । 
नन्दस्‌नुरयमातजनानाँ 
नमंदो यहि कू जितवेणुः ॥४॥ 
हन्त चित्र अबलाः श्टृणृत इदं हार हास उरसि स्थिर विद्यत 
नन्दसूनुः अयं आतंजनानां नमेदः यहि कूजित वेणु: ॥४॥ 


हन्त अबलाः अरी नारियो ! हार हास (इनकी) हंसी हार 
इदं चित्रं यह विचित्र बात बन जाती है (मोती- 
भ्यृणूत सुनो ! सी चमकती है) 


६६२ | श्रीमदूभागवते महापुराणे 


उरसी वक्षस्थलपर नर्मदः शान्ति देनेवाले. 
(श्रीवत्सके रूपमे) अयं नन्दसूनुः ये नन्दनन्दन 
स्थिर विद्युत स्थिर बिजली है. यहि वेणुः जब वंशी 


आतेजनानां दुःखी लोगोंको कूजित बजाने लगते हैं 1811 
वृन्दशो ब्रजवृषां सृगगावो 
वेणुवाद्यहृतचेतस आरात्‌ । 
दन्तदष्टकवला धृतकर्णा 
निद्रिता लिखितचित्रमिवासन्‌ ॥५॥ 


वृन्दशः व्रजवृषा मृगगावः वेणुवाद्य हृतचेतस आरात्‌ दन्तदष्ट 
कवला धृत कर्णा निद्रिता लिखितचित्रै इव आसन्‌ ॥१॥ 


वृन्दशः तब झुडके झुंड | कवला कौर दबाये 
त्रजवृषा ब्रजके बेल ' आरात्‌ समीप आकर 
मृगगावः हिरन, गायें निद्रिता सोये हुए या 
वेणुवाद्य वंशी बजनेसे | लिखितचित्रं चित्रमें बनाये गयें 
हुतचेतस चुंराये चित्तवाले | इव आसन्‌ के समान हो जाते 
दन्तदष्ट दांतोंमें चासके | हूँ ॥॥५॥) 

बाहणस्तबकधातुपलाशे- 

बंद्धमललपरिबहेविडम्बः । 


कहिचितु सबल आलि स गोपॅ- 
गाः समाह्वयति यत्र मुंकुन्दः ॥६॥ 
बहिणः स्तबक धातु. पलाशेः बद्धमहल परिबहे विडम्बः कहिचित्‌ 
सबल-आलि स गोपेः गाः सम आह्वयति यत्र मुकुन्दः ॥६॥ 


आलि, सखी ! ` पलाशैः पल्लवोंके 
बहिण: मयूर पिच्छ, परिबहूँ उपकरणों से 
स्तबक पुष्प गुच्छ, बद्धमल्ल पहंलवानों जेर्सा 
धातु वनकी (गैरिकादि) | विडस्बः वेश बनाकर 


घातुओ तथा कहिचित किसी समय 


दशमस्कन्धे पञ्चविशो श्ध्याय 1 ६६३ 


सबल बलरामजीके साथ- | यत्र मुकुन्दः जहां मुकुन्द 
तथा गाः सम गायोंको जोरसे 
स गोपेः गोपोंके साथ *| आहवयति पुकारते हैं ॥।६॥ 
ताह भग्नगतयः सरितो व 
तत्पदाम्बुजरजोऽनिलनीतम्‌ 
स्पृहयतीवंयमिवाबहुपुण्याः 
प्रेमवेपितभुजाः स्तिमितापः ॥७॥ 


ताह भग्न गतयः सरितः बे तत्‌ पद्बुजरजः अनिलनीतं 
स्पृहयतीः वयं इव अबहुपुण्याः प्रेमवेपित भुजाः स्तिमित अःपः ॥७॥ 


वे तहि निश्चय तब | बयं इव हम लोगोंकी समान 
सरितः नदियोंकी । स्पृहयतीः पाना चाहती हें 
गतयः भग्न गति रुक जाती है घ्रेमके कारण 
अनिलनीतं वायुके द्वारा लायी | (लहर रूपी) 

गयी भुजाः बेपित भूजाए कांपने 
तत्‌ उनके लगती हैं और 
पदाम्बुज रजः चरण-कमलोंकी | स्तिमित आपः जल (का वेग) रुक 

धूलि | जाता है ॥७॥ 
अबहुपुण्याः अल्प पुण्यवाली 

अनुचरः समनुवणितवीर्य 
आदिपूरुष इवाचलभुतिः । 


वनचरो गिरितटेषु चरन्ती- 
वेणुनाऽऽह्णयति गाः स॒ यदा हि ॥८॥ 
अनुचरः सम्‌ अनुर्वाणत वीयं आदि पूरुष इव अचल भूतिः वनचरः 
गिरितटेषु चरन्तीः वेणुना आहवयति गाः स यदा हि ॥८॥ 


अचल भुतिः अविचल ऐश्वर्य | व (नारायण) के समान 
आदि पुरुष आदि पुरुष अनुचर अनुयायियों द्वारा 


६६४ ] श्रीमद्भागते महापुराणे 


समु अच्छी प्रकार चरन्तीः गाः चरती हुई गायोंको 
अनुर्बाणत बार-बार वणित यदा हि जब कभी 

वीष स पराक्रम वे वेणुना वंशीके द्वारा 
वनचरः वनमें घूमते हुए | आह्वयति बुलाते हैं.।।८॥ 


गिरितटेषू पर्वतके किनारे 


बनलतास्तरव आत्मनि विष्णु 

व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाढ्या: । 
प्रणतभारविटपा मधुधाराः 

प्रेमहष्टतनवः ससृजुः स्म ॥८॥ 


वनलताः तरव आत्मनि विष्णु व्यञजयन्त्य इव पुहपफल आढ्याः 
प्रणत भार विटपा मधुधारा: प्रेमहुष्ट तनवः ससज्‌ः स्म ॥र्द।। 


वनलताः (उस समय) वनकी | भार उनके भारसे 
लताएँ और बिटपा शाखाएँ 
तरवः वृक्ष प्रणत झुकाकर 
आत्मनि अपने भीतर प्रेमहूष्ट प्रेमसे हृषित होकर 
विष्णु विष्णु भगवानको | तनवः तनोंसे 
व्यञ्जयन्त्य इव प्रगट करते हुए से मधुधाराः मधुकी धाराएँ 
पुष्पफल पुष्प और फलोंसे | ससृजुःस्म उत्पन्न कर देते 
आढयाः सम्पन्न होकर हैं ॥&॥। 
दर्शनीय तिलको वनमाला- 
दिव्यगन्धतुलसीमधुमत्त : । 
अलिकुलेरलघुगीत मभीष्ट- 


माद्रिय्‌ यहि संधितवेणुः ॥१०॥ 


दर्शनीय तिलकः वनमाला दिव्यगन्ध तुलसी मधुमत: अलिकुलंः 
लघुगीतं अभीष्टं आद्रियन्‌ यहि सन्धित वेणुः ॥१०॥ 


दशमस्कन्धे पञ्चविशोश्ध्यायः [ ६६५ 


दशेनोय देखने ही योग्य अभोष्टं अपने प्रिय 


तिलकः तिलकवाले, लघुगीतं गु जारका 
बनमाला वनमालामें लगी | आद्रियन्‌ आदर करते हुए 
दिव्यगन्ध दिव्य सुगन्धिकी | यहि सन्धित जब बजाने लगते हैं 
तुलसी तुल सीके वेणः वंशी ॥॥१०॥| 
मधृमत्तः मधुसे मतवाले 
्लिकुलेः भ्रमर समूहके 

सरसिं सारसहंस विह ड्रा- 

भ्रारुगीतह तचेतस एत्य । 


हरिमुपासत ते थतचित्ता 
हन्त मीलितहशो धतमोनाः॥११॥ 


सरसि सारस हंस विहङ्गाः चारुंगोत हृत चेतस एत्य हार उपासत 
हे यतचित्ता हन्त मी लित हशः धतमोनाः ॥११॥ 


सरसि सारस सरोवरके सारस, | चित्ता चित्त होकर 
हंत विहङ्गाः हंस आदि पक्षी मीलित हृशः नेत्र बन्द करके 
चारु उस सुन्दर ¦ धृतमौनाः मौन धारण करके 
गीत गायनसे । हरि श्रीहरिकी 
हृत चेतस चित्त चुराये जानेसे | उपासत उपासना करते हैं 
हन्त एत्य अहो, (पास) आकर | ॥११॥ 
ते यत चे संयम 

सहबलः स्रगवतंसविलासः 


सानुषु क्षितिभृतो ब्रजदेव्यः । 
हर्षयत यहि वेणुरवेण 
जातहर्ष उपरम्भति विश्वम्‌ ॥१२॥ 


सहबलः स्रक्‌ अवतंस विलासः सानुषुः क्षितिभृतः व्रजदेव्यः हर्षय 
धाह वेणु रवेण जातहबं उपरम्भति विश्वम्‌ ॥१२॥ 


६६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


व्रजदेव्णः व्रजकी देवियो ! | चाहहर्ष प्रसन्त होकर 
विलासः लीला पूर्वक वेणुरवेण वंशी-ध्वनिसे 
स्रक्‌ मालाको विश्वं हर्षयन्‌ संसारको प्रसन्न 
अवतंस कुण्डल बनाये करते हुए 
सहबलः बलरामजीके साथ | उपरम्भति आलिगित करते 
क्षितिभृतः पर्वेतके हैं ॥१२॥। 
सातुष्‌र्याहः शिखरपर जब 

महदतिक्रमणर्शाङ्कुतचेता 

मन्दमन्दमनुगजंति मेघः । 
सुहृ दमभ्यवर्षत्‌ सुमनोभि- 


श्छायया च विदधत्‌ प्रतपत्रस्‌ ॥१३॥ 


महत्‌ अतिक्रमण शङ्खितचेता मन्दमन्दं अनुगर्जेति सेघः सुहृद 
अभ्यवषंत्‌ सुमनोभिः छायया च विदधत्‌ प्रतपत्रम्‌ ॥१३॥ 
महत्‌ (तब) महात्मा सुहृद और हमारे सखा 
(श्रीकृष्ण) का (श्रीकृष्ण) पर 
अतिक्रमण अपराधन हो सुमनोभिः नन्हीं फुहियोंकी 
शंकितचेता तचित्तमें यह आशंका | अभ्यवषंत्‌ भली प्रकार वर्षा 


करके करता है 
मेघः मन्दमन्दं मेघ धीरे-धीरे । च छायया तथा अपनी छायासे 
अनुगर्जति साथ-साथ (स्वर | प्रतपन्रं छातेका 
मिलाकर) गर्जना | विदधत्‌ काम करता है 
करता है ।।१३॥ 


विविधगोपचरणेषु बिदग्धो 
वेणुवाद्य उरुधा निजशिक्षाः । 
तब सुतः सति यदाधरबिम्बे 
दत्तवेणुरनयत्‌ स्वरजातोः ॥१४॥ 


दशमस्कन्धे पञ्चतिशोऽध्यायः [ ६६७ 


विविध गोपचरणेषु विदग्ध: वेणुवाद्य उरुधा निजशिक्षाः तव सुतः 
सति यदा अधर बिम्बे दत्तवेणुः अनयत्‌ स्वरजातीः ॥१४॥ 


सति साध्वी (यशोदा !) | उरुधा नाना प्रकारकी कला 
तव सुतः आपके पुत्र, (जानते हैं) अतः 
विविध अनेक यदा बिम्बे जब विम्बा फल जेसे 
गोपचरणेष॒ सम्मानित गोपोंमें भी अधर (लाल) ओष्ठपर 
विदग्धः सबसे निपुण हैं, दत्तवेणु वंशी रखकर 


निजशिक्षाः अपने आप (बिना | स्दरजातीः अनेक स्वर जातियाँ 
सिखाये) सीखो अनयत्‌ उसमें ले आते हैं 
वेणुवाद्य वंशी बजानेकी ॥।१४।। 


सवनशस्तदुपधायं सुरेशाः 
शक्रशर्वेप रमेष्ठिपुरोगाः । 
कवय आनतकन्धरचित्ताः 
कश्मलं ययुरनिश्चिततत्त्वाः ॥१५॥ 


सवनशः तत्‌ उपधारय सुरेशाः शक्र शवं परमेष्ठि पुरोगाः कवय 
अनत कन्धर चित्ताः कश्मलं ययुः अनिश्चित तत्त्वा: ॥१५॥ 


तत्‌ उस सत्त्वाः तत्त्व 
सवनशः श्रतिमयी ध्वनिको | अनिश्चित निश्चय न कर 
उपधाय सुनकर पानेके कारण 
सुरेशाः शक्र देवश्रेष्ठ इन्द्र, चित्ताः चित्तमें 
शर्व परमेष्ठि शिव, ब्रह्मादि कश्मलं खेदका (अपनी 
पुरोगाः कवय सवंज्ञोंमें भी अग्रणी | अल्पज्ञताका) 
आनत कन्धर सिर झुकाकर | ययुः अनुभव करते हैं 
(उस स्वर लहरीका) ।।१५॥। 


निजपदाब्जदलध्वंजवऱ्त्र- 
नीरजांकुशविचित्रललामेः । 
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ब्रजभुव:ः शमयन्‌ खुरतोदं 
वर्ष्म धुर्यंगतिरीडितवेणुः ॥१६॥ 


निज पदाब्ज दलेः ध्वज वज्न नीरज अकुश विचित्र ललामः 
व्रजभुव;ः शमयत खुरतोद दष्मंधुये गतिः ईडित वेशः ॥१६॥ 


व्रजभुवः व्रजभूमिका ललामः अंकित सुन्दर 
खुरतोदं (गायोंके) खुरोंस | निज अपने 

खू दनेकी पीड़ा पदाब्ज दलेः कमल चरणपल्लवोंसे 
शमयन्‌ शान्त करते हुए | वष्मंधुय मत्त गयन्द 
ध्वज वज्र ध्वजा, वज्र गतिः गतिसे चलते 
नीरज अ कुश पद्म, अंकुश ईडित वेणुः वंशी बजाते हुए 
विचित्र आदि अनेक चिह्लोसे ॥।१६।। 


ब्रजति तेन वयं सविलास- 
बोक्षणापितमनोभववेगाः । 
कुजगति गमिता न विदामः 
कश्मलेन कबरं वसनं वा ॥१७॥ 


ब्रजति तेन वयं सविलास वीक्षण अपित मनोभव वेगाः कुजर्गात 
गमिता न विदामः कश्मलेन कबर वसनं वा ॥१७॥ 


ब्रजति (इधरसे) जाते हैं | गमिता (निश्चेष्ट) हो जाती 
तेन सविलास तब उनके लीला है 

पूर्वक | कश्मलेन सम्मोहिता होनेके 
बोक्षण देखनेसे कारण 
मनोभव वेगा: कामवेगको कवरं वा अपने जूड़े अथवा 
अपित वयं समपिता हम सब | बसनं वस्त्र (की दशा) को 
कजगति जड़ वृक्षोंके समान. | न बिदामः नहीं जान पातीं 


।।१७।। 


दशमस्कन्धे पञ्च्षिशोऽध्याय [ ६६५ 


मणिधरः क्बचिदागणयन्‌ गा 


मालया दयितगन्धतुलस्याः । 
प्रणयिनोऽनुच रस्य क्दांसे 
प्रक्षिपत्‌ भुजमगायत यत्र ॥१८॥ 


मणिधरः क्वचित्‌ आगणयत गा मालया दयित गन्ध तुलस्याः 
प्रणयिनः अनुचरस्य कदा अ से प्रक्षिपन्‌ भुजं अगायत यत्र ॥१८॥ 


क्वचित्‌ कभी अनुचरस्य सेवक (सखा) के 
मणिधरः मणिमाला लेकर | अ से भुजं कन्धेपर भुजा 
गा चारों ओर (खड़ी) | प्रक्षिपन्‌ फैलाकर 

गायें यत्र अगायत जहां गाने लगते 
आगणयत्त गिनते हैं | हैं ॥१५।। 


कदा प्रणयिनः कभी अपने प्रिय 


क्वणितवेणुरवर्वाञ्चतचित्ताः 


कृष्णमन्वसत कृष्ण गृहिण्यः । 
गुणगणाणेमनुगत्य हरिण्यो 
गोपिका इव विमुक्तगृहाशाः ॥१०॥ 


क्वणितवेणु रवबञ्चित चित्ताः कृष्णं अन्वसत कृष्ण गृहिण्यः 
गुणगण अर्ण अनुगत्य हरिण्यः गोपिका इव विमुक्त गृह आशा: ॥१६॥ 


क्वणितवेण्‌ बजती वंशीकी कृष्णं श्रीकृष्णके पास 
रववञ्चित ध्वनिसे ठगे गये अनुगत्य आकरं 

चित्ताः चित्तवाली गृह घरोंकी 

कृष्ण काले आशा: विमक्त आशा त्यागे 
गृहिण्यः मृगोंकी पत्नियां गोपिका इब गोपियोंके समान 
हरिण्यः हरिणियाँ अन्वसत वहीं रुकी रहतीं 


गृणगण अर्ण गुणगणोंके सागर । हें १४॥ 
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कुन्ददामकृतकोतुकवेषो 

गोपगोधनवृतो यमुनायाम्‌ । 
नन्दसूनुरनघे तव वत्सो 

नमेदः प्रणयिनां विजहार ॥२०॥ 


कुन्ददाम कृतकोतुक वेषः गोप गोधनवृतः यमुनायां नन्दसुनुः अनघे 
तव वत्सः नमंदः प्रणयिनां बिजहार ॥२०॥ 


अनघे निष्पाप यशोदाजी ! | कृतकोतुकवेषः विचित्र वेश 
तव वत्स तुम्हारे ये लाल बनाकर 
प्रणयिनां अपने प्रेमियोंको | गोप गोपों भौर 
नमदः आनन्द देनेवाले | गोधनवृतः गायोसे घिरे 
नन्बसुनुः नन्द-मन्दन यमुनायां (जब) यमुनामें 
कन्ददाम कुन्दको मालासे | बिजहार क्रीड़ा करने लगते 
हें ॥२०॥। 
मन्दवायुरुपवात्यनुकूलं 
मानयन्‌ मलयजस्पर्शंन । 
वन्दिनस्तमुपदेवगणा ये 
वाद्यगौतबलिभिः परिवत्र : ॥२१॥ 


मन्द वायुः उपवाति अनुकूलं मानयन्‌ मलयज स्पर्शन वन्दिनः तं उपदेव 
गणा ये वाद्यगीत बलिभिः परिवत्न : ॥२१॥ 


मानयन्‌ (तब उनका) ये उपदेव और जो उपदेवता 
सम्मान करते हुए | गणा गण (गन्धर्वादि) हें 

अनुकुल अनुकुल 

स्पर्शन स्पशंदायिनी | बन्दिनः बन्दीजनोंके समान 

मन्द मन्द | वाद्यगीत बजाने-गाने रूपी 

मलयज वायु मलयानिल | बलिभिः उपहार देकर 

उपवाति उनके समीप चलती  परिवब्र: उनका गुणगान करते 

हैं ॥२१॥ 


दशमस्कन्धे पज्चतिशो$ध्यायः [ ६७१ 


वत्सलो व्रजगवाँ यदगध्रो 
वन्द्यमानचरणः पथि वृद्ध:। 
कृत्स्नगोधनमुपोह्य दिनान्ते 
गीतवेणुरनुगेडितकी्तिः ॥२२॥ 


वत्सलः व्रजगवां यत्‌ अगध्नः बन्द्यतान चरणः पथि वृद्धःकृत्स्न गोधनं 
उपोह्य दिन अन्ते गीत वेणुः अनुग ईडित कीतिः ॥२२॥ 


ब्रजगवां ब्रजकी गायोंसे पथि मार्गमें 
वत्सलः बहुत प्रेम करते हैं | वृद्धेः बड़े-वृद्धों द्वारा 
यत्‌ क्योंकि (उनके लिए)| चरणः (इनके) चरणोंको 
अगध्नः पर्वत धारण किया बन्द्यमान वन्दना होती है, 
था, अनुग अनुचरों (ग्वाल- 
दिन अन्ते सायंड्काल बालों) द्वारा 
कृत्स्नं गोधनं समस्त गायोंको ईडित कीतिः कीतिगान होते 
उपोह्य लौटाकर ॥।२२।। 
उत्सवं श्रमरुचापि हृशीना- 
मुन्नयत्‌ खुररजश्छुरितस्रक्‌ । 
दित्सयेति सुहृदाशवष एष 
देवकीजठरभुरुड्राजः ॥२३॥ 


उत्सवं श्रमरुचा अपि दृशीनां उन्नयन खुररज: छुरित स्रक्‌ दित्सय 
एति सुहृद आशिष एष देवकी जठर भूः उड्डराजः ॥२३॥ 


धमरुचा अपि थके होनेपर भी | सुहुद सम्बन्धियोंकी 
दृशोनां (हमारे) नेत्रोंको (साक्षात्‌) 
उत्सब उन्नयन्‌ आनन्द देते हुए आशिष अभिलाषा 
खुररजः (गायोंके) खुरोंसे | एष देवको यह देवकी (यशोदा) 
खक्‌ उड़ी धूलि पड़ी की 

वनमाला जठर कोखसे 
दित्सय (पहिने) देखो भः उडुराजः उत्पन्न चन्द्रमा 


एति आ रहे हैं ॥२३॥ 


६७२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


मदविघृणितलोचन ईषन्‌ 
मानदः स्वसुहुदां बनमाली । 


बदरपाण्डवदनो सुदुगण्डं 
मण्डयन्‌ कनककुण्डललक्ष्म्या ॥२४॥ 


मद विघृणित लोचन ईषन्‌ मानदः स्वसुहूदां वनमाली बदर पण्डु 
वदनः मृदुगण्ड' मण्डयन्‌ कनकक्‌ण्डल लक्ष्म्पा ॥२४॥ 


ईषन्‌ लोचन नेत्र तनिक पाण्डुवदनः पीताभ मुखके 
सद विघूणित मदसे चढ़े हैं, सृढुगण्डः कोमल कपोलोंको 
स्वसुहूदां अपने सखाओंको | कनक कुण्डल स्वर्ण कुण्डलोंकी 
मानदः सम्मान देनेवाले । लक्ष्म्या शोभासे 
वनमाली ये वनमालाधारी  मण्डयन्‌ भूषित किये ।॥२४।। 
बदर (अधपके) बेरके ' 

समान | 

यदुपतिहिरदराजविहारो 
यामिनीपतिरिवेष दिनान्ते । 


मुदितवक्‍त्र उपयाति दुरन्तं 
मोचयन्‌ ब्रजगवां दिनतापम्‌ ॥२५॥ 


यदुपतिः द्विरदराज विहारः यामिनीपतिः इव एष दिनान्ते मुदित 
वक्त्र उपयाति दुरन्तं मोचयन्‌ ब्रजगवां दिन तापम्‌ ॥२५॥ 


द्विरदराज गजराजके समान | तापं (वियोंगजन्य) 

विहारः गतिसे सम्ताप 

एष यदुपतिः ये यदुनाथ | मोचयन्‌ दूर करते हुए 

मुदित वक्त्र प्रसन्न मुख दिनान्ते सन्ध्या-समय 

व्रजगवां व्रजकी गायों (हम | यामिनोपतिः निशानाथ (चन्द्र) कें 
लोगों) का इव समान 

दुरन्त दिन दुष्पार दिनका उपयाति समीप आ रहे हैं 


।।२५।। 


दशमस्कन्धे पञ्चात्नशोऽध्यायः [ ६७३ 


श्रीशुक उवाच 
एवं ब्रजस्त्रियो राजन्‌ कृष्णलीला नु गायतीः । 
रेमिरेऽहःसु तच्चित्तास्तन्मनस्का महोदयाः ॥२६॥ 


एवं व्रजस्व्रियः राजन्‌ कृष्ण लोला नु गाथतीः रेमे अहःसु तव्‌ 
चित्ताः तत्‌ मनस्काः महोदयाः ॥२६॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! एबं नु इसी प्रकारकी 

तत्‌ चित्ताः उन्हींमें चित्त लगाये / कृष्ण श्री कृष्ण की 

तत्‌ उम्हींकां लीलाः लीलाओंका 

सनस्काः चिन्तन करनेवाली | गायतीः (परस्पर) वर्णन 

महोदयाः परम सौभाग्य करती हुई 
शालिनी अहःसु रेमे दिनमें मग्न रहती 

ब्रजस्त्रियः श्रजकी स्तर्या थीं ।।२६।। 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहस्याँ स॑ हितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्ध वृन्दावनक्रोडायां गोकिकायुगलगीतं नाम पर्ङ्चा्रशोऽध्यायः ॥३४।। 


अथ षट्त्रिशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


अथ तर्ह्मागतो गोष्ठमरिष्टो वृषभासुरः । 
महीं महाककुत्कायः कम्पयन्‌ खुरविक्षताम्‌ ॥ १॥ 


अथ तहि अतः गोष्ठं अरिष्टः वृषभ असुरः महों महाककुत्‌ 
कायः कम्पयन्‌, खुरविक्षतास्‌ ॥१॥ 


अथर्ताह 


अरिष्टः असुरः 
वृषभ 
महाकक्‌त्‌ 
कायः 


फिर (श्रीकृष्ण जब | ख्रविक्षता खुरोंसे खोदी 
प्रवेश कर रहे थे) | महीं कम्पयनु पृथ्वीको कपाता 


उसी समय हुआ 

अरिष्टासुर । गोष्ठं आगतः व्रजमें आया ॥१॥। 
सांड़के रूपमें 

बड़े डील (थुआ) 

तथा शरीरवाला 


रम्भमाणः खरतरं पदा च विलिखन्‌ महीम्‌ । 
उद्यम्य पुच्छं वप्राण विषाणाग्रंण चोद्धरन्‌ ॥ २॥ 


रम्भमाणः खरतर पदा च विलिखप्‌ महीं उद्यम्य पुच्छं वप्राण 
विषाण अग्नण च उद्धरन्‌ ॥२॥ 


खरतरं 
रम्भमाणः 
च पदा महीं 
विलिखन्‌ 
पुच्छ उद्यम्य 


बहुत उग्र स्वरमें | बिषाण अग्रेण सींगोंकी नोकसे 


हँकड़ता हुआ वप्राणि च चहार दीवारीको 
तथा पेरोंसे पृथ्वी भी 

खुरचता हुआ उद्धरनु उठाकर फेकता 
पूछ उपर उठाये | (आया) ॥२॥। 


किञ्चित्‌ किव्चिच्छकृन्सुच्चन मूत्रयन्‌ स्तब्धलोचनः । 
यस्य निह्णादितेनाङ्कगः निष्ठुरेण गवां नृणाम्‌ ॥ ३॥ 


दशमस्कन्धे षट्तिशो$घ्याय: [ ६७५ 


किळिचत किञ्चित्‌ शकृत्‌ मुञ्चन्‌ मूत्रयन्‌ स्तब्धलोचनः यस्य 
निह्णादितेन अङ्क निष्ठुरेण गवां न्‌णाम्‌ ॥३॥ 


भङ्ग प्रिय परीक्षित ! स्तब्धलोचनः फटे से स्थिर नेतों- 

किञ्चित थोड़ा- वाला 

किञ्चित्‌ थोडा-पा यस्य निष्ठुरेण जिसके निष्ठुर 

शकृत्‌ मुञ्चन्‌ गोबर त्यागता, निरह्णादितेन हंकड़नेसे 

सूद्रयन्‌ तथा पेशाब करता | गबांनूणां गायों तथा मनुष्यों- 
' का ।।३।। 


पतन्त्यकालतो गर्भाः स्रवन्ति स्म भयेन वे । 
निविशन्ति घना यस्य ककुद्यचलशङ्खया ॥ ४॥ 


पतन्ति अकालतः गर्भाः त्रबन्ति स्म भयेन वे निदिशन्ति घना यस्य 
ककुदि अचल शङ्कया ॥४।। 


घे भयेन निश्चय भयके यस्य ककुदि जिसके डील (थुए) 
कारण | पर 
अकालतः असमय ही अचल शङ्कया पर्वत समझकर 
गर्भाः पतन्ति गर्भ गिर जाता था घना मेघ 
या । निविशन्ति उतर आते थे ।।४।। 
स्रवन्ति स्म (थोड़े समयका 
हो तो) स्रवित हो 
जाता था, 


तं तीक्ष्णश्णङ्गमुद्दीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्रसुः । 
पशवो दुद्रवर्भोता राजन्‌ संत्यज्य गोकुलम्‌ ॥ ५॥ 


तं तीक्ष्ण श्रुङ्ग उद्वीक्ष्य गोप्य; गोपाः च तत्रसुः पशवः दुद बुः 
भीता राजन्‌ संत्यज्य गोकुलम्‌ ॥५॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! उद्वीक्ष्य दूरसे देखकर 
तं तोक्ष्ण शृङ्ग उस तीक्ष्ण सींगवाले | गोष्यः च गोषाः गोपियां तथा गोप 
को तत्रतुः भयभीत हो गये, 


६७६ |] श्रीमद्भागवते महापुराणै 


भीता पशदः उरे हुए पशु दुदर बुः भागने लगे ॥।५॥। 

गोकुल संत्यज्य गोष्ठ छोड़कर त 
कृष्ण कृष्णेति ते संव गोविन्दं शरणं ययुः । 
भगवानपि तद वीक्ष्य गोकुलं भयविद्रंतस्‌ ॥ ६ ॥ 


कृष्ण कृष्ण इति ते सर्वं गोविन्दं शरणं ययुः भगवान्‌ अपि तत्‌ वीक्ष्य 
गोकुलं भय विद्र तम्‌ ॥६॥ 


कृष्ण कृष्ण कृष्ण ! कृष्ण !' भगवान अपि भगवानुने भी 
इति इस प्रकार पुकारते | गोकुलं गायोंके समूहको 
ते सर्वे वे सब भय विद्र तम॒ भयसे इधर-उधर 
गोविन्दं शरणं गोविन्दकी शरणमें भागता 

यय्‌ः गये, वीक्ष्य देखकर ॥।६।। 


मा भेंष्टेति गिराऽऽश्वास्य वृषासुरमुपाह्वयत्‌ । 
गोपालेः पशुभिमन्द त्रासितेः किमसत्तमं ॥ ७॥ 


मा भेष्ट इति गिरा आश्वास्य वृषासुरं उप आह्वयत्‌ गोपाल: 
पशुभिः मन्द व्रासितेः कि असत्तम ॥७॥ 


मा भेष्ट 'डरो मत !' मन्द असत्तम मूर्ख ! महादुष्ट ! 
इति गिरा ऐसा कहकर गोपालः पशुभिः गोपों और पशुओं- 
आश्वास्य आश्वासन देकर को 

वृषासुर वृषभासुरको त्रासितेः कि डरानेसे क्या होगा 
उप आहवयतु ललकारा, 11७1। 


बलदपहाहं दुष्टानां त्वद्विधानां दुरात्मनाम्‌ । 

इत्यास्फोट्याच्युतोऽरिष्टं तलशब्देन कोपयत्‌ ॥८॥ 

बल दपंह अहं दुष्टानां त्वत्‌ विधानां दुःआत्मनां इति आस्फोट 
अच्युतः अरिष्ट तल शब्देन कोपयनु ।।५॥ 


ह्बतु, विधानां तेरे समान बल दर्पह अहं बल देनेवाला मैं हूं 
दुः आत्मनां दुष्ट चित्तोंका इति आस्फोट्य इस प्रकार ललकार 
कर 


दशमस्कन्धे षट्विशोध्याय [ ६७७ 


अच्युतः अरिष्ट श्रीकृष्ण अरिष्टा- | कोपयनु कुपित करते हुए 
सुरको 11८11 
तल शब्देन ताली बजाकर 


सख्युरंसे भुजाभोगं प्रसार्यावस्थितो हरिः। 

सोऽप्येबं कोपितोऽरिष्टः खुरेणावनिमुल्लिखन्‌ । 
उद्यत्पुच्छश्रमन्मेघः क्रुद्धः कृष्णमुपाद्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 
सख्युः असे भुजा भोगं प्रसार्य अवस्थितः हरिः सः अपि एवं 


कोपितः अरिष्टः खुरेण अवनि उल्लिखन्‌ उद्यत्‌ पुच्छ भ्रमन्‌ मेधः क्रुद्ध! 
क्षणं उप अद्रवत्‌ ॥६॥ 


हरिः स्युः श्रीकृष्ण सखाके | खरेण ख्रोंसे 

असे कन्धेपर अर्वान पृथ्वी 

भुजा भोगं लम्बी भुजाको उल्लिखन्‌ खुरचता हुआ 

प्रसाये फैलाकर | उद्यत्‌ पुच्छ उठी पू छसे 

अवस्थित: खड़े हो गये, मन्‌ मेघः मेघ्रोंको तितर- 

सः अरिष्टः वह्‌ अरिष्टासुर बितर करता 

अपि भी क्र्द्धः क्रोधमें भरकर 

एवं कोपितः इस प्रकार क्रोध कृष्णं श्रीकृष्णकी 

दिलानेपर उप अद्रवत्‌ ओर दोडा ॥र्द।। 

अग्रन्यस्तविषाणाग्रः स्तब्धासृग्लोचनो5च्युतस्‌ । 
कटाक्षिप्याद्रवत्तू्णमिन्द्रमुक्तो$शनिर्यथा ॥१०॥ 


अग्रन्यस्त विषाण अग्नः स्तब्ध असृक्‌ लोचन: अच्युतं कटा आक्षिप्य 
अद्रवत्‌ तूर्णं इन्द्रमुक्तः अशनिः यथा ।।१०॥ 


विषाण अग्नः सींगोंको नोक यथा इन्द्रमुक्तः जसे इन्द्रका छोड़ा 

अग्रन्यस्त आगे करके अशनिः बज्त्र हो 

स्तब्ध असुक्‌ स्थिर रक्तके समान | अच्युतं तूर्ण श्रीकृष्णकी ओर बड़े 
लाल वेगसे 

लोचनः नेत्रोंसे अद्रवत्‌ झपटा ।।१०॥। 


कटा आक्षिप्य तिरछे देखता हुआ 


६७८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


गृहीत्वा श्शृ ड्रयोस्‍्त॑ वा अष्टादश पदानि सः । 
प्रत्यपोबाह भगवान्‌ गजः प्रतिगजं यथा ॥११॥ 


गृहीत्वा शृङ्गयोः त वा अष्टादश पदानि सः प्रति अपोवाह भगवान्‌ 
गज: प्रतिगजं यथा ॥११॥ 


सः भगवान्‌ वे भगवान्‌ गजः हाथी (ठेले) 

त उसके अष्टादश अठारह 

शद्भयो: वा सींगोंको ही पदानि पद तक 

गृहीत्वा पकड़कर प्रति अपोवाह पीछे ठेल दिया 
यथा जेसे ॥११॥ 


प्रतिगजं प्रतिद्वन्दी हाथीको 
सोऽपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः । 
आपतत्‌ स्विन्नसर्वाङ्गो निःश्वसन्‌ क्रोधमच्छितः ॥१२॥ 


सः अपविद्धः भगवता पुनः उत्थाय सत्वरः आपतत्‌ स्विन्न सर्वाङ्गः 
निःश्वसन्‌ क्रोधम्‌ च्छितः ॥१२॥ 


भगवता भगवानके द्वारा | क्लोध- क्रोधसे 

अपविद्धः पीछे फेंका गया | मूच्छितः अचेतप्रायं 

सः सत्वरः वह झटपट । निःश्वसन लम्बी श्वास छोड़त। 
उत्याय उठकर । (फुफकारता ) 


स्विन्न पसीनेसे | पुनः आपतत्‌ फिर झपटा ॥१२॥ 
सर्वाङ्गः पूरा शरीर भींगा 
तमापतन्तं स॒ निगृह्य शृङ्गयोः 
पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले । 
निष्पीडयामास यथाऽऽद्रमम्बर 
कृत्त्वा विषाणेन जघान सोऽपतत्‌ ॥१३॥ 


त आपतन्त स निगृह्य श गयो: पदा सम आक्रम्य निपात्य भूतलें 
निष्पोडयामास यया आद्रै अम्बर कृत्वा विषाणेन जघान सः अपतत्‌ ॥१३॥ 


दशमस्कन्धे षट्विशोश्ध्यायः [ ६७५ 


त उस अम्बरं कपड़ा हो ऐसे 
आपतन्त' अपनी ओर झपटते | निष्पीडयामास निचोड़ा (गदेन 
को घुमायी) 
श गयोः निगृह्म सींग पकड़कर विषाणेन फिर सींग 
सपदासम उन्होंने पेरसे ठीक , कृत्वा उखाड़ करके 
आक्रम्य आक्रमण करके जघान पीटा (जिससे) 
भुतले निपात्य पृथ्वीपर गिराकर | स: अपतत॒ वह गिरा ही रहा 
यथा आद्र जैसे गीला ।।१३॥ 
असुग्‌ बमच्‌ मूत्रशकृत्‌ समुत्सृजन्‌ 
क्षिपंश्च पादाननवस्थितेक्षणः । 


जगाम कृच्छ निऋ तेरथ क्षयं 
पुष्पः किरन्तो हरिमीडिरे सुराः ॥१४॥ 


असृक्‌ वमन्‌ मूत्र शकुृतु समुत्‌ सृजन्‌ क्षिपन्‌ च पादान्‌ अनवस्थित 
ईक्षणः जगाम कुच्छु तिऋ तेः अथ क्षयं पुष्पः किरन्तः हरि ईडिरे सुराः 


।॥१४॥ 
असृक्‌ रक्तकी | क्षयं निऋलेः मरकर मृत्युके पास 
वमन्‌ उलटी करते | जगाम गया, 

मत्र शकृत्‌ मूत-गोवर । अथ सुराः फिर देवता 
समुत्सृजत्‌ बहुत-सा त्यागता | पुष्पः पुष्प वर्षा 

पादान्‌ क्षिपन्‌ पेर पछाड़ते किरन्तः करते हुए 

च अनवस्थित तथा उलटे हुए हरि श्रीकृष्णकी 

ईक्षण: नेत्रवाला ईडिरे स्तुति करने लगे 
कुच्छ बड़े कष्टसे 11१४1 


एवं ककुझिन हत्वा स्तूयमानः स्वजातिभिः । 
विवेश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः ॥१५॥ 


एवं कक्‌झिन हत्त्वा स्तूयमानः स्वजातिभिः विवेश गोष्ठं सबलः 
गोपीनां नयन उत्सवः ॥१५॥ 
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गोपीनां गोपियोंके स्वजात्तिभिः अपनी जातिके लोंग 
नयन उत्सवः नयनानन्द दाता | द्वारा 

(श्रीकृष्ण) | स्तूयमानः प्रशंसित होते 
एवं इस प्रकार सबलः बलरामजीके साथ 
कक गिल सांड्को गोष्ठं विषेश गोष्ठमें प्रविष्ट 
हत्वा मारकर हुए ॥१५॥ 


अरिष्टे निहते देत्ये कृष्णेनादभूतकमंणा । 
कंसायाथाह भगवान्‌ नारदो देवदशेनः ॥१६॥ 


अरिष्टे: निहते दत्ये कृष्णेन अद्भुत कमंणा कंसाय अथ आह भगवान्‌ 
नारदः देवदर्शन: ॥। १६॥ 


अद्भुत कर्मणा अद्भुतकर्मा दशनः दर्शन करानेवाले 
कृष्णेन श्रीकृष्ण द्वारा भगवान्‌ नारदः भगवान नारद 
धरिष्टे देत्ये अरिष्टासुरके अथ कंसाय फिर कंससे 
निहते मारे जानेपर आह बोले ॥१६।। 
देव- भगवानुका 


यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च । 
रामं च रोहिणीपुत्रं बसुदेवेन बिभ्यता ॥१७॥ 


यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णं एव च रामं च रोहिणीपुत्र 
वसुदेवेन बिन्यता ॥॥१७॥ 


कन्यां कन्या (जो तुम्हारे | वेवक्याः एव देवकीका ही (पुत्र) 
हाथसे भी छूट गयी | च रामं तथा बलरामंजीकों 

यशोदायाः यशोदाको रोहिणोपुत्रं रोहिणीजीके पुत्र हैं 

सुता. पुत्री थी बिभ्यता (तुमसे) डरकर 


श्व कृष्णं तथा श्रीकृष्णको | वसुदेवेन वसुदेवजीने ।।१७॥ 
न्यस्तो स्वमित्रे नन्दे वे याभ्यां ते पुरुषा हताः । 
निशम्य तद्र भोजपतिः कोपात्‌ प्रचलितेन्द्रियः ॥ १८॥। 


दशमस्कन्धे ष ड्तिशोऽध्यायः | ६०१ 


न्यस्तो स्वँसित्र सन्दे वे याभ्यां तें कुर्घा हताः निशष्य तत 
भोजपति. कोपात्‌ प्रचलित इन्द्रियः ॥१८॥ 
ब स्वमित्र निश्चय अपने मित्र | तत्‌ निशम्य इसे सुनकर 
नन्दे न्यस्तो नन्दजीके यहां भोजपतिः कंस 
रखछोड़ाहै | कोषात्‌ क्रोधसे 
याभ्यां ते. जिनके द्वारा तुम्हारे। इन्द्रियः इन्द्रियां 
पुरुषा हुती: सेक मारे गये प्रचलित काँधने लगीं ।।१८।। 
विशालिमेसिमादत्त वसुदेवजिघांसया । 
निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः ॥ १८॥ 
निशातं असि आदत्त वसुदेव जिघांसय्म निवारितः नारदेन तत्‌ सुतौ 
मृत्यु आत्मनः ॥१४॥ 
वसुदेव वसुंदेवँजींको | नारिदेने नारदजी द्वारा 
जिंघांसया मारनेकै लिए | निंधारिंतः रोक दिये जानेपर 


(उसने) । तत्‌ उन (वसुदेव) के 
निशातं असि तीक्षण तलवार . सुतौ ुत्नोंसे 
आदत्त सठाया; किन्तु | आत्मन: मृत्यु अपनी मौत ॥१४६॥ 


ज्ञात्वा लोहमयः पाशबंबन्ध सह भाया । 
प्रतियाते तु देवर्षौ कंस आभाष्य केशिनस्‌ ॥२०॥ 


ज्ञात्वा लोहमये: पाशः बबन्ध सह भार्यया प्रतियाते तु देवषो कंस 
आभाष्य केशिनम्‌ ॥२०॥। 


जञात्वा जानकर देवषों देवषिके 

लोहमयः लोहैंसे बने प्रतियाते तु चले जानेंपर तुरन्त 
पाशः फन्दोंसे केंशिमें कैशीकी (बुलाकर) 
भायंधा सह पत्नीके साथ आभाष्य समझाया ।।२०।। 
बबन्ध (वसुदेवजीको) बांध 


दिया और 
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प्रेषयामास हन्येतां भवता रामकेशवौ । 
ततो सुष्टिकच'णूरशलतोशलकादिकान्‌ ॥२१॥ 


प्रषयामास हन्येतां भवता रामकेशवौ ततः मुष्टिक चाणूर शंल 
तोशलक आदिकानु ।।२१॥ 


प्रेषयामास (ब्रजमें) भेजा कि मुष्टिक मुष्टिक 
भवता राम- तुम बलराम और | चाणूर शल चाणूर, शल, 
केशवौ श्रीकृष्णको | तोशलक तोशल 
हन्येतां मार देना | आदिकान्‌ आदिको ॥२१।। 
ततः फिर (उसके चले | 

जानेपर) | 


अमात्यात्‌ हस्तिपांश्चेव समाहयाह भोजराट । 
भो भो निशम्यतामेतद्‌ वीरचाण्रमुष्टिको ॥२२॥ 


अमात्याच उस्तिपाने च एद सम आहूय आह भोजराट भो भो 
निशम्यतां एतत्‌ चीर चाण्र झष्टिकी ॥२२॥ 


अमात्यान्‌ मन्त्रियोंको, | भोभो वीर हे हे वीरो ! 
च हस्तिपान्‌ तथा महावतोंको | चाणूर- चाणूर और 
एव भी मुष्टिकौ मुष्टिक 
सम एक साथ एतत्‌ यह बात 
आहूय बुलाकर निशम्यतां सुनो ॥२२॥। 
भोजराट्‌ भोजराज (कंसने) 

आह कहा 


नन्दव्रजे किलासाते युतावानकदुन्दुभेः । 
रामकृष्णौ ततो मद्य मृत्युः किल निदशितः ॥२३॥ 
नन्दव्रजे किल आसाते सुताः आतक दुन्दुभेः रामकृष्णी ततः मद्य 
मृत्यु: किल निर्दाशतः ॥२३॥ 
किल नन्दव्रज अरे नन्द-व्रजमें | सुताः पुत्र 
क्षानक दुन्दुभेः वसुदेवजीके | रामकृष्णौ बलराम-श्रीकृष्ण 
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आसाते रहते हें + मृत्युः मृत्यु 
किल ततः अरे उनके हारा | निर्दाशतः बतलायी जाती 
मह्य मेरी | है ॥२३॥ 


भवद्भ्यामिह सम्प्राप्तो हन्येतां मल्ललीलया । 
मञ्चाः क्रियन्तां विविधा मल्लरङ्गपरिश्रिताः । 
पौरा जानपदाः सवं पश्यन्तु स्वेरसंबुगय्‌ ॥२४॥ 


भवत्भ्यां इह सम्प्राप्तो हन्पेतां मल्ललीलया सञ्चाः क्रियन्तां 
विविधा मल्लरंग परि श्रितः: पोरा जानपदाः सर्वे पश्यन्तु त्वेर संयुगम्‌ ॥२४॥ 


इह सम्प्राप्तो यहां आनेपर (उन | विबिधामाञ्चा बहुतसे मञ्च 


दोनोंको) क्रियन्तां बनाओ, 
मल्ललीलया कुश्ती लड़नेकी पौरा नगरवासी तथा 

क्रो ड़ामें जानपदा: देशके लोग 
भवतुभ्यां तुम दोनों द्वारा श्रिताः उनपर बेठकर 
हन्येतां मार दिया जाना | स्वर संगुग स्वच्छन्दं (नियम 

चाहिए | हीन) दंगल 
मल्लरंग अखाड़ेके । पश्यन्तु देखें 1२४1 
परि चारों ओर | 


महामात्र त्वया भद्र रङ्कद्वायृंपनीयताम्‌ । 
द्विपः कुवलयापीडो जाह तेन ममाहिती ॥२५॥ 


महापणत्र त्वया भद्र रंग द्वारि उपनोयतां ढिपः कुवलयापीडः जहि 
तेन मम अहितौ ॥२५॥ 


भद्र महामात्र कुशल महावत ! | उपनीयतां समीप ले आना 
त्वया रंग तुम मल्लशालाके | तेन मस उसके द्वारा मेरे 
द्वारि द्वारपर अहितः शत्रु ओंको 

कूवलयापीडः कुवलयापीड जहि मार दो ॥।२५।। 


द्विप; हाथीको 
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आरभ्यतां धनुर्यासश्चतुदंश्या यथाविधि । 
विशसन्तु पशन मेध्यान्‌ भूतराजाय मौढ्ष ॥२६॥ 


आरभ्यतां धनुः यागः चतुदृश्यां ग्रथाविधि विशसन्तु पशुनु मेध्यान्‌ 
भूतराजाय मीढुष ॥२६॥ 


चतुदश्यां चतुदेशी (शिवरात्रि) मौदुषे वरदानी 

को भूळ्राजाय भूतेश्वर भैरवको 
यथाविधि विधिपूर्वक मेध्यान्‌ पशन पवित्र पशुओंकी 
धनुः यागः धनुष-यज्ञ विशसन्तु बलि दो ॥२९॥। 


आरम्यतां प्रारम्भ कर दो 
इत्याज्ञाप्याथंतन्त्रज्ञ  आहूय यदुपुञ्गत्रस्‌ । 
गृहीत्वा पाणिना पाणि ततोश्करमुवाच ह ॥२७॥ 


इति आज्ञाप्य अथे तच्त्रजञः आहय यदुपु गर्व छुहोत्वा पाणिना पाणि 
ततः अक्रूरं उद्याच ह्‌ ॥२७॥ 


इति इस प्रकार (उनको) | तन्त्ज्ञ! जाननेवाला (कंस) 
आज्ञाप्य आज्ञा देकर पाणिना (अपने) हाथसे 
ततः यढुपु गघं फिर यदुश्र ष्ठ पाणि (उनका) हाश्र 
अक्कर अक्र रको गृहोत्वा फ़कड़कर 

आहूय बुलाकर ह्‌ उब्राच निश्चित स्वरमें 
अथं (केवल अपना) स्वार्थं बोला ।।२७॥। 
कंस उवाच" 


भो भो दानपते मह्य क्रियतां मेत्रमाहृतः 

नान्यस्त्वत्तो हित्रतमो विद्यते भोजवृष्णिषु ॥।२५॥। 

भो भो दानपते मह्य क्रियतां मंत्रं भावृतः न अन्यः त्वत्तः हितलमः 
विद्यते भोज वृष्णिषु ॥२८॥ 
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* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । i 


भोभो 
दानपते 
आवृतः 
सह्य मंत्र 


क्रियतां 
भोज 


दशमस्कन्धे षट्खिशोऽध्य्रायः [ ६८५ 


हे सहो वृष्फु वृष्णिः ब्रम 
दनाष्टयक्षजी ! त्बुल्नः अन्यः आपको छोड़कर 
आप (मेरे) आदर- | (दूसरा) | 

णीय हैं हिरतः (मेरा) अत्यन्त 
मेरे लिए मित्रोचित हितेष्प 

(काम) न बिद्यते (कोई) नहीं है 
कर दीजिये | [॥३८॥॥ 
भोज तथा | 


अतस्त्वामाश्रितः सौम्य कायंगौरबसाधनमू्‌ । 
यथेछो विष्णुमाथित्य स्वार्थमध्य्यम॒द बिभुः ॥२४॥ 


अतः त्वां आशितः सोम्य कार्य गोरव साधनं मथा इन्द्रः विष्ण' 
आश्रित्य स्वार्थ झक्खससत्‌ शुः ७३६७ 


सोम्य अबः 
कायं गौरव 
साधनं 

त्वां आश्रितः 


ख्मैस्कः इफ़्लिए | बिण विष्णुका 

बड़े कार्यको | आशथित्य आश्रय लेकर 
सम्पन्न करनेके लिए स्वार्थ अपना प्रयोजन 
(मैंने) आपका अध्यगमत्‌ प्राप्त करते 
सहारा लिया है, हूँ 1२५६ 


यथा विभुः इन्द्र: जैसे समर्थं इन्द्र 
गनछ नन्दव्रजं तन्न सुताचानकदुन्दुभेः । 
अति ताविहानेन स्थेनानय. मा खिरम्‌ ॥३०॥ 


गच्छ नग्दलद्कं उव घुढाः आनक दुन्दुभेः आसाते ताः इह्‌ अनेन 
रथेन आनथ मा चिरस्रू ३०) 


नन्दव्रजं गच्छ 
तत्र 

आनक दुन्दुभेः 
सुताः आसाते 
लाः इह 


नन्दव्रज चले जाइये, | अनेन रथेन इस रथसे ही 


वहां आनय ले आइये, 

वसुदेवके | मा चिर घिलम्ब मत कीजिए 
दो पुत्र रहते हैं 11३8921 
उनको यहां 


६८६ ] धीमद्भागवते महापुराणे 
निसृष्टः किल मे मृत्युरदवर्वेकुण्ठसंश्रयेः । 
तावानय समं गोपेनेन्दाद्यः साभ्युपायनः ॥३१॥ 


निसृष्टः किल मे मृत्युः देवः वेकुण्ठ संश्रयः ताः आनय समं गोपः 
नन्द आद्य: स अभ्युपायनः ॥३१॥ 


वेकुण्ठ विष्णुके ताः उनको और 
संश्रयः आश्रयमें रहनेवाले | नन्द आद्य: नन्द आदि 
देवः किल देवताओंने अरे, गोपः गोपोंको 
मे मृत्युः (उनके द्वारा) मेरी | स बड़े 
मृत्यु अभ्युपायनः उपहारोंके साथ 
निसृष्टः निश्चित की है आनय ले आइये ।।३१।। 
(अतः) | 


घातयिष्य इहानीतो कालकल्पेन हस्तिना । 
यदि मुक्तो ततो मल्लेर्घातये वद्युतोपमः ॥३२॥ 


घातयिष्य इह आनीतो कालकल्पेन हस्तिना यदि मुक्तौ ततः मल्लः 
धातये वद्य त उपः ॥३२॥ 


इह आनोतो यहां ले आनेपर यदि मुक्तो यदि (उससे) छूट 


(उनको) | गये तो 
कालकल्पेन कालके समान बैद्य त उपमेः बिजलीके समान 
हस्तिना हाथीके द्वारा । मल्लः पहलवानोंसे 
घातयिष्य मरवा दूगा ' घातये मरवाऊांगा ॥३२॥ 


तयोनिहतयोस्तप्तान्‌ वसुदेवपुरोगमान्‌ । 

तद्रबन्धून्‌ .निहनिष्यासि वृष्णिभोजदशाहंकान्‌ ॥३३॥ 

तयोः निहतयोः ताप्तानु वसुदेव पुरः अगमान्‌ तत्‌ बन्धून्‌ 
निहनिष्यामि वृष्णि भोज दशाहँकान्‌ ॥३३॥ 


तयोः निहतयोः उनके मारे जानेसे | कसुदेव वसुदेव 
तप्तान्‌ संतप्त पुरः अगमान्‌ जिनके अग्रणी हैं उन 


दशमस्कन्धे षट्विशोञ्ध्यायः [ ६०७ 
वृष्णि भोज वृष्णि, भोज | तत्‌ बन्धून्‌ उनके सम्बन्धियोंको 
दशाहकात्‌ दशाहेवंशीय | निहनिष्यामि मैं मार दुंगा ॥।३३॥ 

उग्रसेनं च पतरं स्थविरं राज्यकामुकम्‌ । 

तद्श्रातरं देवकं च ये चान्ये विद्विषो मस ॥३४॥ 

उग्रसेनं च पितरं स्थविर राज्य कामुकं तत्‌ रावर देवकं च ये च 
अन्ये विद्विषः मम ॥।३४॥ 


राज्य काकं राज्य चाहनेदाले । च ये अन्ये और जो दूसरे 
स्थविरं पितरं अपने बूढ़े पिता मम मेरे 

उग्रसेनं च उग्रसेनंको भी विद्विषः द्वेषी हैं (उन सबको 
च ततु भ्रातरं तथा उनके भाई र मार दू गा) ।।३४॥ 


देवकं देवकको 
ततश्चेषा मही मित्र भवित्री नष्टकण्टका। 
जरासंधो मम गुर्रद्वविदो दयितः सखः ॥३५॥ 


ततः च एषा पही मित्र भवित्री नष्टकण्टका जरासन्धः मम गुरुः 
हिबिदः दितः सखा ॥३५॥ 


मित्र मित्र ! जरासन्धः जरासन्ध 

ततः च एषा तब तो यह मम गुरु: मेरे बड़े (स्वसुर) 
सही पृथ्वी और 

नष्टकण्टका निष्कश्टक हिविदः द्विविद 

भवित्री हो जायगी (क्योंकि )| दयितः सखा प्यारे मित्र हैं ।।३५।। 


शम्बरो नरको बाणो मय्येव कृतसोहदाः । 
तरह सुरपक्षीयान्‌ हत्वा भोक्ष्ये महीं नुपाद्‌ ॥३६॥ 


शम्बरः नरकः वाणः मयि एब कृत सौह्दा; तेः अहं सुरपक्षीयान्‌ 
हत्वा भोक्ष्ये महीं नपान्‌ ॥३६।१ 


शम्बरः शम्बरासुर । कृत सोहूदाः मंत्री करते हैं, 
नरकः नरकासुर और तेः अहं उनके साथ (मिल- 
बाणः बाणासुर | कर) में 

| 


मयि एव मुझसे ही सुर- देवताओंके 


६८८ ] श्रीमदुभागते महापुराणे 
पक्षीयान पक्षपाती ' भोक्ष्ये संपभोग करर गा 
नृफन्‌ हत्वा राजाओको मारकर , 11३६१ 
महीं पृथ्वी का 
एतज्ज्ञात्वाऽऽनय क्षिप्र रामकृष्णाविहाभकी । 
धनुमंखमि रीक्षार्थ द्रष्टुं यदुपुरश्चियस्‌ ॥३७॥ 
एतत्‌ ज्ञात्वा आनय क्षिप्र रामकृष्णाः इह अभंको खनुः मख 
निरोक्षाथं दष्ट यदुपुर श्रियम्‌ ॥३७॥ 


एतत्‌ ज्ञात्वा यह जानकर | यदुपुर यादव राजंधांती 
अभको बालक | (मथुरा) की 

राम- बलराम और | श्रियं द्रष्टु शोभा देखतेके लिए 
कृष्णाः श्रीकृष्ण को | (कहकर) 

धनुः मख धनुष-यज्ञ | इह क्षिप्र यहां शीघ्र 
निरीक्षार्थ देखनेके लिए (तथा | आनय ले आइये ।।३७।। 

उस समय) | 
अक्रूर उवाच 


राजन्‌ मनीषित सध्रश्वक्‌ तव स्वावद्यमाजमम्‌। 

सिद्धघसिद्धयोः समं कुर्याद्‌ दवं हि फलसाधनम्‌ ॥३८॥ 

राजन्‌ मनीषितं सध्र्क्‌ तव स्व अवद्य भाजनं सिद्ध्य असिद्ध्योः 
समं कुर्यात्‌ देवं हि फलसाधनम्‌ ॥३८॥ 


रांजन राजन्‌ ! असिद्ध्योः  अंसफलतामें 

स्व अवद्य अपने ऑँरिष्टेको  ; सम समान भा रखकर 
माजंनं मिटामेके लिए  । कर्थात कम करना चाहिए 
तव मनीषितं आपका सोचना (हिद्दवं क्योंकि देव ही 
सध्र्यक्‌ ठीक ही है; किन्तु | फलसाधन फल देनेषाला है 
सिदृध्य सफलता | ।।३८॥। 


मनोरथाम्‌ करोत्युच्चेजनो क्वेहलेनिपि। 
युज्यते हषंशोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते ॥३८॥ 


दशमस्कन्धे षट्विशोश्ध्याय: | ६८४ 


मनोरथान्‌ करोति उच्चः जनः देव हतान्‌ अपि युज्यते हर्ष शो काभ्यां 
तथा अपि आज्ञां करोमि ते ॥३४॥ 


देव दैवके द्वारा | हषं शोकाश्यां हषं या शोकसे 
हतान्‌ नष्ट किये होनेपर | युज्यते जुड़ता है 

अवि भी तथा अपि फिर भी 

जनः उच्चः मनुष्य बड़े-बड़े ते आपकी 
मनोरथान्‌ मनोरथ आज्ञां आज्ञाका पालन 
करोति करता है, इससे करोमि करू गा ।।३४६।। 


श्रीशुक उवाच- 
एवमादिश्य चाक्रूरं मन्त्रिणश्च विसृज्य सः । 
प्रविवेश गृहं कसस्तथाक्ररः स्वमालयम्‌ ।।४०॥ 


एवं आदिश्य च अक्क्रं मन्त्रिणः च विस॒ज्य सः प्रविवेश गृहं कंस: 
तथा अक्ररः स्वं आलयम्‌ ॥४०॥ 


च मन्द्रिणः च तथा मन्तियोंको भी | स्वं आलयं अपने घरमें 
विसृज्य विदा करके 


० | ° र 
एवं इस प्रकार | सः कंसः वह कंस 
अक्रर अक्र रको स्व गृहं अपने भवनमें 
आदिश्य आदेश देकर | तथा अक्ररः तथा अक्रूर 
| 


प्रदिवेश प्रविष्ट हुए ।।४०॥ 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यास्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धे5क्र रसंप्रेषणं नाम षद्लिशोऽध्यायः ॥३६।। 


अथ सप्तत्रिशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
केशी तु कंसप्रहितः खुरमहीं 
महाहयो निर्जरयन्‌ मनोजवः । 
सटावधूताश्रविसानसंकुलं 
कुवेत नभो हेवितभीषिताखिलः ॥१॥ 


केशी तु कंसप्रहितः खुरेः महीं महाहयः निजरयच मनोजवः सटा 
अवधूत अञ्ज विमान सङ कुलं क्वनु नभः हेषित भीषित अखिलः ॥१॥ 


महाहयः बड़ा भारी घोड़ा | विमान विमानोंको 
केशो तु केशी तो नभः आकाशमें 
कसप्रहितः कंसके भेजनेसे सड कलं क्वच तितर-बितर करता 
खुरः अपनी टापोंसे हेषित हिन-हिनाहदसे 
महीं पृथ्वी को अखिलः सबको 
निर्ज रयनु खोदता हुआ, भौषित डराता 
सटा गर्देनके बालोंके मनोजवः मनके वेगसे (दौड़ा) 
अवधूत झटकेसे ॥१॥। 
मञ्ज बादलों और 

विशालनेत्रो विकटास्यकोटरो 

बृहदूगलो नीलमहाम्बुदोपमः । 


दुराशयः कंसहितं चिकोषु- 
व्रजं स नन्दस्य जगाम कम्पयन्‌ ॥२॥ 


विशाल नेत्रः विकट आस्थ कोटरः बृहत्‌ गलः नील महा अम्बुद 
उपमः दुराशयः कंसहितं चिकीषुः व्रजं सः नन्दस्य जगाम कम्पयन्‌ ॥२॥ 


विशाल नेत्रः 
विकट 
आस्य कोटरः 


बृहत गलः 
नील 

महा अम्बुद 
उपस: 


दशमस्कन्धे सप्तात्रशोऽध्यायः 


बड़े नेत्नोंवाला, दुराशयः 
डरावने वृक्षके कसहितं 
खोडर समान मुख- | चिकृषु : 
वाला, सः 

लम्बी गरदनवाला, | नन्दस्य ब्रज 
काले कम्पयन्‌ 
बड़े मेघके जगाम 
समान | 


तं त्रासयन्तं भगवान्‌ स्वगोकुलं 


तद्ध षितेर्वालविघूर्णिताम्बुंदस्‌ 


आत्मानमाजो मृगयन्तमग्रणी- 


रुपाह्वयत्‌ 


[ ६६१ 


दुरभिप्राय, 

कंसका भला करनेको 
इच्छासे 

चह्‌ 

नन्दके व्रजको 
कम्पित करता 
पहुँचा ॥२॥ 


स व्यनदन्मृगेन्दवत्‌ ॥३॥ 


तं त्रासयन्तं भगवान्‌ स्व गोकुलं तत्‌ हेषितः वाल विघणित अम्बुदं 
आत्मानं आजो मृगयन्त अग्रणी: उपाहवयत्‌ स व्यनदद्‌ मृगेन्द्रबत्‌ ॥३॥ 


हेषितेः हिन-हिनाहटसे | भगवान्‌ भगवावूने 
तं स्वगोकूलं उसे अपने गोकुलको | आत्मानं अपनेको 
त्रासयन्तं भयभीत करता और भुगयन्तं ठू इता (देखकर) 
तत्‌ उसके (पू छके) | स अग्रणीः वे आगे बढ़कर 
याल बालोंसे मृगेन्द्रवत्‌ सिहके समान 
विर्घणत छितराते हुए व्यनदन्‌ गर्जना करके 
अम्बुदं बादलोंको उपाहत्रयत्‌ अपने समोप पुकारा 
आजो अजन्मा, | 11३॥ 
स तं निशाम्याभिमुखो मुखेन खं 
पिबन्तिवाभ्यद्रवदत्यमषणः । 
जघान पद्रभ्यामरविन्दलोचनं 
दुरासदश्रण्डजवो दुरत्ययः ॥४॥ 


स तं निशाम्य अभिमुखः मुखेन खं पिबन्‌ इव अभ्यद्रवत्‌ अति 
अमर्षणः जघान पद्‌भ्यां अरविन्द लोचनं दुरासदः चण्डजबः दुरत्ययः ।।४॥ 


६६२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सतं उसने उनको दुरत्ययः उसपर विजयथानो 

अभिमुखः अपनी ओर आता कठिन था, 

निशाम्य देखकर चण्डजवः प्रचण्ड वेगसे 

मुखेन खं मुख फाइकर (आकर) 
आकाशको अरविन्द- कमल- 

पिबन्‌ इव पीते हुएके समान | लोचनं लोचन श्रीकृष्णको 

अभ्यद्रवत्‌ उनकी ओर दौड़ा, | पद्भ्यां (उसने) पेरोंसे 

दुरासदः उसे पकड़ना कठिन | जघान (दुलत्ती) मारा 
था; क्योंकि 11४11 


तद्‌ वञ्चयित्वा तमधोक्षजो रुषा 

प्रगृह्य दोर्भ्यां परिविध्य पादयोः । 
सावज्ञमुत्सृज्य धनुःशतान्तरे 

यथोरगं ताक्षसुतो व्यवस्थितः ॥५॥ 


ततु वञ्चयित्वा तं अधोक्षजः रुषा प्रगृह्य दोभ्यां परिविध्य पादयोः 
सावज्ञं उत्सृज्य धनुः शत अन्तरे यथा उरगं ताक्ष्ये सुतः व्यवस्थितः ॥५॥. 


अधोक्षजः इन्द्रियातीत प्रगृह्य पकड़कर 
(भगवान) तं सावज्ञ उसे उपेक्षापूर्वक 
ततु वञ्चयित्वा उस (दुलत्ती) को | धनुः शत सौ धनुष 
बचा गये अन्तरे (चार सौ हाथ) दूर 
रुषा दोर्भ्या क्रोध करके हाथोंसे | उत्सृज्य फेककर 
पादयोः (उसके) पेरोंको | व्यवस्थितः स्थिर खड़े हो गये 
परिविध्य जकड़ कर 11५1! 


स लब्धसंज्ञः पुनरुत्थितो रुषा 

व्यादाय केशो तरसाऽऽपतद्धरिम्‌ । 
सोऽप्यस्य वक्त्रे भुजमुत्तरं स्मयन्‌ 

प्रवेशयामास यथोरगं बिले ॥६॥ 


दशमस्कन्धे सप्तविशोश्ध्यायः [ “६७३ 


स लब्धसंजञ: पुनः उत्थितः रष व्यादाय केशी तरसा आपतत्‌ हरि 
सः अपि अस्य ववत्रे भुजं उत्तरं स्मयन्‌ प्रवेशयामास यथा उरगं बिले ॥६॥ 


स केशो वह्‌ केशी | सः अपि उन्होंने भी 
लब्धसज्ञः होशमें आनेपर. | स्मयन्‌ मुस्कराते हुए 
पुनः उत्थितः फिर उठकर उत्तरं भुज अपना बाँया हाथ 
रुषा क्रोधसे | अस्य वक्त्रे इसके मुखमें 
व्यादाय मुख फाड़कर | यथा उरगं जैसे सांप 

तरसा वेगसे | बिले बिलमें (जाय) 
हरि श्रीकृष्णकी ओर | प्रदेशयामास डाल दिया 11६1 
आपतत्‌ झपटा 


दन्ता निपेतुभंगवद्भुजस्प्रश- 

स्ते केशिनस्तप्तमंयः स्पृशो यथा। 
बाहुश्च तद्देहगतो महात्मनो 

यथाऽऽमयः संववृधे उपेक्षितः ॥७॥ 


दन्ता निपेतुः भगवत्‌ भुजस्पृशः ते केशिनः तप्तं अयः स्पृशः यथा 
बाहुः च तत्‌ देहगतः महात्मनः यथा आमयः संववृधे उपेक्षितः ॥७॥। 


ते केशिनः वे केशीके महात्मनः उन पुरुषोत्तमकी 

दन्ता दांत बाहुः च भुजा भी 

भगवत्‌ भगबानकी तत्‌ उसके 

भुजस्पृशः भुजाके स्पशेसे देहगतः शरीरमें जाकर 

यथा तप्तं जेसेतपाये यथा जेसे 

अयः लोहेसे उपेक्षितः उपेक्षा करनेपर, 

स्पृशः छू गये हों आमयः रोग (बढ़ता है) 

निपेतुः (एक साथ) गिर | संबवृधे बहुत बढ़ गयी ।।७॥ 
पड़े, 


समेधमानेन स कृष्णबाहुना 
निरुद्धवायुश्चरणांश्च विक्षिपन्‌ । 
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प्रस्विन्नगात्रः  परिवृत्तलोचनः 
पपात लेण्डं विसृजन्‌ क्षिती व्यसुः ॥८॥ 


समेधमानेन स कृष्णबाहुना निरुद्ध वायुः चरणान्‌ च विक्षिपन्‌ 
प्रस्विन्‌ गात्रः परिवृत्त लोचनः पपात लेण्डं विसृजन्‌ क्षितौ व्यसुः ॥५॥। 


कृष्णबाहुना श्रीकृष्णकी भुजाके लथपथ हो गया, 
समेघमानेन बहुत बढ़ते जानेसे | लोचन: नेत्र 
निरुद्ध वायुः (उसको) श्वास रुक | परिवृत्त निकल आये 

गयी लेण्ड विसृजन्‌ मल-त्याग करता 
स चरणान्‌ च वह पेरोंको भी व्यसुः निष्प्राण होकर 
विक्षिपन्‌ ऊपर उछालने लगा, क्षितौ पपात पृथ्वीपर गिर पड़ा 
गात्रः प्रस्विनु शरीर पसीनेसे ॥८।॥। 


तद्रदेहतः ककटिकाफलोपमाद्‌ 
व्यसोरपाकृष्य भुजं महाभुजः। 
अविस्मितोऽयत्नहतारि रुत्स्मयैः 
प्रसूनेवर्षोदिविषद्भि रीडितः IT 
ततु देहतः कर्कंटिका फल उपमात्‌ व्यसोः अपाकृष्य भुजं महाभुजः 
अविस्मितः अयत्न हत अरिः उत्स्मयः प्रसून वर्षे: दिविषतृभिः ईडितः ॥६॥ 


कर्कटिका पकी ककड़ींके अयत्न बिना प्रयत्नके 

फल फल (फूट) के | हत अरिः शलुको मारकर 

उपमात्‌ समान (कटे) अविस्मितः चकित नहीं हुए; 

तत्‌ देहतः उसके शरीरसे किन्तु 

सुज (अपनी) भूजा उत्स्मयेः आश्चयं चकित 

अपाकृष्य बाहर निकाल कर | दिविषतुभिः देवताओं द्वारा 

महाधुजः विशाल बाहु प्रसून वर्षः पुष्प वर्षा करते हुए 
श्रीकृष्ण ईडितः स्तुत हुए ॥र्द।। 


देवषिरुपसद्धूम्य भागवतप्रवरो नप । 
कृष्णमक्लिष्टकर्साणं रहस्पेतदभाषत ॥१०॥ 


दशमस्कन्धे सप्तत्रिशोऽध्यायः 


[ ६६५ 


देवषिः उपसङ्गम्य भागवतप्रवरः नुप कृष्ण अक्लिष्ट कर्माणं 


रहसि एतत्‌ अभाषत ॥१०॥ 


नुप राजन्‌ ! 
अक्लिष्ट अक्लिष्ट 
कर्माणं कर्मा 
कृष्ण श्रीकृष्णके 
रहसि एकान्तमें 
नारद उवाच” 


उपसङ्गम्य समीप आकर 
भागवत- भगवद्‌ भक्तोंमें 
प्रवरः श्रेष्ठ 

देर्वाषः देवषि नारदजी 


एतत्‌ अभाषत यह बोले ॥१०॥ 


कृष्ण कृष्णाप्रमेयात्मत्‌ योगेश जगदीश्वर । 


वासुदेवाखिलावास 


सात्वतां 


प्रवर प्रभो ॥११॥ 


कृष्ण कृष्ण अप्रमेय आत्मन्‌ योगेश जगदीश्वर वासुदेव अखिल 


आवास सात्वतां प्रवर प्रभो ॥११॥ 


प्रभो कृष्ण प्रभो कृष्ण! 
योगेश कृष्ण. योगेश्वर कृष्ण ! 
अप्रमेय प्रमाणातीत 
आत्मन स्वरूप ! 
जगदीश्वर जगदीश्वर! 


त्वमात्मा सवभूतानामेको 
गुढो गुहाशयः 


साक्षी महापुरुष ईश्वरः ॥१२। 


सर्वंभुतानां सब प्राणियोंके 

त्वं आत्मा तुम आत्मा हो, 

एकः अद्वितीय (होनेपर्‌ 
भी) 


वासुदेव वासुदेव ! 

अखिल आवास जगन्मय ! 

सात्वतां प्रवर यदुवंश शिरोमणि 
॥११।। 


ज्योतिरिवेधसास्‌ । 


साक्षी महापुरुष ईश्वरः ॥१२॥ 
त्वं आत्मा सवभूतानां एकः 


ज्योतिः इव एधसां गुढः गुहाशयः 


एधां ईधन में 
ज्योतिः इव अग्निके समान 
ग्‌ढः छिपे सबके 
गुहाशयः हुदय निवासी, 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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साक्षी साक्षी, ईश्वरः सर्वसमर्थ हो 
महापुरुष पुरुषोत्तम ॥।१२।। 
आत्मनाऽऽत्माश्रयः पूर्वं मायया ससृजे गुणात्‌ । 
तेरिदं सत्यसंकल्पः सृजस्यत्स्यवसीश्वरः ॥१३॥ 
आत्मना आत्माश्रयः पूर्व मायया ससृजे गुणान्‌ तेः इद सत्यसङ्कृल्पः 
सृजसि अवत्ससि अवसि ईश्वरः ॥१३॥ 


आत्मना अपने द्वारा तः उन (गुणों) से 
आत्पा्रयः अपने ही में स्थित | इदं इस संसारकी 
रहकर सृजसि उत्पत्ति करते हें 
पुर्व पहिले अपनी अवत्ससि प्रलय करते है, 
मायया मायासे पासि रक्षा करते हैं, 
धृणान्‌ त्रिगुणोंको ईश्वरः आप परमेश्वर हैं 
ससुजे उत्पन्न किया, ॥१३॥ 


सत्यसङ्कलपः सत्य संकल्प आपने 
स त्वं भूधरभूतानां देत्यप्रमथरक्षसाम्‌। 
अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च ॥१४॥ 


सत्वं भुधरभूतानां देत्य प्रमथ रक्षसां अवतोर्णः विनाशाय सेतूनां 
रक्षणाय च ॥१४॥ 


सत्वं वही आप च तथा (धमकी) 
भधरभुतानां पवेत जेसे भारी बने | सेतुना मर्यादाकी 

दत्य प्रमथ देत्य, पिशाच और | रक्षणाय रक्षा करनेके लिए 
रक्षसां राक्षसोंके अवतीणेः अवतरित हुए हैं 
विनाशाय विनाशके लिए ।।१४॥। 


दिष्ट्या ते निहतो दत्यो लीलयायं हयाकृतिः । 
यस्य हेषितसंत्रस्तास्त्यजन्त्यनिमिषा दिवस ॥१५॥ 


दिष्टया ते निहतः देत्यः लीलया अयं हय आकृतिः यस्य हेषित 
संत्रस्ताः त्यजन्ति अनिमिषा दिवम्‌ ॥१५॥ 


दशमस्कन्धे सप्तविशोञ्ध्याय: [ ६६७ 


वश्य जिसको अयं हय यह घोड़ेके 
हेषित हिंनहिनाहटसे आकृतिः रूपवाला 
संत्रस्ताः भयभीत होकर देत्यः देत्य 
अनिमिषा दिबं देवता स्वगं लीलया खेलमें 
त्यजन्ति छोड़कर (भाग) । निहतः मार दिया गया 
जाते थे, 11१५॥॥ 
दिष्ट्याते सौभाग्यसे आपके 
द्वारा । 


चाणूर मुष्टिकं चव मल्लानन्यांश्न हस्तिनम्‌ । 
कंसं च निहतं द्रक्ष्ये परश्बोऽहनि ते विधो ॥१६॥ 


चाणूर मुष्टिक च एव मल्लान्‌ अन्यान्‌ च हस्तिनं कसं च निहतं 
द्रेक्ष्ये परश्वः अहनि ते विभो ॥१६॥ 


विभो प्रभो ! | च अन्यात्‌ तथा दूसरे 
परश्वः अहनि परसोंके दिन | मल्लाव पहलवानोंको, 
ते निहतं आपके द्वारा मारे | च हस्तिनं एवं हाथीको 
गये च कसंएव और कसको भी 
बाणूर मुष्टिक चाणूर, मुष्टिक, [| ब्रक्ष्ये देखू गा ।।१६।। 


तस्यानु शङ्कयवनमुराणा नरकस्थ च। 
पारिजातापहरणमिन्द्रस्य घच पराजयम्‌ ॥१७॥ 


तस्य अनु श्पृ'ख यवन मुराणां नरकस्य च पारिजात अपहरणं 
हन्द्रस्य च पराजयम्‌ ॥१७॥ 


तस्य अनु उसके बाद पारिजातं केल्पवृक्षंकां 
शंख यवन शंखासुर, कालयवन, अपहरणं हरणं करना 
सुराणां मुर तथा च॑ इन्द्रस्य तथा इन्द्रकी 
नरकस्यच्च नंरकासुरंका भी | पराजयं पराजय (देख्‌ गा) 


(मारा जाना) ॥१७॥। 
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उद्घाहं वोरकन्यानां वोयंशुल्कादिलक्षणस्‌ । 
नृगस्य मोक्षणं पापाद्‌ द्वारकायां जगत्पते ॥१८॥ 


उद्ठाहं वीर कन्यानां वीर्य शुल्क आदि लक्षणं नृगस्य मोक्षणं 
पापात्‌ द्वारकायां जगत्पते ॥१८॥ 


जगतपते जगदीश्वर ! उद्वाहं विवाह तथा 
वीयंशुल्क पराक्रमका मूल्य देने | द्वारकायां द्वारिकामें 

आदि आदि पापात्‌ नृगस्थ पापसे नुगको 
लक्षणं लक्षणोंवाले मोक्षणं छुटकारा देना 
वीर वीरोंकी (देखू गा) ।।१८।। 
कन्यानां कन्याओसे (आपका) 


स्यमन्तकस्य च मणरादानं सह भार्यया । 
सृतपुत्रप्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामतः ॥१४॥ 


स्यमन्तकस्य च मणेः आदान सह भायया मृतपुत्र प्रदानं च 
ब्राह्मणस्य स्वधामतः ॥१४॥ 


स्यमन्तकस्य स्यमन्तक स्वधामतः अपने धामसे (ले 
मणेः मणिको आकर) 
भायर्या सह पत्नी (जाम्बवती) | ब्राह्मणस्य ब्राह्मणको 

के साथ मृतपुत्र (उसके) मरे पुत्रोंको 
आदानं ले आना प्रदानं च लौटाना भी 
च और (देखूगा) ॥।१६!। 


पौण्ड्रकस्य वधं पश्चात्‌ काशिपुर्याश्च दीपनम्‌ । 
दन्तववत्रस्य निधनं चद्यस्य च महाक्रतो ॥२०॥ 


पौण्ड्कस्य वधं पश्चात्‌ काशिपुर्याः च दीपनं दन्तववत्रस्य निधन 
चेद्यस्य च महाक्रतो ॥२०॥ 


पोण्ड्कस्य पोण्डूकका पश्चात्‌ उसके पीछे 
वघं मारा जाना, काशिपुर्याः काशीपुरीका 


दीपनं च 
दन्तवक्त्रस्य 
च 

महाक्रतो 


दशमस्कन्धे सप्तविशोश्ध्यायः [ ६(र्दर्द 


जलाया जाना भी, | चंद्यस्य शिशुपालका 
दन्तवक्रका निधनं मारा जाना भी 
तथा ॥२०॥ 


महायज्ञ राजसूयमें 


यानि चान्यानि वीर्याणि इएरकामाबसन्‌ भवान । 
कर्ता द्रक्ष्याम्यहं तानि गेयानि कविभिभु वि ॥२१॥ 


यानि च अन्यानि वीर्याणि द्वारकां आवसन भवान्‌ कर्ता द्रक्ष्यामि 
अहुं तानि गेयानि कबिभिः भुवि ॥२१॥ 


चच 
यानि अन्यानि 
वीर्याणि 

भवान्‌ द्वारका 
आवसन्‌ कर्ता 


तथा तानि कबिभिः उन कवियों द्वारा 

जो दूसरे भुवि पृथ्वीके 

पराक्रम | गेयाति गायी जानेवाली 

आप द्वारिकामें (लीलाओं) का 

रहते हुए करनेवाले | अहं द्रक्ष्यामि मैं दर्शन करूंगा 
॥२१॥ 


अथ ते कालरूपस्य क्षपयिष्णोरमुष्य वे । 
अक्षौहिणीनाँ निधनं द्रक्ष्याम्यजु नसारथेः ॥२२॥ 


अथ ते कालरूपस्य क्षपयिष्णो; अमुष्य बे अक्षोहिणीनां निधनं 
द्रेक्ष्यामि अर्जुन सारथेः ॥२२॥ 


घे अमृष्य 
क्षपयिष्णोः 


ते कालरूपस्य 
अंजन 


निश्चय इस (भूमि) | सारथेः सारथि द्वारा 

का | अथ फिर अनेक 

(भार) दूर करनेकी अक्षोहिणीनां अक्षौहिणी सेनाओं- 
इंच्छावाले को 

आप कालस्वरूप | निधनं मारा जाना 

अंजु नके द्रक्ष्यासि देखू गा ।॥।२२॥ 


विशुद्धविज्ञानघनं स्वसंस्थया 
समाप्तसर्वार्थथमोघवाञ्छितम्‌ । 


७०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स्वतेजसा नित्यनिवृत्तमाया- 
गुणप्रवाहं भगवन्तसीमहि ॥२३॥ 


विशुद्ध विज्ञानघनं स्वसंस्थया सम आप्त सर्वे अर्थ अमोधवाञ्छित 
स्वतेजसा नित्यनिवृत्त माया गणप्रवाहं भगवन्तं ईमहि ॥२३॥ 


विशुद्ध विशुद्ध | माया मायाकी 

विज्ञानघनं विज्ञानघन, गुणप्रवाह गुण-धारासे 

स्वसंस्थया अपने स्वरूपमें नित्यनिब्रृत्त सदा निवृत्त 

सर्वं अर्थ सब पदार्थोको (मायातीत) 

सम आप्त पूर्ण प्राप्त किए भगवन्तं भगवानुकी मैं 
(पूर्ण काम) ईमहि शरण-ग्रहण करता 

अमोघवाङ्िछितं अमोघ संकल्प हुँ ॥२३॥ 


स्वतेजसा अपने तेजसे 
त्वामीश्वरं स्वाश्नयमात्ममायया 
विनिमिताशेषविशेषकल्पनस्‌ । 
क्रीडार्थमद्यात्तमनुष्यविग्रह 
नतोऽस्मि धुयं यदुवृष्णिसात्वतास्‌ ॥२४॥ 


त्वां ईश्वरं स्व आश्रयं आत्ममायया विनिर्मित अशेष विशेष कल्पनं 
क्रोडा अर्थ उपात्त मनुष्यविप्रहं नतः अस्मि धुर्यं यदुवृष्णि सात्वताम्‌ ॥२४॥ 


त्यां ईश्वर आप सबके नियन्ता,| क्रीडा क्रीड़ाके 
स्व अपनेपर ही अथं लिए (इस समय) 
आश्रयं अवलम्बित (परम | मनुष्यविग्रहं मनुष्य शरीर 
स्वतन्त्र) | उपात्त धारण किये 
आत्ममायया अपनी मायासे यदुवृहिण यदु, वृष्णि, 
अशेष सम्पूणं सात्वतां सात्वत वंशियोंके 
विशेष विशेषताओं (भेद) | धुर्यं शिरोमणि आपको 
की | नतः अस्मि मैं नमस्कार करता 
कल्पनं कल्पनाको हूँ ।।२४॥ 
विनिमित उत्पन्न करनेबाले, 


दशमस्कन्धे सप्त विशो$ध्यायः [ ७०१ 


श्रीशुक उवाच 
एवं यदुपति कृष्णं भागवतप्रवरो मुनिः । 
प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो ययौ तदवर्शनोत्सवः ॥२५॥ 


एवं यदुपति कृष्णं भागवत प्रवरः मुनिः प्रणिपत्याभ्य अनुज्ञातः ययो 
तत्‌ दर्शन उत्सवः ॥२५॥। 


एवं इस प्रकार प्रणिपत्याभ्य प्रणाम करके 
भागवत भगवद्‌ भक्तोंमें अनुज्ञातः उनकी अनुमति 
प्रवरः श्रेष्ठ पाकर 

मुनिः मुनि नारदजी ततु दर्शन उनके दशेनसे 
यदुर्पात यदुपति उत्सवः आनन्दित होकर 
कृष्ण श्रीकृष्णको ययौ चले गये ॥।२५।। 


भगवानपि गोविन्दो हत्वा केशिनमाहवे । 
पशूनपाल्यत्‌ पालेः प््रीतेब्र जसुखावहः ॥२६॥ 


भगवानु अपि गोविन्दः हृत्वा केशिनं आहवे पशून्‌ अपालयत्‌ पालः 
प्रीतेः ब्रज सुख आवहः ॥२६॥ 


व्रज ब्रजवासियोंको केशिन हत्वा केशीको मारकर 

सुख आवहः आनन्द देनेवाले | प्रोतः प्रसन्न हुए 

भगवान्‌ भगवान्‌ पालः गोपालकोंके साथ 

गोविन्द: अपि गोविन्द भी पशन पशु-पालन 

आहवे युद्धमें अपालयत्‌ करने लगे ॥।२६।। 
एकदा ते पशुत्‌ पालाश्रारयन्तोऽद्रिसानुषु । 
चक्रुनिलायनक्रो डाश्चो र पालापदेशतः ॥२७॥ 


एकदा ते पशून्‌ पालाः चारयन्तः अद्रिसानुष चक्रुः निलायन क्रीडाः 
चोरपाल अपदेशतः ॥२७॥ 


एकदा एक बार | अद्विसानुषु पर्वेतके शिखरपर 
ते पालाः वे पशुपालक पश्न चारयन्तः पशु चराये हुए 
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चोरपाल चोर और पालकके | निलायन क्रोडा: छिपनेका खेल 

अपदेशतः बहानेसे चक्रः करने लगे. ।।२७।। 
तत्रासन्‌ कतिचिच्चोराः पालाश्च कतिचिन्न्‌प । 
मेषायिताश्च तत्रेके बिजहरुरकुतोभयाः ॥२८॥ 


तत्र आसन्‌ कतिचित्‌ चोराः पालाः च कतिचित्‌ नप मेषायिताः च॑ 
तत्र एके विजह्रः अङ्गुतः भयाः ॥२८॥ 


न्‌प राजन्‌ ! मेषायिताः भेड़ बने 

तत्र उस (खेल) में आसनु थे (इस प्रकार) 
कतिचित्‌ कुछ (बालक) अकुतः भयाः सब ओरसे 

चोरा: चोर, निभंय होकर 
कतिचित कुछ विजहरुः क्रीडा कर रहे थे 
पालाः पालक (रक्षक) ॥२८।। 


च तत्र एके तथा उसमें दूसरे 
मयपुत्रो महामायो व्योमो गोपालवेषधृक्‌ । 
मेषायितानपोवाह प्रायश्चोरायितो बहून ॥२८॥ 


मयपुत्रः महामायः व्योषः गोपाल वेष धृक मेषायिताच अपोवाह 
प्रायः चोरायितः बहून्‌ ॥।२४॥ 


महामायः महामायावी | सेषायितान्‌ भेड़ बने (बालकों) 
मयपुत्रः मयदानवका पुन्न | की तथा 

व्योमः व्योमासुर | प्रायः बहून्‌ प्रायः बहुतसे 
गोपाल गोप बालकका चोरायितः चोर बने हुओंको 
वेष धृक्‌ रूप बनाकर | भी 


| अपोवाह चुरा ले गया ॥२४।। 
गिरिदर्यां बिनिक्षिष्य नीलं नीतं महासुरः । 
शिलया पिदधे द्वारं चतुःपञ्चावशेषिताः ॥३०॥ 


गिरिदर्यां विनिक्षिष्य नीतं नीतं महा असुर; शिलया पिदधै द्वारं 
चतुः पन्च अवशेषिताः ॥३०॥ 


दशमस्कन्धे सप्तविशोष्ध्यायः 


महा असुरः वह महा दानव, द्वार शिलया 
नोत नोत बार-बार लाये 

(बालकों) को विदधे 
गिरिदर्यां पर्वेतकी कन्दरामें | चतुः पञ्च 


विनिक्षिप्य फेंककर 
अवशेषिताः 


[ ७०३ 
उसके द्वारको 
चट्टानसे 
बन्द कर देता था 
(इस प्रकार) चार- 
पांच (बालक) 
बच रहे ।।३०।। 


तस्य तत्‌ कर्म विज्ञाय कृष्ण: शरणदः सतास्‌ । 
गोपान्‌ नयन्त जग्राह वृक हरिरिवोजसा ॥:१॥ 
तस्य तत्‌ कमं विज्ञाय कृष्णः शरणदः सतां गोपान्‌ नयन्तं जग्राह 


वृक हरिः इव ओजसा ॥३१॥ 


सतां सत्पुरुषोंके 

शरणदः शरणदाता | 

कृष्णः श्रीकृष्णने | वृक हरिः 
तस्य तत्‌ उसके उस | इव 

कमं कमको | ओजसा 
विज्ञाय जानकर | जग्राह 


गोपान्‌ नयन्तं गोपोंको ले जाते 


समय 

भेडियेको सिहके 
समान 

बलपूर्वक 

पकड़ लिया ॥३१॥॥ 


स निज रूपमास्थाय गिरीन्द्रसहशं बली । 
इच्छन्‌ विमोक्तुमात्मानं नाशक्नोद्‌ ग्रहणातुरः ॥ २३॥ 
स निजं रूपं आस्थाय गिरीन्द्र सहशं बली इच्छन्‌ विमोवतु आत्मान 


न अशक्नोत्‌ ग्रहण आतुरः ॥३२॥ 


ग्रहण पकड़ जानेसे | आत्मानं 
आतुर: व्याकुल होकर | बिमोक्तु 
गिरीन्द्र सदृशं पर्वंतराजके समान | इच्छन्‌ 
निजं रूपं अपना रूप अशक्नोत्‌ न 
आस्थाय धारण करके 

स बली उस बलवानने 


अपनेंको 

छुड़ाना 

चाहा; किन्तु 

समर्थ नहीं हुआ 
।।३२॥। 


तं निगृह्याच्दुतो दोभ्यां पातयित्वा महीतले । 
पश्यतां दिवि देवानां पशुमारममारयत्‌ ॥३३॥ 


७०४ ] श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे 


तं निगृह्य अच्युतः दोभ्यां पातयित्वा महीतले पश्यतां दिवि देवानां 
पशुमार अमारयत्‌ ॥३३॥ 


अच्युतः तं श्रीकृष्णने उसे देवानां देवताओंके 

दोर्भ्यां दोनों हाथोंसे पश्यतां देखते हुए 

निगृह्य जकड़कर पशुमारं पशुकी भांति (गला 
मही तले पृथ्वीपर घोंटकर) 


पातयित्वा पटककर 
दिवि आकाशसे 

गुहापिधानं निभिद्य गोपान्‌ निःसार्य कृच्छतः । 

स्तूयमानः सुरर्गोपः प्रविवेश स्वगोकुलम्‌ ॥३४॥ 

गुहा पिधानं निर्भिद्य गोपान्‌ निःसार्य कृच्छतः स्तूयमानः सुर: 
गोपः प्रविवेश स्वगोकुलम्‌ ॥३४॥ 


अमारयत्‌ मार डाला ।।३३॥ 


गुहा गुफाके सुरः देवताओं द्वारा 
पिधानं ढक्कनको स्त्यमानः स्तुत होते 

निभिद्य तोड़कर गोप: गोपोंके साथ 
गोपान्‌ गोपोंको स्वगोकुलं अपने गोष्ठमें 
कृच्छतः उस संकटसे प्रविवेश प्रविष्ट हुए ।।३४।। 
निःसायं निकालकर | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्ध व्योमासुरवधो नाम सप्तव्रिशोऽध्यायः ।।३७।। 


अथ अष्टत्रिशो5ध्याय: 
श्रीशुक उवाच 
अक्करोऽपि च तां रात्रि मधुपुर्या महामतिः । 


उदित्वा रथमास्थाय प्रययो नन्दगोकुलम्‌ ॥१॥ 


अक्करः अपि च तां रात्रि मधुपुर्ण महामतिः उषित्वा रथ आस्थाय 
प्रययो नन्दगोकुलम्‌ ॥१।। 


महामतिः परम बुद्धिमान । च तथा 

अक्ररः अपि अक्रर भी रथ (सबेरे) रथपर 
ताँ रात्रि वह रात आस्थाय बैठकर 
मधुपुर्या मथुरामें नन्दगोकुलं नन्द-व्रजको 
उषित्वा बिताकर | प्रययी चल पड़े ।।१।। 


गच्छत्‌ पथि महाभागो भगवत्यम्बजेक्षणे। 
भक्ति परामुपगत एवमेतद चिन्तयत्‌ ॥ २॥ 


गच्छन्‌ पथि महाभाग: भगवति अम्बुज ईक्षणं भक्त परां उपगतः 
एवं एतत्‌ अचिन्तयत्‌ ॥२॥ 


महाभागः वे परम भाग्यवान 'परांभरक्ति परम भक्तिमें 


पथि गच्छन्‌ मागेमें जाते हुए । उपगतः मग्न होकर 
अम्बुज ईक्षणे कमल-लोचन ' एतत्‌ एवं यह इस प्रकार 
भगवति भगवानमें ` अचिन्तयत्‌ सोचने लगे ॥२॥ 


कि मयाऽऽचरितं भद्रं कि तप्तं परमं तपः । 
कि वाथाप्यहते दत्तं यद्‌ द्रक्ष्याम्यद्य केशवस ॥३॥ 


कि मया आचरितं भद्र कि तप्तं परमं तपः कि वा अथ अपि 
अहते दत्त यत्‌ द्रक्ष्यामि अद्य केशवम्‌ ॥३॥ 


७०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


मया कि मैंने ऐसा कौन-सा | अहुंते आवि किसी पूजनीयको भी 
भद्र आचरितं शुभकमं किया है, | कि दत्त क्या दिया है 

कि परमं कोन-सी उत्तम यत्‌ अद्य जिससे आज 

तप: तपस्या केशवं भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
तप्तं की है द्रक्ष्यामि दर्शन करू गा ॥३।। 
बा अथ अथवा फिर 


ममेतद्व दुलंभं मन्य उत्तमश्लोकदशंनस्‌ । 
विषरात्मनो यथा ब्रह्माकी्तनं शूद्रजन्मनः ॥४॥ 


मम एतत्‌ दुलंभ मन्य उत्तम श्लोक दरशन विषय आत्मनः यथा 
ब्रह्मकीतंन शूद्रजन्मनः ॥४॥ 


यथा जेसे एतत यह 
शूद्रजन्मनः शूद्र जातिमें उत्पन्नके उत्तम श्लोक पवन कोति 

लिए (श्रीकृष्ण) का 
म्रह्मकोततं वेद-पाठ (ऐसे) दर्शन दर्शन 
मम विषय मुझ विषयी दुर्लभं मन्य दुलंभ मानता हूँ 
आत्मनः चित्तके लिए 1181। 


मेव ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदर्शनस्‌ । 
हियमाणः कालनद्या क्वचित्तरति कश्चन ॥५॥ 


मा एवं मम अधमस्य अपि स्यात्‌ एव अच्युत द्शनं ह्वियमाणः 
कालनद्या क्वचित्‌ तरति कश्चन ॥५॥ 


मा एवं ऐसा नहीं, कालनद्या कालरूपी नदीमें 
मम मुझ ह्रियमाणः बहाया जाता हुआ 
अधमस्य अपि अधमको भी क्वचित्‌ कश्चन कभी कोई (जीव) 
अच्युत भगवान्‌ श्रीकृष्णका | तरति पार भी हो जाता 
दशनं दर्शन है ।।५॥। 


स्यात्‌ एव होगा ही; क्योंकि 


दशमस्कन्धे अष्टविशोध्याय: 


[ ७०७ 


ममाद्यामङ्गल॑ नष्टं फलवांश्चेव मे भवः । 
यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाङघ्रिपङ्कजस्‌ ॥६॥ 
मम अद्य अमद्भूलं नष्ट फलवान्‌ च एव मे भवः यत्‌ नमस्ये भगवतः 


योगिध्येय अङ प्रि पङ्कजम्‌ ॥६॥ 


अद्य मम आज मेरे योगिष्येय योगियोंके ध्यानके 
अमङ्कलं सब अमंगल विषय 

नष्ट नष्ट हो गये भगवत: भगवानुके 

चमे तथा मेरा अङ्घ्रि पद्झजं॑ चरण-कमलोंको 
भवः जन्म लेना | नमस्य नमस्कार करूंगा 
फलवान्‌ एव सफल ही हो गया | 11६11 
यत्‌ जो | 


कंसो बताद्याकृत मेऽत्यनुग्रहं 


द्रक्ष्येञ्ङ घ्रिपद्मः प्रहितोऽमुना हरेः । 


कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः 


पूर्वऽतरन्‌ यन्नखमण्डलत्विषा ॥७॥ 


कंशः बत अद्य अकृत मे अति अनुग्रहं द्रक्ष्पे अङ्घ्रि पद्म प्रहितः 
अमुना हरेः कृत अवतारस्यः दुरत्ययं तमः पूर्वं अतरन्‌ यत्‌ नखमण्डल 


त्विषा ॥७॥ 

बत कसः अरे कंसने तो रक्ष्ये 

अद्य आज यत्‌ 

से मुझपर नखमण्डल 
अति अनुग्रहं बड़ी भारी कृपा | त्विषा 
अकृत की है; क्योंकि पुर्व 


अमुना प्रहितः उसीके भेजनेसे दुरस्ययं 
कृत अवतारस्य अवतार धारण किये | तमः 
ह्रेः श्रीहरिके अतरन्‌ 
अडःप्रि पद्य (उन) चरण-कमलों- 

का 


दर्शन करू गा 
जिनके 

नख-मंडल की 
ज्योतिसे 

पहिले हुए 

महापुरुष दुष्पार 
अज्ञानान्धका रको 
पार हो गये हें ।।७॥। 


७०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यर्दाचतँ ब्रह्मभवादिभिः सुरेः 

श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतेः । 
गोचारणायानुचरश्चरद्वने 

यदू गोपिकानां कुचकुङ कुमाङ्कीतस्‌ ॥८॥ 
यत्‌ अर्चितं ब्रह्म भव आदिभिः सुरेः श्रिया च देव्या मुनिभिः 


स सात्बतेः गोचारणाय अनुचरः चरद्‌ वने यत्‌ गोपिकानां कुचकडकुम 
अड्धितम्‌ ॥८॥ 


यत्‌ ब्रह्म जो (चरण) ब्रह्मा, | गोचारणाय गाये चरानेके लिए 
भद आदिभिः शिवादि अनुचरः अनुचरोंके साथ 

सुरः देवताओं द्वारा, वने वनमें 

देव्या श्रिया देवी लक्ष्मी द्वारा | चरत घूमते हें और 

च तथा यत्‌ गोपिकानां जो गोपियोंके 
ससात्वतेः भगवद्भक्तोंके साथ | कुचकुडइकम वक्षपर लगे कु कुमसे 


मुनिभिः मुनियों द्वारा अङ्कितं चिह्नित हैं ॥ ८॥। 
अचितं पूजित होते हैं, 


द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिक 
स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम्‌ । 
मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं 
प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वे मृगाः ॥८॥ 


क्ष्यामि नूनं सुकपोल नासिक स्मित अवलोक अरुण कञ्चलोचनं 
मुखं मुक्न्दस्य गुड अलक आवृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वे मृगाः ॥४॥ 


नूनं निश्चय अवलोक साथ देखते 
सुकपोल सुन्दर कपोल, अरुण अरुण 
नासिकं नासिकावाले कञङजलोचनं कमले नेवोंवाले 


स्मित मुस्कराहटके गुड घु घराली 


दशमस्कन्धे अष्टत्रिशोऽध्यायः [ ७०६ 


अलक आवृतं अलकोसे घिरे वे घृगाः से क्योंकि ये मृग मेरे 
मुकुन्दस्य मुख भुकुन्दके श्रीयुखका | प्रदक्षिणं दाहिने 
द्रक्ष्यामि दर्शन करूगा प्रचरन्ति चल रहे हें ॥दी। 
अप्यद्य विष्णोमंचुजत्वसीयुषो 
भारावताराय भुवो निजेच्छया । 
लावण्यधास्तो भवितोपलम्भयँ 
सह्य नन स्यात्‌ फलमञ्जसा दृशः ॥१०॥ 


अपि अद्य विष्णोः मनुजत्वं ईयुंबो: भार भवताराय भुवः निल 
इच्छया लावण्य घास्य: भिला उपलब्भनं मह्या न न स्यात्‌ फल अञ्जसा 
दृशः ॥१०॥ 
भुवः भार पृथ्वीका भार 
अवताराय उतारनेके लिए 


नह्य अञ्जसा मुझे सरलतापूर्वक 
अपि उपलम्भन क्या साक्षात्कार 


निज इच्छया स्वेच्छा पूर्वक | भदिता होया ? 

मनुजत्वं मनुष्य रूप | दृशः हृष्टि (मिलने) का 
ईयषोः धारण किये । फलं न जिनके अतिरिक्त 
विष्णोः धीहरिके | दूसरा फल 
लावण्य धाम्नः सौन्दर्य धाम | न स्यात्‌ नहीं है ॥।३०॥। 


(श्रीविग्रह) का 
य इईक्षिताहंरहितोऽप्यसत्सतोः 
स्वतेजसापास्ततमो भिदाभ्रमः । 
स्वमायया55त्मत्‌ रचितस्तदीक्षया 
प्राणाक्षधी भिः सदनेष्वभोयते ॥११॥ 


यः ईक्षिता अहं रहितः अपि असत्‌ सतोः स्वतेजसा अपास्त तमः 
भिदास्त्रमः स्वमाययः आत्मन्‌ रचितः तव्‌ ईक्षया प्राण अक्षधीभिः सदनेषु 
अभीयते ॥११॥ 


७१० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


असत्‌ सतोः सदमत्‌ रूपा तत्‌ उसके 

तमः मायाके ईक्षया द्रष्टा (अन्तर्यामी) 
भिदास्रमः भेदभ्रमको होनेके कारण 
स्वतेजसा अपने तेजसे प्राण प्राण, 

अपास्त मिटाकर अक्षधीभिः नेत्वादि इन्द्रय, 

यः अहं रहितः जो अहंकार रहित । बुद्धिके द्वारा 

अपि होनेपर भी सदनेषु उनके घरों (गोलकों) 
ईक्षिता उसके द्रष्टा हैं, में 

स्वमायया अपनी मायासे अभीयते (चेतन रूपसे) 
आत्मन्‌ अपने भीतर ही प्रतीत होते हैं॥११॥ 
रचितः निर्मित (जगत) को 


यस्याखिलामीबहभिः सुमङ्कले- 
वाचो विमिश्रा गुणकमंजन्मभिः । 
प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वे जगद्‌ 
यास्तद्विरक्ताः शवशोभना मताः ॥१२॥ 
तस्य अखिल अमी बहुभिः सुमद्गलेः वाचः विमिश्रा गुणकम 
जन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति बे जगत्‌ याः तत्‌ विरक्ताः शव शोभना 
मताः ॥१२॥ 


अमी अखिल यह सम्पूर्ण | शुम्भन्ति मंगलमय, 

वाचः (शास्त्र) वाणी पुनन्ति पवित्र (पाप हीन) 
तस्य बहुभिः उनके बहुतसे वनाती है 
सुमङ्गलेः मंगलमय याः तत्‌ जो उनसे 

गुणकम गुणों, चरितों, विरक्ता रहित (वाणी) हे 
जन्मभिः अवतार-वर्णन शोभना सुन्दर होनेपर भीं 
विमिश्रा से युक्त होकर शव मताः निष्प्राण मानी 

वे जगत्‌ निश्चय संसारको जाती है ॥१२॥ 


प्राणन्ति स्फूतिवान्‌ 


दशमस्कन्धे अष्टनिशो$ध्याय: [ ७११ 


स चावतोणंः किल सात्वतान्वये 
स्वसेतुपालामरवर्यशमंकृत्‌ 

यशो वितन्वन्‌ व्रज आस्त ईश्वरो 
गायन्ति देवा यदशेषमङ्गलम्‌ ॥१३॥ 


स च अवतोणंः किल सात्वत अन्वये स्वसेतुपाल अमरवय शर्मकृत्‌ 
यशः वितन्वन्‌ व्रज आस्त ईश्वरः गायन्ति देवा यत्‌ अशेष मङ्गलम्‌ ॥१३॥ 


स्वसेतुपाल अपनी मर्यादाओंके । यशः अपने यशका 
रक्षक बितन्वन्‌ विस्तार करते 
अमरवर्य देव श्रे ष्ठ व्रज आस्त (इस समय) ब्रजमें हैं 
शमंकृत परमानन्द दाता | यतु अशेष जिनके सम्पूर्ण 
स च ईश्वर; वही परमेश्वर मङ्गल मंगलमय चरितोंका 
किल अहो, देवा गायन्ति देवता वर्णन करते 
सात्वत अन्वये सात्वत वंशमें हैं ॥१३।। 
अवतोर्णः अवतरित हुए हैं | 
तं त्वद्य नूनं महतां गति गुरु 
त्रलोक्यकान्तं हशिमन्महोत्सवम्‌ । 
रूपं दधानं श्रिय ईप्सितास्पदं 
द्रक्ष्ये ममासन्नुषसः सुदशंनाः ॥१४॥ 


तं तु अद्य नूनं महतां गति गुरु त्रेलोक्य कान्तं हृशिमत्‌ सहोत्सवं 
रूपं दधानं थिय ईप्सित आस्पद द्रक्ष्ये मम आसन्‌ उषसः सुदशंनाः ॥१४॥ 


महतां महात्माओंकी आस्पदं आधार स्वरूप 

गति गुरु परम गति तथा गुरु | रूपं दधानं रूप धारण किये 
त्रलोक्य कान्तं त्रिभुवन मोहन अद्यतंतु आज उनका तो 
वुशिमत्‌ नेत्रवालोंको नून द्रक्ष्ये निश्चय दर्शन करूंगा 
महोत्सवं परमानन्द-दायक | मम सुदशनाः मुझे शुभ शकुन 
श्रिय ईप्सित लक्ष्मीकी अभिलाषा-| उषसः सबेरेसे ही 


का आसन्‌ हो रहे हैं ।1१४॥ 


७१२ ] धीमदुभागवते महापुराणे 


अथावरूढः सपदीशयो रथात्‌ 

प्रधानपु सोश्चरणं स्वलब्धये । 
धिया धतं योगिभिरप्यह ध्वं 

नमस्य आभ्यां च सखीन्‌ वबनोकसः॥१५॥ 


अथ अवरूढः सपदि ईशयो: रथात्‌ प्रधानपु सोः दरणं स्वलब्धये 
धिया धृतं योगिभिः अपि अहं धुवं नमस्य आभ्यां च सखीन्‌ वनोकसः 


॥१५॥ 

स्बलब्धपे आत्म प्राप्तिके लिए | बनौकसः वनवासी 
योगिभिः योगियों द्वारा सखीन सखाओंका 
घिया चित्तमें (जिनका) | चरणं चरणोंमें 
धतं चिन्तन किया जाता ; अथ रथात्‌ फिर रथसे 

है | सपदि अवरूढः झटपट कूदकर 
प्रधानपुसोः उन प्रधानपुरुष क्ब अहं अपि निश्चय मैं भी 
ईशयोः समर्थ दोनों भाइयोंके| नमस्य प्रणाम करू गा 
च आभ्यां तथा इनके ।।१५।। 


अप्यङ्ध्रिमूले पतितस्य मे विभुः 
शिरस्यधास्यन्निजहस्तप ङ्कु जस्‌ 
दत्ताभयं कालभुजङ्गःरहसा 
प्रोह्रेमितानां शरणेषिणां नृणाम्‌ ॥१६॥ 


अपि अङघ्रिमूले पतितस्य मे विभुः शिरसि अधास्यत्‌ निज हस्त 
पद्कूजं दत्त अभयं काल भुजङ्ग रहता प्रोद्वजितातां शरण ईषिणां नृणाम्‌ 


॥१६॥ 
अङ प्रिमु्ले चरणोंपर काल भुजङ्ग कालरूपी सके 
पतिस्थमे गिरे हुए मेरे | रंहसा वेगसे 
शिरसि अपि सिरपर भी | प्रो जितानां उद्विग्न 


विधुः वे प्रभु, शरण ईषिणां शरण चाहनेवाले 


दशमस्कन्धे अष्टद्विशोऽध्यायः 


[ ७१३ 


न्‌शाँ भनुष्योंको । पडूजं कृञ्खल 
दत्त अभय अभय देनेवाले अधास्पत्‌ हूख्े गे ।।१६।। 
निज हस्त झषना हस्त- 
समहुणं यत्न निधाथ कोशिक- 
स्तथा बलिश्चाप जगस्त्रवेश्द्रताम्‌ । 
यद्‌ वा विहारे व्रज्योषितां श्रमं 
स्पर्शन सौगन्धिकगन्ध्यपानुदत्‌ ॥१७॥ 


सम अर्हणं यत्र निधाय कौशिकः तथा बलिः च आप जगत्‌ त्रय 
इन्द्रतां यत्‌ वा विहाररे ब्रजयोषितां धमं स्फ्शेंत सीमन्धिक्र मस्ति उपानुदत्‌ 


11१७॥ 
सम अहंणं पूजीको भेंट गन्धि सुगन्धितवाले 
रन्न निधाय जिन (करों) में देकर स्पर्शन (करोंके) स्पशंसे 
कौशिक: च इन्द्र और विहारे रासक्रीड़ाके समय 
बलिः बलिने | ब्रजयोषितां ब्रजस्त्रियोंकी 
जगत्‌ व्य त्तिलोकीका श्रम थक्रावट 
इन्द्रतां आप इन्द्रत्व प्राप्त किया | उपानुदत्‌ दूर हो गयी थी 
वा य॒तू अथवा जिन 114७1१ 
सोमन्धिक दिव्य कमलोंकी | 
न मय्युपेष्यत्यरिबृद्धिमच्युतः 
कंसस्य दूतः प्रहितोऽपि बिश्वहक । 
योऽन्तबं हिश्चेतस एलड़ीईहिबं 
क्षेत्रज्ञ ईक्षत्ममळेत्र चक्षुर ॥१८॥॥ 


न मयि उप एष्यति अगि दुद्व अन्नतः हइसस्य दूतः प्रहतः अपि 
विश्वद्‌क्‌ यः अन्तः बहिः चेतस एततू ईहितं क्षेत्रज्ञ ईक्षति अमलेन चक्षुषा 


॥१८॥। 
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य: क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्रज्ञ रूपसे अच्युतः श्रीकृष्ण 
अमलेन चक्षुषा अपने निमल नेत्रोंसे | कंसस्य प्रहितः कंसका भेजा हुआ 
एतत्‌ अन्तः इसके चित्तके दूतः अपि दूत होनेपर भी 


चेतस भीतर अरि बुद्धि शत्रु भावसे 
बहिः ईहितं तथा बाहर चेष्टा | मथि न मेरे समीप नहीं 
ईक्षति देखते रहते हैं उप एष्यति आवेगे ।।१८।। 


विश्वद्क वे सर्वज्ञ 
अप्यङ प्रिमलेब्वहितं कृताञ्जलि 
मामीक्षिता सस्मितमाद्रेया हशा । 
सपद्यपध्वस्तसमस्तकिल्बिषो 
बोढ! मुदं वीतविशङ्क औजिताम्‌ ॥१४।॥ 


अपि अङ्घ्रिमूले अवहितं कृत अर्ज्जाल मामु ईक्षिता सस्मितं 
आद्र या दृशा सपदि भपध्वस्त समस्त किल्बिषः वोढा मुदं वीतविशद्धू 
ऊर्जिताम्‌ ॥१६॥ 


अङ्च्रिम्ल्‌ (अपने) चरणोंके | सपदि (तब) तत्काल 
समीप समस्त सम्पूणं 

कृत अञ्जल हाथ जोड़े किल्बिषः पापोंके 

अवहितं मां खड़े मुझे अपध्वस्त नष्ट हो जानेपर 

अपि भी वीतविशङ्क निःशंक होकर मैं 

सस्मितं मुस्कराते | ऊर्जितां मु द प्रवृद्ध आनन्दको 

आद्र या (कृपा पूर्ण) स्निग्ध | वोढा ढोऊ गा (प्राप्त 

दृशा ईक्षिता इंष्टिसे देखेंगे -करू गा) ॥१४।। 

सुहृत्तमं ज्ञातिममन्यदेवतं 


दोर्भ्यां ब्रृहद्धचाँ परिरप्स्यतेऽथ माम्‌ । 
आत्मा हि तीर्थोक्रियते तदेव मे 
बन्धश्च कर्मात्मक उच्छ्वसित्यतः ॥२०॥ 


दशमस्कन्धे अष्टलिशो$ध्याय: | ७१५ 


सुहूत्तमं ज्ञाति अनन्य देवतं दोभ्या बृहतुभ्यां परिरप्स्यते अथ मां 
आत्मा हि तोर्थो क्रियते तत्‌ एवमे बन्धः च कर्म आत्मक उच्छवसति 
इतः ॥२०॥ 


हि क्योंकि (उनका) ब्॒हतृभ्यां अपनी विशाल 
तिकट दोर्थ्या भुजाओंसे 
सुहत्तसं सम्बन्धी ह, परिरप्स्यते आलिगन करेगे 
ज्ञाति जातिका हूँ हि तत्‌ एब फिर तो उसी समय 
अनन्य उनके अतिरिक्त मे आत्मा मेरा अन्तःकरण 
दवतं दूसरा कोई मेरा तोर्थो क्रियते पवित्र हो जायगा 
आराध्य देवता | च कम आत्मक तथा कमंजन्य 
नहीं है, बन्धः हतः बन्धन यहांसे 
अथ मां अतः मेरा उच्छ्वसति टूट जायगा ॥२०॥ 


लब्धाङ्गसङ्ग प्रणतं कृताञ्जलि 
सां वक्ष्यतेऽक्रर ततेत्युरुश्रवाः । 
तदा वयं जन्मभृतो महीयसा 
नेवाहृतो यो धिगमुष्य जन्म तत्‌ ॥२१॥ 
लब्ध अङ्गसङ्ग प्रणतं कृत अर्ञ्जाल मां वक्ष्यते अक्रर तत्‌ इति 
उरुश्रबाः तदा वय जन्मभृतां महीयसा न एव आदत: यः धिक्‌ अमुष्य 
जन्म तत्‌ ॥२१॥ 


अङ्गसङ्भम्‌ आलिंगन तदा वयं उसी समय मैं 
लब्ध्व प्राप्त करके जन्मभूतां सब जन्म लेनेवालों 
तत फिर में. 

कृत अञ्जाल हाथ जोड़कर महोयसा महान हो जाऊ गा, 
माँ प्रणतं मुझे प्रणाम करते हुए| यः जों (उनके द्वारा) 
उरुध्रवाः वे अनन्त कीति न आदृतः सम्मानित नहीं हुआ 
मां मुझे अमुष्य तत्‌ उसके उस 

अक्नर (चाचा) अक्र र जन्म धिक्‌ जन्मको धिक्कार 


इति इस प्रकार है ।।२१।। 
वक्ष्यते कहेंगे | 
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न तेंस्ये कश्‍्चिंदर दयिर्तः सुहत्तमों 
न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा। 
तेथांषिं भक्तान्‌ भजते यथा तथा 
सुरद्रुमो यद्ठदुपाश्रितोऽर्थदः ॥२२॥ 


ने तसय कैश्चित्‌ दैंयितेः सुहुँत्तमः न च अप्रिय! द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा 
तथां अवि भक्तॉमुं भजते यथां तंथा सुरद्र मः थद्वंत्‌ उपाश्रितः अर्थवः 


॥९२॥ 
तस्य कश्चित्‌ उनकी कोई सुरद्र भः कल्पवृक्ष 

दयितः नै प्रिय नहीं है, | उपाधितः अपने समीप आयेका 
सुहृत्तमः घनिष्ट सम्बन्धी. | अर्थदः प्रयोजन देता (पूर्ण 
अप्रियः अप्रिय, करता) है 

द्वेष्य वा शत्रु अथवा यथा भक्तान्‌ जो जेसा भक्त है 
उपेक्ष्य एव उपेक्षणीय भी तथा उसीके अनुसार 
चन नहीं है भजतै (भगवान उससे) 
तथा अपि ऐसा हीनेपर भीं मिलिते हैं ॥२२॥ 
यैद्वतत्‌ जेसे कि 


किंञ्चाँग्रजी भावनतं थ॑दृत्त॑मः 

स्मयन्‌ परिष्वज्य गृहीतमञ्जलो । 
गृह प्रवेश्याप्तेंसमेंस्तसत्कृतं 

संप्रक्ष्यते कंसकृतं स्वबन्धुषु ॥२३॥ 


किञ्चे अग्रजः मा अवनतं यदुत्तमः स्मयन्‌ परिष्वज्य गृहीतं अञ्जली 
गृहं प्रचेश्य आष्त समस्त सत्कृतं संप्रेक्ष्यते कंसकृतं स्वबन्धुषु ॥२३॥ 


किञ्च अधिक क्या मा अवनत मुझ विनम्रका 
यद्तमः यदु श्रे ष्ठ स्मयं मुस्करा कर 
अग्रज: उनके बडे भाई परिष्वज्ये . आलिगव करके 


बलरामजी गृहीतं अञ्जलौ दीनों हाथ पंकडकर 


दशमस्कन्धे अष्टत्रिशोऽध्यायः [ ४१७ 


गृह प्रवेश्य घरमेले जाकर स्वबन्धुषु अपने सम्बन्धियोंके 

समस्त सैत्कृते सम्पूर्ण सत्कार साथ 

आष्त प्राप्त कर लेनेके | क॑सकुतं कंसका व्यवहार 
पश्चात्‌ सम्प्रक्यते पूछेंगे ॥२३।। 


श्रीशुकं उवांच* 
इति सव्चिन्तयत्त कृष्णं श्वफत्कतनयो5ध्वंनि । 
रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्तर्गिर नृप ॥२४॥ 


इति सञ्चिन्तयन्‌ कृषणं श्वफल्कतनयः अध्वनि रथेन गोकुलं 
प्राप्तः सूर्यः च अस्त गिरि न्‌प॥२४॥ 


नप राजन्‌ ! | रथेन गोकुलं रथसे गोकुल 
शवफल्कैतैन॑यंः र्वफल्क-पुत्र अङ्गे रै | घ्राप्तिः [व्रज) पहुँचे 

इति इस प्रकार । च सूय: तथी सूर्य 

अध्वनि भाभ में | अस्त तिर अस्ताचल (पहुँचे) 
कृष्ण श्रीकृष्ण- | ॥२४॥ 


सञ्चिन्तयन्‌ चिन्तन करते हुए । 
पदानि तँस्याखिललोकपाल- 
किरोटजुष्टामलपादरेणोः । 
ददर्श गोष्ठे क्षितिकौतुकानि 
विलक्षितान्यब्जयवाङःकुशाद्यः ॥२५॥ 
पदानि तस्य अखिल लोकपाल किरीट जुष्ट अंमल पादरेण: वैदैशं 
गोष्ठे क्षिति कोतुकानि विलक्षित अन्य अब्जयव अङ, कुश आद्यः ॥२५॥ 
* एलीक ३ से श्लोक २३ तंक अक्र रोवाच' तो नहीं है; किन्तु 


अक्र र-चिन्तन' होनेके कारण यहां फिरसे "श्रीशुक उवाच” प्रायः सब 
प्रतियोंमें है। 
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अखिल सम्पूर्ण अङ कुश अंकुश 

लोकपाल लोकपालोके आद्ये: आदि चिह्वौंसे 

किरीट जुष्ट मुकुटोंपर लगनेवालो| अन्य दूसरों (के चरण 

तस्य पदानि उनके चरणोंकी चिह्नोंसे) 

अमल पादरेणुः निर्मल चरण-रज | बिलक्षित पृथक पह्चानी 

क्षिति पृथ्वीकी | जानेवाली 

कौतुकानि आभरण रूपा गोष्ठे ददश गोष्ठमें (अक्र रने) 

अब्जयव कमल, यव | देखा ।11२५॥। 
तहृशेनाह्णादविवृद्धसम््रमः 


प्रेम्णोध्व रोमाश्रुकलाकु लेक्षणः 
रथादवस्कन्द्य स तेष्वचेष्टत 
प्रभो रमून्यड्‌ध्रिरजांस्यहो इति ॥२६॥. 


तत्‌ दर्शन आहलाद विवृद्ध सम्भ्रमः प्रेम्णा ऊध्वरोमा अश्ुकला 
आकुल ईक्षणः रथात्‌ अवस्कन्द्य स तेषु अचेष्टत प्रभोः अमूनि अडःन्रि- 
रंजांसि अहो इति ॥२६॥ 


तत्‌ इशत उसको देखनेसे | प्रभोः मेरे स्वामीकी 
विवृद्ध अकुलाहट | अङ्घ्रिरजांसि चरण-रज है 
प्रम्ध्रस: बढ़ जाने से इति इस भावसे 
प्रेम्णा प्रेमके मारे रथात्‌ रथसे 
उध्वेरोपा रोम खड़े हो गये, अवम्फन्द्य कुदकर 


स तेषु वे उस (धूलि) में 


अश्रू कला आंसुओंसे 
अंचेष्टत लोटने लगे ।।२६।। 


आकुल ईक्षणः नेत्र व्याकुल हो गये 
अहो अमूति अहो यह 
देहंभूतामियानर्था हित्वा दम्भं भियं शुचम्‌ । 
संदेशाई यो हरेलिङ्गदशनश्रबणादिभिः ॥२७॥ 
देहं भृतां इयान्‌ अर्थत. हित्वा दम्भभियं शुचं सदेशात्‌ यः हरेः 
[लग दर्शन श्रवण आदिभिः ॥२७॥ 


दशमस्कन्धे अष्टतिशो$ध्याय: [ ७१& 


देहं देह | लिङ्गः चिह्न (मूर्ति आदि) 
भृतां धारण करनेवाले | के 

(जीव मात्र) का | दर्शन श्रवण दर्शन (लीला) श्रवण 
इयान्‌ इतना ही आदिभिः आदिके द्वारा 
अर्थः परम स्वार्थ है कि | संन्देशात्‌ यः (कंसके) सन्देशसे 
दम्भं भियं दम्भ, भय, | | जो (भाव अक्र रमें 
शुचं हित्वा शोक त्यागकर आया उसे प्राप्त 


हरेः श्रीहरिके | करें) ॥२४॥ 
ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतो । 
पीतनीलाम्बरध रो शरदम्बुरुहेक्षणो ॥२८॥ 


ददर्श कृष्णं रामं च व्रज्ञे गोदोहनं गतो पीत नीलाम्बरधरी शरत्‌ 
अम्बुरुह ईक्षणी. २८॥ 


व्रजे | ब्रजमें अम्बुरुह कमलके समान 
गोदोहनं गोदोहनके लिए | ईक्षणो. नेंत्रोंवाले 

गतो गये | कृष्ण च श्रीकृष्ण तथा 
पोत पीताम्बर- रामं बलरामको 
नोलाम्बधरी नीलाम्बर पहिने | ददशं (उन्होंने) देखा 
शरत्‌ शरद-कालीन | ।।२५॥। 


किशोरो श्यामलश्व तो श्रीनिकेतो बृहद्रभुजो । 
सुमुखो सुन्दरवरो बालद्विरदविक्रमो ॥२४॥ 


किशोरी श्यामलश्वेतो श्रीनिकेतो बृहत्‌ भुजी सुमुखी सुन्दरवरो 
बालद्विरद विक्रमो ॥२६॥ 


श्यामलश्बेतो श्याम-गौर (दोनों | सुमुखो सुन्दर मुख 
भाई) सुन्दरवरो अत्यन्त सुन्दर 

किशोरो किशोरावस्थाके | बालद्विद बाल गजके 

श्रोनिकेतो शोभाधाम, | समान 


बृहद्‌ भुजौ प्रलम्ब बाहु विक्रमो चल रहे थे ॥२६॥॥ 


७२० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ध्वजवजत्राङ कुशाम्भोजेश्रिद्वितरड प्रिभिव्र जस्‌ । 
शोभयन्तो महात्मानावनुक्रोशस्मितेक्षणौ ॥३०॥ 


ध्वज वज्त्र अङ कुश अम्भोजः चिह्वितैः भङ त्रिभिः व्रजं शोभयन्तौ 
महात्मानाः अतुक्कोश स्मित ईक्षणो ॥३०॥ 


ध्वज वज्त्र ध्वजा, वन्न, शोभयन्तौ सुशोभित करले 
अङ कुश अङ कुश, महात्मानाः पुरुषोत्तम 
अम्भोज: कुमलके अनुक्रोश दया पूर्ण 


स्मित मुसकराहटसै 


चिह्मितेः चिह्नोंसे युक्त 
ईक्षणौ देख रहे थे ।।३०॥ 


अङ्घ्रिः चरणोींसे 
बज़ ब्रज भूमिको 


उदाररुचिरक्रीडी स्रग्विणो बनमालिनौ । 
पुण्यगन्धानुलिप्ताङ्गो ह्नातौ बिरजवाससौ ॥३१॥ 


उदार रुचिर क्रीडी स्रग्विणी वनमालिनो पुण्यगन्ध अनुलिप्त अङ्गौ 
स्नाठो मिरजव्राससो ॥३५॥ 


उदार उदारतापूणे पुण्य गभ पचित गन्ध (चातर) 
रुचिर क्रोडो बुन्द्वर कोड़ा करने से 
| वाले अनुलिप्त अ गी सर्वांग लिप्त, 
स्रग्विणं (मुक्ता) मात्राधारी | स्नातौ स्नान करके 
ऋमसलिनो तव्रचसाला पहिने, | बिरजबाससौ निर्मल वस्त्र पहिने 
| थे 11३१1] 


प्रधानपुड्षावायी जयद्धत्‌ जवत्पती । 
अवतीर्णो जगत्यर्थे स्वांशन बलकेशवौ ॥३२। 


प्रधान पुरुषा: आद्यौ जगत्‌ हेतुः जगत्‌ त्तः अबतीणों जनति आजे 
स्व अ शेन खलकैशवौ ॥३२७ 


दशमस्कन्धे अष्टत्रिशोऽध्यायः 


जगत्‌ हेतुः जगतुके कारण पुरुषाः 
जगत्‌ पतिः जगत्‌के स्वामी बल- 
जगति संसारके केशवौ 
अथं (कल्याण) के लिए | स्व अ शेन 
आद्यो आदि पुरुप ही अवतोणो 
प्रधान प्रकृति- 


[ ७२१ 


पुरुष स्वरूष 
बलराम तथा 
श्रीकृष्ण रूपमें 
अपने अंश सहित 
अवतरित हुए हैं 
।।३२।। 


दिशो वितिमिरा राजन्‌ कुर्वाणो प्रभया स्वया । 
यथा मारकतः शलो रोप्यश्च कनकाचितो ॥३३॥ 


दिशः वितिमिरा राजन्‌ कुर्वाणो प्रभया स्वया यथा मारकतः शलः 


रौप्य: च कनक आचितौ ॥३३॥ 


राजन्‌ राजन यथा कनक 
स्वया प्रमया अपनी कान्तिसे आचितो 
दिशः दिशाओंको मारकतः 
बितिमिरा अन्धकार रहित |च रोप्यः 
कर्षाणो कर रहे | शेल: 


जेसे स्वणं 
जडित 
मरकत-मणिका 
तथा चांदीके 
पर्वत हों ।।३३।। 


रथात्तणमवष्लुत्य सोऽक्र रः स्नेहविह्वलः । 
पपात चरणोपान्ते दण्डवद्‌ रामकृष्णयोः ।।३४॥ 


रथात्‌ तूर्णं अवप्लुत्य सः अक्ररः स्नेह बिहवल: पपात चरण उपान्ते 


दण्डवत्‌ रामकृष्णयोः ॥३४॥ 


स्नेह विहबलः स्नेह-विह्वल राम- 

सः अक्र्रः वे अक्ररजी कृष्णयोः 
रथात्‌ रथसे चरण उपान्ते 
तुणं शीघ्रता पूर्वक दण्डवत्‌ 
अवप्लुत्य कूदकर पपात्‌ 


भगबहदशना ह्वादबाष्पपर्याकुलेक्षणः 


बलराम- 
श्रीकृष्णंके 
चरणोंके समीप 
दण्डवत 

गिर पड़े ।।३४।। 


पुलकाचितांग ओत्कण्ठ्यात्‌ स्वाख्याने नाशकन्‌ नुप ॥३५॥ 


७२२. ] श्वीमद्भागवते महापुराणे 


भगवत्‌ दर्शश आहलाद बाष्पपरि आकुल ईक्षण: पुलक आचित अग 
औत्कण्ठ्यातु स्व आख्याने न अशकन्‌ नुप ॥३५॥ 


नुप राजन्‌ ! अग शरीर 

भगवत्‌ भगवानुके औत्कण्ठद्यात्‌ गला भर आनेसे 
दर्शन दर्शनके | स्व अपना नाम 
आाह्वाद आनन्दसे : आख्याने बतलानेमें 
वाष्पपरि अश्रू परिपूर्ण ' अशकन्‌ समर्थे 

आकल ईक्षणः चंचल नेत्र, । ज्ञ नहीं हुए ॥३५॥। 


पुलक आचित रोमाञ्चित 
भगवांस्तम भिप्रेत्य रथागाङ्ितपाणिना । 
परिरेभेऽभ्युपाकृष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः ॥३६॥ 


भगवानु तं अभिप्रत्य रथांग अङ्कित पाणिना परिरेभे अभ्य उप 
आकृष्य प्रीतः प्रणत वत्सलः -॥३६॥ 


प्रणत शरणागत | अङ्झित चिह्नित 
वत्सलः वत्सल | पाणिना हाथों से 
भगवान्‌ त॑ भगवानूने उनके उप आकृष्य अपने समीप खींच- 
अभिप्रेत्य अभिप्रायको जान- कर 

कर परिरेभे अभ्य आलिगन किया 
प्रोतः प्रसन्त होकर ।। ३६।। 
रथांग चक्रके चि्वसे | 


संकर्षणश्च प्रणतंमुपगुह्य महामनाः । 

गृहीत्वा पाणिना पाणी अनयत्‌ सानुजो गृहम्‌ ॥३७॥ 

सङ्कबेण; च प्रणतं उपगुह्य महामनाः गृहीत्वा पाणिना पाणी 
अनयत्‌ सानुजः गृहम्‌ ॥३७॥ 


सङ्धूषेणः बलरामजीने उपगुह्य (उनका) आलिगन 
च्च भी करके 
प्रणतं प्रणाम करते सानुजः छोटे भाईके साथ 
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पाणिना हाथसे दोनों गृहं अनयत्‌ धर्मेंले आये 
पाणो हाथ पकड़कर ४३७॥ 
महामनाः अत्यन्त उत्साह | 

पूर्वक 


पृष्टवाथ स्वागतं तस्मे निवेद्य च वरासनम्‌ । 

प्रक्षाल्य विधिवत्‌ पदो मधुपर्काहणमाहरत्‌ ॥३८॥ 

पृष्टवा अथ स्वागतं तस्मे निवेद्य च वर आसनं प्रक्षाल्य विधिवत्‌ 
पादौ मधुपक अहँणं आहरत्‌ ॥३८॥ र 


अथ फिर | विधिवत्‌ विधिपूर्वक 
स्वागतं पृष्ट्वा कुशल पूछकर | पादो प्रक्षाल्य पेर धोकर 

तस्मे च उनको तो अहणं सत्कारके लिए 

वर आसनं श्रेष्ठ आसन | मधुपक मधुपकं 

निवेद्य निवेदन (दे) करके, | आहरत्‌ प्रदान किया 11३८1 


निवेद्य गां चातिथये संवाह्य श्रान्तमाहतः । 

अन्नं बहुगुणं मेध्यं श्रद्धयोपाहरद्‌ ` - विभुः ॥३८॥ 

निवेद्य गां च अतिथये संदाह्य भान्तं अगदूतः अन्नं बहुगुणं मेध्यं 
श्रद्मया उप आहरत्‌ विभुः ॥३र्द!। 


अतिथपे .. अतिथि अक्रररको - सेव्यं पवित्र- 

गां च निवेद्य गाय भी देकर अन्नं भोजन समर्थ 
श्रान्तं थके (अक्रर) की | विधुः श्रीकृष्णने 
आदृतः आदरपूर्वक | उप उनके समीप 
संवाद्य पेर दबाकर आहरत उपस्थित किया 
श्रद्धया_ श्रद्धा सहित हु ॥। ३&।। 
बहुग्‌णं बहुत गुणवान 


तस्मे भूककते प्रीत्या रामः परमधर्मवित्‌ । 

मुखवासँगन्धमाल्यः परां प्रीति व्यधात्‌ पुनः ॥४०॥ 

तस्में भुक्तवते प्रीत्या रामः परम धमवितु मुखावासः गन्ध माल्यः 
परां प्रीति व्यधात्‌ पुनः ॥४०॥ 


७२४ ] श्रीमद्भागते महापुराणे 


तस्म उनके गन्ध चन्दन 
भृक्तषते भोजन कर लेनेपर | माल्येः मालादि द्वारा 
परम धर्मवित्‌ परम धमंज्ञ पुनः परां फिर परम 
रामः बलरामजीने प्रीति प्रसन्नताका 
प्रीत्या प्रेमपूर्वक व्यधात्‌ विधान किया 
भुखवासः (ताम्बूलादि) मुख- ।।४०।। 
वास 


पप्रच्छ सत्कृतं नन्दः कथं स्थ निरनुग्रहे। 
कंसे जीवति दाशाह सौनपाला इवावयः ॥४१॥ 


पप्रर्छ सतकृतं नन्दः कथ स्थ निः अनुग्रहे कंसे जीवति दाशाहं 
सोनपाला इव अवयः ॥४१॥ 


सत्कृतं सत्कार हो जानेपर | अवयः इव भेड़ोंके समान 
बन्दः पप्रच्छ नन्दजीने पूछा दाशाह अक्र रजी ! 
निः अनुग्रहे निर्दय कथ' (आप लोग) केसे 
कसे जीवति कंसके जीते जी स्थ रहते हैं ॥४१॥। 
सोनपाला कसाई द्वारा पाली 

हुई 


योऽवधीत्‌ स्वस्वसुस्तोकान्‌ क्रोशन्त्या असुतृप्‌ खलः । 

कि नु स्वित्तत्प्रजानां वः कुशलं बिमृशामहे ॥४२॥ 

यः अवधीत्‌ स्वस्वसुः तोकान्‌ क्रोशन्त्या असुतृप खलः कि नु तत्‌ 
प्रजानां वः कुशलं विमृशामहे ॥४२॥ 
यः असुतृप्‌ जिस इन्द्रियाराम 
खलः दुष्टने व आप लोगोंको 


क्रोशन्त्या चिल्लाती हुई कि कुशलं क्या कुशल 
स्वस्वसुः अपनी बहिनके | विमृशाभहे हम सोच सकते 


नु तत प्रजानां भला उसको प्रजा 


तोकानृ नन्हें बच्चोंको हैं॥४२।। 
अवधोत्‌ मार दिया 


दशमस्कन्धे अष्ट त्रिशो5ध्यायः [ ७२५ 


इत्थं सनतया घाचा नन्देन सुसभाजितः । 
अक्ररः परिपुष्टेन जहावध्वपरिश्चमम्‌ ॥४३॥ 


इस्थ सुनृतया चाचा मन्देन पुसभाजितः अक्रूरः परिपृष्टेन जहा: 
अध्वपरिभ्र मं ॥४२॥ 


इत्थं इस प्रकार सुसभाजितः भलो प्रकार 

नन्देन नन्दजी द्वारा सम्मानित किये गये 
घुनृतया सत्य तथा भक््रः भङ्ग रने 

याचा मधुर वाणीसे अध्वपरिशमः मागेको थकावट 
परिपृष्टेस पूछकर जहाः त्याग दी ॥8३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमरहस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
ूर्षार्धऽक्र रागमनं नामाष्टतिशो$ध्याय: ॥।३८॥। 


अथ एकोनचत्वारिशोऽध्यायः 
श्रीशक उवाच 
टु सुखोपविष्टः पर्येङ्क रामकृष्णोरुमानितः । 
लेभे मनोरथान्‌ सर्वान्‌ पथि यान्‌ स चकार ह्‌ ॥१॥ 


सुख उपविष्टः पर्यंङ्क राम कृष्ण उरुमानितः लेभे मनोरथान्‌ 
सर्वान्‌ पथि यान्‌ स चकार ह ॥१॥ | 


ष्यं पलंगपर | स पथि यान्‌ उन्होंने मार्गमें जो 
सुख सुख पूर्वक |- मनोरथान्‌ ` -- अभिलाषाएं. 
उपविष्टः बेठकर चकार सर्वानू की थीं उन सबको 
राम बलरामजी तथा | ह लेभे पूर्णतः प्राप्त कर 
कृष्ण श्रीकृष्ण द्वारा लिया ॥१॥ 
उरुमानितः बहुत सम्मानित 

होकर 


किमलभ्यं भगवति प्रसस्मे श्रीनिकेतने। 
तथापि तत्परा राजन्न हि वाञ्छन्ति किचन ॥२॥ 


कि अलभ्य भगवति प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथा अपि तत्‌ परा राजद 
न हि वाञ्छन्ति किञ्चनं ॥२॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! तथा फिर भी 
श्रीनिकेतने श्रीनिवास अपि तत्‌ परा उनके परायण भक्त 
भगवति भगवानके किङचन हि (उनसे) कुछ भी 


प्रसन्ने कि प्रसन्न होनेपर क्या , त बाञ्छस्ति नहीं चाहते ॥२।। 
अलभ्य अप्राप्त रहता है, 


स्पयंतनाशनं कृत्वा भगवान्‌ देवकीसुतः । 
सुहृत्सु वृत्त कंसस्य पप्रच्छान्यच्चिकोषितस्‌ ॥३॥ 


दशमस्कन्धे एकोनचत्वारिशोऽध्याथः [ ७२७ 


सायंतन अशनं कृत्वा भगवान्‌ देवकीसुतः सुहृत्सु वृत्त कंसस्य 
चप्रच्छ अन्य चिकोषितम्‌ ॥३॥ 


सायंतन सायं कालीन | इृत्त समाचार तथा 
अशनं कृत्धा भोजन करके | कंसस्य कसको 
भगवान्‌ भगवान | अन्य और जो 
देवकी सुतः देवकीनन्दनने | चिकीवित करनेकी इच्छा हो 
सुहृत्सु सम्बर्ियोंका | पप्रच्छ पूछा ॥।३॥ 
श्रीभगवानुवाच 

तात सोम्यागतः कच्चित्‌ स्वागतं भद्रमस्तु वः। 

अपि स्वज्ञातिऽन्धूनामनमीवमनासयस्‌ ॥४॥ 


तात सौम्य आगतः कञ्चित्‌ स्वागतं भद्र अस्तु वः अपि स्व ज्ञाति 
बन्धूनां अनमीवं अनामयम्‌ 11४1 


तात चाचाजी ! वः भद्र अस्तु आपका मंगल हो 

सौम्य सकुशल ह्वज्ञाति हमारी 

कड्चितु ही तो आये हैं, बन्धूनां जाति-भाई 

आगतः कहीं कुछ संकट तो | अनमीव अपि सकुशल और | 
नहीं अनामयं स्वस्थ तो हैं. ॥४॥ 

स्वागतं (आपका) स्वागत है 


कि नु नः कुशलं पृच्छे एधमाने कुलामये । 
कंसे मातुलनाम्न्य्ध स्वानां नस्तत्प्रजासु च ॥५॥ 


कि नु नः कुशलं पृच्छे एधमाने कुल आमये कसे मातुल नाम्नि 
अङ्ग स्वानां नः तत्‌ प्रजासु च ॥५॥ 


अङ्ग प्रिय चाचाजी ! | नः श्वाना हमारे अपनों 
मातुल नास्ति मामा नामक | च तत्‌ तथा उसकी 
कुल कुलके लिए | प्रजासु प्रजाका 
आमये रोग रूपसे नुन; भला हम 
कसे कंसके कि क्या 


एधमाने बढ़ते हुए | कुशलं पृच्छे कुशलं पूछें ॥५॥ 


७२८ | श्रीमदृभागवते महापुराणे 
अहो अस्मदभूद भुरि पित्नोवृ जिनमार्ययोः । 
यहतोः पुत्रमरणं यद्ध तोबेन्धनं तयोः ॥६॥ 


अहो अस्मत्‌ अभूत्‌ भूरि पित्रोः वृजिन आर्ययोः यतु हेतोः पुत्र मरणं 
यतृ हेतोः बन्धनं तयोः ॥६।। 


अहो अस्मत्‌ खेद है कि हमारे पुत्र (उनके) पुत्नोंकी 
ययोः पूज्य | मरणं मृत्यु हुई, 
पित्रोः माता-पिताको यत हेतोः जिस (मेरे) कारण 
भूरि व्रजनं बहुत संकट (मेरे | तयोः उनको 

कारण) बन्धन बन्धनमें पड़ना पड़ा 
अभूत्‌ प्राप्त हुआ 11६) 


यत्‌ हेतोः जिस (मेरे) कारण 
दिष्टश्याद्य दशंनं स्वानां मह्य वः सोम्य काङ्क्षितम्‌ । 
सञ्जातं वण्यतां तात तवागमनकारणम्‌ ॥७॥ 


दिष्ट्या अद्य दशन स्वानां मह्य वः सोम्य काइ क्षितं सञ्जातं 
बण्यंतां तात तव आगमन कारणम्‌ ॥७॥ 


सोम्य शान्त स्वभाव | माह्या दशनं मुझे दर्शन 

तात चाचाजी सञ्जात हुआ 

काइ क्षितं बहुत दिनोंसे . तद्र आप 
अभिलषित | आगमन अपने आनेका 


दिष्टया अद्य सौभाग्यवश आज कारण बण्यंतां बतलाइये ।॥।७।। 
वः स्वानां आप अपनेका 


श्रीशूक उवाच 
पृष्टो भगवता सर्व बर्णयामास माधव: । 
बेरानुबन्ध॑ यदुषु बसुदेववधोद्यमम्‌ ॥८॥। 


पृष्टः भगवता सर्वं वर्णयामास माधवः वेर अनुबन्धं यदुषु वसुदेव 
वध उद्यमम्‌ ॥८॥ 


दशमस्कन्धे एकोनचत्वा रिशो5ध्या यः 


शथे इस प्रकार 
भगवता भगवानके द्वारा 
पृष्ट: पूछे जानेपर 
माधव: मधुवंशी अक्र रने 
यदुषु 


(कंसकी) यदुवंशियों 
से 


वेर अनुबन्धं 
| वसुदेव 
| बध 


उद्यम 
वर्णयाप्रास 


[ ७२६ 


हढ़ शत्रुता 

तथा वसुदेवजीको 
भारनेका 

प्रयत्न 

बतलाया ।।८॥ 


धत्संदेशो यदर्थ वा दूतः संप्रेषितः स्वयम्‌ । 


यदुक्त नारदेनास्य 


यत्‌ संदेशः यत्‌ अर्थ वा दूत; 
अस्य स्वजन्म आनकडुन्दुभेः ।।४॥ 


यत्‌ (कंसका) जो | 
सन्देशः सन्देशका | 
घा यत्‌ं अथवा जिस | 
अर्थ प्रयोजनसे 
स्वयं अपनेको | 
डतः दूल बनाकर | 


स्वजन्मानकदुन्दु भे ॥।४॥ 


संप्रेषितः स्वयं यत्‌ उक्त नारदेन 


सम्प्रेषितः 
यत्‌ अस्य 


। स्वजन्म 


आनक दुन्दुभे; 
उक्त 


भेजा था, 

जो इस (कंस) को 
अपना (श्रीकुष्णका) 
जन्म 

वसुदेवजीसे 
बतलाया था ॥।६।। 


श्रुत्वाक्ररदचः कृष्णो बलश्च परवीरहा । 
प्रहस्य नन्दं पितरं राज्ञाऽऽदिषटं विजज्ञतुः ।१०॥ 


श्रत्वा अक्क रवचः कृष्ण: बलः च परवीरहा प्रहस्य नन्द पितरं 


राज्ञा आदिष्टं विजज्ञतुः ॥१०॥ 


अक्ररवचः अक्र रकी बात 
श्रूत्वा सुनकर | 
कृष्ण: च श्रीकृष्ण तथा 
परवोरहा शत्रु-वीरोंके नाशक ' 


बलः प्रहस्य 
पितरं नन्दं 


बिजज्ञतुः 


बलरामजीने हुंसकर॑ 
पिता नन्दजीको 


| राज्ञा आदिष्ढं राजाक्रा आदेश 


बतला दिया ॥।१३॥ 


गोपान्‌ समादिशत्‌ सोऽपि गृह्यतां सवंगोरसः । 
उपायनानि गृह्हीध्वं युज्यन्तां शकटानि च ॥११॥ 


७३० ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


गोपान्‌ सम आदिशत्‌ सः अपि गृह्यतां सवंगोरसः उपायनानि 
गृह्णीध्वं युज्यन्तां शकटानि च ॥११॥ 


सः अपि उन्होंने भी गृह्यतां (सबसे) ले लो, 
गोपानु गोपोंको उपायनानि उपहार सामग्री 
सम समझाकर गृह्णीध्वं साथ लो 
आदिशतु आदेश दिया | शकटानि युज्यन्तां छकड़े जोत लो 
सवंगोरसः सब गोरस | ॥११॥ 


यास्यामः श्वो मधुपुरीं दास्यामो नुपते रसान्‌ । 
द्रक्ष्यामः सुमहत्‌ पव यान्ति जानपदाः किल । 
एवमाघोष्यत्‌ क्षत्त्रा नन्दगोपः स्वगोकुले ॥१२॥ 


यास्यामः श्वः मधुपुरीं दास्यामः नुपते रसान्‌ द्रक्ष्यामः सुमहत्‌ पर्व 
यान्ति जानपदाः किल एवं आघोषयत्‌ क्षत्त्रा नन्दगोपः स्वगोकुले ॥१२॥ 


श्वः कल (हम लोग) जानपदाः दुसरे स्थानोंके लोग 

मधुपुरीं मथुरा भी 

यास्यामः जायेंगे, | यान्ति जा रहे हैं 

न्‌पतेः राजाको (भेंटमें) | एव इस प्रकार 

रसान्‌ गोरस क्षत्त्रा कोतवाल द्वारा 

दास्यामः देंगे नन्दगोपः गोपराज नन्दने 

सुमहत्‌ पर्वं बडा भारी उत्सव स्वगोकुले अपने पूरे ब्रजमें 
(वहां) | आघोषयतु घोषणा (मुनादी) 

द्रक्ष्यास: देखेंगे | करवा दी ॥१२॥। 

किल अरे, | 


गोप्यस्तास्तदुपश्रृत्य बभुबुब्यंधिता भृशम्‌ । 
रामकृष्णो पुरों नेतुमक्रर ब्रज्मागतम्‌ ॥१३॥ 


गोप्यः ता: तत्‌ उपश्र॒ त्य बभूवुः व्यथिता भृशं राम्कृष्णी पुरी 
नेतु अक्क र व्रजं आगतम्‌ ॥१३॥ 


दशमस्कन्धे एकोनचत्वारिशोऽध्मायः [ ७३१ 


तत्‌ राम- कह बलराम और | आगतं आनेकी बात 
कृष्णो श्रीकृष्णको _उपश्र,त्य सुनकर 
पुरीं मथुरा पुरी ताः गोष्यः वे गोपियां 
नितु ले जानेके लिए भृशं ब्यथिता बहुत दुःखी 
अक्नर अक्र रको । बभूवुः हो गयीं ॥१३॥ 
श्रज व्रजमें न 
काश्रित्तत्कृतहृत्तापश्चासस्लानमुखश्चियः । 
स्र सद्दुकूलवलयकेशग्रन्थ्यश्च काश्चन ॥१४॥ 


काः चित्‌ तत्‌ कृत हुत्‌ ताप श्वासम्लान मुखश्रियः स्र सत्‌ दुकल 
बलय केशपग्रन्थ्यः च काश्चन ॥।१४॥ 


काः चित किसीको श्वासम्मान निश्वाससे मलिन 
तत्‌ उन (राम-कृष्ण) हो गयी 
कृत्‌ के लिए च काश्चन तथा किसीका 
हत्‌ हृदयमें (वियोगा- | बलब कंकण और 
शंकासे) । दुकूल दुपट्टा 
ताप संताप होनेसे | त्र॑सत्‌ गिर गया 
मुखश्रियः मुखकी शोभा । केशग्रन्थ्यः जूड़ा (खुल गया) 
11१४11 
अन्याश्च तदनुध्याननिवृत्ताशेषवृत्तयः । 


नाभ्यजानन्निम लोकमात्मलोक गता इव ॥१५॥ 
अन्याः च तत्‌ अनुध्यान निवृत्ता अशेष वृत्तयः न अभिजानव्‌ इमं 
लोक आत्मलोक गता इव ॥।१५॥ 


अन्याः च दूसरी तो ड्व समान 

तत्‌ उन (भगवान्‌) के | इस लोकं इस लोक (शरीर 
अनुध्यान बराबर ध्यानसे और संसार) को 
अशेष सम्पूणं | न | नहीं | 
वृत्तयः वृत्तियोंके ' अभिजाननु जानती (विस्मृत हो 
निवृत्ता निरुद्ध हो जानेसे गयी) थी ॥१५॥ 


आत्मलोक गता समाधिस्थ होनेके 


७३२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स्मरन्त्यश्चापराः शौरेरनुरागस्मितेरिताः । 
हृदिस्पृशश्चित्रपदा गिरः संमुमुहुः स्त्रियः ॥१६॥ 


स्मरन्त्यः च अपराः शौरेः अनुराग स्मित ईरिताः हृदि स्पृशः चित्रपदा 
गिरः संपुमुहुः स्त्रियः ॥१६॥ 


अपरा: स्त्रियः दूसरी स्त्रियां हृदि स्पशः हृदयस्पर्शी 
(गोपियां) चित्रपदा विचित्र वाक्योंवाली 

शोरेः श्री कृष्णका गिरः वाणीका 

अनुराग प्रेम, स्मरन्त्यः स्मरण करती हुई 

स्मित मुसकान, संमम्‌हुः मुछिता हो गयीं 

ईरिताः चेष्टाएं ।।१६॥ 


गति सुललितां चेष्टां स्निग्धहासावलोकनम्‌ । 
शोकापहानि नर्माणि प्रोहामचरितानि च ॥१७॥ 


गति सुललितां चेष्टां स्निग्धहास अवलोकनं शोक अपहानि नर्माणि 
प्रोद्दाम चरितानि च ॥१७॥ 


सुललितां अत्यन्त सुन्दर | शोक अपहानि शोक दूर कर देने- 

गति चाल, वाले 

चेष्टा चेष्टा नर्माणि परिहास 

स्निग्धहास प्रेम भरी मुसकान | च प्रोदृदाम तथा स्वच्छन्द 
सहित चरितानि लीलाओंका ।।१७।। 


अवलोकन देखना 
चिन्तयन्त्यो मुकुन्दस्य भीता विरहकातराः । 
समेताः सङ्घशः प्रोचुरश्रमुस्योऽच्युताशयाः ॥१८॥ 
चिन्तयन्त्यः मुकुन्दस्य भीता विरह कातराः समेताः संघशः प्रोचुः 
मश्ुमुख्यः अच्युत आशयाः ॥१८॥ 


अच्युत श्रीकृष्णमें लगे चिन्तयन्त्यः (नेष्टाओंको) स्मरण 
भाशपाः चित्तवाली करती हुई 
मुकुन्दस्य मुकुन्दकी विरह भीता वियोगसे भयभीत 


दशमस्कन्धे एकोनचत्वारिशोऽध्यायः [ ७३३ 


कातराः व्याकुल होकर अश्रमृख्यः मुखपर आंसू 
संघशः यूथकी यूथ छुलकाती 
समेताः इकट्ठी होकर प्रोचः बोलीं ॥१८1॥ 
गोप्य ऊचुः 


अहो विधातस्तव न क्वचिद्‌ दया 

संयोज्य मेत्या प्रणयेन देहिनः। 
तांश्चाकृतार्थान्‌ वियुनङ क्षपार्थकं 

विक्रीडितं तेऽभकचेष्टितं यथा ॥१८॥ 
अहो विधात: तव न क्वचित्‌ दया संयोज्य मत्या प्रणयेन देहिन 


तान्‌ च अकृतार्थान्‌ वियुनङ क्षि अपार्थकं विक्रीडितं ते अभक चेष्टितं 
पथा ॥१5॥ 


अहो विधातः हे विधाता ! तान च उनको तो 
तेघ क्वचितु तुझमेंतनिकभी | अपार्थकं व्यथे 
दया न दया नहीं है ? कि | वियुनङक्षि पृथक कर देते हो, 
प्रणयेन प्रमपूर्ण ते तुम्हारी 
सठ्या मित्रतासे विक्रोडित्तं लीला तो 
देहिनः प्राणियोंको यथा जसे छोटे 
संयोज्य मिलाकर अभक बालकका 
अकृतार्थान्‌ अभिलाषा पूरी हुए | चेषिटतं (निरुद्देश) बेल 
बिना ही हो ।॥।१६॥ 
यस्त्वं  प्रदर्श्यासितकुन्तलावृलं 
मुकुन्दवक्त सुकपोलमुन्नसस्‌ । 


शोकापनोदस्मितलेशसुन्दर 
करोषि पारोक्ष्यंससाधु ते कृतम्‌ ॥२०॥ 


यः त्वं प्रदश्यं असितकुन्तल आवृतं मुकुन्द वक्त्रं सुकपीर्ल उस्नसं 
शोक अपवचोद स्प्रितलैज्ञ सुन्दरं करोषि प्रारोक्ष्यं असाधु त्ने कृतम्‌ ॥२०॥ 


७३४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


असितकुन्तल काली अलकोंसे मुकुन्द मुकुन्दके 

आवृतं घिरे हुए वक्त्र श्री मुखको 

सुकपोलं सुन्दर कपोल तथा | यः प्रदश्यं जो दिखलाकर 
उन्नसं उठी नासिकावाले | पारोक्ष्यं आँखॉसे भोझल 
शोक अपनोद शोकापहारी करोषि कर रहे हो 
स्मितलेश हल्की मुस्कराहटसे | ते कृतं यह तुम्हारा काम 
सुन्दरं सुन्दर असाधु बहुत बुरा है ॥२०।। 


क्र रस्त्वमक्ररसमार्यया स्म न- 
श्चक्षुहि दत्त हरसे बताज्ञवत्‌। 
येनेकदेशेऽखिलसगंसोष्ठवं 
त्वदीयमद्राकम बयं मधुद्विषः ॥२१॥ 
क्रः त्वं अक्र सम आख्यया स्म नः चक्षुः हि दत्त हरसे बत 
अज्ञवतु येन एकदेशे अखिल सर्ग सोष्ठवं त्वदीयं अद्राक्ष्म वयं मधुद्विषः 


॥२१॥ 
अक्रूर अक्र रका येन जिससे 
सम आख्यया नाम धारण करके | मधुद्विषः भधुसूदनके 
त्वं (आये विधाता) तुम | एकदेशे एक-एक अंगमे 
क्रः स्म क्रर हो, त्वदीयं तुम्हारी 
हिनः क्योंकि हमें (अपने) | अखिल सर्ग सम्पूर्ण सृष्टिका 
दत्त चक्षुः दिये नेत्र सोषठबं सौन्दर्य 
बत अहो, । वयं आद्राषस हम देखती थीं 
अज्ञवत्‌ अज्ञानीके समान ॥॥२१॥ 
हरसे हरण कर रहे हो, 


न नन्दसूनुः क्षणभेङ्गसौहृदः 
समीक्षते नः स्वकृतातुरा बत। 
विहाय गेहान्‌ स्वजनान्‌ सुतान्‌ पतीं- 
स्तहास्यमद्धोपगता नबप्रियः ॥२२॥ 


दशमस्कन्धे एकोनचत्वाररशोऽध्यायः [ ७३५ 


न नन्दसूनुः क्षणभङ्ग सौहृदः समीक्षते नः स्वकृत आतुरा बत 
विहाय गेहान्‌ स्वजनान्‌ सुतान्‌ पतोन्‌ तत्‌ दास्यं अद्धा उपगता नवप्रियः 


॥२२॥ 
बत गेहानु अहो, घर भङ्ग सोहृदः सोहाद्र नष्ट कर 
स्वजनान्‌ कुटुम्बी, देनेवाले 
सुताच्‌ पतीन्‌ पुत्र-पतिको । नन्दसुनुः (ये) नन्दनन्दन 
विहाय छोड़कर स्वकृत अपने लिए 
अद्धा सम्पूर्णं रूपसे आतुरा व्याकुला 
तत्‌ दाह्यं उनकी दासी नः हमारी ओर 
उपगता बन गयीं; किन्तु समीक्षते भली प्रकार देखते 
नर्वाप्रयः नई-नईसे प्रेम करने भी 

वाले न नहीं ॥२२।। 
क्षण एक क्षणमें 


सुखं प्रभाता रजनीयमाशिषः 
सत्या बभूवुः पुरयोषितां ध्र वम्‌ । 
याः संप्रविष्टस्य मुखं व्रजस्पतेः 
पास्यन्त्यपा द्वोत्कलितस्मितासवम्‌ ॥२३॥ 


सुखं प्रभाता रजनो इयं आशिषः सत्या बभूवुः पुर योषितां ध्र वं 
याः संप्रविष्टस्य मुखं व्रजः पतेः पास्यन्ति अपाङ्ग उत्कलित स्मित आसवम्‌ 


॥२३॥ 

ध्र वे निश्चय याः जो 
पुर (मथुरा) नगरकी | ब्रजः पतेः व्रजराजके 
योषितां नारियोंकी मुखं श्री मुखको 
इयं रजनी यह रात्रि अपाङ्ग तिरछी 
सुखं प्रमाता सुप्रभातवाली होगी, उत्कलित चितवनसे खिली 
अशिषः (उनकी) अभि- | स्मित आसवं स्मित सुधाका 

लाषाएं पास्यन्ति पान करेंगी ॥२३॥ 


सत्या बभूवुः सत्य (सफल) होंगी 


७६६ ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 
तासां मुकुन्दो मधुमञ्जुभाषितै- 
गृ हीतचित्तः परंवान्‌ मनस्व्याप । 
कथं पुनर्नः प्रतियास्यतेऽला 
ग्राम्याः सलज्जस्मितविश्चमे श्र मन्‌ ॥२४॥ 


तासां मुकुन्दः मध॒मञ्जु भाषितः गृहीत चित्तः परवान्‌ मनस्वि अपि 
कथ पुनः नः प्रतियास्यते अधलाः ग्राम्याः सलज्जस्मित विञ्जमंः अमत 


२४ 
तासां उनकी | अपि भी 
मधुमञ्जु मौठी मनोहर गृहीत चित्तः आकर्षित चित्त 
भाषिते: बातोंसे तथा मुकुन्द; मुकुन्द 
सलज्जस्मित्‌ लज्जाभरी मुस्क- | परवान्‌ परवश होकर 
राहट और नः ग्राम्याः हम ग्रामीण 
विश्रमः भ्रमन्‌ हाव-भावके फेरमें | अबलाः स्त्रियोंके पास 
पड़कर | पुनः कथः फिर कसे 
मनस्वि मनस्वी होनेपर | प्रतियास्यते लौटे आवेगे ।।२४।। 


अद्य ध्रबं तत्र हशो भविष्यते 
दाशाहभोजान्धकवृष्णिसात्कंतास्‌ । 
महोत्सवः श्रीरभंणं गुणास्पदं 
द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि देवकीसृतस्‌ ॥२५॥ 
अद्य ध्रवं तत्र हशः भविष्यते दाशार्हं भोज अन्धक वृष्णि सात्वता 
महोत्सवः श्रीरमणं गुण आस्पद द्रक्ष्यन्ति ये च अध्वनि देवको सुतम्‌ ।।२५ 
साश्वां सात्वत बंशके लोगों- 
के 
च ये श्रीरमणं तथा जो रमारमण 
गुण आस्व गुणधाम 


अद्य श्रूं आज निश्चय 
तत्र वहां 

वाशाहं भोज दाशाहे, भोज, 
अन्धक वृष्णि अन्धक, वृष्णि 


दशमस्कन्धे एकोनचत्वारिशोऽध्यायः [ ७३७ 


देवकोसुतं देवको-नन्दनको | महोत्सवं परमानन्द मिलोका 


मध्बनि मागेमें अवसर 
दरक्ष्यन्ति देखेंगे भविष्यते प्राप्त होगा ॥२५। 
हशः नेवोंको | 


सतद्विधस्याकरुणस्य नाम भू- 
दक्रर इत्पेतदतीव दारुणः । 
योऽसावनाश्वास्य सुदुःखितं जनं 
प्रियात्प्रियं नेष्यति पारमध्वनः ॥२६॥ 
मा एतत्‌ विधस्य अकरुणस्य नाम भूत अक्र इति एतत्‌ अतोव 
दारणः यः असाः अनाश्वास्य सुदुःखितं जनं प्रियात्‌ प्रियं नेष्यति पारं 
अध्वनः ॥२६॥ 


एतत्‌ विधस्य इस प्रकारके जनं जनोंको 
अकर्णस्य निष्ठुरका अनाशवास्थ आश्वासन भी न 
अक्र इति अक्रर यह देकर 

नाम मा नाम नहीं | प्रियात्‌ प्रिय जनोसे 

भूत्‌ होना चाहिए, | प्रियं उनके प्रियतमको 
एतत्‌ अतीव यह तो अत्यन्त | अध्वनः (नेत्र) मार्गेके 
दारणः क्र र है, पारं उसपार 

यः सुदुःखितं जो अत्यन्त दुःखी ' नेष्यति ले जायगा ।।२६॥। 


अनादर धोरेष समास्थितो रथं 

तमन्वमो च त्वरयन्ति दुमंदाः। 
गोपा अनोभिः स्थविरेरुपेक्षितं 

देवं च नोऽद्य प्रतिकूलमौहृते॥२७॥ 


अनादर धीः एष सम आस्थितः रथं तं अनु अमी च त्वरयन्ति 
दुमंदाः गोपा अनोभिः स्थविरः उपेक्षितं देवं च नः अद्य प्रतिकूलं इहते 
॥२७॥ 


७३८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अनाद्र धीः निष्ठुर चित्त त्वरयन्ति शीघ्रता कर रहे हैं, 

एष ये (श्यामसुन्दर भी) | स्थविरेः बड़े-बूढ़ोंने भी (मना 

रथ रथपर न करके) 

सम आस्थितः जमकर बेठ गये हैं, | उपेक्षितं उपेक्षा कर दी है, 

तं अनु अती उनके पीछे ये अझ्देवंच आज भाग्य भी 

दुमंदाः गोपा मतवाले गोप ' नः प्रतिकूलं हमारे विपरीत 

अनोभिः छकड़ोंसे (जानेके | ईहते चेष्टा कर रहा है 
लिए) ।।२७॥ 


निवारयामः समुपेत्य माधवं 

कि नोऽकरिष्यन्‌ कुलवृद्धबान्धवाः । 
मुकुन्दस द्भ म्निमिषाधं दुस्त्यजाद्‌ 

देवेन विध्वंसितदीनचेतसास्‌ ॥२८॥ 


निवारयामः सम उपेत्य माधव कि नः अकरिष्यन्‌ कुलवृद्ध बान्धवाः 
मुकुन्दसङ्ग अनिमिष अधं दुस्त्यजातु देवेन विध्वंसित दीन चेतसाम्‌ ॥२८॥ 


मृकन्दसङ्ग मुऊुन्दका साथ नः हमारा 
अधं अनिमिष आधेक्षणको भी | कुनवृद्ध कुलके बडे-बूढे 
(जिनको वान्धवाः सम्बन्धी 
दुस्त्यजात्‌ दुस्त्याज्य था, कि अक्षरिष्यनू क्या कर लेंगे ? 
देवेन देवके द्वारा सम उपेत्य सब समीप जाकर 
विध्वंतित (वह सौभाग्य) नष्ट | माधवं श्रीकृष्णको (हमी) 
करनेसे निवारयामः रोके ।।२८॥। 


दोन चेतसां दीन चित्त हुई 
यस्यानुरागललितस्मितवल्गुमन्त्र- 
लीलावलोकपरिरम्भणरासगोष्ठयास्‌ । 
नीताः स्म नः क्षणमिव क्षणदाविना तं 
गोप्यः कथं न्वतितरेम तमो दुरन्तम्‌ ॥२४॥। 


दणमस्क्रन्धे एकोतचत्वारिशोध्यायः [ ७३६ 


यस्य अनुराग ललित स्मित बल्गु मन्त्र लोला अवलोक परिरम्भण 
रासगोष्ठ्यां नोताः स्म नः क्षणं इव क्षणदा विना तं गोप्यः कथ नु 
अतितरेम तमः दुरन्तस्‌ ॥२४॥ 


रासगोष्ठयां रास गोष्ठीमें नः तं क्षणदा हम वे रातियां 
यस्य अनुराग जिनके प्रम भरे | क्षण इव क्षणको भांति 
ललित सुन्दर नोताःस्म  बितायी हैं 

स्मित मुस्कान युक्त गोप्यः गोपियो ! 

वल्गु मनोहर विना (उनके) बिना हूम 
मन्त्र वचन तथा नु दुरन्तं भला दुष्पार 
लीला कटाक्ष पूर्वक तमः वियोगान्धकार 
अवलोक देखते हुए | कथ केसे 

परिरम्भण आलिगनसे | अतितरेम पार करेंगी ॥२४॥ 


योऽह्गः क्षये व्रजमनन्तसखः परोतो 
गोपोवशत्‌ खुररजश्छरितालकस्रक्‌ । 
वेणुं क्वणन्‌ स्मितकटाक्षनिरीक्षणंन 
चित्त क्षिणोत्यमुमृते नु कथं भवेम ॥३०॥ 
यः अह्नः क्षये व्रजं अनन्त सखः परीतः गोपः विशम्‌ खुररजः 
छुरित अलक स्रक्‌ वेणु क्वणन्‌ स्मित कटाक्ष निरीक्षणेन चित्त क्षिणोति 
अमु ऋते नु कथ भवेम ॥३०॥ 


यः अह्नः जो दिनके छुरित अलक सनी अलकों तथा 
क्षये अन्तमें स्रक्‌ वनामाला (से 
अनन्त बलरामजी तथा शोभित) 

सखः गोपः अपने गोप सखाओंसे| वेणु क्वणन्‌ वंशी बजाते हुए 
परीतः घिरे हुए स्मित मुस्कराहट युक्त 
ब्रज ब्रजमें कटाक्ष कटाक्षसे 

विशन्‌ प्रवेश करते समय | निरीक्षणेन देखने द्वारा 
खुररजः (गायोंके) खुरोसे चित्त (हमारा) चित्त 


उड़ी धूलिसे । क्षिणोति छीनलेतेये, 
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अमु व्हते तु इनके बिना भला | कथ भवेम (हम) कसे जीयेंगी 
।।३०।। 


श्रीशुक उवाच 


एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं 


ब्रजस्त्रियः कृष्ण{वषक्तमानसाः । 
विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरं 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३१॥ 


एवं बुवाणा विरह आतुरा भृशं ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसाः 
विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधव इति ॥३१॥ 


एवं ब्र्वाणा ऐसा कहती हुई गोविन्द गोविन्द ! 

भृशं अत्यन्त दामोदर दामोदर ! 

बिरह आतुरा विरह-व्याकुला साधव ताधव ! 

कृष्ण श्रीकृष्ण द्वारा इति इस प्रकार (नाम 

विषक्त मानसाः व्याकुल चित्ता लेकर) 

व्रजस्त्रिय त्रजकी स्त्रियां सुस्वरं उच्च स्वरसे 
(गोपियां) रुरुदुः स्म रोने लगीं ॥३१॥ 


लज्जां विसृज्य लज्जा त्यागकर 
स्त्रीणामेबं रुदन्तोनामुदिते सबितर्यथ । 
अक्करश्चोदयामास कृतमत्रादको रथम्‌ ॥३२॥ 


स्त्रीणां एवं रुदन्तोनां उदिते सवितः अथ अक्क रः चोदयामास कृत 
मत्र आदिकः रथम्‌ ॥३२॥ 


स्त्रीणां स्त्रियोंके मंत्र भादिकः सन्ध्यादि 

एवं इस प्रकार । कृत अथ करनेके पश्चात्‌ 
रुदन्तीनां रोते समय ही अक्क र; रथं अक्र रने रथको 
सवितः सूर्योदय चोदयामास हांक दिया ॥३२॥ 


उदिते हो जानेपर 
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गोपास्तमन्वसज्जन्त नन्दाद्याः शकटेस्ततः । 
आदायोपायनं भरि कुस्भान्‌ गोरससम्भृताव्‌ ॥३३॥ 


गोपाः तं अनु सज्जन्त नन्द आद्याः शकटेः ततः आदाय उपायनं 
भूरि कुम्भान्‌ गोरस सम्भृतान्‌ ।।३३॥ 


ततः तं अनु फिर उनके पीछे कुम्भान्‌ घड़ोंका 

नन्द आद्याः नन्द आदि भरि उपायनं बहुत-सा उपहार 
गोपाः गोपोने आदाय लेकर 

गोरस गोरससे शकटः छकड़ों को 
सम्भृतान भरे हुए सज्जन्त सजाया ।।३३॥ 


गोप्यश्च दयितं कृष्णमनुव्रज्यानुरञ्जिताः । 
प्रत्यादेश भगवतः काइ्क्षन्त्यश्चावतस्थिरे ॥३४॥ 


गोप्यः च दयितं कृष्णं अनुव्रज्य अनुरःञ्जताः प्रत्यादेशं भगवतः 
काइङक्षन्त्यः च अवतस्थिरे ॥३४॥ 


अनुरञ्जिताः अनुरागके रंगसे रंगी| भगवतः भगवानुका 

योष्यः च गोपियां भी प्रत्यादेश सन्देश 

दयितं अपने प्रियतम काङ क्षन्त्यः च चाहती हुई ही 
कृष्णं श्री कृष्ण के अवतस्थिरे खड़ी रह गयीं 
अनुव्रज्य पीछे जाकर ॥३४॥ 


तास्तथा तप्यतीर्वोक्ष्य स्वप्रस्थाने यदृत्तमः । 
सान्त्वयामास सप्रेसेरायास्य इति दोत्यकः ॥३५॥ 


ताः तथा तप्यतोः वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदृत्तमः सान्त्वयामास सप्रमः 
आयास्य इति दोत्यकः ॥३५॥ 


स्वप्रस्थाने अपने जाते समय | यवृत्तमः यदुश्न ष्ठ धीकृष्णने 
ताः तथा उनको इस प्रकार | दौत्यक; दूतके द्वारा (सन्देश 
तप्यतीः सन्तप्त होती देकर) 


वीक्ष्य देखकर | सप्रेमेः प्रेम पूर्वक 
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आयास्य 'आऊगा' सगन्त्वयामास आश्‍वासन दिलाया 

इति ऐसा (कहलाकर) ॥।३५॥। 
यावदालक्ष्यते केतुर्यावद्‌ रेण्‌ रथस्य च। 
अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानोवोपलक्षिताः ॥। ३ ६॥ 


यावत्‌ आलक्ष्यते केतुः यावत्‌ रेणू रथस्य च अनुप्रस्थापित आत्मानः 
लेख्यानि इव उपलक्षिताः ॥३६॥ 


आत्मानः अपने चित्तको , आलक्ष्यते दोखती रही (तब 

अनुप्रस्थावितः उनके पीछे भेजकर | तक) 

यावत्‌ रथस्य जब तक रथकी '! लेख्यानि चित्रोंके समान 

केतुः ध्वजा या । इव (निश्चल) 

यावत्‌ जब तक (उससे | उपलक्षिताः (वे) दीखती थीं 
उड़ती) | ।।३६।। 

रेणः धूलि 


ता निराशा निववृतुर्गोबिन्दविनिवतंने । 
विशोका अहनी निन्युर्गायन्त्यः प्रियचेष्टितस्‌ ॥३७॥ 


ता निराशा निववृतुः गोविन्द विनिवतेने विशोका अहनी निन्युः 
गायन्त्यः प्रियचेष्टितम्‌ 11३७॥॥ 


गोविन्द गोविन्दके , गायन्त्यः गाती हुई 
बिनिवतेने लौटनेके सम्बन्धमें ' अहनी दिन-रात 
ता निराशा वे निराश होकर | विशोका शोक कम करती 
निववृतुः लौट आयीं और, निन्युः बिताने लगीं ॥३७॥ 
प्रियचेष्टितं अपने (उन) प्रियतम-, 

की लीलाएँ | 


भगवानपि सस्प्राप्तो रामाक्रूरयुतो नुप । 
रथेन वायुवेगेन कालिन्दीमघनाशिनीम्‌ ॥३८॥ 


भगवान्‌ अपि सम्प्राप्तः राम अक्रूर युतः नुप रथेन वायुवेगेन 
कालिन्दीं अघनाशिनीम्‌ ॥३८॥ 
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नप राजन्‌ ! भगवान्‌ अपि भगवान भी 
वायुवेगेन (उस) वायुवेगवाले | अघनाशिनीं पाप-नाशिनी 
रथेन रथसे कालिन्दीं यमुनाके 

राम बलरामजी तथा | सम्प्राप्तः पास पहुँचे ।। ३८।। 


अक्रूर युतः अक्र रके साथ 
तत्रोपस्पृश्य पानीयं पीत्वा मृष्टं मणिप्रभम्‌ । 
वृक्षषण्डमुपब्रज्य सरामो रथमाविशत्‌ ॥३५॥ 


तत्र उपस्पृश्य पानीयं पीत्वा मृष्टं मणिप्रभं वृक्षषण्ड उपव्रज्य 
सरामः रथ आविशतः ॥३६॥ 


तत्र भृष्टं वहां स्वच्छ पीत्वा पीकर 

मणिप्रभं मणिके समान वृक्षषण्ड वृक्षके नीचे 
कान्तिमान्‌ उपब्रज्य पहुँचकर 

पानीयं जलसे सरामः बलरामजीके साथ 

उपस्पृश्य आचमन करके रथ' आविशतः रथमें बेठ गये ॥॥३६॥| 


अक्र रस्तावुपामन्तर्य निवेश्य च रथोपरि । 
कालिन्द्या ह्वदमागत्य स्नानं विधिवदाचरत्‌ ।॥४०॥ 


अक्रूरः ताः उपामन्त्र्य निवेश्य च रथ उपरि कालिन्द्या हद आगत्य 
स्नानं विधिवत्‌ आचरत्‌ ॥४०॥ 


ताः उन दोनों भाइयोंसे | अक्ररः अक्र रने 
उपामन्त्य अनुमति लेकर | कालिन्द्यां कूद यमुनाके ह्वदमें 
च तथा (उन्हें) आगत्य आकर 

रथ उपरि रथके ऊपर विधिवत्‌ स्नानं विधिवत्‌ स्नान 
निवेश्य चढ़ाकर आचरत्‌ किया ।।४०॥ 


निमज्ज्य तस्मिन्‌ सलिले जपन्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
तावेव दहशेऽक्ररो रामकृष्णो समन्वितो ॥४१॥ 


निमज्य तस्मिन्‌ सलिले जपन्‌ ब्रह्म सनातनं ताः एव ददृशे अक्क रः 
रामकृष्णौ समन्बितो ॥४१॥ 
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तस्मिन्‌ सलिले उस जलमें अक्र्रः अङ्ग, रने 

निमज्य डुबकी लगाकर ताः एव उन्हीं 

सनातनं सनातन रामकृष्णो बलराम-श्रीकृष्णको 
ब्रह्म ब्रह्म (गायत्री) का | समन्वितौ एक साथ पहुँचा 
जपन्‌ जप करते हुए दहृशे देखा ।।४१।। 


तो रथस्थो कथमिह सुतावानकढुन्दरभेः । 
तहि स्वित्‌ स्यन्दने न स्त इत्युन्मज्ज्य व्यचष्ट सः ॥४२॥ 


तो रथस्थो कथ इह सुताः आनकदुन्दुभेः तहि स्वित्‌ स्यन्दने 
न स्त इति उन्मज्ज्य व्यचष्ट सः ॥४२॥ 


तौ वे तहि स्वित्‌ फिर तो 
भानकदुन्दुभेः वसुदेवजीके स्यन्दने न स्त रथपर नहीं होंगे 
रथस्थो रथपर बेठे इति ऐसा सोचकर 
सुताः दोनों पुत्र उन्मज्ज्य ऊपर निकलकर 
टह कथ' यहां कंसे आये ? । सः व्यचष्ट उन्होंने देखा ।।४२।। 


तत्रापि च यथापूवमासौनो पुनरेव सः। 
न्यमज्जद॒ दशनं यन्मे मृषा कि सलिले तयोः ॥४३॥ 


तत्र अपि च यथा पुर्वं आसीनो पुनः एव सः न्यमञ्जतु दशनं यत्‌ 
मे मृषा कि सलिले तयोः ॥४३॥ 


यत्र अपिच वहां भी | यत्‌ मे जो मुझे 
यथा पूर्व पहिले समान ही | तयोः उन दोनोंका 
आसीनो (वे दोनों भाई) बेठे | सलिले जलमें 

दर्शन दर्शेन हुआ था 
सः पुनः उन (अक्र र) ने | कि मृषा क्या (वह) झूठा 
एव फिरसे है ॥४३॥ 


न्यमज्जत्‌ (यह सोचकर) 
डुबकी लगाई कि 


दशमस्कन्धे एको नचत्वारिशोऽध्यायः [ ७४१ 
शुयस्तत्रापि सोदद्राक्षीत्‌ स्तूयमानमहीश्वरम्‌ । 
सिद्धचारणगन्धर्वरसुरनंतकन्धरः ॥४४॥ 


भूयः तत्र अपि सः अद्राक्षीत्‌ स्तूयमानं अहोश्दर सिद्ध चारण 
गन्धर्देः असुरः नतकन्ध र; ॥४४॥ 


सः भूयः अपि उन्होंने फिरसे भी | असुरैः असुरों द्वारा 
तत्र चहाँ स्तूयमान स्तुत होते 
सिद्धचारण सिद्ध, चारण | अहीश्वरं शेष भगवानको 
गन्धवेः गन्धर्वो तथा | अद्राक्षीत्‌ देखा ।1४४।। 


नतकन्धरः सिर झकाये | 
सहस्रशिरसं देवं सहस्रफणमोलिनस्‌ । 
नीलाम्बरं बिसश्वेतं शु ङ्गं : श्वेतमिव स्थितस्‌ ॥४५॥ 


सहस्र शिरसं देव सहस्रफण मौलिनं नोलाम्बरं बिसश्वेतं श्वृंगे: 
श्वेत इव स्थितम्‌ ॥४५॥ 


सहस्र उन सहस्र | बिसश्वेत कमल तम्तुके समान 
शिरसं सिरवाले | हि श्वेत 

देवं देवके । श्वेतं शङ्खाः श्वेत पबेतके 
सहस्रफण सहस्र-फणोंपर | इव स्थितं समान स्थित हैं 
भोलिनं मुकुट हैं, | ॥४५॥ 


तीलाम्बर बे नील-वस्त्र पढिने 
तस्योत्सङ्ख घनश्यामं पीतकोशेयबाससभ्‌ । 
पुरुषं चतुर्भुजं शान्तं पद्मपत्रारुणेक्षणम्‌ ॥४६॥ 


तस्य उत्सङ्गः घनश्यामं पोत कोशेय वाससं पुरषं चतुभु जं शान्तं 
पद्मपत्र अरुण ईक्षणम्‌ ॥४६। 
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पद्मपत्र कमल-दलके समान 
अरुण ईक्षणं लाल नेतोंवाले 


तस्य उत्सङ्ग उनकी गोदमें 
घनश्याम मेघश्याम 
पीत कौशेय पीले रेशमी 


वाससं वस्त्र पहिने पुरुष परम पुरुषको 
चतुभु जं शान्तं चतुभु ज, शान्त (देखा) ।।४६।। 
चारप्रसन्नवदनं चारुहासनिरीक्षणम्‌ । 


सुख्च न्नसं चारुकणं सुकपोलारुणाधरम्‌ ॥४७॥ 


चारु प्रसन्नवदनं चारुहास निरीक्षणं पुश उन्नतं चारुकणं 
सुकपोल अरुण अधरम्‌ ॥४७॥ 


चारु (उनका) सुन्दर सुश्र उन्नसं सुन्दर भौहैँ, उठी 
प्रसन्नवदनं प्रसन्न मुख है, नासिका 
चारुहास सुन्दर हास्य सहित | चारुकणं सुन्दर कान, 
निरीक्षणं देखते हैं, सुकपोल सुन्दर कपोल और 


| अरुण अधर लाल ओष्ठ हैं 11४७ 


प्रलम्बपीवरभ्‌जं तुद्भांसो रःस्थलश्रियम्‌ । 

कम्बुकण्ठ निम्नाभि वलिमत्पल्लवोदरम्‌ ॥४८॥ 

प्रलम्ब पीवर भुजं तुङ्ग अस उरः स्थल थियं कम्बु कण्ठ निम्न 
नाभि वलिमत्‌ पल्लव उदरम्‌ 11४८॥ 


प्रलम्ब पीवर लम्बी मोटी निम्न नाभि गहरी नाभि तथा 
भुजं भुजाओंवाले, वलिमत्‌ त्रिवली युक्त 

तुङ्ग अस ऊंचा कन्धा पल्लव उदर पल्लवके समान 
उरः स्थल वक्ष स्थलपर (पतला) पेट है 
थिय लक्ष्मीका स्थान है, ।।४८।। 


कम्बु कण्ठ शंखके समान गला 


बृहत्कटितटश्रोणिक रभोरुद्वयान्वितम्‌ 
चारुजानुयुगं चारुजङ्कायुगलसंयुतस्‌ ॥४८॥ 


दशमस्कन्धे एकोनचत्वा रिशो$ध्याय: 


[ ७४७ 


बृहत्‌ कटितटथोणि करभ उरद्ठय अन्वितं चारु जानुयुगं चारु 


अङ्घा युगल संयुतम्‌ 1४६ 


कटितटश्रोणि कमरके नीचेके | चारु जानुयुगं दोनों घुटने 


नितम्ब | 
बृहत्‌ विशाल है, चार 
करभ उरुद्र्य हाथीको सू के जङघा युगल 
समान दोनों जांघों संयुतं 
भन्वितं से युक्त हैं, 


तुङ्भगुल्फारुणनखव्रातदीधितिभिवृ तम्‌ 


नवाङ गुल्यङ्‌गुष्ठदले विलसत्पादपङुजस्‌ 


सुन्दर हैं, 

सुन्दर 

दोनों पण्डलियों 
वाले हैं ।।४४।। 


। 
॥५०॥ 


तुङ्गः गुल्फ अरुण नब्यप्रात दीधितिभिः वृतं नव अङ्गुलि अङ्गुष्ठ 


बले: बिलसत्‌ पाद पङ्कजम्‌ ॥५०॥ 


तुङ्गः गुल्फ टखने उभडे हैं, अङ्गुलि 
अरुण लाल अङ गुष्ठ 
नवात नख-मण्डल दलः 
ददोधितिभिः ज्योति किरणोंसे | पाद पडूःजं 
वृतं घिरा है, विलसत्‌ 
नव नवीन 


सुमहारह॑मणिब्रातकिरोटकटकाङ्कदः 
कटिसूत्रब्रह्मसू त्रा रन्‌ पुरकुण्डलः 


अंगुलियों तथा 
अंगूठे 

रूपी दलोंसे 
चरण-कमल 
सुशोभित हैं ।।५०॥।। 


। 
॥५१॥ 


सुमहाहं मणिव्रात किरीट कटक अङ्गदे: कटिसूत्र ब्रहास हार 


न्‌ पुर कुण्डलः ॥५१॥ 


सुम हाहं अत्यन्त बहुमूल्य | ब्रह्मसूत्र 
सणित्रात मणि समूहसे जटित हार नूपुर 
किरीट कटक मुकुट, कंकण, कुण्डल: 
मड़ूव:ः अंगदसे (आशभूषित) 

कटिसूत्र करधनी, 


यज्ञोपवीत, 
हार, तुपुर, 
कुण्डलोसे (सुशोभित 


हैं) ॥५१॥ 


७४८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
श्राजमानं पदाकर शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तुभ॑ वनमालिनम्‌ ॥५२॥ 


श्राजमान पद्म करं शंख चक्र गदाधर श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्‌ कोस्तुभं 
वनमालिनम्‌ ॥५२॥ 


करं पद्म हाथोंमें पद्म श्रीवत्स श्रीवत्स-चिह्न 

शंख चक्र शंख, चक्र भ्राजत्‌ सुशोभित है, 
गदाधर गदा लिए कोस्तुभं कौस्तुभ-मणि एवं 
भ्राजमानं देदीप्यमान हैं, | वनमालिनं वन-मालाधारी हैं 
वक्षसं वक्षस्थलपर 11५२ 


सनन्दनन्दप्रमुखः पःषंदः सनकादिभिः । 
सुरेशब्र हारुद्रादेनंवभिश्च द्विजोत्तमः ।॥॥५३३। 


सुनन्द नन्द प्रमुखेः पार्षद: सनक आदिभिः सुर ईशेः ब्रह्म रुद्र 
आद्यः नवभिः च द्विज उत्तम: ॥५३॥ 


सुनन्द नन्द सुनन्द, नन्द | आद्यः अ्गदिसे, 
प्रमुखः प्रमुख § च द्विज तथा ब्राह्मण 
पाषंदेः पाषदोंसे, उत्तम: श्रेष्ठ (प्रजापति) 
सनक सनक व नवभिः नौ (मरीचि, अलि, 
आदिभिः आदि (कुमारों) से, अंगिरा, पुलस्त्य, 
सुर ईशः देवताओंके स्वामी | पुलह 'क्रतु' भृगु, वशिष्ठ, दक्ष) 
ब्रह्य रुद्र ब्रह्मा, रुद्र से ॥५३॥ 
क्रह्मादनार दवसुप्रमुखे्भागवतोत्तमेः । 
स्तूयमानं पृथग्भाववंचोभिरमलात्मभिः ॥५४॥ 


प्रह्लाद नारद वसु प्रसुखेः भागवत उत्तमेः स्तूयमानं पृथक्‌ भावेः 
वचः भिः अमल आत्मभिः ॥५७॥ 
प्रहलाद नारद प्रह्लाद, नारद, | प्रमुख: मुख्य-मुख्य 
बसु आठो वसु, | भागवत उत्तमः श्रेष्ठ भगवद-भक्त 


दशमस्कन्धे एकोनचत्वारिशोश्ध्यायः [ ७४६ 


अमल निर्मल वचः भ्रः वेद-वाणीसे 
आत्मभिः चित्तों द्वारा स्तुयमान स्तुत हो रहे हैं 
पृथक्‌ अलग-अलग अपने 112811 
भावः भावोंके अनुसार 


श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्ट'्थ लयोजेया । 
विद्ययाबिद्यया शक्त्या मायया च निषेवितम्‌ ॥५५॥ 


थिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्टश्रा इलया जया विद्रा 
अविद्यया शक्त्या मायया च निषेवितम्‌ ॥५५॥ 


श्षिया पुष्ट्या लक्ष्मी, पुष्टि, अविद्यया अविद्या, 

गिरा कान्त्या सरस्वती, कान्ति | शक्त्या च शक्ति तथा 

कोर्त्या तुष्ट्या कीति, तुष्टि, मायय्स माया द्वारा 

इलया जया पृथ्वी, जया, निषबितं सेवित हो रहे ।।५५॥ 
विद्यया विद्या, | 


बिलोक्यसुभूशं प्रीतो भक्त्या परमया युतः । 
हृष्यत्तन्‌रुहो भावप रिक्लिन्नात्मलोचनः ॥ ५६।॥ 


विलोक्य सुभृशं प्रीत: भक्त्या परमया युतः हृष्यत्‌ तन्रुहः भाव 
परिक्लिन्न आत्म लोचनः ॥५६॥ 


विलोक्य (इस रूपका) दर्शन | हुष्यत्‌ तन्रुहः रोम हषेसे 
करके खड़े हो गये 

सुभृश घ्रीतः अत्यधिक प्रसन्नता | भाव भावनासे 
हुई परिक्लिन्न आद्र 

परमया भक्त्या परमा भक्तिसे आत्म चित्त और 

युतः सम्पन्न होनेके लोचन: नेत्र हो गये ॥५६॥। 
कारण 


गिरा गद्गदयास्तौषीत्‌ सत्त्वमालम्ब्य सात्वतः । 
प्रणम्य मूर्ध्नावहितः कृताञ्जलिपुटः शनेः ॥५७। 


७५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


गिरा गद्गदया अस्तोषोत्‌ सत्त्वं आलम्ब्य सात्वतः प्रणम्य मूर्ध्ना 
अवहितः कृत अञ्जलि पुटः शनः ॥५७।। 


सार्वतः सात्वत वंशीय अङ्जलिपुटः हाथ जोड़ 

अक्र र कृत कर 
शनेः धीरे-धीरे मवहितः एकाग्र होकर 
सस्वं धेये गद्गदया गिरा गद्गद्‌ वाणीसे 
झालम्ड्य धारण करके अस्तोषीत्‌ स्तुति करने लगे 
मर्घ्ना सिर झुकाकर ।। १७।। 
प्रणम्य प्रणाम करके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धिक्र रप्रतियाने एकोनचत्वारिशोञ्ध्याय; ॥।३३।। 


अथ चत्वारिंशोञ्ध्यायः 


अक्र्र उवाच 
नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतु 
नारायणं प्रुषमाद्यमव्ययम्‌ । 
यन्ताभिजातादरविन्दकोशाद्‌ 
ब्रह्माऽऽविरासीद्‌ यत एष लोकः ॥ १॥ 


नतः अस्मि अह त्वां अखिलहेतु हेतु नारायणं पूरुषं आद्यं अव्ययं यत्‌ 
नाभि जातात अरविन्द कोशात्‌ ब्रह्मा आविः आसोत्‌ यत एष लोकः ॥१॥ 


अखिल हेतु सर्वकारण यत्‌ नाभि जिनकी नाभिसे 
हेतु कारण जातात्‌ उत्पन्न 
नारायणं नारायण अरविन्द पद्म 
आल्य पूरुषं आदिपुरुष कोशात्‌ कोशसे 
अव्ययं त्वां अविनाशी आपको | ब्रह्मा आविः ब्रह्मा प्रकट 
अहं नतः अस्मि मैं नमस्कार करता | आसोत्‌ हुए 
यत एष लोकः जिनसे ये सब लोक 
(उत्पन्न) हुए ॥१॥ 


भुस्तोयमग्निः पवनः खमादि 
मंहानजादिमंन इन्द्रियाणि । 
सर्व न्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे 
ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गभूताः ॥ २॥ 
भुः तोयं अग्निः पवनः खं आदिः महानु अज आदिः मन इन्द्रियाणि 
सर्व इन्द्रिय अर्था विबुधाः च सर्व ये हेतवः ते जगतः भङ्ग भूताः ॥२॥ 


७५२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भः तोयं पृथ्वी, जल, | सर्वे इन्द्रिय इन्द्रियोंके सब 
अग्निः पदनं अग्नि, वायु, अर्था (शब्दादि) विषय, 
खं आदिः आकाश, अहंकार, | च सर्वे विबुधाः तथा सब देवता, 
महान्‌ अज महत्तत्त्व, प्रकृति, | ये जगतः हेतवः जो जगतुके कारण हैँ 
आदि: मन पुरुष, मन, ते अङ्कः भूताः वे सब आपके अग 
इस्ट्रियाणि इन्द्रियां, रूप हैं ।।२।। 


नेते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते 
ह्यजादयोऽनात्मतया ग्रृहीताः । 
अजोऽनुबद्धः स गुणेरजाया 
गुणात्‌ परं वेद न ते स्वरूपम्‌ ॥३॥ 


न एते स्वरूपं विदुः आत्मनः ते हि अज आदयः अनात्मतया गृहीताः 
अजः अनुबद्ध स गुण: अजाथा गुणात्‌ पर बेद न ते स्वरूपम्‌ ॥३॥ 


“हि अजा आदयः क्योंकि प्रकृति आदि | स अजः वे ब्रह्माजी (आपका 
अनात्मतया अनात्मा (इदं) रूपसे स्वरूप होनेपर भी) 
गृहीताः ग्रहण किए जाते हैं | गुण: अनुबद्धः गुणोंसे युक्त होनेसे 
एते ते आत्मनः ये सब आप अजाया गुणातु मायाके गुणोंसे 
परुमात्माके पर ते स्वरूपं अतीत आपका 
स्वरूपं न विदुः स्वरूपको नहीं स्वरूप 
जानते न बेद नहीं जानते ॥।३।। 


त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम्‌ । 
साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदेवं च साधवः ॥ ४ ॥ 
त्वां योगिनः यजन्ति अद्धा महाषुरुषं ईश्वरं स अध्यात्म स अधिभूर्त 
च स अधिवेवं च साधवः ॥४॥ 
साधवः योगिनः उत्तम योगी स अधिभूतं च सम्पूर्ण जगत्‌ रूपमें 
स अध्यात्मं (अपने अन्तःकरणें- भी 
में) अन्तर्यामी रूपमें | च स अधिदेव तथा (सूर्यादि) अधि” 
देवताओंके रूपभें भी 


दशमस्कन्धे चत्वारिशो5्ध्याय: [ ७५३ 


त्वां महापुरुषं आप परमपुरुष अद्धा यजन्ति साक्षात्‌ उपासना 

तथा करते हैं 11४1 
ईश्वरं जगन्नियन्ताकी | 

त्रय्या च विद्यया केचित्‌ त्वां वे वेतानिका द्विजाः । 

यजन्ते बिततेर्यज्ञ॑र्नानारूपाम राख्यया ॥ ५॥। 

त्रय्या च विद्यया केचित्‌ त्वां वे वेतानिका द्विजाः यजन्ते विततैः यज्ञेः 

नाना रूप अमर आख्यया ॥५॥ 
केच्रितु कोई-कोई | नानारूप अनेक छूपोंमें 
बेतानिका कर्मकाण्डी अमर आख्यया देवताओंके नामसे 


द्विजाः ब्राह्मण बे त्वां यजन्ते निश्चय आपकी ही 
त्रय्या विद्यया त्रयी (वेद) विद्याके | उपासना करते हैं 
द्वारा भी ॥।५॥ 
विततः यज्ञः बड़े विस्तारवाले | 
यज्ञोंसे | 


एके त्वाखिलकर्माण संन्यस्योपशमं गताः । 

ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञ न यजन्ति ज्ञानविग्रहम्‌ ॥ ६ ॥ 

एके ठु अखिल कर्माणि सन्यस्य उपशमं गताः ज्ञानिनः ज्ञान यज्ञेन 
यजन्ति ज्ञान विग्रहम्‌ ॥६॥ 


एके ज्ञानिनः तु कोईज्ञानी तो शान विग्रह ज्ञात स्वरूप 
अखिल कर्माणि सम्पूर्णं कमांका | (आपको वे) 
सन्यस्य त्याग करके । ज्ञान यज्ञन ज्ञानयज्ञसे 
उपशमं गताः शान्त भाव धारण | यजन्ति उपासना करते हैं 


कर लेते हैं, | ।।६॥ 
अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिनाभिहितेन ते । 
यजन्ति त्वन्मयास्त्वां वे बहुमृत्यंकमूतिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्ये च संस्कृत आत्मानः विधिना अभिहितेन ते यजन्ति त्वन्मयाः 
त्वां वे बहुमूति एक मृतिकम्‌ ॥७॥ 


७५४ ] श्रीमद्भागवते महाप्राणे 


अन्ये दूसरे ते बहुमूति वें बहुत रूपवाले 
अभिहितेन (पाञ्चरात्रमें) च एक मतिक होनेपर भी एक ही 

निदिष्ट स्वरूपवाले 
विधिना विधिसे वे त्वां यजन्ति निश्चय आपकी ही 
आत्मानः अपना (न्यासादि) उपासना करते हैं 
संस्कृत संस्कार करके 11७1) 
त्वन्मयाः आपका स्वरूप होकर 


त्वामेवान्ये शिवोक्त न मार्गेण शिवरूपिणम्‌ । 
बह्वाचार्यंविभेदेन भगवन्‌ समुपासते ॥८॥ 


त्वो एव अन्ये शिव उक्त मार्गण शिवरूपिणं बहु आचार्य विभेदेन 
भगवच्‌ समुपासते ॥ ८॥। 


भगवन्‌ भगवन्‌ | शिवरूपिणं शिव स्वरूप 
शिव उतेन शंकरजी द्वारा | स्वां एव आपकी ही 
उपदिष्ट (तन्त्रोंके) ' समुपासते सविधि उपासना 
बहु आचार्यं बहुतसे आचार्योके | करते हैं ।। ८॥। 
विभेदेन मार्गेण भेदसे (अनेक) | 
मार्गोसे | 


सवं एव यजन्ति त्वां सवंदेवमयेश्वरम्‌ । 
येऽप्यन्यदेवताभक्ता यद्यप्यन्यधियः प्रभो ॥ 5॥ 


सवं एव यजन्ति त्वां सवंदेवमय ईश्वर ये अपि अन्य देवता भक्ता 
यद्यपि अन्य धियः प्रमो ॥56। 


प्रभो प्रभो ! सर्व एव वे सभी 

ये अन्य देवता जो दूसरे देवताओंके | सर्वे देवमय सर्वे देवमय 
भक्ताअपि भक्तभी हैं ईश्वर त्वां सर्वेश्वर आपकी 
यद्यपि यद्यपि (वे) यजन्ति उपासना करते हैं 
अन्य धियः दूसरेमें चित्त लगाये ॥र्द।। 


हैं; किन्तु 
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यथाद्रिप्रभवा नद्यः पर्जन्यापुरिताः प्रभो । 
विशन्ति सवतः सिन्धु तत्त्वां गतयोऽन्ततः ॥१०॥ 


यथा अद्रि प्रभवा नद्यः पजन्य आपुरिताः प्रभो विशन्ति सबंतः सिन्धु 
तद्वत्‌ त्वां गतयः अन्ततः ॥१०॥ 


प्रभो प्रभो ! | सिन्धुः विशन्ति समुद्रमें प्रवेश करती 

यथा अद्रि जैसे पर्वतसे हैं 

प्रभवा निकली ` तद्वत्‌ गतयः उसी प्रकार सब 

पर्जन्य आपूरिताः वर्षासे भरी गई उपासना मार्गे 

नद्यः सवतः नदियां सब ओरसे | अन्ततः त्वां अन्तमें आपमें 
आकर ] पहुँचते हैं ॥।१०।। 


सत्त्वं रजस्तम इति भवतः प्रकृतेगु णाः । 
तेषु हि प्राकृताः प्रोतः अब्रह्मस्थावरादयः ॥११॥ 


सत्त्वं रजः तम इति भवतः प्रकृतेः गणाः तेषु हि प्राकृताः प्रोताः 
आब्रह्म स्थावर आदयः ॥११॥ 


सत्त्वं रजः सत्त्व, रज, स्थावर आदयः (वृक्षादि) अचरों 

तम इति तम ये तक सब 

भवतः प्रकृतेः आपकी प्रकृतिके | तेषु प्राकृताः उन गुणोंसे होनेके 

गुणा: गुण हैं कारण प्राकृत 

हि आग्रह क्योंकि ब्रह्मा से प्रोताः कहे गये हें ।।११॥। 
लेकर 


तुभ्यं नमस्तेऽस्त्वविषक्तहृष्टये 

सर्वात्मने सवंधियां च साक्षिणे । 
गुणप्रवाहोऽयमविद्यया कृतः 

प्रवतंते देवन्‌ तियंगात्मयु ॥१२॥ 


तुभ्यं नमः ते अस्तु अविषक्त दृष्टये सर्व आत्मने सर्वधियां च 
साक्षिणे गुणप्रवाहः अयं अविद्यया कृतः प्रवतंते देव नृतियंक्‌ आत्मसु 


७१२॥ 
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सर्व आत्मने (परन्तु आप) नुतियंक्‌ मनुष्य, पश-पक्षी 

सर्वात्मा आत्मसु सवरूप 
अविषक्त दृष्ट्ये अनासक्त दृष्टि गुणप्रवाहः गुणोंका प्रवाह रूप 
च सवंधियां तथा सबकी बुद्धियों- जगत्‌ 

तुभ्यं प्रवतते आपसे ही प्रवृत्त 

साक्षिणे साक्षी हो, (उत्पन्न) हुआ है 
अयं अविद्यया यह्‌ अविद्या से ते नमः अस्तु आपको नमस्कार 
कृत; उत्पन्न | हो ॥१२॥ 


अग्निर्मुखं तेऽवनिरङः प्रिरीक्षणं 
सूर्यो नभो नाभिरथो दिशः श्रुतिः । 
द्योः क॑ सुरेन्द्रास्तव बआहवोऽर्णवाः 
कुक्षिमंदत्‌ प्राणबलं प्रकल्पितम्‌ ॥१३॥ 
अग्निः मुखं ते अवनिः अ त्रिः ईक्षणं सूयः नभः नाभिः अथः दिशः 
श्रतिः द्योः क सुरेन्द्राः तब बाहवः अर्णवाः कुक्षिः मरुत्‌ प्राणबलं 
प्रकल्पितम्‌ ॥१३॥ 


अग्निः ते मुखं अग्नि आपके मुख , सुरेन्द्राः ईन्द्रादि देवता 

हैं, तव बाहुबः आपको मुजाएं, 
अवनतिः अ घ्रिः पृथ्वी पेर, अणेदाः कुक्षिः समुद्र पेट, 
सूर्यः ईक्षणं सूर्य नेत, मरुत्‌ प्राणबलं वायु प्राण-शक्ति 
नभः नाभिः आकाश नाभि, प्रकल्पितं (उपासनाके लिए) 
अथः दिशः तथा दिशामें कल्पित किये गये हैं 
श्रतिः कान, ॥१३।। 
द्योः कं स्वर्ग मस्तक, 


रोमाणि वृक्षोषधय: शिरोरुहा 

मेघाः परस्यास्थिनखानि तेडद्रयः । 
निमेषणं रात्यहनी प्रजापति- 

मंढुस्तु वृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते ॥१४॥ 
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रोमाणि वृक्ष ओषधयः शिरोरुहाः मेघाः परस्य अस्थि नखानि ते 
अद्रयः निमेषणं रात्रि अहनी प्रजापतिः मेढ: तु वृष्टिः तब वीर्यं इष्यते 


॥१४॥ 
ते परस्य आप परमपुरुषके रात्रि अहनी राति और दिन 
वृक्ष ओषधय: वृक्ष तथा औषधियां | निमेषणं पलकों का गिरना- 

{तृणादि) उठना, 
रोमाणि रोम हैं, प्रजावतिः मेढुः प्रजापति उपस्थ, 
मेघाः मेघ तु वृष्टः और वर्षा 
शिरोरुहाः सिरके केश, तव दोयं इष्यते आपका वीर्य मानी 
अद्रयः पवत जाती हे ॥१४।। 


अस्थि नखानि हड्डी और नख, | 
त्वय्यव्ययात्मन्‌ पुरुष प्रकल्पिता 
लोकाः सपाला बहुजीवसंकुलाः । 
यथा जले सञ्जिहते जलौकसो- | 
ऽप्युदुम्बरे वा मशका मनोमये ॥१५॥ 


त्वयि अव्यय आत्मन्‌ पुरुषं प्रकल्पिता लोकाः सपाला बहुजोब 
संकुलाः यथा जले सञ्जिहते जलोकसः अपि उदुम्बरे वा मशकाः मनोमये 


॥१५॥ 
अव्यय आत्मन्‌ अविनाशी स्वरूप | अपि बा अथवा 
त्वयि आप उदुम्बरे मशकाः गूलरके फलमें 
मनोमये मनोमय (भावना- मच्छर 

मय) बहुजीव बहुत प्राणियोंसे 
पुरुषे विराट पृरुषमें संकुलाः भरे 
यथा जले जैसे जलमें सपाला लोकाः लोकपालोंके साथ 
जलोकसः जलचर प्राणी सब लोक 
सञ्जिहते हलचल करते हैं, [| प्रकल्पिताः कल्पित हैं ॥१५॥। 


यानि यानीह रूपाणि क्रोडनार्थ बिभषि हि । 
तैरामृष्टशुचो लोका मुदा गायन्ति ते यशः ॥१६॥ 
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याति यानि इह रूपाणि क्रीडन अर्थ बिभष हि तेः आमृष्ट शुचः 
लोका मुदा गायन्ति ते यशः ॥१६॥ 
क्वोडन अर्थ क्रीडा करनेके लिए | मुदा लोका प्रसन्न होकर लोग 
इह यानि यानि इस संसारमें जो-जो | तेः ते यशः उन रूपोंके माध्यम- 
रूपाणि बिभषि अवतार (आप) से आपका यश 
धारण करते हैं, गायन्ति गाते हैं ॥१६॥। 
हि तानि क्योंकि उचके द्वारा 
आमृष्ट शुचः शोक पूर्णतः मिट | 
जाता है 
नमः कारणमत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च । 
हयशोष्ण नमस्तुभ्यं मधुकंटभमृत्यवे ॥१७॥ 
नमः कारण मत्स्याय प्रलय अब्धि चराय च हयशीष्णे नमः तुभ्यं 
मधुकटभ मृत्यवे ॥१७॥ 


प्रलय अब्धि प्रलय-समुद्रमें मधुकंटम मधु-केटभको 


चराय विचरण करनेवाले | मृत्यवे मारनेवाले 
च कारण तथा (वेदोद्धारादि) | तुभ्यं हयशीष्ण आप हय-शीर्षको 
कारणोंसे | नमः नमस्कार ॥१७॥। 
मत्स्याय नसः मत्स्य रूपधारीको | 
नमस्कार, 


अकूपाराय ब्रहते नमो मन्दरधारिणे । 

क्षित्युद्धारविहाराय नमः सकरमूतंये ॥१८॥ 

अकूपाराय बृहते नमः मन्दर धारिणे क्षिति उद्धार विहाराय ममः 
शकरमूरतंये ॥१८॥ 


मन्दर धारिणे मन्दराचल धारण | क्षिति उद्धार पृथ्वीके उद्धारको 
करनेवाले विहाराय क्रीड़ा करनेवाले 

बृहते अकूपारायविशाल कच्छपको | शुकरमूर्तये वाराह स्वरूपको 

नमः नमस्कार बमः नमस्कार ।।१८॥। 
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नमस्ते$दभुतसिहाय साधुलोकभयापह । 
वामनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तत्रिभुवनाय च ॥१८॥ 


नमः ते अद्भुत सिहाय साधुलोक भय अपह वामनाय नमः तुभ्य 
क्रान्त त्रिभुवनाय च ॥॥१६॥ 


साधुलोक सत्पूरुष लोगोंका | च व्रिभुवनाय तथा तोनों लोकों- 


भय अपह भय दूर करनेवाले | क्रान्त को व्याप्त करने- 

ते अद्भुत आप अद्भुत वाले 

तिहाय नमः नृसिहको नमस्कार, | तुभ्यं वामनाय आप वामनको 
नमः नमस्कार ।।१४।। 


नमो भृगृणां पतये हप्तक्षत्रवनच्छिदे । 
नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च ॥२०॥ 


नमः भृगृणां पतये दृप्त क्षत्र वनच्छिदे नमः ते रघवर्याय रावण 
अन्तक राय च ॥२०॥ 


दृप्त क्षत्र गविष्ठ क्षत्रियोंरूपी | च रावण तथा रावणको 
वनच्छिदे वनको काट देनेवाले | अन्तकराय मारनेवाले 
भृगुणां पतये भृगु-वंश-पति रघुवर्याय रघुवंश शिरोमणि 
परशुरामको | ते नमः आपको नमस्कार 
नमः नमस्कार | ।॥२०।। 


नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च । 
प्र्युम्नायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः ॥२१॥ 


नमः ते वासुदेवाय नमः सद्धूर्षणाय च प्रद्युम्ताय अनिरुद्धाय सात्वतां 
पतये नमः ॥२१।। 


सात्वतां पतये भक्तोंके स्वामी प्रद्युम्नाय (चतुव्यू ह रूप) 

ते वासुदेवाय आप वासुदेवको प्रद्य म्नको एवं 

नमः नमस्कार, अनिरुद्धाय नमः अनिरुद्धको नमस्कार 
च सद्धुषंणाय तथा सद्ुर्षणको ॥२१॥ 


नमः नमस्कार, 
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नमो बुद्धाय शुद्धाय देत्यदानवमोहिने । 
म्लेच्छप्रायक्षतहन्त्र नमस्ते कल्किरूपिणे ॥२२॥ 


नमः बुद्धाय शुद्धाय देत्यदानव मोहिने म्लेच्छप्राय क्षत्र हन्त्रे नमः 
ते कल्किरूपिणें ॥२२॥ 


दत्यदानब देत्य-दानवोंको क्षत्र हन्त्रे क्षत्रियोंको मारने- 
मो हिने सम्मोहित करनेवाले वाले 

शुद्धाय बुद्धाय शुद्ध स्वरूप बुद्धको* | कल्किरूपिणं कल्कि रूपधारी 
नमः नमस्कार ते नमः आपको नमस्कार 
म्लेड्छप्राय म्लेच्छप्राय ।।२२।। 


भगवज्जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया । 
अहंममेत्यसद््ग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु ॥२३॥ 


भगवत्‌ जीवलोकः अयं मोहितः तव मायया अहं मम इति असतु 
ग्राहः भ्राम्यते कर्म वत्मं सु ।।२३॥। 


भगवत्‌ भगवन्‌ ! अहं मम इति 'मै-मेरा' इस प्रकार 
तब मायया आपको मायासे असतु ग्राहः झुठा आग्रह करके 
मोहितः अयं मोहित यह क्रमंवत्मंतु कर्मके मागमें 
जीवलोकः जीव लोग भ्लाम्यते भटक रहे हें ।।२३॥ 


अहँ चात्मात्मजागारदाराथंस्वजनादिषु । 
खमामि स्वप्तकल्पेषु मूढः सत्यधिया विभो ॥२४॥ 


अहं च आत्म आत्मज आगार दारा अर्थ स्वजन आदिषु मामि 
स्वप्न कल्पेषु मूढः सत्यधिया विभो ॥२४॥ 


* पृराणोमें जिस बुद्धावतारका वर्णेन है, वह गौतम बुद्ध नहीं हैं । 
वह बुद्धावतार 'तिपुर-दहन' के समय हुआ । उसका वर्णन 'शिवचरित' में 
है । गौतम बुद्धको “बुद्धावतार” के रूपमें सर्वप्रथम 'गीत गोविन्द! में महा- 
कवि जयदेवजीने मान लिया । 


दशमस्कन्धे चत्वाररिशोऽध्यायः | ७६१ 


विभो प्रभो ! अर्थ स्वजन घन, सम्बन्धी 

अहं च मैं भी आदिषु आदिमें 
स्वप्नकल्पेष्‌ स्वप्नके समान सत्यधिया सत्यत्व बुद्धि करके 
आत्म आत्मज शरीर, पुत्र मूढः भ्रमामि मुखें बना भटक 
आगार दारा घर, स्त्री, रहा हूँ ॥।२४॥ 


अनित्यानात्मदुःखेषु विपयंयमतिह्यं हय्‌ । 
इन््रारामस्तमोविष्टो न जाने त्वाऽऽत्मनः प्रियस्‌ ॥२५॥ 
अनित्य अनात्म दुःखेषु विपर्यय मतिः हि अहं इन्द्र आरामः तमः 
विष्टः न जाने स्वां आत्मनः प्रियम्‌ ॥२५॥। 
अनित्य अनात्म नाशवान्‌, आत्मासे इन्द्र आरामः (सुख-दुःखादि) 


भिन्न, वन्दोंमें सुख मानने- 
दुःखेषु दुःखरूप (पदार्थो) में वाला 
विपययं मतिः उलटी बुद्धि रखने- आत्मनः प्रियं अपने परम प्रिय 
वालामैं | त्वांन जाने आपको नहीं जानता 
तमः विष्टः अज्ञानमें निमग्न ` ॥२५॥। 


यथाबुधों जलं हित्वा प्रतिच्छन्नं तदुद्‌भवः । 
अभ्येति मृगतृष्णां वे तहत्त्वाहूं पराडमुखः ।।२६॥ 
यथा अबुधः जलं हित्वा प्रतिच्छन्नं तत्‌ उद्भवः अभि एति मृगतृष्णां 
वे तद्वत्‌ त्वां अहं पराक्‌ मुखः ॥।२६॥ 
यथा अबुधः जेसे अज्ञानी पुरुष | अभि एति ओोरजाताहै 
तत्‌ उद्‌भबेः उसी (जल) से | बतद्वत्‌ निश्चय. उसीको 
उत्पन्न (काई आदि) भांति 
प्रतिच्छन्नं से ढके हुए अह त्वां मैं आपसे 


जलं हित्वा जलको छोड़कर | पराक्‌ मुखः विमुख हूँ ।।२६।। 
सृगतृष्णा मृगतृष्णा (सूर्य 
किरणोंमें प्रतीत 


होते) जलकी 
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नोत्सहेऽहं कृपणधीः कामकमंहतं मनः । 
रोदूधं॑ प्रमाथिभिश्चाक्षेह्लममाणमितस्ततः ॥२७॥ 


न उत्सहे अहं कृपणधीः कामकम हतं मनः रोद्धु प्रमाथिभिः च 
अक्षः ह्लियमाणं इतः ततः ॥२७॥ 


अहं कृपणधीः मैं दीन बृद्धि अक्षे: इतः ततः इन्द्रियों द्वारा इधर- 

कामकमं कामना तथा कमंसे उधर 

हतं पीडित ह्लिय माणं खींचा जाता हुआ 

मनः च मन तथा रोद्ध न उत्सहे इनको रोकनेका 

प्रमाथिभिः मथ देनेवाली | उत्साह नहीं रखता 
।।२७।। 


सोऽहं तवाङ थ्‌ घ्रपगतोऽस्म्यसतां दुरापं 
तच्चाप्यहं भवदनुग्रह ईश मन्ये । 
पृंसो भवेद्‌ यहि संसरणापवर्ग- 
स्त्वय्यब्जनाभ सदुपासनया मतिः स्यात्‌ ॥२८॥ 
सः अहं तब अङ्घ्रि उपगतः अस्मि असतां दुरापं तत्‌ च अपि अहं 
भवत्‌ अनुग्रह ईश मन्ये पुसः भवेत्‌ यहि संसरण अपवर्ग: सवयि अब्जनाभ 
सतु उपासनया मतिः स्यात्‌ ॥२८॥ 


सः अहं वह मैं अनुग्रह अहं मन्ये कृपा मैं मानता हूँ, 
असतां दुरापं असत्पृरुषोंके लिए क्योंकि 

दुष्प्राप्य पुसः संसरण पुरुषके संसारसे 
तव अङ्घ्रि आपके चरणोंके अपवगः अवेत्‌ मोक्षका समय होता 
उपगतः अस्मि समीप पहुँच गया हूँ, है तब 
तत्‌ च अपि इसको भी सत्‌ उपासनया सतुप्रुषोंकी सेवासे 
ईश भवतु स्वामी ! आपकी त्वयि मतिः आपमें बृद्धि 

स्यात लगती है ॥।२८। 


नमो विज्ञानमात्राय सवप्रत्ययहेतवे । 
पुरुषशप्रधानाय ब्रह्मणऽनन्तशक्तये ॥२८॥ 


दशमस्कन्धे चत्वारिशोऽध्यायः [ ७६३ 


नमः विज्ञानमात्राय संप्रत्यय हेतवे पुरुष ईश प्रधानाय ब्रह्मणे 
अनन्तशक्तये ।।२४।। 


सवं प्रत्यय समस्त प्रतीतियोंके | प्रधानाय प्रकृति रूप, 
हेतवे कारण, अनन्तशक्तये अनन्त शक्ति 
विज्ञानमाद्राय केवल ज्ञान स्वरूप, | ब्रह्मणे परमब्रह्मको 
पुरुष ईश जीव, ईश्वर, नमः नमस्कार ।।२४॥। 


नमस्ते वासुदेवाय सरवंभूतक्षयाय च । 
हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो ॥३०॥ 


नमः ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च हषीकेश नमः तुभ्यं प्रपन्नं 
पाहि मां प्रभो ॥३०॥ 


प्रभो प्रभो ! । च हृषीकेश तथा (अन्तर्यामी) 
सवंभूतक्षयाय सम्पूर्ण प्राणियोंके | हृषीकेश 

नाशक (कालरूप) | तुभ्य नमः आपको नमस्कार 
ते वासुदेवाय आप वासुदेवको | सां प्रपन्न मुझ शरणागतकी 
नमः नमस्कार, । पाहि रक्षा करो ॥३०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
ूर्वार्धऽक्र, रस्तुतिर्नाम चत्वारिशोऽध्यायः ॥।४०॥। 


अथ एकचत्वारिशोञ्ध्यायः 


श्रीशक उवाच 


>) 


स्तुवतस्तस्य भगवान्‌ दशंयित्वा जले वपुः । 

भूयः समाहरत्‌ कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः ॥१॥ 

स्तुवतः तस्य भगवान्‌ दशयित्वा जले वपुः भूयः सम अहरत्‌ कृष्ण: 
नटः नाट्य इव आत्मनः ॥१॥ 


इव नाट्यधरः जेसे नाटक करने- | जले आत्मनः वपुः जलमें अपना रूप 
वाला दशंयित्वा दिखलाकर 

नटः भगवान्‌ नट हो ऐसे भगवान | भूयः फिर 

कृष्ण; तस्य श्रीकृष्णने उनको । सम अहरत्‌ छिपा लिया ॥१॥ 


सोऽपि चान्तहितं वीक्ष्य जलाइुन्मञ्ज्य सत्वरः । 
कृत्वा चावश्यकं सबं विस्मितो रथमागमत्‌ ॥ २॥ 


सः अपि च अर्न्ताहतं वीक्ष्य जलात्‌ उन्मज्ज्य सत्बरः कृत्वा च 
आवश्यक सर्व विस्मितः रथ आगमत्‌ ॥२॥ 


सःअपिच उन (अक्रर)नेभी |च सर्व सब (सन्ध्यादि) 
अर्न्ताहत वीक्ष्य (भगवानको) आवश्यक आवश्यक 

तिरोहित देखकर | कृत्वा विस्मितः करके चकित होकर 
सत्वर; झटपट रथ आगमत्‌॒ रथपर आ गये 
जलात्‌ उन्मञ्ञ्य जलसे निकलकर ॥२॥ 


तमपृच्छद्धषोकेशः कि ते दृष्टमिहादभुतस । 
भुमो वियति तोये वा तथा त्वां लक्षया महे ॥ ३॥ 


तं अपृच्छत्‌ हृषीकेशः कि ते दृष्ट इह अद्भुत भूमी वियति तोये 
या तथा त्वां लक्षया महे ॥३॥ 


दशमस्कन्धे अथ एकचत्वा रिशो$ध्यायः [ ७६५ 


तं हृषीकेशः उनसे हृषीकेशने | दुष्टं देखी ? 
अपृच्छत्‌ पूछा-- त्वां तथा आपको इस प्रकार- 
ते इह भूमौ आपने यहां पृथ्वी- का 

पर' लक्षयामहे हम लक्षित करते 
बियतिं या तोये आकाशमें या जलमें हैं ।।३॥ 
कि अद्भुतं क्या आश्चयेको 

बात 
अक्र उवाच 


अदभुतानीह यावन्ति भूमी वियति वा जले । 
त्वयि विश्वात्मके तानि कि मेऽहृष्टं विपश्यतः ॥ ४॥ 


अद्भुतानि इह घावन्ति भूमो वियति वा जले त्वयि विश्व आत्मके 
तानि कि मे अदृष्ट विपश्यतः ॥।४॥ 


इह यावन्ति यहां जितने भी तानि त्वयि वे सब आप 
भूमो वियति पृथ्वीपर, आकाशमें, | विश्व आत्मके विश्व रूपमें हैं, 
या जले अथवा जलमें विपश्यतः (उस आपको) देखते 
अद्भुतानि आश्चर्यजनक हुए 
(पदार्थ) हैं मे कि अदुष्टं मैने क्‍या नहीं 
देखा ।1४॥। 


यत्रादभुतानि सर्वाण भूमो वियति वा जले । 

तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन्‌ कि मे हष्टमिहादभुतम्‌ ॥ ५ ॥ 

यत्र अद्भुतानि सर्वाणि भमौ वियति वाजले तं त्वां अनुपश्यतः 
ब्रह्मच कि मे दृष्ट इह अद्भुतम्‌ ॥५॥ 
भूमो वियति पृथ्वीपर, आकाशे, | अनुपश्यतः साक्षात्‌ देखते हुए 


वा जले अथवा जलमें की | में इह कि मैंने यहां क्या 
यत्र सर्वाणि जहां सभी अद्भुत | अद्भुतं अद्भुत वस्तु 
बाते हें दृष्टं देख ली ॥ ५॥ 


त॑ त्वां ब्रह्मन्‌ उस आप सर्वे- 
व्यापकको 
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श्रीशुक उवाच" 
इत्युक्त्वा चोदयामास स्यन्दनं यान्दिनोयुतः । 
मथुरामनयद्‌ रामं कृष्णं चेव दिनात्यये ॥६॥ 


इतिउवंत्वा चोदयामास स्यन्दन गारिदनोतुतः मथ॒रां अनयत्‌ 
रामं कृषणं च एव दिन अत्यये ॥६॥ 


इतिउक्त्वा ऐसा कहकर दिन अत्यये दिन ढलते ढुलते 
गान्दिनीसुतः गान्दिनी पुत्र अक्रर | रामं कृष्णंच बलराम तथा 

ने श्रीकृष्ण को 
स्यन्दनं रथको मथुरां अनयत्‌ मथुरा ले आये ।।६।३ 


चोदयामास हाथ दिया 


मार्ग ग्रामजना राजंस्तत्र तत्रोपसंगताः । 
वसुदेवसुतो वोक्ष्य प्रीता हृष्टि न चाददुः ॥७॥ 


मार्ग ग्रामजनाः राजन्‌ तत्र तत्र उपसंगताः वसुदेवसुतो वीक्ष्य प्रोता 
दृष्टि न च अददुः ॥७॥ 


राजन राजन्‌ बोक्ष्य प्रीता देखकर प्रसन्न 
मार्ग तत्र तत्र मार्गमें जहाँ तहां होकर 

उपसंगताः समीप आये दुष्टिनच अपनी दृष्टि नहीं 
ग्रामजनाः ग्रामवासी अददुः हटा पाते थे ॥।७॥ 


वसुदेवसुतो वपुदेवके पूतोंको 
तावद्‌ व्रजोकसस्तत्र नन्दगोपादयोऽग्रतः । 
पुरोपबनमासाद्य प्रतीक्षन्तोऽवतस्थिरे ॥८॥ 


तावत्‌ ब्रजोकसः तत्र नन्दगोप आदयः अग्रतः पुरः उपवनं असाद्य 
प्रतीक्षन्तः अवतस्थिरे ।।८॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे अथ एकचत्वारिशो$ध्याय: [ ७६७ 


तावत्‌ अग्रतः तब तक पहिले ही | तत्र पुर उपवनं वहाँ नगरके 


नन्दगोप नन्द गोप बाहरी बगीचेमें 
आदयः आदि आसाद्य पहुँच करते हुए 
व्रजोकसः व्रजवासी प्रतीक्षन्तः प्रतीक्षा करते हुए 


अवतस्थिरे ठहरे थे ।।८॥ 
तान्‌ समेत्याह भगवानक्करं जगदीश्वरः । 
गृहीत्वा पाणिना पाणि प्रश्रितं प्रहसन्निव ॥८॥ 


तान्‌ सम एत्य आह भगवान अक्ररं जगत्‌ ईश्वरः गृहीत्वा पाणिना 
्पाण प्रश्रितं प्रहसन्‌ इव ॥।४॥ 


तानु सम एत्य उनके समीप गृहीत्वा पकड़कर 
पहुँचकर प्रश्रितं अक्कर विनम्र अक्क रसे 

जगतु ईश्वरः जगत्‌के स्वामी प्रहसन इव हंसते हुए 

भगवान्‌ भगवानने | आह कहा ॥६| 


पाणिना पाणि अपने हाथसे हाथ 
भवान्‌ प्रविशतामग्र सहयानः पुरीं गृहम्‌ । 
वयं त्विहावमुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरोम्‌ ॥१९॥ 


भवात्‌ प्रविशतां अग्रे सहयानः पुरीं गृहं वयं तु इह अवमुच्य अथ 
ततः द्रक्ष्यामहे पुरीम्‌ ॥१०॥ 


वयं तु हम लोगोंको तो अग्रे प्रविशतां आगे प्रवेश करें 
इहु अवमुच्य यहाँ छोड़कर अथ तत फिर उसके बाद 
भवानु सहयान: आप रथके साथ | पुरीं द्रक्ष्यामहे (हम) नगरको 
पुरीं गृहं नगरमें अपने घर देखेंगे 11१०] 
अक्रूर उवा च-- 


नाहं भवद्भ्यां रहितः प्रवेक्ष्ये मथुरां प्रभो । 
त्यक्तु नाहँसि मः नाथ भक्त ते भक्तवत्सल ॥११॥ 
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न अहं भवत्भ्यां रहितः प्रवेक्ष्ये मथ्‌ रां प्रभो त्यक्त न अहंसिमां 
नाथ भक्त ते भक्तवत्सल ॥११॥ 


प्रभो प्रभो | नाथ ते भक्त स्वामी ! मैं आपका 
भवतुभ्यां आप दोनोंके | भक्त हुँ 

रहितः बिना ' भक्तवत्सल भक्तवत्सल ! 
मथुरां मथुरामें (मैं) मां त्यक्त, ` (आपको, मुझे 

न प्रवेक्ष्ये प्रवेश नहीं करूगा | छोड़ना 


| न अहसि नहीं चाहिए ।।१९॥ 
आगच्छ याम गेहान्‌ नः सनाथान्‌ कुर्वधोक्षज । 
सहाग्रजः सगोपालेः सुहृद्धिश्व सुहृत्तम ॥१२॥ 
आगच्छ याम गेहान्‌ नः सनाथान्‌ कुरु अधोक्षज सह अग्रजः सगोपालेः 
सुहृत्‌ भिः च सुहृतृतम ॥१२॥ 


सुहृत्तम परमश्रेष्ठ | आगच्छ आइये 

सह अग्रजः बड़े भाईके साथ | गेहान्‌ याम हम घर चलें 

सगोपालः गोपोंके साथ अधोक्षज अन्तर्यामी प्रभु 

च सुहृत्‌ भिः तथा सब सम्बन्धियों | नः सनाथाचृ हमें सनाथ 
सहित | कुरु बनाइये ॥ १२।। 


पुनीहि पादरजसा गृहान्‌ नो गृहमेधिनास्‌ । 
यच्छौचेनानुतृप्यन्ति पितरः साग्रयः सुराः ॥१३॥ 


पुनीहि पादरजसा गृहान्‌ नः गृहमेधिनां यतु शौचेन अनु तृप्यन्ति 
पितरः स अग्नयः सुराः ॥1३॥ 


पादरजसा अपनी चरण-रजसे : पितरः पितर और 

नः गृहमेधिनां हम गृहस्थोंके स अग्नयः अग्निके साथ 

गृहान्‌ पुरीहि घरोंको पवित्र ' सुराः तृष्यच्ति सब देवता तृप्त हो 
कीजिए जाते हैं ।।१३॥ 


यत्‌ शौचेन जिनके चरणोदक | 
स य 


दशमस्कन्धे अथ एकचत्वारिशोऽध्यायः [ ७६६ 


अक्निज्याङ प्रियुम्लमासीच्छ्लोक्यो बलिमंहान । 

ऐश्वर्यमतुलं लेभे गति चकान्तिनां तुया ॥ १४॥ 

अवनिज्य अंत्रि युगलं आसोत्‌ श्लोक्यः बलिः महान्‌ ऐश्ड्यं अतुलं 
लेभे गति च एकान्तिनां तु या ॥१४॥ 


अ घरि युगले (आपके) दोनों चयातु तथा जो 
चरणोंको एकान्तिनां अनन्म्र भक्तोंकी 
अवनिज़्प धोकर अतुलं गति अतुलनीय गति है 
बलिः महान्‌ बलि महान्‌ लेभे उसे भी प्राप्त 
श्लोक्यः आसीत्‌ मशस्वी हो गये किया ॥१४॥ 


आपस्तेष्ड घ्रधवनेजन्यस्ती ल्लोकाञछुचयोऽपुनन्‌ । 
शिरसाधत्त याः शर्वः स्वर्याताः सगरात्मजाः ॥१५॥ 


आपः ते अ घरि अबनेजत्यः त्रीन्‌ लोकान्‌ शुचयः अपुनन्‌ शिरसा 
आधत्त याः शबः स्वर्याताः सगर आत्मजाः ॥१५।। 


ते अधि आपके चरणोंकी | शिरसा आधत्त सिरपर धारण 
अदनेजन्यः आपः धोवन-जल रूपा | करते हें और 
(गंगाजी) , सगर आत्मजाः राजा सगरके पुत्र 
व्रीनू लोकानु तीनों लोकोंको | (जिसके स्पशेसे) 
शुचयः पवित्र करनेवाली । स्वर्पाताः स्वगे चले गये 
अपुनन्‌ परम पवित्र हे, ।।१।। 


याः शर्वः जिन्हें शंकरजी 
देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकीतंन । 
यदूत्तमोत्तमश्लोक नारायण नमोऽस्तु ते ॥१६॥ 
देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवण कोतंन यदूत्तम उत्तम श्लोक नारायन 
नमः अस्तु ते ॥१६॥ 


देवदेव देवदेवेश्वर ! पुण्यश्चवण (जिनकी लीलाओं 
जगन्नाथ जगन्नाथ ! का) श्रवण 
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को तन तथा कीर्तन पवित्र | नारायण नारायण 

है; 'ते नमः अस्तु आपको नमस्कार हैं 
यदृत्तम यदुवंश शिरोमणि ! ॥ १६॥। 
उत्तम श्लोक पवित्र कौत 
श्रीभगवानुवाच- 


आयास्ये भवतो गेहमहमार्यसमन्वितः । 
यदुचक्रदुहं हत्वा वितदिष्ये सुहृत्प्रियम्‌ ॥१७॥ 


आयास्ये भवत: गेहं अहं आये समन्वितः यवुचक्कद्रुहं हस्वा वितरिष्ये 
सुहृत्‌ प्रियम्‌ ॥१७॥ 
यदुचक्रव्र हु यदुवंशी मण्डलके | अहंआयास्ये मैं आऊ गा, 
द्रोही (कंस) को सुहृत्‌ प्रियं सुहृदोंका प्रिय 


हत्वा मारकर वितरिष्ये सम्पादन करू गा 
भवतः गेहं आपके घर ।।१७।। 
आये समन्वितः बड़े भाईके साथ 

श्रीशुक उवाच- 


एवमुक्तो भगवता सो$क्ूरो विमना इव । 
पुरीं प्रविष्टः कंसाय कमविद्य गृहं ययौ ॥१८॥ 


एवं उक्तः भगवता सः अक्वरः विमना इव पुरं प्रविष्टः कंसाय 
कर्म आवेद्य गृहं ययो ॥१८॥। 


एवं भगवता इस प्रकार भगवान | कंसाय कंससे 
के द्वारा कमं आवेद्य अपना कर्म सूचित 
उक्तः सः अक्रर: कहे जानेपर वे करके 


विमना इव उदाससे होकर ॥१५।। 


अक्रर गृह ययो अपने घर चले गये 
पुरों प्रविष्टः पुरीमें प्रवेश करके 


दश मकन्धे अथ एकचत्वारिशो$ध्याय: [ ७७१ 
अथापराह्ह भगवान्‌ कृष्णः संकर्षणान्वितः । 
सथुरां प्राविशद गौप॑दिहक्षुः परिवारितः ॥१४॥ 


अथ अपराह्न भगवान्‌ कृष्णः सडू'षंण अन्वितः मथ्‌ रां प्राविशतु 
गोपेः दिदृक्षुः परिवारितः ॥१६॥ 


अथ अपराह्न फिर तीसरे पहर | भगवान्‌ कृष्णः भगवान्‌ श्रीकृषणने 


सद्धुर्षण बलरामजी दिदृक्षः देखनेकी इच्छासे 
अन्वितः के साथ मथ रा मथुरामे 
गोपः गोप बालकोंको प्राविशत्‌ प्रवेश किया ।।१&।। 


परिवारितः साथ लेकर 


ददशं तां स्फाटिकतुङ्कगोपुर- 
द्वारां बृहद्ध मकपाटतोरणाम्‌ । 
तासारकोष्ठां परिखाइुरासदा- 
मुद्यानरम्योपबनोपशोभितास्‌ ॥।२०॥ 


ददशं तां स्फाटिकतुद्ध, गोपुर द्वारां बृहत्‌ हेमकपाट तोरणां तास्र 
अर कोष्ठा परिखा दुरासदां उद्यान रम्य उपवन उपशोभिताम्‌ ॥२०॥ 
1 र 


तां उस दुरासदां परिखा दुष्पार खाईसे 

स्फाटिकतुरू स्फटिकके ऊचे घिरी 

गोप्र द्वारां गोपुर द्वार वाली उद्यान रम्या. रमणीय 

बृहत्‌ हेमकपाट स्वर्णं जटित बड़े पुष्पवाटिका 
किवाड़ लगे उपवन बगीचों 

तोरणां तोरणों (बहिद्वार) | उपशोभितां से सुशोभित 
बाली ददश (मथुराको) देखा 

ताम्र अर ताँबेको कील जड़ी ॥२०।। 

कोष्ठां चहार-दीवारी 


बाली 
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सौवर्णश्टु ्भाटकहंम्यं निष्कुटैः 


श्रेणीसभाभिभवनेरुपस्कृतास्‌ । 


वेयं बज्त्रामल नील विद्ुमे- 


मुक्ताहरिद्धिवलभौषु वेदिषु ॥२१॥ 


सोवणं श्टृद्भाटक हम्यं मिष्कुटः श्रेणी संभाभिः भदनेः उपस्क्कतां 
वेदूय वस्न अमल नील विद्र मेः मुक्ता हरित्‌भिः वलभोषु वेदिषु ॥२१॥ 


सोवणं 
श्गुङ्काटक 
हम्ये निष्कुटे: 


झवन: 
उपस्कृतां 


स्वणे-सज्जित बेदूय वक्ष लहसनिया, हीरा, 
चौराहे | अमल नील निर्मेल नीलम, 
बगीचों युक्त महल, | विद्र में: मूगों, 

श्रेणी सभाभिः कारीगरोके बेठने | मुक्ता हरितेभिः मोती, पन्ता जड़ी 
के सभा-भवन, वलंभोषु वेदिषु छज्जे तथा चबूतरों 
(अन्य) भवंनोंसे वाली ॥२१॥। 
सुसज्जित, | 

जालामुंबरन्धकुट्िमे- 


जुष्टेषु 


ष्वाविष्टपारावतर्बाहनादिताम्‌ । 


संसिक्तरथ्यापणमागचत्वरां 


प्रकोणंमाल्यांकुरलाजतण्डु्लाम्‌ ॥२२॥ 


जुष्टेषु जाल आमुख रन्ध्र कुटिटमेषु आविष्ट पारावत बहि नादितां 
संसिक्त रथ्या आपण मागं चत्वरा प्रकोणं माल्य अ कुर लाज तण्डुलाम्‌ 


कुट्मिषु 
जाल आमुख 
रन्ध्र 

जुष्टेषु 
आविष्ट 
पारावत 


॥२२॥ 
दीवारोंमें बहि नादितां मंयूरोंकी घ्वनिसे 
जालीदार खिड़्कियां गू'जती, 
के छिद्रोमें रथ्या सड़कों तथा 
बैठे हुए ऑपणे भागे बाजारके मागे 
आवेश युक्त सं सिक्त खींचे हुए 


कबूतरों तथा चत्वरां चीराहोंपर 
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माल्यअ कुर मालाएँ, अंकुर प्रकोणं बिखरे हुए हैं 
(जँवारे) (ऐसी पुरी) ॥२२॥ 
लाज तण्डुला लेजा और अक्षते 
आपूर्णकुम्भेदं धिचन्दनौक्षितैः 
प्रसूनदीपावलिभिः सपंल्लवेः । 
सवृन्दरम्भाक्रमुकेः सक्तुभिः 
स्वलंकृतद्वारगृहां सपटिटकः ॥२३॥ 
आपूर्ण कुम्भ: दधि चन्दन उक्षितः प्रसुनदीप अवलिभिः सपल्लबः 
सदुन्द रम्भा क्रमुकेः सकेतुभिः स्वलङ कृत दर गृहां सपटिटकः ॥२३॥। 


द्वार गहां घरोंके द्वार | सवृन्द रम्भा फलधार सहित केले 
दधि, चन्दन दही. चन्दन के वृक्षोंसे 

उक्षितः छिड़के सकेतुभिः झंडे लगे 

सपल्लवेः पल्लव सहित | क्रमकः बाँसोंसे | 
प्रसूने दीप पुष्प, दीपक | सपद्टिकेः (स्वागतादि अंकित) 
अवलिभिः उपहारोंसे युक्त | पंटिटयोंसे 


आपूर्ण कुम्भेः जलभरे कलशोंसे | स्बलड कृतः भली प्रकारं सजे थे 
।।२३॥ 
तां सम्प्रविष्टो वसुदेवनन्दनौ 
वृतो वंयस्यनेरदेववत्मना । 
द्रष्दू समोयुस्त्वरिता; पुर स्त्रियों 
हम्याण चवारुरुहन्‌ पोत्सुकाः ॥२४॥ 
तां सम्प्रविष्टो वसुदेव नन्दनो वृतो वयस्यः नरदेव्रवत्मंना द्रष्टु 
समोयुः त्वरिताः पुरस्त्रियः हर्म्याणि च एव आरुरुहुः नप उत्सुकाः ॥२४॥ 
नुप राजन्‌ ! | बयस्येः व्रतो सखाओंसे घिरे हुए 
वसुदेव नन्दनो वसुदेवजीके दोनी | तां उस 
पुत्नों नरदेबवंत्सना पुरीमें राजमागसे 
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सम्प्रविष्टो प्रविष्ट हुए तब 
षुरस्व्रििव नगरको नारियाँ 


च उत्सुकाः और उत्सुक होकर 
; त्वरिताः एब शीघ्रता पूर्वक कही 


द्रष्ट! समोयुः (उन्हें) देखने चारों | हर्म्याणि छज्जोंपर 
ओरसे आ गयीं. आरुरुहुः चढ़ गयीं ॥२४॥। 


काश्चिद्‌ विपर्यग्धृतवस्त्रभुषणा 
विस्मृत्य चेक युगलेष्वथापराः । 
कृतेकपत्रश्चवणेकन्‌परा 
नाइ क्त्वा द्वितीयं त्वपराश्च लोचनम्‌ ॥२५॥ 
काश्चित्‌ विपयंक्‌ घत वस्त्रभूषणा विस्मृत्य च एक युगलेषु अथ 
अपरा: कृत एक पत्र श्रवण एक नूप्रा न अङ्क्त्वा द्वितीयं तु अपराः 
च लोचनम्‌ ॥२५॥ 


काश्चित्‌ किसीने । कृत एक पत्र (किसीने) एक ही 
वस्त्रभूषणा वस्त्र और आभूषण | (कपोल) पर 
विपयेक धृत उलटे पहिन लिए थे! पत्राङ्कुन किया था 


भथ अपराः और कोई दूसरी | श्रवण एक न्‌पुरा कोई कानमें एक 


युगलेष जोड़ेसे पहिने जानें- कु'डल, कोई एक पेर- 
वाले (कु डलादि) में में ही नूपुर पहिने थी 
एक च विस्मृत्य एकको भूल ही गयी | च अपराः तथा दूसरी कोई 


थी (एक ही पहिने | द्वितीयं लोचनं दूसरे नेत्रमें 
थी) न अझःकत्वा अंजन लगाये ही 
नहीं थी ।।२५।। 


अइन्त्य एकारतदपास्य सोत्सवा 
अभ्यज्यमाना अकृतोपमज्जनाः । 
स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निःस्वनं 
प्रपाययन्त्योऽभमपोह्य मातरः ॥२६॥ 
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अश्नन्ति एकाः तत्‌ अपास्य स उत्सवा अभ्यज्यमाना अकृत 
उपमज्जनाः स्वपन्ति उत्याय निशम्य निःस्वनं प्रपाययन्त्यः अन्नं अपोह्य 
मातरः ॥२६॥ 


एका: अश्नन्ति एक भोजन कर रही | अकृत किये बिना, 
स्वपन्ति जो सो रही थी वह 
तत्‌ अपास्य उस (हाथके कौर) | निःस्वनं निशम्य कोलाहल सुनकर 


को फेंककर उत्याय उठकर (वेसी ही) 
स उत्सवा बड़े उत्साहे प्रपाययन्त्यः दूध पिलाती हुई 
अभ्यज्यसाना जो उबटन लगा रही | मातरः माताएं 
थी वह अभ अपोह्य शिशुको छोड़कर 
उपमज्जनाः तनिक भी स्नान (दौड़ आयी थीं) 
।।२६॥। 
मनांसि तासामरविन्दलोचनः 
प्रगलभली लाहसितावलोकनेः । 
जहार सत्त द्विरदेन्द्रविक्रमो 


दृशां दवच्छोरमणात्मनोत्सवस्‌ ॥२७॥ 


मनांसि तासां अरविन्द लोचनः प्रगल्म लोला हसित अवलोकन: 
जहार मत्तद्विरदेन्द्र विक्रमः दृशां दवत्‌ श्रोरमण आत्मन उत्सवम्‌ ॥२३॥ 


मत्तहिरदेन््र मदमत्त गजराजके | हसित हास्य सहित 
समान | अवलोकनेः दृष्टिसे 

विक्रमः चालसे चलते हुए | तासां दृशां मनः उनके चित्त नेत्रोंको 

श्रोरमण रमारमण | उत्सबम्‌ ददत्‌ आनन्द देते हुए 

अर विन्य कमलः ! मनांसि चित्तोंको 

लोचनः लोचन श्रीकृष्णने | जहार चुरालिता ॥२७॥ 

आत्मन लीला अपना क्रीड़ा पूर्वक | 

प्रगल्भ प्रगल्भ 


दृष्ट्वा मुहुःश्रुतमनुद्रुतचेतसस्तं 
तत्प्रेक्षणोत्स्मितसुधोक्षणलब्धमाना: । 
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भानन्दमृतिमुपगुह्य हशाऽऽत्मलब्धं 
हृष्यत्त्वचो जहुरनन्तमरिन्दमाधिस्‌ ॥।२८॥ 
द्रष्ट्वा मुद्र.:श्रुतं अनुद्र त चेतसः तं तत्‌ प्रक्षण उत्‌ स्मित सुधा उक्षण 


लब्धमानाः आनन्दसूतिम्‌ उपणुह्य दशा आत्मलब्धं हृष्यत्‌ त्वचः जहुः 
अनन्त अरिन्दम आधिमु ॥२८॥ 


अरिन्दम शत्नुदमनकर्ता । हशा आत्मलब्धं हष्टिके द्वारा हृदय 
परीक्षित ! में प्राप्त 
महःश्र तं बारबार (उनकी | आनस्दमतिन उन आनन्द मूतिको 


चर्चा) सुननेसे उपगुह्य आलिंगन करके 
अनुव्र त चेतसः व्याकुल (द्रवित) | हुष्यत्‌ त्वचः उनको रोमाञ्च हो 


चित्त वाली वे गया और 
तं ₹ृष्ट्वा उनको देखकर अन्नन्तं आधि चिरकालकी विरह 
तत्‌ स्मित उनकी मुसकात व्यथाको 
प्रेक्षण युक्त हृष्टिके जहुः छोड़ दिया (दूर हो 
सुधा उक्षण अमृत सिञ्चनको | गयी) ।।२८।। 


लब्धमानाः प्राप्त करके 


प्रासादशिखरारूढा: प्रोत्युत्फुल्लमुखाम्बुजा: । 

अभ्यवषंत॒ सौमनस्यः प्रमदा बलकेशवों ।।२८॥ 

प्रासाद शिखर आरूढाः प्रीति उत्फुल्ल मुख अम्बुजाः अभ्यवर्षन्‌ 
सोमनस्येः प्रमदा बलकेशवो ॥२<॥ 


प्रासाद शिखर भवनोंकी छतोंपर | बलकेशवौ बलराम तथा 
आरूढाः चढ़ी हुई, श्रीकृष्णपर्‌ 

प्रीति उत्फुल्ल प्रेमसे खिले हुए सौसनस्बैः पुष्पोंकी 

मुख अम्बुजाः मुख कमल वालो | अश्यबर्षनु वर्षा करने लगीं 
प्रमदा नारियां ॥।२८।। 


दध्यक्षतेः सोदपात्रैः सग्गन्धेरभ्युपायनैः । 
तावानच: प्रमुदितास्तत्र तत्र द्विजातयः ॥३०॥ 


दशमस्कन्धे अथ एकचत्वारिशोऽध्यायः [ ७७७ 


दधि अक्षतेः स उदपात्रेः त्रक्‌ गन्धः अभि उपायनेः तावाः आनच्‌: 
प्रमुदिताः तत्र तत्र द्विजातयः ॥।३०॥ 


तत्र तत्र जहां तहां | अभि उपायनेः तथा उपयुक्त उप- 
स उदपातेः जल-पात्र लिए हारोंसे 

द्विजातयः ब्राह्माणोंने तावाः उन दोनों भाइयोंकी 
दधि अक्षतेः दही, अक्षत, आनच: पूजा की ॥।३०॥ 


न्क गन्धेः माला, चन्दन, 


ऊचुः पोरा अहो गोप्यस्तपः किमचरन्‌ महत्‌ । 
या ह्य ताबनुपश्यन्ति नरलोकमहोत्सवी ॥३१॥ 


ऊचुः पौराः अहो गोप्यः तपः कि अचरन्‌ महत्‌ या हि एताः 
अनुपश्यन्ति नरलोक महोत्सवो ॥३१॥ 


पोरा ऊचुः नगरवासी कहने लगे| नरलोक सम्पूणे पृथ्वीके 
अहो गोप्यः अहो, गोपियोंने | महोत्सवो परमानन्द दाताओं- 
कि महत्‌ तपः क्या महान तपस्या को 

अचरन्‌ की है कि अनुपश्यम्ति बराबर देखती हैं 
या हि एताः जो कि इन दोनों ॥।३१॥ 


रजकं कञ्चिदायान्त रङ्गकारं गदाग्रजः । 
हष्ट्वायाचत वासांसि धोतान्यत्य॒त्तमानि च ॥।३२॥ 


रजक कञ्चित्‌ आयान्तं रङ्ककारं गद अग्नजः दृष्ट्वा याचत 
घासांसि धोतानि उत्तमानि च ॥३२॥ 


गद अग्रजः गदके बड़े भाई आयाम्तं दृष्टवा आते देखकर 
श्री कृष्णने (उससे) 
कञ्चित्‌ किसी धोतानि च धुले हुए तथा 


रङ्ककारं रजक रंगरेज-धोबीको | उत्तमानि उत्तम 
वांसासि याचत वस्त्र मांगे ।॥।३२॥ 
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देह्यावयोः समुचितान्यङ्ग वासांसि चाहंतोः । 
भविष्यति पर श्रेयो दातुस्ते नात्र संशयः ॥३३॥ 


देहि आवयोः समुचितानि अङ्ग वासांसि च अहतः भविष्यति परं 
श्रेयः दातुः ते न अत्र संशयः ॥।३३॥ 


अंग अहतः प्रिय, हम तुम्हारे | वासांसि देहि वस्त्रदो 


पुज्य भी हैं ते दातुः तुम देनेवालेका 
आवयोः हम लोगोंको परं श्रयः परम कल्याण 
समुचितानि हमारे लिए (अ गोमें भविष्यति होगा, 
आनेके) योग्य अत्र संशयः न इसमें सन्देह नहीं 
।।३३।। 


स याचितो भगवता परिपूर्णन स्वतः । 
साक्षेपं रुषितः प्राह भृत्यो राज्ञः सुदुमंदः ।।३४॥ 


स याचितः भगवता परिपु्णंन सर्वतः साक्षेपं रुषितः प्राह भृत्यः 
राज्ञः सुदुमंदः ॥३४॥ 


सर्वतः परिपूर्णन सब ओरसे परिपूर्ण | राज्ञः भ्रृत्यः राजसेवक 


भगवता भगवानके द्वारा | रुषितः साक्षपं कुपित होकर 

याचितः मांगे जानेपर आक्षेप करता हुआ 

स सुदृमंदः वह अत्यन्त प्राह बोला ॥।३४।। 
घमण्डी 


ईहशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवनेचराः। 
परिधत्त किमुद्वृत्ता राजद्रव्याण्यभोप्सथ ॥३४५॥ 


ईदृशानि एव वासांसि नित्यं गिरि वनेचराः परिधत्त कि उद्वृत्ता 
राज द्रव्याणि अभोप्सथ ॥३५॥ 


गिरि वनेचराः पर्वत और वनोंमें । कि क्या 
रहनेवालो ! ईदशानि एव ऐसे ही 
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वासांसि नित्यं वस्त सदा राज द्रव्याणि राजाका धन 
परिधत्त पहिनते हो ? अभीप्सथ चाहने लगे हो ! 
उद्वृत्ता उद्ण्डो ! ॥३५॥ 


याताशु बालिशा मेव प्राथ्यं यदि जिजीविषा । 
बध्नन्ति घ्नन्ति लुम्पन्ति हृप्तं राजकुलानि बे ॥३६॥ 


यात आशु बालिशा मा एव प्रार्थ्यं यदि जिजोविषा बध्नन्ति घ्नन्ति 
लुम्पन्ति दृप्तं राजकुलानि वे ॥३६॥ 


बालिशा मूर्खो ! वे राजकुलानि निश्चय राज्य 
आशु यात शीघ्र चले जाओ, कर्मचारी 
यदि जिजोविषा यदि जीनेकी इच्छा | दृष्तं उच्छिखलोंको 
हो तो बध्नन्ति बन्दी बना लेते हैं, 
सा एवं प्राथ्यं (फिर) ऐसी प्रार्थना | घ्नन्ति मार देते हैं या 
मत करना, लुम्पन्ति लुट लेते हैं ॥३६॥ 


एवं विकत्थमानस्य कुपितो देवकीसुतः । 
रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्‌ ॥३७॥ 


एवं विकत्थमानस्य कुपितः देवकीसुतः रजकस्य कर अग्रेण शिरः 
कायात्‌ अपातयत्‌ ।।३७॥ 


एवं इस प्रकार देवकीसुतः भगवान देवकी- 
विकत्थमानस्य बकवाद करते नन्दनने 

रजकस्य शिरः धोबीका सिर कर अग्रेण हाथके अगले भागसे 
कुपितः कुपित कायात्‌ शरीरसे 


| अपातयत्‌ गिरा दिया ।॥।३७॥ 
तस्यानुजोविनः सर्व वासः कोशान्‌ विसृज्य वे । 
दुद्रबुः सवंतो मार्ग वासांसि जगृहेऽच्युतः ॥३८॥ 


तस्य अनुजीविनः सर्वं वासः क्वोशान्‌ विसुज्य वे ढुद्र वुः सवतः मागं 
बासांसि जगृहे अच्युतः ।।३८॥ 
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तस्य सर्वे उसके सब विसृज्य फेंक कर 
अनुजीविनः अधीन जीविका सर्वतः मार्गं चारों ओरके मार्गोसे 
चलानेवाले दुद्र वुः भाग गये, 
च वासः निश्चित रूपसे सब | अच्यूत: श्री कृष्णने 
वस्त्रों और | वासांसि जगृहे वस्त्र ले लिये 
कोशान्‌ धनको | ।। ३८॥। 


बसित्वाऽऽत्मप्रिये वस्त्रे कृष्णः संकषणस्तथा । 
शेषाण्यादत्त गोपेभ्यो विसुज्य भुवि कानिचित्‌ ॥३४॥। 


वसित्वा आत्मप्रिये वस्त्रे कृष्णः सडु'षंणः तथा शेषाणि आदत्त 
गोपेभ्यः विसृज्य भुवि कानिचितु ॥३४॥ 


कृष्ण: तथा श्रीकृष्ण और मुवि बिसज्य पृथ्वीपर डालकर 
सड्धूषंणः बलरामने शेषाणि बचे हुओंको 
आत्मप्रिये अपनी पसन्दके गोपेभ्यः गोप-बालकोंको 
वस्त्रे वसित्वा वस्त्रोंको पहिनकर | आदत्त दे दिया ॥।३४।। 


कानिचित्‌ किन्हींको 
ततस्तु वायकः प्रीतस्तयोर्वषमकल्पयत्‌ । 
विचित्रवर्णश्चलेय रकल्पेनुरूपतः ॥४०॥ 


ततः तु बायकः प्रीतः तयोः वेषं अकल्पयत्‌ विचित्र वर्णे: चेलेयः 
आकल्पः अनुरूपतः 118०॥। 


ततः तु उसके बाद ही विचित्र बर्ण; उन अनेक रंगोंके 

बायकः प्रीतः एक दर्जीने प्रसन्न | चेलेयेः रेशमी वस्त्रोंसे 
होकर तयोः वेष उनका वेष 

भाकल्पेः (उनके) मापके अकल्पयत्‌ सजा दिया ।।४०॥ 


अनुरूपतः (उनके वर्णोके) | 
अनुकुल 


दशमस्कन्धे अथ एकचत्वारिशोऽध्यायः | ७८१ 


नानालक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामो विरेजतुः । 
स्वलङ्कृतो बालगजौ पर्वणीव सितेतरौ ॥४१॥ 
नाना लक्षण वेषाभ्यां कुष्णरामो विरेजतुः स्वलङङतो बालगजौ 


यवेणि इव सित इतरो ॥॥४१॥ 


नाना लक्षण अनेकरंगों एवं सित इतरो 
ढंगके 

वेषाभ्यां वेषसे बालगजौ 

कृष्णरामी श्रीकृष्ण और इव 
बलराम बिरेजतुः 

पचणि उत्सवके समय | 


स्वलङ्कृतो सजाये गये | 


इवेत और उससे 
भिन्न (श्याम) 
हाथीके बच्चों 

के समान 

शोभित हुए ॥४१॥ 


तस्य प्रसन्तो भगवान्‌ प्रादात्‌ सारूप्यमात्मनः । 
श्रियं च परमां लोके बलेश्वरयंस्मृतीन्द्रियम्‌ ॥४२॥ 


तस्य प्रसन्नः भगवान्‌ प्रादात्‌ सारूप्यं आत्मनः थिय च परमां लोके 


बल ऐश्वय स्मृति इन्द्रियम्‌ ॥४२॥ 


तस्य प्रसन्न उस (दर्जीपर) | स्मृति 
प्रसन्न होकर | इन्द्रिय 

भगवानु भगवानने | 

लोके च इस लोकमें तो आत्मनः 

परमां श्रियं परम लक्ष्मी, सारूप्यं 

बल ऐश्वर्य बल, ऐश्वर्य प्रादात्‌ 


स्मरण शक्ति 
इन्द्रिय शक्ति 

(तथा मरनेपर) 
अपना 

सारूप्य मोक्ष 
प्रदान किया ॥४२॥ 


ततः सुदाम्नो भवनं मालाकारस्य जग्मतुः । 
तौ दृष्ट्बा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि ॥४३॥ 


ततः सुदाम्नः भवनं माला कारस्य जग्मतुः तो दृष्ट्वा स समुत्थाय 


ननाम शिरसा भुवि ॥४३॥ 


७८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ततः सुदाम्नः फिर सुदामा स समुत्थाय उसने उठकर 

माला कारस्य मालीके भुवि शिरसा पृथ्वीपर सिर 

भवनं जग्मतुः घर गये रखकर 

तौ दृष्ट्या उन दोनों भाइयों- | ननाम प्रणाम किया ॥४३।। 
को देखकर 


तयोरासनमानोय पाद्य चार्ध्याहणादिभिः । 

पूजां सानुगयोश्रक्न स्रकताम्ब्लानुलेपनेः ॥४४॥ 

तथोः आसनं आनीय पाद्य च अर्यं अहण आदिभिः पूजां स 
अनुगयोः चक्र सरकू ताम्बूल अनुलेपनः ॥४४॥ 


तयोः आसनं उनको आसनपर |. आदिभिः आदिसे 
आनोय ला (बेठा) कर स अनुगयोः उसने अनुचरोंके 
पाद्य अध्य पाद्य, अध्य, साथ 
स्रक्‌ ताम्बूल माला, पान, पुजां चक्र (उनकी) पूजा की 
अनुलेपनेः चन्दन, ।।४४।। 
च अहण तथा पूजा-द्रव्य 

(धूप-दीप) 


प्राह नः साथकं जन्म पावितं च कुलं प्रभो 1 

पितृदेवषंयो मह्य तुष्टा ह्यागमनेन वाम्‌ ॥४५॥ 

प्राह नः सार्थक जन्म पावितं च कुलं प्रभो पितृदेव ऋषयः मह्य 
तुष्टा हि आगमनेन वाम्‌ ॥४५॥ 


प्राह बोला हिवा निश्चय आप दोनोकें 
प्रभो नः जन्म प्रभो ! मेरा जन्म | आगमनेन पधारनेसे 
साथकच सार्थक और मह्य पितृदेव मेरे पितर, देवता 
कुलं पावितं कुलको (आपने) | ऋषयः ऋषिगण 
पवित्र कर दिया | तुष्टा सन्तुष्ट हो गये 
।॥8५।। 


भवन्तो किल विश्वस्य जगतः कारणं परम । 
अवतोर्णाविहांशेन क्षेमाय च भवाय च ॥४६॥ 


दशमस्कन्धे अथ एकचत्वारिशोऽध्यायः [ ७८३ 


भवन्तो किल विश्वस्य जगतः कारणं परं अवतीर्णाः इह अ शेन 
क्षेमाय च भवाय च ॥४६॥ 


किल भवन्तौ अहो, आप दोनों | इह अशेन यहां (मथुरामें) 


विश्वस्य विश्वके अ शो सहित 
परं कारणं परम कारण अवतीर्णाः अवतरित हुए हें 
जगतः क्षसाय संसारके कल्याणके ॥४६।। 
च भवायच तथा अभ्युदयके 

लिए भी 


नहि वां विषमा हृष्टिः सुहदोर्जगदात्मनोः । 
समयोः सवभूतेषु भजन्तं भजतोरपि ॥४७॥ 


न हि वां विषमा हृष्टिः सुहूदः जगत्‌ आत्मनः समयोः सवभूतेषु 
भजन्तं भजतः अपि ॥४७॥ 


भजन्तं भजन करनेवालेसे | सर्वभूतेषु सब प्राणियोंके प्रति 
भजत: अपि प्रेम करते हुए भी | समयोः समान हे, 

हि क्योंकि वां विषमा आप दोनोंकी विषम 
जगत्‌ आत्मनः विश्वात्मा दृष्टिः न दृष्टि नहीं है 

सुहूदः सवें सुहृद, ॥४७॥ 


तावाज्ञापयतं भृत्यं किमहं करवाणि वास्‌ । 
पु'सोऽत्यनुग्रहो ह्यष भवद्धियंन्नियुज्यते ॥४८॥ 
ताः आज्ञापयतं भृत्यं कि अहं करवाणि वां पुसः अति अनुग्रहः हि 
एष भवतृभ्यां घत्‌ नियुज्यते ॥४८॥ 
ताः भृत्यं इसलिए इस सेवक- | एष अति यह आपकी महती 


अनुग्रहः कृपा है 
आज्ञापयत आज्ञा दीजिए यत भवतुभ्यां यदि आपके द्वारा 
अहं वां मैं आप दोनोंकी नियुज्यते (किसी सेवामें) 
कि करवाणि क्या सेवा करू? नियुक्त किया जाय 


हि पुसः क्योंकि पुरुषपर ॥॥४८1 


७८४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
इत्यभिप्रेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रौतमानसः । 
शस्तेः सुगन्धः कुसमैर्माला विरचिता ददौ ॥४४॥ 


इति अभिप्रेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रीत मानसः शस्तः सुगन्धेः कुसुमः 
माला विरचिता ददो ।।४६॥ 


राजेन्द्र महाराज ! | शस्तः सुगन्धे: उत्तम सुगन्धित 

इति अभिप्रेत्य इस प्रकार (अपना) | कुसुमेः पुष्पोंसे 
अभिप्राय कहकर | विरचिता निमित 

प्रीत मानस: प्रसन्न चित्त मालाददो माला प्रदान की 

सुदामा सुदामाने | ।।४६॥। 


ताभिः स्वलङ कृतो प्रीतौ कृष्णरामौ सहानुगो । 
प्रणताय प्रपन्नाय ददतुर्वरदो वरान्‌ ॥५०॥ 


ताभिः स्वलङकृतो प्रीतो रामकृष्णो सह अनुगो प्रणताय प्रपन्ताय 
ददतुः वरदौ वरान्‌ ॥५०॥ 


ताभिः उन (मालाओं)से ं बरदो प्रीती उन वरदाताने 
सह अनुगो अनुचरोंके साथ ; प्रसन्न होकर 
रामकृष्णो बलराम तथा प्रणताय उस विनम्र 
श्री कृष्ण प्रपन्नाय शरणागतको 
स्वलङ्क्कृतो भली-भांति अलंकृत | वरान्‌ ददतुः वरदान दिये ॥५०।॥। 
होकर 


सोऽपि वब्रऽचलां भाक्त तस्मिन्तेवाखिलात्मनि । 

तद्भक्तेषु च सोहादं भूतेषु च दयां पराम्‌ ॥५१॥ 

सः अपि वव्र अचलां भक्ति तस्मिन्‌ एव अखिल आत्मनि तत्‌ भक्त षु 
च सोहाद्र भूतेषु च दयां पराम्‌ ॥५१॥ 
सः अपि उसने भी | अचलां भक्ति अचला भक्ति 
तस्मिन्‌ एब उन्हीं | चतत्‌ भक्तषु तथा उनके भक्तोसे 
अखिल आत्सनि सर्वात्मामें सौहाद्र मित्नता 


दशमकन्धे अथ एकचत्वा रिशो5ध्या यः [ ७८५ 


च भतेषु और प्राणियोके | परां दयां परम दया 
प्रति वव्र मांगी ॥।५१॥ 
इति तस्मे वरं दत्त्वा श्रियं चान्वयवधिनीम्‌ । 
बलमायुयंशः कान्ति निजगाम सहाग्रजः ॥५२॥ 
इति तस्म वर दत्त्वा श्रियं च अन्वय वधिनीं बलं आयुः यशः कान्ति 
निर्जगाम सह अग्रजः ॥५२॥ 
तस्मं इति वरं उसको इस प्रकारके | आयुः यशः आयु, यश, 


वरदान कान्ति दत्त्वा कान्ति देकर 
च अन्वय तथा वंश परम्परामें | सह अग्रजः बड़े भाईके साथ 
चधिनीं बढ्नेवाली निजंगाम (वहांसे) निकले 
श्रियं बलं लक्ष्मी, बल, ॥। ५२।। 


इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धे पुरप्रवेशो नाम एकचत्वारिशोऽध्यायः ॥५२॥ 


थ च त्व रि छ. ध्य य॒ 
अथ॒ द्विचत्वारिशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
अथ व्रजन्‌ राजपथेन माधवः 
स्त्रियं गृहीताद्गविलेपभाजनास्‌ । 
विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां 
पप्रच्छ याचन्तों प्रहसन रसप्रदः ॥ १॥ 


मथ व्रजन्‌ राजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीता अङ्ग विलेप भाजनं 
विलोक्य कुब्जां युदतों वर आननां पप्रच्छ यान्तीं प्रहसन्‌ रसप्रदः ॥१॥ 


अथ राजपथेन फिर राजमागेसे | युवतीं युवती 
व्रजन्‌ जाते हुए वर आननां सुमुखी 
रसप्रदः माधवः प्रेमरसदाता श्री- | कुब्जां कुबड़ीको 

कृष्णने यान्तीं विलोकय जाती हुई देखकर 
अग विलेप अगरागका | प्रहसन्‌ पप्रच्छ हँसते हुए पूछा 
भाजनां पात्र | ॥१॥ 
गृहीता लेकर 


का त्वं वरोवंतदु हानुलेपनं 
कस्थाङ्गने वा कथयस्व साधु नः । 
दे ह्यावयो र ङ्ग विलेप मुत्तमं 
श्रेयस्ततस्ते नचिराद्र भविष्यति ॥ २॥ 
का त्वं वरोरु एतत्‌ उ ह॒ अनुलेपन कस्य अङ्कने वा कथयस्व साधु नः 
देहि आवयोः अङ्क विलेपं उत्तमं श्रेयः ततः ते न चिरात्‌ भविष्यति ॥२॥ 


वरोरु सुन्दरी ! कस्य अङ्गने किसकी पत्नी हो 
त्वं का तुम कौन हो ? वा एतत्‌ उ अथवा यह जो 


दशमस्कन्धे द्विचत्वारिशोऽध्यायः [ ७5७ 


अनुलेपनं ह॒ अगराग है (किसके | आवयोः देहि हम लोगोंको दो, 

लिए है?) ततः ते भ्रयः इससे तुम्हारा 
नः साधु हमको भली प्रकार कल्याण 
कथयस्व बतलाओ, नचिरात्‌ अविलम्ब 
उत्तमं (यह) उत्तम भविष्यति होगा ॥२॥ 
अद्भ विलेपषं अ गराग 
सेरन्ध युवाच 

दास्यस्म्यहं सुन्दर कंससम्मता 
त्रिवक्रनामा हानुलेपकर्मणि । 


मद्भावित भोजपतेरतिप्रियं 
विना युवां को$न्यतमस्तदहंति ॥ ३ ॥ 


दासि अस्मि अहं सुन्दर कंस सम्मता त्रिवक्ननामा हि अनुलेप 
कर्मणि मत्‌ भावितं भोजपतेः अतिप्रियं विना युवा कः अन्यतमः तत्‌ 
अर्हति ॥३॥ 


सुन्दर सुन्दर ! अहं कंस मैं कंसको 

हि मत्‌ भावितं क्योंकि मेरा बनाया | सम्मता प्रिय 
(अ गराग) दासि अस्मि दासी हूँ 

भोजपतेः भोजराज कंसको | बिना युवां आप दोनोंको छोड़- 

अतिप्रियं बहुत प्रिय है | कर 

अनुलेप कर्मणि अगराग बनानेके | अन्यतमः कः भला दूसरा कोई 
कर्मेकी | कौन 

तिवक्रनामा त्तिवक्रा नामकी | तत्‌ अर्हति इसका अधिकारी है 

॥।३॥ 


श्रीशुक उवाच” 
रूपपेशलमाधुर्यहसितालापवोक्षितः 
ध्षतात्मा ददो सान्द्रमुभयोरनुलेपनस्‌ ॥ ४॥ 


म न त त iis 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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रूपपेशल माधुयं हसित आलाप दीक्षित: धर्षित आत्मा ददो सान्द्र' 


उभ्नयोः अनुलेपनम्‌ ॥४॥ 


रूपपेशल सौन्दयं, सौकुमार्यं | ्धाषत आत्मा उन्मथित चिन्ता 
माधुयं मधुरिमा, (उसने) 
हसित आलाप हास्य, बोलनेके ढंग | उभयोः दोनों भाइयोंको 
तथा सान्द्र अनुलेपनं गीला अगराग 
वीक्षितेः देखने से ददौ दे दिया ॥।४।। 
ततस्ताबङ्गरागेण स्ववणंतरशोभिना । 
सस्प्राप्तपरभागेन शुशुभातेऽनुरञ्जितो ॥ ५ ॥ 


ततः ताः अङ्गरागेण स्ववणं इतर शोभिना सम्प्राप्त परभागेन 
शुशुभाते अनुरङ्जितौ ॥५॥ 


ततः ताः तब उस अङ्भरागेण अगरागसे 

स्ववणं इतर अपने रंगके भिन्न | अनुरञ्जितौ रञ्जित होकर 
(रंगके) शुशुभाते बहुत शोभित हुए 

शोभिना शोभा देनेवाले ।॥॥५।। 

पर सागेन- शरीरके (कमरसे) 

सम्प्राप्त ऊपरी भागपर लगे 


प्रसन्नो भगवान्‌ कुब्जं द्विवक्रा रुचिराननाम्‌ । 
ऋज्वीं कतु मनश्चक्रे दर्शयन्‌ दर्शने फलम्‌ ॥ ६॥ 


प्रसन्नः भगवान्‌ कुब्जां त्रिवक्कां रुचिर आननां ऋज्वीं कतुः मनः 
चक्र दशयन दशने फलम्‌ ॥६॥ 


प्रसन्नः भगवान्‌ प्रसन्न होकर त्रिवक्रां त्रिवक्रा 
भगवाचूने कुब्जां कुबड़ीको 

दशने फलं अपने दर्शनका फल | ऋज्वीं कतु सीधी कर देनेकी 

दशेयन्‌ दिखलाते हुए मनः चक्र इच्छा की॥६॥ 


रुचिर आननां सुमुखी 


दशमस्कन्धे द्विचत्वा रिशो$ध्यायः [ ७८६ 


पऱ्दूयासाक्रम्य प्रपदे इच्च गुल्युत्तानपाणिना । 
प्रगृह्य चुबुकेऽध्यात्ममुदनीनमदच्युतः ॥ ७ ॥ 


पद्भ्यां आक्रम्य प्रपदे द्वि अंगुल उत्तान पाणिना प्रगृह्या चुबुके 
अध्यात्म उदनीनं नमत्‌ अच्युतः ॥७॥ 


पद्भ्यां प्रपदे अपने पेरोंसे (उसके) चुबुके प्रगृह्य ठोढी पकड़कर 


पञ्जे अध्यात्मम्‌ शरीरसे 
आक्रम्य दबाकर उदनीनं झुको हुई (कुब्जा) 
द्विअगुल दोअगुली को 
उत्तान ऊपर उठाये अच्युतः श्रीकृष्णने 
पाणिना हाथसे ; नमत्‌ उचका दिया ॥।७।। 


सा तदर्जुसमानाङ्गी बृहच्छोणिपयोधरा । 
मुकुन्दस्पशनात्‌ सद्यो बभुव प्रमदोत्तमा ॥ ८ ॥ 


सा तत्‌ ऋजु समान अङ्गी बृहत्‌ श्रोणि पयोधरा मुकुन्द स्पशंनात्‌ 
सद्यः बभूव प्रमदा उत्तमा ॥८॥ 


मुकुन्द तत्‌ मुकुन्दके उस | बृहत्‌ श्रोणि बड़े नितम्ब एवं 
स्पशेनात्‌ स्पर्शसे | पयोधरा कुचों वाली 

सा सद्यः वह तत्काल प्रमदा उत्तमा सुन्दरी श्रेष्ठा 
ऋजु समान सीधे समान बभूव हो गयी ॥।८॥ 
अङ्गो अ गवाली 


ततो रूपगुणोदार्यसम्पन्ना प्राह केशवम्‌ । 

उत्तरीयान्तमाकृष्य स्मयन्तो जातहुच्छया ॥ ४ ॥ 

ततः रूपगुण औदायं सम्पन्ना प्राह केशवं उत्तरीयान्तं आकृष्य 
स्मयन्ती जातहुच्छया ।॥&॥ 


ततः रूपगुण तब रूप, गुण, 
ओद्य उदारतासे 
सम्पन्ना सम्पन्न होकर 


जातहुच्छया मिलनेच्छा उत्पन्न 
हो जानेसे 
उत्तरीयान्तं पटुकेका छोर 
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आङृष्य खींचकर केशवं प्राह श्रीकृष्णसे बोली 

स्मयन्ती मुस्कराती हुई ' I 
एहि वीर गृहं यामो न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे । 
त्वयोन्सथितचित्तायाः प्रसीद पुरुषर्षभ ।॥१०॥ 


एहि वोर गृहं यामः न तवां त्यक्तु इह॒ उत्सहे त्वया उन्मथित 
चित्तायाः प्रसौद पुरुष ऋषभ ॥१०॥ 


वोर एहि “वीरवर आओ ! | पुरुष ऋषभ पुरुष श्रष्ठ 

गृहं यामः हम घर चलें, त्वया उन्मथित तुम्हारे लिए बेचेन 

त्वां इह त्युक्तु तुमको यहां छोड | चित्तायाः चित्त वाली (मुझ) 
देनेका पर 

उत्सहे न (मुझमें) उत्साह । प्रसीद प्रसन्न हो जाओ' 
नहीं है । | ॥।१०।। 


एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः । 
सुखं वोक्ष्यानुगानां च प्रहसंस्तामुवाच ह ॥११॥ 


एव स्त्रिया याच्यमानः कृष्णः रामस्य पश्यतः मुखं वीक्ष्य अनुगानां 
च प्रहसन्‌ तां उवाच ह ॥११॥ 


एवं स्त्रिया इसप्रकार स्त्रीके । अनुगानां अनुचरोंके 
द्वारा मुखं च मुखोंको भी 
रामस्य पश्यतः बलरामजीके देखते- | प्रहसन्‌ हँसते हुए 
ए वीक्ष्य देखकर 
याच्यमानः प्रार्थना किये जाने- | तां ह उवाच उससे निश्चयपूर्वक 
पर बोले ।।११॥ 


एष्यामि ते गृहं सुश्च: पंसामाधिविकशंनम । 
साधितार्थोऽगृहाणां नः पान्थानां त्वं परायणम्‌ ॥१२॥ 


एष्यामि ते गृहं सुश्र्‌: पुसां आधि विकर्शनं साधित अर्थः अगृहाणां 
नः पान्थानां त्वं परायणम्‌ ॥१२॥ 
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सुभा: सुन्दर भौहों वाली ! | एष्यासि आऊ गा, 
पुसांआधि पुरुषोंकी मानसिक | त्वं नः अगृहानां तुम हम गृहहीन 
व्याधि पान्थानां पथिकोंका 
विकशंनं दूर करनेवाले परायणं आश्रय हो ॥।१२।। 
ते गृहं तुम्हारे घर 
साधित अर्थः अपना प्रयोजन 
पूरा करके 


विसृज्य माध्व्या वाण्या तां व्रजत्‌ मार्ग वणिक्पथः । 
नानोपायनताम्बूलस्रग्गन्धेः साग्रजोर्षचितः ॥१३॥ 


विसृज्य माध्व्या वाण्या तां व्रजन्‌ मार्ग वणिक्‌ पथे: नाना उपायन 
ताम्बूल स्रक्‌ गन्धः साग्रजः अचितः ॥१३॥ 


माध्व्या वाण्या मधुर वाणीसे ताम्बूल स्रक्‌ पान, माला, 

तां विसृज्य उसे विदा करके, | गन्धेः साग्रजः चन्दनसे बड़े भाईके 

वणिक्‌ पथ: बाजारके मार्गेमें साथ 

व्रजन्‌ जाते हुए अर्चितः पूजित होते रहे 

नाना उपायन अनेक प्रकारके ।।१३॥ 
उपहार, 


तहृशेनस्मरक्षोभादात्मानं नाविदन्‌ स्त्रियः । 
विस्स्तवासःकबरवलयालेख्यम्तयः ॥१४॥ 


तत्‌ दर्शन स्मर क्षोभात आत्मानं न अविदन्‌ स्तियः विस्रस्तवासः 
कबर वलय आलेख्य मूर्तयः ॥१४॥ 


ततु दर्शन उनके दर्शनसे न अविदन्‌ नहीं जान पाती थीं, 
स्मर क्षोभात कामावेशके कारण | आलेख्य चित्रांकित 

स्त्रियः आत्मानं स्त्रियां अपने मतंयः सूतियों जेसी (रह 
वित्रस्तवासः अस्त-व्यस्त वस्त्र, जाती थीं) ॥१४॥ 


कबर वलय जुड़े, कंकणको 
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ततः पोरान्‌ पृच्छमानो धनुषः स्थानमच्युतः । 
तस्मित्‌ प्रविष्टो दहशे धनुरेन्द्रमिवाद्रभुतम्‌ ॥१५॥ 


ततः पौरान्‌ पृच्छमानः धनुषः स्थानं अच्युतः तस्मिन्‌ प्रविष्टः ददृशे 
घनुः इन्द्र इव अद्भुतम्‌ ॥१५॥ 


ततः अच्युतः फिर श्रीकृष्णने (इन्द्र धनुः इव इन्द्र धनुषकी भांति 
पौरान्‌ नगरवासियोंसे ' अद्भुत अद्भुत (धनुष)को 
धनुषः स्थानं धनुषका स्थान: ददृशे देखा ॥ १४! 


पृच्छमानः पूछते हुए | 


तस्मिन्‌ प्रविष्टः उस (स्थान) में 
प्रवेश करके 


पुरुषर्बहु भिगु प्तमचितं परमद्धिमत्‌ । 
वार्यमाणो नृभिः कृष्णः प्रसह्य धनुराददे ॥१६॥ 


पुरुषः बहुभिः गुप्तं अचितं परम ऋद्धिमत्‌ वार्यमाणः नृभिः कृष्णः 
प्रसह्य धनुः आददे ॥१६॥ 


परम ऋद्धिमत्‌ बहुत सम्पत्ति न्‌भिः मनुष्यों (रक्षकों)के 
(रत्नादि) लगे, वायंमाणः रोकनेपर भी 

अर्चितं पूजित, कृष्ण: प्रसह्य श्रीकृष्णने बला- 

बहुभिः पुरुष: बहुतसे पुरुषों द्वारा त्कारसे 

गप्तं धनुः रक्षित धनुषको अददे उठा लिया ॥१६॥। 


करेण वामेन सलीलमुद्धतं 

सज्यं च कृत्वा निमिषंण पश्यताम्‌ । 
नुणां विकृष्य प्रबभञज मध्यतो 

यथेक्षुदण्डं मदकर्य रुक्रमः ॥। १७॥। 


करेण वामेन सलील उद्धत सज्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यतां नृणां 
विकृष्य प्रबमञ्ज मध्यतः यथा इक्षदण्डं मदकरि उरुक्रमः ॥1७॥ 
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वामेन करेण बायें हाथसे मध्यतः बीचसे 
सलीलं उद्धत खेलमें उठाये गये | प्रबभञ्ज तोड़ दिया 
च सज्यं कृत्वा तथा (उसे) प्रत्य- | यथा उरुक्रमः जैसे बहुत पराक्रम- 


ञचायुक्त करके वाला 
नणां पश्यतां (रक्षक) मनुष्योंके | मद करि मतवाला हाथी 
देखते हुए इक्षु दण्ड ईखके डण्डेको (तोड़ 
निमिषंण पलभरमें दे) ।।१३॥ 
विकृष्य खींचकर 


धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खं रोदसी दिशः । 


प्रयामास यं श्रत्वा कंसस्त्राससुपागमद्‌ ॥१८॥ 
धनुषः भज्यमानस्य शब्दः खं रोदसी दिशः पुररामास य श्रत्वा 
कंसः त्रासं उपागमत्‌ ॥।१८॥ 


धनुषः धनुषके यं श्रूत्वा जिसे सुनकर 
भज्यमानस्य ट्टनेके | कसः कंस 

शब्दः शब्दने । सासं उपगघतृ्‌ भयभीत हो गया 
खं रोदिसी आकाश, पृथ्वी | ।१५।। 
दिशः दिशाओंको | 


पुरयामास भर दिया, 
तद्रक्षिणः सानुचराः कुपितः आततायिनः । 


ग्रहीठुकामा आवद्रह्यगृतां बध्यतामिति ॥१5॥ 


तत्‌ रक्षिणः सः अनुचराः कुपिता आततायिनः ग्रहीतुकामा आतवः 
गृह्यतां बध्यतां इति ॥।१४॥ 


तत्‌ रक्षिणः उस (धनुष)के | कपिता कुपित होकर 

रक्षक इति आवद्रः इस प्रकार चिल्लाने 
ग्रहीतुकामा पेरकर लगे 
सः अनुचराः वे (कंसके) सेवक | गृह्यतां पकड़ लो ! 
आततायिनः आक्रमण करनेवाले | बध्यतां बाँध लो !' ॥।१४।। 


(आततायी) 
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अथ तान्‌ दुरभिप्रायान्‌ विलोक्य बलकेशवो । 
क्रद्धी धन्वन आदाय शकले तांश्च जघ्नतुः ॥२०॥ 


अथ तान्‌ दुःअभिप्रायान्‌ विलोक्य बलकेशवो क्रद्धौ धन्वनि आदाय 
शकले तान्‌ च जघ्नतुः ॥२०॥ 


अथ तान्‌ फिर उनको क्र्द्धौ क्रोधमें भरकर 

दुःअभिप्रायान्‌ बुरे अभिप्रायवाले | धन्वनि शकले धनुषके टुकडोंको 

विलोक्य देखकर आदाय तान्‌ च लेकर उनको भी 

बलकेशवौ बलराम और जघ्नतुः मार दिया ॥।२०॥ 
श्रीकृष्ण 


बलं च कसप्रहितं हत्वा शालामुखात्ततः । 

निष्क्रम्य चेरतुहू ष्टो निरीक्ष्य पुरसम्पदः ॥२१॥ 

बलं च कसप्रहित हत्वा शाला मुखात्‌ ततः निष्क्रम्य चेरतुः हृष्टौ 
निरीक्ष्य पुरसम्पदः ।।२१॥ 


कंसप्रहितं कंसकी भेजी हुई | पुरसम्पदः नगरकी सम्पत्ति 
बलं च हत्वा सेनाको भी मारकर | निरीक्ष्य हुष्टौ देखकर प्रसन्न होकर 


ततः शाला फिर धनुषशालाके | चेरतुः विचरण करने लगे 
मुखात्‌ द्वारसे ।।२१॥ 
निष्क्रम्य निकलकर 


तयोस्तदद्रभुतं वीर्यं निशाम्य पुरवासिनः । 

तेजः प्रागल्भ्यं रूपं च मेनिरे बिबुधोत्तमो ॥२२॥ 

तयोः ततु अद्भुतं वीर्य निशाम्य पुरवासिनः तेजः प्रागहभ्यं रूपं च 
मेनिरे विबुध उत्तमौ ॥२२॥ 
तयोः तत्‌ उनके उस 
अद्भुतं वीर्य अदभुत पराक्रम, (उन्हें) 
तेजः प्रगल्भ्यं तेज, साहस, विबुध उत्तमौ देवश्र ष्ठ 
च रूपं निशाम्य तथा सौन्दर्यको | सेनिरे मान लिया ॥२२॥ 

देखकर 


पुरवासिनः नगरवासियोंने 
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तयोविचरतोः स्वरमादित्योऽस्तमुपेयिवान्‌ । 
कृष्णरामो वृतो गोपः पुराच्छकटमीयतुः ॥२३॥ 


तयोः विचरतोः स्वेरं आदित्यः अस्तं उपेयिवान्‌ कृष्णरामो वृतो 
गोषः पुरात्‌ शकट ईयतुः ॥२३॥ 


तयोः स्वरं उनके स्वच्छन्द कृष्णरामौ श्रीकृष्ण-बलराम 

विचरतोः विचरण करते हुए | गोपः वृतो गोप बालकोंसे घिरे 

आदित्यः सूयं पुरात्‌ नगरसे 

अस्तं उपेयिवाच्‌ अस्ताचल पहुँच शकटं ईयतु छकड़ोंके पास आये 
गया (तब) ।।२३।। 


गोप्यो मुकुन्दविगमे विरहातुरा या 
आशासताशिष ऋता मधुपुर्यभुवन्‌ । 
सम्पश्यतां पुरुषभुषणगात्रलक्ष्मों 
हित्वेतरान्‌ नु भजतश्चकमेऽयनं श्रीः ॥।३४॥ 
गोप्यः सुकुन्द विगमे विरह आतुरा या आशासत आशिष ऋता 
मधुपुरि अभूवन्‌ सम्पश्यतां पुरुषभुषण यात्रलक्ष्मीं हित्वा इतरानृ नु 
भजतः चकमे अयनं क्रो: ॥२४॥ 


नु भजतः निश्चय चाहनेवाले | पुरुषभूषण पुरुषभूषण 
इतरान्‌ दूसरोंको (श्रीकृष्ण ) के 
हित्बा श्रीः छोड़कर लक्ष्मीने | गात्रलक्ष्मीं शरीरकी शोभा 
अयनं चकमे अपना निवास सम्पश्यतां देखनेवाले 
बनाया मधुपुरि मथुरावासियोंके 
मुकुन्द विगमे (उन) मुकुन्दके लिए 
प्रस्थानके समय ऋता अभूवच्‌ (वे सब) सच हो 
विरह आतुरा विरह-व्याकुला गयीं ।।॥२४।। 
गोप्यः या गोपियोंने जो । 
आशिष सम्भावनाएँ | 


आशासत सम्भावित की थीं 
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अवनिक्ताइत्रियुमलो भुवत्वा क्षीरोपसेचनम्‌ । 
ऊषदुस्तां सुखं राति ज्ञात्वा कंसचिकीषितम्‌ ॥२५॥ 


अवनिक्त अ त्र युगलौ भुक्त्वा क्षीर उपसेचनं ऊषतुः तां सुखं रात्रि 
ज्ञात्वा कंस चिको षितध ॥२५॥। 


अघि युगलौ दोनों चरण ज्ञात्वा जानकर 
अबनिक्त धोकर तां रात्रि उस रात 
क्षीर उपसेचनं दूधसे बने पदार्थं | सुखं ऊवतुः सुखपूर्वंक सो गये 
(खीर आदि) | ॥२५॥ 
भुक्त्वा खाकर | 
कंस चिीषितं कंसकी (आगे) | 
करनेकी इच्छा 


कसस्तु धनुषो भङ्ग रक्षिणां स्वबलस्य च । 
वधं निशम्य गोविन्दरामविक्रीडितं परस्‌ ॥२६॥ 


कसः तु धनुषः भङ्ग रक्षिणां स्वबलस्य च वधं निशम्य गोविन्द 
राम विक्रीडितं परम ॥२६॥ 


कसः तु कंसने तो रक्षिणांच रक्षकोंतथा 
गोविन्द राम श्रीकृष्ण-बलरामकी | स्वबलस्य अपनी सेनाका 
परम्‌ विक्रोडितं सहज क्रोडामें बधं निशम्य मारा जाना सुनकर 
धनुषः भङ्ग धनुषका टूटना, 1!२६॥ 


दीर्घप्रजागरो भोतो दुनिमित्तानि दुर्मतिः । 
बहुन्यचष्टोभयथा सृत्योर्दोत्यकराणि च ॥२७॥ 


दीघं प्रजागरः भीतः इनिमित्तानि दुर्मतिः बहूनि अचष्ट उभयथा 
मृत्योः दोत्य कराणि च ॥२७॥ 


दुमेतिः भीतः वह दुबु द्धि डर दोघं प्रजागरः देर तक जागता रह 
गया, गया, 
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उभयथा दोनों (जागते तथा | बहूनि बहुतसे 
(स्वप्न)में होनेवाले | दुनिमित्तानि अपशकुन 
च मृत्योः तथा मृत्युको अचष्ट देखने लगा ॥।२७॥। 


दोत्य कराणि सूचना देनेवाले 
अदशनं स्वशिरसः प्रति रूपे च सत्यपि । 
असत्यपि द्वितीये च द्वरूप्यं ज्योतिषां तथा ॥२५॥ 


अदशनं स्वशिरसः प्रति रूपे च सति अपि असति अपि द्वितीये च 
देरूप्य ज्योतिषां तथा ॥२८॥ 


प्रति रूपे प्रतिबिम्ब या द्वितोये दुसरी 
छायाके असति अपि च कोई आइ न होने- 

सति अपिच पड़नेपर भी पर भी 
स्वशिरसः उसमें अपना सिर | ज्योतिषां द्वैरूप्यं तारोंका दुहरा रूप 
अदर्शनं नहीं दीखता है दीखता है ॥।२८॥ 
तथा और 

छिद्रप्रतीतिश्छायायां प्राणघोषानुपश्चतिः । 

स्वणंप्रती तिवृ क्षेषु स्वपदानामदर्शनम्‌ ॥२४॥ 


छिद्रप्रतीतिः छायायां प्राणघोष अनुपश्र तिः स्वणंप्रती ति: वृक्षेषु 
स्वपदानां अदर्शंनमु ॥२८॥ 


छायायां अपनी छायामें स्वणंप्रतीतिः सुनहलापन लगता 

छिद्रप्रतीतिः छेद लगते हैं, ॥ 

प्राणघोष (कानोंमें अगुली | स्वपदानां अपने पेरोंका चिह्न 
डालनेपर) प्राणोंकी ' (रेतमें या भीगे हों 
गू'ज तो भूमिपर) 


अनुपश्षतिः सुनायी नहीं देती, | अदर्शनम्‌ नहीं दीखते ।।२४।। 
वृक्षेषु वृक्षोंमें 
स्वप्ने प्रेतपरिष्वङ्गः खरयानं विषादनम्‌ । 
यायान्नलदमाल्येकस्तलाभ्यक्तो दिगम्बरः ॥॥३०॥ 
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स्वप्ने प्रेतपरिष्वड्रा: खरयानं विष अदनं यायात्‌ अनलद माल्य 
एकः तेल अभ्यक्त: दिगम्बरः ॥३०॥ 


स्वप्ने स्वप्नमें (देखता है | अनलदमाल्य जपा कुसुम (अंगार 
कि) जैसे पुष्पों)की 
प्रतपरिष्वद्ग मेरे लोग आलिंगन माला पहिने 
कर रहे हैं, | तेल अभ्यक्त तेल लगाये 
खरयानं गधेपर बेठा है, दिगम्बर नग्न 
विष अदनं विषखा रहा है, | एकः यायात्‌ अकेला (कहीं) जा 
| रहा है 11३०) 


अन्यानि चेत्थंभूतानि स्वप्नजागरितानि च । 
पश्यन्‌ मरणसन्त्रस्तो निद्रां लेभे न चिन्तया ॥३१॥ 


अन्यानि च इत्थं भूतानि स्वप्न जागरितानि च पश्यन्‌ मरण 
सन्त्रस्तः निद्रां लेभे न चिन्तया ॥३१॥ 


इत्थं भूतानि इसी प्रकारके । सरण सन्त्रस्तः मृत्युसे भयभीत 
अन्पानिच दूसरे भी | चिन्तया चिन्ताके कारण 
स्वप्न स्वप्नमें तथा 'निद्रांनलेभे नींद नहीं ले सका 
जागरितानि जागते हुए (होने- ॥३१॥। 
वाले) 
पश्यन्‌ (अपशकुनोंको) | 
देखकर | 


व्युष्टायां निशि कौरव्य सूर्य चादभचः समुत्थिते । 
कारयामास वे कंसो मल्लक्रीडामहोत्सवम्‌ ॥३२॥ 
व्युष्टायां निशि कौरव्य सूर्ये च अद्भ्यः समुत्थिते कारयामास वे 
कसः मल्लक्रीडा महोत्सवम्‌ ॥३२॥ 
कोरण्य परीक्षित ! सूर्यं च सूर्येके भी 
निशि व्युष्टायां राति व्यतीत होने- | अदभ्यः जलसे 
पर | समुत्थिते ऊपर उठ आनेपर 
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वे कंस: निश्चय करके कंसने | महोत्सब महोत्सव 
मल्लक्रीडा पहलवानोंके खेल | कारयामास करवाया ॥३२।। 
(कुश्ती)का 


आनर्चुः पुरुषा रंगं तूर्यभेर्यश्च जघ्निरे । 
मञ्चाश्चालङ कृताः स्रग्भिः पताकाचेलतोरणेः ॥३३॥ 


आनचुः पुरुषा रंगं तूर्य भेर्यः च जध्तिरे मञ्चाः च अलंकृताः 
त्रक्‌भिः पताका चेल तोरणे: ॥३३॥ 


पुरुषा रंगं राजसेवकोंने त्रक्भिः मालाओंसे 
अखाड़ेको पताका चेल पताका तथा रेशमी 

आनच : भलीभांति सजाया, | तोरणेः वन्दनवा रोंसे 

तूयं च भेर्यः तुरही और नगाड़े | मञ्चाः च मञ्च भी 

जघ्निरे बजाये जाने लगे, | अलंकृताः सजाये गये ।।३३।। 


तेषु पौरा जानपदा ब्रह्मक्षत्रपुरोगमाः । 
यथोपजोषं विविशु राजानश्च कृतारानाः ॥३४॥ 


तेषु पोरा जानपदा ब्रह्म क्षत्र पुरः अगमाः यथा उपजोषं विविशू 
राजानः च कृत आसनाः ॥३४॥ 


तेषु पोरा उन (मंचों) पर यथा उपजोष यथा स्थान 


नगरवासी च राजानः तथा (सामन्त) 
जानपदा दूसरे ग्रामोंके आये राजा लोग 

लोग कृत आसना: अपने [सहासन 
ब्रह्म क्षत्र (जिनमें) ब्राह्मण, रखवाकर 

क्षत्रिय विवश्‌ बैठ गये 11३४1 


पुरः अगमाः पहिले आये थे 


कंसः परिवृतोऽमात्ये राजमः्च उपाविशत्‌ । 
मण्डलेश्वरमध्यस्थो हृदयेन विद्यत ॥३५॥ 


८०० ] श्रीमद्भागते महापुराणे 


कंसः परिवृतः अमात्यः राजमञ्च उपाविशत्‌ मण्डलेश्वर मध्यस्थः 
हृदयेन विदूयता ॥३५॥। 


विदूयता बहुत व्यथित सध्यस्थः बीचमें 

हृदयेन चित्तसे कंसः कंस 

अमात्यः मन्त्रियोंसे राजमञ्च राज-सिहासनपर 
परिवृतः घिरा हुआ उपाविशत्‌ आकर बैठ गया 
मण्डलेश्वर सामन्त राजाओंके ।।३५।। 


वाद्यमानेषु तूर्यषु मल्लतालोत्तरेषु च। 
मल्लाः स्वलङ कृता हप्ताः सोपाध्यायाः समाविशद्‌ ॥३६॥ 


वाद्यमानेषु तूर्येषु मल्लताल उत्तरेषु च मल्लाः स्वलङङ्गृता दृप्ताः स 
उपाध्यायाः समाविशन्‌ ॥३६॥ 


मल्लताल मल्लोंके ताल मल्लाः च पहलवान भी 
ठोंकने के स उपाध्यायाः अपने उस्तादोंके 

उत्तरेषु च उपरान्त ही | साथ 

तुर्येषु तुर हियोंके ' समाविशत्‌ आकर बैठ गये 

वाद्यमानेषु बजाये जानेपर ।। ३६ 

द्प्ताः गविष्ठ 


स्वलङ्कृता सजे-धजे 
चाण्रो मुष्टिकः कूटः शलस्तोशल एव च । 
त आसेदुरुपस्थानं वल्गुवादाप्रहाषताः ॥३७॥ 


चाणूरः मुष्टिकः कूटः शलः तोशल एव च त आसेदुः उरुपस्थानं 
वल्गुवाद्य प्रहषताः ॥३७॥ 


वल्गुवाद्य बाजोंको मधुर शलः च तोशल शल, तोशल 


ध्वनिसे | एव उरुपस्थानं भौ अखाड़ेके समीप 
प्रहषताः इषित होकर । आसेदुः आकर बेंठ गये 
त चाणूरः वे चाणुर | ॥३७॥ 


मुष्टिकः कूटः मुष्टिक, कुट 


दशमस्कन्धे द्विचत्वाररशोऽध्यायः [ ८०१ 


नन्दगोपादयो गोपा भोजराजसमाहुताः । 
निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन्‌ मञ्च आविशत्‌ ॥३८॥ 


नन्दगोप आदयः गोपा भोजराज समाहुताः निवेदित उपायनाः ते 
एकस्मिषृ मञ्च आविशत्‌ ॥३८॥ 


नन्दगोप नन्द गोप उपायनाः उपहार 
आदयः गोपा आदि सब गोप निवेदित निवेदन करके 
भोजराज भोजराज कंसके | ते एकस्मिन वेसब एक ही 
द्वारा मञ्च आविशन्‌ मञ्चपर बैठ गये 
समाहुताः बुलवायें जानेपर ॥॥३८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापृराणे पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धं मल्लरंगोपवर्णनं नाम द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥॥४२॥ 


अथ त्रिचत्वाटिशों5ध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचौ परन्तप । 
मल्लदुन्दुभिनिर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतुः ॥ १॥ 


अथ कृष्ण: च रातः च कृतशौचौ परन्तप मल्लदुन्दुभि निर्घोषं 
श्रृत्वा द्रष्टु उपेयतुः ॥१॥ 


परन्तप शत्रुतापन परीक्षित !| कृष्ण च रामः च श्रीकृष्ण तथा 

अथ कृतशौचौ फिर स्नानादि करके बलरामजी भी 

मल्लदुन्दुभि मल्लशालाके द्रष्टु उपेयतुः देखने उसके पास 
नगाड़ोंका आ गये ।।५॥ 


निर्घोषं श्रृत्वा तुमुलनाद सुनकर 
रङ्कद्वारं समासाद्य तस्मिन्‌ नागमवस्थितम्‌ । 
अपश्यत्‌ कुवलयापीडं कृष्णोऽम्बष्ठप्रचोदितम्‌ ॥ २ ॥ 


रङ्ग द्वारं सम आसाद्य तस्मिन्‌ नागं अवस्थितं अपश्यत्‌ कुवलयापीडं 
कृष्णः अम्बष्ठ प्रचोदितम्‌ ॥२॥ 


रङ्ग द्वार मल्लशालाके नागं हाथी 

द्वार सम द्वारके समीप कुवलयापीड' कुवलयापीडको 
आसाद्य पहुँचकर तस्मिन्‌ उस द्वारमें 
कृष्णः श्रीकृष्णने अवस्थितं खड़ा 

अस्बष्ठ महावत द्वारा अपश्यत्‌ देखा ।।२॥। 
प्रचोदितं प्रेरित 


बद्ध्वा परिकरं शोरिः समुह्य कुटिलालकान । 
उवाच हस्तिपं बाचा मेघनादगभीरया ॥ ३॥ 


दशमस्कन्धे अथ त्रिचत्वाररिशोऽध्यायः [ ८०३ 


बद्ध्वा परिकर शोरिः समुद्य कुटिल अलकान्‌ उवाच हस्तिपं वाचा 
मेघनाद गभीरया ।॥।३॥ 


परिकर बद्ध्वा कमर कसकर, ! ग्रमौरया गम्भीर 

कुटिल अलकानु घु घराले केशोंको | वाचा शौरिः वाणीसे श्रीकृष्ण 
समुह्य समेटकर हस्तिपं उवाच महावतसे बोले 
मेघनाद मेघ-गजँनके समान ॥३।। 


अम्बष्ठाम्बष्ठ मागं नौ देह्यपक्रम माचिरस्‌ । 
नो चेत्‌ सकुञ्जरं त्वाद्य नयामि यमसादनम्‌ ॥ ४ ॥ 


अम्बष्ठ अम्बष्ठ मार्ग नो देहि अपक्रम माचिर नो चेत्‌ सकुञ्जर 
त्व अद्य नयामि यमसादनस्‌ ॥४॥ 


अस्बष्ठ 'महावत ! नो चेतु नहीं तो 
अस्बष्ठ अरे महावत ! सकुञ्जर हाथीके साथ 
नौ. माग बेहि हम दोनोंको त्व अद्य तुझे आज 

रास्ता दे, यमसादनं यमराजके घर 
अपक्रम दूर हट जा, | नयामि भेजता हूँ ।।४॥ 
माचिरं देर मत कर ! 


एवं निर्भत्सितो5म्बष्ठः कुपितः कोपितं गजम्‌ । 
चोदयामास कृष्णाय कालान्तकयमोपसस्‌ ॥ ५॥ 


एवं निभंत्सिंतः अम्बष्ठः कुपितः कोपितं गजं चोदयासास कृष्णाय 
काल अन्तक यम उपमम्‌ ॥५॥ 


एवं निर्भेत्सितः इस प्रकार डांटे गजं कोपितं क्रद्ध करके हाथी- 
जानेपर को 

कुपितः अम्बष्ठः क्रद्ध महावतनें कृष्णाय श्रीकृष्णको ओर 

काल अन्तक काल, मृत्यु तथा | चोदयामास प्रेरित किया ॥५॥ 

यम उपम यमराजके समान 
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करीन्द्रस्तमभिद्रत्य करेण तरसाग्रहीत्‌ । 
कराद विगलितः सो$मंनिहत्याड घ्रिष्वलीयत ॥ ६ ॥ 


करि इन्द्रः तं अभिद्र त्य करेण तरसा अग्रहीत्‌ करात विगलितः सः 
अमु निहत्य अङि घ्रिषु अलीयत ॥६॥ 


करि इन्द्रः गजेन्द्रने विगलितः सरक कर 
तरसा उनकी ओर अमु निहत्य उस (हाथी)को 
अभिद्र त्य वेगसे दौड़कर (घूसा) मारकर 
तं करेण उनको सू ड़से अङ भ्रिषु (उसके) पैरोंके 
अग्रहीत्‌ पकड़ लिया, बीचमें 

सः करात्‌ वे सू ड़से | अलीयत छिप गये ।।६।। 


संक्रद्धस्तमचक्षाणो ध्राणहष्टिः स केशवम्‌ । 
परामृशत्‌ पुष्करेण स प्रसह्य विनिर्गतः ॥ ७॥ 


संक्र द्ध: तं अचक्षाणः घ्राणदृष्टि; स केशवं परापृशत्‌ पुष्करेण स 
प्रसह्य विनिर्गतः ॥७॥ 


तं अचक्षाणः उनको (सामने) न | केशवं परामृशत्‌ श्रीकृष्णको छू लिया; 
देखकर किन्तु 
संक्रद्धः क्रोधमें भरकर स प्रसह्य वे बलपूर्वक 


घ्राणदृष्टिः सू घकर ठू ढता हुआ, विनिगेतः बाहर निकल गये 
स पुष्करेण उसनेसूड्से ॥।७॥। 


पुच्छे प्रगृहयातिबलं धनुषः पञ्चविशतिम्‌ । 
विचकर्ष यथा नागं सुपणं इव लोलया ॥ ८॥ 


पुच्छे प्रगृह्य अतिबलं धनुषः पञ्चादशतिम्‌ दिचकषं यथा नागं सुपण 
इव लीलया ॥८)। 


यथा नागं जैसे सपेको अतिबलं उस अत्यन्त बलवान 
सुपणं इव गरुड़के समान (हाथी)की 


दशमस्कन्धे अथ त्रिचत्वारिशोऽध्यायः [ ८०५ 


पुच्छे प्रगृह्य पूछ पकड़कर धनुषः धनुष (सौ हाथ) 
लीलया खेलमें (उसे) विचकषं खींचते ले गये ।।८।। 
पञ्चविशतिम्‌ पच्चीस 


स॒ पर्यावतंमानेन सव्यदक्षिणतोऽच्युतः । 
बश्राम भ्राम्यमाणेन गोवत्सेनेव बालकः ॥ ८ ॥ 


स॒ पर्यादतंमानेन सव्य दक्षिणतः अच्युतः बच्राम &्राम्यमाणन 
गोवत्सेन इव बालकः ॥।४॥। 


बालकः बालक द्वारा सव्य दक्षिणतः बाये-दाहिने 
भ्रान्यमाणन घुमाये जाते हुए पर्यावतंमानेन घुमाया जाता हुआ 
गोवत्सेन इब गायके बछड़ेके स बभ्राम वह घूमता रहा 

समान ॥1. 
अच्युतः श्रीकृष्ण द्वारा | 


ततोऽभिमुखमभ्येत्य पाणिना55हत्य वारणम्‌ । 
प्राद्रवन्‌ पातयामास स्पृश्यमानः पदे पदे ॥१०॥ 


ततः अभिरुख अभिएत्य पाणिना आहृत्य दारणं प्राद्रदन्‌ पातयामास 
स्पृश्यमानः पदे पदे ॥१०॥ 


ततः अभिमुखं फिर सामने पदे पदे पद-पदपर 

अभि एत्य समीप आकर स्पृश्यमानः छूजानेकेढगसे 
वारणं हाथीको पातयामास गिराते हुएसे 
पाणिना आहत्य घूसेसे मारकर | प्राद्रवत्‌ दौड़ने लगे 11१०।। 


स धावत्‌ क्रीडया भूमी पतित्वा सहसोत्थितः । 
तं मत्वा पतितं क्रुद्धो दन्ताभ्यां सोऽहनतिक्षितिम्‌ ॥११॥ 


स धादन्‌ क्रीडया भूमो पतित्वा सहसा उत्थितः तं मत्वा पतितं कृद्धः 
दन्ताभ्यां सः अहनत्‌ क्षितिम्‌ ॥११॥ 
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स धावन वे दौड़ते हुए | कृद्धः क्रोधमें भरा 
क्रीडया भूमो खेलमें पृथ्वीपर | सः दन्ताभ्यां उसने अपने दांतोंसे 
पतित्वा गिरकर क्षेति अहनतृ पृथ्वीको मारा 


सहसा उत्थितः अचानक उठ गये, | ॥११॥। 
तं पतितं मत्वा उन्हें गिरा हुआ | 
मानकर 
स्वविक्रमे प्रतिहते कुञजरेन्द्रोऽत्यर्माषतः । 
चोद्यमानो महामात्रः कृष्णमभ्यद्रवद्र रुणा ॥१२॥ 
स्वविक्रमे प्रतिहते कुञ्जर इन्द्रः अति अर्माषतः चोद्यमानः 
महामात्रः कृष्णं अभि भद्रवत्‌ रुषा ॥१२॥ 


स्वविक्रमे अपने पराक्रमके | महामात्रे: महावतों द्वारा 
प्रतिहते व्यर्थं हो जानेपर ! चोद्यमानः प्रेरित होकर 
कुञ्जर इन्द्रः गजेन्द्र । रुषा कृष्णं क्रोधसे श्रीकृष्णकी 


अति अमषितः बहुत चिढ़ गया, ' अभि अद्रवत्‌ ओर झपटा ॥१२।। 
तमापतन्तमासाद्य भगवान्‌ मधुसूदनः । 
निगृह्य पाणिना हस्तं पातयामास भुतले ॥१३॥ 


तं आपतन्तं आसाद्य भगवान्‌ मधुसुदनः निगृह्य पाणिना हस्त 
पातयामास भूतले ॥१३॥ 
तं आपतन्तं उस अपनी ओर | पाणिना हस्तं हाथसे सू इ 


झपटतेके निगृह्य जोरसे पकड़कर 
आसाद्य समीप जाकर भूतले (उसे) पृथ्वीपर 
भगवानु भगवान पातयामास गिरा दिया ॥१३॥। 
मधुसुदनः मधुसूदनने 


पतितस्य पदाऽऽक़्म्य मृगेन्द्र इव लीलया । 
दन्तमुत्पाटश्च तेनेभं हस्तिपांश्चाहनद्धरिः ॥१४॥ 


पतितस्य पदा आक्कम्य मृगेन्द्र इब लीलया दन्तं उत्पाट्य तेन इभं 
हस्तिपानु च अहनत्‌ हरिः ॥१४॥ 


दशमकन्धे अथ त्रिचत्वारिशो$ध्यायः [ ८०७ 


पतितस्य गिरे हुएको हरिः श्री कृष्णने 
मगेन्द्रइब सिहके समान तेन इभं उसीसे हाथीको 
पदा आक्रम्य पेरसे दबाकर च हस्तिपानू तथा महावतोंको 
लीलया खेलमें अहनत्‌ मार दिया ॥१४॥ 
दन्तं उत्पाट्य (उसके) दांत | 

उखाड़कर | 


सृतक हिपमुत्सुज्य दन्तपाणिः समाविशत्‌ । 
असन्यस्तविषाणो$सुड मदबिन्दुभिरङ्कतः । 
विरूढस्वेदकणिकावदनाम्बुरुहो बभौ ॥१५॥ 


मृतक द्विपं उत्‌ सज्य दन्तपाणिः समाविशत्‌ अंसन्यस्त विषाण: 
असृक्‌ सदबिन्दुभिः अद्धितः विरूढ स्वेदकणिका वदन अम्बुरुहः बभो 


॥१५॥ 
मृतक द्विपं मरे हाथीको असृक्‌ रक्त तथा 
उतुसुज्य छोड़कर मदबिन्दुभिः गजमदके बिन्दुआंसे 
दन्तपाणिः हाथमें (उसका) | अड्धितः चिह्नित 

दांत लिए स्वेदकणिका पसीनेकी नन्ही 
समाविशत्‌ साथियोंके साथ बू दोंके 

(अखाड़ेमें) प्रविष्ट | चिरूढ आ जानेसे 

हुए वदन अम्बुरुहः उनका कमलमुख 
विषाणः हाथी दांत | बभो शोभित हो रहा था 
अ सन्यस्त कन्धेपर रखे 11१५ 


वृतौ गोपः कतिपयबंलदेबजनादनौ । 
रङ्गा विवशत्‌ राजन्‌ गजदन्तवरःयुधो ॥१६॥ 


वृतौ गोपेः कतिपयेः बलदेव जनादनो रङ्ग विवशतु राजन्‌ गजदन्त 
बर आयुधो ॥१६॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! गोपेः ब्रृतो गोपोंसे घिरे हुए 
कतिपयः कुछ थोड़े गजदन्त हाथीके दांतोंका 
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वर आयुधौ उत्तम आयुध लिए | रंगं विवशतू मल्लशालामें प्रविष्ट 
बलदेव बलराम- हुए ॥१६।। 
जनादें नो श्रीकृष्ण 

मल्लानामशनिन्‌ णा नरवरः 


स्त्रोणां स्मरो मृतिमान्‌ 
गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां 

शास्ता स्वपित्रोः शिशुः । 
मृत्युर्भोजपर्तोवराडविदुषां 

तत्त्वं परं योगिनां 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो 

र्भः गतः साग्रजः ॥१७॥ 


मल्लानां अशनिः नुणां नरवरः स्त्रीणां स्मरः मतिमान्‌ गोपानां 
स्वजनः असतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः मृत्युः भोजपतेः विराट्‌ 
अविदुषां तत्त्व पर योगिनां वृष्णीनां परदेवता इति विदितः रङ्ग गतः 
साग्रजः ॥१७॥ 


साग्रज बड़े भाईके साथ | शिशुः अपने बालक, 
रंगं गतः मल्लशालामें पहुँचने-| भोजपते: मृत्यु: भोजराज कसको 

पर (श्रीकृष्ण) अपनी मृत्यु, 
मल्लानां पहलवानोंको अविदुषां विराट्‌ अज्ञानियोंको विराट्‌ 
अशनिः वप्त्रके समान पुरुष, 
नुणां नरवरः (सामान्य) पुरुषोंको | योगिनां योगियोंको 

पुरुष श्रे ष्ठ, पर तत्त्व परमतत्त्व तथा 
सत्रीणां स्त्रियोंको वृष्णीनां वृष्णि-वंशी 
सूतिमान्‌ स्मरः मूतिमान कामदेव, यादवोंको 
गोपानां स्वजनः गोपोंको निजजन, | परदेवता परमाराध्य देव 
क्षितिभुजां राजाओंको इति विदितः इस प्रकार प्रतीत 
असतां शास्ता दुष्टोंके दण्डदाता, हुए ।।१७॥। 
स्वपित्रोः अपने माता-पिता 


(देवकी-वसुदेव) को 
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हतं कुवलयापीडं दृष्ट्या तावपि दुजयो । 
कंसो मनस्व्यपि तदा भृशमुद्विविजे नृप ॥१५॥ 


हतं कुवलयापीड दुष्ट्वा ताः अपि दुर्जयौ कंसः मनस्वि अपि तदा 
भृशं उद्विविजे नृप ।।१८॥ 


नुप राजन्‌ ! दुर्जयो दुजेय 
कुवलयापीड कुवलया पीड़ हाथी- | दृष्ट्वा देखकर 
को मनस्वि अपि मनस्वी होनेपर भी 
हतं मारा गया तथा कंसः तदा कंस उस समय 
ताः अपि उन दोनों भाइयों- | भृशं उद्विविज बहुत उद्विग्न हो 
को भी गया ॥१८।। 


तौ रेजत्‌ रङ्कगतो महाभुजो 
विचित्रवेषांभरणस्रगम्बरो 
यथा नटावुत्तमवेषधारिणो 
मनः क्षिपन्तो प्रभया निरीक्षताम्‌ ॥१८॥ 


तो रेजतू रङ्गगतो महाभुजौ विचित्रवेषम्‌ आभरण स्रक्‌ अम्बरो 
यथा नटाः उत्तमवेश धारिणौ मनः क्षिपन्तो प्रभया निरीक्षताम्‌ ॥१८॥ 


रगगती तो रंगशालामें आये वे | निरीक्षतां दर्शन करने- 


दोनों भाई वालोंका 
यथा उत्तमबेश जसे उत्तम वेश प्रभया अपनी कान्तिसे 
धारिणौ नटाः धारण किये दो नट | मनः क्षिपन्तो मन आकषित करते 
हों, हुए 
विचिद्रवेष अद्भुत वेश | रेजतुः सुशोभित हुए 
आभरण आभूषण ॥१॥। 


स्रक्‌ अम्बरी माला, वस्तधारी 
महाभुजो विशाल बाहु 
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निरीक्ष्य तावुत्तमप्रुषो जना 

मचस्थिता नागरराष्ट्रका नृप । 
प्रहषंवेगोत्कलि तेक्षणाननाः 

पपुने तृप्ता नयनेस्तदाननस्‌ ॥२०॥ 


निरीक्ष्य ताः उत्तमपुरुषो जना मञ्चस्थिता नागरराष्ट्रका नप 
प्रहषंवेग उत्कलित ईक्षण आननाः पपुः न तृप्ता नयनेः तत्‌ आननम्‌ ॥२०॥ 


नप राजन्‌ ! प्रहषंवेग अत्यन्त हर्षावेशसे 
मञ्चस्थिता मञ्चपर बैठे उत्कलित प्रोत्फुल्ल 
नागरराष्टूका नगर तथा देशके | ईक्षण आननाः नेत्रों और मुखवाले 
जना लोग ततु आननं उनके मुखोंको 

ताः उन न तृप्ता अतृप्त भावसे 
उत्तमपुरुषो पुरुषोत्तमोंको नयनेः पपुः नेतों द्वारा पीने लगे 
निरीक्ष्य देखकर ।।२०।। 


पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया । 
जिप्रन्त इव नासाभ्यां श्लिष्यन्त इव बाहुभिः ॥२१॥ 


पिबन्त इव चक्षुः भ्यां लिहन्त इव जिह्वया जिघ्रम्त इव नासाभ्यां 
श्लिष्यन्त इव बाहुभिः ॥२१॥ 


चक्षुः भ्यां (मानो वे) नेत्रोंसे | जिध्रन्त इब सूघ-सेरहेहों 


पिबन्त इब पी-से रहे हों, बाहुभिः भुजाओंसे 
जिह्वया जीभसे इ्लष्यन्त इब आलिगन-मे कर रहे 
लिहुन्त इब चाट-सेरहे हों हों ।।२१॥ 


नासाभ्यां नासिकासे 


ऊचुः परस्परं ते वं यथाहष्टं यथाश्रुतम्‌ । 
तद्रपगुण मा धुर्यप्रागल्भ्यस्मारिता इव ॥२२॥ 


ऊचुः परस्पर ते वे यथा दुष्टं यथाश्चतं ततु रूपगुण माधुयं 
प्रागल्भ्य स्मारिता इव ॥२२॥ 
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तत्‌ रूपगुण उनका सौन्दर्ये, गुण, | वे यथा हृष्टं निश्चय जैसा देखा 


माधुय मधुरिमा, था और 
प्रागल्भ्य निर्भयता यथा श्रतमु जेसा सुना था वेसा 
स्मारिता इब (उन्हें) स्मरण करा | ते परस्परं ऊचुः वे परस्पर कहने 

दी गई हो इस प्रकार लगे ।।२२॥ 


एतो भगवतः साक्षाद्धरेर्नारायणस्य हि । 
अवतीर्णाविहांशेन वसुदेवस्य वेश्मनि ॥२३॥ 


एतो भगवतः साक्षात्‌ हरेः नारायणस्य हि अवतीर्णाः इह्‌ अ शेन 
वसुदेवस्य वेश्मनि ॥२३॥ 


हि एतो क्योंकि ये दोनों भाई | वसुदेवस्य वसुदेवजी के 


सक्षात्‌ भावतः साक्षात्‌ भगवान वेश्मनि घरमें 
हरेः श्रीहरि अवतीर्णाः अवतरित हुए हैं 
नारायणस्य नारायणके ।।२३।। 


अशेन इह अंशसे यहां 
एष वे किलः देवक्यां जातो नीतश्च गोकुलम्‌ । 
कालमेतं वसन्‌ गूढो ववृधे नन्दवेश्मनि ॥२४॥ 


एष वे किलः देवक्यां जातः नातः च गोकुलं कालं एतं वसन्‌ गुढः 
ववृधे नन्दवेश्मति ॥२४॥ 


बे किलः एष निश्चय अरे ये एत कालं इस समय तक 
(कृष्ण) नन्दवेश्सनि नन्दजीके घरमें 
देवक्यां जातः देवकीसे उत्पन्न गढ़: वसन्‌ छिपकर रहते हुए 
होकर ववृधे बड़े हुए हैं ॥२४।। 
च गोकलं नोतः तथा गोकुल ले जाये 
जाकर 


पूतनानेन नोतान्तं चक्रवातश्च दानवः । 
अजु नो गुहयकः केशी धेनुकोऽन्ये च तद्विधाः ॥२५॥ 
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पुतना अनेन नीतं अन्तं चक्रवातः च दानवः अजु नौ गुह्यकः केशी 
धेनुकः अन्ये च तत्‌ विधाः ॥२५॥ 


अनेन इनके द्वारा केशी धेनुकः केशी, धेनुकासूप 
पूतना च पृतना तथा च तत्‌ विधाः तथा इसी प्रकारके 
दानवः चक्रवातः दानव तृणावतें, अन्ये अन्तं नीत दूसरे अन्तिम गति- 
अजु नौ यमलाजु न, को पहुँचा दिये 
गुह्यकः यक्ष शंखचुड़ गये ।।२५।। 


गावः सपाला एतेन दावाग्नेः परिमोचिताः। 
कालियो दमितः सर्प इन्द्रश्च विमदः कृतः ॥२६॥ 


गायः सपालाः एतेन दावाग्नेः परिश्ोचिताः कालियः दमितः सपः 
इन्द्रः च विमदः कृतः ॥।२६॥ 


एतेन इन्हींके द्वारा कालियः सर्पः कालिय नागका 
सपालाः गावः गोपालकोंके साथ | दमितः दमन हुआ 
गायें च इन्द्रः तथा इन्द्र 
दावाग्नेः दावाग्निसे विमदः कृतः गर्वहीन किये गये 
परिमोचिताः घिरी हुई छुड़ायी ।।२६।। 
गयीं, 


सप्ताहमेक हस्तेन धृतोऽद्रिप्रवरोऽसुना । 
वषंवाताशनिभ्यश्च परित्रातं च गोकुलस्‌ ॥२७॥ 


सप्ताहं एकहस्तेन धृतः अद्रिप्रवरः अमुना वर्षबात अशनिभ्यः च 
परित्रातं च गोक्‌लम्‌ ॥२७॥ 


अमुना इन्होंने च वषंबात तथा वर्षा, आंधी, 
एकहस्तेन एक हाथसे अशनिभ्यः वज्त्रपातसे 
अद्रिप्रवरः गिरिराज गोवर्धन- | गोकुल गोकुलकी 

को | परित्रातंच रक्षा भी की ॥।२७॥ 


सप्ताहं धृतः एक सप्ताह धारण 
किया 
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गोप्योऽस्य नित्यमुदितहसितत्रेक्षणं मुखम्‌ । 
पश्यन्तो विविधांस्तापांस्तरन्ति स्माश्रमं मुदा ॥२८॥ 


गोप्यः अस्य नित्य मृदित हसिततप्रक्षणं मुखं पश्यन्तः दिविधान्‌ 
तापान्‌ तरन्ति सु अश्रमम्‌ मुदा ॥२८॥ 


अस्य नित्य इनके सदा | गोप्यः मुदा गोपियां आनन्दपूर्वंक 
मृदित आनन्दित । अश्रमं बिना परिश्रमके 
हसितप्रेक्षणं मुस्कान सहित विविधान्‌ अनेक प्रकारके 
देखनेवाले तापान्‌ तरन्ति संतापोंको पार कर 
म॒खं पश्यन्तः श्रीमुखकी देखती | जाती हैं ।।३८॥। 
हुई | 


यदन्त्यनेन वंशोऽयं यदोः सुबहुविश्र तः । 
श्रियं यशो महत्वं च लप्स्यते परिरक्षितः ॥२४॥ 


वदन्ति अनेन वंशः अयं यदोः सुबहुविश्रतः श्रियं यशः महत्त्वं च 
लष्ह्यते परिरक्षितः ॥२८॥। 


सुबहु विश्रुतः अत्यन्त प्रख्यात | परिरक्षितः रक्षित होकर 


अयं यदोः बंशः यह यदु-वंश | शरियंयशः लक्ष्मी, यश 
वदन्ति कहते हैं कि च महत्त्वं तथा महत्त्व 
अनेन इनके द्वारा लप्स्यते प्राप्त करेगा ।।२४।। 


अयं चास्याग्रजः श्रीमान्‌ रामः कमललोचनः । 

प्रलम्बो निहतो येन वत्सको ये बकादयः ॥३०॥ 

अयं च अस्य अग्रजः श्रीमान्‌ रामः कमललोचनः प्रलम्बः निहतः 
धेन वत्सकः ये बक आदयः ॥।३०॥ 
अयं अस्यच ये इनके ही श्रीमाधृ रामः श्रीमान्‌ बलरामजी 
अग्रजः बड़े भाई 


हैं, 
कमललोचन: कमल-लोचन येन प्रलम्बः (हमने सुना है कि) 


जिन्होंने प्रलम्बासुर 
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वत्सकः बक बत्सासुर, वकासुर | निहतः उनको मारा है 

आदयः ये आदि जो थे ।॥३०।। 
जनेष्वेव ब्रवाणेषु तूर्यषु निनदत्सु च । 
कृष्णरामौ समाभाष्य चाणूरो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥३१॥ 


जनेषु एवं ब्र वाणषु तूर्यष निनदत्सु च कृष्णरामौ सम आभाष्य 
चाण्रः वाक्यं अब्रवोत्‌ ॥३१॥ 


जनेषु लोगोंके कृष्णरामौ श्रीकृष्ण-बल रामको 

एवं ब्र वाणेषु इस प्रकार कहते | सम आभाष्य सम्बोधित करके 
समय चाणूरः चाणूर 

च तूर्यष्‌ तथा तुरहियोंके | वाक्यं अब्रवीत्‌ यह बात बोला 

निनदत्सु जोरसे बजते समय ॥३१॥ 


हे नन्दसूनो हे राम भवन्तो बीरसंमतो । 
नियुद्धकुशलो श्रृत्वा राज्ञाऽऽहृतो दिहक्षुणा ॥३२॥ 


हे नन्दसुनो हे राम भवन्तो वोर सम्मतो नियुद्धकुशलो थ.त्वा 
राज्ञा आहूतौ दिदृक्षुणा ॥३२॥ 


हे नन्दसूनो हे नन्दनन्दन ! श्रृत्वा दिदृक्षुणा सुनकर देखनेकी 
हे राम हे बलराम ! इच्छावाले 
भवन्तो तुम दोनों राज्ञा आहूतो राजा द्वारा बुलाये 
बीर सम्मतो वीरोंके आदरणीय गये हों ॥३२॥। 
और 
नियुद्धकूशली कुश्ती लड़नेमें 
निपुण हो 


प्रियं राज्ञः प्रकुवेन्त्यः श्र यो विन्दन्ति वे प्रजाः । 
मनसा कर्मणा बाचा विपरीतमतोऽन्मथा ॥३३॥ 


प्रियं राज्ञः प्रकुर्वन्त्यः धयः विन्दन्ति वे प्रजाः मनसा कर्मणा वाचा 
विपरीतं अतः अन्यथा ॥३३॥ 


दशमस्कन्धे अथ तिचत्वारिशोऽध्यायः | ८१५ 


कमंणा मनसा कमसे, मनसे, श्र य: बिन्दन्ति मंगल पाती हैं 
बाचा राज्ञः वाणीसेराजाका | अतः अन्यथा इससे उलटा (करने- 
प्रिय प्रिय पर) 

प्रकर्वन्त्यः प्रिय करती हुई विपरोतं उलटा (फल होता 
प्रजा: व प्रजा निश्चय है) ।॥३३।। 


नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटम्‌ । 
वनेषु मल्लयुद्धेन क्रोडन्तश्चारयन्ति गाः ॥३४॥ 


नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाल यथा स्फुट वनेषु मल्लयुद्धेन क्रीडन्तः 
चारयन्ति गः ॥३४। 


यथा स्फुटं जेसाकिस्पष्ट है कि | मल्लयद्धेन कुश्ती लड़नेका 


वत्सपाल बछड़े च 'ानेसे लेकर | क्लीडन्त: खेल खेलते हुए 
गोपा गोप लोग | गाः चारयन्ति गाय चराते हें 
नित्यं प्रमुदिता सदा प्रसन्नतासे ।॥३४।। 
वनेषु वनमें 


तस्माद्‌ राज्ञः प्रियं यूयं वयं च करवाम हे । 
भूतानि नः प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृपः ॥३५॥ 


तस्मात्‌ राज्ञः प्रिय यूयं वयं च करवाम हे भूतानि नः प्रसीदन्ति सर्वे- 
भूतमय: नपः॥।३५। 


तस्मात्‌ इसलिए प्रसीदन्ति प्रसन्न होंगे; 

राज्ञः प्रियं राजाका प्रिय (क्योंकि) 

यूयंच वयं तुम और हम नुपः सर्वभूतमयः राजा सब प्राणिमय 
करवामहे करे (इससे) होता है ।।३५।। 


नः भूतानि हमपर सब प्राणी 


तन्निशम्योाब्रवीतृ कृष्णो देशकालोचितं वचः । 
नियुद्धमात्मनोऽभीष्टं मन्यमानोऽभिनन्द्य च ॥३६॥- 


८१६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तत्‌ निशम्य अन्नवोत कृष्ण: देशकाल उचितं वचः नियुद्ध आत्मनः 
अमोष्ट मन्यमानः अभिनन्द्य च ॥३६॥ 


देश काल देश-कालके आत्मनः अपने लिए भी 
उचित्तं वचः उचित वचनको अभीष्ट अभीष्ट 

जाननेवाले मन्यमानः मानते हुए 
कृष्णः श्रीकृष्ण अभिनन्द्य च उनकी प्रशंसा करके 
तत्‌ निशम्य उस (बात)को ही 

सुनकर अब्रवीत्‌ बोले ॥। ३६॥ 
नियुद्ध कुश्तीको | 


प्रजा भोजपतेरस्य वयं चापि वनेचराः । 
करवाम प्रियं नित्यं तन्नः परमनुग्रहः ॥३७॥ 


प्रजा भोजपते: अस्य वयं च अपि वनेचरा: करवाम प्रियं नित्यं तत्‌ 
नः परम्‌ अनुग्रहः ।।३७॥ 


अस्य भोजपते: इन भोजराज कंस- करवाम करते हैं 

की ततु नः यह तो हमपर 
वयं बनेचराः हम वनवासी (उनको) 
च अपि प्रजा भी प्रजा हैं, ' परम्‌ अनुग्रहः महती कृपा है 
नित्यं प्रियं (हमतो) सदा | 11३७॥ 


(उनका) प्रिय ही | 
बाला वयं तुल्यबलेः क्रीडिष्यामो यथोचितम्‌ । 
भवेन्नियुद्ध माधः स्पृशेन्मल्ल सभासदः ॥३८॥ 
बाला वयं तुल्यबलेः क्रोडिष्यामः यथा उचितं भवेत्‌ नियुद्धं मा 
अधर्मः स्पृशेत्‌ मल्ल सभासदः ॥३८॥ 


वयं बाला हम बालक हैं यथा उचित यथोचित रूपसे 
(अतः) क्रीडिष्यामः खेल करेंगे, 

तुल्बबलेः समान बलवालोंके | भवेत्‌ नियुद्ध कुश्ती तो हों; 
साथ किन्तु 


दशमकन्धे अथ चतुश्चत्वाररिशोऽध्यायः | ८१७ 


महल सभासदः मल्ल सभाके अधमः (अन्यायके समर्थंन- 
सदस्योंकों का) अधर्म 
स्पुशेत्‌ मा स्पर्शन करे ॥३८॥ 
चाणूर उवाच 
न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वर: । 
लीलयेभो हतो येन सहत्रद्विपसत्त्वमत्‌ ॥२४॥ 
न बालः न किशोरः त्वं बलः च बलिनां वरः लोलया इभः हतः येन 
सहस्रद्विप सत्त्वभत्‌ ॥३४॥ 
सहस्रद्विप एक सहस्र हाथियों | तं न बालः वह तुम न बालक हो 
के * न किशोरः न युवक 


सत्त्वभत्‌ बल धारण करने |च बलः और बलराम भी 
वाले बलिनां वरः बलवानोमें श्रेष्ठ हैं 
इभः येन हाथीको जिसने TEST 


लोलया हतः खेलमें मार दिया 
तस्माद्‌ भवद्धधां बलिभिर्योद्धव्यं नानयोऽद्र वे । 
मयि विक्रम वाष्णंय बलेन सह मुष्टिकः ॥४०॥ 


तस्मातु भबतुभ्यां बलिभिः योद्धव्यं न अनयोः अत्र वे मयि विक्रम 
याष्णेंय बलेन सह मुष्टिकः ॥४०॥। 


तस्मात्‌ इसलिए | बाष्णेय कृष्ण 

भवत्‌भ्यां तुम दोनोंको | मयि (तुम) मुझसे और 
बलिभिः बलवानोंसे बलेन बलराम 

योद्धव्यं युद्ध करना काहिए | मुष्टिकः सह मुष्टिकके साथ 
अत्र वे इसमें निश्चय विक्रम पराक्रम दिखाते हैं 
अनयोः न अन्याय नहीं है, _ ।।४०।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाधे कुवलयापीडवधो नाम त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ।।४३।। 


*जेसे आजकल 'अश्वशक्ति' में शक्ति की माप प्रचलित है वैसे ही 
उस समय शक्ति की माप 'गज शक्ति” में होती थी । 


अथ चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः 
श्रीशूक उवाच 


एवं च्चितसडुःल्पो भगवान्‌ सधुसदनः । 
आससादाथ चाण्रं मुष्टिक रोहिणीसुतः ॥ १॥ 


एवं चचित सङ्कुल्वः भगवान्‌ मधुसूदनः आससाद अथ चाण्रं 
मृष्टिक रोहिणीसुतः ॥१॥ 


एवं इस प्रकार अथ चाणूरं फिर चाण्रसे और 
चर्चित संडूल्पः निश्चयको चर्चा हो | रोहिणीसुतः रोहिणी-नन्दन 
जानेपर बलरामजो 
भगवान्‌ भगवान मुष्टिक मुष्टिकसे 
मधुसुदन; मधुसूदन आससाद भिड़ गये ॥।१॥ 


हस्ताभ्यां हस्तयोबंदध्वा पद्भ्यामेव च पादयोः । 
विचकर्षतुरन्योच्यं प्रसह्य विजिगीषया ॥ २॥ 


हस्ताभ्यां हस्तयोः बद्ध्वा पद्‌भ्यां एव च पादयोः बिचकर्षतुः 
अन्यः अन्यं प्रसह्य विजिगीषया ॥२॥ 


हस्ताभ्यां हाथोंसे अन्यः अन्यं एक दूसरेको 
हस्तयोः हाथोंको विजिगीषया जीतनेको इच्छासे 
च पद्भ्यां एव तथा पेरोंसे ही प्रसह्य बलपूर्वक 

पादयोः बद्ध्वा पेरोंको लपेटकर | विचकर्षतुः खींचने लगे ।।२॥ 


आरत्नी द्वे अरत्निभ्यां जानुभ्यां चव जानुनी । 
शिरः शोष्णोरसोरस्तावन्योन्यमभिजध्नतुः ॥ ३॥ 


दशमस्कन्धे चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः [ ८१६ 


अरत्नी हरे अरत्निभ्यां जानुभ्यां च एव जानुनी शिर: शोर्ष्योः 
रसोः रस्ता: अन्यः अन्यं अभिजघ्नतुः ॥३।। 


अरत्नी हे दोनों पञ्जे रसोः रस्ताः छातीसे छातीको 
झरत्नीभ्यां पञ्जोंसे अन्यः अन्यं एक दूसरेको 

च जानुभ्यां एव तथा घुटनोंसे ही | अभिजघ्नतु बारबार मारने लगे 
जानुनी घृटनोंको ॥।३॥ 


शिरः शौष्णो: माथेसे माथेको 


परिश्रामणविक्षेपपरिरम्भावपातनेः । 
उत्स््पंणापसर्पणश्चान्योन्यं प्रत्यरुन्धताम्‌ ॥ ४ ॥ 


परिञ्रामण निक्ष परिरम्भ अवपातनः उत्सपंण अपसपणः 
च अन्यः अन्य प्रति अरुन्धतास्‌ ॥४॥ 


अन्यः अन्यं एक दूसरेको उत्सर्पण छोड़कर हट जाते, 
परिश्रामण घुमाते, अपसर्पणे पीछे हटते 
बिक्षप ढकेलते | प्रति अरुन्धतां (इस प्रकार) 
परिरम्भ छातीमें दबाते, | प्रतिद्वन्दीको रोकते 
अवपातनेः नीचे गिरादेते | थे ।॥।४॥। 
उत्थापने रुन्नयनेश्वालनेः स्थापनेरपि । 
परस्पर जिंगीवन्तावपचक्रतुरात्मनः ॥ ५ ॥ 


उत्थापन: उन्नयनेः चालनः स्थापन: अपि परस्परं जिगीषन्ताः 
अपचक्रतुः आत्मनः ॥५॥ 


उत्थापनेः उठाकर खड़ा करते, | परस्परं एक दूसरेको 
उन्नयनेः ऊपर उठा लेते, जिगोषन्ताः जीतनेका प्रयत्न 
चालनः धक्का देते, हुए 
स्थापने; अपि (दबाकर) स्थिर | आत्मनः शरीरको 

करके भी अपचक्रतुः मरोड़ते॥५॥। 


८२० ] श्रीमदभागवते महापुराणे 


तद्‌ बलाबलवद्युद्ध समेताः सर्वेयोषितः । 
ऊचुः परस्परं राजन्‌ सानुकम्पा वरूथशः ॥ ६॥ 


तत्‌ बल अवलवत्‌ युद्ध समेताः सर्वयोषितः ऊच्‌ः परस्पर राजम्‌ 
सानुकम्पा वरूथशः ॥६॥ 


राजन्‌ राजन्‌ | सवंयोषितः सब स्त्रियां 

तत्‌ बल उस बलवानों और | वरूथशः टोलियाँ बंटकर 
अबलवत्‌ दुर्बेलोंको | सानुकम्पा करुणावश 

युद्ध कुश्ती को | परस्परं ऊचूः आपसमें कहने लगीं 
समेताः आयी हुई | 11६1) 


महानयं बताधमं एषां राजसभासदाम्‌ । 
ये बलाबलवद्युद्ध राज्ञोऽन्विच्छन्ति पश्यतः ॥ ७॥ 


महान्‌ अयं बत अधर्मं एषां राजसभासदां ये बल अबलवत्‌ युद्धं 
राज्ञः अन्विच्छन्ति पश्यतः ॥।७।। 


बत एषां अरे इन बल अबलबत्‌ बलवान ओर दुर्बलो 
राज सभासदां राजसभाके सदस्यों 
का युद्ध युद्धका 
अयं महान्‌ यह बड़ा भारी राज्ञः राजाके 
अघम अधम है अन्विच्छन्ति साथ अनुमोदन 
ये पश्यतः देखते हुए करते हैं ॥।७।। 


वव वत्त्रसारसर्वाङ्गो मल्लो शलेन्द्रसन्निभो । 
कव चातिसुकुमाराङ्गो किशोरो नाप्तयौवनौ ॥ ८ ॥ 


बव वज्रसार सबं अङ्गो मल्लो शलेन्द्र सन्निभो क्व च अति 
सुकुमार अङ्गौ किशोरों आप्त यौवनो ॥८॥। 


दशमस्कन्धे चतुश्चत्वारिशोञ्ध्यायः [ ८२१ 


कव वज्रसार कहाँ तो लौहसार | क्व कहाँ 
(फौलाद) के समान | न आप्त यौबनो जवानी भी न पाये 
सवं अङ्गो सब अंगों वाले अति सुकुमार अत्यन्त सुकुमार 
शलेन्द्र सन्निभौ महापर्वत जैसे अङ्गो किशोरी अंगों वाले ये दोनों 
मल्लो थे दोनों (कंसके) किशोर ॥।८॥। 
पहलवान और 


धर्मेव्यतिक्रमो ह्यस्य समाजस्य धुवं भवेत्‌ । 
यत्राधमः समुत्तिष्ठन्न स्थेयं तत्र कहिचित्‌ ॥ ऽ ॥ 


धमः व्यतिक्रमः हि अस्य समाजस्य ध्रवं भवेत्‌ यत्र अधर्मः सम 
उत्तिष्ठेत्‌ न स्थेयं तत्र कहिचित्‌ ॥<६॥॥ 


अस्य समाजस्य इस पूरे समाजको | अधमः अधर्म 

ध्र्‌ वं निश्चय सम उत्तिष्ठेत्‌ ठीक ठीक उठ खड़ा 

धर्मः व्यतिक्रमः धर्मोल्लंघन (का हो (होने लगे) 
पाप) तत्र कहिचित वहाँ कभी भी 

मवेत्‌ होगा स्थेयंन ठहरना नहीं 

हि यत्र क्योंकि जहाँ चाहिए ॥६॥॥ 


न सभां प्रविशेत्‌ प्राज्ञः सभ्यदोषाननुस्मरन्‌ । 
अब्र वन्‌ विन्न वन्नज्ञो नरः किल्बिषसश्नुते ॥१०॥ 


न सभां प्रविशत्‌ प्राज्ञः सभ्यदोषान्‌ अनुस्मरन्‌ अन्न वन्‌ वित्र वन्‌ अज्ञः 
नरः किल्विषं अश्नुते ॥१०॥ 


प्राज्ञः बुद्धिमानको | प्रविशेत्‌ प्रवेश करना चाहिए 
सभ्यदोषान्‌ सभासदोके दोषोंको (क्योंकि) 
अनुस्मरन्‌ स्मरण करके अब्र वन्‌ (वहाँ उनके दोष) 


सभां न सभा में नहीं वित्र वन बतला देनेसे* 


* जानते हुए न बतलाना या अनजान वनजाना तो दोष है ही, 
“यत अधमे कृतः स्थानं सूचक स्मापि तद्‌ भवेत्‌' के अनुसार अधर्म सूचित 
करना भी पाप है । 
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अज्ञः अनजान बनजानेसे | नशः किल्बिषं मनुष्य पाप 
(तीनों प्रकार) (का फल) 
अश्नुते भोगता है ।॥।१०॥। 


बल्गतः शत्रुमभितः ष्णस्य वदनाम्बुजस्‌ । 
वीक्ष्यतां श्रमवायुप्तं पद्मकोशमिवाम्बुभिः ॥११॥ 


बल्गतः शत्रु अभितः कृष्णस्य वदनाग्ब्ुजं वीक्ष्यतां श्रमवारि उप्तं 
पद्मकोशं इव अम्बुभिः ॥११॥ 


शत्‌ अभितः शतके चारों ओर | पद्मकोशं इव कमल पुष्पके समान 


वल्गतः उछलते हुए कृष्णस्य श्रीकृष्णका 
श्रमवारि उप्तं पसीनेसे भरा हुआ | बदनाम्बुजं मुखकमल 
अस्बुभि: जलकी बूदों सहित । बीक्ष्यतां देखो 11११! 


कि न पश्यत रामस्य मुखमाताम्रलोचनस्‌ । 
मुष्टिकं प्रति सामर्षं हाससंरम्भशोभितम्‌ ॥१२॥ 


कि न पश्यत रामस्य मुखं आताख् लोचनं मुष्टिक प्रति स अमर्ष 
हास संरम्भ शोभितमु ॥१२॥ 


मुष्टिक प्रत मुष्टिकके प्रति शोभित सुशोभित 

स असषं क्रोध युक्त (होनेसे) | क रामस्य क्या बलरामजीका 
आताम्र लोचनं लाल नेत्रों बाला | मुखं न पश्यत मुख नहीं देखती हो 
हास संरम्भ हास्यके आवेगसे ॥१२॥ 


पुण्या बत व्रजभुवो थदयं नृलिद्क- 
गृढः पुराणपुरुषो वनचित्रमाल्यः । 

गाः पालयव्‌ सहबलः क्वणयंश्च वेण 
विक्रोडयाञ्चति गिरित्न रमाचिताङ धरिः ॥१३॥ 


दशमस्कन्धे अथ चतुश्चत्वारिशोश्ध्यायः [ ८२३ 


पुण्या बत व्रजभुवः यत्‌ अयं नुलिज्भ गढः पुरःणपुरुष: दनचित्र 
साल्यः गाः पालयन्‌ सहबलः क्वणयनृ च वेणु विक्रीडया अञ्चति गिरित्र 
रमा अचित अ घ्रिः ॥१३॥ 


बत व्रजभुवः अहो, व्रजभूमि गाः पालयन्‌ गो- पालन करते 
पुण्या (चा) पवित्र है हुए 
यत्‌ अयं क्योंकि र 
गिरित्न रमा शिव और लक्ष्मी | ns तथा बशी जाते 
द्वारा हुए 
अचित अ'ध्रिः पूजित होने वाले | सहबलः बलरामजीके साथ 
श्रीचरण विक्लीडया खेलते हुए (वहां) 
पुराणपुरुषः सनातन पुरुष क हे 
नलिड्भ गुढः मनुष्य वेशमें छिपे हसा लि, 
चनचित्न वनके अनेक प्रकार WIS 
माल्यः के पुष्पोंकी माला 
धारण करके 


गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदमुष्य रूपं 
लावण्यसारमसमोध्वंमनन्यसिद्धम्‌ । 
हग्सिः पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुराप- 
सेकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य ॥१४॥ 
गोप्यः तपः कि अचरन्‌ यत्‌ अमुष्य रूपं लावण्यसार असम उध्वं 
अनन्य सिद्धं दृग्भिः पिबन्ति अनुसवं अभिनवं दुरापं एकान्त धाम यशसः 
थिय ऐश्वरस्य ॥१४॥ 


गोप्य कि तपः गोपियोंने क्या अनन्य सिद्धे एकमात्र इन्हींमें 
तपस्या विद्यमान 

अचरन्‌ की है लावण्यसार सौन्दर्यके सार रूप 

असम उध्वं न किसी समान या अभिनवं नित्य नृतन, 


अधिक यशसः थिय सुयश, लक्ष्मी, 
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ऐश्वरस्य ऐश्वर्य के रूपं अनुभवं रूपको प्रत्येक दिन 
एकान्त धाम एकमात्र आश्रय | दग्भिः पिबन्ति नेत्नोंसे पीती हैं 
दुरापं दुषप्राप्य 1१४॥ 


यतु अमुष्य जो इनके 


या दोहनेऽवहनने मथनोपलेप- 
प्रंखेङ्कनाभेरुदितोक्षणमाजनादो । 

गायन्ति चनमनुरक्तधियोऽश्र कण्ठ्यो 
धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः ॥१५॥ 

या दोहने अबहनने मथन उपलेप प्रेड खेङ्खन अर्भरुदित उक्षण मार्जन 


आदौ गायन्ति च एनं अनुरक्त धियः अश्चुकण्ठ्यः धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम 
चित्तयानाः ॥१५॥। 


दोहने अवहनने (दूध) दुहते (धान) | च अश्रू कण्ठः तथा अश्र, गद्गद 


कटते, कण्ठसे 
मथन उपलेप (दही) मथते, (घर) | एनं गायन्ति इनको लीला गाती 

लीपते, हैं 
प्रङखेङ्खन झूला झूलते उरुक्रम अनन्त पराक्रम 
अर्भरुदित बच्चेके रोनेपर (श्रीकृष्ण) का 

(उसे चुप कराते) | चित्तयाना अपने चित्तको वाहन 
उक्षण उसे उबटन लगाते बना देने वाली 
मार्जन आदी झाडू लगाते आदि | ब्रजस्त्रिय वे ब्रजकी स्त्रियां 

के समय धन्या धन्य हैं ।।१५॥ 


अनुरक्त धियः आसक्तचित्तसे । 


प्रात्र जाइ व्रजत आवितश्च सायं 

गोभिः समं क्वणयतोऽस्य निशम्य वेणुम्‌ 
निर्गम्य तूर्णमबलाः पथि भुरिपुण्याः 

पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम्‌ ॥१६॥ 


दशमस्कन्धे अथ चतुश्चत्वारिशोऽध्याय [ ५२५ 


प्रातः व्रजात्‌ व्रजत आविशतः च सायं गोभिः सम कवणयतः अस्य 
निशम्य वेणु निर्गम्य तूर्णं अबलाः पथि भ्रिपुण्याः पश्यन्ति सस्मितमुख 
सदय अवलोकम्‌ ॥१६॥ 


गोभिःसमं गायोंके साथ अबलाः व्रजस्त्रियां 

प्रातः व्रजात्‌ सवेरे व्रजसे तूर्ण पथि शीघ्र रास्तेपर 
व्रजत (वन) जाते समय | निगंम्य निकलकर 

च सायं तणा सायंकाल अस्य इनका 

आविशतः लौटकर आते हुए | सदय अवलोक दया हष्टियुक्त 
क्वणयतः बजाते हुए सास्मितमुखं मुस्कराता श्रीमुख 
वेणु निशम्य वंशी ध्वनि सुनकर | पश्यन्ति देखती हैं ॥१६।। 


भुरिपुण्याः बहुत पुण्यवती 
एवं प्रभाषमाणामु स्त्रीषु योगेश्वरो हरिः । 
शत्रु हन्तु मनश्चक्न भगवान्‌ भरतषंभ ॥१७॥ 


एवं प्रभाषमाणामु स्त्रीषु योगेश्वरः हरिः शत्रु हन्तुः मनः चक्रे 
भगवान्‌ भरत ऋषभ ॥१७॥ 


भरत ऋषभ भरत-वंशमें श्रेष्ठ | भगवानु भगवान 
परीक्षित ! योगेश्वरः योगेश्वर 
एवं स्त्रोषू इस प्रकार स्त्रियोके हरिः श्रीहरिने 
प्रभाषमाणासु परस्पर चर्चा करते | शत्रु हन्तु शत्रुको मार देनेका 
समय ही मनः चक्र मन किया ॥१७॥। 


सभयाः स्त्रीगिरः शरुत्वा पुत्रस्नेहशुचाऽऽतुरौ । 
पितरापेन्वतप्वतां पुत्रयोरबुधो बलम्‌ ॥१८॥ 
सभयाः स्त्रोगिरः श्रुत्वा पुत्रस्नेह शुचा आतुरो पितराः अनुतप्येतां 
पुत्रयोः अबुधो बलम्‌ ॥१८॥ 
सभयाः भययुक्त पुत्रयो: बलं अपने पुत्रोंका बल 
स्त्रीगिरः श्रृत्वा स्त्रियोंकी बात अवुघौ न जानने वाले 
सुनकर पितराः माता-पिता 
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पुत्रस्नेह पुत्रके स्नेहसे अनुतप्येता संतप्त होने लगे 


'शुचा आतुरी शोक व्याकुल ॥१८।। 
तैस्तेनियुद्धविधिभिविविधरच्युतेतरो 
ययुधाते यथान्योन्यं तथेव बलमुष्टिको ॥१४॥ 


तेः तेः नियुद्ध विधिभिः विविध: अच्युत इतरो युयुधाते यथा अन्यः 
अन्यं तथा एव बलम्‌ष्टिको ॥१४८॥ 


तेः तेः विविधेः उन-उन अनेक यथा अन्यः अन्यं जसे परस्पर एक 
प्रकारको दूसरेसे 

नियुद्धविधिभिः कुश्तीकी विधियों | तथा एव इसी प्रकार 
(दाव-पेच) से बलमुष्टिको बलराम तथा मुष्टिक 

अच्युत इतरो श्रीकृष्ण तथा दूसरा | युयुधाते मल्ल युद्ध करते रहे 
(चाण्र) ।।१६'। 


भगवदगात्रनिष्पातेज्त्रनिष्पेषनिष्ठुरः 
चाणूरो भज्यमानाङ्को मुहुरर्लानिमवाप ह ॥२०॥ 


भगवत्‌ गात्र निष्पातेः वज्र निष्पेष निष्ठुर: चाण्रः भज्यमान अङ्कः 
मुहुः ग्लानि अवाप हू ॥२०॥ 


बज्न निष्पेष वज्त्रसे पीस देनेके | अङ्कः अंगों वाला 
समान चाण्रःह चाणूरतो 

निष्ठुरः कठोर मुहुः ग्लानि बार-बार मूर्छित 

भंगवत्‌ गात्र भगवानके शरीरकी प्राय दशाको 

निष्पाते: टकराहटोंसे अवाप प्राप्त हुआ ॥।२०॥ 


भज्यमान टुटते से 


स॒ श्येनवेग उत्पत्य मुष्टीकृत्य करावुभौ । 
भगवन्तं वासुदेवं क्रद्धो वक्षस्यबाधत ॥२१॥ 


दशमस्कन्धे अथ चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः [ ८२७ 


स श्येनवेग उत्पत्य मुष्टी कृत्य कराः उभौ भगवन्तं वासुदेवं क्र दः 
वक्षसि अवाधत ॥२१॥ 


स कुद्धः उसने क्रोधपूर्वंक भगवन्तं भगवान्‌ 
श्येनवेग बाजकी गतिसे वासुदेवं वासुदेवके 
उत्पत्य उछलकर वक्षसि छाती पर 

उभौ कराः दोनों हाथोंकी अबाधत चोट को ॥२१॥ 


मुष्टी कृत्य मुट्ठी बांधकर 
नाचलत्तत्प्रहारेण मालाहत इव द्विपः । 
बाहवोनिगृह्य चाणूरं बहुशो भ्रामयन हारः ॥२२॥ 


न अचलत्‌ तत्‌ प्रहारेण मालाहत इव द्विप: बाहवोः निगृह्य चाण्रं 
बहुशः भ्रामयन्‌ हरिः ॥२२॥ 


तत्‌ प्रहारेण उस प्रहारंसे हरिः (फिर) श्रीकृष्णने 

मालाहत मालासे मारे गये | बाह्वोः निगृह्य दोनों हाथ पकड़कर 

द्विपः इव हाथीके समान चाणूर बहुशा चाणूरको बहुत बार 

अचलत्‌ न (श्रीकृष्ण) हिले भी | भ्रामयन्‌ घुमाया ॥२२॥ 
नहीं 


भूपृष्ठे पोथयामास तरसा क्षौणजीवितम्‌ । 
वस्रस्ताकल्पके शस्र गिन्द्रध्वज इवापतत्‌ ॥२३॥ 


भूपृष्ठे पोथयामास तरसा क्षीण जीवितं विस्रस्त आकल्प केश स्रक्‌ 
इन्द्रध्वज इव अपतत्‌ ॥२३॥ 


तरसा (घुमानेके) वेगसे | विस्रस्त अस्तव्यस्त हो गई 
क्षीण जीवितं जीवन क्षय हुए थी, 

(मरे) को इन्द्रध्वज इन्द्रपूजाके लिए 
भूपृष्ठ पृथ्वीके ऊपर स्थापित बड़े झंडे 
पोथयामास पटक दिया, इव अपतत्‌ के समान गिर पड़ा 
आकल्प (उसको) वेश-भूषा ।।२३॥ 


केश खक्‌ केश और माला 
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तथेव मुष्टिकः पूर्व स्थमुष्ट्याभिहतेन वें । 

बलभद्रण बलिना तलेनाभिहतो भृशम्‌ ॥२४॥ 

तथा एव मुष्टिकः पूर्वं स्वमुष्टया भभिहतेन वे बलभद्र ण बलिना 
तलेन अभिहतः भृशम्‌ ।॥२४॥ 
तथा एव बे इसीप्रकार निश्चय | बलिना बलवान 
पूर्वं मुष्टिकः पहिले मृष्टिक द्वारा | बलभद्रोण बलरामजी द्वारा 
स्व मुष्टया (उसके) अपने घूसे | तलेन भुशं थप्पड्की जोरको 

से 


अभिहतः मार पड़नेसे ।।२४।। 
अभिहतेन चोट खाये हुये 


प्रवेषितः स रुधिरमुद्वमन्‌ मुखतोऽदितः। 
व्यसुः पपातोवर्यृपस्थे वाताहत इवाइ्घ्रिपः ॥२५॥ 


प्रवेषितः स रुधिर उद्वमन्‌ मुखतः अदितः व्यसुः पपात उवि उपस्थे 
वात आहत इव अ प्रिय ॥२५॥ 


स प्रवेपितः वह डगमगाकर व्यसुः निष्प्राण होकर 
अदितः घायल होकर बात आहत आंँधीके मारे 
मुखतः रुधिरं मुखसे रक्त अ घ्रिपः इव वृक्षके समान 
उद्वमन्‌ उगलता पपात गिरपड़ा ॥२५।। 


उवि उपस्थे पृथ्वीके ऊपर 
ततः कूटमनुप्राप्तं रामः प्रहरतां वरः । 
अबधील्लोलया राजन्‌ सावज्ञ वाम मुष्टिनां ॥२६॥ 
ततः कूट अनुप्राप्तं रामः प्रहरतां वरः अवधत्‌ लोलया राजन्‌ 
स अवज्ञं वाम्‌ मष्टिना ।॥२६॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | काट कुटको 
त्ततः अनुप्राप्तं फिर उसके पीछे | प्रहरतां वरः प्रहार करनेवालोंमें 
आये श्रेष्ठ 
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रामः बलरामजीने वाम मुष्टिना बायें घूसेसे 
लोलया खेलमें अवधत्‌ मार दिया ।।२६।। 
स अवज्ञं उपेक्षा पूवंक 


तहांव हि शलः क्ृष्णपदापहतशीषंकः । 
द्विधा बिदीर्णस्तोशलक्क उभावपि निपेततुः ॥२७॥ 


ताहि एब हि शलः कृष्णपदा अपहत शीर्षकः द्विधा विदीर्णः तोशलक 
उभाः अपि निपेततुः ॥२७॥ 


तहि एब हि उस समय ही द्विधा विदीर्णः चीरकर दो टुकड़े 

कृष्णपदा श्रीकृष्णके पेर किया गया 
(कोठोकर) से तोशलक तोशल 

अपहत शोषक: सिर फटजानेसे उभाः अपि दोनों ही 

शलः शल और निपेततुः गिर पडे ॥२७॥। 


चाण्रे मुष्टिके कूटे शले तोशलफे हते । 
शेषाः प्रढुद्रुवमंल्लाः सर्वं प्राणपरीप्सवः ॥२८॥ 


चाण्रे मुष्टिके कटे शले तोशलके हते शेषाः प्रदुद वुः मल्लाः 
सर्व प्राण परीप्सवः ॥।२८॥ 


चाण्रे मुष्टिके चाणूर, मुष्टिक, | शेषाः बचे हुए 
कटे शले कुट, शल, सर्वे मल्लाः सब पहलवान 
तोशलके हते तोशलके मारे-जाने | प्रदुदर बुः भाग खड़े हुए 
पर ।।२८।। 
घ्राण परीप्सवः प्राण-रक्षा चाहने 
वाले | 


गोपान्‌ वयस्यानाकृष्य तेः संसृज्य विजह्वतुः । 
वाद्यमानेषु तूयंषु बल्गन्तो रुतनूपुरो ॥२४॥ 
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hd 


गोपान्‌ वयस्यान आकृष्य तेः संसज्य विजहतुः वाद्यमानेषु तूर्येषु 
बल्गन्तो रुतन्‌ पुरी ॥२ठी। 


वयस्यान समवयस्क तूर्येषु तुरहियोंके साथ 

गोपान्‌ गोप-बालकोंको रुतन्‌ पुरो नूपुरोंकी झंकार 
एकष्य खींचकर संसृज्य मिलाकर 

तेः उनके साथ बिजह्वतुः (कुश्तीका खेल) 

बल्गन्तो उछलते हुए खेलने लगे ॥।२६॥। 


वाद्यमानेष बजती हुई 
जना; प्रजहषुः सर्वं कर्मणा रामकृष्णयो: । 
ऋते कंसं विप्रमुख्याः साधवः साधुसाध्विति ॥३०॥ 
जनाः प्रजहूषः सर्वं क्रमणा रामकृष्णयोः ऋते कसं विप्रमुख्याः 
साधवः साधु साधु इति ॥३०॥ 
ऋते कसं कंसको छोइकर | रामकृष्णयोः बलराम-श्रीकृष्णके 


विप्रमुख्याः जिनमेंब्राह्मण कमणा कमं से 

प्रमुख थे साधु साधु धन्य है, धन्य हे 
सर्वे साधवः सब सत्पुरुष इति प्रजहृषुः ऐसा कहते बहुत 
जनाः लोग प्रसन्न हुए 11३०1) 


हतेषु मल्लवर्यषु विद्रतेषु च भोजराट्‌ । 

न्यवारयत्‌ स्वतूर्याणि वाकयं चेदमुवाच ह॥३१॥ 

हतेष मल्लवर्येष्‌ विद्र तेषु च भोजराट्‌ न्यवारयत्‌ स्वतूर्याणि 
वाक्य च इद उवाच ह ॥३१॥॥ 


मललवयेंष श्रेष्ठ पहूलवानोंके | न्यवारयत्‌ (बजानेसे) रोक 


हतेषु मारेजाने पर | दिया 

च विद्रुतेषु अथवा भाग जावे | च ह इदं वाक्यं तथा निश्चय यह 
पर | बात भी 

भोजराट भोजराज कंसने | उवाच बोला ॥३१॥ 


स्वतुर्याणि अपनी तुरहियोंको 


दशमस्कन्धे चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः [ ५३१ 
निःसारयत दुवृ त्तो बसुदेवात्मजो पुरात्‌ । 
धनं हरत गोपानां नन्दं बध्नीत दुमंतिम्‌ ॥३२॥ 


निःसारयत दुवृ त्तौ वसुदेव आत्मजो पुरात्‌ धनं हरत गोपानां नन्द 
बध्नोत दुमतिम्‌ ॥३०॥ 


दुवृ त्तौ दुश्चरित गोपानां गोपोंका 

वसुदेव वसुदेवके (इन) | धनं हरत सब धन छीन लो, 
आत्मजो पुत्रोंको दुर्मति नन्दं दुब्‌ द्धि नन्दको 
पुरात्‌ नगरसे बध्नीत बन्दी कर लो ।।३२।। 


निःसारयत निकाल दो, 
वसुदेवस्तु दुमंधा हन्यतामाश्वसत्तमः । 
उग्रसेनः पिता चापि सानुगः परपक्षगः ।।३३॥ 


वसुदेवः तु दुमंधा हन्यतां आशु असत्तमः उग्रसेन: पिता च अपि 
स अनुगः परपक्षगः ॥३३॥ 


असत्तमः अत्यन्त दुष्ट अपि को भी 

दुमंधा दुबुद्धि स अनुगः उनके अनुच रोंके 

वसुदेवः तु वपुदेवको तो साथ 

च परपक्षगः तथा शतुपक्षमें गये | आशु हन्यतां शीघ्र मार दो' 
(मिले) ॥३३।। 


पिता उग्रसेन: मेरे पिता उग्रसेन 


एवं विकत्थमाने वे कंसे प्रकुपितोऽव्ययः । 

लधिम्नोत्पत्य तरसा मच्चमुत्त ङ्गमारुहत्‌ ॥३४॥ 

एवं विकत्थमाने वे कसे प्रकुपितः अव्ययः लघिम्नः उत्पत्य तरसा 
मञ्चं उत्त ङ्गम्‌ आरुहत्‌ ॥३४॥ 


ये एवं निश्चय इस प्रकार | कसे कंसपर 
विकत्यमाने बकवाद करते अव्यय: अविनाशी श्रीकृष्ण 
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प्रकुपितः अत्यन्त कुपित उत्त दम मञ्चं उसके बहुत ऊचे 
होकर मंचपर 

तरसा लधिम्नः वेगसे फुर्तीसे आरुहत चढ्गये ।।३४।॥ 

उन्त्पत्य कृदकर 


तमाविशन्तमालोषय मृत्युमात्मन आसनात्‌ । 
मनस्वी सहसोत्याय जगृहे सोऽसिचमंणी ॥३५॥ 


तं आविशन्तं आलोक्य मृत्यु आत्मन आसनात्‌ मनस्वो सहसा 
उत्थाय जगृहे स: असि चमंणी ॥२३५॥ 


सः मनस्वी उस साहसीने सहसा झटपट 
तं आत्मन मृत्यु उन अपनी मृत्यु | आसनात्‌ आसनसे 
रूप (श्रीकृष्ण)को | उत्थाय उठकर 

आविशन्तं सम्मुख आया | असि चमणि तलवार-ढाल 
आलोक्य देखकर । जगृहे उठा ली ॥३५॥ 

तं खडगपाणि विचरन्तमाशु 

श्येनं यथा दक्षणसव्यमम्बरे । 
समग्रहीद्‌ दुविषहोग्रतेजा 


यथोरगं ताक्ष्यंसुतः प्रसह्य ॥३६॥ 


तं खड्ग पाणि विचरन्तं आशु श्येनं यथा दक्षिण सव्यं अम्बरे सम 
अग्रहीत्‌ दुविषह उग्रतेजा यथा उरगं ताक्ष्येसुतः प्रसह्य ॥३६॥ 


तं खड ग पाणण उसे हाथमें तलवार | दक्षिण सव्यं दाहिने-बायें 
लेकर (पेंतरा लेकर) 

यथा अम्बरे जैसे आकाशमें आशु विचरन्तं वेगसे घूमते हुए 

शयेनं बाजहो ३ यथा उग्रतेजा जैसे उग्रतेज वाले 


दशमस्कन्धे चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः [ ८३३ 


ताक्ष्यंसुतः ताक्ष्ये-नन्दन गरुड़ | सस्‌ अग्रहीत्‌ भली प्रकारं पकड 
उरगं सर्पेको (पकड़े) लिया ॥३६॥। 
प्रसह्य बलपूवेक 


प्रगृह्य केशेषु चलत्किरोटं 

निपात्यं रङ्गोपरि तुद्गमञ्चात्‌ । 
तस्योपरिष्टात्‌ स्वयमब्जनाभः 

पपात्‌ विश्वाश्रय आत्मतन्त्रः ॥३७॥ 


प्रगृह्य केशेषु चलत्‌ किरीट निपात्य रङ्ग उपरि- तुद्गमञ्चात्‌ तस्य 
उपरिष्टात्‌ स्वयं अब्जनाभः पपात्‌ विश्‍व आश्रय आत्मतन्त्रः ॥३७॥ 


केशेषु प्रगृह्य बाल पकड़कर विश्व आश्रयं विश्वाधार 

चलत्‌ किरीटं मुकुट गिरते हुएको | आत्मतन्त्रः परम स्वतन्त्र , 
तुङ्गमञ्चात्‌ ऊचे मञ्चसे अब्जनाभः कमलनाभ भगवान 
रङ्ग उपरि अखाड़ेंके ऊपर स्वयं पपात्‌ स्वयं कूद पड़े 
निपात्य पटककर ॥३७।। 


तस्य उपरिष्टात्‌ उसके ऊपर 
तं सम्परेते विचकष भूुमो 
हरियथेभं जगतो विपश्यतः । 
हाहेति शब्दः सुमहांस्तदाभु- 
दुदोरितः सवंजनेनेरेन्द्र ॥३८॥ 
तं सम्परेतं विचकर्ष भुभौ हरिः यथा इभं जगतः विपश्यतः हा हा 
इति शब्दः सुमहान्‌ तदा अभूत्‌ उदीरितः सर्वजनः नरेन्द्र ॥३८॥ 
नरेन्द्र महाराज ! जगतः संसार (सब) के 
सम्परेतं तं मरे हुए उसको विपश्यतः देखते हुए. 
यथा इभं हरिः जैसे हाथीको सिंह | भूमौ विचकर्ष पृथ्वीपर घसीटने 
(घसीटे) लगे, 
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तदा सवंजनेः उस समय सब । हाहाइति हाय ! हाय !' 
लोगोंके द्वारा इस प्रकारका 
उदीरितः उच्च स्वरमें बोला | सुमहा बहुत बड़ा 
गया शब्दः अभूत्‌ शब्द हुआ ॥३८॥ 


स नित्यदोद्विग्नधिया तमीश्वरं 
पिबन्‌ वदन्‌ वा विचरन्‌ स्वपञ्छवसत्‌ । 
ददश चक्रायुधमग्रतो यत- 
स्तदेव रूपं दुरवापमाप ॥।३८॥ 


स नित्यता उह्ग्नधिया तं ईश्वर पिबन्‌ वदन्‌ वा विचरन्‌ स्वपनृ 
श्वसन्‌ ददशं चक्र आयुधं अग्रतः यतः तत्‌ एव रूपं दुरवापं आप ॥३४।॥। 


स नित्यदा वह सवेदा चक्क आयुधं चक्र आयुध लिए 
उद्विग्तधिया उद्विग्न चित्त अग्रतः ददर्श अपने सामने ही 
पिबन्‌ वदन्‌ पीते, बोलते, देखता था 
विचरन्‌ चलते तत्‌ एव दुरवापं उसी दुष्प्राप्य 
वा स्वपनु अथवा सोते, रूपं आप रूपको प्राप्त हुआ 
श्वसन श्वास लेते हुए, 11 ३र्द।। 
यतः तं ईश्वर क्‍योंकि उन्हीं 

परमेश्वरको 


तस्यानुजा श्रातरोऽष्टो कडुन्यग्रोधकादय: । 
अभ्यधावन्नभिक्रुद्धा भ्रातुनिवेशकारिण: ॥४०॥ 


तस्य अनुजा भ्रातरः अष्टौ कङ्कुन्यग्रोधक आदयः अभि अधावनु 
अभि क्रद्धा म्रातुः निवेश कारिणः ॥४०॥ 


तस्य अष्टौ उसके आठो आदयः आदि 
अनुजा श्रातरः छोटे भाई अभिक्रद्धाः अत्यन्त कुपित 
कड्कून्यग्रोधक कडु, न्यग्रोध, होकर 


दशमस्कन्धे चतुश्चत्वा रिशो$ध्याय: [ ८३५ 


भ्रातुः निर्वंश भाईका बदला अभि अधावनू श्रीकृष्णकी ओर 
कारिणः लेनेके लिए दौड़े ।।४०॥ 


तथातिरभसंस्तांस्तु संयत्तात्‌ रोहिणीसुतः । 
अहत्‌ परिघमुद्यम्य पशूनिव मृगाधिपः ॥४१॥ 


तथा अति रभसान्‌ तानृतु संयत्तान्‌ रोहिणीसुतः अहन्‌ परिघं 
उद्यम्य पश्न्‌ इव मृग अधिपः ॥४१॥ 


तथा इस प्रकार परिघं उद्यम्य (हाथी दाँतका वही) 

संयत्तान्‌ तयार होकर डंडा उठाकर 

अति रभसान्‌ बहुत वेग बाले पशून्‌ पशुओंको 

तान्‌ तु उन्हें तो मृग अधिपः इव मृगराजके समान 

रोहिणीसुतः रोहिणी-नन्दन अहन्‌ मार दिया ॥४१॥। 
बलरामजीने 


नेदुदु न्ुभयो व्योम्नि ब्रह्मेशाद्या विभूतयः । 
पुष्पेः किरन्तस्तं प्रीताः शशंसुर्नेन्‌तुः स्त्रियः ॥४२॥ 


नेदुः दुन्दुभयः व्योम्नि ब्रह्म ईश आद्याः विभूतयः पुष्पः किरन्तः तं 
प्रीताः शशंसुः ननृतुः स्त्रियः ४२॥ 


व्योम्नि आकाशमें पुष्पः किरन्तः पुष्प वर्षा करते हुए 
दुन्दुभयः नेदुः दुन्दुभियां बजने शशंसुः प्रशंसा करने लगे 
लगीं, स्त्रियः ननृतुः देव-स्त्रियां नाचने 
ब्रह्म ईश आद्याः ब्रह्मा शिव आदि लगीं ।।४२॥ 
विभूतयः (भगवानकी) 
विभूतियां 


तेषां स्त्रियो महाराज सुहुन्मरणदुःखिताः । 
तत्राभोयुविनिघ्नन्त्यः शीर्षाण्यश्र विलोचनाः ॥४३॥ 
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तेषां स्तियः महाराज सुहूत मरण दुःखिताः तत्र अभौयुः 
विनिघ्ननन्त्यः शीर्षाणि अध विलोचनाः ॥४३॥ 


महाराज महाराज ! दुःखिताः दुःखी होकर 
तेषां स्त्रियः उन (कंसादि)की | शीर्षाणि सिरको 
स्त्रियां बिनिध्नन्त्यः पीटती हुई 
सुहृत्‌ मरण अपने प्रिय सम्बन्धी | अश्रु विलोचनाः नेत्रोंसे आंसू बहाती 
की मृत्युसे तत्र अभीयुः वहां आयीं ।।४३॥ 


शयानान्‌ वीरशय्यायां पतोनालिङ्गच शोचतोः । 
बिलेपुः सुस्वरं नार्यो विसुजन्त्यो मुहुः शुचः ॥४४।॥। 


शयानान वीरशय्यायां पतीन्‌ आलिङ्ग्य शोचतोः विलेपुः सुस्वरं 
नार्यः विसृजन्त्यः मुहुः शुचः ॥४४॥ 


बोरशय्यायां वीर-शय्या (युद्ध- | नार्यः स्त्रियां 
स्थली) में मृहुः शुचः बार-बार आंसू 
शयानान्‌ सोये हुए बिसजन्त्यः बहाती हुई 
पतीन्‌ आलिग्य पतियोंका आलिंगन : सुस्वरं विलेपुः उच्च स्वरसे विलाप 
करके | करने लगीं ।।४४।। 
शोचतीः शोक करती हुई | 
॥नाये उवाच।।* 


हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथवत्सल । 
त्वया हतेन निहता वयं ते सगृहप्रजाः ॥४५॥ 


हा नाथ प्रिय धमंज्ञ करुण अनाथवत्सल त्वया हतेन निहता वयं 
ते सपृह प्रजाः ॥४७५॥ 


oo SS OR SSSR SSSR 


*यह उवाच अन्य प्रतियों भें नहीं है । 


दशमस्कन्धे चतुश्चत्वारिशोउध्यायः 


[ ८२७ 


घर और सन्तानके 

साथ 

हम सब मारी गयीं 
।॥8५।। 


हा नाथ हा स्वामी सगह प्रजाः 
प्रिय धर्मज्ञ प्रिय ! धर्मज्ञ ! 
करुण दयालु ! वयं निहता 
अनाथवत्सल अनाथ वत्सल ! 
त्वया हतेन आपके मारे-जानेसे 
त्वया विरहिता पत्या पुरीयं पुरुषषंभ । 


न शोभते बर्यमव निवृत्तोत्सवमङ्कला ॥४६॥ 


त्वया विरहिता पत्या पुरी अयं पुरुषषंभ न शोभते वयं इव निवत्त 


उत्सबम द्ग'ला ॥४६॥ 


त्वया पत्या आप स्वामीसे उत्सवमङ्गला 
बिरहिता रहित होकर निवृत्त 
पुरुषषंभ पुरुषश्च ष्ठ ! शोभते न 
अयं पुरी यह नगरी 

षयं इव हमारी भांति 


मंग लोत्सवोंके 

बन्द हो जानेसे 

शोभित नहीं होती 
।।४६॥ 


अनागसां त्वं भूतानां कृतवान्‌ द्रोहमुल्बणम्‌ । 
तेनेमां भो दशां नीतो भूतधुक्‌ को लभते शम्‌ ।।४७॥ 


अनागसांँ त्वं भूतानाँ कृतवान्‌ द्रोहं उल्बणं तेन इमां भो दशां नीतः 


भूतध्र्‌क्‌ कः लभते शस्‌ ॥४७॥ 


भो त्वं हे (स्वामी) आपने | नीतः 
अनागसां निरपराध भृतध््‌ 
भूतानां प्राणियोंसे 
उल्बणं द्रोहं घोर द्रोह कः शं लभेत 
कृतवान्‌ करलिया था 


तेन इमां दशां उसीके द्वारा इस | 
दशाको | 


पहुँचाये गये 
घ्राणियोंसे द्रोह 
करने वाला 
कौन शक्ति पा 
सकता है 119७1 
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सर्वेदामिह भूतानामेष हि प्रभवाप्ययः । 
गोप्ता च तदवध्यायो न क्वचित्‌ सुखमेधते ॥४८॥ 
सर्वेषां इइ भूतानां एष हि प्रभव अप्ययः गोप्ता च तत्‌ अवध्यायी 
न कदचित्‌ सुखं एधते ॥४८।। 
इह सर्वेषां इस संसारमें सभी | ततु अवध्यायी उनकी अवज्ञा सोचने 


भूतानां प्राणियोंको वाला 
प्रभव अप्ययः उत्पत्ति-विनाश क्वचित्‌ सुखं कभी सुखसे 
करने वाले न एधते नहीं बढ़ (रह) 
च गोप्ता तथा रक्षक पाता ॥।४८॥ 
हि एब क्योंकि ये (श्रीकृष्ण | 
ही) है | 


श्रीशक उवाच 
राजयोषित आश्वास्य भगवाँल्लोकभावनः । 
य।माहुर्लौकिकीं संस्थां हतानां समकारयत्‌ ॥४४॥ 


राजयोषित आश्वास्य भगवान्‌ लोकभावनः याँ आहुः लौकिकीं 
संस्थां हतानां समकारयत्‌ ॥४८॥ 


लोकभावनः लोकरक्षक यांलौकिकों जिसे लोकमें 
भगवानु भगवानने संस्थां अन्त्येष्टि 
राजयोषित रानियोंको आहुः कहा गया है 
आश्वास्य आश्वासन देकर समकारयत्‌ उसे भली प्रकार 
हतानां मारे हुओंका करवाया ॥।४६।। 


मातरं पितरं चेव मोचयित्वाथ बन्धनात्‌ । 
कृष्ण रामो ववन्दाते शिरसाऽऽस्पृश्य पादयोः ॥५०॥ 


मातर पितर च एव मोचययित्वा अथ बन्धनातु कृष्णरामो 
ववम्दाते शिरसा आस्पृश्य पादयोः ॥५०॥। 


दशमस्कन्धे अथ चतुश्चत्वा रिशो$ध्याय: [ ८३५ 


अथ सातर च फिर माता और कृष्णरा रो श्रीकृष्ण-बलरामने 


पितर पिताको शिरसा पादयोः सिरसे उनके चरण 
चन्धनात्‌ बन्धनसे अस्पृश्य स्पश करके 
मोचयित्वा छुड़ाकर | बवन्दाते वन्दना की ।।५५॥।। 


देवकी चसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ । 
कृतसंवन्दनौ पुत्रो सस्वजाते न शड्धितो ॥५१॥ 


देवको वसुदेवः च विज्ञाय जगदीश्वरो कृत संदन्दनौ पुत्रौ 
सस्वजाते न शड्धितो ॥५१॥ 


देवकी च देवकी तथा | संवन्दनो प्रणाम 

घसुदेवः चसुदेवने | कृत करनेपर भी 
जगदीश्वरो जगदीश्वर | शङ्कितो शंका हो जानेसे 
विज्ञाय जानकर सस्वजाते न हृदयसे नहीं लगाया 
पुत्री पुत्नोंके ।।५१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध कंसवधो नाम चतुश्चत्वाररिशोऽष्यायः ॥। ५१।। 


अथ पंचचत्वारिशोऽयायः 
श्रीशक उवाच 
पितरावुपलब्धाथो विदित्वा पुरुषोत्तम: । 


मा भूदिति निजां मायां ततान जनमोहिनीम्‌ ॥१॥ 


पितराः उपलब्ध अथो विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूत्‌ इति निजां 
मायां ततान जनमोहिनीम्‌ ॥१॥ 


पितरः माता-पिता (मेरे) | इतिमा भूत्‌ ऐसा न होवे (यह 
अथौ परमार्थं स्वरूपको सोचकर) 
उरलब्ध जान गये हैं जनमोहिनी भक्तोंको मोहित 
पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण करने वाली* 

ने मायां ततान मायाफेलायी।॥१॥ 


विदित्वा यह जानकर 
उवाच पितरावेत्य साग्रजः सात्वतर्षभः । 
प्रश्रयावनतः प्रोणन्नम्ब तातेति सादरस्‌॥ २ ॥ 


उवाच पितराः एत्य स अग्रजः सात्वत ऋषभः प्रथय अवनतः प्रीणन्‌ 
अम्ब तात इति सादरम्‌ ॥२॥ 


1 


स अग्रजः बड़े भाईके साथ । सात्वत ऋषभः सात्वत-वंशमें 
पितराः एत्य माता-पिताके पास श्रेष्ठ श्रीकृष्ण 
आकर | प्रश्रय अवनतः विनञ्रतासे झुककर 


* वेष्णवाचाये तीन प्रकारकी माया मानते हैं । 

१--सामान्य या विमुखजन मोहिनी । संसार में भटकाने वाली । 
२-स्वजन (भक्तजन) मोहिनी । लीला-सहायिका। 

३--स्व (स्वयं श्रीकृष्णको) मोहनी । श्रीराधा । 


दशमस्कन्धे पंचचत्वारिशोश्ध्यायः [ ८४१ 


प्रौणन्‌ प्रसन्न करते हुए पू्वेक सम्बोधन 

अम्ब तात 'मां ! पिताजी” करके 

इति सादर इस प्रकार आदर | उवाच बोले ।।२।। 
श्रीभगवानुवाच" 


नास्मत्तो युवयोस्तात नित्योत्कण्ठितयोरपि। 
बाल्यपोगण्डकेशो राः पुत्राभ्यामभवत्‌ क्वचित्‌ ॥ ३ ॥ 


न अस्मत्तः युवयोः तात नित्य उत्कण्ठितयोः अपि बाल्य पोगण्ड 
केशोरा: पुत्राभ्यां अभवन्‌ क्वचित्‌ ॥३।। 


तात युवयोः पिताजी! आप | बाल्य पोगण्ड शेशव, पोगण्ड और 
दोनोंके कशोराः किशोरावस्थाका 

नित्य सदा सुख 

उत्कण्ठितयोः समुत्सुक रहने क्वचित्‌ न कभी नहीं 

अपि पर भी अभवचृ हुआ ॥।३॥ 

अस्मत्तः हम दोनों पुत्रोंके 

पुत्नाभ्यां द्वारा (हमारी) 


न लब्धो देवहतयोर्वासो नौ भवदन्तिके । 

यां बालाः पितृगेहस्था विन्दन्ते लालिता सुदस्‌ ॥ ४ ॥ 

न लडधः देवहतयोः वासः नो भवत्‌ अन्तिके यां बालाः पितृगेहस्था 
विन्दन्ते लालिता मुदम्‌ ॥४॥ 


देवहतयोः देवके मारे बालाः लालिता बालक लाइ-प्यार 
नो भवत्‌ हम दोनों आपके का 

अन्तिके समीप यां सुद जो आनन्द 

वासः निवास तथा विन्दन्ते पाते हैं 

पितृगेहस्था पिताके घर रहने | न लब्धः (हमने) नहीं पाया 


वाले ।18।। 


SS 5 


* यह उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 
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सर्वार्थंसम्भवों देहो जनितः पोषितो यतः । 
न तयोर्याति निर्वेशं पित्रोमंत्यः शतायुषा ॥ ५ ।! 


सर्वे अर्थं सम्भवः देहः जनितः पोषितः यतः न तयोः याति निर्वेश 
पित्रोः मत्यः शत आयुषा ॥५॥ 


सवं अर्थ समस्त पुरुपार्थोको | मर्त्यः शत मनुष्य अपनी सौ 
सम्भवः देहः उत्पन्न करने वाला | आयुषा वर्षको आयुमें भी 
शरीर तयोः याति उन माता-पिताका 
यतः जनितः जिनसे उत्पन्न हुआ | निर्वशं बदला 
और न याति नहीं दे पाता ।'५।। 
पोषितः पालन किया गया 


यस्तयोरात्मज्ञः कल्प आत्मना च धनेन च । 
वृत्ति न दद्यात्त प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति हि ॥ ६॥ 


यः तयोः अत्मजः कल्प आत्मना च धनेन च वृत्ति न दद्यात्‌ तं 
प्रत्य स्वमासं खादयन्ति हि ॥६॥ 


यः आत्मजः जो पुत्र न दद्यात्‌ नहीं देता 

कल्प समर्थ होकर त प्रत्य उसे मरनेपर 
आत्मना अपने शरीरसे ' हिस्वमांसं निश्चय (यमदूत) 
च धनेतच तथा धनसे भी उसीका मांस 
तयोः वृत्ति उनको जीविका ; खादयन्ति खिलाते हें ।॥६॥। 


मातरं पितरं वृद्ध भार्या साध्वीं सुतं शिशुम्‌ । 

गुरु विप्रं प्रपन्नं च कल्पोऽबिश्रच्छवसन्‌ सृतः ॥ ७ ॥ 

मातरं पितर वृद्ध भार्या साध्वीं सुतं शिशु गुरु विप्रं प्रपन्नं च 
कल्पः अबिञ्चन्‌ श्वसन्‌ मृतः ॥७॥ 
वृद्ध मातर पितर बूढ़े माता-पिताको | शिशु' सुतं शिशु पुत्रको 
साध्वीं भार्या सती पत्नीको गुरु विप्र गुरु, ब्राह्मण 
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च प्रपन्नं तथा शरणागतको | श्वसन्‌ मुतः श्वास लेता हुआभी 
कल्पः समर्थ होने पर भी | मरेके समान हे 
अबिञ्चन्‌ पालनन करने वाला 


तन्नावकल्पयोः कंसान्तित्यमुद्िग्नचेतसोः । 

मोघमेते व्यतिक्रान्ता दिवसा वासनचतोः ॥ ८ ॥ 

तत्‌ नः अङ़ल्पयोः कंसात नित्यं उद्विग्त चेतसोः मोघं एते ब्यति- 
क्रान्ता दिवसा वां अनचतोः ॥८॥ 


तद्‌ नः सो हम एते दिवसा इतने दिन 
अकल्पयोः असमर्थो वां अनचंतोः आप दोनोंको सेवा 
कंसात्‌ कंससे किए बिना 

नित्यं उद्विग्न सदा उद्विग्न मोघं व्यतिक्रान्ता व्यर्थ बीत गये 
चेतसोः चित्त वालोंका ।।८।। 


श्रीशुक उवाच 
तत्‌ क्षन्तुमहंथस्तात मातनौं परतन्द्रयोः । 
अकुर्वतोर्वा शुश्रूषां क्लिष्टयोदु ह दा भृशम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्‌ क्षन्तु अहंथः तात मातः नो परतन्त्रयोः अकुर्वतोः वां शुध षां 
क्लिष्टयोः दुहू दा भृशम्‌ ॥६॥ 
तात मातः पिताजी ! माताजी | बिलिष्टयोः कष्ट पाते हुए 
तत्‌ क्षन्तु अहंथः इसलिए (आपको | वां शुश्रषां भाप दोनोंकी सेवा 
हमें) क्षमाकर देना | नौ परतन्त्रयोः हम परतन्तोंसे 
चाहिए अकुवंतोः नहीं कौ जा सकी 
दुहू दा भशं दुष्ट चित्त (कंस) 11६) 
के द्वारा अत्यन्त 
इति मायामनुष्यस्य हरेविश्वात्मनो गिरा । 


मोहितावड्कूमारोप्य परिष्वज्यापतुमु दम्‌ ॥१०॥ 
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इति मायामनुष्यस्य हरेः विश्वात्मनः गिरा मोहिताः अङ्क आरोप्य 


परिष्वज्य आपतुः मुदम्‌ ॥१०॥ 


इति इस प्रकार अङ्कः आरोप्य (उनको) गोदमें 
सायामनुष्यस्थ मायासे मनुष्य बने बेठाकर 
विश्वात्मनः विश्वात्मा परिष्डज्य आलिगन करके 
हरेः गिरा श्रीहरिकी वाणीसे | सुदं आपतुः (उन दोनोंने) बड़ा 
मोहिताः मोहित होकर आनन्द पाया 
॥१०।। 


सिञ्चन्तावश्च धाराभिः स्नेहपाशेन चावृतो । 

न किऱ्चिदूचत्‌ राजन्‌ बाष्पकण्ठो विमोहितो ॥११॥ 

सिञ्चन्ताः अथ धाराभिः स्नेहपरशेन च आवृतो न किञ्चित्‌ ऊचतू 
राजन्‌ बाष्पकण्ठी विमोहितो ॥११॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! सिञ्चिन्ताः उनको भिगाते हुए 
स्नेहपाशेन च स्नेहके पाशमे बाष्पकण्ठौ आँसूसे गला भर 
भावृतौ भली प्रकार बंधकर जानेसे 
विमोहितो अत्यन्त मोहित किञ्चित्‌ कुछ भी 

होकर न ऊचतू नहीं बोले ॥।११॥। 


अथ धाराभिः आंसूकी धारासे ' 
एवमाश्वास्य पितरौ भगवान्‌ देवकीसुतः । 
मातामहं तूग्रसेनं यदूनामकरोन्नुपस्‌ ॥१२॥ 


एवं आश्वास्य पितरो भगवान्‌ देवकीसुतः मातामहं तु उग्रसेनं 
यदूनां अकरोत्‌ नपम्‌ ॥१२॥। 


भगवान्‌ भगवान मातामहं अपने नाना 

देवकीसुतः देवकी-नन्दनने उग्रसेनं तु उग्रसेनको तो 

एवं पितरौ इस प्रकार माता- | यदूनां नृप यदुवंशियोंका नरेश 
पिताको अकरोत्‌ बना दिया ॥।१२।। 

आश्वास्य समझाकर 


दशमस्कन्धे पंचचत्वा रिशो5्ध्या यः [ ८४५ 


आह चास्मान्‌ महाराज प्रजाश्चाज्नप्तुमहेंसि । 
ययातिशापाद्‌ यदुभिर्नासितव्यं नृपासने ॥१३॥ 


आह च अस्मान्‌ महाराज प्रजाः च आज्ञप्तु अहँसि ययाति शापात्‌ 
यदुभिः न आसितव्यं नप आसने ॥१३॥ 


आहु च कहा भी ययाति शापात्‌ यायातिके शागसे 
महाराज 'महाराज ! यदुभिः यदुवंशियोंको 
अस्मान्‌ प्रनाः हम प्रजाजनोंको | नप आसने रारजासहासनपर 
च्‌ भी न आसितव्यं नहीं बठना चाहिए 
आज्ञप्तु अहँसि आपको आज्ञा देना ।: १३।। * 


चाहिए, क्योंकि 
मयि भृत्य उपासीने भवतो विब्रुधादयः । 
बलि हरन्त्यबनताः किमुतान्ये नराधिपाः ॥१४॥ 


मयि भृत्य उप आसीने भवतः विबुध आदयः बाल हरन्धि अवनताः 
कि उत अन्ये नराधिपाः ॥१४॥ 


भवतः मयि भृत्य आपके सेवक मेरे | बाल हरन्ति उपहार देंगे 


उप भासौीने समीप बेठनेपर उत अन्ये फिर दूसरे 
विबुध आदयः देवतादि भी नराधिपाः {ह राजाओंकी तो 
अवनताः झुककर बात ही क्या।।१४'। 


सर्वान्‌ स्वाञ््ञातिसम्बन्धाद्‌ दिग्भ्यः कसभयागतालत । 
यढुवृष्ण्यन्धकम धुदाशा हें कुकु रादिका न्‌ ॥॥१५॥ 


सर्वान्‌ स्वज्ञाति सम्बन्धान्‌ दिकन्यः कस भयात्‌ गतान्‌ यदुदृष्णि 
अन्धकः मधुदाशाहे कुकुर आदिकान्‌ ॥१५॥ 


*महाराज उग्रसेन भी यदुवंशी ही हैं, किन्तु उनके पूर्व पुरुषोंने यह 
मर्यादा नहीं मानी तो वे इसके अपवाद हो गये । 
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कंस भयात्‌ कंसके डरसे यदुवृष्णि अन्धक यादव, वृष्णि, 
दिकूभ्यः गतात अनेक दिगाओंमें अन्धक 

चले गये मध॒दाशाहं मधु, दाशाहे, 
सर्वान्‌ सब कुकुर आदिकान्‌ कुकुर आदि वंश 
स्वज्ञाति अपनी जातिके के लोगोंको 
सम्बन्धान्‌ सम्बन्धियों ॥१५॥ 


सभाजितान्‌ समाश्वास्य विदेशावासर्काशतान्‌ । 

न्यवासयत्‌ स्वगेहेषु वित्तः संतप्य विश्वकृत्‌ ॥१६॥ 

सभाजिताच्‌ सम आश्वास्य विदेश आवास कशितानू न्यवासयत्‌ 
स्वगेहेषु वित्तं: संतप्य विश्वकृत्‌ ॥१६॥ 


विदेश आवास विदेशमें रहनेसे विस्तैःसन्तप्यं धनसे सन्तुष्ट करके 
कशितान्‌ दु:खी लोगोंको विश्वकृत्‌ विश्वकर्ता श्रीकृष्ण 
सम आश्वास्य भली प्रकार ने 


आश्वासन देकर | स्वगेहेषु उनके अपने घरोंमें 
सभाजिता आदर देकर न्यवासयत्‌ बसाया ॥१६॥ 
कृष्णसंक षंण भुजेगु प्ता लब्धमनोरथाः । 


गृहेषु रेमिरे सिद्धाः कृष्णरामगतज्वराः ॥ १७॥। 


कृष्णसङ्कषंण भुजेः गुप्ता लब्ध मनोरथाः गृहेषु रेमिरे सिद्धाः 
कृष्णराम गतज्वराः ॥॥१३।। 


कृष्ण सद्धूषंण श्रीकृष्ण-बलरामकी | लब्ध मनोरथाः सब अभिलाषाएं 


भुजः गुप्ता भुजाओंसे रक्षित प्राप्त करके 

गृहेषु घरोंमें गतज्वराः निश्चिन्त होकर 

कृष्णराम श्रीकृष्ण-बलराम | सिद्धाः रेमिरे सफल मनोरथ 
द्वारा बिहार करने लगे 


1१७॥ 
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वोक्षन्तो$्हरहः प्रीता मुकुन्दवदनाम्बुजस्‌ । 
नित्यं प्रमुदितं श्रीमत्‌ सदयस्मितवीक्षणस्‌ ॥१८॥। 


वीक्षन्तः अहः अहः प्रीता सुकन्द वदनाम्बुजं नित्यं प्रमुदितं श्रीमत्‌ 
सदय स्मित वीक्षणम्‌ ॥१८॥ 


सदयस्मित दयापूर्ण मुसकानसे | मुकुन्द मुकुन्द के 

युक्त वदनाम्बुजं मुख-कमलको 
वीक्षणं हृष्टि वाले अहः महः प्रतिदिना 
नित्यं प्रमुदितं नित्य प्रसन्न वीक्षन्तः प्रीता देखते हुए आनन्दित 
श्रीमत्‌ शोभासम्पन्न ।।१५॥। 


तत्र॒ प्रवयसोऽप्यासन्‌ युवानोऽतिङलौजसः । 
पिनन्तोऽक्षेमु कुन्दस्य मुखाम्बुजसुधां मुहुः ॥१८॥ 
तत्र प्रवयसः अपि आसन्‌ युवानः अतिबल ओजसः पिदन्तः अक्षः 


मृक्न्दस्य मुखाम्बुज सुधां महुः ।। १८॥ 
अक्षेः नेत्रों द्वारा अतिबल अत्यन्त बलवान 
मुकन्दस्य मुकुन्दके । ओजसः ओजस्वी 


मुखास्बुज मुख-कमलके । (स्फूतिमान) 


सुधां मुहुः अमृतको बारबार | युवानः आसनु जवान हो गये 
पिबन्तः पीनेके से ।।१॥। 
तत्र प्रवयसःअपि वहाँके वृद्ध भी 


अथ नन्दं समासाद्य भगवान्‌ देवकीसुतः । 
संकषंणश्च राजेन्द्र परिष्वज्येदम्चतुः ॥२०॥ 


अथ नन्दं सम आसाद्य भगवान्‌ देवकीसुतः सङ्ुर्षणः च राजेन्द्र 
परिष्वज्य इदं ऊचतुः ॥२०॥ 
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राजेन्द्र महाराज ! च सङ्कषंणः तथा बलरामजी 
अथ नन्दं फिर नन्दजीके परिष्वज्य (उनका) आलिंगन 
सम असादा समीप पहुँचकर करके 

भगवान्‌ भगवान्‌ इदं ऊचतुः यह बोले ।।२०॥। 
देवकीसुतः देवकी-नन्दन 


पितयु वाभ्यां स्तिग्धाभ्यां पोषितो लालितो भृशम्‌ । 
पित्रोरभ्यधिका प्रीति रात्मजेष्बात्मनोऽपि हि ॥२१॥ 


पितः युवाभ्यां स्निग्धाभ्यां पोषितौ लालितो भृशं पित्रोः अभ्यधिका 
प्रीतिः आत्मजेषु आत्मनः अपि हि ॥२१॥ 


पितः युवाभ्यां पिताजी ! आप | अपि भी 
दोनोंने आत्मजेषु पुत्रपर 
भृशं स्निग्धाभ्यां अत्यन्त प्रेमसे अभ्यधिका अत्मन्त अधिक 
लालितो पोषितो (हमारा) लालन- | पित्रोः प्रीतिः माता-पिताका प्रेम 
पालन किया है, होता है ॥२१॥ 


हि आत्मनः क्योंकि अपनेशरीरसे 
स पिता सा च जननो यो पुष्णीतां स्वपुत्रवत्‌ । 
शिशून्‌ बन्धुभिरुत्सृष्टानकल्पेः पोषरक्षणे ॥२२॥ 


स पिता सा च जननी यो पुष्णीतां स्वपुत्रवत्‌ शिशून्‌ बन्धुभिः 
उत्सृष्टान्‌ अकल्पः पोषरक्षणे ॥२२॥ 


पोषरक्षणे पोषण-रक्षणमें स्वपुत्रवत्‌ अपने पुत्रके समान 
अकल्पः असमर्थं पुष्णीतां पालन करते हैं 
बन्धुभिः सम्बन्धियों द्वारा | स पिता वही पिता 
उत्सृष्टान्‌ त्यागे हुए चसा जननी ओर वही माता हैं 
शिशून्‌ यो शिशुओंको जो ॥॥२२॥ 


यात यूयं व्रजं तात वयं च स्नेहदुःखितान्‌ । 
ज्ञातीन्‌ वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌ ॥२३॥ 


दशमस्कन्धे पंचचत्वारिशोऽध्यायः [ ८४६ 


यात युयं व्रजं तात वयं च त्नेह दुःखितान्‌ ज्ञातीच वः द्रष्ट्‌ एष्यामः 
विधाय सुहृदां सुखम्‌ ॥२३॥ 


तात युयं पिताजी ! आप | विधाय व्यवस्था करके 
लोग स्नेह दुश्खितानू अपने स्नेहसे दुःखी 

व्रजं यात ब्रज जावें वः ज्ञातीन्‌ आप जातिके लोगों 

वयं च हम दोनों भी के 

सुहृदां सुखं (यहाँके) सम्ब- द्रष्ट्‌ एष्यामः देखने आवेगे 
न्धियोंके सुखकी ॥।२३॥ 


एवं सान्त्वय्य भगवान्‌ नन्दं सब्रजमच्युतः । 

वासोऽलड्कारकुप्याद्यरहयामास सादरम्‌ ॥२४॥ 

एवं सान्त्वय्य भगवान्‌ नन्दं स्रजं अच्युतः वासः अलङ्कार कुप्याद्यः 
अहेयामास सादरम्‌ ॥२४॥ 


सव्रजं व्रजवासियोंके साथ | सादरं आदर पूर्वक 

एवं नन्द इस प्रकार नन्दजी | वासः अलङ्कार वस्त्र आभूषण 
को कुप्याद्येः बतेन आदि देकर 

सान्त्वय्य समझाकर अहंयामास (उनका) सत्कार 

भगवान्‌ अच्युतः भगवान्‌ श्रीकृष्णने किया ॥।२४॥ 


इत्युक्तस्तो परिष्वज्य नन्दः प्रणयविहवलः । 

प्रयन्नश्र्‌ू भिर्नेत्रे सह गोपेव्रजं ययो ॥२५॥ 

इति उत्तः तौ परिष्वज्य नन्दः प्रणय विटवलः पुरयन्‌ अध्‌ भि 
नेत्रे सह गोपेः ब्रजं ययो ॥२५॥। 


इति उत्तः ऐसा कहनेपर | अभ्रूभि नेत्रे आंसुओंसे नेत्र 

तौ परिष्वज्य उन दोनों भाइयों ' पुरयनु भरते हुए (आंसू 
का आलिंगन करके | बहाते) 

प्रणय विहवलः प्रेमसे व्याकुल ` गोपेः सह गोपोंके साथ 


नन्दः नन्दजी : ब्रज ययौ व्रज गये ।॥।१५।। 
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भथ शूरसुतो राजन पुत्रयोः समकारयत्‌ । 
पुरोधसा ब्राहमणेश्च यथावद्र द्विजसंस्कृतिस्‌ ॥२६॥ 


अथ श्रसुतः राजन्‌ पुत्रयोः समकारयत्‌ पुरोधसा ब्राहमणेः च 
यथावत्‌ दविजसंस्कृतिम्‌ ॥२६॥ 


राजन्‌ राजन्‌ पुत्रयोः अपने दोनों पुत्नोंका 

अथ श्रसुतः फिर शूरनन्दन यथावत्‌ विधिपूर्वक 
वासुदेवजीने द्विजसंस्कुति द्विजाति संस्कार 

पुरोधसा पुरोहित (यज्ञोपवीत) 

च ब्राह्मण: तथा अन्य ब्राह्मणों | समकारयत्‌ सम्पन्न करवाया 
द्वारा ।।२६।। 


तेभ्योऽदाद्‌ दक्षिणा गावो रुक्ममालाः स्वलंकृताः । 
स्वलंकृतेभ्यः सम्पूज्य सवत्साः क्षोममालिनीमः॥२७॥ 


तेभ्यः अदात्‌ दक्षिणा गावः रुषममालाः स्वलंकृताः रवलकृतेभ्यः 
सम्पुज्य सवत्साः क्षोममालिनीः ॥२७॥ 


तेभ्यः उन रुक्ममालाः सोनेकी मालाएं 
स्वलकृतेभ्यः भली प्रकार अलं- तथा 
कृतः (ब्राह्मणों को) | क्षोममालिनीः रेशमी वस्त्रोंकी 
सवत्साः बछड़ोंके साथ मालाए पहिने 
स्वलंकृताः अच्छी प्रकार गावः सम्पूज्य गायोंको पुजा करके 
आभूषिता दक्षिणा अदातु दक्षिणामें दीं।।२७।। 


याः कृष्णरामजन्मक्षं मनोदत्ता महामतिः । 
त'श्चाददादनुस्मृत्य कसेनाधमंतो हृताः ॥२८॥ 


याः कृष्णरास जन्म अक्षे मनः दत्ता महामतिः ताः च अदात्‌ 
अनुस्मृत्य क्षसे न अधमंतः हृताः ॥२८॥ 
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महामतिः महामति (वसुदेव | अनुस्मृत्य पीछे उनका स्मरण 
जी) ने करके 
कृष्ण राम श्रीकृष्ण-बलरामके | ताः च अदात्‌ उनको भी दे दिया, 
जन्म अक्षं जन्म-नक्षत्ोंमें कंसे न कंसके द्वारा 
याः मनः दत्ता जो(गाये) मानसिक | अधमंतः अधर्मे पूर्वक 
संकल्पसे दी थीं, | हृताः वे छीन ली गयी 
थीं ॥।२८।। 


ततश्च लब्धसंस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुव्रतौ । 

गर्गाद्‌ यदुकुलाचार्याद्‌ गायत व्रतमास्थितो ॥२८॥ 

ततः च लब्धसंस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुब्रतौ गर्गात्‌ यदुकुल 
आचार्यात्‌ गायत्र व्रतं आस्थितो ॥२६॥ 


ततः च उसके पश्चात्‌ तो | द्विजत्वं प्राप्य द्विजत्व पाकर 
यदुकुल यदुकुलके सुव्रतो उत्तम (ब्रह्मचर्य) 
आचार्यात्‌ आचारय ब्रतवाले दोनोंभाई 
गर्गातु गर्गाचार्य से गायत्रं व्रतं गायत्री-जपके 
लब्धसंस्कारो यज्ञोपवीत संस्कार नियमपर 

पाकर आस्थितो हढ़तासे स्थित हुए 


प्रभवो सवंविद्यानां सवज्ञो जगदीश्वरी । 


नान्यसिद्धामलज्ञानं गुहमानो नरेहितोः ॥३०॥ 
प्रभवो सर्वविद्यानां सर्वसो जगदीश्वरो न अन्यसिद्ध अमलज्ञानं 


गुहमानौ नर ईहितोः ॥३०॥ 


सर्वविद्यानां (दोनों भाई) अमलज्ञानं न निर्मल ज्ञान नहीं है 
समस्त विद्याको | नर ईहितोः (वितो) मनुष्यके 
प्रभवो उत्पन्त करने वाले समान चेष्टाओंसे 
सर्वज्ञौ सर्वज्ञ गुहमानो अपनेको छिपाये हें 
जगदीश्वरी जगतके स्वामी ।।३०॥। 


अन्यसिद्ध दूसरेकी सहायतासे 
प्राप्त (उनका) 
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अथो गुरुकुले वासमिच्छन्तावपजग्मतुः । 
काश्यं सांदीपनि नाम ह्यवन्तोपुरवासिनम्‌ ॥३१॥ 


अथो गुरुकुले वासं इच्छन्ताः उपजग्मतुः काश्यं सांदीर्षान नास 
हि अवन्तोपुर वासिनस्‌ ॥३१॥ 


हि क्योंकि वामिनं निवासी 

अथो गुरुकुले फिर गुरुकुलमें काश्य काशय-गोत्री 

वासं इच्छन्ताः निवासको इच्छा | सांदीर्पांन नाम सांदीपन नाम 
करते थे, मुनिके 

अवन्तोपुर उज्जेन- | उपजग्मतुः समीप गये ।।३१।! 


यथोपसाय तो दान्तो गुरो वृत्तिमनिन्दिताम्‌ । 
ग्राहयन्तावुपेतो स्म भक्त्या देवमिवाहतो ॥३२॥ 


यथा उपसाद्य तो दान्तौ ग्री वृत्ति अनिन्दितां ग्राहयन्ताः उपेतौ 
स्म भक्त्या देवं इव आहतो ॥३२॥ 


यथा उपसाद्य विधिपूर्वक वहाँ | ग्राहयन्ताः (संसारको) ग्रहण 
पहु चकर कराते हुए 

तो दान्तो वे दोनों भाई भक्त्या भक्तिपूर्वक 
इन्द्रियोंको संयमित | देवं इव इष्ट देवके समान 
करके आहतो आदर करते हुए 

अनिन्दिता प्रशंसनीय उपेतौ स्म (गुरुके) समीप रहने 

ग्रो वृत्ति गुरु-सेवाका व्रत लगे ।।३२॥ 

तयोहिजवरस्तुष्टः शुद्धभावानुवृत्तिभिः । 


प्रोवाच वेदानखिलान्‌ साङ्चोपनिषदो गुरुः ॥३३॥ 


तयोः ढ्विजवरः तुष्टः शुद्ध भाव अनुवृत्तिभिः प्रोवाच वेदानु अखिलानू 
स अङ्ग उपनिषदः ग॒रुः॥३३॥ 
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तयोः उन दोनों भाइयों | गरुः गुरुदेवने 

स अङ्कः अंगों और 
शुद्धभाव शृद्धभाव तथा उपनिषदः उपनिषदोंके साथ* 
अनुवृत्तिभिः सेवासे अखिलान्‌ सम्पूर्णं वेदोंका 
तुष्टः सन्तुष्ट होकर प्रोवाच प्रवचन किया 
द्विजवर:ः ब्राहमण श्रेष्ठ (पढ़ाया) ।।३३।। 


सरहस्यं धनुर्वदै धर्मान्‌ न्यायपथांस्तथा । 
तथा चान्वोक्षिकी विद्यां राजनीति च षड्विधास्‌ ॥३४॥ 


सरहस्यं धनुवंदं धर्मान्‌ न्यायपथान्‌ तथा तथा च आन्वीक्षिकी विद्यां 
राजनीति च षटविधां ॥३४॥ 


तथा च ऐसे ही 
आ'न्वीक्षिकों आध्यात्म 


सर्वं नरवरश्रष्ठौ सर्वविद्याप्रवर्तकों । 
सकुन्निगदमात्रेण तो संजगृहतुन्‌ प ॥३५॥ 


सर्वनरवर श्रेष्ठी सर्वविद्या प्रवतंको सकृतु निगदमाद्रण तो 
सञ्जगृहतुः नुप ॥३५॥ 


सरहस्यं रहस्य (मन्त्र तथा | विद्यां शास्त्र 
देवताज्ञान) केसाथ | च षद्विधां एवं ६ प्रकार 
धनु दं धनुर्वेदको (सन्धि, विग्रह, 
धर्मान्‌ धर्मशास्त्र मान, आसन, दुध 
मीमांसा | आश्रय) की 
तथा न्यायपथान्‌ और न्यायशास्त्र | राजनीति राजनीतिको 
(तक पद्धति) | (पढ़ाया) ॥३४॥ 
| 
| 


ee er णमा 7211 so 


*वेदों, उपनिषदों तथा वेदाद्गोंका विवरण 'हमारे धम-ग्रम्थ नामक 
पुस्तकमें दिया गया है । 
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न्‌प राजन्‌ ! सकृत्‌ केवल एक बार 
तौ वे दोनो भाई निगदसात्रेण कहने (उच्चारण) 
नरवरश्रष्ठौ उत्तम पुरुषोंमें भी मात्रसे 
पुरुषोत्तम सबं सञ्जगृहतुः सब भली प्रकार 
सवंविद्या समस्त विद्याओंके सीख लिया ।।३५॥। 
प्रवतंको प्रवर्तक (आद्याचाये) 
हें (अतः) 
अहो रात्रेश्चतुःषष्टया संयतो तावतोः कलाः । 
गुरुदक्षिणयाऽऽचार्यं छन्दयामासतुन्‌ प ॥३६॥ 


अहः रात्रेः चतुःषष्टा संयत्तो तावतीः कलाः ग्रुदक्षिणया आचारं 
छन्दयामासतुः नृप ॥३६॥ 


नुप राजन्‌ ! संयत्तौ भली प्रकार ग्रहण 
चतुःषष्ट्या चौंसठ करके 
अहः रात्रेः दिन-रातमें आचार्य आचायंसे 
तावतीः कलाः उतनी ही (चौसठ) | गुददक्षिणया गुरुदक्षिणा 
कलाए* छन्दयामासतुः मांगनेकी प्रार्थना 
की ।।३६॥ 


* चोंसठ कलाएं -१-संगीत २-वाद्य ३-नृत्य ४-नाटय ५-चित्रकारी 
६-कशीदाकारी ७-पुष्परचना ८-शय्या-सज्जा ई-अंग-रंजन १०-मणिजड़ना 
११-शय्या-निर्माण (पत्रादिसे) १२-जल-बन्धन १३-सिद्धिदशंन १४-माल्य- 
ग्रन्थन १५-पुष्पाभरण १६-वस्त्राभरण निर्माण १७-पुष्प श्यू गार १८-कणेपत्र 
१६-गन्ध-निर्माण २०-इम्द्रजाल २१-बहुरूपधारण २२-हाथ को फुर्ती 
२३-भोजन-निर्माण २४-पेय-निर्माण २५-सूची कमं २६-कठपुतली नचाना 
२७-पहेली २८-मूति-निर्माण २४-कुटनीति ३०-शी घ्रपठन ३१-नाटय रचना 
३२-कविता ३३-बेत आदि बनाना ३४-दरी गलीचा बुनना ३५-बढ़ई का काम 
३६-गृह्‌ निर्माण ३७-रत्न परीक्षा ३८-स्वणे बनाना ३६-रत्न-रंजन ४०-वृक्ष- 
चिकित्सा ४१-खान पहचानना ७४२-पशु-पक्षी लड़ाना ४३-पक्षि-ऽवनि 
४४-उच्चाटन ४५-केश-सज्जा ४६-मनको बात बताना ४७-मलेच्छ काव्य- 


दशमस्कन्धे पंचचत्वा रिशोञ्ध्यायः [ ८५५ 


हिजस्तयोस्तं महिमानमद्रभत 

संलक्ष्व राजन्नतिमानुषीं मतिम्‌ । 
सम्मन्त्र्य पत्न्या स॒ महाणंवे मृतं 

बालं प्रभासे वरयाम्बभूव ह॥३७॥ 


हिज: तयोः तं महिमानं अद्भुत संलक्ष्य राजन्‌ अतिमानुषीं मति 
सम्मत्त्य पत्न्या स महार्णबे मृतं बाल प्रभासे वरयात्‌ बभूव ह ॥३७॥ 


तयोः तं उन दोनों भाइयों | पत्न्या सम्मन्त्र्य पत्नीसे सलाह 
की वह करके 
अदभुत आश्चर्यं जनक प्रभासे प्रभास तीथेमें 
महिमानं महिमा वाली महाणंवे महासागरमें 
अतिमानुषीं अतिमानवी मृतं बालं डूबकर मरे पुत्रको 
मति संलक्ष्य बुद्धि पहिचानकर | ह वरयान बभूव अहो वरदान रूपसे 
स द्विजः उन विप्रवरचे मांगा ॥३७॥ 
तथेत्यथारह्य महारथो रथं 
प्रभासमासाद्य दुरन्तविक्रमौ । 
वेलामुक्रपज्य निषोदतुः क्षणं 
सिन्धुवि दित्वाहणमाहरत्तयोः ॥३८॥ 


तथा इति अथ आरुह्य महारथो रथ प्रभासं आसाद्य दुरन्त विक्रमो 

बेला उपत्रज्य निषीदतुः क्षणं सिन्धुः निदित्वा अहुंणं आहरत्‌ तयोः ॥३८॥ 

तथा इति 'अच्छा' ऐसा दुरन्त विक्रमौ अनन्त पराक्रम वे 
कहकर महारथो महारथी 


ज्ञान ४८-भिन्न भाषा ४६-शकुन ज्ञान ५०-मातृका यन्त्र निर्माण ५१-रत्न- 
छेदन ५२-संकेत भाषा निर्माण ५३-मनोव्यूह ५४-आविष्कार ५५-छल 
५६-कोषज्ञान ५७-छन्द ज्ञान ५८-वस्त्र गूहन ५४-जुआ ६०-आकर्षण ६१-बाल 
क्रीड़ा ६२-मत्त विद्या ६३-विजय विद्या ६४-वेताल सिद्धि । 


८५६ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


अथ रथं आरुह्य फिर रथपर सिन्धुः विदित्वा (उनको आया) 
। चढ़कर जानकर समुद्र 
प्रभास आसाद्य प्रभास पहुँचकर | तयोः अहणं उनके लिए पूजा- 


वेलां उपब्रज्य समुद्रतटके समीप सामग्री 
जाकर आहरत्‌ ले आया ॥३५॥ 
क्षणं निषोदतुः क्षणभर बंठकर 


तमाह भगवानाशु गुरुपुत्रः प्रदीयताम्‌ । 

योऽसाविह त्वया ग्रस्तो बालको महतोमिणा ॥३४॥ 

तं आह भगवानु आशु गुरुपुत्रः प्रदीयतां यः असाः इह त्वया ग्रस्तः 
बालकः महत्‌ उमिणा ॥३६॥ 


भगवान्‌ भगवानने ग्रस्तः निगल लिया था 
तं आह उससे कहा असाः ग्रुपुत्रः वह हमारे गुरुका 
इह त्वया यहाँ तुमने पुत्र 
महत्‌ उमिणा अपनी बड़ी लहर | आशु शीघ्र 

से प्रदोयतां (हमको) दे दो 
य: बालक: जो बालक 1 ३र्द।! 
समुद्र उवाच 


नेंवाहाषंमहं देव देत्यः पश्चजनो महान्‌ । 

अन्तर्जलचर: कृष्ण शद्धरूपधरोऽसुरः ॥४०॥ 

न एवं अहार्ष अहं देव दत्यः पञ्चजनः महानु अन्तः जलचरः कृष्ण 
शङ्खरूप धरः असुरः ॥४०॥ 


देव कृष्ण देव ! कृष्ण! | शङ्खरूप धरः शंखरूप धारण 

अहं न एव मैंने नहीं ही क्रके 

अहार्ष हरण किया है, | महान्‌ असुरः वह महा असुर 

पञ्चजनः देत्यः पञ्चजन नामका | अन्तः जलचरः (मेरे) जलके भीतर 
देत्य घूमता है ।।४०॥ 


दशमस्कष्घे 'प्ञचर्थत्वार्रिशोऽध्मायः [ 9७ 


श्रीशुक उवाच" 
आस्ते तेनाहृतो नूनं तच्छ त्वा सत्वरं प्रभः । 
जलमाविश्य तं हत्वा नापश्यदुदरेऽभक्तस्‌ ४१ 


आस्ते तेस आहेतः नून तत्‌ श्क्षा सत्वरं प्रभुः जलं झाविश्य तं 
हत्वा न अपश्यत्‌ -उदरे अभकम ४1 


आस्ते अब भी है, 'जल आँविंश्ध 'जलमें प्रवेश करके 
नसं तेन अवश्य उसीने | त॑ हुत्वा उसे मास्कर 
आहूतः हरण किया होगा! | उदरे अभक (उसके) बेटमें 

तत॒ भत्वा यह सुनकर बच्चेको 

प्रभु: समर्थ श्रीकृष्णने | न अपश्यत्‌ नहीं देखा ॥४१॥। 
सत्वरं शीघ्रता पूर्वक 


तदङ्कप्रभवं शंखमादाय रथमागमत्‌। 

ततः संयमनों नाम यमस्य दयितां पुरीम्‌ ॥४२॥ 

तत्‌ अङ्क प्रभवं शंख आदाय रथ आगमत्‌ ततः संयमनों नाम यमस्य 
दयितां पुरीम्‌ ॥४२॥ 


तत अङ्ग उसके शरीरसे तत: यमस्य फिर यमराजकी 
प्रभवं शंखं उत्पन्न शंखको | दयितां पुरीं प्यारी पुरी 
आदाय लेकर संयमनीं नाम संयमिनी नामकी 
रथं आगमत्‌ रंथपर लौट आये, में ॥४२॥ 


गत्वा जनादंनः शङ्ख प्रदध्मो सहलायुधः । 
-शनिह्णादमाकण्यं प्रजासंयमनो यमः ॥४३॥ 
भत्वा जनार्दनः शंखं प्रदध्मौ सहलायुधः शंख निरह्णादं आक्यं प्रजा 
संयमनः यमः ॥।४३॥ है 


iF 


'अ्यह उवाच अन्य प्र॑तियौंमे नहीं है। 


८५६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
सहलायुधः बलरामजीके साथ | आकषण्ये 
जनार्दन गत्वा श्रीकृष्णने जाकर | प्रजा संयमनः 
शंख प्रदध्मौ शंख बजाया 

शंख निह्णाइं शंखका तुमुल घोष | यमः 


सुनकर 
प्रजाका शासन 
करने वाले 
यमराजने ।।४३।। 


तयोः सपर्यां महतीं: चक्र भक्त्युपब्र हिताम्‌ । 


उवाचावनतः कृष्ण 


सरवेभूताशयालयम्‌ । 


लीलामनुष्य हे विष्णो युवयोः करवाम किस्‌ ॥४४॥ 
तयोः सपर्या महती चक्रे भक्ति उपब्रृ हितां उवाच अवनतः कृष्णं 
सवभूत आशय आलयं लोला मनुष्य हे विष्णो युवयोः करवाम किम्‌ ॥४४॥ 


भक्ति उपब्रृहितां भक्ति पूर्वक लीला मनुष्य 'लीलाके लिए 
तयोः महतीं उन दोनों भाइयों | | मनुष्य बने. 
की महती हे विष्णो हे विष्णु भगवान ! 
सपर्या चक्र पूजा की | युवयोः आप दोनोंकी 
अवनतः (फिर) नम्रतासे | क्रिकरवाम हम क्या सेवा 
झुककर॑ . करे ।।४४।। 
कृषणं उवाच श्रीकृष्णसे बोले- 
श्रीभगत्रानुवाच 
गुरुपुत्रमिहानीतं निजकमेनिबन्धनम्‌ । 
आनयस्व महाराज मच्छासनपुरस्कृतः ॥४५॥ 
गुरुपुत्रं इह आनीतं निजकम निबन्धनं आनयस्व महाराज मत्‌ शासन 
पुरः कृतः ॥४५॥ 
महाराज महाराज ! [ इह मानीतं यहाँ लाया गया है, 
निजकमं अपने कर्म | सद्‌ शासन (अब) मेरी आज्ञा 
निबन्धनं बन्धनसे बेधा को 
गृरुपुत्र (हमारे) गुरु | पुरः कृतः प्रथम मानकर 
पुत्रको । आनयस्व ले आइये ॥४५॥ 


दशमस्कन्धे पंचचत्वारिशोऽध्यायः [ ८५५६ 


श्रीशक उवाच" 
तथेति तेनोपानीतं गुरुपुत्र यदूत्तमौ । 
दत्त्वा स्वगुरवे भुयो वृणीष्वेति तमूचतुः ॥४६॥ 


-तथा इति तेन उप आनोतं गुरुपुत्रं यदु उत्तमो दत्त्वा स्वगुरवे भुयः 
वृणोष्वःइति तं ऊचतुः ।।४६।। 


ब्रथा इति 'अछा' इस प्रकार | .यदुउत्तमौ वे यादव श्रेष्ठ 
(कहकर) भूयः वृणीष्व 'फिर कुछ मांग लें 

हेन उप आनीतं उन (यमराज) के | इति तं ऐसा कहनेपर 
द्वारा पास लाये उनसे 

गुरुपुत्र गुरुपुत्रको ऊचतुः बोले ।। ४६।। 


स्वग्रवे दर्वा अपने गुरुको देकर 


श्रीगुरुरुवाच 
' सम्यक्‌ सम्पादितो वत्स भवद्भ्यां गुरुनिष्क्रयः । 
को नु युष्मद्रिधगुरोः कामानामब्रशिष्यते ॥४७॥ 


_ सम्यक्‌ सम्पादितः वत्स भवतुभ्यां गुरु निष्क्रयः कः नु युष्मत्‌ विध 
गुरोः कामानां अवशिष्यते ॥४७॥ 


बेत्स भवतृभ्याँ वत्स ! तुम लोगों जैसोंके 

| द्वारा ग्रोः कः गुरुकी कौनसी 
गुरु निर्षक्कयः ` गुरु-दक्षिणा || कामानां. कामनाएं । 
सम्यक्‌ भली प्रकार अवशिष्यते बची रह सकती 
सम्पादितः पूर्णकर दी गयी, | हैं 11831 


नु युष्मंत्‌ विध ' भला तुम्हारे 


*्यह्‌ उवाच अन्य प्रतिमोंमें नहीं हैं.। 


८६० ] श्रीमदभागवते महापुराणे 


गच्छतं स्वगृहं वीरो कोतिर्वामस्तु पाबनी । 
छन्दांस्ययातयामानि भवन्त्विह परत्र च ॥४८॥ 


गच्छतं स्वगृहं वीरौ कोतिः वां अस्तु पावनी छन्दांसि अयात 
यामानि भवन्तु इह परत्र च 1४८ 


वीरी स्वगृहं वीरो ! अपने घर | यामानि पढ़ेके समान 
गच्छतं पधारो, इह च इस लोकमें तथा 
वां पाक्मो तुम दोनोकी पिल | परत्र परलोकमै भी 
क्कोतिः अस्तु कीति हो, भवन्तु (कण्ठस्थ) होवें 
छन्दांसि वेद 119५1 
अयात अभी तत्काल 


श्रीशुक उवाच* 


गुरुणेवमनुज्ञाती रथेनानिलरंहसा । 
आयातो स्वपुरं तात पजेन्यनिनदेन वे ॥४४॥ 


गुरुणा एवं अनुज्ञातौ रथेन अनिल रहसां आयातो स्वपुरं तात 
पजन्य निनवेन बे ॥।१८॥। 


तात प्रिय परीक्षित ! | निन्देत ध्वनि करने वाले 

गुरुणा एवं गुरुके द्वारा इस | अनिल वायुके समान 
प्रकार रहसा वेग वाले 

वे अनुज्ञातो निश्चित अनुमति | रथेन स्वपुरं रथसे अपने नगर्‌ 
प्राप्त होमेषर आयातो (दोनों भाई) आ 

पजन्य मेघगर्जन जेसी गये ॥४६॥ 


समनन्दवु प्रजाः सर्वा हष्टवा रामजनादंनौ । 
अपश्यन्त्यो बह्वहानि नष्टलब्धधना इव 1321) 


* यह उवाच अन्य प्रतिधोंषें नहीं है । 


दशमस्कन्धे पंचचत्वा रिशो$ध्याय! [ ८६१ 


समनन्दन्‌ प्रजाः सर्वा हृष्ट्वा रामजनादनौ अपश्यन्तः बहु अहानि 
नष्टलब्ध धना इव ॥५०॥ 


राम जनादेतौ बलराम-श्रीकृष्णको नष्ट खोये 

दृष्ट्वा देखकर  लब्षधना धनकें फिर 

बहु अहानि बहु दिनोंसे मिलनेके 
अपश्यन्तः न देखने वाली इव समनन्दनु समान बहुत धर्ष 
सर्वा प्रजाः सब प्रजा हुई ॥।५०॥ 


इति श्रीमदुभ्वागवते महापुराणे पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्ध गुरुपुत्रानयनं नाम पंचचत्वारिशोऽध्याय्‌ः ॥५५॥ 


अथ षट्चत्वार्श्शिऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा । 
शिष्यो ब्रृहस्पतेः साक्षादुद्धवो बुद्धिसत्तमः ॥ १ ॥ 


वृष्णीनां प्रवरः मन्त्रो कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यः बृहस्पतेः 
साक्षात्‌ उद्धवः बुद्धि सत्तमः ॥१॥ 


बुद्धित्तमः बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ | वृहस्पतेः (देवगुरु) 
उद्धवः उद्धवनी बृहस्पतिके 
वृष्णो नँ यदुवंशिथोंमें साक्षात्‌ शिष्यः साक्षात्‌ शिष्य 
प्रवरः श्रेष्ठ, कृष्णस्य दयितः श्रीकृष्णके प्रिय 
मन्त्री मन्त्री थे ॥१।। 


तमाह भगवान्‌ प्रष्ठं भक्तमेकान्तिनं क्वचित्‌ । 
गृहीत्वा पाणिना पारण प्रपन्नातिहरो हरिः ॥ ३॥ 


तं आह भगवान्‌ प्रेष्ठं भक्त एकान्तिनं क्वचित ग्रृहीत्वा पाणिन 
पराण प्रपन्न आति हरः हरिः ॥२॥ 


तं एकान्तिनं उन अनन्य | पुहीत्वा पकड़कर 

प्रेष्ठं भक्त प्रिय भक्तसे प्रपस्न आति शरपणागतके संकट 
क्वचित्‌ कभी हरः हरिः हर्ता श्रीहरि 
पानिना अपने हाथसे भाह बोले ॥२॥। 


पाणि उनका हाथ 


दशमस्कन्धे षट्चत्वारिशोऽष्यायः [ ८६३ 


श्री भगवान्‌व्राच* 
गच्छोद्धव व्रजं सोम्य पित्रोनो प्रीतिमावह । 
गोपीनां मद्वियोगाधि मत्संदेशविमोचय ॥ ३ ॥ 


गच्छ उद्धव व्रजं सोम्य पित्रोः नः प्रीति आवह गोपीनां मत्‌ वियोग 
आधि मत्‌ संदेशे: विमोचय ॥३॥ 


सोम्य उद्धव सौम्य उद्धव ! सत्‌ संदेशः मेरे संदेशसे 

व्रजं गच्छ व्रज चले जाओ, | गोपीनां गोपियोंकी 

नः पित्रोः हमारे माता-पिता | मत्‌ वियोग मेरे वियोगकी 
को | आधि विमोचय व्यथा दूर करो 

प्रोत आवह प्रसन्नता प्रदान | 11३11 
करो, 


ता मन्मनस्का मत्प्राणा मदथ त्यक्तदेहिकाः । 

मामेव दयितं प्रेष्ठभात्मानं मनसा गताः । 

ये त्यक्तलोकधर्माश्व मदर्थे तान्‌ बिभम्यंहम्‌ ॥ ४ ॥ 

ताः मतु मनस्का मत्‌ प्राणा मत्‌ अर्थ त्यक्त वेहिकाः मां एव दयितं 


प्रेष्ठ आत्मानं मनसा षताः ये त्यक्त लोक धर्माः च मत्‌ अर्थ तान्‌ विस्मि 
अहस्‌ ॥४॥ 


ताः सतु वे मुक्षमें सम्बन्धियोंको 

मनस्का मन लगाये हैं, त्यक्त छोड़ रखा है, 

मत्‌ प्राणा मैं ही उनका मां दयितं मुझ अत्यन्त 
जीवन हू, प्रेष्ठ प्रियतममें 

मत्‌ अर्थ मेरे लिए एव मनसा हो मनसे 

देहिकाः देहिक (पति- आत्मानं गताः अपनेको प्रविष्ट 
पुत्रादि) कर रखा है, 


* यह उवाच अन्य प्रतियोमे नहीं है। 


८६४ ] श्रीमेंद््भांगर्वते महापुराणे 
ये मत्‌ अर्थ जो मेरे लिए त्यक्त तात्‌ छौँड्तेहैँ उनका 
लोक च इस लोक और ;| भहंनिर्भाम धारण-पोषण मैं 
धर्माः धर्मोकी करता हुँ ।।४॥ 
मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठ दूरस्थे गोकुलस्त्रियः । 
स्मरन्त्योऽङ्ग विमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठभविह्यला: 11५1) 
अथि ताः प्रेयसां श्रेष्ठ दूरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्त्मः अद्भ 
विमुद्वान्ति विरह ओत्कण्ठ्य 'विद्धला; ॥१॥ 


अङ्ग. प्रिय उद्धव ! झोत्कंण्ठंच 'मिलनोत्कॅण्ठासे 
प्रेयसां प्रष्ठ प्रियोंसे भी प्रियतम  विह्वलाः व्याकुल | 
मयि दूरस्थे मेरे दूर रहनेसे स्मरन्त्यः (मेरा)स्मंरण कं रके 
ता: गोकुल वे ब्रजकी विमुह्यन्ति बार-बार मूछित 
स्त्रियः स्क््यां "ही जाती हैं ॥५॥ 


धारयन्त्यंतिकृच्छ ण प्रायः प्राणान्‌ कर्यश्रेन । 

प्रत्यागसनसंन्देशेबल्लग्यो भै मर्दात्मिकाः ॥। ६॥ 

घारयन्ति अति कृच्छ ण प्रायः प्राणान्‌ कर्थरचन प्रत्याग॑र्सन संदेश: 
बल्लब्यः मे मत्‌ आत्मिकाः ॥६॥ 


मत्‌ आत्मिकाः मुझमें चित्त लगाये | कृच्छेण कष्टसे 

वल्लच्यः गोपियां कथश्चन किसी प्रकार 

मे प्रत्यागमनं मेरे लौट आनेके | प्राणान घ्राण 

सन्देशः. संदेशसे | धारयन्ति धारण किये हैं॥। ६॥ 
प्रायः अति प्रायः अत्यन्त | 

श्रौशंक उँवौच 


इत्युक्त उद्धवो राजन “संदेशं भतु राहतः । 
आदाय रथमारुह्य प्रययौ नेन्दंगोकुलंभ्‌ ॥ ७ ॥ 


दशमस्कन्धे षट्चेत्वारिर्शीव्ध्यायः [ ८६४ 


इति उक्तः उद्धवः राजपं संदेशं भतु : आवृतः आदाय रथं आरुद्य 
प्रययो नन्दगोक्‌ लम्‌ ॥७॥ 


राजन्‌ राजन ! रथं आरुह्य रथपर चढ़कर 
इति उक्तः ऐसा कहनेपर उद्धवः उद्धवजीने. 
भतुः संदेशं अपने स्वामीका | नन्दगोकुल॑ नन्द-व्रजको 
संदेश | प्रययौ प्रस्थान 
आदृतः आदाय आदर पूवक लेकर किया ।।७॥। 


प्राप्तो नन्दव्रजं श्रीमान्‌ निम्लोचति विभावंसो । 
छन्नयानः प्रविशतां पशुनां खररेणृभिः। ८ ॥ 
प्राप्तः नन्दव्रजं ्ीमानु निम्लोचति विभावसो छन्नयानः प्रविशतां 
पशूनां खुररेण्‌ भिः ।।८॥ 


श्रीमान शोभा सम्पन्न, पशूनाँ पशुओं के 

| (उद्धव) | ख्ररेणुभः खुराँसे उड़ती धूलिसे 
विभावसौ सूयके . छन्नयानः ढके रथसे 
निम्लोचति अस्त होते समय | नन्दव्रज नन्दव्रज 
प्रविशतां (ब्रजर्मे) लौटते [| प्राष्तः पहुँचे ॥।५।। 


वासितार्थडभियुध्यड्िर्नादितं हे शुष्सिभिवृ षेः । सु 
धावन्तोभिश्च वास्राभिरूधोभारेः स्ववत्सकास्‌ ।८॥ 


वासिता अर्थ अभियुध्यतभिः नादितं शुष्मिभिः वृषः घावन्तीभिः 
च वास्राभिः उधोभारः स्ववत्सकान्‌ ॥८६।। 
वासिता अथ ऋतुमती गायोंके | च स्बवस्सकानुँ तेथां अपने बछड़ों 
लिए की ओर त 
शुष्मिभिः व मंतवाले सौडोंके | उधोमारँः अवौनों भारसै दबी 
अभियुध्यतभिः चारों ओर लड़ते | धावन्तीभिः दोड़ती हुई 
हुए वास्रानिः नव प्रसूत्ता गारे. 
तादित हुँकड़नेसे गूजते : से युक्त ॥।ई॥ 


८६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
इतस्ततो विलंघद्भिगवित्सेमेण्डितं सितेः । 
गोदोहशब्दाभिरवं वेणूनां निःस्वनेन च ॥१०॥ 


इतः ततः विलङ्घतुभि: गोवत्से: मण्डितं सितेः गोदोहशब्द अभिरवं 
वेणूनां निःस्वनेन च ।। १०।। 


इत: ततः इधर-उधर च वेणूनां तथा वंशियोंकी 
सित: गोबत्सः श्वेत बछड़ोंके निःस्वनेन उच्च ध्वनिसे 
बिलड्घर्ताभः कूदमेसे अभिरवं चारों ओर गू जते 
मण्डित सुशोभित, (व्रजमें) ।।१०।। 


गोदोहृशब्द गोदोहनकी ध्वनि 


गायन्तोभिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः । 

स्वलंकृताभिर्गोपीभिर्गोपश्च सुविराजितभ्‌ ॥११॥ 

गायन्तीभिः च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः स्वलंकृताभिः च 
गोपोमिः गोपः च सुविराजितम्‌ ॥।११॥। 


बलकृष्णयोः बलराम-श्रीकृष्णके | गोपीभिः च गोपियों द्वारा तथा 


शुभानि मंगलमय गोपः च गोपों द्वारा भी 
कर्माणि कर्माको ४. | सुबिराजितं अत्यन्त सुशोभित 
गायन्तः गाती हुई 7 _॥११॥ 
स्वलङकृताभिः भली प्रकार 

आभूषिता | 


अग्न्यर्का तिथिगोविप्रपितृदेवाचंनान्वितेः । 
ध्रपदीपश्च माल्येश्च गोपावासेमंनोरमम॒ ॥१२॥ 


, अग्नि अकं अतिथि गो विप्र पितृ देव अर्चन अन्वितैः धूप दोवः च 
माल्यः च गोप आवासः मनोरमम्‌ ॥१२॥ 


दशमस्कन्धे षट्चत्वारिशोऽध्यायः 


अग्नि अकं अग्नि, सूर्य, धूप च दोपः 
अतिथिगो अतिथि गाय, च माल्यः 
विप्र पितृ ब्राह्मण, पितर, मनोरमं 
देव देवताओंकी गोप 

अर्चन पूजासे | भावार्सः 
अन्वितः युक्त 


[ ८६७ 


धूप तथा दीपक 
और मालाओंसे 
मनोहर 

गोप 

गृहोंसे युक्त ॥१२॥ 


सरवतः पुष्पितवनं द्विजालिकुलनादितम्‌ । 
ह सकारण्डवाकीर्णः पद्मषण्डश्च मण्डितम्‌ ॥१३॥ 


सर्वतः पुष्पितवनं द्विज अलिकूल नादितं हंस कारण्डव आकीणेः 


पद्मषण्डे: च मण्डितम्‌ ॥१३॥ 


सर्वतः चारों ओर हंस 
पृष्पितवव्तनय फूलाहुआवन ' कारण्डव 
द्विज पक्षियों तथा - आकोणंः 
अलिकुल भ्रमरझुण्डोंके च 
नादितं शब्दसे गूज रहा पद्यषण्डः 
था, मण्डितं 


हंस, 

बत्तक आदिसे 

भरा हुआ 

तथा 

कमल पुष्पोंसे 
सुशोभित था ॥१३॥ 


तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचर प्रियम्‌ । 
नन्दः प्रोतः परिष्वज्य वासुदेवधियाऽऽचयत्‌ ॥१४॥ 


लं आगतं सम आगम्य कृष्णस्य अनुचर प्रियं नन्दः प्रीतः परिष्वज्य 


घासुदेवधिया आचंयत्‌ ॥।१४॥ 
तं कृष्णस्य उन श्रीकृष्णके परिष्वज्य 


प्रियं अनुचरं प्रिय सेवकके वासुदेव धिया 
आगत आनेपर 

प्रीतः प्रसन्न होकर आचेयत्‌ 
नन्दः नन्दजीने 


सम आगम्य समीप आकर 


आलिगन करके 
श्रीकृष्णके समान 
ही समझकर 
(उनका) सत्कार 
किया ॥१४॥ 


ऋष्छ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे. 
भोजितं परमान्नेन संविष्टं कशिपौ सुखम्‌ । 
गतश्रमं पयपृच्छत्‌ पादसंबाहनादिभिः ॥१४॥ 


सोजितं परम अन्नेन संविष्टं कशिपौ सुखं गतश्रमं पर्यपृच्छत्‌ पाद- 
झंबाहन आदिभिः ॥१५॥ 


परम अन्तेन उत्तम अन्नका पादसंवाहन पेर दबाना 

भोजितं भोजन कराके आदिभिः आदिके द्वारा 
कशिपौ पलंगपर गतश्रमं थकावट दूर होनेपर 
सुखं सुख पूर्वक पर्यपृच्छत्‌ भली प्रकार पूछा 
सें विष्ट बेठ जानेपर | ॥१५॥ 
नन्द उवाच” 


क्रच्चिदद्ग महाभाग सखा नः श्रनन्दनः । 
आस्ते कुशल्यपत्याद्यं यु क्तो मुक्तः सुहूदवृतः ॥१६॥ 


कच्चित्‌ अङ्ग महाभाग सखा नः शूरमष्दसः आस्ते कुशलि अपत्य 
'आद्येः शुक्तः मृत्तः सुहृत्‌ वृतः ॥१६॥ 


महाभाग अङ्ग महाभाग प्रिय अपत्य भाद्य 7" पुतादि सहित 
_ उद्धव! सुहतु वृतः सुहुक्योसे घिरे 
नः सखा हमारे सखा कच्चित्‌ कहीं 
श्रनश्दमः शूरच्तन्दन' कुशलि आस्ते कुशलसे तो हैं 
वसुदेवजी न ११६॥ 
मुक्तः बन्धनसे छूटकर | 


दिष्ट्घा कंसो हलः वापः सानुगः स्वेन पाप्ममा । 
साधूनां धसंशोलानां य्रदूनां द्वेष्टि यः सदा ॥१७॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । ह | हि 


दशमस्कन्धे षट्चत्काररिशोऽध्याय [ ८६४ 


दिष्ट्या कंसः हतः घापः सानुगः स्वेन पाप्मना साधूनां धमंशोलानां 
यटूनां द्वेष्टि यः सदा ॥१७॥ 


विष्ट्या सौभाग्यकी बात है | सदाद्वेष्टि सदा द्वेष रखता 
क्रि था (वह) 

यः जो पापः कछ: पापी कंस 

धमंशोलान धर्माचरण करने- | स्वेन पाप्मना अपने ही पापसे 
वाले सानुगः अनुयायियोंके साथ 

साधुनां सत्पुरुष हतः मारा गया ॥१७।। 

यदूनां बडुवं शियोंसे 


अप स्मरति न कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन्‌ । 
गोपान्‌ ब्रज चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम ॥१८॥ 


अपि स्मरति नः कृष्णः मातरं सुहृदः सखीनृः गोपान्‌ ब्रम च आत्स- 
नाथ गावः वृन्दावनं गिरिम्‌ ॥१८॥ 


अपि क्ष्णः क्या श्रीकृष्ण गोपान्‌ गोपोंको, 
नः मुझे, च व्रजं तथा व्रजको, 
मातरं अपनी माताको, | गावः वृन्दावन गायोंको, व॒न्दावनको 
सुहूवः सखीभ्‌ प्रिय सखाओंको, | गिरि स्मरति गिरिराज गौवर्धन- 
आत्मनाथं जिनके वही स्वामी | को स्मरण करते 

हैं उन हैं ।।१८॥ 


अप्यायस्याति गोविन्दः स्वजनान्‌ स कृदीक्षितुम्‌ । 

तहि. द्रक्ष्वाम तद्वक्त्र सुनसं सुस्मितेक्षणस्‌ ॥१८॥। 

अपि आथास्यति गोविन्दः स्वजनान्‌ सकृत्‌ ईक्षितुः तहि द्रक्ष्यामः 
तत्‌ वक्त्रं सुनसं सुस्मित ईक्षणम्‌ ॥१६॥ 


स्वजनान्‌ अपने लोगोंको । अपि गोविन्द; क्या गोविन्द 
सकृत्‌ एक बार आयास्ग्ति यहां आवेगे ? 
ईक्षितुः देखने के लिए बहि सुनशशं उस समय उत्तम 
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नासिका वाला, तत्‌ वक्त्रं उनका मुख 
सुस्मित मुस्कराती हुई द्रक्ष्यामः हम देख सकेंगे 
ईक्षणं हष्टिवाला ॥१६॥ 


दावाग्नेर्वातवर्षाच्च वृषसर्पाच्च रक्षिताः । 

दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णन सुमहात्मना ॥२०॥। 

दावाग्नेः वात वर्षात्‌ च वृष सर्पात्‌ च रक्षिताः दुरत्यपेभ्यः 
मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना ॥२०॥ 


सुमहात्मना उत्कृष्ट महात्मा | सर्पात्‌ अधासुर 

कृष्णन श्रीकृष्णने च तथा 

दावाग्नेः दावाग्निसे, दुरत्ययेभ्यः अत्यन्त दुष्पार 

वात तृणावते, मृत्यभ्यः मृत्युओंसे (हमारी) 
वर्षात्‌ (इन्द्रको) वर्षा, रक्षिता: (बार-बार) रक्षा को 
वृष वृषभासुर, | है 1२०1) 


स्मरतां कृष्णवीर्याणि लीलापाङ्गनिरीक्षितम्‌ । 
हसितं भाषितं चाङ्ग सर्वा नः शिथिलाः क्रियाः ॥२१॥ 


स्मरतां कृष्ण वीर्याण लोला अपाङ्ग निरीक्षितं हसितं भाषितं 
च अङ्क सर्वा नः शिथिलाः क्रिया; ॥२१॥ 


अङ्ग प्रिय उद्धव ! | स्मरतां स्मरण करते रहने- 
कृष्ण श्रीकृष्णका | वाले 

वीर्याणि पराक्रम नः हम लोगोंकी 

च लोला तथा लीला पूर्वक | सर्वाः क्रियाः सब क्रियाएँ 
अपाङ्ग तिरछी शिथिलाः ढीली पड़ गयी 
निरीक्षितं चितवन, | हैं ॥२१॥ 


हसितं भाषितं हँसना, बोलना 


सरिच्छलवनोद्देशात्‌ मुकुन्दपदभूषितान्‌ । 
आफ्रोडानोक्षमाणानां मनो याति तदात्मताम्‌ ॥२२॥ 
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सरित्‌ शल वन उद्देशान्‌ मुकुन्द पद भूषितान्‌ आक्रीडान्‌ ईक्षमाणानां 
मनः याति तत्‌ आत्मताम्‌ ॥२२॥ 


मुकुन्द श्रीकृष्णके आक्रीडान्‌ खेलनेके स्थानों 
पद चरणों (चिहनों) से तथा खिलौनोंके 
भूषितान्‌ अलंकृत ईक्षमाणानां देखनेसे 

सरित्‌ शेल नदी, पवत मनः (हमारा) मन 

बन उन वनोंको तत्‌ आत्मतां उनमें तन्मय 
उद्देशान्‌ जहां जाते थे पाति हो जाता है ।:२२॥ 


मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ताविह सुरोत्तमो । 
सुराणां महदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा ॥२३॥ 


मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ताः इह सुर उत्तमो सुराणां महत्‌ अर्थाय 
यगंस्य वचनं यथा ।।२३॥ 


यथा जैसा कि अर्थाय प्रयोजनसे 
गर्गस्य वचनं गगंजीने कहा था | इह इस लोकमें 

कृष्णं च श्रीकृष्ण और प्राप्ताः अवतीणं 

रामं च बलरामको भी सुर उत्तमो देव-श्रष्ठ 
सुर'णां देवताओंके मन्थे मानता हूँ ॥२३।। 
महत्‌ (किसी) महान्‌ 


कंसं नागायुतप्राणं मल्लौ गजपति तथा। 
अवधिष्टां लोलयंव पशूनिव मृगाधिपः ।?२४॥ 


कंसं नाग अश्रुत प्राणं मल्लो गजपति तथा अवधिष्टां लीलया इव 
पशन इव मृगाधिपः ॥२४॥ 


पशून्‌ पशुओंको माग अयुत दस सहस्र हाथियों- 
मृगाधिप सिहके की 
इव समान प्राणं शक्तिवाले 
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क सं कंसको, लीलया इव खेलकी भांति 
मल्लो पहलवानोंको | अवधिष्टा मारं दिया ॥२४॥ 
तथा गजपति तथा गजराज | 

कुवलयापीडको 


तालत्रयं महासारं धनुर्यष्टिमिवेभराट्‌ । 
बभञ्जेकेन हस्तेन सप्ताहमदधाद गिरिम्‌ ॥२५॥ 


तालत्रयं महासारं धनुः यष्टि इव इभराट्‌ बभञ्ज एकेन हस्तेनं 
सप्ताहं अदधात्‌ गिरिम्‌ ॥२५॥ 


तालत्रयं तीन ताल (दो सौ | इंव समाने | 
हाथ) के बभञ्ज तोड़ दिया और 

महासारं बहुत हढ॒ एकेन हस्तेन एक ही हाथसे 

धनुः धनुषको गिरि पर्वतको 

इभराट गजराज (जैसे) सप्ताहं सातं दिन तक 

यष्टि छड़ीको (तोड़े) के | अदधात्‌ उठाये रखा ।।२५।। 


प्रलम्त्रो धेनुकोऽरिष्टस्तृणावर्तो बकादयः । 

देत्याः सुरासुरजितो हता येनेह लोलया ॥२६॥ 

प्रलम्बः धेनुकः अरिष्टः तृणावर्तः बक आदथः वत्याः सुरअतुर भितः 
हता पेन इह लोलया ॥२६॥ 


सुर असुर देवता-असुर | बक आदयः बक आदि 

जितः सबको जीतनेवाले | देत्याः दैत्योंको 

प्रलम्बः प्रलम्ब, .. येन इह जिन्होंने इस ब्रजमें 
धेनुकः अरिष्टः धेनुक, अरिष्ट लीलया हुता खेल-खेलमें मार 
तृणावर्तः तृणावर्त दिया ॥२६।। 
श्रीशुक उवाच 


इति संस्मृत्य संस्मृत्य नन्दः कृष्णानुरक्तधीः । 
अत्युत्कण्ठोऽभवत्त ष्णीं प्रेमप्रसर विहबलः ॥२७॥ 


दशमस्कन्धे षट्चत्वारिशोश्ध्यायः [ ८७३ 


इति संस्मृत्य संस्मृत्य नन्द: कृष्ण अनुरक्तधोः अति उत्कण्ठः अभबत्‌ 
तृष्णीं प्रमप्रसर विह्वलः ॥२७॥ 


कृष्ण श्रीकृष्णमें | प्रेमप्रसर प्रेमके प्रसारसे 
अनुरक्तधीः अनुरक्त चित्त | विह्वलः व्याकुल होकर 
नन्दः नन्दजी | अति उत्कण्ठः तीव्र उत्कण्ठासे 
इति इस प्रकार | तुष्णीं अभवत्‌ चुप हो गये ।।२७॥ 
संस्मृत्य संस्मृत्य बार-बार स्मरण | 
करनेसे | 


यशोदा वण्यंमानानि पुत्रस्य चरितानि च । 
भ्जुण्वन्त्यश्ण्यवास्राक्षीत्‌ स्नेहस्तुतपयोधरा ॥२८॥ 


यशोदा वरण्यंमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्ति अश्रूणि 
अवास्राक्षीत्‌ स्नेह स्नुत पयोधराः ॥२८॥ 


पुत्रस्य पुत्रके । स्नेह स्नेहसे 
वर्ण्यमानानि वर्णन किये जाते | स्नुत पयोधरा टपकते स्तनोंवाली 
चरितानि चरितोंको | वाली 
शण्वन्ति सुनती हुई | अश्रूणि आंसू 
यशोदा च यशोदाजी भी ¦ अवास्राक्षीत्‌ बहाने लगीं ॥२८५॥। 


तयोरित्यं भगवति कृष्णे नन्दयशोदयोः । 
वोक्ष्यानुरागं परमं नन्दमाहोद्धवो मुदा ॥२४॥ 


तयोः इत्यः भगवति कृष्णे नन्दयशोदयोः वीक्ष्य अनुरागं परमं 
नन्दं आह उद्धवः मुदा ॥२६॥ 


तयोः उन | वोक्ष्य देखकर 
नन्दयशोदयोः नन्द-यशोदाका मुदा प्रसन्न होकर 
भगवति भगवान उद्धवः उद्धव 

कृष्णे श्रीकृष्णमें नन्दं आह नन्दजीसे बोले 


परमं अनुरागं परम प्रेम ॥।२४६॥। 
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उद्धव उवाच 
युवां श्लाघ्यतमौ नूनं देहिनामिह मानद । 
नारायणेऽखिलगुरो यतु कृता मतिरीदृशी ॥३०॥ 


युवां श्लाघ्यतमौ नूनं देहिनां इह मादद नारायणे अखिलगुरो यतु 
कृता मतिः ईदृशो ॥३०॥ 


मानद मानद ! श्लाघ्यतसौ परम प्रशंशनीय हैं, 
इह देहिनां इस संसारमें सब | यत्‌ क्योंकि 
शरीर धारियोंके | अखिलगुरी सम्पूर्ण विश्वके गुरु 
लिए नारायणे श्रीनारायणमें 
युवां आप दोनों ईदृशो मतिः ऐसीं बुद्धि 
नूनं निश्चय कृता लगा दी है ॥।३०॥ 
एतो हि विश्वस्य च बीजयोनी 
रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम्‌ । 
अन्वीय भुतेषु विलक्षणस्य 
ज्ञानस्य चेशात इमो पुराणो ॥३१॥ 


एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनो रामः मुकुन्दः पुरुषः प्रधान अनु ईय 
भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य च ईशात इमो पुराणी ॥।३१॥ 


हि एतो क्योंकि ये ही दोनों बोजयोनो सर्जनामें 
भाई अनु ईय प्रबिष्ट होकर 
रामः मुक्न्दः बलराम और इमौ पुराणी ये दोनों पुराण 
श्रीकृष्ण पुरुष 
प्रधानं पुरुषः प्रधान ओर पुरुष | ज्ञानस्य च ज्ञान स्वरूप जीव 
रूपसे का भी 
विश्वस्य सारे संसारके ईशात्‌ संचालन करते हैं 
विलक्षणस्य नाना प्रकारके ॥३१॥ 
भुतेषु प्राणियोंमें 


दशमस्कन्धे षट्चत्वाररिशोऽध्यायः | ८७५ 


यस्मिञ्जनः प्राणदियोगकाले 

क्षणं समादेश्य मनोऽविशुद्धस्‌ । 
निहत्य कर्माशयमाशु याति 

प्रां गति ब्रह्म मयो5क वर्ण: ॥३२॥ 


यस्मिन्‌ जनः प्राणवियोगकाले क्षणं सम आवेश्य मनः अविशुद्ध 
निहृत्य कर्माशयं आशु याति परां गतिः ब्रह्ममयः अकंबणंः ॥३२॥ 


प्राणवियोगकाले प्राण जाते समय | निहत्य त्यागकर 
जन: यस्मित्‌ मनुष्य जिनमें अक वणः ज्योतिर्मय 
अविशुद्धं मनः शद्ध मनको ब्रह्ममयः ब्रह्मस्वरूप 
क्षण क्षण भरको परां गांत परमगतिको 
सम आवेश्य भली भांति | आशु याति शीघ्र प्राप्तकर 

लगाकर लेता है ।।३२।। 
कर्माशयं कर्मवासनाओंको | 

तस्मिन्‌ भवन्तावखिलात्महेतो 
नारायणे कारणमत्यंमूर्तो । 


भावं विधत्तां नितरां महात्मन्‌ 
कि वावशिष्टं युवयोः सुक्ृत्यप्‌ ॥३३॥ 


तस्मिव्‌ भवन्ताः अखिल आत्महेतो वारायण कारण मत्य मतों 
भावं विधत्तां नितरां महात्मन कि वा अवशिष्ट युवयोः सुकृत्यमु ॥३३॥ 


तस्मिन्‌ उन्हीं आत्महेतौ अपने कारण 

कारण (पुथ्वी-भार-हरण) | नारायणे नारायणमें 
कारणसे महात्मन्‌ आप महात्माओंने 

मत्यमूतौ मनुष्य रूपधारी | नितरां प्रगाढ 

अखिल सबके भावं विधत्तां प्रेमभाव किया है 


(फिर) 
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युवयोः आप दोनोंका अवशिष्टं बचा रह गया 
वा कि सुकृत्यं भला कौन-सा पुण्य ॥३३॥ 
करना 


आगमिष्यत्यदीर्घण कालेन ब्रजमच्युतः । 
प्रियं विधास्यते पित्रोभंगवान्‌ सात्वतां पतिः ॥३४॥ 


आगमिष्यति अदीर्घणं कालेन व्रज अच्युतः प्रियं विधास्यते पित्रोः 
भगवान्‌ सात्वतां पतिः 1॥३७॥ 


सात्वतां पतिः यादवोंके स्वामी | पित्रोः माता-पिताको 
भगवान्‌ अच्युतः भगवान अच्युत | प्रियं विधास्यते प्रसन्न करेगे 
अदाघण कालेन अल्प समयमें ।।३४॥ 

व्रजं आगमिष्यति व्रजमें आवेगे और 


हृत्वा कंसं रङ्गमध्ये प्रतीपं सवंसात्वताम्‌ । 
यादाह वः समागत्य कृष्ण: सत्यं करोति तत्‌ ॥३५॥ 


हत्वा कंसं रङ्गमध्ये प्रतीपं सबं सात्वतां यत्‌ आह वः सम आगत्य 
कृष्णः सत्यं करोति तत्‌ ॥३५॥ 


सब सात्वतां सम्पूर्ण यदुवंशियों आकर 
वः: यत आह आप लोगोसे जो 
प्रतीपं कसं विरोधी कंसको कहा था 


रङ्गमध्ये रंगशालाके बीचमें | सह्यं करोति सत्य करेंगे॥३५॥ 


| 
हेत्वा मारकर | ष्णः तत्‌ श्रीकृष्ण उसे 
सम आगत्य आपके समीप | 


मा खिद्यतं महाभागो द्रक्ष्यथः कृष्णमन्तिके । 
अन्तह्‌ दि स भूतानामास्ते ज्योतिरिवेधसि ॥३६॥ 


मा खिद्यतं महाभागो द्रक्ष्यथः कृष्णं अन्तिके अन्तह्‌ दि स भुतानां 
आस्ते ज्योतिः इव एधसि ॥३६॥ 


दशमस्कन्धे षट्चत्वा रिशो$ध्यायः [ ८७७ 


महाभागो आप दोनों । एधसि ईधनमें 
महाभाग । ज्योतिः इव अग्नतिके समान 
खिद्यतंमा खेद मत करे,  . स भूतानां वे सब प्राणियोंके 
कृष्णं श्री कृष्णको अन्त दि हृदयके भीतर 
अन्तिके अपने समीप ही | आस्ते उपस्थित हैं 
द्रक्ष्यथः देखेंगे, ॥।३६॥ 


न ह्यस्यास्ति प्रियः कञ्चिन्नाप्रियो वास्त्यमानिनः । 
नोत्तमो नाधमो नापि समानस्यासमोऽपि वा ॥३७॥ 


न हि अस्य अस्ति प्रियः कश्चित्‌ न अप्रियः वा आस्ति मानिनः न 
उत्तमः न अधमः न अपि समानस्य असमः अपि वा ॥३७॥ 


हि अस्य क्योंकि इनका जाने चाला हें, 
कश्चित्‌ कोई भी न अधमः अपि न छोटा ही, 

न प्रियः अस्ति न प्रिय है, । समानस्य वा सबमें समानको 
घान अथवा न अथवा (कोई) 
अप्रियः अस्ति अप्रिय ही है, असमः अविन विषम भी नहीं है 
न उत्तमः मानिनः न उत्तम माना ।॥३७।। 


न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः । 
नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च ॥३८॥ 


न माता न पिता तस्य न भार्या न सुत आदय: न आत्मीयः न परः 
च अपि न देहः जन्म एव च ॥३८॥ 


तस्य न माता उनकी कोई माता | चन पर: और न पराया, 
न पिता न पिता न देहः (उनका) न शरीर 
न भार्या न पत्नी जन्म एबच अथवा जन्म ही है 


न सुत आदयः न पुत्रादि, ॥।३६।। 


न आत्मोयः न (कोई) अपनाहै | 
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न चास्य कर्म वा लोके सदसन्मिश्रयोनिषु । 
क्रीडार्थ; सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते ॥३८॥ 


न च अस्य कमं वा लोके सत्‌ असत्‌ मिश्र योनिषु क्रीडा अथ: सः 
अपि हाधूनां परिद्वाणाय कल्पते ॥३६॥ 


अस्य लोके इनका इस लोकमें | योनिषु यो नियों में 


कमे च कोई कमं भी ` साधूनां सत्पुरुषोंकी 

न नहीं है; किन्तु. | परित्राणाय रक्षाके लिए एवं 
सत्‌ उत्तम (देवादि) | क्रीडा अर्शः खेलके लिए 
असत्‌ अधम (पशु आदि) । कल्पते (अवतार) कल्पित 
मिश्र मिश्रित (मनुष्य) ' कर लेते हैं ।।३४।। 


सत्त्वं रजस्तम इति भजते निगुणो गुणान्‌। 
क्रीडन्नतीतोऽत्र गणेः सृजत्यवति हन्त्यजः ॥४०॥ 


सत्त्वं रजः तम इति भजते निग्‌ णः गुणान्‌ क्रीडन्‌ अतोतः अत्र गुणः 
सृजति अवति हन्ति अज: ॥४०॥ 


निर्गुणः अजः निगुण, अजन्मा | भजते स्वीकार करके 
(वे) मत्र यहां (उन) 

अतीतः (गुणोंसे) अतीत | गुणः गुणोंके द्वारा 
(अस्पृष्ट) रहते सृजति सृष्टि करते 

सत्त्वं रजः सत्व, रज, अवति पालन करते तथां 

तम इति तम इन हन्ति संहार करते हैं 

गुणान्‌ ग णोंको ।18०।। 


यथा श्रमरिकाहष्ट्या श्राम्यतीव महोयते । 
चित्त कर्तेरि तत्रात्मा कतंबाह धिया स्मृतः ॥४१॥ 


यथा ध्रमरिका दृष्ट्या स्राम्यति इब महि ईयते चित्त कर्तरि 
तत्र आत्मा कर्ता इव अहुधिया स्मृतः 1॥४१॥ 


दशमस्कन्धे षट्चत्वारिशो$ध्यायः [ ८७६ 


यथा जेसे चित्ते कर्तरि चित्तके कर्ता होने- 
श्रमरिका वेगसे चक्कर लगाते- पर भी 

वालेकी अहंधिया अहंकार बृद्धिसे 
दृष्ट्या हृष्टिमें तत्र आत्मा वहां आत्मा 
सहि पृथ्वी कर्ता इव कर्ताके समान 
भ्राम्यति इव घूमती-सी | स्मृतः कहा जाता है 
ईयते लगती है (वेसे ही) ।।४१॥ 


युवयोरेव नेवायमात्मजो भगवाच हरिः। 
सर्वषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः ॥४२॥ 


युवयोः एव न एव अयं आत्मजः भगदान्‌ हरि: सर्वषां आत्मजः 
हि आत्मा पिता माता स ईश्वरः ॥४२॥ 


अयं भगवानु ये भगवान्‌ ईश्वरः सवेश्वर 
हरिः श्रीहरि | सर्देषां सभीके 
यवयोःएव आपदोनोंकेही आत्मा आत्मा 
आत्मजःन पुत्र नहीं पिता माता पिता और माता 
एव ही हैं, | हैं ।॥४२।। 
हिस क्योंकि वे | 
हष्टं श्रतं भूतभवद्र भविष्यत्‌ 
स्थासनुश्चरिष्णुमंहदल्पक च्‌ । 
विनाच्युताद्र वस्तु तरां न वाच्यं 
स एव सर्वं परमार्थभूतः ॥४३॥ 


दृष्ट थत भूत भवत्‌ भविष्यत्‌ स्थास्नुः चरिष्णुः महत्‌ अल्पकं च 
विना अच्युतात्‌ वस्तु तरां न वाच्यं स एव सर्व परमार्थभूतः ॥४३॥ 
दृष्टं शृतं देखी-सुनी, स्थास्नुः स्थावर- 
भूत भवत्‌ भूत; वर्तमान, चरिष्णुः जंगम, 
भविष्यत भविष्यको च महत्‌ तथा बड़ी या 


८८० | श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे 
अल्पकं छोटी ।ससर्व॑एव वही स्वरूप ही 
वस्तु तरां कोई भी वस्तु परमार्थभूतः परमार्थं स्वरूप 
विना अच्युतात्‌ अच्युतको छोड़कर हैं ॥४३॥ 
वाच्यं न कहने योग्य नहीं है, | 
श्रीशुक उवाच” 
एवं निशा सा ब्र वतोव्यतीता 
नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन । 
गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान्‌ 
वास्तूत समभ्यच्यं दधीन्यमन्थन्‌ ॥४४॥ 


एवं निशा सा ब्रुवतः व्यतीता नन्दस्य कृष्ण अनुचरस्य राजन 
गोप्य: समुत्थाय निरूप्य दीपानु वास्तून्‌ समु अभ्यच्यं दधीनृ न्यमन्थनु 


राजम्‌ राजन्‌ समुत्थाय 
एवं इस प्रकार दोपान्‌ निरूप्य 
सा निशा वह रात्रि वास्तुन्‌ 
नन्दस्य नन्दजी और 
कृष्ण श्रीकृष्णके | सम्‌ अभ्यच्यें 
अनुचरस्य सेवक उद्धवकी 
ब्र क्तः बातचीतमेँ | दधीच 
व्यतीता बीत गयी (फिर) | न्यमन्थन्‌ 
गोप्यः गोपियोंने | 

ता दीपदीप्तेमणिभिर्विरेज्ञ 

रज्जूविकर्षद्रभुजकङ्कणस्रजः 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं हे । 


॥४४॥ 


उठकर 
दीपक जलाकर 
वास्तुदेवका (देहली- 
पर) 

भली प्रकार पूजन 
करके 

दहीको 

मथना प्रारम्भ 
किया ।।४४॥ 


दशमस्कन्धे षटचत्वारिशोश्ध्यायः [ ८८१ 


चलन्नितम्बस्तनहारकुण्डल- 
त्विषत्कपोलारुणकुङ्कुमाननाः ॥४५॥ 
ताः दीप दोप्वेः मणिभिः विरेज्‌ रज्जः विकर्षत्‌ भुज कडुःण स्रजः 
चलत्‌ नितम्ब स्तन हार कुण्डल अन्वित कपोल अरुण कुड क्म 
आननाः ॥।५॥। 


रज्ज्‌ः विकर्षतु रस्सी खींचती क्‌ क्म कु कुम लगनेसे 

भुज भुजाओंके कारण | अरुण लाल 

कङ्कण स्रजः ककण, माला, आननाः मुखोंवाली 

नितम्ब नितम्ब, ताः वे गोपियां 

स्तन, हार स्तन, हार दीप दीप्तः दीपकसे चमकती 

चलत्‌ हिलते हुए, मणिभिः मणियोंसे 

कुण्डल अन्वित कुण्डल युक्त विरेजुः अत्यन्त शोभित 

कपोल कपोल हुई ॥४५॥ 
उद्गायतोनामरविन्दलोचनं 


ब्रजाङ्गनानां दिवमस्पृशद्‌ ध्वनिः । 
दध्नश्च निमेन्थनशब्दमिश्रितो 
निरस्यते थेन दिशाममङ्गलम्‌ ॥४६॥ 


उद्गायतीनां अरविन्दलोचन ब्रजाङ्गनानां दिवं अस्पृशत्‌ ध्वनिः 
दध्नः च निमन्थन शब्द मिश्रितः निरस्यते येन दिशां अमङ्गलम्‌ ।।४६॥ 
भरविन्दलोचनं कमल-लोचन । ध्वनिः शब्द 
श्रीकृष्णके चरित | दध्नः निर्मन्थन दही मथनेके 
येन दिशा जिससे दिशाओंके | शब्द मिथितः शब्दसे मिलकर 


अमङ्कलं अशुभ च तो 
निरस्यते दूर हो जाते हैं दिवं अस्पृशत्‌ स्वर्गको छूने लगा 
उद्गायतीनां गाती हुई ।।४६॥ 


ब्रजाङ्ग नानां ब्रजको गोपियोंका | 


८८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
भगवत्युदिते सूर्य नन्दद्वारि व्रजौकसः । 
हष्ट्वा रथं शातकोस्भं कस्यायमिति चान्रवन्‌ ॥४७॥ 


भगवति उदिते सूर्य नन्दद्वारि ब्रजोकसः दृष्ट्वा रथं शातकोम्भं 
कस्य अयं इति च अग्र वन्‌ ।॥४७॥ 


भगवति भगवान रथ दृष्ट्या देखकर 

सूर्यं उदिते सुयंके उदय हो व्रजौकस: व्रजवासी 
जानेपर कस्य अयं यह किसका हे 

नन्दद्वारि नन्दजीके द्वापर | इतिच इस प्रकार 

शातकोम्भं स्वर्ण मण्डित अन्न वन्‌ कहने लगे ।॥४७।। 


अक्क र आगतः कि वा यः कंसस्याथंसाधकः । 
येन नीतो मधुपुरीं कृष्णश कमललोचनः ॥४८॥ 


अक्रूरः आगतः कि वा यः कंसस्य अथ साधकः येन नीतः मधुपुरीं 
कृष्णः कमललोचनः ॥४८।॥ 


कि अक्ररः क्या अक्रर येन जो 

आगतः (फिर) आ गया ? | कमललोचनः: कमल-नयन 

यः कसस्य जो कंसका कृष्णः श्रीकृष्णको 

अथ साधकः प्रयोजन सिद्ध करने | मधुपुरीं नीतः मथुरा ले गया 
वाला था, 11४८1) 


कि साधविष्यत्यस्माभिभतु : प्रेतस्य निष्कृतिस । 


इति स्त्रोणां वदन्ती नामुद्धवोष्गात्‌ कृताहिनकः ॥४४॥ 
कि साधयिष्यति अस्माभिः भतुः प्र तस्य निष्कृति इति स्त्रीणा 
वदन्तोनां उद्धवः अगातु कृत आहिनकः ॥४८॥। 


कि अस्माभिः क्या हम लोगोंसे प्रतस्य भतु: मरे हुए अपने 
स्वामीका 


दशमस्कन्धे षट्चत्वा रशोश्ध्यायः [ ८८३ 


निष्कृति बदला वदन्तीनां कहते हुए ही 
साधयिष्यति सिद्ध करेगा (हमारे | कृत आहिनकः देनन्दिन (सन्ध्यादि) 
मांससे उसे पिण्ड करके 
देगा) उद्धवः अगात्‌ उद्धव आ गये 
इति स्त्रीणां इस प्रकार स्त्रियोंके ९४ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध नन्दशोकापनयनं नाम षट्चत्वा रिशो$ध्यायः 11४६ 


अथ सप्तचत्वारिंशोऽयायः 
श्रीशक उवाच 
तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः 


प्रलम्बबाहुं नवकङजलोचनम्‌ । 
पीताम्बर पुष्क्रमालिनं लस- 
न्मुखारविन्दं मणिसृष्टकुण्डलस्‌ ॥१॥ 


तं वीक्ष्य कृष्ण अनुचरं ब्रजस्त्रियः प्रलम्ब बाहु नवकञ्ज लोचनं 
पीताम्बर पुष्करमालिनं लसत्‌ मुखारविन्दं मणिमुष्ट कुण्डलम्‌ ॥१॥ 


प्रलम्ब आजानु लम्बी कूण्डलं लसत्‌ कुण्डलोंसे शोभित 
बाहु भुजावाले, | मुखारविन्दं कमल-मुख 
नवकञ्ज नवीन कमलके | तं उन 
समान कृष्ण अनुचर श्रीकृष्ण-सेवकको 
लोचन नेत्रोंवाले वोक्ष्य देखकर 
पीताम्बर पीताम्बरधारी व्रजस्त्रिय व्रजकी स्त्रियां 
पुष्करमालिनं कमल माली (परस्पर बोलीं) 
मणिमुष्ट चमकते मणियोंके ।॥१॥। 
शुचिस्मिताः कोश्यमपीच्यदशंनः 
कुतश्च कस्याच्युतवेषभुषण; । 
इति स्म सर्वाः परिवत्र रुत्सुका- 
स्तमुत्तमश्लोकपदास्बुजाश्रयम्‌ ॥२॥ 


शुचिस्मिताः कः अयं अपोच्य दशनः कुतः च कस्य अच्युत वेष 
भूषण: इति स्म सर्वाः परिवत्नर : उत्सुकाः तं उत्तमश्लोक पदाम्बुज 
भाश्रयमु ॥२॥ 


दशमस्कन्धे सप्तचर्त्वारशोऽध्यायः 


[ ८८५ 


सर्वाः वे सब कस्य किसके दूत हैं ? 
शुचिस्मिताः पवित्र मुसुकान | इति उत्सुकाः स्म इस प्रकार उत्सुक 
वाली होकर 
अपीच्य दर्शनः देखनेमें परम तं उत्तमश्लोक उन पवित्र कीति 
सुन्दर (भगवान) के 
अयं कः ये कौन हैं ? पदाम्बुज चरण-कमलोके 
कुतः च कहाँसे आये हैं ? | आश्रयं जनं आश्रित भक्तिको 
अच्युत श्रीकृष्णके समान | परिबन्नः घेरकर खड़ी हो 
वेश-भूषणः वेष-भूषा वाले गयीं ।। २।॥ 
तं प्रश्रयेणावनताः सुसत्कृतं 
सत्रीडहासेक्षणसून्‌तादिभिः । 
र हस्यपृच्छन्तुप विष्टमासने 


विज्ञाय सन्देशहरं रमापतेः ॥ ३ ॥ 


तं प्रश्रयेण अवनताः सुसत्कृतं सब्रोडहास ईक्षण सूनृत आदिभिः रहसि 
अपृच्छन्‌ उपविष्टं आसने विज्ञाय सन्देशहर रमापतेः ॥३॥ 


तं रमापतेः उनको लक्ष्मीनाथ | ईक्षण 

श्री कृष्णका सूनृत आदिभिः 
सन्देशहरं सन्देश लाने वाला | सुसतुकृतं 
विज्ञाय जानकर 
प्रश्रयेण विनञ्रतासे 
अवनताः झुककर रहसि उपविष्टं 


सब्रीडहास लज्जापूर्ण हंसी, | अपृच्छन्‌ 
गोप्य ऊचु” 


चितवन तथा 
मधुरवाणी आदिसे 
अच्छी प्रकार 
सत्कार किये 

गये से 

एकान्तमें बेठेसे 
पूछा ॥३॥ 


जानीमस्त्वां यदुपतेः पार्षद समुपागतम्‌ । 


भत्रह प्रेषितः पित्रोभंबान्‌ प्रियचिकोषया ॥ ४॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोमें नहीं है । 
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जानोमः त्वां यदुपतेः पार्षद सम उपागतं भर्त्रा इह प्रेषितः पित्रोः 
भवानु प्रिय चिकोषया ॥७॥ 


जानीमः हम जानती हैं कि | त्रिय चिकोर्षया प्रसन्त करनेकी 

भवान आप इच्छासे 

यदुपतेः श्रीयदुनाथके त्वां प्रेषितः आपको भेजा है, 

पाषद पार्षद (सेवक) हैँ | सम उपागतं (अतः उनके) 

भर्त्रा इह आपके स्वामीने समीप आये 
यहाँ हैं ॥।४॥ 

पित्रोः माता-पिताको 


अन्यथा गोब्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे । 
स्नेहानुबन्धो बन्धनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः ॥ ५ ॥ 


अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्यहे स्नेह अनुबन्धः बन्धूनां 
मनेः अपि सुदुस्त्यजः ॥५॥। 


अन्यथा तस्थ अन्यथा उनका | बन्धूनां अपने सम्बन्धियों 
गोव्रजे (इस) गायोके के 
गोष्ठमें स्नेह अनुबन्धः स्नेहका हढ बन्धन 
स्मरणीयं कोई स्मरण करने | सुदुस्त्वजः छोड़ना कठिन 
योग्य होता है ॥५॥ 
न चक्ष्महे नहीं दिखाई देता, 


मुनेः अपि मुनियोंके लिए भीं| 
अन्येष्वर्थकृता मेत्री यावदथंविडम्बनस्‌ । 
पुम्भिः स्त्रीषु कृता यद्वत्‌ सुमनस्स्विव षट्पदः ॥ ६ ॥ 
अन्येषु अथेकृता मंत्र यावत्‌ अर्थ विडम्बनं पुम्भिः स्त्रीषु कृता 
यद्वत्‌ सुमनः सु इव षट्पदः ॥६॥ 


अन्धेषु दूसरोंसे तो गयी हैं, 
अर्थ कृता प्रयोजनवश की | यावतु अर्थ. जबंतंक प्रयोजनं हैँ 
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संत्री विडम्बनं मित्रताका स्वांग स्द्वीषु कृता स्त्रियोंसे की गयी 
होता है, पुम्भि; पुरुषोंकी (मित्रता) 
सुमनः सु पुष्पोंसे | है ॥६॥ 
षट्पदः इव भ्रमरोंके समान ' 
निस्स्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नुर्पात प्रजाः । 
अधीतविद्या आचार्यमृत्बविजो दत्तदक्षिणम्‌ ॥ ७ ॥ 


निः स्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपति प्रजाः अधोतविद्या आचार्यं 
ऋत्विजः दत्त दक्षिणम्‌ ॥७॥ 


निःस्वं गणिका धनहीनको वेश्या, | आचार्य आचार्यको 

अकल्प नर्पात (रक्षामें) असमर्थ | ऋत्विजः यज्ञ कराने वाले 
राजाको ब्राह्मण 

प्रजाः प्रजा दत्त दक्षिणम्‌ दक्षिणा दे चुके 

अधीतविद्या विद्याध्ययन करके यजमानको 
(शिष्य) त्यजन्ति छोड़ देते हैं ॥७॥ 


खगा वीतफलं वृक्षं भुवत्वा चातिथयो गृहम्‌ । 
दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो भुवत्वा रतां स्त्रियस्‌ ॥ ८ ॥ 


खगा वीतफलं वृक्षं भुक्त्वा च अतिथयः गुहं दग्ध मुगाः तथा अरण्यं 
जारः भुक्तवा रतां स्त्रियम्‌ ।।८॥ 


बोतफलं फलसमाप्तहो | मृगाः सृगगण और 
जानेपर जारः जार-पुरुषको 

वृक्षं खगा वृक्षको पक्षी, मुक्त्वा भोग करके 

च भुक्त्वा तथा भोजन करके | रतां स्त्रिय अनुरागिणी स्त्री 

गृहं अतिथयः घरको अतिथिगण, को (त्याग देता है) 


तथा दग्धं अरण्य तथा जले वनको 11८1] 
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श्रीशूकउवाच* 
इति गोप्यो हि गोविन्दे गतवाक्कायमानसाः । 
कृष्णदूते व्रजं याते उद्धवे त्यक्तलोकिकाः ॥ 5 ॥ 


इति योप्यः हि गोविन्दे गत वाक्‌ काय मानसाः क्रृष्णदृते ब्रजं याते 
उद्धवे त्यक्त लौकिकाः ।।८॥। 


हि गोष्यः क्योंकि गोपियाँ | उद्धवे उद्धवके 

गोविन्दे गोविन्दमें व्रजं याते ब्रजमें आनेपर 
वाक काय वाणी शरीर, त्यक्त लौकिकाः लौकिक (घरके) 
मानसाः मनसे कामोंको छोड़कर 
गत तन्मय थीं इति इस प्रकार (चर्चा 
कृष्णदूते श्री कृष्णके दूत में लग गयीं) ॥।&।। 


गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदत्यश्च गर्तह्मयः । 
तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कंशोरबाल्ययोः ॥१०॥ 


गायन्ध्यः प्रिय कर्माणि रुदन्त्यः च गतह्वियः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य 
यानि कशोर बाल्ययोः ॥१०॥ 


तस्य प्रिय उन प्रियतमके | गायन्त्यः गाती हुई 
केशोर बाल्ययो: किशोरावस्था च गतह्ियः तथा लज्जा रहित 
तथा बचपनके होकर 
यानि कर्माणि जो कमं हैं रुदन्त्यः रोने लगीं ॥१०॥ 
संस्मृत्य संस्मृत्य उनको वारवार 
स्मरण करके 


काचिन्मधुकरं हष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्णसङ्गमम्‌ । 

प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमन्रवीत्‌ ॥११॥ 

काचित्‌ मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण सङ्गम प्रिय प्रस्थापितं 
दूतं कल्पयित्वा इदं अग्रवीतु ॥११॥ 

* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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कचित्‌ कोई एक | प्रिय प्रस्थापित प्रियतमका भेजा 
कुष्णसङ्गमं श्रीकृष्ण-समागम | दूतं दल्पयित्वा दूत मानकर 

का इदं अब्नवीत्‌ यह बोली ॥११॥ 
ध्यायन्ती ध्यान करती हुई | 
मधुकर दृष्ट्वा भरेको देखकर 

(उसे) 
गोप्यूवाचं 


मधुप कितवबन्धो मा स्पृशार्डघ्र सपत्न्याः 
कुचविलुलितरालाकुङ कुमश्मश्रुभिनः । 
बहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं 
यदुसदसि विङम्ब्यं यस्थ दुतस्त्वसीहक्‌ ॥१२॥ 
मधुप कितवबन्धो मा स्पृश अंडिघ्र सपत्न्याः कुच विलुलित माला 
कुङ्कुम श्मश्र्‌ भिः नः वहतु मधुपतिः तत्‌ मानिनीनां प्रसादं यदु सदि 
विडम्ब्यं यस्य दूतः त्वं ईदृक्‌ ॥१२॥ 


कितवबन्धो दूतंके मित्र प्रसादं प्रसाद जो 
मधुप भ्रमर ! यदु सदसि यादवोंकी सभामें 
सपत्न्याः सौतके विडम्बय उपहास योग्य है 


कुच विलुलित स्तनोंपरं हिलती | मदुपतिः बहतु यदुनाथ ही धारण 


माला कुङ्कुम मालामें लगे | करें, 

कु कुम लगी स्य दूतः जिनका दूत 
श्मश्रुभिः दाढ़ीसे | बंईदृक तू ऐसा (क्षणिक 
नः अंडिप्र हमारे पैर । प्रेम वाला) है 
मा स्पृश | ॥१२॥ 


तत्‌ मानिनीना उन मानिनियोंका 
सकृदधरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा 
सुमनस इव सद्चस्तत्यजेऽस्मात्‌ भवाहक्‌ 
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परिचरित कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा 
ह्यपि बत हृतचेता उत्तमश्लोकजल्पेः ॥१३॥ 


सकृत्‌ अधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यः तत्यजे 
अस्मान्‌ भवादृक्‌ परिचरित कथं तत्‌ पादपद्म तु पद्मा हि अपि बत हृत 
चेता उत्तमश्लोक जल्पः ॥१३॥ 


स्वां मोहिनीं अपना मादक | कमलोंकी तो 
अधर सुधां अधरामृत | पद्मा कथ' लक्ष्मी केसे 
सकृत्‌ पाययित्वा केवल एक वार  ! परिचरित सेवा करती है 
पिलाकर | उत्तमश्लोक (उन) पुप्यकीति 
सुमनस पुष्पोंको | की 
भवाद्क्‌ तुम्हारे समान जल्पः (चटकीली) बातोंने 
अस्माच्‌ तत्यजे (उसने) हम । अपि बत सम्भवतः 
सबको त्याग दिया, | हूत चेता उसका चित्त चुरा 
तत्‌ पादपाद्म तु उसके चरण- लिया होगा ॥।१३॥ 


किमिह बहु षडङ घर गायसि त्वं यदूना- 
मधिपतिमगृहाणामग्रतो नः पुराणम्‌ । 
विजयसखसखीनां गोयतां तत्प्रसङ्गः 
क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्ट मिष्टः ॥१४॥. 
कि इह बहु षडङ घ्रे गायसि त्वं यदूनां अधिर्पात अगृहाणां अग्रतः नः 


पुराणं विजयसख सखीनां गोयतां तत्‌ प्रसङ्गः क्षपित कुचरुजः ते कल्पयन्ति 
इष्ट इष्टाः ॥१४॥ 


षडडः घ्र भ्रमर ! | बहु कि गायसि बहुत वर्णन क्यों 

नः अगृहाणां हम भवनहीना करता है, 
(वनवासियों) के पुराणं पुराण-पुरुष 

भग्रतः इह्‌ आगे यहाँ विजयसख अजु नके सखाका 


घदनां अधिपति यदूनाथका प्रसङ्गः चरितु 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वारिशोऽध्यायः [ ५८५६१ 


तत्‌ सब्धोवां उनको सखियोंको आराधिता 
गीयतां सुनाओ ते इष्ट तेरा अभीष्ट 
क्षपित कूचरुज: वे हुदय-रोग कल्पयन्ति प्रदान करेंगी 

रहिता ।।१४।। 
इष्टाः (चाटुकारी से) 


दिवि भवि च रसायां काः स्त्रियस्तनदुरापाः 
कपटरुचिरहासश्च्‌ विजम्भस्य याः स्युः 

चरणरज उपास्ते यस्य भूतिवेयं का 
अपि च कृपणपश्ने हृयुत्तमरलोकशब्दः ॥१५॥ 

दिवि भुवि च रसायां काः स्त्रियः तत दुरापाः कपटरुचिर हासश्च 


विजृम्भस्य याः स्युः चरणरज उपास्ते यस्य मृतिः वयं का अपि च कृपण 
पक्षे हि उत्तमश्लोक शब्दः ॥१५॥ 


दिवि भुवि स्वगे, पृथ्वी, भिः उपास्ते लक्ष्मी उपासना 

च रसायां तथा पातालमें करती हैं 

याः काः स्त्रियः ऐसी कौनसी स्त्री | बयं का (उनके लिए) हम 
है जो क्या होती हैं, 

कपटरुचिर कपटपूर्ण सुन्दर | अपिच किन्तु 

हास मुसकान तथा हि उत्तभश्लोक क्योंकि (वे) उत्तम- 

श्र विजम्भस्य भोंह मटकाने वाले श्लोक 

तत्‌ दुरापः स्युः उनके लिए शब्इः उपाधिधारी हैं, 
दुष्प्राप्य हो, कुपण पक्ष दीनोंपर दयाके 

यस्य चरणरज जिनके पद-रजको पक्षमें हे ॥।१५।। 


विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारे- 
रनुनयबिदरुषस्तेऽभ्येत्य दोत्येमु कुन्दात्‌ । 

स्वकृत इह विसृष्टापत्यपत्यन्यलोका 
व्यसृजदकृतचेताः कि नु संधेयमस्मित्‌ ॥१६॥ 


दर्दर ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


विसृज शिरसि पाद वेद्मि अहं चाटुकारे: अनुनय दिदरषः ते अभि 
एत्य दोत्येः मुकुन्दात्‌ स्वकृत इह विसृष्ट अपत्य पति अन्य लोका व्यसृजत्‌ 
अकृत चेताः कि नु सन्धेयं अस्मिन्‌ ॥१६॥ 


शिरसि पाद पेर परसे (अपना) अपत्य पति पुत्र-पति, 


सिर अन्य लोका दूसरे सब लोक 
विसृज हटा ले, विसृष्ट (जिन्होंने) त्याग 
मुकन्दात्‌ मुकुन्दके दिये 
दोत्येः अभि एत्य पाससे दूतका काम | इह व्यसूजतु उन्हें यहाँ छोड़ 
करने आये दिया 


ते अनुनय विदुषः तुझ अनुनय-विनय | अकृतचेताः उस अकृतज्ञ चित्तसे 
करनेमें चतुरको | अस्मिन्‌ नु कि इस विषयमें भला 


चाटुकारः चापलुसी को क्या 
अहं वेद्मि मैं समझती हूँ, सन्धेयं सन्धि करने योग्य 
स्वकृत अपने लिए है ।।१६।। 


सृगयुरिव कपीन्द्र विव्यधे लुब्धधर्मा 
स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कासयानास्‌ । 
बलिमपि बलिमत्त्वावेष्टयद्‌ ध्वाड क्षवद्र य- 
स्तदलमसितसख्येदु स्त्यजस्तत्कथार्थः ॥१७॥ 
मृगयुः इव कपीन्द्र विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियं अकूत विरूपां स्त्रीजितः 


कामयानां बलि अपि बलि मत्वा वेष्टयत्‌ ध्वांक्षवत्‌ यः तत्‌ अलं असित 
सख्यः दुस्त्यजः तत्‌ कथा अर्थः ॥१३॥ 


लुब्धधर्मा व्याधके समान क्रूरः विव्यधे बींध दिया, 
होकर स्त्रीजितः स्त्री (सीता) के 
कपीन्द्र वानरराज बालि वशमें होकर 
को कामयानां (उनको) चाहने 
मृगयुः इव अखेट पशुकी वाली 


भाँति | स्त्रियं सत्री शूर्पणखाको 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वारिशो$ध्याय: [ ८६३ 


विरूपां अकृत कुरूपा बना दिया, | तत्‌ असित अतः (इन) कालोंकी 


बाल अपि देत्यराज बलिको  सख्येः मित्रतासे 
भी अलं बहुत होगया, 
बलि मत्त्वा पूजा-ग्रहण करके किन्तु 
भी ततु कथा अर्थः उसकी कथा (चर्चा) 
ध्वांक्षवत्‌ कौएके समान से प्रयोजन 
(कुटिल) होकर | दुस्त्यजः छूटना बहुत कठिन 
वेष्टयत्‌ वांध लिया है ।।१३।। 


यदनुचरितलीलाक्कणंपी युषविप्रुट 

सकृददनविधूतइन्द धर्मा विनष्टाः । 
सपदि शृहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना 

बहव इह विहङ्भा भिक्षुचर्या चरन्ति ॥१८॥ 


यत्‌ अनुचरित लीला कर्णपीयुष विष्ट सकृत्‌ अदन विधृतद्वन्द्वधर्मा 
विनष्टाः सपदि गृह कुटुम्बं दीनं उत्सृज्य दीना बहव इह दिहद्भा भिक्षुचर्या 
चरन्ति ॥१८॥ 


यत्‌ अनुचरित जिनकी को हुई | दीनं गृह कुटुम्बं दुःखी घर- 


लीला लीला रूपी परिवारको 
कर्णपीयूष कर्णामृतकी सपदि उत्सृज्य तत्काल त्यागकर 
बिप्रद बद मात्रको बहब दीना बहुतसे बेचारे 


सकृत्‌ अदन एक ही बार पीनेसे | विहङ्गा इव पक्षियोके समान 

विधूत दृन्द्रधम सब (सुख-दुःखादि) | इह भिक्षुचर्या इस संसारमें 
द्वन्द्व धर्मोसे छूटे भिखारी वृत्तिसे 

[विनष्टाः (लोकसे) नष्ट हुए ' चरन्ति घूमते हें ।।१८।॥ 


बयमृतमिव जिह्माव्याहृतं श्रद्दधानाः 
कुलिकरुतमिवाज्ञाः कृष्णवध्वो हरिष्यः । 


८६09 ] श्रोमदभागवते महापुराणे 


दहशु रसङृदेतत्तन्नखस्पर्शतीव्र- 
स्मररुज उपमन्व्रिर्‌ भण्यतामन्यवार्ता ॥१८॥ 


वयं ऋतं इव जिहमव्याहृतं धद्दधानाः कुलिकरुतं इव अज्ञाः 
क्ृष्णअघ्वः हरिण्यः ददृशुः असकुत्‌ एतत्‌ तत्‌ नखस्पशं तीव्र स्मररुज 
उपमन्त्रिन्‌ भण्यतां अन्यवार्ता ॥१ॐ॥ 


अज्ञाः अनजान श्रद्दधानाः श्रद्धा करके 
कृष्णवध्वः काले मृगकी पत्नी | नक्षस्पशं (उनके) नख-स्पशेसे 
हरिण्यः हरिणियां तीव्र एतत्‌ बढ़े इस 

कुलिकरुतं व्याधके शब्दके स्मररुज काम-रोगको 

इव समान असकृत्‌ ददृशुः निरन्तर देखती हैं 
तत्‌ उनकी उपमन्ब्रिर्‌ अतः हे दूत ! 
जिहपव्याहूतं कपटपू्णं बातोंको | अन्यवार्ता कोई दूसरी बात 
ऋतं इव सत्यको भांति भण्यतां करो ॥।१६।। 


प्रियसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितः कि 
वरय किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेऽङ्ग । 
नयसि कथमिहास्मान्‌ दुस्त्यजहन्द्पाश्व 
सततमुरसि सौम्य श्रीवंध्‌ः साकमास्ते ॥२०॥ 
प्रिय सख पुनः आगाः प्रयसा प्रेषितः कि वरय कि अनुरुन्धे 


साननीयः असि मे अङ्ग नयसि कथ' इह अस्मान्‌ दृस्त्यज द्वन्द्व पाश्वं सततं 
उरसि सोम्य श्रीः बधः साक आस्ते ॥२०॥। 


प्रिय सख प्रिये सखा ! अंग में प्रिय (तुम) हमारे 
पुनः आगाः फिर लौट आये? | माननीयः असि सम्मान्य हो 
कि क्या (हमारे) बरय कि मांगो, क्या 
प्रयसा प्रियतमने अनुरुन्धे चाहते हो ? 


प्रषितः भेजा है? दन्द जिनका सामीप्य 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वारिशोश्ध्यायः [ ८६५ 


दुस्त्यजः त्यागना बहुत सौम्य सौम्य ! 

कठिन है उरसि (वे) वक्षपर अपनी 
इह अस्मान्‌ यहांसे हम लोगोंको | श्रीः वधूः पत्नी लक्ष्मीको 
पाश्वं (उनके) समीप सततं साकं निरन्तर साथ लिए 
कथ नयस्ति कंसे ले जाओगे? | आस्ते रहते हैं ॥२०।। 


अपि बत मधुपुर्यामायपुत्रोऽधुनःऽऽस्ते 
स्मरति स पितृगेहान्‌ सोम्य बन्धू श्च गोपान्‌ । 
क्वचिदपि स कथा नः किद्कुरीणां गृणोते 
भुजमगुरुसुगन्धं मूध्न्यंधास्यत्‌ कदा नु ॥२१॥ 


अपि बत मधुपुर्या आयंपुत्रः अधुना आस्ते स्मरति स पितृगेहान्‌ 
सोम्य बन्धन च गोपान्‌ क्वचित्‌ अपि स कथा नः किद्धूरीणां गुणीते 
भुजं अगुरु सुगन्धं मूध्नि धास्यतु कदा नु ॥२१॥ 


सोम्य सौम्य ! क्वचित्‌ अपि कभी क्या 
आयेपुत्रः आर्य-पुत्न (श्रीकृष्ण | नः किङ्करीणां हम दासियोंकी 
चन्द्र) कथा स प्रणीते चर्चा वे करते हैं? 
अपि बत अहो अगुरु अगुरुकी 
अधुना इस समय सुगन्धं सुगन्धवाली 
मधुपुर्या आस्ते मथुरामे ही तो हैं? | भुजं (अपनी) भुजाको 
स वे नु कदा भला कब 
वितृगेहान अपने पिताके घरको | मूध्नि (हमारे) मस्तकपर 
च बन्धून्‌ तथा सम्बन्धियोंको | घास्यत्‌ रखेंगे ।। २१।। 
स्मरति स्मरण करते हैं? 


श्रीशुक उवाच 


अथोद्धबो निशम्येबं कृष्णदरशंनलालसाः । 
सान्त्वयन्‌ प्रियसन्देशर्गोपीरिदमभाषत ॥२२॥ 


८८२ ] श्रीमदुभागवतै महापुराणे 


अथ उद्धवः निशम्य एवं कष्णदशंन लालसाः सान्त्वयन्‌ प्रिय 
सन्देश: गोपीः इदं अभाषत ॥२२॥ 


अथ उद्धवः तब उद्धवने प्रिय (उनके) प्रियतमके 
एवं इस प्रकारकी सन्देशः सन्देशसे 
कुष्णदर्शन श्रीकृष्ण-दर्शनकी | सान्त्वयन्‌ सान्त्वना देते हुए 
लालसाः लालसा गोपीः इदं गोपियोंसे यह 
निशम्य सुनकर । अभाषत बोले ।।२२।। 
उद्धव उवाच 


अहो यूयं स्म पर्णार्था भवत्यो लोकप्‌जिताः । 

वासुदेवे भगवति यासामित्यपतं मनः ॥२३॥ 

अहो यूयं स्म पूर्ण अर्था भवत्यः लोक पुजिताः वासुदेवे भगवति 
यासां इति अपतं मनः ॥।२३॥ 


भगवति भगवान | पुणं अर्था स्म॒ सम्पूर्ण कृतार्थं हो, 
वासुदेवे बासुदेव में भवत्यः आप सब 

यासां इति जिनका इस प्रकार _ लोक सम्पूर्ण लोकों में 
मनः अपितं मन समर्पित है, | पुजिता: पूजित हो ॥२३।। 
अहो यूयं अहो, आप सब तो | 


द नब्रततपो होम जपस्वाध्यायसंयमँः 

श्रेयोभिविविधेश्चान्यः कृष्णे भक्तिहि साध्यते ॥२४॥ 

दान श्रत तपः होम जप स्वाधाय संयम: श्रयः भिः विविधः च 
अभ्येः कृष्णे भक्तिः हि साध्यते ॥२४॥ 


हि दान व्रत क्योंकि दान, ब्रत, | विविधे: _ प्रकारके 

तपः होम तप, हवन, | श्रेयः भिः उत्तम कमाँसे 
जप स्वाधाय जप, वेदपाठ, कृष्णे भक्ति; श्रीक्ृष्णमें भक्ति 
संयम: च संयम तथा साध्यते सिद्ध को जाती है 


अन्यः दूसरे अनेर्क | ॥ २४ 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वारशोऽध्यायः [ ८६७ 


भगवत्युत्तमश्लोके भवतीभिरनुत्तमा । 
भक्तिः प्रवतिता दिष्ट्या मुनीनामपि दुलंभा ॥२५॥ 


भगवति उत्तमश्लोके भवतोभिः अनुत्तमा भक्तिः प्रवतिता दिष्टा 
मुनीनां अपि दुलंभा ॥२५॥ 


दिष्ट्या सौभाग्यवश - उत्तमश्लोके उत्तम-श्लोकमें 
सुनीनां अपि मुनियोंके लिए भी | भक्तिः भक्तिका 

दुर्लभा दुलेभ प्रवतिता प्रचार किया है 
भगवत भगवान ॥२५॥ 


दिष्टा पुत्रान्‌ पतीन्‌ देहान्‌ स्वजनान्‌ भवनानि च । 

हित्वावृणीत यूयं यत्‌ कृष्णाख्यं पुरुषं परम्‌ ॥२६॥ 

दिष्टया पुत्रान्‌ पतोन्‌ देहान्‌ स्वजनान्‌ भवनानि च हित्वा आवृणीत 
यूयं यत्‌ कृष्ण आख्यं पुरुषं परम्‌ ॥२६॥ 


दिष्ट्या सौभाग्यवश हित्वा त्यागकर 

यत्‌ ययं जो आप सबने कष्ण अ।ख्यं श्रीकृष्ण नामके 
पुत्रान्‌ पतोन्‌ पुत्रों, पति, पर पुरुष परम पुरुषको 
देहान्‌ अपने शरीर, आवूणीत पूर्णतः बरण किया 
स्बजनान्‌ अपने सम्बन्धियों (अपताया) है 

च भवनानि तथा घरोंको ॥२६॥। 


सर्वात्मभावोऽधिकृतो भवतोन।मधोक्षजे । 

विरहेण महाभागा महान्‌ मेऽनुग्रहः कृतः ॥२७॥ 

सवत्मिभावः अधिकृतः भवतोनां अधोक्षजे विरहेण महाभागा 
महान्‌ मे अनुग्रहः कृतः 11२७॥। 


महाभागा महाभागाओ ! अधिकृतः प्राप्त कर लिया है, 
भवतीनां आप लोगों द्वारा भै मुझपर (उसे 
विरहेण वियोगके द्वारा महान्‌ दिखाकर) भारी 
अधोक्षजे भगवान हृषीकेशमें | अनुग्रहः (आपने) अनुग्रह 


सर्वात्मभावः सर्वात्मभाव कृतः किया है ॥२७॥ 


पद ] श्रीमद्भागवते महाप्राणे 


श्रूयतां 
यमादायागतो भद्रा 


प्रियसन्देशो भवतीनां सुखावहः । 
अहं भतू रहस्करः॥२८॥ 


श्रयतां प्रियसन्देशः भवतीनां सुख आवहः यं आदाय आगतः भद्रा 


अहं भतू: रहस्करः ।।२८॥ 


भद्रा कल्याणियो ! यं आदाय 
भवतीनां आप सबके लिए | अहं भरत 
सुख आवहः सुख देने वाला | रहस्करः 
प्रियसन्देशः प्रियका सन्देश 

श्र यतां सुने आगतः 
श्रीभगवान्‌वाच 


जिसे लेकर 

में आपके स्वामीका 
गुप्त कार्य करने 
वाला 

आया हूं ॥।२८॥। 


भवतोनां वियोगो मे नहि सर्वात्मना क्वचित्‌ । 
यथा भुतानि भूतेषु खं वाय्बग्निजलं महो । 


तथाहं च 


मनः प्राण भूते न्द्रियगुणाश्रयः ।।२४।॥। 


भवतोनां वियोगः मे न हि सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु 
खं वायुः अग्निः जलं मही तथा अहं च मनः प्राण भूत इन्द्रिय गुण 


आश्रयः ॥२६॥ 

से सर्वात्मना मुझ सबकी मही 
आत्मासे भूतानि 

भवतीनां तुम सबका 

बवचिन्‌ वियोगः कभी वियोग तथा अहं च 

नहि नहीं हो सकता, | मनः प्राण 
क्योंकि भूत, इन्द्रिय 

यथा भूतेषु जेसे प्राणियोंमें 

खं वायुः आकाश, वायु, गुण आधयः 

मग्निः जलं अग्नि, जल 


पृथ्वी (ये) 
पञ्चभ्रूत 

(व्याप्त हैं) 
वैसेही मैं भी 

मन, प्राण, 
पञ्चभूत, इन्द्रियों 
और 

गुणोंका आश्रयः 
हूँ ॥२६। 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वारिशोऽयायः [ ८६६ 


आत्मन्येवात्मनाऽऽत्मानं सूजे हन्म्यनुपालये । 
आत्ममायानुभावेन भृतेन्द्रियगुणात्मना ।।३०॥ 


आत्मनि एव आत्मना आत्मानं सजे हन्मि अनुपालये आत्ममाया 
अनुभावेन भूत इन्द्रिय गुण आत्मना ॥३०॥ 


आत्मानं अपने 


आत्मनि एव अपनेमें ही 
(विश्वरूप) की 


आत्ममाया अपनी मायाके 


अनुभावेन प्रभावसे | सृजे हन्मि सृष्टि करता हूँ, 
भूत इन्द्रिय भूत, इन्द्रिय | मारता हूँ 
अत्मना स्वरूप | अनुपालपे तथा पालन करता 
गुण आत्मना गुण स्वरूप । हुँ ॥३०।! 
आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो व्यतिरिक्तो$गुणान्वयः । 
सुषुप्तिस्वप्नजाग्रद्धिर्मायावृत्तिभि रीयते ॥३१॥ 


आत्मा ज्ञानमयः शुद्धः व्यतिरिक्तः गुण अन्वयः सुषुप्त स्बप्न 
जाग्रतुभिः माया वृत्तिभि ईयते ॥३१॥ 


आत्मा ज्ञानमयः आत्मा ज्ञानमय, | जाप्रतुनिः जागरण इन 
शुद्ध: शृद्ध माया मायाको 
गण अन्वयः  गुणोंमें व्याप्त होने । उृत्तिभिः वृत्तियोंसे 

पर भी ईयते (उनमें एक रस 
व्यतिरिक्त उनसे पृथक है, रहने से) जाना 
सुषुप्ति सुषुप्ति जाता है ॥।३।। 
स्वप्न स्वप्न | 


येनेन्द्रियार्थान्‌ ध्यायेत मृषा स्वप्नवदुत्यितः । 
तन्निरुन्ध्या दिन्द्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत ॥३२॥ 


थेन इन्द्रिय अर्थान्‌ ध्यायेत मृषा स्वप्नवत्‌ उट्वितः तत्‌ निरुन्ध्यात्‌ 
६न्द्रियाणि विनिद्रः प्रति अपद्यत ॥।३२॥ 


६०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स्वप्नवत्‌ स्वप्नके समान तत्‌ उस (मन) का तथा 
मृषा झूठे इन्द्रियाणि इन्द्रियोंका 
इन्द्रिय अर्थात्‌ इन्द्रियोंके विषय | निरुन्ध्यात्‌ निरोध करे 
को विनिद्रः तब निद्राहीन (ज्ञान 
येन जिस (मन) से स्वरूप) 
ध्यायेत ध्यान करता है, | प्रति अपद्यत स्थितिको प्राप्त 
उत्थितः जागकर (सावधान करता है ॥३२॥ 
होकर) 


एतदन्तः समाम्नायो योगः सांख्यं मनोषिणास्‌ । 
त्यागस्तपो दमः सत्यं समुद्रान्ता इवापगाः ॥३३॥ 


एतत्‌ अन्तः सम आम्नायः योगः सांख्यं मनीषिणां त्यागः तपः 
दमः सत्यं समुद्र अन्ता इव आपगाः ॥३३॥ 


आपगाः नदियोंके त्याग: तपः त्याग, तपस्या, 
समुद्र समुद्रमें दमः इन्द्रिय दमन, 
अन्ता इव मिलनेके समान सत्य सत्य (आदि धर्मो) 
मनीषिणां मनस्वी पुरुषोंके का 

सम आम्नायः वेदाभ्यास, एतत्‌ अन्तः यही पर्यवसान हे 
योगः सांख्य योग तथा सांख्य, ॥।३३॥ 


यत्‌ त्वहं भवतीनां वे दूरे वर्तं प्रियो हशास्‌ । 
मनसः संनिकर्षाथं मदनुध्यानकाम्यया ॥ ३४॥ 


यतु तु अहं भवतीनां वे दूरे वते प्रियः दृशां मनसः सन्निकषं अर्थ 
मत्‌ अनुध्यान काम्यया ॥३४॥ 


यत्‌ तु अहूं जोकि मैं वर्त रहता हूँ, 
भवतीनां तुम लोगोंका मतु अनुध्यान मेरा निरन्तर ध्यान 
प्रियः प्रियतम 


हृशां दूरे हष्टिसे दूर काम्यया इस इच्छासे 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वा रिशोष्ध्यायः [ ६०१ 


मनसः मनकी | अर्थ निकटताके लिए 
सन्निकषं अत्यन्त है ॥३४॥ 

यथा दूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य वतेते । 

स्त्रोणां च न तथा चेतः संनिकृष्टेऽक्षिगोचरे ॥३५॥ 


यथा दूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य वतते स्त्रीणां च न तथा चेतः 
सन्निकृष्टे अक्षिगोचरे ॥३५॥ 


स्त्रीणां च स्त्रियोंका तो अक्षिगोचरे नेत्रोंके सम्मुख 
यथा द्रचरे जेसे दूर रहनेवाले | सन्निकृष्टे अत्यन्त समीप रहने 
प्रेष्ठे प्रियतममें पर 

मन आविश्य मन प्रवेश किये चेतः न चित्त नहीं रहता 
वतते रहता है 11३५॥॥ 
तथा वैसे 


मय्यावेश्य मनः कृत्स्तं विमुक्ताशेषवृत्ति यत्‌ । 
अनुस्मरन्त्यो माँ नित्यमचिरान्मामुपेष्यथ ॥३६॥ 


मयि आवेश्य मनः कृत्स्नं विमुक्त अशेष वृत्ति यत्‌ अनुस्मरन्त्यः माँ 
नित्यं अचिरात्‌ मां उपष्यथ ॥३६॥ 


अशेष वृत्ति सम्पूर्ण वृत्तियाँ अनुस्मरन्त्यः बार-बार स्मरण 
यत्‌ विमुक्त क्योंकि छूट गयी हैं, करती हुई 
कृत्स्नं भन: सम्पूर्णं मनको अचिरात्‌ अविलम्ब 


मयि आवेश्य मुझमें प्रविष्ट करके | मां उपेष्यब मुझे पा लोगी ॥३६॥ 
नित्य मां सदा मेरा 
या मया क्रोडता रात्र्यां वनेऽस्मिन्‌ ब्रज आस्थिताः । 
अलब्धरासाः कल्याण्यो माऽऽपु्मेद्वीयेचिन्तया ।॥ ३७॥ 


या मया क्रोडता रात्यां वने अस्मिन्‌ व्रज आस्थिताः अलब्धरासाः 
कल्याण्यः मा आपुः मत्‌ घीयंचिन्तया ॥।३७॥। 


८०२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कल्याण्यः हे कल्याणियो ! अलब्धरासाः रासमें नहीं आ 
अस्मिन्‌ व्रज इस ब्रजमें सकी थीं 
आस्थिताः रहते हुए सत्‌ वे मेरे 

वने वनमें वीर्यचिन्तया पराक्रमके ध्यानसे 
मया रात्र्यां मेरे रातिमें मा आपुः मुझे प्राप्त हो गयी 
क्रीडता क्रीडाके समय थीं ॥। ३७॥। 

या जो 


श्रीशुक उवाच 
एवं प्रियतमादिष्टमाकण्यं ब्रजयोषितः । 
ता ऊ्चुरुद्धवं प्रीतास्तत्सन्देशागतस्मृतीः ॥ ३८॥ 


एवं प्रियतम आदिष्टं आकण्यं ब्रजयोषितः ता ऊचुः उद्धवं प्रीताः 
तत्‌ सन्देश आगत स्मृतिः ॥३८॥ 


एवं इस प्रकार | आगत स्भूतिः स्मृति लौट आनेसे 
प्रियतम अपने परम प्रियका | प्रीताः प्रसन्न होकर 
आदिष्ट आदेश ता ब्रजयोषित: वे ब्रजस्त्रियां 
आरण्य सुनकर उद्धव ऊचुः उद्धवसे बोलीं ॥ ३८।। 


तत्‌ सन्देश उनके सन्देशसे 
गोप्य ऊच! 
दिष्ट्याहितो हतः कंसो यदूनां सानुगोऽघक्ृत्‌ । 
दिष्टश्याऽऽप्तेलंब्धसर्वार्थः कुशल्यास्तेऽच्युतोऽधुना ॥ ३४ 
दिष्टा अहितः हतः कंसः यदूनां सानुगः अघकृत्‌ दिष्टया आप्त; 
लब्ध सवेअर्थः कुशलो आस्ते अच्युतः अधुना ॥३४॥ 
यदूनां यदुवंशियोंका दिष्टा अहितः सौभाग्यसे शत्‌ 
अधकृतु अपराध करनेवाला | कंसः सानुगः कस अनुचरोंके साथ 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वारिशोऽध्यायः 


हतः मारा गया, अधुना 
दिष्ट्या सौभाग्यकी बात है | अच्युतः 
कि 
आप्तेः गुरुजनोंके साथ | 
लब्ध सर्वंअर्थेः सब धन-धान्य | 
प्राप्त करके 


[ ४०३ 


इस समय 


श्रीकृष्णचन्द्र 
कुशलो आस्ते कुशलपूर्वक हैं 


॥२८॥ 


कच्चिद्‌ गदाग्रजः सौम्य करोति पुरयोषिताम्‌ । 
प्रीति नः स्निग्धसक्रीडहासोदारेक्षणाचितः ।४०॥ 


कच्चित्‌ गद अग्रजः सोम्य करोति पुर योषितां प्रीति नः स्निग्ध 


सक्रीडहास उदार ईक्षण अचितः ॥४०॥ 


सोम्य सौम्य ! अचितः पूजित होकर (जसे 

कच्चित्‌ क्या हमसे करते थे) 

गद अग्रजः गदके बड़े भाई पुर योषितां नगरकी नारियोंसे 
(श्रीकृष्ण) (वेसी) 

नः स्निग्ध हमारी प्रेमपृणं प्रीति करोति प्रीति करते हें 


सद्रीडहास लज्जा पूर्ण हंसी, 
उदार ईक्षण मनोहर चितवनसे 


18०॥। 


कथं रतिविशेषज्ञः प्रियश्च वरयोषिताम्‌ । 
नानुबध्येत तद्वाक्येविश्रमश्चानुभाजितः ॥४१॥ 
कथ' रति विशेषज्ञः प्रियः च वर योषितां न अनुबध्येत तत्‌ घाकयेः 


विम्रमेः च अनुसाजितः ॥४१॥ 


रति विशेषज्ञः रति चतुर अनुभाजितः 
च वर योषितां तथा श्रेष्ठ स्त्रियोंके 

प्रियः प्रिय कथ न 

तत वाक्ये: उनके वचनों अनुबध्येत 


च विश्रमः तथा हाव-भावसे 


बराबर सत्कृत 
होकर 

केसे नहीं 

बंध जायेंगे ॥४१॥ 
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अपि स्मरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते क्वचित्‌ । 
गोष्ठीमध्ये पुरस्त्रीणां ग्राम्याः स्वरकथान्तरे ॥४२॥ 


अपि स्मरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते क्वचित्‌ गोष्टीमध्ये पुर 
स्त्रीणां ग्राम्याः स्वेरकथा अन्तरे ॥४२॥ 


साधो साधो ! क्वचित्‌ कभी 
पुरस्त्रीणां नगरकी स्त्रियोंकी | गोविन्दः गोविन्द 
गोष्टीमध्ये गोष्ठीके बीचमें नः हम 

प्रस्तुते चलनेवाली ग्राम्याः गांव वालियोंको 
स्वेरकथा स्वच्छन्द चर्चाके | अपि स्मर्रात भी स्मरण करते 
अन्तरे मध्य में हैं ।॥४२।। 


ताः कि निशाः स्मरति यासु तदा प्रियाभि- 
वृन्दावने कुमुदकुन्दशशाङ्कुरंम्ये । 
रेमे क्वणच्चरणन्‌पुर रासगोष्ठ्या- 
सस्माभिरीडितमनोज्ञकथः कदाचित्‌ ॥४३॥। 
ता: कि निशाः स्मरति यासु तदा प्रियाभिः ब्रन्दावने कुम्‌द कुन्द 
शशाङ्क रम्ये रेमे क्वणत्‌ चरणन्‌पुर रास गोष्ठयां अस्माभिः ईडित 
मनोज्ञ कथः कदाचित्‌ ॥४३॥ 


कि कदाचितु क्या कभी मनोज्ञ उनकी मनमोहिनी 
ताः निशाः उन रात्रियोंकों कथः लीलामओंके 

स्मरति स्मरण करते हुँ ईडित गानसे स्तुत 

यातु तदा जिनमें उस समय | प्रियाभिः प्रियतमाके साथ 
क्‌ मुद कुमुदिनी चरणन्‌पुर चरणोके तूपुर 
क्‌न्द कुन्द तथा क्वणत्‌ बजाते हुए 

शशाद्धूः पूर्ण चन्द्रसे रास गोष्ठ्यां रास-मण्डलीमें 
रम्ये | रमणीय रेमे विहार क्या था 
वृन्दावने वृन्दावनमेँ 11४३1 


अस्माभिः हम लोगों द्वारा 


दशमकन्धे सप्तचत्वारिशोऽध्यायः [ ६०५ 


अप्पेष्यतोह दाशाहंस्तप्ताः स्वकृतया शुचा । 

संजीवयन्‌ नु नो गत्रेयथेन्द्रो वनमम्बुदेः ॥४४॥ 

अपि एष्यति इह दाशाहँः तप्ताः स्वकृतया शुचा सञ्जोवयन्‌ नु नः 
गाते: यथा इन्द्रः वनं अम्बुदः ।।४४। 


स्वकृतया अपने लिए वनं वनोंको 

शचा तप्ताः शोक-सन्तप्त होती | इन्द्रः इन्द्र (जिलाते हैं) 
नः हम सबको दाशार्हः श्री कृष्ण चन्द्र 
गात्रेः अपने शरीरसे ड्‌ यहां 


नु सञजीवयन्‌ पुनर्जीवित करते हुए अवि एष्यति क्या आवेगे 19४ 
यथा अम्ब्रुदेः जसे मेधोंसे 


कस्मात्‌ कृष्ण इहायाति प्राप्तराज्यो हताहितः । 

नरेन्द्रकन्या उदट्टाह्म प्रीतः सवसुह्द्वृतः ॥४५॥ 

कस्मात्‌ कुष्ण इह आयाति प्राप्तराज्यः हत अहितः नरेन्द्रकन्या 
उद्वाह्य प्रोतः सबसुहृत्‌ वृतः ॥७५॥ 


कृष्ण कस्मात्‌ श्रीकृष्ण किस लिए | उद्वाह्य विवाह करके 

इह आयाति यहां आवेगे? सबंसुहूत्‌ सब सम्बर्धियोंके 
हत अहितः शत्रु मारा गया, | वृतः प्रीतः साथ आनन्दसे 
प्रांप्तराज्यः राज्य मिल गया, | रहेंगे ॥४५॥ 


नरेन्द्रकम्या राजऊन्याओंसे | 
किमस्माभिर्वनोक्ोभिरन्याभिर्वा महात्मनः । 
श्रीपते र!प्तकामस्य क्रियेतार्थेः कृतात्मनः ॥ ४६॥ 
कि अस्माभिः वनौक्रोभिः अन्याभिः वा महात्मनः श्रीपतेः 
आप्तकामस्य क्रियेत अथः कृत आत्मनः ॥४६॥ 
महात्मनः महात्मा वनोझोर्भि वनवासिनियोंसे 
आप्तकामस्य परिपूर्ण काम वा अन्याभिः अथवा दूसरी 
कृत आत्मनः कृतकृत्य स्वरूप किंसीसे 
श्रौपतेः श्रीपतिको | कि अर्थः क्रियेत क्या प्रयोजन है 
अस्मार्भिः हम 19६॥। 
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परं सोख्यं हि नेराश्यं स्वेरिण्यप्याह पिङ्गला । 
तज्जानतीनां नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया ॥४७॥ 


परं सौख्यं हि नराश्यं स्वरिणि अपि आह पिङ्गला ततु जानतीनां 
नः कृष्णे तथा अपि आशा दुः अत्यया ।।४७॥ 


हि क्योंकि नेराश्यं निराश हो जाना 
स्वेरिणि च्छा चारिणी ही है' 
(वेश्या) तत्‌ जानतीनां यह जानती हुई भी 

अपि होनेपर भी नः हमारी 
पिड्भला पिगलाने कृष्णे श्रीकृष्णके प्रति 
आह कहा था तथा अपि फिर भी 
परं सौख्ये परम सुख दुः अत्यया दुरन्त 

आशा आशा है ।।४७॥ 


क उत्सहेत सन्त्यक्तुमुत्तमश्लोकसंविदम्‌ । 

अनिच्छतोऽपि यस्य श्रीरङ्गान्न च्यवते क्वचित्‌ ॥४८॥ 

कः उत्सहेत सन्त्यक्तु उत्तमश्लोक संविदं अनिच्छतः अपि यस्य 
श्री: अङ्कात्‌ न च्यवते क्वचित्‌ ॥४८।। 


उत्तमश्लोक पुण्यकीति | अनिच्छतः (जिनके) न चाहने- 
श्रीकृष्ण की पर 

संविदं चर्चाको अपि भी 

सन्त्यक्तु सर्वथा छोड़ देनेका | यस्य जिनके 

कः उत्सहेत कौन उत्साह कर | अङ्भात्‌ शरीर (वक्ष) से 
सकता है श्रीः क्वचितु लक्ष्मी कभी 


इयवते न हटती नहीं हैं ॥४८॥ 
सरिच्छलवनोद्र्देशा गावो वेणुरवा इमे। 
संकषणसहायेन कृष्णेनाचरिताः प्रभो ॥ ४४।। 


सरित्‌ शेल वन उद्देशा गावः वेणुरवा इमे सद्धुषंण सहायेन कृष्णेन 
भाचरिताः प्रभो ॥४६॥ 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वारिशोश्ध्यायः [ ६०७ 


प्रभो प्रभो ! सरित्‌ शेल नदी, पर्वत, 
सङ्कुषंण बलरामजी वन उद्देश वनके विशेष स्थान, 
सहायेन के साथ गावः इमे गाये और यह 
कृष्णेन श्रीकृष्ण द्वारा वेण्रवा वंशी ध्वनि ॥।४४॥ 


आचरिताः सेवित 
पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत । 
श्रीनिकेतेस्तत्पदकेविस्मतु. नेव शक्नुमः ॥५०॥ 


पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत श्रीनिकेतः तत्‌ पदकः 
विस्मतु न एव शक्नुमः ॥।५०॥ 


बत अहो तत्‌ पदकः उनके नन्हे चरणोंको 
नन्दगोपसुत गोप नन्दनन्दनको | विस्मतु 012 जानेमें हम 
पुन; पुनः बार-बार | न एव शक्नुमः नह्‌ ही समथ हें 


स्मारयन्ति स्मरण कराते हैं, | ।।५०॥। 
श्रीनिकेतेः लक्ष्मी-निवास 

गत्या ललितयोदारहासलोलावलोकनेः । 

माध्व्या गिरा हतधियः कथं तं विस्मरामहे ॥५१॥ 


गत्या ललितया उदारहास लीला अवलोकनः माध्व्या गिरा 
हतधियः कथं तं विस्मरामहे ॥५१॥ 


ललितया सुन्दर गिरा वाणीसे 

गत्या चाल, हतधियः हमारा चित्त चुरा 
उदारहास उन्मुक्त हंसी, लिया गया है 
लीला लीला पूर्वक तं कथं उनको (हम) केसे 
अवलोकने: देखने विस्मरामहे भूल सकती हैं 
माध्व्या तथा उनको मीठी ।।५१।। 


हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथातिनाशन । 
सग्नसुद्धर गोविन्द गोकुलं वृजिनाणंबात्‌ ॥५२॥ 
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हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथ आतिनाशन मग्नं उद्धर गोविन्द 
गोकुलं वृजिन भणंवात्‌ ॥५२॥ 


हे नाथ हे स्वामी ! गोविन्द गोविन्द ! 
हे रमानाथ हे लक्ष्मीकान्त ! वृजिन अर्णवात्‌ दुःख-सागरमें 


व्रजनाथ व्रजनाथ ! | मग्नं गोकल डूबे व्रजको 
आतिनाशन संकटहारी ! उद्धर निकालो ॥५२॥ 


श्रीशुक उवाच 
ततस्ताः कृषणसंदेशेव्यपेतविरहज्बराः । 
उद्धवं प्जयात्चक्रर््ञात्वाऽऽत्मानमधोक्षजस्‌ 11५३॥। 


ततः ताः कृष्ण सन्देश: व्यपेत विरहुज्वराः उद्धवं पुजयान्‌ चछः 
ज्ञात्वा आत्मानं अधोक्षजम्‌ :।५३॥ 


ततः फिर । अधोक्षजं श्रीकृष्णको 

कृष्ण श्रीकृष्णके आत्मानं सबका आत्मा 
सन्देशः सन्देशसे ज्ञात्वा जानकर 
विरहज्वराः वियोग जन्य तापके | उद्धवं उद्धवका 

ब्यपेत दूर हो जानेपर पूजयान्‌ चक्रुः सत्कार किया ॥५३॥ 


उवास कतिचिन्मासान्‌ गोपीनां विनुदञ्छुचः । 

कृष्णलीलाकथां गायत्‌ रमयामास गोकुलम्‌ ॥५४॥ 

उवास कतिचित मासान्‌ गोपीनां विनुदन्‌ शुचः कृष्णलीला कथा 
गायन्‌ रमयामास गोकूलम्‌ :५४॥ 


गोपीनां शुचः गोपियोंका शोक | कुष्णलोला श्रीकृष्ण-लीलाकी 


बिनुदन्‌ दूर करते हुए कथां गायन्‌ कथाएं कह कहकर 
कतिचित्‌ (उद्धव) कुछ गोकल ब्रजको 

मासान्‌ महीने (व्रजमें) रमयामास आनन्दित करते 
उवास बसे रहे, रहे ।।५४।। 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वा रिशो$ध्यायः [ ६०६ 
यावन्त्यहानि नन्दस्य ब्रजेऽवात्सीत्‌ स उद्धवः । 
व्रजोकसां क्षणप्रायाण्यासन्‌ कृष्णस्य वार्तया ॥ ५५॥ 


यावन्ति अहानि नन्दस्य व्रजे अवात्सीत्‌ स उद्धवः व्रजोकसां क्षण- 
प्रायान्‌ आसन्‌ कुष्णस्य वार्तया ॥५५॥ 


स उद्धवः वे उद्धव ब्रजोकसां ब्रजवामियोंके लिए 
यावन्ति अहानि जितने दिन क्षणप्रायान्‌ (वे दिन) एक क्षण 
नन्दस्य व्रजे नन्द-ब्रजमें के समान 
अवात्सीत्‌ बसे रहे आसन्‌ हो गये ॥५५॥ 


कृष्णस्य वातंया श्रीकृष्णको चर्चामे 
सरिद्वनगिरिद्रोणीर्वोक्षन्‌ कुसुमितान्‌ द्रुमान्‌ । 
कृष्णं संस्मारयन्‌ रेमे हरिदासो व्रजोकसास्‌ ॥ ५६॥ 


सरित्‌ वन गिरिद्रोणीः वोक्षन्‌ कुसुमितान्‌ द्र मान्‌ कृष्णं संस्मारयन्‌ 
रेमे हरिदासः व्रजौकसाम्‌ ॥५६॥ 


हरिदासः श्रीहरिके सेवक उद्धव| ब्रजोकसां ब्रजवासियोंको 
सरित बन नदी, वन, कृष्णं श्रीकृष्णका 
गिरिद्रोणीः पर्वंतकी तलहटीमें | संस्तारयन्‌ स्मरण कराते हुए 
कुसुमितान्‌ पुष्पित रेमे आनन्द मनाते रहे 
द्र मान्‌ वोक्षन्‌ वृक्षोंको देखते हुए TE 


हष्ट्ववमादि गोपीनां कृष्णावेशात्मविक्लवस्‌ । 

उद्धवः परमप्रीतस्ता नमस्यन्निदं जगो ॥५७॥ 

हृष्टवा एवं आदि गोपीनां कृष्ण आवेश आत्मविक्लबं उद्धवः 
परमप्रीतः ता नमस्यन्‌ इदं जगो ॥५७॥ 


गोपीनां आदि गोपियों आदिका । आत्म विकलं चित्तकी व्याकुलता 
एवं कृष्ण इस प्रकार श्रीकृष्ण | हृष्ट्वा देखकर 
आवेश के आबेशमें परमप्रोतः अत्यन्त प्रसन्न 
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उद्धवः उद्धवजी इदं जगौ यह बोले 11५ ५॥ 
ता नमस्यन्‌ उनको नमस्कार 

करते हुए 
उद्धव उवाच* 


एताः परं तनुभृतो भुवि गोपवध्वो 
गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावाः । 
वाञ्छन्ति यद्‌ भवभियो मुनयो बयं च 
कि ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य ॥५८॥ 
एताः पर तनुभृतः भुवि गोपबध्वः गोविन्द एव निखिल आत्मनि 
स्ढमावाः वाञ्छन्ति यत्‌ भवभियः मुनयः वयं च कि ब्रह्माजन्माभिः अनन्त 
कथा रसस्य ॥५८॥ 


निखिल यत्‌ ाञ्छन्ति जिस (प्रेम)को 

आत्मनि सर्वात्मा | चाहते हैं, 

गोविन्द एव गोविन्दमें ही अनन्त कथा (सचमुच) अनन्त' 

रूढ भावाः आरूढ प्रेमा श्रीहरिको कथाके 

एताः गोपवध्बः ये गोपांगनाएँ रसस्य रसके सम्मुख 

भुवि तनुभृतः पृथ्वीके शरीर ब्रहाजन्मभिः वेदिक (शोल्क 
धारियोंमें सावित्र-यज्ञोपवीत' 

पर सर्वेश्रेष्ठ हैं, जन्म, याज्ञिक) 

भवभियः संसारके भयसे जन्मोंकी 

सुनयः च वयं मुनिगण और हम भी | कि क्या आवश्यकता 

॥ ५८।। 


क्वेमाः स्त्रियो वनचरीव्यंभिचा र दुष्टाः 
कृष्णे क्व चेष परमात्मनि रूढभावः । 


* यहु उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वारिशो5्ध्याय [ ८११ 


नन्वीश्व रोऽनुभजतोऽविदुषोऽपि साक्षा- 
च्छ यस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः ॥५८॥ 
कव इमाः स्त्रियः वनचरीः व्यभिचार दुष्टाः कृष्ण षव च एष पर- 


मात्मनि रूढभावः ननु ईश्वरः अनुभजतः अविदुषः अपि साक्षात्‌ श्रेयः 
तनोति अगदराज इव उपयुक्तः ॥५८६॥ 


कव इमाः कहां तो ये अपि अनुभजतः के भी निरन्तर 
व्यभिचार व्यभिचार- भजन करनेपर 
दुष्टाः दूषिता उपयुक्तः उपयोग किये गये 
वनचरीः स्त्रियः वनवासिनी स्त्रियाँ (अनजानमें) 

च बव और कहाँ अगदराज इव अमृतके समान 
परमात्मनि परमात्मा साक्षात्‌ ईश्वरः साक्षात्‌ ईश्वर 
कष्णे श्री कृष्णमें (इरका) (स्वयं) 

रूढभावाः  सुहढ प्रेम, ध्रः तनोति कल्याण कर देतेहें 
ननु अविदुषः निश्चय अज्ञानी [।५६।। 


नारयंश्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः 
स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः । 


रासोत्सवेऽस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ- 
लब्धाशिषां य उदगाद्‌ व्रजबल्लबीनाम्‌ ॥६०॥ 


न आय शियः अङ्ग उ नितान्त रतेः प्रसादः स्वः योषितां नलिन- 
गन्ध रुचां कुतः अन्याः रास उत्सवे अस्य भुजदण्ड गृहीत कण्ठ लब्ध 
आशिषां यः उदगात्‌ ब्रजवल्लवीनाम्‌ ॥६०॥ 


रास उत्सवे रासोत्सवके समय | ब्रजवल्लबीनां ब्रजकी गोपियोंके 
अस्य भुजदण्ड इन (श्रीकृष्ण) के साथ 

भुजदण्डोसे यः उदगात्‌ जो गाते रहे 
गृहीत कण्ठ कण्ठ पकड़ी गयी | अयं प्रसादः यह प्रसाद 
लब्ध आशिषां पूर्ण काम हुई उ नितान्त उनको सबंदा 
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अङ्क रतेः 
श्रियः 


रुचा 
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अंगमें ही रहने वाली | स्वः योषितां न स्वर्गको देवियोंको 


लक्ष्मीको भी तथा भी नहीं मिला 
नलिनगन्ध कमल जेसी गन्ध | अन्याः कुतः फिर दूसरियोंको 
i वाली शोभा कहांसे मिलेगा 
शालिनी ।।६०।। 


आसां अहो चरणरेणु जुषां अहं स्यां वृन्दावने किमपि गुल्म लता 
औजधोीनां या दुस्त्यजं स्वजनं आर्यपथं च हित्वा भेजुः मुकुन्द पदवीं अतिभिः 


आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां 
वृन्दावने किमपि गुल्सलतोषधीनास्‌ । 

या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा 
भेजुर्मकुन्दपदवी शुतिभिविमृग्यास्‌ ॥६१॥ 


विमृग्णाम्‌ ॥६१॥ 
या दुस्त्यजं जिन्होंने दुस्त्याज्य | भेजः अपना लिया, 


स्वजन 


अपने सम्बन्धियों | अहो आसां अहो इनकी 


नताके) मार्गको | वृन्दावने वृन्दावनमें 


च आर्यपथं तथा श्रेष्ठ (कुली- चरणरेणु जुषां चरण-रजपाने वाला 


हित्वा 
भ्र्‌तिभिः 
विमृग्यां 


सुकन्द पदवीं मुकुन्द (प्राष्ति)के 


त्यागकर | गुल्म लता झाडी, लता, 
श्रुतियों द्वारा ओषधीनां तृणोंमेंसे 
हुढे जाने वाले अहं किमपि मैं कोई 
स्यां हो जाऊं ।।६१।॥। 


मार्गको 
या वे श्रियाचितमजादिभिराप्तकामँ- 
योगेश्वरे रपि यदात्मनि रासगोष्ठ्याम्‌ । 
कृष्णस्य तद्‌ भगवतश्चरणारविन्दं 
न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्य तापस्‌ ॥६३॥ 


दशमस्कन्धे सप्तचत्वारिशोऽध्यायः [ ४१३ 


या वे श्रिया अचितं अज आदिभिः आप्तकामः योगेश्वरः अपि यदा 
आत्मनि रासगोष्ठययां कृष्णस्य तत्‌ भगवतः चरणारविन्द न्यस्तं स्तनेषु 
बिजहुः परिरभ्य तापम्‌ ।६२॥ 


वया निश्चय जिनकी चरणारविन्द चरण-कमलोंको 
श्रिया अज लक्ष्मी तथा ब्रह्मा | यदा जब 

आदिभिः आदि रासगोष्ठां रास-मण्डलमें 
आप्तकामः आप्तकाम स्तनेषु न्यस्तं स्तनोंपर रखे गये 
योगेश्वर: अपि योगेश्वरों द्वारा भी (तो उन्हे) 

आत्मनि चितं हृदयमें पूजा होती है, परिरभ्य आलिंगन करके 
तत्‌ भगवतः उन भगवान तापं विजहुः विरह-व्यथा दूर की 
कुषणस्य श्रीकृष्ण के | थी ॥६२।। 


वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणमभीक्षणशः । 
यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥६३॥ 


वन्दे नन्दव्रज स्त्रीणां पादरेगु अभीक्ष्णशः यासां हरिकथा उद्गीतं 
पुनाति भुवनत्रयम्‌ ।।६३॥ 


यासां जिनका स्त्रीणां स्त्रियोंकी 
हरिकथा श्रीहरिकी कथाका | पादरेणु' चरणरजकी 
उद्गीतं उच्च स्वरका गान | अभीक्ष्णशः निरन्तर 

भुवनत्रयं त्तिलोकीको वन्दे बन्दना करता हूँ 
पुनाति पवित्र करता है ।।३३॥। 
नन्दव्रज उन नन्द-ब्रजकी 


श्रीशुक उवाच 


अथ गोपीरनुज्ञाप्य यशोदां नन्दमेव च । 
गोपानामन्त्य दाशाहों यास्यन्नारुरुहे रथम्‌ ॥६४॥ 
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अथ गोपी: अनुज्ञाप्य यशोदां नन्दं एव च गोपान्‌ आमन्त्य दाशाहूँ: 
यास्यन्‌ आरुरुहे रथस्‌ ॥६४। 


अथ गोपीः फिर गोपियोंसे | आभन्ठय पूछकर 


च यशोदां तथा यशोदाजीसे / दाशाहुः उद्धव 

नन्दं एव नन्दजीसे भी यास्यन्‌ जानेके लिए 
अनुज्ञाप्य अनुमति लेकर रथं आरुरुहे रथपर चढ़े 
गोपान्‌ गोपोंसे ।।६४॥। 


तं निर्गतं समासाद्य नानोपायनपाणयः । 
नन्दादयोऽनुरागेण प्रावोचन्नश्रुलोचनाः ॥ ६५॥ 


तं निर्गतं सम आसाद्य नाना उपायनपाणयः नन्द आदयः अनुरा- 
गेण प्रावोचन्‌ अश्रू लोचना; ॥६५॥ 
तं निर्गतं ` उनके (ब्रजसे सम आसाद्य समीप आकर 
वाहर) निकलनेपर . अनुरागेण प्रेमके कारण 
उपायनपाणयः हाथोंमें उपहार | अश्नुलोचनाः नेत्रोंमें आंसू भरे 
लिए प्रावोचन्‌ बोले ॥६५। 
नन्द आदयः नन्द आदि 


मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजा्याः । 


बाचोऽभिधायिनीर्नाम्नां कायस्तत्प्रहवणादिषु ॥६६॥ 


मनसः वृत्तयः नः स्युः कृष्ण पादाम्बुज आश्रयाः वाचः अभिधायिनीः 
नाम्नां कायः तत्‌ प्रहवण आदिष्‌ ॥६६॥ 


नः मनसः हमारे मनकी नाम्नां उनके नामोंको 
वृत्तयः वृत्तियां अभिधायिनी बोलनेवाली तथा 
कृष्ण श्रीकृष्णके कायः तत्‌ तथा शरीर उनको 
पादाम्बुज चरण-कमलोंमें प्रहवण प्रणाम 

आश्रयाः लगी रहें, आदिष्‌ स्यः आदि करनेवाला हो 


बाचः (हमारी) वाणी ॥६६।। 


दशमस्कन्धे सप्तचर्त्वारशोऽध्यायः [ ८१५ 
कमभिर्ञभाम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया । 
मङ्गलाचरितेर्दाने रतिनंः क्ष्ण ईश्वरे ॥६७॥ 


कर्मभिः श्राम्यमाणानां यत्र षव अपि ईश्वर इच्छया मङ्गल 
आचरितेः दानः रतिः नः कृष्ण ईश्वरे ॥६७॥ 


ईश्वर इच्छया! ईशवरकी इच्छासे | आचरितः कर्मं तथा 

कमभिः कर्मोके द्वारा दानेः दानके फलसे 
भ्राम्यमाणानां घुमाये जाते हुए | कृष्ण श्रीकृष्ण 

यत्र जहां ईश्वरे भगवानमें 

क्व अपि कहीं भी (जन्म हो) | नः रतिः हमारी प्रीति हो 
मंगल शुभ | ॥।६७।। 


एवं सभाजितो गोपः कृष्णभवत्या नराधिप । 
उद्धवः पुनरणगच्छन्मथुरां कृुष्णपालितास्‌ ॥६८॥ 


एवं सभाजितः गोपः कृष्ण भक्त्या नर अधिप उद्धवः पुनः 
आगच्छतु मथुरां कृष्ण पालिताम्‌ ॥६८॥ 


नर अधिप राजन्‌! | उद्धवः उद्धव 

एवं इस प्रकार ` कृष्ण श्रीकृष्ण द्वारा 
कृष्ण श्रीकृष्णकी | पालितां रक्षित 

भक्त्या भक्तिसे मथुरां मथुरामे 

दोषः गोषों द्वारा | पुनः अगच्छत्‌ फिर आ गये ।।६५॥ 


सभाजितः सत्कृत होकर 


कृष्णाय प्रणिपत्याह भक्त्युद्रेक व्रजोकसाम्‌। 
चसुदेवाय रामाय राज्ञ चोपायनान्यदात्‌ ॥ ६८ 


कृष्य प्रणिपत्य आह भक्ति उद्रकं ब्रजोकसां वसुदेवाय रामाय 
राज्ञे च उपायनानि अदात्‌ ॥६६॥ 
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प्रणिपत्य प्रणाम करके वसुदेवाय वसुदेवजीको, 
ब्रजौकसां व्रजवासियोंकी रामाय बलरामजीको; 
भक्ति उद्रेक भक्तिकी अधिकता | राज्ञ राजा उग्रसेनको 
कृष्णाय आह श्रीकृष्णसे कही उपायनानि उपहार 

च तथा अदात्‌ दिये ॥६४॥ 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणे पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध उद्धवप्रतियाने सप्तचत्वाररिशोऽध्यायः ॥।४७।। 


छि 
व यु 
अथ अष्टचत्वारिशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
अथ विज्ञाय भगवान्‌ सर्वात्मा सबदशनः । 
सेरन्ध्रघाः कामतप्तायाः प्रियमिच्छन्‌ गृहं ययो ॥१॥ 


अथ विज्ञाय भगवानु सबं आत्मा सब दशनः सेरन्ध्रधा काम तप्तायाः 
प्रियं इच्छत्‌ गृह ययो ॥१॥ 


अथ सर्व फिर सवे तप्तायाः संतप्त 

आत्मा स्वरूप सेरन्धछ्रघाः कुब्जाका 

सधं दशंमः सर्वज्ञ प्रियं प्रिय करनेकी 
भगवान्‌ भगवान्‌ इच्छन्‌ इच्छासे 

काम अपनी चाहसे गृहं ययौ उसके घर गये॥१।। 


महाहोपस्करेरादयं कामोपायोपबृ हितम्‌ । 
मुक्तादामपताकाभिवितानशयनासनेः 
धूपः सुरभिभिर्दोपः ्नग्गन्धरपि मण्डितम्‌ ॥२॥ 


महा अहँ उपस्करः आढ्यं काम उपाय; उपद्र हितं मृक्तादाम 
पताक्काभिः वितान शयन आसनः धूपेः सुरभिभिः दीप: क्रक गर्धः अपि 
मण्डितम्‌ ॥२॥ 
महा अह (वहे घर) बहुमूल्य  उपब्र हित भरा हुआ था, 


उपर्करेः सामग्रियोंसे मुक्तादाम मोतीकी क्षालरों, 
आढ्यं सम्पन्नं थां, पताकाभिः संड़ियोंसे 
काम कामोत्त जक वितान शयत मण्डप, शय्या, 


उपायः साधनोंसे आसमेः आसनों, 
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धूपः धूप, गन्धेः सुगन्धसे 
सुरभिभिः सुगन्धि (इत्वादि) से | अपि मण्डितम्‌ भी सज्जित था 
दोपेः खक दीपक, मालाकी ॥२!। 


गृहं तमायान्तमवेक्ष्य साऽऽसनात्‌ 

सद्यः समुत्थाय हि जातसम्ञ्रमा। 
यथोपसंगम्य सखीभिरच्युतं 

सभाजयामास सदासनादिभिः ॥।३॥ 
गृहं तं आयान्तं अवेक्ष्य सा आसनात्‌ सद्यः समुत्थाय हि जात 


सम्भ्रसा यथा उपसङद्भम्य सखीभिः अच्युतं सभाजयामास सह आसन 
अदिभिः ॥३॥ 


तं उनको (अपने) | सखीभिः सखियोंके साथ 

गृहं आयान्तं घर आते | यथा किसी प्रकार 
भवेक्ष्य देखकर | उपसद्धूम्य समीप जाकर 

सा आसनात्‌ वह आसनसे | सह आसन साथ बेंठाने 

सद्यः समुत्थाय तुरन्त उठकर आदिभिः आदिके द्वारा 

हि सम्भ्रमा क्योंकि अकुलाहट | अच्युतं श्रीकृष्णंका 

जात उत्पन्न हो गयी, | सभाजयामास सत्कार किया ॥।३॥ 


तथोद्धवः साधु तयाभिपूजितो 


न्यषी ददुर्व्यास भिमृश्य चासनम्‌ । 
कृष्णोऽपि तूणं शयनं महाधनं 
विवेश लोकाचरितान्यनुब्रतः ॥४॥। 


तथा उद्धवः द तया अभिपुजितः न्यषींदत्‌ उव्यां अभिमृश्य च 
आसनं कृष्णः अपि तूर्ण शयनं महाधनं विवेश लोक आचरितानि 
अनुद्रतः ॥४॥ 


दशमस्कन्धे अष्टचत्वारिशोऽध्यायः 


तथा उद्धवः इसी प्रकार उद्धव | लोक 


साधु तया भली प्रकार आचरितानि 
अभिपूजितः सत्कृत होकर अनुव्रतः 
आसन च आसनको भी महाधनं 
अभिमृश्य स्पर्श करके शयनं 


उव्याँ न्यषोदत्‌ पृथ्वीपर बेठ गये, | तूर्णं विवेश 
कृष्ण; अपि श्रीकृष्ण भी 
सा मञ्जनालेपदुकूलभूषण- 
स्रग्गन्धताम्बुलसुधासवादिभिः 
प्रसाधितात्मोपससार माधवं 
सत्रीडलीलोत्स्मितविश्रमेक्षितः 
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लोगोंके 
आचरणका 
अनुकरण करते हुए 
महामूल्यवान 
शयन-कक्षमें 

शीघ्र प्रविष्ट हो 
गये 11४1 


(1५ 


सा सज्जन आलेप दुकलभुषण स्रक्र गन्ध ताम्बूल सुधासब 
आदिभिः प्रसाधित आत्म उपससार माधव सब्रोडलील उत्स्मित विश्लम 


इक्षितः ॥५॥ 

मज्जन आलेप स्नान, अंगराग, सा सव्रीड 
दुकलभूषण वस्त, आभूषण, लील 
स्रक्‌ गन्ध माला, चन्दन, उत्स्मित 
ताम्बूल पान, विश्रम 
सुधासब सुधासव ईक्षितेः 
आदिभिः आदिसे माधवं 
आत्म अपना उपससार 
प्रसाधित श्यु गार करके 


आहूय कान्तां नवसद्धमहिया 
विर्शङ्कुतां कङ्कणभुषिते 
प्रगृह्य शय्यामधिवेश्य रामया 
रेमेऽनुलेपार्पणपुण्यलेशया 


वह लज्जा युक्त 
क्रोड़ासे 

व्यक्त मुसकान तथा 
तिरछी 

चितवनसे देखती 
श्रीकृष्णके 

समीप गयी ॥५॥ 


क्रे । 


॥६।। 
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आहूय कान्तां नवसङ्गम हिया विशद्धितां कङ्कण भूषिते करे 
प्रगृह्य शय्यां अधिवेश्य रामया रेमे अनुलेपन अपंण पुण्य लेशया ॥६॥ 


नव सङ्गम नवीन समागमकी | शय्यां शय्या पर 

ह्लिया लज्जासे अधिवेश्म लिटाकर 

विर्शङ्कुतां आशंकित अनुलेपन अर्पण अंगराग दानका 

कातां आहूय सुन्दरीको समीप [| पुष्य लेशया पुण्य प्राप्ता 
बुलाकर रामया रेमे उस सुन्दरीके साथ 

कडुःण भूषिते कड्कुणसे आभूषित रमण किया ॥ ६॥ 


करे प्रगृह्य हाथ पकड़कर 
सानङ्भतप्तकुचयो रुरसस्तथाक्ष्णो- 
जिधन्त्यनन्तचरणेन रुजो म॒जन्ती । 
दोर्भ्या स्तनान्तरगतं परिरभ्य कान्त- 
मानन्दम्‌तिमजहादतिदीर्घतापम्‌ ॥॥७॥ 
सा अनङ्घः तष्त कुचयोः उरसः तथा अक्ष्णोः जिघ्रन्ति अनन्त चर- 
णेन रुजः मृजन्ती दोर्भ्यां स्तन अन्तरगत परिरभ्य कान्तं आनन्दर्मात 
अजहातु अतिदीर्घतापमु ॥७॥ 


सा उसने | स्तन अन्तरगत स्तनोके मध्यमें आये 

अनङ्कः तप्त कामसंतप्त आनन्दमूति आनन्द विग्रह 

क्‌ चयोः स्तनोंपर | कान्तं दोभ्या प्रियतम को 

तथा अणोः तथा नेत्रोंपर भुजाओंसे 

उरसः जिघ्रन्ति रखकर सूघकर | परिरभ्य आलिंगन करके 

अनन्त चरणेन अनन्त श्रीक्कष्णके अतिदीघंतापं बहुत दीर्घकालका 
चरणोंसे संताप 

रुजः सृजन्तो हृदय रोग दूर अजहत्‌ त्याग दिया ।।७।। 
करती हुई 


सवं केवल्यनाथं तं प्राष्य दुष्प्रापमोश्वरम्‌ । 
अङ्करागार्पणेनाहो दुभगेदमयाचत ॥। ८॥ 


दशमस्कन्धे अष्टचत्वारिशोऽध्यायः [ ६२१ 


सा एवं केयल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापं ईश्वरं अंगराग अपंणेन अहो 
दुभंगा इदं अयाचत ॥८। 


एवं इस प्रकार | दुष्प्माप दुष्प्राप्प 

अङ्गराग अंगराग ईश्वर परमेश्वरको 

अपंणेन अपेण करनेसे प्राप्प पाकर 

तं उन सादुभंगा उ दुर्भाग्याने 

कंरल्यनाथं केवल्य-मोक्षके अहो इदं अहो यह 
स्वामी अयाचत मांगा ॥८॥। 


आहोष्यतामिह प्रेष्ठ दिनानि कतिचिन्मया । 
रमस्व नोत्सहे त्यक्तु. संगं तेऽम्ब्रुहेक्षण ॥८॥। 


आहोष्यतां इह प्रेष्ठ दिनानि कतिचित्‌ मया रमस्व न उत्सहे त्यक्तु' 
सङ्ग ते अम्बुरुह ईक्षण ॥८॥ 


प्रेष्ठ प्रियतम ! । रमस्व विहार करे, 
अम्बुरह ईक्षण कमल-लोचत! | तेसङ्भः' आपका साथ 
इह कतिचित्‌ यहां कुछ | त्यक्तु छोड़नेका 
दिनानि इन | उत्सहे उत्साह (मुझमें) 
आहोष्यतां निवास करें और. न नहीं हे! ॥॥्द।। 
मया सेरे साथ 


तस्ये कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदः । 
सहोद्धवैन सर्वश स्वधामागमहद्धिमत्‌ ॥१०॥ 


तस्ये कामवरं दत्वा मानयित्वा च मानदः सह उद्धवेन सबै ईशः 
स्वधाम आगसतृ अचितः ॥१०।। 


मानदः (सबको) सम्मान | कामवरं इच्छानुसार वरदान 
देनेवाले दस्ता च देकर तथा 
सबै ईशः सर्वं शनें । मानयित्वा उसका सम्मानं 


तस्यं उसको | करके 
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अचितः पूजित होकर स्वधाम अपने भवन 

सह उद्धवेत उद्धवके साथ | आगमत्‌ चले गये ।।१०॥। 
दुराराध्यं समाराध्यं विष्णु सर्वश्वरेश्वरम्‌ । 
यो वृणीते मनोग्राह्ममaत्वात्‌ कुमनोष्यसो ॥११॥ 


दुःआराध्यं सम आराध्य विष्णु सवं ईश्वर ईश्वरं यः वृणोते मनः 
ग्राह्य असत्त्वात्‌ कुमनीषि असो ॥११॥ 


दुः आराध्यं जिनको प्रसन्न आराध्य प्रसन्न करके 
करना कठिन है यः मनः जो मनकी 

सये सब ग्राह्य कामनाको 

ईश्वर लोकपालोंके भी | वृणीते मांगता है 

ईश्वर स्वामी असत्त्वात्‌ (उन कामनाओंके) 

विष्णु उन भगवान विष्णु- असतु होनेसे 
को असो यह 

सम भली प्रकार कुमनीषि दुबु द्धि है ॥११॥ 


अक्रूरभवनं कृष्णः सहरामोद्धवः प्रभुः । 
किचिच्चिकोर्षयन्‌ प्रागादक्न रप्रियकास्यया ॥१२॥ 


अक्ररभवनं कृष्णः सह राम उद्धवः प्रभुः किञ्चित्‌ चिकोर्षयन्‌ 
प्रागात्‌ अक्वर प्रिय काम्यया ॥१२॥ 


प्रभुः कृष्णः समर्थं श्रीकृष्ण काम्यया करनेकी इच्छासे 
किञ्चित्‌ कुछ राम बलरामजी और 
चिकोर्षयन्‌ करनेकी इच्छा उद्धवः सह उद्धवके साथ 
करके अक्ररभवनं अक्र रके भवन 
अक्रर प्रिय अक्र रको प्रसन्न | प्रागातु पहुंचे ।।१२॥। 


स तान्‌ नरवरश्न ष्ठानाराद वीक्ष्य स्वबान्धवान्‌ । 
प्रत्युत्थाय प्रमुदितः परिष्वञ्याभ्यनन्दत ॥१३॥ 


दशमस्कन्धे अष्टचत्वा रिशो$ध्याय: 
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स तान्‌ नरवर श्रेष्ठान्‌ आरात्‌ वीक्ष्य स्वबान्धवानृ प्रति उत्थाय 


प्रस्‌ दितः परिष्वज्य अभिनन्दत ॥१३॥ 


नरवर श्रष्ठ पुरुषोंमें भी : प्रति 
श्रेष्ठान्‌ श्र ष्ठ | उत्थाय 
स्वबान्धवान्‌ अपने सम्बन्धी | परिष्वज्य 
तान्‌ उनको च 
आरात्‌ वीक्ष्य समीप आया देखकर अभिनन्दत 
स प्रमुदितः वे बहुत प्रसन्न 

होकर 


उनके लिए 

उठकर खड़े होकर 

आलिंगन करके 

तथा 

अभिवादन करके 
11१३1 


ननाम कृष्णं रामं च स तरप्यभिवादितः । 


पजयामास विधिवत्‌ 


कृतासनर्पःरग्रहान्‌ ॥१४॥ 


ननाम कृष्णं रामं च सः तेः अपि अभिवादितः पुजयामात विधिवत्‌ 


कृत आसन परिग्रहाच ॥१४॥ 


कृष्ण च श्रीकृष्ण तथा अनिवादितः 
रामं बलरामको आसन 
ननाम प्रणाम किया परिग्रहान्‌ कृत 
तेः अवि उनके द्वारा भी विधिवत्‌ 

सः वे पुजयामास 


पादावनेजनी रापो धारयञ्छिरसा 
अहंणेनाम्ब रेदिव्यगन्धस्रग्भूषणोत्तमः 


अभिवन्दित होकर 
आसन 

स्वीकार कर लेनेपर 
विधिपूर्वक (उनको) 
पूजा को ॥।१४॥ 


नप । 


॥१५॥ 


पाद अवनेजनीः आपः धारयन्‌ शिरसा नुप अहुणेन अम्बरेः दिव्येः 


गन्ध स्रक्‌ भूषण उत्तमः ॥१५॥ 


नुप राजन्‌ ! | दव्यः अम्बर: 
पाद अवनेजनोः चरण-प्रक्षालनका | गन्ध स्रक्‌ 
आपः जल | भूषण उत्तमेः 
शिरसा मस्तकपर | 


ं अहुँणेन 


धारयन चढ़ाकर 


दिव्य वस्त्रों, 
चन्दन, माला, 


उत्तम आभूषण आदि 


पूजा द्रव्योंसे ।।१५॥ 
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अचित्वा शिरसाऽऽनस्य पादावड्धूगतो मृजन्‌ । 
प्रश्नयावनतोऽक्रूरः कृष्णरामावभाषत ॥१६॥ 


अर्चित्वा शिरसा आनम्य पादाः अङ्कगतो सृजन्‌ प्रश्रय अवनतः 
अक्रूरः कुष्ण रामाः अभाषत ॥।१६॥ 


अचित्वा पूजन करके अक्रूरः अक्र, रजी 
शिरसा आनम्य मस्तक झूकाकर | कृष्ण श्रीकृष्ण तथा 
पादाः चरणोंको रामाः बलरामसे 
अङ्कुगतौ गोदमें लेकर अभाषत बोले 11१६॥। 
सृजन्‌ दबाते हुए 


श्रीशुक उवाच” 
दिष्टश्चा पापो हतः कंसः सानुगो वामिदं कुलम्‌ । 
भवद्र्भ्यामुद्धतं कृच्छाद्‌ दुरन्ताच्च समेधितम्‌ ॥१७॥ 


दिष्ट्या पाप: हतः कंसः सानुगः वाँ इदं कूलं भवद्भ्यां उद्धतं 
कुच्छात्‌ दुरन्तात्‌ च समेधितम्‌ ॥१७॥ 


दिष्टा सौभाग्यवश दुरन्तात्‌ दुष्पार 

सानुगः अनुचरोंके साथ कृच्छात संकटसे 

पापः पापी | उद्धतं उबार लिया गया 
कंसः हतः कंस मारा गया च तथा 

वां भवद्भ्यां आप दोनों द्वारा | समेधितं समृद्ध किया गया 
इद कुलं यह्‌ कुल | ॥।१७॥ 


युवां प्रधानपुरुषो जगद्धेत्‌ जगन्मयौ । 
भवद्भ्यां न विना किचित्‌ परमस्ति न चापरम्‌ ॥१८॥ 


* यहु उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे अष्टचत्वारिशो$ध्याय: [ ८६२५ 


युवां प्रधान पुरुषो जगत्‌ हेतुः जगन्मयौ भवद्भ्यां न विना किञ्चित्‌ 
पर अस्ति न च अपरम्‌ ॥१८॥ 


युवां आप दोनों भवद्भ्यां आप दोनोंसे 

जगत्‌ हेतुः जगतके कारण विना किञ्चितु अतिरिक्त कुछ 
जगन्मथः जगन्मय न पर अस्ति न कारण है 
प्रधान प्रधान और चनअपर और न काये है 
पुरुषी पुरुष हैं ।॥१८।। 


आत्मसृष्टसिदं विश्वमन्वाविश्य स्वशक्तिभिः । 
ईयते बहुधा ब्रह्मन्‌ श्रुतप्रत्यक्षगोचरस्‌ ॥१८॥ 


आत्मसृष्ट इदं विश्वं अनु आविश्य स्वशक्तिशिः ईयते बहुधा ब्रह्मन्‌ 
श्रुत प्रत्यक्ष गोचरम्‌ ।॥१६॥ 


ब्रह्मान ब्रह्मस्वरूप (आप) | प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष 

आत्मसृष्टं अपने बनाये हुए गोचर इन्द्रियोंसे दीखने- 

इदं विश्वं इस संसारमें | वाले 

स्वशक्तिभिः अपनी (मायादि) | बहुधा अनेक रूपोमें 
शक्तियोंसे इयते प्रतीत हो रहे हैं 

अनु आविश्य फिरसे प्रवेश करके १।१३्द!। 

श्रत सुने (स्वर्गादि और) 


यथा हि भूतेषु चराचरेषु 
मह्यादयो योनिषु भान्ति नाना । 
एषं भवान केवल आत्मयोनि- 
ष्वात्माऽऽत्मतन्त्रो बहुधा विभाति ॥२०॥ 
यथा हि भूतेषु चर अचरेषु महि आदयः योनिषु भान्ति नाना एवं 
भवान्‌ केवल आत्मयोनिषु आत्मा आत्मतन्त्रः बहुधा बिभाति ॥।२०॥ 


हि यथा क्योंकि जैसे भूतेषु घ्राणि-पदार्थोकी 
चर अचरेषु जंगम-स्थावर योनिषु योनियोंमें 
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महि आदयः पृथ्वी आदि | आत्मतन्त्रः स्वतन्त्र 
(पञ्चभूत) आत्मा आत्मा 

नाना भान्ति अनेक रूप प्रतीत । आत्मयोनिषु अपनी ही (बनाई) 
होतेहें योनियों में 

एवं भवान्‌ इसी प्रकार आप बहुधा विभाति अनेक रूप भासते हैं 


केवल एकमात्र ।।२०।। 


सृजस्यथो लुम्पसि पासि विश्वं 
रजस्तमः सत्वगुणः स्वशक्तिभिः । 
न बध्यतो तद्गुणकर्मभिर्वा 
ज्ञानात्मनस्ते क्व च बन्धहेतुः ।।२१॥ 


सृजसि अथो लुम्पसि पासि विश्वं रजः तमः सत्त्वगृणः स्वशक्तिभिः 
न बध्यसे तत्‌ गुण कमंभिः वा ज्ञानात्मनः ते कवचच बन्ध हेतुः ॥२१॥ 


रजः तमः रजोगुण, तमोगुण | पासि पालन करते हैं, 
सत्वगुणः सत्त्व गुण वाली | ततु गुण उनके गुणों 
(ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु | वा कमंभिः अथवा कर्मासि 
रूपा) बध्यसे न बंधते नहीं, 
स्वशक्तिभिः अपनी शक्तियोंके | तेज्ञानात्मनः आप ज्ञान स्वरूपके 
द्वारा लिए 
विश्वं सृजसि विश्वको बनाते हैं. | बन्धहेतुः बेन्धनका कारण 
अथो लुम्पसि फिर नष्ट कर देते | कवचच कहांसे होगा ॥२१॥ 
हुँ या 
देहाद्यपाधेरनिरूपितत्वाद्‌ 


भवो न साक्षान्न भिदाऽऽत्मनः स्थात्‌ । 
अतो न बन्धस्तव नेव मोक्षः 
स्यातां निकाप्तरत्वयि नोऽविवेकः ॥२२॥। 


दशमस्कन्धे अष्टचखरिशोष्ध्याय: 


[ ८६२७ 


देह आदि उपाधेः अनिरूपित त्वात्‌ भवः न साक्षात्‌ न भिदा 
आत्मनः स्यात्‌ अतः न बन्धः तव न एव मोक्षः स्यातं निकामः त्वयि नः 


अविवेकः ॥२२॥ 
देह आदि शरीर आदि अतः तव अतः आपका 
उपाधेः उपाधियोंसे न बन्धः न बन्धन है 
अनिरूपित निख्पणन होनेके | न मोक्षः एब न मोक्ष ही है 
त्वात्‌ कारण त्वयि निकामः आप निष्काममें 
आत्मनः जीवमें भी स्थातां (इनको) मानना 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ नः अविवेकः हमरी विचारहीनता 
भवः न जन्म नहीं है, है ॥२२॥ 
न भिदा स्यात्‌ न भेद है, 
त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय 
यदा यदा वेदपथः पुराणः। 
बाध्येत पाखण्डपथेरसद्दि- 
स्तदा भवान सत्त्वगुणं बिभति॥२३॥ 


त्वया उदितः अयं जगतः हिताय यदा यदा वेदपथः पुराणः बाध्येत 
पाखण्डपथः असद्भिः तदा भवान्‌ सत्वगुणं बिभति ॥२३॥ 


जगतः हिताय संसारके कल्याणके | असद्भिः 


लिए बाध्येत 
त्वया उदितः आपसे प्रकट तदा भवन्‌ 
अय पुराणः यह सनातन सत्वगणं 
वेदपथः वैदिक-मागे | हु 
यदा यदा जब-जब | बिर्भात 
पाखण्डपभ: पाखण्ड-मार्गी 
स त्वं प्रभोऽद्य वसुदेवगृहेऽवतीणंः 


स्वांशेन 


दुष्टोंके द्वारा 

क्षतिग्रस्त होता है 

तब तब आप 

शुद्ध सत्त्वगुण 

(मय शरीर) 

धारण करते हैं 
॥२३॥ 


भारमपनेतुमिहासि भुमेः । 
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अक्षौहिणीशतवधन सुरेतरांश- 
राज्ञामसुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन्‌ ॥२४॥। 


सत्बंप्रभो अद्य वसुदेवगृहे अवतीर्ण: स्व अंशेन भारं अपनेतु' इह 
असि भूमेः अक्षोहिणी शत वधेन सुरेतर अश राज्ञां अमुष्प च कुलस्य 
यश: वितन्वन्‌ ॥२४॥ 


प्रभो प्रभो ! ` भमेः भार पृथ्वीका भार 
स त्वं अद्य वही आप इस समय | अपनेतु दूर करनेके लिए 
स्व अशेन अपने अंशके साथ |चअमुष्य तथा इस 
सुरेतर अश असुरोंके अशसे कलस्य यदु कुलका 

(उत्त्पन्न) ' यशः वितन्वन्‌ यश विस्तार करने 
राज्ञां राजाओंकी के लिए 
शत सैकड़ों | इह वखुदेबगृहे यहां वसुदेवजीके 
अक्षौहिणी अक्षौहिणी | घर 

(सेना कर) । भवतीर्ण: असि अवतीणे हुए हैं 
वधेन संहार करके | ।।२४।। 

अद्येश नो वसतयः खलु भुरिभागा 
यः सवंदेवपितृभूतनुदेवमूतिः । 


यत्पादशोचसलिलं त्रिजगत्‌ पुनाति 
स त्वं जगद्गुरुरधोक्षज याः प्रविष्ट: २५॥ 


अद्य ईश न: वसतयः खलु भूरि भागा यः सर्वदेव पितृभूत नुदेव 
मृतिः यत्‌ पादशो सलिलं त्रिजगत्‌ पुनाति स त्वं जगत्‌ गुरः अधोक्षज 
याः प्रविष्टः ॥२९॥ 


थः सवंदेव जो सब देवताओं, | सलिलं अल (गंगां रूपमेँ) 
पितृमत पितरों, प्राणियों, | त्रिजगत तीनों लोकोंको 
नदेव मूतः ब्राह्मणोंके स्वरूप हुँ, | पुनाति पवित्र करता है 


यत्‌ पादशोच जिनका चरेणोदक सत्व बह आप 


दशमस्कन्धे अष्टचत्वारिशो$ध्याय: [ ८२६ 


जगल ग्रः जगत्‌ गुरु बसतयः निवास 

अधोक्षज हृषीकेश खलु अहो, 

या: प्रविष्टा: जिसमें पधारे भरि भागा महाभाग्यवान हो 
ईश स्वामी गया ।।२५।। 

अद्य नः आज हमारा 


क्रः पण्डितस्त्वदपरं शरणं समीयाद्‌ 
भक्तप्रियाहतगिरः सुहृदः ङृतज्ञात्‌ । 
सर्वान्‌ ददाति सुहृदो भजतोऽभिकामा- 
नात्मानमप्युपचयापचयो न यस्य ॥२६॥ 
क: पण्डितः त्वत्‌ अपरं शरणं समोयात्‌ भक्तप्रिय आहतगिरः 
सुहू दः कृतज्ञात्‌ सर्वान्‌ ददाति घुहृदः भजतः अभिकामान्‌ आत्मानं अपि 
उपचय अपचयो न यस्य ॥।२६॥ 


भक्तप्रिय: भक्त-वत्सल भजतः भजन करने वालेकी 
आहृतगिरः उस (भक्त)की बात | सुहृदः आप सुहूद 

का आदर करने सर्वान्‌ समस्त 

ब्राले | अभिकांमांद्‌ अभिलाषाएँ तथा 
सुहृदः कृतज्ञात्‌ सुहृद कृतज्ञ यस्य उपचय जिसको वृद्धिया 
स्वत्‌ अपरं आपसे भिन्न अपचयो न क्षति नहीं होती ऐसे 
फः शरणं किसकी शरण आत्मानं अपि अपने आपको भी 
पण्डितः कोई विद्धान ददाति प्रदान करते हैं 
समोयात्‌ जायगा । | ।।२६। 


दिष्ट्या जनादन भवानिह नः प्रतीतो 
योगेश्वरेरपि दुरापगतिः सुरेशः । 

छिन्ध्याशु नः सुतकलत्रधनाप्तगेह- 
देहादिमीहरशनां भवदीयमायाभ्‌ ॥२७॥ 


दिष्टा जनादन भवान इह नः प्रतीतः योगेश्वरेः अपि दुराप गतिः 
धुरैशेः छिन्धि आशु नः सुत कलत्र धन आप्त गेह देह आदि मोह रशन 
भवदीय मायाम्‌ ॥२७॥ 
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जनार्दन जनार्दन ! नः सुत कलत्र हमारी पुत, स्त्री 
दिष्ट्या सौभाग्यवश धन आप्त धन, गुरुजन, 
सुरेशेः सुरेशवरों तथा गेह देह आदि घर, शरीरादि 
योगेश्वरः अपि योगेश्वरों द्वारा भी | मोह रशनां मोह रूपी रस्सीकी 
दुराप गतिः दुष्प्राप्य स्वरूप भवदीय मायां अपनी मायाको 
भवान्‌ आप आशु छिन्धि शीघ्र काट दीजिए 
इह्‌ नः यहां हमारे ।॥२७।। 
प्रतीतः सम्मुख हैं, 


श्रीशुक उवाच 
इत्यचितः संस्तुतश्च भक्तन भगवान्‌ हरिः। 
अक्रूर सस्मितं प्राह गीभिः सम्मोहयन्निव ॥२८॥ 


इति अचितः संस्तुतः च भक्तन भगवानु हरिः अक्क्रं सस्मितं प्राह 
गीभिः सम्मोहयन्‌ इव ॥।२८॥ 


हति इस प्रकार हरिः सम्मितं श्रीहरि मुस्कराते 

भक्तन अपने भक्त द्वारा हुए 

अचितः च पूजित तथा गोभिः अपनी वाणीसे 

संस्तुतः स्तुति किये जानेपर | सम्मोहयन इव मोहित करते हुए से 

भगवानु भगवान्‌ | अक्रर प्राह अक्ररसे बोले 
।।२८।। 

श्रीभगवानुवाच 


त्वं नो गुरुः पितृव्यश्च श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा । 

वयं तु रक्ष्याः पोष्याश्च अनुकम्प्याः प्रजा हि वः ॥२८॥ 

त्वं नः गुरुः पितृव्यः च श्लाध्यः बभ्धुः च नित्यदा वयं तु रक्ष्याः 
पोष्याः च अनुकम्प्याः प्रजा हि वः ॥२४॥ 


स्वं नः गुरुः आप हमारे गुरु च नित्यदा और नित्य 
च पितृब्यः तथा चाचा, श्लाध्यः प्रशंसनीय 


दशमस्कन्धे अष्टचत्वारिशो$ध्पाय: [ ६३१ 


बन्धुः स्वजन हैं रक्ष्याः रक्षणीय 
हि वयं तु क्योंकि हम तो च पोष्याः और पोषणीय 
वः प्रजा आपको सन्तान हैं हैं ।।२<॥। 


भवद्विधा महाभागा निषेव्या अहुसत्तमाः। 
श्रे यस्कामेन्‌ भिनित्यं देवाः स्वार्था न साधवः ॥३०॥ 


भवतु विधा महाभागा निषेव्या अहंसत्तमाः भ्रयः कामेः नृभिः 
नित्य देवाः स्वार्था न साधव: ॥३०॥ 


भ्रयः कामः अपना कल्याण | निषेव्य सेवनीय हैं 
चाहुनेवाले | देवाः देवता तो 
नभिःनित्यं मनुष्यों द्वारा सदा ; स्वार्था स्वार्थी होते हैं; 
भवत्‌ विधा आप जेसे साधवः किन्तु सत्पुरुष 
महाभागा महाभाग न नहीं 11३०1 


भर्हसत्तमाः परम पूजनीय 
नह्यम्मयानि तोर्थानि न देवा सृच्छिलामयाः । 
ते पुनन्त्युरकालेल दशंनादेव साधवः ॥३१॥ 


न हि अम्भयानि तीर्थानि न देवा मृत्‌ शिलामयाः ते पुनन्तिः उरु- 
कालेन दर्शनात्‌ एव साधवः ॥३१॥ 


हि योंकि | उरुकालेन बहुत समयमें 
अम्प्रवांनि जलमय ही पुनन्तिः पवित्र करते हैं; 
तीर्थानिन तोर्थ नहीं होते, किन्तु 

मृत मिट्टी या साधवः सत्पुरुष 
शिलामयः पत्थर रूप ही | दशनात्‌ एव दर्शन मात्रसे 
देवा न देवता नहीं होतै | (पवित्र कर देते 
ते | हैं) ॥३१।। 


स भवात्‌ सुहूदां वे नः श्र याञ्छ यश्चिकोषया । 
जिज्ञासार्थ पाण्डवानां गच्छस्व त्वं गजाहवयम्‌ ॥३२॥ 
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३ 


स अवान्‌ सुहृदां वे नः श्रे यान्‌ श्रयः चिकोषंया जिज्ञासाथं 
पाण्डवानां गच्छस्व त्वं गजाहवयम्‌ ॥३२॥ 


स भवान्‌ वह आप श्रयः कल्याण करने की 
नः सुहृदां हमारे सुहूदोंमें चिकीषंया इच्छासे 

वे निश्चय | जिज्ञासाथं उनका समाचार 
धयान सवंश्र ष्ठ है, | जाननेके लिए 
त्वं अत: आप गजाहवयं हस्तिनापुर 
पाण्डदानां पाण्डवोंका गच्छस्व जाइये ॥२३२॥ 


पितयु परते बालाः सह मात्रा सुदुःखिताः । 
आनीताः स्वपुरं राज्ञा वसन्त इति शुश्व म ॥३३॥ 


पितरि उपरते बालाः सह मात्राः सुदुःखितःः आनीताः स्वपुरं राज्ञा 
बसन्त इति शुश्रुम ॥३३॥ 


पितरि पिताके राज्ञा राजा धृतराष्ट्र द्वारा 
उपरते मर जानेपर स्वपुर अपने नगरमे 
सुदुःखिताः अत्यन्त दुःखी आनोताः लाये गये 

बालाः वे बालक बसन्त इति वहीं रहते हैं ऐसा 
सह मात्राः माताके साथ शुश्रूम हम सुनते हैं ॥३३॥। 


तेषु राजाम्बिकापुत्रो स्रातृपुत्रेषु दौनधीः । 
समो न वर्तते नूनं दुष्पुत्रवशगोऽन्धहक्‌ ॥३४॥ 


तेषु राजा अम्बिका पुत्रः स्रातृ पुत्रेषु दीनधीः समः न वतेते नूनं 
दुष्पुत्र वशगः अस्धदक ॥३४॥ 


भन्धदृक्‌ हष्टिसे अन्धा दीनधीः दीन (हीन) बुद्धि 
दुष्पुत्र अपने दुष्ट पुत्र॒ | होने से 

(दुर्योधन) के | तेषु स्रातृ उन भाईके 
बशगः राजा वशमें हुआ राजा । पुत्रेषु पुत्रोंके साथ 
अम्बिका अम्बिका | ननं समः निश्चय समानताका 
पुत्र: पुत्र धृतराष्ट्र वर्तते न व्यवहार नहीं 


करते ।।३४।। 


दशमस्कन्धे अष्टचत्वारिशोऽध्यायः [ ८३३ 


गच्छ जानोहि तद्वृत्तमधुना साध्वसाधु वा । 
विज्ञाय तद्‌ विधास्यामो यथा शं सुहृदां भवेत्‌ ॥३५॥ 


गच्छ जानोहि तत्‌ वृत्त अधुना साधु असाधु वा विज्ञाय तत्‌ 
विधास्यामः यथा शं सुहृदां भवेत्‌ ॥३५॥। 


तत्‌ गच्छ अतः जाइये तत्‌ हम वेसा | 

तत्‌ अधुना उनकी इस समय | विधास्यामः प्रबन्ध करेगे 

साधु वा अच्छी अथबा यथा जिससे (हमारे उन) 

असाधु बुरी | सुहृदां सुहूदोंको 

दुत्त जानीहि स्थितिका पता शं भवेत्‌ सुख प्राप्त हो 
लगाइये 11३५ 


विज्ञाय उसे जानकर 
श्रीशुक उवाच* 


इत्यक्र रं समादिश्य भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
सद्धूषंणोद्धवाभ्यां बे ततः स्वभवनं ययो ॥३६॥ 


इति अक्रूर समादिश्य भगवान्‌ हरिः ईश्वरः सडू षंण उद्धवाभ्यां 
खे ततः स्वभवनं ययौ ॥३६॥ 


वे भगवान्‌ निश्चय भगवान | ततः संकषण फिर बलरामजी 


हरिः श्रीहरि उद्धवाभ्यां और उद्धवके साथ 
ईश्वरः सर्वेश्वर हैं, वे स्वभवनं अपने भवन 
अक्र इति  अक्रूरको इस प्रकार | ययौ चले गये ।।३६।॥। 


समाविश्य पूरा आदेश देकर 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाध अष्टचत्वारिशो$ध्यायः ॥1४५।॥। 


* यहू उवाच अ यह उवाच अन्य प्रतियोगे प्रतियोंमें नहीं है । 


अथ एकोनपंचाशत्तमोऽध्यायः 
श्रीशूक उवाच 

स गत्वा हस्तिनपुरं पौरवेन्द्रयशोड्कुतम्‌ । 

ददशं तत्राम्बिकेयं सभोष्मं विदुरं प्रथाम्‌ ॥१॥ 

स गत्वा हास्तिनप्रं पौरवेनद्र यशः अङ्कितं दवशं तत्र अस्बिकेयं 


सभोष्मं विदुरं पृथाम्‌ ॥१॥ 


पौर वेन्द्र पुरु्वंशी राजांओंके | अम्बिकेयं अम्बिका-पुत्न 
यशः अ कितं यशसे चिहिनत धृतराष्ट्रके 
हास्तिनप्रं हस्तिनापुरमें सभोष्मं साथ भीष्म 
गत्वा स जाकर वे (अक्र र) | विदुर विदुर तथा 
जी पृथां कुन्तीसे 
ददर्शं मिले ॥१॥ 


सहपुत्रं च बाहलीकं भारद्वाजं सगोतमस्‌ । 
कणं सुयोधनं द्रौणि पाण्डवान्‌ सुहृदोऽपरान्‌ ॥२॥ 


सहपुत्रं च बाहलोक भारद्वाजं सगोतमं कर्ण सुयोधनं ब्रौणि 
पाण्डवान्‌ सुहृदः अपरान्‌ ॥२॥ 


बाह्लीकं बाहेलीकसे द्रण ्री ण-पुत्न 
सहपुत्रं उनके पुत्र सोमदत्तं | अश्वत्थामा 
के साथ, | पाण्डवान्‌ पाण्डवों 
भारद्वाज द्रोणाचार्यसे | च अपरान्‌ तथा दूसरे 
सगोतमं कृपाचायंके साथ, | सुहृदः सुहृदोंसे ॥३।। 


कणं सुयोधनं कर्णं, दुर्योधन, 


दशमस्कन्धे एकोनपचाशत्तमोऽध्यायः [ ६३५ 


यथावदुपसंगम्य बन्धुभिर्गान्दिनी सृतः । 
सम्पृष्टस्तेः सृहद्दार्ता स्वयं चापृच्छदव्ययस्‌ ॥ ३॥ 


यथाबत्‌ उपसंगम्य बन्धुभिः गान्दिनीसुतः सम्पृष्टः तः सुहृत्‌ वार्ता 
स्वयं च अपुच्छत्‌ अव्ययम्‌ ॥३॥ 


गान्दिनौसुतः गान्दिनी-नन्दन सुहृत वार्ता सृहृदोंका समाचार 
अक्र रजी सम्पृष्टः पूछे जानेपर 

बन्धुभिः सम्बन्धियोंसे स्वयं च स्वयं भी (उनसे) 

यथावत्‌ यथा योग्य अव्ययं कुशल (सम्पन्नता) 

उपसंगम्य मिलकर अपृच्छत्‌ पू छी ।॥।३॥। 

तैः उनके द्वारा 


उवास कतिचिन्मासान्‌ राज्ञो वृत्तविवित्सया । 
दुष्प्रजस्याल्पसारस्य खलच्छन्दानुवतिनः । ४॥ 
उवास कतिचित्‌ मासात राज्ञः वृत्त विवित्सया दुष्प्रजस्य अल्प 
सारस्य खलः छन्द अनुर्वातनः ॥४॥ 
खलः दुष्ट मन्त्रियोंकी । वृत्त प्रवृत्ति 
छन्द सलाहके विवित्सया जाननेके लिए 
अनुवतिनः पीछे चलनेवाले कतिचित्‌ कुछ 
दुष्प्रजस्य दुष्ट पुत्रोंवाले मासान्‌ महीने 
अल्प सारस्य अल्प बीयें उवास वहां बसे रहे ।।४॥ 
राज्ञः राजा धृतराष्ट्रकी 


तेज ओजो बलं वोर्य प्रश्रयादींश्‍्च सदगुणान्‌ । 

प्रजानुरागं पार्थषु न सहदूभिश्चिकोषितम्‌ ॥५॥ 

तेजः ओजः बलं वोय प्रथय आदीन्‌ च सद्गणान्‌ प्रजा अनुरागं 
पाथ षु न सहतभिः चिकीषितम्‌ ॥५॥ 
पाथ ष्‌ पाण्डवोंका बलं वीयं बल; श्रता, 
तेजः ओजः तेज, स्फूति; प्रभय आदीन्‌ विनम्रता आदि 
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सदढ्गुणान्‌ उत्तम गुणोंको | चिकोषितं क्या करना चाहते हैं 
च प्रजा तथा घ्रजाके (उन (यह जानचेके लिए) 
अनुरागं प्रति) प्रेम को | ॥॥५॥॥ 
न सहर्तुभिः सहन न करने वाले | 
(धतराष्ट्र, दुर्यो- 
धनादि) | 
कृतं च धातराष्ट्रयेंद॒ गरदानाद्यपेशलम । 


आचख्यौ सवंमेवास्मै प्रथा विदुर एव च ॥ ६॥ 


कृतं च धातेराष्ट्र: यत्‌ गरदान आदि अपेशलं आचडल्पो सर्वं एव 
अस्म पृथा विदुर एव च ॥६॥ 


धातंराष्ट्रः धतराष्ट्रके पुत्नोंने | पृथा च कुन्ती तथा 
यतु गरदान जो विष देना विदुर एव च विदुरने भी 
आदि अपेशलं आदि निष्ठुरता आचढ्यो पूरी तरह बतलायीं 
कृतं च को थी 11६1) 


अस्मे सवं एव इनसे वह सभी 
पृथा तु श्रातरं प्राप्तमक्ररमुपसृत्य तम्‌ । 
उवाच जन्मनिलयं स्मरन्त्यश्रुकलेक्षणा ॥ ७ ॥ 


पृथा तु ञ्रातर प्राप्त अळू रं उपसृत्य तं उवाच जन्मनिलयं स्मरन्ति 
अश् कल ईक्षण ॥७॥ 


भ्रातर अक्वर॑ भाई अक्र रके । स्मरन्ति स्मरण करती हुई 
प्राप्त आने पर अश्रू कल अश्र 

पृथा तु कुन्तीजी तो ईक्षणा मेत्रोंमें भरकर 
तं उपसृत्य उनके समीप जाकर | उवाच बोलीं ॥।७।। 


जन्मनिलय अपने जन्म-स्थानको 


दशमकन्धे एकोनपंचाशत्तमो5ध्यायः [ ६३७ 


श्रीभगवानवाच 
अपि स्मरन्ति नः सौम्य पितरौ श्रातरश्च मे । 
भगिन्यो भ्रातृपुत्राश्न जामयः सख्य एव च ॥ ८ ॥ 


अपि स्प्ररन्ति नः सोम्य पितरौ सतरः च मे भगिन्यः अंतृपेत्ना: 
च जामयः सख्य एष च ॥।दा। 


सोम्य सौम्यं ! च जॉमयः तथा कुलकी स्त्रयां 
से पितरी हमारे माता-पिता, | च सख्य: एव और सखियाँभी 
ख्रातरः भाई अपि नः क्या हमें 

भगिन्यः बहिने स्मरन्ति स्मरण करती हैं 
च भ्ातुंपुत्राः एवं भतीजे, ॥1६1। 


रात्रयो भगदान्‌ कृष्ण: शरण्यो भक्तत्रत्सलः । 

पेतृष्वसेयान्‌ स्मरति रामश्रचाम्बुण्हेक्षणः ॥ ४ ॥ 

खात्रेयः भगवान्‌ कृष्णः शरण्यः भक्तवत्सलः पेतृष्वसेयान्‌ स्मरंतिं 
रामः च अम्बुरुह ईक्षणः ॥८॥ 


शरण्यः शरणागत-वंतसले रामः बलराम 
भक्तवत्सलः भक्त-स्नेंही पेतृष्वसेयान्‌ अपनी बुआके 
श्राव्रेयः भ्रातृपुत पुत्रों को 

भगवान्‌ कृष्ण: भंगवान श्रीकृष्ण स्मरति स्मरण करते हैं।! &।। 


च अम्बुरह तथा कमल 
ईक्षणः लोचनं 


सापतनमध्ये शोचन्तीं वृकाणां हरिणीभिवं । 

सान्त्बयिष्यति मां वाक्यः पितृहीनांश्च बालकान्‌ ॥१०॥। 

सापल्मध्ये शोचन्तीं वृकाणां हरिणीं इब सान्त्वयिष्यसि भा 
घाक्येः पितृहीनात्‌ च बालकान्‌ ॥१०॥ 


* यह उवाच अन्यं प्रतियोंमें नहीं है । 
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वृकाणां भेड़ियों (केबीच)में | मांच मुझे तथा 

हरिणीं इब हरिणीकी भांति पितृहीनान पिताहीन 

सापत्नमध्ये शतुओंके बीचमें | बालकान च बालकोंको भी 
(घिरी) वाक्यः अपने वचनोंसे 

शोचन्तों चिन्तिता सान्त्वयिष्यति समझावेंगे ।॥।१०॥ 


कृषण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मर्‌ विश्वभावन । 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द शिशुभिश्चावसीदतीम्‌ ॥११॥ 


कृष्ण कुष्ण महायोगिन्‌ विश्व आत्मन्‌ विश्वभावन प्रपन्नां पाहि 
गोविन्द शिशुभिः च अवसीदतीम्‌ ॥११॥ 


महायोगिन्‌ योगेश्वर शिशुभिः बालकोके साथ 
कृष्ण कृष्ण ! अवसीदतीं कष्ट पाती हुई 
विश्व आत्मन्‌ विश्वात्मा प्रपन्नां शरणागता 

कृष्ण कृष्ण ! माच पाहि मेरी भी रक्षा करो 
विश्वभावत विश्व-रक्षक 11११॥ 


गोविन्द गोविन्द ! 

नान्यत्तव पदाम्भोजात्‌ पश्यामि शरणं नणाम्‌ । 

बिभ्यतां मृत्युसंसारादीश्वरस्यापर्वागकात्‌ ॥१२॥ 

न अन्यत्‌ तव पद अम्भोजातु पश्यामि शरणं नृणां बिभ्यतां मृत्यु 
संसारात्‌ ईश्वरस्य अपर्वागकात्‌ ॥१२॥ 
मृत्यु संसारात्‌ मृत्यु रूप संसारसे | पद अम्भोजात्‌ चरण-कमलोंके 


बिभ्यतां नृणां डरे हुए मनुष्योंके | अन्यत्‌ अतिरिक्त 
लिए शरणं न आश्रय नहीं 
तव ईश्वरस्य तुम सर्वेश्वर पश्यामि देखती हूँ ॥१२॥ 


अपर्वागकात्‌ मोक्षदाताके 


नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने । 
योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता ॥१३॥ 


दशमस्कन्धे एकोनपंचाशत्तमोऽध्यायः [ ५३५६ 


नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वां 
अह शरणं गता ॥१३॥ 


शुद्धाय ब्रह्मणे शद्ध ब्रह्म, | कृष्णाय नमः श्रीकृष्णको 
परमात्मने परमात्मा, | नमस्कार 
योगेश्वराय योगेश्वर | अहं त्वां मैं तुम्हारी 

योगाय योग स्वरूप । शरणं गता शरण आयीहूँ ॥१३॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्यनुस्मृत्य स्वजनं कृष्ण च जगदोश्वरम्‌ । 
प्रारुदद्‌ दुःखिता राजन्‌ भवतां प्रपितामहो ॥१४॥ 


इति अनुस्मृत्य स्वजनं कृष्णं च जगदोश्वर प्रारुदत्‌ दुःखिता राजन्‌ 
अवतां प्रपितामहो ॥१४॥ 


राजन राजन्‌ ! कृष्ण श्रीकृष्णका 
भवतां आपकी अनुस्मृत्य स्मरण करके 
प्रपितामही प्रपितामही कुन्ती प्रारुदत उच्च-स्वरसे रोने 
इति स्वजनं इस प्रकार आत्मीयों | लगीं ॥१४।। 


च जगदीश्वरं तथा जगदीश्वर ' 
समदुःखसुखोऽक्ररो विदुरश्च महायशाः । 
सान्त्वयामासतुः कुन्तीं तत्पुत्रोत्पत्तिहेतुभिः ॥१५॥ 


सम दुःख सुखः अक्ररः विदुरः च महायशाः सान्त्वयामासतुः कुन्तीं 
तत्‌ पुत्र उत्पत्ति हेतुभिः ॥१५॥ 


सम दुःख सुखः दुःख-सुखमें समान | उत्पत्ति उत्पत्तिका 

रहने वाले हेतुभिः कारण बतलाकर 
अक्रूरः च अक्रूर तथा कुन्तीं कुन्ती जी को 
सहायशाः महान यशस्वी सान्त्वया- 
विदुर: विदुरने मासतुः समझा दिया ।॥।१५॥ 


तत्‌ पुत्र उनके पुत्रोंकी 


८४० ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 


यास्यन्‌ राजानमभ्येत्य विषमं पुत्रलालसस्‌ । 
अवदत्‌ सुहृदां मध्ये बन्धुभिः सोहृदोदितस्‌ ॥१६॥ 


यास्यन्‌ राजानं अभि एत्य विषमं पुद्रलालप्तं अवदत्‌ सुहृदां मध्ये 
बन्धुभिः सोहूद उदितम्‌ ॥१६॥ 


यास्यन्‌ जाते समय सुहृदां मध्ये सृहृदोंके बीचमें बैठे 
पुत्रलालसं । पुत्रवत्सल, राजान राजा धृतराष्ट्रसे 
विषमं विषम व्यवहार सोहूद उदितं सोहाद्र पूर्ण बात 

करने वाले अवदत्‌ बोले ॥१६। 
अक्र उवाच 


भो भो वेचित्रवीय त्वं कुरूणां कीतिवर्धन । 
भ्रातयु परते पाण्डावधुनाऽऽसनमास्थितः ॥१७॥ 


भो भो वेचित्रवीये त्वं कुरूणां कोतिवर्धन भ्रातः उपरते पाण्डाः 
मधुना आसनं आस्थितः ॥१७॥ 


भोभो हे, हे खातः पाण्डाः भाई पाण्डुके 

वेचित्रवीयं विचित्रवीर्यनन्दन ! | उपरते मर्‌जाने पर 

त्वं कुरूणां आप कौरवोंकी अधुना इस समय 

कोतिवधय कोतिको बढ़ाने | आसनं सिंहासन पर विरा- 
बालेहै, आस्थितः जमानहूँ ॥१७॥ 


धर्मण पालयन्तुवीं प्रजाः शीलेन रञ्जयन्‌ । 
वर्तेमानः समः स्वेषु श्रेयः कीतिमवाप्स्यसि ॥१६॥ 


धमण पालयन्‌ उवा प्रजाः शीलेन रञ्जयन्‌ वतमानः समः स्वेषु 
भ्र यः कोति अवाप्स्यसि ॥।१८॥ 


धर्मेण धर्मपूर्वक | प्रजाः रञङजयनु प्रजाको प्रसन्न 
उर्वो पालयन्‌ पृथ्वीका पालन | रखते हुए, 

करते हुए | स्वेषु समः अपनोंसे समानताका 
शीलेन अपने सदाचारसे | वतमान: व्यवहार करते हुए 


दशमस्कन्धे एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ ८४१ 
श्रेयः कीति (आप) कल्याण | अवाप्स्यसि प्राप्त करेंगे ।।१८॥ 
तथा सुयश 
अन्यथा त्वाचरल्लोके गर्हितो यास्यसे तमः । 
तस्मात समत्वे वतंस्व पणण्डवेष्वात्मजेषु च ॥१५॥ 


अन्यथा तु. आचरन्‌ लोके गहितः यास्यते तमः तस्मात्‌ समत्वे 
चतेस्व पाण्डवेषु आत्मजेषु च ॥१<८॥ 


अन्यथा तु इससे उलटा तो तस्मात्‌ इसलिए 

आचरन्‌ करनेपर पाण्डवेषु पाण्डुपुत्ों से 

लोके लोकमें च तथा 

गहितः निन्दित होंगे आत्मजेषु अपने पुत्रोंसे 

तमः (और मरकर) समत्वे समानताका 
नरकमें वर्तस्व बर्ताव करो ।॥१६॥। 

यास्यसि जाओगे 


नेह चात्यन्तसंवासः कहिचित्‌ केनचित्‌ सह । 
राजन स्वेनापि देहेन किमु जायात्मजादिभिः ॥२०॥ 


न इह च अत्यन्त संवासः कहिचित्‌ केनचित्‌ सह राजन्‌ स्वेन अपि 
देहेन किमु जाया आत्मज आदिभिः ॥२०॥ 


राजन्‌ इह राजन्‌ इस लोकमै | अपि साथ भी, 

कहिचित्‌ कभी भी जाया आत्मज स्त्री, पुत्र, 

केनचित्‌ सह किसीके भी साथ | आदिभिः आदिके साथ तो 

अत्यन्त बहुत समय तक फिर्‌ 

संवासः साथ रहना किमु क्या (रहेगा) 
नहीं ही होता, ।।२०॥। 


न च 
स्वेन बेहेन अपने शरीरके 


एकः प्रसुयते जन्तुरेक एब प्रलीयते। 
एकोऽनुभुङ क्त सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥२१॥ 


८४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 

एकः प्रसूयते जन्तुः एक एव प्रलीयते एकः अनुभुड क्त सुकृतं एक 
एव च दुष्कृतम्‌ !।२१॥ 
जन्तुः एकः जीव अकेला ही चएकएव तथा अकेला ही 


प्रसुयते उत्पन्न होता है, दुष्कृतं पापोंको 
एक एव अकेला ही अनुभुङ्क्त पीछे भोगता है 
प्रलीयते मर जाता है, ॥२१॥ 


एकः सुकृत॑ अकेला पुण्योंको 
अधर्मोपचितं वित्त हरन्त्यन्येऽल्पमेधसः । 
सम्भोजनीयापदेशेजेलानीव जलौकसः !।२२॥ 


अधर्मं उपचितं वित्त हरन्ति अन्ये अल्पमेधसः सम्भो जनीय अपदेशः 
जलानि इव जलौकसः ॥२२॥ 


अल्पमेधसः अल्प बुद्धिवालेका | जलोकसः जल चरों द्वारा 
अधमं अधमंसे जलानि पानीपर (अधि- 
उपचितं एकत्र किया कार) के 

वित्त धन इव समान 
सम्भोजनीय 'हम पोषण योग्य हैं! हरन्ति हरण कर लेते हैं 
अपदेशः इस बहानेसे ॥२२॥ 
अन्ये दुसरे | 


पुष्णाति यानधमण स्वबुद्धया तमपण्डितम्‌ । 
तेऽकृतार्थं प्रहिण्वन्ति प्राणा रायः सुतादयः ॥२३॥ 


पुष्णाति यानु अधर्मेण स्वबुद्ध्या तं अपण्डितं ते अकृत अर्थं 
प्रहिण्वन्ति प्राणा रायः सुत आदयः ॥।२३॥ 


यानि जिनको | रायः धन, 

अधमंण अधमं पुर्वक सुत आदयः पुत्रादि 
स्वबुद्ध्या अपनी बुद्धिसे तं अपण्डितं उस अज्ञानीको 
पुष्णाति पोषित करता है | अकृत अर्थ असन्तुष्ट ही 


ते प्राणा वे प्राण, प्रहिण्वन्ति त्याग देते हैं ।।२३।। 


दशमस्कन्धे एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ ६४२ 


स्वयं किल्बिषमादाय तस्त्यक्तो नाथकोविदः । 
असिद्धार्था विशत्यन्धं स्वधमंविमुखस्तमः ।।२४॥ 


स्वयं किल्बिषं आदाय तः त्यक्तः न अर्थ कोविदः असिद्ध अथः 
विशति अन्धं स्वधमं विमुखः तमः ॥।२४॥ 


त: उनके द्वारा स्वयं किल्बिषं स्वयं (अपने) पाप 
त्यक्तः त्यागा गया, आदाय (साथ) लेकर 

न अर्थ अपना ठीक स्वार्थ न| असिद्ध अर्थः विफल मनोरथ 
कोविदः जाननेवाला अन्धं तमः घोर नरकमें 
स्वधर्म अपने धर्मसे विशति प्रवेश करता है 
विमुखः विमुख ॥२४॥। 


तस्माललोकमिस राजन्‌ स्वप्नमायामनोरथस्‌ । 
वोक्ष्यायम्यात्मनाऽऽत्मानं समः शान्तो भव प्रभो ॥२५॥ 


तस्पात्‌ लोक इमं राजन्‌ स्वप्नमाया मनोरथ वीक्ष्या यम्य आत्माना 
आत्मानं समः शान्तः भव प्रभो ॥२५॥ 


प्रभो राजन्‌ प्रभो! राजन्‌ ! | आत्माना अपनी बृद्धिसे 
तस्मात्‌ इसलिए आत्मानं यस्थ मनको संयमित 
इमं लोक इस लोकको करके 

स्वप्नमाया स्तप्न, माया, या | समः शान्तः समान चित्त, शान्त 
मनोरथ मनो-राज्य जेसा भव हो जाइये ॥२५९॥ 
योक्ष्या देखकर 


धतराष्ट्र उवाच 


यथा वदति कल्याणीं वाच दानपते भवान्‌ । 
तथानया न तृप्यामि मत्यः प्राप्य यथामृतस्‌ ॥२६॥ 
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यथा वदति कल्याणी वाचं दानपते भवान्‌ तथा अनघा न तृप्पाधि 
सत्य: प्राप्य यथा अमृतं ॥२६॥ 


दानपते दानाध्यक्षती ! | मर्त्य: मरणशील प्राणी 
यया भवानु जसे आप अमृत प्राप्य अमृत पाकर (तृप्त 
कल्याणीं कल्याण कारिणी नहीं होता) 

वाचं वाणी तुष्यामि में तृप्त 

वदति बोल रहे हैं न नहीं हो रहा हूँ 
तथा अबया वसे ही इससे | ॥२६॥: 
यथा जेसे | 


तथापि सूनृता सौम्य हृदि न स्थीयते चले । 
पुत्रातुरागविषमे विद्युत्‌ सौदामनो यथा ॥२७॥ 


तथा अपि सूनृता सौम्थ हृदि न स्थीयते चले पुत्र अनुराग बिषमे 
विद्युत्‌ सोदामनी यथा ॥२७॥ 


सौम्य सौम्य ! हदि हृदयमें 
तथा अंपि ऐस होनेपर भी | यथा जसे 
सुनता (आपकी) उत्तम | सौदामनी मेध-मालाकों 
फ्रिय शिक्षा विद्युत्‌. बिजली हो, 
पुत्र अनुराग पुत्रके प्रेमसे स्थोयतेन ठहरती नहीं है 
विषमे चले विषम तथा चंचल ॥२९७४. 


ईश्वरस्य बिधि को नु विंधुनोत्यन्यंथा पुमात्‌ । 
भूमेर्भारावताराय योऽवतीर्णो यदोः कुलें ॥२८॥ 
ईश्वरस्य विधि कः नु विधुनोति अन्यथा पुमातु भूमेः भार अवताराय 
य: अवतीर्णः यदोः कुले ॥२८॥ 
यः यदोः कुले जो यदुकुलमें अंवतांराय तउतारंनैकें लिए 
भुमेः भार पृथ्जोका भार अवतो णे! अवतरित हुछ हैं, 


दशमस्कन्धे एकोनपञ्चाशत्तमोश्याय: [ ८४९ 


नु कः पुमातन्‌ भला कोन पुरुष | अन्यथा उलटा 
ईश्वरस्य उन ईश्वरके विधुनोति कर दे सकता है 
विधि विधानको 11२८1 


यो दुविमशंपथया निजमाययेदं 
सृष्ट्वा गुणान्‌ विभजते तदनुप्रविष्टः । 
तस्मे नमो दुरवबोधविहारतन्त्र- 
संसार चक्रगतये परमेश्वराय ॥२५॥ 


यः दुविसर्श पथया निजमायया इदं सृष्ट्वा गुणान्‌ विभजते तत्‌ 
भनुप्रविष्टः तस्मे नमः दुरबबोध विहार तन्त्र संसार चक्र गतये 
परमेश्वराय ॥२८॥ 


यः दुविमशे जो अचिन्त्य गुणानु गुणोंका 

पथया गतिवाली विभजते विभाजन करते हैं 
निजमायया अपनी माया द्वारा | दुरदबोध अगम्य 

इदं संसार इस संसार बिहार तन्त्र लीला विस्तार 
चक चक्रको गतये करनेवाले 
सृष्ट्वा बनाकर तव्मं उन 

तत्‌ फिर परमेश्वराय परमेश्वरको 
अनुप्रविष्टः उसमे प्रवेश करके नमः नमस्कार ॥।२४॥। 


श्रीशुक उवाच 


इत्यभिप्रेत्य नपतेरभिप्रायं स यादवः। 

सुहृद्भिः समनुज्ञातः पुनयदुपुरीमगात्‌ ॥३०॥ 

इति अभिप्र त्य न्‌पतेः अभिप्रायं स यादवः सुहृद्भिः समनुज्ञातः 
पुनः यदुपुरीं अगात्‌ ॥३०॥ 


इति इस प्रकार , अभिप्राय अभि प्राय 
नपतेः राजा धृतराष्ट्रका | अभिप्रेत्य समझकर 


८9२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स यादवः वे यदुवंशी अक्र रजी| पुनः फिर 

सुहृद्भिः सुहृदोंसे यढुपुरीं यादवपुरी (मथुरा) 

समनुज्चातः भलो प्रकार अनुमति अगात्‌ लौट आये ॥३०॥। 
लेकर 


शशंस रामकृष्णाभ्यां धतराष्ट्रविचेष्टितम्‌ । 
पाण्डवान्‌ प्रति कोरव्य यदर्थं प्रेषितः स्वयस्‌ ॥३१॥ 


शशंस रामकृष्णाभ्यां धृतराष्ट्र विचेष्टितं पाण्डवान्‌ प्रति कोरव्य 
यतृ अर्थ प्र वितः स्वयम्‌ ॥३१॥ 


कोरव्य कुरुश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! | धृतराष्ट्र धतराष्ट्रका 

यतु अर्थ जिक प्रयोजनसे विचेष्टितं विषम व्यवहार 
स्वयं स्वयं राम- बलराम तथा 
प्रेषितः भेजे गये थे वह कृष्णाभ्यां श्री कृष्ण से 
पाण्डव।न्‌ प्रति पाण्डवोंके साथ शशंस बतला दिया ॥३१।। 


इति श्रोमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वाधं एकोनपञ्चाशत्त मोऽध्यायः ॥४६॥ 


॥ इति दशम स्कन्धः पूर्वार्धे: समाप्तः !) 


हरि ॐ तत्सतु 
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व्यवस्थापक, प्रकाशक विभाग,श्रीक्रष्ण-जन्मस्थान सेवा संस्थान 
मथुरा (उ० प्र०)-२८१००१ 


टम: रसूकनन्‍्धः 
(उत्तराधं:) 
अथ पंचाशत्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


अस्तिः प्राप्तिश्च कंसस्य सहिष्यौ भरतर्षभ । 

सृते भर्तरि दुःखार्तं ईयतुः स्म पितुग हाद्‌ ॥१॥ 

अस्तिः प्राप्तिः च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भतंति दुःख आतं 
ईयतुः स्म पितुः गृहाच ॥१॥ 
सारतर्षंभ भरतश्रेष्ठ परी- , भर्तरि ब्रते स्वामीके मर जाने- 


क्षित ! । पर 
कंसस्य महिष्यौ कंसकी रानियां | दुःख आर्त दुःखते व्याकुल 
अस्तिःच अस्ति और होकर 
प्राप्तिः प्राप्ति | रितुः गृहान्‌ पिताके घर 


, ईयतुः स्म चली गयीं ॥१॥ 
पित्रे मगधराजाय जरासंधाय दुःखिते । 
वेदयाञचक्रतुः सर्वमात्मवेधव्यकारणम्‌ ॥२॥ 

| पित्र मगधराजाव जरासन्धाय दुःखिते वेदयानृ चक्रतुः सवं आत्म- 
बेधव्य कारणम्‌ ॥२॥ 

दुःखिते दुःखी होकर । आत्मर्व॑धब्य अपने विधवा 

पित्र अपने पिता | होनेका 
मगधराजाय मगधराज कारणं कारण 
जरासऱ्धाय जरासन्धसे । बेदयान्‌ चक्रतुः कह सुनाया ॥२॥ 


२] श्रीमदूभागवते महापुराणे 
स तदप्रियमाकण्यं शोकामर्षयुतो नप । 
अयादवीं महीं कतु चक्र परममुद्यमम्‌ ॥३॥ 


स ततु अप्रियं आकण्यं शोक अमषंयुतः नुप अयादवीं महीं कर्तु 
चक्र परम उद्यमम्‌ ॥३॥ 


न्‌प राजन्‌ ! महीं पृथ्वी को 
स तत्‌ उसने वह अयादवीं यदुवंश विहीन 
अप्रियं अप्रिय (समाचार) | कतु करनेके लिए 
आकण्ये सुनकर परम उद्यम महान आयोजन 
शोक शोक तथा चक्र किया ॥ ३॥ 
अमषंयुतः असहन शीलता 

पूवंक 


अक्षोहिणीभिविशत्या तिसृभिश्चापि संवृतः । 
यदुराजधानीं मथुरां न्यरुणत्‌ सर्वतोदिशम्‌ ॥४॥ 


अक्षो हिणीभिः विशत्या तिसृभिः च अपि संवृतः यदुराजधानीं मथुरां 
न्यरुणत्‌ सवतः दिशस्‌ ।।४॥ 


च अ और फिर यढुराजधानीं यादव-राजधानी 
विशत्या तिसृभिः तेईस मथरां मथ्‌ राको 
अक्षोहिणीभिः अक्षौहिणी सेना सवतः दिशं चारों ओरसे 
संवृतः लेकर न्यरुणत्‌ घेर लिया ॥५।। 


निरीक्ष्य तद्बलं कृष्ण उद्ठेलमिव सागरम्‌ । 

स्वपुरं तेन संरुद्ध स्वजनं च भयाकुलम्‌ ॥५॥ 

निरीक्ष्य तत बले कृष्ण उद्वेलं इब सागर स्वपुरं तेन संरुद्ध 
स्वजनं च भय आकुलम्‌ ॥५॥ 


कुष्ण श्रीकृष्णने तत्‌ बलं उसकी सेनाको, 
उद्देलं उमड़ते हुए तेन संरुद्धं उसके द्वारा पूर्णत: 
सागर इव समुद्रके समान घिरे 


दशमस्कन्धे पञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ ३ 


स्वपुरं च अपने नगरको तथा | स्वजनं अपने लोगोंको 
भय आकुलं भय-व्याकुल निरीक्ष्य देखकर ॥।५।। 


चिन्तयामास भगवान्‌ हरिः कारणमानुषः । 
तद्रदेशकालानुगुणं स्वावतारप्रयोजनम्‌ ॥६॥। 


चिन्तयामास भगवान्‌ हरिः कारण मानुषः तत्‌ देश काल अनुगुणं 
स्व अवतार प्रयोजनम्‌ ॥६॥ 


कारण कारण विशेषसे अनुगुणं अनुसार 
मानुषः मनुष्य बने स्व अवतार अपने अवतारके 
भगवान हरिः भगवान्‌ श्रीहरिने | प्रयोजनं प्रयोजनका 


ततु देश काल उस देश-कालके चिन्तयामास विचार किया ॥६॥ 
हनिष्यामि बलं ह्य तद्व भुवि भारं समाहितम्‌ । 
मागधेन समानीतं वश्यानां सवभुभुजाम्‌ ॥७॥ 


हनिष्यामि बलं हि एतत्‌ भुवि भारं समाहितं मागधेन सम आनोतं 
घश्यानां सव भूभुजाम्‌ ॥७॥ 


मागधेन 'मगघराज जरासन्ध एतत्‌ यह 

द्वारा । भुवि सारं पृथ्वीकी भारख्पा है 
घश्यानां अपने अधीनस्थ समाहित एक साथ आयी 
सर्वभूभुजां सभी भूपतियोंकी | बल सेनाको 


सम आनोतं एकतर करके लायी | हनिष्यामि मार दू गा ॥७॥ 
हि क्योंकि | 


अक्षोहिणीभिः संख्यातं भटाश्वरथकुञ्जरेः । 
मागधस्तु न हन्तव्यो भुयः कर्ता बलोद्यमम्‌ ॥।८॥ 


अक्षो हिणीभिः संख्यातं भट भश्‍व रथ कुञ्जरः मागधः तु न हन्तब्यः 
भूयः कर्ता बल उद्यमम्‌ ॥८॥ 
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भट अश्व 

रथ कुञ्जरः 
अक्षौहिणीभिः 
संख्यात' 

तु मागधः 
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पेदल, घोड़े, 

रथ, हाथियों युक्त 
अक्षौ हिणीयों भुयः बल 
गिननेकी 

किन्तु मगधराज | उद्यम कते 


न हन्तव्यः 


| 
| 
॥। 


एतदर्थोऽवतारोऽयं भूभारहरणाय 


संरक्षणाय साधूनां कृतोऽन्येषां 
एतत्‌ अर्थः अवतारः अयं भूभार हरणाय मे 


कृत: अन्येषां बधाय च ॥।८॥। 


भूभार 
हरणाय 
साधूनां 
संरक्षणाय 
स 


पृथ्वीका भार | अन्येषां 
दूर करनेके लिए, | बधाय 
सत्पुरुषोंको एतत्‌ अर्थः 
सुरक्षाके लिए मे अचतारः 
तथा कृतः 


बधाय 


मारने योग्य नहीं है; 

क्योंकि 

फिर सेना (एकत्र 

करने) का 

आयोजन करेगा 
।।८।। 


मे । 
च ॥5॥ 
घंरक्षणाय साधूनां 


दुसरे (दुष्टों) को 
मारनेके लिए 
इन्हीं प्रयोजनोंसे 
मैने अवतार 
लिया है ।!४॥ 


अन्योऽपि धर्मरक्षाये देहः संस्रियते मया । 
विरामायाप्यधर्मस्य काले प्रभवतः ववचित्‌ ॥१०॥ 


अन्यः अपि घमं रक्षाय देहः संश्रियते मया विरामाय अपि अधमस्य 
काले प्रभवतः क्वचित्‌ ॥१०॥ 


धमं 

रक्षाय 
क्वचितु काले 
प्रभवतः 
अधमस्य 
विरामाय 


एबं ध्यायति गोविन्द 
रथाबुपस्थितो सद्यः 


धर्मकी | मया अन्यः 
रक्षाके लिए ही अपि 
किसी समय देहः 

समर्थ हो गये संश्रियते 
अधमंको 

रोक देनेके लिए 


मेरे द्वारा दूसरे 
भी 

शरीर 

धारण किये जाते 
हैं! ।।१०।। 


आकाशात्‌ सूर्यवचंसो । 
ससतो सपरिच्छदौ ॥११॥ 
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एवं ध्यायति गोविन्द आकाशात्‌ सुर्यवचंसो रथाः उपस्थितो सद्यः 
ससतो सपरिच्छदो ॥११॥ 


गोविन्द गोविन्दके ससूतौ सारथीके साथ 
एवं ध्यायति ऐसा सोचते समय | सपरिच्छदौ उपकरणोंके साथ 
सद्यः ठुरन्त रथाः दो रथ समीप 
आकाशात्‌ आकाशसे उपस्थितौ उतर आये ॥११॥ 


सुयंवचंसौ सूर्यके समान तेजस्वी 


आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यहृच्छया । 
हष्ट्वा तानि हृषीकेशः सङ्ुणणमथाङ्बीत्‌ ।१२॥ 


आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यहृच्छया दृष्ट्वा तानि हृषीकेशः 
सञ्ुषंणं अथ अब्रवीत्‌ ॥१२॥ | 


पुराणानि सनातन तानि दुष्ट्वा उनको देखकर 
दिव्यानि दिव्य हृषीकेशः हृषीकेश 
आयुधानि च आयुध भी अथ सद्कुषंणं फिर बलरामजीसे 
यदृच्छया अपने आप (आ गये)| अब्रवीत्‌ बोले ।॥१२।। 


पश्यायं व्यसनं प्राप्तं यदूनां त्वावतां प्रभो । 
एष ते रथ आयातो दयितान्यायुधानि च ॥१३॥ 


पश्य आये व्यसनं प्राप्त यदुनां तु अवतां प्रभो एष ते रथ आयातः 
दयितानि आयुधानि च ॥१३॥ 


प्रभो आये प्रभो ! आये ! | व्यसनं प्राप्त संकट आ गया है 
अवर्ता जिनका रक्षण । ओर 

करना है उन । एष ते रथ यह आपका रथ 
यदुनां यदुवंशियोंके लिए | च द्यितानि तथा प्रिय 
तु तो आयुधानि आयुध 


पश्य देखिये, | भायातः आ गये हैं ।।१३।। 
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यानमास्थाय जह्यतद्‌ व्यसनात्‌ स्वान्‌ समुद्धर । 
एतदर्थं हि नो जन्म साधूनामोश शर्मकृत्‌ ॥१४॥ 


यानं आस्थाय जहि एतत व्यसनात्‌ स्वानु समुद्धर एतत्‌ अर्थ हि नौ 
जन्म साधूनां ईश शमंकृत्‌ ।।१४॥ 


ईश ईश ! हि एतत्‌ क्योंकि इसी 
यानं रथपर अर्थं प्रयोजनसे 
आस्थाय चढ़कर साधूनां साधुओंका 
एतत्‌ जहिं इनको मार दीजिए, | शमकृत्‌ कल्याण करनेवाला 
स्वान्‌ अपनोंको नौ हम दोनोंका 
व्यसनात्‌ संकटसे जन्म जन्म हुआ हे ।।१४।॥ 
समुद्धर उबार लीजिए 

त्यो विशत्यनीकाख्यं भुमेर्भारमपाकुरु । 


एवं सम्मन्त्य दाशाहों दंशितो रथिनौ पुरात्‌ ॥१५॥ 


त्रयः विशति अनीक आख्यं भूमेः भारं अपाकुरु एवं सम्मन्त्य 
दाशाही दंशितो रथिनो पुरात्‌ ॥१५॥ 


वय: विशति तेइस | सम्मन्त्र्य सलाह करके 

अनीक आख्यं अक्षौहिणी कह्‌ | दाशाहो दोनों दशाह वंशी 
लानेवाले दंशितौ कवच धारण करके 

भूमेः भारं प॒थ्वीके भारको रथिनो रथपर बेठकर 

अपाकुरु दूर कर दीजिये !' | पुरात्‌ नग्ररसे ॥ १५॥ 

एवं इस प्रकार 


निजग्मतुः स्वायुधाढ्यौ बलेनाह्पीयसाऽऽवृतो । 
शंखं दध्मो विनिर्गत्य हरिर्दारकसारथिः ॥१६॥ 


निजंग्मतुः स्व आयुध आढयौ बलेन अल्पोयसा आवृतो शंख दध्मो 
विनिर्गत्य हरिः दारुकसारथिः ॥१६॥ 
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स्व आयुध अपने आयुधोंसे विनिर्गत्य बाहर निकलकर 
आढयो सम्पन्त दारुक- दारुक जिनका 
अल्पीयसा थोड़ी-सी सारथि: सारथि था 

बलेन आवृतौ सेनासे घिरे । हरिः उन श्रीहरिने 
निजंग्मतुः निकले, शंखं दध्मौ शंख बजाया ।।१६।! 


ततोऽभुत्‌ परसेन्यानां हृदि वित्रासवेपथः। 
तावाह मागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधम ॥१७॥ 


ततः अभूत्‌ परसेन्यानां हृदि वित्रास वेपथुः ताः आह मागधः 
वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुष अधम ॥१७॥। 


ततः उससे | ताः वोक्ष्व उनको देखकर 
परसंन्यानां शत्रु सैनिकोंके मागधः आह मगधराज बोला 
हदि हृदयमें हे अधम पुरुष हे नीच पुरुष 
वित्रा बहुत भयसे कृष्ण कृष्ण ।।१७।। 


वेपथु: अभुत्‌ कम्प होने लगा, 
न त्वया योद्धुमिच्छामि बालेनेकेन लज्जया । 
गुप्तेन हि त्वया मन्द न योत्स्पे याहि बन्धुहत्‌ ॥१८॥ 


न त्वया योद्धं, इच्छामि बालेन एकेन लज्जया गृप्तेन हि त्वया मन्द 
न योत्स्ये याहि बन्धुहन्‌ ॥१८॥ 


लज्जया लज्जावश बन्धुहन्‌ सम्बन्धीको मारने 

एकेन बालेन अकेले बालक वाला है 

त्वया योद्धु, तुझसे युद्ध करनेको | मन्द (फिर भी) मूख है, 

इच्छामि (में) इच्छा | त्वया तुझसे 

न नहीं करता, । न योत्स्ये युद्ध नहीं करूंगा 

हि क्योंकि (तू) मेरे | गुप्तेन याहि सुरक्षित भाग जा 
।।१८।। 


तव राम यदि श्रद्धा युध्यस्व धैयंमुद्ह । 
हित्वा वा मच्छरश्छिन्नं देहं स्वर्याहि मां जहि ॥१४॥ 
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_ तव राम यदि श्रद्धा युध्यस्व धर्यं उद्वृह हित्वा वा मत्‌ शरः छिन्नं 
देहं स्वः याहि मां जहि ॥१८॥ 


राम यदि बलराम यदि छिन्नं कटे 

तव तुम्हारी (युद्धमें) (देह हित्वा शरीरको त्यागकर 
श्रद्धा आस्था हो तो स्वः याहि स्वगे जाओ 

धेयं उद्दह धैर्यं धारण करके | वा माँजहि अथवा मुझे मार 
युध्यस्व युद्ध करो, दो' ॥१८॥ 

मत्‌ शरः मेरे वाणोसे | 

श्रौभगवानुवाच 


न वे शूरा विकत्थन्ते दशंयन्त्येव पोरुषस्‌ । 
न गृटणीमो वचो राजन्नातुरस्य मुमूर्षतः ॥२०॥ 


न वे शूरा विकत्थन्ते दर्शयन्ति एव पौरुषं न गृहणीमः वचः राजन्‌ 
आतुरस्य मुमूर्षतः ॥२०॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! दर्शयन्ति दिखलाते हैं, 
शरावे शूर लोग निश्चय | आतुरस्य व्याकुल 
विकत्थन्ते बकवाद मुमूर्षतः बच: मरणासन्तको बात 
न नहीं करते, गुटणीमः हम स्वीकार 
पौरुषं एव (अपना) पुरुषार्थं ही न नहीं करते ।।२०॥ 
श्रीशुक उवाच 
जरासुतस्तावभिसृत्य माधवौ 
सहाबलोघेन बलीयसाऽऽवृणोम्‌ । 
ससेन्ययानध्वजवाजिसारथी 
सूर्यानलो वायुरिवाञ्जरेणृभिः ॥२१॥ 


जरासुतः ताः अभिसृत्य माधवौ महाबल ओघेन बलीयसा आवृणोत्‌ 
ससैन्य यान ध्वज वाजि सारथी सूर्यं अनलो वायुः इव अञ्जरेणूक्तिः ॥२१॥ 
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बायुः वायु द्वारा बलीयसा बलवान 
अभ्ररेणाभिः बादल ओर धूलिसे | महाबल महासेनाकी 
स्‌यं सूर्यं और ओघेन बाढ्से 
अनलो अग्नि (ढकने) के | ससेन्ययान सेना सहित रथ, 
छव समान ध्वज वाजि ध्वजा, घोड़े, 
जरासुतः जराराक्षसीके पुत्र | सारथी सारथिको 

जरासन्धने अ!वृणोत्‌ पूर्णतः ढक लिया 
ताः उन दोनों भाइयोंको ॥२१॥ 
अभिसृत्य चारों ओरसे घेरकर 
सुपर्णतालध्वजचिह्वितौ रथा- 
वलक्ष यन्त्यो हरिरामयोमृ धे । 
स्त्रिय पुराट्टालकहम्यंगोपुरं 
समाश्रिताः संमुमुहुः शुचादिताः ॥२२॥। 


सुपणं ताल ध्वज चिहिनतो रथाः अलक्षयन्त्यः हरिरामयोः मृधे 
स्त्रियः पुर अट्टालक हम्यं गोपुरं समाश्रिताः संमुमुहुः शुचा अदिताः ॥२२॥ 


सुपणं गरुड़ तथा | गोपुरं बाहरी द्वारोंके 
ताल ध्वज ताल ध्वजसे | समाश्रिताः ऊपर चढ़ी हुई 
चिहिनतौ पहिचाने जानेवाले | स्त्रियः स्त्रियां 
हरिरामयोः श्रीकृष्ण-बलरामके | शुचा अदिताः शोकोत्पीडिता 
रथाः मृधे रथोंको युद्धमें | होकर 
अलक्षयन्त्यः न देखनेके कारण । संमुमुहुः मूछित हो गयीं 
पुर अट्टालक नगरको अटारियों, | ॥२२।! 
हस्यं छज्जों, | 
हरिः परानीकपयोमुचां मुहुः 
शिलीमुखात्युल्बणवर्ष पी डितम्‌ । 
स्वसेन्यमालोक्य सुरासुराचितं 
व्यस्फुर्जयच्छाङ्ग शरासनोत्तमम्‌ ॥२३॥ 
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हरिः पर अनीक पयः मुचां मुहुः शिलीमुख अति उल्बण वर्ष पीडितं 
स्वसेन्यं आलोक्य सुर असुर अचिते व्यस्फू्जेयत्‌ शाङ्ग शरासन 
उत्तमम्‌ ॥२३॥ 


हरिः श्रीहरिने | आलोक्य देखकर 

पर अनीक शतु सेनारूपी (सुर असुर देव-देत्य सबसे 
पयः मुचां मेघोंसे अचितं सम्मानित 

महुः बार-बार उत्तम श्रेष्ठ! 
शिलीमुख वाणोंकी स्व शाङ्का अपने शारंग 
अति उल्बण बहुत घोर शरासन धनुषकी 

वर्ष पीडित वर्षासे पीडित व्यस्फूजयत्‌ टङ्कार की ॥२३॥ 
स्वसेन्यं अपनी सेनाको 


गृह्लुरु निषङ्गादथ सन्दधच्छरान्‌ 


विकृष्य मुङ्चञ्छितबाणपूगान्‌ । 
निघ्नन्‌ रथान्‌ कुञ्जरवा जिपत्तीन्‌ 
निरन्तर यद्ददलातचक्रम्‌ ॥२४॥ 


गृहणन्‌ निषज्भात्‌ अथ सन्दधत्‌ शरानु विकुष्य मुञ्चन्‌ शितबाण 
चुरान निघ्नन्‌ रथान्‌ कुञ्जर वाजिपत्तौन्‌ निरन्तरं यद्‌ वत अलात 
चक्रम्‌ ॥२४॥ 


निष्कात्‌ तरकशसे रथान्‌ कुञजर रथ, हाथी 
गुह्नन्‌ लेते बाजिपत्तोनू घोड़े पेदलोंको 
शरान्‌ वाणोंको (धनुषपर) | निघ्नन्‌ मारते हुए 
सन्दधत्‌ चढ़ाते, अलात अलात (उल्मुक) 
विकुष्य खींचकर चक्र चक्र 

शितबाण तीक्ष्ण शर यद्‌ वत्‌ के समान (वह 
पूगान्‌ समूह धनुष) घूम रहा 


मुञ्चनु छोड़ते, था 11२४1 


दशमस्कन्धे पञचाशत्तमोऽध्यायः [ ११ 


नि्भिन्नकुम्भाः करिणो निपेतु- 
रनेकशोऽश्वाः शरवृक्णकन्धराः । 

रथा हताश्वध्वजसुतनायकाः 
पदातयश्छिन्नभुजोरकन्धराः ॥२५॥ 


निभिन्त कुम्भाः करिणः निपेतुः अनेकशः अश्वाः शरवृषण कन्धराः 
रथा हत अश्व ध्वज सूत नायकाः पदातयः छिन्न भुज उरु कन्धराः ॥२५॥ 


निर्भग्न मस्तक | ध्वज सूत ध्वजा, सारथी, 
कुस्भाः फटनेसे | हत नायकाः तथा नायक (रथी) 
करिणः हाथी | के मारे जानेसे, 
अनेकशः अश्वाः बहुतसे घोड़े पदातय पैदल सेनिक 
शरतृकण वाणोंसे कटे छिन्त भुज कटी भुजा, 
कन्धराः गले होनेसे, उरु कन्धराः जांघे या गले 
रथा अश्व रथ घोडे निपेतुः गिर पड़े ।।२५।। 
संछिद्यमानद्विपदेभवाजिना- 
मद्भप्रसताः शतशोऽसृगापगाः । 
भुजाहयः प्रुषशीष कच्छ पा 
हतद्विपद्दीपहयग्रहाकुलाः ॥२६॥ 


संछिद्यमान द्विपद इभ वाजिनां अङ्क प्रसृताः शतशः असृक्‌ आपगाः 
भुजा अहयः पूरुष शोषं कच्छपा हतद्विप द्वीप हयग्रह आकुलाः ॥२६॥ 


द्विपद इभ मनुष्य, गज. | शतश सैकड़ों 

वाजिनं घोडके | असक आपगाः रक्तको नदियाँ 
संछिद्यमान बराबर कटनेसे (बहने लगीं) 
अङ्क उनके शरीरोसे भुजा अहयः भुजाओं रूपी सर्प, 


प्रसृता निकली | पुरुष शीषं मनुष्योंके सिर रूपी 
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कच्छपा कछुए हयग्रह घोड़ों रूपी मगरोंसे 
हतद्विप मरे हाथियों आकुलाः भरी थीं ।।२६।। 
द्वीप रूपी द्वीप 
करोरुमीना नरकेशशवला 
धनुस्तरङ्गायुधगुल्मसंकुलाः । 
अच्छरिकावतंभयानका महा- 
मणिप्रवेकाभरणाश्मशर्क राः ॥२७॥ 


कर उरू मीना नरकेश शेवला धनुः तरङ्ग आयुध गुल्म सङकुलाः 
अच्छरिक आवतं भयानका महामणि प्रवेक आभरण अश्म शकरः ।।२७॥ 


कर उरू हाथ और जांघे अच्छूरिक ढालें 

सीना (उसमें) मछलियां, | भयानका भयानक 

नरकेश मनुष्योंके बाल आवरते भेवरों जैसे 

शवला सिवार महामणि प्रवेक मूल्यवान मणिजटित 
धनुः तरङ्ग धनुष तरंगके समान | आभरण आभूषण 

आयुध अस्तर-शस्त्र (बहती) | अश्स शर्कराः पत्थरकी रोड़ियों 
गुल्म झाड़ियोंसे जेसे थे ।।२७॥ 

सङ कुलाः भरी हुई, 


प्रवतिता भीरुभयावहा मृधे 
मनस्विनां हषंकरीः परस्परम्‌ । 
विनिध्नतारीन्‌ मुसलेन दुमंदान्‌ 
सद्धूषंणेनापरिमेयतेजसा ॥२८॥ 


प्रवातिता भोर भयावहा मृधे मनस्विनां हषं करोः परस्पर विनिघ्नता 
मरोन्‌ मुसलेन दुमंदान्‌ सद्धूषंणेन अपरिमेय तेजसा ॥२८।: 


अपरिमेय असीम सडुःषेणेन बलरामजी द्वारा 
तेजसा तेजस्वी दुमेदान्‌ बहुत घमण्डी 
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अरोनु शत्रुओंको | मनस्विनां साहसियोंको 
सुसलेन मूसलसे | परस्पर आपसमें 
विनिघ्नता मारनेसे हर्षकरी; हृषित करनेवाली 
सृधे भीरु युद्धमें डरपोकों को | प्रवतिता (वह रक्त नदी) 
भयदाबहा भयभीत करनेवाली | बह चली ॥।२५।। 
तथा | 
बलं तदद्गाणंवदुगंभेरवं 
दुरन्तपारं सगधन्द्रपालितम्‌ । 


क्षयं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयो- 
बिक्रीडित तज्जगदीशयोः परम्‌ ॥२८॥ 
बलं तत्‌ अङ्ग अर्णव दुर्गं सरवं दुरन्तपारं मगध इन्द्र पालितं क्षयं 
प्रणीतं वसुदेव पुत्रयोः विक्रोडितं तत्‌ जगदीशयोः परतू ॥२८॥ 
अङ्क प्रिय परीक्षित्‌ ! | बलं सेना 
मगध इन्द्र मगधराज वसुदेव वसुदेवजीके 


जरासन्ध द्वारा पुत्रयोः दोनों पुत्नोंने 
पालितं रक्षित क्षयं प्रगीतं तरट कर दी 
तत्‌ अजंद वह समुद्रके समान | तत्‌ यह उन 
दुगे दुर्गम जगदोशयोः ज्गदीश्वरौंके लिए 
भरव॑ भयानक पर विक्लोडितं अच्छा खेल था 
दुरन्तपार दुष्पार | ॥॥२६॥ 

स्थित्युद्धूवान्त॑ भुवनत्रयस्य यः 
समी हतेऽनन्तगुणः स्वलीलया । 


न तस्य चित्र परपक्षनिग्रह- 
स्तथापि मर्त्यानुद्रिधस्य व्रण्यते ॥३०॥ 
स्थिति उद्भव अस्सं भुवनत्रयस्य यः समौहते अनन्तगुणः 
स्वलौलया न तस्य चित्र परपक्ष निग्रहः तथा अपि मत्यं अनुविधस्य 
बण्यंते ।।३०॥ 
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यः 
अनन्तगुणः 
स्वलोलया 
भुवनत्रयस्य 


स्थिति उद्भव पालन, सृष्टि, 


अन्तं समीहते 
तस्य 

परपक्ष 
निग्रहः 
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जो | चित्रं 
अनन्त गुणशाली न 
अपनी लीलासे ही ! तथा अपि 


त्रिभुवनकी मत्यं 

| अनुविधस्य 
प्रलय करते रहते हैं | बण्यंते 
उनके लिए 
शत्रुपक्षका 
दमन करना 


आश्चयेकी बात 
नहीं है 
फिर भी 
मनुष्यके 
अनुक रणके कारण 
(इसका) वर्णन 
किया जाता है 

।। ३०।। 


जग्राह विरथं रामो जरासंधं महाबलम्‌ । 
हृतानीकार्वाशष्टासु सिहः सिहमिवोजसा ॥३१॥ 


जग्राह विरथं रामः जरासन्धं महाबलं हत अनीक अवशिष्ट असु 
सिहः सिहं इव ओजसा ॥३१॥ 


हत अनीक सेनाके मारे जानेपर | मिहः सिहको 

विरथं रथहीन सिहं इव सिहके समान 

अवशिष्ट असु' प्राणमात शेष ओजसा बलपूरवेक 

महाबलं अत्यन्त बलवान | रामः बलरामजीने 

जरासन्धं जरासन्धको ' जग्राह पकड़ लिया ॥३१॥ 
बध्यमानं हताराति पारशर्वारुणमानुषः । 
वारयामास गोविन्दस्तेन कार्यचिकीषया ॥३२॥ 


बध्यमानं हत आराति पाशः वारुण मानुषः वारयामास गोविन्दः 
तेन कार्यं चिकीषंया ॥३२॥ 


हत आरात 


वारुण 
मानुषः 


शत्रुओंको मार देने- | पाशे: 
वाले (जरासन्ध) को बध्यमानं 
वरुणके तथा तेन 
मनुष्योंके 


पाशोंसे 

बाँधते समय 

उसके द्वारा (अपना 
भूभार-हरणका) 
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काये काम | वारयामास (बलरामजी को) 
चिकीषर्या करनेकी इच्छासे ; रोक दिया ॥।३२।। 
गोविन्दः गोविन्दने 


स मुक्तो लोकनाथाभ्यां व्रीडितो वोरसम्मतः । 


तपसे कृतसंकल्पो वारितः पथि राजभिः ॥३३।। 
स मुक्तः लोकनगथाभ्यां व्रीडितः बोर सम्मतः तपसे कृत सङ्कल्पः 
वारितः पथि रःजभिः ॥३३॥ 


स वीर वह वीरों द्वारा ; सड्डुल्पः कृत संकल्प करनेपर भी 
सम्मतः सम्मानित पथि मागेमें 
लोकनाथाभ्यां जगदीश्वरों द्वारा | राजभिः राजाओं द्वारा 
मुक्तः छोड़े जानेपर वारितः रोक दिया गया 
ब्रोडितः लज्जित होकर ।।३३।। 
तपसे तपस्याके लिए 


वाक्यः पवित्राथपदेनंयनेः प्राकृतेरपि । 
स्वकमंबन्धप्राप्तोपयं यदुभिस्ते पराभवः ॥३४॥ 
वाक्यः पवित्र अथंपदः नयनेः प्राकृतेः अपि स्वकमबन्ध प्राप्तः 
अयं यदुभिः ते पराभवः ॥३४॥ 
ते आपकी | नयनः नीति शास्त्रके 
यदुभिः यदुबं शियोंसे | वाक्येः वाक्योंसे 
अयं पराभवः यह पराजय प्राकृतः अपि तथा सामान्य 
स्वकमंबन्ध अपने प्रारब्ध कर्मसे लौकिक (बातों) से 


प्राप्तः प्राप्त हुई है | भी समझ्चानेपर 
पवित्र ऐसे पवित्र | ।।३४॥। 
अथपदः अथ वाले 


हृतेषु सर्वानोकेषु नृपो बाहेद्रथस्तदा । 
उपेक्षितो भगवता मगधान्‌ दुर्मना ययो ॥३५॥ 
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हतेषु सवं अनीकेष्‌ नपः बाहँद्रथः तदा उपेक्षितः भगवता मगधानु 
दुर्मन! ययो ॥३५॥ 


तदा तब | बाहुँद्रथः वृहद्रथ-नन्द॑न जरा- 
सर्व अनीकेषु सम्पूर्ण सेनाके संध 

हृतेष्‌ मारे जानेपर | दुमंना उदास होकर 
भगवता भगवानके द्वारा मगधान्‌ मगध देशको 
उपेक्षितः उपेक्षित ययो लौट गया ॥।३५।। 
नृपः राजा 


मुकुन्दो$प्यक्षतबलो निस्तीर्णारिबलार्णवः 
विकीयंमाणः कुसुमेस्त्रिदशेरनुमोदितः ॥३६॥ 


मन्दः अपि अक्षत बलः निस्तीर्ण अरिबल अणवः विकीर्यमाणः 
कुसुम: त्रिदशः अनुमोदितः ॥३६॥ 


अक्षत बिना घाव लगी | मुक्न्दः अपि मुकुन्द भी 

बल: सेना संहित कुसुसः पुष्पोंकी 

अरिबल शत्र सेना रूपी विकोयंमाणः वर्षा करते हुए 

अणंब: समुद्रको त्रिदशः देवताओ द्वारा 

निस्तीणं पार करके । अनुमोदितः समर्थित हुए ।।३६।॥ 
माथ्ररुपसङ्गम्य बिज्वरेमु दितात्मभिः । 
उपगीयमानविजयः सूतमागधवन्दिभिः ॥३७॥ 


माथुरः उपसङ्कम्थ विज्वरः मृदित आत्मभिः उपगीयमान विजयः 
सूत मागध वन्दिभिः ॥३७॥ 


सूत मागध सूत, मागध | बिज्बरेः चिन्ताहीन 
बन्दिभिः बन्दियो द्वारा | मुदित आत्मभिः प्रसन्न चित्त 
विजय: विजय माथुरेः मथुरा वासियोंसे 


उपगोयमान उच्च स्वरसे गायी | उपसङ्गम्य पास आकर मिले 
जाते हुए | 1॥1३७॥ 
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श्खदुन्दुभयो नेदुर्भरोतूर्याण्यनेकशः । 
वीणावेणुमृदङ्गानि पुरं प्रविशत प्रभो ॥३८॥ 
शं दुन्दुभयः नेदुः भेरी तूर्याणि अनेकशः वीणा वेणु मृदद्भानि पुरं 
प्रदिशति प्रभो ।।३८॥ 
प्रभौ दोनों स्वामियोंके | अनेकशः बहुतः सी 
पुर प्रविशति नगर-प्रवेशके समय | वीणा वेणु वीणा, वंशी, 
शंख दुन्दुभयः शंख, दुन्दुभियां, | मृदद्गाति मृदंग 
भेरी तूर्याणि भेरी, तुरहियां नेदुः बजने लगे 11३८1! 
सिक्तमार्गा हुष्टजनां पताकाभिरलंकृतास्‌। 
निघु ष्टां ब्रह्मघोषेण कोतुकाबद्धतोरणाम्‌ ।: ३८॥ 
सिक्तमार्गा हृष्टजनां पताकाभिः अलङ्कृतां निवुष्टां ब्रह्मघोषेण 
कोतुक आबद्ध तो रणाम्‌ ॥३६॥ 


सिक्तमार्गा (मथुरा) सींचे ब्रह्मघोषेण वेद-ध्वनिसे 
मार्ग वाली | निघ ष्टां गू जती 
हुष्टजनां हषितलोगोंसे ' कौतुक उत्सवके कारण 
युक्त, | आबद्ध तोरणां बन्दनवार बंधी 
पताकाभिः झण्डियोंसे थी ।।३४॥। 
अलंकृतां सजायी गयी | 


निचीयमानो नारीभिर्माल्यदध्यक्षताङ कुरः ।_ 
निरीक्ष्यमाणः सस्नेहं प््रोत्युत्कलितलोचनेः ॥४०॥ 


निचीयमानः नारीभिः माल्य दधि अक्षत अङक्रेः निरीक्ष्यमाणः 
सस्नेहं प्रीति उत्कलित लोचने: ॥४०॥ 


नारीभिः स्त्रियों द्वारा माल्य दधि माला, दही 

प्रीति उत्कलित प्रेमसे उत्फुल्ल अक्षत अङ कुर: अक्षत, यवांकु रोकं 
लोचनः नेत्रोंसे निचीयमानः वर्षासे ढक दिये 
स्नेहं स्नेह पूर्वक | गये ।।४०।। 


निरीक्ष्यमाणः देखते हुए | 


१८ ] श्रीमदभागवते महापुराणे 


आयोधनगतं वित्तमनन्तं वीरभूषणस्‌ । 
यदुराजाय ततु सवमाहुतं प्रादिशत्रभुः ॥।४१॥ 


आयोधनगतं वित्त अनन्तं वौरभुषणं यदुराजाय तत्‌ सर्वं आहुतं 
प्रादिशत्‌ प्रभुः ।४१॥ 


प्रभुः सबके स्वामी ततु सवं वह सब 
भगवान्‌ अनन्तं बित्त अनन्त धन 
आयोधनगतं युद्ध-भूमिसे यदुराजाय यादवराज उग्रसेन- 
वौरभूषणं वीरोंके लिए शोभा को 
देनेवाला प्रादिशत्‌ निवेदित कर दिया 
आहृतं लाया हुआ ।।७१॥ 
एवं सप्तदशकृत्वस्तावत्यक्षो हिणीबलः । 


युयुधे मागधो राजा यदुभिः कृष्णपालितः ॥४२॥ 


एवं सप्तदशकृत्व तावति अक्षौहिणी बलः युयुधे मागधः राजा 
यढुभिः कृष्णपालितः ॥४२॥ 


एवं इसी प्रकार सागधः राजा मगधराज जरासन्ध 
सप्तदशङ्ृत्य सत्रह बारमें कृष्णपालितेः श्रीकृष्ण द्वारा रक्षित 
ताबति उतनी ही यदुभिः यादवोंसे 

अक्षोहिणो अक्षौहिणी युयुधे युद्ध करता रहा 
बलः सेनासे 11४२॥ 


अक्षिण्वंस्तब्दल॑ सर्वं वृष्णयः कृष्णतेजसा । 

हतेषु स्देष्वनोकेषु त्यक्तोऽयादरिभिर्न्‌ पः ॥४३॥ 

अक्षिण्वन्‌ तत्‌ बलं सर्वं ब्रृष्णयः कृष्ण तेजसा हृतेषु स्वेषु अनीकेषु 
त्यक्तः भयात्‌ अरिभिः नृपः ॥४३॥ 


तत सर्वं बलं उसकी पूरी सेनाको | तेजसा प्रभावसे 
कृष्ण श्रीकृष्णके ' वृष्णयः वृष्णिवंशी 
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अक्षिण्वन्‌ नष्ट कर देते थे | व्यक्त: छोड दिये जानेपर 
स्वेषु अनोकेषु अपनी सेनाके | नुषः राजा जरासंध 
हतेष मारे जानेंपर | अयात्‌ लौट आता था 
अरिभिः शत्रुओं द्वारा ॥४३।। 


अष्टादशमसंग्रामे आगामिनि तदन्तरा । 
नारदप्रेषितो वीरो यवनः प्रत्यहश्यत ।॥ ४४॥ 


अष्टादशम संग्रामे आगामिनि तत्‌ अन्तरा नारद प्रेषितः वीरः 
यवन: प्रत्य हश्पत ॥४४॥ 


अष्टादशम अठारहवीं बारका | नारद प्रेषितः नारदजीका भेजा 


संग्रामे युद्ध हुआ 

आगामिनि आने ही वाला था | वीरः यबनः वीर कालयवन 

तत्‌ अन्तरा उसके बींचमें ही प्रत्य (मथुराके) समीप 
दृश्यत दिखाई पड़ा ॥४४।। 


रुरोध मथुरामेत्य तिसृभिम्लच्छकोटिभिः । 

नुलोके चाप्रतिद्वन्ट्रो वृष्णीझछ त्वाऽऽस्मसम्मितान्‌ ॥४५॥ 

रुरोध मथुरां एत्य तिसृभिः म्लेच्छ कोटिभिः नुलोके च अप्रतिद्वन्दः 
वृष्णीन्‌ भत्वा आत्म सम्मिता ॥४५॥ 


नुलोके च मनुष्य लोकमें तो | तिसृभिः तीन 
अप्रतिद्वन्दः प्रतिद्वन्द्वी रहित था | कोटिभिः करोड़ 
वृष्णीन्‌ वृष्णिवंशियोंको | म्लेच्छ म्लेच्छोंके 
आत्म अपने | एत्य साथ आकर 
सम्मितान्‌ समान | मथुरां ररोध मथुराको घेर 
धत्वा सुनकर लिया ॥४५॥ 


तं हृष्ट्वाचिन्तयत्‌ कृष्णः संकर्षणसहायवान्‌ । 

अहो यदूनां वृजिनं प्राप्तं ह्युभयतो महत्‌ ॥४६॥ 

तं दृष्ट्वा चिन्तयत्‌ कृष्णः सद्धूषण सहायवात अहो यदूनां वृजिनं 
प्राप्त हि उभयतः महत्‌ ॥४६॥ 
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तं दृष्ट्वा उसे देखकर अहो हि अहो, क्योंकि 
सद्धुषंण बलरामजीसे | यदूनां उभयतः यादवोंपर दोनों 
सहायवान्‌ मिल करके | ओरसे 

कृष्णः श्रीकृष्णने | महत्‌ वृजिनं भारी संकट 
चिन्तयतु विचार किया | प्राप्त आ गया है ।।४६।। 


यवनोऽयं निरन्धेडस्मानय तावन्महाबलः । 
मागधोऽप्यद्य वा श्वो वा परश्चों वाऽऽगमिष्यति॥४७॥ 


यवनः अयं निरुन्धे अस्मान्‌ अद्य तावत्‌ महाबलः मागधः अपि 
अद्य वा श्वः परश्वः वा आगमिष्यति ॥४७॥ 


अयं महाबलः इस महाबली मागधः अपि मगधराज भी 
यवनः कालयवनने अद्यवा आज हो 

अद्य तावतु आज अभो वा श्वः या कल ही 
अस्मान्‌ हम लोगोंको वा परश्वः अथवा परसों 
निरुन्धे घेर रखा है आर्गामष्यति आ जायगा ।।४५॥ 


आवयोयु ध्यतोरस्य॒ यद्यागन्ता जरासुतः । 
बन्धू वधिष्यत्यथवा नेष्यते स्वपुरं बली ॥४५॥ 


आवयोः युध्यतोः अस्य यदि आगन्ता जरासुतः बन्धून्‌ वधिष्यति 
अथवा नेष्यते स्वपुरं बली ।॥४८॥ 


आवयोः अस्य हम. दोनोंके इससे | बन्धून्‌ हमारे सम्बन्धियोंको 

युध्यतोः युद्ध करते समय बधिष्यति मार देगा 

यदि बली यदि बलवान अथवा अथवा (बन्दी 

जरासुतः जरा राक्षसीका पुत्र | बनाकर) 
(जरासन्ध) स्वपुरं अपने नगर 

आगन्ता आ जायगा तो नेष्यते ले जायगा ॥४८ा। 


तस्मादद्य विधास्यामो दुर्ग द्विपददुर्गमस्‌ ¦ 
तत्र ज्ञातीन्‌ समाधाय यवनं घातयामहे ॥४८॥ 


_ तस्मात अद्य विधास्यामः दुर्ग द्विपद दुर्गमं तत्र ज्ञातीन्‌ समाधाय 
यवनं घोतयामहे ॥४६॥ 


तस्मात्‌ इसलिए ज्ञातीन्‌ तत जातिवालोंको वहाँ 

अद्य आज ही समाधाय भली प्रकार रखकर 
द्विपद मनुष्योंके लिए (तब) 

दुर्ग दुष्प्रवेश्य यवनं (इस) कालयवनको 
दुर्ग दुर्गकी धातयामहे मरवा देंगे ॥४र्द।। 


विधास्यामः रचना करेगे, 
इति सम्मन्त्र्य भगवान्‌ दुर्गं द्वादशयोजनम्‌ । 
अन्तःसमुद्रे नगरं कृत्स्नादभूतमचीकरत्‌ ॥५०॥ 


इति सम्मन्त्र्य भगवान्‌ दुर्ग द्वादशयोजनं अन्तःसमुद्र नगर कृत्स्न 
अद्भुत अचीकरत्‌ ॥५०॥ 


इति इस प्रकार दुर्गं नगर किलेके समान नगर 
सम्मन्त्य पूरी सलाह करके | कृत्स्न जो पूरा 

भगवान्‌ भगवानने अद्भुत आश्चयंजनक था 
अन्तःसमुद्व समुद्रके बीचमें अचीकरत्‌ निमित कर दिया 
इ्वादशयोजनं बारह योजनका ।।५०॥। 


हश्यते यत्र हि त्वाष्ट्रं विज्ञानं शिल्पनपुणम्‌ । 

रथ्याचत्वरवीथीभियंथावास्तु विनिमितस्‌ ॥५१॥ 

दृश्यते यत्र हि त्वाष्टू विज्ञानं शित्प नेएणं रथ्या चवर वीथीभिः 
यथा वास्तु विर्निमतमु ॥५१॥ 


हि यत्र क्योंकि जहाँ विर्निमतं विशेष निर्माण 
यथा वास्तु वास्तु शास्त्रके अनु- | त्वाष्ट्रः विश्वकर्माकी 
सार बनी शिल्प विज्ञानं शिल्प विज्ञानमें 
रथ्या चत्बर सड़कों, चौराहों | नेपुणं निपुणता 
तथा दुश्यते दिखलाई देता है 


वीथीभिः गलियों द्वारा ॥।५१॥ 
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खुरद्रमलतोद्यानविचित्रोपवनान्वितम्‌ 
हेमश्डु ङ्ग दिविस्पृग्भिः स्फाटिकाट्टालगोपुरेः ॥ ५२॥ 


सुरद्रम लता उद्यान विचित्र उपवन अन्वितं हेमशृङ्कः दिवि- 
स्पृकभिः स्फाटिक अट्टाल गोपुर: ॥५२॥ 


सुरद्रम देव-वृक्षों एवं | स्फाटिक स्फटिककी 
लता लताओं वाले | अट्टाल अटारियों और 
उद्यान वगीचों, र गोपुरेः गोपुरों (बाहरी 
उपवन फलोद्यानोंसे तथा उच्च द्वारों) से 
दिविस्पृकूभिः गगनचुम्बी अन्वितं युक्त था ।।५२॥ 
हेमशङ्ग : स्वणं-शिखरौं, 

राजतारकुटेः कोष्ठेहमकुम्भे रलंकृतः ! 

रत्नकूटेगृ हैहेमेमंहासर कतस्थलः ॥५३॥ 


राजतार कुटं: कोष्ठेः हेमकुम्मः अलङ कृतेः रत्नक्टेः गृहैः हैमः 
महामरकत स्थल: ॥५३॥ 


हेमकुम्भः स्वर्णं कलशोंसे | रत्नकटः रत्न जडित 
अलडःकृतेः सुशोभित | महामरकत महामरकत मणिके 
राजतार चांदी तथा | स्थलः फशवाले 
कुटेः पीतल जड़ी ' हेमः गुहैः स्वणेके बने भवन 
कोषठेः कोठारोसे (युक्त | थे ॥।५३।। 
थी) 
वास्तोष्पतीनां च गृहेवलभीभिश्च निर्मितम्‌ । 
चातुवण्यंजनाकोणं यदुदेवगृहोल्लसत्‌ ।। ५४॥ 


वास्तोष्पतीमां च गृहैः बलभौभिः च तिमितं चातुर्वण्यंजन आकोणं 
यदुदेव गृह उल्लसत्‌ ॥५४॥ 


वास्तोष्पतीनां वास्तु देवताओंके* | च और 
गृहैः मन्दिर बने थे, | वलभीभिः वे अट्टालिकाओंवाले 


* ग्रामदेव तथा धन, अन्त आदिके अधिदेवता वासुदेव होते हैँ । 
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निमित बने थे; यदुदेव यादवोंके देवता 
चातुवण्यंजन चारों वर्णोके श्रीकृष्णका 
लोगोंसे गृह भवन 
आकोणं भरे हुए (उस उल्लसत्‌ सुशोभित था ॥५४॥ 
नगरमें) 


सुधर्मा पारिजातं च महेन्द्रः प्राहिणोद्धरेः । 
यत्र चाबस्थितो मर्त्यो मत्यंधर्मने युज्यते ॥५५॥ 


सुधर्मा पारिजातं च महेन्द्रः प्राहिणोत्‌ हरेः यत्र च अदस्थितः रुत्यंः 
मत्यं धमः न युज्यते ॥५५॥ 


महेन्द्रः इन्द्रने अवस्थितः बंठा हुआ 

हरेः श्रीहरिके लिए मत्यः मनुष्य 

सुधर्म देवसभा सुधर्मा मत्यं मनुष्यके क्षुधा- 

च तथा पिपासादि 
पारिजातं कल्पवृक्ष धर्मेः धर्मोसे 

प्राहिणोत्‌ भेज दिया युज्यते न युक्त नहीं होता 
यत्र जिस (सभा) में 11५५ 


श्यामेककर्णान्‌ वरुणो हयाञ्छक्लान्‌ मनोजवान्‌ । 
अष्टौ निधिपतिः कोशान्‌ लोकपालो निजोदयाच ॥५६॥ 


श्याम एक कर्णान्‌ वरुणः हयान्‌ शुक्लान्‌ मनोजवाच्‌ अष्टो निधिपतिः 
कोशान्‌ लोकपालः निज उदयान्‌ ॥५६।। 


वरुणः वरुणने निधिपतिः धनाध्यक्ष कुवेरने 
कर्णान्‌ एक एक कान अष्टो कोशान्‌ आठो निधियां तथा 
श्याम काले लोकपालः (अन्य) लोकपालोंने 
शुक्लान्‌ इवेत रंगके निज उदयान्‌ अपने वेभव (भेजे) 
मनोजवान्‌ मनोवेगवाले ॥।५६।। 
हयान्‌ घोड़े 


यद्र यद्‌ भगवता दत्तमाधिपत्यं स्वसिद्धये । 
सर्वं प्रत्यपंयामासुहुरौ भुमिगते नप ॥५७॥ 
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यत्‌ यत्‌ भगवता दत्त आधिपत्यं स्व सिद्धये सवं प्रत्यपंयामासुः 
हरौ सूमिगते नुप ॥५७॥ 


नप राजन्‌ ! ह्री श्रीहरिके 

स्व आधिपत्यं अपना अधिकार भूमिगते पृथ्वीपर आनेपर 
सिद्धये बनायें रखनेके लिए | सबं वह सब 

भगवता भगवानके द्वारा | प्रत्वपंयामासुः उन्हें लौटा दिया 
यतु यत्‌ जो जो (वेभव) । 11५७1) 
दत्त दिया गया था | 


तत्र योगप्रभावेण नीत्वा सवजनं हरिः । 
प्रजापालेन रामेण कृष्णः समनुमन्त्रितः । 
निजंगाम पुरद्वारात्‌ पद्ममाली निरायुधः ॥५८॥ 


तत्र योग प्रभावेण नीत्वा सवंजनं हरिः प्रजापालेन रमेण कृष्णः 
सम अनुमन्त्रितः निजेगाम पुरद्वारात्‌ पद्ममाली निः आयुधः ॥५८॥ 


योग अपने योगके | अनुमन्त्रितः सलाह करके 
प्रभावेच प्रभावसे | कृष्णः श्रीकृष्ण 

तत्र सवंजनं वहां सब लोगोंको | पद्ममाली कमलकी माला 
नीत्वा पहुँचाकर पहिने 

प्रजापालेत प्रजा पालनके लिए | निः आयुधः शस्त्रहोन 

रामेण बलरामजीसे पुरद्वारात्‌ नगर-द्वारसे 

सम भलो प्रकार तिजंगाम बाहर निकले ॥॥५५1॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
'उत्तराध नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥।५०।। 


अथ एकपंचाशत्तमोऽध्यायः 
श्रीशूक उबाच 


तं विलोक्य विनिष्क्रान्तमुज्जिहानमिवोडपस्‌ । 
दर्शनीयतम॑ श्यामं पीतकोशेयवाससस्‌ ॥१॥ 


तं विलोकय विनिष्क्रान्तं उज्जिहानं इव उडुपं दशनोयतम श्याम 
पोतकौ शेय वाससम्‌ ॥१॥ 


उज्जिहान उदय होते | पोतकोशेय पीले रेशमी 
उडुपं इव चन्द्रमाके समान वासस वस्त्रधा री को 
तं दशनोयतमं उन परम सुन्दर विनिष्कान्त॑ बाहर निकलते 
श्यामं श्याम वर्ण बिलोक्य देखकर ॥१।। 
श्रीवत्सवक्षसं ख्ाजत्कीस्तुमामुक्तकन्धरम्‌ । 
पृथुदोघंचतुर्बाहु नवकञ्जारुणंक्षणम्‌ ॥२॥ 


श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्‌ कोस्तुभ आमुक्त कन्धरं प्रृथुदीघ चतुर्बाहु 
नवकञ्ज अरुण ईक्षणम्‌ ।।२॥ 


श्रीवत्सवक्षसं वक्षस्थलपर श्रीवत्स | पथदोधं मोटी और लम्बी 
चिह्न ं चतुर्बाहु चार भुजाओंवाले; 

भ्राजत्‌ सुशोभित था, । नवकञ्ज नवीन कमलके समान 

कन्धरं कण्ठमें | अरुण रतनारे 

कोस्तुभ कौस्तुभमणि ईक्षण नेत्र थे ।।२।। 


आमूक्त पहिने थे | 
नित्यप्रमुदितं श्रीमत्सुकपोले शुचिस्मितम्‌ । 
मुखारविन्दं बिश्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥३॥ 
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नित्य प्रमुदितं धौमत सुकपोलं शुचिस्मितं मुखारबिन्द विभ्राणं 
स्फुरन्‌ मकर कुण्डलम्‌ ॥३॥। 


श्रीमत्‌ शोभा सम्पन्न | स्फुरन्‌ चमकते 

सुकपोलं सुन्दर कपोलवाले | मकर- मकराकृति 

नित्यं प्रमुदितं नित्य प्रसन्न ' कुण्डलं कुण्डल 
शुचिस्मिते पवित्र मुसकानवाले | बिश्राणं धारण किये ।।३॥ 


मुखारविन्दं मुख-क्रमलपर 
वासुदेवो ह्ययमिति पुमाञ्छोवत्सलाञछनः । 
चतुभु जोऽरविन्दाक्षो वनमाल्यतिसुन्दरः ॥४॥ 


वासुदेवः हि अयं इति पुमान्‌ श्रीवत्सलाञ्छनः चतुभु जः अरविन्दाक्षः 
वनमालि अतिसुन्दरः ॥४॥ | 


हि अयं क्योंकि यह | अरविन्दाक्षः कमल-लोचन 
पुमात्‌ पुरुष | वनमालि वन-मालाधारी 
श्रीवत्स - श्रीवत्स | अतिसुन्दरः अत्यन्त सुन्दर है, 
लाच्छनः चिहनवाला | वासुदेवः वासुदेव हैं ।।४॥ 
चतुभु जः चतुभज | 

लक्षणर्नारदप्रोक्त नान्यो भवितुमहति । 


निरायुधश्चलन्‌ पद्भयाँ योत्स्येनेऽननिरायुधः ॥५॥। 


लक्षणेः नारद प्रोक्तः न अन्यः भवितु अहति निरायुधः चलन्‌ 
पद्भ्यां योत्स्ये अनेन निरायुधः ॥५॥। 


नारद प्रोषतेः नारदजीके बतलाये | निरायुधः गशनस्त्रहीन 
लक्षणः लक्षणोंसे पद्भ्यां चलन्‌ पेदल चलते 
अन्यः भवितु इसे दूसरा कोई अनेन इसके साथ 
होना | निरायुधः (मैं भी) शस्त्रहीन 


न अर्हति नहीं चाहिए योत्स्ये युद्ध करू गा ॥५॥ 
इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवन्तं पराहमुख्म । 


अन्वधावज्जिघक्षस्तं दुरापमपि योगिनाम्‌ ॥६॥ 
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इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवन्तं पराङमुखं अनु अधावत्‌ जिघक्षुः त 
दुरापं अपि योगिनाम्‌ ॥६॥ 


इति निश्चित्य ऐता निश्चय करके । मुखं मुख करके 

यवनः तं कालयवन उन प्राद्रवन्तं जोरसे भागतेको 
योगिनां अपि योगियोंके लिए भी | जिघृक्षुः पकड़नेके लिये 
दुराप दुषप्राप्य अनु अधावत्‌ पीछे दौड़ा ॥।६॥ 
पराइ- दूसरी ओर 


हस्तप्राप्तमिवात्मानं हरिणा स पदे पदे। 

नोतो दशंयता दूर यवनेशोऽद्रिकन्दरम्‌ ॥७॥ 

हस्त प्राप्तं इव आत्मानं हरिणा स पदे पदे नीतः दशंयता दूरं यवन 
ईशः अद्रिकन्दरम्‌ ॥।७॥ 


हरिणा श्रीकृष्णके द्वारा दशंयता दिखलाते हुए 
आत्मानं अपनेको यवन ईशः वह यवनराज 

पढे पदे एक-एक पदपर द्र द्र 

हस्त प्राप्तं हाथमें आये अद्रिकन्दरम्‌ पर्वतीय गुफामे 

इव के समान नीतः ले जाया गया ।।७॥ 


पलायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम्‌ । 

इति क्षिपन्ननुपतो ननं प्रापाहताशुभः ॥८॥। 

पलायनं यदुकुले जातस्य तव न उचितं इति क्षिपन्‌ अनुगतः न एनं 
प्राप अहत अशुः ॥८॥। 


यदुकूले 'यदुवंशमें क्षिपन्‌ आक्षेप करता हुआ 
जातस्य तव उत्पन्न तुम्हारा अनुगतः पीछे दौड़ता हुआ 
पलायनं भागना अहत अशुभः पाप नष्ट हुए बिना 
उचितं न उचित नहीं है ।' | एनं इनको 

इति ऐसा न प्राप नहीं पा सका ॥।८।। 


एवं क्षिप्तोऽपि भगवान्‌ प्राविशद्‌ गिरिकन्दरम्‌ । 
सोऽपि प्रविष्टस्तत्रान्यं शयानं ददृशे नरम्‌ ॥८॥ 
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एवं क्षिप्तः अपि भगवान्‌ प्राविशत्‌ गिरिन्दर सः अपि प्रविष्टः 
तत्र अन्यं शयानं दहृशे नरम्‌ ॥&॥ 


एवं ऐसा प्रविष्टः प्रवेश करके 
क्षिप्तः अपि आक्षेप करनेपर भी | तत्र शयानं वहां सोये, 
भगवान्‌ भगवान अन्यं किसी दूसरे 
गिरिन्दरं पर्वतको गुफामें नरं पुरुषको 
प्राविशत्‌ प्रवेश कर गये, ददृशे देखा ॥८।। 
सः अपि उसने भी | 


नन्वसो दूरमानीय शेते मामिह साधुवत्‌ । 
इति मत्वाच्युतं मूढस्त पदा समताडयत्‌ ॥१०॥ 


ननु असो दूर आनीय शेते मां इह साधुवत्‌ इति मत्वा अच्युतं मूढः 
तं पदा समताडयत्‌ ॥१०॥ 


ननु असो “निश्चय यह । तं उस (पुरुष) को 

मां दूर मुझे दूर | अच्युतं मत्वा श्रीकृष्ण मानकर 
आनोय ले आकर | मढः उस मूखंने 

इह साधुवत्‌ यहां साधुके जैसा | पदा पेरसे 

शेते सो रहा है' | समताडयत्‌ जोरको ठोकर मारी 
इति इस प्रकार | ।।१०॥ 


स उत्थाय चिरं सुप्तः शनेरुन्मील्य लोचने । 
दिशो विलोकयन्‌ पाश्वे तमद्राक्षोदवस्थितम्‌ ॥११॥ 


स उत्थाय चिरं सुप्तः शनेः उन्मील्य लोचने दिशः विज्ञोकयन्‌ 
पाश्व तं अद्राक्षीत्‌ अवस्थितम्‌ ॥११॥ 


स चिरं वह बहुत दिनोसे | शनेः लोचने धीरेसे नेव 
सुष्तः सोया (पुरुष) उन्मील्य खोलकर 
उत्थाय उठकर दिशः दिशाओंमें 
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विलोकयन्‌ देखता हुआ अवस्थितं खड़े 

तं पाश्वं उसे बगलमें अद्राक्षीत्‌ देखा ।।११।। 
स॒ तावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत । 
देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसादभवत्‌ क्षणात्‌ ॥१२॥ 


स तावत्‌ तस्य रुष्टस्य हृष्टि पातेन भारत देहेजेन अग्निना दग्धः 
भस्मसात्‌ अभवत्‌ क्षणात्‌ ॥१२॥ 


भारत परीक्षित्‌ ! अग्निना उत्पन्न अग्निसे 
तस्य उस स दग्धः वह जलकर 
रुष्टस्य क्रुद्ध पुरुषको क्षणात्‌ क्षण भरमें 
तावत्‌ उसी समय भस्मसात्‌ राख 

दृष्टि पातेन दृष्टि पड़ते ही अभवत्‌ हा गया ।॥१२।। 
देहजेन अपने शरीरसे ही 

राजोवाच 


को नाम स पुमान्‌ ब्रह्मन्‌ कस्य किवीयं एव च । 

कस्माद्‌ गुहां गतः शिश्ये कितेजो यवनादंनः ।।१३॥ 

कः नाम स पुमान्‌ ब्रह्मन्‌ कस्य कि वीर्य एव च कस्मात्‌ गुहां गतः 
शिश्ये कि तेज: यवन अदनः ॥१३॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! | गुहां गतः गुफामें जाकर 

स पुमान्‌ उस पुरुषका कस्मात्‌ शिश्ये क्यों सो रहा था? 

कः नाम क्या नाम था ? यवन कालयवनको 

कस्य किसका पुत्र था ? | अदनः नष्ट करनेवाला 

कि वीर्य उसमें क्या पराक्रम ' कि तेजः उसमें तेज केसा 
था? | था ॥।१३॥ 


श्रीशुक उवाच 


स इक्ष्वाकुकुले जातो मान्धातृतनयो महान्‌ । 
मुचुकुन्द इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः ॥१५॥ 
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स इक्ष्वाकूकूले जातः मान्धातृ तनय: महान्‌ सुचुकुन्द इति ख्यातः 
ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः ॥१४।। 


इक्ष्वाककुले इक्ष्वाकुवंशमें इति ख्यातः इस नामसे प्रसिद्ध 
जातः उत्पन्न ब्रह्मण्यः ब्राह्मण भक्त तथा 
मान्धातृ मान्धाताका सत्यसङ्गरः सत्य प्रतिज्ञ था 
महानु तनयः महान्‌ पुत्र ।।१४।। 


स मुचुकुन्द वह मुचुकुन्द 
स याचितः सुरगणेरिन्द्राद्यरात्मरक्षणे । 
असुरेभ्यः परित्रस्तैस्तद्रक्षां सोऽकरोच्चिरम्‌ ।।१५॥ 


स याचितः सुरगणैः इन्द्र आद्येः आत्मरक्षणे असुरेभ्यः परित्रस्तः 
यत्‌ रक्षां सः अकरोत्‌ चिरात्‌ ॥१५॥ 


असुरेभ्यः असुरों द्वारा याचितः प्रार्थना करनेपर 
परित्रस्तः चारों ओरसे संत्रस्त | स वे 
इन्द्र आद्यः इन्द्रादि | चिरात्‌ बहुत समय तक 


सुरगणः देवताओं द्वारा | तत्‌ रक्षां उनकी रक्षा 
आत्मरक्षणे अपनी रक्षाके लिए | अकरोत्‌ करते रहे ।।१५॥। 


लब्ध्वा गुहं ते स्वःपालं मुचुकुन्दमथान्रवत्‌ । 
राजन्‌ विरमतां कृच्छाद भवान्‌ नः परिपालनात्‌ ॥१६॥ 
लब्ध्वा गृहं ते स्वःपालं मुचुकुन्दं अथ अन्न वन्‌ राजन्‌ विरमतां 


TN) 


कृच्छात्‌ भवान्‌ नः परिपालनात्‌ ॥१६॥ 


ते वे (देवता) राजन राजन्‌ ! 

स्वःपाल स्वर्ग रक्षक रूपमें | नः हमारे 

गुह स्वामि परिपालनात्‌ संरक्षणके 

लब्ध्वा कातिकको पाकर | कृच्छात्‌ कष्टसे 

अथ मुचुकुन्द॑ फिर मुचुकुन्दसे विरमतां निवृत्त होइये ।1१६॥ 


अन्न वनु बोले 
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नरलोके परित्यज्य राज्य निहतकण्टकम्‌ । 
अस्मान्‌ पालयतो वोर कामास्ते सवं उज्झिताः ॥१ ७ 


नरलोके परित्यज्य राज्यं निहतकण्टक अस्मान्‌ पालयतः वोर 
कामाः ते सवं उज्झिताः ॥१७॥ 


बोर वीरवर ! अस्मान्‌ हमारा 
निहतकण्टक निष्कण्टक पालयतः पालन करते हुए 
नरलोके मनुष्य-लोकका ते सवं आपने सब 

राज्य राज्य कामाः भोग 

परित्यज्य त्यागकर उज्झिताः त्याग दिये ॥१७।। 


सुता महीष्यो भवतो ज्ञातयोऽमात्यमन्त्रिणः । 
प्रजाश्च तुल्यकालीया नाधुना सन्ति कालिताः ॥१८॥ 


सुता महोष्यः भवतः ज्ञातयः अमात्य मन्त्रिणः प्रजाः च तुल्य 
कालीया न अधुना सन्ति कालिताः ॥।१८॥ 


भवतः सुता आपके पुत्र, | च तथा 

महीष्यः रातियां, तुल्य कालिया समकालीना प्रजा 
ज्ञातयः जाति भाई, कालिताः काल कवलित होकर 
अमात्य सचिव, अधुना न सन्ति अब नहीं हैं ॥१५॥ 
मन्त्रिणः मन्त्री 


कालो बलीयान्‌ बलिनां भगवानीश्वरो$व्यय: । 


प्रजाः कालयते क्रोडन्‌ पशुपालो यथा पशन ॥१८॥ 
कालः बलोयान्‌ बलिनां भगवान्‌ ईश्वरः अव्ययः प्रजाः कालयते 
क्रीडन्‌ पशुपालः यथा पशून्‌ ॥१८॥ 


बलीयानु सब बलवानोंसे पशन पशुओंको (चराते हैं) 
बलिनां बली । कोडन्‌ (वेसे ही काल) 
कालः भगवान्‌ काल भगवान खेलते हुए 

ईश्वर: ईश्वर और प्रजाः प्रजाका 


अव्ययः अविनाशौ हैँ, कालपते संचालन करता हे 
यथा पशुपालः जेसे गोपगण | ॥१र्द।। 
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वरं वृणोष्व भद्रं ते ऋते कंवल्यमद्य नः। 
एक एवेश्वरस्तस्य भगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥२०॥ 


वर वृणीष्व भद्र ते ऋते कवल्यं अद्य न: एक एव ईश्वरः तस्य 
भगवानु विष्णुः अव्ययः ॥२०॥ 


ते भद्र आपका कल्याण हो, , तस्थ उस (मोक्ष) के 

ऋते कवल्यं मोक्षको छोड़कर | एक अकेले 

अद्य नः आज हम लोगोंसे | अव्ययः अविनाशी 

वरं वृणीष्व वरदान मांग भगवानु विष्णुः भगवान्‌ विष्णु 
लीजिए, | एव ईश्वरः ही स्वामी हैं! ।।२०॥ 


एवमुक्तः स वे देवानभिवन्य महायशाः । 
अशयिष्ट गुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया॥२१॥ 


एवं उक्तः स वे देवान्‌ अभिवन्द्य महायशाः अशयिष्ट गुहा आविष्टः 
निद्रया देवदत्तया ॥।२१॥ 


एवं उक्तः ऐसा कहनेपर गुहा आविष्टः गुफामें प्रवेश करके 
स महायशाः वे महायशस्वी देवदत्तया देवताओंकी 

वे निश्चय करके (वरदानमें) दी गयी 
देवान्‌ देवताओंको निद्रया निद्रासे 

अभिवन्द्य प्रणाम करके अशयिष्ट सो गये ।।२१।। 


स्वापं यातं यस्तु मध्ये बोधयेत््वामचेतनः । 
स त्वया हष्टमात्रस्तु भस्मोभवतु तत्क्षणात्‌ ॥२२॥ 


स्वापं यातं यः तु मध्ये बोधयेत्‌ त्वां अचेतनः स त्वया रष्टमात्रः 
तु भस्मीमवतु तत्‌ क्षणात्‌ ॥२२॥ 


यः (देवताओंने कहा)'जो। स त्वया वह तुम्हारे 

तु अचेतनः भी मूर्खं | हष्टमात्रः तु देखने मात्रसे ही 
स्वापं यातं सो जानेपर | ततुक्षणात्‌ उसी क्षण 

मध्ये त्वां बीचमै तुमको | भस्मी भवतु भस्म हो जाय 


बोधयेत्‌ जगावेगा ॥।२२।। 
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यवने भस्मसान्नीते भगवान्‌ सात्वतषंभः । 
आत्मानं दशयामास सुच॒कुन्दाय धोमते ॥२३॥ 


यवने भस्मसात्‌ नीते भगवान्‌ सात्वत ऋषभः आत्मानं दशामा 
सुचुकुन्दाय धीमते ॥२३॥ 


यवने कालयवनके | घीमते बुद्धिमान 
भस्मसात्‌ नीते भस्म कर दिये जाने | मुचुकुन्दाय मुकुकुन्दको 

पर | आत्मान अपना 
भगवान्‌ भगवान्‌ | दशेयामास दर्शन कराया 
सात्वत ऋषभः यादव श्रेष्ठने | ।।२३॥ 


तमालोवय घनश्यामं पीतकोशेयवाससम्‌ । 
श्रोवत्सवक्षसं श्राजत्कोस्तुभेन विराजितम्‌ ॥२४॥ 


तं आलोक्य घनश्यामं पीतकोशेय वाससं श्रोवत्स वक्षसं भ्राजत्‌ 
कौस्तुभेन विराजितम्‌ ॥२४॥ 


तं घनश्यामं उन मेघश्याम, की स्तुभेन कौस्तुभमणिसे 
पोतक्कोशेय पीले रेशमी विराजितं अत्यन्त सुशोभित 
वाससं वस्त्रधारी, तं अःलोक्य उनको देखकर 
वक्षसं छातीपर 11२३!॥ 
श्रीवत्स ख्राजत्‌ श्रीवत्स चिन्हसे 

भूपित 


चतुभुजं रोचमानं वेजयन्त्या च मालया । 
चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥२५॥ 
चतुभु जं रोचमानं वेजयन्त्या च मालया चारु प्रसन्न वदन स्फुरत्‌ 

मङुरकुण्डलय्‌ ।1२५॥ 

चतुनु जं चतुभुज | मालवा मालासे, 

च वेजयन्त्या तथा वेजयन्ती स्फुरत्‌ चमकते 
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मकर कुण्डल मकराकृत कुण्डल- | वदनं मुखसे 
वाले रोचमानं सुशोभित होते 
चारु प्रसन्न सुन्दर प्रसन्न 11२५1) 


प्रेक्षणीयं नलोकस्य सानुरागस्मितेक्षणम्‌ । 
अपीच्यबयसं मत्तमृगेन्द्रोदारविक्रमम्‌ ॥२६॥ 


प्रक्षणीयं नलोकस्य सानुराग स्मित ईक्षणं अपीच्य वयसं मत्तमृगेन्द्र 
उदार विक्रमम्‌ ॥ २६॥ 


नलोकस्य मनुष्य मात्रके लिए | अपीच्य बयस नवीन (युवा) 


प्रेक्षणीयं दर्शनीय, अवस्था तथा 
सानुराग प्रेमपूर्ण | मत्तमृगेन्द्र मतवाले सिहके 
स्मित ईक्षणं मुस्कानसे देखते, समान 

उदार उदार विक्रम गतिवाले ।।२६।। 


पयपृच्छन्महाबुद्धिस्तेजसा तस्य धर्षितः । 
शङ्झितः शनक राजा दुधषमिव तेजसा ॥२७॥ 


पर्यपृच्छत्‌ महाबुद्धिः तेजसा तस्य धर्षितः शङ्कितः शनकः राजा 
दुर्धषं इव तेजसा ॥२७॥। 


तस्य दुधंषं उनके दुर्धषं ' सहाबुद्धिः अत्यन्त बुद्धिमान 

इव तेजसा के समानतेजसे । राजा शनकः राजा मुचुकुन्दने 

शङ्कितः आशडद्धित होकर | धीरेसे 

तेजसा धातः उस तेजसे प्रतिहत | पर्यपृच्छत्‌ पूछा ॥२७॥ 
होकर | 


।। मुच॒कन्द उवाच ॥ 


को भवानिह सम्प्राप्तो विपिने गिरिगह्वरे । 
पद्भ्यां पद्मपलाशाभ्यां विचरस्युरुक्ण्टेके ॥ २८॥ 
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कः भवान्‌ इह सम्प्राप्तः विपिने गिरिगह्वरे पद्भ्यां पद्मपलाशाभ्यां 
विचरसि उरु कण्टके ॥२८॥ 


इह सम्प्राप्तः यहां पधारे उरु कण्टके बहुत काँटों वाले 
भवान्‌ कः आप कौन हैं? गिरिगह्वरे पर्वतकी गुफा 
पद्मपलाशाभ्यां कमलदल जेसे विपिने घने वनमें 

पद्भ्यां चरणोंसे विचरसि घूम रहे हैं ।॥२८।॥। 


किस्वित्तजस्विनां तेजो भगवान्‌ वा विभावसुः । 
सूयः सोमो महेन्द्रो वा लोकपालो ऽपरोऽपि वा ॥२४॥ 


कि स्वित्‌ तेजस्विनां तेजः भगवान्‌ वा विभावसुः सुयंः सोमः महेन्द्रः 
वा लोकपालः अपरः अपि वा ॥२६॥ 


कि स्वित्‌ कहीं आप सूर्य: सोमः सूर्य, चन्द्रमा 
तेजस्विनां तेजः सब तेजस्वियोंके | वा महेन्द्रः अथवा इन्द्र, 

तेज वा अपरः अपि अथवा दूसरे ही 
वा सगबान्‌ अथवा भगवान लोकपालः लोकपाल हैं ।।२४।। 


विभावसुः अग्निदेव, 


सन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषषंभम्‌ । 
यद्‌ बाधसे गुहाध्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा ॥३०॥ 


मन्ये त्वां देवदेवामां त्रयाणां पुरुष ऋषभं यत्‌ बाधसे गुहा ध्वान्तं 
प्रदीपः प्रभया यथ ॥३०॥ 


देवदेवानां है देव! मन्ये मानता हूँ 
त्रयाणां त्षिदेवोंमें से यत्‌ गुहा क्योंकि इस ग्रुफाके 
त्वां आपको । ध्वान्तं अन्धका रको 


पुरुष ऋषभ पुरुषोत्तम 
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यथा प्रदीपः जैसे दीपककी ब्राधसे (आप) दूर कर रहे 

प्रभया ज्योति हो हैं ॥। ३०॥। 
शुश्षतामव्यलीकसस्माक नरपुख्गव । 


स्वजन्म क्रमं गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते ॥३१॥ 


शश्रषतां अव्यलीक अस्माक नरपुङ्गव स्वजन्ष कमं गोत्रं वा कथ्यतां 


यदि रोचते ॥३१॥ 


यदि रोच्ते यदिरुचेतो | बरपुद्धव 
अस्माक मुझ स्वजन्म 
शुश्रषतां सुननेकी इच्छा वाले कसं वा 

| से गोत्र कथ्पतां 
अव्यलीक निष्कपट भावसे 


पुरुष श्रेष्ठ ! 
अपना जन्म, 


कमे अथवा 
गोत्र बतलाइये 


।।३१।। 


बयं तु॒पुरुष्व्याध्र ऐक्ष्वाकाः क्षज्ञबन्धवः । 
मुचुकुन्द इति प्रोक्तो योवनाश्वात्मजः प्रभो ॥३२॥ 


वयं तु पुरुषव्याघ्र ऐक्ष्वाकाः क्षत्रबन्धवः- मुककुन्द इति प्रोक्तः 


योवनाश्व आत्मज: प्रभो ।।३२॥ 


पुरुषव्याश्र पुरुषसिह्‌ | मुचकुन्द 
प्रभो प्रभो! इति प्रोबतः 
बयं तु ऐक्ष्वाक़ाः हम तो ईक्ष्वाकु 

गोत्रीय क्षत्रबन्धवः 
यौवनाश्व युवनाश्व | 
भात्मजः नन्दन मान्धाताका | 

पुत्न 

चिरप्रजागरश्रान्तो 


प 

इस :नामसे-कहां 

जाने वाला 

अधम क्षत्रिय हुँ 
11३२1४ 


निद्रयोपहतेन्द्रिय: । 


डाये$स्मिन विजने कामं केनाप्युत्थाफ्तिइधुमा ॥३३॥ 


दशमस्कन्धे एकपञ्घाशत्तमोऽघ्यायः [ ३७ 


-चिरप्रजागरः शान्तः निद्रया अपहत इन्द्रियः शये अस्मिन्‌ विजने 
कामं केन अपि उत्थापितः अधुना ॥३३॥ 


चिरप्रज्ञागरः बहुत दिनोंतक | अस्मिन विजने इस निर्जन स्थानमें 
जागने से कामं शये इच्छानुसार सो 
श्रान्तः थककर रहा था 
निद्रया निद्रासे | अधुना इसी समय 
अपहत इन्द्रियः इन्द्रियोंके आहत केन अपि किसीने तो 
होने से । उत्थापितः जगा दिया ।।३३॥। 


सोऽपि भस्मौकृतो नूनमात्मोयेनेव पाप्मना । 
अनन्तरं भवाञ्छोमान्‌ लक्षितोऽमित्रशातनः ॥३४॥ 


सः अपि भस्मोकृतः नुनं आत्मीयेन एव पाप्मना अनन्तर भवाम्‌ 
श्रोभान्‌ लक्षितः अमित्र शातनः ॥३४॥ 


नूनं आत्मीयेन निश्चय अपने अनन्तर इसके पश्चात्‌ ही 

पाप्मना एव पापसे ही अमित्र शातन: शलुनाशक 

सः अपि बह भी भवान्‌ श्रीमान्‌ आप श्रीमान्‌ 

भस्मोकृतः भस्म कर दिया | क्षितः दिखलायी पड़ हैं 
गया ॥३४।॥। 


तेजसा ते$विषह्य ण भुरि द्रष्ठु न शक्नुमः । 
हतोजसो महाभाग माननीयोऽसि देहिनाम्‌ ॥३५॥ 


तेअसा ते अविषह्य ण भूरि द्रष्टु न शक्नुमः हत ओजसः महाभाग 
भाननोयः असि देहिनाम्‌ ॥३५॥ 


महाभाग महाभाग ! हत ओजसः शक्तिहीन होनेसे 
ते अविषद्यण आपके असह्य भरि द्रष्टु (आपकी ओर) 
तेजसा तैजसे बहुत देखने में 


३८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


शक्नुमः समर्थ नहीं हुँ, माननीयः असि आप सम्मान्य हो 
देहिनां शरीर धारियोंके ॥।३५॥ 
लिए | 


।। श्रीशुक उवाच ।।* 


एवं सम्भाषितो राज्ञा भगवान्‌ भुतभावनः । 

प्रत्याह प्रहसन वाण्या सेघनादगभोरया ।।३६॥ 

एवं सम्भावितः राज्ञा भगवान्‌ भतभावनः प्रत्याह प्रहसच्‌ वाण्या 
मेघनाद गभोरया ॥३६॥ 
राज्ञा राजाके द्वारा | गभीरया गंभीर 


एवं सम्भाषितः ऐसा कहने पर वाण्या वाणीसे 
भतभावनः प्राणियोंके पालक | प्रहसन्‌ प्रत्याह हँसकर उत्तर देते 


भगवान्‌ भगवान | बोले ।।३६।। 
मेघनाद मेघध्वनिके समान ' 
।! श्रीभगवान॒वाच ॥ 


जन्मकर्माभिधानानि सन्ति मेऽङ्ग सहस्रशः । 
न शक्यन्तेऽनुसंस्यातुम नन्तत्वान्मयापि हि ॥३७॥ 


जन्म कर्म अभिधानानि सन्ति मे अङ्क सहस्रशः न शक्यन्ते 
अनुसंख्यातु अनन्तत्वात्‌ मया अपिहि ॥३७॥ 


अङ्ग प्रियवर ! सहस्रशः सन्ति हजारों हैं 
मे जन्म कमं मेरे जन्म, क्म, | हि अनन्तत्वात्‌ क्योंकि अनन्त होने 
अभिधानानि नाम के कारणं 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे एकपञ्चाशत्तमोञ्ध्याय; [ ३५ 


सया अपि मेरे द्वारा भी शक्यन्तेन शंका नहों हैं 11३ ३11 
अनुसंख्यातु उनको पूरा गिन 
देना 


क्वचिद्‌ रजांसि विममे पाथिवान्युरुजन्मभिः । 
गुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि कहिचितु ॥३८॥ 


क्वचित्‌ रजांसि विममे पाथिवानि उरुजन्मभिः ग॒ण कमं 
अभिधानानि न मे जन्मानि काहिचित्‌ ॥३८॥ 


क्वचित्‌ कभी अभिधानानि नामों 

उरुजन्मभिः बहुत जन्मोंमें कोई | जन्मानि जन्मोंको 
पाथिवानि पृथ्वीके कहिचितुन कभी भी (गिन) 
रजांसि धूलि कणोंको नहीं सकता 
विममे गिन भी ल, किन्तु ।।३८।। 


से गुण कर्म मेरे गुणों, कर्मों, 


कालत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे नप । 

अनुक्रमन्तो नेवान्तं गच्छन्ति परमष॑यः ॥३४८॥ 

कालत्रय उपपन्नानि जन्म कर्माणि मे नुप अनुक्र मन्तः न एव अन्तं 
गच्छन्ति परम ऋषयः ।।३८॥ 


नुप राजन्‌ ! से जन्म मेरे जन्मों- 

परम ऋषयः परमर्षिगण कर्माणि कर्मोको 

कालत्रय त्रिकालोंमें अनुक्कमन्तः वर्णन करते 
उपपन्तानि सम्पन्न हुए अन्त न एब उनका अन्त नहीं ही 


गच्छन्ति पाते हैं ।।३४।। 


तथाप्यद्यतनान्यङ्ग श्दृणुष्व गदतो सम । 
विज्ञापितो विरिश्वन पुराहं धमंगुप्तये । 
शमेर्भारायमाणानामसुराणां क्षयाय च ॥४०॥ 
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तथा अपि अद्यतनानि अङ्ग शणुष्व गदतः मम विज्ञापितः विरिञ्चेन : 
पुरा अह धमं गुप्तये भूमेः भारायमाणानां असुराणां क्षणाय च ॥४०॥ 


अङ्क प्रियवर धमं गुप्तये धमंक्री रक्षाके लिए 
तथा अपि ऐसा होने पर भी | चभूमेः तथा पृथ्वीके 
अश्तनानि इस समयके भारायमाणानां भार बने 
मम गदतः मेरे (जन्म कर्मादि) | असुराणां असुरोंके 

बतलाता हूँ क्षयाय विनाशके लिए 
शृणृष्त सुनो ! अहं विज्ञापितः मैं सूचित किये जाने 
पुरा विरिञ्चेन पहिले ब्रह्माजी | पर 118०11 

द्वारा | 


अवतीर्णो यदुकुले गृह आनकदुन्दुभेः । 

वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतं हि मास्‌ ॥४१॥ 

अवतीणेः यदुकुले गृह आनकंद्न्दु्तः ददन्ति वासुदेव इति बसुवेव 
सुतं हि माम्‌ ॥४१॥ 


यदुक्‌ले यदुकुलमें ` हि वसुदेव सुतं क्योंकि वसुदेवका 

आनकदुन्दुभेः आनकदुन्दुभिके | पुत्र हूँ 

गृह अवतीणंः घरमें अवतार लिये | माँ दासुदेव इति मुझे वासुदेव ऐसा 
बदरि कहते हैं ।।४१। 


कालनेमिर्हंतः कंसः प्रलम्बाद्याश्च सद्हिषः । 
अयं-च यवनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचक्षुधा ॥४२॥ 


कालनेमिः. हतः कंसः प्रलम्ब आद्याः च सत्‌ द्विषः अयं च यवनः.. 
दग्धः राजन्‌ ते तिग्म चक्षषः ॥१२॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! । च सत्‌ द्विषः तथा सत्पुरुषोंसे 
कालनेमिः कालनेमि राक्षस : श्रता रखने वाले 
कंसः हृतः जो कंस था, मारा | प्रलम्ब आद्याः प्रलम्ब आदि भी 


गया, 


दशमस्कन्धे एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः | ४१ 


ते तिग्मचक्षुषा तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि | च दग्धः भी जला दिया गया 
से ।।8२॥ 
अयं यवनः यह कालभवन 


सोऽहं तवानुग्रहार्थं गुहामेतामुपागतः । 
प्राथितः प्रचुरं पर्वं त्वयाहं भक्तवत्सलः ॥४३॥ 


सः अहं तव अनुग्रह अर्थ गुहां एतां उपागतः प्राथितः प्रचुरः पुर्व 
त्वया अहं भक्तवत्सलः ॥४३॥ 


पूर्व त्वया पहिले तुम्हारे द्वारा | तव तुम पर 

अहं मैं अनुग्रह अर्थ कृपा करनेके लिए 
भक्तवत्सलः भक्तवत्सल एतां गुहां इस गुफामें 

प्रचुरः प्राथितः बहुत प्राथित हुआ हूँ. उपागतः (तुम्हारे) समीप 
सः अहं वही मैं आया हुँ ॥।४३।। 


वरान्‌ वृणीष्व राजष सर्वान्‌ कामान्‌ ददामि ते। 
मां प्रपन्तो जनः कश्चिन्न भुयोऽहंति शोचितुम्‌ ॥४४॥ 


बरानू वृणीष्व राजष सर्वान्‌ कामान्‌ ददामि ते सां प्रपन्नः जनः 
कश्चित्‌ न भूयः अहुंति शोचितुम्‌ ॥४४॥ 


राजष राजषि ! । कश्चित्‌ जनः कोई पुरुषको 
वराम्‌ वृणीष्व वरदान मांगों, भयः शोचितु फिर शोक 

ते सर्वान्‌ तुमको सब न अहुंति नहीं करना चाहिए 
कामान्‌ ददामि कामनायें दू गा, ।1४४॥। 


मां प्रपन्नः मेरे शरणागत 
श्रीशुक उवाच 


इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुचुकुन्दो मुदान्वितः । 
ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यमनुस्मरत्‌ ॥४५॥ 
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इति उक्तः तं प्रणम्य आह मुचुकन्दः मुद अन्बितः ज्ञात्वा नारायणं 
देवं गर्गवाक्यं अनुस्मर न्‌ ॥४५॥ 


इति उक्तः ऐसा कहे जाने पर | ज्ञात्वा जानकर 
गगंवाक्यं गर्गाचायंकी बातको | मुद अन्वितः प्रसन्न होकर 
मुचुकुन्दः राजा मुचुकुन्द तं प्रणम्य उनको प्रणाम करके 
अनुस्मरन फिर स्मरण करके | आह बोला ॥४५।। 
देवं नारायणं अपने आराध्य देव 

नारायणको 


॥ मुच्‌क्‌न्द उवाच ।। 


बिमोहितोऽयं जन ईश मायया 

त्वदीयया त्वां न भजत्यनरथंहक । 
सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते 

गृहेषु योषित्‌ पुरुषश्च वच्चितः ॥४६॥ 


विमोहितः अयं जनः ईश मायया त्वदोयया त्वां न भजति अनथंहक 
सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित्‌ पुरुषः च वञ्चितः ॥४६॥ 


ईश सर्वेश ! योषित्‌ पुरुषः ये स्त्री-पुरुष 
त्वदीयया आपकी बञ्चित (परस्पर) ठगे गये 
मायया मायासे सुखाय सुख पानेके लिए 
विमोहितः मोहित हुए दुःख प्रभवेषु दुःख उत्पन्न करने 
भयं जनः ये संसारके लोग वाले 
स्वां न भजति आपका भजन नहीं | गृहेषु च घरोंमें ही 

करते सज्जते आसक्त होते हैं 
अनर्थक इनकी हृष्टि अनर्थ- ।॥8६।) 


रूप संसार पर रहती 


दशमस्कन्धे एकपञ्चाशत्तमोश्ध्यायः [ ४३ 


लब्ध्वा जनो दुलंभमत्र मानुषं 
कथच्चिदव्यङ्गमयत्नतोश्नघ । 
पादारविन्दं न भजत्यसन्मति- 
गृ हान्धकूपे पतितो यथा पशुः ॥४७॥ 


लढध्वा जनः दुर्लभं अत्र मानुषंकथञ्चित्‌ अव्यङ्गस्‌ अयत्नतः अनद्य 
पादारविन्दं न भजति असत्‌ मतिः गृह अन्धकूपे पतितः यथा पशुः ॥४७॥ 


अनद्य निष्पाप प्रभु ! यथा पशुः पशूके समान 
जनः भत्र मनुष्य इस संसारमें | गृह अन्धक्‌पे गाहस्थ्यरूपी अन्धे 
दुलंभं दुलभ कुएँमें 
अव्यङ्गम्‌ सर्वाङ्गपूणे पतितः गिरकर 
मानुषं मनुष्य जन्म पादारविन्दं (आपके) चरणके 
अयत्नतः बिना प्रयत्नके कमलोंका 
लब्ध्वा पाकरभी भजति न भजन नहीं करता 
असत्‌ मतिः असत्‌ संसार में बुद्धि 118७ 
लगी होनेसे 
ममेष कालोऽजित निष्फलो गतो 
राज्यश्रियोन्हैद्धमदस्य भुपतेः । 
सर्त्यात्मबुद्ध : सुतदारकोशभ्‌- 
षवासज्जमानस्य दुरन्तचिन्तया ॥ ४८॥ 


सम एष कालः अजित निष्फलः गतः राज्यश्रिया उन्नदधमदस्य 
भूपतेः मत्यं आत्मबुद्धेः सुत दार कोश भूषु आसज्जमानस्य दुरन्त चिन्तया 
॥४८॥ 


भजित अजित ! | उन्नद्धमदस्य मदोन्मत्त हुए 
राज्यश्चिया राज्यलक्ष्मीके कारण भूपतेः मुझ राजाका 
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मत्यं आत्मबुद्धः मरणधर्मा देहको | दुरन्त चिन्तया दुरन्त चिन्तामें पड़ा 
आत्मा समझकर मम एष कालः मेरा इतना समय 


सुत दार कोश पुत, स्त्री, धन निष्फलः गतः व्यथ ही बीत गया 
भूष भूमिमें 11४८1] 
आसज्जमानस्य आसक्त होकर 
कलेवरेऽस्मिन्‌ घटकुड्यतन्निभे 
निरूढमानो नरदेव इत्यहम्‌ । 
वृतो रथेभाश्वपदात्यनोकपे- 


गा पर्यटंस्त्वागणयन्‌ सुदुर्मदः ।. ४ ८॥ 


कलेवरे अस्मिन घट कुड्य सन्निभे निरूढमानः नरदेव इति अहँ 
वृतः रथ इभ अश्व पदाति अनीक्पेः गां पर्यटनु त्वा अगणयन्‌ सुदुमंदः 
॥४६!। 


अस्मिन घट इसघडेया । सुदुमंदः अत्यन्त घमण्डमें 
कुड दीवारके भरा 

सन्निभे कलेवरे समान शरीरमें । रथ इभ रथ, हाथी, 

अहं नरदेव इति "मैं राजा हूँ. ऐसा | अश्व पदाति घोड़े, पेदलोंके 
निरूढमानः हढ़ अभिमान करके | अनीकपेः दृतः सेनापतियोंसे घिरा 
त्वा अगणयनु आपकी अवहेलना | गां पर्यडब्‌ पृथ्वीपर घूमता 


करके फिरता था ॥।४४॥। 
प्रमक्तमुच्चे रितिकृत्यचिन्तया 
प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम्‌ । 
त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे 
क्षुल्लेलिहानोऽहिरिवाखुमन्तकः NW oN 


प्रमक्त' उच्चेः इतिकृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेष लालसं टव 
अप्रमत्तः सहसा अभिपद्यसे क्षुत्‌ लेलिहानः अहिः इव आख अम्तकः 
॥५०॥ 


दशमस्कन्धे एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ ४५ 


इतिकृत्य 'ऐसा करना है' आखः चुहेके पास 
चिन्तया इस चिन्ता में क्षत्‌ लेलिहानः भूखसे जीभ 
उच्च: प्रमत्त अत्यन्त असावधान, लपलपाते 
प्रवद्धलोभ लोभ बढे हुए' अहिः इव सपेके समान 
विषयषु लालसं विषय भोगको इच्छा| सहसा अचानक 
वाले (के पास) अभिपद्यसे आकर पकड लेते हैं 
अप्रमत्तः नित्य सावधान 11५०11 
त्वं अन्तकः आप काल भगवान्‌ 
पुरा रथेहेमपरिष्कृतेश्च रन्‌ 
मतड्भजर्वा नरदेवसंज्ञितः । 
स एव कालेन दुरत्ययेन ते 
कलेवरो विट्‌कृमिभस्मसंज्ञितः ॥५१॥ 


पुरा रथः हेमपरिष्कृतः चरन्‌ मतङ्गजः बा नरदेव संज्ञितः स एव 
कालेन दुरत्यपेन ते कलेवरः विद कृमि भस्म संज्ञितः ॥५१॥ 


पुरा पहिले । स एव बही (शरीर) 
नरदेव संज्ञितः (जो शरीर) राजा | ते दुरत्ययेन आप दुष्पार 
कहलाता था, ! कालेन कालके द्वारा 

हेमपरिष्कृतः स्वर्ण-मण्डित | बिट्‌ कृमि भस्म विष्ठा, कीड़ा या 
रथः वा रथों पर या 7 बी 

थियों ' संज्ञितः कहलाने लगा 
मतद्भजः हाथियों पर । यि 
चरन्‌ (चढ़कर) घूमता था? 

निर्जित्य दिक्चक्रमभूतबिग्रहो 

बरासनस्यः समराजवन्दितः । 
गृहेषु मथ॒न्य सुखेषु योषितां 


क्कोडामृगः पुरुष ईश नोयते ॥५२। 
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निजित्य दिक चक्र भूत विग्रहः वर आसनस्थः समराज वन्दितः 
गृहेषु मंथुन्य सुखेषु योषितां क्रीडामृगः पुरुष ईश नीयते ॥५२॥ 


ईश स्वामी ! (जीवनमें | बन्दितः वन्दित होता है, 
भी) पुरुष वह पुरुष भी 
दिक्‌ चक्कं दिशा-मण्डलको | मयन्य सुखेषु मेथुन का सुख देने 
निजित्य जीतकर वाला 
भूत विग्रहः युद्धको भूत कालिक | गृहेषु गृहस्थ धमे में 
बना चुका, योषितां स्त्रियोंके 
वर आसनस्थ श्र ष्ठ सिहासन पर | क्वीडामृगः खेलने का (पालतू) 
बैठकर मृग 
समराज अपने समान नीयते बना दिया जाता है 
राजाओ द्वारा ॥।५२।। 
करोति कर्माणि तपस्सुनिष्ठितो 
निवृत्तभोगस्तदपेक्षया ददत्‌ । 
पुनश्च भुयेयमहं स्वराडिति 


प्रवृद्धतर्षों न सुखाय कल्पते ॥५३॥ 


करोति कर्माणि तपः सुनिष्ठितः निवृत्त भोगः तत्‌ अपेक्षया दवत्‌ 
पुन: च भूयेयं अहं स्वराट्‌ इति प्रवृद्धतषंः न सुखाय कल्पते ॥५३॥॥ 


ततु अपेक्षया उन्हीं (सुखों)की | निवृत्त सोगः भोगोंका त्याग 


अपेक्षासे करके 
अहं पुनःच मैं फिरसे (अगले | तपः सुनिष्ठितः तपस्यामें लगाता हैँ, 
जन्ममें) भी ददत्‌ दान करता है, 
स्वराट्‌ भुयेय॑ चक्रवर्ती सम्राट हो किन्तु 
जाऊं सुखाय न कल्पते सुख पाने योग्य 
इति प्रवृद्धतषंः इस प्रकार बढ़ी हुई | (कभी) नहीं होता 
तृष्णासे ॥५३॥ 


कर्माणि करोति अनेक कर्म करता 


2 
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भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे- 

ज्जनस्य तह्यच्युत सत्समागमः । 
सत्संगमो यहि तदेव सदगतो 

परगवरेशे त्वाय जायते मतिः ॥५४॥ 


भव अपवग: श्रमतः यदा भवेत्‌ जनस्य तहि अच्युत सत्‌ समागमः 
सत्‌सङ्गमः यहि ततु एव सत्गतो पर अवर ईशे त्वयि जायते मतिः ॥५४॥ 


अच्युत अच्युत ! | यहि सतसङ्कमः जब सत्सङ्ग मिलता 
यदा भव अमतः जब संसारमै भटकते है 

हुए तत एव तभी 
जनस्य मनुष्यके सतगतौ सत्पुरुषोंके आश्रय 
अपवर्गः मोक्ष (का समय) | पर अवर ईशे कारण-कारये सबके 
अवेत्‌ होता है स्वामी 
तहि सत्‌ तभी (उसे) त्वयि मतिः आपमें चित्त 
समागमः सत्सङ्ग मिलता है | जायते लगाता है ॥५४॥ 


सन्ये ममानुग्रह ईश ते कृतो 


राज्यानुबन्धापगमो यदृच्छया । 
यः प्राथ्यते साधुभिरेकचयंया 
धनं विविक्षद्धिरखण्डभूमिपः ॥। ५५॥ 


मन्ये मम अनुग्रह ईश ते कृतः राज्य अनुबन्ध अपगमः यहच्छया 
घः प्राथ्यते साधुभिः एक चर्याया बनं विविक्षतृभिः अखण्ड भूमिपः 
॥५५ 


ईश स्वामी ' मम ते कृतः मुझ पर आपकी 
घहच्छया अपने आप | की गयी 
राज्यअनुबन्ध राज्य-बन्धनका अनुग्रह मन्ये कृपा मानता हूँ 
अपगमः छूटजाना यः साधुभिः जिसकी सज्जन 
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अखण्ड भूमिपः चक्रवर्ती राजा लोग | एक चर्यया निश्चित दिनचर्या 


वनं (तपके लिए) वनमें से (निरन्तर) 
विविक्षतूभिः जानेको इच्छासे | प्राथ्यते प्रार्थना किया करते 
ह ।॥॥५५।। 


न कामयेष्न्य तव पादसेवना- 
दकि-चनप्राथ्यंतमाद वरं विभो । 
आराध्य कस्त्वां ह्यपवगंदं हरे 
वृणोत आर्यो वरमात्मबन्धनम्‌ ॥॥५६॥ 


न कामय अन्यं तव पादसेवनात्‌ अकिञ्चन प्रार्थ्यंतसात्‌ वर विभो 
आराध्य कः त्वां हि अपवगंद हरे वृणीत आर्यः वरं आत्मबन्धनम्‌ 


॥५६॥ 
विम्रो हरे प्रभो ! श्री हरि हि त्वां अपवगंदं क्योंकि आप मोक्ष- 
अकिञ्चन सवथा दाताको 
गैंके | । के 
निष्परिग्रहजन | आराध्यं प्रसन्न कर 
प्राथ्यतमात्‌ परम प्राथ्यंनीय कः आयं: कौन श्र ष्ठ पुरुष 


तव पादसेवनात्‌ आपकी चरण-सेवा | आत्मबन्धनं अपनेको बांधनेवाले 

चर वृणीत वरदान मागेगा 
अन्यं वर भिन्न दूसरा वरदान ॥५६॥ 
न कामये नहीं चाहता 


तस्माद्र विसृज्याशष ईश सरवतो 
रजस्तमःसत्त्वगुणानुबन्धनाः 
निरञ्जनं निगु णमद्वयं परं 
त्वां ज्ञाप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्‌ ॥५७॥ 
तस्मात्‌ बिसज्य आशिष ईश स्वतः रजः तमः सत्त्वगुण 


अनुबन्धनाः निरञ्जनं निग णं अद्वयं परं त्यां ज्ञाप्तिमात्रं पुरुषं व्रजामि 
अहम्‌ ॥५७॥ 
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तस्मात ईश इसलिए स्वामी ! | त्बांनिरञजनं आप निरंजन 
रजः तमः रजोगुण, तमोगुण, | निगुणं अद्वयं निगुण, अद्वितीय 


सत्त्वगुण सत्त्वगुणोंसे ज्ञप्तिमात्रं केवलज्ञान स्वरूप 
अनुबन्धनाः सम्बन्धित पर पुरुषं परम पुरुषकी 
स्वतः आशिष सब ओरकी अहं व्रजामि मैं शरण लेता हूं 

कामनाएं ॥॥ ५७1 
विसुज्य त्यागकर 


चिरमिह वृजिनातस्तप्यमानोऽनुताप- 
रवितृषषडमित्रोऽलब्धशान्तिः कथञ्चित्‌ । 
शरणद समुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्म- 
न्नभयमृतमशोकं पाहि माऽऽपन्नमोश ॥५८॥ 
चिरं इह वृजिन आतः तप्यमानः अनुतापः अवितृष षट्‌ अमित्रः 


अलब्ध शान्तिः कथञ्चित्‌ शरणद सम उपेतः त्वत्‌ पदाब्जं पर आत्मन्‌ 
अभयं अमृतं अशोक पाहि मा आपन्नं ईश ॥५८॥ 


इह चिरं इस संसारमें बहुत | शरणद हे शरणदाता ! 
समयसे पर आत्मन परमात्मा ! 
वृजिन आतं: सङ्कुट व्याकुल, कथञ्चित्‌ किसी प्रकार 
अनुतापेः उनके संतापसे त्वतु अभयं आपके निर्भय, 
निरन्तर अमृतं अशोक अमृत स्वरूप शोक- 
तप्यमानः संतप्त होता हीन 
अवितृष सदा तृष्णायुक्त पदाब्जं चरण-कमलोंके 
षट्‌ अमित्रः छः (पाँच ज्ञानेन्द्रिय | सम उपतः समीप आ गया हूँ 
और मन) रूपी ईश मा आपन्न स्वामी ! मुझ 
शत्रुओसे शरणागतकी 
अलब्ध शान्तिः कभी शान्तिन पाहि रक्षा कोजिए 


पाकर | 11५८!) 


५० ] श्रीमदृभागवते महापुराणे 


।। भगवानुवाच ॥ 


सावभौम महाराज मतिस्ते विमलोजिता । 
वरः प्रलोभितस्यापि न कामविहता यतः ॥५८ 


सार्वभोम महाराज मतिः ते विरल ऊजिता वरेः प्रलोभितस्य अपि 
न कामे: बिहृता यतः ॥।१८॥ 


सार्वभौम चक्रवर्ती प्रलोभितस्य प्रलोभन देने पर 
महाराज सम्राट्‌ ! अपि भो 

ते विमल मतिः आपकी निमेल बुद्धि | कामः विहता न कामाओंसे दबी 
ऊजिता तेजस्विनी हे, नहीं ।।५८६!। 
यतः वरः क्योंकि वरदानोंका 


प्रलोभितो वरयंत्त्वमप्रमादाय विद्धि तत्‌ । 
न धौमंय्येकभक्तानामाशी भिभिद्यते क्वचित्‌ ॥६०॥ 


प्रलोभितः वरः यः त्वं अप्रमादाय विद्धि तत्‌ न धीः मथि एक 
भक्तानां आशोभिः भिद्यते क्वचित्‌ ॥६०॥ 


यः त्वं जो तुम मयि एक मेरे अनन्य 
वरेः प्रलोभितः वरदातों द्वारा भक्तानां भक्तोंकी 

ललचाये गये धीः क्वचित्‌ बुद्धि कभी भी 
तत्‌ अप्रमादाय उसे सावधान करने | आशीभिः कामनाओंसे 

के लिए भिद्यते न विद्ध नहीं होती 
विद्धि समझो (क्योंकि) ।।६०।। 


युञजानानामभक्तानां घ्राणायामादिभिमनः । 
अक्षोणवासनं राजन्‌ हश्यते पुनरुत्थितम्‌ ॥६१॥ 


युञ्जानानां अभक्तानां प्राणायामादिभिः मनः अक्षीण वासनं राजन्‌ 
धृश्यते पुनः उत्थितम्‌ ॥६१॥ 


दशमस्कन्धे एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ ५१ 


राजन्‌ राजन्‌ ! अभक्तानां भक्तिहोन लोगोंकी 

घ्राणायामादिभिः प्राणायाम आदि | अक्षोण वासनं नष्ट न हुई 
द्वारा वासनाएँ 

मनः मनको पुनः उत्थित फिर जाग गयी 

युञ्जानानाँ संयमित करनेवाले | दृश्यते दोखती हैं ॥६१॥ 


विचरस्व महीं कामं मय्यावेशितमानसः । 
अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यं भक्तिमंय्यनपायिनी ॥६२॥ 


विचरस्व महीं कामं मयि आवेशित मानसः अस्ति एव नित्यदा 
तुभ्यं भक्तिः मयि अनपायिनी ॥६२॥ 


मयि मानसः मुझमें चित्त । नित्यदा तुभ्यं सदा तुम्हारी 
आवेशित लगाकर | अनपादिनो निर्वाध 
कामं महीं इच्छानुसार पृथ्वी | भक्तिः भक्ति 

पर | मयि अस्ति एव मुझमें है ही ॥६२।। 


विचरस्व विचरण करो 


क्षात्रधर्मस्थितो जन्तून्‌ न्यवधोमृ गयादिभिः । 
समाहितस्तत्तपसा जह्यर्घ मदुपाश्रयः ॥६३॥ 
क्षात्रधर्म स्थितः जन्तून्‌ न्यवधीः मृगया आदिभिः समाहितः तत्‌ 
तपसा जहि अघ मत्‌ उपाश्रयः ॥६३॥ 
| 


क्षात्रधमं क्षत्रिय धर्म पर ' तत्‌ अघ वह पाप 

स्थितः आरूढ़ होकर मतृ उपाधयः मेरा आश्रय लेकर 
सृगया आखेट | तपसा जहि तपस्यासे नष्ट कर 
आदिभिः आदिके द्वारा दो ॥६३॥ 


जन्तुनु न्यवधोः प्राणियोंको मारा है ` 


जन्मन्यनन्तरे राजन्‌ सवभुतसुहत्तमः । 
भुत्वा द्विजवरस्त्वं वं मामुपेष्यसि केवलम्‌ ॥६४॥ 


५२ ] शीमद्भागवते महापुराणे 


जन्मनि अनन्तरे राजन्‌ सर्वभूत सुहृत्‌ तमः भूत्वा द्विजवर: त्वं वे मां 
उपेष्यसि केवलम्‌ ॥६४॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! त्वं वे तुम निश्चय 

अनन्तरे जन्मनि इसके बादके जन्म | द्विजवरः भूत्वा श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर 
में मां केवलं मुझ अद्वितीयको 

सवंमूत सब प्राणियोंके उपेष्यसि प्राप्त होंगे ॥६४।। 


सुहृत्‌ तमः परम सुहृद 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध मुचुकुन्दस्तुतिर्नामेकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।।६४॥। 


अथ द्विपंचाशत्तमोऽध्यायः 


॥ श्रीशक उबाच ॥। 
इत्थं सोऽनुगृहीतोऽङ्गः कृष्णनेक्ष्वाकुनन्दनः । 
तं परिक्रम्य संनम्य निश्चक्राम गुहामुखात्‌ ॥ १॥ 


इत्थं सः अनुगृहीतः अङ्कः कष्णन इक्ष्वाकुनन्दनः तं परिक्रम्य 
सन्नम्य निः चक्राम गुहामुखात्‌ ॥१॥ 


अङ्ग प्रिय परीक्षित ! तं परिक्रम्य उनकी परिक्रमा 
इत्यं सः इस प्रकारवे करके 
इक्ष्वाकुनन्दनः इक्ष्वाकु-गोत्रीय सन्नस्य प्रणाम करके 
मुचुकुन्द गुहामुखात्‌ गुफा द्वार से 
कृष्णन श्रीकृष्णचन्द्रकी निः चक्राम बाहर निकले ॥१॥ 


अनुगृहीतः कृपा पाकर 


स चोदय क्षुल्लकान्‌ मर्त्यान्‌ पशून्‌ बोरुद्दनस्पतोन । 
सत्वा कलियुगं प्राप्त जगाम दिशमुत्तराम्‌ ॥ २ ॥ 


स वीक्ष्य क्षुल्लकान्‌ मर्त्यान्‌ पशन्‌ वीरुत्‌ वनस्पतीन्‌ मत्वा कलियुगं 
प्राप्तं जगाम दिशम्‌ उत्तराम्‌ ॥२॥ 


स मर्त्यात्‌ उन्होंने मनुष्यांको | कलियुगं कलियुगको 


पशून्‌ वीरुत्‌ पशुओं, पौधों, प्राप्तं मत्वा आया जानकर 
बनस्पतीन वृक्षोंको उत्तरां दिशं उत्तर दिशामें 
क्षल्लकाब्‌ बहुत छोटे जगाम चले गये ॥२॥ 


योकषय देखकर 


५४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तपःश्रद्धायुतो धीरो निःसङ्गो मुक्तसंशयः । 
समाधाय मनः कृष्णे प्राविशद्‌ गन्धमादनस्‌ ॥ ३॥ 


तपः श्रद्धायुतः धीरः निःसङ्गः शुक्तसंशयः समाधाय मनः कृष्णे 
प्रादिशत्‌ गन्धमादनम्‌ ॥३॥ 


तपः शद्धायुतः तपमें श्रद्धासे युक्त, | समाधाय भली प्रकार 
धीरः धेर्यंशाली, लगाकर 
मुक्तसंशयः संशयोंसे छूटे गन्धमादन गन्धमादन पर्वतमें 
निःसङ्गः अनासक्त, प्राविशत्‌ प्रवेश कर गये 
कृष्ण मनः श्री कृष्णमें मनको ।।३॥ 
बदयश्चिममासाद्य नरनारायणालयम्‌ । 
सवद्वन्द्वसहः शान्तस्तपसाऽऽराधयद्धरिम्‌ ॥ ४ ॥ 


बदरि आधमं आसाद्य नर नारायण आलयं सबंद्वन्द्व सहः शान्तः 
तपसा आराधयत्‌ हरिस्‌ ॥४।। 


नर नारायण नर-नारायणके शान्तः शान्त रहकर 

भालयं निवास आश्रम तपसा हरिमु तपस्या द्वारा 

बदरि आश्रमम्‌ बदरिकाश्रम श्री हरिकी 

आसाद्य पहुँच कर आराधयत्‌ आराधना करने लगे 

सबद्वन्हृ सहः सब (शीत-उष्ण) 11811 
हन्द्वोंको सहते 


भगवान्‌ पुनरात्रज्य पुरीं यवनवेष्टितास्‌ । 
हत्वा म्लेच्छबलं निन्ये तदीयं द्वारकां धनस्‌ ॥ ५॥ 


भगवान्‌ पुनः आव्रज्य पुरीं यवनवेष्टितां हत्वा म्लेच्छबलं निन्ये 
तदीयं द्वारकां धनस्‌ ॥५॥ 


दशमस्कन्धे द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ ५५ 


यवनवेष्टितां यवनोंसे घिरी हुई | म्लेच्छबलं म्लेच्छ-सेनाको 


पुरीं पुनः मथुरा पुरीमें फिर | हत्वा तदीयं धनं मारकर उनका धन 
आब्रज्य लौटकर द्वारकां निन्ये द्वारिकाको चले 
भगवाम्‌ भगवात्‌ ।। ५॥। 


नोयमाने धने गोभिन्‌ भिश्चाच्युतचोदितः । 
आजगाम जरासंधस्त्रयो विशत्यनी कप: ।। ६ ॥ 


नोयमाने धने गोभिः नृभिः च अच्युत चोदितः आजगाम जरासन्धः 
त्रयः विशति अनरीकपः ॥६॥ 


अच्युत चोदितः श्रीकृष्ण द्वारा त्रयः विशति तेइस 

प्रेरित अनोकपः अक्षौहिणी सेनाका 
धने गोभिः धनको बलों स्वामी 
च नृभिः तथा मनुष्यों द्वारा | जरासन्धः जरासन्ध 
नीयमाने ले जाते समय आजगाम आ पहुँचा ।!६।। 


विलोक्य वेगरभसं रिपुसेन्यस्य माधवो । 
मनुष्यचेष्टामापन्नो राजन्‌ दुद्रुवतुढु तस्‌ ॥ ७ ॥ 


विलोक्ष्ष वेगरभसं रिपुसेन्यस्य माधवो मनुष्य चेष्टां आपन्नौ राजन्‌ 
दुद्र वतुः द्र तस्‌ ॥७॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | मनुष्य चेष्टां मनुष्य-लोला 
रिपुसेम्यस्थ शत्रु सेनाका | आपन्नौ करते हुए 
वेगरभसं प्रबल वेग माधवो श्रीकृष्ण-बलराम 
विलोक्ष्य देखकर द्र त दुद्रबतुः वेगसे भागे ॥७॥ 


विहाय वित्त द्रचुरमभीतौ भीरुभीतवत्‌ । 
पद्यां पद्यपलाशाभ्यां चेरतुबंहुयोजनस्‌ ॥ ८ ॥ 


विहाय वित्त प्रचुरं अभीतो भीरु भीतवत्‌ पद्भ्यां पद्मपलाशाभ्यां 
चेरतुः बहुयोजनम्‌ ।।८।। 


५६ ] श्रीमद्भागवते महाप्राणें 


प्रचुर वित्त बहुत अधिक धन | पद्मयपलाशाभ्यं कमलदल जैसे 


विहाय अभीतो छोड़कर बिना डरे | पद्भ्यां चरणोंसे 
ही बहुयोजनं कई योजन 

भीरु भीतवत्‌ डरपोकके समान | चेरतुः (भागे) चले गये 
डरे हुएसे ।।८।। 


पलायमानो तौ दृष्ट्या मागधः प्रहसन्‌ बली । 
अन्वधावद्‌ रथानोके रीशयोरप्रमाणवित्‌ ॥ & ॥ 


पलायमानौ तो हष्ट्वा मागधः प्रहसन्‌ बलो अनु अधावत्‌ रथ 
अनीकः ईशयोः अप्रमाणवित्‌ ॥६॥ 


तौ पलायमानौ उन दोनोंको भागते | अप्रमाण वितृ प्रभाव न जाननेके 


दष्ट्वा बली देखकर बलवान कारण 
मागधः मगधराज | रथ अनीकः रथ-सेना लेकर 
प्रहसन्‌ हँसने लगा, | अनु अधावत्‌ (उनके) पीछे दोडा 
ईशयोः उन सर्वेसमर्थोका । ।!&॥ 


प्रदुत्य दूरं संश्रान्तो तुद्भमारुहतां गिरिम्‌ । 

प्रवषंणाख्यं भगवान्‌ नित्यदा यत्र वर्षति ॥१०॥ 

प्रद्र त्य दूर संभ्रान्तो तुङ्गम्‌ आरहतां गिरि प्रवषंण आढयं भगवान्‌ 
नित्यदा यत्र वषति ॥। १०॥ 


दूर प्रद्र त्य दूर तक दौडकर | वषति वर्षा होती थी उस 
संथान्तो थककर प्रवर्षण आख्यं प्रवर्षण नामक 
भगवान्‌ भगवान तुङ्ग गिरि उच्च पर्वत पर 
यत्र नित्यदा जहाँ सदा आरूहताँ चढ़ गये ॥१०॥। 


गिरो निलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पदं नप । 
ददाह गिरिमेधोभिः समन्तादग्निमुत्सुजन्‌ ॥११॥ 


दशमस्कन्धे द्विपञ्चाशत्तमोच्ध्यायः [ ५७ 


गिरौ निलीनाः आज्ञाय न अधिगम्य पदं नूप ददाह गिरि एधः भिः 
समन्तात्‌ अग्नि उत्सृजन्‌ ॥११॥ 


न्‌प राजन्‌ ! एधः भिः सूखे ईधन (एकत्र) 

गिरो निलीनाः पर्वतमें छिप गये में 

आज्ञाय जानकर अग्न उत्सृजन्‌ अग्नि डालकर 

पदं न अधिगम्य उनका स्थान गिरि ददाह पर्वतको फूक दिया 
(हृढ़कर) न पाकर ॥११॥ 

समन्तात्‌ चारो और 


तत उत्पत्य तरसा दह्यमानतटादुभो । 
दशेकयोजनोत्त_ङ्वान्निपेततुरधो भुवि ॥१२॥ 


तत उत्पत्य तरता दह्यमान तटात्‌ उभौ दश एक योजन उत्त द्धात 
निपेततुः अधः भुवि ॥१२॥ 


तत दह्यमान तब जलते हुए | उभो तरसा दोनों भाई वेगसे 
तटात किनारों वाले ; उत्पत्य उछलकर 
दश एक योजन ग्यारह भोजन | अधः भुवि नीचे पृथ्वी पर 


उत्त द्भात्‌ ऊंचे (पर्वत)से । निपेततुः कुद पड़े ॥१२॥। 


अलक्ष्यमाणौ रिपुणा सानुगेन यदृत्तमौ । 
स्वपुरं पुनरायातो समुद्रपरिखां नृप ॥१३॥ 


अलक्ष्यमाणी रिपुणा स अनुगेन यदु उत्तमो स्वपुरं पुनः आयातो 
समुद्र परिखां नप ॥१३॥ 


न्‌प राजन्‌ ! , समुद्र परिखां समुद्रकी खाइ 
रिपुणा शत्रुके द्वारा | वाले 
भलक्ष्यमाणौ बिना दिखायी दिये ; स्वपुरं अपने नगरमें 
यदु उत्तमो वे यादवश्रेष्ठ । पुनः आयातो फिर आ गये 


स अनुगेन अनुचरोंके साथ ` ॥१३॥ 


५८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
सोऽपि दग्धाविति मृषा मन्वानो बलकेशवौ । 
बलमाकृष्य सुमहन्मगधार्‌ मागधो ययौ ॥१४॥ 


सः अपि दग्धाः इति मुषा मन्वानः बल केशवो बल आङ्गृष्य सुमहत्‌ 
मगधान्‌ मागधः ययो ॥१४॥ 


सः मागधः अपि वह मगधराज भी | सुमहत्‌ बलं उस बडी सेनाको 


बल केशवो 'बलराम-श्री कृष्ण'  आक्कष्य लौटाकर 
दर्घाः इति जल गये’ ऐसा मगधान्‌ ययौ मगध देश चल गया 
सृषा मन्वानः झूठे ही मानता हुआ ।!१४॥ 


आवर्त्ताधिपतिः श्रोमान्‌ रवतो रेवतीं सुताम्‌ । 
ब्रह्मणा चोदितः प्रादाद्‌ बलायेति पुरोदितम्‌ ॥१५॥ 


आनत्त अधिपतिः श्रौझान्‌ रेइत रेवतीं सुतां ब्रह्मणा चोदितः प्रादात्‌ 
बलाय पुरा इति उदितम्‌ ॥१५। 


पुरा उदितस्‌ यह पहिले कह चुके | ब्रह्मणा चोदितः ब्रह्माजी द्वारा 
हैं रि 


प्रेरित होकर 
आनत्त आनर्त देशके इति अन्तत; 
अधिपतिः स्वामी सुतां रेवती अपनी पुत्री रेवती 
श्रीमान्‌ रेवतः श्रीमान्‌ रेवतने बलाय प्रादात्‌ बलरामजीको दे दी 
।॥१५।। 


भगवानपि गोविन्द उपयेमे कुरूद्रह । 
वेदर्भो भोष्मकसुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे ॥१६॥ 


भगवान्‌ अपि गोविन्दः उपयेमे कुरूद्वह वेदों भीष्मकसुतां थिय 
मात्रां स्वयम्वरे ॥१६॥ 


कुरूदुह कुरूवंश पालक भगवानु भगवान 
परीक्षित ! गोविन्दः अपि गोविन्दने भी 
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श्रिवः मात्रां लक्ष्मौकी अ शावतार| बदर्भौ वेदर्भीको 
भीष्मकसुतां राजा भीष्मककी | स्वयम्वरे स्वयंवरमें 
पुत्री | उपयेमे विवाहा 11१६ 


प्रमथ्य तरसा राज्ञः शाल्वादोंश्चद्यपक्षगान्‌ । 
पश्यतां सर्वलोकानां तक्ष्यंपुत्रः सुधामिव ॥९७॥ 


प्रमथ्य तरसा राज्ञः शाल्व आदीन्‌ चद्य पक्षगान्‌ पश्यतां सर्वलोकानां 
ताक्ष्यंपुत्तः सुधां इव ॥१७॥ 


चद्य पक्षगान्‌ शिशुपालके पक्षपाती पश्यतां देखते हुए 
शाल्व आदीन्‌ शाल्व आदि | ताक्ष्यपुत्रः कणश्यप-नन्दन गरुड 
राज्ञः तरसा राजाओंको बल- | के 

पूर्वक सुधां इव अधृत (हरण)की 
प्रमथ्य मथकर भाँति ।!१७॥ 


सर्वलोकानां सब लोगोंके | 


।' राजोवाच ॥ 
भगवान्‌ भोष्मकसुतां रुविमणों रुचिराननाम्‌ । 
राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्‌ ॥१८॥ 


भगवान्‌ भोष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिर आननां राक्षसेन विधानेन 
उपयेम इति श्रृतम्‌ ॥१८॥ 


भीष्मकसुतां भीष्मकको पुत्री भगवान भगवानने 

रुचिर आननां मनोहर मुखी उपयेम विवाह किया 
रुक्मिणी रुक्मिणीसे इति श्रृत ऐसा (हमने) सुना 
राक्षसेन राक्षस है ।॥१५॥। 
बिधानेन विधि (बलपूर्वक 


हरण)से 
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भगवञ्छोतुमिच्छामि क्कृष्णस्यामिततेजसः । 
यथा मागधशाल्वादोन्‌ जित्वा कन्यामुपाहरत्‌ ॥१८॥ 


भगवन्‌ श्रोतु इच्छामि कृष्णस्य अमित तेजसः यथा मागध शाल्व 
आदीन्‌ जित्वा कन्या उपाहरत्‌ ॥१४॥। 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! यथा मागध जसे मगधराज, 
अमित तेजसः अपरमित तेजस्वी | शाल्व आदीनु शाल्व आदिको 
कृहणस्य श्री कृष्ण का जित्वा जीतकर 

(यह चरित्र) कन्याँ उपाहरत्‌ कन्याका हरण 
भोतु इच्छामि सुनना चाहता हूं किया ।।१६॥॥ 


ब्रह्मन्‌ कृष्णकथाः पुण्या माध्वोर्लाकमलापहा: । 
को नु तृप्येत श्वुण्वानः श्र तज्ञो नित्यनूतनाः ॥२०॥ 


ब्रह्मन्‌ कृष्णकथाः पुण्या माध्वीः लोकमल अपहाः कः नु तृप्यत 
शण्वानः श्रुतज्ञः नित्यनूत नाः ॥२०॥ 


ब्रह्मान ब्रह्मन्‌ ! नित्यन्‌तनाः नित्य नवीन हे, 

कृष्णकथाः श्रीकृष्णकी कथा | नु कः श्रृतज्ञः भला कीन मर्मज्ञ 

पुण्या माध्वीः पवित्र, मधुर, श्रोता 

लोकमल अपहाः संसार-मल- शण्वानः उसे सुनते हुए 
नाशिका तृप्येत तृप्त होगा ॥२०॥ 

श्रीशुक उवाच 


राजाऽऽसीद्र भोष्मको नाम विदर्भाधिपतिमंहान्‌ । 
तस्य पाभवन्‌ पुत्राः कन्यका च वरानना ॥२१॥ 


राजा आसोत्‌ भीष्मकः नाम विदर्भ अधिपतिः महान तस्य पञ्च 
अभव पुत्राः कन्या एका च वर आनना ॥२१॥ 
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विदर्भ विदर्भ देशके तस्य उनके 

महान्‌ महान्‌ पञ्च पुत्राः पाँच पुत्र 
अधिपतिः अधिपति च एकावर तथा एक सुन्दर 
भीष्मकः नाम भीष्मक नामके आनना मुखवाली 

राजा आसीन राजा थे, कन्या अभवन्‌ कन्या हुई ।॥२१॥। 


रुक्म्यग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः । 
रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां स्वसा सतो ॥२२॥। 


रुक्मि अग्रजः रुक्मरथः रुक्मबाहुः अनन्तरः रुक्म्रकेशः रुक्ममालो 
रुक्मिणि एषां स्वसा सती ॥२२॥ 


अग्रजः रुक्मि बड़ा भाई रुक्मि रुक्मसालो रुक्ममाली और 


अनन्तरः इसके बाद एषां सती स्वसा इनकी साध्वी 
रुक्सरथः रुक्मरथ, बहिन 
रुक्मबाहुः रुक्मबाहु, रुक्मिणि रुक्मिणी ॥२२।। 
रुक्मकेशः रुक्मकेश, 


सोपश्रत्य मुकुन्दस्य रूपबोयंगुणश्रियः । 
गृहागतेर्गोयमानास्तं मेने सहशं पतिम्‌ ॥२३॥ 


सा उपध्‌ त्य मुकुन्दस्य रूपवीयं गुण श्रियः गुह आगत: गीयमानः 
तं मेने सहशं पतिम्‌ ॥२३॥ 


गुह आगतेः घर आये सा त सहश उसने उनको अपने 
(अतिथियों) के योग्य 
गीयमानः वर्णनोंसे पतिम्‌ मेने पति मान लिया 


सुकुन्दस्य मुकुन्दके 

रूपवोयं गृण सोन्दय, पराक्रम, गुण 

श्रियः उपश्रुत्य धनको पाससे 
सुनकर 


।।२३।। 
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तां बुद्धिलक्षणोदायरूपशीलगुणाश्रयास्‌ । 
कृष्णश्च सहशों भार्या समुट्टोढु मनो दधे ॥२४॥ 


तां बुद्धि लक्षण ओदार्य रूप शील गुण आश्रयां कृष्णः च सहृशों 
भार्या सम उद्वोढु मनः दधे ॥२४॥ 


तां बुद्धि उस बुद्धि सम उद्बोढु साथ विवाह करने 

लक्षण औदाय सुलक्षण, उदारता का 

रूप शोल गुण सौन्दर्य, शीलादि | कृष्ण: च श्रीकृष्णने भी 
गुणोंको मन: दधे मनमें निश्चय किया 

आश्यां आश्रय ॥२४।। 


सहृशीं भार्षा अपने योग्य पत्नीके 
बन्धूनामिच्छतां दातु कृष्णाय भगिनों नृप । 
ततो निवाय कृष्णद्विड रुक्मी चद्यममन्यत ।।२५।! 


बन्धूनां इच्छतां दातु कृष्णाय भगिनीं नृप ततः निवार्य कृष्णद्विट्‌ 
रुक्मी चद्य अमन्यत ॥२५॥ 


बन्धूनां भाइयोंके रुक्मी ततः रुक्मी उनको 
कृष्णाय श्रीकृष्णको निवाय रोककर 

भगिनीं दातु. बहिन देनेकी चद्य अमन्यत शिशुपालको योग्य 
इच्छतां इच्छा करने पर मानने लगा ॥२५॥। 


कृष्णद्विट श्रीकृष्णका द्रोही 


तववेत्यासितापाङ्गी वेदर्भो दुर्मना भुशम्‌ । 
विचिन्त्याप्तं हिजं कञ्चित्‌ कृष्णाय प्राहिणोद्‌ द्र तम॒ ॥२६॥ 
तत्‌ अवेत्य असित भपाद्धो वेदर्भा दुमंना भशं विचिन्त्य भाप्तं द्विजं 
कञ्चित्‌ कृष्णाय प्राहिणोत्‌ द्र तमु ॥२६॥ 
तत्‌ भवेत्व इसे जानकर वदर्भो सृश रुक्मिणीने बहुत 
असित अपाङ्गो श्याम लोचना 
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दुर्मना विचिन्त्य उदास होकर द्रुतं कृष्णाय शीघ्चता पूर्वक 

सोचकर श्रीकृष्णके पास 
कञ्चित्‌ आप्तं किसी विश्वसनीय | प्राहिणोत्‌ भेजा ।।२६।। 
द्विजि ब्राह्मणको 


हारकां स समभ्येत्य प्रतीहारः प्रवेशितः । 
अपश्यदाद्यं पुरुषमासीनं कच्चनासने ।। २७:। 


द्वारकां स समभ्येत्य प्रतोहारेः प्रवेशितः अपश्यत्‌ आद्य पुरुषं 
आसीनं काञ्चन आसने 


द्वारकां द्वारिकामें स आद्य पुरुषं उसने आदि पुरुष 
समभ्येत्य पहुँच जाने पर को 
प्रतीहारः द्वारपालों द्वारा कञ्चन आसने स्वर्ण सिंहासन-पर 
प्रवेशितः भीतर प्रवेश कराये | आसीन बेठे 

जाने पर अपश्यत्‌ देखा ।।२९॥। 


दृष्ट्या ब्रह्मण्यदेवस्तमवरह्य निजासनात्‌ । 
उपवेश्याहया चक्र यथाऽत्मानं दिवोकसः ॥२८॥ 


हष्ट्वः ब्राह्मण्यदेवः तं अवरुह्य निज आसनात्‌ उपवेश्य अर्हमनु चक्र 
यथा आत्मानं दिबौकसः ॥२८।। 


ब्रह्मण्यदेवः ब्राह्माणोंको इष्ट देव | यथा दिवौकसः जेसे देवता 


मानने वाले ' आस्मानं उनको अपनी (पूजा 
भगवान्‌ | करते हैं वेसे) 
तं हृष्ट्वा उसे देखकर | अहेयान्‌ चक्क (उनकी) पूजा की 
निज आसनात्‌ अपने आसनसे ; ।।२८।। 


अवरुह्य उतरकर 


तं भुक्तवन्तं विशान्तमुपगम्य सतां गतिः । 
पाणिनाभिमृशन्‌ पादावव्यग्रस्तमपृच्छत ।। २८॥ 
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तं भुक्तवन्त विश्रान्तं उपगम्य सतां गति: पाणिना अभिमृशन्‌ पादाः 
अव्यग्रः त अपृच्छत ॥।२४।। 


तं भुक्तवन्तं उनके भोजन करके | पादाः पेर 
विश्रान्तं विश्राम कर लेने | अभिमृशन्‌ दबाते हुए 
पर अव्यग्रः बिना व्यग्रता 
सतां गतिः सत्पुरुषोंके परमगति (शान्त भावसे) 
(भगवान) तं अपृच्छत उनसे पूछने लगे 
उपगम्य उनके समीप जाकर ।।२४।। 
पणिना अपने हाथसे 
(उनके) 


कच्चिद्‌ द्विजवरश्रेष्ठ धमंस्ते वृद्धसम्मतः । 
वतेते नातिकृच्छण संतुष्टमनसः सदा ॥३०॥ 


कच्चित्‌ द्विजवर श्रे ष्ठ धर्म: ते वृद्धसम्मतः वर्तते न अतिकृच्छुण 
संतुष्ट मनसः सदा ॥।३०॥ 


भ्रष्ठ द्विजवर उत्तम विप्रवर ! मनसः चित्त रहते 

ते आपका कच्चित्‌ कहीं 

बृद्धसम्मतः बड़ोंसे अनुमोदित | न अतिकृच्छु ण बहुत कष्टसे तो 
ध्मः धमं नहीं 

सदा सन्तुष्ट सदा सन्तुष्ट वतेते पालन होता ।।३०।। 


संतुष्टो यहि वर्तत ब्राह्मणो येन केनचित्‌ । 

अहीयमानः स्वाद्धर्मात्‌ स द्यस्याखिलकामधुक्‌ ॥३१॥ 

संतुष्टः यहि वर्तत ब्राह्मणः येन केनचित्‌ अहीयमानः स्वातु 
धर्मात्‌ स हि अस्य अखिल काम धुक ॥३१॥ 


यहि ब्राह्मणः जब ब्राह्मण अहीयमानः च्युत हुए बिना 
येन कितूचित्त जो कुछ मिले उसीसे| सन्तुष्टः वर्तत सन्तुष्ट रहकर 
स्वातु धर्मात्‌ अपने धमंसे व्यवहार करे तो 
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हिस अस्य क्योंकि वही (धर्म) | अखिल काम समस्त कामनाओं 
इसके लिये को 
| धुक्‌ देनेवाला है ।।३१। 

असंतुष्टोऽसकृल्लोकानाप्नोत्यपि सुरेश्वरः । 
ऊकिञ्चनोऽपि संतुष्टः शेते सर्वाङ्गविज्वरः ॥ ४ २॥ 
असन्तुष्टः असकृत्‌ लोकान्‌ आप्नोति अपि सुरेश्वरः अकिञ्चनः 

अपि सन्तुष्टः शेते सर्वाङ्ग विज्वरः ॥३२॥ 

सुरेश्वरः अपि इन्द्र हो जाने पर | अकिञ्चनः सर्वथा कुछ न होने 


भी | पर भी 
असन्तुष्टः असन्तुष्ट रहने । संतुष्टः सन्तुष्ट रहने वाला 
वाला | सर्वाङ्ग विज्वरः सब प्रकार संताप 
क्षसकृतु बार-बार रहित 
लोकान्‌ अनेक लोकोंको शेते (आनन्दसे) सोता 
आप्नोति पाता (भटकता)है है ॥३२॥। 


विप्रान्‌ स्वलाभसंतुष्टान्‌ साधून्‌ भुतसुहृत्तमान्‌ । 
निरहंकारिण: शान्तान्‌ नमस्ये शिरसासकृत्‌ ॥३३॥। 


विप्रान्‌ स्वलाभ संतुष्टान्‌ साधून्‌ भतसुहूत्तमान्‌ निरहङ्कारिणः 
शान्तान्‌ नमस्ये शिरसा असकृत्‌ ॥३३॥ 


स्वलाभ आत्मलाभमें | शान्ताचु विप्रान्‌ शान्त स्वभाव 
संतुष्टान्‌ सन्तुष्ट, ब्राह्मणोंको 
साधृत साधु असकृत्‌ बार-बार 


भूतसुहुत्तमाच्‌ प्राणियोंके परम- | शिरसा नमस्ये मैं सिर झुकाकर 


सुहृद प्रणाम करता हूँ 
निरहडुःरिणः अहंकार रहित ॥1३३॥। 
कच्चिद्र वः कुशलं ब्रह्मन्‌ राजतो यस्य हि प्रजाः ४ 


सुखं वसन्ति विषये पाल्यमानाः स मे प्रियः ॥३४॥ 


६६ ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 


कश्चित्‌ वः कुशलं ब्रह्मत्‌ राजतः यस्य हि प्रजाः सुखं वसन्ति 
विषये पाल्यमाना: स मे प्रिय: ॥३०॥ 


ब्रहान्‌ कच्चित्‌ त्रहान्‌ ! कहीं पाल्यमानाः पालित होकर 
राजतः राजाकी ओरसे प्रजाः सुखं प्रजा सुखं पूर्वक 
वः कुशल आप लोगोंका कुशल| बसन्ति रहती है 
तो है? स मे प्रिय वह (राजा) मुझे 
हि यस्य विषये क्योंकि जिसके | प्रिय है ।॥।३४।। 
राज्यमें 


यतस्त्वमागतो दुगं निस्तीर्यंह यदिच्छया । 
सवं नो ब्र ह्यगुह्य चेत्‌ कि कार्य करवाम ते ॥३५॥ 
यतः त्वं आगतः दुगं निस्तोर्यं इह यतु इच्छया सर्व नः ब्रहि गद्यं 
चेत्‌ कि कार्य करवाम ते ॥३५।। 
यतः यत्‌ जिसके लिए जिस | त्वं आगतः आप आये 
इच्छया इच्छासे गुह्य चेत गुप्त हो तो भी 
दुर्ग निस्तीयं कठिन (समुद्रकी | पे नः हि सब मुझसे बतलाइये 


खाई) मागे पार दद यहाँ & 
करके ते कि कायं आपका क्या कार्ये 
करवाम हुम करे ॥३५॥। 


एवं सम्पृष्टसम्प्रशनो ब्राह्मणः परमेष्ठिना । 
लीलागृहीतदेहेन तस्म सवमवर्णयत्‌ ॥३६॥ 


एवं सम्पृष्टे सम्प्रश्नः ब्राह्मणः परमेष्ठिना लीला गृहीत देहेन तस्मे 
सर्वं अवर्णयत्‌ ॥३६॥ 


लोला लीलाके लिए परमेष्ठिनः परम विशवविधा- 
पृहोत देहेन शरीर धारण किये यक द्वारा 
एव सम्प्रश्नः इस प्रकारके प्रश्न 


दशमस्कन्धे द्विपञ्चाशत्तमो$ध्यायः [ ६७ 


सम्पृहटः पूछने पर सर्वं अवर्णयत्‌ सब वर्णन कर 
ब्राह्मणः तस्म ब्राह्मणने उनसे दिया ।॥।३६॥ 
।। रुक्ण्मियवाच ।। 


श्र त्वा गुणात्‌ भुवनसुन्दर शृण्वतां ते 
निविश्य कर्णविवरहरतोऽङ्गतापस्‌ । 
रुपं हृशां हृशिमतामखिलार्थलाभं 
त्वय्यच्युतावशति चित्तमपत्रपं मे ॥३७॥ 
भत्वा गुणान्‌ भुवनसुन्दर शण्वतां ते निविश्य कर्णविवरः हरतः 
अङ्ग तापं रूपं दृशां हशिमतां अखिल अथं लाभं त्वयि अच्युत आविशति 
चित्त अपत्रप मे ॥३७॥ 


भुवनसुन्दर त्रिभुवन सुन्दर हशां अर्थ नेवके प्रयोजनका 
ते गुणान्‌ आपके गुण अखिल लाभं सभी लाभ देता है, 
शृण्वतां सुनने वालोके श्रत्वा अच्युत इतना सुनकर हे 
कणंबिवरः कर्ण कुहरोंमें अच्युत 
निविश्य प्रवेश करके मे अपत्रप चित्त मेरा चित्त लज्जा- 
अङ्ग तापं हरतः (उसे) शरीरका होन होकर 

सब ताप दूर कर | तवयि आविशति आपमें प्रवेश करता 

देते हैं (लगता) है ।।३७॥ 
रूपं इशिमतां और आपका रूप 

नेत्र वालोंको 


का त्वा मुकुन्द महतो कुलशोलरूप- 

विद्य वयोद्रविणधामभिरात्मतुल्यस्‌ । 
धोरा पति कुलवती न वृणोत कन्या 

काले नुसिह नरलोकमनोऽभिरामम्‌ ॥३८॥ 


६८ ] श्रीमदभागवते महापुराणे 


का त्वा मुकुन्द महती कुल शील रूप विद्या वयः द्रविण धार्माभः 
आत्मतुल्यं धीरा पति कुलवती न वृणोत कन्या काले नसिह नरलोक मनः 
अभिरामस्‌ ॥३८॥ 


मुकुन्द मुकुन्द ! | नृसिह हे पुरुषसिह 
कुल शील कुल, सदाचार, | नरलोक सम्पूर्ण मनुष्य 
रूप विद्या सौन्दर्य, विद्या, | समाजके 

वयः द्रविण आयु, धन सन: अभिरामं मनको सुन्दर 


धार्मः तथा धामादिमें त्वा धीरा कन्या आपको धेयंवती 

आत्मतुल्यं अपने ही समान | कन्या 

काले आपको (विवाहका) पति वृणोत न पति रूप से वरण 
समय आने पर नहीं करेगी ।।३८।। 


का कुलवती कोन कुलीना | 

तन्मे भवान्‌ खलु वृतः पतिरङ्ग जाया 
मात्मापितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि । 

मा वीरभागमभिमर्शतु चद्य आराद्‌ 
गोमायुवन्मृगपतेरबं लिमम्बुजाक्ष ॥३८॥ 

तत्‌ मे भवान्‌ खलु वृतः पतिः अङ्ग जायां आह्म अपितः च भवतः 


अत्र विभो विधेहि मा बोरभागं अभिमशंतु चेद्य आरात्‌ गोमायुवत्‌ 
मृगयतेः बालि अम्बुजाक्ष ॥३६॥ 


ततु मे खलु अतः मैंने अहो विभो अत्र प्रभो ! इस विषयमें 


भबान्‌ पति वृत: आपको पतिरूपसे | विधेहि (अब आप) 
वरण कर लिया है व्यवस्था करे, 
अङ्ग च प्रियतम तथा अम्बुजाक्ष कमल-लोचन ! 


जायां आत्म पत्नीरूपसे अपनेको | मृगपतेः बलि सिंहको दिया 
पतः समाप्त कर दिया, उपहार 


दशमकन्धे द्विपंचाशत्तमो5ध्यायः [ ६८६ 


गोमायुवत्‌ सियारको भांति | अभिमशंतु मा स्पर्श न कर सके 
चद्य आरात्‌ शिशुपाल पास आकर! ।।३८॥ 


पर्तेष्टदत्तनियमव्रतदेव विप्र- 
गुर्वचनादिभिरलं भगवान्‌ परेशः । 
आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणि 
गृह्णातु मे न दमधघोषसुतादयोऽन्ये ॥४०॥ 
पूतं इष्ट दत्त नियमव्रत देव विप्र गरु अर्चन आदिभिः अलं भगवान्‌ 


परेशः आराधितः यदि गद अग्रज एत्य पाणि गृह्वातु मे दमघोषसुत 
आदयः अन्पे ॥४०॥ 


पृते इष्ट पूर्ते (कृपादि निर्माण) गद अग्रज एत्य गदके बड़े भाई 

| इष्ट (यज्ञादि) आकर 

नियमव्रत नियम पालन, व्रत, | मे पार्णि ग्रह्वातु मेरा पाग्रिहण करे 
देव विप्र देवता-ब्रह्मण, दमघोषसुत दमघोषके पुत्र 
गुरु अचत गुरुजनोंको पूजा शिशुपाल 
आदिर्भिः आदिसे आदयः अन्ये न आदि दूसरे न कर 
यदि भगवान्‌ यदि भगवान सके ।।४०।। 


परेशः अलं परमेश्वरको पर्याप्त 
आराधितः (मैने) आराधना 
की होतो 
श्वोभाविनि त्वसजितोहृहने विदर्भान्‌ 
गुप्तः समेत्य पृतनापतिभिः परीतः । 
निमंथ्य चेद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य 
माँ राक्षसेन विधिनोद्वह वोयंशुल्क्राम्‌ ॥४१॥ 
श्वः भाविनि त्वं अजित उद्वहने विदर्भान्‌ गुप्तः सम एत्य पृतना 
पतिभिः परीतः निमंथ्य चद्य मगध इन्द्र बलं प्रसद्य मां राक्षसेन विधिना 
उद्वह वीर्यशुल्काम्‌ ॥४१॥ 


७० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अजित अजित ! बलं प्रसह्र सेनाको बलपूर्वक 
उद्दहने श्चः विवाह कल निमंथ्य मथकर 
भाविनि होने वाला हो तब | मां वीयंशुल्कां मुझ पराक्रमके मूल्य 
पृतना पतिभिः सेनापतियोंसे में मिलने वालीसे 
परीतः गुप्तः चिरे सुरक्षित रूपसे | राक्षसेन राक्षस 
त्वं आप बिधिना विधिसे 
विदर्भान विदर्भ देशमें | उद्वह्‌ विवाह कीजिए 
सम एत्य सहसा आकर ॥४१॥ 
चेद्य मगध इन्द्र शिशुपाल और 
मगधराजको 
अन्तःपुरगन्तरचरीम निहत्य बन्धू - 


स्त्वामुद्ठहे कथमिति प्रवदाम्युपायम्‌ । 
वदयुरस्ति महती कुलदेवियाद्रा 

यस्यां बहिनंववधूगिरिजामुपेयात्‌ ॥४२॥ 
अन्तःपुर अन्तरचरों अनिहत्य बन्धन त्वां उद्दहे कथं इति प्रवदामि 


उपायं पुछ: अस्ति महती कुलदेवि यात्रा यस्यां बहिः नववधूः गिरिजां 
उपेयात्‌ ॥४२॥ 


अन्तःपुर अन्तःपुरके कुलदेवि कुलदेवीकी 

अन्तःचरीं त्वां भीतर रहनेवाली | महती यात्रा महान यात्रा होती 
तुमको | अस्ति है, 

धूव अनिहत्य तुम्हारे सम्बन्धियो ¦ यस्यां नववधः जिसमें नई होने 

को मारे बिना | वाली बहू 

कथं उद्॒हे कंसे विवाह लू, | गिरिजां पार्वेतीजीके समीप 

इति यदि ऐसा कहो तो  उपेयात्‌ (पूजा करने) जाती 

उपायं प्रवदासि उपाय बतलाती हूँ है ।॥४२।। 


पुर्वद्यः (विवाहसे) पहिले 
दिन 


दशमस्कन्धे द्विपञ्चाशत्तमोश्याय : [ ७१ 


यस्यांश्रिपङ्ङजरजःस्न पनं महान्तो 
वाङछन्त्युमापतिरिवात्मतमोऽपहत्य । 
यहां म्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं 
जद्यामस्‌न्‌ व्रतक्रशाञ्छतजन्मभिः स्पात्‌ ॥४३॥ 


यस्य अध्रि पदुजरजः स्नपनं महान्तः वाञ्छन्ति उमापतिः इव 
आत्मतमः उपहत्यं यहि अम्बुजाक्ष न लभेय भवत्‌ प्रसादं जह्यां असून्‌ 
स्रतकृशान्‌ शतजन्मभिः स्यात्‌ ।।४३॥ 


अम्बुजाक्ष कमल-लोचन ! यहि भवत्‌ यदि आपकी यह 
उमापति: इब पार्वती पतिके प्रसादं कृपा 

समान न लभेय नहों पासकी तो 
महान्तः महापुरुष भी ब्रतकृशानु व्रत करके शरीर 
आत्मतमः अपने अंतःकरणके सुखाकर 
उपहत्ये अज्ञान नाशके लिए। असून्‌ जह्यां प्राण त्याग दूंगी 
यस्य अघर जिनके चरण- शतजन्मभिः (भले) सौ जन्मोंमें 
पङ्ुजरजः कमल की धूलिमें | स्यात्‌ (यह कृपा) हो 
स्नपनं स्नान करुना 11४३॥ 


वाञ्छन्ति चाहते हैं 

॥ ब्राहमण उवाच ॥। 
इत्येते गृट्यसंदेशा यदुदेव मया55हुताः । 
बिमृश्य कतु यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरम्‌ ॥४४॥ 


इति एते गृह्य सन्देशा यदुदेव मया आहूताः विमृश्य कतु यत्‌ च 
अत्र क्रियतां तत्‌ अन्नतरम्‌ ॥४४॥ 


यदुदेव यदुदैव ! | गुह्या सन्देशा गोपनीय सन्देश 
इति एते इस प्रकार ये । मया आहृतः मैं लाया हुँ 


७२ ] श्रीद्भागवते महापुराणे 


अन्न विमृश्य इस विषयमें विचार यत्‌ च कतु. जो भी करणीय हो 
करके अनन्तर पीछे 
ततु क्रियतां वह कीजिए ॥४४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध रुक्मिण्युद्वाहप्रस्तावे द्विपञ्चाशत्तमोऽध्याय। ॥।५२।। 


अथ त्रिपंचाशत्तमो5ध्याय: 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


वेद्भ्याः स तु सन्देशं निशम्य यदुनन्दनः । 
प्रगृहय पणिना पाणि प्रहसन्निदमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 


वेदर्भ्याः स तु सन्देशं निशम्य यदुनन्दनः प्रगृह्य पाणिना पाणि प्रहसन 
इद अब्रवीत्‌ ॥१॥ 


स वेदभ्याः वह वेदर्भी | पाणिना पाणि (अपने) हाथसे 
(रुक्मिणी )का | (ब्राह्मणका) हाथ 

सन्देशं सन्देश प्रगृह्य पकड़कर 

निशम्यतु सुनकरतो प्रहसन्‌ हुंते हुए 

यदुनन्दनः यदुनन्दन श्रीकृष्ण | इदं अब्रवीतु यह बोले ॥१॥ 

।' श्रीभगवानवाच ।। 


तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि। 
वेदाहं रुक्मिणा द्रेषान्ममोहाहो निवारितः ॥ २॥ 


तथा अहं अपि तत्‌ चित्तः निद्रां च न लभे निशि वेद अहं रुक्मिणा 
द्वेषात्‌ मम उद्वाहः निबारितः॥२॥ 


तथा अहं अपि इसी प्रकार मेरा | अहं वेद में जानता हूँ 
भी ट्रेषात रुक्मिणा द्वे षवश स्क्मीने 
तत्‌ चित्तः चित्त उन्हींमेंलगा | मम उद्वाहः मेरा बिवाह 
निवारितः रोकदियाहै 
च निशि निद्रां ओर रातको नींद ॥ २॥ 


९, 


न लभे नहीं ले पाता हूं 
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तामानयिष्य एन्मथ्य राजन्यापसदान्‌ मृधे । 
मत्परामनवद्या ङ्कीमेधसोऽगिनिशिखामिव ॥३॥ 


तां आनयिष्य उन्मथ्य राजन्य अपसदानु मृधे मत्परां अनवद्य अङ्कौ 
मेधसः अग्निशिखां इव ॥३॥ 


तांमत्परां उस मेरी परायणा | अपसदान्‌ अधम 

अनवद्य अङ्गीं अनिन्दिताङ्गी ' राजन्य राजाओंको 
मेधसः लकड़ी मेंसे । सृध उन्मथ्य युद्धमें मथकर 
अग्निशिखां इव अर्निशिखाके समान, आनयिष्य ले आउ गा ।॥।३॥ 


॥ श्रीशुक उवाच ।। 


उद्ठाहक्षं च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः । 
रथः संयुज्यतामाशु दारुकेत्याह सारथिम्‌ ॥ ४ ॥ 


उद्वाह अक्षं च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः रथः संयुज्यतां आशु 
दारुक इति आह सारथिम्‌ ॥४॥ 


रुक्मिण्या रुक्मिणीका सारथि सारथीसे 

उद्वाह अक्षं च विवाह नक्षत्र भी | इति आह यह कहा 

विज्ञाय जानकर दारक आशु दारुक शीघ्र 
मधुसूदनः मधुसूदनने रथः संयुज्यतां रथ जोड़ो ! ।।४।। 


स चावः शव्यसुग्रोवमेधपुष्पबलाहकः । 

युक्त रथमुपानीय तस्थो प्राञ्जलिरग्रतः ॥ ५॥ 

स च अश्वः शेव्य सुग्रीव मेघपुष्प बलाहकः युक्त रथं उप आनोय 
तस्थौ प्राञ्जलिः अग्रतः ॥।५॥। 


सच वह भी मेघपुष्प मेघपुष्प, 
शब्य सुग्रीव शंव्य, सुग्रीव, बलाहकः बलाहक नामक 


दशमस्कन्धे व्विपञ्चाशत्तमोञ्ध्यायः 
[ ७५ 


अश्वः युक्त रथं घोड़से जुते रथको | तस्थौ खडा हो गया 

उप आनीय समीप लाकर ।॥॥५।1 
अग्रतः सामने 

प्राञजलिः हाथ जोड़कर 


आरुह्य स्यन्दनं शोरिद्विजमारोप्य तूणंगेः । 
आनत्तदिकरात्रण बिदर्भानगमद्धयः ॥ ६ ॥ 


आरुह्य स्यन्दनं शौरिः द्विजं आरोप्य तूणंगेः आनर्त्तात्‌ एक रात्रेण 
विदर्भात अगमत्‌ हयेः ॥६॥ 


शोरिः श्रीकृष्ण ने हयेः आनर्तात्‌ घोड़ों द्वारा आनत्त 
द्विजं आरोष्य उस ब्राह्मणको प्रान्तसे 

चढ़ाकर एक राव्रेग एक ही रातमें 
तुणंगे: स्यन्दनं: शीघ्रगामी (उस) | विदर्भाच्‌ विदर्भं 

रथपर | अगमत्‌ पहुँच गये ॥।६।। 
आरुह्य चढ़कर 


राजा स कुण्डिनपतिः पुत्रस्नेहवशं गतः । 
शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यन्‌ कर्माण्यकारयत्‌ ॥७॥ 


राजा स कुण्डिनपतिः पुत्रस्नेह वशं गतः शिशुपालाय स्वां कन्यां 
दास्यन्‌ कर्माणि अकारयत्‌ ॥७॥ 


पुत्रस्नेह पुत्र प्रेमके शिशुपालाय शिशुपालको 
बशं गतः वशमें होकर दास्यन्‌ देनेके लिए 
स कुण्डिनुपतिः वे कुण्डिन्‌ पति कर्माण (वैवाहिक) कमें 
राजा राजा भीष्मक अकारयत्‌ करवाने लगे ॥।७॥ 
स्वां कन्यां अपनी पुवी 

पुर सम्मृष्टसंसि क्तमार्ग रथ्याचतुष्पथस्‌ । 


चित्रध्वजपताकाभिस्तो रणः समलंकृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
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पुरं सम्मृष्ट संसिक्त मार्ग रथ्या चतुष्पथं चित्रध्वज पताकाभिः 
तोरणेः सम्‌ अलंकृतम्‌ ॥८॥ 


पुरं सम्मृष्ट नगर स्वच्छ किया | चित्रध्वज अनेक प्रकारके 


गया; ध्वज, 
मागं रथ्या रास्ते, रथ चलनेकी पताकाभिः झडों तथा 
सड़क, | तोरणः वन्दनवारोंसे 
चतुष्पथं चौराहे । समु अलंकृतं खूब सजाया गया 
संसिक्त भली प्रकार छिड़के | 11८11 
गये, 


स्रग्गन्धमाल्याभरणेविरजो5म्बरभषितः । 
जुष्ट  स्त्रीपुरु्षः$ श्रीमद्रगृहेरगुरुधपितः ॥ ४ ॥ 


स्रक्‌ गन्ध माल्य आभरणे: विरजः अम्बर भूषितेः जष्टं स्त्री पुरुषः 
श्री मत्‌ गृहैः अगरु धृपितेः ॥८॥। 


सरक गन्ध माला, चन्दन, जृष्टं भ्रीमत॒ युक्त सम्पन्न 

माल्य आभरणेः हारादि आभूषणोंसे | गृहैः भवन 

विरज! अम्बर निमंल वस्त्रोंसे अगुरु धूपितेः अगुरुको धूप युक्त थे 
सूषितेः आभूषित 13 


स्त्री पुरुष; स्त्री-पुरुषोंसे 
पितृन्‌ बेवान्‌ समभ्यच्यं विप्रांश्च विधिवन्नृप । 
भोजयित्वा यथान्यायं वाचयामास मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 


पितृन देवान्‌ तम अभ्यच्यं विप्रान्‌ च विधिवत्‌ नप भोजयित्वा यथा 
न्यायं वाचयामास मङ्गलम्‌ ॥१:॥ 


नप राजा भीष्मकने च विप्रावृ तथा ब्राह्मणकी 
पितृन्‌ देवातू पितरों, देवताओंकी | विधिवत्‌ बिधिपुवंक 


दशमस्कन्धे त्रिपञ्चाशत्तमोष्ध्याय: । ७७ 


सम अभ्पच्यं भली प्रकार पूजा | मङ्गल स्वस्ति- 

कराके वाचयामास वाचन करया 
य्था न्यायं नियमानुसार ।।१०१। 
भोजयित्वा (ब्राहमणोंको) 

भोजन कराके 


सुस्नातां सुदतों कन्यां कृतकोतुकमङ्गलास्‌ । 
अहतांशुकयुग्मेन भूषितां भषणोत्तमः 1॥११॥ 


सुस्नातां सुदतीं कन्यां कृत कीतुक मङ्गलां अहृत अंशुक युग्मेन 
भूषितां भूषण उत्तमः ।११॥ 


सुस्नातां भली प्रकार स्नान | युग्मेन दो बिना सिले और 

करके अहत अ शुक फाडे वस्तोसे तथा 
मङ्गलां मङ्गल उत्तम: भूषण: उत्तम आभूषणाोंसे 
कृत कोतुक कृत्य सम्पन्ना भुषितां आभूषितां 


(विवाह सूत्र आदि) सुदतीं कन्यां उस सुन्दर दाँतों 
वाली कन्या ।॥११॥। 
चक्र: सामगर्यजुमंन्त्रवंध्वा रक्षां दिजोत्तमाः। 
पुरोहितोऽथवंबिद्र वे जुहाव ग्रहशान्तये ॥१२॥ 


चक्रः सामऋक्‌ यजुः मन्त्रे: वध्वा रक्षां द्विज उत्तमाः पुरोहितः 
अथर्बवित्‌ बै जहाव प्रहृशान्तये ।।१२॥ | 


वध्वा नव-वधूकी अथवंवित्‌ अथवंवेदके ज्ञाता 
हिज उत्तमाः श्रेष्ठ ब्राहमणोंने | पुरोहितः पुरोहितने 
सामऋक्‌ सामवेद, ऋग्वेद, | बे ग्रहशान्तये निश्चित रूपे ग्रह- 
यज्‌ः मन्त्रः यजुर्वेदके मन्त्रोंसे शान्तिके लिए 
रक्षां चक्रः रक्षाकीऔर ' जुहाव हवन किया ॥१२।। 


हिरण्यरूप्यबासांसि तिलांश्च गुडमिशितान्‌ । 
प्रादाद धेनूश्च विप्रेभ्यो राजा विधिविदां वरः ।१३॥ 
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हिरण्य रूप्य वासांसि तिलं च गुडमिथितानू प्रादात्‌ धेन्‌ः च 
दिप्रेभ्यः राजा विधिबिदां वरः ॥१३॥ 


विधिविदां वरः विधान जानने वालों वासांसि वस्त्र 

में श्रेष्ठ च गुडमिश्ितान्‌ तथा गुड़ मिला 
राजा राजा (भीष्मक)ने | तिलं च धेनः तिल और गायें 
विप्रभ्यः ब्राहमणोंको प्रादात्‌ प्रदान कीं ॥।१३।। 


हिरण्य रूप्प सोना, चाँदी, 
एवं चेदिपती राजा दमघोषः सुताय वे। 
कारयामास सन्त्रज्ञः सर्वमभ्युदयोचितम्‌ ॥१४॥ 


एवं चेदिपतो राजा दमघोषः सुताय वे कारयामास मन्त्रज्ञ: सर्व 
अभ्य॒दय उचितम्‌ ॥१४॥ 


एवं चेदिपती इसी प्रकार सुताथ सवं पुत्रके लिए सब 
चेदिनरेश अभ्युदय उचितं भभ्युदयके समयके 
राजा दमघोषः राजा दमघोषने योग्य 


वमन्व्रज्ञः निश्चित मन्त्रज्ञो द्वारा कारयामास कर्मे करवाये।१४।। 


मदच्युदभिर्गजानीकेः स्यन्दनेरहेममालिभिः । 
पत्त्यश्वसंकूलंः सेन्यः परीतः कुण्डिनं ययौ ॥१५॥ 


मदच्युतृभिः गज अनोकः स्यन्दनः हेममालिभिः पत्ति अश्व 
संकूलेः सेन्यः परीतः कुण्डिनं ययो ॥१५॥। 


मदच्युतुभिः मद टपकने वाले 
गज अनीकः गज सेनाके 
हेममालििः स्वर्ण मालाओं वाले 
स्यन्दनः रथोंसे, 

पत्ति अश्व पेदल, घोड़ोंसे 


सकुलः सन्यः भरी हुई सेनासे 

परीतः घिरे हुए 

कुण्डिनं ययौ कुण्डिनपुर गये 
॥१५।। 


दशमस्कन्धे त्रिपञचाशत्तमोऽध्यायः [ ७६ 


तं वे विदर्भाधिपतिः समभ्येत्याभिपुञ्य च। 
निवेशयामास मुदा कल्पितान्यनिवेशने ॥१६॥ 


तं वे विदभं अधिपतिः सम अभि एत्य अभिपूज्य च निवेशयामास 
मुदा कल्पित अन्य निवेशने ।॥१६।। 


विदर्भ विदभेराज कल्पित अन्य बनाये हुए दूसरे 
अधिपतिः भीष्मक निवेशने आवासमें 
तंवे उनके मुदा आनन्दपूर्वक 


सम अभि एत्य निश्‍चित आगे आकर| निबेशयामात ठहरा दिया ॥।१६। 
च अभिपुज्य तथा सत्कार करके 
तत्र शाल्वो जरासन्धो दन्तबक्त्रो विदूरथः । 
आजग्मुश्चद्यपक्षीयाः पोण्डुकाद्याः सहस्रशः ॥१७॥ 


तत्र शाल्वः जरासन्धः दन्तवक्त्रः विदूरथः आजग्मुः चद्य पक्षीयाः 
पोण्डूक आद्या: सहस्रशः ॥१७॥ 


तत्र चेद्य वहाँ शिशुपालके | विदूरथः विदूरथ, 

पक्षी या: पक्षके पौण्ड्ुक आद्या: पोण्डूक आदि 
शाल्वः शाल्व, सहस्रशः सहस्रो (राजा) 
जरासन्धः जरासन्ध, आजग्मुः आये ।।१७॥। 
दन्तवक्तः दन्तवक्त, 


कृष्ण रामद्विषों यत्ताः कन्यां चेद्याय साधितुस्‌ । 

यद्यागत्य हरेत्‌ कृष्णो रामाद्ययंदु्भिवु तः ॥१८॥ 

कृष्णराम द्विषः यत्ताः कन्यां चेद्याय साधितु यदि आगत्य हरेत्‌ 
कृष्णः राम आद्येः यदुभिः वृतः ॥१८॥ 


कृष्ण रास श्रीकृष्ण-बलरामके | कन्यां साधितु कन्या दिलानेको 
दविषः चेद्या ये द्वेषी शिशुपाल | यत्ताः उद्यत होकर आये 
को थे 
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यहि राम आद्यः 'यदि बलराम | कृष्णः आगत्य श्रीकृष्णः आकर 
आदि हरेत्‌ (कन्या) हरण करेगे 
यडुमिः वृतः यादवोंसे धिरे | ।।१८॥। 


योत्स्यामः संहतास्तेन इति निश्चितमानसाः । 
आजग्मुभू भुशः सवं सममग्रबलवाहनाः ॥१८॥ 


यात्श्यामः सहाः तेन इति निश्चित मानसाः आजग्सुः धुः भुजः 
सव समग्र बलवाहनाः ॥।१८।। 


तेन उनके साथ बलवाहनाः और वाहनोंके साथ 
संहताः हम सब मिलकर ; सर्वे भुः भुजः वे सब राजा लोग 

योत्स्यामः लड़ेंगे” । अएजम्मुः चारों ओरसे आये 
इति "ऐसा | ॥।१६।। 
निश्चित मानसाः मनमें निश्चय करके 

समग्र पूरी सेना 


श्रुत्वेतेंद भगवान्‌ रामो विपक्षोयनृपोद्यमम्‌ । 
कृष्णं चेकं गतं हतु कन्यां कलहर्शाङ्कुतः ॥२०॥ 


श्र त्वा एतत्‌ भगवान्‌ रामः विपक्षीय नुप उद्यमं कृष्णं च एक गतं 
हतु कन्याँ कलह शङ्धितः ॥२०॥ 


भगवान्‌ रामः भगवान बलरामने | एकं कृष्णं गर्छे अकेले श्रीकृष्ण को 


एतत दिपक्षीय यह विरुद्ध पक्षके | गया 

नप उद्यमं राजाओंका उद्योग | श्रूत्वा कलह सुनकर झगड़ेकी 

च कन्यां हतुः तथा कन्या-हरणके | शाङ्कुतः आशंकासे ॥।२०।। 
लिए 


बलेन महता सार्ध छोतृस्नैहपरिप्लुतः । 
त्वरितः कुण्डिनं प्रागाद्र गजाश्वरथपत्तिभिः ॥२१॥ 
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बलेन महता साधं भ्रातृत्नेह परिप्लुतः त्वरितः कुण्डिन प्रागात्‌ गज 
अश्व रथ पत्तिभिः ।।२१॥ 


श्रातृस्नेह भाईके स्नेहमें ` सार्धं साथ 

परिप्लुतः डबकर स्वरितः शीता पूर्वक 

गज अश्व हाथी, घोडे कुण्डिनं प्रागात्‌ कुण्डिनपुरको 

रथ पत्तिभिः रथ, पेदलोंकी प्रस्थान कर दिया 
(चतुर गिणी) ॥२१॥। 


महता बलेन भारी सेनाके 
भोष्पकन्या वरारोह कांक्षन्त्यागमन हरेः । 
प्रत्यापत्तिमपश्यन्ती हिजस्याचिन्तयत्तदा ॥२२॥ 


भोष्मकन्या वरारोह काड क्षन्ति आगमनं हरे: प्रत्यापत्ति अपश्यन्तो 
द्विजस्य अचिन्तयत्‌ तदा ॥२२॥ 


वरारोहा सुन्दरी तदा द्विजस्य उस समय उस 
भोष्मकन्या राजा भीष्मकको ब्राह्मणका 

कन्या रुक्मिणी प्रत्यापत्ति वापस आना 
हरेः आगमन श्रीकृष्णके आगमन | अपश्यन्ती न देखकर 

की अचिन्तयत्‌ सोचने लगी ।।२२॥। 


काङः क्षन्ती इच्छा करती हुई 


अहो त्रियामान्तरित उद्दाहो मेऽल्पराधसः । 
नागच्छत्यरविन्दाक्षो नाहं वेद्म्यत्र कारणम्‌ । 
सोऽपि नावतेतेऽद्यापि मत्संदेशहरो दिजः ॥२३॥ 


अहो त्रियामा अन्तरितः उद्वाहः मे अल्पराधसः न आगच्छति 
भरविन्दाक्षः न अहं वेदि अत्र कारणं सः अपि न आवतते अद्य अपि मतु 
सन्देशहरः द्विजः ॥२३॥ 


८२ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


अहो मे अहो मुझ अत्र कारणं इसका कारण 
अल्पराधसः मन्द भाग्यके अहं न वेद्मि मैं नहीं जानती 
उद्वाहः विवाहको सः मत्‌ वह मेरा 

त्रियासा तीन ही रात | सन्देशहरः सन्देश ले जाने वाले 
अन्तरितः बीचमें हैं, पर द्विजः अपि ब्राह्मण भी 
अरविन्दाक्षः कमलनयन अद्य न आवतते आज तक नहीं लौटे 
न आगच्छति नहीं आ रहे हैं ।।२३॥ 


अपि मय्यनवद्यात्मा हृष्ट्वा किञ्चिज्जुगुप्सितस्‌ । 
मत्पाणिग्रहणं नूनं नायाति हि कृतोद्यमः ।।२४॥ 


अपि मयि अनवद्या आत्मा हष्ट्वा किञ्चित्‌ जुगुप्सितं मत्‌ 
पाणिग्रहणे नूनं न आयाति हि कृत उद्यमः ॥२४॥ 


अनवद्य आत्मा अनिन्दितात्मा हृष्ट्वा अपि देखकर ही 
भगवान्‌ मतु पाणिग्रहण मेरे पाणिग्रहणके 

नूनंमयि अवश्य मुझमें... | लिए 

हि भो | कृत उद्यम; प्रयत्न करके 

किड्चित्‌ कुछ | नआयाति नहीं आ रहे हैं 

जुगुप्सित॑ निन्दनीय दोष | ।।२४॥ 


दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः । 
देवो वा विमुखा गोरी रुद्राणो गिरिजा सती ॥२५॥ 


दुर्भगया न मे धाता न अनुकूलः महेश्वरः देवो वा विमुखा गोरी 
रुद्राणी गिरिजा सती ।।२५॥ 


मे दुर्भगाया मुझ अभागिनीके | वा देवी गौरी अथवा देवी गौरी 
न धाता न विधाता रुद्राणी गिरिजा रुद्राणी गिरिजा 
न महेश्वरः न शंकरजी ही सती बिमुखा सती अप्रसन्न हो 
अनुकूलः अनुकूल हैं गयी है ॥२५॥ 
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एबं चिन्तयतो बाला गोविन्दहृतमानसा। 
न्यमीलयत कालज्ञा नेत्रे चाश्र कलाकुले॥२६॥ 


एवं चिन्तयती बाला गोविन्द हृतमानसा न्यमीलयत कालज्ञा नेत्र च 
अश्न कला आफुले ॥२६॥ 


गोविन्द गोविन्दने । अथ कला अश्र 
हृतमानसा जिसका चित्त चुरा | आकुले विह्वल 
लिया है उस नेत्रे च नेत्नोंको ही 
कालज्ञा समयको जानने | न्यमीलयत बन्द कर लिया 
वाली ॥२६॥। 
बाला राजकुमारीने 
एवं चिन्तयती इस प्रकार चिन्ता 
करते हुए 


एवं वध्वाः प्रतोक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृप । 

वाम ऊरुभ जो नेत्रमस्फुरत्‌ प्रियभाषिणः ॥२७॥ 

एवं वध्वाः प्रतीक्षन्त्या गोविन्द आगमनं नुप वाम ऊरुः भुजः नेत्र 
अस्फुरत्‌ प्रियभाषिणः ॥२७॥ 


नुप राजन्‌ ! प्रियभाषिणः प्रिय कहने (सूचित 


| | 
वध्वा एवं नववधू रुक्मिणी के | करने) वाले 
इस प्रकार , वास उरुः बायीं जांघ, 
गोविन्द गोविन्दके | भुजः नेत्र भुजा और नेत्र 
आगमन आगमनकी | अस्फुरन्‌ फड़के ॥२७।। 
प्रतीक्षन्त्या प्रतीक्षा करते | 
समय | 


अथ कृुष्णविनिदिष्टः स एव द्विजसत्तमः । 
भन्तःपुरचरीं देवीं राजपुत्रं ददश ह ॥२८॥ 
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अथ कृष्ण विनिदिष्ट: स एव द्विजसत्तमः अन्तःपुरचरों देवीं राजपुत्रीं 
ददशं ह ॥२८॥ 


अथ कृष्ण फिर श्रीकृष्णका | अन्तःपुरचरीं अन्तःपुरमें घूमती 
विनिदिष्ट भेजा देवीं राजपुत्रीं देवी राजपुत्रीको 
ह स एव निश्चय वही | ददशं दीखे ॥२५॥। 


द्विजसत्तमः ब्राह्माण श्रेष्ठ 


सा तं प्रहष्टवदनमव्यग्रात्मर्गात सती । 
आलक्ष्य लक्षणाभिन्ञा समपृच्छच्छचिस्मिता ॥२४॥ 


सातं प्रहृष्ट वदनं अव्यग्र आत्मगति सती आलक्ष्य लक्षण अभिज्ञा 
सम पृच्छत्‌ शुचि स्मिता ॥२५॥ 


सा लक्षण बह लक्षणोंको आत्मर्गात अपने पास आयेसे 


अभिज्ञा जानने वाली | शुचि स्मिता पवित्र मुस्कान युक्त 
सती तं साध्वी उनको | ने 

प्रहृष्ट वदनं प्रसन्न मुख | सम पृच्छत्‌ समाचार पूछा 
अव्यग्र स्थिर भावसे | ।।२४।। 


तस्या आवेदयत्‌ प्राप्तं शशंस यदुनन्दनम्‌ । 
उक्त च सत्यवचनमात्मोपनयनं प्रति ॥३०॥ 


तस्या आवेदयत्‌ प्राप्तं शशंस यदुनन्दनं उक्त च सत्य वचनं 
आत्म उपनयने प्रति ॥३०॥ 


तस्या प्राप्तं उससे आये हुए सत्यवचनं सच्ची प्रतिज्ञा 
यदुनन्दनं यदुनन्दनको उक्त आवेदयतु की थी उसे सुना 
शशंस प्रशंसा की दिया ।॥।३०॥ 

च तथा 


मात्मउपनयनं उन्हें अपनेको ले 
जानेकी 
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तमागतं समाज्ञाय वेदर्भो हृष्टमानसा । 
न पश्यन्ती ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्ननाम सा ॥३१॥ 


तं आगतं समाज्ञाय वेदर्भो हृष्टमानसा न पश्यन्ती ब्राह्मणाय प्रियं 
अन्यत्‌ न नाम सा ॥३१॥ 


तं आगत उनको आया ब्राह्मणाय ब्राह्मणके लिए 
समाज्ञाय भली प्रकार अत्यतु प्रियं दूसरा कुछ प्रिय 
जानकर न पश्यन्ती नहीं देखकर 
हृष्टमानसा प्रसन्न चित्ता सान नाम उसने नमस्कार 
बेदर्भा रुक्मिणीने किया ।।३१॥ 


प्राप्ती श्रृत्वा स्वदुहितुरुद्वाहप्रेक्षणोत्सुकौ । 
अभ्ययात्त्यधोषेण रामकृष्णो समरहणेः ॥३२॥ 


प्राप्तो श्रत्वा स्वदुहितः उद्बाह प्रक्षण उत्ुको अभ्ययात्‌ तूयं घोषेण 
रामकृष्णो समहंणेः ॥३२॥ 


स्वदृहितुः अपनी पुत्रके तुयं घोषेण तुरही नादके साथ 


उद्वाह विवाहको समहंण:ः पूजा सामग्रीके 

प्रेक्षण उत्सुकौ देखनेको उत्सुक साथ 

रामकृष्णो बलराम-श्रीकृष्ण | अभ्ययात्‌ (राजाने) अगवानी 
को को ।।३२।। 


प्राप्तो श्रुत्या आया सुनकर 


मधुपकमुपानीय वासांसि बिरजाँसि सः । 
उपायनान्यभीष्टानि विधिवत्‌ समपूजयत्‌ ॥३३॥ 


मधुपक उपानोय वासांसि विरजांसि सः उपायनानि अभोष्टानि 
विधिवत्‌ समपुजयत्‌ ॥३३॥ 
मधुपक मधुपक, वासांसि वस्त्र 
विरजांसि निमंल अभोष्टानि अभीष्ट 
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उपायनानि उपहार समपुजयत भली प्रकार पूजए 
उपानीय समीप लाकर की ।।३३।। 
सः विधिवत्‌ उन्होंने विधिपूर्वक 

नयोनिवेशनं श्रोमदुएकल्प्य महामतिः । 

ससंन्ययोः सानुगयोरातिथ्यं विदध यथा ॥३४॥ 


तथोः निवेशतं श्रीमत्‌ उपकल्प्य महामतिः ससन्ययोः स अनुगयोः 
आतिथ्यं विदधे यथा ॥३४॥ 


महामतिः परम बुद्धिमान श्रीमत्‌ निवेशनं शोभायुक्त आवास 
(राजा।ने उपकल्प्य देकर 

तवोः उन दोनोंको यथा आतिथ्यं यथा योग्य अतिथि 

ससंन्ययोः सेनाके साथ सत्कार 

स अनुगयोः मअनुचरोंके साथ विदधे किया ।।३४॥ 


एवं राज्ञां समेतानां यथावीयँ यथावयः । 
यथाबलं यथावित्त सर्वेः कामः समहंयत्‌ ॥३५॥ 


एवं राज्ञां सम एतानां यथा वीर्य यथा वयः यथा बल यथा वित्त 
सर्वे: काम: सम अहंयत्‌ ॥३५॥ 


एवं सम एतानां इसी प्रकार सब यथा बलं सेनाके अनुसार, 
ओरसे आये यथा वित्त धनके अनुसार 
राज्ञां राजाओंक़ा सवः कामः सब भोग देकर 
यया वोयं उनके पराक्रमके | सम अहयत्‌ भली प्रकार सत्कृत 
अनुसार किया ॥३५॥ 
यथा वयः आयुके अनुसार 
कृष्णमागतमाकण्यं विदर्भपुरवासिनः । 


आगत्य नेत्रोञ्जलिभिः पपुस्तन्मुखपङ्कजस्‌ ॥३६॥ 


दशमस्कन्धे तिपञ्चाशत्त मोऽध्यायः [ ८७ 


कृष्णं आगतं आकर्ण्य विदर्भपुर वासिनः आगत्य नेत्र अञ्जलिभिः 
पपुः तत्‌ मुखपङ्कजम्‌ ।।३६॥ 


कृष्णं आगतं श्रीकृष्णको आया | नेत्र अञ्जलिभिः नेत्लों रूपी 


अःकष्यं सुनकर अञजलियोंसे 
विदर्भपुर विदर्भ नगरके तत्‌ मुखपङ्कजं उनके मुख-कमलको 
वासिनः निवासी पपुः पीने लगे ॥।३६।। 
आगत्य आकर 


अस्येब भार्या भवितु रुक्मिण्यहति नापरा । 
असाबप्यनवद्यात्मा भेष्म्याः समुचितः पतिः ॥३७॥ 


अस्य एव भार्या भवितु रुक्मिणि अहेति न अपरा असाः अपि 
अनवरा आत्मा भेष्म्याः समुचितः पतिः ॥३७॥ 


रुक्मिणि (परस्पर कहने लगे)| असाः ये 

रुक्मिणी अनवा आत्मा अनिन्दित आत्मा 
अस्य एव इनकी ही अपि 
भार्या भवितु पत्नी होने भैष्म्याः भीष्मक-नन्दिनीके 
अहृत योग्य है, | समुचितः पतिः अत्यन्त योग्य पति 
अपरा न दूसरी कोई (कन्या), हैं ॥ ३७।। 

नहीं, | 


किचित्सुचरित यन्नस्तेन तुष्टस्त्रिलोककृत्‌ । 

अनुगृह्हातु गृह्वातु वदर्भ्याः पाणिमच्युतः ॥३८॥ 

किञ्चित्‌ सुचरितं यत्‌ न: तेन तुष्टः त्रिलोककृत्‌ भनुगृह्हातु 
गृह्णातु बदर्स्याः पाणि अच्युतः ।।३८॥ 


यत नः जो हमने सुचरितं उत्तम काम किये 
किञ्चित्‌ कुछ हों 


८८ ] श्रीमद्भागवते महाप्राणे 


त्रिलोककृत तीनों लोकोंके कर्त्ता | अच्युतः श्रीकृष्ण 
विधाता वेदर्भ्याः विदर्भ-नन्दिनी का 
तेन तुष्ट: उससे सन्तुष्ट पाणि गृहणातु पाणि-ग्रहण करें 
होकर ॥३८'। 


अनुगृहणातु अनुग्रह करें कि 
एवं प्रेमकलाबद्धा वदन्ति स्म पुरोकसः। 
कन्या चान्तःपुरात्‌ प्रागाद्‌ भटेगु प्तास्बिकालयस्‌ ।३५। 


एवं प्रमकलाबद्धा वदन्ति स्म पुरोकसः कन्या च अन्तःपुरात्‌ प्रागात्‌ 
भटेः गुप्ता अम्बिका आलयम्‌ ॥२८॥ 


प्रेतकलाबद्धा स्नेह-बन्धनसे बंधे | भटेः गुप्ता सेनिकोंसे सुरक्षित 


परीकसः नगरवासी लोग अम्बिका देवी- 
एवं वदन्ति स्म इसी प्रकार कहते थे | आलयं मन्दिरको 
कन्या च कन्या भी प्रागात्‌ चली ॥।३र्द।। 


अन्तःपुरातु अन्तःपुरसे 


पद्धूयां विनिर्ययौ द्रष्टु भवान्याः पादपल्लबम्‌ । 
सा चानुध्यायती सम्यङ मुकुन्दचरणाम्बृजम्‌ ॥४०॥ 


पद्भ्यां विनिर्ययो द्रष्ट्‌. भवान्याः पादपल्लवं सा च अनुध्यायती 
सम्यक्‌ मुकुन्द चरणाम्बुजम्‌ 11४०॥ 


भवान्याः भवानीके मुकुन्द मुकुन्दके 

पादपल्लबं चरण पल्लवोंका | चरणाम्बुजं चरणनकमलोका 

द्रष्ट्‌ पद्भ्यां दर्शन करनेके लिए. अनुध्यायती ध्यान करती हुए 
पेदल विनिर्ययौ बाहर निकली 


सा च सम्यक वह भी भली प्रकार 11४०1! 


दशमस्कन्धे विपञ्चाशत्तमोच्ध्याय: [ ८६ 


यतवाङमातृभिः सार्धं सखीभिः परिवारिता । 
गुप्ता राजभटेः श्रेः सन्नद्ध रुद्यतायुधः । 
मृदङ्गश द्ध पणवास्तूय भे यश्च जघ्निरे ॥४१॥ 


यत वाक्‌ मातृभिः सार्ध सखीभिः परिवारिता गुप्ता राजभटः श्र: 
सन्नद्धेः उद्यत आयुधे: मृदङ्ग शङ्घ पणवाः तुर्यं भेर्यः च जघ्निरे ॥४१॥ 


यत वाक्‌ मोन होकर श्रेः राजभटेः शूर राजसेनिकों 
माठृभिः सार्ध माताओंके साथ द्वारा 
सखीभिः सखियों द्वारा । गुप्ता रक्षिता (तब) 


| प % हि 
परिवारिता चारो ओरसे | मृदद्ध राद्धं रग, he 
। पणवाः तूय नगाडे, तुरहियां 
घिरी | तू तुरहि 
| 


च भेर्यः जघ्निरे और भेरियां बजायी 


सन्नद्धे: कवच पहिने जाने लगीं ॥४१।। 


उद्यत आयुधः शस्त्र उठाये 


नानोपहारबलिभिर्वारमुख्याः सहस्रशः । 
त्रग्गन्धवस्त्राभरणह्िजपत्न्यः स्वलंकृताः ॥ ४२१ 


नाना उपहार बलिभिः वारङुख्याः सहुत्शः स्रक्‌ गन्ध वस्त्र 
आभरणेः हिजपत्न्यः स्क्लङ कृताः ॥४२॥ 


नाना उपहार अनेंक प्रकारकी वस्त्र आभरणेः वस्त्राभूषणोंसे 


भेंट | स्वलङ कृताः आभूषितां 

बलिभिः पूजा-सामग्रोके | द्विजपतन्यः  ब्राह्मणोंकी पत्नियां 
साथ | सहत्रशः सहस्रों 

स्रक गन्ध माला-चन्दन वारमुख्याः वारवधुमें ।।४२॥ 


गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायका वाद्यवादकाः 
परिवार्य बध्‌ जग्मुः सूतमागधवन्दिनः ॥४३॥ 


४० ] श्रीमद्भागवते, महापुराण 


गायन्तः च स्तुवन्तः च गायका वाद्यवादकाः परिवार्यं वधू जग्मुः 
सुत मागध वन्दिनः ॥४३॥ 


सृत मागध सूत, मागध, गायन्तः गाते, 
वन्दिनः वन्दी स्तुवन्तः स्तुति करते 
च गायका तथा दूसरे गायक | बध परिवार्यं नववधूको घेरकर 
च वाद्यवादकाः एवं बाजा बजाने | जग्मुः चले 11४३!॥ 
वाले 


आसाद्या देवीसदनं धोतपादकराम्बुजा। 
उपस्पृश्य शुचिः शान्ता प्रववेशाम्बिकान्तिकम्‌ ।।४ ४॥ 


आसाद्य देवीसदनं द्योत पाद कराम्बुजा उपस्पृश्य शुचिः शान्ता 
प्रविवेश अम्बिका अन्तिकम्‌ ॥४४॥ 


देबीसदनं देवी-मन्दिर शुचिः शान्ता पवित्र होकर शान्त 
आसाद्य पहुँचकर भावसे 
पाद पर अम्बिका अम्बिका देवीके 
द्यौत कराम्बुजा कर कमलोंको | अन्तिक समीप 

धोकर | प्रविडेश प्रवेश किया ॥६४॥ 
उपस्पृश्य आचमन करके | 


तांव प्रवयसो बालां विधिज्ञा विप्रयोषितः । 
भवानीं वन्दया*चक्रभंवपत्तो भवान्वितास्‌ ॥४५,॥ 


ताँ वे प्रवयसः बालां विधिज्ञा विप्रयोषितः भवानों बन्दयान्‌ चक्रः 
भवपत्नों भव अन्विताम्‌ ॥४५॥ 


तां वे विधिज्ञा उनसे निश्चित भवपत्नों शिवप्रिय 

विधि जानने वाली | भवानीं भवानीकी 
प्रवयसः वृद्धा वन्दयान्‌ चक्रः वन्दना करवायी 
बिप्रयोषितः ब्राह्नाणियोंने 11४५॥। 


भव अन्वितां शंकरजीके साथ 


दशमस्कन्धे तिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ &। 
नमस्ये त्वाम्बिकेऽभोक्षणं स्वसन्तानयुतां शिवाम्‌ । 
भुयात्‌ पतिम भगवान्‌ कृष्णस्तदनुमोदताम्‌ ॥४६॥ 


नमस्ये त्वां अम्बिके अभोक्ष्णं स्वसन्तान युतां शिवां भुयात्‌ पतिः मे 
भगवान्‌ कृष्णः ततु अनु मोदताम्‌ ।॥४६।। 


अम्बिके 'अम्बिके ! | मे पतिः मेरे पति 

स्वसन्तात युतां अपने पुत्र गणेशजी | भगवान्‌ कृष्णः भगवान श्रीकृष्ण 
के साथ | भूयात्‌ होवें 

त्वांशिवां आप कल्याण- ततु अनुमोदतां आप इसका 
दायिनीको अनुमोदन करें 

अभौक्ष्ण नमस्ये बार-बार नमस्कार ' ।।४६॥। 
करती हूँ, 


अङ्विगन्धाक्षतेध्‌ पर्वास: स्र माल्यभूषणः । 
नानोपहारबलिभिः प्रदीपावलिभिः पृथक्‌ ॥४७॥ 


अद्भिः गन्ध अक्षतः धूपेः वासः स्रक्‌ माल्य भूषण: नाना उपहार 
बलिभिः प्रदीप अवलिभिः पृथक्‌ ॥४७॥ 


अद्भिः गन्ध जल, चन्दन, बलिः भेंट देकर 

अक्षतः अक्षत, पृथक्‌ तथा अलगसे 

धूपः वासः धप, वस्त्र, प्रदीप अनेक दीपोंसे 

स्रक्‌ माल्य माला, हार, । अबलिभिः आरती करके 
भूषण: आभूषण, ॥।४७॥ 


नाना उपहार नाना उपहारोंको 
बिप्रस्त्रिः पतिमतीस्तथा तः समपूजयत्‌ । 
लवणापूपताम्ब लकण्ठस्‌त्रफलेक्षभिः ॥४८॥ 


बिप्रस्त्रियः पतिमती: तथा तेः समपूजयत्‌ लवण अपूप ताम्बूल 
कण्ठसूत्र फल इक्षुभिः ॥ ४८॥। 


करे ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


तथा तेः तथा इन सब | फल इक्षभिः फल तथा गन्नेसे 
सामग्रियोंके साथ. | पतीमतीः स्थधवा 

लवण अपूप नमकीन पुए | बिप्रस्वियः ब्राह्माणरित्रयोंकी 
(बड़यों) सम्रपुजयत्‌ भली प्रकार पूजा 

ताम्बूल पान | की 11951 

कण्ठसुत्र कण्ठसत्र (कंठी) 


तस्ये स्त्रियस्ताः प्रददुः शेषां युयजुराशिषः 
ताभ्यो देव्य नमश्चक् शेषां च जगृहे वधूः ॥४ ८ं।। 


लस्थ स्त्रियः ताः प्रददुः शेषां युयुजुः आशिषः ताभ्यः देव्य नमः चक्र 
शेषां च जगृहे वधूः ॥॥४८॥ 


तस्ये ताः स्त्रियः उनको उन ब्राह्माण | च देव्ये नमः तथा देवीको प्रणाम 


स्त्रियोंने चक्रे करके. 
आशिष; युयुजुः आशीर्वाद दिया शेषां जगृहे प्रसाद ग्रहण किया 
शेषं प्रददुः ओर प्रसाद दिया | ।:४।। 


बंध: ताभ्यः नववधूने उनको 


मुनिव्रतमथ त्यक्त्वा निश्चक्रामास्विकागृहात्‌ । 
प्रगृह्य पाणिना भृत्यां रत्नमुद्रोपशोभिना ॥५०॥ 


मुनिब्रत अथ त्यक्वा निःचक्काम अस्बिकागृहात प्रयृह्य पाणिना 
भृत्यां रत्नमुद्रा उपशोभिना ॥५०॥ 


अथ मुनिब्रतं फिर मोन ` पाणिना हाथसे 

त्यर्त्वा छोड़कर । भृत्यां प्रगृह्य दासीको पकड़कर 

रत्न मुद्र रत्नजड़ी अ गूठीसे | अम्बिकागृहात्‌ देवी-मन्दिस्से 

उपशोभिना सुशोभित निःचक्काम निकली ॥५०। 
ताँ देवमायामिव वीर मोहिनीं 


सुमध्यमां कुण्डलमण्डिताननास्‌ । 


दशमस्कन्धे तिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ &३. 
श्यामां नितम्बापितरत्नमेखलां 
व्युञजत्स्तनों कुन्तलरशङ्कितेक्षणाम्‌ ॥५१॥ 


तां देवमायां इव वीर मोहिनों सुमध्यमा कुण्डल मण्डित आननां 
श्यामां नितम्ब अपित रत्न मेखलां व्यञ्जत्‌ स्तनों कुन्तल शड्धित ईक्षणां 


॥५१॥ 

वीर मोहिनीं वीरोंको मोहित | नितम्ब नितम्बों पर 

करने बाली रत्न मेखलां रत्नजटित करधनी 
देवमायां इव देवमायाके समान | अपित पहिने, 
तां सुमध्यमां इन क्षीण कटि व्यञ्जत्‌ स्तनी झलकते स्तन बाली 

वाली कुन्तल बांलोंमें से 
कुण्डल मण्डित कुण्डल-भूषित र्श्ञ्कुल ईक्षणां शङ्टित नेतोसे 
आननां मुखी, देखती ।।५१।। 
श्यामां षोडश वर्षीया 


शुचिस्मिता बिम्बफलाधरद्य ति- 
शोणायमानद्विजकुन्दकुड्मलाम्‌ । 
पदा चलन्तीं कलहंसगामिनीं 
शिञ्जटक लान्‌ पुरघामशोभिना 
बिलोक्य वीरा मुमुहुः समागता 
यशस्विनस्तत्कृतहच्छया दिताः ॥५२॥ 


शुचिस्मितां बिम्बफल अधर द्य ति शोणायमान द्विज कुन्द क्‌ ड्मलां 
पदा चलन्तों कलहंस गामिनों शिञजत कला नूपुर धाम शोभिना विलोक्य 
वीरा मुमुहुः समागता यशस्विनः तत्‌ कृत हृच्छय आदिता: ॥५२॥ 


शखिस्मितां पवित्र मुस्कान बिम्बफल अधर विम्बाफलके समान 
वाली, (लाल) ओष्ठोंकी 
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शाति कान्तिसे पदा चलन्तों परोंसे चलती' 
शोणायमान कुछ अरुणिम लगते | विलोक्य उनको देखकर 
द्विज कन्द कुन्द कली जैसे | समागता वहां आये 
कृड्मलां दाँतों वाली, यशस्विन: वीरा यशस्वी वीर 
कलहंस राजहंसकी तत्‌ कृत्‌ उनके लिए 
गामिनो गतिसे चलने वालो, | हुच्छप आदिता: उत्त जित कामको 
शिञ्जद्‌ कला झंकार करते | पीड़ासे 

न्‌पु नूपुरोंको | मुमुहु मूछित हो गये 
धाम शोभिना पहिननेसे सुशोभित | ।। ५२।। 


यां बोक्षष ते नपतयस्तदुदारहास- 
व्रीडावलोकहृतचेतस उज्झितस्त्राः । 

पेतुः क्षितो गजरथाश्वगता विमूढा 
यात्राच्छलेन हरयेऽपयतीं स्वशोभास्‌ ॥५३॥ 

यां बोक्ष्य ते नृपतयः ततु उदारहास व्रोडा अवलोक हूतचेतस 


उज्झित अस्त्राः पेतुः क्षिती गज रथ अश्वगता विमुढा यात्राः छलेन हरये 
अपयतीं स्वशोधाम्‌ ।।५३॥ 


यात्राः छलेन याताके बहाने गज रथ हाथी, रथ, 

स्वशोभां अपना सौन्दर्य , अश्वगता घोडों पर चढु 

हरये अर्पयती श्रीहरिको अपित | ते नृपतयः वे राजा लोग 
करती | विमूढा मूछित होकर 

यां वोक्ष्य जिनको देखकर क्षितौ पेतुः पृथ्वी पर गिर गये 

तत्‌ उदारहास उनकी मनोहर (और उनके) 
मुस्कान, | उज्झित भस्त्राः हथियार (हाथोसे) 


व्रीडा अवलोक लज्जापूर्ण हष्टिसे | गिर गये ।।५३।। 
हृतचेतस चित्त हरण हुए | 


सेवं शनश्चलयती चलपद्मकोशो 
प्राप्त तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा । 


दशमस्कन्धे तिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ ८५ 


उत्सायं वामकरजेरलकानपाङ्ग : 
प्राप्तान्‌ ह्वियक्षत नपान्‌ दहशे$च्युतं सा ।। ५४॥ 


सा एवं शने: चलयती चलपद्यकोशो प्राप्ति तदा भगवतः प्रसमोक्षमाणा 
उत्सार्य वामकरजः अलकानु अपाङ्ग : प्राप्तान्‌ हिया ईक्षत नपान्‌ दहशे 
अच्युतं सा ॥१४॥ 


सा एवं वे इस प्रकार | वामकरजः बाय हाथके नखोसे 


चल पद्यकोशौ हिलते कमल पुष्पों | अलकान्‌ अलकोंको 
के समान (पदोंसे) | उत्सार्य हटाकर 
शनेः धीरे-धीरे ह्विया अपाङ्गं: लज्जापूवंक कटाक्ष 
चलयती चलती हुई से 
तदा उस समय | प्राप्तान्‌ नृपान्‌ र राजाओंको 
भगवतः प्राप्ति भगवानके आगमन | ईक्षत देखती हुई 
को । सा अच्युतं ददृशे उसने अच्युतको 
प्रसमोक्षमाणा उत्सुकता पूर्वक देख लिया ।।५४।। 
देखती हुई 


तां राजकन्यां रथमारुरुक्षतों 

जहार कृष्णो द्विषतां समोक्षताम्‌ । 
रथं समारोप्य सुपणलक्षण 

राजन्यचक परिभूय माधवः ॥५५॥ 


तां राजकन्यां रथं आरुरुक्षतों जहार कृष्णः द्विषतां समोक्षतां रथं 
समारोप्य सुपण लक्षणं राजन्य चक्र परिभूय माधवः ॥।५४॥ 


तां रथं उस रथारोहण । माधवः कृष्णः रमाकान्त श्रीकृष्ण 
आरुरुक्षन्ती उद्यता । ने 

राजकन्यां राजकन्याको , सुपर्णं लक्षणं गरुड ध्वज 

द्विषतां शत्रुओंके | रथं समारोप्य रथ पर चढ़ाकर 
समोक्षतां देखते-देखते जहार हरण कर सिया 


राजन्य चक्क राजमण्डलीका IT 
परिभूय तिस्कार करके /, 
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ततो ययौ रामपुरोगमेः शनेः 
सृगालमध्यादिव भागहृद्धरिः ॥५६॥ 
ततः ययो रामपुरोगप्रः शनः सृगाल मध्यात्‌ इव भागहृतु हरिः 
॥५६॥ 


ततः तब भागह्त्‌ अपना भाग ले जाते 
रामपुरोगमः बलरामजी जिनके | हरि इव सिहके समान 
आगे चलते थे | शनेः ययो धीरे-धीरे चले गये 
सृगाल मध्यात्‌ सियारोंके बीचसे ॥ ५६३! 
तं मानिनः स्वाभिभवं यशः क्षयं 
छै जरासंधवशा न सेहिरे । 
अहो धिगस्मान्‌ यश आत्तधन्वनां 
गोप्रेहंतं केसरिणां मृगेरिब ॥५७॥ 
तं मानिनः स्व अमिभवं यशः क्षयं परे जरासन्धंवशा न सेहिरे अहो 
धिक्‌ अस्माद्‌ यश आत्त धन्वनां गोपेः हृतं केसरिणां मृगेः इव ॥५७॥ 


जरासन्धवशा जरासन्धे वशवर्ती | अस्मान यश हम लोगोके यशको 


(राजा लोग) | धिक्‌ धिक्कार है 
तं स्व अभिभवं उस अपने तिरस्कार, गोषः केसरिणां गोपोंने सिहोंके 
और | (आखेट) को 


यशः क्यं यशको हातिको मृगः इब हूतं (दूसरे) पशुओंकी 


परे न सेहिरे वे दूसरे सह नहीं । भाँति हरण कर 
सके (बोले) । लिया ।।५७।+ 
अहो 'अहो | 
| 


आत्त घन्बनः धनुर्धारोः 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याझू संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराघं रुक्मिणीहरणं नाम त्रिपञचाशक्तमोऽघ्यायः. ॥५३।। 


अथ चतुःपंचाशत्तमोऽध्यायः 


।! श्रीशुक उवाच ॥ 
इति सर्वं सुसंरब्धा बाहानारुह्य दंशिताः । 
स्वः स्वेंबलेः परिक्रान्ता अन्वोयुध तकामु काः ॥१॥ 
इति सवं सुसंरब्धा वाहात आरुह्य दंशिताः स्वेः त्वे: बलेः 
परिक्रान्ता अनु ईयुः धत कामु काः ॥१॥ 


इति सर्वे इस प्रकार (वे) सब | स्व: स्वः बलेः अपनी-अपनी सेनाके 

सुसंरब्धा अत्यन्त कुपित होकर साथ 

दंशिताः कवच पहिन कर | परिक्रान्ता चारों ओरसे आक्र- 

धत कामुकाः धनुष लेकर मण करते 

बाहान्‌ आरुह्य अपने वाहनोंपर अनु ईयुः (यादवोंके) पीछे 
चढ़ कर चले ।।१॥। 


तानापतत आलोक्य यादवानीकयुथपाः । 

तस्थुस्तत्संमुःखा राजन्विस्फूज्ये स्वधनू षि ते ॥२॥ 

तान्‌ आपतत आलोक्य यादव अनोक यूथपाः तस्युः तत्‌ संमुखा 
राजन्‌ विस्फूज्यं स्व धनू षि ते ॥२॥। 


राजन्‌ राजन्‌ ! स्व धन्‌ षि अपने धनुषोंकी 
तान्‌ आपतत उनको झपटते विस्फूञ्य टंकार करते हुए 
आलोक्य देखकर तत्‌ सम्मुखा उनके सामने 

ते यादव अनोक वे यादव सेनाके | तस्थुः खड़े हो गये ॥२।। 
युथपाः सेनापति-गण | 


अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे रथोपस्थे च कोविदाः । 
मुमुचुः शरवर्षाणि मेधा अद्रिष्वपो यथा ॥३॥ 
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अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे रथ उपस्थे च कोविदाः मुमुचुः शरवर्षाणि मेघा 
अद्रिषु अपः यथा ॥३॥ 


> केक Sos 


मेघा यथो मेघ जैसे | गजस्कन्धेंट हाथियोंके कन्धोंपर 

अद्रिषु अपः पर्वतपर जल च रथ उपस्थे तथा रथोंके-अगले 
(वर्षा करे) - भागपर 

कोविदाः रे चतुर - | शरवर्षाणि बाण वृष्टि. 

अश्वपृष्ठे घोड़ोंको पीठपर, | मुमुच छोड़ने लगे ।।३।। 


:». पत्युबंलं शरासपरेश्छन्ने ब्रीक्ष्य सुमध्यमा, । 
सत्री डमक्षत्तद्वक्तं भयविह्लललोचना 1४१ 


पत्युः बलं शर आसार: छन्तं वीक्ष्य सुमध्यमा सव्रोड ऐक्षत्‌ तत्‌ 
वक्त्र भय विहवल लोचना ॥।४॥ 


पत्युः बलं पेतिकी सेनाका सुसध्यमा क्षीण कटि 

शरः आसार: बाण-वर्षासे, (रुक्मिणी) ने 
छन्नं वोक्ष्य, ढकी देखकर । तव्‌ वक्त्र उनके मुखको 

भय विह्वल भय-व्याकुल | सत्रीड ऐक्षुत्‌, लज्जापूर्वेक देखा 
लोचना नेत्रा | हु ॥1911 


१ प्रहस्य भगवानाह मा स्म भर्वामलोचने । 
विनङ्क्षचत्यधुनैतततु तावकेः शात्रवं बलम्‌ ॥५॥ 


प्रहस्य भगवान्‌ आह मा स्म भः वाम लोचने विनङक्ष्यति अधुना 
एवः एतत्‌ तावकः शात्रवं बलम्‌ ॥५॥ 


भगवान्‌ प्रहस्य तब भगवान हसकर | तावकः शावर्व तुम्हारे लोगों द्वारा 
आह बोले-- शत्नओंकी ” 
बाम लोचने “सुलोचने ! एतत्‌ यह 

मास्मभः डरो मत बलं विनङ्क्षति सेना नष्ट हो 
अधुना एड्न,, -अभी ही जायगी ।॥५॥। 


दशमस्कन्धे चतुपञ्चाशत्तमोश्ध्यायः [ र्र 


तेषां तहिक्रमं बोरा गदसंकर्षणादयः । 
अमृष्यमाणा नाराचेजंघ्नुहुंयगजान्‌ रथान्‌ ॥ ६ ॥ 


तेषां तत्‌ विक्रम वोरा गद सर्डुःषंण आदयः अमृष्यमाणा नाराचः 
जघ्नुः हय गजान रथान्‌ ॥६।। 


तेषां तत्‌ विक्रमं उन लोगोंकां वह हय गजात्‌ हाथी, घोड़े, 


पराक्रम रथान्‌ ` रको 
अमृष्यमाणा न सहते हुए ` नाराचेः जर्ध्नुः बाणोंसे मारने लगे 
वीर गद वीर गद tigi 


सङ्कर्षण आदयः बलरामजी अदि ` ` 


पेतुः शिरांसि रथिनामश्चिनां गजिनां-भूविः। क 

सकुण्डलकिरोटानि सोष्णीषाणि च क्रोटिशः॥। ७ ॥: 

पेतुः शिरांसि रथिनां अश्विनां गजिनां भुवि .सकुण्डल किरोटानि स 
उष्णो षाणि च कोटिशः ॥ ३॥ 


रथिनां रथारोहियों, | च उष्णी.षाणि ; तथा पगड़ियों सहित 
अश्विनां अश्वा रोहियों कोटिशः करोडौं 


गजिनां गजा रो हियोंके शिरांसि पेतु : सिर (कांटकरं) 3 


| 
| 
सकुण्डल कुण्डलोंके साथ | गिर गये ।।७।! 
स किरीटानि मुकुटोंके साथ | Er 
, हस्ताः सासिगदेष्वासाः करभः ऊरवोऽइघ्रयः । 
अश्वाश्वतरनागोष्ट्ूखरमर्त्यशिरांसि च ॥ ६॥ र 
हस्ताः स असि गद ईषु आसाः करभा अस्वः अ घ्रयः अश्वा 
अश्वतर नाग उष्टू खर मत्यं शिरांसि च ।।८॥ 
असि गद तलवार, गदा, ऊरवः च जांघें तथा 


सं ईषु आसा: धनुष सहित अघ्रयः पैर, 
हस्ताः करभा हाथ, भुजाएं, अश्वा अश्वतर घोड़ो; खच्चरों, “न्यै 
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नाग उष्ट्र खर हाथी, ऊटों, गधों | मत्यं शिरांसि मनुष्योंके सिर 
च एवं (कटने लगे) ॥।८।। 
हन्यमानबलानीका वृष्णिभिजयकांक्षिभिः । 
राजानो विमुवा जग्मुर्जरासन्धपुरः सराः ॥ ८ ॥ 


हन्यमान बल अनीका वृषिणभिः जय काङ्क्षिभिः राजानः विमुखा 
जग्म्‌ः जरासन्धपुरः सराः ॥र्द।। 


जय विजयकी जरासन्धपुरः जरासन्धको आगे 
काड क्षिभः इच्छा करनेवाले | सराः करके चलनेवाले 
वृष्णिभिः यादवों द्वारा राजानः विमुखा राजा लोग (युद्धसे) 
हन्यमान बल मारी जाती विमुख होकर 
भनीका सेन्य दलवाले जग्सुः लौट गये ॥&।। 


शिशुपालं समभ्येत्य हृतदारमिवातुरम्‌ । 
नष्टत्विषं गतोत्साहं शुष्यद्वदनमञ्न वन्‌ ॥१०॥ 


शिशुपालं सम अभि एत्य हृतदार इव आतुरं नष्ट त्विषं गत उत्साह 
शुष्यत्‌ वदनं अग्र वनु ॥१०॥ 


हृतदार इब पत्नीका ही हरण | शिशुपालं शशुपाल के 

हुआ हो ऐसे सम अभि एत्य समीप सब ओरसे 
आतुरं नष्ट व्याकुल, नष्ट आकर 
त्विष कान्ति, अग्र यनु (वे लोग) बोले 
गत उत्साहं उत्साहहीन ।। १० 


शृष्यत्‌ वदनं सूखते मुख 


भो भोः पुरुषशादूल दोर्मनस्यमिदं त्यज । 
न प्रियाप्रिययो राजन्‌ निष्ठा देहिषु हश्यते ॥११। 


भोः भोः पुरुषशाद्‌ ल दोर्मनस्यम्‌ इदं त्यज न प्रिय अप्रिययोः राजन्‌ 
निष्ठा देहिषु दृश्यते ॥११॥ 


दशमस्कन्धे चतुःपः्चाशत्तमोऽध्यायः [ १०१ 


भोः भोः हें हें ! प्रिय अप्रिययो: प्रिय-अप्रिय (मिलने) 
पुरुषशादूल पुरुषर्तसह का 
इद दोमनस्थं यह उदासी निष्ठा न हृश्यते कोई स्थिर नियम 
त्यज छोड़ दीजिए नहीं दीखता ।।११!। 
राजन्‌ देहिषु राजन्‌ ! प्राणीके 
लिए 
यथा दारुमयो योषिन्नत्यते कुहकेच्छया । 
एवमोश्वर तन्त्रोऽयमो हते सुखदुःखयोः ॥१२॥ 


सथा दारुमयो योवित्‌ नृत्यते कुहक इच्छया एव ईश्वर तन्त्रः अयं 
ईहते सुख दुःखयोः ॥१२॥ 


यथा दारुमयी जैसे लकड़ीसे बनी : अयं यह (पुरुष) 
योषित्‌ स्त्री । सुख दुःखयोः सुख-दुःखके लिए 
कुहक इच्छया नटकी इच्छानुसार । ईहते चेष्टा करता है 
नृत्यते नाचती है | ।।१२॥ 
एवं ईश्वर इसी प्रकार ईश्वरके | 

तन्ब्रः वशमें | 


शौरेः सप्तदशाहं च संयुगानि पराजितः । 
त्रयोविशतिभिः सेन्येजिग्य एकमहं परम्‌ ॥१३॥ 


शोरेः सप्तदश अहं बे संयुगानि पराजितः त्रयः विशतिभिः सेन्यः 
जिभ्य एक अहं परमु ॥१३॥ 


शोरेः सप्तदश श्रीकृष्णसे सत्रह | अहं बे मै निश्चित रूपसे 
बार पराजितः पराजित हुआ 

श्रयः विशतिभिः तेइस अक्षौहिणी | एक परुं अहं एक पिछली बार मैं 

सेन्येः सेना सहित | जिग्य जीत सका ।।१३॥ 


तथाप्यहं न शोचामि न प्रहृव्यामि कहिंचित्‌ । 
कालेन देवयुक्तन जानन्‌ विद्रावितं जगत्‌ ॥१४॥ 
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तथा अपि अहं न शोचामि न प्रहुष्याति कहिचित कालेन देवयक्त न 
जानन्‌ विद्रावितं जगत्‌ ॥१४॥ 
तथा अपि अहं फिर भी मैं | जानन्‌ जानकर 
देवयुक्तन देव-प्रेरित न शोचामि न शोक करता हूँ, 
कालेन जगत्‌ कालके द्वारा | न कहिचित्‌ न कभी 
संसारको | प्रहृष्याम बहुत हृषित होता 
विद्रावितं परिवर्तित होते. । हुँ ॥१४॥। 


अधुनापि वयं सर्वं वीरयूथपयूथपाः । 
पराजिताः फल्गृतन्त्रयंदुभिः कृष्णपालितेः ॥१५॥ 


अधुना अपि वयं सर्वे वीर यूथप यूथपाः पराजिताः फल्गुतन्त्रेः 
यदुभिः कृष्ण पालितेः ॥१५॥ 


अधुना अपि इस समय भी फल्गुतन्त्रः अल्प साधनवाले ` 
वयं सर्वे हम सब यडुभिः यादवोंसे 
वीरयूथथ वीर सेनापतियोंके | पराजिताः पराजित हो गये 
युथपाः भी सेनापति ॥१५॥ 7 
कुष्ण पालिते: श्रीकृष्ण द्वारा 

रक्षित 


रिपवो जिग्युरधुना काल आत्मानुसारिणि । 
तदा वयं विजेष्यामो यदा कालः प्रदक्षिणः ॥१६॥ 


रिपवः जिग्युः अधुना काल आत्म अनुसारिणि तदा वय विजेष्यामः 
यदा कालः प्रदक्षिणः ॥१६॥ 


अधुना रिपवः इस समय शल्‌ | यदा कालः जब काल 
आत्म अपने | प्रदक्षिण: (हमारे) दाहिने. 
अनुसारिणि अनुकूल | - (अनुकुल) होगा 


काल जिग्युः काल होनेसे जीत | तदा वये तब हम लोग 
गये बिजेष्या मेँ * टजीतँगे ॥१६॥ 


दशमस्कन्धे. चतु:पञ्चाशत्त मोऽध्यायः [ १०३ 


एचं प्रबोधितो मित्रेश्चेद्योऽगात्‌ सानुगः पुरम्‌ । 
हतशेषाः पुनस्तेऽप ययुः स्वं स्वं पुरं नृपाः ॥१७॥ 


एवं प्रबोबितः मित्रः चंद्यः अगात्‌ स अनुगः पुरं हत शेषाः पुनः ते 
अपि ययुः स्वं स्वं पुरं नपा ॥१७॥ 


एवं मित्रः इस प्रकार मित्रों | हत शेषाः मरनेसे बचे हुए 


द्वारा | ते नपाः अपि बे राजा लोगभी 
प्रबोधितः समझाये जाने पर | पुनः स्वंस्वं फिर अपने अपने 
स अनुगः चेद्यः अनुचरोंके साथ | पुरं ययुः नगर चले गये 

शिशुपाल | ॥।१३॥। 


पुरं अगात्‌ अपने नगर चला | 
गया, । 


रुक्मी तु राक्षसोद्वाहं कृष्णद्विडसहन्‌ स्वसुः । 
पृष्ठतोऽन्वगमत्‌ क्ृष्णमक्षोहिण्या वृतो बली ॥१८॥ 


सक्मो तु राक्षस उद्दाहं कृष्ण द्विट्‌ असहन स्वसुः पृष्ठतः अनु 
अगमत्‌ कृष्णं अक्षोहिण्या वृतः बली ॥१८॥ 


कृष्ण द्विट्‌ शश्रीकृष्णकाद्वषी ¦ अक्षोहिण्य वृतः एक अक्षौहिणी सेना 
बलो रुक्मी तु बलवान रुक्मी तो | से घिरा 

स्वसुः राक्षस बहिनका राक्षस | कृष्णः पृष्ठतः श्रीकृष्णके पीछे 
उद्वाहं बिवाह | अनु अगमत्‌ चल पड़ा ॥१८।। 
असह सहन न करके 


रुक्म्यमर्षो सुसंरब्धः श्य वतां सवंभुभुजाम्‌ । 
प्रतिजज्ञ महाबाहुर्दशितः सशरासनः ॥१८॥ 


रुक्मि अमर्षो सुसंरब्धः शण्वतां सघंभूभुजां प्रतिजज्ञे महाबाहुः 
दशितः सशरासनः ॥११६॥ 
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अमर्षी सुसंरब्धः असहनशील सर्वभुभुर्जा सब राजाओंके 
अत्यन्त कुपित शण्बतां प्रतिजज्ञ सुनते हुए प्रतिज्ञा 

महाबाहुः रुक्मि विशाल भुजा वाले | ` की ॥।१६।। 
रुक्मीने 

दशितः कवच पहिनकर 


सशरातनः धनुष लेकर 


अहत्वा समरे कृुष्णमप्रत्यह्य च रुक्मिणीम्‌ । 
कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रवोमि वः ।॥२०॥ 


अहत्वा समरे कृष्णं अप्रत्य्‌ह्य च रुक्मिणोम्‌ कुण्डिन न प्रवेक्ष्यामि सत्यं 
एतत्‌ ब्रवीमि व: ॥२-॥ 


वः एतत्‌ सत्यं आप लोगोंसे यह | रुक्मिणोम्‌ रुक्मिणीको 


सत्य अप्रत्यूृह बिना लोटाये 
ब्रवीमि कहता हुँ कि कुण्डिनं कुण्डिनपुरमें 
समरे कृष्णं युद्धमें श्रीकृष्णको | प्रवेक्ष्यामि न प्रवेश नहीं करू गा 
अहुत्वा च बिना मारे और ॥२०॥। 


इत्युक्त्वा रथमारुह्य सारथि प्राह सत्वरः । 
चोदयाश्वान्‌ यतः कृष्णस्तस्य मे संयुगं भवेत्‌ ॥२१॥ 


इति उक्तवा रथ आरुह्य सारथि प्राह सत्वरः चोदय आश्वानु यतः 
कृष्णः तस्य मे संयुगं भवेत्‌ ॥२१॥ 


इति उक्तवा ऐसा कहकर | सत्वरः अश्वान्‌ शीघ्र घोडोंको 
रथं आरह्य रथ पर चढ़कर । चोदय उधर ले चलो, 
सारथि प्राह सारथिसे बोला-- | तस्य मे उसका मुझसे 

यतः कृष्णः जहाँ कृष्ण है संयुगं भवेत्‌ युद्ध हो ॥२१।। 


अद्याहं निशितर्बाणर्गोपालस्य सुदुमंतेः । 
नेष्ये बीयंमदं येन स्वसा मे प्रसभं हृता ॥२२॥ 


दशमस्कन्धे चतुःप=चा शत्तमोऽयायः [ १०५ 


अद्य अहं निशितः बाणः गोपालस्य सुदुमंतेः नेष्ये वीर्यंमदं येन 
स्वसा मे प्रसभ हृता ॥२२॥ 


अद्य अहं आज मै नेष्ये येन नष्ट कर दू गा, 
सुढुमतेः अत्यन्त दुबु द्धि जिसने 

गोपालस्य उस गोपालका प्रसभ मे बलपूर्वक मेरी 
निशितेः बाणः तीक्ष्ण बाणोंसे स्वसा हृता बहिनका हरण 
वीर्यमद पराङक्रमका गर्व किया है ॥२२॥ 


विकत्यमानः कुनतिरीश्चरस्याप्रमाणवित्‌ । 
रथेनेंकेन गोविन्दं तिष्ठ तिष्ठेत्यथाह्णयत्‌ ॥२३॥ 


दिकत्थमानः कुसतिः ईश्वरस्य अप्रमाणवित्‌ रथेन एकेन गोविन्दं 
तिषठ तिष्ठ इति अथ आह्वयत्‌ ॥२३॥ 


ईश्वरस्य उन सर्वेशवरकी अथ गोविन्दं फिर गोविन्दको 
अप्रमाणवित्‌ महिमा न जनाने तिष्ठ तिष्ठ इति 'ठहर ! ठहर !' 
वाला इस प्रकार 
कुमतिः (वह) दुबु द्धि ' आह्वयत्‌ पुकारने लगा 
विकत्थमानः बकवादकरता , ।।२३॥ 
आ” 
एकेन रथेन अकेले ही रथसे | 
(पास जाकर) 


धनुविकृष्य सुदृढं जध्ने कृष्णं त्रिभिः शरेः । 

आह चात्र क्षणं तिष्ठ यदूनां कुलपांसन ॥२४॥ 

धनुः विकृष्य सुटृढं जघ्ने कृष्णं त्रिभिः शरेः आह च अत्र क्षणं तिष्ठ 
यदूनां कुल पांसनः ॥२४॥ 
सुदृढं धनुः बहुत हृढ धनुष कृष्णं जघ्ने श्रीकृष्णको मारा 
विकृष्य खींचकर च आह तथा बोला- , 
त्रिभि: शरः तीन बाणोंसे 
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यद्नाँ कुल 'यदुकूल अत्र क्षणं तिष्ठ यहाँ क्षण भर तो 
वांसनः कलक ! खड़ा रह ।।२४॥। 


कुत्र यासि स्वसार मे मुषित्वा ध्वाइ क्षवद्धावः । 
हरिष्येऽ्य मदं मन्द मायिनः क्‌टयोधिनः ॥२५॥। 


कुत्र यासि स्वसार मे मुषित्वा ध्वाङ क्षवत्‌ हविः हरिष्ये अद्य मदं 
मन्द मायिनः कूटयोधिन: ॥२५।। 


ध्वाङ क्षवत्‌ कौएके समान मन्द मायिनः मूर्खं मायावी 
हविः हविष्यको (चुराने | कूटयोधिनः कपट-युद्ध करने 
के समान) वाले (लोग) 
मे स्वसार मेरी बहिनको अद्य मदं हरिष्ये आज गवे नष्ट कर 
मुषित्वा चुराकर दु गा 11२५ 


कत्र यासि जायगा कहाँ, 
यावन्न मे हतो बाणे: शयीथा मुञ्च दारिकाम्‌ । 
स्मयन्‌ कृष्णो धनुश्छित्त्वा षड्भिविव्याध रुक्मिणम्‌ ॥२६॥ 


यावत्‌ न मे हतः बाणः शयीथा मुञ्च दारिकां स्मयन्‌ कृष्णः धनुः 
छित्वा षट्भिः विव्याध रुक्मिणम्‌ ॥२६॥ 


यावत्‌ मे बाण: जब तक मेरे बाणों | धनुः छित्वा (उसका) धनुष 


से काटकर 
हतः न शयोथा मारा जाकर नहीं | रुक्मिणं रुक्मीको 
सो जाता, षट॒भिः विव्याध छः बाणोंसे बींधा 
दारिकां मुञ्च बालिकाको छोड ॥२६।। 
दे ।' (यह सुनकर) 


स्मयन्‌ कृष्ण: मुस्कराते हुए 
श्री कृष्ण ने 


दशमस्कन्धे चतुःपञचाशत्तमोऽध्यायः [ १०७ 


अष्ट भिश्चतु रो वाहान्‌ द्वाभ्यां सृतं ध्वजं त्रिभिः । 
स चान्यद्‌ धनुरादाय कृष्णं विव्याध पञ्चभिः ॥२७॥ 


अष्टभिः चतुरः वाहान्‌ द्वाभ्यां सुतं ध्वजं त्रिभिः सच अन्यत्‌ धनुः 


आदाय कृष्ण विव्याध पञ्चभि. । २७॥ 


अष्टभिः आठ (बाणों)से स च अन्यत्‌ 
चतुरः वाहान्‌ चारो वाहनो धनुः आदाय 
(अश्वों )को, कृषणं पञ्चभिः 


दवाभ्यां सूतं दोसे सारथीको 
त्रिभिः ध्वजं तीनसे ध्वजाको | विब्याध 
(काट दिया) 


उसने भी दूसरा 
धनुष लेकर 
श्रीकृष्णको पाँच 
(वाणों)से 

बींधा ।।२७॥। 


तेस्ताडितः शरोघंस्तु चिच्छेइ धनुरच्य॒तः । 
पुनरन्यदुपादत्त तदप्यच्छिनदव्ययः ।। २८॥ 


तेः ताडितः शर ओघः तु चिच्छेद धनुः अच्युतः पुनः अन्यत्‌ 


उपादत्त तत्‌ अपि अच्छिनत्‌ अव्ययः ॥।२८॥ 


तेः शर भोधः उसके द्वारा बाणों ¦ उपअदत्त 
की बौछारसे तत्‌ अपि 
ताडितः अच्यृतः ताडित अच्युतनें | अव्ययः 


धनुः चिच्छेद (उसका) धनुष अच्छिनत्‌ 
काट दिया 

पनः अन्यत्‌ फिर (उसने) दूसरा 
(धनुष) | 


समीपसे उठाया 

उसे भो 

अविनाशी श्रीकृष्णने 
काट दिया ॥२८॥। 


परिघं पट्टिशं शूलं चर्मासी शक्तितोमरो । 
यद्‌ यदायुधमादत्त तत्‌ सवं सोऽच्छिनद्धरिः ॥२८॥ 


१०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


परिघं पट्टिशं शूलं चर्म असि शक्ति तोघरो यत्‌ यत्‌ आयुध आदत्त 
तत्‌ सवं सः अच्छिनत्‌ हरिः ॥२८॥ 


परिघं पट्टिशं परिध, पट्टिश, | थत्‌ यद्‌ आयुधं जो जो शस्त्र 

शलं चमं असि त्रिशूल, ढाल- मादत्त (वह) उठाता गया 
तलवार, तत्‌ सर्व उन सबको 

शक्ति तोमरो शक्ति और तोमर | सः हरिः उन श्रीहरिने 
आदि अच्छिनत्‌ काट दिया ।।२४।। 


ततो रथादवप्लुत्य छद्भपार्णिजर्घांसया । 
कृष्णमभ्यद्रवत्‌ क्रुद्धः पतङ्ग इव पावकम्‌ । ३०॥ 


ततः रथात्‌ अवप्लुऱ्य खङ्गपाणिः जिघांसया कृष्ण अभ्यद्रवत्‌ क्रुद्ध: 
पतड्भ इव पावकम्‌ 


ततः रथात्‌ फिर (अन्तमं) रथ | खङ्गपाणिः हाथमें खङ्ग लेकर 
से | कृष्ण श्रीकृष्णकी ओर 
| 


अवप्लुत्य कृदकर य ठ 
जिघां अभ्यद्र झपटा ॥३०।। 
जघांसप्रा मारनेकी इच्छासे त्‌ 

पावक अग्तिकी ओर 


पतङ्गः इव पतिगेके समान 


तस्य चापततः खंगं तिलशश्चर्म चेषुभिः । 
छित्त्वासिमाददे तिग्मं रुक्मिणं हन्तुमुद्यतः ॥।३१॥ 
तस्य च आपततः खङ्गम्‌ तिलशः चरमं च इषुभिः छित्त्वा आस 
आददे तिग्म रुक्ष्मिणं हन्तु उद्यतः ।।३१॥ 
सस्य आपततः च उसके झपटते समय | च चर्म तिलशः तथा ढालको तिल 
ही तिल 


इषुभिः खङ्गम्‌ बाणोंसे (उसकी) | छिर्वा रुक्मिणं काटकर रक्मीकों 
=" तलवार | 


दशमस्कन्धे चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ १०४ 


हन्तु उद्यतः मारनेको उदात | आददे उठाई ॥।३१॥ 
तिग्म आस तीक्ष्ण तलवार | 
दृष्ट्या ्रातृवधोद्योगं रुक्मिणी भयविह्धला। 
पतित्वा पादयोभतु र्वाच करुणं सती ।॥॥३२॥ 


हृष्दवा भ्रातृ बध उद्योग रुक्मिणी भय विहवला पतित्वा पादयोः 
भतु: उवाच करुणं सती ॥३२॥ 


घ्ातृ बध भाईको भारनेका | भतु: पादयोः स्वामीके चरणों 
उद्योग रृष्टवा प्रयत्न देखकर पर 

सती रुक्मिणी साध्वी रुक्मिणी | पतित्वा गिरकर 

भय विहबला भयसे व्याकुल | ङरुणं उवाच करुण स्वरमें बोलीं 


होकर ।।३२।। 


॥ रुक्मिणी उवाच ॥ ˆ 


योगेश्वरप्रमेयात्मत्‌ देवदेव जगत्पते । 
हन्तु नाहँसि कल्याण भ्रातर मे महाभुज ॥३३॥ 


योगेश्वर अप्रमेय आत्मन्‌ देवदेव जगत्पते हन्तु न अहँति कल्याण 
सत्रातर मे महाभुज ॥३३॥ 


योगेश्वर योगेश्वर !' कल्याण कल्याण स्वरूप ! 
अप्रमेय आत्मन्‌ अप्रमेय स्वरूप ! से खातर मेरे भाईको 

देवदेव देवदेवेश्वर ! | हन्तु न अहुंसि (आपको) मारना 
जगत्पते जगन्नाथ | नहीं चाहिए ॥३३।। 


महाभुज महाबाहो ! 


* यह उजाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


११) ] श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


तया परित्रास विक्षम्पिताङ्कया 
शुचावशुष्यन्मुखरुद्धकण्ठया । 
कातयंविस्र सितहेममालया 
गृहीत पादः करुणो न्यवर्तत ॥३०॥ 


तया परिद्वास विकम्पि अङ्गया शुचा अवशुष्यत्‌ मुखरुद्ध कण्ठया 
कातये वित्र सित हेममालया गृहोतपादः करुणः न्यवतंत ॥।३४॥ 


परित्रात अत्यन्त भयसे हेममालया स्वर्ण मालाओं 
विकम्पित कांपते वाली 

अङ्गया शरीर वाली, तया गृहीतपाबः उनके द्वारा चरण 
शचा अवशष्यतु शोकके कारण सूखे पकड़ने पर 
सुखरुद्ध मुख तथा रुके करुणः न्यनतंत वे करुणामय 
कण्ठ्या गले वाली, (रुक्मिके वधसे) 
कातयं व्याकुलता वश रुक गये ।।३४।। 


वित्र सित विखरी 


चलेन बढवा तमसाधुकारिणं 

सश्मश्र्‌ केशं प्रवपन्‌ व्यरूपयतु । 
तावन्ममदु : परसन्यमदभ॒तं 

यदुप्रवोरा नलिनों यथा गजाः ॥३५॥ 


चेलेन बध्वा त॑ असाधुकारिणं सश्मश्न केशं प्रवपन्‌ व्यरूपयतु 
तावत्‌ ममदुः परसेन्यं अद्भुतं यदुप्रवीरा नलिनीं यथा गजाः ॥३५॥ 


तं उस चलेन बध्वा वस्त्र (दुपट्टे)से 
असाधुकारिण कुकर्म करने वालेके बांधकर 


दशमस्कन्धे चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ १११ 


सश्मश्च केश दाढ़ीके साथ अद्भुतं अद्भुत 

सिरके बाल परसन्यं उस शत्रु सेनाको! 
प्रवपनु (जहाँ तहाँसे) यथा गजाः जसे हाथी 

काटकर नलिनौं कमलिनीको (रोदें) 
व्यरूपयत्‌ कुरूप बना दिया, | मम: मसल डाला 
तावत्‌ तब तक ॥३५॥। 


यदुप्रवीरा यादव महावी रोंने 


कृष्णान्तिकमुपत्रज्य दहृशस्तत्र रुक्मिणम्‌ । 
तथाभूतं हतप्रायं दृष्ट्वा संकर्षणो विभूः । 
विमुच्य बद्ध करुणो भगवान्‌ कृष्णमब्रवीत्‌ ॥३६॥ 


कृष्ण अन्तिक उपद्रज्य दहशुः तत्र रुक्मिणं तथाभूतं हतप्रायं 
दृष्ट्या सद्धूषंण: विभुः विमुच्य बद्ध करुणः भगवान्‌ कृष्णं अञ्जवोत्‌ 


॥३६॥ 
विभुः सर्डुषंण: प्रभु बलरामजी दहशुः देखा 
कृष्ण अन्तिक श्रीकृष्णके समीप दृष्ट्या करुणः देखकर दयावश 
उपव्रज्य पहुँचकर | बद्ध बिमुच्य उस बंधेको खोल- 
तथाभूतं उस दशामें पहुँचे ' कर 
हत प्रायं प्रायः मारे गयेके | भगवानु कृष्ण भगवान श्रीकृष्णसे 
समान | अब्रवीत बोले ॥३६॥ 


तत्र रक्मिणं वहाँ रुक्मिको ` 


॥ संकषंणोवाच ।।* 


असाध्विद त्वया कृष्ण कृतमस्मज्जुगुप्सितम्‌ 
बपनं श्मश्र केशानां वरूप्य सुहृदो वधः ॥३७॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


११२ ] श्रीमदुभागत्रते महापुराणे 


असाधु इदं त्वया कृष्ण कृतं अस्मत्‌ जुगुप्सितं वपनं श्मध््‌ केशानां 
वेरूप्यं सुहृदः बंधः ॥३७॥ 


कृष्ण इदं त्वया श्रीकृष्ण यह तुमने | श्मश्न केशानां दाढ़ी तथा बालोंको 


असाधु कृतं अच्छा नहीं किया वपनं बेरूष्यं मू डकर कर कुरूप 

अस्मत्‌ हमारे लिए | कर देना 

जुगुप्सितं (यह) निन्दाकी  सुहूदः बधः सम्बन्धीका वध ही 
बात है, ' है ।।३७।। 


मेवास्मात्‌ साध्व्यसुयेथा भ्रातुर्वेरूप्यचिन्तया । 
सुखदुःखदो न चान्योऽस्ति यतःस्वकृतभुक पुमार्च ॥३८॥ 


मा एव अस्मान्‌ साध्वि असुपेथा भ्रातुः वरूप्य चिन्तया सुखदु:खदः 
नः च अन्यः अस्ति यतः स्वकृत मुक्‌ पुमान्‌ ।।३८॥ 


साध्वि (रुक्मिणीसे बोले) | अन्यः च दूसरा कोई भी 
साध्वी ! न अस्ति नहीं है, 
भ्रातुः बरूप्य भाईको कुरूप पुमात्‌ पुरुष 
चिन्तया करनेको सोचकर | स्वकृत. भुक अपने ही कियेका 
अस्मान्‌ हम लोगों पर | (फल) भोगता है 
अतुयेथा दोषारोप | ॥।३८॥ 
मा एव सर्वंथा मत करना | 
यतः सुखदुःखदः क्योंकि सुख-दुःख 
देने वाला | 


बन्धुर्वधाहदोषोऽपि न बन्धोवंधमहति । 
त्याज्यः स्वेनेव दोषंण हतः क्रि हन्यते पुनः ॥३८॥ 
बन्धुः याहं दोषः अपि न बन्धुः वध अंहति त्याज्यः स्वेन एक 
दोषेण हेतः कि हुंन्वेते पुनः ॥।३४॥ 
बन्धुः (फिर श्रीकृष्णसे) , वघ वधके 
सम्बन्धी | 


दशमस्कन्धे चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ ११३ 


अहँदोषः अवि योग्य अपराध हतः कि पुनः (वह तो) मारा 


करने पर भी गया है फिर उसे 
बन्धुः वधं सम्बन्धीका वध क्या 
न अहति नहीं करना चाहिए | हन्यते मारना है ॥।३४।। 
स्वेत एव दोषेण अपने ही दोषसे 


क्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापतिविर्निमतः । 

श्रातापि श्रातरं हन्याद येन घोरतरस्ततः ॥४०॥ 

क्षत्रियाणां अयं धर्मः प्रजापति विनिमितः भ्राता अपि भ्रातर 
हन्यात्‌ येन घोरतरः ततः ॥४०॥ 


प्रजापति (रुक्मिणीसे | भ्राताअपि भाई भी 
प्रजापति ब्रह्माजी | भ्रातर हन्यात्‌ भाईको मार देता 
क | 
| 


विर्निमत बनाया येन ततः जिससे यह 
अय क्षत्रियाणां यह क्षत्रियोंका घोरतरः अत्यन्त घोर है 
धमः धमं ऐसा है कि 11४०1: 


राज्यस्य भूमेवित्तस्य स्त्रिया मानस्य तेजसः । 
मानिनोऽन्यस्य वा हेतोः श्रोमदान्धाः क्षिपन्ति हि ॥४१॥ 


राज्यस्य भूमेः वित्तस्य स्त्रिया मानस्य तेजसः मानिनः अन्यस्य वा 
हेतोः श्रीमत्‌ अन्धाः क्षिपन्ति हि ॥४१॥ 


राज्यस्य (श्रीकृष्णसे) | मानिन: अभिमानी लोग 
राज्यके, | क्षिपन्ति (दूसरोंका) 

भूमेः वित्तस्य पृथ्वी, घन, | तिरस्कार करते हैं 

स्त्रिया मानस्य स्ती, सम्मान, (अतः यह हमारे 

तेजसः वा तेज अथवा | लिए उचित नहीं) 

अन्यस्य हेतोः अन्य किसी कारणसे ॥४१॥ 


हिक्षीमत्‌ क्योंकि ऐश्वर्य 
अन्धाः मदान्ध 


११9 |] धीमद्भागवते महापुराणे 
तवेयं विषमा बुद्धिः स्वंभूतेष दुह दास । 
यन्मन्यसे सदाभद्रं सुहृदां भद्रमज्ञवत्‌ ॥४२॥ 


तव इयं विषमा बुद्धिः सर्वभूतेष्‌ दुःहुदां यत्‌ मन्यसे सदा अभद्र 
टुहुदां भद्र अज्ञवत्‌ ॥४२॥ 


सर्व भूतेष (रुक्मिणीसे--) ' अभद्र मन्यसे जो अकल्याण 
सब प्राणियोसे मानती हो 
दुःहृदां दोषयुक्त चित्तवाले ! इयं तव बुद्धिः यह तुम्हारी बुद्धि 
सुहृदां सम्बन्धीके लिए विषमा विषम (उलटी) है 
सदा भद्र सदा कल्याणमय ॥॥४२॥ 
(दण्ड)को 
यत्‌ अज्ञवत्‌ जो अज्ञानियोंकी 
भाँति 


आत्ममोहो नणामेष कल्प्यते देवमायया । 
सुहृद दुह दुदासीन इति देहात्ममानिनास्‌ ॥४३॥ 


आत्ममोहः नुणां एष कल्प्यते देवमायया सुहृद्‌ दृह द उदासीन 
इति देह आत्म मानिनां ॥४३॥। 


देह शरीरको ही । एष आत्ममोहः यह आत्माके विषय 
आत्म मानिनां आत्मा मानने वालो; का मोह 

को | देवमायया भगवानकी मायासे 
न्‌णां मनुष्यों को कल्प्यते होता है ॥४३॥ 


सुहृद दुहू द मित्र, शत्रु | 
उदासीन इति उदासीन इस प्रकार | 
का 


एक एव परो ह्यात्मा सबंषामपि दैहिनाम्‌ । 
नानेव गृह्यते मढे थायं ज्योतियंया नभः ॥४४।। 


दशमकन्धे चतुःपंचाशत्तमो$ध्यायः [ ११५ 


एक एव परः हि आत्मा सर्वेबां अपि देहिनां नाना इव गृह्यते मढे: 
यथा ज्योतिः यथा नः ॥४४।। 


यथा ज्योतिः जेसे अग्नि, | एक एत्र एक ही है 

यदा नभः जेसे आकाश (एक ; मढे: नाना इब अज्ञानियों द्वारा 
ही है) | अनेककी भाँति 

सर्वषां सभी गृह्यते हेण किया जाता 

देहिनां शरीरधारियोंका है ।।8४।। 


| 
j 
आत्मा अपि आत्मा भी | 
हि परः क्योंकि (शरीरसे) | 
परे है | 
देह आद्यन्तवानेष द्रव्यप्राणगुणात्मकः । 
आत्मन्यविद्यया क्लप्तः संवारयति देहिनम्‌ ॥9५४॥। 
देह आदि अन्तवान्‌ एव द्रव्य प्राग गुण आत्मकः आत्मनि अविशया 
क्लृप्तः संतारयति देहिन्‌ ॥४५॥। 


एष देह यह शरीर । आत्मनि आत्मामें 

द्रव्य प्राण द्रव्ये (पदार्थ), | क्लप्त कल्पित है और 
प्राण, | शरीरधारीको 

गुण आत्मकः गुणमय | संारयति संसार-चक्रमें 

आदि अन्तवान्‌ आदि-अन्त वाला | घूमाता है ।।४५।। 

अविद्यया अविद्या द्वारा 


नात्मनोऽन्येनसंयोगो वियोगश्चासतः सति। 
तद्ध तुत्वात्तत्प विद्ध ह ग्रूपाभ्यां यथा रवेः ॥४६॥ 


त आत्मनः अन्येन संयोगः वियोगः च असतः सति तत्‌ हेतु हात 
तत्‌ प्रसिद्धेः हक्‌ रूपाभ्यां यया रवेः ॥४६॥ 


११६ ) श्रीमद्भागवते महापूराणे 


संयोगः च संयोग और सिद्धि होनेसे ।।४६। 


वियोगः वियोग 


सति साध्वी ! | न असतः नहीं होता, उन 
हक रूपाभ्यां हष्टिऔररूपसे | (दूसरोंके) असत्‌ 
यथा रवेः जैसे सूयंका (वेसे | होनेसे 
ही) | तत्‌ हेतु त्वात्‌ उनका कारण होने 
आत्मनः आत्माका | से और 
अन्येन दूसरोंके साथ | तत्‌ प्रसिद्धः उसी (आत्मा)से 
| 


जन्मादयस्तु देहस्य विक्रिया नात्मनः क्वचित्‌ । 
कलानामिव नेवेन्दोसृ तियस्य कुहरिव ॥४७॥ 


जन्म आदयः तु देहस्य विक्रिया न आत्मनः क्वचितु कलानां इव 
न एव इन्दो: मृति हि अस्य कुहुः इव ॥४७॥ 


जन्म आदयः तु जन्मादि तो हि कुहूः अस्थ क्योंकि अमावस्या 
देहस्य विक्रिया देहके विकार हैं, को इस (चन्द्र)की 
आत्मनः आत्माके मृतिः न इव मृत्यु (क्षय) नहीं 
क्वचित्न कभी नहीं होता (पर चन्द्रक्षय 


इन्दोः चन्द्रमाकी | कहा जाता है) इस 
कलानां इब कलाओंकी भाँति । प्रकार ।।४७।। 


यथा शयान आत्मान विषयान फलमेव च । 

अनुभुङ क्त ऽप्यसत्यर्थंतथाऽऽप्नोत्यबुधो भवम्‌ ॥४८॥ 

यथा शयान आत्मानं विषयानु फलं एव च अनुभुङ क्त अपि असत्‌ 
अर्थ तथा आप्नोति अबुधः भवम्‌ ॥४८॥ 


यथा शयान जेसे सोया व्यक्ति | आत्मानं अपनेको 
असतु अर्थ किसी पदार्थके न | विषयानु विषयोंको 
होने पर भी | 


दशमस्कन्धे चतुःपञ्चाशत्तमो5्ध्याय: [ ११३ 


च फलं एब तथा फल (सुख- | भवं आप्नोति (जन्म-मरण रूप) 

दुःख)को भी संसारको पाता है 
अनुभुङ क्त बराबर भोगता है, ॥४८॥ 
तथा अब्रुधः ऐसे ही अज्ञानी 


तस्मादज्ञानज शोकमात्मशोषविमोहनस्‌ । 
तत्त्वज्ञानेन निहत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते ॥४८॥ 


तस्मात्‌ अज्ञानजं शोकं आत्मशोष विमोहनं तत्त्वज्ञानेन निहृत्य 
स्वस्था भव शुचिस्मिते ॥४८॥ 


तस्मात्‌ इसलिए, | निहृत्य दूर करके 
अज्ञानजं अज्ञानसे उत्पन्न | शुचिस्मिते पवित्र मुस्कानवाली 
आत्मशोष अपनेको सुखाने | (तुम) 

वाले तथा | स्वस्था भव स्वस्थ (शान्त) हो 
बिमोहनं मोहित करने वाले | जाओ ।।४६॥ 


शोक तत्वज्ञानेन शोकको तत्त्वज्ञानसे ' 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता । 
वेमनस्यं परित्यज्य मनो बुद्धया समादध ॥५०॥ 


एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता वमनस्य परित्यज्य मनः 
बुद्ध्या समादधे ॥५०॥ 


एबं भगवता इस प्रकार भगवान | परित्यज्य छोड़कर 


रामेण बलरामजी द्वारा | बुद्ध्या मनः बुद्धिके द्वारा मनको 

प्रतिबोधिता समझाये जाने पर | समादधे समाहित कर लिया 

तन्वी कृशाङ्गी (रुक्मिणी) ॥५०।। 
ने 

बमनस्यं वेमनस्य 


(उदासीनता) 


११८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
प्राणावशेष उत्सृष्टो दिङभिहतबलप्रभः । 
स्मरत दिरूपकरणं वितथात्ममनोरथः ॥५१॥ 


प्राण अवशेष उत्सृष्टः हिट्भिः हतबल प्रभः स्मरन्‌ विरूपकरणं 
वितथ आत्ममनोरथः ॥५१॥ 


हिट्भिः शत्रुओं द्वारा | विरूपकरणं अपना कुरूप करना 
हतबल प्रभः सेना भौर कान्ति | स्मरन्‌ स्मरण करता हुआ 
नष्ट कर दिया | आत्ममनोरथः अपने मनोरथोंके 
गया वितथ व्यर्थं हो जाने पर 
प्राण अवशेष केवल प्राण बचाकर | 1॥५१॥। 
उत्सृष्ट: छोड दिया गया | 
(रुक्मि) 


चक्रे भोजकटं नाम निवासाय महत्‌ पुरम्‌ । 
अहत्वा दुर्मति कृष्णमप्रत्यह्य यवीयसीम्‌ । 
कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामोत्युक्त्वा तत्रावसद्‌ रुषा ॥५२॥ 


चक्रे भोजकटं नाम निवासाय महत्‌ पुरं अहत्वा दुर्मति कृष्णं 
भप्रत्य्‌ह्य यवोयसीं कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि इति उक्त्वा तत्र अवसत्‌ रुषः 
॥५२॥ 


भोजकटं नाम भोजकट नामक  कुण्डिनंन कुण्डिनपुरमें नहीं 
निवासाय अपने रहनेके लिए , प्रवेक्ष्यामि प्रवेश करू गा' 


महत्‌ पुरं चक्क बडाभारी नगर रुषा इति क्रोधमें यह 
बसाया, उक्त्वा कह गया था 

दुर्मात क्ष्णं दुबु द्धि कृष्णको (अत:) 

अहत्वा बिना मारे और तद्र अवसत्‌ वही रहने लगा 


यवीयसीं छोटी बहिनको | ।॥॥५२।। 
अप्रत्य ह्य बिना लोटाये 


दश मस्कन्धें चतुःपञ=्चाशत्तमोऽध्यायः [ ११६ 


भगवान्‌ भीष्मकसुतामेवं निजित्य भूमिपन्‌ ¦ 
पुरमानोय विधिवदुपयेमे कुरू ह ॥५३॥ 


भगवान्‌ भोष्मकसुतां एबं निजित्य भूमिपात पुर आनीय 
विधिवत्‌ उपयेमे कुरुउद्ठह ॥५३।। 


कुरु उद्वह कुरु कुल पालक भीष्मकसुतां भीष्मक-नन्दिनीको 
परीक्षित ! पुरं आनीय द्वारिकापुरी लाकर 
एवं भमिपान इस प्रकार राजाओं | विधिवत्‌ (उनसे) विधिपूर्वक 
को उपय मे विवाह किया 
निजित्य जीतकर ।।५३॥। 
भगवान्‌ भगवानने 


तदा महोत्सवो न्‌णां यदुपुर्यां गृहे गृहे। 
अभुदनन्यभावानां कृष्णे यदुपतौ नृप ॥५४॥ 


तदा महोत्सवः नृणां यदुपुर्यां गृहे गुहे अभूत्‌ अनन्य भावानां कृष्ण 
यदुपतौ नप ॥५३॥ 


न्‌प राजन्‌ ! नणां गृहे गुहे मनुष्योंके घर-घरमें 
तदा यदुपतो तब यदुपति यदुपुर्या यादवपुरी द्वारिका 
कृष्णे श्री कृष्णे में में 
अनन्य भावानां अनन्य भाव रखने | महोत्सवः महोत्सव 

वाले अन्तु होने लगा ॥५४॥ 


नरा नार्यश्च मुदिताः प्रमृष्टमणिकुण्डलाः । 
पारिबहंमुपाजह्व , बरयोश्चित्रवाससोः ॥५७५॥ 


नरा नार्यः च मुविताः प्रमृष्ट मणिकण्डलाः पारिबहँ उपाजहरुः 
बरयो: चित्र वाससोः ॥५५॥ 


१२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रमृष्ट स्वच्छ चित्र वाससोः 
मणिकुण्डलाः मणिकुण्डल धारी | वरयोः 
नरा च नायंः पुरुषों और स्त्रियों | पारिबह 


ने उपाजहरुः 
मुदिताः प्रसन्न होकर 
सा बृष्णिपुयु त्तभितेल्द्र केतु भि- 
विवित्नमाल्याम्बर रत्नतो रणेः 
बभौ प्रतिद्वायु पक्लप्तमङ्गले- 


रापूर्णकूम्भागुरुधूपदोपकः 


विचित्र वस्वधारी 
वर-वधूको 
वैवाहिक उपहार 
भेंट की ॥५५।। 


॥५६॥ 


सा वृष्णि पुरि उत्तभित इन्द्रकेतुमिः वित्रित्र माल्य अम्बर रत्न 
तोरणे: बभौ प्रतिद्वारि उपक्लप्त मद्धलेः आपुणं कुम्भ अगरु धूप दीपकः 


उत्तभित ऊंची उडती प्रतिद्वारि 


॥५६॥ 


प्रत्येक द्वार पर 


इन्द्रकेतुभिः इन्द्रधनुष जैसी | आपूर्ण मद्धलः भरे हुए मंगल 
(सतरंगी) पताकाओं कुम्भ उपक्लप्त कलशोंके रखने 


से अगुरु अगुरुकी 
विचित्र माल्य नाना रंगकी धूप दीपकः धूप तथा दीपकोंसे 
मालाभों सा वृष्णि पुरि वह यादवपुरी 
अम्बर बस्त्र तथा बभो बहुत शोभिव हुई 
रत्न तोरणेः रत्वोंकी बन्दनवारों 11५६] 
से, 


तिक्तमार्गा सच्दयुद्धिराहतप्रष्ठभुभुजास्‌ । 
गजेर्ठवास्सु परामृष्टरम्भापूगोपशोभिता ॥५७॥ 


सिक्तमार्गा मदच्युत्‌ भिः आहूत प्रेष्ठ भूभुजां गजेः द्वाः सु परामृष्ट 


रम्भा पुग उपशोभिता ॥५७॥ 


दशमस्कन्धे चतुःपळ्चाशत्तमो5ध्याय: [ १२१ 


आहूत प्रष्ठ निमन्त्रित आये प्रिय | परामृष्ट सटाकर लगाये 
भ्सुजां राजाओके रम्भापुग केले तथा सुपारीके 
गजः हाथियोंके बुक्षोंसे 

मदच्युत्‌ भिः झरते मदसे | उपशोभिता सुशोभित थी 
सिक्तमार्गा मार्ग सिच गये थे | ।॥॥५७। | 
द्वाः सु द्वारों पर | 


करुसृञ्जयके केयविदभयदुकुन्तयः 
मिथो मुमुदिरे तस्मित्‌ संख्रमात्‌ परिधावताम्‌ ॥५८॥ 


कुरु सृञ्जय कंकेय विदर्भं यदु क्न्तयः मिथः मुमुदिरे तस्मिन्‌ 
सम््रमात्‌ परिधावतामु॥५८ी 


सम्भ्रमात्‌ उतावलीमें यदु कुन्तयः यदु और कुन्ति बंश 
परिधावतां चारो ओर दौड़ते के लोग 

हुए तस्पिनु उस नगरमें 
क्रु सृञ्जय कुरु, सृञ्जय, मिथः मुमुदिरे परस्पर आनन्द 
ककेय विदर्भा केकेय, विदर्भ, मना रहे थे ॥५८॥) 


रुक्मिण्या हरणं श्रृत्वा गीयमानं ततस्ततः । 
राजानो राजकन्याश्‍च बभुवुभ्चशविस्मिताः ॥५८॥ 


रुक्मिण्या हरण श्रृत्वा गीयमानं ततः ततः राजानः राजकन्या: च 
बभवुः भृशं विस्मिताः ॥ ५।। 


ततः ततः जहाँ-तहाँ राजानःच राजा लोग तथा 
यो यमानं वर्णन होते राजकन्या: राजकन्यायें 
रुक्मिण्या हरणं रक्मिणी-हरणको | भृशं विस्मिताः बहुत विस्मित 
श्रुत्वा सुनकर बभूवुः हुए ॥।५४॥। 


द्वारकायामभूद्‌ राजन्‌ महामोदः पुरोकसाम्‌ । 
रुक्मिण्या रमयोपेतं हऽट्वा कृष्णं श्रियः पतिम्‌ ॥६०॥ 
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द्वारकायां अभूत राजन्‌ महामोदः पुरोकसां रुक्मिण्या रमया उपेतं 
हृष्ट्वा कुष्ण धिय: पतिम्‌ ॥६०॥ 


राजन राजन्‌ ! | द्वारकायां द्वारिका में 
रुक्मिण्या रुक्मिणी रूपा | पुरौकसां नगरवासियोंको 
रमया उपेत रमा संयुक्त | महामोवः परमानन्द 
क्षियः पत श्रीपति | अभ्‌ प्राप्त हुआ ।।६०॥। 
कृष्ण हृष्टवा श्रीकृष्णका दर्शन | 

करके | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध रुक्मिण्युद्वाहे चतु:पञ्चाशत्त मोऽध्यायः ।।५४।। 


अथ पंचपंचाशत्तमोऽध्यायः 


॥ श्रीशक उवाच ॥ 
कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्‌ रुद्रमन्युना । 
देहोपपत्तये भयस्तमेव प्रत्यपद्यत ।। १ ॥ 


कामः तु वासुदेव अ शः दग्धः प्राक्‌ रुद्रमन्यना देह उपमत्तये भूयः 
तं एव प्रत्यपद्यत ॥१॥ 


कामः तु कामतो दग्धः भूयः जल गया था फिर 

बासुदेव अशः वासुदेवका ही अश देह उपपत्तये शरीर प्राप्तिके 
लिए 

प्राक्‌ पहिले तं एव उन्हीं (वासुदेव) का 


रुद्रमन्युना शंकरजीके क्रोधसे ! प्रत्यपद्यत आश्रय लिया ॥१॥ 
स एव जातो वेदर्भ्या कृष्णवीर्यंसमुऱद्वः । 
प्रद्युम्न इति विख्यातः सरवंतोऽनवमः पितुः ॥ २ ॥ 


स एव जातः वदभ्याँ कृष्णवीये समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः 
सवतः अनवमः पितुः ॥२॥ 


स एव वही | प्रद्युम्न इति प्रद्य म्त इस तामसे 
कृष्णवोयं श्रीकृष्णके वीयसे | बिख्यातः प्रसिद्ध 
समुद्धवः उत्पन्त पितुः सवतः पितासे सब ओरसे 


अनवमः कम नहीं था ॥२॥ 


वेदर्भ्या जातः वेदर्भी रुक्मिणीसे 
जन्मा 
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तं शम्बरः कामरूपी हृत्वा तोकमनिदंशस्‌ । 
स विदित्वाऽऽत्मनः शतु प्रास्योदन्वत्यगाद्‌ गृहम्‌ ॥३॥ 


तं शम्बरः कामरूपी हृत्वा तोक अनिर्दशं स विदित्वा आत्मनः शत्रु 
प्रास्य छद्‌ अन्वगात्‌ गृहम्‌ ।।३॥ 


कामरूपी उसे इच्छानुसार | तोक हुत्वा शिशुको हरण 

रूप बनाने वाले करके 
शम्बरः शम्वरासुरने उद्‌ प्रास्य जलमें डालकर 
तं आत्मनः उसे अपना ह गृहं अन्यगातु वह अपने घर चला 
शत्रु विदित्वा शतु जानकर गया ॥३॥ 
अनिर्दशं दस दिनके भी न 

हुए 


तं बिजंगार बलवान्‌ मीनः सोऽप्यपरंः सह । 
वृतो जालेन महता गृहीतो मत्स्यजीविभिः ।। ४॥। 


तं निजगार बलवान्‌ मीनः सः अपि अपरः सह वृतः जालेन महता 
गृहीतः मत्स्य जीविभिः ।।४॥ 


तं बलवान्‌ उस शिशुको महताजालेन महाजालमें 
बलवान वृतः घिर गया (इस 
मीनः निर्जंगार मत्स्यने निगल प्रकार) 
लिया मत्स्य जीबिभिः मछलीसे जीविका 
सः अपि वह (मत्स्य) भी | चलाने वालों द्वारा 
अपरेः सह दूसरे (मत्स्यों)के | गृहीतः पकड़ लिया गया 
साथ | ॥।४।। 


तं शम्बराय केवर्ता उपाजहरुरुपायनम्‌ । 
सूदा महानसं नोत्वावद्यन्‌ स्वधितिनादभुतस्‌ ॥ ५॥ 


अ 
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तं शम्बराय कवर्ता उपाजहरुः उपायनं सदा महानसं नोत्वा 
अवद्यन्‌ स्वधितिना अद्भुतम्‌ ॥५॥ 


तं अद्भुत उस अद्भुत (बड़े | उपाबहरुः भेंट कर दिया, 


मत्स्य)को सूदा महानस रसोइये रसोईधरमें 
कवर्ता केवटोने नीत्वा (उसे) लाकर 
शम्बराय शम्बरासुरको ह्वधितिना अपने एस्त्रसे 
उपायनं उपहार रूपमें अवसन्‌ चीरा ।।५॥। 


दृष्ट्या तदुदरे बालं मायावत्ये न्यवेदयन्‌ । 
नारदोऽकथयत्‌ सवं तस्याः शङ्धितचेतसः । 
बालस्य तत्त्वमुत्पत्ति मत्स्योदरनिवेशनस्‌ ॥ ६॥ 


हृष्ट्वा ततु उदरे बालं मायावत्ये न्यवेदयन्‌ नारदः अकथयत्‌ सवं 
तस्याः शङ्कित चेतसः बालस्य तत्वं उत्पत्ति मत्स्य उदर निवेशनम्‌ 


॥६॥ 

तत्‌ उवरे उसके पेटमें नारदः नारदजीने 
बालं हृष्ट्वा बालक देखकर बालस्य तत्बं बालकका वास्तविक 

(उसे) स्वरूप, 
सायावत्ये मायावतीको उत्पत्ति जन्म तथा 
न्यवेदयन्‌ निवेदित कर (सौंप) | मत्स्य उदर मत्स्यके पेटमें 

दिया निवेशनं पहुँचाया जाना 
तस्याः उस सरं अकथयत्‌ सब बतला दिया 
शङ्ट्रित चेतसः शंकाशील चित्तसे ॥।६।। 


सा च कामस्य वे पत्नी रतिर्नाम यशस्विनी । 
पत्युनिदग्धदेहस्य देहोत्पत्त प्रतीक्षती ॥७॥ 


सा च कामस्य वे पत्नी रतिः नास यशस्विनी पत्युः निदग्ध देहस्य 
देह उत्पत्ति प्र तोक्षतो ॥७॥ 
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साचव बह्‌ तो निश्‍चित ही | पत्युः पतिके 

यशस्विनी यशस्विनी देह उत्पात शरीरके उत्पत्तिकी 
रतिः नात रति नामको प्रतोक्षती प्रतीक्षा कर रहो थी 
कामत्य पत्ती कामकी पत्नी थी 11७1! 


निदंग्ध देहस्य जले हुए शरीर वाले 
निरूपिता शम्बरेण सा सपौदनसाधने । 
कामदेवं शिशु बुद्ध्वा चक्र स्नेहं तदाभके ॥८॥ 


निरूपिता शभ्बरेण सा सूपोदन साधने कामदेवं शिशु बुद्ध्वा चक्र 
स्नेहं तत्‌ अभे ॥८॥ 


शम्बरेण शम्बर द्वारा कामदेवं कामदेव 
सूपोदन सूप, भात आदि बुद्ध्वा जानकर 

रसोईके तत्‌ अभके उस बालकसे 
साधने प्रबन्ध करनेके लिए | स्नेहं चक्रे स्नेह करने लगी 
निरूपिता नियुक्त को गयी 11८11 
सा शिश वह उस शिशुको 


नातिदीर्घण कालेन स कार्ष्णी रूढयौवनः । 
जनयामास नारीणां वोक्षन्तीनां च विश्वमम्‌ ॥ ८ ॥ 


न अति दोघण कालेन स काष्णा रूढ यौवन: जनयादास तारोणां 
वोक्षन्तोनां च विश्रमम्‌ ॥&॥ 


अति दोर्घेण बहुत लम्बे | बीक्षम्तोनां देखने वाली 

कालेन न समयमे नहीं | चारोणांच  स्त्रियोको तो 

स रूढ योवनः वे यौवनारूढ | विमं विलास-भाव 
(जवान हुए) ' जनयामास उत्पन्न करने लगे 


काहर्णो श्री कृष्णकुमा र hE 
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कै 


सा तं पति पद्यदलायतेक्षणं 
प्रलम्बबाहुं नरलोकसुन्दरम्‌ । 
सव्रीडहासोत्तभितश्च वेक्षतो 
प्रोत्योपतस्थे रतिरङ्ग सोरतः॥१९॥ 


सातं पति पद्यदल आयत ईक्षणं प्रलम्ब बाहु नरलोक सुन्दर 
सब्रोडहास उत्तभित सवा ईक्षती प्रीत्या उपतस्थे रि: अङ्क छोरतः 


।। १०।। 
अङ्क प्रिय परीक्षित! | उत्तभित श्रवा उठाई भोहोंसे 
पद्यदल कमलपत्र ईक्षती देखती हो 
आयत ईक्षणं विशाल लोचन रतिः प्रत्या रति प्रेमपूर्वक 
प्रलम्ब बाहु लम्बी भुजाओं वाले | सोरतः समागमके लिए 
नरलोक सुन्दर विश्व-सुन्दर उपतस्थे उनके समीप गयी 
तं पति उस अपने पतिको | ।।१०॥ 
सत्रीडहास लज्जायुक्त मुस्कान | 

तथा | 


तामाह भगवान्‌ काष्णिर्मातरते मतिरन्यथा । 
मातृभावमतिक्रम्य वतसे कामिनो यथा ॥११॥ 


तां आह भगवान्‌ का्षणः मातः ते मतिः अन्यथा मातृभावं अतिक्रम्य 
बतंसे कामिनी यथा ॥११॥ 


सगवान्‌ भगवान्‌ | मातृभावं मातृभावका 

काष्णिः श्री कृष्णकुमारने | अतिक्रम्य उलंघन करके 

तां आह उससे कहा-- कामिनी यथा कामिनीके समान 

मातः ते मतिः 'माता, तुम्हारी वतेसे बर्ताव कर रही हो 
बुद्धि ॥११॥ 


अन्यथा उलटी हो मयी है, 
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।। रतिरुवाच ।। 


भवान नारायणसुतः शम्बरेणाहृतो गृहात्‌ । 
अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभो ॥१२॥ 


भवान नारायणसुतः शम्बरेण आहृतः गृहात्‌ अहं ते अधिकृत! 


पत्नी रतिः कामः भवान्‌ प्रभो ॥१२॥ 


कामः 
ते अधिकृता 


शम्बरेण शम्बरासुर द्वारा 

गृहात्‌ आहृतः घरसे हरण किये 
गए 

भवान्‌ आप 

नारायणसुतः नारायणके पुत्र हैं 

प्रभो सवानु स्वामी ! आप 


कामदेव हैं, 
आपकी अधिकार 
पूर्वक अपनायी 


पत्नी अहं रतिः पत्नी मैं रति हूँ 


॥।१२।॥ 


एष त्वानिर्देशं सिन्धावक्षिपच्छम्ब रोऽसुरः । 
मत्स्योऽग्रसीत्तदृदरादिह प्राप्तो भवान्‌ प्रभो ॥१३॥ 


एष त्वा निर्देश सिन्धाः अक्षिपत्‌ शम्बरः असुरः मत्स्यः अग्रसद्‌ 


तत्‌ उदरात्‌ इह प्राप्तः सवान्‌ प्रभो ॥१३॥ 


एष इस मत्स्य: अग्रसीत्‌ (वहाँ) मत्स्यने 
शम्बरः असुरः शम्बरासुरने निगल लिया 
निदेशं (जब आप) दस दिन प्रभो भवान्‌ प्रभो ! आप 

के नहीं थे ततु उदरात्‌ उसके पेटसे 
त्वां सिन्धाः आपको समुद्रमें | इह प्राप्तः यहाँ पाये गए हुँ 
अक्षिपत्‌ फेंक दिया, ॥।१३।। 


तमिमं जहि दुर्धषं दुजयं शत्रुमात्मनः । 
सायाशतविदं त्वं च मायाभिर्मोहुनादिभिः ॥१४॥ 
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तं इमं जहि दुर्धर्षं दुर्जयं शत्रु आत्मनः सायाशत विद त्वं च 
मायाभिः मोहन आदिभिः ॥१४॥ 


इमं दुधषं इस दुर्धषं त्वं आप 

दुजयं च दुजँय तथा सोहन आदिभिः मोहून आदि 

मायाशत विदं सेकड़ों माया जानने | मायाभिः जहि मायासे मार 
वाले डालिए ॥१४॥ 


तं आत्मनः शत्र उस अपने शत्रुको 


परिशोचति ते माता कुररीव गतप्रजा। 
पुत्रस्नेहाकुला दीना विवत्सा गौरिवातुरा ॥१५॥ 


परिशोचति ते माता कुररि इव गतप्रजा पुत्रस्नेह आकुला दीना 
विवत्सा गौः इव आतुर! ॥१५॥ 


विवत्सा गौ: इव वत्सहीना गायके | पुत्रस्नेह आकुला पुत्रस्नेहसे व्याकुला 


समान दीना कुररि इव बेचारी कुररीके 
भातुरा व्याकुला समान 
गतप्रजा खोई सन्तान वाली | परिशोचति शोकसे विलाप 
ते माता आपको माता करती हैं ॥१५।। 


॥ श्रीशक उवाच ॥।* 


प्रभाष्येवं ददौ विद्यां प्रद्युम्नाय महात्मने । 
मायावती महामायां सवमायाविनाशिनीम्‌ ॥१६!॥ 


प्रभाष्य एवं ददौ विद्यां प्रय म्नाय महात्मने मायावती महामायां 
सरबंमाथा विनाशिनोमु ॥१६॥ 


mo 


* यह्‌ उवाच अन्य घ्रतियोंमें नहीं है । 
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एवं प्रभाष्य ऐसा कहकर विना शिनीं नष्ट करने वाली 
महात्मने महात्मा महामायां महामाया 
प्रद्यम्नाय प्रद्य म्नको बिद्या ददौ विद्या दी 
मायावती मायावतीनें (सिखलायी) 
सबंधाया सब मायाओंको ।।१६।। 


सच शम्बरमभ्येत्य संयुगाय समाह्वयत्‌ । 
अविषह्य स्तमाक्षपः क्षिपन्‌ सञ्जनयन्‌ कलिम्‌ ॥ १७ 


स च शम्बर अभि एत्य संयुगाय सम आह्वयतु अविषह्यः तं 
आशक्षेपेः क्षिपन्‌ सञजनयनू कलिंमु ॥१७॥ 


सच शम्बरं वे भी शम्बरके आक्षेपः आक्षेप 
अभि एत्य सामने आकर | हं क्षिपन्‌ उस पर लगाते हुए 
काल सञ्जनयमृ झगड़ा उत्पन्न | संयुगाय युद्धके लिए 

करते हुए | सम आवयत्‌ ललकारने लगे 
अविषह्यः असह्य | ॥१७। 


सोऽधिक्षिप्तो दुबचोभिः पादाहत इवोरगः । 
निश्चक्राम गदापाणिरमर्षात्तास्रलोचनः ॥ १८।। 


सः भधिक्षिप्तः दुःवचःभिः पादाहत इव उरगः निःचक्राम 
गदापाणिः अमर्षात्‌ तास्त्रलोचन: ॥१८॥ 


पादाहत पेरसे मारे | सः अमर्षात्‌ वह असहुनशीलता 

उरगः इव सर्पके समान | से 

दुःवचः भिः दुर्वचनोंसे | तास्रलोचनः लाल नेत्र किये 

अधिक्षिप्तः आक्षेप किये जाने गदापाणिः हाथमें गदा लेकर 
पर | निःचक्राम निकला ॥१८॥। 


गदामाविध्य तरसा प्रद्युम्नाय महात्मने । 
प्रक्षिप्य व्यनदन्नादं वत्त्रनि्पेषनिष्ठ्रम्‌ ॥१८॥ 
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गदां आविध्य तर्षा घ्रदयम्ताय महात्मने प्रक्षिप्य व्यनदत्‌ नादे 
बज्र निष्पेव निष्ठुरम्‌ ॥।१८।। 


महात्मने महात्मा प्रक्षिप्य केककर 

प्रद्युम्नाय प्रद्युम्न पर बज्र निष्पेष वज्र गिरनेके सामने 
तरसा वेग पूर्वक निष्ठुरं नाईं घोर शब्दसे 

गदां आबिध्य गदा घुमाकर | व्यनदत्‌ गरजा ।।१४६।। 


तामापतन्तीं भगवान्‌ प्रद्ुम्गो गदया गदाम्‌ । 
अपास्य शत्रवे क्रद्धः प्राहिणात्‌ स्वगदां नूप ॥२०॥ 


तां आपतन्तीं भगवान्‌ प्रद्युम्न; गदया गदां अपास्य शत्रवे क्रुद्धः 
प्राहिणात्‌ स्वगदाँ नृप ॥२०॥ 


नृप राजन्‌ ! | प्रद्य म्नः रद्य म्नने 

तां आपतन्तीं उस वेगसे आती | क्रुद्धः शत्रवे कुपित होकर शत्र 
गदांगदया गदाको गदासे प्र 

अपास्य दूर फेककर स्वगदां अपनी गदा 
भगदरन्‌ भगवान ' प्राहिणात्‌ फेंकी ।।२०।। 


सच मायां समाश्रित्य देतेयीं मयर्दाशतास्‌ । 
मुमुचेऽस्त्रमयं वर्ष काषर्णो वहायसोऽसुरः ॥२१॥ 


सच मायां सम आधित्य देतेयों मय दशतां मुतुचे अस्त्रमयं वर्ष 
काष्णौं वेहायसः असुरः ॥२१॥ 


सअसुरःच वह असुर भी सम आश्रित्य पूरा आश्रय लेकर 
बेहायसः आकाशमें जाकर काष्णो कृष्णकुमार प्रद्य म्त 
सय दाशतां मय दानवको | पर 
बतलायी | अस्त्रमयं दर्ष अस्त्रमयी वर्षा 
| 


देतेयी मायां देत्योंको मायाका । मुमुचे छोड़ने लगा ।।२१॥ 
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बाध्यमानो$स्त्रवषंण रोव्मिणेयो महारथः । 
सत्त्वात्मिकां महाविद्यां सवंमायोपमदिनीस्‌ ॥२२॥ 


गाध्यमान: अस्ववर्षण रोक्मिणेयः महारथः सत्व आत्मिकां 
महाविद्यां सर्वमाया उपमदिनीम्‌ ।।२२॥ 


महारथः महारथी | उपभदिनों नष्ट कर देने वाली 
रौक्मणेयः रुक्मिनी-नन्दनने | सत्व आत्मिकां सत्व स्वरूपा 
अस्त्रवषंण अस्त्र वर्षासे | महाविद्यां महाविद्याको 
बाध्यमानः पीड़ित किये जाने | (प्रयोग किया) 
पर | ।।२२॥ 
सवेमाया सब मायाओंको ' 
ततो गोटयकगान्धवंपशाचोरगराक्षसीः । 


प्रायुड क्तशतशो देत्यः काष्णिव्यंधमयतृ्‌ स ताः ॥२३॥ 


ततः गोह्यक गान्धर्वं पेशाच उरग राक्षसीः प्रायुड क्त शतशः देत्यः 
का ष्ण: व्यधमयत्‌ स ताः ॥।२३॥ 


ततः देत्यः फिर देत्यने | शतशः सेकड़ों (माया)का 

गी हयक यक्षोंकी, प्रायुङ्क्त प्रयोग किया, पर 

पेशाच पिशाचोंकी, ` स काष्णि उन कृष्णकुमारनें 

उरग राक्षसी; नागों ओर राक्षसों : ताः ब्यधमयतु उनको शान्त कर 
की, | दिया ॥।२३॥। 


निशातमसिमुद्यम्य सकिरीटं सकुण्डलम्‌ । 
शम्बरस्य शिरः कायात्‌ ताम्रश्मश्वोजसाहरत्‌ ॥२४। 


निशातं असि उद्यम्य सकिरीटं सकुण्डलं शम्बरस्य शिरः कायात्‌ 
तास्रश्मधु ओजसा आहरत्‌ ॥२४॥ 
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निशातं असि तीक्ष्ण तलवार शिरः कायात्‌ सिर धड़से 

उद्यम्य उठाकर ओजसा बलपूर्वक 
सकिरीट मुकुटयुत्त आहरत्‌ छीन लिया 
सक्‌ण्डलं कुण्डल युक्त (काट दिया) 
ताम्रश्मश्र लाल दाढ़ी वाला ॥।२४।। 
शम्बरस्य शम्बरका 


आकीोर्यंमाणो दिविजः स्तुवद्धिः कुसुमोत्करः । 
भार्ययाष्बरचारिण्या पुरं नोतो विहायसा ॥२५॥ 


आकीोर्यमाणः दिविजञेः स्तुबतृभिः कुसुम उत्करः भायंया अम्बर 
चारिण्या पुर नोतः विहायसा ।।२५।। 


दिविजः देवताओंके भार्यया पत्नी द्वारा 

उत्करेः हाथ उठाकर विहायसा आकाश मागेसे 
कुसुम पुष्प पुरं नोतः अपने नगर ले जाये 
आकोर्यमाणेः बिख्रेरते हुए गये ॥॥२५॥। 
स्तुवतुभिः स्तुति करते हुए 

अम्बर- आकाश- 

चारिण्या चारिणी 


अन्तःपुरवर राजन्‌ ललनाशतसंकुलस्‌ । 
विवेश पत्न्या गगनादर विद्युतेव बलाहकः ॥२६॥ 


अन्तः पुरवर राजन्‌ ललनाशत संकुलं विवेश पत्न्या गगनात्‌ दिद्युत 
इव बलाहकः ।।२६॥। 


राजन्‌ राजन्‌ | ललनाशत संबड़ों स्त्रियोंसे 
बिद्या त दामिनी सहित सकल भरे 

बलाहकः इव मेघके समान अन्तः पुरवर (श्रीकृष्णके) 

पत्न्या गगनातु पत्नी सहित आकाश सर्वोत्तम अन्तःपुरमें 


विषेश प्रवेश किया ॥।२६॥ 


१२४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


PI 


तं हष्ट्वा जलदश्यामं॑ पीतकौशेयवाससम्‌ । 
प्रलम्बबाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननम्‌ ॥२७॥ 


तं हृष्ट्वा जलदश्यामं पीतकोशेय वाससं प्रलम्बबाहु ताम्र अक्षम्‌ 
सुस्मितं रुचिर आननम्‌ ॥२७॥ 


तं जलश्यामं उनको घनश्याम | सुस्मितं न्दर मुस्कान 
पीतकौशेय पीला रेशमी युक्त 

वाससं वस्त्र पहिने रुचिर आननं मनोहर मुखवाला 
प्रलम्बबाहु सुदीर्घे भजा दृष्ट्वा देखकर ॥२५॥ 


ताम्र अक्ष रतनारे लोचन 


स्वलंठठतमुबाम्भोज नोलवक्रालकार्लिभिः । 
कृष्ण मत्वा स्त्रियों होता निलिल्युस्तत्र तत्र ह ॥२८॥ 


स्वलङ कृत मुखाम्भोजं नोलवक्र अलकालिभिः कृष्ण मत्वा स्त्रियः 
होता निलिल्युः तत्र तत्र ह ॥२८॥ 


नोलयक्र काली घुघराली | ह्वौता स्त्ियः लज्जित होकर 
अलकालिछिः अलकोसे | स्त्रियां 

स्वलक्कत भली प्रकार सजे |तत्रतत्रह जहां तहां ही 
समुखाम्भोजं मुख-कमलते ' निलिल्युः छिप गयीं ॥२८॥॥ 


कुष्ण मत्वा श्रीकृष्ण मानकर 


अवधाय शनेरोषद्वेलक्षण्येन योषितः । 

उपजग्मुः प्रमुदिताः सस्त्रीरत्नं सुविस्मिताः ॥२४॥ 

अवधायं शनेः ईषत्‌ बेलक्षण्येल योषितः उपजम्सुः प्रमुदिताः 
सस्व्रीरत्न सुविस्मिताः ॥२८।: 


शनः ईषत्‌ धीरे-धीरे थोडो भवधाये पहिचानकर 
वेजक्षण्येब विशेषताओंको । योषितः स्त्रयां 
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सस्त्रीरत्नं श्रेष्ठस्ती साथ | प्रमुदिताः अत्यन्त प्रसन्न होकर 
होनेसे ` उपजग्मुः समीप आ गयीं 
सुविस्मिताः अत्यन्त चकित एवं ' ॥।३१॥ 


अथ तद्रासितापाङ्गी वदर्भो वल्गुभाषिणो । 
अस्मरत्‌ स्वसुतं नष्टं स्नेहस्नुतपयोधरा ॥३०॥ 


अथ तत्र असित अपाङ्गो वेदर्री दल्गुभाषिणी अस्मरत्‌ स्वसुतं 
नष्टं स्नेहस्नुत पणोधरा ॥।३०॥ 


अथ तत्र इसी समय वहां | नष्टं स्वसुतं अपने खोये पुत्रका 
असित अपाङ्गी श्याम लोचना | अस्मरत्‌ स्मरण होनेसे 
वह्युमाषिणो मञ्जु-भाषिणी स्नेहस्नुत- स्नेहसे वक्षसे 
बेदर्भो विदर्भ-नन्दिनी ' पयोधरा दूध टपकने लगा 
रुक्मिणीको | 11३० 


को न्वयं नरवेदर्यः कस्य वा कसलेक्षणः । 
धतः कया वा जठरे केयं लब्धा त्वनेन वा ॥३१॥ 


कः नु अयं नर वेद्यः कस्य वा कमल ईक्षणः धृतः कया वा जठरे 
क इयं लब्धा तु अनेन बा ॥३१॥ 


अथं नर बेटूर्यः 'यह नररत्न वा या 

नु कः भला कोन है ? कया जठरे धत: किस माताने इसे 

वा अथवा उदरमें रखा था, 

कमल ईक्षणः यह कमल-लोचन | वा तु अनेन अथवा तो इसने 

कस्य किसका पुत्र है? | लब्धा इयं क पाया वह यह कौन 
है ? ॥३१॥ 


मम चाप्यात्मजो नष्टो नौतो यः सूतिकागृहात्‌ । 
एतत्तुल्यवयोरूपो यदि जीवति कुत्नचित्‌ ॥३२॥ 
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मम च अपि आत्मजः नष्टः नोतः यः सूतिका गृहात्‌ एतत्‌ तुल्य 
वयः रूपः यदि जीदति कुत्रचित्‌ ॥३२॥ 


मम च नष्टः मेरा भी खोया यदि कुत्रचित्‌ यदि कहीं 


आत्मजः अपि पुत्र भी जीवति जीवित होगा 

यः सूतिका जो सूतिका एतत्‌ तुल्य इसके समान ही 
गृहात्‌ गहसे | बयः रूपः आयु और रूपका 
नोतः ले लिया गया, होगा ।।३२।। 


कथं त्वनेन संप्राप्तं सारूप्यं शांगंधन्वनः । 
आङृत्यावयवगंत्या स्वरहासावलोकनेः ।।३३॥ 


कथं तु अनेन संप्राप्तं सारूप्यं शांगंधन्बनः आकृत्या अवयवः गत्या 
स्वर हास अवलोकने: ॥३३॥ 


आकृत्या आकृतिमें, कथं तु अनेन भला केसे तो इसने 

अवयवः अ गोंमें, शांगधन्बनः शारगधन्वा 

गत्वा स्वर गतिमें, स्वरमें, भगवानको 

हास भवलोकनः हंसने तथा देखनेके | सारूप्यं संप्राप्तं सहृश्यता पायी ? 
ढंगमें ।।३३॥ 


स एव वा भवेन्नूनं यो मे गभ धृतोऽभकः । 

अमुस्मिन्‌ प्रोतिरधिका वामः स्फुरति मे भुजः ॥३४॥ 

स एव बा अवेत्‌ नूनं यः मे गर्भ धृतः अभंकः अमुस्मिन्‌ प्रीतिः 
भधिका वामः स्फुरति मे भुज: ॥३४॥ 
अमुंस्मिन्‌ (क्योंकि) इसमें 


अधिका प्रोतिः मेरा बहुत स्नेह 
हो गया हें 


वा बः अभंक: अथवा जो बच्चा 

से गभ धतः मैने गर्भमें धारण 
किया था 

नूनं स एव निश्चिय वही | 

भवेत्‌ होगा, 


दशमस्कन्ध पंचपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । १३७ 


मे दामः भुज; और मेरी बार्यी स्फुरति फड़क रही है 
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एवं मोमांसमानायां वेदर्श्या देवकोसतः । 
देवक्यानकदुन्दुभ्यामुत्तम शोक आगमत्‌ ॥।३५॥। 


एवं मीमांसमानायां वदभ्याँ देवकोसुतः देवक्या आनकढदुन्दुभ्यां 
उत्तवश्लोक आगमत्‌ ॥३५॥ 


वदभ्याँ रुक्मिणीजीके आनकदुन्दुभ्यां वसुदेवजीके साथ 
एवं इसप्रकार उत्तमश्लोक पुण्यकीति 
मोमांसमानायां विचार करते समय | देवकीसुतः देवङी-नन्दन 

ही आगमत्‌ आ गये ।।३५।। 
डेवक्या देवकीजी और 


विज्ञातार्थोऽपि भगवांस्तृष्णीमास जनादंनः । 
नारदोऽकथयत्‌ सवं शम्बराहरणादिकस्‌॥।३६॥ 


विज्ञात अर्थः अपि भगवान्‌ तुष्णीं आसन जनादेनः नारदः अकथयत्‌ 
सबं शम्बर आहरण आदिक ।।३६। 


भगवानु भगवान । नारदः नारदजीने 
जनादंनः जनादेन | शम्बर आहरण शम्बर द्वारा हरण 
विज्ञात अर्थः सब प्रयोजन जानने | करना 

अपि पर भी | आदिक सर्वं आदि सब बातें 
नुष्णीं आसन चुप बने रहे । अकथयत्‌ बतलायीं ।।३६।। 


तच्छ त्वा महदाश्रयं कृष्णान्तःपुरयोषितः । 
अभ्यनन्दन्‌ बहूनब्दात्‌ नष्टं सृतमिवागतस्‌ ॥३७॥ 


तत्‌ श्रृत्वा महत्‌ आश्चयं कृष्ण अन्तःपुर योषितः अभ्यनन्दन्‌ बहूनू 
अब्दानु नष्टं मृत इव आगतम्‌ ॥३७॥ 


१३८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तत्‌ श्रृत्वा उसे सुनकर सृतं पुनः आगतं मरकर फिर लौटके 

कृष्ण अन्तःप्र श्रीकृष्णके अन्तःपुर | इव अभ्यनन्दन्‌ समान (प्रद्य म्न) 
की का अभिनन्दन 

योषितः स्त्रियोंको किया ।।३७॥। 

सहतु आश्चयं बड़ा आश्चयं हुआ, 

बहून्‌ बहुत 


अब्दान्‌ नष्ट वर्षाोसे खोयेको 
देवकी वसुदेवश्च कृष्णरामो तथा स्त्रियः । 
दम्पती तो परिष्वज्य रुक्मिणो च ययुमु दम्‌ ॥३८॥ 


देवकी वसुदेवः च कृष्णरामौ तथा स्त्रियः दम्पतो तो परिष्वज्य 
रुक्मिणी च यय॒ः मुदस्‌ ॥३८।। 


देवको च देवकी तथा तौ बम्पतो उस दम्पतिका 
वसुदेवः वसुदेवजी, परिष्वज्य आलिंगन करके 
कुष्णरामो श्रीकृष्ण-बलराम मुदं ययुः आनन्दित हुए 
तथा स्त्रियः भौर स्त्रियां ।।३८।। 


च रुक्मिणो एवं रुक्मिणी 


नष्टं युद्य म्नमायातमाकण्यं हारकोकसः । 
अहो मृत इवायातो बालो दिष्ट्य ति हान्न बन्‌ ॥३८॥ 


नष्टं प्रदा म्नस्‌ आयातं आकषण्यं द्वारकौकस; अहो मृत इव आयातः 
बालः दिष्टया इति हान्न बन्‌ ॥३<६॥। 


नष्टं प्रश्यम्नं खोये प्रद्य म्मको | अहो दिष्ट्या “अहो सौभाग्यवश 

आयातं आकण्यं आया सुनकर | मृतं इब बालः मरेके समान बालक 
द्वारकौकसः द्रारिकावासी आयातं लौट आया ।।३६!। 
इति हात्र बन्‌ इस प्रकार प्रायः 


कहने लगे | 


दशमस्कन्धे पंचपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ १३६ 


यं वे मुहुः पितृतरूपनिजेशभावा- 
स्तन्मातरो यदभजन्‌ रहरूढभावाः। 
चित्रं न तत्‌ खलु रमास्पदबिम्बबिम्बे 
कामे स्मरेऽक्षिविएये किमुतान्यनायं: ॥४०॥ 
यं व मुहुः पितृतरूप निज ईश भावाः तत्‌ मातरः यत्‌ अभजन्‌ रहः 


ऊढभावाः चित्रं न तत्‌ खलु रमा आस्पद बिम्ब बिम्बे कामे स्मरे अक्षि 
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बे यं पितृसरूप निश्चय जिनको | बिम्ब बिम्बे भगवानके प्रतिबिम्ब 


पिताका स्वरूप स्वरूपके 

होनेसे चित्र न लिए आशचयंकी 
निज ईश अपना स्वामी | बात नहीं है 
भावाः समझकर कामे स्मरे कामदेवावतार 
तत्‌ मातरः उनको मातायें प्रद्य्‌ म्नके 
अढभावाः मधुर भावमग्ता | अक्षिविषपे नेत्नोंके सामने होने 
मुहुः रहः बार-बार एकान्तमें पर 
अभजन्‌ चली जाती थो [| अन्यनायंः दूसरी स्त्रियोंकी 
तत्‌ खलु वह अहो | कि उत फिर कया बात 
रमा आस्पद लक्ष्मीके आश्रय ' ।।४०।। 


इति श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध प्रद्यम्नोत्पत्तिनिरूपणं नाम पंचापञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५५॥। 


अथ षटपंचाशत्तमोञ्ध्याय: 


॥ श्रीशक उवाच ॥ 


सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः । 
स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्‌ ॥ १॥ 


सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृत किल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना 
स्वय उलम्य दसवानु ॥१॥। 


कुत किल्बिषः अपराध करने वाले | स्यमन्तकेन स्यमन्तक 


सत्राजितः सत्राजितने मणिना मणिके साथ 

स्वयं उद्यम्य स्वयं प्रयत्न करके | कृष्णाय दत्तवान्‌ श्रीकृष्णको दे दी 
स्वतनयां अपनी पुत्री ॥।१॥ 
॥ राजोवाच ।। 


सत्राजितः किमकरोद्‌ ब्रह्मन्‌ कृष्णस्य किल्बिषम्‌ । 
स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्माद्‌ दत्ता सुता हरेः ॥२॥ 


सत्राजितः कि अकरोत्‌ ब्रह्मन्‌ कृष्णस्य किल्बिषं स्यमन्तकः कुतः 
तस्य कस्मात्‌ दत्ता सुता हरेः ॥२।। 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! तस्य कुतः उसके पास कहाँसे 
सत्राजितः सत्राजितने आयी ? 

कृष्णस्य कि श्रीकृष्ण का क्या | सुता कस्मातु पुती किस कारण 
किल्बिष अपराध हरेः दत्ता श्रीहरिको दे दी ? 
अकरोत्‌ किया था? ॥२॥ 


स्यमन्तकः स्यमन्तक मणि 
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॥ श्रीशक उवाच ।! 
आसीत्‌ सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा । 
प्रोतस्तस्मे मणि प्रादात्‌ सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तक्कस्‌ ॥३॥ 


आसीत्‌ सत्राजितः सूयः भक्तस्य परमः सखा प्रीतः तस्मर्माण 
प्रादात्‌ स्यः तुष्टः स्यमन्तकम्‌ ॥३॥ 


सूर्यः भक्तस्य भगवान सूर्य अपने | सूर्यः तुष्टः सूर्येने सन्तुष्ट 


भक्त होकर 
सत्रजितः सत्राजितके तस्म स्यमन्तकं उसे स्यमन्तक 
परमः सखा परम मित्र मणि प्रादात्‌ मणि दे दी ॥३॥ 


आसीत्‌ ह्वो गये थे, 


स तं बिश्चन्‌ मणि कण्ठे श्राजमानो यथा रविः। 
प्रविष्टो द्वारकां राजंस्तेजसा नोपलक्षितः ॥४॥ 


सतं बिभ्रन्‌ मणि कण्ठे सभाजमानः यथा रविः प्रदिष्टः द्वारकां 
राजन्‌ तेजसा न उपलक्षितः ॥४॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! द्वारिका द्वारिकामें 
सत वह उस प्रविष्टः पहुँचा तो 
बथा रविः जेसेसूयंहों तेजसा (मणिके) तेजके 
भाजभानः मणि ऐसे प्रकाशमान कारण 

मणिको उपलक्षितः न पहिचाना नहीं 
कण्ठ बिस्रनु गलेमें धारण करके जा सका ॥४॥ 


तं विलोकय जना दूरात्त जसा मुष्टहष्टयः। 
दोव्यते5क्षेभंगवते शशंसुः स्‌यंशद्धिताः ॥ ५॥ 


तं विलोक्य जना दूरात्‌ तेजसा मृष्ट हृध्टयः दीब्यते अक्षः भगवते 
शशंसुः सूर्य शडद्धिताः ॥५।॥। 


१४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तं दूरात्‌ उसे दूरमे ही अक्षेः दीव्यते पासोंसे खेलते 


विलोक्य देखकर भगवते भगवानसे 

मुष्ट हृष्टयः चाँधियायी नेत्रों | सूर्य शङ्किताः सूर्यकी आशङ्कसे 
वाले शशंसुः सूचना दी ॥।५। 

जना लोगोंने 


॥ प्रजना ऊचुः !।ˆ 
नारायण नमस्तेऽस्तु शङ्भचक्रगदाधर । 
दामोदरारविन्दाक्ष गोविन्द यदुनन्दन ॥६॥ 


नारायण नम: ते अस्तु शद्ध चक्र गदाधर दामोदर अरविन्द अक्ष 
गोविन्द यदुनन्दन ॥६॥ 


शङ्ख चक्र शंख, चक्र, गोविन्द गोविन्द 
गदाधर गदाधारी, यदुनन्दन यदुनन्दन ! 
नारायण, नारायण, ते नमः अस्तु आपको नमस्कार है 


दासोदर दामोदर, | ।।६।। 
अरविन्द अक्ष कमल-लोचन, 


एष आयाति सविता त्वां दिहक्षजगत्पते । 
मुष्णन्‌ गभस्तिचक्रण नृणां चक्षू षि तिग्मगुः ॥७॥ 


एष आयाति सविता त्वां दिहक्षुः जगत्पते मुष्णन्‌ गभस्ति चक्रण 
नृणां चेक्ष षि तिग्मगुः ॥७॥ 


जगत्पते जगन्नाथ ! | मुष्णन्‌ चुराते (चौंधियाते} 
त्वां दिहक्षः आपका दर्शन करने | एष तिग्मगुः ये प्रचण्ड रश्मि 
गमस्ति चक्रेण किरण-मण्डल द्वारा सविता सूये 

नणां चक्षि मनुष्योंके नेताको ' आयाति आ रहे हैं ॥७॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे षट्पच्चाशत्तमोञ्ध्याय; [ १४३ 
नन्वन्विच्छन्ति ते मागं त्रिलोक्यां बिबुधषभाः । 
ज्ञात्वाद्य गुढं यदुषु द्रष्ट्‌ त्वां यात्यजः प्रभो ।। ८॥ 


ननु अन्विच्छन्ति ते मार्ग त्रिलोक्यां विबुध ऋषभाः ज्ञात्वा अद्य 
गुढ: यदुषु द्रष्ट्‌ त्वां याति अजः प्रभो ॥८॥ 


प्रभो ननु प्रभो ! निश्चय अद्य यदुषु इस समय यदुवंशमे 
विबुध ऋषभाः देव श्रष्ठ गुढं त्वां ज्ञात्वा छिपे आपको 
ते मागं आपके मागेको जानकर 
त्रिलोक्यां त्रिभूवनमें अजः ये अजन्मा (सूये) 
अन्विच्छन्ति हू ढते रहते हैं, द्रष्ट्‌ देखने 

याति आ रहे हैं! ॥५।। 
॥ श्रीशुक उवाच ॥। 


निशम्य बालवचनं प्रहस्याम्बुजलोचनः । 
प्राह नासौ रविदेवः सत्राजिन्मणिना ज्वलन्‌ ॥८॥ 


निशम्य बाल वचन प्रहस्य अम्बुज लोचनः प्राह न असो रविः देवः 
सत्राजित्‌ मणिना ज्वलन्‌ ॥र्द।। 


बाल बालकोंकी असो 'यह 

वचनं निशम्य बात सुनकर रविः देवः न सूय॑देवता नहीं हैं 
अम्बुज लोचनः कमलनयन मणिना ज्वलन्‌ मणि द्वारा प्रकाशित 
प्रहस्य प्राह हँसकर बोले-- सत्राजित्‌ सत्राजित है' ।।४॥ 


सत्राजित्‌ स्वगृहं श्रीमत्‌ कृतकोतुकमङ्गलम्‌ । 
प्रविश्य देवसदने माणि विप्रेन्यवेशयत्‌ ॥१०।। 


सत्राजितः स्वषृहुं धोमतु कृत कौतुक मङ्गल प्रविश्य देघसदने मणि 
विप्र: न्यवेशयत्‌ ॥१०॥ 


१४४ ] धीमद्भागवते महापुराणे 


मङ्गल मंगल विप्रेः देवसदने ब्राह्मणों द्वारा 
कोतुक कृत महोत्सव किये गये देवमन्दिरमें 

श्रोमतु स्वगृह सम्पन्न अपने घरमें | मणि न्यवेशयत्‌ मणि स्थापित करा 
प्रविश्य प्रवेश करके दी ।।१०॥ 


सत्राजितः सत्ना जितने 


दिने दिने स्वर्णभारानष्टो स सृजति प्रभो । 
दुभिक्षमार्यरिष्टानि सर्पाधिव्याधयोऽशुभाः । 

न सन्ति माथिनस्तव यत्रास्तेऽभ्याचतो मणिः ॥११॥ 

दिते दिने स्व्णंभारान्‌ अष्टो स सजति प्रभो दुभिक्ष मारि अरिष्टानि 


सपे अधि व्याधयः अशुभाः न सन्ति मायिनः तत्र यत्र आस्ते अभ्यचितः 
मणिः ।1११॥। 


प्रभो महाराज ! मारि सर्प आधि महामारी, सपं, 
स मणिः वह मणि चिन्ताएं, 

दिने दिने प्रतिदिन व्याधयः रोगः 

मष्टो आठ अशुभाः अशुभ 
स्वर्णभारान्‌ स्वरणं भार* अरिष्टाति ग्रहपीडा, 

सजति उत्पन्न करती थी । | मायिनः मायावियोंके 
यत्र अभ्यचितः जहाँ वह पूजित | तत्र न सन्ति उपद्रव वहाँ नहीं 
आस्ते होती थी । होते थे ॥११।। 
दुभिक्ष अकाल, 


स याचितो माण क्वापि यदुराजाय शौरिणा । 
नेवार्थकामुकः प्रादाद्‌ याच्ञाभङ्गमतकंयन्‌ ॥१२॥ 


* ४ चावल की १गुजा, ५ग्रुजा का १ पण, ८पण का १ धरण, 
८ धरण का १ कषे, ४ कर्षं का १ पल, १०० पल की १ तुला, २० तुला का 
१ भार कहलाता है । 


दशमस्कन्धे षट्‌पञचाशत्तमोऽध्यायः [ १४३ 


स याचितः माण क्व अपि यदुराजाय शोरिणा न एव अथ कामुकः 
प्रादात्‌ याञ्चाभङ्क प्‌ अतकंवन्‌ ॥१२॥ 


क्व्‌ किसी [ञ्चामङ्गमु आज्ञा भंगका 

अपि शौरिणा दिन श्रीकुष्ण द्वारा अतकयन्‌ विचार न करके 

यदुराजाय यादव नरेश उग्रसेन ' अथे कामुकः उस धनको चाहने 
के लिए वालेने 

सर्माणयाचितःवहमणिमांगी न एव प्रादात्‌ नहीं ही दिया 
जाने पर ॥॥१२॥ 


तमेकदा माण कण्ठ प्रतिमुच्य महाप्रभस्‌ । 
प्रसेनो हयमारुह्य मृगयां व्यचरद्‌ वने ।॥१३।॥। 


तं एकदा माण कण्डे प्रतिमुव्प महाप्रभं प्रसेनः हयं आरुह्य मृगयां 
ध्यचरत्‌ वने ॥१३॥ 


एकदा एक बार | प्रसेन प्रसेन 

तं महाप्रभं उस अत्यन्त | हयं आरुह्य घोडेपर चढ़कर 
प्रकाशमान | वने बनमें 

माण कण्ठ मणिको गलेमें | मृगयां ब्यचरत्‌ आखेट करने लगा 


प्रतिमुच्य पहिनकर ॥१३/। 


प्रसेनं सहयं हत्वा मणिमाच्छिद्य क्केसरो। 
गिरि विशञ्जाम्बवता निहतो मणिमिच्छता ॥१४॥ 


प्रसेनं सहयं हत्वा माण आच्छिद्य केसरी गिरि विशन्‌ जाम्बवता 
निहतः माण इच्छता ॥१४॥ 
सहयं प्रसेनं घोडेके साथ प्रसेन | माण इच्छता मणि चाहने वाले 
को जाम्बवता जाम्बवन्त द्वारा 
हत्वा केसरी मारकर सिंह | निहृतः मार दिया गया 
मणि आच्छिद्य मणि छीनकर | ।।१४४। 
गिरि विशनू पवेतमें जाते हुए ' 


१८६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
सोऽपि चक्क कुमारस्य मणि क्रोडनक बिले । 
अपश्यन्‌ श्रातरं भाता सत्राजित्‌ पर्यंतप्यत 1 १५९॥ 


सः अपि चक्रे कुमारस्य मणि क्रोडनक बिले अपश्यन्‌ भ्रातर भ्राता 
सत्राजित्‌ परि अतप्यत ॥१५॥ 


सः अपि बिले उन्होंने भी अपनी | खातर अपश्यन्‌ भाईको न देखकर 


गुफामें भ्राता उसका भाई 

मणि कुमारस्य मणिको बालकका | सत्राजित्‌ सत्राजित्‌ 

क्रीडनकं चक्र खिलौना बना दिया | परि अतप्यत बहुत संतप्त हुआ 
(इधर) | ॥॥ १५1) 


प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनं गतः । 
भ्राता ममेति तच्छत्वा कर्ण कर्णऽजपञ्जनाः ॥१६॥ 


प्रायः कृष्णेन निहतः मणिग्रीवः वनं गतः भाता मम इति तत्‌ 
श्रत्वा कर्णे कर्ण अजपन्‌ जनाः ॥१६॥ 


मणिग्रीवः (कहने लगा )-- इति तत श्रृत्वा इस प्रकार वह बात 
'गलेमें मणि सुनकर 
पहिनकर जनाः कर्ण कर्ण लोग एक दूसरेके 
वनं गत: वनमें गये कानमें 
मम शाता मेरे भाईको अजपन्‌ फुसफुसाने लगे 
प्रायः प्रायः (सम्भवतः) ॥।१६।। 
कृष्णेन निहतः श्रीकृष्णने मार 
दिया 


भगवांस्तदुपश्चृत्य दुर्यशो लिप्तमात्मनि । 
माष्टं प्रसेनपदवीमन्वपद्यत नागर: ॥१७॥ 


भगवान्‌ तत्‌ उपश्च त्य दुर्यशः लिप्तं आत्मनि माष्टु' प्रसेनपदर्वी 
अनु अपद्यत नागरः ॥१७॥ 


दशमकन्धे षट्पंचाशत्तमोऽध्यायः [ १४७ 


भगवान्‌ भगवान नागरः नगरजनोंके साथ 
तत्‌ आत्मनि वह अपनेको प्रसेनपदवीं प्रसेनको खोजके 
लिप्त दुयंशः लगे अपयशको अनु अपल्त पीछे चले ।।१७।। 
उपध त्य माष्ट्‌ सुनकर उसे मांजने 

(दूर करने)के लिए 


हतं प्रसेनमश्च च वोक्ष्य केसरिणा वने । 
तं चाद्रिपृष्ठ निहतमृक्षेण ददृशुर्जनाः ॥१८॥ 


हतं प्रसेनं अश्वं च वोक्ष्य केसरिणा बने तं च अद्रि पृष्ठे निहतं 
ऋक्षेण दहृशुः जना: ॥१८॥। 


वने केसरिण! वनमें सिह द्वारा | अद्रि पृष्ठ पर्वतके ऊपर 


हतं प्रसेनं मारे गये प्रसेन ऋक्षेण निहतं रीछ द्वारा मारा 
च अश्वं वीक्ष्य तथा घोड़ेको गया 

देखकर दहृशुः देखा ॥१८।। 
जनाः तं च लोगोंने उस (सिह) 

को भी 


ऋक्षराजबिलं भौममन्धेन तमसाऽऽवृतम्‌ । 
एको विवेश भगवानवस्थाप्य बहिः प्रजाः ॥१८॥ 


ऋक्षराज बिलं भीमं अन्येन तमता आवृतं एकः विवेश भगवानु 
अवस्थाप्य बहि. प्रजाः ॥ १६ 


ऋक्षराज रीछराजकी | अवस्थाप्य ठहराकर 
अन्धेन दिखाई न पड़नेवाले | भगवान्‌ भगवान 

तमसा आवृतं अन्धकारसे ढँके एकः विवेश अकेले प्रविष्ट हुए 
भोम बिल भयानक गुफामें | ।१४।। 


प्रजा: बहिः  प्रजाजंनोंको बाहर | 


१४८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तत्र दृष्ट्या मणिश्रष्ठ बालक्रीडनक कृतम्‌ । 
हतु कृ तमतिस्तस्मिर्नवतस्थेऽर्भक न्तिके ।।२०॥ 


तत्र हेष्ट्वा मण्शिष्ठं बालक्रोडनक कुतं हतु कृतमतिः तस्मिन्‌ 
अयतस्थ अभक अन्तिके ।।२०॥ 


तत्र म{णश्रष्ठ वहाँ उस श्रेष्ठ तस्मिन्‌ उस गुफामें 
मणिको अर्भक अन्तिके बालकके पास 
बालक्लीडनक॑ बच्चोंका खिलौना | अवतस्थे खड़े हो गये 
कुतं दृष्ट्या बनाया देखकर ।।२०।। 
हतु बृतमतिः उसके हरणका 
निश्चय करके 


तामपर्वं नरं हष्ट्दा धात्री चुक्कोश भीतवत्‌ । 
तच्छ त्य(शस्द्रठत्‌ क्ूद्धी जाग्बदान बलिनां वरः ॥२१॥ 


तं अपूर्व नरं ₹ध्ट्वा धात्री चक्रोश भोतवत्‌ त्तु श्रत्वा अभि अद्रवत्‌ 
कृद्धः जाग्बबानृ बलिनां वरः ॥।२१॥ 


तं अपूर्व उस पहिले न देखे | बलिनं वरः बलवानोंमें श्रेष्ठ 
नर दृष्ट्या पुरुषको देखकर | जाम्बवानु जाम्बवन्त 

धात्री भीतदतु धाय डरेके समान | क्कद्धः क्रोध करके 
चक्रोश चिल्ला पड़ी, अभि अद्रवत्‌ उस भोर दौड़ पड़े 
तत्‌ भत्वा उसे सुनकर ॥२१॥ 


स वे भगवता तेन युयुधे स्वामिनाऽऽत्मनः । 
पुरषं प्राकृत स्त्वा कुपितो नानुभाववित्‌ ॥२२।। 


स वे भगवता तेन युयुधे स्वामिना आत्मनः पुरुषं प्राकृतं मत्वा 
कुपितः न अनुभावबित्‌ ॥२२॥ 


दशमस्कन्धे षटपञ्चाशत्तमोश्ध्यायः [ १४६ 


अनुभाववितु न उनके प्रभावको न | मत्वा कुपितः मानकर क्रोध करके 


जाननेके कारण स भगवता वे उन भगवानसे 
बे आत्मनः निश्चय अपने ही | युयुधे युद्ध करने लगे 
स्वामिना स्वामीसे ॥२२॥ 


प्राकृतं पुरुषं साधारण मनुष्य 
ढन्हयुद्ध सुतुमुलमुभयोविजिगीषतो: । 
आयुधाश्मद्रमर्दोभिः क्रव्यार्थ श्येनयोरिव ॥२३॥ 


दन्दयुद्ध सुतुमुलं उभयोः विजिगोषतोः आयध अश्म द्र मः दोभिः 
क्रठप अथ श्येनयो: इव ॥२३॥ 


क्रव्य अथः माँसके लिए अश्म द्र म: चट्टानों, वृक्षों 
श्येनयोः इब दो बाजोंके समान | दोः सुतुमुलं भुजाओंसे अत्यन्त 
बिजिगीषतोः जीतनेकी इच्छा तुमुल 

वाले दन्दयुद्ध इन्द्र युद्ध (होने 
उभयोः दोनोंमें लगा) ॥२३॥ 
आयुध हथियारों, 


आसीत्तदष्टाविशाहमितरेत रमुष्टिभिः । 
वज्ननिष्पेषपरुषर विश्वममहनिशम्‌ ॥२४।। 


भासोत तत्‌ अष्टाविश अहं इतर इतर मुष्टिभिः वज्र निष्पेष 
परुषः अविश्रमं अहः निशम्‌ ॥२४॥ 


इतरं इतर एक दूसरेको | अहः निशं दिन-रात 

मृष्टिभिः घूसोंसे (मारते) | बज वज्रपातके 

तत्‌ वह | निष्पेष परुषः समान कठोर 
अष्टाविश अहं अट्ठाइस दिन , आसीत्‌ (युद्ध) चलता रहा 


अविध अविराम | ॥२४।। 


१५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 
कृष्णमुषिटिविनिष्पातनिष्पिष्टा ङ्ोरुबन्धनः ! 
क्षीणसत्त्वः स्विन्नगात्रस्तमाहातोव विस्मितः ।। २५।। 


कृष्णमृष्टि विनिष्पात निष्पिष्ट अङ्ग उरु बन्धनः क्षीणसत्त्वः 
स्बिन्नगात्रः तं आह अतीव विस्मितः ॥२५॥ 


कृष्ण मुष्टि श्री कृष्णके घूसोंके | क्षीणसत्त्ः हतोत्साहित 
बिनिष्पात पूरे जोरसे पड़नेसे | स्विन्नगात्रः पसीनेसे भरे शरीर 


उरु सुदृढ़ अतीव विस्मित: अत्यन्त चकित 
अद्भ बन्धनः शरीर-बन्धन तं आह उनसे (जाम्बवन्त) 
निष्पिष्ट जेसे पिस गये हों बोल ।।२५।। 


जाने त्वां सवभूतानां प्राण ओजः सहो बलम्‌ । 
विष्णु पुराणपुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम्‌ ॥२६॥ 


जाने त्वां सर्वभुतानां प्राण ओजः सहः बलं विष्णु पुराणपुरुष 
प्रभविष्णु अधीश्वरम्‌ ॥२६॥ 


सर्वभूतानां सम्पूणं प्राणियोंके | पुराणपुरुषं सनातन पुरुष, 


| 
प्राण प्राण, ं प्रभविष्णु प्रतिपालक, 
ओजः सहः मनोबल, | अधीश्वर सर्वेश्वर 
सहनशक्ति, | विष्णु जाने विष्णु जान गया 
बलं त्वां शरीर बल रूप | क. 
आपको | 


त्वं हि विश्वसृजां स्रष्टा सुज्यानामपि यच्च सत्‌ । 
कालः कलयतामीशः पर आत्मा तथाऽऽत्मनास्‌ ॥२७॥ 


त्वं हि विश्वस॒जां स्रष्टा सुज्यातां अपि यतु च सत कालः कलवर्ता 
ईशः पर आत्मा तया आत्मनाम्‌ ॥२७॥ 


दशमस्कन्धे षट्पञ चाशत्तमोऽध्यायः [ १५१ 


हित्वं क्योंकि आप कालयतां विनाशकोके 
विश्वसृजा विश्व निर्माताओं | ईश: काल: स्वामी काल 
(ब्रह्मादि)को तथा आात्सनामु तथा आत्माओसे 
स्रष्टा उत्पन्न करने वाले | पर आत्मा परे आत्मा 
हैं, | (परमात्मा) हैं 
सज्यानां अपि सृष्टिमें भी ।।२७॥। 


यतु च सत्‌ जो भी सत्ता है वह | 
(उपादान), | 
यस्येष दुत्क लित रोषकटाक्ष मोक्षे - 
वर्र्सादिशत्‌ क्षभितनक्रतिमिङ्भिलोऽब्धिः । 
सेतुः कृतः स्ववश उज्ज्बलिता च लङ्का 
रक्षःशिरांसि भुवि पेतुरिषक्षतानि ॥२८॥ 
यस्य ईषत्‌ उत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षेः वत्मं आदिशतु क्षुभित नक्र 


तिमिङ्टिलः अब्धिः सेतुः कृतः स्वयश उज्ज्वलिता च जङ्का रक्षःशिरांसि 
भुवि पेतुः इषृक्षतानि ॥२८॥ 


यस्य ईषत्‌ जिनके तनिकसे स्वयश लङ्का अपने सुयशसे लङ्का 


उतृकलित रोष जागे रोष भरे को 

कटाक्ष मोक्षः कटाक्षपातसे च उज्ज्वलिता भी प्रकाशित किया 

नक्र तिमिङ्गिल मगर, तिमिगलों | इषुक्षतानि (तथा जिनके) 
(ह्वेल)के बाणोंसे कटे 

क्षुभित अब्धिः क्षुभित होने पर रक्षःशिरांसि राक्षसोंके सिर 
समुद्रने भुवि पेतुः पृथ्वी पर गिर गये' 

वत्म आदिशत मागे बतला दिया, ॥२५।। 

सेतुः कृतः उसपर पुल बनाकर 

इति विज्ञातविज्ञानमृक्षराजानमच्युतः । 


व्याजहार महाराज भगवान्‌ देवकोसुतः ॥२४॥ 


१५२ ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 


इति विज्ञातविज्ञानं ऋक्षराजानं अच्युतः व्याजहार महाराज 
भगवान्‌ देवकोसुतः ।। २&।॥ 


महाराज महाराज ! | भगवान्‌ भगवान्‌ 
इति इस प्रकार | देवकीसुतः देवकी-नन्दन 
विज्ञातविज्ञानं (अपना) विशेष अच्यृतः अच्युत 


ज्ञान हुए । व्याजहार बोले ।।२४।। 
ऋक्षराजान ऋक्षराज जाम्बवन्त 
से 


अभिमृश्यारविन्दाक्षः पाणिना शंकरेण तम्‌ । 
कृपया परया भक्त प्रेमगस्भोरया गिरा ॥३०॥ 


अभिमृश्य अरविन्द अक्षः पाणिना शङ्करेण तं कृपया परया भक्त 
प्रेमगम्भी रया गिरा ॥३०॥ 


परया कृपया परम कृपासे अरविद अक्षः कमलनयन 


तं भक्तं उन भक्तको प्रेमगस्भोरया प्रेम पूर्ण गम्भीर 
श्कुरेण शान्तिदायी | गिरा वाणीसे (बोले) 
पणिना हाथसे ।।३०।। 
अभिमृश्य सहलाकर | 


मणिहेतोरिह प्राप्ता वयमृक्षपते बिलम्‌ । 
मिथ्याभिशापं प्रमृजन्नात्मनो मणिनामुना ॥३१॥ 


मणिहेतोः इह प्राप्ता वयं ऋक्षपते बिलं मिथ्या अभिशाप प्रमूजन्‌ 
अत्मनः मणिना अमुना ॥३१॥ 


ऋक्षपते 'ऋक्षराज ! मिथ्या झूठे 
अमुना मणिना इस मणिके कारण | अभिशाप कुलंकको 


लगे | प्रमुजनु सर्वथा दूर करनेके 
| लिए 


आत्मनः अपने 


दशमस्कन्धे षट्पञ्चाशत्तमोश्ध्यायः [ १५३ 


मणिहेतोः इस मणिके लिए | बिलं प्राप्ता गुफामें आये हे 
वयं इह हम यहाँ | 11३१: 
इत्युक्तः स्वां दुहितर कन्यां जाम्बदतों मुदा । 
अहंणार्थ स मणिना कृष्णायोपजहार ह ॥३२॥ 


इति उक्तः स्वां दुहितरं कन्यां जाम्बवतीं मुदा अहण अर्थ स माणनः 
कृष्णाय उपजहार ह ॥३२॥ 


इति उक्तः ऐसा कहने पर । स मणिना मणिके साथ 

मुदा प्रसन्न होकर | कृष्णाय ह श्रीकृष्णको ही 
अहण अर्थ पूजा करनेके लिए उपजहार उपहारमें दे दो 
स्वां दुहितर अपनी पुत्री ॥३९॥ 
कन्यां कुमारी 


जाम्बवतो जाम्बवतीको 
अहष्ट्वा निर्गमं शोरेः प्रविष्टस्य बिलं जनाः। 
प्रतीक्ष्य द्वादशाहानि दुःखिताः स्वपुरं ययुः ॥३३॥ 


अहष्ट्दा निगम शोरेः प्रदिष्टस्य बिलं जनाः प्रतीक्ष्य द्वादश भहानि 
दुःखिताः स्वपुरं ययुः ॥३३॥। 


जनाः पुरवासी लोग निगम अहष्ट्वा उनको निकलते न 
बिल प्रविष्टस्य गुफामें प्रवेश किये | देखकर 
शोरेः श्री कृष्ण की | दुःखिताः दुःखी होकर 

| 

| 


द्वादश अहानि बारह दिन स्वपुरं यथः अपने नगर लोट 
प्रतो क्ष्य प्रतीक्षा करके ' गये ।।३३।। 


निशम्य दैवको देवी रक्मिण्यातकदुन्दुभिः । 
युहुदो ज्ञातयोऽशोचन्‌ बिलात्‌ कृष्णसनिर्गतम्‌ ॥३४॥! 


१५४ ] श्रीमद्भागवते महाप्राणें 


निशम्य देवको देवी रुक्मिणि आनकदुन्दुभि: सुहृदः ज्ञातयः अशोचन्‌ 
बिलात्‌ कृष्णं अनिगंतम्‌ ॥३४॥ 


बिलात्‌ कृष्ण गुफासे श्रीकृष्ण | आनकदुन्दरुभिः वसुदेवजी, 

अनिगंतं नहीं निकले | सुहृदः ज्ञातयः सम्बन्धी और जाति 
निशम्य यह सुनकर के लोग 

देवको देवो देवी देवको अशोचन्‌ चिन्ता करने लगे 
रुक्मिणि रुक्मिणी 1) २४।। 


सत्राजितं शपन्तस्ते दुःखिता द्वारकौकसः । 
उपतस्थु्महामायां दुर्गा कृष्णोपलब्धये ॥३५॥ 


सळ्नाजितं शपन्तः ते दुःखिता द्वारकोकसः उपतस्थुः महामायां दुर्गा 
कृष्ण उपलब्धये ॥३५।। 


ते दुःखिता वे दुःखी महामायां दुर्गा महामाया दुर्गाको 
द्वारकौकसः द्वारिकावासी उपतस्थुः उपासना करने लगे 
सद्वाजित सत्नाजितको ।।३५॥ 
शपन्तः कोसते हुए 
कृष्ण उपलब्धये श्रीकृष्णको प्राप्ति 

के लिए 


तेषां तु देव्युपस्थानात्‌ प्रत्यादिष्टाशिषधा स च । 
प्रादुर्बभूव सिद्धार्थः सदारो हर्षयन्‌ हरिः ॥३६॥। 


तेषां तु देवि उपस्थानात्‌ प्रत्यादिष्टा आशिषा स च प्रादुः बभव 
सिद्ध अर्थः स दारः हरषयन्‌ हरिः ।।३६॥ 


देवि देवी की प्रत्यादिष्टा! प्रदान किया, 
उपस्थानात्‌ उपासनासे चसहुरिः ओर वे श्रीहरि 
तेषां तु उनको तो (देवीने) (उसी समय) 


आशिषा आशीर्वाद 


दशमस्कन्धे षट्‌पञचाशत्तमोऽध्याय! [ १५५ 


हर्षपन्‌ उनको हृषित करते | प्रादुः बभूव प्रकट हो गये 
सिद्ध अथः प्रयोजन सिद्ध करके ।।३६।। 
सदारः पत्नीके साथ 


उपलभ्य हृषीकेश सृत पुनरिवागतम्‌ । 
सह पत्न्या मणिग्रीबं सवं जातमहोत्सवाः ॥३७॥ 


उपलभ्य हृषीकेशं मृतं पुनः इव आगतं सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे 
जात महोत्सवाः ॥३७॥ 


मृतं पुन: आगतं मरकर फिर आयेके | उपलभ्य अपने समीप पाकर 
समान | सर्वे जात सबको 

सह पत्न्या पत्नीके साथ महोत्सवाः अत्यन्त आनन्द 

मणिग्रीव गलेमें मणि पहिने | हुआ ।1३७॥ 


हृषोकेशं हृषीकेशको 
सत्राजितं समाहूय सभायां राजसंनिधौ । 
प्राप्ति चाख्याय भगवान्‌ मणि तस्म न्यवेदयत्‌ ।।३८॥ 


सत्राजितं सम आहूय सभायां राजसन्तिधो प्राप्ति च आहपाय 
भगवानु मणि तस्म न्यवेदयत्‌ ॥।३८॥ 


सत्राजितं सत्राजितको | प्राप्ति च मिलनेका हालभी 
राजसन्निधौ राजा उग्रसेनके ' आख्याय बतलाकर 

समीप ' तस्म मण उसको मणि 
सभायां सभामें न्यवेदयत्‌ निवेदन कर दी 
सम आहय भादरसे बुलबाकर । ॥।३८।। 


स चातिव्रीडितो रत्नं गृहीत्वावाङ मुखस्ततः । 
अनुतप्यमानो भवनमगमत्‌ स्वेन पाप्मना ॥३४॥ 


१५६ ] श्रीमद्‌भःगवते महापुशणे 


सच अतिव्रोडितः रत्नं गृहीत्वा अवाङ मुखः ततः अनुतप्यमानः 
भवनं अगमत्‌ स्वेन पाप्तना ॥३४॥ 
सच वह भी | स्वेन पाप्मना अपने ही पापसे 
अतिव्रीडितः अत्यन्त लज्जित | अनुतप्यमानः संतप्त होता 
होकर | ततः भवनं वहाँसे अपने घद 
रत्नं गृहीत्वा रत्न लेकर अगमत्‌ चला गया ।।३४॥। 
अवाङ मुखः नीचे सिर झुकाकर 


सो$नुध्यायंस्तदेवाघं बलबद्विग्रहाकुलः । 
कथं सृजाम्यात्मरजः प्रसोदेद्र वाच्युतः कथम्‌ ॥४०॥ 


सः अनुध्यायन्‌ तत्‌ एव अघं बलवत्‌ विग्रह आकुलः कथं मुजासि 
आत्मरजः प्रतोदेत्‌ वः अच्युत: कथमु ।।४०॥ 


बलवत्‌ बलवानको आत्मरजः 'अपना दोष 

विग्रह आकुलः शत्रुतासे व्याकुल | कथं मृजामि केसे दूर करू 
होकर | वा अच्युतः अथवा अच्युत 

सः ततु एब वह उसी | कथं प्रसीदेत्‌ कसे प्रसन्न हों 

अघं अनुध्यायन्‌ अपराधको बार- : ॥।४०१ 


बार सोचने लगा ' 
कि कृत्वा साधु सह्य स्यान्न शपेद्‌ वा जनो यथा । 
अदीर्घदशंनं क्षुद्रं मूढं द्रविणलोलुपम्‌ ॥४१॥ 


कि कृत्वा साधु मह्य स्यात्‌ न शषेत्‌ वा जनः यथा अदीघं दशनं क्षुद्र 
मढ द्रविण लोलुपम्‌ ॥४१॥ 


कि कृत्वा क्या करने से क्षुद्र मूढे तुच्छ मूख 
मह्य मेरा द्रविण लोलुपं धन-लोभीको 
साधु स्यात्‌ भला होगा, वा जनः यथा अथवा लोग जैसे 


दीघ दर्शनं दूर तकन देखने वाले' शपेत्‌ न कोसे नहीं ॥४१॥! 


दशमस्कन्धे षट्पञ्चाशत्तमोष्ष्याय: £ १५७ 


दास्ये दुहितरं तस्मे स्त्रीरत्नं रत्नमेव च । 
उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिने चान्यथा ॥४२॥ 


दास्य दुहितरं तस्मे स्त्रीरत्नं रत्नं एव च उपायः अयं समीचीनः 
तह्य शान्ति: न च अन्यथा ॥४२॥ 


तस्मे स्द्रीरत्नं उनको स्त्रीरत्न समीचीनः उपयुक्त है 
दुहितरं अपनी पुत्री तस्य शान्तिः उनकी शान्ति 
च रत्नं एव. तथा रत्न भी अन्यथा न च अन्यथा नहीं ही 
दास्ये दे दुगा, होमी ॥४२।। 


अयं उपाघः यह उपाय 


एवं व्यवसितो बुद्धघा सत्राजित्‌ स्वसुतां शुभाम्‌ । 
सणि च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहार ह॥४३॥ 


एवं व्यबसितः बुद्ध्या सत्राजित्‌ स्वसुतां शुभां माण च स्वयं उद्यम्य 
कृष्णाय उपजहार ह ॥४३॥ 


एवं बुद्ध्या इस प्रकार बुद्धि |चमणिह और मणिको भी 
व्यवसितः निश्‍चय करके कृष्णाय श्रीकृष्णको 
सत्राजित्‌ सत्राजितूने उपहार भेंट कर दी ।।४३॥ 
स्वयं उद्यम्य स्वयं उद्योग करके 
शुभां स्वसुतां शुभ लक्षणा अपनी 

पुत्री 


तां सत्यभामां भगवानुपयेमे यथाविधि । 
बहुभिर्याचितां शोलरूपोदायंगुणान्विताम्‌ ॥४४॥ 


तां सत्यभामां भगवानु उपयेमे यथा विधि बहुभिः याचितां शोल 
रूप ओदायं गुण अन्विताम्‌ ॥४४॥ 


१५८ ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 
बहुभिः बहुत लोगों द्वारा | सत्यभामां 
याचितां मांगी गयी यथा विधि 
शील रूप शील, सौन्दयं, भगवानु 
ओदार्य गुण उदारता, गुण | उपयेमे 
अन्वितां तां युक्ता उस | 


सत्यभामासे 


विधिपूवेक 

भगवानने 

विवाह किया 
॥।४४।। 


भगवानाह न भाण प्रतोच्छामो वयं नप । 
तवास्तां देवभक्तस्य बयं च फलभागिनः ॥।४५॥। 
भगवान्‌ आह न मणि प्रतोच्छामः वयं नप तव आस्तां देवभक्तस्य 


वय च फलभागिनः ॥४५।। 


भगवान्‌ आह भगवाननेकहा च्च वयं 
नृप राजन्‌ ` फलभागिन: 
मणि वयं मणि हम | 
न प्रतोच्छामः नहीं लेना चाहते | 
देवभक्तस्थ सुर्य देवके भक्त | 
तव आस्तां आपके ही पास | 
(यह) रहे, | 


और हम 

इसके फल (इससे 
प्रगट होने वाले 
स्वणेके) अधिकारी 
हैं ।।४५।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध स्यमन्तकोपाख्याने षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।।५६।। 


अथ सप्तपंचाशत्तमोष्ध्याय: 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दो दग्धानाकण्य पाण्डवान्‌ । 
कुन्तीं च कुल्यकरणे सहरामो ययो कुरून्‌ ॥१॥ 


विज्ञात अर्थः अपि गोविन्दः दग्धान्‌ आकण्यं पाण्डवान्‌ कुन्तीं च 
कुल्यकरणे सहरामः ययो कुरून्‌ ॥१॥ 


विज्ञात वास्तविकताको कुल्यकरणे कुलोचित व्यवहार 
अर्थः अपि जानने पर भी करने 

गोविन्दः गोविन्द सहरामः बलदेवजीके साथ 
पाण्डवान्‌ पाण्डवोंको कुरून्‌ ययो कोरवोंके समीप गये 
च कुन्तीं तथा कुन्तीको ॥१॥ 


दग्धान्‌ आकण्यं जला हुआ सुनकर 
भीष्म कृपं सविदुर गान्धारीं द्रोणमेब च । 
तुल्यदुःखो च संगम्य हा कष्टमिति होचतुः ॥२॥ 


भीष्मं कृषं सविदुर गान्धारों द्रोणं एव च तुल्य दुःखी च सङ्गम्य हा 
कष्टं इति ह॒ ऊचतुः ॥२॥ 


तुल्य दुःखो समान दुःखी | सङ्गम्य मिलकर 


भीष्म कृपं भीष्म, कृपाचारयं, | हा कष्टं हा बड़े कष्टकी 
सविदुरं विदुरजीके साथ बात हुई 
गान्धारो गान्धारीं इति ह ऊचतुः ऐसा ही कहा 


च द्रोणं एव तथा द्रोणाचायंसे ल्‍ ॥२॥। 
भी 


१६० ई श्रीमद्भागवते महापुराणे 
लब्ध्वतदन्तर राजन्‌ शतधन्वानमूचतुः । 
अक्ररकृतवर्माणौ मणिः कस्मान्न गृह्यते ॥॥३॥ 


लब्ध्वा एतत्‌ अन्तरं राजन्‌ शतधन्वानं ऊचतुः अक्र कृतवर्माणी 
मणि: कस्मात्‌ न गृह्यते ॥३॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! ' ऊचतुः कहा-- 

एतत्‌ अन्तरं यह अवकाश | मणिः कस्मात्‌ (सत्वाजितसे) 
लब्ध्वा पाकर मणि क्यों 
अकर अक्रर । न गृह्यते नहीं ले लेते हो 


कृतवर्माणा. तथा कृतवर्माने 
शतधन्वानं शतधन्वासे 


| 
| 
| 
। 


11३!! 


यो$स्मभ्यं संप्रतिश्रुत्य कन्यारत्नं बिगह्य नः । 
कृष्णायादान्न सत्राजित्‌ कस्माद्‌ श्रातरमन्वियात्‌ ॥ ४॥ 


यः अस्मभ्यं संप्रति त्य कन्यारत्नं विगह्य नः कृष्णाय अदात्‌ न 
सत्राजित्‌ कस्मात्‌ भ्रातर अनु इयात्‌ ॥४॥ 


यः अस्मभ्यं जिसने हम लोगों | कन्यारत्नं कन्या रत्न 


को | अदात्‌ दे दिया 
संप्रतिश्रुत्य भली प्रकार वचन | सद्राजितु वह सत्राजित्‌ 
देकर ' कस्मात्‌ भ्रातरं क्यों भाईके 
नः विगह्म हमारा तिरस्कार | अनु इयातृन पीछे न जाय' 
कृष्णाय श्री कृष्णको | heh 


एवं भिन्नमतिस्ताभ्यां सत्राजितमसत्तमः । 
शयानमवधोल्लोभात्‌ स पापः क्षीणजीवितः ॥ ५॥। 


एवं भिन्न मतिः ताभ्यां सत्राजितं असत्तमः शयानं अवधीत्‌ लोभाद्‌ 
स॑ पापः क्षीण जीबितः ॥५॥ 


एवं ताभ्यां 


भिन्तमतिः 
लोभात 
क्षीणजीवितः 


दशमस्कन्धे सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ १६१ 


इस प्रकार उन दोनों। स पापः उस पापी 

द्वारा असत्तमः महादुष्टने 
बहकाये जाने पर | शशानं सोते 

लोभवश सत्राजितं सत्राजितको 
जिसका जीवन क्षीण] अवधीत्‌ मार दिया ॥५॥ 
हो चुका था 


स्त्रीणां विक्रोशमानानां करन्दन्तोनामनाथवत्‌ । 
हत्वा पशुन सोनिकवन्सणिमादाय ऊग्मिवान्‌ ॥६॥ 


स्त्रोणां विक्रोशमानानां क्रन्दन्तोनां अनायवत्‌ हत्वा पशून्‌ सोनिकवत्‌ 
माण आदाय जग्मिवानु ।।६।। 


पशन्‌ 
सोनिङवत्‌ 
ह्वा 
अनाथवत्‌ 
स्त्रीणां 


पशुओंको | विक्रोशमानाद चिल्लाते 
कसाईकी भांति | कन्दन्तीनां क्रन्दन करते हुए 
मारकर मणि आदाय मणि लेकर 


अनाथाको भांति जर्मिदातु चला गया ।।६॥ 
स्त्रियोंके | 


सत्यमामा च पितरं हतं वीक्ष्य शुचापिता । 
व्यलपत्तात तातेति हा हतास्मोति मुह्मतो ॥॥७॥ 


सत्यभामा च पितर हतं वीक्ष्य शुचा अपिता व्यलपत्‌ तात तात 
इति हा हृता अस्मि इति मुह्यती ॥७।। 


सत्यभामा च 
पितरं 

हतं वीक्ष्य 
शुचा आपता 


सत्यभामा भी ! तात हा तात "पिता, हा पिता 

पिताको ' हता अस्मि मैं मारी गयी, 

मारा गया देखकर | इति ऐसा 

शोक-पीडित ' मुहाती इति कहती मुर्छित ही ही 
| 


होकर गयीं ।।७।। 


१६२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तेलद्रोण्यां मृतं प्रास्य जगाम गजसाहवयम । 
कृष्णाय दिदितार्थाय तप्ता$चख्यो पितुवंधम्‌ ॥८॥ 


तेलद्रोप्यां मृतं प्रास्य जगाम गजसाहवयं कृष्णाय विदित अर्थाय 
तप्ता आचख्यौ पितुः वधम्‌ ॥।८॥ 


मृत तलद्रोष्यां (फिर) मरेको तेल | कृष्णाय श्रीकृष्णसे 

के कड़ा हेमें तप्ता पितुः वध सन्तप्त होकर 
प्रास्य डुबाकर पिताका वध 
गजसाहवयं हस्तिनापुर आचख्यौ सुनाया ॥५॥। 
जगाम गयीं | 
विदित अर्थाय (वहां उनके आने | 

का) प्रयोजन 

समझ गये | 


तदाकण्यंश्वरौ रजन्ननुसृत्य नृलोकताम्‌। 
अहो नः परमं कष्टमित्यस्राक्षो विलेपतुः ॥८॥ 


तदा आकण्यं ईश्वरौ राजन्‌ अनुसत्य नलोकतां अहो नः परमं कष्ट 
इति अश्न, अक्षौ विलेपतुः ॥।&॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! अहो नः 'अहो हम पर 
तदा आकण्य तब वह सुनकर | परम कष्ट घोर संकट आ 
ईश्वरो ईश्वर होने पर गया” 
भो (बलराम- इति अथ, अक्षौ यह कहते नेत्रोमें 
श्रीकृष्ण) | आंसू भरकर 
न लोकतां मनुष्य लोकका | विलेपतुः विलाप करने लगे 
अनुसृत्य अनुसरण करके ' 111 


आगत्य भगवाांस्तस्मात्‌ सर्भायः साग्रजः पुरम्‌ । 
शतधन्वानमारेभे हन्तु हतु मणि ततः ॥१०॥ 


दशमस्कन्धे सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ १६३ 


आगत्य भगवान्‌ तस्मात्‌ समार्यः साग्रजः पुर शतधन्दानं आरेभे हन्तं 
हतु मणि ततः ॥।१०॥ 


तस्मात्‌ वहांसे हन्तु तथा मारने को और 

सभार्यः साग्रजः पत्नीके साथ तथा | ततः माण हतु उससे मणि छीन 
बड़े भाईके साथ लेनेका 

पुरं आगत्य अपने नगर आकर | आरेभे उद्योग प्रारम्भ 

भगवानु भगवानने किया ॥१०॥। 


शतधन्वानं शतधस्वाको 


सोऽपि कृष्णोद्यमंज्ञात्वा भीतः प्राणपरीप्सया । 
साहाय्ये कृतवर्माणमयाचत स चाब्रवोत्‌ ॥११॥ 


सः अपि कृष्ण उद्यम ज्ञात्वा भोतः प्राण परोष्सया साहाय्ये 
कृतवर्माणं अयाचत स च अब्रवोत्‌ ॥११॥ 


सः अपि उसने भी | कृतवर्माणं कृतबर्मासे 

कृष्ण श्रीकृष्णका | साहाय्ये सहायता करनेकी 
उद्यम ज्ञात्वा प्रयत्न जानकर | अयाचत प्रार्थना की 

भीतः इरकर | सच अञ्जवोत्‌ उसने भी कहा 
प्राण परीप्सया प्राण रक्षाके लिए ' ।।११॥ 


नाहमौश्वरयोः कुर्यां हेलनं रामकृष्णयोः । 

को नु क्षेमाय कल्पेत तयोवृजिनमाचरन्‌ ॥१२॥ 

न अहं ईश्जरयोः कुर्या हेलनं रामकृष्णयोः कः नु क्षमाय कल्पेत 
तयोः वृजिनं आचरघ्‌ ॥१२॥ 


अहं ईश्वरयोः मैं सर्व॑समर्थं हेलनं न कुया अवहेलना नहीं 
रामकृष्णयोः बलराम-श्री कृष्ण की करू गा, 


१६४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तगोः जजिन उनका अपराध कल्पेत रह सकता है 
आचरन्‌ करके ॥१२॥ 
नु कः क्षमाय भला कौन सकुशल 


कंसः सहानुगोऽपीतो यद्द्वेषात्याजितः श्रिया । 
जरासंधः सप्तदश संयुगान्‌ विरथो गतः ॥१३॥ 


कसः सह अनुगः अपि इतः यत्‌ द्वेषात्‌ त्याजितः शिया जरासन्धः 
सप्तदश संयुगान्‌ विरथः गतः ॥१३॥ 


यतु द्वेषात्‌ जिनसे द्वष करने | जरासन्धः जरासन्ध 

के कारण सप्तदश सतरहबार 
सह अनुगः अनुगामियोंके साथ संथुगान्‌ युद्धसे 
कंसः अपि कंस भी | बिरथः गतः रथहीन होकर 
इतः यहां | लौट गया! ।।१३।। 
श्रिया त्याजितः राजलक्ष्मी भ्रष्ट | 

हुआ और | 


प्रत्याख्यातः स चाकर पाष्णिग्राहम्याचत । 
सोऽप्याह को विरुध्येत विद्वानीश्वरयोबलस्‌ ॥ १४!) 


प्रति आख्यातः स च अक्रूर पार्ष्णग्राहुं अयाचत सः अपि आह कः 
विरुध्येत विद्वान्‌ ईश्वरयोः बलम्‌ ॥१४॥ 


प्रति आख्यातः उलटा उत्तर पाकर | ईश्वरयोः बलं “उन सर्व॑समर्थो 
सच अकरं उसने भी अक्र रसे | की शक्ति 
पाष्णिग्राह अपना पक्ष लेनेकी | बिद्वान्‌ कः जानकर कौन 
अयाचत मांग की | विरुष्येत (उनसे) विरोध 
सः अपि आह उन्होंने भी कहा-- | करेगा ॥।१४।। 


य इदं लोलया विश्वं सजत्यवति हन्ति च । 
चेष्टां विश्वसृजो यस्य न निदुर्मोहिताजया ॥१५॥ 


दशमस्कन्धे सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ १६५ 


यः इवं लीलया विश्वं सृजति अवति हृर्ति च चेष्टां विश्वसृजः 
यस्य न विदुः मोहिता अजया ॥1१५॥ 


यः इदं विश्वं जो इस विश्वको | अजया मोहिता (उनको) मायासे 
लोलया सृजति लीलासे ही बनाते, | बिश्‍वसूजः विश्वस्रष्टा 
अवति च हन्ति पालते तथा मार (ब्रह्मादि) 

देते हैं न विदुः नहीं जानते ।।१५।। 
यस्य चेष्टां जिनको चेष्टाको 


यः सप्तहायनः शेलमुत्पाट केत पाणिना । 
दधार लीलया बाल उच्छिलीन्ध्रमिवाभकः ॥१६॥ 


यः सप्तहायनः शलं उत्पाट एकेन पाणिना दधार लीलया बाल 
उच्छिलोन्ध इव अभंक: ।१६॥ 


यः सप्तहायनः जो सात वर्षके उच्छिलोन्ध्र बरसाती छत्तको 

बाल बालक होने पर भी | अर्भकः इव छोटे शिशुके समान 

एकेन पाणिना एक ही दघार धारण किये रहे 
हाथसे | ।।१६।। 


शलं उत्पाट पर्वत उखाड़ कर | 


नमस्तस्मे भगवते कृष्णायादभतकमंणे । 
अनन्तायादिभूताय कूटस्थायात्मने नमः ॥१७॥ 


नमः तस्म भगवते कृष्णाय अद्भुत कणे अनन्ताय आदिभताय 
कटस्थाय आत्मने नमः ॥१७॥ 


तस्म भगवते उन भगवान आदिभूताय प्राणियोंके 
अद्भुत कमंणे अद्भुत-कर्मा आदिकारण 
कृष्णाय नमः श्रीकृष्णको नमस्कार कूटस्थाय कूटस्थ 
अनम्ताय अनन्त आत्मने नमः परमात्माको 


नमस्कार” ।। १७।। 
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प्रत्याख्यातः स तेनापि शतधन्वा महामणिम्‌ । 
तस्मन्‌ न्यस्याश्वमारुह्य शतयोजनगं ययो ॥१५॥ 


प्रति अख्यातः स तेन अपि शतघन्दा महामणि तस्मिन्‌ न्यस्य अश्वं 
आरुह्य शतयोजनग ययौ ॥१८॥ 


तेनअपिस उनके द्वारा भी वह | शतयोजनगं सौ योजन जाने 


प्रति आख्यातः उलटा उत्तर पाकर वाले 

महामणि महामणिको अश्वं घोड़े पर 

तस्मिन्‌ न्यस्थ उनके पास छोड़कर | आरुह्य ययो चढ़कर चला गया 
शतधन्वा शतधन्वा ।।१८।! 


गरुडध्वजमास्ह्य रथं रामजनादंनो । 
अन्वयातां महावेगरश्व राजन्‌ गुरुब्रुहस्‌ ॥१८॥ 


गरुडध्वजं आरुह्य रथं रामजनादनो अनु आयातां महावेगः अश्वं 
राजन्‌ गुरुद्र हम्‌ ।।१४॥। 


राजन्‌ राजन्‌ ! अश्वे गुरुद्र हूं घोडौं द्वारा गुरुजन 
रामजनादनौ बलराम-श्रीकृष्ण (श्वसुर)से द्रोह 
गरुडध्वजं गरुडध्वज करने वालेके 
रथंआरुह्य रथपर चढ़कर अनु आयातां पीछे लग गये 
महावेगः अत्यन्त वेगवान ॥ १} 


मि्थिलायासुपवने विसृज्य पतितं हृयम्‌ । 
पद्धधामधावत्‌ संत्रस्तः कृष्णोऽप्यम्बद्रवद्र रुषा ॥२०॥ 


मिथिलायां उपवने विसृज्य पतितं हयं पद्भ्यां अधावत्‌ सन्त्रस्तः 
कृष्णः अपि अनु अद्रवत्‌ रषा ॥२०॥ 


मिथिलायां मिथिलापुरीके पतितं ह्यं गिरे घोड़ेको 
उपवने बगीचेमें 
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विसृज्य छोड़कर रुषा क्र पित होकर 
सन्त्रस्तः अत्यन्त डरकर अनु अद्रवत्‌ (उसके) पीछे 
पद्भ्यां अधावत्‌ पेदल दौडने लगा, | झपटे ।।२०।। 


कृष्ण: अवि श्रीकृष्ण भो | 


पदाते भगवांस्तस्य पदातिस्तिग्मनेमिना । 
चक्रेण शिर उत्कृत्य वाससो व्यचिनोन्मणिम्‌ ॥२१॥ 


पदातेः भगवानु तस्य पदातिः तिग्म नेमिना चक्रण शिर उत्कृत्य 
चाससः व्यचिनोत्‌ मागिम्‌ ॥२३॥ 


तस्य पदातेः उस पेदलका चक्रेण शिर चक्रसे सिर 

पदातिः भगवान्‌ पेदल भगवानने उत्कृत्य काटकर 

तिम्म नेमिना तीक्षण धारवाले वाससः माण उसके वस्त्रींमें मणि 
व्यचिन्रोत्‌ ढूढ़ा ॥२१॥ 


अलब्धमणिरागत्य कुष्ण आहाग्रजान्तिकम्‌ । 
वृथा हतः शतधनुमणिस्तत्र न विद्यते ॥२२॥ 


अलब्ध मणिः आगत्य कृष्ण: आह अग्रज अन्तिक वृथा हत; 
शतधनुः मणिः तत्र न विद्यते ॥२२॥ 


अलब्ध मणिः मणि न पाकर शतधनुः 'शतधन्वाको 
अग्रज अन्तिक बड़े भाईके समीप | वृथा हतः व्यर्थं मारा 
आगत्य आकर तत्र मणिः उसके पास मणि 


कृष्णः आह श्रीकृष्ण बोले-- न विद्यते नहीं है ॥२२॥। 


तत आह बलो नूनं स मणिः शतधन्वना । 
कस्मिंश्चित्‌ पुरुषं न्यस्तस्तमन्वेष पुरं व्रज ॥२३॥ 


ततः आह बलः नूनं स मणिः शतधन्वना कस्मित्‌ चित्‌ पुरुष न्यस्तः 
तं अन्वेष पुरं ब्रज ॥२३॥ 
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ततः बलः आह तब बलरामजीने | पुरुष न्यस्तः पुरुषके पास रखी 


कहा गयी हे, 
नन स मणि: “निश्चय वह मणि | तं अन्वेष उमे हू ढ़ी, 
शतधन्वना शतधन्वा द्वारा पुर व्रज अपने नगर जाओ 
कस्मिनु चित किसी ।।२३:। 


अहं विदेहमिच्छामि द्रष्ट्‌ प्रियतमं मम । 
इत्युक्त्वा मिथिलां राजन विवेश यदुनन्दनः ॥२?॥ 


अहं विदेहं इच्छामि द्रष्ट प्रियतमं मम इति उक्त्वा मिथिलां राजन्‌ 
दिवेश यदुनन्दनः ॥२४॥ 


अहं मम में अपने इति उक्त्दा ऐसा कहकर 
प्रियतमं अत्यन्त प्रिय यदुनन्दनः यदुनन्दन 

बिदेहं द्रष्ट्‌ विदेहराजको देखना (बलरामजी) 
इच्छामि चाहता ह. । मिथिलां विवेश मिथिलामें प्रविष्ट 
राजन राजन्‌ ! हो गये ।।२४।। 


तं हृष्ट्वा सहसोत्थाय मेथिलः प्रोतमानसः । 
अहुंयामास विधिवदहणीयं समहृणः ॥!२५॥। 


तं हृष्टवा सहसा उत्याय मथिलः प्रीतमानसः अहंयामास विधिवद्‌ 
अहणीयं सम अहंणः ॥२५॥ 


तं उन | सम अहुणेः उत्तम पूजा सामग्री 
अहणोयं हृष्ट्वा पूजनीयको देखकर | से 

प्रीतमानसः प्रसन्त चित्त अहुँयामास (उनकी) पुजा की 
मेथिलः मिथिला नरेशने ॥२५।। 


सहसा उत्थाय सहसा उठकर 
उवास तस्यां कतिचिन्मिथिलायां समा विभ: । 
मानितः प्रीतियुक्तन जनकेन महात्मना। 
ततो$शिक्षदू यदां काले धातंराष्टरः सुयोधनः ॥२६॥ 
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उबास तस्यां कतिचित्‌ मिथिलायां समा विभुः मानितः प्रीतिषुक्त न 
जनकेन महात्मना ततः अशिक्षत्‌ गदां काले धार्तराष्ट्रः सुयोधनः ॥२६॥। 


घ्रोतियुक्तन प्रेमयुक्त कतिचित्‌ समाः कुछ वर्ष 


| 
महात्मना महात्मा | उवास निवास करते रहे 
जनकेन जनक द्वारा | ततः काले उसी समय 
मानितः विभुः सम्मानित होकर | धार्तराष्ट्रः धृतराष्ट्रके पुत्र 
प्रभु बलरामजी | सुयोधनः दुर्योधने 
तस्यां उस | गदां अशिक्षत (उनसे) गदायुद्ध 
| 


मिथिलायां मिथिलापुरीमें सीखा ॥२६।। 


केशवो द्वारकामेत्य निधनं शतधन्वनः । 
अप्राप्ति च मणेः प्राह प्रियाय!ः प्रियकृद्‌ विभुः ॥। २७॥ 


केशवः द्वारकां एत्य निधनं शतधन्वनः अप्राप्ति च मणेः प्राह 
प्रियायाः प्रियकृतु विभुः । २७।। 


प्रियायाः प्रियतमा । शतधन्वनः शतधन्वाका 
(सत्यभामा)का | निधनं च मारा जाना तथा 

प्रियकृत्‌ विभुः प्रिय करने वाले प्रभु मणेः अप्राष्ति मणिका न मिलना 

केशवः केशवने | प्राह बतला दिया ॥।२७।। 


द्वारकां एत्य द्वारिकापुरी आकर 
ततः स कारयामास क्रिया बन्धोहँतस्य वे । 
साकं सुहऱ्हभंगवान्‌ या याः स्युः साम्परायि हाः ॥२८॥ 
ततः स कारयामास क्रिया बन्धो: हृतस्य वे साक सुहूत्‌ भिः भयान्‌ 


याः याः स्युः साम्परायिकाः ॥ २८ 


ततः हतस्य फिर मारे गये | याः याः जो जो 
बन्धोः सम्बन्धी (श्वसुर) | साम्परायिकाः मरणोत्तर 
की 
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वे क्रिया स्थुः निश्चित कर्मथे | स कारयामास वह करवायीं 
भगवान्‌ भगवानने ।।२८।। 
सुहृत्‌ भिः साकं सम्बन्धियोंके साथ | 
अक्रूरः कृतवर्मा च श्रृत्वा शतधनोवंधम्‌ । 
व्युषतुर्भयवित्रस्तो द्वारकायाः प्रयोजको ॥२८॥ 


अक्रूरः कृतवर्मा च श्रृत्वा शतधनोः वधं व्यूषतुः भय वित्रस्तौ 
हIरकायाः प्रयोजकौ ॥२५६॥ 


प्रयोजकौ नियुक्त करने वाले | भय वित्रस्त अत्यन्त भयभीत 
अक्ररः च अक्रूर तथा होकर 
कृतबर्भा कृतवर्मा दारकायाः द्वारिकासे 


शतधनोः शतधन्वाका | व्यूषतुः विदेश चले गये 
वधं श्रुत्वा वध सुनकर ।।२४॥ 
अङ्क्रे घ्रोषितेऽरिष्टान्यासन्‌ व द्वारकौकसाम्‌ । 
शारीरा मानसास्तापा मुहुदविकभौतिकाः ॥।३०॥ 


अक्गरे प्रोषिते अरिष्टानि आसन्‌ व द्वारकोकसां शारीरा मानसाः 
तापा मुहुः देविक भौतिकाः ।।३०॥ 


अक्ररे प्रोषिते अक्ररके प्रवास कर | वे शारीरा निश्चित शारीरिक 
जाने पर मानसाः तापा मानसिक कष्ट 

द्रारकौकसां द्वारिकावासियोंको | अरिष्टानि ग्रह-बाधाएं 

दविक भौतिकाः देवताओं द्वारा तथा | मुहुः आसन्‌ बार बार होने लगे 
सामान्य कारणसे ।।३०।। 


इत्यङ्गोपदिशन्त्येके विस्मृत्य प्रागुदाहृतम्‌ । 
सुनिसबनिवासे कि घटेतारिष्टदर्शनम्‌ ॥३१॥ 
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इति अङ्ग उपदिशन्ति एके विस्मृत्य प्राक्‌ उदाहतं मुनिवास निदासे 
कि घटेत अरिष्ट दर्शनम्‌ ॥३१॥ 


अगा प्रिय परीक्षित ! निवासे कि उन भगवान 
प्राक्‌ उदाहृतं पहिले (शास्त्र) के निवासमें क्या 
वणित को | अरिष्ट दशन अरिष्टोंका दीखना 
विस्मृत्य भूलकर घटेत बत सकता है ? 
एके इति कोई लोग ऐसा  . ।।३१।। 
उपदिशन्ति कहते हैं (अन्यथा) : 
मुनिवात जिनमें मुनिजन |! 
रहते हैं | 


देवेऽवषंति काशीशः श्वफल्कायागताय वे। 
स्वसुतां गान्दिनीं प्रादात्‌ ततो$वषंत्‌ स्म काशिषु !1३२॥। 


देवे अदषंति काशो ईशः श्वफल्काय आगताय बे स्वसुतां गान्दिनीं 
प्रादात्‌ ततः अवषंत स्म काशिष्‌ ॥३२॥ 


देवे अवर्षात इन्द्रदेवके वर्षान | स्वतुतां अपनी पुत्री 
करने पर । गान्दिनीं गान्दिनी 

फाशी ईशः काशिराजने प्रादात्‌ प्रदान कर दी 

वे आगताय निश्चित आये हुए | ततः काशिषु तब काशीमें 

श्वफलकाय श्वफाल्कको | अवषंत्‌ वर्षा हुई ।।३२।। 


तत्युतस्ततप्रभावोऽसावक्ररो यत्न यत्र हु। 
देवोऽभिदषते तत्र नोपतापा न मारिकाः ॥।३३॥ 


तत्‌ सुतः तत्‌ प्रभाव: असाः अक्ररः यत्र यत्र हु देवः अभिवषते तत्र 
न उपतापा न मारिका: ॥।३३॥ 


तत्‌ सुतः उनके पुत्र तनु प्रभावः उन्हींके समान 
असाः अङ्ररः ये अक्रूर प्रभाववाले हैं 


१७२ ] श्रीमद्‌ भागवते मद्दापुराणे 


यत्न यत्र हु जहां जहाँ (ये) | न उपतापा (वहां) कोई कष्ट 
होते है | नहीं होता 

तत्र देवः वहाँ इन्द्रदेव | नमारिकाः न महामारी आती 

भसिवर्षते वर्षा करते हैं, ।।३३॥ 


इति वृद्धयचः श्रृत्वा नेतावदिह कारणम्‌ । 
इति मत्वा समानाय्य प्राहाक्रूरं जनादनः॥३४॥। 


इति वुद्धतचः श्रत्वा न एतावत्‌ इह कारणं इति मत्वा समानाय्य 
प्राह अक्र जनादन: ॥३४॥ 


इति वृद्धवचः इस प्रकार वृद्ध अक्र अक्र रको 
लोगोंकी बात समानाय्य सम्मान पूर्वक 

श्रृत्वा सुनकर आ बुलवा कत 

इह एतावत्‌ इसमें इतना ही... जनार्दनः प्राह जनार्दन बोले 


कारणं न कारण नहीं है | 11२४1 
इति मत्वा ऐसा मानकर | 


पुजयित्वाभिभ।ष्येनं कथयित्वा प्रियाः कथाः । 
विज्ञाताखिलेचित्तज्ञः स्मयमान उवाच ह ॥३५॥ 


पुजयित्वा अभिभाष्य एनं कथयित्वा प्रियाः कथाः विज्ञात अखिल 
चित्तज्ञः स्मयमान उवाच ह ॥३५॥ 


पुजयित्वा सत्कार करके स्मयमान हु मुस्कराते हुये ही 
एनं प्रिया:कथाः इनसे प्रियचर्चा उवाच बोले ।॥३५।॥। 
अभिभाष्य करके 


अखिल चित्तज्ञः सबके चित्तकी बात 
जानने वाले 
भगवान 


दशमस्कन्धे सप्तपञ्चाशत्तमोध्यायः [ १७३ 


ननु दानपते न्यस्तस्त्वय्यास्ते शतधन्वना । 
स्यमन्तको मणिः श्रीमान्‌ विदितः पूर्वमेव नः ॥३६॥ 


ननु दानपते न्यस्तः त्वयि आस्ते शतधन्वना स्यमन्तकः मणिः श्रीमान्‌ 
विदितः पुर्वं एव नः ॥३६॥ 


दानपते दानाध्यक्षजी बूनं त्वयि आस्ते निश्चय आपके पास 
शतधन्वना शतधन्वाकी है 

न्यस्तः छोड़ी हुई नः पूर्व बिदितः (यह) हमको पहिले 
धोमान्‌ तेजोमय ज्ञात है ॥३६।। 
स्यमन्तकः स्यमन्तक 

मणिः मणि 


सत्राजितो5नपत्यत्वाद गृह्वीयुदढु हितुः सुताः । 
दायं निनोयापः पिण्डान्‌ विमुच्यणं च शेषितम्‌ ॥३७॥ 


सत्राजितः अनपत्यत्वात्‌ गृहृणोयुः दुहितुः सुताः दायं निनोय आपः 
पिण्डान्‌ विमुच्य अणं च शेषितम्‌ ॥३७॥ 


सत्राजितः सत्नाजितके विमुच्य छोड़ (देकर) 

अनपत्यत्वात्‌ पुत्रहीन होनेके च अर्ण शेषितं तथा ऋणसे बचे 
कारण हुएको 

दुहितुः सुताः उनकी पुत्रीके पुत्र | दायं निनीय उत्तराधिकारमें ले 

आपः पिष्डानु विलोदक और पिण्ड सकते हैं ॥1३७॥ 


तथापि दुधरस्त्वन्यस्त्वय्यास्तां सुव्रते मणिः । 
कितु मामग्रजः सम्यङ न प्रत्येति मणि प्रति ॥३८॥ 


तथा अपि दुर्धरः तु अन्यः त्वयि आस्तां सुव्रते मणिः किन्तु मां 
अग्रजः सम्यक्‌ न प्रत्येति मणि प्रति ॥३८॥ 


१७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


तथा अपि ऐसा होने पर भी | मणिः आस्तां मणि बनी रहे, 
अन्य: तु ढुधेरः दूसरेके लिएतो | किन्तु अग्रजः किन्तु बड़े भाई 
(उसे) रखना कठिन माण प्रति मणिके विषयमें 
be 
होनेसे | मां सम्यक्‌ मेरा पुरा 
सुब्रते त्वाय उत्तम व्रत करने प्रत्येतिन विशवास नहीं करते 
वाले आपके पास हैं ।।३८॥ 


दशंयस्व महामाग बन्धूनां शान्तिमावह । 
अव्युच्छिन्ना मखास्तेऽद्य वतन्ते रुक्मवेदयः 11३८॥ 


दशयस्व महाभाग बन्धूनां शान्तिम्‌ आवह अव्युच्छिन्ना मखाः ते अद्य 
वर्तन्ते रुक्मवेदयः ।।३६।। 


महाभाग महाभाग ! मखाः यज्ञ 
दर्शयस्व (उसे) दिखला दीजिए| अव्युच्छिन्ना अखण्ड 
बन्धूनां भाइयोंमें अद्य वतन्ते आजकल चल रहे 
शान्तिं आवह शान्ति स्थापित हैं ।।३४॥ 
कोजिए 
ते रुक्मवेदय; (उसीके प्रभावसे) 
आपके सोनेको 
वेदी वाले 


एवं सामभिरालब्धः श्वफल्कतनयो मणम्‌ । 
आदाय वाससाच्छन्नं ददौ सुयसमप्रभम्‌ ॥४०॥ 


एवं सामभिः आलब्धः श्वफल्क तनयः माण आदाय वसस 
आच्छन्नं ददो सूर्यंसम प्रभम्‌ ॥४०॥ 


एवं सामभिः इस प्रकार सामनीति श्वफहक तसय: श्वफल्कके पुऴ 
से | अक्र रने 
आलब्धः समझाये जाने पर | 


दशमस्कन्धे सप्दपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ १७५ 


वाससा वस्त्रसे | मणि आदाय मणि निकालकर 

आच्छन्न ढकी हुई ददौ (भगवानको) दे दी 

सयंसम प्रस  सूर्यके समान ।।४०। 
कान्तिवाली 


स्यमन्तकं दशधित्वा ज्ञातिभ्यो रज आत्मनः । 
विमृज्य मणिना भूयस्तस्मं प्रत्यर्पयत्‌ प्रभुः ॥४१॥ 


स्यमन्तक दशेयित्वा ज्ञातिभ्यः रजः आत्मनः विमुज्य मणिना भूयः 
तस्म प्रत्यपंथत्‌ प्रभु: ॥४१॥ 


स्यमन्तकं स्यमन्तकको | विमृज्य पूर्णतः दूर करके 
ज्ञातिभ्यः जातिवालोंको प्रभुः तस्म समर्थं श्रीकृष्णने 
दशयित्वा दिखलाकर | उन्हीं को 
सणिना इस मणिके द्वारा | प्रत्यपयत्‌ लौटा दिया ।.४१॥ 
लगे | 
आत्मनः रजः अपने कीचड़ | 
(कलंक )को | 


यस्त्वेतद्र भगवत ईश्वरस्य विष्णो- 
वोर्याढय वृजिनहरं सुमङ्गलं च। 
आख्यानं पठति श्णोत्यनुस्मरेद्र वा 
दुष्क्कीत दुरितमपोह्यः याति शान्तिम्‌ ॥४२॥ 
यः तु एतत्‌ भगवतः ईश्वरस्य विष्णोः वीर्यं आढ्यं वृजिनहरं 


सुमङ्गल च आख्यान पठति शृणोति अनुस्मरेत्‌ वा दुष्कोति दुरितं अपोद्य 
याति शान्तिम्‌ ॥४२॥ 


एतत्‌ भगवतः इस भगवान विष्णोः विष्णुर्के 
ईश्वरस्य सर्वेश्वर बौर्यं आढयं पराक्रम परिपूर्ण 


१७६ ] श्रीमदूभागत्रते महापुराणे 


वृजिनहरं पापनाशक दुहकीति वह अपयशों और 
च सुमङ्गलं तथा मंगलमय दुरितं अपोह्य पापोंसे छूटकर 
आख्यानं आख्यानको शान्ति याति शान्ति प्राप्त करता 
यः तु पठति जो भी पढ़ता है, है ॥४२।। 
शणोति सुनता है 
वा अतुस्मरेत्‌ अथवा स्मरण 

करता है, 


इति श्रीमदृभागवते महापुराण पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध स्यमन्तकोपाख्याने सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 11५७1) 


अथ अष्टपंचाशत्तमोऽध्यायः 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


एकदा पाण्डवान्‌ द्रष्टु' प्रतीतान्‌ पुरुषोत्तमः । 
इन्द्रप्रस्थं गतः श्रीमान्‌ युयुधानादिभिवृ तः ॥१॥ 


एकदा पाण्डवान्‌ द्रष्टु प्रतीतान्‌ पुरुषोत्तमः इन्द्रप्रस्थं गतः श्रीमान्‌ 
य॒युधान आदिभिः वृतः ॥१॥ 


एकदा एकवार । प्रतीतान्‌ (अज्ञातवाससे) 
श्रीमान्‌ श्रीमान्‌ 1 प्रगट हुए 
पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तम पाण्डवान्‌ द्रष्ट पाण्डवोंको देखने 
यय॒धान सात्यकि इन्द्रप्रस्थं गतः इन्द्रप्रस्थ गये ॥१॥ 


आदिभिः वृतः आदिसे घिरे 
इष्ट्वा तमागतं पार्था मुकुन्दमडिलेश्वरम्‌ । 
उत्तस्थुयु गपद्‌ वीराः प्राणा मुख्यमिबागलस्‌ ।। २ ॥ 


हष्ट्वा तं आगतं पार्था मुकुन्दं अखिल ईश्वर उतस्थः युगपत्‌ वोराः 
प्राणा मुख्यं इव आगतम्‌ ॥२।। 


तं उन मुख्य प्रणा मुख्य प्राणके 
अखिल ईश्वरं सर्वेश्वर आगतं इब आ जानेकै समान 
मुकुन्द मुकुन्दको युगपत्‌ एक साथ 

आगतं दृष्ट्या भाया देखकर उत्तस्थुः उठ खड़े हुए ।।२।॥ 


बोरा; पार्था वीर पाण्डव 
परिष्वञ्याच्युतं बीरा अङ्भसद्गहतेनसः । 
सानुरागस्मितं वक्त्रं वीक्ष्य तस्य मुदं ययुः ॥ ३॥ 


१७८ ] श्रीमदभागवते महापुराणें 


परिष्वज्य अच्युतं वोरा अङ्गसङ्ग हत एनसः सानुराग स्मितं 
वक्त्रं बौक्ष्य तस्य मुदं ययुः ॥३॥ 


वोरा अच्युतं वीर अच्युतको तस्य सानुराग उनके प्रेमपूर्ण 
परिष्वज्य आलिंगन करके स्मितं वक्त्रं मुस्कान युक्त मुख 
अङ्गसङ्झ उनके शरीरके को 

स्पशंसे वीक्ष्य मुदं ययुः देखकर प्रसन्न हो 
हत एनसः निष्पाप होकर गये ।!३॥ 


युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 
फाल्गुनं परिरभ्पाथ यमाभ्यां चाभिवन्दितः ।। ४॥ 


य॒धिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पाद अभिवन्दनं फाल्गुनं परिभ्य अथ 
यमाभ्यां च अभिवन्दितः ॥ ४॥। 


युधिष्ठिरस्य युधिष्ठिरकी अथ यमाभ्यां फिर दोनों जुड़ावां 
भोमस्य और भीमसेनको | भाई नकुल-सहदेव 


पाद अभिवन्दनं चरण-वन्दना | द्वारा 


कृत्वा फाल्गुनं करके, अजु को अभिवन्दितः च अभिवन्दित भो हुए 
परिरभ्य आलिङ्गन करके ।।४1। 


परमासन आसीनं कृष्णा कृष्णमनिन्दिता । 
नवोढा व्रीडिता फिचिच्छनरेत्याभ्यदन्दत ॥ ५॥ 


परम आसन आतौन कृष्णा कृष्ण अनिन्दिता नवोढा ब्रीडिता 
किञ्चित्‌ शनेः एत्य अभ्यवन्दत ॥५॥ 


नवोढा नव-विवाहिता किञ्चित कुछ 
अनिन्दिता अनिन्दिता व्रीडिता लज्जिता 
(अनिन्द्य सुन्दरी) । कृष्णा द्रोपदीने 


इशमस्कन्धे अष्टपञ्चाशत्तमोश्ध्यायः [ १७६ 


परम आसन श्रेष्ठ सिहासन शनेः एत्य धीरेसे आकर 
पर अश्यवन्वत प्रणाम किया ॥५॥। 


आसीन कृष्णं बेठे श्रीकृष्णको 
तथेव सात्यकिः पार्थः पूजितश्राभिवन्दितः । 
निषसादासनेऽन्ये च पूजिताः पयु पासत ॥ ६॥ 


तथा एव सात्य किः पार्थः पुजिताः च असिवन्दितः निषसाद आसने 
अन्ये च पूजिताः परि उपासत ॥६॥ 


तथा एव इसी प्रकार | अन्ये च दूसरे भी 

पार्थः सात्यकिः पाण्डवों द्वारा (यादव गण) 
सात्यकि | पुजिताः सत्‌ कृत होकर 

पूजितःच सत्कृत होकर तथा | परि उपासत (श्रीकृष्णके) चारों 

अभिबन्दितः अभिवन्दित होकर | ओर बंठ गये ।।६।। 

आसने आसनपर 

निषसाद बेठ गये 


पृथां समागत्य कृताभिवादन- 
स्तयातिहादाद्रहशाभिरम्भितः 
आपृष्टवांस्तां कुशलं सहस्नुषां 
पितृष्वसारं परिपृष्टबान्धवः ॥ ७ ॥ 


पृथां सम आगत्य कृत अभिवादनः तया अतिहाई आद्र हशा 


अमिरम्भितः आपृष्टवानु तां कुशलं सहस्नुषां पितृष्वसारं परिपृष्ट बान्धवः 
0911) 


पृर्थां सम कुन्तीके समीप तया अतिहादे उनके द्वारा अत्यन्त 


आगत्य जाकर प्रेमसे 
अभिवादन कृत प्रणाम करने पर आद्र हशा अश्र पूण नेत्रोंसे 


१८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अभिरम्भितः आनिगित होकर सहस्नुषां पुत्नव धू के साथ 
बान्धवः बन्धु जनोंका तां कुशलं उनकी कुशल 
(कुशल) आपृष्टवान्‌ पूछा 1७1 
परि पृष्ट पूछे जाने पर 
पितृष्वसारं उन पिताकी बहिन 
(बुआ )से 
तमाह प्रेभवक्लव्य रुद्धकण्ठाश्र लोचना । 


स्मरन्ती तान्‌ बहून्‌ क्लेशान्‌ क्लेशापायात्मदशंनम्‌ ॥८॥ 


तं आह प्रेमवेक्लव्य रुद्धकण्ठ अश्व लोचना स्मरन्ती तानु बहुम्‌ 
बलेशानु कलेश अपाय आत्म दर्शनम्‌ ॥।८॥ 


क्लेश अपाय क्लेश नष्ट करनेके | स्मरन्ती स्मरण करती हुई 
लिए ही प्रेमबक्लव्य प्रेमकी व्याकुलतासे 
तं आत्म दशनं उन अपना दर्शन | रुद्धकण्ठ रुके कण्ठसे 
देने वाले (भगवान) | अश्रू लोचना नेत्नोंमें अश्न भरे 
से । आह बोलीं 1151 
तान्‌ उन (मिले हुए) 


बहून्‌ क्लेशान्‌ बहुतसे क्लेशोंको 


तदेव कुशलं नोऽभूत्‌ सनाथास्ते कृता वयम्‌ । 
ज्ञातीन्‌ नः स्मरता कुष्ण भ्राता मे प्रेषितस्त्वया ॥ ४ ॥ 


तत्‌ एव कुशलं नः अभंत्‌ सनाथाः ते कृता वयं ज्ञातीन्‌ नः स्मरता 
कृष्ण राता मे प्रेषितः त्वया ॥६॥ 


कृष्ण तत्‌ एव “श्रीकृष्ण ! उसी ते वयं तुमने हम लोगोंको 
समय सनाथाः कृता सनाथ बना दिया 
नः कुशलं हमारी कुशल जब 


अमूत्‌ हो गयी, 


दशमस्कन्धे अष्टपञ्चाशत्तमोश्ध्याय! [ १८१ 


नः ज्ञातीन्‌ हम जातिवालोंको | मे भ्राता मेरे भाई (अक्र र)को 
स्मरता त्वया स्मरण करके तुमने! प्रेषितः भेजा ॥८॥। 


न तेऽस्ति स्वपरञ्चान्तिविश्वस्य सुहृदात्मनः । 
तथापि स्मरतां शश्वत्‌ क्लेशान्‌ हंसि हृदि स्थितः॥१०॥ 


न ते अस्ति स्व पर झ्रान्तिः विश्वस्य सुहृद आत्मनः तथा अपि 
स्मरतां शश्वत्‌ क्लेशान्‌ हंसि हृदि स्थितः ।१०॥ 


विश्वस्य सम्पूर्णं विश्वके शश्वत निरन्तर 
सुहृद आत्मनः सुहृद आत्मा हृदि स्थितः हृदयमें रहते हुए 
ते स्व तुममें अपने- क्लेशान्‌ हंसि (उनके) क्लेश नष्ट 
पर स्रान्तिः परायेका भ्रम करते रहते हो' 
न अस्ति नहीं है, ॥१०॥ 
तथा अपि फिर भी 
स्मरतां स्मरण करने वालों 
के 


॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ 


कि न आचरितं श्रयो न वेदाहमधीश्वर । 
योगेश्वराणां दुर्दर्शो यन्नो हृष्टः कुमेधसाम्‌ ॥११॥ 


कि नः आचरितं श्रयः न बेद अहं अधीश्वर योगेश्वराणं दुदंशंः यत्‌ 
लः हृष्टः कुमेधसाम्‌ ॥११॥ 


अधीश्वर सर्वेश्वर ! आचरितं किया है 

अहं न वेव मैं नहीं जानता कि | यतु जिससे 

नः कि अयः हमने क्या उत्तम | योगेश्वराणां योगेश्वरोको भी 
काम 


१२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


दुदेशः कठिनाईसे दर्शन | दृष्ट: दर्शन दे रहे हैं 
देने वाले आप 1॥५११॥॥ 
नः कुमेधसां हम कुबुद्धियोंको | 


!। श्रीशुक उवाच ॥* 


इति वे वाषिकान्‌ मासान्‌ राज्ञा सोड्भ्यथितः सुखम्‌ । 
जनयन्‌ नयनानन्दमिन्द्रघ्रस्थोकसां विभुः ॥१२।। 


इति बे वार्षिकान्‌ मासाद्‌ राज्ञा सः अभ्यथितः सुख जनयन्‌ नयना- 
नन्दं इन्द्रप्रस्थ ओकसां विभुः ॥१२॥। 


इति राजा इस प्रकार राजा | ओकसां निवासियोंको 
द्वारा नयन!नन्दं नेत्रोंको आनन्द 
बे अभ्याथतः निश्चित सत्कृत | जनयन्‌ देते हुए 
होते सः विभुः वे सर्वसमर्थ 
वाविकान्‌ वर्षाके कई । सुखं न्यवसत्‌ सुखपूर्बक निवास 
मासान्‌ महीने | करते रहे ॥१२॥ 
इन्द्रप्रस्थ इन्द्रप्रस्थ के | 


एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजम्‌ । 
गाण्डीवं धनुरादाय तूणो चाक्षयसायको ॥१३॥ 


एकदा रथं आरुह्या विजयः वानरध्वजं गाण्डीबं धनुः आदाय तूणौ 
च अक्षय सायको ॥१३॥ 


एकदा बिजय: एक बार अजुन । च अक्षय तथा अक्षय 
दानर ध्वजं कपिध्वज | रामको बाण वाले 
रथं आसह रथपर चढ़कर | तूणो आदाय दोनों तरकश लेकर 
गाण्डीवं धनुः गाण्डीव धनुष | ॥१३॥। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे अष्टपञ्चाशत्तमोष्ध्यायः [ १८३ 
साकं कृष्णेन संनद्धो बिहतु विपिनं वनस्‌ । 
बहुव्यालमृगाक्कीणं प्राविशत्‌ परवीरहा ॥१४॥ 


साक कृष्णेन सन्नड्ो विहतु' विपिनं दनं बहुव्याल मृग आकीं 
प्राविशत्‌ परवीरहा ॥!१४॥ 


परवीरहा शत्रु वीरोंको मारने | मृग आकीर्ण पशुओंसे भरे 


वाले विपिन वनं घोर वतमें 
कृष्णेन साक श्रीकृष्णके साथ विहतु आखेट खेलने 
सन्नद्धः कवच धारण करके | प्राविशत्‌ प्रविष्ट हुए ॥१४॥। 
बहुव्याल बहुत सर्पो तथा 


तत्राविध्यच्छररव्याघ्रान्‌ सूकरान्‌ महिषान्‌ रुरून्‌ । 
शरभान्‌ गवयात्‌ खद्भान्‌ हरिणाञ्छशशल्लकाद्‌ ॥१५॥ 


तत्र अविध्यत्‌ शरेः व्याघ्रात्‌ सकरानु महिषान्‌ रुरून्‌ शरभानु 
गवयान्‌ खञ्भान्‌ हरिणान्‌ शश शल्लकाचू :।१५॥ 


तत्र व्याघ्रान्‌ वहां बाषों, । खङ्धान्‌ गेंडों 

सूक रान्‌ सूअरों । हरिणान्‌ हिरनों 

महिषान्‌ भेसों, ' शश शल्लकानु खरगोशों, सेहियों 
रुरून्‌ चित्तलों, | को 

शरभानु शरभोंर (साम्हरों) ' शरः अविध्यत्‌ बाणोंसे बींघा 
गवयान्‌ नीलगायों, ।। १% 


तान्‌ निन्युः किकरा राज्ञ मेध्यान्‌ पचण्युपागते । 
तृट्परीतः परिश्रान्तो बीभत्सुयमुनामगात्‌ ॥१६॥ 


तानु निन्युः किङ्करा राज्ञ मेध्यान्‌ पर्बणि उपागते तृट्‌ परीतः 
परिधान्तः बोभत्सुः यमुनां अगात्‌ ॥१६॥ 


१८४ ] धीमद्भागवते महापुराणे 


तान्‌ मेध्यान्‌ उन (आखेटके लिए) परिधान्तः (मृगयासे) थककर 

पवित्र (पशओं)को | तृट्‌ परीतः प्यास लगनेसे 
पर्णि उपागते पर्व समीप आने बीमत्सुः अजुन 

पर यसुनां अगात्‌ यमुनांके समीप मये 
किडूःरा सेवक ॥।१६।॥ 
राज्ञ निन्युः राजाके पासले 

गये * 


तत्रोपस्पृश्य विशदं पीत्वा वारि महारथो । 
कृष्णो ददृशतुः कन्यां चरन्तीं चारुदर्शनाम्‌ ॥।१७॥ 


तत्र उपस्पृश्य विशदं पीत्वा वारि महारथो कृष्णौ दरशतुः कन्यां 
चरन्तीं चारुदशंनाम्‌ ॥१७॥ 


तत्र विशदं वहां निर्मल आरुदशंनां सुन्दरी 
वारि उपस्पृश्य जलसे आचमन कन्यां चरन्तीं कन्याको घूमते 
करके दहृशतुः देखा 1।१७॥ 
पीत्वा उसे पीकर 
महारथो कृष्णौ दोनों महारथी 
कृष्णोने * 


तामासाद्य वरारोहां सुद्विजां रुचिराननाम्‌ । 
पप्रच्छ प्रेषितः सख्या फाल्गुनः प्रमदोत्तमाम्‌ ॥१८॥ 


तां आसाद्य वरारोहां सुद्विजां रुचिर आननां पप्रच्छ प्रेषितः सख्या 
फाल्गुनः प्रमदा उत्तमां ॥१८॥ 


* पर्वं पर मृग चर्मादि दानके लिए आखेट- पशुओंको राजधानी 
भेजा गया । 


* अजु नका भी एक नाम कृष्ण है । 


दशमस्कन्धे अषटपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ १८५ 


सख्या प्रेषितः सखाके भेजने पर रुचिर आननां सुमुखी 


फाल्गुनः अजू नमे | प्रमदा उत्तमां उत्तम रमणीके 
ताँ बरारोहाँ उस सुन्दरी आसाद्य समीप जाकर 
सुद्दिजां सुन्दर दाँतों वाली पप्रच्छ पूछा 11१८1] 


का त्वं कस्यासि सुश्रोणि कुतोऽसि कि चिकोषसि ¦ 
मत्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्च कथय शोभने ॥१४॥ 


का त्वं कस्य असि सुभोणि कुतः असि कि चिकीर्षसि अन्ये त्वां पति 
इच्छन्तीं सर्व कथय शोभने ॥१४।। 


सुश्रोणि सुन्दर नितम्बो ठत्वाँपति तुमको पति 


| हौ 
वाली! | इच्छन्त चाहने वाली 
त्वं का तुम कौन हो? | मन्य शोसने मानता हूँ, 
कस्य असि किसकी पुत्री हो? | सुन्दरी ! 


कतः असि कहां रहती हो ! | सर्व कथय सब बात बतलाओ 
कि चिकीषसि क्या करना चाहती ॥१।। 
हो? | 
।। कालिन्युवाच !। 
अहं देवस्य सवितुढुहिता पतिमिच्छतो । 
विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता ॥!३०॥ 


अहँ देवस्य सवितुः दुहिता पति इच्छती विष्णु वरेण्यं वरदं तपः 
परम आस्थिता ॥२०!। 


अहँ मैं विष्णु विष्णु को 
सवितुः देवल्य सूर्यदेवको पति इच्छती पति रूपमें चाहती 
दुहिता पुत्री | परमं तपः कठोर तप 


धरेण्यं वरदं वरणनीय वरदायक | आस्थिता कर रही हूँ ।।२०॥। 


१८६ ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 
नान्यं पति वृण वीर तमृते श्रीनिकेतनस्‌ । 
तुष्यतां मे स भगवान्‌ मुकुन्दोऽनाथसंश्रयः ॥२१॥ 


न अन्यं पति वृणे बौर तं ऋते श्रोनिकेतनं तुष्यतां मे स भगवान्‌ 
मुकुन्दः अनाथ संश्रयः ॥२१॥ 


वीर वीर ! (भाई) अनाथ संक्षयः अनाथोंके आश्रय 
तं भोनिकेतनं उन श्रीनिवासको | स भगवान्‌ वे भगवान 
ऋते अन्यं छोड़कर किसी मुकुन्दः मुकुन्द 
दसरेको । मै तुष्यतां मुझसे सन्तुष्ट हों 
पतिन वृणे पति नहीं वरण | ॥२१॥ 
करू गी, | 


कालिन्दीति समाख्याता वसामि यमुनाजले । 
निमिते भवने पित्रा यावदच्युतदशनम्‌ ॥२२॥ 


कालिन्दी इति सम आख्याता वसामि यमुनाजले निर्मिते भवने 
भवने पित्रा यावत्‌ अच्युत दशनम्‌ ॥२२॥ 


कालिन्दी इति कालिन्दी इस पित्रा निमिते पिताके बनाये 
सम आख्याता नामसे कही जाती ! यमुनाजले यमुना जलके 

। भवने भवनमें 
यावत्‌ अच्युत जब तक अच्युतका | वसामि रहती हूँ ॥२२।। 
दर्शन दर्शन हो | 


॥ श्रीशुक उवाच ॥* 


तथावदद्‌ गुडाकेशो वासुदेवाय सोऽपि ताम्‌ । 
रथमारोप्य तद्‌ विद्वान्‌ धमराजमुपागमत्‌ ॥२३।। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्ध अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ १८७ 


तथा अवदतु गुडाकेशः वासुदेवाय सः अपि तां रथं आरोप्य ततु हि 
विद्वान्‌ घमं राजं उप आगमत्‌ ।।२३॥ 


गुडाकेशः अजु नने सःअपितां वे भी उसे 

वासुदेवाय वासुदेवसे रथं आरोप्य रथमें बेठाकर 

तथा अवदत्‌ वेसा ही बतला धमं राजं धर्मे राज युधिष्ठिर 
दिया के 

हि तत्‌ विद्वान क्योंकि यह बात उप आगमत्‌ समीप आये ॥२३॥। 
जान ली 


यदेव कृष्णः संदिष्टः पार्थानां परमाद्भुतम्‌ । 
कारयामास नगरं विचित्रं विश्वकमणा ॥२४॥। 


यत्‌ एव कृष्णः सन्दिष्टः पार्थानां परम अद्भुतं कारयामास नगरं 
विचित्रं विश्वकमंणा ॥२४॥ 


यत्‌ एव उसी समय | पार्थानां पाण्डवोंके लिए 
कृष्णः श्री कृष्णने | परम अद्भुतं अत्यन्त विचित्र 
विशवकमंणा विश्वकमसि ' नगरं नगर 

सन्दिष्टः आदेश देकर | कारयामास बनवाया ।॥।२४।। 


भगवांस्तत्र निवसन्‌ स्वानां प्रियचिकीषया । 
अग्नये खाण्डवं दातुमजु नस्यास सारथिः ॥२५॥ 


भगवान्‌ तत्र निवसन्‌ स्वानां प्रियचिकीर्षया अग्नये खाण्डवं दातु 
अज नस्य आस सारथिः ॥२५॥ 


स्वानां अपने लोगोंका अग्नये अग्निको 

प्रियचिकोषंया प्रिय करनेकी इच्छा खाण्डबं दातु. खाण्डव वनके 
से | लिए 

तत्र निवसन्‌ वहां रहते हुए | अजु नस्य अजु नके 


भगवानु भगवान सारथिः आस सारथि बने ॥२५॥। 


१८८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
सोऽग्निस्तुष्टो धनुरदाद्धय!ञ्छ्वेतान्‌ रथं नुप । 
अजु नायाक्षयौ तूणौ वरम चाभेद्यमस्त्रिभिः ॥२६॥ 


सः अग्निः तुष्टः धनुः अदात्‌ हयान्‌ श्वेतान्‌ रथ नप अर्ज्‌ नाय 
अक्षयो तूणो वम च अभेद्य अस्त्रभिः ॥२६॥ 


नप राजन्‌ ! रथं रथ, 
सः अग्निः उस अग्निने अक्षयौ तूणो दो अक्षय तरकश, 
तुष्टः अजु नाय सन्तुष्ट होकर च अस्तिभिः तथा अस्त्रोसे 
अजु नको अभेद्य वम अभेद्य कवच 
धनुः गाण्डीव धनुष, अदातु दिया ॥।२६॥ 


शवेतानु हयान्‌ श्वेत घोड़े, 


मयश्च मोचितो वह्ल ः सभां सख्य उपाहरत्‌ । 
यस्मिन्‌ दुर्योधनस्यासीज्जलस्थलहशिश्जरमः ॥ २७॥ 


मयः च मोचितः वह्नेः सभां सख्य उपाहरत्‌ यस्मिन्‌ दुर्योधनस्य 
आस्तु जलस्थल हशिभ्रमः ॥२७॥ 


मयः च मय दानवको भी | यस्मिनु जिसमें 

बहने: मोचितः अग्निसे बचाया था | दुर्योधनस्य दुर्योधनको 

सख्य सभां (उसने) मित्रता | जलस्थल जलमें स्थलका 
स्वरूप राजसभा | हशश्रसः दृष्टि भ्रम 

उपाहरत्‌ (बनाकर) भेंट की ! आसीत्‌ हुआ था ।।२७।। 


स तेन समनुज्ञातः सुहृद्धिश्वानुमोदितः । 
आययो द्वारकां भूयः सात्यकिप्रमुखवृ तः ॥२८॥ 


स तेन सम अनुज्ञातः सुहृदृभिः च अनुमोदितः भाययौ द्वारकां भूयः 
सात्यकि प्रमुख: वृतः ॥२८॥ 


दशमस्कन्धे अष्टपञचाशत्तमोऽध्यायः [ १८६ 


स तेन वे (भगवान) उन | सात्यकि सात्यकि आदि 
(अजु न ) की प्रमुख: वृतः प्रधान यादवोंसे 

अनुज्ञातः अनुमति पाकर घिरे 

च सुहूदभिः तथा सुहूदों द्वारा | भूयःद्वारकां फिर द्वारका 

अनुमोदितः अनुमोदन पाकर आप्यौ आ गये ॥२५॥। 


अथोपयेमे कालिन्दीं सुपुण्यत्वृक्ष ऊजिते । 
वितन्वन्‌ परमानन्दं स्वानां परममद्भलम्‌ ॥२८॥ 


अथ उपथमे कालिन्दीं सुपुण्य तु ऋक्ष ऊजिते वितन्वन्‌ परमानन्दं 
स्वानां परममङ्कलस्‌ ।।२४।। 


अथ सुपुण्य फिर उत्तम पवित्र | मङ्गल बितन्त्रन्‌ मंगल देते हुए 


अजिते ऋक्ष तु उन्नतिशील नक्षत्र | कालिन्दीं कालिन्दी से 
आने पर उपयेमे विवाह किया 
स्वानां अपनोंको ॥।र्‌दी। 


परमानन्दं परम आनन्द 
विन्दानुविन्दावावन्त्यौ दुर्योधनवशानुयो । 
स्वयवरे स्वभगिनों कृष्णे सक्तां न्यषेधतास्‌ ॥३०॥ 


विन्द अनुबिन्दाः आवन्त्यौ दुर्योधनबश अनुगो स्वयंवरे स्वभगिनौं 
कृष्णे सक्तां न्यषेधतामु ॥३०।। 


आवन्त्यौ अवन्तीके राजा कृष्ण सक्ता श्रीकृष्णमें आसक्त 
विन्द विन्द और (उन्हें वरण करने 
अनुविन्दाः अनुविन्द वाली) 
दुर्योधनवश दुर्योधनके वशवर्ती | स्वभगिनीं अपनी बहितको 
अनुगी अनुचर (सामन्त)थे, | न्यषेधतां रोक दिया ॥॥३०॥। 


स्वयंवरे स्वयंवरमे (उन्होंने) 


१६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
राजाधिदेव्यास्तनयां मित्रविन्दां पितृष्वसुः । 
प्रसह्य हृतवान्‌ कृष्णो राजन्‌ राज्ञां प्रपश्यताम्‌ ॥३१॥ 


राजाधिदेव्याः तनयां मित्रविन्दा पितृष्वसुः प्रसह्य हृतवान्‌ कृष्णः 
राजन्‌ राज्ञां प्रपश्यताम्‌ ॥३१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | राज्ञां प्रपश्यतां राजाओके देखते 
पितृष्वसुः अपनी बुआ हुए 

राजाधिदेव्याः राजाधिदेवी की | प्रसह्य कृष्णः बलपूर्वक श्रीकृष्णने 
तनयां पुत्री हृतवान्‌ हरण कर लिया 
मित्रविन्दा मित्रविन्दाको ।।३१।। 


नग्नजिन्नाम कौसल्य आसोद्‌ राजातिधामिकः । 
तस्य सत्याभवत्‌ कन्या देवी नाग्नजिती नुप ॥३२॥ 


नग्नजित्‌ नाम कोसल्य आसीत्‌ राजा अति घामिकः तस्य सत्या 
मभवत्‌ कन्या देवी नाग्नजिती नुप ॥३२॥ 


नुप राजन्‌ ! तस्य देवी उनकी देवी 
कोसल्य कौशल देशके* नाग्नजिती नाग्नजिती 
अति धामिकः अत्यन्त धामिक सत्या सत्या 

नग्नजित्‌ नाम नग्नजित्‌ नामके कन्या अभ्नवत पुवी थी ॥३२॥ 
राजा आसीत्‌ राजा थे 


न तां शेकुन पा वोढुमजित्वा सप्त गोवृषान्‌ । 
तीक्षेणश्युङ्गान्‌ सुदुधर्षान्‌ वोरगन्धासहान्‌ खलान्‌ ॥३३॥ 


*नवम स्कन्धमें (ई/१२/८) आ चुका है कि उस समयके अयोध्या 
नरेश वृहद्वलको महाभारत युद्धमें अभिमन्युने मारा था । अतः यह कोशल 
अयोध्या न होकर दक्षिण कोशल (छत्तीसगढ़) है । त्रेतामें कोशल्याजी 
यहीं की कन्या थीं । 


दशमकन्धे अष्टपंचाशत्तमोऽध्यायः [ १६१ 


न तां शेकुः नपा वोढु अजित्वा सप्त गोवृषान्‌ तोक्ष्ण श्रद्भान्‌ 
सुदुर्धर्षान्‌ बीरगन्ध असहान्‌ खलान्‌ ॥३३॥ 


तीक्ष्ण श्तु ्कान्‌ तीखे सींग वाले सप्त गोवृषान्‌ सात साडोंको 
सुदुधेर्षान्‌ अत्यन्त दुदेम्य, अजित्वा न जीतनेके कारण 
वीरगन्ध वीरोंकी गन्ध | नुपा तां बोढु राजा लोग उससे 
असहान्‌ न सहने वाले | विवाह क रने में 

| शेकुः न समर्थ नहीं हुए 
खलाय डट ॥।३३॥ 


तां श्रूत्वा वृषजिल्लभ्यां भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
जगाम कौसल्यपुर सेन्येन महता वृतः ॥३४॥ 


तां थत्वा वृषजित्‌ लभ्यां भगवान्‌ सात्वतां पतिः जगाम 
कोसल्यपुर सेन्येन महता वृतः ॥३४॥ 


तां वृषजित्‌ उसे साड़ोंको महता बड़ी 

जीतकर सन्थेन वृतः सेनासे घिरे 
लभ्यां श्रुत्वा मिलने वाली सुनकर | कोसल्यपुर कोशलपुर 
सात्वतां पतिः यदुव श शिरोमणि | जगाम गये ।।३४।। 
भगवान्‌ भगवान 


स कोसलपतिः प्रीतः प्रत्युत्थानासनादिभिः । 

अहंणेनापि गुरुणा पूजयन्‌ प्रतिनन्दितः ॥३५॥ 

स कोसलपतिः प्रीतः प्रत्य॒त्थान आसन आदिभिः अहंणेन अपि 
गरुणा पुजयन्‌ प्रतिनन्दितः ॥३५।। 


स कोसलप्तिः वे कोशल नरेश आसन आदिभिः आसन आदि द्वारा 
प्रीतः प्रत्युत्थान प्रसन्न होकर तथा 
्रत्युत्थान्‌ 


१६२ ] धीमद्भागवते महापुराणे 
गुरुणा अर्हेणेन बड़ी पूजा सामग्री | प्रतिनन्दितः (भगवान द्वारा) 

से अभिनन्दित हुए 
अपि पुजयन्‌ भी पूजा करके 11२५1) 


वरं बिलोक्याभिमतं समागतं 

नरेन्द्रकन्या चकमे रमापतिम्‌ । 
भूयादयं मे पतिराशिषोऽमलाः 

करोतु सत्या यदि मे धृतो व्रतः ॥३६॥ 


वरं विलोक्य अभिमतं समागतं नरेन्द्रकन्या चकमे रमापत भुझाद 
अय मे पतिः आशिषः अमलाः करोतु सत्या यदि मे धतः द्वतः ॥ ३६॥ 


नरेन्द्रकन्या राजकन्याने । अमलाः आशिषः मेरी निर्मल 
अभिमतं वरं अभिमत वर | अभिलाषा 
रमार्पात लक्ष्मीपतिको | सत्या करोतु (ये) सच करें और 
सम!गतं आया ' अयं मे पति: यह मेरे पति 
विलोक्य चकमे देखकर (उनको) | भूयात्‌ होवें ॥ ३६।। 
कामना को 
यदि मे 'यदि मैंने 
धृतः व्रतः व्रत नियमोंसे (इन्हीं 
का) चिन्तन किया 
है तो 


यत्पादपङ्कजरजः शिरसा बिभति 
श्रीरब्जजः सगिरिशः सहलोकपालेः । 
लीलातन्‌ः स्वकृतसेतुप रीष्सयेशः 
काले दधत्‌ स भगवान्‌ मम केन तुष्येत्‌ ॥३७॥ 
थत्‌ पादपङ्कज रजः शिरसा बिभति थीः अब्जजः सगिरिशः सह 
लोकपाल: लोलातन्‌ः स्वकृत सेतु परीप्सया ईशः काले दधत्‌ स भगवानु 
मम केन तुष्येत्‌ ॥३७॥ 


दशमस्कन्धे अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ १६३ 
थत्‌ जिनके परोप्सये रक्षाके लिए 
पादपङ्कज रजः चरण-कमलोंको | काले लोलातनूः समय-समय पर 

रज लीला-शरीर 
धी: सगिरिशः लक्ष्मीजी शंकरजी | दधतु ईशः धारण करने वाले 

के साथ समथ 
सहलो कपालेः और लोकपालोंके |स भगवानु वे भगवान 

साथ मम केत मुझसे कंसे 
अब्जजः ब्रह्माजी तुष्येत्‌ प्रसन्न होंगे ? 
शिरसा बिभति मस्तक पर धारण ।।३७॥ 

करते हैं 
स्वकृत सेतु अपनी बनायी 

मर्यादाओंकी 

अचित पुनरित्याह नारायण जगत्पते । 


आत्मानन्देन पूर्णस्य करवाणि किमल्पकः ॥।३८॥ 


चितं पुनः इति आह नारायण जगत्पते आत्मानन्देन प्‌णंस्य 


करवाणि कि अल्पकः ॥३८॥ 


अचित पुनः पूजा करके फिर | पुर्णस्य परिपूर्णं (आपकी) 
इति आह इस प्रकार बोले | अल्पकः (हम) तुच्छ 
नारायण नारायण ! कि करवाणि क्या सेवा करें? 
जगत्पते जगन्नाथ ! ।।३५।।% 
आत्मानन्देन आ्मानन्दमें ही 
तमाह भगवान्‌ हृष्टः कृतासनपरिग्रहः । 
मेघगम्भीरया बाचा सस्मितं कुरुनन्दन ॥३४॥ 


# इसके आगे प्रायः सब प्रतियोंमें “श्रीशुक उवाच' है। पर वहु 


अनावश्यक है । श्लोक २२ के बादसे शुकदेवंजी ही बोल रहे हैं और यहाँ 
राजा नग्नजितुका एक पूरा शलोक भी नहीं है । उसमें भी चतुथ चरण 
शुकदेवजीका है । 


१६४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तं आह भगवान्‌ हृष्टः कृत आसन परिग्रहः भेघगम्भी रया वाचा 
सस्मितं कुरुनन्दन ॥ ३४॥ 


कुरुनन्दन कुरुनन्दन सस्मितं मुस्कराते हुए 
परीक्षित ? सेघगम्मीरया मेघ-गम्भीर 
आसन परिग्रहः आसन स्वीकार ; वाचा तं आह वाणीसे उनसे बोले 
कुत करके | ।।३६।। 
हृष्टः भगवान्‌ प्रसन्न होकर | 
भगवानू 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 


नरेन्द्र याच्ञा कविभिविगहिता 
राजन्यबन्धो निजधमंबर्तिः । 
तथापि याचे तव सोहुदैच्छया 
कन्यां त्वदीयां न हि शुल्कदा वयम्‌ ॥४०॥ 


नरेन्द्र याञ्चा कविभिः विगहिता राजन्घबन्धोः निज धमं वतिनः 
तथा अपि याचे तव सोहुद इच्छया कन्यां त्वदोयां न हि शुलकदा बयम्‌ 


॥॥४०1॥ 
नरेन्द्र राजेन्द्र ! | तथा अपि ऐसा होने पर भी 
कविभिः विद्वानों द्वारा तव आपसे 

निज धर्म अपने धर्मानुसार | सोहूद इच्छया सम्बन्ध बनानेकी 
बतिनः चलने वाले | इच्छासे 
राजन्यबन्धोः क्षत्ियोंके लिए | स्वदीयां आपकी 

याञ्चा याचना कन्यां याचे कन्या मांगता हूँ, 


बिगहिता बहुत निन्दित मानो 
गयी हे 


दशमस्कन्धे अष्टपञङचाशत्तमोऽध्याय. [ १४५ 


हि बयं शुल्कदा क्योंकि हममें न (प्रथा) नहीं है 
(कन्याका) मूल्य ॥1४०।। 
देने की 


॥ नग्नजित्‌ उवाच ।।* 
कोऽन्यस्तेऽभ्यधिको नाथ कन्यावर इहेप्सितः । 
गुणेकधाम्नो यस्याङ्ग श्रोबंसत्यनपायिनी ॥४१॥ 


क: अन्यः ते अभ्यधिकः नाथ कन्यावर इह ईप्सितः गुण एक 
धाम्नः यस्य अङ्ग धीः बसति अनपायिनी ॥४१॥ 


नाथ स्वामी ! | श्रीः यस्य अङ्को लक्ष्मी जिनके 

ते अभ्यधिकः आपसे भधिक | शरीरमें 

ईप्सितः अभीष्ट | अनपायिनी निरन्तर 

कन्याबर कन्याके लिए वर | बसति निवास करती हैं 

इह अन्यः कः यहाँ दूसरा कोन | ।18१।। 
होमा | 

गण एक धाम्नः गुणोंको एकमात्र । 
निवास | 


कित्वस्माभिः कृतः पूर्वं समयः सात्वतर्षभ । 

पुसां वोरयंपरोक्षार्थं कम्यावरपरीप्सया ॥४२॥ 

किन्तु अस्माभिः कृतः पर्वं समयः सात्वत ऋषभ पु सां वीर्य परीक्षा 
अर्थ कन्यावर परीप्सया ॥४२॥ 


किन्तु किन्तु | कन्यावर केन्याके लिए वर 
सात्वत ऋषस यदुवंश शिरोमणि ! ' परीप्सया चुननेकी इच्छासे 


% अन्य प्रतियोंमें यहाँ राजोवाच है । 


१६६ ] धीमद्भागवते महापुराण 


पुर्सांवीय॑ मनुष्योंके पराक्रम | पुर्व समयः कृतः पहिलेसे (एक) 

की प्रतिज्ञा की गयी है 
परीक्षा अर्थ परीक्षाके लिए ॥॥४२॥। 
अस्माभिः हमारे द्वारा | 


सप्तेते गोवृषा बीर दुर्दान्ता दुरवग्रहाः । 
एतेभंग्नाः सुबहवो भिन्तगात्रा नपात्मजाः ॥४३॥ 


सप्त एते गोवृषा बोर दुः दान्ता दुरवग्रहाः एतेः भग्नाः सुबहवः 
भिन्नगात्रा नप आत्मजाः ॥४३॥ 


बीर वीर ! सुबहवः बहुत अधिक 
एते सप्त ये सात नप आत्मजाः राजकुमार 
ढुः दान्ता अत्यन्त असंयत भग्नाः हतोत्साह हो गये 
दुरवग्रहाः बिना सधाये ।।४३॥ 
गोवृषा सांड हैं | 
एतेः भिन्नगात्रा इनके द्वारा अङ्ग- 

भङ्ग किये गये 


यदिमे निगृहीताः स्युस्त्वयेव यदुनन्दन । 
वरो भवानभिमतो दुहितु्मं श्रियः पते ॥४४॥ 


यदि इमे निषृहीताः स्युः त्वयि एव यदुनन्दन वरः भदानु 
अभिमतः दुहितुः मे श्रियः पते ॥४४॥ 


यदुनन्दन यदुनन्दन ! थियः पते लक्ष्मीपते 
यदि इमे यदि ये भवान मे दुहितुः आप मेरी पुत्नीके 
स्वयि एव तुम्हारे द्वारा ही , लिए 


नियुहीता: स्युः वशीभूत कर लिए अभिमतः वरः अभीष्ट बर हैं 
जायं तो 11४४1) 


दशमस्कन्धे अष्टपत्चाशत्तमो5घ्याय: [ १६७ 
॥ श्रीशुक उवाच ॥* 
एवं समयमाकण्यं बदृध्वा परिकरं प्रभः । 


आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यगृहणाल्लीलयेव तान्‌ ।॥४५।। 


एवं समयं आकण्यं बध्वा परिकरं प्रभुः आत्मानं सप्तधा कृत्वा 
न्यगुहणात्‌ लोलया एव तान्‌ ॥४१।। 


एवं समयं इस प्रकार शर्ते सप्तधा कृत्वा अपने सात रूप 
आकण्ये सुनकर बनाकर 

प्रभुः समं श्रीकृष्णने | लीलया एब लीलासे ही 
परिकर बध्वा कमर कसकर तान्‌ स्यगुह्हात उनको नाथ दिया 
आत्मानं अपना ।॥१४५।। 


बद्ध्वा तान्‌ दामभिः शोरिभंग्नदर्पान हतौजसः । 
व्यकषल्लोलया बद्धान्‌ बालो दारुमयान्‌ यथा ॥। ४६॥ 


बद्ध्वा तान्‌ दामभिः शोरिः भग्नदर्पान्‌ हत ओजसः व्यकषंत्‌ 
लोलया बद्धान्‌ बालः दारुमयान्‌ यथा ॥।४६॥ 


तान्‌ शोरिः उन बल-पौरुष यथा वारुमयान्‌ जसे लकड़ीसे बने 
अग्नदर्पान्‌ घमंड नष्ट हुए (बलों )को 

हत ओजसः तेजोहीनोंको बालः व्यकषंतु बालक (खीचे) 
दामभि बद्ध्वा रस्सीसे बांधकर खींचने लगे 11४७ 


बद्धान्‌ लोलया बंधे हुओंको खेलमे 


ततः प्रीतः सुतां राजा ददो कृष्णाय विस्मित: । 
तां प्रत्यगृहणाद भगवान्‌ विधिवत्‌ सहशों प्रभुः ।1 ४७11 


# यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


१६८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ततः प्रोतः सुतां राजा ददो कृष्णाय विस्मितः ताँ प्रत्य गृहणात्‌ 
सगवानु विधिवत्‌ सहरों प्रभुः ॥४७॥ 


विस्मितः प्रीतः चकित और प्रसन्न | प्रभुः सदृशीं प्रभुने उस अपने 


राजा सुतां राजाने पुत्री समानाको 
कृष्णाय श्रीकृष्णको विधिवत्‌ विधिपूर्वक 
ततः ददौ तब दे दी, प्रत्य गृहणातृ ग्रहण किया ।॥।४७॥ 


राजपत्न्यश्च दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा श्रियं पतिम्‌ । 
लेभिरे परमानन्दं जातश्च परमोत्सवः।।४८॥ 
राजपत्न्यः च दुहितुः कृषणं लब्ध्वा प्रियं पति लेभिरे परम आनन्द 
जातः च परमोत्सवः ॥४८॥ 
राजपत्न्यः च राजमहिषियोंको | परम आनन्ब परमानन्द 


भी लेभिरे प्राप्त हुआ 
दुहितुः अपनी कन्याकें च परमोत्सव तथा बहुत बड़ा 
त्रियं पति प्रिय पतिके रूपमे उत्सव 
कृष्ण लब्ध्वा श्रीकृष्णको पाकर ' जातः हुआ ।।४८।। 
शद्धू भेर्यानका नेदुर्गोतवाद्यद्विजाशषः । 


नरा नार्यः प्रमुदिताः सुवासःख्रगलंकृताः ॥ ४४ 


शख भेरि आनका नेदु: गीत वादित्र आशिषः नरा नायः प्रमुदिताः 
युवासः स्रक्‌ अलडः कृता: ॥४६॥ 


शङ्ख भेरि शंख, भेरी, प्रमुदिताः अत्यन्त प्रसन्न 
आनक नेदुः नगाड़े बजने लगे, | नरा नार्यः स्त्री-पुरुष 
गीत वादित्र गाना-बजाना होने | सुवाससः उत्तम वस्त्रों 
लगा, स्रक्‌ मालाओंसे 
आशिषः (ब्राह्मण) आशीर्वाद भलङ कृताः भूषित हुए 


देने लगे, है 


दशमस्कन्धे अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ १६६ 
दशधेनुसहस्राण पारिबहमदाद्र विभुः। 
युवतीनां त्रिसाहत्र निष्क्ग्रीवसुवाससास्‌ ॥५०। 


दश धेनु सहस्राणि पारिबहं अदात्‌ विभुः यवतीनां त्रिसाहस्र 
निष्कग्रोव सुवाससाम्‌ ॥५०॥ 


विभः राजाने सुवाससां उत्तम बस्त्र वाली 
दश सहस्राणि दश सहस्र युवतीनां युवती (दासियाँ) 
धेनु त्रिसाहत्र गाये, तीन सहस्र | पारिबहुं दहेजमें 

निष्कग्रीवं गलेमें हुमेल पहिने अदात्‌ दीं 1५०1 


नवनागसहस्राणि नागाच्छतगुणान्‌ रथात्‌ । 
रथाच्छतगुणानश्वानश्वाच्छतगुणा्‌ नरान्‌ ॥५१॥ 


नव नाग सहस्राणि नागात्‌ शतगुणान्‌ रथान्‌ रथात्‌ शतगृणान्‌ 
अश्वान्‌ अश्वात्‌ शतगुणान्‌ नरान्‌ ॥५१॥ 


नव सहस्राण नौ सहस्र अश्वानु घोड़े और 
नाग हाथी, अश्वात्‌ घोडोंसे 
नागात्‌ हाथियोंसे शतगणानु्‌ सौ गुने (नौ अरब) 
शतगुणानू सौ गुने (नौ लाख) | बराच मतुष्य (सेवक) 
रथानु रथ, दिये ॥५१॥ 
रथात्‌ शतगुणान्‌ रथोसे सौ गुने | 

(नौ करोड़) 


दम्पती रथमारोप्य महत्या सेनया वृतो । 
स्नेहप्रक्लिन्नहृदयो यापयामास कोसलः॥५२॥ 


दम्पती रथं आरोप्य महत्या सेनया वृतो स्नेह प्रक्लिन्न हृदयो 
यापयामास कोसलः ॥५२॥ 


२०० ] श्री मद्भागवते महापुराणे 


कोसल: कोशलराजनें स्नेह प्रक्लिन्न स्नेहसे द्रवित 
दम्पती रथं दम्पतीको रथमें हृदयो हृदय 

आरोप्य चढाकर यापयामास विदा किया ॥५२।॥ 
महत्या बड़ी भारी 


सेनया वृतो सेनासे घिरे 
श्रुत्वेतद रुरुधुभु पा नयन्तं पथि कन्यकाम्‌ । 
भग्नबीर्याः सुदुमर्षा यदुभिर्गोवृषः पुरा ॥५३॥ 


त्वा एतत्‌ रुरुधुः भूपा नयन्तं पशि कन्यकां भग्नवोर्याः सुदुमर्षाः 
यदुभिः गोवृषः पुरा ॥५३॥ 


पुरा यदुभिः पहले यादवों द्वारा | एतत्‌ श्रत्वा यह (समाचार) 


(फिर) सुनकर 
गोवृषः सांडों द्वारा कन्यका नयन्त राजकन्याको 
भग्नबीर्याः नष्ट पराक्रम हुए ले जाते हुए 
सुदुमर्षाः अत्यन्त असहनशील | पथि रुरुधुः (श्रीकृष्ण)को मार्ग 
भ्‌पा राजाओंने भै रोका ॥५३॥ 


तानस्यतः शरव्राता बन्धुप्रियकृदजु नः । 
गाण्डीवी कालयामास सिंहः क्षुद्रमृगानिव ॥५४॥ 


तान्‌ अस्यतः शरव्रातान्‌ बन्धु प्रियकृत मर्ज नः गाण्डोवो कालयामास 
सिह क्षुद्र मृगान्‌ इव ॥५४॥ 


बन्धु प्रियकृत अपने बन्धुका प्रिय | क्षुद्र मृगान्‌ तुच्छ पशुओं जेसे 


करते वाले तान्‌ शरद्रातानु उन वाण बर्षा 
गाण्डीवी गान्डीवधन्वा अस्यतः करने वालोंको 
अज नः अजू नने कालयामास मारकर भगा दिया 


सिहः इव सिहके समान ।। ५४।। 


दशमस्कन्धे अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः [ २०१ 
पारिबहमुपागृह्य द्वारकामेत्य सत्यया । 
रेमे यटूनामृषभो भगवान्‌ देवकीसुतः ॥५५॥ 


पारिबहं उपागृह्य द्वारकां एत्य सत्यया रेमे यदूनां ऋषभ भगवान्‌ 
देवकीसुतः ॥५५॥ 


भगवान्‌ भगवान सत्यया सत्याके साथ 
देवकोसुतः देवकी-नन्दन, द्वारकां एत्य द्वारिका आकर 
यदूनां ऋषभः यदुवंश शिरोमणि | रेमे विहार करने लगे 
पारिबहं दहेजको ॥1५५॥। 


उपागृह्या लेकर 
श्रुतकीतें: सुतां भद्रामुपयेमे पितृष्वसुः । 
केकेयीं श्रातृभिदत्तां कृष्णः संत्दनादिभिः ॥५६॥ 


श्र तकीतें: सुतां भद्रां उपथेमे पितृष्वसुः ककेयीं भ्रातृभिः दत्तां कृष्णः 
सन्तदंन आदिभिः ॥५६।। 


पितृष्वसुः पिताकी बहिन दत्तां भद्रां दी गयी भद्रासे 
(बुआ) कृष्ण: उपयेमे श्रीकृष्णने विवाह 

श्रुतकीतें: सुतां श्रुतकीतिको पुत्री किया ॥५६॥ 

स्रातूभि: उसके भाई 

सन्तदंन सन्तदेन 

आदिभिः आदि द्वारा 


सुतां च मद्राधिपतेलेक्ष्मणां लक्षणेयंतास्‌ । 

स्वयंवरे जहारेकः स सुपर्ण: सधामिव ॥५९१७॥ 

सुतां च मद्र अधिपतेः लक्ष्मणां लक्षणः यृतां स्वयंवरे जहार एकः प 
सुपर्ण: सुधां इव ॥५३॥ 


सुपण: सुधां इव गरुड़ द्वारा अमृत | मद्र अधिपतेः मद्र देशके राजाकी 
की भाँति सुतां कन्या 


२०२ ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 


स्वयंवरे जहार स्वयंवरमें हरण कर 


लक्षण: युतां उत्तम लक्षणों वाली 
लिया ॥५७॥ 


लक्ष्मणां लक्ष्मणाको 
स एकः उन्होंने अकेले ही 


अन्याश्च वंविधा भार्याः कृष्णस्यासन्‌ सहस्रशः । 
भौमं हत्वा तन्निरोधादाहृताश्चारुदशंनाः ॥५८।। 


अन्याः च एवं विधा भार्याः कृष्णस्य आसन्‌ सहत्रशः भोम हत्वा तत्‌ 
निरोधात्‌ आहुताः चारुदशंनाः ॥५८॥ 


एवं विधा इसी प्रकारको । अन्याः च दुसरी भी 

भोमं हुत्वा भौमासुरको मारक | सहस्रशः सहस्रो 

ततु निरोधात्‌ उसके बन्दी-घरसे | कृष्णस्य भार्याः श्रीकृष्णकी पत्नियां 
आहूताः लायी हुई ' आसन्‌ थीं ॥।५८॥। 


वि | 
चारुदशनाः सुन्दरी 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधं अष्टमहिष्युद्वाहो नाम अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 11५८)! 


अथ एकोनषषिठितमोऽध्यायः 
॥ राजोवाच ॥ 


यथा हतो भगवता भोमो येन च ताः स्त्रियः । 
निरुद्धा एतदाचक्ष्व विक्रमं शाङ्ग धन्वनः ॥ १॥ 


यथा हुतः भगवता भोमः येन च ताः स्त्रियः निरुद्धा एतत्‌ आचक्ष्व 
विक्रम शाङ्ग धन्वनः ।।१॥ 
यथा भगवता जेसे भगवानने | एतत्‌ यह भगवान 
भौमः हतः भोौमासुरको मारा | शाङ्ग धन्वनः शारंगधन्बाकां 
च ताः स्त्रियः और उन स्त्रियोंको | बिक्रम आचक्ष्व पराक्रम सुनाइये 


येन निरुद्धा जिसने बन्दिनी ॥।१।। 
बनाया था 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


इन्द्रेण हृतच्छत्रण हृतकुण्डलबन्धुंना । 

हृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम्‌ । 

सभार्यो गरुडारूढः प्राग्ज्योतिषपुरं ययौ ॥ २ ॥ 

इन्द्र ण हृतः छत्रेण हृतकुण्डल बन्धुना हृत अमर अद्रि स्थानेन 
ज्ञापितः भौम चेष्टितं सायः गरुड आरूढः प्रारञ्योतिषपुरं ययौ ॥२॥ 
हृतः छत्रेण (वर्णका) छत्र छीन| हूतकुण्डल (देवमाता आदिति 


लिए जाने पर के) कुण्डल छीने 
जाने पर 
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अमर अद्रि (मेरु पवंत पर) ज्ञापितः (श्रीकृष्णको) 
देवताओंका मणि सूचित की गयीं 
पर्वत सप्तार्यः (तब वे) पत्नी 

हृत स्थानेन (नामक) स्थान भी (सत्यभामा)के साथ 
छीने जाने पर गरुड आरूढः गरुड़ पर चढ़कर 

इन्द्रण इन्द्र द्वारा प्राग्ज्योतिषपुरं प्राग्ज्योतिषपुर 

भोम चेष्टितं भोमासुरकी ये ययौ गये ।1२॥ 
कुचेष्टाए 

गिरिदुगः शस्त्रदुर्गेजेलाग्न्यनिल दुगमम्‌ । 


मुरपाशायुतेर्धोरे ह ढः सवंत आवृतस्‌ ॥ ३॥ 


गिरिदुगेः शस्त्रदुर्गः जल अग्नि अनिल दुर्गमं मुरपाश अयुतः धोरः 
हढेः सवंत आवृतम्‌ ॥।३॥ 


गिरि दुर्गः पहाड़ोंके किलेमें ^ | अयुते: धौरः हजारों भयङ्कर 


शस्त्रदुर्गे: शस्त्रोंके किले, ढेः सुरपाशेः हढ़ मुरपाशसे 

जल अग्नि जल, अग्नि, सवंत आवृतं चारो ओरसे 

अनिल दुर्गमं वायु (के किलों)से | (वह नगर) घिरा 
दुर्गम तथा था ।।३।।* 


* सुरक्षाके इतने वेज्ञानिक साधनोंकी अभी कल्पना भी नहीं है । 
भौमासुरकी राजधानी (१) गिरिदुर्ग में अर्थात्‌ पर्वतोंसे घिरी थी । (२) 
उन पर्वतोंके भीतर स्वतः चालित शस्त्रोंका किला था जो आहट होते ही 
चल पड़ते थे। (३) उसके भीतर जलको घूमती ऊची दीवार थी। 
(४) जलको दीवारके भीतर अग्निकी दीवार (५) उसके भीतर विषेली 
वायुकी दीवार (६) उसके भीतर छते ही जकड़ लेने वाले कटीले तारों 
(मुरपाश)का जाल और (७) उसके बाद चौड़ी जलकी खाईसे घिरा नगर 
था । सेनापति इस खाईमें ही रहता था। 


~ 
© 
Dd 


दशमस्कन्धे एकोनषष्ठितमोऽघ्यायः f 
गदया निबिभेदाद्रीन्‌ शस्त्नदुर्गाणि सायकः । 
चक्रेणारिन जलं वायु मुरपाशांस्तथासिना ॥ ४ ॥ 


गदया निबिभेद अद्रीन्‌ शस्त्रदुर्गाणि सायकः चक्रण अग्नि जलं 
वायु मुरपाशान्‌ तथा असिना ॥४॥ 


गव्या अद्रीन्‌ गदासे पवंतोंको तथा असिना तथा तलवारसे 


सायकः बाणोंसे मुरपाशान्‌ मुरके पाशोंको 
शस्त्रदुर्गाण शस्त्रोंके दुर्गको निबिभेद छिन्न-भिन्न कर 
चंक्रण चक्रसे दिया 11४1। 

अग्नि जलं अग्नि, जल तथा 

वायु वायु (के किलों)को 


शद्धूनादेन यन्त्राण हृदयानि मनस्विनाम्‌ । 
प्राकारं गदया गुर्व्या निर्बिभेद गदाधर: ॥ ५ ।) 


श खनादेन यन्त्राण हृदयानि मनस्विनां प्राकार गदया गुर्व्या 
निबिभेद गदाधरः ॥५॥। 


गदाधरः गदाधारी {श्रीकृप्ण।| हृदयानि हृदयों (साहस)को 
ने और 

शङ्खनादेन अपनी शंख ध्वनिसे | गुर्व्या दगया भारी गदासे 

यन्त्राणि (स्वतः चालित) प्राकार निबिभेद कोट (चहार 
यन्त्रोंको तथा दीवारी}को तोड़ 

मनस्विनां साहसियोंके दिया ॥५॥। 


पाञ्चजन्यध्वनि श्रुत्वा युगान्ताशनिभोषणस्‌ । 
मुरः शयान उत्तस्थोदेत्यः पश्चाशरा जलात्‌ ॥ ६॥ 


पाञ्चजन्य ध्वनि श्रूत्वा युग अन्त अशनि भीषणं मुरः शयान 
उत्तस्थो दत्यः पञ्चशिरा जलातु ॥६॥ 
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युग अन्त प्रलय कालीन पञ्चशिरा पाँच सिरों धाला 
अशनि भीषणं वज्रपातके समान | देत्यः मुरः देत्य मुर 
भयंकर शयान जलात्‌ जो सोया था, जल 
पाञ्चजन्य पाञ्चजन्य शंखका में से 
ध्वत्ति निनाद डत्तस्थो जागकर ऊपर आ 
श्रत्वा सुनकर गया ॥६॥ 
त्रिशूलमुद्यम्य सुढुनि रीक्षणो 
युगान्तसूर्यानलरो चिरुल्बणः । 
ग्रसं स्व्रिलोकोमिव पच्चभिमु खे- 
रभ्यद्रवत्ताक्ष्यं सुतं यथोरगः ॥ ७ ॥ 


त्रिशूलं उद्यम्य सुदर्नरीक्षणः युगान्तसुर्यं अनल रोचिः उल्बणः ग्रसन्‌ 
त्रिलोकी इव पञ्चभिः मुखेः अभ्यद्रवत्‌ ताक्ष्यंचुतं यथा उरगः ॥।७॥ 


यगान्तसुयं प्रलयकालीन सूर्यं | पञ्चभिः मुखेः अपने पाँच मुखोंसे 

अनल एवं भग्निके समान : त्रिलोकों त्रिभुनको 

रोचिः उल्बणः प्रचण्ड प्रकाश वाले ' ग्रस्‌ इव निगलता हुआ-सा 

सुदर्निरीक्षणः जिसकी ओर | ताक्ष्यंसुत गरुड़की ओर 
देखना बहुत कठिन | यथा उरगः जैसे सर्प (झपटे) 
था उस अभ्यद्रवत्‌ झपटा ॥७॥ 

त्रिशूलं उद्यम्य तिशूलको उठाकर 


आविध्य शूलं तरसा गरुत्मते 
निरस्य वक्तेव्यंनबत्‌ स पश्चभिः । 
स रोदसी सर्वंदिशोऽन्तरं महा- 
नाप रयन्नण्डक्टाहमावृणोत्‌ ॥ ६ ॥। 


आविध्य शूलं तरसा गरुत्मते निरस्य वकत्रेः व्यनदत्‌ स पञ्चभिः 
स रोदसी सवंदिशः अन्तरं महान्‌ आपूरयन्‌ अण्डकटाहं आवृणोत्‌ ॥८॥ 
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स गरुत्मते उसने गरुड़ पर | स रोदसी वह्‌ शब्द अन्तरिक्ष, 

तरसा शूलं बड़े वेगसे (वह) | सवंदिशः सब दिशाओं, 
त्रिशूल । अन्तर आकाश 

आविध्य निरस्य फंककर उन्हें अण्डकटाहं ओर सम्पूणं ब्रह्माण्ड 
रोकते हुए में 

पञ्चभिः वकत्नेः पांचों मुखोंसे | आवृणोत्‌ व्याप्त हो गया 

व्यनदत्‌ गर्जना की | ।!।८।। 


तदापतद्र बे त्रिंशं गरुत्मते 
हरिः शराम्यामभिनत्व्रधोजसा । 
मुखेषु तं चापि शररताडयत्‌ 
तस्मे गदां सोऽपि रुषा व्यमुञ्चत ॥ ४ ॥ 


तदा आपतत्‌ बे त्रिशिखं गरुत्मते हरिः शराभ्यां अभिनत्‌ विधा 
ओजसा मुखेषु तं च अपि शरः अताडयत्‌ तस्मे गदां सः अपि रुषा 
व्यमुञ्चत ॥८।॥ 


तदा गरुत्मते तव गरुड़की ओर | चत अपि और उसके भी 


व आपतत्‌ निश्चित रूपसे मुखेष शरेः मुख पर बाण 
झपटते आते अताडयत्‌ मारे 

त्रिशखं हरिः तिश्‌लको श्रीहरिने | सः अपि रुषा उसने भी क्रोधमें 

भोजसा बलपूर्वेक | आकर 

श राम्या बाणोंसे | तस्म गर्दा उन पर गदा 

त्रिधा अभिनत्‌ तीन ट्कड़ोमें काट | व्यमुञ्चत चलायी । ।४॥। 
दिया, 


तामापतन्तीं गदया गदां मु 

गदाग्रजो निबिभिदे सहस्रघा । 
उद्यम्य बाहुनभिघावतोऽजितः 

शिरांसि चक्र जहार लोलया ॥१०॥ 


२०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तां आपतन्तीं गदया गदां मृधे गद अग्रजः निबिभिदे सहस्रधा उद्यम्य 
डाहुन्‌ अभिधावतः अजितः शिरांसि चक्ण जहार लीलया ॥१०॥ 


तां आपतन्तीं उस वेगसे आती | अभिधावतः सम्मुख दोड़े आते 


गदां गद अग्रजः गदाको गदके बड़ | शिरांसि उसके सिरोंको 
भाईने अजितः लीलया अजित भगवानने 
मृधे गदया युद्धमें अपनी गदा खेलमें ही 
से चक्रेण जहार चक्रसे काट दिया 
सहस्रधा हजारों टुकड़ोंमें ।।१०॥। 
निर्बिभिदे फोड़ दिया, 
बाहून्‌ उद्यम्य फिर भुजाए 
उठाकर 


व्यसुः पपाताम्भसि कृत्तशोर्षा 
निकृत्तश्ड ङ्गोऽद्रिरिवेन्द्रतेजसा 
तस्यात्मजाः सप्त पितुबंधातुराः 
प्रतिक्रियामषजुषः समुद्यताः ॥११॥।। 


व्यसुः पपात अम्भसि कृत्तशोषंः निकृत्त शृङ्ग अब्रिः इव इन्द्र तेजसा 
तस्य आत्मजाः सप्त पितुः बध आतुराः प्रतिक्रिया अमष ज॒षः समुद्यताः 


॥११॥ 
इन्द्र तेजसा इन्द्रके तेज (वज्र) । पपात गिर पड़ा । 

द्वारा | तस्य सप्त उसके सातों 
निकृत्त शृङ्ग कटे शिखर वाले | आत्मजाः पुत 
अद्रिः इव पवंतके समान | अमषंजुषः असहनशीलतावश 
कृत्तशीषंः सिर कट जाने पर | पितुः दध पिताके वघसे 

वह्‌ आतुराः व्याकुल 
व्यसुः अम्भसि निष्पाण होकर प्रतिक्रिया. बदला लेनेंको 


(खाईके) जलमें । समुद्यताः उद्यत हुए ॥११॥। 


दशमस्क्रन्धे एकोनषष्ठितमोऽयायः [ २०६ 


ताम्रोऽन्तरिक्षः श्रवणो विभावसु- 
वंसुनं भस्वान रुणश्च सप्तमः 
पीठं पुरस्कृत्य चमूपति मृधे 
भौमप्रयुक्ता निरगच धृतापुधाः ॥१२॥ 


ताम्रः अन्तरिक्षः श्रवण: विभावसुः वसुः नभस्वान्‌ अरुणः च सप्तमः 
दोठं पुरस्कृत्य चमूर्पात मृधे सोस प्रयुक्ता निरगच धृत आयुधाः ॥१२॥ 


भोम प्रयुक्ता भौमासुर द्वारा भेजे | दसुः नभस्बाच्‌ वसु, नभस्वान्‌ 


धत आयुधाः हथियार लिए च सप्तम और सातवां 
चमूर्पात सेनापति अरुणः अरुण 

पीठं पुरस्कृस्य पीठको आगे करके | मृधे निरगन्‌ युद्धमें निकले 
तारः ताम्र, ।॥॥१२॥ 
अन्तरिक्षः अन्तरिक्ष, | 

श्रवण: श्रवण, | 

विभावसुः बिभावसु, | 


प्रायुञजतासाद्यः शरानसीन्‌ गदाः 
शकत्यृष्टिशुलान्यजिते रुषोल्बणाः । 

तच्छस्रकूटं भगवान्‌ स्वमार्गण- 
रञ्ञोघवीर्यस्तिलशश्चकषतं ह ॥१३॥ 

प्रायङजत आसाद्य शरान्‌ असीन्‌ गदाः शक्ति ऋष्टि शूलानि अजिते 


शुषः उल्डणाः तत्‌ शस्त्र कूटः भगवान्‌ स्वसागंणेः अमोघ वोयः तिलश 
चकते ह ॥1३॥ 


आसाझ समीप आकर शूलानि त्रिशूलोंका 
(उन्होंने) | रुषः उल्बणा प्रचण्ड क्रोधसे 

शरान असीन्‌ बाणो, तलवारों, अजिते भगवान अजित पर 

गदाःशक्ति गदा, शक्ति, | प्रायुञ्जत प्रयोग किया, 


ऋष्टि ऋ्टियों, | 
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तठ शस्त्र कूटं उस शस्त्र समूहको | ह तिलशः अहो तिल-तिल करके 
अमोघ बीर्य अमोघ पराक्रम चकत काट डाला ।।१३।। 
भगवान्‌ भगवानने 


स्वमागंण: अपने बाणोसे 


तात्‌ पीठमुख्याननयद्र्‌ यमक्षयं 
निकृत्तशीर्षोरुभुजाइ प्रिवर्मणः 
स्वानोकपानच्युतचक्रसायके- 
स्तथा निरस्तान नरको घरासुतः॥१४॥ 


तान पीठ मुख्यान्‌ अनयत्‌ यमक्षयं निकृत्त शीषं उरु भुज अध्रि 
वर्मणः स्व अनी कपान्‌ अच्युत चक्क सायकः तथा निरस्तान्‌ नरकः धरासुतः 


।।१४॥ 

शीर्ष उरु भुज॒ सिर, जांघें, भुजा | अच्युत चक्क अच्युतके चक्र तथा 

अ प्रि वरमंणः पेर, कवच सायकः बाणोंसे 

निकृत्त कटे हुए तथा निरस्तानु इस प्रकार मारा 

तानु उन गया देखकर 

पोठ मुख्यान्‌ पीठ प्रधानको धरासुतः नरकः पृथ्वीका पुत्र 

यमक्षयं अनयत्‌ यमराजके पास नरकासुर ॥।१४॥ 
भेज दिया 


स्व अनोकपानू अपने सेनानायकों 


निरीक्ष्य दु्मषंण आस्रवन्मदे- 

गजः पयोधिप्रमवनिराक्रमत्‌ । 
हष्ट्दा सभाय गरुडोपरि स्थितं 

सुर्योपरिष्टात्‌ सतडिदूघनं यथा। 
कृष्णं स तस्मे व्यसजच्छपध्नों 

योधाश्च सर्वे युगपत्‌ स्म विव्यधुः ॥१५॥ 


दशमस्कन्धे एकोनषष्ठितमोऽध्यायः 


[ २११ 


निरीषषव दुर्मर्षण आवत्‌ मदेः गजेः पयोधि प्रभवः निराक्रमत्‌ 
ष्ट्वा सभार्ये गरुड उपरि स्थितं सूर्य उपरिष्टात्‌ सतडितु घनं यथा कृष्णं 
स तस्मे व्यसृजत्‌ शतघ्नीं योधाः च सर्व युगपत्‌ स्स विव्यधुः ॥१५॥ 


दुमंषण अत्यन्त असहनशील | कृष्णं दृष्ट्वा श्रीकृष्णको देखकर 
(वह) स तस्म उसने उन पर 
निरीक्ष्य यह देखकर शतघ्नों शतघ्नी (तोप) 
आस्रवतु मदेः मदस्रावी व्यस्‌ जत्‌ चलायी 
पयोधि प्रभवेः समुद्रसे उत्पन्न च सर्व योधाः तथा सब (उसके) 
(समुद्री) सेनिकोंने 
गज: नि :एक्कमत्‌ हाथिथोंके साथ युगपतृस्प एक साथ ही 
निकला विव्यधुः (भगवान पर) 
सूयं उपरिष्टातु सू्येके ऊपर प्रहार किया 
सतडित्‌ विजलीके साथ ॥१५॥ 
घनं यथा मेघके समान 
सभाय: पत्नीके साथ 
गरुड गरुड़के 
उपरिस्थित ऊपर बेठे 
तद्‌ भोमसन्यं भगवान्‌ गदाग्रजो 
विचित्रवाजनि शितेः शिलोमुखः । 
निक्ृृत्तबा हूर्रशरोध्रविग्रहं 
चकार तह्य व हताश्वकुञ्जरस्‌ ॥१६॥ 


तत्‌ भोमसंन्यं भगवान्‌ गद अग्रजः विचित्र वाजः निशितः शिलीमुखंः 
निकृत्त बाहुः उरु शिरः उध विग्रहं चकार तहि एव हत अश्‍व कुञ्जरम्‌ 


गद अग्रजः गदके बड़े भाई निशितः 
भगवान्‌ भगवानने शिलीमुखः 
विचित्र वाजः विचित्र प्रयुक्त बाहु शिरः 


॥१६।। 


तीक्ष्ण 
वाणोंसे 
भुजा, सिर, 
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उच्न बिग्रह कण्ठ और शरीर | तहि एव उसी समय 

निकृत्त काटकर हत अश्व मारे गये घोड़े- 

तत्‌ भोमसेन्यं उस भौमासुरकी | कुञ्जरं हाथी वाली 
सेनाको चकार बना दिया ।।१६।। 


यानि योधेः प्रयुक्तानि शस्त्रात्राणि कुरूद्वह । 
हरिस्तान्यच्छिनत्ती्षणेः शरेरेकेकशस्त्रिमिः ॥१७॥ 


यानि योधेः प्रयुक्तानि शस्त्र अस्त्राणि कुरूद्ृह हरिः तानि अच्छिनत्‌ 
तीक्ष्णः शरः एक एकशः द्रिभिः ॥१७॥ 


कुरूद्वह कुरुश्रे ष्ठ ! एक एकशः प्रत्येक को 
योधः यानि योधाओंने जिन त्रिभिः तीन-तीन 
शस्त्र अस्त्राणि शस्तर-अस्त्रोंका तोक्ष्मः शरेः तीक्षण बाणोंसे 


प्रयुक्तानि गयोग किया था | अच्छिनत्‌ काट दिया ।।१७।। 
हरिः तानि श्रीहरिनें उनमें 


उह्यमानः सुपर्णन पक्षाभ्यां निघ्नता गजात्‌ । 
गरुत्मता हन्यमानास्तुण्डपक्षनखगंजाः ॥१८॥ 


उह्यमानः सुपर्णन पक्षाभ्यां निघ्नता गजान्‌ गरुत्मता हन्यमानाः 
तुण्ड पक्ष नखे: गजाः ॥१८।। 


पक्षाभ्यं गजान्‌ अपने पंखोंसे गरुत्मता गरुड़ द्वारा 
हाथियोंको तुण्ड पक्ष चोंच, पंख तथा 
निघ्नता सुपर्णन मारते हुएके गरुड़के | नखे: नखोंसे 
द्वारा हन्यमानाः मारे जाते 
उह्यमानः भगवान ढोयेजा | गजाः हाथी ॥।१५॥। 
रहे थे और 


पुरमेवाविशन्नार्ता नरको युध्ययुध्यत । 
दृष्ट्या विद्रावितं सेन्यं गरुडेनादितं स्वकम्‌ ॥१५॥ 
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पुरं एव अविशन्‌ आर्तातरकः युध्य युध्यत्त हृष्टवा विद्रावित सेन्यं 
गरुडेन अदित स्वकस्‌ ॥१६॥। 


पुरं एव नगरमें ही गरुडेन अदितं गरुड द्वारा रोंदो 
आर्ता अविशन्‌ व्याकुल होकर भाग और 
गये, विद्रावितं भगायी गयो 
युष्य युध्यत युद्धमें युद्ध करते | हष्ट्वा देखकर ॥१६। 
हुए 
नरकः नरकासुरने | 


स्वक सन्य अपनी सेनाको 


तं भोमः प्राहरच्छक्तश्चा व्त्रः प्रतिहतो यतः । 
नाकम्पत तया विद्धो मालाहत इव द्विपः ॥२०॥ 


तं भौमः प्राहरत्‌ शक्तघा वज्र: प्रतिहतः यतः न अकम्पत तरा विद्धः 
मालाहत इव द्विपः ॥२०॥ 


भोमः तं भौमासुरने उन मालाहत (पुष्प) मालासे 
(गरुड) पर मारे गये 
शक्तया प्राहरत्‌ शक्तिका प्रहार द्विपः इव हाथीके समान 
किया न अकम्पत (गरुड़) कांपे भो 
यतः वप्त्रः जिन पर वज्र भी नहीं ।॥1२०॥। 
प्रतिहतः व्यर्थे हो गया था 
तया विद्धः उस (शक्ति)से मारे 
जाने पर 


शलं भौमोऽच्युतं हन्तुभाददे वितथोद्यमः। 
तद्विसर्गात्‌ पुर्वमेव नरकस्य शरो हरिः। 
अपाहरद्र गजस्थस्य चक्रेण क्षुरनेमिना ।।२१॥ 


शलं भोमः अच्युतं हन्तु आददे बितथ उद्यमः तत्‌ विसर्गात्‌ पूर्वं एव 
नरकस्य शिरः हरिः अपाहरत्‌ गजस्थस्य चक्रेण क्षुरनेमिना ॥२१॥ 
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भोमः भोमास्रने पुर्व एव पहिले ही 

अच्युतं हन्तुः अच्युतको मारने | क्षुरनेमिना तीक्ष्ण धार वाले 
के लिए | चक्रेण हरिः चक्रसे श्रीहरिने 

शूलं आददे त्रिशूल उठाया, | गजस्थस्य हाथी पर बेठे 

बितथ उद्यमः (किन्तु उसका)  । नरकस्य शिरः नरकासुरका सिर 
उद्योग व्यर्थं था | अपाहरत्‌ काट दिया ।।२१॥ 

तत विसर्गात्‌ उसे चलानेसे | 

सकुण्डलं चारुकिरोटभूषण 


बभौ पृथिज्याँ पतित समुज्ज्वलद्‌ । 
हाहेति साध्वित्यूषयः सुरेश्वरा 
माल्यमु कुन्दं विकिरन्त ईडिरे ॥२२॥। 


सकुण्डलं चारकिरीट भूषणं बमो पृथिव्यां पतितं समुज्ज्वलतु हा हा 
इति साधु इति ऋषयः सुर ईश्वरा माल्येः मुकुन्दं विकिरन्त ईडिरे ॥२२॥ 


सकुण्डलं कुण्डलोंके साथ साघु इति और “अच्छा हुआ' 
चारुकिरोट सुन्दर मुकुट इस प्रकार 
भूषणं भूषण वाले ऋषयः ऋषि तथा 


समुञ्ञ्बलत्‌ जगमगाता (वह | सुर ईश्वराः देव प्रमुख (कहते 


नरकासूरका सिर) हुए) 
पृथिव्यां बसो पृथ्वी पर शोभित ' मुकुन्दं मुकुन्द पर 
हुआ (तब) | माल्येः पुष्प 
हाहाइति 'हायहायइस विकिरन्त वर्षा हुए 
प्रकार (उसके बंधु- ईडिरे स्तुति करने लगे 
जन) | ॥२२॥ 


ततश्च भूः कृुष्णमुपेत्य कुण्डले 
प्रतप्तजाम्बुनदरत्नभाइवरे 
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सवेजयन्त्या वनमालयापंयत्‌ 
प्राचेतसं छत्रमथो महामणिस्‌ ॥२३॥ 


ततः च भ्‌ः कृष्ण उपेत्य कुण्डले प्रतप्त जाम्बूनद रत्न भास्वरे 
स वजयन्त्या वनमालया अर्पयत्‌ प्राचेतसं छत्र अथो महामणम्‌ ॥३॥ 


ततः भूः तब भूदेवीने प्राचेतसं छत्र वरुणका छत्र 
कृष्ण च उपेत्य श्रोकृष्णके समीप | अथो महामणि और (मन्दरशिखर 
आकर | नामक) महामणि 
प्रतप्त जाम्बूनद तप्ताये हुए स्वणेमें | स बेजयन्त्या वेजयन्ती 
रत्न भास्वरे जड़े ज्योतिमेय वनमालया वनमालाके साथ 
रत्नों वाले अर्पयत्‌ अपित की ॥२३।। 
कुण्डले दोनों (अदितिके) ं 
कुण्डल, 


अस्तोषीदथ विश्वेशं देवी देववराचितम्‌ । 
प्राञ्जलिः प्रणता राजन्‌ भक्तिप्रवणयाधिया ॥२४॥ 


अस्तोषीत्‌ अथ विश्व ईशं देवो देववर अचितं प्राञजलिः प्रणता 
राजचे भक्ति प्रवणया धिया ॥२४।। 


राजन्‌ राजन्‌ ! ' विश्व ईशं जगदीश्वर, 
भक्ति प्रवणया भक्ति-परायण । देववर अचित श्र ष्ठ देवताओं 
धिया चित्तसे दारा पूजित की 
अथ देवी फिर पृथ्वीदेवी अत्तौषीत्‌ स्तुति करने लगीं 
प्राञ्जलिः हाथ जोड़कर | ।॥२४।। 
प्रणता प्रणाम करके 
॥ भूमिरुवाच ।। 

नमस्ते देवदेवेश शंखचक्रगदाधर । 


भक्तेच्छोपात्तरूपाय परमात्मन्‌ नमोऽस्तु ते ॥२५॥ 


२१६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नमः ते देवदेवेश शङ्घ चक्र गदाधर भक्त इच्छा उपात्त रूपाय 


परभात्मन्‌ नमः अस्तु ते ॥२५॥ 


शङ्ख चक्क शंख, चक्र, । उपात्त रूराय रूप धारण करने 
गदाधर गदाधारी | वाले 
देवदेवेश देवदेवेश्वर ! | परमात्मन्‌ परमात्मन्‌ ! 
ते नमः आपको नमस्कार | ते नमः अस्तु आपको नमस्कार 
भक्त इच्छा भक्तोंकी इच्छा | हो ॥२५॥। 
के अनुसार | 
नमः पद्कुजनाभाय नमः पड्कुजमालिने । 
नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पडु जाडघ्रये ॥२६॥ 


नमः पूज नाभाय नमः पद्धुज मालिने नमः पड्ुज नेत्राय नमः 


ते पङ्कुज अङ्घ्रये ॥२६। 


पद्कुज नाभाय पद्मनाभको पद्कूज नेत्राय सरोजनयनको 
नमः नमस्कार, नमः नमस्कार, 
पद्कुज मालिने कमलमालीको | ते पडुज आप पद्मपादको 
नसः नमस्कार, | अङ घ्रये नमः नमस्कार ।।२६।। 
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे । 
पुरुषायादिबीजाय पूणबोधाय ते नमः ॥२७॥ 


नमः भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषाय आदिबोजायं 


पुणंबोधाय ते नमः ॥२७॥ 


तुभ्यं गवते आप भगवान ! पुणंबोघाय 
वासुदेबाय वासुदेव , पुरुषाय 
विष्णवे नमः विष्णुको नमस्कार, | ते नमः 
आदिबीजाय 


(सृष्टिके) आदि 
कारण | 


पूर्णज्ञान नमस्कार 

परम पुरुष 

आपको नमस्कार 
।।२७।। 
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अजाय जनयित्रेऽस्य नब्रह्मणेऽनन्तशक्षतये । 
परावरात्मन्‌ भूतात्मन्‌ परमात्मन्‌ नमोऽस्तु ते ॥२८॥ 


अजाय जनयित्रं अस्य ब्रह्मणे अनन्त शक्तये पर अवर आत्मन्‌ भत 
आत्मन परमात्मन्‌ नमः अस्तु ते ॥२८॥ 


अजाय (स्वयं) अजन्मा | परमात्मन्‌ परमात्मा 

अस्य जनयिव्रं इस जगतके | ते नम. अस्तु आपको नमस्कार 
उत्पत्तिकर्ता हो ॥२८।१ 

पर अवर आत्मन्‌ कारण-कायें स्वरूप 
तथा 


भूत आत्मन्‌ समस्त भूतोके स्वरूप 


त्वं वे सिसृक्ष रज उत्कटं प्रभो 

तमो निरोधाय बिभष्यंसंवृतः । 
स्थानाय सत्त्व जगतो जगत्पते 

कालः प्रधानं पुरुषो भवान्‌ परः ॥२८॥ 


त्वं बे सिसक्ष्‌ रज उत्कटं प्रभो तमः निरोधाय बिभषि असवृतः 
स्थानाय सत्त्वं जगतः जगत्पते क्कालः प्रधान पुरुषः भवान्‌ परः ॥२४॥ 


प्रभो प्रभो ! | बिर्भाष धारण करते हो, 
वत्वं निश्चय आप | असंवृतः (परगुणोंसे) ढके 
जगतः सिसूक्ष संसारको सृष्ट । नहीं हो, 

करनेको इच्छासे | जगत्पते जगदीश्वर ! 
उत्कटं रजः उत्कट रजोगुण, | कालः प्रधानं काल, प्रकृति, 
निरोधाय प्रलयके लिए । पुरुषः भवान्‌ जीव भी आप ही 
तमः तमो गुण और हैं 
स्थानाय सत्त्वं स्थितिके लिए | परः ओर (इनसे) परे हैं 


सत्त्व गुण | ॥२६)। 


२१८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो 
मात्राण देवा मन इन्द्रियाणि । 
कर्ता महानित्यखिलं चराचर 
त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं समः ॥३०॥ 


अहं पयः ज्योतिः अथ अनिलः नभः मात्राणि देवा मन इन्द्रियाणि 
कर्ता महानु इति अखिलं चर भचर त्वयि अद्वितोये भगवन्‌ अयं रामः 


॥३०॥ 
अहं पयः मै (पृथ्वी) जल, इति अखिलं इस प्रकार सम्पूर्ण 
ज्योतिः अनिलः अग्नि, वायु, चर अचरं जंगम-स्थावर 
अथ नभः और आकाश, अयं यह विश्व 
सात्राणि देवा तन्मात्राए, त्वयि अद्वितीये आप अद्वयमें 

अधिदेवता, । ख्रमः भ्रम (से प्रतीत 
मन इन्द्रियाणि मन, इन्द्रियां | हो रहा) है ।।३०॥ 


कर्ता महान्‌ कर्ता (अहंकार) | 
महत्तत्व 


तस्यात्मजोऽयं तव पादपड्ुज 


भोतः प्रपन्नातिहरोपसादितः । 
तत्‌ पालयेनं कुरु हस्तपङ्कूजं 
शिरस्यमुष्याखिलकल्मषापहम्‌ ॥३१॥ 


तस्य आत्मजः भयं तब पादपड्धुजं भीतः प्रपन्न आतिहरः 
अपसादितः तत्‌ पालय एनं कुरु हस्तपद्गजं शिरसि अमुष्य अखिल कल्मष 
अपहम्‌ ॥३१॥ 


तस्य उस (भौमासुर)का | प्रप्रन्न आतिहरः शरणागत 
अयं आत्मजः यह पुत्र कष्टहारी ! 
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तव पादपद्ुजं आपके चरण-कमलों| अखिल कल्सष समस्त पापोंको 


में | अपहं नाश करने वाला 
भीतः डरकर । हस्तपङ्कजं अपना हस्त-कमल 
अपसादितः लाया गया है, | अमुष्य शिरसि इसके सिर पर 
तत्‌ एनं पालय अतः इसका पालन , कुरु रखें ॥३१॥ 
कीजिए 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
इति भुम्याथितों वाग्भिभंगवान्‌ भक्तिनस्रया । 
दत्त्वाभय॑ भोमगृहं प्राविशत्‌ सकलद्धिमत्‌ ॥३२॥ 


इति भूमि अथतः वाकभिः भगवान्‌ भक्तितस्रया दत्वा अभयं 
भौमगृहं प्राविशत्‌ सफल ऋद्धिमत्‌ ॥३२॥ 


इति इस प्रकार अभयं दत्वा अभव देकर 

भक्तिन स्रया भक्ति बिनम्रा सकल ऋद्धिमत्‌ सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे 

भुमि वाकभिः भूदेवीकी वाणीसे पूर्ण 

अथितः प्राथंना किये जाने | भौमगृह भौमासुरके भवनमें 
पर प्राविशत्‌ प्रविष्ट हुए ॥३२॥ 

भगदानु भगवान्‌ 


तत्र राजन्यकन्यानां षट्सहत्राधिकायुतम्‌ । 
भौमाहतानां विक्रम्य राजभ्यो दहृशे हरिः ॥३३॥ 


तत्र राजन्यकन्थानां षट्‌ सहस्र अधिक अयत भोम आहतानां 
विक्रम्य राजभ्यः दरशे हरिः ॥३३॥ 


तत्र षद्‌ सहस्र वहां छः सहर | राजन्यकन्यानां राजकुमारियां 
अधिक अयुतं अधिक दस सहस्र | राजभ्यः राजाओंसे 
(सोलह सहस्र) विक्रम्य बलपूर्वक 


२२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
भौम आहृतानाँ भौमासुर द्वारा हरिः दहशे श्री हरिने देखीं 
हरण करके लायी 11३३1 


तं प्रविष्टं स्त्रियो वोक्ष्य नरवीरं विमोहिताः । 
मनसा वद्विरेऽभीष्टं पति दवोपसादितम्‌ ॥३४॥ 


तं प्रविष्टं स्त्रियः वीक्ष्य नरवीरं विमोहिताः मनसा वब्रिरे अभीष्ट 
पति बंच उपसादितम्‌ ।।३४॥ 


तं नरवीरं उन पुरुषवीरको | अभौष्ट पात अभीष्ट पतिको 
प्रविष्ट वोक्ष्व आया देखकर मनसा वश्चिरे मनसे वरण कर 
विमोहिताः मोहित हुई लिया ।॥।३४।। 
स्व्रियः स्त्रियोंने 
दव उपसादितं देव द्वारा प्राप्त 

कराये 


भुयात्‌ पतिरयं मह्य धाता तदनुमोदताम्‌ । 
इति सर्वाः प्रथक्‌ कृष्ण भावेन हृदयं दधुः ॥३५।। 


भूयात्‌ पतिः अयं मह्य धाता तत्‌ अनुम्रोदतां इति सर्वा: पृथक 
कृष्णे भावेन हृदयं दधुः ॥३५॥ 


अय मह्य 'यहृ मेरे पृथक्‌ अलग-अलग 

पतिः भुयात्‌ पति होवें भावेन भावनासे 

ततृ धाता इसका विधाता कृष्णे श्री कृष्णमें 
अनुमोदतां अनुमोदन करें हृदयं दधुः चित्त लगा दिया 
इति सर्वाः इस प्रकार सबने ।॥३५।। 


ताः प्राहिणोद्‌ द्वारवतीं सुमृष्टविरजोऽम्बराः । 
नरयानेर्महाकोशान्‌ रथाश्वान्‌ द्रविणं महत्‌ ॥३६॥ 
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ताः प्राहिणोत्‌ द्वारवतीं सुम्रृष्ट विरजः अम्बराः नरयानेः महाकोशाद 
रथ अश्वान द्रविणं महत्‌ ।॥३६॥ 


ताः सुमृष्ट उन सुन्दर | रथ अश्वान्‌ रथ, घोड़े 
विरजः अम्बराः निर्मल वस्त्र | महत्‌ द्रविणं महान्‌ द्रव्योंके 
वालियोंको | साथ 
नरयानेः पालकियों पर द्वारवतीं द्वारिका 
महाकोशान्‌ बहुत-सा धन, प्राहिणोत्‌ भेज दिया !। :६।। 
ऐरावतकुलेभांश्च चतुदन्तांस्तरस्विनः । 


पाण्डुराश्च चतुःषष्टि प्रेषयामास केशवः ॥३७॥ 


ऐरावत कुल इभान च चतुः दन्तान्‌ तरस्विनः पाण्डुरान्‌ च 
चतुःषष्टि प्रेषयामास केशवः ॥।३७॥ 


केशवः केशवने | च पाण्डुरान्‌ तथा श्वेत 
ऐरावत कुल ऐरावतके कुलमें | चतुःषषिट चौंसठ 

उत्पन्न इभान च हाथी भी 
चतुः दन्तान्‌ चार दाँत वाले | प्रेषयामास भेजे 11३७ 
तरस्विनः अत्यन्त वेगवान ' 


गत्वा सुरेन्द्रभवनं दत्त्वादित्ये च कुण्डले । 

प्जितस्त्रिदशेन्द्रण सहेन्द्राण्या च सप्रियः ॥३८॥ 

गत्वा सुरेन्द्र भवनं दत्वा अदित्य च कुण्डले पूजितः त्रिदश इन्द्र ण 
सह इन्द्राण्या च सप्रियः ॥। ३८॥। 


सुरेन्द्र भवनं इन्द्रके भवनमें 
गत्वा जाकर 


सह इन्द्राष्पा इन्द्राणीके साथ 
त्रिदश इन्द्र ण देवताओं तथा इन्द्र 


च अदित्य तथा अदितिको द्वारा 
कुण्डले दत्त्वा (उनके) कुण्डल सप्रियः पत्नीके साथ 


देकर पुजितः सत्कृत हुए ॥३८।। 


२२२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
चोदितो भाथयंयोत्पाटश्च पारिजातं गरुत्मति । 
आरोप्य सेन्द्रान्‌ विबुधान्‌ निजित्योपानयत्‌ पुरम्‌ ॥३४६॥ 


चोदितः भायंया उत्पाटच पारिजातं गरुत्मति आरोप्य स इन्द्रानु 
विबुधान्‌ निर्जित्य उप आनयतु पुरम्‌ ॥। ३६ 


भार्यया पत्नी द्वारा | स इन्द्रान्‌ इन्द्रके साथ 
चोदितः प्रेरित होकर । बिवुधान्‌ देवताभोंको 
पारिजातं कल्पवृक्षको निर्जित्य जीतकर 
उत्पाट उखाड़ कर । पुरं उप अपने नगर 
गरुत्मति गरुड़ पर | आनयत्‌ ले आये ।।३४।। 
आरोप्य रखकर | 


स्थापितः सत्यभामाया गृहोद्यानोपशोभनः । 
अन्वग्रं मराः स्वर्गात्‌ तद्गन्धासवलम्पटाः ॥४०॥ 


स्थाषितः सत्पभाप्रायाः गृह उद्यान उयशोसनः अन्वगुः भ्रमराः 
स्वर्गात्‌ तत्‌ गन्ध आतव लम्पटाः ॥४०॥ 


सत्यभामायाः सत्यभामाके आसव लम्पटा मकरन्दके लोभी 
गृह उद्यान घरके बगीचेको भ्रमराः भ्रमर 
उपशोभनः सुशोभित करनेके | स्वर्गात्‌ स्वगेसे 

लिए अन्वगुः उसके पीछे आ 
स्थापितः (वहां) लगा दिया गये ॥३०॥ 
तत्‌ गन्ध उसकी सुरभि और 


ययाच आनम्य किरीटकोटिभिः 

पादौ स्पृशन्नच्युतमथंसाधनम्‌ । 
सिद्धार्थ एतेन विगृह्यते महा- 

नहो सुराणां च तमो धिगाढ्यतास ॥४ १ 
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ययाच आनम्य किरीट कोटिभिः पादो स्पृशत्‌ अच्युतं अर्थ साधन 
सिद्ध अथं एतेन विगृह्यते महान्‌ अहो सुराणां च तमः धिक्‌ आढ्यताम्‌ 


॥1४१॥ 
अर्थ साधनं प्रयोजन बनानेके | सिद्ध अर्थ और प्रयोजन सिद्ध 
लिए | हो जाने पर 
किरीट मुकुट के | एतेन विगृह्यते इन्हींसे विरोध 
कोटिभिः सिरेसे | करते हैं 
पादौ स्पृशन्‌ चरणोंका स्पशे | अहो सुराणां अहो देवताओंका 
करके तमः अज्ञान 
आनम्य बहुत विनम्र प्रणाम आढ्यतां धिक्‌ इनके धनीपनेको 
करके | धिक्कार ।।४१॥ 
अच्युतं ययाच अच्युतसे प्रार्थना 
की 
अथो मुहूतं एकस्मिन्‌ नानागारेषु ताः स्त्रियः । 
यथोपयेमे भगवांस्ताबद्रू पधरोऽव्ययः ।।४२॥ 


अथो मृूहर्ते एकस्मिन्‌ नाना आगारेष ताः स्कियः यथा उपयमे 
भगवान्‌ तावत्‌ रूप धरः अव्ययः 118३1 


अथो एकस्मिन फिर एक ही ` अव्यपः भगदानु अविनाशी भगवान्‌ 
मुहुतं मुहुतेमे | ने 
नाना अगारेषु पृथक-पृथक गृहोंमें | यथा उपयेमे विधिपूर्वक विवाह 
ताः स्त्रियः उन स्तियोंसे । किया ॥।४२॥। 
तावत्‌ रूप धरः उतने ही रूपधारी | 

गृहेष्‌ तासामनपाय्यतक्यकु- 

न्निरस्तसाम्यातिशयेष्ववस्थितः 
रेमे रमाभिनिजकामसम्प्लुतो 


यथेतरो गाहकमेधिकांश्चरन्‌ ४ ३॥ 


२२४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


गृहेषु तासां अनपायि अतक््यं कृत्‌ निरस्त साम्य अतिशयेषु अबस्थितः 
रेमे रमाभिः निजकाम सम्प्लुतः यथा इतरः गारहकमेधिकान्‌ चरन्‌ ॥४३॥ 


निरस्त साम्य जिनके समान अनपायि स्थिर रहने वाली 
और रमाभिः लक्ष्मीके द्वारा 
अतिशयेषु अधिक (सामग्री) | निजाम आत्मकाम 
नहीं है सम्प्लुतः निमग्न रहते 
तासां गृहेष उनके घरोंमें यथा इतर: दूसरोंकी भाँति 
अवस्थितः रहते हुए गाहेकमेधिक्रान्‌ गृहस्थ धर्मका 
अतक्यं कृत्‌ अचिन्त्य कर्मा चरनु रेमे पालन करते रमण 
(भगवान) करते थे ।।४३।। 


इत्थं रमापतिमवाप्य पति स्त्रियस्ता 
ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवों यदोयास्‌ । 
भेजुमु दाविरतमेधितयानुराग- 
हासावलो कनवसंगमजल्पलज्ञाः ॥४४॥ 


इत्थं रमापति अवाप्य पति स्त्रियः ताः ब्रह्मा आदयः अपि न विदुः 
पदवीं यदीयां भेजुः मुदा अविरतं एधितया अनुराग हास अवलोक नवसङ्भम 
जल्पलज्जाः ॥४४॥ 


यदीयां पदवीं जिनकी प्राप्तिका | मुदा अदिरतं आनन्दसे अविराम 


मार्ग एधितया बढ्ते हुए 
ब्रह्मा आदयः ब्रह्मा आदि भी अनुराग प्रेमसे भरी 
न विदुः नहीं जानते हास अवलोक हंसी युक्त चितवनसे 
ताः स्त्रियः वे स्त्रियां ' नबसद्गम नवीन समागमको 
इत्यं रमापति इस प्रकार श्रीपति , जल्पलज्जाः बातचीत और 

को लज्जाको 
पति अवाप्प अपने पतिरूपमें भेजुः प्राप्त करती रहीं 


पाकर | 11981! 


दशमस्कन्धे एकोनषष्टितमोऽध्यायः [ २२५ 


प्रत्धुदगासनवराहगपादशोच- 
ताम्बूलविश्रमणबीजनगन्धमाल्यः 
केशप्रसा रशयनस्नपनोपहार्य- 
दासीशता अपि बिभोविदधुः स्म दास्यम्‌ ॥४५॥ 
प्रति उद्गम आसन वर अर्हण पादशौच ताम्बूल विक्षमण वीजन 


गन्ध माल्येः केशप्रसार शयन स्नपन उपहार्यः दासीशता अपि विप्तोः 
विदधुः स्म दास्यम्‌ ॥४५॥। 


प्रति उद्गम उठकर आगे लेने | केशप्रसार केश सुलझाने, 


जानेमें शयन शय्या सजाने, 
वर आसन श्रेष्ठ आसन देने, | स्नपन स्नान कराने 
अहण पादशोच पूजन, चरण- उपहार्ये: अनेक भेंट देने में 
प्रक्षालन दासीशता अपि सेकडों दासियां 
ताम्बूल पान देने, | रहने पर भी 
विश्व मण विश्राम कराने, | विभोः (अपने) स्वामीकी 
वोजन पंखा झलने, | दास्यं विदधुः (वि रानियां) स्वयं 
गन्ध साल्यः चन्दन, माला सेवा करती थीं 
(बनाने ) में ` ॥४५९॥॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध पारिजातहरणनरकवधो नाम एकोनषणष्टितमोऽध्यायः ।।५६।। 


अथ षष्टितमोऽध्यायः 
॥ श्रीशूक उबाच !! 
कहिचित्‌ सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरुम्‌ । 
पति पर्यचरद्‌ भेष्मी व्यजनेन सखीजनः ॥ १॥ 


कहिचित्‌ सुखं आसोनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरु परति पर्यचरत्‌ भेष्मी 
व्यजनेन सखीजने: 11१1) 


कहिचित किसी दिन | सखोीजनः सखिमोंके साथ 
स्वतल्पस्थं अपनी शेय्यापर. | व्यजनेन पंखा लेकर 
सुखं आसीनं सुखपूर्वंक बेठे पयंचरत्‌ सेवा कर रही थीं 
जगद्गुरु पति जगद्गुरु अपने पति ॥१॥। 
| की 
-भष्मो भीष्मक-नन्दिनी 
रुक्मिणी 


यस्त्वेतल्लीलया विश्वं सृजत्यत्त्यवतोश्वरः । 
स हि जातः स्वसेतूनां गोपीथाय यदुष्वज: ॥ २ ॥ 


यः तु एतत्‌ लोलया विश्वं सृजति अत्ति अवति ईश्वरः स हि जातः 
स्वसेतूनां गोपीथाय यदुषु अजः॥।२॥ 


यःतु एतत्‌ जोतो इस स्वसेतूनां अपनी (धर्म) 

विश्वं सृजति विश्वकी सृष्टि मर्यादाओंकी 

| करते हैं गोपीथाय रक्षाके लिए 

अत्ति अवति खालते हैं या पालन | स हि अजः वही अजन्मा 
करते हैं यदुषु जातः यदुवंशमें अवतीर्णं 


हि ईश्वरः क्योंकि सबंसमर्थ हैं ` हुए हैं॥२॥ 


दशमस्कन्धे षष्टितमोऽध्यायः [: २२७ 


तस्मिन्तन्तगृहे शाजन्मुक्तादामविलस्बिना । 
विराजिते बितानेन दीपेमणिमथेरवि ॥३॥ 
तस्मिन्‌ अन्तः गृहे भ्राजन्‌ मुक्तादाम विलम्बिना विराजिते वितानेन 
दीपे: मणिमयः अपि ।३॥ 
मुक्तादाम मोतियोंकी झालर | दीप: अपि दीपकोंसे भी 


विलम्बरिना लटकने वाले विराजिते शोभित 
वितानेन चेंदोवों वाले तथा | तस्मिन उस 
मणिमयः मणियोंके अन्तः गृहे अन्तःपुरमें ।।३।। 


मल्लिकादार्माभः पुष्पेद्विरिफकुलनादित्‌ः । 
जालरन्धरप्रबिष्टेश्च गोभिश्चन्द्रमसोऽमलः ॥ ४॥ 


मल्लिका दामभिः पुष्पः द्विरेफकुल नादितः जालरन्ध्र प्रविष्टः च 
गोभिः चन्द्रमसोअमलेः ॥४॥ 


हिरेफकुल भ्रमर समूहोंकी । च जालरन्ध्र तथा खिड़की की 


नादितः गु जार युक्त जालियोंके छिद्रसे 
मल्लिका पुष्पः चमेलीके पुष्पोंको चन्द्रमसो अमलः निर्मल चाँदनी के 
दामभिः मालाओंसे (सजे) | प्रविष्टेः प्रवेशसे (मनोरभ) 
| 11४1) 
पारिजातवनामोदवायुनोद्यानशालिना । 


धपेरगुरुज राजन्‌ जालरन्घविनिर्गतः ॥ ५॥ 


पारिजात वन आमोद वायुना उद्यान शालिना धूपः अगुरुजः राजन्‌ 
जालरन्ध्रं बिनिगतः ॥५॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! जालरन्ध्र गवाक्षके छिद्रोसे 
पारिजात परिजात | बिनिगंतः निकलते हुए 

वत आनोद. बनकी सुगन्ध वाली | अग्रुजेः धूपः अगुरुके धुएंसे युक्त 
चायुना वायु वाले 1121 


उद्यान शालिना उद्यानसे युक्त 1 


२२० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पयःफेननिभे शुभ्र पर्क कशिपृत्तमे । 
उपतस्थे सुखासौनं जगतामीश्वरं पतिम्‌ ॥ ६॥ 
पयः फेननिभे शुक्र पर्यङ्क कशिपु उत्तमे उपतस्थे सुखं आसीनं 
जगतां ईश्वर पतिम्‌ ।।६॥ 
पयः फेननिभे दूधके फेनके समान | जगतां ईश्वर सम्पूर्ण सृष्टि के. 


शुभ्र उत्तमे उज्ज्वल उत्तम स्वामी 
कशिपु पर्यङु बिछौने युक्त पलंग | पाति उपतस्थे अपने पतिके समीप 
पर खड़ी थीं ।॥॥६।। 


सुखं आसीनं सुखपूर्वेक बेठे 
बालव्यजनमादाय रत्नदण्डं सखीकरात्‌ । 
तेन वीजयती देवी उपासाञ्चक्र ईश्वरम्‌ ॥ ७॥ 


वाल व्यजनं आदाय रत्नदण्डं सखीकरात्‌ तेन वोजयती देवी 
उपासान्‌ चक्र ईश्वरम्‌ ॥।७॥ 


सखीकरात सखीके हाथसे | तेन वीजयती उससे वायु करती 
रत्नदण्डं रत्न जडे डंडी देवी ईश्वर देवी रुक्मिणी पतिको 

वाला उपासान चक्क सेवा करने लगीं 
वाल व्यजनं छोटा पंखा ॥॥७। 
आदाय लेकर 


सोपाच्युतं क्वणयतो मणिन्‌पुराभ्यां 
रेजे5ङ्ग,लीयवलयव्यजनाग्रहस्ता । 
वस्त्रान्तगुढकुचकु कुमशोण हा र- 
भासा नितम्बधृतया च पराध्यंकाञ्च्या ॥८॥। 
सा उप अच्युतं क्वणयती मणिनुपुराभ्यां रेजे अ गुलीयवलय व्यजन 


अग्रहस्ता चस्त्रान्त गुढ कूचक्‌ कमशोण हार भासा नितम्ब धतया च 
पराध्यं काञ्च्या ॥।८॥ 


दशमस्कन्धे षष्टितमो5ध्याय [ २२६ 


अंगुलीयवलय अगुठी और कड्ूण | धृतया पहली 

मग्रहस्ता वाले हाथके अगले | पराध्यं बहुमूल्य 

व्यजन भागमें पंखा लिये, | काञ्च्या करधनीसे 

वस्त्रान्त गुढ वस्त्रके किनारे छिपे | सा उप अच्युतं वे अच्यूतके समीप 

कुच कु कुमशोण स्तनों पर लगे मणिन्‌पुराभ्यां मणिमय नूपुरोंकी 
कु कुमसे लाल क्वणयती रेले झंकार करती 

हारं भार हारकी कान्तिसे शोभित हुई ॥।८।। 

च नितम्ब एवं नितम्बों पर 


तां रूपिणीं श्रियमनन्यगति निरीक्ष्य 
या लोलया धृततनोरनुरूपरूपा । 
प्रीतः स्मयन्नलककुण्डलनिषककण्ठ- 
बक्त्रोल्लसत्स्मितसुधां हृरिराबमाष ॥ उ ॥ 
तां रूपिणीं श्रियं अनन्य गति निरीक्ष्य या लोलया धृततबोः अनुरूप 
रूपा प्रीतः स्मयन्‌ अलक कुण्डल निष्क कण्ठ वत्र उल्लसत्‌ स्मित सुधां 
हरिः आबभाषे ॥&।। 


अलक कुण्डल अलकों (से घिरे) | रूपा रूपवाली 

कुण्डल, अनन्यर्गात अन्यत्र कहीं न 
निष्क कण्ठ गलेमें स्वर्णहार जाने वालो 
स्मित सुधां मुस्कानकी सुधासे | तां रूपिणीं श्रियं उन मूर्तिमती लक्ष्मी 
उल्लसत्‌ वक्त्र सुशोभित मुख को 
लीलया लीलाके लिए निरीक्ष्य देखकर 
घततनो: शरीर धारण किये | प्रीतः स्मयचु प्रेमसे मुस्कराते 
अनुरूप (भगवात)के हुए 

अनुरूप हरिः आबभाषे श्रीहरि बोले ॥६॥। 
॥ श्रीभगवान्‌वाच ॥ 

राजपुत्रीप्सिता भूपर्लोकपालविभुतिभिः । 


महानुभावेः श्रीमद्धी रूपोदार्यंबलोजितः ॥१०॥ 


२३० ] धीमदभागवते महापुराणे 


राजपुत्रि ईप्सिता भूवेः लोकपाल विभूतिभिः महान्‌ अनुभावः 
श्रोमतभिः रूप उदायं डल अजिते: ॥१०॥ 


राजपुति राजकुमारी ! रूप उदायं सोन्दयं, उदारता, 
लोकपाल लोकपालोंका बल अजितः बलसे समृद्ध 
विभुतिमिः  वेभव रखने वाले | भूपेः ईष्सिता राजाओं द्वारा (तुम) 
महान अनुभावः महान्‌ प्रभावः वाले चाही गयी थीं 
श्रीमतृभिः सम्पत्तिशाली ।।१०।। 


तान्‌ प्राप्तानथिनो हित्वा चद्यादीन्‌ स्मरदुमंदान । 
दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्पान्नो बवृष$समान ॥११॥ 


तान्‌ प्राप्तान्‌ अथिनः हित्वा चद्य आदीन्‌ स्मरदुमंदःन वत्ता ध्रात्रा 
स्वपित्रा च कस्मात्‌ नः बवृषे असमान्‌ ॥११॥ 


भात्रा च अपने भाई तथा | चद्य आदीन्‌ शिशुपाल आदिको 
स्वपित्रा पिताके हित्वा नः छोड़कर हम 

दत्ता देनेको प्रस्तुत होते | असमान असमानोंको 
अथिनः चाहने वाले कस्मात्‌ ववृष (तुमने) क्यों वरण 
प्राप्तान्‌ आये हुए किया ? ॥।११॥ 


स्मरदुमंदान्‌ कामोन्मत्त 
राजभ्यो बिभ्यतः सुक्रः समुद्रं शरणं गतान्‌ । 
बलर्वाद्धिः कृतद्वेषान्‌ प्रायस्त्यक्तनृपासनान्‌ ॥१२॥ 


राजभ्यः विभ्यतः सुभ्र : समुद्रं शरणं गतानु बलवत्‌भिः कृत द्वेषान्‌ 
प्रायः त्यक्त नुप आसनान्‌ ॥१२॥ 


सुन्न : सुन्दर भोंहों वाली.! क्रृत द्वेषान्‌ द्वषकररखाहै 
राजभ्यः राजाओंसे | प्रायः प्रायः 

विभ्यतः डरकर नुप आसनानु राज्यासन (राज्या- 
समुद्र शरणं समुद्रकी शरणमें धिकार) 

गतान्‌ माये (बसे) हैं, | त्यक्त छोड रखा है ॥१२॥ 


बलबतृभिः बलवानोंसे | 


दशमस्कन्धे षष्टितमोच्ध्याय: । २३१ 


अस्पष्टवत्मंनां पु सामलोकपथमीयुषास्‌ । 
आस्थिताः पदवीं सुश्न्‌: प्रायः सीदन्ति योषितः ।:१३॥ 


अस्पष्ट वत्मंनां पुसां अलोक पथं इयुषां आस्थिताः पदवीं सुसर: 
प्रायः सो दन्ति योषितः ॥१३॥ 


सुश्च सुश्च ! । पदवी आस्थिताः मार्गानुसरण करने- 
अस्पष्ट वत्मंनां जिनका मार्ग स्पष्ट | वाली 
नहीं है | योषितः स्त्रियां 
अलोक पथ (उन) अलौकिक | प्रायः सोदन्ति प्रायः कष्ट पाती हैं 
मागसे ।।१३॥ 


इयुषां पुसां चलनेवाले पुरुषोंका 
निष्किञचना वयं शश्चन्निष्क्िञचनजनप्रियाः । 
तस्मात्‌ प्रायेण न ह्याढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे ।। १४।। 
निष्किङ्चना वयं शश्वत्‌ निहिकङचन जन प्रियाः तस्मात्‌ प्रायेण न 
हि आढया मां भजन्ति सुमध्यमे ॥१४॥ 
मे! प्रियाः (हमें) प्रिय हैँ. 
तयं शश्वत्‌ हम तो सदाके हि तस्मात क्योंकि इसीलिए 
निष्किञ्चना अकिञ्चन हैं, | आद्या प्रायेण धनवान प्रायः 
निडिकिञ्जन अकिञ्चन माँ न भजन्ति मेरी सेवा नहीं करते 
जन लोग हो | ।।१४॥। 
ययोरात्मसमं बित्त जन्मेश्वर्याकृतिभवः । 
तयोविवाहो मंत्री च नोत्तमाधमयोः क्वचित्‌ ॥१५॥ 
ययोः आत्म समं वित्त जन्म ऐश्वय आकृतिः भवः तयोः विवाहः 
मंत्री च न उत्तमा अधमयोः क्वचित्‌ ॥१५॥ 
ययोः आत्मसर्म जिनका अपने समान | ऐश्वर्य का ऐश्वर्य, रूप 
वित्त अन्मे धन, जाति, भव: तयोः और आय हो उन्हींमें 


सुमध्यमे समध्यमे ! 
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J 


विवाहः च मंत्री विवाह तथा मित्रता | अधमयोः कनिष्ठोंमें 
(उचित) है क्वचित्‌ न कभी नहीं (होना 
उत्तमा (उससे) श्रेष्ठ या चाहिए) ।।१५।। 
वेद्यंतदविज्ञाय त्वयादीघंसमोक्षया । 


वृता बयं गुणेहोना भिक्षुभिः श्वाधिता मुधा ॥१६॥ 


वर्दाभ एतत्‌ अविज्ञाय त्वया अदीघं समोक्षया वृता बयं गण: होना 
भिक्षुभिः श्लाधिता मुधा ॥१६॥ 


वेदभि विदर्भ-तन्दिनी ! | भिक्षुभिः मुधा भिक्षुको द्वारा व्यर्थ 
त्वया तुमने श्लाघिता प्रशंसित 

अदोघं समोक्षया अदूरदशितावश गुणे: हीना गुणोंसे रहित 

एतत्‌ अविज्ञाय इन बातोंको बिना | वयं वृता हमारा वरण कर 

| जाने लिया ॥।१६॥। 


अथात्मनोऽनुरूपं वं भजस्व क्षत्रियर्षभम्‌ । 
येन त्वमाशिषः सत्या इहामुत्र च लप्स्यसे ॥१७॥ 


अथ आत्मनः अनुरूपं वे भजस्व क्षत्रिय ऋषम्नं येन त्वं आशिषः 
सत्या इह अमुत्र च. लप्स्यसे ॥१७॥ 


अथ वे अतः अब भी | चेन इहच जिससे इस ,लोक तथां 
त्वं आत्मनः तुम अपने | अमुत्र परलोकमें भी 
अनुरूपं योग्य सत्या आशिषः सच्ची अभिलाषामें 
क्षत्रिय ऋषभं किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय- | लप्स्यसे प्राप्त करोगी 
का ।।१७॥ 
भजस्व सेवन करो | 
चद्यशाल्वजरासंधदम्तवक्त्रादयो नृपाः । 


मम द्विषन्ति वामोरु रुक्मी चापि तवाग्रजः ॥१८॥ 
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चेद्य शाल्व जरासन्ध दन्तवक्त्र आदयः नृपाः मम द्विषन्ति वाम उरु 
रुक्मी च अपि तव अग्रजः ॥१८॥ 


वाम उरु सुन्दर जांघों वाली ! | च तव अग्रजः और तुम्हारा बड़ा 
चेद्य शाल्व शिशुपाल, शाल्व, भाई 

जरासन्ध जरासन्ध, । रुकी अपि रुक्मी भी 
दन्तवक्त्र दन्तवक्त्र | मम हिषन्ति मुझसे द्वेष करते हैं 
आदयः नुपाः आदि राजा | ।।१८।। 


तेषां वोर्यमदान्धानां हप्तानां स्मयनुत्तये । 
आनोतासि मया भद्रे तेजोऽपहरतासतास्‌ ॥१८॥ 


तेषां वीर्य मदान्धानां हृप्तानां स्मयनुत्तये आनोता असि सया भद्र 
तेजः अपहरतां असतास्‌ ॥१६॥ 


भद्र कल्याणी ! ' असतां तेजः दुष्टोंके तेजको 
तेषां वीर्य उन बलके | अपहरतां छीननेवाले 
मदान्धानां मदसेअन्धे हुए | मया ते मेरे द्वारा तुम 
हप्तानां मदमत्तोंके । आनोता असि लायी गयी हो 
स्मयनुत्तये मानमदेनके लिए : 11१६ 


उदासीना वयं नूनं न स्त्यपत्याथकामुकाः 
आत्मलब्ध्याऽऽस्महे पूर्णा गेहयोज्यों तिरक्रियाः ॥२०॥ 


उदासीनाँ वयं नून न स्त्री अपत्य अर्थ कामुकाः आत्मलब्ध्या आस्महे 
पूर्णा गेहयो: ज्योतिः अक्विया: ॥२०॥ 


नुनं गेहयोः निश्चय घरसे अक्रियाः निष्क्रिय 
वयं उदासीना हम उदासीन हे, | ज्योतिः प्रकाश-स्वरूप 
स्त्री अपत्य स्त्री-पुत्र, आत्मलब्ध्या आत्मलाभसे 


अर्थ कामुकाः न धन चाहुनेवाले नहीं | पूर्णा भास्महे (हम) परिपूर्ण हैं 
हैं । 11२०1! 


| 4 
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॥ श्रीशूक उवाच ॥। 
एतावदुक्त्वा भगवानात्मानं बल्लभामिव । 
सन्धमानासविश्लेषात्‌ तहुर्पघ्न उपारमत्‌ ॥२१॥ 


एतावत्‌ उक्त्वा भगवान्‌ आत्मानं बल्लभां इव मन्यभानां 
अविश्लेषातु तवे दर्पघ्न उपारमत्‌ ॥२१॥ 


अविश्लेषात्‌ कभी अलग होनेसे | भगवानु भगवान्‌ 
आत्मात अपनेको (अत्यन्त) | एताबतु उक्क्वा इस प्रकार कहकर 


बल्लभां इव प्रियतमाके समान | उपारमत्‌ उपराम (चुप) हो 
मन्यमानां मानने वालीसे | गये ।।२१।। 
तत्‌ दर्पघ्न उनके गर्वको नष्ट | 
करनेके लिए 
इति त्रिलोक्रेशपतेस्तदाऽऽत्मनः 
प्रियस्य देव्यश्चतपूर्वमप्रियम्‌ । 
आश्रुत्य भीता हृदि जातवेपथु- 
श्रिन्तां दुरन्तां रुदती जगाम ह ॥२२॥ 


इति त्रिलोक ईश पतेः ततु आत्मनः प्रियस्य देबि अश्रुत पूर्व अप्रियं 
आश्रृत्य भीता हृदि जातवेवयुः चिन्तां दुरन्तां रुदती जगाम ह ॥२२॥ 


त्रिलोक ईश तीनों लोकोंके | जातवेपथुः कम्प उत्पन्न हो 
स्वामी गया 
आत्मनः अपने तदा रुदती तब रोती हुई 
प्रियस्य पतेः प्रिय पतिकी | हदुरन्ताँ अहो दुष्पार 
इति अश्रू त पूर्व इस प्रकारकी पहिले | चिन्ता चिन्ताको 
कभी न सुनी जगाम प्राप्त हो गयीं 
अप्रियं आश्रुत्य अप्रिय बात सुनकर ॥॥२२।। 


भीता हुदि भयभीत होकर 
हृदयमे 
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पदा सुजातेन नखारुणश्षिया 
भुवं लिखन्त्यश्र भिरञ्जनासितेः । 
आसिश्चती कुंकुमरूधितो स्तनो 
तस्थावधोमुख्यति दुःखरुद्धवाक्‌ ॥२३॥ 
पदा सुजातेन नश्च अरुण थिया भुवं लिखन्ति अध्‌ भिः अञ्जन 


असितः आसिञ्चती कु कुम रूषितो स्तनो तस्थाः अधः मुखि अति दुःख 
रुद्धवाक्‌ ।।२३॥ 


सुजातेन पदा सुन्दर चरणोंके अति दुःख अत्यन्त दु:खके 


चय 


अरुण श्रिया लाल शोभाशाली कारण 

नख नखों से | रुद्धवाक्‌ अवरुद्ध वाणी 

भुवं लिखन्ति पृथ्वी कुरेदती | अधःमृखी नीचे सिर किए 
अञ्जन असितेः अञ्जनसे काले हुए | तस्थाः खडी रह गयीं 
अश्रू भिः आंसुओंसे 11२३॥ 
कु कुम रूषितौ कु कुम रंजित 

स्तनौ दोनों स्तनोंको 


आसिञ्चती भिगाती हुई 

तस्याः सुदुःखभयशोकविनष्टबुद्ध - 

हंस्ताच्छलथद्वलययो व्यजनं पपात । 
बैहृश्च विक्लवधियः सहसेव मुद्या 
रम्भेव वायविहता प्रविकोयं केशान्‌ ।।२४॥ 

तस्याः सुदुःख भय शोक विनष्ट बुद्धेः हस्तात्‌ श्लथत्‌ वलयतः 
व्यजनं पपात देहः च विकलवधियः सहसा एव मुह्यन्‌ रम्भा इव वायु 
विहता प्रवकोयं केशान्‌ ॥२७४॥ 
सुदुःख भय अत्यन्त दुःख, भय, | श्लयत दलयतः सरककर गिरे 


शोक शोकसे कंकणवाले 
विनष्ट बुद्धेः बुद्धि नष्ट हो जानेसे | तस्याः हस्तात्‌ उनके हायसे 
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व्यजनं पंखा (छूटकर) रम्भा इव केलैके समान 
और 'केशानु प्रविकोयं केश फलाये 

विकलवधियः व्याकुल चित्त होनेसे बेहः च मुह्यत शरीर भी मूछित 

सहसा एव अचानक ही होकर 

वायु विहता आँधीसे मारे पपात गिर पड़ा ।।२४।। 


तद्‌ हष्ट्वा भगवान्‌ कृष्णः प्रियायाः प्रेमबन्धनस्‌ । 

हास्यप्रोढिमजानन्त्याः करुणः सोऽन्वकम्पत ॥२५॥ 

तत्‌ हृष्ट्वा भगवान्‌ कृष्णः प्रियायाः प्रमबन्धनं हास्यप्रोढि 
अजानन्त्याः करुणः सः अन्वकम्पत ॥२५।। 


हास्यप्रोढि हास्यकी गम्भीरता | हष्ट्वा करुणः देखकर दयामय 
अजानन्त्या: न जाननेवालो स भगवान्‌ उन भगवान 
प्रियायाः प्रियतमाके कृष्णः कुष्णने 

तत्‌ प्रेमबन्धनं उस प्रेमानुबन्धको । अन्वकम्पत अनुकम्पाको ।।२५।। 


पर्यंङ्कादवरुह्याणु तामुत्थाप्य चतुभु जः । 
केशान्‌ समुह्य तद्वक्त्रं प्रासृजत्‌ पद्मपाणिना ॥२६॥ 


पयंड्टात्‌ अवरुह्य आशु तां उत्थाप्य चतुभुजः केशान्‌ समुह्य तत्‌ 
बकत्र प्रामुजत्‌ पद्मपाणिना ॥२६॥ 


आशु पर्यद्ात्‌ झटपट पलंगसे केशान्‌ समुह्य (उनके) केश समेट- 

अवरुह्य उतरकर कर 

चतुभु जः अपनी चारों पद्मपाणिना कमलकरोंसे 
भुजाओंसे तत बकत्र उनके मुखको 

तां उत्थाप्ष उन्हें उठाकर प्रामृजत्‌ पोंछा 1२६! 


प्रसृज्याश्रुकले नेत्रं स्तनो चोपहतो शुचा । 
आश्लिष्य बाहुना राजन्ननन्यविषयां सतीम्‌ ॥२७॥ 


प्रमृज्य अश्रु कले नेत्रे स्तनो च उपहतो शुचा अश्लिष्य बाहुना 
राजन्‌ अनन्य विषयां सतीम्‌ ॥२७॥ 


दशमस्कन्धे षष्टितमो$ध्याय [ २३७ 


राजन्‌ राजत्‌ ! आश्रय नहीं 

अध कले नेत्र अश्र पुणं नेत्रोंको | सतीं बाहुना उन सतीका 

च शुचा उपहतो तथा अश्र सिक्त भूजाओंसे 

स्तनो प्रमृज्य स्तनोंको पोंछकर | अश्लिष्य आलिंगन किया 
अनन्य विषया जिनका और कोई 11२७॥। 


सान्त्वयामास सान्त्वज्ञः कृपया कृपणां प्रभुः । 
हास्यप्रोढिश्चमच्चित्तामतदर्हा सतां गतिः ॥२८॥ 


सान्त्वयामास सान्त्वज्ञः कृपया कृपणां प्रभुः हास्यप्रोढि भ्रमत्‌ 
चित्तां अतत्‌ अर्हा सतां गतिः ॥२८॥ 


हास्यशैढि गम्भीर हास्यके सान्त्वज्ञः समझानेमें निपुण 
कारण सतां गतिः सत्पुरुषोंके आश्रय 

भ्रमत्‌ चित्तां भ्रान्त चित्त हुई | प्रभुः कृपया प्रभूने कृपापूर्वक 

कृपणां दीन बुद्धि सान्त्वयामास समझाया ॥२८।। 


अतत अहां इस (हास्य) के 
अयोग्य (रुक्मिणी को) 


॥ श्री भगवानुवाच ॥ 
मा मा वेदभ्यंसूयेथा जाने त्वां मत्पर!यणाम्‌ । 
त्वचः श्रोतुकामेन कवेल्याऽऽचरितमद्भने ॥२४८॥ 


मा मा वेदभि असूयेथा जाने त्वां मत्‌ परायणां त्वतु वचः श्रोतु 
कामेन दवेलि आचरितं अङ्गने ॥२६॥ 


वर्दाभ विदर्भनन्दिनी अड्रने प्रियतमे ! 

मा मा असुयेथा मुझसे मत रुष्ट त्वत्‌ वचः तुम्हारी बात 
होना, श्रोतु कामेन सुननेकी इच्छासे 

त्वां मत्‌ तुम्हें मेरी क्वेलि आचरितं (मैंने) परिहास 

परायणां परायणा किया था ।!२८। 


जाने जानता हूं 


२३८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
मुखे च प्रेमसंरम्भस्फुरिताधरमोक्षितुम्‌ । 
कटाक्षेपारुणापाङ्ग्‌ सुन्दरञ्च कुटीतटस्‌ ॥३०॥ 


सुखं च प्रेमसंरम्भ स्फुरित अधर ईक्षितु कटाक्ष ईशण अरुण अपाडू' 
सुन्दर भ्र कुटी तटस्‌ ॥३०॥ 


प्रेमसंरम्भ प्रणयकोपसे | सुन्दर भ्र कुटी सुन्दर भौहोंके 

स्फुरित अधर फड़कते ओष्ठवाले | तटं किनारेवाले 

च अरुण अपाङ्ग तथा लाल किनारे- | मुखं ईक्षित मुखको देखनेके 
वाले लिए ॥३०॥ 


कटाक्ष ईक्षण कटाक्ष पूर्वक देखते | 
अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ । 
यन्नमेनोयते यामः प्रियया भीरु भामिति ॥३१॥ 


अयं हि परमः लाभः गृहेषु गृहमेधिनां यत्‌ नर्म नीयते यामः प्रियया 
भीरु सामिनी ॥३१॥ 


भीर भामिनी भीरु प्रिये ! यत्‌ प्रियया जो प्रियतमाके साथ 
हि ग्रुहमेधिनां क्योंकि गृहस्थोंके | नमे हँसी करते 

सिए यामः नीयते दिने बिताते हें 
गृहेषु अथं घरोंमें यही ॥३१॥ 


परमः लाभः बड़ा लाभ है 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
सेवं भगवता राजन्‌ वेदर्भो परिसास्त्विता । 
ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तिं प्रियत्यागभयं जहौ ॥३२। 


सा एवं भगवता राजन्‌ वेदभों परिसान्त्विता ज्ञात्वा तत्‌ परिहासं 
उक्ति प्रियत्याग भयं जहो ॥३२।। 


दशमस्कन्धे षष्टितमोऽध्यायः [ २३४ 


राजन राजन्‌ ! तत्‌ उक्ति उनके वचनोंको 
भगवता एवं भगवानके द्वारा इस | परिहास ज्ञात्वा हंसी जानकर 
प्रकार | प्रियत्याग प्रियतम द्वारा त्यागे 
परिसान्त्विता भली प्रकार सम- जानेका 
झानेपर भयं जहो भय त्याग दिया 
सा बेदी उन विदर्भ-नन्दिनी- ।।३३॥ 
ने | 


बभाष ऋषभं पुसां वीक्षन्ती भगवन्मुखम्‌ । 
सद्रीडहासरुचिरस्निग्धापाङ्गन भारत ॥३३॥ 


बभाष क्रषभ पु सां वीक्षन्ती भगवत्‌ मुखं सब्रोड हास रुचिर स्निग्ध 
अपाङ्ग न भारत ॥३३॥ 


भारत परीक्षित ! ` भगवत्‌ सुखं भगवानके मुखको 
सव्रड हास लज्जापूर्ण हंसीयुक्त | वीक्षन्ती देखती हुई 
रुचिर स्निग्ध सुन्दर प्रेम युक्त पुसां ऋषभं उन पुरुषश्रष्ठसे 
अपांगेन कटाक्षसे बभाष बोलीं ॥३३॥। 
।। रुक्मिण्युवाच ।। 

नन्वेवमेतदरविन्दविलोचनाह 


यद्‌ वे भवान्‌ भगवतो$सहशी विभूम्नः । 
क्य स्वे महिम्न्यभिरतो भगवांस्त्यधीशः 

क्वाहं गुणप्रकृतिरज्ञगृहीतपादा ॥३४॥ 
ननु एवं एतत्‌ अरविन्द विलोचन आहं यत्‌ ब भवाम्‌ भगवतः 


असहशो विभूम्नः कवस्वे महिम्नि अभिरतः भगवान्‌ त्रय अधोशः वव अहं 
गुण प्रकृतिः अज्ञ गृहीत पादा ॥३४॥। 

अरविन्द कमल- आह कहा 

विलोचन्‌ नयन भगवत: आप भगवान 

यतु भवानु जो आपने विभुम्तः सवंव्यापकके 


२४० ) श्रीमद्भागवते महापुराणे 


असहशी (मैं) समान नहीं हूँ | भगवान्‌ भगवान और 
ननु एतत्‌ बे निश्चय यह तो] क्व अज्ञ कहां अज्ञानियों द्वारा 
एवं ऐसा ही (ठीक) है ! गृहीत पादा चरण पकड़ी जाने- 
क्व स्वे महिम्नि कहां अपनी महिमा- ; वाली 

में | अहं गुण मैं गुणमय 
अभिरतः नित्य-स्थित प्रकृतिः स्वभाववाली ॥३६॥ 


त्रय अधीशः तिलोकीनाथ 
सत्यं भयादिव गुणेभ्य उरुक्मान्तः 
शेते समुद्र उपलम्भनमात्र आत्मा । 
नित्यं कदिन्द्रियगणेः क्रृतबिग्रहस्त्व 
त्वत्सेवकेन्‌ पपदं विधुतं तमोऽन्धम्‌ ॥३५॥ 
सत्यं भयात इव गुणेभ्यः उरुक्रम अन्तः शेते समुद्र उपलम्भन मात्र 
आत्मा नित्यं कद इन्द्रिय गणेः कृत विग्रहः त्वं त्वत्‌ सेवकः नृपपद विधुतं 
तमः अन्धम्‌ ॥३५॥ 
उरुक्रम अनन्त पराक्रम ! नित्यं कद सदा ही 


सत्यं सचमुच ही इन्द्रिय गणः दुष्ट इन्द्रियोंसे 
गुणेभ्यः गुणोंसे त्वं कृत विग्रहः आपने कलह कर 
भयात्‌ इब भयभीतके समान रखी है 

अन्तः अन्तःकरण रूपी त्वत्‌ सेवकः आपके सेवकोंने 
समुद्र समुद्र में तमः भन्धं घोर अन्धकार रूप 
उपलम्भन मात्र केवल अनुभवरूप | नृपपद राजसिहासन 


आत्मा शेते आत्मा (आप) | विधुतं छोड़ रखा है ।।३५।। 
सोते हैं, | 
त्वत्पादपद्मसकरन्दजुषां मुनीनां 
वर्त्मास्फुटं नृपशुभिर्नेनु दुविभाव्यम्‌ । 
यस्मादलो किक मिवे हितमीश्व रस्य 
भुमंस्तवेहितमथो अनु ये भवन्तम्‌ ।।३६॥ 


दशमस्कन्धे षष्टितमोऽध्याय। [ २४१ 


त्वत्‌ पादपद्म मकरन्द जुषां मनोनां वत्मं अस्फुट नपशुभिः ननु 
दुविभाव्यं यस्मात्‌ अलौकिक इव ईहितं ईश्वरस्य भूमन्‌ तव ईहितं अथो अनु 
थे भवन्तम्‌ ॥३६॥ 


स्वत्‌ पादपद्म आपके चरण-कमलों | यस्मात्‌ जिसलिए 

भूमन्‌ सवंव्यापक प्रभू 
मकरन्द जुषां मकरन्द सेवी तब ईश्वरस्य आप सर्वंसमर्थकी 
मुनीनां मुनियों का | ई हितं चेष्टा 


अथो ये भवन्त ओर जो आपके 
अनु ईहितं अनुगामी हैं उनकी 


चत्मं अस्फुटं मार्ग अस्पष्ट और 
ननु नुपशुभिः निश्चय नररूप 


पशुओंके लिए चेष्टा 
दुविभाव्यं समझनेमें बहुत अलोकिक इव अलोकिकके समान 
कठिन है | होती है ।।३६।। 


निष्किचनो ननु भवान्‌ न यतोऽस्ति किचिद्‌ 

यस्मे बलि बलिभुजोऽपि हरन्त्यज्ञाद्याः । 
स त्वा विदन्त्यसुतृपोऽन्तकमाढयतान्धाः 

प्रेष्ठो भवान्‌ बलिभुजामपि तेऽपि तुभ्यम्‌ ॥३७॥ 
निहिकञ्चनः नमु भवान्‌ न यतः अस्ति किञ्चित्‌ यस्म बलि बलिभुजः 


अपि हरन्ति अज आद्याः न त्वा विदन्ति असुतृपः अन्तकं आढयता अन्धाः 
प्रष्ठः भवान्‌ बलिभुजां अपि ते अपि तुभ्यम्‌ ॥३७॥ 


ननु भवानं निश्चय आप वलिभुजः अपि (दूसरोंसे) पूजित 

निषह्किञचनः निष्किञ्चन हें होने वाले भी 

थतः किञ्चितु जिनके अतिरिक्त बलि हरन्ति पूजा भेंट देते हैं, 
कुछ बलिभुजाँ बलिभोक्ता 

न अस्ति है ही नहीं, (देवताओं ) के 


यस्म अज आद्याः जिनको ब्रह्मादि ` भवान प्रेष्ठः आप प्रिय हैं 


२४२ ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 


भपि ते अपि और वे भी त्वा अन्तकं आप कालरूपक्री 
तुभ्यं आपको (प्रिय हैं) | न बिदन्ति नहीं जानते ।(३७।। 
आढयता अन्धाः धनी होनेसे अन्धे । 
असुतृपः अपने ही प्राणोंको | 

तृप्त करने वाले ' 


त्वं वे समस्त पुरुषार्थभयः फलात्मा 
यद्वाङछया सुभतयो विसृजन्ति कृत्स्नस्‌ । 
तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः 
पुसः स्त्रियाश्च रतयोः सुखदुः खिनोने ॥३८॥ 
त्वं बे संमस्त पुरुषार्थभयः फल आत्मा यत्‌ वाञ्छया सुमतयः 


बिसृजन्ति छृत्स्नं तेषां विभो सम्‌ चत; भवतः समाजः पुसः स्त्रियाः च 
रतयोः सुखदुःखिनोः न ॥।३८॥ 


वे त्वं निश्चय आप भवतः समाजः आपसे सम्बन्ध 
समस्त समस्त समुचितः पूरा उचित है 
पुरुषाथेमयः पुरुषार्थे स्वरूप पुसः च पुरुष और 
फल आत्मा और उनके फल स्त्रियाः स्त्रियों 
(परमानन्द) स्वरूप | रतयोः की रतिसे 
हैं सुखदुःखिनोः न सुखी-दुःखी होने 
यत्‌ बाङछया जिनको पानेकी वालोंको नहीं 
इच्छासे ।।३८।ः 
सुमतयः सद्बुद्धि लोग 
कृत्स्नं सब कुछ ' 


विसजन्ति त्याग देते हैं 
बिभो तेषां प्रभो ! उनके लिए 
ही 
त्वं न्यस्तदण्डमुनिभिर्गदितानुभाव 
आत्माऽऽत्मदश्च्र जगतामिति मे वृतोऽसि । 


दशमस्कन्धे षष्टितमोऽध्यायः | २४३ 


हित्वा भवद्रश्राद  उदीरितजञालवेग- 
ध्वस्ता शिषोऽड्जमवनाकपतोन्‌ कुतोऽन्ये ॥३४॥ 
त्वं न्यस्त दण्ड मुनिभिः गदित अनुभावः आत्मा आत्मदः च जगतां 


इति मे वृदः असि हित्बा भवत्‌ श्र,व उदीरत कालवेग ध्वस्त आशिषः 
अब्जभव नःकपतोच्‌ कुतः अन्ये ॥३६॥ 


न्यस्त दण्ड किसीको भी दण्ड | उदीरित संकेतसे संचालित 
देना त्याग देतें वाले | कालवेग कालकी गतिसे 

सुनिभिः मुनियों द्वारा ध्वस्त आशिषः अभिलाषा नष्ट हो 

गदित अनुभावः वर्णित प्रभाव वाले जाने वाले 

त्वं जगतां आप विश्वके अब्जभव ब्रह्मा 

आत्मा आत्मा नाकपतीवृ स्वर्गाधी शोको 

च आत्मदः तथा (भक्तोंको)  हित्बा छोडकर आप 
अपनेको भी दे देने | बुर: अपि (मेरे द्वारा) वरण 
वाले हैं किये गये हें 

इति मे ऐसा जानकर मैंने | अन्ये कुतः फिर दूसरे कहां 

भवत्‌ भ्रव आपकी भौँहोंके होते हैं ।। ३४॥। 


जाड्य वचस्तव गदाग्रज यस्तु भुपान्‌ 
विद्राव्य शाङ्ग निनदेन जहर्थ मां त्वम्‌ । 
सिंहो यथा स्वबलिमीश पश्न्‌ स्वभागं 
तेभ्यो भयाद्र यदुर्दाध शरण प्रपन्नः ॥४०॥ 


जाड्य वचः तव गद अग्रज यः तु भूपानु विद्राव्य शाङ्ग निनदेन 
जहर्थ मां त्वं सिह: यथा स्वर्बाल ईश पशून्‌ स्वभागं तेभ्यः भयात्‌ यत्‌ उदधि 
शरण प्रपन्नः ।।४०॥ 


गद अग्रज गदकेबडे भाई! ' स्वर्बाल अपना उपहार 
यथा सिह जैसे [सिह भाग 
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पशून्‌ पशुओंसे (छीन ले) | तेभ्यः भयात्‌ उन्हींके भयसे 
शाङ्ग निनदेन शारंग धनुषकी उदधि शरणं समुद्रको शरण 
टंकारसे प्रपन्नः आये हैं 
यः तु भूपान्‌ जो तो राजाओंको | ईश यत्‌ वचः स्वामी यह जो 
विद्राव्य भगाकर आपकी बात है 
स्वभागं अपना भाग जाडध' भूल ही है ।।४०॥ 
त्वं मां जहथ आपने मेरा हरण 
किया 


यद्वाञछया नृपशिखामणयोऽङ्कवन्य- 
जायन्तनाहुषगयादय ऐकपत्यम्‌ । 

राज्यं विसुज्य विविशुवनमम्बुजाक्ष 
सीदन्ति तेऽनुपदवीं त इहास्थिताः किम्‌ ॥४१॥ 

यतृ वाञ्छया नुप शिखामणयः अङ्कः बन्य जायन्त नाहुष गय आदयः 


ऐकपत्यं राज्यं विसृज्य विविशुः वनं अम्बुज अक्ष सीदन्ति ते अनुपदवीं त 
इह आस्थिता: किस्‌ ॥४१॥ 


अम्बुज अक्ष कमल लोचन! ; ऐकपत्यं राज्यं चक्रवर्ती राज्य 
यत वाञ्छया जिसे पानेकी इच्छा | विसज्य त्याग कर 

से | बनं विषशुः वतमं प्रवेश कर गये 
न्‌प सपति । ते अनुपदर्वी आपके मार्गके पीछे 
शिखामणयः चुडामणि | इह अस्थिताः इस विश्वमें चलने 
अङ्ग वन्य अङ्ग, पथ्‌, । वाले 
जायन्त नाहुष भरत, ययाति त कि सीदन्ति वे क्या कष्ट पाते 
गय आदयः गय आदि हैं ? ॥४१।। 


कान्यं श्रयेत तव पादसरोजगन्ध- 
माध्राय सन्मुखरितं जनतापवर्गम्‌ । 
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लक्ष्म्यालयं त्वविगणय्य गुणालयस्य 
मर्त्या सदोरुभयमर्थविविक्तहृष्टिः ॥४२॥ 


का अन्यं पेत तव पादसरोज गन्धं आध्राय सत्‌ मुखरितां जनता 
अपवगं लक्षिम आलयं तु अविगणय्य गुण आलयस्य मर्त्या सदा उरु भयं अथ 
विविक्त हृष्टेः ॥४२॥ 


सत्‌ मुखरितां सत्‌ पुरुषों द्वारा मर्त्या सदा मरण-धमं नित्य 


कीतित उरु भयं बहुत भय वालेकी 
अपवग जनता मोक्षदायी अथ अपने स्वार्थका 
लक्षिम आलयं लक्ष्मीके निवास | बिविक्त इष्टेः एकान्त विचार 
स्थान करने वाली 
गुण आलयं गुण धाम का अन्य कौन दूसरेका 
तव पादसरोज आपके चरण-कमलो। धयत आश्रय लेगी 
की ॥४२।! 


तु अविगणय्य फिर उनकी 


गन्धं आध्राय सुगन्ध सू घकर | 
अवहेलना करके | 


तं त्वानुरूपमभजं जगतामधीश- 
मात्मानमत्र च परत्र च कामप्रम्‌। 
स्यान्मे तवांध्रिररणं सृतिभिञ्चं मन्त्या 
यो वे भजन्तमुपयात्यनृतापवगः ॥४३॥ 
तं स्वा अनुरूपं अभजं जगतां अधीशं आत्मानं अत्र च परत्र च कामपूरं 


स्वात्‌ मे तव अध्रि ररणं सृतिभिः श्रमन्त्या यः वे भजन्तं उपयाति 
अनृत अपवगंः ॥४३॥ 


जगतां अधोशं समस्तसंसारके अत्रच इस लोकमें भी 
अधीश्वर च परत्र तथा परलोकमें 
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कासपुरं सब कामनाएँ पूर्ण | अन्‌त इस मिथ्या (संसार) 
करने वाले से 
तं त्वा अनुरूप उस आपके अपने | अपवर्गः मोक्षमें 
अनुरूप (जानकर) | उपयाति पहुँचाते हें उन 
अभजं मैंने सेवन किया है | तंव अंध्रि ररणं आपके चरणोंकी 
सृतिभिः इस सृष्टि-चक्रमें शरण 
भमन्त्या मे भटकती हुई मुझे | स्यात्‌ मिलती रहे ॥।४३।। 
यः वे जो निश्चय 
भजन्तं भजन करते वालों 
को 


तस्याः स्युरच्युत नपा भवतोपदिष्टाः 

स्त्रीणां गृहेषु खरगोश्वबिडालभृत्याः । 
यत्क्र्णमूलमरिकशंन नोपयायाद्‌ 

युष्सत्कथा सृडविरिचसभासु गीता ॥४४॥ 
तस्याः स्पुः अच्युत नुपा भवत: उपदिष्टाः स्द्रोणां गुहेष खर गो 


अश्व बिडाल भृत्याः यतु कर्णमूलं अरिकशंन न उपयायात्‌ युष्सतु कथा मृड 
विरिञ्च सभासु गोता ॥४४।। 


अरिकशेन शत्रुनाशनु ! भवतः आपके द्वारा 
मुड विरिञ्च शिव, ब्रह्माको उपदिष्टाः बतलाये 
सभासु गीता सभामें गायी जाने | गृहेषु स्वरीणां घरोंमें स्त्रियोंके 

वाली खर गो अश्व गधे, बेल, घोड़े 
युष्मत्‌ कथा आपकी कथा बिडाल भूत्याः बिड़ालके समान 
यत कर्णमूलं जिसके कणे कुहरों सेवक 

नपा तस्याः राजा लोग उसके 

उपयायातु न समीप नहीं पहुँचती. लिए 


अच्युत अच्युत ! स्युः होवें ।।४४।। 
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त्वकश्मश्रुरोसमनखकेश पिनद्धमन्त- 
मासा स्थिरक्तकु मिविट्कफपित्तब्वातम्‌ । 
जीवच्छवं भजति कान्तमतिविमृढा 
या ते पदाब्जमकरन्दमजिघ्रती स्त्री ॥४९॥ 
त्वक्‌ श्मशुरोम नख केश पिनद्धं अन्तः सांस अस्थि रक्त कृमि विट्‌ 


कफ वित्त वालं जोवत्‌ शवं भजति कान्तमतिः विमूढा या ते पदाब्ज मकरन्दं 
अजिघ्रती स्त्री ॥४५।। 


या स्त्री जो स्त्री अस्थि रक्त हडडी, रक्त, 
ते पदाब्ज आपके चरण-कमल | कृमि विट्‌ कोडे, विष्टा, 
मकरन्दं परागको कफ पित्त वातं कफ, पित्त, वायु 
अजि घ्रतो नहीं सूघपाती . भरे 
विमूढा वह अत्यन्त मूर्खा | जीवत्‌ शबं जीवित मुर्देको 
त्वक्‌ श्मश्ररोम त्वचा, दाढ़ी-मू छ, | कान्तमतिः प्रिय बुद्धिसे 

रोम, भजति सेवन करती है 
नख केश पिनद्धं नख केशसे मठे ।।४५।। 


अन्तः मांस भीतर माँस 


अस्त्वम्बुजाक्ष मम ते चरणानुराग 

आत्मन्‌ रतस्य मयि चानतिरिक्तदृष्टेः । 
यह्यास्य वृद्धय उपात्तरजोऽतिमात्रो 

मामीक्षसे तदु ह नः परमानुकम्पा ॥४६॥ 
अस्तु अम्बुज अक्ष मम ते चरण अनुरागः. आत्मन्‌ रतस्य मयि च 


अनतिरिक्त हष्टेः यहि अस्य वृद्धय उपात्त रजः अतिमात्रः मां इक्षसे तत्‌ 
उ हनः परमा अनुकम्पा ॥४६॥ 


अम्बुज अक्ष कमल-लोचन ! | ते चरण आपके चरणोंमें 
आत्मन्‌ रतस्य आत्माराम 
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मे अनुरागः मेरा प्रेम अतिमावः उत्कट 

अस्तु हो उपात्त रजः रजोगुण स्वीकार 

मयि च मुझ पर भी करके 

हष्डेः कृपा हृष्टि मां ईक्षसे मेरी ओर देखते हैं 

अनतिक्त विशेष न रखने- तव उ ह वह निश्चय ही 
वाले आप नः परमा मुझ पर परम 

यहि अस्य जब इस जगतकी | अनुकम्पा कृपा है ।।४६।॥। 

वृद्धय वृद्धिके लिए 


नेबालीकमहं मन्ये वचस्ते मधुसुदन । 
अम्बाया इव हि प्रायः कन्यायाः स्याद्‌ रतिः क्वचित्‌ ।४७। 


न एव अलीक अहं मन्ये वचः ते मधुसुदन अम्बाया इव हि प्रायः 
कन्यायाः स्यात्‌ रतिः क्वचित्‌ ॥४८!॥ 


मधुसुदन मधुसूदन ! प्रायः कन्यायाः प्राय: कन्याको 
अहं ते वचः में आपकी बातको | क्वचितु कहीं 
अलोक न एव निराधार नहीं ही | रतिः स्यात्‌ प्रीति हो सकती है 
मन्ये मानती है | ॥॥1४७1। 
हि अम्बाया इव क्योंकि अम्बाके 

समान 


व्युढायाश्चापि पु श्चल्या मनोऽभ्पेति नवं नवम्‌ । 
बुधोऽसतीं न बिभृयात्‌ तां बिश्दुभयच्युतः ॥४८॥ 


व्यृढायाः च अपि पुश्चल्या मनः अभ्येति नवं नवं बुधः असतीं न 
बिभृयात्‌ तां बिश्नत्‌ उभयच्युत: ।।४८॥। 


व्युढायाः अपि विवाहिता होने पर | पुश्वल्या सनः व्याभिचारिणीकां 
मन 
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नवं नवं नये-नये के तां बिस्त उसका भरण करने 
अभ्षेति पास जाता है से 
बुधः असतों बुद्धिमान पुरुष उभथच्युतः दोनों लोकोंसे गिर 


कुलटाका | जाता है ।।४८।। 
बिभृयात्‌ न भरण-पोषण न करे 


॥ श्रीभगवान्‌वाच ॥ 


साध्व्पेतच्छोतुकामेस्त्वं राजपुत्रि प्रलम्भिता । 
मयोदितं यदन्वात्थ सबं तत्‌ सत्यमेव हि ॥॥४४॥ 


साध्वि एतत्‌ श्रोतु कामे: त्वं राजपुत्रि प्रलम्भिता मया उदितं यत्‌ 
अनुवात्थ सव ततु सत्यं एव हि ॥४४॥ 


साध्वि साध्वी हि मया उदित क्योंकि मेरे वचनों 
राजपुत्रि राजकुमारी ! की 
एतत यह यतु अनुवात्थ (तुमने) जो व्याख्या 
श्रोतु कासः सुननेकी इच्छासे की 
त्व प्रलस्भिता तुमसे हंसी को गयी | तत्‌ सबं बह सब 

थी सत्य एव सच ही है॥४४।। 


यान्‌ यान्‌ कामयसे कामान्‌ मय्यकासाय भामिनि । 
सन्ति ह्य कान्तभक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा ॥५०॥ 


यान्‌ याव्‌ कामयसे कामान्‌ मयि अकामाय भामिनो सन्ति हि 
एकान्त भक्तयाः तव कल्याणि नित्यदा ॥५०॥ 


भामिनी सुन्दरि ! | कामान्‌ कामयसे वरदान चाहती हो 
अकासाय सकामताकी निवृत्ति, हि एकान्त क्योंकि तुम अनन्य 
के लिए भक्तयाः भक्ता हो 


मयि यानु यानु मुझसे जो जो 
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कल्याणि तव कल्याणी ! तुममें | नित्यदा सन्ति नित्य विद्यमान हैं 
(वे) ॥५०॥ 


उपलब्धं पतिप्रेम पातिव्रत्यं च तेऽनघे । 
यहाक्यश्चल्यमानाया न धोमय्यपकषिता ॥५१॥ 


उपलब्धं पतिप्रेम पातिव्रत्यं च ते अनघे यत्‌ वाक्ये: चल्यमानाया 
न घोः मयि अपकर्षिता ॥।११॥ 


अनघे निष्पापे ! चल्यमानायाः विचलित करनेकी 
ते पतिप्रम तुम्हारा पतिसे प्रेम चेष्टा करने पर भी 
च पातिव्रत्यं तथा पतिव्रता रूप | धीः (तुम्हारी) बुद्धि 
उपलब्धं (मैंने) देख लिया | मयि मुझसे 
यत्‌ वाक्यः क्योंकि अपने वाक्यों | अपकषिता न दूर नहीं हटी 

से ॥५१॥। 


ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया । 
कामात्मानोऽपवर्गशं मोहिता मम मायया ॥५२॥ 


ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया काम आत्मानः अपवग ईशं 
मोहिता मम मायया ॥॥५२॥ 


अपवग ईशं मोक्षके स्वामी दाम्पत्ये स्तो-पुरुष सुखके लिए 
मां ये मुझे जो भजन्ति भजते हैँ 

काम आत्मानः सकाम चित्तसे मस मायया वे मेरी मायासे 
तपसा तपस्या तथा मोहिता मोहित हैं ।।५२।। 
ब्रतचयंया व्रत पालन करके 


मां प्राप्य मानिन्यपवगंसम्पदं 
वाञ्छन्ति ये सम्पद एव तत्पतिम्‌। 

ते मन्दभाग्या निरयेऽपि ये नृणां 
मात्रात्मकत्वान्निरयः सुसंगमः ॥। ५३॥ 


दशमस्कन्ध षष्टितमोऽध्याय [ २५१ 


मां प्राप्प सानिनि अपवर्ग सम्पद बाञ्छस्ति ये सम्पद एव तत्‌ पति 
ते मन्द भाग्या निरये अपि ये नणां मात्रा आत्मकत्वात्‌ निरयः सुसद्भमः 


॥५३॥ 
मातिनि मानिनी ! मात्रा शब्द-रूपादि 
अपवग सम्पदं मोक्ष सम्पत्ति रूप | आत्मकश्वात्‌ तन्मात्राओंके सुखमें 
ततु पति माँ उस (मोक्ष)के स्वामी चित्त रहनेसे 

मुझे निरयः (उन्हें तो) नरकमें 
प्राप्य ये प्राप्त करके जो भी वे 
सम्पद एव सम्पत्तिको ही सुसद्भमः सुलभतासे मिलते हैं 
बाञ्छन्ति चाहते हैं ॥५३॥ 
ते मन्द भाग्या वे मन्द भाग्य 
ये न्‌णां जो (भोग) मनुष्योंको 
निरये अपि नरकमें भी (मिलते 

हैं वही चाहते हैं) 

दिष्ट्या गृहेश्वयंसकृन्मयि त्वया 
कृतानुवृत्तिभंवमोचनी खल: । 


सुदुषक्करास सुतरां दुराशिषो 
ह्यसुम्भराया निक्कतजुषः स्त्रियाः ॥५४॥ 


दिष्टया गृहेश्वरी असकृत्‌ मयि त्वया कृत अनुवृत्तिः भवमोचनो 
खलः सुदुष्करा असौ सुतरां दुराशिषः हि असु भराया निकृति जषः स्त्रियाः 


ABN 
पृहेश्वरी गृहस्वामिनी ! सयि असकृत्‌ मेरी निरन्तर 
दिष्टया सौभाग्मकी बात है | अनुवृत्तिः सेवा भावना है 

कि ख़लेःअसो दुष्टोंके लिए यह 
स्वया तुममें सुदुषकरा अत्यन्त दुष्कर है 
भवमोचिनी संसारसे छुड़ाने हि क्योंकि (जो) 


वाली 


२५२ ] श्रोमदुभागवते महापुराणे 


दुराशिषः बुरी कामना स्त्रियाः सुतरां स्त्रियोके लिए तो 
रखने वाली हें और भी कठिन हे 

असुम्भराया अपने प्राणोंको ही 11५४1 
तृप्त करती हे 

निकृति जुषः ऐसा नारकीय 
भोगोंमें लगी 


न त्वाहशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गहेषु 
पश्यासि मानिनि यया स्वविवाहकाले । 
प्राप्तान्‌ न्‌पानवगणय्य रहोहरो मे 
प्रस्थापितो द्विज उपश्र्‌ तसत्कथस्य ॥५५॥ 
न त्वाहृशों प्रगयिनों गृहिणीं गृहेष पश्यामि मानिनि यया 


स्वविवाहकाले प्राप्तान्‌ नृपान्‌ अवगणय्य रहः हरः मे प्रस्थापितः द्विज 
उपश्र्‌ त सतुकथस्य ॥५५।। 


मानिनि मानिनी ! स्वविवाहकाले अपने विवाहके 

त्वाहृशीं तुम्हारे समान समय 

प्रणयिनीं प्रेम करने वाली | प्राप्तान्‌ नपान्‌ आये राजाओंकी 

गृहेषु गृहिणो अपने घरमें दूसरी | अवगणय्य अवगणना करके 
पत्नी रहः हरः एकान्त सन्देश लाने 

न पश्यामि नहीं देखता हूँ वाले 

यया सतुकथस्य जिसने प्रशंसा द्विज मे ब्राह्मण मेरे पास 

उपश्र्‌ त सुनकर प्रस्थापितः भेजा :।५५॥ 


स्रातुविरूपक्ररणं युधि निर्जितस्य 
प्रोद्वाहप्वंणि च तद्वृधमक्षगोष्ठचाम्‌ । 

दुःखं समुत्थमसहोऽस्मदयोगभोत्या 
नेवाब्रवी: किमपि तेन वयं जितास्ते ॥५६॥ 


दशमस्कन्धे षष्ठितमो5ध्यायः [ २५३ 


भ्रातुः विरूपक रण युधि निर्जितस्य प्रोद्वाह पर्वेणि च तत्‌ दधं 
अक्षगोष्ठ्यां दुःख समुत्थं असहः अस्मत्‌ अयोग भोत्या न एव अग्रवीः 
किसपि तेन बयं जिताः ते ।।५६॥ 


प्रोद्वाह पवेणि विवाहोत्सवके समुत्थं दुःखं इस बढ़े हुए दुःख 
समय को 
युधि निजितस्य युद्धमें पराजित अस्मतु अयोग हमारे वियोगके 
भ्रातुः भाईको भीत्या असहः भयसे (तुमने) 
विरूपकरणं कुरूप करना सहन कर लिया 
च तत्‌ तथा उसका किमपिनएव कुछ भी नहीं ही 
अक्षगोष्ठ्यां द्यूत सभामें अब्रवीः कहा 
(अनिरुद्ध विबाहके | तेन वयं इससे हम लोग 
समय) ते जिता: तुम्हारे द्वारा जीत 
बधं मारा जाना* लिए गए हैं ।।५६।। 


दूतस्त्वयाऽऽत्मल भने सुविविक्तमन्त्रः 

प्रस्थापितो मयि चिरायति श न्यमेतत्‌ । 
मत्वाजिहास इदमङ्भ मनन्ययोग्यं 

तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः ॥५७'। 


* इस अध्यायमें इस एलोकके अतिरिक्त एक शब्द भी ऐसा नहीं है 
जो यह सूचित करे कि यह परिहास पुत्रोत्पत्तिके पश्चातूका है। 
श्रीबल्लभाचार्यं इस श्लोककी टीकामें “सुबोधिनी में स्पष्ट कहते हैं कि 
यह परिहास प्रयुम्नोत्पत्तिके पूर्वका है।ले किन 'तद्व धमक्षगोष्ठयां' 
इतना अश इसे अनिरुद्ध विवाहके समयका बना देता है और यह विवाह 
महाभारत युद्धके बाद हुआ । महाभारतके युद्ध तक रुक्मी जीवित था। 
अतः या तो यह श्लोक प्रक्षिप्त होना चाहिए या 'तद्व धमक्षगोष्ठयां'के 
स्थान पर 'तद्वधमेन हष्ट्वा' जेसा कुछ पाठ भेद होना चाहिए। 
कुरूप करना भी वध जेसा ही हे । 
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दूतः त्वया आत्मलभने सुविविक्तमन्त्रः प्रस्थापितः मयि चिरायति 
शून्य एतत्‌ मत्वा जिहास इदं अङ्गम्‌ अनन्य योग्यं तिष्ठेत तत्‌ त्वयि वयं 
प्रतिनन्दयामः ॥।५७॥ 


त्वया तुमने इदं अङ्गम्‌ यह अपना शरीर 
आत्मलभने मेरी प्राप्तिके लिए | अनन्य योग्यं किसी दूसरेके योग्य 
सुविविक्तमन्त्रः निश्चित मन्तव्य न मानकर 
लेकर जिहास त्याना चाहा 
दूतः प्रस्थापितः दूत भेजा और तत्‌ यह (संकल्प) 
मयि चिरायति मेरे (पहुँचने में) त्वयि तिष्ठेत तुममें हो रहे 
विलम्ब होने पर | वयं इसका हम 
एतत्‌ शून्यं इस जगतको सूना | प्रतिनन्दयामः अभिनन्दन करते हैं 
मत्वा मानकर 11५७11३ 


॥ श्रीशूक उवाच ॥ 


एवं सौरतसंलापेभंगवाऊ्जगदोश्वरः । 
स्वरतो रमया रेमे नरलोक विडम्बयन्‌ ॥५८॥ 


एवं सौरतसंलापः भगवानु जगदीश्वरः स्वरतः रमया रेमे नरलोक 
विडम्बयन्‌ ॥५८॥ 


एवं इसर प्रकार भगवान्‌ भगवान्‌ 
सोरतसंलापेः ऐकान्तिक विनोद | नरलोकं मनुष्य लोकका 
क्रते विडम्बयन्‌ अनुकरण कस्ते 


जगदीश्वरः जगदीश्वर 


* यह श्लोक भी श्लोक ५५ से ही सम्बन्धित है । श्लोक ५६ बीच 
में या तो असंगत लगता हे या उसमें “तत्‌ वधमक्षगोष्ठयां'के स्थान पर 
'तदूवघं एव हष्ट्वा' कोई पाठ हो तो वह दोनों श्लोकके बीच संगत होगा। 
अन्यथा यह श्लोक ५७ अलग सा पड़ जाता है। 


दशमस्कन्धे षष्टितमोऽध्यायः [ २५५ 


स्वरतः आत्माराम होने रमया रेमे लक्ष्मीजीके साथ 
पर भी रमण करने लगे 
॥५८॥। 


तथान्यासामपि विभुगृहेषु गृहवानिव । 


आस्थितो गृहमेधीयान्‌ धर्माल्लोकगुरुहरिः ॥५४॥ 
तथा अन्यासां अपि विभुः गृहेषु गृहवान्‌ इव आस्थितः गृहमेधीयान्‌ 
घर्मान्‌ लोकगुरुः हरिः ॥॥५८॥। 


तथा अन्यासां ऐसे ही दूसरी विभुः हरिः सर्वेश्वर श्रीहरि 
रानियोंके गृहमेधोयाच्‌ गृहस्थ 

अपि गृदेषू भी घरोंमें धर्मान्‌ धर्मपर 

गृहवान्‌ इव गृहस्थोंके समान | आस्थितः स्थित थे ।।५४॥ 


लो कगुरुः सब लोकोके गुरु 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराघ कृष्णरुक्मिणीसंवादो नाम षष्टितमोऽध्यायः ।।६०॥। 


अथ एकषष्टितमो5ध्यायः 
॥ श्रीशूक उवाच ।। 


एकेकशस्ताः कृष्णस्य पुत्रात्‌ दश दशाबलाः । 
जजोजनन्ननवमान्पितुः सर्वात्मसम्पदा ॥ १ ॥ 


एक एकशः ताः कृष्णस्य पुत्रान्‌ दश दश अबलाः अजीजनन्‌ 
अनवमा पितुः सवं आत्म सम्पदा ॥।१॥ 


ताः अबलाः उन स्त्रियों आत्म अपने 
(यानियों)में सवं सम्पदा सब गुणोंमें 
एक एकश: प्रत्येकने पितुः अनवमानु पितासे अन्यून 
कृष्णस्य श्रीकृष्णके पुत्रान्‌ पुत्र 
दश दश दस दस अजीजनन्‌ उत्पन्न किये ॥१।! 


गृहादनपगं वीक्ष्य राजपुत्र्योऽच्युतं स्थितम्‌ । 
प्रेष्ठं न्यसंसत स्वं स्वं न तत्तत्त्वविदः स्त्रियः ॥ २ ॥ 


गुहातु अन्‌ अपगं वीक्ष्य राजपुढप: अच्युतं स्थितं प्रेष्ठं न्यमंसत स्वं 
स्व न तत्‌ तत्व विदः स्त्रियः ॥२॥ 


अच्युतं गृहात्‌ अच्युतको अपने घर | न बिदः स्त्रियः न जानने वाली 
से 


स्तियोंने 
अनु अपग वीक्ष्य कहीं अन्यत्र न स्व स्वं अपने-अपनेको 
जाता देखकर प्रष्ठ सर्वाधिक प्रिया 
तत्‌ तत्त्व उनका वास्तविक | न्यमसत मान लिया ॥२॥ 


तत्त्व 


दशमस्कन्धे एकषष्टितमोऽध्यायः [ २५७ 


चावंबजकोशवदनामतबाहुनेत्र- 
सप्रेम हास रसवीक्षितवल्गुजल्पः 
सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतु 
स्वेविश्मः समशकन्‌ वनिता विभूम्नः ॥ ३॥ 
चारु अब्जकोश वदन आयतबाहु नेत्र सप्रमहास रसबीक्षित 
बल्गजल्पेः सम्मोहिता भगवताः न मनः विजेतुः स्वः विश्रमः सम अशकन्‌ 
वनिता विभूम्नः ।।३॥। 


चारु अब्जकोश मनोहर कमलकोश | सम्मोहिता स्वयं मोहित हुई 


वदन जेसे मुख, वनिता रानियां 
आयतबाहु विशाल बाहु ओर | विभूम्नः सर्वेव्यापक 
नेत्र नेत, भगवतः भगवानके 
सप्रेमहास प्रणय मुस्कान मनः विजेतु मनको जीतनेमें 
सहित स्वः विश्जमेः अपने हाव-भावसे 
रसवीक्षित रसमय कटाक्षसे | सम अशकनु न कुछ भी समर्थ नहीं 
बह्गुजल्पः मनमोहिनी बात- हुई 11३) 
चीतसे 


स्मायावलोकलबर्दाशतभावहारि- 

स्र मण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशोण्डः 
पत्न्यस्तु षोडशसहरस्रमन ड्गबाणे- 

यस्येन्द्रियं विमथितु करणेन शेकुः ॥ ४ ॥ 
स्माया अवलोक लव दाशत भावहारि भूमण्डल प्रहित सोरतमन्त्र 


शोण्डः पत्न्यः तु षोडश सहस्र अनङ्गवाण: यस्य इन्द्रियं विमथितु' करण: 
न शेकुः।।४॥ 


षोडश सहस्रम्‌ सोलह सहत्र | स्माया अवलोक (अपने) मुस्कान 
पत्न्यः तु रानियां तो | युक्त देखने, 
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लव र्दाशत 


भावहारि 
स्र मण्डल 
प्रहित 

सोरतमन्त्र 


शण्डः 
अनङ्कबाणेः 
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कटाक्षपात से 
देने 

भावपूर्ण 

भ्र भंगीसे 

छोड़े 

सुरत-मन्त (संकेत) 
से 

पुष्ट 

कामबाणोंसे 


करणे: यस्य 
इन्द्रिय 
बिमथितु 

न शेकुः 


इत्थं रमापतिमवाप्य पति स्त्रियस्ता 


भेजुमु दाबिर तमेधितयानुराग- 


हासावलोकनवसङ्गमलालसाद्यम्‌ 


तथा दूसरे साधनों 

से जिसकी 

इन्द्रियोंको 

चञ्चल 

नहीं कर सकों 
11४1) 


ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम्‌ । 


॥ ५ ॥ 


इत्थं रमार्पात अवाप्य पति स्त्रियः ता ब्रह्मा आदयः अपि न विदुः 
पदवी यदीयां भेजुः मुदा अविरतं एघितया अनुराग हास अवलोक 
नवसङ्गम लालसा आद्यम्‌ ॥५॥ 


ब्रह्मा आदयः 
अपि 

यदीयाँ पदवी 
न विदुः 

इत्यं रमार्षात 


पति अवाप्य 
ता स्त्रियः 
मुदा अविरतं 


ब्रह्मादि 

भी 

जिनके स्वरूपको 
नहीं जानते 

इस प्रकार (उन) 
श्रीपतिको 

पति रूपमें पाकर 
उन स्त्रियोंने 
आनन्दसे निरन्तर 


एधितया 
अनुराग 

हास 

अवलोक 
नवसज्रम 
आद्य लालसा 
भेज: 


प्रत्युदृगमासनवराहेणपादशोच- 


ताम्बुल बिश्रमणबोजनगन्धमाल्येः 


बढ़ने वाले 

प्र मसे 

मुस्कान युक्त 

देखनेसे 

नवीन समागमकी 

प्रथम लालसाको 

(सदा) प्राप्त किया 
॥५॥। 


दशमस्कन्धे एकषष्टितमो$्याय! [ २५८ 


केशप्रसा रशयनस्नपनोप हा यें- 
दासोशता अपि विभोविदधुः स्म दास्यम्‌ ॥६॥ 
प्रति उट्‌गम आसन वर अहण पादशोच ताम्बूल विश्रप्रण वीजन 


गन्धमाल्येः केशप्रसार शयन स्नपन उपहार्यः दासीशता अपि विभोः विदधुः 
स्म दास्थम्‌ ।।६॥ 


दासीशता अपि सेकड़ों दासियां | शयन सुलाने 
होने पर भी बोजन पंखा झलने 
प्रति उद्गम उठकर आगे लेने | गन्धमाल्येः चन्दन-माला देने, 
जाते, केशप्रसार केश सुलझाने 
आसन आसन देने, स्नपन स्नान कराने 
वरअहण श्रेष्ठ पूजन उपहायें भेंट प्रदान कर के 
पादशोच चरण-प्रक्षालन विभोः दास्यं स्वामीको सेवा 
ताम्बूल पान देने- बिदधुः (स्वयं) करती थीं 
विश्रमण विश्राम कराने ॥॥६॥॥ 


तासां या दशपुत्राणां कृष्णस्त्रोणां पुरोदिताः । 
अष्टौ महिष्यस्तत्पुत्नान्‌ प्रद्य म्नादीन्‌ गृणामि ते ॥७॥ 


तासां या दश पुत्राणां कृष्णस्त्रीणां पुरा उदिताः अष्टो महिष्यः तत्‌ 
पुत्राव्‌ प्रयु म्न आदीन्‌ गुषामि ते ॥।७॥ 


तासां दश उन दस-दस | ततु प्रद्य म्व॑ उनके प्रद्युम्न 
पुत्राणां पुत्रों वाली | आदीनु आदि 
कृष्णस्त्रोणां श्रीकृष्णकी रानियां * पुत्रान्‌ ते ुत्नोंका तुमसे 
में | गुणामि वर्णन करता हूँ 
या पुरा उदिताः जो पहिले वणिता hl! 


अष्टौ महिष्यः आठो पटरातियां 
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चारुदेष्णः सुदेष्णश्व चारुदेहश्च वो्यवान । 
सुचारुश्चारुगुप्तश्च भद्रचारुस्तथापरः ॥ ८ ॥ 


चारुदेष्णः सुदेष्णः च चारुदेहः च वीर्यवान्‌ सुचारुः चारुगुप्त: च 
भद्रचारः तथा अपरः ॥८॥ 


चारुदेष्णः चारुदेष्ण सुचारुः सुचारु 

च सुदेष्णश और सुदेष्ण, च चारुगुप्तः और चारुगुप्त, 
च वोयेवातू एवं पराक्रमी तथा अपरः तथा अन्य 
चारुदेहः चारुदेह, भद्रचारुः भद्रचारु ।।८।। 


चारुचन्द्रो विचारश्च चारुश्च दशमो हरेः । 
प्रय म्नप्रमुखा जाता रुक्मिण्यां नावमाः पितुः ॥ & ॥ 


चारुचन्द्रः विचारः च चारः च दशमः हरेः प्रद्य म्न प्रमुखा जाता 
रुक्मिण्यां न अवमाः पितुः ॥ॐ॥ 


चारुचन्द्रच चारुचन्द्र और पितुः न अवमाः पितासे अन्यून 
विचारुः च विचार एवं जातः उत्पन्न हुए 
दशमः चारुः दसवें चारु ॥र्द।। 


प्रद्य म्न प्रमुखा इनमें प्रमुख प्र्य_म्न 
हरेः रुक्मिण्यां श्रीहरिसे रुक्मिणी 
में 


भानुः सुभानुः स्वर्भानुः प्रभानुर्भानुमस्तथा । 
चन्द्रभानुव हऱद्भानु रतिभानुस्तथाष्टमः ॥१०॥ 


भानुः सुभानुः स्वर्भानुः प्रभानुः भानुमान्‌ तथा चन्द्रभानुः बह॒दुभानु: 
अतिभानुः तथा अष्टमः ॥१०॥ 


दशमस्कन्धे एकषष्टितमोऽध्यायः [ २६१ 


भानुः सुभानुः भानु, सुभातु, तथा अष्टमः ऐसे ही आठवें 
स्वर्भानु प्रभानुः स्वर्भानु, प्रभानु, | अतिभानुः अतिभानु :।१०। 
तथा भानुमानु और भानुमान्‌ 

चन्द्रभानुः चन्द्रभानु, 


बहदभात्तुः बहदभानु, 
श्रोभानुः प्रतिभानुश्च सत्यभाभात्मजा दश । 
साम्बः सुमित्रः पुरुजिच्छतजिच्च सहस्रजित्‌ ॥११॥ 


धोभानु: प्रतिभानुः च सत्यभामा आत्मजा दश साम्बः सुमित्रः 
पुरुजित्‌ शतजित्‌ च सहस्रजित्‌ ॥११॥ 


श्टीभानुःच श्रीभानु और पुरुजित्‌ पुरुजित, 


प्रतिभानुः प्रतिभानु शतजित्‌ शतजित्‌ 
सत्यभामा सत्यभामाके ये च सह्रजितु और सहस्रजित्‌ 
दश आत्मजा दश पुत्र थे ॥११।। 


साम्बः सुलित्रः साम्ब, सुमित्र, | 


विजयश्चित्रकेतुश्च वसुमान्‌ द्रविडः क्रतुः । 
जाम्बवत्याः सुता ह्यते साम्बाद्याः पितृसंमताः ॥१२॥ 


विजयः चित्रकेतुः च वसुमान्‌ द्रविडः कृतुः जाम्बवत्याः सुता हि एते 
साम्ब आद्याः पितृ सम्मताः ॥१२॥ 


विजयः विजय, | एते साम्ब ये साम्ब 
चित्रकेतुः चित्रकेतु, आद्याः आदि 
वसुमान्‌ द्रविडः वसुमान्‌, द्रविड, | हि जाम्बबत्याः जाम्बवतीके तो 


च कृतुः और क्रतु सुता पुत्न थे ॥१२।। 
पितृ सम्मताः हि पिताके समाह ही 

वोरश्चन्द्रो$्वसेनश्च चित्रगुवंगवान वृष: । 

आमः शंकुवंसुः श्रीमान्‌ कुन्तिर्नाग्नजितेः सुताः ॥१३॥ 
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बोर: चन्द्रः अश्वसेनः च चित्रगुः वेगवान्‌ वृषः आम: शंकुः वसुः 
श्रीमान्‌ कुन्तिः नाग्नजितेः सुताः ॥१३॥ 


वोरः चन्द्रः वीर, चन्द्र, श्रीमान कुन्तिः तेजस्वी कुन्ति 
अश्वसेनः अश्वसेन, नाग्नजितेः नाग्नजिती (सत्या) 
चित्रगुः वेगवान चित्रगु, वेगवान्‌ सुताः के पुत्र थे ॥१३॥। 
वृषः वष, 

आमः शंकुः आम, शंकु, 

वसुः वसु, 


श्रूतः कविवृषो वीरः सुबाहुभंद्र एकलः । 
शान्तिर्देशः पुर्णमासः कालिन्द्याः सोमकोश्वरः ॥१४॥ 


श्रूतः कविः वृषः वीरः सुबाहुः भद्रः एकलः शान्ति: दर्श: पूर्णमासः 
कालिन्द्याः सोमकः अवरः ॥१४॥ 


श्रत: कविः श्रत, कवि, । पूर्णमासः पूर्णमास, 

वृषः वृष, अबरः सोमकः सबसे छोटा सोमक, 
वीर सुबाहुः वीर, सुबाहु, | कालिन्द्याः कालिन्दीके हुए 
भद्रः भद्र, | ।। १४।। 
एकलः शान्तिः एकल, शान्ति, | 

दर्शः दं, | 


प्रधोषो गात्रवान्सिंहो बलः प्रबल ऊध्वंगः । 
माद्र्याः पुत्रा महाशक्तिः सह ओजोऽपराजितः ॥१५॥ 


प्रधोषः गाद्रवात्‌ सिहः बला प्रबलः उधध्वंगः माद्रघा पुत्र महाशक्तिः 
सह ओजः अपराजितः ॥१५॥ 


प्रघोषः प्रघोष, | सिहः बलः सिह, बल, 
गात्रवानु गात्ववान, प्रबलः प्रबल, 


दशमस्कन्धे एकरषष्टितमोब्ध्याय; [ २६३ 


उध्बंगः उध्वंग, | सादराः पुत्राः मद्रदेशीया 

महाशक्तिः महाशक्ति, (लक्ष्मणा) के पुत्र थे 

सहः ओजः सह, ओज, | ॥१५। 
| 


अपराजितः अपराजित 


वृको हर्षोइनिलो गृध्रो वर्धनोऽन्नाद एव च । 
महाशः पावनो वह्लिमित्रविन्दात्मजा: क्षुधिः ॥१६॥ 


वृकः हर्षः अनिलः गृध्रः वर्धनः अन्नाद एच च महाशः पावनः वल्लिः 
मित्रविन्दा आत्मजाः क्षुधि ॥५६॥ 


वृकः हर्ष: वृक, हर्ष, च क्षुधिः एव तथाक्षुधिभी 
अनिलः अनिल, मित्रविन्दा मित्रविन्दाके 
गृध्रः वर्धनः गुस्न, वर्धन, आत्मजाः पुत्र थे ॥॥१६।। 
अन्नादः अन्नाद, 

महाशः पावनः महाश, पावन, 

वह्निः वल्लि, 


संग्रामजिद्‌ बृहत्सेनः श्रः प्रहरणोऽरिजित्‌। 
जयः सुभद्रो भद्राया वाम आयुश्च सत्यकः ॥ १७॥ 


संग्रामजित्‌ बुहतसेनः श्रः प्रहरणः अरिजित्‌ जयः सुभद्रः भद्राया 
वामः आयु. च सत्यकः ॥१७॥ 


संग्रामजित्‌ संग्रामजित्‌, आयुः च आयु और 
वृहत्‌सेनः वृहत्सेन, सत्यकः सत्यक 

श्रः श्रहरणः शूर, प्रहरण भद्राया भद्राके पुत्र थे 
अरिजितु जयः अरिजित, जय, ।।१७।। 


सुभद्रः वामः सुभद्र, वाम 


दोप्तिमांस्ताम्रतप्ताद्या रोहिण्यास्तनया हरेः । 
प्र्यम्नाच्चानिरुद्धोऽभुद्क्मवत्यां महाबलः ॥१८॥ 
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दीष्तिमाच्‌ ताञ्रतप्त आद्या रोहिण्याः तनय हरेः प्रद्यम्नात च 
अनिरुद्धः अमूत्‌ रुक्मवत्यां महाबलः ।।१८॥। 


हरेः श्रीहरिके तनया पुत्र हुए, 
रोहिण्याः (सोलह सहस्र च प्रयुम्नात और प्रद्य म्नको 
रानियोमेसै) रोहिणी रुक्मवत्या सक्मवतीसे 
के महाबलः महाबली 
दोष्तिमाब दीप्तिमान्‌ अनिरुद्धः अनिरुद्ध 
तास्रतप्त ताम्र, तप्त अभूत्‌ उत्पन्न हुए ॥१८॥। 
आद्या आदि हुए, 


पुत्यां तु रुक्मिणो राजन्‌ नाम्ना भोजकटे पुरे । 
एतेषां पुत्रपौत्राश्च बभूवुः कोटिशो नप । 
मातरः कृष्णजातानां सहस्राणि च षोडश ॥१८॥ 


पुत्यां तु रक्मिणः राजन्‌ नाम्ना भोजकटे पुरे एतेषां पुत्र पौत्रा: च 
बभूवुः कोटिशः नृप मातरः कृष्ण जातानां सहस्राणि च षोडश ॥१६॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! कोटिशः बभुवुः करोड़ों हो गये, 
भोजकटे नाम्ता भोजकट नामके क्योंकि 

पुरे रुक्मिणः तु नगरमें (रहने वाले)| कृष्न जातानां श्रीकृष्णके पुत्रोंकी 

रुक्मीकी ही | मातरः च माताए ही 

पुत्वां पुत्री (रुक्मवती )से | सहस्राणि षोडश सोलह सहस्र थीं 
नुप राजन्‌ ! ॥।१६।। 
एतेषां पुत्र च इनके पुत्र और 
पौत्राः पौत्र 

।! राजोवाच ॥ 


कथं सुक्म्यरिपुत्राय प्रादाद्‌ दुहितरं युधि । 
कृष्णेन परिभूतस्तं हन्तु रन्ध्रं प्रतीक्षते । 
एतदाख्याहि मे विद्वत्‌ द्विषोर्ववाहिकं मिथः ॥२०॥ 
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कथं रुक्मि अरिपुत्राय प्रादात्‌ दुहितर युधि कृष्णेन परिभूतः तं हन्तुः 
र्र प्रतीक्षते एतत्‌ आख्याहि मे विद्वन्‌ द्विषोः वेवाहिकम्‌ मिथः ॥२०॥ 


अरिपुत्राय शल्रके पुत्रको `| प्रतीक्षते प्रतीक्षा कर रहा था 

रुक्मि रुक्मीने विद्वन्‌ हे विद्वान 

दुहितरं कथं पुत्री कसे मे एतत्‌ मुझको यह 

प्रादात्‌ दे दी, (वह तो) आख्याहि बताइये कि 

युधि कृष्णेन युद्धमें श्रीकृष्ण मिथः द्विषोः दोनों शत्रुओंके बीच 
द्वारा केसे 

परिभूतः पराजित होकर | बेवाहिक विवाहका प्रबन्ध 

तं हन्तु रन्ध्र उनको मारनेके हुआ ॥॥२०॥ 
अवसरकी 


अनागतमतीतं च वतंमानमती न्द्रियम्‌ । 

बिप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक्‌ पश्यन्ति योगिनः ॥२१॥ 

अनागतं अतीतं च वतमानं अति इन्द्रियम्‌ विप्रकृष्टं व्यवहितं 
सम्यक्‌ पश्यन्ति योगिनः ॥२१।। 


योगिनः योगीजन विप्रकृष्ट दूरस्थ, 

अनागतं भविष्य, व्यर्वाहत छिपी बातको भी 
अतीतं च भूत तथा सम्यक्‌ पश्यन्ति ठीक-ठाक देखते हैं 
वर्तमानं वतँमानकी ।।२१।। 


अति इन्द्रियं इन्द्रियातीत 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
वृतः स्वयंवरे साक्षादनद्गोऽङ्गयुतस्तया । 
राज्ञः समेतान्‌ निर्जित्य जहारेकरथो युधि ॥२२॥ 
बृतः स्वयंवरे साक्षात्‌ अनङ्गः अङ्गयुतः तया राज्ञः समेतानृ निजित्य 
जहार एक रथः युधि ॥२२॥ 
तया उस (रुक्मवती) | अङ्गझयुतः अङ्गवानु 


द्वारा साक्षात्‌ अनज्भरः साक्षात्‌ कामदेव 
स्वयवरे स्वयंवर में । वृतः वरण किये गये 
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एक रथः (उन्होंने) अकेले | युधि निजित्य युद्धमें जीतकर 


रथसे जहार (उसे) हरण किया 
समेताव्‌ राज्ञः आये हुए राजाओं ।।२२।। 
को 


यद्यप्यनुस्मरन्‌ वेरं रुक्मी कृष्णावमानितः ।. 
व्यतरद्र भागिनेयाय सुतां कुवन्‌ स्वसुः प्रियम्‌ ॥२३॥ 


यद्यपि अनुस्मरन्‌ वरं रुक्मो कृष्ण अवमानितः व्यतरत्‌ भागिनेयाय 
सुतां कुवन्‌ स्वसुः प्रियम्‌ ।।२३॥ 


यद्यपि यद्यपि | स्वसुः प्रियं किन्तु बहिनका 

कृष्ण श्रीकृष्ण द्वारा | प्रिय 

अवमानितः अपमानित कुवन्‌ करतेके लिए 

रुक्मी वेरं रुक्मी शत्रुता ती | भागिनेयाय भानजे को 

अनुस्मरन्‌ बराबर स्मरण | सुतां व्यतरत्‌ पुत्री दे दी ।।२३॥ 
करता था | 


रुक्मिण्यास्तनयां राजन्‌ कृतवमंस्‌तो बली । 
उपयेमे विशालाक्षों कन्यां चारुमतों किल ॥२४॥ 


रुक्मिण्याः तनयां राजन्‌ कृतवमंसुतः बली उपयेमे विशालाक्षों 
कन्यां चारुमतीं किल ॥२४॥। 


राजन राजन्‌ ! कन्यां चारुमतीं कन्या चारुमतीको 
रुषिसण्या; रुक्मिणीको किल बली अहो बलवान 
तनयां पुत्री कुतवमंतुतः  कृतवर्माके पुत्रने 
बिशालाक्षी बड़ नेत्रो वाली उपयेमे विवाहा ॥२४।। 


दौहिव्रायानिरुद्धाय पौत्रीं रुक्म्यददाद्धरेः । 
रोचनां बद्धवेरोऽपि स्वसुः प्रियचिकीर्षया । 
जानन्नधमं तद्‌ योन स्नेहपाशानुबन्धनः ॥२४॥ 


दशमस्कन्धे एकषष्टितमोऽध्यायः | २६७ 


दोहित्रांय अनिरुद्धाय पीत्रीं रुक्मि अददात्‌ हरेः रोचनां बद्धवेरः 
अपि स्दसुः प्रिय चिकीषंया जानन्‌ अधमं तत्‌ योन स्नेहपाश अनुबन्धनः 


॥।२५॥ 

स्वसुः प्रिय बहिनका प्रिय ' भददात्‌ दे दी 
चिकीषेणा करनेकी इच्छासे तत्‌ योन यह वेवाहिक 
हरेः श्री हरिसे | सम्बन्ध 
बद्धवेरः अपि शत्रुता हढ होने पर अधर्म जानत अधमे जानते हुए 

भो | भी* 
रुक्सि दोहित्राय रुक्मीने दौहित्र ' स्नेहपाश स्नेहके बन्धनमें 
अनिरुद्वाय अनिरुद्धको : अनुबन्धनः बंधे होनेसे ॥२५।। 


पाँल्रीं रोचनां अपनी पौत्री रोचना 
तस्मिन्नभ्युदये राजन्‌ रुक्मिणी रामकेशवो । 
पुरं भोजकटं जग्मुः सा्बप्रद्युम्नकादयंः ॥३६॥ 


तस्मिन अभ्युदये राजन्‌ रुक्षिशणो राप्रकेशवो पुरं सोजकट जग्मुः 
साम्ब प्रद्य॒म्नक आदयः ॥२६॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! ' साम्ब साम्ब, 

तस्मिन्‌ इस ` प्रद्यू म्नक प्रद्युम्न 

अभ्युदये विवाहोत्सवमें | आदथः आदि 

रुक्मिणी रुक्मिणी, | भोजकटं पुरं भोजकट पुर 
| 


रामकेशदो बलराम-श्रीकृष्ण | जग्मुः गये ।। २६।। 


तस्मिर्‌ निवृत्त उद्वाहे कालिद्भप्रमुखा नृपाः । 


हृप्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुलमक्षेवनिज॑य ॥२७॥ 


* स्मृतिके अनुसार राजकुलमें एक बार तो मामाकी लड़कीसे बिवाह 
हो सकता है, किन्तु तीसरी पीढ़ीका भी विवाह वर्जित है । 
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तस्मिच निवृत्त उद्वाहे कालिङ्ग प्रमुखा नृपाः रप्ताः ते रुक्मिणं 
प्रोचुः बलं अक्षः विनिजंय ॥२७॥ 


तस्मिन्‌ उद्वाहे उस विवाहके नृपाः रुक्मिणं उन राजाओंने 


| 
निवृत्त समाप्त हो जाने | रुक्मीसे 
पर | प्रोच: कहा 
ते हप्ताः उन गविष्ठ बलं अक्षः बबलरामको पासोंसे` 
कालिङ्क प्रमुखा कलिङ्ग नरेश विनिजंय जीत लो” ॥२७॥ 


जिनमें मुखिया था 


अनक्षज्ञो ह्ययं राजन्नपि तद्व्यसनं महत्‌ । 
इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षे रुक्म्यदीव्यत ॥२८॥ 


अनक्षज्ञः हि अयं राजनु अपि तत्‌ व्यसनं महत्‌ इति उक्तः बलं 
आहूय तेन अक्ष: रुक्मि दोव्यत ॥२८॥ 


हि राजन्‌ क्योंकि राजन्‌ इति उक्तः ऐसा कहे जाने पर 

अयं अनक्षज्ञः ये जुआ खेलना नहीं | बलं आहूय बलरामजीको 
जानते बुलाकर 

अपि तत्‌ फिर भी उसका तेन रुक्मि उनके साथ रुक्मी 

महत्‌ व्यसनं (इनको) भारी अक्षैः दीव्यत पासे खेलने लगा 
व्यसन हे | ।।२५।। 


शतं सहस्तमयृतं रामस्तत्राददे पणम्‌ । 

तं तु रुक्म्यजयत्तत्र कालिद्भः प्राहसद्र बलम्‌ । 

दन्ताद्‌ संदशयन्नुच्चेर्नामृष्यत्तद्लायुधः ॥२४।। 

शतं सहस्र म्‌ अयृतं रामः तत्र आददे पणं तं तु रुक्मि अजयत्‌ तत्र 


कालिङ्गः प्राहसत्‌ बलं दन्तात्‌ सन्दशं यन्‌ उच्चे: न अमृष्यत्‌ तत्‌ हलायुधः 
॥॥२८॥॥ 
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तत्न रास: उसमें बलरामजीने | बन्तानु दाँत 
(क्रमशः) सन्दशंयन्‌ दिखाते हुए 
शतं अह्र सो, सहस्र, उच्चेः बलं ऊचे स्वरसे 
अयृतं दस सहु्तका बलरामजी पर 
पणं आददत्‌ दाव लगाया प्राहसत्‌ हुँसने लगा 
तं रुक्मि उसे रुक्मीने हलायुधः हलधरको 
अजयत्‌ जीत लिया तत्‌ न अमृष्यत्‌ वह सहन नहीं हुआ 
तत्न कालिङ्गः उस समय कलिग- ॥२६॥ 
राज 


ततो लक्षं रुक्म्यगृहृणाद्‌ ग्लहं तत्राजयद्र बलः । 
जितवानहमित्याह रुक्मो कतवमाश्रितः ॥३०॥ 


ततः लक्षं रुक्मि अगृह्हात्‌ ग्लहं तत्र अजयत्‌ बलः जितवात्‌ अहं इति 
आह रुक्मी केतवं आश्रितः ॥।३०॥ 


ततः रुक्मि फिर रुक्मीने इति रुक्मो इस प्रकार रुक्मी 
लक्षं ग्लहं एक लाखका दाव | कतबं आशितः छलका सहारा 
अगधुल्हात लगाया लेकर 

तत्र बलः उसे बलरामजीने | आह बोला ।1३०।। 
अजयत्‌ जीत लिया 


अहं जितवान्‌ किन्तु 'मैंने जीता 
हे” 


मन्युना क्षुभितः श्रीमान्‌ समुद्र इव पर्वणि । 

जात्यारणाक्षोऽतिरुष! न्यबुदं ग्लहमाददे ॥३१॥ 

मन्युना क्षुभितः श्रीमान्‌ समुद्र इव पर्वणि जात अति अरुण अक्षः 
अति रुषा न्यबु वं ग्लहं आददे ॥।३१॥ 


धोमान्‌ श्रीमान्‌ पर्वणि पर्वं (पूणिमा)को 
(बलरामजी इससे) | समुद्र इव समुद्रको भाँति 
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मन्युना क्षुमितः क्रोधसे क्षुब्ध हो | अति रुषा बहुत क्रोधसे 
गये न्यबु दं ग्लहं दस करोड़का दाव 
अति अरुण अत्यन्त लाल आददे लगाया ।।३१।। 


तं चापि जितवान्‌ रामो घरमणच्छलमाश्रितः । 
रुक्मी जितं मयात्रेमे वदन्तु प्राश्‍्निका इति ॥३२॥ 


तं च अपि जितवान्‌ रामः धमंण छलं आशितः रुक्मो जितं मया अत्र 
इमे वदन्तु प्राश्निका इति ॥।३२॥ 


तं च अपि उसे भी रुक्मो इति रुक्मी इस प्रकार 
धर्मेण रामः धर्मेपूर्वक बलरामजी बोला-- 
ने मया जितं मैने जीता है, 
जितवानु जीता अन्न इमे इस विषयमें ये 
छलं आश्रितः छलका सहारा प्राश्निका प्रश्न-निर्णायक 
लेकर वदन्तु बतलावें' ॥।३२॥ 


तदाञ्वीन्नसोवाणी बलेनेव जितो ग्लहः । 
धर्मतो बचनेनेव रुक्मो वदति वे मृषा ॥३३॥ 


तदा मब्रवीत्‌ नभः बाणो बलेन एव जितः ग्लहः धमतः वचनेन एव 
रुक्मी बदति व मृषा ॥३३॥। 


हदा नमः वाणी तब आकाशवाणीने ' रुक्मी वचनेन रुक्मी बातसे 


अब्रवीत्‌ हा-- ही 
धर्मतः बलेन एव 'धमंपुवंक | बै मृषा वदति निश्चय झुठ बोलता 
बलरामजीनेही ' है! ॥३३॥ 


रलह: जितः दाव जीता है, 


तामनाहत्य वेदों दुष्टराजन्यचोदितः । 
संकर्षणं परिहसन्‌ बभाषे कालचोदितः ॥३४॥ 


दशमस्कन्ध एकषष्टितमोष्ध्याय [ २७१ 


तां अनाहत्य वेदर्भः दुष्ट राजन्य चोदितः सद्धूबंणं परिहसन्‌ बभाष 
कालचोदितः ।।३४॥ 


दुष्ट राजन्य दुष्ट राजाओं द्वारा | सद्कूषंणं बलरामजीकी 
चोदितः प्रेरित और परिहसन्‌ हँसी उड़ाते हुए 
कालचोदितः मृत्युको प्रेरणासे | बभाष कहने लगा ॥। 8 
वेदभेः विदभं नरेश रुक्मी 
ताँ अनाहत्य उस (आकाशवाणी) 

की उपेक्षा करके 


नवाक्षकोविदा यूयं गोपाला वनगोचराः । 
अक्षेदोव्यन्ति राजानो बाणश्च न भवादृशाः ॥ ३५।। 


न एव अक्ष कोविदा यूयं गोपाला वनगोचराः अक्ष: दौ८८न्त राजानः 
बाणः च न भवाहृशाः ॥३।। 


ययं “तुम लोग | राजानः राजा लोग 
वनगोचराः वनमें दीखने वाले अक्षेः च बाणः पासो और बाणोंसे 
गोपाला गोपालक हो | दीव्यन्ति खेलते हैं, 


अक्ष कोविदा पासा खेलनेमें भवाद्दशाःन तुम जैसे लोग नहीं 
निपुण | 1॥1३५॥ 
न एव नहीं ही हो | 


रुक्मिणेवमधिक्षिप्तो राजभिश्चोपहासितः । 
क्र द्ध: परिघमुद्यम्य जघ्ने तं नम्णसंसदि ॥३६।॥ 


रक्षणा एवं अधिक्षिप्तः राजभिः च उपहासितः क्रुद्धः परिघं उद्यम्य 
जध्ने तं नृम्णसंसदि ।।३६॥ 


एवं रक्मिणा इस प्रकार रुक्मी अधिक्षिप्तः आक्षेप किये जाने 
द्वारा पर 
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च राजभिः तथा राजाओं द्वारा ' परिघं उद्यम्य - परिध उठाकर 
उपहासितः हंसी उड़ाये जाने : तं नम्णसंसदि उसे उस विनोद 
पर | सभामें ही 
| 
क्र्द्धः कुपित होकर : जघ्ने मार दिया ॥॥३६॥ 


कलिङ्गराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे । 
दन्तानपातयत्‌ क्रुद्धो योऽहसद्‌ विवृतह्िजेः ॥३७॥ 


कलिद्गराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे दन्तान्‌ अपातयत्‌ कृद्धः यः 
अहसत्‌ विवृतेः द्विजें: ॥३७॥ 


यः दिजः जो दाँत दशमे पदे दशमे पद पर 
विवृतेः खोलकर गुहोत्वा क्रद्धः पकड़कर कुपित 
अहसत्‌ हंसता था उस दन्तान्‌ दांत 
कलिङ्कराजं कलिद्गराजके अपातयत्‌ तोड़ डाले ।।३७॥ 
तरसा वेगपूर्वेक 


अन्ये निभिन्नबाहुर्रशरसो रुधिरोक्षिताः । 
राजानो दुदुवुर्भाता बलेन परिघादिताः ॥३८॥ 


अन्ये निभिन्न बाहु उरु शिरसः रुधिर उक्षिताः राजानः दुदुवु भीता 
बलेन परिघ अदिताः ॥३८॥ 


बलेन बलरामजी द्वारा ' रुधिर उक्षिताः रक्‍त लथपथ 
परिघ अदिताः परिधिसे रोदे गये सोताः द्र द्र वुः डरकर भाग गये 
अन्ये राजनः दूसरे राजा लोग | ॥३८।। 
निर्भिन्न कटे-फटे | 

बाहु उरु भुजा, जांघ, | 

शिरसः मस्तक | 


निहते रुक्मिणि श्याले नाब्रवीत्‌ साध्वसाधु वा । 
रुक्मिणोबलयो राजन्‌ स्नेहभद्धभयाद्धरिः ॥३४॥ 


दशमस्कन्धे एकषष्टितमोऽध्यायः [ २७३ 


निहते रुक्मिणि श्याले न अब्रवीत्‌ साधु असाधु वा रुक्मिणी बलयोः 
राजन्‌ स्नेहभङ्ग भयात्‌ हरिः ॥३४॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | स्नेहभङ्ग प्रेम ट्टनेके 

श्याले रुक्मिणि अपने साले रुक्मी ' भयातु हरिः भयसे श्रीहरिने 
के साधु वा असाधु अच्छा या बुरा 

निहते मारे जाने पर छ 

रुक्मिणी रुक्मिणी तथा | न अब्रवोीत्‌ नहीं कहा ।: ३४॥। 

बलयोः बलरामजीके | 


ततोऽनिरुद्ध सह सूर्यया वरं 
रथं समारोप्य ययुः कुशस्थलीम्‌ । 
रामादयो भोजकटाद्‌ दशार्हाः 
सिद्धाखिलार्था मधुस्‌ दनाश्रयाः ॥४०॥ 


ततः अनिरुद्धं सह सूर्यया वर रथं समारोप्य ययुः कुशस्थलीं राम 
आदयः भोजकटात्‌ दशार्हाः सिद्धा अखिल अर्था मधुसूदन आश्रयाः ॥४०1) 


मधुसूदन मधुमूदन के सूर्यया सह नववधूके साथ 
आक्षयाः आश्रित होनेसे बरं अनिरुद्ध दूल्हे अनिरुद्धको 
अर्थाः अखिल समस्त प्रयोजन रथं समारोप्य रथ पर बैठाकर 
सिद्धा पूरे हो जाने पर | भोजकटात्‌ भोजकटपुरसे 
दशार्हाः दशार्ह वंशी कुशस्थलं द्वारिकापुरी 
राम आदयः बलरामजी आदि । ययुः चले 11४०11 


इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तरा अनिरुद्ध विवाहे रुक्मिवधो नामेकषष्टितमोऽध्यायः ।।६१।। 


अथ द्विषष्टितमोऽध्यायः 
॥ राजोवाच ॥ 


बाणस्य तनयामूषामुपयेभे यदूत्तमः । 
तत्र युद्धमभूृद्‌ धोर हरिशंकरयोमंहत्‌ । 
एतत्‌ सवं महायोगिन्‌ समाख्यातु त्वमहंसि ॥ १ ॥ 


बाणस्य तनया अर्षा उपयेभे यदु उत्तमः तत्र युद्ध अभूत्‌ घोरं 
हरि शङ्खुरयोः महत्‌ एतत्‌ सबं महायोगिन्‌ सम आख्यातु त्वं अहुंसि ॥१॥ 


यदु उत्तमः यादव श्रेष्ठ | महत्‌ घोरं युद्ध महाघोर युद्ध 
(अनिरुद्ध)ने । अमत्‌ हुआ था 

बाणस्य तनयां बाणासुरकी पुत्री | महायोगितू्‌ महायोगिन्‌ ! 

ऊषां उपयेभे ऊषासे विवाह त्व एतत्‌ सवं आपको यहू सब 
किया, आख्यातु बतलाना 

तत्र हरि उसमें श्रीहरि महसि चाहिए ॥१॥ 


शङ्गुरयोः और शङ्करजीका 


॥ श्रीशक उवाच ॥ 


बाणः पुत्रशतज्येष्ठो बलेरासोन्महात्मनः । 
येन वामनरूपाय हरपेऽदायि मेदिनो ॥ ३॥ 
_ वाणः पृत्रशतज्येष्ठः बलेः मासीत्‌ महात्मनः येन वामन रूपाय 
हरब अदायि मेदिनीम्‌ ॥२॥ 


येन वामन जिन्होंने वामन | हरये श्री हरिको 
रूपाय रूपधारी | 


दशमस्कन्धे द्विषष्टितमोध्यायः [ २७५ 


मेदिनीं अदाय पृथ्वी दान कर पुत्रशतज्येष्ठः सो पुत्तोमें सबसे 
दिया (उन) बड़ा 
महात्मनः बलेः महात्मा बलिके बाणः आसीत्‌ बाणासुर था ॥२॥। 


तस्यौरसः सुतो बाणः शिवभक्तिरतः सदा । 
मान्यो वदान्यो धोमांश्च सत्यसंधो दृढव्रतः ॥ ३॥ 


तस्य औरसः सुतः बाणः शिवभक्तिरतः सदा मान्यः वदान्यः धीमान्‌ 
च सत्यसन्धः हृदृब्रतः ॥३॥ 


तस्य उन (बलि)का | धीमान्‌ बुद्धिमान, 
औरस: सुतः औरस पत्र | सत्यसन्धः सत्यप्रतिज्ञ 
बाण: सदा बाण सदा च हढ़ब्तः तथा नियमका 
शिवभक्तिरतः शंकरजीकी भक्तिमें पक्का था ।॥।३॥ 
लीन, 
सानप: वदान्यः माननीय, उदार- 
चरित, 


शोणिताख्ये पुरे रम्ये स राज्यमकरोत्‌ पुरा । 
तस्य शम्भोः प्रसादेन किकरा इव तेऽमराः । 
सहस्रबाहुर्वाद्यन ताण्डवेऽतोषयन्मृडम्‌ ॥ ४ ॥ 


शोणित अख्ये पुरे रम्ये स राज्यं अकरोत्‌ प्रा तस्य शम्भोः प्रसादेन 
किद्धुरा इव ते अमराः सहस्रबाहुः वाद्यन ताण्डवे अतोषयत्‌ मृडम्‌ ॥४॥ 


स पुरा वह पहिले । शम्भोः प्रसादेन शंकरजीकी कृपासे 
शोणित शोणित- ते अमराः वे देवता 

अख्ये पुरे पुर नामक तस्य किङ्करा उसके सेवकोके 
रम्ये मनोरम (नगरमे) | इव समान थे, 


राज्य अकरोत्‌ राज्य करता था 
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ताण्डवे (एक बार) ताण्डव ' मृडं अतोषयत्‌ शंकरजीको सन्तुष्ट 
नत्यके समय किया ॥४॥ 
सहस्रबाहुः सहस्र भुजाओसे 
वाहान (अनेक) बाजे 
बजाकर 


भगवान्‌ सर्वभूतेशः शरण्यो भक्तवत्सलः । 
वरेणच्छन्दयामास स तं वक्र पुराधिपम्‌ ॥ ५॥ 


भगवान्‌ सर्वभुत ईशः शरण्यः भक्तवत्सलः वरेणत्‌ छन्दयामास स तं 
वव्र पुर अधिपम्‌ ॥।५॥ 


सर्वंभूत ईशः सब भूतोंके स्वामी | स तं उसने उनको 
शरण्यः शरणदाता, | पुर अधिपं अपने नगरपालके 
भक्तवत्सलः भक्तवत्सल वव्र रूपमें वरण किया 
भगवानु भगवानने 11५1। 
वरेणत्‌ (उससे) इच्छानुसार 
छन्दयामास वरदान माँगनेको 

कहा 


स एकदाऽऽह गिरिशं पाश्वंस्थं बीयदुमंदः । 
किरीटेनाकंवणंन संस्पृशंस्तत्पदाम्बुजम्‌ ॥ ६ ॥ 


स एकदा आह गिरिशं पाइवंस्थं वीयंदुमंदः किरीटेन अर्कवर्णन 
संस्पृशन्‌ तत्‌ पदाम्बुजम्‌ ॥६। 


स वोयंदुमंदः वह बलोन्मत्त | किरीटेन (अपने) मुकुटसे 

एकदा पाश्वस्थं एक बार समीप ततु पदाम्बुजं उनके चरण-कमल 
रहने वाले संस्पृशन्‌ आह छूकर बोला ।।६।। 

गिरिशं शंकरजीसे 

अकंवर्णन सूयेके समान 


कान्तिमान 


दशमस्कन्धे द्विषटितमो$ध्याय! | २०७ 
नमस्ये त्वां महादेव लोकानां गुरुमोश्वरस्‌ । 
पुसामपू्णकामानाो कामपूरामराङ्घ्रिपम्‌ ।। ७॥ 


नमस्ये त्वां महादेव लोकानां गुरुम्‌ ईश्वर पु सां अपूर्ण कामानां 
कामपुर अपर अ घ्रिषम्‌ ॥७॥ 


महादेव हे महादेव ! अमर अ घ्रिपं कल्पवृक्ष सहश हैं 
लोकानां सभी लोकोंके अपुण जो अपूर्णे 

गुरुम्‌ गुरुको तथा कामानां इच्छाओंवाले 
ईश्वरम्‌ नियन्ताको पुसां मनुष्योंके लिए 
नमस्ये प्रणाम करता हू । | कामपुर इच्छा पूरी करता 
त्वाम्‌ आप हे ।।७।। 


दोःसहस्र त्वया दत्त पर भाराय मेऽभवत्‌ । 
त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं न लभे त्वहते समम्‌ ॥ ८ ॥ 


दोःसहत्न त्वया दत्त पर भाराय मे अभवत्‌ त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं 
न लभे त्वत्‌ ऋते समम्‌ ॥८॥। 


त्बया “आपने | त्रिलोक्यां सम तीनों लोकोंमें अपने 
दोःसहस्न सहस्र भुजाएँ | समान 
मयादत्त मुझेदीं ' प्रतियोद्धारं मुझसे लड़ने वाला 
परं मे भाराय किन्तु मेरे लिए | योद्धा 

भार | न लभे (मैं) नहीं पाता हूँ 
अभवत्‌ हो गयीं, क्योंकि | ।।८।। 


त्वत ऋते आपको छोड़कर 
कण्डत्या निभृतर्दोभिय्‌ युत्सुदिग्गजानहम्‌ । 
आद्यायां चूर्णयन्नद्रीन्‌ भीतास्तेऽपि प्रदुदूबुः ॥ 5 ॥ 


कण्डृत्या निधृतेः दोभिः युयुत्सुः दिग्गजान्‌ अहं आद्यायां चूर्णयन 
अद्रीन्‌ भोताः ते अपि प्रदुद्र वु: ॥र्द।। 


२७८ ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 
दोभिः निभृतः भुजाओंके बहुत दिग्गजान्‌ दिग्गजों 


कण्डूत्या अहं खजलाने पर मैं युव॒त्पुः युद्ध करने (गया) 
आद्यायां अद्रिन्‌ पहिले मैं पवंतोंको | ते अपि भोताः वे भी डरकर 
चणयन्‌ चूर-चूर करता प्रदुद्र वुः भाग गये ॥।। 


तच्छ्रुत्वा भगवान्‌ क्र द्धः केतुस्ते भज्यते यदा । 
त्वददर्पघ्नं भवेन्मूढ संयुगं मत्समेन ते ॥१०॥ 


तत्‌ श्रृत्वा भगवान्‌ क्रद्धः केतुः ते भज्यते यदा स्वत्‌ बपंघ्नं भवेत्‌ 
मढ़ संयुगं मत्समेन ते ।।१०॥ 


तत श्रृत्वा यह सुनकर । भज्यते टूट जायगा (तब) 

भगवान्‌ क्रद्धः भगवान्‌ (शिव) | ते मतुसमेन तेरा मेरे समानसे 
कुपित (होकर | ध्वतु दर्पघ्नं तेरा गर्व नष्ट 
बोले) | करने वाला 

मूढ यदा 'मूर्ख ! जब संयुगं भवेत युद्ध होगा” ॥१०॥ 

ते केतुः तेरा झण्डा | 


इत्युक्तः कुमतिह ष्टः -स्वगृहं प्राविशन्नप । 
प्रतीक्षत गिरिशादेशं स्पवोयनशनं कुधीः ॥११॥ 


इति उक्तः कुमतिः हृष्टः स्वगृहं प्राविशत्‌ नृप प्रतीक्षन्‌ गिरिश 
आदेशं स्वबोयं मशनं कुधोः ॥११॥ 


नृप राजन्‌ ! गिरिश आदेश भगवान शिवके 

इति उक्तः ऐसा कहे जाने पर बतलायें 

कुमतिः हुष्टः (वह) कुबद्धि स्ववीयं नशनं अपने पराक्रमके 
प्रसन्न हुआ विनाशकी 

स्वगुह अपने भवनमें । प्रतौक्षन प्रतीक्षा करने लगा' 

प्राविशतु प्रविष्ट हुआ | ।।११॥ 


कुधीः दुब्‌ द्धि (वश) 


दशमस्कन्धे द्विषष्टितमोऽयायः | २७४६ 


तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्युस्निना रतिम्‌ । 
कन्यालभत कान्तेन प्रागदृष्टश्ृतेन सा ॥१२॥ 


तस्य ऊषा माम दुहिता स्वप्ने प्रादय म्निना रति कन्या अलभत 
कान्तेन प्राक्‌ अहृष्टेन श्रतेन सा ॥१२॥ 


तस्य ऊषा नाम उसकी ऊषा नाम , सा कन्या उसने कुमारावस्थामें 
की स्वप्ने हो स्वप्नमें 
दुहिता प्राक्‌ पुत्रीने पहिले रति अलभत रति प्राप्त की 
अहष्टेन श्र तेन बिना देखे सुने 11१२1! 
कास्तेन परम सुन्दर 
प्रत म्तिता प्रद्य म्नकुमार 
अनिरुद्धसे 


सा तत्र तमपश्यन्ती क्वासि कान्तेति वादिनी । 
सखीनां मध्य उत्तस्थो विह्वला ब्रोडिता भृशम्‌ ॥१३॥ 


सा तत्र त अपश्यन्तो क्य असि कान्त इति वादिनी सखोनां मध्य 
उत्तस्थो विह्वला व्रीडिता शृशमु ॥१३॥ 


सा उत्तस्थो उसने जागने पर | इति वादिनो ऐसा बोलती हुई 


तत्र त वहां उनको सथ्लीनां मध्य सखियोंके बीचमें 
अपश्यन्ती न देखकर बिह्वला व्याकुल (होनेसे) 
कान्त प्रियतम ! भृशं ब्रीडिता बहुत लज्जिता हुई 
क्व असि कहां हो ? ॥।१३।। 


बाणस्य मन्त्रो कुस्भाण्डश्चित्रलेखा च तत्सुता । 
सख्यपृच्छत्‌ सखोमूषां कौत्‌हलसमन्विता ॥१४॥ 


बाणस्य मन्त्रो कुम्भाण्डः चित्रलेक्षा च तत्‌ सुता सख्य पृर्छत्‌ सखः 
ऊषा कोतुहल समन्विता ॥१४॥ 
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बाणस्य मन्त्रो बाणासुरका मन्त्री | कौतुहल कौतूहलयुक्ता 

कुम्भाण्डः कुम्भाण्ड था समन्बिता होकर 

च तत्‌ सुता और उसको पुत्री | सखीं ऊषां अपनी सखी ऊषासे 
थी सख्य पृच्छत्‌ सखी भावसे पूछा 

चित्रलेखा चित्रलेखा (उसने) ॥। १४।। 


कं त्वं मृगयसे सञ्जः कीहशस्ते मनोरथः । 
हस्तग्राहं न तेऽद्यापि राजपुत्यपलक्षये॥१५॥ 


कं त्वं मृगयसे सुन्न: कीहृशः ते मनोरथः हस्त ग्राहं न ते अद्य अपि 
राजपुत्रि उपलक्षये ॥१५।। 


सुम्र: “सुन्दर भृकुटिवाली' | राजपृत्रि राजकुमारी ! 

त्वं कं मृगयसे तुम किसको ढूढ | अद्यअपिते अब भी तुम्हारे 
रहो हो ? हस्त ग्राह पाणिग्रहण करने 

ते मनोरथ: तुम्हारा मनोरथ वालेको 

कोहशः केसा है? न उपलक्षये नहीं देखा है।।१५।। 

।। ऊषोवाच ॥ 


हृष्टः कश्चिन्नरः स्वप्ने श्यामः कमललोचनः । 
पीतवासा ब्रहद्वाहुर्योषितां हृदयंगमः ॥ १६॥ 


हृष्टः कश्चित्‌ नरः स्वप्ने श्यामः कमललोचनः पीतवासा बृहत्‌ 
बाहुः योषितां हृदयङ्गम ॥१६॥ 


योषितां स्त्रियोका मन बृहत्‌ बाहुः विशाल भूजा 
हृदयङ्गमः मन लुभावना ` कश्चित्‌ नरः कोई पृरुष 

श्यामः श्यामवर्णं ' स्वप्ने हृष्टः स्वप्नमें देखा है 
कमललोचनः कमल-नयन ।।१६। 


पीतवासा पीले वस्त वाला, 


दशमस्कन्धे द्विषष्टितमोञ्ध्याय; [ २८१ 


तमहं मृगये कास्तं पाययित्वाधरं मधु । 

क्वापि यातः स्पृहयतीं क्षिप्त्वा मां वृजिनाणंवे ॥१७॥ 

तं अहं मृगये कान्तं पाययित्वा अधर मधु कव अपि यातः स्पृहयतों 
क्षिष्ट्वा मां वृजिन अर्णवे ॥१७॥ 
तं कान्तं उस प्रियतमको | मां वृजिन मुझे दुःख 
अहं मृगये मैं हू ढ़ती हूँ अणंवे समुद्रमें 
अधर मधु अपना अधरामृत | क्षिप्त्वा कक्ष डालकर कहीं भी 
पाययित्वा (मुझे) पिलाकर | अपि यातः चला गया है ॥९७। 
स्पृहयतीं चाहती हुई | 

(अतृप्ता) 

जित्नलेखोवाच- 

व्यसनं तेऽपकर्षामि त्रिलोक्यां यबि भाव्यते । 

तमानेष्ये नरं यस्ते मनोहर्ता तमादिश ॥१८॥ 

व्यसन ते अपकर्षमि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते तं आनेष्ये नरं यः ते 
मनः हर्ता तं आदिश ।।१८॥ 
यः ते मनः हर्ता जो तुम्हारा चित- | तं आनेष्पे उसेले आऊंगी, 


चोर ते व्यसन तुम्हारा दुःख 
नरं यदि पुरुष यदि अपकर्षामि दूरकरदूगी, 
त्रिलोक्यां तीनों लोकोंमें तं आदिश उसे बता दो ।।१५॥। 


भाव्यते कहीं होगा तो 
॥ श्रीशुक उवाच ॥* 


इत्युक्त्वा देवगन्धवसिद्धचारणपन्नगान्‌ । 
दत्यविद्याधरान्‌ यक्षान्‌ मनुजांश्च यथालिखत्‌ ॥१८॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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इति उक्त्वा देवगन्धव॑ सिद्धचारण पन्नगात्‌ दत्य विद्याधरान 
यक्षान्‌ सनुजानु च यथा अलिखत्‌ ॥१६॥। 


इति उक्त्वा ऐसा कहकर यक्षान्‌ च यक्ष तथा 
देवगन्धेंव देवता, गन्धं, मनुजान्‌ मनुष्योंकी 
सिद्धचारण सिद्ध, चारण, यथा अलिखतु हूबहू चित्रित 
पन्नगान्‌ पन्नग (नाग) किया ।॥।१६।। 
दत्य दैत्य, 


विद्याधरान्‌ विद्याधर, 
मनुजेषु च सा वृष्णीन्‌ शुरमानकदुन्दुभिम्‌ । 
व्यलिखद्व रामकृष्णौ च प्रद्युम्न वोक्ष्य लज्जिता ॥२०॥ 
मनुजेषु च सा वृष्णोन्‌ श्र आनकदुन्दुभि व्यलिखत्‌ रामकृष्णो च 
प्रद्य म्नं बीक्य लज्जिता ॥२०॥ 


मनुजेषुच मनुष्योंमें भी । व्यलिखत्‌ चित्रित किया, 
सा वृष्णीन॒ उसने वृष्णि-वंशी | प्रद्य म्ने वीक्ष्य प्रद्य म्न (के चित्र) 


श्रं श्र, को देखकर 
आनकदुन्दुभि वसुदेव लज्जिता लज्जित हो गयी 
च रामकूष्णी च बलराम-श्रीकृष्ण- ॥२१॥। 


को | 
अनिरुद्ध विलिखितं वीक्ष्योषावाङः मुखी हिया । 
सोऽसावसाविति प्राह स्मयमाना महीपते ॥२१॥ 


अनिरुद्धं विलिखितं वीक्ष्य ऊषा अवाङ मुखी हिया सः असाः असाः 
इति प्राह स्मयमाना महीपते ॥२१॥ 


महीपते राजन्‌ ! 'सः मपाः वह यहीं हैं, 
अनिरुद्ध अनिरुद्धको असाः यही हे 
बिलिखित चित्रित इति स्मयमाना इस प्रकार 

वीक्ष्य देखकर | मुस्कराती 

ह्या लज्जासे ऊषा प्राह ऊषा बोली ॥२१॥ 


अवाङ मुखी सिर झुकाकर 


दशमस्कन्ध द्विषष्टितमो$ध्याय [- २८३ 


चित्रलेखा तमाज्ञाय पोत्र कृष्णस्य योगिनी । 
ययौ विहायसा राजन्‌ द्वारकां कृष्णपालिताम्‌ ॥२२॥ 


_ चित्रलेखा तं आज्ञाय पोत्रं कृष्णस्य योगिनी ययो विहायसा राजन्‌ 
द्वारकां कुष्ण पालिताम्‌ ॥२२॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! विहायसा आकाश मार्गसे 
तं कृष्णस्य उनको श्रीकृष्णका | कृष्ण पालितां श्रीकृष्ण द्वारा 
पोत्रं आज्ञाय पोत्र जानकर रक्षित 

योगिनो योगिनी द्वारकां ययौ द्वारिकापुरी गयी 
चित्रलेखा चित्रलेखा ॥।२२।। 


तत्र सुप्तं सुपर्यंङ्क प्राद्य म्नि योगमास्थिता । 
गृहीत्वा शोणितपुरं सख्यं प्रियमदर्शयत्‌ ॥२३॥ 


तत्र सुप्तं सुपयंड्धः प्राद्युम्न योग आस्थिता गृहीत्वा शोणितपुरं 
सख्ये ग्रियं अदर्शयत्‌ ॥२३॥ 


तत्र सुपर्ंडुः वहां उत्तम शेयापर षृहीत्वा ले जाकर 

सुप्तं सोये । सख्य प्रियं अपनी सखी (ऊषा) 

प्राद्य म्ति प्रय म्कुमारको | को प्रियतम 

योगं आस्थिता योगका आश्रय | अदर्शयत्‌ दिखला दिया 
लेकर | ।।२३॥ 


शोणितपुरं शोणितपुरमें 

सा च तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना । 

दुषप्रक्ष्ये स्वगृहे पुम्भी रेमे घ्रा म्निना समम्‌ ॥२४॥ 

साच तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदित आनना ढुप्प्रेक्ष्ये स्वगृहे पुम्भी 
रेमे ्राद्यम्निना समम्‌ ॥२४॥ 


साचतं वह भी उनको | मुदित आनना प्रसन्नमुखी 
सुन्दरवर अत्यन्त सुन्दर प्राद्यम्निना प्रद्युम्न कुमारके 
विलोक्य देखकर समं साथ 
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पुम्भी दुष्प्रेक्ये पुरुषोंके द्वारा स्वगृहे रेमे भपने घरमें रमण 
कठिनाईसे देखे करती रही ।।२४॥ 
जानेवाले 


पराध्यवासः ््ग्गन्धधूपदीपासनादिभिः । 
पानभोजनभक्ष्येश्च वाक्यः शुश्र षयाचितः ॥२५॥ 


पर अध्यंवासः स्रक्‌ गन्ध धूप दीप आसन आदिभिः पान भोजन 
भक्ष्येः च वाक्ये; शुभूषया अचितः ॥।२४। 


पर अर्ध्यवासः अत्यन्त बहुमूल्य | च तथा 
वस्त्र, | वाक्ये: शुश्रूषया सेवाके वचनोंसे 
स्रक्‌ गन्ध माला, चन्दन, अचितः सत्कृत होकर 


धूप दीप धूप-दीप, 
आसन आदिभिः आसन आदि 
डा | 
पान भोजन पीने, भोज्य- | 
भक्ष्ये: भक्ष्य पदार्थों | 


।।२५।। 


गुढः कन्यापुरे शश्वत्‌ प्रवृद्धस्नेहया तया । 
नाहगंणान्‌ स बुबुधे ऊषयापहतेन्द्रियः ॥२६॥ 


गृढः कन्यापुरे शश्वत्‌ प्रवृद्ध स्नेह्या तया न अहगंणान्‌ स बुबुधे 
ऊषया अपहूत इन्द्रियः ॥२६॥ 


शश्वत्‌ प्रबुद्ध निरन्तर बढ़ते हुए | स अहगंणानृ उन्होंने दिनोंको 
स्नेह्या प्रेमवाली (बीतते) 
तथा ऊषया उस ऊषा द्वारा बुबुधे न जाना ही नहीं 
अपहृत इन्द्रियः इन्द्रियोंके आकृष्ट ॥२६।। 
हो जानेसे 
कन्यापुरे गुढः कन्याके अन्तःप्रमें 
छिपे | 


दशमस्कन्धे द्विषष्टितमोऽध्यायः { २८५ 


तां तथा यदुवीरेण भुज्यमाना हतव्रताम्‌ । 
हेतुभिलंक्षयांचक्रराप्रोतां दुरवच्छदेः ।२७॥ 


तां तथा यदुवीरेण भुज्यसानां हतव्रतां हेतुभिः लक्षप्रान्‌ चक्रः 
आप्रोतां दुःअबच्छदेः ॥२७॥ 


यदुवीरेण तथा यदुवीर (अनिरुद्ध) | हेतुभिः आप्रोतां ऐसे कारणोंसे ओर 


द्वारा इस प्रकार बहुत प्रसन्न (होनेसे) 
भुज्यमानं तां भोगी जाती हुई उसे | हतव्रतां (ब्रह्मचर्यं) व्रत भ्रष्टा 
दुः अबच्छदेः जितको छिपाना लक्षयान्‌ चक्रः लक्षित कर लिया 
बहुत कठिन है 11२७) 


भटा आवबेदयांचक्क राजंस्ते दुहितुवंयम्‌ । 
विचेष्टितं लक्षयामः कन्यायाः कुलदूषणम्‌ ॥२८॥ 


भटा आवेदयान्‌ चक्रः राजन्‌ ते दुहितुः बयं विचेष्टितं लक्षयामः 
कन्यायाः कुलदूषणं ॥२८॥ 


भटा (अतः) सैतिकोंने | कन्यायाः कन्याके लिए 

आवेदयान्‌ चक्रः निवेदन | कुलदूषणं कुलको दूषित 
किया करनेवाली 

राजन्‌ ते दुहितुः 'राजन्‌ ! आपकी [| वयं लक्षयामः हम लोग देखते हैं 
पृत्रीकी ॥।२८॥ 


बिचेषिटितं चेष्टाए 
अनपायिभिरस्माभिगु प्तायाश्च गृहे प्रभो । 
कन्याया दूषण पुस्भिदु ष्प्रेक्षाया न विद्महे ॥२८॥ 


अनपार्यिभिः अस्माभिः गुप्तायाः च गृहे प्रभो कन्यायाः दूषणं पुम्भिः 
दुषप्रक्षाया न विद्महे ॥२४॥ 


प्रो प्रभो ! अस्माभिः हम लोगों द्वारा 
अनपायिभिः निरन्तर निर्बाध | गुप्तायाः रक्षित 
(सावधान) कन्यायाः गृहे कन्याके घरमे 
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पुम्भिः पृरुषोंद्वा रा दूषणं न विद्यहे अतः दोष हम लोग 
दुष्प्रक्षाया देख पाना बहुत नहीं जानते ॥।२४॥ 
कठिन हे 


ततः प्रव्याथतो बाणो दुहितुः श्रृतद्वषणः । 
त्वरितः कन्यकागारं प्राप्तोऽद्राक्षीद्‌ यदृद्दहस्‌ ॥३०॥ 


ततः प्रव्यथितः बाणः दुहितुः श्रृतदूषणः त्वरितः कन्यका आगारं 
प्राप्तः अद्राक्षीत्‌ यदृद्धहम्‌ ॥३०॥ 


ततः दुहितुः तब पृत्नीके । कन्यका आगार कन्याके भवनमें 

श्रुतदूषणः दूषित होनेकी | प्राप्तः यदद्ृहं पहुंचा (वहां) 
बात सुनकर | यदुश्रेष्ठको 

प्रव्यथितः बहुत दुःखी होकर ; अद्वाक्षोतु (उसने) देखा 


बाणः त्वरितः बाणासुर शीघ्रतासे | ।।३०॥। 
कामात्मजं तं भुवनेकसुन्दरं 
श्यामं पिशद्भास्बरमम्बृजेक्षणम्‌ । 
बृहदभुजं कुण्डलकुन्तलत्विषा 
स्मितावलोकेन च मण्डिताननम्‌ ॥३१॥ 


काम आत्मजं तं भूवन एक सुन्दरं श्यामं पिशंग अम्बरं अम्बुज ईक्षणं 
वृहत्‌ भुज कुण्डल कुन्तल त्विषा स्मित अवलोकेन च मण्डित आननम्‌ ॥।३१॥ 


तं काम आत्मजं उन कामदेवके पुत्र | कुन्तल अलकों एवं 

सुवन एक त्रिलोकीमें एकमात्र | कुण्डल त्विषा कुण्डलकी कान्ति 
सुन्दर सुन्दर च तथा 

श्यामं श्याम वर्ण, । स्मित अवलोकेन मुरकु राहटयुक्त 
विशङ्क अम्बरं पीताम्बरधारी, देखनेसे 

अम्बुज ईशणं कमल-जोचन, मण्डित आनन सुशोभित मुखवाले 
बृहत्‌ भुजं विशाल बाहु, ॥३१॥ 


दीव्यन्तमक्षेः 


दशमस्कन्ध द्रिषष्टितमोऽध्यायः 


प्रिययाभिनम्णया 


तदङ्कसङ्गस्तनकु कुमस्रजम्‌ 
बाहवोदंधानं मधुमल्लिका श्चितां 
तस्याग्र आसीनमवेक्ष्य विस्मितः ।।३२॥ 


[ २८७ 


दीव्यन्तं अक्षः प्रियया अभिन्‌म्णया तत्‌ अङ्ग सद्ध स्तन कु कुम स्रजं 
बाह्वोः दधानं मधुमल्लिका आधितां तस्य अग्र आसोनं अवेक्ष्य विस्मितः 


अभिन्‌म्णया 


प्रियया 

अक्ष दीव्यन्त 
तत्‌ अङ्ग सद्ध 
स्तनक्‌ कुम 


आशितां 


अत्यन्त परिहास- 
मुक्ता 

प्रियतमाके साथ 

पासा खेलते हुए 

उसके अङ्ग-संगसे 


| मधुमल्लिका 


| स्रजं 
| बाह्वोः दधानं 
' तस्य अग्र 


| आसीनं 


॥२२॥ 


मधुमल्लिकाकी 
माला 

भूजाओं धारण किये 
उसके आगे 

बेठेको 


उसके स्तनोंपर लगे , अवेक्ष्य विस्मितः देखकर चकित हो 


क्‌ कुमसे 
अनुरंजिता 


स तं प्रविष्टं वृतमाततायिभि- 
भटेरनोकरबलोक्य माधवः । 
उद्यस्य मोबं परिघं व्यवस्थितो 
यथान्तको दण्डधरो जिघांसया ॥३३॥ 


गया ॥३२॥। 


स तं प्रविष्टं वृतं आततायिमिः भटेः अनोकः अवलोक्य माधवः 
डद्यम्य मों परिघं व्यवस्थितः यथा अन्तकः दण्डधरः जिघांसया ।।३३॥ 


सत 
आततायिशिः 
भटः अनीकः 
वृत प्रविष्टं 
अवलोक्य 


उन्होंने उसे | 
आक्रमणकारी | 
सेनिकोंकी सेनासे , 
घिरा प्रवेश किये । 
देखकर 


माधवः 
मों परिघं 


उद्यस्य 
यथा दण्डवरः 


मधुवंशी (अनिरुद्ध) 
लोहेका परिघ 
(डंडा) 

उठाकर 

जैसे दण्डधारी 
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व्यवस्थितः जमकर खडे हो 
गये ॥॥३३॥। 


अन्तकः काल हो 
जिघांसया मारनेके लिए 


जिघुक्षया तान्‌ परितः प्रसपंतः 
शुनो तथा सूकरयुथपोऽहनतु । 
ते हन्यसाना भवनाद्‌ विनिर्गता 
मिभिन्नमूर्धोरभुजाः प्रदुद्रवः ॥३४॥ 
जिघृक्षया तानु परितः प्रसर्पतः शुनः यथा सुकर यूथपः भहनत्‌ ते 
हन्यमाना भवनात्‌ विनिर्गता निर्भिन्न मघं उर भुजाः प्रदुद्र, वुः ।॥३४।। 


जिधक्षया पकड्नेके लिए ' ते हन्यमाना वे मारे जाते हुए 


परितः तान्‌ चारों ओरसे उन्हे | निर्भिन्न कटे-फटे 

प्रसपंतः सरकते आने वालों- ' मूर्ध उर भुजाः सिर, जंघा, भुजा 
को । ते भवनात्‌ वे भवनसे 

यथा सूकर जेसे वाराह विनिर्गता निकलकर 

य॒थपः यूथपति । प्रदुद्र वुः भाग गये ॥।३४।। 


शुनः अहनत्‌ कुत्तोंको, मारने लगे, 
तं नागपाशेबलिनन्दनो बली 
घ्नन्तं स्वसेन्य कुपितो बबन्ध हु । 


ऊषा भृशं शोकविषादविह्वला 
बद्ध निशम्याश्ुकलाक्ष्यरोदिषीत्‌ ॥३५॥ 


तं नागपाशेः बलिनन्दन: बली घ्नन्तं स्वसन्यं कुपितः बबन्ध ह ऊषा 
भृशं शोक विषाद विह्वला बद्ध निशम्य अश्वुकला अक्ष्य रोदिषीत्‌ ॥३५॥ 


स्वसन्यं घ्नन्त अपनी सेनाको | बलिनन्दनः बलिनन्दन (बाणाः 
मारते हुएको सुर)ने 
दलो बलवान । ह कुपितः बहुत क्र द्ध होकर 


दशमस्कन्धे द्विषष्टितमोऽध्याय [ २८६ 


नागपाशः नागपाशसै | शोकविषाद शोक एवं दुःखसे 
बबन्ध बाँध लिया विहवला व्याकुल होकर 

तं बद्ध निशम्य उनको बँधा देखकर | अश्रू कला अक्ष्य आँखोंसे आंसू बहाती 
ऊषा भूशं ऊषा बहुत अधिक | रौदिषीत्‌ रोने लगी ॥ २५1 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधऽनिरुद्धबन्धो नाम द्विषाष्टतमोऽध्यायः ॥॥६२॥ 


अथ त्रिषष्टितमोऽध्यायः 
॥ श्रीशक उवाच ॥। 


अपश्यतां चानिरुद्ध तद्वन्धूनां च भारत । 
चत्वारो बाषिका मासा व्यतोयुरनुशोचतास्‌ ॥ १ ॥ 


अश्यतां च अनिरुद्ध तत्‌ बन्धूनां च भारत चत्वारः वाषिका मासा 
व्यतीयुः अनुशोचताम्‌ ।१।। 


भारत परीक्षित ! वाका वर्षाके 
अनिरुद्धं अनिरुद्धको चत्वारः चार 
अपश्यतां बिना देखे मासा च महीने भी 
अनुशोचतां उनके पीछे शोक | व्यतीयुः बीत गये ।।१॥ 
करते | 
तत्‌ बन्धूनां च उनके सम्बन्धियोंके | 
तो | 


नारदात्तदुपाकण्यं वार्ता बद्धस्थ कमं च । 
प्रययुः शोणितपुरं वृष्णयः कृष्णदेवताः ॥ २७ 


नारदातु तत्‌ उपाकण्यं वार्ता बद्धस्य कर्म च प्रययुः शोणितपुरं 
वृष्णयः कृष्णदेवताः ॥।२॥ 


नारदात्‌ नारदजीसे | कृष्णदेवताः जिनके श्रीकृष्ण ही 

तत्‌ बात वह समाचार | आराध्य देव हैं 

बद्धस्य च कर्म (उनके) बंधनेका | वृष्णयः (वे) यादव लोग 
और पराक्रम शोणितपुर शोणितपुरको 


उपाकण्यं सुनकर | प्रययुः चले ।।२॥ 


दशमस्कन्धे तिषष्टितमो$ध्यायः [ २६१ 
प्रद्युम्नो युयुधानश्च गदः साम्बोऽथ सारणः । 
नन्बोपनन्दभद्राद्या रामकृष्णानुवतिनः ॥ ३ ॥ 


प्रद्य म्नः ययधानः च गदः साम्बः अथ सारणः नन्द उपनन्द भद्र 
आद्या रामकृष्ण अनुर्वातनः ॥३॥ 


रामकृष्ण बलराम-श्रीकृष्णके | गदः साम्बः गद, साम्ब 

अनुबतिनः अनुसार चलने अथ सारण; और सारण 
बाले च नन्द तथा नन्द, 

प्रयुम्नः प्रद्य म्न, उपनन्द उपनन्द, 

ययु धानः सात्यकि, ` सब्र आद्याः भद्र आदि॥३॥ 


अक्षौहिणीभिद्वादशभिः समेताः सवंतोदिशम्‌ । 
ररुधुर्बणनगरं समन्तात्‌ सात्वतषंभाः ॥ ४ ॥ 


अक्षोहिणीभिः द्वादशभिः सम एताः सवंतः दिशं रुरधुः बाणनगर 
समन्तात्‌ सात्वत्‌ ऋषभाः ।।४।। 


ढादशभिः बारह बाणनगर बाणासुरके नगर 
अक्षोहिणीभिः अक्षौहिणी सेताके 

सम एताः साथ आकर समन्तात्‌ चारो ओरसे 
सात्वत्‌ यादव रुस्धुः घेर लिया ।1४॥ 
ऋषमाः श्र ष्ठोंने 


भज्यमानपु रोद्यानप्राकाराट्टालगोपुरम्‌ | 
प्रेक्षमाणो रुषाविष्टस्तुल्यसेन्योऽभिनिर्ययौ ॥ ५ ॥ 


भज्यमान प्र उद्यान प्राकार अट्टाल गो पुर प्रेक्षमाणः रुषा आविष्टः 
घुल्यसन्यः अभिनिर्ययो ॥५।। 
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प्र उद्यान नगरके बगीचे | रुषा आविष्टः क्रोधके आवेशमें 
प्राकार परिखा, । आकर 
अट्टाल अटारी, | तुल्यसेन्यः (बाणासुर) बराबर 
गोपुर गोपुर (महाद्वार) | की सेनाके साथ 

को | अभिनियंयो सामने निकल 
भज्यमान तोड़ा जाते | आया ।॥।१।॥। 
प्रक्षमाण: देखकर | 


बाणार्थ भगवान्‌ रुद्रः ससुतेः प्रमथेवृ त; । 
आरुह्य नन्दिवृषभं युयुधे रामकृष्णयोः ॥ ६ ॥ 


बाण अर्थ भगवाच रुद्रः ससृतेः प्रमथेः वृतः आरुह्य नस्विवृषभं 
युयुधे रामकृष्णयोः ॥।६॥ 


भगवान्‌ रुद्रः भगवानरुद्रने ¦ नब्दीतृषमं नन्दी बेल पर 
बाण अर्थ बाणासुरके लिए  आरह्ा चढ़कर 

सतुतः अपने पुत्रोंके साथ | रामकृष्णयोः बलराम-श्रीकृष्णसे 
प्रमथः वृतः गणोसे घिरे हुए .युयुधे युद्ध किया ॥६॥ 


आसोत्‌ सुतुमुलं युद्धमदरभुतं रोमहर्षणम्‌ । 
कृष्णशंकरयो राजत्‌ प्रद्यु म्नगुहयोरपि ॥ ७ ॥ 


आसोत्‌ सुतुमुलं युद्ध अद्भुत रोमहर्षणं कृष्णशङ्भूरयोः राजन्‌ 
प्रद्युम्न गुहयो; अपि ॥७॥ 


राजम्‌ राजन्‌ ! ' सुतुमुलं अत्यन्त तुमुल 

कृष्ण- श्रीकृष्ण और , अद्भुत अद्भुत 

शद्धूरयोः शिवका । रोमहषंणं रोमांचकारी 

प्रद्य म्न तथा प्रद्युम्न और युद्ध आसीत्‌ युद्ध होने लगा 
| 


गुह्योः अपि स्वामि कातिकका 
भो 


।।७॥ 


दशमकन्धे त्रिषष्टितमोऽध्यायः [ २८३ 
कुम्भाण्डक्‌पकर्णाभ्यां बलेन सह संयुगः । 
साम्बस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यकेः ॥ ८॥ 


कुम्भाण्ड कूपकर्णाभ्याँ बलेन सह संयुगः साम्बस्य बाणपुत्रण बाणेन 
सह सात्यकेः ॥८॥ 


कुम्भाण्ड कुम्भाण्ड और साम्बस्य साम्बके साथ 
कृपकर्णभ्याँ कुपकणंका बाणेन सह बाणासुरके साथ 
बलेन सह बलरामजीके साथ | सात्यके: संयुगः सात्यकिका युद्ध 
बाणपृत्रेण बाणासुरके पुत्रका हुआ ॥।८॥। 


ब्रह्मादयः सुराधीशा मुनयः सिद्धचारणाः । 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षा बिसानेद्र ष्टुमागमन्‌ ॥ छ ॥। 


ब्रह्मा आदयः सुराधीशा मुनयः सिद्ध चारणाः गन्धर्वा अप्सरसः यक्षा 
विमानेः द्रष्टुम्‌ आगमन्‌ ॥८॥। 


ब्रह्मा आदयः ब्रह्मादि यक्षाः विमानः यक्ष लोग विमानों 
सुराधीशा देवगण, से 

सुनयः सिद्ध मुनि लोग, सिद्ध | द्रष्टः आगमन्‌ देखने आ गये ॥८॥ 
चारणाः चारण, 

गन्धर्वाः गन्धव, 

अष्सरसः अप्सरा 


शंकरानुचराञ्छोरिभू तप्रमथगुह्यकान्‌ । 
डाकिनोयातुधानांश्च वेतालान्‌ सबिनायकान्‌ ॥१०॥ 


शडूःर अनुचरान्‌ शोरिः भुत प्रमथ गुह्यकान्‌ डाकिनीः यातुधानाव्‌ 
च वेतालान्‌ सविनायकानु ॥१०॥ 


शौरिः श्री कृष्णने शङ्कुर शंकरजीके 
अनुचरान्‌ सेवक 
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भूत प्रमथ भूत, प्रमथ (उन्माद)| च वेतालान्‌ तथा वेतालोंकी 
गृह्यकान यक्ष, सविनायकाव्‌ विनायकोके साथ 
डाकिनी: डाकिनी, ।॥१०।। 
यातुधानान्‌ यातुधान, 


प्रेतमातृपिशाचाँश्च कष्माण्डान्‌ ब्रह्मराक्षसात्‌ । 
द्रावयामास तीदणाग्रेः शरेः शङ्गः धनुश्च्युतः ॥११॥ 


प्रेत मातृ पिशाचान्‌ च कष्माण्डान्‌ ब्रह्मराक्षसान्‌ द्रावयामास तीक्ष्ण 
अग्रः शर. शाङ्ग धनुः च्य॒तेः ॥११॥ 


प्रेत मातृ प्रेत, मातृका गण, तीक्ष्ण तीक्षण 

पिशाचान्‌ पिशाचों, अग्नः शरः नोंक बाले बाणों 

कष्पाण्डानू कुष्माण्डो से 

च ब्रह्मराक्षसान्‌ तथा ब्रद्माराक्षसों | द्रावयामास भगा दिया ॥११॥ 
को 

शाङ्ग धनुः शारंग धनुषसे 

च्यत : छूटे 


पृथग्विधानि प्रायुङ्क्त पिनाक्यस्त्राणि शाड्रिणे । 
प्रत्यस्वः शमयामास शाङ्ग पाणिरबिस्मितः ॥१२॥ 


पृथक्‌ विधानि प्रायुङ्क्त पिनाकि अस्त्राणि शाङ्गिणे प्रति अस्त्रा 
शमयामास शाङ्ग पाणिः अविस्मितः ॥१२॥ 


पिनाकि पिनाकिपाणि शिव | शाङ्गपाणिः शारंगधन्वाने 

ने | | उन्हें 
शाजङ्गिणे शारंग धन्वा पर : प्रति अस्त्रः उनके विरोधी अस्त्र 
पृथक्‌ विधानि अनेक प्रकारके ` से 
अस्त्राणि अस्त्रोंका , शमयांमास शान्त कर दियां 
प्रायुझ्क्त- प्रयोग किया | ॥१२॥ 


अविस्मितः तिना विस्मित हुए 
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ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रं वायव्यस्य च पार्वतम्‌ । 
आग्नेयस्य च पार्जन्यं नेज पाशुपतस्थ च ॥१३॥ 


ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रं वायव्यस्य च पार्वत आग्नेयस्य च पाजन्य 
नेजं पाशुपतस्य च ।।१३॥ 


्रह्मास्त्रस्य ग्रह्यास्तके लिए  पाशपतस्य च पाशुपतास्त्रके लिए 


च ब्रह्मास्त्रं तो ब्रह्मास्त्र, | नज नारायणास्त्र 
वायव्यस्य च वायव्यास्त्रके लिए | (का प्रयोग किया) 
पावत पर्वतास्त, | ।।१३।। 
अ'ग्नेयस्य च आग्नेयास्तके लिए | 
पाजन्यं पर्जन्य (वारुण) | 

अस्त्र, | 


मोहयित्वा तु गिरिशं जुम्भणास्त्रेण जम्भितस्‌ । 
बाणस्य पृतनां शोरिजंघानासिगदेषुभिः ॥१४॥ 


मोहयित्वा तु गिरिश जम्भणास्त्रण जम्भित बाणस्य पृतनां शोरिः 
जघान असि बद इषुभिः ॥१४॥ 


जम्भणास्त्रण फिर ज॒म्भणास्त्रसे | शौरिः श्रीकृष्ण 
गिरिशं शंकरजीको | बाणस्य पृतनाँ बाणासुरको सेनाको 
मोहयित्वा सम्मोहित करके. असि गद तलबार, गदा, 
जम्मितं (उन्हें) जम्हाई , इषभिः बाणोंसे 

लेते छोड़कर ' जघान मारने लगे ।।१४।। 


स्कन्वः प्रदा स्नबाणोघरद्य मानः समन्ततः । 
असुग्‌ विमुच्चन्‌ गात्रेभ्यः शिखिनापाक्रमद्‌ रणात्‌ ॥१५॥ 


स्कन्दः प्रद्युम्न बाण ओघः अद्य मानः समम्ततः असृक्‌ विमुञ्चन्‌ 
गात्रभ्यः शिखिना अपाक्रमत रणात्‌ ॥।१५।। 
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प्रदा स्त प्रद्य म्नके असृक्‌ रक्त 

बाण ओघेः बाणोंकी बौछारसे | विमुञ्चन्‌ गिराते 

समन्वतः चारों ओरसे शिखिना मयूरके द्वारा 

अद्य मानः रदे जाते रणात्‌ युद्धसे 

स्कन्दः गात्रेभ्यः स्वामि कातिक शरीर अपाक्रमत्‌ दूर चले गये ॥१५॥। 
से 


कुम्भाण्डः कूपकणश्च पेततुमु सलादितौ । 
दुद्रवस्तदनीकाति हतनाथानि सर्वंतः॥१६॥ 


क्म्भाण्डः कूपकणंः च पेततुः मुस अदितो दुद्र वुः तत्‌ अनीकानि 
हतनाथानि स्वतः ॥१६।॥। 


क्रम्भाण्डः कुम्भाण्ड हृतनाथानि स्वामियोके मारे 

च कपकर्णः और कुपकणं जानेसे 

मुसल अदितो मूसलसे कुचले | तत्‌ अनिकानि उनकी सेनाए' 
जाकर स्वतः दुद्र वु: चारों ओर भाग 

पेततुः गिर पड़ | गयी ॥।१६॥ 


विशीर्यमाणं स्वबलं हष्ट्वा बाणोऽत्यमषंणः । 
कृष्णमभ्यद्रबत्‌ संख्ये रथी हित्वेव सात्यकिम्‌ ॥१७॥ 


विशीर्यमाभं स्वबलं हृष्ट्वा बाणः अति अमर्षणः कृष्ण अभि अद्रवत्‌ 
संख्ये रथो हित्वा एव सात्यकिम्‌ ॥१७॥ 


स्वबलं अपनी सेनाको संख्ये सात्यकि युद्धमें सात्यकिको 
विशीर्यमाणां बिखरती हुई हित्वा एव छोड़कर ही 
हष्ट्वा देखकर कृष्णं अभि श्रीकृष्णकी ओर 
अति अमर्षणः अत्यन्त असहनशील | अद्रवत्‌ झपटा ॥। १७॥। 


बाणः रथो रथ पर बेठा बाणा- 
सुर 
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धन्‌ ष्याकृष्प युगपद्‌ बाणः पञ्चशतानि वं । 
एकेकस्मिञ्छरो द्वौ द्वौ संदधे रणदुमंदः ॥१८॥ 


धन्‌'षि आकृष्य युगपत्‌ बाणः पञ्चशतानि बं एक एकस्मिन्‌ शरो 
दो द्वो सन्दधे रणदुमदः ।।१८॥ 


रणदुमंदः रणोन्मत ! घन्‌ षि आकृष्य धनुष खींचकर 
बाणः वे बाणासुरने तो एक एकस्मिन प्रत्येक पर 
युगपत्‌ एक साथ दो द्वोशरौ दो दो बाण 
पञ्चशतानि पाँच सौ सन्दधे चढ़ाये ॥।१८।। 


तानि चिच्छेद भगवान्‌ धन्‌ षि युगपद्धरिः । 
सारथि रथमश्वांश्च हत्वा शद्धमपरयत्‌ ॥१८॥ 


तानि चिच्छेद भगवान्‌ घन्‌ षि युगपत्‌ हरिः सारथि रथं अश्वान्‌ च 
हत्वा श्भम्‌ अपुरयत्‌ ॥१८॥ 


भगवान्‌ हरिः भगवान श्रीहरिने | च सारथि रयं और सारथि, रथ 


तानि धनू षि उन धनुषोंको अश्वान्‌ हत्वा घोडोंको मारकर 
युगपत्‌ चिच्छेद एक साथ काट शङ्खम्‌ अपुरयतु शंख बजाने लगे 
दिया ।।१६॥। 


तन्माता कोटरा नाम नग्ना मुक्तशिरोरुहा । 
पुरोऽवतस्थे कृष्णस्य पुदत्रप्राणरिरक्षया ॥२०॥ 


तत्‌ माता कोटरा नाम मग्ना मुक्त शिरोरुहा पुरः अवतस्थे क्षणस्य 
पुत्रप्राण रिरक्षया ॥२०॥ 


पुत्र घ्राण पुत्रको प्राण ' तत्‌ माता उसको माता 
रिरक्षया रक्षाकी इच्छासे | (धाय माँ) 
कोटरा नाम कोटरा नामकी | मुक्त शिरोरुहा सिरके बाल बोले 
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नग्ना नंगी होकर अवतस्थे (आकर) खडी हो 
कृष्णस्य पुरः श्रीकृष्णके सामने गयी ।।२०॥। 


ततस्तियंडमुखो नग्नामनिरीक्षत्‌ गदाग्रजः । 
बाणश्च तावद्‌ विरथश्छिन्नधन्वाविशत्‌ पुरम्‌ ॥२१॥ 


ततः तिर्यक्‌ मुखः नग्नां अनिरीक्षन्‌ गद अग्रजः बाणः च तावत्‌ 
विरथः छिन्त धन्वा विशत्‌ पुरम्‌ ॥२॥॥ 


ततः नग्नां तब उस नंगीको विरथः रथहीन, 

अनिरीक्षन्‌ न देखते हुए छिन्न धन्वा धनुष कट जाने पर 

गव अग्रजः गदकेबड़ेभाई | पुरं बिशत्‌ नगरमें चला गया 
श्री कृषणने ' ।।२१।। 


तियंड्‌ मुखः मुख घुमा लिया | 
तावत्‌ बाणः च इतने में बाणासुर | 
भी | 
विद्राविते भुतगणे ज्वरस्तु त्रिशिरास्त्रिपात्‌ । 
अभ्यधावत दाशाहं दहन्निव दिशो दश ॥२२॥ 


विद्राविते भूतगणे ज्वरः तु त्रिशिराः त्रिपात्‌ अभ्यधावत्‌ दाशाहं 
दहन्‌ इव दिशः दश ॥२२॥। 


भूतगणे भूतोंको दहन्‌ इव भस्म करता हुआ 
विद्राविते भगा देने पर सा 

त्रिपात तीन पेर वाला दाशाहुं दशाह वंशी 
त्रिशिराः तिशिरा श्री कृष्ण की 

ज्वरः तु ज्वर तो अभ्यधावत्‌ ओर दोडा ॥२२॥ 
दंश दिशः दसों दिशाओंको 


अथ नारायणो देवस्तं दृष्ट्वा व्यसृजज्ज्वरम्‌ । 
माहेश्वरो वष्णवश्च ययुधाते ज्वरावुभो ॥२३॥ 
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अथ नारायणः देवः तं दृष्ट्वा व्यसृजत्‌ ज्वर माहेश्वरः वष्णव: च 
यृय॒धाते जबराः उभो ॥२३॥ 


अथ तं दृष्ट्या तब उसे देखकर माहेश्वरः च तब माहेश्वर और 

नारायण: देवः नारायण भगवानने | बेष्णवः उभौ वेष्णव दोनों 

ज्वरं व्यसृजत्‌ (अपने शीत) ज्वरको| ज्वराः युयुधाते जवर (परस्पर) 
छोड़ा लड़ने लगे ॥1२३॥। 


माहेश्वरः समाक्रन्दत्‌ वेष्णवेन बलादितः 
अलब्ध्वाभयमन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः 
शरणार्थी हृषीकेशं तुष्टाव प्रणताञ्जलिः ॥२४॥ 


माहेश्वरः समाक्रन्दन्‌ वेष्णवेन बल अदितः अलब्ध्वा अभयं अन्यत्र 
भौतः माहेश्वरः ज्वरः शरण अर्थो हृषीकेशं तुष्टाव प्रणत अञ्जालः 


॥।२४। 
बेषण वेन वैष्णव (ज्वर) अलब्ध्वा न पाकर 
द्वारा प्रणत अङ्जलिः विनय पूर्वक हाथ 
बल अदितः बलपूर्वक रौंदा जोड़कर 
गया हृषीकेशं तुष्टाव हूषी के शकी स्तुति 
भोतः डरा हुआ करने लगा ॥२४॥ 


माहेश्वरः ज्वरः माहेश्वर जवर 
अन्यत्र अभय दूसरे कहीं निर्भय 
स्थान 


।, ज्वर उवाच ॥ 


नमामि त्वानन्तर्शाक्त परेशं 
सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रम्‌ । 


३०० ] श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे 
बिश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुः 
यत्तद्‌ ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गम्‌ प्रशान्तम्‌ ॥२५॥ 


नमामि त्वा अनन्तशक्ति परेशं सर्वात्मानं केवल ज्ञप्तिमात्र विश्व 
उत्पत्ति स्थान सरोध हेतु यत्‌ तत्‌ ब्रह्मा ब्रह्मलिङ्गम्‌ प्रशान्तम्‌ ॥२५॥ 


अनन्तशक्ति अनन्त शक्ति यत्‌ ब्रह्म जो ब्रह्म है 

परेशं सर्वात्मानं सबके अन्तरात्मा, | तत्‌ ब्रह्मलिङ्गम्‌ उस वेदवाक्योंसे 
परमात्मा, जाने जाते वाले 

केवलं केवल प्रशान्तं त्वा शान्त स्वरूप 

जप्तिमात्रं ज्ञानस्वरूप आपको 

बिश्व उत्पत्ति जगतकी उत्पत्ति, | नमामि नमस्कार करता हूँ 

ह्थान स्थिति, ॥२५॥ 


संरोध हेतु प्रलयका कारण 


कालो देवं कर्म जीवः स्वभावो 

द्रव्यं क्षेत्रं घ्राण आत्मा विकारः। 
तत्संघातो बीजरोहप्रवाह- 

स्त्वन्मायषा तन्निषधं प्रपद्य ॥२६॥ 
कालः देवं कमं जोवः स्वभावः द्रव्य क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः तत्‌ 


सङ घातः बीजरोहप्रबाहः त्वत्‌ मायया एषा तत्‌ निषेधं प्रपद्य ॥२६॥ 


कालः देवं कमं काल, देवता, कमं, | बीजरोहुप्रवाहः बीजका उगना 


जीवः स्वभाव: जीव, प्रकृति, (प्रारब्ध) तथा 
द्रव्य क्षेत्र प्राण सूक्ष्म भूत, शरीर, जन्मादि 

प्राग त्वत्‌ एषा यह सब आपकी 
आत्मा विकारः अहंकार, इन्द्रियां | मायया माया है, 


तत्‌ सङ्घातः इनका पुजी भाव 
सूक्ष्म शरीर 


दश्चमस्कन्धे त्रिषष्टितमो5ध्याय: [ ३०१ 


तत्‌ निषेधं इनसे जो रहित हैं | प्रपद्य (उस आपकी) शरण 
हूँ ॥ २६॥। 
नानाभावर्लोलयेबोपपन्न- 
देवान साधूल्लोकसेत् बिभष। 
हंस्युन्मार्गात हिया वर्तमानात्‌ 
जन्मतत्त भारहाराय सूमेः ॥२७।। 


नाना भाबः लीलया एव उपपन्नेः देवान्‌ साधून्‌ लोकसेतून्‌ बिर्भाष 
हंसि उन्मार्गान्‌ हिसया वतंमानान्‌ जन्म एतत्‌ ते भार हाराय भूमेः ॥२७॥ 


लीलया एव लीलासे ही हिंसया हिसा करते 

उपपन्नेः धारण किये हुए | वतमाना रहने वाले 

नाना भावः अनेक प्रकारके रूपों| उन्मार्गानु हंसि कुमार्ग गामियोंको 
से मारते हैं 

देवान्‌ साधून्‌ देवता, साधुओं ते एतत्‌ जन्म आपका यह अवतार 
तथा भुमेः भार पृथ्वीका भार 

लोकसेतून्‌ लोकमर्यादाको हाराय दूर करनेके लिए है 

बिव धारण करते हैं ॥।२७॥। 
एवं 


तप्तो$हं ते तेजसा दुःसहेन 
शान्तो ग्रणात्युल्बणेन ज्वरेण । 
तावत्तापो बेहिनां तेऽङ्घ्रिमूलं 
नो सेवेरर्‌ याववाशानुबद्धाः ॥२८॥ 
तप्तः ग्रहं ते तेजसा दुःसहेन शान्त उग्रेण अति उल्बणेन ज्वरेण ताबत्‌ 
तापः देहिनां ते अ घ्रिमूलं नो सेवेरन्‌ यावत्‌ आशा अनुबद्धाः ।।२८।। 


अहं ते दुःसहेन मै आपके दुःसह | उग्रेण उल्बणे उग्र तीक्ष्ण 
तेजसा तेजस्वरूप शान्त ज्बरेण शीत ज्वरसे 
झति अत्यन्त 


३०२ ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 


तप्तः संतप्त हो रहा हूँ आशा अनुबद्धाः आशाके पीछे बंधा 

देहिनां जीवको ते अघ्रिमूलं आपके चरणोंकी 

तावत्‌ तापः तभी तक कष्ट नो सेवेरन्‌ सेवा नहीं करता 
होता है ।।२८॥। 

यावत्‌ जब तक 

॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 


त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि व्येतु ते मज्ज्वराद भयम्‌ । 
यो नौ स्मरति संवाद तस्य ट्बन्त भवेद्र भयम्‌ ॥२८॥ 


त्रिशिरः ते प्रसन्नः अस्मि व्येतु ते मत्‌ ज्वरात्‌ भयं यः नो स्मरति 
संवादं तस्य त्वत्‌ न भवेत्‌ भयम्‌ ॥२८।। 


स्मरति स्मरण करे 
तस्य त्वत भयं उसे तुम्हारा भय 
न भवेत्‌ न होवे ॥।२४।। 


त्रिशरःते तिशिरा ! तुम पर 
प्रसन्नः अस्मि (मैं) प्रसन्न हूँ 
ते मत ज्वरात्‌ तुम्हें मेरे ज्वरसे 


भय व्येतु भय मिट जाय, 
यः नो जो हम दोनोंके (इस) | 
सम्वाद संवादको | 


॥ श्रीशक उवाच ॥* 


इत्युक्तो$च्युतमानम्य गतो महेश्वरो ज्वरः । 

बाणस्तु रथमारूढः घ्रागाद्योत्स्यञजनादंनम्‌ ॥३०॥ 

इति उक्तः अच्युतं आनम्य गतः माहेश्वरः ज्वरः बाणः तु रथं 
आरूढः प्रागात्‌ योत्स्यन्‌ जनार्दनम्‌ ॥३०॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे तिषष्टितमोच्ध्याय; [ २०३ 


इति उक्तः ऐसा कहने पर रथ आरूढः रथ पर चढ़कर 
माहेश्वरः माहेश्वर जनार्दनं जनादेनसे 
ज्वरः गतः ज्वर चला गया योत्स्यन्‌ युद्ध करने 
बाण: तु और बाणासुर भी | प्रागात्‌ आ गया ॥३०॥। 


ततो बाहुसहस्रण नानायुधधरोऽसुरः । 
सुमोच परमक्रद्धो बाणांश्चक्रायुधे नप ॥३१॥ 


ततः बाहुसहल्नण नाना आयुधः धरः अपुरः मुमोच परमक्रद्धः 
वाशान्‌ चक्र आयुधे नप ॥३१॥। 


नप राजन्‌ ! धरः असुरः लिए बाणासुर 
ततः तब परमक्रद्धः अत्यन्त क्रोधसे 
बाहुसह्रण सहस्र हाथोंमें चक्क आयुधे चक्रपाणि पर 
नाना आयुधः अनेक प्रकारके हथि-| बाणान्‌ मुमोच बाण छोड्ने लगा 
यार ।।३१।। 


तस्यास्यतोऽस्त्राण्यसकृच्चक्रण क्षरनेमिना । 
चिच्छेद भगवान्‌ बाहून्‌ शाखा इव वनस्पतेः ॥३२॥ 


तस्य अस्यतः अस्त्राणि असकृत्‌ चक्रण क्षुरनेमिना चिच्छेद भगवान्‌ 
बाहून शाखा इव वनस्पतेः ॥।३२॥ 


तस्य असकृत्‌ उसके निरन्तर बाहून्‌ भगवान्‌ भुजाओंको भगवान 
अस्त्राणि अस्त्र चलाते ने 

अस्यतः समय क्रनेमिना तीक्ष्ण धार वाले 
बनस्पतेः वृक्षकी चक्रेण चिच्छेद चक्रसे काट दिया 
शाखा इव शाखाओंकी भाँति ॥३२॥। 


बाहुषुच्छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान्‌ भव: । 
भक्तानुकम्प्युप व्रज्य चक्रायुधमभाषत ॥३३॥ 


३०४ ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 


बाहुषु उच्छिद्यपानेष्‌ बाणस्य भगवान्‌ भव: भक्त अनुकम्पि डपव्रज्य 
चक्रायुघ अभाषत ॥।३३॥ 


बागस्य बाहुषु बाणासुरकी भूजाओं| भगवान्‌ भवः भगवान शंकर 


चक्रायुधं चक्रपाणिके 
उच्छिद्यमानेषु काटे जाते समय | उपद्रज्य समीप पहुंचर 
भक्त अनुकम्पि भक्त वत्सल अभाषत कहने लगे ।।३३। 


॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ 
तवं हि ब्रह्म परं ज्योतिगूढं ब्रह्मणि वाङ्मये । 
यं पश्यन्त्यसलात्मान आकाशमिव केबलम्‌ ॥३४॥ 


त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतिः पढं ब्रह्मणि वाङ मपे यं पश्यन्ति अमल 
आत्मानः आकाशं इव केवलम्‌ ॥३४॥ 


हित्वं क्योंकि आप | यं अमल जिसे निर्मल 
ब्रह्म णि- वेद- आत्मानः चित्त लोग 
वाङ मपे वाक्यों में आकाशं इव आकाशको भाँति 
गढ छिपे केवलं पश्यन्ति अद्वितीय देखते हैं 
परं ज्योतिः परम ज्योतिस्बरूप 11३४11 
ब्रह्म ब्रह्म हो, | 

नाभिनेभो5ग्निमु खमम्बु रेतो 


द्योः शोषंमाशाः श्रतिरङ्ध्रिरुवी । 
चन्द्रो मनो यस्य हगर्क आत्मा 
अहं समुद्रो जठर भजेन्द्र: ॥३५॥। 
नाभिः नभ: अग्निः मुखं अम्बु रेतः द्योः शीर्ष आशाः धतिः अत्रिः 
उर्वो चन्द्रः मनः यस्थ हक अक आत्मा अहं समुद्रः जठरं भुज इन्ब्रः 
॥३५॥ 


दशमस्कन्धे त्रिषष्टितमोऽध्यायः [ ३०५ 


नभः यस्य आकाश जिनकी चन्द्रः सनः चन्द्रमा मन, 


नाभिः नाभि है अक हक स्यं नेत्र, 
अग्निः सुखं अग्नि मुख, अहं आत्मा मैं (रुद्र) चित्त 
अम्बु रेतः जल वीयं, | समुद्र: जठर समुद्र उदर 
द्योः शीषं स्वर्ग मस्तक | इद्रः भुज इन्द्र भजाए हैं 
आशा: श्रतिः दिशाए कान, ॥३५।। 
उरवो अघ्रिः पृथ्वी पेर, | 

रोमाणि यस्योषधयोऽम्बवाहाः 

केशा विरिञ्चो धिषणा बिसरगः। 
प्रजापतिह दयं यस्य धर्म: 


स वे भवान्‌ पुरुषो लोककल्पः ॥३६॥ 


रोमाणि यस्य ओषधयः अम्बुबाहाः केशा विरिञ्चः धिषणा 
विसर्ग: प्रजापतिः हृदयं यस्य धर्मः स वे भवान्‌ पुरुषः लोककल्पः ॥३६॥ 


ओषधयः औषधियां ध्मः यस्य धर्मं जिनका 
यस्य रोमाणि जिनकी रोम, हृदयं हृदय है 
अम्बुबाहाः बादल | च लोककल्पः निश्चय सम्पूणं 
केशा केश | लोकमय 
विरिञ्चः ब्रह्मा ` पुरुषः भवानु विराट्‌ पुरुष आप 
घिषणा बुद्धि ' ही हैं ।।३६॥ 
प्रजापति: प्रजापति | 
विसर्ग: उपस्थ, | 

तवाबतारोऽयमकुण्ठधामन्‌ 


धर्मस्य गुप्त्य जगतो भवाय । 
वयं च सर्वं भवतानुभाविता 
विभावयामो भवनानि सप्त ॥३७॥ 


३०६ ] श्रीमद्भागवते महाप्राणें 


तब अवतार: अयं अक्‌ण्ठ घामन्‌ धमंस्य गुप्त्ये जगतः भवाय वयं च 
सर्व भवता अनुभाविता विभावयामः भुवनानि सप्त ॥३७॥ 


अकुण्ठ धामन॒ अप्रतिहत तेजस्व- | वयं सवे च हम सब भी 


रूप ! भवता आपके प्रभावसे 
तव अयं यह आपका अनुभविता प्रभावित 
अवतारः अवतार सप्त भुवनानि सातों लोकोंका 
घर्मस्य गुष्त्ये धर्मकी रक्षाके लिए | विभावयामः पालन करते हैं 
भौर ।।३७॥। 
जगतः भवाय संसारके अभ्युदयके 
लिए है, 
त्वमेक आद्यः पुरुषोऽहितीय- 
स्तुयंः स्वहग्घेतुरहेतुरीशः । 
प्रतोयसे$थापि यथाविकारं 
स्वमायया सर्षगुण प्रसिद्धं ॥३८॥ 


त्वं एक आद्यः पुरुषः अद्वितोयः तुर्यः स्वहक हेतुः अहेतुः ईशः प्रती यसे 
अथ अपि यथाविकार स्वमायया सबंगुण प्रसिद्धय ॥३८॥ 


त्यं एक आप एक स्वमायया अपनी मायासे 
आद्यः पुरुषः आदि पुरुष, सवंगुण सब गुणोंकी 
अह्वितीयः अद्वितीय, प्रसिद्ध ये सिद्वधिके लिए 
तुर्यः स्वक तुरीय स्वयं प्रकाश, | यथाविकारं विकारों (शरीरों) 
हेतु: अहेतुः सर्वकारण, स्वयं के अनुसार 

कारण रहित प्रतीयसे प्रतीत होते हैं 
ईशः सर्वेश्वर हैं, ।।३८।। 


अथ अपि फिर भी 


यथव सूर्य: पिहितश्छायया स्वया 
छायां च रूपाणि च सच्कास्ति। 


दशमस्कन्धे त्रिषष्टितमो5ष्याय: [ ३०७ 
एवं गुणनापिहितो गुणांस्त्व- 
मात्मप्रदोपो गुणिनश्च भुमन्‌ ॥३८॥ 


यथा एव सूर्य: पिहितः छावया स्वया छायाँ च रूपाणि च 
संचकास्ति एवं गुणन आपिहितः गुणान्‌ त्वं आत्मप्रदीपः गुणिनः च भूमन्‌ 


।।२३४॥। 
भूमन्‌ सर्वव्यापक प्रभु ! | सञ्चकास्ति प्रकाशित करता है 
यथा एव सूर्यः जैसे कि सूर्य एवं गुणेन इसी प्रकार गुणोंसे 
स्वया छायया अपनी छाया (मेर्घो) आविहितः आच्छादित 

से त्वं आत्मप्रदीप: आप स्वयं प्रकाश 
पिहितः ढककर गुणान्‌ च गृणोंको तथा 
छायां च छाया (मेघों)को | गुणिनः गुणवान (जीवों 
भी को (प्रकाशित 
च रूपाणि तथा (अन्य) रूपोंको करते हैं) ।।३६।। 
भी 
यन्मायामोहितधियः पुत्रदारगृहादिषु । 


उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता वृजिनाणंवे ॥४०॥ 


यत्‌ साया मोहित धियः पुत्र दार गृहादिषु उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति 
प्रसक्ता वृजिन अणंवे ॥४०॥ 


यत्‌ माया जिसकी मायासे प्रसक्ता आसक्त होकर 
मोहित धियः मोहित बुद्धि (जीब)| वृजिन अर्णवे दुःख समुद्रे 
पुत्र दार पुत, स्वी, उन्मज्जन्ति उतराते- 
गृहादिष घर आदिमें निमज्जन्ति डूबते हैं ।॥४०।। 


दैवदत्तमिमं लब्ध्वा न॒लोकमजितेन्द्रियः । 
यो नाद्रियेत त्वत्पादौ स शोच्यो ह्यात्मवःचकः ॥४१॥ 
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देवदत्त इमं लब्ध्वा नुलोक अजित इन्द्रियः 
पादो स शोच्यः हि आत्म बञ्चकः ॥४१॥ 


यः अजित जो अजित आद्रियेत न 

इन्द्रियः इन्द्रिय स शोच्यः 

देवदत्त इमं देव ! आपका दिया | हि आत्म 
यह वञ्चकः 


मनुष्य लोक पाकर 
आपके चरणोंका 


न्‌लोक लब्ध्वा 
त्वत्‌ पावो 


यः न आद्रियेत त्वत्‌ 


आदर नहीं करता 
वह शोचनीय है 
क्योंकि अपनेको ही 
(वह) ठगने वाला 
11४१॥ 


यस्त्वां विसजते मत्यं आत्मानं प्रियमीश्वरम्‌ । 


विपयंयेर्द्रियार्थाथ॑ विषमत्त्यमृतं 


त्यजन्‌ ॥ ४ २॥ 


यः त्वां विसृजते मत्यः आत्मानं प्रियं ईश्वरं विपर्यय इन्द्रिय अर्थ 


अथं विषं अत्ति अमृतं त्यजन्‌ ॥४२॥ 


यः मत्यः जो मनुष्य अमृत त्यजन्‌ 
विपयंय (आपसे) विपरीत 

इन्द्रिय हून्द्रियोंके विषं अत्ति 
अथं अथं भोगके लिए 

आत्मानं प्रियं अपने प्रिय 

ईश्वर स्वामी 


त्वां विसूजते आपको छोडता है 


महं ब्रह्माथ 


(वह) अमृतको 

त्यागकर 

विष खाता है 
॥४२॥ 


विबुधा मुनयश्चामलाशयाः । 


सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वामात्मानं प्रेष्ठमीश्वरस्‌ ॥४३॥ 


अहं ब्रह्मा अथ बिबुधा मुनयः च अमल आशयाः सर्व आत्मना 


प्रपन्नाः त्वां आत्मान प्रष्ठं ईश्वरम्‌ ॥४३॥ 


अह ब्रह्मा अथ मै, ब्रह्मा और 
विबुधा देवगण 


च अमल 
आशयाः 


तथा निमंल 
हृदय 
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मुनयः मुनिगण | प्रेष्ठं ईश्वरं परमप्रिय स्वामीको 
सवं आत्मना सम्पूणं चित्तसे | प्रपन्नाः शरण हैं ।।४३।। 
स्यां आत्मान आप आश्मास्वरूप 


तं त्वां जग त्स्थित्युदयान्तहेतु 

समं प्रशान्तं सुहृदात्मदेवम्‌ । 
अनन्यमेकं जगदात्मकेतं 

सवापवर्गाय भजाम देवस्‌ ॥४५॥ 


तं त्वां जगत्‌ स्थिति उदय अन्त हेतु समं प्रशान्तं सुहूद आत्मदेवं 
अनन्यं एक जगत्‌ आत्मकेतं सव अपवर्गाय भजाम देवम्‌ ॥४४॥ 


तं जगत्‌ स्थिति उस जगतुकी स्थिति अनन्यं एकं अद्वितीय, एकमात्र 
उदय अन्त हेतु उत्पत्ति, प्रलयके | जगत्‌ आत्मकेतं जगतुके अधिष्ठान 


कारण रूप 
समं प्रशान्ल॑ सवंत्र सम, अत्यन्त | देवं भव इष्ट देवको जगतुसे 
शान्त, अपवर्गाय मोक्षके लिए 


सुहृद आत्सदेवं सबके सुहृद, आत्मा| भजाम भजते हैं ।।४४।। 


ईएवर 


अयं ममेष्टो दयितोऽनुबर्ती 

मथाभयं दत्तममुष्य देब । 
सम्पाद्यतां तद भवतः प्रसादो 

यथा हि ते देत्यपतौ प्रसादः॥४५॥ 


अयं मम इष्टः दयितः अनुवर्तो मया अभय दत्त अमुष्य देव 
सम्पाद्चताँ तत्‌ भबतः प्रसादः यथा हि ते वेत्यपतो प्रसावः ।॥४५।। 


अयं मम इष्टः यह मेरा अभीष्ट | देब अमुष्य देव ! इसको 
दयितः अनुबर्तो प्रिय अनुगामी है, 


३१० ] धीमद्भागवते महापुराणे 


मया मैंने ते प्रसादः आपकी कृपा है 

अभय दत्त अभय दिया है तत्‌ भवत: बह आपको 

यथाहि जैसाकि प्रसाद: कृपा (इस पर) 

देत्यपतो देत्यपति (प्रह्लाद) | सम्पाद्यतां कीजिए ॥४५॥ 
पर 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
यदात्थ भगवंस्त्वन्नः करवाम प्रियं तव। 
भवतो यद्‌ व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितस्‌ ॥४६॥ 


यद्‌ आत्थ भगवन्‌ त्वत्‌ नः करवाम प्रियं तव भवतः बत्‌ व्यवसितं 
तत्‌ मे साधु अनुमोतितमु ॥४६॥। 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! | ततु मे साधु उसका मैंने भली 
त्वत्‌ यद्‌ आत्थ आपका जो कहना प्रकार 

अनुमोदितं अनुमोदन किया है 
तब प्रियं आपका प्रिय ॥॥४६॥ 


नः करबास हम करगे 
यत्‌ भवतः जो आप विचार | 
व्यवसितं किया है ' 
अवध्योऽयं ममाप्येष वरोचनिसुतो5सुरः । 
प्रह्मादाय बरो दत्तो न वध्यों मे तवान्वयः ॥४७॥ 
अवध्यः अयं मम अपि एष बेरोचनि सुतः असुरः प्रहलादाय वरः दत्तः 
न बध्यः मे तव अन्वयः ॥४७।। 


अयं बेरोचनि यह विरोचन-नन्दन | वरः दत्तः वरदान दिया है 
सुतः बलिका पुत्र कि 

असुरः मम अपि असुर मेरे लिए भी | तब अन्बयः तुम्हारे वंशज 
अवध्यः वध योग्य नहीं है | मेवध्यःन मेरे वध्य नहीं होंगे 


प्रहलादाय प्रहलादको (मैंने) ॥४८॥ 


दश्लमस्कन्धे तिषष्टितमो$घ्यायः | ३११ 
दर्पोपशमनायास्य प्रवृक्मा बाहवो मया । 
सूदितं च बलं भुरि यच्च भारायितं भुवः ॥४८॥ 


दपं उपशमनाब अस्य प्रवृक्णा बाहवः मया सूदितं च बलं भूरि 
यत्‌ च भारायितं भुवः ॥। ४८॥ 


अस्य दपं इसका मवं च यत्‌ च भुवः और पृथ्वीको 
उपशमनाय शान्त करनेके लिए  भारायितं भार हो रही थीं 
सया बाहषः मेरे द्वारा (इसकी) (वह ] 

भुजाए भुरि बलं बहुत सी सेना भी 
प्रवृकणा काट दी गयीं च सूदितं मार दी ॥४८।॥ 


चत्वारोऽस्य भुजाः शिष्टा भविष्यन्त्यजरामराः । 
पाषंदमुख्यो भवतो नकुतश्चिदूयोऽसुरः ।४८।। 


चत्वार। अस्य भुजाः शिष्टाः प्रविष्यन्ति अजर अमरा पार्षद मुख्यः 
सवतः त कुतश्चित्‌ भयः असुरः 1४६ 


अस्य चत्वारः इसकी चार पार्षद मुख्यः मुख्य पाषंद है 
भुजाः शिष्टाः भुजाएं बच गर्यो हैं | कुतश्चित्‌ (इसे) कहींसे भी 
अजर अमराः (अब) अजर-अमर | भयः न भय नहीं है 
भविष्यति होगा, ॥४8र्द।। 


असुरः भवतः (यह) असुर आपका 


॥ श्रीशुक उवाच ॥* 


इति लब्ध्वाभयं कृष्ण प्रणम्य शिरसासुरः । 
प्राद्युस्नि रथमारोप्य स वध्वा समुपानयत्‌ ॥५०॥। 


# यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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इति लब्ध्वा अभयं कृष्णं प्रणम्य शिरस्ता असुरः प्राद्यम्नि रथं 
रोप्य स बध्वा समुपानयत्‌ ॥५०॥ 


इति इस प्रकार स बध्वा बहुके साथ 
अभय लब्ध्वा अभय पाकर प्राय म्न प्रद्युम्त कुमार 
असुरः कृष्णं बाणासुर श्रीकृष्ण (अनिरुद्ध )को 
को रथं आरोप्य रथ पर चढाकर 
शिरसा प्रणम्थ मस्तक झुकाकर समुपानयत्‌ भली प्रकारले 
प्रणाम करके आया ॥।५०॥। 


अक्षौहिण्या परिवृतं सुवासःसमलंकृतम्‌ । 
सपत्नीक पुरस्कृत्य ययो रुद्रानुमोदितः ॥५१॥ 


अक्षोहिण्या परिवृत सुवासः सम अलडः कृतं सपत्नोकं पुरस्कृत्य 
ययौ रुद्र अनुमोदितः ॥५१॥ 


रुद्र अनुमोदितः शंकरजीकी अनुमति | सम अलङ कृतं पूर्ण आभूषित 


लेकर | सपत्नोक पत्नी सहित 
अक्षोहिण्या एक अक्षौहिणी | पुरस्कृत्य (अनिरुद्धको) आगे 
सेनासे | करके 
परिवृत्त घिरे हुए | यबो (यादब) चल पड़े 
सुवासः उत्तम वस्त्र पहिने । ।।५१॥। 


स्वराजधानों समलंकृता ध्वजः 

सतो रणरुक्षितमार्गचत्व रास्‌ | 
विवेश शद्भा नकदुन्दु भिस्वने- 

रभ्युद्यतः पौरसुहृद्द्विजातिभिः ॥५२॥ 


स्वराजधानों समलङ कृतां ध्वजेः सतोरणेः उक्षित मार्ग चत्वरं 
विवेश शङ्क आनक दुन्दुभिः स्बनेः अभ्यृद्यतः पोर सुहृत्‌ द्विजातिभिः 
श्र 
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ध्वजः झण्डों पौर सुहृत्‌ पुरवासी, सम्बन्धी, 

सतोरणेः बन्दनवा रोंसे द्विजातिभिः ब्राह्मणों वाली 

समलङ कृतां भली प्रकार सजी | स्वराजधानीं अपनी राजधानीमें 

उक्षित मार्ग सोंचे मागं, शङ्ख आनक शंख, नगाड़े, 

चत्वरां चौराहों वाली दुन्दुभिः स्वनः दुन्दुभी बजाते 

अभ्युद्यतः (स्वागतार्थ) आगे | विवेश प्रविष्ट हुए ॥५२॥। 
आये 


य एवं कृष्णविजयं शंकरेण च संयुगम्‌ । 
संस्मरेत्‌ प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात्‌ पराजयः ॥५३॥ 


यः एवं कृष्णविज्यं शक्रेण च संयुगं खस्मरेत्‌ प्रातः उत्थाय न 
तस्य स्यात्‌ पराजयः ॥५३॥ 


यः प्रातः जो सवेरे | संयुगं युद्धका 
उत्थाय उठकर ' संस्मरेत्‌ स्मरण करता है 
एबं इस प्रकार तस्य पराजयः उसको पराजय 
कृषणविजयं श्रीकृष्ण-विजय ` न स्यात्‌ नहीं होती ॥५३॥। 
च शक्रेण तथा शंकरजीके ; 

साथ ] 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन 
उत्तराध ऽनिरुद्धानयनं नाम तिषष्टितमोऽध्यायः ।॥६३।। 


अथ चतुष्षष्टितमोऽध्यायः 


॥ श्रीशक उवाच ।। 


एकदोपवनं राजन्‌ जम्मुयंदुकुमारका: । 


विहतु 


सास्बप्रद्यस्तचारुभानुगदादयः ॥ १ ॥ 


एकदा उपवनं राजन्‌ जग्मुः यदुकुमारकाः विहतुः साम्ब प्रद्य म्न 
चारभानु गद आदयः॥।१।। 


राजन्‌ 

एकदा 

साम्ब प्रद्युम्न 
चारभानु 

गद आदयः 


राजन्‌ ! | यदुकुमारकाः यादव कुमार 

एक बार विहतुः क्रीड़ा करने 
साम्ब, प्रय म्न उपवन जग्मुः बगीचेमे गये 
चारुभानु ॥१॥ 
गद आदि 


क्रीडित्वा सुचिर तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः । 
जलं निरुदके कूपे वहृशुः सत्त्वमद्भृतम्‌ ॥ २॥ 


क्रोडोत्या सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः जलं निरुदके क्पे 
दहशुः सत्त्वं अद्भुतम्‌ ॥२।। 


तत्र सुचिरं 
क्रीडित्वा 
पिपासिताः 
जल 
विचिन्वन्तः 


वहाँ बहुत देर तक | निरदके कूपे जलहीन कुए में 


खेलकर अद्भुत सत्त्वं अदूभुत प्राणी 
प्यास लगने पर | दहशः (उन्होने) देखा 
जल ॥२॥ 


हुढते हुए 


दशमस्कन्धे चतुष्षष्टितमोऽध्यायः [ ३१५ 
कृकलासं गिरिनिभं वोक्ष्ष विस्मितमानसाः । 
तस्य चोद्धरणे यत्नं चक्रस्ते कृपयान्विताः॥ ३॥ 


कृकलास गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मित मानसाः तस्य घ उद्धरण यत्नं 
चक्र ते कृपया अन्विता: ॥३॥। 


गिरिनिभ पर्वंतके समान | कृपया अन्विताः कृपा पुर्वक 
कृकलासं गिरगिटको ' ते तस्य उद्धरण वे उसे निकालनेका 
वीक्ष्य विस्मित देखकर चकित  , यत्नं चक्रः प्रयत्न भी करने 
मानसाः चित्त | लगे ।।३।। 


चमंजेस्तान्तवः पाशबंदृध्वा पतितमर्भकाः । 
नाशक्नुवन्‌ समुद्धतु कृष्णायाचख्युरुत्सुकाः ॥ ४ ॥ 


चमंजेः तास्तवे: पाशेः बद्ध्वा पतितं अभंकाः न अशक्नुवन्‌ तम 
उद्धतु कृष्णाय आचख्युः उत्सुकाः ॥(४॥ 


चमंजः तान्तवः चमड़ेकी तांतकी अशक्नुवन समर्थं नहीं हुए 


पाशः रस्सियोंसे उत्सुकाः (तब) उत्सुक 
पतितं बद्ध्वा उस गिरेको बाँध- होकर 
कर कृष्णाय श्रीकृष्णसे 
अभेका: बालक (उसे) आचख्युः सब बतलाया 
सम उद्धतु पूरा ऊपर निका- 11811 
लनेमें 


तत्रागत्यारविन्दाक्षो भगवान्‌ विश्वभावनः । 
वोक्ष्योज्जहार वामेन तं करेण स लीलया ॥ ५॥ 


तत्र भागत्य अरविन्द अक्षः भगवान्‌ विश्वभावनः वीक्ष्य उज्जहार 
वामेन तं करेण स लीलया ॥५॥ 


३१६ ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 


अरविन्द अक्षः कमल-नयन लीलया ल॑ लीलापूवँक उसे 
विश्वभावनः विश्वम्भर वामेन करेण बायें हाथसे 
भगवान भगवानने उज्जहार ऊपर निकाल लिया 
तत्र आगत्य वहाँ आकर ।।५।। 
वीक्ष्य स देखकर उन्होंने 
स उत्तमश्जोककरा भिमृष्टो 
बिहाय सद्यः कृकलासरूपम्‌ । 
संतप्तचामीक र चारुवणंः 
स्वग्यंद्भुतालंकरणाम्बरस्रक ॥ ६॥ 


स उत्तमश्लोक कर अभिमृष्ट: विहाय सद्यः कृकलास रूपं संतप्त 
चामीकर चारुवणं: स्वग्यं अद्‌भुत अलङ्करण अम्बर स्रक्‌ ॥६॥ 


सः उत्तमश्लोक वह पवित्र कीति | चारुवणं सुन्दर रंगका 
कर अभिमृष्ट: (भगवान)के कर | अद्भुत विचित्र 
स्पशसे अलङ्करण आभूषण, 
सद्यः कृकलास तुरन्त गिरगिट अम्बर स्रक्‌ वस्त्र-मालाधारी 
रूपं विहाय रूप त्यागकर स्वग्यं देवता हो गया 
संतप्त चामोकर तपाये स्वर्णके ।।६॥। 
समान | 
पप्रच्च विद्वानपि तन्निदानं 


ननेषु विख्यापयितु मुकुन्दः । 


पप्रच्छ विद्वान्‌ अपि ततु निदानं जनेषु विख्यापयितु' मुकन्दः 


मुकन्दः मुकुन्दने विष्यापयितु प्रसिद्ध करनेके 
तत्‌ निदानं उसका कारण लिए 
विद्वाबृ अपि जानते हुए भी पप्रच्छ पूछा-- 


जनेष लोगोंमें 


दशमस्कन्धे चतुष्षर्टितमोळ्याय! [ ३१३ 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥।* 


कस्टवं महाभाग बरेण्यरूपो 
देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनम्‌ ॥ ७॥ 


कः त्वं महामाग वरेण्य रूपः देव उत्तमं त्वां गणयामि नूनम्‌ 11७1 


महाभाग “महाभाग न्‌नं त्वां निश्चय आपको 
बरेण्य रूपः चाहने योग्य रूप- (हम) 

बाले वेव उत्तमं देवश्रष्ठ 
त्वं कः आप कौन हैं गणयामि मानते हैं ।।७।। 


दशामिमां बा कतमेन कर्मणा 
सम्प्रापितोऽस्यतदहः सुभद्र । 
आत्माममाख्याहि विवित्सतां नो 
यन्मन्यसे नः क्षममत्र यक्तुस्‌॥ ८॥ 


दशां इसां वा कतमेन कर्मणा सम्प्रापितः अस्य अतदहंः सुभद्र आत्मान 
आख्याहि विवित्सता नः यत्‌ मन्यसे मः क्षम अत्र वक्तुम्‌ ॥८॥ 


सुभद्र कल्याण रूप ! | नः विबित्सतां हम जानना चाहने 
या अथवा | वालोंसे 
कतमेन कर्मणा किस कर्मसे आत्मानं अपना 
इमां दशा इस दशाको आख्याहि परिचय दीजिए 
सम्प्रापितः प्राप्त कराये गये | यत्‌ अत्न नः यदि यहाँ हम लोगों 
अतदहुः (तुम तो) इसके को 

योग्य नहीं हो, वक्तु क्षमं बात करने योग्य 

मन्यसे मानते हों ॥८।। 


४ यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३१८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


इति स्म राजा सम्पृष्टः कुष्णेनानन्तमातिना । 
माधवं प्रणिपत्याह किरीटेनाकंवचंसा ॥ ४ ॥ 


इति स्म राजा सम्पृष्टः कृष्णेन अनन्त मृतिना माधव प्रणिपत्य 
आह किरोटेन अकंवचंसा 156! 


अनन्त मृतिना अनन्त स्वरूप अकवर्चसा  सूर्यके समान 

कृष्णेन इति स्म श्रीकृष्ण द्वारा इस तेजस्वी 
प्रकार किरीटेन मुकुटसे 

सम्पृष्टः पूछे जाने पर प्रणिपत्य प्रणाम करके 

राजा माधव राजा नगने माधव | आह बोला ॥।र्द।। 
को 

॥ नुग उवाच ॥ 


नृगो नाम नरेन्द्रोऽहमिक्ष्वाकुतनयः प्रभो । 
दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कणमस्पृशम्‌ ॥१०॥ 


नृगः नाम नरेन्द्रः अहं इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिषु आर्याय मानेषु 
यदि ते कणं अस्पृशम्‌ 11१० 


प्रभो प्रभो ! | आख्याय मानेषु चर्चामें 

अहं मैं । यदि ते कदाचित्‌ आपके 
इक्ष्वाकुतनयः इक्ष्वाकुका पुत्र | कर्ण कानोंको 

नृगः नाम नग नामका ' अस्पृशं (मेरी चर्चाने भी) 
नरेन्द्रः राजा हूँ, स्पर्श किया हो 
दानिषु दानियोंकी | ॥॥१०॥ 


कि नु तेऽविदितं नाथ सर्वभूतात्मसाक्षिणः । 
कालेनाव्याहतहशो वक्ष्येञ्यापि तवाज्ञया ॥११॥ 


दशमेस्कन्धे चतुष्षष्टितमोश्यायः [ ३१६ 


कि नुते अविदित नाथ सवभूत आत्म साक्षिणः कालेन अव्याहत 
हशः वक्ष्ये अय अपि तव आज्ञया ।1११॥ 


नाथ नाथ | नुते कि भला आपसे 
सवंभूत सब प्राणियोके '! अविदितं अज्ञात है 

आत्म साक्षिणः अन्तःकरणके साक्षी | अथ अपि फिर भी 

कालेन कालके द्वारा | तव आज्ञया आपकी आज्ञासे 
अव्याहत हश: अप्रतिरुद्ध हृष्टि । बक्ष्ये बतलाता हूँ ॥११॥ 


यावत्यः सिकता भुमेयवित्यो दिवि तारकाः । 
यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीरददां स्म गाः ॥१२॥ 


यावत्यः सिकता भूमेः यावत्य- दिवि तारका: यावत्यः वषंधाराः च 
तावतीः अददां स्म गाः ।।१२॥ 


यावत्यः जितनी | च यातत्यः तथा जितनी 
भूमे; सिकता पृथ्वीमें धूलि कण वर्षधाराः वर्षाकी धाराए हैं 
हैं, ' तावतीः गाः उतनी गायें 
यावत्यः जितने | अददां (मैंने) दान कों 
दिवि तारकाः आकाशमेंतारा हैं । ॥।१२।। 
पयस्विनीस्तरुणोः शोलरूप- 


गुणोपपन्नाः कापला हेमश्ृङ्गीः । 
न्यायाजिता रूप्यखुराः सवत्सा 
दुकूलमालाभरणा ददावहम्‌ ॥ १३॥ 


पयस्विनी तरुणी: शील रूप गुण उपपन्नाः कपिला हेमशृङ्गी: न्याय 
अजिता रूप्यखूराः सवत्सा दुकूल माला आभरणा ददाः अहम्‌ ॥१३॥ 


पयस्विनी दूध देने वाली शील रूप स्वभाव, रूप, 
तरुणी युवा गुण उपपन्ना गुण सम्पन्ना, 


३२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कपिला कपिला (जिसके | सवत्सा बछड़ेके साथ 
दूधमें घी अधिक | दुकूल माला वस्त, माला 
हो) आभरणा पहिनाकर 


हेमशङ्गी सोनेसे मढ़े सीम | अह दवाः मैंने दान कीं ।॥१३।। 
रूप्यखुरा चांदीसे मढ़े खुर 
न्याय अजिता न्याय पूर्वेक प्राप्त 


की गयी 
स्वलंकृतेभ्यो गुणशील वद्भ्यः 
सीदत्कु टुम्बेभ्य ऋत व्रतेभ्यः । 
तपःश्र तब्रह्मव दान्य सद्भ्यः 


प्रादां युवभ्यो हिजपुद्धवेभ्यः ॥१४॥ 


स्वलङ कृतेभ्य' गुण शौलवतृभ्यः सीदत्‌ कुट्म्बेभ्यः ऋतव्रतेभ्यः तपः 
श्रत ब्रह्मवदान्य सतृभ्यः प्रादां युवेभ्यः द्विज पु गवेभ्यः ॥१४।। 


स्वलङ्कृतेभ्यः भली प्रकार | तपः थत तपस्वी, वेदपाठी, 
आभूषित | ब्रह्मवदान्य वेदाध्यापन करने 

गुण गुण एवं | वाले 

शोलवतुभ्यः सदाचार सम्पन्न । सतुभ्यः सज्जन, 

सोदत्‌ जिनके युवेभ्यः युवा 

कुटुम्बेभ्यः कुटुम्ब अर्थकष्ट | द्विज पुङ्कवेभ्यः ब्राह्मणोत्तमोंको 
पा रहे थे, | प्रादां दान कीं ॥१४॥ 


ऋतवेतेभ्यः सत्यपरायण, | 


गोभ्‌ हिरण्यायतनाश्वहर्तिनः 
कन्याः सहासो स्तिल रूप्य शय्याः 
वासांसि रत्नानि परिच्छदान्‌ रथा- 
निष्टं च यज्ञश्चरितं च पुम्‌ ॥१५॥ 


दशमस्कन्धे चतुष्षष्टितमोऽध्यायः 


[ ३२१ 


गो भू हिरण्य आयतन अश्व हस्तिनः कन्याः सदास्तीः तिल रूप्य 
शय्याः वासांसि रत्नानि परिच्छदान्‌ रथान्‌ इष्ट च यज्ञः चरितं च पृतंम्‌ 


गो भ्‌ हिरण्य गाये, भूमि, सोना ; परिच्छदानु 


आयतन भवन, | रथात 
अश्व हस्तिनः घोडे, हाथी, | च यज्ञ : इष्टं 
सदासीः कन्याः दासियोंके साथ | 
कन्या, । च पुतं 
तिल रूप्य तिल, चाँदी 
शय्याः शय्या, 
वासांसि रत्नानि वस्त्र, रत्न : चरित 


॥१५॥ 


अन्य सामग्री, 

रथ (दान किये) 
तथा यज्ञसे इष्ट 
कमं 

तथा पूर्त कमं 
(कुआं आदि बन- 
वाना) 

(मैने) किये ।॥।१५॥ 


कस्यचिद्‌ द्विजमुख्यस्य श्रष्टा गौर्मम गोधने । 
सम्प॒क्ताबिदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये ॥१६॥ 


कस्यचित्‌ द्विजमुख्पस्य श्रष्टा यौः मम गोधने सम्पृक्ता अविदुषा सा 


च मथा दत्ता दिजातय ॥१६॥। 


कस्यचित्‌ किसी अविदुषा 
द्विजमुख्यस्य ब्राह्मण प्रमुखको 

स्रष्टा गोः बिछुड़ी गाय मयासाच 
मम गोधने मेरी गार्योमें | द्विजातय दत्ता 
सम्पृक्ता मिल गयी 


(यह) न जानने 
वाले 

मेरे द्वारा वह भी 
ब्राह्मणको दे दी 
गयी ॥१६।॥। 


तां नोयमानां तत्स्वामी हष्ट्वोवाच ममेति तम्‌ । 
ममेति प्रतिग्राह्माह नगो मे दत्तवानिति॥१७॥ 


ताँ नीयमानां तत्‌ स्वामी हष्टवा उवाच मप्र इति तं मम इति 


प्रतिग्राह्य आह नृगः मे दत्तवान्‌ इति ॥१७॥ 


३२२ ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 


तां नीयमानां उसे ले जाते समय | इति आह ऐसा कहा 
ततु स्वामी उसके स्वामीने मे नुगः वत्वात्‌ 'मुझे नृगने दिया है 


हष्ट्वा देखकर इति मम इसलिए मेरी है 
उवाच मम इति कहा- यह मेरी हे ।।१७॥। 
इस प्रकार 
तं प्रतिग्राह्य उससे दान लेने | 
वालेने 


विप्रौ विवदमानो मामचतुः स्वार्थसाधको । 
भवान्‌ दातापहते ति तच्छ्रुत्वा मेऽभवद्‌ स्रमः ॥।१८॥ 


विप्रो विवदमानो मां उचतुः स्वार्थसाधको भवानु दाता अपहर्ता 
इति तत्‌ श्रत्वा मे अभवत्‌ स्रमः ॥१८॥ 


स्वाथंसाधको अपना स्वार्थ सिद्ध | इति अपहर्ता (दूसरेने कहा) 


करने वाले 'इस प्रकार (मेरी 
विवदमानो परस्पर विवाद गौ) अपहरण करने 
करने वाले वाले हैं ? 
विप्रो मां ब्राह्मणोंने मुझसे | तत्‌ श्रृत्वा यह सुनकर 
उचतुः कहा-- मे मः मुझे भ्रम 
भवान आप (इस गोको) | अभवत्‌ हो गया ॥।१५।। 
दाता देने वाले हैं? 


अनुनीतावृभो विप्रो धमंकृच्छगतेन वे। 
गवां लक्षं प्रकृष्टानां दास्याम्येषा प्रदीयताम्‌ ।॥१८॥ 


अनुनोताः उभो विप्रो धमकूच्छ गतेन मं गवां लक्ष प्रकृष्टानां 
दास्यामि एषा प्रदीयताम्‌ ॥१६॥। 


उभो विप्रो दोनों ब्राह्मणोंकी गतेन मे पड़े हुए मेंने 
धमं कृच्छ्‌ धर्म संकटमें अनुनीताः अनुनय की 


दशमस्कन्ध चतुष्षष्तिमो$ध्यायः [ ३२३ 


प्रकृष्टानां अत्युत्तम | एष प्रदीयतां इसे दे दीजिए 
लक्ष गदां एक लाख गाये | ।।१६।। 
दास्यामि दगा | 

भवन्तावनुगृह्हो तां किकरस्याविजानतः । 


समुद्धरत मां कृच्छात्‌ पतन्तं निरयेऽशुचौ ॥२०॥ 


भवन्ताः अनुगृहणोतां किकरस्य अविजानतः समुद्धरत मां कृच्छात्‌ 
पतन्तं निरयं अशुचौ ।।२०॥। 


अविजानतः अनजानमें अपराध अनुगृह णतां अनुग्रह करे 


करने वाले) अशुचो निरये अपवित्र नरकमें 
किकरस्य अपने (इस) सेवक पतन्तं मां गिरते हुए मेरा 

पर कृच्छात्‌ इस संकटसे 
भवन्ताः आप दोनों समुद्धरत उद्धार करे ॥२०॥। 


नाहं प्रतोच्छे वे राजन्नित्युक्त्वा स्वाम्यपाक्रमत्‌ । 
नान्यद गवामप्ययुर्तामच्छामीत्यपरो ययौ ॥२१॥ 


न अहं प्रति इच्छे वे राजन्‌ इति उक्त्वा स्वामि अपाक्रमत्‌ न अन्यत्‌ 
गवां अपि अयुतं इच्छामि इति अपरः ययौ ।।२१॥ 


वे राजन्‌ “निश्चय राजन्‌ ! अन्यत्‌ गवां दुसरीं गाये 

अह प्रति मैं (इसके) बदलेमें | अयुतं अपि न दस हजार भी नहीं 
न इच्छे कुछ नहीं चाहता | (लूगा)' 

इति उक्त्वा ऐसा कहकर । इति अपरः ययौ ऐसा कहकर दूसरा 
स्वामि (उस गौका) स्वामी | भी चला गया 
अपाक्कमत्‌ चला गया ॥२१॥। 


एतस्मिन्नन्तरे याम्येद तर्नोतो यमक्षयम्‌ । 
यमेन पृष्टस्तताह देवदेव जगत्पते ॥२२॥ 


३२४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एतस्मिन्‌ अन्तरे याम्येः दूतेः नीतः यमक्षयं यमेन पृष्ट: तत्र अहं 
देवदेव जगत्पते ॥२२॥ 


देवदेव देवाधिदेव ! यमक्षयं नीतः यमलोक ले जाये 
जगत्पते जगदीश्वर ! जाने पर 
एतस्मिन्‌ इसी यमेन तत्र यमराज द्वारा वहाँ 
अन्तरे बीचमें अह पृष्ट; मुझसे पूछा गया 
याम्येः दूत यमदूतों द्वारा ॥२२।। 


पूर्वे त्वमशुभं भुङक्षे उताहो नपते शुभम्‌ । 
नान्तं दानस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वतः ॥२३॥ 


पुर्व त्वं अशुभ भुड क्षे उत अहो नृपते शुभं न अन्तं दानस्य धर्मस्य 
पश्ये लोकस्य भास्वतः ॥२३॥ 


न्‌पते त्वं पूवं “राजन्‌ ! तुम भास्वतः तेजोमय 
पहिले लोकस्य लोक दिलाने वाले 

अशुभं भुङ्क्ष पाप कर्मोका फल | दानस्य धमंस्य (तुम्हारे) दान 
भोगोगे और धर्मका 

उत अहो शुभ अथवा तो पुण्य अन्तं न पश्ये अन्त (मुझे) नहीं 
कर्मोका दीखता है ।।२३।। 


पूर्वं देवाशुभं भुञ्ज इति प्राह पतेति सः। 
तावदद्राक्षमात्मान कृकलासं पतत्‌ प्रभो ॥३४॥ 


पुवं देव अशुभं भुञ्ज इति प्राह पत इति सः तावत्‌ अद्राक्षं आत्मानं 
कृकलासं पतन्‌ प्रभो ॥२४॥ 


प्रभो प्रभो ! पहिले 
देव पूव (मैंने कहा) देव | अशुभ भुञ्ज पाप कर्म भोगू गा 


दशमस्कन्धे चतुष्षष्टितमोऽध्याय [ ३२५ 


इति सः प्राह ऐसा कहने पर वे | आत्मानं (मैंने) अपना 
बोले— | शरीर 

इदि पत “ऐसा है तो गिरो !' | कृकलास गिरगिटका 

तावत्‌ पतन्‌ उसी समय गिरते | अद्राक्षं देखा ॥२81। 
हुए | 


ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव । 
स्मृतिर्नाद्यापि विध्वस्ता भवत्संदशंनाथिनः ॥२५॥ 


ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव स्मृतिः न अद्य अपि 
विध्वस्ता भवतु सन्दर्शन अथिनः ॥२५।। 


केशव केशव ! अथनः चाहने वालेकी 
ब्रह्मण्यस्य ब्राह्मण भक्त, अद्य अपि अब तक भी 
वदान्यस्य दानी, स्मृतिः स्मृति 

तव दासस्य आपके दास विध्वस्तां न नष्ट नहीं हुई है 
भवत्‌ सन्दशंन आपका दर्शन ॥२५॥॥ 


स त्वं कथं मम विभो5क्षिपथः परात्मा 

योगेश्वर: श्रुतिहशामलह॒ द्विभाव्य: । 
साक्षादधोक्षज उरुव्यसनान्धबुद्ध : 

स्यान्मेऽनुहश्य इह यस्य भवापवगः ॥२६॥ 
स त्वं कथं मम विभो अक्षिपथः परात्मा योगेश्वर: भरू तिहश अमल 


हृदि विभाव्यः साक्षात्‌ अधोक्षज उरु व्यसन अन्धबुद्धेः स्यात्‌ मे अनुहश्य 
इह यस्य भव अपवर्ग: ।।२६॥ 


श्रुतिहश अमल श्रतिदर्शी निर्मल | सत्वं साक्षात वे आप साक्षात्‌ 

योगेश्वरः योगेश्वरो द्वारा | परात्मा परमात्मा 

हृदि विभाव्यः जिनको हृदयमें इह यस्य इस लोकमें 
भावना की जाती है जिसको 
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भव अपवर्गः संसारसे मुक्ति अन्धबुद्धः अन्धी बुद्धि वाले 
होने वाली होती है | मे अक्षिपथः मेरे नेत्रोके सामने 
अनुदृश्य उसे दर्शन देने कथं स्यात्‌ कंसे आ गये 
बाले ।।२६।। 


उरु व्यसन अनेक ब्यसनोंसे 
देवदेव जगन्नाथ गोविन्द पुरुषोत्तम । 
नारायण हृषीकेश पुण्यश्लोकाच्युताव्यय ॥२७॥ 


देवदेव जगन्नाथ गोविन्द पुरुषोत्तम नारायण हृषिकेश पुण्यश्लोक 
अच्यूत अःयय ॥।२७।। 


देवदेव देवदेवेश्वर! ' पुण्यण्लोक पवित्र कीति ! 
जगन्नाथ जगन्नाथ ! ' अव्यय अविनाशी 
गोविन्द गोविन्द ! ` अच्युत अच्युत ! ॥२७'। 
पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम ! | 

नारायण नारायण ! 


हृषीकेश हृषीकेश ! 
अनुजानीहि मां कृष्ण यान्तं देवर्गात प्रभो । 
यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदम्‌ ॥२८॥ 


अनुजानी हि मां कृष्ण यान्त देवर्गात विभो यत्र कव अपि सतः 
चेतः भूयात्‌ मे त्वत्‌ पद आस्पदम्‌ ॥२८॥ 


विभो कृष्ण प्रभो ! कृष्ण! चेतः त्वतु पद (मेरा) चित्त आपके 
देवर्गात यान्तं देबलोक जा रहा हुँ ' चरणोंमें 

मां अनुजानो मुझे अनुमति आस्पदं भूयात्‌ लगा रहे ॥२८॥ 
हि दीजिए | 

यत्र कव चाहे जहां कहीं | 


अपि सतः भी रहना हो 


दशमस्कन्ध चतुष्षष्टितमोञ्ध्याय [ ३२७ 


नमस्ते सवंभावाय ब्रह्माणऽनन्तशक्तये । 
कृष्णाय बासुदेवाय योगानां पतये नमः ॥।२४।॥। 


नमः ते सवं भावाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां 
पतये नमः ॥२४॥ 


रू वासुदेवाय वासुदेव 
अनन्तशक्तये अनन्त शक्ति योगानां पतये योगेश्वरको 
ब्रह्मणं ते नमः आप परम ब्रह्मको नमस्कार ।।२४॥। 


सर्वभावाय सब प्राणि-पदार्थ कृष्णाय श्रीकृष्ण, 
नमस्कार न 


(| श्रीशुक उवाच ।!* 


इत्युक्त्वा तं परिक्रम्य पादो स्पृष्ट्वा स्वमौलिना । 
अनुज्ञातो विमानाग्रथमारुहत्‌ पश्यतां नणाम्‌ ॥३०॥ 


इति उक्त्वा तं परिक्रम्य पादो स्पृष्ट्वा स्वमौलिना अनुज्ञातः विमान 
अग्रय आरुहत्‌ पश्यतां नणास्‌ ॥३०॥ 


इति उक्त्वा ऐसा कहकर अनुज्ञातः अनुमति पाकर 
तं परिक्रम्य उनको परिक्रमा नृणां पश्यतां लोगोंके देखते हुए 
करके विमान अग्रध श्रेष्ठ विमान पर 
स्वमोलिना अपने मस्तकसे आरुहत्‌ चढ़ गया ॥३०।। 
पादो स्पृष्ट्वा (उनके) चरण-स्पशं 
करके 


कृष्णः परिजनं प्राह भगवान्‌ देवकीसुतः । 
ब्रह्मण्यदेवो धर्मात्मा राजन्याननुशिक्षयन्‌ ॥३१॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३२८ ] श्रीमदभागवते महापुराणे 


कृष्ण: परिजनं प्राह भगवान्‌ देवकीसुतः ब्रह्मण्यदेवः धर्मात्मा 
राजन्यान्‌ अनुशिक्षयन्‌ ॥३१।। 


राजन्यान्‌ राजकुमारोंको | देवकी सुतः देवकीनन्दन 
अनुशिक्षघन्‌ शिक्षा देते हुए भगवान्‌ कृष्ण: भगवान श्रीकृष्णने 
ब्रह्मण्य देवः ब्राह्मणोंको देवता | परिजनं प्राह अपने कुटुम्बियोंसे 

माननेवाले कहा ॥।३१॥ 
धर्मात्मा धर्मात्मा | 


श्री भगवानुवाच- 


दुर्जरं बत ब्रह्मस्वं भुक्तमग्नेसंनागपि । 
तेजीयसोऽपि किमुत राज्ञामोश्वरमानिनास्‌ ॥३२॥ 


दुजर बत ब्रह्मस्वं भुक्त अग्नेः मनाक्‌ अवि तेजीयसः अपि कि उत 
राज्ञां ईश्वर मानिनाम्‌ ॥।३२॥ 


बत ब्रह्मस्वं अहो, ब्राह्मणका धन | दुर्जरं दुष्पाच्य है 

अग्नेः अपि अग्निके समान भी | उत ईश्वर फिर अपनेको समर्थ 
तेजीयसः तेजस्वीके लिए मानिनां माननेवाले 

मनाक्‌ अपि ततिक-सा भी | राज्ञां कि राजाओंकी क्या 
भुक्त खानेपर चर्चा ॥३२।। 


नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया । 
ब्रह्मस्वं हि जिषं प्रोक्त नास्य प्रतिविधिभ्‌ वि ॥३३॥ 


न अह हालाहल मन्पे दिषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्त 
न अस्य प्रतिविधि भुवि ॥३३॥ 


यस्य प्रतिक्रिया जिसका प्रतिकार | हालाहलं उस हलाहलको 
(सम्भव) है अहं विषं न मन्य मैं विष नहीं मानता 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं | प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमकन्धे चतुःषष्टितमोऽध्यायः [ ३२५६ 


हिब्नह्मा्वं क्योंकि ब्राह्मणका | प्रतिविधिः प्रतिकार 


धन भुवि न पृथ्वीपर नहीं है 
विषं प्रोक्त विष कहा गया है ।।३३॥ 
अस्य इसका 


हिनस्ति विषमत्तारं बहि्नरद्धिः प्रशाम्यति । 
कुलं सम्‌लं दहति ब्रह्मस्वारणिपावकः ॥३४॥ 
हिनस्ति विषं अत्तारं बह्विः अद्‌भिः प्रशास्ति कुलं समूलं दहति 
ब्रह्मस्व अरणि पावकः ॥।३४॥ 
दिषं अत्तारं विष (केवल) खाने | ब्रह्मस्व अरणि ब्राह्माणके धनरूपी 


वालेको अर्राणसे 
हिनस्ति मारता है | पावकः समूलं (उत्पन्न) अग्नि 
बहिन: अशः अग्नि (लगी हो तो) जड़के साथ 
जलसे कुलं दहति पूरे कुलको जला 
प्रशाम्यति शान्त हो जाता है, देता है ।।३४॥ 
किन्तु 


ब्रह्मस्वं उुरनुज्ञातं भक्त हन्ति त्रिप्रुषम्‌। 
प्रसह्य तु बलाद्‌ भुक्त दश पूर्वान्‌ दशापरान्‌ ॥३५॥ 
ब्रहास्वं दुः अनुज्ञातं भुक्त हन्ति त्रिपुरुषं प्रस्य तु बलात्‌ भुङ क्त 
दश पुर्वान्‌ दश अपरान्‌ ॥३५॥ 
दुः अनुज्ञातं दुष्टतापूर्वंक (छल- | भुङ्क्त तु भोगनेपर तो 
से) अनुमति लेकर | दशपूर्वान्‌ दस पीढ़ी पहिलेकी 


ब्रह्मस्वं भुक्त ब्राह्मणका धन दश अपरान्‌ दस पीढ़ी पीछेकी 
खानेपर हन्ति नष्ट करता है 
त्रिपुरुषं तीन पीढ़ीको और ॥३५॥। 


प्रसह्य बलात्‌ हठपूवंक बलात्कारसे 
राजानो राजलक्ष्व्यान्धा नात्मपातं विचक्षते । 
निरयं येऽभिमन्यन्ते ब्रह्मस्वं साधु बालिशाः ॥३६॥ 


३३० ] घीमद्भागवते महापुराणे 


राजानः राजलक्षिम अन्धा न आत्मपातं विचक्षते निरयं ये 
अभिमन्यन्ते ब्रह्मस्वं साधु बालिशाः ।।३६॥ 


राजलक्ष्मि राजलक्ष्मीसे आत्मपातं अपना गिरना 
अन्धा अन्धे हुए न विचक्षते नहीं देखते 
बालिशाः मूर्ख ये ब्रह्मस्वं जो ब्राह्मणके धनको 
राजान: राजा लोग साधु अच्छा 

निरयं नरकमें अभिमन्यन्ते समझते हैं॥३६।। 


गृह्हून्ति यावतः पांसून क्रन्दतामश्रू बिन्दवः । 
विप्राणां हृतवृत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनाम्‌ ॥३७॥ 


गृणन्ति याबतः पांसुतृ क्रन्दतां अश्रुबिन्दवः विप्राणां हूतवृतीनां 
वदान्यानां कुटुम्बिनाँ ॥३७।। 


वदान्यानां उदार, विप्राणां ब्राह्मणोंकी 
कुटम्बिना कुटम्बवाले अध बिन्दवः आंसुओंकी बू दें 
हतवृत्तोनां आजीविका छीने | यावतः पांसून जितने धूलिकण 

गये गृह्णन्ति पकड़ (भिगा) लेती 
कृन्दतं बिलखते | हैं ॥।३७॥ 


राजानो राजकुल्याश्च तावतोऽब्दार्निरकुशाः । 
कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मदायापहारिणः ॥३८॥ 


राजानः राजक्ूल्याः च तावतः अब्दान्‌ निरंकुशाः क्म्भीपाकेषु 
पच्यन्ते ब्रहादाय अपहारिणः ॥३८॥ 


तावतः च उतने ही वर्ष राजान: च राजा तथा 

अब्दान्‌ तक राजकुल्या राजकुलके लोग 
ब्रह्म दाय ब्राह्मणके स्वत्वका | कुम्भीपाकेषु कुम्भीपाक नरकमें 
अपहारिणः अपहरण करनेवाले | पच्यन्ते पकाये जाते हैं 


निरंकुशाः उछिखल ।।३८।। 


दशमस्कन्धे चतु।षष्टितमो5यायः [ ३३१ 


स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्ति हरेच्च य: । 
षष्टिवर्षसहस्राणि विष्टायाँ जायते कृमिः ॥३८॥ 


स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्ति हरेत्‌ च यः षष्टि वर्षसहस्राणि 
विष्टायां जायते कृमिः ।॥३६॥ 


स्वदत्तां अपनी दी हुई षष्टि साठ 
वा परदत्तां अथवा दूसरेकी दी | बषंसहस्राणि सहस्र वर्ष तक 
हुई विष्टायांकृमिः विष्ठामें क्रीड़ा 
ब्रह्मव्रत ब्राह्मणकी आजी- होकर 
विकाका जायते उत्पन्न होता है 
यःच हरेत्‌ जो भी हरण करता IE 
है (वह) 


न मे ब्रह्मधनं भुयादर यद्‌ गृद्ध्वाल्पायुधो नराः । 
पराजिताश्च्युताराज्याद्र भवन्त्युद्वेजिनोऽहयः ॥४०॥ 
न मे ब्रहाधनं भुयात्‌ यत्‌ गुदृष्वा अल्पायुष: नराः पराजिताः च्यृता 
राज्यात्‌ भवन्ति उद्वेजितः अहृयः ॥४०॥ 
मे ब्रह्मधनं मुझेब्राह्मणका धन | राज्यात्‌ च्युता राज्य भ्रष्ट एवं 


न भूयात्‌ न प्राप्त हो, | उद्देजिनः (दूसरोंको) उद्विग्न 
यत्‌ गृद्धा जिसका लोभ करके करनेवाले 
नराः अल्पायुषः मनुष्य अल्पायु, अहृयः भवन्ति सपं होते हैं ।।४०।। 


पराजिताः पराजित, 
विप्रं कृतापसमपि नेव दुह्यत मामकाः । 
घ्नन्तं बहु शपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः ॥४१॥ 
विप्रं कृत आगस अपि न एव दुह्यत मामकाः घ्नन्तं बहु शपन्तं वा 
नम: करुत नित्यशः ॥।४१॥ 


मामकाः मेरे सुहूदो ! | अपि भी 
कृत आगसं अपराध करनेपर | विप्र ब्राह्मणसे 


३३२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


न एव दुह्यत शत्रुता नहीं ही नित्यशः को भी सदा 
करना, नमः कुर्त नमस्कार ही करो 
घ्नन्त वा मारते या ।॥8१।। 


बहु शपन्तं बहुत गाली देते । 


यथाहं प्रणमे विप्राननुकालं समाहितः । 
तथा नमत यूयं च योऽन्यथा मे स दण्डभाक्‌ ॥४२॥ 


यथा अहं प्रणमे विप्रान्‌ अनुकालं सम आहितः तथा नमत यूयं च यः 
न्यथा मे स दण्डसाक ।।४२। 


यथा अह जसे मैं नमत यः प्रणाम करो, जो 
अनुकाल प्रत्येक समय अन्यथा इसके विपरीत 
सम आहितः भली प्रकार एकाग्र करेगा 
होकर स से दण्डभाक्‌ वह मुझसे दण्ड पाने 
विप्रानु प्रणमे ब्राह्मणोंको प्रणाम योग्य होगा ॥४२॥ 
करता हूं 
तथा यूयं च वसे ही तुम लोग 
भी 


ब्राह्मणार्थो ह्यपहृतो हर्तारं पातयत्यधः । 
अजानन्तमपि ह्यनं नगं ब्राह्मणगोरिव ॥४३॥ 


ब्राह्मण अथः हि उपहृतः हर्तारं पातयति अघः अजानन्तं अपि हिएनं 
नगं ब्राह्मण गोः इव ॥४३॥ 


ब्राह्मण अर्थः ब्राह्मणका धन अजानन्तं अपि न जानते हुए भी 
हि उपहूतः क्योंकि छीने जाने | एनं नृगं इस नृगको 

पर ब्राहमण ब्राह्मणकी 
हर्तारं अधः छीनने वालेको गो इव गायके समान 


पातयति हि नीचे गिराता ही है ॥४३॥। 


दशमस्कन्धे चतुष्षष्टित मोऽध्यायः [ ३३३ 


॥ श्रीशुक उवाच ॥* 
एवं विश्राव्य भगवान्‌ मुकुन्दो द्वारकौकसः । 
पावनः सर्वलोकानां बिवेश निजमन्दिरम्‌ ॥४४॥ 


एवं विश्वाव्य भगवान्‌ मुकुन्दः द्वारकोकसः पावनः सर्वलोकानां 
विवेश निज मन्दिरम्‌ ॥४४॥ 


सवलोकानां सब लोकोंको एबं विशाव्य इस प्रकार उपदेश 
पावनः पवित्र करने वाले सुनाकर 

भगवानु मुकुन्दः भगवान मुकुन्द निज मन्दिरं अपने भवन 
हारकोकसः द्वारिकावासियोंको | विवेश चले गये ।।४४।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यास्‌ संहितायां दक्षमस्कन्धे 
उत्तराध न्‌गोपाख्यानं नाम चतुष्षष्टितमोऽध्यायः ।॥६४।। 


कै यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


अथ पंचषष्टितमों5ध्याय: 
।। श्रीशुक उवाच ॥ 


बलभद्रः कुरुश्र ष्ठ॒ भगवान्‌ रथमास्थितः । 
सुहृदिहक्ष्रुत्कण्ठः प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ ॥ १॥ 


बलभद्रः कुरुअ ष्ठ भगवान्‌ रथं आस्थितः सुहत दिहक्षुः उत्कण्ठः 
प्रययो नन्दगोकुलम्‌ ॥१॥ 


कुरुश्र षठ कुरुश्र ष्ठ ! उत्कण्ठः उत्सुक होकर 
भगवानु भगवान नन्दगोकुलं नन्दजीके गोकुल 
बलभद्रः बलराम रथं आस्थितः रथ पर बेठकर 
सुहृत्‌ दिहक्षः सुह्ृदोंको देखनेके | प्रययो गये ॥१॥। 
लिए 
परिष्वक्तश्चिरो त्कण्ठेर्गोपर्गोपी भिरेव च । 


रामो$भिवाद्ध पितरावाशोभिरभिनन्दितः ॥ ३॥ 


परिष्वक्तः चिर उत्कण्ठः गोपः गोपीभिः एव च रामः अभिवाद्य 
वितराः आशीः निः अभिनन्दितः ॥२॥ 


चिर उत्कण्ठ: बहुत समयसे उत्सुक | अभिवाद्य प्रणाम किया 

गोप: च गोपों तथा आशोः भिः (उनसे) आशीर्वाद 
गोपीभिः एव गोपियों द्वारा भी | द्वारा 

परिष्दक्तः आलिगत हुए अभिनन्दितः अभिनन्दित हुए 
राम: पितराः बलरामजीने माता- HR 


पिताको 


दशमस्कन्धे पञ्चषष्टितमोऽध्यायः [ ३३५ 
चिरं नः पाहि दाशाहँ सानुजो जगदीश्वरः । 
इत्यारोप्याङ्कमालिङ्गय नेत्रः सिषिचतुजेले: ॥ ३ ॥ 


चिरंनः पाहि दाशाहं सानुजः जगदीश्वरः इति आरोप्य अङ्कम्‌ 
आलिङ्कः नेत्रः सिषिचतुः जलेः ॥।३॥ 


दाशाहें दाशाहे ! ¡ इति इस प्रकार 
जगदीश्वरः जगदीश्वर ! | आरोप्य अङ्कम्‌ करकर गोदमें 
सानुजः नः छोटे भाईके साथ बेठाकर 

हमारी आलिग्य आलिगन करके 
चिरं पाहि चिर काल तक नेत्र: जलं: नेत्राश्र ओंसे 

रक्षा करो सिषिचतुः भिगोने लगे ॥३॥। 


गोपवृद्धाश्च विधिवद्‌ यविष्ठेरभिवन्दितः 
यथावयो यथासख्य यथासम्ब्न्धमात्मनः ॥ ४ ॥ 


गोपवृद्धान्‌ च विधिवत्‌ यविष्ठः अभिवन्दितः यथाबयः यथासख्यं 
यथासम्बन्धम्‌ आत्ममः ॥।४॥ 


गोपवृद्धान्‌ बड़े गोपोंसे विधिवत बिधि पूर्वक 

च यविष्ठः तथा छोटोंसे अभिवन्दितः प्रणमित हुए 
यथावयः आयुके अनुसार ॥।४।। 
यथा सख्यं मित्रताके अनुसार 

आत्मनः अपने 


यथा सम्बन्धं सम्बन्धके अनुसार 
समुपेत्याथ गोपालान्‌ हास्यहस्तग्रहादिभिः । 
विश्रान्तं सुखमासीन पप्रच्छुः पयु पागताः ॥ ५॥ 


सम उपेत्य अथ गोपालान्‌ हास्य हस्तग्रह आदिलिः बित्रान्तं सुखं 
आसोनं पप्रच्छुः परि उपागताः ॥1५॥ 


३३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अथ गोपालान फिर गोपकुमारोंके | सुखं आसीनं सुख पूर्वक बेठ जाने 


सम उपेत्य समीप जाकर पर 

हास्य हस्तग्रह हंसी, हाथ पकड़ना | परि उपागताः चारो ओरसे आये 

आदिभिः आदि द्वारा पप्रच्छुः (सखाओंने) पूछा 
(उनका सत्कार 11५11 
किया) 

विधन्तं विश्राम कर लेने 
पर 


पृष्टाश्चानामयं स्वेषु प्रेमगद्रदगया गिरा । 
कृष्से कमलपत्राक्ष सन्यस्ताखिलराधसः ॥ ६ ॥ 


पृष्ट; च अनामयं स्वेषु प्रेस गद्‌ गदया गिरा कृष्णे कमलपत्र अक्षे 
सन्यस्त अखिल राधसः ॥६॥ 


प्रेम प्रेम | कृष्ण श्रीकृष्णके लिए 
गद्‌ गदया गिरा गद्गद्‌ वाणीसे अखिल राधसः सम्पूर्ण भोम 
स्वेष अनामयं अपनोंका स्वास्थ्य | सन्यस्त त्यागे हुए (उन 
पुष्टाः प्रश्‍न करके लोगोंने) ।।६॥ 
च कमल पत्र तथा कमल-दल 

अक्षे लोचन 


कच्चिन्नो बान्धवा राम सर्व कुशलभासते । 
कच्चित्‌ स्मरथ नो राम युथ दारसुतान्विताः ॥ ७ ॥ 


कश्चित्‌ नः बान्धवा रामः सर्वे कुशलं आसते कच्चित्‌ स्मरथ नः 
राम ययं दार सुत अन्विता: ॥७॥ 


रामः कच्चित्‌ (पूछा) 'बलराम | सर्व कुशलं सब कुशल 
जी ! क्या आसते हें? 
नः बान्धवाः हमारे बन्धु-वान्धव 


दशमस्कन्धे पञ्चषष्टितमोध्यायः [ ३३७ 


राम ययं बलरामजी आप | कच्चित्‌ नः क्या हम लोगोंका 

लोग स्मरथ स्मरण करते हो 
दार सुत (अब) स्त्री-पुत्र वाले 11811 
अन्विता: होकर 


दिष्टा कंसो हतः पापो दिष्टा मुक्ताः सुहृज्जनाः । 
निहत्य निर्जित्य रिपून्‌ दिष्टघादुगं समाश्रिताः ॥ ८ ॥ 


दिष्टया कसः हतः पापः दिष्टा मुक्तः सुहृत्‌ जनाः निहत्य निजित्य 
रिपून्‌ दिष्ट्या दुशं सम आश्रिताः ॥८॥ 


दिष्ट्या सौ भाग्यसे रिपुन्‌ निहत्य शत्रुको मारकर 

कंसः हतः कंस मारा गथा निर्जित्य या जीतकर 

दिष्ट्या सौभाग्य वश दिष्टा दुर्गं सौभाग्यवश दुर्गम 

सुहृत्‌ जनाः सुहृत्‌ लोग स्थलमें 

मुक्तः (बन्धनसे) छूटे सम आश्रिताः भलो प्रकार रहने 
और लगे ।।८॥ 


गोप्यो हृसम्त्यः पप्रच्छ रामसंदशंनाहताः । 
कच्चिदास्ते सुखं कृष्णः पुरस्त्रीजनवल्लभः ॥ ४ ॥ 


गोष्यः हतन्त्यः पप्रच्छू राम सन्दशंन आहताः कच्चित्‌ आस्ते सुखं 
कृषणः पुरस्त्रीजन वल्लभः ॥॥८६।। 


हसन्त्यः हंसजी हुई : वल्लभः कृष्णः प्रियतम श्रीकृष्ण 
गोप्यः पप्रच्छः गोपियोंने पृछा | कच्चित्‌ क्या 
रास 'बलरामजी ! सुखं आस्ते सुखपूवंक हैं ॥ &॥। 


पुरस्त्रीजन नगरकी नारियोंके 
कच्चित्‌ स्मरति वा बन्धून्‌ पितरं मातर च सः । 
अप्यसो मातरं द्रष्टु सकृदप्यागमिष्यति । 
अपि बा स्मरतेऽस्माक्मनुसेवां महाम्‌जः ॥१०॥ 


३३८ | श्रीमद्भागवते महापुराणें 


कश्चित्‌ स्मरति या बन्धून्‌ पितरं मातरं च सः अपि असो मातर 
्रष्टु' सकृत्‌ अपि आगमिष्यति अपि वा स्मरते अस्माक अनु सेवां महाभुजः 


॥१०॥ 
कच्वित स: क्यावे महाभुजः वे विशाल बाहु 
सातर पितरं माता-पिता अस्माकं हम लोगोंकी 
वा बन्धूनू या सखाओंको अनु सेवां बराबर की गयी 
स्मरति स्मरण करते है ? सेवाभोंको 
सकृत्‌ अपि एक बार भी अपि वा स्मरते क्या कभी स्मरण 
मातर द्रष्ट्‌ माताका दर्शन करते हैं ? ॥।१०॥ 

करने 
असौ ये 


आगमिष्यति आवेगे ? 
मातरं पितरं श्रातून्‌ पतोव्‌ पुत्रान्‌ स्वसूरपि । 
यदर्थं जहिम दाशाहं दुस्त्यजान्‌ स्वजनान्‌ प्रभो ॥११॥ 


मातरं पितर भ्रातृन्‌ पतीन्‌ पुव्रान्‌ स्वसुः अपि यत्‌ अर्थ जहिम वाशाहूं 
दुस्त्यजान्‌ स्वजनान्‌ प्रभो ॥११॥ 


प्रभो दाशाहं प्रभो ! दाशाहे ! | भ्रातृन्‌ पतीन्‌ भाई, पति, 

यत्‌ अथं जिनके लिए पुत्रान पुत्र, 

दुस्त्यजान्‌ दुस्त्याज्य स्वसः अपि बहिनको भी 
स्वजनान्‌ स्वजन जहिम हमने त्याग दिया 
मातर पितर माता-पिता ॥११॥। 


ता नः सद्यः परित्यज्य गतः संछिन्नसोहूदः । 
कथं नु ताहशं स्त्रोभिने श्रद्धीयेत भाषितम्‌ ॥१२॥ 


ता नः सद्यः परित्यज्य गतः संछिन्न सोहृदः कथं नु ताहशं स्त्रोभिः 
थद्धीयेत भषितम्‌ ॥१२॥ 
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संछिन्न सोहूदः स्नेह बन्धनको ; भाषितं (उनके) वचनों पर 
काटकर | नु कथं स्त्रीभिः भला केसे स्त्रियों 

तानः सद्यः हन हमको तत्काल द्वारा 

परित्यज्य त्याग करके श्रद्धीधेत विश्वास किया 

गतः चले गये जाता होगा ॥१२॥। 

ताहशं इस प्रकारके 


कथं नु गृहणन्त्यनवस्थितात्मनो 
वचः कृतघ्नस्य बुधाः पुरस्त्रियः । 

गृटणन्ति वे चित्रकथस्य सुन्दर- 
स्मितावलोकोच्छ्वसितस्मरातुराः ॥१३॥ 

कथं नु गृहणन्ति अनवस्थित आत्मनः वचः कृतघ्नस्य बुधाः 


पुरस्त्रियः गृणन्ति वे चित्रकथस्य सुन्दर स्मित अवलोक उच्छवसित स्मर 
आतुराः ॥१३॥ 


अनवस्थित अस्थिर | सुन्दर स्मित (उन) सुन्दरके 
आत्मनः चित्त मुस्कान युक्त 
कुतघ्नस्य (उन) कृतघ्नकी अवलोक देखनेसे 
वचः बुधाः बातको बुद्धिमतो | उच्छ्वसित स्मर बढ़े कामवेगसे 
पुरस्बियः नगरकोनारियाँ ; आतुराः व्याकुल होकर 
नु भला | गृह्णन्ति मानती होंगी 
कथं गुहणन्ति कसे मानती होंगीं | ॥१३।। 
वे चित्रकथस्य निश्चय विचित्र | 

बातें करने वाले 


कि नस्तत्कथया गोप्यः कथाः कथयतापराः । 
यात्यस्माभिविना कालो यदि तस्य तथव नः ॥१४॥ 


कि नः तत्‌ कथया गोप्यः कथाः कथयत अपराः याति अस्माभिः 
बिना कालः यदि तस्य तथा एव तः ॥।१४॥ 
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गोप्यः अरी गोपियो ! ¦ तस्ययाति उनका बीतता है 
ततु कथया उनकी चर्चासे | तो 

नः कि हमें क्या (लाभ) ।! तथा एव वेसे ही 

अपराः कथाः (कोई) दूसरी चर्चा नः हमारा भी (बीत 
कथयत कहो, | ही रहा है) 
यवि अस्माभिः यदि हमलोगोंके | ।।१४।। 


बिना कालः बिना समय 
इति प्रहसितं शोरेजल्पितं चारु बोक्षितम्‌ । 
गति प्रेमपरिष्वद्भः स्मरन्त्यो रुरुदुः स्त्रियः ॥१५।। 


इति प्रहसितं शोरेः जल्पित चारु वोक्षितं गति प्रेम परिष्वद्धभम॒ 
स्मरन्त्यः रुरुदुः स्त्रियः ॥।१५। 


इति शोरेः इस प्रकार (कहकर)| गति चाल, 

श्री कृष्णकी प्रम परिष्वङ्कम्‌ प्रेमालिगनको 
प्रहितं हंसी, स्मरन्त्यः स्मरण करती हुई 
जल्पितं बातचीत, स्त्रियः रुरुदुः स्त्रियां रोने लगीं 
चारु वीक्षितं सुन्दर अवलोकन, ॥१५॥ 


संकषंणस्ताः कृष्णस्य संदेशह दयंगमः । 
सान्त्वयामास भगवान्‌ नानानुनयकोविदः ॥१६॥ 


सद्कुर्षणः ताः कृष्णस्य सन्देशः हृदयङ्गमः सान्त्वयामास भगवान 
नाना अनुनय कोविदः ॥१६॥ 


नाना अनेक प्रकारसे | कृष्णस्य सन्देशः श्रीकृष्णके सन्देशो 
अनुनय अनुनय से 

कोविदः विनयमेँ निपुण | ताः उनको 

भगवान्‌ भगवान | सान्त्वयामास सान्त्वना दी 
सङ्भुषणः बलरामने | ।।१६।। 


हृदयङ्गमः ममंस्पर्शी 
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दो मासो तत्र चावास्सोन्मधु माधवमेव च । 
रामः क्षपासु भगवान्‌ गोपीनां रतिमावहन्‌ ॥1१७॥ 


हो मासी तत्र च अवात्सीत्‌ मधु माधवं एद च रामः क्षपासु 
भगवान्‌ गोपोना रात अवहन्‌ ॥१७॥ 


भगवान्‌ रामः भगवान्‌ बलराम | तत्र दरो मासो वहां दो महीने 


गोपीनां गोपियोंका मधु च माधवं चेत और बंशाख 

क्षपासु रातियोंमें एव च में भी 

रात अवहन्‌ प्रेमवर्धन करते हुए | अवात्सीत्‌ बसे रहे ।।१७॥ 
प्णंचन्द्रकलामृष्टे कोमुदीगन्धवायुना । 


यमुनोपबने रेमे सेविते स्त्रीगणेवृतः ॥॥१८॥। 


पूर्ण चन्द्रकला मृष्टे कोमुदी गन्धवायुना यमुना उपवने रेमे सेविते 
स्त्रीगणेः वृतः ॥। १८॥ 


पूर्ण चन्द्रकला पूणिमाकी चन्द्रकला | स्त्रीगणः वृतः स्त्रियोंसे घिरे 


से सेविते रेमे (उनसे)सेवित 
मृष्टे कोमुदी उज्जवल ज्योत्स्ना विहार करते रहे 
में ॥१८५॥। 
गन्धवायुना सुगन्धित वायु 
वाले 
यमुना उपवने यमुना तटके उप- 
बनमें 


वरुणप्रेषिता देवी वारुणी वृक्षकोटरात्‌ । 
पतन्ती तद्र वनं सवं स्वगन्धेनाध्यवासयत्‌ ॥१८॥ 


वरुण प्रेषिता देवी वारुणी वृक्षकोटरात्‌ पतन्तो तत्‌ वनं सर्व 
स्वपन्धेन अध्यवासयत्‌ ।।१४॥ 
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वरुण प्रेषिता वरुण देवकी भेजी तत्‌ सर्वं वनं उस समूचे वनको 


देदी बारशी देवी वारुणीने स्वगन्धेन अपनी गन्धसे 
वृक्षकोटरात्‌ वृक्षके खोखलेसे | अध्यवासयत्‌ सुगन्धित कर दिया 
पतन्ती गिरते हुए 11१६॥॥ 


तं गन्धं मधुधाराया वायुनोपहृत बलः। 
आघ्रायोपगतस्तत्र ललनाभिः समं पपो ॥३०॥ 


तं गन्धं मधुधाराया वायुना उपहूतं बलः आघ्राय उपगतः तत्र 
ललनाभिः समं पपौ ॥२०॥ 


वायुना उपहूतं वायु द्वारा लायी | बलः बलरामजी 
गयी ललनाभिः समं सुन्दरियोंके साथ 
मधुधाराया मधुधारको तत्र उपगतः वहां जाकर 
तं गन्धं आध्राय उस गन्धको स्‌ घ- | पपो पिया ॥।२०॥ 
क्र 
उपगीयमानचरितो बनिताभिर्हलायुधः । 


वनेषु व्यचरत्‌ क्षोबो मदविह्वललोचनः ॥२१॥ 


उपगीयमान चरितः वनिताभिः हल आयुध: वनेषु व्यचरत्‌ क्षोबः 
मदविहवल लोचनः ॥२१॥ 


वनिताभिः स्त्रियों द्वारा ¦ लोचनः क्षोबः नेत्र, मतवालेसे 
चरितः सुयश । हल आयुधः श्रीहलधर 
उपगीयमान गाये जाते हुए वनेषु व्यचरत्‌ वनोंमें घूमने लगे 
मदविद्वल मदसे चञ्चल ॥।२१॥ 


त्नग्व्येककुण्डलो मत्तो वजयन्त्या च मालया । 
बिश्रत्‌ स्मितमुखाम्भोजं स्वेदप्रालेयभुषितम्‌ ॥२२॥ 
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स्रक्‌ एक कुण्डलः मत्तः बेजयन्त्या च मालया बिभ्रत्‌ स्मित 
मुखाम्भोजं स्वेद प्रालेय भूषितस्‌ ।॥।२१॥ 


स्रक्‌ माला श्वेद प्रालेय स्वेदरूप तुषार कणों 

एक कुण्डलः एक कुण्डल से 

च वेजयन्त्या तथा वेजयन्ती भूषितं भूषित 

मालया माला स्मितः मुस्कराहट युक्त 

बिश्चत्‌ मत्तः धारण किये मुखाम्भोजम्‌ कमल-मुख वाले 
आनन्दोत्मत्त ॥२२॥ 


स आजुहाव यमुनां जलक्रोडाथंमोश्वरः । 
निजं वाक्यमनाहत्य मत्त इत्यापगां बलः । 
अनागतां हलाग्रेण कुपितो विचकषं ह ॥२३॥ 


स आजुहाव यमुनां जलक्रीडा अर्थ ईश्वरः निजं वाक्यं अन आहृत्य 
मत्त इति आपयां बलः अनागतां हल अग्रण कुपितः विचकषं ह ॥२३॥ 


स ईश्वरः उन सर्वेसमथ ने अनागतां न आने वाली 
जलक्रीडा अथं जल क्रीडाके लिए | आपगां नदीको 
यमुनां यमुनाको कुपितः ह क्रोधित होकर 
आजुहाव पुकारा बलः बलरामजीने 
मत्त इति ये मतवाले हैं’ ऐसा | हल अग्रेण हलकी नोंकसे 
मानकर बिचकवं खींचा ।।२३।। 


निजं वाक्य अपनी बातका 
अन आहत्य अनादर करके 


पापे त्वं मामवज्ञाय यन्नायासि मयाऽऽहृता । 
नेष्ये त्वां लाङ्गलाग्रेण शतधा कामचारिणीस्‌ ॥२४॥ 


_ पापे त्वं मां अवज्ञाय यत्‌ न आयासि मया आहुता नेष्ये त्वां लाङ्गल 
अग्रण शतधा कामचारिणीम्‌ ॥२४॥ 
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पापे (कहने लगे) कामचारिणी (अतः) स्वेच्छा- 
'वापिष्ठे ! चारिणी 

त्वं माँ अदज्ञाय तू मेरी अवहेलना त्वां लाङ्गल तुझे हलकी 
करके अग्रेण नोंकसे 

यद मया जो मेरे शतधा नेष्ये संकड़ों टुकड़े कर 

आहुता पुकारने परु दू गा' ।।२४।। 


न आयासि नहीं आ रही है 
एवं निर्भत्सिता भीता यमुना यदुनन्दनम्‌ । 
उवाच चकिता वाचं पतिता पादयोन्‌ प ॥२५॥ 


एवं निमंत्सिता भोता यमुना यदुनन्दनं उवाच चकिता वाचं पतिता 
पादयोः नप ॥२५॥ 


न्‌प राजन्‌ ! यमुना यमुना 

एवं इस प्रकार पादयो: पतिता चरणों पर गिरकर 

निर्मत्सिता डांटी जाने पर यदुनन्दनं यदुनन्दन 

पोता चकिता डरी हुई और बलरामजीसे 
आश्चय में पड़ी उवाच बोली ।।२५।। 


राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम्‌ । 
यस्येकांशन विधृता जगती जगतः पते ॥२६॥ 


राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमं यस्य एक अ शेन विधृता 
जगती जगतः पते ॥२६॥। 


जगतः पते जगत्पते ! | जाती विधृता जगतको धारण 
राम बलरामजी ! कर रखा है 
महावाहो राम विशाल भुजा तव विक्रमं (उस) आपके 
बलराम ! पराक्रमको 
यस्य एक जिन्होने अपने एक | न जाने मैं नहीं जानती 


अ शेन अशसे ॥॥२६॥ 
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परं भावं भगवतो भगवन्‌ मामजानतीम्‌ । 
मोक्तुमहसि विश्वात्मन्‌ प्रपन्नां भक्तवत्सल ॥२७॥ 


परं भावं भगवतः भगवन्‌ मां अजानतीं मोक्त, अरहसि विशव आत्मन्‌ 
प्रयन्नां भक्त वत्सल ॥२७॥। 


विश्व आत्मन्‌ विश्वात्मा ! अजानतो न जानने वाली 
भगवन्‌ भगवन्‌ ! मां प्रपन्तां मुझ शरणागतको 
भक्त वत्सल भक्त वत्सल ! मोक्त अहसि छोड़ देना चाहिए” 
भगवतः आपके ॥२७॥। 
परं भावं वास्तविक रूपको | 


ततो व्यमुः्चद्‌ यमुनां याचितो भगवान्‌ बलः । 
विजगाह जलं स्त्रीभिः करेणृभिरिवेभराट्‌ ॥२८॥ 


ततः व्यमुञ्चत्‌ यमुनां याचितः भगवान्‌ बलः बिजगाह जलं स्त्री मिः 
करेणुभिः इव इभराट्‌ ॥२८॥ 


ततः याचितः तब प्रार्थना करने | इभराद इब गजराजके समान 
पर | स्त्रीभिः जलं स्त्रियोंक साथ जल 

भगवान्‌ बलः भगवान बलरामने | विजगाह स्नान किया ॥२५॥। 

यमुनां यमुनाको | 

व्यमुञ्चत्‌ छोड़ दिया 

करेणभिः (और) हथिनियोंके | 
साथ | 


कामं विहृत्य सलिलादृत्तीर्णायासिताम्बरे । 
भुषणानि महार्हाणि ददौ कान्तिः शुभां स्रजम्‌ ॥२८॥ 


कामं विहृत्य सलिलात्‌ उत्तीर्णाया असित भम्बरे भूषणानि महा 
भर्हाणि ददो कान्तिः शुभां त्रजम्‌ ।।२४। 
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कामं विहृत्य यथेष्ट विहार करके | महा अर्हाणि बहुमूल्य 

सलिलात्‌ जलसे भूषणानि आभूषण एवं 
उत्तीर्णाबा निकले हुएको कान्तिः शुभां सुन्दर कान्ति वाली 
असित अम्बरे नीले वस्त्र, स्रजं ददो माला दी ।।२४।। 


वसित्वा वाससी नीले मालामामुच्य काचनीस । 
रेजे स्वलंकृतो लिप्तो माहेन्द्र इव वारणः ॥३०॥ 


वसित्वा वाससी नीले मालां आमुच्य काञ्चनीं रेजे स्वलड कृतः 
लिप्तः माहेन्द्र इव वारणः ॥।३०॥। 


नीले वाससी नीले वस्त्र | लिप्त: (अगराग) लेप 
वसित्वा पहिनकर करके 
काञ्चनी मालां स्वर्णकी माला माहेन्द्र इन्द्रके 
आमुच्य (गलेमें) डालकर | वारण: इव ऐरावत हाथीके 
स्वलड कृतः भली प्रकार समान 

आभूषित होकर रेजे शोभित हुए ॥।३०॥। 


अद्यापि दृश्यते राजन्‌ यमुनाऽऽक्गृष्टवत्मंना । 
बलस्यानन्तवीर्यस्य वीर्यं सूचयतीव हि॥३१॥ 


अद्य अपि हृश्यते राजन्‌ यमुना अकृष्ट वत्मना बलस्य अनन्त वीर्यस्य 
वीयं सुचयती इव हि ॥३१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! बलस्य वीयं बलरामजी पराक्रम 
अद्य अपि आज भी सूचयती इव सूचित करती सी 
आकृष्ट वत्मंना खींचे हुए मागसे | हश्यते दीखती हैं ॥३१॥। 
यमुना (बहती) यमुना 

हि अनन्त क्योंकि अनन्त- 

वीयंस्य पराक्रम 


एवं सर्वा निशा याता एकेव रमतो व्रजे । 
रामस्याक्षिप्तचित्तस्य माधुरयेब्र जयोषिताम्‌ ॥३२॥ 
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एवं सर्वा निशा याता एक एव रमतः व्रजे रामस्य अक्षिप्त चित्तस्य 
माधुर्यः व्रजयो षिताम्‌ ॥३२॥ 


एब व्रजयोषितां इस प्रकार ब्रज- सर्वा निशा सब रात्तियां 

स्त्रियोंकी एक एब व्रजे अकेले ही ब्रजमें 
माधुयेः मधुरिमासे रमतः याता विहार करते बीतीं 
अक्षिप्त चित्तस्थ आकृष्ट चित्त ।। ३२।। 
रामस्य बलरामजीका 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्पां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध बलदेवविजये यमुनाकर्षणं नाम पञचषष्टितमोऽध्यायः ॥॥६५॥॥ 


अथ ष॒ट्षष्टितमोऽध्यायः 


॥ श्रीशुक उवाच ।। 
नन्द्जं गते रामे करूषाधिपतिन्‌ प । 
वासुदेवोऽहमित्यज्ञो दूत कृष्णाय प्राहिणोत्‌ ॥ १॥ 


नन्दव्रजं गते रामे करूष अधिपतिः नप वासुदेबः अहं इति अज्ञः दूत 
कृष्णाय प्राहिणोत्‌ ॥१॥ 


नप राजन्‌ ! | अहँ वासुदेवः 'मैं वसुदेव हूँ” 
रामे बलरामजीके | इति दूतं यह सन्देश देकर 
नन्दव्रजं गते नन्दव्रज चले जाने | द्त 

पर । कृष्णाय श्री कृष्ण के 
अज्ञः | प्राहिणोत्‌ पास भेजा ॥१॥ 
करूष अधिपतिः करूष प्रदेशके | 

राजाने | 


त्वं वासुदेवो भगवानवतीर्णो जगत्पतिः । 
इति प्रस्तोभितो बालेमंन आत्मानमच्युतम्‌ ॥ २ ॥ 


त्वं वासुदेवः भगवान्‌ अवतोर्णः जगत्‌ पतिः इति प्रस्तोभितः बालः 
मेन आत्मनं अच्युतमु ।।२॥ 


त्वं जगत्‌ पतिः “आप जगत्पति इति बाले इस प्रकार मूर्खोके 
भगवान्‌ भगवान प्रस्तोभितः बहकानेसे (उसने) 
वासुदेवः वसुदेव आत्मानं अच्युतं अपनेको अच्युत 


अवतीणंः अवतरित हुए हैं सेन मान लिया ॥२॥ 


दृतं च 
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घ्राहिणोन्मन्दः कृष्णायाव्यक्तवत्मने । 


द्वारकायां यथा बालो नृपो बालकृतोऽबुधः ॥ ३॥ 


दूत च प्राहिणोत्‌ मन्दः कृष्णाय अव्यक्त वत्मने द्वारकायां यथा बालः 
नपः बालकृतः अबुधः ॥३॥ 


यथा बालकृतः 
बालः नृपः 
अबुधः मन्दः 


दूतस्तु 
कृष्ण 


जसे (खेलमें) अव्यक्त वत्मंने अचिन्त्य गति 
बच्चों द्वारा बनाया कृष्णाय श्रीकृष्णके समीप 
कोई बच्चा राजा दूतं च दुत भी 

हो प्राहिणोत्‌ भेज दिया ।।३॥ 


उस मंदमति मूर्खने 


द्वारकामेत्य सभायामास्थितं प्रभुम्‌ । 
कमलपत्राक्षं राजसंदेशमवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


दूतः तु द्वारकां एत्य सभायां आस्थितं प्रभु क्ष्णं कमलपत्र अक्ष 
राजसन्देशं अब्रवीत्‌ ।1४॥ 


दूतः तु 
द्वारका एत्य 
सभायां 
आस्थितं 


कभलपत्र मक्ष 


दूतने भी प्रभु कृष्ण भगवान श्रीकृष्णसे 
द्वारिकापुरी आकर | राजसन्देश अपने राजाका 
राजसभामें | सन्देश 

बेठे | अब्रबीत्‌ सुनाया ।।४।। 


कमल-दल लोचन 


॥ पोण्ड्क उवाच ॥* 


यासुदेवोऽवतीर्णोऽहमेक एव न चापरः। 
भुतानामनुकम्पाथं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज ॥ ५॥ 


# यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वासुदेवः अवतीर्ण: अहं एक एव न च अपरः भुतानां अनुकम्पा अर्थ 
त्वं तु मिथ्या अभिर्धा त्यज ॥ ५ 


भुतानां ‘प्राणियों पर | त्वं तु तुम तो 

अनुकम्पा अर्थ कृपा करनेके लिए | मिथ्या अभिधां (अपने) झूठे 

एक एव अहं एक मात्र मुझ (वासुदेव) नामको 
वासुदेवः वासुदेवने | त्यज त्याग दो ॥।५॥। 
अवतोणंः अवतार लिया है | 

अपरःनच दूसरा कोई नहीं ही | 


यानि त्वमस्मच्चिह्ला नि मोढ्यादर बिभषि सात्वत । 
त्यक्त्वहि मां त्वं शरणं नो चेद्‌ देहि ममाहवम्‌ ॥ ६ ॥ 


यानि त्वं अस्मत्‌ चिह्नानि मोढ्यात बिभषि सात्वत त्यक्त्वा एहि 
मां त्व शरणं नो चेत्‌ देहि मम आहयम्‌ ॥६॥ 


सात्वत यादव ! त्व एहि तुम आ जाओ 

त्वं यानि तुम जिन नो चेत्‌ यदि ऐसा नहीं 

अस्मत्‌ चिह्वानि मेरे चिहनोंको | करना है तो 

मोढयात्‌ बिर्भाष मूखंतावश धारण | मम आवहं देहि मुझे युद्ध दो (मुझ 
करते हो से युद्ध करो) 

त्यक्त्वा (उन्हें) त्यागकर | ।।६॥। 

मां शरणं मेरी शरण | 

॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


कत्थनं तदुपाकरण्यं पोण्ड्कस्याल्पमैधसः । 
उग्रसेनादयः सभ्याः ऽच्यकंजहसुस्तदा ॥ ७॥ 


कत्थनं तत्‌ उपाकण्यं पौण्डुकस्य भल्पमेधसः उग्रसेन आदयः सभ्याः 
उच्चकः जहसुः तदा ॥७।। 
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तत अल्पप्रेधसः उस मन्दमति सभ्याः सभासद 
पोण्ड्कस्य पोण्ड़ककी उच्चकः जहसुः उच्च स्वरसे हंसने 
कत्थनं बकवाद लगे ।।\७॥। 
उपाकण्यं सुनकर 

तदा उस समय 


उग्रसेन आदयः उग्रसेन आदि 


उवाच दृत भगवान्‌ परिहासकथामनु। 
उत्स्नक्ष्ये मूढ चिह्नानि यस्त्वमेवं विकत्थसे ॥ ८ ॥ 


उवाच दूतं भगवान्‌ परिहास कथां अनु उत्स्रक्ष्ये मूढ चिह्वानि ये: 
त्बं एवं विकत्थसे ।।८। 


परिहास परिहास यः त्वं एबं जिनके कहतनेसे तू 
कथां अनु चर्चाके बाद इस्र प्रकार 

भगवान्‌ भगवाननें विकत्थसे बकवाद कर रहा है 
बूतं उवाच दूतसे कहा-- | उत्स्रक्ष्ये (उन पर भी) 

मढ चिह्नानि 'मूखं ! (मैं अपने | छोड गा ।।८।। 


चक्रादि) चिहनोंको 
मुखं तदपिधायाज्ञ कडुगृधवटेवृ तः । 
शयिष्यसे हतस्तत्र भविता शरणं शुनाम्‌ ॥ ६ ॥ 


सुखं तत्‌ पिधाय अज्ञ कडू: गृध्र वटेः वृतः शयिष्यसे हतः तत्र भविता 
शरणं शुनाम्‌ ॥।८॥। 


तत्र हतः वहां मारा जाकर | कळु गृध्र काक, गीध 
तत्‌ मुखं उस (बकवादी) मुख| वदेः वृत: कोए आदिसे घिरा 
पिधाय को छिपाकर शुनां शरण कुत्त की शरणमे 


अज्ञ मूख ! भविता जायगा' ॥६॥। 
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इति दुतस्तदाक्षेपं स्वामिने सवँमाहरत्‌ । 
कृष्णोऽपि रथामात्थाय काशीमुपजगाम ह्‌ ॥१०॥ 


इति दूतः तत्‌ आक्षेपं स्वामिने सर्ब आहरत्‌ कृष्णः अपि रथं 
अस्थाण काशी उप जगाम ह ॥१०॥ 


इति तत्‌ इस प्रकारके उनके | क्कृष्णः अपि श्रीकृष्ण भी 
आक्षेपं आक्षेपको रथं आस्थाय रथ पर बेठ कर 
दतः स्वाहिने दूतने अपने स्वामी | ह काशीं उप अरे, काशीके 

के पास समीप* 
सवं आहरत्‌ सब पहुँचा दिया | जगाम चले ।।१०॥। 


पोण्ड़्कोऽपि तदुद्योगमुपलभ्य महारथः । 
अक्षौ हिणीभ्यां संयुक्तो निश्चक्राम पुराद्‌ द्र तस्‌ ॥११॥ 


पौण्ड्कः अपि ततु उद्योगं उपलभ्य महारथः अक्षोहिणोभ्यां संयुक्तः 
निः चक्राम पुरात्‌ द तम्‌ ॥११॥ 


संयुक्तः साथ 

पुरातृद्र्तं नगरसे शीक्र 

निः चक्राम निकल आया 
।।११॥ 


महारथः महारथी 

पोण्ड्क: अपि पोण्ड्रक भी 

ततु उद्योगं उनका प्रयत्न 

उपलभ्य देखकर 

अक्षोहिणीभ्धां दो अक्षौहिणी सेना 
के 


तस्य काशिपतिमित्रं पार्ष्णग्राहोऽन्बयान्नुप । 
अक्षो हिणोभिस्तिसभिरपश्यत्‌ पौण्ड़कं हृरिः ॥१२॥ 


*काशीके समीप चरणांद्रि (चुनार)का राजा पोण्ड्क था । उसके 
आसपासका पर्वतीय क्षेत्र करूष कहलाता था । 
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तस्य क्काशिपतिः मित्रं पाष्णिग्राहः अन्वयात्‌ नृप अक्षौहिणोभिः 
तिसृभिः अपश्यत्‌ पोण्ड़क हरिः ॥१२॥ 


नुप राजन्‌ अन्वयात्‌ उसके पीछे आया 
तस्य मित्रं उसका मित्र हरि पोण्डूक (इस प्रकार) 
काशिपतिः काशीराज श्रीकृष्णने पोण्डूक 
तितृभिः तीन को 
अक्षोहिणीभिः अक्षोहिणी सेनाके | अपश्यत्‌ देखा ॥।१२॥ 
साथ 
पार्षणग्राहइः उसकी सहायताके 
लिए 


शङ्भायेसिगदाशाङ्ग श्रीवत्साद्य पलक्षितस्‌ । 
बिश्राणं कोस्तुममणि वनमालाविभुषितम्‌ ॥१३॥ 


शङ्घ अरि असि गदा शाङ्ग धोबत्स आदि उपलक्षितं बिश्राणं 
कोस्तुभर्माण वनमाला विभूषितम्‌ ॥१३॥ 


शङ्ख भरि असि शंख, चक्र, तलवार | कौस्तुभमणि कोस्तुभमणि 


गदा शाङ्गी गदा, शारंग धनुष _ बिभ्राणं धारण किए 
श्रीवत्स आदि श्रीवत्स चिह्वादिसे ' वनमाला वनमालासे 
उपलक्षितं युक्त ' विभूषितं सुशोभित ॥१३।। 


कोशेयबाससो पीते वसानं गरुडध्वजम्‌ । 
अमूल्यमोल्याभरणं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥१४॥ 


कोशेय वाससी पोते वसानं गरुडध्वज अमूल्य मौलि आभरणं 
स्फुरन्‌ मकरकुण्डलम्‌ ।।१४।। 


पीते कोशेय पीला रेशमी | अमूल्य अमूल्य 
बाससो वस्त्र मोलि आमरणं शिरोभूषण (मुकुट) 
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स्फुरन्‌ चमकते गरुडघ्वजं गरुड चिह्नवाली 
मकरकुण्डलं मकराकृति कु डल ध्वजा (लगाये था) 
वसानं धारण किये ।।१४।। 


दृष्ट्या तमात्मनस्तुल्यवेषं कृत्रिममास्थितम्‌ । 
यथा नटं रङ्कगतं विजहास भृशं हरिः ॥१५॥ 


दृष्ट्या तं आत्मनः तुल्य वेषं कृत्रिम आस्थितं यथा नट रङ्गगतं 
विजहास भृशं हरिः ॥१५॥ 


यथा रङ्कगतं जसे रंगमञ्च पर | आस्थितं बनाये 
आया त दरृष्ट वा उसे देखकर 
नटं नट हो हरिः श्रीहरि 


आत्मनः तुल्य अपने ही समान भृश विजहास बहुत हंसे ॥।१५।। 
कृत्रिमं वेषं नकली वेश 


श्लेगंदाभिः परिघेः शकत्यृष्टिप्रासतोमरेः । 
आसिभिः पट्टिशेर्बाणेः प्राहरन्नरयो हरिस्‌ ॥१६॥ 


शूलेः गदाभिः परिघेः शक्ति ऋष्टि प्रास तोमरः असिभिः पट्टिशः 
बाणः प्राहरत्‌ नरयोः हरिम्‌ ॥१६॥ 


शूलेः गदाभिः त्रिशूल, गदा पट्टिशेः बाणे: पट्टिश और बाणोंसे 
परिघः शक्ति परिघ, शक्ति, नरयोः हार उन मनुष्योंने 

ऋष्टि प्रास ऋष्टि, प्रास, श्रीहरि पर 

तोमरः तोमर, प्राहरनृ प्रहार किया ॥।१६।। 
असिभिः तलवार, 


कृष्णस्तु तत्पोण्डूकक्काशराजयो- 
बल गजस्यन्दनवाजिपत्तिमत्‌ । 
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गदासिचक्रेषुभिरादंयदर भृशं 
यथा युगान्ते हुतभुक पृथक प्रजाः ॥१७॥ 
कृष्णः तु तत्‌ पोण्डूक काशिराजयोः बलं गज स्यन्दन वाजि 


पत्तिमत्‌ गदा असि चक्र इषुभिः अदंयत्‌ भृशं यथा युगान्ते हुतभुक्‌ पृथक 
प्रजाः ॥१७॥ 


कृष्ण: तु श्रीकृष्ण तो पृथक प्रजाः विभिन्न प्रजाको 
तत्‌ प॑ण्डक उस पौण्डक एवं | हुतभुक अग्नि (नष्ट करता 
काशिराजयोः काशिराजकी है) 
गज स्यस्दन हाथी रथ, गदा असि गदा, तलवार 
वाजि पत्तिमत्‌ अश्व, पेदल वाली | चक्क इषभिः चक्र तथा बाणोंसे 
(चतुरं गिणी) भृशं अवंयतु पूर्णतः कुचल डाला 
बलं सेनाको ॥१७॥ 
यथा युगान्ते जैसे युगके अन्तमें 
(प्रलयके समय) 
आयोधनं तद्रथवाजिकुञ्जर- 


हिपत्खरोष्ट्रेरिणावखण्डितः । 
बभौ चित मोदवहं मनस्विना- 
माक्रो डनं भूतपतेरिवोल्बणम्‌ ॥१८॥ 


आयोधनं तत्‌ रथ वाजि कुञ्जर द्विपत्‌ खर उष्ट्रः अरिणा 
अवखण्डितः बसो चितं मोदवहं मनस्विनां आक्रीडनं भूतपतेः इव उल्बणम्‌ 


॥१८॥ 
अरिणा चक्रसे | द्विपतु खर उष्टः मनुष्य, गधे, ऊटों 
अवखण्डितेः खण्ड-खण्ड हुए | वाला 
रथ वाजि रथ, अश्व, ' तत्‌ आयोधनं वह युद्धस्थल 


कुञ्जर गज, । भूतपतेः भूतनाथ के 
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उल्बणम्‌ भङ्कुकर मोदवहं बभौ आनन्ददायी शोभित 
आक्रीडनं इव क्रीडास्थलकी भांति हुआ ॥१८॥ 
मनस्विनां चितं साहसियोंके चित्त | 

को | 


अथाह पोण्ड़कं शोरिभों भोः पोण्डूक यद भवान्‌ । 
द्तवाक्येन मामाह तान्यस्त्राण्युत्सजामि ते ॥१८॥ 


अथ आह पोण्डूक शोरिः भो भोः पोण्डुक यत्‌ भवान्‌ दूत वाक्येन 
मां आह तानि अस्त्राणि उत्सजामि ते ॥।१४॥ 


अथ शोरिः फिरश्रीकृष्णने | यत्‌ आह जिनको कहा था 
पोण्डकं आह पोण्ड़कसे बोले | तानि अस्त्राणि उन अस्त्रोको 

भो मोः पोण्डूक 'हे हे पौण्ड्रक ते उत्सूजामि तुम पर छोड़ता हूँ 
भवानु दूत तुमने दूतके ॥१६।॥ 
वाक्येन वाक्योंसे | 


त्याजयिष्येऽभिधानं मे यत््वयाज्ञ मृषा धृतम्‌ । 
व्रजामि शरणं तेऽद्य यदि नेच्छामि संयुगम्‌ ॥२०॥ 


त्याजयिष्ये अभिधानं मे यत्‌ त्वया अज्ञ मृषा धतं ब्रजामि शरण ते 
अय यदि न इच्छामि संयुगम्‌ ॥२०॥ 


यत्‌ त्वया अज्ञ जो तुझ मूखंने : यदि अद्य यदि आज 
मृषा अभिधानं झूठा नाम | संयुगं न इच्छामि युद्ध नहीं करना 
घतं (वासुदेव) धारण | चाहुँगा तो 

क्या हे ते शरणं तेरी शरणमे 
त्याजयिष्ये छुड़ादूगा (अथवा) व्रजामि आ जाऊ गा ॥२०॥ 


इति क्षिप्त्वा शितेर्बार्णावरथीकृत्य पोण्डुकम्‌ । 
शिरोऽवृश्चद्‌ रथाङ्ग न व्रजेणन्द्रो यथा गिरेः ॥२१॥ 
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इति क्षिप्त्वा शित: बाणे: विरथी कृत्य पोण्ड्क शिरः अवृश्चत्‌ 
रथाङ्ग न व्रण इन्द्रः यथा गिरेः ।॥।२१॥। 


इति क्षिप्त्वा इस प्रकार आक्षेप | गिरेः वज्रेण पर्वतको वज्रस्ते 


करके (काटते हैं) 
शितेः बाणः तीक्षण बाणोंसे रथाङ्गेन चक्रसे 
विरथो कृत्य रथहीन करके पोण्ड़कं शिरः पोण्ड्कका सिर 
यथा इन्द्रः जेसे इन्द्र अवृश्चत्‌ काट दिया ॥२१।। 


तथा काशिपतेः कायाच्छिर उत्कृत्य पत्रिभिः । 
न्यपातयत्‌ काशिपुर्यां पद्मकोशमिवानिलः ॥२२॥ 


तथा काशिपतेः कायात्‌ शिर उत्कृत्य पत्रिभिः न्यपातयत्‌ काशिपुर्यां 
पद्यकोश इव अनिल: ॥२२॥। 


तथा काशिपतेः इसी प्रकार काशि- | अनिलः वायुद्वारा 

राजका पद्मकोशं इव कमल पुष्पके समान 
शिर पत्रिभिः सिर बाणोंसे काशिपुर्या काशीपुरीमें 
उत्कृत्य काटकर न्यपातयत्‌ गिरा दिया ॥२२।। 


एवं मत्सरिणं हत्वा पौण्डक॑ ससखं हरिः। 
द्वारकामाविशत्‌ सिद्ध गोयमानकथामृतः ॥२३॥ 


एवं मत्सरिणं हत्वा पोण्डूकं ससखं हरिः द्वारकां आविशत्‌ सिद्धेः 
सोयमान कथामृतः ॥२३॥ 


सिद्धेः कथामृतः सिद्धों द्वारा | पोण्डूकं ससखं पोण्ड्कको उसके 
चरितामृतका मित्रके साथ 

गोयमान गायन होते हुए हत्वा द्वारका मारकर द्वारिका- 

हरिः श्रीहरि | पुरीमें 

एवं मत्सरिणं इस प्रकार स्पर्धा | आविशत्‌ लौट आये ।।२३।। 


रखने वाले | 
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स नित्य भगवद्धचानप्रध्वस्ताखिलबन्धनः । 
बिम्राणश्च हरे राजन स्वरूपं तन्मयोऽभवत्‌ ॥२४॥ 


स नित्यं भगवत्‌ ध्यान प्रध्वस्त अश्विल बन्धनः बिभ्राणः च हरे: 
राजन्‌ स्वरूपं तन्मयः अभवत्‌ ॥२४॥ 


राजन राजन्‌ ! | प्रध्वस्त नष्ट हो गये थे 

स नित्य वह सदा ' च हरेः स्वरूपं तथा श्रीहरिका ही रूप 

भगवत्‌ ध्यान भगवानका ध्यान | बिश्राणः धारण करता था 
करनेसे (उसके) तन्मयः अभवतु अतः तद्र प हो गया 

अखिल बन्धनः समस्त बन्धन | ।।२४।। 


शिरः पतितमालोक्य राजद्वारे सकुण्डलम्‌ । 
किमिदं कस्य वा वक्त्रमिति संशिश्यिरे जनाः ॥२५॥। 


शिरः पतितं आलोक्य राजद्वारे सकुण्डलं कि इबं कस्य वा वक्त्र 
इति संशिश्यिरे जमा: ॥२५॥ 


राजद्वार राज-भवनके द्वार : वा कस्य वक्त्रं अथवा किसका मुख 
पर । है?’ 

सकुण्डलं शिरः कुण्डल युक्त सिर । इति जनाः इस प्रकार लोग 

पतितं आलोक्य गिरा देखकर | संशिश्पिरे सन्देह करने लगे 

इदं कि यह क्या है ? | ॥२५।। 


राज्ञः काशिपतेज्ञत्वा महिष्यः पुत्रबान्धवाः । 
पौराश्च हा हता राजन्‌ नाथ नाथेति घ्रारुदन्‌ ॥३६॥ 


राज्ञः काशिपतेः ज्ञात्वा महिष्यः पुत्रबान्धवाः पौराः च हा हता 
रालन्‌ नाथ नाथ इति प्रारुदन्‌ ॥३६॥ 


राज्ञः काशिपतेः काशीपति राजाका | पुत्रबान्धवाः पुव, सम्बन्धी 
ज्ञात्वा महिष्यः जानकर रानियां लोग 


दशमस्कन्धे षट्षष्टितमोऽध्याय [ ३५६ 


पोराः च पुरवासी भी हता मारे गये' 
हा नाथ 'हा नाथ ! इति प्रारुदत्‌ इस प्रकार विलाप 
राजन्‌ नाथ राजनु! स्वामी ` करने सगे ।॥२६॥ 


सुदक्षिणस्तस्य सुतः कृत्वा संस्थाविधि पितुः । 
निहत्य पितृहन्तारं यास्याम्यपचिति पितुः ॥२७॥ 


सुदक्षिणः तस्य सुतः कृत्वा संस्थाविधि पितुः निहत्य वितृ हन्तारं 
या:वामि अपचिति पितुः ॥२७॥ 


पितुः पिताका | हन्तारं निहत्य हत्यारेको मारकर 
संस्थार्वाध अन्त्येष्टि संस्कार पितृ अपचिति पितृ-ऋणसे 

कृत्वा करके उऋणता 

तस्य सुतः उसके पुत्र | यामि पाऊ गा ॥२७॥। 
सुदक्षिणः सुदक्षिणने | 

पितृः पिताके 


इत्यात्मनाभिसंधाय सोपाध्यायो महेश्वरम्‌ । 
सुदक्षिणोऽचंयामास परमेण समाधिना ॥२८॥ 


इति आत्मना अभिसन्धाय स उपाध्यायः महेश्वरं सुदक्षिणः 
अर्चयामास परमेण समाधिना ॥२८॥ 


इति आत्मना इस प्रकार चित्तमें | परमेण अत्यन्त 
अभिसन्धाय निश्चय करके समाधिना एकाग्रता पूर्वक 
सुदक्षिणः सुदक्षिण महेश्वर महेश्वरकी 
स उपाध्यायः उपाध्याय (आचायं)| अर्चयामास पूजा करने लगे 

के साथ ॥२८।। 


प्रोतोऽविमुक्ते भगबांस्तस्मे वरमदाद भवः । 
पितृहन्तुवधोपायं स वव्र वरमीप्सितम्‌ ॥२८॥ 
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प्रीतः अविमुक्तः भगवान्‌ तस्मे वर अदातु भवः पितृ हुन्तृ वध 
उपायं स वद्र वर ईप्सितम्‌ ॥२४&।॥। 


अब्मिक्तेः अविमुक्त क्षेतमे | पितृ हुन्तृ पिताको मारने 


तस्मे प्रीतः उस पर प्रसन्न वालेके 
भगवान्‌ भवः भगवान शिवने | वध उपायं वव्र वधका उपाय वर 
वरं अदात्‌ वरदान देने मांगा ॥२८६॥। 
(मांगने )को कहा ' 
स ईप्सितं वर उसने अपना अभीष्ट 
वरदान ' 


दक्षिणाग्नि परिचर ब्राह्मणः सममृत्विजस्‌ । 
अभिचारविधानेन स चाग्निः प्रमथंवृतः ॥३०॥ 


दक्षिणाग्नि परिचर ब्राह्मण: सम ऋत्विजं अभिचार विधानेन स 
च अग्निः प्रमथः बृतः ॥।३०॥ 


दक्षिणाग्निं (भगवान रुद्रे | परिचर सेवा करो 
कहा) दक्षिणाग्नि स अग्नि च वह अग्नि भी 
की प्रमथः वृतः प्रथम गणोसे घिरा 
सम ऋत्विजं ऋत्विके समान ॥।३०॥ 
ब्राह्मणः ब्राह्मणों द्वारा 
अभिचार अभिचार 


विधानेन विधिसे 


साधयिष्यति संकल्पमब्रह्मण्ये प्रयोजितः । 
इत्यादिष्टस्तथा चक्क कृष्णायाभिचरन्‌ ब्रती ॥३१॥ 


साधयिष्यति सङ्कल्प अब्रह्माष्ये प्रयोजितः इति आदिष्टः तथा चक्र 
कृष्णाव अभिचरन्‌ व्रतो ॥३१॥। 
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अग्रह्वाण्पे जो ब्राह्मणका इति आदिष्टः ऐसा आदेश पाकर 
भक्त नहीं है ब्रती तथा व्रत लेकर उसी 
प्रयोजित: उस पर प्रयोग प्रकार 
करने पर कृष्णाय श्रीकृष्ण पर 
स सङ्कल्पं वह संकल्पको अभिचरन्‌ चक्रे अभिचार करने 
साधधिष्प्रतति सिद्ध करेगा लगा ॥॥३१॥ 


ततोऽग्निरुत्थितः कुण्डान्म्‌तिमानतिभोषण: । 
तप्तताम्रशिखाश्मश्वरद्धारोदगारिलोचन:ः ॥३२॥ 


ततः अग्निः उत्थितः कुण्डात्‌ मूतिमान्‌ अतिभोषणः तप्त ताम्र 
शिखा शमश्रुः अङ्गार उद्गारि लोचन: ॥३२॥ 


ततः कुण्डात्‌ तब (अनुष्ठान पूरा | तप्त तास्र तपाये ताबेके 
होने पर) कुण्डसे समान 
अतिभौषणः अत्यन्त भयङ्कर शिखा श्मश्र: केश-दाढ़ी 
मतिमान्‌ अग्निः मूतिमान होकर | अङ्गार उद्गारि अगार उगलते 
अग्नि लोचनः नेत्रो वाला ॥३२॥ 
उत्थितः प्रगट हुआ 


दंष््रोग्रश्न कुटीदण्डकठोरास्यः स्वजिह्वया । 
आलिहन्‌ सुक्किणो नग्नो विधुन्वंस्त्रिशखं ज्वलन्‌ ॥३३॥ 


दंष्टू उग्र भ्रकुटो दण्ड कठोर आस्यः स्वजिहवया आलिहन्‌ 
सुक्किणो नग्नः विधुन्वन्‌ त्रिशिखं ज्वलन्‌ ॥३३॥ 


# क्रोधके आवेशमें सुदक्षिणने भगवान शंकरके आदेशों पर ध्यान 
नहीं दिया, इससे उलटा फल हुआ-- 
१-अब्रह्मण्य पर प्रयोग करनेको कहा गया था और उसने ब्रह्मण्यदेव पर 
प्रयोग किया । 
२-अग्निकी आराधना ऋत्विक्‌ रूपमें करनी थी पर हुई इष्ट रूपमें । 
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दंष्ट उग्र भयानक दाढे नग्नः नंगा 

दण्ड शरू कुटीः डण्डेके समान भौहें | ज्वलन्‌ त्रिशिखं चमकते तिशूलको 
कठोर आस्यः क्रर मुख, | विधुन्वन्‌ हिलाता हुआ 
स्वजिहवया अपनी जीभसे ।।३३॥ 
सृक्किणी गलफड़े | 

आलिहन्‌ चाटता हुआ, | 


पऱ्या तालप्रमाणगभ्यां कम्पयन्नवनोतलम्‌ । 
सोऽभ्यधावद्‌ वृतो भूतरह्वारकां प्रदहन्‌ दिशः ॥३४॥ 


पद्भ्यां ताल प्रमाणाभ्यां कम्पयन्‌ अवनोतलं सः अभ्यधावत्‌ वृतः 
मृतेः द्वारकां प्रदहन्‌ दिशः ॥ ३४॥ 


ताल ताड़ वृक्षके भूतेः वृतः भूतोंसे घिरा हुआ 
प्रमाणाभ्यां बराबरके दिशः प्रदहन्‌ दिशाओंको जलाता 
पद्भ्यां परोंसे द्वारकां द्वारिकाकी ओर 
अवनीतलं भूतलको अभ्यधावत्‌ दोडा ॥३४॥ 
कम्पयनु कम्पित करता | 

तमाभिचार दहनमायान्तं दारकोकसः । 


विलोक्य तत्रसुः सर्वं वनदाहे मृगा यथा ॥३५॥ 


तं अभिचार दहनं आयान्तं द्वारकोकसः विलोक्य तत्रसुः सर्वे वनदाहे 
सृगाः यथा ॥३४॥ 


तं उस यथा वनदाहे जेसे दावाग्निसे 
अभिचार दहनं अभिचाराग्निको | मृगाः तत्रसुः पशु, भयभीत हो 
आयान्तं आते हुए गये ।॥॥३५।! 
विलोक्य देखकर | 

सवं सब | 


वृःरकोकसः द्वारकावासी 


दशमस्कन्ध षट्षष्टितमो<5्ध्याय [ ३६३ 
अक्षैः सभायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुराः । 
त्राहि त्राहि त्रिलोकेश वह्नेः प्रदहतः पुरम्‌ ॥३६॥ 


अक्षेः सभावां कोडन्तं भगवन्तं भय आतुराः त्राहि ताहि त्रिलोकेश 
वह्ल प्रदहतः पुर म्‌ ॥३६॥ 


सभायां अक्षः सभामें पासे | त्राहि त्राहि रक्षा कीजिए ! 
क्रीडन्तं भगवन्तं खेलते भगवानसे | रक्षा कीजिए ! 
भय आतुराः भय व्याकुल बोले-। ।।३६॥ 
त्रिलोकेश 'त्रिलोकीनाथ! | 

वह्नेः प्रदहतः अग्निसे जलाये जाते | 

पुर नगरकी | 


श्रूत्वा तज्जनवेक्लव्यं दृष्ट्वा स्वानां च साध्वसम्‌ । 
शरण्यः सम्प्रहस्याह मा भेष्टेत्यवितास्म्यहस्‌ ।। ३७॥ 


श्र तबा तत्‌ जन वेक्लव्यं हृष्ट्वा स्वातां च साध्वसं शरण्यः सम्प्रहस्य 
आह मा भेष्ट इति अविता अस्मि अहम्‌ ॥३७॥ 


तत्‌ जन वह प्रजाजनकी सम्प्रहस्य आह खुलकर हंसकर 
वेक्लव्यं व्याकुलता कहा 
च स्वानां तथा अपने लोगों | मा भेष्ट 'मत डरो, 
की इति अहं इस प्रकार मैं तो 
साध्वसं घबड़ाहट अविता अस्मि रक्षक हूँ ही 
हष्ट्वा शरण्यः देखकर उन शरण ॥३७॥ 
दाताने 


सवंस्यान्तबं हिः साक्षी कृत्यां माहेश्वरीं विभुः । 
विज्ञाय तद्विघातार्थं पाश्वं स्थं चक्रमादिशत्‌ ।।३८॥ 


सर्वस्य अन्तः बहिः साक्षी कृत्यां माहेश्वरीं विभुः विज्ञाय तत्‌ विघात 
अर्थ पार्श्वस्थं चक्र आदिशत्‌ ॥ ३८ 
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सर्वस्य अन्तः सबके भीतर और | तत्‌ उसको 
बहिः बाहरके | बिघात अर्थ नष्ट करनेके लिए 

टि | क ७ में 
साक्षी विभुः द्रष्टा प्रभूने | पार्श्वस्थं चक्र समीपमें स्थित चक्रको 
माहेश्वरो कृत्यां माहेश्वरी कृत्याको | आदिशत्‌ आज्ञा दी ।।३८॥ 
विज्ञाय जानकर | 

तत्‌ सूयकोटिप्रतिमं सुदर्शन 

जाज्वल्यमानं प्रलयानलप्रभस्‌ । 


स्वतेजसा खं ककुभोऽथ रोदसी 
चक्र मुकुन्दास्त्रमथाग्निमार्दयत्‌ ॥३८॥ 


ततु सुयंकोटि प्रतिमं सुदर्शनं जाज्वल्यमानं प्रलय अनल प्रभ 
स्वतेजसा खं ककुभः अथ रोदसी चक्र मृकुन्द अस्त्र अथ अग्नि अदेयत्‌ 


॥३४६॥ 
तत्‌ उन स्वतेजसा अपने तेजसे 
सयंकोटि प्रतिम करोड़ों स्‌यंके खं ककुभः आकाश, दिशाओं 

समान अथ रोदसी तथा अन्तरिक्षको 
प्रलय अनल प्रलयाग्निके जाज्वल्यमान प्रज्वलितसा करता 
प्रभं समान तेजस्वी हुआ 
मुकुन्द अस्त्र मुकुन्दके अस्त्र अथ अग्नि फिर कृत्याग्निको 
सुदर्शनं चक्क सुदर्शन चक्र अदयत्‌ रौंदा ॥।३४।। 


कृत्यानलः प्रतिहतः स रथाद्गपाणे- 

रस्त्रीजसा स नप भग्नमुखो निवृत्तः । 
वाराणसीं परिसमेत्य सुदक्षिणं तं 

सत्विग्जनं समदहत्‌ स्वकृतोऽभिचारः ॥४०॥ 


दशमस्कन्धे षट्‌्षष्टितमोऽध्यायः { ३६५ 


कृत्या अनलः प्रतिहतः स रथाङ्ग पाणेः अस्त्र ओजसा छ नृप 
सग्नमुखः निवृत्तः वाराणसो परिसमेत्य सुदक्षिणं तं स ऋत्विक्‌ जनं सम 
अदहत्‌ स्वकृतः अभिचारः ॥४०।। 


नुप राजन्‌ ! परिसमेत्य पहुँचकर 

रथाङ्ग पाणेः चक्रपाणिके स ऋत्विक्‌ जनं त्ररत्विक्‌ लोगोंके 

अस्त्र ओजसा अस्त्र-तेजसे साथ 

प्रतिहतः पराजित, तं सुदक्षिणं उस सुदक्षिणको 

भग्नमुखः भग्नमुख स स्वक्ृतः उस अपने किये 

स कध्या अनल: वह कृत्याग्नि अभिचारः अभिचारने 

निवृत्तः लौट पड़ा सम अदहत्‌ पूर्णतः जला दिया 

वाराणसों वाराणसीमें 11४०11 
चक्र च विष्णोस्तदनुप्रविष्टं 


वाराणसों साट्टसभालयापणाम्‌ । 
सगोपुराट्टालककोष्ठसंकलां 

सको शहस्त्यश्वरथान्नशालाम्‌ ॥४१॥ 
चक्र च विष्णोः तत अनुप्रविष्टं वाराणसीं स अट्टसभा आलथ 


आपणां सगोपुर अट्टालक कोष्ठसंक्‌लां स कोश हस्ति अश्व रथ अन्न 
शालाम्‌ ॥४१॥ 


अटटसभा अट्टालिका, सभा- ' अश्व रथ अश्व, रथ, 
भवन | स अन्न शालां अन्न शालाओं 

स आलय भवन, | सहित 

अपणां बाजारों वाली | वाराणसीं वाराणसीपुरीमे 

स गोपुर गोपुर युक्ता, | स (कृत्या)के 

अट्टालक अटारियों वाले अनुप्रविष्टं पीछे ही पहुँचा 


कोष्ठसंकूलां कोठोसे भरी | विष्णो विष्णुका 
कोश हस्ति कोश, हाथी चक च चक्र भी ।।४१॥। 


३६६ ] श्रीमदभागवते महापुराणे 
दग्ध्वा वाराणसीं सर्वा विष्णोश्चक्रं सुदशंनम्‌ । 
भुयः पाश्वमुपातिष्ठत्‌ कृष्णस्याक्लिष्टकर्मणः ॥४२॥ 


दग्ध्वा वाराणसीं सर्वा विष्णोः चक्रं सुदर्शनं भूयः पार्श्वं उपातिष्ठत्‌ 
कृष्णस्य आक्लिष्ट कमणः ॥४२।। 


सर्वा वाराणसीं सम्पूर्ण वाराणसीको | आक्लिष्ट अनायास 


दग्ध्वा जलाकर कर्मणः कमे करने वाले 
विष्णो. चक्र विष्णु भगवानका | कृष्णस्य श्री कृष्णके 

चक्र पार्श्वं भूयः समीप फिर 
सुदर्शन सुदर्शन उपातिष्ठत्‌ पहुँच गया ॥४२॥ 


य एतच्छावयेन्मत्यं उत्तमश्लोकविक्रमप्‌ । 
समाहितो वा श्दृणुयात्‌ सवपापः प्रमुच्यते ॥४३॥ 


यः एतत्‌ श्रावयेत्‌ मत्यः उत्तमश्लोक विक्रमं;समाहितः वा शणयात्‌ 
सरबंपापेः प्रमुच्यते ॥४३॥। 


यः मत्यः जो मनुष्य समाहितः एकाग्र होकर 
एतत्‌ इस प्रकार शणयात्‌ सुनता है, 
उत्तमश्लोक पुण्यकीति सवंपापः (वह) सब पापों 
विक्रम (भगवान)के परा- 

क्रमको प्रमुच्यते छूट जाता है 
श्रावयेत्‌ वा सुनाता है अथवा ॥४३॥। 


इति श्रीमद्भागवते महाप्राणें पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तरां पोण्ड्कादिवधो नाम षट्षष्टितमोऽघ्याय। ॥६६॥। 


अथ सप्तषष्टितमोऽध्यायः 


॥ राजोवाच ।। 
भुयोऽहं श्रोतुमिच्छामि रामस्थाइभुतकर्मणः । 
अनन्तस्याप्रमेयस्य यदन्यत्‌ कृतवान्‌ प्रभः॥ १॥ 


सूयः अहं थोतु इच्छामि रामस्य अदभुत कर्मणः अनन्तस्य 
अप्रमेयस्य यत्‌ अन्यत्‌ कृतवान्‌ प्रभुः ॥।१॥ 


अद्भुत कमंणः अद्भुतकर्मा । अह भुयः मैं फिर 

अनन्तस्य अनन्त | श्रोतु इच्छामि सुनना चाहता हुँ 

अप्रमेयस्य अप्रमेय प्रभुः यत्‌ उन समर्थेने जो 

रामस्य बलरामजीके | अन्यत्‌ कृतबान्‌ दूसरा कुछ किया 
(चरित) | 11१1 


॥ श्रीशुक उवाच |! 
नरकस्य सखा कश्चिद द्विविदो नाम वानरः। 
सुग्रीवसचिवः सोऽथ स्नाता मेन्दस्य वीर्यवान्‌ ॥ २ ॥ 


नरकस्य सखा कश्चित्‌ द्विविदः नाम वानरः सुग्रीवसचिवः सः 
अथ भ्राता मन्दस्य बोर्यवानु ॥२॥ 


नरकस्य सखा नरकासुरका मित्र | कश्चित्‌ कोई 
सुग्रीवसचिवः सुग्रीवका मन्त्री द्विविदः नाम द्विविद नामक 
अथ सः मेन्दस्य और वह मन्दका | वानरः वानर था ॥।२॥। 


बीर्यवान्‌ भ्राता बलवानका भाई 


३६५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
सख्युः सोऽपर्चिति कुर्वन्‌ वानरो राष्ट्रविप्लवस्‌ । 
पुरग्रामाकरान्‌ घोषानदहद्‌ वहिनमुत्सजन्‌ ॥ ३॥ 


सख्युः सः अपचिति कुर्वन्‌ वानरः राष्ट्रविप्लवं पुरग्राम आकरान्‌ 
घोषान्‌ अदहत्‌ वहिनं उत्सृजवृ ॥३॥ 


सः सख्युः वह अपने मित्र | बहिन उत्सृजन्‌ आग लगाकर 
(नरकास्‌र)का '! अदहत्‌ जलाता हुआ 
अपचिति बदला चुकाता ' राष्ट्रविष्लबं राष्ट्रोंमें उथल- 
पुरग्राम नगर, गाँव पुथल 
आकरानू खदानों तथा | कर्वेन्‌ करने लगा ॥३॥ 
घोषानु झोपड़ियोंके गाँवों ' 
को 


क्वचित्‌ स शलानुत्पाटश्च तेर्देशान्‌ समचूर्णयत्‌ । 
आनर्तान्‌ सुतरामेव यत्रास्ते मित्रहा हरिः ॥ ४ ॥ 


क्वचित शलान्‌ अनुत्पाट्य तः देशाने सम चर्णयतु आनर्तान्‌ सुतरां 
एव यत्र भास्ते मित्रहा हरिः ॥४॥ 


क्वचित्‌ शलान्‌ कभी पहाड़ोंको | आनर्तान्‌ एव आनतेके ही 
अनुत्पाट्य पूरा उखाड़ कर | (प्रदेशों )को 
तं: देशाच उनसे प्रदेशोंको । यत्र मित्रहा जहाँ उसके मित्रको 
सम चूर्णयत्‌ पूर्णतः पीस देता | मारने वाले 

था | हरिः आस्ते श्रीहरि रहते थे 
सुतरां विशेषतः | EI 


क्वचित्‌ समुद्रमध्यस्थो दोभर्यामुिक्षप्य तज्जलम्‌ । 
देशात्‌ नागायुतप्राणो वेलाकूलानमज्जयत्‌ ॥ ५॥ 


दशमस्कन्धे सप्तषष्टितमोऽयायः [ ३६४ 


क्वचित्‌ समुद्र मध्यस्थः दोभ्या उत्क्षिप्य तत्‌ जलं देशान्‌ नाग अयुत 
प्राण: वेला कलान्‌ अमज्जयत्‌ ॥५॥। 


क्वचित्‌ कभी तत्‌ जलं उसका जल 
नाग अयुत दस सहस्र हाथियों | दोर्भ्यां उत्क्षिप्य भूजाओसे उछाल 
प्राणः की शक्तिवाला कर्‌ 

(वह) वेला कूलान्‌ समुद्रके किनारेके 
समुद्र मध्यस्थः समुद्रके बीचमें देशानु प्रदेशोंको 

खड़े होकर असञ्जयत्‌ डबादेता था 1५1] 


आश्रमानुषिमुख्यानां कृत्वा भग्नयनस्पतीत्‌ । 
अदूषयच्छकृन्मूत्ररग्नोन्‌ वेतानिकान्‌ खलः॥ ६॥ 


आश्रमान्‌ ऋषिमुख्यानां कृत्वा भग्न वनस्पतीन्‌ अद्षयत्‌ शकृत्‌ 
मत्रेः अग्नोन्‌ वेतानिकान्‌ खलः ॥६।। 


खलः वह्‌ दुष्ट | शकृत मूत्र: मल-मूत्रसे 
ऋषिमुख्यानां प्रमुख ऋषियोंके ! वेतानिकानू यज्ञीय 

आकमानू आश्रमोंके | अग्नीत अर्नियोंको 
वनस्पतीन्‌ वृक्षोंको | भदूषयत्‌ दूषित कर देता था 
भग्न कृत्वा उखाड़ कर ।।६।। 


पुरुषान्‌ योषितो दृप्तः क्ष्माभृद्द्रोणीगुहासु सः । 

निक्षिप्य चाप्यधाच्छलः पेशस्कारीव कोटकम्‌ ॥ ७ ॥ 

पुरुषान्‌ योबितः हप्तः क्ष्माभृत्‌ द्रोणी गुहासु सः निक्षिप्य च अपि धातु 
शलः पेशस्कारी इब कोटकस्‌ ॥७॥ 


पेशस्कारी भृङ्गी कोड़ा | सः हृप्तः वह मदोन्मत्त 
कोटक इब जेसे दूसरे कीड़ोंको | पुरुषान्‌ योषितः पुरुष और स्त्रियों 
(बन्द करता है) | को 


३७० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


क्षमाभृत्‌ द्रोणी पर्वेतोंको तलहटी | शेलेः च पर्वेतोसे ही 
की अपि धात्‌ बन्द कर देता था 
गुहासु निक्षिप्प गुफाओंमें फेककर ।।७।। 


एवं देशान्‌ विप्रकुवंन्‌ दृषयंश्च कुलस्त्रियः । 
श्रत्वा सुललितं गीतं गिरि रेबतक॑ ययौ ॥ ८ ॥ 


एवं देशान्‌ विध्रकुर्वत्‌ दूषयन्‌ च कुलस्त्रियः धत्वा सुललित गीत 
गिरि रेवयक ययौ ॥।८॥ 


एवं देशानु इस प्रकार प्रदेशोंको | श्रत्वा सुनकर 
विप्रकुवंन्‌ उजाडता हुआ. | रैवतक रेवतक 
| कुलस्त्रियः तथा कुलीना स्त्रियों | गिरि ययो परवत पर गया 
को | ।।॥। 
दूषयन्‌ दूषित करता | 
सुललितं गोतं अत्यन्त सुन्दर | 
गायन । 


तत्रापश्यद्‌ यदुपति रामं पुष्करमालिनम्‌ । 
सुदशंनीयसर्वाङ्गम्‌ ललनायथसध्यगम्‌ ॥ ठ ॥ 


तत्र पश्यत्‌ यदुपति राम पुष्कर मालिनं सुदर्शनीय सवं अङ्गम्‌ 
यलनायूथ मध्यगम्‌ ॥८॥। 


तत्र वहाँ पुष्कर मालिनं कमल मालाधारी 
ललनायूथ सुन्दरियोंके समूहके | यदुपति रामं यदुपति बलरामजी 


मध्यगं बीचमें चलते | को 
सुदशेनीय सुन्दर दर्शन करने | पश्यत्‌ देखा ॥र्द।। 
योग्य | 
सवं अङ्कः समस्त भगों | 
| 


वाले 


दशमस्कन्धे सप्तषष्टितमोञ्ध्याय। [ ३७१ 
गायन्तं वारुणी पोत्दा मदविह्वललोचनस्‌ । 
विभ्राजमानं वपुषा प्रभिन्नमिव वारणम्‌ ॥१०॥ 


गायन्त वारुणों पीत्वा मदविहवल लोचनं विभ्राजमानं वपुषा 
प्रभिन्नं इव वारणम्‌ ।।१०॥ 


वारुणीं पीत्वा वारुणी पीकर वपुषा अपने शरीरसे 
मदविद्वल मदसे विटवल बिस्राजमानं अत्यन्त शोभित हो 
लोचनं नेत्र, 1 रहे थे ॥१०।। 
गायन्तं गाते हुए | 

प्रभिन्नं मद मस्त | 

वारणं इव गजके समान | 


दुष्ट: शाखामृगः शाखामारूढः कम्पयन्‌ द्रुमान्‌ । 
चक्र किलकिलाशब्दमात्मानं सम्प्रदशंयन्‌ ॥११॥ 


दुष्टः शाखामृगः शाखा आरूढः कम्पयन्‌ द्र मान्‌ चक्र किलकिला 
शब्दं आत्मानं सम्प्रदशंयनु ॥११॥ 


दुष्टः वह दुष्ट | आत्मन अपनी 
शाखामृगः वानर सम्प्रदशंयन्‌ हेकडी दिखाता 
शाखां आरूदः शाखाओं पर चढ़- | किलकिला किलकारी 

कर शब्द चक्र मारने लगा ॥११॥। 
द्र माचे कम्पयन्‌ वृक्षोंको हिलाता ं 

हुआ 


तस्य धाष्टय कपेबोक्ष्य तरुण्यो जातिचापलाः 
हास्यप्रिया विजहसुबं लदेवपरि ग्रहाः ॥१२॥ 


तस्य धाष्टय' कपेः वीक्ष्य तरण्य: जातिचापलाः हास्यप्रियाः 
विजहुसुः बलदेव परिग्र हाः ॥१२॥ 


३७२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तरुण्यः तरुणियां बलदेव बलरामजी की 
जातिचापलाः स्वभावसे ही चपल | परिग्रहाः स्त्रियां 
एवं तस्य कपेः उस वानरकी 
हास्यप्रिया हास्यप्रिय होती हैं | धाष्ट्यं बीक्ष्य धृष्टता देखकर 
(अत:) विजहसुः हंसने लगीं ॥।१२।। 


ता हेलयामास कपिञ्चक्षेपः सम्मुवादिभिः । 
दशंयन्‌ स्वगुदं तासां रामस्य च निरीक्षतः ॥१३॥ 


ता हेलयामास कपिः श्र क्षपः सम्मुख आदिभिः दशेयनृ स्वगुद तासां 
रामस्य च निरोक्षतः ।।१३॥ 


कपिः भ्र क्षेपः वह वानर भोहें दशयन दिखलाता हुआ 
मटकाकर रामस्य च बलरामजीके भी 

सम्मुख सामने निरीक्षतः देखते हुए 

आदिभिः आने आदिसे ता हेलयामास उनका अपमन करने 

तासां स्वगुदं उनको अपनी गुदा लगा ।।१३।। 


तं ग्राव्णा घ्राहरत्‌ क्रद्धो बलः प्रहरतां वर: । 
स वर्ञ्चायत्वा ग्रावाण मदिराकलशं कपिः ॥१४॥ 


तं ग्राव्णा प्राहरत्‌ क्रद्धः बलः प्रहरतां वरः स वञ्चयित्वा ग्रावाणं 
मदिराकलश कपिः ॥१४॥। 


प्रहरतां वरः प्रहार करने वालोंमें | स कवि: उस बानरने 
श्रे ष्ठ ग्रावाणं पत्थरोंको 
क्रृद्धः बलः कुपित बलरामजी ने | वञ्चयित्वा बचाकर 
त ग्राव्णा उसे पत्थर मारे; मदिराकलशं मदिराके घड़ेको 
किन्तु ॥।१४।। 


गृहीत्वा हेलयामास धूर्तस्तं कोपयन्‌ हसन्‌ । 
निभिद्य कलशं दुष्टो बासांस्यास्फालयदर बलम्‌ ॥(१५॥ 


दशमस्कन्धे सप्तषष्टितमोऽध्यायः [ ३७३ 


गृहीत्वा हेलयामास धतः तं कोपयन्‌ हसन्‌ निर्भिद्य कलशं दुष्टः 
वासांसि आस्फालयत्‌ बलम्‌ ॥ १५॥ 


गृहीत्वा उठा लिया, हसन्‌ कलशं हंसते हुए कलशको 
त कोपयन्‌ उन्हें क्रुद्ध करता | निभिद्य फोड़कर 

हुआ बलं वासांसि बलरामजीके वस्त्र 
धूः दुष्टः उस धूतं दुष्टने आस्फालयत्‌ फाड़ दिये ॥१५॥ 


कदर्थोकृत्य बलवान्‌ विप्रचक्न मदोद्धतः । 
तं तस्याबिनयं दृष्ट्वा देशांश्च तदुपद्रुतात्‌ ॥१६॥ 


कदर्थोकृत्य बलवान्‌ विप्रचक्र मद उद्धतः तं तस्य अविनयं दृष्टवा 
देशान्‌ च तत्‌ उपद्र तान्‌ ॥१६॥ 


मद उद्धतः उस मदोन्मत्त दृष्ट्वा च देखकर और 
बलवान्‌ बलवातूने ततु उपद्र तान्‌ उसके द्वारा उपद्रव- 
तं कदर्थोकृत्य उनकी अवज्ञा करके ग्रस्त, 

विप्रचक्र अप्रिय किया (तब) | देशाव प्रदेशोंका (स्मरण 
तस्य अविनयं उसकी धृष्टता करके) ॥।१६॥। 


क्रद्धो मुसलमादत्त हल चारिजिघांसया । 
द्विबिदोऽपि महावीयः शालमुद्यम्थ पाणिना ॥१७॥। 


क्रद्धः मुसलं आदत्त हलं च अरि जिघांसया द्विविदः अपि महावीर्यः 
शालं उद्यम्य पाणिना ॥१७॥ 


क़द्धः कुपित होकर महावीयं: अत्यन्त बलवान 

अरि जिघांसया इस शत्रुको मार | द्विविदः अपि द्विविदने भी 
देनेके लिए पाणिना हाथमें 

मुसलं च हलं मूसल और हल शालं उद्यम्य शाल वृक्ष उठा 

आदत्त उठा लिए, लिया ॥।१७।। 


अभ्येत्च तरसा तेन बलं मुर्धन्यताइयत्‌ । 
तं तु संकर्षणो मूध्नि पतन्तमचलो यथा ॥१८॥ 
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अभ्येत्य तरसा तेन बलं मर्धति अताडयत्‌ तं तु सञद्कुषणः मध्नि 
पतन्तं अचलं यथा ॥।१५८॥ 


तरसा बलं वेगपूर्वंक बलराम- | तंतु मूध्नि उसे तो सिरपर 


जीके अचलः यथा पर्वेतके समान 
अभ्पेत्य सामने आकर पतन्तं गिरते हुएको 
तेन मूर्धनि उससे सिर पर संकषणः बल रामजीने ।।१८।। 


अताडयप्‌ प्रहार किया 
प्रतिजग्राह बलवान्‌ सुनन्देनाहनच्च तम्‌ । 
सुसलाहतमस्तिषक्को विरेजे रक्तधारया ॥१८॥ 


प्रति जग्राह बलवा सुनन्देन अहनत्‌ च तं मुसल आहत मस्तिष्कः 
विरेजे रक्तधारया ॥१४॥ 


प्रति जग्राह बीचमें ही पकड़ मुसल आहत मुसलकी चोट 


लिया लगनेसे 
बलवान्‌ (फिर उन) बल- | मस्तिष्क: उसका सिर 

वानने रक्तधाराया रक्तकी धारासे 
तं सुनन्देन उसे (अपने मूसल) | विरेजे (ऐसा) शोभित 

सुनन्दसे हुआ ॥।१६।। 
अहनत्‌ मारा 


गिरियंथा गेरिकया प्रहार नानुचिन्तयन्‌ । 
पुनरन्यं समुत्क्षिप्य कृत्वा निष्पत्रमोजसा ॥२०॥ 


गिरिः यथा गेरिक्रथा प्रहार न अनु चिन्तयन्‌ पुनः अन्यं सम 
उत्क्षिप्य कृत्वा निष्पत्र ओजसा ॥२०॥ 


यथा गेरिकया जैसे गेरूकी (धारा) ! अनु चिन्तयन फिर चिन्ता 


से न न करके 
गिरि: पर्वत, ' पुनः अन्यं फिर दूसरे (वृक्ष)- 
प्रहार प्रहारको | को 
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सम उत्क्षिप्य समूचा उखाइकर | कृत्वा करके ।।३०।। 
ओजसा निष्पत्रं बलपूर्वक पत्रहीन 
तेनाहनत्‌ सुसंक्रुद्धस्तं बलः शतधाच्छिनत्‌ । 
ततोऽन्येन रुषा जघ्ने तं चापि शतधाच्छिनत्‌ ॥२१॥ 


तेन अहनत्‌ सुसङ्‌ क्रद्धः त बलः शतधा अच्छिनत्‌ ततः अन्ऐेन रुषा 
जघ्ने त च अवि शतधा अच्छिनत्‌ ॥२१॥ 


सुसङ क्रुद्धः अत्यन्त क्रोधसे अन्येन जघ्ने दसरे (वृक्ष) से 
तेन अहनत्‌ उससे मारा मारा 

तं बलः उसे बलरामजीने | तं च अपि उसे भी 
शतधा सेकड़ों शतधा सेकड़ों 
अच्छिनत्‌ टुकड़े कर दिये, | अच्छिनत्‌ टुकड़े कर दिये 
ततः रुषा फिर क्रोधसे ।।२१। 


एवं युध्यन्‌ भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः । 
आकृष्य सबंतो वृक्षान्‌ निवृक्षमकरोद्र बनम्‌ ॥२२॥ 


एवं य॒ध्यन्‌ भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः आकृष्य स्वतः वृक्षान्‌ 
निःवृक्ष अकरोत्‌ वनम्‌ ॥२२॥। 


एवं भगवता इस प्रकार भगवान | स्वतः वृक्षात्‌ चारों ओरसे वृक्षों- 


(बलराम) से को 
युध्यन्‌ युद्ध करते हुए आक्कृष्य खींचता (उखाड़ता) 
(उसने) वनं निः वृक्षं वनको वृक्षहीन 
पुनः पुनः बार-बार अकरोत्‌ कर दिया ॥२२॥ 
मग्ने भग्ने (वृक्षके) टूट जाने- 
पर | 
ततो5मुचच्छिलावर्ष बलस्योपर्यमषित्तः । 


तत्‌ सर्वे चूणंयामास लीलया मुसलायुधः ॥२३॥ 
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ततः अमुञ्चत्‌ शिला वर्ष बलस्य उपरि अर्माषतः तत्‌ सवं 
बर्ण टामास लोलया मुसल आयुधः ॥२३॥ 


ततः अर्माबतः तब असहनशील तत्‌ सवं उस सबको 

होकर लीलया लीला पूर्वक 
बलस्थ उपर बलरामजीके ऊपर | चूर्णयामास चूण कर दिया 
शिला वर्ष चटटानोंकी वर्षा ॥२३॥। 
अमञ्चत्‌ करने लगा, 
मुसल आय॒धः मूसल अस्त्र वाले | 

(बलरामजी)ने | 


स बाहू तालसंकाशो मुष्टीकृत्य कपीश्ररः । 
आसाद्य रोहिणोपुत्रं ताभ्यां वक्षस्यरूरुजत्‌ ॥२४॥ 


स बाहु तालसङ्काशो मुष्टी कृत्य कपीश्वरः आसाद्य रोहिणी पुत्र 
ताभ्यां वक्षसि अरूरुजत्‌ ॥२४॥ 


स कपीश्वरः उस वानरराजने | आसाद्य समीप आकर 
तालसङ्काशो ताड वक्षके समान ' ताभ्यां बक्षसि उनसे (उनकी) 
बाहू मुष्टी हार्थोकाघूसा | छाती पर 

कस्य बनाकर | अरूरुजतु चोट की ॥२४।। 
रोहिणी पुत्र रोहिणी-नन्दनके | 


यादवेन्द्रोऽपि तं दोर्भ्यां त्यक्त्वा मुसललाङ्कले । 
जत्रावभ्यदेयत्क्रुद्धः सोऽपतद्र॒ रुधिरं बमन्‌ ॥२५॥ 


यादवेन्द्र: अपि तं दो्या त्यक्त्वा मुसल लाङ्गले जत्रा; अभ्यदंयत्‌ 
क्रद्धः सः अपतु रुधिर वमन्‌ ॥२५॥ 


यादवेन्द्र. अपि यावेन्द्र (बलरामजी)' मुल मूसल- 
ने भी | लाङ्गलेत्यक्त्वा हल छोड़कर 
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क्द्धः दोभ्यां क्रोध करके दोनों | स रुधरं वमन्‌ (इससे) वह रक्त 
हाथोंसे वमन करता 
जत्रा: अभ्यर्दयत्‌ जत्रुको दबाया अपतत्‌ गिर पड़ा ॥२५॥। 


चकम्पे तेन पतता सटद्कः सवनस्पतिः । 
पवतः कुरुशाद्‌ ल वायुना नोरिवास्भसि ॥२६॥ 


खल्प्पे तेन पतता सटद्कुः स वनस्पतिः पर्व॑तः कुरु शाद्‌ ल वायुना 
नौः इव अम्भसि ॥२६॥ 


कुरु शादूल कौरवसिह ! | सटद्कुः सजल कुण्डों एवं 
तेन पतता उसके गिरनेसे ' स वनस्पतिः वृक्षोंके साथ 
अम्भसि वायुना जलमें आंधीके | पर्वत: चकम्पे पर्वत हिल उठा 

कारण | ।।२६। 
नौः इव नौकाके समान 


जयशब्दो नमःशब्दः साधु साध्विति चाम्बरे । 
सुरसिद्धमुनीन्द्राणामासौत्‌ कुसमर्वाषणाम्‌ ॥२७॥ 


जयशब्दः नमःशब्दः साधु साधु इति च अम्बरे सुरसिद्ध मुनीन्द्राणां 
आसोत्‌ कुसुमर्वाषणाम्‌ ॥२७॥ 


अम्बरे आकाशे | च साधु साधु तथा 'अच्छा किया 
कुसुम वर्षिणास्‌ पुष्प वर्षा करने | अच्छा किया 

वाले । इति आसोत्‌ ऐसी ध्वनि होने 
सुरसिद्ध देवता, सिद्ध, लगी ॥२७॥ 
मुनीन्द्राणां मुनिश्रष्ठोंकी 
जयशब्दः जय-ध्वनि, 
नमःशब्दः नमस्कार-ध्वति | 


एवं निहत्य द्विविदं जगद्व्यतिकरणवहम्‌ । 
संस्तूयमानो भगवाज्जनेः स्वपुरमाबिशत्‌ ॥२८॥ 
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एवं निहत्य द्विविदं जगत्‌ व्यतिकर आवहं संस्तृणमानः भगवान्‌ जनः 
स्वपुरं आविशत्‌ ॥२८॥ 


एवं ड्स प्रकार भगवान्‌ भगवान बलराम 
जगत्‌ व्यतिकर संसारमें अव्यवस्था | स्वपुरं आविशत्‌ अपने नगरमें आ 
आहं फंलाने वाले गये ।।२८॥। 
द्विविद निहृत्य द्विविदको मारकर 

न्ननेः लोगों द्वारा 


संस्तूयमानः प्रशंसित होते 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहुंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध द्विविदवधो नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः ।॥।६७।। 


अथ अष्टषष्टितमोऽध्यायः 
।। श्रीशक उवाच ॥ 


दुर्योधनसुतां राजन्‌ लक्ष्मणां समितिजयः । 
स्वथंवरर"त्महरत्‌ साम्बो जाम्बवतीसुतः ।। १४७ 


दुर्योधनसुता राजन्‌ लक्ष्मणां समितिञ्जयः स्वयंवरस्थां अहरत्‌ 
साम्बः जाम्बवतीसुतः ॥१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ स्वयबरस्थां स्वयम्वरमें स्थितिं 
समितिञ्जयः समूहको जीतने दुर्योधनसुतां दुर्योधनकी पुत्री 

वाले लक्ष्मणां अहरत्‌ लक्ष्मणाका हरण 
जाम्बतोसुतः जाम्बवती-नन्दन कर लिया ॥१॥ 
साम्बः साम्बने ! 


कोरवाः कुपिता ऊचुदू विनोतो$यमभंक: । 
कदर्थोकृत्य नः कन्यामकामामहरद्‌ू बलात्‌ ॥ २॥ 


कौरवाः क्पिता ऊचुः दुविनीतः अयं अर्भकः कदर्थोङृत्य त: कन्यां 
अकामां अहरत्‌ बलात्‌ ॥२॥ 


कषिता कौरवाः क्र द्ध होकर कौरव ; अकामां कन्यां अपनेको न चाहने 


ऊचुः बोले - | वाली कन्याका 
अयं अर्भकः 'यह बालक । बलात्‌ अहरत बलपूर्वक हरण 
दुविनीतः ढीठ है | किया है ।॥।२।। 


न कदर्थाकृत्य हम सबको तुच्छ | 
बनाकर 
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बध्नीतेम॑ दुविनीतं कि करिष्यन्ति बृष्णय; । 
ये$स्मत्प्रसादोपचितां दत्तां नो भुञ्जते महीम्‌ ॥ ३ ॥ 


बध्नीत इमं दुविनोत कि करिष्यन्ति वृष्णयः ये अस्मत्‌ प्रसाद 
उपचितां दत्तां नः भुञ्जते महीम्‌ ॥।३॥। 


इमं दुविनीत इस ढीठको । उपचितां सम्पन्ना 
बध्नीत बाँध लो, | नः दत्तां हमारी दी हुई 
वृष्णयः वृष्णि-वंशी | महीम्‌ भुञ्जते पृथ्वी (का राज) 
कि करिष्यन्ति क्या कर लेंगे | भोगते हैं ।।३।१ 
ये अस्मत्‌ जो हमारी | 

प्रासाद कृपासे | 


निगृहीत सृतं श्रत्वा यद्यष्यन्तीह वृष्णयः । 
भग्नदर्पाः शमं यान्ति प्राणा इव सुसंयताः ॥ ४ ॥ 


निगृहीतः सुतं श्रत्वा यदि एष्यन्ति इह वृष्णयः भग्नदर्पा: शमं 
यान्ति प्राणाः इव सुसंयताः ॥४॥ 


सुतं निगृहीत पुत्रको बन्धनमें भग्नदर्पाः गवे चूर होनेसे 
पड़ा सुसंयताः अत्यन्त संयमित 
श्रूत्वा वृष्णयः सुनकर वृष्णि-वंशी | प्राणाः इब प्राणोंके समान 
(यादव) शमं यान्ति शान्त हो जायेगे’ 
यदि इह यदि यहाँ 11४1! 
एष्यन्ति आवेगे तो 


इति कर्णः शलो भ्रियंज्ञकेतुः सुयोधनः । 
साम्बमारेभिरे बध्दु कुरुवृद्धानुमोदिताः ॥ ५ ॥ 


इति कर्ण: शलः भूरिः यज्ञकेतुः सुयोधनः साम्बं आरेभिरे बद्ध 
कृरुवृद्धा अनुमोदिताः॥।५॥। 


दशमस्कन्धे अष्टषष्टितमोऽध्याय. [ २०१ 


इति कुरुवृद्धा इस प्रकार कौरव | सुयोधन दुर्याधन 

वृद्धोंसे साम्बं बद्ध साम्बको बांधनेमें 
अनुमोदिता अनुमोदित होकर | आरेभिरे सव ओरसे भिड़ 
कर्ण; शलः कणं, शल गये ।।५॥ 
भूरिः यज्ञकेतुः भूरिश्रवा, यज्ञकेतु 

और 


हष्ट्वानुधाबतः साम्बो धातराष्ट्रान्‌ महारथः । 
प्रगृह्य रुचिरं चापं तस्थौ सिंह इवेकलः॥ ६॥ 


हृष्ट्वा अनुधाबतः साम्बः धातंराष्ट्रान महारथः प्रगृह्य रुचिरं चापं 
तस्थो सिह इव एकलः ॥६॥ 


धातंराष्ट्रान्‌ धृतराष्ट्रके पृत्नोंको | प्रगृह्य पकड़ कर 

अनुधाबतः अपने पीछे दौड़े सिह इव सिहके समान 
आते एकल: तस्थो अकेले ही खड़े हो 

हष्ट्वा देखकर गये ।।६।। 

महारथः महारथी । 

साम्बः साम्ब (अपना) | 


श्चिर चाप सुन्दर धनुष | 
तं ते जिघृक्षवः क्र द्वास्तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणः । 


आसाद्य धन्विनो बाणेः कर्णाग्रण्यः समाकिरत्‌ ॥ ७ ॥ 


तं ते जिघृक्षवः छद्धाः तिष्ठ तिष्ठ इति भाषिणः आसाद्य धन्विनः 
बाणः कर्ण अग्रण्यः सम आकिरन्‌ ॥७॥ 


३ 


ते क़द्धाः वे कुपित | कणं अप्रण्यः कर्णे सेनापतित्व 
जिधक्षव: पकड़ने की इच्छा | चाले 
वाले धन्विनः धनुषधारी 


३८२ ] श्रीमद्‌ भागवते मद्वापुराणे 


तिष्ठतिष्ठ ठहर ! ठहर !' सम अशक्षिरनू अच्छी बौछार 
इति भाविणः ऐसा कहते हुए करने लगे ।।७।। 
तं बाण: उन बाणोंकी 


सोऽपबिद्धः कुरुश्रेष्ठ कुरुभियंदुनन्दनः । 
नाश्गृष्यत्तदचिन्त्याभः तिहः. क्षुद्रमृगेरिव ॥ ८ ॥ 


सः अपविद्धः कुरुअ ष्ठ कुरुभिः यदुनन्दनः न अनृष्यत्‌ तत्‌ अचिन्त्य 
अः सिह: क्षुद्र मृगः इद ॥८॥। 


कुरुक्चे षठ कुरुश्रेष्ठ परीक्षित ! क्षुद्र मृगैः क्षुद्र पशुओंको 
कुरुभिः कौरवों द्वारा मिहः इव भिहूके समान 
अपदिद्धः आक्रान्त होने पर | न अवृष्यत्‌ नहीं सह सका ॥८॥ 


सः थदुनन्दनः वह यदुनन्दन 
अचिन्त्य अभः अचिन्त्य श्रीकृष्ण- 
पत्र 


विस्फज्ये रुचिरं चापं सर्वान्‌ विव्याध सायकः । 
कर्णादीन्‌ षड्थाद्‌ दीराँस्तार्वाद्धियु गपत्‌ प्रथक्‌ ॥८॥ 


विस्फूज्यं रुचिरं चापं सर्वात विव्याध सायकः कर्ण आदीन्‌ षट्‌ 
रथान्‌ वीरान्‌ तावत्‌ भिः युगपत्‌ पृथक्‌ ॥८४॥ 


रुचिरं चाप (अपने) सुन्दर ताचत्‌ उतने ही (६-६) 
धनुषकी भिः सायक: बाणोंने 

विस्फूज्य टंकार करके सर्वान्‌ प्रथक्‌ सबको अलग-अलग 

कर्ण आदीन्‌ कर्णादि युगपतु विव्याध एक साथ बेध दिया 

षट्‌ छ्हो 1111 


रथान्‌ वोरानु वीर महारथियोंको 


चतुभिश्चतुरो वाहानेकेकेन च सारथीय्‌ । 
रथिनरच महेष्वासांस्तस्थ तत्तऽभ्यपूजयत्‌ ॥१०॥ 


दशमकन्धे अष्टषष्टितमोष्ध्याय: [ २८३ 


चतुः भिः चतुरः वाहान्‌ एक एकेन च सारथोन्‌ रथिनः च महेष्वसान्‌ 
तस्य ततु ते अभ्यपूजयन्‌ ॥१०। 


चतुः सिः चार-चार बाणोंसे | रथिनः राथियोंको 

चतुरः वाहान्‌ चार-चार घोड़ोंको | तस्य ते उसके इस (पराक्रम) 
च एक एकेन तथा एक-एकसे की वे 

सारथीन्‌ सा रथियोंको अभ्यपुजयन्‌ प्रशंसा करने लगे 
च महेष्वासान्‌ तथा महा धनुधंर ।।१०।। 


तं तु ते विरथं सक्रृश्चत्वारश्चतुरो ह्याच । 
एकस्तु सारथि जघ्ने चिच्छेदान्यः शरासनम्‌ ॥११॥ 


तं तु ते विरथं चक्रः चत्वारः चतुरः हयान एकः तु सारथि जघ्ने 
चिच्छेद अन्यः शरासनम्‌ ॥११॥ 


तु चत्वार उनमें से चारने तो | अन्यः शरासनं दूसरेने धनुषको 


चतुरः हयान्‌ चारों घोड़ोंको चिच्छेद काट दिया (इस 
और प्रकार 

एकः तु एक तो तते घसको उन्होंने 

सारथि जघ्ने सारथिको मार विरथ चक्र; रथहीन कर दिया 
दिया ।।११।। 


तं बद्र्ध्वा विरथोकृत्य कुच्छ ण कुरबो युधि । 
कुमार स्वस्य कन्यां च स्वपुरं जयिनो$विशन्‌ ॥१२॥ 


तं बद्ध्वा बिरथौकृत्य कृष्छण क्रवः युधि कुमार स्वस्य कन्यां 
च स्वपुरं जयिनः आविशत्‌ ॥१२॥ 


कुर्छेण युधि कठिनाईसे युद्धमें | जयिनः कुरवः विजयी कौरव 
विरथीक्ृत्य रथहीन करके कमार च कुमार तथा 
तं कुमार बध्वा उनको बाँधकर 


३८४ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


स्वस्यं कन्यां अपनी कन्या {के | स्वपुरं आविशन्‌ अपने नगर लौट 
साथ) आये ।।१२।। 
तच्छ्रुत्वा नारदोक्तन राजन संजातमन्ययः । 
कुरूत प्रत्युद्यमं चक्र रुग्रसेनप्रचोदिताः ॥१३॥ 


तत्‌ ध्‌ त्वा नारद उक्त न राजन्‌ सञ्जात मन्यवः कुरून्‌ प्रति उद्यमं 
चक्रः उग्रसेन प्रचोदिताः ॥१३॥। 


राजन्‌ राजन्‌ ! उग्रसेन (महाराज) उग्रसेन 

नारद उक्त न नारदजीके कहनेसे द्वारा 

तत्‌ श्रत्वा वह समाचार प्रचोदिताः प्रेरित होकर 
सुनकर क्रूत प्रति कोरवोंके विरुद्ध 

सञ्जात कुपित उद्यमं चक्रः उद्योग करने लगे 

मन्यवः हुए (यादव) ॥१३।। 


सान्त्वयित्वा तु तान्‌ रामः संनद्धान्‌ वृष्णिपुङ्गवान्‌ । 

नेच्छत्‌ कुरूणां वृष्णीनां कलि कलिमलापहः ॥१४॥ 

सान्त्वयित्वा तु तानू रामः सन्नद्धान्‌ वृष्ण पुङ्गवान्‌ न इच्छत्‌ करूणां 
वृष्णीनां काल कलिमल अपहः ।।१४॥ 


कलिमल जपहः कलि कलुष नाशक | न इच्छातु न चाहते हुए 
राम: करूणां बलरामजी कौरवों | तान्‌ सन्नद्धान्‌ (युद्धको) प्रस्तुत 


का और वृष्णि यादव 
वृषणोतां कलि वृष्णिवंशियोंका पुद्कवाचतु श्रष्ठोंको तो 
झगड़ा सान्त्वयित्वा समझाकर ।।१४॥ 


जगाम हास्तिनपुरं रथेनादित्यवचंसा । 
ब्राह्मणः कुलवृद्ध श्च वृतश्चन्द्र इव ग्रहेः ॥१५॥ 


दशमस्कन्धे अष्टषष्टितमोब्ध्याय! [ ३८५ 


जगाम हस्तिनपुर रथेन आदित्य वचंसा ब्राह्मणे: कलवृद्धे: च वृतः 
चन्द्र इव ग्रहेः ॥१५॥। 


ग्रहे: चन्द्र इव ग्रहोंसे चन्द्रमाके रथेन रथसे 
समान हस्तिनपुरं हस्तिनापुरको 
ब्राह्मणेःच ब्राह्मणों तथा | जगाम प्रस्थान किया 


कुलवृद्धः वृतः कुलके बड़ोंसे घिरे ॥१५।। 
हुए 

आदित्य बचंसा सूर्यके समान | 
कान्तिवाले | 


गत्वा गजाहूयं रासो बाह्योपवनमास्थितः । 
उद्धवं प्रेषयामास धतराष्ट्र बुभुत्सया ॥१६॥ 


गत्वा गजाहवय रामः बाह्य उपवनं आस्थितः उद्धवं प्रेषयामास 
धृतराष्ट्र बुभुत्सया ।।१६॥ 


गजाह्वयं गत्वा हस्तिनापुर जाकर | बुभुत्सया समाचार जाननेको 
बाह्य उपवनं बाहरी बगीचेमें | इच्छासे 
आस्थितः ठहरकर | धृतराष्ट्र॒ धृतराष्ट्रके पास 
रामः उद्धवं बलरामजीने उद्धव | प्रेषयामास भेजा ।।१६॥ 

को 


सोऽभिवन्द्याम्बिकापुतं भोष्मं द्रोणं च च बाह्विकस्‌ । 

दुर्योधनं च विधिवद राममागतमक्रवीत्‌ ॥१७॥ 

सः अभिवन्द्य अम्बिकापुत्रं भीष्म द्रोणं च बाहिलक दुर्योधन च 
विधिवत्‌ राम आगत अब्रवीत्‌ ।।१७॥ 
सः विधिवत्‌ उन्होंने विधिपूर्वक | दुर्योधनं च दुर्योधनको भी 


अस्ब्रिकापुत्रं अम्मबिकापृत्र अभिवन्द्य अभिवादन करके 
धृतराष्ट्र रामं आगत बलरामजीको आया 
सोष्म द्रोणं भीष्म, द्रोणाचार्यं | अब्रवीत्‌ बतलाया 11१७॥ 


च बाहिलक ओर बहिलक 


३८६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ते$तिप्रीतास्तसाकण्ये प्राप्तं रामं सुहृमत्तम्‌ । 
तमचंयित्वाभिययुः सर्वं मङ्गलपाणयः ॥१८॥ 


ते अति प्रीताः तं आकण्य प्राप्तं रामं सुहृत्‌ तमं तं अचंयित्वा 
अभिययुः सर्वे मङ्गल पाणयः ॥१८॥। 


ते तं सुहृत्‌ तमं वे उन अत्यन्त सर्व मङ्गल सब हाथोंमें मङ्गल 
सुहृद पाणयः द्रव्य लेकर 

रामं प्राप्त बलरामजीको अभिययुः (बलरामजीके) 
आया समीप आये 


अति प्रीताः बहुत प्रसन्न हुए 
तं अचंयित्वा उन (उद्धव)का 


आकष्ये सुनकर म ।॥१८।॥। 
सत्कार करके 


तं संगम्य यथान्यायं गामध्यं च न्यवेदयन्‌ । 
तेषां ये तत्प्रभावज्ञाः प्रणमुः शिरसा बलम्‌ ॥१८॥ 


त सङ्गम्य यथान्यायं गां अध्यं च न्यवेदयन्‌ तेषां ये तत्‌ प्रभावज्ञाः 
प्रणमुः शिरसा बलमु ॥१६॥ 


यथान्यायं औचित्यके अनुसार | बलं बलरामजीको 
तं सङ्कम्य उनसे मिलकर (उन्होंने) 
मांच अघ्यं गायओरअध्यं | शिरसा प्रणमुः सिर झुकाकर 
निवेदयन्‌ निवेदन किया | प्रणाम किया 
तेषां ये उनमें जो । ॥१र्द।। 
तत्‌ प्रवावज्ञाः उनके प्रभावको | 

जानने वाले थे 


बन्धून्‌ कुशलिनः श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवमनामयम्‌ । 
परस्परमथो रामो बभाषऽविक्लबं वचः ॥२०॥ 


दशमस्कन्धे अष्टषष्टितमोऽध्यायः [ ३८७ 


बन्धन कुशलिनः श्र॒त्वा पृष्ट्वा शिवं अनामयं परस्परं अथो रामः 
बभाषे अदिक्लवं वचः ॥२०॥ 


परस्पर आपसमें अथो रामः फिर बलरामजी 
शिव अनाप्यं मंगल तथा स्वस्थता| अविक्लवं व्याकुलताहीन 
पृष्ट्वा पूछकर वचः बभाष वाणीसे बोले 
बन्धून्‌ सम्बन्धियोंको ।।२७।। 
कशलिनः सकुशल 

श्रत्वा सुनकर | 


उग्रसेनः क्षितोशेशो यद्‌ व आज्ञापयत्‌ प्रभुः । 
तदव्यग्रधियः श्रृत्वा कुस्ध्वं माविलम्बितम्‌ ॥२१॥ 


उग्रसेनः क्षिताश ईशः यत्‌ वः आज्ञापयतु प्रभुः तत्‌ अव्यग्र धियः 
श्रृत्वा फुरुध्वं मा विलम्बितम्‌ ॥२१॥ 


प्रभुः समर्थ | तत्‌ उसे 

क्षितीश ईशः राजाधिराज अव्यग्र धियः अचंचल चित्तसे 
उग्रसेनः उग्रसेनजी |! धत्वा क्रुध्वं सुनकर पालन करो 
यत्‌ वः जो आप लोगोंको । मा विलम्बितं देर मत करो 
आज्ञापयतु आज्ञा दे रहे हैं | ॥२१॥ 


यद्‌ य॒यं बहृवस्त्वेकं जित्वाधर्मण धामिकम्‌ । 
अबध्नीताथ तन्मृष्ये बन्धूनामेक्यकाम्यया ॥२२॥ 


यत्‌ यूयं बहवः तु एक जित्वा अधर्मेण धार्मिक अबध्नीत अथ तत्‌ 
मृष्य बन्धूनां ऐक्य काम्यया ।।२२॥ 


यत्‌ बहबः जो बहुतसे एक धार्मिक अकेले धर्मात्माको 
ययं तु तुम लोगोंने जित्वा जीतकर 
अधमण अधर्मं पूर्वक अबध्नीत बाँध लिया है 
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अथ तत्‌ अब इसे तो मृष्ये (हमने) सहन कर 
बन्धूनाँ सम्बन्धियोंमें लिया' ॥२२॥। 
ऐक्य काम्यया एकता रखनेको 
इच्छासे 
वोयशोयंबलोन्नद्वमात्मशक्तिसमं वचः । 


क्रवो बलदेवस्य निशम्योचुः प्रकोपिताः ॥२३॥ 


वीर्य शोर्यं बल उन्नद्धं आत्मशक्ति समं वचः कुरवः बलदेवस्य 
निशम्य ऊचुः प्रकोपिताः ॥२३॥ 


क्रवः कौरव | समं वचः समान वाणी 
बलदेवस्य बलरामजीको | निशम्य सुनकर 
वीर्यं शौर्यं पराक्रम, श्रता | प्रकोपिताः बहुत कुपित होकर 
बल उन्नद्धं बलसे परिपूर्ण | बोले ।।२३।। 

| 


आत्मशक्ति अपनी शक्तिके 

1। कुरवोऊचु! ॥* 
अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया । 
अरुरुक्षत्युपानद्‌ वे शिरो मुकटसेवितम्‌ ॥२४॥ 


अहो महत्‌ चित्रं इबं कालगत्या दुः अत्यया आरुरुक्षति उपानत्‌ वे 
शिरः मुकुट सेवितम्‌ ॥२४॥ 


अहो अहो बे उपानत्‌ निश्चय जूता 

महत्‌ चित्रं बहुत विचित्र बात | मुकुट सेवित मुकुटसे सेवित 
शिरः सिर पर 

कालगत्या कालकी गति आरुरुक्षति चढ़ना चाहता है 

दुः अव्यया दुर्लंघ्य है 11२४ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं हे । 


दशमेस्कन्धे अष्टषष्टितमोञ्याय: [ शर्व 


एते योनेन सम्बद्धाः सहशय्यासनाशनाः । 
वृष्णयस्तुल्यतां नोता अस्महत्तनपासनाः ॥२५॥ 


एते योनेन सम्बद्धाः सह शय्या आसन अशनः: वृष्णयः तुल्यतां 
नोता अस्मत्‌ दत्त नुप आसनाः ।।२५॥ 


एते वृष्णयः ये यादव लुल्यतां नोता बराबर बना लिये 
योनेन सम्बद्धाः वेवाहिक सम्बन्धसे गये 

सम्बन्धी हो गये अस्मत दत्त हमारा दिया 
शय्या आसन सोने, बेठने, नप आसनाः राज्यासन (इनके 
अशनाः भोजनमें पास है) ॥।२%॥ 


चामरव्यजने शद्धमातपत्रं च परण्डुरम्‌। 
किरीटमासनं शय्यां भृञ्जन्त्यस्मदुपेक्षया ॥।२६। 


चामर व्यजने शङ्ख आतपत्रंच पाण्डर किरीट आसन शय्यां 
भुञ्जन्ति अस्मत्‌ उपेक्षया ।।२६॥ 


अस्मत्‌ उपेक्षया हमारे उपेक्षा पाण्डुरं आतपत्रं श्वेत छत्र 
(कर देने)से किरीटं आसन मुकुट, सिंहासन 
चामर व्यजने चामर, व्यञ्जन शय्यां भुञ्जन्ति शय्या भोगते हैं 
शङ्ख च शंख और ।।२६॥ 
अलं यदूनां नर देवलाञछने- 


दातुः प्रतोपः फणिनामिवामृतम्‌ । 
येऽस्मत्प्रसादोपचिता हि यादवा 
आज्ञापयन्त्यद्य गतत्रपा बत ॥२६। 


अलं यदूनां नरबेव लाञ्छनः दातुः प्रतीपः फणिनां इव अमृत ये 
अस्मतु प्रसाद उपचिता हि यावबा आज्ञापयन्ति अद्य गतत्रपा बत ॥२७॥ 
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फणिनां अमृत सर्पोको अमृत । यदूनां यदुवं शियोंको 
दातुः देनेवालेके ही ' नरदेव राजाओंके 
प्रतीपेःइव विरुद्ध होनेके समान लाच्छने: चिह्न 
हि ये यादवा क्योंकि जो यादव | अलं बहुत हो गये 
अस्मत्‌ प्रसाइ हमारी कृपासे (इनके छीन लेना 
उपचिता समृद्ध हुए चाहिए) ।।२७॥। 
वे गतत्रपा निश्चय निलंज्ज 
होकर | 
बतं अद्य अहो आज | 
आज्ञापयन्ति (हमको ही) आज्ञा | 
दे रहे हैं, अतः | 
कथमिन्द्रोऽपि क्रुभिर्भोष्मद्रोणाजु नादिभिः । 
अदत्तमदरुन्धीत सिहग्रस्तमिवोरणः ॥२८॥ 


कथं इन्द्रः अपि करुभिः भीष्म द्रोण अज न आदिभिः अदत्त 
अवरुन्धीत सिहग्रस्त इव उरणः ॥२८॥ 


सिह ग्रस्त सिहके पकड़े हुएको | इन्द्रः अपि कथं इन्द्र भी केसे 
उरणः इब भेड़ेके समान अवरुन्धोत (कोई वस्तु) भोग 
झोष्ण द्रोण भीष्म, द्रोणाचायं सकता है ॥२५॥। 
अज न आर्दिभिः अजुन आदि | 
क्रुभि अदत्त कोरवोंके दिये | 

बिना | 


॥ श्रीशुक उवाच ।। 


जन्मबन्धुश्चियोन्नद्धमदास्ते भरतर्षभ । 
आश्राव्य राम दुर्वाच्यमसभ्याः पुरमाविशन्‌ ॥२४॥ 


जन्म बन्धु थिय उन्नद्ध मदाः ते भरत ऋषभ आश्राव्य रामं दुर्वाच्यं 
असभ्याः पुरं आविशत्‌ ॥२६॥ 


दशमस्कन्धे अष्टषष्टितमोऽध्यायः | ३६१ 


भरत ऋषभ भरत श्रेष्ठ ! ; आश्राव्य सुनाकर 
जन्म बन्धु भिय कुल कुटुम्ब, धनसे ' पुरं आविशन्‌ नगरमें चले गये 
उन्नद्ध मदाः बढे घमण्डवाले : ।॥२&।। 


ते असभ्याः वे असभ्य | 
रास दुर्वाच्य॑ बलरामजीको । 
दुर्वचन 
दृष्ट्वा क्रूणां दौःशील्यं श्रुत्वावाच्यानि चाच्युतः । 
अवोचत्‌ कोपसंरब्धो दुष्प्रेक्ष्यः प्रहसन्‌ मुहुः ॥३०॥ 


दृष्ट्या करूणां दोःशोलं धत्वा अवाच्याति च अच्यृतः अवोचत्‌ 
कोप संरब्धः दुष्प्रक्ष्यः प्रहसन्‌ मुहुः ॥३०॥ 


करूणां दोःशोलं कौरवोंकी अच्युतः अच्युत बलरामजी 
कुटिलता मुहुः प्रहसन्‌ बार-बार अट्टहास 

हष्ट्वाच देखकर तथा करते 

अवाच्यानि न कहने योग्य वचन अवोचत्‌ कहने लगे ।।३०॥। 

श्रत्वा सुनकर 

कोपसंरब्धः क्रोधावेशसे 

दुष्प्रक्ष्य: देखना कठिन हो 


गयी आकृति वाले 
नूनं नानामदोन्नद्धाः शान्ति नेच्छन्त्यसाधवः । 
तेषां हि प्रशमो दण्डः पशूनां लगुडो यथा ॥३१॥ 


नूनं नाना मद उन्नद्धाः शान्ति न इच्छन्ति असाधवः तेषां हि प्रशमः 
दण्डः पशनां लगुडः यथा ॥३१॥ 


नाना नाना प्रकारके | न इच्छन्ति नहीं चाहते 
मद उन्नद्धाः मदोंसे उन्नत हि तेषां क्योंकि उनको 
असाधवः दुष्ट लोग 


नूनं शान्ति निश्चय शान्ति 
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प्रशमः दण्डः शान्त करनेंका यथा पशूनां जसे पशुओंके लिए 
(उपाय) दण्ड ही है | लगुडः डण्डा ।।३१॥ 
अहो यदून्‌ सुसंरब्धान्‌ कृष्णं च कपितं शनेः । 
सान्त्वयित्वाहमेतेषां शममिच्छन्निहागतः ॥३२॥ 


अहो यदून्‌ सुसंरब्धान्‌ कृष्णं च कपितं शनः सान्त्वयित्वा अहं एतेषां 
शम इच्छन्‌ इह रागतः ॥३२॥ 


अहो सुसंरब्धानू अहो अत्यन्त एतेषां इनकी ही 

उत्त जित शमं इच्छन्‌ शान्तिकी इच्छासे 
यदूनु च कुपितं यादवोंको तथा अहं इह आगतः में यहाँ आया 

क़्द्ध ॥३२।। 
कृष्ण श्रीकृष्ण को 
शनेः धीरे-धीरे 


सान्त्वयित्वा समझाकर 


त इमे मन्दमतयः कलहाभिरताः खलाः ¦ 
तं मामवज्ञाय मुहुदुर्भाषात्‌ मानिनोऽब्र वन्‌ ॥३३॥ 


त इमे मन्दमतयः कलह अभिरताः खलाः तं मां अवज्ञाय मुहुः 
दुर्भाधान्‌ मानिनः अग्र वन्‌ ॥३३॥। 


त इमे वे ये तं मां अवज्ञाय उस मेरी अवज्ञा 
मन्दमतयः मन्दमति करके 

कलह कलह मुहुः दुर्भाषानू बार-बार दुवंचन 
अभिरताः प्रिय | अन्न वन कहते रहे ।।३३।। 


खलाः मानिनः दुष्ट घमण्डी | 


नोग्रसेनः किल विभुर्भोजवृष्ण्यन्धकेश्वरः । 
शक्रादयो लोकपाला यस्यादेशानुवतिनः ॥३४॥ 


दशमस्कन्धे अष्टषष्टितमोऽध्यायः [ ३४३ 


न उग्रसेनः किल विभुः भोज वृष्णि अन्धक ईश्वरः शक्र आक्यः 
लोकपाला यस्य आदेश अनुर्वातनः ॥३४॥ 


शक्क आदयः इन्द्रादि विभुः न सम्राट नहीं हैं 

लोकपाला लोकपाल (केवल) 

यस्य आदेश जिनकी आज्ञाके | भोज वृष्णि भोज, वृष्णि, 

अनुवतिनः अनुसार चलने अन्धक ईश्वरः अन्धक वंशियोंके 
वाले हैं स्वामी हैं ? ।।३४।। 


किल उग्रसेनः अहो वे उग्रसेनजी 
सुधर्माऽऽक्रम्यते येन पारिजातोऽमराङ्घ्रिपः । 
आनीय भुज्यते सोऽ्तौ न किलाध्यासनाहणः ।३४॥ 


सुधर्मा आक्रम्यते येन पारिजातः अमर अ घ्रिपः आनोय भुज्यते सः 
असो न किल अध्यासन अहण: ॥३५॥ 


येन सुधर्मा जिनके द्वारा (देव | सः असो किल वही ये (श्रीकृष्ण) 


| 
सभा) सुधर्मा | अहो 

आक्रम्यते आक्रान्त होती है, | अध्यासन राजसिहासनके 

अमर अ घ्रिपः देववृक्ष | अहुंणः न योग्य नहीं है ? 


पारिजातः कल्पवृक्ष ॥।३५।। 


आनीय भुज्यते लाकर भोगा जाता 


यस्य पादयुगं साक्षात्‌ श्रोरुपास्तेऽखिलेश्वरो । 
स नाहँति किल श्रोशो नरदेवपरिच्छदान्‌ ॥३६॥ 


यस्य पादयुगं साक्षात्‌ श्री: उपास्ते अखिल ईश्वरी स न अहंति 
किल श्रीशः नरदेव परिच्छदान्‌ ।।३६। 
यस्य पादयुगं जिनके चरण-युगल | साक्षात्‌ श्रीः साक्षात्‌ लक्ष्मी 
की | उपास्ते सेवा करती हैं 
अखिल: ईश्वरी सर्वेश्वरी स श्रीशः किल वे लक्ष्मीनाथ अहो 
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नरदेव राजाओंके अहंतिन पाने योग्य नहीं 
परिच्छदान्‌ उपकरण हैं ? ॥३६॥। 


यस्याङख्रिपङ्ङुजरजो$खिललोकपाले- 
र्मोह्युत्तमेध तमुपासितती थेतीथंम्‌ । 
ब्रह्मा भवोऽहमपि यस्य कलाः कलायाः 
श्रोश्चोठहेस चिरमस्य नपासनं कव ॥३७॥ 


यस्य अध्रि पर्डुज रजः अखिल लोकपालः मोलि उत्तमः धत 
उपासित तीथं तोथं ब्रह्मा भवः अहं अपि यस्य कलाः कलायाः धी: च 
उद्वहेम चिरं अस्य नप आसन क्व ।।३७॥ 


यस्य अ धरि जिनके चरण- अह अपि तथा मैं भी 
पुंज रजः कमलको रज श्रीः च एवं लक्ष्मी 
अखिल समस्त यस्य कलायाः जिनके अ शके 
लोकपालः लोकपालों द्वारा कलाः अ'शसे (उत्पन्न) 
मोलि उत्तमः सिरके श्रेष्ठ मुकुट होकर 

पर चिर उद्वहेम अनन्त कालसे 
धृत उपापित धारण करके सेवित (वह चरण-रज) 

होती है धारण करते हैं 
तोथे तोथं और तीर्थोको भी अस्य इन (श्रीकृष्ण)के 

पवित्र करने वाली लिए 

है | नप आसनं क्ब राज्यासन होता 
ब्रह्मा भवः ब्रह्मा; शिव | क्या है 11३७1 


भुञ्जते क्रुभिदंत्त भूखण्ड वृष्णयः किल ! 
उपानहः किल वयं स्वयं तु क्रवः शिरः ॥३८॥ 


भुञ्जते कुरुभिः दत्त भुखण्ड वृष्णयः किल उपानहः किल वयं 
स्वयं तु क्रवः शिरः ॥।३८। 


दशमस्कन्धे अष्टषष्टितमो5ध्याय: [ ३४५ 


किल क्रुभिः अहो कौरवोंका उपानहः जृते हैं 

दत्त दिया तु स्वयं और स्वयं 

भुखण्डं सूमिका टुकड़ा क्रवः शिरः कौरव मस्तक हैं 
वृष्णयः भुञ्जते यादव भोगते हैं ।। ३८।। 
किल वयं अहो, हम लोग 


अहो ऐश्वयंमत्तानाँ मत्तानामिव मानिनाम्‌ । 
असम्बद्धा गिरो रूक्षाः कः सहेतानुशासिता ॥३८॥ 


अहो ऐश्वय मत्तानां मत्तानां इव मानिनां असम्बद्धा गिरः रूक्षाः कः 
सहेत अनुशासिता ॥।३४॥। 


अहो ऐश्वर्य अहो, ऐश्वर्य | रूक्षाः गिरः रूखी बातें 
मत्तानां मदोन्मत्त ' अनुशासिता (इनका) शासन 
सानिनां अभिमानी । करनेमें समर्थ 
सत्तानांइव उन पागलोंके ¦ कः सहेत कौत सहन करेगा 
समानोंको । ।।३४।। 


असम्बद्धा बेसिर परको 
अद्य निष्कोरवीं प्रथ्वीं करिष्यामोत्यमषितः । 
गृहीत्वा हलमुत्तस्थो दहन्निव जगत्त्रयस्‌ ॥ ४०॥ 


अद्य निष्कोरवीं पृथ्वीं करिष्यामि इति अर्माषतः गृहोत्बा हलं 
उत्तस्थौ दहन्‌ इव जगत्‌ त्रयम्‌ ॥।४०॥ 


अद्य पृथ्वी (अता) आज पृथ्वी . जगत त्रयं तीन लोकोंको 


को ' दहत्‌ इव भस्म करते हुए से 
निषकौरवों कौरवहीन हलं गृहीत्वा हल लेकर 
करिष्यामि कर दूगा' उत्तस्थो उठ खड़े हुए ।।४०।॥ 


इति अमषितः इस प्रकार असहन- ' 
शील होकर 


३६६ | श्रीमदुृभागवते महापुराणे 


लाङ्गलाग्रेण नगरमुद्विदार्यं गजाह्वयम्‌ । 
विचकर्ष स गड्ायां प्रहरिष्यन्नमषितः ॥४१॥ 


लाङ्गल अग्रेण नगर उद्‌ विरहाय गज आह्वयं विचकषं स गद्धायां 
प्रहरिष्यन्‌ अर्माषतः ॥४१॥ 


अर्माषतः असहनशील हो उठे | लाङ्गल अग्रेण हलकी नोंकसे 

थे अतः उद्‌ विदारय उखाड़कर 
गज आह्वयं नगर हस्तिनापुरको | गङ्कायां गंगाकी ओर 
प्रहरिष्यन्‌ नष्ट करनेके लिए | बिचकर्ष खींचने लगे ।।४१।। 


जलयानमिवाधुर्ण गङ्गायां नगरं पतत्‌ । 
अकुष्यमाणमालोक्य कोरवा जातसम्भ्रमाः ॥४२॥। 


अलयानं इव आघूषं गङ्गायाँ नगरं पतत्‌ आकृष्यसाणं आलोक्य 
कोरवा जात सम्भ्रमाः ॥४२॥ 


आकुष्यमाणं खोचे जाते हुए | आलोक्य देखकर 

गङ्गायां पतत्‌ गंगामें गिरते कोरवा कौरव 

नगर नगरको जात सस्श्रपाः घबड़ाहटमें पड़ गये 
जलयानं इव नौकाके समान | ॥॥४२॥। 
आघूणं घूमता | 


तमेव शरणं जग्मुः सकुदुम्बा जिजीविषवः । 
सलक्ष्मणं पुरस्कृत्य सास्बं प्राञ्जलयः प्रभस्‌ ॥४३॥ 


तं एव शरणं जग्मुः सङ्गदुम्बा जिजोविषवः सलक्ष्मणं पुरस्कृत्य साम्बं 
प्राञ्जलयः प्रसुम्‌ ॥४२॥! 


द 


जिजोविषवः जीनेकी इच्छासे | सलक्ष्मणं लक्ष्मणाके साथ 
सक्ट॒स्दा कुटुम्बके साथ 


दशमस्कन्धे अष्टषष्टितमो$5ध्यायः । ३६७ 


सास्बं साम्बको तं एव प्रभु उन्हीं समर्थकी 
पुरस्कृत्य आगे करके शरणं जग्मुः शरणमें हो गये 
प्राञजलयः हाथ जोड़कर 1183३1। 


॥ कौरवा ऊचुः 1 
राम रामाखिलाधार प्रभावं न विदाम ते । 
मढानां नः काुबुद्धीनां क्षन्तुमहंस्यतिक्रमम्‌ ॥ ४४!) 


राम रास अखिल आधार प्रभावं न विदाम ते मूढानां नः क बुद्धीनां 
क्षन्तु अहंति अतिक्रमम्‌ ॥४४॥ 


राम बलरामजी ! क्‌ बुद्धीनां दुबु द्धियों (द्वारा 
अखिल आधार सर्वाधार हुयी) 

रास बलरामजी ! अतिक्रमं अवज्ञाको 

ते प्रभावं आपका प्रभाव क्षन्तु अहंसि (आपको) क्षमा 
न विदाम (हम) नहीं जानते कर देना चाहिए 
नः मुढानां हम मूर्खा 11४४ । 


स्थित्युत्पत्त्यप्ययानां त्वमेको हेतुनिराश्रयः । 
लोकान्‌ क्रीडनकानीश क्रोडतस्ते बदन्ति हि ॥४५॥ 


स्थिति उत्पत्ति अप्ययानां त्वं एकः हेतुः निराश्रयः लोकान्‌ 
क्कीडनकान्‌ ईश क्रोडतः ते वदन्ति हि ॥४५॥ 


एकः त्वं अकेले आप । स्थिति उत्पत्ति (जगतको) स्थिति 
निराश्रयः बिना दूसरेकी | सृष्टि 
सहायताके | 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


३६८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अप्ययानां प्रलयके । वदन्ति (शास्त्र) बतलाते हैं 
हेतुः कारण हैं 11४५९1! 
हि लोकान्‌ क्‍योंकि लोकोंको 
क्रीडतः ते खेलते हुए आपके 
क्रीडनकान्‌ खिलौने 
त्वमेव मूध्नोदमनन्त लीलया 
भुमण्डलं बिभ सहस्तमूर्धन्‌ । 
अन्ते च यः स्वात्मनि रुद्धविश्वः 
शेषेऽद्वितोयः परिशिष्यसाणः ॥४६॥ 


त्वं एव मूध्नि इदं अनन्त लोलया भुमण्डलं बिभषि सहस्मूर्ध्‌ 
अन्ते च यः स्व आत्मनि रुद्ध विश्वः शेष अद्वितीय: परिशिष्यमाणः 


॥४६॥ 
सहस्रमर्धत्‌ सहस्रशीर्षा ! | यः विश्वः जो विश्वको 
अनन्त अनन्त ! आत्मनि रुद्ध अपनेमें लीन करके 
इदं भूमण्डलं इस भूमण्डलको , परिशिष्यमाणः एकमात्र बचे हुए 
लीलया लीला पूर्वक | अद्वितीय: शेषे अद्वितीय रूपसे 
मूध्नि बिर्भाष सिर परु धारण | सोते हैं 

करते हैं, त्बं एव वे (नारायण भी) 
च अन्ते तथा प्रलय-काल आप हो हैं ॥४६।। 
में 


कोपस्तेडखिलशिक्षार्थ न द्व षान्न च मत्सरात्‌ । 
बिभ्रतो भगवत्‌ सत्त्व स्थितिपालनतत्परः ॥४७॥ 


कोपः ते अखिल शिक्षा अर्थ न दृषात्‌ न च मत्सरात्‌ बिस्तः भगवन्‌ 
सतत्वं स्थिति पालन तत्परः ॥४७॥ 


दशमस्कन्धे अष्टषष्टितमो$घ्याय: । ३८८ 


भगवन्‌ भगबन्‌ ! | कोपः न द्वेषात्‌ क्रोधन द्व षसे है, 
सत्त्वं विश्रतः सत्त्वगुण धारण (चन मत्सरात्‌ और न मात्सर्यके 
करके कारण है 
स्थिति पालन (जगतकी) स्थिति | अखिल सबको 
और पालनमें ' शिक्षा अथं शिक्षा देनेके लिए 
तत्परः ते लगे हुए आपका : है ।।४७।। 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
नमस्ते स्ंभूतात्मत्‌ सवशक्तिधराव्यय । 
विश्वकमंन्‌ नमस्तेऽस्तु त्वां बयं शरणं गताः ॥ ४८॥ 


नमः ते सर्वंभूत आत्मत सवंशक्तिधर अव्यय विश्वकमन्‌ नमः ते 
अस्तु त्वां वयं शरणं गताः ॥8४८॥ 


सवंभूत सब प्राणियोंके विश्वकमन्‌ विश्व-विधायक ! 
आत्मन आत्मा ते नमः अस्तु आपको नमस्कार 
सवंशक्तिधर समस्त शक्तियोंके हो 

धारक वयं त्वां हम आपके 
अव्यय अविनाशी शरणं गताः शरणागत हें 
ते नमः आपको नमस्कार, ।। ८८॥। 


एवं प्रपन्नः सं विग्रं वंपमानायनेबंलः । 
प्रसादितः सुप्रसन्नो मा भष्टेत्यभयं ददो ॥४८॥ 


एवं प्रपन्नः संविग्नः वेपमान अयनेः बलः प्रसादितः सुप्रसन्नः मा 
भष्ट इति अभयं ददो ॥४८।। 


बेपमान अयनः डगमगाते घरोके संविग्नः अत्यन्त उद्विग्न 
कारण होकर 


४०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एव प्रपन्नः इस प्रकार शरणा- | बलः बलरामजीनें 

गतों द्वारा मा भेष्ट इति “मत डरो' यह 
प्रसादितः प्रसन्न किये जाने कह कर 

पर अभयं ददौ अभय दे दिया 
सुप्रसन्नः ठीक-ठीक प्रसन्न 118६1) 

होकर 


दुर्योधनः पारिबहूँ कुञ्जरान्‌ षष्टिहायनान्‌ । 
ददौ च द्वादशशतान्ययुतानि तुरङ्गमान्‌ ॥५०॥ 


दुर्योधनः पारिबहं कुञ्जरान्‌ षष्टि हायनान्‌ दबो च द्वादश शतानि 
अयुतानि तुरङ्गमान्‌ ॥५०॥ 


दुर्योधनः दुर्योधनने द्वादश शतानि बारह सौ 

पारिबहं दहेजमें कुञ्जरान्‌ हाथी 

षष्टि हायनान्‌ साठ वर्षको च अयुतानि तथा दस हजार 
अवस्था वाले तुरङ्गमान्‌ ददौ घोड़े दिये ॥५०॥ 


रथानां षट्सहस्राणि रोक्माणां सूर्यवचंसाम्‌ । 
दासोनां निष्ककण्ठोनां सहस्र दुहितृवत्सलः ॥११॥ 


रथानां षट्‌ सहस्राणि रोक्ष्माणां सूर्यवचसां दासीनां निष्ककण्ठीनां 
सहस्र दुहितृ वत्सलः ॥५१॥ 


दुहितृ वत्सलः उस पुत्री-वत्सलने | रथानां रथ एवं 

षट्‌ सहत्राण छ सहस्र निष्ककण्ठीनां पदक गलेमें पहिने 

रोक्माणां स्वर्ण-मण्डित वासीनां सहस्र एक सहस्र दासियां 

सूर्यवचंसां सूर्यके समान दीं ॥५१॥ 
कान्तियुक्त 


प्रतिगृह्य तु तत्‌ सवं भगवान्‌ सात्वतर्षभः । 
ससुतः सस्नुषः प्रागात्‌ सुदृद्धिरभिनन्दितः ॥५२॥ 


दशमस्कन्धे अष्टषहि्टतमोऽध्याय! [ ४०१ 


प्रतिगृह्य तु तत्‌ सवं भगवान्‌ सात्वत्‌ ऋषभः ससुतः सस्नुषः प्रागात्‌ 
सुहृत्‌ भिः अभिनन्दितः ॥ ५२॥ 


सात्वत क्रषभः यादव श्रेष्ठ सुहृत्‌ भिः बन्धुजनोंसे 

भगवान्‌ भगवान (वलराम | अभिनन्दितः सत्कृत होकर 
जी) प्रागात्‌ चले गये ।॥।५२॥ 

तत्‌ सबंतु वह सब कुछ 

प्रतिगृह्य लेकर 


ससुतः सस्नुषः पुत (साम्ब) के 
साथ तथा पुत्र वधू 
के साथ 
ततः प्रविष्टः स्वपुरं हलायुधः 
समेत्य बन्धूननुरकतचेतसः । 
शशंस सवं यदुपुङ्गवानां 
मध्ये सभायां कुरुष स्वचेष्टितम्‌ ॥५३॥ 


ततः प्रविष्टः स्वपुरं हल आयुधः सम एत्य बन्धून्‌ अनुरक्त चेतसः 
शशंस सब यदुपुङ्कवानां मध्ये सभायां कुरुष स्वचेष्टितम्‌ ॥५३॥ 


ततः फिर । सभायां मध्ये राजसभाके बोचमें 
हल आयुधः हलधरजी ` यदुपुङ्गवानां यादव-श्र ष्ठोंसे 
स्वपुरं प्रविष्टः अपने नगरमे प्रविष्ट क्रुष्‌ कौरवोंके साथ 
ए | स्वचेष्टित अपना व्यवहार 
अनुरक्त चेतसः अनुरक्त चित्त सर्व शशंत सब बतलाया 
चन्धून्‌ सम एत्य बन्धुओंके समीप | ॥५३॥। 
पहुँचकर 


अद्यापि च पुरं ह्या तत्‌ सूचयद्‌ रामविक्रमम्‌ । 

समुन्नतं दक्षिणतो गज्भायामनुहृश्यते ॥५४॥ 

अद्य अपि च पुरं हि एतत्‌ सूचयत्‌ राम विक्रम सम उन्नत दक्षिणतः 
गङ्गायां अनु दृश्यते ॥५४॥ 


४०२ ] श्रीमदभागवते महापुराणे 


हि एतत्‌ पुर क्योंकि यह नगर | हृश्यते दीखता है 

अद्य अपिच आज भी राम विक्रम बलरामजीका 

दक्षिणतः दक्षिणकी ओर पराक्रम 

सम उन्नतं पर्याप्त ऊचा उठा | सूचयत्‌ सूचित करता है 
और ॥५४॥। 


गङ्गायां अनु गंगाकी ओर नीचा 


इति श्रीमदृभागवते महाप्राणे पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तरार्ध हस्तिनपुरकर्षणरूपसंकर्षणविजयो 
नाम अष्टषष्टितमो$ध्यायः ॥॥६८।। 


अथ एकोनसप्ततितमोऽध्यायः 
।। श्रीशुक उवाच ॥ 


नरक निहतं श्रत्वा तथोद्वाहं च योषिताम्‌ । 
कृष्णेनेकेन बह्वीनां तद॒ दिहक्षः स्म नारदः ॥ १॥ 


नरक निहतं श्रूत्वा तथा उद्ाहुं च योषितां कृष्णन एकेन बहवीनां 
तत्‌ दिहक्षः स्म नारद: ।।१॥ 


नरक निहत नरकासुरको मारा उद्वाहं च विवाह भी 

गया श्रृत्वा नारदः सुनकर नारदजी 
तथा एकेन तथा अकेले ततृ दिहक्षुः स्म उसे देखनेकी इच्छा 
कृष्णेन बह्वीनां श्रीकृषणका बहुतसौ से ही ॥१॥ 


योषितां स्त्रियोंसे 
चित्रं बतेतदेकेन वपुषा युगपत्‌ पृथक्‌ । 
गृहेष इघष्टसाहत्र स्त्रिय एक उदावहत्‌ ॥ २॥ 


चित्रं बतु एतत्‌ एकेन वपुषा युगपत्‌ पृथक्‌ गृहेषु द्वयष्ट साहस्र 
स्त्रिय एक उद्‌ आवहत्‌ ।'२॥ 


बत्‌ एतत्‌ चित्रं (यह सोचकर कि) ' हृयष्ट साहस्र दो आठ (सोलह) 


'अहो यह अद्भूत | सहस्र 

बात है कि , स्तरिय एक स्व्रियोंसे एकने ही 
एकेन बपृघा एक ही शरीरसे ' उद्‌ आवहत्‌ विवाह कर लिया' 
य॒गपत्‌ एक साथ ॥२॥ 


पृथक्‌ गृहेषु अलग-अलग घरोंमें ' 


४०४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
इत्युत्सुको द्वारवतों देवषिद्रष्ट्मागमत्‌ । 
पुष्पितोपवनारामद्विजालिकुलना दिताम्‌ ।। ३ ॥ 


इति उत्सुकः द्वारवतों देर्वाष: द्रष्ट्‌ आगमत्‌ पुष्पित उपवन आराम 
द्विज अलिकुल नादितासु ॥३॥ 


इति उत्सुकः इस प्रकार उत्सुक | नादितां गु जायमान 
होकर द्वारवतों द्वारिकापुरी 

देर्वाषः द्रष्ट॒ देवर्षि देखनेके आगमत्‌ आये ॥३॥। 
लिए 

पुष्पित उपवन पुष्पित उद्यान 

आराम क्रोड़ास्थल 

द्विज अलिकूल पक्षियों तथा भ्रमरों 
(के शब्दसे) 


उत्फुल्लेन्दोवराम्भोजकह्वार कुमुदोत्पलेः 
छुरितेष सरस्सूच्चेः कूजितां हंससारसः॥ ४ ॥ 


उत्फुल्ल इन्दीवर अम्भोज कह्वार कुमुद उत्पलः छुरितेषु सरसि 
उच्चः कजितां हंस सारसः ॥४॥ 


उत्फुल्ल प्रफुल्ल | सरसि उच्चः सरोवरोंमें उच्च 

इन्दीबर नीलकमल, | स्वरसे 

अम्भोज गुलाबी कमल हंस सारसः हंस एवं सारसोंके 

कटलार कुमुद लाल कमल, । कजितां कुजनसे गू जती 
कुमुदिनी, | 11४1) 

उत्पल: श्वेत कमल वाले | 


प्राादलक्षेनंबभिजु ष्टां स्फाटिकराजतेः । 
महामरकतप्रख्यः स्वणरत्नपरिच्छदेः ॥ ५ ॥ 


दशमस्कन्ध एकोनसप्ततितमोऽध्यायः [ ४०५ 


प्रासाद लक्षैः नवभिः ज॒ष्टां स्फाटिक राजतेः महामरक्षत प्रख्येः 
स्वर्ण रत्न परिच्छदः ॥५।। 


स्वर्णरत्न स्वर्ण एवं रत्नोंके ` नवभिः लक्षः नौ लाख 
परिच्छदेः उपकरणों युक्त ` प्रासाद जुष्टां भवनोंसे युक्त 
महामरकत महामरकत- | ॥३।: 
प्रख्यः मणिके समान 
स्फाटिक स्फाटिक तथा 
राजते: चाँदीके 

विभक्तरथ्यापथचत्व रापण: 


शालासभाभो रुचिरां सुरालयः । 
संसिक्तमार्गाड्भणवो थिदेहलों 

पतत्पताकाध्वजवारितातपाम्‌ ॥ ६॥ 
विभक्त रथ्या पथ चत्वर आपणः शाला सभाभी रुविरां सुर 


आलयः संसिक्त मार्ग अङ्गण वीथि देहलीं पतत्‌ पताका ध्वज वारित 
आतपास्‌ ॥६॥ 


विभक्त अलग-अलग बने वीथि देहलीं गलियां, द्वार 

रथ्या पथ गली, मार्ग ससिक्त सींचे हुए, 

चत्वर आपणे: चौराहे, बाजार, | पतत्‌ उड़ती 

शाला सभाभी शाला, सभा- पताका ध्वज झंडियों एवं झण्डों 
भबन, से 

सुर आलयः देव-मन्दिरोंसे वारित आतपां धूपका निवारण 

रुचिरां सुन्दर लगती जहाँ होता था 

मार्ग अङ्गण मार्ग, आंगन, ।।॥६।। 


तस्यामन्तःपुरं श्रीमदर्चितं सर्वधिष्ण्यपे: । 
हरेः स्वकोशलं यत्र त्वष्ट्रा कात्स्न्येंन दशितम्‌ ॥ ७ !। 


तस्यां अन्तःपुरं भ्रोमत्‌ अचितं सवं धिष्ण्यपे: हरेः स्वकौशल यत्र 
त्वष्ट्रा कार्स्न्येन दशितम्‌ ॥॥७॥ 


४०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें. 


तस्यां श्रोमत्‌ृ उस (पुरी )में | यत्र त्वष्टा जिसमें विश्वकर्माने 
सम्पन्न स्व कौशल अपनी कारीगरी 
सव धिष्ण्यप: समस्त लोकपालों `! कार्स्न्येन पूणे रूपसे 
द्वारा ! दशतां दिखलायी थी ।॥७।॥। 
अचित पूजित 
हरेः अन्तःपुरं श्रीहरिका अन्तः 
पुर था 


तत्र षोडशभिः सद्मसहत्रः समलंकृतम्‌ । 
बिवेशकतमं शोरेः पत्नीनां भवनं महत्‌ ॥ ८ ॥ 


तत्र षोडशभिः सद्म सहस्रः सम अलङ्कृतं विवेश एकतम शोरेः 
पत्नीनां भवनं महत्‌ ॥८॥ 


तत्र शोरेः वहाँ श्रीकृष्णी | महत्‌ सद्य विशाल भवनोमेंसे 
पत्नीनां पत्नियोंके | एकतम भवनं एक भवनमें 
षोडशभिः सोलह | (नारद जी) 
सहस्र: . सहस्र विवेश प्रविष्ट हुए ॥5५॥। 


सप्त अलंकृत भली प्रकार सजे 


विष्टब्धं विद्र मस्तम्भेवंदूर्यफलकोत्तमः । 
इन्द्रनीलमघेः कुड्यं जगत्या चाहतह्विषा ॥ 5 ॥ 


विष्टब्ध्रं विद्र मस्तम्भेः वेद्यं फलक उत्तमः इन्द्रनीलमयेः कडं: 
जगत्या च अहत त्विषा ॥&॥ 


विद्र मस्तम्भः मूगेके खम्भोंसे, _ विष्टब्धं सुहढ़ बना था 
उत्तमः वदय उत्तम लहसनियाकी | च जगत्या तथा (उसका) फर्श 
फलक छतसे ` ट्विषा अहत कान्तिसे अम्लान 
इन्द्रनीलमयः नीलमजड़ी था 11६1 


कुड्यं: भित्तियोंसे 


दशमस्कन्धे एकोनसप्ततितमो$ध्याय: । ४०७ 
बितानैनिमितस्त्वष्ट्रा मुक्तादामविलम्बिभिः । 
दान्तेरासनपयंद्धु मंण्युत्तमप रिष्कृतः 11१९1 


विताने: निर्मित: त्वष्ट्रा मुक्तादाम दिलम्बिभि: दान्ते: आसन 
पर्यडू' : मणि उत्तम परिष्कृत: ॥१०॥ 


त्वषट्रा निभितेः विश्वकर्माके बनाये | परिष्कृत: जड़े हुए 
मुक्तादाम मोतियोंकी झालर दान्तः आतन हाथी दांतके आसन 


विलबिभिः लटकते हुए एवं 
वितानेः चेदोवों युक्त था, पयंद्कुः पलंग युक्त था 
उत्तम मणि भ्रष्ठ मणि ।।१०।। 


दासी भिनिष्ककण्ठीभिः सुवासोभिरलंङृतम्‌ । 
पुम्भिः सकञ्चुकोष्णीषसुवस्त्रमणिक्‌ण्डलः ॥११॥ 


दासोभिः निष्ककण्ठोभिः सुवास: भिः अलङ कृत पुम्भिः सकञ्चुक 
उष्णीष सुवस्त्र मणि कुण्डलः ॥११॥ 


सुबासः भिः उत्तम वस्त वाली | उष्णोष पगड़ी, 
निषककण्ठोनिः गलेमें पदिक पहिने मणि कुण्डलः मणि-कण्डल धारी 
दासीभिः दासियोंसे एवं , पुम्मि: अलंकृतं सेवकोसे सुशोभित 
सुवस्त उत्तम बस्त्नोंके | था ॥११।। 
सकञ्चक कुर्त पहिने 
रत्नप्रदीपनिक रद्य तिभिनिरस्त- 
ध्वान्तं विचित्रवलभीषु शिखण्डिनोऽङ्गः । 
नत्यन्ति यत्र विहितागुरुधूपमक्षं- 
निर्याग्तमीक्ष्य घनबुद्धय उन्नदन्तः ॥१२॥ 
रत्न प्रदीप निकर द्युतिभिः निरस्त ध्वान्तं विचित्र वलभीष्‌ 


शिखण्डिनः अङ्ग नृत्यन्ति यत्र विहित अगुरु धूपं अक्षेः निर्यान्ति ईक्ष्य 
घनबुद्धय उन्नदन्तः ॥१२॥ 


४०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अद्भ प्रिय परीक्षित ! विहित जलायी गयी 
रत्न प्रदोष रत्न दीपकोंके अग्रु धूपं अगुरुकी धूप 
निकर द्युतिभिः समूहोंको कान्तिसे | अक्षेः निर्यान्तं खिड़कियोंसे 
ध्वान्तं निरस्त अन्धकार दूर हो निकलती 

गया था ईक्ष्य धनबुद्धय देखकर (उसे) मेघ 
विचित्र विभिन्न समझकर 
बलभीष छज्जों पर उन्नदन्तः उच्च स्वरमें बोलते 
शिखण्डिनः मयूर थे ।।१२॥ 
नत्यन्ति नाचते थे तथा 

त स्मन समानगुणरूपवयस्सुवेष- 
दासीसहस्त्रयुतयातुसवं गृहिण्या । 


विप्रो ददश चमरव्यजनेन रुक्म- 
दण्डेन सात्वतर्पात परिबीजयन्त्या ॥१३॥ 


तस्मिन्‌ समान गुण रूप वयः सुवेष दासो सहस्र अयुतया अनुसं 
गृहिण्या विप्रः ददर्शं चमरव्यजनेन रुक्मदण्डेन सात्वतपति 
परिवीजयन्त्या ॥१३॥ 


विप्र: तस्मिन्‌ ब्रह्मपुत्र नारदने रुक्मदण्डेन सोनेकी डंडी वाले 


उस (भवनमें) | चमरव्यजनेन चमरको डुलाकर 
समान गुण अपने) समान गुण | सात्वतर्पात श्रीयदुनाथके 
रूप वयः सौन्दर्य, आयु, परिवोजन्त्या चारो ओर वायु 
सुवेष उत्तम बेश वाली करती 
अयुतया दासी दस सहस्र दासियों | ददशं देखा ॥१३।। 

(के रहने पर भी) 
गृहिण्या अनुसब (स्वयं) महारानी 

प्रत्येक समय 


तं संनिरीक्ष्य भगवान्‌ सहसोत्थितः श्री- 
पर्यद्कतः सकलधर्मभृतां वरिष्ठः । 


दशमस्कन्ध एकोनसप्ततितमो$्ध्यायः | ४०६ 
आनस्य पादयुगलं शिरसा किरीट- 
जुष्टेन साञ्जलिरबीविशदासने स्वे ॥१४॥ 


तं सन्निरीक्ष्य भगवान्‌ सहसा उत्थितः थ्रीपयंङ्कतः सकल धमंभूतां 
वरिष्ठः आनम्य पादयुगलं शिरसा किरीट जुष्टेन साञजलिः अवोबिशतु 
आसने स्वे ॥१४॥ 


सकल धर्मभृतां समस्त धर्मपालकों | किरीट जुष्टेन मुकुट मण्डित 


में शिरसा सिरसे 
वरिष्ठः श्र ष्ठ 'पादय॒गलं (उनके) दोनों 
भगवानु भगवान चरणोंमें 
तं सन्निरीक्ष्य उन (नारद)को आनम्य प्रणाम करके 


पास आया देखकर | साञ्जलिः हाथ जोड़कर 
श्रीपयं्कतः लक्ष्मीजीके पलंगसे | स्वे आसने अपने आसनपर 
सहसा उत्थितः झट उठकर आवीविशत्‌ बेठाया ॥१४॥ 


तस्यावनिज्य चरणो तदपः स्वमूर्ध्ना 
बिश्रज्जगद्गुरुतरोऽपि सतां पतिहि । 

ब्रह्मण्यदेव इति यद्गणनाम युक्तं 
तस्यव यच्चरणशोचमशेषतीथस्‌ ॥ १५॥। 

तस्य अवनिज्य चरणौ तत्‌ अपः स्वमूर्ध्ना बिभ्रत्‌ जगद्‌ गुरुतरः 


अपि अतां पतिः हि ब्रह्मण्यदेव इति यत्‌ गुण नाम युक्त तस्य एव यत्‌ चरण 
शौचं अशेष तीथंम्‌ ॥१५।। 


तस्थ एब उनका ही | नाम गुण यक्त (उनका) नाम 

चरण शोच चरणोदक गुणानुसार है 

अशेष तीर्थं सम्पूर्ण तीर्थ (रूपा | हि सतां पतिः क्योंकि सत्युरुषोंके 
गंगाजी) है | स्वामी हैं, 

यत्‌ ब्रह्मण्यदेव क्योंकि ब्रह्मण्यदेव | जगद्‌ गुरुतरः संसारमें सवंश्र ष्ठ 

इति ऐसा अपि होने पर भी 
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तस्य चरणौ उन (नारदजी)के | तत्‌ अपः वह जल 
चरणोंको स्वमृध्ना अपने सिर पर 
अवनिज्य धोकर बिभ्रतु चढ़ाया ॥१५।। 


सम्पूज्य देवऋषिवर्यमृषिः पुराणो 

नारायणो नरसखो विधिनोदितेन । 
वाण्याभिमाष्य मितयामृतमिष्टया तं 

प्राह प्रभो भगवते करवाम हे किस्‌ ॥१६॥ 
सम्पृज्य देवऋषिवर्य ऋषिः पुराणः नारायणः नरसखः विधिना 


उदितेन वाण्या अभिभाष्य मितया अमृत मिष्टया तं प्राह प्रभो भगवते 
करवाम हे किम्‌ ॥१६।। 


पुराणः ऋषिः सनातन ऋषि | अमृत मिष्टया अमृतके समान 

नरसखः नरके सखा | मधुर 

नारायणः नारायणने मितया वाण्या संक्षिप्त बचनसे 

देवऋषिवर्यं देवता-ऋषियोंमें | अभिभाष्य बातचीत करके 
श्र ष्ठ त' प्राह उनसे पूछा 

उदितेन विधिना (नारदजीको) प्रभो भगवते 'प्रभो | भगवन्‌ 
शस्त्रोक्त विधिसे | कि करवाम हे (हम आपकी) क्या 

सम्पूज्य भली भाँति पूजा सेवा कर ॥१६॥। 
करके 

॥ नारद उवाच ॥ 


नेवाद्रभुतं त्वयि विभोऽखिललोकनाथे 

सत्री जनेषु सकलेषु दमः खलनाम्‌ । 
निःश्रयसाय हि जगत्स्थितिरक्षणाभ्यां 

स्वरावतार उरगाय विदाम सुष्ठु ॥१७॥ 
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न एव अद्भुतं त्वयि विसो अखिल लोकनाथे मत्री जनेषु सकलेषु 
इमः खलानां निःश्रयसाय हि जगत्‌ स्थितिः ईक्षणाभ्यां स्वेरावतार 
उरुगाय विदाम सुष्ठु ॥१७॥ 


विभो प्रभो ! हि जगत्‌ क्योंकि जगतको 

अखिल सम्पूर्ण स्थितिः स्थिति 

लोकनाथे लोकोंके स्वामी ईक्षणाभ्यां रक्षाके लिए 

त्वयि सकलेषु आपके लिए सम्पूर्ण | उरुगाय महायशस्विन्‌ 

जनेषु मैदी भक्तोंसे मित्रता स्वेरादतार. स्वेच्छासे अवतार 
और लिया है 

खलानां दमः दुष्टोंको दण्ड देना | सुष्ठु विदाम यह हम भली 

अद्भुत न एव आश्चयेंकी बात | प्रकार जानते हैं 
नहीं ही है | ।।१७।। 


हृष्टं तवाइ घ्रियुगलं जनतापबगं 

ब्रह्मादिभिहू दि विचिन्त्यमगाधबोधेः । 
संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं 
ध्यायंश्च राम्यनुगृहाण यथा स्मृतिः स्यात्‌ ॥१८॥ 
हृष्टं तव अध्रियुगलं जगत अपवर्ग ब्रह्मा आदिभिः हृदि 


विचिन्त्यं अगाध बोधेः संसार कूप पतित उत्तरण अवलम्ब ध्यायत्‌ चरामि 
अनुगृहाण यथा स्मृतिः स्यात्‌ ॥१८॥ 


जगत अपवर्ग संसारसे मोक्ष देने | उत्तरण निकालनेके 
वाले, अवलम्बं सहारे 

अगाध बोधेः अथाह ज्ञानवान्‌ तव आपके 

ब्रह्मा आदिभिः ब्रह्मादि द्वारा अ घ्रियुगलं दोनों चरणोंका 

हृदि विचिन्त्यं हृदयमें चिन्तनीय, | हृष्टं दर्शन हुआ 

संसार संसारके 


कप पतित कुएमें गिरोंको 
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ध्यायन्‌ चरामि (इनका) ध्यान | यथा जिससे 
करते विचरण करू ' स्मृतिः स्यात्‌ (आपका) स्मरण 
अनुपृहाण कृपा कीजिए | रहे ॥१८॥ 


।। श्रीशुक उवाच ॥* 
ततोऽन्यदाविशद्‌ गेहं कृष्णपत्न्याः स नारदः । 
योगेश्वरेश्वरस्याद्भ योगमायाविबित्सया ।॥। १४।॥। 


ततः अन्यत्‌ आविशत्‌ गेहूं कृष्णप्याः स नारदः योगेश्वर 
ईश्वरस्य अङ्ग योगमाया विवित्सया 11१६ 


अङ्क प्रिय परीक्षित! । स नारदः वे नारदजी 
योगेश्वर योगेश्व रोंके | ततः अन्यत्‌ फिर दूसरी 
ईश्वरस्य स्वामीकी | क्रष्णपत्न्याः श्रीकृष्ण-पत्नीके 
योगमाया योगमायाको | गेहं आविशत्‌ भवनमै प्रविष्ट हुए 
बिवित्सया जाननेको इच्छासे | ॥।१६४।। 


दीव्यन्तमक्षेस्तत्रापि ग्रियया चोद्धवेन च। 
पूजितः परया भक्त्या प्रत्युत्यानासनादिभिः ॥।२०॥ 


दीव्यन्तं अक्षः तत्र अपि प्रियया च उद्धवेन च पूजितः परया 
भक्त्या प्रत्युत्थान आसनादिभिः ॥२०॥ 


तत्र अपि वहां भौ | अक्षः दीव्यन्तं पासे खेलते हुए 
प्रियया च प्रियतमा और | (भगवान) द्वारा 
उद्धवेन च उद्धत्रके साथ भी 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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परया भषत्या परम भक्ति सहित | आसनादिभिः आसनादि द्वारा 
प्रत्युत्थान स्वागतमे उठ खड़े | पुजितः (नारदजी) पूजित 
होने, हुए ॥॥२०॥ 


पृष्टश्चाविदुषवासौ कदाऽऽयातो भवानिति । 
क्रियते कि नु पूर्णानामपुर्णरस्मदादिभिः ॥२१॥ 


पुष्टः च अविदुषा इव असो कदा आयातो भवान्‌ इति क्रियते कि 
नु पूर्णानां अपूर्ण: अस्मत्‌ आदिभिः ॥२१॥ 


अविदुषा इब अनजानको भाँति | अपूर्ण: अपूर्ण (सकाम) 
असौ इन (भगवान)के अस्मत्‌ हम लोगों 
द्वारा आदिभिः द्वारा 
इति पृष्टः च यह पूछा भी पूर्णानां (आप) प्राप्त काम 
गया -- को 
भवान्‌ कदा आप कब नु कि क्रियते भला क्या सेवा हो 
आयातो पधारे हैं ? सकती है ।।२१॥ 


अथापि ब्र हि नो ब्रह्मन्‌ जन्मंतच्छोभनं कुर । 
स तु विस्मित उत्थाय तूष्णोमन्यदगाद्‌ गृहम्‌ ॥२२॥ 


अथ अपि ब्र हि नः ब्रह्मन जन्म एतत्‌ शोभनं कुरु स तु बिस्मित 
उत्थाय तुष्णीं भन्यत्‌ अगात्‌ गृहम्‌ ॥२२॥ 


अथ अपि ब्रह्मन्‌ फिर भी ब्रह्मन ! | स तु विस्मित वे (नारद) तो 


ब्रहि (कोई सेवा) | चकित होकर 
बतलाइये, तूष्णों उत्थाय चुपचाप उठकर 

एतत्‌ जन्म (मेरा) यह जीवन | अन्यत्‌ गृहं दुसरे घरमें 

शोभन कुरु सफल कोजिए | अगात्‌ चले गये ॥२२॥ 


तत्राप्यचष्ट गोविन्दं लालयन्तं सुताङ्छिशूत्‌ । 
ततोऽन्यस्मिन्‌ गृहेऽपश्यन्मञ्जनाय कृतोद्यमम्‌ ॥२३॥ 
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तत्र अपि अचष्ट गोविन्द लालपन्तं सुताचे शिशचे ततः अन्यस्मिन्‌ 
गृहे अपश्यत्‌ सज्जनाय कृत उद्यमम्‌ ॥२३॥ 


तत्र अपि वहां भी ततः फिर्‌ 

गोबिन्द गोविन्दको अन्यस्मिन गृहे दूसरे घरमें 
शिशून्‌ सुतान्‌ शिश पुन्नोंसे । मज्जनाय स्नानके लिए 
लाजयन्तं लाड करते | कृत उद्यमं उद्योग (तैयारी) 
अचष्ट देखा देखा !।३३।। 


जुह्न्तं च वितानाग्नोन्‌ यजन्तं पः्चभिमंखेः । 
भोजयन्तं जान्‌ क्वपि भुञ्जानमवशेषितम्‌ ॥२४॥ 


जृटवन्तं च वितान अग्नोन्‌ यजन्तं पञ्चभिः भखः मोजयन्त द्विजान्‌ 
क्वपि भुञ्जानं अवशेषितम्‌ ।।२४॥ 


वितान यज्ञीय क्वपि कहीं 

अग्नीन अर्नियोंमें अवशेषित यज्ञावशिष्ट 
जुटवन्तं च हवन करते एवं भुञ्जानं भोजन करते 
पञ्चभिः मख: पञ्च महायज्ञसे ॥२४।। 
यजन्त यजन करते 

द्विजान्‌ ब्राह्मणोंको 

भोजयन्तं भोजन कराते, | 


क्वपि संध्यामुपासीनं जपन्तं ब्रह्मा वाग्यतम्‌ । 
एकत्र चासिचर्मभ्यां चरन्तमसिवत्मंसु ॥२५॥ 


क्व अपि सन्ध्यां उपासीनं जपन्त' ब्रह्म वाक्‌ यत एकत्र च असि 
चमंभ्यां चरन्त असि वत्मंसु ॥२५॥ 


क्व अपि कहीं पर वाक्‌ यतं वाणी संयमित 
सन्ध्यां सन्ध्या करके 
उपासोनं करते बेठे 
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ब्रह्म जपन्त गायत्री जप करते असि वत्मंसु तलवारके मागे 
एकत्र एक स्थान पर (पेंतरे) 
असि चमंभ्यां तलवार ढाल लेकर  चरन्त चलते हुए ॥२५॥॥ 


अश्वे गंजे रथः क्वापि विचरन्तं गदाग्रजम्‌ । 
क्वचिच्छयानं पर्यङ्क स्तूयमानं च वन्दिभिः ॥२६॥ 


अश्वः गजः रथेः क्व अपि विचरन्तं गद अग्रज क्वचिन्‌ शयानं 
परयड स्तूयमानं च वन्दिभिः ॥२६।। 


मद अग्रजं उन ग्रदके बड़े भाई | क्वचित्‌ कभी 
को पर्थक शयानं पलंग पर सोये 
कव अपि कहीं तो च वन्दिभिः तथा बन्दियों द्वारा 


अश्वेः गजः घोड़े, हाथी या स्तूयमानं स्तुत होते ॥।२६॥। 
रथः विचरन्त रथ पर चढ़कर 
विचरण करते, 


मन्त्रयन्तं च कस्मिश्चिन्मन्त्रिभिश्चोद्ववादिभिः । 
जलक्रीडारतं क्वापि वारमुर्याबलावृतम्‌ ॥२७॥ 


मन्त्रयन्तं च कस्मिन्‌ चित्‌ मन्त्रिभिः च उद्धव आदिभिः जलक्रीडारतं 
क्य अपि वार मुखि अबला वृतम्‌ ॥२७!। 


कस्मिन्‌ चित्‌ किसी (भवनमें) वारमुखि गणिका 


उद्धव आदिभिः उद्धव आदि अबला वृत स्त्रियोंसे घिरे 
मन्त्रिभिः मन्त्ियोंके साथ जलक्कोडारत जलक्रीडा करते 
मन्त्रयन्त मन्त्रणा करते हुए ॥२७॥ 


च कवअपि तथा कहीं भी 


कुत्रचिद्‌ द्विजमुख्येभ्यो ददतं गाः स्वलंकृताः । 
इतिहास पुरएणानि श्दृण्बन्तं मङ्गलानि च ॥२८॥ 


४१६ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कुत्रचित्‌ द्विज मुख्येभ्यः ददत गाः स्वलङ कृताः इतिहास पुराणानि 
शण्वन्त मङ्गलानि च ॥२८॥ 


कत्रचित 

हिज मुख्येभ्यः 
स्वलडः कृताः 
गा: ददत 


हसन्तं 
क्वापि 


हसन्त 


कहीं ' च इतिहास तथा इतिहास 
ब्राह्मण प्रमुखोंको | पुराणानि पुराणों, 

भली प्रकार अलंकृत | मङ्गलानि स्वस्ति वाचनादि 
गोदान करते हुए | शृण्वन्त सुनते हुए ।।२८।। 


हास्यकथया कदाचित्‌ प्रियया गृहे । 
घमं सेवमानमर्थकामो च कुत्रचित्‌ ॥२८॥ 


हास्यकथया कदाचित प्रियया गृहे कव अपि धमं सेवमानं 


अथकामो च कुत्रचित्‌ ॥२४॥ 


कदाचित्‌ 
प्रियया गृहे 
हास्यकथया 
हसन्तं 

क्व अपि 


कहीं धर्म कुवचित धर्म और कहीं 

प्रिय पत्नीके घरमें | अर्थकामो अर्थ या कामका 
हुंसीकी चचासे | सेवमानं सेवन करते हुए 
हेसते हुए, | ।।२४॥। 
कहीं तो | 


ध्यायन्तमेकमासीनं पुरुषं प्रकृतेः परम्‌ । 
शुश्रूषन्तं गुरून्‌ क्वापि कासेर्भोगेः सपर्यया ॥३०॥ 


ध्यायन्तं एक आसीन पुरुषं प्रकृतेः परं शुभ्र षन्तं गुरून्‌ क्व अपि कामः 
भोगे: सपयंया ।।३०॥ 


एक आसोनं 
प्रकृतेः पर 
पुरुषं ध्यायन्तं 


षव अपि 
गुरून 


एकान्तमें बैठकर । कामः भोगः इच्छित भोग 


प्रकृतिसे अतीत ' सामग्री 

पुराण पुरुषका ` सपयंया समपित करके 
ध्यान करते, शश्रूषन्तं सेवा करते हुए 
कहीं तो 11३०1 


ग्‌ रुजनोंकी 


दशमस्कन्धे एकोनसप्ततितमोध्यायः [ ४१७ 
कुव॑न्तं विग्रहं केश्चित्‌ संधि चान्यत्र केशवम्‌ । 
कुत्राप सह रामेण चिन्तयन्त सतां शिवम्‌ ॥३१॥ 


कुन्तं विग्रह केश्चित्‌ सन्धिम च अन्यत्र केशवं कृत अपि सह रामेण 
चिन्तयन्त सतां शिवम्‌ ।।३१॥ 


केशवं केशवको ' कुत्र चित्‌ अपि कहीं तो 

कशचित्‌ विग्रहं किन्ही के साथ |रामेणसह बलरामजी के साथ 
लड़ाई | सतां शिं सत्पृरुषोंका 

च अन्यत्र तथा दूसरे स्थानपर कल्याण 


सन्धि कुर्वेन्ते सन्धि करते हुए, चिम्तयन्तं सोचते हुए ।।३१॥ 
पुत्राणां द्रुहितृणां च काले विध्युपयापनम्‌ । 
दारेचरेस्तत्सहृशः कल्पयन्तं विभूतिभिः ॥३२॥ 


पुत्राणां दुहितृणां च काले विधि उपयापनं दारे: वरः तत्‌ सहृशेः 
कल्पयन्तं विभूतिभिः ।।३२॥ 


पुत्राणंच पुत्रोंका और | विभूतिः वेभवके साथ 
दुहितृणां पृत्रियोंको विधि उपयापनं विधिपूर्वक विवाह 
काले समय पर कल्पयन्तं कराते हुए ॥1३२॥। 
तत्‌ सहृशे उनके समान | 
दारः वरः स्त्री या वरके | 
साथ | 
प्रस्थापनोपानयने रपत्यानां महोत्सवान्‌ । 


बोक्ष्य योगेश्वरेशस्य येषां लोका विसिस्मिरे ॥३३॥ 


प्रस्थापन उपानयनेः अपत्यानां महोत्सवा वीक्ष्य योगेश्वर ईशस्य 
येषां लोका बिसिस्मिरे ॥३३॥ 


४१८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रस्थापन (कन्याओको) विदा | महोत्सवान्‌ महोत्सवों को 
करते समय वोक्ष्य देखकर 

उपानयनः बुलाते समय तथा | लोका लोग 

अपत्यानां पुत्नोंके (जन्मादि | विसिस्मिरे आएचयंमे पड़ 
दिवस)के ।।३३।। 

येषां योगेश्वर जिन योगेश्वरोंके भी 

ईशस्य स्वामीके | 


यजन्तं सकलात्‌ देवान्‌ ववापि क्रतुभिरूजितः । 
पूर्तयन्तं ब्वाचद्‌ धर्म कूपाराममठादिभिः ॥३४॥ 


यजन्त सकलान्‌ देवान्‌ क्व अपि करतुभिः झजित : पृतेयन्तं क्वचित्‌ 
धर्मं कूप आराम मठ आदिभिः ॥३४।॥। 


षव अपि कहीं तो । क्वचित्‌ कहीं 

ऊजितेः क्रतुभिः बहुत बड़े यज्ञों | कूप आराम कुआं, बगीचा 
द्वारा | मठ आदिभिः धमंशालादि द्वारा 

सकलाम्‌ देवान्‌ सब देवताओं का | धमं पूर्तयन्त पूरतंधमं करते हुए 

यजन्तः यजन करते हुए | ।।३४। 


चरन्तं मृगयां क्वापि हयमारुह्य सेन्धवम्‌ । 
घ्नन्तं ततः पशून्‌ मेध्यान्‌ परीतं यदुपुञ्चवः ॥३४॥ 


चरन्त मृगयां बवापि हयं आरुह्य सेन्धव घ्नन्त ततः पशून्‌ मेध्यान्‌ 
परोत यदुपुङ्गवः ॥३५॥। 


क्वअपि कहीं | यदुपुङ्गवः यादव श्रेष्ठोसे 
सन्धबं हयं सिन्धु देशीय अश्व ' प्रीतः घिरे 
पर | 


आरुह्य चढ़कर 


दशमस्कन्धे एकोनसप्ततितमोऽध्यायः [ ४१६ 


मृग्यां चरन्त आखेट करते हुए पशून्‌ ध्नन्त पशुओंके मारते 


ततः मेध्यान्‌ वहां (आखेटके लिए) हुए ॥३५॥। 
पवित्र# 
अव्यक्तलिङ्कः प्रकृतिष्वन्तःपुरगृहादिषु । 


क्वच्चिरन्तं योगेशं तत्तद्धावबुभुत्सया ॥३६॥ 


अव्यक्तालिङ्गः प्रकृतिषु अन्तःपुर गृह आदिषु क्वचित्‌ चरन्तं योगेश 
तत्‌ तत्‌ भाव बुभुत्सया ॥।३६।। 


छपाकर 
बुभुत्सया जाननेकी इच्छासे योगेश योगेश्व रको 
प्रकृतिष प्रजाजनोंसे तथा क्वचित्‌ चरन्तं कभी (गुप्त रूपसे) 
अन्तःपुर अन्तःपुर एवं घूमते ।।३६॥ 
गृह आदिषु घर आदिके लोगों 


तत्‌ तत्‌ भाव उन-उन लोगोंका | क्तालिङ्क अपने चिह्न 


अथोवाच हुषोकेशं मारदः प्रहसन्निव । 
योगमायोदयं धोक्ष्य मानुषोमीयुषो गतिम्‌ ॥३७॥ 


अथ उवाच हृषोकेशं नारद: प्रहतन्‌ इव योगमाया उदयं वीक्ष्य 
सानुषों ईयुषः गतिम्‌ ॥३७॥ 


* आखेट-शास्त में आखेट के लिए कुछ प्रकार के पश्‌ पवित्र माने 
गये हैं । जेसे-- 
१--जो नरभक्षी हो गये हैं। 
२--जो अतिवृद्ध होने से आहारादि में असमर्थ प्रायः हैं । 
३-जिनको संख्या इतनी बढ़ गयी है कि समीपकी कृषि तथा वनके लिए 
विनाशक हो गये हें । उनकी संख्या-नियन्त्रण आवश्यक है । 


४२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


मानुषी गति मनुष्य लीला | उदयं दीक्ष उत्कर्ष देखकर 
ईयुषः करते हुए नारदः नारदजी 
हृषीकेशं हृषीकेश से | प्रहसन्‌ इव हेसते हुए 
अथ योगमाया इस प्रकार उनकी , उवाच बोले ।।३७।। 


योगमाया का | 
विदाम योगमायास्ते दुदर्शा अपि मायिनाम्‌ । 
योगेश्वरात्मम्‌ निर्भाता भवत्पादनिषबया ।॥।३८॥ 


विदाम योगमायाः ते दुदर्शा अपि मायिनां योगेश्वर आत्मनु निर्भाता 
भवत्‌ पाद निषेवया ।।३५॥ 


योगेश्वर योगेश्वर ! भवत पाद आपके चरणों को 
आत्मन्‌ आत्मन्‌ ! निषवया सेवा से 
मायिनां अपि (ब्रह्मादि) निर्भाता भासित होनेके 
मायावियोंके लिए कारण 
भी | विदाम मैं जानता हूं 
दुर्देर्शा जिसे देखना ।।३८॥ 


अत्यन्त कठिन है 
ते योगमायाः उस भपकी योग- 
माया को 


अनुजानीहि मां देव लोकस्ते यशसाऽऽप्लुतान्‌ । 
पयंटामि तवोद्गायन्‌ लीलां भुवनपावनीम्‌ ॥३८॥ 


अनुजानीहि मां देव लोकान्‌ ते यशसा आप्लुतान्‌ प्यंटामि तव 
उद्गायनु लीलां भुवन पावनी म्‌ 11२८ 


देव ! ते यशसा देव ! आपके सुयश | तव आपकी 
भुवन पावनीं तिभुवन की पवित्र 
आप्लुतान्‌ लोकाच्‌ परिपूर्ण लोकों में करने वाली 


दशमस्कन्धे एकोनसप्ततितमोऽध्यायः [ ४२१ 


लीलां लीलाओं को | अनुजानीहि (अत: अब जानेकी) 
उद्गायन उच्च स्वरसे गाता | अनुमति दीजिए 
पयंटामि घूमता रहता हुं । ॥३६॥ 
श्रीभगवानुवाच- 


ब्रह्मन्‌ धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता। 
तच्छिक्षयंल्लोकमिममास्थितः पुत्र मा खिदः ॥४०॥। 


ब्रह्मन्‌ धमंस्य वक्ता अहं कर्ता तत्‌ अनुमोदिता तत्‌ शिक्षयन्‌ लोक 
इमं आस्थितः पुत्र मा खिदः ।।४०॥ 


ब्रह्माने अहं ब्रह्मन ! मैं आस्थितः (उस पर) ठीक- 
घमंस्य वक्ता धर्म का उपदेशक ठीक स्थित हूँ 
कर्ता आचरणकर्ता पुत्र मा खिदः वत्स (तुम व्यर्थ) 
तत्‌ और उसका खिन्त मत हो 
अनुमोदिता समर्थक हूँ Roll 


इमं लोक इस लोकको 
तत्‌ शिक्षयन्‌ उसको शिक्षा देने 
के लिए 


।। श्रीशक उवाच ॥ 


इत्याचरन्तं सद्धर्मान्‌ पावनान्‌ गृहमेधिनाम्‌ । 

तमेब सबंगेहेष सन्तमेक ददश ह॥४१॥ 

इति आचरन्तं सत्‌ धर्मान्‌ पावनान्‌ गृहमेधिनां तं एव सवंगेहेषु सन्तं 
एक ददशं ह ॥४१॥ 


इति पावनानु इस प्रकार पवित्र | गृहमेधिना गृहस्थोके 
करने वाले | 


४२२ | श्रीमदभागवते महापुराणे 


सत्‌ धर्मानू श्रेष्ठ धर्मोका सबगेहेष सब भवनोंमें 
आचरन्तं आचरण करते हुए | तं एब ददर्शं उनको ही देखा 
एक सन्तं ह एक होते हुए ही ।।४१।} 


कृष्णस्यानन्त बीर्यस्य योगमायामहोदयमस्‌ । 
मुहुट ष्ट्वा ऋषिरभुद्‌ विस्मितो जातकोतुकः ॥४२।। 


कृष्णस्य अनन्त वीयंस्य योगमाया महा उदयं मुहुः दृष्ट्या ऋषिः 
अभुत्‌ विस्मितः जातकौतुकः ॥ ४२॥ 


जातकोतुकः कुतूहल उत्पन्न | योगमाया योगमायाका 
होनेसे (आये) | महा उदयं महान उत्कर्षं 
ऋषिः मुहुः देवर्ष बार-बार , हष्ट्वा देखकर 
अनन्त वीयंस्य अनन्त पराक्रम | विस्मितः चकित 
कृष्णस्य श्रीकृष्ण की | अभूत हो गये ।।४२।। 


इत्यर्थक्ामधर्मषु कृष्णेन श्रद्वितात्मना । 
सम्यक्‌ सभाजितः घ्रीतस्तमेवानुस्मरन्‌ ययौ ॥ ४३॥। 


इति अथं कामधमंष्‌ कृष्णेन भ्रद्धित आत्मना सम्यक्‌ सभाजितः 
प्रीतः तं एव अनुस्मरन्‌ ययो ॥४३॥। 


इति अर्थ इस प्रकार अथं सभाजितः सत्कृत होकर 
कामधमषु भोग एवं धर्मेमें तं एव उनका ही 
धद्धित आत्मना आस्थावान चित्त अनुस्मरत्‌ बार-बार स्मरण 
वाले करते 
कृष्णेन सम्यक्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ययो चले गये ।।४३।। 
भली प्रकार 
एवं सनुष्यपदवीमनुवतंमानो 


न7रायणोऽखिलभवाय गृहीतशक्तिः । 


दशमस्कन्धे एकोनसप्ततितमोऽध्यायः । ४२३ 


रेमेऽङ्क षोडशसहस्रवराद्कनानं 
सव्रीडसो हृदनि रीक्षणहासजुष्टः ।। ४121 । 
एवं मनुष्य पदवो अनुवतेमानः नारायणः अखिल भवाय गुहोत 


शक्तिः रेमे अङ्ग षोडश सहस्र वर अङ्गनानां सब्रीड सोहूद निरोक्षण 
हास जुष्टः ॥४४॥ 


अङ्कः प्रिय परीक्षित ! षोडश सहन सोलह सहस्र 

एवं इस प्रकार बर अद्भनानां: श्र षठ स्त्रियों द्वारा 

मनुष्य पदवीं मनुष्य लीला सब्रीड सौहद लज्जा संहित 

अनुवर्तेमानः बराबर करते हुए प्रेमपूणे 

अखिल भवाय सम्पूर्ण जगतके हास निरीक्षण मुस्कराहट भरी 
उत्कषं के लिए | हृष्टिसे 

पृहोत शक्तिः माया शक्तिको जूुष्टः रेमे युक्‍त होकर (देखे 
स्वीकार करके ' जाते) रमण करते 

नारायचः नारायण | रहे ।188।। 


यानीह विशवविलयो-डूववृत्तिहेतुः 

कर्माण्यनन्य विषयाणि हरिश्चकार । 
यस्त्वङ्ग गार्यात श्दृणोत्यनुमोदते वा 

भक्तिभवेद्‌ भगवति ह्यपत्रगंमार्गे ॥४५॥ 


यानि इह विश्वविलय उद्भव वृत्ति हेतुः कर्माणि अनन्य विषयाणि 
हरिः चकार यस्तु अङ्ग गायति शृणोति अनुमोदते वा भक्तिः भवेत्‌ 
भगवति हि अपबगं मागं ।।४५॥ 


अङ्कः प्रिय परीक्षित ! | यानि जिन 

हि क्योंकि | अनन्य विषयाणि किसी दूसरे से न 
विश्वविलय विश्वके प्रलय हो सकने वाले 
उद्भव वृत्ति उत्पति, पालन के कर्माणि चकार कर्मोको किया 
हेतुः एकमात्र कारण 

हरिः इह श्रीहरिने इस लोकसे ' 


४२४ ] श्री मद्भागवते महाप्राणे 


यस्तु गायति जो भी उनको अपवगंमार्ग (उसकी) मोक्षदायक 
वर्णन करता है भगवति भगवानमें 

शणोति या सुनता है या भक्तिः भवेत्‌ भक्ति होती हे 

अनुमोदते समर्थन करता है, ७४५ 


इति श्रीमदृभागवते महाप्राणें पारुमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तरां कृष्णगाहस्थ्यदशेनं नामेकोनसप्ततितमोऽघ्या!य। ॥।६र्द।। 


अथ सप्ततितमोऽध्यायः 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


अथोषस्युपवृत्तायां फ़ुक्कुटान्‌ कूजतोइशपन्‌ । 
गृतोतकण्ठ्यः पतिभिर्माधव्यो विरहातुराः ॥ १ ७ 


अथ उषसि उपवृत्तायां कुक्कुटान्‌ कूजितः अशपन्‌ गृहीत कण्ठयः 
पतिभिः माधब्यः विरह आतुराः ॥१॥ 


अथ उषसि जब उषाकाल ` विरह आतुराः वियोग (भय)से 

उपवृत्तायां सन्निकट होता था व्याकुल होकर 
(तब) क्‌जितः बोलते 

पतिभि: पति द्वारा कुक्कुटान्‌ मुर्गोको 

गृहीत कण्ठः कण्ठ आलिगिता । अशपन्‌ कोसतीं थी ।।१॥। 

साधव्यः माधव की रानियां | 


वयांस्यरूरुवन्‌ कृष्णं बोधयन्तोब वन्दिनः । 
गायत्स्वलिष्वनिद्राण मन्दारबनवायुभिः । २॥ 


वयांसि अरूरुवन्‌ कृष्णं बोधयन्त इव वन्दिनः गायह्सु अलिष 
अनिद्राणि मन्दारवन वायुभिः ।। २॥। 


मन्दार वत पारिजात-्वनकी बन्दिनः इव बन्दी-जनोंके समान 


बायुभिः वायुसे (आकृष्ट) | कृष्ण बोधयन्त श्रीकृष्णको जगाते 
अनिद्राणि जगे हुए हुए 
अलिषु भ्रमरोंके | अरूरुबन्‌ चहचहाने लगे 


गायत्सु वयांसि गुञजार करनेसे | ॥।२॥ 
पक्षी | 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


मुहूतं तं तु वेदर्भी नामृष्यदतिशोभनम्‌ । 


परिरम्भणविश्लेषातृ्‌ प्रियबाह्वन्तरं गता ॥ ३ !। 


मुहर्त त तु वेदभौँ न अमृष्यत्‌ अतिशोभन परिरम्भण विश्लेषात्‌ 
प्रियबाहु अन्तर गता ॥३॥ 


प्रियबाहु 


अन्तर गता 
बदर्भो 


परिरम्भण 


प्रियतमकी भुजाओं | विश्लेषात्‌ पृथक होनेके कारण 
त अतिशोभेनं उस अत्यन्त 


बीचमें पहुँची सुहावने 

विदे -नन्दिनी सुहृतं तु समयको 

रुक्मिणी न अमृष्यत्‌ नहीं सह सकीं 
आलिगनसे 11३11 


ब्राह्म मुहुते उत्थाय वार्यपस्पृश्य माधव: । 
दध्यो प्रसन्नकरण आत्मानं तमसः परम्‌ ॥ ४ ॥) 


बाह्य मुहुतं उत्थाय वारि उपस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्नकरण 
आत्मान तमसः परम्‌ ।!४॥ 


माधवः 


ब्राह्म मुहत 
उत्थय 


वारि उपस्पृश्य जलसे आचमन 


एक 


श्रीकृष्ण ' प्रसन्नकरण निमलेन्द्रिय 
्राह्म-मुहुतमें | तमसः परं मायातीत 
उठकर | आत्मानं दध्यौ आत्माका ध्यान 
| करने लगे ॥४॥ 
करके ः 
स्वयंज्यो तिरनन्यमव्ययं 
स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषस्‌ । 


बरह्माख्यमस्योऱ्धवनाशहेतु भः 


स्वशक्तिभिलंक्षितभावनिवृ तिम्‌ ॥५॥ 


दशमस्कन्धे सप्ततितमोऽध्यायः [ ४२७ 


एक स्वयं ज्योतिः अनन्यं अव्ययं स्वसंस्थया नित्य निरस्त कल्मष 
ब्रह्म आख्यं अस्य उद्भव नाश हेतुभिः स्वशक्तिभिः लक्षित भाव निवृ तिम्‌ 


11५1॥ 
एक स्वयं अखण्ड, स्वयं नाश हेतुभिः विनाशके कारण 
ज्योतिः प्रकाश, | स्वशक्तिभिः अपनी शक्तियों 
अनन्यं अव्ययं अद्वितीय, अविनाशी | द्वारा 
स्वसंस्यया अपने स्वरूपसे ही : भाब निव्व ति सदानन्द स्वरूपसे 
नित्य नित्य लक्षित लक्षित होने वाले 
निरस्त कल्मषं मलिनताको मिटाये, | बहा आख्यं ब्रह्म नामक (तत्त्व 
अस्य उद्भव इस जगतको का ध्यान करते 

उत्पत्ति | थे) ॥५॥ 


अथाप्लुतोऽम्भस्यमले यथाविधि 
क्रियाकलापं परिधाय वाससी । 
चकार संध्योपगमादि सत्तमो 
हुतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः ॥ ६॥ 
अथ आप्लुतः अम्भसि अनले यथाविधि क्रियाकलापं परिधाय 


वाससी चकार सन्ध्या उपगस आदि सत्‌ तमः हुत अनलः ब्रह्म जजाप वाक्‌ 
यतः 11६!। 


सतु तमः उन सत्पुरुषोंमें सन्ध्या सन्ध्या 

श्रेष्ठ ने उपगम आदि उपासनादि 
अथ अमले फिर निमंल क्रियाकलाप कर्म 
अम्भसि जलसे चकार किये, 
आप्लुतः स्नान करके हुत भनलः अग्निहोत्र करके 
वाससी वस्त्र वाक्‌ एतः मौन होकर 
परिधाय पहिनकर ब्रह्म जजाप गायत्री जप करने 


यथाविधि विधिपूर्वक लगे ॥६॥ 


४२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उपस्थायाकंमुद्यन्तं तपंयित्वा$5त्मनः कलाः । 
देवानषीन्‌ पितृन्‌ वृद्धान्‌ विप्रानभ्यच्यं चात्मवान्‌ ॥ ७ ॥ 


उपस्थाय अक उद्यन्त तपंयित्वा आत्मनः कलाः देवान्‌ ऋषीन्‌ 
पितृन्‌ वृद्धान्‌ विप्रान्‌ अभ्यच्यं च आत्मवान ॥७॥ 


आत्मवान्‌ मनस्वी (श्रीकृष्ण) | पितृन्‌ तपयित्वा पितरोंका तर्पण 


ने करके 

उद्यन्तं उगते हुए वृद्धान्‌ च वृद्धों तथा 

अक उपस्थाय सूर्यका उपस्थान | विप्रान्‌ ब्राह्मणोंका 
करके अभ्यच्यं पूजन किया ।।७॥। 


आत्मनः कलाः अपने ही अश रूप 

देवान ऋषीन्‌ देवता, ऋषि, 
धेनूनां रुक्मश्यू गीणां साध्वीनां मोक्तिकत्रजाम्‌ । 
पयस्विनीनां गृष्टीनां सवत्सानां सुवाससाम्‌ ॥ ८॥ 


घनूनां रुक्म शृङ्गीनां साध्वीनां मोक्तिक स्रजां पयस्विनीनां गृष्टीनां 
सवत्सानां सुवाससाम्‌ ॥।८॥ 


रुक्म शृद्गोनां स्वणंसे मढी सींग | पयस्विनोनां दूध देने वाली 


| 
वाली; | गृष्टीनां पहली बारको 
साध्वीनां सीधी | ब्यायी 
धेनूनां गाय | सवत्सानां बछड़ोंके साथ 
मोक्तिक स्रजां मोतियोंकी माला | सुवाससा अच्छे वस्त्रोसे ढको 
पहिने, | ।।८।। 


ददो रूप्यख्राग्राणां क्षोमाजिनतिलः सह । 
अलङ कृतेभ्यो विप्रेभ्यो बढ्दै बढ दिने दिने ॥ ई ॥ 


ददो रूप्यखुराग्राणां झोम अजिन तिलः सह लङः कृतेभ्यः विप्रभ्यः 
बढ़ बढ्दै दिने दिने ॥5॥ 


दशमस्कन्धे सप्ततिमोऽध्यायः [ ४२४ 


रूप्यखुराग्राणां चाँदीसे मढ खुरों | विप्रभ्यः ब्राह्मणोंको 

वाली दिने दिने प्रतिदिन 
क्षोम अजिन रेशम, मुगचमं, बद्द बढ ददो एक एक बद्द% 
तिलः सह तिलके साथ दान करते थे ।।८॥। 


अलङकृतेभ्यः आभूषण भूषित 


गोविप्रदेवतावृद्धगुरू्‌ भुतानि सर्वशः । 
नमस्कृत्यात्मसम्भूतीमंङ्गलानि समस्पृशत्‌ ॥१०॥ 


गो विप्र देवता वृद्धान गरूत्‌ भुतानि सवशः नमस्कृत्य आत्म 
सम्भूतीः मङ्गलानि समस्पृशत्‌ ॥१०॥ 


आत्मसम्भूतोः अपने विभूति स्वरूप | नमस्कृत्य नमस्कार 

गो विप्र देवता गो, ब्राह्मण, देवता, | मङ्गलानि मांगलिक वस्तुओंमें 
वृद्धान्‌ गुरून्‌ वृद्ध, गुरुजन एवं | समस्पृशत्‌ सबका स्पर्शं किया 
सबंशः भृतानि सम्पूर्णं घ्राणियोंको ।।१०।। 


आत्मानं भूषयामास नरलोकविभुषणम्‌ । 
वासोभिभु षणः स्वीयेदिव्यस्रगनुलेपनेः ॥११॥ 


आत्मानं भूषयामास नरलोक विभूषणं वासोभिः भूषणे: स्वीयः 
दिव्यस्रक अनुलेपनेः॥ ११॥। 


नरलोक नरलोकको वासोभिः स्वीयः वस्त्रोंसे, अपने 
विभूषणं भूषित करने वाले | भूषणः आभूषणोसे, 
आत्मान अपने शरीरको 


# चतुर्दशानां लक्षाणां सप्ताधिकशतांशकाः बद्व चतुरशीति अग्र 
सहस्राणि अर्थात चोदह लाखका एकसौ सातवाँ भाग--तेरह हजार चौरासी 
एक 'बद्व' कहलाता है। 


४३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
दिव्पस्रक्‌ दिव्यमाला तथा भुषयामास आभूषित किया 
कषनुलेपन: अगरागसे ॥११॥३ 
अवेक्ष्याज्यं तथाऽऽदशं गोबृषहिजदेवताः । 
कामांश्च सवंवर्णानां पौरान्तःपुर चारिणाम्‌ । 
प्रदाप्य प्रकृती: काम: प्रतोष्य प्रत्यनन्दत ॥१२॥ 


अवेक्ष्य आज्यं तथा आदर्श गो वृष द्विज देवताः कामान्‌ च सवं 
दर्णांनां पौर अन्तःपुर चारिणां प्रदाष्य प्रकती: कामः प्रतोष्य प्रत्यनन्दत 


॥१२॥! 
आज्यंतथा धत तथा | सवं वर्णानां सब वर्णके लोगोंको 
आदश दर्पणमें (मुख देख- | च प्रकृतीः तथा मन्त्रियोंको 


कर) कामः कामान्‌ इच्छित भोग पदार्थ 
गो वृष द्विज गो, बेल, ब्राह्मण | प्रदाष्य प्रतोष्य देकर सन्तुष्ट करके 
देवताः देवताका । प्रत्यनन्दत (स्वयं) सन्तुष्ट हुए 
अवेक्ष्य दर्शन करके | ॥१२॥! 
पौर अन्तःपुर नगर एवं अन्तःपुरमें | 
चारिणां रहने वाले | 


संविभज्याग्रतो विप्रान्‌ त्रकताम्बुलानुलेपनेः । 
सुहूदः प्रकृतोर्दारानुपायुडक्त ततः स्वयम्‌ ॥१३॥ 


संविभज्य अग्रतः विभ्रानु स्रक्‌ ताम्बूल अनुलेपनेः सुहृदः प्रकृतीः 
दारानु उपायु क्त ततः स्वयम्‌ ।।१३॥ 


अग्रतः विप्रान्‌ पहिले ब्राह्मणको | संविभज्य भली प्रकार बांट- 
सुहूद: प्रकृतीः सम्बन्धियों, कर 

मन्त्ियों तत स्वयं तब स्वयं 
दारान्‌ स्त्रियों उपायुक्त (उनका) उपयोग 


स्रक्‌ ताम्बूल माला, पान, किया ॥१३।। 


अनुलेपनः अ'गरागादि 


दशमस्कन्धे सप्ततितमोऽध्यायः { ४३१ 


तावत्‌ सुत उपानीय स्यन्दनं परमाद्भुतम्‌ । 
सुग्रीवाद्यहेयेयु क्त प्रणम्याबस्थितोऽग्रतः ।।१४।। 


तावत्‌ सृत उप आनोय स्यन्दनं परम अद्भुत सुग्रीव आयय: हयः 
यक्त प्रणम्य अवस्थितः अग्रतः ॥18॥ 


तावत्‌ सुत इतनेमे सारथी प्रणम्य प्रणाम करके 
सुग्रोब आद्य : सुग्रीव आदि अग्रतः आगे 

हयः युक्त घोडोंसे जुता अवस्थित खड़ा हो गया 
परम अद्भुत अत्यन्त अद्भुत 11१४'॥ 
स्यन्दनं रथ 


उप आनीय समीप लाकर 
गृहीत्वा पाणिना पाणो सारथेस्तमथारुहत्‌ । 
सात्यक्युद्धवसंयुक्तः पूर्वाद्रिमिव भास्करः ।।१५। 


गृहोत्वा पाणिना पाणी सारथेः रथं आरूहत्‌ सात्यकि उद्धव संयुक्तः 
पुर्व अद्रि इव भास्करः ॥।१५॥। 


पुर्वं अद्रि पूर्वाद्रि (उदयाचल) | पाणो ग्रुहीत्वा हाथ पकड़ कर 

पर सात्यकि उद्धव सात्यकि एवं उद्धव 
भास्करः इव॒ सूयंके समान 
पाणिना स्तारथेः अपने हाथसे संयुक्तः साथ 

सारथिका रथं आरुहत्‌ रथ पर चढ़े ।।१४॥ 


ईक्षितोऽन्तःपुरस्त्रोणां सञ्रीडप्रेमयीक्षितेः । 
कृच्छाद विसृष्टो निरगाउ्जातहासो हरन्‌ मनः ॥१६॥ 


ईक्षितः अन्तःपुर स्त्रीणां सद्रोड प्रेम वोक्षितेः कुच्छात्‌ विसृष्टः 
निरगात्‌ जात हासः हरन्‌ मनः ॥१६॥ 


४३२ |] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


अन्तः पुर अन्तःपुरकी मनः हरन्‌ उनका चित्त चुराते 
स्त्रोणां स्त्रियों द्वारा कृच्छात्‌ कठिनाईसे 

सळीड प्रम लज्जा एवं प्रेमयुक्त | बिसृष्टः विदा होकर 
वीक्षितः कटाक्षसे देखे जाते | निरगात्‌ (भवनसे) निकले 
जात हासः मुस्कराहट आनेसे ॥१६।। 


सुधर्माख्यां सभां सर्वेवृष्णिभिः परिवारितः । 
प्राविशद्‌ यन्निदिष्टानां न सन्त्यङ्‌ग षडूमंय: ।।१७॥। 


सुधर्मा आख्यां सभां सवः वृष्णिभिः परिवारितः प्राविशत्‌ यत्‌ 
निबिष्टानां न सन्ति अङ्ग षट्‌ उमंयः ॥॥१७॥ 


छ(क्षुधा-पिपासा, 

शोक-मोह, 

जरा-मृत्यु) उमियाँ 
न सन्ति नहीं होतीं ।।१७।। 


सर्वेः वृष्णिभिः सब यदुवं शियोंसे | 
परिवारितः चारों ओरसे घिरे | 
सुधर्मा सुधर्मा | 
आख्यां सां नामकी सभामें 
प्राविशत्‌ प्रविष्ट हुए 
| 


अङ्ग प्रिय परीक्षित्‌ ! 
यत्‌ निविष्टानां जिसमें प्रवेश करने 
वालेको 


तत्रोपविष्ट: परमासने विभु- 
बंभौ. स्वभासा ककुभो$वभासयन । 
वृतो न्‌सिहैयदुभियंदत्तमो 
यथोडराजो दिवि तारकागणेः॥१८॥ 


तत्र उपविष्टः परम आसने विभुः बभो स्वभासा ककुभः अवभासयन्‌ 
वृतः न्‌सिहैः यदुभिः यद्त्तम: यथा उइराजः दिवि तारकागणेः ॥1१८॥। 


यथा दिवि जसे आकाशमें तारकागणः तारागणोंसे 
(घिरा) 


दशमस्कन्धे सप्ततितमोऽध्यायः [ ४३३ 


उडुराजः चन्द्रमा हो | यदुभिः दृतेः यादवोंसे घिरे 

तत्र उस (सभा)में ` स्वभासा अपनी कान्तिसे 
परम आयने उच्च सिहासन पर | कक॒भः दिशाओंको 
उपविष्टः विभुः बठे हुए प्रभू | अवभासयन्‌ आलोकित करके 
यदूत्तमः यादव श्र ष्ठ | बभो सुशोभित हुए 
नसिहैः नर केशरी ।।१८।। 


तत्रोपमन्त्रिणो राजन्‌ नानाहास्यरसविभुस्‌ । 
उपतस्थुनंटाचार्या नतंक्यस्ताण्डवः पृथक्‌ ॥१४॥ 


तत्र उपमन्त्रिणः राजन्‌ नाना हास्यरसः विमु उपतस्थुः नट आचार्या 
नत क्यः पाण्डवः पृथक ॥१61। 


राजन्‌ राजन्‌ ! नट आचार्या नटोके आचार्य 
नाना हास्थरसेः अनेक: प्रकारके भौर 
हास्यरसमें (कुशल) | नर्तक्यः नतेकियां 
तत्र उपमन्त्रिणः वहाँ उपमन्त्री गण | पृथक्‌ ताण्डवेः अलग-अलग नृत्योसे 
विभु उपतस्थः उन प्रभुको सेवामें ॥ १र्द॥। 
उपस्थित हुए 


मुदङ्गबीणामुरजवेणतालदरस्वनेः । 
ननतुजंगुस्तुष्ट्वृश्व सूतमागधवन्दिनः ।।२०॥ 


मृदङ्ग वीणा मुरज वेणु ताल दरस्वनेः ननृतुः जगुः तुष्टुव: च मुत 
मागध वन्दिनः ॥२०॥ 


च सूत मागध तथा सूत, मागध, | दरस्वनेः एवं शंख-ध्वनिसे 
बन्दिनः बन्दी लोग | ननृतुः जगुः नाचने, गाने एवं 
मृदङ्ग वीणा मृदंग, वीणा | तुष्टवुः स्तुति करने लगे 


मुरज वेणु मुरज, वंशी ॥।२०॥। 


४३४ ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 
तत्राहुर्ब्नाह्मणाः केचिदासीना ब्रह्मवादिनः । 
पुर्वेषां पुण्ययशसां राज्ञां चाकथयन्‌ कथाः ।।२१॥ 


तत्र आहुः ब्राह्मणाः केचित्‌ आसोना ब्रह्मवादिन: पुर्वेषां पुष्ययशसां 
राज्ञां च अकथयन्‌ कथा: ।।२१॥ 


तत्र केचित्‌ वहाँ कुछ | पुण्ययशसां पवित्र कीति 
ब्राह्मणाः ब्राह्मण राज्ञां कथाः राजाओंको कथा 
ब्रह्मवादिनः वेद मन्त्रोकी व्याख्या अकथयन्‌ करते हुए 

आहुः करते आसीना बेठे थे ।।२१।। 


च पूर्वषां तथा पहिलेके 
तत्रेकः पुरुषो राजन्नागतोऽपूवंदशंनः । 
बिज्ञापितो भगवते प्रतीहारः प्रवेशितः ॥२२॥ 


तत्र एकः पुरुषः राजन्‌ आगतः अपूर्वं दर्शन: विज्ञापितः भगवते 
प्रतो हारः प्रवेशितः ।॥।२२॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! प्रतीहारः द्वारपालों द्वारा 
तत्र अपूव दशनः वहाँ पहिले कभी न | भगवते भगवानको 
देखा गया विज्ञापितः सूचना देकर 
(अपरिचित) प्रवेशितः प्रविष्ट किया गया 
एकः पुरुषः एक पुरुष आया | 11२२।। 
आगतः आया 


स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृताञ्जलिः । 
राज्ञामावेदयद्‌ दुःखं जरासन्धनिरोधजम्‌ ॥२३॥ 


स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृत अञ्जलिः राज्ञां आवेदयत्‌ दुःखं 
जरासन्ध निरोघजम्‌ ॥।२३।। 


दशमस्कन्धे सप्ततितमोऽध्यायः 


स परेशाय उनसे परमेश्वर निरोघजं 

कृष्णाय श्रीकृष्णको राज्ञां दुःखं 
नमस्कृत्य नमस्कार आवेदयत्‌ 
कृत अञ्जलिः हाथ जोड़कर 

जरासन्ध जरासन्ध द्वारा 


[ ४३५ 


बन्दी बनानेका 
राजाओंका दु:ख 
निवेदन किया 

।। २३॥ 


ये च द्विग्विजये तस्य संनति न ययुन्‌ पाः । 


प्रसह्य रुद्धास्तेनासन्नयुते द्वे 


गिरिव्रजे ॥२४॥ 


ये च दिग्विजये तस्य सर्न्नात न ययः तपा: प्रसह्य रुद्धाः तेन आसन्‌ 


अयते द गिरिव्रजे ॥२४॥ 


घे नपाः जो राजा । च 
तस्थ दिग्विजये उसकी दिग्विजयके | तेन 
समय ' प्रसह्य रुद्धाः 


सन्तति न यथुः विनम्रता पूर्वक अयुते द्वे 
आये 


कृष्ण 
वय त्वाँ शरण 


तथा 
उनके द्वारा 
बलपूर्वक बन्दी 
बीस सहस्र (राजा) 


(उसके पास) नहीं ' गिरिब्रजे आसन गिरिव्रज (नामक 


दुर्गमें) हैं ॥२४॥ 


कृष्णाप्रमेयात्मत्‌ प्रपन्नभयभञ्जन । 
यामो भवभीताः पृथग्धियः ॥२५॥ 


कृषण कृष्ण अप्रमेय आत्मनु प्रपन्न भय भजन वय त्वां शरण याम: 


भबभोता: पृथक धियः ॥२५॥। 


कुष्ण श्रीकृष्ण भवभीता: 
अप्रमेय अप्रमेय | त्वां 
आत्मन्‌ कृष्ण स्वरूप कृष्ण ! शरण यामः 
प्रपन्न भय शरणागतके भय 

भञ्जन नाशक 

वयं हम 

पृथक्‌ धियः भेद-बुद्धि वाले 


संसारसे डरे हुए 

आपको 

शरण आते हें 
॥।२५।। 


४३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः 
कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे। 
यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां 
सद्यश्छिनत्त्वनिमिणाय नमोऽस्तु तस्मे ॥ २६।१ 
लोकः विकम निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मणि अयं त्वत्‌ उदिते भवत्‌ 


अचेने स्वे यः तावत्‌ अस्य बलवान्‌ इह जीवित आहां सद्यः छिनत्ति 
अनिमिषाय नमः अस्तु तस्मे ॥२६॥ 


अयं लोकः ये (सांसारिक) यः अस्थ तावत्‌ जो इसकी अचानक 
व्यक्ति हुहु इस लोकमें 

त्वत्‌ उदिते आपके बतलाये जीबित आशां जीवनको आशाको 

भवत अचने आपकी पूजा रूप | सद्यः छिनत्ति तुरन्त काट देते हैं 

स्व कुशले अपने मंगलकारी | तस्म उस 

कमणि कमं से | अनिमिषाय कालदेवको 

प्रमत्तः असावधान होकर | नमः अस्तु नमस्कार हो 

विकम निरतः काम्यकर्मोमें लगा | ।। ६1) 
रहता है, | 


लोके भवाञ्जगदिनः कलयावतोणं: 
सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय चान्यः । 
कश्चित्‌ त्वदीयमतियाति निदेशमीश 
कि वा जनः स्वकृतमुच्छति तन्न बिद्या: ॥२७॥ 
लोके भवान्‌ जगदि नः कलया अवतोणंः सत्‌ रक्षणाय खल 


निग्रहणाय च अन्यः कश्चित्‌ त्वदीयं अतियाति निदेशं ईश कि वा जनः 
स्वकृत ऋच्छति तत्‌ न बिद्यः ॥२७॥ 


लोके इस लोकमें नः सतु रक्षणाय हम सत्पुरुषोंको 
भवान्‌ जगदि आप जगदीशवरने रक्षाके लिए 


दशमस्कन्धे सप्ततितमोऽध्यायः { ४३७ 


च खल तथा दुष्टोंका वा ईश अथवा स्वामी ! 
निग्रहणाय दमन करनेके लिए | जनः स्वकृतं आरके भक्त अपना 
कलया अपनी कलाओके कर्मफल 

अबतीणंः साथ अवतार लिया | ऋच्छति भोग रहे हें 

अन्यः कश्चित्‌ (अब) दूसरा कोई | तत नविष्य्ः यह हम नहीं जाते 


स्वदीयं निदेश आपकी आज्ञाका | (॥२७॥ 
अतियाति उल्घंन कर रहा है 
स्वप्नायितं नृपसुखे परतन्त्रमोश 
शश्व-दयेन मृतकेन धर वहामः। 
हित्वा तदात्मनि सुखं त्वदनीहलभ्यं 
क्लिश्याम्रहेऽतिकृपणास्तव माययेह ॥२८॥ 
स्वप्नायित न्‌पसुखं परतन्त्रं ईश शश्वत्‌ भयेन मृतकेन धुर वहामः 
हित्वा तत्‌ आत्मनि सुखं त्वत्‌ अनोहृ लभ्यं क्लिश्यामहे अतिकृपणा: तव 
मायया इह ॥।२८॥ 


ईश स्वामी परतम्त्र परतन्त्र (प्रारब्धा- 
अनोह लभ्यं निष्काम पुरुषोंको धीन) 

प्राप्त होने वाला | स्वप्नायितं स्वप्नके समान 
ततु आत्मनि वह अपनेमें ही नृपसुखं राजसुख जो 
त्वत्‌ आपका शश्वत्‌ मयेन निरन्तर भय प्रस्त 
सुखं हित्वा आनन्द त्यागकर | हे (उसका) 
तव मायया आपकी मायासे . मृतकेन मृतकके समान 
ड्ह इस _ घरंबहामः भार ढोते हैं 
अति कृपणाः संसारमें अत्यन्त | ॥।२८।। 


दीन हुए 
क्लिश्यामहे कष्ट उठा रहे हैं 


तन्नो भवान्‌ प्रणतशोकहरांघ्रियुग्मो 
बद्धान्‌ वियुङ क्ष्व मगधाह्वयकमंपाशात । 


४३८ ] श्रोमद्भागवते महापु राणे 


यो भुभुजोऽयुतमतङ्भ जवी यंमेको 
बिभ्रद्‌ रुरोध भवने मृगराडिबावीः ॥२८॥ 
ततः नः भवान्‌ प्रणत शोक हर अपरि युग्मः बद्धान्‌ वियुङ्क्ष्व मगध 


आहदय कमंपाशात्‌ यः भूभुजः अयुत मतङ्कज वीर्यं एकः बिञ्जत्‌ रुरोध 
भवने मृगराट्‌ इव आवी: ॥२५॥ 


प्रणत शोक हर शरणागतोंका शोक | यः एक: जिसने अकेले 

दूर करने वाले अयृत मतङ्गज दस सहस्र हाथियों 
अत्रियुग्म युगल-चरण वाले की 
भवान भाप वोर्थ बिभ्रत्‌ शक्ति धारण करके 
ततः नः इसलिए हम लोगों | भावो: भेड़ोंको 

को सृगराट्‌ इब सिहुके समान 


मगध आहवय मगधराज नामक | भूभुजः सवने राजाओंको अपने 
कमंपाशात्‌ कर्म-बन्धनमें, | भवनमें 
बद्धान्‌ ब धोको | रुरोध बन्दी कर रखा है 
वियुङ्क्ष्व छुड़ाइये, | ॥॥२६!) 
यो वं त्वया द्विनवक्षत्व उदात्तचक्र 
भग्नो मृध खलु भवन्तमनन्तवोयम्‌ । 
जित्वा न्‌लोकनिरतं सकृदृढदर्पो 
युष्मत्प्रजा रुजति नोऽजित तद्र विधहि ॥३०॥ 


यः वे त्वया द्विनवकृत्य उदात्त चक्र भग्नः मृध खलु भवन्तं अनस्त 
वीर्य जित्वा नुलोक निरतं सकृत्‌ ऊढदपः युष्मत्‌ प्रज्ञा रजति नः अजित 
तत विधेहि ॥३०॥ 


उदात्त चक्क चक्र उठाने वाले | मृधे द्विनवकृत्य युद्धमें दो नव 
प्रभु ! | (अठारह वार) 
यः वे त्वया जो निश्चय आपके | भग्नः पराजित हुआ, 


हारा | 
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खलु नुलोक अहो नरलोकका | अजित अजित ! 

निरतं अनुकरण करते युष्मत्‌ प्रजा आपको प्रजा 
भवन्त आप । रुजति कष्ट पा रही है 
अनन्त वीर्य अनन्त पराङक्रमको | तत्‌ विधेहि (अब जेसी इच्छा 
सकृत्‌ जित्वा एक बार जीत कर हो) वह व्यवस्था 
ऊढ दपः गवित हो गया है, | कीजिये ।।३०॥। 


॥ दूत उवाच ॥ 


इति मागधसंरुद्धा भवद्दर्शनकांक्षिणः । 
प्रपन्नाः पादमूलं ते दीनानां शं विधीयताम्‌ ॥३१॥ 


इति मागध संरुद्धा सवत्‌ दर्शन कक्षिणः प्रपन्नाः पादमूलं ते दीनानां 
शं विधीयताम्‌ ॥।३१॥ 


इति मागध इस प्रकार मगध- | ते पादमूलं आपके चरणोंकी 


राज द्वारा प्रपन्ना: शरण आये हैं 
संरुद्धा बन्दी दोनानां उन दीनोंका 
अभवत्‌ आपके शं विधीयतां कल्याण कीजिए 
दर्शन कांक्षिणः दशनाभिलाषीः ।॥३१।। 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


राजदते ब्रवत्येवबं देवर्षिः परमद्युतिः । 
बिश्रत्‌ पिद्धजटाभार प्रादुरासोद यथा रविः ॥३२॥ 


राजदूते ब्रुवति एवं देर्वाषः परमद्युतिः बिश्लत्‌ पिङ्ग जटाभारं प्रादुः 
आसीत्‌ यथा रविः॥३२॥ 


एबं राजदूते इस प्रकार राजदूत | ञ्र वति कहते समय ही 
के परमद्य तः अत्यन्त तेजस्वी 
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पिङ्ग जटाभारं पिंगल जटाजूट देवडिः देवि नारद 
बिम्रत्‌ धारण किये प्रादुः आसीत्‌ प्रकट हुए ।।३२।। 
यथा रबिः जेसे सूर्य 


तं हष्ट्वा भगवान कृष्णः सवलोकेश्वरेश्वरः । 
ववन्द उत्थितः शोष्णा सप्तभ्यः सानुगो मुदा ॥३३॥ 


तं दृष्ट्वा भगवान्‌ कृष्णः सवलोक ईश्वर ईश्वरः ववन्द उत्थितः 
शीहर्णा ससभ्यः सानुगः सुदा ॥३३॥ 


हं हृष्टवा उनको देखकर भगवानु कृष्णः भगवान श्रीकृष्णने 
सदस्यः सभासदोंके साथ उत्थितः उठकर 
सानुगः मुदा अनुचरोंके साथ शोध्णा बवन्द सिर झुकाकर प्रणाम 
आनन्दित होकर किया ।1३३।। 
सवलोक सब लोकोंके 
ईश्वर ईश्वरः स्वामियोंके भी 
स्वामी 


सभाजयित्वा विधिवत्‌ कृतासनपरिग्रहम्‌ । 
बभाषे सूनृतेर्वाक्येः श्रद्धया तर्पयन्‌ मुनिम्‌ ॥३४॥ 


सभाजयित्वा विधिवत्‌ कृत आसन परिग्रहं बभाष सनत: वाक्य: 
धद्धया तपंयन्‌ मुनिम्‌ ॥३४॥ 


कृत आसन आसनको | मुनि ्द्धया मुनिको श्रद्धासे 
त 


परिग्रहः स्वीकार कर लेने पयत्‌ तृप्त करते हुए 

पर | सून्‌ रतेः वाक्यः अत्यन्त मधुर वाणी 
विधिवत्‌ विधिपूर्वक से 
ससाजयित्वा सत्कार करके । बभाषे बोले ॥।३४।। 


अपि स्विदद्य लोकानां व्रयाणामकुतोभयम्‌ । 
ननु भूयान भगवतो लोकान्‌ पयंटतो गुणः ॥३५॥ 


देशमेस्कन्धे सप्ततितमोऽयायः [ ४४१ 


अपि स्वित अद्य लोकानां त्रयाणां अकुतः भयं ननु भूयात्‌ भगवतः 
लोकान पर्यंटतः गुणः ॥३५॥। 


त्रयाणां तीनों ननु भगवतः निश्चय आपके 
लोकानां लोकोंमें लोकान्‌ पर्यटतः लोकोंमें घृमनेका 
अद्य इस समय गणः भूयात्‌ (हमको) लाभ 
अकुतः भयं सब ओर निर्भयता होता है ॥३५॥ 


अपि स्बित्‌ तोह? 


न हि तेऽविदितं किचिल्लोफेष्वीश्ररकतृषु । 
अथ पृच्छामहे युष्मान्‌ पाण्डवानां चिकोषितम ॥३६॥ 


न हिते अविदितं किञ्चित्‌ लोकेषु ईश्वर कतृष अथ पृच्छामहे 
युष्मातु पाण्डवानां चिकीषितम्‌ ॥३६॥ 


ईश्वर कतृष्‌ ईश्वरके द्वारा अथ युष्सात्‌ अतः आपसे 
निर्मित पाण्डवानां पाण्डवोंकी 
लोकेष लोकोंमें चिक्रीषितं जो करनेकी इच्छां 
हि ते किञ्चित्‌ क्योंकि आपसे कुछ हो 
भी | पृच्छामहे (हम) पूछते हैं 
अविदितंन अज्ञात नहीं है ॥।३६। 
#। नारद उवाच ॥ 


हृष्टा मया ते बहुशो दुरत्यया 
माया विभो विश्वसजश्च मायिनः । 
भुतेषु सुमंश्चरतः स्वशक्तिभि- 
बंहनेरिवच्छन्नरुचो न मेऽद्रभृतस्‌ ॥३७॥ 
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हृष्टा मया ते बहुशः दुरत्यया माया विरो विश्वसजः च मायिनः 
भतेषुः भूमन्‌ चरतः स्वशक्तिभिः वह्नेः इव छन्नरुचः न मे अद्भुतम्‌ 


३ 


॥३७॥ 
विभो भूमन प्रभो ! भूमन्‌ ! भूतेषु चरतः प्राणि-पदार्थोमें रहते 
ते विश्वसृज: आप विश्वस्रष्टा हुए भौ 
मायिन: मायाधिपकी छन्नरुचः अपना तेज छिपाये 
दुरत्यया माया दुस्तर मायाको ह 
मया बठुशः मैंने बहुत बार मे अदूभुतं न यह मेरे लिए 
हृष्टा देखा हे आश्चयंजनक नहीं 
वह्नेः इव अग्निके समान है ॥।३७॥। 


स्वशक्तिभिः अपनी शक्ति द्वारा 


तवेहितं कोऽहंति साधु वेदितु 
स्वमाययेदं सृजतो नियच्छतः। 
यद्‌ बिद्यमानात्मतयावभासते 
तस्म नमस्ते स्वबिलक्षणात्मने ॥३८॥ 


तव ईक्षितं कः अहेति साधु वेदितु स्वमायया इवं सजतः नियच्छतः 
घत्‌ अविद्यमान आत्मतया अवभासते तस्म नमः ते स्वविलक्षण आत्मने 


॥३८॥ 
यत्‌ अविद्यमान जो विद्यमान न तव ईहित आपकी चेष्टाको 
होने (मिथ्या होने) | कः साधु कोन भली प्रकार 
पर भी वेदितु अहंति जान सकता है 
आत्मतया आत्मरूपसे स्वविलक्षण अतः स्वयंमें 
अवभासते प्रतीत हो रहा हे अचिन्त्य 
स्वमायया इदं अपनी मायासेइस आत्मने स्वरूप 
जगतको तस्म ते नम; उस आपको 
सृजतः उत्पन्न करने तथा नमस्कार ।।३८॥ 


नियच्छतः लय करने बाले | 
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जोवस्थ यः संसरतो विमोक्षणं 


न जानतोऽनथंवहाच्छरीरतः । 
लोलाबतारेः स्वयशःप्रदोपकं 
प्राज्वालयत्त्वा तमहं प्रपद्य ॥३८॥ 


जीवस्य यः संसरतः विमोक्षणं न जानतः अनथ बहात्‌ शरीरतः 
लीला अवतारः स्वयशः प्रदीपक प्राज्बालयत्‌ त्वा तं अहं प्रपद्य ॥३४॥ 


य: अनथं वहात्‌ जिस अनर्थ ढोने | लीला अवतार: लीला पूर्वक अवतार 


वाले लेकर 
शरीरतः अपने शरीरसे | स्वयशः प्रदीपकं अपने यशका दीपक 
विमोक्षणं घृटनेका उपाय | प्राज्वालयत प्रज्वलित करने 
न जानतः न जानते हुए | वाले 
संतरतः (जन्म-मरण चक्रमें) | तं त्वा अहं उस आपकी मैं 
भटकते प्रपद्य शरणमें हुँ ।।३८॥ 
जीवस्य जीवके लिए | 


अथाप्याश्रावये ब्रह्म नरलोकविडम्बनम्‌ । 
राज्ञः पेतृष्वसेयस्य भक्तस्य च चिकोषितम्‌ ॥४०॥ 


अथ अपि आश्रावये ब्रह्म नरलोक विम्बन राज्ञः पेतृष्वसेयस्य 
भक्तस्थ च चिकोषितस ॥।४०॥ 


ब्रह्म ब्रह्म होने पर | राज्ञस्य राजाको 

अथ अघि फिर भी ' भक्तस्य च (जो आपके) भक्त 
नरलोक मनुष्य लोककी | भी हैं 

निडम्बनं लीला करने वाले | चिको जिते करनेकी इच्छा 


पेतृष्वसेयस्य आपके पिताकी 


आपको | आधावये सुनाता हूँ ।॥४०।॥। 
| 
बहिनके पुत्र | 
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यक्ष्यति त्वां मखेन्द्रेण राजसूयेन पाण्डवः । 
पारमेष्ठ्यक्कामो नुपतिस्तद्‌ भवाननुमोदतःम्‌ ॥?१॥ 


यक्ष्पति त्यां सख इन्द्र ण राजसुपेन पाण्डवः पारमेष्ठय कामः नपतिः 
तत्‌ भवाद्‌ अनुमोदतामस्‌ ॥४१॥ 


पारमेष्ठ्य चक्रवतित्वकी त्वां यक्ष्यतत आपका यजन करना 
कामः कामनासे चाहते हैं 
पाण्डवः नृपतिः पाण्डव राजा तत्‌ भ्वान्‌ अतः आप 

युधिष्ठर अनुमोदतां (उसका) अनुमोदन 
मख इन्द्रेण मेन्द्र कीजिए ।। १।। 


राजसूयेन राजसूय द्वारा 
तस्मिन्‌ देव क्रतुवरे भवन्तं वे सुरादयः । 
दिहक्षबः समेष्यन्ति राजानश्च यशस्विनः ॥४२॥ 


तस्मिन्‌ देव क्रतुवरे भवन्तं वे घुर आदयः दिहक्षवः सम एष्यन्ति 
राजान: च यशस्विनः ॥४२॥ 


देव तस्मिन्‌ देव ! उस | राजानः राजा लोग 
क्रतुवरे श्रेष्ठ यज्ञमें | भवन्तं दिहक्षबः आपका दर्शन करने 
वेः सुर आदयः निश्चय देवता 1 के लिए 
आदि सम एष्यन्ति एक साथ आवेंगे 
च यशस्विनः तथा यशस्वी ।! ४२।। 


श्रवणात्‌ कोतेनाद ध्यानात्‌ प्यन्तेऽन्तेवसायिनः । 
तव ब्रह्ममयस्येश किमुतेक्षाभिमाशनः ॥४३॥ 


श्रवणात्‌ कोतंनात ध्यानात्‌ पूयन्ते अन्तेवसादिनः तव ब्रह्ममयः 
ईशस्य कि उत ईक्षा जभिमशिनः ॥४३। 


दशमस्कन्ध सप्ततितमोऽध्यायः 


तव ब्रह्ममयः आप ब्रह्म स्वरूप अन्तेवसाधिन: 
ईशस्य सर्वेश्‍वरके पुयन्ते 
श्रवणातु श्रवण, ' उत ईक्षा 
कोतेनात्‌ कीतेन- अभिमशिनः 
ध्यानात ध्यानसे कि 


यस्यामलं दिवि यशः प्रथितं रसायां 


[ ४४५ 


चाण्डाल भी 

पवित्न हो जाते हैं 
फिर दर्शन 

स्पशे करने वालोंका 
क्या कहना ।।४३।। 


भूमो चते भुवनमङ्गल दिग्वितानम्‌ । 


मन्दाकिनीति दिवि भोगवतोति चाधो 


गङ्ग ति चेह चरणाम्बु पुनाति विश्वस्‌ ।।४४:। 


यस्य अमलं दिवि यशः प्रथित रसायां भूमो च 


ते भुवनमङ्गल दिक 


बितानं मन्दाकिनी इति दिवि भोगवती इति च अधः गङ्गा इति च इह चरण 
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भुवनमङ्गल भुवनमगंल मन्दाकिनो 
यस्य अमल जिसका निमंल इति दिवि 
यशः यश भोगवती 

दियि रसायां स्वर्ग, पाताल, इति अधः 


भूमी च पृथ्वीमें भी 
विक वितानं (दसों) दिशाओंमें | च गङ्गा इति 


व्याप्त 
प्रथितं फेला हुआ है, इह च विश्वं 
ते चरण अम्बु आपका चरणोदक | पुनाति 

ही 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


मन्दाकिनी 

इस नामसे स्वर्गको 

भोगवती 

इस नामसे नीचेके 

लोकोंको 

तथा गंगा इस नाम 


यहां भी जगतको 
पबित्र करता है 
।।४४।। 


तत्र तेष्वात्मपक्षेष्वगृहणत्सु विजिगोषया । 
वाचः येशः स्मयन्‌ भृत्यमुद्धवं प्राह केशव: ॥४५॥ 
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तत्र तेष आत्म पक्षेष्‌ अगृहणत्सु विजिगोषया वाचः पेशे: स्मथन्‌ 
भृत्यं उद्धवं प्राह केशव: ॥४५॥ 


तत्र तेष वहां उन (यादव) | भत्यं उद्धव अपने सेवक उद्धवसे 
लोगोंको केशवः केशवने मुस्कराते 
आत्म पक्षेषु अपने पक्षको | हुए 
विजिगोषया विजयी बनानेकी | पेशे: वाच: कोमल वाणीमें 
इच्छासे | प्राह कहा ॥४५॥। 
अगृहणत्सु (नारदजीकी बात) 
न स्वीकार करते 
(देखकर) 
।। श्री भगवानुवाच ॥। 


त्वं हिनः परमं चक्षुः सुहून्मन्वाथंतत्त्ववित्‌ । 
अथात्र ब्र ह्यानुष्ठयं श्रहध्म; करवाम तत्‌ ॥४६॥ 


त्वं हि नः परमं चक्षुः सुहृत्‌ मन्त्र अथ तत्ववित्‌ अथ अत्र अहि 
अनुष्ठेयं धदृदध्मः करवाम तत्‌ ॥४६॥ 


हि त्वं नः क्योंकि तुम हमारे अनुष्ठयं ब्रहि करने योग्य 

परमं चक्षः उत्तम नेत्र बतलाओ 

मन्त्र अर्थ मन्त्रणाका प्रयोजन श्रदृदध्स: (हम उस पर) 

तत्ववित्‌ तथा तत्व जानने श्रद्धा करेगे ओर 
वाले ततु करवाध उसे करगे ।1४६॥ 

सुहृत्‌ सुहृद हो, | 


तथा अत्र इसलिए इस विषय 
में | 


दशमस्कन्धे सप्ततितमो$ध्याय. [ ४४७ 


॥ श्रीशुक उवाच ॥* 


इत्युपामन्त्रितो भर्त्रा सर्वज्ञ नापि मुग्धवत्‌ । 

निदेश शिरसा&ःधाय उद्धवः प्रत्यमाषत ॥४७॥ 

इति उपामन्त्रितः भर्त्रा सर्वज्ञन अपि मुग्घवत्‌ निदेशं शिरसा आधाय 
उद्धवः प्रत्यभाषत ॥४७॥ 


इति इस प्रकार निदेशं (उनको) आज्ञाको 
सर्वज्ञ अपि सवंज्ञ होने पर भी | शिरसा आधाय शिरोधार्य करके 
मुग्धवत्‌ अनजानके समान | उद्धवः उद्धवजी 

भर्ता स्वामीके प्रत्यमाषत समझाते हुए बोले 
उपामन्त्रितः पूछने पर | ।।४७॥ 


इति श्रोमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध भगवद्यानविचारे सप्ततितमोऽध्यायः ।।७०॥। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


अर्थृकसप्ततितमोऽध्यायः 


|! श्रीशुक उवाच ॥' 
इत्युदी रितमाक्षण्यं देवषंरुद्धवोऽब्रवीत्‌ । 
सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः ॥१॥ 


इति उदीरितं आकण्य देवष: उद्धवः अन्रवाोत्‌ सभ्यानां मत अज्ञाय 
कुषणस्थ च महामतिः॥१॥। 


इति उदीरित इस प्रकार । वेवर्षः देवषि नारदका, 
(श्रीकृष्णके) वचन, सभ्यानां सभासदोंका 

आकर्ण्य सुनकर । च कृष्णस्य तथा श्रीकृष्णका 

महामतिः अत्यन्त बुद्धिमान | मत आज्ञाय भाव जानकर 

उद्धवः उद्धव ' अद्ववोत बोले ॥१॥! 

।। उद्धव उवाचं ॥ 


यदुक्तमृविणा देव साचिव्यं यक्ष्यतस्त्वया । 
कार्यं पतृष्वसेयस्य रक्षा च शरणोषिणाम्‌ ॥ २ ॥! 


यत्‌ उक्त ऋषिणा देव साचिव्यं यक्ष्यतः त्वया कार्य पेतृष्वसेयस्य 
रक्षा च शरण एषिणाम्‌ ॥२॥ 


देव देव ! | पतुष्वसेयस्य पिताकी बहिनकें 
यत्‌ जी पुत्रों की 
ऋषिणा उक्त देर्वाषने कहा | स्वया साचिव्यं आपको सहायता 


यक्ष्यतः यज्ञ करने वाले 


दशमस्कन्ध एकसप्ततितमोऽध्यायः [ ४५८ 


च शरण तथा शरण | रक्षा कार्य रक्षा भी करनी 
एषिणां चाहने वालोंको : चाहिए ।।२॥ 
यष्टव्यं राजसूयेन दिक्चक्जयिना विभो। 
अतो जरासुतजय उभयार्थो मतो मम॥३॥ 


यष्टव्यं राजसूयेन दिक्चक्न जयिना विभो अतः जरासुत जयः उभय 
अर्थः मतः मम ॥३॥ 


विभो प्रभो ! | जरासुत जयः जराके पुत्र 
दिक्चक्र सब दिशाओंको | (जरासन्ध) को 
जिना जीतनेबालाही ' जीतना 

ये ड | 
राजसूयेन राजसूय यज्ञ | उभय अर्थः दोनों प्रयोजनोंके 
यष्टव्यं कर सकता है | लिए (आवश्यक ) 
अतः मम मत अतः मेरी सम्मति | हे ।।३॥ 

में | 


अस्माकं च महानर्थो ह्यतेनेव भविष्यति । 
यशश्च तव गोविन्द राजो बद्धान्‌ बिमुञचतः ॥ ४ ॥ 


अस्माक च महान्‌ अर्थः हि एतेन एव भविष्पति यशः च तव गोबिन्द 
राज्ञ बद्धान्‌ विमुञ्चतः ॥४॥ 


एतेन एव इतने से ही बद्धान्‌ राज्ञः बन्दी राजामोंको 
अस्माकच हम लोगोंका भी | विमुञ्चतः छुड़ादेनेसे 
महान्‌ अथः बहुत बड़ा प्रयोजन | तब यशः च आपका सुयश भी 
च गोविन्द और गोविन्द ! अविष्यति होगा 11४1 


सवें दुविषहो राजा नागायुतससो बले । 
बलिनामपि चान्येषां भीमं समबल विना ॥ ५॥ 


४५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे पु 


स वे दुविषहः राजा नाग अपुत समः बले बलिनां अवि च अन्येषां 
सीमं समबल विना ॥५॥। 


बले बलमें भोम विना भीमसेनको छोड़- 
नाग अयुत समः दस सहस्र हाथियों कर 
के समान अन्येषां बलिनां दूसरे बलवानोंके 
बे स राजा निश्चय वह राजा लिए 
समबल अपने समान अपि दुविषहः भी असह्य है 
बलवान ॥॥५॥॥ 


द्वेरथे स तु जेतव्यो मा शताक्षोहिणोयुतः । 
ब्रह्मण्योऽभ्यथितो विप्र ने प्रत्याख्याति कहिचित्‌ ॥६॥ 


देरथे स तु जेतव्यः मा शत अक्षोहिणो पुतः ब्रह्मण्यः अर्भ्यायतः 
विप्र: न प्रत्याख्याति कहिचितु ॥६॥ 


श्र तु हरथे वह तो द्वन्द-युद्धमे | विप्र: ब्राह्म णोंके 
ही अभ्यथितः प्रार्थना करने पर 
जेतव्यः जीतने योग्य प्रत्यायाति (उनकी बात) 
शत अक्षोहिणी सौ अक्षौहिणी सेना अस्वीकार 
कहिचितून कभी नहीं करता 
युतः मा साथ नहीं, ।।६॥। 
ब्रह्मण्यः (वह) ब्राह्मण-भक्त 


ब्रह्मवेषधरो गत्वा तं भिक्षेत वृकोदरः। 
हनिष्यति न संदेहो द्वेथे तब संनिधौ ॥ ७ ॥ 


ग्रहावेषधरः गत्वा तं भिक्षेत वृकोदरः हनिष्यति न सन्देहः हर थे 
तव सन्निधो ॥७॥ 


दशमस्कन्धे एकसप्ततितमोऽध्यायः [ ४५१ 
श्र 


दरुकोदरः भीमसेन तब सन्निधौ आपके सानिध्यमें 

ब्रह्मवेशधरः ब्राह्मणका वेष बनाकर न सन्देहः निसन्देह 

तं भिक्षेत उससे (दवन्दर-युद्धकी) | द्वृरथे हनिष्यति इन्दर-युद्धमें (उसे) 
भिक्षा मांगे मार देंगे ॥७॥ 


निमित्त परमौशस्य विश्वसगनिरोधयोः । 
हिरण्यगभः शर्वश्च कालस्यारूपिणस्तव ॥ ८ ॥ 


निमित्त परं ईशस्य विशव सर्ग निरोधयोः हिरण्यगर्भः शवंः च 
कालस्य अरूपिणः तव ।।८॥ 


तव अरूपिणः आप रूपहीन | शर्वः शङ्भुरजी 
कालस्य काल | निमित्त निमित्त हैं (इसी 
परं ईशस्य परमेशवरके | प्रकार जरासन्ध 
विश्व सगं संसारकी सृष्टिमें | वधमें भीम निमित्त 
| 
| 


हिंरष्यगं ब्रह्माजी होंगे) ॥॥८॥॥ 


च निरोधयोः तथा प्रलयमें | 
गायन्ति ते विशदकमं गृहेष देव्यो 
राज्ञां स्वशत्रवधमात्मविमोक्षणं च । 
गोप्यश्च कुञ्जरपतेजनकात्मजायाः 
पित्रोश्च लब्धशरणा मुनयो वयं च॥ ठ॥ 
गायन्ति ते विशद कमं गृहेषु देव्यः राज्ञां स्वशत्र॒ वध आत्म विमोक्षणं 


च गोप्यः च कुञ्जरपतेः जनकात्माजायाः पित्रोः च लब्धशरणा मुनयः 
धयं च ॥&॥ 


राज्ञां देव्यः (जरासन्धके मरने स्वशत्रु वधं अपने शतके मारे 


पर बन्धनसे छूटे) ' जाने 
राजाओंको रानियां 


४५२ ] श्रौमद्भागवते महापुराणे 


ते विशद कमं आपके प्रशस्त कमं | च लब्धशरणा और शरण प्राप्त 


को | बयं च 
गृहेष्‌ गायन्ति घरोंमें वर्णन करेंगी | पित्रोः 


गोप्यः (जसे) गोपियां 

आत्म विमोक्षणं अंपने (शंखचुड़से) 
छड़ाने की 

मुनय: मुनिगण 

कुञ्जरपतेः गजेन्द्र (उद्धार)को 

च तथा 


जनकात्सजायाः जनक-नन्दिनीका 
(लंकासे छुड़ाया 
जाना) 


जरासंघवधः 


हम लोग भी 
आपके माता-पिता 
(वसुदेव-देवकीका 
कसके बन्धने 
छुड़ाया जाने)को 
भी (गावे) हैं 
1र्द।। 


कृष्ण भूयर्थायोपकल्पते । 


प्रायः पाकविपाकेन तव चाभिमतः क्रतुः ॥१०॥ 


जरासन्ध वधः कुष्ण भूरि अर्थाय उपकत्पते प्रायः पाक विपाकेन 


तब च अभिमतः क्रतुः ॥१०॥ 


कृष्ण श्रीकृष्ण ! क्रतुः तव च 

जरासन्ध वधः जरासन्धका मारा | अभिमतः 
जाना 

भरि अर्थाथ बहुत प्रयोजन सिद्ध 

उपकल्पते करने वाला होगा 

च तथा 

पाक विपाकेन (राजाओके पुण्य) 
परिणाम एवं 


जरासन्धके पाप 
विपाकको देखते 


यज्ञ आपको भी 
अभीष्ट ही है 
॥। १०॥। 


दशमस्कन्धे एकसप्ततितमोऽध्यायः [ ४५३ 


॥ धीशक उवाच ॥। 
इत्युद्धववचो राजन्‌ सर्वतोभद्रमच्युतम्‌ ¦ 
देवषियंदुवृद्धाशऱ्च कृष्णश्च प्रत्यपूजयन्‌ ॥११॥ 


इति उद्धव वचः राजन्‌ सवतः भद्र अच्युतं देर्वाषः यदुवृद्धाः च 
कृष्ण: च प्रस्यपुज यन्‌ ॥११॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! यदुवृद्धाः च वयोवृद्ध यादवों 
इति इस प्रकार एवं 

सवतः सद्र सर्वथा मंगलमय कृष्णः श्रीकृष्णने 

अच्युत निर्दोष प्रत्यपुजयन सम्मान किया 
उद्धव बच: उद्धवजीके वचनोंका ।।११ 


बेर्वाषःच देवषि ओर 


अथादिशत्‌ प्रयाणाय भगवान्‌ देवकोसुतः । 
भृत्यान्‌ दारुकजत्रादीननुज्ञाप्य गुरून्‌ {बभुः ।१२॥ 


अथ आदिशत्‌ प्रयाणाय भगवात्‌ देवकोसुतः भृत्यातृ दारक जत्र 
आदीन अनुज्ञाप्य ग्रूनु विष्नुः ।[१२॥ 


अथ विभुः फिर प्रभु भृत्यान्‌ सेवकोंको 

अगवान भगवान प्रयाणाय प्रस्थान को 

देवकोसुतः देवकी-सन्दनने | तेयारीकी 

गुरून्‌ अनुज्ञाप्य गुरुजनोंसे अनुमति | आदिशत्‌ आज्ञा दी ॥१२॥ 
लेकर 

दारुक जत्र दारक, जेत 

आदो आदि | 


निर्गंमय्यावरोधान्‌ स्वान्‌ ससुतान्‌ लपरिच्छदान । 
संकर्षणनुमज्ञाप्य यदुराजं च शत्रृहन्‌ । 
सूतोपनीतं स्वरथमारहद्व गरुडध्यजूस ॥१३॥ 
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निर्गेमय्य अवरोधान स्वान्‌ ससुतान्‌ सपरिच्छदान्‌ सङ्धुषण अनुज्ञाप्य 
यदुराज च शत्रुहन्‌ सूत उपनीतं स्व रथं आरुहत्‌ गरुडध्वजम्‌ ॥१३॥ 


ससुतान्‌ पुत्रोंके साथ, अनुज्ञाप्य अनुमति लेकर 
सपरिच्छदान्‌ सामग्नियोंके साथ ¦ सृत उपनीतं सारथिके द्वारा 
स्वन अपनी समीप लाये 
अबरोधान अन्तःपुर वासिनियों | स्व गरुडध्वजं अपने गरुड 

को चिह्वाङ्कित ध्वजा 
नेगंमय्य आगे निकाल कर | बाले 
सडूःषंणं बलरामजी रथं आरुहत्‌ रथ पर चढे 
च यदुराज तथा यादव ।।१३॥ 


महाराज उग्रसेनसे 


ततो रथद्विपभटसादिनायकः 
करालया परिवृत आत्ससेनया । 
मृद ङ्क भेर्यानकशद्धःगो मुखः 
प्रधोषधो वितक कुभो निराक्रमत्‌ ॥१४॥ 


ततः रथ द्विप भट सादि नायकः करालया परिवृत आत्म सेनया 
मृदङ्ग भेरि आनक शङ्घ गोमुखः प्रघोष घोषित ककुभः निराक्रमतु 


॥१४॥ 
ततः मृदङ्ग तब मृदङ्ग, सादि नायकः अश्व सेनाके यूथपो 
भेरि आनक भेरी, नगाडे, से 
शङ्ख गोमुखः शंख, गोमुख आदि | करालया भयानक 
(वाद्यों)की आत्म अपनी 

प्रघोष ध्वनिसे सेनया परिवृतः सेनासे घिरे 

ककुभः घोषित दिशाओंको गुजित | निराक्रमतु (नगरसे) निकले 
करते 11१४॥ 


रथ द्विप भट रथ, गज, पेदल 


दशमस्कन्धे एकसप्ततितमोऽध्यारः : [ ४५५ 


न्‌वाजिकाचनशिबिकाभिरच्युतं 

सहात्मजाः पतिमनु सुव्रता ययुः। 
वराम्बराभरणविलेपनस्रजः 

सुसंवृता न्‌भिरसिचरमंपाणिभिः ॥१५॥ 


नवाजि काञ्चन शिबिकाभिः अच्युत सह आत्मजाः पति अनु 
सुव्रता ययुः बर अम्बर आभरण बिलेपन स्रजः सुसंवृता नृभिः असि चमं 
पाणिभिः ॥१५॥ 


नवाजि नरयान, अश्वयान | सह आत्मजाः अपने पुवोंके साथ 
तथा असि चमं हाथोंमें 

काञ्चन स्वर्ण पाणिभिः तलवार-ढाल लिए 

शिबिकाभिः पालिकियों द्वारा | नृभिः सुसंवृता मनुष्यों (सेनिकों)से 

वर अम्बर श्रष्ठ वस्त्र भली प्रकार घिरी 

आभरण आमूषण, सुब्रता पतिब्रताएँ 

विलेपन अ गराग, पति अच्य॒तं अपने पति अच्युतके 

स्रजः मालाओंसे अनु ययः पीछे चलीं ।।१५।। 
(अलंकृता) 


नरोष्ट्रगोमहिषख राश्वतर्यनः- 
करेणुभिः परिजनवारबघोषितः । 
स्वलंकृताः कटकुटिकस्बलाम्बरा- 
द्यपस्करा ययुरधियुज्य सवतः ॥१६॥ 
नर उष्टू गो महिष खर अश्वतरि अन: करेणुभिः परिजन 


यारयोषितः सु अलंकृताः कटक कुटि कम्बल अम्बर आदि उपस्कर! ययः 
अधियुज्य सबंतः ॥१६।। 


परिजन अनुचरोंकी स्त्रियां | कटक कम्बल खसादि तथा कंबल 
वारयोषितः और वारांगनाएं के (ऊनी) तम्बू 


४५६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अम्बर आदि वस्त्रादि सरवतः चारों ओरसे 

उपस्करा सामग्री अधियज्य लादकर 

नर उष्ट्रगो मनुष्यों, ऊटों, करेणिभिः ययः हथिनियों पर चढ़- 
बलों कर चलीं 11१६॥ 


महिष खर भेसों, गधों 
अश्वतरि अने: खच्चरों, छकड़ों 
पर 


बलं ब्रह द्ध्वजपटछत्रचामर- 
बंरायुधाभरणकिरोटवर्मभिः 
दिवांशुभिस्तुमुलरचं बभौ रवे- 
यंथाणंवःक्षभिततिर्मिङ्कलोमिभिः ॥१७॥ 
बलं बृहत्‌ ध्वज पट छत्र चामरेः वर आयुध आभरण किरीट 
वर्मभिः दिवा अंशुभिः तुमुल रवं बभो रवेः यथा अर्णवः क्षभित तिमिङ्गिल 
उमिभि: ॥१७॥ 


तुमुल रवं बलं तुमुल कोलाहल दिवा दिनमें 

वाली वह सेना ' रवे: अंशुभिः सूर्यकी किरणों 
ध्वज पट ध्वजाओके वस्त्र | तथा 
छत्र चामरः छत, चमर ` क्षुभित उछलते 
वर आयुध श्रेष्ठ आयुध तिमिङ्टिल तिमिंगल (ह्वेल) 
अभरण आभूषण | एवं 
किरीट वसंभि: मुकुठ, कवचसे | उभिभिः भणंबः लह्रोसे समुद्र 


युक्‍त | ॥॥१७॥ 
बभो यथा (ऐसी) शोभित हुई | 
जसे 


अथो मुनि्यदुषतिना सभाजितः 
प्रणम्य तं हृदि विदधद्‌ विहायसा । 


दशमस्कन्धे एकसप्ततितमोध्यायः | ४५७ 
निशम्य तद॒व्यवसितमाहताहेंणो 
मुकुन्दसंदर्शननिवृ तेन्द्रियः ॥॥१८॥ 


अथो मुनिः यदुपतिना सभाजितः प्रणम्य तं हृदि विदधत्‌ विहायसा 
तिशम्य तत्‌ व्यवसितं आहत अहंणः मुकुन्द सन्दर्शन निक त इन्द्रियः 


॥१८॥ 
अथो मुनिः फिर मुनि नारदजी | निवृत इन्द्रियः प्रसन्नेन्द्रिय 
यदुपतिना यदुपति द्वारा । तं प्रणम्य उनको प्रणाम 
सभाजितः सत्कृत होकर | करके 
आहूत भर्हणः उनकी पूजा | हृदि विदधत्‌ (उनको) हृदयमें 

स्वीकार करके : धारण करके 
तत उनका | विहायसा आकाश-मार्ग से 
व्यवसितं निश्चय | (चले गये) ॥॥१५॥ 
सिशस्प्र देखकर | 
सुकुन्द ८०14 
सन्दशन दशेनसे | 


राजदूतमुवाचेदं भगवान्‌ प्रीणयन्‌ गिरा । 
मा भेष्ट दुत भद्र वोघातयिष्यामि मागधम्‌ ।॥ १४।॥। 


राजदूतं उवाच इदं भगवान्‌ प्रीणयन्‌ गिरा मा भेष्ट दूत भद्र वः 
घातयिष्यामि मागधम्‌ ॥१६॥ 


भगदानु गिरा भगवानने वाणीसे | बः भद्र तुम लोगोंका 
प्रीणयन्‌ प्रसन्न करते हुए | कल्याण हो 

राजदूतं राजदूतसे | मागधं मगधराजको 
इदं उवाच यह कहा -- | घातयिष्यामि मरवा दूंगा’ 


दूत मा भेष्ट दूत ! मत डरो, | ॥१६॥ 
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इत्युक्तः प्रस्थितो दूतो यथावदवदन्नुपाय्‌ । 
तेऽपि संदशंनं शौरेः प्रत्येक्ष यन्मुमुक्षवः ॥२०॥ 


इति उक्तः प्रस्थितः दूतः यथावत्‌ अवदत्‌ नुपान्‌ ते अपि सन्दशंनं 
शीरेः प्रत्यक्षन्‌ यत्‌ मुमुक्षवः ॥२०॥ 


इति उक्तः ऐसा कहे जाने पर | ते अपि वेभी 

दूतः प्रस्थितः दूत प्रस्थान कर | यत्‌ मुमुक्षवः क्योंकि छूटना 
गया, चाहते थे 

नपान्‌ यथावत राजाओंको ठीक- | शीरेः सन्दर्शनं श्रीकृष्णके दशंतकी 
ठीक प्रत्यक्षन्‌ प्रतीक्षा करने लगे 

अवदत्‌ बतला दिया ।।२०॥। 


आनतंसोबीरमरू स्तीत्बा विनशनं हरिः । 
गिरीन नदीरतीयाय पुरग्रामत्रजाक्षरान्‌ ॥२१॥ 


आनतं सोवीर मरून्‌ तीर्त्वा विनशनं हरिः गिरीन्‌ नदी: अतीयाय 
पुर ग्राम व्रज आकरान्‌ ॥२१॥ 


हरिः श्रीहरि पुर ग्राम व्रज नगर, ग्राम, व्रज 
आनतं सौवीर आनते, सौवीर, आकरान्‌ खदानोको 
मरून विनशनं मरु और कुरुश्र्व अतीयाय पार करते ।।२१।। 
को | 
गिरौनु नदी: पर्वतों, नदियों 
को 


ततो हृषद्वतीं तोर्त्वा मुकुन्दोऽथ सरस्वतीम्‌ । 
पः्चालानय मत्स्यांश्च शक्रप्रस्थमथागमत्‌ ॥२२॥ 


ततः हृषद्वतीं तीर्त्वा मुकुन्दः अथ सरस्वतों पञ्चालान्‌ अथ मत्स्यान 
च शक्रप्रस्थं अथ अगमत्‌ ॥२२॥ 


दशमस्कन्धे एकसप्ततितमोऽध्यायः | ४५६ 


ततः मुकुन्दः फिर मुकुन्द । अथ मत्स्यान्‌ च और मत्स्य प्रदेश 
टृषद्वतीं हृषद्वती और | को भी 

सरस्वतीं सरस्वतीको | अथ शङ्कप्रस्थं फिर इन्द्रप्रस्थ 
तीर्त्वा पार करके आगमत्‌ पहुँचे ।।२२। 


पञ्चालाव्‌ पाञ्चाल । 
तमुपागतमाकण्यं प्रीतो दुर्दशेनं नृणाम्‌ । 
अजातशत्रनिरगात्‌ सोपाध्यायः सुहुदबृतः ॥२३॥ 
तं उप आगतं आकण्यं प्रीतः दुर्दशंनं नृणां अजातशत्रुः निरगात्‌ स 
उपाध्यायः सुहृत्‌ वृतः ॥२३॥ 


नुणां दुदेशन॑ मनुष्योंके लिए स उपाध्यायः उपाध्यायके साथ 
जितका दर्शन कठिन | सुहृत्‌ वृतः बन्धु-वर्गे घिरे 
निरगातू (नगरसे) निकले 


त उप आगतं उनको समीप आया ॥॥२३॥। 
आकण्यं सुनकर 
प्रोतः प्रसन्न होकर 
अजातशत्रुः अजातशत्रु 
(युधिष्ठिर) | 


गीतवादिव्रधोषण ब्रह्मघोषेण भूयसा । 
अभ्ययात्‌ स हृषोकेशं प्राणा; घ्राणमिबाहृतः ॥२४॥ 


गीत वादित्र घोषण बह्यघोषेण शूयसा अभ्ययात्‌ स हुषीरेशं प्राणाः 
प्राणं इद आहतः ॥२४॥ 


प्राणाः प्राणं इव इन्द्रियां मुख्य प्राण | भूयसा तुमुल 
(से मिलने)की ब्रह्मधोषेण वेद-ध्वनिके साथ 
भांति हृषोकेशं हृषीकेश 

आहतः स आदर पूर्वक बे अभ्ययात्‌ की ओर चले 

गोत वादित्र गाने बजानेको ॥।२४। 


घोषण ध्वतिके साथ 


४६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


दृष्ट्या विल्किन्तहृदयः कृष्ण स्नेहेन पाण्डवः । 
चिराद्‌ हृष्टं प्रियतमं सस्वजेऽथ पुनः पुनः ॥२४९॥ 


हृष्ट्वा विल्किन्न हृदयः कृष्णं स्नेहेन पाण्डवः चिरात्‌ हृष्टं प्रियतमं 
सस्वजे अथ पुनः पुनः ॥२५॥ 


चिरात्‌ दृष्टं बहुत दिनों पर स्नेहेन विल्किन्न प्रेमाद्र 
दीखे । हृदयः चित्त 
प्रियतमं कृष्णं अत्यन्त प्रिय अथ पुनः पुनः होनेसे बार-बार 
श्रीकृष्ण को सस्वजे आलिगन करने लगे 
हृष्ट्वा पाण्डवः देखकर पाण्डव ।।२५॥ 
(युधिष्ठर) 
दोभ्या परिष्वज्य रमामलालयं 
मुकुन्दगात्रं नपतिहंताशुभः । 
लेभे परां निवृ तिमश्रुलो चनो 
हु ष्यत्तनुविस्मृत लोक विश्रमः ॥२६॥ 


दोर्भ्यां परिष्वज्य रमा अमल आलयं मुकुन्दगात्र नपतिः हत 
अशुः लेभे परां निवृ ति अश्च लोचनः हुष्यत्‌ तनुः विस्मृत लोक विस्रमः 


॥२६॥ 
रमा लक्ष्मीके बिस्मृत लोक लौकिक व्यवहार 
अमल आलयं निर्मल निवास विश्रमः भूलकर 
मुङुन्दगात्रं मुकुन्दके शरीरका | अश्च लोचनः नेतोंसे अश्रु गिराते 
दोर्भ्यां भुजाओंसे हृष्यत्‌ तनुः रोमाञ्चित शरीर 
परिष्वज्य आलिगन करके परा परमानन्द 


हत अशुभः सब पाप नष्ट हुए | निवृति लेभे प्राप्त हुआ ।।२६॥ 
नुपतिः राजा युधिष्ठिरको 


दशमस्कन्धे एकसप्ततितमोऽध्यायः [ ४६१ 
तं मातुलेयं परिरभ्य निवृतो 
भोमः स्मयन्‌ प्रेमजवाकृलेन्द्रियः । 
यमौ किरीटी च सुहत्तमं मुदा 
प्रवृद्धबाष्पाः परिरेभिरेऽच्युतम्‌ ॥२७॥ 


तं मातुलेयं परिरभ्य निद्र तः भीमः स्यत्‌ प्रेमजव आकुल इन्द्रियः 
यमो किरीटी च सुहृत्तम मुदा प्रवृद्ध बाष्पाः परिरेभिरे अच्युतं ॥२७।। 


तं मातुलेयं उन मामके पुत्रका | प्रवृद्ध बाष्पाः उमड़ते आंसुओं 


स्मयनु भीमः मुस्कराते हुए सहित 
भीमसेन सुहृत्तम अपने परत सुहृद 
परिरभ्य आलिंगन करके का 
निवृ तः परम शान्तिको अच्युतं श्रीकृष्णका 
प्राप्त हुए परिरेभिरे आलिगन किया 
प्रमजव प्रेमावेग से ।।२७।१ 
आकुल इन्द्रियः उनकी इन्द्रियां 
व्याकुल हो गयीं 
यमो च किरीटो युग्मज (नकुल- 
सहदेव) और अजु न 
ने 


अजु नेन परिष्वक्तो यमाभ्यामभिवादितः । 

ब्राह्मणेंभ्यो नमस्कृत्य वृद्ध भ्यश्व यथार्हतः ।॥२८॥ 

अजु नेन परिष्वक्तः यमाभ्यां अभिवादितः ब्राह्मणेभ्यः ननस्कृत्य 
वृद्धेभ्यः च यथा अहतः ॥२८॥ 


यथा अहतः यथा योग्य | यमाम्यां युग्मजों (नकुल- 
अज्‌ नेन अजु नके द्वारा सहदेव) द्वारा 
परिष्वक्तः आलिगित हुए 


४६२ ] दशमस्कन्धे एकसप्ततितमोऽध्यायः 


अभिवादितः प्रणाम किया गया | नमस्ङृत्य नमस्कार किया 
ब्राह्मणेभ्यः ब्राह्मणोंको | ॥२८।। 
च वृद्धभ्यः तथा वृद्धोंको 

मानितो मानयामास कुरुसञ्जयकेकयान्‌ । 


सतमागधगन्धर्वा वन्दिनश्चो पमन्त्रिणः ॥ २४॥ 


मानितः मानयामास फुरु सृञ्जय केकयान सुत मागध गन्धर्चा 
बन्दिनः च उपमन्त्रिणः ॥२द।। 


कुरु सञ्जय कुरु, सृञ्जय, | सूत मागध सूत, मागध, 
केकयान केकय देशके गन्धर्वा गन्धर्व 
राजाओसे- | च उपमन्त्रिमः तथा उपमन्त्री-गण 
मानितः सम्मानित होकर : ।1२८॥ 
मानयामास (उनका) सम्मान | 
किया । फिर | 
मृद ङ्गशरङ्खपटहवीणापणवगोमुखे: । 
ब्राह्मणाश्चारविन्दाक्षं तुष्टुवुनंन्‌तुजंगुः ॥ ३०॥ 


मृदद्ध शद्ध पटह वीणा पणव गोमुखः ब्राह्मणाः च अरविन्द अक्षं 
तुष्टुवुः नन्‌तुः जगुः ॥३०॥ 


ब्राह्मणाः च ब्राह्मण भी | अरविन्द अक्षं कमल-नयनकी 
मुदङ्ग शद्ध मृदंग, शंख, ' तुष्टवुः स्तुति करने लगे, 
पटह वीणा पटह (तासा), | ननतुः जगुः नाचने-गाने लगे 
वीणा | !१३०।॥ 
पणव गोमुखेः पणव, गोमुख 
{बजाते) 


एवं सुहृदः पयस्तः पुण्यश्लोकशिखामणिः । 
संस्तूयमानो भगवान्‌ विवेशालंकृतं पुरम्‌ ॥३१॥ 


दशमस्कन्धे एकसप्ततितमोऽध्यायः [ ४६३ 


एवं सुहृतृभिः पर्यस्तः पुण्यश्लोक शिखामणिः संस्तूयमानः भगवान्‌ विवेश 
अलङकृत पुरम्‌ ।।३१।। 


एबं सुहृतृभि: इस प्रकार सुहूदोंसे | भगवान्‌ भगवान 

पर्यस्तः घिरे हुए सस्तुयमानः स्तुत होते हुए 
पुण्यश्लोक पवित्र कीति वालोंके | अलङ्कृतं पुरं सजाये हुए नगरमें 
शिश्वामणिः चुडामणि | विवेश प्रवृष्ट हुए 11३१॥। 


संसिक्तवत्मं करिणां मदगन्धतोये- 
श्रित्रध्वजः कनकतोरण एणकुम्भेः । 
मृष्टात्म भिनेंबदुकूलविभुषणस्नग्‌- 
गन्धेन्‌ भिर्यृवतिभिश्च विराजमानम्‌ ॥३२॥ 


संसिक्तवत्मं करिणां मद गन्धतोयेः चित्रध्वजेः कनकतोरण पूर्णकुम्भः मृष्ट 
आत्मभिः नवदूकूल विभूषण ल्लक्‌ गन्धेःन्‌भिः युवतिभिः च विराजमानम्‌ 


॥३२॥। 
करिणा मद हाथियोंके मदसे | मृष्ट आत्मभिः स्वच्छ शरीर 
गन्धतोयः सुगन्धित जलसे | नवदूकूल नये वस्त्र 
संसिक्तवत्मं सींचे मागे वाले, | विभूषण आभूषण 
चित्रध्वजः अनेक रंगोंके | स्रक्‌ गन्धे: माला-चन्दनधारी 

झण्डों नभिः च युवतिभिः पुरुषों तथा युव- 
कनकतोरण स्वणेके वन्दन- तियोंसे 

वार, विराजमानं सुशोभित (नगर 
पुर्णकम्भः जलपूर्ण कलशों, में) 


उहीप्त दोषबलिभिः घ्रतिसद्मजाल- 

निर्यातधूपरुिर विलसपताक्म्‌ । 
मूर्धन्यहेमकलशे रजतोरश्ृङ्कः - 

जुष्टं ददर्श भवनेः कुरुराजधाम ॥३३॥ 


४६४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उद्दीप्त दीप बलिभिः प्रतिसद्यजाल निर्यात धूप रुचिर विलसत्‌ पताकं 
मूर्धन्य हेमकलश रजत उरुशद्भं: जष्टं ददशं भदनेः कुरुराजधाम ॥३३॥ 


करुराजधाम पाण्डव राजधानीको | विलसत्‌ सुशोभित, 
उद्दीप्त दीप प्रदीप्त दीपक, रजत उरुशृङ्कः चांदीके ऊचे शिखरों 
बलिभिः पूजा पदार्थोसे युक्त के 
प्रतिसद्मजाल प्रत्येक घरोंके मूर्धन्य ऊपर 

झरोखोंसे हेमकलशं स्वर्ण कलश 
धूप निर्यात धूपका धुआं निकलते| जुष्ट भवने: युक्त भवनों वाली 
रुदिर पदाक सुन्दर झण्डोंसे ददशं देखा ॥३३॥ 


प्राप्त निशम्य नरलोचनपानपात्र- 
मोत्सुक्यविश्ल थितकेशढुकूलबन्धाः । 
सद्यो विसृज्य गृहकम पतोंश्च तल्पे 
द्रष्टु ययुर्युबतयः स्म॒ नरेन्द्रमार्गं ॥३४॥ 
प्राप्तं निशम्य नरलोचन पान पात्रं ओत्सुक्य विश्लथित केशदुकूलबन्धाः 
सद्यः विसृज्य गृहकम पतीन्‌ च तल्पे द्रष्ट्‌' ययुः युवतयः स्म नरेन्द्रमाग 
॥३४॥ 


नरलोचन मनुष्योंके नेत्रोंके ; विश्लथित ढीले पड़ गये हैं ऐसी 


लिए ` युवतयः युवतियां 
पान पात्रं पीने ही योग्य | सद्य गृहकर्म तत्काल घरके कार्य 
प्राप्त निशम्य (श्रीकृष्णको) आया |च पतीनु तल्पे तथा पतियोंको 
सुनकर | शय्या पर 
औत्पुक्‍य उत्सुकताके कारण | विसृज्य छोड्कर 


केशदुकलबन्धाः केश एवं वस्त्रोके | नरेन्द्रमाग राजमागेँपर 
बन्धन ` द्रष्टु' ययः स्म देखने आ गयीं।। ३७।। 


दशमस्कन्धे एकसप्ततितमोऽध्यायः [ ४६५ 


तस्मिन्‌ सुसंकुल इभाश्वरथद्विपद्धिः 
कृष्णं सभायंमुपलभ्य गृहाधिरूढाः । 
नार्यो विकीय कुसुममंनसोपगुह्या 
सुस्वागतं विदधुरुत्स्मयवीक्षितेन ॥३५॥ 
सस्मिन्‌ सुसंकल इभ अश्व रथ द्विपतूभिः कृष्ण सभार्यं उपलभ्य गृह 
अघिरूढ़ाः नार्यः विकोये कुसुम: मनसा उपंगुह्य सुस्वागतं विदधुः उस्स्मय 
वीक्षितेन ॥३५।। 


तस्मिन्‌ उस नायः स्त्रियों ने 

इस अश्व हाथी, घोड़ों कुसुम: विकीर्य पुष्प बिखेर (वर्षा) 

रथ द्विपतूमिः रथ, पेदलोसे करके 

सुसडःकुल अत्यन्त भीड़भरे मनसा उपगुह्य मनसे आलिगन करके 
(मार्ग पर) उत्स्मय बोक्षितेन मुस्कान भरी 

सभायं कृष्ण पत्नियोंके साथ चितवनसें 
श्रीकृष्णको सुस्वागतं उत्तम स्वागत 

उपलभ्य पा (देख, कर ' विदधुः विधान किया 

पुह अधिरूढाः भवनोंपर चढी ' ।॥३५।। 


ऊचुः स्त्रियः पथ निरीक्ष्य मुकुन्द पत्नी- 
स्तारा यथोपडुपसहाः किमक्ायंम्‌भिः । 
यच्चक्षुषा पुरुषमौ लिरुदारहास- 
लील'!वलोककलयोत्सवमातनोति ॥॥३६। 
ऊचुः स्त्रियः पथि निरीक्ष्य मुकुन्द पत्नीः तारा यथा उड्ुपसहाः कि अकारे 
अमूभिः यत्‌ चक्षुषां पुरुषमोलिः उदारहास लोला अवलोक कलया उत्सब 
आतनोति ॥३६॥ 


४६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


बथा उडुपसहाः जैसे चन्द्रमाके साथ उदारहास उन्मुक्त हास्य युक्त 
तारा: ताराएं हों (वेसे) | लोला अवलोक लीलापूर्ण चितवनके 
पथि मुकुन्द पत्नी: मागेमें मुकुन्दकी | कलया अंशसे 

पत्नियोंको चक्षुषां (इनके) नेत्नोंका 
निरोक्ष्य देखक र उत्सबं आतनोति आनन्द देते हें 
स्त्रियः ऊचुः स्तयां बोलीं | ॥।३६।१ 
अमूभिः इनके द्वारा 
कि अकायं क्या (पुण्य)किया 
यत्‌ पुरुषमोलिः जिससे पुरुष 

शिरोमणि 

(श्री कृष्ण चन्द्र ) 


तत्र तव्रोपसङ्कम्य पौरा मङ्गलपाणयः । 
चक्र: सपर्या कृष्णाय श्रेणीमुख्या हृतेनसः ।।३७॥ 


तत्र तत्र उपसंगम्य पोरा मङ्गल पाणयः चक्रः सपर्या कृष्णाय श्रेणीमुच्या: 
हत एनसः ॥३७॥ 


हत एनसः निष्पाप उपसङ्भम्थ समीप आकर 


श्रेणी मुख्या: अपनी श्रेणियोंके कृष्णाय श्री कृष्ण का 

प्रमुख | सपर्या चक्रः सत्कार करतेथे 
पौरा नगरवासी ।।३७।। 
तत्र तत्र जहां-तहां | 
मङ्गल पाणयः हाथोंमें मंगल द्रव्य 

लिए 


अम्तःपुरजनेः प्रीत्या मुकुन्दः फुल्ललोचनेः । 
ससम्ञ्चमेरभ्युपेतः प्राविशद्‌ राजमन्दिरम्‌ ॥३८॥ 


अन्तःपुरजनः प्रोत्या मुकुन्दः फुल्ललोचनः ससम्ञ्चमंः अभ्युपेतः प्राविशत्‌ 
राजमन्बिरम्‌ ॥३८॥ 


दशमस्कन्धे एकसप्ततितमोऽध्याय. [ ४६७ 


प्रीस्या प्रेमके कारण अभ्युपेतः सामने आकर 
फुल्ललोचनेः उत्फुल्ल नेत्र (स्वागत करनेपर) 
अन्तः पुरजनेः अन्तःपुरके लोगों | मुकुन्द: मुकुन्दने 

द्वारा राजमन्दिरं राज-भवनमें 
ससम्भ्रमः उतावली पूर्वक | प्राविशत्‌ प्रवेश किया ॥।३८॥ 


पृथा विलोक्य श्रात्रियं कृष्णं त्रिमवनेश्वरम्‌ । 
प्रीतात्मोत्थाय पर्यंङ्कात्‌ सस्तुषा परिषस्वजे ॥३५॥ 


प॒था विलोक्य श्रात्रयं कृष्ण त्रिभुवन ईश्वर प्रीत आत्मा उत्थाय पर्यङ्काल्‌ 
सस्नुषा परिषस्वजे ।।३८॥ 


पृथा कुन्ती ने सस्नुषा पुत्रवधू (द्रौपदी) के 

त्रिभुवन ईश्वरं तिलोकोनाथ साथ 

राद्यं कृष्णं (अपने) भतीजे पयंड्कात्‌ उत्थाय पलंगसे उठकर 
श्रीकृष्णको परिषस्वजे आगे जाकर 

विलोक्य देखकर आलिगन किया 


प्रोत आत्मा प्रसन्नचित्त ।। ३। 


गोविन्दं गृहमानोय देवदेवेशमाहृतः । 
पूजायां नाविदत्‌ कृत्यं प्रमोदोपहतो नृपः ॥४०॥ 


गोविन्दं गृहं आनोय देवदेवेशं आहृतः पूजायां न अविदत्‌ कृत्यं प्रमोद उपहतः 
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नृपः ॥॥४०॥ 
नपः राजन्‌ ! । प्रमोद उपहतः आनन्दात्रिक््यके मारे 
देवदेबेश देवदेवेश्वर | पुजायां कृत्यं पूजादि करनेके क्रम 
गोविन्द गोविन्दका | को भी 

आहतः आदरपूर्वक | अविदतून जान नहीं सके 


गृहं आनीय भवनमें लाकर 


४६८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
पितृष्वसुगु रुस्वीणाँ कृष्णश्‍चक्रश्‍भिवादनस्‌ । 
स्वयं च कृष्णया राजन्‌ भगिन्या चाभिवन्दितः ॥४१॥ 


पितृष्वसुः गुरुस्त्रीणां कृष्णः चक्रे अभिवादनं स्वयं च कृष्णया राजन्‌ भगिन्या 
च अभिवन्दितः ॥४१।। 


राजन्‌ राजन्‌ ! अभिवादनं चक्र अभिवादन किया 
पिठृष्वसुः पिताकी बहिन | च स्वथं तथा स्वयं 
(आ) कृष्णया च भगिन्या द्रौपदी तथा बहिन 
गुरूस्त्रोणां तथा बड़ी वृद्धा सुभद्रा द्वारा 
स्त्रियोंको अभिवन्दितः नमस्कृत हुए 
कृष्णः श्रीकृष्ण ने ॥४१॥ 


शवश्रवा संचोदिता कृष्णा कृष्णपत्नोश्व सवंशः । 
आनचरुक्मिणों सत्यां भद्रां जाम्बवतीं तथा ॥४२॥ 


श्वश्ूबा संचोदिता कृष्णा कृष्णपत्नीः च सवशः आनचं रुक्मिणीं सत्यां भद्रां 
जाम्बवतीं तथा ॥४२॥ 


श्वश्र्वा संचोदितः साससे प्रेरित च आनच का भी सत्कार 
होकर किया 

कृष्णा द्रौपदीने रुक्मिणीं सत्यां रुक्मिणी, सत्या 

सदंशः सभी भद्रां तथा भद्रा तथा 

कृष्णपत्नी: श्रीकृष्ण पत्नियों ! बाम्बवतीं जाम्बबती ॥४३।। 


कालिन्दीं मित्रविन्दां च शेंब्यां नाग्नजितीं सतीम्‌ । 
अन्याश्वाभ्यागता यास्तु वासः र्रङ्मण्डनादिभिः ॥४३॥ 


कालिन्दीं मित्रविन्दां च शेव्यां नाग्नजितीं सतीं अन्याः च अभ्यागता याः तु 
वासः स्रक्‌ मण्डन आदिभिः ॥४३॥ 


दशमस्कन्धे एकसप्ततितमोब्ध्यैयि) [ ४६६ 


कालिन्दीं च कालिन्दी और अभ्यागता आयी थीं(उनका) 

मिवविन्दां मिर्तँविन्दा, ' वासः खर्क यस्ते, माला 

शेब्यां लक्ष्मणा, मण्डन आदिभिः श॒ गारं सामग्री 

सतों नाग्नजितीं साध्वी संत्या आदिसें (सत्कारं 

खच अन्याः या: तु तथा दूसरी जो. |, किया) ॥।४३।। 
भी , 


सुखं निवासयामास धर्मराजो जनार्दनम्‌ । 
ससेन्यं सानुगामात्यं सभार्यं च नवं नवम्‌ ॥४४॥ 


सुखं निवासयामास धमराजः जनादर्न ससेन्य सानुग अमात्यं 
सभायँ च नवं नवम्‌ ॥७४॥ 


धमराजः धर्म सज (युधिष्ठिर) नब॑ नवं सुखं नये-नये सुख देते 
हुए 
ससन्यं सेनाके साथ, | जनादंतं जनार्दनको 
सानुग अमात्यं अनुचरों तथा | निवासयामास ठहराया ।1991। 
मन्त्रियोंक साथ | 
य सभाय॑ एवं पत्नियोंके | 
साथ | 


तपंयित्वा खाण्डवेन वहिन फाल्गुनसंयुतः । 
मोचयित्वा मय येन राज्ञ दिव्या सभा कृता ॥४५॥ 


तर्पयित्वा खाण्वेन यह्व फाल्गुन संयुतः मोचयित्वा मयं येन राज्ञे 
दिव्या सभाकृता ॥४५॥ 


वेन जिन (भगवान बहि अग्निको 

फाल्गुन स॒तः अजु नके साथ तर्पयित्वा तृप्त करके 
होकर र 

खाण्डवेन खाण्डव-वनके 


द्वारा ठ 


४७० | श्रीमद्भागवत मंहांपुराणे 


मयं मयको (उस अग्नि | दिव्या दिव्य 
मोचयित्वा से) छुड़ाकर ससाकृता राजसभा बनवायी 
थी ।॥।४५॥ 


उवास कतिचिन्मासान्‌ राज्ञः प्रियचिकोषया । 
विहरन्‌ रथमारुह्ट फाल्गुनेन भटेवृ तः ॥४६॥ 


उवांस कतिचित्‌ मासान्‌ राज्ञः प्रिय चिकोषंया विहरन्‌ रभ आरुह्य 
फाल्गुनेन भट: वृतः 119६॥। 


फाल्गुनेन अंजू नके साथ । कतिचित्‌ कुछ 
रथं आर्हा रथ पर चढ़कर | मासानृ महीने 
भटे; वृतः सेनिकोंसे घिरे ' उवास (वहां) रहे ॥ ४६४ 
विहरन्‌ विचरण करते हुए ' 
राज्ञः राजाका 
प्रिय चिकोषंया प्रिय करनेको 
इच्छासे | 


इति श्रीमद्भागवते महाप्राणे पारमहस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्ध 
उत्तरार्ध कृष्णस्येन्द्रप्रस्थगमनं नामेकसप्ततितमोऽष्याय। 11७१४ 


अथ द्विसप्ततितमोध्ध्याय: 
॥ श्रीशुक उवाच |! 


एकदा तु सभामध्ये आस्थितो मुनिभिवृ तः । 
ब्राह्मणः क्षत्रियेवश्यर्सखातृभिश्च युधिष्ठिरः ॥। १॥ 


एकदा तु समामध्ये आस्थितः मुनिभिः वृतः ब्राह्मणः क्षत्रियः वेश्यः 
खातिः च यधिष्ठिरः ॥१॥। 


एकवा तु एक बार तो क्षत्रियेः वश्यः क्षत्तियों, वेश्यों 
सभामध्ये राज सभाके बीचमें | च शाति: तथा भाइयोंसे 
युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर वृतः आस्थितः धिरे बेठे थे 1१1! 
मुनिभिः मुनियो, 

ब्राह्मणः ब्राह्मणों, 


आचायः कुलवृद्ध श्च ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवः । 
श्ृण्वतामेय च तेषामाभाष्येदमुबाच ह॥ २॥ 


आचार्येः कलवृद्धेः च ज्ञाति सम्बन्धि बान्धवः शण्वतां एव सर्वषां च 
एतेवां भाभाष्य इद उवाच ह ॥२॥ 


आंचायंः आचार्यो, | शृण्वतां सुनाते हुए. 
क्लवृद्धेः कुलके बड़ों | आभाष्य (श्रीकृष्णको) 
च ज्ञात तथा जातिके | सम्बोधित करके 
सम्बन्धि सम्बन्धी ह इदं उवाच निश्चित स्वरमें 
वान्धवः बन्धु जनों को | बोले ।।२॥ 


च सर्वषां एव और सबको ही 


४७२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
। युधिष्ठिर उवाच ॥। 


क्रतुराजेन गोविन्द राजसूयेन पावनोः । 
यक्ष्ये बिभूतोर्भवतस्तत्‌ सम्पादय नः प्रभो ॥ ३ ॥ 


क्रतुराजेन गोविन्द राजसृयेन पावनी: यक्ष्ये विभूतिः भवतः तत्‌ 
सम्पादय नः प्रभो ।।३॥ 


प्रभो गोविन्द प्रभो! गोविन्द ! | यक्ष्ये यजन करना 

क्रतुराजेन यञ्चराज चाहता हूं 

राजसूयेन राजसूय द्वारा ततु नः वह हमारा 

भवतः पावनीः आपको परम पवित्र (सङ्कल्प) 

विभतिः (इन्द्रादि) विभूतियो | सम्पादय पूर्ण कीजिये ।।३।। 
का 


त्वत्पादुके अविरतं परि ये चरन्ति 
ध्यायन्त्यभद्रनशने शुचयो गृणन्ति । 
विन्दन्ति ते कमलनाभ भवापवर्ग- 
माशासते यदि त आशिष ईश नान्ये ॥ ४ ॥ 
त्वत्‌ पादुके अविरतं परि ये चरन्ति ध्यायन्ति अभद्र नशने शुचयः 


गृणन्ति विन्दन्ति ते कमलना भव अपवगं आशासते यदि त आशिष 
ईश न अन्ये ॥४॥ 


कसलनाभ कमलनाभ ! परि चरन्ति परिचर्या (सेवा) 

ये शृचयः जो शुद्ध चित्त लोग करते हैं, 

त्वतु पादुके आपको पादकाओं अभद्र नशने उन पापनाशिनीका 
की घ्यायन्ति ध्यान करते हैं 


अविरतं निरन्तर गुणन्ति वर्णन करते हैं (वे) 


दशमस्कन्ध द्विसप्ततितमोऽध्यायः [ ४७३ 


भव अपवर्ग संसार सेमोक्ष त तो उसे (पाते हैं) 
विन्दन्ति पा जाते हैं | ईश न अन्ये स्वामी ! दूसरे 
यदि आशिष यदि भोगोंकी | नहीं (पाते) ।॥॥४॥। 
आशासते इच्छा करते हं | 


तद्‌ देवदेव भवतश्चरणारविन्द- 
सेबानुभावमिह पश्यतु लोक एषः । 

ये त्वां भजन्ति न भजन्त्युत वोभयेषां 
निष्ठां प्रदर्शय विभो कुरुसञ्जयानाम्‌ ॥ ५॥ 


तत्‌ देवदेव भवतः चरणारविन्द सेवा अनुभावं इह पश्यतु लोक एषः 
ये त्वा भजम्तिन भजन्ति उत वा उभयषां निष्ठां प्रदशेय विसो कुरु 


सञ्जयानामु ॥५॥ 


तत्‌ देबदेब अतः देवदेव ! ये त्वां भजन्ति जो आपको सेवा 
भबतः आपके करते हैं 
चरणाविन्द चरण-क्रमलोंकी . उतवान अथवा नहीं 

सेवा अनुभावं सेवाका प्रभाव । भजन्ति सेवा करते 
इहलोक यहाँ लोग | उभयेषां दोनोकी 

पश्यतु देखे, ` निष्ठां प्रदर्शय स्थिति दिखलाइये 
विसो प्रभो ! | 11५1 


करु सृञ्जयानां कुरु तथा सृञ्जय. 
बंशो राजाओंको 
न क्लाह्मणः स्वपरभेदमतिस्तव स्यात्‌ 
सर्वात्मनः समहशः स्वसुखानुभुतेः । 
संसेवतां सुरतरोरिव ते प्रसादः 
सेबानुरूपमुदयो न विपर्ययोऽत्र ॥ ६ ॥ 


४७४ |] 


श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे 


न ब्रह्मणः स्वपर भेद मतिः तव स्यात्‌ सवं आत्मनः समदृशः 


स्वसुख अनुभूतेः संसेवतां सुरतरोः इब ते प्रसादः सेवा अनुरूपं उदयः न 
विपर्ययः अत्र ॥६॥। 
सवे आत्मनः सबके आत्मा सुरतरो' इव कल्पवृक्षके समान 
समहृशः समदर्शी सेबा अनुरूपं सेवाके अनुसार 
स्वसुख अनुभुते: आत्मा सुखानुभव | उदयः अभ्युदय होता है 
ब्रह्मणः परम ब्रह्मा अत्र इस विषयमें 
तव स्व पर आपमें अपने पराये | बिपयंय; न उलटापना (भेद- 
की भाव) नहीं (माना 
सतिः न स्यात्‌ बुद्धि नहीं है, जाता) ।।६।। 
किन्तु | 
ससेवतां सम्यक्‌ सेवा करने | 
वालोंका | 
श्रीभगवानुवाच- 


सम्यग्‌ व्यवसितं राजन्‌ भवता शत्रकशंन । 
कल्याणी येन ते कोतिर्लोकाननु भविष्यति ॥ ७॥ 


सम्यक्‌ व्यवसितं राजन्‌ सवतः शत्रकशन कल्याणी येन ते कोतिः 
लोकानु अनु भविष्यति ॥७॥ 


शत्रुकशंन 
राजन्‌ 
सवता 
सम्यक्‌ 
व्पतसितं 


शत्रदमन ! | येन लोकात्‌ जिससे लोकोंमें 
राजन्‌ ! ते आपकी 

आपने कल्याणी कोतिः मंगलमयी कीतिका 
उचित अनु भविष्यति अनुभव किया 
निश्चय किया है जामगा ।।७॥। 


ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि नः प्रभो । 
सर्वषामपि भुतानामोप्सितः क्रतुराडयस्‌ ॥ ८ ॥ 


दशमस्कन्धे द्विसप्ततितमोऽध्यायः [ ४७५ 


ऋषीणां पितृदेदानां सुहृदां अपि तः प्रभो सर्वेधां अपि भूतानां 
ईप्सितः कृतुराट्‌ अयम्‌ !॥८॥। 


प्रभो प्रभो ! | सवषां सभी 

ऋषीणां ऋषियोंको, | सूतानां अपि प्राणियोंको भी 

पितृदेवानां पितरों तथा अयं क्रतुराट्‌ यह यज्ञराज 
देवताओंको, | ईप्सितः वाञ्छित है ।।८।। 


नः सुहृदां अपि हम सम्बन्धियोंको | 


विजित्य नपतीन्‌ सर्वाय कृत्वा च जगतो बशे । 
सम्भृत्य सवंसम्भारानाहरस्व महाक्रतुस्‌ ॥ द ॥ 


विजित्य नपतीन्‌ सर्वान्‌ कृत्वा च जगती वशे सम्भृत्य सर्वंसम्भारानु 
आहरस्व महाक्रतुम्‌ ॥६॥ 


सर्वान्‌ नपतीन्‌ सब राजाओंको सम्भृत्य जुटाकर 

बिजित्य जीतकर महाक्रतु यह महायज्ञ 

च जगती तथा संसारको | आहरस्व आरम्भ कीजिए 
दशे कुत्वा अपने वशमें करके ।।६।। 


सर्वतस्भारातु सब सामग्रियोंको 
एते ते श्रातरो राजन्‌ लोकपालांशसम्भवाः । 
जितोऽस्म्यात्मवता तेऽहं दुर्जयो यो$कृतात्मभिः ॥१०॥ 


एते ते खातर: राजन्‌ लोकपाल अश सम्भवाः जितः अस्मि 
आ।त्मबता ते अह दुर्जयः बः अङ्कृत आत्मथि; ॥१०।। 


राजन्‌ राजन्‌ ! । अश सम्भवाः क्ष शसे उतपन्न हैँ 
एते ते श्रातरः ये आपके भाई | अकृत आत्मभिः अजितेन्द्रियों द्वारा 
लोकपाल लोकपालोंके 
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यः दुजेयः जिसको जीतना | अहं जितः (वह) मैं जीत लिया 
बहुत कठिन हे | गया हूँ ॥१०।। 
ते आत्मवता आप मनस्वी द्वारा 
न कश्चिन्सत्पर लोके तेजसा! यशसा श्रिया । 


विभूतिभिर्वाभिभवेद्‌ देवोऽपि किमु पाथिवः ॥११॥ 


न कश्चित्‌ मत्‌ परं लोके तेजसा यशसा श्रिया विभूतिभिः वा 
अभिभवेत्‌ देवः अपि किमु पाथिवः ॥ ११।) 


मत्‌ परं मेरे परायणको वा विभूतिभिः अथवा वेभवसे 
कश्चित्‌ कोई अभिभवेत्‌ न दबा नहीं सकता 
देवः अपि देवता भी किस पाथिवः फिर राजाओंकी 
लोके तेजसा संसारमें तेजसे क्या बात है ॥११॥ 


यशसा श्रिया यशसे, लक््मीसे । 

॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
निशम्य भगवद्गीत प्रीतः फुल्लमुखाम्बुजः । 
श्रातृन्‌ दिग्विजयेऽयु क्त विष्णृतेजोपब्र हितान्‌ ॥१२॥ 


निशम्य भगवत्‌ गीतं प्रीतः फुल्ल मुखाम्बुजः भ्रातृन्‌ दिग्विजये 
अधुङ्क्त विष्णृतेज उपब हितान्‌ ॥१२॥। 


भगवत्‌ गीतं भगवानका कथन | भातृन भाइयोंको 
निशम्य प्रोतः सुनकर प्रसन्नतासे | दिग्विजये दिग्विजय करनेके 
मुखाम्बुजः मुखकमल लिये 


फुल्ल खिलगया | अयुक्त नियुक्त किया 
विष्णुतेज श्रीकृष्णके तेजसे | ॥ १२।! 


उपबृ हितानु समृद्ध 


दशमस्कन्धे द्विसप्ततितमोच्ध्यायः | ४७७ 


सहदेवं दक्षिणस्यामादिशत्‌ सह सृञ्जयः । 
दिशि प्रतोच्यां नकुलमुदीच्यां सव्यसाचिनए । 


प्राच्यां वृकोदरं मत्स्यः केकयेः सह्यसद्रकंः ॥१३॥ 


सहदेवं दक्षिणस्यां आदिशत्‌ सह सुञ्जयः दिशि प्रतीच्यां नकुलं 
उदीच्यां सव्यसाचिनम्‌ प्राच्यां वृकोदरं मत्स्यः केकयः सह्यामद्रकेः 


॥ १ ३॥ 

सु जये: सह सृञ्जय देशीयोंके | उदीच्यां उत्तरका ओर 
साथ सव्यसाचिने अजु नका, 

सहदेवं सहदेवको प्राच्यां वृकोदरं पश्चिमको ओर 

दक्षिणस्यां दक्षणकी ओर भीमसेनको 


प्रतीच्यां दिशि पश्चिम दिशाको ओर| सह्यमद्रकंः 


नकुलं नकुलको 

मत्स्यः मत्स्य देशीयोंके आदिशत्‌ 
साथ और 

केकयः केकय देशीयोंके 
साथ 


मद्रदेशीय वीरोके 
साथ 
(जानेका) आदेश 


दिया 11१३1 


ते विजित्य नृपान्‌ वोरा आजुहरुदिग्भ्य ओजसा ! 
अजातशत्रवे भूरि द्रविणं नृप यक्ष्यते ॥१४॥ 


ते विजित्य नृपान्‌ वीराः आजह्रुः दिग्भ्य ओजसा अजातशत्रवे 


भुरि द्रविणं नुप यक्ष्यते ॥१४॥ 


नुप राजू ! यक्ष्यते 
ते वोरा: वे वीर अजातशत्रवे 
दिग्भ्य ओजसा दिशाओसे बल- 

पूर्वक | 


नपान्‌ विजित्य राजाओको जीत- | भुरि द्रविणं 
कर । आजहरुः 


यज्ञ करने वाले 
अजातशत्र, 
(युधिष्ठिर)के 
लिए 

बहुत-सा धन 
ले आये ।। १४।! 
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श्रत्वाजित॑ जरासंधं नुपतेर्ध्यायतो हरिः । 
आहोपायं तमेवाद्य उद्धवो यमुवाच ह ॥१५॥ 


श्रत्वा अजितं जरासन्धं नपतेः ध्यायतः हरिः आह उपायं तं एव 
अद्य उद्धवः य उवाच ह ॥१५॥ 


जरासन्धं जरासन्धको | ह अद्य तं एव. निश्चय इस समय 

आजित श्रुत्वा अजेय सुनकर वही 

ध्यायतः नपतेः चिन्ता करते राजा | उपायं उपाय है 
(युधिष्ठिर)से यं उद्धवः उवाच जिसे उद्धवने कहा 

हरिः आह श्रीहरिने कहा था' ॥ १५॥। 


भीमसेनोऽर्जुनः कृष्णो ब्रह्मलिङ्गधरास्त्रयः । 
जग्सुगरिब्रजं तात बृहद्रथसुतो यतः ॥१६॥ 


भीमसेनः अजु नः कृष्ण: ब्रह्मलिङ्ग धराः त्रयः जम्मु: गिरिव्रजं तात 
बृहद्रथ सुतः यतः ॥१६॥ 


तात तात परीक्षित ! गिरिब्रज जम्मुः गिरिव्रज चले 
भीमसेनः भीमसेन, । यतः जहाँ 
अजु नः कृष्णः अजुन और | बृहद्रथ सुतः दृहद्रथका पुत्र 
श्रीकृष्ण | जरासन्ध रहता था 
त्र्यः तीनों ॥।१६॥ 
ब्रह्मलिड्भ धराः ब्राहमणोंका वेश | 
बनाकर 


ते गत्बाऽऽतिथ्यवेलायां गृहेष गृहमेधिनम्‌ । 
ब्रह्मण्यं समयाचेरत्‌ राजन्या ब्रह्मलिङ्भिनः ॥१७॥ 


ते गत्वा आतिथ्य वेलायां गृहेषु गृहमेधिनं ब्रह्मण्यं समयाचेरन्‌ 
राजन्या ब्रह्मलिङ्किनः ॥१७॥ 


दशमस्कन्धे द्विसप्ततितमोऽध्यायः | ४७९ 


ते ब्रह्म लिड्धिन: उत ब्राह्मणवेश ब्रह्मण्यं तराह्मण क्त 
धारी गृहमेधिनं गृहस्थके 

राजन्या क्षत्रियोने गृहेषु गत्वा पवनमे जाकर 

आतिथ्य वेलायां अतिथिके आनेके | समयाचेरन्‌ उचित ढंगसे 
समय याचना की ॥१३॥ 


॥ श्रोभगवानुवाच ॥* 
राजन्‌ विद्धथतिथोन्‌ प्राप्तार्नाथनो दूरमागतान्‌ ¦ 
तन्नः प्रयच्छ भद्र ते यद्‌ वयं कामयामहे ॥१८॥ 


राजव विद्धि अतिथोन्‌ प्राप्तान्‌ अथिनः दूरं आगतान्‌ तत्‌ नः प्रयच्छ 
भद्रं ते यत्‌ वयं कामयामहे ॥। १८॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! प्राप्तान्‌ विद्धि आया जानिये 

ते भद्र आपका कल्याण हो | यत्‌ वय जो हम लोग 

दूरं आगतान्‌ दूरसे आये कामयामहे चाहते हैं 

अथिनः कुछ चाहने वाले | ततु नः प्रयच्छ वह हमें दीजिए 
अतिथीन्‌ अतिथियोको 11१८] 


कि दुमर्ष तितिक्षणां किसकार्यमसाधुभि: । 
कि न देयं वदान्यानां कः परः समदर्शिनाय्‌ ॥१८॥ 


कि दुमर्ष तितीक्षुणां कि अकार्य असाधुभिः कि न देयं वदान्यानां 
कः परः समर्दाशनास्‌ ॥१८॥ 


तितीक्षुणां तितीक्षुओंके लिए | असाधुभिः दुष्टोंके लिए 
कि दुमषं क्या सहना कठिन 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


४८० ] श्रोमदभागवते महापुराणेँ 


कि अकार्यं कौन सा (बुरा) | समर्दाशनां समर्दाशयोंके लिए 
काम अकरणीय है | कः परः कौन पराया है 

वदान्यानां उदार पुरुषोंके | ।॥२०। 
लिए | 

कि न देयं क्या वस्तु देने योग्य | 

नहीं है, 


योऽनित्येन शरीरेण सतां गेयं यशो ध्रुवम्‌ । 
नाचिनोति स्वयं कल्पः स वाच्यः शोच्य एब सः ॥२०॥ 


य: अनित्येन शरीरेण सर्ता गेय यशः ध्रुव न आचिनोति स्वय 
कल्पः स वाच्यः शोच्य एव सः ॥२०॥ 


यः अनित्येन जो (इस) अनित्य | न आचिनोति नहीं उपाजित कर 


शरीरेण शरीरके द्वारा लेता 
सतां सज्जनोंके द्वारा स वाच्यः वह निन्दनीय है 
गेयं गान करने योग्य | सः शोच्य एव वह शोचनीय है 
ध्रव यशः स्थायी सुयश | ।।२०।॥ 
स्वयं कल्पः स्वयं समर्थं होते | 

भी 


हरिश्रन्द्रो रन्तिदेव उञ्छवृत्तिः शिबिबंलिः । 
व्याधः कपोतो बहवो ह्यध्रवेण ध्रुव गताः ॥२१॥ 


हरिश्चन्द्रः रन्तिदेवः उञ्छवृत्तिः शिबिः बलिः व्याधः कपोतः बहवः 
हि अध्रुवेण धव गता; ॥२१॥ 


हरिश्चन्द्रः हरिश्चन्द्र, | उञ्छवृत्तिः शिलोञ्छजींव 
रन्तिदेवः रन्तिदेव, (मुदूगल ऋषि) 


दशमस्कन्धे द्विसप्ततितमोऽध्यायः [ ४८१ 


शिबिः बलिः शिबि, बलि अध्रुवेण नाशवान (शरीर) 
ब्याधः कपोतः व्याध, कबूतर से 

आदि अध्ववं गताः अविनाशी हो गये 
बहवः हि बहुतसे क्योंकि | हैं! ।।२१॥ 


॥ श्रीशक उवाच ॥ 
स्वरंराकृतिभिस्तांस्तु प्रकोष्ठं जर्याहतेरपि । 
राजन्यबन्धन्‌ विज्ञाय हृष्टपूर्वानचिन्तयत्‌ ॥२२॥ 
स्वरः आकृतिभिः तान्‌ तु प्रकोष्ठः ज्या हतः अपि राजन्यबन्धून्‌ 
विज्ञाय रष्टपूर्वान्‌ अचिन्तयत्‌ ॥२२॥ 


स्वरः स्वरसे रष्टपूर्वान्‌ पहिले देखे हुए 
आकृतिभिः आक्कतिसे राजन्यबन्धून्‌ राजबन्धु (क्षत्रिय) 
प्रकोष्ठ: कलाई पर विज्ञाय जानकर 
ज्या हतेः अपि धनुषकी प्रत्यंचाकी | अचिन्तयत्‌ (जरासन्धने) विचार 
रगडका चिह्न क्रिया 12२1 
होनेसे भी 


राजन्यबन्धवो ह्यते ब्रह्मलिङ्गानि बिभ्रति । 

ददामि भिक्षितं तेभ्य आत्मानमपि दुस्त्यजम्‌ ।२३॥ 

राजन्यबन्धवः हि एते ब्रह्मलिङ्गानि बिश्वति ददामि शिक्षित तेभ्यः 
आत्मानं अपि इुस्त्यजस्‌ ॥२३॥ 


एते ये तेभ्यः भिक्षितं इनके मांगने पर 
राजन्यबन्धवः क्षत्रिय | दुस्त्यजं दुस्त्त्याज्य 

हि क्योंकि | आत्मानं अपि अपना शरीर भी 
बृह्मलिङ्गानि ब्राह्मणोंका वेष ददामि दे दूंगा ॥२३।। 


बिख्रति धारण किये हैं, 


४८२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


बलेनु श्रूयते कोर्तिवतता दिक्ष्वकल्मषा । 
ऐश्वर्याद्‌ भ्रेंशितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना ॥२४॥ 


बलेः नु श्रूयते कीतिः वितता दिक्षु अकल्मषा ऐश्वर्यात्‌ भ्रंशितस्य 
अपि विप्रव्याजेन विष्णुना ॥२४॥ 


विप्रव्याजेन ब्राटमणके बहाने । नु बलेः अहो बलिको 


(आये) अकल्मषा निर्मल 
विष्णुना विष्णु द्वारा कीतिः कीति 
ऐश्वर्यात्‌ ऐश्वर्य दिक्षु वितता दिशाओंमें फली 
भ्रेशितस्य अपि भ्रष्ट कर देने पर | श्रूयते सुनी जाती है 

भी ॥२४।! 


श्रियं जिहीषतेन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे । 
जानन्नपि महीं प्रादाद्‌ वार्यमाणोऽपि देत्यराट्‌ ॥ २५॥। 


श्रियं जिहीषति इन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणं जानन अपि महीं प्रादात्‌ 
वार्यमाणः अपि दत्यरएट्‌ ॥२५॥ 


इन्द्रस्य इन्द्रत्वकी जानन्‌ अपि जानते हुए भी 
त्रिय राजलक्ष्मी बायमाणः अपि (शुक्राचायेके) मना 
जिहीषति हरण करनेके लिए करने पर भी 
(आये) दत्यराट्‌ दैत्यराज (बलि)ने 
द्विजरूपिणं ब्राहमण वेष धारी | महीं प्रादातु पृथ्वी दे डाली 
विष्णवे विष्णु (वामन)को ॥।२५॥। 


जीविता ब्राह्मणार्थाय को न्वर्थः क्षत्रबन्धुना । 
देहेन पतमानेन नेहता विपुल यशः ॥२६॥ 


जीविता ब्राह्मण अर्थाय कः नु अर्थः क्षत्रबन्धुना देहेन पतमानेन न 
ईहता विपुलं यशः ॥२६॥ 


दशमस्कन्धे द्विसप्ततितमोध्याय: [ ४८३ 


ब्राह्मण अर्थाय ब्राहमणके लिए ही | ईहता चाहने वाले 
न जीविता जीवन न धारण | क्षत्रबन्धुना क्षत्रियका 

करने वाले नु कः अर्थः भला प्रयोजन क्या 
विपुलं यशः महान यश है ।॥॥२६॥ 


इत्युदारमतिः प्राह क्रृष्णाजु नवृकोदरान्‌ । 
हे विप्रा ब्रियतां कासो ददाम्यात्मशिरोऽपि बः ॥२७॥ 


इति उदारमतिः प्राह कृष्ण-अजु न वृकोदरान्‌ हे विप्रा व्रियतां 
कामः ददामि आत्मशिरः अपि चः॥२७॥ 


इति उदारमतिः इस प्रकारके कामः व्रियतां इच्छानुसार मांग 
उदार बुद्धि (जरा- लो, 
सन्ध)ने बः तुम लोगोंको 
कृष्ण-अजुन श्रीकृष्ण, अजुन | आत्मशिरः अपि अपना सिर भी 
वृकोदरात्‌ प्राह भीमसेनसे कहा-- | ददामि दे दूंगा ॥२७॥ 
हे विघ्रा है ब्राहमणो ! 
॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 


युद्धं नो देहि राजेन्द्र दृन्दशो यदि मन्यसे । 
युद्धाथिनो बयं प्राप्ता राजन्या नान्तकाँक्षिणिः ॥२८॥ 


युद्धं नः देहि राजेन्द्र इन्द्धशः यदि मन्यसे युद्ध आथिनः वयं प्राप्ता 
राजन्या न अन्न कांक्षिणः ॥२८।॥। 


राजेन्द्र राजेन्द्र ! प्राप्ता राजन्या आये क्षत्रिय हैं 
यदि मन्यसे यदि मन हो तो अन्न कांक्षिणः भोजन चाहने वाले 
नः द्वन्द्वशः हम लोगोंको द्वन्द्व न नहीं ।।२८॥ 

युद्ध देहि युद्ध दीजिये 

वय युद्ध हम युद्ध 


अथिन; चाहने वाले 


टप ] श्रीमद्भागवतै महापुराणे 


असौ वृकोदरः पार्थस्तस्य भ्राताजु नो ह्ययम्‌ । 
अनयोर्मापुलेयं मां कृष्णं जानोहि ते रिपुम्‌ ॥२८। 


असौ वृकोदरः पार्थः तस्य भ्राता अर्जुनः हि अयं अनयोः माठुलेयं 
मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम्‌ ॥२८॥ 


हि क्योंकि ` अनयोः मातुलेयं इनके मामाका पुत्र 
असौ पार्थः ये कुन्ती-नन्दन | ते रिपुम्‌ मां तुम्हारा शत्रु मुझे 
वृकोदरः भीमसेन हैं, | कृष्णं जानीहि कृष्ण जानो' 

तस्य भ्राता उनके भाई | ।।२९।। 


अयं अजु न; ये अजुन हैं, 


॥ श्रीशुक उवाच ।” 


एवमावेदितो राजा जहासोच्चः स्म मागधः । 
आह चार्माषतो मन्दा युद्ध ताह ददामि वः ॥३०॥ 


एवं आवेदितः राजा जहास उच्चः स्म मागधः आह च अर्माषतः 
मन्दा युद्ध ताहि ददामि वः ॥।३०॥ 


एवं आवेदितः इह प्रकार सूचित |च तथा 

किये जाने पर अर्माषतः आह असहनशील होकर 
मागधः राजा मगधराज बोला 

(जरासन्ध) मन्दा ताह मूर्खो! तब 
उच्च: स्म अट्टहास करके वः युद्धं ददामि तुम लोगोंको युद्ध 
जहास हसने लगा ही द्‌ गा 11३०) 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे द्विसप्ततितमोऽध्यायः [ ४८५ 


न त्वया भोरुणा योत्स्ये युधि विकलवचेतसा ! 
मथुरां स्वपुरों त्यक्त्वा समुद्र शरण गतः ॥३१!! 


न त्वया भोरुणा योत्स्ये युधि विकूलव चेतसा मथुरां स्वपुरीं 
त्वक्त्वा समुद्र शरण गतः ॥३१॥ 


स्वपुरीं अपने नगर त्वया भोरुणा तुझ उरपोकसे 
मथुरां त्वक्त्वा मथुराको छोड़कर | योत्स्ये न युद्ध नहीं करू गा 
समुद्र समुद्रकी ॥।३९॥ 
शरण गतः शरण चले गये 

युधि युद्धमे 


विकलब चेतसा व्याकुल चित्त 
अयं तु वयसा तुल्यो नातिसत्त्वो न मे समः । 
अजु नो न भवेद्‌ योद्धा भौमस्तुल्यबलो मम ॥३२॥ 


अयं तु वयसा तुल्यः न अतिसत्त्वः न मे समः अजु नः न भवेत्‌ योद्धा 
भीमः तुल्यबलः. मम ॥३२॥ 


अयं यहं योद्धा न भवेत्‌ (मुझसे) युद्ध करने 
वयसा तु तुल्यः आयुमें तो बराबर वाला नहीं हो 

है, पर सकता 
अतिसत्त्वः न बहुत बलवान नहीं | भौमः मम भीमसेन मेरे 

हे, तुल्यबलः समान बलवान हें 
अजु नः अजु न ।। ३२।| 
न मे समः मेरी जोडका नहीं 

है, 


इत्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदाम्‌ । 
द्वितोयां स्वयमादाय निर्जगाम पुराद बहिः ॥३३॥ 


४८६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


इति उक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतों गदां द्वितीयां स्वयं आदाय 
निर्जगाम पुरात्‌ बहिः ॥३३॥। 


इति उक्त्वा ऐसा कहकर | पुरात्‌ बहिः नगरसे बाहर 
नि 


| 
भीमसेनाय भीनसेनको | नजंगाम निकल आया 
महतीं गदां भारी गदा | 113३1) 
प्रादाय देकर | 
द्वितीयां स्वयं दूसरी स्वयं | 
आदाय लेकर 


ततः समे खले वोरौ संयुक्तावितरेतरो । 
जघ्नतुवप्त्रकल्पाभ्यां गदाभ्यां रणदुर्मदौ ॥३४॥ 


ततः समे खले वीरो संयुक्ताः इतरः इतरो जघ्नतुः वज्त्रकल्पार्थ्या 
गदाभ्यां रणदुसंदौ ॥३४॥ 


ततः तब | इतरः इतरौ एक दूसरेको 
रणदुमंदौ युद्धोन्मत्त । वज्त्र कल्पाभ्यां वज्त्रके समान 
समे खले वीरी समतल भूमि पर । (कठोर) 

दोनों वीर गदाभ्यां जघ्नतुः गदासे मारने लगे 
संयुक्ताः परस्पर मिलकर 11३४॥ 


मण्डलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणमेव च । 
चरतोः शुशुभे युद्धं नटयोरिव रङ्गिणोः ॥३५॥ 


मण्डलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिण एव च चरतः शुशुभे युद्ध नटयोः 
इव र ङ्विणोः ॥३५॥ 


र ङ्गिणोः रंगमंच पर आये | सव्यं च बायें और 
नटयोः इब नटोंके समान दक्षिणं एष च दाहिने भी 


दशमस्कन्धे द्विसप्ततितमोध्याय: [ ४८७ 


विचित्राण अनेक प्रकारके युद्ध शुशुभे वह युद्ध शोभित 


मण्डलानि पेंत रे हुआ 11३५ 
चरतः लेते हुए 
ततश्रटचटाशब्दो वज्त्रनिष्पेषसन्निभिः । 


गदयोः क्षिप्तयो राजन्‌ दन्तयोरिव दन्तिनोः ॥३६॥ 


ततः चटचटा शब्दः वउ्त्र निष्पेष सन्तिभिः गदयोः क्षिप्तयोः राजन्‌ 
दन्तयोः इव दन्तिनोः ॥३६॥ 


रजन्‌ राजन्‌ ! _ वज्र निष्पेष वज्त्रपातके 
इन्तयोः एक हाथीके | सन्निभः समान 
दन्तिनोः इव दूसरे हाथीसे ' ततः तब 

(युद्ध)के समान चटचट शब्दः चटचटाहटका 
गदयोः गदाओके शब्द (होने लगा) 
क्षिप्तयोः टकरानेका ।।३६॥ 


ते वे गदे भुजजवेन निपात्यमाने 
अन्योन्यतोंऽसकटिपादकरो रुजत्रून्‌ 

चूर्णोबभूवतुरुपेत्य यथाकशाखे 
संयुध्यतोट्विरदयोरिव दोप्तमन्य्वोः ॥३७॥ 

ते वे गदे भुज जवेन निपात्यमाने अन्यः अन्यत: अंस कटिपाद कर 


उरुजत्रून्‌ चूर्णो बभूवतुः उपेत्य यथा अकशाखे संयुध्यतः द्विरदयोः इव 
दोष्तमन्य्बो. ।३७॥ 


यथा जैसे | अकंशाखे आककी डालोंसे 
दीष्तमन्थ्वोः प्रदीप्त क्रोध | संयुध्यतः युद्ध करते समय वे 
हिरदयोः दो गजोंके 'बतेगदे निश्चय वे गदाएँ 


छडी | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अन्य अच्यतः एक दूसरेके ' जवेन वेगसे 

अंश कटिपाद गर्दन, कमर, पेर निपात्यमाने गिराई जानेसे 

कर उरुजत्रन हाथ, जांघ हँसलियोपर। चूर्णो बभूवतुः चूर्ण हो गयीं ॥३७॥। 
भुज भुजाओसे | 


इत्थं तयोः प्रहतथोर्गदयोन्‌ वीरौ 
क्रद्धौ स्वमुष्टिभिरयः स्पर्शर्रापष्टान्‌ । 

शब्दस्तयोः प्रहरतो रिभयोरिवासी- 
न्निर्घातवर्‍्त्रपरुषस्तलताडनोत्थः ॥३८॥ 

इत्यं तयोः प्रहतयोः गदयोः नुवी रो क्रुद्धौ स्व मुष्टिभिः अयः स्पशंः 


डषष्टां शब्दः तयोः प्रहरतोः इभयोः इव आसौत्‌ निर्धात वञ्त्रपरुषः 
तलताडन उत्थः ॥३८॥ 


इ्त्थं इस प्रकार इभयोः इब हाथियोके समान 
टयोः गदयोः उन गदाओंके | तयोः प्रहरतोः उनके (परस्पर) 
प्रहतयोः नष्ट हो जाने पर प्रहार करनेसे 
नुवीरो वे नरवीर तलताडन पप्पडौंके प्रहारे 


अयः स्पशः लोहके समान उत्थः उठा 

कठोर | शब्दः शब्द 
स्व क्रुद्धौ अपने क्रोधसे | वस्त्रपरुषः- बप्त्रपातके 
सृष्टिभिः बद्ध: घू से बाँधकर निर्घात समान कठोर 
दिष्टां (एक दूसरेको) आसोत्‌ हो रहा था ॥३८॥ 


कुचलने लगे, 


तयोरेब प्रहरतोः समशिक्षाबलोजसोः । 
निविशेषमभूद्‌ युद्धमक्षीणजबयोन्‌ प ॥३८॥ 


तयोः एवं प्रहरतोः सम शिक्षा बल ओजसो: निविशेषं अभूत्‌ युद्ध 
अक्षौण जवयोः नप ॥३४॥ 


दशमस्कन्धे द्विसप्ततिमोधऽयायः [ ४८९ 


न्‌प राजन्‌ ! अक्षीण नवयोः अशिथिल वेग 

सम शिक्षा समान शिक्षा, | तयोः युद्धं उनका युद्ध 

बल ओजसो: बल और उत्साह | निविशेषं अभूत (किसी ओर) 
वाले विशेषताके बिना 

तयोः एवं उनके इस प्रकार हुआ ।1३९॥ 

प्रहरतो: प्रहार करके 


एवं तयोमंहाराज युध्यतोः सप्तावशतिः । 
दिनानि निरगंस्तत्र सुहुद्वन्निश तिष्ठतोः ॥४०॥ 


एवं तयोः महाराज युध्यतः सर्प्तावशतिः दिनानि निरगनृ तत्र 
सुहृत्वत्‌ निशि तिष्ठतोः ॥४०॥ 


महाराज महाराज ! ' निशि तिष्ठतोः रात्रिमें रहते हुए 
एवं तयोः इस प्रकार उनके | तत्र वहां 
गुध्यतः युद्ध करते हुए | सर्प्तावशतिः सत्ताइस 
तथा , दिनानि दिन 
सुहृतृवत्‌ मित्रोके समान निरगनू निकल गये ॥४०॥ 


एकदा मातुलेयं व प्राह राजन्‌ वृकोदरः । 
न शक्तोऽहं जरासंधं निर्जतु युधि माधव ॥४१॥ 


एकदा मातुलेयं व प्राह॒ राजन्‌ वृकोदरः न शक्तः अहं जरासन्धं 
निर्जेतु युधि माधव ।।४१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! ' जरासन्धं जरासन्धको 

एकदा मातुलेयं एक बार मामाके युधि निर्जतु युद्धमें जीत लेने 
पुत्र (श्रीकृष्ण )से | मे 

वृकोदरः प्राह भीमसेनने कहा-- | अहं शक्तः न॒ मैं समर्थ नहीं ह 


साधव बे 'माधव ! निश्चय 11 ४१11 


४९० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


शत्रोजेन्मसृतो विद्वान्‌ जोवित च जराकृतम्‌। 
पार्थ माप्याययन्‌ स्वेन तेजसाचिन्तयद्धरिः ॥४२॥ 


शत्रोः जन्ममृती विद्वान्‌ जीवितं च जराकृतं पार्थं आप्याययन्‌ स्वेन 
तेजसा अचिन्तयत्‌ हरिः ॥४२॥ 


शत्रोः शत्रु (जरासन्ध)का | विद्वान्‌ जानने वाले 
जन्ममृती मरे हुए हरि श्रीहरिने 
उत्पन्न होना स्वेन तेजसा अपने तेजसे 
च जराकृत॑ तथा जरा राक्षसी | पार्थ आप्याययन पार्थं भीमसेनको 
द्वारा | परिपूर्ण-करके 


जीबित उसे जिला देना अचिन्तयत्‌ सोचा ॥।४२।। 


संचिन्त्यारिवधोपायं भीमस्यामोधदर्शंनः । 
दशयामास विटपं पाटयन्निव संज्ञया ॥४३॥ 


सञ्चिन्त्य अरिवध उपाय भीमस्य अमोघदशनः दशयामास विटप 
पाटयन्‌ इव संज्ञया ॥४२॥ 


अमोघदशंनः अव्यर्थ दृष्टि सज्ञया संकेतसे 
(भगवान)ने | बिटपं णाखा 

अरिवध उपायं शत्र के वधका | पाटयन्‌ इब चीरते हुएमे 
उपाय | दशयामास दिखलाया ।।४३॥ 

सञ्चिन्त्य सोचकर | 

भीमस्य भीमसेनको | 


तद्‌ विज्ञाय महासत्त्वो भीसः प्रहरताँ वरः । 
गृहीत्वा पादयोः शत्रु पातयामास भूतले ॥४४॥ 


दशमस्कन्ध द्विसप्ततितमोध्यायः [ ४९१ 


तत्‌ विज्ञाय महासत्त्वः भीमः प्रहरतां बरः गृहीत्वा पादयोः शत्र 
पातयामास भूतले ४४ 


तत्‌ विज्ञाय उस (संकेत)को ' पादयोः पैर 
समझकर | गृहोत्वा पकड़कर 
प्रहरतां बरः प्रहार करने वालोंमें / भुतले पृथ्वी पर 
श्रेष्ठ | पातयामास गिर दिया ॥४४।। 


महासत्त्वः महान्‌ बलवान | 
भीम: शत्रं भीमसेनने शत्र | 


एक पाद पदाऽऽक्रम्य दोर्झ्यामन्यं प्रगृह्यसः । 
गुदतः पाटयामास शाखामिव महागजः ॥४५॥ 


एक पादं पदा आक्रन्य दोःभ्याँ अन्यं प्रयृह्य सः गुदतः पाटयामास 
शाखां इव महागजः ॥४५॥ 


पदा एक पाइ पेरसे एक पेरको | महागजः गजराज द्वारा 
आक्रम्य दबाकर शाखां इव शाखाको भांति 
दोःभ्या हाथसे मुदतः गुदा (के बीच)से 
अन्य प्रभृह्य दूसरा (पेर) पाटयामास फाड़ दिया ॥४५॥ 
पकड़कर 
एकपादोरुवृषणकटिपृष्ठस्तनांसके | 


एकबाह्वक्षिञ्कण शकले दहशुः प्रजाः ॥४६॥ 


एक पाद उर उषण कटि पृष्ठ स्तन अंसके एक बाहु अक्षि भू कर्ण 
शकले दहशुः प्रजाः ॥४६॥ 


प्रजाः प्रजाने (जरासन्धके | शकले दोनों टुकड़ोंमें 
शरीरके) 


४९२ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एक एक पाद एक एक पैर, बाहु अक्षि भुजा, नेत्र, 
उरु वृषण जांध, अंडकोश, भ्रू कर्ण भौंह, कान, 
कटि पृष्ठ कमर, पीठ, दरशुः देखा ॥४६।। 
स्तन अंसके स्तन, कन्धा 
हाहाकारो महानासीन्निहते मगधेश्वरे । 
पुजयामासतुर्भोमं परिरभ्य जयाच्य॒तौ ॥४७॥ 


हाहाकारः महान्‌ आसीत्‌ निहते मगध ईश्वरे पूजयामास तुः भीमं 


परिरभ्य जय अच्युतो ॥४७॥। 


मगध ईश्वरे मगधराजके परिरभ्य आलिंगन करके 
निहते मारे जाने पर भीमं भीमसेनका 
महान्‌ महान्‌ पूजयामास तुः सत्कार किया 
हाहाकारः हा हा कार ॥1४७॥ 
आसीत्‌ होने लगा, 
जय अच्युतौ विजय (अजु न) 
और अच्युतने 
सहदेवं तत्तनयं भगवान्‌ भूतभावनः । 
अभ्यषिश्वदमेयात्मा मगधानां पति प्रभुः। 


मोचयामास राजन्यान्‌ संरुद्धा मागधेन ये ॥४८॥ 


सहदेवं तत्‌ तनय भगवानु भूत भावनः 


अभ्यषिञ्चत्‌ अमेय 


आत्मा मगधानां पति प्रभुः मोचयामास राजन्यान्‌ संरुद्धा मागधेन ये 


अप्रमेय स्वरूप 
प्राणियोंके पालक 
सर्वेश्वर भगवानने 
उस (जरासन्ध)के 
पुत्र 


अमेय आत्मा 
भुत भावनः 
प्रभुः भगवानु 
तत्‌ तनयं 


॥४८॥ 
सहदेवं सहदेवको 
मागधानां पति मगध देशीयोंके 

स्वामी 


दशमस्कन्धे द्विश्नप्ततितमो5ध्याय: [ ४९३ 


अभ्यषिञ्चत्‌ पद पर अभिषिक्त , संरुद्धा बन्दी बनाये गये 
किया । राजन्यानृ राजा थे 

घे मागधेन और जो मगधराज | मोचयामास (उन्हें) छुड़ा दिया 
जरासन्ध द्वारा | ।।४८।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तरार्ध जरासंधवधो नाम द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥।४२॥ 


अथ त्रिसप्तत्योऽध्यायः 


। श्रीशुक उवाच !! 


अथुते हे शतान्यष्टौ लीलया युधि निजिताः । 
ते निर्गता गिरिद्रोण्यां मलिना मलवाससः ॥ १॥ 


अयुते द्वे शतानि अष्टो लीलया युधि निर्जिताः ते निगंता गिरिद्रोष्या 


सलिना मलवाससः ॥१॥ 


लीलया (जरासन्ध द्वारा) मलबाससः मेले वस्त्र वाले 
खेलमें ही (राजा) 

युधि निजिताः युद्धमें जीते गये गिरिद्रोण्यां पर्बतकी तलहटी 
अयुते द्वे शतानि बीस सहस्र (के दुर्ग )से 
अष्टौ आठसो नियंता निकले ॥१॥ 
ते मलिना वे मेले शरीर 

क्षुतक्षामाः शुष्कवदनाः संरोधपरिर्काशताः । 

दहशुस्ते घनश्याम पोतकोशेयवाससम्‌ ॥ २॥ 


क्षुत्‌ क्षामाः शुष्कवदनाः संरोध परिर्काशताः ददृशुः ते घनश्याम 


पीतकौशेय वाससम्‌ ॥२॥ 


्षुत्‌ क्षामाः भूखसे दुर्बल, पीतकौशेय 
शुष्कवदनाः सूखे मुख वाले वाससं 
संरोध बन्दी होनेसे ` दहशुः 
परिकशिताः क्कृशित | 

ते घनश्यामं उन्होंने मेघश्याम 


पोली रेशमी 

वस्त्रधारी 

(श्रीकृष्णको) देखा 
।। ३; 


इणमस्कन्धे द्विसप्ततितमोऽध्यायः [ ४६५ 
श्रीवस्साङ्क चतुर्बाहुं पद्यगभरुणक्षणस्‌ । 
चारुप्रसन्नवदन स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीवत्स अङ्कम्‌ चतुर्बाहुं पद्मगर्भ अरुण ईक्षणं चारु प्रसन्तवदतं 
स्फुरन्‌ मकर कुण्डलम्‌ ॥३॥ 


श्रीवत्स अ्कूस्‌ श्रीवत्स चिह्न | चारु सुन्दर 
युक्त । प्रसन्नवदन प्रसन्न मुर 
चतुर्ब्राहु चतुभुज, | स्फुरन्‌ चमकते 
पद्मगर्भे कमलके भीतरी मकर कुण्डलं मकराकार कुण्डल- 
भागके समान । धारी 11३1 
अरुण ईक्षणं रतनारे नेत्र वाले । 
पद्म हस्तं गदाशद्करथाद्भः रुपलक्षितम्‌ । 
किरीटहारकटककटिसुत्राङ्गदाचितम्‌ ॥४॥ 


पद्महस्तं गदा शङ्ख रथाङ्गं: उपलक्षितं किरीट हार कटक 
कटिसुत्र अङ्गद आचितम्‌ ॥४॥ 


पद्महस्तं एक हाथमें कमल ' किरीट हार मुकुट, माला 

लिए ` कटक कटिसूत्र कंकण, काञ्ची 
गदा शङ्क गदा, शङ्क | एबं 
रथाङ्ग : चक्रसे | अद्भूद आचितं अद्भदसे आभूषित 
उपलक्षितं पहिचानन जाते ॥४॥। 


भ्वाजद्दरमणिग्रोवै निर्वीत बनमालया। 
पिबन्त इव चक्षुभ्या लिहन्त इव जिह्वया ॥ ५ ॥ 


भ्राजतू वरमणि ग्रीवं निवीतं वनमालया पिवन्त इव चक्षुभ्याँ 
लिहन्त इव जिह्वया ॥५॥ 


४९६ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 
वरमणि श्रेष्ठ (कौस्तुभ) ; चक्षुभ्याँ नेत्रोंसे 


मणि । पिबन्त इव पीतेके समान 
ग्रोवं ्राजत्‌ कण्ठमें सुशोभित जिह्वया जिह्वासे 
वनमालया वनमाला : लिहन्त इब चाटतेके समान 
निवीतं प॑हिने उनको 11५) 


जिप्रन्त इव नासाभ्यां रम्भन्त इव बाहुभिः । 
प्रणमुहंतपाप्मानो मुर्धभिः पादयोहरेः ॥ ६ ॥ 


जिप्रन्त इव नासाभ्यां रम्भन्त इब बाहुभिः प्रणम्‌: हत पाप्मानः 
मूर्धभिः पादयोः हरेः ॥६॥ 


नासाभ्यां नाकसे | हत पाप्मानः वे निष्पाप हुए 

जिघ्रन्त इब सू घतेकेसमान | (राजा लोगों)ने 

बाहुभिः भुजाओंसे हरेः पादयोः श्रीहरिके चरणोमें 

रम्भन्त इब आलिंगन करनेके | मूर्धभिः प्रशेमुः सिर रखकर प्रणाम 
समान | किया ॥७।। 


कृष्णसं दशंनाहलादध्वस्तसंरोधनकलमाः । 
प्रशशंषुहु षोकेशं गोभिः प्राञ्जलयो नृपाः ॥ ७ ॥ 


कृष्ण सन्दशंन आहलाद ध्वस्त संरोधन क्लमाः प्रशशंषुः हृषीकेशं 
गोभिः प्राञ्जलयः नुपा: ॥७॥। 


कृष्ण सन्दशंन श्रीकृष्णके दर्शनके | प्राञ्जलयः हाथ जोड़कर 


आह्वाद आनन्दस गीभिः हृषीकेशं अपनी वाणीसे 
संरोधन क्लमाः बन्दी रहनेके क्लेश हृषीकेशकी 
ध्वस्त नष्ट हुए राजा प्रशशंषुः प्रशंसा करने लगें 
लोग | 11७! 
॥ राजन ऊच! ॥ 


नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नातिहराव्यय । 
प्रपन्नान्‌ पाहि नः कृष्ण निविण्णान्‌ घोरसंसृतेः ॥८॥। 


दशमस्कन्धे त्रिसप्ततितमोऽध्ययः [ ४९७ 


नमः ते देवदेवेश प्रपन्न आतिहर अब्बय प्रपन्नान्‌ पाहि नः कृष्ण 
निविण्णान्‌ घोर संसृतेः ॥८॥। 


देवदेवेश देवदेवेश्वर ! निबिष्थान्‌ अत्यन्त उदासीन 
प्रपन्न आतिहर शरणागत क्लेश- हुए 

हारी प्रपन्नान्‌ नः शरणागत हम 
अव्यय अविनाशी लोगोंकी 
ते नमः आपको नमस्कार ! | पाहि रक्षा कीजिए 
कृष्ण श्रीकृष्ण I 


घोर संसृतेः घोर संसारसे 
नेनं नाथान्वसूयासो मागधं मधुसूदन । 
अनुग्रहो यद्‌ भवतो राज्ञां राज्यच्युर्तावभो ॥ ४ ॥ 


न एनं नाथ अनुसूयामः मागधं मधुसुदन अनुग्रहः यत्‌ भवतः आज्ञां 
राज्यच्युतिः विभो ॥ॐ॥ 


विभो मधुसुदन प्रभो ! मधुसूदन ! | राज्यच्युतिः राज्यसे भ्रष्ट 


एनं मागधं इस मगधराज हो जाना 
(जरासन्ध )}को भवतः अनुग्रहः आपकी कृपा है 
नाथ स्वामी ! 1181) 
अनुसूयाम: न हम दोष नहीं देते 
यत्‌ राज्ञां क्योंकि राजाओं | 
पर | 


राज्येश्वयेमदोन्नद्धो न थयो विन्दते नृपः । 
त्वन्मायामो हितोऽनित्या मन्यते सम्पदोऽचलाः ॥१०॥ 


राज्य ऐंश्वयं मंद उन्नद्धः न श्रेयः बिन्दते नुपः त्वत्‌ माया मोहितः 
अनित्या मन्यते सम्पदः अचलाः ।।१०॥ 


४९८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


राज्य ऐश्वय राज्यके बभवसे अनित्या अनित्य 

उन्नद्धः मदः बढे गवं वाले | सम्पदः सम्पत्तिको 

नृपः राजा | अचलाः मन्यते अचल मानते हैं 

श्रेयः न विन्दते आत्म कल्याण | ॥॥१०॥ 
नहीं पाते, 


त्वत्‌ माया आपकी मायासे | 
मोहितः मोहित 

सृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशयप्‌ । 

एवं वेकारिकीं मायामयुक्ता वस्तु चक्षते ॥११॥ 


मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदक आशयं एव बेकारिकी मार्या 
अयुक्ता वस्तु चक्षते ॥११॥ 


यथा बाला जसे बालक | बकारकों मायां विकारमयी माया 


| 
मृगतृष्णां मृगतृष्णाको | को 
उदक आशयं जलाशय | अयुक्ता अज्ञानी 
मन्यन्त मानते हैं वस्तु चक्षते वास्तविक देखते हैं 
एव इस प्रकार | ।।११।। 
वयं पुरा श्रीमदनष्टहृष्टयो 
जिगोषयास्या इतरेतरस्पृधः । 


घ्नन्तः प्रजाः स्वा अतिनिघ णाः प्रभो 
मृत्यु पुरस्त्वाविगणय्य दुमेदाः ॥१२॥ 
वयं पुरा श्रीमद नष्टरष्टयः जिगोषया अस्या इतर इतरः स्पृधः 


धनन्तः प्रजाः स्वा अतिनिघु णाः प्रभो मृत्यु पुरः त्वा अविगणय्य दुमंदाः 
॥१२१ ` 


दशमस्कधे त्रिसप्ततितमोऽध्याबः [ ४९९ 


प्रभो प्रभो ! अविगणय्य अवगणना करके 

पुरा वयं पहिले हम लोग दुमंदाः अत्यन्त मदके 

श्रीमद लक्ष्मीके मदसे कारण 

नष्टहष्ट्यः अन्धे होकर अतिनिघृ णाः अत्यन्त निर्दय 

इतर इतरः एक दूसरेसे | होकर 

स्पृधः अस्या स्पर्धा करके इस स्वा प्रजाः अपनी प्रजाको 
पृथ्वीको घ्नन्तः मारते थे ।॥ १२॥ 


जिगोषया जीतनेकी इच्छासे 
पुरः त्वा मृत्यु सम्मुख खड़े आप 
मृत्यु रूपको 


| 
| 
| 
त एव कृष्णाय गभोररहसा 
दुरन्तवीर्येण विचालिताः श्रियः । 
कालेन तन्वा भवतोऽनुकम्पया 
विनष्टदर्पाश्च रणो स्मराम ते ॥१३॥ 
त एव कृष्ण अद्य गभीर रंहसा दुरन्तवीर्यग विचालिताः श्रियः 


कालेन तन्वा भवतः अनुकम्पया विनष्टदर्पाः चरणो स्मरा ते 
॥॥१३॥ 


कृष्ण श्रीकृष्ण ! | भवतः आपकी 
अद्य त एवं आज वही हम लोग | अनुकम्पया कपासे _ 
गभीर रंहसा गम्भीर वेग चाले बिनष्टदर्पाः गदे नष्ट होनेसे 


दुरन्तवीयेण अमन्त प॑राक्रम ते चरणो आपके चरणोंका 
तन्वा कालेन आपके स्वरूप काल स्मरास स्मरण करते हैं 

के द्वारा ।१३॥ 
श्रियः श्री हीनं 


विचालिताः हो जाने से 


५०० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अथो न राज्यं मृगतृष्णिरूपितं 

देहेन शश्वत्‌ पतता रुजां भुवा। 
उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो 

क्रियाफल प्रत्य च कर्णरोचनम्‌ ॥१४॥ 


अथो न राज्यं मृगतृह्ण रूपितं देहेन शश्वत्‌ पतता रुजां भुवा 
उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाफलं प्रेत्य च कणरोचनम्‌ ॥१४॥ 


विभो प्रभो ! | च प्रेत्य तथा मरने पर 
शश्वत्‌ पतता निरन्तर क्षीण । (मिलने वाले) 
होने वाले कर्णरोचनं कानोंको रुचिकर 
रुजां भुवा रोगोंकी उत्पत्ति लगने वाले 
स्थली क्रियाफलं कर्मोके फल 
देहेन शरीरके द्वारा (स्वर्गादि)को 
उपासितव्यं भोगे जाने वाले अथो अब (हम) 
मृगतृष्णि मृगतृष्णाके न स्पृहयामहे इच्छा नहीं करते 
रूपितं समान ॥। १४।। 
राज्य राज्यका | 


तं नः समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयोः । 
स्मृतियंथा न विरमेदपि संसरतामिह॥१५॥ 


तं नः सम आदिश उपायं येन ते चरणाब्जयोः स्भृतिः यथा न 
विरमेत्‌ अपि संसरतां इह ॥१५॥ 


नः तं उपायं हम लोगोंको उस | संसरतां अपि (अनेक योनियोमें) 


उपायको घूमते हुए 
सम आदिश भली प्रकार ते आपके 
बतलाइये 


येन इह जिससे इस संसार 
में 


दशमस्कन्धे त्रिसप्ततितमोष्ध्याय: [ ५०१ 


चरणाब्जयोः चरण-कमलोंकी यथा न बिरमेत्‌ जसे नहीं रुके 
स्मृति स्मृति 11 १५} 


कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । 
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमाः ।।१६॥ 


कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय 
नमो नमः ॥ १६॥ 


वासुदेवाय बासुदेव गोविन्दाय गोविन्द 

हरये परमात्मने श्रीहरि परमात्मा | कृष्णाय श्रीकृष्णचन्द्रको 
प्रणत शरणागत- नमो नमः बारम्वार नमस्कार 
क्लेशनाशाय अलेश-नाशक ॥१६॥ 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


संस्तूयमानो भगवान्‌ राजभिमु क्तबन्धनः । 
तानाह करुणस्तात शरण्यः श्लक्ष्णया गिरा ॥१७॥ 


संस्तूयमानः भगवान्‌ राजभिः मुक्‍त बन्धनः तान्‌ आह करुणः तात 
शरण्यः श्लक्ष्णया गिरा 11१७॥ 


तात तात परीक्षित ! | भगवानु भगवान 
मुक्त बन्धनः बन्धनसे छूटे हुए | तान्‌ उनसे 
राजभिः राजाओं द्वारा श्लक्ष्णया गिरा मधुरवाणीमें 
संस्तूयमानः स्तुत होते आह बोले ॥ १७।। 


करुणः शरण्यः करुणामय, शरण- 
दाता 


५०२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
|! श्रीभगवानुवाच ।! 


अद्यप्रभृति वो भूपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे । 
सुह्ढा जायते भक्तिबढिमाशंसित तथा ॥१८॥ 


अद्य प्रभुति वः भूपा मयि आत्मनि अखिल ईश्वरे सुइढा जायते 
भक्ति: बाढ आश सित तथा ॥१८॥ 


भूपा तथा नृपतिगणो तुम अखिल ईश्वरे सवश्वरमें 
सबने जो : सुच्ढा भक्तिः सुहढ़ भक्ति 

आणंसितं बाढ केहा वह ठीक है | जायते होगी ॥१८॥। 

अञ्च प्रभति आज से । 

वः मयि मुझ 

आत्मनि सर्वात्मा 


दिष्टया व्यवसितं भूपा भवन्त ऋतभाषिणः । 
श्रियेश्वर्यमदोन्नाहं पश्य उन्मादक नृणाम्‌ ॥१५॥ 


दिष्ट्या व्यवसितं भुपा भवन्तः ऋतभाषिणः श्रिय ऐश्वय मट 
उन्नाहं पश्य उन्मादक नुणाम्‌ ॥।१४॥ 


भुपा भवन्तः राजाओ, तुम सब | श्रिय ऐश्वय धन और वंभवसे 


दिष्ट्या सौभाग्यवश | सद उन्नाहं मदोन्मत्त 
व्यवसितं ठीक निश्चय , नृणां उन्मादक मनुष्योंका पागलपन 
ऋतभाषिणः ओर सत्य कहते हो पश्य देखो ॥१९॥ 


हुंहयो नहुषो वेनो रावणो नरकोऽपरे। 
श्रीमदाद श्रंशिताः स्थानाद्‌ देवदैत्यनरेश्वराः ॥२०॥ 


 _ हेहयः नहुषः वेनः रावणः नरकः अपरे श्रौमदात्‌ अ्रंशिताः स्थानात्‌ 
देवदत्य नर ईश्वराः ॥२०॥ 


दशमस्कन्धे तिसप्ततितमोश्याय: [ ५०३ 


हेहयः सहस्राजु न, नर ईश्वराः राजा लोग 

नहुषः वेनः नहुष, वेन श्रीमदात्‌ धनमदके कारण 

रावणः नरकः रावण, नरकासुर | स्थानात्‌ स्थान 

अपरे देवदेत्य तथा दूसरे देवता | श्रंशिताः भ्रष्ट हुए ॥२०॥ 
देत्य, | 


भवन्त एतद्र विज्ञाय देहाद्युत्पाद्यमन्द त्‌ । 
मां यजन्तोऽध्वरेर्यृक्ताः प्रजा धर्मण रक्षथ ॥२१॥ 


भवन्त एतत्‌ विज्ञाय देहादि उत्पाद्यम्‌ अन्तवत्‌ माँ यजम्तः अध्वरः 
युक्ता प्रजा धर्मण रक्षथ ॥२१॥ 


भवन्त एतत्‌ तुम लोग इस मां यजन्तः मेरी आराधना 
उत्पाद्यम्‌ देहादि उत्पन्न होने वाले करते हुए 
शरी'रादिको धर्मेण प्रजा धर्मपूर्बक प्रजाकी 
अन्तवत्‌ विज्ञाय नाशवान जानकर | रक्षथ रक्षा करो ॥२१॥। 
युक्ता अध्वरे: संयम पूर्वक यज्ञों 
द्वारा 


संतन्वन्तः प्रजातन्तुन्‌ सुख दुःखं भवाभवो । 
प्राप्तं प्राप्तं च सेवन्तो मच्चित्ता विचरिष्यथ ॥२२॥ 


सन्तन्वन्तः प्रजातन्तुन्‌ सुखं दुःखं भव अभवो प्राप्तं प्राप्तं च सेवन्तः 
मत्‌ चित्ता विचरिष्यथ ॥२२॥ 


प्रजातन्तुन्‌ सन्तान परम्परा | मत्‌ चित्ता मुझमें चित्त लगा- 


सन्तन्वन्तः बढ़ाते हुए क्र 
सुखं दुःखं सुख-दु.ख विचरिष्यथ विचरण करो 
भव अभवो लाभ-हानि '१२२॥। 


प्राप्त प्राप्तं जब जो मिल जाय 
च सेवन्तः उसे हो भोगते 
हुए 


५०४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
उदासीनाश्च देहादावात्मारामा धृतव्रताः । 
मय्यावेश्य मनः सम्यङ्‌ मामन्ते ब्रह्म यास्यथ ॥२३॥ 


उदासीनाः च देहादाः आत्मारामा धृतव्रताः मयि आवेश्य मनः 
सम्यक्‌ मां अन्ते ब्रह्म यास्यथ ॥२३॥ 


देहादाःख देहादिसे तो मयि आवेश्य मुझमें प्रविष्ट 


उदासीनाः उदासीन होकर करके 

आत्मारामा आत्मराम होकर | अन्ते मां ब्रह्म अन्तमें मुझ ब्र्माको 

धृतव्रता व्रत (संयम) पालन | यास्यथ प्राप्त हो जाओगे 
करते हुए | ।।२३॥। 


मनः सम्यक्‌ मनको भली प्रकार ' 
।। श्रीशुक उवाच ॥ 


इत्यादिश्य नृपान्‌ कृष्णो भगवान्‌ भुवनेश्वरः । 
तेषां न्ययुङ्क्त पुरुषान्‌ स्त्रियो मुज्जनकर्मणि ॥२४॥ 


इति आदिश्य नृपान्‌ कृष्णः भगबान्‌ भुवन ईश्वरः तेषां न्ययुङक्त 
पुरुषान्‌ स्त्रियः मज्जनकमंणि ॥२४॥ 


नपान्‌ इति राजाओंको इस | पुरुषान स्त्रियः पुरुष एवं स्त्री 


प्रकार | (सेवकों )को 
आदिश्य आदेश देकर _ न्ययुङ्क्त नियुक्त किया 
भुवन ईश्वरः त्तिभुवनाधीश | ॥॥२४॥ 
भगवान्‌ कृष्णः भगवान श्रीकृष्णने | 
तेषां उनको 


मज्जनकमणि स्नान करानेके लिए | 


सपर्या कारयामास सहदेवेन भारते । 
नरदेवोचितवस्त्रेभ्‌ षणेः स्रग्विलेपनः ॥। २५।। 


दशमस्कन्धे त्रिसप्ततितमोध्ऽयायः 


[ ५०५ 


सपर्यां कारयामास सहदेवेन भारत नरदेव उचितेः वस्त्रे: भूषण: 


स्रक्‌ विलेपने: ॥।२५॥ 


भारत परीक्षित्‌ ! | सहदेवेन 
नरदेव उचिते: राजाओंके योग्य 

वस्त्र: भूषणे: वस्त्राभूषण एवं सपर्या 

स्रक्‌ विलेपन: माला-चन्दनसे कारयामास 


सहदेव द्वारा 
(उनकी) 
सत्कार 
करवाया ॥२५॥ 


भोजयित्वा वरान्नेन सुस्नातान्‌ समलकतान्‌ । 
भोगश्च विविधय क्तांस्तास्बूलाद्येन्‌ पोचितँ: ॥ २६॥ 


भोजयित्वा वर अन्नेन सुस्नातान्‌ समलंकृतान्‌ भोगः च विविधः 


युक्तान्‌ ताम्बूल आद्य: नृप उचितः ॥२६॥ 


सुस्तातात्‌ भली प्रकार स्नान | च नृप उचित: 

किये ताम्बूल आद्यः 
समलंकृतान्‌ पूर्णतः अलंकृत विविधः भोगे: 
वर अन्नेन श्रेष्ठ अन्नका युक्तान्‌ 
भोजयित्वा भोजन कराके 


तथा राजोचित 
पान आदि 
अनेक भोगपदाथ 
देकर ।।२६।। 


ते पूजिता मुकुन्देन राजानो मृष्टकुण्डलाः । 
विरेजुर्मोचिताः क्लेशात्‌ प्रावृडन्ते यथा ग्रहाः ॥२७॥ 


ते पूजिता मुकुन्देन राजानः मृष्ट कुण्डलाः विरेजुः मोचिताः क्लेशात्‌ 


प्रावृट्‌ अन्ते यथा ग्रहाः ॥२८।। 


ते राजानः 


मुकुन्देन मुकुन्द द्वारा 
क्लेशात्‌ 


पूजिता सत्कृत 
मृष्ट कुण्डलाः चमकते कुण्डलों 
वाले 


वे राजा लोग 
कृष्टोसे 
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मोचितः छुड़ाये गये | यथा ग्रहाः जेसे ग्रह (शोभित) 
प्रावृट्‌ अन्ते वर्षाके अन्तमें | हों) 
| विरेजुः शोभित हुए ॥२७॥। 


रथान्‌ सदश्चानारोष्य मणिकाचनभूषिनाच्‌ । 
प्रीणय्य सूनतेर्वाक्येः स्वदेशात्‌ प्रत्ययापयत्‌ ॥२८॥ 


रथान्‌ सद्‌ अश्वान्‌ आरोप्य मणिकाञ्चन भूषितान्‌ प्रीणय्य सूनृतः 
वाक्यः स्वदेशान्‌ प्रत्ययापयत्‌ ॥२८॥ 


भणिकाञ्चन मणि और स्वर्णसे | प्रीणय्य सन्तुष्ट करके 
भूषितान्‌ अलंकृत स्वदेशान्‌ उनके अपने देश 
सह अश्वान्‌ अच्छे घोड़ों वाले प्रत्ययापयत्‌ भेज दिया 

रथान्‌ आरोप्य रथों पर चढ़ाकर ।।२८।। 


सूनृतः वाक्ये: मधुर वचनोसे 
त एवं मोचिता: कृच्छात्‌ कृष्णेन सुमहात्मना । 
ययुस्तमेव ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पतेः ॥२८॥ 


त एवं मोचिताः कृच्छात्‌ कृष्णन सुमहात्मना ययुः त एव ध्यायन्तः 
कृतानि च जगत्पतेः ।॥२८॥ 


एवं त कृच्छ्रात्‌ इस प्रकार वे संकट तं एव च उन्हींको तथा 

से जगत्पतेः उन जगदीशके 
सुमहात्मना श्रेष्ठ महात्मा कृतानि ध्यायन्तः कर्मोका चिन्तन 
कृष्णन श्रीकृष्ण द्वारा करते हुए 
मोचिताः छुड़ाये जाकर ययुः गये ।।२६॥। 


जगदुः प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुषचेष्टितम्‌ । 
यथान्वशासद्‌ भगवांस्तथा चक्र रतन्द्रिताः ॥३०॥ 


दशमस्कन्धे तविवप्ततितमोब्ध्याय: | ५०७ 


जगदुः प्रकृतिभ्यः ते महापुरुष चेष्टितं यथा अनु अशासत्‌ भगवान्‌ 
तथा चक्रः अतन्द्रिताः ॥३०॥ 


ते प्रकृतिभ्यः उन्होंने मन्त्रयों | यथा अनु जैसी पीछे 
आदिसे | अशासत आज्ञा दी थी 

सहापुरुष महापुरुष (श्रीकृष्ण), तथा अतन्द्रिताः वेसा ही सावधान 

चेष्टितं का क्रिया कलाप | होकर 

जगदुः सुनाया और | च करने लगे ।।३०॥। 

भगवान्‌ भगवानने 


जरासंधं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः । 
पार्थाभ्यां संयुतः घ्रायात्‌ सहदेवेन पूजितः ॥३१॥ 


जरासन्धं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः पार्थाभ्यां संधुतः प्रायात्‌ 
सहदेवेन पूजितः ॥३१॥ 


केशवः केशवने | पार्थाथ्यां दोनों पृथापुत्र 
भीमसेनेन भीमसेन द्वारा | (भीम-अजु न) 
जरासन्धं जरासन्धको संयुतः सहित 
घातयित्वा मरवाकर प्रायात्‌ लौट चले ॥३१।॥ 
सहदेवेन पूजितः सहदेव द्वारा सत्कृत 

होकर | 


गत्वा ते खाण्डवप्रस्थं शङ्खान्‌ दध्युजितारयः । 

हर्षयन्तः स्वसुहृदो दुह दां चासुखावहाः ॥३२॥ 

गत्वा ते खणण्डवप्रस्थं शङ्काव्‌ दध्मुः जित अरयः हषंयन्तः स्वसुहृदः 
दुहू दां च असुख आवहाः ॥३२॥ 


जित अरथः शत्र विजयी | ते खाण्डवप्रस्थं वे खाण्डवप्रस्थ 
(इन्द्रप्रस्थ) 


५०८ ] 


गत्वा 
स्वसुहू दः 
हर्षयन्त द 
च दुहूदां 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


जाकर असुख आवहाः दुःखदायी 
अपने सुहृदोंको शङ्कान्‌ दध्मुः शंख बजाये 
हषित करते हुए ॥३२॥। 


तथा द्वेषियोंके लिए 


तच्छ्रुत्वा प्रीतमनस इन्द्रप्रस्थनिवासिनः । 
सेनिरे मागध शान्त राजा चाप्तमनोरथः ॥३३॥ 


तत्‌ श्रुत्वा प्रीतमनस इन्द्रप्रस्थ निवासिनः मेनिरे मागधं शान्तं 
राजा च आप्त मनोरथः ॥३३॥ 


तत्‌ श्रुत्वा 
प्रीतमनस 
इन्द्रप्रस्थ 
निवासिनः 
मागधं शान्तं 


उसे सुनकर च राजा तथा राजा (युधि- 
प्रसन्न चित्त ष्ठिर)को 

इन्द्रप्रस्थ आप्त प्राप्त 

वासियोने मनोरथः मेनिरे मनोरथ मान लिया 


जरासन्धको मारा- 
गया 


॥ २ २।। 


अभिवन्द्याथ राजीन भोमार्जनजनादंनाः । 
सर्वमाश्रावयांचक्ररात्मना यदनुष्ठितम्‌ ॥३४॥ 


अभिवन्द्य अथ राजानं भीम अजु न जनादनाः सर्वं आश्रावयान्‌ 
चक्रः आत्मना यत्‌ अनुष्ठितम्‌ ॥३४॥ 


अथ भीम 
अजु न 
जनादनाः 
राजान 
अभिवन्द्य 


निशम्य 


फिर भीमसेन | आत्मना यत्‌ अपने द्वारा जो 
अजुन एवं अनुष्ठितं सर्व किया गया था वह 
जनादनने सब 


राजा ( युधिष्ठिर)को आश्रावयान्‌ चक्रुः सुनाया ॥३४।॥ 
प्रणाम करके 


धमंराजस्तत्‌ केशवेनानुकम्पितम्‌ । 


आनन्दाश्रुकलां मुच्चन्‌ प्रेम्णा नोवाच किचन ॥३५॥ 


दशमस्कन्धे त्रिसप्ततितमाध्ऽयायः [ ५०६ 


निशम्य धम राजः तत्‌ केशवेन अनुकम्पितं आनन्द अश्रुकलां मुञ्चन्‌ 
प्रमणा न उवाच किञ्चन ॥३५॥ 


केशवेन केशवके उस | मुञ्चन्‌ प्रेम्णा बहाते, प्रेमके कारण 
अनुकम्पितं उअनुग्रहपूर्ण कर्मको ' किञ्चनन कुछ नहीं 

निशम्य सुनकर उवाच बोल सके ।।३५।। 
धमे राजः धर्मराज (युधिष्ठिर) 

आनन्द आनन्दके | 

अश्रकलां आंसू 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम्‌ संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध कृष्णाद्यागमने त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥।७३॥। 


अथ चतुःसप्ततितमोऽध्यायः 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
एवं युधिष्ठिरो राजा जरासंधवधं विभोः । 


कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा प्रोतस्तमब्रीबत्‌ ॥ १ ॥ 


एवं युधिष्ठिरः राजा जरासन्धवधं विभोः कृष्णस्य च अनुभावं तं 
श्रुत्वा प्रीतः तं अब्रवीत्‌ ॥१॥ 


एवं राजा इस प्रकार राजा | त॑ अनुभाव॑ उस प्रभावको 


युधिष्ठिरः युधिष्ठिर श्रुत्वा सुनकर 
जरासन्धवधं जरासन्ध-वध प्रीतः तं प्रसन्न होकर उनसे 
च विभोः तथा प्रभु अब्रवीत्‌ बोले ॥१॥ 
कृष्णस्य श्रीकृष्णके 


॥ युधिष्ठिर उवाच ।! 


ये स्युस्त्रेलोक्यगुरवः सर्व लोकमहेश्वराः । 
दहन्ति दुलभ लब्ध्वा शिरसेवानुशासनस्‌ ॥ २ ॥ 
ये स्युः त्रलोक्य गुंरवः सर्व लोकमहेश्वरः वहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा 
शिरसा एव अनुशासनम्‌ ॥२॥ 
ये त्रेलोक्य जोत्रिलोकीके [सर्व सब 
गुरवः गुरु एवं | लोकमहेश्वराः लोकोके महान्‌ ईश्वर 
स्युः हुँ 


दशमस्कन्धे चतुःसप्ततितमो$ध्यायः [ ५११ 


दुलंस वि ब्रह्मादि भी शिरसा एच शिरोधार्य ही 
आपकी ) दुलंभ  बहन्ति करते हैं ॥२॥। 

अनुशासन आज्ञा 

लब्ध्वा पाकर 


स भवानरविन्दाक्षी दोनानामोशमानिनास । 
धत्तऽनुशासन भूमंस्तदत्यन्तविडम्बनम्‌ ॥ ३ ॥ 


स भवान्‌ अरविन्द अक्षः दीनानां ईश मानिनां धत्त अनुशासनं 
भुमन्‌ तत्‌ अत्यन्त विडम्बनम्‌ ॥३॥ 


स भवान्‌ भूमन्‌ वह आप भूमन्‌ ! | अनुशासनं धत्त आज्ञा स्वीकार 

अरविन्द अक्ष कमल-लोचन करते हैं 

ईश मानिनां अपनेको समर्थ तत्‌ अत्यन्त यह अत्यन्त 
मानने वाले | विडम्बनं लीला है ॥।३।। 

| 


दीनानां (हम) दीनोंको 
न ह्येकस्याद्वितोयस्य ब्रह्मणः परमात्मानः 
कमंभिवंधते तेजो हसते च यथा रवेः॥ ४॥ 


न हि एकस्य अद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः कमंभिः वर्धते तेजः 
हसते च यथा रवेः ॥४॥ 


हि एकस्य क्योंकि एक कर्मभिः वधते (किसी) कमसे 
अद्वितीयस्य अद्वितीय बढ़ता 

ब्रह्मणः परं ब्रह्मा च द्वसतेन तथा घटता नहीं है 
परमात्मनः परमात्माका ।॥४।। 


तेज: यथा रवेः तेज जेसे सूर्यका 
(तेज) 


५१२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
न वे तेऽजित भक्तानां ममाहमिति माधव । 
त्वं तवेति च नानाधीः पशूनामिव वेकृता ।। ५ ॥ 


न वे ते अजित भक्तानां मम अहं इति माधव त्वं तव इति च नाना 
धीः पशुनां इव वकृता ॥५॥ 


अजित माधव अजित ! माधव ! | पशुनां इब पशुओंके समान 
ते भक्तानां आपके भक्तोंकी | बेकृता नाना विकारवान 


मम अहं इति (मैंमेरा) इस- नानात्मक (भेद- 
प्रकारको वाली) 

च त्वं तव इति तथा 'तुम-तुम्हारा' | धीः बे न बुद्धि निश्चय नहीं 
इस प्रकारको होती ॥५॥ 


।¦ श्रीशुक उवाच ॥ 


इत्युक्त्वा यज्ञिये काले वव्रे युक्तान्‌ स ऋत्विजः । 
क्‌ ष्णानुसोदितः पार्थो ब्राह्मणात्‌ ब्रह्मवादिनः ॥ ६ ॥ 


इति उक्त्वा यज्ञिये काले बन्ने युक्तान्‌ स ऋत्विजः कृष्ण अनुमोदितः 
पाथः ब्राह्मणन्‌ ब्रह्मवादिनः ॥६।॥ 


इति उक्त्वा ऐसा कहकर युक्तान्‌ उपयुक्त 
यज्ञिये काले यज्ञके (उपयुक्त) | ब्रह्मवादिनः वेदवादी 

समयमें ब्राह्मणानु ब्राह्मणोंको 
कृष्ण श्रीकृष्णको ऋत्विजः वढ्न ऋत्विक वरण 
अनुमोदितः अनुमतिसे किया ॥।६॥ 
स पाथः उन पृथा-पृत्र 


युधिष्ठिरने 


दशमस्कन्धे चतुःसप्ततितमो$ध्याय: [ ५१३ 


द्वैपायनो भरद्वाजः सुमन्तुगोंतमोऽसितः । 
वसिष्ठश्च्यवनः कण्वो मेत्रेयः कवषस्त्रितः ॥ ७ ॥ 


विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिर्जेमिनिः क्रतुः । 
पलः पराशरो गर्गो वेशम्पायन एव च ॥ ८ ॥ 


अथर्वा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गव आसुरिः । 

वोतिह्दोत्रो मधुच्छन्दा वीरसेनोऽक्तव्रणः ॥ ८ ॥ 

दपायनः (व्यास), भरद्वाजः, सुमन्तुः, गौतमः, असितः, वसिष्ठः, 
च्यवनः, कण्वः, मेत्रेयः, कवषः, त्रितः, विश्वामित्रः, वामदेवः, सुसतिः, 
जमिनिः, क्रतुः, पलः, पराशरः, गर्गः, वेशम्पायन, एव च (भी) अथर्वा, 
कश्यपः, धौम्यः, रामः, भागव (भृगवंशी परशुराम), आसुरिः, वीतिहोत्रः, 
सधुच्छन्दा, वीरसेनः, अकृत्रणः ॥७, ८, ८17 


उपहतास्तथा चान्ये द्रोणभीष्मकृपादयः । 
धृतराष्ट्र सहसुतो विदुरश्च महामतिः !॥१०॥ 


उपहताः तथा च अन्ये द्रोण भीष्म कृप आदयः धृतराष्ट्रः सहसुतः 
विदुरः च महामतिः ॥।१०॥ 


तथाच अन्ये और दूसरे भी च महामतिः एव महाबुद्धि 
द्रोण भीष्म द्रोणाचार्य, भीष्म, | बिदुरः उपहूताः विदुर बुलाये गये 
कृप आदयः कृपाचार्य आदि ।!१०॥ 
सहसुतः पुत्रोंके साथ 

ध॒तराष्टः धृतराष्ट्र ॒ 


# ये केवल नाम हैं, अतः इनका अन्वय अर्थ नहीं है । 


५१४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ब्राहमणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्रा यज्ञदिहक्षवः । 
तत्रेयुः सवंराजानो राज्ञां प्रकृतयो नप ॥११॥ 


ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वश्याः शुद्रा यज्ञदिरक्षवः तत्र ईयुः सवंराजानः 
राज्ञां प्रकृतयः नप ॥११॥ 


नप राजनू ! वेश्या: शुद्रा वैश्य, शूद्र 

तत्र वहां सर्वराजानः सब राजा तथा 
यज्ञदिरक्षवः यज्ञ-दर्शनके लिए | राज्ञां प्रकृतयः राजाओंके मन्त्री- 
ब्राह्माणाः ब्राह्मण, गण 

क्षत्रियाः क्षत्रिय, ईयुः आये ॥११॥ 


ततस्ते देवयजनं ब्राह्मणाः स्वर्णलाङ्गलः । 
कृष्ट्वा तत्र यथाम्नायं दीक्षयाश्चक्रिरे नृपम्‌ ॥१२॥ 


ततः ते देवयजनं ब्राह्मणाः स्व्णलाद्गलेः कृष्ट्वा तत्र यथा आम्नायं 
दोक्षयान चक्रिरे नपम्‌ ॥१२॥ 


ततः ते तब उन तत्र वहां 

ग्राहाणाः ब्राहमणोने यथा आम्नायं शास्त्रीय विधिसे 
देवयजनं देव-यज्ञकी भूमिको | नुप राजा युधिष्ठिरको 
स्वर्ण लाङ्गलः स्वणंके हलसे दीक्षयान्‌ चक्रिरे (यज्ञको) दीक्षा दी 
कृष्ट्वा जुतवाकर | ॥१२॥ 


हैमाः किलोपकरणा वरुणस्य यथा पुरा। 

इन्द्रादयो लोकपाला विरिच्वभवसंयुताः ॥१३॥ 

हैमाः किल उपकरणा वरुणस्य यथा पुरा इन्द्र आदयः लोकपाला 
विरिञ्च भव संयुताः ॥१३॥ 
यथा पुरा जैसे प्राचीन कालमें | किल अहो (सब) 
वरुणस्य वरुणके (यज्ञमें था) ' हैमाः उपकरणा स्वर्णपात्र थे, 


दशमस्कन्ध चतु:सप्ततितमो।ध्याब: | ५१५ 


इन्द्र आदयः इन्द्रादि 
खोकपाला लोकपाल ॥१३॥ 


बिरिञ्च भव ब्रह्मा, शंकरजी 
सयुताः सहित 


सगणाः सिद्धगन्धर्वा बिद्याधरमहोरगाः । 
मुनयो यक्षरक्षांसि खगकिन्नरचारणाः ॥१४॥ 


सगणाः सिद्ध गन्धर्वा विद्याधर महा उरगाः मुनयः यक्ष रक्षांसि खग 
किन्नर चारणाः ॥॥१४॥ 


सगणाः अपने गणों सहित | सुनयः मुनिगण, 
सिद्ध सिद्ध यक्ष रक्षांसि यक्ष-राक्षस, 
गन्धर्वा गन्धर्व, | खग किन्नर पक्षी, किन्नर 
विद्याधर विद्याधर | चारणाः चारण ।॥।१४।। 


महा उरगाः बड़े नाग, 


राजानश्च समाहूता राजपत्न्यश्च सवशः । 
राजसूयं समौयुः स्म॒ राज्ञः पाण्डुसुतस्य व ॥१५॥ 


राजानः च सम आहूता राजपह्न्यः च सवंशः राजसूयं सम ईयुः 
स्म राज्ञः पाण्डुसुतस्य वे ॥१५॥ 


सम आहूता भली प्रकार बुलाये । पाण्डुखुतस्थ पाण्डुनन्दन 


गये राज्ञः राजाके 
राजानःच राजा लोग तथा | राजसूयं बे राजमूय-यज्ञमें 
सबंशः सभी | निश्चय 
राजपत्न्यः च राजाओंकी रानियां सस ईयुः स्भ सब ओरसे आये 
भी ।।१५॥। 


मेनिरे कृष्णभक्तस्य सूपपन्नमविस्मिताः । 
अयाजयन्‌ महाराजं याजका देववचसः । 
राजसूयेन विधिवत्‌ प्राचेतसमिवामराः ॥१६॥ 
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मेनिरे कृष्णभक्तस्य स उपपन्नं अविस्मिताः अयाजयन्‌ महाराजं 
याजका देववर्चसः राजसूयेन विधिवत्‌ प्राचेतसं इव अमराः ॥ १६॥ 


अविस्िताः बिना आश्चयंके महाराजं महाराज युधिष्ठिर 
कृष्णभक्तस्य श्रीकृष्ण भक्तके से 
लिए अमराः देवताओं द्वारा 
स उपपन्नं पूर्णतः उपयुक्त प्राचेतसं इव वरुणसे करानेकी 
मेनिरे माना । भांति 
देववर्चस: देवताओके समान | विधिवत्‌ विधिपूर्वक 
तेजस्वी राजसूयेन राजसूय 
घाजका यज्ञ कराने वाले अयाजयन्‌ यज्ञ कराया ।।१६॥ 
(ऋत्विको ) ने 


सोत्ये$हन्यवनीपालो याजकान्‌ सदसस्पतोन्‌ । 
अपूजयन्‌ महाभागान्‌ यथावत्‌ सुसमाहितः ॥१७॥ 


सौत्ये अहनि अवनोपाल: याजकान्‌ सदसस्पतीन्‌ अपुजयन्‌ महाभागान्‌ 
यथावत्‌ सुसमाहितः ॥ १७॥ 


सौत्ये अहति सोमवल्लीसे रस | सदसस्पतीन्‌ यज्ञ-सभाके सदस्यों 


निकालनेके दिन का 
अवनीपाल:ः भूपाल युधिष्ठिरने | सुसमाहितः अत्यन्त सावधानीसे 
महाभागान्‌ महाभाग यथावत्‌ विधिपूवंक 
याजकान्‌ याजकों (ऋत्विकों) | अपुजयनू पूजन किया ॥१७।। 
एवं 


सदस्याग्रधाहणार्हं व विमृशन्तः सभासद: । 
नाध्यग च्छन्ननकान्त्यात्‌ सहदेवस्तदाब्रबीत्‌ ॥१८॥ 


सदस्य अग्रध अहण अहँ व विमृशन्तः सभासदः न अध्यगच्छन्न्‌ 
अनकान्त्यात्‌ सहदेवः तदा अब्रवीत्‌ ॥१८॥ 


दशमस्कन्धे चतुःसप्ततितमोऽध्यायः [ ५१७ 


सभासदः सभासदगण न अध्यगच्छच जब (किसीको) नहों 
सदस्य सदस्योंमें पा सके 
अग्रध अहण प्रथम पूजाके तदा सहदेवः तब सहदेव 
अहँ वे योग्य निश्चित रूप | अब्रवीत्‌ बोले ।।१८।। 
से 
विमृशन्तः विचार करते हुए | 
अनेकान्त्यात्‌ अनेक मत होनेके | 
कारण 


अहँति ह्यच्युतः श्रेष्ठच्य भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
एष बे देवताः सर्वा देशकालधनादयः ॥१८॥ 


अहेति हि अच्युतः श्रैष्ठय भगवान्‌ सात्वतां पतिः एष व देवताः 
सर्वा देश काल धन आदयः ॥।१८॥ 


सात्वतां पतिः यदुनाथ हिएषबवे क्योंकि यही निश्चय 
भगवान्‌ भगवान्‌ सर्वा देवताः सब देवता 
अच्युतः अच्युत्‌ देश काल स्थान, समय 
रं ष्ठ्य' अहुति इस श्रेष्ठत्वके योग्य | धन आदयः सम्पत्ति आदि हैं 
हें ॥१९॥ 


यदात्मकमिद विश्व क्रतवश्च यदात्मकाः । 
आग्नराहुतयो मन्त्राः सांख्यं योगश्च यत्परः ॥२०॥ 


यत्‌ आत्मकं इदं विश्वं कतवः च यत्‌ आत्मकाः अग्निः आहुतयः 
मन्त्राः सांख्य योगः च यत्‌ परः ॥२०॥ 
इदं विश्वं यह्‌ विश्व यत्‌ आत्मकाः जिनके स्वरूप हैं 


यतु आत्मकं जिनका स्वरूप है | अग्निः आहुतयः अग्नि, आहुतियां 
च कृतच. तथा यज्ञ 
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मन्त्राः च मन्त्र तथा | यत्‌ परः जिनके षरायण हैं 


सांख्यं योगः सांख्य और योग 11२०।| 
एक एवाद्वितीयोऽसावेतदात्म्यमिदं जगत्‌ । 
आत्मना55त्माश्रयः सभ्याः सृजत्यवति हन्त्यजः ॥२१॥ 


एक एब अद्वितीय: असाः एतत्‌ आत्म्य इदं जगत्‌ आत्मना आत्म 
भाश्रयः सभ्याः सृजति अवति हन्ति अजः ॥२१॥ 


सभ्याः सभासदों | आत्म आश्रयः अपने ही द्वारा 
असाः एक एब ये एकमात्र | अजः सृजति ये अजन्मा सृष्टि 
अद्वितीयः अद्वितीय हैं | करते, 

इदं जगत्‌ यह जगत्‌ | अवति हन्ति पालन और संहार 
एतत्‌ आत्म्यं इनका स्वरूप हँ | करते हैं ॥२१॥ 
आत्मना अपने भीतर | 


बिविधानोह कर्माण जनयन्‌ यदवेक्षया। 
ईहते यदयं सवः श्रयो धर्मादिलक्षणम्‌ ॥२२॥ 


विविधानि इह कर्माण जनयन्‌ यत्‌ अवेक्षया ईहते हृदयं सवः भ्रयः 
धम आदि लक्षणम्‌ ॥२२॥ 


यत्‌ अबेक्षया जिनके अनुग्रहसे | सबः श्रयः सम्पूर्ण मंगलोंको 
धम आदि धर्मादि जनयनु उत्पन्त करना 
लक्षणं पुरुषार्थ रूप | चाहता है 
विविधानि अनेक प्रकारके । हृदयं (उसके यंही) 
कर्माणि कमें | हृदय हैं ॥२२॥ 


| 
सारमें | 
इह ईहते इस सं करता | 


दशमस्कन्धे चतुःसप्ततितमोऽध्यायः [ ५१९ 
तस्मात्‌ कृष्णाय महते दीयतां परमाहणम्‌ । 
एवं चेत्‌ सरवंभूतानामात्मनश्चाहणं भवेत ॥२३॥ 


तस्मात्‌ कृष्णाय महते दीयतां परम भणं एवं चेत्‌ सवभूतानां 
आत्मनः च अहण भवेत्‌ ॥२३॥ 


तस्मात्‌ इसलिए | एवं चेत्‌ ऐसा होने पर 
महते कृष्णाय महात्मा श्रीकृष्ण | सबंभूतानां समस्त प्राणियोंकी 
को | च आत्मनः तथा अपनी भी 
परम अहण यह श्रेष्ठ पुजा अहेणं भवेत्‌ पूजा हो जायगी 
दीयतां अपित करो | ॥२३॥ 
सवंभूतात्मभुताय कृष्णायानन्यर्दाशने । 


देयं शान्ताय पर्णाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छता ॥२४॥ 


सर्वभूत आत्मभूताय कृष्णाय अनन्य दशने देयं शान्ताय पूर्णाय 
दत्तस्य आनन्त्यं इच्छता ।॥२४॥ 


दत्तस्य अपने दानका अनन्य दशने भेदशुन्य हष्टि 
आनन्त्य अनन्तफल वाले 

इच्छता चाहने वालेको । शान्ताय पुर्णाय शान्त, परिपूर्ण 
सवभूत समस्त प्राणियोंके | कृष्णाय देयं श्रीकृष्णको देना 
आत्मभूताय अन्तरात्मा स्वरूप | चाहिए ॥२४॥ 


इत्युक्त्वा सहदेवोऽभूत्‌ तूष्णों कृष्णानुभाववित्‌ । 
तच्छ्रुत्वा तुष्ट्र बुः सर्व साधु साध्विति सत्तमाः ॥२५॥ 


इति उक्त्वा सहदेवः अभूत्‌ तुष्णीं कृष्ण अनुभाववित्‌ तत्‌ श्रुत्वा 
तुष्ट बुः सर्वे साधु साधु इति सत्तमाः ॥२५॥ 
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इति उक्त्वा इतना कहकर तत्‌ श्रुत्वा सबं उसे सुनकर सब 
कृष्ण श्रीकृष्णका साधु साधु ठीक बहुत ठीक' 
अनुभाववित्‌ प्रभाव जानने वाला इति सत्तमाः ऐसा समर्थन करते हुए 
सहदेव: सहदेव तुष्ट बुः प्रशंसा करने लगे 
तृष्णीं अभूतू चुप हो गया, ॥।२५।। 


श्रुत्वा द्विजिरितं राजा ज्ञात्वा हाद सभासदाम्‌ । 
समर्हयद्धषीकेशं प्रोतः प्रणयविह्णलः ॥२६॥ 


श्रृत्वा द्विज ईरितं राजा ज्ञात्वा हादं सभासदां सम अहयत्‌ हृषीकेश 
प्रीतः प्रणयविह्णलः ॥२६॥ 


द्विज ब्राहमणोंको प्रोत: राजा ˆ प्रसन्न होकर 
ईरितं श्रुत्वा बात सुनकर | राजा युधिष्ठिरने 
सभासदां (तथा) सभासदोंका , हृषीकेशं हूषीकेशका 

हार्द ज्ञात्वा अभिप्राय जानकर | सम अहंयत्‌ भली प्रकार पूजन 
प्रणयबिह्लः प्रेम विह्वल | किया ।।२६।। 


तत्पादाववनिज्यापः शिरसा लोकपावनोः । 
सभार्यः सानुजामात्यः सकुदुम्बोऽवहन्मुदा ॥२७॥ 


तत्‌ पाद अवनिज्य आपः शिरसा लोकपावनीः सभार्यः सानुज 
अमात्यः सकुटुम्बः आवहन्‌ मुदा ॥२७॥। 


तत्‌ पाद उनके चरण | आपः चरणोदक 

अवनिज्य धोकर सभायः सानुजः पत्नीके साथ, 

लोकपावनीः वह(सम्पूर्णं) लोकों भाइयोंके माथ 
को पवित्र करने 


वाला 


दशमस्कन्धे चतु:सप्तत्तितमो5्ध्याय: [ ५२१ 


अभात्यः मंत्रियों एवं मुदा शिरसा आनन्दपूर्वक मस्तक- 
सकुट्म्बः कुटुम्बके साथ पर 
| आवहन्‌ चढ़ाया ॥२७।। 


वासोभिः पोतकोशेयेभ्‌ ष्णश्च महाधनः । 
अहेयित्वाश्र्‌ पूर्णाक्षो नाशकत्‌ समनवेक्षितुम्‌ ॥२८॥ 


वासोभिः पीत कौशेयेः भूषणेः च महाधनः अहेयित्वा अश्न, पुणं 
अक्षः न अशकत्‌ सम अवेक्षितुम्‌ ॥२८॥ 


पीत कौशेये: पीले रेशमी | अश्न पूर्ण अक्षः अश्षपूर्ण नेत्र होनेसे 

वासोभिः वस्त्रोंसे | सम अवेक्षुतं ठीक स्पष्ट देखनेमें 

च महाधन तथा बहुमूल्य अशकत्‌ न समर्थ नहीं हुए 

भूषणेः आभूषणोंसे | ॥।२८॥। 
| 


अहयित्वा पूजन करके 


इत्थ सभाजित वीक्ष्य सब प्राञ्जलयो जनाः । 
नमो जयेति नेमुस्तं निपेतुः पुष्पवृष्टयः ॥२०॥ 


इत्थं सभाजित वीक्ष्य सर्व प्राञ्जलयः जनाः नसः जय इति नेमृः तं 
निपेतुः पुष्पवृष्टयः ॥२४।। 


इत्थं सभाजितं इस प्रकार सत्कृत | प्राञ्जलयः हाथ जोड़कर 


| 
हुए | नेम्‌ः प्रणाम करने लगे 
तं वीक्ष्य उन {श्रीकृष्ण )को | और 
देखकर | पुष्पदृष्टयः पुप्पोको वर्षा 
सर्व जनाः सब लोग | निपेतुः होने लगी .॥२९॥। 
नमः जय इति 'नमः जय हो, | 
इस प्रकार कहते 


इत्थ निशम्य दमघोषसुतः स्वपोठः- 
'दुत्थाय कृष्णगुणवणनजातमन्युः । 
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उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्यमषों 
संश्रावयन्‌ भगवते परुषाण्यभीतः ॥३०॥ 
इत्थं निशम्य दमघोषसुतः -स्वपीठात्‌ उत्थाय कृष्ण गुण वर्णन 


जातमन्युः उत्क्षिप्य बाहुं इदं आह सदसि अमर्षो संश्रावयन्‌ भगवते 
परुषाणि अभीतः ।॥।३०॥ 


इत्थ इस प्रकार ' बाहुं उत्क्षिप्य हाथ उठाकर 
कृष्ण गुण वर्णन श्रीकृष्णके गुणोंका अभीतः निर्भय होकर 
वर्णन | सदसि भगवते सभामें भगवानको 
निशक्ष्य अमर्षो सुनकर असहन- ' परुषाणि कठोर वचन 
शील । संश्राइयन्‌ सुनाते हुए 
दमघोषसुतः दमघोष-पुत्र | इदं आह इस प्रकार कहने 
शिशुपाल | लगा ॥।३०॥। 


जातमन्युः क्रोध उत्पन्न होनेसे । 
स्वपीठात्‌ अपने आसनसे 


| 
उत्थाय उठकर न 


ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रतिः । 
वृद्धानामपि यद्‌ बुद्धिर्बालवाक्यविभिद्यते ॥३१॥ 


ईशः दुरत्ययः कालः इति सत्यवती श्रतिः वृद्धा्ना अपि यत्‌ बुद्धिः 
बालवाक्यः विभिद्यते ॥३१॥ 


कालः दुरत्ययं काल दुष्पार है बालवाक्येः बालक (सहदेव) की 
इतिश्रतिः यह श्रुत बातोंसे 

सत्यवती सच्ची है विभिद्यते भ्रममें पड़ गयी है 
ईशः थही ईश्वर है 11३ १॥ 


यत्‌ वृद्धानां क्योंकि बृढ़ोंकी 
अपि बुद्धिः बुद्धि भी 
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यूयं पात्रविदां श्रष्ठा मा सन्ध्व बालभाषितम्‌ । 
सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत्‌ सम्मतोऽहणे ॥३२॥ 


युयं पात्रविदां श्र ष्ठा मा मन्ध्वं बालभाषितं सदसस्पतयः सर्वे कृष्णः 
यत्‌ सम्मतः अहण ॥३२॥ 


सर्व सब | यत्‌ कृष्ण: जो कृष्ण 
सदसस्पतयः सभापति गण ' अहंणे सम्मतः पुजाके योग्य हैं” 
यूयं आप | बालभाषित यह बालककी कही 
पात्रविदां श्रेष्ठा सत्पात्र जानने | बात 

वालोंमें श्रेष्ठ हैं. मा मन्ध्वं मत -मानिये ॥३२॥। 


तपोविद्याब्रतधरान्‌ ज्ञानविध्वस्तकल्मषान्‌ । 
परमर्षोन्‌ ब्रह्मनिष्ठान्‌ लोकपालंश्च पूजितान्‌ ॥३३॥ 


तपः विद्या व्रतधरान्‌ ज्ञान विध्वस्त कल्मषान परम ऋषीन्‌ 
ब्रह्मनिष्ठान्‌ लोकपालः च पुजितान्‌ ॥।३३॥ 


तपः चिद्या तपस्या, विद्या, ब्रह्मनिष्ठाचु ब्रह्मनिष्ठ 
व्रतधरान्‌ ब्रतधारी च लोकपाल: तथा लोकपालों 
कल्मषान्‌ पापोको द्वारा 
ज्ञान विध्वस्त ज्ञानसे नष्ट कर पूजितान्‌ पुजित 

देने वाले परम ऋषीन्‌ परमषि ॥३३॥ 


सदस्पत्तीनतिक्रम्य गोपालः कुलपांसनः । 
यथा काकः पुरोडाशं सपर्या कथमहति॥३४॥ 


सदस्पतीन्‌ अतिक्रम्य गोपालः कुलपांसनः यथा काकः पुरोडाशं 
सपर्या कथ अति ॥३४॥ 
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सदस्पतीन्‌ सभापतियोका कुलपांसनः कुलकलंक 
अतिक्रम्य अतिक्रमण करके | गोपालः गोपाल 
यथा पुरोडाशं जेसे पुरोडाश कथं केसे 

(हवि) | सपर्यां अहति पूजा पाने योग्य 


काकः कौआ (चाहे) हो सकता है ।।३४।। 


वर्णाश्रमकुलापेतः सवधर्मबहिष्कृतः । 
स्वेरवर्तो गुणहीनः सपर्या कथमर्हति ॥३५॥ 


वर्ण आश्रम कुल उपेतः सवं धर्म बहिष्कृतः स्वरवर्ती गुण: हीनः 
सपर्या कथं अहति ॥३५॥ 


वर्ण आश्रम वर्ण-आश्रम | गुण: हीनः गुणहीन 

कुल उपेतः कुलसे पृथक कथं केसे 

सवं धर्म सब धर्मोसे | सपर्या अहुँति पूजा पाने योग्य 
बहिष्कृतः बहिष्कृत । हो सकता है 1३५॥ 


स्वरवर्ती स्वेच्छाचारी | 


ययातिनेषां हि कुल शप्तं सद्धूबंहिष्कृतस । 
वृथापानरत शश्वत्‌ सपर्या कथमहुति ॥३६७ 


ययातिना एषां हि कुलं शप्तं सतृभिः बहिष्कृत बृथापानरतं शश्वत्‌ 
सपर्या कथं अहंति ॥३६॥ 


“हि एषां कुलं क्योंकि इसका कुल | व्रृथापानरतं व्यर्थं मद्यपानमें 


ययातिना शप्तं ययाति द्वारा तत्पर 
प्रशप्त- है कथं केसे 

सत्‌भिः (अतः) सत्पुरुषों | सपर्या अहेति पूजा पाने योग्य हो 
द्वारा सकता है ॥३६॥ 


बहिस्कृतं बहिष्कृत है | 
शश्वत्‌ बराबर 
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ग्रह्माषिसेवितान्‌ देशान्‌ हित्वतेषब्नह्मव्चस म्‌ । 
समुद्र दुगंमाश्चित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजाः ॥३७॥ 


ब्रह्मषि सेवितान्‌ देशान्‌ हित्वा एते अब्रह्मवचंसं समुद दुर्ग आश्रित्य 
बाधन्ते दस्यवः प्रजाः ॥३७॥ 


ब्रह्माष ब्रह्मषियोंसे दुर्ग समुद्रस्‌ दुर्गम समुद्रका 
सेवितान्‌ सेवित आश्वित्य अश्रय लेकर 
देशानु हित्वा (सथुरादि) देशोंको | दस्यवः (ये) डाक्क (यादव) 
छोडकल प्रजा: बाधन्ते प्रजाको पीडा देते 
अन्नह्मावचंस ब्रह्मतेजहींन हैं” ॥३७॥ 


एवसादोन्यभद्राणि बभाष नष्टमङ्गलः । 
नोवाच किञ्चिद्‌ भगवान्‌ यथा सिहः शिवारुतम्‌ ॥३८॥ 


एवं आदीन अभद्राणि बभाष नष्टमङ्गलः न उवाच किञ्चित्‌ 
भगवान्‌ यथा सिहः शिवारुतस्‌ ॥३८॥ 


नष्टमङ्गलः जिसका सौभाग्य | शिवारुतं गीदड़के शब्दसे 
नष्ट हो गया (तटस्थ रहे) 
एवं आदीन्‌ (उसने) इस प्रकार | भगवान्‌ भगवानने 
के बहुतसे किञ्चित्‌ न कुछ भी नहीं 
अभद्राणि कटुवचन ज्वाच कहा 11३८ 
बभाष कहे, किन्तु 


यथा सिहः जसे सिह 


भगवन्निन्दनं श्रुत्वा दुःसहं तत्‌ सभासदः । 
कर्णो पिधाय निजंग्मुः शपन्तश्चेदिपं रुषा ॥३८॥ 
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भगवत्‌ निन्दनं श्रूत्वा दुःसहं तत्‌ सभासदः कणों पिधाय निजंग्मुः 
शपन्तं चेदिपं रुषा ॥३६॥ 


भगवत्‌ दुःसह भगवानको असह्य | शपन्तं गाली देते 
निन्दनं श्रूत्वा निन्दा सुनकर | कणौ पिधाय कान बन्द करके 
तत्‌ उस निजग्मुः निकल गये ॥३९॥। 
सभासदः सभाके सदस्य 
रुषा चेदिप क्रोधसे चेदिराज 

शिशुपालको 


निन्दां भगवतः श्पुण्वस्तत्परस्य जनस्य वा । 
ततो नापंति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्च्युतः ॥४०॥ 


निन्दां भगवतः श्दृण्वन्‌ तत्‌ परस्य जनस्य वा ततः न अपति यः सः 
अपि याति अधः सुकृतात्‌ च्युतः ॥४०॥ 


भगवतः वा भगवानकी अथवा | सः अपि वह भी 
तत्‌ उनके सुकृतात्‌ च्युतः पुण्य-भ्रष्ट होकर 
परस्य जनस्य परायण भक्तकी , अधः याति नीच गतिको जाता 
निदां श्युण्वन्‌ यः निन्दा सुनकर जो है ॥४०॥ 
ततः न अपति वहाँसे हट नहीं 

जाता 


ततः पाण्डुसुताः क्रुद्धा मत्स्यककयसुञ्जयाः । 
उदायुधाः समुत्तस्थुः शिशुपालजिघांसवः ॥४१॥ 


ततः पाण्डुसुताः क्रुद्धा मत्स्य ककय सुञ्जयाः उदायुधाः सम उत्तस्थः 
शिशुपाल जिघांसवः ॥४१॥ 


ततः क्रुद्धा तब कुपित मत्स्य ककय मत्स्य, कंकय 
पाण्डुसुताः पाण्डव | सृञ्जयाः सुञ्जय देशीय लोग 
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शिशुपाल शिशुपालको | सम उत्तस्थुः एक साथ उठ खड़े 
जिघांसवः मारनेके लिए हुए ॥४१॥ 
उदायुधः हथियार उठाकर 


ततश्चेद्यस्त्वसम्भ्रान्तो जगृहे खङ्गचमंणी । 
भत्संयन्‌ ङ्गृष्णपक्षीयान्‌ राज्ञः सदसि भारत ।।४२॥ 


ततः चेद्यः तु असम्श्रान्तः जगृहे खङ्ग चमंणी भत्सयन्‌ कृष्णपक्षीयान्‌ 
राज्ञः सदसि भारत ॥४२॥ 


आरत परीक्षित्‌ ! सदसि सभामें 

ततः चेद्यः तु तब चेदिराज कृष्णपक्षीयान्‌ श्रीकृष्णके पक्ष वाले 
शिशुपालने भी राज्ञः भर्त्सयन्‌ राजाओंको डांटने 

असभ्श्चान्त बिना हड़बड़ी पड़े लगा ॥।४२। 

खड्क तलवार- 


चर्मणी जगृहे ढाल पकड़ी 
तावदुत्थाय भगवान्‌ स्वान्‌ निवाये स्वयं रुषा । 
शिरः क्षुरान्तचक्रण जहारापततो रिपोः ॥४३॥ 


ताबत्‌ उत्थाय भगवान्‌ स्वान्‌ निवाय स्वयं रुषा शिरः क्षुरान्त 
चक्रण जहार आपततः रिपोः ॥४३॥ 


तावत्‌ उत्थाथ तब तक उठकर क्षुरान्त चक्रेण छुरेकी धारके 
भगवान्‌ भगवानने | समान चक्रसे 
स्वान्‌ निवार्य अपनोंको रोककर | जहार काट दिया ॥४३॥ 
स्वयं रुषा स्वयं क्रोध पूर्वक 

आपततः झपटते आते 


रिपोः शिरः शत्र का सिर 
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शब्द: कोलाहलोऽप्यासीत्‌ शिशुपाले हते महान्‌ । 
तस्यानुयायिनो भूपा ढुद्र बुर्जीवितषिणः ॥४४॥ 


शब्दः कोलाहलः अपि आसोत्‌ शिशुपाले हते महान्‌ तस्य अनुयायित्रः 
भूपा दुद्र बुः जीवित ईषिणः ४४ 


शिशुपाले हते शिशुपालके मारे | जीवित ईषिणः जीवित रहनेकी 


जाने पर इच्छा वाले 
महान्‌ महान्‌ भूपा अपि राजा भी 
कोलाहलः. क्रोलाहलका | बुदरुबुः भाग गये ॥४४॥ 
शब्दः आसीत्‌ शब्द होने लगा | 
तस्य उनके | 


अनुयायिन: अनुयायी 
चद्यदेहोत्थितं ज्योतिर्वासुदेवमुपाविशत्‌ । 
पश्यतां सवंभुतानामुल्केव भुवि खाच्च्युता ॥४५॥ 


चद्य देह उत्थितं ज्योतिः वासुदेवं उप आविशत्‌ पश्यतां सवं 
भुतानां उल्का इव भुवि खात्‌ च्युता ॥४५॥ 


चेद्य देह चेदिराज शिशुपाल | वासुदैवं वासुदेवमें 

के शरीरसे सव भूतानां सब प्राणियोंके 
उत्थितं ज्योतिः निकली ज्योति पश्यतं देखते हुए 
खात्‌ च्युता आकाशसे गिरी | उप आविशातु प्रवेश कर गयी 
उल्का भुवि इव उल्काके पृथ्वी में ॥॥४५॥ 


(मिलने)के समान ' 


जन्मत्रयानुगुणितवरसंरब्धया धियाँ । 
ध्यायंस्तन्मयतां यातो भावो हि भवकारणस्‌ ॥४६॥ 


दशमस्कन्धे चतुःसप्ततितमो$ध्याय: [ ५२९ 


जन्भत्रेय अनुगुणित वरसंरब्धवा धिया ध्यायन्‌ तन्मयतां यातःभावः 
हि भवकारणम्‌ ॥४६॥ 


जन्मत्रय तीन जन्मसे | तन्मयतां यातः तन्मय हो गया 

अनुगुणित बढ़ते हुए | था 

बेरसंरब्धया शत्र ताके आवेश | हि भावः क्योंकि भाव ही 
वाली भवकारणं जन्मका कारण हे 

धिया ध्यायन्‌ बुद्धिसे चिन्तन | ॥४६। 
करते हुए ' 


ऋत्विग्भ्यः ससदस्येभ्यो दक्षिणां विपुलामदात्‌ । 
सर्वान्‌ सम्पूज्य विधिवच्चक्रऽवभृथमेकराट्‌ ॥४७॥ 


ऋत्विक्‌भ्यः ससद स्येभ्यः दक्षिणां विपुलां अदात्‌ सर्वान्‌ सम्पुज्य 
विधिवत्‌ चक्र अवभृथं एकराट्‌ ॥४७॥ 


एकराट्‌ एकछत्र सम्राट्‌ , अदात्‌ दी 
(युधिष्ठिरने) ं विधिवत्‌ विधिपूर्वक 
ससद स्येश्‍्यः सदस्योंके साथ | सर्वान्‌ सम्पूज्य सबकी पूजा करके 
ऋत्विक्भ्यः ऋत्विजोंकों | अवभृथं चक्र अवभृथ स्नान 
विपुलां दक्षिणां बहुत अधिक | किया ॥४७॥ 
दक्षिणा | 


साधयित्वा क्रतु राज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः । 
उवास कतिचिन्मासान्‌ सुहृद्धिरभियाचितः ॥४८॥ 


साधयित्वा क्रतुः राज्ञः कृष्णः योगेश्वर ईश्वरः उवास कतिचित्‌ 
मासान्‌ सुहृतुभिः अभियाचितः ॥४८॥ 


योगेश्वर योगेश्वरोंके भी; कृष्णः, श्रीकृष्ण 
ईश्वरः स्वामी राज्ञः क्रतुः राजाकायज्ञ 
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सांधयित्वा सम्पन्न कराके । उवास वहीं बसे रहे 
सुहत्‌भिः सुहृदों द्वारा | ।॥४८।। 
अभियाचितः बहुत प्रार्थना करने | 
कतिचित्‌ कुछ | 
मासान्‌ महीने | 

ततोऽनुज्ञाप्य राजानमनिच्छन्तमपोश्वरः । 


ययौ सभार्यः सामात्यः स्वपुरं देवकीसुतः ।४८॥ 


ततः अनुज्ञाप्य राजानं अनिच्छन्तं अपि ईश्वरः ययौ सभार्यः 
सअमात्यः स्वपुरं देवकीसुतः ॥४दा। 


ततः तब सभायः पत्नियों तथा 
अनिच्छन्तं अपि न चाहते हुए भी | सअमात्यः मन्त्रियोंके साथ 
राजानं राजा (युधिष्ठिर)से | स्वपुरं ययौ अपने नगर चले गये 
अनुज्ञाप्य अनुमति लेकर ।।४६॥ 
ईश्वरः सर्बश्वर 

देवकीसुत: देवकी-नन्दन 


वणितं तदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरम्‌ । 
वकुण्ठवासिनोजन्म विप्रशापात पुनः पुनः ॥५०॥ 


वणितं तत्‌ उपाख्यानं मया ते बहुविस्तरं वेकुण्ठ वासिनोः जन्म 
विप्रशापात्‌ पुनः पुनः ॥।५०॥ 


वेकुण्ठ बासिनोः वे कुण्ठके. निवासियों | तत्‌ बहुविस्तरं यह बहुत विस्तृत 


का उपाख्यानं उपाख्यान 
विप्रशापात्‌ ब्राह्मणोंके शापसे | मया ते वणितं मैंने तुमसे वर्णन 
पुनः पुनः जन्म बार-बार जन्म लेने किया ॥५०॥। 


का 


दशमस्कन्धे चतुःसप्ततितमोऽध्यायः [ ५३१ 
राजसूयावभृथ्येन स्नातो राजा युधिष्ठिरः । 
बरह्मक्षत्रसभामध्ये शुशुभे सुरराडिव ॥५१॥ 


राजसूय अवभृथ्येन स्नातः राजा युधिष्ठिरः ब्रह्म क्षत्र सभामध्ये 
शुशुभे सुरराट्‌ इव ॥५१॥ 


राजा राजा | सुरराट्‌ इव देवराज इन्द्रके 
युधिष्ठिरः युधिष्ठिर । समान 

राजसूय राजसूय यज्ञका शुशुभे सुशोभित हुए 
अवृभृथ्येन अभृथ (यज्ञान्त) 11५१1) 
-स्नात: स्नान करके 

ब्रह्म क्षत्र ब्राह्मंण-क्षत्रियों की | 

सभामध्ये सभाके बीचमें 


राज्ञा सभाजिताः सवं सुरमानवखेचराः । 
कृष्णं क्रतु च शंसन्तः स्वधामानि ययुमु दा ॥५२॥। 


राज्ञा सभाजिताः सबं सुर मानव खेचराः कृष्णं क्रतु च शंसन्तः 
स्वधामानि ययुः मुदा ।॥५२॥ 


राज्ञा सभाजिताः राजा युधिष्ठिर | शंसन्तः प्रशंसा करते हुए 
द्वारा सत्कृत होकर | मुदास्वधामानि आनन्दित होकर 
सर्वे सुर मानव सब देवता, मनुष्य अपने धाम 
खेचराः आकाशचारी ययुः चले गये ॥।५२॥। 
(सिद्धादि) 
कृष्ण च क्रतु श्रीकृष्ण ओर यज्ञ 
की 


दुर्योधनमृते पाप काल कुरुकुलामयस्‌ । 
यो न सेहे श्रियं स्फोतां हष्ट्वा पाण्ड्सुतस्य तान्‌ ॥५३।। 
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दुर्योधनं ऋते पापं कलिं कुरुकुल आमयं यः न सेहे श्रियं स्फोतां 
र्ष्ट्वा पाण्डुसुतस्य तान्‌ ॥५३॥ 


यः पाण्ड्सुतस्य जो पाण्डवोंकी' कुरुकुल आमयं कुरुकुलके रोग रूप 
तां स्फीतां उस निमल कलि पापं कलियुग रूप पापी 
श्रियं इष्ट्वा सम्पत्ति देखकर | दुर्योधनं ऋते दुर्योधनको छोड़ 
सेहे न सहन नहीं कर कर. ।।५३।। 

सका 


य इदं कोतंयेद्र विष्णोः कमं चेद्यवधादिकस्‌ ।. 
राजमोक्षं वितान च सर्वपापः प्रमुच्यते ॥५४॥ 


यः इदं कीतंयेत्‌ विष्णोः कर्म चेद्य वध आदिकं राजमोक्ष वितान 
च सर्वपापः प्रमुच्यते ॥५४॥। 


यः इदं जो इस च तथा 

राजमोक्षं राजाओंको छुड़ाना | वितानं कीतयेत्‌ यज्ञका वर्णन करता 
चद्य चेदिराज शिशुपालका है 

वध आदिक वध आदि सवपापः (वह) सब पापोंसे 
विष्णोः कमं श्रीकृष्णके कर्मों प्रमुच्यते छुट जाता है ।।५४।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तरां शिशुपाल नाम चतुःसप्ततिंत मोऽध्यायः ।।७४।। 


अथ पंचसप्ततितमोंञ्ध्याय: 
॥ राजोवाच ॥ 


अजातशत्रोस्तं हष्ट्वा राजसूयमहोदयम्‌ । 
सर्वं मुमुदिरे ब्रह्मन नदेवा ये समागताः ॥ १॥ 


अजातशत्रोः तं इष्ट्वा राजसुय महा उदयं सर्वे मुमुदिरे ब्रह्मन्‌ न 
देवा ये सम आगताः ॥ १॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ | महा उदयं महान्‌ अभ्युदय 
अनातशत्रोः अजातशत्र रष्ट्वा देखकर 
महाराज युधिष्ठिर | ये सम आगताः जो सब ओरसे आये 
का न्‌ देवा सर्वे मनुष्य, देवता सब 
तं राजसूय उस राजसूय यज्ञ | मुमुदिरे आनन्दित हुए ॥ १॥ 
रूप 


दुर्योधनं वर्जयित्वा राजानः सषंयः सुराः । 
इति श्रूतं नो भगवंस्तत्र कारणमुच्यताम्‌ ॥ २ ॥ 


दुर्योधन वर्जयित्वा राजानः सक्रषयः सुराः इति श्रुतं नः भगवन्‌ तत्र 
कारण उच्यताम्‌ ॥२॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ इति नः श्रूतं ऐसा हमने (अभी) 
सऋषयः ऋषियोंके साथ सुना. 

राजानः राजा लोग तत्र कारणं इसका कारण 
सुराः देवता भी उच्यतां बतलाइये ॥२॥ 


दुर्योधनं दुर्योधनको 
वर्जयित्वा छोड़कर 
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।! श्रीशुक उवाच ॥* 


पितामहस्य ते यज्ञ राजसूये महात्मनः । 
बान्धवाः परिचर्यायां तस्यासन्‌ प्रेसबन्धनाः ॥ ३॥ 


पितामहस्य ते यज्ञ राजसूये महात्मन: बान्धवाः परिचर्यायां तस्य 
आसन्‌ प्रेमबन्धनाः ॥ ३॥। 


ते महात्मनः तुम्हारे महात्मा | बान्धवाः सम्बन्धी लोग 
पितामहस्य पितामहके | तस्य उस (यज्ञ)को 
राजसूये यज्ञ राजसूय यज्ञमें [| परिचर्यायां सेवामें 

प्र मबन्धनाः प्रेममें बंधे आसनु लगे थे ।।३।। 


भौमो महानसाध्यक्षः धनाध्यक्षः सुयोधनः । 
सहदेवस्तु पुजायां नकुलो द्रव्यसाधने ॥ ४ ॥ 


भीमः महानस अध्यक्षः धन अध्यक्षः सुयोधनः सहदेवः तु पुजायां 
नकुलः द्रव्य साधने ॥४॥ 


महानस पाठशालाके | द्रव्य सामग्री 

अध्यक्षः अध्यक्ष साधने नकुलः एकत्रित करनेमें 
भीमः भीमसेन नकुल लगे थे 
धन अध्यक्षः कोषाध्यक्ष ।।४।। 
सुयोधनः दुर्योधन, | 

तु पुजायां और स 

सहदेवः सहदेव | 


गुरुशुश्र षणे जिष्णुः कृष्णः पादावनेजनें । 
परिवेषणं द्र पदजा कर्णो दाने महामनाः ।। ५ ॥ 


iY iS पर. 


क गीता प्रेसको प्रतिमें यहाँ “ऋषिरुवाच” है । 


दशमस्कन्धे पञ्चसप्ततितमोऽध्येयः [ २३५ 


गुरु शुश्रूषणे जिष्णुः कृष्णः पाद अवनेजने परिवेषणं द्रुपदा कणः 
दाने महामनाः ॥।५॥ 


गुरु शुश्रूषणे गुरुजनोंकी सेवामें | परिवेषण परोसने में 

जिष्णुः अजु न, द्रपदजा द्रपद-पुत्री द्रोपदी 

पाद अबनेजने (अतिथिके) पाद- | दाने दानमें 
प्रक्षालनमें महामनाः कर्णः उदार चित्त कर्ण 

कृष्ण: श्रीकृष्ण, लगे थे ।।५।। 


युयुधानो विकर्णश्च हादिक्यो विदुरादयः । 
बाह्वीकपुत्रा भूर्याद्या ये च सन्तर्देनादयः ॥ ६ ॥ 


युयुधानः विकणः च हादिक्यः विदुर आदयः बाहलीक पुत्रा भुरि 
आद्या ये व सन्तदन आदयः ॥६॥ 


युयुधानः सात्यकि बाह्लीक पुत्रा बाहलीकके पुत्र, 
विकर्णः च विकणं तथा भुरि सन्तदन भूरिश्रवा, सन्तदेन 
हादिक्यः हादिक्य, आदयःचये आदि और जो थे 
विदुर आदयः विदुर आदि ।।६।। 


निरूपिता महायज्ञ नानाकमंसु ते तदा। 
प्रवतन्ते स्म राजेन्द्र राज्ञः प्रियचिकोषंवः ॥ ७ ॥ 


निरूपिता महायज्ञे नाना कमंसु ते तदा प्रवतन्ते स्म राजेन्द्र राज्ञः 
प्रियचिकोषवः ॥७॥ 


राजेन्द्र महाराज ! तदा उस समय. 
ते राज्ञः वे राजा युधिष्ठिर | नाना कर्मसु अनेक कार्यों 
का में 


प्रियचिकीषवः प्रिय करनेको इच्छा 
वाले 
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निरूपिता नियुक्त होकर | प्रवतन्तेस्म (उन कामोंको) कर 
रहे थे ।।७॥। 
ऋत्विक्सदस्यबहुवित्स्‌ सुहृत्तमेष्‌ 


स्विष्टेषु सुनृतसमहणदक्षिणाभिः । 
चंखे च सात्वतपतेश्चरण प्रविष्टे 
चक्रस्ततस्त्ववभृथस्नपनं द्युनद्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋत्विक्‌ सदस्य बहुवित्‌ सु सुहृत्तमेषु सु इष्टेषु सूनृत समहण 


दक्षिणाभिः चेद्य च सात्वतपतेः चरणं प्रविष्टे चक्रुः ततः तु अवभृथ स्नपनं 
द्ुनद्याम्‌ ॥८॥ 


ऋत्विक्‌ सदस्य ऋत्विज, सदस्य, । सात्वतपतेः यदुनाथके 
बहुवित्‌ सु बहुज्ञ पुरुषोंका | चरण प्रविष्टे चरणोंमें लीन हो 


सुहत्तमेषु बन्धु-बान्धवोंका | जाने पर 

सूनृत समहंण मधुरव!णी, उत्तम ततःद्युनद्यां तब (सबने) सुरसरि 
पुजन सामग्री । में 

दक्षिणाभिः तथा दक्षिणा द्वारा | अवभृथ स्नपनं अवभूथ स्नान 

सु इष्टेषु भली प्रकार सत्कार , चक्रूः किया ॥।८॥। 
हो जाने पर | 

च चंद्य तथा चेदिराज | 
शिशुपालके 


मृदङ्गशंखपणवधुन्धुर्यानकगोमुखाः 
वादित्राणि विचित्राणि नेदुरावभूथोत्सवे ॥ 5 ॥ 


मृदङ्गः शद्धः पणव धुन्धुः आनक गोमुखाः वादित्राणि विचित्राणि 
नेदुः अवभृथ उत्सवे ॥६॥ 


दशमस्कन्धे पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः [ ५३७ 


अवभृथ उत्सवे अवभृथ स्नानोत्सव | गोमुखाः गोमुख 

के समय विचित्राणि अनेक प्रकारके 
मृदङ्गः शङ्ख मृदंग, शंख, | वादित्राणि वाद्य 
पणव पणव | नेदुः बजने लगे ॥६॥ 


धुन्धुः आनक भेरी, नयाड़े 
नतेक्यो ननृतुह्‌ ष्ट गायका यूथशो जगुः । 
बीणावेणुतलोन्नादस्तेषां स दिवमस्पृशत्‌ ॥१०॥ 


नतेक्यः ननृतुः हृष्टा गायका यूथशः जगुः वीणा वेणू तल उम्नादः 
तेषां स दिवं अस्पृशत्‌ ॥१०॥ 


हृष्टा प्रसन्न होकर तेषां वीणा वेणु उनको वीणा, वंशी 
नतँक्यः नतेकियां । तल स उन्नादः तालकी वह उच्च 
ननृतुः नाचने लगीं ध्वनि 

युथशः समूह बनाकर | दिवं अस्पृशत्‌ स्वर्गं छने लगी 


गायका जगुः गायक गानेलगे ' ।१०।। 


चित्रध्वजपताकाग्रेरिभेनद्रस्यन्दनावभि । 
स्वलंकृतेभंटेभ्‌पा निर्यंयु रुक्ममालिनः ॥११॥ 


चित्रध्वज पताका अग्रे: इभ इन्द्र स्यन्दन अर्वभिः स्वलङ्कृतेः भटैः 
भूपा निर्ययुः रुक्ममालिनः ॥११॥ 


पताका अग्नः ऊपर पताका लगी 


| रुक्ममालिनः स्वणंमालाधारी 
चित्रध्वज अनेक प्रकारको 


इन्द्र इच इन्द्रके समान 


स्दलङ्कृतेः खूब सजे 
भटः सेनिकों सहित 


| 
ध्वजा वाले | भूपा निर्ययुः राज लोग निकले 
इभ स्यन्दन हाथी, रथ, | ।।११॥ 
अर्वभिः घोडों द्वारा | 
| 
| 


पदक | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
यदुसृञ्जयकाम्बोजकुरुकेकयकोसलाः । 
कम्पयन्तो भुवं संन्येयंजमानपुरः सराः ॥१२॥ 


यदु सृञ्जय काम्बोज कुरु केकय कोसलाः कम्पयन्तः भुवं सन्यः 
यजमान पुरः सराः ॥१२॥ 


यडु सृञ्जय यदू, सृञ्जय, | पुरःसराः आगे करके 
काम्बोज कुरु काम्बोज, कृरु सेन्यः सेनासे 
केकय कोसलाः केकय, कोसल देश | भुबं कम्पयन्तः पृथ्वीको कंपित 
के (नरेश गण) करते चले ॥ १२।। 
यजमान यजमान (राजा 
युधिष्ठिर)को 


सदर्यात्वर्ट्रिजश्र प्ठा ब्रह्मघोषेण भूयसा । 
देर्वाषपिठृगन्धर्वर्तुटुष्वुः पुष्पर्वाषण: ॥।१३॥ 


सदस्य ऋत्विक्‌ हिज श्रेष्ठा ब्रह्मघोषण भूयसा देव ऋषि पितृ 
गन्धर्वा: तुष्टुवुः पुष्प वषिणः ।।१३॥ 


सदस्य ऋत्विक्‌ सदस्य, ऋत्विजादि : गन्धर्वाः गन्धे 

हिज श्रेष्ठा श्रेष्ठ ब्राह्मण पुष्प वषिण: पुष्पोंकी वर्षा करते 

भूयसा उच्च स्वरसे हुए 

ब्रह्मघोषण वेदपाठ करते तुष्टवुः स्तुत करने लगे 
(चले) ।॥ १३॥ 


देव ऋषि पितृ देवता, ऋषि, पितर 


स्वलकृता नरा नार्यो गन्धरूग्भूषणाम्बर: । 
विलिम्पन्त्योऽभिषिच्चन्त्यो विजहररुविविधे रसेः ॥१४॥ 


स्वलङ्कृता नरा नायः गन्ध स्रक्‌ भुषण अम्बरेः विलिम्पन्त्यः 
अभिषिञ्चन्त्यः विजहरुः विविधेः रसेः ॥ १४॥ 


दणमस्कन्धे पञ्चसप्ताततमोऽध्यायः [ ५३६ 


गन्ध सरक चन्दन-माला बिलिम्पन्त्यः ( एक दूससे पर्‌ ) 
भूषण अम्बरेः वस्त्राभूषर्णोसे पोतते हुए 
स्वलङ्कृता भली प्रकार अलंकृत अभिषिञ्चन्त्यः चारों ओर जल 
नरा नायः पुरुष-्स्त्री (सब पर) उछालते 
विविध: रसः अनेक प्रकारके बिजहरुः क्रीड़ा करने लगे 
(दधि आदि)रस ।। १४॥ 


तेलगो रसगन्धोदहरिद्रासान्द्रकुङ्कुमेः 
पुम्भिलिप्ताः प्रलिम्पन्त्यो विजहरुर्वारयोषितः ॥१५॥ 


तल गोरस गन्धोद हरिद्रा सान्द्र कुङ्कुमे: पुम्भिः लिप्ताः 
घ्रलिम्पन्त्यः बिजहरुः बारयोवितः ॥१५॥ 


वारयोषितः वाराङ्गनाएं घ्रलिम्पन्त्यः (उन्हें) भली प्रकार 
तेल गोरस तेल, गोरस पोतती 

गन्धोद सान्द्र सुगन्धित, गीली बिजहरुः क्रीड़ा करने लगीं 
हरिद्रा हल्दी, ।।१६:। 


कुडकुमः कु कुमसे 
पु भिः लिप्ताः पुरुषों द्वारा पोतीं | 
गयीं 
गुप्ता नुभिर्निरगमन्नुपलब्धुमेतद्‌ 
देव्यो यथा दिवि विमानवरनुदेव्यः । 
ता मातुलेयसखिभिः परिषिच्यमानाः 
सव्री डहासविकसद्ठदना विरेजुः ॥। १६।। 
गुप्ता नूभिः निरगमन्‌ उपलब्धु एतत्‌ देव्यः यथा दिबि विमान 


बरे: नुदेव्यः ता मातुलेय सखिभिः परिषिच्य मानाः सन्नीडहास विकसत्‌ 
धदना बिरेजुः ॥१६॥ 


५४० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एततु उपलब्धु इस अवसरका | सखिभिः तथा उनके मित्रों 
लाभ उठानेके लिए | द्वारा 
यथा दिवि जसे आकाशमें परिषिच्य मानाः चारों ओरसे 
वरः विमान श्रेष्ठ विमानों पर भिगयी जाती हुई 
देव्येः देवियां आयी सब्रीडहास लज्जा पूर्ण हास्यमे 
नभिः गुप्ता सैनिकोसे रक्षिता | विकसत्‌ वदना प्रफुल्ल मुख 
नुदेव्यः महारानियां विरेजुः शोभित हुई ॥१६॥ 
(आयीं) 
ता मातुलेय वे (पाण्डवोंके) 
मामाके पुत्र 


ता देवरानुत सखीन्‌ सिषिचुह तीभिः 
क्लिन्नास्बरा! विवृतगात्रकुचोरुमध्याः । 
औत्सुक्यमुक्तकबराच्च्यवमानमाल्याः 
क्षोभं दधुमलधियां रुचिरेबिहारंः ॥१७॥ 
ता देवरान्‌ उत सखीन्‌ सिषिचुः दूतोभिः क्लिन्न अम्बरा विवृत 


गात्र कुच उरु मध्याः औत्सुक्य सुक्त कबराः च्यवमान माल्याः क्षोभं दधुः 
मलधियां रुचिरेः विहारः ॥१७॥ 


ता वे मुक्त कबराः (उनके) जूड़े खुल 

क्लिन्न अम्बरा भीगे वस्त्र होनेसे गये, 

विवृत गात्र झलकते शरीर च्यवमान माल्याः मालाएं गिरने लगी 

कुच उरु मध्याः स्तन, जंघा, कटि | रुचिरं विहारः इस सुन्दर क्रीडासे 
वाली मलधियां मलिन बुद्धि वालों 

देवरान्‌ उत देवरों तथा में 

सखीन्‌ सखाओंको क्षोभं दधुः क्षोभ उत्पन्न 

दृतीभिः पिचकारियोंसे करने लंगीं 

सिषिचतुः भिगाने लगीं ॥ १७।। 


ओत्सुक्य उत्सुकताके कारण 


दशमस्कन्धे पंचसप्ततितमोऽध्यायः [ ५४१ 


स सम्राड रथमारूढः सदश्च रुक्ममालिनम्‌ । 
व्यरोचत स्वपत्नीभिः क्रियाभिः क्रतुराडिव ॥१८॥। 


स सम्राट रथं आरूढः सत्‌ अश्वं रुक्मंमालिनं व्यरोचत स्वपत्नीभिः 
क्रियाभिः क्रतुराट्‌ इव ॥१८॥ 


स सम्राट वे सम्राट्‌ युधिष्ठिर आरूढः चढ़े हुए 
स्वपत्नोभिः अपनी पत्नियोंके `| क्रियाभिः क्रियाओंके साथ 
साथ क्रतुराट्‌ इव यज्ञपुरुषके 
रुक्ममालिनं- स्वर्णमाला धारी समान 
सतु अश्वं रथं उत्तम घोड़ों वाले | व्यरोचत सुशोभित हुए 
रथ पर ॥ १८ 


पत्नीसंयाजावभृथ्येश्वरित्वा ते तमृत्विजः । 
आचान्तं स्नापयांचक्रगंद्धायां सह कृष्णया ॥१८॥ 


पत्नी संयाज अवभू्थ्यंः चरित्वा ते तं ऋत्विजः आचान्तं स्नापयान्‌ 
चङ्गः गङ्गायां सह कृष्णया ॥ १४॥ 


ते ऋत्बिजः उन ऋत्विजोंने आचान्तं आचमन कराके 

तं पत्नी संयाज उनसे पत्नी संयाज | सह कृष्णया द्रोपदीके साथ 
(नामक यज्ञ) गङ्गायां गंगामें 

अवभृथ्येः तथा अवभृथ स्नापयान्‌ चक्रः स्नान कराया 

चरित्वा सम्बन्धी कमं | 1211 
कराके 


देवदुन्दुभयो  नेदुन रदुन्दुभिभिः समम्‌ । 
मुमुचुः पुष्पवर्षाणि देर्वाषपितृमानवाः ॥२०॥ 


देव दुन्दुभयः नेदुः नर दुन्दुभिभिः समं मुमुचुः पुष्प वर्षाणि देव ऋषि 
पिठु मानवाः ॥२०॥ 


५४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नेदुः नर दुन्दुभिः (उस समय) मानव | देव ऋषि देवता, ऋषि 


दुन्दुभियों पितृ मानवाः पितर और मनुष्य 
समं देव देवताओंकी पुष्प वर्षाणि पुष्पोंकी वर्षा 
दुन्दुभयः दुन्दुभियां बजाने | मुमुचुः करने लगे ॥२०॥ 
लगीं 


सस्नुस्तत्र ततः सबं वर्णाश्रमयुता नराः। 
महापातक्यपि यतः सद्यो मुच्येत किल्बिषात्‌ ॥२१॥। 


सस्नुः तत्र ततः सर्वे वर्ण आश्रम युता नराः महापातकि अपि यतः 
सद्यः मुच्येत किल्बषातु ॥२१॥ 


ततः सर्व फिर सब महापातकि महापाप करने वाला 
वर्ण आश्रम वर्णं और आश्रमों | अपि भी 
युता वाले सद्यः तत्काल 
नराः मनुष्योंने मुच्येत पापोसे 
तत्र सस्नुः वहाँ स्नान किया किल्बिषात्‌ छूट जाता है ॥२१॥ 
यत: क्योंकि (वहां 

स्नान करनेसे) 


अथ राजाहते क्षौमे परिधाय स्वलक्कैतः । 
ऋत्विक्सदस्यविप्रादीनानर्चाभरणा म्बरः ॥२२॥ 


अथ राजा अहते क्षौमे परिधाय सुअलंकृतः ऋत्विक्‌ सदस्य विग्र 
आदीन्‌ आनच आभरण अम्बरः ॥२२॥ 


अथ राजा फिर राजा युधि- ' परिधाय पहिन कर 
ष्ठिरने | सुअलङ्कृतः उत्तम आभूषण 
अहते क्षौमे दो बिना कटे-सिले | धारण करके 


रेशमी वस्त्र | 


दशमस्कन्धे पञ्चसभ्ततितमोऽष्यः यः [ ५४३ 


ऋत्विक्‌ सदस्य ऋत्विक्‌, सदस्य, | आनच सत्कार किया 
विप्र आदीन्‌ ब्राह्मणादिका २२ 
आभरण आभूषण, 

अम्बर: वस्त्रोसे 


बन्धुज्ञातिनुपात मित्रसुहृदोऽन्यांश्च सवश: । 
अभोक्ष्ण पूजयामास नारायणपरो नृपः ॥२३॥ 


बन्धु ज्ञाति नपान्‌ मित्र सुहृदः अन्यान्‌ च सर्वशः अभोक्ष्ण 
पूजयामास नारायणपरः नप: ॥।२३॥ 


नारायणपरः नारायण परायण | नुपानृ राजाओं 

नृपः अभीक्ष्णं राजा यृधिष्ठिरने | मित्र सुहृदः मित्र, बान्धवों 
(इस प्रकार) च तथा 
बराबर अन्यान्‌ सबंशः दूसरे सभीका 

बन्धु ज्ञाति सम्बन्धी एवं जाति | पूजयामास सत्कार किया 
के ॥।२३॥ 


सर्वं जनाः सुररुचो मणिकुण्डलस्र- 
गुष्णीषकञङचुक दुकूलमहा्यंहाराः 
नायश्च कुण्डलयुगालकवृन्दजुष्ट- 
वक्त्रश्रियः कनकमेखलया विरेजुः ॥२४॥ 
सर्व जनाः सुररुचः मणि कुण्डल स्रक्‌ उष्णोष कञ्चुक दुकूल 


महाध्यं हाराः नायः च कुण्डलयुग अलकवृन्द जुष्ट वक्त्र श्रियः कनक 
मेखलया विरेजुः ॥२४॥ 


सुररुचः देवताओंके समान 
कान्तिमान 


सर्व जना: (उस समय) सब 


| 
| 
लोग | 
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सणि मणियोंके कुण्डलयुग युगल कुण्डले युक्त 
कुण्डल स्रक्‌ कुण्डल, माला अलकवृन्द जुष्ट अलकावली वाली 
उष्णीष कञचुक पगड़ी, कुर्ता वक्त्र श्रियः मुखको शोभा 
दुकूल दुपट्टा, तथा 

सहाध्य हाराः बहुमूल्य हार पहिने | कनक मेखलया स्वर्ण काञ्चीसे 

च नायः तथा. स्त्रियां बिरेजुः शोभित हुई ॥२४॥ 


अथस्विजो महाशीलाः सदस्या ब्रह्मवादिनः । 
ब्रह्मक्षत्रियविट्शुद्रा राजानो ये समागताः ॥२५॥ 


अथ ऋत्विजः महाशीलाः सदस्या ब्रह्मवादिनः ब्रह्म क्षत्रिय विट्‌ 
शूद्रा राजानः ये समागता: ॥२५॥ 


अथ महाशीलाः फिर महाशील | विट शुद्रा वैश्य, शुद्र, 
ऋत्विज: ऋत्विक्गण | राजान: राज लोग 
ब्रह्मवादिनः वेदवादी ये समागताः जो सब ओरसे 
सदस्या सदस्य | आये थे 11२५॥। 


ब्रह्म क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय 
दे्वषपितृभूतानि लोकपालाः सहानुगाः । 
पुजितास्तमनुज्ञाप्य स्वधामानि ययुन्‌ प ॥२६॥ 


देव ऋषि पितृ भुतानि लोकपालाः सह अनुगाः पूजिताः त अनुज्ञाप्य 
स्वधामानि ययुः न्‌प ॥२६॥ 


न्‌प राजन्‌ ! | पूजिताः पूजित होकर 
देव ऋषि पितृ देवता, ऋषि, पितर तं अनुज्ञाप्य उन (धर्मेराज)से 
भुतानि प्रमथ गण अनुमति लेकर 
सह अनुगाः अनुचरोंके साथ स्वधामानि अपने धाम 


लोकपालाः लोकपाल गण ययुः चले गये ॥२६॥। 


दशमस्कन्धे पंचसप्ततितमोऽध्यायः [ ५४५ 
हरिदासस्य राजर्षे राजसूयमहोदयम्‌ । 
नेवातृप्यन्‌ प्रशंसन्तः पिबन्‌ मर्त्योऽमृतं यथा ॥२७॥ 


हरिदासस्य राजष राजसूय महा उदयं न एव अतुष्यव्‌ प्रशंसन्तः 
पिबनु मर्त्यः अमृतं यथा ॥२७॥ 


यथा मत्यः जेसे मनुष्य | राजसुय राजसूय यज्ञके 
अभृतं पिबन्‌ अमृत पीते हुए महा उदयं महोत्कर्षंकी 

(तृप्त नहीं होता) ' प्रशंसन्तः प्रशंसा करते हुए 
हरिदासस्य श्रीहरिके भक्त | अतृप्यन्‌ न एव तृप्त नहीं ही होते 
राजष राजषि युधिष्ठिरके | थे ॥२७॥ 


ततो युधिष्ठिरो राजा सुहुत्सम्बन्धिबान्धवान्‌ । 
प्रेरणा निवासयामास कृष्ण च त्यागकातरः ॥२८॥ 


ततः युधिष्ठिरः राजा सुहृत्‌ सम्बन्धि बान्धवान्‌ प्रणा निवासयामास 
कृष्ण च त्यागकातरः ॥२८॥ 


ततः राजा उस समय राजा बान्धवान्‌ बन्धुजनोंको 


युधिष्ठिर युधिष्ठिरने च कृष्णं प्रेम्णा तथा श्रीकृष्णको प्रम 
त्यागकातरः छोड़ने में व्याकुल से 
होकर निवासयामास टिकाये रखा ।॥२०॥ 


सुहृत्‌ सम्बंधि मित्र, सम्बन्धी 


भगवानपि तत्राङ्ग न्यवार्त्सत्तित्प्रियड्धूरः । 
प्रस्थाप्य यदुवीरांश्व साम्बादींश्च कुलस्थलीम्‌ ॥ २८! 


भगवान्‌ अपि तत्र अङ्ग न्यवात्सीत्‌ तत्‌ प्रियङ्करः प्रस्थाप्य यदुवी रान्‌ 
च साम्ब आदोनु च कुशस्थलीम्‌ ॥२६॥ 
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अङ्क प्रिय परींक्षित ! यदुवीरानू यादव वीरोंको 
तत्‌ प्रियद्धुर: उनका प्रिय करने | कुशस्थलीं द्वारिका 

वाले प्रस्थाप्य भेजकर 
भगवानु अपि भगवान भी तत्र न्यवात्सीत्‌ वहीं निवास करते 
साम्ब आदीचु साम्ब आदि रहे ॥॥२९॥ 


इत्थं राजा धमंसुतो मनोरथमहाणवम्‌ । 
सुदुस्तरं समुत्तीयं कृष्णनासीद्व गतज्वरः ॥३०॥ 


इत्थं राजा धमंसुतः मनोरथ महाणंबं सुदुस्तरं सम उत्तीय कृष्णन 
आसीत्‌ गतज्वरः ।।३०॥ 


इत्थ राजा इसप्रकार राजा महाणबं महासागरको 
धमसुतः धर्मेपुत्र युधिष्ठिर सम उत्तीये भली प्रकार पार 
कृष्णन सुदुस्तर श्रीकृष्ण द्वारा करके 

शाल्मल दार गतज्वरः संतापहीन 
मनोरथ मनोरथ रूपी आसोत्‌ हो गये ॥३०॥ 


एकदान्तःपुरे तस्य वीक्ष्य दुर्योधनः श्रियम्‌ । 
अतप्यद्र राजसूयस्य महित्वं चाच्युतात्मनः ॥३१॥ 


एकदा अन्तःपुरे तस्य वीक्ष्य दुर्योधनः श्रियं अतष्यत्‌ राजसूयस्य 
महित्वं च अच्युत आत्मनः ॥३१॥ 


एकदा एक बार श्रिय च शोभा तथा 
अच्युत आत्मनः भगवानमें अपत | राजसूयस्य राजसूय यज्ञकी 
चित्त महित्वं वोक्ष्य महिमा देखकर 


तस्य अन्तःपुरे उन (युधिष्ठिर)के | दुर्योधनः दुर्योधन 
अन्तःपुरको अतप्यत्‌ संतप्त हुआ ॥३१॥ 


दशमस्कन्ध पञ्चसप्ततितमोश्ध्यायः [ ५४७ 


यस्मित्‌ नरेन्द्रदितिजेन्द्रसु रेन्द्रलक्ष्मी- 

नाना विभान्ति किल विश्वसुजोपक्लप्ताः । 

ताभिः पतोन्‌ द्रुपदराजसुतोपतस्थे 

यस्यां विषक्तहृदयः कुरुराडतप्यत्‌ ॥३२॥ 
यस्मिन्‌ नरेन्द्र दितिजेन्द्र सुरेन्द्र लक्ष्मीः नाना विभान्ति किल 


विश्वसृज उपक्लृप्ताः ताभिः पतीन्‌ दुपदराजसुता उपतस्थे यस्यां 
विषक्तहृदयः क्रुरुराट्‌ अतप्यत्‌ ॥३२॥ 


यस्मिन्‌ जिस (अन्तःपुर )में | उपतस्थे (पतियोंकी) सेवा 
किल विश्वसृज अहो विश्वकर्माकी* | करती थीं 
उपक्लुप्ताः उपस्थित हुई | यस्मिन्‌ जिनमें 
नरेन्द्र दिलिजेन्द्र नरेन्द्र, देत्येन्द्र बिषक्तहृदयः आसक्त चित्त 
सुरेन्द्र लक्ष्मी: सुरनद्रोंकी सम्पत्ति | कुरुराट्‌ कोरव राजा 
नाना विभान्ति अनेक रूपोंमें दुर्योधन 

शोभित थो | अतप्यत्‌ सन्तप्त हुआ था 
ताभिः उनके द्वारा | 11२२1 


दुपदराजसुता द्रुपदराज तनया 


यस्मिंस्तदा मधुपतेमं हिषोसहस्र 
श्रोणी्रेण शनकेः क्वणदघ्रिशोभम्‌ । 
मध्ये सुचारु कुचकु कुमशोणहारं 
श्रोमन्मुख॑ प्रचलकुण्डलकुन्तला ढ्यम्‌ ॥३३॥ 


अ 'विश्व॑सृज'का अर्थं कुछ टीकांकारोंने मयंदानव किया है. किन्तु 
याण्डव-राजक्षानी विश्वकर्माको बनायी है (१०/५८/२४) 
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यस्मिनू तदा मधुपतेः महिषी सहस्र श्रोणीभरेण शनकः क्वणत्‌ 
अंघ्रि शोभं मध्ये सुचारु कुच कुङ्कुम शोण हार श्रीमत्‌ मुखं प्रचल कुण्डल 
कुन्तल आढ्यम्‌ ॥३३॥ 


में उस समय किये 
श्रोणी भरेण नितम्बके भारसे | प्रचल कुण्डल हिलते कुण्डलो 
शनकेः धीरे-धीरे तथा 
क्वणत्‌ अ प्रि झंकार करते चरणों | कुन्तल आढ्य सघन अलकावलीसे 


यस्मिन तदा जिस (राज-भवन) मध्ये मध्य (कण्ठ) में 


की श्रीमत्‌ मुखं शोभाशाली मुख- 
शोभं शोभा वाली, य वाली 
कुच कु कुम स्तनों पर लगे मधुपतेः मधुपति श्रीकृष्णको 
कु कुमसे महिषी सहस्र सहस्रो रानियां थीं 
शोण हारं अरुण हार ॥३३॥ 


सभायां मयक्लुप्तायां क्वापि धमंसुतोऽधिराट्‌ । 
वृतोऽनुजेबंन्धुभिश्च कृष्णेनापि स्वचक्षुषा ॥३४॥ 


सभायां मय क्लृप्तायां क्वापि धर्मसुतः अधिराद वृतः अनुज: 
दन्धुभिः च कुष्णेन अपि स्वचक्षुषा ॥३४॥। 


क्त्रापि कभी अनुज: बन्धुभिः भाइयों, बन्धुगणों 

मय क्लृप्तयां मय दानवको च स्वचक्षुषा तथा अपने नेत्र 
बनायी स्वरूप 

सभायां सभा में कृष्णन श्रीकृष्णसे 

अधिराट्‌ सम्राट्‌ अपि वृतः भी घिरे हुए ॥३४॥ 

धमसुतः धर्मपुत्र युधिष्ठिर 


आसीनः काञ्चने साक्षादासने मघवानिव । 
पारमेष्ठ्यश्रिया जुष्टः स्तूयमानश्च वन्दिभिः ॥ ३५॥ 


दशमस्कन्धे पंचसप्ततितमो5ध्याय: [ ९४९ 


आसीनः काञ्चने साक्षात्‌ आसने मघवान्‌ इव पारमेष्ठय श्रिया 
जुष्टः स्तुयमानः च बन्दिभिः ॥३५॥ 


काञ्चने आसने स्वर्ण सिहासन पर | च बन्दिभिः तथा बन्दियों द्वारा 


साक्षात्‌ साक्षात्‌ | स्तूयमानः स्तुत होते 
मधवानु इव इन्द्रके समान ' आसीनः विराजमान थे 
पारमेष्ठ्यः चक्रवतित्वकी | ॥३५॥ 


श्रिया जुष्टः शोभासे सम्पन्न 


तत्र दुर्योधनो मानो परीतो भ्रातृभिनृप। 
किरीटमाली न्यविशदसिहस्तः क्षिपन्‌ रुषा ॥३६॥ 


तत्र दुर्योधनः मानी परोतः ्रातृभिः नुप किरीट मालो न्यविशत्‌ 
असिहस्तः क्षिपन्‌ रुषा ॥३६॥ 


न्‌प राजन्‌ ! असिहस्तः हाथमें तलवार 
तत्र मानी वहाँ अभिमानी लिया 

दुर्योधनः दुर्योधन रुषा क्षिपन्‌ क्रोधसे (द्वारपालो) 
भातृभिः परीतः भाइयोंसे घिरा को झिड़कता 
किरीट माली मुकुट, मालाधारी _ न्यविशत्‌ प्रविष्ट हुआ ।।३६॥ 


स्थलेऽभ्यगृहणात्‌ वस्त्रान्तं जलं मत्वा स्थलेऽपतत्‌ । 
जले च स्थलवद्‌ श्रान्त्या मयमायाविमोहितः ॥३७॥ 


स्थले अभ्य गृष्टणात्‌ वस्त्र अन्तं जलं मत्वा स्थले अपतत्‌ जले च 
स्थलवत्‌ श्रान्त्या मय माया विमोहितः ॥३७॥। 


मय माया मय दानवकी माया | विमोहितः मोहित होकर 
से | 
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स्थले जलं स्थलमें जल स्थलवत्‌ स्थलके समानं 
सत्वा मानकर श्रान्त्या भ्रमसे 

वस्त्र अन्तं बस्त्रका छोर स्थले अपतत्‌ उस स्थान पर गिरे 
अभ्य गृहात्‌ ऊपर उठा लिया, पड़ा ॥३७॥ 

जले च जलमें | 


जहास भीमस्तं दष्ट्वा स्त्रियों नृपतयो5परे । 
निवार्यमाणा अध्यङ्कराज्ञा कृष्णानुमोदिताः ॥३८॥ 


जहास भीमः तं दृष्ट्वा स्त्रियः नुपतयः अपरे निवार्यमाणा अणि 
अङ्क राज्ञा कृष्ण अनुमोदिताः ॥३८॥ 


अङ्क प्रिय परीक्षित! कृष्ण. श्रीकृष्ण द्वारा 
तं इष्ट्वा उमे देखकर | अनुमोदिताः समर्थन पाकर 
भीमः स्त्रियः भीमसेन, स्त्रयां ¦ जहास हसने लगे 
अपरे नुपतयः दूसरे राजां ॥३५।। 
राज्ञा राजा युधिष्ठिरके । 
निवार्यमाणा बहुत रोकने पर 
अपि भी 
सव्रीडितोऽवाग्वदनो रुषा ज्वलनं 
निष्क्रस्य तुष्णों प्रययो गजाह्वयम्‌ । 
हाहेति शब्दः सुमहानभूत्‌ सता- 
मजातशत्रुवमना इवाभवत्‌ । 
बभूव तुष्णों भगवान्‌ भुवो भर 
समुज्जिहीर्षुश्रंमति स्म येद्रुहुशा ॥३८॥ 
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सत्रीडितः अवाक्‌ वदनः रुषा ज्वलन्‌ निष्क्रम्य तृष्णीं प्रययो 
गज आह्वयं हा हा इति शब्दः सुमहान्‌ अभुत्‌ सतां अजातशत्रुः विमना 
इव अभवत्‌ बभूव तुष्णीं भगवान्‌ भुवः भरं सम उज्जिहीष्‌: भ्रमति स्म 
यत्‌ हशा ॥३४॥ 


सव्रीडितः वह लज्जित होकर , विमना इब उदास जेसे 
अवाक्‌ बदनः सिर झुकाये, ' अभवत्‌ हो गये, पर 
रुषा ज्वलन्‌ क्रोधसे जलता हुआ ! यत्‌ हशा जिनकी हृष्टिसे 
तृष्णी निष्क्रम्य (वहांसे) चुपचाप | श्रमतिस्म (दुर्योधन) भ्रमति 
निकल कर हुआथा वे 
गज आह्वयं हस्तिनापुर भुवः भरं पृथ्वीका भार 
प्रययौ चला गया, NN “वी. हक 
सतां हा हा इति (उस समय) सज्जनों 0100 0 क 00 १ 
में 'हाय हाय' ऐसा | हे 
भगवान्‌ भगवान 


सुमहान्‌ बहुत बड़ा | 
ब्दः अभ्नूत्‌ शब्द होने लगा | 
अजातशत्रुः युत्रिष्ठिर | 


तृष्णौं बभूव चुप हो गये ॥३९॥ 


एतत्तेऽभिहितं राजन्‌ यत्‌ पृष्टोऽहमिह त्वया । 
सुयोधनस्य दौरात्म्यं राजसूये महाक्रतो ॥४०॥ 


एतत्‌ ते अभिहितं राजन्‌ यत्‌ पृष्टः अहं इह त्वया सुयोधनस्य 
दौरात्म्यं राजस्‌ये महाक्रतौ ॥४०॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! ' एतत्‌ वह यह 

यत्‌ त्वया जो तुम्हारे द्वारा | महाक्रतो महायज्ञ 

इह्‌ अहं पृष्टः इस विषयमें मुझसे : राजसूये राजसूयमें 
पूछा गया था 
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सुयोधनस्य दुर्योधनकी | अभिहितं सुना दी ॥४०॥ 
दौरात्म्यं ते दुष्टता तुम्हें 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधे दुर्योधनमानभंगो नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥७५। 


अथ षट्सप्ततितमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच !; 


अथान्यदपि कृष्णस्य शृणु कर्माद्भुत नप । 


क्रोडानरशरीरस्य 


यथा सोभपतिहतः ॥ १ ॥ 


अथ अन्यत्‌ अपि कृष्णस्य शृण्‌ कस अद्भुत नुप क्रीडानर शरीरस्य 


यथा सौभपतिः हत: ॥१॥। 


न्‌प राजन्‌ ! 

क्रीडानर लीलासे मनुष्य 

शरीरस्य शरीरधारी 

कृष्णस्य श्री कृष्णका 

अथ अब 

अन्यत्‌ अपि दूसरा भी 
शिशुपालसखः 


यदुभिर्निजतः संख्ये 


शाल्वः रुक्मिणि उद्वाह आगतः यदुभिः निजितः 
संख्ये जरासन्ध आदयः तथा ॥२॥ 


शशुपालसखः 


शिशुपालसखः शिशुपालका मित्र 
शाल्वः तथा शाल्व और 
जरासन्ध जरासन्ध 

आदयः आदि 


| अद्भुतं कमं अद्भुत कमं 

| यथा सौभपतिः जैसे सौभ विमाने 
| स्वामी 

| हतः शृणु (शाल्व)को मारा 

| सुनो ॥१॥ 

| 


शाल्वो रुक्मिण्युद्वाह आगतः । 


जरासधादयस्तथा ॥ २ ॥ 


आगंत आने पर 

संख्ये यदुभिः युद्धमे यादवा द्वारा 
। निजित जीत लिए गये 
| 11211 


रुक्सिणि उद्दाह रुक्मिणीके विवाह | 
में ! 
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शाल्वः प्रतिज्ञामकरोत्‌ श्युण्वतां सवंभुभुजाम्‌ । 
अयादवों क्ष्मां करिष्ये पौरुष मम पश्यत ॥ ३ ॥ 


शाल्वः प्रतिज्ञां अकरोत्‌ शृण्वतां सवं भुभुजां अयादवों क्ष्मां करिष्ये 
पौरुषं सम पश्यत ॥३॥ 


सबं भुभुजां सब राजाओंके कॅमां अयादवों पृथ्वीको यादव 
शृण्वतां शाल्वः सुनाते हुए शाल्वने | हीना 

प्रतिज्ञां अकरोत्‌ प्रतिज्ञा को करिष्ये कर दू गा'॥३॥ 
मम पौरुषं मेरा पुरुषार्थ | 

पश्यत देखना | 


इति मूढः प्रतिज्ञाय देव पशुपति प्रभुम्‌ । 
आराधयामास नृप पांसुमुष्टि सकृद्‌ ग्रसन्‌ ॥ ४ ॥ 


इति मूढः प्रतिज्ञाय देवं पशुपति प्रभु आराधयामास नुप पांसु 
मष्ट सकृत्‌ ग्रसन्‌ ॥४॥ 


नुप राजन्‌ ! प्रभु पशुपति भगवान पशुपतिकी 
इति प्रतिज्ञाय इस प्रकार प्रतिज्ञा | आराधयामास आराधना करने 
करके लगा ।॥४॥ 


मूढः सकृत्‌ वह मूर्खं एक बार 

पांसु मुष्टि एक मुट्ठी भस्म | 

ग्रसन्‌ खाकर 
संवत्सरान्ते भगवानाशुतोष उमापतिः । 
वरेणच्छन्दयामास शाल्व शरणमागतम्‌ ॥ ५ ॥ 


संवत्सर अन्ते भगवान्‌ आशुतोष उमापतिः वरेण छन्दयामास शाल्वं 
शरण आगतम्‌ ॥५॥। 
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संवत्सर अन्ते एक वर्ष बीत जाने शरण आगतं शरणमें आये 


पर शाल्वं वरेण शाल्वसे वरदान 
आशुतोष शीघ्र सन्तुष्ट होने छन्दयामास मांगनेको कहा 
वाले " 11५1 
भगवान्‌ भगवान | 
उमापतिः उमापतिने 
देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 


अभेद्यं कामगं वव्रं स यानं वृहिणभीषणम्‌ ॥ ६ ॥ 


देव असुर मनुष्याणां गन्धव उरग रक्षसां अभेद्यं कामगं वब्रं स 
यान वृष्णिभीषणम्‌ ॥६॥ 


स बृष्णिभीषणं उसने यादवोंको | रक्षसां अभेद्य राक्षसोके लिए 


भयभीत करने अभेद्य 

वाला कामगं इच्छानुसार 
देव असुर देवता, असुर यानं वद्र चलने बाला विमान 
मनुष्याणां मनुष्यों मांगा ।।६।। 


गन्धव उरग गन्धव, नाग तथा | 


तथेति गिरिशादिष्टो मयः परपुरञ्जयः । 
पुरं निर्माय शाल्वाय प्रादात्सोभमयस्मयम्‌ ॥ ७ ॥ 


तथा इति गिरिश आदिष्टः मयः परपुरञ्जयः पुरं निर्माय शाल्वाय 
प्रादात्‌ सोभ अयस्‌ मयम्‌ ॥७॥ 


तथा इति 'तथास्तु' (कहकर) ' मयः मय दानवने 
गिरिश भगवान शिवके अयस्‌ मयं सोभं लोह मय सोभ 
आदिष्टः आदेश देनेसे | नामक 


परपुरञ्जयः शत्र, नगरोंको जीतने 
वाले 
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पुर निर्माय 
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(उड़ता) नगर बना- | शाल्बाय घ्रदातु शाल्वक्रो दिया 
क्र ; ॥।७।। 


स लब्ध्वा कामगं यान तमोधाम दुरासदम्‌ । 
यथो द्वारवतीं शाल्वो वरं वृष्णिकृत स्मरन्‌ ॥ ८ ॥ 


स लब्ध्वा कामगं यानं तमः धाम दुरासदं ययो द्वारवतीं शाल्वः वेरं 
वृष्णिकृतं स्मरन्‌ ॥८॥ 


कामग 

तमः धाम 
दुरासद यान 
लब्ध्वा 

स शाल्व: 


इच्छाधारी वृष्णिकृतं बेरं यादवोसे की गयी 
अन्धकारमय शत्रुताको 

अभेद्य विमानको स्मरन्‌ स्मरण करके 
पाकर द्वारवतीं ययौ द्वारिका पहुँचा 

वह्‌ शाल्व ॥। ८।। 


निरुद्धय सेनया शाल्वो महत्या भरतर्षभ । 
पुरों बभङजोपवनान्युद्यानानि च सबंशः॥ ८5 ॥ 


निरुद्धय सेनया शाल्वः महत्या भरतषभ पुरीं बभञ्ज उपवनानि 
उद्यानानि च सबंशः ॥र्द।। 


भरतषभ 


भरतश्रेष्ठ उपवनानि उपवनों 
परीक्षित्‌ ! च सवशः तथा सब 


महत्या सेनया बहुत बड़ी सेनासे . उद्यानानि पुष्पोद्यानोंको 


शाल्वः 


शाल्वने बभञ्ज तोड़ने लगा ।।€॥ 


पुरीं निरुद्धय द्वारिकापुरीको घेर 


कर 


सगोपुराणि द्वाराणि प्रासादाट्टालतोलिकाः । 
विहारान्‌ स विमानाग्रचान्निपेतुः शस्त्रवृष्टयः ॥ १०॥ 
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स गोपुराणि द्वाराणि प्रासाद अट्टाल तोलिकाः विहारान्‌ स 
विमान अग्रचात्‌ निपेतुः शस्त्रवृष्टयः ॥ १०॥ 


स गोपुराणि गोपुरोंकेसाथ ' तोलिकाः मुडेलियों पर 


द्वाराणि द्वारों | विमान अग्रात्‌ विमानके अगले 
स विहारान्‌ घुमनेके स्थानों ; भागसे 
सहित । शस्त्रः शस्त्रोंकी 
प्रासाद अट्टाल भवनोंकी अटारियों | बृष्टयः निपेतुः वर्षा होने लगी 
एव ।।१०।। 


शिला द्र माश्चाशनयः सर्पा आसारशर्कराः । 
प्रचण्डश्चक्रवातोऽभूद्‌ रजसाऽऽच्छादिता दिशः ॥११॥ 


शिला द्रुमाः च अशनयः सर्पा आसार शकराः प्रचण्डः चक्रवातः 
अभूत्‌ रजसा आच्छादितः दिशा ॥।११॥ 


शिला द्रुमाः च चट्टाने, वृक्ष तथा | चक्रवातः बवण्डर 
अशनयः वज्र, सर्प : अभुत्‌ उठा (जिससे) 
आसार शकराः ओलोंकी वर्षा होने , दिशः रजसा दिशाएँ धूलिसे 

लगी | आच्छादिता ढक गयीं ।।११॥। 
प्रचण्डः प्रचण्ड 


इत्यद्येमाना सौभेन कृष्णस्य नगरी भृशम्‌ । 
नाभ्यपद्यत शं राजंस्त्रपुरेण यथा मही ॥१२।। 


इति अद्य॑माना सौभेन कृष्णस्य नगरी भृशं न अभ्यपद्यत शं राजन्‌ 
त्रिपुरेण यथा मही ॥१२॥ 


राजन्‌ राजन ! | इति सौभेन इस प्रकार सौभ 
यथा जेसे (पहिले) | द्वारा 
त्रिपुरेण मही त्रिपुरों द्वारा पृथ्वी | 

(पीड़ित हुई थी) ' 
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भृशं अद्येमाना बार-बार रोंदी शं न अभ्यपद्यत शान्ति नहों पा सको 
जाती ।। १२।। 
कृष्णस्य नगरी श्रीकृष्णकी पुरी 
प्रद्यम्नो भगवान्‌ वीक्ष्य बाध्यसाना निजाः प्रजाः । 
मा भेष्टेत्यभ्यधाद वीरो रथारूढो महायशाः ।।१३॥ 


प्रद्युम्नः भगवान्‌ वीक्ष्य बाध्यमानाः निजाः प्रजाः मा भेष्ट इति 
अभ्यधात्‌ वीरः रथारूढः महायशाः ॥१३॥ 


निजाः प्रजाः अपनी प्रजाको | मा भष्ट इति 'मत डरो' इस 
बाध्यमाना: उत्पीडिता | प्रकार 

वीक्ष्य देखकर | अभ्यधात्‌ बोलकर 

महायशाः वीरः महान्‌ यशस्वी वीर | रथारूढः रथ पर चढु ।।१३॥ 
भगवान्‌ भगवान 

प्रद्युम्न प्रद्युम्न 


सात्यकिश्वारुदेष्णश्च साम्बो5क्रः सहानुजः । 
हादिक्यो भानुविन्दश्च गदश्च शुकसारणौ ॥१४॥ 


सात्यकिः चारुदेष्णः च साम्बः अक्करः सह अनुजः हादिक्यः 
भानुविन्दः च गदः च शुक सारणी ॥१४॥ 


सात्यकिः च सात्यकि और भानुविन्दः च भानुविन्द तथा 
चारूदेष्णः चारुदेष्ण गदः गद 

साम्बः साम्ब तथा शुक च सारणी शुक एवं सारण 
सह अनुजः भाईके साथ 11१४1! 
अक्रूरः अक्रूर, 


हादिक्यः हादिक्य 


दशमस्कन्धे षट्सप्ततिमोऽध्यायः | ५५९ 
अपरे च महेष्वासा रथय्‌थपय्‌थपाः । 
निर्ययुर्देशिता गुप्ता रथेभाश्वपदातिभिः ॥१५॥। 


अपरे च महा इषु आसा रथ यूथप यूथपाः नियंयु: दंशिता गुप्ता रथ 
इभ अश्व पदातिभिः ॥१५॥ 


अपरे च दूसरे भी | षदातिभिः तथा पेदलोंसे 
महा इषु आसा महा धनुर्धर | गुप्ता रक्षित होकर 
रथ यूथपाः रथी सेनानायकोके | दंशिता निर्ययुः कवच पहिनकर 
यूथप यूथपति निकले 11१५ 


रथ इभ अश्व रथ, हाथी, घोड़ों 


ततः प्रववृते युद्ध शाल्वानां यदुभिः सह । 
यथासुराणां विब्रुधस्तुमुल लोमहषंणम्‌ ॥१६॥ 


ततः प्रववृते युद्ध शाल्वानां यदुभिः सह यथा असुराणां विबुधः 
तुमुलं लोमहषणम्‌ ॥।१६॥ 


यथा असुराणां जसे असुरोंका यदुभिः सह यादवोंके साथ 
विबुध: देवताओके साथ | तुमुलं तुमुल 
(युद्ध हुआ था) लोमहषंणं रोमहर्षक 
ततः शाल्वानां उम समय शाल्वके | युद्धं प्रववृते युद्ध होने लगा 
सेनिकोंका | ।। १६।। 


ताश्च सौभपतेर्माया दिव्यास्त्र रुक्मिणोसुतः । 
क्षणेन नाशयामास नशं तम इवीष्णगुः ॥१७॥ 


ताः च सोभपतेः माया दिव्यास्त्रः रुक्मिणीसुतः क्षणेन नाशयामास 
नेशं तमः इव उष्णगुः ॥१७॥ 


५६० | श्रीमद्भागवत महापुराणे 


सौभपतेः सौभके स्वामी | दिव्यास्त्रेः दिव्यार्त्रोंसे 


(शाल्व)की क्षणेन क्षण भरमें 
ताः साया च उस माया (बवण्डर | नशं तमः रात्रिके अन्धकारको 
वर्षादि)को भी | उष्णगुः इव॒ सूर्यके समान 
रुक्मिणीसुतः रुक्मिणी-नन्दन | नाशयामास नष्ट कर दिया 
3 


प्रद्य म्नने ॥१७॥। 


विव्याध पश्चविशत्या स्वर्णपुद्ध रयोमुखः । 
शाल्वस्य ध्वजिनीपाले शरं: संनतपवभिः ॥१८॥ 


विव्याध पञर्चावशत्या स्वणंपुट्कं : अयः मुखः शाल्वस्य ध्वजिनीपालं 
शरेः सन्नत पर्वभिः ॥॥१८॥ 


धङ्चावशत्या पच्चीस | शरः बाणोंसे 
स्वणंपुद्धु: सोनेके पंखवाले | शाल्वस्य शाल्वके 
अथः मुखः लोहेकी नोक वाले : ध्वजिनोपालं सेनापतिको 
सन्नत पवंभिः झुकी गांठों वाले विव्याध बेधा ॥ १८॥ 


शतेनाताडयच्छाल्वमेककेनास्य संनिकान्‌ । 
दशभिदंशभिर्नेतृत्‌ वाहनानि त्रिभिस्त्रिभिः ।॥।१४॥। 


शतेन अताडयत्‌ शाल्वं एक एकेन अस्य सेनिकान्‌ दशभिः दशभिः नेतृनु 
वाहनानि त्रिभिः त्रिभिः ॥१६॥ 


शतेन शाल्वं सौ (बाणों)से शाल्व | त्रिभिः त्रिभिः तीन तीन (बाणा) 


को 
एक एकेन एक एकसे वाहनानि बाहनोंको 


| 
न हा | 
अस्य सेनिकान्‌ इसके सेनि अताडयत्‌ मारा ।।१९॥ 
दशभिः दशभिः दस दससे ं 

नेतृन्‌ सेनानायकोंको 


दशमस्कन्घे षट्सप्ततितमोऽध्यायः [ ५६१ 


तदद्भृतं महत्‌ कमं प्रद्युम्नस्य महात्मनः । 
दृष्ट्या तं पुजयामासुः सर्वं स्वपरसेनिकाः ॥२०॥ 


तत्‌ अद्भुतं महत्‌ कमं प्रद्युम्नस्य महात्मनः रष्ट्वा तं पूजयामासुः 
सर्वे स्व पर संनिकाः ॥२०॥ 


महात्मनः महात्मा ' सर्वे स्व पर सब अपने-पराये 
प्रथुम्नस्य  प्रद्य म्नका सेनिकाः तं सैनिकोने उनकी 
तत्‌ महत्‌ वह॒ महान्‌ । पुजयामासुः प्रशंसा करने लगे 
अद्भुत अद्भुत | 11२०॥ 


कर्म दृष्ट्या कर्म देखकर 


बहुरूपकरूयं तद्‌ हृश्यते न च दृश्यते। 
मायामयं मयङ्गृतं दुविभाव्ये पररभूत्‌ ॥२१॥ 


बहुरूप एक रूपं तत्‌ हश्यते न च इश्यते मायामयं मयकृतं दुविभाव्य 
परेः अभुत्‌ ॥२१॥ 


तत्‌ मयकृतं॑ वह मय दानव | न च श्यते कभी नहीं भी 
निमित दीखता था (अतः) 

सायामयं मायामय (विमान) | परेः दुविभाव्यं शत्र के लिए उसकी 

बहुरूप कभी अनेक रूप स्थिति जानना 

एक रूपं कभी एकरूप | कठिन 

द्श्यते कभी दीखता था, । अभूत्‌ हो गयी थी ॥२१॥ 


क्वचिद्‌ भुमौ क्वचिद्‌ व्योम्नि गिरिमूध्नि जले क्वचित्‌ । 
अलातचक्रवद्‌ भ्राम्यत्‌ सोभं तद्‌ दुरवस्थितम्‌ ॥२२॥ 


इवचित्‌ भूमो क्वचित्‌ व्योम्नि गिरिमूध्नि जले क्वचित्‌ अलात्‌ 
चक्रवत्‌ भ्राम्यत्‌ सौभ तत्‌ दुः अवस्थितम्‌ ॥२२॥ 


५६२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


क्वचित्‌ भूमौ कभी पृथ्वी पर अलात्‌ चक्रवत्‌ अलात चक्रके 


क्वचित्‌ कभी | समान 

व्योम्नि आकाशमें | श्राम्यत्‌ घूमता था 

क्वचित्‌ कभी । तत्‌ उसका 

गिरिम्‌ध्नि पर्वंतके ऊपर या र दुः अवस्थितं ठहरना कठिन था 
जले जलमें | ॥२२।। 


यत्र यत्रोपलक्ष्येत ससौभः सहसंनिकः । 
शाल्वस्ततस्ततो5मुचन्‌ शरान्‌ सात्वतय्‌थपाः ।।२३॥ 


यत्र यत्र उपलक्ष्येत ससोभः सहसेनिकः शाल्वः ततः तत: अमुञ्चन्‌ 
शरान्‌ सात्वत यूथपाः ॥२३॥ 


ससोभः सौभ विमानके उपलक्ष्येते दीखता था 

साथ एवं सात्वत यूथपाः यादव सेनानायक 
सहसंनिकः सैनिकोके साथ ततः ततः शरान्‌ वहीं वहीं बाण 
शाल्वः यत्र यत्र शाल्व जहाँ जहाँ अमुञ्चन्‌ मारते थे ॥२३॥। 


शरेरग्न्यकसंस्पर्शेराशीविषदुरासदेः 
पीडचमानपुरानीकः शाल्वोऽमुह्त्‌ परेरितः ॥२४॥ 


शरेः अग्नि अक संस्पशेः आशीविष दुरासदः पीड्यमानः पुर 
अनीकः शाल्वः मुह्यत्‌ पर ईरितः ॥२४॥ 


पर ईरितः शत्र ओं द्वारा छोड़े | आशीविष सर्पं विषके समान 


गये दुरासदः असह्य 
अग्नि अक अग्नि और सूर्यके | शरः बाणोसे 
संस्पशेः समान उष्ण-स्पशं | पीड्यमानः पीडित होकर 


वाले 


दशमस्कधे षट्सप्त तितमोश्ध्याय: [ ५६३ 


पुर अनीकः विमान और सेना शाल्वः मुह्यत्‌ शाल्व मूछित हो 
सहित | गया ॥।२४॥। 


शाल्वानीकपशस्त्रौघंव षिणवीरा भृशादिताः । 

न तत्यज रणं स्वं स्वं लोकद्वयजिगीषवः ॥२५॥ 

शाल्व अनीकप शस्त्र औधे: वृष्णि वीरा भश अदिताः न तत्यजू रणं 
स्वं स्वं लोकद्वय जिगीषवः ॥२५॥ 


लोक द्वय दोनों लोको अस्त्र ओधैः अस्त वर्षासे 


(इह लोक और । शरश आदिताः बार-बार रोदे 
परलोक) को | जाने पर भी 
जिगीषवः जीतनेकी इच्छा |स्बंस्वंरणं अपना-अपना युद्ध- 
वाले मोर्चा 
बृष्णि वीरा यादव वीरोंने न तत्यज्‌ नहीं छोड़ा ॥२५।। 
शाल्व अनीकप शाल्वके सेनापतियों 
की 


शाल्वामात्यो द्य मान्‌ नाम प्रद्य म्न॑ प्राक्‌ प्रपोडितः । 
आसाद्य गदया मोर्व्या व्याहत्य व्यनदद्‌ बली ॥२६॥ 


शाल्व अमात्यः द्युमान्‌ नाम प्रद्युम्न प्राक्‌ प्रपीडितः आसाद्य गदया 
मोर्या व्याहत्य व्यनदत्‌ बली ॥२६॥ 


प्राक्‌ प्रपीडितः पहिले (प्रद्युम्न | मौर्व्या गदया वज्र लोहस बनी 
द्वारा) बहुत पीडित | गदासे 

यमानु द्युमान्‌ | व्याहत्य मारकर 

नाम बली नामक बलवान | व्यनदत्‌ गर्जना की ॥२६।। 


शाल्व अमात्यः शाल्वके मन्त्रीने | 
प्रद्यम्नं आसाद्य प्रद्युम्नके पास | 
पहुँचकर 


५६४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


प्रथ मून॑ गदया & शोणंवक्षःस्थलमरिन्दमस । 
अपोवाह रणात्‌ सूतो धमंविद्‌ दारुकात्मजः ॥२७॥ 


प्रयुम्न गदया शोणं वक्षःस्थलं अरिन्दमं अपोवाह रणात्‌ सूतः 
इर्मेवित्‌ दारुक आत्मजः ॥२७॥ 


द्या शीर्ण गदा (लगनेसे) फट . धमवित्‌ धर्मज्ञ 

गये ` दारुक आत्मजः दारुकके पुल 
वक्षःस्थलं वक्ष स्थल वाले : सुतः रणात्‌ सारथी युद्धसे 
अरिन्दमं शन्रुदमन-कर्ता अपोवाह पृथक ले गया ॥२७॥ 
एयुम्नं प्रद्य म्नको 


लब्धसज्ञो मुह॒र्तेन काष्णः सारथिमब्रवीत्‌ । 
अहो असाध्विदं सूत यद्‌ रणान्मे$पसपंणम्‌ ॥२८॥ 


लब्धसंज्ञः मुहूर्तेन कार्ष्णिः सारथि अब्रवीत्‌ अहो असाधु इदं सूतः 
यत्‌ रणात्‌ मे अपसपंणम्‌ ॥२८॥। 


मुहर्तन एक मुहृते बीतने सारथि अब्रवीत्‌ सारथिसे बोले-- 
पर ' अहो सुत इदं हे सूत ! यह 
लब्धसंज्ञः चेतना प्राप्त होने । असाधु यत्‌ बुरा हुआ जो 
पर मे रणात्‌ मेरा युद्धसे 
कषिणः श्रीकृष्णकुमार अपसपंणं हटना हुआ ॥२५॥। 
प्रद्युम्न 


न यदूनां कुले जातः श्रयते रणविच्युतः । 
विना मत्‌ क्लौबचित्तेन सृतेन प्राप्तकिल्बिषात्‌ ॥२४॥ 


न यदूनां कुले जातः श्रूयते रण विच्युतः विना मत्‌ क्लीब चित्तेत 
सृतेन प्राप्त किल्बिषात्‌ ॥२८॥ 


क्लोब चित्तन 
सृतेन प्राप्त 
किल्बिषात्‌ 
झत्‌ विना 
यदूनां कुले 


कि नु 
युद्धात्‌ 
कि नु 
अपक्रान्तः पृष्टः 


नु पितरो 
रामकेशवो 


अभिसङ्गम्य 


युद्धात्‌ सम्यक्‌ 
अपक्रान्तः 


व्यक्त 


दशमस्कन्धे षट्सप्ततितमोऽध्ययः [ ५६ 


कायर स्वभावके जातः उत्पन्न हुए का 
सारथि द्वारा मिले रण विच्युतः युद्धसे हट जाना 

इस कलंक वाले ' नश्रुयते नहीं सुना जाता 

मेरे अतिरिक्त 11२९॥!% 
यदुकुलमें 


वक्ष्येडभिस ड्रस्य पितरो रामकेशवो । 
सम्यगपक्रान्तः पृष्टस्तत्रात्मनः क्षमम्‌ ॥३०॥ 


वक्ष्ये अभिसङ्गम्य पितरो रामकेशवो युद्धात्‌ सम्यक्‌ 
तत्र आत्मनः क्षमम्‌ ॥३०॥ 


भला पिता पृष्टः तत्र (उनके) पूछने पर 
बलराम और वहाँ 

श्रीकृष्णके आत्मनः क्षमं अपने योग्य 

समीप आने पर | कि वक्ष्ये क्या कहुँगा ।।३०।। 
युद्धसे ठीक-ठीक | 


भाग निकला (मैं) 


मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यो श्रातृजामयः । 


क्लेब्यं कथं कथं वीर तवान्येः कथ्यतां मृध ॥३१॥ 


व्यक्तं मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यः श्रातृुजामयः क्लेव्यं कथं कथं बीर 
तव अन्येः कथ्यतां मृधं ॥३१॥ 


#यह प्रद्य म्नका शौय है, अन्यथा इनके पिताश्री ही रणछोड़ राय 


प्रसिद्ध हैं । 
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व्यक्तं स्पष्ट है कि मृधे अन्यः युद्धमें दूसरोंने 
भ्रातृजामयः भोजाइयाँ तव कथं कथं तुमको कंसे कंसे 
हसन्त्यः मे हसती हुई मुझसे | क्लब्यं कायर (कर दिया) 
कथयिष्यन्ति कहेंगी-- ॥।३१।। 


वोर कथ्यतां 'वीर ! बतलाओ 


। सारथिरुवाच ¦ 


धर्म विजानताऽऽयुष्मन्‌ कृतमेतन्मया विभो । 
सतः कृच्छ॒गतं रक्षेद रथिनं सारथि रथी ॥३२॥ 


धर्म विजानता आयुष्मन्‌ कृतं एतत्‌ मया विभो सूतः कृच्छ्गतं 
रक्षत्‌ रथिनं साराथ रथो ॥३२॥ 


विभो आयुष्मन्‌ प्रभो ! आयुष्मन्‌ ! | धमं विजानता यह धर्मं जानते 
कृच्छ्गतं सङ्कुटमें पड़े हुए 

रथिनं सूतः रथीकी सारथि एवं | एतत्‌ मया कृतं यह (कायं) मैने 
सारथि सारथिकी किया है ॥३२॥ 
रथी रक्षेत्‌ रथी रक्षा करे 


एतद्‌ विदित्वा तु भवान्‌ मयापोवाहितो रणात्‌ । 
उपसृष्टः परेणेति मुच्छितो गदया हतः ॥३३॥ 


एतत्‌ विदित्वा तु भवान्‌ मया अपोवाहितः रणात्‌ उपसृष्टः परेण 
इति मूच्छितः गदया हतः ॥३३॥ 


परेण उपसृष्टः शत्रु द्वारा निकटसे | गदया हतः गदासे मारे जाकर 
फेंकी गयी 


दशमस्कन्धे षट्सप्ततितमोऽध्याय [ ५६७ 


मुच्छितः इति मूछित हो गये हैं 


ऐसा 
एतत्‌ यह्‌ | अपोवाहितः पृथक हटाये गये 
11३३ 


विदित्वा तु जानकर ही 


| मया भवान्‌ मेरे द्वारा आप 
रणात्‌ युद्धसे 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधं शाल्वयुद्धे षट्सप्ततित मोऽध्यायः ।।७६॥ 


अथ सप्तसपततितमो।ध्याय: 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
स तृपस्पृश्य सलिलं दंशितो घृतकामु कः । 
नय मां द्य मतः पाशवं दोरस्येत्याह सारथिम्‌ ॥ १ ॥ 


स तु उपस्पृश्य सलिलं दंशितः धृत कार्मुकः नय मां द्युमतः पाश्द 
दौरस्य इति आह सारथिम्‌ ॥ १॥ 


स सलिलं उन्होंनेजलसे थ्युमतः पाशवं द्य मानके समीप 
उपस्पृश्य आचमन करके नय इति ले चलो' इस 
दंशितः कवच धारण करके प्रकार 

धत कामुकः धनुष लेकर सारथि आह सारथीसे कहा ॥१।! 


मांवीरस्य मुझे वीर 
विधमन्तं स्वसेन्यानि द्युमन्तं रुक्मिणोसुतः । 
प्रतिहत्य प्रत्यविध्यन्नाराचरष्टभिः स्मयन्‌ ॥ २॥ 


विधमन्तं स्वसेन्यानि द्युमन्तं रुक्मिणीसुतः प्रतिहत्य प्रत्यविध्यत्‌ 
नाराचेः अष्टभिः स्मयन्‌ ॥२॥ 


स्वसेन्यानि अपनी सेनाका स्मयनु मुस्कराते हुए 
बिधमन्तं संहार करते हुए , अष्टभिः नाराचैः आठ बाणोंसे 
द्युमन्त द्य मानुको | प्रतिहत्य मारकर 


रुक्मिणीसुतः रुक्मिणी पुत्र प्रद्यम्न | प्रत्यविध्यत्‌ बींध दिया ॥२॥ 


दशमस्कन्धे सप्तसप्ततितमोऽध्यायः | ५६९ 


चतुर्भिश्चतुरो वाहान्‌ सूतमेकेन चाहनत्‌ । 
द्वाभ्यां धनुश्च केतु च शरेणान्येन वे शिरः ॥ ३ ॥ 


चतुःभिः चतुरः वाहान्‌ सूतं एकेन च अहनत्‌ द्वाभ्यां धनुः च केतु 
च शरेण अन्येन वे शिरः ॥ ३॥ 


चतुःभिः चार (बाणों)से द्वाभ्यां धनुः दोसे धनुष 
चतुरः वाहान्‌ चारों वाहनों चकेतुच तथा ध्वजाको भी 
(घोड़ों) को वे अन्येन शिरः तथा एक दूसरेसे 
च एकेन सुतु तथा एकसे सारथि सिरको भी 
को अहनत्‌ काट दिया ॥३।। 


गदसात्यकिसाम्बाद्या जघ्नुः सौभपतेबंलम्‌ । 
पेतुः समुद्र सौभेयाः सर्व संछिन्नकन्धराः ॥ ४ ॥ 


गद सात्यकि साम्ब आद्या जघ्नुः सौभपतेः बलं पेतुः समुद्र सोभेयाः 
सर्वे संछिन्न कन्धराः ।।४॥ 


गद सात्यकि गद, सात्यकि | सर्वे सौभेयाः सब सोभमें स्थित 

साम्ब आद्याः साम्बं आदिने | सैनिक 

सौभपतेः सौभके स्वामी शाल्व| समुद्रे पेतुः समुद्रमें गिर पडे 
को 11४11 

बलं जध्नुः सेनाको मारां 

संछिन्न- सिर | 

कन्धराः कट जानेसे 


एवं यदूनां शाल्वानां निघ्नतामितरेतरम्‌ । 
युद्धं त्रिणवरात्रं तदभूत्तमुलमुल्बणम्‌ ॥ ५ ॥ 


एवं यदूनां शाल्वानां निघ्नतां इतर इतरं युद्धं त्रिणव रात्रं तत्‌ 
अभुत तुमुलं उल्बणम्‌ ॥५।, 
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एवं यदूनां इस प्रकार यदु-  । त्रिणव रात्र तीन नव (सत्ताइस) 
वंशियोंका य दिन-रात 

शाल्वानां और शाल्वके | उल्बणं तुनुले घोर तुमुल 
सेनिकोंका युद्धं अभूत्‌ युद्ध होता रहा 

इतर इतर एक दूसरेको | 11५॥। 

निध्नताँ मारते हुए. 


इन्द्रप्रस्थं गतः कृष्ण आहूतो धर्मसूनुना । 
राजसूयेऽथ निवृत्त शिशुपाले च संस्थिते ॥ ६॥ 


_ इन्दमस्थं गतः कृष्णः आहूतः धर्मसूतुना राजसूये अथ निवृत्त 
शिशुपलि च संस्थिते ॥६॥ 


धर्मसूनुना धर्मपुत्र युधिष्ठिर | निवृत्त च समाप्त हो जाने पर 


द्वारा | और 
आहुतः कृष्णः बुलाये गये श्रीकृष्ण ! शिशुपाले शिशुपालके 
इन्द्रप्रस्थं गतः इन्द्रप्रस्थ गये थे , संस्थिते मर जाने पर ॥६॥ 
अथ राजसूये फिर वहां राजसूय 

यज्ञके 


कुरुवद्धाननुज्ञाप्य मुनोंश्च ससुतां प्रथाम्‌ । 
निमित्तान्यतिघोराणि पश्यन्‌ द्वारवतीं ययौ ॥ ७ ॥ 


कुरुवृद्धान्‌ अनुज्ञाप्य मुनीन्‌ च ससुतां प्रथां निमित्तानि अतिघोराणि 
पश्यन्‌ द्वारवतीं ययो ॥।७॥ 


अतिघोराणि अत्यन्त भयानक | ससुतां पृथां पुत्रोंके साथ कुन्ती 
निमित्तानि अपशकुन | से 

पश्यन्‌ देखकर | अनुज्ञाप्य अनुमति लेकर 
कुरुवृद्धान्‌ कुरुकुलके वृद्धों, ¦ द्वारवतीं ययौ द्वारिकापुरीको चले 
मुनीनू च मुनियों तथा | ॥७।। 


दशमस्कन्धे सप्तसप्ततितमोऽध्यायः [ ५७१ 


आह चाहमिहायात आयंमिश्चाभिसङ्गतः । 
राजन्याश्चेद्यपक्षीया नून हन्युः पुरीं मम ॥ ८ ॥ 


आह च अहं इह आयातः आर्यमिश्र अभिसङ्गतः राजन्याः 
चेद्यपक्षीया नूनं हन्युः पुरीं मम ॥८॥ 


आह च 


अहं आयेमिश्न 
अभिसङ्भतः 
इह आयातः 
चेद्यपक्षीया 


(मन ही मन) बोले | राजन्याः नुन॑ राजा निश्चय 
भी मम पुरीं हन्युः मेरी पुरीको 

मैं बड़े भाईके आक्रान्त किये होंगे 
साथ 11८1 
यहां आया हूं, 

चेदिराज शिशुपाल : 

के पक्ष वाले | 


वीक्ष्य तत्‌ कदनं स्वानां निरूप्य पुररक्षणम्‌ । 
सोभं च शाल्वराजं च दारुक प्राह केशवः ॥ ८ ॥ 


वीक्ष्य तत्‌ कदनं स्वानां निरूप्य पुररक्षणं सोभं च शाल्वराजं च 
दारुक प्राह केशवः ॥६॥ 


तत स्वानाँ 
कदनं 

च सोभ 
र 
शाल्वराजं 
वीक्ष्य 


बह्‌ अपनोंका ' पुररक्षणं नगर-रक्षा 
उत्पीडन | निरूप्य (बलरामजीको ) 
तथा सौभ विमान | सौंपकरं 

एवं | केशवः श्रीकृष्णने 

राजा शाल्वको | दारुकं प्राह (सारथि) दाएकमे 
देखकर | कहा ॥।६। 


रथं प्रापय मे सूत शाल्वस्यान्तिकमाशु वे । 
सम्ख्रमस्ते न कतव्यो मायावी सोभराडयम्‌ ॥१०॥ 
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रथं प्रापय मे सूत शाल्वस्य अन्तिक आशु वे सम्भ्रमः ते न कतंव्यः 
मायावी सोभराट अयम्‌ ॥१०॥ 


सूत मे रथं सूत ! मेरे रथको न कतव्य नहीं करनी चाहिए 


शाल्वस्य शाल्वके क्योंकि 
अन्तिक समीप अयं सौभराट्‌ यह सोभका राजा 
दे आशु प्रापय निश्चय शीघ्र मायावी मायावी है ॥।१०॥। 
पहुँचाओ 
ते सश्रमः किन्तु तुम्हे कोई 
हड़बड़ी | 


इत्युक्तश्चो दयामास रथमास्थाय दारुकः । 
विशन्तं दहृशुः सर्वं स्वे परे चारुणानुजम्‌ ॥११॥ 


इति उक्तः चोदयामास रथं आस्थाय दारुकः विशन्तं दइशुः सवं स्वे 
परे च अरुण अनुजम्‌ ॥११॥ 


इति उक्तः ऐसा कहे जाने पर | अरुण अनुजं अरुणके छोटे भाई गरुड 
रथं आस्थाय रथ पर बेठकर | (का ध्वजा वाला रथ) 
दारुकः दारुकने | बिशन्तं दहृशुः प्रवेश करते देखा 
चोदयामास (रथ) बढ़ाया | ॥११॥ 
सर्वे स्वे परे च सब अपनों और 

शत्र ओने भी 


शाल्वश्व कृष्णमालोक्य हतप्रायबलेश्वरः । 
प्राहरत्‌ कृष्णसूताय शक्ति भीमरवां मृधे ॥१२॥ 


शाल्वः च कृष्णं आलोक्य हतप्राय बल ईश्वरः प्राहरत्‌ कृष्ण सुताय 
शक्ति भोमरवां मृधे ॥१२॥ 


दशमस्कन्धे सप्तसप्ततितमोऽध्यायः | ५७३ 


बल ईश्वर: (जिसके) सब सेना- | कृष्ण स्‌ताय श्रीकृष्णके सारथि 


पति पर 
हतप्राय प्राय: मारे जा चुके | मृध भीमरवां युद्धमें भयंकर शब्द 
थे (उस) करने वाली 
शाल्वः च शाल्वने भी शक्ति प्राहरत्‌ शक्तिका प्रहार 
कृष्ण आलोक्य श्रीकृष्णको देखकर किया ॥१२॥। 


तामापतन्तीं नभसि महोल्कामिव रहसा। 
भासयन्तों दिशः शोरिः सायकः शतधाच्छिनत्‌ ॥१३॥ 


तां आपतन्तीं नभसि महा उल्कां इव रंहसा भासयन्तीं दिशः शोरिः 
सायकः शतधा अच्छिनत्‌ ॥१३॥ 


तां नभसि उसे आकाशमें सायकः शौरिः बाणोसे श्रीकृषणने 
महा उल्कां इव बड़ी उल्काके शतधा सेकडों 
समान | अच्छिनत्‌ टुकड़ोंमें काट दिया 
दिशः भासयन्ती दिशाओंको आलो- 11१३ 
कित करती 
रंहसा वेगसे 


आपतन्तों झपटती आतीको 


तं च घोडशभिविद्ध्वा बाणः सौभं च खे अमत । 
अविध्यच्छरसन्दोहैः खं सूर्यं इव रश्मिभिः ॥।१४॥ 


तंच षोडशभिः विदृध्वा बाणेः सौभं च खे भ्रमत्‌ अविध्यात्‌ शर 
सन्दोहैः खं सूर्य इव रश्मिभिः ॥१४॥ 


तं च षोशभिः उस (शाल्व)को भी | खं इव आकाशको (बीधने) 
सोलह के समान 

बाण: विद्ध्वा बाणोंसी बींधकर 

रश्मिभिः सूयं रश्मियोंसे सूर्यके 
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खे भ्रमत्‌ आकाशमें घूमते | शर सन्दोहैः बाण समूहसे 
सोभं च सौभ विमानको भी | अविध्यत्‌ बेधा ॥१४।। 


शाल्वः शोरेस्तु दोः सव्यं सशाङ्ग शाङ्ग धन्वनः । 
बिभेद न्यपतद्धस्तात्‌ शाङ्ग मासीत्तदद्भुतम्‌ ॥॥१५॥ 


शाल्व: शोरेः तु दोः सव्यं सशाङ्गःम्‌ शाङ्ग धन्वनः विभेद न्यपतत्‌ 
हस्तात शाङ्ग आसीत्‌ तत्‌ अद्‌ भुतम्‌ ॥१५॥ 


शङ्गः धन्वनः शारंगधारी ` न्यपतत्‌ गिर गया 
| ४ 
शौरेः तु श्रीकृष्णी तो तत्‌ अद्भुत यह अद्भुत बात 
शाङ्ग सव्यं दोः शारंग धनुष सहित , आसीत्‌ हुई ॥ १५। 
बायीं भुजाको 


हस्तात शाङ्ग म्‌ (इससे) हाथसे 


| 

| 

शाल्व: विभेद गाल्वने बींधा | 
१ | 

शारंग | 


हाहाकारो महानासीद्‌ भूतानां तत्र पश्यताम्‌ । 
बिनद्य सोभराइच्चरिदमाह जनादेनम्‌ ॥१६॥ 


हा हाकारः महान्‌ आसोत्‌ भूतानां तत्र पश्यतां चिनन्द्य सौभराट्‌ 
उच्च: इदं आह जनादनम्‌ ॥१६॥ 


तत्र पश्यतां वहां देखने वाले | सोभरे सौभका राजा 
भुतानां महान्‌ प्राणियोंमें बड़ा शाल्व 

भारी जनाद॑नं जनादनसे 
हा हाकारः हाहाकार इदं आह यह बोला ।।१६॥। 


आसीत्‌ होने लगा 
उच्चः विनद्य (तब) उच्च स्वरसे 
गर्जेना करके 


दशमस्कन्धे सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ५७५ 


यत्त्वया भूढ नः सकखयुर्ञ्रातुर्भार्या हृतेक्षताम्‌ । 
प्रमत्तः स सभामध्ये त्वया व्यापादितः सखा ॥१७॥१) 


यः त्वया मूढ नः सख्युः भ्रातुः भार्या हृत ईक्षतां प्रसत्तः स सभामध्ये 
त्वया व्यापादितः सखा ॥१७॥। 


त्वया मूढ 
यः नः ईक्षतां 


सख्युः भ्रातुः 


भार्या हृत 


तुझ मूखंने | सभामध्ये सभाके बीचमें 
जो हमारे देखते- | स प्रमत्तः सखा वह असावधान 
देखते सखा 

(हमारे) सखा त्वया व्यापादितः तेरे द्वारा मार 
(अपने ममेरे) डाला गया ॥ १२ 
भाई को 

पत्नी का हरण 

किया और 


तं त्वाद्य निशितेर्बाणरपराजितमानिनम्‌ । 
नयाम्यपुनरावृत्ति यदि तिष्ठेमंमाग्रतः ॥१८॥ 


तं तु अद्य निशितः बाणः अपराजित मानिनं नयामि अपुनरावृत्तिं 
यदि तिष्ठः मम अग्रतः ॥ १८॥ 


तं अपराजित उस अपनेको | अपुनरावृत्तिं जहांसे फिर लौटना 
अपराजित | नहीं होता बहां 
मानिनं तु माननेवाले को तो| नयामि भेज देता हूँ 
अद्य निशितः बाणः आज तीक्ष्ण यदि मम अग्रतः यदि मेरे आगे 
बाणोंसे तिष्ठः ठहर गया ।॥।१८।। 
¦ श्रीभगवानुवाच ।। 


वृथा त्वं कत्थसे मन्द न पश्यस्यन्तिकेऽन्तकम्‌ । 
पौरुषं दशंयन्ति स्म शुरा न बहुभाषिणः ॥१४॥ 
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वृथा त्वं कत्थसे मन्द न पश्यसि अन्तिके अन्तक पौरुष दर्शयन्ति 
स्म शूरा न बहुभाषिणः ॥१४॥ 


मन्द त्वं मुखे ! तू श्रा पौरुषं शूर लोग पुरुषार्थ 
वृथा कत्थसे व्यर्थं बकवाद दशंयन्ति स्म दिखलाते हैं 

करता है बहुभाषिणः न बहुत बोलने वाले 
अन्तक अन्तिके काल को अपने समीप नहीं होते ॥१९॥ 
न पश्यसि नहीं देखता है 


॥ श्रीशक उवाच ॥।* 


इत्युक्त्वा भगवाञ्छाल्वं गदया भीमवेगया । 
तताड जत्रो संरब्धः स चकम्पे. वमच्चसृक्‌ ॥२०॥ 


इति उक्त्वा भगवानु शाल्वं गदया भीम वेगया तताड जत्रो संरब्ध: 
स चकम्पे वमन्‌ असुक्‌ ॥२०॥ 


इति उक्त्वा ऐसा कहकर  : पर मारा 

संरब्धः भगवान्‌ क्रोधमें भरकर स असक वमभ वह रक्त वमन 
भगवान ने करतां 

भीम वेगया गदया भयंकर वेग | चकम्पे काँपने लगा 
वाली गदासे | ॥२०।। 


शाल्वं जत्रो तताड शाल्वकी जत्रु 


गदायां सन्निवृत्तायां शाल्वस्त्वन्तरधीयत । 
ततो मुहृतं आगत्य पुरुषः शिरसाच्युतम्‌ । 
देवक्या प्रहितोऽस्मोति नत्वा प्राह वचो रुदन्‌ ॥२१॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 
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गदायां सन्तिवृत्तायां शाल्वः तु अन्तरधीयत ततः मुहूर्त आगत्य पुरुषः 
शिरसा अच्युतं देवक्या प्रहितः अस्मि इति नत्वा प्राह वचः रुदन्‌ ॥२१॥ 


गदायां गदाके । अच्युतं शिरसा अच्युत को सिर 
सन्निवृत्तायां स्वतः लोट जाने | झुकाकर 

पर । नत्वा रुदन्‌ प्रणाम करके रोते 
शाल्बः तु शाल्व तो | हुए 
अन्तरधीयत अन्तर्धान हो गया | इति वचः प्राह यह बात बोला 
ततः सुहुतं फिर एक मुहुतंमें | देवक्या (मैं) देवकोका 


युरुषः आगत्य एक पुरुष आकर | प्रहितः अस्मि भेजा हूँ ॥२:॥ 
कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सल । 
बद्ध्वापनीतः शाल्वेन सोनिकेन यथा पशुः ॥२२॥ 


कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पिठूवत्सल बद्ध्वा अपनीतः शाल्वेन 
सौनिकेन यथा पशुः ॥२२॥ 


महाबाहो कृष्णः महाबाहु कृष्ण ! | शाल्वेन ते पिता शाल्व द्वारा 


| 
पितृबत्सल कृष्ण पितृभक्त क्ृष्ण ! | तुम्हारे पिता 
सौनिकेन कसाई द्वारां , बद्ध्वा अपनोतः बांधकर बुरी भाँति 
यथा पशुः जैसे पशु (ले जामे | लेजाये गये ॥२२॥ 
जाते हैं) | 


निशस्य विप्रियं कृष्णो मानुषों प्रकृति गतः । 
विसनस्को घृणी स्नेहाद्‌ बभाष प्राकृतो यथा ॥२३॥ 


निशम्य विप्रियं कृष्णः मानुषों प्रकृति गतः विमनस्कः घृणी स्नेहात्‌ 
त्रभाष प्राकृतः यथा ॥२३।॥ 


मानुषीं प्रकृति मनुष्यं स्वभाव 
गतः स्वीकार करके 


विप्रियं निशस्य यह अप्रिय (समा- 
चार) सुनकर 
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कृष्ण: स्नेहात्‌ श्रीकृष्ण स्नेहवश | बभाष बोले ॥२३॥ 
घृणी विमनस्कः करुणासे उदास 
होकर 


कथं राममसस्श्रान्तं जित्वाजेयं सुरासुरः । 
शाल्वेनाल्पीयसा नीतः पिता मे बलवान्‌ विधिः ॥२४॥ 


कथं रामं असम्भ्रान्तं जित्वा अजेयं सुर असुरः शाल्वेन अल्पीयसा 
नीतः पिता मे बलवान्‌ विधि: ॥२४।॥। 


बिधिः बलवान्‌ देव बड़ा बलवान | अल्पीयसा अल्पवीर्यं 
शाल्देन शाल्व द्वारा 
सुर अधुरं: (नहीं तो) देवता- | मे पिता मेरे पिता 
दैत्योसे भी कथं नीतः कैसे ले जाये गये 
अजेयं असम्श्चान्तं अजेय सदा ॥।२४।। 
सावधान 
राम जित्वा बलरामजी को | 
जीतकर 


इति ब्रुवाण गोविन्दे सौभराट्‌ प्रत्युपस्थितः । 
वसुदेवमिवानोय कृष्णं चेदमुवाच सः ॥२५॥ 


इति ब्रुवाणे गोविन्दं सौभराट्‌ रत्युपस्थितः वसुदेबं इब आनीक 
कृष्णं च इदं उवाच सः ॥२५॥ 


गोविन्दे इति ब्रुवाणं गोविन्दके यह सौभराट सौभकां राजा 
हत कहते समय ही प्रत्युपस्थितः सामने उपस्थित 
वसुदेवं इव वसुदेवके समान हौ गया 
(एकको) च सः कृष्ण तथा वह श्रीकृष्णसे 


अशीय ले आकर इदं उवाच यह बोला ॥२५॥ 
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एष ते जनिता तातो यदर्थमिह जोवसि। 
वधिष्ये वीक्षतस्तेऽमुमौशश्चेत्‌ पाहि बालिश ॥२६॥ 


एष ते जनिता तातः यत्‌ अर्थ इह जीवसि वधिष्ये वीक्षतः ते अम्‌' 
ईशः चेत्‌ पाहि बालिश ॥२६॥ 


एष ते जनिता यह तुझे जन्म देने बालिश मूर्ख ! 
वाले ते वीक्षतः तेरे देखते हुए 
तातः यत्‌ अथं पिता हैं जिनके लिए अमुं वधिष्ये इनका वध करूंगा 
इह जोवसि इस लोकमें (त्‌) ईशः चेत्‌ पाहि समर्थ होतो रक्षा 
जी रहाहै कर 113६1! 


एवं निभेत्स्य मायावी खङगनानकदुन्दुभेः । 
उत्कृत्य शिर आदाय खस्थ सोभं समाविशत्‌ ॥२७॥ 


एवं निभंत्स्ये मायावी खङ्ख न आनकदुन्दुभेः उत्कृत्य शिर आदाय 
खस्थं सोभं समाविशत्‌ ॥२७॥ 


एवं निभत्स्यं इस प्रकार डाँटकर। आदाय उसे लेकर 
मयावी खङ्ग न उस मायाचीने | खस्थं सोभ आकाशमे स्थित 
तलवारसे सोभ विमानमें 


आनकदुन्दुभेः (उस) वसुदेव॑का | समाविशत्‌ प्रविष्ट हो गया 
शिर उत्कृत्य सिर काटकर | ॥।२७॥। 
ततो मुहूतं प्रक्‌ताबुपप्लुतः 

स्वबोध आस्ते स्वजनानुषद्गतः । 
महानुभाव स्तदबुद्धधदासुरों 

मायां स शाल्वप्रसृतां मयोदिताम्‌ ।।२८॥ 
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ततः मुहर्त प्रकृताः उपप्लुतः स्वबोध आस्ते स्वजन अनुषङ्गतः 
महानुभावः तत्‌ अबुद्ध्यत आसुर्री मायां स शाल्व प्रसृतां मय उदिताम्‌ 


॥२८।। 
स्वजन अनुषङ्कतः स्वजन (वसुदेव) | स्वबोध आस्ते स्वयं सावधान हो 
के सम्बन्धसे गये 
ततः महत तब एक मुहुर्तं (दो | तत्‌ मय उदितां फिर उस मयदानव 
घड़ी) केलिए | द्वारा उपदिष्ट 
प्रकृताः साधारण व्यक्तिके | शाल्व प्रसृतां शाल्वकी फेलायी 
समान | मायां अबुद्ध्यत्‌ माया को समझ गये 
उपप्लुतः शोकाभिभूत हो गये! ॥।२८॥। 
महानुभावः फिर महाप्रभाव- | 


शाली (भगवान) ' 


न तत्र दूतं न पितुः कलेवरं 
प्रबुद्ध आजो समपश्यदच्युतः । 
स्वाप्नं यथा चाम्बरचारिणं रिपु 
सोभस्थमालोक्य निहन्तुमुद्यतः ॥२८॥ 


न तत्र दूतं न वितु: कलेवरं प्रबुद्ध आजौ सम पश्यत्‌ अच्युतः स्वाप्नं 
यथा च अम्बर चारिणं रिपु सौभस्थं आलोक्य निहन्तु उद्यतः ॥२६॥ 


प्रबुद्ध आजी सावधान होकर | अम्बर चारिणं आकाशगामी 


उन अजन्मा सौभस्थं रिपु सोभ विमानमें 
अच्युतः अच्युतने शत्रुको 
यथा स्वाप्नं स्वप्नके समान | आलोक्य देखकर 
तत्रनदूतं च न वहाँ दूत निहन्तु उद्यतः (उसे) मारनेको 
न पितुः कलेबरं न पिताके शरी प्रस्तुत हो गये 


सम पश्यत्‌ सामने देखा | ॥२९।। 


दशमस्कन्धे सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 


[ ५८१ 


एवं वदन्ति राजष ऋषयः के च नान्विताः । 
यत्‌ स्ववाचो विरुध्येत नूनं ते न स्मरन्त्युत ।।३०॥ 


एवं वदन्ति राजष ऋषयः के च न अन्विताः यत्‌ स्ववाचः विरुध्येत 


न्‌नं ते न स्मरन्ति उत ॥३०॥ 


राजष रार्जाष परीक्षित ! | स्ववाचः 
न अन्विताः पूर्वा पर का विचार| विरुध्येत 
न करने वाले नूनं ते 


के च ऋषयः कोईतो ऋषि न स्मरन्ति 
एवं वदन्ति ऐसा कहते हैं | 
उत यत्‌ किन्तु जो | 


अपनी बातसे ही 
विरोध पड़ता है 


निश्चय वे 
स्मरण नहीं करते 
11३०1) 


क्व शोकमोहो स्नेहो वा भयं वा येऽज्ञसम्भवाः । 
कव चाखण्डितविज्ञानज्ञानेश्वर्यस्त्वखण्डितः ।।३१॥ 


कव शोक मोहो स्नेहः वा भयं वा ये अज्ञ सम्भवाः क्व च अखण्डित 


विज्ञान ज्ञान ऐश्‍वर्य: तु अखण्डित: ॥३१॥ 


क्व शोक मोहौ कहां तो शोक, मोह | विज्ञान ज्ञान 


वा स्नेहः या स्नेह | तु अखण्डितः 
वा भय अथवा भय | ऐश्वयः 
ये अज्ञ सम्भवाः जो अज्ञानियोंको , 
होते हैं । 
चक्व और कहां | 
अखण्डित अखण्ड 
यत्पादसेवोजितऽऽयात्मविद्यया 
हिन्वन्त्यनाद्यात्मविपर्ययग्रहम्‌ 
लभन्त आत्मीयमनन्तमश्वरं 


विज्ञान, ज्ञान 
तथा अखण्ड 
ऐश्वर्य (वान्‌ 
भगवान) ॥३१॥ 


~= 


कुतो नु मोहः परमस्य सद्गतेः॥३२॥ 
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यत्‌ पादसेवा ऊजितया आत्मविद्यया हिन्वन्ति अनादि आत्मविपयंय 
ग्रह लभन्त आत्मोयं अनन्तन्तं ऐश्वरं कुतः नु मोहः परमस्य सत्‌ गतेः 


यत्‌ पादसेवा 


ऊजितया 
आत्मविद्यया 


अनादि 
आत्मविपयय 


ग्रह 
हिन्वन्ति 


तं 


शाल्वं 


जिनके बरणोंकी 
सेवासे 

अभिवृद्ध हुई 
अध्यात्म विद्याके 
द्वारा 

अनादि 

अपनेमें उलटा 
आग्रह (शरीरमें 
आत्मबुद्धि) 
(मुनिजन) छोड 
देते हें एवं 


शस्त्रपुगेः 
शरः 


विद्ध्वाच्छिनद्र वर्मं धनुः शिरोमणि 


सौभ च 


शत्रोगदया 


रुरोज 


॥॥३२॥ 


आत्मीयं अनन्तं अपन (स्वरूप भूत) 
अनन्त 
ऐश्वरं लभन्त ऐश्वयेको प्राप्त 
करते हैं 
सत्‌ गतेः सत्पुरुषोंकी परम- 
| गति 
| परमस्य उन परम पुरुषमें 
| नु मोहः कुतः भला मोह कहाँसे 
आवेगा ।।३३।। 
| 
प्रहरन्तमोजसा 
शौरिरमोघविक्रमः । 


ह्‌ ॥३३॥ 


तं शस्त्रपुर्ग: प्रहरन्त॑ ओजसा शाल्वं शरेः शौरिः अमोघ विक्रमः 
बिद्ध्वा अच्छिनत्‌ बमं धनुः शिरोमणि सौभं च शत्रोः गदया रुरोज ह 


तं शाल्वं 
ओजसा 
शस्त्रपुगः 
प्रहरन्तं 
अमोघ विक्रमः 


उस शाल्वके 
वेगसे 

शस्त्र समूहसे 
प्रहार करते हुए 
अमोघ पराक्रम 


शौरि शरं 2 


| वम धनुः 


शिरोर्माण 


॥।३३॥ 


श्रीकृष्णने बाणोंसे 
(उसके) 

कवच, धनुष, 
शीषं त्राणोंकों 
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विद्ध्वा अच्छिनत्‌ बेधकर काट दिया| गदया रुरोज ह गदासे चूर ही कर 
शत्रोः सौभं च शत्र के सौभ विमान दिया ॥।३३॥। 
को भी 
तत्‌ कृष्णहस्तेरितया विर्चाणतं 
पपात तोये गदया सहस्रधा । 
विसृज्य तद्‌ भुतलमास्थितो गदा- 


"१ 


मुद्यम्य शाल्वोऽच्युतमभ्यगाद्‌ द्र तम्‌ ॥३४॥ 
तत्‌ कृष्ण हस्त ईरितया विव्‌णितं पपात तोये गदया सहस्रधा 
विसृज्य तत्‌ भूतलं आस्थितः गदां उद्यम्य शाल्वः अच्युतं अभ्यगात्‌ द्रुतम्‌ 
॥३४॥ 


कृष्ण हस्त श्रीकृष्णके हाथसे , तत्‌ विसृज्य उसे छोड़कर 
ईरितया गदया फेकी गयी गदासे | भुतलं आस्थितः पृथ्वी पर खड़ा 


सहस्रधा सहस्रो टुकडोंमें | शाल्बःगदां शाल्व गदा 

विचुणित चूर्ण होकर | उद्यम्य उठाकर 

तत्‌ तोये पपात वह (विमान) जलमे । द्रुतं अच्युतं वेगपूर्वक अच्युतकी 
गिर पड़ा | अभ्यगात्‌ ओर दौड़ा ।।३४।। 


आधावतः सगदं तस्य बाहुं 

भल्लेन छित््वाथ रथाड्रमद्रभुतम्‌ । 
वधाय शाल्वस्य लयाकंसन्निभं 

बिश्चद्र बभौ साक इवोदयाचलः ॥३५॥ 
आधाबतः सगदं तस्य बाहु भल्लेन छिस्वा अथ रथाङ्गम्‌ अद्भुत 


वधाय शाल्वस्य लय अक सन्निभ बिश्चत्‌ बभौ स अक इव उदयाचलः 
॥३५॥। 


आधावतः अपनी ओरं दौड़े | सगदं तस्य बाहुं गदा सहित उसकी 
आते | भुजाको 
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भल्लेन छित्त्वा बाणसे काटकर अद्भुतं रथाङ्ग अद्भुत चक्रको 

अथ शाल्वस्य फिर शाल्वके बिश्रत्‌ धारण करके 

वधाथ वधके लिए स अक सूर्यके साथ 

लय प्रलय कालीन उदयाचलः इव उदयाचलके समान 
अक सन्निभं सूर्यके समान बभौ शोभित हुए ॥३५॥ 


जहार तेनेव शिरः सकुण्डलं 
किरीटयुक्तं पुरुमायिनो हरिः। 
वस्त्रेण वृत्रस्य यथा पुरन्दरो 
बभूव हाहेति वचस्तदा नृणाम्‌ ॥३६।। 


जहार तेन एव शिरः सकुण्डलं किरीटयुक्त पुरुमायिनः हरिः 
दज्त्रोण वृत्रस्य यथा पुरन्दरः बभुव हाहा इति वचः तदा नणाम्‌ 


॥1३६॥ 
तेन एव उसी (चक्र)से ` वज्रण वज्रसे (काटा था) 
पुरुमायिनः महा मायावी | तदा नृणां उस समय उसके 

(शाल्व)का लोगोंमें 
सकुण्डलं कुण्डलके साथ ।हाहाइति 'हाय ; हाय! 
किरीटयुक्त मुकुट युक्‍त | इस प्रकार 
शिरः जहार सिर काट दिया | वचः बभूव शब्द होने लगा 
यथा पुरन्दरः जसे इन्द्रने | ।॥३६।| 
ठुत्रस्य वृत्रासुरका (सिर) | 


तस्मिन्‌ निपतिते पापे सौभे च गदया हेते । 

नेढुदु न्दुभयो राजन्‌ दिवि देवगणेरिताः। 
सखीनामपर्चित कुवन्‌ दन्तवक्त्रो रुषाभ्यगात्‌ ॥३७॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते पापे सौभे च गदया हते नेदुः दुन्दुभयः राजनु 


दिवि देवगण ईरिताः सखीनां अपचिति कुवन्‌ दन्तवक्त्रः रुषा अभ्यगात्‌ 
h३७॥ 
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राजन्‌ राजन्‌ ! दिवि नेदुः आकाशमें बजने 
तस्मिन्‌ पापे उस पापीके लगीं 
निपतिते मरकर गिर जाने | सखीनां (इसी समय) 
पर मित्रोंका 
च सोभे तथा सौभ विमान | अपर्चिति कुर्वन्‌ बदला चुकानेके 
के लिए 
गदया हते गदासे नष्ट हो रुषा दन्तवक्त्र: क्रोधपूर्वक दन्त- 
जाने पर वक्त्र 
देवगण ईरितराः देवताओंकी बजायी | अभ्यगातु सामने आया 
दुन्दुभयः दुन्दुभियां ॥।३७।। 


इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तरार्धे सौभवधो नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः. ।!७७।। 


अथ अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 


॥ श्रीशुक उवाच ।। 


शिशुपालस्य शाल्वस्य पौण्डकस्यापि दुर्मतिः । 
परलोकगतानां च कुवन्‌ पारोक्ष्यसौहृदम्‌ ७ १ ॥ 


शिशुपालस्य शाल्वस्य पोण्डूकस्य अपि दुर्मतिः परलोक गतानां च 
कुर्वन्‌ पारोक्ष्य सोहूदम्‌ ॥१॥ 


दुमेतिः वह दुर्बद्धि च पोण्ड़कस्य तथा पोण्डूकका 
परलोकगतानां परलोक चले गये | अपि भी 
शिशुपालस्य शिशुपाल, पारोक्ष्य सोहृदं पीछे मित्रता 
शाल्वस्य शाल्व कुव न निभाता ॥। १।। 


एकः पदातिः संक्र दो गदापाणिः प्रकम्पयन्‌ । 
पद्भ्यामिमां महाराज महासत्त्वो व्यहश्यत ॥ २॥ 


एकः पदातिः संक्रुद्धः गदापाणिः प्रकम्पयन्‌ पद्भ्यां इमां महाराज 
महासत्त्वः व्यहश्यत ॥२॥ 


एकः पदातिः अकेला पैदल | महासत्त्वः महान्‌ बलवान 
गदापाणिः हाथमे गदा लिये पढ्भ्यांइमां पेरोसे इस पृथ्वीको 
सङकर दधः अत्यन्त क्रोधमें `: प्रकम्पयन्‌ कपाता 

भरा  व्यरश्यत दिखायी पड़ा ॥२॥ 


तं तथाऽऽयान्तमालोक्य गदामादाय सत्वरः । 
अवष्लुत्य रथात्‌ कृष्ण: सिन्धु वेलेव प्रत्यधात्‌ ॥ ३ ॥ 
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तं तथा आयान्तं आलोक्य गदां आदाय सत्वरः अवप्लुत्य रथात्‌ 
कृष्णः सिन्धु वेला इव प्रत्यधात्‌ ॥३॥ 


तथा तं आयान्तं इस प्रकार उसे रथात्‌ अवप्लुत्य रथसे कुद कर 

आता हुआ सिन्धु बेला इव समुद्रको किनारेके 
आलोक्य कृष्णः देखकर श्रीकृष्ण | समान (रोकने) 
सत्वरः गदां झटपट गदा ; प्रत्यधात्‌ उसकी ओर बढ़ 
आदाय लेकर | गये ॥ ३॥। 


गदामुद्यम्य कारूषो मुकुन्दं प्राह दुमंदः । 
दिष्ट्या दिष्टया भवानद्य मम हृष्टिपथं गतः | ४ ॥ 


गदां उद्यम्य कारूष: मुकुन्द प्राह दुमंदः दिष्टया दिष्टया भवान्‌ 
अद्य मम हष्टिपथ गतः 1181) 


दुमंदः कारूषः मदान्ध करूषराज ` अद्य भवान्‌ आज तुम 


दन्तवक्त्र ' मम ₹ृष्टिपथं मेरे नेत्रोंके सामने 
गदां उद्यम्य गदा उठाकर | गतः आये हो ।।४॥। 
मुकुन्दं प्राह॒ मुकुन्दसे बोला ` 
दिष्ट्या देववश | 
दिष्ट्या सौभाग्यसे 


त्वं मातुलेयो नः कृष्ण मित्रधुड्मां जिघांससि । 

अतस्त्वां गदया मन्द हनिष्ये वप्त्रकल्पया ॥ ५ ॥ 

त्वं मातुलेयः नः कृष्ण मित्रधुक्‌ मां जिघांससि अतः त्वां गदया 
मन्द हनिष्ये वज्त्रकल्पया ॥५॥ 
कुष्ण त्वं नः कृषण ! तुम हमारे मित्रध्युक (मेरे) मित्रद्रोही 


मातुलेय मामाकेपुत्रहो : हो, 
(किन्तु) | 
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माँ जिघांससि मुझे भी मारना वज्त्र कल्पया वज्रके समान 
चाहते हो (अपनी) 
अतः मन्द त्वां इसलिए मूर्खे तुझे | गदया हनिष्ये गदासे मार दू गा 


' 11५॥। 


तह्यनिण्यमुपम्यज्ञ मित्राणां मित्रवत्सलः । 
बन्धुरूपर्मर हत्वा व्याधि देहचरं यथा ॥ ६॥ 


ताहि अन ऋण्यं उपेमि अज्ञ मित्राणां मित्रवत्सलः बन्धुरूपं ऑर 
हत्वा व्याधि देहचर यथा ॥६॥ 


यथा देहचरं जसे शरीरमें रहने | आर हत्बा गत्रको मारकर 


वाला तहि तब (मैं) 
व्याधि रोग हो मित्रवत्सलः मित्र-वत्सल 
अज्ञ मूर्ख ! मित्राणां मित्रोसे 
बन्धुरूपं (ममेरे) भाई रूप | अन कम्य  उतहणता 

(तुम) उपमि पाऊ गा! ॥६॥ 


एवं रूक्षैस्तुदन्‌ वाक्ये: कृष्णं तोत्त्रेरिव द्विपम्‌ । 
गदयाताडयन्म्‌ध्नि सिहवद्‌ व्यनदच्च सः ॥ ७ ॥ 


एवं रूः तुदन्‌ वाक्ये: कृष्णं तोत्त्रंः इव द्विपं गदया ताडयत्‌ मूध्नि 
सिंहवत्‌ व्यनदत्‌ च सः ॥७॥ 


द्विपं तोत्त्रः इव हाथीको अंकुशसे | गदया मुध्नि गदासे (उनके) सिर 


(मारने)के समान । पर 
एवं इस प्रकारके ' ताडयत्‌च मारा तथा 
रूक्षः वाक्यः कटु वचनोंसे सः सिहवत्‌ उसने सिहके समान 
क्रुषणं तुदन्‌ श्रीकृष्णको वेधता व्यनदत्‌ गर्जेना को ॥७॥ 


हुआ 
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गदयाभिहतोऽप्याजो न चचाल यदृद्वहः। 
कृष्णोऽपि तमहन्‌ गुर्व्या कौमोदक्या स्तनान्तरे ॥ ८ ॥ 


गदया अभिहतः अपि आजौ न चचाल यदु उद्वहः कृष्ण अपि तं 
अहन्‌ गुर्व्या कौमोदक्या स्तन अन्तरे ॥८॥ 


अजौ अजन्मा गुर्व्या भारी 

यदु उद्वहः यदुनाथ कौमोदक्या कोमोदको गदासे 
गदया गदासे तं स्तन अन्तरे उसके स्तनोंके बीच 
अभिहतः अपि आहत होकर भी में 

चचाल न हिले नहीं | अहत्‌ मारा ॥५॥। 


कृष्णः अपि श्रीकृष्णने भी 
गदा निभिन्नहृदय उद्दमन्‌ रुधिर मुखात्‌ । 
प्रसाय केशबाह्वङघरीन्‌ धरण्यां न्यपतद्‌ व्यसुः ॥ ८ ॥ 


गदा निभिन्न हृदयः उद्वमन्‌ रुधिरं मुखात्‌ प्रसायं केश बाहु 
अ घ्रीन्‌ धरण्यां न्यपतत्‌ व्यसुः ॥&॥। 


गदा हृदयः गदा लगनेसे हृदय | प्रसायं धरण्यां पृथ्वी पर फलाकर 


निभिन्न फट जानेसे व्यसुः न्यपतत्‌ निष्पाण होकर 
मुखात्‌ रुधिरं मुखसे रक्त गिर पड़ा ॥६॥। 
उद्वमन वमन करता हुआ 

केश बाहु केश, भुजा, 

अ घ्रीन्‌ परोंको 


ततः सूक्ष्मतरं ज्योतिः कृष्णमाविशदद्रभुतम्‌ । 
पश्यतां सवभूतानां यथा चद्यवधे नृप ॥१०॥ 


ततः सूक्ष्मतरं ज्योतिः कृष्णं आविशत्‌ अद्भुत पश्यतां सवभूतानां 
यथाचेद्य वधे नृप ॥१०॥ 
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न्‌प राजन्‌ ! पश्यतां अद्भुत देखते हुए आश्चर्य- 
यथा चद्यवध जसे चेदिराज जनक 
शिशुपालको मारने |सूक्ष्मतरं अत्यन्त सूक्ष्म 
पर तुला हुआथा | ज्योतिः ज्योति 
ततः सर्वभूतानां इस समय भी सब | कृष्णं आविशत्‌ श्रीकृष्णमें प्रवेश कर 
प्राणियोंके गयी ।।१०॥ 


विद्रथस्तु तद्श्राता श्रातृशोकपरिपष्लुतः । 
आगच्छदसिचर्मभ्यामुच्छवसस्तज्जघांसया ॥११॥ 


बिदूरथः तु ततु भ्राता श्रातृशोक परिप्लुतः आगच्छत्‌ असि चमभ्या 
उच्छ्वसन्‌ तत्‌ जिघांसया ॥११॥ 


भ्ातृशोक भाईके शोकमें | उच्छ्वसन्‌ लम्बी श्वास लेता 
परिप्लुतः ड्बा । असि चमभ्याँ तलवार-ढाल 
तत्‌ भ्राता उस (दन्तवक्त्न)का ' लेकर 

भाई आगच्छत्‌ आया ।।११।। 


विद्रथःतु विद्रथ तो 
तत्‌ जिघांसया उन (श्रीकृष्ण)को | 
मारनेके लिए | 
तस्य चापततः कष्णश्रवक्रण क्षुरनेमिना । 
शिरो जहार राजेन्द्र सकिरीट सकुण्डलम्‌ ॥१२॥ 


तस्य. च आपततः कृष्णः चक्र ण क्षुरनेमिना शिरः जहार राजेन्द्र 
सकिरीट सकुण्डलम्‌ ॥१२॥ 


कृष्ण श्रीकृष्णके | चक्रेण तस्य चक्रसे उस 
क्षुरनेमिना तीक्ष्ण धार वाले | आपततः च झपटते आतेका भी 


दशमस्कन्ध अष्टसप्ततितमोड्ध्याय: [ ५६१ 


सकिरीटं मुकुट युक्‍त | जहार काट दिया ॥। १२१! 
सकुण्डलं शिरः कुण्डल सहित सिर | 


एवं सौभं च शाल्वं च दम्तवक्त्रं सहानुजम्‌ । 
हत्वा दृुविषहानन्येरीडितः सुरमानवेः॥१३॥ 


एवं सौभं च शाल्वं च दन्तवक्त्र सह अनुजं हत्वा दुविषहान्‌ अन्यः 
ईडितः सुरमानवे: ॥१३॥ 


एवं अन्ये: इस प्रकार दूसरोंके | च सह अनुजं तथा छोटे भाई 


लिए (विदूरथ)के साथ 
दुविषहान्‌ जिनका (आक्रमण) | दन्तवक्त्रं हत्वा दन्तवक्तको मारकर 
सहना अत्यन्त सुरमानबेः देवताओं तथा 
कठिन था उन मनुष्यों द्वारा 
सौभं च शाल्वं सोभ विमान तथा | ईडितः स्तुत होते ॥१३॥ 
शाल्व | 
मुनिभिः सिद्ध गन्ध्वेविद्याधरमहोरगः । 
अप्सरोभिः पितृगणयेक्षे: किन्नरचारणेः ॥१४॥ 


मुनिभिः सिद्ध गन्धर्वः विद्याधर महा उरगः अप्सरःभिः पितृगणः 
यक्षैः किन्नर चारणः ॥१४॥ 


मुनिभिः मुनियों | पितृगणः पितृगणों 
सिद्ध गन्धवेः सिद्धो, गन्धर्वो, | यक्षः किन्नर यक्षो, किन्नरों, 
विद्याधर विद्याधरों, चारणः चारणों द्वारा 


महा उरगेः महानागो, | ।। १४ 
अप्सरःभिः अप्सराओं | 


उपगोयमानविजयः कुसुमेरभिर्वाषतः । 
वृतश्च वृष्णिप्रवरेविवेशालङकतां पुरीम्‌ ॥१५॥ 
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उपगीयमान विजय: कुसुमः अभिवषितः वृतः च वृष्णि प्रवरे: विदेश 
अलडङ कृतां पुरीम्‌ ॥ १५।! 


विजयः विजय । च वृष्ण तथा यादव 

उपयीयमान गाये जाते हुए,  प्रबरः वृतः प्रमुखोंमे घिरे हुए 
कुसुम: चारों ओर पुष्प | अलङ्कृतां पुरीम्‌ सजे हुए नगरमें 
अभिवर्षतः वर्षा होते हुए । विवेश प्रमुख हुए ॥। १५।। 


एवं योगेश्वरः कृष्णो भगवाङ्जगदीश्वरः । 
ईयते पशुद्ृष्टीनां निजितो जयतीति सः ।।१६॥ 


एवं योगेश्वरः कृष्णः भगवानु जगदीश्वरः ईयते पशु ₹ष्टीनां निजितः 
जयति इति सः ॥१६॥ 


एवं योगेश्वरः इस प्रकार योगे- । पशु इष्टीनां पशु हृष्टि (अज्ञा- 
श्वर | नियों)के लिए ही 

जगदीश्वरः जगदीश्वर : निजितः कहीं जीते जाते 

भगवान्‌ कृष्ण: भगवान श्रीकृष्ण , (और कहीं) 

ईयते लीलाएँ करते हैं, ' सः जयति वे जीतते हैं ॥१६॥ 


श्रत्वा युद्धोच्यमं रामः कुरूणां सह पाण्डवः । 
तोर्थाभिषकव्याजेन मध्यस्थः प्रययौ किल ॥१७॥ 


श्रत्वा युद्ध उद्यमं रामः कुरूणां सह पाण्डवः तीर्थ अभिषेक व्याजेन 
मध्यस्थः प्रययौ किल ॥१७॥ 


कुरूणां कौरवोंका | किल मध्यस्थः निश्चित मध्यस्थ 
पाण्डवः सह पाण्डवोंके साथ होनेसे 

युद्ध उद्यमं युद्धोौद्योग । तीथं अभिषेक तीर्थ-स्नानके 
श्रुत्वा सुनकर व्याजेन प्रययौ बहाने प्रस्थान कर 


रामः बलरामजी दिया ।। १७॥। 


दशमस्कन्धे अष्टसप्ततितमोऽध्यायः [ ५९३ 


स्नात्वा प्रभासे सन्तपष्यं देर्वाषपितृमानवान्‌ । 
सरस्वतीं प्रतिस्रोत ययौ ब्राह्मणसंवृतः ॥१८॥ 


स्नात्वा प्रभासे सन्तप्य देव ऋषि पितृ मानवान्‌ सरस्वतीं प्रतिस्रोतं 
ययौ ब्राह्मणसंवृतः ।॥ १८।। 


प्रभासे स्नात्वा प्रभासमें स्वान | सरस्वती सरस्वतीके 
करके | प्रतिश्रोत ययौ प्रवाहके अभिमुख 

देव ऋषि देवता, ऋषि, | (ऊपर) चले 

पितृ मानवान्‌ पितर-मनुष्योंका | ॥ १ ८।॥ 

सन्तप्य तपंण करके 

| 


ब्राह्मणसंव्रतः ब्राह्मणोंसे धिर 
हुए 


पृथूदकं बिन्दुसरस्त्रितकूप सुदर्शनम्‌ । 
विशालं ब्रह्मतीर्थं च चक्र प्राची सरस्वतीम्‌ ११ १८॥ 


पृथूदकं बिन्दुसरः त्रितकूपं सुदशनं विशालं ब्रह्मतीर्थ च चक्र प्राच 
सरस्वतीस्‌ ॥१४।। 


पुथूदक पृथृदक, ब्रह्मतीथं च ब्रह्मतीथं तथा 
बिन्दुसरः विन्दुसर, ' चक्र चक्र तीथ 
त्रितकपं त्रितकूप | प्राचीं सरस्वतीं पूर्व वाहिनी 
सुदर्शनं विशालं सुदर्शन, विशाल, | सरस्वती ॥१६॥ 


घमुनामंनु यान्येव गड्भामनु च भारत । 
जगाम नमिषं यत्र ऋषयः सत्रमासते ॥२०॥ 


यमुनां अनु यानि एव गड्भां अनु च भारत जगाम नेमिषं यन्न 
ऋषयः सत्र आसते ॥२०॥ 
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भरत भरतवंशी परीक्षित्‌ | नेमिषं जगाम (उनमें होते) 

यानि जो (तीर्थ) नेमिषारण्य गये 

यमुनां अनु यमुनाके आसपास | यत्रं ऋषयः जहाँ ऋषि लोग 

च गङ्गां अनु तथा गंगाके आस- | सत्र आसते यज्ञ कर रहे थे 
पास थे ।।२०।। 


तमागतमभिप्रत्य मुनयो दीर्घसत्रिणः । 
अभिनन्दय यथान्यायं प्रणम्योत्थाय चाचयन्‌ ॥।२१।। 


तं आगतं अभिप्रत्य मुनयः दीघ सत्रिणः अभिनन्द्य यथान्यायं 
प्रणम्य उत्थाय च अचंयन्‌ ॥२१॥ 


तं आगतं उनको आया अभिनन्द्य स्वागत करके 
अभिप्रेत्य जानकर च यथान्यायं तथा मर्यादानुसार 
दीघ सत्रिणः दीघं कालीन यज्ञ | प्रणम्य प्रणाम करके 
करने वाले अचयन्‌ पूजा की ॥२१॥ 
मुनयः मुनिगण 
उत्थाय (आसनोसे) उठ- 
कर 


सोर्जचतः सपरीवारः कृतासनपरिग्रहः । 
रोमहषणमासीनं महषः शिष्यमेक्षत ॥२२॥ 


सः आचतः सपरीवारः कृत आसन परिग्रहः रोमहर्षणं आसीन 
महर्षः दिव्य ऐक्षत ॥२२॥ 


सपरीवारः परिवारके साथ | महर्षः शिष्यं महषि (व्यास)के 
सः अचितः पूजित होकर शिष्य 
आसन परिग्रहः आसन स्वीकार रोमहर्षण रोमहर्षणको 


कृत करके ` आसीन ऐक्षत बेठे देखा ॥२२॥ 


दशमस्कन्ध अष्टसप्ततितमोऽध्यायः [ ५६४ 
अप्रत्युत्थायिन सृतमकृतप्रहवणाञजलिम्‌ । 
अध्यासीनं च तान्‌ विप्राश्‍चिकोपोद्दोक्ष्य माधवः ॥।२३॥ 


अप्रत्युथामिन सुतं अकृत प्रहवण अंजलिम्‌ अधि आसीनं च तान्‌ 
विप्रान्‌ चुकोप उद्वीक्ष्य माधवः ॥२३॥ 


अप्रत्युथायिनं स्वागतमें उठकर न | तान्‌ बिप्राचू उन ब्राह्मणोंसे 


खड़े होने वाले- अधि आसीनं उच्चासन पर बेठे 
प्रह्णण अर्ञ्जाल नम्रतासे हाथ | उद्वीक्ष्य माधवः देखकर बलरामजी 

जोड़ना | चुकोप कुपित हो गये 
अकृत न करने वाले ।।२३। 
च सतं तथा सूत (जातीय) 

होकर 


कस्मादसाविमान्‌ विप्रानध्यास्ते प्रतिलोमजः । 
धर्मपालांस्तथेवास्माव्‌ वधमर्हति दुर्मतिः ॥२४॥ 


कस्मात्‌ असाः इमान्‌ विप्रान्‌ अधि आस्ते प्रतिलोमजः धमपालान्‌ 
तथा एव अस्मान्‌ वधं अर्हति दुमतिः ॥२४॥ 


कस्मात्‌ असाः क्योंकि यह । अधि आसते उच्चासन पर बेठा 
प्रतिलोमजः प्रतिलोमज (होकर | है 

भी) | दुमंति: (अतः यह) दुबु द्धि 
इमान्‌ विप्रानू इन ब्राह्मणों धं अहेत वधकेयोग्य है 
तथा एव इसी प्रकार | 1२४ 
अस्मान्‌ हम | 


धमपालान्‌ धमंरक्षकोसे 


ऋषेभंगवतो भूत्वा शिष्योऽधीत्य बहूनि च । 
सेतिहासपुराणानि धमंशास्त्राण सवशः ॥२५॥ 
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ऋषेः भगवतः भुत्वा शिष्यः अधीत्य बहुनि च स इतिहास पूराणानि 
धमंशास्त्राणि सर्वशः ॥२५॥ 


भगवतः ऋषेः भगवान महि स पुराणानि पुराणोंके साथ 


| 
| 
(व्यास)का | सवंशः सभी 
शिष्यः भुत्वा शिष्य होकर ` धर्मशास्त्राणि धर्मशास्त्रोका 
च बहूनि तथा बहुतसे | अधीत्य अध्ययन करके 
इतिहास इतिहास i फि ॥२५॥। 


अदान्तस्याविनौतस्य वृथा पण्डितमानिनः । 
न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनः ॥२६॥ 


अदान्तस्य अविनीतस्य वृथा पण्डित सानिनः न गुणाय भवन्ति स्म 
नटस्य इव अजितात्मनः ॥२६॥ 


अजित आत्मनः अजितेन्द्रिय गुणाय (उसकी विद्या) 
नटस्य इब नटके समान सद्गुण दायिनी 
अदान्तस्य अजितेन्द्रिय न भवन्तिस्म नहीं होती है 
अविनीतस्य अशिष्ट | ।।२६।। 
वृथा (अपनेको) व्यर्थं 
पण्डित मानिनः पण्डित मानने वाले 

को 


एतदर्थो हि लोकेऽस्मिन्नवतारो मया कृतः । 
वध्या मे धर्मध्वजिनस्ते हि पातकिनोऽधिकाः ॥२७॥ 


एतत्‌ अर्थः हि लोके अस्मिन्‌ अवतारः मया कृतः वध्या मे 
धमंघ्वजिनः ते हि पातकिनः अधिकाः ॥२७॥ 


ह एतत्‌ अर्थः क्योंकि इसी प्रयो- 
जनसे 
अस्मित लोके इस लोकमें 


मया मेरे द्वारा 
अवतारः कृतः अवतार लिया गया 


है 


दशमस्कधे अष्टसप्ततितमोष्ध्याय: [ ५६७ 


क्ष्मध्वजिनः पाखण्डी | हि ते अधिका: क्योंकि वे अधिक 
मे वध्या मेरे द्वारा मारणीय पातक्रिनः पापी होते हैं 
है ।1२७।। 


एतावदूक्त्वा भगवान्‌ निवृत्तोउसद्वधादपि । 
भावित्वातं कुशाग्रेण करस्थेनाहनत्‌ प्रभुः ॥ २८३ 


एतावत्‌ उक्त्वा भगवान्‌ निवृत्तः असत्‌ वधात्‌ अपि भावित्वात्‌ 
तं कुश अग्रेण करस्थेन अहनत्‌ प्रभुः ।।२८। 


एततावत्‌ उत्क्वा इतना कहकर | करस्थेन हाथमें स्थित 

असत्‌ वधात्‌ दुष्टोंके वधको | कुश अग्रेण कुशकी नोंकसे 

निदृत्त: अपि छोड़े हुए होने पर तं अहनत्‌ उनको मार दिया 
भी | ॥।२८।। 


भावित्वात्‌ होनहारवश 
प्रभुः भगवान्‌ समर्थ भगवान 
(बलराम)ने 
ह'हेति वादिनः सव मुनयः खिन्नमानसाः । 
ऊचुः सङ्कूषंणं देवमधमंस्ते कतः प्रभो ॥२८॥ 


हा हा इति वादिनः सर्वे मुनयः खिन्न मानसाः ऊचुः सद्धुषण देवं 
अधर्मः ते कृतः प्रभो ॥२८॥ 


हाहा “हाय ! हाय !' देवं सद्कुषणं देव बलरामजीसे 
इति इस प्रकार ऊ्च्‌ः बोले 

वादिनः सवे कहने वाले सब प्रभो ते “प्रभो ! आपने 
खिन्न मनसाः खिन्न चित्त अधमः कृतः अधर्मं कर डाला 
मुनयः मुनि गण | ।।२६॥ 


अस्य ब्रह्मासनं दत्तमस्माभियंदुनन्दन । 
आयुश्चात्माक्लमं तावद्‌ यावत्‌ सत्रं समाप्यते ॥ ३४॥। 


५३5 ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 


अस्य ब्रह्म आसनं दत्तं अस्माभिः यदुनन्दन आयुः च आत्म अक्लमं 
तावत्‌ यावत्‌ सत्रं समाप्यते ॥३०॥ 


यदुनन्दन यदुनन्दन ! अक्लमं आयुः थकान रहित आयु 
मस्माभिः अस्य हम लोगो द्वारा दत्त दी गयी थी 
इनको यावत्‌ सत्रं जब तक (हमारा) 
ब्रह्म आसन व्रह्मासन | यज्ञ 
च सावत्‌ तथा तब तकके ' समाध्यते समाप्त हो ॥३०।॥। 
लिए 


अजानतेवाचरितस्त्वया ब्रह्मवधो यथा । 
योगेश्वरस्य भवतो नाम्नायोऽपि नियामकः ॥३१॥ 


अजानता एव आचरितः त्वया ब्रह्मवधः यथा योगेश्वरस्य भवतः न 
अनायः अपि नियामकः ॥३१॥ 


अजानता एब अनजानमें ही योगेश्दरस्य योगेश्वरका 
त्वया यया आपके द्वारा जस आम्नायः अपि वेद भी 
ब्रह्मवधः ्रह्महत्टाके समान नियाभकः न नियन्त्रणकर्ता 
आचरितः आचरण हो गया, नहीं है ॥३१।। 
भवतः आप 


यद्येतद्‌ ब्रह्महत्यायाः पावनं लोकपावन । 
चरिष्यति भवाँल्लोकसङग्रहोऽनन्यचोदितः 11३ २॥। 


यदि एतत्‌ ब्रह्महत्यायाः पावनं लोकपावन चरिष्यति भवान्‌ लोक 
सङ्ग्रहः अनन्य चोदितः ॥३२॥ 


लोकपावन लोकपावन ! यदि एतत्‌ थदि इस 
अनन्य चोदितः किसो दूसरे द्वारा _ ब्रह्महत्यायाः ब्रह्महृत्याका 
प्रेरित न होने वाले | भवातू आप 


आप 


दशमस्कन्धे अष्टसप्ततितमोऽध्ययः [ ५९९ 


पावनं प्रायश्चित | लोक सङग्रहः लोकको शिक्षा 
चरिष्यति करेंगे तो 1 मिलेगी ।॥३२।! 
॥ श्रीभगवानुवाच ।!! 


करिष्ये वधनिर्वश लोकानुग्रहकाम्यया । 
नियमः प्रथमे कल्पे यावान्‌ स तु विधीयताम्‌ ॥३३॥ 


करिष्ये वधनिर्वेश लोक अनुग्रह काम्यया नियम: प्रथमे कल्पे 
यावान स तु विधीयताम्‌ ॥३३॥ 


बधनिर्वेश (इस) हत्याका प्रथमे कल्पे प्रथम कल्प (उत्तम) 
प्रायश्चित के 

लोक अनुग्रह लोको पर कृपा यावान्‌ नियमः जितने नियम हों 

काम्यया करनेकी इच्छासे | स तु विधीयतां उनका ही विधान 

करिष्ये करू गा | करें ।।३३।। 


दीर्घमायुबंतेतस्थ सत्त्वमिन्द्रियमेव च। 
आशासितं यत्तद्‌ ब्रूत साधये योगमायया ॥३४॥ 


दीघं आयुः बत एतस्य सत्त्वं इन्द्रियं एव च आशसितं यत्‌ ततु ब्रत 
साधये योगमायया ॥३४॥। 


बत एतस्य तथा इस (सूत)के आशसितं (आप लोगोंको) 


लिए | अभिलाषा हो 
दोघं आयुः दीर्घायु | तत्‌ बूत उसे बतलाइये 
इन्द्रियं ऐन्द्रिक | योगमायया योगमाया द्वारा 
सत्त्व एव बल भी | साधये सम्पन्न कर दू गा 


च यत तथा जो 11३५ 


६०० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
॥ ऋषय ऊच! !1 


अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्योरस्माकमेव च । 
यथा भवेद्‌ वचः सत्यं तथा रास विधीयताम्‌ ॥३५॥ 


अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्योः अस्माकं एव च यथा भवेत्‌ वचः सत्यं 
तथा राम विधीयताम्‌ ॥1३५॥॥ 


राम बलरामजी | बच: एव वचन भी 

तव अस्त्रस्य आपका अस्त्र ' यथा सत्यं भवेत्‌ जसे सत्य हों 
वीयस्य पराक्रम, तथा विधीयतां वेसा उपाय कीजिए 
मृत्योः (इसकी) मृत्यु ॥३५।। 


च अस्माकं तथा हम लोगोंका 
॥ श्रीभगवानुवाच || 


आत्मा वे पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम्‌ । 
तस्मादस्य भवेद्‌ वक्ता आयुरिन्द्रियसत्ववान्‌ ॥३६॥ 


आत्मा व पुत्र उत्पन्न इति बेद अनुशासनं तस्मात्‌ अस्य भवेत्‌ वक्ता 
आयुः इन्द्रियसत्त्व वान्‌ ।।३६॥ 


वे आत्मा निश्चय आत्मा ही | तस्मात्‌ अस्थ इसलिये इसका पुत्र 


पुत्र उत्पन्न पुत्ररूप में उत्पन्न | आयुः दीर्घायु 
इन्द्रियसत्त्व इन्द्रियबल 


इति वेद ऐसी वेंदकी | वान्‌ वक्ता वाला वक्ता 

अनुशासनं आज्ञा है | भवेत्‌ होगा :।३६।। 
कि वः कामो मुनिश्रेष्ठा ब्रताहं करवाण्यथ । 
अजानतस्त्वपचिति यथा मे चिन्त्यतां बुधाः ॥३७॥ 


कि वः काम: मुनिश्रेष्ठा बरूत अहं करवाणि अथ अजानतः तुं 
अपचिति यथा मे चिन्त्यतां बुधाः ॥३७॥ 


दशमस्कन्ध अष्टसप्ततितमोऽध्यायः [ ६०१ 


मुनिश्चष्ठा मुतिवरो ! | अजानतः मे मुझसे अनजान में 

वः कि कामः आप लोगोंका क्या अपर्चिति (पापका) प्रायश्चित 
काम यथा चिन्त्यतां जैसे हो (उसे) 

करवाणि क्रू विचार करे ।।:७॥ 


अथ बुधाः और बृद्धिमानो 
॥ ऋषय ऊच; । 


इल्वलस्य सुतो घोरो बल्वलो नाम दानवः । 
स दूषयति नः सत्रमेत्य पर्वण पर्वणि ॥३८॥ 


इल्वलस्य सुतः घोरः बल्वलः नाम दानवः स दूषयति नः सत्र एत्य 
वणि पवणि ॥३८॥ 


इल्बलस्य सुतः इल्वलका पुत्र एत्य नः सत्रं आकर हमारे यज्ञ 
बल्वलः नाम बल्वल नामक को 

घोरः दानवः घोर दानवहै , दूषयति दूषित करता है 

स पणि पर्वणि वह प्रत्येक पर्वं पर । ।। ३८ 


तं पापं जहि दाशाहं तन्नः शुश्रषणं परम्‌ । 
पृयशोणितविण्मूत्रसुरामांसाभिर्वाषणम्‌ ३६ 


तं पापं जहि दाशाहं तत्‌ नः शुश्रूषणं परं पूयं शोणित बिट मूत्र 
सुरा मांस अभिवषिणम्‌ ॥२६। 


दाशार्ह यदुनन्दन ! पापं जहि पापीको मार 

तं पूय शोणित उस पीब, रक्त, दीजिए 

विट्‌ सूत्र विष्ठा, मूत्र । ततु नः परं यही हम सबको 
सुरा मांस मदिरा, मांस | सबसे बडी 
अभिवषिणं चारों ओर वर्षा. शुश्रूषणं सेवा होगी ॥३६॥। 


करने वाले | 


६०२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ततश्च भारतं वर्ष परीत्य सुसमाहितः । 
चरित्वा द्वादश मासांस्तीर्थस्तायो विशुद्धधसे ॥४०॥ 


ततः च भारतं वर्ष परीत्य सुसमाहितः चरित्वा द्वादश मासान्‌ 
तीथस्तायी विशुद्ध थसे ।।४०॥ 


ततः च इसके अनन्तर परीत्य चरित्वा सब ओर घूमकर 
भारतं वर्ष भारतवषं में तीथंस्तायो तीर्थ-स्नान करके 
सुसमाहितः पूर्णं एकाग्र होकर | विशुद्ध यसे (आप) शुद्ध हो 

हादश मासान्‌ बारह महीने जायेंगे ।।४०॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधं बल्देवचरित्रे बल्वलवधोपक्रमो नाम 
अष्टसप्ततित मोऽध्यायः ।।७८॥। 


अथ एकोनाशीतितमोऽध्यायः 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
ततः पर्वण्युपावृत्ते प्रचण्डः पांसुवषणः । 
भीमो वायुरभुद राजन्‌ पूयगन्धस्तु सवशः ॥ १ ॥ 


ततः पर्वणि उपावृत्त प्रचण्डः पांसु वर्षणः भीम: वायुः अभूत्‌ राजन 
पुयगन्धः तु सर्वेश: ॥१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | भीमः वायुः भयंकर आंधी 

ततः पर्वणि पर्वं काल | तु सबंशः और सब ओर 
उपावृत्त आने पर पुयगन्धः दुगेन्धि 

पांसु वर्षणः धूलि वर्षा करने | अभुत्‌ फेल गयी ।। १॥ 


वाली 


ततोऽमेध्यमयं वर्ष बल्वलेन विनिमितस्‌ । 
अभवद्‌ यज्ञशालायां सोऽन्वहृश्यत शलधृक्‌ ॥ २ ॥ 


ततः अमेध्यमयं वर्ष बल्वलेन विनिमितं अभवत्‌ यज्ञशालायां सः 
अनु अइश्यत शूलधूक ॥२॥ 


ततः बल्वलेन फिर बल्वल द्वारा | अभवत्‌ होने लगी 
विनिर्मितं उत्पन्न की गयी | सः अनु वह इसके पीछेही 
अमेध्यमयं वर्ष अपवित्र वस्तुओं | शूलधृक्‌ त्रिशूल लिए 

की वर्षा अरृश्यत दिखलायी पड़ा 


यज्ञशालायां यज्ञशालामें ॥२॥ 


६०४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तं विलोक्य ब्रहत्कायं भिन्नाञ्जनचयोपमम्‌ । 
तप्तताम्रशिखाश्मश्र॒ दष्ट्रोग्रश्नुकुटीमुखम्‌ ॥ ३ ॥ 


तं विलोक्य बृहत्‌ कायं भिन्न अञ्जन चय उपमं तप्त ताम्र शिखा 
श्मश्र्‌ दंष्ट्रा उग्र श्रुकुटी मुखम्‌ ॥३॥ 


तं बृहत्‌ कायं उस बड़े भारी शरीर| शिखा शमश्च केश तथा दाढ़ी- 


वाले म्‌ छ वाले 
भिन्न अञ्जन कञ्जल समूहको । दंष्ट्रा भ्रुकुटी दाढ़ों और भौंहोसे 
चय फोड़ कर निकलेके | उग्र मुखं भयानक मुख वाले 
उपम समान को 
तप्त ताम्र तपाये तांबेके | विलोक्य देखकर ॥३।। 
समान 


सस्मार मुसलं रामः परसँन्यविदारणम्‌ । 
हलं च देत्यदमनं ते तूणमुपतस्थतुः ॥ ४ ॥ 


सस्मार मुसलं रामः परसन्य विदारणं हलं च देत्यदमनं ते तूर्ण 
उपतस्थतुः ॥४॥ 


परसेन्य शत्रु-सेन्य ते तूर्ण वे शीघ्र 
विदारणं संहारक उपतस्थतुः (उनके) समीप 
मुसलं च मूसल तथा उपस्थित हो गये 
दैत्यद मनं दैत्य-दलनकर्त्ता tT 
हलं हलको 
रामः सस्मार बलरामजीने स्मरण 

किया 


तमाकृष्य हलाग्रेण बल्वलं गगनेचरम्‌ । 
मुसलेनाहनत्‌ क्रद्धो मूध्नि ब्रह्मद्रृहं बलः ॥ ५॥ 


दशमस्कन्धे एकोनाशीतितमोब्ध्याय: [ ६०५ 


तं आकृष्य हल अग्रेण बल्वलं गगनेचरं मुसलेन अहनत्‌ क्रद्धः माध्न 
अहम दहं बलः ॥५॥ 


बल: तं बलरामजीने उस | आकृष्य खींचकर 

ब्रहम दहं ब्राह्मणद्रोही कृद्धः मुसलेन कुपित होकर 

गगनेचर आकाशचारी मसलसे 

बल्वल बल्वलको | मूध्नि अहनत्‌ सिर पर मारा 

हल अग्रेण हलके अगले | 11५11 
भागसे 


सोऽपतद्‌ भुवि निभिन्नललाटोऽसुक्‌ समुत्सृजन्‌ । 
मुः्चन्नातेस्वर शेलो यथा वप्त्रहतोऽरुणः ७ ६ ॥ 


सः अपतत्‌ भुवि निभिन्न ललाटः असुक्‌ सम॒त्सृजन्‌ मुञ्चन्‌ 
आतंस्वरं शेलः यथा वस्त्रहतः अरुण: ॥।६॥ 


सः वह यथावज्त्र हतः जेसे वज्त्रका मारा 
निभिन्न ललाटः ललाट फट जानेसे अरुणः शलः लाल पर्वत हो 
असुक्‌ बहुत । भुवि अपतत्‌ पृथ्वी पर गिर पड़ा 
समुत्सृजन्‌ रक्त बहाता ।।६।। 
आतेस्वरं आतंनाद 

मुञ्चन्‌ क्रता 


संस्टुत्य मुनयो रामं प्रयुज्यावितथाशिषः । 
अभ्यषिश्वन्‌ महाभागा व॒त्रघ्नं विबुधा यथा ॥ ७ ॥ 


संस्तुत्य मुनयः राम प्रयुज्य अवितथ आशिषः अभ्यषिञ्चन्‌ महाभागा 
वृत्रघ्न विबुधा यथा 11७1! 


महाभागा महाभाग अवितथ अमोघ . 
मनयः मुनियोंने आशिष: आशीर्वाद देकर 
रामं बलरामजीकी यथा वृत्रघ्नं जेसे वृत्रको मारने 


संस्तुत्य प्रशंसा करके | वाले इन्द्रका 


६०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


विबुधा देवताओंने अभ्यषिञ्चन्‌ अभिषेक किया 
(अभिषेक किया [७1 
था) 
वेजयन्तो द्ूर्मालां श्रोधामाम्लानपद्कजाम्‌ । 
रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि च ॥ ८ ॥ 


वेजयन्तों ददुः मालां श्रीधाम अम्लान पडूःजां रामाय वाससी दिव्ये 
दिव्यानि आभरणानि च ॥८॥ 


रामाय बलरामजीको दिव्ये वाससी दिव्य दो वस्त्र 
श्रीधाम शोभामयी ' च दिव्यानि तथा दिव्य 
अम्लान प्कूजां न कुम्हलाने वाले आभरणानि आभूषण 

कमलोंकी दढुः दिये ॥५॥ 
वेजयन्तीं मालां वे जयन्ती (घुटनों 

तक लटकती) 

माला 


अथ तैरभ्यनुज्ञातः कौशिकीमेत्य ब्राह्मणः । 
स्नात्वा सरोवरमगाद॒ यतः सरययुरास्त्रवत्‌ ॥ ८ ॥। 


अथ तेः अभ्य अनुज्ञातः कौशिकों एत्य ब्राह्मणे स्नात्वा सरोवरं 
अगात्‌ यतः सरयुः आस्रवत्‌ ॥६॥ 


अथ तेः फिर उन (मुनियों) | कौशिकीं एत्य कौशिकी (विश्वा- 
से मित्री) नदीके पास 
अभ्य अनुज्ञातः भलो प्रकार | आकर 


अनुमति लेकर स्नात्वा (उसमें ) स्नान 
ब्राह्मण: ब्राह्मणोंके साथ | करके 


दशमस्कन्धे एकोनाशीतितमोऽध्यायः [ ६०७ 


सरोवरं अगात्‌ उस सरोवर पर | आस्रवत्‌ चारो ओरसे झरती 
गये है * 


ने | 
यंत: सरयु जिसमें सरयू नदी ` 


अनुस्रोतेन सरयू प्रयागमुपगम्य सः। 
स्नात्वा सन्तप्यं देवादौन्‌ जगाम पुलहाश्रमम्‌ ॥१०॥ 


अनुस्नोतेन सरयं प्रयागं उपगम्य सः स्नात्वा सन्तप्यं देव आदोन्‌ 
जगाम पुलह आश्रमस्‌ ॥१०॥ 


सरयु सरयूकी स्नात्वा स्नान करके 
अनुस्रोतेन धाराके साथ चल- | देव आदीन्‌ देवतादिका 
कर | सन्तप्यं तर्पण करके 
सः प्रयागं वे प्रयाग | पुलह आश्रमं पुलह आश्रम 
उपगम्य पहुँचकर । जगाम गये ।।१०।। 


गोमतों गण्डकी स्नात्वा विपाशां शोण आप्लुतः । 
गयां गत्वा पितृनिष्टवा गङ्भासागरसद्भमे ॥११॥ 


गोमतों गण्डकों स्नात्वा (द्‌प:श्|ं ३,ण ३।।लुतः गयां गत्वा पितृन्‌ 
इष्ट्वा गङ्गासागर सद्भसे ॥११॥ 


गोमतीं गण्डकीं गोमती, गण्डकीमें | पितृत इष्ट्वा पितृ पूजा करके 
स्नात्वा स्नान करके | गङ्गासागर गंगा-सागर 
शोण आप्लुतः सोनमें स्नान किया | सङ्झमे संगम गये ॥११॥। 


गर्या गत्या गया जाकर | 


*सरयू किसी एक हिम स्रोतसे नहीं निकलती । चारों ओर के पवेतों 
से गिरते झरने एक स्थान पर मिलते हैं। इसीसे उसे 'सौधार' कहते हैं । 
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उपस्पृश्य महेन्द्राद्रौ रामं हृष्ट्वाभिवाद्य च । 
सप्तगोदावरों वेणां पम्पां भीमरथी ततः ॥१२॥ 


उपस्पृश्य महेन्द्र अद्रौ रामं इष्ट्वा अभिवाद्य च सप्त गोदावरों वेर्णा 
पम्पां भीमरथो ततः ॥१२॥ 


महेन्द्र अद्रौ महेन्द्राचल पर सप्तगोदाबरीं सप्त गोदावरी 
उपस्पृश्य पहुँचकर वेणां पम्पां वेणा, पम्पा 
रामं इष्ट्वा परशुरामजीका ततः भीमरथी फिर भीमरथी 
दर्शन करके नदीमें स्नान किया) 
च अभिवाद तथा उनको प्रणाम ॥१२॥। 
करके 


स्कन्दं हृष्टवा ययौ रामः श्रोशेलं गिरिशालयम्‌ । 
द्रविडेष महापुण्यं हष्ट्वाद्रि वेद्धूट प्रभुः ॥१३॥ 


स्कन्दं इष्ट्वा ययो रामः श्रीशलं गिरिश आलयं द्रविडषु महापुण्य 
दृष्ट्वा आद्रि वेङ्कुट प्रभ्‌: ॥१३॥ 


स्कन्दं इष्ट्वा स्वामि कार्तिकका महापुण्यं महान्‌ पवित्र 
दर्शन करके ' वेड्धूट आद्र वेङ्कुटाचल (तिरु- 
गिरिश आलयं शंकरजीके निवास | पति)का 
स्थान प्रभुः इष्ट्वा उन समर्थने दर्शन 
श्रीशेलं श्रीशेल पर गये | किया ।।१३।। 
द्रविडेषु द्रविड़ देशमें | 


कामकोष्णीं पुरीं काञ्चीं कावेरीं च सरिद्वराम्‌ । 
श्रीरड्भाख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरिः ॥१४॥ 


कामकोष्णीं पुरीं काञ्चों कापेरीं च सरित्‌ वरां श्रीरङ्ग आख्य 
महापुण्यं यत्र सन्निहितः हरिः ॥१४॥ 


दशमस्कन्धे एक्रोनाशीतितमोऽध्यायः [ ६०९ 


काम कोष्णों कामकोष्णी (नदीमें | महापुण्यं परम पवित्र 
स्नान करके) ' श्रीरङ्ग आख्यं श्रीरङ्ग नामक 
काञ्ची पुरीं काञ्ची पुरी गये, | (क्षेत्र गये) 
च सरित्‌ वरां तथा सरिता श्रेष्ठ ` यत्र हरिः जहाँ श्रीहरि 
कावेरी कावेरी (में स्नान सन्निहतः सदा विराजमान हैं 
करके) ;।१४।। 


ऋषर्भाद्र हरेः क्षेत्रं दक्षिणां मथुरां तथा । 
सामुद्र सेतुमगमन्महापातकनाशनम्‌ ॥॥१५॥। 


त्रषभाद्रि हरेः क्षेत्रं दक्षिणां मथुरां तथा सामुद्रं सेतु अगमन्‌ 
महापातक नाशनम्‌ ॥१५॥ 


हरेः क्षेत्र (बहाँसे) हरि क्षेत्र | महापातक फिर महापाप 
ऋषभाद्रि ऋषभादि | माशन नाशक 

तथा दक्षिणां तथा दक्षिणी | सामुद्रं सेतु सेतुबन्ध (र'मेखर) 
मथुरां मथुरा गये अगमन्‌ पहुँचे ।।१।। 


तत्रायुतमदादर ध्ूर्त्राह्मणभ्यो हलायुधः । 
कृतमालां ताम्रपर्णो मलयं च कुलाचलम्‌ ॥१६॥ 


तत्र अयुतं अदात्‌ धेनु ब्राह्मणेभ्यः हलायुधः कृतमालां वाम्रपर्णी 
मलयं च कुल अचलम्‌ ॥१६॥ 


हलायुधः श्रीहलधरने । कृतमालां (वहाँसे) दठ माला 
तत्र बहाँ ! ताम्रपर्णी ताम्रपर्णी 
ब्राहमणेभ्यः ब्राह्मणोंको | 

अयुतं दस सहस्र | 


अदातु धनु गोदान किया. । 


६६० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


च कुल अचलं (में स्नान करते) | मलयं मलय (पर पहुँचे) 
फिर कुल पर्वत । 11१६! 
तत्रागस्त्यं समासीन नमस्कृत्याभिवाद्य च । 
योजितस्तेन चाशीभिरनुज्ञातो गतोऽणवम्‌ । 
दक्षिणं तत्र कन्याख्यां दुर्गा देवों ददर्शं सः ॥१७॥ 
तत्र अगस्त्यं समासीनं नमस्कृत्य अभिवाद्य च योजितः तेन च 


2ः{शीभिः अनुज्ञातः गतः अणंवं दक्षिणं तत्र कन्या आख्यां दुर्गा देवीं ददश 
स्‌ः \।१७॥ 


उत्र समासीनं वहाँ विराजमान दक्षिणं दक्षिणी 
अगस्त्य अगस्त्य ऋषिको अणबं गतः महासागर गये 
नमस्कृत्य नमस्कार तत्र कन्या वहाँ कन्या 
च अभिवाद्य तथा प्रणाम करके | आख्यां नामवाली 
तेन उनके द्वारा दुर्गा देवीं दुर्गा देवीका 
आशीभि: आजीर्बाॉद सः ददश दर्शन किया ।। १७।। 
योजितः दिये जाने पर | 
च अनुज्ञातः एवं (उनकी) अनु- | 

मति लेकर | 


ततः फाल्गुनमासाट पच्चाप्सरसमुत्तमम्‌ । 
विष्णुः सन्निहितो यत्र स्नात्वास्पशंद्‌ गवायुतम्‌ ॥१८॥ 


ततः फाल्गुनं आसाद्य पञ्च अप्सरस उत्तमं विष्णुः सन्निहितः यत्र 
स्नात्वा स्पशंतु गवा अयुतम्‌ ॥१८॥ 


ततः फाल्गुनं फिर फाल्गुन क्षेत्र , यत्र विष्णु जहाँ भगवान विष्णु 
(अनन्तपुर) | की 
आसाद्य पहुँचकर | 


दशमस्कन्धे एक्रोनाशीतितमोऽध्यायः [ ६११ 


सन्निहितः (सदा) सन्निधि स्नात्बा स्नान करके 
रहती है ` गवाअयुतं दस सहस्र गाये 
उत्तमं उस श्रेष्ठ स्पशत्‌ दान कीं ।।? ८।। 
पञ्च अप्सरस पञ्चाप्सरस* तोथे | 
में | 


ततो $भिव्रज्य भगवान्‌ केरलांस्तु त्रिगर्तकान्‌ । 
गोकर्णाख्य शिवक्षेत्रं सान्निध्यं यत्र धर्जटे: ॥१४॥। 


ततः अभिव्रज्य भगवान्‌ केरलान्‌ तु त्रिगतंकान्‌ गोकण आख्यं 
शिवक्षेत्रं सान्तिध्यं यत्र धूजटेः ॥१४॥ 


ततः भगवान्‌ फिर भगवान | यत्र धूजटेः जहाँ शंकरजीकी 
बलरामजी सान्निध्य सदा सन्निध है 
केरलान्‌ तु केरल और गोकर्ण आख्यं उस गोकर्ण नामक 
त्रिगतंकान्‌ त्रिगर्त देशमें शिवक्षेत्रं शिवक्षेत्र में पहुँचे 
अभिक्रज्य चलते हुए ॥१६॥ 


आर्या द्वेपायनों हष्ट्वा शुर्पारकमगाद्व बलः । 
तापीं पयोष्णीं निविन्ध्यामुपस्प॒श्याथ दण्डकम्‌ ॥।२०३। 
आर्या द्वेपायनीं हष्ट्वा शूर्पारकं अगातु बलः तापीं पयोष्णीं तिविन्ध्यां 
उपस्पुश्य अथ दण्डकम्‌ ॥२०॥ 


द्वेपायनों द्वीपे विराजमान _ आर्या इष्ट्वा आर्या देवीका दर्शन 
| करके 


न DY फक 


*अनन्तपुर (त्रिवेन्द्रम्‌)में पळ्चाप्सर सरोवर तो हैं, किन्तु पश्चिमी 
समुद्र तट पर उडूपी-गोकणंके बीचमें एक स्थान पर पाँच नदियोका संगम 
है । 'पञ्च-अपूसरास' यह व्युत्पत्ति समीचीन लगी वहांके एक विद्वान 
को । 


६१२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


बलः शूर्पारकं बलरामजी शूर्पारक | निविन्ध्यां. निविश्ध्यामें 


क्षेत्र । उपस्पृश्य स्नान करके 
अगात्‌ गये (फिर) । अथ दण्डक फिर दण्डकारण्य 
तापीं पयोष्णीं तापी, पयोष्णी ; गये ।॥२०।। 


प्रविश्य रेवामगसद्र यत्र माहिष्मतो पुरी । 
मनुतौथमुपस्पृश्य प्रभासं पुनरागमत्‌ ॥२१॥ 


प्रविश्य रेवां अगमत्‌ यत्र माहिष्मती पुरी मनुतीर्थ उपस्पृश्य प्रभासं 
पुनः आगमत्‌ ॥२१॥ 


यत्र जहाँ । मनुतीथ मनृतीथे में 

सहिष्मती पुरी माहिष्मती पुरी है | उपस्पृश्य स्नान करके 

रेवां प्रविश्य वहां नर्मदा तट पर | पुनः प्रभासं फिर प्रभासक्षेत्रमैं 
पहुंचकर आगमत्‌ लौट आये ।॥।२१॥ 


श्रत्वा द्विजः कथ्यमानं कुरुप।ण्डवसंयुगे । 
सवंराजन्यतिधन भारं मेने हृतं भुवः ॥२२॥ 


श्रुत्वा द्विज: कथ्यमानं कुरु पाण्डव संयुगे सर्वराजन्य निधनं भारं 
मेने हृतं भुवः ॥२२॥ 


द्विजे: कथ्यमानं ब्राहमणों द्वारा | श्रूत्वा भुवः सुनकर पृथ्वीका 
वर्णन किया जाता | भारं भार 

कुरु पाण्डव कोरव-पाण्डव हृतं मेने दूर हो गया माना 

संयुगे युद्धमें ॥२२॥। 

सर्वेराजन्य सब राजाओंका 

निधनं संहार | 


स भोमदुर्योंधनयोर्गदाभ्यां युध्यतोमृ धे । 
वारयिष्यत्‌ विनशनं जगाम यदुनन्दनः ॥२३॥ 


दशमस्कन्धे एकोनाशीतितमोऽध्यायः [ ६१३ 


स भोस दुर्योधनयोः गदाध्यां युध्यतः मृधे वारयिभ्यन्‌ विनशन 
जगाम यदुनःदनः ॥२३॥ 


त यदुनन्दनः वे यदुनन्दन | युध्यतः युद्ध करते हुए 
भीस भीमसेन और | बारयिष्यन मना करनेके लिए 
दुर्योधनो दुर्योधनको विनशनं जयाम कुरुक्षेत्र गये ॥२३॥ 
मृधे गदाभ्यां युद्ध स्थलमें गदा | 

द्वारा 


युधिष्ठिरस्तु तं हृष्ट्वा यमौ कृष्णार्जुनावपि । 

अभिवाद्याभवंस्तूष्णों किविवक्षुरिहागतः ॥। २४॥ 

युधिष्ठिरः तु तं ष्ट्वा यमो कृष्ण अर्जुनाः अपि अभिवाद्य अभवन्‌ 
तुष्णों कि विवक्षुः इह आगतः ॥२४॥ 


युधिष्ठिरः तु युधिष्ठिरने तो तुष्णीं अभवन्‌ चुप हो गये 
यमौ कृष्ण युग्मज नकुल-सहदेव| कि विवक्षू (सोचने लगे कि ये) 


श्रीकृष्ण क्या कहनेको इच्छा 
अर्जुनाः अपि तथा अर्जुन भी 
तं रष्ट्वा उनको देखकर इह आगतः यहां आये हैं ॥२४॥ 


अभिवादय प्रणाम करके 


गदापाणो उभौ दृष्ट्या संरब्धो विजयेषिणौ । 
मण्डलानि विचित्राणि चरन्ताविदमब्रवीत्‌ ॥२५॥ 


गदापाणी उभौ हष्ट्वा संरब्धौ विजय ईषिणी मण्डलानि विचित्राणि 
चरन्ताः इदं अग्रवीत्‌ ॥२५॥ 


उभौ संरब्धौ दोनोंको क्रोधमें | विचित्राणि अनेक प्रकारके 
भरे मण्डलानि पंतरे 
विजय ईषिणौ विजय चाहने वाले | चरन्ताः लेते 
गदापाणो गदा हाथमें लिए | इष्ट्वा इदं देखकर यह 
अब्रवीत्‌ बोले ॥२५॥ 


६१४ ] श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे 


युवां तुल्यबलौ वोरो हे राजन्‌ हे वृकोदर । 
एक प्राणाधिकं मन्ये उतेक शिक्षयाधिकम्‌ ॥२६॥ 


युवां तुल्यबलौ वीरो हे राजन्‌ हे वृकोदर एक प्राण अधिक मस्ये 
उत एक शिञ्या अधिकम्‌ ॥२६॥ 


हे राजन्‌ 'हे राजन्‌ उत तथा 
(दुर्योधन) ! । एक शिक्षया एक (दुर्योधन)को 
हे वृकोदर हे भीमसेन ! | शिक्षा में 
युवां तुल्यबलौ तुम दोनों समान अधिक मन्ये अधिक मानता हूँ 
बलवान ।॥२६।। 
वीरौ वीर हो 
एक एक (भीम)को 


प्राण अधिक बलमें अधिक 


तस्मादेकतरस्येह युवयोः समवोीयंयोः । 
न लक्ष्यते जयोऽन्यो वा विरमत्यफलो रणः ॥२७॥ 


तस्मात्‌ एकतरस्य इह युवयोः समवीययोः न लक्ष्यते जयः अन्यः बा 
विरमतु अफलः रणः ॥२७॥ 


तस्मात्‌ इसलिए न लक्ष्यते नहीं दीखती है 

समवीर्ययोः समान बलवान अफलः रणः (अतः यह) निष्फल 

युबयोःइह तुम दोनोमेंसे यहां , युद्ध 

एकतरस्य किसी एकको | विरमतु रोक दिया जाय 

जयः अन्यः वा विजया या दूसरी ।।२७।। 
(पराजय) 


न तद्वाक्यं जगृहतुर्बद्धवेरो नृपाथवत्‌ । 
अनुस्मरन्ताबन्योन्यं दुरुक्तं दुष्कतानि च ॥२८॥ 


दशमस्कन्धे एकोनाशीतितमोऽध्यायः [ ६१५ 


न तत्‌ वाक्यं जगृहतुः बद्ध वरौ नुप अर्थवत्‌ अनुस्मरन्ताः अन्य अन्यं 
दुरुक्त दुष्कृतानि च ॥।२५॥ 


न्‌प राजन्‌ ! | अथेवत्‌ बद्धवेरो सप्रयोजन हढ 

अन्य अन्य एक दूसरेके | शत्रुता किये 

दुरुक्तं च कटु वचनों तथा | (उन्होंने) 

दुष्कृतानि अपकर्मोको | तत्‌ वाक्या उनको बातको 

अनुस्मरन्ताः बराबर स्मरण | न जगृहतुः नहीं स्वीकार किया 
करते हुए | ॥॥२८।। 


दिष्ट तदनुमन्वानो रामो द्वारवतों ययो । 
उग्रसेनादिभिः प्रोतर्ज्ञातिभिः समुपागतः ॥२८॥ 


दिष्टं तत्‌ अनुमन्वानः रामः द्वारवतीं ययौ उग्रसेन आदिभिः प्रीतः 
ज्ञातिभिः सम उपागतः ॥२८॥ 


तत्‌ दिष्टं तब दैव | प्रीतेः प्रसन्नता पूर्वक 
अनुमन्बानः जो करेगा-होगा ` उग्रसेन आदिभिः उग्रसेनादि 
'यह मानकर | ज्ञातिभिः जातिके लोग 
रामः बलरामजी । सम उपागतः आगे आकर मिले 
द्वारवतीं ययौ द्वारिका चले गये | ॥६६॥ 
(वहां) | 


तं पुननंमिषं प्राप्तमृषयोऽयाजयन्‌ मुदा । 

क्रत्वञ्ज क्रतुभिः सर्वे निवृत्ताखिलविग्रहस ॥३०॥ 

तं पुनः नमिषं प्राप्तं ऋषयः अयाजयत्‌ मुदा क्रतु अङ्गम्‌ क्रतुभिः सर्व: 
निवृत्त अखिल विग्रहम्‌ ॥३०॥ 
तं उन क्रतु अङ्गम्‌ यज्ञमूत (बलराम 
अखिल विग्रहं सम्पूर्ण विरोधोंके जी)के 
निवृत्त छोडे हुए 


६१६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
पुनः नसिषं फिर नेमिषारण्य | सर्वे: क्रतभिः 
प्राप्तं आने पर | अयाजयन्‌ 
मुदा ऋषयः प्रसन्नताूर्वक | 

ऋषियों ने | 


सब प्रकारके यज्ञ 
करवाये 113०1) 


तेभ्यो विशुद्धविज्ञानं भगवान्‌ व्यतरद्‌ विभुः । 


येनदात्मन्यदो विश्वमात्मानं विश्वगं 


विदुः 1॥3१!। 


तेभ्य: विशुद्ध विज्ञानं भगवान्‌ व्यवरत दिभुः येन ऐव आत्मनि अदः 


विश्व आत्मानं विश्वगं विदुः ॥।३१॥ 


विभुः भगवान्‌ समर्थ भगवान | विश्वं अदः विश्वको व्याप्त 
बलरामजीने | (समापा) 

तेभ्यः विशुद्ध उनको बिशुद्ध आत्मानं तथा आत्माको 

विज्ञानं विज्ञानका | विश्वर्य विश्वमें व्याप्त 

व्यतरत बाटा (उपदेश । विदुः (ऋषियोंने) जाना 
किया) | ३१ 

येन जिससे | 

आत्मनि एव आत्मामें ही | 

स्चपत्त्यावभृथस्नातो ज्ञातिबन्धुसुहद्वलः । 


रेजे स्वज्योत्स्नयेवेन्दुः सुवासाः सुष्ठ्बलङकतः ॥३२॥ 


स्वपत्न्या अवभथः स्नातः ज्ञाति बन्छु सुहृत्‌ वृतः रेजे स्वच्योत्स्ना 


इव इन्दुः दुवासाः सुष्ट अलडङः कृतः ॥३२॥ 


ज्ञाति बन्धु जाति भाई | सुवासाः 

सुहृत्‌ वृतः मित्रोंसे घिरे | सुष्ठु 

स्वपत्या अपनी पत्नियों अलङ्कृतः 
सहित | स्वज्योत्स्ना 

अवभृथः स्नातः अवभृथ (यज्ञान्त) | इन्द्रः इव रेजे 
स्नान करके | 


उत्तम वस्त्र एवं 
अच्छे आभूषणोंसे 
अलंकृत होकर 
अपनी चन्द्रिकासें 
चन्द्रमाके समान 
शोभित हुए ॥३२॥ 


दशमस्कन्धे एकोनाशीतितमोऽध्यायः [ ६१७ 


ईहग्विधान्यसंख्यानि बलस्य बलशालिनः । 
अनन्तस्याप्रमेयस्य मायामत्य॑स्य सन्ति हि ॥३३॥ 


ईइक्‌ विधानि असंख्यानि बलस्य बलशालिनः अनन्तस्य अप्रमेयस्य 
मायामरत्यस्य सन्ति हि ॥३३॥ 


अनन्तस्य 
अप्रमेयस्य 

मायामत्यंस्य 
बलशालिनः 
बलस्य ईह्क्‌ 


अनन्त हि असंख्यानि क्योंकि असंख्यों 
अप्रमेय (चरित) 
मायासे मनुष्य बने | सन्ति हैं ॥३३॥ 
बलवान | 

बलरामजीके इस | 

प्रकारके 1 


योऽनुस्मरेत रामस्य कर्माण्यदभुतकमंणः । 
सायं प्रातरनन्तस्य विष्णोः स दयितो भवेत्‌ ॥३४॥ 


यः अनुस्मरेत रामस्य कर्माणि अद्भुत कमणः सायं प्रातः अनन्तस्य 
विष्णोः स दयितः भवेत्‌ ॥३४॥ 


अद्भुत कर्मणः अद्भुतकर्मा सविष्णोः यह श्रीहरिको 
अनन्तस्य अनन्तं । दयितः प्रिय 
रामस्य बलरामजीके भवेत्‌ हो जाता है ।।३४।। 
कमणः यः कर्मोको जो 
सायं प्रातः सायं-प्रातः 
अनुस्मरेत्‌ बरोबर स्मरण | 

करता हे | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध बलदेवतीर्थयात्रानिरूपणं नामेकोनाशीतितमोऽध्यायः 1७९1! 


अथ अशीतितमोऽध्यायः 
॥ राजोवःच ॥ 


भगवन्‌ याति चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः । 
वोर्याण्पनन्तवीयंस्थ श्रोतुमिच्छामहे प्रभो ॥ १ ॥ 


भगवन्‌ यानि च अन्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याणि अनन्त वीयस्य 
श्रोतु' इच्छासहे प्रभो ॥ १ 


भगवन्‌ प्रभो भगवन्‌ ! प्रभो! | वीर्याणि पराक्रम हैं 

अनन्त वीर्यस्य अनन्त पराक्रम | श्रोतु' इच्छामहे उ'्हें सुनाना चाहता 
। हँ र 

महात्मनः महात्मा | हूँ ।। १।। 


मुकुन्दस्य मुकुन्दके | 
अन्यानिच दूसरे भी 
यानि जो | 


को नु श्र्‌ त्वासकृद ब्रह्मन्नुत्तमश्लोकसत्कथाः । 
विरमेत विशेषज्ञों विषष्णः काममागणः॥ २ ॥ 


कः नु श्रृत्वा असकृत्‌ ब्रह्मन्‌ उत्तमश्लोक सत्‌ कथाः विरमेत 
विशेषज्ञः विषष्णः काममागंणः ॥२॥ 


ब्रह्मस बहन ! सत्‌ कथा: उत्तम कथाको 
काम मारगेणः भोगोंको ढू ढ़ते-दूढ़ते।! असकृत्‌ श्रुत्वा बार-बार सुनकर 
विषष्ण: थक चुका विरमेत उससे उपरत होगा 
नु क: विशेषज्ञ: भला कौन विशेषज्ञ ।।२।। 


उत्तमश्लोक पवित्र कीति 
भगवानकी 
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सा वाग्‌ यया तस्य गुणान्‌ गृणीते 

करो च तत्कमंकरो मनश्च । 
स्मरेद्‌ वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु 

शृणोति तत्पुण्यकथाः स कणः ॥ ३ ॥ 


सा वाक्‌ यया तस्य गुणान्‌ गृणीते करो च तत्‌ कमं करौ मनः च 
स्मरेत्‌ वसन्तं स्थिर जङ्गमेषु शृणोति तत्‌ पुण्य कथाः स कर्णः ॥३॥ 


यया तस्य जिससे उनका को स्मरण करें 
गुणान्‌ गृणीते गुणगान होता है, | मनः वह मन है 


e 


च तत्‌ कर्मं तथा उनके लिए कमें | ततु पुण्य कथाः और उनकी पवित्र 


सा वाक वही वाणी है | बसन्त स्मरेत्‌ निवास करने वाले 
| 


करो करो करने वाले हाथ कथा 

हाथ हैं शृणोति स कणः सुनें वे कान 
च एवं (सफल) हैं ।।३॥ 
स्थिर जङ्गमेषु स्थावरज-ङ्गममें 


शिरस्तु तस्यो भयलि ङ्गमानमे- 

सदेव यत्‌ पश्यति तद्धि चक्षुः। 
अङ्गानि विष्णोरथ तज्जनानां 

पादोदक यानि भजन्ति नित्यम ॥ ४ ॥ 


शिरः तु तस्य उभयलिङ्कम्‌ आनमेत्‌ तत्‌ एव यत्‌ पश्यति तत्‌ हि 
चक्षुः अङ्कानि विष्णोः अथ तत्‌ जनानां पाद उदकं यानि भजन्ति नित्यस्‌ 
IF 


तस्य॑ उनकी (चल-अचल)| आनमेत्‌ प्रणाम करे 
उभयलिङ्गस्‌ दोनों प्रकारको शिरः तु बही सिर 
मूर्तियों को ततु एव यत्‌ उनका ही जो 
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पश्यति दर्शन करे यानि भजन्ति जिनसे सेवन किया 
हि तत्‌ चक्षुः क्योंकि वही नेत्र जाय 
विष्णोः अथ श्रीहरि और अद्भानि वे अङ्ग (सफल) हें 
तत्‌ जनानां उनके भक्तोका ।।४।। 
पाद उदक चेरणोदकका 

नित्यं सदा 

॥ सत उवाच ¦ 


विष्णुरातेन सम्पृष्टो भगवान्‌ बादरायणिः । 
वासुदेवे भगवति निमग्नहुदयोऽब्रवीत्‌ ॥ ५॥ 


विष्णुरातेनं सम्पृष्टः भगवान्‌ बादरायणिः वासुदेवे भगवति निमग्न 
हृदयः अब्रवीत्‌ ॥५॥ 


विष्णुरातेन परीक्षित द्वारा भगवति भगवान 
सम्पृष्टः पूछे जाने पर वपसुदेवे वासुदेवमें 
भगवान्‌ भगवान निमग्न हृदयः तल्लीन हृदय 
बादरायणि व्यास-नन्दन अब्रवीत्‌ बौले ॥।५।। 
॥ श्रीशुक उवाच ।। 


कृष्णस्यासीत्‌ सखा कश्चिद्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः । 
विरक्त इन्द्रियाथंष्‌ प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥ ६॥ 


कृष्णस्य आसौत्‌ सखा कश्चित्‌ ब्राह्मणः ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इन्द्रिय 
अर्थेषु प्रशान्त आत्मा जितेन्द्रियः ॥६॥ 


ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ | विरक्तः विरक्त 
इन्द्रिय अर्थेषु इन्द्रियोंके विषयोंसे | प्रशान्त आत्मा अत्यन्त शान्त चित्त 
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जितेन्द्रियः जितेन्द्रियः ' कृष्णस्य सखा श्रीकृष्णका सखा 
कश्चित्‌ कोई ; आसोत्‌ था ॥। ६।। 
ब्राह्मणः ब्राहमण | 


यहच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमो । 
तस्य भार्या कुचेलस्य क्षुतक्षामा च तथाविधा ॥ ७ ॥ 


यरच्छया उपपन्नेन वर्तमानः गृह आश्रमी तस्य भार्या कुचेलस्य 
क्षुत्‌ क्षामा च तथा विधा ॥७॥ 


वे 

गृह आश्रमी गृहस्थ थे, 

तस्य कुचेलस्य उन फटे-पुराने 
वस्त्रों वालेकी | 


।।७॥। 


यरच्छया अपने आप | क्षतु क्षाम भूखसे दुबली 

उपपन्नेन प्राप्तसे | भार्या च पत्नी भी 

वतमानः निर्वाह करने वाले | तथा विधा उन्हींकी भांति थी 
| 


पतिब्रता परति प्राह म्लायता वदनेन सा । 
दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगस्य च॥ ८॥ 


पतिब्रता पति प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना 
अभिगम्य च ॥८॥ 


सादरिद्रा वह दरिद्रा च वेपमाना तथा (डरसे) कांपती 


सीदमाना दुःखिनी हुई 

पतिव्रता पतिब्रता अभिगम्य समीप जाकर 
स्लायता मलिन सा पति प्राह उसने पतिसे कहा 
वदनेन मुखसे ।।८।। 


ननु ब्रह्मन्‌ भगवतः सखा साक्षाच्छियः पतिः । 
ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान्‌ सात्वतषंभः॥ ८ ॥ 
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ननु ब्रह्मन्‌ भगवतः सखा साक्षात्‌ श्रियः पतिः ब्राह्मण्यः च शरण्यः च 
भगवान्‌ सात्वत ऋषभः ।।&॥। 


ब्रह्मन ननु ब्रहमन्‌ ! भला ब्रहमण्यः च ब्राटमण भक्त एवं 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ शरण्यः च शरणदाता भी 
श्रियः पतिः श्रोपति भगवतः सखा आपकेके मित्र हैं 
भगवानु भगवान्‌ 11९1) 
सात्वत ऋषभः यदुश्नेष्ठ 

च तथा 


तमुपंहि महाभाग साधूनां च परायणम्‌ । 
दास्यति द्रविणं भुरि सीदते ते कुटुम्बिने ॥१०॥ 


तं उपहि महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सोदते 
ते कुटुम्बिने ॥ १०॥ 


साधूनांच सःपुरुषोंके तो | ते सीदते आप कष्ट पाते 
परायणं वे परमाश्रय हें कुटम्बिने कुटुम्बवानको 
महाभाग महाभाग भुरि द्रविणं (वे) बहुत-सा धन 
तं उपहि उनके समीप जाइये ' दास्यति देंगे ।। १०॥। 


आस्तेऽधुना द्वारवत्यां भोजवृष्ण्यन्धकेश्वरः । 
स्मरतः पादकमलमात्मानमपि यच्छति । 
कि न्वर्थं कामान्‌ भजतो नात्यभीष्टाञ्जगद्गुरुः ॥११॥ 


आस्ते अधुना द्वारवत्यां भोजवृष्णि अन्धक ईश्वरः स्मरतः पादकमलं 
आत्मानं अपि यच्छति कि नु अर्थ कामान्‌ भजतः न अति अभोीष्टान्‌ 
जगद्गुरुः ॥११॥ 


अधुना इन दिनों वे 


ं भोजवृष्णि भोजवृष्ण 
द्वारवत्यां द्वारिकामें 
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अन्धक ईश्वरः अन्धक वंशीयोंके ; यच्छति दे देते हैं 
स्वामी भजत: भजन करने वालेको 
आस्ते विराजमान हें अति अभोष्टान्‌ वहुत अभीष्ट नहीं 
पादकमलं (अपने) चरण- अर्थ कामानू धन और भोग 
कमलोंका जगद्गुरुः नु कि भला उन जगद्गुरुके 
स्मरतः स्मरण करने वाले लिए क्या होते हें 
को 11११1 


अ!त्मान अपि अपने आपको भी 


स एवं भायंया विप्रो बहुशः प्राथितो मृदु । 
अयं हि परमो लाभ उत्तमश्लोकदर्शनम्‌ ॥१२॥ 


स एवं भायंया विप्रः बहुशः प्राथितः मृढु अयं हि परमः लाभः 
उत्तमश्लोक दर्शनम्‌ ॥१२॥ 


स वह हि अयं (सोचा) क्योंकि यह 
एवं भायया इस प्रकार पत्नी | उत्तमश्लोक पुण्यकीति (भग- 
द्वारा बान)का 
बहुशः मृदु बहुत बार नम्रता | दशनं दर्शन 
पूर्वक परमः लाभः परम लाभ है 
प्राथितः विप्रः प्रार्थना किये जाने 11१२1! 
पर ब्राह्मणने 


इति सञ्चिन्त्य मनसा गमनाय मात द्धे । 
अष्यस्त्युपायनं किञ्चिद्‌ गृहे कल्याणि दीयताम्‌ ॥१३॥ 


इति सञ्चिन्त्य मनसा गमनाय मति दध अपि अस्ति उपायनं 
किङ्चित्‌ गृहे कल्याणि दोयतास्‌ ॥१३॥ 


मनसा इति मनमें इस प्रकार | कल्याणि (पत्नीसे बोले) 
सञ्चिन्त्य विचार करके ‘कल्याणि’ 
गमनाय जानेका अपि गृहे क्या घरमें 
मतिदधे निश्चय किया 
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किड्चित्‌ कुछ अस्ति दीयतां है तो दो ॥१३॥ 
उपायन उपहार 
याचित्वा चतुरो मुष्टीन्‌ विप्रान्‌ परथुकतण्डुलान्‌ । 
चेलखण्डेन तान्‌ बद्ध्वा भर्त्र प्रादादुपायनम्‌ ॥१४॥ 


याचित्वा चतुरः मुष्टीन्‌ विप्रान्‌ पृथक तण्डुलान्‌ चेलखण्डन तान 
बद्ध्वा भत्रे प्रादात्‌ उपायनम्‌ ॥ १४ 


विप्रान्‌ (उसने) ब्राह्मणोंके | भन्ने उपायनं पतिको उपहार 
चतुरः मुष्टीन्‌ चार मुट्ठी देनेको 


| 
पृथक्‌ तण्डुलान्‌ चिउड़े | प्रादात्‌ दे दिया ॥१४॥ 
याचित्वा तान्‌ मांगकर उन्हें | 
चेलखण्डेन वस्त्रके टुकड़ेमें | 
बद्ध्वा बांधकर 
स तानादाय विप्राग्रथः प्रययौ द्वारकां किल । 
कृष्णसन्दशेनं मह्य कथं स्यादिति चिन्तयन्‌ ॥१५॥ 


स तानु आदाय विप्र अग्रः प्रययौ द्वारिका किल कुष्ण सन्दशनं 
महयं कथं स्यात्‌ इति चिन्तयन्‌ ॥१५॥ 


स विप्र अग्र्यः वे ब्राह्मण श्रेष्ठ चिन्तयन्‌ सोचतै हुए 
किल तान्‌ आदाय अहो उन्हींको लेकर| किल द्वारिकां अहो द्वारिका 
महयं कृष्ण 'मुझे श्रीकृष्णणा | प्रययौ चल पड़े ॥१५॥! 
सन्दशंनं दर्शन ठीक ढंगसे | 
कथं स्यात्‌ इति केसे होगा इस ¦ 

प्रकार | 


त्रीणि गुल्मान्यतीयाय तिस्रः कक्षाशचं स द्विजः । 
विप्रोऽगम्यान्धकवृष्णोनां गृहेष्वच्युतर्धामणास्‌ ॥१६॥ 
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त्रीणि गुल्मानि अतीयाय तिस्रः कक्षाः च स द्विजः अगम्य अन्धक 
वृष्णीनां गृहेषु अच्युत धमिणाम्‌ ॥१६॥ 


स द्विजः (द्वारिकामें दूसरे) अन्धक वृष्णीनां अन्धक, वृष्णि 
ब्राह्मणोंकेसाथ , वंशियोंके 
त्रीणि गुल्मानि (सैनिकोंकी) तीन ' अगम्य गृहेषु उन घरोंमें जहाँ 


| 
| 
छावनियां | पहुँचना कठिन है 
च तिस्रः कक्षाः तीन डयोढ़ियां । विप्र ब्राह्मण (होनेसे 
अती याय पार करके | पहुँचे) ।। १६ 
अच्युत धमिणां भगवद्धमंका पालन | 
करने वाले । 


गृहं दृचष्टसहस्राणां महिषीणां हरेहिजः । 
विवेशेकतमं श्रीमद्‌ ब्रह्मानन्दं गतो यथा ॥१७॥ 


गृहं द्वि अष्ट सहस्राणां महिषीणां हरेः द्विजः विवेश एकतमं श्रीमत्‌ 
ब्रह्मानन्दं गतः यथा ॥ १७॥ 


दिजः (उसके पश्चात्‌ वे) | एकतमं विवेश एकमें प्रविष्ट हुए 
विप्रवर | यथा (उन्हें लगा) जेसे 
हरेः महिषीणां श्रीहरिकी रानियों ` ब्रह्मानन्दं गतः ब्रह्मानन्दमें पहुँच 
द्वि अष्ट दो आठ (सोलह) | गये 11१७! 
सहस्राणां सहस्र 
श्रीमत्‌ गृहं शोभा सम्पन्न 
भवनों मेंसे 


तं विलोक्याच्युतो दूरात्‌ प्रियापयङ्कमास्थितः । 
सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोभ्यां पयंग्रहोन्मुदा ॥१८॥ 


तं विलोक्य अच्युतः दूरात्‌ प्रियापर्यडूःम्‌ आस्थितः सहसा उत्थाय च 
दोर्भ्यां पर्यगृहीत्‌ मुदा ॥१८॥ 
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प्रियापर्यङ्कस्‌ प्रियतमाके पलंग पर अभिएत्य सामने आकर 
आस्थितः बेठे ' मुदा दोभ्या हर्षसे भुजाओं 
अच्युतः त अच्युतने उनको | पयंग्रहीत्‌ भरकर पकड़ लिया 
दूरात्‌ विलोक्य दूरसे ही देखकर ।। १८।। 
सहसा उत्थाय झटपट उठकर 


| 
सख्युः प्रियस्य विप्रर्षरङ्गसङ्घातिनिर्वुतः । 
प्रीतो व्यमुञ्चदब्बिन्द्न्‌ नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः ॥१८॥ 


सख्युः प्रियस्य विप्रः अङ्ग सङ्ग अति निवृ तः प्रोतः व्यमुञ्चत्‌ अब्‌ 
बिन्दून्‌ नेत्राभ्यां पुष्कर ईक्षणः ॥ १४ 


प्रियस्य सख्युः प्रिय सखा पुष्कर ईक्षणः कमल-लोचन 
विप्रषंः उन ब्रह्मषिके नेत्राभ्यां नेत्रोंसे 

अङ्ग सङ्ग अग सगसे अब्‌ बिन्दून्‌ जल (अश्रु) विन्दु 
अति अत्यन्त व्यमुञ्चत्‌ नहाने लगे ॥।१६।। 


निवृतः प्रीतः आनन्दित प्रसन्न 
अथोपवेश्य पर्यद्धः स्वयं सख्युः समहंणम्‌ । 
उपहुत्यावनिज्यास्य पादौ पादावनेजनीः ॥२०॥ 


अथ उपवेश्य पर्यंङ्क स्वयं सख्युः समअहणं उपहृत्य अवनिज्य अस्य 
पादौ पाद अवनेजनी: ॥२०॥ 


अथ पर्यङ्कः फिर पलंग पर अस्य पादौ इनके चरण 
उपवेश्य बेठाकर अवनिज्य प्रक्षालित करके 
स्वयं सख्युः स्वयंसखाकी | पाद अवनेजनीः वह चरणोदक 
समहँणं उपहृत्य पुरी पूजा सामग्री ॥२०॥ 


लाकर 


१८ 
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अग्रहोच्छिरसा राजन्‌ भगवॉल्लोकपावन: । 
व्यलिम्पद्‌ दिव्यगन्धेन चन्दनागुरुकु कुमः ॥२१॥ 


अग्रहीत्‌ शिरसा राजन्‌ भगवान्‌ लोकपावनः ब्यलिम्पत्‌ दिव्य गन्धेन 
चन्दन अगुरु कु कुमः ॥२१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! चन्दन अगुरु चन्दन, अगुरु, 
लोकपावनः सम्पूर्णं लोकोंको | कु कुमः कुकुम पड़ा 
पवित्र करने वाली दिव्य गन्धेन दिव्य गध अ गराग 
भगवान्‌ भगवानने का 
शिरसा अग्रहीत्‌ उसे सिर पर धारण व्यलिम्पत्‌ लेप किया ।।२१॥। 
किया 


धूपैः सुरभिभिमित्रं प्रदीपावलिभिमु दा । 
अरचित्वाऽऽवेद्य ताम्बूलं गां च स्वागतमब्रवीत्‌ '1२२॥ 


धूपेः सुरभिभिः मित्र प्रदीप अवलिभिः मुदा अचित्वा आवेद्य 
ताम्बूलं गां च स्वागतं अब्रवीत्‌ ॥२२॥ 


मित्र मित्रका ताम्बूल च गां पान और गो 
सुरभिभिः धूपेः सुगन्धित धूप आवेद्य निवेदन करके 
प्रदीप अवलिभिः दीप समुदाय स्वागतं अब्रवीत स्वागत व वचन 
(आरती )से कहा ॥२२॥ 
मुदा अचित्वा प्रसन्नतासे पूजा 
करके 


कुचेलं मलिनं क्षामं द्विजं धमनिसंततम्‌ । 
देवी पर्यचरत्‌ साक्षाच्चामरव्यजनेन व ॥२३॥ 


कुचेलं मलिनं क्षामं द्विजं धमनि संत तं देवो पर्यंचरत्‌ साक्षात्‌ चामर 
व्यजनेन व ॥२३॥ 
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कुचेलं मलिनं फटे-पुराने वस्त्र, | साक्षात्‌ देवी साक्षात्‌ देवी लक्ष्मी 


मले शरीर रूपा रुक्मिणी 
धमनि संत तं दीखती नसोंसे भरे | चामर व्यजनेन चंवर तथा पंखेसे 
देह वाले | प्थंचरत्‌ सेत्रा करने लगीं 
द्विजं व ब्राह्मणकी निश्चित | ॥२३॥ 
रूपसे | 


अन्तःपुरजनो इष्ट्वा कृष्णनामलकोतिना । 
बिस्मितोऽभूदतिप्रीत्या अवधूतं सभाजितस्‌ ॥२४॥ 


अन्तः पुरजनः ष्ट्वा कृष्णन अमल कीतिना विस्मितः अभूत्‌ 
अतिप्रोत्या अवधूतं सभाजितम्‌ ॥२४॥ 


अमल कीतिना निमलकीति | इष्ट्वा देखकर 

कृष्णन श्रीकृष्ण द्वारा अन्तः पुरजनः अन्तःपुरके लोग 
अतिप्रीत्या अतिशय प्रमसे | विस्मितः अभुत्‌ चकित हो गये 
अवधूतं भिक्षुकका ।।२४॥ 
सभाजितं सत्कार करते 


किमनेन कृतं पुण्यमवधूतेन भिक्षुणा । 
श्रिया हीनेन लोकेऽस्मिन्‌ गहितेनाधमेन च ॥२५॥ 


कि अनेन कृतं पुण्यं अवधूतेन भिक्षुणा श्रिया हीनेन लोके अस्मिन्‌ 
गहितेन अधमेन च ॥२५॥ 


ननेन अधमेन च (परस्पर बात करने गहितेन निन्दित 
लगे)--इस निकृष्ट | अवधूतेन अवधूत 
तथा भिक्षुणा भिक्षुकने 

श्रिया हीनेन श्रीहीन कि पुण्यं कृतं क्या पुण्य किया है 


अस्मिन्‌ लोके (अतः; इस लोक ॥२५॥। 
में 
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योऽसौ त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन सम्भृतः । 
पयं्कुस्थां श्रियं हित्वा परिष्वक्तोऽग्रजो यथा ॥२६॥ 


यः असौ त्रिलोक गुरुणा श्रीनिवासेन सम्भृतः पयद्कुस्थां श्रियं हित्वा 
परिष्वक्तः अग्रजः यथा ॥२६॥ 


अग्रजः यथा बड़ भाईके समान 
परिष्वक्तः आलिंगन किया 


यः असो यह जो 
त्रिलोक गुरुणा त्रिभुवन गुरु 


श्रीनिवासेन श्रीनिवास श्रीकृष्ण गया और 

द्वारा सम्भृतः बहुत आदरसे लिया 
पयंड्कस्थां पलंग पर बैठी गया ॥२६॥ 
श्रियं हित्वा लक्ष्मीजीको छोड़- 

कर 


कथयाचक्रतुर्गाथाः पूर्वा गुरुकुले सता: । 
आत्मनो ललिता राजन्‌ करो गृह्य परस्परम्‌ ॥२७॥ 


कंथयान्‌ चक्रतुः गाथाः पूर्वा गुरुकुले सताः आत्मनो ललिता राजन्‌ 
करो गृह्य परस्परम्‌ ॥२७॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! पुर्वा ललिता वह पहिलेकी सुन्दर 

परस्परं आपसमें आत्मनो गाथाः अपनी कथाएं 

करौ गृह्य (एक दूसरेका) कथथान्‌ चक्रतुः कहने लगे ।।२७।। 
हाथ पकड़ कर 


गुरुकुले सताः ठ गुरुकुलमें रहते 


।। श्रीभगवानुवाच ।। 


अपि ब्रह्मन्‌ ग्रुकुलाद्‌ भवता लब्धदक्षिणात्‌ । 
समावत्त न धमज्ञ भार्योढा सहशो न वा ॥२८॥ 
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अपि ब्रह्मन्‌ गुरुकुलात्‌ भवता लब्ध दक्षिणात्‌ समावृत्तेन धर्मज्ञ 
भार्या ऊढा सरशी न वा ॥२८॥ 


धमंज्ञ ब्रह्मन्‌ धर्मज्ञ ब्रह्मन्‌ ! | भवता सहशी तुमने अपने समान 

लब्ध दक्षिणात्‌ (गुरुजीको) दक्षिणा | अपि भार्या ऊढा क्या पत्नीसे विवाह 
प्राप्त कराके किया 

गुरुकुलात्‌ गुरुकुलसे वान अथवा नहीं किया ? 

समाद्वेत्तेन समावर्तन संस्कार ' ॥२८॥) 
हो जाने पर 


प्रायो गहेषु ते चित्तमकामविहतं तथा । 
नेवातिप्रीयसे विद्वत्‌ धनेषु विदितं हि में ॥२८॥ 


प्रायः गृहेषु ते चित्त अकाम विहितं तथा न एव अति प्रीयसे 
बिद्वन्‌ धनेषु विदितं हि मे ॥२&॥ 


विद्वन्‌ विद्वन्‌ ! चित्तं गृहेषु चित्त घरमें 
हि मे विदितं क्योंकि मुझे ज्ञात है | तथा धनेषु तथा धनमें 
कि अति न बहुत नहीं 
ते तुम्हारा ` एव प्रोयसे ही प्रसन्न होता 


अकाम विहितं अनासस्त ।।२९।। 


केचित्‌ कुवन्ति कर्माणि कामरहतचेतसः । 

त्यजन्तः प्रकृतोदेवीयंथाहं लोकसंग्रहस्‌ ॥३०॥ 

केचित्‌ कुवन्ति कर्माणि कामः अहत चेतसः त्यजन्तः प्रकृतीः देवीः 
यथा अहं लोक सङ्ग्रहम्‌ ।।३०॥ 


देवीः प्रकृतोः देवी (सात्विक | त्यजन्तः त्याग (नियन्त्रित) 


त्यागमयी) प्रकृति | करते हुए 
को भी | कासः कामनाओंसे 
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अहत चेतसः अनाहत चित्त । लोक सङग्रहम्‌ लोक शिक्षाके लिए 
(अनासक्त) | यथा अहं जसे मैं 
केचित्‌ कोई लोग | कर्माणि कुर्वन्ति कर्मं करते हैं ॥ ३ ९।। 


कच्चिद गुरुकुले वासं ब्रह्मन्‌ स्मरसि नो यतः । 
द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमश्नुते ॥३१॥ 


कच्चित्‌ गुरुकुले वासं ब्रह्मन्‌ स्मरसि नौ यतः द्विजः विज्ञाय विज्ञेयं 
तमसः पार अश्नुते ॥३१॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! | विज्ञेयं विज्ञाय जानने योग्य बातें 

कच्चित्‌ नौ क्या हम दोनोंका जानकर 

गुरुकुले वासं गुरुकुल निवास तमसः पारं अज्ञानसे पार 

स्मरसि (कभी) स्मरण करते| अश्नुते (ज्ञानकी स्थिति) 
भोगते हैं ॥३१॥ 


यतः द्विजः जहाँ रहकर द्विजाति 


स वे सत्कर्मणां साक्षात्‌ हिजातेरिह सम्भवः । 
अद्योऽङ्गः यत्राश्रमिणां यथाहं ज्ञानदो गुरुः ॥३२॥ 


स वे सत्‌ कमणां साक्षात्‌ द्विजातेः इह सम्भवः आद्यः अङ्क यत्र 
आश्रमिणां यथा अहं ज्ञानदः गुरुः ॥३२॥ 


अङ्कः प्रिय मित्र ! यत्र आश्रमिणां जहाँ सब आश्रम 
बे स द्विजातेः निश्चय वह द्विजाति वालोंके 
में ज्ञानदः गुरुः ज्ञानदाता गुरु हैं वे 
इह सत्‌ कमंणां इस संसारमें उत्तम | यथा अहं मेरे समान हैं 
कर्मोके ॥३२॥ 


सम्भवः आद्यः उत्पन्न होनेका 
प्रथम स्थान है 
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नन्वथकोविदा ब्रह्मत वर्णाश्रमवतामिह । 
ये मया गुरुणा वाचा तरन्त्यञजो भवार्णवम्‌ ॥३३॥। 


ननु अर्थ कोविदा ब्रह्मन्‌ वणं आश्रमवतां इह ये मया गुरुणा वाचा 
तरन्ति अञ्जः भव अणवम्‌ ॥३३॥ 


भव अर्णवं भव सागर 


वाचा अञ्जः वाणीसे सरलता 
पूर्वक 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! 
वर्ण आश्रमवतां वर्ण आश्रमधारियो | तरन्ति पार कर लेते हैं 
में ननु अर्थ निश्चय वे अपना 
इह ये इस संसारमें जो | कोविदा स्वार्थं जाननेमें 
मया गुरणा मेरे स्वरूप गुरुकी | निपुण हैं ॥ ३३॥। 
| 


नाहमिज्याप्रजातिभ्यां तपसोपशमेन वा। 
तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरुशुश्रषया यथा ॥३४॥ 


न अहं इज्या प्रजातिभ्यां तपसा उपशमेन वा तुष्येयं सवभूत आत्मा 
गुरु शुश्रूषया यथा ॥३४॥ 


अहं सर्वभूत मैं सब प्राणियोंका ! इज्या यज्ञ, 

आत्मा आत्मा | घ्रजातिभ्यां ब्रह्मचर्यं 

यथा जेसा 'तपसावा तपस्या अथवा 

गुरु शुश्रषया गुरु-सेवासे ` उपशमेन न वेराग्यादिसे (वेसा) 
तुष्येयं सन्तुष्ट होता हुँ ' नहीं होता ॥३४॥ 


अपि नः स्मयते ब्रह्मन्‌ वृत्तं निवसतां गरो । 
गुरुदारश्चो दितानामिन्धनानयने क्वचित्‌ ॥३५॥ 


अपि नः स्मर्यते ब्रह्मन्‌ वृत्तं निवसतां गुरौ गुरुदारंः चोदितानां 
इन्धन आनयने क्वचित्‌ ॥३५॥ 
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| इन्धन आनयने ईंधन लानेके लिए 


नः ग्री हम लोगोंके गुरुके | चोदितानां प्रेरित करने पर 

समीप ' स्मयते (जो घटना हुइ उसे) 
निवसतां निवास करते समय | स्मरण करते हैं 
क्वचित्‌ किसी समय | ।। ३५॥। 
ग्रुदारः गुरुपत्नी द्वारा | 


प्रविष्टानां महारण्यमपतों सुमहद्‌ द्विज । 
वातवषंमभुत्तीब्रं निष्ठुराः स्तनयित्नवः ॥३६॥ 


प्रविष्टानां महा अरण्यं अपतो सुमहत्‌ द्विज वात बर्ष अभूत्‌ तीव्रः 
निष्ठुराः स्तनयित्नवः ॥३६॥ 


महा अरण्यं घोर वनमें | सुमहृत्‌ बात प्रचण्ड आंधी और 
प्रविष्टानां (हमारे) प्रवेश | तीव्र वर्षे तीव्र वर्षा 
करने पर | निष्ठुराः कठोर 
द्विज ब्रह्मन्‌ ! स्तनयित्नवः मेघ गर्जना 
अपतो' वर्षाका समय न | अभूत्‌ होने लगी ॥३६॥ 
होने पर भी | 


सूर्यश्चास्तं गतस्तावत्‌ तमसा चावृता दिशः । 
निम्नं कूलं जलमयं न प्राज्ञायत किचन ॥३७॥ 


सूर्यः च अस्तं गतः तावत्‌ तमसा च आवृता दिशः निम्नं कलं 
जलमयं न प्राज्ञायत किञ्चन ।।३७॥ 


तावत्‌ सूर्यः च तब तक सूर्यं भी | जलमयं जलमय होनेसे 
अस्तं गतः अस्त हो गया | निम्नं कलं गड्ढा, किनारा 


तमसा आब्रता अन्धकारसे ढक प्राज्ञायत न जान नहों पड़ता 


च दिशः और दिशाएँ | किञ्चन कुछ 
गयीं | था ॥२७'। 
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वय शशं तत्र महातिलास्बुभि- 


निहन्यमाना मुहुरम्बुसम्प्लवे । 
दिशोऽविदन्तोऽथ परस्पर बने 
गुही तहस्ताः परिबञ्रिमातुराः ॥३८॥ 


वयं भृशं तत्र महा अनिल अस्व्रुभिः सिहन्यमाना महः अम्बुसम्प्लवे 
दिशः अविदन्तः अथ परस्पर वने गृहोतहस्ताः परिबञ्रिम आतुराः ॥।३८॥ 


अभ्बुसम्प्लबे उस जल-प्रलयमें , दिशः अविदन्त दिशाएँ न जानते हुए 
महा अनिल प्रचण्ड आंधी और | अथ परस्पर उस समय परस्पर 


अम्बुभिः वर्षासे | एक दूसरेका 

तत्र वयं भृशं वहां हम दोनों गृहीतहस्ताः हाथ पकड़े 
अत्यधिक आतुराः व्याकुल होकर 

महुः बार-वार परिबश्रिम चारों ओर भटकते 

निहन्यमाना ताडित होते | रहे ।।३८॥। 


एतद्‌ विदित्वा उदिते रवौ सान्दीपनिगु रुः । 
अन्वेषमाणो नः शिष्यानाचार्योऽपश्यदातुरान्‌ ॥३८॥ 


एतत्‌ विदित्वा उदिते रवो सान्दीपनिः गुरुः अन्वेषमाणो नः शिष्यान्‌ 
आचार्यः अपश्यत्‌ आतुरान्‌ ॥३६॥ 


एतत्‌ विदित्वा यह जानकर नः शिष्यान्‌ हम शिष्योंको 
रवो उदिते सूर्योदय होने पर , अन्वेषमाणो टू ढते हुए 
आचार्य: गुरुः आचाय गुरुदेव | आतुरान्‌ व्याकुल 
सःन्दोपनिः सान्दीपनिजी | अपश्यतु देखा ।।३९॥ 


अहो हे पुत्रका युयमस्मदर्थऽतिदुःखिताः । 
आत्मा चे प्राणिनां प्रेष्ठस्त मनाहत्य मत्पराः ॥४०॥ 
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अहो हे पुत्रका यूयं अस्मत्‌ अर्थ अति दुःखिताः आत्मा वे प्राणिनां 
प्रष्ठः त अनाइत्य मत्‌ पराः ॥४०॥ 


अहो हे पुत्रका (बोले) अहो, हे | आत्मा प्रेष्ठः शरीर अत्यन्त प्रिय 


नन्हे पुत्रो ! होता है 
अस्मत्‌ अर्थ हमारे लिए तं अनाइत्य उसकी उपेक्षा 
गयं अति तुम लोग बहुत करके 
दुःखिताः दुःखी हुए सत्‌ पराः मेरे परायण हो 
वे प्राणिनां निश्चय प्राणियोंको ।1'४०1| 


एतदेव हि सच्छिष्देः कर्तव्यं गुरुतिष्कृतम्‌ । 
यद्‌ वे विशृद्धभावेन सर्वार्थात्मापणं गुरो ॥४१॥ 


एतत्‌ एव हि सत्‌ शिष्येः कर्तव्य गुरु निष्कृतम्‌ यत्‌ वे विशुद्ध 
भावेन सवं अथ आत्म अर्पणं गुरौ ॥४१॥ 


हि एतत्‌ एव वे क्योंकि इतना ही | यत्‌ विशुद्ध जो शुद्ध 


निश्चित खूपसे । भावेन भावे 
सत्‌ शिष्यः उत्तम शिष्य द्वारा सवं अर्थ समस्तु पुरुषार्थं रूप 
गुरु निष्कृतम्‌ गुरु ऋणसे मुक्त | आत्म ग्रो शरीर गुरुको 
होनेके लिए | अपणं समपित कर दे 
कतेव्यं करने योग्य है !।४१॥ 


तुष्टोऽहं भो द्विजश्रेष्ठाः सत्याः सन्तु मनोरथाः । 
छन्दांस्ययातयामानि भवन्त्विह परत्र च ॥४२॥ 
तुष्टः अहं भो द्विजश्रेष्ठाः सत्याः सन्तु मनोरथाः छन्दांसि 
अयात यामानि भवन्तु इह परत्र च ॥४२॥ 
भो द्विजश्रेष्ठाः हे द्विजोत्तमो ! मनोरथाः (तुम्हारी) अभिः 
अहं तुष्डः मैं (तुमसे) सन्तुष्ट लाषाएँ 
हो गया सत्याः सन्तु सत्य (पूर्ण) हों 
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छन्दांसि वेद (तुम्हें) । अयात यामानि एक प्रहर बीतेसे भी 
इह लोके इस लोकमें | पूर्वके समान 
च परत्र तथा परलोकमें भी : (ताजे) रहे ॥४२।। 


इत्थंविधान्य नेकानि वसतां गुरुवेश्मसु । 
गुरोरनुग्रहेणेव पुमान्‌ पुणः प्रशान्तये ॥४३॥ 


इत्थं विधानि अनेकानि वसतां गुरुवेश्मसु गुरोः अनुग्रहेण एव 
पुमान्‌ पणः प्रशान्तये ॥४३॥ 


गुरुवेश्मसु गुरुगृह में पुमान पर्णः पुरुष पूर्ण मनोरथ 

वसतां रहते समय एवं 

इत्थं विधानि इस प्रकारकी प्रशान्तये शान्ति पाने योग्य 

अनेकानि अनेकों (घटनाएँ होता है ॥४३।। 
हुई ) 

ग्रोः गुरुको 


अनुग्रहेण एव कृपासे ही 
॥ ब्राहमण उवाच १: 


किसस्माभिरनिवृत्तं देवदेव जगद्ग्रो। 
भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरावभूत्‌ ॥४४॥ 


कि अस्माभिः अनिवृत्त देवदेव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन येषां 
वासः गुरोः अभुत्‌ ॥४४॥ 


देवदेव देवदेव ! गुरोः अभुत्‌ (उन दिनों) गुरुके 
जगद्गुरो जगद्गुरो ! यहां था 
सत्यकामेन सत्य संकल्प । अस्माभिः हम लोगोंने 
भवता आपके रहते । कि अनिवृत्तं क्या आनन्द नहीं 


येषां वासः जिनका निवास | पाया ॥४४॥ 
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यस्यच्छन्दोमयं ब्रह्म देह आवपनं विभो । 
श्रेयसां तस्य गुरुष वासोऽत्यन्तविडम्बनस्‌ ॥४५॥ 


यस्यः छन्दोमयं ब्रह्म देहः आवपनं विभो श्रेयसां तस्य गुरुषु वासः 
अत्यन्त विडम्बनम्‌ ॥४५॥ 


विभो प्रभो ! तस्य गुरुषु वासः उनका गुरुके समीप 
यस्यः देहः जिनका शरीर रहना 
छन्दोमयं ब्रह्म मन्त्रमय वेद अत्यन्त अत्यन्त 
श्रेयसां समस्त कल्याणोंको | विडम्बनं विडम्बना है ।।४५।। 
आवपनं उत्पन्न करने वाला _ 

है र 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधें श्रीदामचरिते अशीतितमोऽध्यायः ।। ८०॥ 


अथ एकाशीतितमोऽध्यायः 
॥ श्रीशक उवाच ॥ 


स॒ इत्थं हिजमुख्येन सह संकथयन्‌ हरिः । 
सर्वंभूतमनोऽभिज्ञः स्मयमान उवाच तम्‌ ॥१॥ 


स इत्थं द्विजमुख्येन सह सङ्कथयन्‌ हरिः सवभूत मनः अभिलः 
स्मछमान उवाच तस्‌ ॥१॥ 


द्विजमुख्येन विप्रवरसे हरिः स्मयमानः श्रीहरिने मुस्करःते 
इत्थं सङ्कथयन्‌ इस प्रकार वार्ता- हुए 
लाप करते हुए तँ उवाच उनसे कहा ॥१॥ 


स सवभूत उन सब प्राणियोंके ' 
मनः अभिज्ञः मनकी बात जानने 
वाले 


ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान्‌ प्रहसन्‌ प्रियम्‌ । 
प्रेम्णा निरीक्षणेनेव प्रेक्षन्‌ खलु सतां गतिः ॥ २ ॥ 


ब्रह्मण्यः ब्राह्मणं कृष्ण: भगवानु प्रहसन्‌ प्रियं प्रेम्णा निरीक्षणन एवं 
प्रक्षन्‌ खलु सतां गतिः ॥२॥ 
बरह्मण्यः ब्राह्मण-भक्त | प्रेस्णा प्रेमपूण 
सतां गतिः सत्पुरुषोंकी परम ' निरीक्षणेन एंव हष्टिसे ही 
गति | खलु प्रेक्षत्‌ अहो देखते हुए 
भगवान्‌ कृष्णः भगवान श्रीकृष्ण | प्रहसन हँसते हुए (बोले) 
प्रियं ज्ञाह्मणं उस अपने प्रिय | ।।२।। 
ब्राह्मणको 
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ns | 
6 

~ 
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1 श्रीभगवःनुवाच !। 


किमुपायनमानोतं ब्रह्मन्‌ मे भवता गृहात्‌। 
अण्वष्युपाहृतं भक्तेः प्रेम्णा भूयंव मे भवेत्‌ । 
भर्यप्यभक्तोपहतं न मे तोषाय कल्पते ॥ ३ ।! 

कि उपायनं आनोतं ब्रह्मन्‌ मे भवता गृहात्‌ अणु अपि उपाहृतं 


भक्तेः प्रेम्णा भूरि एव मे भवेत्‌ भूरि अपि अभक्तः उपहृतं न मे तोषाय 
कल्पते 11३॥ 


ब्रह्मन्‌ भवता ब्रह्मन्‌ ! आप मेरि एव मेरे लिए बहुत ही 

गृहात्‌ मे घरसे मेरे लिए, भवेत्‌ होता है 

कि उपायनं क्या उपहार | अभक्तेः उपहूतं जो भक्त नहीं है 

आनीतं लाये हैं ? । उसका दिया 

भक्तेः प्रम्णा भक्त द्वारा प्रेम | भुरि अपि बहुत सा (पदार्थ) 
पूर्वक | भी 

अणु अपि एक अणु जितना भी मे तोषाय मेरे सन्तोषके लिए 

उपहूतं दिया-उपहार न कल्पते नहीं होगा ॥३॥ 


पत्रं पुष्प फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ ४ ॥ 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यः मे भक्त्या प्रयच्छति ततु अहं भक्ति उपहृतं 
अश्नामि प्रयत आत्मनः ॥४॥ 


यः मे भक्त्या जो मुझे भक्ति-पूवंक अहं मैं 

पत्रं पुष्पं फलं पत्र, पुष्प, फल या | प्रयत आत्मनः एकाग्रचित्त होकर 
तोयं प्रयच्छति जल देता हैं अश्नामि खाता हूँ ॥४।। 
तत्‌ उस 


भक्ति उपहूतं भक्ति-प्रकार भेंट 
की गई (वस्तु)को 
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। श्रीशुक उवाच ॥ 


इत्युक्तोऽपि द्विजस्तस्मे व्रीडितः पतये श्रियः । 
पृथुकप्रसृति राजन्‌ न प्रायच्छदवाइमुखः॥ ५ ॥ 


इति उक्तः अपि दिजः तस्म व्रीडितः पतये श्रियः प्रथुक प्रसृति 
राजन्‌ न प्रायच्छत्‌ अवाङमृखः ॥५॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! : तस्म उन 

इति उक्तः अपि ऐसा कहने पर भी | श्रियः पतये लक्ष्मी पतिको 

द्विजः व्रीडितः ब्राह्मणने लज्जित | पृथक प्रसुति चिउड़ोंकी मुदयां 
होकर न प्रायच्छत्‌ नहीं दीं ॥।५।। 

अवाङमुख सिर झुका लिया | 


सवभूतात्महक्‌ साक्षात्‌ तस्यागमनकारणम्‌ । 
बिज्ञायाचिन्तयन्नायं श्रीकामो माभजन्‌ पुरा ॥ ६॥ 


सबंभूत आत्मदृक्‌ साक्षात्‌ तस्य आगमन कारणं विज्ञाय अचिन्तयत्‌ 
न अयं श्रीकामः मा अभजत्‌ पुरा ॥६॥ 


सवंभूत सब प्राणियोंके अचिन्तयत्‌ विचार किया 

साक्षात्‌ साक्षात्‌ अयं श्रीकामः इन्होंने धनको 

आत्मरक्‌ अन्तःकरणके साक्षी इच्छासे 

तस्य आगमन (भगवानने) उनके | पुरा मा पहिले कभी मेरा 
आनेका अभजतु न. भजन नहीं किया है 

कारणं विज्ञाय कारण जानकर  , ॥।६।। 


पत्न्याः पतिब्रतायास्तु सखा प्रियचिकीर्षया । 
प्राप्तो मामस्य दास्यामि सम्पदोऽमत्यदुलभाः ।॥ ७ ॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नह है! 


दशमस्कन्धे एकाशीतितमोऽध्यायः [ ६४१ 


पत्न्या पतिब्रतायाः तु सखा प्रिय चिकीर्षया प्राप्तः मां अस्य 
दास्यामि सम्पदः अमत्यं दुलंभाः ।। :॥ 


सखा (ये मेरे) सखा मां प्राप्तः मेरे पास आये है-- 
पतिव्रतायाः अपनी पतिव्रता अस्य इनको 
पत्न्याः तु पत्नीका ही अमत्यं दुर्लभाः देव-दुलेभ 
प्रिय चिकीषया प्रिय करनेकी इच्छा | सम्पदः सम्पत्ति 
से दास्यामि दू गा ॥७॥ 


इत्थं विचिन्त्य वसनाच्चोरबद्धान्दिजन्मनः । 
स्वयं जहार किमिदभिति पृथुकतण्डुलान्‌ ॥ ८ ॥ 


इत्थं विचिन्त्य वसनात्‌ चीरबद्धात्‌ द्विजन्मनः स्वयं जहार कि इदं 
इति पृथुक्‌ तष्ड्लान्‌ ॥८।॥। 


इत्थं विचिन्त्य ऐसा सोचकर [क इदं इति यह क्‍या हैं! ऐसा 
द्विजन्मनः ब्राह्मणोंके कहकर 

वसनात्‌ वस्त्रों मेंसे स्वयं जहार स्वयं छीन लिया 
चीरबद्धात्‌ कपड़ेके टुकड़ेमें बंधे 11८1] 


पृथुक तण्डुलानू चिउड़ोंको 

नन्वेतदुपनी तं से परमप्रोणन सखे । 

तर्पयन्त्यङ्ग माँ विश्वमेते पृथुकतण्डुलाः ॥ ८ ॥ 

ननु एतत्‌ उपनीतं मे परम प्रीडनं सखे तर्पयन्ति अङ्ग मां विश्वं एते 
प॒थुक तण्डुलाः ॥६॥। 


अङ्ग सखे ननु प्रिय मित्र निश्चय , पृथुक तण्डुलाः चिउडे तो 


एतत्‌ मे उपनीतं ये मेरे लिए उपहार ' मां विश्वं मुझ विश्वरूपको 
लाये हो तर्पयन्ति तृप्त कर देंगे 
एते परम प्रीडनं ये (मेरे) अत्यन्त 11811 


प्रिय | 
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इति मुष्टि सकुज्जग्ध्वा द्वितीयां जग्युमाददे । 
तावच्छोजंगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः ॥१०॥ 


इति मुष्टि सकृत्‌ जग्ध्वा द्वितीयां जग्धु आददे तावत्‌ श्री: जगृहे 
हस्तं तत्‌ परा परमेष्ठिनः ॥१०॥ 


एवं सकृत्‌ मुष्टि इस प्रकार एक बार परमेष्ठिनः परा परमात्माकी परा- 


एक मुट्ठी यणा 
जग्ध्वा हितीयां खाकर दूसरी श्रीः हस्तं जगृहे लक्ष्मी रुक्मिणीजी 
(मुट्ठी) ने हाथ पकड़ लिया 
जग्धु' आददे खानेके लिए भरी | 11१०] 


तावत्‌ तत्‌ तब तक उन 
एतावतालं विश्वात्मन्‌ सवसम्पत्समृद्धये । 
अस्मिल्लोकेऽथवामुष्मिन पु सस्त्वत्तोषकारणम्‌ ॥११॥ 


एतावत्‌ अल विश्व आत्मन्‌ सवं सम्पत्‌ समृद्धये अस्मिन्‌ लोके 
अथवा अमुष्मिन्‌ पु सः त्वत तोष कारणम्‌ ॥११॥ 


विश्व आत्मन्‌ (बोली) विश्व | समृद्धये उत्तम भोगोंको 


आत्मन्‌ ! प्राप्तिके लिए 
पुसः मनुष्यके लिए त्वत्‌ आपको 
अस्मिन्‌ लोके इस लोकमें तोष कारणं सन्तुष्ट करनेको 
अथवा अथवा एतावत्‌ अलं इतना ही पर्याप्त 
अमुष्मिन्‌ परलोकमें । है ॥११॥ 
सर्व सम्पत्‌ समस्त सम्पत्तियों 

एवं 


ब्राह्मणस्तां तु रजनोमुषित्वाच्युतमन्दिरे । 
भुक्त्वा पीत्ना सुख मेने आत्मान स्वगतं यथा ॥१२॥ 


दशमस्कन्धे एकाशीतितमोऽध्यायः [ ६४३ 


ब्राह्मणः तां तु रजनी उषित्वा अच्युत मन्दिरे भक्त्वा पीत्वा सुखं 
सेने आत्मानं स्वः गतं यथा ॥ १२॥ 


ब्राह्मणः तु ब्राह्मण तो ` भुक्त्वा पीत्वा खा-पीकर 

तां रजनों उस रात ' यथा आत्मानं जसे अपनेको 
अच्युत मन्दिरे श्रीकृष्णके भवनमें ; स्वः गतं मेने स्वगं पहुँचा माना 
उषित्वा निवास करके ।। १२।। 


श्वोभूते विश्वभावेन स्वसुखेनाभिवन्दितः । 
जयाम स्वालयं तात पथ्यनुव्रज्य नन्दितः ॥१३॥ 


श्वः भुते विश्वभावेत स्वसुखेन अभिवन्दितः जगाम स्व आलयं तात 
पथि अनुव्रज्य नन्दितः ॥१३॥ 


तात प्रिय परीक्षित ! | पथि अनुक्रज्य (कुछ दूर) मार्गमें 
श्वः भुते दूसरा दिन होने पर साथ जाकर 
विश्वभावेन विश्व रक्षक | नन्दितः आनन्दित करके 
स्वसुखेन स्वानन्द स्वरूप ।| (विदा करने पर) 
(भगवान) द्वारा , स्व आलयं अपने परको 
अभिवन्दितः प्रणतित होकर जगास चले ॥।१३॥। 


स चालब्ध्वा धनं कृष्णान्न तु याचितवान्‌ स्वयम्‌ । 
स्वगृहान्‌ ब्रोडितोऽगच्छन्महह शंतनिवृ तः ।।१४॥ 


स च अलब्ध्वा धनं कृष्णात्‌ न तु याचितवान्‌ स्वय स्व गृहा 
व्रीडितः अगच्छन्‌ महत्‌ दर्शन निवू तः ॥१४॥ 


कृष्णात्‌ धनं श्रीकृष्णसे धन | सहत्‌ दशंन परमपुरुषके दर्शनसे 
अलब्ध्वा न पाकर | निद तः आतन्दिद होकर 

सच तु स्वयं उन्होंने भी स्वय | स्वगृहान्‌ अगच्छन्‌ अपने धर चले 
न याचितवान्‌ नहीं मांगा (अतः) h१४॥ 


ब्रोडितः लज्जित तथा 
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अहो ब्रह्मण्यदेवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया । 
यद्‌ दरिद्रतमो लक्ष्मीमाश्लिष्टो बिश्जतोरसि ॥१५॥ 


अहो ब्रह्मण्यदेवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया यत्‌ दरिद्रतमः लक्ष्मीं 
आश्लिष्ट: बिभ्रत उरसिं॥१५॥ 


अहो (मार्गमें सोचते गये)| उरसि लक्ष्मीं वक्षस्थल पर लक्ष्मी 
ब्रह्मण्यदेवस्य अहो ब्राह्मणको को 
देवता मानने बिभ्रतः धारण करते हुए भी 
वाले यत्‌ दरिद्रतमः जो (मुझ) महा- 
ब्रह्मण्यता (श्रीकृष्ण )को द्रॅरिद्रको 
ब्राह्माण-भक्ति आश्लिष्टः आलिगन किया 
मया दृष्टा मैंने देखी कि ॥१५॥ 


क्वाहं दरिद्र: पापीयान्‌ क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः । 
ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः ॥१६॥ 


क्व अहं दरिद्रः पापीयान्‌ क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुः इति 
स्म अहं बाहुभ्यां परिरम्भितः ॥१६॥ 


बव अहं दरिद्रः कहां तो मैं दरिद्र | ब्रह्मबन्धु स्म “यह ब्राह्मण है 


पापीयान्‌ महापापीं और इति अहं यह समझ कर 

क्व श्रीनिकेतनः कहां लक्ष्मी के बाहुभ्यां भुजाओंमें भरकर 
निवास परिरम्भितः आलिंगन किया 

कृष्णः श्रीकृष्ण (फिर भी) ॥१६॥ 


निवासितः प्रियाजुष्टे पर्यड्ध भ्रातरो यथा । 
महिष्या वोजितः श्रान्तो बालव्यजनहस्तया ॥१७॥ 


निवासितः प्रियाजुष्टे पर्यंङ्क भ्रातरः यथा महिष्या वीजितः श्रान्तः 
बालव्यजन हस्तया ॥।१७॥ 


दशमस्कन्धे एकाशीतितमोऽध्यायः [ ६४५ 


भातरः यथा भाईके समान । श्रान्तः (मुझे) थका देखकर 
प्रियाजुष्टे पत्नीसे सेवित ' बालव्यजन छोटा पंखा 

पयंडुः पलंग पर ` हस्तया हाथमें लेकर 
निवासितः बेठाया तथा | बीजितः वायु करती रहीं 
महिष्या महारानी (स्वयं) 11१७1 


शुश्रषया परमया पादसंवाहनादिभिः । 
पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत्‌ ॥१८॥ 


शुश्रषया परमया पादसंवाहन आदिभिः पूजितः देवदेवेन विप्रदेवेन 
देववत्‌ ॥१८॥ 


देवदेवेन देवदेव पादसंवाहन पर दबाना 
विप्रदेवेन ब्राह्मणको देवता | आदिभिः आदि 
मानने वाले परमया उत्तम 
देवबत्‌ (श्रीकृष्ण) द्वारा | शुश्रूषया सेवाओं द्वारा 
देवताके समान पुजितः पूजा गया ॥१०।। 


स्वर्गापवर्गयोः पुसां रसायां भुवि सम्पदाम्‌ । 
सर्वासामपि सिद्धीनां मुलं तच्चरणाचंनम्‌ ॥१४॥ 


स्वगं अपवगयोः पु सां रसायां भुवि सम्पदां सर्वासां अपि सिद्धीनां 
मूलं तत्‌ चरण अचेनस्‌ ॥१८॥ 


तत्‌ चरण उनके चरणोंका | सम्पदां सम्पतियां तथा 
अचेनं पूजन सर्वासां सिद्धीनां सम्पूर्ण सिद्धियोंका 
पुसां मनुष्योंके लिए अपि भी 

स्वगं अपवर्गयोः स्वगं, मोक्ष म्‌लं कारण है ।।१९।। 


रसायां भुवि पाताल एवं पृथ्वी 
की 
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अधनोऽयं घनं प्राप्य माद्यन्तुच्चन मां स्मरेत्‌ । 
इति कारुणिको नूनं धन मे$भरि नाददात्‌ ॥२०॥ 


अधनः अयं धनं प्राप्य साद्यत्‌ उच्चे: न माँ स्मरेत्‌ इति कारुणिकः 
नुनं धनं मे भूरि न अददात्‌ ॥२०॥ 


अयं अधनः “यह निर्धन ` इति कारुणिकः यह समझकर ही 
धन प्राप्य धन पाकर | करुणामयने 
उच्चेः माच्चत्‌ अत्यन्त मदमत्त मे भूरि धनं मुझे थोड़ा धन भी 
होनेसे । न अददात्‌ नहीं दिया’ ॥२०॥ 
मां स्मरेतुन मेरा स्परण नहीं | 
करेगा” 


इति तच्चिन्तयन्नन्तः प्राप्तो निजगृहान्तिकस्‌ । 
सूर्यानलेन्दुसंकार्शेवमानेः सवतो वृतम्‌ ॥२१॥ 


इति ततु चिन्तयनू अन्तः प्राप्तः निजगृह अन्तिक सूर्यं अनल इन्द 
स ङ्काशेः विमान: सवतः वृतम्‌ ।२१॥ 


इति तत्‌ इस प्रकार उन्हींके । स्वतः वृतं सब ओरसे धिरे 
चिन्तयन्‌ सोचते हुए | निजगृह अपने भवनकै 
सूर्य अनल इन्दु सूयं, अग्नि चन््माके| अन्तिकं प्राप्त: समीप पहुँचे ।।२१ 
सङ्काश समान | 
विमान विमानोंसे 

विचित्रोपवनोद्यानेः कूजद्हिजकुलाकुलः । 


प्रोत्फुल्लकुमुदाम्भोजकहलारोत्पलदारिभिः ॥२२॥। 


विचित्र उपवन उद्याने: कूजत्‌ द्विज कुल आकुलः प्रोत्फुलल कुमुद 
अम्भोज कहलार उत्पल वारिभिः ॥२२॥ 


दशमस्कन्धे एकाशी तितमोञ्ध्याय: [ ६४७ 


विचित्र उपवन अनेक प्रकारके । प्रोत्फुल्ल कुमुद फूले कुमुद 
बगीचों | अम्भोज गुलाबी कमल, 
उद्यान: याटिकाओ वाले जो कहलार रक्‍त कमल, 
द्विजकुल चंचल पक्षिवृन्दके उत्पल वारिभिः श्वेत कमल वाले 
कुजत्‌ चहकनेसे (गु जित) . जलाशयोंसे युक्त था 
थे | ।।२:॥ 


जुष्टं स्वलकृतेः पुम्भिः स्त्रीभिश्च हरिणाक्षिभिः । 
किमिदं कस्य वा स्थान कथ तदिदमित्यभूत्‌ ॥२३॥ 


जुष्टं स्व अलडःकृतेः पुम्भिः स्त्रीभिः च हरिण अक्षिभिः कि इदं 
कस्य वा स्थानं कथं तत्‌ इदं इति अभूत्‌ ॥२३॥ 


स्व अलडकृतेः भली प्रकार सजे- | कि इदं यह क्‍या हे 
धजे वा कस्य स्थानं अथवा किसका 
पुम्भिः च सेवकों तथा स्थान है ? 
हरिण अक्षिभिः मृगनयनी ततु इदं वह (मेरा घर) ऐसा 
स्त्रीभिः जुष्टं स््त्रयोंसे युक्त कथं अभूत्‌ इति कंसे हो गया ? 
(देखकर सोचने इस प्रकार (सोचने 
लगे) लगे) ॥२३॥ 


एवं मोमांसमान तं नरा नार्योऽमरप्रभाः । 
प्रत्यगृह्ूत्‌ महाभागं गोतावाद्यन भूयसा ॥२४॥ 


एवं भीमांसमानं तं नरा नायः अमर प्रभाः प्रत्य गृह्णन्‌ महाभागं 
गीत वाद्यन भूयसा ॥२४॥ 


एवं इस प्रकार | नरा नायः पुरुष-स्त्रियोंने 

मोमांसमानं विचार करते हुए | भूयसा बहुत उत्साहसे 

तं महाभागं उन महाभागका | गोतबाद्यन गाते-बजाते हुए 

अमर प्रभाः देवताओके समान | प्रत्य गृह्णत्‌ आगे आकर स्वागत 
कान्तिमान्‌ किया ॥२४।। 
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पतिमागतमाकण्यं पत्न्युद्र्षातिसम्थ्चमा । 
निश्चक्राम गृहात्तृणं रूपिणी श्रीरिवालयात्‌ ॥२५॥ 


पत्ति आगतं आकण्यं पत्नी उद्धर्षा अति सम्श्रमा निःचक्राम गृहात्‌ 
तूर्ण रूपिणी श्रीः इव आलयात्‌ ॥२५॥ 


पति अगतं पतिदेवका आगमन | श्रीः इव लक्ष्मीके समान 
आकण्य सुनकर | गृहात्‌ तूर्णं घरसे णीध 
उद्धर्षा अत्यन्त हषंपूर्वक | निः चक्राम निकल आयीं 


अति सम्भ्रमा बहुत उतावलीमें 


| २११ 
रूपिणी पत्नी रूपवती स्त्री | 

| 

| 


आलयात्‌ अपने निवाससें 
(सीधे आयीं) 
पतिव्रता पति हष्ट्वा प्रेमोत्कण्ठाश्रुलोचना । 
मीलिताक्ष्यनसद्‌ बुद्धया मनसा परिषस्वजे ॥२६।। 


पतिव्रता पति इष्ट्वा प्रम उत्कण्ठ अश्रु लोचना मीलित अक्षि 
अनमत्‌ बुद्धया मनसा परिषस्वजे ॥२६॥ 


पति इष्ट्वा पतिको देखकर [| बुद्धया अनमत्‌ मन हो मन प्रणाम 
पतिब्रता उस पतिब्रताके | करके 
प्रेम उत्कण्ठ प्रेमसे कण्ठ भर मनसा मनसे ही 

आया परिषस्वजे आलिंगन किया 
अश्रुलोमना नेत्रोंमें आंसू आनेसे . ॥२६॥ 


मीलित अक्षि नेत्र बन्द करके 
पत्नों वीक्ष्य विस्फुरन्तीं देवीं वेमानिकीमिब । 
दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्तो स विस्मितः ॥२७॥! 


पत्नों वीक्ष्य विस्फुरन्तीं देवों वेमानिकों इब दासीनां निष्ककण्ठीनां 
मध्ये भान्तों स विस्मितः ॥२७।। 
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निष्ककण्ठीनां सोनेका हार पहिनने| विस्फुरन्तीं अत्यन्त 


वाली भान्तौं सुशोभिता 
दासीनां मध्ये दासियोंके बीचमें | पत्नीं वीक्ष्य पत्नीको देखकर 
वेमानिकीं विमानोंमें रहने स विस्मितः वे चकित हो गये 

वाली ।।२७।। 


देवीं इव देवीको भांति 


प्रीतः स्वयं तया युक्तः प्रविष्टो निजमन्दिरम्‌ । 
मणिस्तन्भशतोपेतं महेन्रभवन यथा ॥२८॥ 


प्रीतः स्वयं तया युक्तः प्रविष्टः निज मन्दिरं मणि स्तम्भ शत उपेतं 
महेन्द्र भवन यथा ।।२८॥ 


स्वयं प्रीतः स्वयं प्रसन्न होकर | शत मणि सैकड़ों मणिमय 
तया युक्तः उसके साथ । स्तभ उपेतं स्तम्भोंसे युक्‍त 
यथा महेन्द्र जैसे इन्द्रका | निज मन्दिरं अपने भवनमें 
भवनं भवन हो प्रविष्टः प्रवेश क्रिया ॥२५1| 


पयःफेननिभाः शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः । 
पर्यङ्का हेमदण्डानि चामरव्यजनानि च ॥२८॥ 


पयः फेन निभाः शय्या दान्ता रुक्म परिच्छदाः पयंड्धा हेमदण्डानि 
चामर व्यजनानि च ॥।२४६॥ 


शय्या बिछौने दान्ता पर्यंङ्का हाथी दांतके पलंग 
पयः फेन निभाः दूधके फेनके समान 

थे हेमदण्डानि स्वर्णको डंडियों वाले 
रुक्म स्वर्ण के चामर च चेंवर एवं 
परिच्छदाः उपकरणों वाले ब्यजनानि पंखे थे ।।२६।। 


आसनानि च हैमानि मृदूपस्तरणानि च! 
मुक्तादामविलम्बीनि बितानानि द्युमन्ति च ॥।३०॥ 
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आसनानि च हैमानि मृदु उपस्तरणानि च मुक्तादाम विलम्बोनि 
वितानानि द्युमन्ति च ॥३०॥ 


हैमानि स्वर्णं के मुक्तादाम मोतियोंकी झालरें 
आसनानि आसन विलम्बीनि लटकने वाले थे 
सुदु कोमल ।।३०॥ 


उपस्तरणानि आस्तरण युक्त थे, | 

च द्युमन्ति तथा झिल-मिलाते | 

वितानानि च चंदोवे भी 
स्वच्छस्फटिककुड्यष्‌ महामारकतेषु च । 
रत्तदीपा भ्राजमाना ललनारत्नसंयुताः ॥३१॥ 


स्वच्छ स्फटिक कुड्य षु महामारकतेषु च रत्नदीपा भ्राजमाना 
ललनारत्न संयुताः ॥३१॥ 


ललनारत्न रमणी रत्नों (स्त्री | च तथा 

सयुताः मूतियों)से युक्त महामारकतेषु मरकत मणिकी 
स्वच्छ स्फटिक निर्मल स्फटिकको (छतमें) 

कुड्य षु भित्तियोंमें रत्नदीपा रत्नोंके दीपक 


जमाना जगमगारहेथे॥३१। 


विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समृद्धः सवंसम्पदाम्‌ । 
तकंयामास निव्यंग्र स्वसमृद्धिमहेतुकीम्‌ ॥३२॥ 


विलोक्य ब्राह्मणः तत्र समृद्धीः सवंसम्पदां तकयामास निव्यंग्रः 
स्व समृद्धि अहेतुकोस्‌ ॥३२॥ 


ब्राह्मण: तत्र विप्रवर वहां समृद्धी: भरपूर भरमार 
सवंसम्पदाम्‌ सब प्रकारकी विलोक्य देखकर 
सम्पत्तियोंकी 


दशमस्कन्धे एकाशीतित मोऽध्यायः [ ६५१ 


निव्यंग्रः सावधानी पूर्वक | समृद्धी सम्पत्तिके टिषयमें 
स्व अहेतुकों अपनी बिना कारण | तर्कयामास सोचने लगे ॥३२॥ 
(प्राप्त) 
नूनं बतेतन्मम दुभेगस्य 
शश्वहरिद्रस्य समृद्धिहेतुः । 
महाविभूतेरवलोकतोऽन्यो 
नेवोपपद्यत यदृत्तमस्य ॥३३॥ 


बूनं बत एतत्‌ मम दुभंगस्य शश्वत्‌ दरिद्रस्य समृद्धि हेतुः महाविभूतेः 
अवलोकतः अन्यः न एव उपपद्यत यदु उत्तमस्य ॥३३॥ 


नूनं बत निश्चय अहो ' यदु उत्तमस्य यादव श्रेष्ठकी 
मम दुर्भगस्य मुझ भाग्यहीन अबलोकतः कृपा हृष्टिके 
शश्वत्‌ दरिद्रस्य सदाके दरिद्रकोी अन्यःन एव अतिरिक्त नहीं ही 
समृद्धि हेतुः सम्पत्तिका कारण उपपद्यत हो सकता ।।३३॥ 
सहाविभुतेः अनन्त ऐश्वर्यंशाली 

नन्वब्रवाणो दिशते समक्षं 

याचिष्णवे भूयपि भुरिभोजः। 
पर्जन्यवत्तत्‌ स्वयमीक्षमाणो 


दाशाहंकाणामृषभः सखा मे ॥३४॥ 


ननु अब्रुबाण:ः दिशते समक्षं याचिष्णवे भुरि अपि भूरि भोजः 
पर्जन्यवत्‌ ततु स्वयं ईक्षमाणः दाशार्हकाणां ऋषभः सखा मे ॥३४॥ 


दाशार्हकाणां दाशाहे वंशियोंमें , याचिष्णबे मांगने वालेको 


ऋषभः सवं श्रेष्ठ | समक्षं सामने 
से सखा मेरे सखा । न एब दिशते नहीं ही देते हैं; 
ननु अब्रुवाणः निश्चय कुछन | किन्तु 


कहने वाले | पर्जन्यवत्‌ मेघोंके समान 
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तत्‌ स्वय उनको स्वयं । भूरि अपि बहुत ही देते हें 
ईक्षमाणः देखकर | ।।३४॥ 
भुरि भोजः अतिशय उदार 

होनेसे 


किः्च्ित्करोत्युबपि यत्‌ स्वदत्तं 

सुहृत्कतं॒ फल्ग्वप भूरिकारी। 
मयोपनोतां पृथु केकमुष्ट 

प्रत्यग्रहीत्‌ प्रोतियुतो महात्मा ॥३५॥ 


किञ्चित्‌ करोति उरु अपि यत्‌ स्वदत्तं सुहृत्‌ कृतं फल्गु अपि भ्रिका री 
मया उपनीतां पृथुक एक मुष्टिप्रत्यगृहोत्‌ प्रीतियुतः महात्मा ॥३५॥ 


उरु अपि बहुत होने पर भी | मया उपनोतां मेरे उनके समीप ले 
स्वदसं अपने दियेको गये 

किञ्चित्‌ बहुत कम पृथुक चिउड़ोंमेंसे 

करोति करके मानते हैं, एक मुष्टि एक मुट्ठी 

फल्गु अपि अत्यन्त थोड़े भी प्रीतियुतः प्रेमपूर्वक उन 


धुहृत्‌ कृतं मित्रके कियेको महात्मा महात्माने 
भूरिकारी बहु बड़ा कर देने | प्रत्यग्रहीत्‌ ग्रहण किया 
वाले हैं, ।। ३६॥ 
तस्यव मे सौ हु दसख्यमंत्रो 
दास्यं पुनजन्मनि जन्मनि स्यात्‌ । 
महानुभावेन गुणालयेन 
विषज्जतस्तत्पुरुषघ्रसङ्खः ॥३६॥ 


तस्य एव मे सौहृद सख्य मत्री दास्यं पुनः जन्मनि जन्मनि स्यात्‌ 
महा अनुभावेन गुण आलयेन विषज्जतः तत्‌ पुरुष प्रसद्ध ॥३६॥ 


तस्य महा 
अनुभावेन 
गुण आलयेन 
एव मे पुनः 
जन्मनि 
जन्मनि 
सोहद सख्य 


भक्ताय चित्रा भगवान्‌ 
विभूतीन 
अदोघंबोधाय 
पश्यन्‌ निपातं धनिनां 


राज्यं 
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उन महान्‌ 
प्रभाव 

गुण धाम 

से ही मेरा फिर 
जन्म- 

जन्ममें 


सौहाद्र, सखाभाव | 


विचक्षण: 


[ ६५३ 


मित्रता तथा दास- 
भाव 

(तथा) उनके भक्तों 
से 

आसत्ति युक्त 

साथ हो ।।३६॥ 


समथयत्यजः । 


सदोद्धवस्‌ ॥३७॥ 


भक्ताय चित्रा भगवान्‌ हि सम्पदः राज्यं विभूतिः न समर्थयति 
अजः अदीर्घबोधाय विचक्षणः स्वयं पश्यन्‌ निपातं धनिनां मदउदृभवम्‌ 


स्वयं विचक्षणः स्वयं अत्यन्त चतुर | 


भगवान्‌ 
हि धनिनां 
मद उद्भव 
निपातं पश्यन्‌ 


अदीघबो धाय 


भगवान्‌ 
क्योंकि धनियोंका 
मदसे उत्पन्न 


अत्यन्त पतन देखते | अजः 


हे 


दूरतकको न 
जानने वाले 


॥३७।। 


भक्तोंके लिए 
अनेक प्रकारकी 
सम्पत्ति 

राज्य, वेभवको 
वे अजन्मा 


न समर्थयति समर्थन नहीं करते 


।।३७।। 


इत्थं व्यवसितो बुद्धया भक्तोऽतीव जनार्दने । 
विषयाञ्जायया त्यक्ष्यन्‌ बुभुजे नातिलम्पटः ॥३८॥ 
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इत्थं व्यवसितः बुद्धथा भक्तः अतीव जनादने विषयान्‌ जायया 
त्यक्षन्‌ बुभुजे न अति लम्पटः ॥३८॥ 


इत्थं बुद्धया इस प्रकार बुद्धिसे | जायया त्यक्षन्‌ पत्नीके साथ त्याग 
व्यवसितः निश्चय करके | पूवक 


जनार्दने जनादैनके | विषयानु बुभुजे भोगोंको भोगने लगे 
अतीव भक्तः अत्यन्त भक्त होकर ' ।।३८।। 
अति लम्पटः न बहत आसक्त न 

होकर 


तस्य वे देवदेवस्य हरेयज्ञपतेः प्रभोः । 
ब्राह्मणाः प्रभदो देवं न तेभ्यो विद्यते परम्‌ ॥।३८॥। 


तस्य वे देवदेवस्य हरेः यज्ञपते: प्रभोः ब्राह्मणाः प्रभवः देवं न तेभ्यः 
विद्यते परम्‌ ॥३४॥। 


वे तस्य प्रभोः निश्चय उन | दवं देवता हैं 
सर्वेश्वर तेभ्यः परं उन (ब्राह्मणों) से 
देवदेवस्य देवदेव ' श्रेष्ठ 


यज्ञयतेः हरेः यज्ञेश्वर श्रीहरिके | न विद्यते कुछ नहीं है ।।३९।। 
ब्राह्मणाः प्रभवः ब्राह्माण स्वामी | 
और 


एवं स विप्रो भगवत्सुहुत्तदां 
हष्ट्वा स्वभृत्येरजितं पराजितम्‌ । 
तद्ध चानवेगो दग्र थितात्मबन्धन- 
स्तद्धाम लेभेऽचिरतः सतां गतिम्‌ ॥४०॥ 
एवं स विप्रः भगवत्‌ सुहृत्‌ तदा इष्टवा स्व भ्रत्य: अजितं पराजितं 


तत्‌ ध्यान वेग उद्ग्रथित आत्मबन्धन: तत्‌ धाम लेभे अचिरतः सतां गतिम्‌ 
Mgolt 


दशमस्कन्धे एकाशीतितमोऽध्यायः [ ६५५ 


एवं स भगवत्‌ इस प्रकार वह्‌ ततु ध्यान उनके ध्यानसे 
भगवानका आत्मबन्धनः अपने बन्धनकी 
सुहृत्‌ विप्र सखा ब्राहमण | उद्‌ ग्रथित गांठे छूट जानेसे 
तदा स्वभृत्येः उस समय अपने ।सतांगति संतोंकी गति 
सेवक द्वारा ततु धाम उनके धामको 
अजितं अजेय (भगवान) | अचिरतः लेभे शीघ्र पा गया 
को | ।।४०॥। 
पराजित इष्ट्वा पराजित होते देख- 
कर 


एतद्‌ ब्रह्मण्यदेवस्य श्रृत्वा ब्रह्मण्यतां नरः । 
लब्धभावो भगवति कमंबन्धाद विमुच्यते ॥४१॥ 


एतत्‌ ब्रह्मण्यदेवस्य श्रृत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्धभावः भगवति 
कमबन्धात्‌ विमुच्यते ॥४१॥ 


ब्रह्मण्यदेवस्य ब्राह्मण भक्त | कमंबन्धात्‌ कर्मोके बन्धनसे 
(भगवान)की विमुच्यते छूट जाता है 

एतत्‌ ब्रह्मण्यतां यह ब्राहमण भक्ति 11४१॥ 

श्रत्वा नरः सुनकर पुरुष 

भगवति भगवानमे भक्ति | 

लब्धभावः प्राप्त करके 


इति श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध पृथुकोपाख्यानं नामेकाशीतितमोऽध्यायः ।।८१॥ 


अथ दयशी तितमो5ध्यायः 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
अथेकदा द्वारवत्यां वसतो र्मकृष्णयोः । 
सूर्योषरागः सूमहानासीत्‌ कल्पक्षये यथा ॥ १॥ 


अथ एकदा द्वारवत्यां वसतः रामकृष्णयोः सूर्य उपरागः सुमहा 
आसोत्‌ कल्पक्षये यथा ॥।१॥ 


अथ एकदा फिर एक बार | धुमहानु बहुत बड़ा 
रामकृष्णयोः बलरामन-श्रीकृष्णके सूर्य उपरागः सूर्य-ग्रहण 
द्वारवत्यां द्वारिकापुरीमें । आसीत्‌ पड़ा ॥।१।॥ 
बसतः रहते हुए | 
यथा कल्पक्षये जसा कल्पान्तमें 

होता है 


तं ज्ञात्वा मनुजा राजन्‌ पुरस्तादेव सवतः । 
समन्तपः्नक क्षेत्रं ययुः श्रेयोविधित्सया ॥ २ ॥ 


तं ज्ञात्वा मनुजा राजन पुरस्तात्‌ एव सबंतु: समन्त पञ्चक क्षेत्रं ययुः 
श्रेयः विधित्सया ॥२।। 


राजन्‌ राजम्‌ ¦ स्वतः धारी ओरसे 
तं पुरस्तात एव उसे पहिलेसे ही ' समन्तक स्यमन्तक 
ज्ञात्वा मनुजा जानकर मनुष्य पड्चकक्षेत्रं पञ्चक क्षेत्र 
श्रयः अपना मंगल ' जग्मुः गये ॥२॥। 


विधित्सया करनेकोी इच्छासें 


दशमस्कन्धे द्ृवशीतितमोष्ध्याय: [ ६५३ 


निःक्षत्रियां महों कुवन्‌ रामः शस्त्रभृतां वरः । 
नपाणां रुधिरौघेण यत्र चक्क महाहरदान्‌ ॥ ३॥ 


निः क्षत्रियां महों कुवन्‌ रामः शस्त्रभृतां वरः नुपाणां रुधिर ओघेन 
यत्र चक्र महाहरदान्‌ ॥३॥ 


शस्त्रभूतां वर: शस्त्र धारियोंमें | नुपाणाँ रुधिर राजाओते रक्तको 


श्रेष्ठ ओधन बाढ्से 
रामः महीं परशुरामने पृथ्वी । यत्र महाहरदान्‌ जहाँ बहुत बडे 
को क्‌ण्ड 
निः क्षत्रियां क्षत्रिय-रहित चक्र निर्मित किये ।।३।। 
कुवन्‌ करते हुए 


ईजे च भगवान्‌ रामो यत्रास्पष्टोऽपि कमणा । 
लोकस्य ग्राहयन्नीशो यथान्योऽघापनुत्तये ॥ ४ ॥ 


ईजे च भगवान्‌ रामः यत्र अस्पृष्टः अपि कर्मणा लोकस्य ग्राह्यम्‌ 
ईश: यथा अन्यः अघ अपनुत्तये ॥ ॥ 


कर्मणा कमसे यथा अन्यः जेसेदूसरोको 
अस्पृष्ट: अपि अछूते होने पर भी (करना चाहिए) 
ईश. भगबान्‌ सवे ससर्थ भगवान अध अपतुत्तये पाप दूर करनेके 
रामः परशुराम लिए 

लोकस्य लीगोको यत्र जी च जहां यज्ञ भी किया 
ग्राहयन्‌ शिक्षा देनेके लिए 11४!) 


महत्यां तोथेयात्रायां तत्रागन्‌ भारती: प्रजाः । 
दृष्णयश्च तथाक्ररवसुदेवाहुकादथः ॥ ५ ॥ 


महत्याँ तीथयात्रार्या तत्र अगन्‌ भारतोः प्रजाः वृष्णयः च तथा 
अकर वसुदेव आहुक आदयः ॥५॥ 


६५८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अक्रूर वसुदेव अक्रूर, वसुदेव 

आहुक आदयः आहुक आदि 

तथा तत्र अगन्‌ इस प्रकार वहां 
गये ।।५।। 


महत्यां उस बड़ी | 

र च में | 
तीर्थयात्रायां तीर्थयात्रा | 
भारती: प्रजाः भारतीय प्रजा | 
च वृष्णयः तथा यदुवंशी | 


ययुर्भारत तत्‌ क्षेत्रं स्वमघं क्षपयिष्णवः । 
गदप्रद्युम्नसाम्बाद्याः सुचन्द्रशुकसारणेः ॥ ६॥ 


ययुः भारत तत्‌ क्षेत्रं स्वं अघं क्षपयिष्णवः गद प्रद्युम्न साम्ब आद्या: 
सुचन्द्र शुक सारणी: ॥६॥ 


भारत परीक्षित्‌ । | गद प्रद्युम्न गद, प्रद्युम्न 
तव्‌ क्षेत्र उस कुरक्षेत्रमें । साम्ब आद्याः साम्ब आदि 
स्वं अघं अपने पापको | सुचन्द्र शुक सुचन्द्र, शुक, 
क्षपयिष्णबः नष्ट करनेकी इच्छा ` सारणोः सारण 

वाले ' ययुः गये ।।६।। 


आस्तेऽनिरुद्धो रक्षायां कृतवर्मा च यूथपः । 
ते रथर्दवधिष्ण्याभेहेयश्च तरलप्लबेः ॥ ७ ॥ 


आस्ते अनिरुद्धः रक्षायां कृतवर्मा च यूथपः ते रथः देवधिष्ण्य आभेः 
हयः च तरलप्लव ॥।७॥ 


अनिरुद्धः अनिरुद्ध रथः च रथों तथा 

च युथपः तथा सेनापति | तरलप्लबः तरंगोंके समान तीव्रः 
कृतवर्मा कृतवर्मा गति 

रक्षायां (द्वारिकाकी) रक्षाके| हये: घोड़ोंसे ।॥७।। 

आस्ते लिए रहे, 

ते वे 

देवधिष्ण्य देवविमानोंके सम 


आभः चमकते 


दशमस्कन्ध द्वयशीतितमोब्ध्याय: 


गर्जनंदऱ्दरिभराभेन भिविद्याधरद्य भिः 


[ ६५९ 


ब्यरोचन्त महातेजाः पथि काश्वनमालिनः ।॥। ८ ॥ 


गर्जः नददृभिः अश्र आभेः नृभिः विद्याधर द्युभिः व्यरोचन्त 


महातेजाः पथि काञ्चन मालिनः ॥।८॥। 


अश्जआभेः मेघोंके समान । काञ्चन 

नदद्भिः गजैः गर्जना करते हाथियों' मालिनः 
से | महातेजाः 

विद्याधर द्युभिः धिद्याधरोंके समान | व्यरोचन्त 
कान्तिमान ' 

नभिः पथि मनुष्यों द्वारामार्ग | 


स्वर्ण 

मालाधारी 

महान तेजस्वी 
सुशोभित हुए ।!८1। 


दिव्यस्रग्वस्रसन्नाहाः कलत्रः खेचरा इव । 
तत्र स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिताः ॥ ८ ॥ 


दिव्य स्रक्‌ वस्त्र सन्नाहाः कलत्रः खेचरा इव तत्र स्नात्वा महाभागा 


उपोष्य सुसमाहिताः ।।&॥ 


दिव्य स्रक्‌ दिव्य माला महाभागा 
वस्त्र सन्नाहाः वस्त्र, कवच पहिने | सुसमाहिताः 
कलत्रेः पठिनयोके साथ 


खेचरा इव देवताओंके समान | उपोष्य 
तत्र स्नात्वा (यादवोंने) वहां | 
स्नान करके 


उन महाभागोंने 


अत्यन्त एकाग्रचित्त 


उपवास करके 


116॥| 


ब्राह्मणेभ्यो ददुर्धनूर्वासःस्ग्रक्ममालिनौः । 
रामहरदेषु विधिवत्‌ सुनराष्लुत्य वृष्णयः ॥१०॥। 


६६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ब्राह्मणेभ्यः ददुः धेनुः वासः स्रक्‌ रुक्म मालिनोः रामहरदेषु विधिवत्‌ 
पुनः आप्लुत्य वृष्णयः ॥।१०॥ 


रामहरदेषु परशुराम कुण्डमें | स्रक्‌ माला तथा 
विधिवत्‌ विधिपूर्वक रुक्म मालिनौ: स्वर्ण माला 
पुनः आप्लुत्य फिर स्नान करके पहनायी 
वृश्णय: वासः यादवोंने वस्त्र धेनुः ब्राह्मणेभ्यः गाये ब्राह्मणोंको 
ददुः दान कीं 11१०) 


ददुः स्वन्तं द्विजाग्रथ भ्यः कृष्णे नो भक्तिरस्त्विति । 
स्वयं च तदुनुज्ञाता वृष्णयः कृष्णदेवताः ॥११॥ 


ददुः सुअन्नं च द्विज अग्रेभ्यः कृष्णं नः भक्तिः अस्तु इति स्वयं च 
तत्‌ अनुज्ञाता वृष्णयः कृष्णदेवताः ॥११॥ 


नः कृष्णे “हमारी श्रीकृष्णमें | कृष्णदेवताः जिनके श्रीकृष्ण ही 


भक्ति: भक्ति हो' देवता हें उन 

अस्तु इति इस संकल्पसे वृष्णय: स्वयं च यादवोंने स्वयं भी 

हिज अग्रेभ्यः श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको तत्‌ अनुज्ञाता उन (ब्राह्मणों)से 

सुअन्नं च ददुः उत्तम अन्न (भोजन) अनुमति पाकर 
दिया, 11११) 


भक्त्वोपविविशः कामं स्निग्धच्छायाडप्रिपाइप्रिषु । 
तत्रागतांस्ते दहशः सुहत्सम्बन्धिनों नपान्‌ ॥१२॥ 


भुक्त्वा उपविविशुः कासं स्निग्ध छायासु अ घ्रिप अ घ्रिषु तत्र 
आगतान ते दरशुः सुहृत्‌ सम्बन्धिनः नुपान्‌ ॥१२॥ 


भुक्त्वा कामं भोजन करके इच्छा-' अ त्रिप अंध्रिषु वृक्षोंके तनोंके 
नुसार ं समीप 


स्निग्ध छायाचु सघन छाया वाले ' उपविविशुः बैठ गये 


दशमस्कधे द्दयशी तितमोः््याय: { ६६१ 


ते तत्र आगतान्‌ तब उन्होने वहां | नपान्‌ दरशुः राजाको देखा 
आये ।।१२।। 
सुत्‌ मित्र | 
सम्बन्धिनः सम्बन्धी | 
मत्स्योशीनरकोसल्यविदर्भकुरुसृञजयान 
कार्बोजकेकयान्‌ मद्रान्‌ कुन्तोनानतकेरलःन्‌ ।।१३॥ 
मत्स्य, उशीनर, कौसल्य, विदर्भ, कुरु, 7 ऑ्जयानू, काम्बोज, 
केक्थान्‌, मद्रन्‌, कुन्तीन्‌, आनते, केरलान्‌ ॥ १३।।* 
अन्यांश्चवात्मपक्षोयान्‌ परांश्च शतशो नप । 
नन्दादोन्‌ सुहृदो गोपान्‌ गीपीश्चोत्कण्ठिताश्चिरम्‌ ।१४॥ 


अन्यान्‌ च एव आत्म पक्षीयान्‌ पराच्‌ च शतशः नप नन्द आदीन्‌ 
लुहुद: गोपान्‌ गोपीः च उत्कण्ठिताः चिरम्‌ ॥ १४h 


नुप राजन्‌ ! | गोपानूच गोपोको तथा 
च अन्यान्‌ एव तथा दूसरे भी चिरं उत्कण्ठिताः बहुत दिनोंसे 
आत्म पक्षीयान्‌ अपने पक्ष वालों उत्सुका 
च शतशः परान्‌ एवं सेकड़ों दूसरों | गोपीः गोपियोंको (देखा) 
को | ॥१६।। 
सुहूदः सुहृद | 
नन्द आदीन्‌ नन्दादि | 
अन्योन्यसन्दर्शनहषंरहसा 
प्रोत्फुल्लहृद्वक्त्रसरोरुहश्चियः 


*ये केवल तत्कालीन राज्योंके ताम हैं। 
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आश्लिष्य गाढं नयनः स्रवज्जला 
हृष्यत्वचो रुद्धगिरो ययुमु दम्‌ ॥१५॥ 


अन्यः अन्य सन्दर्शन्‌ हषं रंहसा प्रोत्फुल्ल हृत्‌ वक्त्र सरोरुह श्रियः 
आश्लिष्य गाढं नयन: स्रवत्‌ जला हुष्यतु त्वचः रुद्ध गिरः ययुः मुदस्‌ 


॥१५॥ 
अन्य: अन्य एक दुसरेके नयनः स्रवत्‌ नेत्रोंसे अश्रु 
सन्दशंन दर्शन के जला बहाते 
हषं रंहसा हषं वेगसे हृष्यत्‌ त्वचः रोमाञ्चित्‌ त्वच? 
प्रोत्फुल्ल हृत्‌ उत्फुल्ल हृदय तथा | देह 
वक्त्र सरोरुह मुख-क्रमलकी ' रुद्ध गिरः रुकी (गद्गद्‌) 
श्रियः शोभा वाले | वाणी 
गाढं आश्लिष्य प्रगाढ आलिंगन मुद ययुः आनन्दित हुए 

करके | ॥१५।। 


स्त्रियश्च संवीक्ष्य मिथोऽतिसो हृद- 
स्मितामलापाद्भःहशोऽभिरेभिरे 
स्तनः स्तनान्‌ कु कुमपद्करूबितान्‌ 
निहत्य दोभिः प्रणयाश्र लोचनाः ॥१६॥ 


स्त्रियः च संवीक्ष्य मिथः अति सौहृद स्मित अमल अपाङ्कः इशः 
अभिरेभिरे स्तनः स्तनान्‌ कु कुमपङ्क रूषितानु निहत्य दोनि: प्रणय 
अश्रु लोचना: ॥१६॥ 
स्त्रियःच स्तियांभौ | हशः मिथः हष्टिसे परस्पर 
अति सौहृद अत्यन्त सौहादसे | वीक्ष्य देखकर 
स्मित अमल मुस्कान युक्त निमूल | प्रणय अश्रु पेमाश्नु 
अपाङ्ग कटाक्ष युक्त लोचनाः नेत्र 
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कु कुमपड़ः कु कुम लेपसे | निहत्य दोभिः दबाकर भुजाओंमें 

रूशितान्‌ लिप्त भरकर 

स्तनः स्तनान्‌ स्तनोंसे स्तनोंको | अभ्निरेभिरे आलिगिता हुईं 
| ॥१६॥। 


ततोऽभिवाद्य ते वृद्धान्‌ यविष्ठरभिवादिताः । 
स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा चक्र: कृष्णकथा मिथः ॥१७॥ 


ततः अभिवाद्य ते दृद्धान्‌ यविष्ठः अभिवादितः स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा 
चक्र: कृष्णकथा मिथः ॥।१७॥ 


ततः ते वृद्धान्‌ तब उन्होंने बड़ोंको मिथः परस्पर 
अभिवाद्य अभिवादित होकर कृष्णकथा श्रीकृष्ण-चर्चा 
यविष्ठः छोटोसे | चक्र: कहने लगे ।। १७।। 
अभिवादितः अभिवादित होकर | 

स्वागत स्वागत प्रश्‍न तथा | 


कुशलं पृष्ट्वा कुशल पूछकर 
पृथा श्वातृच्‌ स्वसुर्वोक्ष्य तत्पुत्रान्‌ पितरावपि । 
भ्रातृपत्नोमुंकन्द च जहौ संकथया शचः ॥१८॥ 


पृथा भ्रातृन्‌ स्वसृः वीक्ष्य तत्‌ पुत्रान पितराः अपि श्वातृपत्नीः 
मुकुन्दं च जहौ सङ्कथया शुचः ॥१८॥ 


पृथा भ्रातृ कुन्तीने भाइयों | च मुकुन्दं बीक्ष्य तथा मुकुन्दको 


स्वस्‌ः बहिनों, | देखकर 

तत्‌ पुत्रान्‌ उनके पुत्रों, | सङ्कथया उनसे बात करके 
पितराः अपि माता-पिताको भी | शुचः जहौ शोक त्याग दिया 
भ्रातृपत्नी: भाइयोंकी पत्नियों ।। १८।। 


॥ कृन्त्युवाच ॥ 
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॥। कन्त्यवाच !। 


आय भ्रातरहं मन्ये आत्मानमकृताशिषम । 

यद्‌ वा आपत्सु मद्दार्ता नानुस्मरथ सत्तमाः । १४।| 

आद घातः अहं मन्ये आत्मानं अकृत आशिषं यतु दा आपत्सु मतु 
वार्ता न अनस्मरथ सत्तमा: ॥ १८ 


आर्य ञ्रातः उडे भैया ! | मत्‌ वार्ता मेरी अवस्थाका 
अहं आत्मानं में अपनेको | ससमाः न आप सत्पुरुषो 
अकृत आशिषं नाग्यहीनः | श्रेष्ठ भी नहीं 


मन्ये मानती हूँ अनुस्मरथ कभी स्मरण नहीं 


यत्‌ वा आपत्सु क्योंकि विपित्तमें करते ॥१६॥ 


सुहूदो ज्ञातयः पुत्रा श्रातरः पितरावपि । 
नातुस्मरम्ति स्वजनं यस्य देवसदक्षिणम्‌ ॥२-॥ 


सुहृदः ज्ञातयं. पुत्रा भ्रातरः पितराः अपि न अनुस्मरन्ति स्वजनं 
यस्य देवं अदक्षिणम्‌ ॥२०॥ 


सुहृदः ज्ञातयः मित्र, जातिके लोग | न अनुस्मरन्ति नहीं स्मरण करते 


पुत्रा तरः पुत्र, भाई , यस्म देवं जिसके दैव 

पितराः अपि माता-पिता भी अदक्षिणं दाहिने (अनुकूल ) 

स्वजनं (अपने) उस स्वजन] नहीं हे ॥२०॥ 
को ! 


॥ वसुदेव उवाच ॥ 
अम्ब सास्मानसयेथा दंवक्रीडनकार्व्‌ नरान्‌ । 
ईशस्य हि बशे लोक़ः कुरुते कायतेऽथंवो ॥२१॥ 


अम्ब मा अस्मान अंसुयेथां दंव क्रीडनकानु नरान्‌ ईशस्य हि वशे 
लोकः कुरुते कार्यते अथवा ॥२१॥ 
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अम्ब बहिन ! | ईशस्थ वशे ईश्वरके वरामें 
देव क्रीडनकान्‌ देवके खिलोने । होकर ही 
अस्मान्‌ नरान्‌ हम सब मनुष्योंको | कुरुते अथवा कुछ करते अथवा 
असूयेथा मा दोष मत दो, । कायते कराते हैं 11२? । 
हि लोकः क्योंकि सब लोक | 


कसप्रतापिताः सर्वे वयं याता दिशं दिशम्‌ । 
एतह्येंब पुनः स्थानं देवेनासादिताः स्वसः ॥२२॥ 


कंसप्रतापिताः सर्वे वयं याता दिशं दिशं एतः हि एव पुनः स्थानं 
देवेन आसादिताः स्वसः ॥२२॥ 


स्वसः बहिन ! । हि एतः क्योंकि इस 
कंसप्रतापिताः कंस द्वारा सताये । देवेन एव देवने ही 

हुए | पुनः स्थानं फिर (हमें) अपना 
वयं सर्व हम सब आंसादिताः स्थान प्राप्त कराया 
दिशं दिशं अनेक दिशाओंमें ' है ।।२२।। 
याता चले गये थे 


¦: श्रीशुक उवाच ॥। 
वषुदेवोग्रसेनाद्यं यंदुभिस्तेऽचिता नृपाः । 
आसन्तच्युतसन्दर्शपरमानन्दनिवुंताः ३२ ३॥। 


वसुदेव उग्रसेन आद्यैः यदुभिः ते अचिता नुपाः आसन्‌ अच्युत सन्दशे 
प्रम आनन्द निवृताः ॥२३॥ 


वसुदेव उग्रसेन वसुदेव, उग्रसेन | परम आनन्द परम आनन्दमें 
आद्यैः यदुभिः आदि यादवों द्वारा | निवृताः आसन्‌ निमग्न हो गये 
अचिता ते नुपाः सत्कृत वे राजा लोग ॥२३॥ 


अच्युत सन्दर्श अच्युतके दर्शनसे 
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भीष्मो द्रोणो$स्बिकापुत्रो गान्धारी ससुता तथा । 
सदाराः पाण्डवाः कुन्ती सृञ्जयो विदुरः कृपः ॥२४॥ 


भोष्मः द्रोणः अम्बिकापुत्रः गान्धारी ससुता तथा सदाराः पाण्डवाः 
कुन्ती सृञ्जयः विदुरः कृप: ॥२४॥ 


भीष्मः द्रोणः भीष्म, द्रोणाचार्य , सदाराः पत्नियोंके साथ 
अम्बिकापुत्रः अम्बिका पुत्र । पाण्डवाः पाण्डव 

धृतराष्ट्र | कुन्ती सृञ्जयः कुन्ती, सृञ्जय 
तथा ससुता तथा पुत्रोके साथ ' विदुरः कृपः विदुर, कृपाचार्य 
गान्धारी गान्धारी, ।।२४।। 


कुन्तिभोजो विराटश्च भीष्मको नग्नजिन्महान । 
पुरुजिद्‌ द्रुपदः शल्यो धृष्टकेतुः सकाशिराट्‌ ॥२५॥ 


कुन्तिभोजः, विराट:, च, भीष्मकः, नग्नजित्‌ महानृ-पुरुजित्‌ द्रूपदः 
शल्यः, धृष्टकेतुः, स काशिराट्‌ ।२५॥ 


दमघोषो विशालाक्षो मथिलो मद्रकेकयौ । 
युधामन्युः सुशर्मा च ससुता बाहिलकादयः ॥२६॥ 


दमघोषः, विशालाक्षः, म्थिलः मद्र, केकयोः, युधामन्युः, सुशर्मा, 
च, ससुता (पुत्रोंके साथ) बाहिलक, आदयः ॥२६॥* 


राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिरमनुव्रताः । 
श्रीनिकेतं वपुः शौरेः सस्त्रीकं वोक्ष्य विस्मिताः ॥२७॥ 


राजानः ये च राजेन्द्र युधिष्ठिरं अनुव्रताः श्रीनिकेतं वपुः शौरेः 
सस्त्रीकं वीक्ष्य विस्मिताः ॥ २७॥ 


*ये केवल संज्ञाए हैं । 
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राजेन्द्र महाराज ! शौरेः श्रीनिकेतं श्रीकृष्णका शोभा- 
युधिष्ठिरं युधिष्ठिरके धाम 

अनुब्रताः अनुवर्ती बपुः वीक्ष्य शरीर देखकर 
येच राजानः जो राजा लोग थे विस्मिताः चकित हो गये 
सस्त्रोक पत्नियोंक साथ ' ।।२७॥। 


अथ ते रामकष्णाभ्याँ सम्यक्‌ प्राप्तसमहँणाः । 
प्रशशंसुमु दा युवता वृष्णीन्‌ कृष्णपरिग्रहात्‌ ॥२८॥ 


अथ ते रामकृष्णाभ्यां सम्यक्‌ प्राप्ताः समहंणाः प्रशशंसुः मुदा युक्ता 
द॒ष्णीन्‌ कृष्ण परिग्रहान्‌ ॥२८॥। 


अथ ते फिर वे प्राप्ताः पाकर 
रामकृष्णाभ्यां बलराम-श्रीकृष्ण ; मुदा युक्ता आनन्दित होकर 
द्वारा , कृष्ण परिग्रहान्‌ श्रीकृष्णके परिकर 
सम्यक्‌ भली प्रकार | वृष्णीन्‌ प्रशशंसुः यादवोंकी प्रशंसा 
समहेणाः श्रेष्ठ सत्कार करने लगे ॥२८॥ 


॥। राजनः ऊचुः |. 
अहो भोजपते यूयं जन्मभाजो नृणामिह । 
यत्‌ पश्यथासक्‌त्‌ कृष्णं टुर्देशेमपिं योगिनाम्‌ ॥२८॥ 
अहो हे भोजपते यूयं जन्मभाजः नुणां इह्‌ यत्‌ पश्यथ असकृत्‌ कृष्ण 
दुदेशं अपि योगिनाम्‌ ॥२८॥ 
अहो हे भोजपते अहो हे भोजराज | जन्मभाजः जन्मका पात्र होने 
उग्रसेनजी ! योग्य 
इह नृणां इस लोकमें मनुष्य । 


# यह उबाच अन्य प्रतियोंमें नहीं हू । 
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स्यं आप सब हो हैं | कृष्ण श्रीकृष्णको 
यत॒ योगिनां क्योंकियोगियोंके लिए असकृत्‌ पश्यथ बराबर देखते हैं 
अपि भी 1२६९1! 
दुर्दर्श जिनका दर्शन 

कठिन है उन 


यहिश्रतिः श्रुतिनुतेदमले पुनाति 
पादावनेजनपयश्च वचश्च शास्त्रम्‌ । 

भुः कालर्भाजतभगापि यदङ्भ्रिपद 
स्पशत्थिशक्तिर भिवषंति नोऽखिलार्थाने॥ ३०॥ 

यत्‌ विश्रुतिः श्रतिनुत इदं अलं पुनाति पाद अवनेजन पयः च 


वचः च शास्त्रं भुः काल भजित भग अपि यत्‌ अंघ्रि पद्म स्पशं उत्थ शक्तिः 
अभिवषति नः अखिल अर्थान्‌ ॥३०॥ 


श्रतिनुत वेद-वणित भग अपि भूः ऐश्वय वाली होकर 
यःतु विश्रतिः जिनका सुयश भी भूमि 
च पाद तथा चरण- यतु अध्रि पद्म जिनके चरण-कमल 
अवनेजन पयः प्रक्षालनका जल गंगा, के 
च शास्त्रं वचः एवं शास्त्र रूप स्पशं उत्थ  स्पशेसे प्राप्त 

वाणी शक्तिभिःनः शक्तिद्वारा हमारे 


इदं अलं पुनाति इस सम्पूर्ण संसार | अखिल अर्थान्‌ सम्पूर्ण पदार्थोकी 
को पवित्र करती है | अभिवषति चारो ओर वर्षा 


काल भजित काल द्वारा भस्म करती है ।।३०॥। 
किये 
तहृशेनस्पशेनानुपथप्रजल्प- 


शय्यासनाशनसयोनसपिण्डबन्धः 
येषां गृहे निरयवत्मनि वतंतां वः 
स्वर्गापवर्गविरमः स्वयमास विष्णुः ॥३१॥ 


दशमस्कन्धे हृ यशीतितमोऽध्यायः [ ६६६ 


तत्‌ दर्शन स्पर्शन अनुपथ प्रजल्प शय्या असन आशम सयौनस 
विण्डबन्धः येषां गृहे तिरय वर्त्मनि वत्ततां बः स्वर्गं अपवर्ग विरम. स्वयं 
आस विष्णुः ॥३१॥ 


तत्‌ दर्शन उनके दर्शन | गृहे येषां घरोंमें जिनके 
स्पुशन स्पर्श | वततां वः व्यवहार करते समय 
अनुपथ सहगमन | आप लोगोंके साथ 
प्रजल्प बातचीत, | स्वर्गं अपवग स्वर्ग तथा मोक्षकी 
शय्या, असन, सोने, बंठने, | (इच्छा | 
आशन भोजनका व्यवहार | विरमः दूर करने वाले 
सयोनस विवाह एवं | स्वय विष्णुः स्वयं भगवान 
पिण्डबन्धः देहिक सम्बन्ध | आस रहते हें (उन्होंका 
(के कम होते ) हैं . जीवन सफल है) 
निरय वत्मनि नरकके मार्ग रूप । 11३१1 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


नन्दस्तत्र यदून्‌ प्राप्तान्‌ ज्ञात्वा कृष्णपुरोगमान्‌ । 
तत्रागमद्र वतो गोपेरनः स्थार्थेदिहक्षया ॥३२॥ 


नन्दः तत्र यदून्‌ प्राप्तान्‌ ज्ञात्वा कृष्णपुरः अगमान्‌ तत्र अगमत्‌ 
वृतः गोपः अनस्थ अर्थेः दिहक्षया ॥३२॥ 


कृष्णपुरः जिनके आगे श्रीकृष्ण| दिइक्षया देखने की इच्छासे 
अगमान्‌ चलते हें अनस्थ अथ छकड़ोंमें सामग्री 
यदून्‌ उन यादवको लादकर 


तत्र प्राप्तान्‌ वहां आया 
ज्ञात्वा नन्दः जान कर नन्दजी 


गोपेः वृतः गोपोंसे घिरे 
तत्र अगमत्‌ वहाँ आये ॥३२॥ 


तं ₹ष्ट्वा वृष्णयो हुष्टास्तन्वः प्राणमिवोत्थिताः । 
परिषस्वजिरे गाढं चिरदरशनकातराः ॥३३॥ 


६७० ] श्रीमदुभागवते महापुराणे 


तं इृष्ट्वा वृष्णयः हृष्टाः तन्वः प्राणं इव उत्थिताः परिषस्वजिरे 
गाढं चिरदर्शन कातराः ॥३३॥ 


तं दृष्ट्वा उनको देखकर उत्थिताः उठकर 
चिरदशंन बहुत दिनोंसे दर्शन | गाढं प्रगाढ 


वृष्णयः हृष्टाः यादव प्रसन्न होकर 11३२)! 
तन्वः प्राणं इव शरीरमे प्राण आये 
के समान | 


| 
कातराः को व्याकुल | परिषस्वजिरे आलिगन किया 
| 
| 
| 


f 


वसुदेवः परिष्वज्य ससम्प्रोतः प्रेमविह्वलः । 
स्मरन्‌ कंसकतान्‌ क्लेशान्‌ पुत्रन्यासं च गोकुले ॥३४॥ 


वसुदेवः परिष्वज्य सम्प्रोतः प्र मविह्वलः स्मरन्‌ कसकृतानू 
क्लेशान्‌ पुत्रन्यासं च गोकुले ॥३४॥ 


वसुदेवः वसुदेवजी स्मरन्‌ स्मरण करके 
परिष्वज्य आलिंगन करके | प्रमविह्कलः प्रेमसे व्याकुल हो 
कसकृतानु कंसके द्वारा गये ।।३४।। 


क्लेशान्‌ दिये गये क्लेश | 
च गोकुले तथा गोकुलमें | 
पुत्रन्यास पुत्रोंको रखना | 
कृष्णरामौ परिष्वज्य पितरावभिंवाध्च च । 
न किचनोचतुः प्रेम्णा साश्चुकण्ठौ कुरूद्वह ॥३५॥ 
कृष्णरामौ परिष्वज्य पितराः अभिवाद्य च॑ न किञ्चनू ऊचतुः 
प्रम्णा स अश्रुकण्ठो कुरूद्वह ॥॥३५।। 


कुरूद्वह कुरुकुल पालक | कृष्णरामौ च॑ श्रीकृष्ण और बलः 
परीक्षित ! राम तो 


दशमस्कन्धे द्ृधशीतितमोऽध्यायः [ ६७१ 


वितराः माता-पिता (नन्द | प्रेम्णा प्रेमके कारण 
यशोदा)का स अश्रुकण्ठी आंसू भरे कण्ठ 

परिष्वज्य आलिगन करके किञ्चन्‌ न कुछ नहीं 

अभिवाद्य तथा प्रणाम करके ' ऊन्तुः बोल सके ।।३५।१ 


तावात्मासनमारोप्य बाहुभ्यां परिरभ्य च । 
यशोदा च महाभागा सुतो विजहतुः शुचः ।।३६।॥ 


ताः आत्म आसनं आरोप्य बाहुभ्यां परिरम्य च यशोदा च 
महाभागा सुतौ बिजहतुः शुचः ॥३६॥ 


महा भागा महाभाग्यवती अआरोप्यच बेठाकर तथा 

यशोदा च यशोदाजी भी . बाहुभ्यां भुजाओंसे 

ताः सुतो उन पुत्रोंको | परिरभ्यः आलिगन करके 

आत्म आसनं अपने आसन (गोद) शुचः विजहतुः अश्रुपात करने 
में लगीं ॥३६॥ 


॥ रोहिणि देववयोवाच ॥* 
रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य व्रजेश्वरीस्‌ । 
स्मरन्त्यौ तत्कतां मंत्रों बाष्पकण्ठ्यो सम्‌चतुः ।।३७।। 


रोहिणी देवकी च अथ परिष्वज्य ब्रजेश्वरों स्मरन्त्यौ तत्‌ कृतां 
संत्री बाषप कण्ठ्यो सम्‌ चतुः ॥।३७॥। 


अथ रोहिणी फिर रोहिणी परिष्वज्य आलिंगन करके 
च देवकी और देवकी ' तत्‌ कृतां मंत्री उनके द्वारा की गयी 
व्रजेश्वरी व्रजेश्वरी यशोदाजी, मित्रता 

को | 


४ यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


«ती 


;७२्‌ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 

स्मरत्यौ स्मरण करके । समूचतुः किसी प्रकार बोलो 
बाषपकण्ठयौ अश्रभरे कण्ठसे ' 11३७1 
का विस्मरेत वां मंत्रीमनिवृत्तां बजेश्वरि । 
अवाप्याप्येन्व्रमश्वर्य यस्या नेह प्रतिक्रिया ॥३८॥ 


का विस्मरेत्‌ वां मंत्रीं अनिवृत्तां व्रजेश्वरि अवाप्य अपि ऐन्द्र 
ऐश्‍वर्य यस्या न इह प्रतिक्रिया ॥३७॥ 


व्रजेश्वरी व्रजेश्वरी ! | अनिवृत्तां कभी न छूटने 
ऐन्द्रं ऐश्वर्य इन्द्रका वेभव वाली 
अवाप्य अपि पाकर भी । वाँ मत्री आप दोनोंकी 
इह्‌ यस्या जिसका इस लोक | मित्रताको 

में ' का विस्मरेत्‌ कौन भूल सकती 
प्रतिक्रिया न बदला नहीं है उस | है 1३८! 


एतावहष्टपितरो युवयोः स्म॒ पित्रोः 
सम्प्रीणनाभ्युदयपोषणपालनानि । 
प्राप्योषतुभर्वात पक्ष्म ह॒ यद्ददक्ष्णो- 
न्यस्तावकुत्रचभयो न सतां परः स्वः ॥३८॥ 
एताः अदृष्ट पितरो युवयोः स्म पित्रोः सम्प्रीणन अभ्युदय पोषण 
पालनानि प्राप्य ऊषतुः भवति पक्ष्म ह॒ यतुवत्‌ अक्ष्णोः न्यस्ताः अकुत्र च 
भयौ न सतां परः स्वः ॥३८६॥ 


एताः इन (राम-कृष्ण)ने ; पक्ष्म हु यढ्वतु फलके ही जैसे 

अदृष्ट पितरी जब अपने माता- ' अक्ष्णो: नेत्रोंकी (रक्षा 
पिताको देखा भी करती हैं) 
नहीं था सम्प्रीणन लालन 

युबयोः शत्रोः तब आप दोनों ही ! अभ्युदय पालन 
(इनके) माता-पिता पोषण पोषणसे 


स्म थे । पालनानि प्राप्य पालन पाकर 


दशमस्कन्धे इघशीतितमो$ध्याय: [ ६७३ 


च अकुत्र भयौ तथा निर्भय | सतां सत्पुरुषोंमें 
भवति न्यस्ताः आपके समीप रखे ' परःस्वःन पराया-अपना भाव 
ऊषतुः वहाँ रहे नहीं होता ।।३९॥ 


।। श्रीशुक उवाच ॥ 


गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभोष्ट 
यत्प्रेक्षणे हशिषु पक्ष्मक्‌तं शपन्ति । 
हग्भिहू दीक्तमल॑ परिरभ्य सर्वा- 
स्तद्धावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्‌ ॥४०॥ 


गोप्यः च कृष्णं उपलभ्य चिरात्‌ अभीष्टं यत्‌ प्रक्षणे इशिषु पक्ष्मकृतं 
शपन्ति इक्‌भिः हृदीकृतं अलं परिरभ्य सर्वाः तत्‌ भावं आपुः अपि नित्य- 
युजां दुरापस्‌ ॥४०॥ 


यत्‌ प्रेक्षणे जिनके दर्शनके निए] अलं परिरभ्य सम्पूर्ण आलिंगन 


रशिषु नेत्रोमें करके 
पक्ष्मकृतं पलकें बनाने वाले | सर्वाः सब 

(ब्रह्मा )को नित्ययुजां सदा प्रयत्न करने 
शपन्ति कोसती थीं वाले योगियों 
गोप्यः च वे गोपियाँ भी अपि दुरापं को भी दुष्प्राप्य 


चिरात्‌ अभीष्टं बहुत समयसे अभि- | तत्‌ भावं आपुः उन (श्रीकृष्ण )क 


लषित तदाम्यको प्राप्त हो 
कृष्णं उपलभ्य श्रीकृष्णको पाकर | गयीं ॥।४०॥। 
इकभिः हुदीकृतं नेत्रोसे हृदयमें | 

लाकर 


भगवांस्तास्तथाभूता विविक्त उपसंगतः । 
आश्लिष्यानामयं पृष्ट्वा प्रहसन्निदमन्रवीत्‌ ॥४१॥ 
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भगवान्‌ ताः तथा भूता विविक्त उपसङ्कतः आश्लिष्य अनामयं 
पृष्ट्वा प्रहसन्‌ इद अब्रवीत्‌ ॥४१॥ 


तथा भूता इस प्रकारकी स्थिति| आश्लिष्य आलिंगन करके 


प्राप्ता ' अनामयं पृष्ट्वा ने रोग्य पूछकर 
ताः बिविक्त उनसे एकान्तमें प्रहसन्‌ हँसते हुए 
उपसङ्गतः समीप जाकर इदं अब्रवीत्‌ यह बोले ।।४१॥ 
भगवान्‌ भगवानूने 


॥ श्रीभगवानुवाच !।* 


अपि स्मरथ नः सख्यः स्वानामर्थचिकीषया । 
7 तांश्चिरायिताञ्छत्रुपक्षक्षपणचेतसः ॥४२॥ 


अपि स्मरथ न: सख्यः स्वानां अर्थ चिकीर्षया गतानु चिरायितान्‌ 
शत्रपक्ष क्षपण चेतसः ॥४२॥ 


स्वानां अर्थं अपनोंका प्रयोजन | चिरायितानु विलम्ब करने वाले 


चिकीषया बनानेकी इच्छासे | नः सख्यः हमको सखियो 
गतान्‌ जाकर अपि स्मरथ क्या स्मरण करती 
शत्र पक्ष शत्रु पक्षको हो ? ॥४२॥ 
क्षपण चेतसः नष्ट करनेमें लगे 

चित्त 


अप्यवध्यापथास्मात्‌ स्विदकृतज्ञाविशङ्कया । 
नूनं भूतानि भगवान्‌ युनक्ति जियुनक्ति च ॥४३॥ 


% यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे इथ शीतितमोऽध्यायः [ ६७५ 


अपि अवध्यायथ अस्मान स्वित्‌ अकृतज्ञ अविशद्धूया नूनं भूतानि 
भगवानु युनक्ति वियुनक्ति च ॥४३॥ 


अस्मान्‌ हमको अवध्यायथ निन्द्रा करती हो? 
अकृतज्ञ कृतज्ञताहीन होने । नूनं भगवान्‌ निश्चय भगवान ही 

की । भूतानि युनक्ति घ्राणियोंको मिलाते 
अविशङ्कया शंकासे ' च बियुनक्ति तथा वियुक्त करते 


| 


अपिस्वित्‌ क्या कहीं हैं ॥४३।| 


वायुर्यथा घनानीक तृणं तूलं रजांसि च। 
संयोज्याक्षिपते भूयस्तथा भुतानि भूतकृत्‌ ॥४४॥ 


वायुः यथा घन अनीक तृणं तूलं रजांसि च संयोज्य अनिपते भूयः 
तथा भुतानि भूतकृत्‌ ॥४४॥ 


यथा वायुः जैसे वायु | अक्षिपते दूर फेक देता है, 
घन आनीक मेघोंके दलको तथा भूतकृत्‌ ऐसे ही प्राणि- 
तृणं तुल तिनकों, रुई निर्माता विधाता 
च रजांसि तथा धूलिकणोंको | भूतानि प्राणियोंको ॥ ४४1 


संयोज्य भूयः मिलाकर फिर 


मयि भर्क्तिह भूतानाममृतत्वाय कल्पते । 
दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः ॥४५॥ 


मयिः भक्तिः हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दिष्टया यत्‌ आसीत्‌ 
मतु स्नेहः भवतीनां मत्‌ आपनः ॥४५॥ 


हि मथि भक्तिः क्योंकि मेरी भक्ति | कल्पते प्रदान करने वाली 
भूतानां प्राणियोंको है 
अमृतत्त्वाय अमरत्व 
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दिष्ट्या प्रसन्तताकी बात | मद्‌ आपनः मुझे प्राप्त कराने 
है कि वाला 
भवतीनां तुम लोगोंमें मतु स्नेहः मेरा प्रेम 
आसीत्‌ है ।।४५।। 


अहं हि सवभूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः। 
भोतिकानां यथा खं वाभू र्वायुर्ज्यातिर गुनाः ।।४६॥ 


अहं हि सर्वभूतानां आदिः अन्तः अन्तरं बहिः भौतिकानां यथा 
खं वा वायुः भ्‌ः ज्योतिः अङ्गनाः ॥४६॥ 


अङ्गनाः मेरी अ'गभूताओ ! | सर्वभूतानां समस्त प्राणियोके 

यथा भौतिकानां जसे मिट्टीसे बने | आदिः अन्तः आदि और अन्तमें 
पदार्थोमें वा अथवा 

खं वायुः भुः आकाश, वायु, अन्तरं बहिः भीतर और बाहर 
पृथ्वी हि अहं क्योंकि मैं ही हूँ 

ज्योतिः अग्नि (व्याप्त है ।।४६।। 
वेसे ही) 


एवं ह्य तानि भूतानि भूतेष्वात्माऽऽत्मना ततः । 
उभयं मय्यथ परे पश्यताभातमक्षरे॥४७॥ 


एवं हि एतानि भूतानि भूतेषुः आत्मा आत्मना ततः उभयं मयि अथ 
परे पश्यत आभातं अक्षरे ॥४७॥ 


एवं हि एतानि इस प्रकार ही ये | मयि अक्षरे मुझ अविनाशी 


भुतानि पञ्च महाभूत आत्मा आत्मा 

भतेषुः प्राणियों (के देह)में | परे परं तत्वमें 

आत्मना ततः अपने स्वरूपसे आभातं पश्यत भासित होते देखो 
व्याप्त हैं ॥1४७॥ 


अथ उभयं फिर दोनों (पंच | 
भूतों तथा देहों)को 


दशमस्कधे द्वयशी तितमोश्ध्याय: । ६७७ 
॥। श्रीशुक उवाच !। 


अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः । 
तदनुस्मरणध्वस्तजीवकोशास्तमध्यगन्‌ ४८१ 


अध्यात्म शिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः तत्‌ अनुस्मरण 
ध्वस्त जीवकोशाः तं अध्यगनु ॥ ४८ 


एवं कृष्णेन इस प्रकार श्रीकृष्ण | जीबकोशाः लिङ्ग शरीरका 


द्वारा ध्वस्त नाश हो जानेसे 
अध्यात्म अध्यात्म तं अध्यगन्‌ उनको प्राप्त हो 
शिक्षया शिक्षासे गयीं ।।४८॥। 


शिक्षिताः गोप्य शिक्षिता गोपियां 
ततु अनुस्मरण उनके निरन्तरण 
स्मरणसे 
आहुश्च ते नलिननाभ पदारविन्दं 
योगेश्वरेह्‌ दि विचिन्त्यमगाधबोधेः । 
संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं 
गेहञ्जुषामपि मनस्युदियात्‌ सदा नः ॥४८॥ 
आहुः च ते नलिननाभ पद अरविन्दं योगेश्वर: हृदि विविचिन्त्यं 


अगाध बोधः संसार कूप पतित उत्तरण अवलम्ब गेहञुजुषां अपि मनसि 
उदियात्‌ सदा नः ४४॥ 


आहुः च बोलीं भी -- | संसार संसार रूपी 
नलिननाभ पद्मनाभ ! कप पतित कुएँमे गिरेको 
अगाध बोधः अथाह ज्ञानवान | उत्तरण निकलनेका 
योगेश्वर: योगेश्वरों द्वारा अवलम्बं सहारा 


हृदि विचिन्त्यं हृदयमें ध्येय 
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ते पद अरविन्द आपके चरण-कमल ' नः मनसि हमारे मनमें 


गेहळ्जुषां अपि घरमें रहने वाली सदा उदियातु सदा प्रकाशित रहे' 
होने पर भी | ॥॥४९]| 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधं वृष्णिगोपसंगमो नाम हृघशीतितमो$ध्याय: ।।ऽ२॥ 


अथ ठ्र्यशीतितमोऽध्य!यः 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


तथानुगृह्य भगवान्‌ गोपीनां स॒ गुरुगंतिः । 
युधिष्ठिरमथापुच्छत्‌ सर्वाश्च सुहृदोऽव्ययम्‌ ॥ १ ॥ 


तथा अनुगृह्य भगवान्‌ गोपीनां स गुरु: गतिः युधिष्ठिरं अथ 
अपृच्छत्‌ सर्वान्‌ च सुहृदः अव्ययम्‌ ॥।१॥ 


स गोपीनां गुरुः उन गोपियोके गुरु | युधिष्ठिरं युधिष्ठिर 

गतिः भगवान्‌ एवं परमगति | अथसर्वान्‌ तथा सब 
भगवानने । सुहृदः च सुहृदोंसे भी 

तथा अनुगृह्य इस प्रकार (उन : अव्ययं अपुच्छत्‌ कुशल पूछी ॥।१।। 
पर) अनुग्रह करके 


त एवं लोकनाथेन परिपृष्टाः सुसत्कृताः । 
प्रत्यूचु हू ष्टमनसस्तत्पादेक्षाहतांहसः ॥२॥ 


त एवं लोकनाथेन परिपृष्टाः सुसत्कृताः प्रत्यूचुः हृष्ट मनसः तत्‌ 
पाद ईक्षा हत अंहसः ॥२॥ 


लोकनाथेन लोकमहेश्वर द्वारा | हत अंहसः निष्पाप हुए 
एवं परिपृष्टाः इसप्रकार पूछकर | हृष्ट मनसः हित चित्त 


सुसत्कृताः भली प्रकार | प्रत्यूचुः उनसे बोले ॥२॥ 
सम्मानित किये गये 


त तत्‌ वे उनके | 
पाद ईक्षा चरण-दर्शनसे 
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म युधिष्ठिर उवाच ॥* 


कुतःऽशिवं त्वच्चरणास्बुजासवं 
महन्सनस्तो मुखनिःसृतं क्वचित्‌ । 
पिबन्ति पे कर्णपुेरलं प्रभो 
देहम्शृतां देहकृदस्मृतिच्छिदए ॥ ३ ॥ 
कुतः अशिवं त्वत्‌ चरण अम्बुज आसवं महत्‌ मनस्तः मुख निःसृतं 
क्वचित्‌ पिबन्ति ये कणंपुटेः अलं प्रभो देहं भृतां देहकृत्‌ अस्मृतिः छिदम्‌ 
॥२॥ 


प्रभो प्रभो ! | त्वत्‌ आपके 

देहं भृतां शरीर धारियोंको सुषुप्ति) 
देहकृत्‌ शरीर देने वाली | चरण अम्बुज चरण-कमलोंका 
अस्मृतिः छिदं विस्मृति (अविद्या) | आसवं आसव 


नष्ट करने वाली | ये कर्णपुटः जो कानोके दोनेसे 
महत्‌ मनस्तः महापुरुषोंके चित्तसे ! अलं पिबन्ति भरपूर पीते हैं 
क्वचित्‌ कभी | कुतः आशिबं (उपके लिए) 
मुख निःसृतं मुखसे निकला | अमंगल कहां 11३! 


हित्वाऽऽत्मधामविधुतात्मकृतत्र्यवस्थ- 
मानन्दसम्प्लवमखण्डमकुण्ठबो धम्‌ । 
कालोपसुष्टनिगमावन आत्तयोग- 
मायाकति परमहंसर्गात नताः स्म ॥ ४॥ 
हित्वा आत्म धाम बिधुत आत्म कृत त्र्यः अवस्थं आनन्द सम्प्लव 


अखण्डं अकुण्ठ बोधं काल उपसृष्ट निगम अवन आत्तयोग मायाकृति 
परमहंस गति नताः स्म ॥४॥ 


अंडा oe 


यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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आत्मधाम अपने स्वरूपसे ही | परमहंसगति परमहंसोंको 


आत्म त्रः आत्माकी तीनों परमगति 
(जाग्रत, स्वप्न, | काल उपसृष्ट समयके प्रभावसे 
सुषुप्ति) निगम अवन वेदोंको रक्षाके 
अवस्थं अवस्थाओंको लिए 
विधूत हित्वा: निरस्त करके त्यागे | आत्तयोग माया अपनी योगमायासे 
हुए । कृति शरीर धारण किये 
आनन्द सम्प्लब॑ आनन्द समुद्र | नताः स्म (आपको हम) 
अखण्डं अकुगठ अखण्ड एक रस॒ | प्रणाम करते हैं 
बोधं ज्ञानस्वरूप 1181 
॥ ऋषिरुवाच ।। 
इत्युत्तमश्लोक शिखार्माण जने- 
ष्वभिष्ट्वत्स्वन्धकको रवस्त्रिय: । 


समेत्य गोविन्दकथा मिथोऽगृण- 
स्त्रिलोकगीताः श्टृणु वणयामि ते ॥ ५॥ 


इति उत्तमश्लोक शिखामाणि जनेषु अभिष्ट्वत्सु अन्धक कोरव 
स्त्रियः समेत्य गोविन्दकथा मिथः अगृणव्‌ त्रिलोकगोताः शृणु वर्णयामि ते 
hh 


इति जनेषु. इस प्रकार लोगोंके समेत्य एकत्र होकर 
उत्तमश्लोक पुण्यकीति लोगोंके त्रिलोकगीताः तीनो लोक्ोमें 


शिखामाण चूड़ामणि (भगवान) गायी जाने वाली 


को | गोविन्दकथा गोविन्दको कथा 
अभिष्टुवत्सु स्तुति करते समय | मिथः अग्रृणनू परस्पर करने लगी 

ही | ते वर्णयामि उनका तुमसे वर्णन 
अन्धक अन्धक और करता हूँ 


कौरव स्त्रियः कूरुवंशको स्त्रियां | शुणु सुनो ।।५॥। 
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॥ द्रोपद्युवाच ।। 
हे वेदभ्यंच्युतो भद्रे हे जाम्बबति कोसले । 


हे सत्यभामे कालिन्द शेब्ये रोहिणि लक्ष्मण ॥ ६ ॥ 


हे बेदभि अच्युतः भद्रे हे जाम्बवति कोसले हे सत्यभामे कालिन्द 
शेव्ये रोहिणि लक्ष्मण ॥६॥ 


हे वेदभि भद्रे हे रुक्मिणी, भद्रे, | शेब्ये रोहिणि शेब्या, रोहिणी 


हे जाम्बबति हे जाम्बवती, लक्ष्मणे अच्युतः लक्ष्मणा और 
कोसले सत्ये | अच्युतने ।।६॥ 
हे सत्यभामे हे सत्यभामा, | 
कालिन्दि कालिन्दी | 


हे कृष्णपत्न्य एतन्नो ब्रूत वो भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
उपयेमे यथा लोकमनुकुवंन्‌ स्वमायया ॥ ७॥ 


हे कृष्णपत्न्यः एतत्‌ नः ब्रूत वः भगवान्‌ स्वयं उपयेमे यथा लोकं 
अनुकुवनु स्वमायया ॥।७॥ 


स्वमायया अपनी मायासे हे कृष्णपत्न्यः हे श्रीकृष्ण-पत्नियों 
लोक अनुकुर्वन्‌ लोगोंका अनुकरण | यथा वः उषथेमे जसे तुम लोगोंको 
| करते हुए विवाहा 
स्वयं भगवान्‌ स्वयं भगवान होकर| एतत्‌ न: ब्रत हमें यह बतलाओ 
भी | 1 


। रुक्मिण्युवाच ॥ 


चद्याय मापंयितुमुद्यतकार्मुकेषु 
राजस्वजेयभटशेखरितार्ङ्घ्ररेणुः । 


दशमस्क्रन्ध त्रथशीतितमोऽध्यायः [ ६८३ 


निन्ये मृगेन्द्र इव  भागमजावियथात्‌ 
सच्छीनिकेतचरणोऽस्तु ममाचनाय ।।८॥ 
चेद्याय मा अपयितु' उद्यत काम्‌ केषु राजसु अजेय भट शेखर 


अ प्रिरेणु: निन्ये मृगेन्द्र इव भागं अजावियृथातु तत्‌ श्रीनिकेतचरणः अस्तु 
सम अर्चनाय ॥८॥ 


कार्मुकेषु धनुष उठायै मृगेन्द्र इव सिहके समान 

राजसु चेद्याय राजाओंके चेदिराज | भागं निन्ये अपना भागले 
शिशुपालको | लिया 

मा अपयितुं मुझे देनेको । तत्‌ वे 

उद्यत उद्यत रहता ' श्रीनिकेतचरणः शोभाधाम-चरण 

अजेय भट अजेय वीरोंके (सदा) 

शेखर मस्तक पर । मम मेरे 

अंप्रिरेणु: चरण-धूलि | अर्चेनाय अस्तु पूजनके लिए (प्राप्त) 
डालकर हों पना 

अजावियूथात्‌ बकरियोंके बड़े | 
झण्डमेंसे 

॥ सत्यभामोवाच ।' 


यो मे सनाभिवधतप्तहृदा ततेन 
लिप्ताभिशापमपमाष्टु मुपाजहार । 
जित्वक्षराजमथ रत्नमदात्‌ स तेन 
भीतः पितादिशत मां भ्रभवेऽपि दत्ताम्‌ ॥८॥ 
य: मे सनाभि वध तप्त हृदा ततेन लिप्त अभिशाप अपमाष्दु उप 


आजहार जित्‌ ऋक्षराजं अथ रत्न अदात्‌ स तेन भीतः पिता दिशत मां 
प्रभवे अपि दत्ताम्‌ ॥&॥ 
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सनाभि वध भाईके मारे जानेसे | उप आजहार उनसे लेकर 


तप्त हृदा संतप्त हृदय | अदात्‌ देदी 
मे ततेन मेरे पिता द्वारा तेन भीतः पित्ता इससे डरकर पिता 
लिप्त अभिशापं लगाये गये कलंक ने 
को दत्तां प्रभवे अपि वाग्दान हो जाने पर 
अपमार्ष्ट दूर करनेके लिए | भी 
यः जिन्होंने मांदिशत्‌ मुझे भेंट कर दिया 
जित्‌ ऋक्षराजं ऋक्षराज जाम्बवन्त rT 
को जीतकर | 
अथ रत्नं फिर रत्न (स्यमन्तकः 
मणि) 
॥ जाम्बवत्य॒वाच ॥ 


प्रज्ञाय देहक्‌दमुं निजनाथदेवं 

सीतापति त्रिणवहान्यमुनाभ्ययुध्यत्‌ । 
ज्ञात्वा परोक्षित उपाहरदहण मां 

पादो प्रगृह्य मणिनाहममुष्य दासी ॥१०॥ 
प्रज्ञाय देहकृत्‌ अमु निजनाथ देवं सीतापति त्रिणव अहानि 


अमुना अभ्ययुध्यत्‌ ज्ञात्वा परीक्षित उप अहरत्‌ अहण मां पादी प्रगृह्य 
मणिना अहं अमुष्य दासी ॥ १०) 


देहकृत्‌ इस शरीरके जन्म- | अभ्ययुध्यत्‌ घोर युद्ध करके 
दाता (पिता) परीक्षित परीक्षा लेकर 
प्रज्ञाय सवेथा न पहिचान | सीतापति देवं देव सीतापति 
क्र निजनाथं अमु अपने स्वामी इनको 
अमुना इनके साथ ज्ञात्वा जानकर 


त्रिणव अहानि तीन नव (सत्ताइस) पादौ प्रगृह्य चरण पकड़कर 
दिन | 


दशमस्कन्धे त्रयशीतितमोड्ध्याय: Be 


मणिना मणिके साथ उप अहरत्‌ भेंट कर दिया 
मां अर्हणं मुझे पूजा करनेके | (अतः) 
लिए । अहं अमुष्य मैं इनकी 
' दासौ दासी हूँ ॥ १२॥ 


॥ कालिन्द्युवाच ॥ 


तपश्च रन्तोमाज्ञाय स्वपादस्पशनाशया । 
सख्योपेत्याग्रहीत्‌ पाणि योऽहं तद्गृहमाजंनी ॥११॥ 


तपः चरन्तीं आज्ञाय स्वपाद स्पशंन आशया सख्या उपेत्य अग्रहीत्‌ 
पर्ण यः अहं तत्‌ गृहमार्जनी ॥११॥ 


स्वपाद स्पर्शन अपने चरण-स्पर्श | यः जिन्होंने 

की पाणि अग्रहीत्‌ पाणि-ग्रहण किया 
आशया इच्छासे | अहं तत्‌ मैं उनका 
तपः चरन्तीं तपस्या करती ` गृहमाजंनी घर बुहारने वाली 
आज्ञाय जानकर । हूँ ॥११।। 


सख्या उपेत्य सखा (अर्जुन,के | 
साथ समीप आकर | 


॥ मित्रविन्दोवाच ॥ 


यो मां स्वयंवर उपेत्य विजित्य भूपान्‌ 
निन्ये श्वयूथगमिवात्मर्बल द्विपारिः । 
भ्रातुश्च मेऽपकुरुतः स्वपुरं श्रियोक- 
स्तस्यास्तु मेऽनुभवमङ्घ्रथवनेजनत्वम्‌ ॥१२॥ 
यः मां स्वयंवरः उपेत्य विजित्य भूपान्‌ निन्ये श्‍वयूथगं इव आत्म- 


बलि द्विपारिः भ्रातृन्‌ च मे अपकुरुतः स्वपुरं श्रिया ओकः तस्य अस्तु मे 
अनुभवं अंघ्रि अवनेजन त्वम्‌ ॥१२॥ 


हल] श्रीमद्नागवते महापुराणे 

यः स्वयंवर जिन्होने स्वयंवरमें | द्विपारिः इब सिहके समान 
उपेत्य आकर श्रिया ओकः शोभा धाम 

भुपान्‌ च राजाओंके तथा । स्वपुरं निन्ये अपने नगर ले आये 
अपकुरुतः विरोध करते हुए | तस्य अध्रि उनके चरणोंका 

मे भातृनूच मेरे भाइयोंको भी | अवनेजन त्वं प्रक्षालन 

विजित्य जीतकर ' मे अनुभवं अस्तु मुझे प्रत्येक जन्मे 
श्वयूथग कुत्तोंके समूहमें पड़े : प्राप्त हो ॥१२॥ 
आत्मर्बाल अपनी भंटको | 

॥ सत्योवाच ॥ 


सप्तो क्षणोऽतिबलवीयंसुतीक&्षणश्टुङ्गान्‌ 
पित्रा कृतान्‌ क्षितिपबीयपरीक्षणाय । 


तान्‌ 


बोरदुमदहनस्तरसा निगृह्य 


क्रोडन्‌ बबन्ध ह यथा शिशवोऽजतोकान्‌ ॥१३॥ 


सप्तं अक्षणः अतिबल वीय सुतीक्ष्ण श॒ङ्गान्‌ पित्रा कृतान्‌ क्षितिय 
वीर्य परीक्षणाय तान्‌ वीर दुमंदहनः तरसा निगृह्य क्रीडन्‌ बबन्ध हु यथा 
शिशव: अज तोकान्‌ ॥१४॥ 


क्षितिप वीयं 
परीक्षणाय 
पित्रा कृतानु 


अतिबल वीर्य 


सुतीक्ष्ण शद्धाच अत्यन्त तीक्ष्ण 


राजाओंके पराक्रम | सप्त अक्षणः 
को तान्‌ बोर 
परीक्षा केरनेके ( दुमंदहनः 
लिए | 

पिताके द्वारा | यथा शिशवः 
निश्चित किये । अज तोकानु 
अत्यन्त बलवान, । 


क्रोडन्‌ बबन्ध 
सींग वाले 


पराक्रमी | तरसा निगृह्य 


सातं बेल थे, 

उन वीरोंके 
घमण्डको नष्ट 
करने वालोंको 
जैसे बालक 
बकरीके छोटे बच्चों 
को (पकड़े) 

वेग पूर्वक पकड़कर 
खेलमें ही बाँध 
दिया ॥१३॥ 


दशमस्कन्ध त्रथशीतितमोऽध्यायः [ ६८७ 


य इत्थं वीयंशुल्कां मां दासोभिश्वतुरद्धिणोम्‌ । 
पथि निर्जित्य राजन्यान्‌ निन्ये तहास्यमस्तु मे ॥१४॥ 


यः इत्थं वीयंशुल्कां मां दासीभिः चतुरङ्गिणी पथि निर्जित्य 
राजन्यान्‌ निन्ये तत्‌ दास्यं अस्तु मे ॥१४॥ 
इत्थं वीर्यशुल्कां इस प्रकार पराक्रम | राजन्यान्‌ राजाओंको 
के मूल्यमै मिलने | निजित्य जीतकर 
वाली | यः निन्ये जो ले आये 
मां दासोभिः मुझे दासियोंके ततुदास्ये उनको सेवा 
साथ । मे अस्तु मुझे मिलती रहे 
पथि मागंमें ॥१४।। 
चतुरङ्गिणी चतुरंगिणी (गज 
रथ, अश्व, पैदल 
सेनाके साथ 


a) 
er 


॥ भद्रोवाच ॥ 


पिता मे मातुलेयाय स्वमाहय दत्तवान्‌ । 
कृष्णे कृष्णाय तच्चित्तामक्षौहिण्या सखीजनः ॥१५॥ 


पिता मे मातुलेयाय स्वयं आहूय दत्तवानु कृष्णे कृष्णाय तत्‌ चित्तां 
अक्षौहिण्या सखोजनेः ॥ १५॥ 


कृष्ण द्रोपदीजी ! अक्षौहिण्या एक अक्षौहिणी 

मे पिता मेरे पिताने सेना तथा 
मातुलेयाय मेरे मामाके पुत्र | सखीजनः सखियोंके साथ 
कृष्णाय श्रीकृष्णको दत्तवान्‌ प्रदान किया ॥ १५।। 


स्वयं आहूय स्वयं बुलाकर 
तत्‌ चित्तां मे उन्हींमें लगी चित्त 
वाली मुझे 


६८८ । श्रीमद्भागवते महापुराणे 


न 


अस्य मे पादसंस्पर्शो भवेज्जन्सनि जन्मनि । 
कमंभिर्भ्ाम्यमाणाया येन तच्छ य आत्मनः ॥१६॥ 


अस्य मे पाद संस्पशं: भवेत्‌ जन्मनि जन्मनि कर्मभिः श्वाम्यमाणाया 
येन तत्‌ श्रेयः आत्मतः ॥१६॥ 


कर्मभिः अपने कर्मानुसार जन्मनि जन्मनि प्रत्येक जन्ममें 
खाम्यमाणावा (मंसारमें) भटकती , भवेत्‌ प्राप्त हो 

हुई ` येन तत्‌ जिसमें मैं अपना 
मे अस्य मुझे इनके ` आत्मनः श्रेयः कल्याण मानती हूँ 


पाद सस्पशंः चरणोंका स्पर्शं १६६ 


॥ लक्ष्मणोवाच ॥ 


ममापि राइ्यच्युतजन्मकर्म 
श्रुत्वा मुहुर्नारदगीतमास ह्‌। 
चित्तं मुकुन्दे किल पद्महस्तया 
वृतः सुसँमृश्य विहाय लोकपान्‌ ॥१७॥ 


सम अपि राज्ञि अच्युत जन्मकमं शरुत्वा मुहुः नारदगीतं आस हु 
चित्तं मुकुन्दे किल पद्महस्तया व्रतः सुसंमृश्य विहाय लोकपान्‌ ॥१७॥ 


राज्ञि महारानीजी ! सुसंमृश्य भली प्रकार विचार 
महुः नारदगौतं बार-बार नारदजी करके 

के वर्णेनमें षद्महस्तया वृतः लक्ष्मीजी द्वारा 
अच्युत अच्युतके वरण किये गये 
जन्मकमं अवतार कर्मोको मम अपि मेरा भी 
श्रुत्वा किल सुनकर अहो | चित्तं ह चित्ते तो 
लोकपानू लोकपालोंको ` मुकुन्दे आस मुकुन्दमें लगा था 


बिहाय छोड़कर ॥१७॥ 


दशमस्कन्धे त्रघशीतित मोऽध्यायः [ ६८९ 
ज्ञात्वा मम मतं साध्वि पिता दुहितृवत्सलः । 
बरहत्सेन इति ख्यातस्तत्रोपायमचीकरत्‌ ॥१८॥ 


ज्ञात्वा मम मतं साध्वि पिता दुहितृवत्सलः बृहत्सेन इति ख्यातः 
तत्र उपायं अचीक रत्‌ ॥ १८॥ 


साध्वि साध्वी ! | दुहितृवत्सलः पुत्री-वत्सल 

मम मतं ज्ञात्वा मेरी सम्मति जान- | पिता तत्र पिताने इस विषय 
कर में 

बृहत्सेन वृहत्सेन उपायं उपाय 


इति ख्यातः इस नामसे प्रसिद्ध ' अचीकरत्‌ किया ।॥।१०॥। 


यथा स्वयंवरे राज्ञि मत्स्यः पार्थप्सया कृतः । 

अयं तु बहिराच्छन्नो दृश्यते स जले परम्‌ ॥१४॥ 

यथा स्वयंवरे राज्ञि मत्स्यः पार्थ ईप्सया कृतः अयं तु बहिः आच्छन्नः 
इश्यते स जले परम्‌ ॥ १४ 


राज्ञियथा महारानी जसे तु अयं बहिः किन्तु यह बाहरसे 


| 
(आपके) | आच्छन्नः ढका था 
स्वयवरे स्वयंवरमें जले स जलमें उसको 
पार्थ ईप्सया अर्जुनको पानेकी | परं हश्यते परछाई दीखती थी 


इच्छासे ।। १९1] 
मत्स्यः कृतः मत्स्य बनाया गया 
था (बनाया गया) 
श्रुत्वतत्‌ सवतो भूपा आययुमत्पितुः पुरम्‌ । 
सर्वास्त्रशस्त्रतत्वज्ञाः सोपाध्यायाः सहस्रशः ॥२०॥ 
भृत्वा एतत्‌ सर्वतः भूपाः आययुः मतु पितुः पुरं सवं अस्त्रशस्त्र 
तत्त्वज्ञाः स उपाध्यायाः सहस्रशः ॥२०॥ 


६९० |] श्रीमद्भागवत महापुराणे 


एतत्‌ धुत्वा यह सुनकर | भपाः राजा अपने 

मत्‌ पितुः पुरं मेरे पिताके नगरमें | स उपाध्यायाः उपाध्याओंके साथ 
सबं अस्त्रशस्त्र सब अस्त्र-शस्त्रोंके | सर्वतः आययुः सव ओरसे आये 
तत्त्वज्ञाः मर्मज्ञ 11२०) 
सहस्रशः सहस्रों 


पित्रा सम्पूजिताः सर्वे यथावीर्यं यथावयः । 
आददुः सशरं चापं वेद्ध पर्षदि सद्धियः ॥२१॥ 


पित्रा सम्पूजिताः सर्वं यथावीर्यं यथावयः आददुः सशरं चाप वेद्ध 
पर्षदि मत्‌ धियः ॥२१॥ 


यथावीोयं अपने पराक्रमके | मत्‌ धियः मुझेमें मन लगाकर 
अनुसार तथा पर्षदि सशरं सभामें बाणके साथ 
यथावयः जेसी (जिसकी) वेद (लक्ष्य) वेधके लिए 
आयु थी चाषं आददुः धनुष उठाया 
सब पित्रा सब पिता द्वारा ॥२१॥ 
सम्पूजिताः भली प्रकार सत्कृत | 
होकर 


आदाय व्यसूजन्‌ केचित्‌ सज्यं कतु मनीश्वराः । 
आकोटि ज्यां समुत्कृष्य पेतुरेकेऽमुना हताः ॥ २२॥ 


आदाय व्यसृजन्‌ केचित्‌ सज्यं कतु अनीश्वराः आकोटि ज्यां समुत्‌ 
कष्य पेतुः एके अमुना हताः ॥२२॥ 


केचित्‌ किसीने तो एके ज्यां कोई डोरीको 
सज्यं कतु ज्या चढ़ानेमें आकोटि धनुषकी नोंक तक 
अनीश्वराः असमर्थं होकर समुत्‌ कृष्य खींचकर 
आदाय व्यसुजन्‌ (धनुण) उठाकर अमुना हताः पेतुः उसके द्वारा झटका 
फिर छोड़ दिया | लगनेसे गिर गये 
| ॥२२।। 


दशमस्कन्धे ्रचशीतितमोऽध्यायः [ ६९१ 


सज्यं कृत्वा परे बोरा मागधाम्बष्ठचेदिपाः । 
भोसो दुर्योधनः कर्णो नाविन्दंस्तदवस्थितिम्‌ । २३॥ 


सज्यं कृत्वा परे बोरा मागध अम्बष्ठ चेदिपाः भौमः दुर्योधनः कणः 
न अविन्दन्‌ तत्‌ अवस्थितम्‌ ॥२३॥ 


सज्यं कृत्वा ज्या चढाकर : तत्‌ अवस्यिति उस (मत्स्य)की 
परे बीरा दूसरे वीर स्थिति 

मागध अम्बष्ठ जरासन्ध, दन्तवक्र | न अविन्दन्‌ नहीं जान सके 
चेदिपाः भीम: शिशुपाल, भीमसेन | ॥।२३॥ 


दुर्योधनः कर्ण: दुर्योधन, कर्ण 
मत्स्याभासं जले वोक्ष्य ज्ञात्वा च तदवस्थितिम्‌ । 
पार्थो यत्तोऽसृजङ्‌ बाणं नाञ्छिनत्‌ पस्पृशे परम्‌ ॥२४॥ 


मत्स्य आभासं जले वीक्ष्य ज्ञात्वा च तत्‌ अवस्थिति पार्थः यत्तः 
असुजत्‌ बाणं न अच्छिनत्‌ पस्पृशे परम्‌ ॥२४॥ 


मत्स्य आभासं मछलीकी परछाई बाणं असृजतु बाण छोड़ा 


जले कीक्ष्य जलमे देखकर अच्छिनत्‌ न पर (उससे लढव) 

तत्‌ अवस्थिति उसकी स्थिति वेध नहीं हुआ 

च ज्ञात्वा पार्थः भी जानकर अर्जुन परं अस्पृशे केवल स्पर्श ही 
ने | हुआ ॥२४॥ 

यत्तः सावधानी पूर्वक 


राजन्येषु नित्वृत्तषु भग्नमानेषु सानिषु । 
भगवान्‌ धनुरादाय सज्यं कूत्वाथ लीलया ॥२५॥ 


राजन्येष निवृत्तेषु भग्न मानेषु मानिषु नगवान्‌ धनुः आदाय सज्यं 
कत्वा अथ लोलया ॥२५॥ 


६९२ | श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे 


मानिषु अभिमानियोंका | भगवान्‌ भगवाचूने 
भग्न मानेषु अभिमान नष्ट हो | धनुः धनुष 
जाने पर आदाय अथ लेकर फिर 
राजन्येषु राजाओके लीलया खेलमें ही 
निवृत्तेषु चेष्टाहीन हो जाने | सज्यं कृत्वा प्रत्यञ्चा चढ़ा कर 
पर ॥२५॥। 


तस्मिन्‌ संधाय विशिख मत्स्यं बोक्ष्य सकज्जले । 
छित्त्वेषुणापातयत्तं सूर्य चाभिजिति स्थिते ।।२६॥ 


तस्मिन्‌ सन्धाय विशिखं मत्स्यं वीक्ष्य सकत्‌ जले छित्त्वा इषुणा 
पातयत्‌ तं सूर्यं च अभिजिति स्थिते ॥२६॥ 


तस्मिन्‌ उस (धनुष) पर | जले सकत जलमें एक बार 
विशिखं सन्धाय बाण चढ़ाकर मत्स्यं वीक्ष्य मछलीको देखकर 
च सुर्यं तथा सूर्यके इषंणा छित्त्वा बाणसे काटकर. 
अभिजिति स्थिते अभिजित मुहृतमें | तं पातयत्‌ उसे गिरा दिया 
आने पर ।।२६।। 


दिवि दुन्दुभयो नेदुजयशब्दयुता भुवि । 
देवाश्च कुसुमासारान मुमुच॒हंषंविह्वलाः ॥ २७॥। 


दिवि दुन्दुभयः नेडुः जयशब्द युता भुवि देवाः च कुसुम आसारान्‌ 
मुभचुः हषं विह्वलाः ॥२७॥ 


भुवि जयाशब्द पृथ्वीमें जयध्वनिके | हषं विह्वलाः हषंसे विह्वलाः 


युता साथ | देवाः च देवता भी 

दिवि आकाशमें | कुसुम पुष्पोंसे 

दुन्दुभयः नेदुः दुन्दुभियां बजने | आसारानृ वर्षा करने 
लगी 


मुमुचुः लगे ॥२७॥ 


> 


दशमस्कन्धे त्रथशीतितमोऽध्यायः [ ६९३ 


तद्‌ रङ्गमाविशसहं कलन पुराभ्यां 
पद्भ्यां प्रगृह्य कनकोज्ञ्वलरत्नमालाम्‌ । 
नूत्ने निवीय परिधाय च कोशिकाग्रथ 
सव्रीडहासवदना कबरोधृतस्रक ॥२८॥ 
तत्‌ रङ्गम्‌ आविशं अहं कलनू पुराभ्यां पद्भ्यां प्रगृह्य कनक उज्ज्वल 
रत्नमालां नूत्ने निबवीय परिधाय च कौशिक अग्रथ सब्रीडहास वदना 
कबरीधृत स्रक्‌ ॥२८॥ 


नूत्ने नवीन सब्रीडहास लज्जा पूर्ण मुस्कान 
कौशिक अग्रच उत्तम रेशमी वस्त्र | वदना युक्त मुख वाली 
निवीय च पहिन ओर अहं मैं 
परिधाय ओढ्कर कलनू पुराभ्यां झंकार करते नूपुर 
कबरीधृत स्रक्‌ जूड़ेमें माला लगा- | पद्भ्यां पैरोंमें पहिने 

कर ततु रङ्गम्‌ उस रंग भूमिमें 
कनक उज्ज्वल स्वर्णसे दमकतो आविशं प्रविष्ट हुई ॥२८।। 


रत्नमालां प्रगृह्य रत्न-माला लेकर 


उन्नीय वक्त्रमुरुकुन्तलकुण्डलत्विड 
गण्डस्थलं शिशिरहासकटाक्षमोक्षेः । 
राज्ञो निरीक्ष्य परितः शनकमु रारे- 
रंसेऽनुरक्तहृदया निदधघ स्वमालाम्‌ ॥२८॥ 
उन्नीय वक्षत्रं उरु कुन्तल कुण्डलत्विड्‌ गण्डस्थलं शिशिरहास 


कटाक्षमोक्षेः राज्ञः निरीक्ष्य परितः शनकः मुरारेः अंसे अनुरक्त हृदया 
निदध स्वमालास्‌ ॥२७॥ 


उरु कुन्तल सघन अलकों एवं | गण्डस्थलं कपोल प्रान्त वाले 
कुण्डलत्विड कुण्डलोंकी कान्ति | बक्त्रं उन्मीय मुखको उठाकर 
युक्त शिशिरहास शीतल हास्य 


६६४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कटाक्षमोक्षेः कटाक्षपातसे ! म्रारेः अंसे श्रीकृष्णके गलेमें 
परितः चारों ओर ' शनकः स्वमालां धीरेसे अपनी माला 
राज्ञः निरीक्ष्य राजाओंको देखकर । निदधे डाल दी ॥२६॥! 


| 
अनुरक्त हृदया आसक्त चित्ता | 
(मैने) | 
तावन्मृदङ्गपटहाः शङ्भेर्यानकादयः । 
निनेडुनंटनतक्यो ननृतुर्गायका जगुः ॥३०॥ 


तवद्‌ मदङ्ग पटहाः शद्धः भेरि आनक आदयः मिनेदुः नट नर्तक्यः 
नन्‌तुः गायका जगुः ॥३०॥ 


तावत्‌ मृदङ्ग तब तक मृदंग नट नतक्यः नट और नर्तकियां 

पउहाः शङ्ख तासे, शंख ननृतुः नाचने लगीं 

भेरि आनक भेरी, नगाडे गायका जगुः गायक गाने लगे 

आदयः निनेदुः आदि जोरसे बजने 11३०1 
लगे 


एवं वृते भगवति मयशे  नपयुथपाः । 
न सेहिरे याज्ञसेनि स्पधन्तो हुच्छ्यातुराः ॥३१॥ 


एवं वृते भगवति मयि ईशे नृपयुथपाः न सेहिरे याज्ञसेनि स्पर्ध॑न्स: 
हृच्छय आतुराः ॥३१॥ 


याज्ञसेनि द्रोपदीजी ! हच्छय आतुराः कामातुरं 
एवं ईशे इस प्रकार समर्थं नुपयुथपाः राजाओंका समूह 
भगवति भगवान द्वारा स्पधन्तः स्पर्धा करतां हुआ 


मयि वृते मेरा वरण कर लेमे सेहिरे न सहन नहीं कर 
पर सका ॥३१।। 


'दशमस्कन्धे त्रचशी तितमोड्ध्याय: [ ६३५ 
सां तावदू रथमारोष्य हयरत्नचतुष्टयस्‌ । 
शाङ्ग मुद्यम्य संनद्धस्तस्थावाजो चतुर्भुजः ॥३२॥! 


मां तावत्‌ रथं आरोप्य हयरत्नचतुष्टयं शाङ्ग म्‌ उद्यम्य सन्नद्धः 
तस्थाः आजौ चतुभु जः ॥३२॥ 


चतुर्भूजः चतुर्भुज पुरुष शाङ्ग स्‌ उद्यम्य शारंग धनुष उठा- 
हयरत्नचतुष्टयं चारों अश्व-रत्नों कर 
वाले आजौ तस्थाः युद्धके लिए (रथ 
रथं तावत्‌ मां रथमें इतनेमें मुझे पर) खड़े हो गये 
आरोप्य सन्नद्धः चढ़ाकर कवच | ।।३२।। 
पहिन कर 


दारुकश्चोदयामास कच्चनोपस्करं रथम्‌ । 
मिषतां भुभुजां राजि मृगाणां मृगराडिव ॥३३॥ 


दारुकः चोदयामास काञ्चन उपस्करं रथं मिषतां भूभुजां राज्ञि 
सुगाणां मृगराट्‌ इव ॥३३॥ 


राज्ञि महारानी ! सृगराट्‌ इब सिहोंके समान 
काञ्चन स्वणेके भुभजां मिषतां राजाओंके देखते 
उपस्करं साजोंसे युक्त हुए 

रथं दारकः रथ दारुकने चोदयामास चला दिया ॥1३३॥ 


सृगाणां मृगोंके (मध्यसे) 
तेऽवन्वज्जन्त राजन्या निषेद्धु पथि केचन । 
संयत्ता उद्र्धतेष्वासा ग्रामसिहा यथा हरिम्‌ ॥३४॥ 


ते अनु असज्जन्त राजन्या निषद्ध पथि केचन संयत्ता उद्धृत इषु 
आसा ग्रामसिहा यथा हरिम्‌ ॥३४॥ 
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ते केचन उनमें कुछ | यथा ग्रामसिहा जैसे कृत्त 

राजन्या नरेश हरि सिहको (रोकना 
पथि निषंद्ध मार्ग रोकनेके लिए | चाहें) 

संयत्ता सावधान होकर | अनुअसज्जन्त पीछे लग लिए 
उद्घृत धनुष ।। ३४३? 
इषु आसा उठाकर 


ते शाङ्ग च्युतबाणौघः कृत्तबाद्धूडप्रिकन्धराः । 

निपेतुः प्रधने केचिदेके सन्त्यज्य दुद्र बुः ॥३५॥ 

ते शाद्गः च्युत बाण ओघः कृत्त बाहु अंध्रि कन्धराः निपेतुः प्रधने 
केचित्‌ एके सन्त्यज्य दुदर वुः ॥।३५॥ 


शाङ्ग च्युत शारग धनुषसे होती| केचित्‌ प्रधने कोई युद्धमें 
बाण औघः बाणोंकी बौछारसे | निपेतुः एके गिर गये और कोई 


ते कृत्त बाहु वे कटी भुजा | सन्त्यज्य दुद्रवुः (युद्ध) छोड़कर 
अंघ्रि कन्धराः पेर-गले वाले | भाग गये ॥३५॥ 
ततः पुरं यदूषतिरत्यलकृतां 
रविच्छदध्वजपटचित्रतो रणाम्‌ 
कुशस्थलीं दिवि भुवि चाभिसंस्तुतां 
समाविशत्तरणिरिव स्वकेतनम्‌ ॥३६॥ 


ततः पुरीं यदुपतिः अति अलंकृतां रविच्छद ध्वज पट चित्र तोरणां 
कुशस्थलीं दिवि भुवि च अभि संस्तुतां सम आविशत्‌ तरणिः इव स्वकेतनम्‌ 


॥३६॥ 
ततः अति तब अत्यन्त चित्र ध्वज पट अनेन रंगोंकी 
अलङ्कृतां सुसज्जिता पताका वस्त्रों 
रविच्छद सूर्यको छिपा लेने | तोरणां तथा तोरणों वाली 


वाले 


दशमस्कन्धे त्रयशीतितमोऽध्यायः [ ६९७ 


दिवि भुवि च स्वर्ग एवं पृथ्वीमें ¦ कुशस्थलीं द्वारिकामें 


भी | सूयं इव सूर्यके समान 
अभिसंस्तुतां चारो ओर ' स्वकेतनं अपने भबनमें 
प्रशंसिता सम आविशत्‌ प्रवेश किया ।।३६।। 


यदुपतिः पुरीं यदुनाथकी पुरी 
पिता मे पूजयामास सुहत्सम्बन्धिबान्धवान्‌ । 
महाहवासोऽलंकारः शय्यासनपरिच्छदेः ॥३७॥ 


पिता मे पूजयामास सुहृत्‌ सम्बन्धि बान्धवान्‌ महा अहं वासः 
अलङ्कारः शय्या आसन परिच्छदः ॥३७॥ 


मे पिता मेरे पिताने शय्या आसन शय्या, आसन 

सुहृत्‌ सम्बन्धि मित्र, सम्बन्धी, आदि 

बान्धवान्‌ बन्धु-बान्धवोंका परिच्छदः सामग्रियोंसे 

महा अह वासः बहुमूल्य वस्त्रों पूजयामास सत्कार किया 

अलङ्कारः आभूषणों, 1 ३७।। 
दासीभिः सवंसम्पद्धिभटेभरथवाजिभिः: । 


आयुधानि सहार्हाणि ददौ पूणस्य भक्तितः ॥३८॥ 


दासीभिः सवंसम्पत्‌भिः भट इभ रथ वाजिभिः आयुधानि महा 
अर्हाणि ददो पूणस्य भक्तितः ॥३८॥ 


दासीभिः दासियां महा अर्हाणि बहुमूल्य 
सर्वे सम्पदृभि: सब प्रकारको _ आधुधानि आयुध 
सम्पत्ति भक्तितः भक्ति पूर्वक 
भट इभ रथ पेदल, हाथी, रथ ` पूर्णस्य ददौ परिपूर्ण (भगवान) 
वाजिभिः घोड़े (चतुरंगिणी | को दिये ।। ३५ 


सेना) एवं 
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आत्मारामस्य तस्येमा वयं वे गृहदासिकाः । 
सवसद्धूनिवृत्त्याद्धा तपसा च बभूविम ॥३४॥ 


आत्मारामस्य तस्य इमा वयं व गृहदासिकाः सर्व सङ्क निवृत्ति 
आद्धा तपसा च वभूव: इम ॥३४॥ 


तस्य उन | सद्ध निवृत्ति आसक्तियोंके त्याग 
आत्मारामस्य आत्मारामके ' च तपसा स्म॒ तथा तपस्यासे 
गृहदासिका घरकी दासियों बभुवुः इम यहां हुई होंगी 
इमा वयं ये हम सव ।। ३९॥। 
वे आद्धा सर्वे (पूर्व जन्ममें) निश्चय. 

पूर्णतः सब | 


भ महिष्य ऊचु: ॥* 


भौमं निहत्य सगणं युधि तेन' रुद्धा 

ज्ञात्वाथ नः क्षितिजये जितराजकम्याः । 
निमुच्य संसृति विमोक्षमनुस्मरन्तीः 

पादाम्बुजं परिणिनाय य आप्तकामः ॥४०॥ 
भौमं निहत्य सगणं युधि तेन रुद्धा ज्ञात्वा अथ नः क्षितिजये जित 


राजकन्या: निमुंच्य संसृति विमोक्षं अनुस्मरन्ती: पाद अम्बुजं परिणिनाय 
यः आप्तकामः ॥४०॥ 


युधि सगणं युद्धमें गणोंके साथ अथ तेन फिर उसके द्वारा 
भौमं निहत्य भौमासुरको मार- : क्षितिजये पृथ्वी दिग्विजयके 
कर | समय 


*सोलह सहस्र रानियोंमें प्रमुखका नाम रोहिणी हे । द्रोपदीने 
उनका नाम लिया है । वही सबको औरसे बोल रही हैं । 


दशमस्कन्धे त्रथशीतितमोऽध्यायः [ ६९९ 


जित राजकन्या जीते हुए राजाओं | अनुस्मरन्तीः बार-बार स्मरण 


की कन्यायोंको करने बालियोंको 
रुद्धा ज्ञात्वा वन्दिनी बनायी यः आप्तकामः जिन पूर्ण कामने 

जानकर परिणिनाय परिणय करके 
निमु च्य अथ मुक्त करके फिर | पाद अम्बुजं (अपने) चरण-कमलों 
संसृति विमोक्ष उन संसारसे मुक्ति में स्वीकार किया 

दाताको ।॥४०1। 


न वयं साध्वि साम्राज्य स्वाराज्यं भौज्यमप्युत । 
वैराज्यं पारमेष्ठय च आनन्त्यं दा हरेः पदम्‌ ॥४१॥ 


न वयं साध्वि साम्राज्यं स्वाराज्यं भोज्यं अपि उत वेराज्यं 
पारमेष्ठध' च आनन्त्यं वा हरेः पदम्‌ ॥४१॥ 


साध्वि वय॑ साध्वी ! हम सब |च पारमेष्ठघ तथा ब्रह्माका पद 


सास्राज्यं समम्राट्-पद, | वा हरेः आनन्त्यं अथवा श्रीहरिका 
स्वाराज्यं इन्द्रपद, | अनन्त 

भौज्यं इनके भोग ं पदं न पद नहीं चाहती 
अपि उत अथवा | 11४211 
बराज्यं ऐश्वर्य | 


कामयामह एतस्य श्रोमत्पादरजः श्रियः । 
कुचकु कुममगन्धाढथ मूर्ध्ना वोढुं गदाभृतः ॥४२॥ 


कामयां अह एतस्य श्रीमत्‌ पादरजः श्रियः कुचकु कुम गन्ध आढ्य 
मूर्ध्ना वोढं गदाभृतः ॥४२॥ 


श्रियः लक्ष्मी के एतस्य गदाभूतः इन गदाधरकी 
कुचकुकुम स्तनों पर लगे श्रीमत्‌ पादरजः ऐश्वयंमयी चरण 
कु कुमको को 


गन्ध आढ्यं सुगन्धिसे परिपूर्ण 
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सूर्ना बोढुं सिर पर धारण | अह कासयां हम चाहती हैं 
करना ॥४२॥। 


व्रजस्त्रियो यद्‌ वाञ्छन्ति पुलिन्द्यस्तृणवीरुधः । 
गावश्रारयतो गोपाः पादस्पर्शं महात्मनः ॥४३॥ 


ब्रजस्त्रियः यत्‌ वाञ्छन्ति पुलिच्द्यः तृण वीरुधः गावः चारयतः 
गोपाः पादस्पशं महात्मनः ॥४३॥ 


गावः चारयतः गायं चराते हुए | तृण वीरुधः तृण, पौधे तथा 
महात्मन महात्मा (श्रीकृष्ण, | गोपाः गोप 

का | बाञ्छन्ति चाहते हैं (हम भी 
पादस्पशं चरण-स्पर्शं | चाहती हैं ।) 
यत्‌ ब्रजस्त्रियः जिसे व्रजकी स्त्रियां ॥।४३।। 
पुलिन्ध: भीलनियां | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधे त्रयशीतितमोऽध्यायः ।।८३।। 


अथ चतुरशीतितमोचञ्ध्याय; 


!) श्रीशुक उवाच ॥ 


श्रुत्वा प्रथा सुबलपुत्र्यय याज्ञसेनी 

साधव्यथ क्षितिपपत्न्य उत स्वगोप्य: । 
कृष्णेऽखिलात्मनि हरो प्रणयानुबन्धं 

सर्वा विसिस्भ्युरलमश्रकलाकुलाक्ष्यः ॥ १ ॥ 
श्रुत्वा पृथा सुबलपुत्रि अथ याज्ञसेनी माधव्य अथ क्षितिपपत्न्य उत 


स्वगोप्यः कृष्णे अखिल आत्मनि हरौ प्रणय अनुबन्ध सर्वा विसिस्म्युः अलं 
अश्रुकला आकुल अक्ष्यः ॥ १॥ 


अखिल आत्मनि अखिलात्मा | क्षितिपपह्न्य दूसरे राजाओंकी 
हरौ माधव्य श्रीहरिमें उन माधव। रानियां 

पत्नियोंका ' उत स्बगोप्यः तथा उनकी अपनी 
प्रणय अनुबन्धं सुहढ प्रेमबन्धन ं गोपियां 
श्रुत्वा सुनकर ' अलं अश्रुकला बहुत अधिक अशमे 
पृथा अथ कुन्ती और | आकुल अक्ष्यः व्याकुल नेत्रा 
सुबलपुत्रि गान्धारी | सर्वा विसिस्म्युः सब चकित रह्‌ 
याज्ञसेनी द्रोपदी 1 गयीं ॥१!। 


इति सम्भाषमाणासु स्त्रीभिः स्त्रीषु नभिनुषु । 
आययुमु नयस्तत्र कृष्ण रामदिहक्षया ॥ २ ॥। 


इति सम्भाषमाणासू स्त्रीभिः स्त्रीषु नृभिः नृषु आययुः मुनयः तत्र 
रामकृष्ण दिरक्षया ॥२॥ 
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इति स्त्रीभिः इस प्रकार स्त्रियोंके | रामकृष्ण बलराम -श्रीकृष्णके 
स्त्रीषु स्त्रियोंसे तथा दिरक्षया दर्शनकी इच्छासे 
नभिः नुषु पुरुषोंके पुरुषोंसे तत्र मुनयः वहां मुनिगण 
सम्भाषमाणासु बातचीत करते आययुः आये ॥२॥! 

समय 


दपायतो नारदश्च च्यवनो देवलोऽसितः । 
विश्वामित्रः शतानन्दो भरद्वाजोऽथ गोतमः ॥ ३ ॥ 
रामः सशिष्यो भगवान्‌ वसिष्ठो गालवो भृगुः । 
पुलस्त्यः कश्यपोऽत्रिश्च माकण्डयो बृहस्पतिः ॥ ४ ॥। 


हितस्त्रितश्चेकतश्च ब्रह्मपुत्रास्तथाङ्गिराः । 
अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्च वामदेवादयोऽपरे ॥ ५॥ 


द्वे पायनः (व्यास), नारदः, च, च्यवनः, देवलः, असितः, विश्वामित्रः 
शतानन्दः, भरद्वाजः, अथ-गौतमः ॥३॥ रामः सशिष्यः (शिष्यों सहित 
परशुराम), भगवान्‌ वसिष्ठः, गालवः, भृगुः, पुलस्त्य, कश्यपः, अत्रिः, च, 
मार्कण्डेयः, बुहस्पतिः ॥डा। द्वितः, त्रितः, एकतः, च, ब्रह्मपुत्राः (ब्रह्माके 
सनकादि) तथा अङ्विराः, अगस्त्यः, याज्ञवल्क्यः, च वामदेव, आदयः, 
अपरे (आदि दूसरे भी) ॥५।।४ 


तान्‌ दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रागासीना नुपादयः । 
पाण्डवाः कृष्णरामौ च प्रणमुविश्ववन्दितान्‌ ॥ ६॥ 


तान्‌ इष्ट्वा सहसा उत्थाय प्राक्‌ आसीना नुप आदयः पाण्डवा: 
कृष्णरामौ च प्रणेमुः विश्ववन्दितान्‌ ॥६॥ 


विश्ववन्दितानु सम्पूर्ण विश्वके | तानू इष्ट्वाः उन (मुनियों)को 
वन्दनीय | देखकर 
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*ये केवल नाम हैं। आवश्यक स्पष्टीकरण कोष्ठकोंमें दिया है । 
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प्रक आसीना पहिले बठे कृष्णरामो श्रीकृष्ण-बलरामने 
नप आदयः राजा आदि | सहसा उत्थाय झटपट उठकर 
पाण्डवाः च पाण्डव तथा | प्रणम्‌ः प्रणाम किया ।।६॥ 


तानानचु यथा. सर्व सहरामोऽच्युतोऽचयत्‌ । 
स्वागतासनपाद्याध्यमाल्यधूपानुलेपनः ॥७॥ 


तान्‌ आनर्च: यथा सर्व सहरामः अच्युतः अचंयत्‌ स्वागत आसन 
पाद्य अर्यं माल्य धूप अनुलेपनः ॥७॥ 


यथा सर्वे जेसे (पहिले) सबने | पाद्य अध्य पाद्य, अर्यं 


सहरामः बलरामजीके साथ | माल्य धूप माला, धूप 

अच्युतः अर्चयत्‌ अच्युतकी पूजा की | अनुलेपनः चन्दन द्वारा 
तान्‌ आनर्चः उन (मुनियों)की 

स्वागत आसन स्वागत, आसन पूजा की ॥८।। 


उवाच सुखमासोनान्‌ भगवान्‌ धमंगुप्तनुः । 

सदसस्तस्य महतो यतवाचोऽनुश्पृण्वतः ।। ८॥। 

उवाच सुखं आसोनान्‌ भगवान्‌ धमंगुष्तनुः सदसः तस्य महतः 
यतवाचः अनुश्ण्वतः ॥८॥ 


सुख आसौनानु सुख पूवंक बेठे उनसे तस्य महतः उस महती 


धमंगुप्तनुः धमं-रक्षाके लिये ¦ सदसः सभाके 
शरीरधारी यतवाचः मौन होकर 
भगवान्‌ भगवानु अनुशृण्वतः सुनते हुए 
उवाच बोले ।।८॥ 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
अहो वयं जन्मभृतो लब्धं कात्स्न्यन तत्फलम्‌ । 
देवानामपि दुष्प्रापं यद्‌ योगेश्वरदशंनम्‌ ॥ ८ ॥ 
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अहो वयं जन्मभूतः लब्धं काट्स्म्येन तत्‌ फलं देवानां अपि दुष्प्रापं 
यत्‌ योगेश्वर दशनम्‌ ॥८॥ 


अहो वयं अहो, हम लोगोंने | दुष्प्राप प्रष्प्राप्य 


| 
जन्मभृतः जन्म लेकर | योगेश्वर दर्शन (हमें आप) योगे- 
तत्‌ कात्स्न्येत उसका सम्पूर्ण । एवरोंका दर्शन मिला 
फलं लब्धं फल पा लिया | 11९11 
यत्‌ क्योंकि | 


देवानां अमि देवताओके लिए भी | 


कि स्वल्पतपसां नुणामर्चायां देवचक्षुषाम्‌ । 
इर्शनस्पर्श नप्रश्‍नप्रह्वपादाचेनादिकम्‌ ॥१०॥ 


कि स्वल्पतपसां नणां अर्चायां देवचक्षुषां दर्शन स्पशन प्रश्‍न प्रह्व 
पाद-अर्चन आदिकम्‌ ॥१०॥ 


स्वल्पतपसां बहुत कम तप करने| दर्शन स्पशेन (आप लोगोंके) 
वाले एवं दर्शन, स्पर्श 
अर्चायां (केवल) मूर्तिमें ही | प्रश्‍न प्रह्व प्रशन, प्रणाम 
देवचक्षुषां अपने आराध्य देव | पाद-अचेन चरण-पूजन 
को देखने वाले | आदिक कि आदि (का अवसर) 
नृणां मनुष्योंको | कंसे मिल सकता है 
| 11१०॥। 


न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः । 
ते पुनन्त्युरुकालेन दशंनादेव साधवः ॥११॥ 


न हि अम्मयानि तीर्थानि न देवा मृत शिलामयाः ते पुनन्ति 
उरुकालेन दशनात्‌ एव साधवः ॥१०॥ 


हि अम्मयानि क्योंकि जल रूप ही | देवा मृत्‌ देवता मिट्टी या 
तीर्थानिन तीथ नहीं हैं | शिलामयाः पत्थर रूप ही 
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न नहीं हैं साधवः साधुजन 

ते उरुकालेन वे बहुत समयमें दशनात्‌ एव दर्शन होते ही 

पुनन्ति पवित्र करते हैं (पवित्र कर देते है) 
(किन्तु) | ।।११॥ 


नार्निने सूर्यो न च चन्द्रतारका 

न भूर्जलं खं श्वसनोऽथ वाङ्मनः । 
उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघं 

विपश्चितो घ्नन्ति मुहतसेवया ॥१२॥ 


न अग्नि: न सूर्य: न चन्द्र तारका न भः जलं खं श्वसनः अथ 
वाङ्मनः उपासिता भेदकृतः हरन्ति अघं विपश्चितः घ्नन्ति मृहृत सेवया 


॥१२॥ 
भेदकृतः भेद बुद्धिसे वाडःमन: वाणी या मन 
उपासिता उपासना करने पर | अघं हरन्ति पापी नष्ट करपाते; 
न अग्निः न अग्नि किन्तु 
न सूयः न सूय महत सेवया एक मुहुतेकी सेवासे 
चन चन्द्र औरनचन्द्रया । ही 
तारका ग्रहगण विपश्चितः ज्ञानी पुरुष (पाप) 
न भूः जलं ख॑न पृथ्वी, जल, घ्नन्ति नष्ट कर देते हैं 
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श्वसनं अथ वायु तथा | 


यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके 
स्वधीः कलत्रादिषु भौम इज्यधीः । 
यत्तोंथबुद्धः सलिले न कहिचि- 
ज्जनेष्वभिज्ञषु स एब गोखरः ॥१३॥ 


७०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यस्य आत्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्र आदिषु भौम 
इज्यधीः: यत्‌ तीथं बुद्धि सलिले न कहिचित्‌ जनेषु अभिज्ञषु स एव गोखरः 


॥१३॥ 
यस्य त्रिधातुके जिसकी तीन धातु | सलिले जलमें 
(वात, कफ, पित्त) | तीर्थ बुद्धि. पवित्रताकी बुद्धि है 
वाले यत्‌ कहिखित्‌ू पर कभी भी 
कुणपे मुर्दे में | अभिज्ञेषु जनेषु ज्ञानीजनोंमें 
आत्मबुद्धिः आत्म (मेरेपन)की | न स एव (पावन बुद्धि) नहीं 
बुद्धि है | है वही 
कलत्र आदिषु स्त्री आदिमें गोखरः पशुओंमें भी गधा 
स्वधोः मेरेपनकी बुद्धि ठे है ॥१२।। 
मोम इज्यधीः पाथिव (मात आदि) 
में पूज्य बुद्धि है 


।। श्रीशुक उवाव ॥ 


निशम्येत्थं भगवतः कष्णस्याकुण्ठमेधसः । 
वचो दुरन्वयं विप्रास्तूष्णीमासन्‌ श्रमद्धियः ॥१४॥ 


निशम्य इत्थं भगवतः कृष्णस्य अकुण्ठ मेधसः वचः दुः अन्वयं विप्राः 
तृष्णीं आसन भ्रमत्‌ धियः ॥।१४॥ 


अकुण्ठ मेधसः नित्य जागरूक वचः निशम्य वाणी सुनकर 
प्रज्ञा वाले मत्‌ धियः भ्रमित बुद्धि 
भगवतः कृष्णस्य भगवान श्रीकृष्णकी | विप्राः वे ब्राह्मण 


इत्थं दुः अन्वयं इस प्रकारको गूढ़ | तृष्णी आसन्‌ चुप रह गये ॥ १४॥ 
चिरं विमृश्य मुनय इईश्वरस्येशितव्यताम्‌ । 
जनसंग्रह इत्यूचुः स्मयन्तस्तं जगद्गुरुम्‌ ॥१५॥ 


चिरं विमृश्य मुनयः ईश्वरस्य ईशितव्यतां जनसङग्रह इति ऊचुः 
स्मयन्तः तं जगद्गुरुम्‌ ॥ १५॥ 


दशमस्कधे चतुरशीतितमोऽध्यायः [ ७०७ 


चिरं ईश्वरस्य देर तक उन सर्व- | इति मुनयः ऐसा समझकर 


श्वरकी मुनियोंने 
ईशितञ्यतां क्या करनेकी इच्छा | स्मयन्त मुस्कराते हुए 
है इसका तं जगद्गुरुं उन जगद्गुरुसे 
विमृश्य विचार करके | ऊच्‌ कहा ॥। १५।। 
जनसंग्रह (यह लोगोंको ङ 
शिक्षा देनेको है ' 
॥ मनय ऊचुः ॥ 
यन्मायया तत्त्वविदृत्तमा वयं 
विमोहिता विश्वस जामधीश्व राः । 
यदी शितव्यायति ग्‌ढ ईहया 


अहो विचित्रं भगवद्ठिचेष्टितम ॥१६॥ 


यत मायया तत्त्ववितु उत्तमा वयं विमोहिता विश्वसूर्जा अधीश्वर! 
थत ईशित व्यायित गुढ ईहया अहो विचित्र भगवत्‌ विचेष्टितम्‌ ॥१६॥ 


थत्‌ मायया जिनको मायासे | यत जिनको 
तत्त्ववित्‌ तत्त्वज्ञानियोंमें । ईशित व्यायित लीला 
उत्तमा वयं श्रेष्ठ हम लोग | ईहया गुढ (इस मानव) चेष्टा 
तथा | से छिपी है 
विश्वसृजां प्रजापतियोंके , अहो भगवत्‌ अहो (आप) भगः 
अधीश्वराः अधीश्वर (मरीचि | बानकी 
आदि) विचेष्टितं लोला 
विमोहिता मोहित हैं विचित्रं विचित्र है।। १६॥। 


अनीह एतद्र बहुधक आत्मना 
सृजत्यवत्यत्ति न बध्यते यथा। 


७०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
भोमेहि भूमिबंहुनामरूपिणी 
अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनम्‌ 11१७॥। 


अनीह एतत्‌ बहुधा एक आत्मना सृजति अवति अत्ति न बध्यते 
यथा भौमः हि भूमिः बहुनाम रूपिणी अहो विभूम्नः चरितं विडम्बनम्‌ 


॥१७॥। 
यथा भुमिः हि जसे पृथ्वी ही सृजति उत्पन्त करते, 
भौमः भूमिके पदार्थ (वृक्ष | अबति अत्ति पालते एवं खा लेते 
पर्वंतादि)के रूपमें | हो 
बहुनाम रूपिणी बहुत नामों एवं रूपो। न बध्यते (इन कर्मोसे) बँधते 
वाली है (वैसे ही) | नहीं हो, 
एक अनीह एक तथा चेष्टाहीन | अहो विभूम्नः अहो, आप सवं- 
आत्मना एतत्‌ (आप) अपने स्व- ' व्यापकका 
रूपसे इस संसार | चरितं विडम्बनं चरित लीला ही है 
को | ।। १७॥। 


अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये 
बिर्भाष सत्त्व खलनिग्रहाय च । 
स्वलीलया वेदपथं सनातनं 
वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान्‌ ॥१८॥ 


अथ अपि काले सु अजनाभि गुप्तये बिर्भाष सत्त्वं खल निग्रहाय च 
स्वलीलया वेदपथं सनातनं वणं आश्रम आत्मा पुरुषः परः भवान्‌ ॥१८॥ 


अथ अपि फिर भी सत्त्वं बिभषि सत्त्वात्मक शरीर 
काले सु समय-समय पर धारण करते हैं 
अजनाभि गुप्तये भारतवर्षंकी रक्षा | स्वलीलया अपनी लीलासे 

के लिए सनातनं वेदपथं सनातन वेदमागंकी 
च खल निग्रहाय तथा दुष्टोंका दमन (रक्षा करते हैं) 


करनेके लिए 


दशमस्कन्धे चतुरशीतितमोऽध्यायः [ ७०९ 


वर्ण आश्रम वर्ण-आश्रम भवान आप 
आत्मा स्वरूप | परं पुरुषः परम पुरुष हैं ॥१५॥ 

ब्रह्म ते हृदयं शुक्लं तपःस्वाध्यायसंयमः । 

यत्रोपलब्धं स व्यक्तमव्यक्तं च ततः परम्‌ ॥१८॥ 

ब्रह्म ते हृदयं शुक्लं तपः स्वाध्याय संयमः यत्र उपलब्धं स॒ व्यक्तं 
अव्यक्तं च ततः परम्‌ ॥ १४ 


च अव्यक्त तथा अव्यक्त 
(निराकार) एव 


ब्रह्म ते वेद आपका | 

शुक्लं हृदयं शुद्ध हृदय है 

तपः स्वाध्याय तपस्या-स्वाध्याय | 
| 


ततः उससे 
एवं परं उपलब्धं परे परम ब्रह्म रूप 
संयमः ध्यान-समाधिके जाना जाता है 
द्वारा ।।१६॥। 


यत्र स व्यक्त्रं जिसमें आपका 
सगुण रूपसे प्रकट 


तस्माद्‌ ब्रह्मकुल ब्रह्मन्‌ शास्त्रयोनेस्त्वमात्मनः । 
सभाजयसि सद्धाम तद्‌ ब्रह्मण्याग्रणीभ॑वान्‌ ॥२०॥ 


तस्मात्‌ ब्रह्मकुलं ब्रह्मन्‌ शास्त्रयोनेः त्वं आत्मनः सभाजयसि सत्‌ 
धाम तत्‌ ब्रह्मण्य अग्रणीः भवानु ॥२०॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! । आत्मनः स्वयं 

शास्त्रयोनेः शास्त्रोंकी उपलब्धि | सभाजयसि सम्मान करते हैं 
स्थान तत्‌ भवान्‌ अत: आप 

ब्रह्मकुलं ब्राह्मणोंका ब्रह्मण्य अग्रणीः ब्राह्मण भक्तोंमें श्रेष्ठ 

तस्मातु त्व॑ इसलिए आप हैं 1२०1 


सतु धाम सत्स्वरूप 


७१० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अद्य नो जन्मसाफल्यं विद्यायास्तपसो हशः । 
त्वया संगस्य सद्गत्या यदन्तः श्रेयसां परः ॥२१॥ 


अद्य नः जन्म साफल्यं विद्यायाः तपसः हशः त्वया सङ्गम्य सद्‌ 
गत्या यत्‌ अन्तः श्रयसां परः ॥२१॥ 


यतु श्रेयसां जो क्न अद्य नः जन्म आज हमारे जन्म 


की विद्याया: तपसः विद्या, तपस्या एवं 
परः अन्त: परम सीमा हैं तथा हशः साफल्यं नेंत्रोंकी सफलता 
सद्‌ गत्या सत्पुरुषोंकी गति हैं हो गयी !॥२१॥ 


त्वया सङ्गस्य उस आपसे मिल 
नमस्तस्में भगवते कृष्णायाकुण्ठमेधसे । 
स्वयोगमाययाच्छन्नमहिम्ने परमात्मने ॥२२॥ 


नमः तस्मे भगवते कृष्णाय अकुण्ठ मेधसे स्वयोग मायया आच्छन्न 
महिम्ने परमात्मने ॥२२॥ 


स्वयोग माथया अपनी योगमायासे : परमाह्मने परमात्मा 


आच्छन्न महिम्ने अपनी महिमा ; भगवते भगवान 
छिपाये तस्म कृष्णाय आप श्रीकृष्णको 
अकुण्ठ मेधसे अप्रतिहत बोध नम: नमस्कार ।।२२॥ 


न य॑ विदन्त्यमी भूपा एकारामाश्च वृष्णयः । 
मायाजवनिकाच्छन्नमात्मानं कालमोश्वरम्‌ ।२३॥ 


न यं विदन्ति अमो भूपाः एक आरामाः च वृष्णयः माया जवनिका- 
च्छन्न आत्मानं कालं ईश्वरम्‌ :।२३॥ 


यं साया जिन मायाके । कालं ईश्वर कालरूप सर्वश्वरको 
जवनिका- पदंसे अमी भूषाः ये राजा लोग 
च्छन्न आत्मान ढके आत्मा, 


दशमस्कन्धे चतुरशीतितमो$ध्याय: 1 ७११ 


च एक आरामाः तथा एक साथ | वृष्णयः न यादव नटीं 
विश्राम करने वाले ' बिदन्ति जानते ॥२३॥ 


यथा शयानः पुरुष आत्मानं गुणतत्त्वटक्‌ । 
नाममात्रेन्द्रियाभातं न वेद रहितं परमं ॥२४।। 


यथा शयानः पुरुषः आत्मानं गुण तत्त्व हक नाम मात्र इन्द्रिय 
आभातं न वेद रहितं परम्‌ ॥२४॥ 


यथा शयानः जसे स्वप्न देखता मात्र इन्द्रिय तन्मात्रा, इन्द्रिय 


पुरुषः पुरुष | वाला 

आत्मानं अपनेको | आभातं प्रतीत करता है, 

गुण तत्त्व इक्‌ गुणों तथा तत्त्वोंका | रहितं परं उससे रहित दूसरे 
द्रष्टा (जागृतके रूप)को 

नाम नाम, (स्पर्शादि) | न वेद नहीं जानता ॥२४॥ 


एवं त्वा नाममात्रेषु विषयेष्विन्द्रियेहया । 
मायया विभ्रमच्चित्तो न वेद स्मृत्युपप्लवात्‌ ॥२५॥ 


एवं त्वा नाम मात्रेषु विषयेषु इन्द्रिय ईहया मायया विश्वमत्‌ चित्तः 
न बेद स्मृति उपप्लवात्‌ ॥२५।। 


एवं नाम मात्रेषु इसी प्रकार (जागृत विश्रमत्‌ चित्तः चित्त श्रान्त होनेसे 


के) नामों, स्मृति (आत्म) स्मृति 
तन्मात्राओं | उपप्लवात्‌ नष्ट हो जानेसे 
विषयेषु भोगोंमें त्वा न वेद (मनुष्य) आपको 
इन्द्रिय ईहया इन्द्रियोंको चेष्टासे नहीं जान पाता 
मायया मायाके द्वारा ॥।२५॥ 


तस्याद्य ते दहृशिमाइघ्रिमघौघमष- 
तीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविपक्कयोगः । 


७१२ ] श्रीमद्भागवत महापुराणे 
उत्सिक्तभक्त्युपहताशयजोवकोशा 
आपुभवदगतिमिथो$नुगृहाण भक्तान्‌ ॥२६॥ 


तस्य अद्य ते दर्दाश अंघ्रिम्‌ अघ ओघमषं तीर्थ आस्पदं हृदि कृतं 
सुविपक्व योगे: उत्सिक्त भक्ति उपहत आशय जीवकोशाः आपुः भवतु 
गति अथः अनुगृहाण भक्तान्‌ ॥२६॥ 


सुविपक्व योग: अत्यन्त परिपक्व | दर्शश (हमें) दर्शन हुआ 
योग वालों द्वारा | उत्सिक्त भक्ति उत्कृष्ट भक्तिसे 
हृदि कृतं हृदयमें धारण किये | उपहत नष्ट लिङ्ग 
गये जीवकोशा शरीर वाले ही 
अघ ओघमष पापोंकी बाढ़को भवत्‌ गति आपके परम पदको 
नष्ट करने वाली | आपु: पाते हैं 
तीथं आस्पदं पवित्र गंगाके अथः भक्तान्‌ अतः (हम) भक्तों 
आश्रय स्थान पर 
ते अंध्रिम्‌ आपके चरणोंका अनुगृहाण अनुग्रह कीजिए 
अय आज ॥।२६।। 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


इत्यनुज्ञाष्य दाशाहं धृतराष्ट्र युधिष्ठिरम्‌ । 
राजष स्वाश्रमान्‌ गन्तु मुनयो दधिरे मनः ॥२७॥ 


इति अनुज्ञाप्य दाशाह धृतराष्ट्र युधिष्ठिरं राजष स्व आश्रमातु 
गन्तु मुनयः दधिरे मनः॥२७॥ 


राजष राजषि परीक्षित ! | अनुज्ञाप्य अनुमति लेकर 

इति इस प्रकार (स्तुति | स्व आश्रमान्‌ अपने आश्रम 
करके) गन्तु जानेको 

दाशाहँ श्रीकृष्ण, मुनयः मुनियोंने 

धुतराष्ट्र धृतराष्ट्र मनः दधिरे इच्छा की ॥२७॥ 

युधिष्ठिरं तथा युधिष्ठिरसे 
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तद्‌ वीक्ष्य तानुपव्रज्य वसुदेचो महायशाः । 
प्रणम्य चोपसंगृह्य बभाषंदं सुयन्त्रितः ॥२८॥ 


तद्‌ वीक्ष्य तान्‌ उपद्रज्य वसुदेवः महायशाः प्रणम्य च उपसगृद्य 
बभाष इदं सुयन्त्रितः ॥२८॥ 


तत्‌ वोक्ष्य यह देखकर महायशाः महान यशस्त्री 
तानु उपब्रज्य उनके समीप जाकर | वसुदेवः वसुदेवजी 

प्रणम्य च प्रणाम करके तथा सुयन्त्रितः अत्यन्त संयम पूर्व 
उपसंगृह्य (चरण) पकड़कर इदं बभाष यह्‌ बोले ॥२८।। 


॥ वसुदेव उवाच ॥ 
नमो वः सवदेवेश्य ऋषयः श्रोतुमहंथ । 
कर्सेणा कमनिर्हारो यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्‌ ॥२४॥ 


नमः व: सर्वदेवभ्यः ऋषयः रोतु अर्हथ ऊरमंणा कमंनिर्हार; यथां 
स्यात्‌ नः तत्‌ उच्यताम्‌ ॥२६॥ 


वः सर्वं देवेभ्यः आप सब देवता | यथा कमणा जैसे कमके द्वारा 
स्वरूप । कमेनिर्हारः कर्मोका नाश 

ऋषयः नम: ऋषियोंको नमस्कार स्यात्‌ हो 

श्रोतूं अहंथ (आप सबको मेरी नः तत्‌ उच्यतां मुझे बह्‌ (कर्म) 
प्राथना) सुननी बतलाइये 1२९ 
चाहिए 


॥ नारद उवाच ॥ 


नातिचित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्सया। 
कृष्ण मत्वार्भकं यन्न पृच्छति श्रेय आत्मनः !।३०।। 
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न अति चित्रं इदं विप्रा वसुदेवः बुभुत्सया कृष्ण मत्वा अभक यत्‌ 
नः पृच्छति श्रेय आत्मनः ॥३०॥ 


विप्रा ब्राह्मणो ! अभक मत्वा (अपना) बच्चा 

वसुदेवः वसुदेवजीको मानकर 

इदं बुभुत्सया यह जिज्ञासा नः आत्मनः हम लोगोंसे अपने 

अति चित्र न बहुत विचित्र नहीं | श्रेयः पृच्छति कल्याण (के उपाय) 
को पूछते हैं ।।३०॥। 


यत्‌ कृष्ण क्योंकि श्रीकृष्णको 
संनिकर्षो हि मर्त्यानामनादरणकारणम्‌ । 
गाङ्गः हित्वा यथान्याम्भस्तत्रत्यो याति शुद्धये ॥३१॥ 


सन्निकषंः हि मर्त्यानां अनादरण कारणं गाङ्गम्‌ हित्वा यथा अन्य 
अम्भः तत्रत्यः याति शुद्धये ॥३१॥ 


हि सन्निकषः क्योंकि बहुत निक- | तत्रत्यः वहाँ रहने वाले 
टता शुद्धये अन्य (अपनी) शुद्धिके 

मर्त्यानां मनुष्योंके लिए लिए दूसरे 

अनादरण अनादरका अम्भः याति जलके पास जाते हें 

कारणं कारण होती है ॥३१।। 

यथा गाङ्गम्‌ जेसेगंगा रूप (तीर्थ) 

हित्वा को छोड़कर 


यस्यानुभूतिः कालेन लयोत्पत्त्यादिनास्य वं । 
स्वतोऽन्यस्माच्च गुणतो न कुतश्चन रिष्यति ॥३२॥ 


यस्य अनुभूतिः कालेन लय उत्पत्ति आदिना अस्य बे स्वतः 
अन्यस्मात्‌ च गुणतः न कुतश्चन रिष्यति ॥३२॥ 


यस्य अनुभूतिः जिन (श्रीकृष्ण)की | कालेन समयके प्रभावसे 
अनुभूति 
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वे अस्य निश्चय इस संसार अन्यस्मात्‌ दूसरे किसी 
की । गुणतः कुतश्चन गुणसे कहीं भी 

लय उत्पत्ति प्रलय-सृष्टि । न रिष्यति नहीं खण्डित होती 
आदिना आदिसे | 11२२! 
स्वतः च स्वयं या 

तं क्लेशकमंपरिपाकगुणप्रवाहे- 

रव्याहतानुभवमोश्वरमहितीयम्‌ । 
प्राणादिभिः स्वविभवेरुपग्‌ढमन्यो 


मन्येत सूर्यमिव मेघहिमोपरागः ॥३३॥ 
तं क्लेश कर्म परिपाक गुण प्रवाहैः अव्याहत अनुभवं ईश्वर 
अद्वितीयं प्राण आदिभिः स्वविभवेः उप गढ अन्यः मन्येत सुर्य इव मेघ 
हिम उपरागः ॥३३॥ 


तं क्लेश उन (अविद्या, | अद्वितोयं ईश्वरं अद्वितीय ईश्वरको 
अस्मिता, राग-द्वेष, | स्वविभवेः अपनी हो विभूति 
अभिनिवेश रूप) | रूप 
क्लेशों प्राणादिभिः प्राणादिस 
कमे परिपाक (पाप-पुण्य रूप) | उपगूढ छिपे होनेसे 
कर्मोके फल, मेघ हिम कुह्रेसे 
गुण प्रवाहैः (सत्वं, रज, तम) | उपरागः ढ्के 
गुणोंके प्रबाहसे | सूर्य हव सूर्यके समान 
अव्याहत अखण्डित | अन्यः मन्येत दूसरा हो मान लेते 
अनुभवं अनुभव वाले | हें ॥३३॥ 


।। श्रीशुक उवाच ॥।* 


अथोचुर्मनथो राजन्नाभाष्यानकदुन्दुभिम्‌ । 
सर्वेषां शृण्वतां राज्ञां सथवाच्युतरामयोः ॥३४॥ 


SN SPIRO 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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अथ ऊचुः मनयः राजन्‌ अभाष्य आनकदुन्दुभि सर्वेषां शृण्वतां राज्ञां 
तथा एव अच्युत रामयो: ॥३४॥। 


राजन राजन्‌ ! तथा एव इसी प्रकार 

अथ फिर अच्युत रामयोः श्रीकृष्ण-बलरामक्रे 
आनकदुन्दुभि वसुदेवजीको शुण्वतां सुनते हुए 

आभाष्य संबोधित करके मुनयः ऊचः मुनियोंने कहा 
सर्ेषां राज्ञां सब राजाओके ।।३४।। 


कमणा कर्मनिर्हार एष साधु निरूपितः । 

यच्छुद्धया यजेद्‌ विष्णु सवंयज्ञश्वरं मखः ॥३५॥ 

कर्मणां कर्मनिर्हारः एष साधु निरूपितः यत्‌ श्रद्धया यजेत्‌ विष्णुं 
सत्रे यज्ञेश्वरं मख: ॥। ३५॥। 


कमणा कर्मोके द्वारा | सवं यज्ञेश्वर सवं यज्ञेश्वर 
कर्मनिर्हारः कर्मोके नाशका विष्णु मख: विष्णु भगवानकी 
उपाय यज्ञों द्वारा 
एष साधु यही उत्तम | यजेत्‌ आराधना करें 
निरूपितः कहा गया है | ॥।३५। 
| 


यतु श्रद्धया जो श्रद्धापूर्वक 
चित्तस्योपशमो5यं वे कविभिः शास्त्रचक्षषा । 
दशितः सुगमो योगो धमंश्चात्ममुदावहः ॥३६॥ 


चित्तस्य उपशमः अयं वे कविभिः शास्त्र चक्षुषा दशितः सुगमः योगः 
धमः च आत्म मुद आवहः ॥1३६॥ 


कविभिः सर्वज्ञोंने मुद आवहः आनन्द देने वाला 
शसस्त्र चक्षुषा शास्त्र हष्ट्से  । सुगमः योगः सुगम उपाय 
व॒ अयं निश्चित रूपसे जिसे; धर्मः दाशतः तथा धर्मे बतलाया 


चित्तस्य उपशमः चित्तकी शान्तिका 
च आत्म तथा अपनेको 


है ।।३६।। 
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अयं स्वस्त्ययनः पन्था हिजातेगृ हमेधिनः । 
यच्छद्धयाऽऽप्तावत्तन शुक्लेनेज्येत पुरुषः ॥।३७॥। 


अयं स्वस्त्ययनः पस्था द्विजातेः गृहमेधिनः यत्‌ श्रद्धया आप्त वित्तेन 
शुक्लेन इज्येत पुरुष: ॥॥३७॥ 


गृहमेधिनः गृहस्थ शुक्लेन आप्त न्यायाजित 

द्विजातेः अयं द्विजातिके लिए यह वित्तेन धनसे 

स्वस्त्ययनः कल्याणकारी पुरुषः इज्यते परम पुरुषको आरा- 

पन्था माग है धना होती है 

यतु श्रद्धया जो श्रद्धा पूवक 11३७ 
वित्तेषणां यज्ञदानंगृ हैर्दा रसुतेषणाम्‌ । 


आत्मलोकेषणाँ देव कालेन विसुजेदू बुधः । 
ग्रामे त्यक्तेषणाः सर्वे ययुर्धोरास्तपोवनम्‌ ॥३८॥ 


वित्त ईषणां यज्ञ दाने: गृहैः दार: सुत ईषणां आत्मलोक ईषणां देव 
कालेन विसृजेत्‌ बुधः ग्रामे त्यक्त ईषणाः सवं ययुः धीराः तपोवनम्‌ 


देव 

बुधः 

यज्ञ दानः 
बित्त ईषणां 
गृहैः दारे: 
सुत ईषणां 
आत्म लोक 


ईषणां 


॥।३८।। 
वसुदेवजी ! कालेन विसुजेत्‌ कालक्रमसे (नष्ट 
बुद्धिमान व्यक्ति होता देखकर) त्याग 
यज्ञ और दान करके दे, 
धनेच्छाको, ग्रामे सर्वं ईषणाः घरमें रहते हुए ही 
घर तथा पत्नीसे सब इच्छाओंको 


पुत्रेच्छाको तथा | त्यक्त धीराः छोड़कर धीर पुरुष 
अपनी लोकमें. | तपोवनं ययुः तपोवन जाते थे 
यथेच्छा ।।३८॥ 


ऋणस्त्रिभिहिजो जातो देर्वाषपितुणां प्रभो । 
यज्ञाध्ययनपुत्रेस्तान्यनिस्तीयं त्यजन्‌ पतेत्‌ ॥३८॥ 
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ऋण: त्रिभिः द्विजः जातः देव ऋषि पितृणां प्रभो यज्ञ अध्ययन पुत्र: 
तानि अनिस्तीर्य त्यजन्‌ पतेत्‌ ॥३६॥ 


प्रभो प्रभो ! | पुत्रः तानि पुत्रोत्पत्ति द्वारा 
दविजः देव द्विजाति देवता उनसे 

ऋषि पितृणां क्राषि एवं पितरोंके ¦ अनिस्त्तीयं उत्रण हुए बिना 
त्रिभिः ऋण: तीन ऋणोंको लेकर | त्यजन्‌ पतेत्‌ (संसारका) त्याग 
जातः उत्पन्न होता है ¦ करनेसे पतित हो 
यज्ञ अध्ययन यज्ञ वेदाध्ययन, | जाता है ॥३६९॥ 


त्वं त्वद्य मुक्तो द्वाभ्यां वे ऋषिपित्रोमं हामते । 
यज्ञैदेवणंमुन्मुच्य निऋ णोऽशरणो भव ॥४०॥ 


स्वं तु अद्य मुक्तः द्वाभ्यां वे ऋषि पित्रोः महामते यज्ञः देव अर्ण 
उन्मुच्य निःऋण: अशरणः भव ॥४०॥ 


महामते महामति वसुदेव ! ' यज्ञेः देव अणे यज्ञ द्वारा देव ऋण 

वत्वंतु निश्चित ही तुम तो उन्मुच्य चुकाकर 

अद्य अब्र तक निः ऋणः ऋणहीन होकर 

ऋषि पित्रोः ऋषि एवं पितृ अशरणः भव गृह त्याग कीजिए 

दाभ्या मुक्तः दो (ऋणों)से छूट | ॥॥४०॥ 
गये हो, | 


वसुदेव भवान्‌ नूनं भक्त्या परमया हरिम्‌ । 
जग तामोश्वर प्राचः स यद्‌ वां पुत्रतां गतः ॥४१॥ 


वसुदेव भवान्‌ नूनं भक्त्या परमया हरि जगतां ईश्वर प्राचः स यत्‌ 
वां पुत्रतां गतः ॥४१॥ 


वसुदेव वसुदेवजी ! | परमया भक्त्या परम भक्तिसे 
नूनं भवानु निश्चय आपने | जगतां ईश्वर जगदीश्वर 


हरि प्राचः 
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श्रीहरिकी बहुत | यतु सबां जिससे वे आप 
आराधना की है | दोनोंके 
| पुत्रातां गतः पुत्र बने हैं ॥४१।। 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


इति तद्वचनं श्रृत्वा वसुदेवो महामनाः । 
तानषीन्‌त्विजो वब्न मूर्ध्नाऽऽनम्य प्रसाद्य च ॥४२॥ 


इति ततु वचनं श्रुत्वा वसुदेव. महामनाः तान्‌ ऋषीन्‌ ऋत्विजः 
वव्रे मूर्ध्ना आनम्य प्रसाद्य च ॥४२॥ 


इति तत्‌ 
वचन भुत्वा 
महामनाः 
वसुदेवः 
सूर्ध्ना आनम्य 


इस प्रकार उनको | च प्रसाद्य तथा प्रसन्न करके 
बात सुनकर तान्‌ ऋषीन्‌ उन्हीं ऋषियोंको 
महामनस्वी ऋत्विज: वत्र ऋत्विक्‌ वरण किया 
वसुदेवजीने ।।४२।। 
सिर झुकाकर प्रणाम 

करके | 


त एनमृषयो राजन्‌ वृता धमण धामिकस्‌ । 
तस्मिन्नयाजयचत्‌ क्षेत्रे मखरुत्तमकल्पकः ॥४३॥ 


त एनं ऋषयः राजन्‌ वृता धमण धामिकं तस्मिन्‌ अयाजयन्‌ क्षेत्र 
मखः उत्तम कल्पकः ॥४३॥ 


राजन्‌ 
घर्मेण वृता 


त ऋषयः 
एन धामिक 


राजन्‌ ! तस्मिन्‌ क्षेत्रे उस (तीर्थं) क्षेत्र मे 
धर्मेपूर्वंक वरण किये : उत्तम कल्पकः श्रेष्ठ सामग्री द्वारा 
गये | मखेः अयाजयन्‌ यज्ञोंसे आराधना 
उन ऋषियोंने | करायी ॥४३॥ 
इन धर्मात्मा 


(वसुदेव) से 


७२० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तहीक्षायां प्रवृत्तायां वृष्णयः पुष्करस्रजः । 
स्नाताः सुवाससो राजान्‌ राजनः सुष्ठवलंकृताः ॥।४४॥ 


तत्‌ दीक्षायां प्रवत्तायां बुष्णयः पुष्कर स्रजः स्नाताः सुवाससः 
राजन्‌ राजानः सुष्ठु अलङकृताः ॥।४४।। 


राजन्‌ राजन्‌ ! स्नाता स्नान करके 

तत्‌ दीक्षायां उन (वसुदेवजी | सुवासस उत्तम वस्त्र पहिने 
यज्ञ दीक्षा पुष्कर स्रजः कमल-माला धारण 

प्रृत्तायं ले लेने पर । की 

वृष्णयः राजानः यदुव शी एवं राजा ¦ सुष्ठु अलंकृता भली-भाँति सज्जित 
लोग । हुए ॥।४४।। 


तन्महिष्यश्च मुदिता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः । 
दोक्षाशालामुपाजग्मुरालिप्ता वस्तुपाणयः ॥४५॥ 


तत्‌ माहिष्यः च मुदिता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः दीक्षाशालां उप 
आजग्मुः आलिप्ता वस्तुषाणयः ॥४५॥ 


तत्‌ महिष्यः च उनको पत्नियां भी : वस्तुपाणयः -हाथमें अनेक 


मुदिता प्रसन्न होकर | वस्तुयें लिए 
निष्ककण्ठ्यः कण्ठमें पदिक पहिने दीक्षाशारला यज्ञ दीक्षा-स्थानमें 
सुवाससः उत्तम वस्त्र धारिणी उप आजग्मुः आ गयीं ॥४५।। 
आलिप्ता अ गराग लगाये 


नेदुम्‌ द ङ्गपटहशद्भ भेर्यानकादयः । 
ननृतुनटनतेक्यस्तुषटुवुः सूतमागधाः । 
जगुः सुकण्ठ्यो गन्धव्यंः संगीतं सहभतृ काः ॥४६॥ 


नेदुः मृदङ्गः पटह शाङ्घ भेरि आनक आदयः ननृतुः नट नतंक्यः 
तुष्टुवुः सृत मागधाः जगुः सुकण्ठः गन्धव्यः सङ्गीतं सहभत्‌ काः ॥४६॥ 


दशमस्कन्धे चतुरशीतित मोड्ध्यायः [ ७२१ 


मुदङ्ग पटह मृदंग, तासे, | तुष्टुवुः स्तुति करने लगे, 
शङ्क भेरि शंख, भेरी, | सुकण्ठः सुरीले कण्ठ वाली 
आनक आदयः नगाडे आदि ' गन्धव्यंः गन्धर्वे स्त्रियां \ 
नेदुः बजने लगे - सहभत का: पतियोंके साथ 
नट नर्तक्यः नट और नतंकियां . सद्धोतं जगुः गाना गाने लगीं 
ननृतुः नाचने लगीं | ।1४६॥ 


सूत मागधाः सूत-मागध लोग | 


तमभ्यषिः्चत्‌ विधिवदक्तमभ्यक्तमृत्विजः । 
पत्ती भिरष्टादशभिः सोमराजमिवो डुभिः ॥४७॥ 


तं अभ्यषिञ्चन्‌ विधिवत्‌ अक्तं अभ्यक्तं ऋत्विजः पत्नोभिः 
अष्टादशभिः सोमराजं इव उड्भिः ॥४७॥ 


उड्भिः नक्षत्रोंके साथ अक्तं अभ्यक्तं (नेत्रोंमें) अ जन 
सोमराजं इव चन्द्रमाके समान (तथा शरीरमें) 
अष्टादशभिः अठारह मक्खन लगाकर 
पत्नीभिः तं पत्तियोंके साथ उन ऋत्विजः ऋत्विजोंने 
वसुदेवजीका अभ्यषिञ्चन्‌ विधिपूर्वक अभिषेक 
किया ।।४७।। 


ताभिरद्कूलवलयर्हारन्‌ पुरकुण्डलः । 

स्वलंकृतार्भिविबभो दोक्षितोऽजिनसंवृतः ॥४८:। 

ताभिः दुकूल बलयेः हार नूपुर कुण्डलेः स्वलङक्कताभिः विबभो 
दीक्षितः अजिन संवृतः ॥४८॥। 


दीक्षितः (यज्ञ) दीक्षित होकर: स्वलङकृताभिः भली प्रकार 

अजिन संवृतः कृष्ण मृगचमं ओढे अलंकृता 
(वसुदेवजौ ) ताः उन (परिनियों]के 

दुकूल बलयेः दुपट्टा, कंकण | द्वारा 

हार नुपुर हार, नूपुर | विबभो बहुत शोभित हुए 


।। ईद 


कुण्डलः कुण्डलोंसे 


७२२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तस्यत्बिंजो महाराज रत्नकौशेयवाससः । 
ससदस्या विरेजुस्ते यथा वृत्रहणोऽध्वरे ॥४८॥ 


तस्य ऋत्विजः महाराज रत्नकोशेय वाससः ससदस्या विरेजुः 
ते यथा वृत्रहणः अध्वरे ॥ ८ ॐ 


महाराज महाराज , ससदस्या सदस्योंके साथ 
रत्नकोशेय रत्न-जटित रेशमी यथा वृत्रहणः जैसे इन्द्रके 

वाससः वस्त्रधारी । अध्वरे यज्ञमें (हों) 

तस्य ते उनके वे विरेजुः सुशोभित हुए 
ऋत्विजः ऋत्विज ।।४६॥ 


तदा रामश्च कृष्णश्च स्वः स्वेबन्धुभिरन्वितौ । 
रेजतुः स्वसुतरर्दारेजाबेशो स्वविभुतिभिः ॥५०॥ 


तदा रामः च कृष्णः च स्वः स्वेः बन्धुभिः अन्वितौ रेजतुः स्वसुतः 
दारः जीव ईशौ स्वविभूतिभिः ॥५०॥ 


तदा रामः उस समय बलरामजी| स्वविभुतिभिः अपनी विभूतियोंके 

च कृष्णः च तथा श्रीकृष्ण भी साथ 

स्वः स्वेः बन्धुभिः अपने अपने सम्ब- जीव जीवाभिमानी (संक- 
न्धियों ईशौ रेजतुः षण) तथा नारायण 

स्वसुतैः दारः तथा अपने पूत्रों- रूपमें शोभित हुए 
पत्नियों ।।५०॥। 

अन्वितो सहित 


ईजेऽनुयज्ञं विधिना अग्निहोत्रादिलक्षणः । 
प्राक्ृतेवे कृते यज्ञेदर॑व्यज्ञानक्रियेश्वरम्‌ ॥५१॥ 


ईजे अनुयज्ञ विधिना अग्निहोत्र आदि लक्षण: प्राकृतेः वेकृतेः यज्ञः 
द्रव्य ज्ञान क्रिया ईश्वरम्‌ ॥५१॥ 


दशमस्कन्धे चतुरशीतितमोऽध्यायः [ ७२३ 


अनुयज्ञं प्रत्येक यज्ञमें बेकृतेः यज्ञः वकृत (सौर 
विधिना विधिपूर्वक सत्रादि) यज्ञोंसे 
अग्निहोत्र आदि अग्निहोत्र आदि |द्रव्यज्ञान द्रव्य, ज्ञान तथा 
लक्षण: प्राकृतः लक्षण वाले प्राकृत | क्रिया क्रियाके 
(दर्शं पूर्णमास ईश्वरं ईजे स्वामी (भगवान) 
आदि) ं की आराधनाको 


।।५१।। 


अथत्विग्भ्यो$ददात्‌ काले यथा म्नातं स दक्षिणाः । 
स्दलंकृतेभ्यो$लंकत्य गोभुकन्या महाधनाः ॥५२॥ 


अथ ऋत्विकभ्यः अददात्‌ काले यथा आम्नातं स दक्षिणाः 
स्वलङकृतेभ्यः अलडःकृत्य गाः भू कन्या महाधनाः ॥५२॥ 


अथ स काले फिर उन्होंने उचित अलडकृत्य अलंकृत करके 


समय पर | गाः भू कन्या गाये, भूमि, कन्या 
यथा आम्नातं शास्त्रानुसार | महाधनाः बहुत सी सम्पत्ति 
स्व- भली प्रकार , दक्षिणाः दक्षिणामें 
अलङकृतेभ्यः अलंकृत | अददात्‌ प्रदान कों ॥१२।। 


ऋत्विक्‌भ्यः तऋृत्विजोंको 
पत्नीसंयाजावभृथ्येश्चरित्वा ते महषयः। 
सस्न्‌ रामह्रदे विप्रा यजमानपुरःसराः ।५३॥ 


पत्नी संयाजा अवभृथ्येः चरित्वा ते महर्षयः सस्नू रामहरदे विप्रा 
यजमानपुरः सराः ॥५३॥ 


ते महर्षयः उन मर्हाषयोंने अवभृथ्येः अवभृथ (यज्ञान्त) 
पत्नी संयाजा पत्नी संयाज नामक के लिए 
यज्ञ विप्रा ब्राह्मणोंने 


चरित्वा कराके | 


७२४ ] श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे 
यजमानपुरः यजमानको | रामहरदे सस्न्‌ परशुराम कु डमें 
सराः आगे करके | स्नान किया ॥५३॥ 


स्नातोऽलड्कारवासांसि बन्दिभ्योऽदात्तथा स्त्रियः । 
ततः स्वलंकृतो वर्णानाश्वभ्योऽन्नेन पुजयत्‌ ॥५४॥ 


स्नातः अलङ्कार वासांसि वन्दिभ्यः अदात्‌ तथा स्त्रियः ततः 
स्वलङ्कृतः वर्णान्‌ आश्वभ्यः अन्नेन पुजयत्‌ ॥५४।। 


स्तातः स्नान करके | ततः स्वलड कृतः फिर स्वयं अलंकृत 
अलङ्कार आभूषण, | होकर 
वासांसि वस्त्र | आश्वभ्यः वर्णान्‌ कुत्त से लेकर सब 
वन्दिभ्यः अदात्‌ बन्दियोंको दिया । वर्णोका 
तथा स्त्रियः उनकी पत्नियोंने | अन्नेन पुजयत्‌ भोजन कराके 

भी ऐसा ही किया : सत्कार किया 


| 
। 


10.34) 


बन्धून्‌ सदारान्‌ ससुतान्‌ पारिबहण भूयसा । 


विदर्भकोसलकुरून्‌ 


काशिकेकयसुञ्जयान्‌ ॥५५।। 


बन्धून्‌ सदारान्‌ ससुतान्‌ पारिबहुण भूयसा विदर्भ कोसल कुरून्‌ 


काशि केकय सुञ्जयानु ॥५५।। 


विदर्भ कोसल विदर्भ, कोसल, । बन्धून्‌ सम्बन्धियोंको 
कुरून्‌ काशि कुरू, काशी भूयसा बहुत अधिक 
केकय केकय, पारिबहूण उपहार देकर 
सुञ्जयान्‌ सृञ्जय प्रदेशोंके | (सत्कृत किया) 
सदारान्‌ स्त्रियों तथा | ॥५५॥ 
ससुतान्‌ पुत्रो सहित | 

सदस्यात्वक्सुरगणान्‌ नुृभूतपितृचारणान्‌ । 


श्रीनिकेतमनुज्ञाप्य शंसन्तः 


प्रययुः क्रतुस्‌ ॥५६॥ 


दशमस्कन्धे चतुरशीतितमोऽध्यायः [ ७२५ 


सदस्य ऋत्विक्‌ सुरगणान्‌ न्‌ भुत पितृ चारणान्‌ श्रीनिकेतं अनुक्षाप्य 
शंसन्तः प्रययुः क्रतुस्‌ ॥५६। 


सदस्य ऋन्विक्‌ सदस्य, ऋत्विक्‌ | श्रीनिकेतं वे भगवान्‌ 
सुरगणान्‌ देवगणों श्रीनिवाससे 
न भूत मनुष्यों, भूतों, अनुज्ञाप्य अनुमति लेकर 
वितृ पितरों क्रतु शंसन्तः यज्ञकी प्रशंसा करते 
चारणान्‌ चारणोंका (सत्कार हुए 

किया) प्रययुः प्रस्थान कर गये 


।।५६।। 


धतराष्ट्रोऽनुजः पार्था भीष्मो द्रोणः प्रथा यमो । 
नारदो भगवान्‌ व्यासः सुहृत्सम्बन्धिबान्धवाः ॥ ५७१। 


धृतराष्ट्र: अनुजः पार्था भीष्मः द्रोणः पृथा यमो नारदः भगवान्‌ 
व्यासः सुहृत्‌ सम्बन्धि बान्धवाः ॥५७॥ 


धृतराष्ट्रः धृतराष्ट्र | नारदः देवषि नारद 

अनुजः उनके छोटे भाई भगवान्‌ व्यासः भगबान व्यास 
विदुर सुहृत्‌ सम्बन्धि (तथा अन्य) मित्र 

पार्था कुन्तीके पृत्र, सम्बन्धी 

भीष्म: द्रोणः भीष्म, द्रोणाचाये, | बान्धवाः बन्धु-बान्धव ।।५७।। 


पृथा यमौ कुन्ती, नकुल-सहदेव 


बन्धून्‌ परिष्वज्य यदून्‌ सौहृदात्‌ क्लिन्नचेतसः । 
ययुविरहकच्छण स्वदेशांश्चापरे जनाः ॥५८॥ 


बन्धून्‌ परिष्वज्य यदून्‌ सौहृदात्‌ क्लिन्नचेतसः ययुः विरह कृच्छ॒ ण 
स्वदेशान्‌ च अपरे जनाः ॥५८॥ 


न्ध्न्‌ यदून्‌ अपने सम्बन्धी | परिष्वज्य आलिंगन करके 
यादवोंका सौहुदात्‌ सौहाद्र॑से 


७२६ | श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे 


क्लिन्नचेतसः आद्र हृदय | अपरे जनाः च दूसरे लोग भी 
विरह कृच्छ ण वियोगके दुःख स्वदेशान्‌ ययुः अपने देशोंको चले 
सहित गये ।।५८॥ 


नन्दस्तु सह गोपालब हत्या प्जयाचितः । 
कृष्ण रामोग्रसेनाद्यं न्यंवात्सीद्‌ बन्धुवत्सलः ।।५४॥ 


नन्दः तु सह गौपालेः बहत्या पुजया अचितः कृष्ण राम उग्रसेन 
आद्यः न्यवात्सीत्‌ बन्धुवत्सलः ॥५६॥ 


बन्धवत्सलः बन्धुवत्सल बहत्या पुजया महान्‌ सत्कारसे 
नन्दः तु नन्दजी तो अचितः सत्कृत होते हुए 
कृष्ण राम श्रीकृष्ण, बलराम | न्यवात्सोत्‌ वहीं निवास करते 
उग्रसेन आद्यः उग्रसेन आदि द्वारा रहे ।।५९॥। 
वसुदेवो5ऊजसोत्तीयं मनोरथसहाणवस्‌ । 


सुहृद्वृतः प्रीतमना नन्दमाह करे स्पृशन्‌ ॥६०॥ 


वसुदेवः अञजसा उस्तीयं मनोरथ महा अर्णवम्‌ सुहृत्‌ वृतः प्रीतमना 
नन्दं आह करे स्पृशन्‌ ॥६०॥ 


सनोरथ मनोरथके । सुहृत्‌ वृतः सुहृदोंसे घिरे हुए 
महा अर्णवं महासागरको | नन्दं करे स्पुशनु नन्दजीका हाथ 
अङ्जसा उत्तीयं सरलतासे पार ' पकड़कर 

क्रके | प्रीतमना आह प्रसन्त चित्तसे बोले 
वसुदेवः वसुदेवजी | ।।६०॥ 


॥ वसुदेव उवाच ॥ 


श्रातरीशकूतः पाशो नृणां यः स्नेहसंज्ञितः । 
तं दुस्त्यजमहं मन्ये शूराणामपि योगिनाम्‌ ॥६१॥ 


दशमस्कन्धे चतुरशीतितमोऽध्यायः [ ७२७ 


भातः ईशक्कतः पाशः नृणां यः स्नेह संज्ञितः तं दुस्त्यजं अहं मन्ये 
शूराणां अपि योगिनास्‌ ॥६१॥ 


भ्रातः नृणां भाई! मनुष्योंमें | तं अहं उसे मैं 

यः ईशकृतः जो ईश्वरका | श्राणां शूरवीर एवं 
बनाया | योगिनां अपि योगियोंके लिए भी 

स्नेह संज्ञितः स्नेह नामक | दुस्त्यजं मन्ये दुस्त्वाज्य मानता हूँ 

पाशः बन्धन है | 11६१1 


अस्मास्वप्रतिकल्पेयं यत्‌ कताज्ञेषु सत्तमः । 
मेत्र्यपताफला बापि न निदर्तत कहिचित्‌ ॥६२॥ 


अस्मासु अप्रति कल्पा इयं यत्‌ कृत अज्ञेषु सत्तमः मंत्रि अपिता 
अफला वापि न निवर्तेत काहचित्‌ ॥६२॥ 


अस्मासु हम | सत्तमेः आप सत्पुरुषोंमें 
कृत अज्ञेषु अकुतज्ञोसे | श्रेष्ठके लिये 

इयं यत्‌ यह जो अफला बापि निष्फल होने पर 
अप्रति कल्पा जिसका बदला न भी वह 


दिया जा सके ऐसी | कहिचित्‌ कभी भी 
मंत्रिअपिता मंत्री आपने की |निवर्तेतन लौटती (मिटती) 
नहीं है ॥६२॥। 
प्रागकल्पाच्च कुशलं श्वातर्वो नाचराम हि। 
अधुना श्रीमदान्धाक्षा न पश्यामः पुरः सतः ॥६३॥ 


प्राक्‌ अकल्पात्‌ च कुशलं श्रातः वः न आचराम हि अधुना श्रीमद्‌ 
अन्ध अक्षाः न पश्यामः पुरः सतः ॥॥६३॥ 


हि प्राक्‌ क्योंकि पहिले भ्रातः वः कुशलं भाई ! आपका 
अकल्पातु असमर्थं होनेसे कोई भला 


७२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


न आचराम (हम) नहीं कर | पुरः सतः (आपके) सम्मुख 
सकते थे | होते भी 

अधुना और अब | न पश्यामः (आपको ओर) 

श्रीमद्‌ अन्ध धन-मदान्ध नहीं देखते ॥६३॥ 

अक्षाः हृष्टि होने से | 


मा राज्यश्रीरभत्‌ पुसः श्रेयस्कामस्य मानद । 
स्वजनामुत बन्धून्‌ वा न पश्यति ययान्धहक्‌ ॥६४॥ 


मा. राज्यश्रीः अभुत्‌ पुसः श्रेयः कामस्य मानद स्वजनान्‌ उत 
बन्धून्‌ वा न पश्यति यया अन्ध हक्‌ ॥६४॥ 


मानद औरोंका सम्मान | भा अभूत्‌ मत होवे 

करने वाले (भाई) | यया अन्ध इक्‌ जिससे अन्ध दृष्टि 
श्रेयः कामस्थ अपना कल्याण होकर 

चाहने वाले स्वजनान्‌ उत स्वजनों तथा 
पुसः प्रुषको बन्धून्‌ वा सम्बन्धियोंको भी 
राज्यश्चीः राज्यलक्ष्मी न पश्यति नहीं देखता ।॥॥६४॥ 


॥ श्रीशुक उवाव ॥ 
एवं सोहृदशथिल्यचित्त आनकदुन्दुभिः । 
रुरोद तत्कतां मत्रीं स्मरन्नश्र विलोचनः ।॥६५॥ 


एवं सोहूद शथिल्य चित्त आनकदुन्दुभिः रुरोद तत्‌ कृतां मंत्रा 
स्मरन्‌ अश्रु विलोचनः ॥६५॥ 


एवं इस प्रकार | स्मरत स्मरण करके 
आनकदुन्दुभिः वसुदेवजी | विलोचनः नेत्रो 
तत्‌ कृतां मत्री उन (नन्दजी)को | अश्रु आंसू भरकर 


मित्रताको | रुरोद रोने लगे ॥६५॥ 


दशमस्कन्धे चतुरशीतितमोऽध्यायः [ ७२६ 
नन्दस्तु सख्युः प्रियकृत्‌ प्रेम्णा गोविन्दरामयोः । 
अद्य श्व इति मासांस्त्रीन्‌ यदुभिर्मानितोऽवसत्‌ ॥६६॥ 


नन्दः तु सख्युः प्रियकृत्‌ प्रेम्णा गोविन्द रामयोः अद्य श्‍व इति मासान्‌ 
त्रीन्‌ यदुभिः मानितः अवसत्‌ ॥।६६॥ 


नन्दः तु सख्युः नन्दजी भी सखा यढुभिः मानितः यादवोंसे सम्मानित 


(वसुदेव जी) का होकर 
प्रियकृत्‌ प्रिय करनेके लिए | अद्य शव इति 'आज-कल' इस 
गोविन्द गोविन्द तथा | प्रकार करते 
रामयोः बलरामके ' त्रीन्‌ मासान्‌ तीन महीने 
प्रेम्णा प्रेमसे अवसत्‌ टिके रह गये ॥६६॥ 


ततः कामः पूर्यमाणः सव्रजः सहबान्धवः । 

परार्ध्याभरणक्षौ मनानानध्यपरिच्छदः ॥६७॥ 

ततः कामै: पूर्यमाण: स्रजः सहबान्धवः पराध्यं आभरण क्षौम 
नाना अनध्यं परिच्छदः ॥६७॥ 


ततः पराध्यं फिर अत्यन्त बहु- | सब्रजः सब ब्रजवासी 
मूल्य सहबान्धवेः सब बन्धु-बान्धवों 
आभरण क्षौम आभूषण, रेशमी- को 
वस्त्र कामे: पूर्यंमाणः भोग सामग्रीसे तृप्त 

नाना अनेक प्रकारको किया ॥६७।। 
अनर्ध्य अमूल्य 
परिच्छदः सामग्री से 

वसुदेवो ग्रसेनाभ्यां कृष्णोद्धवबलादिभिः । 


दत्तमादाय परिबर्हं यापितो यदुभियेयो ॥६८॥ 


वसुदेव उग्रसेनाभ्यां कृष्ण उद्धव बल आदिभिः दत्तं आदाय परिबहु 
यापितः यदुभिः ययौ ॥६८॥ 


७३० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वसुदेव वसुदेव, | यदुभिः दत्त यदुवंशियों द्वारा 

उग्रसेनाभ्यां उग्रसेन दिये 

कृष्ण उद्धव श्रीकृष्ण, उद्धव परिबहं आदाय उपहार लेकर 

बल आदिभिः बलराम आदि | यापितः ययौ उनके विदा करने 
पर गये ॥६८।। 


नन्दो गोपाश्च गोप्यश्च गोविन्दचरणाम्बुजे । 
मनः क्षिप्तं पुनहेर्तमनीशा मथुरां ययुः ॥६८॥ 


नन्दः गोपाः च गोष्यः च गोविन्द चरण अम्बुजे मनः क्षिप्तं पुनः 
हत्‌ अनीशा मथुरां ययुः ॥६८॥ 


नन्दः गोपाः च नन्दजी, गोप तथा 
गोप्यः च गोपियां भी 
मथ्रां ययुः मथुरा गयीं ।।६९।। 


गोविन्द गोविन्दके 
चरण अम्बुजे चरण-कमलोमें 
क्षिप्तं मनः लगाये मनको 
पुनः हतुं फिर हटा लेनेमें 
अनीशा असमर्थं 


| 


बन्धुषु प्रतियातेषु वृष्णयः कृष्णदेवताः । 
वीक्ष्य प्रावृषमासन्नां यथुरद्वारवतों पुनः ॥७०॥ 


बन्धुषु प्रतियातेषु दृष्णयः कृष्णदेवताः वीक्ष्य प्रावृषं आसन्नां ययुः 
द्वारवतों पुनः ॥७०॥ 


बन्धुषु सम्बन्धियोंके प्रावृषं आसन्नां वर्षा ऋतुको निकट 
प्रतियातेषु लोट जाने पर वीक्ष्य पुनः देखकर फिर 
कृष्णदेवताः जिनके देवता द्वारवती ययुः द्वारिका चले गये 
श्रीकृष्ण हैं 1॥७०॥ 
वृष्णयः वे यादव इ 
जनेभ्यः कथयाश्चक्रयंदुदेवमहोत्सवस्‌ । 


यदासोत्तोथेयात्रायां सुहृत्संदशंनादिकम्‌ ॥७१॥ 


दशमस्कन्धे चतुरशीतितमोऽध्यायः [ ७३१ 


जनेभ्यः कथयानु चक्रः यदुदेव महोत्सवं यदा आ।सीत्‌ तीययात्रायां 
सुहृत्‌ सन्दशंन आदिकम्‌ ॥७१॥ 


तीर्थयात्रार्या तीर्थेयात्रामें : सुहृत्‌ सन्दर्शन सुहृदोंका मिलना 
यत्‌ यदुदेव जो वसुदेवजीका | आदिकं आसीत्‌ आदि हुआ था 
महोत्सवं महोत्सव (यज्ञ) जनेभ्यः लोगोंसे 

तथा कथयान्‌ चक्रः बतलाया ॥।७१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तरार्धे तीर्थयात्रानुवर्णनं नाम चतुरशीतित मोऽध्यायः ।।८४॥। 


अथ पंचाशीतितमोध्ध्याय: 
॥ श्रीशुक उवाच ।॥* 


अथेकदाऽऽत्मजो प्राप्तौ कृतपादाभिवन्दनी । 
वसुदेवो$भिनन्द्याह प्रीत्या सङद्कषंणाच्युतौ ।॥ १ ॥ 


अथ एकदा आत्मजो प्राप्तो क्रत पाद अभिवन्दनौ वसुदेवः अभिनन्द्य 
आह प्रोत्या संकषंण अच्युतौ ॥१॥ 


अथ एकदा इसके बाद एकबार | वसुदेव: प्रीत्या वसुदेवजीने प्रम- 


आत्मजो प्राप्तो पुत्रोंने आकर पूवंक 
पाद चरण- सङ्कषंण उन बलराम- 
अभिवन्दनौ वन्दना अच्युतौ श्रीकृष्णसे 
कृत कर लेने पर आह कहा ॥ १॥। 
अभिवन्दनौ उनका अभिनन्दन 

करके 


मुनीनां स वचः श्रुत्वा पुत्रयोर्धामसुचकम्‌ । 
तद्वीयेर्जातविश्रम्भ: परिभाष्याभ्यभाषत ॥ २ ॥ 


मुनीनां स वचः श्रुत्वा पुत्रयोः धाम सूचक तत्‌ वीयें: जात विश्रम्भः 
परिभाष्य अभ्यभाषत ॥।२॥ 


पुत्रयोः धाम पुत्रोंकी महिमा | मुनीनां मुनियोंको 
सूचकं सूचित करने वाली वचःश्रुत्वा बात सुनकर 


*गीता सकी प्रति में यहाँ 'श्रीबादरायणिरुवाच' है । 


दशमस्कन्धे पंशाशीतितमोऽध्यायः [ ७३३ 


तत्‌ बीयें: उनके पराक्रमसे स परिभाष्य उन्होंने (उनको) 
जात विश्रम्भः विश्वास हो जानेके सम्बोधित करके 
कारण अभ्यभाषत उनसे कहा ॥२॥। 


॥ वसुदेव उवाच ॥ 


कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ सद्भूबंण सनातन । 
जाने वामस्य यत्‌ साक्षात्‌ प्रधानपुरुषो परो ॥ ३ ॥ 


कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ सङ्कुषंण सनातन जागे वां अस्य यत्‌ साक्षात्‌ 
प्रधानपुरुषौ परौ ॥३॥ 


कृष्ण कृष्ण ! ` अस्य परौ इस जगतसे परे 
महाग्रोगिन्‌ महायोगी | वां प्रधानपुरुषो तुम प्रधान और 
कृष्ण कृष्ण! और | पुरुष हो 

सनातन सनातन पुरुष | जाने (यह मै) जान गया 
सङ्क्षण बलराम ! ॥ ३।। 
यत्‌ जो 


यत्र येन यतो यस्य यस्मे यद्र यद्‌ यथा यदा । 
स्यदिदं भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रधानपुरुषश्वरः ॥ ४ ॥ 


यत्र येन यतः यस्य यस्मे यद्‌ यद्‌ यथा यदा स्यात्‌ इदं भगवान्‌ साक्षात्‌ 
प्रधानपुरुष ईश्वरः ॥४॥। 


यत्र येन जिस (देश)में, जिस | यद्‌ यदृ जोजो 
(कर्त्ता)के द्वारा, | यथा यदा जैसे जब (जिस 

यतः यस्य यस्मे जिस (हेतु)से कालमें) 
जिसका जिसके लिये 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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इदं स्यात्‌ यह (हश्य) रूपसे | प्रधानपुरुष प्रधान पुरुष और 


होता है (वह) उसके 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ ईश्वरः स्वामी (तुम्हीं) हो 
भगवान्‌ भगवान | ।।४। 
एतन्तानाविधं विश्वमात्मसुष्टमधोक्षज । 


आत्मनानुप्रविश्यात्मन्‌ प्राणो जीवो बिभत्यजः ॥ ५ ॥ 


एतत्‌ नाना विधं विश्वं आत्मसृष्टं अधोक्षज आहमना अनुप्रविश्य 
आत्मन्‌ प्राणः जीवः बिभति अजः ॥५॥ 


अधोक्षज इन्द्रियातीत ! | अजः आत्मन्‌ तुम अजन्मा आत्म 
आात्मसुष्टं अपने द्वारा बनाये | रूपसे 

गये प्राणः जीव: क्रिया शक्ति एवं 
एतत्‌ नाना विधं इस अनेक रूप | ज्ञान शक्तिको 
विश्वं आत्मना विश्वमें स्वयं ही | बिभति धारण करते हो 
अनुप्रविश्य सवत्र प्रवेश करके ' ५" ॥श॥। 


प्राणादीनां विश्‍वसुजां शक्तयो याः परस्य ताः । 
पारतन्त्र्यादू वं साहश्याद्‌ द्वयोश्चेष्टेव चेष्टतास्‌ ।॥ ६।। 


प्राण आदीनां विश्वसृजां शक्तयः याः परस्य ताः पारतन्त्र्यात्‌ 
वे साहश्यात्‌ द्योः चेष्टा इव चेष्टताम्‌ ॥६॥ 


विश्वसृजां विश्व-निर्माता | ब साइयातु तथा विषम होनेके 
प्राण आदोर्ना प्राण आदिमें कारण 
याः शक्तयः ताः जो शक्तियां हैं वे | चेष्टा (उनकी) चेष्टायें तों 
परस्य (तुम) परम प्रुष | द्वयोः दोनों कारणोंसे 

की ही है, क्योंकि | चेष्टा इव चेष्टा मात्र ही हैं 
पारतन्त्रयातु (उनके) परतन्त्र ॥६।। 


| 


होनेके कारण 


दशमस्कन्धे पञ्चाशोतितमोऽध्यायः [ ७३५ 
कान्तिस्तेजः प्रभा सत्ता चन्द्राग्त्यकक्षेविद्युताम्‌ । 
यत्‌ स्थेयं भूभृतां भमेवृ त्तिगन्धोऽथतो भवान्‌ ७ ॥ 


कान्तिः तेजः प्रभा सत्ता चन्द्र अग्नि अक अक्षे विद्य॒तां यत्‌ स्थये 
भुभृतां भूमेः वृत्तिः गन्धः अर्थतः भवान्‌ ॥७॥ 


चन्द्र अग्नि चन्द्रमा, अग्नि यतु भूभृतां जो पर्वतोंमें 
अर्क अक्षे सूर्य, नक्षत्र, स्थर्य स्थिरता, 
विद्युतां विद्य॒ तमें भूमेः वृत्तिः प्रथ्वीमें (शक्ति 
कान्तिः तेजः कान्ति, तेज, रूप) वृत्ति तथा 
प्रभा सत्ता प्रभा और अस्ति- | अर्थतः गन्ध गन्ध रूप गुण 
त्व | भवान्‌ आप ही हैं ॥।७॥। 


तपण प्राणनमपां देवत्वं ताश्च तद्रसः । 
ओजः ससो बलं चेष्टा गतिर्वायोस्तवेश्वर ॥ ८ ॥ 


तर्पण प्राणनं अपां देवत्वं ताः च तत्‌ रसः ओजः सहः बलं चेष्टा 
गतिः वायोः तव ईश्वर ॥८। 


ईश्वर परमेश्वर ! | वायोः वायुमें 
अपां तर्पणं जलमें तृप्त करनेकी | ओजः सहः इन्द्रिय शक्ति, 
प्राणनं जीवन देनेकी गतिः गतिशीलता 
देवत्वं पवित्र करनेकी बलं चेष्टा शरीर शक्ति, क्रिया 
ताः च ततु रसः वे (शक्तियां) तथा ¦ शक्ति 

वह रस रूप जल भी, तव तुम्हारी ही है ॥५॥ 


दिशां त्वमवकाशोऽसि दिशः खं स्फोट आश्रयः । 
नादो वणस्त्वमोंकार आकृतीनां प्रथकक्‌तिः ॥ 5 ॥ 


दिशां त्वं अवकाशः असि दिशः खं स्फोट आश्रयः नादः वणः त्वं 
ओड्कार आकृतीनां पृथक कतिः ।४॥। 
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त्वं दिशां तुम दिशाओंमें | नादः ओङ्कार नाद (पश्यन्ती) 
अवकाशः अवकाश ओङ्कार (मध्यमा) 
दिशः तथा दिशाएँ भी | वणः शब्दांत्मक बेखरी 
खं आकाश और उसका| आकृतींनां तथा आकारोंमें 
आश्रयः स्फोट आश्रय शब्द (परा- | त्वं पृथक्‌ कृतिः तुम उनका पार्थक्य 
वाणी) | करने वाले 
| असि हो ॥। &॥। 


इन्द्रियं त्विन्द्रियाणां त्वं देवाश्च तदनुग्रहः । 
अवबोधो भवान्‌ बुद्धेर्जीवस्यानुस्मृतिः सती ॥१०॥ 
इन्द्रियं तु इन्द्रियांणां त्वं देवाः च तत्‌ अनुग्रहः अवबोधः भवान्‌ बुद्ध: 
जीवस्य अनुस्मृतिः सती ॥१०॥ 
इन्द्रियाणां तु इ्द्रियोंमें तो | भवान्‌ बुद्धः तुम बुद्धिमें 
त्वं इन्द्रियं देवाः तुम इन्द्रिय, उनके ` अवबोधः निश्चयात्मिका 
अधिदेवता | शक्ति 
च तत्‌ अनुग्रहः तथा उनकी जीवस्य सती जीवको विशुद्ध 
| 


(विषय-प्रकाशिनी ¦ अनुस्मृतिः स्मृति हो ॥१०॥ 
शक्ति हो 


भुत्तानामसि भूतादिरिर्द्रियाणां च तेजसः । 
वेकीरिकी विकल्पानां प्रधानमनुशायिनाम्‌ ।११॥ 


भूतानां असि भूतादिः इन्द्रियाणां च तेजसः वकारिकः विकल्पानां 
प्रधानं अनुशायिनास्‌ ॥११॥ 


भूतानां भूतादिः पञ्च भूतोंमें उन , तेजस तेजस (अहंकार) 
भूतोंके कारण तामस विकल्पानां इन्द्रियोके अधि- 
अहंकार देवताओं में 


च इन्द्रियाणां तथा इन्द्रियोमे | 


दशमस्कन्धे पञ्चाशीतितमोऽध्यायः [ ७३७ 


वेकारिकक वैकारिक (अहंकार). सुला लेने वालेमें 
अनुशायिनां सबको अपनेमें ' प्रधानं असि प्रकृति हो ॥११॥ 


नश्वरेष्विह भावेष तदसि त्वमनश्वरम्‌ । 
यथा द्रव्यविकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम्‌ ॥१२॥ 


नश्वरेष्‌ इह भावेष तत्‌ असि त्वं अनश्वरं यथा द्रव्य विकारेषु 
द्रव्यमात्रं निरूपितम्‌ ॥१२॥ 


इह नश्वरेषु इस संसारके नाश- | यथा द्रव्य जसे (मिट्टी) 
वान ्रव्योंके 

भावेषु तत्‌ असि पदार्थोमें व्यास विकारेषु (घड़े आदि) 
होकर भी बिकारोंमें 

त्वं अनश्वरं तुम अविनाशी हो | द्रव्यमात्रं प्रव्य (मिट्टी) ही 


निरूपितं कही जाती है ॥ १२।। 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणास्तद्वृत्तयश्च याः । 
त्वय्यद्धा ब्रह्माण परे कल्पिता योगमायया ॥१३॥। 


सत्त्व रजः तम इति गुणाः तत्‌ वृत्तयः च याः त्वयि अद्धा ब्रह्मणि परे 
कल्पिता योगमायया ॥१३॥ 


सत्त्वं रजः तम सत्त्व, रज, तम त्वयि अद्धा आप साक्षात्‌ 
इति गुणाः ये (तीनों) गुण परेब्रह्मणि परम ब्रह्ममें 

च तत्‌ याः तथा उनकी जो योगमायया योगमायासे 
वृत्तयः वृत्तियां हैं कल्पिता कल्पित हैं ॥ १३॥। 


तस्मान्न सन्त्यमो भावा यहि त्वय विकल्पिताः । 
त्बं चामोषु विकारेष्‌ ह्यन्यदाव्यावहारिकः ॥१४॥ 


तस्मात्‌ न सन्ति अमी भावा याह त्वयि विकल्पिताः त्वं च अमीषु 
विकारेषु हि अन्यदा व्यावहारिकः ।।१४॥ 
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तस्पातु इसलिये त्वं च अमोषु तुम भी इन 
अमी भावा ये सब भाव विकारेषु विकारों में (नहीं हो) 
त्वयि न सन्ति तुममें नहीं है हि अन्यदा क्योंकि इससे भिन्न 
यहि विकल्पिताः क्योंकि (ये) कल्पित स्थिति 

किये गये हैं व्यावहारिकः व्यवहारिक ही है 


॥ १४॥ 
गुणप्रवाह एतस्मिन्नबुधास्त्वखिलात्मनः । 
गति सूक्ष्मामबोधेन संसरन्तीह कर्मभिः ॥१५॥ 


गुणप्रवाह एतस्मिन अबुधाः तु अखिल आत्मनः गति सूक्ष्मां 
अबोधेन संसरन्ति इह कर्मभिः ॥१५॥ 


अबुधाः तु अज्ञानी लोग तो | इह कर्मोभः यहां कर्मोके अनुसार 


अखिल आत्मनः सर्वात्माके संसरन्ति (जन्म-मरणमें) 
सूक्ष्मां गत सूक्ष्म स्वरूपके भटकते रहते हैं 
अबोधेन अज्ञानसे ।। १५॥। 
एतस्मिन इस 


गुणप्रवाह गुणोंके प्रवाहमें 
यदृच्छया नृतां प्राप्य सुकल्पामिह दुलंभाम्‌ । 
स्वार्थ प्रमत्तस्य वयो गतं त्वन्माययेश्वर ॥१६॥ 


यरच्छया नृतां प्राप्य सुकल्पां इह दुलंभां स्वार्थ प्रमत्तस्य वयः गतं 
त्वत्‌ मायया ईश्वर ॥१६॥ 


ईश्वर परमेश्वर ! प्राप्य त्वत्‌ पाकर आपको 

यरच्छया संयोगवश मायया मायासे 

इह सुकल्पां इस लोकमें इन्द्रिया- स्वार्थे अपने वास्तविक 
दिशक्ति युक्त स्यार्थसे 


दुलंभां नृतां दुलंभ मनुष्यत्व 


दशमस्कन्ध पञ्चाशीतितमोऽध्यायः [ ७३६ 
प्रमत्तस्य असावधान रहते | वयः गतं (मेरी) आयु बीत 
गयी ॥१६॥ 
असावहं ममेवेते देहे चास्यान्वयादिष्‌ । 
स्नेहपाशेनिबध्नाति भवान्‌ सर्वमिदं जगत्‌ ॥१७॥ 


असाः अहं मम एव एते देहे च अस्य अन्वय आदिषु स्नेहपाशः 
निबध्नाति भवान्‌ सर्व इदं जगत्‌ ॥१८॥ 


असाःअहं 'यहमै हुँ’ स्नेहपाशः स्नेहके बन्धनसे 

एते मम एव .े मेरे ही हे इदं सर्व जगत्‌ इस सब संसारको 

देहे च अस्य शरीरमें तथा इस | भवान आप ही 
(शरीर)के निबध्नाति बांधते हो ॥१७॥ 


अन्वय आदिषु सम्बन्धियोंमें 
युवां न नः सुतौ साक्षात्‌ प्रधानपुरुषश्वरो । 
भुभारक्षत्रक्षपण अवतीर्णो तथाऽऽत्थ ह ॥१८॥ 


युवां न नः सुतो साक्षात्‌ प्रधान पुरुष ईश्वरी भुभारक्षत्र क्षपण 
अवतीणौ तथा आत्थ ह ॥१८॥ 


युवां नः सुतौ न तुम दोनों मेरे पुत्र | क्षपण विनाश करने 
नहीं हो, | अवतीणौ' अवतरित हुए हो 
साक्षात्‌ प्रधान साक्षात्‌ प्रकृति और, तथा आत्थ ह॒ ऐसा (तुमने) कहा 
पुरुष ईश्वरी जीवोंके स्वामी हो भी था ।।१८॥। 
भुभारक्षत्र पृथ्वीके भार रूप | 
क्षत्रियोंका | 
तत्ते गतोऽस्म्यरणमद्य पदारविन्द- 
मापन्नसंसृतिभयापहमातंबन 
एतावतालमलमिन्द्रियलालसेन 


सर्त्यात्महक्‌ त्वयि परे यदपत्यब्रद्धिः ॥१५॥ 
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तत्‌ ते गतः अस्मि अरणं अद्य पदारविन्दं आपन्न संसृति भय अपहं 
आतंबग्धो एतावत अलं इन्द्रिय लालसेन मत्यं आत्मदृक्‌ त्वयि परे यतु 
अपत्य बुद्धिः ॥ १८ 


आतेबन्धो दीनबन्धो ! इन्द्रिय लालसेन इर्द्रियोंकी लोलुपता 
तत्‌ अद्य अतः आज से 

आपन्न शरणागतके एतावत अलं इतना ही बस हो 
संसृति भय जन्म-मरणके भयको | यतु मत्यं जिसके कारण 
अपहं दूर करने वाले मरण धर्मा देहमें 
अरणं रक्षक आत्मस्क आत्म हृष्टि तथा 

ते पदारविन्दं आपके चरण-कमलोंमें| त्वयि परे तुम परमात्मामें 
गतः आया हूँ, अपत्य बुद्धिः पुव बुद्धि हो गयी 


॥१९॥ 


सूतीगृहे ननु जगाद भवानजो नो 

संजज्ञ इत्यनुयुगं निजधमंगुप्त्य । 
नानातन्‌गेंगनवद्‌ विदधजञ्जहासि 

को वेद भुम्न उरुगाय विभूतिमायाम्‌ ॥२०॥ 
सृतोगृहे ननु जगाद भवान्‌ अजो नौ सञ्जज्ञ इति अनुयुगं निजधमं 


गुप्त्य नान तनूः गगनवत्‌ विदधत्‌ जहासि कः वेद भुम्न उरुगाय विभूति 
मायाम्‌ ॥२०॥ 


ननु भवान्‌ निश्चय आपने नाना तनूः नाना शरीर 
सूतो गृहे सूतिका गृहमें विदधत्‌ धारण करके 
नौ इति जगाद हम दोनोंसे यह जहासि फिर छोड़ देते हैं 
कहा था कि उरुगाय भूम्न अनन्त यशा सवे- 
अजो तिजधमं अजन्मा होकर भी व्यापक 
अपने धमेकी मायां विभूति (आपको) मायाके 
गुष्त्य अनुयुगं रक्षाके लिए प्रत्येक वेभवको 
युगमें कः वेद कौन जान सकता है 


गगन वतु आकाशको भांति ॥२०॥ 


दशमस्कधे पञ्चाशीतितमोऽध्यायः [ ७४१ 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


आकर्ण्यत्थं पितुर्वाक्यं भगवान्‌ सात्वतर्षभः । 
प्रत्याह प्रश्रयानस्रः प्रहसञ्श्लक्ष्णया गिरा ॥२१॥ 


आकर्ण्य इत्थं पितुः वाक्यं भगवान्‌ सात्वत ऋषभः प्रत्याह प्रश्रय 
आन म्नः प्रहसन्‌ श्लक्ष्णया गिरा ॥२१॥ 


इत्थं पितुः इस प्रकारके पिताके प्रश्रय आन्तरः विनयसे झुककर 


वाक्यं आकण्यं वचन सुनकर प्रहसन्‌ हँसते हुए 

सात्वत ऋषभः यादय श्रेष्ठ श्लक्ष्णया गिरा मधुर वाणीसे 
भगवान्‌ भगवान प्रत्याह उत्तर बोले ॥२१॥ 
॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 


वचो वः समवेतार्थ तातेतदुपमन्महे । 
यन्नः पुत्रात्‌ समुहिश्य तत्त्वग्राम उदाहृतः ॥२२॥ 


वचः वः समवेत अर्थ तात एतत्‌ उपमन्महे यत्‌ नः पुत्रान सम 
उहिश्य तत्त्वग्राम उदाहृतः ॥२२॥ 


तात एतत्‌ पिताजी ! यह सम उहिश्य पूरा उद्देश्य बनाकर 
व: वचः आपको बात तत्त्वग्राम तत्व समूहका 
समवेत अर्थ बहुत अर्थयुक्त उदाहृतः (आपने) वर्णन 
उपमन्महे हम मानते हैं किया ॥।२२॥ 


यतु नः पुत्रान्‌ जो हम पुत्रोंको 
अहं यूयमसावार्य इमे च द्वारकौकसः । 
सव$प्येवं यढुश्रेष्ठ विमृश्याः सचराचरम्‌ ॥२३॥ 


अहं यूयं असाः आर्यः इमे च द्वारकौकसः सर्वे अपि एवं यदुश्रेष्ठ 
विमृश्याः सचराचरम्‌ ॥२३॥ 


७४२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणें 


यदुश्रेष्ट यदुश्रेष्ठ ! सचराचरं चराचर सहित 
अहं युयं मैं, आप सर्वे अपि एवं सभी इसी प्रकार 
असा: आयः ये बड़े भाई विमृश्याः समझने चाहिए 
च इमे तथा ये ॥२३॥ 


द्वारकोकसः द्वारिकावासी 
आत्मा हयेकः स्वयंज्योतिनित्योऽन्यो निगु णो गुणः । 
आत्मसृष्टेस्तत्कृतेषु भूतेषु बहुधयते ॥२४॥ 
आत्मा हि एकः स्वयं ज्योतिः नित्यः अन्यः निग्र णः गुणेः आत्मसृष्टेः 
तत्‌ कृतेषु भूतेषु बहुधा ईयते ॥२४॥ 


हि आत्मा एकः क्योंकि आत्मा एक | आत्मसृष्टेः अपने द्वारा निर्मितों 


स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रकाश (अहंकारादि)से 

नित्यः नित्य तत्‌ कृतेषु बने हुए 

गुण: अन्धः गुणोंसे भिन्न भुतेष्‌ प्राणियों में 

निगु णः निगुण है बहुधा ईयते अनेक रूप प्रतीत 
होता है ॥२४॥ 


खं वायुज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथाशयस्‌ । 
आविस्तिरोऽल्पभूर्यंको नानात्वं यात्यसावपि ॥२५॥ 


खं वायुः ज्योतिः आपः भूः तत्‌ कृतेषु यथा आशयं आविस्तिरः 


~ 


अल्पभ्‌ः एकः नानात्वं याति असाः अपि ॥२५॥ 
खं वायुः ज्योतिः आकाश-वायु, अग्नि | एकः नानात्वं एक होकर भी अनेक 


आापः भूः जल और पृथ्वी, रूप 

ततु कृतेषु इनके द्वारा निमित | भाति प्रतीत होते हें 
(पदार्थोमें) (उसी प्रकार) 

आविस्तिरः बड़े विस्तार वाले | असाःअपि यह (आत्मा) भी 
एवं (एक होकर अनेक 


अल्पभ्‌ः बहुत छोटेसे लगता है) ॥२५॥ 


€५ 


दशमस्कन्ध पञ्चाशीतितमोऽध्यायः [ ७४३ 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


एवं भगवता राजन्‌ वसुदेव उदाहृतम्‌ । 
श्रुता विनष्टनानाधीस्तूष्णों प्रीतमना अभूत्‌ ॥२६॥ 


एवं भगवता राजन्‌ वसुदेवः उदाहृतं श्रुत्वा विनष्ट नानाधोः 
तुष्णों प्रीतमना अभूत्‌ ॥२६।। 


राजन्‌ राजन्‌ ! नानाधीः नानात्व बुद्धि 
एवं भगवता इस प्रकार भगवान | विनष्ट नष्ट हो जानेसे 
द्वारा । प्रीतमना प्रसन्न चित्तसे 
उदाहृतं श्रत्वा सोदाहरण वचन । वसुदेव: वसुदेवजो 
सुनकर | तुष्णीं अभूत्‌ चुप हो गये ॥२६॥ 


अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सवंदेवता । 
श्र त्वाऽऽनीतं गुरोः पुत्रमात्मजाभ्यां सुविस्मिता ॥२७॥ 


अथ तत्र कुरुश्रष्ठ देवकी सवंदेवता भुत्वा आनीतं गुरोः पुत्रं 
आत्मजाभ्यां सुविस्मिता ॥२७॥ 


अथ सबंदेवता फिर सर्व देवतामयी | गुरोः पुत्रं (मरे) गुरुपुत्रको 


देवको तत्र देवकी वहाँ (कुरु | आनीतं ले आना 
क्षेत्र)में | श्रुत्वा सुविस्मिता सुनकर बहुत चकित 
आत्मजाभ्यां अपने पुत्रों द्वारा | हो गयीं थीं ॥२७॥ 


कृष्णरामौ समाश्राव्य पुत्रान्‌ कंसविहिसितान्‌ । 
स्मरन्ती कूपणं प्राह वेक्लव्यादश् लोचना ॥२८॥ 


कृष्णरामौ सम आश्राव्य पुत्रान्‌ कंस विहिसितानू स्मरन्ती कृपणं 
प्राह वेकलव्यातु अश्रुलोचना ॥२८॥ 


७४४ ] श्रीमद्भागवत महापुराणे 


कंस कंस द्वारा कृष्णरामो श्रीकृष्ण-बलरामको 
विहिसितान मारे गये सम आश्राव्य सम्बोधित करके 
पुत्रान्‌ स्मरन्ती पुत्रोंको स्मरण करके| कृपणं प्राह करुण स्वरसे कहा 
वेक्‍्लव्यातु व्याकुलताके कारण ।।२८।। 


अशुलोचना नेत्रोंमें अश्रु भरकर 
॥ देवक्युवाच ॥ 


राम रामाप्रमेयात्मत्‌ कृष्ण योगेश्वरेश्वर । 
वेदाहं वां विश्वसजामोश्वरावादिपुरुषौ ॥२४।॥। 


राम राम अप्रमेय आत्मन्‌ कृष्ण योगेश्वर ईश्वर वेद अहं वां विश्वसृजां 
ईश्वराः आदि प्रुषी ॥२६॥ 


राम बलराम ! वेद अहं वां मैं जानती हूँ कि तुम 

अप्रमेय आत्मन्‌ अप्रमेय स्वरूप नों 

राम बलराम ! विश्वसृजां लोकपालोंके 

योगेश्वर योगेश्वरोंके भी ईश्वराः स्वामी एव 

ईश्वर कृष्ण स्वामी कृष्ण ! आदि पुरुषी आदि पुरुष हो 
।।२९॥। 


कालविध्वस्तसत्त्वानां राज्ञामुच्छास्त्रर्वातनाम्‌ । 
भुमेर्भारायमाणानामवतीर्णों किलाद्य मे ॥३०॥ 


कालविध्वस्त सत्त्वानां राज्ञां उच्छास्त्र बतिनां भूमेः भारायमाणानां 
अवतीणो किल अद्य मे ॥३०॥ 


कालविध्वस्त काल-प्रभावसे नष्ट | भूमेः पृथ्वीके 

हुए भारायमाणानां भार बने 
सत्त्वानां सत्त्व गुण वाले राज्ञां राजाओंके (नाशके) 
उच्छास्त्र शास्त्र मर्यादाका लिए 


वर्तिनां उलंघन करने वाले 


दशमस्कन्ध पञ्चाशीतितमोऽध्यायः [ ७४५ 


किल अद्य मे अहो इस समय मेरे | अवतीणों अवतरित हुए हो 
यहां ।।३०॥ 


यस्यांशांशभागेन विश्वोत्पत्तिलयोदयाः । 
भवन्ति किल विश्वात्मस्तं तवाद्याहं गति गता ॥३१॥ 


यस्यां अंश अंश भागेन विश्व उत्पत्ति लय उदयाः भवन्ति किल 
विश्वात्मन्‌ तं त्वा अद्य अहं गति गता ॥३१॥ 


विश्वात्मच्‌ विश्मात्मा ! ¦ किल भवन्ति अहो होता है 

यस्यां अंश (तुम्हारे) जिस अश अद्यतं त्वा आज उस आपकी 
मायाके अहं मैं 

अंश भागेन अल्पांशसे गति गता शरण आयी हूँ 


विश्व उत्पत्ति संसारकी उत्पत्ति | ॥३१॥ 
लय उदयाः प्रलय तथा अभ्युदय 


चिरान्मृतसुतादाने गुरुणा कालचोदितो । 
आनिन्यथुः पितृस्थानाद्‌ गुरवे गुरुदक्षिणाम्‌ ॥३२॥ 


चिरात्‌ मृत सुत आदाने गुरुणा काल चोदितो आनिन्यथुः पितृस्थानात्‌ 
गुरवे गुरुदक्षिणाम्‌ ॥३२॥ 


काल चोदितो कालको प्रेरणा वितृस्थानात्‌ यमलोकसे 
चिरातु मृत बहुत समयके मरे | गुरवे गुरुके लिए 
सुत आदाने पुत्रको लाकर देने | आनिन्यथुः (तुम लोग) ले 
की आये थे ॥३२।। 
गुरुणा गुरु द्वारा 
गुरुदक्षिणां गुरु दक्षिणा 
(मांगने पर) 


तथा मे कुरुत कामं युवां योगेश्वरेश्वरौ । 
भोजराजहतान पुत्रान्‌ कामये द्रष्ट्माहतान्‌ ॥३३॥ 


७8६ ] श्रीमदभागवते महापुराणे 


तथा मे कुरुतं कामं युवां योगेश्वर ईश्वरो भोजराज हतान्‌ पुत्रान्‌ 
कामये द्रष्टु आहृतान्‌ ॥३३॥ 


तथा मे कामं ऐसी ही मेरी अभि- | भोजराज हतान्‌ भोजराज कस द्वारा 


लाषा मारे गये 
कुरुतं पूणे करो, आहृतान्‌ पुत्रान्‌ लाये हुए पुत्रोंको 
युवां योगेश्वर तुम दोनों योगेश्वरो | द्रष्टं कामये देखना चाहती हू 
ईश्वरो के भी स्वामी हो ।।३३।। 


॥ श्रीशुक उवाच ॥* 


एवं सञ्चोदितो मात्रा रामः कृष्णश्च भारत । 
सुतलं संविविशतुर्योगमायामुपाश्रितो ॥३४॥ 


एवं सञ्चोदितो मात्रा रामः कृष्णः च भारत सुतलं संविविशतुः 
योगमायां उपाश्रितो ॥३४॥ 


भारत परीक्षित ! योगमायां योगमायाका 
मात्रा एवं माता द्वारा इस उपाशिती आश्रय लेकर 
सञ्चोदितो प्रेरित किये जाने पर सुतलं सुतलमें 


रामः च कृष्ण: बलराम तथा कृष्ण | संदिविशतुः प्रविष्ट हुए 11३४॥ 


तस्मिन्‌ प्रबिष्टावुपलभ्य देत्यराड 
विश्वात्मदेवं सुतरां तथाऽऽत्मनः । 
तहृशॅनाहलादपरिष्लुताशयः 
सद्यः समुत्थाय ननाम सान्वयः ॥३५॥ 


“यह उवाच अन्य प्रतियोंमें ऋषिरुवाच नहीं है । 


दशमस्कन्धे पंचाशीतितमोऽध्यायः [ ७४८ 


तस्मिनू प्रविष्टाः उपलभ्य दत्यराट विश्‍व आत्म दवं सुतरां तथा 
आत्मनः तत्‌ दर्शन आहलाद परिप्लुत आशयः सद्यः समुत्थाय ननाम स 
अन्वयः ॥३५॥ 


विश्व आत्म विश्वके आत्मा तत्‌ दर्शन उनके दर्शंनके 

तथा आत्मनः तथा अपने आहलाद आनन्दमें 

सुतरां देव परमाराध्य देवको | परिप्लुत निमग्न 

तस्मिन्‌ उस लोकमें आश्रयः चित्त 

प्रविष्टाः प्रविष्ट हुए स अन्वयः सपरिवार 

उपलभ्य पाकर सद्यः समुत्थाय तुरन्त उठकर 
देत्यराट्‌ देत्यराज बलिने ननाम प्रणाम किया ।।३५॥ 


तयोः समानीय वरासनं मुदा 
निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयोः । 
दधार पादाववनिज्य तज्जलं 
सवृन्द आन्रह्म पुनद यदम्बु ह ॥३६॥ 


तयोः सम आनोय वर आसनं मुदा निविष्ट योः तत्र महात्मनोः 
तयोः दधार पादाः अवनिज्य ततु जलं सवृन्द आब्रह्म पुनत यत्‌ अम्बु ह 


॥३६॥ 
मुदा तयोः हषं पूर्वक उनके लिए | ततु जलं सवृन्द वह जल पूरे समूह 
वर आसनं श्रेष्ठ आसन के साथ 
सम आनीय सावधानीसे लाकर | दधार (सिर पर) धारण 
तत्र निविष्ट योः उन पर बैठे हुए ' किया 
तयोः उन दोनों हृ यत्‌ अम्बु अहो जो (चरणो- 
महात्मनोः महात्माओंके दक) जल 
पादाः चरण आब्रह्म पुनत्‌ ब्रह्मा पर्यन्त (सब 
अबनिज्य धोकर जगत)को पवित्र 


करता है ॥३६॥ 


७४८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


समहंयामास स तौ विभुतिभि- 
महाहँवस्त्राभरणानुलेपने: । 

ताम्बुलदीपामृत भक्षणादिभिः 
स्वगोत्रवित्तात्मससपणन च ॥३७॥ 


सम अर्हयामास स तौ विभूतिभिः महा अह वस्त्र आभरण अनुलेपनः 
ताम्बूल दीप अमृत भक्षण आदिभिः स्वगोत्र वित्त आत्म समपंणेन च 


॥३७॥ 
सतो उन स सी उन | अमृत भक्षण अमृतके समान 
दोनों भाइयोंकी भोजन 
विभूतिभिः वेभवमयी आदिभिः आदि द्वारा 
महा अह बहुमूल्य सम अर्हयामास भली प्रकार पूजा कौ 
अन परण जाला तय च स्वगौँत्र तथा अपना परिवार 
अनुलेपनः अ गराग वित्त आत्म धन एवं शरीर भो 
ताम्बुल दीप पान, दीपक समपंणन समर्पण करके 
(पूजा की) 11३७ 
स इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बुजं 
बिश्चन्मुहुः प्रेमविभिन्नया घिया। 
उवाच हानन्दजलाकुलेक्षणः 


प्रहृष्टरोमा नप गद्गदाक्षरस्‌ ॥३८॥ 


स इन्द्रसेनः भगवत्‌ पदाम्बुजं बिश्चन्‌ मुहुः प्रेम विभिन्नया धिया 
उवाच ह आनन्द जल आकुल ईक्षणः प्रहष्टरोमा नुप गद्गद्‌ अक्षरम्‌ 


॥ ३८।। 
न्‌प राजन्‌ ! | मृहुः बिश्लन्‌ बार-बार (गोदमें 
स इन्द्रेसनः वे इन्द्रसेन (बलि) सिर पर) धारण 


भगवतु भग्रवानके चरण- करते हुए 
कमलोंको 
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L 


प्रेम विभिन्नया प्रेम विटवल प्रहृष्टरोमा रोमाञ्चित होकर 
धिया चित्त गद्गद्‌ अक्षर गद्‌ गद्‌ वाणीसे 
ह आनन्द जल अहो आनन्दाश्वसे | उवाच बोले ।।३३।। 


आकुल ईक्षणः चंचल नेत्र 
॥। बलिरुवाच ॥ 


नमोऽनन्तायं ब्रहते नमः कृष्णाय वेधसे । 
सांस्थयोगवितानाय ब्रह्मण परमात्मने ॥३८॥ 


नमः अनन्ताय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे सांख्य योग वितानाय 
ब्रह्मणे परमात्मने ॥६४॥ 


ब्रहते अनन्ताय महान्‌ अनन्तको ब्रह्मण परम ब्रह्म 

नमः नमस्कार ! परमात्मने परमात्मा 

चेधसे जगन्निर्माता, कृष्णाय नमः श्रीकृष्णक्रो नमस्कार 
सांख्य योग सांख्य तथा योगका ॥।३९॥। 


वितानाय विस्तार करने वाले 


दशनं वां हि भूतानां दुष्प्रापं चाप्यदुलंभम्‌ । 
रजस्तमःस्वभावानां यन्नः प्राप्तौ यष्टच्छया ॥४०॥ 


दर्शनं वां हि भूतानां दुष्प्रापं च अपि दुलंभं रजः तमः स्वभावानां 
यत्‌ नः प्राप्तौ यहच्छया ॥४०॥ 


हि भूतानां क्योंकि प्राणियोंके | यतु नः जो हम 

| | रजः तमः रजोगुणी, तमोगुणी 
वां दशनं आप दोनोंका दर्शन | स्वभावानां स्वभाववालोंको 
दुष्प्राप च दुष्प्राप्य तथा | यरच्छया प्राप्तौ सौभाग्यवश प्राप्त 
दुलभं दुलेभ है हुआ ॥४०।॥। 


७५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
देत्यदानवगन्धर्वाः सिद्धविद्याध्रचारणाः । 
यक्षरक्षःपिशाचाश्च भूतप्रमथनायकाः ॥।४१।। 


दत्य, दानव, गन्धर्वाः, सिद्ध, विद्याधर, चारणाः, यक्ष, रक्षः 
(राक्षस), पिशाचाः च, भूत, प्रमथ, नायकाः (विनायक) ॥।४१॥* 


विशुद्धसत्त्वधाम्न्यद्धा त्वयि शास्त्रशरीरिणि । 
नित्यं निबद्धवेरास्ते वयं चान्ये च ताहशाः ॥४२॥ 


बिशुद्ध सत्त्व धाम्नि अद्धा त्वयि शास्त्र शरीरिणि नित्यं निबद्ध वराः 
ते च वयं अन्ये च ताइशः ॥४२॥ 


विशुद्ध विशुद्ध ते नित्य वे सदा 

सत्त्व धाम्नि सत्त्व स्वरूप निबद्ध बेराः बेर बाँधे हुए हैं 
त्वयि अद्धा आप साक्षातु च वयं च तथा हम लोग और 
शास्त्र शास्त्रमय अन्ये दुसरे भी 
शरीरिणी श्रीविग्रहसे तारशः ऐसे ही हैं ॥४२॥ 


केचनोट्द्धवेरेण भक्त्या केचन कामतः । 
न तथा सत्त्वसंरब्धा संनिकृष्टाः सुरादयः ॥४३॥ 


केचन उद्बद्ध वेरेण भक्त्या केचन कामतः न तथा सत्व संरब्धाः 
संनिकृष्टाः सुर आदयः ॥४३॥ 


केचन कोई तथा इस प्रकार 
उद्बद्ध वेरेण हढ़ शत्रुता बाँधकर | सन्निकृष्टः बहुत पास रहने वाले 
केचन भक्त्या कोई भक्तिसे और | सुर आदयः न देवतादि नहीं कर 
कामतः (कोई) सकाम भाव पाते ॥४३॥। 
से (आपका स्मरण 
करते है) ं 


*ये केवल अपाथिव जातियोंके नाम हें । 
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इदमित्थमिति प्रायस्तव योगेश्वरेश्वर । 
न बिदन्त्यपि योगेशा योगमायां कुतो वयम्‌ ।।४४॥ 


इदं इत्यं इति प्रायः तव योगेश्वर ईश्वर न विदन्ति अपि योगेशा 
योगमायां कुतः वयम्‌ ॥४४।। 


योगेश्वर ईश्वर योगेश्वरोंके भी योगेशा अपि योगेश्वर लोग भी 


स्वामी ! न विदन्ति नहीं जानते 
तव योगमायाः आपकी योगमायामें | बयं कुतः फिर हम केसे 
इदं इत्थं इति 'यह ऐसा ही है इस | (जानेंगे) 1४४॥ 
प्रकार 


तन्नः प्रसीद निरपेक्षविमृग्ययुष्मत्‌- 
पादारविन्दधिषणान्यगृहान्धकूपात्‌ । 
निष्कम्य विश्वशरणाङध्रथ पलब्धवृत्तिः 
शान्तो यथेक उत सरवंसखंश्ररामि ॥४५॥ 
तत्‌ नः प्रसीद निरपेक्ष विमृग्य युष्मत्‌ पादारविन्द धिषणा अन्य 


गृह अन्धकूपात्‌ निष्क्रम्य विश्वशरण अघ्रि उपलब्धडवृत्तिः शान्तः यथा 
एक उत सर्वंसखः चरामि ॥४५॥ 


तत्‌ नः प्रसीद इसलिए मुझ पर | निष्क्रम्य निकल कर 
कृपा कीजिए विशवशरण जगतके आश्रय 
निरपेक्ष (जिससे) निरपेक्ष | अंध्रि उपलब्ध आपके चरणोंमें एका 
लोगोंके वृत्तिः वृत्ति पाकर 
विमृग्य युष्मत्‌ अन्वेषणीय आपके | यथा शान्तः जसे शान्त 
पादारविन्द चरण-कमलोंमें एक अकेला 
धिषणा बुद्धि लगे उत सबंसखः अथवा सबके मित्र 
अन्य उससे पृथक (महात्माओं)के साथ 


गृह अन्धकूपात्‌ घर रूपी अन्धे कुएंसे/ चरामि विचरण करू ॥४५॥ 


७५२ ] श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे 


शाध्यस्मातीशितव्येश निष्पापान्‌ कुरु नः प्रभो । 
पुमान्‌ यच्छ द्धयाऽऽतिष्ठश्रोदनाया विमुच्यते ॥४६॥ 


शाधि अस्मान ईशितव्य ईश निष्पापान्‌ कुरु नः प्रभो पुमान्‌ यतु 
श्रद्धया आतिष्ठन्‌ चोदनाया विमुच्यते ॥४६॥ 


प्रभो प्रभो ! यत्‌ चोदनाया (क्योंकि) जिनकी 
अस्मान्‌ शाधि हम लोगोंको आज्ञा आज्ञा पर 

दीजिए श्रद्धया आतिष्ठन्‌ श्रद्धापूर्वक स्थित 
ईश ईशितव्य स्वामी हम आज्ञा होकर 

पाने योग्य हैं पुमान्‌ विम्‌च्यते पुरुष मुक्त हो जात 
नः निष्पापान्‌ हमें निष्पाप है ॥४६।। 
कुरु बनाइये 
।! श्रीभगवानुवाच ॥ 


आसन्‌ मरीचेः षट पुत्रा ऊर्णायां प्रथमेऽन्तरे । 
देवाः क जहसुर्वाक्ष्य सुतां यभितुमुद्यतम्‌ ॥४७॥ 


आसन्‌ मरोछे; षट्‌ पुत्रा ऊर्णायां प्रथमे अन्तरे देवाः क जहसुः वोक्ष्य 
सुतां यभितु उद्यतम्‌ ॥४७॥ 


प्रथमे अन्तरे पहिले (स्वायम्भुव) सुतां यभितु पुत्री (सरस्वती)से 


मन्वन्तरमें समागमको 
ऊर्णायां ऊर्णा (नामक पत्नी)| उद्यतं वीक्ष्य उद्यत देखकर 

से देवाः कं जहसुः वे देवता ब्रह्मा पर 
मरीचेः मरीचि ऋषिके हॅसे ॥४७॥ 


षट्‌ पुत्रा आसन छः पुत हुए थे । 


तेनासुरीमगन्‌ योनिमधुनावद्यकमंणा । 
हिरण्यकशिपोर्जाता नोतास्ते योगमायया ॥४८॥ 


दशमस्कन्धे पंचाशीतितमोऽध्यायः 
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तेन आसुरीं अगन्‌ योनि अधुना अवद्य कर्मणा हिरण्पकशिपोः जाताः 


नौतः ते योगमायया ॥ ४८ 


तेन अवद्य इस (हंस रूपी) 
कर्मणा अपराध कमसे 
आसुरों योनि आसुरी योनिमें 
अगन्‌ जाकर 


हिरण्यकशिपोः हिरण्यकशिपुसे 


जाताः अधुना उत्पन्न होकर इस 
समय 

ते योगमायया वे योगमाया द्वारा 

नीताः ले जाये गये ॥४८॥। 


देवक्या उदरे जाता राजन्‌ कसर्विहसिताः। 
सा ताञ्छोचत्यात्मजाव्‌ स्वांस्त इमेऽध्यासतेऽन्तिके ॥ ४८॥ 


देवक्या उदरे जाता राजन्‌ कसर्डिहिसिता. सा तान्‌ शोचति 
आत्मजान्‌ स्वान्‌ त इमे अध्यासते अन्तिके ॥।४८॥ 


देवक्या उदरे देवकोके पेटसे । 
जाता उत्पन्न हुए 
कंसविहिसिता कंस द्वारा मारे गये | 
तानु स्वात्‌ उन अपने | 
आत्मजान्‌ पुत्रोंके लिए 


सा शोचति वह शोक कर रहीं 
राजन्‌ त इमे राजन्‌ ! बही ये 
अन्तिके तुम्हारे 

अध्यासते समीप हैं ॥।४६॥ 


इत एतान्‌ प्रणष्यामो मातृशोकापनुत्तये । 
ततः शापाद विनिमु क्ता लोक यास्यन्ति विज्वराः ॥५०॥ 


इत एतान्‌ प्रणेष्यामः मातृशोक अपनुत्तये ततः शापात्‌ विनिमु क्ता 


लोकं यास्यन्ति विज्वराः ॥५०॥ 


सातृशोक माता का शोक 
अपनुत्तये दूर करनेके लिए 
इत एतान्‌ यहांसे इनको | 
प्रणेष्यामः हमले जायेंगे | 
ततः शापात्‌ तब शापसे 


विनि्म्‌क्ता छूट कर 

विज्वराः निश्चिन्त होकर 

लोक यास्यन्ति अपने लोक चले 
जायेंगे ।!४०॥। 


७५४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
स्मरोद्गीथः परिष्वंगः पतंगः क्षुद्रभुद्‌ घृणी । 
षाडमे मत्प्रसादेन पुनर्यास्यन्ति सद्गतिम्‌ 11५१॥ 


स्मरः उद्गीथः परिष्वङ्गः पतङ्गः क्षुद्रभृत्‌ घृणो षट्‌ इमे मत्‌ 
प्रसादेन पुनः यास्यन्ति सद्गतिम्‌ ॥५१॥ 


स्मरः उद्गीथः स्मर, उद्गीथ सत्‌ प्रसादेन मेरी कृपासे 
परिष्वङ्गः परिष्वंग इमे षट्‌ ये छः 
पतङ्कः पतंग पुनः सद्गति फिर सद्गति 


्षुद्रमृत्‌ घृणी क्षुद्रभृत्‌ और घृणी | यास्यन्ति पावेंगे ॥५१॥ 
॥ श्रीशुक उवाच ॥* 


इत्युक्त्वा तान्‌ समादाय इन्द्रसेनेन पुजितो । 
पुनर्द्वारवतोमेत्य मातुः पुत्रानयच्छताम्‌ ॥५२।। 


इति उक्त्वा तान्‌ समादाय इन्द्रसेनेन पूजितो पुनः द्वारवतीं एत्य 
मातुः पुत्रान्‌ अयच्छताम्‌ ॥५२॥ 


इति उक्त्वा ऐसा कहकर पुनः द्वारवतीं फिर द्वारिका 
तानु समादाय उनको साथ लेकर | एत्य आकर 

इन्द्र सेनेन इन्द्रसेन (बलि) मातुः पुत्रान्‌ माताको उनके पुत्र 
पुजितौ द्वारा पूजित होकर । अयच्छतां सौंप दिये ॥५२॥ 


तान्‌ दृष्ट्वा बालकान्‌ देवी पुत्रस्नेहस्नुतस्तनी । 
परिष्वज्याङ्कमारोप्य मूर्ध्न्यंजिघ्रदभीक्ष्णशः ॥। ५३॥ 


तानु ष्ट्वा बालकान्‌ देवी पुत्रस्नेह स्नुत स्तनी परिष्वज्य अङ्कम्‌ 
आरोप्य मृध्नि अजिघ्रत्‌ अभीक्ष्णशः ॥५३॥ 


*यहू उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे पञ्चाशीतितमोऽध्यायः | ७७७ 


देवी तान्‌ देवकोजीने उन अङ्कम्‌ आरोप्य (उन्हें) गोदमें बेठा- 


बालकानृ बालकोंको कर 

हृष्ट्वा देखकर परिष्वज्य आलिंगन करके 
पुत्रस्नेह पुत्रोंके स्नेहसे अभीक्ष्णशः बार-बार 
स्नुतस्तनी टपकते पयोधर मूध्नि अजिघ्रत्‌ (उनका) सिर 


स्‌ घने लगीं ।।५३॥ 


आपाययत्‌ स्तनं प्रीता सुतस्पशंपरिप्लुता । 
मोहिता मायया विष्णोर्यया सृष्टिः प्रवतंते ॥५४॥ 


अपाययत्‌ स्तनं प्रोता सुतस्पर्श परिप्लुता मोहिता मायया विष्णोः 
यया सृष्टिः प्रवतते ॥५४।। 


यया सृष्टिः जिससे सृष्टि । सुतस्पशं पुत्रोंके स्पशे सुखमें 
प्रवतते चलती है परिप्लुता निमग्न होकर 
विष्णोः मायया उस भगवान विष्णु | प्रीता प्रसन्न होकर (उन्हें) 
की मायासे | स्तनं अपाययत्‌ स्तनपान कराया 
मोहिता मोहित होकर | ।।५४॥ 


पोत्वामृतं पयस्तस्याः पीतशेषं गदाभृतः । 
नारायणा द्गसंस्पर्शप्रतिलब्धात्मदशंनाः ॥५५॥ 


पोत्वा अमृतं पयः तस्याः पीतशेष॑ गदाभृतः नारायण अङ्ग संस्पश 
प्रतिलब्ध आत्मदशंनाः ॥५५॥ 


गदाभृतः गदाधर श्रीकृष्णके | नारायण अङ्ग नारायण श्रीकृष्णके 
पीतशेषं पीनेसे बचे (प्रसाद श्री विग्रहका 

रूप) संस्पश स्पर्श पानेसे (उन्हें) 
तस्याः अमृतं उनके अमृतमय आत्मदशंनाः आत्म साक्षात्कार 
पयः दुधको प्रतिलब्ध प्राप्त हो गया 


पीत्वा पीकर (तथा) ।॥५५।॥। 


७५६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ते नमस्कृत्य गोविन्द देवकीं पितर बलम्‌ । 
मिषतां सवभूतानां ययुर्धाम दिवौकसाम्‌ ॥५६॥। 


ते नमस्कृत्य गोविन्दं देवकीं पितरं बलं मिषतां सर्वभूतानां ययुः 
धाम दिवोकसाम्‌ ॥॥५६॥ 


ते गोविन्दं वे गोविन्द । सर्वभूतानां सब प्राणियोके 
देवकी पितरं देवकी, पिता (वसु- | मिषतां देखते हुए 
देव) एवं | दिवौकसां देवताओं के 
बलं नमस्कृत्य बलरामजीको प्रणाम धाम ययुः लोक चले गये 
करके | ।॥५६।॥। 


तं दष्ट्वा देवकी देवी मृतागमननिर्गमम्‌ । 
मेने सुविस्मिता मायां कृष्णस्य रचितां नुप ॥५७॥ 


तं रष्ट्वा देवकी देवी मृत आगमन निर्गमं मेने. सुविस्मिता मायां 
कृष्णस्य रचितां नप ॥५७॥ 


न्‌प राजन्‌ ! सुविस्मिता अत्यन्त चकिता 
तं मृत आगमन उन मरे (पुत्रो)का | देवको देवी देवी देवकीने 

आ जाना कृष्णस्य श्रीकृष्ण द्वारा 
निर्गमं इष्ट्वा (फिर) चले जाना | रचितां उत्पन्त की 

देखकर मायां मेने माया माना ॥!५७॥। 


एवंविधान्यद्‌भुतानि कृष्णस्य परमात्मनः । 
वोर्याण्यनन्तवोयंस्य सन्त्यनन्तानि भारत ॥५८॥ 


एवं विधानि अद्धुतानि कृष्णस्य परमात्मनः वीर्याणि अनन्त 
वीर्यस्थ सन्ति अनन्तनि भारत ॥।५८॥ 


दशमस्कन्ध पञ्चाशीतितमोऽध्यायः । ७५७ 


भारत परीक्षित ! अद्भुतानि अद्भुत 
अनन्त वोयंस्य अनन्त पराक्रम अनन्तनि अनन्त 
परमात्मनः परमात्मा वीर्याणि पराक्रम 
कृष्णस्य श्रीकृष्ण के सन्ति हैं ॥५८।। 
एवं विधानि इस प्रकारके 

॥ सत उवाच :; 


य इदमनुश्टृणोति श्रावयेद्‌ वा मुरारे- 
श्चरितममृतकोतर्वोणतं व्यासपुत्रेः । 
जगदघभिदलं तःडूक्तसत्कणंपुरं 
भगवति कृतचित्तो याति तत्क्षमधाम ॥५०॥ 
यः इदं अनुशृणोति श्रावयेत्‌ वा मुरारेः चरितं अमृतकीर्तः वणितं 
व्यासपुत्रेः जगत्‌ अघ भित अलं तत्‌ भक्त सत्कणंपुरं भगवति कृतचित्तः 
याति तत्‌ क्षेमधाम ॥५४॥ 


यः इदं जो इस | मुरारेः चरितं श्रीमुरारिके चरित 
व्यासपुत्रः व्यासजीके पुत्र | को 

शुकदेवजी द्वारा | अनुशणोति बार-बार सुनाता है 
वणितं वर्णन किये गये वा श्रावयेत्‌ अथवा सुनाता है 
जगत्‌ अघ संसारके पाप भगवति भगवानमें 
भित्‌ अलं नाशमें समर्थ कृतचित्तः चित्त लगनेसे 
ततु स्मत्‌ भक्त उनके श्रेष्ठ भक्तोंके | तत्‌ क्षेमधाम उनके कल्याणमय 
सत्कणंपुर कानोंको भरने वाले धामको 

याति जाता है ॥५९।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधे मृताग्रजानथनं नाम पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥।८५॥ 


अथ षडशीतितमोऽध्यायः 


॥ राजोवाच | 
ब्रह्मन्‌ वेदितुमिच्छामः स्वसारं रामकष्णयो: । 
यथोपयेमे विजयो या ममासीत्‌ पितामही ॥ १ ॥ 


ब्रह्मन्‌ वेदितु इच्छामः स्वसारं रामकृष्णयोः यथा उपयेमे विजयः 
या मम आसोत्‌ पितामही ॥१॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! स्वसारं यथा बहिनको जसे 
या मम जो मेरी विजयः उपयेमे अर्जुनने विवाहा 
पितामही दादी वेदितु इच्छामः यह (मैं) जानना 
आसीत्‌ थीं (उन) चाहता हूँ ॥ १1 
रामकृष्णयोः बलराम-श्रींकृष्णको 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
अर्जूनस्तीथयात्रायां परयंटन्नवनीं प्रभुः । 
गतः प्रभासमश्टृणोन्मातुलेयीं स आत्मनः॥ २ ॥ 


अजनः तीर्थयात्रायां पर्यटन्‌ अबनों प्रभुः गतः प्रभासं अशृणोत्‌ 
मातुलेयों स आत्मनः ॥२॥ 


प्रभुः अजु न: समं अर्जुन | स आत्मनः उन्होंने अपनी 
तोरथयात्रायां तीर्थयात्रामें मातुलेयों मामाको पुत्रीके 


अवनों पर्यटन्‌ पृथ्वी पर घूमते हुए | अशृणोत्‌ विषयमें सुना ॥२॥ 
प्रभास गतः प्रभास पहुँचने पर 


दशमस्कन्धे षडशीतितमोऽध्यायः [ ७५६ 
दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतोति न चापरे । 
तल्लिप्सुः स यतिभू त्वा त्रिदण्डी द्वारकामगात्‌ ॥ ३ ॥ 


दुर्योधनाय रामः तां दास्यति इति न च अपरे ततु लिप्सुः स यतिः 
भुत्वा त्रिदण्डी द्वारिकां अगात्‌ ॥३॥ 


रामः तां बलरामजी उसे ततु लिप्सुः उसे पानेके लोभसे 
दुर्योधनाय दुर्योधनको त्रिदण्डी यतिः त्रिदण्डी संन्यासी 
दास्यति दंगे भुत्वा होकर#% 
अपरे न च दूसरेको नहीं ही |सद्वारिकां वेद्वारिका 

(देगं) अगात्‌ गये ।।३।। 
इति ऐसा (सुनकर) 


तत्र वे वाषिकान्‌ मासानवात्सीत्‌ स्वाथसाधकः । 
पौरेः सभाजितोऽभोक्षणं रामेणाजानता च सः ॥ ४॥ 


तत्र वे वाषिकान्‌ मासान्‌ अवात्सीत्‌ स्वार्थं साधकः पौरेः सभाजितः 
अभीक्ष्णं रामेण अजानता च सः ॥।४॥ 


तत्र वे वहाँ निश्चित रूपसे | अजानता अनजान व्यक्तियों 

स्वार्थ साधकः अपना स्वार्थ सिद्ध | पौरं, च नागरिकों तथा 
करनेके लिए रामेण सः बलरामजी द्वारा वे 

वाषिकान्‌ वर्षेके अभीक्ष्णं बार-बार 

मासान चार महीने सभाजितः सत्कृत हुए ॥४॥ 


अवात्सीत्‌ बसे रहे 


एकदा गृहमानीय आतिथ्येन निमन्त्र्य तस्‌ । 
श्रद्धयोपहृतं भक्ष्यं बलेन बुभुजे किल॥ ५॥ 


ऋल्िदण्डी संन्यासी क्योंकि शिखा-यज्ञोपवीत रखते हैं, अर्जुन इनके 
त्यागका पाप किये बिना सन्यासी बन सके । 


७६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एकदा गृहं आनीय आतिथ्येन निमन्त्रय तं श्रद्धया उपहूतं भक्ष्य 
बलेन बुभुजे किल ॥५॥ 


एकदा एक बार गृहं आनोय भवनमें लाकर 

किल बलेन अहो बलरामजी | श्रद्धया उपहृतं - श्रद्धापूर्वक अपित 
द्वारा करके 

आतिथ्येन आतिथ्यके लिए | भक्ष्यं बुभुजे भोजनीय पदार्थ 

तं निमन्त्र्य उनको निमन्त्रित भोजन कराये ॥५॥ 
करके 


सोऽपश्यत्तत्र महतों कन्यां वीरमनोहराम्‌ । 
्रोत्युत्फुल्लेक्षणस्तयां भावक्षुब्धं मनो दधे ।' ६॥ 


सः अपश्यत्‌ तत्र महतीं कन्यां वीर मनोहरां प्रीति उत्फुल्ल ईक्षणः 
तस्यां भावक्षुब्धं मनः दधे ॥६॥ 


सः तत्र उन्होंने वहाँ | प्रीति उत्फुल्ल प्रसन्नतासे प्रफुल्ल 
वीर मनोहरां वीरोंका मन हरण | ईक्षणः नेत्र 
करने-वाली भावक्षुब्धं भावसे क्षुब्ध होकर 
महतीं कन्यां बड़ी (विवाह योग्य) तस्यां मनः दधे उसे पानेका संकल्प 
कन्या किया ॥६॥ 
अपश्यत्‌ देखा 


सापित चकमे वीक्ष्य नारीणां हुदयंगमम्‌ । 
हसन्ती ब्रीडितापाड्री तन्न्यस्तहृदयेक्षणा ॥ ७ ॥ 


सा अपि तं चकमे वीक्ष्य नारीणां हृदयङ्गमं हसन्ती व्रीडिता 
अपाङ्की तत्‌ न्यस्त हृदय ईक्षणाः ॥७॥ 


सा अपि वह भी वीक्ष्य हसन्ती देखकर हंसती हुई 
नारीणां स्त्रियोंके व्रीडिता लज्जासे 
हृद्यङ्गमं हृदयस्पर्शीको अपाङ्की कटाक्ष पूर्वक 
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तत्‌ न्यस्त ईक्षणा उनमें हष्टि लगाये | चकमे चाहने लगी ॥७॥ 
हृदय तं हृदयसे उनको 


तां परं समनुध्यायन्नन्तरं प्रेप्सुरजु नः । 
न लेभे शं भ्रमच्चित्त कामेनातिबलीयसा ॥ ८ ॥ 


तां परं सम अनुध्यायन्‌ अन्तर प्रेप्सुः अज्जु नः न लेभे श स्मत्‌ चित्तः 
कामेन अतिबलीयसा ॥८॥ 


अतिबलोयसा अत्यन्त बलवान | सम अनुध्यायन्‌ बराबर (उसीका) 


कामेन कामके द्वारा चिन्तन करते हुए 
भ्रमत चित्तः क्षुब्ध चित्त अन्तरं प्रेप्सुः अवसर पानेकी 
अजु नः तां परं अर्जुन उसीके परायण इच्छासे 

होकर शंनलेभे शान्ति नहीं पा सके 


।।८।। 
महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दुर्गेनिर्गतास्‌ । 
जहारानुमतः पित्रोः कृष्णस्य च महारथः ॥ 5 ॥ 


महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दुर्गनिगतां जहार अनुमतः पित्रोः 
कृष्णस्य च महारथः ॥८६॥ 


महत्यां बड़ी भारी | पित्रोः च पिता तथा 
देवयात्रायां देवयात्राके समय | कृष्णस्य श्रीकृष्णको 
दुगनिगंतां दुगेसे निकली | अनुमतः अनुमतिसे 
रथस्थां रथ पर बेठी महारथः जहार महारथी अर्जुने 
(सुभद्रा) का हरण कर लिया 


11€!1 


रथस्थो धनुरादाय श्रांश्चारुन्धतो भटान्‌ । 
विद्राव्य क्रोशतां स्वानां स्वभागं मृगराडिव ॥१०॥ 
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रथस्थः धनुः आदाय शूरान्‌ च अरुन्धतः भटान्‌ विद्राव्य क्रोशतां 
स्वानां स्वभागं मृगराट्‌ इव ॥१०॥ 


रथस्थः रथ पर चढ़कर विद्राव्य भगाकर 

धनुः आदाय धनुष लेकर मृगराट्‌ इव सिहके समान 
अरुन्धतःच रोकते हुए तथा | स्वभागं अपना भाग (ले 
स्वानां शुरान्‌ अपने वीरोंको गये) ॥। १०1 


क्रोशतां भटान्‌ पुकारते सेनिकोंको 


तच्छ्रुत्वा क्षुभितो रामः पवणीव महाणेवः । 
गृहीतपादः कृष्णेन सुह्ृद्धिश्चान्वशाम्यत ॥११॥ 


तत्‌ शरुत्वा क्षुभितः रामः पर्वणि इव महाणंवः गृहोतपादः कृष्णेन 
सुहृत्‌ भिः च अनु अशाम्यत ॥११॥ 


तत्‌ श्रुत्वा इसे सुनकर कृष्णन च श्रीकृष्ण तथा 
पर्वणि महाणंब पर्वके समय महा- | सुहृत्‌ भिः सुहदों द्वारा 
सागरके गृहीतपादः चरण पकड़ लेने पर 
इव रामः समान बलरामजी | अनु अशाम्यत पीछे शान्त हो गये 
क्षुभितः क्षुब्ध हो गये; किन्तु 122 


प्राहिणोत्‌ पारिबर्हाणि बरवध्वोमु दा बलः । 
महाधनोपस्करेभरथाश्वनरयोषितः ॥१२॥ 


प्राहिणोत्‌ पारिबर्हाणि वरवध्वोः मुदा बलः महाधन उपस्कर इभ 
रथ अश्व नर योषितः ॥१२॥ 


मुदा बलः (फिर) आनन्दपूर्वक इभ रथ अश्व हाथी, रथ, घोड़े, 
बलरामजीने नर योषितः दास-दासियां 

वरवध्वोः वर-वधूके लिए | पारिबर्हाणि दहेजमें 

महाधन बहुमूल्य | प्राहिणोत्‌ भेजा ॥१२॥ 


उपस्कर सामग्री तथा 
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॥ श्रीशुक उवाच ॥* 
कृष्णस्यासीदू दिजश्रेष्ठः श्रुतदेव इति श्र्‌तः । 
कृ्णकभक्त्या पूर्णाथः शान्तः कविरलम्पटः ॥१३॥ 


कृष्णस्य आसीत्‌ द्विजश्रेष्ठ: श्रुतदेव इति श्रुतः कृष्ण एकभक्त्या 
पूर्ण अर्थ: शान्तः कविः अलम्पटः ॥१३॥ 


श्रुतदेव श्रुतदेव ` पूर्ण अथः पूर्ण मनोरथ 

इति श्रृतः इस नामसे विख्यात शान्तः कवि: शान्त, बुद्धिमान 
द्विजश्रष्ठः ब्राह्मण प्रवर अलम्पटः सदाचारी 

कृष्ण श्रीकृष्णकी कृष्णस्य आसीत्‌ श्रीक्कष्णके ही थे 
एकभक्त्या अनन्य भक्तिसे  . ॥१३॥। 


स उवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमो । 
अनीहयाऽऽगताहायनिर्यततनिजक्रियः ॥१४॥। 


स उवास विदेहेषु मिथिलायां गृह आश्रमी अनीहया आगत आहायं 
निर्वातत निजक्रियः ॥१४॥ 


अनीहया बिना इच्छा किये | विदेहेषु राजा विदेहके राज्य 
आगत आहायं (स्वत) आयी में 
भोजन सामग्रीसे मिथिलायां भिथिलामें 

निजक्रियः अपनी क्रियाएं उवास निवास करते थे 
निर्वोतत चलाते हुए 112४1 
स गृह आश्रमो वे गृहस्थ 

“यह उवाच यहाँ क्यों आया कहना कठिन है । क्योंकि अभी तक 
शकदेवजी ही बोल रहे थे । बीचमें कोई दूसरा नहीं बोला । ऐसा लगता 
है कि प्रसंग दूसरा होनेसे यहां अध्याय भी बदलता होगा । 
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यात्रामात्र त्वहरहदेंबादुपनमत्युत । 


नाधिकं तावता तुष्टः क्रियाश्चक्र यथोचिताः ॥१५॥ 


यात्रामात्रं तु अहः अहः देवात्‌ उपनमति उत न अधिक तावता 
तुष्टः क्रियाः चक्र यथोचिताः ॥१५॥ 


देवात्‌ 
अहः अहः 
यात्रामात्रं तु 


न अधिक 
उपनमति 


प्रारब्धवश उत तावता तुष्टः फिर उतनेसे ही 
प्रतिदिन संतोष करके 
जीवन-निर्वाह भर | यथोचिताः यथोचित 

को ही क्रियाः चक्र (दैनिक) क्रिया 
अधिक नहीं करने लगते थे 
(सामग्री) प्राप्त हो ॥१५॥ 
जानेसे 


तथा तत्राष्ट्रपालोषङ्ग बहुलाश्व इति श्रुतः। 


मंथिलो 


निरहम्मान उभावष्यच्युतप्रियों ॥१६॥ 


तथा ततु राष्ट्रपाल अङ्ग बहुलाशव इति श्रुतः मथिलः निरहम्मान 
उभाः अपि अच्युत प्रियौ ॥१६॥ 


अद्भ 

तथा तत्‌ 
राष्ट्रपाल 
बहुलाश्व 
इति श्रुतः 


प्रिय परीक्षित ! निरहम्मान निरभिमान 

ऐसे ही उस मंथिलः मिथिला नरेश थे 
राज्यके पालक उभाः अपि दोनों ही 

बहुलाश्व अच्युत प्रियो अच्युतको प्रिय थे 
इस नामसे विख्यात 1१६॥। 


तयोः प्रसन्नो भगवान्‌ दारुकेणाहतं रथम्‌ । 
आरुह्य साक मुनिभिविदेहान्‌ प्रययो प्रभुः ।१७॥। 


तयोः प्रसन्नः भगवान्‌ दारुकेण आहूतं रथं आरुह्य साक मुनिभिः 
विदेहानू प्रययो प्रभुः ॥१७॥ 
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तथोः प्रसन्नः उन दोनों पर आहूतं रथं समीप लाये रथ पर 
प्रसन्न होकर मुनिभिः साक मुनियोंके साथ 
प्रभुः भगवान्‌ (उनके) स्वामी आरुह्य चढ़कर 
भगवानने विदेहान्‌ प्रययो विदेहको प्रस्थान 
दारुकेण दांरुककै द्वारा किया ॥१७॥ 


नारदो वामदेवोऽत्रिः कृष्णो रामोऽसितोऽरुणिः । 
अहं ब्रृहस्पतिः कण्वो मंत्रेयश्च्यवनादयः ॥।१८॥ 


नारदः वामदेवः अत्रिः कृष्णः रामः असितः आरुणिः अहं बृहस्पतिः 
कण्वः मेत्रेयः च्यवन आदयः ॥१८॥ 


नारदः वामदेवः देवषि नारद, वाम- | आरुणिः अहं आरुणि, मैं शुकदेव 


देव बृहस्पति: कण्वः बृहस्पति, कण्व 
अत्रिः कृष्णः अत्रि, कृष्णद्वैपायन | मेत्रेयः च्वयन मैत्रेय, च्यवन, 
व्यास आदयः आदि ॥।१८॥। 


रामः असितः परशुराम, असित 


तत्र तत्र तमायान्तं पौरा जानपदा नृप। 
उपतस्थुः साध्यंहस्ता ग्रहैः सूर्यमिवोदितम्‌ ॥१४॥ 


तत्र तत्र तं आयान्तं पोरा जानपदा नुप उपतस्थुः स अध्यंहस्ता 
ग्रहैः सुर्य इवच उदितम्‌ ॥१६॥ 


न्‌प राजन्‌ ! तंत्र तत्र पौरा वहां-वहां पुरवासी 
ग्रहैः उदितं ग्रहोंके साथ उदय तथा 

हुए जानपदा जनदप निवासी 
सूयं इव सूर्यके समान स अध्येहस्ता हाथोंमें अघ्यं लेकर 
तं आयान्तं उनके आने पर उपतस्थ्‌ः समीप आते थे 


॥\॥१६॥। 
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आनतंधन्वकुरुजाङ्गलकङ्कमत्स्य- 
पाचालकुन्तिमधुकेकयकोसलार्णाः । 
अन्ये च तन्मुखसरोजमुदारहास- 
स्निग्धक्षणं नुप पपुह शिभिन नार्यः ॥२०॥ 
आनतं धन्व कुरु जाङ्गल कङ्क मत्स्य पाञ्चाल कुन्ति मधु केकय 
कोसल अर्णाः अन्ये च ततु मुख सरोजं उदार हास स्निग्ध ईक्षणं नृप पपुः 
हशिभिः न्‌ नायः ॥२०॥ 


न्‌प राजन्‌ ! च अन्ये तथा दूसरे भी 
आनतं धन्ब आनते, मरुधन्व नं नायं: पुरुष-स्त्री 
कुरु जाङ्गल कुरु, जाङ्गल उदार हास उन्मुक्त हास्य तथा 
कङ्क मत्स्य कडू, मत्स्य स्निग्ध ईक्षणं प्रेम भरी हृष्टि व्मलि 
पाञ्चाल कुन्ति पाञ्चाल, कुन्ति | तत्‌ मुख सरोजं उनके मुख-कमलको 
मधु केकय मधु, केकय रशिभिः पपुः अपने नेत्रोसे पीते 
कोसल अर्णाः कोसल तथा अर्ण थे ॥।२०॥। 

निवासी 


तेभ्यः स्ववोक्षणविनष्टतमिस्रहग्भ्यः 
क्षेमं त्रिलोकगुरुरथहृशं च यच्छन्‌ । 
श्वृण्वन्‌ दिगन्तधवलं स्वयशोऽशुभघ्नं 
गीतं सुरेन्‌ भिरगाच्छनकविदेहान्‌ ॥२१॥ 
तेभ्यः स्ववोक्षण विनष्ट तमिस्र इकभ्यः क्षेमं त्रिलोक गुरुः अथंदृशं 
च यच्छन्‌ शृण्वन्‌ दिगन्त धवलं स्वयशः अशुभघ्नं गीतं सुरः नभिः 
अगात्‌ शनकः विदेहान्‌ ॥२१॥ 
स्ववोक्षण अपने दर्शनसे । त्रिलोक गुरु: वे त्रिभुवन गुरु 
बिनष्ट तमिस्र अज्ञान नष्ट हुए | (श्री कृष्ण) 
हक भ्यः तेभ्यः हृष्टि वाले उन लोगों| क्षेमं अर्थहशं कल्याणमयी परमार्थं 
को दृष्टि 
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च यच्छन्‌ भी देते हुए गीतं स्वयशः गाये जाते अपने 
दिगन्त धवलं सम्पूर्ण दिशाओंको सुयशको 
उज्ज्वल करने वाले | शुण्वन्‌ सुनते हुए 
अशुभघ्नं अशुभ नाशक शनक: विदेहान्‌ धीरे-धीरे विदेह 
सुरेः नृभिः देवताओं तथा नगर 
मनुष्यों द्वारा अगात्‌ पहुँचे ॥२१॥ 


तेऽच्युतं प्राप्तमाकण्यं पोरा जानपदा नप । 
अभोयुर्म्‌ दितास्तस्मै गृहीताहणपाणयः ॥२२॥ 


ते अच्युतं प्राप्तं आकण्यं पौरा जानपदा नृप अभीयुः मृदिताः तस्मं 


गृहीत अहण पाणयः ॥२२॥ 


न्‌प राजन्‌ ! मुदिताः तस्मे 
ते पौरा उन नगर एवं 

जानपदा जनपदवासी लोगोंने| पाणयः अर्हण 
अच्युतं प्राप्तं अच्युतको आया | गृहीत 
आकण्यं सुनकर अभौयुः 


प्रसन्न होकर उनके 
लिए 

हाथोंमें पूजा-द्रव्य 
लेकर 

अगवानी करने 
आये ॥२२॥ 


हृष्ट्वा त उत्तमश्लोक प्रोत्युत्फुल्लाननाशयाः । 
कध ताञऊजलिभिनेमुः श्र तपूर्वास्तथा मुनीत्‌ ॥२३॥ 


रष्ट्वा त उत्तमश्लोक प्रीति उत्फुल्ल आनन आशयाः केः धत 


अञ्जलिभिः नेमुः श्रतपुर्वान्‌ तथा मुनीन्‌ ॥२३॥ 


उत्तमश्लोकं पवित्र कीति भगवान कः धृत 


का अञ्जलिभिः 
हष्ट्वा त दर्शन करके उनके 
आनन आशयाः मुख तथा हृदय नेमुः 


प्रीति उत्फुल्ल प्रेमसे खिल गये 


सिर पर 

हाथ जोड़कर लगा- 
क्र 

नमस्कार किया 
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तथा श्रुतपुर्वानु तथा जिनके विषयमें मुनौन्‌ उन मुनियोंको 
पहिले सुना था (भी प्रणाम किया) 
॥२३॥ 


स्वानुग्रहाय सम्प्राप्तं मन्वानो तं जगद्गुरुम्‌ । 
मेथिलः श्र तदेवश्च पादयोः पेततुः प्रभो ।।२४॥ 


स्व अनुग्रहाय सम्प्राप्तं मन्वानो तं जगद्गुरु मेथिलः श्र तदेव: च 
पादयोः पेततुः प्रभोः ॥२४॥ 


तं जगदगुरु उन जगद्गुरु : सथिलः मिथिला नरेश 
प्रभोः स्व प्रभुको अपने पर , श्रुतदेवः च श्रुतदेव भी 
अनुग्रहाय कृपा करनेके लिए | पादयोः पेततुः (एक साथ उनके) 
सम्प्राप्तं आया | चरणों पर गिरे 
मन्वानो मानते हुए | ।।२४। 


न्यमन्त्रयेतां दाशाहमातिथ्येन सह द्विजः । 
मेथिलः श्र तदेवश्च युगपत्‌ संहताञ्जलो ॥२५॥ 


न्यमन्त्रयेतां दाशार्हं आतिथ्येन सह द्विजः मथिलः श्रुतदेवः च युगपतु 
संहत अञ्जली ॥२५॥ 


दाशाहँ यादव श्रीकृष्णको | आतिथ्येन आतिथ्यके लिए 
सह हिज: ब्राह्मणोंके साथ थुगपत्‌ एक साथ 

मथिलः मिथिला नरेश न्यमन्त्रयेतां निमन्त्रण दिया 

च श्रुतदेवः तथा श्रृतदेवने ।॥॥२५।। 


संहत अञ्जली हाथ जोड्कर 


भगवांस्तदभिप्रेत्य द्योः प्रियचिकोषया । 
उभयोराविशद्‌ गेहमुभाभ्यां तदलक्षितः ॥२६॥ 
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भगवान्‌ ततु अभिप्रेत्य दयोः प्रिय चिकोषंया उभयोः आविशत्‌ गेहूं 
उभाभ्यां तत्‌ अलक्षितः ॥२६॥ 


भगवान्‌ भगवानने | उभयोः गेहं दोनोंके घरोंमें 

तत्‌ अभिप्रेत्य उनका अभिप्राय ; आविशतु प्रवेश किया 
जानकर ततु उभाभ्यां यह दोनों द्वारा 

द्वयोः प्रिय दोनोंका प्रिय अलक्षितः अज्ञात रहा ।!२६॥ 


चिकीषेया करमेकी इच्छासे 
विशेष--भगवानने अपना, सब ऋषियोंका तथा रथ, अश्वादिके भी 
दो रूप कर दिये । 
श्रोतुमप्यसतां दूरान्‌ जनकः स्वगृहागतान्‌ । 
आनीतेष्वासनाग्र षु सुखासोनान्‌ महामनाः ॥२७॥ 


श्रोतु अपि असतां दूरान्‌ जनकः स्वगृह आगतान्‌ आनीतेषु आसन 
अग्रच षु सुख आसीनान्‌ महामनाः ॥२७॥ 


असताँ दुष्टोंको (जिनका | आनोतेषु लाये हुए 
नाम) आसन अग्रथ षु श्रेष्ट आसनों पर 
श्रोतु अपि सुनना भी सुख आसीनान्‌ सुख-पूर्वक बेठे हुओं 
दरान्‌ दूर (दुलंभ) है का 
(उन) महामनाः महामनस्वी 
स्वगृह आगतान अपने भवन आये ' जनकः जनकने ।।२७॥ 
प्रवृद्धभक्त्या उद्धषेहृदयास्राविलेक्षणः । 


नत्वा तदङ्घ्रीन्‌ प्रक्षाल्य तदपो लोकपावनीः ।२८॥ 


प्रवृद्धभक्त्या उद्हर्ष हृदय अस्र आविल ईक्षणः नत्वा तदङख्रिच्‌ 
प्रक्षाल्य तत्‌ अपः लोकपावनीः ॥२८॥ 
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प्रृद्धभक्त्या बढी हुई भक्ति एवं | तत्‌ अङ्घ्रित्‌ उनके चरण 


उद्हषं हर्षोद्रेक युक्त प्रक्षाल्य धोकर 

हृदय हृदय होनेसे तत्‌ लोकपावनी उस त्रिलोकीको 
अस्त्र आविल आंसूसे धुधले पड़े पवित्र करने वाले 
ईक्षणः नेत्र अपः जलको ॥।२८। 
नत्वा नमस्कार करके 


सकुटुम्बो वहन्‌ मूर्ध्ना पुजयांचक्र ईश्वरान्‌ । 
गन्धमाल्याम्बराकल्पधपदीपा्यंगोवृषः ॥२८॥ 


सकुट्म्बः वहन्‌ मूर्ध्ना पुजयान्‌ चक्र ईश्वरात्‌ गन्ध माल्य अम्बर 
आकल्प धूप दीप अध्य गोवृषः २४ 


सकुट्म्बः कुटुम्बके साथ | धूप दीप धूप-दीप 

मूर्ध्ना वहन्‌ सिर पर चढ़ाया, ' अर्ध्यं गोवृषः अर्ध्यं, गौ तथा सांड 
फिर से 

गन्ध माल्य चन्दन, माला ईश्वरानृ उस समर्थोंका 

अम्बर आकल्प वस्त्र आभरण पुजयानु चक्र पूजन किया ॥२९॥ 


वाचा मधुरया प्रीणन्निदमाहान्नर्तापतान्‌ । 
पादावङ्कगतो विष्णोः संस्पृशञ्छनकर्मदा ॥३०॥ 


वाचा मधुरया प्रीणन्‌ इदं आह अन्न तापतानृ पादाः अङ्क गतौ 
विऽणोः संस्पृशन्‌ शनकः मुदा ॥३०॥ 


अन्न तापितान्‌ भोजनसे तृप्त किये | शनकः संस्पृशन्‌ धीरे-धीरे स्पशे करते 


हु हुए 
विष्णोः श्री कृष्णको आनन्दपूर्वक 
अङ्क गतो पादाः गोदमें लिए चरणों ं मधुरया वाचा मधुरवाणीसे 
को प्रोणन्‌ प्रसन्त करते हुए 


इदं आह यह बोले ॥।३०॥ 
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॥ मंथिलोवाच ।।ˆ 
भवात्‌ हि सर्वभूतानामात्मा साक्षी स्वहग्‌ विभो । 
अथ नस्त्वत्पदाम्भोजं स्मरतां दशनं गतः ॥३१॥ 


भवान्‌ हि सवभूतानां आत्मा साक्षी स्वहक्‌ विभो अथ नः त्वत्‌ 
पदाम्भोजं स्मरतां दशनं गतः ॥३१॥ 


विभो प्रभो ! पदाम्भोजं चरण-कमलोंका 
हि भवान्‌ क्योंकि आप स्मरतांनः स्मरण करने वाले 
सवभूतानां समस्त प्राणियोंके हमें 

आत्मा साक्षी आत्मा, साक्षी एवं | दर्शनं गतः (आपने) दर्शन 
स्वदक्‌ स्वयं प्रकाश है, | दिया है॥३१॥ 
अथ त्वतु अत: आपके 


स्ववचस्तहत॑ कतु मस्मद्हग्‌गोचरो भवान्‌ । 
यदात्थैकान्तभक्तान्‌ मे नानन्तः श्रोरजः प्रियः ॥३२॥ 


स्ववचः तत्‌ ऋतं कतु अस्मत्‌ दक्‌ गोचरः भवाद्‌ यतु आत्थ एकान्त 
भक्तान्‌ मे न अनन्तः श्रीः अजः प्रियः ॥३२॥ 


यत्‌ आत्थ जो (आपने) कहा है| तत्‌ स्ववचः उस अनी बातको 


कि-- ऋतं कतु सत्य करनेके लिए 
एकान्त भक्तान्‌ अनन्य भक्तोंसे भवान्‌ अस्मत्‌ आप मेरी 
मे अनन्तः (अधिक) मुझे अनन्त रक्‌ गोचरः आँखोंके सामने 
श्रीः अजः लक्ष्मी या ब्रह्मा आये हैं ॥३२॥। 


प्रियः न प्रिय नहीं है, 


*अन्य प्रतियोंमें यहां 'राजोवाच' है । 
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को नु त्वच्चरणाम्भोजसेवंविद्र विसृजेत्‌ पुमात्‌ । 
निष्किचनानां शान्तानां मुनीनां यस्त्वमात्मदः ॥३३॥ 


कः नु त्वत्‌ चरण अम्भोजं एवं वित्‌ विसुजेत्‌ पुमान्‌ निष्किञ्चनानां 
शान्तानां मुनीनां यः त्वं आत्मदः ॥३३॥ 


थः त्वं जो आप एवं वित्‌ ऐसा जानने वाला 

निष्किञ्चनानां अकिञ्चन नु कः पुमान्‌ भला कोन पुरुष 

शान्तानां शान्त त्वत्‌ चरण आपके चरण- 

मुनीनां मुनियोंको अम्भोजं कमलको 

आत्मदः अपनेको भी दे देने | विसृजेत्‌ त्यागेगा ॥३३॥ 
वाले हैं | 


योश्वतीयं यदोर्वंशे नृणां संसरतामिह । 
यशो वितेने तच्छान्त्ये त्रलोक्यवृजिनापहम्‌ ॥३४॥ 


यः अवतोर्यं यदोः बंशे नृणां संसरतां इह यशः चितेने तत्‌ शान्त्य 
लोक्य वृथिन अपहम्‌ ॥३४॥ 


इह संसरतां इस संसारमें जन्म- | अवतीय अवतार लेकर 
मृत्यु चक्रमें भटकते | यः त्रलोक्य जिन्होंने त्रिलोकीके 
न्‌णां मनुष्योंकी वृजिन अपहं पापहारी 
ततु शान्त्य उस (भटकन)की | यशः वितेने अपने सुयशका 
समाप्तिके लिए विस्तार किया 
यदोः बंशे यदुवंशमें ३४ 


नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाकुण्ठमेध्चसे । 
नारायणाय ऋषये सुशान्तं तप ईयुषे ॥३५॥ 


नमः तुभ्यं भगवते कृष्णाय अकुण्ठ मेधसे नारायणाय ऋषये सुशान्तं 
तप ईयुषं ॥३५॥ 
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अकुण्ठ मेधसे अप्रतिहत बुद्धि तुभ्यं भगवते आप भगवान 
सुशान्तं ईयुषे अत्यन्त शान्त होकर| कृष्णाय नमः श्रीकृष्णको नमस्कार 

तप करने वाले 11३५॥।' 
ऋषये ऋषि 


नारायणाय नारायण रूप 
दिनानि कतिचिद्‌ भूमन्‌ गृहान्‌ नो निवस हिज: । 
समेतः पादरजसा पुनीहोद॑ निमेः कुलम्‌ ॥३६॥ 


दिनानि कति चित्‌ भूम न्‌ गृहान्‌ नः निवस द्विजः समेतः पादरजसा 
पुनीहि इद निमेः कुलम्‌ ॥३६॥ 


भुमनु भूमन्‌ ! निवस निवास कोजिए, 
द्विजेः समेतः आये ब्राह्मणोंके इदं निमे; कुलं इस निमिकुलको 

साथ पादरजसा अपनी चरण=रजसे 
नः गृहान्‌ हमारे घरमें पुनीहि पवित्र कीजिए 
कति चितु कुछ दिनों तक. ।। ३६।। 
दिनानि दिनों तक 


॥ श्रीशुक उवाच" ॥ 


इत्युपामन्त्रितो राज्ञा भगवाँल्लोकभावनः । 

उवास कुवन्‌ कल्याण मिथिलानरयोषिताम्‌ ॥।३७॥ 

इति उपासन्त्रितः राज्ञा भगवान्‌ लोक भावनः उवास कुर्वन्‌ कल्याणं 
मिथिला नर योषिताम्‌ ॥३७॥ 


इति राज्ञा इस प्रकार राजा | उपामन्त्रितः उपामन्त्रण देने पर 
बहुलाश्व द्वारा लोक भावनः लोक पालक 


*यहू उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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भगवान्‌ भगवान कल्याणं कुवन्‌ कल्याण करते हुए 
मिथिला मिथिलाके उवास बसे रहे ॥३७॥ 
नर योषितां पुरुष-स्त्रियोंका 


श्र तदेवोऽच्युतं प्राप्तं स्वगृहाञ्जनको यथा । 

नत्वा मुनोन्‌ सुसंहुष्टो धुन्वन्‌ वासो ननतं ह ॥३८॥ 

श्रूतदेवः अच्युतं प्राप्तं स्वगृहान्‌ जनकः यथा नत्वा मुनीन्‌ 
सुसंहृष्टः धुन्वन्‌ वासः ननते ह ॥३८॥ 


जनकः यथा राजा जनकके समान| मुनीन्‌ नत्वा मुनियोंको प्रणाम 


>) 


ही | करके 
श्र तदेव: श्रुतदेव भी | धुन्बन्‌ वासः वस्त्र उड़ाते हुए 
स्वगृहान्‌ अपने घरमें ननते ह नाचने ही लगा 
अच्युतं प्राप्तं अच्यूतके आने पर ॥३८॥ 
तृ गपीठब्रसीष्वेतानानीतेष्‌पवेश्य सः । 


स्वागतेनाभिनन्द्याङघरीन्‌ सभार्योऽवनिजे मुदा ॥३८॥ 


तृण पीठ ब्रसीषु एतान्‌ आनोीतेषु उपवेश्य सः स्वागतेन अभिनन्द्य 
अंघ्रीन्‌ सभायें: अवनिजे मुदा ॥३६॥ 


आनोतेषु लायी हुई अभिनन्द्य अभिनन्दन करके 

तृण पीठ बषीषु कुशासन, पीढ़े, चटाई| सभायः मुदा पत्नीके साथ प्रसन्न 
पर होकर 

एतान्‌ उपवेश्य इन लोगोंको बेठाकर| अंघ्रीन्‌ उनके चरण 

स्वागतेन स्वागत (वाक्य)से ' अवनिजे धोये ॥।३९॥। 


तदम्भसा महाभाग आत्मान समृहान्वयम्‌ । 
स्नापयांचक् उद्धर्षो लब्धसर्वमनोरथः ॥४०॥ 
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तत्‌ अम्भसा महाभाग आत्मानं स गृह अन्वयं स्नापयान चक्र 
उद्हर्षः लब्ध सवं मनोरथः ॥४०॥ 


महाभाग उस महाभागने स्नापयान्‌ चक्र सींच दिया 

उद्हषः प्रवृद्ध हष से सर्वे मनोरथः (इससे उसे) सब 
तत्‌ अम्भसा उस जलसे मनोरथ 

स गृह अन्वयं घर-परिवार सहित | लब्ध प्राप्त हो गये ॥४०॥। 
आत्मान अपनेको 


फलाहणोशी रशिवामृताम्बुभि- 


मृदा सुरभ्या तुलसी कुशाम्बुज: । 
आराधयामास यथोपपन्नया 
सपयंया सत््वविवर्धनान्धसा ॥४१॥ 


फल अहण उशीर शिव अभृत अम्बुभिः मृदा सुरभ्या तुलसी कुश 
अम्बुजः आराधयामास यथा उपपन्नया सपर्यया सत्त्व विवर्धन अन्धसा 
॥४१॥ 


अहण फल पूजाके लिए फल , यथा उपपन्नया अनायास प्राप्त 


उशीर शिव खस पड़े कल्याणप्रद | सपयेया पूजा सामग्री एवं 
अमृत अम्बुभिः अमृतके समान जल | सत्व विवर्धन सत्त्व गुण बढ़ाने 
सुरभ्या मृदा सुगन्धित मिट्टी वाले 

तुलसी कुश तुलसी, कुश अन्धसा भोजन द्वारा 
अम्बुजः कमल पुष्प तथा । आराधयामास पूजा की ॥४१।। 


स तकयामास कुतो ममान्वभूद्‌ 
गृहान्धकूपे पतितस्य संगमः । 

यः सदतीर्थास्पदपादरेणुभिः 
कृष्णेन चास्यात्मनिकेतभुसुरः ॥४२॥ 
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स तकयामास कुतः मम अन्वभूत्‌ गृह अन्धकूपे पतितस्य सङ्गमः 
यः सबंतीथं आस्पद पादरेणुभिः कृष्णन च अस्य आत्म निकेत भसुर: 


॥४२॥ 
स तकंयामास वे सोचने लगे-- | भूसुरे सङ्गमः ब्राह्मणोंसे मिलने 
य: सवंतीर्थ जो समस्त तीर्थोके | का 
आस्पद आश्रय रूप अन्धकपे अन्धे कुएँके समान 
पादरेणुभिः चरण-रज वाले गृह पतितस्य घरमें पड़े हुए 
कृष्णन च श्रीकृष्णसे तथा मम कुतः मुझे कसे 
अस्य आत्म उनके अपने अन्वभूत्‌ अनुभूति हुई ॥४२॥ 
निकेत निवास रूप 


सुपविष्टान्‌ कृतातिथ्याञ्छरुतदेव उपस्थितः । 
सभार्यस्वजनापत्य उवाचाइप्रच्यभिमशंनः ॥४३॥ 


सु उपविष्ठांन्‌ कृत आतिथ्यान्‌ श्रुतदेव उपस्थितः संभायं स्वजन 
अपत्य उवाच अंत्रि अभिमशनः ॥४३॥ 


सु उपविष्ठान सुख पूर्वक बेठे हुए | अपत्यः पुत्रोंके साथ 
कृत आतिथ्या अतिथिं-सत्कार कर | श्रुतदेवं श्रृतदेवने 

दिये गयेके ' अंघ्रि अभिशनः चरण दबाते हुए 
उपस्थितः समीप पहुँच कर | उवाच कहने लगे ।।४३॥ 


सभार्य स्वजन पत्नी, स्वजन 

॥ श्रृतदेव उवाच ॥ 
नाद्य नो दशन प्राप्तः परं परमधुरुषः । 
यर्होद शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो ह्यात्मसत्तया ॥४४॥ 


न अद्य नः दशनं प्राप्तः परं परमपुरुषः यहि इदं शक्तिभिः सृष्ट्वा 
प्रविष्ट: हि आत्म सत्तया ॥४४॥ 
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परं परमपूरुषः प्रकृतिसे परे परम | इदं सृष्ट्वा इस जगतको सृष्टि 


पुरुष करके 
अद्य नः आज मुझे (आपका) आत्म सत्तया अपनी सत्तासे 
दर्शन प्राप्तः न दर्शन हुआ, ऐसा [| प्रविष्टः (आप इसमें) प्रविष्ट 
नहीं है हें (तब सब रूपोंमें 
हि यहि क्योंकि जब | आपका दर्शन होता 
शक्तिभिः अपनी शक्तियों | ही है) ॥४४।। 
द्वारा | 


यथा शयानः पुरुषो मनसेवात्ममायया । 
सृष्ट्वा लोक परं स्वाप्नमनुविश्यावभासते ॥४५॥ 


यथा शयानः पुरुषः मनसा एव आत्म मायया सृष्ट्वा लोक परं 
स्वाप्नं अनुविश्य अवभासते ॥४५॥ 


यथा शयानः जैसे सोया हुआ | पर सृष्ट्वा परलोक उत्पन्न 


पुरुषः पुरुष | करके 

मनसा एव मनसेही अनुविश्य उसमें प्रवेश करके 

आत्स मायया अपनी मायासे अवभासते प्रकाशित होता है 

स्वाप्नं लोकं स्वप्नका यह लोक ॥8५॥ 
तथा 


श्युण्वतां गदतां शश्वदचतां त्वाभिवन्दताम्‌ । 
नुणां संवदतामन्तह दि भास्यमलात्मनास्‌ ॥४६॥ 


शण्बतां गदतां शश्वत्‌ अचंतां तु अभिवन्दतां नृणां संवदतां अन्तः 
हृदि भासि अमल आत्मनाम्‌ ॥४६॥ 


शश्वत्‌ निरन्तर तु अचतां तथा पूजा करते 
शण्वतां गदतां (आपकी गुण-लीला)| अभिवन्दतां वन्दना करते 
सुनते, बोलते 
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संवदतां परस्पर बात-चीत | नृणाँ अन्तः हृदि मनुष्योंके हृदयके 
करते भीतर 
अमल आत्मनां निर्मल हृदय भासि (आप) प्रकाशित 
होते हैं ॥४६॥ 


हृदिस्थोऽप्यतिदूरस्थः कर्मविक्षिप्तचेतसास्‌ । 
आत्मशक्तिभिरग्राह्योऽप्यन्त्युपेतगुणात्मनास्‌ ॥४७॥ 


हृदिस्थः अपि अति दूरस्थः कमं विक्षिप्त चेतसां आत्मशक्तिभिः 
अग्राह्यः अपि अन्ति उपेतगुण आत्मनां 


कम विक्षिप्त कर्मो लगनेसे चञ्चल आत्मनां चित्त वालोंके लिए 

चेतसां चित्त वालोंके लिये | आत्मशक्तिभिः अपनी शक्तिसे 

हृदिस्थः अपि हृदयमें रहते हुए | अग्राह्यः अपि अग्राह्य होने पर 
भी भी 

अति दूरस्थः (आप) बहुत दूर हैं | अन्ति (आप) समीप हें 

उपेतगुण सद्गुण सम्पन्न 11४७1 
बनाये 


नमोऽस्तु तेऽध्यात्मविदां परात्मने 
अनात्मने स्वात्मविभक्तमृत्यवे । 
सकारणाकारणलिङ्गमीयुष 
स्वमाययासंवृतरुद्धहष्टये ॥४८॥। 


नमः अस्तु ते अध्यात्म विदाँ पर आत्मने अनात्मने स्व आत्म 
विभक्त मृत्यवे सकारथ अकारण लिङ्ग ईयुष स्वमायया असंवृत रुद्ध 
हष्टये ॥४८1॥ 


अध्यात्म विदां अध्यााम तत्त्वको | पर आत्मने अपने परम आत्म- 
जानने वालोंके लिए तत्त्व रूपमें 
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स्व आत्म अपनेको आत्मासे | इयुष शासक, 
विभक्त पृथक (मानने) स्वमायया अपनी मायासे 
वालोंके लिए असंवृत (स्वयं) अनाच्छादित 
मृत्यवे मृत्यु रूप रुद्ध इष्टये (दूसरोंको) हष्टिको 
सकारण कारण वाले (महत- ढकने वाले 
त्वादि) ते नमः अस्तु आपको नमस्कार 


हो ॥ ४८॥। 


अकारण लिङ्ग तथा कारण रहित 
चिह्न मात्र (प्रकृति) 
के 


स त्वं शाधि स्वभृत्यान्‌ नः कि देव करवाम हे । 
एतदन्तो नृणां क्लेशो यद्‌ भवानक्षिगोचरः ॥४८॥ 


स त्वं शाधि स्वभृत्यानु नः कि देव करवामहे एतत्‌ अन्तः नृणां 
क्लेशः यत्‌ भवान्‌ अक्षिगोचरः॥४६॥ 


स देवत्वं वह देव ! आप एतत्‌ अन्तः यहीं अन्त हो जाता 
नः स्वभृत्यान्‌ हम अपने सेवकोंको 

शाधि आज्ञा दीजिये यत्‌ भवान्‌ जो आप 

कि करवामहे क्या (सेवा) करें। | अक्षिगोचरः नेत्रोंके सामने आ 
नुणां क्लेशः मनुष्योंके क्लेशका गये ॥४९॥ 


श्रीशुक उवाच ॥ 
तदुक्तमित्युपाकण्यं भगवान्‌ प्रणतातिहा । 
गृहोत्वा पाणिना पाणि प्रहसंस्तमुवाच हू ॥५०॥ 


तत्‌ उक्तं इति उपाकण्यं भगवानु प्रणत आतिहा गृहीत्वा पाणिना 
पाणि प्रहसन्‌ तं उवाच ह्‌ ॥५०॥ 
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इति ततु उक्तं इस प्रकार उनकी | पाणिना पाणि अपने हाथसे उनका 


बात हाथ 
उपाकण्यं सुनकर गृहीत्वा प्रहसन्‌ पकड़ कर हँसते हुए 
प्रणत आतिहा शरणागत क्लेश तं ह उवाच उनसे ही कहा 
नाशक ॥५०॥ 
भगवान्‌ भगवानने 
॥ श्रीभगवानुवाच !। 


ब्रह्मांस्ते$नुग्रहार्थाय सम्प्राप्तान्‌ विद्धयमून्‌ मुनीन्‌ । 
संचरन्ति मया लोकान्‌ पुनन्तः पादरेणुभिः ॥५१॥ 


ब्रह्मन्‌ ते अनुग्रह अर्थाय सम्प्राप्तान्‌ विद्वि अमून्‌ मुनीन्‌ सञ्चरन्ति 
मया लोकान्‌ पुनन्तः पादरेणुभिः ॥५१॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! पादरेणुभिः अपनी चरण-रजसे 
अमून्‌ मुनीन्‌ इन मुनियोंको लोकान्‌ पुनन्तः लोकोंको पवित्र करते 
ते अनुग्रह तुम पर कृपा हुए 

अर्थाय करनेके लिए मया सञ्चरन्ति मेरे साथ विचरण 
सम्प्राप्तानु आये कर रहे हैं ॥५१॥ 
विद्धि जानो ' 


देवाः क्षेत्राणि तोर्थानि दर्शनस्पर्शनाचंनः । 
शनेः पुनन्ति कालेन तदष्यहंत्तमेक्षया ॥५२॥ 


देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शन अचेंने: शनेः पुनन्ति कालेन 
तदपि अहंत्तम ईक्षया ॥५२॥ 


देवाः क्षेत्राणि देवता, पुण्य-क्षेत्र | अर्चने कालेन पूजनसे बहुत समय 
तीर्भानि तीथे में 
दर्शन स्पशन दर्शन, स्पर्शं 
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शनः पुनन्ति धीरे-धीरे पवित्र अहेत्तम पुज्यतमकी 
करते हैं ईक्षया हृष्टिसे आती है 
तशपि वह भी (शक्ति उनमें ।॥५२।। 
किसी) 


ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान्‌ सर्वेषां प्राणिनामिह । 
तपसा विद्यया तुष्टया किमु मत्कलया युतः ॥५३॥ 


ब्राह्मणः जन्मना श्र यान्‌ सर्वेषां प्राणनां इह तपसा विद्यया तुष्ट्या 
किमु मत्‌ कलया युतः ॥५३॥ 


इह सर्वेषां इस लोकमें सभी | तुष्ट्या मत्‌ सन्तोष, मेरी 


प्राणिनां प्राणियों में कलया कला-भक्ति 
ब्राह्मण: ब्राह्मण युतः किमु युक्‍त हो तो कहना 
जन्मना श्र यान्‌ जन्मसे ही श्रेष्ठ है ही क्या ॥६३॥ 


तपसा विद्यया फिर तपस्या, विद्या 
न ब्राह्मणान्मे दयितं रूपमेतच्चतुभंजम्‌ । 
सवंवेदमयो विप्रः सवंदेवमयो ह्यहम्‌ ॥५४॥ 


न ब्राह्मणात्‌ मे दयितं रूपं एतत्‌ चतुभुजं सवंवेदमयः विप्रः 
सर्वदेव मयः हि अहम्‌ ॥५४॥ 


ब्राह्मणात्‌ ब्राह्मणसे (अधिक) | हि विप्रः क्योंकि ब्राह्मण 


दयितं मे एतत्‌ प्रिय मुझे यह सवंवेदमयः सर्वं वेदमय हैं और 
(अपना) अहं सवे मैं सर्वे 
चतुभु जं रूपं न चतुभु ज रूप नहीं | देवमयः देवमय हूँ ॥५४॥ 
दुषप्रज्ञा अविदित्ववमवजानन्त्यसूयवः । 


गुरु मां बिप्रमात्मानमर्चादाविज्यहष्टयः ॥५५॥ 
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दुष्प्रज्ञा अविदित्वा एवं अवजानन्ति असूयवः गुरु मां विप्रं आत्मानं 
अर्चा आदाः इज्य इष्टयः ॥५५॥ 


अर्चा आदाः मूति आदिमें एवं अविदित्वा ऐसा न जानकर 

इज्य इष्टयः पुज्य हृष्टि रखने | मांआत्मानं मुझ आत्मा तथा 
वाले गुरु विप्र गरु स्वरूप ब्राह्मण 

दुष्प्रज्ञा दुबु द्धि लोग का 

असूयवः गुणोंमें दोष निका- | अवजानन्ति अनादर करते हैं 
लने वाले ।।५५।। 


चराचरमिदं विश्वं भावा ये चास्य हेतवः । 
मद्रुपाणीति चेतस्याधत्त विप्रो मदीक्षया ॥५६॥ 


चर अचरं इदं विश्वं भावा येच अस्य हेतवः मत्‌ रूपाणि इति 
चेत्‌ अस्य आधत्ते विप्रः मत्‌ ईक्षया ॥५६॥ 


मत्‌ ईक्षया मेरा साक्षात्कार | अस्य हेतवः इस (जगत)के कारण 


करके 
विप्रः ब्राह्मण मतु रूपाणि मेरे स्वरूप हैं 
इदं चर अचरं इस चराचर इति चेत आधत्ते ऐसी चित्तमें 
विश्व जगतको धारणा हढ कर 
चयेभावा तथा जो भाव लेता है ॥५६॥। 


तस्माद्‌ ब्रह्मऋषीनेतान्‌ ब्रह्मन्‌ मच्छ द्धयाचंय । 
एवं चेर्दाचतोऽस्म्यद्धा नान्यथा भूरिभूतिभिः ॥५७॥ 


तस्मात्‌ ब्रह्म ऋषोन्‌ एतान्‌ ब्रह्मन्‌ मत्‌ श्रद्धया अचंय एवं चेत्‌ 
अचितः अस्मि अद्धः न अन्यथा भुरि भूतिभिः ॥५७॥ 


तस्मात्‌ इसलिए | एतानृ ड्न 
ब्रह्म ऋषीन्‌ ब्रह्मषियोंकी 
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मत्‌ श्रद्धया मेरा स्वरूप समझ- | अन्यथा अन्यथा 
क्र भुरि भुतिभिः बहुत वेभवसे (पूजा 
अचेय पूजा करो करने पर) 
एवं चेत्‌ यदि ऐसा करोगे | न नहीं (पूजित होता) 
तो ५७ 
अद्धा में साक्षात्‌ 


अर्चितः अस्मि अचित होऊगा 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
स इत्थं प्रभुणाऽऽदिष्टः सहकृष्णान्‌ द्विजोत्तमान्‌ । 
आराध्यकात्मभावेन मेथिलश्चाप सद्गतिम्‌ ॥५८॥ 


स इत्थं प्रभुणा आदिष्टः सह कृष्णान्‌ द्विज उत्तमान्‌ आराध्य एक 
आत्म भावेन मंथिल: च आप सद्गतिम्‌ ॥५८॥ 


इत्थं प्रभुणा इस प्रकार स्वामीके | आराध्य आराधना करके 
द्वारा स संथिलः च वे तथा मिथिला 

आदिष्टः आदेश देने पर नरेश भी 

सह कृष्णान्‌ श्रीकृष्णके साथ सद्गति आप सद्गति प्राप्त हुए 

द्विज उत्तमान्‌ उन विप्रवरोंको ॥।५८।। 


एक आत्म भावेन आत्मंक्य भावसे 


एवं स्वभक्तयो राजन्‌ भगवान्‌ भकतभक्तिमान्‌ । 
उषित्वाऽऽदिश्य सन्माग पुनर्दवारवतीमगात्‌ ॥ ५८॥ 


एव स्वभक्तयो राजन्‌ भगवान्‌ भक्तभक्तिमान्‌ उषित्वा आदिश्य 
सन्मार्ग पुनः द्वारवतीं अगात्‌ ॥५४॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | भक्तभक्तिमान्‌ भक्तोंकी भक्ति करने 
| वाले 
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भगवान्‌ भगवान सन्मार्ग सन्मार्गका 

एवं स्वभक्ष्तयो: इस प्रकार अपने आदिश्य उपदेश करके 
भक्तोके यहाँ पुनः द्वारवतीं फिर द्वारिका 

उषित्वा रहकरअ अगात्‌ लौट आये ॥५९॥ 


इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधें श्रुतदेवानुग्रहो नाम षडशीतितमोऽध्यायः 115६ 


आइस कथामे भगवान ऋषियोके साथ दो रूप तो हए ही, का कथामे भगवान ऋषियोके साथ दो रूप तो हए ही, कालका 
भी उन्होंने नियन्त्रण किया । राजाके यहाँ कुछ दिन रहे और श्रृतदेवके 
यहाँ केवल एक दिन रहे; किन्तु दोनों समयको बराबर करके एक साथ 
लौटे । 


अथ सप्ताशीतितमोऽध्यायः 
॥ राजोवाच ॥ 


ब्रह्मन ब्रह्माण्यनिर्दश्ये निगुण गुणवृत्तयः । 
कथं चरन्ति श्रतयः साक्षात्‌ सदसतः परे ॥ १॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणि अनिर्देश्य निगुण गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्र तयः 
साक्षात्‌ सत्‌ असतः परे ॥१॥ 


ब्रह्मन ब्रह्मन्‌ ! गुणवृत्तयः गृणोंमें ही व्यवहार 
सत्‌ असतः परे कारण-कार्यातीत करनेवाली 
अनि्दश्ये जिसका संकेत भी | श्र्‌ तयः श्र तियाँ 

नहीं हो सकता कथं चरन्ति केसे प्रवृत्त होती 
साक्षात्‌ निगु णे उस साक्षात्‌ निगुण हैं ॥ १॥। 
ब्रह्मणि ब्रह्मा में 


तात्पयं--श्र्‌ तियोंका प्रतिपादन विषय तो गुणमय संसारके व्यवहार 
हैं तो वे निगु'ण ब्रह्माका केसे प्रतिपादन करती हैं, क्योंकि निगु णका तो 
संकेत भी सम्भव नहीं । संकेत तो गृणोंके ही द्वारा होता है । 


1! श्रीशुक उवाच ॥ 


बुद्धीन्द्रियमनः घ्राणात्‌ जनानामसृजत्‌ प्रभुः । 
मात्राथं च भवाथ च आात्मनेऽकल्पनाय च ॥ २॥ 


*गीताप्रेसकी प्रतिमें यहाँ 'परीक्षिदुवाच' है और किन्ही प्रतियोंमें 
'विष्णुरात उवाच' है । 
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बुद्धि इन्द्रिय मनः प्राणान्‌ जनानां असृजत्‌ प्रभुः मात्रा अर्थ च भव 
अर्थ च आत्मने अकल्पनाय च ॥२॥ 


प्रभुः सवंसमर्थं परमात्माने| च आत्मने तथा अपने स्वरूपकी 
जनानां जीवोंके लिए अकल्पनाय धारणा बनाने 
मात्रा अर्थ (रूप रसादि) (आत्मज्ञान)के लिए 
तन्मात्राओंका योग बुद्धि इन्द्रिय बुद्धि, इन्द्रियां 
करनेके लिए सनः प्राणान्‌ मन तथा प्राणोंकी 
भव अर्थ संसार प्रवाह चलता असृजत्‌ सृष्टि की ॥२॥ 
रहे इसलिए त 


सेषा हयुपनिषद्‌ ब्राह्मो पुर्वषां पुवजेध्‌ ता । 
श्रद्धया धारयेद्‌ यस्तां क्षेमं गच्छर्दाकचनः ॥ ३ ॥। 


स एषा हि उपनिषत्‌ ब्राह्मी पुवषां पूर्वजः धृता श्रद्धया धारयेत्‌ यः 
तां क्षेमं गच्छत्‌ अकिञ्चनः ,॥३॥ 


हिस एषा क्योंकि वह यह यः तां धारयेत्‌ जो उसे धारण 
ब्राह्मो उपनिषत्‌ ब्रह्म प्रतिपादक करता है 

उपनिषत्‌ अकिञ्चनः सब(बन्धनके कारण) 
पूर्वेषां पुवंजः पूर्व पुरुषोंने भी त्यागकर 

अपने पूरवंजोंसे क्षेमं गच्छत्‌ कल्याण प्राप्त करता 
धृता धारण किया है है 11३1 
श्रद्धया शरद्धापूर्वे क 


तात्पयं- उपनिषत्‌ अनादि है। वह श्रवण-परम्परासे ही आ रहा 
ज्ञान है । इसमें तकंकी गति नहीं है । श्रद्धासे इसे धारण करके परम-कल्याण 
होता है । 


अत्र ते वणयिष्यामि गाथां नारायणान्विताम्‌ । 
नारदस्य च संवादमृषर्नारायणस्थ च ॥ ४॥ 
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अत्र ते वणयिष्यामि गाथां नारायण अन्विर्ता नारदस्य च सवाद 
ऋषेः नारायणस्य च ॥४॥ 


अत्र ते इस विषयमें तुमसे | ऋषः नारायणस्य ऋषि नारायणके 
नारायण अन्वितां नारायणसे सवाद गाथां संवादकी कथा 


सम्बन्धित | वर्णयिष्यामि वर्णन करू गा ॥४॥ 
नारदस्य च नारदजीका तथा 
एकदा नारदो लोकान्‌ पयटन भगवत्प्रियः । 
सनातनसृषि द्रष्टु ययौ नारायणाश्रमम्‌ ॥ ५ ॥ 


एकदा नारदः लोकान्‌ पर्यटन्‌ भगवत्‌ प्रियः सनातनं ऋषि द्रष्ट्‌ 
ययौ नारायण आश्रमम्‌ ॥५॥ 


एकदा एकबार द्रष्ट्‌ दर्शन करनेके 

भगवत्‌ प्रियः भगवानके प्यारे लिए 

नारदः नारदजी नारायण आश्रम नारायण आश्रम 

लोकान्‌ पर्यटन्‌ लोकोंमें घूमते हुए (बदरीनाथ) 

सनातनं ऋषि सनातन ऋषि ययो गये 11५) 
(नारायण)का 


यो वे भारतवर्ष स्मिन्‌ क्षेमाय स्वस्तये नुणाम्‌ । 

धर्मज्ञानशमोपेतमाकल्पादास्थितस्तपः ॥ ६ ॥ 

यः वे भारतवर्ष अस्मिन्‌ क्षेमाय स्वस्तये नणाँ धम ज्ञान शम उपेतं 
आकल्पात्‌ आस्थितः तपः ॥६॥ 


यः वे जो निश्चय ही स्वस्तये (लौकिक) कुशलके 
नृणां क्षेमाय मनुष्योंके परम लिए 
कल्याण तथा अस्मिन्‌ भारतवर्ष इस भारतवषमें 


७८८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


धम ज्ञान धमं, ज्ञान एवं तपः आस्थितः तपस्या कर 
शम उपेतं मनके शमनयुक्त रहे हैं ॥६॥ 
आकल्पातू कल्प पयंत्तके लिए | 

तत्रोपविष्टमृषिभिः कलापग्रामवातिभिः । 

परीतं प्रणतोऽपृच्छदिदमेव कुरूद्दह ॥ ७ ॥ 


तत्र उपविष्टं ऋषिभिः कलाप ग्रामवासिभिः परीतं प्रणतः अपृच्छत्‌ 
इद एव कुरूद्वह ॥७॥ 


कुरूद्वह कुरूकुल पालक ऋषिभिः परीतं ऋषियोसे घिरे 
परीक्षित ! उपविष्टं बैठे हुए 

तत्र कलाप वहाँ कलाप (नारायण)को 

ग्रामवासिभिः ग्रामवासी प्रणतः प्रणाम करके 


। इदं एव अपृच्छत्‌ यही पूछा ॥७॥ 
तस्मे ह्यवोचद्र भगवानृषीणां शृण्वतामिदम्‌ । 
यो ब्रह्मवादः पूर्वंषां जनलोकनिवासिनाम्‌ ॥ ऽ ॥ 


तस्म हि अवोचत्‌ भगवान्‌ ऋषीणां शृण्वतां इदं यः ब्रह्मवादः पूर्वां 
जनलोक निवासिनाम्‌ ॥८॥ 


हि तस्म क्योंकि उन यः ब्रह्मवादः जो ब्रह्माचर्चा 
(नारदजी)से हुई थी 

ऋषोणां शृण्वतां ऋषियोंके सुनते हुए भगवान्‌ इदं उसे भगवानने इस 

जनलोक जनलोक प्रकार 

निवासिनां निवासी अवोचत्‌ सुनाया ॥।८॥। 

पूर्वेषां पूर्व पुरुषों में 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 


स्वायम्भुव ब्रह्मसत्रं जनलोकेऽभवत्‌ पुरा । 
तत्रस्थानां मानसानां मुनीनामुध्वरेतसाम्‌ ॥ 5 ॥ 
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स्वायम्भुव बह्मसत्रं जनलोके अभवत्‌ पुरा तत्रस्थानां मानसानां 
मुनीनां ऊध्वं रेतसाम्‌ ।॥६॥ 


स्वायम्भुव ब्रह्मपुत्र नारदज्जी ! | ऊध्वं रेतसां आजन्म ब्रह्मचारी 


पुरा जनलोके पहिले जनलोकमें | मुनीनां ऋषियोंका 

तत्रस्थानां वहाँ रहने वाले ब्रह्मसत्रं अभवत्‌ ब्रह्मसत्र हुआ 

मानसानां मानसिक सृष्टिसे | था 118९1 
उत्पन्न | 


श्वेद्वी५प॑ गतवति त्वयि द्रष्ट्‌ तदीश्वरम्‌ । 
ब्रह्मवादः सुसंवृत्तः श्तयो यत्र शेरते । 
तत्र हायमभुत्‌ प्रशनस्त्वं मां यमनुपृच्छसि ॥१०॥ 


श्वेतद्वीपं गतवति त्वयि द्रष्टु तत्‌ ईश्वरं ब्रह्मवादः सुसंवृत्तः श्रुतयः 
यत्र शेरते तत्र ह अयं अभूत्‌ प्रश्नः त्वं मां यं अनुपृच्छसि ॥१०॥ 


त्वयि श्वेतद्वीपं तुम्हारे श्वेतद्वीप | शेरते सो जाती (मौन हो 
ततु ईश्वरं उसके स्वामी | जाती) हैं 
(अनिरुद्ध मूति)का तत्र ह वहाँ ही 
द्रष्टु गतवति दर्शन करने जानेपर। अयं प्रश्नः यह प्रश्‍न 
सुसंवृत्तः अत्यन्त सुन्दर अभत्‌ हुआ था 
ऐकान्तिक यं त्वं मां जिसे तुम मुझसे 


ब्रह्मवादः ब्रह्म-चर्चा हुई थी | अनुपृच्छसि पूछ रहे हो ॥१०।। 
यत्र श्रुतयः जिसके विषयमें 
श्र तियाँ 


तुल्यश्र ततपःशोलातुल्यस्वोयारिमध्यमा: । 
अपि चक्र: प्रवचनमेकं शश्रषवोऽपरे ॥११॥ 


तुल्य श्रत तपः शीलाः तुल्य स्वीय अरिमध्यमा: अपि चक्रूः प्रवचनं 
एक शुश्र षवः अपरे ॥११॥ 
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श्रुत तपः (वे सनकादि चारों | अपि रहनेपर भी 

भाई) विद्या, तप | एक प्रवचनं चक्रः (उनमें-से) एक 
शील तुल्य सदाचारमें समान हैं प्रवचन करने लगे 
स्वीय अरि- स्वजन, शत्र, तथा | अपरे शुश्रषवः दूसरे सुननेको 
मध्यमाः तुल्य मध्यम (उदासीन) इच्छासे बेठ गये 

के प्रति समान ॥। ११।। 


॥ सनन्दन उवाच ॥ 
स्वसृष्टमिदमापीय शयान सह शक्तिभिः । 
तदन्ते बोधयांचक्र स्तल्लिद्ध : श्र तयः परम्‌ ॥१२॥ 


स्वसृष्टं इदं आपीय शयानं सह शक्तिभिः तत्‌ अन्ते बोधयान्‌ चक्रः 
तत्‌ लिङगः श्र्‌ तय: परम्‌ ॥१२॥ 


स्वसुष्ट अपने बनायै हुए | ततु अन्ते उस (प्रलयकाल)के 
इदं शक्तिभिः सह इस जगतको अन्तमें 

शक्तियोंके साथ | तत्‌ लिङ्गेः उनके लक्षण-वर्णन 
आपीय शयान पीकर (लील करके) द्वारा 

सोते | बोधयान्‌ चक्रः जगाने लगीं ॥१२॥ 
परम्‌ श्रुतयः परम पुरुषको 

श्र्‌ तियाँ 


यथा शयानं सम्राजं वन्दिनस्तत्पराक्रम: । 
प्रत्यूष$भ्येत्य सुश्लोकर्बोधयन्त्यनुजोविनः ॥१३॥ 


यथा शयानं सम्राजं वन्दिनः तत्‌ पराक्रमेः प्रत्यूष अभ्येत्य सुश्लोकः 
बोधयन्ति अनुजीविनः ॥१३॥ 


यथा शयानं जसे सोये हुए ' अनुजीविनः उसके अनुजीवी 
सम्राजं सम्राटको वन्दिनः बन्दी लोग 
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प्रत्यूष अभ्येत्य ब्रह्ममुहतंमें उसके | सुश्लोकः उसके उत्तम यशका 
पास जाकर गान करके 
बोधयन्ति जगाते हैं १३।' 


॥ श्रतय उच्‌ ॥ 


जय जय जह्यजामजित दोषगृभीतगुणां । 
त्वमसि यदात्मना समवरुद्धसमस्तभगः । 
अगजगदोकसामखिलशक्त्यवबोधक ते 
क्वचिदजयाऽऽत्मना च चरतोऽनुचरेन्निगमः ॥१४॥ 


जय जय जहि अजां अजित दोष गृभोत गुणां त्वं असि यत्‌ आत्मना 
सम अवरुद्ध समस्त भगः अग जगत्‌ ओकसां अखिलशक्ति अवबोधक ते 
क्वचित्‌ अजया आत्मना च चरतः अनुचरेत्‌ निगमः ॥ १४ 


जय जय हो ! त्वं असि आप ही हैं 
अजित ते जय अजित प्रभु आपकी | अग जगत्‌ अचर-चर रूपमें 
जय हो ! ओकसां रहनेवाले (समस्त 
दीष दोष (उत्पन्न करने जीवों) को 
के लिए) अखिलशक्ति समस्त शक्तियोंके 
गृभीत गुणां (सत्त्वादि) गुण अवबोधक ते जगानेवाले आपमें 


ग्रहण करने वाली | क्वचितु आत्मना कभी अपनी 
अजांजहि मायाको मार (नष्ट | अजया च (योग) मायाके 


कर) दीजिए | साथ भी 

यत्‌ आत्मना क्योंकि अपने | चरतः विहार करते समय 
स्वरूपमें | (आपके) 

समस्त भगः सम्पूणं ऐश्वयं निगमः श्रुति 


सम अवरुद्ध पूर्णतः समाहित किये| अनुचरेत्‌ पीछे चलती हैं।।१४ 


तात्पयं- मायामें जो सत्वादि गुण हैं, वे दोष ही उत्पन्न करते हैं, 
किन्तु समस्त ऐश्वयं आपमें ही सन्निहित है, मायाको आप ही नष्ट कर 
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सकते हैं। चराचर वृष्टिमें जहाँ कहीं कोई शक्ति है, उसे जगानेवाले आप 
ही हैं। वसे तो आपमें श्र तियोंकी गति नहीं है, किन्तु जब आप अपनी 
योगमायाका आश्रय लेकर लीला-विहार करते हैं, तब श्रुति उनके वर्णन 
द्वारा आपका अनुगमन करती हे । 


ब्रृहढुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया 

यत उदयास्तमयो विकृतेमृ दि वाविकृतात्‌ । 

अत ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं 

कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्‌ ॥१५॥ 
बृहत्‌ उपलब्धं एतत्‌ अवयन्ति अवशेषतया यत उदय अस्तमयो 


विकृतेः मृदि वा विकृतातु अतः ऋषयः दधुः त्वयि मनः वचन आचरितं 
कथं अयथा भवन्ति भुवि दत्त पदानि नृणाम्‌ ॥१५॥ 


एतत्‌ उपलब्ध यह पाया जाने (घड़े आदि) रहने 
( दीखने ) वाला पर भी 
बृहत्‌ विराट्‌ जगत्‌ मृदि मिट्टी ही है 
अवशेषतया (आपके ही) अन्तमें | अतः ऋषयः अतः ऋषिगण 
बच रहनेसे मनः वचन मन, वाणी 
अवयन्ति (आपका ही स्वरूप) | आचरितं आचरण 
जाना जाता है त्वयि दधुः आपमें ही लगाते हैं 
यत क्योंकि नृणां भवि दत्त मनुष्यके पृथ्वीपर 
विकृतेः (मिट्टीके) विकारों रखे 
(घड़े, सकोरे आदि)| पदानि पेर (चाहे चौकी 
की आदिपर हों) 
उदय अस्तमयो उत्पत्ति और विलीन) अयथा कथं भवन्ति अन्यथा (पृथ्वीपर 
होना नहीं हैं) ऐसा कसे 
वा विकृतात्‌ अथवा विकार हो सकता है ॥१५॥ 


तात्पर्य-जसे मिटूटीसे बने घड़े आदिकी उत्पत्ति मिट्टीसे है, नष्ट 
होने पर भी मिट्टी हो जायेगे और घडा रहते भी मिट्टी हैं, वेसे ही यह 
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विराट्‌ जगत सृष्टिसे पूर्व, सृष्टिकालमें भी और प्रलय होने पर आपमें ही 

स्थित आपका स्वरूप है । अतः ऋषि तथा वेदवाणी चाहे जिसका निरूपण 

चिन्तन या अर्चन करें, बह सब आपमें ही लगा है। मनुष्यका पेर पट्टे, 

तस्ते आदि किसीपर हो, पृथ्वीपर नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता । 
इति तव सूरयर्त्र्वधिपतेऽखिललोकमल- 
क्षपणकथामृताब्धिमवगाह्म तपांसि जहुः । 
किमुत पुनः स्वधामविधुताशयकालगुणाः 

परम भजन्ति ये पदमजस्रसुखानुभवम्‌ ॥१६॥ 
इति तव सूरयः त्रय अधिपते अखिल लोक मलक्षपण कथा अमृत 


अष्धिं अवगाह्य तपांसि जहुः किस्‌ उत पुनः स्वधाम विधुत आशय काल 
गुणाः परम भजन्ति ये पदं अजस्र सुख अनुभवस्‌ 11१६॥। 


इति ऐसा समझकर आशय कर्माशय 

त्रय अधिपते तीनों लोकों (तीनों (अन्तःकरण) 
गुणों )के स्वामी काल गुणाः काल-प्रभाब तथा 

तव अखिल लोक आपके समस्त त्रिगुणोंको 
लोकोंके विधुत निरस्त किये 

मलक्षपण पापहारी अजस्र सुख अखण्ड आनन्द 

कथा अमृत अब्धिं कथा सुधा सागरमें| अनुभवं अनुभव स्वरूप 

स्रयः अवगाह्य बुद्धिमान लोग, परम पद परम पुरुष आपके 
डुबकी लगाकर चरणोंका 

तपांसि जहुः अपना त्रिताऽ- ये भजन्ति जो भजन करते हैं 
संताप त्याग देते हैं। | पुनः कि (उनको) फिर क्या 

उत स्वधाम फिर अपने तेजसे ही बात ।।१६।। 


हतय इव श्वसन्त्यसुभृतो यदि तेऽनुविधा 
महदहसादयोऽण्डमसृजत्‌ यदनुग्रहतः । 
पुरुषबिधोऽन्वयोऽत्र चरमोऽन्नमयादिषु यः 
सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववशेषमृतम्‌ ॥।१७।। 
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इतय इव श्वसन्ति असुभृतः यदि ते अनुविधा महत्‌ अहं आदयः 
अण्डं असृजन्‌ यत्‌ अनुग्रहतः पुरुषविधः अन्वयः अत्र चरमः अन्नमय आदिषु 
यः सतु असतः पर त्वं अथ यत्‌ एषु अवशेष मृतम्‌ ॥।१७॥ 


यदि असुभूतः यदि प्राणधारी यः चरमः जो अन्तिम 
ते अनुविधा आपका भजन नहीं (आनन्दमय कोश) है 
करते तो पुरुषविधः (आनन्दमय) पुरुषके 
इतय इव लुहारको धौंकनी के समान 
समान अन्वयः उस (पुरुष) के 
श्वसन्ति श्वास लेते हैं अन्बित (व्याप्त) 
महत्‌ अह महत्तत्व, अहंकार होनेसे है 
आदयः आदिने अथ त्वं फिर आप तो 
यत्‌ अनुग्रहतः जिसके अनुग्रहसे ही | सत्‌ असतः परं कारण कायसे परे 
अण्डं असृजन्‌ ब्रह्माण्डकी सृष्टि को हो 
यत्‌ अवशेष (आपके) अतिरिक्त 
अत्र अन्नमया आदिषु इस (ब्रह्माण्डमें) जो बचता है 
अन्तमय आदि मृतस्‌ (वह तो) विनाश- 
कोशों में वान है ॥१७॥। 


तात्पये - जो लोग आपका भजन नहीं करते, वे तो लुहारकी 
धौंकनीके समान व्यर्थ श्वास ले रहे हैं। महत्तत्व, अहंकारादिसे यह 
ब्रह्माण्ड आपकी कृपा, आपके इसमें व्याप्त होनेसे ही बना है। यहाँ जो 
कुछ आनन्दमय कोशसे प्राप्त सुखानुभव है भी, वह इसलिए है कि आप 
आनन्दमय कोशमें व्याप्त हैं। कार्य-कारण रूप सम्पूर्ण जगत आपका स्वरूप 


है । आपसे भिन्न जो है, वह नाशवान है। 
उदरमुपासते य ऋषिवत्मंसु कूपहृशः 
परिसरपद्धति हृदयमारुणयो दहरम्‌ । 
तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमं 
पुनरिह यत्‌ समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे ॥१८॥ 
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उवर उपासते य ऋषिवत्मंसु कर्पहशः परिसरपद्धति हृदयं आरुणयः 
हरं तत उदगात्‌ अनन्त तव धाम शिरः परमं पुनः इह यत्‌ सम एत्य न 
पतन्ति कृतान्तमुख ॥।१८॥ 


य ऋषिवत्मंसु (उपासना करने | तत उदगात्‌ वहाँसे ऊपर जाती 


वालोंमें) जो (सुषुम्ना नाड़ी) 
ऋषियोंके मागमे | अनन्त अनन्त ! 
क्‌पंशः स्थूल दृष्टि हैं वे. तब परमं धाम आपके परमधाम 
उदरं उपासते नाभि(मणिपूर चक्र) शिरः मस्तक (सह्रार)को 
में उपासना करते हैं| यतु सम एत्य जहां पहुँचकर 
आरुणयः आरुणि ऋषिके (जीव) 
अनुयायी | पुनः इह फिर इस संसारमें 
परिसरपद्धति रक्ताभिसरण कृतान्तमुखे कालके मुखमें 
(नाड़ियों)के केन्द्र | न पतन्ति नहों गिरता 11१८1 
बहर हृदयमें (उपासना | 
करते हें) त 


तात्पर्य-(जो भजन नहीं करते उनका जीवन तो व्यर्थ है और जो 
भजन-साधन करते भी हैं) उनमें जो नाभि-चक्रमें उपासना करते हैं वे 
ऋषियोंके मार्गमें स्थूल हष्टि हैं (वे भटक सकते हैं) सब नाडियोके केन्द्र 
हृदय चक्रसे सिरके सहस्रार चक्र तक सुषुम्ना नाडी जाती है । इस मार्गसे 
सहस्रार पहुँचे पर मोक्ष हो जाता है । 


स्वकृतविचित्रयोनिष विशन्तिव हेतुतया 
तरतमतश्चकास्स्यनलवत्‌ स्वकृतानुकृतिः । 
अथ वितथास्वमुष्ववितथं तव धाम समं 
विरजधियोऽन्बयन्त्यभिविपण्यव एकरसम्‌ ॥१८॥ 


स्वकृत विचित्रयोनिषु विशन्‌ इव हेतु तया तरतमतः चकास्यसि 
अनलवत्‌ स्वकृत अनुकृतिः अथ वितथासु अमुषु अवितथं तव धाम समं 
विरजधियः अनु अवयन्ति अभि विपण्यव एकरसम्‌ ॥१६॥ 
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स्वकृत अपनी ही रचित तरतमतः तारतम्यसे 
विचित्रयोनिषु अनेक प्रकारकी चकास्यसि प्रकाशित होते हैं 

योनियोंमें | अथ वितथासु अतः इन व्यर्थं 
हेतु तया उनके उपादान होनेसे अमूषु आकृतियोंमें 
विशन्‌ इव प्रविष्ट हुएसे लगते | तव धाम आपका तेज 
अनलवत्‌ अग्निके समान अवितथं सम अव्यर्थ और समान 

(जैसी मोटी-पतली है 

लकड़ी उसमें प्रगट | विरजधियः निर्मल बुद्धि 

अग्नि बसा) अभि विपण्यव (लोक) व्यापारसे 
स्वकृत अपनी बनाई मुक्त (संत) 

(उन योनियों) एकरसं (आपको संत्र) 
अनुकृतिः के समान आकृतिमें एकरस 

अवयन्ति जानते हैं ।। १९।। 


तात्पय-ब्रह्मासे कीड़े तक असख्य योनियोंके आप ही कारण हैं, अत: 
उनमें प्रविष्ट न होकर भी प्रविष्ट जैसे लगते हैं। जैसे अग्नि जेसी लकड़ींमें 
होता है वेसा छोटा-बड़ा दीखता है, ऐसे ही इन योनियोंके उत्तम-मध्यमके 
तारतम्यसे आप वेसे ही प्रतीत होते हैं, किन्तु संसार-व्यापार मुक्त निर्मल 
बृद्धि महात्मा आपको एकरस जानते हैं । 

स्वकृतपुरेष्वमोष्वबहिरन्तरसंवरणं 

तव पुरुषं वदन्त्यखिलशक्तिधृतोंऽशकृतम्‌ । 

इति नुगति विविच्य कवयो निगमावपन 

भवत उपासतेऽडङघध्रिमसवं भुवि विश्वसिताः ॥२०॥ 

स्वकृत पुरेषु अमोषु बहिः अन्तर संवरणं तव पुरुषं वदन्ति अखिल- 
शक्ति धृतः अंशकृतं इति नुगति विविकय कवयः निगम आपवनं भवत 
उपासते अ घ्रि अभवं भुवि विश्वसिताः ॥२०॥ 


स्वकृत अपने कर्मोसे बने | पुरुषं जीतको 
अमीषु परेषु इन शरीरोंमें अखिलशक्ति धृतः समस्त शक्तियोंके 
बहिः अन्तर बाहर-भीतर धारक 


सवरणं ब्याप्त रहनेवाले . तव अंशकृतं आपके अंशसे निमित 


दशमस्कन्धे सप्ताशीतितमोऽध्यायः [ ७६७ 


वदन्ति कहते हैं, भुबि निगम आवपन संसारमें वेदका 
इति नुर्गाते इस प्रकारको विस्तार करनेवाले 
मनुष्यकी गतिका | भवत अभयं आपके मोक्षदायक 
विविच्य विचार करके | अंघ्रि उपासते चरणोंकी उपासना 
कवयः बुद्धिमान लोग | करते हैं ।।२०॥। 


विश्वसिता विश्वास करके 

तात्पर्य--शरीर सब जीवके कमोंसे बने हैं और जीव निर्मित तथा 
आवरण युक्त नहीं है, किन्तु शरीरोंके बाहर-भीतर व्याप्त जीवको आपके 
अंशसे बना इसलिए कहते हैं, क्योंकि समस्त शक्तियोंके धारक आप ही हैं। 
इतनी ही मनुष्यकी पहुँच है । अतः संसारमें वेद-मर्यादा स्थापित करनेवाले 
आपके चरणोंमें विश्वास करके बुद्धिमान लोग उन्हींकी उपासना करते हैं । 


दुरवगमात्मतत्त्वनिगमाय तवात्ततनो- 
श्ररितमहामृताब्धिपरिवतपरिश्रमणाः 

न परिलबन्ति  केचिदपवर्गमपोश्वर ते 
चरणसरोजहंसकुलसङ्गविसृष्टगृहाः ॥२१॥ 
दुःअवगम आत्मतत्व निगमाय तव आत्ततनो: चरित महा अमृत 


अब्धि परिवतं परिश्रमणाः न परिलषन्ति केचितु अपवर्गं अपि ईश्वर ते चरण- 
सरोज हंसकुल संग विसृष्ट गृहाः ॥२१॥ 
® 


आत्मतत्व आत्मतत्वको | परिश्रमणाः परिश्रम करनेवाले 
डुःअवगम जानना बहुत | केचित्‌ कोई (भक्त) 
कठिन है अपवर्ग अपि मोक्ष भी 
निगमाय (उसका) ज्ञान न परिलषन्ति नहीं पसन्द करते 
क्रानेके लिए ते चरणसरोज (वे) आपके चरण- 
आत्ततनोः अनेक अवतार कमलोंके 
धारण करनेवाले | हंसकुल संग. (प्रेमी) परमहंस 
तब चरित आपके चरित रूपी समुदायक साथसे 


अमृत महा अब्धि अमृत महासागरमें | बिसुष्ट गृहाः गृहनत्याग कर देते 
परिबतः तैरने (लगे रहने)का हैं ॥२१॥ 


७९८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुहृट्प्रियव- 

च्चरति तथोन्मुखे स्वयि हिते प्रिय आत्मनि च । 

न बत रमन्त्यहो असदुपासनयाऽऽत्महनो 

यदनुशया भ्रमन्त्युरुभये कुशरीरभृतः ॥२२॥ 

त्वत्‌ अनुपथं कुलायं इदं आत्मसुहूत्‌ प्रियवतु चरति तथा उन्मुखे 


त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च न बत रमन्ति अहो असत्‌ उपासनया आत्महनः 
यतु अनुशया भ्रमन्ति उरुभये कुशरीरभृतः ॥२२॥ 


इदं कुलायं यह शरीर | असत्‌ उपासनया असत्‌ विषयोंकी 
त्वतु अनुपथ आपके मागंके पीछे | उपासनामें लगनेसे 

चलनेपर | आत्महनः आत्महत्या प्राय 
आत्मसुहृत्‌ अपने मित्र | करनेवाले 
प्रियवत्‌ चरति प्रियके समान न रमन्ति (आपमें) नहीं लगते 

व्यवहार करता है (उसमें लगते हैं) 
तथा त्वयिच तथा आप भी यत्‌ अनुशया जिसके पोछे लगकर 
उन्मुखे इसके अभिमुख कुशरीरभ्ृतः (कीट-पशु आदि) 
हिते प्रिय हितेषी, प्रिय बुरे शरीर धारण 
आत्मनि आत्मा हैं करके 
बत अहो फिर भी आश्चयं | उरुभये अत्यन्त भयपूर्ण 

है कि (संसार) में 

भ्रमन्ति भटकते हैं ।।२२।। 


निभृतमरुन्मनोऽक्षृठयो गयुजो हृदि य- 
न्मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्‌ । 
स्त्रिय डरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधियो 
बयमपि ते समाः समहृशोऽइघ्रि सरोजसुधाः ॥२३॥ 


दशमस्कन्धे सप्ताशीतितमोऽध्यायः [ ७९९ 


निभृत मरुत्‌ मनः अक्षरढ्‌ योगयुजः हृदि यत्‌ मुनयः उपासते तत्‌ 
अरयः अपि ययुः स्मरणात्‌ स्त्रियः उरग इन्द्रभोग भूजदण्ड विषकतधियः 
बयं अपि ते समाः समरशः अंघ्रि सरोज सुधाः॥२३॥ 


निश्चत (आपको प्राप्ति तो | तत्‌ यमुः उन्हीं (आपको) 
सरल है) एकान्तमें प्राप्त करते हैं । 
मरुत्‌ मनः प्राण, मन उरग इन्द्रभोग सपन्द्रके शरीरके 
अक्षरढ़ इन्द्रियोंको स्थिर समान 
करके भुजदण्ड (मोटे लम्बे) आपके 
योगयुजः योग करनेवाले भु जदण्डोंमें 


मुनयः यत्‌ मुनिगण जिनको विषक्तधियः आसक्त चित्त 
हृदि उपासते हृदयमें उपासना | स्त्रियः अपि स्त्रियां (गोपियां) 


करते हैं, भी 
अरयः अपि शत्रु भी वयं समाः हम श्रुतियोंके समान 
स्मरणात्‌ (वेर भावसे) स्मरण| ते समरशः आप समदर्शीके 
करनेसे अघ्रिसरोज चरण-कमलका 
सुधा अमृत पाती हैं॥२३॥ 


क इह नु वेद बतावरजन्मलयोऽग्रसरं 

यत उदगाहषियंमनु देवगणा उभपे। 

तह न सन्न चासदुभम्रं न च कालजवः 

किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य शयीत यदा ॥।२४॥ 

कः इह नु वेद बत अवरजन्मलयः अग्रसर यत उदगात्‌ ऋषिः यं 


अनु देवगणा उभये तहि न सत्‌ न च असत्‌ उभयं नच कालजवः किमपि 
न तत्र शास्त्र अवकृष्य शयीत यदा ॥२४॥ 


अवरजन्मलयः जिसकी जन्म-मृत्यु । बेद उसे जान सके 
पीछे ही हो जाती है यत ऋषिः जिससे परर्माष ब्रह्मा 
नु इह कः भला इस संसारमें : उदगात्‌ उत्पन्न हुए 


ऐसा कौन हेजो ' य॑ अनु जिनके पीछे 


८०० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


उभये देवगणा दोनों प्रकार (निवृत्ति शयीत सो जाते हैं तो 
एवं प्रवृत्ति परायण)| तहि न सतु तबन कारण होता 
देवगण हुए न असतु न कार्य 

यदा और जब (आप) | चन कालजवः और न कालको गति 

शास्त्र अवकृष्य वेदको अपने में तत्र किमपि न वहाँ कुछ भी नहीं 
आकृष्ट करके होता ॥।२४॥ 


जनिमसतः सतो मृतिमुतात्मनि ये च भिदां 

विपणमृतं स्मरन्त्युपदिशन्ति त आरुपितः। 

त्रिगुगसयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता 

त्वय न ततः परत्र स भवेदवबोधरसे ॥२५॥ 

जनि असतः सतः सति उत आत्मनि ये च भिदां विपण ऋतं स्मरन्ति 


उपदिशन्ति त आरुपितः त्रिगुणमयः पुमान्‌ इति भिदा यत्‌ अबोध कृता 
त्बयि न ततः परत्र स भवेत्‌ अवबोध रसे ॥२५॥ 


भसतः जनि असत्‌ (जगत) की | पुमान्‌ त्रिगुगसयः जीव त्रिगुणमय है 
उत्पत्ति होती है. इति भिदा इसलिए (गुणोके 

सतः मृति सत्‌ (जीव)की ` तारतम्यसे) उसमें 
मृत्यु (मुक्ति) | भेद हे 
होती है यत्‌ अबोध कृता क्योंकि यह तो 

उत आत्मनि भिदां तथा आत्मामें भेद अज्ञान जन्य है 


है (जीव अनेक हें) स्बयि ततः परत्र आप उस (अज्ञान) 


बेच स्मरन्ति जो भी ऐसा सोचते | से संथा परे 

तथा | अवबोध रसे ज्ञान स्वरूपमें 
उपदिशन्ति उपदेश करते है सन भवेत्‌ वह अज्ञान नहीं हो 
त आरुपितः वे भारोपित सकता है ॥२५॥ 


विपणं ऋतं व्यवहारिक सत्य | 
कहते हैं 


दशमस्कन्धे सप्ताशीतितमोऽध्यायः [ ८०१ 


सदिव मनस्त्रिवृत्तयि विभात्यसदामनुजात्‌ 
सदभिमृशन्त्यशेषमिदमात्मतयाऽऽत्मविदः । 
नहि विर्कृत त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया 
स्वक्कृतमनुप्रविष्टमिदमात्मतयावसितम्‌ ॥२६॥ 


सत्‌ इव मनः त्रिवृत्‌ त्वयि विभाति असतु आमनुजात्‌ सत्‌ अभिमृशन्ति 
अशेषं इदं आत्मतया आत्मविदः न हि विकृति त्यजन्ति कनकस्य तत्‌ 
भात्मतया स्वकृतं अनुप्रविष्टं इदं आत्मतया अवसितम्‌ ॥२६॥ 


आमनुजात्‌ मनुष्य (पुरुष) से | हि कनकस्य क्योंकि स्वणंके 


लेकर | विकृति विकार (आभूषणो) 
त्रिवृत्‌ त्रिगुणमय (सम्पूर्ण | को 

संसार) | ततु आत्मतया उस (स्वर्णका) 
असत्‌ असत्‌ (होनेपर भी) स्वरूप होनेसे 
मनः सतु इब मनके द्वारा सत्‌के | व्यजन्तिन त्यागते नहीं हैं 

समान स्वकृतं (इसी प्रकार) अपने 
त्वयि विभाति आपमें प्रतीत हो द्वारा निमित 

रहा है इदं इस जगतमें 
आत्मविदः आत्मतत्ववेत्ताजन | अनुप्रविष्टं सर्वत्र प्रविष्ट 
इदं अशेषं इस सम्पूणको (आपको) 
आत्मतया अपना स्वरूप होनेसे : आत्मतया आत्माका स्वरूप 
सत्‌ अभिभृशन्ति सत्स्वरूपमें विचार अवसितं (ज्ञानी) जानते हैं 

करते हैं ।। २६।। 


तव परि ये चरन्त्यखिलसत्त्वनिकेततया 
त उत पदा55क्रमन्त्यविगणय्य शिरो नित्रह तेः । 
परिवयसे पशूनिव गिरा विबुधानपि तां- 
स्त्वयि कृतसौहृदाः खलु पुनन्ति न ये विमुखाः ॥२७॥ 


८०२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तव परि ये चरन्ति अखिलसत्व निकेततया त उत पदा आक्रमन्ति 
अविगणय्य शिरः निऋ तेः परिवयसे पशुन इव गिरा बिबुधान्‌ अपि तान्‌ 
त्दयि कृतसौहृदाः खलु पुनन्ति न ये विमुखाः ॥२७॥ 


अखिलसत््व समस्त प्राणियोंके | गिरा अपनी वेदवाणीसे 
निकेततया निवास (अधिष्ठान) (आप) 
रूपसे बिबुधान्‌ अपि देवताओंको भौ 
ये तव जो आपको परिवयसे बांधते हें 
परि चरन्ति परिचर्या करते हैं | येविमुखाः जो (आपसे) विमुख हैं 
त उत निऋ तेः वही तो मृत्युकीभी | न (वि) ऐसा नहीं कर 
अविगणय्य अवमानना करके । सकते 
शिरः पदा आक्रमन्ति उसके सिरपर खलु त्वयि अहो आपसे 
लात मारते हैं कृतसौहृदाः मैत्री करने वाले 
पशून्‌ इव (अन्यथा) पशुओंकी | तानु अपि उन्हें भी 
भाँति पुनन्ति पवित्र करते हैं 
।॥२७।। 
त्वमकरणः स्वराडखिलकारकशक्तिधर- 
स्तव बलिमुद्वहन्ति समदन्त्यजयानिमिषाः । 
वर्षभुजोऽखिलक्षितिपतेरिव विश्वसृजो 


विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्रकिताः ॥२८॥ 


त्वं अकरणः स्वराट अखिलकारक शक्तिधरः तब बलि उद्वहन्ति 
समदन्ति अजया अनिमिषाः वषभुजः अखिलक्षितिपतेः इव विश्वसृजः 
विदधति यत्र ये तु अधिकृता भवतः चकिताः ॥ २८) 


त्वं अकरणः आप इन्द्रियादि अखिलकारल समस्त उपकरणोंकी 
तथा शक्तिधरः शक्ति धारण करते 
अन्तःकरण रहित हो 
हो, किन्तु 
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वषंभुजः जसे एक वर्षके यत्र विश्वसृजः जहाँ भी लोकपाल हैं 
ठेकेदार (या साम- | अनिमिषाः वे देवता 
न्तगण प्रजासे कर | तव बलि उद्दहन्ति आपको उपहार 


लेकर) देकर 
अखिलक्षितिपते: सम्राटको समदन्ति अपना भाग भोगते 
(कर देते हैं) हैं 
इव उनके समान । चकिताः चकित होकर 
पे तु भवत; जो भी आपके... अजया माया प्रेरित 
द्वारा विदधति (आपके) विधानका 
अधिकृता अधिकार प्राप्त | पालन करते हें 
स्थिरचरजातयः स्युरजयोत्थनिमित्तयुजो 


बिहर उदीक्षया यदि परस्य. विमुक्त ततः । 

न हि परमस्य कश्चिदपरो न परश्च भवेद्‌ 

वियत इवापदस्य तव शून्यतुलां .दधतः ॥।२८॥ 
स्थिरचरजातयः स्युः अजयोत्थ निमित्तयुजः विहर उत्‌ ईक्षया 


यदि परस्यविमुक्त ततः न हि परमस्य कश्चित्‌ अपरःन परः च भवेत्‌ 
वियत इव अपदस्य तव शून्यतुलां दधतः ॥॥२६॥। 


यदि ईक्षया यदि अपना दृष्टिपात परस्यदिमुक्त आप (मायासे) परे 


देकर नित्यमुक्त 
निमित्तयुजः (सृष्टिके) निमित्त अपदस्य स्थान (आश्रये) 
बनकर (आप) | रहित 
विहर विहार करते हैं (तब) बियत इब आकाशके समान 
अजयोत्थ मायासे उत्पन्न शून्यतुलां शून्यको समानता 
स्थिरचरजातयः सब स्थावर- दधतः तव धारण किये आप 
जगम जातिया | परमस्य परमपुरुषका 
स्युः उत्पन्न होती हैं | न कश्चित्‌ न कोई अपना 


उत्‌ ततः हि अन्यथा फिर क्योंकि] च न परः भवेत्‌ तथा न पराया हो 
सकता ।। ५९।। 
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तात्पयं--आप यादि निमित्त बनकर मायाको देखें तो आपकी हृष्टिसे 
मायासे यह सब जड़-चेतन सृष्टि उत्पन्न होती है । आप नित्यमुक्त, मायासे 
परे आकाशके समान स्वाश्रय हैं । आपका कोई अपना-पराया नहीं हे । 
अतः आपके लिए सृष्टि किसी निमित्तसे नहीं होती । यह. तो आपका लीला 
विहार है । 


अपरिमिता श्रुवास्तनुभतोी यदि सर्वंगता- 
र्स्ताह न शास्यतेति नियमो धुव नेतरथा । 
अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्तृ भवेत्‌ 
सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया ॥३०॥ 


अपरिमिता धुवा: तनुभूतः यदि सर्वगताः तहि न शास्यत इति नियमः 
ध्रुब न इतरथा अजनि च यतु मयं ततु अविमुच्य नियन्तृ भवेत्‌ समं 
अनुजानतां यत्‌ अमतं मत दुष्टतया ॥३०॥ 


अपरिमिता असंख्य च अजनि और अजन्मा पुरुष 
तनुभृतः जीव यत्‌ मयं जिस स्वरूपका है 
यदि धवाः यदि नित्य और ततु अविमुच्य उसे छोड़े बिना ही 
सवंगताः सर्वव्यापक हों नियन्तृ भवेत्‌ नियन्ता होता है 
तहि न शास्यत तब आप उनका समं उस एकरस तत्व 
नियन्त्रण (आपको) 
न इति नहीं कर सकते अनुजानतां ठीक जानकर 
ऐसा यत्‌ अमतं जो मत नहीं हैं 
ध्रुव नियमः निश्चित नियम मत दुष्टतया वे मत दूषित हैं 
होगा ।।३०॥ 
इतरथा न इससे भिन्न स्थिति 
नहीं हो सकती 


तात्पयं- यदि जीव असंख्य, नित्य, सर्वव्यापक हों तो उनका कोई 
नियन्ता नहीं हो सकता, इससे भिन्न नियम ही नहीं बन सकता और आप 
अजन्माको जो (सच्चिदानन्द) स्वरूप है, उसे त्यागे बिना ही आप नियन्ता 


दशमस्कन्धे सप्ताशीतितमोऽध्यायः [ ८०५ 


हें । जीव तो त्रिगुणमय हे । उन गुणोंको त्यागे बिना नियन्ता हो नहीं 
सकता । अत: जो एकरस समतत्वसे सहमत नहीं हें, उनके सिद्धान्तमें ही 
दोष हे । 

न घटत उद्धवः प्रकृतिपुरुषयोरजयो- 

रुभययुजा भवन्त्यसुभ्रतो जलबुद्बुदवत्‌ । 

त्वय त इमे ततो विविधनामगुणः परमे 

सरित इवाणंवे मधुनि लिल्पुरशेषरसाः ॥३१॥ 


न घटत उद्भवः प्रकृतिपुरुषयोः अजयोः उभययुजा भवन्ति 
असुभृतः जलबुद्बुदवत्‌ त्वयि त इमे ततः विविध नाम गुण: परमे सरित 
इव अर्णवे मधुनि लिल्युः अशेषरसाः ॥३१॥ 


अजयोः अजन्मा त इमे वे ये 
प्रकृतिपुरुषयोः प्रकृति और पुरुष | बिविध नाम गुण: नाना नाम एवं 
(दोनों) की गुणवाले 
उद्भवः न घटेत उत्पत्ति नहीं हो | त्वयि ततः परमे आप सवंव्यापक 
सकती परम पुरुषमें 
उभययुजा दोनोंका संयोग अणवे समुद्रमें 
होने पर सरित इब नदियोके समान 
जलबुद्बुदवत्‌ जलमें बुलबुलोंके | मधुनि शहदमें 
समान अशेषरसाः समस्त रसोंके समान 
असुभूतः प्राणधारी जीव लिल्युः लीन हो जाते हें 
भवन्ति उत्पन्न होते हें ॥३१॥ 


नुषु तव मायया शभ्रमसमोष्ववगत्य भृशं 
त्वयि सुधियोऽभवे दधति भावमनुप्रभवम्‌ । 


कथमनुवतंतां भवभयं तव यदू श्र्‌ कुटिः 
सृजति मुहस्त्रिणमिरभवच्छरणेष्‌ भयम्‌ ॥३२॥ 
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नृषु तव मायया ख्चमं अम्रीषु अवगत्य भृश त्वयि सुधियः अभवे 
दधति भावं अनुप्रभवं कथं अन्‌वतंतां भवभयं तव यत्‌ श्रुकुटि: सृजति 
मुहुः त्रिणेमि: अभवत्‌ शरणेषु भयम्‌ ॥।३२॥। 


अमीषु नृषु 
तव मायया 
भुश भ्रम 


अवगत्य 
मृधियः 
अभवे त्वयि 
अनुप्रभवं 
भावं दधति 


भवभयं 


इन मनुष्योंको 
आपकी मायासे 
बार-बार (जन्म- 
मरणमें) भटकते 
जानकर 

बुद्धिमान पुरुष 
मोक्ष स्वरूप आपमें 
सदा बढ़ते रहने 
वाला 

भक्ति-भाव धारण 
करते हैं 

(उनके लिए) 
संसारका भय 


कथं अनुवतंतां 
यत्‌ तव 


'भ्रुकुटिः 


त्रिणमि: 


केसे आ सकता है 
क्योंकि आपका 
भ्रूभङग रूप 
(सदी, गर्मी, वर्षा 
रूप) तीन नाभि 
वाला-काल 


अभवत्‌ शरणेषु जो आपकी शरण 


मुहु : भयं 


सृजति 


विजितहृषीकवायुभिरदान्तमनस्तुरगं 
य इह यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिदः । 


व्यसनशतार्विताः 
बणिज इवाज सन्त्यकृतकणधरा 


समवहाय 


नहीं हें उनके लिए 

ही 

बार-बार (जन्म- 

मरणका) भय 

उत्पन्न करता हे 
।३२॥ 


गुरोश्चरणं 
जलधौ ॥३३॥ 


विजितहूषीक वायुभिः अदान्त मनः तुरगं य इह यतन्ति यन्तु अति 
लोलं उपायखिदः व्यसनशत अन्विताः सम अवहाय गुरोः चरणं वणिज 
इव अज सन्ति अकृत कणंधरा जलधो ॥३३॥ 


अज 
वायुभिः 


अजन्मा प्रभू ! 
प्राणायाम द्वारा 


विजितहृषोक इन्द्रियोंको जीतकर 


य इह 


जो संसारमें 


| गुरोः चरणं 


सम अवहाय 


अदान्त 
अति लोलं 


गुरुदेवके चरणोंकी 
पुरी उपेक्षा करके 
अनियन्त्रित 
अत्यन्त चचल 
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सनः तुरगं मनरूपीघोड़ेको | (निराश) हो जाते 
यन्तु यतन्ति नियन्त्रणका प्रयत्न हैं । 

करते हैं अकृत कर्णधरा कर्णंधार बनाये 
व्यसनशत सैकड़ों व्यसनोंसे बिना 
अन्विताः युक्त होनेके कारण | जलधौ समुद्रमें 

(चे) वणिज इव व्यापारीके समान वे 
उपायखिदः उपायसे ही खिन्न । सन्ति हैं ॥३३॥ 


स्वजनसुतात्मदारधनधामधरासुरथं- 

स्त्वयि सति कि नृणां श्रयत आत्मनि स्वरसे । 

इति सदजानतां मिंथूनतो रतये चरतं 

सुखयति को न्विह स्वविहते स्वनिरस्तभगे ॥३४॥ 
स्वजन सुत आत्म दार धन धाम धरा धुरथेः त्वयि सति कि नृणां 


श्रयत आत्मनि सवंरसे इति सत्‌ अजानतां मिथुनतः रतये चरतां सुखयति 
कः नु इह स्व विहते स्व निरस्त भगे ॥३४॥ 


आत्मनि आत्मस्वरूप | मिथुनतः स्त्री-पुरुषका जोड़ा 
सवंरसे सर्वानन्द रूप | बनाकर 
त्वयि श्रयत सति आपका आश्रय | रतये चरतां सुखके लिए आचरण 
लेनेपर | करनेवाले 
स्वजन सुत आत्मीय, पुत्र स्व विहते आत्म तत्वसे परांमुख 
आत्म दार शरीर, पत्नी स्व भगे अपने ऐश्वयंसे 
धन धाम सम्पत्ति, भवन | निरस्त दूर हुएको 
धरा सुरथः. भूमि, उत्तम वाहनोंसे इह नु कः इस लोकमें भला 
न्‌णाँ कि मनुष्यको क्या , कौन 
प्रयोजन | सुखयति सुखी कर सकता 


इति सतु अजानतां इस सत्यको न | है ॥३४॥ 
जानकर 
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भुवि पुरुपुण्यतोथेसदनान्यषयो विमदा- 

स्त उत भवत्पदाम्बुजहूदोऽघभिदङघ्रिजलाः । 

दधति सकृन्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे 

न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसथान्‌ ॥३५॥ 

भुवि पुरुपुण्य तीर्थ सदनानि ऋषयः विमदाः त उत भवत्‌ पदाम्बुज 
हृदः अघभित्‌ अंघ्रि जलाः दधति सकृत्‌ मनः त्वयि यः आत्मनि नित्यसुखे न 
पुनः उपासते अंघ्रि पुरुषसार हर आवसथान्‌ ॥३५॥ 


विमदाः ऋषयः मद रहित ऋषिगण | मनः उनका मन 
भुवि पृथ्वी पर आत्मनि आत्मस्वरूप 
पुरुपुण्य अत्यन्त पवित्र नित्यसुखे नित्यानन्द रूप 
सदनानि तीथं निवास तीथे है | त्बयि आपमें (लग जाता 
उत त अहो उन है, वे) 
भवत्‌ पदाम्बुज आपके चरण-कमल | पुरुषसार पुरुषके सारको 
हदः हृदयमें धारण करने| हर आवसथान्‌ हरण करनेवाली 
वालोंका घर-गृहस्थीकी 
अघभित्‌ पापनाशक पुनः उपासते न फिर सेवा नहीं 
अंघ्रि जलाः (चरणामृत) करते ॥३५।। 
यः सकृत्‌ दधति जो एक बार भी 
धारण करते हैं 


सत इदमुत्थितं सदिति चेन्ननु तकहतं 

व्यभिचरति क्व च क्वच मूषा न तथोभययुक्‌ । 

व्यवहृतये विकल्प इषितोऽन्धपरम्परया 
भ्रमयति भारतो त उरुवृत्तिभिरुक्थजडान्‌ ॥३६॥ 

सत इदं उत्थितं सत इति चेत्‌ ननु तर्कहतं व्यभिचरति क्व च क्व 


च मृषा न तथा उभययुक्‌ व्यवहृतये विकल्प इषितः अन्धपरम्परया 
मयति भारती त उस्वृत्तिभिः उक्थजडान्‌ ॥३६॥ 


इद सत 


उत्थितं 
चेत्‌ इति सत 


ननु तकहूतं 


दशमस्कन्ध सप्ताशीतितमोऽध्याय 


यह जगत्‌ सत 
(परमात्मासे) 
उत्पन्न हुआ है 
यदि इसलिए (इसे) 
सत्‌ कहो 


तो निश्चय (यह बात) 


युक्तिसे असिद्ध है 
क्योंकि 


क्व च व्यभिचरित कहीं तो दूसरे 


क्व च मृषा 


तथा उभययुक्‌ 


प्रकारकी होती है 
(जैसे दूधसे उत्पन्न 
दही दूध नहीं होता) 
कही झूठी-असत्‌ 


होती है (जैसे रस्सी भारती 


में दीखता सप) 


इस प्रकार (व्यभि- 
चरित होनेवाला 


तथा मिथ्या) दोनोंसे 


युक्त 


[ ८०६ 


(सत्य) नही होता । 
यह (असत्‌को सत 
माननेको) विशेष 
कल्पना 
अन्धी (विवेकहीन) 
परम्परासे 
मान ली गयी गयी 
हैँ । 
व्यवहारके लिए 
(चली आ रही) है 
बहुत प्रकारको 
वृत्तियों (कर्मेपरक 
निर्देशों) से 
वेद-वाणी भी 
क्मकाण्डमें मूढ़ाग्रह 
रखनेवालोको 
भ्रान्त करती है 
॥३६।।. 


तात्पर्य--यदि कहो कि सत्स्वरूप परमात्मासे उत्पन्न होनेके कारण 
संसार सत्य है तो यह बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि सत्य सदा एक-सा 
रहता है और संसारमें कहीं परिवर्तन होता है । दूध दही बन जाता है और 
कहीं मिथ्या दर्शन होता है । रस्सी सपे दीखती है । लेकिन विवेकहीन अन्ध 
परम्परासे व्यवहार चलानेके लिए संसारको सत्यके रूपमें कल्पित क्रिया 
जाता है। यदि कहो कि वेदमें भी कमंके करने, न करनेका विधान है तो 
ऐसी सब श्रुतियाँ तत्बज्ञके लिए नहीं हैं। वे कर्माग्रह रखनेवालोंको ही इस 
भव-श्रममें भटकाती हैं । 

न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निधना- 

दनु मितमन्तरा त्वयि विभाति मृषकरसे । 


८१० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अत उपमीयते द्रविणजातिविकल्पपथ- 
वितथमनो विलासमृतमित्यवयन्त्यबुधाः ॥३७॥ 
न यतु इदं अग्र आस न भविष्यत्‌ अतः निधनात्‌ अनु मित्‌ अन्तरा 


त्वयि विभाति मुषा एकरसे अत उपमोथते द्रविण जाति विकल्प पथः वितथ 
मनः विलासं ऋतं इति अवयन्ति अबुधाः ॥३७॥ 


इदं यत्‌ यह जगत क्योंकि | जाति विकल्प (घडा, कुण्डल आदि) 
न अग्र आस न (उत्पन्न होनेसे) | जातियोंकी विशेष 
पहिले था कल्पना 
न भविष्यत्‌ न आगे रहेगा पथः मार्ग (उदाहरणों)से 
अतः निधनात अतः (इसके) नाशसे | उपमीयते (इसकी श्र तिमें) 
अन्तरा अनु मित (इसकी )मध्यावस्था उपमा दी जाती है 
का अनुमान हो वितथ मनः विलासं इस व्यर्थके मनो 
जाता है विलासको 
त्वयि एकरसे आप एकरसमें अबुधाः अज्ञानी लोग 
मृषा विभाति मिथ्यारूपसे ही | ऋतं इति सत्य है ऐसा 
प्रतीत होता है। | अवयन्ति समझते हैं ॥।३७।। 
अतः द्रविण अतः (मिट्टी, सोना 
आदि) द्रव्यों 


स यदजया त्वजामनुशयीत गुणांश्च जुषन्‌ 

भजति सरूपतां तदनु मृत्युमपेतभगः । 

त्वमुत जहासि तामहिरिव त्वचमात्तभगो 

सहसि महीयसेऽगुणितेऽष्टपरिमेयभगः ॥३८॥ 

स यत्‌ अजया तु अजां अनुशयीत गुणान्‌ च जुषन्‌ भजति सरूपतां 


तत्‌ अनु मृत्यु अपेतभगः त्वं उत जहासि तां अहिः इव त्वचं आत्तभगः 
महसि महीयसे अष्टगुणिते अपरिमेयभगः ॥३८॥ 


दशमस्कन्धे सप्ताशीतितमोऽध्यायः [ ९१ 


यतु स क्योंकि यह बह | अनु सृत्यु (उन भोगोंके) पीछे 
(संसारको सत्य मानने. मरता है। 
वाला अज्ञानी) | उतत्बंतां फिर आप उसे 


अजया मायाके द्वारा अहिःत्वचं इव॒ सांपकी केंचुलके 
(मोहित) | समान 

अजां गुणाच मायाके गुणोंका |, जहासि त्याग देते हो । 

जुषन सेवन करता | अष्टगुणिते आठों सिद्धियों युक्‍त 

अनुशयौत उन्हींमें सोता । आत्तभग: समस्त ऐश्वय ग्रहण 
(निमग्न) रहता है ' किये 

तत्‌ सरूपतां उसमायाकेही , महसि महीयसे (आप) महानोंसे भी 
सारूप्यको | महान 

भजति ग्रहण कर लेता है. अपरिमेयभगः असीमित ऐश्वर्य- 

अपेतभगः अपने (आत्म) शाली हैं ।।३८॥ 


वेभवसे वंचित होकर 


यदिन समुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा 
दुरधिगमोऽसतां हृदि गतोऽस्मृतकण्ठमणिः । 
असुतृपयोगिनामुभयतोऽप्यसुखं भगव- 
न्ननपगतान्तकादनधिरूढपदाद्‌ भवतः ॥।३८।। 


यदि न समुद्धरन्ति यतयः हृदि कानजटा दुरधिगमः असतां हूदि 
गतः अस्मृतरण्ठमणिः असुतृप योगिनां उभयतः अपि असुखं भगवन्‌ अन 
अपगत अन्तकातु अनधिरूढ पदात्‌ अवतः 11३८) 


यदि यतयः यदि साधक अस्घृतकण्ठ्माणः विस्मृत कण्ठको 

हृदि काम जटा हृदयमें-से मणिके समान 
कामनाओंको जड़े | हृदि गतः (आप) हृदयमे 

न स<द्धरन्ति नहीं उखाड़ फंकतेतो (विराजमान) होने 

असतां उन असन्तोंके लिए | पर भी 


' दुरधिगमः दुष्प्राप्य हैं । 


८१२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! अन अपगत छुटकारा पाये बिना 
असुतृप अपने प्राणोंको तृप्त तथा 

करनेवाले (भोगरत) भवतः पदात्‌ आपके धाम 
योगिनां योगियों (साधुओं) | अनधिरूढ पहुँचे बिना 


के लिए उभयतः अपि (इस लोक-परलोक) 
अन्तकात्‌ मृत्युसे दोनों ओरसे 
असुखं दुःख ही है ॥३६॥ 


विशष--क्योंकि इस लोकमें खुलकर भोग-सुख नहीं ले पाते। 
आशंकित रहते हैं और परलोक तो नष्ट हुआ ही है। 

त्वदवगमो न वेत्ति भवदूत्थशभाशभयो- 

गु णविगुणान्बयांस्ताह देहभृतां च गिरः। 

अनुयुगमन्वहं सगुण गीतपरम्परया 

श्रवणभृतो यतस्त्वमपवगंगतिमंनुजेः ॥४०॥ 

त्वत्‌ अवगमी न वेत्ति भवत्‌ उत्थ शुभ अशुभयोः गुण विगुण 


अन्वयाचू ताह देहभृतां च गिरः अनुयुगं अनु अहं सगुण गोत परम्परया श्रवण 
भृतः यतः त्वं अपवर्ग गतिः मनुजः ॥४०॥ 


त्वत्‌ अवगमी आपके स्वरूपको गुण विगुण गुण-दोष 


जाननेवाला ज्ञानी | अन्वयात्‌ सूचित करनेवाली 
भवत्‌ उत्थ आप द्वारा प्रदत्त |गिरःन शास्त्रवाणी (उसके 
शुभ अशुभयोः पुण्य-पापके फल लिए)नहीं रह जाती 
(सुख-दु:ख) को यतः त्वं क्योंकि आप 
न वेत्ति नहीं जानता मनुजः मनुष्योंके लिए 
(उनका अनुभव अपवर्ग गतिः मोक्ष स्वरूप परम 
नहीं करता) गति हो 
तहि तब तो अनुयुगं प्रत्येक युगमें 
देहभृतां देहाभिमानियोंके | सगुण सगुण (अवतरित) 


लिए हुए (आपके) 


दशमस्कन्धे सप्ताशीतितमोऽध्यायः [ ८१३ 


गीत परम्परया परम्परासे प्राप्त | श्रवण भृतः च श्रवण करनेवालोंके 


चरितगानको लिए भी (वह शास्त्र 
अनु अहं प्रतिदिन वाणी नहीं रह 
जाती) ।।४०॥। 


दुपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया 
त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणाः। 
ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्छ्रुतय- 


सत्वाय हि फलन्त्यतन्तिरसनेन भवन्निधनाः॥४१॥ 


द्युपतय एव ते न ययुः अन्तं अनन्ततया त्वं अपि यत्‌ अन्तर अण्ड 
निचया ननु स आवरणा: ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यत्‌ श्रुतयः 
त्वयि हि फलन्ति अतत्‌ निरसनेन भवतु निधनाः ॥४१॥ 


अनन्ततया अनन्त होनेके कारण| वान्ति उडते रहते हैं 
थुपतय एव स्वर्गाधिप इन्द्रादि (उसका पार केसे 
तथा पाया जा सकता है) 
त्वं अपि स्वयं आप भी हि यतु थुतयः क्योंकि (हम) 
ते अन्तं न ययुः आपका पार नहीं श्रुतियाँ भी (साक्षात्‌ 
पा सकते । वणेनमें असमर्थ 
यत्‌ अन्तर जिस (आय)के भीतर होकर) 
स आवरणाः (अपने-से उत्तरोत्तर | अतत्‌ आपसे भिन्न अतथ्य 
दस गृने बड़े सात) का 
आवरणों सहित | निरसनेन निषेध करती हुई 
अण्ड निचया ब्रह्माण्ड समूह निधनाः भवतु अपना भी निषेध 
ननु निश्चय करके 
ख वयसा सह आकाशमें पक्षियोंके | त्वयि फलन्ति आपमें सफल हो 
साथ जाती हैं ॥४१॥ 


रजांसि इव धूलि कणोंके समान 


८१४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 


इत्येतद्‌ ब्रह्मणः पुत्रा आश्रृत्यात्मानुशासनम्‌ । 
सनन्दनमथानच्‌: सिद्धा ज्ञात्वाऽऽत्मनो गतिस्‌ ॥४२॥ 


इति एतत्‌ ब्रह्मणः पुत्रा आश्रुत्य आत्म अनुशासनं सनन्दनं अथ 
भानच: सिद्धाः ज्ञात्वा आत्मनः गतिस्‌ ॥।४२।। 


इति एतत्‌ इस प्रकार यह आत्मनः गति आत्माका स्वरूप 
आत्म अनुशासनं आत्मोपदेश ज्ञात्वा अथ जानकर 
आश्रुत्य सुनकर सनन्दनं आनचु : सनन्दनजीकी पूजा 
सिद्धाः ब्रह्मणः पुत्रा उन सिद्ध ब्रह्माके की ।।४२॥ 
पुत्रोंने 
इत्यशेषसमाम्नाय पुराणोपनिषद्रसः । 
समुद्धृतः पूर्वजातेवर्योमयानेमं हात्मभिः ॥४३॥ 


इति अशेष समाम्नाय पुराण उपनिषत्‌ रसः सम उद्धृतः पूवंजाते: 
व्योमयानेः महात्मभिः ।४३॥ 


इति पुवंजातेः इस प्रकार उन सबसे, पुराण उपनिषत्‌ पुराणों, उपनिषदों 
पहिले उत्पन्न | का 
व्योमयानेः आकाशगामी रसः रस (सार) 
महात्मभिः महात्माओं द्वारा | सम उद्धृतः भली प्रकार 
अशेष समाम्नाय सम्पूर्ण वेद-शास्त्रों | निकाला गया है 
॥४३॥ 


1 


त्वं चतद्‌ ब्रह्मदायाद श्रद्धया55त्मानुशासनस्‌ । 
धारयंश्वर गां कामं कामानां भजन नुणास्‌ ॥४४॥ 


त्वं च एतत्‌ ब्रह्मदायाद श्रद्धया आत्म अनुशासनं धारयन्‌ चर गां 
कामं कामानां भजनं नुणास्‌ ॥४४॥ 


दशमस्कन्धे सप्ताशीतितमोऽध्यायः [ ८१५ 


ब्रह्मदायाद ब्रह्माके पुत्र भजनं भस्म करनेवाले 
नारदजी ! आत्म अनुशासनं आत्मोपदेशको 

त्वंच एततु तुम भी इस धारयन्‌ धारण करके 

नृणां कामानां मनुष्योंकी गां कामं चर पृथ्वीपर यथेच्छ 
कामनाओंको विचरण करो ।।४४।। 


४ श्रीशुक उवाच ॥ 
एवं स ऋषिणाऽऽदिष्टं गृहीत्वा श्रद्धयाऽऽत्सवात्‌ । 
पुणः श्रुतधरो राजन्नाह वीरव्रतो मुनिः॥४५॥ 


एवं स ऋषिणा आदिष्टं गृहीत्वा श्रद्धया आत्मवान्‌ पुणः श्रुतधरः 
राजन्‌ आह वीर्रतः मुनिः ॥४५॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! श्रुतधरः एक बार सुनकर 

एवं ऋषिणा इस प्रकार नारायण स्मरण रखनेवाले 
ऋषि द्वारा मुनिः मुनि नारदने 

आदिष्ट आदेश देने पर श्रद्धया गृहीत्वा श्रद्धापूर्वक उसे ग्रहण 

स आत्मवान्‌ वे धेयंशाली करके 

वीरव्रतः नेष्ठिक ब्रह्मचारी | पूर्ण: आह पूण मनोरथ होकर 

कहा ।।४५॥ 
॥ नारद उवाच ॥ 


नमस्तस्मे भगवते कृष्णायामलकोत्तये । 
यो धत्ते सर्वभुतानामभवायोशतीः कलाः ॥४६॥ 


नमः तस्मे भगवते कृष्णाय अमल कीतंये यः धत्ते सर्वभूतानां 
अभवाय उशतीः कलाः ॥४६॥ 


यः सवभूतानां जो सब प्राणियोंके | उशतो: कलाः कमनीय कलावतार 
अभवाय मोक्षके लिए धत्ते धारण किये हैं 
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तस्म अमल कोतंये उन निर्मल कीति नमः नमस्कार ॥४६॥ 
भगवते कृष्णाय भगवान श्रीकृष्णको 


॥ श्रीशुक उवाच ॥* 


इत्याद्यमृषिमानम्य तच्छिष्यांश्च महात्मनः । 
ततोऽगादाश्रमं साक्षात्‌ पितुद्ठ पायनस्य मे ॥४७॥ 


इति आद्यं ऋषि आनम्य ततु शिष्यान्‌ च महात्मनः ततः अगात्‌ 
आश्रमं साक्षात्‌ पितुः द्वं पायनस्य मे ॥४७॥ 


इति ऐसा कहकर ततः मे फिर मेरे 

आद्यं ऋषि उन आदि ऋषि | साक्षात्‌ पितुः साक्षात्‌ पिता 
नारायणको द्वेषायनस्य श्रीकृष्ण द्वं पायन 

च तत्‌ महात्मनः तथा उन महात्माके व्यासजीके 

शिष्यान्‌ आनम्य शिष्योंको प्रणाम | आश्रमं अगात्‌ आश्रमपर आये 
करके | ॥४७॥ 


सभाजितो भगवता कृतासनपरिग्रहः । 
तस्मे तद्र वर्णयामास नारायणमुखाच्छ रुतम्‌ ॥४८॥ 


सभाजितः भगवता कृत आसन परिग्रहः तस्मे ततु वर्णयामास 
नारायण मुखात्‌ श्र॒तम्‌ ॥४८॥ 


भगवता भगवान व्यास द्वारा | नारायण मुखात्‌ नारायण ऋषिके 

सभाजितः सत्कृत होकर मुखसे 

आसन परिग्रहः कृत आसन स्वीकार | श्रुत वर्णयामास सुना वर्णन किया 
करके 118८) 


तस्म तत्‌ उनसे वह 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


दशमस्कन्धे सप्ताशीतितमोऽध्यायः [ ८१७ 


इत्येतद्‌ वणितं राजन्‌ यन्नः प्रश्नः कृतस्त्वया । 
यथा ब्रह्माण्यनिदश्ये निगु णेऽपि मनश्चरेत्‌ ॥४८॥ 


इति एतत्‌ वणितं राजन्‌ यत्‌ नः प्रश्नः कृतः त्वया यथा ब्रह्मणि 
अनिदेश्ये निगु णे अपि मन: चरेत्‌ ॥ ४८ 


राजन्‌ राजन्‌ ! यथा अनिदेश्ये जैसे अनिर्देश्य 

यत्‌ नः त्वया जो हमसे तुमने निगु णे अपि निगुण होनेपर भी 
प्रश्नः कृतः प्रश्न किया था वह | ब्रह्मणि ब्रह्ममें 

इति एतत्‌ इस प्रकार यह मनः चरेत्‌ मनका प्रवेश 
वणितं (मैंने) वर्णन किया हो ॥।४९॥। 


योऽस्योत्प्र क्षक आदिमध्यनिधने यो5व्यक्तजीवेश्व रो 
यः सृष्टवेदसनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्ति ताः । 
यं संपद्य जहात्यजामनुशयी सुप्तः कुलायं यथा 

तं केवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्र हरिम्‌ ॥५०॥ 


यः अस्य उत्‌ प्र क्षक आदि मध्य निधने यः अव्यक्त जीव ईश्वरः यः 
सृष्ट्वा इदं अनुप्रविश्य ऋषिणा चक्र पुरः शास्ति ताः यं संपद्य जहाति अजां 
अनुशयी सुप्तः कुलायं यथा तं कंबल्य निरस्त योनि अभयं ध्यायेत्‌ अजस्र 


हरिम्‌ ॥५०॥ 


यः अस्य जो इस जगतके अनुप्रविश्य फिर इसमे प्रवेश 
आदि मध्य उत्पत्ति, पालन करके 
निधने प्रलयके ऋषिणा ब्रह्माजी द्वारा 
उत्‌ प्रक्षक प्रेरक एवं द्रष्टा हैं, | पुरः चक्र सब शरीर बनाये 
यः अव्यक्त जीव जो प्रकृति और तथा 

जीवके ताः शास्ति उनका शासन करते 
ईश्वरः स्वामी हैं, | हैं । 
यः इदं सुष्ट्वा जो इस जगतकी यसंपद्य जिनकी शरण लेकर 


रचना करके 
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अनुशयी सुषुप्ति मग्न तं कवल्य उन एकमात्र 
(अविद्याग्रस्त) जीव (अद्वितीय) 
अजां जहाति मायाको त्याग देता | निरस्त योनि मायातीत 
अभयं अभय स्वरूप 
यथा सुप्तः जसे सोया पुरुष हरि ध्यायेत्‌ श्रीहरिका ध्यान 
कुलायं इस स्थूल शरीरको करे ।।५८।। 
(विस्मृत रहता है) 


इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तरार्धं नारदनारायणसंवादे वेदस्तुर्नाम 
सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥८६॥ 


अथ अष्टाशीतितमो 5्ध्याय: 
। राजोवाच ॥ 


देवासुरमनुष्येषु ये भजन्त्यशिवं शिवम्‌ । 
प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्याः पति हरिम्‌ ॥१॥ 


देव असुर मनुष्येषु ये भजन्ति अशिवं शिवं प्रायः ते धनिनः भोजा 
न तु लक्ष्म्याः पति हरिम्‌ ॥१॥ 


देव असुर देवता, असुर धनिनः भोजा धनी और भोग 

मनुष्येषु तथा मनुष्यों मे सम्पन्न हैं 

ये अशिवं शिवं जो अमंगल रूप शिव तु लक्ष्म्याः पति किन्तु लक्ष्मीपति 
का हार न श्रीहरिके (भजन 

भजन्ति भजन करते हैं करने वाले) नहीं 

प्रायः ते प्रायः वे 1१॥ 


एतद्र वेदितुमिच्छामः संदेहो5त्र महान्‌ हि नः । 

विरुद्धशीलयोः प्रम्वोविरुद्धा भजतां गतिः ॥ २॥ 

एतत्‌ वेदितु' इच्छामः सन्देहः अत्र महान्‌ हि नः विरुद्ध शोलयोः 
प्रम्बोः विरुद्धा भजतां गतिः ॥।२॥ 


एतत्‌ वेदितु इसे जानना | प्रम्वोः विरुद्ध स्वामियोंके विपरीत 
इच्छामः चाहता हूँ शीलयोः आचरण वाले होने 
हि अत्र नः क्योंकि इस विषयमें पर 

मुझे भजतां उनका भजन करने 


महानु सन्देहः बहुत बड़ा संशय है वालोंको 
कि | विरुद्धा गतिः उससे उल्टी दशा 


| होती है ।।२॥ 
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॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


शिवः शक्तियुतः शश्वत्‌ त्रिलिद्धो गुणसंवृतः । 
वेकारिकस्तेजसश्च तामसश्चत्यहं त्रिधा ॥ ३॥ 


शिवः शक्ति युतः शश्वत्‌ त्रिलिङ्गः गुण संवृतः वेकारिकः तेजसः च 
तामसः च इति अहं त्रिधा ॥३॥ 


शिवः शश्वत्‌ शिवजी सदा च अहं त्रिधा और वह अहंकार 
शक्ति युतः (अधं नारीश्वर होने तीन प्रकारका है 
से) शक्ति युक्त ही | वेकारिकः वेकारिक 
रहते हैं, तेजसः च तेजस तथा 
गुण संवृतः गुणोंसे युक्त तामसः इति तामस इस प्रकार 
त्रिलिङ्गः अहंकारके ॥।३॥ 
अधिष्ठाता हैं, 


ततो विकारा अभवन्‌ षोडशामीषु कचन । 
उपधावन्‌ विभूतीनां सर्वासामश्नुते गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 


ततः विकारा अभवन्‌ षोडश अमीषु कञ्चन उपधावन्‌ विभूतीनां 
सर्वासां अश्नुते गतिस्‌ ॥४॥ 


ततः उस (अवंकार)से | विभुतीनां अधिदेवताको 

षोडश विकारा सोलह (दस इन्द्रिय, | उपधावन्‌ उपासना करनेसे 
पंच महाभूत, एक | सर्वासांगति सबके पहुँच (ऐश्वर्य) 
मन) विकार को 

अभवन्‌ उत्पन्न हुए अश्नुते भोगता है ।॥।४॥ 


अमीषु कञ्चन इनमेंसे किसी एकके 


हर्रिह निगु ण: साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः । 
स॒ सवहृगुपद्रष्टा तं भजन्‌ निगुणो भवेत्‌ ॥ ५॥ 
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हरिः हि निगु णः साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः स सवं इक्‌ उपद्रष्टा तं 
भजन निगु णः भवेत्‌ ॥५॥ 


हि हरिः क्योंकि श्रीहरि उपद्रष्टा तटस्थ द्रष्टा हैं 
साक्षात्‌ निगु णः साक्षात्‌ निगु'ण, (अतः) 

प्रकृतेः परः प्रकृतिसे परे तं भजन्‌ उनका भजन करने 
पुरुषः परम पुरुष हैं वाला 

स सवं हक वेसवंदर्शी हैं निगु णः भवेत्‌ निगुण ब्रह्ममें एका- 


त्मता पाता है ॥५॥ 
निवृत्तेष्वश्वमेघेषु राजा युष्मत्पितामहः । 
शृण्वन्‌ भगवतो धर्मानपुच्छदिदमच्युतम्‌ ॥ ६ ॥ 


निवृत्तषु अश्वमेधषु राजा युष्मत्‌ पितामहः शृण्वन्‌ भगवतः धर्मान्‌ 
अपृच्छत्‌ इदं अच्युतम्‌ ॥६॥ 


अश्वमेधेषु अश्वमेधयज्ञ | युष्मत्‌ पितामहः तुम्हारे पितामह 
निवृत्तंष्‌ पूर्ण हो जानेपर राजा इदं राजा युधिष्ठिरने 
अच्युतं अच्युत श्रीकृष्णसे यही 

भगवतः धर्मान्‌ भागवत धमं अपृच्छत्‌ पूछा था ॥६॥ 
शृण्वन्‌ सुनते हुए 


स आह भगवांस्तस्म प्रीतः शुश्रूषवे प्रभुः । 
नृणां निःश्रेयसार्थाय योऽवतीर्णो यदोः कुले ॥ ७ ॥ 


स आह भगवान्‌ तस्मे प्रीतः शुभ्रूवे प्रभुः नृणां निःश्रेयस अर्थाय यः 
अवतीर्ण: यदो कुले ॥७॥ 


नृणां मनुष्योंके यः यदोः कुले जो यदुकुलमें 
निःश्रेयस परम कल्याणके अवतीणंः अवतरित हुए थे 
अर्थाय लिए स प्रभु: भगवान्‌ उन समर्थं भगवानने 
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प्रीतः तस्मे प्रसन्न होकर उन | (राजा युधिष्ठिर) 
शुश्रबे आह सुननेकी इच्छावाले | से कहा 11७1! 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
यस्याहमनुगृहणामि हरिष्ये तद्धनं शनेः । 
ततोऽधनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखियम्‌ ॥ ८ ॥ 


यस्य अहं अनुगृह्णामि हरिष्ये तत्‌ धनं शनेः ततः अधनं त्यजन्ति 
अस्य स्वजना दुःख दुःखितम्‌ ॥८॥। 


अहं यस्य मैं जिस पर तत: दुःख तब इस दुःखसे 

अनुग्ृहणामि अनुग्रह करता हुँ | दुःखितं दुःखी 

शनेः तत्‌ धनं धीरे-धीरे उसका धन| अधनं निर्धनको 

हरिष्ये हरण कर लेता हुँ | अस्य स्वजना इसके सम्बन्धी 
त्यजन्ति त्याग देते हैं ॥८! 


स यदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्याद्‌ धनेहया । 
मत्परः कृतमंत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्‌ ॥ 5 ॥ 


स यदा वितथः उद्योगः निर्विण्णः स्थातु धन ईहया मत्‌ परः कृत 
मंत्रस्य करिष्ये सत्‌ अनुग्रहम्‌ ॥८॥ 


यदा स जब वह | मत्‌ परेः मेरे परायण जनोंसे 
उद्योग: वितथः अपने प्रयत्नोंके क कृत मेत्रस्य मित्रता कर लेता है 
होने पर | (तब) 
धन ईहया धनेच्छासे । मत्‌ अनुग्रहं (उस पर) मैं अपनी 
निर्विण्णः स्यात्‌ उदासीन हो जाता अपनी कृपा 
' करिष्ये करता हूँ ।।९॥। 


तद्ब्रह्म परमं सूक्ष्म चिन्मात्र सदनन्कम्‌ । 
अतो मां सुदुराराध्यं हित्वान्यान्‌ भजते जनः ॥१०॥ 


दशमस्कन्धे अष्टाशीतितमोऽध्यायः [ ८२३ 


तत्‌ ब्रह्म परम सूक्ष्मं चिन्मात्रं सत्‌ अनन्तक अतः मां सुदुराराध्यं 
हित्वा अन्यान भजते जनः ॥१०॥ 


तत्‌ सुक्ष्म तब (उसे) सूक्ष्म | सुदुराराध्यं मेरी आराधना बहुत 

सतु चिन्मात्र सच्चिन्मय कठिन होनेसे 

अनन्तक अनन्त मां हित्वा मुझे छोड़कर 

परम ब्रह्म परम ब्रह्म (की अन्यान्‌ दूसरे (देवताओं)को 
प्राप्ति हो जाती है | भजते उपासना करते हैं 

अतः जनः अत: लोग ।।१०।। 


ततस्त आशुयोषभ्यो लब्धराउयश्रियोद्धताः । 
मत्ताः प्रमत्ता वरदान विस्मरन्त्यवजानते ॥११॥ 


ततः त आशुतोषभ्यः लब्ध राज्यश्रिय उद्धताः मत्ताः प्रमत्ता 
वरदानु विस्मरन्ति अवजानते ॥१ ॥ 


ततः त फिर वे मत्ताः प्रमत्ता मदमत्त, असावधान 
आशुतोषेभ्यः उन शीघ्र प्रसन्न लोग 
होने वाले (देवतादि)| वरदान वरदान देने वालेको 
से विस्मरन्ति भूल जाते हैं, 
राज्यश्रिय राज्य, धनादि अवजानते (उसीका) अपमान 
लब्ध उद्धताः पाकर उद्धत होकर करते हैं ॥११॥ 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
शापप्रसादयोरोशा ब्रह्मविष्णुशिवादयः । 
सद्यःशापप्रसादो5ड्भ. शिवो ब्रह्मा न चाच्युतः ॥१२॥ 


शाप प्रसादयोः ईशा ब्रह्म विष्णु शिव आदयः सद्यः शाप प्रसादः 
अङ्कः शिवः ब्रह्मा न च अच्युतः ॥१२॥ 


अङ्ग प्रिय परीक्षित ! | ईशा समर्थ 
शाप प्रसादयोः शाप और कृपामें ' ब्रह्म विष्णु ब्रह्मा, विष्णु 
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शिव आदयः शिव आदिमें शिवः ग्रहमा शांकरजी या ब्रह्मा 

सद्यः शाप शीघ्र शाप या (करते हैं) 

प्रसाद: कृपा च अच्युतः न तथा अच्युत नहीं 
| करते ॥१२॥ 


अत्र चोदाहरन्तोीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
वृकासुराय गिरिशो वरं दत्त्वाऽप संकटम्‌ ॥१३॥। 


अत्र च उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनं वृकासुराय गिरिशः वरं 
दत्त्वा आप सङ्कटम्‌ ॥१३॥ 


अत्र च इस विषयमें भी | गिरिशः शंकरजी 

इमं पुरातनं इस प्राचीन | वृकासुराय वृकासुरको 

इतिहासं इतिहासका | बरं दत्ता वरदान देकर 

उदाहरन्ति उदाहरण देते हैं. | सङ्कूटं आप संकटको प्राप्त हुए 
(जिसमें) | ॥१३॥। 


वृको नामासुरः पुत्रः शकुनेः पथि नारदम्‌ । 
हृष्ट्वाऽऽशुतोषं पप्रच्छ देवेषु त्रिषु दुमंतिः ॥१४॥ 


८ वृकः नाम असुरः पुत्रः शकुनेः पथि नारदं रष्ट्वा आशुतोष पप्रच्छ 
देवेषु त्रिषु दुमतिः ॥ १४॥ 
_ 


शकुनेः पुरः शकुनिके पुत्र | त्रिषु देचेणु त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु 


दुर्मतिः: दुबुद्धि | शिव)में से 

वृकः नाम॑ (वृक नामक | आशुतोषं शीघ्र प्रसन्न होने 
असुरः अ यु रने वालेको 

पथि सामेमें जाते | पप्रच्छ पूछा ॥१७॥ 


नारद दृष्ट्या नारदजीको देखकर 


स आह देवं , गिरिशमुपाधावाशु सिद्धघसि । 
योऽल्पाभ्यां गुणदोषाभ्यामाशु तुष्यति कुप्यति ॥१५॥ 
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स आह देवं गिरिशं उपाधाव आशु सिद्धधसि यः अल्पाभ्यां गुण 
दोषाभ्यां आशु तुष्यति कुप्यति ॥१५॥ 


स आह उन (नारदजी।ने ! यः अल्पाभ्यां जो थोडेसे ही 
कहा | गुण दोषाभ्यां गुण या दोषसे 

देवं गिरिशं 'महादेव शिवको | आशु तुष्यति शीघ्र सन्तुष्ट हो 

उपाधाव आराधना करो | जाते या 

आशु सिद्धघसि (इससे) शीघ्र सिद्ध | कुप्यति कुपित हो जते हैं 
हो जाओगे । ॥१५॥। 


दशास्यबाणयोस्तुष्टः स्तुवतोर्वन्दिनोरिव । 
ऐश्वयंमतुले दत्ता तत आप सुसंकटस्‌ ॥१६॥ 


दश आस्य बाणयोः तुष्टः स्तुवतोः बन्दिनः इव ऐश्वर्य अतुलं दत्त्वा 
तत आप सुसङ्कटम्‌ ॥१६॥ 


दश आस्य दशानन तथा । अतुल ऐश्वयं अतुलनीय ऐश्वर्य 
बाणयोः बाणासुरके । दत्ता तत देकर फिर उससे 
वन्दिनः इव वन्दीजनोंकी भांति सुसङ्कुटम्‌ आप बड़े संकटमें पड़ गये 
स्तुवतोः स्तुति करने पर | थे ।। १६।। 

(उन्हे) 


इत्यादिष्टस्तमसुर उपाधावत्‌ स्वगात्रतः । 

केदार आत्मक्रव्येण जुहवानोऽग्निसुबं हरम्‌ ॥१७॥ 

इति आदिष्टः तं असुर उपाधावत्‌ स्वगात्रतः केदार आत्मक्रव्येण 
जुहवानः अग्निमुख हरम्‌ ॥१७॥ 


इति आदिष्टः ऐसा आदेश पाकर स्वगात्रतः अपने शरीरके 
केदार केदारक्षेत्रमें आत्मक्रव्येण अपने ही माँसका 
असुर तं असुर उन जुहवानः हवन करते हुए 


अग्निमुखं हरं अग्निरूप मुख बाले उपाधावत्‌ आराधना करने 
शंकरजीको लगा ।। १७! 


८२६ ] श्रीमद्भागवत महापुराणे 
देवोपलब्धिमप्राप्य निर्वेदात्‌ सप्तमेऽहनि । 
शिरोऽवृश्चत्‌ स्वधितिना तत्तोर्थक्लिन्नम्‌धंजस्‌ ॥१८॥ 


देव उपलब्धि अप्राप्य निर्वेदात्‌ सप्तमे अहनि शिरः अवृश्चत्‌ 
स्वधितिना तत्‌ तीथं क्लिन्नमुधंज स्‌ ॥१८॥ 


सप्तमे अहनि सातवें दिन क्लिन्नमूर्धजं भीगे बालों वाला 
देव उपलब्धि महादेवजीकी प्राप्ति | शिरः (अपना) सिर 
अप्राप्य नहीं होनेसे स्वधितिना अपने कुल्हाडेसे 
निर्वेदात्‌ दुःखके कारण अवृश्चत्‌ काटने लगा ॥१८॥ 
तत्‌ तीथं उन (शंकरजी)के 


तीर्थं (केदार गंगा)से 


तदा महाकारुणिकः स धूजंटि- 
यंथा वयं चारिनरिवोत्थितोऽनलात्‌। 
निगृह्य दोभ्या भुजयोन्यवारयत्‌ 
तत्स्पशेनाद्र्‌ भूय उपस्कृताकृतिः ॥१६॥ 
तदा महाकारुणिकः स धृजटिः यथा वयं च अग्निः इव उत्थितः 


अनलात्‌ निगृह्य दोर्भ्या भुजयोः न्यवारयत्‌ ततु स्पर्शनात्‌ भूय उपस्कृत 
आकृतिः ॥१६॥ 


यथा वयंच जसा हम लोग भी | उत्थितः निकलकर 
(करते हैं कि आत्म-  दोर्भ्यां अपने दोनों हाथोंसे 
हत्या करने वालेको | भुजयोः निगृह्य उसकी भुजाएँ पकड़ 
बचा लेते हैं) कर 
तदा महाकारुणिकः उस समय | न्यवारयत्‌ रोक दिया 
अत्यन्त करुणामय | तत्‌ स्पशंनात्‌ उनके स्पर्श करनेसे 
स धूर्जटिः वे शंकरजी भुय आकृतिः फिर उसका आकार 
अनलात्‌ अग्नि कुण्डसे उपस्कृत पूर्ववत्‌ हो गया 


अग्निः इच अग्निके समान ।।१६।। 
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तमाह चाङ्गालमलं वृणीष्ब मे 
यथाभिकामं वितरामि ते वरम्‌ । 
घ्रीयेय तोयेन नृणां प्रपद्यता- 
महो त्वयाऽऽत्मा भृशमद्यंते वृथा ॥२०॥ 


तं आह च अङ्क अलं अलं वृणीष्व मे यथा अभिकामं वितरामि ते 
वरं प्रीयेय तोयेन नृणां प्रपद्यतां अहो त्वया आत्मा अभृशं द्यते वृथा ॥२०॥ 


तं आह च उससे बोले भी-- |नुणां मनुष्य पर 
अङ्कः अलं अलं प्रिय ! बस करो, | तोयेन प्रीयेय (मैं) केवल जलसे 
बस करो प्रसन्न हो जाता हूँ 
यथा अभिकामं जेसी इच्छा हो त्वया आत्मा तुम्हारे द्वारा अपने 
मे वर वृणोष्व मुझसे वरदान मांग शरीरको 
लो भशं वृथा बार-बार व्यर्थं 
ते बरं वितरामि तुमको वरदान दू गा, अद्यते पीडित किया जा 
अहो प्रपद्यतां अहो शरणागत रहा है ॥।२०।। 


देवं स वव्रे पापीयान्‌ वरं भूतभयावहम्‌ । 
यस्य यस्य कर शोषण धास्ये स स्रियतामित्ति ॥२१॥ 


देवं स वव्र पापीयान्‌ वरं भूत भय आवहं यस्य यस्य कर शीष्णि 


धास्ये स स्त्रियां इति ॥२१॥ 


स पापीयान्‌ उस पापीने यस्य यस्य जिस जिसके 

सब भुत सब प्राणियोंके लिए | शीष्णि करं धास्ये सिर पर में हाथ 
भव आवहं भयदायक रखू 

इति वरं इस प्रकारका वर- | से स्त्रियां वह मर जाय' 


दान | ॥।२१।। 


देवं वव्र महादेवजीसे मांगा-- 


२२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तच्छरुत्वा भगवान्‌ रुद्रो दुमंना इब भारत । 
ओमिति प्रहसंस्तस्मै ददेऽहेरमृतं यथा ॥२२॥ 


ततु श्रुत्वा भगवान्‌ रुद्रः दुमंना इव भारत ओम्‌ इति प्रहसन्‌ तस्म 
ददे अहेः अमृतं यथा ॥२२॥ 


भारत परीक्षित ! [ यथा अहेः अमृतं जसे सर्पको अमृत 

तत्‌ श्रुत्वा यह सुनकर (दिया जाय) 

दुमंना इव अनमनेसे होकर प्रहसन्‌ हँसते हुए 

ओम्‌ इति 'अच्छा' इस प्रकार | तस्मे ददे उसे (वरदान) दे 
कहकर दिया ॥२२॥। 


इत्युक्तः सोऽसुरो नूनं गोरोहरणलालसः । 

स तद्वरपरीक्षार्थं शम्भोमू धन किलासुरः । 

स्वहस्तं धातुमारेभे सोऽबिभ्यत्‌ स्वकृताच्छिवः ॥२३॥ 

इति उक्तः सः असुरः नूनं गौरी हरण लालसः स तत्‌ वर परीक्षा 


अर्थे शम्भोः मुध्नि किल असुरः स्वहस्तं धातु आरेभे सः अबिभ्यत्‌ स्वकृतात्‌ 
शिवः ॥२३॥ 


इति उक्तः ऐसा कहनेपर , शम्भोः मूध्नि शंकरजी के ही सिर 

नुनं निश्चय | पर 

सः असुरः वह असुर | स्वहस्तं धातु अपना हाथ धरनेका 

गौरी हरण पार्वंतीजीका हरण | ओरभे (प्रयत्न) प्रापम्भ 
करनेकी | किया 

लालस. इच्छासे और | सः शिवः वे भगवान शिव 


असुरः किल उस असुरके होनेसे | स्वकृतात्‌ अपने किये (दिये 
सतत्‌ वर उसने उनके वरदान वरदान)से 
परीक्षा अथ की परीक्षाके लिए | अबिभ्यत्‌ डर गये ।।२३।। 
तेनोपसुष्टः संत्रस्तः पराधावन्‌ सवेपथुः । 
यावदन्तं दिवो भुमेः काष्ठानामुदगादुदक्‌ ॥२४॥। 
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तेन उपसृष्टः सन्त्रस्तः पर आधावत्‌ सवेपथुः यावत्‌ अन्तं दिवः भूमेः 
काष्ठानां उदकात्‌ उदक ॥२४॥ 


तेन उपसृष्टः उसके समीप आने | भुमेः अन्तं पृथ्वीको सीमा है 


के प्रयत्नसे उदकात्‌ उदक्‌ उत्तर से उत्तरको 
सन्त्रस्तः डरकर काष्ठानां दिशामें 
सवेपथः कांपते हुए पर आधावत्‌ दूर भागते गये ॥२४॥ 


यावत्‌ दिवः जहाँ तक स्वगे एवं 


अजानन्तः प्रतिविधि तूष्णीमासन्‌ सुरेश्वराः । 

ततो वकुण्ठमगमद्र भास्वर तमसः परम्‌ ॥२५॥ 

अजानन्तः प्रतिर्विधि तुष्णों आसन्‌ सुर ईश्वराः ततः वकुण्ठं अगमत्‌ 
भास्वरं तमसः परम्‌ ॥२५॥ 


प्रतिविधि प्रतिकारका उपाय | ततः तमसः परं तत्र तमोगुणसे परे 
अजानन्तः न जाननेसे | भास्वरं वेकुण्ठं ज्योतिर्मय वेकुण्ठ 
सुर ईश्वराः देवताओंके नायक अगमत्‌ पहुँचे ॥२५।। 
तुष्णीं आसन्‌ चुप रहे ' 


यत्र नारायण: साक्षान्न्यासिनां परमा गतिः । 
शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो नावतते गतः ॥२६॥ 


यत्र नारायणः साक्षात्‌ न्यासिनां परमा गतिः शान्तानां न्यस्त दण्डानां 
यतः न आवतते गतः ॥२६॥ 


यत्र शान्तानां जहाँ अत्यन्त शान्त | साक्षात्‌ साक्षात्‌ 

न्यस्त दण्डानां सब प्राणियोंको | नारायणः नारायण (रहते हैं) 
दण्ड देना त्यागते हुए यतः गतः जहाँ पहुँचकर 

न्यासिनां संन्यासियोंके न आवतते (कोई संसारमें) 


परमागतिः परमाश्रय नहीं लौटता ॥२६।। 
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तं तथाव्यसनं दृष्ट्वा भगवान्‌ व॒जिनार्दनः । 
दूरात्‌ प्रत्युदियादर भूत्वा वटुको योगमायया ॥२७॥ 


तं तथा व्यसनं इष्ट्वा भगवान्‌ वृजिन अदनः दूरात्‌ प्रत्युत्‌ इयात्‌ 
भूत्वा वटकः योगमायया ॥२७॥ 


तं तथा उन (शंकरजी)का | योगमायया अपनी योगमायासे 
वेता वटुकः भूत्वा ब्रह्मचारी बनकर 
व्यसनं इष्ट्वा संकट देखकर | दूरात्‌ दूरसे ही 


व्रजिन अदनः संकट नाशक प्रत्युत्‌ इयात सामने आ गये 
भगवान्‌ भगवान | ॥।२७।। 


मेखलाजिनदण्डाक्षस्तेजसाग्निरिव ज्वलन्‌ । 
अभिवादयामास च तं कुशपाणिविनोतवत्‌ ॥२८॥ 


मेखला अजिन दण्ड अक्षः तेजसा अग्निः इव ज्वलन्‌ अभिवाइयामास 
च तं कुशपाणिः विनीतवत्‌ ।।२८॥ 


मेखला अजिन मेखला, मृगचमं, | अग्निः इव अग्निके समान 
दण्ड अक्षः पलाश दण्ड, रुद्राक्ष | (होने पर भी) 
माला युक्त | बिनोतवत्‌ विनम्रकी भांति 
कुशपाणिः हाथमेंकुशलिए तं उस (वृकासुर)क 
तेजसा ज्वलन्‌ तेजसे प्रज्वलित | अभिवादयामास च प्रणाम भी 
| किया ।।२५।। 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 


शाकुनेय भवान्‌ व्यक्त श्रान्तः कि दूरमागतः । 
क्षणं विश्रम्यतां पुस आत्मायं सर्वकामधुक्‌ ॥२८॥ 


शाकुनेय भवान्‌ व्यक्तं श्रान्तः कि दूरं आगतः क्षणं विश्रम्यतां पु सः 
आत्मा अयं सवंकाम धुक ॥२६॥ 
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शाकुनेय शकुनि-नन्दनजी ! , क्षणं विश्रम्यतां एक क्षण विश्राम कर 
व्यक्तं स्पष्ट है कि | लीजिए 
भवान्‌ श्रान्तः आप थक गये हैँ | अयं आत्मा यह शरीर 
कि दूरं आगतः क्या दूरसे आ रहे. पुसः सर्वकाम पुरुषको सब काम- 
? | नाएँ 
` धुक देने वाला है ।।२९।। 


यदि नः श्रवणायालं युष्मद्व्यवसितं विभो । 
भण्यतां प्रायशः पुम्भिध तेः स्वार्थान्‌ समीहते ॥३०॥ 


यदि नः श्रवणाय अलं युष्मत्‌ व्यवसित प्रभो भण्यतां प्रायशः पुम्भिः 
धतः स्वार्थात्‌ समीहते ॥।३०॥ 


प्रभो अलं प्रभो ! (आप) [| प्रायशः प्रायः (लोग) 

समर्थ हैं, पुम्भिः धृतेः अपने लोगोंको सोंप- 
युष्मत्‌ व्यवसितं आपका यह्‌ उद्योग | कर 
यदि नः यदि हमारे | स्वार्थान्‌ अपना प्रयोजन 


श्रवणाय सुनने योग्य हो तो | समी हते पुर्ण कर लेना चाहते 
भण्यतां बतलाइये न हैं ।।३०॥ 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
एवं भगवता पृष्टो वचसामृतर्वाषणा । 
गतक्लमोऽब्रवी त्तस्मं यथापुवंमनुष्ठितम्‌ ॥ ३१॥ 


एवं भगवता पृष्टः वचसा अमृत वषिणा गतक्लमः अब्रचीत्‌ तस्म 
यथा पुवं अनुष्ठितम्‌ ॥३१॥ 


एवं इस प्रकार बचसा भगवता वाणी द्वारा भगवान 
अमृत वषिणा अमृतवर्षी के 


पृष्टः पूछने पर 
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गतक्लमः थकावट दूर हो जाने| तस्म अब्रवीत्‌ उनसे बतला दिया 
यथा पूर्व जेसा पहिले ।॥ ३ १।। 
अनुष्ठितं किया था 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
एवं चेर्ताह तद्वाक्यं न वयं श्रद्द्धीमहि । 
यो दक्षशापात्‌ पशाच्यं प्राप्तः प्र तपिशाचराट्‌ ॥३२॥ 


एवं चेत्‌ तहि तत्‌ वाक्यं न वयं श्रहधोमहि यः दक्षशापात्‌ पेशाच्यं 
प्राप्तः प्रतपिशाचराट्‌ ॥।३२॥ 


एव चेत्‌ यदि ऐसा है यः दक्षशापात्‌ जो दक्षके शापसे 

तहि तत्‌ वाक्यं तब तो उसकी बात | पशाच्यं प्राप्तः पिशाच भावको 
प्र प्राप्त हो गया 

बयं न श्ररधोमहि हम विश्वास घ्रेतपिशाचराट्‌ प्रेत-पिशाचोंका 
नहीं करते राजा है ॥३२।। 


यदि वस्तत्र विश्रम्भो दानवेन्द्र जगद्गुरो । 
तह्य ङ्गाशु स्वशिरसि हस्तं न्यस्य प्रतीयताम्‌ ॥३३॥ 


यदि वः तत्र विश्रम्भः दानवेन्द्र जगद्गुरो तहि अङ्गः आशु स्वशिरसि 
हस्त न्यस्य प्रतीयताम्‌ ॥३३॥ 


दानवेन्द्र दानवेन्द्र ! तहि अङ्गः तो प्यारे ! 
यदि वः यदि (फिर भी) | स्वशिरसि अपने सिर पर 
आपका हस्तं न्यस्य हाथ रखकर 


जगद्गुरो जगद्गुरु (मानकर) आशु प्रतोयतां झटपट विश्वास 
तत्र विश्रम्भः उस पर विश्वास | कर लीजिये ।।३३॥। 
हो 
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यद्यसत्यं वचः शम्भोः कर्थाञ्चद्‌ दानवषंभ । 
तदेनं जह्यसदबाचं न यद्र वक्तानृतं पुनः ॥३४।॥ 


यदि असत्यं वचः शम्भोः कथञ्चित्‌ दानव ऋषभ तत्‌ एनं जहि 
असत्‌ वाच न यत्‌ वक्ता अनृतं पुनः ॥३४॥ 


दानव ऋषभ दानवश्रेष्ठ ! | ततु असत्‌ वाचं तो झूठी बात कहने 
यदि कथञ्चित्‌ यदि किसी प्रकार वाले 

शम्भोः वचः शिवकी बात | एनं जहि इसको मार दीजिए 
असत्यं झूठी (निकले तो) | यतु पुनः जिससे फिर कभी 


अनृतं न वकता झूठ न बोले ॥३४॥ 


।' श्रीशुक उवाच* ॥ 
इत्थं भगवतश्रित्रेवंचोभिः स सुपेशलः। 
भिन्नधीविस्मृतः शीष्णि स्वहस्तं कुमतिव्यंधात्‌ ॥३५॥ 


इत्थं भगवतः चित्रः वचः भिः स सुपेशलेः भिन्नधीः विस्मृतः 
शीषिण स्वहस्तं कुमतिः व्यधात्‌ ॥३५॥ 


इत्थं भगवतः इस प्रकार भगवान , भिन्नधीः बुद्धि भ्रष्ट होकर 

द्वारा ' स कुमतिः उस दुबु दिने 
चित्र: सुपेशलेः विचित्र और बहुत | स्वहस्तं अपना हाथ 

मधुर | शीष्णि व्यधात्‌ (अपने) सिर पर 
वचः भिः वाणी द्वारा रख लिया ॥३५॥। 
विस्मृतः भूलकर (भुलावेमें | 

आकर) 


णा शशिशरिरशाश्शिणा oS >न्‍ल्नपलकम+न|ाणछमम, 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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अथापतद्‌ भिन्नशिरा वज्त्राहत इव क्षणात्‌ । 
जयशब्दो नमःशब्दः साधुशब्दोऽभवद्र दिवि ॥३६॥ 


अथ अपतत्‌ भिन्नशिरा वज्त्र आहत इव क्षणात्‌ जयशब्दः नमः 
शब्दः साधुशब्दः अभवत्‌ दिवि ॥३६॥ 


अथ क्षणात्‌ तब उसी क्षण दिवि जयशब्दः स्वगंमें जयध्वनि, 
वज्त्र आहत इव वप्त्रसे मारे गयेके | नमः शब्दः नमस्कार ध्वनि एवं 

समान साधुशब्दः साध्रुवादध्वनि 
भिन्नसिरा मस्तक फट जानेसे | अभवत्‌ होने लगी ॥।३६॥ 
अपतत्‌ गिर पड़ा (इससे) । 


मुमुचुः पुष्पवर्षाणि हते पापे वृकासुरे। 
देर्वाषपितृगन्धर्वा मोचितः संकटाच्छिवः ॥३७॥ 


मुमुचुः पुष्प वर्षाणि हते पापे वृकासुरे देव ऋषि पितृ गन्धर्वाः 
मोचितः सङ्कटात्‌ शिव: ॥३७॥ 


पापे वृकासुरे पापी वृकामुरके मुमुचुः करने लग और 

हते मर जाने पर शिवः सङ्कटात्‌ शंकरजी संकटसे 
देव ऋषि पितृ देवता, ऋषि, पितर | मोचितः मुक्त कर दिये गये 
गन्धर्वाः गन्धर्वं गण ।।३७।। 


पुष्प वर्षाणि पुष्पोंकी वर्षा 


मुक्त गिरिशमभ्याह भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । 
अहो देव महादेव पापोऽयं स्वेन पाप्मना ॥३८॥ 


मुक्तं गिरिशं अभि आह भगवान्‌ पुरुषोत्तमः अहो देव महादेव पापः 
अयं स्वेन पाप्मना ॥३८॥ 
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मुक्तं गिरिशं (भय) मुक्त शंकरजो| अहो देव 'हे देव 
से महादेव महादेव ! 
भगवान्‌ भगवान्‌ अयं पाप: यह पापी 
पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तम स्वेन पाप्मना अपने ही पापसे 
अभि आहें समीप जाकर 11३८1! 
बोले --- 


हतः को नु महत्स्वोश जन्तुर्वं कृतकिल्विषः । 

क्षेमी स्यात्‌ किमु विश्वेशे कृतागस्को जगद्गुरो ॥३८॥ 

हतः कः नु महत्सु ईश जन्तुः वे कृत किल्बिषः क्षेमी स्यात्‌ किम्‌ 
बिश्व ईशे आगस्‌ कृत जगद्गुरो ॥३८॥ 


हतः मारा गया क्षमो स्यात्‌ सकुशल रह सकता 
वेकः नु निश्चित ही भला 
जन्तुः प्राणी जगद्गुरो जगद्गुरु 


' आगस्‌ कृत्‌ किमु अपराध करने वाल 
तो रह ही कसे 
सकता है ।।३६।। 


ईश महत्सु समर्थ महापुरुषका 
कृत किल्विषः अपराध करके 


| 
कौन विश्व ईशे फिर विश्वेश्वर 
| 
| 
य एवमव्याकृतशक्त्युदन्वतः 
परस्य साक्षात्‌ परमात्मनो हरेः । 
गिरित्रमोक्षं कथयेच्छुणोति वा 
विमुच्यते संसृतिभिस्तथारिभिः ॥४०॥ 


यः एबं अव्याकृत शक्ति उदन्तः परस्य साक्षात्‌ परमात्मनः हरेः 
गिरित्र मोक्ष कथयेत्‌ शणोति वा विमुच्यते संसृतिभिः तथा अरिभिः 
Yon 
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अव्याकृत शक्ति अशिथिल शक्ति गिरित्र मोक्षं शंकरजीके छटकारे 


उदन्वतः समुद्र | को 

परस्य परम पुरुष । यः कथयेत्‌ जो वर्णन करता है 

साक्षात्‌ साक्षात्‌ | बाशृणोति अथवा सुनाता है 

परमात्मनः परमात्मा | (वह) 

हरेः एवं श्रीहरि द्वारा इस | संसृतिभिः जन्म-मरण चक्रसे 
प्रकार तथा अरिभिः तथा शत्रुओंके भयसे 


विमुच्यते छूट जाता है ।।४०॥ 


इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराधे रुद्रमोक्षणं नामअष्टाशीतितमोऽध्यायः 1८८1] 


अथ एकोननवतितमोऽध्यायः 
॥ श्रीशूक उवाच ॥ 


सरस्वत्यास्तट राजन्नृषयः सत्रमासत । 
वितकः समभूत्तवां त्रिष्वधीशेषु को महान्‌ ॥ १ ॥ 


सरस्वत्याः तटे राजन्‌ ऋषयः सत्रं आसत वितकः सम अभूत्‌ तेषां 
त्रिषु अधीशेषु कः महान्‌ ॥१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! ' अभू हो गया कि 

सरस्वत्याः तटे सरस्वती नदीके त्रिषु अधीशेषु (जगतुके) तीनों 
किनारे | अधीश्व रोंमें 

सत्र आसत यज्ञ करते हुए | कः महान्‌ कौन सबसे महान 

तेषां ऋषयः उन ऋषियोंमें | है 11१11 


वितकः सम परस्पर विवाद 


तस्य जिज्ञासया ते व भृगु ब्रह्मासुतं नृप । 
तज्ज्ञप्त्ये प्रेषयामासुः सोऽभ्यगाद्‌ ब्रह्मणः सभाम्‌ ।१२॥ 


तस्य जिज्ञासया ते वे भुगु ब्रह्मसुतं नुप ततु ज्ञप्त्यं प्रेषयामासुः 
सः अभ्यगात्‌ ब्रह्मणः सभास्‌ ॥२॥ 


नुप राजन्‌ ! प्रषयामासुः भेजा 
वते निश्चय उन्होंने सः ब्रह्मणः सभां वे ब्रह्माजीको सभा 
तस्य जिज्ञासय उन्हें जाननेकी में 

इच्छासे अभ्यगात्‌ (ब्रह्माजीके) सम्मुख 
तत्‌ ज्ञप्त्यः उनको परीक्षाके लिए गये ॥२॥ 


ब्रह्मसुतं भृगु ब्रह्माजीके पुत्र भृगु 
को 
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न तस्म प्रह्नणं स्तोत्रं चक्र सत्त्वपरोक्षया । 
तस्मे चुक्रोध भगवान्‌ प्रज्वलन्‌ स्वेन तेजसा ॥ ३॥ 


न तस्मे प्रह्नणं स्त्रोत्र चक्र सत्त्वपरीक्षया तस्मे चुक्रोध भगवान्‌ 
प्रज्वलन्‌ स्वेन तेजसा ॥३॥ 


'सत्त्वपरीक्षया धेयंकी परीक्षाके स्वेन तेजसा अपने तेजसे 


लिए प्रज्वलन्‌ प्रदीप्त होते भगवान 
तस्मे प्रह्मणं उन ({ब्रह्माजी)को | तस्मे चुक्रोध उन पर कुपित हुए 

प्रणाम ॥३॥) 
स्तोत्रं न चक्र या स्तुति (उन्होंने) 

नहीं की, 


स आत्मन्युत्थितं मन्युमात्मजायात्मना प्रभुः । 
अशीशमद्‌ यथा वहिन स्वयोन्या वारिणाऽऽत्मभूः ॥४॥ 


स आत्मनि उत्थित मन्यु आत्मजाय आत्मना प्रभुः अशीशमद्‌ यथा 
वहिन स्वयोन्या वारिणा आत्मभूः ॥४॥ 


स आत्मभूः उन स्वयम्भूने | अशौशमद्‌ शान्त कर दिया 
आत्मजाय पुत्र पर | यथा स्वयोन्यां जसे अपने उत्पत्ति 
आत्मनि उत्थितं अपने चित्तमें उत्प- स्थान (अरणि)में 
न्न उत्थितं बहिन उठी अग्निको 
मन्यु. आत्मना क्रोधको अपनी बुद्धि | वारिणा जलसे (शान्त करते 
हैं) ॥४।। 


ततः कलासमगमत्‌ स तं देवो महेश्वर: । 
परिरब्धु समारेभे उत्थाय भ्रातरं मुदा ॥ ५॥ 


ततः कंलासं अगमत्‌ स तं देवः महेश्वरः परिरब्धु सम आरेभे 
उत्थाय श्रातर मुदा ॥५॥ 
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ततः स कलासं वहाँसे वे कलास | उत्थाय उठकर 

अगमत्‌ गये परिरब्धु आलिगन करकेका 

देवः महेश्वरः (वहाँ) देव महेश्वर | सम आरेभे उपक्रम करने लगे 

तं भ्रातरं मुदा उन अपने भाईको :1५॥ 
हषं से 


नच्छत्त्वमस्युत्पयग इति देवश्चकोप ह। 
शुलमुद्यम्य तं हतन्तुमारेभे तिग्मलोचन: ॥ ६ ॥ 


न इच्छतु त्वं असि उत्पथगः इति देवः चुकोप ह॒ शुलं उद्यम्य तं 
हन्तु आरेभे तिग्म लोचनः ॥६॥ 


त्वं उत्पथग: 'तुम वेद मर्यादाका | देवः ह चुकोप (इससे) महादेवजी 


अतिक्रमण करके अत्यन्त कुपित हो 
चलने वाले हो, तिग्म लोचनः प्रचण्ड नेत्र 

इति ऐसा कहकर शुलं उद्यम्य त्रिशूल उठाकर 

न इच्छत्‌ (मिलना) नहीं तं हन्तुः उन्हें मारनेको 
चाहा आरेभे उद्यत हो गये ।।६।। 


पतित्वा पादयोदवो सान्त्यामास तं गिरा । 
अथो जगाम वकुण्ठ यत्र देवो नजारदनः ॥ ७॥ 


पतित्वा पादयोः देवो सान्त्वयामास तं गिरा अथो जगाम वकुण्ठं 
यत्र देवः जनादन: ॥७॥ 


पादयोः पतित्वा चरणों पर गिरकर | अथो व हाँसे 
देवो तं देवी (सती)ने उनको बेकुण्ठं जगाम वैकुण्ठ गये 
गिरा अपनी वाणीसे | यत्र देवः जहाँके आराध्य देव 


सान्त्वयामास समझाया, जनार्दनः जनादन (माया- 


नाशक) हैँ ॥७।। 
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शयानं श्रिय उत्सङ्ग पदा वक्षस्यताडयत्‌ । 
तत उत्थाय भगवान्‌ सह लक्ष्म्या सतां गतिः ॥ ८ ॥ 


शयानं श्रिय उत्सङ्ग पदा वक्षसि अताडयत्‌ तत उत्थाय भगवानु 
सह लक्ष्म्या सतां गतिः ॥८॥ 


श्रिय उत्सद्ध लक्ष्मीकी गोदको | तत सतां गतिः इससे सन्तोंके पर- 


तकिया बनाकर माश्नय 
शयानं सोये हुए (भगवान) | भगवानु भगवान 

की | सह लक्ष्म्या लक्ष्मीके साथ 
वक्षसि पदा छातीको पेरसे उत्याय उठ गये ।।5।। 


अताडयत्‌ मारा 


स्वतल्पादवरूह्णाथ ननाम शिरसा मुनिम्‌ । 
आह ते स्वागतं ब्रह्मन्‌ निषीदात्रासने क्षणम्‌ । 
अजानतामागतान्‌ वः क्षन्तुमहृथ नः प्रभो ॥ ८ ॥ 


स्वतल्पात्‌ अवरूह्य अथ ननाम शिरसा मुनि आह ते स्वागतं 
ब्रह्मन्‌ निषीद अत्र आसने क्षणं अजानतां आगतानु वः क्षन्तु अहंथ नः प्रभो 


hn 

अथ स्वतल्पात्‌ फिर अपनी शय्यासे | ते स्वागत॑ आपका स्वागत है 
अवरूह्य उतरकर अत्र आसने यहां आसन पर 
मनि शिरसा मुनिको सिर क्षण निषीद एक क्षण विराजिये 

झुकाकर वः आगतान्‌ आपका आगमन 
ननाम नमस्कार किया अजानतां न जानने वाले 
आह और बोले-- नः क्षन्तु अहंथ हमको क्षमा करना 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्मान्‌ ! चाहिए ॥॥ 


अतोव कोमलौ तात चरणो ते महामुने । 
इत्युक्त्वा विप्रचरणो मदयत्‌ स्वेन पाणिना ॥१०॥ 
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अतीव कोमलो तात चरणौ ते महामुने इति उक्त्वा विप्रचरणौ 
मदयन्‌ स्वेन पाणिना ॥१०॥ 


तात महामुने तात ! महामुने ! | विप्रचरणो ब्राह्माणके दोनों चरण 
ते चरणौ आपके चरण ' स्वेन पाणिना अपने हाथोंसे 
अतीव कोमलौ अत्यन्त कोमल हैं | मर्दयन्‌ दबाने लगे ॥१०॥ 


इति उक्त्वा ऐसा कहकर 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥ˆ 
पुनीहि सहलोक मां लोकपालांश्च मद्गतान्‌ । 
पादोदकेन भवतस्तोर्थानां तोर्थकारिणा ॥११॥ 


पुनीहि सह लोक मां लोकपालान्‌ च मद्गताच्‌ पाद उदकेन भवतः 
तीर्थानां तोथकारिणा ॥११॥ 


तीर्थानां तीर्थोको | लोकान लोकोंको 
ती्थकारिणा तीर्थ बनाने वाले | च लोकपालान्‌ तथा लोकपालोंको 
भवतः आपके | मां सह मेरे साथ 


पाद उदकेन चरणोदकसे 


पुनीहि पवित्र कीजिए ॥११॥ 
मद्गतान्‌ मेरे भीतर स्थित | 


अद्याहं भगवल्लक्ष्म्या आसमेकान्तभाजनम्‌ । 
वत्स्यत्युरसि मे भुतिभवत्पादहतांहसः ॥१२॥ 


अद्य अहं भगवन्‌ लक्ष्म्या आसं एकान्त भाजनं वत्स्यसि उरसि मे 
भुतिः भवत्‌ पाद हत अहंसः ॥ १२॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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भवत्‌ पाद आपके चरणोंसे | एकान्त भाजनं एकमात्र आश्रय 


हत अहंसः (मेरे) पाप नष्ट आसं हो गया । 

हो गये मे उरसि मेरे वक्ष पर 
भगवन्‌ भगवन्‌ ! भृतिः वत्स्यसि यह शोभा निवास 
अद्य अह आज में करेगी ॥। १२।। 
लक्ष्म्या लक्ष्मीका 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
एवं ब्रवाणे वेकुण्ठ भृगुस्तन्मन्द्रया ,गिरा । 
निवृ तस्तापतस्तुष्णों भक्त्युत्कण्ठोऽश्रुलोचनः ॥१३॥ 


एवं ब्रुवाण वेकुण्ठे भृगुः तत्‌ मन्द्रया. गिरा निवृतः तपतः तृष्णीं 
भक्ति उत्कण्ड अश्रलोचनः ।।१३॥ 


बैकुण्ठ एवं भगवान्‌ विष्णुके | तर्पितः तृप्त होकर 

के इस प्रकार अश्रूलोचनः नेत्रोंमें अश्रुभरे 
बुवाणे कहने पर भक्तिउतुकण्ठः भक्तिसे भरे कण्ठ 
तत्‌ उनकी तृष्णों भृगुः चुपचाप भृगुजी 
मन्द्रया गिरा गम्भीर वाणीसे ॥। १३।। 
निवृतः आनन्दित होकर" 


पुनश्च सत्रमाव्रज्य मुनीनां ब्रहमवादिनास्‌ । 
स्वानुभूतमशेषेण राजन्‌ भृगुरवर्णयत्‌ ॥१४॥ 


पुनः च सत्रं आब्रज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनां स्व अनुभूतं अशेषेण राजन्‌ 
भृगुः अवर्णयत्‌ ॥१४॥ 


पुनः च सत्रं फिरसे यज्ञमें अशेषेण पर्णे रूपसे 

आब्रज्य लौटकर राजन्‌ राजन्‌ ! 

ब्रह्मवादिनां वेदवादी भृगुः अवर्णयत्‌ भृगुजीने वर्णन किया 
मुनीनां मुनियोंसे ।। १४॥ 


स्व अनुभूत अपना अनुभव 
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तन्निशम्याथ मुनयो विस्मिता मुक्तसंशयाः । 
भूयांसं श्रहधुविष्णु यतः शान्तियंतोऽभयस्‌ ॥१५॥ 


ततु निशम्य अथ मुनयः विस्मिताः मुक्ष्तसंशयाः भूयांसं श्रदृधुः 
विष्ण' यतः शान्तिः यतः अभयस्‌ ॥१५॥ 


अथ मुनयः तब मुनिगण विष्णु भूयांसं विष्णुको सबसे बड़ा 
तत्‌ निशम्य उस (अनुभव)को । श्रद्दधुः मानने लगे, 

सुनकर यतः शान्तिः जिससे शान्ति और 
विस्मिताः चकित हो गये यतः अभयं जिनसे अभय उत्पन्न 
मुक्तसंशयाः संशयसे छूट गये हैं ।।१५।। 


धमः साक्षाद्‌ यतो ज्ञानं वराग्यं च तदन्वितम्‌ । 
ऐश्वर्य चाष्टधा यस्माद्‌ यशश्चात्ममलापहम्‌ ॥१६॥ 


धर्म: साक्षात्‌ यतः ज्ञानं वेराग्यं च तत्‌ अन्वितं ऐश्‍वर्य च अष्टधा 
यस्मात्‌ यशः च आत्ममल अपहम्‌ ॥१६॥ 


यतः साक्षात्‌ जिनसे साक्षात्‌ | च आह्ममल और अपने चित्तके 
धमः धर्मे | दोषोंको 
च तत्‌ अन्वितं तथा उससे युक्त | अपहं दूर करने वाला 
ज्ञानं वेराग्यं ज्ञान-वेराग्य यशः यस्मात्‌ यश जिनसे प्राप्त 
च अष्टधा ऐश्वर्य एवं (अणिमादि) होता है ॥१६॥ 
आठो प्रकारका 
ऐश्वर्य | 


मुनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम्‌ । 
अकिचनानां साधूनां यमाहुः परमां गतिम्‌ ॥१७॥ 


मुनीनां न्यस्त दण्डानां शान्तानां समचेतसां अकिञ्चनानां साधूनां 
यं आहुः परमां गतिम्‌ ॥१७॥ 
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न्यस्त दण्डानां सभीको दण्ड देना | अकिञ्चनानां निष्किञ्चन 


छोड़े हुए (अपरिग्रही) 
शान्तानां शान्त, साधूनां साधुओके 
समचतसां समान चित्त यं परमांगति जिनको परम आश्रय 
मुनीनां मुनियोंके आहुः (शास्त्रोंमें) कहा 
गया है ॥१७॥ 


सत्त्वं यस्य प्रिया मूर्तर्त्राह्माणास्त्विष्टदेवताः । 
भजन्त्यनाशिषः शान्ता यं वा निषुणबुद्धयः ॥१८॥। 


सत्त्वं यस्य प्रिया मूर्तिः ब्राह्माणाः तु इष्ट देवताः भजन्ति अनाशिषः 
शान्ता यं वा निपुणबुद्धयः ॥ १८॥ 


यस्य प्रिया सृति जिनका प्रिय स्वरूप बा अनाशिषः अथवा निष्काम 


सत्त्वं सत्त्व गुण है, शान्ता शान्त लोग 
तु ब्राह्मणाः तथा ब्राह्मण यं भजन्ति जिनका भजन करते 
इष्ट देवता: (जिनके) इष्ट देव हैं हैं ॥। १८॥। 


निपुणबुद्धयः कुशल बुद्धि 
त्रिविधाकृतयस्तस्य राक्षसा असुराः सुराः। 
गुणिन्या मायया सृष्टाः सत्त्व तत्तीर्थसाधनम्‌ ॥१८॥। 


त्रिविधा कृतयः तस्य राक्षसा असुराः सुराः गुणिन्या मायया सृष्टाः 
सत्त्व तत्‌ तीथ साधनम्‌ ॥।१८॥ 


तस्य गुणिन्या उनकी गुणमयी सुराः देवता 

मायया सृष्टाः मायाके द्वारा बनायी| तत्‌ तीथं (इनमे) उन परम 
हुई पावनकी 

त्रिविधा कृतयः तीन प्रकारकी रच- | साधनं घ्राप्तिके साधन 
नाए हें सत्त्वं सात्विक देवता हैं 

राक्षासा राक्षस, ।।१६॥ 


असुराः असुर और 
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॥ श्रीशुक उवाच ॥ 


एवं सारस्वता विप्रा नुणां संशयनुत्तये । 
पुरुषस्य पदाम्भोजसेवया तदूर्गात गताः ॥२०॥ 


एवं सारस्वता विप्रा नृणां संशयनुत्तये पुरुषस्य पदाम्भोजसेवया 
तद्गत गताः ॥२०॥ 


एवं सारस्वता इस प्रकार सरस्वती | पुरुषस्य (फिर वे) परम 
किनारेके पुरुषके 
विप्रा नृणां ब्राह्मणोंने मनुष्योंके | पदाम्भोज- चरण-कमलोंकी 
संशयनुत्तये संशयको नष्ट करने | सेवया सेवासे 
का (प्रयत्न किया) | तद्गत गताः उनके स्वरूपको 
प्राप्त हुए ॥२०।। 
॥ सूत उवाच ॥ 
इत्येतन्मुनितनयास्यपद्मगन्ध- 


पोयुषं भवभयभित्‌ परस्य पुसः। 
सुश्लोक श्रवणपुटः पिबत्यभौक्षण 
पान्थोऽध्वशञ्जम णपरिश्रम जहाति ॥२१॥ 
इति एतत्‌ मुनितनयस्य पद्मगन्ध पीयूषं भवभयभित्‌ परस्य पुसः 
सुश्लोक श्रवणपुटेः पिबति अभीक्ष्णं पान्थः अध्वश्रमण परिश्रमं जहाति 
॥२१॥ 


भवभयभित्‌ भव भय नाशक | इति एतत्‌ इस प्रकारकी यह 
परस्य पुसः परम पुरुषको | 

*यह उवाच सभी प्रतियोंमें है; किन्तु होना नहीं चाहिए; क्योंकि 
शुकदेवजी ही श्लोक १३ से बोल रहे हैं। बीचमें दूसरा कोई बोला नहीं 
है । प्रसंग भी बदलता नहीं है । 
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मुनितनयस्य मुनि व्यास नन्दनकी | पान्थः (संसार पथका) 
(कही हुई) पथिक 
सुश्लोक पवित्र कीति रूपी | अध्वश्नमण इस मागेमें भटकने 
पद्मगन्ध कमलको सुगन्धि । की 
वाली | परिश्रमं थकावट 
पीयूषं सुघाका जो | जहाति छोड़ (मिटा) देता 
श्रवणपुटः कान रूपी दोनोंसे | ।।२१॥ 
अभीक्ष्णं पिबति निरन्तर पीता है | 
(वह) | 


++ श्रीशुक उवाच ॥ 
एकदा द्वारवत्यां तु विप्रपत्न्याः कुमारकः । 
जातमात्रो भुवं स्पृष्ट्वा नमार किल भारत ॥२२॥ 


एकदा द्वारवत्यां तु विप्रपत्न्याः कुमारकः जातमात्रः भुवं स्पष्ट्वा 
ममार किल भारत ॥२२॥ 


भारत परीक्षित्‌ ! जातमात्रः तत्कालका उत्पन्न 
एकदा तु एक बार तो कुमारकः शिशु 
द्वारवत्यां द्वारिकामें किल भुवं अहो ! भूमिका 
विघ्रपत्व्याः (एक) ब्राह्मण-पत्नी | स्पृष्ट्वा स्पशं होते ही 

का समार मर गया ॥२२॥ 


विप्रो गृहीत्वा मृतक राजद्वायु पधाय सः । 
इदं प्रोवाच विलपन्नातुरो दीनमानसः ॥२३॥ 


विप्रः गृहीत्वा मृतक राजद्वारि उपधाय स: इदं प्रोवाच विलपनु 
आतुर: दीनमानसः ॥२३॥ 
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सः आतुरः वह व्याकुल राजद्वारि राजद्वार पर 
दीनमानसः दुःखी चित्त उपधाय रखकर 

विप्रः मृतकं ब्राह्मण मरे (पुत्रको)| विलपन्‌ विलाप करते हुए 
गृहीत्वा लाकर इदं प्रोवाच यह चिल्लाता रहा 


॥२३॥। 
ब्रह्मद्विषः शठधियो लुब्धस्य विषयात्मनः । 
क्षत्रबन्धोः कर्मदोषात्‌ पञ्चत्वं मे गतोऽभकः ॥२४॥ 


ब्रह्मद्विषः शठधियः लुब्धस्य विषय आत्मनः क्षत्रबन्धोः कमंदोषात्‌ 
पञ्चत्वं मे गतः अर्भकः ॥२४॥ 


ब्रह्मद्विषः “इन ब्राह्मण द्वेषी | क्षत्रबन्धोः अधम क्षत्रिय राजा 
शठधियः धूतं के 
लुब्धस्य लोभी (कृपण) कमंदोषात्‌ दूषित कमंसे 
विषय आत्मनः विषय भोग परायण | मे अभक: मेरा शिशु 

चित्त ' पञ्चत्वं गतः मरा है ॥२४।। 


हिसाविहार नुर्पात दुःशीलमजितेन्द्रियस्‌ । 
प्रजा भजन्त्यः सौदन्ति दरिद्रा नित्यदुःखिताः ॥२५॥ 


हिसाबिहारं नुर्पात दुःशील अजित इन्द्रियं प्रजा भजन्त्यः सीदन्ति 
दरिद्रा नित्य दुःखिताः ॥२५॥ 


हिसाबिहारं हिसाकी क्रीड़ा करणे| प्रजा नित्य प्रजा सदा 


वाले दुःखिता दुःखी 
दुःशीलं कदाचारी दरिद्रा सीदन्ति दरिद्र रहकर कष्ट 
अजित इन्द्रियं अजित इन्द्रिय भोगती है ॥२५॥ 


न्‌पति भजन्त्यः राजाको सेवा करने 
वाली 
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एवं द्वितोयं विप्रषिस्तृतोयं त्वेवमेव च । 
विसुज्य स नृपद्वारि तां गाथां समगायत ॥२६॥ 


एवं द्वितीय विर्ध्राषः तृतीयं तु एवं एब च विसृज्य स नपद्वारि तां 
माथां समगायत ॥२६॥। 


एवं द्वितीयं इसी प्रकार दूसरे | स विप्रषि वह ब्रह्माष 


(शिशु }को तां गार्था वही बात 
च तृतीयं तु तथा तीसरेको भी | समगायत बार-बार कहता 
यपद्वारि राजाके द्वार पर रहा ॥२५॥ 
विसृज्य छोड़कर 


तामर्जन उपश्रुत्य काहिचित्‌ केशवान्तिके । 
परेते नवमे बाले ब्राहमण समभाषत ॥२७॥ 


तां अजु नः उपश्रुत्य काहिचित्‌ केशव अन्तिके परेते नवमे बाले 
ब्राह्मण समभाषत ॥२७॥ 


काहिचित्‌ किसी समय ब्रामणको बात 
नवमे बाले परेते नौवें बालकके समीपसे सुनकर 
मरने पर अजनः ब्राह्मणं अजु नने ब्राहमणसे 
केशव अन्तिके श्रीकेशवके समीप ' समभाषत समीप जाकर कहा 
तां उपश्रुत्य (बेठ हुए) उस । ।1२७।। 


किस्विद्‌ ब्रह्म स्त्वन्निवासे इह नास्ति धनुधंरः । 

राजन्यबन्धुरेते व ब्राह्मणाः सत्र आसते ॥२८॥ 

कि स्वित्‌ ब्रह्मन्‌ त्वत्‌ निवासे इह न अस्ति धनुधरः राजन्य बन्धुः 
एते व ब्राह्मणाः सत्र आसते ॥२८॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! | कि त्वतु निवासे क्या न निवास 
स्थान 
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इह धनुर्धर: यहां कोई धतुध र | वे ब्राहमणाः निश्चय ब्राहमण 

न अस्ति स्वित्‌ नहीं है क्या ? होकर 

एते राजन्य बन्धुः ये क्षत्रिय लोग | सत्र आसते यज्ञ करने लगे हैं ? 
।।२८।। 


धनदारात्मजापृक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्माणाः । 
ते वे राजन्यवेषेण नटा जोवन्त्यसुम्भराः ॥२९॥ 


धनदार आत्मजा पृक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणाः ते वे राजन्यवेषण 
नटा जीद(न्स असुम्भरा: ॥२४॥ 


धनदार सम्पत्ति, स्त्री ! राजन्यदेषेण (क्षत्रिय) राजाके 
आत्मजा पृक्ता या पुत्रसे वियुक्त | वेशमें 

होकर | असुम्भराः अपना प्राण (पेट) 
यत्र ब्राह्मणाः जहाँ ब्राहमण | पालने वाले 
शोचन्ति शोक करते हैं. | नटा जीबन्ति नटोंके समान जीते हैं 
बते निश्चय वहां के वे | ॥।२९॥ 


अहं प्रजा वां भगवन्‌ रक्षिष्ये दोनयोरिह। 
अनिस्तीणेप्रतिज्ञोऽरिनि प्रवेक्ष्ये हतकल्मषः ॥३०॥ 


अहं प्रजा वां भगवन्‌ रक्षिष्ये दोनयोः इह अनिस्तीण प्रतिज्ञः अग्नि 
प्रवेक्ष्ये हतकल्मषः ॥।३०॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! । अनिस्तोण यदि पूरो नकर 
| 

दीनयो: बाँ दुःखी आपको | सका तो भी 

प्रजा इह्‌ सन्तानको यहां हतकल्मषधः निष्पाप होकर 

अहं रक्षिष्ये मैं रक्षा करूंगा ' अग्नि प्रवेक्ष्ये अग्निमें प्रवेश 


प्रतिज्ञः (अपनी) प्रतिज्ञांको ' करू गा 11३०1 
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॥ ब्राहमण उवाच । 
सद्धुषंणो वासुदेवः प्रद्युम्नो धन्विनां वरः । 
अनिरुद्धोऽप्रतिरथो न त्रातु शक्नुवन्ति यत्‌ ॥३१॥ 


सङ्कषणः वासुदेवः प्रद्युम्नः धन्विनां वरः अनिरुद्धः अप्रतिरथः न 
त्रातु' शक्नुवन्ति यतु ॥३१॥ 


सङ्कषणः बलरामजी अनिरुद्धः अनिरुद्ध 

वासुदेवः श्रीकृष्ण, यत्‌ त्रातु जिसे बचानेमें 
धन्विनां वरः धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ | शक्नुवन्ति न समर्थ नहीं हो रहे हैं 
प्रद्युम्नः प्रद्युम्न ॥३१॥ 


| 
अप्रतिरथः अद्वितीय योद्धा | 


तत्‌ कथं नु भवान्‌ कर्म दुष्करं जगदीश्वरः । 
चिकीषंसि त्वं बालिश्यात्‌ तन्न श्रदूदध्महे वयम्‌ ॥३२॥ 


तत्‌ कथं नु भवान्‌ कमं दुष्करं जगदीश्वरः चिकोषसि त्वं बालिश्यात्‌ 
तत्‌ न श्रदृध्महे वयस्‌ ॥३२॥ 


जगदीश्वरः इन जगदीश्वरोंके | त्वं चिकीषंसि तुम करना चाहते 


लिए भी हो 
दुष्करं ततु कमें कठिन वह काम तत्‌ वयं अत: हम (इस पर) 
भवात्‌ नु कथं आप भला कसे न श्रहध्महे विशवास नहीं करते 
(करेंगे) ।।३२॥ 


बालिश्यात्‌ मूखंतावश उसे 
॥ अज न उवाच । 


नाहं सद्कुषंणो ब्रह्मन्‌ न कृष्णः काण्णिरेव च । 
अहं बा अजु नो नाम गाण्डीवं यस्थ वे धनुः ॥३३॥ 
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न अहं सङ्कर्षणः ब्रह्मन्‌ न कृष्णः काष्णिः एव च अहं वा अज्‌ नः 
नाम गाण्डीवं यस्य वे धनुः ।।३३॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! | अहं वा मैं तो 
अहं न सद्धूषंणः मैं न बलराम हूँ अर्जुनः नाम अजुन नाम वाला हूँ 
न कृष्णः न श्रीकृष्ण | वै यस्य धनुः निश्चय जिसका 
वा काण्णिः एव च अथवा श्रीकृष्ण धनुष 
का पुत्र-पोत्र ही गाण्डीवं गाण्डीव है ।।३३।। 
कोई 


मावमंस्था मम ब्रह्मच वीर्य त्रयम्बकतोषणम्‌ । 
मृत्यु विजित्य प्रधने आनेष्ये ते प्रजां प्रभो ॥३४॥ 


मा अवमंस्था मम ब्रह्मन्‌ वीर्य त्र्यम्बक तोषण मृत्यु विजित्य प्रधने 
आनेष्ये ते प्रजां प्रभो ॥३४॥ 


ब्रह्मन्‌ प्रभो ब्रह्मन्‌ ! प्रभो ! | प्रधने युद्ध मे 

त्र्यम्बक तोषणं शंक रजीको | मृत्यु विजित्य मृत्युको जीतकर 
सन्तुष्ट करने वाले | ते प्रजां आपको सन्तान 

मम वीय मेरे पराक्रमका । आनेष्ये लौटा लाऊगा 

अवमंस्था या तिरस्कार मत | ।।३४।। 
कोजिए 


॥ श्रीशुक उवाच ॥।” 


एवं विश्रम्भितो विप्रः फाल्गुनेन परंतप । 
जगाम स्वगृहं प्रीतः पार्थवीयं निशामयन्‌ ॥३५॥ 


एवं विश्रम्भितः विप्रः फाल्गुनेन परंतप जगाम स्वगृहं प्रीतः पाथ- 
वीर्यं निशामयन्‌ ॥॥३५॥ 


जज जज ० ऊं फण्ँणखणण्््  ्”्ः्ुआ णशणशःशण"्ष्ण्श्श्श्शश 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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विश्रम्भितः 
पार्थवीय 
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शत्रुतापक परीक्षित | निशामयन्‌ (लोगोंसे) सुनता 


इस प्रकार अजु न हुआ 

द्वारा प्रीतः विघ्रः प्रसन्न होकर ब्राहमण 
विश्वास दिलाने पर | स्वगृहं जगाम अपने घर चला 

अजु नका पराक्रम गया ।।३५।। 


प्रसुतिकाल आसन्ने भार्याया द्विजसत्तमः । 
पाहि पाहि प्रजां मृत्योरित्याहाजु नमातुरः ॥३६॥ 


प्रसृतिकाल आसन्ने भार्याया दविजसत्तमः पाहि पाहि प्रजां मृत्योः 
इति आह अर्ज्‌ नं आतुरः ॥३६॥ 


भार्याया 
प्रसुतिकाल 
आसन्ने 
आतुरः 
द्विजसत्तमः 


अपनी पत्नी के इति अजु नं आह इस प्रकार अर्जुनसे 
प्रसवका समय | बोला-- 

समीप आने पर पाहि मृत्योः 'बचाइये ! मायुसे 
व्याकुल होकर । प्रजा पाहि (मेरी) सन्तान 

वह ब्राह्मण श्रेष्ठ | बचाइये ! ॥३७।। 


स उपस्पृश्य शुच्यम्भो नमस्कृत्य महेश्वरम्‌ । 
दिव्यान्यस्त्राण संस्मृत्य सज्यं गाण्डीवसाददे ॥ ३७॥। 


स उपस्पृश्य शुचि अम्भः नमस्कृत्य महेश्वर दिव्यानि अस्त्राणि 
सस्थुत्य सज्यं गाण्डीव आददे ॥३७॥ 


स शुचि अम्भः उन (अर्जुन)ने दिव्याणि अस्त्रानि दिव्यास्त्रोंका 
पवित्र जलसे सस्मृत्य स्मरण करके 
उपस्पृश्य आचमन करके गाण्डीवं सज्यं गाण्डीव धनुष पर 
महेश्वर महेश्वरको प्रत्यंचा चढाकर 
नमस्कृत्य नमस्कार करके आददे हाथमें उठाया ॥३७॥ 


न्यरुणत्‌ सूतिकागार शरर्नानास्त्रयोजितेः । 
तियगध्वंमधः पार्थश्चकार शरपञ्जरम्‌ ॥३८॥ 
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न्यरुणत्‌ सुतिका आगार शरः नाना अस्त्र योजितः तियंक ऊध्व अधः 
पार्थ: चकार शरपञ्जरस्‌ ॥३८॥ ह 


सुतिका आगार प्रसूति गृहको न्यरुणत्‌ रूध दिया 

नाना अस्त्र अनेक अस्त्रोंसे पार्थः अर्जुनने (उस गृहको) 
योजितेः युक्त शरपञ्जर बाणोंका पिजड़ा 
शरे: तिर्यक्‌ बाणोंसे आड़े, चकार बना दिया ॥।३८॥। 


ऊध्वं अधः ऊपर-नीचे 


ततः कुमारः संजातो विप्रपत्न्या रुदन्‌ मुहुः । 
सद्योऽदशेनमापेदे सशरीरो विहायसा ॥३८॥ 


ततः कुमारः संजातः विप्रपत्न्या रुदन्‌ मुहुः सद्यः अदर्शनं आपेदे 
सशरीर: विहायसा ॥।३८॥ 


ततः विप्रपत्न्या तब ब्रामणको विहायसा आकाशमें 
पत्नीको सशरीरः शरीरके साथ 

कुमारः संजातः बालक उत्पन्न हुआ | अदशनं आपेदे अहश्याताको प्राप्त 

सद्यः मुहुः रुदन्‌ तुरन्त बार-बार रोते हो गया ॥३६॥। 
हुए 


तदाऽऽहविप्रो विजयं विनिन्दन्‌ क्रुष्णसन्निधो । 
मौढय पश्यत मे योऽहं श्रद्दधे क्लोबकत्थनम्‌ ॥४०॥ 


तदा आह विप्रः विजयं विनिन्दन कृष्ण सन्निधो मौढ्य पश्यत मे 
यः अहं श्रहधे क्लीबकथत्थनम्‌ ॥४०॥ 


तदा कृष्ण तबकश्रीकृष्णके मे मौढ्य पश्यत भेरी मूर्खता तो 
सन्निधौ समीप बेठं | देखो, 
विजयं विनिन्दन अर्जुनको निन्दा | यः अहं जो मैंने 

करते हुए 


विप्रः आहं ब्राह्मण कहने लगा-- 
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क्लोबकत्थनं इस नपु सककी बक- | श्रद्द्ध विश्वास कर लिया 
वाद पर ॥॥४०॥| 


न प्रद्युम्नो नानिरुद्धो न रामो न च केशव: । 
यस्य शेकुः परित्रातु कोऽन्यस्तदवितेश्वरः ॥४१॥ 


न प्रद्युम्नः न अनिरुद्धः न रामः न च केशवः यस्य शेकुः परित्रातु 
कः अन्यः तत्‌ अवित ईश्वर: ॥४१॥ 


यस्य परित्रातु जिसको बचानेमें | शेकुः समर्थं हुए 

न प्रद्युम्तः न प्रद्युम्न, | अन्यः कः दूसरा कौन 

न अनिरुद्धः न अनिरुद्ध ततु अवित उसको रक्षामें 

न रामः न बलराम | ईश्वरः समर्थं हो सकता है 
च न केशवः और न श्रीकृष्ण ही | ।॥8१।। 


धिगजुनं मृषावादं धिगात्मश्ला घिनो धनुः । 

देवोपसृष्ट यो मोढ्यादानिनोषति दुर्मतिः ॥४२॥ 

धिक्‌ अज्‌ नं मृषावादं धिक्‌ आत्मश्लाधिनः धनुः देव उपसृष्टं यः 
मौढ्यात्‌ आनिनीयषति दुमंतिः ॥४२॥ 


मृषावाद मिथ्यावादी यः दुर्मतिः जो दुबुद्धि 
अजु नं धिक अर्जुनको धिक्कार | मोढ्यातु मूखतावश 
! दव उपसृष्टं प्रारब्ध द्वारा हटाये 
आत्मश्लाधिनः अपने मु ह अपनी गयेको 
प्रशंसा करने वाले | आनिनीषति ले आना चाहता 
धनुः धिक्‌ इसके धनुषको था ॥।४२॥ 
धिक्कार है 


एवं शपति विप्रषौों विद्यामास्थाय फाल्गुनः । 
ययौ संयमनीमाशु यत्रास्ते भगवान्‌ यमः ॥४३॥ 
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एवं शपति विप्रषो' विद्यां आस्थाय फाल्गुनः ययो संयमनों आशु 
यत्र आस्ते भगवान्‌ यम: ॥४३॥ 


एवं विप्रणौ इस प्रकार उन यत्र भगवान्‌ यहाँ भगवान 
ब्रह्वाषिके यमः यमराज 

शपति फाल्गुनः गाली देते समय ही | आस्ते संयमनीं रहते हें उस संयमनी 
अजून पुरीमें 

विद्यां आस्थाय योगविद्याका आशु ययौ शीघ्र गये ॥४३॥ 
सहारा लेकर 


विप्रापत्यमचक्षाणस्तत ऐन्द्रीमगात्‌ पुरीम्‌ । 
आग्नेयों नेऋ तों सौम्यां बायव्यां वारुणोमथ । 
रसातलं नाकपृष्ठ घिष्ण्यान्यन्यान्युदायुधः ॥।४४॥ 


विप्र अपत्यं अचक्षाणः तत ऐन्द्री अगात्‌ पुरीं आग्नेयीं नऋ तों 
सौम्यां वायव्यां वारुणीं अथ रसातलं नाकपृष्ठं धिष्ण्यानि अन्यानि उदायुधः 


॥४४ 

विप्र अपत्यं ब्राहमणके पुत्रको | नऋतों निऋतिकी पुरी 
तत्र अन्वक्षाण: वहां न देखकर सौम्यां वायव्यां चन्द्रलोक, वायुदेव 
ततः ऐन्द्री पुरीं वहाँसे इन्द्रकी पुरी | वारुणीं और वरुणके लोक 

(स्वर्ग) रसातलं पृथ्वीके नीचेके लोक 
अगात्‌ गये । नाकपृष्ठं स्वगंके ऊपरके 
अथ उदायुधः फिर अस्त्र उठाये | अन्यानि दूसरे 
आग्नेयौं अग्नि पुरी, धिष्यण्यानि लोकोंमें गये ।।४४॥ 


ततो$लब्धद्विजसुतो ह्यनिस्तीणप्रतिश्वुतः । 
अग्नि विविक्षुः कृष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिषेधता ॥४५॥ 


ततः अलब्ध द्विजसुतः हि अनिस्तोणं प्रतिश्रुतः अग्नि विविक्षुः 
कृष्णेन प्रति उक्तः प्रतिषधता ॥४५॥ 
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ततः द्विजसुतः तब ब्राह्मणके पुत्र अग्नि विविक्षुः अग्नि-प्रवेशकी 


को इच्छा की 
अलब्ध न पाकर प्रतिषधता तब रोकते हुए 
हि प्रतिश्रुतः क्योंकि प्रतिज्ञा कृष्णन श्रीकृष्णने 


अनिस्तोण पूरी नहीं कर सके, प्रति उक्तः उनसे कहा ॥४५॥ 
दशंये द्विजसुन्‌स्ते मावज्ञात्मानमात्मना । 
ये ते न: कीति विमलां मनुष्याः स्थापयिष्यन्ति ॥४६॥ 


दशंये द्विजसुनु ते मा अवज्ञ आत्मानं आत्मना येते नः कोति 
विमलां मनुष्याः स्थापयिष्यन्ति ।।४६॥ 


आत्मानं अपने आप ये ते मनुष्याः यही मनुष्य लोग 

आत्मना अपना नः विमलां हम लोगोंकी 

अवज्ञ सा तिरस्कार मत करो | कीति निर्मल कोति 

ते ह्विजसुनु तुम्हें ब्राहमणके स्थापयिष्यन्ति स्थापित करेंगे! 
पुत्र 11४६1! 

दशये दिखला देता हूँ 


इति संभाष्य भगवानजुनेन सहेश्वरः । 
दिव्यं स्वरथमास्थाय प्रतोचों दिशमाविशत्‌ ॥४७॥ 


इति सम्भाष्य भगवान्‌ अजु नेन सह ईश्वरः दिव्यं स्वरथं आस्थाय 
प्रतीचीं दिशं आविशत्‌ ॥४७॥ 


इति सम्भाष्य ऐसा कहकर | आस्थाय बेठकर 
ईश्वरः भगवान्‌ सर्व समर्थं भगवान | प्रतोचो दिशं पश्चिम दिशामें 
अजु नेन सह अजु नके साथ | आविशत्‌ प्रविष्ट हुए ॥४७॥* 


दिव्यं स्वरथं अपने दिव्य रथ पर 


*'आविशत्‌' संकेत करता है कि यह यात्रा स्थूलसे सूक्ष्म जगतमें 


हो रही है । 
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सप्त द्वीपान्‌ सप्त सिन्धून्‌ सप्तसप्तगिरीनथ। 
लोकालोकं तथातोत्य विवेश सुमहत्तमः ॥४८॥ 


सप्त द्वोपान्‌ सप्त सिन्धून्‌ सप्त सप्त गिरीन्‌ अथ लोकालोक तथा 
अतीत्य विवेश सुमहत्तमः ॥४८॥ 


सप्त द्वीपान्‌ सातोंद्वीपों । तथा लोकालोक इसी प्रकार लोका 
सप्त सिन्धून्‌ सातो समुद्रों | लोक क्षेत्रको 
अथ और (उन द्वीपोंके) | अतीत्य पार करके 
सप्त सप्त गिरीन्‌ सात-सात पव॑तों | सुमहत्तमः अत्यन्त गहन अन्ध- 
को* | कारमें 
' विवेश प्रविष्ट हुए ॥४८॥। 
तत्राश्वाः शब्यसुग्रोव मे घपुष्पषबलाहकाः । 
तमसि भ्रृष्टगतयो बभूवुर्भरतषंभ ॥४८॥। 


तत्र अश्वाः शब्य सुग्रीव मेघपुष्प बलाहकाः तमसि भ्रष्ट: गतयः 
बभूवुः भरत ऋषभ ।1४।॥। 


भरत ऋषभ भरत श्रेष्ठ ! । मेघपुष्प मेघपुष्प और 

तत्र तमसि वहां अन्धकारमें , बलाहकाः बलाहक 

अश्वाः (भगवानके रथके भ्रष्ट गतयः (सीधे) चलनेसे भटक 
चारो) घोड़े बभुद्‌ः गये ।।४९॥। 


शेव्य सुग्रीव शव्य, सुग्रीव, 


तान्‌ हष्ट्वा भगवान्‌ कृष्णो महायो गेश्चरेश्वरः । 
सहस्रादित्यसंकाशं स्वचक्र घाहिणोत्‌ पुरः ॥ ५०॥ 


YP SRO DSS PODS OPT PP 


श्पञ्चम स्कन्धमें अध्याय १६ से २० तक इन सातो द्वीपों, सातो 
समुद्रो, तथा द्वोपोंके सात-सात पर्वेतों एवं लोकालोकका वर्णन है । 
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तानु दृष्ट्या भगवानु कृष्णः महायोगेश्वरः ईश्वरः सहस्र आदित्य 
संकाशं स्वचक्र प्राहिणोत्‌ पुरः ॥५०॥ 


तान्‌ इष्ट्वा उस (घोड़ों)को सहस्र आदित्य सहस्र सूर्योके 


देखकर सकाशं समान 
महायोगेश्बरः महा योगेश्वरोंके भी| स्वचक् अपने चक्रको 
ईश्वरः स्वामी पुरः प्राहिणोत्‌ आगे चलनेको भेजा 
भगवानु कृष्णः भगवान श्रीकृष्णने | ।।५०।। 


तमः सुघोर गहन कृतं मंहदर 

विदारयद्‌ भूरितरेण रोचिषा । 
मनोजव निविविशे सुदर्शन 

गुणच्युतो रामशरो यथा चम्‌ः ॥५१॥ 


तमः सुघोरं गहनं कृतं महत्‌ विदारयत्‌ भूरितरेण रोचिषा मनः 
जवं निविविशे सुदशंनं गुणच्युतः रामशरः यथा चमू: ॥५२॥ 


महत्‌ कृतं भगवानके द्वारा विदारयत्‌ फाइते हुए 
उत्पन्न निविविशे (ऐसे) घुसता चला 
सुघोरं गहनं उस अत्यन्त घने | यथा गुणच्युतः जैसे प्रत्यञ्चासे 
गम्भीर | छ्टा 
तमः अन्धकारको रामशरः भगवान रामका 
भुरितरेण बहुत अधिक बाण 
रोचिषा तेजसे | चमूः (शत्रु) सेनामें 
मनः जवं मनके समान वेगवान (जाते थे) ॥५१॥ 
सुदर्शन सुदर्शन चक्र 
द्वारेण चक्रानुपथेन तत्तमः- 


परं पर ज्योतिरनन्तपारम्‌ । 
समश्नुवान प्रसमीक्ष्य फाल्गुनः 
प्रताडिताक्षोऽपिदधऽक्षिणी उभे ॥५२॥ 


दशमस्कन्धे एकोननवतितमोड्ध्याय: [ ८५९ 


द्रारेण चक्र अनुपथेन तद्‌ तमः पर परं ज्योतिः अनन्त पार सम- 
शनुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्गुनः प्रताडित अक्षः अपिदधं अक्षिणो उभे 


॥५२॥ 
चक्र अनुपथेन चक्रके पीछे बने समश्नुवाने भलो प्रकार जग- 
मार्गके मगाते 
द्वारेण द्वारसे प्रसमीक्ष्य देखकर 
तत्‌ तमः पारं उस घोर अन्धकार | प्रताडित अक्षः चोंधियाये नेत्र 
को पार करके फाल्गुनः अजू नने 
अनन्त पारं अन्त पारावारा | उभे अक्षिणी दोनों नेत्र 
रहित | अपिदधे बन्द कर लिए ॥५२॥ 


पर ज्योतिः परम प्रकाशको 


ततः प्रविष्टः सलिल नभस्वता 
बलोयसंजद्रब्रहदूमिभूषणम्‌ 

तत्राद्भुतं वे भवनं द्युमत्तमं 
खआजन्सणिस्तम्भसहर्शोभितम्‌ ॥ ५ ३॥। 


ततः प्रविष्टः सलिलं नभस्वता बलीयसा ऐजत्‌ बृहत्‌ ऊमि भूषणं 
तत्र अद्भूतं वे भवनं युमत्तमं श्राजन्‌ मणिस्तम्भसहस्र शोभितम्‌ 


॥॥५३॥ 
ततः बलीयसा फिर प्रबल द्युमत्तमं अत्यन्त प्रकाशमय 
नभस्वता ऐजत्‌ पवनसे उठायी गयी | मणिस्तम्भ मणियोंके सहस्रों 
बहत अभ उत्ताल तरंगोंके सहस्त्र खम्भोंसे 
भूषणं सलिलं आभूषण वाले जलमें| शोभितं भवनं शोशित भवन 
प्रविष्टः (रथने) प्रवेश किया | श्राजन्‌ जगमगा रहा था 
तत्र वे अद्भुतं वहां निश्चय अद्‌भुत 11५२1] 

तस्मिन्‌ महाभोममनन्तमदभ॒तं 


सहस्रमधन्यफणामणिद्य भिः 


८६० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
विभ्राजमानं द्विगुणोल्बणक्षणं 
सिताचलाभं शितिकण्ठजिद्लम्‌ ॥५४॥ 


तस्मिन्‌ महाभीम अनन्तं अद्भुतं सहस्रमूधन्य फणामणिद्यभिः 
विश्राजमानं द्विगुण उल्बण ईक्षणं सित अचल आभं शितिकण्ठ जिह्वम्‌ 


1५४11 
तस्मिन्‌ उस (भवन) में , उल्बण ईक्षणं उग्र नेत्र वाले 
महाभीम अतिशय भयानक | शितिकण्ठ नीले गले एवं 
अद्भुतं आश्चर्यं जनक जिह्व जीभ वाले 
सहस्रमुधन्य सहस्र सिरोंके , सित अचल श्वेत पर्वेतके 
फणामणिद्युभिः फणोंकी मणियोंकी ! आभं समान 

कान्तिसे | अनन्तं शेषजीको (देखा) 
विश्राजमानं चमकते हुए | 11५४1! 
द्विगुण दो गुने | 
ददश तःद्रोगसुखासनं विभु 
महानुभाव पुरुषोत्त मोत्तमम्‌ । 
सान्द्राम्बुदाभं सुपिशद्गवाससं 
प्रसन्तवक्त रुचिरायतेक्षणम्‌ ॥५५॥ 


ददर्श ततु भोग सुख आसनं विभु महा अनुभावं पुरुषोत्तम उत्तमं 
सान्द्र अम्बुद आभं सुपिशङ्ग वाससं प्रसन्नवक्त्रं रुचिर आयत ईक्षणम्‌ 


॥५४॥ 
तत्‌ भोग उन (शेषजी )के सान्द्र अम्बुद सजल जलद 
भोग पर आभं समान, 
सुख आसनं सुख पूर्वक विराज- | सुपिशज्भ वाससं उत्तम पीत वस्त्र- 
मान्‌ धारी 


प्रसन्नदक्त्र प्रसन्न मुख, 


दशमस्कधे एकोननवतितमोष्ध्याय: [ ८६१ 


रुचिर आयत सुन्दर विशाल पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष श्रेष्ठोंमें सवं- 
ईक्षणं नेत्रों वाले श्रेष्ठ 
महा अनुभाव॑ महान्‌ प्रभावशाली ' विभु ददश प्रभुको देखा ॥।५५।। 
महामणित्रातकिरोटकुण्डल- 
प्रभापरिक्षिप्तसहस्रकुन्तलम्‌ 
प्रलम्बचावष्टभृजं सकोस्तुभ 


श्रीवत्सलक्ष्मं वनमालया वृतम्‌ ॥५६॥ 


महामणित्रात किरोटकुण्डल प्रभापरिक्षिप्त सहक्रकुन्तलं प्रलम्ब 
चारु अष्टभुजं सकोस्तुभं श्रीवत्स लक्ष्म वनमालया वृतम्‌ ॥५६॥ 


महामणिव्रात महामणियोंसे जड़े | सकोस्तुमं कोस्तुभ मणिके साथ 

किरोटकुण्डल मुकुट-कुण्डलोंकी ' श्रीवत्सलक्ष्मं श्रीवत्स लाञ्छन 

प्रभापरिक्षिप्त ज्योतिसे चमकते वाले, 

सहस्तरकुन्तलं सहस्रो अलकों वाले | वनमालया वृतं वनमालाधारी 
| 


प्रलम्ब चारु लम्बे सुन्दर 11५६1 
अष्टभुजं आठ भुजाओं वाले, 
सुनन्दनन्दप्रमुखः स्वपाषंदं- 
श्रक्रादिभिमु तिधर निजायुधः 


पुष्ट्या श्रिया कोत्यंजयाखिर्लाद्वभि- 
निषेव्यमाणं परमेष्ठिनां पतिम्‌ ॥५७॥ 
सुनन्द नन्द प्रमुखः स्वपाषंदेः चक्र आदिभिः मुतिधरेः निज आयुधं: 


पुष्ट्या श्रिया कीति अजया अखिल ऋद्धिभिः निषेव्यमाणं परमेष्ठिनां 
पतिम्‌ ॥५७॥ 


स्वपार्षदः अपने पार्षदों प्रमुखेः जिनमें प्रमुख हैं उनसे 
सुनन्द नन्व सुनन्द, नन्द मूतिधर: मूतिधारी 
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चक्र आदिभिः चक्र आदि ऋद्धिभिः ऋत्धियोंसे 

निज आयुधेः अपने आयुधोंसे निषेव्यमाणं सेवित होते 

पुष्ट्या श्रिया पुष्टि, श्री, परमेष्ठिनां पति (उन) ब्रह्मादिकों 
कोति अजया कीति, माया एवं के भी स्वामी ॥।५७।। 
अखिल समस्त 


| 
| 
। 
1 
९ 


वबन्द आत्मानमनन्तमच्युतो 
जिष्णुश्च तहृशेनजातसाध्वसः । 
तावाह भूमा परमेष्ठिनां प्रभ्‌- 
बद्धाञ्जली सस्मितमूज॑या गिरा ॥५८॥ 


ववन्द आत्मानं अनन्तं अच्युतः जिष्णुः च तत्‌ दर्शन जात साध्वसः 
ताः आह भुमा परमेष्ठिनां प्रभुः बद्धाञ्जलो सस्मितं ऊज॑या गिरा 


॥५८।। 
आत्मानं उन अपने ही स्वरूप परमेष्ठिनां प्रभुः सृष्टि-कर्त्ताओंके 
अनन्तं भगवान अनन्तको स्वामी 
अच्युतः अच्युतने तथा भूमा सस्मितं भूमा पुरुषने 


मुस्कराते हुए 


तत्‌ दशन उनके दशंनसे 
ता: बद्धाञजली उन हाथ जोड़े खड़े 


जात साध्वस: हड़बड़ीमें पड़ गये 


जिष्णुः च ववन्द अर्जुनने भी प्रणाम | (दोनों )से 
किया । | ऊर्जया गिरा तेज€वी वाणीसे 
आह कहा ॥॥५५।। 


द्विजात्मजा मे युवयोदिहक्षणा 

मयोपनोता भुवि धमं गुप्तये । 
कलावतीर्णाववनेभ रासुरान्‌ 

हत्वेह भूयस्त्वरयेतमन्ति मे ॥५४॥ 


दशमस्कन्धे एकोननवशीतितमोऽध्यायः [ ८६३ 


द्विज आत्मजा मे युवयोः दिस्‍क्षुणा म्या अपनीता भूवि धमंगुष्सये 
कलाः अवतोर्णाः अवनेः भर असुरान्‌ हत्वा इह भुयः त्वरयेतं अन्ति मे 


11४र्द। 
युवयोः दिरक्षुणा 'तुम दोनोंको देखने | अवतीर्णाः अवतार धारण किये 
की इच्छा वाले | (तुम) 
मे मैने | अवनेः भर पृथ्वीके भार रूप 


द्विज आत्मजा ब्राहमणके बालक . असुरान्‌ हत्वा असुरोंको मारकर 
मया अपनीता मेरे द्वारा मंगा लिये | इह मे अन्ति यहाँ मेरे समीप 


गये | भूयः त्वरयेतं फिर लौटनेकी 
धमं गुप्तये धर्मकी रक्षाके लिए । शीघता करो ।।५६॥ 
भूवि कलाः पृथ्वी पर मेरी कला | 

के साथ 


पु्णकामावपि युवां नरनारायणावृषी । 
धर्ममाचरतां स्थित्य ऋषभो लोकसंग्रहम्‌ ॥६०॥। 


पूर्णकामा: अपि युवां नर नारायणा: ऋषी धर्म आचरतां स्थित्ये 
ऋषभौ लोकसग्रहम्‌ ॥६०॥ 


युवां पुर्णकामाः तुम दोनों पूर्णं काम ' अपि लोकसंग्रहं होकर भी लोक 

नर नारायणाः: नर-नारायण | शिक्षाके लिए 

ऋषि ऋषभौ ऋषि सर्वश्रेष्ठ | धमं आचरतां धर्माचरण करो? 
' ।।६०।। 


इत्यादिष्टौ भगवता तो कृष्णी परमेष्ठिना । 
ओमित्यानस्य भूमानमादाय द्विजदारकान्‌ ॥६१॥। 


इति आदिष्टो भगवता तौ कृष्णो परमेष्ठिना ओम्‌ इति आनम्य 
भूमान आदाय द्विज दारकान्‌ ॥६१॥ 
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इति परमेष्ठिना इस प्रकार परम 'ओम्‌' इति अच्छा इस प्रकार 
प्रभु स्वीकार करके 
भगवता भगवानके द्वारा भुमानं आनम्य भूमा पुरुषको 
आदिष्टो आदेश देने पर प्रणाम करके 
तौ कृष्णी वे दोनों श्रीकृष्ण- | हिज दारकान्‌ ब्राटमणके शिशुओं 
अजू न को 
आदाय लेकर ।।६१।। 


न्यवतंतां स्वकं धाम सम्प्रहृष्टो यथागतम्‌ । 
विप्राय ददतुः पुत्रान्‌ यथारूपं यथावयः ॥६२॥ 


न्यवतंतां स्वकं धाम ससम्प्रहृष्टौ यथा गतं विप्राय ददतुः पुत्रान्‌ यथा 
रूपं यथा वयः ॥६२॥ 


सम्प्रहृष्टो अत्यन्त हृषित होकर | विप्राय ब्राह्मणको 

यथा गतं जैसे गये थे (वसे) यथारूपं जैसे रूपके 

स्वकं धाम अपने स्थान पर ' यथा बयः जिस आयुके (थे) 
न्यवतंतां लौट आये | पुत्रानृ ददतुः (उसके) पुत्र दे दिये 


। ६२।। 
निशाम्य बेष्णव॑ धाम पाथः परमविस्मितः । 
यत्किग्चित्‌ पौरुषं पु सां मेने कृष्णानुकम्पितस्‌ ॥६३॥ 


निशाम्य वेष्णवं धाम पार्थः परम विस्मितः यत्‌ किङ्चित्‌ पौरुषं 
पु सां मेने कृष्ण अनुकम्पितम्‌ ।६३॥ 


वेष्णवं धाम भगवान विष्णुका ' पुसां पुरुषका 
धाम यत्‌ किञ्चित्‌ जो थोड़ा कुछ 
निशाम्य देखकर | पौरुषं पुरुषार्थ है (उसे) 
परम विस्मितः अत्यन्त चकित | कृष्ण श्री कृष्ण का 
पाथः अजु नने | अनुकम्पितं अनुग्रह 
| 


मेने माना ॥६३॥ 


दशमस्कन्धे एकोननवतितमोऽध्यायः [ ८६५ 


इतौहशान्यनेकानि वीर्याणीह प्रदशंयन्‌ । 
बुभुजे निषयान्‌ ग्राम्यानीजे चात्यूजितमंखः ॥६४॥ 


इति ईहशानि अनेकानि वीर्याणि इह प्रदर्शयन्‌ बुभुजे विषयात्‌ 
ग्राम्यान्‌ ईजे च अति ऊर्जितेः मखः ॥ ६४ 


इति ईच्शानि इस प्रकार ऐसे ही | बुभुजे च भोगे तथा 


अनेकानि अनेकों अति ऊजितेः अत्यन्त वेभव 

वीर्याणि पराक्रम सम्पन्न 

इह प्रदर्शयन्‌ इस लोकमें दिखलाते| मखः ईजे यज्ञोंसे यजन किया 
हुए | ॥।६४।। 


ग्राम्यान्‌ विषयान्‌ ऐन्द्रियक संबधी 
प्रववर्षाखिलान्‌ कामात्‌ प्रजासु ब्राह्मणादिषु । 
यथाकालं यथैवेन्द्रो भगवाञ्छुं ष्ठ्यमास्थितः ॥६५॥। 


प्रववर्ष अखिलान्‌ कामान्‌ प्रजासु ब्राह्मण आदिषु यथाकालं यथा 
इव इन्द्रः भगवान्‌ श्रेष्ठ्यं आस्थितः ॥६५॥ 


श्रैष्ठ्य आस्थितः महापुरुषोंके ब्राह्मण आदिषु ब्राह्मण आदि 
आदर्शं पर स्थित | प्रजासु प्रजाके लिए 
होकर अखिलान्‌ समस्त 

भगवान्‌ भगवानने कामान्‌ भोगोंकी 

यथाकालं समयानुसार प्रववर्ष भरपूर वर्षा को 


यथा इन्द्रः इव जसे इन्द्रके समान | 


हत्वा नुपानर्धामष्ठान्‌ घातयित्वाजुनादिभि:। 
अञ्जसा वर्तयामास धर्म धनमुतादिभिः ॥६६॥ 


हत्वा नृपान्‌ अधमिष्ठान्‌ घातयित्वा अजु न आदिभिः अञ्जसा 
वर्तयामास धमं धम सुत आदिभिः ॥६६॥ 


८६६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अर्घामष्ठान्‌ अधमंरत | धमं सुत धर्मेपृत्र युधिष्ठिर 
नुपान्‌ हत्वा राजाओंको मारकर | आदिभिः आदि द्वारा 

तथा धर्म धमकी 
अजु न आदिभिः अजु न आदि द्वारा | वर्तयामास व्यवहारिक बना 
घातयित्वा मरवाकर | दिया ॥॥६६॥ 


अञ्जसा अतायास 


इति श्रीमदुृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तराध द्विजकुमारानयनं नाम एकोननवतितमोऽध्यायः ।।८६॥ 


अथ नवतितमोऽध्यायः 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
सुखं स्वपुर्यां निवसन्‌ द्वारकायां श्रियः पतिः । 


सरवंसंपत्समृद्धायां जुष्टायां वृष्णपुद्गवः ॥ १॥ 


सुखं स्वपुर्यां निवसन्‌ द्वारकायां श्रियः पतिः सवंसम्पत्‌ समृद्धायां 
जुष्टायां वृष्णिपुद्गवेः ॥ १॥ 


सरवंसम्पत्‌ सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे | स्वपुयाँ अपनी पुरी 
समृद्धायां भरी पूरी, द्वारकायां द्वारिकामें 
वृष्णिपृद्भवेः यादव-श्रेष्ठोंसे | श्रियः पतिः भगवान्‌ श्रीपति 
जुष्टायां युक्त | सुखं निवसन्‌ सुख पूर्वक रहते थे 


॥१।। 
स्‍त्री भिश्चोत्तमवेषाभिन वयौ वतकान्तिभि: । 
कन्दुकादिभिहेम्यंषु क्रीडन्तो भिस्तडिद्द्यभिः । २॥ 


स्त्रीभिः च उत्तमवेषाभिः नवयौवन कान्तिभिः कन्दुकादिभिः 
हम्येषु क्रीडन्तीभिः तडित्‌ द्युभिः ॥२॥ 


उत्तमवेषाभिः उत्तम वेश धारिणी | ह्येषु भवनोंको छतों पर 
नवयौवन नवीन तरुणाईकी | कान्दुकादिभिः गेंद आदिसे 
कान्तिभिः कान्तिसे | क्रीडन्तीभिः खेलती हुई 


तडित्‌ द्युभिः आकाशमें बिजलीके | स्त्रीभिः च स्त्रियोंसे भी (पुरी 
समान | युक्त थी) ॥२॥ 


८६८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नित्यं संकुलमार्गायां मदच्युल्दिमंतद्भजः । 

स्वलंकृतभेटेरशश्‍बे रथश्च कनकोज्ज्वलः ॥ ३ ॥ 

नित्यं संकुलमार्गायां मदच्युतृभिः मतद्धजेः स्वलङकृतँ: भट्ट: अश्वै 
रथः च कनक उज्वल; ॥३॥ 


मदच्युतृभिः मद टपकाने वाले | कनक उज्वलैः स्वर्णं जटित चमकते 
मतङ्गजः हाथियोंसे | रथः नित्यं रथोंसे सदा 
स्वलङ्कृतः भली प्रकार सजे | संकुलमार्गायां मार्गोमें भीड़ भरी- 
भट: अश्बेः सेनिकों, घोड़ों तथा (पुरी थी) 11३॥ 


उद्यानोपवनाढ्यायां पुष्पितद्रमराजिषु । 
निविशद्भुङ्ग विहगर्नादितायां समन्ततः ॥ ४ ॥ 


उद्यान उपवन आढ्यायां पुष्पित द्रुम राजिषु निविशत्‌ भ्ूृङ्गविहगै: 
नादितायां समन्ततः ॥४॥। 


निविशत्‌ वहीं रहने वाले उद्यान उपवन पुष्प वाटिकाओं 


शृङ्गविहगैः भ्रमर एवं पक्षियों | तथा फलोंके बगीचों 
(के शब्द से 
समन्ततः सब ओर आढयायां समृद्ध (पुरी)में ॥४॥ 


नादितायां गूजते हुए 
रेमे षोडशसाहस्नपत्नीनामेकवल्लभः । 
तावद्विचित्ररूपोऽसौ तद्गृहेषु मर्हाद्वषु ॥ ५॥ 


रेसे षोडशसाहस्र परनोनां एक वल्लभः तावतु विचित्र रूपः असौ 
तत्‌ गृहेषु महा ऋद्धिषु ॥५॥ 


षोडशसाहस्र सोलह सहस्र | एक वल्लभः अकेले प्रियतम 
पत्नीनां पत्नियों के । असौ ये (श्रीकृष्णचन्द्र) 


दशमस्कन्धे ननवतितमोऽध्यायः [ ८६९ 


तत्‌ उनके तावत्‌ विचित्र उतने अनेक 
महा ऋद्विषु अत्यन्त वेभव सम्पन्न| रूपः रूपोंसे 
गृहेषु भवनोंमें | रेमे विहार करते रहे 


| ।। ५।। 
प्रोत्फुल्लोत्पलकहलारकुमुदाम्भोजरेणुभिः । 
वासितामलतोयेषु कूजदद्विजकुलेषु च ॥ ६ ॥ 


प्रोत्फुल्ल उत्पल कहलार कुमुद अम्भोज रेणुभिः वासिता अमल 
तोयेषु कूजत्‌ द्विजकुलेषु च ॥६॥ 


प्रोत्फुल्ल पूर्ण खिले रेणुभिः वासिता परागसे सुगन्धित 

उत्पल कहलार श्वेत कमल, लाल- | अमल तोयेषु निमेल जल वाले 
कमल च हिजकुलेषु तथा पक्षि समुदायके 

कुमुद अम्भोज कुमुदिनी, गुलाबी | कूजत्‌ कलरवसे युक्त ॥६।। 
कमलोंके 


विजहार विगाह्याम्भो हरदिनोषु महोदयः । 
कुचकु कुमलिप्ताङ्गः परिरब्धश्च योषिताम्‌ ॥ ७॥ 


विजहार विगाह्य अम्भः ह्वदिनीषु महा उदयः कुचकु कुम लिप्त 
अङ्कः परिरब्धः च योषिताम्‌ ॥७॥ 


ह्वदिनीषु सरोवरों में कुचकुडकुम उनके स्तनों पर लगे 
महा उदय; अनन्त ऐश्वयंशाली कु कुमसे 
(श्रीकृष्ण) लिप्त अङ्कः लिप्त शरीर 
योषितां स्त्रियों द्वारा अम्भः विगाह्य जलमें प्रवेश करके 
परिरब्धः च आलिगत होते हुए | विजहार (जल) क्रीड़ा करते 
थे ॥।७॥। 
उपगीयमानो गन्धवंमृ दङ्गपणवानकान्‌ । 


वादर्याद्धिमुदा वीणां सूतमागधवन्दिभिः ॥ ८ ॥ 


८७० ] श्रीमदूभागवते महापुराणे 


उपगीयमानः गन्धर्वे: मृदङ्ग पणव आनकानु वादयतुभिः मुदा वीणां 
सूतमागध वन्दिभिः ॥८॥ 


मुदा गन्धर्वः हर्षसे गन्धर्वो द्वारा | सुतमागध सूत, मागध 


मृदङ्ग पणव मृदंग, तासे वन्दिभिः बन्दीजन 
आनकान्‌ नगाड़े उपगीयमानः कोतिगान करते थे 
वादयत्‌भिः बजाये जाते थे तथा 11८11. 


सिच्यमानोच्च्युतस्ताभिहसन्तीभिः स्म रेचकः । 
प्रति षिश्चत्‌ विचिक्रीड यक्षीभियक्षराडिव ॥ ८ ॥ 


सिच्यमानः अच्युतः ताभिः हसन्तीभिः स्म रेचकः प्रति सिञ्चन्‌ 
विचिक्रीड यक्षोभिः यक्षराट्‌ इव ॥४॥ 


हसन्तीभिः हसती हुई | अच्युतः अच्युत 

ताभिः उन (रानियों) | प्रति सिञ्चन उन्हें भी भिगाते हुए 
द्वारा यक्षीभिः यक्षिणियोंके साथ 

रेचकः पिचक्रारियो द्वारा | यक्षराट्‌ इव यक्षराजके समान 


सिच्यमानः स्म भिमाये जाते हुए । विचिक्रीडे क्रीडा करते थे ॥६॥ 


ताः क्लिन्नवस्त्रविवृतो रुकुचप्रदेशाः 
सिञ्चन्त्य उद्धृतबृहत्कबरप्रसूनाः 

कान्तं स्म रेचकजिहोरषयोपगुह्य 
जातस्मरोत्सवलसद्ददना विरेजुः ॥१०॥ 

ताः क्लिन्नवस्त्र विवृत उरुकुचप्रदेशाः सिञ्चन्त्य उद्धृत बृहत्‌ 


कबर प्रसूना: कान्तं स्म रेचक जिहीरषया उपगुहच जातस्मर उत्सव लसत्‌ 
वदना विरेजुः ।। १०॥ 


क्लिन्नवस््र भोगे वस्त्र होनेसे | उरुकुचप्रदेशाः जांघों तथा स्तनोंके 
भाग 


दशमस्कन्धे नवतितमोऽध्यायः [ ८७१ 


विवृत झलकते हुए उपगुहच आलिगन करके 

ताः सिञ्चन्त्य वे भिगाती हुई जातस्मर उत्सव करमोल्लास 

बृहत्‌ कबर भारी जूड़ोंके उत्पन्न होनेसे 

उद्धृत प्रसूनाः खुलनेसे गिर गये | लसत्‌ वदना आभूषित (अरुण) 
पुष्पों वाली मुखी 

रेचक जिहीरषया पिचकारी छोननेके | बिरेजुः अधिक शोभित हुई 
लिए ॥ १०।। 


कान्त स्म प्रियतमको तो | 
कृष्णस्तु तत्स्तनविषज्जितकु कुमस्रक्‌ 
क्रोडा भिषङ्गधुतकुन्तलवन्दबन्ध: । 
सिञ्चन्‌ मुहयु वतिभिः प्रतिषिच्यमानो 
रेमे करेणुभिरिवेभपतिः परीतः॥११॥ 


कृष्णः तु तत्‌ स्तन विषज्जित कु कुम खक्‌ क्रीडा अभिषङ्ग धुत- 
कुन्तल वृन्दबन्धः सिञ्चन्‌ मुहुः युवतिभिः प्रतिषिच्यमानः रेमे करेणुभिः 
इव इभपतिः परीतः ॥ ११॥ 


तत्‌ स्तन उन (रानियों)के | मुहः युवतिभिः बार-बार उन 
स्तनोंमें लगी युवतियोंको 

कु कुम विषज्जित केशरसे लिप्त सिञ्चन्‌ भिगाते हुए 

स्रक्‌ कृष्णः तु वनमाला वाले | प्रतिषिच्यमानः बदलेमें भिगाये जाते 
श्रीकृष्ण तो हुए 

क्रोडा अभिषङ्क क्रीडामे तल्लीन करेणुभिः हृथिनियोंके साथ 

धुतकुन्तल भीगी इभपतिः इव गजराजके समान 
उन्मुक्त रेभे विहार करते थे 

वृन्दबन्धः अलकावली युक्त ।।११।। 


नटानां नतेकीनां च गोतवाद्योपजोविनाम्‌ । 
क़ोडालंकारवासांसि कृष्णोऽदात्तस्य च स्त्रयः ॥१२॥ 


८७२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नटानां नर्तकोनां च गीत वाद्य उपजोविनां क्रीडा अलङ्कार वासांसि 
कृष्णः अदात्‌ तस्य च स्त्रियः ॥१२॥ 


गीत वाद्य गाने-बजानेसे | स्त्रियः रानियोंने 
उपजीविना जीविका चलाने | क्रीडा अलङ्कार जलक्रीडाके समय 
वाले पहिने आभूषण 
नटानां च नटों और वासांसि तथा वस्त्र 
नतंकीनां नतं कियोंको | अदात्‌ दे दिये ।। १२ 
कृष्ण: च तस्य श्रीकृष्ण तथा | 
उनकी 


कृष्णस्येवं विहरतो गत्यालापेक्षितस्मितः । 
नमेक्ष्वेलिपरिष्वङ्कः: स्त्रोणां किल हृता धियः ॥१३॥ 


कृष्णस्य एवं विहरतः गति आलाप ईक्षित स्मिते: नमं क्ष्वेलि 
परिष्वङ्ग स्त्रीणां किल हृता धियः ॥१३॥ 


एवं विहरतः इस प्रकार विहार | नमेक्ष्वेलि व्यंग, परिहास 


करते हुए परिष्वङ्ग: तथा आलिगनसे 
कृष्णस्य श्रीकृष्णको किल स्त्रोणां अहो, स्त्रियोंकी _ 
गति आलाप गति, बातचीत | धियः हृता बुद्धि चुरा ली गयी 
ईक्षित स्मितः दृष्टिपात, मुसकान ।।१३।१ 
ऊचुमु कुन्दक धियोऽगिर उन्मत्तवज्जडम्‌ । 


चिन्तयन्त्योऽरविन्दाक्षं तानि मे गदतः "यण ॥१४॥ 


उचुः मुकुन्द एक धियः अगिर उन्मत्त वत्‌ जडं चिन्तयन्त्यः 
अरविन्दाक्ष तानि मे गदतः शृणु ॥१४॥ 


मुकुन्द एक धियः एकमात्र मुकुन्द | चिन्तयन्त्यः चिन्तन करती हुई वे 
में लगी बुद्धि जड़ अगिरः कभी जड़के समान 
अरविन्दाक्ष कमल-नयनका | मौन हो जातीं 
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उन्मत्तवत्‌ कभी पगलियोंके | तानि गदतः उनकी कही बात 
समान मे शणु मुझसे सुनो ॥१४॥ 
ऊचुः बोलने लगतीं, 


॥ महिष्य ऊच 1 ॥ˆ 


कुररि विलपसि त्वं वीतनिद्रा न शेष 
स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्तबोधः । 
वयमिव सखि कच्चिद्र गाढनिभिन्नचेता 
नलिननयनहासोदारलीलेक्षितेन ॥१%।। 
कुररि विलपसि त्वं वीतनिद्रा न शेषे स्वपति जगति रात्र्यां ईश्वर: 


गुप्तबोधः वयं इव सखि कच्चित्‌ गाढ़ निर्भिन्न चेता नलिननयन हास 
उदार लील ईक्षितेन ॥ १५ 


कुररि कुररी (चील) ! ईश्वरः स्वपिति भगवान भी सो रहे 
त्वे बिलर्पास तुम विलाप कर हैं । 
रही हो ? कच्चित्‌ सखि कहीं सखी ! 
वीतनिद्रा (तुम्हें) नींद नहीं | वयं इव हमारी भांति 
आती ? (तुम भी) 
न शेष सोती नहीं हो ? | नलिननयन कमल-लोचनके 
रात्र्यां जगति (इस) रातमें सारा | हास उदार हास्योन्मुक्त 
संसार और लील ईक्षितिन लीला विलोकनसे 
गुप्तबोधः अपने ज्ञानको छिपा | गाढ़ निभिन्न अत्यन्त बिधे 
कर चेता हृदयवाली (तो 
नहीं हो) ॥१५॥ 


नेत्रे निमौलयसि नक्तमहष्टबन्धु- 
स्त्वं रोरवोषि करुणं बत चक्रवाकि। 


*महापुरुषोंने इस प्रकरणको 'भाव-वेचित्य' कहा है । 
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दास्यं गता वयमिवाच्युतपादजुष्टां 
किवा स्रजं स्प्रहयसे कबरेण बोढुम्‌ ॥१६॥ 
नेत्रे निमोलयसि नक्तं अहष्टबन्धुः त्वं रोरवोषि करुणं बत 


चक्रवाकि दास्यं गता वयं इव अच्युत पाद जुष्टां कि वा स्रजं स्पृहयसे 
कबरेण वोढुम्‌ ॥ १६॥ 


चक्रवाकि चकवी ! दास्यंगता (उनकी) दासी हो 
अहष्टबन्धः (क्या) अपने बन्धुको | गयी है ? और 

न देखकर वाकि अथवा क्या 
नक्त नेत्रे रातको नेत्र अच्युत अच्युतके 
निमीलयसि बन्द कर रखे हैं ? पाद जुष्टां चरणों पर चढी 
बत त्वं अहो तू तो स्रजं कबरेण मालाको जूडंमें 
करुणं रोरवीषि अत्यन्त दुःखसे रो बोढु स्पृहयसे धारण करना 

रही है, | चाहती है ॥ १६1! 
वघं इव हमारे समान 


भो भोः सदा निष्टनसे उदन्ब- 
न्नलब्धनिद्रोऽधिगतप्रजागरः । 

कि वा मुकुन्दापहृतात्मलाञ्छनः 
प्राप्तां दशां त्वं च गतो दुरत्ययाम्‌ ।।१७॥ 


भो भोः सदा निष्टनसे उदन्बन्‌ अलब्ध निद्रः अधिगतः प्रजागरः 
कि वा मुकुन्द अपहृत आत्म लाञ्छनः प्राप्तां दशां त्बं च गतः दुरत्ययाम्‌ 


॥१७॥ 
भो भोः उदन्वन्‌ हे, हे समुद्र ! प्रजागर: जागते रहनेका 
सदा निष्टनसे सदा गरजते रहते (व्रत) 

अधिगतः अपना लिया है ? 


हो 
अलब्ध निद्रः नींद न आनेसे वा कि अथवा क्या 
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मुकुन्द अपहूत मुकुन्द द्वारा छीने | त्वं च तुम भी 
गये दुरत्यया जिसका कोई उपाय 
आत्म लाञ्छनः अपने (रंग, नहीं ऐसी 
गाम्भीयं आदि) दशां प्राप्तां दशाको पहुँच गये 
चिहनोंसे हो ॥१७॥ 


त्वं यक्ष्मणा बलवतासि गृहोत इन्दो 

क्षीणस्तमो न निजदीधितिभिः क्षिणोषि । 
कच्चन्सुकुन्दगदितानि यथा वयं त्वं 

विस्मृत्य भोः स्थगितगीरुपलक्ष्यसे नः ॥१८। 


त्वं यक्ष्मणा बलवता असि गृहीत इन्दो क्षीणः तमः न निज दोधितिभिः 
क्षिणोषि कच्चित्‌ मुकुन्द गदितानि यथा वयं त्वं विस्मृत्य भोः स्थगित गीः 
उपलक्ष्यसे न: ॥१८॥ 
भोः इन्दो त्वं हे चन्द्रदेव ! तुम तो | कच्चित्‌ कहीं 


बलबता असि प्रबल हो यथा वयं हमारे समान ही 
यक्ष्मणा गृहीत राज्यक्ष्मासे ग्रस्त हो | मुकुन्द गदितानि मुकुन्दकी बातोंको 
क्षीणः तमः अतः क्षीण अन्धकार | विस्मृत्य भूलकर 
कोभी स्थगित गीः बोलती बन्द हुए 
निज दीधितिभिः अपनी किरणोसे | नः उपलक्ष्यसे हमें जान पड़ते हो 
न क्षिणोषि नहीं दूर कर पाते 11१८ 
हो | 


किन्त्वाचरितमस्माभि्मलयानिल तेऽप्रियस्‌ । 
गोविन्दापःद्कनिभिन्ने हृदीरयसि नः स्मरम्‌ ॥१८॥ 


कि तु आचरितं अस्माभिः मलय अनिल ते अप्रिय गोविन्द अपाङ्ग 
निभिन्ने हृदि ईरयसि नः स्मरम्‌ ।।१८ी। 


मलय अनिल मलय-मार्त ! | ते कि अप्रियं तुम्हारा क्या अप्रिय 
अस्माभिः हम लोगों द्वारा आचरितं तु किया गया है जिससे 
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गोविन्द अपाङ्ग गोविन्दके कटाक्षसे | स्मरं ईरयसि कामोद्रेक कर रहे 
निर्भिन्ने विदीणे | हो ? 1१९] 
नः हृदि हमारे हृदयोंमें 

मेघ श्रीमंस्त्वमसि दयितो यादवेन््रस्य नूनं 

श्रीवत्साडुड वयमिध भवान्‌ ध्यायति प्रेमबद्धः । 

अत्युत्कण्ठः शबलहृदयोऽस्मद्विधो बाष्पधाराः 

स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजसि मुहुमु :खद्‌स्तत्प्रसङ्गः ।। २०॥ 

मेघः श्रीमन्‌ त्वं असि दयितः यादवेन्द्रस्य नूनं श्रीवत्स अङ्कम्‌ वयं इव 


भवान्‌ ध्यायति प्रमबद्धः अति उत्कण्ठः शबलहूदयः अस्मत्‌ विधः 
बाष्पधाराः स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजसि मुहुः दुःखदः तत्‌ प्रसङ्ग: ॥२०॥ 


श्रौमन्‌-मेघः श्रीमान्‌ मेघ ! | अति उत्कण्ठः अत्यन्त उत्कण्ठासे 
नूनं त्वं निश्चय तुम | शबलहृदयः परिपूर्णं हृदय 
वें ] 
यादवेन्द्रस्य यादबेन्द्रके | स्मृत्वा स्मृत्वा उनका बार-बार 
| 


दयितः असि प्रिय हो । स्मरण करके 
बयं इव भवान्‌ हमारी ही भाँति | अस्मत्‌ विधः हमारी ही भाँति 


तुम भी । बाष्पधाराः अश्रुधारा 
प्रमबद्धः प्रेमसे बँधे हुए विसृजसि त्यागते हो 
श्रीवत्स अङ्कम्‌ उन श्रीवत्स लाञ्छन| तत्‌ प्रसङ्गः (सचमुच) उनसे 
का प्रीति करना ही 
ध्यायति ध्यान करते हो दुःखदः दुःखदायी है ॥२९॥ 
प्रियरावपदानि भाषसे मृत- 
सञङ्जीबिकयानया गिरा । 


करवाणि किमद्य ते प्रियं 
वद मे वल्गितकण्ठ कोकिल ॥२१।। 
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प्रियराव पदानि भाषसे मृत सञ्जोविकया अनया गिरा करवाणि 
कि अद्य ते प्रियं वद मे वल्गितकण्ठ कोकिल ॥२१॥ 


वल्गितकण्ठ कोकिल मधुर गले प्रियराव प्रियतमके स्वरके 
वाले कोकिल !| पदानि पदोंको 
मृत सञ्जीविकया मरे हुएको जिलाने| भाषसे बोल रहे हो, 
वाली वद यद्यते बोलो,आजतुम्हारा 


अनया गिरा अपनी इस वाणीसे कि प्रियं करवाणि क्या प्रिय करें 
1॥२१॥ 
न चलसि न वदस्युदार बुद्धे 
क्षितिधर चिन्तयसे महान्तम्थम्‌ । 
अपि बत वसुदेवनन्दना्ङघ्ि 
वयमिव कामयसे स्तनेविधतु म्‌ ॥२२॥ 


न चलसि न वदसि उदार बुद्ध क्षितिधर चिन्तयसे महान्तं अर्थ अपि 
बत वसुदेवनन्दन घ्र वयं इव कामयसे स्तनः विधतु म्‌ ॥२२॥ 


उदार बुद्धेः उदार विचार वयं इव हमारे समान 
क्षितिधर पर्वत ! बसुदेवनन्दन वसुदेव-नन्दनके 
न चलसि न चलते हो, अंध्रि चरणोंको 
न वदसि न कुछ बोलते हो स्तनेः विधतु अपने स्तनों 
महान्तं अर्थ किसी बडे प्रयोजन (शिखर) पर 
का रखना 
चिन्तयसे विचार कर रहे हो ? कामयसे चाहते हो ॥२२॥ 
बत अपि अहो, क्या (तुम भी) 


शुष्यद्ध्रदाः रकाशता बत सिन्धुपत्न्यः 
सम्प्रत्यपास्तकमलश्चिय इष्टभतुः। 


८७८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यहद वयं मधुपतेः प्रणयावलोक- 
मप्राप्य मुष्टहृदयाः पुरुर्काशताः स्म ॥२३॥ 
शुष्यत्‌ ह्वदाः कशिता बत सिन्धुपत्न्यः सम्प्रति अपास्त कमलश्चिय 


इष्टभतुः यद्रत्‌ वयं मधुपतेः प्रणय अवलोक अप्राप्य मृष्टहृदयाः 
पुरुकऋशिताः स्म ॥२३॥ 


बत सिन्धुपत्व्यः अहो समुद्रपत्नी यद्वत्‌ वेसे ही जँसे 
नदियों ! इष्टभतु : प्रिय स्वामी 

सम्प्रति इस समय मधुपतेः मथुरानाथको 

शुष्यत्‌ ह्वदाः ह्वदों (गहरे स्थानों)| प्रणय अवलोक प्रेमपूर्ण चितवन 
के सूख जानेसे अप्राप्य न पाकर 

कमलश्रिय कमलोंकी शोभा | मुष्टहृदया हृदय खोकर 

अपास्त नष्ट हो गयी (और | वयं पुरुकशिताः हम बहुत दुबली 

कशिता (तुम) दुबली हो स्म हो गयी हैं ॥२३।। 
गयी हो, 


हंस स्वागतमास्यतां पिब पयो ब्रृह्यद्ग शीरेः कथां 

दूत त्वां नु विदाम कच्चिदजितः स्वस्त्यास्त उक्त पुरा । 

कि वा नश्चलसोहृदः स्मरति तं कस्माद्‌ भाजामो वय 

क्षौद्रालापय कामदं श्रियमृते सेवेकनिष्ठा स्त्रियाम्‌ ॥२४॥ 

हंस स्वागतं आस्यतां पिब पयः ब्रूहि अङ्ग शौरेः कथां दूतं त्वां नु 
विदाम कच्चित्‌ अजितः स्वस्ति अस्ति उक्तं पुरा कि वा नः चल सोहृदः 


स्मरति तं कस्मात्‌ भजामः वय क्षौद्र आलापय कामदं श्रियं ऋते सेवा एक 
निष्ठा स्त्रियास्‌ ॥२४॥ 


हंस आस्यतां हंस ! आओ, अङ्क शोरेः कथां प्यारे, श्रीकृष्णका 
स्वागतं (तुम्हारा) स्वागत समाचार 
ब्रहि बतलाओ ! 


पिब पयः द्ध पियो । नुत्वां निश्चय तुमको 
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दृतं विदाम (हम) दूत जानती भजामः सेवा करें ? 

हैं, । क्षोद्र उन क्षुद्रके दूत ! 
पुरा उक्तं पहिले बतलादो, : श्रियं ऋते लक्ष्मीको छोड़कर 
कच्चित्‌ अजितः (वहां) क्या अजित सेवा एक निष्ठा एकमात्र सेवा- 

श्रीकृष्ण निष्ठ 
स्वस्ति अस्त सकुशल तो हैं? कामदं स्त्रियां कामना पूण करने 
वा कि चल सोहृदः अथवा क्या वे वाली स्त्री 

अस्थिर प्रेम (वाले) | आलापय बतलाओ (हममें 
नः स्मरति हमारा स्मरण करते कोई नहीं है) 

हैं ? 11२४॥ 


बयं तं कस्मात्‌ हम उनकी क्यों 


इतीहशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे । 
क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिम्‌ ॥२५॥ 


इतीरशेन भावेन कृष्ण योगेश्वर ईश्वर क्रियमाणेन माधव्यः लेभिरे 
परमां गतिस्‌ ॥२५॥ 


माधव्यः श्रीकृष्ण पत्नियां | भावेन क्रियमाणेन भाव करती हुई 
योगेश्वर ईश्वरे योगेश्‍वरोंके भी परमां गात परम गति 
स्वामी लेभिरे प्राप्त हो गयीं 
कृष्ण इतीहशेन श्रीकृष्णमें इस प्रकार ।।२५।। 
का 


श्ुतमात्रोऽपि यः स्त्रीणां प्रसह्याकषंते मनः । 

उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः ॥२६॥ 

श्रुतमात्रः अपि यः स्त्रीणां प्रसह्य आकर्षते मनः उरुगायः उरुगीतः 
वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः ॥२६॥ 


श्रुतमात्र: अपि सुनने मात्रसे | यः उरुगायः जो बहुतों द्वारा 
वणित 
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वा उरुगीतः अथवा अनन्त कोति पुनः पश्यन्तीनां फिर दर्शन करने 
स्त्रीणां मन: स्त्रियोंक मनको | वालियोंको 
प्रसह्य आकषंते बल पूर्वक खींच लेते | कुतः क्या चर्चा ॥२६॥ 


याः सम्पर्यचरन्‌ प्रेम्णा पादसंवाहनादिभिः । 
जगद्गुरु भतू बुद्धया तासां कि वण्यते तपः ॥२७॥ 


याः सम्पयंचरन प्रेम्णा पादसंवाहन आदिभिः जगद्गुरु भतु 
बुद्धया तासां कि वण्यते तपः ॥२७॥ 


याः प्रेम्णा जिन्होंने प्रेमपूर्वक | सम्पर्यचरन्‌ सेवा की 


जगद्गुरु जगद्गुरु श्रीकूष्णकी | तासांतपः उनके तपका 

भतु बुद्धया अपना पति मानकर ! कि बण्यंते क्या वर्णन किया 
पादसंवाहन चरण दबाने | जा सकता है ॥२७।१ 
आदिभिः आदि द्वारा | 


एवं वेदोदितं धर्ममनुतिष्ठन्‌ सतां गतिः । 
गृहं धर्मार्थकामानां मुहुश्चादशंयत्‌ पदस्‌ ॥२८॥ 


एवं वेद उदितं धर्म अनुतिष्ठन्‌ सतां गतिः गृहं धम अर्थ कामानां 
मुहुः च अदशंयत्‌ पदम्‌ ॥२८॥ 


सतां गतिः सन्तोंके परमाश्रय | गृहं धम अर्थ च गृहस्थ धर्मको धमं, 


भगवान अर्थ और 

एवं वेद उदितं इस प्रकार वेदो- कामानां पदं कामका आश्रय 
पदिष्ट मुहुः अदशंयत बार-बार 

धमं अनुतिष्ठत धर्मानुष्ठान करते; | दिखलाया ॥२८। 
हए 


आस्थितस्य परं धर्मं कृष्णस्य गृहमेधिनाम्‌ । 
आसत्‌ षोडशसाहस्र महिष्यश्च शताधिकम्‌ ॥२८॥ 


= 
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आस्थितस्थ परं धमं कृष्णस्य गृहमेधिनां आसन्‌ षोडशसाहस्र 
महिष्यः च शत अधिकम्‌ ॥२४।। 


गृहमेधिनां गृहस्थोंके षोडशसाहस्र सोलह सहस्र 
परं घर्म श्रेष्ठ धर्मपर (सोलह सहस्र एक 
आस्थितस्य स्थित पाकेर सौ) 


कृष्णस्य च श्रीकृष्णकी तो महिष्यः आसन्‌ रानियां थी ।।२९॥। 
शत अधिकं सौ अधिक | 


तासां स्त्रीरत्नभूतानामष्टो याः प्रागुदाहृताः । 
रुक्मिणोप्रमुखा राजंस्तत्पुत्राश्चानुप्वशः ॥३०॥ 


तासां स्त्रोरत्न भुतानां अष्टौ याः प्राक्‌ उदाहृताः रुक्मिणी प्रमुखा 
राजन तत्‌ पुत्राः च अनुपूर्वशः ॥३०॥। 


राजन्‌ राजन ! | बतलायी गयी 
तासां उनमें अष्टौ आठ थी 
स्त्रीरत्न भूतानां स्त्रियोमें रत्न अनुपुवंशः पूर्वापरके क्रमसे 
| स्वरूपा तत्‌ पुत्राः च उनके पुत्र भी 
रुक्मिणी प्रमुखा जिनमें रुक्मिणी (बतलाये गये हैं) 
प्रधान थीं ।।३०॥ 


याः प्राक्‌ उदाहृताः जो पहिले 


एकंकस्यां दश दश कृष्णोऽजोजनदात्मजात्‌ । 
यावत्य आत्मनो भार्या अमोघगतिरीश्वरः ॥३१॥ 


एक एकस्यां दश दश कृष्णः अजीजनत्‌ आत्मजान्‌ यावत्य आत्मनः 
भार्या अमोघगतिः ईश्वरः ॥३१॥ 


अमोघगतिः अव्यर्थं गति एक एकस्यां उनमें प्रत्येकसे 
ईश्वरः कृष्णः सर्वसमर्थ श्रीकृष्णने | दश दश दस-दस 
यावत्य आत्मनः जितनी अपनी आह्मजाने पुत्र 


भार्या पत्नियां थी अजीजनत्‌ उत्पन्न किये ।।३१॥ 
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तेषामुदामवीरघाणामष्टादश महारथाः ! 
आसन्नुदारयशसस्तेषा नमानि मे शुणु ॥३२॥। 


तेषां उद्दाम वीर्याणां अष्टादश महारथाः आसन्‌ उदार यशसः तेषां 
नामानि मे शण्‌ ॥३२॥ 


उद्दाम वीर्याणां प्रचण्ड पराक्रम उदार यशसः विपुल यशस्वियोंक्रे 
तेषां अष्टादश उनमें अठारह नामानि मे शुणु नाम मुझसे सुनो 
महारथाः आसन्‌ महारथी थे । ।।३२।। 
तेषां उन | 


प्रद म्नश्चानिरुद्धश्च दीप्तिमान्‌ भानुरेव च । 
साम्बो अधुब्र हद्धानुश्चित्रभानुवु कोऽरुणः ॥३३।। 
पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतदेव: सुनन्दनः। 
चित्रबाहुविरूपश्च कविन्यंग्रोध एव च ॥३४॥ 


प्रद्युम्तः, च, अनिरुद्धः, च, दोप्तिमान, भानुः, एव च, साम्बः, मधुः, 
बुददभानुः, चित्रभानुः, वृकः, अरुणः, पुष्करः, वेदबाहुः, च, श्रृतदेवः, 
सुनन्दनः, चित्रवाहुः, विरूपः, च, कविः, न्यग्रोद्ध, एव च ॥।३३-३४॥* 

एतेषामपि राजेन्द्र तनुजानां मधुद्विषः । 

प्रय म्न आसोत्‌ प्रथमः पितृबद्‌ रुक्मिणोसुतः ॥३५॥ 


एतेषां अपि राजेन्द्र तनुजानां मधुद्विषः प्रद्युम्नः आसीत्‌ प्रथमः 
पितृवत्‌ रुक्मिणीसुतः ॥३५॥ 


कये केवल नाम हैं। इसमें 'च' तथा 'एव च' को छोड़ दें। 'एव' का 
और “एव च' का अर्थ “और भी' है । 
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राजेन्द्र महाराज ! प्रद्युम्नः प्रद्युम्न 
एतेषां मधुद्विषः इन मधुस्‌दनके पितृवत्‌ पिताके समान 
तनुजानां अपि पुत्रोमे भी प्रथम: आसीत्‌ सर्वश्रेष्ठ थे ॥३५।। 


रुक्मिणीसुतः रुक्मिणीजीके पुत्र 
स रुक्मिणो दुहितरमुपयेमे महारथः । 
तस्मात्‌ सुतोऽनिरुद्धोऽभुन्नागायुतबलास्वितः ॥३६॥ 


स रुक्मिणः दुहितरं उपयेमे महारथः तस्मात्‌ सुतः अनिरुद्धः अभूत्‌ 
नाग अयुत बल अन्वितः ॥३६॥ 


स महारथः उन महारथीने नाग अयुत दस हजार हाथियों 
रुक्मिणः दुहितरं रुक्मीको पुत्री की 
उपथेमे विवाह किया । बल अन्वितः शक्ति युक्त 


तस्मात्‌ सुतः उससे उनके पुत्र | अनिरुद्धः अभुत अनिरुद्ध हुए ।। . ६॥ 
स चावि रुक्मिणः पोत्रों दोहित्रो जगृहे ततः । 
वस्त्रस्तस्याभवद्‌ यस्तु मोसलादवशेषितः ॥३७॥ 


स च अपि रुक्मिणः पोत्री दोहित्रः जशृहे ततः वस्त्रः तस्या अभवत्‌ 
यप्तु मौसलात्‌ अवशेषितः ॥३७॥ 


सच उन्होंने भी । वस्त्रः अभवत्‌ वज्त्रनाभ हुए 
दौहित्रः अपि पुत्रीके पुत्र होने पर | यस्तु जोतो 

भी | मौसलात्‌ (ब्राह्मणोंके शापसे 
रुक्मिणः पोत्री रुक््मीको पौत्रोको | उत्पन्न) सूसलसे 
जगृहे स्वीकार किया । अवशेषितः बच गये 1351) 


तस्था सुतः उसके (उनके) पुत्र | 


प्रतिबाहुर भूत्तस्भात्‌ सुबाहस्तस्थ चात्मजः । 
सुबाहोः शान्तसेनोऽभूच्छतसेनस्तु तत्सुतः ॥३८॥ 
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प्रतिबाहुः अभूत्‌ तस्मात्‌ सुबाहुः तस्य च आत्मजः सुबाहोः शान्तसेनः 
अभूत्‌ शतसेनः तु तत्‌ सुतः ॥।३८॥ 


तस्मात्‌ प्रतिबाहुः उससे प्रति बाहु | सुबाहोः सुबाहुके 


अभूत्‌ हुए ' शान्तसेनः अभूत्‌ हुए 

च तस्य और उनके ' तत्‌ सुतः तु उनके पुत्र तो 
आत्मजः पुत्र । शतसेनः शतसेन हुए ॥।३८।४ 
सुबाहुः सुबाहु, 


न हा तस्मिन्‌ कुले जाता अधना अबहुप्रजाः । 
अल्पायुषोऽल्पवीर्याश्च अन्नह्माण्याश्च जज्ञिरे ॥३८॥ 


न हि एतस्मिन्‌ कुले जाता अधना अबहुप्रजाः अल्पायुषः अल्प- 
वीर्याः च अब्रह्मण्या: च जज्ञिरे ॥३८६॥ 


हि एतस्मिन क्योंकि इस च अल्पवीर्या: एवं अल्प पराक्रम 
कुले कुलमें च अब्रह्मण्याः तथा जो ब्राह्मण 
जाता अधन! उत्पन्न कोई निर्धन भत्तः न हों ऐसे 
अबहुप्रजाः अल्प सन्तति न जज्ञिरे नहीं उत्पन्न हुए 
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यढुवंशप्रसुतानां पुसां विख्यातकमणाम । 
संख्या न शक्यते कतुमपि वर्षायुतेनप ॥४०॥ 


यदुवंशप्रसुतानां पु सां विख्यातकमंणां संख्या न शक्यते कतु' अपि 
वर्ष अयुतेः नुप ॥४०॥ 


न्‌प राजन्‌ ! वष अयुत: अपि दस सहस्र वर्षोमें 

यढुबंशप्रसुतानां यदुवंशमें उत्पन्न भी 

विख्यातकमंणां प्रसिद्ध कर्म करने | संख्या कतु. गणना करना 
वाले शकयतेन सम्भव नहीं है 


पुसां पुरुषोंकी ॥४०।। 
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तिस्रः कोटयः सहस्राणामष्टाशीतिशतानि च । 
आसन्‌ यदुक्कलाचार्याः कुमाराणामिति श्र्‌ तम्‌ ॥४१॥ 


तिस्रः कोट्यः सहस्राणां अष्टाशीति शतानि च अआगःसन्‌ यढुकुल 
आचार्याः कुमाराणां इति श्रुतम्‌ ॥४१॥ 


इति श्रृतं ऐसा सुना है कि तिस्रः कोटयः तीन करोड़ 

यदुकुल यदुकुलके सहस्राणां अष्टाशीति अट्ठासी हजार 
कुमाराणां बालकोंके चशतानि सौ (अट्ठासी लाख) 
आचार्याः शिक्षक आसन्‌ थे ॥४१॥ 


संख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्मनाम्‌ । 
यत्रायुतानामयुतलक्षेणास्ते स आहुकः ॥४२॥ 


संख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्मनां यत्र अयुतानां अयुत 
लक्षण आस्ते स आहुकः ॥४२॥ 


महात्मनां महात्मा | अयुतानां अयुत एक नील 

यादवार्ना यादवोंकी लक्षण (एक पर तेरह 

संख्यानं गणना बिन्दु) 

कः करिष्यति कौन करेगा आस्ते (सैनिक) रहते थे 

यत्र स आहुकः जहाँ उन उग्रसेनजी ॥४२।। 
के साथ 


देवासुराहवहता देतेया ये सुदारुणाः। 
ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजा हप्ता बबाधिरे ॥४३॥ 


देव असुर आहवहता देतेया ये सुदारुणाः ते च उत्पन्ना मनुष्येषु 
प्रजा हप्ता बबाधिरे ॥४३॥ 
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ये सुदारुणाः जो अत्यन्त भयानक उत्पन्ना हप्ता उत्पन्न होकर घमंड 


देतेया देत्य में भरे 
देव असुर देव-असुरोंके प्रजा बबाधिरे प्रजाको बाधा 
आहवहता युद्धमें मारे गये पहुँचाते थे. ।४३॥ 


ते च मनुष्येषु वही मनुष्योंमें 


तन्तिग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा यदो: कुले । 
अवतीर्णाः कुलशतं तेषामेकाधिकं नृप ॥४४॥ 


तत्‌ निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवाः यदोः कुले अवतीर्णाः प्रातं 
कुलशतं तेपां एक अधिक नप ॥४४॥ 


नुप राजन्‌ ! अवतीर्णाः अवतरित हुए 

सत्‌ निग्रहाय उनका दमन करनेके | तेषां एक अधिकं उनके एक अधिक 
लिए ! कुलशतं सौ (एक सौ एक) 

हरिणा प्रोक्ता श्रीहृरिके कहने पर |. कूल थे ।।५४।। 


देवाः यदोः कुले देवता यदुकूल में 


तेषां प्रमाणं भगवान्‌ प्रभृत्वेनाभवद्धरिः । 
ये चानुर्वातनस्तस्य ववृधुः सवंयादवाः ॥४५॥४ 


तेषां प्रमाणं भगवान्‌ प्रभुत्वेन अभवत्‌ हरिः पे च अनुवतिनः तस्य 
बद्धधुः सवयादवाः ॥४५॥ 


तेवां प्रमाणं उनके आदर्श अनुवतिनः अनुयायी थे 
प्रशुत्वेन स्वामी होनेके कारण| सबंयादवाः वे सब यादव 
हरि: अभवत्‌ श्रीहरि हुए | ववृधुः बढ़ 119५।1 


चर ये तस्य तथा ज्ञो उनके 


शय्यासनाटनालापक्रोडास्नानादिकसंसु । 
न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः कृष्णचेतसः ॥४६॥ 


दशमस्कधे नवतितमोऽध्यायः [ ८८७ 


दर्या आसन अटल आलाप क्रीडा स्नान आदि कमसु न विदु: सन्त 
आत्मानं वृष्णयः कृष्ण चेतसः ॥४६॥ 


शय्या आसन सोते-बेठते, कृष्ण चेतसः श्रोकृष्णमें लगे चित्त 
अटन आलाप घूमते, बातचीत करते, दुष्णयः यादव 
कोड़ा स्वान खेल, स्नान ' आत्मानं न विदुः अपने शरीरको नहीं 
आदि कमंसु आदि कर्म करते | जानते थे ।।४६।। 
सन्त हुए भी 
तीथे चक्र नृपोनं यदजनि यदुषु 
स्वःसरित्पादशौचं 
विद्विट्स्निग्धाः स्वरूपं ययुरजितपरा 
श्रीयंद्थऽन्ययत्नः । 


यन्नामामङ्कगलघ्नं श्रुतमथ गदितं 
यत्कृतो गोत्रध्मः 
कृष्णस्येतन्त चित्रं क्षितिभरहरणं 
काल चक्रायुधस्य ॥४७॥ 
तीथं चक्र नुप ऊनं यत्‌ अजनि यदुषु स्वःसरित्‌ पादशोचं विद्विट्‌ 
स्निग्धाः स्वरूपं ययुः अजित परा श्रीः यतु अर्थ अन्य यत्नः यत्‌ नाम 


अमङ्कलघ्नं श्रुतं अथ गदितं यत्‌ कृतः गोत्र धर्मः कृष्णस्य एतत्‌ न चित्रं 
क्षितिभर हरणं काल चक्र आयुधस्य ॥४७॥ 


नुप राजन्‌ ! अजनि (स्वयं) उत्पन्न हो 
पादशोचं अपने चरणोदक गये 

स्वःसरित्‌ सुरसरि रूप बिद्विट्‌ द्वेषी तथा 

तीथं तीर्थंको भी स्निग्धाः प्रेमी भी 

ऊनं चक्र काम बना दिया स्वरूपं ययुः उनके स्वरूपको प्राप्त 
यत्‌ यदुषु क्योंकि यदुवंशमें हो गये 


यत्‌ कृतः जिनको पानेके लिए 
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अन्य यत्नः दूसरे लोग प्रयत्न | यतु कृतः गोत्रधर्मः सभी गोत्रोंके धर्म 


करते हैं जिनके बनाये हैं 
श्रीः अजित परा वे लक्ष्मी जिन | एतल्‌ यह 
अजित भगवानकी ! क्षितिभर हरणं भूभार हरण 
परायणा हैं | कालचक्र आयुधस्य काल चक्र रूपी 
यत्‌ नाम जिनका नाम | अस्त्रधारी 
श्रतं अथ गदितं सुनने अथवा | कृष्णस्य चित्रं न श्रीकृष्णके लिए 
उच्चारण करने पर | आश्चयंकी बात 
अमङ्गलघ्नं अमंगलोंका नाशक है नहीं है ॥।४७॥ 


जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो 
यदुवरपर्षत्स्वरदोभि रस्यन्नधमंम्‌ 

स्थिरचरवृजिनघ्नः सुस्मितश्रीमुखेन 
व्रजपुरवनितानां वधयन्‌ कामदेवम्‌ ॥ ४८॥ 


जयूति जन निवासः देवकोजन्मवादः यदुवरपषत्‌ .स्वः. दोभिः 
अस्यन्‌ अधर्मं स्थिर चर वृजिनध्तः सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजतुरचनितानां 
वर्धयन्‌ कामदेवम्‌ ॥४८॥ 


जन निवासः समस्त लोगोमें रहने| वृजिनध्न” क्लेशोंको नष्ट करने 
पर भी बाले 

देवकीजन्मवादः देवकीसे जन्म लेने | सुस्मित अपने मूस्कराते मुख 
वाले कहे जाते श्री मुखेन को शोभासे 

यदुबरपषंत्‌ यादव श्रेष्ठ पार्षदों | व्रजपुरवनितानां व्रज एवं नगरकी 


के साथ स्त्रियोंमें 

स्वः दोभिः अपनी भुजाओसे | कामदेवं कामदेवको 

अधर्म अस्यन्‌ अधर्मको दूर हटाते | बधेयन्‌ जयति बढ़ाते भगवातकी 
हुए जय हो ॥४८५॥। 


स्थिर चर; समस्त चराचरके 


दशमस्कन्ध नवतितमोऽध्यायः [ ८८९ 


इत्थं परस्य निजवत्मरिरक्षयाऽऽत्त- 
लीलातनोस्तदनुरूपविडम्बनानि | 

कर्माण कर्मकषणानि यदूत्तमस्य 
श्र यादमुष्य पदयोरनुवृत्तिमिच्छन्‌ ॥४६॥ 

इत्थं परस्य निजवत्म रिरक्षया आत्तलीलातनोः तत्‌ अनुरूप 


विडम्बनानि कर्माणि कर्मकषणानि यदूत्तमस्य श्रूयात्‌ अमुष्य पदयोः 
अनुर्वृत्ति इच्छन्‌ ।।४६॥ 


इत्थं निजवत्मं इस प्रकार अपने | परस्य परम पुरुष 

(वेद) मागेको यदूत्तमस्य यदूत्तमके 
रिरक्षया रक्षाकी इच्छासे कमकषणानि कर्म-बन्धन काटने 
आत्तलीलातनोः लीलासे शरीर वाले 

धारण किये कर्माणि कर्मोको 


तत्‌ अनुरूप और उसके अनुरूप | अमुष्य पादयोः इनके चरणोंको 
बिडम्बनानि लीला करते हुए अनुवृत्ति इच्छन्‌ सेवा चाहते हुए 
श्रूयात्‌ श्रवण करे ।।४६॥ 


मत्येस्तयानुसवमेधितया सुकुन्द- 
श्रीमत्कथाश्रवणकीत नचिन्तयति । 
तद्धाम दुस्तरकृतान्तजवापवगं 
ग्रामाद वनं क्षितिभुजोऽपि ययुर्यंदर्थाः ।॥। ५०॥ 


मत्यः तया अनुसवं एधितया मुकुन्द श्रीमत्‌ कथा श्रवण कोतंन 
चिन्तन एति तत्‌ धाम दुस्तर कृतान्त जव अपवग ग्रामात्‌ वन क्षितिभुजः 
अपि यथुः यत्‌ अर्थाः ॥५०॥ 


तया मुकुन्द उस मुकून्दको श्रवण कोत सुनने तथा कहनेसे 
श्रीमत्‌ कथा श्रीमती कथाके एधितया प्रवृद्ध हुए 
अनुसवं प्रतिदिन चिन्तन चिन्तनसे 
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दुस्तर कृतान्त दुष्पार कालके यत्‌ अर्थाः जिसे पाने लिए 
जव वेगसे क्षितिभुजः अपि राजा लोग भी 
अपवग मोक्ष देने वाले , ग्रामात्‌ नगरसे 

ततु धाम एति उनके धाम पहुँचता | बनं ययुः वनमें गये ।। ५०॥ 


| 


इति श्रीमदृभांगवते महापुराणे वेयासिक्यांमष्टादेशसाहल्यां परम हंस्यां 
संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराध श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम 
नवतितमोऽध्यायः ।।६०॥ 


॥ इति दशमस्कन्धोत्तराधः समाप्तः ॥ 


॥ हरिः ऊँ तत्सत्‌ ॥ 
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॥ एकादश स्कन्ध || 


एकादश स्कन्ध 


अनुक्रमणिका 


. यदुवंशका ऋषियोंको शाप 
. वसुदेवजीके पास श्रीनारदजीका आना ओर उन्हे 


राजा जनक तथा नो योगीश्वरोंका संवाद सुनाना । 


. माया, मायासे पार होनेके उपाय तथा 


ब्रहम ओर कर्मयोगका निरूपण 


, भगवानके अवतारोंका वर्णन 


५. भक्तिहीन पुरुषोंकी गति और भगवानकी पूजा विधिका वर्णन 


. देवताओंकी भगवानसे स्वधाम सिधारनेके लिए प्रार्थना 


तथा यादवोंको प्रभास-क्षेत्र जानेकी तैयारी करते द्रेखकर 
उद्धवका भगवानके पास आना । 


. अवधूतीपाख्यान - पृथ्वीसे लेकर कबूतर तक आठ गुरुओंकी कथा 
- अवधूतोपाख्यान - अजगरसे लेकर पिंगलातक नो गुरुओंकी कथा 
. अवधूतोपाख्यान - कुर से लेकर भृंगी तक सात गुरुओंकी कथा 

. लौकिक तथा पारलोकिक भोगोंकी असारताका निरूपण 

. बद्ध, मुक्त ओर भक्तजनोंके लक्षण 

. सत्संगकी महिमा और कर्म तथा कर्मत्यागकी विधि 

. हेसरूप में सनकादिकों दिये गये उपदेश का वर्णन 

. भक्तियोगकी महिमा तथा ध्यान विधिका वर्णन 

. भिन्न-भिन्न सिद्धियोके नाम और लक्षण 
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३ श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमद्भागवतम्‌ एकादशस्कन्धः 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिर्वृतः । 
भुवोऽवतारयद्‌ भारं जविष्ठं जनयन्‌ कलिम्‌ ।। १ ॥। 


कृत्वादैत्यवधं कृष्णः सरामः यदुभिः वृतः भुवः अवतारयत्‌ भारं जविष्ठं 
जनयन्‌ कलिम्‌ ॥ १ ॥ 


सरामः कृष्णः - बलरामजीके जविष्ठं - (कौरव-पाण्डवोंमें) 
साथ श्रीकृष्णने प्रबल 
यदुभिः वृतः - यदुवंशियोंसे घिरे हुए | कलिजनयन्‌ - कलह उत्पन्न करके 
दैत्यवधं कृत्वा - दैत्योका वध करके | भुवः भारं - पृथ्वीका भार 
अवतारयत्‌ - उतार दिया ॥ १ ॥ 
ये कोपिताः सुबहु पाण्डुसुताः 
सपत्नेर्ुर्धूतहेलनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ । 
कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्‌ 
हत्वा नृपान्‌ निरहरत्‌ क्षितिभारमीशः ॥ २ ॥ 
ये कोपिता:सुबहु पाण्डुसुताः सपत्नैः दुर्यृत हेलन कचग्रहण आदिभिःतान्‌ 


कृत्वा निमित्तं इतर इतरतः समेतान्‌ हत्वा नृपान्‌ निरहरत्‌ क्षितिभारं ईशः 
॥ २ ॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


[ ६ 


ये पाण्डुसुताः - जो पाण्डव तान्‌- - उनको निमित्त बनाकर 
सपत्नैः - शत्रुओं द्वारा निमित्तंकृत्वा 
दुर्यूत - बुरे (छलपूर्ण) जुए इतर इतरतः - परस्पर एक दूसरे द्वारा 
हेलन कचग्रहण - अपमानों तथा समेतान्‌ - चारों ओरसे आये 
(द्रौपदीके) केश पकड़ने | नृपान्‌ हत्वा - राजाओंको मरवाकर 
आदिभिः - आदिद्वारा ईशः - भगवानने भूभार 
सुबहुकोपिताः - अत्यधिक कुपित कर | क्षितिभारं 
दिये गये थे निरहरत्‌ - सर्वथा दूर कर दिया 
|| २ ॥ 
भूभारराजपृतना यदुभिनिरस्य 
गुप्तैः स्वबाहुभिरचिन्तयदप्रमेयः । 
मन्येऽवनेर्ननु गतोऽप्यगतं हि भारं 


यद्‌ यादवं कुलमहो अविषह्यमास्ते ॥ ३ ॥ 


भूभार राजपृतना यदुभिः निरस्य गुप्तैः स्वबाहुभिः अचिन्तयत्‌ अप्रमेयः 
मन्ये अवनेः ननु गतः अपिअगतं हि भारं यत्‌ यादवकुलं अहो अविषह्यनं आस्ते 


॥ ३ ॥ 


भूभार - पृथ्वीकी भाररूपा 
राजपृतना - राजाओंकीसेनाको 
स्वबाहुभिः गुप्तैः- अपनी भुजाओंसे 


सुरक्षित 
यदुभिः निरस्य - यादवों द्वारा हटाकर 
अप्रमेयः - प्रमाणातीत श्रीकृष्णने 
अचिन्तयत्‌ - सोचा 


ननु अवनेः - 
भारंगतःअपि - 
अगतं मन्ये - 
हि यत्‌- 
अविषद्ययं 
यादवकुलं 
अहो आस्ते - 


निश्चय पृथ्वीका 
भारचले जानेपर भी 
बिना गया मानता हूं 


- क्योंकि जो (यह) अजेय 


- यादवकुल 


अहो (अभी) बना है 
॥ ३ ॥ 


७] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
नैवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत्‌ 
कथञ्चिन्मत्संश्रयस्य विभवोन्नहनस्य नित्यम्‌ । 
अन्तःकलि यदुकुलस्य विधाय 
वेणुस्तम्बस्य वन्हिमिव शान्तिमुपैमि धाम ॥ ४ ॥ 
न एव अन्यतः परिभवः अस्य भवेत्‌ कथञ्चित्‌ मत्‌ संश्रयस्य विभवः 


न हनस्य नित्यं अन्तः कलिं यदुकुलस्य विधाय वेणु स्तम्बस्य वन्हि इव शान्तिं 
उपैमि धाम ॥ ४ ॥ 


अस्य अन्यतः - इसकी किसी दूसरेसे | यदुकुलस्य - (अतः) यदुकुलमें 


कथञ्चित्‌ - किसी प्रकार अन्तः- - आन्तरिक कलह 
परिभवः - पराजय कलि विधाय उत्पन्न करके 
न भवेत्‌ - नहीं हो सकती वेणुस्तम्बस्य - बासोंके झुरमुटमें 
मत्संश्रयस्य - मेरे आश्रममें रहनेसे | बन्हिं इब - अग्निके समान 
विभवः - वैभव शान्तिधाम - शान्ति पूर्वक अपने धाम 
न हनस्य नित्यं - अप्रतिहत और स्थायी | उपैमि - जाऊँगा ।। ४ ॥ 

हो गया है 


एवं व्यवसितो राजन्‌ सत्यसंकल्प इश्वरः । 
शापव्याजेन विप्राणां संजहे स्वकुलं विभुः । ५ ॥ 


एवं व्यवसितः राजन्‌ सत्यसंकल्प ईश्वरः शाप व्याजेन विप्राणां सञ्जहे 
स्वकुलं विभुः ॥ ५ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ विप्राणां - ब्राह्मणोंके 

एवं व्यवसितः - इस प्रकार निश्चय शाप व्याजेन - शापके बहाने 
करके स्वकुलं- - अपने कुलका संहार 

सत्यसंकल्प - उन सत्यसंकल्प सञ्जहे किया ।। ५ ॥। 


ईश्वरः विभुः - समर्थ स्वामीने 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ ८ 
स्व मूर्त्या लोकलावण्यनिर्मुक्त्या लोचनं नृणाम्‌ । 
गीर्भिस्ताः स्मरतां चित्तं पदैस्तानीक्षतां क्रियाः || ६ ॥ 


स्वमूर्त्या लोकलावण्य निर्मुक्तया लोचनं नृणां गीभिः ताः स्मरतां चित्तं 
पदैः तान्‌ ईक्षतां क्रियाः ॥ ६ ॥ 


लोकलावण्य - त्रिभुवन सुन्दर स्मरतां चित्तं - स्मरण करने वालोंके 
स्वमूर्त्या - अपनी मूर्तिसे चित्त 
नृणांलोचनं - मनुष्योंके नेत्रोंको पदैः - (उनके) चरणोंमें 
निर्मुक्ता - सब ओरसे छुड़ा देने (लग जाते थे) 

वाली तान्‌ ईक्षतां - उनका दर्शन करके 
गीर्भिस्ताः - (अपनी) वाणीमें क्रियाः - (सब) कार्य 

वही (प्रमुख) थे (भूल जाते थे) ।। ६ ॥ 

आच्छिद्य कीर्ति सुश्लोकां वितत्य ह्यञ्जसा नु कौ । 


तमोऽनया तरिष्यन्तीत्यगात्‌ स्वं पदमीश्वरः ।। ७ ॥ 


आच्छिद्य कीतिं सुश्लोकां वितत्य हि अञ्जसा न कौ तमः अनया 
तरिष्यन्ति इति अगात्‌ स्वं पदं ईश्वरः ॥ ७ ॥ 


हि - क्योंकि सुश्लोकां - पवित्रकीर्तनीय 
अनयातमः - इसके द्वारा (लोग) कीति आच्छिद्य - उत्पन्न करके (उसे) 

अज्ञानसे वितत्य - विस्तृत करके 
तरिष्यन्ति - पार हो जायेंगे ईश्वरः स्वं पदं - वे सर्वेश्वर अपने धाम 
इति - ऐसा सोचकर अगात्‌ - पधारे ॥ ७ ।। 


को नु अञ्जसा - पृथ्वीपर अहो सरलतासे 


९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
राजोवाच- 
ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनाम्‌ । 
विप्रशापः कथमभूद्‌ वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ॥ ८ ॥ 


ब्रहमण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्ध उपसेविनां विप्र शापः कथं अभूत्‌ 
वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ।। ८ ॥ 


ब्रह्मण्यानां - ब्राह्मणोंके भक्त, वृष्णीनां - यादवोंको 
वदान्यानां - उदार विप्रशापः - ब्राह्मणोंका शाप 
नित्यं वृद्ध - सदा वड़ोंकीसेवा कथं अभूत - कैसे प्राप्त हुआ 
उपसेविनां करने वाले ॥ ८ || 


कृष्णचेतसां - श्रीकृष्णमं आसक्त चित्त 


यन्निमित्तः स वै शापो यादृशो द्विजसत्तम । 
कथमेकात्मनां भेद एतत्‌ सर्व वदस्व मे ॥ ९ ॥ 
यत्‌ निमित्तः स वै शापः यादृशः व द्विजसत्तम कथं एकात्मनां भेद 
एतत्‌ सर्व वदस्वमे ॥ ९ ॥ 
द्विजसत्तम - विप्र प्रवर ! एकात्मनां - एक चित्त (यादवों) में 
स वै शापः - वह निश्‍चित शाप भेद कथं - फूट कैसे पड़ गयी 
यत्‌ निमित्तः - जिस कारण सेतु हुआ, | एतत्‌ सर्वं - यह सब 
वा यादृशः - अथवा जैसा था तथा नः वदस्व - मुझे बतलाइये ।। ९ ॥। 
श्रीशुक उवाच- 
बिभ्रद्‌ वपुः सकलसुन्दरसन्निवेशं 
कर्माचरन्‌ भुवि सुमंगलमाप्तकामः । 
आस्थाय धाम रममाण उदारकीतिः 
संहर्तुमैच्छत कुलं स्थितकृत्यशेषः ।। १० ॥ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: 


[ १० 


बिभ्रद्‌ वपुः सकल सुन्दर सन्निवेशं कर्म आचरन्‌ भुवि सुमंगलं 
आप्तकामः आस्थाय धाम रममाण उदारकीर्तिः संहर्तु ऐच्छत कुलं स्थित कृत्यशेषः 


॥ १० ॥ 
सकल सुन्दर - सम्पूर्ण सुन्दर उदारकीर्तिः - 
(पदार्थोके) रममाणः 
सन्निवेशं - मानो योगसे बना हो | स्थितकृत्य- - 
ऐसा शेषः 
वपुः विभ्रत्‌ - श्रीविग्रह धारणकरके 
आप्तकामः - पूर्णकाम होते हुए भी | कुलं संहर्तु - 
भुवि सुमंगलं - पृथ्वीके लिए अत्यन्त 
मंगलमय ऐच्छत 
कर्म आचरन्‌ - कर्म करते हुए 
कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमंगलानि 


कालात्मना निवसता यदुदेवगेहे 


प्रशस्त सुयशके साथ 


- विहार करते हुए 


अपने बचे हुए कर्तव्य 
को (पूरा करनेके लिए) 
स्थित 

अपने कुलके उपसंहार 
की 


- इच्छाकी ॥ १० ॥ 


गायज्जगत्कलिमलापहराणि कृत्वा । 


पिण्डारकं समगमन्‌ मुनयो निसृष्टाः ।। ११ ॥ 


कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमंगलानि गायत्‌ जगत्‌ कलिमल अपहराणि 
कृत्वा काल आत्मना निवसता यदुदेव गेहे पिण्डारकं समअगमन्‌ मुनयः निसृष्टाः 


॥ ११ ॥ 
कलिमल 
अपहराणि 
सुमङ्गलानि 
कर्माणि 


गायन्‌ कृत्वा - 


यदुदेव गेहे 


- कलियुगके दोषोंको 
- दूर करने वाले 

- अत्ययन्त मंगलमय 
- कर्मोको 


लोग वर्णन करेंगे 
इसलिए करके 


- यादव महाराज उग्रसेन 


की राजधानीमें 


कालआत्मना - 
निवसता 
निसृष्टाः 
मुनयः- 
पिण्डारकं 
समअगमन्‌ 


काल स्वरूपसे 


- बसते हुए 
- उनके विदा करनेपर 
- मुनिगण पिण्डारक क्षेत्र 


- एक साथ आ गये 


॥ ११ ॥। 


११ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरङ्गिराः । 
कश्यपो वामदेवोऽनत्रिर्वसिष्ठो नारदादयः ॥।१२॥ 


विश्वामित्रः, असितः कण्वः दुर्वासा, भृगुः, अंगिराः, कश्यपः, वामदेवः, 
अत्रिः, वशिष्ठः, नारद आदयः ॥ १२ ॥१ 


क्रीडन्तस्तानुपब्रज्य कुमारा यदुनन्दनाः । 
उपसंगृह्य पप्रच्छुरविनीता विनीतवत्‌ ॥ १३ ॥ 


क्रीडन्तः तान्‌ उपत्रज्य कुमारा यदुनन्दनाः उपसंग्रह्मन पप्रच्छुः अविनीता 
विनीतवत्‌ ॥ १३ ॥ 


अविनीता - उद्दण्ड उपव्रज्य - समीप जाकर 
यदुनन्दनः - यादव कुलके कुमार | विनीतवत्‌ - कृत्रिम नम्रतासे 
कुमारा उपसंग्रध्य - प्रणाम करके 
क्रीडन्तः तान्‌ - खेल करते हुए उनके | पप्रच्छुः - पूछा ॥ १३ ॥ 


ते विषयित्वा स्त्रीवेषैः साम्बं जाम्बवतीसुतम्‌ । 
एषा पृच्छति वो विप्रा अन्तर्वत्न्यसितेक्षणा ॥ १४ ॥। 


ते वेषयित्वा स्त्रीवेषैः साम्बं जाम्बवती सुतं एषा पृच्छति वः विप्राः 
अन्तर्वत्नि असित्‌ ईक्षणा ॥ १४ ॥ 


ते जाम्बवती - उन्होंने जाम्बवतीके एषा असित्‌ - यह कजरारे नेत्रों वाली 


सुतं पुत्र ईक्षणा 
साम्बं स्त्रीवेषैः - साम्बको स्त्रीवेशमें अन्तर्वत्नि - गर्भवती 
वेषयित्वा - सजाकर (कहा) विप्राः वः- - ब्राह्मणो ! आप लोगोंसे 


पृच्छति पूछती है ।। १४ ॥। 


१. ये क्रषियोके नाम हें । 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ १२ 
प्रष्टुं विलज्जती साक्षात्‌ प्रब्रूतामोघदर्शनाः । 
प्रसोष्यन्ती पुत्रकामा किंस्वित्‌ सञ्जनयिष्यति ॥ १५ ॥ 


प्रष्टुं विलज्जती साक्षात्‌ प्रब्रूत अमोघ दर्शनाः प्रसोष्यन्ती पुत्रकामा किं 
स्वित्‌ सञ्जनयिष्यति ॥ १५ ॥ 


साक्षात्‌ प्रष्टुं - स्वयं पूछनेमें अमोघ दर्शनाः -अय्यर्थ दृष्टि वाले (आप) 

विलज्जती - लज्जित हो रही है, | प्रब्रूत - वतलावें 

प्रसोष्यन्ती - प्रसवमें कि स्वित्‌ - भला क्या 

पुत्रकामा - पुत्र उत्पन्न करना सञ्जन- - उत्पन्न करेगी ? 
चाहती है यिष्यति ।। १५ ॥। 


एवं प्रलब्धा मुनयस्तानूचुः कुपिता नृप । 
जनयिष्यति वो मन्दा मुसलं कुलनाशनम्‌ ।। १६ ॥। 


एवं प्रलब्धा मुनयः तान्‌ ऊचुः कुपिता नृप जनयिष्यति वः मन्दा मुसलं 
कुलनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 


नृप - राजन्‌ मन्दाः - मूर्खो 

एवं प्रलब्धा - इस प्रकार ठगनेका | बः कुल- - तुम्हारे कुलका नाश 
प्रयत्न करनेपर नाशनं करने वाला 

कुपिता मुनयः - कुपित मुनिगण मुसल- - मूसल उत्पन्न करेगी 

तान्‌ ऊचुः - उनसे बोले जनयिष्यति ।। १६ ॥ 


तच्छुत्वा तेऽतिसन्त्रस्ता विमुच्य सहसोदरम्‌ । 
साम्बस्य ददृशुस्तस्मिन्‌ मुसलं खल्वयस्मयम्‌ ।॥ १७ ॥ 


तत्‌ श्रुत्वा ते अति सन्त्रस्ता विमुच्य सहसा उदरं साम्बस्य ददृशुः 
तस्मिन्‌ मुसलं खलु अयस्‌ मयम्‌ ॥ १७ ॥ 


१३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तत्‌ श्रुत्वा - उस (शाप) को सुनकर | विमुच्य - खोलकर 

ते अति- - वे बहुत भयभीत खलु अयसमयं - अरे लोहेसे बना 
सन्त्रस्ताः होकर मुसलं ददृशुः - मूसल देखा ।।१७।। 
सहसा - अचानक 


साम्बस्य उदरं- साम्बके पेट 
(पर बंधा वस्त्रादि)को 


कि कृतं मन्दभाग्यैर्नः कि वदिष्यन्ति नो जनाः । 
इति विह्वलिता गेहानादाय मुसलं ययुः ॥१८॥ 


किं कृतं मन्द भाग्यैः नः कि वदिष्यन्ति नः जनाः इति विद्वलिता गेहान्‌ 
आदाय मुसलं: ययुः ॥ १८ ॥ 


नः मन्दभाग्यैः - 'हम अभागोंने इति विह्वलिता - इस प्रकार व्याकुल 
कि कृतं - यह क्या किया होकर 

जनाः नः - लोग हमें मुसलं आदाय - उस मूसलको लेकर 
किं वदिष्यन्ति - क्या कहेंगे ? गेहान्‌ ययुः - घर लौट गये ।।१८।। 


तच्चोपनीय सदसि परिम्लानमुखश्रियः । 
राज्ञ आवेदयाञ्चक्रुः सर्वयादवसन्निधौ ॥ १९ ॥ 


तत्‌ च उपनीय सदसि परिम्लानमुखश्रियः राज्ञ आवेदयान्‌ चक्रुःसर्व 
यादव सन्निधो ॥ १८ ॥ 


मुखश्रियः - मुखकी शोभा सर्व यादब - सब यदुवंशियोंकी 
परिम्लान - अत्यन्त फीकी हो गयी | सन्निधो उपस्थितिमें 
थी सदसि उपनीय - सभामें लाकर 
तत्‌ च - उस (मूसल)को भी राज्ञ आवेदयान्‌ - महाराज उग्रसेनसे निवेदन 
चक्रुः - किया ।। १९ ॥ 


श्रुत्वामोघं विप्रशापं दृष्ट्वा च मुसलं नृप । 
विस्मिता भयसन्त्रस्ता बभूवुर्द्रारकौकसः ॥। २० ॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ १४ 


श्रुत्वा अमोघं विप्रशापं दृष्ट्वा च मुसलं नृप विस्मिता भय संत्रस्ता 
बभूवुः द्वारकौ कसः ॥ २० ॥ 


नृप - राजन्‌ ! द्वारकौ कसः - द्वारिकावासी 

अमोघं विप्रशापं - अव्यर्थ ब्राह्मणोंका शाप | विस्मिता - चकित एवं 

श्रुत्वा च - सुनकर तथा भय संत्रस्ता - भयसे अत्यन्त भयभीत 
मुसलं दृष्ट्या - मूसलको देखकर बभूवुः - हो गये ॥ २० ॥ 


तच्चूर्णयित्वा मुसलं यदुराजः स आहुकः । 
समुद्रसलिले प्रास्यल्लोहं चास्यावशेषितम्‌ ॥ २१ ॥ 


तत्‌ चूर्णयित्वा मुसलं यदुराजः स आहुकः समुद्र सलिले प्रास्यत्‌ लोहं 
च अस्य अवशेषितम्‌ ॥ २१ ॥ 


स यदुराजः - उन यादव महाराज अस्य अवशेषितं - उससे बचे हुए 

आहुकः उग्रसेनने लोहं च - लोहेका भी 

तत्‌ मुसलं - उस मूसलको समुद सलिले - समुद्रके जलमें 

चूर्णयित्वा - चूर्ण बनवाकर प्रास्यत्‌ - फिंकवा दिया ।।२१।। 
कश्चिन्मत्स्योऽ ग्रसील्लोहं चूर्णानि तरलैस्ततः । 


उह्यमानानि वेलायां लगूनान्यासन्‌ किलैरकाः ।। २२ ॥ 


कश्चित्‌ मत्स्यः अग्रसीत्‌ लोहं चूर्णानि तरलैः ततः उह्यमानानि वेलायां 
लग्नानि आसन्‌ किल एरकाः ॥ २२ ॥ 


कश्चित्‌ मत्स्यः - किसी मछलीने तरलैः उद्य - तरंगोंसे ढोया जाकर 
लोहं अग्रसीत्‌ - उस लोहे (के टुकड़े) | मानानि 

को निगल लिया किल एरकाः- अहो, एरका नामक घास 
ततः चूर्णानि - वहांसे वह (लौह) चूर्ण| आसन्‌ - हो गया ॥ २२ ॥ 
१. यह तलवारके समान लम्बे तीन अंगुलके लगभग बचके समान पौधोंकी दलदली नम 


भूमिमें होने वाली घास है । 


१५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मत्स्यो गृहीतो मत्स्यघ्नैजलिनान्यैः सहार्णवे । 
तस्योदरगतं लोहं स शल्ये लुब्धकोऽकरोत्‌ ॥ २३ ॥ 


मत्स्यः गृहीतः मत्स्यघ्नैः जालेन अन्यैः सह अर्णवे तस्य उदरगतं लोहं 
स शल्ये लुब्धकः अकरोत्‌ ॥ २३ ॥ 


मत्स्यघ्नैः - मछली मारनेवालों द्वारा | गृहीतः - पकड़ी गयी, 

जालेन अन्यैः- - जालमे दूसरी तस्य उदरगतं - उसके पेटमें पहुँचे 

सह (मछलियां)के साथ लोहं लुब्धकः - उस लोहेको एक व्याधने 

अर्णवेमत्स्यः - समुद्रमें (वह) मछली | स शल्ये - बाणकी नोक बना लिया 
अकरोत्‌ ।। २३ ॥ 


भगवाञ्ज्ञातसर्वार्थ ईश्वरोऽपि तदन्यथा । 
कर्तु नेच्छद्‌ विप्रशापं कालरूप्यन्वमोदत ।। २४ ॥ 


भगवान्‌ ज्ञात सर्व अर्थ ईश्वरः अपि तत्‌ अन्यथा कर्तु न इच्छत्‌ विप्रशापं 
कालरूप अन्वमोदत ।। २४ ॥। 


ज्ञात सर्व अर्थ - इस सब विषयोंको न इच्छत्‌ - ऐसी इच्छा नहींकी 


जानकर भी कालरूप - कालरूपसे 
भगवान्‌ - भगवानने अन्वमोदत - (उसका) अनुमोदन कर 
तत्‌ विप्रशापं - उस ब्राह्मणके शापको दिया ॥ २४ ॥ 


अन्यथा कर्तु - व्यर्थ कर देनेमें 
ईश्वरः अपि - समर्थ होनेपर भी 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
गोविन्दभुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरूद्वह । 
अवात्सीज्नारदोऽभीक्ष्ण कृष्णोपासनलालसः ॥ १ ॥ 


गोविन्द भुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरूद्वह अवात्सीत्‌ नारदः अभीक्ष्णं कृष्ण 
उपासन लालसः ॥ १ ॥ 


कुरूद्वह - कुरुकुल बालक कृष्ण उपासन - श्रीकृष्णकी उपासना 
परीक्षित ! लालसः - करनेकी इच्छासे 

गोविन्द - गोविन्दकी नारदः अभीक्ष्णं - नारदजी बार बार 

भुजगुप्तायां - भुजाओंसे सुरक्षित अवात्सीत्‌ - रहते ही थे ॥ १ ॥ 


द्वारवत्यां - द्वारिकापुरीमें 
को नु राजन्निन्द्रियवान्‌ मुकुन्दचरणाम्बुजम्‌ । 
न भजेत्‌ सर्वतोमृत्युरुपास्यममरोत्तमैः ॥ २ ॥ 


कः नु राजन्‌ इन्द्रियवान्‌ मुकुन्द चरणाम्बुजं न भजेत्‌ सर्वतः मृत्युः 
उपास्यं अमर उत्तमैः ॥ २ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ उपास्यं - आराधनीय 

नु कः- - भला कौन इन्द्रिय मुकुन्द - मुकुन्दके चरण कमलोंका 
इन्द्रियावन्‌ पाने वाला चरणाम्बुजं 

सर्वतः मृत्युः - सव ओरसे मृत्युसे घिरा | भजेत्‌ न - भजन नहीं करेगा 
अमर उत्तमेः - (ब्रह्मादि) देव श्रेष्ठां द्वारा || २ ॥ 


तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो गृहागतम्‌ । 
अचितं सुखमासीनमभिवाद्येदमब्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 


१७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
तं एकदा तु देवर्षि वसुदेवः गृह आगतं अचित सुखं आसीनं अभिवाद्य 
इदं अब्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 


एकदा तु - एक वार तो तं देवर्षि - उन देवर्षिको 

गृह आगतं - घर आये अभिवाद्य - प्रणाम करके 
अचितं - पूजित वसुदेवः - वसुदेवजीने 

सुखं आसीनं - सुखपूर्वक बैठे इदं अब्रवीत्‌ - यह कहा ॥ ३ ॥ 
वासुदेव उवाच- 


भगवन्‌ भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम्‌ । 
कृपणानां यथा पित्रोरुत्तमश्लोकवर्त्मनाम्‌ ।॥ ४ ॥ 


भगवन्‌ भवतः यात्रा स्वस्तये सर्व देहिनां कृपणानां यथा पित्रोः उत्तम 
श्लोक वर्त्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


भगवन्‌ - भगवन्‌ भवतः यात्रा - आपकी यात्रा 
उत्तम श्लोक - पवित्रकीर्ति सर्व कृपणानां - समस्त दुःखी 
वर्त्मनां - भगवानके मार्गमें देहिनां - प्राणियोंके 
चलने वाले स्वस्तये - कल्याणके लिए 
यथा पित्रोः - माता-पिताके समान (होती है) ॥ ४ ॥ 


भूतानां देवर्चारेत दुःखाय च सुखाय च । 
सुखायैव हि साधूनां त्वादृशामच्युतात्मनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च सुखाय एव हि साधूनां त्वादृशां 
अच्युत आत्मनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


हि देब चरितं - क्योंकि देवताआंका त्वावृशां - 
व्यवहार अच्युत - 
भूतानां - प्राणियोंके लिए आत्मनां 
दुःखाय च - दुःखकाकारण तथा साधूनां 
(कभी) सुखाय एव - 
सुखाय च - सुखका भाकारण 
होता है; 


[ १८ 


किन्तु आपके समान 
भगवत्स्वरूप 


- साधुओंका (व्यवहार) 


सुखके लिए ही 
(होता है) ॥ ५ ॥। 


भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपि तथैव तान्‌ । 
छायेव कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥ ६ ॥ 


भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपि तथा एवतान्‌ छाया इवकर्म सचिवाः 


साधवः दीनवत्सलाः ।। ६ ॥। 
ये यथा देवान्‌ - जो जैसे देवताओंका | छाया इव 


भजन्ति - भजन करते हैं 
देवाः अपि - देवता भी कर्म सचिवाः - 
तान्‌ तथा एव - उनको उसीके अनुसार | साधवः 

(फल देत हैं) दीनवत्सलाः 


- (क्योंकि देवता) छायाके 


समान 
कर्मके मन्त्री (अधीन) हैं 


- किन्तु साधुपुरुष 
- दीनोंपर स्नेह करने वाले 


होते हैं ॥ ६ ॥ 


ब्रह्मस्तथापि पृच्छामो धर्मान्‌ भागवतांस्तव । 
याञ्छुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतोभयात्‌ ।। ७ ॥ 


ब्रह्मन्‌ तथा अपि पृच्छामः धर्मान्‌ भागवतान्‌ तव यान्‌ श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यः मुच्यते सर्वतः 


भयात्‌ ॥ ७ ॥ 

ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ यान्‌- 

तथा अपि - ऐसा होनेपर भी श्रद्धयाश्रुत्वा 
तव भागवतान्‌- - आपसे भागवत धर्म | मर्त्यः सर्वतः - 


धर्मान्‌ भयात्‌ मुच्यते - 


* 


पृच्छामः - पूछता हूँ 


- जिनको श्रद्धापूर्वक 


सुनकर 

मनुष्य सब ओरसे 
भयसे छुट जाता है 
॥ ७ ॥ 


१९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

अहं किल पुरानन्तं प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम्‌ । 

अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया ॥ ८ ॥ 

अहं किल पुरा अनन्तं प्रजा अर्थः भुवि मुक्तिदं अपूजयम्‌ न मोक्षाय 
मोहितः देवमायया ।। ८ ॥ 
देवमायया - भगवानकी मायासे भुवि प्रजा - पृथ्वीपर पुत्र प्राप्तिके 
मोहितः अहं - मोहित होकर मैंने अर्थ लिए 
पुरा मुक्तिदं - पहिले जन्ममे मोक्षदाता | मोक्षाय न - मोक्षके लिए नहीं 
किल अनन्तं - अहो अनन्तपरमात्माकी | अपूजयम्‌ - पूजाको ॥ ८ ॥ 

यथा विचित्रव्यसनाद्‌ भवदिभर्विश्वतोभयात्‌ । 

मुच्येम ह्यञ्जसैवाद्धा तथा नः शाधि सुब्रत ॥ ९ ॥ 

यथा विचित्र व्यसनात्‌ भवद्भिः विश्वतः भयात्‌ मुच्येम हि अञ्जसा 
एव अद्धा तथा नः शाधि सुब्रत ॥ ९ ॥ 


सुव्रत - उत्तम व्रतवाले नारदजी | अञ्जसा एव - सरलतासे ही 

यथा विचित्र - जैसे नाना प्रकारके अद्धा मुच्येम - साक्षात्‌ मुक्त हो जाऊँ 
व्यसनात्‌ हि - कष्टोंसे तथा तथा नः - वैसी मुझे 

विश्वतः भयात्‌ - सव ओरके भयसे शाधि - आज्ञाकीजिए ॥ ९ ॥ 
भवद्भिः - आपके माध्यमसे 

श्रीशुक उवाच- 


राजन्नेवं कृतप्रशनो वसुदेवेन धीमता । 
प्रीतस्तमाह देवषिर्हरेः संस्मारितो गुणैः ।॥ १० ॥ 


राजन्‌ एवं कृत प्रश्नः वसुदेवेन धीमता प्रीतः तं आह देवर्षिः हरेः 
संस्मारितः गुणे: ॥ १० ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ २० 
राजन्‌ - राजन्‌ हरेः गुणेः - श्रीहरिके गुणोंका 
धीमता वसुदेवन - बुद्धिमान वसुदेवजी द्वारा | संस्मारितः - स्मरण कराये जानेसे 
एवं कृतः प्रश्नः- इस प्रकार प्रश्‍न किये | प्रीतः देवर्षिः - प्रसन्न होकर देवर्षिने 

जानेपर तं आह - उनसे कहा ॥ १० ॥ 


नारद उवाच- 
सम्यगेतद्‌ व्यवसितं भवता सात्वतर्षभ । 
यत्‌ पृच्छसे भागवतान्‌ धर्मास्त्वं विश्वभावनान्‌ ॥ ११ ॥ 


सम्यक्‌ एतत्‌ व्यवसितं भवता सात्वत ऋषभ यत्‌ पृच्छसे भागवतान्‌ 
धर्मान्‌ त्वं विश्व भावनान्‌ ॥ ११ ॥ 


सात्वत ऋषभ - यादव श्रेप्ठ ! यत्‌ त्वं - +थोंकि तुम 

भवता एतत्‌ - तुम्हारा यह विश्व भावनान्‌ - विश्व-पोषक 

व्यवसितं - निश्चय भागवतान्‌ धर्मान्‌ - भागवत धर्मको 

सम्यक्‌ - उपयुक्त है पृच्छसे - पूछ रहे हो ।। ११ ।। 
श्रुतोऽनुपठितो ध्यात आदृतो वानुमोदितः । 


सद्यः पुनाति सद्धा देवविश्वद्रुहोऽपि हि ॥ १२ ॥ 


श्रुतः अनुपठितः ध्यात आदृतः वा अनुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मः 
देव विश्व द्रुहः अपि हि ॥ १२ ॥ 


हि सद्धर्मः - क्योंकि यह सद्धर्म | देव विश्वद्रुहः - देवताओं सहित विश्वके 


श्रुतः अनुपठितः- सुननेसे, फिर पढ़नेसे, द्रोही 
ध्यात आदृतः - ध्यान करने, आदर अपि सद्यः - को भी तुरन्त 
करने 
वा अनुमोदितः अथवा समर्थन करनेसे | पुनाति - पवित्रकर देता है ।॥१२।। 


त्वया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः । 
स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम ॥ १३ ॥ 


२१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


त्वया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्मारितः भगवान्‌ अद्य देवः 
नारायणः मम ॥ १३ ॥ 


पुण्य श्रवण- - जिनका (यश) सुनना नारायणः - नारायणका 
कीर्तनः और कहना पवित्र है | अद्य त्वया - आज तुम्हारे द्वारा 
परम कल्याणः - उन परम कल्याण स्वरूप | स्मारितः - स्मरण कराया गया 
मम देवः - मेरे इष्टदेव ।। १३ ॥ 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
आर्षभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः ॥ १४ ॥ 


अत्र अपि उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनं आर्षभाणां च संवादं विदेहस्य 
महात्मनः ॥ १४ ॥। 


अत्र अपि - इस विषयमें भी विदेहस्य - विदेहके 

इमं पुरातनं - इस प्राचीन संवाद - संवादका 

आर्षभाणां - ऋषभ पुत्रोंका उदाहरन्ति - उदाहरण दिया जाता है 
च महात्मनः - तथा महात्मा ।। १४ || 


प्रियत्रतो नाम सुतो मनोः स्वायम्भुवस्य यः । 
तस्याग्नीध्रस्ततो नाभिर्त्रषभस्तत्सुतः स्मृतः ॥ १५ ॥। 


प्रियत्रतः नाम सुतः मनोः स्वायम्भुवस्य यः तस्य अग्नीध्रः ततः नाभिः 
ऋषभः तत्‌ सुतः स्मृतः ।। १५ ॥ 


स्वयाम्भुवस्य - स्वायम्भुव ततः नाभिः - उनसे नाभि, 

मनोः यः - मनुके जो तत्‌ सुतः - उनके पुत्र 
प्रियत्रतनाम- - प्रियव्रत नामके पुत्र थे | ऋषभः स्मृतः - ऋषभ कहे गये हैं 
सुतः  ॥१५॥ 


तस्य अग्नीध्रः - उनके अग्नीध्र, 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ २२ 
तमाहुर्वासुदेवांशं मोक्षधर्मविवक्षया । 
अवतीर्ण सुतशतं तस्यासीद्‌ ब्रह्मपारगम्‌ ॥ १६ ॥ 


तं आहुः वासुदेव अंशं मोक्षधर्म विवक्षया अवतीर्णं सुतशतं तस्य 
आसीत्‌ ब्रह्मपारगम्‌ ॥ १६ ॥ 


तं मोक्षधर्म - उन्हें मोक्षधर्म तस्य ब्रह्मः - उनके वेदके पारदर्शी 
विवक्षया - बतलानेकी इच्छासे पारगं 
वासदेव अंशं - वासुदेवके अंशसे सुत शतं - सौ पुत्र थे ॥ १६ ॥ 


अवतीर्ण आहुः- अवतरित कहा गया है| आसीत्‌ 


तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः । 
विख्यातं वर्षमेतद्‌ यन्नाम्ना भारतमद्भुतम्‌ ॥ १७ ॥। 


तेषां वै भरतः ज्येष्ठः नारायणपरायणः विख्यातं वर्षं एतत्‌ यत्‌ नाम्ना 
भारतं अद्भुतम्‌ ॥ १७ ॥ 


तेषां ज्येष्ठः - उनमें बड़े बै एतत्‌- - निश्चय यह अद्भुत 

नारायणपरायणः - नारायणपरायण अद्भुतं 

भरतः - भरत थे । भारतं - (अजनाभ वर्ष) भारत 
नामसे 

यत्‌ नाम्ना - जिनके नामसे विख्यातं - प्रसिद्ध हुआ ॥ १७ ॥ 


स भुक्तभोगां त्यक्त्चेमां निर्गतस्तपसा हरिम्‌ । 
उपासीनस्तत्पदवी लेभे वै जन्मभिस्रिभिः ॥ १८ ॥ 


स भुक्तभोगां त्यक्त्वा इमां निर्गतः तपसा हरिं उपासीनः तत्‌ पदवीं 
लेभे वै जन्मभिः त्रिभिः ।। १८ ॥ 


२३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


स इमां - उन्होंने इस (पृथ्वी)को | हरिं उपासीनः- श्री हरिकी उपासना 
भुक्तभोगां - भोग भोगनेके पश्चात्‌ करते हुए 
त्यक्त्वा - त्यागकर वै त्रिभिः- - निश्चय तीन जन्मोंमें 
तपसा निर्गतः - तपस्याके लिए जन्मभिः 
निकलकर तत्‌ पदवीं - उनका स्थान प्राप्त 
लेभे किया ॥ १८ ॥ 


तेषां नव नवद्वीपपतयोऽस्य समन्ततः । 
कर्मतन्त्रप्रणेतार एकाशीतिद्विजातयः ॥ १९ ॥ 


तेषां नव नवद्दीप पतयः अस्य समन्ततः कर्मतन्त्र प्रणेतार एक अशीतिः 
द्विजातयः ॥ १९ ॥ 


तेषां - उन (ऋषभ पुत्रों) में | एक अशीतिः - इक्यासी 
नव -नौ कर्मतन्त्रः - कर्मशास्त्रके प्रवर्तक 
अस्य समन्ततः - इस (भारतवर्ष) के प्रणेतार 

चारों ओरके द्विजातयः - ब्राह्मण हो गये ।।१९।। 


नबद्दीप पतयः - नौ द्वीपोके स्वामी हुए, 


नवाभवन्‌ महाभागा मुनयो ह्यर्थशंसिनः । 
श्रमणा वातरशना आत्मविद्याविशारदाः ॥ २० ॥ 


नव अभवन्‌ महाभागा मुनयः हि अर्थ शंसिनः श्रमणा वातरशना 
आत्मविद्या विशारदाः ॥ २० ॥ 


नव महाभागा - नौ महाभाग विशारदाः - निपुण 

हि अर्थ शंसिनः - क्योंकि परमार्थ वातरशनाः - दिगम्बर 
उपदेशक थे श्रमणा- - सन्यासी हो गये 

आत्मविद्या - अध्यात्म विद्यामें अभवन्‌ ।। २० ॥ 


कविर्हरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । 
आविहांत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः ॥ २१ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [ २४ 


कविः, हरिः, अन्तरिक्षः, प्रबुद्धः, पिप्पलायनः, आविहोत्र:, अथ दुमिलः, 
चमसः, करभाजनः१ ॥ २१ ॥ 


त एते भगवद्रूपं विश्वं सदसदात्मकम्‌ । 
आत्मनोऽव्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन्‌ महीम्‌ ॥ २२ ॥ 


त एते भगवत्‌ रूपं विश्व सत्‌ असत्‌ आत्मकं आत्मनः व्यतिरेकेण 
पश्यन्तः व्यचरन्‌, महीम्‌ ॥ २२ ॥ 


त एते - वे इस आत्मनः- - आत्मासे अभिन्न 

सत्‌ असत्‌- - कारण-कार्यरूप व्यतिरेकेण 

आत्मकं पश्यन्तः - देखते इए 

भगवत्रूपं विश्वं - भगवत्स्वरूप विश्वको | महीं व्यचरन्‌ - पृथ्वीपर विचरण करते 
थे ॥ २२ ॥ 


अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्धसाध्य- 
गन्धर्वयक्षनरकिन्नरनागलोकान्‌ । 
मुक्ताश्चरन्ति मुनिचारणभूतनाथ- 
विद्याधरद्विजगवां भुवनानि कामम्‌ । २३ ॥ 


अव्याहत इष्ट गतयः सुर सिद्ध साध्य गन्धर्व यक्ष नर किन्नर नाग 
लोकान्‌ मुक्ताः चरन्ति मुनि चारण भूतनाथ विद्याधर द्विज गवां भुवनानि कामं 
॥ २३ ॥ 


१. ये नव योगेश्वरोंके नाम हें । 


२५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


इष्टगतयः - जहां जाना चाहते थे | मुनि चारण - मुनि, चारण, 
अव्याहत - उनको गति रुकती | भूतनाथ -- शंकरजीके, 

नहीं थी, विद्याधर - विद्याधर 
कामं - अतः इच्छानुसार द्विजगवां - ब्राह्मणों (ब्रह्मके) तथा 
सुरसिद्ध - देवता, सिद्ध, गायोंके 


साध्य गन्धर्व - साध्यगण, गन्धर्व, भुवनानि - लोकोंमें 
यक्ष नर किन्नर - यक्ष, मनुष्य, किन्नर | मुक्ताः चरन्ति - स्वच्छन्द घूमते थे 
नाग लोकान्‌ - नाग लोकोंमें, ।। २३ ॥। 


त एकदा निमेः सत्रमुपजग्मुर्यदृच्छया । 
वितायमानमृषिभिरजनाभे महात्मनः ॥ २४ ॥ 


त एकदा निमे: सत्रं उपजग्मुः यदृच्छया वितायमानं ऋषिभिः अजनाभे 
महात्मनः ।। २४ ॥। 


अजनाभे - अजनाभ (भारत) वर्षमें | महात्मनः निमेः - महात्मा निमिके 
एकदा - एक बार सत्रं त - यज्ञमें वे 

ऋषिभिः - ऋषियों द्वारा ‘यदृच्छया - संयोगवश 
वितायमानं - कराये जाते हुए उपजग्मुः - आगये ॥ २४ ॥ 


तान्‌ दृष्ट्वा सूर्यसंकाशान्‌ महाभागवतान्‌ नृपः । 
यजमानोऽग्नयो विप्राः सर्व एवोपतस्थिरे ॥ २५ ॥ 


तान्‌ दृष्ट्वा सूर्यसंकाशान्‌ महाभागवतान्‌ नृपः यजमानः अग्नयः विप्राः 
सर्व एव उपतस्थिरे ॥ २५ ॥ 


तान्‌ सूर्य- - उन सूर्यके समान अग्नयः - अग्नियां, 

संकाशान्‌ तेजस्वी विप्राः सर्व एव - ब्राह्मण सभी 
महाभागवतान्‌ - महाभागवतोंको उपतस्थिरे - स्वागतमें खड़े हो गये 
दृष्ट्वा - देखकर | ।। २५ ॥ 


यजमानः नृपः - यजमान राजा निमि 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [ २६ 
विदेहस्तानभिप्रेत्य नारायणपरायणान्‌ । 
प्रीतः सम्पूजयाञ्चक्रे आसनस्थान्‌ यथार्हतः ॥ २६ ॥। 


विदेहः तान्‌ अभिप्रेत्य नारायणपरायणान्‌ प्रीतः सम्पूजयान्‌ चक्रे 
आसनस्थान्‌ यथा अर्हत: ॥ २६ ॥ 


विदेहः - विदेहराज निमिने आसनस्थान - आसनपर बैठे हुओंकी 
तान्‌ नारायण- - उन्हें नारायणपरायण | यथा अहतः - पूजा विधिसे 
परायणान्‌ प्रीतः - प्रसन्नतापूर्वक 
अभिप्रेत्य - जानकर सम्पूजयान्‌ चक्रे - भली प्रकार 

पूजाकी ।। २६ ॥। 


तान्‌ रोचमानान्‌ स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान्‌ नव । 
पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो नृपः ॥ २७॥ 


तान्‌ रोचमानान्‌ स्वरुचा ब्रह्मपुत्र उपमान्‌ नव पप्रच्छ : परमप्रीतः प्रश्रय 
अवनतः नृपः ॥ २७ ॥ 


ब्रह्मपुत्र उपमान्‌ - ब्रह्माके पुत्र परमप्रीतः - अत्यन्त प्रसन्न होकर 
(सनकादि)के समान प्रश्रय अवनतः - विनयसे झुककर 

तान्‌ स्वरुचा - उन अपने तेजसे नृपः पप्रच्छ - राजा निमिने पूछा 

रोचमानान्‌ नव - प्रकाशितनवोंसे ॥ २७ ॥ 

विदेह उवाच- 


मन्ये भगवतः साक्षात्‌ पार्षदान्‌ वो मधुद्विषः । 
विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि ॥ २८ ॥ 


मन्ये भगवतः साक्षात्‌ पार्षदान्‌ वः मधुद्विषः विष्णोः भूतानि लोकानां 
पावनाय चरन्ति हि ॥ २८ ॥ 


२७ ] श्रीमदभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


साक्षात्‌ भगवत: - साक्षात्‌ भगवान लोकानां - लोकोंको पवित्र करनेके 
मधुद्विषः - मधुसूदनका पावनाय लिए 

बः पार्षदान्‌ - आप लोगोंको पार्षद | चरन्ति - (आप) विचरण करते 
मन्ये - मानता हुँ हैं ॥ २८ ॥ 

हि विष्णोः: - क्योंकि भगवत्स्वरूप 

भूतानि होकर 


दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर: । 
तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम्‌ ॥ २९ ॥ 


दुर्लभः मानुषः देहः देहिनां क्षण भंगुरः तत्र अपि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठ 
प्रिय दर्शनम्‌ ॥ २९ ॥ 


देहिनां - प्राणियांके लिए तत्र अपि - उसमें भी 
मानुषः देहः - मनुष्य शरीर वैकुण्ठ प्रिय - श्री हरिके प्रियजनोंका 
दुर्लभः - पाना कठिन है दर्शनं - दर्शन होना 
क्षण भंगुरः - (वह भी) एक क्षणमें | दुर्लभं मन्ये - दुर्लभ मानता 
नष्ट होने वाला है, हूं ॥ २९ ॥ 


अत आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामो भवतोऽनघाः । 
संसारेऽस्मिन्‌ क्षणार्धाऽपि सत्संगः शेवधिर्नृणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


अत आत्यन्तिक क्षेमं पृच्छामः भवतः अनघाः संसारे अस्मिन्‌ क्षण अर्धः 
अपि सत्संगः शेवधिः नृणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


अनघाः - निष्पाप क्षण अर्धः अपि - आधे क्षणका भी 
अत आत्यन्तिकं - अतः आत्यन्तिक सत्संग: - सत्संग 

क्षेमं भवतः - कल्याण आप लोगोंसे | नृणां - मनुष्यको 
पृच्छामः - पूछता हूं शेवधिः - परम निधि है 


अस्मिन्‌ संसारे - इस संसारमें ॥ ३० ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ २८ 
धर्मान्‌ भागवतान्‌ ब्रूत यदि नः श्रुतये क्षमम्‌ । 
यैः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः ॥ ३१ ॥ 


धर्मान्‌ भागवतान्‌ ब्रूत यदि नः श्रुतये क्षमं यैः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यति 
आत्मानं अपि अजः ॥ ३१ ॥ 


यदि नः - यदि हम लोगोंके यैः प्रसन्नः - जिससे प्रसन्न होकर 
श्रुतये क्षमं - सुनने योग्य हो तो | प्रपन्नाय ` - शरणागतको 
भागवतान्‌- - भागवत धर्म अजः- - अजन्मा पुरुष 
धर्मान्‌ आत्मानं अपि अपनेको भी 

ब्रूत - बतलाइये दास्यति - दे देते हैं ।। ३१ ॥ 
नारद उवाच- 


एवं ते निमिना पृष्टा वसुदेव महत्तमाः । 
प्रतिपूज्याब्रुवन्‌ प्रीत्या म | नृपम्‌ ॥ ३२ ॥ 


एवं ते निमिना पृष्टा महत्तमाः प्रति पूज्य अब्रुवन्‌ प्रीत्या 
ससदस्य ऋत्विजं नृपम्‌ ॥ ३२ ॥. 
वसुदेव - वसुदेवजी ऋत्विजं नृपं - ऋत्पिकों और राजाकी 
ते महत्तमाः - वे महापुरुष प्रतिपूज्य - प्रशंसा करके 
एवं निमिना - इस प्रकार राजा प्रीत्या - प्रेमसे 
पृष्टा निमिके पूछनेपर अब्रुवन्‌ - बोले ॥ ३२ ॥ 
स सदस्य - सदस्योंके साथ 
कविरुवाच- 
मन्येऽ कुर्तश्चिद्भयमच्युतस्य 


पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्‌ । 


२९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


उद्विग्नबुद्धेरसदात्मभावाद्‌ 
विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः ॥ ३३ ॥ 


मन्ये अकुतश्चित्‌ अभयं अच्युतस्य पादाम्बुज उपासनं अत्र नित्यं उद्विग्न 
बुद्धेः असत्‌ आत्मभावात्‌ विश्व आत्मना यत्र निवर्तते भीः ॥ ३३ ॥ 


असत्‌ - (देहादि) असत्‌ अकुतश्चित्‌- - उस सर्वथा निर्भय स्वरूप 
पदार्थोको भयं 
आत्मभावात्‌ - अपना स्वरूप माननेके | अच्युतस्य - अच्युतके 
कारण पादाम्बुज - चरण कमलोंकी 
उद्विग्न बुद्धेः - अशान्त चित्त रहनेवाले| उपासनं - उपासनाको 
विश्व आत्मना - संसारमें आसक्त चित्त | अत्र नित्यं - इस संसारमें नित्य 
लोगोंका मन्ये - मानता हूँ ॥ ३३ ॥। 
भीःयत्र निवर्तते - भय भी जहां दूर 
हो जाता है 


ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये । 

अञ्जः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌ ।। ३४ ॥ 

ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया हि आत्मलब्धये अञ्जः पुंसां अविदुषां 
विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌ ॥ ३४ ॥ 
अविदुषां पुंसां - अज्ञानी जनोंके लिए | आत्मलब्धये - अपनी प्रप्तिके लिए 
भगवताये - भगवानने जो निश्चित | हि प्रोक्ता - क्योंकि (स्वयं) बतलाये हैं 
उपाया - उपाय तान्‌ भागवतान्‌- उन्हें भागवत धर्म 
अञ्जःहि - सरलतापूर्वक ही विद्धि - समझो ।। ३४ ॥ 

यानास्थाय नरो राजन्‌ न प्रमाद्येत कहिचित । 

धावन्‌ निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह ।। ३५ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


[ ३० 


यान्‌ आस्थाय नरः राजन्‌ न प्रमाद्येत कहिंचित्‌ धावन्‌ निमील्य वा 


नेत्रे न स्खलेत्‌ पतेत्‌ न इह ॥ ३५ ॥ 


राजन्‌ यान्‌ - राजन्‌ जिनका नेत्रे निमील्य 
आस्थाय नरः - अवलम्बन करके मनुष्य | धावन्‌ वा 
कर्हिचित्‌ - कभी भी इह न पतेत्‌ 


प्रमाद्येत न - असावधान नहीं होता | न स्खलेत्‌ 


कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा 


- आंख बन्द करके भी 
- दौड़ता हुआ भी 

- इस मार्गसे नहीं गिरता, 
- न फिसलता ही है 


।। ३५ ॥ 


बुद्धया55त्मना वानुसृतस्वभावात्‌ । 


करोति यद्‌ यत्‌ सकलं परस्मे 


नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ ३६ ॥ 


कायेन वाचा मनसा इन्द्रिये: वा बुद्धया आत्मना वा अनुसृत स्वभावात्‌ 
करोति यत्‌ यत्‌ सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत्‌ तत्‌ ॥ ३६ ॥ 


कायेन वाचा - शरीरसे, वाणीसे, यत्‌ यत्‌- 
मनसा इन्द्रियैः - मनसे, इन्द्रियोंसे, करोति 
बुद्धया वा - बुद्धिसे अथवा परस्मे- 
आत्मना बा - अहंकारसे या नारायणाय 
अनुसृत- - जन्मान्तरसे चले आते | इति तत्‌ 
स्वभावात्‌ स्वभाववश समर्पयेत्‌ 


भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्या- 


- जोजो 


करता है 


- वहपरमपुरुष नारायणके 


लिए है 


- ऐसा समझकर उसे 
- समर्पण कर दे ॥३६॥ 


दीशादपेतस्य विपर्ययो5स्मृतिः । 


तन्माययातो बुध आभजेत्तं 


भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा ॥ ३७ ॥ 


३१ ] श्रीमद्भागवते. महापुराणे एकादशस्कन्धे 


भयं द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्‌ ईशात्‌ अपेतस्य विपर्ययः अस्मृतिः 
तत्‌ माययातः बुध आभजेत्‌ तं भक्त्या एक ईशं गुरुदेवता आत्मा ॥ ३७ ॥ 


ईशात्‌ अपेतस्य - ईश्ववरसे विमुखकी भयं - (जरा-मृत्यु) आदिका 
तत्‌ माययातः - उनकी मायासे भय होता है 
अस्मृतिः - (अपने स्वरूपकी) गुरुदेबता- - (अतः) गुरुदेवको ही 
विस्मृति हो जाती है | आत्मा आराध्य तथा परमात्मा 
विपर्ययः - तब उलटा भाव मानकर 
(देहादि) बुध - बुद्धिमान पुरुष 
द्वितीय- - अपनेसे पृथकको तं आभजेत्‌ - उनकी सब प्रकारसेसेवा 
अभिनिवेशतः “में” माननेसे करे ॥ ३८ ॥ 
अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयो- 


ध्यातुर्धिया स्वप्नमनोरथौ यथा । 
तत्‌ कर्मसंकल्पविकल्पकं मनो 
बुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 


अविद्यमानः अपि अवभाति हि द्वयोः ध्यातुः धिया स्वप्न मनोरथौ यथा 
तत्‌ कर्म संकल्प विकल्पकं मनः बुधः निरुन्ध्यात्‌ अभयं ततः स्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 


यथा स्वप्न - जैसा स्वप्न या तत्‌ कर्म - अतः उसकर्मके 
मनोरथो - मनोराज्यमें (होता है) | संकल्प - संकल्प-विकल्प 
ध्यातुः धिया - चिन्तन करने वालेकी | विकल्पकं करने वाले 

बुद्धिके कारण मनः बुधः - मनका बुद्धिमान पुरुष 
अविद्यमानः- - उपस्थित न रहनेपर | निरुन्ध्यात्‌ - निरोध करे 
अपि भी ततः- - तब वह निर्भय हो. 
हि द्वयोः: - क्योंकि द्वैत प्रतीत | अभयं स्यात्‌ जाता है ॥ ३८ ॥ 


अवभाति होता है 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: 


शृण्वन्‌ सुभद्राणि रथांगपाणे- 


[ ३२ 


जन्मानि कर्माणि च यानि लोके । 


गीतानि नामानि तदर्थकानि 


गायन्‌ विलज्जो विचरेदसंगः ॥ ३९ ॥ 


शृण्वन्‌ सुभद्राणि रथांगपाणेः जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि 
नामानि तत्‌ अर्थकानि गायन्‌ विलज्जः विचरेत्‌ असंगः ॥ ३९ ॥ 


रथांगपाणेः - श्रीचक्रपाणि भगवानके | लोके गीतानि - 
यानि च -जोभी नामानि 
सुभद्राणि - परम कल्याणमय _विलज्जः- 
जन्मानि कर्मानि - अवतार-चरित हैं गायन्‌ 

शृण्वन्‌ - (उन्हे) सुनते हुए असङ्गः- 

तत्‌ अर्थकानि - उनके सूचक विचरेत्‌ 


एवंत्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या 


जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः 


हसत्यथो रोदिति रौति गाय- 


त्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः 


लोक-वर्णित 

- नामोंको 

- लज्जा छोड़कर गाते 
हुए 

- आसक्ति रहित होकर 
विचरण करे ।। ३९ ।। 
| 
॥ ४० ॥ 


एवंब्रतः स्वप्रियनामकीर्त्याजात अनुराग: दुत चित्त उच्चैः हसति अथो 
रोदिति रौति गायति उन्मादवत्‌ नृत्यति लोकबाह्यः ॥ ४० ॥ 


एवं स्वप्रिय - इस प्रकार अपने लोकबाह्यः 
प्रियतमके 

नामकीर्त्या - नामकोर्तनका उन्मादवत्‌ 

व्रतः - नियम ले लेनेसे उच्चैः हसंति - 

जात अनुरागः - प्रीति उत्पन्न हो जाती | रोदति रौति - 
है, 


दुत चित्त - चित्त द्रवितहो जाता है| गायति- 
नृत्यति 


- लोक व्यवहारसे अतीत 


होकर 


- पागलके समान 


कभी अट्टहास करता है, 
रोता है या (भगवानको) 
पुकारता है 


- गाता है 
- या नाचता है ।। ४० ॥। 


३३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

खं वायुमग्नि सलिलं महीं च 

ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं 
यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ।। ४१ ॥ 

खं वायुं अग्निं सलिलं महीं च ज्योतीषि सत्त्वानि दिशः दुम आदीन्‌ 
सरित्‌ समुद्रान्‌ च हरेः शरीरं यत्‌ किञ्च भूतं प्रणमेत्‌ अनन्यः ।। ४१ ॥ 
खं वायुं - आकाश, वायु, | यत्‌ किञ्च- - जो कुछ भी दिखाना है 
अग्निं सलिलं - अग्नि, जल, भूतं 
महीं ज्योतीषि - पृथ्वी, तारे, हरेः शरीरं - उसे श्री हरिका अंग 


सत्त्वानि - प्राणी, जानकर 
दिशः द्रुम आदीन्‌ - दिशायें, वृक्षादि, | अनन्यः- - अनन्य भावसे प्रणाम 
च सरित्‌ - तथा नदियों और | प्रणमेत्‌ करे ।। ४१ ॥ 
समुद्रान्‌ च समुद्रको 

भक्तिः परेशानुभवो विरक्ति- 


रन्यत्र. चैष त्रिक एककालः । 
प्रपद्यमानस्य - यथाश्नतः स्यु- 
स्तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम्‌ ॥ ४२ ॥ 


भक्तिः परेश अनुभवः विरक्तिः अन्यत्र च एष त्रिक एककालः 

प्रपद्यमानस्य यथा अश्नतः स्युः तुष्टिः पुष्टिः क्षुत्‌ अपायः अनुघासम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यथा अश्नतः - जैसे भोजन करते समय | परेश भक्ति: - उनपरमात्मामें भक्ति, 
अनुघासं - प्रत्येक ग्रासके साथ अनुभवः च - (उनके तत्वका) अनुभव 
तुष्टिः पुष्टिः - (मनका) सन्तोष और 

(शरीरका) पोषण और | अन्यत्र विरक्तिः - दूसरी ओरसे वैराग्य 
क्षुत्‌ अपायःस्युः - क्षुधा निवृत्ति होती है | एषत्रिक्‌ ये तीनों 
प्रपद्यमानस्य - (ऐसे ही) शरणागत एककालः - एक ही समय (साथः 

होनेपर साथ) होते हैं ।। ४२ ।। 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


इत्यच्युताइप्रि भजतो 5 नुवृत्त्या 
भक्तिविरक्तिर्भगवत्प्रबोधः । 
भवन्ति वै भागवतस्य राजं- 
स्ततःपरां शान्तिमुपैति साक्षात्‌ ॥ ४३ ॥। 


[ ३४ 


इति अच्युत अङ्घ्रिं भजतः अनुवृत्त्या भक्तिः विरक्तिः भगवत्‌ प्रबोधः 
भवन्ति वै भागवतस्य राजन्‌ ततःपरां शान्ति उपैति साक्षात्‌ ॥ ४३ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! 

इति अनुवृत्त्या - इसप्रकार प्रत्येक वृत्तिसे 
अच्युत अड्ग्रिं - अच्युत्के चरणोंका 
भजतः - भजन करनेसे 

भक्तिः विरक्तिः - भक्ति, वैराग्य एवं 
भगवत्‌ प्रबोधः - भागवत्‌ तत्वका ज्ञान 
विदेह उवाच-१ 


भागवतस्य 
वै भवन्ति 
ततः साक्षात्‌ - 
परां शान्ति - 
उपैति 


- भगवद्‌ भक्तको 
- निश्चय हो जाता है, 


तब साक्षात्‌ 
पस्म शान्ति 


- प्राप्त करता है 


।। ४३ || 


अथ भागवतं ब्रूत यद्धमों यादृशो नृणाम्‌ । 
यथा चरति यद्‌ ब्रूते यैलिङ्गैर्भगवत्प्रियः || ४४ ॥ 


अथ भागवतं ब्रूत यत्‌ धर्मः यादृशः नृणां यथा चरति यत्‌ ब्रूत यैः 
लिङ्गैः भगवत्‌ प्रियः ॥ ४४ ॥ 


अथ भागवतं - 
बरूत 
भगवत्‌ प्रियः - 
यत्‌ धर्मः 

नृणां यादृशः 


अब भगवद्‌ भक्तका 
- (लक्षण) बतलाइये 

वह भगवानका प्रेमी 

- जो धर्म मानता है 

- मनुष्यांमें जैसा होता है, 


यथा चरति - 
यत्‌ ब्रूते 


यैः लिङ्गैः - 


१. अन्य प्रतियोमें यहां “राजोवाच” हे । 


जैसा आचरण करता है, 


- जो कहता (उपदेश करता) 


है, 
जिन चिन्हों वाला होता 
है || ४४ || 


३५ ] श्रीमदभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
हरिरुवाच- 


सर्वभूतेषु यः पश्येद्‌ भगवद्भावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ ४५ ॥ 


सर्वभूतेषु यः पश्येत्‌ भगवत्‌ भावं आत्मनः भूतानि भगवति आत्मनि 
एष भागवत उत्तमः ॥ ४५ ॥ 


यः सर्वभूतेषु - जो प्राणियोंमें भूतानि- - सब प्राणियोंको देखता 
आत्मनः - तथा आत्मामें पश्येत्‌ है 
भगवत्‌ भावं - भगवानका भाव एष उत्तमः - यह श्रेष्ठ 

(उपस्थिति) भागवत - भगवद्भक्त है ।४५।। 
भगवति- - तथा भगवान और 
आत्मनि आत्मामें 


ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च । 
प्रेममैत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यम: ।॥ ४६ ॥। 


ईश्वरे तत्‌ अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यः 
करोति स मध्यमः ॥ ४६ ॥ 


ईश्वरे प्रेम - ईश्वरमें प्रेम द्विषत्सु - (भगवानसे) शत्रुता 

तत्‌ अधीनेषु- - उनके आधीन भक्तोंसे रखने वालोंकी 

मैत्री मित्रता, उपेक्षा यः- - उपेक्षा जो करता है 

बालिशेषु - अज्ञानियोंपर करोति 

कृपा च - कुपा तथा समध्यमः - वह मध्यम (भगवद्भक्त 
है) ।। ४६ ॥ 


अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । 
न तदृभक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥ ४७ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ३६ 


अर्चायां एव हरये पूजां यः श्रद्धया ईहते न तत्‌ भक्तेषु च अन्येषु 
स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥ ४७ ॥ 


यः श्रद्धया - जो श्रद्धा पूर्वक तत्‌ भक्तेषु - उनके भक्तोंकी 
अचार्या एव - मूर्तिमें ही च अन्येषु न - तथा दूसरोंकी नहीं 
हरये पूजां - श्रीहरिकी पूजा सभक्तः - वह भक्त 
इहते - करता है प्राकृतः- - साधारण कहा गया है 
स्मृतः ।। ४७ || 
गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान्‌ यो न द्वेष्टि न हृष्यति । 


विष्णोर्मायामिदं पश्यन्‌ स वै भागवतोत्तमः ॥ ४८ ॥ 


गृहीत्वा अपि इन्द्रियैः अर्थान्‌ यः न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोः मायां 
इदं पश्यन्‌ स वै भागवतो उत्तमः ॥ ४८ ॥ 


इन्दरियेः अर्थान्‌ - इच्द्रियोंसे उनके इदं विष्णोः - इस जगतको भगवान 
विषयोंको विष्णुकी 
“गृहीत्वा अपि - ग्रहण करके भी मायां पश्यन्‌ - माया देखता है 
यः न द्वेष्टि - जो उनसे द्वेष नहीं | वै स उत्तमः - निश्चय वह श्रेष्ठ 
करता, भागवतः - भगवत्‌ भक्त है | 
न हष्यति - न हर्षित ही होता, ।। ४८ ॥ 
देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो 
जन्माप्ययक्षुद्‌भयतर्षकृच्छैः । 
संसारधर्मेरविमुह्यमानः 


स्मृत्या हरेर्भागवतप्रधानः ।॥ ४९ ॥। 


देह इन्द्रिय प्राण मनः धियां यः जन्म अप्यय क्षुत्‌ भय तर्ष कृच्छैः 
संसार धर्मे: अविमुह्यमानः स्मृत्या हरेः भागवत प्रधानः ॥ ४९ ॥ 


३७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


देह इन्द्रिय - शरीर, इन्द्रिय, कृच्छैः - कष्टोंसे 

प्राण मनः - प्राण, मन, अविमुह्यमानः - मोहित न होकर 

धियां - बुद्धिके हरेः स्मृत्या - श्रीहरिका स्मरण करता 
संसार धर्मे: - सांसारिक धर्म रहता है 

जन्म अप्यय - जन्म-मरण, प्रधान? - वह भगवद्‌भक्तोंमें 
क्षुत्‌ भय तर्ष - भूख, भय, प्यास तथा| भागवत प्रधान है ॥ ४९ ॥। 


न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः । 
वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः ॥। ५० ॥ 


नकाम कर्म बीजानां यस्य चेतसि सम्भवः वासुदेव एकनिलयः स वै 
भागवत उत्तमः ॥ ५० ॥ 


यस्य चेतसि - जिसके चित्तमें एक वासुदेव - एकमात्र वासुदेवमें ही 
कामकर्म - कामना और कर्मके | निलयः - निवास करता है 
बीजानां - बीजों (संस्कारों)की वै स उत्तमः - निश्चय वह उत्तम 
सम्भवः न - उत्पत्ति ही नहीं होती,| भागवत - भगवद्भक्त है ।।५०।। 


न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः । 
सज्जतेऽस्मिन्नहंभावो देहे वै स हरेः प्रियः ॥ ५१ ॥। 


न यस्य जन्म कर्मभ्यां न वर्ण आश्रम जातिभिः सज्जते अस्मिन्‌ अहं 
भावः देहे वै स हरेः प्रियः ।। ५१ ॥ 


न जन्म - न जन्म या कर्मसे, यस्य अहं भावः - जिसका अपनापन 
कर्माभ्यां अस्मिन्‌ देहे - इस शरीरसे 
न वर्ण आश्रम - न वर्ण-आश्रम या सज्जते - सटता (जुड़ता) है 
जातिभिः - जातिसे वै सः हरेः - निश्चय वह श्रीहरिको 
प्रियः प्रिय है ।। ५१ ॥ 
न यस्य स्वःपर इति वित्तेष्वात्मनि वा भिदा । 


सर्वभूतसमः शान्तः स वै भागवतोत्तमः ॥ ५२ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ३८ 


न यस्य स्वःपर इति वित्तेषु आत्मनि वा भिदा सर्वभूत समः शान्तः 
स वै भागवत उत्तमः ॥ ५२ ॥ 
वित्तेषु वा - धनमें या शरीरमें सर्वभूत - सब प्राणियोंके प्रति 


आत्मनि समः शान्तः - समान और शान्त है 
स्वःपर इति - यह अपना है, वै स उत्तमः - निश्चय वह उत्तम 
यहपराया' इस प्रकार | भागवत - भगवदृभक्त है ।।५२॥। 
यस्य भिदा न - जिसकी भेद बुद्धि 
नहीं है, 
त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठ 
स्मृतिरजितात्मसुरादिभिविमृग्यात्‌ । 


न चलति भगवत्पदारविन्दा- 
ल्लवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रयः ।॥ ५३ ॥ 


त्रिभुवन विभव हेतवे अपि अकुण्ठ स्मृतिः अजित आत्म सुरादिभिः 
विमृग्यात्‌ न चलति भगवत्‌ पदारविन्दात्‌ लव निमिषार्धं अपि यः स वैष्णव 
अग्रयः ॥ ५३ ॥ 


सुरादिभिः - देवतादि द्वारा भी भगवत- - भगवानके चरण 

अजित आत्म - भगवत्स्वरूप चित्त पदार विन्दात्‌ कमलोंसे 

विमृग्यात्‌ - जो ढूँढ़ा जाता है, | लव निमिष- - आधे निमेषके भी 

त्रिभुवन विभव - त्रैलोक्यका वैभव अर्ध अंशके लिए 

हेतवे अपि - पानेके लिए भी यः चलति न - जिसकी हटती नहीं 

अकुण्ठ स्मृति - कुण्ठित न होनेवाली | स वैष्णव - वह वैष्णवोंमें अग्रणी 

(अरोक) स्मृति अग्रयः है ।। ५३ ॥ 

भगवत उरुविक्रमाइघ्रिशाखा- 


नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे । 
हृदि कथमुपसीदतां पुनः स 
प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽर्कतापः ।॥ ५४ ॥ 


३९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


भगवत उरु विक्रम अङ्घ्रि शाखा नखमणि चन्द्रिकया निरस्ततापे हृदि 
कथं उपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र इव उदिते अर्क तापः ॥ ५४ ॥ 


उरुविक्रम - अनन्तपराक्रम हृदि स कथं - हृदयमें वह (जाप) कैसे 
भगवत अइघ्रि - भगवानके चरणोंकी | उपसीदतां - दुःख दे सकता है 
शाखा नखमणि - शाखा (अंगुलियों)के | चन्द्र उदिते - चन्द्रोदय होनेपर 


नख-मणियोंकी अर्कतापः - सूर्यके तापके 
चन्द्रिकया - ज्योतिसे प्रभवति इव - प्रभावके समान ।।५४।। 
निरस्ततापे - नष्ट हुए त्रिताप वाले 


विसृजति हृदयं न यस्य साक्षा- 
द्वरिरवशाभिहितोऽ प्यघौघनाशः । 
प्रणयरशनया धृताइपघ्रिपद्मः 
स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥ ५५ ॥। 


विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात्‌ हरिः अवश अभिहितः अपि अघ ओघ 
नाशः प्रणयरशनया धृत अइघ्रिपद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः ॥५५॥ 


अवश - विवश होकर धृत अइघ्रिपद्मः - बँधे चरणारविन्द 
अभिहतः अपि - नामोच्चारण करनेपर भी | यस्य हृदयं - जिसके हृदयको 
अघओघनाशः - समस्त पाप-प्रवाहको | नविसृजति - नहीं छोड़ पाते 
नष्ट करने वाले उक्तः - बतलाये हुओंमें 
साक्षात्‌ हरिः - साक्षात्‌ श्रीहरि स भागवत - वह भगवदूभक्तोंमे 
प्रणय रशनया - प्रेम-रज्जुसे प्रधान भवति - प्रमुख होता है ।।५५।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
विदेह उवाच-१ 
परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम्‌ । 
मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु न: ।। १ ॥ 
परस्य विष्णोः ईश्स्य मायिनां अपि मोहिनीं मायां वेदितुं इच्छामः 
भगवन्तः ब्रुवन्तु न: ॥ १ ॥ 


ईशस्य परस्य - सर्व समर्थ परमपुरुष | वेदितुं इच्छामः - जानना चाहता हूँ 
विष्णोः - विष्णु भगवानकी भगवन्तः - भगवन्‌ आप लोग 
मायिनां अपि - मायावियोंको भी नः ब्रुवन्तु - मुझे बतलाइये ।। १ ।। 
मोहिनीं मायां - मोहित करने वाली 

मायाको 


नानुतृप्ये जुषन्‌ युष्मद्वचो हरिकथामृतम्‌ । 
संसारतापनिस्तप्तो मर्त्यस्तत्तापभेषजम्‌ ।॥ २ ॥ 


न अनुतृप्ये जुषन्‌ युष्मत्‌ वचः हरिकथा अमृतं संसारताप निस्तप्तः 
मर्त्यः तत्‌ ताप भेषजम्‌ ॥ २ ॥ 


संसारताप - संसारके तापसे हरिकथा- - श्रीहरिकी कथा रूप 

निस्तप्तः - अत्यन्त संतप्त अमृतं अमृतसे युक्त 

मर्त्यः तत्‌ ताप - मनुष्यके लिए उस युष्मत्‌ वचः - आप लोगोंकी वाणीको 
तापकी जुषन्‌ न- - सेवन करते हुए 

भेषजं - औषधि रूप अनुतृप्ये तृप्त नहीं होता हूँ 


।। २ ॥ 


१. अन्य प्रतियोमे यहां ““राजोवाच” है । 


४१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

अन्तरिक्ष उवाच- 
एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतेर्महाभुज । 
ससर्जोच्चावचान्याद्यः स्वमात्रात्मप्रसिद्धये ॥ ३ ॥ 


एभिः भूतानि भूत आत्मा महाभूते: महाभुज ससर्ज उच्च अवचान्‌ आद्यः 
स्वमात्रा आत्म प्रसिद्धये ॥ ३ ॥ 


महाभुज - वृहद्बाहु राजन्‌ स्वमात्रा - अपनी शक्तिसे 
आद्यः - अदि पुरुषने उच्च अवचानि - बड़े छोटे 
एभिः महाभूतैः - इन पंच महाभूतोंसे | भूतानि ससर्ज - प्राणियोंकी सृष्टिकी 
आत्म प्रसिद्धये - अपनी (मोक्षकी) पूर्ण ॥ ३ ॥ 

सिद्धिके लिए 


एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः । 
एकधा दशधाऽऽत्मानं विभजञ्जुषते गुणान्‌ ॥ ४ ॥ 


एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः एकधा दशधा आत्मानं 
विभजन्‌ जुषते गुणान्‌ ॥ ४ ॥ 


एवं - इस प्रकार एकधा - एक (मन)के खूपसे तथा 
पञ्च धातुभिः - पञ्चमहाभूतोंसे दशधा - दस (इन्द्रियों)के रूपमें 
सृष्टानि भूतानि - उत्पन्न प्राणियोंमें आत्मानं - अपनेको ही 
प्रविष्टः - (अन्तर्यामी रूपसे) विभजन्‌ बांटते हुए 
प्रवेश करके गुणान्‌ जुषते - गुणों (विषयों)का उपभोग 
करते हैं ॥ ४ ॥ 


गुणेर्गुणान्‌ स भुञ्जान आत्मप्रद्योतितैः प्रभुः । 
मन्यमान इद सृष्टमात्मानमिह सज्जते ॥ ५ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ४२ 


गुणैः गुणान्‌ स भुञ्जान आत्म प्रद्योतितैः प्रभुः मन्यमान इदं सृष्टं 
आत्मानं इह सज्जते ॥ ५ ॥ 


प्रभुः - समर्थ होकर भी इदं सृष्टं - इस बनाये हुए (देहादि)को 
आत्म प्रद्योतितेः - अपने ही द्वारा प्रकाशित | आत्मानं - अपना स्वरूप मानकर 
स गुणैः - वह (देहाभिमानी जीव) | मन्यमान 

इन्द्रियों द्वारा इह सञ्जते - इसमें आसक्त होजाता है 
गुणान्‌ भुञ्जान - विषयोंका उपभोग || ५ ॥ 

करता हुआ१ 


कर्माणि कर्मभिः कुर्वन्‌ सनिमित्तानि देहभृत्‌ । 
तत्तत्कर्मफलं गृदृणन्‌ भ्रमतीह सुखेतरम्‌ ॥ ६ ॥ 


कर्माणि कर्मभिः कुर्वन्‌ सनिमित्तानि देहभृत्‌ तत्‌ तत्‌ कर्मफलं गृदृणन्‌ 
भ्रमति इह सुख इतरम्‌ ॥ ६ ॥ 


देहभृत्‌ - देहधारी जीव गृणन्‌ - पाता हुआ 
सनिमित्तानि  - प्रयोजनपूर्वक इह सुख इतरं - इस संसारमें सुख 
कर्मभिः - कर्मेन्द्रियांसे तथा दूसरे दुःखमें 
कर्माणि कुर्वन्‌ - कर्म करते हुए भ्रमति - घूमता रहता है 
तत्‌ तत्‌- - उन-उन कर्माका फल ॥ ६ ॥ 
कर्मफलं 


इत्थं कर्मगतीर्गच्छन्‌ बह्वभद्रवहाः पुमान्‌ । 
आभूतसम्प्लवात्‌ सर्गप्रलयावश्नुतेऽवशः ॥ ७ ॥ 


इत्थं कर्मगतिः गच्छन्‌ बहु अभद्रवहाः पुमान्‌ आभूत सम्प्लवात्‌ सर्ग 
प्रलयाः अश्नुते अवशः ॥ ७ ॥ 


१. जो इन्द्रिय जिस गुणसे बनी है उसी विषय रूप गुणको ग्रहण करती है । जैसे गन्ध 
तन्मात्रासे बनी नासिका गन्ध ही ग्रहण करती है । 


४३] श्रीमदभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


इत्थं बहु - इस प्रकार बहुत आभूत- - महाभूतोंके प्रलयतक 

अभद्रवहाः - अकाल्याणदायी सम्प्लवात्‌ 

कर्मगतिः गच्छन्‌- कर्मके वेगमें पड़कर | सर्ग प्रलयाः - जन्म-मृत्यु 

पुमान्‌ - पुरुष (जीव) अवशः- - विवश होकर 
अश्नुते भोगता है ॥ ७ ॥ 


धातूपप्लव आसन्ने व्यक्तं द्रव्यगुणात्मकम्‌ । 
अनादिनिधनःकालो ह्यव्यक्तायापकर्षति ॥ ८ ॥ 


धातु उपप्लव आसन्ने व्यक्तं द्रव्य गुण आत्मकं अनादि निधनःकालः 
हि अव्यक्ताय अपकर्षति ॥ ८ ॥ 


धातु - पञ्चमहाभूतोंकी अनादि निधनः - अनादि अनन्त 
उपप्लव आसन्ने - प्रलय समीप आनेपर | कालः - काल 

द्रव्य गुण- - द्रव्य एवं गुण स्वरूप | अव्यक्ताय - प्रकृतिकी ओर 
आत्मकं अपकर्षति - उलटा खींचता है 
व्यक्तं - व्यक्त जगतको ॥ ८ ॥ 


शतवर्षा ह्यनावृष्टिर्भविष्यत्युल्बणा भुवि । 
तत्कालोपचितोष्णार्को लोकांस्त्रीन्‌ प्रतपिष्यति ।। ९ ॥ 


शतवर्षा हि अनावृष्टिः भविष्यति उल्बणा भुवि तत्काल उपचित उष्ण 
अर्कः लोकान्‌ त्रीन्‌ प्रतपिष्यति ॥ ९ ॥ 


हि भुवि - क्‍योंकि तब पृथ्वीपर | तत्काल - उस (प्रलय)कालसे 
शतवर्षा - सौ वर्ष तक _ | उपचित - शक्तिप्राप्त 

अति उल्बणा - वहुत भयानक उष्ण अर्कः - प्रज्वलित सूर्य 
अनावृष्टिः - अवर्षण त्रीन्‌ लोकान्‌ - तीनों लोकोंको 
भविष्यति - होगा, प्रतपिष्यति - अत्यन्त संतप्त करेंगे 


| ९ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ४४ 
पातालतलमारभ्य संकर्षणमुखानलः । 
दहन्नूर्ध्वशिखोविष्वग्‌ वर्धते वायुनेरितः ॥ १० ॥ 


पाताल तलं आरभ्य संकर्षण मुख अनलः दहन्‌ ऊर्ध्वशिखः विष्वग्‌ 
वर्धते वायुना ईरितः ॥ १० ॥ 


संकर्षण - भगवान शेषके पाताल तलं - पातालके निचले भागको 
मुख अनलः - मुखसे निकली अग्नि | दहन्‌ - जलाते हुए 

उर्ध्वशिखः - ऊपर उठती लपटोंसे | विष्वग्‌- - चारों ओर बढ़ता 
वायुना ईरितः - वायुसे प्रेरित वर्धते है ।। १० ॥ 


सावर्तको मेघगणो वर्षति स्म शत समाः । 
धाराभिरहस्तिहस्ताभिलीयते सलिले विराट्‌ ॥ ११ ॥ 


सांवर्तकः मेघगणो वर्षति स्म शतं समाः धाराभिः हस्ति हस्ताभिः 
लीयते सलिले विराट्‌ ॥ ११ ॥ 


सांवर्तकः- - फिर सांवर्तक वर्षति स्म॒ - बरसते ही रहते. हैं 
मेघगणाः नामक मेधगण विराट्‌ - तब यह विराट्‌ विश्व 
हस्ति हस्ताभिः - हाथीकी सूंडके समान | सलिले लीयते - जलमें लीन हो 
धाराभिः - धाराओंसे जाता है ॥ ११ ॥ 
शतं समाः - सौ वर्षतक 


ततो विराजमुत्सृज्य वैराजः पुरुषो नृप । 
अव्यक्तं विशते सूक्ष्मं निरिन्धन इवानलः ।। १२ ॥ 


ततः बिराजं उत्सृज्य वैराजः पुरुषः नृप अव्यक्तं विशते सूक्ष्मं निरिन्धन 
इव अनलः ॥ १२ ॥ 


४५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


नृप - राजन्‌ ! विराजं उत्सृज्य - विराट्‌ रूप देहको 

ततः निरिन्धन - तब ईंधन न रहनेपर छोड़कर 

अनलः इब - अग्निके समान सूक्ष्मं अव्यक्तं - सूक्ष्म प्रकृतिमें 

वैराजः पुरुषः - विराट्के अभिमानी विशते - प्रवेश करते हैं 
पुरुष ब्रह्मा ।। १२ ॥ 


वायुना हृतगन्धा भू: सलिलत्वाय कल्पते । 
सलिलं तद्धृतरसं ज्योतिष्ट्बायोपकल्पते ।। १३ ॥ 


वायुना हृत गन्धा भूः सलिलत्वाय कल्पते सलिलं तत्‌ धृतरसं 
ज्योतिष्ट्वाय उप कल्पते ॥ १३ ॥ 


वायुना - वायुके द्वारा तत्‌ धृत रसं -उसी (वायु)से रस 

हत गन्धा भूः - गन्धहरणकर लेनेसे धारण कर लेनेसे 
पृथ्वी सलिलं - जल 

सलिलत्वाय - जलरूपा ज्योतिष्ट्वाय - अग्निरूप 

कल्पते - हो जाती है उपकल्पते - हो जाता है ॥ १३ ॥ 


हृतरूपं तु तमसा वायौ ज्योतिः प्रलीयते । 
हृतस्पर्शोऽवकाशेन वायुर्नभसि लीयते ।॥ १४ ॥ 


हृत रूपं तु तमसा वायो ज्योतिः प्रलीयते हृत स्पर्शः अवकाशेन वायुः 
नभसि लीयते ॥ १४ ॥ 


तमसा तु - अन्धकार द्वारा तो अवकाशेन - आकाश द्वारा 

हत रूपं - रूप तन्मात्राका हरण | हृत स्पर्शः - स्पर्श तन्मात्राका हरण 
हो जानेसे हो जानेपर 

ज्योतिः वायौ - अग्नि वायुमें वायुः नभसि- - वायु आकाशमें लीन हो 


प्रलीयते - विलीन हो जाता है ।| लीयते जाता है ॥ १४ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ४६ 
कालात्मना हृतगुणं नभ आत्मनि लीयते । 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सह दैकारिकैर्नृप । 
प्रविशन्ति ह्यहकारं स्वगुणेरहमात्मनि ॥ १५ ॥। 


काल आत्मना हत गुणं नभ आत्मनि लीयते इन्द्रियाणि मनः बुद्धिः 
सह वैकारिकैः नृप प्रविशन्ति हि अहंकारं स्वगुणैः अहं आत्मनि ॥ १५ ॥ 


काल आत्मना - स्वयंकाल द्वारा: मनः बुद्धिः - मन, बुद्धि, 

हृतगुणं - अपना गुण (शब्द) वैकारिकैः - वैकारिक अहंकारके 
हरण हो जानेसे सह साथ 

नभ आत्मनि - आकाश अहंकारमें आत्मनि स्वगुणैः -अपने गुणोंके साथ 

लीयते लीन हो जाता है । | हि अहंकारं - क्योकि सात्त्विक अहंकारमें 

नृप - राजन्‌ प्रविशन्ति - प्रवेश कर जाते हैं 

इन्द्रियाणी - इन्द्रियां, ।। १५ || 


एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी । 
त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ।। १६ ॥। 


एषा माया भगवतः सर्ग स्थिति अन्तकारिणी त्रिवर्णा वर्णिता अस्मभिः 
कि भूयः श्रोतुं इच्छसि ॥ १६ ॥ 


एषा सर्ग - सृष्टि, स्थिति, अस्माभिः - हमारे द्वारा 
स्थिति वर्णिता - वर्णन किया गया 
अन्तकारिणी - प्रलय करनेवाली भूयः कि - फिर क्या 
त्रिवर्णा - त्रिगुणात्मिका श्रोतुं इच्छसि - सुनना चाहते हो 
भगवतः माया - भगवानकी मायाका ।। १६ ।। 
विदेह उवाच- 


यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मभिः ।' 
तरन्त्यञ्जः स्थूलधियो महर्ष इदमुच्यताम्‌ ॥ १७ ॥ 


४७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
यथा एतां ऐश्वरीं मायां दुस्तरां अकृत आत्मभिः तरन्ति अञ्जः 
स्थूलधियः महर्ष इदं उच्यताम्‌ ॥ १७ ॥ 


अकृत आत्मभिः - अपने मनको वशमें स्थूलधियः - स्थूल बुद्धि लोग 
न करने वालोंके लिए | यथा अञ्जः- - जैसे सरलतासे पार 


दुस्तरां - जिसे पार करना तरन्ति करते हैं 
बहुत कठिन है महर्ष - महर्षिण 
एतां ऐश्वरी - इस ईश्वरी मायाको इदं उच्यतां - यह उपाय बतलाइये 
मायां ॥ १७ ॥ 
प्रबुद्ध उवाच- 


कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च । 
पश्येत्‌ पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्‌ ॥। १८ ॥ 


कर्माणि आरभमाणानां दुःख हत्यै सुखाय च पश्येत्‌ पाक विपर्यासं 
मिथुनी चारिणां नृणाम्‌ ।। १८ ॥ 


मिथुनी चारिणां - जोड़ा बनाकर रहनेवाले | कर्माणि - कर्मोका 


नृणां - मनुष्योंके आरभमाणानां - प्रारम्भ करने- वालोंके 
दुःख हत्यै - दुःख नाश पाक विपर्यासं - (कमाँका) उलटा फल 
च सुखाय - तथा सुख प्राप्तिके लिए | पश्येत्‌ - देखे ।। १८ ॥ 


नित्यातिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युना । 
गृहापत्याप्तपशुभिःका प्रीतिः साधितैश्चलैः ।। १९ ॥ 


नित्य . आर्तिदेन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना गृह अपत्य आप्त 
पशुभिःका प्रीतिः साद्चितैः चले: ॥ १९ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ४८ 


नित्य आर्तिदेन - सदा रौंदने: (दुःख देने) | आप्त- - गुरुजन तथा पशुओं 
वाले पशुभिः द्वारा 

दुर्लभेन - मिलनेमें कठिन चलेः - जो चंचल (नाशवान हैं) 

आत्म मृत्युना - अपनी मृत्युका ही रूप | साधितैः - (इनको) प्राप्त करके 

वित्तेन - धनसे, का प्रीतिः - क्या प्रसन्नता होगी 

गृह अपत्य - घर, पुत्र, ।। १९ ॥ 


एवं लोकं परं विद्यात्रश्वर कर्मनिर्मितम्‌ । 
सतुल्यातिशयध्वंसं यथा मण्डलवतिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
एवं लोकं परं विद्यात्‌ नश्वरं कर्म निर्मितम्‌ सतुल्य अतिशय ध्वंसं यथा 
मण्डल वर्तिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
एवं कर्म निर्मितं- इसी प्रकार (यहांके) | वर्तिनां - शासकोंका होता है । 


कमाँसे बने अतिशयं - ऐश्वर्य 
परं लोकं - परलोक (स्वर्गादि)को | सतुल्य - तुलनामें कम-ज्यादा तथा 
नश्वरं - नाशवान ध्वसं - नाशवान 


यथा मण्डल- - जैसे एक-एक मण्डलोंके | विद्यात्‌ - जाने ॥ २० ॥ 
तस्माद्‌ गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ । 
शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्‌ ॥ २१ ॥ 


तस्मात्‌ गुरं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि 
उपशम आश्रयम्‌ ॥ २१ ॥ 


तस्मात्‌ - इसलिए च परे - तथापरमब्रह्ममें 
उत्तमं श्रेय - परम कल्याणके निष्णातं - कुशल 
जिज्ञासु - जिज्ञासुको उपशम आश्रयं - शान्ति परायण 


शाब्दे ब्रह्मणि - (शब्द ब्रह्म) वेद शास्त्रमें | गुरुं प्रपद्येत - गुरुकी शरण लेना चाहिए 
॥ २१ ॥ 


४९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
तत्र भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षेद्‌ गुर्वात्मदैवतः । 
अमाययानुवृत्त्या यैस्तुष्येदात्माऽऽत्मदो हरिः ॥ २२ ॥ 


तत्र भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षेत्‌ गुरुः आत्मदैवतः अमायया अनुवृत्या 
यैः तुष्येत्‌ आत्मा आत्मदः हरिः ॥ २२ ॥ 


तत्र अमायया - वहां निश्छल भावसे | शिक्षेत्‌ - शिक्षा ग्रहण करे 
अनुवृत्त्या - सेवासे यैः आत्मा- - जिससे अपने आपको दे 
आत्मदैबतः - अपने इष्टदेव आत्मदः देने वाले 

गुरुः - गुरुसे हरिः तुष्येत्‌ - श्रीहरि सन्तुष्ट होते हैं 
भागवतान्‌ धर्मान्‌ - भागवत धर्मकी ॥ २२ ॥ 


सर्वतो मनसोऽसंगमादौ संगं च साधुषु । 
दयां मैत्री प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ।॥ २३ ॥ 


सर्वतः मनसः असंगं आदौ संगं च साधुषु दयां मैत्री प्रश्रयं च भूतेषु 
अद्धा यथा उचितम्‌ ॥ २३ ॥ 


मनसः - मनकी यथा उचितं - जैसा उचित हो 

सर्वतः असंगं - सब ओरसे अनासक्ति (उसके अनुसार) 

च आदो साधुषु - तथा पहिले सत्पुरुषाँसे | दयां मैत्री - दया, मित्रता, 

संग - आसक्ति, च प्रश्रयं - तथा नम्रताका व्यवहार 

अद्धा भूतेषु - साक्षात्‌ (मिलने वाले) करे ॥। २३ ॥ 
प्राणियोसे 


शोचं तपस्तितिक्षां च मोनं स्वाध्यायमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसां च समत्वं द्वन्द्वसंज्ञयोः ॥ २४ ॥ 


शौचं तपः तितिक्षां च मौनं स्वाध्यायं आर्जवं ब्रह्मचर्य अहिंसां च समत्वं 
द्वन्द्व संज्ञयोः ॥ २४ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ५० 


शौचं तपः - पवित्रता, तप, अहिंसा च - अहिंसा तथा 

तितिक्षां च मौनं - तितीक्षा तथा मौन, इन्द्र संज्ञयोः- जो (सुख-दुःख, मान- 
स्वाध्ययं - स्वाध्याय, अपमान आदि) इन्द्र 
आर्जवं - सरलता, कहलाते हैं 

ब्रह्मचर्य - ब्रह्मचर्य, समत्वं - उनमें समता ॥ २४ ॥। 


सर्वत्रात्मे्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतताम्‌ । 
विविक्तचीरवसनं सन्तोषं येन केनचित्‌ ।। २५ ॥ 


सर्वत्र आत्म ईश्वर अनु ईक्षां कैवल्यं अनिकेततां विविक्त चीरवसनं 
सन्तोषं येन केनचित्‌ ॥ २५ ॥ 


सर्वत्र - सव कहीं विविक्त - "”कान्त-सेवन, 
आत्म - (चेतन खूपसे) आत्माको | चीरवसनं - चीर वस्त्र पहिनना, 
(तथा) येनकेनचित्‌ - जो कुछ मिल जाय 
ईश्वर - (नियन्ता रूपसे) ईश्वरको उसीसे 
अनु ईक्षां - बराबर देखना, सन्तोषं - सन्तोष कर लेना 
कैवल्यं - अकेले रहना, |॥ २५ ॥। 
अनिकेततां - अपना घर बनाये बिना 
रहना, 


श्रद्धा भागवतेशास्त्रेऽनिन्दामन्यत्र चापि हि । 
मनोवाक्कर्मदण्ड च सत्य शमदमावषि ॥ २६ ॥ 


श्रद्धां भागवते शास्त्रे अनिन्दाम्‌ अन्यत्र च अपि हि मनः वाक्‌ कर्मदण्डं 
च सत्यं शम दमाः अपि ॥ २६ ॥ 
हि अन्यत्र च - क्योंकि दूसरोंकी कर्मदण्डं - शरीरका संयम, 
अपि अनिन्दां - भी निन्दा नहीं करनी है| च सत्यं - तथा सत्य और 
भागवते शास्त्रे - भागवत शास्त्रमे शम दमोः अपि - शम (मनको शान्ति) 
श्रद्धां "श्रद्धा दम (इन्द्रिय संयम्‌) भी 
मनः वाकू - मन, वाणी, (पालन करे) ॥ २६ ॥ 


५१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणः । 
जन्मकर्मगुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम्‌ ॥ २७ ॥ 


श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेः अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तत्‌ 
अर्थे अखिल चेष्टितम्‌ ॥ २७ ॥ 
अद्भुत कर्मणः - अद्भुत कर्मा ध्यानं - चिन्तन 
हरेः जन्म - श्रीहरिके अवतार, तत्‌ अर्थे -उनके लिए ही 
कर्म च गुणानां - लीला तथा गुणांका | अखिल चेष्टितं- समस्त क्रिया करना 
श्रवणं कीर्तन - श्रवण, वर्णन ॥ २७ ॥ | 


इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम्‌ । 
दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मै निवेदनम्‌ ।। २८॥। 


इष्ट दत्तं तपः जप्तं वृत्तं यत्‌ च आत्मनः प्रियं दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ 
प्राणान्‌ यत्‌ परस्मै निवेदनम्‌ ॥ २८ ॥ 


इष्टं दत्तं - यज्ञ, दान, दारान्‌ सुतान्‌ - स्त्री, पुत्र, 

तपः जप्तं - तप, जप, गृहान्‌ प्राणान्‌ - घर, प्राणोंका 

यत्‌ च - और जोभी यत्‌ परस्मै - जोपरम पुरुषको 
आत्मनः प्रियं - अपनेको प्रिय है वे | निवेदनं - सौंप देना है ।। २८ ॥ 


एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम्‌ । 
परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु ॥ २९ ॥ 
एवं कृष्ण आत्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्यां च उभयत्र महत्सु 


नृषु साधुषु ॥ २९ ॥ 

एवं कृष्ण - इसी प्रकार श्रीकृष्णको | उभयत्र - (स्थावर-जंगम) दोनों 
आत्म नाथेषु - अपना स्वामी माननेवाले प्रकारके प्राणियोंकी 
मनुष्येषु च - मनुष्योंसे ही च महत्सु - तथा महान्‌ 

सौहदं - मित्रता रखना, साधुषु नृषु - साधु पुरुषोंकी 


परिचर्या - सेवा ॥ २९ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
परस्परानुकथनं पावन भगवद्यशः 


[ ५२ 


| 
॥ ३० ॥ 


- (इससे)परस्पर प्रीति, 
- परस्पर सन्तोष तथा 


मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिनिवृत्तिमिथ आत्मनः 
परस्पर अनुकथनं पावनं भगवत्‌ यशः मिथः रतिः मिथः तुष्टिः निवृत्तिः मिथ आत्मनः 
॥ ३० ॥ 
पावनं - पवित्र करने वाले मिथो रतिः 
भगवत्‌ यशः - भगवानके सुयशका मिथः तुष्टिः 
परस्पर- - आपसमें बार बार मिथः आत्मनः - 


अनुकथनं वर्णन करना निवृत्तिः 


परस्पर आध्यात्मिक 
शान्ति प्राप्त करना 
।। ३० ॥ 


स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघौघहरं हरिम्‌ । 
भक्त्या सञ्जातया भक्त्या बिश्रत्युत्पुलकां तनुम्‌ ।। ३१ ॥। 


स्मरन्तः स्मारयन्तः च मिथः अघ ओघहरं हरिं भक्तया सञ्जातया 


भक्तया बिभ्रति उत्पुलकां तनुम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अघ ओघ - पापोंकी बाढ़को भक्त्या 

हरं हरिं - नष्ट करने वाले सञ्जातया 
श्रीहरिको भक्त्या 

मिथः - परस्पर उत्पुलकां तनुं - 

स्मरन्तः च- - स्मरण करते तथा विभ्रत 

स्मारयन्तः स्मरण कराते हुए 


क्वचिद्‌ रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्वचि- 
धसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः 
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं 
भवन्ति तृष्णीं परमेत्य निर्वृताः 


- इस (साधनात्मिका) भक्तिसे 
- उत्पन्न हुई 
- (प्रेमात्मिका) भक्ति द्वारा 


रोमाञ्चित शरीर 


- धारण करते हैं 


।। ३१ ॥ 


॥ ३२ ॥। 


५३ ] श्रीमदभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

क्वचित्‌ रुदन्ति अच्युत चिन्त्या क्वचित्‌ हसन्ति नन्दन्ति वदन्ति 
अलोकिकाः नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्ति अजं भवन्ति तृष्णीं परम एत्य 
निर्वृताः ॥ ३२ ॥ 


क्वचित्‌- - कभी अच्युतको (पाने) | नृत्यन्ति गायन्ति -नाचते हैं, गाते हैं, 
अच्युत चिन्तया की चिन्तासे अजं- - उन अजन्माको ढूंढ़ते 
रुदन्ति - रोते हैं अनुशीलयन्ति हैं, 

क्वचित्‌ हसन्ति - कभी हँसने लगते हैं, | परं एत्य - उन परमपुरुषके पास 
नन्दन्ति - आनन्दित होते हैं पहुंचका अनुभव करके 
अलोकिका:- - अलौकिक बातें कहते | निर्वृताः - शान्त होकर 

वदन्ति हैं तूष्णीं भवन्ति - चुप हो जाते हैं ।।३२।। 


इति भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षन्‌ भक्त्या तदुत्थया । 
नारायणपरो मायामञ्जस्तरति दुस्तराम्‌ ॥ ३३ ॥ 


इति भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षन्‌ भक्तया तत्‌ उत्थया नारायणपरः मायां 
अञ्जः तरति दुस्तराम्‌ ॥ ३३ ॥ 


इति भागवतान्‌ - इस प्रकार भागवत | नारायणपरः - नारायण परायण 
धर्मान्‌ धर्मोको दुस्तरां मायां - दुप्पार मायाको 
शिक्षन्‌ - सीखते हुए अञ्जः तरति - सरलतासे पार हो 
तत्‌ उत्थया - उससे उत्पन्न जाता है ॥ ३३ ॥ 
भक्तया - भक्ति द्वारा 

विदेह उवाच- 


नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणःपरमात्मनः । 
निष्ठामर्हथ नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः ॥ ३४ ॥। 


नारायण अभिधानस्य ब्रह्मण:परमात्मनः निष्ठां अईथ नः वक्तुं यूयं हि 
ब्रह्मवित्तमाः ॥ ३४ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


हि यूयं - क्योंकि आप लोग ब्रह्मणः- 
ब्रह्मवित्तमाः - ब्रह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हैं परमात्मनः 

(आपको) निष्ठां नः 
नारायण: - नारायण नाम वाले वक्तुं अथ - 
अभिधानस्य 


पिप्पलायन उवाच- 
स्थित्युद्भवप्रलयहेतुरहेतुरस्य 


[ ५४ 


- परमब्रह्मपरमात्माका 


- स्वरूप हमको 


बतलाना चाहिए 
।। ३४ ॥। 


यत्‌ स्वप्नजागरसुषुप्तिषु सद्‌ बहिश्च । 


देहेन्द्रियासुहृदयानि चरन्ति येन 


सञ्जीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥ ३५ ॥ 


स्थिति उद्भव प्रलय हेतुः अहेतुः अस्य यत्‌ स्वप्न जागर सुषुप्तिषु 
सत्‌ बहिः च देह इन्द्रिय असु हृदयाननि चरन्ति येन सञ्जीवितानि तत्‌ अवेहि 


परं नरेन्द्र ॥ ३५ ॥ 

नरेन्द्र - महाराज ! देह इन्द्रिय 

अहेतुः - जो (स्वयं) निष्कारण | असुहुदयानि 
| होकर २ येन- 

अस्य प्रलय- - इस जगतकी प्रलय सञ्जीवितानि 

स्थिति स्थिति एवं चरन्ति 

उद्भव हेतुः - उत्पत्तिका कारण हैं, | तत्‌ परं- 

यत्‌ स्वप्न- - जो स्वप्न, जागरण अवेहि 

जागर तथा 


सुषुप्तिषु सत्‌ - सुषुप्तिमें रहता हुआ भी 
बहिः च - (उनसे) बाहर भी है, 


- शरीर, इन्द्रियां, 


प्राण, अन्तःकरण 
जिसके द्वारा जीवित 
किये जाकर 


- (अपना) काम करते हैं 


- उसे परमात्मा जानो 


|| ३५ ॥। 


५५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


नैतन्मनो विशति वागुत चक्षुरात्मा 
प्राणेन्द्रियाणि च यथानलमचिषः स्वाः । 
शब्दोऽपि बोधकनिषेधतयाऽ ऽ त्ममूल- 
मर्थोक्तमाह यदृते न निषेधसिद्धिः || ३६ ॥। 
न एतत्‌ मनः विशति वाक्‌ उत चक्षुः आत्मा प्राण इन्द्रियाणि च यथा 


अनल अर्चिषः स्वाः शब्दः अपि बोधक निषेधतया आत्ममूलं अर्थ उक्तं आह 
यत्‌ ऋते न निषेध सिद्धिः ॥ ३६ ॥। 


एतत्‌ मनः - यह मन, आत्ममूलं - जो मूल रूपसे आत्मा 
वाक्‌ चक्षुः - वाणी,नेत्र, अर्थ उक्त- - (निषेधके) अर्थ रूपमें 
आत्मा प्राण - बुद्धि, प्राण, उवाह कहा जाता है 

उत इन्द्रियाणि - तथा इन्द्रियां, बोधक - उसका ज्ञान कराने वाला 
यथा अनल - जैसे अम्निमें है (क्योंकि) 

स्वाः अर्चिषः' - (उसकी) अपनी किरणें | यत्‌ ऋते - जिसके बिना (निषेध- 
न विशति - नहीं प्रवेश करतीं करने वालेके बिना) 
शब्दः अपि - (श्रुतियोंके) शब्द भी | निषेध सिद्धिः न -निषेधकी ही सिद्धि 
निषेधतया - निषेधरूपसे नहीं होती ॥ ३६ ॥ 


सत्त्वं रजस्तम इति त्रिवृदेकमादौ 
सूत्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीवम्‌ । 
ज्ञानकरियार्थफलरूपतयोरुशक्ति 
ब्रहैव भाति सदसच्च तयोः परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सत्त्वं रजः तम इति त्रिवृत एकं आदौ सूत्रं महान्‌ अहं इति प्रवदन्ति 
जीवं ज्ञान क्रिया फल रूपतया उरुशक्ति ब्रह्म एव भाति सत्‌ असत्‌ च तयोः 
परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


आदौ एकं - आदिमें वह एक ही था, 

सत्त्वं रजः तम - (फिर सृष्टिके लिए) 
सत्त्व, रज, 

इति त्रिवृत - इस प्रकार त्रिगणमय 
(प्रकृति) 

ज्ञानं महान्‌ - ज्ञान प्रधान होनेसे 
महत्तत्त्व, 

क्रिया सूत्रं - क्रिया प्रधान होनेसे 
सूत्रात्मा, 


[ ५६ 
जीबं अहं - जीवकी उपाधिसे अहं 
इति प्रवदन्ति- इस प्रकार (उसीको) 

कहते हैं 
फलरूप तया- (इस सृष्टि) फलरूपमें 
सत्‌ असत्‌ - कारण-कार्यरूपमें 
च तयोः- - तथा उससे जो 
यत्‌ परं परे हैं, 
उस शक्ति - अनन्त शक्ति 
ब्रह्म एव- - ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा 
भाति है ॥ ३७ ॥ 


नात्मा जजान मरिष्यति नैधतेऽसौ 
न क्षीयते सवनविद्‌ व्यभिचारणां हि । 
सर्वत्र शाश्वदनपाय्युपलब्धिमात्रं 
प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत्‌ ॥ ३८ ॥ 


न आत्मा जजान न मरिष्यति न एधते असौ न क्षीयते सवनवित्‌ 
व्यभिचारिणां हि सर्वत्र शाश्वत्‌ अनपायि उपलब्धिमात्रं प्राणः यथा इन्द्रिय बलेन 


विकल्पितं सत्‌ ॥ ३८ ॥ 

आत्मा न. - आत्मा न उत्पन्न, 

जजान हुआ, 

न मरिष्यति - न मरेगा, 

असो न एधेत - यह न बढ़ता है 

न क्षीयते '' - न घटता है, 

हि व्यभिचारिणां - क्योंकि परिवर्तन 
शील सबको 

सवन वित्‌ - प्रत्येक दशाका साक्षी 


है, 


सर्वत्र शाश्वत्‌- सब कहीं सदा 

अनपायि - निर्विघ्न (एकरस) 

उपलब्धिमात्रं - अनुभूति स्वरूप है, 

यथा इन्द्रिय - जैसे इन्द्रियोंकी 

बलेन शक्तिसे 

एकः सत्‌ प्राणः -एक ही प्राण सत्ता 

विकल्पितं - अनेक रूप लगती है 
।। ३८ ॥ 


५७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
अण्डेषु पेशिषु तरुष्वविनिश्चितेषु 
प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र । 
सन्ने यदिन्द्रियगणेऽहमि च प्रसुप्ते 
कूटस्थ आशयमृते तदनुस्मृतिर्नः ॥ ३९ ॥ 
अण्डेषु पेशिषु तरुषु अविनिश्चितेषु प्राणः हि जीवं उपधावति तत्र- 
तत्र सन्ने यत्‌ इन्द्रियगणे अहमिच प्रसुप्ते कूटस्थ आशयं ऋते तत्‌ अनुस्मृतिः 
नः ॥ ३९ ॥ 


अण्डेषु - अण्डजोंमें, इन्द्रियगणे- - इन्द्रियोके (सुषुप्ति)में 
पेशिषु - मांसपेशियों वालोंमें, सन्ने निश्चेष्ट हो जानेपर, 
तरुषु - वृक्षादिमें अहमिच- - अहंकारके भी सो 
अविनिश्चितेषु - जिनकी उत्पत्तिका प्रसुप्त जानेपर 

निश्चय नहीं१ आशयंऋते - अन्तःकरणको छोड़कर 
हि प्राणः - क्योकि प्राण ही उनमें | तत्‌ कूटस्थ - वह कूटस्थ (आत्मा) रह 
तत्र-तत्र उन योनियोंमें जाता है 
जीवं उपधावति - जीवके पीछे लगा नः- - जिससे हमें पीछे (सुषुप्ति) 

रहता है, अनुस्मृतिः की स्मृति रहती है 

।। ३९ || 
यरह्मब्जनाभचरणेषणयोरुभक्त्या 
चेतोमलानि विधमेद्‌ गुणकर्मजानि । 


तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं 
साक्षाद्‌ यथामलदृशोः सवितृप्रकाशः । ४० ॥ 


१. जैसे जूं खटमल आदि पहिले स्वेदसे उत्पन्न होते हैं और फिर अण्डा देते हैं । तितली 
कीड़ेके शरीरसे उत्पन्न होती है । 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ५८ 

यर्हि अब्जनाभ चरण एषणया उरु भक्त्या चेतः मलानि विधमेत्‌ गुण 

कर्मजानि तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत्‌ आत्म तत्त्वं साक्षात्‌ अथ अमल दृशः सवितृ 
प्रकाशः ॥ ४० ॥ 


यर्हि अब्जनाभ - जब पद्मनाभ भगवानके | तस्मिन्‌- - (उसके) पूर्ण शुद्ध होनेपर 
चरण उरु - चरणों (की प्राप्ति) विशुद्ध उसमें 
एषणया की तीव्र इच्छासे साक्षात्‌- - साक्षात्‌ आत्मतत्त्वकी 
भक्तया - (उत्पन्न) भक्तिसे आत्मतत्त्वं 
गुण कर्मजानि - गुणों एवं कर्मोके उपलभ्यत - प्राप्ति होती है 
मलानि - मैलको | यथा अमलदृशः -जैसे निर्मलनेत्रोंसे 
चेतः विधमेत्‌ - चित्त सम्पूर्ण दूर कर | सवित्‌ प्रकाशः - सूर्यका प्रकाश 

देता है तो || ४० ॥। 
विदेह उवाच-१ 


कर्मयोगं वदत नः पुरुषो येन संस्कृतः । 
विधूयेहाशु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम्‌ ।। ४१ ॥ 


कर्मयोगं वदत नः पुरुषः येन संस्कृतः विधूय इह आशु कर्माणि नेष्कर्म्य 
विन्दते परम्‌ ॥ ४१ ॥ 


नः कर्म योगं - मुझे कर्म योग कर्माणि आशु - कमाँको शीघ्र 
वदत बतलाइये विधूय -- निवृत्त करके 
येन संस्कृतः - जिनसे शुद्ध हुआ परं नैष्कर्म्य - परम निष्कर्मता (ज्ञान) 
पुरुषः इह - पुरुष इसी जीवनमें विन्दते - प्राप्त कर लेता है 
।। ४१ ॥। 


एवं प्रश्नमृषीन्‌ पूर्वमपृच्छं पितुरन्तिके । 
नाब्रुवन्‌ ब्रह्मणः पुत्रास्तत्र कारणमुच्यताम्‌ ॥ ४२ ॥ 


१. अन्य भ्रांतियोंमें यहाँ राजोवाच है । 


५९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


एवं प्रश्न ऋषीन्‌ पूर्वं अपृच्छं पितुः अन्तिके न आत्रुवन्‌ ब्रह्मणः पुत्राः 
तत्र कारणं उच्यताम्‌ ॥ ४२ ॥ 


एवं प्रश्नं - इसी प्रकारका प्रश्न | ब्रह्मणः पुत्राः- उन ब्रह्माजीके पुत्रों 

पितुः अन्तिके - पिता (मनु)के समीप (सनकादि)ने 

पूर्व ऋषीन्‌ - पहिले ऋषियाँसे अब्रुवन्‌ न - बतलाया नहीं 

अपृच्छं - मैंने पूछा था (किन्तु) | तत्रकारणं - इसका कारण 
उच्यतां - बतलाइये ।। ४२ ॥ 

आविहोत्र उवाच- 


कर्माकर्मविकर्मेति वेदवादो न लौकिकः । 
वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्तत्र मुह्यन्ति सूरयः ।। ४३ ॥ 


करर्म अकर्म विकर्म इति वेदवादः न लौकिकः वेदस्य ईश्वर आत्मत्वात्‌ 
तत्र मुह्यन्ति सूरयः ॥ ४३ ॥ 


कर्म - कर्तव्य कर्म, लोकिकः न - लौकिक नहीं है 
अकर्म - अकरणीय (निषिद्ध) वेदस्य - वेदके 
कर्म, ईश्वरः - ईश्वर स्वरूप होनेके 
विकर्म - विशेष (अधिकारी)के आत्मत्वात्‌ कारण 
कर्म तत्र सूरयः - उस (वेद)में विद्वान भी 
इति वेदवादः - यह वेदका विषय है, मुह्यन्ति - मोहित (सन्देह ग्रस्त) हो 
जाते हैं ॥ ४३ ॥ 


परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनम्‌ । 
कर्ममोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगदं यथा । ४४ ॥ 


परोक्षवादः वेदः अयं बालानां अनुशासनं कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते 
हि अगदं यथा ॥ ४४ ॥ 


' अथ तृतीयोऽध्यायः 


हि अयं बेदः - क्योकि यह वेद अनुशासनं 

परोक्षवादः - परोक्ष (कुछ छिपाकर) | कर्म मोक्षाय - 
बोलने वाला है कर्माणि- 

बालानां - बच्चोंको विधत्ते 


यथा अगदं - जैसे (मीठी कहकर) 
दवा (दी जाती है) 


[ ६० 


- आज्ञा देता है, 


कमाँसे छुटकारेके लिए 


- कर्मोका विधान करता 


है ॥ ४४ || 


नाचरेद्‌ यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञोऽजितेन्द्रियः । 


विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्योर्मृत्युमुपेति सः 


॥। ४५ ॥। 


न आचरेत्‌ यः तु वेद उक्तं स्वयं अज्ञः अजितेन्द्रियः विकर्मणा हि अधर्मेण 


मृत्योः मृत्युं उपैति सः ॥ ४५ ॥ 
हियः स्वयं - क्योंकि जो स्वयं सः विकर्मेण - 
अज्ञः अज्ञानी 


अजितेन्द्रियः तु - इन्द्रियोंको नहीं अधर्मेण 

जीतनेपर भी मृत्योः मृत्युं - 
वेद उक्तं - वेदकी आज्ञाका उपैति - 
आचरेत्‌ न - पालन नहीं करता 


वह (अधिकारी) 
विशेषके कर्म 


- या अधर्मके द्वारा 


मरकर यमराजके पास 
पहुंचता है ।। ४५ ॥ 


वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसंगोऽपितमीश्वरे । 
नैष्कर्म्या लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्रुतिः ।। ४६ ॥। 


वेद उक्तं एव कुर्वाणः निःसंगाः अर्पितं ईश्वरे नैष्कर्म्यां लभते सिद्धि 


रोचन अर्था फलश्रुतिः ॥ ४६ ॥ 
निःसंगः - आसक्ति रहित होकर, | सिद्धि लभते - 
ईश्वरे अर्पितं - ईश्वरार्पण करके 


वेद उक्तं एव - वेदाज्ञाके अनुसार ही | फल श्रुतिः 
कुर्वाणः - (कर्म) करते हुए रोचन अर्था 
नैष्कर्म्या - कर्माने निवृत्त होनेसे 


प्राप्त होने वाला 


सफलता (ज्ञान) प्राप्त 
करता है 


- उस (कर्म)की महिमा तो 
- (उसमें) रुचि उत्पन्न करने 


को है ॥ ४६. ॥ 


६१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
य आशु हृदयग्रन्थि निजिहीर्षुः परात्मनः । 
विधिनोपचरेद्‌ देवं तन्त्रोक्तेन च केशवम्‌ ॥ ४७ ॥ 


यः आशु हृदयग्रन्थिं निर्जिहीर्षुःपर आत्मनः विधिना उपचरेत्‌ देवं तन्त्र 
उक्तेन चकेशवम्‌ ॥ ४७ ॥ 


यः आशु - जो शीघ्र तन्त्र उक्तेन - तन्त्रों (पाञ्चरात्र)में 
पर आत्मनः - (अपने)परमात्म बतलाया 
स्वरूपकी विधिना च - विधिसे ही 
हृदयग्रन्थिं - हृदकी गांठ केशवं देवं - आराध्य देवकेशवकी 
(देहात्मबुद्धि) उपचरेत्‌ - पूजा करे ॥ ४७ ॥ 
निर्जिहीर्षुः - खोल देना चाहता 
हो (वह) 


लब्धानुग्रह आचार्यात्‌ तेन सन्दशितागमः । 
महापुरुषमभ्यर्चेनमूर्त्याभिमतयाऽऽत्मनः ॥। ४८ ॥ 


लब्ध अनुग्रह आचार्यात्‌ तेन सन्दशित आगमः महापुरुषं अभ्यर्चेत्‌ 
मूर्त्या अभिमतया आत्मनः ॥ ४७ ॥ 


आचार्यात्‌ - आचार्यसे ` अभिमतया - अभीष्ट 
अनुग्रह लब्ध - कृपा (दीक्षा) प्राप्त मूर्त्या - मूरतिमें 

करके महापुरुषं - भगवान पुरुषोत्तमकी 
तेन सन्दर्शित - उनके द्वारा बतलायी | अभ्यर्चेत्‌ - भली प्रकार पूजा करे 
आगमः - विधिसे ।। ४८ ।| 
आत्मनः - अपनी 


शुचिः सम्मुखमासीनः प्राण संयमनादिभिः । 
पिण्डं विशोध्य संन्यास कृतरक्षोऽर्चयैद्धरिम्‌ ॥ ४९ ॥ 


शुचिः सम्मुख आसीनः प्राण संयम आदिभिः पिण्ड विशोध्य संन्यासकृत 
रक्षः अर्चयेत्‌ हरिम्‌ ॥ ४९ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ६२ 


शुचिः सम्मुख - पवित्र होकर सामने | पिण्डं विशोध्य - शरीर-शुद्धि करके 

आसीनः बैठकर संन्यासः - अंग-कर न्यासादिसे 

प्राण संयम - प्राणायाम (आचमन) कृतरक्षः - रक्षा-सम्पन्न करके 

आदिभिः - आदिके द्वारा हरिं अर्चयेत्‌ - श्रीहरिकी पूजा करे 
॥ ४९ ॥। 


अर्चादौ हृदये चापि यथालब्धोपचारकैः | 
द्रव्यक्षित्यात्मलिंगानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम्‌ ॥ ५० ॥ 


अर्चा आदौ हृदये च अपि यथा लब्ध उपचारकैः द्रव्य क्षिति 
आत्मलिङ्गानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य च आसनम्‌ ॥ ५० ॥ 


अर्चा आदौ - मूर्ति आदिमें द्रव्य क्षिति - (पहिले) पूजा पदार्थों 
च हृदये अपि - तथा हृदयमें भी तथा पृथ्वीको 
यथालब्ध - जो प्राप्त हो आत्म लिइगानि- अपने पूजा उपकरणोंको, 
उपचारकैः - (उस) सामग्रीसे सम्पाद्य - स्वच्छ करके 
(पूजा करे) प्रोक्ष्य च. - धोकर तथा आसन 
आसनं देकर ।। ५० ॥ 


पाद्यादीनुपकल्प्याथ सन्निधाप्य समाहितः । 
हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत्‌ । ५१ ॥। 


पाद्य आदीन्‌ उपकल्प्य अथ सन्निध आप्य समाहितः हृद आदिभिः 
कृतन्यासः मूलमन्त्रेण च अर्चयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


पाद्य आदीन्‌ - (अर्घ्य) पाद्य आदि हृद आदिभिः - हृदय आदिमें 


उपकल्प्य - प्रस्तुत करके, कृतन्यासः - न्यास करके 
सन्निध आप्य - उन्हें समीप रखकर मूलमन्त्रेण च - (दीक्षामें प्राप्त) मूल 
अथ समाहितः - फिर एकाग्र होकर मन्त्रसे ही 


अर्चयेत्‌ - पूजा करे ॥ ५१ ॥ 


च 


६३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
सागोपांगां सपार्षदां तां तां मूर्ति स्वमन्त्रतः । 
पाद्यार्ध्याचमनीयाद्यैः स्नानवासोविभूषणेः ।। ५२ ॥ 


साङ्ग उपांगां सपार्षदां तां तां मूर्ति स्वमन्त्रतः पाद्य अर्घ्य आचमनीय 
आद्यैः स्नानवासः विभूषणेः ॥ ५२ ॥ 


तां तां मूर्ति - उन उन मूर्तियोंकी पाद्य अर्घ्य - पाद्य, अर्ध्य, 


सांग - (करपादादि) अंगों सहित] आचमनीय - आचमन, 

उपांगां - (आयुधादि) उपांगोंकी, | स्नानवासः - स्नान, वस्त्र, 
सपार्षदां - पार्षदोंके साथ विभूषणेः आद्यैः - आभूषण आदिसे 
स्वमन्त्रतः - उनके अपने मन्त्रोंसे (पूजा करे) ॥ ५२ ।। 


गन्धमाल्याक्षतस्रग्भिर्धूपदीपोपहारकैः । 
सांगं सम्पूज्य विधिवत्‌ स्तवैः स्तुत्वा नमेद्धरिम्‌ ॥ ५३ ॥ 


गन्ध माल्य अक्षत स्रग्भिः धूप दीप उपहारकैः सांगं सम्पूज्य विधिवत्‌ 
स्तवैः स्तुत्वा नमेत्‌ हरिम्‌ ॥ ५३ ॥ 


गन्ध माल्य - चन्दन, पुष्प, सांग विधिवत्‌ - सम्पूर्ण अंगों सहित 
अक्षत स्रग्भिः - अक्षत, माला, विधिपूर्वक 
धूप दीप - धूप, दीप, सम्पूज्य - भली प्रकार पूजा करके 


उपहारकैः - उपहार (नैवेद्य) द्वारा | स्तवैः स्तुत्वा - स्तोत्रोंसे स्तुति करके 
हरिं नमेत्‌ - श्री हरिको प्रणाम करे 
।। ५३ ॥। 


आत्मानं तन्मयं ध्यायन्‌ मूर्ति सम्पूजयेद्धरेः । 
शेषामाधाय शिरसि स्वधाम्न्युद्वास्य सत्कृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 


आत्मानं तन्मयं ध्यायन्‌ मूर्ति सम्पूजययेत्‌ हरेः शेषां आधाय शिरसि 
स्वाधाम्नि उद्वास्य सत्कृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ६४ 


आत्मानं - अपनेको शेषां शिरसि - बचे (निर्माल्य) को 
तन्मयं - भगवन्मय मस्तकपर 
ध्यायन्‌ - ध्यान करते हुए आधाय - चढ़ाकर- 


हरेः मूर्ति - श्री हरिकी मूर्तिकी सत्कृतं - सत्कारपूर्वक 
सम्पूजयेत्‌ - पूजा करनी चाहिए, स्वधाम्नि - अपने स्थानपर (मूर्तिको) 
उद्वास्य - उठाकर स्थापित करे 

॥ ५४ ॥। 


एवमग्न्यर्कतोयादावतिथौ हृदये च यः । 
यजतीश्वरमात्मानमचिरान्मुच्यते हि सः ॥ ५५ ॥ 


एवं अग्नि अर्क तोय आदाः अतिथौ हृदये च यः यजति ईश्वर आत्मानं 
अचिरात्‌ मुच्यते हि सः ॥ ५५ ॥ 


हि यः एबं - क्योंकि जो इस प्रकार | आत्मानं ईश्वरं - अपने स्वामी भगवानकी 


अग्नि अर्क - अनि, सूर्य, यजति सः -पूजा करता है वह 
तोयादाः - जलादिमें, अचिरात्‌ - शीघ्र मुक्त हो जाता है 
अतिथौ च - अतिथि तथा मुच्यते ॥ ५५ ॥| 

हृदये - हृदयमें 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ।॥। ३ ॥ 


अथ चतुर्थाऽध्यायः 


विदेहउवाच- 
यानि यानीह कर्माणि येये: स्वच्छन्दजन्मभिः । 
चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः ॥ १ ॥ 


यानि यानि इह कर्माणि यैः यैः स्वच्छन्द जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता 
वा हरिः तानि ब्रुवन्तु नः ॥ १ ॥ 


हरिः इह - श्री हरिने इस लोकमें | चक्रे करोति - किये हैं, कर रहे हैं, 


यैः यैः - जिन जिन वा कर्ता - या आगे करेंगे, 
स्वच्छन्द - स्वेच्छा अवतारोमें तानि नः - उन्हें मुझे बतलाइये 
जन्मभिः ब्रुवन्तु ॥ १ || 

यानि यानि - जो जो चरित भा० मूठ ४३ 
कर्माणि 

द्रमिल उवाच- 


यो वा अनन्तस्य गुणाननन्ता- 
ननुक्रमिष्यन्‌ स तु बालबुद्धिः । 
रजांसि भूमेर्गणयेत्‌ कथञ्चित्‌ 
कालेन नैवाखिलशक्ति धाम्नः ॥ २ ॥ 


यः वा अनन्तास्य गुणान्‌ अनन्तान्‌ अनुक्रमिष्यन्‌ स तु बालबुद्धिः 
रजांसि भूमेः गणयेत्‌ कथञ्चित्‌ कालेन न एव अखिल शक्तिधाम्नः ॥ २ ॥ 


अथ चतुर्थाऽध्यायः 


यः वा - जो कोई भी कथञ्चित्‌ 

अनन्तस्य - भगवान अनन्तके कालेन 

अनन्तान्‌ गुणान्‌ - अनन्त गुणोंको भूमेः रजांसि 

अनुक्रमिष्यन्‌ - गिनना चाहता है, गणयेत्‌ 

स तु बाल - वह तो बालक 

बुद्धि: बुद्धि हेः अखिल 
शक्ति धाम्नः 
न एव 

भूतैर्यदा पञ्चभिरात्मसृष्टैः 


[ ६६ 

- किसी प्रकार 

- दीर्घकालमें 

- पृथ्वीके धूलिकणोंको 

- (कोई) गिन भी ले, 
किन्तु 

- समस्त शक्तियोंके आश्रय 
भगवानके 

- (गुणोंकी गणना) नहीं हो 
सकती ।। २ ॥। 


पुरं विराजं विरचय्य तस्मिः । 


स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधान- 


मवाप नारायण आदिदेवः ॥ ३ ॥ 


भूतैः यदा पञ्चभिः आत्म सृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ स्व अंशेन 
विष्ट: पुरुष अभिधानं अवाप नारायण आदिदेवः ॥ ३ ॥ 


यदा आत्मसृष्टंः - जब अपने ही बनाये | आदिदेवः 
पञ्चभिः भूतैः - पञ्च महाभूतोंसे नारायण 
विराजं पुरं - विराट्‌ (ब्रह्माण्ड) रूप | स्व अंशेन 
पुर विष्टः 
विरचय्य तस्मिन्‌- निर्मित करके उसमें | पुरुष अभिधान- 
अवाप 


यत्काय एष भुवनत्रयसन्निवेशो 


- आदिदेव 
- नारायण 
- अपने अंशसे प्रविष्ट 


हुए 
(तब) पुरुष नामको 


- प्राप्त हुए 


(उन्हें पुरुष कहा गया) 


यस्येन्द्रियैस्तनुभृतामुभयेन्द्रियाणि । 


ज्ञानं स्वतः श्वसनतो बलमोजं ईहा 


सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्‌भव आदिकर्ता ॥ ४ ॥ 


६७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

यत्‌ काय एष भुवन त्रय सन्निवेशः यस्य इन्द्रियैः तनुभृतां उभय 
इन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः श्वसनतः बलं ओज ईहा सत्त्व आदिभिः स्थिति लय उद्भव 
आदिकर्ता ॥ ४ ॥ 


यत्काय - जिनके शरीरमें श्वसनतः - उनकी ध्यांससे 
एष भुवन त्रय - यह त्रिभुवन बलं ओज- - शरीरबल, इन्द्रिय बल, 
सन्निवेशः - स्थित हैं, ईहा तथा क्रिया शक्ति जगते 
यस्य इन्द्रियाणि - जिनकी इन्द्रियांसे | है 
तनुभूतां - शरीर धारियोंकी सत्त्व- - सत्त्वादि (गुणो) द्वारा वे 
उभय इन्द्रियाणि - दोनों प्रकारकी आदिभि: ही 

(कर्मइन्द्रिय तथा ज्ञान) | स्थिति लय - स्थिति, प्रलय 

इन्द्रियां बनी हैं उद्भव- - सृष्टिके आदिकर्ता हैं 
ज्ञानं स्वतः - स्वयं उनके स्वरूपसे | आदिकर्ता ॥ ४ ॥ 

ज्ञान होता है । 


आदावभूच्छतधृती रजसास्य सर्गे 
विष्णु: स्थितौ क्रतुपतिद्विजधर्मसेतुः । 
रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य 
इत्युद्भवस्थितिलयाः सततं प्रजासु ॥ ५ ॥ 


आदा: अभूत्‌ शतधृती रजसा अस्य सर्गे विष्णुः स्थितौ क्रतुपतिः द्विज 
धर्मसेतुः रुद्रः अप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य इति उभ्दव स्थिति लयाः सततं 
प्रजासु ॥ ५ ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः [ ६८ 


अस्य सर्गे - इस संसारकी सृष्टिके | अप्ययाय - प्रलयके लिए 

लिए तमसा रुद्रः - तमोगुणके आश्रयसे रुद्र 
आदा: रजसा - आरम्भमें रजोगुणके हुए 

आश्रयसे इति प्रजासु - इस प्रकार प्रजाकी 
शतधृती अभूत्‌ - ब्रह्मा हुए, | सततं उद्भव- बराबर सृष्टि, 
स्थितौ - स्थितिके लिए स्थिति लयाः - स्थिति और प्रलय होती 
द्विजधर्मसेतुः - ब्राह्मणों एवं धर्म है ॥ ५ ॥ 


मर्यादाको रक्षाके लिए, 
क्रतुपतिः विष्णुः - यज्ञपति विष्णु एवं 
धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ट मूर्त्या 
नारायणो नर ऋषिप्रवरः प्रशान्तः । 


नैष्कर्म्यलक्षणमुवाच चचार कर्म 
योऽद्यापि चास्त ऋषिवर्यनिषेविताइघ्रिः ।। ६ ॥ 
धर्मस्य दक्ष दुहितरि अजनिष्ट मूर्त्या नारायणः नर कऋषि प्रवरः प्रशान्तः 


नैष्कर्म्य लक्षणं उवाच चचार कर्म यः अद्य अपि च आस्त कऋषिवर्य निषेवित 
अङ्घ्रि ॥ ६ ॥ 


धर्मस्य - धर्मकी (पत्नी) कर्म उवाच - कर्मका उपदेश किया 
दक्ष दुहितरि - दक्षपुत्री मूर्तिसे तथा 

मूर्त्या यः अद्य अपिच - और जो अब तक भी 
ऋषि प्रवरः  - ऋषि श्रेष्ठ ऋषिवर्य - श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा 
प्रशान्तः - अत्यन्त शान्त निषेवित- - सेवित चरण 
नारायणः - नारायण और अइघ्रिः 

नरः अजनिष्ट - नर रूपमे उत्पन्न हुए | चचार आस्त - (उसका) आचरण कर 
नैष्कर्म्य लक्षण - नैष्कर्म्य (मोक्ष) स्वरूप रहे हैं ॥ ६ ॥ 


वाले 


६९ ] श्रीमदभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


इन्द्रो विशंक्य मम धाम जिघुक्षतीति 
कामं न्ययुङ्क्त सगणं स बदर्युपाख्यम्‌ । 
गत्वाप्सरोगणवसन्तसुमन्दवातेः 
्तरीप्रेक्षणेषुभिरविध्यदतन्महिज्ञः ।। ७ ॥ 
इन्द्रः विशङकय मम धाम जिघृक्षति इति कामं न्ययुङ्क्त सगणं स बदरि 
उप आख्यं गत्वा अप्सरः गण वसन्त सुमन्द वाते: स्त्री प्रेक्षण इषुभिः अविध्यत्‌ 
तत्‌ महि अज्ञः ॥ ७ ॥ 


मम धाम - मेरा पद अप्सरःगण - अप्सराओंके समूह, 
जिघृक्षति - छीनना चाहते हैं बसन्त . - बसन्त क्रतु-मन्द पवनके 
इति विशङ्कच - ऐसी आशंका करके | सुमन्द वातेः साथ 

इन्द्रः सगणं - इन्द्रने गणोंके साथ गत्वा - जाकर 


कामं न्ययुङ्क्त - कामको (तपो भ्रष्ट | तत्‌ महि अज्ञः - उनकी महिमासे अनजान 
करनेके लिए) नियुक्त | स्त्री प्रेक्षण- - स्त्रियोंके कटाक्ष 


किया, इषुभिः वाणोंसे 
सबदरि उप- - वह बदरीनाथ कहे अविध्यत्‌ - (उन्हें) मारने लगा 
आख्यं जाने वाले धामके पास ॥ ७ || 


विज्ञाय शक्रकृतमक्रमादिदेवः 
प्राह प्रहस्य गतविस्मय एजमानान्‌ । 
मा भैष्ट भो मदन मारुत देववध्वो 
गृणीत नो बलिमशून्यमिमं कुरुध्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


विज्ञाय शक्रकृत मक्रं आदिदेवः प्राह प्रहस्य गत विस्मय एजमानान्‌ 
मा भेष्ट भो मदन मारुत देववध्वः गृणीत नः बलि अशून्यं इमं कुरुध्वम्‌ ॥८।॥। 


आदिदेवः 
शक्रकृत 
मक्रं विज्ञाय 
गत विस्मय 


एजमानान्‌ 
प्राह 


अथ चतुर्थोञ्ध्यायः 


- उन आदिदेवने 

- इन्द्रका किया हुआ 
- पाखण्ड जानकर 

- बिना चकित हुए 
- कांपते हुओंसे 

- कहा 


भो मदन मारुत - काम, पवन, 


देववध्वः 
मा भेष्ट 


- देवांगनाओं 


- डरो मत 


नः बलिंगृहणीत - हमारा उपहार ग्रहण 


इमं अशून्यं 
कुरुध्वं 


इत्थं ब्रुवत्यभयदे नरदेव देवाः 
सद्रीडनम्रशिरसः सघृणं तमूचुः । 


नैतद्‌ विभो त्वयि परेऽविकृते विचित्रं 


करो, 


- इस आश्रमको सूना मत 
- करो (जाओ मत) 


॥ ८ ॥ 


स्वारामधीरनिकरानतपादपद्ये ।। ९ ॥ 


इत्थं ब्रुवति अभयदे नरदेव देवाः सत्रीड नम्र शिरसः सघृणं तं ऊचुः 
न एतत्‌ विभो त्वयि परे अविकृते विचित्रं स्व आराम धीः निकर आनत पादपद्ये 


॥ ९ ॥ 


नरदेव 
इत्थ अभयदे 


सघृणं 
सत्रीड 
नम्र शिससः 


देवाः तं ऊचुः 


स्वारामधी 


- राजन्‌ 
- इस प्रकार अभय देने 


वाले 


- दयालु (भगवान)से 
- लज्जासे 

- सिर झुकायै 

- देवाता उनसे बोले 
- आत्माराम चित्त 


निकर 
नतपादपद्मे 


अविकृते 
परे एतत्‌ 
विचित्रंन 


- लोगोंके द्वारा 

- नमस्कृत चरण कमल 
विभो त्वयि - 
- निर्विकार 

- परम पुरुषके लिए यह 
- आश्चर्यकी बात नहीं है. 


प्रभो ! आप 


।। ९ || 


७१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


त्वां सेवतां सुरकृता वहवोऽन्तरायाः 
स्वौको विलङ्घ्य परमं ब्रजतां पदं ते । 
नान्यस्य बहिषि बलीन्‌ ददतः स्वभागान्‌ 
धत्ते पदं त्वमविता यदि विघ्नमूध्नि । १० ॥ 
त्वां सेवतां सुरकृता बहवः अन्तरायाः स्व ओकः विलङ्घ्य परमं ब्रजतां 
पदं ते न अन्यस्य बर्हिषि बलीन्‌ ददतः स्वभागान्‌ धत्ते पदं त्वं अविता यदि 
विघ्न मूध्नि ॥ १० ॥ 


स्व ओकः - अपने निवासका बर्हिषि स्वभागान्‌ - यज्ञोंमें अपने भागका 

विलङ्घ्य - उल्लंघन करके बलीन्‌ ददतः - उपहार देने वाले 

ते परमं पदं - आपकेपरमपदको अन्यस्य न - दूसरोंको (विध्न) नहीं 

ब्रजता - जाने वाले करते, 

त्वां सेबतां - आपकीसेवा करने यदि त्वं - पर यदि आप रक्षक हैं 

वालोंके लिये अविता तो 

बहवः- - बहुतसे विघ्न विघ्न मूर्ध्नि - (आपके भक्त) विघ्नोंके 

अन्तरायाः सिरपर 

सुरकृता देवता करते हैं; किन्तु | पदं धत्ते - पैर रखते हैं (ठोकर 
मारते हैं) ॥ १० ॥ 


षु्तुट्त्रिकालगुणमारुतजेस्वयशैश्न्या- 
नस्मानपारजलधीनतितीर्य केचित्‌ । 
क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे गो- 
मज्जन्ति दुश्चरतपश्च वृथोत्सृजन्ति ॥ ११ ॥ 
क्षुत्‌ तृट्‌ त्रिकाल गुण मारुत जैस्क्य शैश्न्यान्‌ अस्मान्‌ अपारजलधीन्‌ 


अतितीर्यकेचित्‌ क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे गोः मज्जन्ति दुश्चर तपः 
च वृथा उत्सृजन्ति ॥ ११ ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः [ ७२ 


केचित्‌ - कोई लोग विफलस्य - निष्फल 
क्षुत्‌ तृट्‌ - भूख-प्यास क्रोधस्यवशं - क्रोधके वश 
त्रिकालगुण - तीनोंकालोंके गुण यान्ति - हो जाते हैं (जैसे) 
(सर्दी, गर्मी, वर्षा) गोः पदे - गायके खुरसे बने गड्ढेमें 
मारुत - प्राण वायु मज्जन्ति - डूब गये हों, 
जेह्क्य शैश्न्यान्‌ - जीभ और उपस्थके | दुश्चर- - अत्यन्त कठिन तपस्या 
विषय तपः च को भी 
जलधीन - समुद्रोंको वृथा उत्सृजन्ति- व्यर्थ त्यागते 
अस्मान्‌ अपार - हम अपार हैं ।। ११ ॥ 
अतितीर्य - पार करके 
(इन्हें जीतकर) 


इति प्रगृणतां तेषां स्त्रियोऽत्यद्‌भतदर्शनाः । 
दर्शयामास शुश्रूषां स्वचिताः कुर्वतीविभुः ॥ १२ ॥ 


इति प्रगृणतां तेषां स्त्रियः अति अद्भुत दर्शनाः दर्शयामास शुश्रूषां 
स्वर्चिताः कुर्वतीः विभ्रः ॥ १२ ॥ 


इति तेषां - इस प्रकार उनके स्वचिताः - सुसज्जिता 
प्रगृणतां - स्तुति करते हुए ही | शुश्रूषां कुर्वतीः - (भगवानकी)सेवा 
विभुः - समर्थ भगवानने करती हुई 
अति अद्भुत - अत्यन्त अद्भुत स्त्रियः- - स्त्रियां दिखलायीं 
दर्शनाः लावण्यमयी दर्शयामास ।। १२ ॥ 


ते देवानुचरादृष्ट्वा स्त्रियः श्रीरिव रूपिणीः । 
गन्धेन मुमुहुस्तासां रूपौदार्यहतश्रियः ॥ १३ ॥ 


'ते देवा अनुचरा दृष्टवा स्त्रियः श्री: इव रूपिणीः गन्धेन मुमुहुः तासां 
रूप औदार्य हतश्रिंयः ॥ १३ ॥ 


७३ ] 
ते देव अनुचराः 
रूपिणीः श्रीः इव 


स्त्रियः दृष्ट्वा 


तानाह 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
- वे देवताओंके अनुचर | तासां रूप- - उनके सौन्दर्यकी 
- स्वरूप धारिणी - औदार्य अधिकतासे 
लक्ष्मीके समान हतश्रियः -. श्री हीन होकर 
- उन स्त्रियोंको देखकर | गन्धेन मुमुहुः - उनको अंग-गन्धसे मूर्छित 
हो गये ॥ १३ ॥ 


देवदेवेशः प्रणतान्‌ प्रहसन्निव । 


आसामेकतमां वृङ्ध्वं सवर्णां स्वर्गभूषणाम्‌ ।। १४ ॥। 


तान्‌ आह देव देवेशः प्रणतान्‌ प्रहसन्‌ इव आसां एकतमां वृङ्ध्वं सवर्णा 
स्वर्ग भूषणाम्‌ ॥ १४ ॥। 


तान्‌ प्रणतान्‌ 


प्रहसन्‌ इव 
देव देवेशः 
आह 


- उन प्रणाम करते हुओं| आसां एकतमां - इनमेंसे किसी एक 


से सवर्णा - अपने वर्ण वाली (अप्सरा) 
- हँसते हुएसे का 
- उन देवदेवेश्वरने कहा | स्वर्ग भूषणां - स्वर्गको सुशोभित करनेके 
लिए 
वृङ्ध्वं - वरण (स्वीकार) कर 
लो ॥ १४ || 


ओमित्यादेशमादाय नत्वा तं सुरवन्दिनः । 
उर्वशीमप्सरः श्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं ययुः ॥ १५ ॥ 


ओम्‌ इति आदेशं आदाय नत्वा तं सुरवन्दिनः उर्वशीं अप्सरः श्रेष्ठां 
पुरस्कृत्य दिवं ययुः । १५ ॥। 


सुरवन्दिनः 
ओम्‌ इति 
आदेशं आदाय 
तं नत्वा 


- वे देवताओंके बन्दीजन | अप्सरः श्रेष्ठां - अप्सराओंमें श्रेष्ठ 

- (अच्छा इस प्रकार उर्वशी- - उर्वशीको आगे करके 
- अनुमति लेकर पुरस्कृत्य 

- उनको प्रणाम करके | दिवं ययुः - स्वर्ग गये ॥ १५ ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः [ ७४ 
इन्द्रायानम्य सदसि शृण्वतां त्रिदिवौकसाम्‌ । 
ऊचुर्नारायणबलं शक्रस्तत्रास विस्मितः ॥ १६ ॥ 


इन्द्राय आनम्य सदसि शृण्वतां त्रिदिवौकसां ऊचुः नारायण बलं शक्रः 
ततृत्रास विस्मितः ॥ १६ ॥ 
त्रिदिवोकसां - देवताओंके नारायण बलं - नारायणकी शक्तिका 
शृण्वतां सदसि - सुनते हुए सभामें ऊचुः - वर्णन किया 
इन्द्राय आनम्य - इन्द्रको प्रणाम करके | शक्रः तत्त्रास - इन्द्र उनके भयसे 
विस्मितः - चकित रह गये 
।। १६ ॥। 


हसस्वरूप्यवददच्युत आत्मयोगं 
दत्तः कुमार ऋषभो भगवान्‌ पिता नः । 
विष्णुः शिवाय जगतां कलयावतीर्ण 
स्तेनाहता मधुभिदा श्रुतयो हयास्ये ॥ १७ ॥ 
हंस स्वरूप अवदत्‌ अच्युत आत्मयोगं दत्तः कुमार ऋषभः भगवान्‌ 


पिता नः विष्णुः शिवाय जगतां कलया अवतीर्णः तेन आहता मधुभिदा श्रुतयः 
हयास्ये ॥ १७ ॥ 


'जगतां शिवाय - जगत्‌के कल्याणके लिए| नः पिता- - हमारे पिता ऋषभ 

कलया - अपनी कलासे अवतार | ऋषभः देवने 

` अवतीर्णः लेकर आत्मयोगं - अध्यात्म योगका 

अच्युत विष्णुः - अच्युत भगवान विष्णुने | अवदत्‌ - उपदेश किया, 

हंस स्वरूप - हंसके रूपमें तेन मधुभिदा - उन्हीं मधुसूदने 

दत्तः कुमार - दत्त आत्रेय, सनत्‌ हयास्ये - हयग्रीव अवतार लेकर 
कुमारादि, श्रुतयः- - (दैत्य द्वारा हरणकी 


आहताः गयी) श्रुतियां लौटायीं 
॥ १७ ॥ 


७५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


गुप्तो5प्यये मनुरिलौषधयश्च मात्स्ये 
क्रौडे हतो दितिज उद्धरताम्भसः क्ष्माम्‌ । 
कौर्मे धृतोऽद्रिरमृतोन्मथने स्वपृष्ठे 
ग्राहात्‌ प्रपन्नमिभराजममुञ्चदार्तम्‌ ।। १८ ॥ 
गुप्तः अप्यये मनुः इला औषधयः च मास्त्ये क्रोडे हतः दितिज उद्धरता 


अम्भसः क्ष्मां कोर्मं धृतः अद्रिः अमृत उन्मथने स्वपृष्ठे ग्राहात्‌ प्रपन्नं इभराजं 
अमुञ्चत्‌ आर्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


मात्स्ये - मत्स्यावतारमें कोर्मे - कच्छपावतारमें 
अप्यये - प्रलयके समय अमृतमथने - अमृत मन्थनके लिए 
मनुः इला - मनु, पृथ्वी, स्वपृष्ठे - अपनी पीठपर 
च ओषधयः - तथा औषधियोंकी अद्रिः धृतः - मन्दराचलको धारण किया 
गुप्ता - रक्षाकी, आर्त प्रपन्नं - व्याकुल शरणागत 
क्रोडे अम्भसः - वाराहवतारमें प्रलय इभराजं - गजराजको 

जलसे ग्राहात्‌ - ग्राहसे छुड़ाया 
क्ष्मां उद्धरतः - पृथ्वीका उद्धार करते | अमुञ्चत्‌ ।। १८ ॥ 

समय 


दितिजहतः - दितिपुत्र हिरण्यात्रको 
मारा, 
सस्तुन्वतोऽब्धिपतिताञ्छ्सणानृर्षींश्च 
शक्र च वृत्रवधतस्तमसि प्रविष्टम्‌ । 
देवस्त्रियोऽसुरगृहे पिहिता अनाथा 
जघ्नेऽसुरेन्द्रमभयाय सतां नृसिंहे ॥ १९ ॥ 
संस्तुन्वताः अब्धि पतितान्‌ श्रमणान्‌ ऋषीन्‌ च शक्रं च वृत्रवधतः 
तमसि प्रविष्टम्‌ देवस्त्रियः असुरगृहे पिहिता अनाथा जघ्ने असुरेन्द्रै अभयाय 
सतां नृसिंहे ॥ १९ ॥ 


अथ चतुर्थो$ ध्याय: [ ७६ 


अब्धि पतितान्‌ - मानो समुद्रमे गिर असुरगृहे - असुरके घरमें 
गये हों पिहिता अनाथा - वन्दिनी अनाथा 
श्रमणान्‌ क्रषीन्‌ - सन्यासी वालखिल्य देवस्त्रियः - देवांगनाओंको 
ऋषियोंको१ | (भगवानने बचाया) 
वृत्रवधतः - वृत्रासुरको मारनेसे | सतां अभयाय - सत्पुरुषोंको निर्भय 
तमसि प्रविष्टम्‌ .- (ब्रह्म हत्याके भयसे) करनेके लिए 
अन्धकारमें नृसिहे - नृसिंहावतारमें 
(सरोवर जलमें) छिपे | असुरेन्द्रं जघ्ने - दैत्यराज हिरण्य- 
शक्रं च - इन्द्रको भी, कशिपुको मारा 
॥ १९॥। 


देवासुरे युधि च दैत्यपतीन्‌ सुरार्थे 
हत्वान्तरेषु भुवनान्यदधात्‌ कलाभिः । 
भूत्वाथ वामन इमामहरद्‌ बलेः क्ष्मां 
याच्ञाच्छलेन समदाददितेः सुतेभ्यः ॥ २० ॥ 


देव असुरे युधि च दैत्यपतीन्‌ सुर अर्थे हत्वा अन्तरेषु भुवनानि अदधात्‌ 
कलाभिः भूत्वा अथ वामन इमां अहरत्‌ बलेः क्ष्मां याच्ञा छलेन सम अदात्‌ 


अदितेः सुतेभ्यः ॥ २० ॥ 

देव असुरे- - देवासुर संग्राममें भी | अथ वामनं - और वामन बनकर 
युधि च भूत्वा 

सुर अर्थे - देवताओंके लिए याच्ञा छलेन - मांगनेके बहानेसे 
दैत्यपतीन्‌ हत्वा - दैत्य नायकोंको मारा, | बलेः क्ष्मां - बलिकी पृथ्वीको 
अन्तरेषु - मन्वन्तरोंमें आहरत्‌ - छीनकर 

कलाभिः - कलावतारसे अवितेः सुतेभ्यः - अदितिके पुत्रों 
भुवनानि - लोकोंकी (देवताओंको) 
अदधात्‌ - रक्षाकी, सम अदात्‌ - पूरी दे दी ॥ २० ॥ 


१. कथा है कि बालखिल्य ऋषि महर्षि कश्यपके लिए समिधा लेने गये तो गायके खुरसे 
बने गइढेमे गिर गये । वह उनके लिए समुद्रके समान था । उससे उन्हें भगवानने निकाला । 


७७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
निःक्षत्रियामकृत गां च त्रिःसप्तकृत्वो 
रामस्तु हैहयकुलाप्ययभार्गवाग्नि: । 
सोऽब्धि बबन्ध दशवक्त्रमहन्‌ सलङ्क 
सीतापतिर्जयति लोकमलघ्नकीर्तिः ।। २१ ॥ 
निः्षत्रियां अकृत गां च त्रिः सप्तकृत्वः रामः तु है हयकुल अप्यय 
भार्गव अग्निः सः अब्धि बबन्ध दशवक्त्रं अहन्‌ सलंकं सीतापतिः जयति लोकं 
अलघ्न कीर्ति: ॥ २१ ॥ 
त्रिःसप्तकृत्वः - तीन सात (इक्कीस) | सः अब्धिं - उन्हीं भगवानने समुद्र 


बार बबन्ध बांधा 

गां निःक्षत्रियां - पृथ्वी क्षत्रियहीन भी सलंकं - लंकाके साथ 
अकृत - बनाया, दशवक्त्रं अहन्‌- दशाननको नष्ट किया 
रामःतु - वे परशुराम तो लोकमलघ्न - लोक पापनाशक 
हैहयकुल - हैहयवंशके लिए कीर्तिः - सुयशवाले 
भार्गव - भृगुवंशमें उत्पन्न सीतापतिः- - सीतानाथ सर्वत्र विजयी 
अप्यय अग्निः - प्रलयाग्नि ही थे, जयति हैं ॥ २१ || 

भूमेर्भरावतरणाय यदुष्वजन्मा 

जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि । 
वादैविमोहयति यज्ञकृतो5तदर्हान्‌ 


शूद्रान्‌ कलौ क्षितिभुजो न्यहनिष्यदन्ते ॥ २२ ॥ 


भूमेः भर अवतरणाय यदुषु अजन्मा जातः करिष्यति सुरैः अपि 
दुष्कराणि वादैः विमोहयति यक्षकृतः अतदर्हान्‌ शूद्रान्‌ कलो क्षितिभुजो 
न्यहनिष्यत्‌ अन्ते ॥ २२ ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः [ ७८ 


अजन्मा - वे अजन्मा अतदर्हान्‌ - अनधिकारी 

भूमेःभर - पृथ्वीके भारको यज्ञकृतः - यज्ञ करने वालोंको 
अवतरणाय - उतारनेके लिए वादैः विमोहयति - (बुद्धावतारमें) तर्कोसे 
यदुषु जातः - यदुवंशमें उत्पन्न होकर भ्रममें डालेंगे, 


सुरैः अपि - देवताओंके लिए भी कलौ अन्ते - कलियुगके अन्तमें 
दुष्कराणि - करनेमें अत्यन्त कठिन | शूद्रान्‌ क्षितिभुजो - शुद्र राजाओंको 


कार्य न्यहनिष्यत्‌ - (कल्कि अवतारमें) 
करिष्यति - करेंगे मरेंगे ॥ २२ || 
एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः । 


भूरीणि भूरियशसो वर्णितानि महाभुज ॥ २३ ॥ 


एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः भूरीणि भूरियशसः 
वर्णितानि महाभुज ॥ २३ ॥ 


महाभुज - महाबाहोः भूरीणि जन्मानि -बहुतसे अवतार 
भूरियशसः - अनन्तकीर्ति च कर्माणि - तथा लीलायें 
जगत्पतेः - जगदीश्चरके वणितानि - (क्रपियोने) वर्णन किये 
एवं विधानि - इस प्रकारके हैं ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
विदेह उवाच- 
भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः । 
तेषामशान्तकामानां का निष्ठा विजितात्मनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भगवन्तं हरिं प्रायः न भजन्ति आत्मवित्तमाः तेषां अशान्तकामानं का 
निष्ठा अविजित आत्मनां. ॥ १ ॥ 


आत्म वित्तमा - आत्म ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ | अशान्त- - (जिनकी) कामनायें शान्त 
महापुरुषो कामानां हुई नहीं, 
भगवन्तं हरिं - भगवान श्रीहरिका जो | तेषां अविजित-- उन अजितेन्द्रिय 
प्रायः न- - प्रायः भजन नहीं करते, | आत्मनां- लोगोंकी 
भजन्ति का निष्ठा -क्या गति होती 
है ॥ १ || 
चमस उवाच-- 


मुखबाहूरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह । 
चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणेविप्रादयः पृथक्‌ ॥ २ ॥ 


मुख बाहु उरु पादेभ्यः पुरुषस्य आश्रमैः सह चत्वारः जज्ञिरे वर्णा गुणे: 
विप्र आदयः पृथक्‌ ॥ २ ॥ 


पुरुषस्य - परम पुरुपके चत्वारः वर्णा- चारों वर्णोके लोग 
मुख बाहु - मुख, भुजा आश्रमेः सह - (चारों) आश्रमोंके साथ 
उरु पादेभ्यः - जांघों और चरणोंसे 'गुणेः पृथक्‌ - अपने-अपने पृथक्‌-पृथक्‌ 
विप्र आदयः - ब्राह्मण आदि गुणोंसे युक्त 


जज्ञिरे - उत्पन्न हुए ॥ २ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ८० 


यः एषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम्‌ । 

न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‌ भ्रष्टाः पतन्त्यधः ॥ ३ ॥ 

यः एषां पुरुषं साक्षात्‌ आत्मप्रभवं इश्वरं न भजन्ति अवजानन्ति 
स्थानात्‌ भ्रष्टाः पतन्ति अधः ॥ ३ ॥ 


यः आत्मप्रभवं - जो अपने जन्मदाता, | अवजानन्ति - उपेक्षा करते हैं 

एषां ईश्वरं - इनके 'स्वामीका स्थानात्‌ भ्रष्टाः - वे स्थान भ्रष्ट होकर 

भजन्ति न - भजन नहीं करते, अधः पतन्ति - और नीचे गिरते हैं 
॥ ३ ॥ 


दुरेहरिकथाःकेचिद्‌ दूरेचाच्युतकीर्तनाः । 
स्रियः शूद्रादयश्चैव तेऽनुकम्प्या भवादृशाम्‌ ॥ ४ ॥ 


दूरे हरिकथाःकेचित्‌ दूरे च अच्युत कीर्तनाः स्त्रियः शूद्र आदयः च एव 
ते अनुकम्प्या भवादृशाम्‌ ॥ ४ ॥ 


केचित्‌ - कोई च अच्युत- - तथा भगवानका 
स्त्रियः च - स्त्रियां तथा कीर्तनाः गुणगान करने वालोंसे 
शूद्र आदयः - शुद्र आदि भी भी 
एव द्रे - दूर पड़ गये हैं, 
हरिकथाः - भगवत्कथासे दूर भवादृशां - आप जैसोंके 

पड़ गये हैं ते अनुकम्प्या- वे दयाके पात्र हैं ।।४।। 


विप्रो राजन्यवैश्यौ च हरेः प्राप्ताः पदान्तिकम्‌ । 
श्रौतेन जन्मनाथापि मुह्यन्त्याम्नायवादिनः ॥ ५ ॥ 


विप्रः राजन्य वैश्यौ च हरेः प्राप्ताः पद अन्तिकं श्रोतेन जन्मना अथ 
अपि मुह्यन्ति आम्नाय वादिनः ॥ ५ ॥ 


८१] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


विप्रः राजन्य - ब्राह्मण, क्षत्रिय हरेः पद- - श्रीहरिके चरणोंका 
च वेश्यो - तथा वैश्य अन्तिकं सामीप्य 
श्रोतेन जन्मना - वैदिकजन्म (यज्ञोपवीत | प्राप्ताः अथअपि - पाकर फिर भी 
आदि संस्कारों)से आम्नाय वादिनः - अर्थवादमें लगकर 
मुह्यन्ति - भ्रममें पड़ जाते 
हैं ॥५॥। 


कर्मण्यकोविदाः स्तब्धा मूर्खाः पण्डितमानिनः । 
वदन्ति चाटुकान्‌ मूढा यया माध्व्या गिरोत्सुकाः ।। ६ ॥। 


कर्मणि अकोविदाः स्तब्धा मूर्खाः पण्डित मानिनः वदन्ति चाटुकान्‌ मूढा 
यया माध्व्या गिरा उत्सुकाः ॥ ६ ॥ 


कर्मणि- - कर्म-रहस्यसे अनजान | माध्व्या गिरा - मीठी वातोंके प्रति 

अकोविदाः (अर्थवादसे) 

स्तब्धा - अहंकारसे जकडे उत्सुकाः - उत्सुक होकर 

मूर्खाः - मूर्खःकिन्तु मूढा - वे मूर्ख 

पण्डित मानिनः - अपनेको पण्डित मानने | चाटुकान्‌ - चापलूसीकी बातें करते 
वाले वदन्ति हैं ॥ ६ ॥ 

यया - जिन 


रजसा घोरसंकल्पाः कामुका अहिमन्यवः । 
दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान्‌ ।। ७ ॥। 


रजसा घोर संकल्पाः कामुका अहि मन्यवः दाम्भिका मानिनः पापा 
विहसन्ति अच्युत प्रियान्‌ ॥ ७ ॥ 


रजसा - रजोगुणी होनेसे दाम्भिका - पाखण्डी, 
घोरसंकल्पाः - उग्र संकल्पवाले, मानिनः पापा - अभिमानी, पापिष्ठ वे 
कामुका - कामुक, अच्युत प्रियान्‌ - अच्युतके प्रियभक्तोंकी 


अहि मन्यवः - सर्पके समान क्रोधी, विहसन्ति - हँसी उड़ाते हैं | ७ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ८२ 


वदन्ति तेऽ न्योन्यमुपासितस्रियो 
गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषः । 
यजन्त्यसृष्टान्नविधानदक्षिणं 
वृत्त्यै परं घ्नन्ति पशूनतद्विदः ।॥ ८ ॥ 
वदन्ति ते अन्यः अन्यं उपासित स्त्रियः गृहेषु मैथुन्य परेषु च आशिषः 
यजन्ति असृष्टान्‌ अविधान्‌ अदक्षिणं वृत्त्यै परं घ्नन्ति पशून्‌ अतत्‌ विदः 
॥ ८ ॥ 


ते अतत्‌ विदः - वे अज्ञानी असृष्टान्‌ - अन्नदान रहित, 
उपासित स्त्रियः - स्त्रियोंको सेवा करने | अविधान्‌ - विधिहीन 

वाले अदक्षिणं - बिना दक्षिणा दिये यज्ञ 
अन्यः अन्यं - एक दूसरेसे यजन्ति करते हैं और 


मैथुन्य सुखेषु - स्त्री-सहवास सुखवाले | वृत्त्यै परं - पेट भरनेके लिए 
गृहेषु परेषु - गार्हस्थ्य परायणताकी | पशून्‌ घ्नन्ति - पशुओंको मारते हैं 


आशिषः च- - अभिलापाओंका ही ॥ ८ ॥ 
वदन्ति वर्णन करते हैं 
श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यया 


त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा । 
जातस्मयेनान्धधिय: सहेश्वरान्‌ 
सतोऽवमन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खलाः ॥ ९ ॥ 


श्रिया विभूत्या अभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जात 
स्मयेन अन्धधियः सह ईशरान्‌ सतः अवमन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खलाः ॥ ९ ॥ 


८३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


श्रिया विभूत्या - धन-वैभव, अन्धधियः 

अभिजनेन - कुलीनता, खलाः 

विद्यया त्यागेन - विद्या, त्याग सह ईश्वरान्‌ 

रूपेण बलेन - सौन्दर्य, बल तथा | हरि प्रियान्‌- 

कर्मणा - कर्मसे सतः 

जात स्मयेन - उत्पन्न घमण्डसे अवमन्यन्ति 
सर्वेषु शश्चत्तनुभृत्स्ववस्थितं 


यथा खमात्मानमभीष्टमीश्वरम्‌ 


वेदोपगीतं च न शृण्वतेऽबुधा 
मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया 


- अन्ध बुद्धि 

- वे दुष्ट 

- ईश्वरके साथ 
- श्रीहरिके प्रिय 


संतोंका 


- अपमान करते हैं ।।९।। 


॥ १० ॥ 


सर्वेषु शश्वत्‌ तनुभृत्सु अवस्थितं यथा खं आत्मानं अभीष्टं ईश्वरं वेद 
उपगीतं च न शृण्वते अबुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया ।। १० ॥ 


सर्वेषु तनुभृत्सु - सब शरीर धारियांमें | वेद उपगीतं 

यथा खं - जैसे आकाश है (वैसे) | च 

शश्वत्‌ अवस्थितं - निरन्तर स्थित शृण्वते न 

आत्मानं अभीष्टं- अपनेको भी प्रिय अबुधा 

ईश्वरं - ईश्वरका मनोरथानां च - 
वार्तया- 
प्रवदन्ति 


लोके व्यवायामिषमद्यसेवा 
नित्यास्तु जन्तोर्न हि तत्र चोदना 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ- 


- वेदोंमें भी वर्णन 


होनेपर भी 


- सुनते नहीं 
- वे अज्ञानी 


अपनी अभिलाषाओकी ही 


- बातें करते रहते हैं 


॥ १० ॥। 


सुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा ॥ ११ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ८४ 


लोके व्यवाय आमिष मद्यसेवा नित्याः तु जन्तोः न हि तत्र चोदना 
व्यवस्थितिः तेषु विबाह यज्ञ सुराग्रहैः असु निवृत्तिः इष्टा ॥ ११ ॥ 


लोके व्यवाय - संसारमं मैथुन, तेषु विवाह - उनकी विवाह, 

आमिष मद्य - मांस, शराबका यज्ञ सुराग्रहैः- यज्ञ तथा सौत्रामणि यज्ञमें 

सेवा हि- - सेवन तो क्योंकि व्यवस्थितिः - व्यवस्थासे 

नित्याः तु सदासे (अपने आप) | असु निवृत्तिः - (शास्त्रको) प्राणियोंकी 
चलता है द्ष्टा निवृत्ति अभीष्ट है 

तत्र चोदना न - इसमें शास्त्राज्ञाकी ॥ ११ ॥ 


आवश्यकता नहीं है 


धनं च धर्मेकफलं यतो वै 
ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रशान्ति । 
गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य 
मृत्यु न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


धनं च धर्मेकफलं यतो वै ज्ञानं सविज्ञानं अनुप्रशान्ति गृहेषु युञ्जन्ति 
कलेवरस्य दुरन्तवीर्य मृत्यु न पश्यन्ति ॥ १२ ॥ 


च तो (यहाँ चकार अर्थ गृहेषु - मनुष्य फिर भी धनका 
तु है) उपयोग काम योगमें 
धर्मेकफलं - भगवत्प्रीति करने वाले | युञ्जन्ति - करते हैं 
धर्मके लिये है कलेवरस्य - देहको 
यतः वै - धर्मसे ही निश्चय दुरन्तवीर्यं - कभी भी न टलने वाले 
ज्ञानम्‌ - परमतत्वका ज्ञान मृत्यु - मृत्युको 
सविज्ञानम्‌ - ज्ञानकी अपरोक्ष अनुभूति | न - नहीं 
सिद्ध होती है पश्यन्ति - देखते हैं ॥ १२ ॥ 
अनु - अनुभूतिके बाद 


प्रशान्ति - अशना-पियासादिके न 
रहनेसे शान्ति अर्थात्‌ 
मोक्ष होती है 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यद्‌ प्राणभक्षो विहितः सुराया- 


स्तथा पशोरालभनं न हिंसा 


एव व्यवायः प्रजया न रत्या 


इमं विशुद्ध न विदुः स्वधर्मम्‌ 


॥ १३ ॥ 


यत्‌ प्राण भक्षः विहितः सुरायाः तथा पशोः आलभनं न हिंसा एवं 
व्यवायः प्रजया न रत्या इमं विशुद्धं न विदुः स्वधर्मम्‌ ॥ १३ ॥ 


यत्‌ सुरायाः 
प्राण भक्षः 
विहितः 
तथा पशोः 


आलभनं 


हिंसा न 


- सम्पूर्ण शरीरके स्वधर्म न- 


- क्योंकि (सौत्रामणि एव व्यवायः - 
- सन्तानोत्पादनके लिए 


यज्ञमें) शराबका प्रजया 
- सूंघ लेनेका 
- विधान है रत्या न 


- इसी प्रकार (यज्ञ)में एवं विशुद्धं - 


पशुके 


स्पर्शका (विधान) है | विदुः 


- मारनेका नहीं, 


इसी प्रकार मैथुनका 


(विधान) है 


- सुख भोगनेके लिए नहीं, 


इस प्रकारके अत्यन्त 
शुद्ध 


- अपने धर्मको नहीं जानते 


।। १३ ।। 


ये त्वनेवं विदोऽसन्तः स्तब्धाः सदभिमानिनः । 
पशून्‌ द्रुह्यन्ति विस्रब्धा: प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌ ॥ १४ ॥ 


ये तु अनेवं विदः असन्तः स्तब्धाः सत्‌ अभिमानिनः पशून्‌ दुह्यन्ति 
विस्रब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌ ॥ १४ ॥ 


ये तु अनेवं- 
विदः 

असन्तः स्तब्धाः 
सत्‌ अभिमानिनः - 


- जो भी ऐसा न विस्रब्धाः 
जानने वाले पशून्‌ द्रुह्यन्ति - 
- दुष्ट मूर्ख प्रेत्य ते च 


अपनेको श्रेष्ठ मानने | तान्‌ खादन्ति - 
वाले 


- भ्रममें पड़े हुए 


पशु-हिंसा करते हैं 


- मरनेपर वही (पशु) 


उन्हें खाते हैं ।। १४ ॥। 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ८६ 
द्विषन्तःपरकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम्‌ । 
मृतके सानुबन्धेऽस्मिन्‌ बद्धस्नेहाः पतन्त्यधः ।। १५ ॥। 


द्विषन्तःपरकायेषु स्व आत्मानं हरिं ईश्वरं मृतके स अनुबन्धे अस्मिन्‌ 
बद्ध स्नेहाः पतन्ति अधः ॥ १५ ॥ 


अस्मिन्‌ मृतके - इस मुदे (शरीर) से स्वआत्मनं - अपने आत्मरूप तथा 

स अनुबन्धे - इसके सम्बन्धियोंके साथ | ईश्वरं हरिं - स्वामी श्री. हरिसे 

बद्ध स्नेहाः - स्नेहकी गांठ बांधेपर द्विषन्तः - द्वेष करते हुए 

परकायेषु - दुसरे शरीरोंमें (स्थित) | अधः पतन्ति - अधः पतित होते हैं 
|| १५ ।। 


ये कैवल्यमसम्प्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम्‌ । 
त्रैवगिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ॥ १६ ॥ 


ये कैवल्यं असम्प्राप्ता ये च अतीताः च मूढ़तां तरैवर्मिका हिअक्षणिका 
आत्मानं घातयन्ति ते ॥ १६ ॥ 


ये कैवल्यं - जो मोक्ष हि ते - क्योंकि वे 
असम्प्राप्ता - नहीं पासके हैं त्रैवरगिका - अर्थ, धर्म,काममें ही 
च ये मूढतां च - तथा जो मूर्खतासे भी | अक्षणिका - सदा लगे रहने वाले हैं 
अतीताः - पार हो चुके हैं आत्मानं - आत्म घात 
- (थोडे समझदार हैं) घातयन्ति (जैसा ही) कर रहे हैं 
|| १६ ॥। 


एत आत्महनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः । 
सीदन्त्यकृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरथाः ।॥। १७ ॥ 


एत आत्महनः अशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः सीदन्ति अकृतकृत्या वै 
कालध्वस्त मनोरथाः ॥ १७ ॥ 


८७] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अज्ञाने ज्ञान- - अज्ञानकः ही ज्ञान वै कालध्वस्त - निश्चयकालके द्वारा 


मानिनः मानने दाले नष्ट किये गये 
एत आत्महनः - ये आत्मघाती मनोरथाः - अभिलाषा होनेसे 
अशान्ता - अशान्त (लोग) सीदन्ति - कष्ट पाते हैं ।। १७ ।। 


हित्वात्यायासरचिता गृहापत्यसुहच्छियः । 
तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराङइ्मुखाः ।। १८ ॥ 


हित्वा अति आयास रचिता गृह अपत्य सुहत्‌ श्रियः तमः विशन्ति 
अनिच्छन्तः वासुदेवपराइ मुखाः ॥ १८ ॥ 


वासुदेव - भगवान वासुदेवसे सुहत्‌ श्रियः - सम्बन्धी, धनको 
पराइमुखाः - विमुख लोग अनिच्छन्तः - इच्छा न होनेपर भी 
अति आयास- - बहुत परिश्रमसे बनाये | हित्वा - छोड़कर 

रचिता तमः विशन्ति- नरक जाते हैं ।। १८ ।। 


गृह अपत्य - घर, पुत्र, 
विदेह उवाच- १ 

कस्मिन्‌ काले स भगवान्‌ कि वर्णःकीदशो नृभिः । 

नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्‌ । १९ ॥ 


कस्मिन्‌काले स भगवान्‌ कि वर्ण: कीदृशः नृभिः नाम्ना वा केन विधिना 
पूज्यते तत्‌ इह उच्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 


स भगवान्‌ - वे भगवान्‌ वा केन नाम्ना - या किस नामसे, 
कस्मिन्‌ काले - किस युगे, केन विधिना - किस विधिसे 

कि वर्णः - किस रूपमें, पूज्यते - पूजित होते हैं 
कीदृशः नृभिः . - कैसे लोगों द्वारा तत्‌ इह उच्यतां - वह यहां बतलावें 


।। १९ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ८८ 
करभाजन उवाच- 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः ।. 
नानावर्णाभिधाकारो नानैव विधिनेज्यते ॥ २० ॥ 


कृतं त्रेता द्वापरं च कलिः इत्येषु केशवः नाना वर्ण अभिधा आकारः 
नाना एव विधिना इज्यते ॥ २० ॥ 


कृतं त्रेता - सतयुग, त्रेता, अभिधा आकारः - नाम एवं रूपवाले 
द्वापरं च - द्वापर और केशवः - केशव 
कलिः इत्येषु - कलियुग, इनमें नाना विधिना - अनेक विधियोंसे ही 
नाना वर्णः - अनेक वर्ण, एव 

इज्यते - पूजे जाते हैं ।।२०।। 


कृते शुक्लश्चतुर्बाहुर्जटिलो वल्कलाम्बरः । 
कृष्णाजिनोपवीताक्षान्‌ बिभ्रद्‌ दण्डकमण्डलू ।। २१ ॥। 
कृते शुक्लः चतुर्बाहुः जटिलः वल्कल अम्बरः कृष्ण अजिनः उपवीत 
अक्षान्‌ बिभ्रत्‌ दण्ड कमण्डलू ॥ २१ ॥ 
कृते शुक्लः - सतयुगमें श्वेत वर्ण, | कृष्ण अजिनः - काले मृगका चर्म, 


चतुर्बाहुः - चतुर्भुज उपवीत अक्षान्‌ - यज्ञोपवीत, रुद्राक्षकी 
जटिल: - जटाधारी, माला, 
बल्कल अम्बरः - वल्कल वस्त्र पहिने, | दण्ड कमण्डलू - दण्ड-कमण्डलु 

विभ्रत्‌ - धारण किये (भगवानका 


स्वरूप होता है) ।।२१।। 


मनुष्यास्तु तदा शान्ताः निर्वैराः सुहृदः समाः । 
य॑न्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च ॥ २२ ॥ 


मनुष्याः तु तदा शान्ताः निर्वेराः सुहृदः समाः यजन्ति तपसा देवं शमेन 
च दमेन च ॥ २२ ॥ 


८९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तदा मनुष्याः तु- उस समयके मनुष्यतो | देवं तपसा - (वे) भगवानकी तपस्या, 


शान्ताः निर्वेराः - शान्त, वैरहीन, च शमेन - तथा मनकी शान्ति 
सुहृदः समाः - सबके हितैषी, समदर्शी | च दमेन - इन्द्रिय-दमनसे 
(होते हैं) भजन्ति - आराधना करते हैं ।।२२।। 
हंसः सुपर्णो वैकुण्ठो धर्मो योगेश्वरोऽमलः । 


ईश्वरः पुरुषोऽव्यक्तःपरमात्मेति गीयते ॥ २३ ॥ 


हंसः सुपर्णः वैकुण्ठः धर्मः योगेश्वरः अमलः ईश्वरः पुरुषः 
अव्यक्तःपरमात्मा इति गीयते ॥ २३ ॥ 
हंसः सुपर्णः - हंस, सुपर्ण, ईश्वरः पुरुषः - ईश्वर, पुरुष, 
वैकुण्ठः धर्मः - वैकुण्ठ, धर्म, अव्यक्तः- - अव्यक्त,परमात्मा, 
योगेश्वरः अमलः - योगेश्वर, अमल, परमात्मा 
इति गीयते - इन (नामों)से (भगवानका) 
कीर्तन होता है ।।२३॥। 


त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहस्त्रिमेखलः । 
हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा सुक्सुवाद्युपलक्षणः ।॥ २४ ॥। 


त्रेतायां रक्त वर्णः असो चतुर्बाहुः त्रिमेखलः हिरण्यकेशः त्रयी आत्मा 
सुक्‌ स्रुवा आदि उपलक्षणः ॥ २४ ॥ 


त्रैतायां - त्रेता युगमें हिरण्यकेशः - सुनहलेकेश 
असौ रक्तवर्णः - यह (भगवान) लाल- | त्रयी आत्मा - यज्ञ स्वरूप 
वर्णके स्रुक्‌ स्रुवा आदि - सुक, स्रुवा आदि 
चतुर्बाहुः - चतुर्भुज उपलक्षणः - धारण करते हैं 
त्रिमेखलः - तीन मेखला धारी ॥ २४ ॥। 


तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिम्‌ । 
यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः ॥ २५ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ९० 


तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिं यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा 
ब्रह्मवादिनः ॥ २५ ॥ 


तदा धर्मिष्ठा - उस समयके धर्मात्मा | हरिं - श्री हरिकी 

ब्रह्मवादिनः - वेदवादी त्रय्या विद्या - त्रयी विद्या-यज्ञके द्वारा 
मनुजा - मनुष्य यजन्ति - आराधना करते हैं 
सर्वदेबमयं - सर्व देवस्वरूप ॥ २५ ।। 


विष्णुर्यज्ञः पृश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः । 
वृषाकपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते ॥ २६ ॥ 


विष्णुः यज्ञः पृश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः वृषा कपिः जयन्तः च उरुगाय 
इति ईर्यते ॥ २६ ॥ 


विष्णुः यज्ञ: - विष्णु, यज्ञ, वृषाकपिः जयन्तः - वृषा कपि, जयन्त 

पृश्नि गर्भः - पृश्नि गर्भ, च उरुगाय - तथा उरुगाय 

सर्वदेव उरुक्रमः - सर्वदेव, उरुक्रम, इति ईर्यते - इन (नामों) से 
(भगवानका)कोर्तन 
होता है ॥ २६ ॥। 


द्वापरे भगवाञ्छ्यामः पीतवासा निजायुधः । 
श्रीवत्सादिभिरअंकैश्च लक्षणैरुपलक्षितः ॥ २७ ॥ 


द्वापरे भगवान्‌ श्यामः पीतवासा निज आयुधः श्रीवत्स आदिभिः अंकैः 
च लक्षणे: उपलक्षितः ॥ २७ ॥ 


द्वापरे - द्वापर युगमें श्रीवत्स अंकैः - श्री वत्स चिन्ह 
भगवान्‌ श्यामः - भगवान श्याम वर्ण, आदिभिः- - आदि चिन्हांसे भी 
पीतवासा - पीताम्बर धारी, लक्षणेः च 


निज आयुधः - अपने (शंख, चक्र, उपलक्षितः - युक्त होते हैं 
गदा, पद्म) आयुध वाले, ॥ २७ ॥ 


९१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तं तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणम्‌ । 
यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृप || २८ ॥ 


तं तदा पुरुषं मर्त्या महाराज उपलक्षणं यजन्ति वेद तन्त्राभ्यां परं 
जिज्ञासवः नृप ॥ २८ ॥ 


नृप - राजन्‌ ! उपलक्षणं - चिह्न (छत्र, चॅवर) युक्त 

तदा मर्त्या - उस समयके मनुष्य पुरुषं - परम पुरुषकी 

परं जिज्ञासवः - परमतत्त्वको जाननेकी | वेद तन्त्राभ्यां - वैदिक-तान्त्रिक विधिसे 
इच्छासे यजन्ति - आराधना करते हैं 

तं महाराज - उन महाराजाके ।। २८ ॥। 


नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च । 
प्रद्युम्नायानिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः ॥ २९ ॥ 


नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं 
भगवते नमः ॥ २९ ॥ 


ते वासुदेवाय - (यह प्रार्थना करते हैं)| तुभ्यं भगवते - आप भगवान 


आप वासुदेवको प्रद्युम्नाय च - प्रद्युम्न एवं 
नमः च - नमस्कार, तथा अनिरुद्धाय नमः- अनिरुद्धको नमस्कार 
संकर्षणाय नमः - संकर्षणको नमस्कार ॥ २९ ॥ 


नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने । 
विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः ।। ३० ॥ 


नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूत 
आत्मने नमः ॥ ३० ॥ 


ऋषये नारायणाय - ऋषि नारायण, विश्वाय - जगत्स्वरूप 
महात्मने पुरुषाय - महात्मा नर, सर्वभूत आत्मने - समस्त प्राणिस्वरूपको 
विश्वेश्वराय - जगदीश्वर, नमः - नमस्कार ।। ३० ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ९२ 
इति द्वापर उवीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌ । 
नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथा शृणु ॥ ३१ ॥ 


इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगत्‌ ईश्वरं नाना तन्त्र विधानेन कलाः 
अपि यथा शृणु ॥ ३१ ॥ 


इति द्वापर - इस प्रकार द्वापर युगमें | विधानेन- - विधियोंसे स्तुति करते 


उर्वीश जगत्‌ - महाराज रूपमें स्तुवन्ति हैं 
ईश्वरं जगत्पतिकी यथा कलाः- - जैसे कलियुगे 
नाना तन्त्र - अनेक तन्त्रोंकी अपि भी 
शृणु - (आराधना करते हैं उसे) 
सुनो ।। ३१ ॥ 


कृष्णवर्ण त्विषाकृष्णं साङ्गोपाङगास्त्रपार्षदम्‌ । 
यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः ॥ ३२ ॥ 


कृष्णवर्ण त्विषा अकृष्णं सांग उपांग अस्त्र पार्षद यज्ञैःसंकीर्तन प्रायैः 
यजन्ति हि सुमेधसः ॥ ३२ ॥ 


हि सुमेधसः - क्योंकि जो उत्तम अस्त्र पार्षद - अस्त्रों एवं पार्षदों युक्त 


बुद्धिवाले हैं भगवानकी 
कृष्णवर्ण - श्यामवर्णं संकीर्तन प्राये: - संकीर्तन प्रधान 
त्विषा अकृष्णं - उज्ज्वलकान्ति यज्ञैः यजन्ति - यज्ञोंसे आराधना करते 
सांग उपांग - सम्पूर्णाग उपांग (सायुध) हैं ॥| ३२ ।। 


ध्येयं सदा परिभवध्नमभीष्टदोहं 
तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्‌ । 
भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ ३३ ॥। 


९३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


ध्येयं सदा परिभवध्नं अभीष्टदः अहं तीर्थ आस्पदं शिव विरिञ्चि नुत 
शरण्यं भृत्य आतिहं प्रणतपाल भव अब्धिपोतं बन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ 


॥ ३३ ॥ 
ध्येयं - (वे लोग प्रार्थना करते | शरण्यं - शरणदाता, 
हैं) ध्यान करने योग्य | भृत्य आर्तिहं - सेवक-संकटनाशक, 
सदा परिभवध्नं - नित्य सांसारिक प्रणतपाल - शरणागत-रक्षक 
पराजयोंके निवारक, | भव अब्धिपोतं - संसार सागरके जहाज 
अभीष्टदः - अभीष्टदाता महापुरुष हे महापुरुष 
तीर्थ आस्पदं - (गंगारूपी) तीर्थके ते चरणारविन्दं- आपके चरण कमलोंकी 
आश्रय, अहं वन्दे - हम वन्दना करते हैं 
शिव विरिञ्चि - शंकर एवं ब्रह्मासे ॥ ३३ ॥ 
नुतं वन्दित, 
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी 
धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌ । 
मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्‌ 


वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ ३४ ॥ 


त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुर ईप्सित राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यत्‌ 
अगात्‌ अरण्यं मायामृगं दयित ईप्सितं अन्वधावत्‌ . वन्दे महापुरुष ते 
चरणारविन्दम्‌ ।। ३४ ॥ 
धर्मिष्ठ - आप परम धर्मात्मा हैं | दयित ईप्सित - प्रियाके चाहे हुए 
यत्‌ - क्योंकि माया मृगं - माया मृगके 
आर्य वचसा - पिताकी आज्ञासे (आप)| अन्वधावत्‌ - पीछे दौड़ पड़े 
सुरईप्सितं - देवताओंको भी अभीष्ठ| महापुरुष ते - महापुरुष आपके 


सुदुस्त्यज - अत्यन्त दुस्त्याज्य चरणारविन्द - चरण कमलोंकी 
राज्यलक्ष्मी - राज्य वैभवका वन्दे - (हम) वन्दना करते हैं 
त्यक्त्वा - त्याग करके ।। ३४ ॥ 


अरण्यं अगात्‌ - वनमें चले गये (वहां) 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ९४ 

एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान्‌ युगवतिभिः । 

मनुजैरिज्यते राजन्‌ श्रेयसामीश्वरो हरिः ॥ ३५ ॥ 

एवं युग अनुरूपाभ्यां भगवान्‌ युगवर्तिभिः मनुजैः इज्यते राजन्‌ श्रेयसां 
ईश्वरः हरिः ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ - राजन्‌ ! मनुजैः - मनुष्यों द्वारा 
एवं युगवर्तिभिः - इस प्रकार उन युगोंमें | श्रेयसां ईश्वरः - सम्पूर्ण कल्याणोंके स्वामी 
युग अनुरूपाभ्यां- युगानुसारं रहने वाले | हरिः इज्यते - श्री हरि उपासित होते हैं 

|| ३५ ॥ 
कलि सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञा: सारभागिनः । 
यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते ॥ ३६ ॥ 


कलि सभाजयन्ति आर्या गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेन एव सर्वः 
स्वार्थः अभिलभ्यते ॥ ३६ ॥ 


यत्र संकीर्तनेन - जिस युगमें संकीर्तनसे | अभिलभ्यते - सम्पूर्ण प्राप्ति हो जाती है 


एव ही गुणज्ञा: आर्या - (उसका) गुण जानने 
सर्वः स्वार्थः - सब स्वार्थ (परमार्थ)की वाले श्रेष्ठ पुरुष 
सारभागिनः - सारग्राही होनेसे 
कलि- - कलियुगका आदर करते 


समाजयन्ति हैं || ३६ ।। 


न ह्यतःपरमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह । 
यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यति संसृतिः ।। ३७ ॥ 


न हि अतःपरमः लाभः देहिनां भ्राम्यतां इह यतः विन्देत परमां शान्ति 
नश्यति संसृतिः ॥ ३७ ॥ 


९५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


इह भ्राम्यतां - इस संसारमें भटकते 
हुए 

हि अतःपरमः - क्योंकि इससे बड़ा 

लाभः देहिनां न- लाभ जीवके लिए 
नहीं है कि 


यतःपरमां - जिससेपरम शान्ति 
शान्ति 

विन्देत - प्राप्त हो और 
संसृतिः- - जन्म-मरण चक्र नष्ट 
नश्यति हो जाय ॥ ३७ ॥ 


कृतादिषु प्रजा राजन्‌ कलाविच्छन्ति सम्भवम्‌ । 
कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥ ३८ ॥ 


कृत आदिषु प्रजा राजन्‌ कलाः इच्छन्ति सम्भवं कलौ खलु भविष्यन्ति 


नारायणपरायणाः ॥ ३८ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! खलु कलौ - क्योंकि कलियुगमें 
कृत आदिषु - सतयुग आदिकी प्रजा | नारायण- - नारायणपरायण 
प्रजा भी परायणाः (भक्त) 
कलाः सम्भवं - कलियुगमें उत्पन्न होना | भविष्यन्ति - होंगे ॥ ३८ ॥ 
इच्छन्ति - चाहते हैं 

क्वचित्‌ क्वचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः । 


ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी ॥ ३९ ॥ 


क्वचित्‌ क्वचित्‌ महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपणी नदी यत्र 


कृतमाला पयस्विनी ॥ ३९ ॥ 


महाराज - महाराज ! 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ - (दूसरे स्थानोंमें) 

च द्रविडेषु - तथा द्रविड प्रान्तमें 
भूरिशः - बहुत अधिक, 


यत्र ताम्रपर्णी - जहां ताम्रपर्णी 


नदी नदी, 
कृतमाला - कृतमाला, 
पयस्विनी - पयस्विनी हैं ।। ३९ ॥ 


जथ पञ्चमोऽध्यायः [ ९६ 
कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी । 
ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर । 
प्रायो भक्ता भगवति वासुदेवेऽमलाशयाः ॥ ४० ॥ 


कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा 
मनुज ईश्वर प्रायः भक्ता भगवति वासुदेवे अमल आशयाः ॥ ४० ॥ 


मनुज ईश्वर - महाराज ! तासां जलं - उनका जल पीते हैं 
च महापुण्या - तथा अत्यन्त पवित्र पिबन्ति 
कावेरी - कावेरी प्रायः अमल- - प्रायः निर्मल अन्तःकरण 
प्रतीची च - प्रतीची और महानदी | आशयाः 
महा नदी हैं भगवति - भगवान वासुदेवके 
येमनुजा - जो मनुष्य वासुदेवे 

भक्ता - भक्त होंगे ॥ ४० ॥ 

देवषिभूताप्तनृणां पितृणां 


न किकरो नायमृणी च राजन्‌ । 
सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं 
गतो मुकुन्दं परिहत्य कर्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 


देव ऋषि भूत आप्त नृणां पितृणां न किंकरः न अयं ऋणी च राजन्‌ 
सर्व आत्मना यः शरणं शरण्यं गतः मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! मुकुन्दं शरणं - मुकुन्दकी शरण गया 
यः कर्त - जो कर्तापनके गतः 

अभिमानको अयं देव ऋषि - यह देवता, ऋषि, 
परिहृत्य - त्यागकर भूत नृणां - प्राणी तथा मनुष्य (अतिथि) 
सर्वआत्मना - सम्पूर्ण हृदयसे पितृणां - और पितरोंका 
शरण्यं - शरणदाता न किंकरः -न सेवक है 


न क्रणी -न ऋणी ही है ।।४१॥ 


९७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य 
त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । 
विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चिद्‌ 
धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः ।॥। ४२ ॥ 
स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्त अन्य भावस्य हरिः परेशः विकर्म यत्‌ 
च उत्पतितं कथञ्चित्‌ धुनोति सर्व हृदि सन्निविष्टः ॥ ४२ ॥ 
त्यक्त अन्य - दूसरी सब भावनाओंको| यत्‌ विकर्म - यदि किसी विशेष कर्मके 


भावस्य छोड़कर उल्लंघनका दोष 
स्वपादमूलं - अपने चरणोंका उत्पतितं च - लग भी जाय तो 
भजतः प्रियस्य - भजन करनेवाले प्रिय | परेशः हरिः - परमेश्वर श्री हरि 
भक्तको हृदि- - उसके हृदयमें भली 
कथञ्चित्‌ - किसी प्रकार सन्निविष्टः प्रकार विराजमान 
सर्व धुनोति - सब (दोषों)को नष्ट कर 
देते हैं ।। ४२ ॥ 
नारद उवाच- 


धर्मान्‌ भागवतानित्थं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः । 
जायन्तेयान्‌ मुनीन्‌ प्रीतः सोपाध्यायो ह्यपूजयत्‌ ॥ ४३ ॥ 


धर्मान्‌ भागवतान्‌ इत्थं श्रुत्वा अथ मिथिला ईश्वरः जायन्तेयान्‌ मुनीन्‌ 
प्रीतः स उपाध्यायः हि अपूजयात्‌ ॥ ४३ ॥ 


हि मिथिला - क्योंकि वे मिथिला | स उपाध्यायः- पुरोहितोंके साथ 
ईश्वरः नरेश (ज्ञानी) थे जायन्तेयान्‌ - जयन्तीके पुत्र योगेश्वरोंकी 
इत्थं - इस प्रकार अपूजयत्‌ - पूजाको ।। ४३ ॥ 
भागवतान्‌ धर्मान्‌ - भागवत धर्मको 
श्रुत्वा प्रीतः अथ - सुनकर प्रसन्न होकर 

फिर 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ९८ 
ततोऽन्तर्दधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यतः । 
राजा धर्मानुपातिष्ठन्नावाप परमां गतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 


ततः अन्तः दधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यतः राजा धर्मान्‌ उप 
आतिष्ठन्‌ अवाप परमां गतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 


ततः सर्वलोकस्य - फिर सब लोगोंके | राजा धर्मान्‌ - राजा निमि उन धमाका 


पश्यतः - देखते हुए उप आतिष्ठन्‌ - पालन करके 
सिद्धाः अन्तः- - वे सिद्ध अन्तर्ध्यान | परमां गति - परमपद पा गये 
दधिरे हो गये अवाप ।। ४४ ॥ 


त्वमप्येतान्‌ महाभाग धर्मान्‌ भागवताञ्छुतान्‌ । 
आस्थितः श्रद्धया युक्तो निःसंगो यास्यसे परम्‌ ॥ ४५ ॥ 


त्वं अपि एतान्‌ महाभाग धर्मान्‌ भागवतान्‌ श्रुतान्‌ आस्थितः श्रद्धया 
युक्तः निःसंगः यास्यसे परम्‌ ॥ ४५ ॥ 


महाभाग - महाभाग ! श्रद्धायुक्तः - श्रद्धा सहित 

त्वं अपि एतान्‌ - तुम भी इन आस्थितः - स्थित होकर 

श्रुतान्‌ - श्रुति निः संगः - आसक्तिहीन होकर 

भागवतान्‌ धर्मान्‌ - भागवत धर्मपर परं यास्यसे - परम पद जाओगे 
।। ४५ ॥ 


युवयोः खलु दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगत्‌ । 
पुत्रतामगमद्‌ यद्‌ वां भगवानीश्वरो हरिः ॥ ४६ ॥ 


युवयोः खलु दम्पत्योः यशसा पूरितं जगत्‌ पुत्रतां अगमत्‌ यत्‌ वां 
भगवान्‌ ईश्वरः हरिः ॥ ४६ ॥ 


९९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
खलु युवयोः - अहो आप दोनों यत्‌ भगवान्‌ - क्योंकि भगवान 
दम्पत्योः - दम्पतिके ईश्वरः हरिः - सर्वेश्वर श्रीहरि 
यशसा जगत्‌ - सुयशसे पूरा संसार वां पुत्रताम्‌ - आप दोनोंके पुत्र 
पूरितं - भर गया है, अगमत्‌ बने हैं ।। ४६ ॥ 
दर्शनालिइगनालापैः शयनासनभोजनैः । 
आत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्वतोः ।। ४७ ॥। 
दर्शन आलिंगन आलापे: शयन आसन भोजनैः आत्मा वां पावितः 
कृष्णे पुत्र स्नेहं प्रकुर्वतोः ॥ ४७ ॥ 
कृष्णे पुत्रस्नेहं - श्रीकृष्णसे पुत्र स्नेह | शयन आसन - (एक साथ) सोने-बैठने, 


प्रकुर्वतोः - पूर्णतः करते हुए भोजने: - भोजन करनेसे 
(उनके) वां आत्मा- - आप दोनोंने 
दर्शन आलिंगन - दर्शन, आलिंगन, पावितः अपनेको पवित्र कर लिया 
है ॥ ४७ ॥। 


वैरेण यं नृपतयः शिशुपालपौण्ड्‌- 
शाल्वादयो गतिविलासविलोकनाद्यैः । 
ध्यायन्त आकृतधियः शयनासनादौ 
तत्साम्यमापुरनुरक्तधियां पुनः किम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वैरेण यं नृपतयः शिशुपाल पोण्डू शाल्व आदयः गति विलास विलोकन 


आद्यैः ध्यायन्त आकृत धियः शयन आसन आदौ तत्‌ साम्यं आपुः अनुरक्तधियां 
पुनः किम्‌ ॥ ४८ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ १०० 


शिशुपाल - शिशुपाल आकृति धियः - आकृतिमें लगी बुद्धिसे 
पोण्डू शाल्व - पौण्डूक शाल्व यं शयन आसन - जिन्हें सोते-बैठते 
आदयः नृपतयः - आदि नरेश आदौ ध्यायन्त -के समय चिन्तन 
वैरेण - वैर भावसे करते हुए 


गति विलास - चलनेके ढंग, चेष्टा | तत्‌ साम्यं- - जिनकी समता (सायुज्य) 
विलोकन आद्यैः - दृष्टिपात आदि आपुः पा गये 
पुनः अनुरक्त - फिर (उनमें) आसक्त 
धियां किम्‌ - चित्तोंका क्या पूछना 


।। ४८ ॥ 
मापत्यबुद्धिमकृथाः कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे । 
मायामनुष्यभावेन गूढेश्वर्ये परेऽव्यये ॥ ४९ ॥ 


सर्वात्मनि, ईश्वरे माया मनुष्यभावेन-गृढैश्वर्य-परे-अन्वये-कृष्णे अपत्यबुद्धि 
मा अकृथाः ॥ ४९ ॥ 


सर्वात्मनि - सब अवतारोंके आत्मा | परे सर्वकारणातीत 
ईश्वरे - जगतूके जन्मादिकर्ता | अव्यये - अविनाशी 
माया मनुष्य- - लीला करनेके लिये | कृष्णे - सबको अपनी ओर 
भावेन मनुष्यका रूप प्रकट आकर्षित कर आनन्द 
करके देने वाले कृष्णमें 
गूढैश्वये - अपनाएं ऐश्वर्ये छिपाने | अपत्य - पुत्र 
वाले ` बुद्धि - ये मेरा ही पुत्र है 
मा - ऐसा मत्‌ 


अकृथाः - समझो ॥ ४९ ॥ 


१०१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
भूभारासुरराजन्यहन्तवे गुप्तये सताम्‌ । 
अवतीर्णस्य निर्वृत्यै यशो लोके वितन्यते ।॥ ५० ॥ 


भूभार असुर राजन्य हन्तवे गुप्तये सतां अवतीर्णस्य निर्वृत्यै यशः 
लोके वितन्यते ॥ ५० ॥ 


भृभार - पृथ्वीके भाररूप अवतीर्णस्य - अवतार लेकर 
असुर राजन्य - असुर राजाओंको निर्वृत्यै - (जीवोंको) शान्ति देनेके 
हन्तवे मारनेके लिए लिए 


सतां गुप्तये - सत्पुरुषोंकी रक्षाके लिए| लोकेयशः - संसारमें अपना सुयश 
वितन्यते फैला रहे हैं ॥५०।। 


श्रीशुक उवाच- 
एतच्छुत्वा महाभागो वसुदेवोऽतिविस्मितः । 
देवकी च महाभागा जहतुर्माहमात्मनः ॥ ५१ ॥ 


एतत्‌ श्रुत्वा महाभागः वसुदेवः अति विस्मितः देवकी च महाभागा 
जहतुः मोहं आत्मनः ॥ ५१ ॥ 


एतत्‌ श्रुत्वा - यह सुनकर च महाभागा - तथा 
अति विस्मितः - अत्यन्त चकित देवकी महाभागा देवकीने 
महाभागः - महाभाग वसुदेवजीने | आत्मनः मोहं- अपना मोह 

वसुदेवः जहतुः - त्याग दिया ॥ ५१ ॥ 


इतिहासमिमं पुण्यं धारयेद्‌ यः समाहितः । 
स विधूयेह शमलं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५२ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ १०२ 


इतिहासं इमं पुण्यं धारयेत्‌ यः समाहितः स विधूय इह शमलं ब्रह्मभूयाय 
कल्पते ॥ ५२ ॥ 


यः समाहितः - जो एकाग्रचित्त होकर | स इह शमलं - वह इसी जीवनमें शोकादि 


इमं पुण्यं - इस पवित्र विधूय - दूर करके 
इतिहासं - इतिहासको ब्रह्म भूयाय - ब्रह्मस्वरूप हो जाता है 
धारयेत्‌ - धारण करता है कल्पते ।। ५२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
अथ ब्रह्माऽऽत्मजैर्दवैः प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात्‌ । 
भवश्च भूतभव्येशो ययौ भूतगणेर्वृतः ।। १ ॥ 


अथ ब्रह्मा आत्मजैः देवैः प्रजा ईशैः आवृतः अभ्यगात्‌ भवः च भूत 
भव्य ईशः ययौ भूतगणैः वृतः ॥ १ ॥ 


अथ आत्मजैः - फिर पुत्रों, च भूत- - तथा भूत-भविष्यके 
दैवैः प्रजा ईशैः - देवताओं, प्रजापतियोंसे | भव्य ईशः स्वामी 

आवृतः ब्रह्मा - घिरे ब्रह्माजी भूतगणेः वृतः - भूतगणांसे घिरे 
अभ्यगात्‌ - आ पहुंचे भवः ययौ: - शंकर जी आये ॥१॥। 


इन्द्रो मररुद्भिर्भगवानादित्या वसवोऽश्विनौ । 
ऋभ वोऽडङ्गिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवताः ।। २ ॥ 


इन्द्रः मरुतृभिः भगवान्‌ आदित्या वसवः अश्विनौ ऋभवः अंगिरसः रुद्रा 
विश्वे साध्याः च देवताः ॥ २ ॥ 


मरुत्भिः - मरुद्गणोके साथ ऋभवः अंगिरसः - ऋश्रुगण, वृहस्पति, 
भगवान्‌ इन्द्रः - भगवान्‌ इन्द्र, रुद्रा विश्वे - एकादशरुद्र, विश्वेदेवा 
आदित्याः - द्वादश आदित्य च साध्या: - तथा साध्य देवता 
बसव: अश्विनो - आठो वसु, दोनों देवताः ॥ २ || 

अश्विनी कुमार, 


गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुह्यकाः । 
ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधरकिन्नराः ॥ ३ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ १०४ 


गन्धर्व अप्सरसः नागाः सिद्ध चारण गृह्यकाः ऋषयः पितरः च एव 
स विद्याधर किन्नराः ॥ ३ ॥ 


गन्धर्व- - गन्धर्व, अप्सरायें, गुह्यकाः ऋषयः - यक्ष, ऋषिगण, 
अप्सरसः पितरः- -पितर, विद्याधरोंके साथ 
नागाः सिद्ध: - नाग, सिद्ध, चारण, | सविद्याधर 

चारण किन्नराः एव च-किन्नर लोग भी ॥ ३ ॥ 


द्वारकामुपसंजग्मुः सर्वे कृष्णदिदृक्षवः । 
वपुषा येन भगवान्‌ नरलोकमनोरमः । 
यशो वितेने लोकेषु सर्वलोकमलापहम्‌ ॥ ४ ॥ 


द्वारकां उप संजग्मुः सर्वे कृष्ण दिदृक्षवः वपुषा येन भगवान्‌ नरलोक 
मनोरमः यशः वितेने लोकेषु सर्व लोक मल अपहम्‌ ॥ ४ ॥ 


सर्वलोक - समस्त लोकोंका लोकेषु यशः - सम्पूर्ण 


मल अपहं - पापनाशक वितेने लोकोंमें अपने सुयशका 

नरलोक मनोरमं - विश्व सुन्दर विस्तार किया था । 

येन वपुषा - जिस शरीरसे कृष्ण दिदृ- - उस श्रीकृष्ण रूपके 
क्षवः दर्शनकी इच्छासे 


सर्वे द्वारकां - सब द्वारिकाके 
उप संजग्मुः - समीप (गगनमें) आये 
|| ४ ॥। 
तस्यां विभ्राजमानायां समृद्धायां महद्धिभिः । 
व्यचक्षतावितृप्ताक्षाः कृष्णमदृभुदुतदर्शनम्‌ ॥ ५ ॥ 


तस्यां विभ्राजमानायां समृद्धायां महद्धिभिः व्यचक्षत अवितृप्त अक्षाः 
कृष्णं अदभुदुत दर्शनम्‌ ॥ ५ ॥ 


१०५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
तस्यां महद्धिभिः- उस महान ऋद्धियोंस | अवितृप्त अक्षाः - अतृप्तनेत्रोंसे 


समृद्धायां - वैभव सम्पन्ना अद्भुत दर्शनं - विचित्र लावण्ययुक्त 
विभ्राजमानायां - अत्यन्त सुशोभिता कृष्णं व्यचक्षत - श्रीकृष्णका दर्शन किया 
पुरीमें | ५ ॥ 


स्वर्गोद्यानोपगेर्माल्यैश्छादयन्तो यदुत्तमम्‌ । 
गी्भिश्चित्रपदार्थाभिस्तुष्टुवुर्जगदीश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 


स्वर्ग उद्यान उपगैः माल्यैः छादयन्तः यदूत्तमं गीर्भिः चित्र पदार्थाभिः 
तुष्टवुः जगदीश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 


स्वर्ग उद्यान - स्वर्गके बगीचोंमें चित्रपदार्थाभिः - विचित्र पद एवं 
उपगैः माल्यैः - उत्पन्न पुष्पोंसे अर्थ वाली 
यदूत्तम - यादव श्रेष्ठको गीर्भिः - वाणीसे 
छादयन्तः - ढँकते हुए जगदीश्वरं - उन जगदीश्वरकी 
तुष्टुवुः - स्तुतिकी ॥ ६ ॥ 

देवा ऊचुः- 

नताः स्म ते नाथ पदारविन्दं 

बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोभिः । 
यच्चिन्त्यतेऽन्तईृदि भावयुक्तै- 


मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्‌ ॥ ७ ॥ 


नताः स्म ते नाथ पदारविन्दं बुद्धि इन्द्रियप्राण मन: वचोभिः यत्‌ 
चिन्त्यते अन्तः हृदि भाव युक्तैः मुमुक्षुभिः कर्ममय उरुपाशात्‌ ॥ ७ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ १०६ 


नाथ - स्वामी ! भावयुक्तैः - भावपूर्वक 
कर्ममय - कर्मरूपी चिन्त्यते - ध्यान किये जाते हैं 
उरुपाशात्‌ - विकट फन्दोंसे ते पदारविन्दं - आपके उन चरण कमलोंमें 
मुमुक्षुभिः - छुटनेकी इच्छा वालों द्वारा | बुद्धि इन्द्रिय - बुद्धि, इन्द्रिय, 
यत्‌ अन्तः - जो हृदयके भीतर प्राण मनः - प्राण, मन, वाणीसे 
हदि वचोभिः 

नताः स्म - (हम) प्रणत हैं ।। ७ ॥ 


त्वं मायया त्रिगुणयाऽऽत्मनि दुविभाव्य 
व्यक्तं सृजस्यवसि लुम्पसि तद्गुणस्थः । 
नैतैर्भवानजित कर्मभिरज्यते वै 
यत्‌ स्वे सुखेऽव्यवहितेऽभिरतोऽनवद्यः ॥ ८ ॥ 
त्वं मायया त्रिगुणया आत्मनि दुर्विभाव्यं व्यक्तं सृजसि अवसि लुम्पसि 
तत्‌ गुणस्थः न एतैः भवान्‌ अजित कर्मभिः अज्यते वै यत्‌ स्वे सुखे अव्यवहिते 
अभिरतः अनवद्यः ॥ ८ ॥ 


त्वं त्रिगुणया - आपत्रिगुणमयी मायासे | एते कर्मभिः -पर इन कमाँसे 


मायया भवान्‌ अजित -आप अपराजित 
आत्मनि - अपने आपमें ही वै अज्यते न -निश्चय लिप्त नहीं होते 
तद्गुणस्थः - उन गुणोंमें स्थित होकर | यत्‌ अव्यवहिते - क्योंकि अखण्ड 


दुर्विभाव्य व्यक्तं - अचिन्त्य व्यक्त जगतूको| स्वसुखे अभिरतः -आत्मानन्दमें निमग्न 
सृजसि लुम्पसि - उत्पन्न करते, प्रलय | अनवद्यः -निर्दोष हैं ।। ८ ॥ 
करते हैं 


शुद्धिर्नृणां न तु तथेड्य दुराशयानां 
विद्याश्रुताध्ययनदानतपःक्रियाभिः । 
सत्त्वात्मनामृषभ ते यशसि प्रवृद्धः 
सच्छुद्धया श्रवणसम्भृतया यथा स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


१०७ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


शुद्धि: नृणां न तु तथा इड्य दुःआशयानां विद्या श्रुत अध्ययन दान 
तपः क्रियाभिः सत्त्व आत्मनां क्रषभ ते यशसि प्रवृद्ध सत्‌ श्रद्धया श्रवण 
सम्भृतया यथा स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


ईड्य ऋषभ - स्तुति करने योग्योंमें | क्रियाभिः 
सर्वश्रेष्ठ ! तथा तुशुद्धिः- - 

दुःआशयानां - मलिन अन्तःकरण न 
नृणां - मनुष्योंकी यथा सत्त्व 
विद्याश्नुत - उपासना, श्रवण, आत्मनां 
अध्ययन - वेदाध्ययन श्रवण सम्भृतया - 
दान तपः - दान, तपस्या, ते यशसि 

प्रवृ सत्‌ 

श्रद्धया 

स्यात्‌ 

स्यान्नस्तवाइप्रिरशुभाशयधूमकेतुः 


क्षेमाय यो मुनिभिराईहृदोह्ममानः । 


यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्भि- 


- तथा कमसे 


वैसी शुद्धि तो नहीं 
होती 


- जैसी सात्त्विक चित्त 


लोगोंकी 
कानोंमें पड़ते हुए 


- आपके यशके द्वारा 
- बढ़ी हुई सात्विक 


श्रद्धासे 


- होती है ।। ९ ॥ 


व्यृहेऽचितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ।। १० ॥ 


स्यात्‌ नः ततव अङ्घ्रि: अशुभ आशय धूमकेतुः क्षेमाय यः मुनिभिः 
आर्द्रहृदि उह्यमानः यः सात्वतैः सम विभूतय आत्मवद्भिः व्यूहे अर्चितः सवनशः 
स्वः अतिक्रमाय ॥ १० ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ १०८ 
अशुभ आशय - मलिन अन्तःकरणके यः सात्वतैः - जो (पाञ्चरात्रो पासक) 
लिए भक्तों द्वारा 
धूमकेतुः - अग्निके समान सम विभूतय - समान ऐश्वर्यकी प्राप्तिके 
तव अइघ्रि - आपके चरण लिए 
नः क्षेमाय - हमारे कल्याणकारी हों, | सवनशः - प्रत्येक दिन (जिनका) 
स्यात्‌ व्यूहे अचितः - चतुर्व्यूह (वासुदेव, संकर्षण, 
यः मुनिभिः - जो मननशील साधकों प्रद्युम्न, अनिरुद्ध) रूपमे 
द्वारा पूजा करते हैं 
आर्द्रहृदि - द्रवित हृदयमें ढोये आत्मवद्भिः - जितेन्द्रिय पुरुषों द्वारा 
उद्यमानः जाते हैँ, स्वः- - स्वर्गका अतिक्रमण करके 
अतिक्रमाय (ऊर्ध्वगतिके लिए जिनकी 
पूजा होती है) ।।१०॥ 
यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नौ 
त्रय्या निरुक्तविधिनेश हविर्गृहीत्वा । 
अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां 


भागवतेःपरीष्टः 


ईश 

त्रय्या निरुक्त 
विधिना 

प्रयत पाणिभिः 
हविः गृहीत्वा 
यः अध्वर 
अग्नौ 
चिन्त्यते 


जिज्ञासुभिःपरमभागवतेःपरीष्टः ॥ ११ ॥ 


यः चिन्त्यते प्रयतपाणिभिः अध्वर अग्नौ त्रय्या निरुक्त विधिना ईश 
हविः गृहीत्वा अध्यात्मयोग उत योगिभिः आत्ममायां जिज्ञासुभिःपरम 


॥ ११ ॥ 


- स्वामी ! 

- वेदत्रयी द्वारा निर्दिष्ट 
- विधिसे (याज्ञिक लोग) 
- संयत हाथोंमें 

- हविष्य लेकर 

- जिनका यज्ञाग्निमें 


- चिन्तन करते हैं, 


आत्ममायां 


जिज्ञासुभिः 
योगिभिः 


` अध्यात्मयोग 


उतपरम- 
भागवतेः 
परीष्टः 


- आपकी मायाके 
- जिज्ञासु 

- योगियों द्वारा 
- अध्यात्मयोगसे 
- तथा श्रेष्ठ 


भगवद्भक्तो द्वारा 


- (जिन्हें) परम इष्ट माना 


जाता है ।॥ ११ ॥ 


१०९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयं 
संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपल्निवच्छीः । 
यः सुप्रणीतममुयार्हणमाददन्नो 
भूयात्‌ सदाइध्रिरशुभाशयधूमकेतुः ॥ १२ ॥ 
रुष्टया तव विभो वनमालया इमं संस्पर्धिनी भगवती प्रति पत्निवत्‌ 
श्रीः यः सुप्रणीतं अमुया अर्हणं आददत्‌ नः भूयात्‌ सदा अङ्घ्रि अशुभ आशय 
धूमकेतुः ॥ १२ ॥ 


विभो - प्रभो ! अम्रया अहर्णं - इस (वासी वनमाला)का 
तव इयं - आपको इस पूजन भी 

पर्युष्टया - बासी आददत्‌ - स्वीकार करते हैं 
वनमालया - वनमालासे नःसदा- - हमारे लिए सदा (उन 
भगवती श्रीः - भगवती लक्ष्मी अइप्रि आपके) चरण 


° 


प्रतिपत्निवत्‌ - विरोधिनी सौतके समान | आशय अशुभ - अन्तःकरणके मलके लिए 
संस्पर्धिनी - स्पर्धा करती हैं; किन्तु | धूमकेतुः - (भस्म करने वाले) अग्नि 
यः सुप्रणीतं - जो भावपूर्वक लायी भूयात्‌ हों ॥ १२ ॥ 

केतुस्त्रिविक्रमयुतस्त्रिपतत्पताको 

यस्ते भयाभयकरो 5 सुरदेवचम्वोः । 
स्वर्गाय साधुषु खलेष्वितराय भूमन्‌ 
पादः पुनातु भगवन्‌ भजतामघं न: ॥ १३ ॥ 

केतुः त्रिविक्रम युतः त्रिपतत्‌ पताकः यः ते भय अभयकरः असुर देव 
चम्वोः स्वर्गाय साधुषु खलेषु इतराय भूमन्‌ पादः पुनातु भगवन्‌ भजतां अघं 
नः ॥ १२ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


त्रिविक्रमः - (वामनावतारमें विराट्‌ साधुषु 
युतः रूपसे) स्वर्गाय 
तीनों लोक नापते समय | खलेषु- 
केतुः - (जो आपका चरण) इतराय 
ध्वजा लगता था, भूमन्‌ भगवन्‌ - 
त्रिपत्‌ - (उससे) तीन धाराओंमें | पादः न- 
गिरती (गंगा) भजतां 
पताकः - पताकायें लगती थीं अघं पुनातु 


यः ते - जो आपके (चरण) 
असुर चम्बोः - असुरसेनाके लिए 
भयदेव- - भय तथा देवताओको 
अभयकरः निर्भय करने वाले, 


नस्योतगाव इव यस्य वशे भवन्ति 
ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरर्द्यमानाः 
कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयो: परस्य 
शं नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य 


[ ११० 


- साधु पुरुषोंको ऊर्ध्व 


लोक 


- दुष्टोंको दूसरे (अधोलोक 


देनेवाले हैं) 
सर्वव्यापक भगवान 


- (आपके वे) चरण हम 


भजन करने वालोंको 


- पापोंसे पवित्र कर दें 


।। १३ ।। 


॥ १४ ॥ 


नसि ओत गाव इव यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मा आदयः तनुभृतः मिथुः 
अर््यमानाःकालस्य ते प्रकृति पुरुषयोःपरस्य शं नः तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य 


॥ १४ ॥ 
ब्रह्मा आदयः - ब्रह्मा आदि ते कालस्य 
तनुभृतः - समस्त शरीर धारी प्रकृति पुरुषयोः - 


मिथुः अर्द्यमानाः - परस्पर ही टकराते हुए | परस्य- 
नसिओत - नाककी रस्सीसे बंधे | पुरुषोत्तमस्य 
गाव इव - बैलोंके समान चरणः नः 
यस्य वशे- - जिसके वशमें हो शं तनोतु 
भवन्ति जाते हैं 


- उन आपकाल रूप 


प्रकृति और पुरुष (जीव)से 


- श्रेष्ठ पुरुषोत्तमके 


- चरण हमें 
- शान्ति प्रदान करें 


।। १४ ॥। 


१११ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसंयमाना- 
मव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहु: । 
सोऽयं त्रिणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः 
कालो गभीररय उत्तमपूरुषस्त्वम्‌ ॥ १५ ॥ 
अस्य असि हेतुः उदय स्थिति संयमानां अव्यक्त जीव महतां अपि कालं 
आहुः सः अय त्रिणाभिः अखिल अपचये प्रवृत्तःकालः गभीररय उत्तम पूरुषः 
त्वम्‌ ॥ १५ ॥ 


अस्य उदय - इस जगतकी उत्पत्ति, | स अयं - वहये 

स्थिति संयमानां - स्थिति, संहारके त्रिणाभिः - (सर्दी, गर्मी, वर्षा) तीनके 

हेतुः असि - (आप)कारण हैं, चक्रवाले 

अव्यक्त जीव - प्रकृति, पुरुष, अखिल उपचये- सबको समेट लेने वाले 

महतां अपि - महत्तत्त्वके भी गभीररय - गम्भीर वेग 

कालं आहुः - (नियन्त्रक) काल कालः प्रवृत्तः - कालके रूपमें सक्रिय 
(आपको) शास्त्रने त्वं उत्तम- - आप पुरुषोत्तम हैं 
कहा है, पूरुषः ।। १५ || 


त्वत्तः पुमान्‌ समधिगम्य यया स्ववीर्यं 
धत्ते महान्तमिव गर्भममोघवीर्यः । 
सोऽयं तयानुगत आत्मन आण्डकोशं 
हैमं ससर्ज बहिरावरणैरुपेतम्‌ ।। १६ ॥ 
त्वत्तः पुमान्‌ सम अधिगम्य यया स्ववीर्यं धत्ते महान्तं इव गर्भ 
अमोघवीर्यः सः अयं तया अनुगत आत्मन आण्डकोशं हैमं ससर्ज बहिः आवरणैः 
उपेतम्‌ ॥ १६ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


त्वत्तः पुमान्‌ - आपसे यह पुरुष तया अनुगत 
समधिगम्य - भली प्रकार एक होकर | बहिः आवरणैः - 
अमोधवीर्यः - अमोघ वीर्य होकर 


यया महान्तं - जिस मायामे 
ड्व महत्तत्त्वरूप उपेतं 
गर्भ धत्ते - गर्भाधान करता है, हेमं आण्डकोशं - 
सः अयं - वही यह (महत्तत्त्व) ससर्ज 
रूप पुरुष 
तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीशो 
यन्माययोत्थगुणविक्रिययोपनीतान्‌ 
अर्थाञ्जुषन्नपि हृषीकपते न लिप्तो 
येऽन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म 


[ ११२ 


- उस मायाके साथ होकर 


बाहरी (पंच महाभूत, 
अहंकार और मन इन 
सात) आवरणांसे 


त युक्त 


स्वर्णिम ब्रह्माण्डकी 


- रचना करता है 


।। १६ ॥। 


॥ १७ ॥। 


तत्‌ तस्थुषः च जगतः च भवान्‌ अधीशः यत्‌ मायया उत्थ गुण 
विक्रियय उपनीतान्‌ अर्थान्‌ जुषन्‌ अपि हृषीकपते न लिप्तः ये अन्ये स्वतः 


परिहृतात्‌ अपि बिभ्यति स्म ॥ १७ ॥ 


तत्‌ हृषीकपते - अतः हृपीकेश अर्थान्‌ जुषन्‌ 
तस्थुषः च - स्थावरों तथा अपि 

जगतः च - जंगमोंके भी न लिप्तः 
भवान्‌ अधीशः - आप स्वामी हैं, ये अन्ये 
मायया उत्थ - मायासे उत्पन्न स्वयं- 

गुण विक्रियय - गुणोंके विकारोंसे परिहृतात्‌ अपि 
उपनीतान्‌ - उपलब्ध कराये गये | बिभ्यतिस्म 


- भोगोंको: भोगते हुए 


भी 


- उनसे लिप्त नहीं होते, 
- जो दूसरे हैं (वे) 
- स्वयं उनका 


त्याग करके भी 


- (उनसे आसक्तिके भयसे) 


डरते रहते हैं ।। १७ ।। 


११३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


स्मायावलोकलवर्दाशतभावहारि- 
भ्रूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौण्डे: । 
पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्गबाणे 
यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्न विभ्व्यः ॥ १८ ॥ 


स्माय अवलोक लव दशित भाव हारि 'भ्रूमण्डल प्रहित सौरत मन्त्र 
शौण्डैः पत्न्यः तु षोडश सहस्रं अनङ्बाणैः यस्य इन्द्रियं विमथितुं करणैः न विभ्व्यः 
॥ १८ ॥ 


स्माय अवलोक - मुस्कान भरी तिरछी षोडश सहस्र - सोलह सहस्र 


चितवनसे पत्न्यः तु - पत्नियां तो 
लव दशित - किञ्चित्‌ दिखालायी गयी| यस्य इन्द्रियं - जिनकी इन्द्रियोंका 
भाव हारि - मनोहारिणी विमथितुं - मन्थन करनेमें 
भ्रूमण्डल प्रहित - भौहोंके नचाने तथा करणैः - अपने साधनोंसे 
सोरत मन्त्र - सुरत आलापोंके विभ्व्यः न - सफल नहीं हुई 
शौण्डैः अनंग - परिपुष्टकाम बाणांसे ॥ १८ ॥ 
बाणे: 
विभ्व्यस्तवामृत कथोदवहास्त्रिलोक्याः 
पादावनेजसरितः शमलानि हन्तुम्‌ । 
आनुश्रवं श्रुतिभिरड्प्रिजमड़गसंगै- 


्तीर्थद्वयं शुचिषदस्त उपस्पृशन्ति ॥ १९ ॥ 
विभ्व्यः तव अमृत कथा उदवहाः त्रिलोक्या: पाद अवनेज सरितः 
शमलानि हन्तुं आनुश्रवं श्रुतिभिः अइघ्रिजं अंगसंगैः तीर्थद्वयं शुचिषदः त 
उपस्पृशन्ति ॥ १९ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ११४ 


तव अमृत कथा - आपकी अमृतमयी कथा| श्रुतिभिः - कानोके द्वारा (कथाको) 


उदवहाः - की नदी और आनुश्रवं - एक दूसरेसे सुनकर और 
पाद अवनेज - चरण प्रक्षालनसे निकली | अइघ्रिजं - चरणोंसे निकली (गंगा)को 
सरितः - सुरसरिता (दोनों) अंग संगैः - शरीरसे डुबकी लगाकर 
त्रिलोक्याः -तीनों लोकोंके पापोंको | तीर्थद्वयं - दोनों तीर्थांका 

शमलानि उपस्पृशन्ति - (जो) सेवन करते हैं 


हन्तुं विभ्व्यः - नाश करनेमें समर्थ हैं, | त शुचिषदः - वे पवित्रतम हैं ।। १९ ॥। 


बादरायणिरुवाच- 
इत्यभिष्टूय विबुधैःसेशः शतधृतिर्हरिम्‌ 
अभ्यभाषत गोविन्दं प्रणम्याम्बरमाश्रितः ॥ २० ॥ 


इति अभिष्टय विवुधैः स ईशः शतधृतिः हरिं अभ्य भाषत गोविन्दं 
प्रणम्य अम्बरं आश्रितः ॥ २० ॥ 


इति विवुधेः - इस प्रकार देवताओं तथा | प्रणम्य - प्रणाम करके 

सईशः - शंकर जीके साथ अम्बरं आश्रितः- आकाशमें स्थित होकर 
हरिं गोविन्दं - श्री हरि गोविन्दकी अभ्य भाषत -अच्छी तरह बोले 
अभिष्टय - स्तुति करके ।। २० ॥। 
ब्रह्योवाच- 


भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो । 
त्वमस्माभिरशेषात्मंस्तत्तथैवोपपादितम्‌ ॥ २१ ॥ 


भूमेः भार अवताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो त्वं अस्माभिः अशेष आत्मन्‌ 
तत्‌ तथा एव उपपादितम्‌ ॥ २१ ॥ 


११५ ] 


अशेष आत्मन्‌ 
प्रभो 

पुरा अस्माभिः - 
भूमेः भार 


अवताराय 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


- सर्वात्मा ! विज्ञापितः - (आपसे) प्रार्थनाकी गई 
- प्रभो थी 

पहिले हम लोगों द्वारा| तत्‌ तथा एव - उसे वैसी ही 
- पृथ्वीका भार उपपादितं - (आपने) सम्पन्न कर दी 
- उतारनेके लिए ।। २१ ॥ 


धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वै त्वया । 
कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापहा ।। २२ ॥ 


धर्मः च स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वै त्वया कीर्ति: च दिक्षु विक्षिप्ता 
सर्वलोक मल अपहा ॥ २२ ॥ 


वै सत्य सन्धेषु - 
सत्सु च 
धर्मः स्थापितः 
सर्वलोक 


निश्चय सत्यपरायण मल अपहा - पाप नाशिनी 


- सत्पुरुषोंके लिए ही | कीर्तिः च दिक्षु - (अपनी)कीर्ति भी 
- धर्मकी स्थापना कर दी दिशाओंमें 
- सब लोकोंकी त्वया विक्षिप्ता - आपने फैला दी ।।२२।। 


अवतीर्य यदोर्वंशे बिभ्रद्‌ रूपमनुत्तमम्‌ । 
कर्माण्युदामवृत्तानि हिताय जगतोऽकृथाः ॥। २३ ॥ 


अवतीर्य यदोः वंशे विभ्रत्‌ रूपं अनुत्तमं कर्माणि उद्दामवृत्तानि हिताय 
जगतः अकृथाः ॥ २३ ॥ 


यदोः बंशे - यदुवंशमें जगतः हिताय - संसारके कल्याणके लिए 

अवतीर्य - अवतार धारण करके उद्दाम वृत्तानि - सीमातीत पराक्रम वाले 

अनुत्तमं - जिससे श्रेष्ठ दूसरा कर्माणि अकृथा- कर्म (आपने) किये 
नहीं है ऐसा ।। २३ ॥ 


रूपं विश्रत्‌ - रूप धारण करके 


यानि ते चरितानीश मनुष्याः साधवः कलो । 
शृण्वन्तःकीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्जसा तमः ॥ २४ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ११६ 


यानि ते चरितानि ईश मनुष्याः साधवः कलौ शृण्वन्तःकीर्तयन्तः च 
तरिष्यन्ति अञ्जसा तमः ॥ २४ ॥ 


ईश - स्वामी ! शृण्वन्तः च - सुनेंगे और 
यानिते - आपके जो चरित हैं कीर्तयन्तः च - वर्णन भी करेंगे (वे) 
चरितानि उनको अञ्जसा तमः - सरलतापूर्वक अज्ञानसे 


कलौ साधवः - कलियुगमें साधु पुरुप | तरिष्यन्ति - पार हो जायंगे ।।२४।। 
मनुष्याः 

यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम । 

शरच्छत व्यतीताय पञ्चविशाधिक प्रभो ॥ २५ ॥ 


यदुवंशे अवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरत्‌ शतं व्यतीताय पञ्चविश 
अधिकं प्रभो ॥ २५ ॥ 


प्रभो पुरुषोत्तम - प्रभो पुरुपोत्तम पञ्चविंश अधिक- पच्चीस अधिक 
यदुवंशे - यदुवंशमें शतं शरत्‌ -सौ वर्ष (एक सौ 
भवतः- - आपको अवतार लिए पच्चीस वर्ष) 
अवतीर्णस्य व्यतीताय - बीत गये ॥ २५ ॥। 


नाधुना तेऽखिलाधार देवकार्यावशेषितम्‌ । 
कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदम्‌ ॥ २६ ॥ 


न आधुना ते अखिल आधार देवकार्य अवशेषितं कुलं च विप्र शापेन 
नष्टप्रायं अभूत्‌ इदम्‌ ॥ २६ ॥ 


अखिल आधार - सर्वाधार ! च इदं कुलं - और यह (यदु) कुल भी 
ते अधुना - आपके लिए अब विप्रशापेन - ब्राह्मणोंके शापसे 
देवकार्य - देवताओंका (कोई) काम | नष्टप्रायं - प्रायः नष्ट 


अवशेषितं न - बचा नहीं है, अभूत्‌ - हो चुका है ।। २६ ॥ 


११७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
ततः स्वधामपरम विशस्व यदि मन्यसे । 
सलोकाल्लोकपालान्‌ नः पाहि वैकुण्ठकिङ्करान्‌ ॥ २७ ॥ 


ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे सलोकान्‌ लोकपालान्‌ नः पाहि 
वैकुण्ठ किंकरान्‌ ॥ २७ ॥ 


ततः यदि- - अतः यदि आपकी | सलोकान्‌ - लोकोंके साथ 


मन्यसे इच्छा हो नः वैकुण्ठ - हम वैकुण्ठके सेवक 
स्वपरमं धाम - अपने परम धाममें | किंकरान्‌ 
विशस्व - प्रवेश कीजिए लोकपालान्‌ - लोकपालोंकी 

पाहि - रक्षा कीजिए ॥ २७ ॥ 
श्रीभगवानुवाच- 


अवधारितमेतन्मे यदात्थ विबुधेश्वर । 
कृतं वःकार्यमखिलं भूमेर्भारोऽवतारितः ॥ २८ ॥। 


अवधारितं एतत्‌ मे यत्‌ अत्थ विवुध ईश्वर कृतं वःकार्य अखिलं भूमेः 
भारः अवतारितः ॥ २८ ॥ 


विवुध ईश्वर - देवताओंके स्वामी: बः अखिलंकार्यं - आप. लोगोंका सबकार्य 
यत्‌ अत्थ - आप जो कहते हैं कृतं -कर दिया 

एतत्‌ मे - यह मैंने भूमेः भारं -पृथ्वीका भार 
अवधारितं - सोच लिया है, अवतारितः -उतार दिया ॥ २८ ॥ 


तदिदं यादवकुलं वीर्यशौर्यश्रियोद्धतम्‌ । 
लोकं जिधृक्षद्‌ रुद्धं मे वेलयेव महार्णवः ।॥ २९ ॥ 


तत्‌ इदं यादवकुलं वीर्यशौर्यं श्रिय उद्धतं लोकं जिघृक्षत्‌ रुद्धं मे वेलया 
इव महा अर्णवः ॥ २९ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ११८ 


तत्‌ इदं - सो यह लोकं - लोकोंको ग्रस लेना चाहता 
वीर्य शौर्य - पराक्रम, शूरता, जिघृक्षति है, 

श्रिय उद्धतं - लक्ष्मीसे उद्धत महाअर्णवः - महासागरके 

यादवकुलं - यदुकुल वेला इव - किनारेके समान 


मे रुद्धं - मैंने रोक रखा है ।।२९॥। 


यद्यसंहत्य दृप्तानां यदूनां विपुलं कुलम्‌ । 
गन्तास्म्यनेन लोकोऽयमुद्वेलेन विनङ्क्ष्यति ।। ३० ॥ 


यदि असंहृत्य दृप्तानां यदूनां विपुलं कुलं गन्ता अस्मि अनेन लोकः 
अयं उद्वेलेन विनङ्क्ष्यति ॥ ३० ॥ 


यदि दृप्तानां - यदि घमंडी गन्ताअस्मि - चला जाऊंगा तो 
यदूनां विपुलं - यादवोंके विशाल अयं लोकः - यह संसार 
कुलं कुलको उद्वेलेन - मर्यादाहीन होकर 


असंहृत्य - नष्ट किये बिना विनडक्ष्यति - नष्ट हो जायेगा ।।३०।। 


इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः । 
यास्यामि भवन ब्रह्मन्नेतदन्ते तवानघ ॥ ३१ ॥ 


इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विज शापतः यास्यामि भवन ब्रह्मन्‌ एतत्‌ 
अन्ते तव अनघ ॥ ३१ ॥ 


अनघ ब्रह्मन्‌ - निष्पाप ब्रह्माजी ! एतत्‌ अन्ते - इसके समाप्त हो जानेपर 
इदानी- - इस समय ब्राह्मणोंके | तब भवनं - आपके धाम होकर 
द्विजशापतः शापसे यास्यामि - जाऊंगा ॥ ३१ ॥ 


कुलस्य नाश - इस कुलका नाश 
आरब्धः - प्रारम्भ हो गया है 


११९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
श्रीशुक उवाच- 
इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयम्भूः प्रणिपत्य तम्‌ । 
सह देवगणेर्देवः स्वधाम समपद्यत ॥ ३२ ॥ 


इति उक्त: लोकनाथेन स्वयम्भूः प्रणिपत्य तं सह देवगणैः देवः स्वधाम 
समपद्यत ॥ ३२ ॥ 


लोकनाथेन - सर्व लोकेश्वरके स्वयम्भूः देवः - ब्रह्मदेवजी 

इति उक्तः - ऐसा कहनेपर देवगणैः सह - सुरगणोंके साथ 

तं प्रणिपत्य - उनको प्रणाम करके स्वधाम समपद्यत - अपने धाम पहुँच 
गये ।। ३२ ॥ 


अथ तस्यां महोत्पातान्‌ द्वारवत्यां समुत्थितान्‌ । 
विलोक्य भगवानाह यदुवृद्धान्‌ समागतान्‌ ॥ ३३ ॥ 


अथ तस्यां महा उत्पातान्‌ द्वारवत्यां समुत्थितान्‌ विलोक्य भगवान्‌ आह 
यदुवृद्धान्‌ सम आगतान्‌ ॥ ३३ ॥ 


अथ तस्यां - फिर उस द्वारिकापुरीमें | विलोक्य सम- - देखकर अपने समीप 
द्वारवत्यां उपागतान्‌ आये 

समुत्थितान्‌ - चारों ओर होते यदु वृद्धान्‌ - यादववृद्धोंसे 

महा उत्पातान्‌ - बड़े अपशकुनोंको भगवान्‌ आह - भगवानने कहा ।।३३॥ 
श्रीभगवानुवाच- 


एते वै सुमहोत्पाता व्यृत्तिष्ठन्तीह सर्वतः । 
शापश्च नः कुलस्यासीद्‌ ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः ॥ ३४ ॥ 


एते वै सुमहा उत्पाता व्यृत्तिष्ठन्ति इह सर्वतः शापः च नः कुलस्य 
आसीत्‌ ब्राह्मणेभ्यः दु:अत्ययः ॥ ३४ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ १२० 


वै इह एते - निश्चय यहां ये च नः कुलेभ्यः- और हमारे कुलको 

सुमहा उत्पाता - अत्यन्त बड़े अपशकुन | दुः अत्ययः .- दुष्पार 

सर्वतः- - चारों ओर हो रहे हैं | ब्राह्मणेभ्यः - ब्राह्मणोंसे 

व्यत्तिष्ठन्ति शापः आसीत्‌ - शाप भी मिला है 
।। ३४॥। 


न वस्तव्यमिहास्माभिर्जिजीविषुभिरार्यकाः । 
प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामोऽद्यैव माचिरम्‌ ।। ३५ ।। 


न वस्तव्यं इह अस्माभिः जिजीविषुभिः आर्यकाः प्रभासं सुमहत्‌ पुण्यं 
यास्यामः अद्य एव मा चिरम्‌ ॥ ३५ ॥ 


आर्यकाः - श्रेष्ठपुरुषोः अद्य एव -आज ही 
जिजीविषुभिः - जीनेकी इच्छा वाले सुमहत्‌ पुण्यं - अत्यन्त पवित्र क्षेत्र 
अस्माभिः - हम लोगोंको प्रभासं यास्यामः - हम प्रभास जायंगे 
इह न वस्तव्यं - यहां नहीं ठहरना माचिरम्‌ - विलम्ब मतकीजिए 
चाहिए ।। ३५ ॥। 


यत्र स्नात्वा दक्षशापाद्गृहीतो यक्ष्मणोडुराट्‌ । 
विमुक्तः किल्बिषात्‌ सद्यो भेजे भूयः कलोदयम्‌ ।। ३६ ॥ 


यत्र स्नात्वा दक्षशापात्‌ गृहीतः यक्ष्मणा उडुराट विमुक्तः किल्बिषात्‌ 
सद्यः भेजे भूयः कला उदयम्‌ ॥ ३६ ॥ 


दक्षशापात्‌ - दक्षके शापसे सद्यः किल्बिषात्‌ - तत्काल पापजन्य 
यक्ष्मर्णा गृहीतः - राजयक्ष्मासे ग्रस्त रोगसे 

उडुराट्‌ यत्र - चन्द्रमाने जहां स्नान | विमुक्तः भूयः - छूटकर फिर 

स्नात्वा करके कला उदयं भेजे - कंलाओंका उदय प्राप्त 


किया ॥ ३६ ॥। 


१२१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


वयं च तस्मिन्नाप्लुत्य तर्पयित्वा पितृन्‌ सुरान्‌ । 
भोजयित्वोशिजो विप्रान्‌ नानागुणवतान्धसा ॥ ३७ ॥ 


वयं च तस्मिन्‌ आण्लुत्य तर्पयित्वा पितृन्‌ सुरान्‌ भोजयित्वा उशिजः 
विप्रान्‌ नाना गुणवता अन्धसा ॥ ३७ ॥ 


वयं च तस्मिन्‌ - हम लोग भी उस नाना गुणवता - अनेक प्रकारके गुणवान 


(प्रभास क्षेत्र) में अन्धसा उशिजः - पकवानोंसे 
आप्लुत्य - स्नान करके विप्रान्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको 
पितृन्‌ सुरान्‌ - पितरों एवं देवताओंका | भोजयित्वा - भोजन करावेगे 
तर्पयित्वा - तर्पण करके || ३७ ॥ 


तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोप्त्चा महान्ति वै । 
वृजिनानि तरिष्यामो दानैर्नोभिरिवार्णवम्‌ || ३८ ॥ 


तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धया उप्त्वा महान्ति वै वृजिनानि तरिष्यामः 
दानैः नौभिः इव अर्णवम्‌ ॥ ३८ ॥ 


तेषु पात्रेषु - उन सत्तात्रोंको वृजिनानि - संकटोंसे 
श्रखया वै - श्रद्धापूर्वक निश्चय दान| दानैः - दानरूपी 
दानानि नौभिः- - नौकासे समुद्रकी भाँति 
उप्त्वा महान्ति - करके महान्‌ अर्णवं इव 
| तरिष्यामः - पार हो जायेंगे 
।। ३८ ।। 
श्रीशुक उवाच- 


एवं भगवताऽऽदिष्टा यादवाः कुलनन्दन । 
गन्तुं कृतधियस्तीर्थं स्यन्दनान्‌ समयूयुजन्‌ ।॥। ३९ ॥ 


एवं भगवता आदिष्टा यादवाः कुलनन्दन गन्तुं कृतधियः तीर्थ 
स्यन्दानान्‌ समयूयुजन्‌ ॥ ३९ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


कुलनन्दन - कुलनन्दन परीक्षित ! तीर्थ गन्तुं 


एवं भगवता - इस प्रकार भगवान द्वारा | कृतधियः 
आदिष्टा- - आदेश पाकर यादव स्यन्दनान्‌ 
यादवाः लोग समयूयुजन्‌ 


[ १२२ 


- (प्रभास) तीर्थ जानेका 
- निश्चय करके 

- रथोंको 

- भली प्रकार जोतने लगे 


।। ३९ ॥ 


तन्निरीक्ष्योद्धवो राजन्‌ श्रुत्वा भगवतोदितम्‌ । 
दृष्ट्वारिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुब्रतः || ४० ॥ 


तत्‌ निरीक्ष्य उद्धवः राजन्‌ श्रुत्वा भगवत उदितम्‌ दृष्ट्वा अरिष्टानि 


घोराणि नित्यं कृष्ण अनुव्रतः ॥ ४० ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! भगवता उदितं - भगवानकी बात 
नित्यं कृष्णं - श्रीकृष्णके नित्य शरुत्वा - सुनकर 
अनुब्रतः उद्धवः - अनुयायी उद्धव घोराणि- - घोर अपशकुनोंको 
तत्‌ निरीक्ष्य - वह (यादवोंकी तैयारी) | अरिष्टानि 

देखकर दृष्ट्वा - देखकर ।। ४० ॥ 


विविक्त उपसङ्गम्य जगतामीश्वरेश्वरम्‌ । 
प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिस्तमभाषत ॥ ४१ ॥। 


विविक्त उपसंगम्य जगतां ईश्वर ईश्वरं प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिः 


त अभाषत ॥ ४१ ॥ 

जगतां ईश्वर- - जगदीश्वरोंके भी पादौ शिरसा - 
ईश्वरं स्वामी श्रीकृष्णके प्रणम्य 
विविक्त - एकान्तमें समीप जाकर | प्राञ्जलिः 


उपसंगम्य त अभाषत - 


चरणोंपर सिर रखकर 


- प्रणाम करके 
- हाथ जोड़कर 


उनसे बोले ।। ४१ ॥ 


१२३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
उद्धव उवाच- 
देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवणकीर्तन । 
संहत्यैतत्‌ कुलं नूनं लोकं सन्त्यक्ष्यते भवान्‌ । 
विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः ॥ ४२ !। „ 


देव देव ईश योगेश पुण्य श्रवणकीर्तन संहत्य एतत्‌ कुलं नूनं लोकं 
सन्त्यक्ष्यते भवान्‌ विप्रशापं समर्थः अपि प्रत्यहन्‌ न यत्‌ ईश्वरः ॥ ४२ ॥ 


देवदेबईश - देव देवेश्वर ! लोकं सन्त्यक्ष्यते -इस लोकका त्याग करेंगे 

योगेश - योगेश्वर ! यत्‌ ईश्वरः - क्योंकि आप ईश्वर हैं, 

पुण्य- - जिनकी लीला सुनकर समर्थः अपि - समर्थ होते हुए भी 

श्रवणकीर्तन और कीर्तन करके यत्‌ विप्रशापं - क्योंकि ब्राह्मणोंके शापको 
जीव पवित्र होता है प्रत्यहन्‌ न - मिटाया नहीं है 

भवान्‌ नूनं - वह आप निश्चय ॥ ४२ ॥ 

एतत्‌ कुलं- - इस कुलका संहार करके 

संहृत्य 


नाहं तवाइघ्रिकमलं क्षणार्धमपिकेशव । 
त्यक्तुं समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि ।॥। ४३ ॥। 


न अहं तव अइप्रि कमलं क्षण अर्ध अपि केशव त्यक्तुं सम उत्सहे 
नाथ स्वधाम नय मां अपि ॥ ४३ ॥ 


नाथकेशव - स्वामी केशव ! त्यक्तुं न सम- - छोड़नेका तनिक भी 
अहं तव - मैं आपके चरण उत्सहे उत्साह नहीं करता 
अइघ्रि कमलं कमलोंको मांअपि - (अतः) मुझे भी 


अर्धक्षणं अपि - आधे क्षणके लिए भी | स्वधाम नय - अपने धाम ले चलिये 
॥ ४३ ॥ 


'अथ षष्ठोऽध्यायः [ १२४ 
तव विक्रीडितं कृष्ण नृणां परममंगलम्‌ । 
कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजत्यन्यस्पृहां जनः ।। ४४ ॥ 


तव विक्रीडितं कृष्ण नृणां परम मंगलं कर्णपीयूषं आस्वाद्य त्यजति अन्य 
स्पृहां जन: ॥ ४४ ॥ 


कृष्ण - श्रीकृष्ण ! तव विक्रीडितं - आपकी लीलाओंका 

नृणांपरम- - मनुष्योंके लिए परम आस्वाद्य जनाः - स्वाद लेकर लोग 

मंगलं मंगलदायी | अन्य स्पृहां - दूसरी इच्छायें 

कर्ण पीयूष - कानोंके लिए अमृतके त्यजति - त्याग देते हैं ।। ४४ ।) 
संमान 


शय्यासनाटनस्थानस्नानक्रीडाशनादिषु । 
कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमहि ।। ४५ ॥। 


शय्या आसन अटन स्थान स्नान क्रीडा अशन आदिषु कथं त्वां प्रियं 
आत्मानं वयं भक्ताः त्यजे महि ॥ ४५ ॥ 


शय्या आसन - सोते-बैठते, वयं भक्ताः - हम आपके भक्त 
अटन स्थान - धूमते-खड़े , आत्मानं प्रियं - अपनेपरम प्रिय 
स्नान क्रीडा - स्नान या खेलमें, “त्वां कथं- - आपको कैसे 
अशन आदिषु - भोजन आदिमें त्यजे महि छोड़ सकते हैं 
(साथ रहने वाले) || ४५ || 


त्वयोपभुक्तस्रग्गन्धवासोऽलंकारचचिताः । 
उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि ॥ ४६ ॥। 


त्वया उपभुक्त स्त्रक्‌गन्ध वासः अलंकार चर्चिताः उच्छिष्ट भोजिनः 
दासाः तव मायां जये महि ॥ ४६ ॥ 


१२५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


त्वया उपभुक्त - आपकी उपभोगको हुई| तव उच्छिष्ट - आपका जूठा खाने वाले 


स्रक्‌गन्ध - माला, चन्दन, भोजिनः 

वासः अलंकार - वस्त्र, आभूषणसे दासाः - हमसेवक 

चचिताः - अलंकृत मायां जये - मायाको जीत लेंगे 
महि ॥ ४६ ॥। 


वातरशना य ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः । 
ब्रह्माख्य धाम ते यान्ति शान्ताः सन्यासिनोऽमलाः ।। ४७ ॥। 


वातरशना य ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः ब्रह्म आख्यं धाम ते यान्ति 
शान्ताः सन्यासिनः अमलाः ॥ ४७ ॥ 


यः वात रशना - जो दिगम्बर शान्ताः अमलाः - शान्त, निर्मलचित्त, 
श्रमणा ऋषयः - तपस्वी ऋषि, सन्यासिनः -सर्वस्वत्यागी हैं (वे) 
ऊर्ध्व मन्थिनः - आजन्म ब्रह्मचारी, ते ब्रह्म आख्यं - आपके ब्रह्म नामक 


धामयान्ति  -धाम जाते हैं ।। ४७ ।। 
वयं त्विह महायोगिन्‌ भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु । 
त्वद्वार्तया तरिष्यामस्तावकैर्दुस्तरं तमः ॥ ४८ ॥ 


वयं तु इह महायोगिन्‌ भ्रमन्तः कर्म वर्त्मसु त्वत्‌ वार्तया तरिष्यामः 
तावकैः दुस्तरं तमः ।। ४८ ॥ 


महायोगिन्‌ - महायोगिन्‌ ! तावकेः त्वत्‌ - आपके भक्तोंसे आपकी 

बयं तु इह - हम तो इस संसारमें वार्तया चर्चा करते हुए 

कर्म वर्त्मसु - कर्म मार्गमें दुस्तरं तमः - दुष्पार अज्ञानसे 

भ्रमन्तः - भटकते हुए तरिष्यामः - पार हो जायंगे ।।४८॥। 
स्मरन्तःकीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च । 


गत्युत्स्मितेक्षणक्ष्वेलि यन्नुलोकविडम्बनम्‌ ॥ ४९ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ १२६ 


स्मरन्तःकीर्तन्यतः ते कृतानि गदितानि च गति उत्स्मिते क्षणक्ष्वेलि यत्‌ 
नृलोक विडम्बनम्‌ ।॥ ४९ ॥ 


ते गदितानि - आपके उपदेश तथा | क्षणक्ष्वेलि - सामयिक हास-परिहासको 


यत्‌ नृलोक - जो मनुष्य लोकमें स्मरन्तः- - स्मरण एवं वर्णन करते 
विडम्बनं कृतानि - लीलायें (आपने) की हैं| कीर्तयन्तः हुए (आपकी माया 

च उत्स्मिते - तथा मुस्कान पार कर लेंगे) ।।४९।। 
श्रीशुक उवाच- 


एवं विज्ञापितो राजन्‌ भगवान्‌ देवकीसुतः । 
एकान्तिनं प्रियं भृत्यमुखवं समभाषत।।५०॥ 


एवं विज्ञापितः राजन्‌ भगवान्‌ देवकी सुतः एकान्तिनं प्रियं भृत्यं उद्धवं 
समभाषत ॥ ५० ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! एकान्तिनं प्रियं - अनन्य प्यारे 

एवं विज्ञापितः - इस प्रकार प्रार्थना भृत्यं उद्धवं - सेवक उद्धवसे 
करनेपर समभाषत - कहा ।। ५० ॥ 

भगवान्‌ देवकी- - भगवान देवकी-नन्दनने 

सुतः 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ।। ६ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच- 


यदात्थ मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे । 
ब्रह्मा भवो लोकपालाः स्वर्वास मेऽभिकाड्क्षिणः ।। १ ॥ 


यत्‌ आत्थ मां महाभाग तत्‌ चिकीर्षितं एव मे ब्रह्मा भवः लोकपालाः 
स्वः वास मे अभिकाङ्क्षिणः ॥ १ ॥ 


महाभाग - महाभाग उद्धव ! ब्रह्मा भवः - ब्रह्मा, शिवजी तथा 
यत्‌ मां आत्थ - जो मुझसे कह रहे हो| लोकपालाः लोकपाल लोग 
तत्‌ मे - वही मेरी करनेकी मे स्वः वासः - मेरा ऊपरी (अपने) 
चिकीर्षितं इच्छा है लोकमें रहना 


अभिकाइ्क्षिणः - चाहते हैं ।। १ ॥ 
मया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यमशेषतः । 
यदर्थमवतीर्णोऽहमंशेन ब्रह्मणार्थितः ॥ २ ॥ 


मया निष्पादितं हि अत्र देवकार्यं अशेषतः यत्‌ अर्थ अवतीर्णः अहं 
अशेन ब्रह्मणा अर्थितः ॥ २ ॥ 


हि ब्रह्मणा - क्योंकि ब्रह्माकी प्रार्थनासे | अत्र देवकार्यं - इस लोकमें वह 


अर्थितः देवताओंकाकाम 
अहं अशेन - में अपने अंश मया अशेषतः - मैंने सम्पूर्ण रूपसे 

(बलरामजी)के साथ निष्पादितं - पूरा कर दिया है 
यत्‌ अर्थः - जिस प्रयोजनके लिए ॥ २ ॥ 


अवतीर्णः अवतरित हुआ था 


अथ सप्तमोऽध्यायः [ १२८ 
कुलं वै शापनिर्दग्धं नङ्क्षयत्यन्योन्यविग्रहात्‌ । 
समुद्रः सप्तमेऽह्नचेतां पुरीं च प्लावयिष्यति ।। ३ ॥ 


कुलं वै शाप निर्दग्धं नइक्ष्यति अन्यः अन्य विग्रहात्‌ समुद्रः सप्तमे 
अह्नि एतां पुरीं च प्लावयिष्यति ॥ ३ ॥ 


वै शाप निर्दग्धं - निश्चय शापसे जला | सप्तमे अह्नि - आजसे सातवें दिन 


हुआ समुद्रः एतां - समुद्र 
कुलं अन्यः - यदुकुल एक दूसरेके | पुरीं च इस पुरीको भी 
अन्य साथ प्लावयिष्यति - डवा देगा ॥ ३ ।। 
विग्रहात्‌ - युद्ध करके नष्ट हो 
नइक्ष्यति जायगा 


यहोंवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमंगलः । 
भविष्यत्यचिरात्‌ साधो कलिनापि निराकृतः ॥ ४ ॥ 


यहिएव अयं मया त्यक्तः लोकः अयं नष्ट मंगल: भविष्यति अचिरात्‌ 
साधो कलिना अपि निराकृतः ॥ ४ ॥ 


साधो - साधु उद्धव ! अचिरात्‌ अयं - तत्‌काल यह 
यर्हिएव अयं - जैसे ही यह लोक लोकः लोक 

मया त्यक्तः - मेरा द्वारा छोड़ा जायेगा | कलिना अपि - कलियुग द्वारा भी 
नष्ट मंगल; - समस्त मंगल नष्ट हुआ | निराकृतः - आक्रान्त 


भविष्यति - हो जायेगा । ४ ॥ 


न वस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले । 
जनोऽधर्मरुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे ॥ ५॥ 


न वस्तव्यं त्वया एव इह मया त्यक्ते महीतले जनः अधर्म रुचिः भद्र 
भविष्यति कलौयुगे ॥ ५ ॥ 


१२९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


भद्र - कल्याणमय उद्धव ! इह न वस्तव्यं - यहां नहीं रहना चाहिए 

मया महीतले - मेरे पृथ्वीको छोड कलौयुगे - (क्योंकि) कलियुगमें 

त्यक्ते देनेपर जनः रुचिः - लोगोंकी रुचि 

त्वया एब - तुमको भी अधर्म- - अधर्मकी हो जायेगी 
भविष्यति ॥ ५ ॥ 


त्वं तु सर्व परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु । 
मय्यावेश्य मनः सम्यक्‌ समदृग्‌ विचरस्व गाम्‌ ॥ ६ ॥ 


त्वं तु सर्व परित्यज्य स्नेहं स्वजन बन्धुषु मयि आवेश्य मनः सम्यक्‌ 
समदृक्‌ विचरस्व गाम्‌ ॥ ६ ॥ 


त्वं तु - तुम तो मयि सम्यक्‌ - मुझमें भली प्रकार 

स्वजन बन्धुषु - आत्मीय सम्बन्धियोंका | मनः आवेश्य - चित्त प्रविष्ट करके 

सर्व स्नेहं - सब स्नेह परित्याग समदृक्‌ - समदर्शी होकर 

परित्यज्य करके गां विचरस्व - पृथ्वीपर विचरण करो 
॥ ६ ॥ 


यदिद मनसा वाचा चक्षुभ्यां श्रवणादिभिः । 
नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ ७ ॥ 


यत्‌ इदं मनसा वाचा चक्षुभ्यां श्रवण आदिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि 
माया मनोमयम्‌ ॥ ७ ॥ | 


यत्‌ इदं - यह जो जगत गृह्यमाणं च - ग्रहण होता है तथा 
मनसा वाचा - मनसे, वाणीसे, नश्वरं - नाशवान है उसे 
चक्षुभ्यां - नेत्रोसे मनोमयं - मनसे बनी 


श्रवण आदिभिः - कर्णादि इन्द्रियांसे मायां विद्धि - माया समझो ।। ७ ॥ 


पुंसोऽयुक्तस्य नानार्थो भ्रमः स गुणदोषभाक्‌ । 
कर्माकर्मविकर्मति गुणदोषधियो भिदा ॥ ८॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः [ १३० 
पुंसः अयुक्तस्य नाना अर्थः भ्रमः स गुण दोष भाक्‌ कर्म अकर्म विकर्म 
इति गुण दोष धियः भिदा ॥ ८ ॥ 
अयुक्तस्य पुंसः - चंचल चित्त पुरुषको | कर्म अकर्म - कर्तव्य, अकर्तव्य 
नाना अर्थ श्रमः - पदार्थांके अनेक होनेका| विकर्म इति - विशेष अधिकारीके कर्म 


भ्रम होता है, यह 
सगुण दोष - वही गुण-दोषका भागी | गुण दोष धियः - गुण-दोषमयी बुद्धिसे 
भाक्‌ होता है, भिदा - भेद होता है ।। ८ ॥ 


तस्माद्‌ युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत्‌ । 
आत्मनीक्षस्व विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ ९ ॥ 


तस्मात्‌ युक्त इन्द्रियग्राम: युक्तचित्त इदं जगत्‌ आत्मन्‌ इक्षस्व विततं 
आत्मानं मयि अधीश्वरे ॥ ९ ॥ 


तस्मात्‌ - इसलिए आत्मन्‌ विततं - अपने भीतर ही व्याप्त 
युक्त इन्द्रियग्रामं - इन्द्रिय समूहको ईक्षस्व - देखो और 

संयमित करके आत्मा नं मयि- अपने आपको मुक्त 
युक्त चित्तं - एकाग्रचित्तसे अधीश्वरे - सर्वेश्चरमें (स्थित देखो) 
इदं जगत्‌ - इस जगतको || ९ || 


ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌ । 
आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायैविहन्यसे ॥ १० ॥ 


ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूतः शरीरिणां आत्म अनुभव तुष्ट आत्मा 
न अन्तरायैः विहन्यसे ॥ १० ॥ 


ज्ञान विज्ञान - (शास्त्रीय) ज्ञान तथा | तुष्ट आत्मा - सन्तुष्ट चित्त 
(अनुभव रूप) विज्ञानसे | अन्तरायैः - विघ्नोसे 

संयुक्त - युक्त होकर विहन्यसे न - पीड़ित नहीं होगे 

शरीरिणां - समस्त देहधारियोंके ।। १० ॥ 

आत्मभूतः आत्म-स्वरूप होकर 


"१३१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


दोषबुद्धयोभयातीतो निषेधान्न निवर्तते । 
गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथार्भकः ।। ११ ॥ 


दोष बुद्ध्या उभय अतीतः निषेधात्‌ न निवर्तते गुण बुद्ध्या च विहितं 
न करोति यथा अर्भकः ॥ ११ ॥ 


उभय अतीतः - (गुण-दोष) दोनोंसे परे | च गुण बुद्ध्या - और गुण मानकर 


स्थित (ज्ञानी) विहितं न - (शास्त्र) विहित 
दोष बुद्ध्या - “यह दोष है” इस करोति कर्म नहीं करता 
विचारसे यथा अर्भकः - जैसे बालक 
निषेधात्‌ - (शास्त्र) निषिद्ध कर्मोंसे (स्वेच्छानुसार करता है) 
निवर्तते न -निवृत्त नहीं होता ॥ ११ || 


सर्वभूतसुहच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः । 
पश्यन्‌ मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः ॥ १२ ॥ 


सर्वभूत सुहत्‌ शान्तः ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन्‌ मत्‌ आत्मकं विश्व 
न विपद्येत वै पुनः ॥ १२ ॥ 


सर्वभूत सुहृत्‌ - समस्त प्राणियोंका विश्वं मत्‌- - विश्वको मेरा स्वरूप 
हितेषी , आत्मकं 
शान्तः - शान्त पश्यन्‌ वै - देखता हुआ निश्चय 
ज्ञान विज्ञान - ज्ञान और विज्ञानसे पुनः न - फिर (जन्म-मरणकी) 
निश्चयः दृढ़ निश्चय विपद्येत विपत्तिमें नहीं पड़ता 
।। १२ ॥ 
श्रीशुक उवाच- 


इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप । 
उद्धवः प्रणिपत्याह तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम्‌ ॥ १३ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः [ १३२ 


इति आदिष्टः भगवता महाभागवतः नृप उद्धवः प्रणिपत्य आह तत्त्व 
जिज्ञासुः अच्युतम्‌ ॥ १३ ॥ 


नृप - राजन्‌ ! उद्धबः- - उद्धवने दण्डवत्‌ प्रणाम 
भगवता इति - भगवान द्वारा इसप्रकार | प्रणिपत्य करके 

आदिष्टः - आदेश देनेपर तत्व - आत्मतत्त्वको 
महाभागवतः - परम भगवद्‌ भक्त जिज्ञासुः - जाननेकी इच्छासे 


अच्युतं - अच्युतसे कहा 
|| १३ ॥ 
उद्धव उवाच- 
योगेश योगविन्यास योगात्मन्‌ योगसम्भव । 
निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षणः ।। १४ ॥ 
योगेश योग विन्यास योग आत्मन्‌ योग सम्भव निःश्रेयसाय मे प्रोक्तः 
त्यागः सन्यास लक्षणः ॥ १४ ॥ 


योगेश - योगेश्वर ! मे निःश्रेयसाय - मेरेपरम कल्याणके लिए 
योग-विन्यास - योगके आद्य प्रवर्तक ! | सन्यास लक्षणं - सन्यास रूप 


योग आत्मन्‌ - योग स्वरूप ! त्यागः प्रोक्तः - त्यागका (आपने) उपदेश 
योग सम्भव - योगसे प्राप्त होने किया ।। १४ ॥। 
वाले प्रभु ! 


त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्‌कामानां विषयात्मभिः । 
सुतरां त्वयि सर्वात्मन्नभक्तैरिति मे मतिः ।॥ १५ ॥ 


त्यागः अयं दुष्करः भूमन्‌कामानां विषय आत्मभिः सुतरां त्वयि सर्व 
आत्मन्‌ अभक्तैः इति मे मतिः ॥ १५ ॥ 


१३३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


भूमन्‌ इति मे - भगवन्‌ ! मैं ऐसा त्वयि सर्व आत्मन्‌ - आप सर्वात्माके 
मतिः समझता हूँ कि अभक्तेः- - जो भक्त नहीं है उनके 
अयं त्याग - यह त्याग सुतरां लिए तो और भी 
विषय आत्मनां - विषयोंमें लगे चित्त दष्करः - करना कठिन है 
कामानां - सकाम लोगोंके लिए ।। १५ ॥। 

सोऽहं ममाहमिति मूढमतिविगाढ- 


स्त्वन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे । 
तत्त्वञ्जसा निगदितं भवता यथाहं 
संसाधयामि भगवन्ननुशाधि भृत्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
सः अहं मम अहं इति मूढ मतिः विगाढ त्वत्‌ मायया विरचित आत्मनि 


स अनुबन्धे तत्त्व अञ्जसा निगदितं भवता यथा अहं संसाधयामि भगवन्‌ 
अनुशाधि भृत्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


स अहं - वह मैं विगाढ मतिः - अत्यत दृढ़ बुद्धि हो 
अहं मम इति - मैं, मेरा' इस प्रकारकी गया हूँ, 
त्वत्‌ मायया - आपको माया द्वारा भवता निगदितं- आप द्वारा उपदिष्ट 
विरचित - बनाये |. तत्त्वं यथा - तत्त्वको जैसे 
स अनुबन्धे - सम्बन्धियों सहित देहमें|: अञ्जसा - सरलतासे, सिद्ध करलूँ 
आत्मनि संसाधयामि (अपना लूँ वैसे) 

भृत्य अनुशाधि- सेवकको समझाइये 

॥ १६ ॥ 


सत्यस्य ते स्वदृश आत्मन आत्मनोऽन्यं 
वक्तारमीश विबुधेष्वपि नानुचक्षे । 
सर्वे विमोहितधियस्तव माययेमे 
ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरर्थभावाः। १७ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः [ १३४ 


सत्यस्य ते स्वदृश आत्मन्‌ आत्मनः अन्यं वक्तारं ईश विबुधेषु अपि 
न अनुचक्षे सर्वे विमोहित धियः तव मायया इमे ब्रह्मा आदयः तनुभृतः बहिः 
अर्थ भावाः ॥ १७ ॥ 


ईश ते आत्मन्‌ - स्वामी ! आप आत्म | न अनुचक्षे - नहीं देखता हूँ 
स्वरूप इमे ब्रह्मा - ये ब्रह्मा आदि 

ते स्वदृश - आप स्वयं प्रकाश - आदयः 

आत्मनः अन्यं - से भिन्न अपने लिए | सर्वे तनुभृतः - सब देहधारी 

सत्यस्य वक्तारं - सत्यको समझाने वाला | तव मायया - आपकी मायासे 


विबुधेषु अपि - देवताओंपें भी विमोहितधियः - अत्यन्त मोहित बुद्धि 
बहिः- - बाहर पदार्थ मानने वाले 
अर्थभावाः हैं ।। १७ ॥। 
तस्माद्‌ भवन्तमनवद्यमनन्तपारं 
सर्वज्ञमीश्वरमकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यम्‌ । 
निर्विण्णधीरहमुह वृजिनाभितप्तो 


नारायण नरसखं शरण प्रपद्ये | १८ ॥ 


तस्मात्‌ भवन्तं अनवद्यं अनन्तपारं सर्वज्ञं ईश्वरं अकुण्ठ विकुण्ठ धिष्ण्यं 
निर्विण्ण धीः अहं उह वृजिन अभितप्तः नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये 
॥ १८ ॥ 


तस्मात्‌ अहं - इसलिए मैं सर्वज्ञ ईश्वरं - सर्वज्ञ, सर्व-समर्थ, 
उहवृजिन - निश्चित खूपसे इस. अकुण्ठ - अप्रतिहत, 
(आवागमन) संकटसे | विकुण्ठ धिष्ण्यं - वैकुण्ठवासी 
अभितप्तः - अत्यन्त सन्तप्त नरसखं नारायणं - नरके सखा नारायणकी 
निर्विण्णधीः - विरक्त चित्त होकर | शरणं प्रपद्ये - शरण लेता हूँ 
भवन्तं अनवद्यं - आप निर्दोष ॥ १८ ॥ 


अनन्तपारं - अपरिछिन्न, 


न 


१३५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
श्रीभगवानुवाच- 
प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणा: । 
समुद्धरन्ति ह्यात्मानमात्मनेवाशुभाशयात्‌ ॥ १९ ॥ 


प्रायेण मनुजा लोके -लोकतत्त्व विचक्षणा: सम उद्धरन्ति हि आत्मानं 
आत्मना एव अशुभ आशयात्‌ ॥ १९ ॥ 


लोकतत्त्व - लोकके तत्त्वको जाननेमें | अशुभ आशयात्‌ -मलिन अन्तःकरणसे 
विचक्षणाः मनुजा - निपुण मनुष्य आत्मना एव - अपने आप ही 
हि प्रायेण - क्योंकि प्रायः आत्मानं - अपनेको पूर्णतः निकाल 


समउद्धरन्ति लेते हैं ॥ १९ ॥ 
आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः । 
यत्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोऽसावनुविन्दते ।। २० ॥ 


आत्मनः गुरुः आत्म एव पुरुषस्य विशेषतः यत्‌ प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यां 
श्रेयः असाः अनुविन्दते ॥ २० ॥ 


पुरुषस्य - मनुष्यका यत्‌ प्रत्यक्ष - क्योंकि प्रत्यक्ष और 
विशेषतः - विशेष रूपसे अनुमानाभ्यां - अनुमानोंके द्वारा 
आत्मनः गुरुः - अपना गुरु असाः श्रेः - यह कल्याण 

आत्म एव - वह स्वयं है अनुविन्दते - प्राप्त करता है ।।२०॥ 


पुरुषत्वे च मां धीरा: सांख्ययोगविशारदाः । 
आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबृहितम्‌ | २१ ॥। 


पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्य योग विशारदा: आविः तरां प्रपश्यन्ति 
सर्व शक्ति उपबृहितम्‌ ॥ २१ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः [ १३६ 


सांख्ययोग  - सांख्य और योगमें उपबृंहितं - समन्वित 
विशारदाः धीराः- निपुण धैर्यशाली लोग | मां च पुरुषत्वे - मुझे भी पुरुष रूपमें 
सर्वशक्ति - (मन, इन्द्रियादि) सम्पूर्ण आविस्तरां - (अपने भीतर) स्थित 
शक्तियोंसे प्रपश्यन्ति - साक्षात्कार कर लेते हैं 
।। २१ ।| 


एकद्वित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथापदः । 
बध्क्यः सन्तिपुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया ।। २२ ॥ 


एक द्वि त्रि चतुष्पादः बहुपादः तथा अपदः बह्क्यः सन्ति पुरः सृष्टाः 
तासां मे पौरुषी प्रिया ॥ २२ ॥ 


एक द्वित्रिचतुः - एक, दो, तीन, चार | बध्क्यः पुरः - बहुत सी पुरियां (शरीर) 


पादः बहुपादः - पैरवाले, बहुत पैरवाले | सृष्टाः - (मैंने) उत्पन्नकी हैं, 
तथा अपदः - तथा बिना पैर वाले |तासांमे - उनमें मुझे 
पौरुषी प्रिया - पुरुष (शरीर) प्रिय है 
।। २२ ॥ 


अत्र मां मार्गयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरम्‌ । 
गृह्यमाणैर्गुणैलिङ्गैर ग्राह्ममनुमानतः ॥ २३ ॥ 


अत्र मां मार्गयन्ति अद्धा युक्ता हेतुभिः ईश्वरं गृह्यममाणेः मुणैः लिंगे: 
अग्राह्यं अनुमानतः ॥ २३ ॥ | 


अत्र मां ईश्वरं - इस (शरीर) में मुझ अनुमानतः - अनुमानके द्वारा 
ईश्वरको गृह्यमाण - ग्रहण होने वालेको 

गुणेः लिंगैः - गुणों तथा चिन्होसे युक्ता हेतुभिः - संयत चित्त लोग 

अग्राह्य - ग्रहण न होनेवाले किन्तु कारणोंके द्वारा 


अद्धा मार्गयन्ति - साक्षात्‌ ढूँढ़ते हैं 
॥ २३ ॥ 


१३७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अंत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः ॥ २४ ॥ 


यत्र अपि उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनं अवधूतस्य संवादं यदोः 
अमित तेजसः ॥ २४ ॥ 


अत्र अपि - इस विषयमें भी अमित तेजसः - असीम तेजस्वी 
इमं पुरातनं - यह प्राचीन यदोः संवादं - यदुका संवाद रूप 
अवधूतस्य - अवधूतका तथा इतिहासं - इतिहासका 
उदाहरन्ति - उदाहरण दिया जाता है 
॥ २४ ॥ 


अवधूतं द्विजं कञ्चिच्चरन्तमकुतोभयम्‌ । 
कवि निरीक्ष्यतरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित्‌ ॥ २५ ॥ 


अवधूतं द्विजं कञ्चित्‌ चरन्तं अकुतः भयं कवि निरीक्ष्य तरुणं यदुः 
पप्रच्छ धर्मवित्‌ ॥ २५ ॥ 


कञ्चित्‌ अवधूतं - किसी अवधूत निरीक्ष्य - देखकर . 
तरुणं द्विजं - युवा ब्राह्मणको धर्मवित्‌ यदुः - धर्मज्ञ यदुने 
अकुतः भयं - सबं ओरसे निर्भय पप्रच्छ - पूछा ॥ २५ ॥ 


श्वरन्तं कविं - घूमते बुद्धिमान 

यदुरुवाच- 
कुतौ बुद्धिरियं ब्रहमन्नकर्तुः सुविशारदा । 
यामासाद्य भवॉल्लोकं विद्वांश्चरति बालवत्‌ ॥ २६ ॥ 


कुतः बुद्धिः इयं ब्रह्मन्‌ अकर्तुः सुविशारदा यां आसाद्य भवान्‌ लोकं 
विद्वान्‌ चरति बालवत्‌ ॥ २६ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः [ १३८ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! भवान्‌ यां आसाद्य- आप जिसे पाकर 

अकर्तुः - कुछ न करने वाले लोकं विद्वान्‌ - लोक रीतिको जानते हुए 
(आपको) भी 

इयं सुविशारदा - यह अत्यन्त निपुणा बालवत्‌ चरति - बालकके समान व्यवहार 

बुद्धिः कुतः - बुद्धि कहांसे (मिल गयी) करते हैं ॥ २६ ॥ 


प्रायो धर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवाः । 
हेतुनेव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः ॥ २७ ॥ 


प्रायः धर्म अर्थकामेषु विवित्सायां च मानवाः हेतुना एव सम ईहन्ते 
आयुषः यशसः श्रियः ॥ २७ ॥ 


प्रायः मानवाः - प्रायः मनुष्य आयुषः यशसः - आयु, यश तथा 
धर्म अर्थकामेषु - धर्म, अर्थ, काममें श्रियः हेतुना- - लक्ष्मी (पाने) के 
च विवित्सायां - तथा तत्त्वजिज्ञासामें एव- कारणसे ही 
समईहन्ते - पूरी चेष्टा करते हैं 
॥ २७ ॥ 


त्वं तु कल्पः कविर्दक्षः सुभगोऽमृतभाषणः । 
न कर्ता नेहसे किञ्चिज्जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ । २८ ॥ 


त्वं तु कल्पः कविः दक्षः सुभगः अमृत भाषणः न कर्ता न ईहसे किञ्चित्‌ 
जड़ उन्मत्त पिशाचवत्‌ ॥ २८ ॥ 


त्वं तु कल्पः - आप तो समर्थ, नकर्ता - न कुछ करते हैं 
कविः दक्ष: - बुद्धिमान, निपुणं, न किय्चित्‌- - न कोई इच्छा करते हैं, 
सुभगः - सुन्दर, ईहसे 
अमृत भाषण: - मधुर भाषी हैं जड़ उन्मत्त - मूर्ख, पागल, 

(फिर भी) पिशाचवत्‌ - प््रेताविष्टसे (रहते) हैं 


॥ २८ ॥ 


१३९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
जनेषु दह्यमानेषुकामलोभदवाग्निना । 
न तप्यसेऽग्निना मुक्तोगंगाम्भःस्थ इव द्विपः ॥ २९ ॥ 


जनेषु दह्यमानेषु काम लोभ दवाग्निना न तप्यसे अग्निना मुक्तः गंगा 
अम्भःस्थ इव द्विपः ॥ २९ ॥ 


काम लोभ - काम और लोभकी अग्निना मुक्तः - इस अग्निसे वचे हुए 


दव अग्निना - दावाग्निसे गंगा अम्भ:स्थ - गंगा जलमें खड़े 
जनेषु दह्यमानेषु - लोगोंके जलते रहनेपर | द्विपः इब - हाथीके समान 
भी तप्यसे न - (आप) संतप्त नहीं होते 
हो ॥ २९ ॥ 


त्वं हि नः पृच्छतां ब्र्मन्नात्मन्यानन्दकारणम्‌ । 

ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतःकेवलात्मनः ॥ ३० ॥ 

त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन्‌ आत्मनि आनन्दकारणं ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य 
भवतःकेवल आत्मनः ।॥। ३० ॥ 


हि त्वं स्पर्श - क्योंकि आप (ऐन्द्रिक | आत्मनि आनन्द-अपने चित्तमें आनन्दका 


विहीनस्य भोगोंके) स्पशोंसे रहित| कारणं पृच्छतां -कारण पूछने वाले | 
केवल आत्मनः - अकेले ही अपनेआप हैं | नः त्वं ब्रूहि -मुझे आप बतलाइये 
ब्रह्मन्‌ भक्तः - ब्रह्मन्‌ ! आपसे ।। ३० ॥ 
श्रीभगवानुवाच- 


यदुनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन: सुमेधसा । 
पृष्टः सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं द्विजः ॥ ३१ ॥ 


यदुना एवं महाभागः ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्टः सभाजितः प्राह प्रश्रय 
अवनतं द्विजः ॥ ३१ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः [ १४० 


महाभागः - महाभाग प्रश्रय अवनतं -नप्रतासे झुके हुए 
ब्रह्मण्येन - व्राह्मणभक्त यदुना सभाजितः- यदु द्वारा सत्कार करके 
सुमेधसा - उत्तमबुद्धि एवं पृष्टः -इस प्रकार पुछे जानेपर 
द्विजः प्राह वे ब्राह्मण बोले 
।। ३१ ॥। 
ब्राह्मण उवाच- 


सन्ति मे गुरवो राजन्‌ बहवो बुख्युपाश्रिताः । 
यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोऽटामीह ताञ्छृणु ॥ ३२ ॥ 


सन्ति मे गुरवः राजन्‌ बहवः बुद्धि उपाश्रिताः यतः बुद्धि उप आदाय 
मुक्तः अटामि इह तान्‌ शृणु ॥ ३२ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! यतः बुद्धि उप - जिनसे समझ लेकर 
बुद्धि - (अपनी) बुद्धिका आदाय 

उपाश्रिताः आश्रय लेकर इह मुक्तः - इस संसारमें मुक्त 

मे बहवः - (बनाये गये) मेरे बहुतसे | अटामि होकर घूमता हूँ 
गुरवः सन्ति - गुरु हैं, तान्‌ शृणु - उनको सुनो ॥ ३२ ॥ 


पृथिवी वायुराकाशमापोऽग्निश्चन्द्रमा रविः । 
कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतंगो मधुकृद्गजः ।। ३३ ॥ 


पृथिवी वायुः आकाशं आपः अग्निः चन्द्रमा रविः कपोतः अजगरः 
सिन्धुः पतंगः मधुकृत्‌ गजः ॥ ३३ ॥ 


पृथिवी वायुः - पृथ्वी, वायु, रविः कपोतः - सूर्य, 
आकाशं आपः - आकाश, जल, अजगरः कबूतर, अजगर, 
अग्निः चन्द्रमा - अग्नि, चन्द्रमा, सिन्धुः पतंगः - समुद्र, पतिंगा, 


मधुकृत्‌ गजः - मधुमक्खी, हाथी ।।३३।। 


१४१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

मधुहा हरिणो मीन: पिंगला कुररोऽर्भकः । 

कुमारी शरकृत्‌ सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृत्‌ ॥ ३४ ॥ 

मधुहा हरिणः मीनः पिंगला कुररः अर्भकः कुमारी शरकृत्‌ सर्प 
ऊर्णनाभिः सुपेशकृत्‌ ॥ ३४ ॥ 


मधुहा हरिणः - शहद निकालने वाला, | कुमारी शरकृत्‌ -कुमारी कन्या, बाण 
हरिण, बनाने वाला, 

मीनः पिंगला - मछली, पिंगला वेश्या, | सर्पः ऊर्णनाभिः - सर्प, मकड़ी, 

कुररः अर्भकः - चील पक्षी, वालक, सुपेश कृत्‌ -रेशमका कीड़ा ।।३४।। 


एते मे गुरवो राजश्चतुर्विशतिराश्रिताः । 
शिक्षा वृत्तिभिरेतेषामन्वशिक्षमिहात्मनः ॥ ३५ ॥ 


एते मे गुरवः राजन्‌ चतुः विशतिः आश्रिताः शिक्षा वृत्तिभिः एतेषां 
अन्वशिक्षं इह आत्मनः ।। ३५ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! एतेषां वृत्तिभिः - इनके व्यवहारको 

एते चतुः विशतिः - इन चौबीस शिक्षा - शिक्षासे 

गुरवः मे आश्रितः - गुरुओंका मैंने इह आत्मनः - यहां अपनेको (मैंने) 
आश्रय लिया है | अन्वशिक्षं - सिखलाया है ।। ३५ ।। 


यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज । 
तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते ॥ ३६ ॥ 


यतः यत्‌ अनुशिक्षामि यथा वा नाहुष आत्मज तत्‌ तथा पुरुष व्याघ्र 
निबोध कथयामि ते ॥ ३६ ॥ 


नाहुष आत्मज - नहुष नन्दन ययातिके | अनुशिक्षामि - शिक्षा लेता हूँ 

कुमार ! तत्‌ तथा ते - उसे वैसे तुमसे 
पुरुष व्याघ्र - पुरुष सिह ! कथयामि निबोध - बतलाता हूँ, सुनो 
यत्‌ यत्‌ वा यथा - जिससे जो या जैसे ।। ३६ ॥। 


अथ सप्तमोऽध्यायः [ १४२ 
भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः । 
तद्‌ विद्वान्‌ न चलेन्मार्गादन्वशिक्षं क्षितेर्त्रतम्‌ ॥ ३७ ॥ 


भूतेः आक्रम्यमाणः अपि धीरः दैववश अनुगैः तत्‌ विद्वान्‌ न चलेत्‌ 
मार्गात्‌ अनु अशिक्षं क्षितेः ब्रतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दैववश अनुगैः - प्रारव्धके वश उसके | तत्‌ विद्वान्‌ - यह जानने वाला 
अनुसार चलने वाले | मार्गात्‌ न- - (अपने) पथसे विचलित 


भूतैः- - प्राणियोंके द्वारा चलेत्‌ नहो 

आक्रम्यमाणः- आक्रमण किये जानेपर | क्षितेः व्रतं - यह पृथ्वीका व्रत 

अपि भी अन्वशिक्षं - (उससे मैंने) सीखा है 
॥ ३७ ॥। 


शश्वत्परार्थसर्वेहःपरार्थेकान्तसम्भवः । 
साधुः शिक्षेत भूभृत्तो नगशिष्यःपरात्मताम्‌ ॥ ३८ ॥ 


शश्चत्‌ पर अर्थ सर्व इहःपर अर्थ एकान्त सम्भवः साधुः शिक्षेत भूभृतः 
नग शिष्यःपर आत्मताम्‌ ॥ ३८ ॥ 


शश्वत्‌ - निरन्तर नग शिष्यः - पर्वतोंसे शिक्षा लेने वाला 
पर अर्थ सर्व- - दूसरोंके लिये ही भूभृतः - पर्वतोंसे (यह) 
इहः समस्त चेष्टा करना, | पर आत्मतां - दूसरेके लिए अपनेको 
एकान्त पर अर्थ - एकमात्र दूसरोंके लिए रखना 

ही साधु शिक्षेत्‌ - भली भांति सीखे 
सम्भवः - जीवन धारण करना ॥ ३८ ॥ 


प्राणवृत्त्यैव सन्तुष्येन्मुनिनेवेन्द्रियप्रियैः । 
ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः ।। ३९ ॥ 


प्राण वृत्त्या एव सन्तुष्येत्‌ मुनिः न एव इन्द्रिय प्रियैः ज्ञानं यथा न 
नश्येत न अवकीर्येत वाक्‌ मनः ॥ ३९ ॥ 
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मुनिः - मननशील साधक न एव - नही ही (लगे) 

प्राणवृत्या एव - प्राण धारण मात्रसे ही | यथाज्ञानं - जिससे ज्ञान नष्ट न हो, 

सन्तुष्येत्‌ - सन्तुष्ट रहे ननश्येत 

इन्द्रिय प्रियैः - इन्द्रियोंके प्रिय वाइमनः - वाणी और मनको 
(विषयों) में न अवकीर्येत - बिखेरे (संसार व्यवहारमें 


लगावे) नहीं ।। ३९ ॥ 
विषयेष्वाविशन्‌ योगी नानाधर्मेषु सर्वतः । 
गुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत्‌ ॥ ४० ॥ 


विषयेषु आविशन्‌ योगी नाना धर्मेषु सर्वतः गुणदोष व्यपेत आत्मा 
न विषज्जेत वायुवत्‌ ॥ ४० ॥ 


वायुवत्‌ - वायुके समान आविशन्‌ योगी - प्रवेश करता हुआ भी 
सर्वतः नाना- - सब कहीं अनेक प्रकारके साधक 
धर्मषु धर्म (गुण) वाले गुण-दोष - (उनके) गुण-दोषसे 
विषयेषु - विषयोंमें व्यपेत आत्मा - चित्तको पृथक रखकर 
विषज्जेत न - (उनमें) आसक्त न हो 
।। ४० ।। 


पा्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः । 

गुणैर्न युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिवात्मदृक्‌ ॥ ४१ ॥ 

पार्थिवेषु इह देहेषु प्रविष्टः तत्‌ गुण आश्रयः गुणैः न युज्यते योगी 
गन्धैः वायुः इव आत्मदृक्‌ ॥ ४१ ॥ 


पार्थिवेषु - पृथ्वीके गुण वाले आत्मदृकूयोगी - आत्मदर्शी योगी 

गन्धैः - गन्धसे देहेषु प्रविष्टः - शरीरमें आकर 

वायुः इव - वायुके सपान तत्‌ गुण - उसके गुणोंका सहारा 
आश्रयः लेकर भी 


गुणैः न- - गुणोंसे युक्त नहीं होता 
युज्यते ।। ४१ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः [ १४४ 


अन्तहितश्च स्थिरजङ्गमेषु 
ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन । 
व्याप्त्याव्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो 
मुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


अन्त: हितः च स्थिर जगमेषु ब्रह्म आत्म भावेन समन्वयेन व्याप्त्या 
अव्यवच्छेदं असंगं आत्मनः मुनिः नभस्त्वं विततस्य भावयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


स्थिर जंगमेषु - स्थावर-जंगम व्याप्त्या - व्याप्त होनेके कारण 
(सब प्राणियों) में मुनिः आत्मनः - मननशील साधक 

अन्तः च हितः - भीतर और बाहर आत्माको 

ब्रह्म - ब्रह्मात्मैक्य भावसे अव्यवच्छेदे - अखण्ड 

आत्म भावेन असंगं - संगहीन 

समन्वयेन - सम्पूर्ण रूपसे सर्वत्र नभस्त्वं विततं - आकाशके समान व्यापक 
भावयेत्‌ - भावना करे ।। ४२ ।। 

तेजोऽबन्नमयैर्भाविर्मेघाद्यैर्वायुनेरितैः | 


न स्पृश्यते नभस्तद्वत्‌ कालसृष्टर्गुणे: पुमान्‌ ।। ४३ ॥ 


तेजः अबन्‌ न मयैः भावैः मेघाद्यैः वायुना इरितैः न स्पृश्यते नभः 
तद्वत्‌कालसृष्टेः गुणैः पुमान्‌ ॥ ४३ ॥ 


तेजः अबन्‌ - आगके जलनेसे नभः न स्पृश्यते - आकाश स्पर्शित 

न मयैः भावैः - जलके बरसनेसे, नहीं होता, 

मेघ आद्यः - वादल आदिसे, कालसृष्टैः गुणे: - कालके द्वारा उत्पन्न 
वायुना ईरितैः - वायुके चलनेसे गुणोंसे 


तद्वत्‌ पुमान्‌ - उसी प्रकार आत्मा 
(अछूता रहता है) 
| ४३॥। 


१४५ ] 


स्वच्छः 


मुनिः 


स्वच्छः 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभूर्नृणाम्‌ । 
पुनात्यपां मिन्रमीक्षोपस्पर्शकीर्तनेः ॥ ४४ ॥ 


प्रकृतितः स्निग्धः माधुर्यः तीर्थ भूः नृणां मुनिः पुनाति अपां 


मित्रं ईक्ष उपस्पर्शकीर्तनैः ॥ ४४ ॥ 


प्रकृतितः अपां - 
स्वच्छः स्निग्धः - 
माधुर्यः 
नृणां तीर्थ भूः - 


स्वभावसे ही जल (जैसे) | मुनिः मित्रं - (ऐसे ही) मननशील 
स्वच्छ, चिकना, साधक सौहार्द, 


- मधुर तथा ईक्ष उपस्पर्श - दर्शन, स्पर्श तथा 


मनुष्योंको पवित्र करने | कीर्तनैः पुनाति - वर्णनसे पवित्र करता है 
वाला है || ४४ ॥ 


तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षादरभाजनः । 
सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत्‌ ।। ४५ ॥ 


तेजस्वी तपसा दीप्तः दुर्धर्षः उदरभाजनः सर्वभक्षः अपि युक्त आत्मा 


न आदत्ते मलं 


युक्त आत्मा 
तेजस्वी 
तपसा दीप्तः 
दुर्ध्ष: 


उदर भाजन 


अग्निवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
- संयत चित्त साधक सर्वभक्ष: अपि - सब कुछ खा लेनेपर भी 
- तेजस्वी, अग्निवत्‌ - अग्निके समान 
- तपस्यासे प्रज्वलित, मलं न आदत्ते - (वस्तुओंके) दोष नहीं 
- दुर्धर्ष (जो दबाया न ग्रहण करता ।। ४५ ॥ 
जासके) 
- केवल पेट रूपी पात्र 
वाला 


क्वचिच्छन्नः क्वचित्‌ स्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्छताम्‌ । 


भुङ्क्त 


सर्वत्र दातृणां दहन्‌ प्रागुत्तराशुभम्‌ ॥ ४६॥ 


क्वचित्‌ छन्नः क्वचित्‌ स्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्छतां मुइ्क्ते सर्वत्र दातृणां 
दहन्‌ प्राक्‌ उत्तर अशुभम्‌ ॥ ४६ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः [ १४६ 


क्वचित्‌ छन्नः - (अग्निके ही समान) | दातृणां - दाताके 


कहीं अप्रकट प्राक्‌ उत्तर - पिछले और आगेके 
क्वचित्‌ स्पष्टः - और कहीं प्रकट रूपसे| अशुभं दहन्‌ - पापोंको भस्म करता 
उपास्यः श्रेय - सेवा करने वालेका हुआ 

कल्याण भुड्क्ते - भोजन करता है 
इच्छतां - चाहता हुआ ।। ४६ ॥। 


स्वमायया सृष्टमिद सदसल्लक्षणं विभुः । 
प्रविष्ट ईयते तत्तत्स्वरूपोऽग्निरिवैधसि ।। ४७ ॥ 


स्वमायया सृष्टं इदं सत्‌ असत्‌ लक्षणं विभुः प्रविष्ट ईयते तत्‌ तत्‌ 
स्व रूपः अग्निः इव एधसि ॥ ४७ ॥ 


विभुः - सर्वव्यापकपरमात्मा एधसि अग्निः- -ईधनमें अग्निके समान 
स्वमायया - अपनी मायासे ड्व 

सृष्टं इदं - निर्मित इस तत्‌ तत्‌ स्वरूपः- उन्हीं उन्हींके रूपमें 
सत्‌ असत्‌- - कारण-कार्य रूप संसारमें | ईयते - चेष्टा करते हैं 
लक्षणं ।। ४७ ॥ 


विसर्गाद्याः श्मशानान्ता भावा देहस्य नात्मनः । 
कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवर्त्मना ॥। ४८ ॥। 


विसर्ग आद्याः श्मशान अन्ता भावा देहस्य न आत्मनः कलानां इव 
चन्द्रस्यकालेन अव्यक्त वर्त्मना ॥ ४८ ॥ 


अव्यक्त वर्त्मना - अस्पष्ट गति विसर्ग आद्याः - गर्भाधानसे लेकर 
कालेन - कालके द्वारा श्मशान अन्ता - श्मशानमें (मरनेपंर) 
चन्द्रस्य- - चन्द्रमाकी कलाओंके समाप्त होने वाली 
कलानां इव समान भावा देहस्य - सब अवस्थायें 
शरीरकी होती हैं 


आत्मनः न - आत्माकी नहीं 
॥ ४८ ॥ 


१४७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


कालेन ह्योघवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ । 
नित्यावपि न दृश्येते आत्मनोऽग्नेर्यथाचिषाम्‌ ॥ ४९ ॥ 


कालेन हि ओघ वेगेन भूतानां प्रभव अप्ययः नित्याः अपि न दृश्येते 
आत्मनः अग्नेः यथा अचिषाम्‌ ॥ ४९ ॥ 


यथा अग्नेः - जैसे अग्निको भूतानां - प्राणियोंका 
अचिषां - लपटें (निकलती-मिटती| प्रभव अप्ययः - उत्पत्ति-विनाश 
रहती हैं) नित्यः अपि - सदा होते रहनेपर भी 
हि कालेन - क्योंकि कालके दृश्येते न - दीखता नहीं है 
ओघ वेगेन - प्रवाहके वेगसे | ।। ४९ ॥। 


गुणैर्गुणानुपादत्ते यथाकालं विमुञ्चति । 
न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपतिः ।। ५० ॥ 


गुणे: गुणान्‌ उपादत्ते यथाकालं विमुञ्चति न तेषु युज्यते योगी गोभिः 
गा इव गोपतिः ॥ ५० ॥ 


गोपतिः - सूर्य गुणैः गुणान्‌ - इन्द्रियों द्वारा गुणां 
गोभिः गाइव - किरणांसे जैसे पृथ्वीका (विषयों)को 
(रस खींचते तथा) योगी उपादत्ते - योगी ग्रहण करता है 
यथाकालं - समय आनेपर उसे (और त्यागता है) 
विमुञ्चति छोड़ते हैं तेषु युज्यते न- पर उनसे आसक्त नहीं 
होता ॥ ५० ॥ 
बुध्यते स्वे न भेदेन व्यक्तिस्थ इव तदग्तः । 


लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोऽर्कवत्‌ ॥ ५१ ॥ 


बुध्यते स्वे न भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः लक्ष्यते स्थूलमतिभिः आत्मा 
च अवस्थितो अर्कवत्‌ ॥ ५१ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः [ १४८ 


स्थूलमतिभिः - स्थूल बुद्धिवालों द्वारा | व्यक्तिस्थ इव - एक एक घटमें होनेके 


अर्कवत्‌- - सूर्यके समान बाहर समान 
अवस्थितो स्थित तद्गतः - उसीमें प्रविष्ट 
च स्वेन भेदेन - होकर भी अपने भेद | लक्ष्यते - दीखनेसे 
प्रतिविम्बके आत्मा बुध्यते - आत्मा (देहस्थ) जान 
पड़ता है ।। ५१ ॥ 


नातिस्नेहः प्रसंगो वा कर्तव्यः क्वापि केनचित्‌ । 
कुर्वन्‌ विन्देत सन्तापं कपोत इव दीनधीः ।॥ ५२ ॥ 


न अति स्नेहः प्रसंगः वा कर्तव्यः क्वअपि केनचित्‌ कुर्वन्‌ विन्देत सन्तापं 
कपोत इव दीनधीः ॥ ५२ ॥ 


क्वअपिकेनचित्‌ - कहीं किसीके भी साथ | कुर्वन्‌ दीनधीः - करनेपर दीन बुद्धि 


अति स्नेहः वा - बहुत प्रेम अथवा कपोत इव - कबूतरके समान 
प्रसंगः - आसक्ति सन्तापं विन्देत - सन्ताप पाता है 
न कर्तव्यः - नहीं करना चाहिए ।। ५२ ॥ 


कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ । 
कपोत्या भार्यया सार्धमुवास कतिचित्‌ समाः ॥ ५३ ॥ 


कपोतः कश्चन अरण्ये कृत नीडः वनस्पतौ कपोत्या भार्यया सार्ध उवास 
कतिचित्‌ समाः ॥ ५३ ॥ ` 


कश्चन कपोतः - कोई कबूतर कृतनीडः - घोंसला बनाकर 
भार्यया- - पत्नी कबूतरीके साथ | कतिचित्‌ समाः- कुछ वर्ष 
कपोत्या सार्ध उवास - बसा रहा ॥ ५३ ॥ 


अरण्ये वनस्पतौ - वनमें वृक्षपर 


कपोतौ स्नेहगुणितहृदयौ गृहधर्मिणौ । 
दृष्टिं दृष्ट्याइगमंगेन बुद्धि बुद्धया बबन्धतुः ।। ५४ ॥ 


१४९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


कपोतो स्नेह गुणित हृदयो गृहधर्मिणी दृष्टि दृष्ट्या अंग अंगेन बुद्धि 
बुद्धया बबन्धतुः ॥ ५४ ॥ 


स्नेह गुणित - बढ़ते स्नेहसे दृष्ट्या दृष्टिं - दृष्टिसे (कबुतरकी) दृष्टि, 
हृदयो - हृदय वाली अंगेन अंग - शरीरसे शरीर, 
गृह धर्मिणी - गृहस्थ धर्मवाली बुख्चा बुद्धि - बुद्धिसे बुद्धिको 
कपोतो - कबूतरीने बबन्धतुः - बाँध लिया ॥ ५४ ॥ 


शय्यासनाटनस्थानवार्तक्रीडाश्सनादिकम्‌ । 
मिथुनीभूय विस्रब्धौ चेरतुर्वनराजिषु ॥ ५५॥ 


शय्या आसन अटन स्थान वार्ता क्रीडा अशन आदिकं मिथुनी भूय 
विस्रब्धौ चेरतुः वनराजिषु ॥ ५५ ॥ 


शय्या आसन - सोने-बैठने, मिथुनी भूय - दोनों एक साथ मिलकर 
अटन स्थान - घूमने-रुकने, विस्रब्धो - (परस्पर) विश्वास करके 
वार्ता क्रीडा - बातचीत, खेलने वन राजिषु - जंगलोंमें 

आदिषु - आदिमें चेरतुः - घूमते थे ॥ ५५ ॥। 


यं यं वाञ्छति सा राजस्तर्पयन्त्यनुकम्पिता । 
तं तं समनयत्‌ कामं कृच्छेणाप्यजितेन्द्रियः ॥ ५६ ॥ 


यं यं वाञ्छति सा राजन्‌ तर्पयन्ति अनुकम्पिता तं तं सम अनयत्‌ 
कामं कृच्छेण अपि अजित इन्द्रियः ॥ ५६ ॥। 


राजन्‌ - राजन्‌ ! कामं वाञ्छन्ति - भोगोंको चाहती थी 
अनुकम्पिता - कृपा पूर्ण होकर अजित इन्द्रियः - इन्द्रियोंको न जीतने 
तर्पयन्ति - (पतिको) तृप्त करती वाला (वह) 

हुई तं तं कृच्छेण - वह (भोग) कष्टसे भी 


सायंयं - वह (कबूतरी) जिन-जिन | अपि 
सम अनयत्‌ -पूरा ले आता था 
।। ५६ ।। 


अथ सप्तमोऽध्यायः [ १५० 
कपोती प्रथमं गर्भ गृहणतीकाल आगते । 
अण्डानि सुषुवे नीडे स्वपत्युः सन्निधौ सती ।। ५७ ॥। 


कपोती प्रथमं गर्भ गृदणतीकाल आगते अण्डानि सुषुवे नीडे स्वपत्युः 
सन्निधौ सती ॥ ५७ ॥ 


सती कपोती - साध्वी कबुतरीने स्वपत्युः सन्निधौ -अपने पतिके समीप 
प्रथमं गर्भ - पहिला गर्भ नीडे अण्डानि - घोंसलेमें अण्डे 
गृद्णती - धारण करके सुषुवे - उत्पन्न किये ॥ ५७ ॥ 


काल आगते - समय आनेपर 
तेषुकाले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः । 
शक्तिभिर्दुविभाव्याभिःकोमलाङ्गतनूरुहाः ॥ ५८ ॥ 


तेषुकाले व्यजायन्त रचित अवयवा हरेः शक्तिभिः दुर्विभाव्याभिःकोमल 
अंग तनूरुहाः ।॥ ५८ ॥ 


हरेः- - श्री हरिकी अचिन्त्य | तेषुकाले - उन (अण्डों)से समयपर 

दुर्विभाव्याभिः कोमल अंग - कोमल शरीर तथा 

शक्तिभिः - शक्ति द्वारा तनूरुहः - रोओं वाले (शावक) 

अवयवा रचिताः - अंगोंका निर्माण व्यजायन्त - उत्पन्न हुए ॥ ५८ ॥ 
-* होजानेपर 


प्रजा: पुपुषतुः प्रीतौ दम्पती पुत्रवत्सलौ । 

शृण्वन्तौ कूजितं तासां निर्वृतौ कलभाषितैः ॥। ५९ ॥ 

प्रजाः पुपुषतुः प्रीतौ दम्पती पुत्र वत्सलौ शृण्वन्तो कूजितं तासां निर्वृत्तौ 
कल भाषिते: ॥ ५९ ॥ 


तासां कलभाषितैः - उनके मधुर स्वरसे | पुत्र वत्सलो - पुत्रोंपर वात्सल्य रखने 

कूजितं शृण्वन्तौ - कूजनको सुनते हुए वाले 

निर्वृत्तो दम्पती - आह्लादित दम्पति | प्रजाः पुपुषतुः - सन्तानोंका पोषण करते 
थे ॥ ५९ ॥ 


१५१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तासां पतत्त्रैः सुस्पर्शे: कूजितैर्मुग्धचेष्टितैः । 
प्रत्युदगमेरदीनानां पितरौ मुदमापतुः ॥ ६० ॥ 


तासां पतत्त्रैः सुस्पर्शैः कूजितैः मुग्ध चेष्टितैः प्रति उद्गमैः अदीनानां 
पितरो मुदं आपतुः ॥ ६० ॥ 
तासां सुस्पर्शैः - उनके सुखद स्पर्श वाले | अदीनानां - बिना किसी दुःखके 


पतत्त्रैः - पंखोंसे, प्रति उद्गमैः - अपने पास (फुदक) 
कूजितेः - बोलनेसे आनेसे 
मुग्ध चेष्टितेः - भोली चेष्टाआंसे तथा | पितरौ - माता-पिता 


मुदं आपतुः - आनन्द पाते थे ।।६०।। 


स्नेहानुबद्धहृदयावन्योन्यं विष्णुमायया । 
विमोहितौ दीनधियौ शिशून पुपुषतुः प्रजाः ।॥ ६१ ॥। 


स्नेह अनुबद्ध हृदयाः अन्यः अन्यं विष्णु मायया विमोहितो दीनधियौ 
शिशुन्‌ पुपुषतुः प्रजाः ॥ ६१ ॥ 


विष्णु मायया - भगवान विप्णुकी मायासे| स्नेह अनुबद्ध - स्नेहसे दृढ़ बंधे 


विमोहितो - अत्यन्त मोहित हृदयाः - हृदय वाले 
दीनधियौ - व्यग्नचित्त प्रजाः शिशून्‌ - अपनी सन्तान शिशुओंका 
अन्यः अन्यं - एक दूसरेसे पुपुषतुः - पोषण करते थे ।।६१।। 


एकदा जग्मतुस्तासामन्नार्थ तो कुटुम्बिनौ । 
परितःकानने तस्मिन्नर्थिनौया चेरतुश्चिरम्‌ ॥ ६२ ॥ 


एकदा जग्मतुः तासां अन्न अर्थ तौ कुटुम्बिनौ परितःकानने तस्मिन्‌ 
अर्थिनौ चेरतुः चिरम्‌ ॥ ६२ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः [ १५२ 


एकदा तौ - एक बार वे तस्मिनुकानने - उस वनमें 

कुटुम्बिनो - परिवार वाले अर्थिनो - चारेके लिए 

तासां अन्न अर्थ - उनके आहारके लिए | चिरं परितः - देर तक चारों ओर 
जग्मतुः - गये और चेरतुः - घूमते रहे ॥ ६२ ॥ 


दृष्ट्वा ताँल्लुब्धकः कश्चिद्‌ यदृच्छातो वनेचरः । 
जगृहे जालमातत्य चरतः स्वालयान्तिके ।। ६३ ॥। 


दृष्ट्वा तान्‌ लुब्धकः कश्चित्‌ यदृच्छतः वनेचरः जगृहे जालं आतत्य 
चरतः स्व आलय अन्तिके ॥ ६३ ॥ 


यदृच्छतः - संयोगवश अन्तिके चरन्तं -समीप घूमते 
बनेचर कश्चित्‌ - वनमें घूमते हुए किसी | दृष्टवा -देखकर 
लुब्धकः - बहेलिये ने जालं आतत्य -जाल फैलाकर 
तान्‌ स्व आलय- उन (शावकों)को अपने | जगृहे - पकड़ लिया ।। ६३ ।। 
निवासके 
कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुकौ । 


गतौ पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतुः ॥ ६४ ॥ 


कपोतः च कपोती च प्रजापोषे सदा उत्सुको गतो पोषणं आदाय स्वनीड 
उपजग्मतुः ॥ ६४ ॥ 


प्रजापोषे - सन्तानोंके पोषणके लिए | गतो पोषणं - चारा लेने गये थे 


सदा उत्सुको - सदा उत्सुक आदाय - लेकर 
कपोतः च - कबूतर और स्वनीडं - अपने घोंसलेके 
कपोती च - कबूतरी भी उपजग्मतुः - समीप लौट आये ।।६४।। 


कपोती स्वात्मजान्‌ वीक्ष्य बालाकाञ्जालसंवृतान्‌ । 
तानभ्यधावत्‌ क्रोशन्ती क्रोशतो भृशदुःखिता ॥ ६५ ॥ 


१५३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


कपोती स्व आत्मजान्‌ वीक्ष्य बालकान्‌ जाल संवृतान्‌ तान्‌ अभ्यधावत्‌ 
क्रोशन्ती क्रोशतः भृश दुःखिता ॥ ६५ ॥ 


कपोती - कबूतरी क्रोशतः वीक्ष्य - चिल्लाते हुए देखकर 

स्व आत्मजान्‌ - अपने पुत्र भृश दुःखिता - अत्यन्त दुःखी होकर 

बालकान्‌ - शावकोंको क्रोशन्ती - चिल्लाई हुई 

जाल संवृतान्‌ - जालमें पूरे फँसे तान्‌- - उनकी ओर दौड़ पड़ी 
अभ्यधावत्‌ ॥ ६५ ॥ 


सासकृत्‌ स्नेहगुणिता दीनचित्ताजमायया । 
स्वयं चाबध्यत शिचा बद्धान्‌ पश्यन्त्यपस्मृतिः ॥ ६६ ॥। 


सा असकृत्‌ स्नेह गुणिता दीन चित्ता अजमायया स्वयं च अबध्यत 
शिचा बद्धान्‌ पश्यन्‌ अपस्मृतिः ॥ ६६ ॥ 


असकृत्‌ स्नेह - निरन्तर स्नेहकी अपस्मृतिः - स्मृति भ्रष्ट होनेसे 
गुणिता सा - रस्सीसे बँधी वह बद्धान्‌ पश्यन्‌ - बंधे हुए (शावकों) को 
अज मायया - अजन्मा पुरुषको देखती हुई 
मायासे स्वयं च - स्वयं भी 
दीन चित्ता - दुःखी चित्त शिचा अबध्यत - जालमें बंध गयी 
| ६६ ।। 


कपोतश्चात्मजान्‌ वद्धानात्मनोऽ प्यधिकान्‌ प्रियान्‌ । 
भार्या चात्मसमां दीनो विललापातिदुःखितः ॥ ६७ ॥ 


कपोतः च आत्मजान्‌ बद्धान्‌ आत्मनः अपि अधिकान्‌ प्रियान्‌ भार्या 
च आत्मसमां दीनः विललाप अति दुःखितः ॥ ६७ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


कपोतः च - कबूतर भी प्रियां भार्या च- 
आत्मनः अपि - अपने शरीरसे भी | बद्धान्‌ 
अधिकान्‌ प्रियान्‌ - अधिक प्रिय दीनः अति 
आत्मजान्‌ - अपने पुत्रोंको दुःखितः 


च आत्म समां - तथा अपने शरीरके | विललाप 
समान 

अहो मे पश्यतापायमल्पपुण्यस्य दुर्मतेः 

अतृप्तस्याकृतार्थस्य गृहस्त्रैवगिको हतः 


[ १५४ 
प्यारी पत्नीको भी 


- बध जानेसे 
- दीन अत्यन्त दुःखी होकर 


- विलाप करने लगा 


।। ६७ ॥। 


| 
॥ ६८ ॥। 


अहो मे पश्यत अपायं अल्प पुण्यस्य दुर्मतेः अतृप्तस्य आकृतार्थस्य 


गृह: त्रैवर्गिकः हतः ॥ ६८ ॥ 


अहो मे - हाय ! मुझ अल्प- अकृतार्थस्य - 
अल्पपुण्यस्य पुण्य 

दुर्मतेः - दुर्बुद्धि त्रैवर्गिकः 
अतृप्तस्य - अतृप्तका गृहः हतः 


अपायं पश्यत - विनाश तो देखो कि 


आशायें पूरी हुए विना 
ही 


- अर्थ, धर्म,काम देने वाला 
- घर नप्ट हो गया 


।। ६८ ॥। 


अनुरूपानुकूला च यस्य मे पतिदेवता । 
शून्ये गृहे मां सन्त्यज्य पुत्रैः स्वर्याति साधुभिः ॥ ६९ ॥ 


अनुरूपा अनुकूला च यस्य मे पतिदेवता शून्ये गृहे मां सन्त्यज्य पुत्रैः 


स्वः याति साधुभिः ॥ ६९ ॥ 


अनुरूपा - अपने अनुरूप मां शून्ये गृहे - 
च अनुकूला - तथा अनुकूल रहने वाली | परित्यज्य 
पति देवता - पतिको देवता मानने वाली | साधुभिः पुत्रैः - 
यस्य मे - जो मेरी (पत्नी) स्वः याति 


मुझे सूने घरमें 


- छोड़कर 


साधु पुत्रोंके साथ 


- स्वर्ग जा रही है ।।६९।। 


१५५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
सोऽह शून्ये गृहे दीनो मृतदारो मृतप्रजः । 
जिजीविषे किमर्थ वा विधुरो दुःखजीवितः ।। ७० ॥। 


सः अहं शून्ये गृहे दीनः मुंतदारः मृत प्रजः जिजीविषे किं अर्थ वा 
विधुरः दुःख जीवितः ॥ ७० ॥ 


मृतदारः - पत्नीके मरनेपर शून्ये गृहे - सूने घरमें 
मृत प्रजः - सन्तानोंके मरनेपर वा किं अर्थ - भला किस प्रयोजनसे 
विधुरः दुःख - विधुर होकर दुःखसे सः अहं दीनः - वह मैं दुःखिया 
जीवितः जीनेके लिए जिजीविषे - जीवित रहनेकी इच्छा 
करुंगा ॥ ७० ॥ 
तांस्तथैवावृताञ्छिग्भि्मृतयुग्रस्तान्‌ विचेष्टतः । 


स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन्नप्यबुधोऽ पतत्‌ ॥ ७१ ॥ 


तान्‌ तथा एव आवृतान्‌ शिकृभिः मृत्युग्रस्तान्‌ विचेष्टतः स्वयं च 
कृपणः शिक्षु पश्यन्‌ अपि अबुधः. अपतत्‌ ॥ ७१ ॥ 


तान्‌ तथा एव - उनको उस प्रकार ही | पश्यन्‌ अपि - देखते हुए भी 


शिक्भिः - जालसे पूरे जकड़े हुए | कृपणः अबुधः -वह दुःखी अज्ञानी 
आवृतान्‌ स्वयं च शिक्षु -अपने आप जालमें 
विचेष्टतः - तड़फड़ाते हुए अपतत्‌ - गिर पड़ा ॥ ७१ ॥ 


मृत्युग्रस्तान्‌ - मौतसे ग्रस्त 
तं लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनम्‌ । 
कपोतकान्‌ कपोतीं च सिद्धार्थः प्रययौ गृहम्‌ । ७२ ॥ ` 


तं लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहेमेधिनं कपोतकान्‌ कपोतीं च सिद्ध 
अर्थः प्रयया गृहम्‌ ॥ ७२ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः [ १५६ 


क्रूरः लुब्धकः - निर्दय बहेलिया ` च कपोती लब्ध्वा - कबूतरीको पाकर 
तं गृहमेधिनं - उस गृहस्थ सिद्ध अर्थः - प्रयोजन पूरा हो जानेसे 
कपोतं- - कबूतर, कबूतरके बच्चों | गृहं प्रययौ - घर चला गया 
कपोतकान्‌ ` | ।। ७२ ॥ 


एवं कुटुम्ब्यशान्तात्मा इन्द्वाराम: पतत्त्रिवत्‌ । 
पुष्णन्‌ कुटुम्बं कृपणः सानुबन्धोऽवसीदति ।। ७३ ॥ 


एवं कुटुम्बि अशान्त आत्मा इन्द्र आरामः पतत्त्रिवत्‌ पुष्णन्‌ कुटुम्बं 
कृपणः स अनुबन्धः अवसीदति ॥ ७३ ॥ 


एवं अशान्त - इसी प्रकार अशान्त कृपणः - दीन होकर 
आत्मा चित्त कुटुम्बं पुष्णन्‌ - अपने कुटुम्बका पोषण 
इन्द्र आरामः - (सुख-दुःखवादि) द्वन्द्वोमें करता हुआ 

सुख मानने वाला स अनुबन्धः -- सम्बन्धियोंके साथ 
कुटुम्वी- - कुटुम्बनान पक्षीकी भाँति | अवसीदति - कष्ट पाता रहता है 
पतत्त्रिवत्‌ | || ७३ ॥ 


यः प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारमपावृतम्‌ । 
गृहेषु खगवत्‌ सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः ॥ ७४ ॥ 


यः प्राप्य मानुषं लोक मुक्तिद्वारं अपावृतं गृहेषु खगवत्‌ सक्तः त 
आरूढ़च्युत विदुः ॥ ७४ ॥। 


यः अपावृतं - जो खुले हुए खगवत्‌ - पक्षीकी भांति 
मुक्तिद्वारं - मोक्षके द्वार रूप गृहेषुसक्तः - घरमें आसक्त होता है 
मानुषं लोकं - मनुष्य शरीर पाकर तं आरूढच्युतं - (शास्त्र) उसे 
प्राप्य “आरूढच्युत' 

विदुः - जानते हैं ॥ ७४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अथाष्टमोध्यायः 
ब्राह्मण उवाचर 


सुखमैन्द्रियकं राजन्‌ स्वर्गे नरक एव च । 

देहिनां यद्‌ यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्‌ बुधः ॥ १ ॥ 

सुखं ऐन्द्रियकं राजन्‌ स्वर्गे नरक एव च देहिनां यत्‌ यथा दुःखं तस्मात्‌ 
न इच्छेत तत्‌ बुधः ॥ १ ॥ | 
राजन्‌ - राजन्‌ ! स्वर्गे व नरक - स्वर्ग या नरकमें भी 
देहिनां- - प्राणियोंको जैसे जो एव च (मिलता है) 
यथा-दुःखं दुःख (स्वयं मिलता है) | तस्मात्‌ बुधः - इसलिए बुद्धिमान 
ऐन्द्रियकं सुखं - इन्द्रियों द्वारा होने तत्‌ न इच्छेत - उसकी इच्छा न करे 

वाला सुख ॥ १ ॥ 

ग्रासं सुमृष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा । 

यदृच्छयैवापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः ॥ २ ॥ 

ग्रासं सुमृष्टं विरसं महान्तं स्तोकं एव वा यवृच्छयाएव आपतितं ग्रसेत्‌ 
आजगरः अक्रियः ॥ २ ॥ 


यदृच्छया एव - प्रारब्धवश अपने आप ही | महान्तं - बहुत या थोड़ा ही 
आपतितं - स्वयं आगया स्तोकं एव 

सुमृष्टं ग्रासं - बहुत उत्तम भोजन ग्रसेत्‌ - खाले 

बा विरसं - अथवा नीरस आजगरः - अजगरके समान 


अक्रिय - निष्क्रिय रहे ॥ २ ॥ 


शयीताहानि भूरीणि निराहारोऽनुपक्रमः । 
यदि नोपनमेद्‌ ग्रासो महाहिरिव दिष्टभुक्‌ ॥ ३ ॥ 


अथाष्टमोध्याय: [ १५८ 


शयीत अहानि भूरीणि निराहारः अन्‌ उपक्रम: यदि न उपमे प्रासः 
महा अहिः इव दिष्ट भुकू ॥ ३ ॥ 


यदि ग्रास. - यदि भोजनं भूरीणि अहानि- बहुत दिनों तक 
उपनमेत्‌ न - समीप (स्वयं) न निराहारः - विना कुछ खाये 

आवे तो अन्‌ उपक्रम: - कोई प्रयत्न किये बिना 
महा अहिः इव - अजगरके समाम शील - सोता रहे ^; | 
दिष्ट भुक्‌ - (उसे) प्रारब्ध भोग र 

मानकर 


ओजःसहोबलयुतं बिभ्रद्‌ देहमकर्मकॅम्‌ । 

शयानो वीतनिद्रश्च नेहेतेन्द्रियबानपि ॥ ४ ॥ 

ओजः सहः बलयुतं चिभ्रत्‌ देहं अकर्भकं शयानः वीतनिद्रः च न ईहेत 
इन्द्रियवान्‌ अपि ॥ ४ ॥ | 


ओजः सहः - मनोबल, इन्द्रिय बल, | इल्वियद्यान्‌ अपि - सब इन्द्रियोके सक्षम 


बलयुतं देहं - शरीर बलयुक्त शरीर |  होनेपर भीं | | 

बिभ्रत्‌ - धारण किये तथा ं वीतनिद्रः च - बिना नींदके ही 
अकर्मर्क शंयानः - निष्क्रिय पड़ा हुआ 
ईहेत न -चेष्टान करे ॥ ४ ।। 


मुनिः प्रसन्नगम्भीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः । 
अनन्तपारो ह्यक्षोभ्यः स्तिमितोद इवार्णवः ॥ ५ ॥। 


मुनिः प्रसन्न गम्भीरः दुविगाह्यः दुरत्ययः अनन्तपारः हि अक्षोभ्यः 
स्तिमित उदइव अर्णवः ॥ ५ ॥ 


१५९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


- असीम (होना चाहिए) 
- क्‍योंकि स्थिर जलके 


मुनिः अर्णवः - मनन शील साधक अनन्तपारः 
ड्व समुद्रके समान हि स्तिमित- 
प्रसन्न गम्भीरः - निर्मल, गम्भीर, उद 
दुविगाह्यः - (उसका भाव) अथाह | अक्षोभ्यः 


दुरत्ययः , - दुप्पार 


समान 


- (किसी कारण उसमें) क्षोभ 


उत्पन्न करना सम्भव नहीं 
होना चाहिए ।। ५ ॥। 


समृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो मुनिः । 
नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्भिरिव सागरः ॥ ६ ॥ 


समृद्धिकामः हीनः वा नारायणपरः मुनिः न उत्सर्पेत न शुष्येत 


सरितृभिः इव सागरः ॥ ६ ॥ 


सरितृभिः - सरिताओं द्वारा सागरः इव - 
समृद्धिकामः - बढ़ना चाहता हो नारायणपरः- - 
वा हीनः - या उनसे रहित हो मुनिः 
न उत्सर्पत - 
न शुष्येत्‌ 


समुद्रके समान 
नारायणपरायण मुनि 


न हर्पोत्फुल बने, 


- न (शोकसे) सुखे ।।६।। 


दृष्टवा स्त्रियं देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः । 
प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नौ पतंगवत्‌ ॥ ७ ॥ 


दृष्टवा स्त्रियं देवमायां तत्‌ भावैः अजित इन्द्रियः प्रलोभितः पतति 


अन्धे तमसि अग्नौ पतंगवत्‌ ॥ ७ ॥ 


देवमायां स्त्रियं - भगवानकी मायारूपा प्रलोभितः 


- प्रलोभित होकर 


स्त्रीको अग्नौ पतंगवत्‌ - अग्निमें पतिंगेके समान 


दृष्ट्या अजित - देखकर इन्द्रियोंको ' | अन्धे तमसि 


इन्द्रियः न जीतने वाला पतति 
तत्‌ भावैः - उसके हाव-भावसे 


- घोर अन्धकार (अज्ञान)में 
- गिरता है ॥ ७ ॥। 


अथाष्टमोध्याय: [ १६० 
योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादि- 
द्रव्येषु मायारचितेषु मूढ: । 
प्रलोभितात्मा ह्युपभोगबुद्धया 
पतंगवन्नश्यति नष्टदृष्टिः ॥ ८ ॥ 


योषित्‌ हिरण्य आभरण अम्बर आदिद्रव्येषु माया रचितेषु मूढ: 
प्रलोभित आत्मा हि उपभोग बुद्धया पतंगवत्‌ नश्यति नष्ट दृष्टिः ॥ ८ ॥ 


योषित्‌ हिरण्य - स्त्री, स्वर्ण, उपभोग बुद्धया- उनका उपभोग करनेका 

आभरण अम्बर - आभूषण, वस्त्र, | विचार है, 

आदि माया- - आदि माया-निर्मित मूढ़ः प्रलोभित - मूर्खका चित्त प्रलुब्ध 

रचितेषु आत्मा हो जाता है 

द्रव्येषु हि - द्रव्योंमें क्योंकि नष्ट दृष्टि: - (अतः) अन्धा होकर 
पतंगवत्‌ - पतिंगेके समान नष्ट हो 
नश्यति जाता है ॥ ८ ॥ 


स्तोकं स्तोकं ग्रसेद्‌ ग्रासं देहो वर्तेत यावता । 
गृहानहिंसन्नातिष्ठेद्‌ वृत्ति माधुकरीं मुनिः ॥ ९ ॥ 


स्तोकं स्तोक ग्रसेत्‌ ग्रासं देहः वर्तेत यावता गृहात्‌ अहिंसत्‌ न अतिष्ठत्‌ 
वृत्ति माधुकरीं मुनिः ॥ ९ ॥ 


मुनिः माधुकरीं - मननशील साधक न अतिष्ठेत्‌ - वहाँ ठहरे बिना 
वृत्ति भौरेके व्यवहारके समान | यावता देहः- - जितनेसे शरीरकार्यशील 
गृहात्‌ अहिसत्‌ - गृहस्थोंको बिना कष्ट | वर्तेत रहे 

दिये स्तोकं स्तोकं - थोड़ा-थोड़ा 


ग्रासं ग्रसेत्‌ - भोजन लेकर ग्रहण करे 
॥ ९ || 


१६१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः । 
सर्वतः सारमादधात्‌ पुष्पेभ्य इव षट्पदः ॥ १० ॥ 


अणुभ्यः च महत्भ्यः च शास्त्रेभ्यः कुशलः नरः सर्वतः सारं आदधात्‌ 
पुष्पेभ्यः इव षट्‌ पदः ॥ १० ॥ 


पुष्पेभ्यः - फूलोंसे महत्भ्यः च - बड़े भी 
षट्पदः इव - भ्रमरके समान शास्त्रेभ्यः - शास्त्रोमेसे 
कुशलः नरः - चतुर मनुष्य सर्वतः सारं - सब ओरसे उनका सार 
अणुभ्यः च - छोटे तथा आदधात्‌ - ग्रहण करे ।। १० ॥ 


सायन्तनं श्वस्तनं वा न संगृहणीत भिक्षितम्‌ । 
पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न सङ्ग्रही ॥ ११ ॥ 
सायंतनं श्वः तनं वा न संगृहणीत भिक्षितं पाणिपात्र उदर अमात्र 
मक्षिका इव न सझ्ग्रही ॥ ११ ॥ 
भिक्षिते - भिक्षामें मिले पदार्थको | पाणिपात्रः - हाथका बर्तन तथा 


सायंतनं - शामके लिए उदर अमात्र - पेटका मटका रखे 

वाश्वः तनं - अथवा कलके लिए मक्षिका इव - मधुमक्खीकी भंगति 

संगृहणीत न - रखनेको न लेवे, संग्रहीत न - संग्रह करनेवाला न बने 
।। ११ || 


सायन्तनं श्वस्तनं वा न संगृहणीत भिक्षुकः । 

मक्षिका इव सङ्गृह्णन्‌ सह तेन विनश्यति ॥ १२ ॥ 

सायंतनं श्वः तनं वा न संगृहणीत भिक्षुकः मक्षिका इव सङ्गृह्णन्‌ 
सह तेन विनश्यति ॥ १२ ॥ 
भिक्षुकः - भिक्षा जीवी (साधु) को | मक्षिका इव - मधुमक्खीके समान 
सायंतनं - शामके लिए संगृहणन्‌ - संग्रह करनेपर 
वा शवः तनं - अथवा कलके लिए | तेन सह - उस (संग्रह)के साथ नष्ट 
संगृहणीत न - संग्रह न करे विनश्यति हो जाता है ।। १२ ॥ 


अथाष्टमोध्याय: [ १६२ 
पदापि युवतीं भिक्षुर्न स्पृशेद्‌ दारवीमपि । 
स्पृशन्‌ करीव बध्येत करिण्या अंगसंगतः ॥ १३ ॥ 


पदा अपि युवती भिक्षुः न स्पृशेत्‌ दारवीं अपि स्पृशन्‌ करि इव बध्येत 
करिण्या अंग संगतः ॥ १३ ॥ 


भिक्षुः पदा - सन्यासी पैरसे भी स्पृरन्‌ - स्पर्श करनेपर 

अपि करिण्य- - हथिनीके शरीर स्पर्शसे 
दारवी अपि - लकड़ीको बनी भी अंग-संगतः 

युवतीं - युवा स्त्रीका स्पर्श न. करि इव- - हाथीके समान बन्धनमें 
स्पृशेत्‌ न करे, बध्येत पड़ जाता है ॥ १३ ॥ 


नाधिगच्छेत स्त्रियं प्राज्ञः कर्हिचिन्मृत्युमात्मन: । 
बलाधिकैः स हन्येत गजैरन्यैर्गजो यथा ॥ १४ ॥ 


न अधिगच्छेत स्त्रियं प्राज्ञः कर्हिचित्‌ मृत्युं आत्मनः बल अधिकैः स 
हन्येत गजैः अन्यैःगजः यथा ॥ १४ ॥ 


प्राज्ञः - विवेकी पुरुष सबल अधिकैः - (करनेपर) वह अधिक 
आत्मनः मृत्युं - अपनी मृत्युके समान बलवान 

स्त्रियं - स्त्रीको गजेः अन्यैः गजः - हाथी द्वारा दूसरे हाथीके 
कर्हिचित्‌ न - कभी भी अधिकृतन | यथा हन्येत - समान मारा जाता है 
अधिगच्छेत करे ।। 9४ || 


न देयं नोपभोग्यं च लुब्धैर्यद्‌ दुःखसञ्चितम्‌ । 
भुङ्क्ते तदपि तच्चान्यो मधुहेवार्थविन्मधु ॥ १५ ॥ 


न देयं न उपभोग्यं च लुब्धैः यत्‌ दुःख सञ्चितम्‌ भुङक्ते तत्‌ अपि 
तत्‌ च अन्यः मधुहाइव अर्थवित्‌ मधु ॥ १५ ॥ 


१६३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे _ 


न देयं - न दानके लिए है तत्‌ च अपि - उसे भी 

च न उपभोग्यं - और न अपने तत्‌ अर्थ - उस धनको जानने वाला 
उपभोगके लिए है वित्‌ अन्यः दूसराकोई 

यत्‌ लुब्धैः जो लोभी द्वारा मधुहा मधु - शहद निकालने वाले _ 

दुःख सञ्चितं - कष्टसे किया गया | इव द्वारा शहदके समान 
संग्रह है भुड्क्ते - खा लेता है ॥ १५ ॥ 


सुदुःखोपार्जितैवित्तराशासानां गृहाशिषः । 

मधुहेवाग्रतो भुङक्ते यतिर्वे गृहमेधिनाम्‌ ॥ १६ ॥. 

सुदुःख उपार्जितैः वित्तैः. आशासानां गृह आशिषः मधुहा इव अग्रतः 
भुङक्ते यतिः वै गृहमेधिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 


गृहमेधिनां - गृहस्थों द्वारा मधुहा इव - शहद निकालने वालेकी 
सुदुःख- - बड़े कष्टसे कमाये भाँति ` 
उपार्जितैः वै यतिः - निश्चय साधु 
वित्तैः गृह- - धन द्वारा घरकीकामनायें | अग्रतः भुङक्ते - पहिले भोजन करते हैं 
आशिषः ॥ १६ ॥। 
आशासानां - पूरा करना चाहने वालोंके 

यहां 


ग्राम्यगीतं न शृणुयाद्‌ यतिर्वनचरः क्वचित्‌ । 
शिक्षेत हरिणाद्‌ बद्धान्मृगयोगीतमोहितात्‌ ॥ १७ ॥। 


ग्राम्यगीतं न शृणुयात्‌ यतिः वनचरः क्वचित्‌ शिक्षेत हरिणात्‌ बद्धात्‌ 
मृगयोः गीत मोहितात्‌ ॥ १७ ॥ 


बनचरः यतिः - वनमें घूमने वाला मृगयोः गीत - शिकारीके संगीतसे 


सन्यासी मोहितात्‌ - सम्मोहित होकर 
क्वचित्‌ ग्राम्य - कभी भी वैषयिक बद्धात्‌ हरिणात्‌ - बन्धनमें पड़े हिरणसे 
गीतं गायन शिक्षेत - यह शिक्षा ग्रहण करे 


न शृणुयात्‌ - नहीं सुने, ॥ १७ ॥ 


अथाष्टमोध्यायः [ १६४ 
नृत्यवादित्रगीतानि जुषन्‌ ग्राम्याणि योषिताम्‌ । 
आसां क्रीडनको वश्य ऋष्यशृंगो मृगीसुतः || १८ ॥ 
नृत्यवादित्र गीतानि जुषन्‌ ग्राम्याणि योषितां आसां क्रीडनकः वश्य 
ऋष्यशृंगः मृगीसुतः ॥ १८ ॥ 
ग्राम्याणि योषिता- विषयी स्त्रियोके मृगीसुतः - हिरणीके पुत्र 


नृत्यवादित्र - नृत्य, वाद्य, ऋष्य शृंगः - ऋष्य शुंग 
गीता निजुषन्‌ - गायनका रस लेनेसे | आसां क्रीडनकः -इनके खिलौनेके समान 
वश्य - वशमें होगये ।। १८ ॥ 


जिस्वयातिप्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः । 
मृत्युमृच्छत्यसद्बुद्धिमीनस्तु बडिशैर्यथा ॥ १९ ॥ 


जिह्वया अति प्रमाथिन्या जनः रस विमोहितः मृत्युं ऋच्छति असत्‌ 
बुद्धिः मीनः तु बडिशैः यथा ॥ १९ ॥ 


अतिप्रमाथिन्यां - अत्यन्त मथ देने वाली | असत्‌ बुद्धिः - दुर्बुद्धि मनुष्य 


जिह्वया - जीभके द्वारा जनः 
रस विमोहितः - स्वादके पीछे. अत्यन्त | यथा बडिशैः - जैसे बंसीमें लगे चारेसे 
मोहित | मीनः तु - मछलियां तो 


(मारी जाती हैं) 
मृत्युं ऋच्छति - मृत्यु पाता है ॥ १९ ।। 
इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः । 
वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते ॥ २० ॥ 


इन्द्रियाणि जयन्ति आशु निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनं तत्‌ 
निरन्नस्य वर्धते ॥ २० ॥ 


१६५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मनीषिणः - धीर पुरुष तु रसनं वर्जयित्वा- किन्तु जीभको छोड़कर 
निराहारा - भोजन त्याग कर तत्‌ निरन्नस्य -वह निराहार रहनेसे 
इन्द्रियाणि - इ्द्रियोंको वर्धते -बलवान होती है 
आशु जयन्ति - शीघ्र जीत लेते हैं ।। २० ॥ 


तावज्जितेन्द्रियो न स्याद्‌ विजितान्येन्द्रियः पुमान्‌ । 
न जयेद्‌ रसनं यावज्जितं सर्वं जिते रसे ॥ २१ ॥ 


तावत्‌ जितेन्द्रियः न स्यात्‌ विजित अन्य इन्द्रियः पुमान्‌ न जयेत्‌ रसनं 
यावत्‌ जितं सर्व जिते रसे ॥ २१ ॥ 


रसनं यावत्‌ - जीभको जब तक जितेन्द्रियः- - जितेन्द्रिय नहीं है 


जयेत्‌ न -जीतनले न स्यात्‌ 

तावत्‌ पुमान्‌ - तब तक पुरुष जितेरसे - रसनाको जीत लेनेपर 
विजित अन्य - दूसरी इन्द्रियोंको जीत | सर्व जितं - सब (इन्द्रियां) जीत ली 
इन्द्रियः लेनेपर भी गयीं । २१ ॥ 


पिंगला नाम वेश्याऽऽसीद्‌ विदेहनगरे पुरा । 
तस्या मे शिक्षितं किञ्चिन्निबोध नृपनन्दन ।। २२ ॥ 


पिंगला नाम वेश्या आसीत्‌ विदेहनगरे पुरा तस्या मे शिक्षितं किञ्चित्‌ 
निबोध नृपनन्दन ॥ २२ ॥ 


नपृनग्दन निबोध - राजकुमार सुनो ! वेश्या आसीत्‌ - वेश्या थी, 

पुरा विदेहः - पहिले विदेह पुरी | तस्या म - उससे मैंने कुछ 
नगरे मिथिलामें किञ्चित्‌ 

पिंगला नाम - पिंगला नामकी शिक्षितं - सीखा ॥ २२ ॥ 


सा स्वैरिण्येकदा कान्तं संकेत उपनेष्यती । 
अभूतूकाले बहिर्द्वारि बिभ्रती रूपमुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 


अथाष्टमोध्यांय: [ १६६ 


सा स्वैरिणी एकदा कान्तं संकेत उपनेष्यती अभूतृकाले बहिर्द्धारि विभ्रती 
रूपं उत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 


एकदा सा - एक बार वह उत्तमं रूपं - श्रेष्ठ रूप-शृंगार धारण 
स्वैरिणी स्वेच्छाचारिणी विभ्रती करके 
कान्तं संकेत - प्रियको एकान्तमें बहिःद्वारि - दरवाजेके बाहर 
उपनेष्यती - ले जानेको इच्छासे | काले अभूत्‌ - देर तक खड़ी रही 

॥ २३ ॥ 


मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान्‌ पुरुषर्षभ । 

ताञ्छुल्कदान्‌ वित्तवतःकान्तान्‌ मेनेऽर्थकामुका ॥ २४ ॥ 

मार्ग आगच्छतः वीक्ष्य पुरुषान्‌ पुरुष ऋषभ तान्‌ शुल्कदान्‌ 
वित्तवतःकान्तान्‌ मेने अर्थकामुका ॥ २४ ॥ 
पुरुष ऋषभ - पुरुष श्रेष्ठ ! तान्‌ वित्तवतः - उन्हें धनी 
अर्थकामुका - वह धन चाहने वाली | शुल्कदान्‌ - (अपना) मूल्य देने वाला 
मार्ग आगच्छतः - उस मार्गसे आते हुए. | कान्तान्‌ मेने - प्रिय समझा ।। २४ ॥। 
पुरुषान्‌ वीक्ष्य - पुरुषोंको देखकर 

आगतेष्वपयातेषु सा सङ्केतोपजीविनी । 

अप्यन्यो वित्तवानको5पि मामुपैष्यति भूरिदः ।। २५ ॥ 

आगतेषु अपयातेषु सा सङ्केत उप जीवनी अपि अन्यः वित्तवान्‌ कः 
अपि मां उप एष्यति भूरिदः ॥ २५ ॥ 
आगतेषु - आने वालेके अपि अन्यः - (सोचती थी) फिर दूसरा 
अपयातेषु - आगे चले जानेपर कः अपि वित्तवान्‌-कोई भी धनी 
सा सङ्केत - वह संकेतःजीवनी (वेश्य) | भूरिदः मां - बहुत देने वाला मेरे 
उपजीवनी उप एष्यति - समीप आवेगा ।। २५ ॥ 


१६७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वार्यवलम्बती । 
निर्गच्छन्ती प्रविशती निशीथ समपद्यत ॥ २६ ॥ 


एवं दुराशया ध्वस्त निद्रा द्वारि अवलम्बती निर्गच्छन्ती प्रविशती 
निशीथं समपद्यत ॥ २६ ॥ 


एवं दुराशया - इस प्रकार .दुराशासे | प्रविशती - कभी भीतर जाते, 

द्वारि अवलम्बती - द्वारपर खड़े निर्गच्छन्ती - फिर (वाहर) निकलते 

ध्वस्त निद्रा -निद्रा नष्ट हो गयी, | निशीथं - पूरी आधी रात हो 
समपद्यत गयी ।। २६ ॥। 


तस्या वित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतसः । 
निर्वेदःपरमो जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखावहः ॥ २७ ॥ 


तस्या वित्त आशया शुष्यत्‌ वक्त्राया दीन चेतसः निर्वेदःपरमः जज्ञे 
चिन्ताहेतुः सुख आवहः ॥| २७ ॥ 


वित्त आशया - धनकी आशासे तस्या चिन्ता - उसे चिन्ताकेकारण 
शुष्यत्‌ वक्त्राया - सूखते मुखवाली हेतुः 
दीन चेतसः - दुःखी चित्त सुख आवहः - सुखदायक 


परमः निर्वेदः - परम वैराग्य उत्पन्न 
जज्ञे हुआ ॥ २७ ॥ 


तस्या निविण्णचित्ताया गीतं शृणु यथा मम । 
निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः ॥ २८ ॥ 


तस्या निर्विष्ण चित्ताया गीतं शृणु यथा मम निर्वेद आशा पाशानां 
पुरुषस्य यथा हि असिः ॥ २८ ॥ 


अथाष्टमोध्यायः [ १६८ 
आशा पाशानां - आशाकी रस्सीमें जकडे | हि निर्वेदअसिः - क्योंकि वैराग्य रूपी 


यथा मम- - मेरे जैसे पुरुषोंके लिए तलवारके समान है 
पुरुषस्य तस्या निर्विण्य - उस वैराग्ययुक्त 
चित्ताया गीतं - चिन्ताका गीत सुनो 
| शुणु ॥ २८ ॥ 


न ह्यङ्गाजातनिर्वेदो देहबन्धं जिहासति । 
यथा विज्ञानरहितो मनुजो ममतां नृप ॥ २९ ॥ 


न हि अंग अजात निर्वेदः देह बन्धं जिहासति यथा विज्ञान रहितः 
मनुजः ममतां नृप ॥ २९ ॥ 


अंग नृप - प्रिय राजन्‌ न जिहासति - नहीं छोड़ी जा पाती 

हि अजात - क्योंकि वैराग्य उत्पन्न यथा विज्ञान - जैसे तत्त्वज्ञान रहित 

निर्वेदः हुए बिना रहितः 

देहबन्धं - शरीरकी आसक्ति मनुजः ममतां - मनुष्य ममत्व (नहीं छोड़ 
पाता) ॥ २९ ॥ 

पिंगलोवाच- 


अहो मे मोहविततिं पश्यताविजितात्मनः । 
या कान्तादसत:कामं कामये येन बालिशा ॥। ३० ॥। 


अहो मे मोह वितति पश्यत अविजित आत्मनः या कान्तात्‌ असतःकामं 
कामये येन बालिशा ॥ ३० ॥ 


अहो मे अविजित - अहो मुझ येन बलिशा - जिससे मूर्खा होकर 
आत्मनः अजितेन्द्रियकी या असतः - जो दुष्ट 
मोह विततिं- - मोहका विस्तार तो | कान्तातुकामं - प्रियोंसे भोग 


पश्यत देखो कामये - चाहती हूँ ॥ ३० ॥ 


१६९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं 

वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय । 
अकामदं दु:खभयादिशोक- 

मोहप्रदं तुच्छमहं भजेऽज्ञा ॥ ३१ ॥ 


सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यं इमं विहाय अकामदं दुःख भय आदि शोक 
मोहप्रदं तुच्छं अहं भजे अज्ञा ॥ ३१ ॥ 


रतिप्रदं - सुखदाता, अकामदं - कामना न पुरी करने वाले 
नित्यं वित्त- - नित्य धन के दाता | दुःख भय - दुःख, भय, 
प्रद आदिशोक - चिन्ता, शोक, 
इमं रमणं - इन (भगवान रूपी) | मोह प्रेद - मोह देने वाले 

स्वामीको तुच्छं भजे - तुच्छ लोगोंकी सेवा करती 
समीपे सन्तं - अपने पास रहते हुँ ॥| ३१ ॥ 


विहाय अहं अज्ञा - छोड़कर मैं मूर्खा 
अहो मयाऽऽत्मा परितापितो वृथा 
सांकेत्यवृत्त्यातिविगर्ह्मवार्तया । 
स्त्रैणान्नराद्‌ यार्थतृषोऽ नुशोच्यात्‌ 
क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती ।। ३२ ॥ 


अहो मया आत्मा परितापितः वृथा सांकेत्य वृत्त्या अति विगर्ह्यवार्तया 
सत्रेणात्‌ नरात्‌ या अर्थतृषः अनु शोच्यात्‌ क्रीतेन वित्तं रति आत्मना इच्छती 
॥ ३२ ॥ 
अहो अति - अहो अत्यन्त निन्दित | या अर्थतृषः - जो धनकी तृष्णासे 


विगर्ह्य अनुशोच्यात्‌ - बरावर चिन्ता करती हुई 
साकेत्य वृत्त्या - वेश्या वृत्तिकी ्त्रेणात्‌ नरात्‌ - स्त्री जित्‌ पुरुषों द्वारा 
वार्तया - आजीविका द्वारा क्रीतेन आत्मना- स्वयं खरीदी जाकर 


मया आत्मा - मैंने अपने चित्तको रतिं वित्तं - रति तथा धन 
वृथा परितापितः- व्यर्थ संतप्त किया इच्छती - चाहती थी ॥ ३२ ॥ 


अथाष्टमोध्यायः [ १७० 
यदस्थिभिनिर्मितवंशवंश्य- 
स्थूणं त्वचा रोमनखैः पिनद्धम्‌ । 
क्षरन्नवद्वारमगारमेतद्‌ 
विण्मूत्रपूर्ण मदुपैति कान्या ॥| ३३ ॥ 
यत्‌ अस्थिभिः निर्मित वंश वंश्य स्थूणं त्वचा रोम नखैः पिनद्धं क्षरम्‌ 
नवद्वारं अगारं एतत्‌ विट्‌ मूत्र पूर्ण मत्‌ उपैतिका अन्या ॥ ३३ ॥ 
यत्‌ अस्थिभिः - जो हडिडियोंके द्वारा क्षरत्‌ नवद्वार - बहते हुए नौ द्वारों वाले, 


वंश - बॉसोंके विट्‌ मूत्र पूर्ण - विष्ठा-मूत्रसे भरे 

वंश्य स्थूणं - सीधे-तिरछे खम्भोंसे एतत्‌ अगारं - इस घरको 

निर्मित - बने मत्‌ का अन्या- मुझे छोड़कर कौन दूसरी 
त्वचा रोम - चमड़ा, रोम उपेति - सेवन करेगी ॥ ३३ ॥। 


नखैः पिनद्धं - नखोंसे ढका हुआ, 
विदेहानां पुरे ह्यस्मिन्नहमेकैव मूढधीः । 
यान्यमिच्छन्त्यसत्यस्मादात्मदात्‌ काममच्युतात्‌ ॥ ३४ ॥ 


विदेहानां पुरे हि अस्मिन्‌ अहं एक एव मूढ धीः या अन्यं इच्छन्ति 
असति अस्मात्‌ आत्मदात्‌ कामं अच्युतात्‌ ॥ ३४ ॥ 


हि अस्मिन्‌ - क्योंकि इस असति - असाध्वी हूँ 

विदेहानां पुरे - विदेहोंके नगरमें या अस्मात्‌ - जो इन 

एक एव - अकेली कामं आत्मदात्‌- इच्छा करते ही अपनेको 
मूढ धीः अहं - मूढ़ बुद्धिमें दे देने वाले 


अच्युतात्‌ - अच्युतसे 
अन्यं इच्छन्ति - भिन्नरको चाहती हूँ 
| ३४ ॥ 


१७१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
सुहृत्‌ प्रेष्ठतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम्‌ । 
तं विक्रीयात्मनैवाहं रमेऽनेन यथा रमा ॥ ३५ ॥ 


सुहृत्‌ प्रेष्ठतमः नाथ आत्मा च अयं शरीरिणां तं विक्रीय आत्मने एव 
अहं रमे अनेन यथा रमा ॥ ३५ ॥ 


अयं आत्मा च - यह आत्मा तो आत्मने एव - अपने शरीर द्वारा ही मैं 
शरीरिणां - शरीर धारियोंका अहं 
सुहत्‌ प्रेष्ठतमः - हितैषी,परमप्रिय तं विक्रीय - उसे खरीदकर 
नाथ - स्वामी है रमा यथा - लक्ष्मीके समान 
„अनेन रमे - इसीके साथ रमण करुंगी 
।। ३५ || 


कियत्‌ प्रियं ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नराः । 
आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा कालविद्रुताः ॥ ३६ ॥ 


कियत्‌ प्रियं ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नराः आद्य अन्तवन्तः भार्याया 
देवा वा काल विद्रुताः ॥ ३६ ॥ 


आद्य अन्तवन्तः - आदि (जन्मने) अन्त | वा काल विद्रुताः-अथवाकालसे सन्त्रस्त 


(मरने) वाले देवा भार्याया - देवता अपनी पत्नियोंका 
कामदा नराः - कामना पूरी करने वाले| कियत्‌ प्रियं - कितना प्रिय 

मनुष्य व्यभजन्‌ -दे सके हैं ॥ ३६ ॥ 
ते - तेरी 


नूनं मे भगवान्‌ प्रीतो विष्णुःकेनापि कर्मणा । 
निर्वेदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः ।। ३७ ॥। 


नूनं मे भगवान्‌ प्रीतः विष्णुःकेन अपि कर्मणा निर्वेदः अयं दुराशा या 
यत्‌ मे जातः सुख आवहः ॥ ३७ ॥ 


अथाष्टमोध्याय: [ १७२ 
नूनंकेन अपि - निश्चय किसी भी यत्‌ दुराशाया - जो बुरी आशा वाली 


कर्मणा मे - कर्मसे मुझपर मे सुख आवहः - मुझे सुख देने वाला 
भगवान विष्णु: - भगवान्‌ विष्णु प्रस्न | अयं निर्वेदः - यह वैराग्य 
प्रीतः हुए हैं जातः उत्पन्न हुआ ।। ३७ ।। 


मैवं स्युर्मन्दभाग्याया: क्लेशा निर्वेदहेतवः । 

येनानुबन्धं निर्हृत्य पुरुषः शममृच्छति ॥ ३८ ॥ 

मा एवं स्युः मन्द भाग्यायाः क्लेशा निर्वेद हेतवः येन अनुबन्धं निर्हृत्य 
पुरुषः शमं ऋच्छति ॥ ३८ ॥ 


मन्द भाग्यायाः - (मुझ) अभागिनीके लिए | येन अनुबन्धं - जिससे सब सम्बन्ध 
क्लेशा निर्वेद - क्लेश उस वैराग्ये | निर्हत्य पुरुषः - सम्पूर्ण त्यागकर पुरुष 


हेतवः कारण शमं ऋच्छति - शान्ति पाता है 
एवं मा स्युः - इस प्रकार नहीं होने ।। ३८ ॥ 
चाहिए 


तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसंगताः । 
त्यक्त्वा दुराशाः शरणं ब्रजामि तमधीश्वरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


तेन उपकृतं आदाय शिरसा ग्राम्य संगताः त्यक्त्वा दुराशाः शरणं 
ब्रजामि तं अधीश्वरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


तेन उपकृतं - इसलिए उनके दुराशाः त्यक्त्वा - दुराशा त्यागकर 
उपकारको तं अधीश्वरं - उन्हीं सर्वेश्वरकी 

शिरसा आदाय - सिरसे स्वीकार करके | शरणं ब्रजामि - शरणमें जाऊँगी 

ग्राम्य संगताः - विषय भोगकी आसक्ति ॥ ३९ ॥ 
रूपी 


सन्तुष्टा श्रद्दधत्येतद्ययथालाभेन जीवती । 
विहराम्यमुनेवाहमात्मना रमणेन वै ॥ ४० ॥ 


१७३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सन्तुष्टा श्रदधत्‌ एतत्‌ यथा लाभेन जीवती विहारामि अमुना एव अह 
आत्मना रमणेन वै ॥ ४० ॥ 


यथा लाभेन - प्रारब्धानुसार प्राप्तसे | अमुना आत्मना- इन अपने 


जीवती जीवन निर्वाह करके | वै रमणेन एव - निश्चित स्वामीसे ही 
सन्तुष्टा - सन्तुष्ट रहती विहरामि - विहार करूंगी ।। ४० ।। 
एतत्‌ श्रत्‌ - इस (भगवत्‌ कृपापर) 

श्रद्धा करके 


संसारकूपे पतितं विषयैर्मुषितेक्षणम्‌ । 
ग्रस्त कालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यस्त्रातुमधीश्वरः ॥ ४१ ॥ 


संसार कूपे पतितं विषयैः मुषित ईक्षणं ग्रस्तं काल अहिना आत्मानं 
कः अन्यः त्रातुं अधीश्वरः ॥ ४१ ॥ 


संसार कूपे - संसार रूपी कुयेंमें काल अहिना -काल रूपी सर्प द्वारा 
पतितं गिरे हुए, ग्रस्तं आत्मानं -पकड़े गये अपनेको 
विषये: - विषय भोगों द्वारा त्रातुं कः अन्यः - बचानेमें कौन दूसरा 


मुषित ईक्षणं - दृष्टि चुराये (अन्धे बनाये) अधीश्वरः -समर्थ हैं || ४१ ॥ 
आत्मैव ह्यात्मनो गोप्ता निविद्येत यदाखिलात्‌ । 
अप्रमत्त इद पश्येद्‌ ग्रस्तं कालहिना जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 


आत्मा एव हि आत्मनः गोप्ता निर्विद्येत यदा अखिलात्‌ अप्रमत्त इदं 
पश्येत्‌ ग्रस्तं काल अहिना जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 


हि यदा - क्योंकि जब अप्रमत्त - (अतः) असावधान हुए 
अखिलात्‌ - सबसे बिना 

निर्विद्येत - विरक्त हो जाता है | इदं जगत्‌ - इस संसारको 

आत्मा एव - स्वयं ही काल अहिना - काल रूपी सर्प द्वारा 


आत्मनः गोप्ता - अपना रक्षक हो जाता| ग्रस्तं पश्येत्‌ - पकड़ा देखे ॥ ४२ ॥ 
है, 


अथाष्टमोध्यायः [ १७४ 
ब्राह्मण उवाच- 
एवं व्यवसितमतिर्दुराशां कान्ततर्षजाम्‌ । 
छित्त्वोपशममास्थाय श्य्यामुपविवेश सा ॥ ४३ ॥ 


एवं व्यवसित मतिः दुराशां कान्त तर्षजां छित्त्वा उपशमं आस्थाय शय्यां 
उपविवेश सा ॥ ४३ ॥ 


एवं व्यवसित- - इस प्रकार बुद्धिसे उपशमं - वैराग्यका आश्रय लेकर 
मतिः निश्चय करके आस्थाय 

कान्त तर्षजां - प्रियोंकी तृष्णासे उत्पन्न | सा शय्यां - वह पलंगपर 

दुराशां छित्त्वा - दुराशा काटकर उपविवेश - सो गयी ।। ४३ ।। 


आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम्‌ । 
यथा सञ्छिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिंगला ।। ४४ ॥ 


आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संछिद्य कान्त आशां 
सुखं सुस्वाप पिंगला ॥ ४४ ॥ 


हि आशा - क्योंकि आशा यथाकान्त आशां - जैसे प्रियोंकी आशा 
परमं दुःखं - सबसे बड़ा दुःख है, संछिद्य पिंगला - काटकर पिंगला 
नैराश्यं - निराश रहना सुखं सुष्वाप - सुखपूर्वक सो गयी 
परमं सुखं - सबसे बड़ा सुख है, || ४४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः 
ब्राह्मण उवाच- 
परिग्रहो हि दुःखाय यद्‌ यत्प्रियतमं नृणाम्‌ । 


अनन्तं सुखमाप्नोति तद्‌ विद्वान्‌ यस्त्वकिञ्चनः ॥ १ ॥ 


परिग्रहः हि दुःखाय यत्‌ यत्‌ प्रियतमं नृणां अनन्तं सुखं आप्नोति तत्‌ 
विद्वान्‌ यः तु अकिञ्चनः ॥ १ ॥ 


हि नृणां यत्‌- - क्योंकि मनुष्योंको जो | तत्‌ विद्वान्‌ - इसे समझकर 


यत्‌ जो यः तु - जो कुछ भी नहीं रखता 
प्रियतमं परिग्रहः - अत्यन्त प्रिय है अकिञ्चनः वह 

उसका संग्रह अनन्तं सुखं - अनन्त (परमात्माका) सुख 
दुःखाय - दुःखकाकारण होता है | आप्नोति - पाता है ॥ १ ॥ 


सामिषं कुररं जम्नुर्बलिनो ये निरामिषाः । 
तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत ॥ २ ॥ 


सामिषं कुररं जघ्नुः बलिनः ये निरामिषाः तत्‌ आमिषं परित्यज्य स 
सुखं सम विन्दत ॥ २ ॥ 


सामिषं कुररं - मांस लिए चीलको तत्‌ आमिषं - उस मांसको 
ये निरामिषाः - जो बिना मांस वाले परित्यज्य स - छोड़कर वह (चील) 
(चील) सुखं समविन्दत- चैन पा गया .।। २ ॥। 


बलिनः जघ्नुः - बलवान थे, मारने लगे 
न मे मानावमानौ स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌ । 
आत्मक्रीड आत्मरतिविचरामीह बालवत्‌ ॥ ३ ॥ 


न मे माना: अवमानौ स्तो न चिन्ता गेह पुत्रिणां आंत्मक्रीड आत्मरतिः 
विचरामि इह बालवत्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः [ १७६ 


मेमानाः - मुझे मान अपमानकी आत्मक्रीड - अपनेसे ही खेलता, 
अवमानो आत्मरतिः - अपनेमें ही सुखी 
नस्तो - (चिन्ता) नहीं है बालवत्‌ इह - बच्चांके समान यहां 
गेह पुत्रिणां - घर-पुत्रवालों जैसी विचरामि - विचरण करता हूँ 
चिन्ता न - चिन्ता नहीं है ॥ ३ ॥ 


द्वौवेब चिन्तया मुक्तौ परमानन्द आप्लुतौ । 
यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः परं गतः || ४ ॥। 


द्वीः एव चिन्तया मुक्तो परमानन्द आप्लुतो यः विमुग्धः जडः बालः 
यः गुणेभ्यः परं गतः ॥ ४ ॥ 


द्वाः एब - दो ही (प्रकारके पुरुष) | यः विमुग्धः - जो ज्ञान रहित 


चिन्तया मुक्तो चिन्तासे छूटे जडः बालः - मूर्ख बालक है (या) 

परमानन्द - परमानन्द निमग्न यः गुणेभ्यः - जो त्रिगुणोंसे 

आप्लुतौ (रहते हैं) परं गतः - पार पहुंच गया है 
।। ४ ॥ 


क्वचित्‌ कुमारी त्वात्मानं वृणानान्‌ गृहमागतान्‌ । 
स्वयं तानर्हयामास क्वापि यातेषु बन्धुषु । ५ ॥ 


क्वचित्‌ कुमारी तु आत्मानं वृणानान्‌ गृहं आगतान्‌ स्वयं तान्‌ 
अर्हयामास क्वअपि यातेषु बन्धुषु ॥ ५ ॥ 


क्वअपि बन्धुषु - कहीं भी सम्बन्धियोंके | क्वचित्‌ कुमारी तु - कोई कन्या तो 


यातेषु - चले जानेपर स्वयं तान्‌ - स्वयं उनका 
आत्मानं - अपनेको वरण करने | अईयामास - सत्कार करने लगी 
वृणानान्‌ वालोंके || ५ ॥ 


गृह आगतान्‌ - घर आनेपर 


१७७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तेषामभ्यवहारार्थ शालीन्‌ रहसि पार्थिव । 
अवघ्नन्त्या: प्रकोष्ठस्थाश्चक्रु: शंखाः स्वनं महत्‌ ॥ ६ ॥ 
तेषां अभ्यवहार अर्थ शालीन्‌ रहसि पार्थिव अवघ्नन्त्या: प्रकोष्ठस्थाः 
चक्र: शंखाः स्वनं महत्‌ ॥ ६ ॥ 
पार्थिव - राजन्‌ ! अवघ्नन्त्याः - कूटते समय 
तेषां अभ्यवहार - उनको भोजन करानेके | प्रकोष्ठस्थाः - कलाईमें पड़ी 
अर्थ लिए शंखाः महत्‌ - चूडियां बहुत 
रहसि शालीन्‌ - एकान्तमें धान स्वनं चक्रुः - शब्द करने लगीं 
|| ६ ॥ 


सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती व्रीडिता तत: । 
बभञ्जैकैकशः शंखान्‌ द्वौ द्वौ पाण्योरशेषयत्‌ ।। ७ ॥ 


सा तत्‌ जुगुप्सितं मत्वा महती व्रीडिता ततः बभञ्ज एक एकशः शंखान्‌ 
दवौ द्वौ पाण्योः अशेषयत्‌ ॥ ७ ॥ 


सा तत्‌ - उसने उस (शब्द) को | एक एकशः - एक-एक करके 
जुगुप्सितं मत्वा - निन्दित समझकर शंखान्‌ बभञ्ज - चूड़ियोंको तोड़ डाला, 
ततः महती- - तब बहुत लज्जित पाण्योः द्वौ द्वौ - हाथोंमे दो दो 

व्रीडिता होकर अशेषयत्‌ - बची रहने दीं ॥ ७ ॥ 


उभयोरप्यभूद्‌ घोषो ह्यवघ्नन्त्याः स्म शंखयोः । 
तत्राप्येके निरभिददेकस्मान्नाभवद्‌ ध्वनिः ॥ ८ ॥ 


उभयोः अपि अभूत्‌ घोषः हि अवघ्नन्त्याः स्म शंखयोः तत्र अपि एकं 
निःअभिदत्‌ एक स्मात्‌ न अभवत्‌ ध्वनिः ॥ ८ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः [ १७८ 


अवध्नन्त्याः - कूटते समय तत्र अपि एकं- उनमेंसे भी एक एकको 
उभयोः - उन दोनों निः अभिदत्‌ - तोड़ दिया 
शंखयोः अपि - चूड़ियाँसे भी एक स्मात्‌ - अकेली (चूड़ी)से 
हि घोषः अभूत्‌ - क्योंकि शव्द ध्वनि: न - शब्द नहीं हुआ 
होने लगा अभवत्‌ || ८ ॥ 


अन्वशिक्षमिमं तस्या उपदेशमरिन्दम । 
लोकाननुचरन्नेतॉल्लोकतत्त्वविवित्सया ॥ ९ ॥ 


अनु अशिक्षे इमं तस्या उपदेशं अरिन्दम लोकान्‌ अनुचरत एतान्‌ 
लोकतत्त्व विवित्सया ॥ ९ ॥ 


अरिन्दम - शत्रुनाशक राजन्‌ ! लोकतत्त्व - लोगोंका तत्त्व 

तस्या इमं - उसके (व्यवहारसे) यह | विवित्सया - जाननेकी इच्छासे 

उपदेशं - यह उपदेश एतान्‌ लोकान्‌ - इन लोगोंमें 

अनुअशिक्षं - पीछे (मैंने) सीखा कि अनुचरत्‌ - विचरण करते समय 
॥ ९ || 


वासे बहूनां कलहो भवेद्‌ वार्ता द्वयोरपि । 
एक एव चरेत्तस्मात्‌ कुमार्या इव कंकण: ॥ १० ॥ 


वासे बहूनां कलहः भवेत्‌ वार्ता द्वयोः अपि एक एव चरेत्‌ तस्मात्‌ 
कुमार्या इव ककंणः ॥ १० ॥ 


बहूनांवासे - बहुतोंके साथ रहनेसे तस्मात्‌ - इसलिए 


कलहः - झगड़ा और कुमार्या - उस कन्याके कंगनके 
द्वयोः अपि - दो के होनेपर भी कंकणः समान 
वार्ता भवेत्‌ - बातचीत होती है एक एव - अकेला ही विचरण करे 


चरेत्‌ ॥ १० ॥। 


१७९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
मन एकत्र संयुञ्ज्याज्जितश्चासो जितासनः । 
वैराग्याभ्यासयोगेन घ्रियमाणमतन्द्रितः ।॥ ११ ॥। 


मनः एकत्र संयुञ्ज्यात्‌ जितश्वासः जित आसनः वैराग्य अभ्यास योगेन 
ध्रियमाणं अतन्द्रितः ॥ ११ ॥ 


जित आसनः - आसनजय करके योगेन ध्रियमाण: - युक्त होकर बार-बार 
जितश्वासः - प्राणजय करके रोककर 

अतन्द्रितः - सावधान होकर मनः एकत्र - मनको एक स्थानमं 
वैराग्य अभ्यास - वैराग्य-अभ्यास संयुञ्ज्यात्‌ - लगावे ॥ ११ ॥ 


यस्मिन्‌ मनो लब्धपदं यदेत- 
च्छनेः शनैर्मुञ्चति कर्मरेणून्‌ । 
सत्त्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च 
विधूय निर्वाणमुपैत्यनिन्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
यस्मिन्‌ मनः लब्धपदं यत्‌ एतत्‌ शनेः शनेः मुञ्चति कर्म रेणून सत्त्वेन 
वृद्धेन रजः तमः च विधूय निर्वाणं उपैति अन इन्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 


यस्मिन्‌ लब्धपदं - जिसमें लगकर सत्त्वेन वृद्धेन - फिर सत्त्व गुण बढ़नेसे 
यत्‌ एतत्‌ मनः - क्योंकि यह मन रजः च तमः - रजोगुण और तमोगुणको 
शनेः शनेः - धीरे-धीरे विधूय - नष्ट करके 
कर्म रेणून्‌ - कमोंका मैल अन इन्धनं - ईंधन न रहनेसे 
मुञ्चति - छोड़ देता है (स्वयं भी) 
निर्वाणं उपैति - बुझ जाता है ।। १२ ॥ 
तदैवमात्मन्यवरुद्धचित्तो 
न वेद किञ्चिद्‌ बहिरन्तरं वा । 
यथेषुकारो नृपति ब्रजन्त- 


मिषौ गतात्मा न ददर्श पार्शे ॥ १३ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः 


[ १८० 


तत एव आत्मनि अवरुद्ध चित्तः न वेद किञ्चित्‌ बहिः अन्तरं वा 
यथा इषुकारः नृपति व्रजन्तं इषौ गत आत्मा न ददर्श पार्श्वे ॥ १३ ॥ 


आत्मनि अवरुद्ध - आत्मामें निरुद्ध 
चित्तः तत एव - चित्त उसी समय 
किञ्चित्‌ बहिः - कुछ भी हर 
वा अन्तरं न - अथवा भीतर नहीं 
वेद जानता 


यथा इषो गत - जैसे बाणमें चित्त वाला 


आत्मा अवरुद्ध 
इषुकारः - बाण बनाने वाला 

पार्श्वे व्रजन्तं - बगलसे जाते 

नृपतिं न. - राजाको नहीं देख सका 
ददर्श ।। १३ ॥ 


एकचार्यनिकेतः स्यादप्रमत्तो गुहाशयः । 
अलक्ष्यमाण आचारैर्मुनिरेकोऽल्पभाषणः '। १४ ॥ 


एक चारि अनिकेतः स्यात्‌ अप्रमत्तः गुहाशयः अलक्ष्यमाण आचारैः 


मुनिः एकः अल्प भाषण: ॥ १४ ॥ 


मुनिः - मननशील साधक 

एक चारि - अकेला घूमने वाला 
अनिकेतः स्यात्‌ - बिना घर बनाये रहे, 
अप्रमतः - सावधान रहे, गुफादिमें 
गुहाशयः सो रहे, 


आचारैः - आचरणसे पहिचाना न 
अलक्षमाण जाय 

एकः - अकेला रहे और कम 
अल्पभाषणः बोले ।। १४ ॥ 


गृहारम्भोऽतिदुःखाय विफलश्चाध्रुवात्मनः । 
सर्पःपरकृतं वेश्म॒ प्रविशय सुखमेधते ॥ १५ ॥। 


गृह आरम्भः अति दुःखाय विफलः च अध्रुव आत्मनः सर्पःपरकृतं वेश्म 


प्रविश्य सुखं एधते ॥ १५ ॥ 
अध्रुव आत्मनः - अनित्य शरीरके लिए 


गृह आरम्भः - मकान बनाना 
अति दुःखाय - अत्यन्त दुखदायी 
च विफलः - तथा निष्फल है, 


परकृतं वेश्म- दूसरेके बनाये घरमें 
प्रविश्य सर्पः - घुसकर सर्प 
सुखं एधते - सुखपूर्वक बढ़ता है 


।। १५ ॥ 


१८१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं स्वमायया । 
संहत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥ १६ ॥ 


एकः नारायणः देवः पूर्व सृष्टं स्वमायया संहत्य काल कलया कल्प 
अन्त इदं ईश्वरः ॥ १६ ॥ 


एकः नारायणः - अकेले भगवान कल्प अन्त - कल्पान्त (प्रलया)के समय 
देवः नारायणने काल कलया - अपनीकाल रूप कलासे 
स्वमायया - अपनी मायासे ईश्वरः संहत्य - उन समर्थने समेट लिया 
पूर्व सृष्टं इदं - पहिले उत्पन्न किये ।। १६ ॥। 

जगतको 


एक एवाद्वितीयोऽ भूदात्माधारोऽखिलाश्रयः । 
कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु । 
सत्त्वादिष्वादिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वर: ॥। १७ ॥ 

एक एव अद्वितीयः अभूत्‌ आत्म आधारः अखिल आश्रयःकालेन आत्म 


अनुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु सत्त्व आदिषु आदि पुरुषः प्रधान पुरुष ईश्वरः 
॥ १७ ॥ 


प्रधान पुरुष - प्रकृति और पुरुष | साम्यंनीतासु - साम्यावस्थामें पहुँचा 
(नीव) के देनेपर 

ईश्वरः - स्वामी आत्म अनुभावेन - अपने प्रभावसे 

अखिल आश्रयः - सर्वाधार आत्म आधारः - अपने ही आधारसे 

आदिपुरुष - आदिपुरुष एक एव - अकेले ही 

कालेन सत्व - कालके द्वारा सत्त्व अद्वितीय:- - अद्वितीय हो गये 

आविषु गुणादि अभूत्‌ ॥ १७ ॥ 


शक्तिषु - शक्तियोंके 


अथ नवमोऽध्यायः [ १८२ 
परावराणां परम आस्ते कैवल्यसंज्ञितः । 
केवलानुभवानन्दसन्दोहो निरुपाधिकः ॥ १८ ॥ 


परअवराणां परम आस्ते कैवल्य संज्ञितःकेवल अनुभव आनन्द सन्दोहः 
निरुपाधिकः ।। १८ ॥ 


परअवराणां - कारण-कार्यसे | केवल अनुभव - केवल ज्ञान एवं 
परमः - अतीत आनन्द सन्दोहः - आनन्दघन 
कैवल्य संज्ञितः - कैवल्य नाम वाले निरुपाधिकः - उपाधिरहित 

आस्ते - रहते हैं ॥ १८ ॥ 


केवलात्मानुभावेन स्वमायां त्रिगुणात्मिकाम्‌ । 
संक्षोभयन्‌ सृजत्यादौ तया सूत्रमरिन्दम ॥। १९ ॥ 


केवल आत्म अनुभावेन स्वमायां त्रिगुण आत्मिकां संक्षोभयन्‌ सृजति 
आदौ तया सूत्रं अरिन्दम ॥ १९ ॥ 


अरिन्दम -शत्रु दमनकर्ता राजन्‌ !| स्वमायां - अपनी मायाको 
आदोकेवल -(सृष्टिके) प्रारम्भमें संक्षोभयन्‌ - क्षुब्ध करते हुए 

नहीं केवल पुरुष तथा सूत्रं - उसके द्वारा सूत्रात्माको 
आत्म अनुभावेन -अपने प्रभावसे सृजति उत्पन्न करते हैं 
त्रिगुण आत्मिकां -त्रिगुण स्वरूपा ॥ १९ || 


तामाहुस्त्रिगुणव्यक्ति सृजन्तीं विश्वतोमुखम्‌ । 
यस्मिन्‌ प्रोतमिदं विश्वं येन संसरते पुमान्‌ ॥ २० ॥ 


तां आहुः त्रिगुण व्यक्ति सृजन्तीं विश्वतः मुखं यस्मिन्‌ प्रोतं इदं विश्वं 
येन संसरते पुमान्‌ ॥ २० ॥ 


१८३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यस्मिन्‌ इदं विश्वं - जिसमें यह विश्व | तां विश्वतः- - उस सब ओर 


प्रोतं - पिरोया है मुखं 

येन पुमान्‌ - जिसके द्वारा जीव | सुजन्तीं - सृष्टि करती (माया) को 

संसरते - जन्म-मरण चक्रमें | त्रिगुण व्यक्ति - त्रिगुणोंकी प्रकट अवस्था 
पड़ता है, आहुः - कहा जाता है ।।२०॥। 


यथोर्णनाभिहदयादूर्णां सन्तत्य वक्त्रतः । 
तया विहृत्य भूयस्तां ग्रसत्येवं महेश्वरः ॥ २१ ॥ 


यथा ऊर्णनाभिः हृदयात्‌ ऊर्णा संतत्य वक्त्रतः तया विहृत्य भूयः तां 
ग्रसति एवं महेश्वरः ।॥ २१ ॥ 


यथा उर्णनाभिः - जैसे मकड़ी तया विहत्य - उससे खेलकर 

हृदयात्‌ वक्त्रतः - हृदयसे मुख द्वारा | भूयः तां ग्रसति - फिर उसे निगल लेती है 

ऊर्णा संतत्य - जाला फैलाकर महेश्वरः एवं - परमेश्वर भी ऐसा ही 
करता है ॥ २१ ॥ 


यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकलं धिया । 
स्नेहाद्‌ द्वेषाद्‌ भयाद्‌ वापि याति तत्तत्सरूपताम्‌ ।। २२ ॥ 


यत्र यत्र मनः देही धारयेत्‌ सकलं धिया स्नेहात्‌ द्वेषात्‌ भयात्‌ वा 
अपियाति तत्‌ तत्‌ सरूपताम्‌ ॥ २२ ॥ 


देही सकलं धिया - जीव. सम्पूर्ण बुद्धिसे | मनः धारयेत्‌ - मनको लगाता है 


स्नेहात्‌ द्वेषात्‌ - स्मेहसे, द्वेपसे, तत्‌ तत्‌- - उसी उसीका स्वरूप 
वा भयात्‌ अपि - अथवा भयसे भी सरूपतां 
यत्र-यत्र - जहां-जहां याति - पा लेता है ॥ २२ ।। 


कीटः पेशस्कृतं ध्यायन्‌ कुड्यां तेन प्रवेशितः । 
याति तत्सात्मतां राजन्‌ पूर्व रूपमसन्त्यजन्‌ ॥ २३ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः [ १८४ 


कीटः पेशस्कृतं ध्यायन्‌ कुड्यां तेन प्रवेशितः याति तत्‌ सात्मतां राजन्‌ 
पूर्व रूपं असन्‌ त्यजन्‌ ॥ २३ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! ध्यायन्‌ - ध्यान करता हुआ 

कीटः तेन - क्रीड़ा उस (भृंगी) द्वारा | पूर्वरूपं- - अपने पहिले रूपका 

कुड्यां प्रवेशितः - मिट्टीके उसके घरमें | असन्‌ त्यजन्‌ त्याग किये बिना ही 
बन्द किया तत्‌ सात्मतां - उस (भंगी) का स्वरूप 

पेशस्कृतं - उस घर बनाने वाले | याति - हो जाता है ॥ २३ ॥ 
(भृंगी) का 


एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः । 
स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धि शृणु मे वदतः प्रभो ॥ २४ ॥ 


एवं गुरुभ्यः एतेभ्यः एषा मे शिक्षिता मतिः स्व आत्म पशिक्षितां बुद्धि 
शृणु मे वदतः प्रभो ॥ २४ ॥ 


प्रभो - महाराज ! स्व आत्म - अपने शरीरसे 

एवं एतेभ्यः - इस प्रकार इतने उपशिक्षिता - सीखी हुई 

गुरुभ्यः एषा - गुरुओंसे यह बुद्धि मे वदतः - चतुराई में बतला 

मतिः मे- - बुद्धिमानी मैंने सीखी है, रहा हूँ 

शिक्षिता शृणु - सुनो ॥ २४ ॥ 
देहो गुरुर्मम विरक्तिवेवेकहेतु- 


बिभ्रत्‌ स्म सत्त्वनिधनं सततार्त्युदर्कम्‌ । 
तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि 
पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसंगः ।। २५ ॥। 
देहः गुरुः मम विरक्ति विवेक हेतुः विभ्रत्‌ स्म सत्त्व निधनं सतत अत्युः 


उदर्कम्‌ तत्त्वानि अनेन विमृशामि यथा तथा अपि पारक्यं इति अवसितः 
विचरामि असंगः ॥ २५ ॥ 


१८५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


विरक्ति विवेक - वैराग्य और विवेकका | यथा अनेन - जैसे इसके द्वारा 
हेतुः देहः - कारण होनेसे शरीर तत्त्वानि- - तत्त्वविचार 


मम गुरुः - मेरा गुरु है, विमृशामि करता हूँ 

सत्त्व निधनं - रहना और मरना, तथा अपि - उसी प्रकार 

अत्युः उदर्क - पतन और उत्थान पारक्यं इति - 'यहपराया है’ इस प्रकार 
सतत विभ्रत्‌ - बराबर धारण करता है| अवसितः - निश्चय होनेसे 

स्म असंगः- - (इससे) अनासक्त होकर 


विचरामि विचरण करता हूं ।।२५।। 


जायात्मजार्थपशुभृत्यगृहाप्तवर्गान्‌ 
पुष्णाति यत्प्रियचिकीर्षया वितन्वन्‌ । 
स्वान्ते सकृच्छुमवरुद्धधनः स देहः 
सृष्ट्वास्य बीजमवसीदति वृक्षधर्मा ।। २६ ।। 
जाया आत्मज अर्थ पशु भृत्य गृह आप्त वर्गान्‌ पुष्णाति यत्‌ 


प्रियचिकीर्षया वितन्वन्‌ स्व अन्ते सकृच्छं अवरुद्ध धनः स देहः सृष्ट्वा अस्य 
बीजं अवसीदति वृक्षधर्मा ॥ २६ ॥ 


यत्‌ प्रिय - जिस (शरीर)का प्रिय | सकृच्छं - बड़े कष्टसे 
चिकीर्षषा - कर॑नेको इच्छासे अवरुद्ध धनः - धन इकट्ठा करके 
जाया आत्मज - स्त्री, पुत्र, पुष्णाति - पोषण करता है 
अर्थ पशु भृत्य - धन, पशु,सेवक, स्व अन्ते - अपने अन्तके समय 
गृह आप्तवर्गान्‌ - घर, श्रेष्ठ जनोंका वृक्षधर्मा - वृक्षके समान धर्म वाला 
वितन्वन्‌ - विस्तार करते हुए अस्य बीजं - इस (जीव) के लिये 
सृष्ट्वा (शरीरका) बीज उत्पन्न 
करके 
स देहः - वह देह दुःखका बीज 


अवसीदति बीज बो जाता है ।।२६।। 


अथ नवमोऽध्यायः 


जिह्वैकतोऽमुमपकर्षति कहिं तर्षा 


[ १८६ 


शिश्नोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्‌ । 


घ्राणोऽन्यतश्चपलदृक्‌ क्वच कर्मशक्ति- 


बहव्यः सपत्न्य इव गेहपति लुनन्ति ॥ २७ ॥ 


अपुम्‌ कर्हि जिह्वा एकतः अपकर्षति तर्षा शिश्नः अन्यतः त्वक्‌ उदरं 
श्रवणं प्राण: अन्यतः चपलदृक क्वच कर्मशक्तिः हव्यः सपत्न्यः इवे गेह पतिं 


लुनन्ति ॥ २७ ॥ 

अमुम्‌ - देहाभिमानी जीवको घ्राणः 

कर्हि - कभी अन्यतः 

जिह्वा - जीभ चपलदृक्‌ 

एकतः - एक ओर यानी क्वच 
रसकी ओर  कर्मशक्ति 

अपकर्षति - खीचती है 

नर्षा - पिपासा जलकी ओर र्बह्य 

शिश्न: - उपस्थेन्द्रिय मैथुनकी तरफ | सपत्न्य 

अन्यतः - दूसरी तरफ ड्व 

त्वक्‌ - स्पर्शी ओर 

उदरम्‌ - पेट अन्नकी ओर 

श्रवणं - श्रवणेन्द्रिय (कान) गेह पतिम्‌ 
शब्दोंकी तरफ लुनन्ति 


- गन्ध सूंघनेकी ओर 

- दूसरी तरफ 

- चंचल दृष्टि रूपके प्रति 
- और कभी 

- कर्मेन्द्रिय अपने-अपने 


विषयकी ओर खींचती हैं 


- बहुत 
- स्त्रियोंकी 
- तरह (जैसे एक ही 


स्वामीको स्त्रियां अपनी 
ओर खींचती हैं वैसे ही 


- जीवको सारी इन्द्रियां 
- अपने-अपने विषयकी ओर 


खींचती हैं ॥ २७ ॥ 


सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या 
वृक्षान्‌ सरीसृपपशून्‌ खगदंशमत्स्यान्‌ । 


तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय 


ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः ॥ २८ ॥। 


१८७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सृष्ट्वा पुराणि विविधानि अजया आत्म शक्तया वृक्षान्‌ सरीसृप पशून्‌ 
खग दंश मत्स्यान्‌ तेः तेः अतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मअवलोक धिषणं मुदं 


आप देवः ॥ २८ ॥ 
देवः- - भगवानने अपनी शक्ति | पुराणि सृष्ट्वा 
आत्मशक्तया तैः तैः अतुष्ट - 
अजया- - माया द्वारा अनेक हृदयः 
विविधानि प्रकारके ब्रहम अवलोक 
वृक्षान्‌ सरीसृप - वृक्ष, सरीसृप, धिषणं 
पशून्‌ खग - पशु, पक्षी, पुरुषं विधाय 
दंश मत्स्यान्‌ - डेसने वाले, मछलियां | मुदं आप 

आदि 


लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते 


मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः 


तूर्णं यतेत न पतेदनुमृत्यु याव- 


- पुर (शरीर) बनाकर 


उन उनसे असन्तुष्ट 
चित्त 


- ब्रह्म साक्षात्कारके 
- स्थान 

- मनुष्यको बनाकर 

- आनन्द प्राप्त किया 


।। २८ ॥ 


न्निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 


_ लब्ध्वा सदुर्लभं इदं बहु सम्भव अन्ते मानुष्यं अर्थ दम्‌ अनित्यं अपि 
इह धीरः तूर्णं यतेत न पतेत्‌ अनुमृत्यु यावत्‌ निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वत 


स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
धीरः - धीर पुरुष इह अनुमृत्यु 
बहु सम्भव - बहुत जन्मोंके पश्चात्‌ | यावत्‌ न- 
अन्ते पतेत्‌ 


इदं सुदुर्लभं - इस अत्यन्त दुर्लभ निःश्रेयसाय 
अनित्यं अपि - अनित्य होनेपर भी | तर्णं यतेत 
अर्थ दं - परमार्थ प्रदायक खलु विषयः 
मानुष्यं लब्ध्वा - मनुष्य शरीर पाकर | सर्वतः स्यात्‌ 


- इस संसारमें मृत्युके पीछे 
- जब तक (यह) 


गिर न जाय 


- परम कल्याणके लिए 
- शीघ्र प्रयत्न करे 

- अरे विषय भोग तो 

- सब कहीं प्राप्त हो सकते 


हैं ॥ २९ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः . [ १८८ 
एवं सञ्जातवैराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि । 
विचरामि महीमेतां मुक्तसंगोऽनहङ्कृतिः ॥ ३० ॥ 


एवं सञ्जात वैराग्यः विज्ञान आलोक आत्मनि विचरामि महीं एतां 
मुक्त संगः अनहं कृतिः ॥ ३० ॥ 


आत्मनि - अपने मुक्त संगः - आसक्ति त्यागकर 
विज्ञान आलोक - विज्ञानके प्रकाशसे | अनहं कृतिः - अहंकार रहित होकर 
एवं वैराग्य: - इस प्रकार वैराग्य एतां महीं - इस पृथ्वीपर 

सञ्जात - उत्पन्न होनेसे विचरामि - विचरण करता हूँ ।।३०।। 


न ह्येकस्माद्‌ गुरोज्ञानं सुस्थिरं स्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ । 
ब्रह्मैतदद्वितीयं वै गीयते बहुधर्षिभिः ॥ ३१ ॥ 


न हि एकस्मात्‌ गुरोः ज्ञानं सुस्थिरं स्यात्‌ सुपुष्कलं ब्रह्म एतत्‌ अद्वितीयं 
वै गीयते बहुधा ऋषिभिः ॥ ३१ ॥ 


हि एक स्मात्‌ - क्योंकि एक ही वै एतत ब्रह्म - निश्चय यह ब्रह्म 
गुरोः ज्ञानं - गुरुसे ज्ञान अद्वितीयं - अद्वितीय है पर 
सुस्थिरं सुपुष्कलं - सुस्थिर और बहुत | ऋषिभिः बहुधा - ऋषियों द्वारा अनेक 
व्यापक | प्रकारसे 
न स्यात्‌ - नहीं होता गीयते - वर्णन किया जाता है 
॥ ३१ || 
श्रीभगवानुवाच- 
इत्युक्त्वा स यदु विप्रस्तमामन्त्र्य गभीरधीः । 


वन्दितोऽ भ्यर्थितो राज्ञा ययौ प्रीतो यथागतम्‌ । ३२ ॥ 


इति उक्त्वा स यदुं विप्रः तं आमन्त्र्य गभीर धीः वन्दितः अभ्यर्थितः 
राज्ञा ययौ प्रीतः यथा आगतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


१८९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


स गभीर धीः - वह गम्भीर बुद्धि | राज्ञा वन्दितः - उन राजा द्वारा प्रणमित 
विप्रः यदुं इति - ब्राह्मण यदुसे इतना एवं 
उक्त्वा कहकर अभ्यर्थितः - सत्कृत होकर 


तं आमन्त्र्य - उनसे अनुमति लेकर | यथा आगतं - जैसे आया था 
| प्रीतः ययोः - प्रसन्न होकर चला गया 
।। ३२ || 
अवधूतवच: श्रुत्वा पूर्वेषां नः स पूर्वज: । 
सर्वसंगविनिर्मुक्तः समचित्तो बभूव ह ॥ ३३ ॥ 
अवधूत वचः श्रुत्वा पूर्वेषां नः स पूर्वजः सर्व संग विनिर्मुक्तः समचित्त 
बभूव ह ॥ ३३ ॥ 
नः पूर्वेषां - हमारे पूर्वजोंके भी सर्वसंग- - समस्त आसक्तियोंसे 


स पूर्वजः - वे पूर्वज विनिर्मुक्तः छूटकर 
अवधूत वचः- - अवधूतकी बात सुनकर| ह समचित्तः - दृढ़ समदर्शी 
शरुत्वा वभूव - होगये ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच- 
मयोदितेषबबहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः । 


वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥१ ॥ 


मया उदितेषु अवहितः स्व धर्मेषु मत्‌ आश्रयः वर्ण आश्रम कुल आचारं 
अकाम आत्मा सम आचरेत्‌ ॥ १ ॥ 


मत्‌ आश्रयः - मेरी शरण लेकर अवहितः - एकाग्र चित्त होकर 
अकाम आत्मा - निष्काम भावसे वर्ण आश्रम - वर्ण-आश्रम तथा 

मया उदितेषु - मेरे द्वारा उपदिष्ट कुल आचारं - कुलाचारका 

स्वधर्मेषु - अपने धमाँका समआचरेत्‌ - भली प्रकार पालन करेगा 


।। १ ॥। 


अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनाम्‌ । 

गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारम्भविपर्ययम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वीक्षेत विशुद्ध आत्मा देहिनां विषय आत्मनां गुणेषु तत्त्वध्यानेन 
सर्व आरम्भ विपर्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


विशुद्ध आत्मा - शुद्ध चित्त पुरुष तत्त्व ध्यानेन - सत्य समझनेकेकारण 

विषय आत्मनां - विषयांमें लगे चित्त सर्व आरम्भ - सभी प्रारम्भोंका 

देहिनां गुणेषु - शरीर धारियोंका विपर्ययं - उलटा फल 
विषयोंको अन्वीक्षे - देखे ॥ २ ॥ 


सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः । 
नानात्मकत्वाद्‌ विफलस्तथा भेदात्मधीर्गुणैः ।। ३ ॥ 


सुप्तस्य विषय आलोकः ध्यायतः वा मनोरथः नाना आत्मकत्वात्‌ 
विफलः तथा भेद आत्म धीः गुणे: ॥ ३ ॥ 


१९१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सुप्तस्य वा - सोते समय अथवा तथा गुणे: - ऐसे ही (जागते समय) 
मनोरथः- - मनोरथोंका चिन्तन इन्द्रियोंके द्वारा 
ध्यायतः करते हुए भेद आत्मधीः - भेदमयी अपनी बुद्धि 
विषय आलोकः - अनेक विषय देखता | नाना- - अनेक स्पा होनेसे 
है, आत्मकत्वात्‌ 
विफलः - निष्फल होती है ।।३।। 


निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्तं मत्परस्त्यजेत्‌ । 
जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रियेत्‌ कर्मचोदनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


निवृत्तं कर्मसेवेत प्रवृत्तं मत्परः त्यजेत्‌ जिज्ञासायां संप्रवृत्तः न आद्वियेत्‌ 
कर्म चोदनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


मत्परः - मेरा परायण भक्त जिज्ञासायां - तत्त्व जिज्ञासाके 
निवृत्तं कर्मसेवेत - (संसारसे) छुड़ाने वाले | संप्रवृत्तः - ठीक जाग जानेपर 
कर्म करे कर्म चोदनां - कर्म करनेकी (शास्त्रीय) 
प्रवृत्तं त्यजेत्‌ - लगाने वालोंको त्याग प्रेरणाका भी 
दे, आद्रियेत्‌ न - आदर न करे ।। ४ ॥ 


यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्‌ मत्परः क्वचित्‌ । 
मदभिज्ञं गुरुं शान्तमुपासीत मदात्मकम्‌ ॥ ५ ॥ 


यमान्‌ अभीक्ष्णंसेवेत नियमान्‌ मत्परः क्वचित्‌ मत्‌ अभिन्न गुरु शान्तं 
उपासीत मत्‌ आत्मकम्‌ ॥ ५ ॥ 


मत्परः - मेरापरायण भक्त क्वचित्सेवेत - कभी कभीसेवन करे 

यमान्‌ अभीक्ष्णं - (अहिंसा, सत्यादि) | मत्‌ अभिज्ञं - मेरे स्वरूपको जानने 
यमोंका बराबर वाले 

नियमान्‌ - तथा (शौच, तपादि) | शान्तं मत्‌- - शान्त, मेरे ही स्वरूप 
नियमोंको आत्मकं 


गुरुं उपासीत - गुरुकी उपासना करे ।।५॥। 


अथ दशमोऽध्यायः [ १९२ 


अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढसौहृदः । 
असत्वरोऽर्थजिज्ञासुरनसूयुरमोघवाक्‌ ॥ ६॥ 


अमानि अमत्सरः दक्षः निर्ममः दृढ़ सौहृदः असत्वरः अर्थ जिज्ञासुः 
अनसूयुः अमोघवाक्‌ ॥ ६ ॥ 


अमानि- - अभिमानहीन, असत्वरः - बिना जल्दबाजीका, 
अमत्सरः डाह रहित अर्थ जिज्ञासुः - तत्त्व जिज्ञासायुक्त, 
दक्षः निर्ममः - कार्यकुशल, ममताहीन, | अनसूयुः - गुणमें दोष न देखने 
दृढ़ सोहृदः - (गुरुसे) दृढ़ सौहार्द्र वाला, 

रखने वाला, अमोघवाक्‌ - व्यर्थ न बोलने वाला 


(होना चाहिए) ।। ६ ॥। 
जायापत्यगृहक्षेत्रस्वजनद्रविणादिषु | 
उदासीनः समं पश्यन्‌ सर्वेष्वर्थमिवात्मनः ॥ ७ ॥ 


जाया अपत्य गृह क्षेत्र स्वजन द्रविण आदिषु उदासीनः समं पश्यन्‌ 
सर्वेषु अर्थ इव आत्मनः ॥ ७ ॥ 


जाया अपत्य - स्त्री-पुत्र, सर्वेषु अर्थ इब - सबमें विशेषता 

गृह क्षेत्र - घर, भूमि, रहितकी भांति 
स्वजन द्रविण - स्वजन, धन समं आत्मनः- - समान आत्माको देखे 
आदिषु उदासीनः - आदिसे उदासीन होकर | पश्यन्‌ || ७ ॥ 


विलक्षण: स्थूलसूक्ष्माद्‌ देहादात्मेक्षिता स्वदृक्‌ । 
यथाग्निर्दारुणो दाह्याद दाहकोऽन्यः प्रकाशकः ।। ८ ॥ 


विलक्षण: स्थूल सूक्ष्मात्‌ देहात्‌ आत्म ईक्षिता स्वदृक्‌ यथा अग्निः दारुणः 
दाह्यात्‌ दाहकः अन्यः प्रकाशकः ॥ ८ ॥ 


१९३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


स्थूल सूक्ष्मात्‌ - स्थूल सूक्ष्म यथा अग्निः - जैसे अग्नि 
देहात्‌ - शरीरादिसे दाह्यात्‌ दारुणः - जलायी. जाने वाली 
आत्म विलक्षणः - आत्मा विलक्षण | लकडीसे 
ईक्षिता स्वदृक्‌ - द्रष्टा और स्वयं दाहकः- - जलाने वाला और 
प्रकाश है, प्रकाशकः प्रकाशक 
अन्यः - भिन्न है ॥ ८ || 


निरोधोत्पत्त्यणुबृहन्नानात्वं तत्कृतान्‌ गुणान्‌ । 

अन्तःप्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणान्‌परः ॥ ९ ॥ 

निरोधः उत्पत्ति अणु वृहत्‌ नाना त्वं तत्‌ कृतान्‌ गुणान्‌ अन्तः प्रविष्ट 
आधत्त एवं देहगुणान्‌परः ॥ ९ ॥ 


निरोधः उत्पत्ति - नाश-जन्म, अन्तः प्रविष्ट - उसके भीतर प्रवेश 

अणु वृहत्‌ - छोटा-बड़ापना करके 

नानात्वं - अनेक रूपता आधत्त - (अग्नि) धारण कर 

तत्‌ कृतान्‌- - उस (लकड़ी)के बनाये लेता है 

गुणान्‌ गुणोंको एवंपरः - इसी प्रकार परमात्मा 
देहगुणान्‌ - शरीरके गुणोंको (धारण 

कर लेता है) ॥ ९ || 
योऽसौ गुणैविरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि । 


संसारस्तन्निबन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः ।। १० ॥ 

यः असौ गुणैः विरचितः देहः अयं पुरुषस्य हि संसारः तत्‌ निबन्धः 
अयं पुंसः विद्याच्छित्‌ आत्मनः ॥ १० ॥ 
हि यः असौ - क्योंकि जो यह तत्‌ निबन्धः - उसीके साथ बँधा 


पुरुषस्य - पुरुषका अयं संसारः - यह संसार है (जो) 
गुणैः विरचितः- - गुणोंसे निर्मित शरीर है| पुंसः आत्मनः - पुरुषकी आत्म 
देहः विद्याच्छित्‌ - विद्यासे कटने वाला है 


।। १० || 


अथ दशमोऽध्यायः [ १९४ 
तस्माञ्जिज्ञासयाऽऽत्मानमात्मस्थं केवलं परम्‌ । 
संगम्य निरसेदेतद्वस्तुबुद्धि यथाक्रमम्‌ ॥ ११ ॥ 


तस्मात्‌ जिज्ञासया आत्मानं आत्मस्थं केवलं परं संगम्य निरसेत्‌ एतत्‌ 
वस्तु बुद्धि यथा क्रमम्‌ ॥ ११ ॥ 


तस्मात्‌ - इसलिए संगम्य - साक्षात्कार करके 
जिज्ञासया - जिज्ञासाके द्वारा यथाक्रमं - क्रमानुसार 

आत्मस्थं - अपने भीतर स्थित एतत्‌ वस्तु - इस सत्यत्व 

केवलं परं- - अद्वितीयपरमात्माका बुद्धि बुद्धिको 

आत्मानं निरसेत्‌ - मिटा देना चाहिए ।।११॥। 


आचार्यो5 रणिराद्य: स्यादन्तेवास्युत्तरारणिः । 
तत्सन्धान प्रवचनं विद्यासन्धिः सुखावहः ।। १२ ॥ 


आचार्यः अरणिः आद्यः स्यात्‌ अन्तेवासि उत्तर अरणिः तत्‌ सन्धानं 
प्रवचनं विद्या सन्धिः सुख आवहः ॥ १२ ॥ 


आचार्यः आद्यः - आचार्य आदि (नीचेकी) | तत्‌ सन्धानं - इनके मिलनसे 


अरणिः स्यात्‌ - अरणि होते हैं प्रवचनं - प्रवचन होता है, 
अन्तेवासि - ब्रह्मचारी सुख आवहः - सुखदायक 
उत्तर अरणिः - ऊपरकी अरणि है, विद्या सन्धिः - विद्या (इनकी) सन्धि है 
।। १२ ॥ 
वैशारदी सातिविशुद्धबुद्धि- 


धुनोति मायां गुणसम्प्रसूताम्‌ । 
गुणांश्च सन्दह्य यदात्ममेतत्‌ 
स्वयं च शाम्यत्यसमिद्‌ यथाग्निः ॥ १३ ॥ 


वैशारदी सा अति विशुद्ध बुद्धिः धुनोति मायां गुण सम्प्रसूतां गुणान्‌ 
च सन्दह्य यत्‌ आत्मं एतत्‌ स्वयं च शाम्यति असमित्‌ यथा अग्निः ॥ १३ ॥ 


१९५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सा अति - वह (विद्यारूपा) गुणान्‌ च सन्दह्य - गुणोंको भी भस्म करके 
वैशारदी अत्यन्त निपुणा यत्‌ एतत्‌ -जब यह आत्मा 
विशुद्ध बुद्धिः - परमशुद्ध बुद्धि आत्मं ही (रह जाता है) 
गुण सम्प्रसूतां - गुणोंसे उत्पन्न हुई यथा असमित्‌ -जैसे समिधा हीन 
मायां धुनोति - मायाको नष्ट कर अग्निः अग्नि 
देती है स्वयं च शाम्यति -स्वयं ही बुझ जाती है 
।। १३ ॥ 


अथैषां कर्मकर्तृणां भोक्तृणां सुखदुःखयोः । 
नानात्वमथ नित्यत्वं लोककालागमात्मनाम्‌ ॥ १४ ॥। 


अथ एषां कर्म कर्तृणां भोक्तणां सुख दुःखयोः नानात्वं अथ नित्यत्वं 
लोक काल आगम आत्मनाम्‌ ॥ १४ ॥ 


अथ एषां - यदि इन आगम आत्मनां - शास्त्र-विधिसे बनोंको 
कर्म कर्तृणां - कमाँके कर्ताओं तथा नानात्वं - अनेक स्वरूप 
सुख-दुःखयोः - सुख-दु:खके भोक्ताओंको, | अथ नित्यत्वं - और नित्यरूप ।।१४॥। 
भोक्तांणां 


लोककाल - देश, काल, 


मन्यसे सर्वभावानां सस्था ह्योत्पत्तिकी यथा । 
तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः ॥ १५ ।। 


मन्यसे सर्व भावानां संस्था हि औत्पत्तिकी यथा वतत्‌ तत्‌ आकृति 
भेदेन जायते भिद्यते च धीः ॥। १५ ॥ 


सर्वभावानां - सब पदार्थांकी आकृति भेदेन - आकृतियोंके भेदसे (वैसी) 
यथा औत्पत्तिकी - जैसी जन्मजात धीः जायते - बुद्धि उत्पन्न होती 
संस्था मन्यसे - स्थिति है, मानते हो तो| च भिद्यते - तथा भिन्न-भिन्न बनती है 
हि तत्‌ तत्‌ - क्योंकि उन उन ।। १५ ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः [ १९६ 
एवमप्यङ्ग सर्वेषां देहिनां देहयोगतः । 
कालावयवतः सन्ति भावा जन्मादयोऽसकृत्‌ ।। १६ ॥ 


एवं अपि अंग सर्वेषां देहिनां देहयोगतःकाल अवयवतः सन्ति भावा 
जन्म आदयः असकृत्‌ ॥ १६ ॥ 


अग - प्रिय उद्धव ! काल अवयवतः- कालके अंग (वर्षादि)से 

एव अपि - ऐसा होनेपर भी जन्म आदयः - जन्म आदि अवस्थायें 

सर्वेषां देहिनां - सभी जीवोंका भावा 

देह योगतः - शरीरके संयोगसे असकृत्‌ सन्ति - निरन्तर (बदलती) 
रहती हैं ॥ १६ ॥ 


अत्रापि कर्मणां कर्तुरस्वातन्त्र्यं च लक्ष्यते । 
भोक्तुश्चदुःखसुखयोःको न्वर्थो विवशं भजेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अत्र अपि कर्मणां कर्तुः अस्वातन्त्र्यं च लक्ष्यते भोक्तुः च दुःख सुखयोःकः 
नु अर्थः विषवशं भजेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अत्र अपि - इस (सिद्धान्त) में भी | लक्ष्यते - दीखती है, 


कर्मणां कर्तुः - कर्मोके कर्ताकी दुःख सुखयोः - फिर दुःख-सुखका 
च भोक्तुः - तथा भोक्ताकी नु कः अर्थः - भला क्या प्रयोजन है ? 
अस्वातन्त्र्यं च - पराधीनता ही विवशं भजेत्‌ - (वह तो उसे) विवश 
होकर भोगता है ।।१७।। 
न देहिनां सुखं किञ्चिद्‌ विद्यते विदुषामपि । 


तथा च दुःखं मूढानां वृथाहंकरणं परम्‌ ॥। १८ ॥ 


न देहिनां सुखं किञ्चित्‌ विद्यते विदुषां अपि तथा च दुःखं मूढानां 
वृथा अहंकरणं परम्‌ ॥ १८ ॥ 


१९७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


देहिनां - शरीरधारी तथा च मूढानां- ऐसे ही मूर्खोको 
विदुषां अपि - विद्वानको भी दुःखं - दुःख (होता नहीं पाया 
किञ्चित्‌ सुखं - कुछ भी सुख जाता) 
न विद्यते - नहीं होता अहंकरणं - (इसमें अपने कर्तृत्वका) 
(देखा जाता है) अहंकार करना 
परं वृथा - अत्यन्त व्यर्थ है ।।१८।। 


यदि प्राप्तिं विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः । 
तेऽप्यद्धा न विदुर्योगं मृत्युर्न प्रभवेद्‌ यथा ॥ १९ ॥ 


यदि प्राप्तिं विघातं च जानन्ति सुख दुःखयोः ते अपि अद्धा न विदुः 
योगं मृत्युः न प्रभवेत्‌ यथा ॥ १९ ॥ 


यदि सुख - यदि सुख-दुःखके तेअपि - वे भी 

दुःखयोः यथा मृत्युः - जैसे मृत्यु 

प्राप्ति च - मिलने और नष्ट | प्रभवेत्‌ न - प्रभाव न डाल सके 
विघातं »-करनेका अद्धा योगं - (इसका) साक्षात्‌ उपाय 


जानन्ति - (उपाय) जानते भी हों तो | न विदुः - नहीं जानते ॥ १९ ॥ 
को न्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके । 
आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥ २० ॥ 


कः नु अर्थः सुखयति एनं कामः वा मृत्युः अन्तिके आघातं नीयमानस्य 
वध्यस्य एव न तुष्टिदः ॥ २० ॥ 


वध्यस्य एव - मारे जाने वाले हीको नु कः अर्थः - भला कौन सा धन 


आघातं - मारे जानेके स्थानपर वा कामः - अथवा भोग 
नीयमानस्य - ले जाये जाते हुए मृत्युः अन्तिके- मृत्युके समीप (खड़े) 
तुष्टिदः न - (जैसेकोई पदार्थ) एनं सुखयति - इस (जीव) को सुखी 


सन्तोषदायी नहीं होता करेगा ॥ २० ॥। 


अथ दशमोऽध्यायः [ १९८ 
श्रुत च दुष्टवद्‌ दुष्टं स्पर्धासूयात्ययव्ययैः । 
बह्वन्तरायकामत्वात्‌ कृषिवच्चापि निष्फलम्‌ ॥ २१ ॥ 


श्रुतं च दृष्टवत्‌ दुष्टं स्पर्धा असूया अत्यय व्ययैः बहु अन्तराय काम 
त्वात्‌ कृषिवत्‌ च अपि निष्फलम्‌ ॥ २१ ॥ 


स्पर्धा असूया - परस्परकी होड़, गुणोंमें | कामत्वात्‌ - कामका विषय होनेसे 


दोष दृष्टि, बहु अन्तराय - (उसमें) बहुतसे विध्नोंसे 
अत्यय व्ययैः - नाश और व्ययके कारण | कृषिवत्‌ च - खेतीके समान ही (उसका 
श्रुतं च - सुना हुआ स्वर्ग भी साधन) 
दृष्टवत्‌ दुष्टं - देखे संसारके समान निष्फलं अपि - निष्फल भी (हो सकता 
दोषयुक्त है है) ॥ २१ ॥ 


अन्तरायैरविहतो यदि धर्मः स्वनुष्ठितः । 
तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तच्छृणु ॥ २२ ॥ 


अन्तरायैः अविहतः यदि धर्मः स्व अनुष्ठितः तेन अपि निर्जितं स्थानं 
यथा गच्छन्ति तत्‌ शृणु ॥ २२ ॥ 


यदि स्व - यदि अपना अनुष्ठान | तेन अपि -उससे भी 

अनुष्ठितः किया निर्जितं स्थानं - जीते (प्राप्त) स्थानपर 
धर्मः अन्तरायैः - धर्म विध्नोंसे यथा गच्छन्ति - जैसे जाते हैं 
अविहतः - नष्ट न हो जाय तो | तत्‌ शृणु - उसे सुनो ॥ २२ ॥ 


इष्ट्वेह देवता यज्ञैः स्वलोकं याति याज्ञिकः । 
भुञ्जीत देववत्तत्र भोगान्‌ दिव्यान्‌ निजाजितान्‌ ।। २३ ॥ 


»“ इष्ट्वा इह देवता यज्ञैः स्वः लोकं याति याज्ञिकः भुञ्जीत देववत्‌ तत्र 
भोगान्‌ दिव्यान्‌ निज अजितान्‌ ॥ २३ ॥ 


१९९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


इह यज्ञैः - इस लोकमें यज्ञोंके द्वारा| तत्र निज - वहाँ अपने कमाये 
देवता इष्ट्वा - देवताओंकी आराधना | अर्जितान्‌ 

करके दिव्यान्‌ भोगान्‌ - दिव्य भोगोंको 
याज्ञिकः - यज्ञकर्ता देववत्‌ भुञ्जीत - देवताओंके समान | 
स्वः लोकं याति - स्वर्ग लोक जाता है, भोगता है ॥ २३ ॥ 


स्वपुण्योपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते । 
गन्धर्वैविहरन्‌ मध्ये देवीनां हृद्यवेषधृक्‌ ॥ २४ ॥ 


स्वपुण्य उपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते गन्धर्वैः विहरन्‌ मध्ये देवीनां 
हृद्यवेषधृक्‌ ।। २४ ॥ 


स्वपुण्य उपचिते - अपने पुण्योसे वने देवीनां हृद्य - देवियांका मनमोहन 


शुभ्रे विमान - उज्ज्वल विमानपर वेषधृकू - वेश धारण करके 
गन्धर्वः - गन्धर्वो द्वारा मध्ये विहरन्‌ - उनके बीच विहार करता 
उपगीयते - प्रशंसित होता है ॥ २४ ॥ 


स्त्रीभिःकामगयानेन किकिणीजालमालिना | 
क्रीडन्‌ न वेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निर्वृतः ॥ २५ ॥ 


स्त्रीभिः कामग यानेन किंकिणी जाल मालिना क्रीडन्‌ न वेद आत्मपातं 
सुरा आक्रीडेषु निर्वृतः ॥ २५ ॥ 


किंकिणी जाल - घंटियोंके जालकी स्त्रीभिः - स्थ्रियोंके साथ क्रीड़ा 
मालिना - माला वाले क्रीडन्‌ करता 
कामग यानेन - इच्छानुसार चलने वाले | निर्वृतः - आनन्दमग्न 

विमानसे आत्मपातं - (एक दिन) अपना 
सुर आक्रीडेषु - देवताओंकी विहार गिराया जाना 


स्थलियोंमें न वेद - नहीं जानता ॥ २५ ।। 


अथ दशमोऽध्यायः [ २०० 
तावत्‌ प्रमोदते स्वर्ग यावत्‌ पुण्यं समाप्यते । 
क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्‌ कालचालितः ।। २६ ॥ 


तावत्‌ प्रमोदते स्वर्गे यावत्‌ पुण्यं समाप्यते क्षीणपुण्यः पतति अर्वाक्‌ 
अनिच्छन्‌ काल चालितः ॥ २६ ॥ 


तावत्‌ स्वर्गे - तब तक स्वर्गे. क्षीण पुण्यः - पुण्य क्षय हो जानेपर 
प्रमोदते - आनन्द मनाता है अनिच्छन्‌ - इच्छा न होनेपर भी 
यावत्‌ पुण्यं - जब तक (उसके) पुण्य | काल चालितः - कालके द्वारा हुटाये 
समाप्यते - समाप्त नहीं हो जाते जानेसे 


अर्वाक्‌ पतति - नीचे गिरता है ।।२६।। 
यद्यधर्मरतः संगादसतां वाजितेन्द्रियः । 
कामात्मा कृपणो लुब्धः स्त्रैणो भूतविहिंसकः ।। २७ ॥ 


यत्‌ अधर्मरतः संगात्‌ असतां वा अजित इन्द्रियःकाम आत्मा कृपणः 
लुब्धः स्त्रैणः भूत विहिंसकः ।॥ २७ ॥ 


यत्‌ असतां- - क्योंकि दुष्टोंके संगसे | अधर्मरतः - अधर्ममें लगकर 


संगात्‌ कृपणः लुब्धः - कंजूस, लोभी, 
वा अजितेन्द्रियः - अथवा इन्द्रियोंको न | स्त्रैणः - स्त्रीजित्‌ 

जीतनेके कारण भूत विहिंसकः - प्राणियोंको मारने वाला 
काम आत्मा - कामना वश चित्त (हो गया) ।। २७ ॥ 


पशूनविधिनाऽऽलभ्य प्रेतभूतगणान्‌ यजन्‌ । 
नरकानवशो जन्तुर्गत्वा यात्युल्बणं तमः ॥ २८ ॥ 


पशून अविधिना आलभ्य प्रेत भूत गणान्‌ यजन्‌ नरकान्‌ अवशः जन्तुः 
गत्वा याति उल्बणं तमः ॥ २८ ॥ 


२०१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अविधिना - विधि न होनेपर भी | जन्तुः अवशः - जीव विवश होकर 
पशून्‌ आलभ्य - पशुओंकी बलि देकर | नरकान्‌ गत्वा - नरकोमें जाकर 


प्रेत भूतगणान्‌ - प्रेत-भूतगणोंकी उल्बणं तमः- - घोर अज्ञानमें 
यजन्‌ - पूजा करके याति पड़ता है ॥ २८ ॥ 
कर्माणि दुःखोदर्काणि कुर्वन्‌ देहेन तैः पुनः । 


देहमाभजते तत्र कि सुखं मर्त्यधर्मिणः ॥ २९ ॥। 


कर्माणि दुःख उदर्काणि कुर्वन्‌ देहेन तैः पुनः देहम्‌ आभजते तत्र किं 
सुखं मर्त्य धर्मिणः ॥ २९ ॥ 


पुनः तैः देहेन - फिर (स्वर्ग या नरकसे| कर्माणि कुर्वन्‌ - कमोंको करते हुए 


आकर) प्राप्त उन देहम्‌ आभजते - शरीर ही पाता रहता है 

शरीरोसे तत्र मर्त्यधर्मिण: - इस मार्गमें मरण धर्मा 
दुःख उदर्काणि - दुःख उत्पन्न जीवको 

करने वाले कि सुखं - क्या सुख है ।। २९ ।। 


लोकानां लोकपालानां मद्भयं कल्पजीविनाम्‌ । 
ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो द्विपरार्धपरायुषः ॥ ३० ॥। 


लोकानां लोकपालानां मत्‌ भयं कल्प जीविनां ब्रह्मणः अपि भयं मत्तः 
द्विपरार्ध पर आयुषाम्‌ ॥ ३० ॥ 


कल्प जीविनां - एक कल्प तक जीने द्विपरार्ध - दो परार्ध की 


वाले पर आयुषां - लम्बी आयुवाले 
लोकानां - लोकोंको एवं ब्रह्मणः अपि - ब्रह्माको भी 
लोकपालानां लोकपालोंको मत्‌ भयं - मुझसे भय है ।। ३० ॥ 
मत्‌ भयं - मुझ (कालरूप) से भय है 


गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणोऽनुसृजते गुणान्‌ । 
जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुइक्ते कर्मफलान्यसौ ॥ ३१ ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः [ २०२ 


गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणः अनुसृजते गुणान्‌ जीवः तु गुण संयुक्तः 
भुङ्क्ते कर्मफलानि असौ ॥ ३१ ॥ 
गुणाः कर्माणि - (सत्वादि) गुण कमोंको | असो गुण - यह गुणोंसे संयुक्त 


सृजन्ति - उत्पन्न करते हैं संयुक्तः 
गुणः गुणान्‌ - गुण-गुणोंको ही जीवः तु - जीवतो 
अनुसृजते - एकके बाद एक कर्मफलानि - कर्मोका फल 
उत्पन्न करते हैं, भुङक्ते - भोगता है ॥ ३१ ॥ 


यावत्‌ स्याद्‌ गुणवैषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः । 
नानात्वमात्मनो यावत्‌ पारतन्त्र्यं. तदैव हि ॥ ३२ ॥ 


यावत्‌ स्यात्‌ गुण वैषम्यं तावत्‌ नाना त्वं आत्मनः नानात्वं आत्मनः 
यावत्‌ पारतन्त्र्यं तत्‌ एव हि ॥ ३२ ॥ 


यावत्‌ - जबतक नानात्वं - अनेक रूपता (भासती) है 

गुण वेषम्यं- - गुणोंमें विषमता रहती है, | हि यावत्‌ - क्योंकि जबतक 

स्यात्‌ | आत्मनः- - आत्मामें अनेक रूपता है 

तावत्‌- - तब तक आत्मामें नानात्वं 

आत्मनः तत्‌ एव- - तब तक परतन्त्रता है 
पारतन्त्र्यं ।। ३२ ॥ 


यावदस्यास्वतन्त्रत्वं तावदीश्वरतो भयम्‌ । 
य एतत्‌ समुपासीरस्ते मुह्यन्ति शुचापिताः ॥ ३३ ॥ 


यावत्‌ अस्य अस्वतन्त्रत्वं तावत्‌ ईश्वरतः भयं यः एतत्‌ सम उपासीरन्‌ 
ते मुह्यन्ति शुच अर्पिताः ॥ ३३ ॥ 


यावत्‌ अस्य - जब तक इसकी यः एतत्‌ - जो इस (भेद बुद्धि)को 
अस्वतन्त्रत्वं - पराधीनता है सम उपासीरन्‌ - थोड़ी भी अपनाते हैं 
तावत्‌ ईश्वरतः - तब तक ईश्वरसे ते शुच अर्पिताः -वे शोक प्रस्त होकर 


भयं भय है, मुह्यन्ति - मोहित होते हैं ।।३३।। 


२०३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
काल आत्माऽऽगमो लोकः स्वभावो धर्म एव च । 
इति मां बहुधा प््राहुर्गुणव्यतिकरे सति ॥ ३४ ॥ 


काल आत्मा आगमः लोकः स्वभावः धर्म एव च इति मां बहुधा प्राहुः 
गुणव्यतिकरे सति ॥ ३४ ॥ 


गुणव्यतिकरे - गुणोंमें विकार होनेपर | च धर्म एव - तथा धर्म भी 


सति इतिमां - इस प्रकार मुझे 

काल आत्मा - काल, आत्मा, बहुधा प्राहः - अनेक प्रकारसे कहा 

लोकः स्वभावः - लोक, स्वभाव (प्रकृति) (वर्णन किया) जाता है 
।। ३४ ॥। 

उद्धव उवाच- 


गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेष्वनपावृतः । 
गुणैर्न बद्ध्यते देही बद्धयते वा कथं बिभो । ३५ ॥ 


गुणेषु वर्तमानः अपि देहजेषु अनपावृतः गुणे: न बद्ध्यते देही बद्ध्यते 
वा कथं विभो ॥ ३५ ॥ 


विभो - प्रभो ! देहीकथं - जीव कैसे 

देहजेषु - शरीरसे उत्पन्न होने वाले| अनपावृतः - (उनसे) ढके बिना 

गुणेषु - (सुख-दुःखादि) गुणोंमें | गुणे: न बद्ध्यते - गुणोंसे नहीं बँधता 

वर्तमानः अपि - रहता हुआ भी वा बद्ध्यते - अथवा बँध जाता है ? 
|| ३५ ।। 


कथं वर्तेत विहरेत्‌ कैर्वा ज्ञायेत लक्षणैः । 
कि भुञ्जीतोत विसृजेच्छयीतासीत याति वा ॥ ३६ ॥। 


कथं वर्तेत विहरेत्‌ कैः वा ज्ञायेत लक्षणैः कि भुञ्जीत उत विसृजेत्‌ 
शयीत आसीत याति वा ॥ ३६ ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः [ २०४ 


कथं वर्तेत - कैसे व्यवहार करे ? कि भुञ्जीत - क्या खाय 
वा विहरेत्‌ - अथवा (किनके साथ) | उत विसृजेत्‌ - या छोड़ दे ? 


रहे ? शयीत आसीत - सोये, बैठे, 
केः लक्षणे: - किन लक्षणोंसे जाना वा याति - अथवा चलता रहे ? 
ज्ञायेत जाय ।। ३६ ॥। 


एतदच्युत मे ब्रूहि प्रश्न प्रश्नविदां वर । 
नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे भ्रमः ॥ ३७ ॥। 


एतत्‌ अच्युत मे ब्रूहि प्रश्नं प्रश्नविदां वर नित्यमुक्त नित्यबद्ध एक 
एव इति मे भ्रमः ॥ ३७ ॥ 


प्रश्‍न विदांवर - प्रश्नोंको समझने एक एव - एकही 

वालोंमें श्रेष्ठ ! नित्यमुक्तः - नित्यमुक्त और 
अच्युत - अच्युतः नित्यबद्ध - नित्य बद्ध है, 
एतत्‌ मे प्रश्नं - इन मेरे प्रश्नोंको इति मे भ्रमः - यही मुझे सन्देह है 
ब्रूहि - बतलाओ ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां. संहितायामेकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे 
दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


अथैकादशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच- 
बद्धोमुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 
गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥ १ ॥ 


बद्धः मुक्त इति व्याख्या गुणतः मे न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात्‌ 
न मे मोक्षः न बन्धनम्‌ ॥ १ ॥ 


बद्धः मुक्त - बद्ध और मुक्त गुणस्य - गुणोंके 

इति व्याख्या - ऐसी व्याख्या माया मूलत्वात्‌ - माया मूलक होनेसे 

गुणतः - गुणोंको लेकर मेन मोक्षः - मेरा न मोक्ष है, 
(होती है) न बन्धनं - न बन्धन ॥ १ || 


वस्तुतः मे न - वस्तुतः मेरी नहीं है, 
शोकमोहौ सुखं दुःखं देहापत्तिश्च मायया ॥ 
स्वप्नो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः संसृतिर्न तु वास्तवी ॥ २ ॥ 


शोक मोहौ सुखं दुःखं देह आपत्तिः च मायया स्वप्नः यथा आत्मनः 
ख्यातिः संसृतिः न तु वास्तवी ॥ २ ॥ 


यथा स्वप्नः - जैसे स्वप्न देह आपत्तिः - शरीरकी प्राप्ति, 

आत्मनः ख्यातिः - बुद्धिका विवर्त है च संसृतिः - तथा जन्म-मरण चक्र 
(ऐसे ही) मायया तु - मायासे ही है 

शोक मोहौ - शोक, मोह, वास्तवी न॒ - वास्तविक नहीं है 

सुखं दुःखं - सुख, दुःख, ॥२ ॥ 


विद्याविद्ये मम तनू विद्धयुद्धव शरीरिणाम्‌ । 
मोक्षबन्धकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते ॥ ३ ॥ 


अथैकादशोऽध्यायः [ २०६ 


विद्या अविद्ये मम तनू विद्धि उद्धव शरीरिणां मोक्ष बन्धकरी आद्ये 
मायया मे विनिर्मिते ॥ ३ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! मम तनू - मेरे शरीर हैं (इनमें) 
मे मायया - मेरी मायासे आद्ये मोक्ष - पहिली (विद्या) मोक्ष 
विनिर्मिते - बनाये हुए (दुसरी) 


विद्या अविद्ये - विद्या और अविद्या रूप | बन्धकरी - बन्धन देने वाली है 
॥ ३ ॥ 


एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते ॥। 
बन्धोऽस्याविद्ययानादिविद्यया च तथेतरः ॥४॥ 


एकस्य एव मम अंशस्य जीवस्य एव महामते बन्धः अस्य अविद्यया 
अनादिः विद्यया च तथा इतर: ॥ ४ ॥ 


महामते - महाबुद्धिमान उद्धव ! | अनादिः- - अनादि अविद्यासे 

एकस्य एव - एक ही अविद्यया 

मम अंशस्य - मेरे अंश अस्य बन्धः - इसका बन्धन है 

जीवस्य एव - जीवका ही च विद्यया तथा - एवं विद्यासे इसी प्रकार 
इतरः - दूसरा (मोक्ष होता है) 


॥ ४ ॥) 


अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते । 
विरुद्धधमिणोस्तात स्थितयोरेकधर्मिणि ॥। ५ ॥ 


अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते विरुद्ध धर्मिणः तात स्थितयोः 
एक धर्मिणि || ५ ॥ 


तात - प्रिय उद्धव ! बद्धस्य मुक्तस्य - बद्ध एवं मुक्तकी 
एक धर्मिणि - एक ही धर्ममें अथ ते - अब तुमसे 
स्थितयोः - रहने वाले वेलक्षण्यं वदामि - विलक्षणता बतलाता 


विरुद्ध धर्मिणः - विरोधी धर्म वाले हुँ ॥ ५ ॥ 
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सुपर्णावेतौ सदृशो सखायौ 


यदृच्छयैतो कृतनीडौ च वृक्षे । 


एकस्तयोः खादति पिप्पलान्न- 


मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्‌ ॥ ६ ॥ 


सुपर्णो एतो सदृशो सखायौ यदृच्छया एतो कृतनीडौ च वृक्षे एकः तयोः 
खादति पिप्पल अन्नं अन्यः निरन्नः अपि बलेन भूयान्‌ ॥ ६ ॥ 


एतौ - ये दोनों तयोः एकः 
(जीव-अन्तर्यामी ईश्वर) | पिप्पल- 

सुपर्णो सदृशो - समान पक्षी अन्नं खादति 

सखायौ - मित्र हैं, 

यदृच्छया एतो - संयोगवश ये दोनों अन्यः निरत्नंः- 

वृक्षे च- - वृक्ष (शरीर) में ही अपि 

कृतनीडौ घोंसला बनाये हैं भूयान्‌ बलेन - 


आत्मानमन्यं च स वेद विद्वा- 


- उनमेंसे एक (जीव) 
- पीपलके फल खाता है 


(शरीरके कर्मफल 
भोगता है) 


- दूसरा (अन्तर्यामी) 


निराहार होनेपर भी 
बहुत बलवान है ।।६।। 


नपिप्पलादो न तु पिप्पलादः । 


योऽविद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्धो 


विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः ॥ ७ ॥ 


आत्मानं अन्यं च स वेद विद्वान्‌ अपिप्पलादः न तु पिप्पलादः. यः 
अविद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्धः विद्यामयः यः स तु नित्यमुक्तः ॥ ७ ॥ 
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अपिप्पलादः - पीपलके फल न यः अविद्यया - (इस प्रकार) जो 
खाने वाला युक्‌ अविद्याग्रस्त है 
विद्वान्‌ आत्मानं - विद्वान अपनेको स तु नित्यबद्धः - वह तो नित्य वद्ध है, 
च अन्यं बेद - और दूसरेको भी यः विद्यामयः - जो विद्यामय है 
जानता है स तु नित्यमुक्तः - वह तो नित्यमुक्त है 
तुपिष्पलादः न - किन्तु पीपलके फल ॥ ७ ॥ 


खाने वाला नहीं जानता 
देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्वान्‌ स्वप्नाद्‌ यथोत्थितः । 
अदेहस्थोऽपि देहस्थः कुमलिः स्वप्नदृग्‌ यथा ॥ ८ ॥ 


देहस्थः अपि न देहस्थः विद्वान्‌ स्वप्नात्‌ यथा उत्थितः अदेहस्थः अपि 
देहस्थः कुमतिः स्वप्नदृक्‌ यथा ॥ ८ ॥ 


विद्वान्‌ - ज्ञानी कुमतिः - दुर्बुद्धि (पुरुष) 

यथा स्वप्नात्‌ - जैसे स्वप्नसे यथा स्वप्न दृक्‌ - जैसे स्वप्न देखता हो 
उत्थितः - जग गया हो, अदेहस्थः अपि - शरीरमें न रहनेपर भी 
देहस्थः अपि - शरीरमें रहते हुए भी | देहस्थः - शरीरमें रहता है 
अदेहस्थः - शरीरमें नहीं रहता और ।। ८ ॥ 


इन्द्रियैरिन्द्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च । 
गृह्यमाणेष्वहंकुर्यान्न विद्वान्‌ यस्त्वविक्रियः ॥ ९ ॥ 


इन्द्रियैः इन्द्रिय अर्थेषु गुणैः अपि गुणेषु च गृह्यमाणेषु अहं कुर्यात्‌ न 
विद्वान्‌ यः तु अविक्रियः ॥ ९ ॥ 


यःतु -जोतो निर्विकार च गुणैः - तथा गुणों द्वारा 

अविक्रियः गुणेषु गृह्यमाणेषु- गुणोंके ग्रहण होनेपर 
विद्वान्‌ - ज्ञानी है (वह) अहं न कुर्यात्‌ - (उनमें अपने कर्तापनका) 
इन्द्रियः - इन्द्रियो द्वारा अहंकार न करे ॥९॥। 


इन्द्रिय अर्थषु- इन्द्रियोंके विषयोंको 
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दैवाधीने शरीरेऽस्मिन्‌ गुणभाव्येन कर्मणा । 
वर्तमानोऽबुधस्तत्र कर्तास्मीति निबद्ध्यते ।। १० ॥ 


दैव आधीने शरीरे अस्मिन्‌ गुण भाव्येन कर्मणा वर्तमानः अबुधः तत्र 
कर्ता अस्मि इति निबद्ध्यते ॥ १० ॥ 


अस्मिन्‌ दैव- - इस दैवके वशमें रहने | तत्र वर्तमानः - वहां (केवल) रहता 


आधीने वाले हुआ 

शरीरे - शरीरमें अबुधः - अज्ञानी 

गुण भाव्येन - गुणोंके द्वारा होने वाले | कर्ता अस्मि - "मैं करने वाला हूँ 

कर्मणा - कर्मोमें इति निबध्यते - इस (अहंकार)से वँध 
जाता है ।। १० ॥ 


एवं विरक्तः शयने आसनाटनमज्जने । 
दर्शनस्पर्शनघ्राणभोजनश्रवणादिषु ॥ ११ ॥। 


एवं विरक्तः शयने आसन अटनमज्जने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवण 
आदिषु ॥ ११ ॥ 


एवं शयने - इस प्रकार सोने, स्पर्शन प्राण - छुने, सूंघने, 


आसन अटन - बैठने, घूमने, भोजन श्रवण - भोजन, सुनने 
मज्जने दर्शन - स्नान करने, देखने, | आदिषु विरक्तः- आदिसे उदासीन रहे 
।। ११ ॥। 


न तथा बद्ध्यते विद्वांस्तत्र तत्रादयन्‌ गुणान्‌ । 
प्रकृतिस्थोऽ प्यसंसक्तो यथा खं सवितानिलः ॥ १२ ॥ 


न तथा बढ्यते विद्वान्‌ तत्र तत्र अदयन्‌ गुणान्‌ प्रकृतिस्थः अपि 
असंसक्तः यथा खं सविता अनलः ॥ १२ ॥ 
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प्रकृतिस्थः अपि - प्रकृतिमें स्थित यथा खं - जैसे आकाश 
होकर भी सबिता अनलः - सूर्य और अग्नि 
तत्र तत्र गुणान्‌ - उन उन स्थितियोंमें असंसक्तः - अनासक्त रहकर 
गुणोंका विद्वान्‌ तथा - ज्ञानी इनके समान ही 
अदयन्‌ - उपभोग करके बद्धौ्यते न - बन्धनमें नहीं पड़ता 
।। १२ ।। 


वैशारद्येक्षयासंगशितया छिन्नसंशयः । 
प्रतिबुद्ध इव स्वप्नान्नानात्वाद्‌ विनिवर्तते ॥ १३ ॥ 


वैशारद ईक्षया असंग शितया छिन्न संशयः प्रतिबद्ध इव स्वप्नात्‌ 
नानात्वात्‌ विनिवर्तते ॥ १३ ॥ 


असंग शितया - असंगतासे तीक्ष्ण हुई | प्रतिबद्ध इव - जागे हुएके समान 
वैशारद ईक्षया - निपुण निरीक्षण दृष्टिसे | नानात्वात्‌ - अनेकतासे 
छिन्न संशयः - सन्देहोंको काटकर विनिवर्तते - उपराम हो जाता है 
स्वप्नात्‌ - स्वप्नसे 1.१२. 


यस्य स्युवीतसंकल्पाः प्राणेन्द्रियमनोधियाम्‌ । 
वृत्तयः स विनिर्मुक्तो देहस्थोऽपि हि तद्गुणैः ।। १४ ॥ 


यस्य स्युः वीत संकल्पाः प्राण इन्द्रिय मनः धियां वृत्तयः स विनिर्मुक्तः 
देहस्थः अपि हि तत्‌ गुणे: ॥ १४ ॥ 


यस्य प्राण - जिसको प्राण, स देहस्थः अपि - वह शरीरमें रहता 
इन्द्रिय मनः - इन्द्रिय, मन, हुआ भी 
धियां वृत्तयः - बुद्धिकी चेष्टायें तद्गुणैः - उसके गुणोंसे 


वीत संकल्पाः - संकल्प रहित होती हैं| विनिर्मुक्तः सर्वथा मुक्त है ।। १४।। 
स्युः 
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यस्यात्मा हिंस्यते हिंस्त्रैयेन किञ्चिद्‌ यदृच्छया । 
अर्च्यते वा क्वचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ।। १५॥ | 


यस्य आत्मा न (हिंस्यते हिंसः येन किञ्चित यदृच्छया अर्च्यते: बा 
क्वचित्‌ तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥:१५ ॥ 


यस्यबुधः - जिस ज्ञानीका | यदृच्छया - संयोगवश 
आत्मा हिंस्रैः - चित्त हिंसको . वा. अर्च्यते, , - अध्वा. (उनके द्वारा) 
(उत्पीडकों) द्वारा _ ` सत्कृत होनेपर 
न हिंस्यते - नहीं पीड़ित होता, | व्यतिक्रियतेन - विकृत (हर्षित) नहीं 
होता. ।। -१५ ॥ 


न स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः साध्वसाधु वा । 
वदतो गुणदोषाभ्यां वजितः समदृङ्मुनिः ॥ १६॥-` ` 
न स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः, साधु असाधु वा वदतः गुण दोषाभ्यां 
वर्जित: समदृक्‌ मुनिः ॥ १६ ॥ 
साधु कुर्वतः - अच्छाकाम करने वालेको | दोषाभ्यां - दोषोंके द्वारा 


गुण वदतः - गुण बतलाते हुए निन्देत न - निन्दा न करे 

स्तुवीत न - प्रशंसा न करे | मुनिः वर्जितः - मुनि (दोनोंसे) रहित 

वा असाधु - अथवा बुरा | समदृकू - समदर्शी रहे ॥ १६ ॥ 
(करने वालेकी) 


न कुर्यान्न वदेत्‌ किञ्चिन्न ध्यायेत्‌ साध्वसाधु वा । 

आत्मारामोऽनया वृत्त्या विचरेज्जडवन्मुनिः ।। १७ ॥ 

न कुर्यात्‌ न वदेत्‌ किञ्चित्‌ न ध्यायेत्‌ साधु असाधु वा आत्मारामः 
अनया वृत्त्या विचरेत्‌ जडवत्‌ मुनिः ॥ १७ ॥ 


अधेकादशोऽध्यायः [ २१२ 


साधु वा असाधु - अच्छा या बुरा आत्मारामः - आत्मामें ही रमण करने 
किञ्चित्‌ न - कुछ भी न वाला 
कुर्यात्‌ न वदेत्‌ - न करे, न बोले, मुनि:- - मननशील इस वृत्तिसे 
न ध्यायेत्‌ - न सोचे, अनयावृत्त्या 
जडवत्‌- - मूर्खके समान विचरण 
विचरेत्‌ करे ।। १७ ॥ 


शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्‌ परे यदि । 
श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः ॥ १८ ॥ 


शब्द ब्रह्मणि निष्णातः न निष्णायात्‌ परे यदि श्रमः तस्य श्रमफलः 
हि अधेनुं इव रक्षतः ॥ १८ ॥ 


शब्द ब्रह्माणि - शब्दब्रह्म वेदमें हि अधेनुं - क्योंकि दूध न देने वाली 
निष्णातः - निपुण होकर रक्षतः इब - (गाय) के पालनके समान 
यदि परे - यदि परमब्रह्ममें तस्य श्रमः - उसका परिश्रम 
निष्णायात्‌ न - निपुण नहीं हुआ तो | श्रमफलः - परिश्रम रूपी फल ही 
देता है ।। १८ ॥ 


गां दुग्धदोहामसतीं च भार्या 
देहं पराधीनमसत्प्रजां च । 
वित्तं त्वतीथीकृतमंग वाचं 
हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी ॥ १९ ॥ 


गां दुग्धदोहां असतीं च भार्या देहं पराधीनं असत्‌ प्रजां च वित्तं तु 
अतीर्थी कृतं अंग वाचं हीनां मया रक्षति दुःख दुःखी ॥ १९ ॥ 


२१३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अंग - प्रिय उद्धव ! अतीर्थीकृतं - (दानसे) पवित्र न बनाये 
दुग्ध दोहां गां - दूधसे उतरी गाय, गये 
च असतीं भार्या - तथा कुलटा पत्नी, | बित्तेतु - धनको भी 
पराधीनं देह - पराधीन शरीर, च मयाहीनां- - तथा मेरे वर्णनसे रहित 
असत्‌ प्रजा - दुष्ट सन्तान वाचं वाणीको 

दुःख रक्षति - कष्ट उठाकर रक्षा करने 

वाला 
दुःखी - दुःखी होता है ।।१९॥। 


यस्यां न मे पावनमंग कर्म 
स्थित्युदभवप्राणनिरोधमस्य । 
लीलावतारेप्सित जन्म वा स्याद्‌ 
वन्ध्यां गिरं तां बिभृयान्न धीरः ॥ २० ॥ 
यस्यां न मे पावनं अंग कर्म स्थिति उद्भव प्राण निरोधं अस्य लीला 
अवतार ईप्सित जन्म वा स्यात्‌ वन्ध्यां गिरं तां बिभृयात्‌ न धीरः ॥ २० ॥ 
अंग - प्रिय उद्धव ! लीला अवतार -लीला पूर्वक अवतार 
यस्यां मे - जिसमें मेरे जन्म ईप्सित -लेकर अभीष्ट चरितकी 
अस्य स्थिति - इस विश्वकी स्थिति, नस्यात्‌ चर्चान हो 
उद्भव प्राण- - उत्पत्ति, जीवन-निरोध | तां बन्ध्यां गिरं -उस वन्ध्या वाणीको 
निरोधं (प्रलय) के धीरः- -धीर पुरुष धारण 
पावनं कर्म वा - पवित्र कर्ता कर्म अथवा | बिभृयात्‌ न न करे ॥ २० ॥ 
एवं जिज्ञासयापोह्य नानात्वश्रममात्मनि । 
उपारमेत विरजं मनो मय्यर्प्य सर्वगे ॥ २१ ॥ 


एव जिज्ञासया अपोह्य नानात्व भ्रमं आत्मनि उपारमेत विरजं मनः 
मयि अर्प्य सर्वगे ॥ २१ ॥ 


= - अथैकादशोऽध्यायः . 


एवं जिज्ञासयाः - इस प्रकार जिज्ञासा द्वारा | विरजं मनः 
आत्मनि - आत्मामें मयि सर्वगे 
नानात्व भ्रमं :- अनेक. होनेका भ्रम अर्प्य 
अपोह्य: -दूरःकरके -- उपारमेत 


[ २१४ 


- निर्मल मन 
- मुझ सर्व व्यापकको 


अर्पित करके. 


- उपराम हो जाय ।।२१॥। 


यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌ । 
मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर ॥ २२ ॥ 


यदि अनीशः धारयितुं मनः ब्रह्मणि निश्चलं मयि सर्वाणि कर्माणि 


निरपेक्षः समाचर ॥ २२ ॥ 


यदि ब्रह्मणि - यदि ब्रह्मं - सर्वाणि कर्माणि - सब कर्मोको 

निश्चलं मनः - निश्चल मन मयि निरपेक्षः - मेरे लिए निरपेक्ष होकर 
धारयतुं - लगानेमें समाचर - भली प्रकार करो 
अनीशः ` - असमर्थ होतो | ॥॥ २२ ॥ 


ˆ ` श्रद्धालुर्मे कथाः शृण्वन्‌ सुभद्रा लोकपावनीः । 
गायन्ननुस्मरन्‌ कर्म जन्म चाभिनयन्‌ मुहुः ॥ २३ ॥ 


श्रद्धालुः मे कथाः शृण्वन्‌ सुभद्रा लोकपावनीः गायन्‌ अनुस्मरन्‌ कर्म 


जन्म च अभिनयन्‌ मुहुः ॥ २३ ॥ 


मे सुभद्रा - मेरी मंगलमयी. अनुस्मरन्‌ 
लोकपावनीः - सब लोकोंको पवित्र 
करने वाली च जन्म कर्म 


- बार-बार चिन्तन करते 


हुए 


- तथा अवतार लीलाका 


कथाः श्रद्धालुः - कथाको श्रद्धापूर्वक | मुहुः अभिनयन्‌- बार-बार अभिनय करके 


शृण्वन्‌ गायन्‌ - सुनते, वर्णन करते 


मदर्थे धर्मकामार्थानाचरन्‌ मदपाश्रयः 


|| २३ ॥ 


`` भते निश्चलां भक्ति मय्यद्धव सनातने ॥ २४ ॥ 


२१५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्थे 


मत्‌ अर्थे धर्मकाम अर्थान्‌ आचरन्‌ मत्‌ अपाश्रयः लभते निश्चलां भक्ति 
मयि उद्धव सनातने ॥ २४ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! मत्‌ अपाश्रयः - मेरा आश्रय लेकर 

मत्‌ अर्थे - मेरे लिए मयि सनातने - मुझ शाश्चत पुरुषमें 

धर्मकाम - धर्म, काम, निश्चलां भक्ति - निश्चल भक्ति 

अर्थान्‌ आचरन्‌ - अर्थका पालन लभते - प्राप्त करता है ।।२४।। 
करता हुआ 


सत्संगलब्धया भक्त्या मयि मां स उपासिता । 
स वै मे दशितं सद्भिरञ्जसा विन्दते पदम्‌ ॥ २५ ॥ 


सत्संग लब्धया भक्त्या मयि मां स उपासिता स वै मे दशितं सद्भिः 
अञ्जसा विन्दते पदम्‌ ॥ २५ ॥ 


सत्संग लब्धया - सत्संगसे प्राप्त दशितं - दिखलाये मार्गसे 

मयि भक्तत्या - मुझमें भक्तिसे स मां उपासिता -वह मेरी उपासना करके 

बै स सद्भिः - निश्चय वह सत्पुरुषों | अञ्जसा मे पदं -सरलतासे मेरा पद 
द्वारा विन्दते - पाता है ।। २५ ॥। 

उद्धव उवाच- 


साधुस्तवोत्तमश्लोक मतःकीदृग्विधः प्रभो । 

भक्तिस्त्वय्युपयुज्येत कीदृशी सद्भिरादृता ॥ २६ ॥ 

साधुः तव उत्तम श्लोक मतःकोदृक्‌ विधः प्रभो भक्तिः त्वयि उपयुज्येत 
कीदृशी सद्भिः आदृता ॥ २६ ॥ 


प्रभो - प्रभो ! सद्भिः आदृताः - सत्पुरुषों द्वारा 
उत्तम श्लोक - पुण्यकीर्तिः आदरकी जाने वाली 
तव मतः - आपके मतसे कीदृशी भक्ति: - कैसी भक्ति 


साधुःकीदृक - साधु कैसे लक्षणोंके त्वयि उपयुज्येत - आपकीकी जाती है 
विधः होते हैं ? ॥ २६ ॥ 


अथैकादशोऽध्यायः [ २१६ 
एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्प्रभो । 
प्रणतायानुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 


एतत्‌ मे पुरुष अध्यक्ष लोक अध्यक्ष जगत्‌ प्रभो प्रणताय अनुरक्ताय 
प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 


पुरुष अध्यक्ष - जीवोंके स्वामी ! मे प्रणताय - मुझ विनम्र 
लोक अध्यक्ष - सब लोकोंके स्वामी ! | अनुरक्ताय - अपने प्रेमी 
जंगत्‌ प्रभो - जगन्नाथ ! च प्रपन्नाय - तथा शरणागतको 


एतत्‌ कथ्यतां - यह बतलाइये ।।२७।। 
त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः । 
अवतीर्णोऽसि भगवन्‌ स्वेच्छोपात्तपृथग्वपुः ।। २८ ॥ 


त्वं ब्रह्मपरमं व्योम पुरुषः प्रकृतेःपरः अवतीर्णः असि भगवन्‌ स्व इच्छा 
उपात्त पृथक्‌ वपुः ॥ २८ ॥ 


भगवन्‌ - भगवन्‌ ! स्व इच्छा - अपनी इच्छासे 
त्वं प्रकृतेःपरः - आप प्रकृतिसे परे पृथक्‌ वपुः - पृथक शरीर धारण करके 
परमं व्योम - चिदाकाशरूप उपात्त 
ब्रह्म पुरुषः - ब्रह्म, पुरुषोत्तम अवतीर्णः असि- अवतरित हुए हैं 

।। २८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


कृपालुरकृतद्रोहस्तितिक्षुः सर्वदेहिनाम्‌ । 
सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ २९ ॥ 


कृपालुः अकृत द्रोहः तितिक्षुः सर्व देहिनां सत्यसारः अनवद्य आत्मा 
समः सर्व उपकारकः ॥ २९ ॥ 


२१७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सर्व देहिनां - सब शरीर धारियोंके प्रति | सत्यसारः . - सत्यग्राही, 
कृपालुः - कृपा करने वाला, अनवद्य आत्मा - निर्दोष चित्त, 
अकृत द्रोहः - शत्रुता न करने वाला, । समः - समदर्शी 


सर्व उपकारकः - सर्वोपकारी ।। २९ ॥। 
कामैरहतधीर्दान्तो मृदुः शुचिरकिञ्चनः । 
अनीहो मितभुक्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनि: ॥ ३० ॥ 


कामै: अहत धीः दान्तः मृदुः शुचिः अकिञ्चनः अनीहः मितभुक्‌ शान्तः 
स्थिरः मत्‌ शरणः मुनिः ॥ ३० ॥ 


कामेः अहत- - कामनाओंसे बिना चोट | अनीहः - कामनाहीन, 

धीः खायी बुद्धि वाला, मितभुकू - थोड़ा खाने वाला, 
दान्तः - इन्द्रियजयी, शान्तः स्थिरः - शान्त-स्थिर स्वभाव, 
मृदुः शुचिः - कोमल स्वभाव, पवित्र, | मत्‌ शरणः - मेरी शरणागत 
अकिञ्चनः - अपरिग्रही, मुनिः - मननशीला ॥ ३० ॥ 


अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमाञ्जितषड्गुणः । 
अमानी मानदः कल्पो मैत्रःकारुणिकः कविः ।। ३१ ॥ 


अप्रमत्तः गभीर आत्मा धृतिमान्‌ जित षट्‌ गुणः अमानी मानदः कल्पः 
मैत्रःकारुणिकः कविः ।। ३१ ॥ 


अप्रमत्तः - सदा सावधान, अमानी - (स्वयं) सम्मान न चाहने 
गभीर आत्मा - गम्भीर चित्त, वाला, 
धृतिमान्‌ - धैर्यशाली मानदः - (दूसरोंको) सम्मान देने वाला, 
जितषट्‌ गुणः - ६ (मन तथा पाँच कल्पः - (साधनमें) समर्थ, 
| ज्ञानेन्द्रिय) के गुणोंको | मैत्रः - मित्रता पूर्ण, 
जीतने वाला कारुणिकः - दयालु, 


कविः - विद्वान ॥ ३१ ॥ 


अथैकादशोऽध्यायः 


[ २१८ 


आज्ञायैवं गुणान्‌ दोषान्‌ मयांऽऽदिष्टानपि स्वकान्‌ । 
धर्मान्‌ सन्त्यज्य यः सर्वान्‌ मां भजेत स सत्तमः ॥ ३२ ॥ 


आज्ञाय एवं गुणान्‌ दोषान्‌ मया आदिष्टान्‌ अपि स्वकान्‌ धर्मान्‌ 
सन्त्यज्य यः सर्वान्‌ मां भजेत स सत्‌ तमः ॥ ३२ ॥ 


मया आदिष्टान्‌ - मेरे द्वारा उपदिष्ट |. यः सर्वान्‌ 

अपि _ होनेपर भी धर्मान्‌ सन्त्यज्य - 
एवं स्वकान्‌ - इस प्रकारके अपने | मां भजेत 

गुणान्‌ दोषान्‌ - गुण और दोषोंको स सत्‌ तमः 
आज्ञाय - जानकर 


- जो सब. 


धर्मको छोड़कर 


- मेरा भजन करता है 
- वह सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं 


॥ ३२ ॥ 


ज्ञात्वाज्ञात्वाथ ये वै मां यावान्‌ यश्चास्मि यादृशः । 
भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः ।॥ ३३.॥ 


ज्ञात्वा अज्ञात्वा अथ ये वै मां यावान्‌ यश्च अस्मि यादृशः भजन्ति 


अनन्य भावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥ ३३ ॥ 

यावान्‌ यश्च - जितना और जो, अनन्य भावेन - 

यादृशः अस्मि - जैसामें हूँ | भजन्ति 

मां वै ये - मुझे निश्चय जो ते मे मताः 

ज्ञात्वा अज्ञात्वा - जानकर अथवा बिना | भक्ततमाः 
जाने ही | 


मल्लिङ्गमद्भक्तजनदर्शनस्पर्शनार्चनम्‌ 
परिचर्या स्तुतिः प्रस्वगुणकर्मानुकीर्तनम्‌ 


अनन्य भावसे 


- भजन करते हैं 
- वे मेरे मतसे 
- भक्तोमें श्रेष्ठ हैं 


।। ३३ ॥ 


। 
॥ ३४ || 


मत्‌ लिंग मत्‌ भक्त जन दर्शन स्पर्शन अर्चनं परिचर्या स्तुतिः प्रध्वगुण 


कर्म अनुकीर्तनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


२१९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मत्‌ लिंग - मेरी मूर्ति एवं स्तुतिः प्रह्व - स्तुति, प्रणाम, 

मत्‌ भक्तजन - मेरे भक्तोंका & गुण कर्म - एवं (मेरे) गुणों तथा 

दर्शन स्पर्शन - दर्शन, स्पर्श, ; कर्मोका 

अर्चनं परिचर्या - पूजा-सेवा, अनुकीर्तनं - बार-बार वर्णन करना 
।। ३४ ॥ 


मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानमुद्धव । 
सर्वलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनम्‌ ।॥ ३५॥ 


मत्‌ कथा श्रवणे श्रद्धा मत्‌ अनुध्यानं उद्धव सर्वलाभ उपहरणं दास्येन 
आत्म निवेदनम्‌ ॥ ३५ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! सर्वलाभ - जो कुछ मिले वह सब 

मत्‌ कथा श्रवणे - मेरी कथा सुननेमें उपहरणं - मुझे अर्पित करना एवं 

श्रद्धा - श्रद्धा, दास्येन - दास्य भावसे 

मत्‌ अनुध्यान - मेरा बार-बार चिन्तन, | आत्म निवेदनं - आत्म समर्पण कर देना 
।। ३५ ॥ 


मज्जन्मकर्मकथनं मम पर्वानुमोदनम्‌ । 
गीतताण्डववादित्रगोष्ठीभिर्मद्गृहोत्सवः ॥ ३६ ॥ 


मत्‌ जन्म कर्म कथनं मम पर्व अनुमोदनं गीत ताण्डव वादित्र गोष्ठीभिः 
मत्‌ गृह उत्सवः ॥ ३६ ॥ 


मत्‌ जन्म कर्म - मेरे प्राकट्यु एवं | गीत ताण्डव - गायन, नृत्य, वाह्यसे 
चरितोंका वादित्र 

कथनं - वर्णन करना, गोष्ठीभिः - समाजों द्वारा 

मत्‌ पर्व- : मेरे पर्वोपर आनन्द | मद्गृह उत्सवः - मेरे मन्दिरमें उत्सव करे 


अनुमोदनं मनाना, ।। ३६ ॥। 
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यात्रा बलिविधानं च सर्ववार्षिकपर्वसु । 
वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयब्रतधारणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


यात्रा बलि विधानं च सर्व वार्षिक पर्वसु वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा 
मदीयब्रत धारणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


सर्व वार्षिक - सब वार्षिक वैदिकी तान्त्रिकी - वैदिक या (पांचरात्र) 

पर्वसु - त्योहारोंपर तन्त्रकी 

यात्रच - यात्रा निकाले तथा दीक्षा - दीक्षा लेकर 

बलि विधानं - विधिपूर्वक उपहार मदीय ब्रतधारणं - मेरे व्रतोंका पालन करे 
(अर्पित करे) ।। ३७ ॥। 


ममार्चास्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य चोद्यमः । 
उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिर कर्मणि ॥ ३८ ॥ 


मम अर्चा स्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य च उद्यम: उद्यान उपवन आक्रीड 
पुर मन्दिर कर्मणि ॥ ३८ ॥ 


मम अर्चा - मेरी मूर्ति आक्रीड - खेलने-बैठनेके स्थान, 
स्थापने श्रद्धा - स्थापनामें श्रद्धा रखे | पुर मन्दिर - नगर और मन्दिरके काममें 
उद्यान उपवन - पुष्प वाटिका, फल कर्मणि 


बगीचा, स्वतः च - स्वयं तथा दूसरोंको 
संहत्य जुटाकर 
उद्यमः - परिश्रम करे ॥ ३८ ॥। 


सम्मार्जनोपलेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनैः । 
गृहशुश्रूषणं मह्यं दासवद्‌ यदमायया ॥ ३९ ॥ 


सम्मार्जन उपलेपाभ्यां सेक मण्डल वर्तनैः गृह शुश्रूषणं मह्यं दासवत्‌ 
यत्‌ अमायया ॥ ३९ ॥ 


'२२१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अमायया - निष्कपट भावसे उपलेपाभ्या - लीपने-पोतने, 

दासवत्‌ - सेवकको भाँति सेक मण्डल - सींचने, मण्डलादि बनानेकी 

मह्यं गृह - मेरे मन्दिरकी वर्तनेः 

संमार्जनं - स्वच्छन्द करने, यत्‌ शुश्रूषणं - जो सेवा हो (वह करे) 
।। ३९ ॥ 


अमानित्वमदम्भित्व॑ कृतस्यापरिकीर्तनम्‌ । 
अपि दीपावलोकं मे नोपयुञ्ज्यान्निवेदितम्‌ ॥ ४० ॥ 


अमानित्वं अदम्भित्वं कृतस्य अपरिकीर्तनं अपि दीप अवलोक मे न 
उपयुञ्ज्यात्‌ निवेदितम्‌ ॥ ४० ॥ 


अमानित्वं - अभिमान न करे, निवेदितं - (मुझको) समर्पित 
अवम्भित्वं - ढोंग न करे दीप - दीपकके प्रकाशको भी 
कृतस्य - अपने किये अवलोकं अपि ` 

(साधन एवं सत्कर्मका) | उपयुञ्ज्यात्‌ न - अपने उपयोगमें न ले 
अपरिकीर्तनं - वर्णन न करे, ।। ४० ॥। 


यद्‌ यदिष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमात्मनः । 
तत्तन्निवेदयेन्मह्यं तदानन्त्याय कल्पते ॥ ४१ ॥ 


यत्‌ यत्‌ इष्टतमं लोके यत्‌ च अति प्रियं आत्मनः तत्‌ तत्‌ निवेदयेत्‌ 
मह्यं तदा अनन्त्याय कल्पते ॥ ४१ ॥ 


लोके यत्‌ यत्‌ - संसारमें जो जो तत्‌ तत्‌ मह्यं - वह वह मुझे 
इष्टतमं - अत्यन्त अभीष्ट हो | निवेदयेत्‌ - निवेदन (अर्पण) करे, 
च यत्‌ - और जो अपनेको तदा अनन्त्याय- तब वह अनन्त फल 
आत्मनः प्रियं प्रिय हो देने वाली 


कल्पते - हो जाती है ।। ४१ ॥ 
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सूर्यो उग्नि््राह्मणो गावो वैष्णवः खं मरुज्जलम्‌ । 
भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजापदानि मे ॥ ४२ ॥ 


सूर्यः अग्निः ब्राह्मणः गावः वैष्णवः खं मरुत्‌ जलं भूः आत्मा सर्वभूतानि 
भद्र पूजा पदानि मे ॥ ४२ ॥ 


सूर्यः अग्निः - सूर्य, अग्नि, भूः आत्मा - पृथ्वी, अन्तःकरण, 
ब्राह्मणः गावः - ब्राह्मण, गायें, सर्वभूतानि - सभी प्राणी 

वैष्णवः खं - वैष्णव, आकाश, मे भद्र' - मेरे मंगलमय 

मरुत्‌ जलं - वायु, जल, पूजा पदानि - पूजन-स्थान हैं ।।४२॥। 


सूर्य तु विद्यया त्रय्या हविषाग्नौ यजेत माम्‌ । 
आतिथ्येन तु विद्राग्रे गोष्यंग यवसादिना । ४३ ॥ 


सूर्ये तु विद्यया त्रय्या हविषि अग्नो यजेत मां आतिथ्येन तु विप्र अग्रे 
गोषु अंग यवस आदिना ॥ ४३ ॥ 


अंग - प्रिय उद्धव ! | अग्रे विप्र तु - श्रेष्ठ ब्राहमणका तो 
सूर्ये तु '- सूर्यमें तो आतिथ्येन - अतिथि सत्कार करके, 
त्रय्या विद्यया - (ऋक्‌, यजुः, साम) गोषु यवस - गायोंको चारा आदि देकर 
वेदके मंत्रोंसे, आदिना 
अग्नो हविषि - अग्निमें हविष्य मां यजेत - मेरी आराधना करे 
(की आहुति) से ।। ४३ ॥ 
वैष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया । 


वायौ मुख्यधिया तोये द्रव्यैस्तोयपुरस्कृतैः ।। ४४ ॥ 


वैष्णवे बन्धु सत्कृत्या हृदि खे ध्यान निष्ठया वायौ मुख्यधिया तोये 
द्रव्यैः तोय पुरस्कृतैः ॥ ४४ ॥ 
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वेष्णवे - वैष्णवमें - | -बायो- : - वायुमें उसे मुख्य प्राण 
बन्धु सत्कृत्या . - भाईके समान सत्कार. |. मुख्यधिया. समझकर, 
करके, तोये तोय - जलमें जल प्रधान 
हृदि खे `` - हंदयांकाशमें पुरस्कृतैः 
ध्यान निष्ठया - निष्ठापूर्ण ध्यानके द्वारा | द्रव्यैः - द्रव्योंसे (मेरी पूजा होती 
है) ।॥ ४४ ॥ 


स्थण्डिले मन्त्रहदयैभोगैरात्मानमात्मनि । 
क्षेत्रज्ञ सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत माम्‌ ॥ ४५ ॥ 


स्थण्डिले मन्त्र हृदयैः भोगैः आत्मानं आत्मनि क्षेत्रज्ञं सर्वभूतेषु समत्वेन 
यजेत माम्‌ ॥ ४५ ॥ 


स्थण्डिले - वेदीमें | सर्वः - सब प्राणियोंमे 
मन्त्र हृदयैः - मुख्य गुप्त (बीज) [| क्षेत्रज्ञं - क्षेत्रज्ञ रूपमें 
` मन्त्रों दारा | समत्वेनः - समानंताके व्यवहारसे 
आत्मनि - अन्तःकरणे मां यजेत - मेरी आराधना करे 
आत्मानं भोज: - अपनेको (उपयुक्त) ।। ४५ | | 
भोग देकर, | 


धिष्ण्येष्वेष्विति मद्‌ रूपं शंखचक्रगदाम्बुजैः । 

युक्तं चतुर्भुजं शान्तं ध्यायन्नर्चेत्‌ समाहितः ॥ ४६ ॥ 

धिष्ण्येषु एषु इति मत्‌ रूपं शंख चक्र गदा अम्बुजैः युक्तं चतुर्भुजं शान्त 
ध्यायन्‌ अर्चत्‌ समाहितः ॥. ४६ .॥. र... 
एषु धिष्ण्येषु - इन सभी स्थानोमें -.-. चतुर्भुज शान्त, : चतुर्भुज :शान्त 
इति शंख चक्र - इस प्रकार शंख, चक्र,| रूपं ध्यायन्‌ - रूपका ध्यान करते हुए 
गदा अम्बुजैः - गदां, पद्म युक्त | संमाहितः: ` - एकाग्र होकर पूजन 
युक्त अर्चत्‌ करे ॥ ४६ ॥ ४६. 
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इष्टापूर्तेन मामेवं यो यजेत समाहितः । 
लभते मयि सदभक्ति मत्स्मृतिः साधुसेवया ।। ४७ ॥ 


इष्ट आपूर्तेन मां एवं यः यजेत समाहितः लभते मयि सत्‌ भक्तिं मत्‌ 
स्मृतिः साधुसेवया ॥ ४७ ॥ 


यः एवं मां - जो इस प्रकार मेरी मयि सत्‌ भक्ति - (वह) मुझमें उत्तम 


इष्ट आपूर्तेन - इष्ट (यज्ञादि) आपूर्ते भक्ति एवं 
(कुआ, सरोवरादि साधुसेवया - संतोंकी सेवासे 
बनवाकर इनके) द्वारा | मत्‌ स्मृतिः - मेरा स्मरण पातां है 
समाहितः यजेत - एकाग्र चित्तसे आराधना| लभते ॥ ४७ ॥ 
करता है, 


प्रायेण भक्तियोगेन सत्संगेन विनोद्धव । 
नोपायो विद्यते सघ्रयङ्‌ प्रायणं हि सतामहम्‌ ।। ४८ ॥ 


प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विना उद्धव न उपायः विद्यते सप्र्यड 
प्रायणं हि सतां अहम्‌ ॥ ४८ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! सघ्रयङ्‌ उपायः - समीचीन उपाय 

प्रायेण भक्ति - प्रायः भक्तियोग एवं | नविद्यते -नहीं है, 

योगेन हि अहं - क्योंकि में 

सत्संगेन विना - सत्संगको छोड़कर प्रायणं सतां - प्रायः संतोंका हूँ ।।४८।। 


अथैतत्‌ परमं गुह्यं शृण्वतो यदुनन्दन । 
सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्यः सुहृत्‌ सखा ॥ ४९ ॥ 


अथ एतत्‌ परमं गुह्यं शृण्वतः यदुनन्दन सुगोप्यं अपि वक्ष्यामि त्वं 
मे भृत्यः सुहृत्‌ सखा ॥ ४९ ॥ 
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यदुनन्दन - यदुनन्दन उद्धव ! वक्ष्यामि - बतलाऊंगा (क्योंकि) 

अथ एतत्‌ - अव यह त्वं मे भृत्यः- तुम मेरे सेवक, 

परमं गुह्यं - श्रेष्ठ रहस्य सुहत्‌ सखा - हितैषी, मित्र और 

सुगोप्यं अपि - अत्यन्त छिपाने योग्य | शृण्वतः - सुननेको उत्सुक हो 
` होनेपर भी ।। ४९ || 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच- 


न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्त न दक्षिणा ॥ १ ॥ 


न रोधयति मां योगः न साख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायः तपः त्यागः 
न इष्ट आपूर्त न दक्षिणा ॥ १ ॥ 


मां न योगः - मुझे न योग, न इष्ट - न इष्ट (यज्ञादि) 

न सांख्यं - न ज्ञान, आपूर्त - पूर्त (धर्मशाला-कूपादि) 
च धर्म एव - तथा धर्म ही, करना 

न स्वाध्यायः - न जप (या वेदाध्ययन) | न दक्षिणा - (ब्राह्मणोंको) न दक्षिणा 
तपः त्यागः - तपस्या या त्याग, देना ही 


रोधयति - वशमें करती है ॥| १ || 
व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । 
यथावरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहो हि माम्‌ ॥ २ ॥ 


व्रतानि यज्ञ छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः यथा अवरुन्धे सत्संगः 
सर्वसंग अपहः हि माम्‌ ॥ २ ॥ 


हि सर्व संग - क्योंकि (मैं) समस्त तीर्थानि - तीर्थ 


आसक्तियोंका नियमा यमः - नियम, यम (मुझे वश 
अपहः - नाशक हूँ, नहीं करते) 
ब्रतानि यज्ञ - व्रत, यज्ञ, यथा सत्संगः- - जैसा सत्संगसे 
छन्दान्सि - वेद अवरुन्धे - वशमें होता हूँ । २ ॥ 


सत्संगेन हि दैतेया यातुधाना मृगाः खगाः । 
गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारणगुह्यकाः ॥ ३ ॥ 


२२७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सत्संगेन हि दैतेया यातुधाना मृगा: खगाः गन्धर्व अप्सरसः नागाः 
सिद्धाः चारण गुह्यकाः ।। ३ ॥ 


हि सत्संगेन - क्योंकि सत्संगसे गन्धर्व अप्सरसः- गन्धर्व, अप्सरायें, 
दैतेया यातुधाना - दैत्य, राक्षस, नागाः सिद्धाः ` - नाग, सिद्ध, 
मृगाः खगाः - पशु, पक्षी, चारण गुह्यकाः - चारण, यक्ष ।। ३ ॥। 


विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियोऽन्त्यजाः । 
रजस्तमः प्रकृतयस्तस्मिस्तस्मिन्‌ युगेऽनघ ॥ ४ ॥ 


विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियः अन्त्यजाः रजः तमः प्रकृतयः 
तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ युगे अनघ ॥ ४ ॥ 


अनघ - निष्पाप उद्धव ! स्त्रियः अन्त्यजाः - शूद्र, अन्त्यज 
विद्याा - विद्याधर, रजः तमः - जो रांजसी-तामसी 
मनुष्येषु - मनुष्योंमें भी प्रकृतयः स्वभाव थे 
वेश्याः शूद्राः - वैश्य, शूद्र, तस्मिन्‌- - उन उन युगोंमे 
तस्मिन्‌ युगे | ४ || 


बहवो मत्पदं प्राप्तास्त्वाष्ट्रकायाधवादयः । 
वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चाथ विभीषणः ॥ ५ ॥ 


बहवः मत्‌ पदं प्राप्ताः त्वाष्ट्रकायाधव आदयः वृषपर्वा बलिः बाणः 
मयः च अथ विभीषणः ॥ ५ ॥ 


बहवः - बहुतसे वृषपर्वा - वृषपर्वा १. 
मत्‌ पदं प्राप्ताः - मेरे स्थान चले गये | बलिः च बाणः - बलि और बाणासुर, 
(जैसे) अथ मयः - और मय, विभीषण 
त्वाष्ट्र्कायाधव - वृत्रासुर, कचायाधू- विभीषणः 
नन्दन प्रहलाद, आदयः - आदि ॥ ५ ॥ 


१. इनकी कथायें महाभारतमें हे । 


अथ द्वादशोऽध्यायः [ २२८ 
सुग्रीवो हनुमानृक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथः । 
व्याधः कुब्जा ब्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथापरे ॥ ६ ॥ 


सुग्रीवः हनुमान्‌ ऋक्षः गजः गृध्रः वणिक्‌ पथः व्याधः कुब्जा ब्रजे गोप्यः 
यज्ञपत्न्यः तथा अपरे ॥ 5 ॥। 


सुग्रीबः हनुमान्‌ - सुग्रीव, हनुमान, व्याधः कुब्जा - धर्म व्याध१, कुब्जा, 
ऋक्षः गजः - क्रक्षराज जाम्बवन्त, व्रजे गोप्यः - व्रजमें गोपियां, 

| गजेन्द्र, यज्ञ पत्न्यः - यज्ञ पत्नियां 
गृध्रः वणिकृपथ: - गीधराज जटायु, तथा अपरे - तथा दूसरे भी ।। ६ ।। 


तुलाधार वैश्यः १ 


ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः । 
अब्रतातप्ततपसः सत्संगान्मामुपागताः ॥ ७ ॥ 


ते न अधीत श्रुतिगणा न उपासित महत्तमा: अत्रता अतप्त तपसः 
सत्संगात्‌ मां उपागताः ॥ ७ ॥ 


ते श्रुतिगणा - उन्होंने वेद मन्त्रोंका अव्रता - व्रतहीन थे, 

अधीत न - अध्ययन नहीं किया था, | तपसः अतप्त - तपस्या नहींकी थी (पर) 

महत्तमाः - महात्माओंकी सत्संगात्‌ - मुझ सतमें आसक्ति होनेसे 

उपासित न - उपासना नहींकी थी, मां उपागताः - मेरे समीप पहुँच गये 
।। ७ ॥। 


केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः । 
येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा । ८ ॥ 


१. क्योंकि 'महात्माआंकी उपासना नहीकी थी” यह कह दिया गया, अतः 'सत्संग'का 
अर्थ यहाँ सत्पुरुषोंका संग नहीं हो सकता । सत्परमात्मामें संग-आसक्ति ही यहां 
अर्थ समीचीन हो सकता हे । 


२२९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


केवलेन हि भावेन गोप्यः गावः नगा मृगाः ये अन्ये मूढेधियः नागाः 
सिद्धाः मां इयुः अञ्जसा ॥ ८ ॥ 


हि केवलेन - क्योंकि केवल ये अन्ये - जो दूसरे 
भावेन - भावना से ही मूढधियः - मूढ़ बुद्धि 
गोप्यः गावः - गोपियां, गायें, नागाः - (कालिय आदि) सर्प थे 
नगा मृगाः - पर्वत, हिरणादि पशु, | सिद्धाः - सिद्ध होकर 
अञ्जसा मां- - सरलतासे मुझे प्राप्त हो 
ईयुः गये ॥ ८ ॥ 


यं न योगेन सांख्येन दानब्रततपोऽध्वरैः । 
व्याख्यास्वाध्यायसंन्यासैः प्राप्नुयाद्‌ यत्नवानपि ॥ ९ ॥ 


य॑ न योगेन सांख्येन दानब्रत तप: अध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय न्यासैः 
प्राप्नुयात्‌ यत्नवान्‌ अपि ॥ ९ ॥ 


योगेन सांख्येन - योग, ज्ञान, सन्यासः - सन्यासके द्वारा 
दानब्रत तपः - दान, व्रत, तपस्या, यत्नवान्‌ अपि - प्रयत्न (साधन) करने 
अध्वरैः - यज्ञ, पर भी, 
व्याख्या- - शस्त्र व्याख्या, जप | यं न प्राप्नुयात्‌ - जिसे नहीं पा सकता 
स्वाध्याय ।। ९ || 

रामेण सार्ध मथुरा प्रणीते 

श्वाफल्किना मय्यनुरक्तचित्ताः । 
विगाढभावेन न मे वियोग- 


तीब्राधयोऽन्यं ददृशुः सुखाय ॥ १० ॥ 


रामेण सार्ध मथुरां प्रणीते श्वाफल्किना मयि अनुरक्त चित्ताः विगाढ़ 
भावेन न मे वियोग तीब्र आधयः अन्यं ददृशुः सुखाय ॥ १० ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः [ २३० 


श्वाफल्किना - श्वफल्क-नन्दन अक्रूर | विगाढ भावेन - प्रगाढ भावके कारण 
द्वारा मे वियोग - मेरे वियोगकी 

रामेण सार्ध - बलरामजीके साथ मुझे | तीब्र आधयः - तीव्र चिन्तासे 

मथुरां प्रणीते - मथुरा ले जाये जानेपर | अन्यं सुखाय - दूसरा कुछ सुखदायक 

मयि अनुरक्त - मुझमें आसक्त चित्त न ददृशुः - नहीं देखा ॥ १० || 

चित्ताः (गोपियोंने) 


तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता 
मयैव वृन्दावनगोचरेण । 
क्षणार्धवत्ताः पुनरंग तासां 
हीना मया कल्पसमा बभूवुः ॥ ११ ॥ 


ताः ताः क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता मयि एव वृन्दावन गोचरेण क्षण अर्धवत्‌ 
ताः पुनः अंग तासां हीना मया कल्पसमा बभूवुः ॥ ११ ॥ 


अंग - प्रिय उद्धव ! ताः पुनः - उनके लिए फिर 

वृन्दावन गोचरेण - वृन्दावन रहते हुए | मया हीना - मुझसे रहित होनेपर 
मयि एव - मुझ ही कल्पसमा - एक कल्पके समान 
प्रेष्ठतमेन - परम प्रियतमके साथ | बभूवुः - होगयीं ॥ ११ ॥ 


क्षण अर्धवत्‌ - आधे क्षणके समान 
ताः ताः क्षपा: - वे वे रात्रियां 
ता नाविदन्‌ मय्यनुषंगबद्ध- 
धियः स्वमात्मानमदस्तथेदम्‌ । 
यथा समाधौ मुनयोऽब्धितोये 
नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे ।। १२ ॥ 


ता न अविदन्‌ मयि अनुषङ्बद्ध धियः स्वं आत्मानं अदः तथा इदं 
यथा समाधौ मुनयः अब्धि तोये नद्यः प्रविष्टा इब नाम रूपे ॥ १२ ॥ 


२३१ ] 


यथा समाधो 
मुनयः 
अब्धितोये 
नाम रूपे 
प्रविष्टा नद्यः 
ड्व 


मत्कामा रमण जारमस्वरूपविदोऽबलाः 
ब्रह्म मां परमं प्रापुः संगाच्छतसहस्रशः 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


- जैसे समाधिमें मयि अनुषग 
- मुनिगण बद्ध धियः 
- समुद्रके जलमें ता स्वं- 

- नाम-रूपके साथ आत्मानं 


- प्रविष्ट हुई नदियोंके अदः तथा इदं 


समान 
अविदन्‌ न 


- मेरी आसक्तिसे 

- बंधे चित्तवाली 

- वे (गोपिया) अपने 
शरीरको, 

- सम्बन्धियोंको तथा इस 
संसारको 

- जानती नहीं थीं ।।१२॥ 


| 
।। १३ ॥ 


मत्कामा रमणं जारं अस्वरूप विदः अबला: ब्रह्म मां परमं प्रापुः संगात्‌ 
शत सहस्रशः ॥ १३ ॥ 


अस्वरूप विदः 


अबलाः 
रमण जारं 


पर पुरुष (मानकर) 


- (उनमें बहुत-सी) मेरे | मत्कामा - मुझे चाहने वाली 
स्वरूपको न जानने शत सहस्रशः - सैकड़ों-सहस्रों 
वाली संगात्‌ मां - आसक्तिसे मुझ 
- स्त्रियां परमं ब्रह्मप्रापु: - परम ब्रह्मको प्राप्त हो 
- बिहार करने वाला गयी ।। १३ ॥ 


तस्मात्त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 
प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥ १४ ॥ 


तस्मात्‌ त्वं उद्धव उत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तं च निवृत्तं च 
श्रोतव्यं श्रुतं एव च ।॥ १४ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! निवृत्तं च 
तस्मात्‌ त्वं - इसलिए तुम श्रोतव्यं 
चोदनां प्रति चोदनां - विधि-निषेध, च श्रुतं एव - 
प्रवृत्तं च - प्रवृत्ति और उत्सृज्य 


- निवृत्तिको भी, 
- जो सुनने योग्य है 


और जो सुना भी है 


- (सबको) त्याग दो ।।१४।। 


अथ द्वादशोऽध्यायः 


मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ 


याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यकुतोभयः 


[ २३२ 


| 
॥ १५ ॥ 


मां एकं एव शरणं आत्मानं सर्व देहिनां याहि सर्वात्म भावेन मया 


स्या हि अकृतः भयः ॥ १५ ॥ 


सर्व देहिनां - समस्त शरीर धारियोके | एकं मां एव 

आत्मानं - आत्मा _ शरणं याहि 

सर्व आत्म - सर्वात्मभावसे हि मया 

भावेन अकुतः भयः- 
स्या 

उद्धव उवाच- 


संशयः शृण्वतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर 


न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मनः 


संशयः शृण्वतः वाचं तव योग ईश्वर ईश्वर 
येन भ्राम्यति मे मनः ॥ १६ ॥ 


- अकेले मेरी ही 

- शरण हो जाओ, 

- क्योंकि मेरे द्वारा 

- सर्वथा निर्भय हो जाओगे 


।। १५ ॥ 


| 
॥ १६ ॥ 


न निवर्तत आत्मस्थ: 


योग ईश्वर - योगेश्वरोंके भी स्वामी ! | आत्मस्थं संशयः - मेरी बुद्धिमे स्थित संशय 


ईश्वर निवर्तत न 
तब वाचं- - आपकी बात सुनते हुए | येन मे मनः 
शृण्वतः भ्राम्यति 


श्रीभगवानुवाच- 
स एष जीवो विवरप्रसूतिः 
प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः 
मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं 
मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठः 


- दूर नहीं होता है, 
- जिससे मेरा मन 
- भटक रहा है ।।१६।।- 


॥ १७ ॥ 


२३३ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


स एष जीवः विवर प्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनः मयं सूक्ष्मं 


उपेत्य रूपं मात्रा स्वरः वर्ण इति स्थविष्ठः ॥ १७ ॥ 


स एष जीवः - 


विवर प्रसूतिः - 


प्राणेन घोषेण - 
गुहां प्रविष्टः 


यथानलः खेऽनिलबन्धुरूष्मा 


यथा अनलः 
खे उष्मा 


अनिल बन्धुः 
दारुणि 


वही ये (परमात्मा) 
ओंकार रूप 
परावाणी रूपसे 
(मूलाधार) छिद्रसे 
उत्पन्न होकर 
प्राण वायुके नादके साथ 
- हृदय गुफामें आकर 


मनः मयं 
सूक्ष्मं रूपं 
उपेत्य 
मात्रा 


स्वरः वर्ण 
इति स्थविष्ठः - 


- मनोमय 

- सूक्ष्म (पश्यन्ती) रूप 

- धारण करके 

- अर्धमात्रा (मध्यमा) होकर 


फिर 


- स्वर और व्यञ्जन (रूपमें) 


इस प्रकार स्थूल (वैखरी 
वाणी) होते हैं ।।१७।। 


बलेन दारुण्यधिमथ्यमानः । 
अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते 
तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥ १८ ॥ 


यथा अनलः खे अनिल बन्धुः ऊष्मा बलेन दारुणि अधिमध्यमानः अणुः 
प्रजातः हविषा सम इध्यते तथा एव मे व्यक्ति: इयं हि वाणी ॥ १८ ॥ 


- जैसे अग्नि 
- आकाशमें उष्णताके 


रूपमें रहता है, 


- वायुकी सहायतासे 
- काष्ठमें 
अधिमथ्यमानः - 


मन्थन करनेपर 


अणुः प्रजातः - 


हविषा सम- 
इध्यते 

हि तथा 
इयं वाणी 
मे व्यक्तिः 


चिनगारीके रूपमें उत्पन्न 
होकर 


- हविष्यसे पूरा बढ़ 


जाता है 


- क्योंकि ऐसे ही 
- यह वाणी 
- मेरा प्राकट्य है ।।१८।। 


अथ द्वादशोऽध्यायः [ २३४ 
एवं गदिः कर्म गतिविसर्गो 
घ्राणो रसो दृक्‌ स्पर्शः श्रुतिश्च । 
संकल्पविज्ञानमथाभिमानः 
सूत्रं रजःसत्त्वतमोविकारः ।। १९ ॥ 


एवं गदिः कर्म गतिः विसर्गः घ्राणः रसः दृक्‌ स्पर्शः श्रुतिः च संकल्प 
विज्ञानं अथ अभिमानः सूत्रं रजः सत्त्व तमः विकारः ।॥ १९ ॥ 


एवं गदिः - इसी प्रकार बोलना, संकल्प विज्ञानं - संकल्प करना, बुद्धि, 
कर्म गतिः - काम करना, चलना, अथ अभिमानः - और अहंकार, 
विसर्गः - मल-मूत्र त्याग सूत्रं रजः - महत्तत्त्व, रजोगुण, 
घ्राणः रसः - सुंघना, रसलेना, सत्त्व तमः - सत्त्वगुण, तमोगुणके 
दृक्‌ स्पर्शः - देखना, छूना, विकारः - (सब) विकार (मेरे ही 
च श्रुतिः - तथा सुनना, स्वरूप हैं) ।। १९ ॥। 
अयं हि जीवस्त्रिवृदब्जयोनि- 
रव्यक्त एको वयसा स आद्यः । 
विश्लिष्टशक्तिर्बहधेव भाति 


बीजानि योनि प्रतिपद्य यद्वत्‌ ॥ २० ॥ 
अयं हि जीवः त्रिवृत्‌ अब्जयोनिः अव्यक्त एकः वयसा स आद्यः 
विश्लिष्ट शक्तिः बहुधा एव भाति बीजानि योनि प्रतिपद्य यत्‌ वत्‌ ॥ २० ॥ 
हि अयं जीवः - क्योंकि यह जीव योनिं प्रतिपद्य - नाना योनियोंमें जानेपर 


त्रिवृत्‌- - त्रिगुणमय ब्रह्मा है, बीजानि यत्‌ - बीज जैसे उसी आकारके 
अब्जयोनिः वत्‌ हो जाते हैं वैसे ही (यह) 
अव्यक्त एक: - अव्यक्त, एक और विश्लिष्ट - अनेक शक्तियोंसे युक्त 
वयसा स आद्य:- आयुमें वह सबका शक्तिः होकर 

कारण है, बहुधा एव - नाना प्रकारका ही 


भाति - प्रतीत होता है ।।२०।। 


२३५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमोतं 
पटो यथा तन्तुवितानसंस्थः । 
य एष संसारतरुः पुराणः 
कर्मात्मकः पुष्पफले प्रसूते ॥ २१ ॥ 
यस्मिन्‌ इदं प्रोतं अशेषं ओतं पटः यथा तन्तु वितान संस्थः य एष 
संसार तरुः पुराणः कर्म आत्मकः पुष्प फले प्रसूते ॥ २१ ॥ 


यथा पटः - जैसे वस्त्र य एष संसार - और जो यह संसार वृक्ष 
तन्तु वितान - सूतके विस्तारमें स्थित | तरुः 
सस्थः कर्म आत्मकः - कर्म मय 
ओतं प्रोतं - ओत प्रोत है, पुराणः - अनादि 
यस्मिन्‌ इदं - जिसमें यह संसार पुष्पफले - पुप्प (भोग) और फल 
अशेषं - सम्पूर्ण खपसे (मोक्ष) 

(स्थित है) प्रसूते - उत्पन्न करता है ।।२१।। 


द्वे अस्य बीजे शतमूलस्त्रिनालः 
पञ्चस्कन्धः पञ्चरसप्रसूतिः । 
दशैकशाखो द्विसुपर्णनीड- 
स्त्रिवल्कलो द्विफलोऽर्क प्रविष्टः ॥ २२ ॥ 


द्वे अस्य बीजे शतमूलः त्रिनालः पञ्च स्कन्धः पञ्चरस प्रसूतिः दश 
एक शाखः द्वि सुपर्ण नीडः त्रिवलक्लः द्विफलः अर्क प्रविष्टः ॥ २२ ॥ 


अस्य द्वे- - इसके दो (पाप-पुण्य) दश एक - ग्यारह (दस इन्द्रिय 
बीजे बीज हैं शाखः और मन) डालें हैं 
शत मूलः - सैकड़ों (वासनायें) जड़े हैं| द्विसुपर्ण - दो (जीव-ईश्वर) पक्षियोंके 
त्रिनालः - तीन (गुण) तने है, नीडः - घोंसले वाला है, 


पञ्च स्कन्धः - पांच (महाभूत) प्रधान त्रिवल्कलः - तीन (वात, कफ, पित्त) 
शाखा हैं छालों वाला 


अथ द्वादशोऽध्यायः [ २३६ 


पञ्चरस - पांच (शब्द स्पर्शादि विषय) | द्विफलः - दो (सुख-दुःख) फल 
रस वाला 
प्रसूतिः - उत्पन्न करता है, अर्क प्रविष्टः - सूर्य लोक तक फैला है 
|| २२ ।। 


अदन्ति चैकं फलमस्य गृध्रा । 
ग्रामेचरा एकमरण्यवासाः । 
हंसा य एकं बहुरूपमिज्यै- 
मायामयं वेद स वेद वेदम्‌ ॥ २३ ॥ 


अदन्ति च एकं फलं अस्य गृधा ग्रामेचरा एक अरण्य वासाः हंसा य 
एकं बहुरूपं इज्यैः मायामयं वेद स वेद वेदम्‌ ॥ २३ ॥ | 


एकं गृध्रा - कोई गीध (लोभी) हंसा - हंस (विवेकी) हैं 

ग्रामेचरा - गांवोंमें रहते हुए य एकं बहु - जो एकसे अनेक रूप 

अस्यफलं - इसका फल (सुख-दुःख) | रूपं (संसार) को 

अदन्ति - खाते (भोगते) हैं इज्यैः - आराधनासे मायामय 

च एकं : - और कोई वनवासी मायामयं वेद को जानते हैं 

अरण्य वासाः (विरक्त) स वेदं वेद - वे वेदको ठीक जानते हैं 
।। २३ ।। 


एवं गुरूपासनयैकभक्त्या 
विद्याकुठारेण शितेन धीरः । 
विवृश्च्य जीवाशयमप्रमत्तः 
सम्पद्य चात्मानमथ त्यजास्त्रम्‌ ।। २४ ॥ 


एवं गुरु उपासनया एक भक्तया विद्याकुठारेण शितेन धीरः विवृश्च्य 
जीव आशयं अप्रमत्तः सम्पद्य च आत्मानं अथ त्यज अस्त्रम्‌ ॥ २४ ॥ 


२३७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


एवं - इस प्रकार अप्रमत्तः धीरः- सावधान धेर्यशाली 

गुरु उपासनया - गुरुकी उपासनासे एवं | जीब आशयं - जीव भावको 

एक भक्तया - अनन्य भक्तिसे विवृश्च्य - काटकर 

शितेन विद्या- - तीक्ष्ण ज्ञानके च आत्मनं - तथा आत्म 

कुठारेण कुल्हाड़ेसे सम्पद्य प्राप्ति करके 
अथ अस्त्रं - फिर अस्त्र (विद्या)को भी 
त्यज - त्याग दो ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥। .१२ ॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच- 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धेर्न चात्मनः । 
सत्त्वेनान्यतमौ हन्यात्‌ सत्त्चं सत्त्वेन चैव हि ॥ १ ॥ 
सत्त्वं रजः तम इति गुणा बुद्धेः न च आत्मनः सत्त्वेन अन्यतमौ हन्यात्‌ 
सत्त्वं सत्वेन च एव हि ॥ ११ ॥ 
हि सत्त्वं रजः - क्योंकि सत्त्व, रज, अन्यतमो - दूसरों (रजोगुण-तमोगुण) को 
तम इति तम ये हन्यात्‌ -नष्टकर दे 
गुणाः आत्मनः - गुण आत्माके सत्त्वंसत्त्वेन - सत्त्व गुणको सत्त्वगुणसे 
न च बुद्धेः - नहीं हैं, बुद्धिक हें | च एव ही (दबावे) ।। १ ॥। 
सत्त्वेन - सत्त्वगुणके द्वारा 
सत्त्वाद्‌ धर्मो भवेद्‌ वृद्धात्‌ पुंसो मद्भक्तिलक्षणः । 
सात्त्विकोपासया सत्त्वं ततो धर्मः प्रवर्तते ॥ २ ॥ 


सत्त्वात्‌ धर्मः भवेत्‌ वृद्धात्‌ पुंसः मद्भक्ति लक्षणः-सात्त्विक उपासया 
सत्त्वं ततः धर्मः प्रवर्तते ॥ २ ॥ 


सात्त्विक - सात्त्विक वस्तुओंके ततः धर्मः - तब धर्मम प्रवृत्ति होती 

उपासया सेवनसे प्रवर्तते है, 

पुंसः सत्त्वं - पुरुषमें सत्त्वगुण सत्त्वात्‌ वृद्धात्‌ -सत्त्वगुण बढ़ जानेपर 
आता है, मद्भक्ति लक्षणः -मेरी भक्ति रूपी 


धर्मः भवेत्‌ - धर्म होता है ॥ २ ॥। 


धर्मो रजस्तमो हन्यात्‌ सत्त्चवृद्धिरनुत्तमः । 
आशु नश्यति तन्मूलो ह्यधर्म उभये हते ॥ ३ ॥ 


२३९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


धर्मः रजः तमः हन्यात्‌ सत्त्ववृद्धिः अनुत्तम आशु नश्यति तत्‌ मूलः 
हि अधर्म उभये हते ॥ ३ ॥ 
सत्त्व वृद्धिः - सत्त्वगुणको वढ़ाने वाला | उभये हते - उन दोनोंके नष्ट हो 


धर्मः अनुत्तमः - धर्म सर्वश्रेष्ठ है, जानेपर 
हि रजः तमः - क्योंकि वह रजोगुण- | तत्‌ मूलः - वही जिसकी जड़ हैं वह 
हन्यात्‌ तमोगुणको नष्ट कर | अधर्म अधर्म 
देता है आशु नश्यति - शीघ्र नष्ट हो जाता है 
॥ ३ ॥ 


आगमोऽपः प्रजा देशःकालः कर्म च जन्म च । 
ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः ॥ ४ ॥ 


आगमः अपः प्रजा देशःकालः कर्म च जन्म च ध्यानं मन्त्रः अथ संस्कारः 
दश एते गुण हेतवः ॥ ४ ॥ 


आगमः अपः - शास्त्र, जल, अथ मन्त्रः - तथा मन्त्र एवं संस्कार 
प्रजा देशःकालः - प्रजा, देश, काल, संस्कारः 
कर्म च जन्म च- कर्म और जन्म भी, | एते दश - ये दस गुणकेकारण होते 


गुण हेतवः हैं ॥ ४ ॥ 
तत्तत्‌ सात्तिकमेवैषां यद्‌ यद्‌ वृद्धाः प्रचक्षते । 
निन्दन्ति तामसं तत्तद्‌ राजसं तदुपेक्षितम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्‌ तत्‌ सात्त्विक एव एषां यत्‌ यत्‌ वृद्धाः प्रचक्षते निन्दन्ति तामसं 
तत्‌ तत्‌ राजसं तत्‌ उपेक्षितम्‌ ॥ ५ ॥ 
एतेषां तत्‌ तत्‌ - इन (दस) में से वे | तत्‌ तत्‌ तामसं - वे वे तामस हैं 


सात्त्विकं - सात्त्विक है, निन्दन्ति - (जिनकी वे) निन्दा 
वृद्धाः यत्‌ यत्‌ - बड़े बूढ़े लोग जिन करते हैं, 

जिनकी तत्‌ उपेक्षितं -उनके द्वारा जो 
प्रचक्षते - प्रशंसा करते हैं, उपेक्षित हैं 


राजस - (वे) राजस हैं । ।५।। 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


[ २४० 


सात्त्विकान्येब सेवेत पुमान्‌ सत्त्वविवृद्धये । 
ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत्‌ स्मृतिरपोहनम्‌ ॥ ६ ॥ 


सात्विकान्‌ एव सेवेत पुमान्‌ सत्त्व विवृद्धये ततः धर्मः ततः ज्ञानं यावत्‌ 


स्मृतिः अपोहनम्‌ ॥ ६ ॥ 

पुमान्‌ - पुरुष ततः धर्मः - उससे धर्म (में प्रवृत्ति) 

सत्त्व विवृद्धये - सत्त्वगुणकी वृद्धिके लिए होती है, 

सात्त्विकान्‌- - सात्त्विक (शस्त्रादि) का | ततः स्मृतिः - उससे संस्कारात्मक चित्तको 
एव ही अपोहनं यावत्‌ - नष्ट कर देने तकका 

सेवेत - सेवन करे ज्ञानं - ज्ञान होता है ।। ६ ।। 


वेणुसंघर्षजो वल्निर्दग्ध्वा शाम्यति तद्वनम्‌ । 
एवं गुणव्यत्ययजो देहः शाम्यति तत्क्रियः ॥ ७ ॥ 


वेणु सङ्घर्षजः वह्निः दग्ध्वा शाम्यति तत्‌ वनं एवं गुण व्यत्ययजः 


देहः शाम्यति तत्‌ क्रियः ॥ ७ ॥ 
वेणु सइ्घर्षजः - (जैसे) वांसोंकी रगड़से | एवं गुण- 


उत्पन्न व्यत्ययजः 
बह्निः तत्‌ वनं - अग्नि उस वनको देहः तत्‌- 
दग्ध्वा शाम्यति - जलाकर बुझ जाता है | क्रियः 
शाम्यति 


उद्धव उवाच- 


- इसी प्रकार गुण-वैषम्यसे 


उत्पन्न 


- सूक्ष्म शरीर अपनी क्रिया 


पूरी करके 


- समाप्त हो जाता है 


|| ७ || 


विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान्‌ पदमापदाम्‌ । 
तथापि भुञ्जते कृष्ण तत्‌ कथं श्वखराजवत्‌ ॥ ८ ॥ 


विन्दन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान्‌ पदं आपदां तथा अपि भुञ्जते कृष्ण 


तत्‌ कथं श्‍वखर अजवत्‌ ॥ ८ ॥ 


२४१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


कृष्ण - श्रीकृष्ण ! विन्दन्ति - जानते हैं 

प्रायेण मर्त्याः - प्रायः मनुष्य तत्‌ कथं - फिर कैसे 

विषयान्‌ - विषय-भोगोंको श्व खर - कुत्ते, गधे, बकरेके 
अजवत्‌ समान 

आपदां पदं - विपत्तियोंका स्थान भुञ्जते - (उनको) भोगते हैं ? ।।८॥। 

श्रीभगवानुवाच- 


अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि । 
उत्सर्पति रजो घोरं ततो वैकारिकं मनः ॥ ९ ॥। 


अहं इति अन्यथा बुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि उत्सर्पति रजः घोरं ततः 
वैकारिकं मनः ॥ ९ ॥ 
यथा प्रमत्तस्य - जैसे असावधान घोरं रजः - घोर रजोगुण 
(जीव) के उत्सर्पति - (उसमें) आ जाता है, 
हृदि अहं इति - हृदयमें (शरीरके प्रति) | ततः मनः - उससे मन 
मैं ये हूँ' इस प्रकारको| वैकारिकं - विकारवान हो जाता है 
अन्यथा बुद्धिः - मिथ्या बुद्धि (होती है) ॥ ९ || 
ऐसे ही 
रजोयुक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः । 
ततःकामो गुणध्यानाद्‌ दुःसहः स्याद्धिदुर्मतेः || १० ॥ 
रजः युक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः ततःकामः गुणध्यानात्‌ दुःसहः 
स्यात्‌ हि दुर्मतेः ॥ १० ॥ 
हि दुर्मतेः - क्योंकि (वह) दुर्बुद्धि | संकल्पः - संकल्प उठते हैं 


(हो गया) है ततः- - उनसे गुणोंका चिन्तन 
रजः युक्तस्य - रजोगुण युक्त हुए गुणध्यानात्‌ करनेके कारण 
मनसः - मनमें दुःसहः - दुःसह 


सविकल्पकः - विकल्पोंके साथ कामः स्यात्‌ - कामनायें होती हैं ।।१०॥। 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः [ २४२ 


करोतिकामवशगः कर्माण्यविजितेन्द्रियः । 
दुःखोदर्काणि सम्पश्यन्‌ रजोवेगविमोहितः ॥ ११ ॥ 


करोतिकाम वशगः कर्माणि अविजित इन्द्रियः दुःख उदर्काणि सम्पश्यन्‌ 
रजः वेग विमोहितः ॥ ११ ॥ 


कामवशगः - कामनाओंके वशमें होकर 
अविजित- - इन्द्रियजयी न होनेसे 


कर्माणि- - कमांको देखते हुए भी 
सम्पश्यन्‌ 


इन्द्रियः रजः वेग - रजोगुणके वेगसे 
दुःख- - दुःख उत्पन्न करने वाले | विमोहितः- - अत्यन्त वेसुध 
उदर्काणि करोति - होकर करता है ।।११।। 


रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान्‌ विक्षिप्तधीः पुनः । 
अतन्द्रितो मनो युञ्जन्‌ दोषदृष्टिर्न सज्जते ।। १२ ॥ 


रजः तमोभ्यां यत्‌ अपि विद्वान्‌ विक्षिप्त धीः पुनः अतन्द्रितः मनः 
युञ्जन्‌ दोषदृष्टिः न सज्जते ॥ १२ ॥ 


यत्‌ अपि - यद्यपि पुनः अतन्द्रितः - पर फिर सावधान होकर 
रजः तमोभ्यां - रजोगुण-तमोगुणसे मनः युञ्जन्‌ - मनको रोककर 
विद्वान्‌ - विवेकी (पुरुप) की भी| दोषदृष्टिः - (भोगोंमें) दोष देखनेके 
धीः विक्षिप्त - वुद्धि चंचल होती है कारण 
सज्जते न - (उनमें) आसक्त नहीं 
होता ॥ १२ ॥ 


अप्रमत्तोऽनुयुञ्जीत मनो मप्यर्पयञ्छनेः । 
अनिविण्णो यथाकालं जितश्वासो जितासनः ।। १३ ॥ 


अप्रमत्तः अनु युञ्जीत मनः मयि अर्पयन्‌ शनैः अनिर्विण्णः यथाकालं 
जितश्वासः जित आसनः ॥ १३ ॥ 


२४३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अनिर्विण्णः - बिना ऊबे हुए जितआसन: - आसनजय करके 
अप्रमत्तः - सावधान होकर जितश्वासः - श्वास जय करके 
मयि अर्पयन्‌ - मुझे समर्पित करते हुए | शनैः मनः - धीरे-धीरे मन्नको 
यथाकालं - समयानुसार अनुयुञ्जीत - वार-बार एकाग्र करे 


॥ १३ ॥. 
एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः। | 
सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धाऽऽवेश्यते यथा ॥ १४ ॥ 


एतावान्‌ योग आदिष्टः मत्‌ शिष्यैः सनक आदिभिः सिर्वतः मनः 
आकृष्य मयि अद्धा आवेश्यते यथा ॥ १४ ॥ 


यथा सर्वतः - जैसे सब ओरसे मत्‌ शिष्यैः - मेरे शिष्य 
आकृष्यमनः - खींचकर मनको सनकादिभिः - सनकादिकोंको 
अद्धा मयि - साक्षात्‌ मुझमें आदिष्टः - उपदेश किया हुआ 
आवेश्यते - प्रवेश कराया जाय एतावान्‌ योग - इतना ही योग है 

।। १४ || 
उद्धव उवाच- 


यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव । 
योगमादिष्टवानेतद्‌ रूपमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १५ ॥ 


यदा त्वं सनक आदिभ्यः येन रूपेण केशव योगं आदिष्टवान्‌ एतत्‌ 
रूपं इच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १५ ॥ 


केशव - केशव ! एतत्‌ योगं - इस योगका 
त्वं यदा - आपने जब आदिष्टवान्‌ - उपदेश किया था 
येन रूपेण - जिस खूपसे रूपं वेदितुं - उस रूपको जानना 


सनक आदिभ्यः - सनकादिसे इच्छामि - चाहता हूँ ॥ १५ ॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः [ २४४ 
श्रोभगवानुवाच- 
पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः । 
पप्रच्छुः पितरं सूक्ष्मां योगस्यैकान्तिकीं गतिम्‌ ॥ १६ ॥ 


पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसा: सनक आदयः पप्रच्छुः पितरं सूक्ष्मा योगस्य 
ऐकान्तिकीं गतिम्‌ ॥ १६ ॥ 


हिरण्यगर्भस्य - ब्रह्माजीके योगस्य सूक्ष्मां - योगकी सूक्ष्म 

मानसाः पुत्रा - मानस पुत्र ऐकान्तिकीं गति- अन्तिम स्थितिको 
सनक आदयः - सनक आदिने पितरं पप्रच्छुः - पितासे पूछा ।। १६ ।। 
सनकादय ऊचुः- 


गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो । 
कथमन्योन्यसंत्यागो मुमुक्षोरतितितीर्षाः ॥ १७ ॥ 


गुणेषु आविशते चेतः गुणाः चेतसि च प्रभो कथं अन्यः अन्य संत्यागः 
मुमुक्ष अति तितीर्षा: ।॥ १७ ॥ 


प्रभो - प्रभो ! अतितितीर्षोः - अतः इनको पार 
चेतः गुणेषु - चित्त गुणोंमें करनेकी इच्छा वाला 
आविशते - प्रविष्ट होता है, मुमुक्षु - मोक्ष इच्छुक 
च गुणाः चेतसि - तथा गुण चित्तमें, अन्यः अन्य - एकसे दुसरेको 
कथं संत्यागः - किस प्रकार छुड़ावे 
| १७ ॥ 
श्रीभगवानुवाच- 


एवं पृष्टो महादेवः स्वयं भूर्भूतभावनः ! 
ध्यायमानः प्रश्नबीजं नाभ्यपद्यत कर्मधीः ॥ १८ ॥ 


२४५ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


एवं पृष्टः महादेवः स्वयंभूः भूतभावनः ध्यायमानः प्रश्‍न बीजं न 


अभ्यपद्यत कर्म धीः ॥ १८ ॥ 


भूतभावनः 
महादेवः 
स्वयंभूः 
एवपृष्टः 


- प्राणियोंके स्रष्टा ध्यायमानः - सोचते हुए 

- देवश्रेष्ठ कर्मधीः - कर्मामें बुद्धि लगी होनेसे 
- ब्र्माजी प्रश्न बीजं - प्रश्नका मूलकारण 

- ऐसा पूछे जानेपर न अभ्यपद्यत - नहीं जान सके ॥ १८ ।। 


स मामचिन्तयद देव: प्रश्‍नपारतितीर्षया । 
तस्याह हंसरूपेण सकाशमगमं तदा ॥ १९ ॥ 


स मां अचिन्तयत्‌ देवः प्रश्न पार तितीर्षया तस्य अहं हंस रूपेण सकाशं 


अगमं तदा ॥ १९ ॥ 

स देवः - उन देवने तदा हंस रूपेण - उस समय हंस रूपसे 
प्रश्न पार - प्रश्नसे पार अहं सकाशं - मैं उनके समीप 
तितीर्षया - होजानेकी इच्छासे अगमं - गया ।। १९ ॥ 


मां अचिन्तयत्‌ - मेरा ध्यान किया 


दुष्ट्वा मां त उपव्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छुःको भवानिति ॥ २० ॥ 


दृष्ट्या मां त उपब्रज्य कृत्वा पाद अभिवन्दनं ब्रह्माणं अग्रतः कृत्वा 


पप्रच्छुः कः भवान्‌ इति ॥ २० ॥ 


मां दृष्ट्वा 


ब्रह्माणं 


अग्रतः कृत्वा 
त उपत्रज्य 


- मुझे देखकर पाद- - चरण-वन्दना 

- ब्रह्माजीको अभिवन्दनं-कृत्त्वा करके 

- आगे करके इति पप्रच्छुः - यह पूछा- 

- उन्होंने समीप आकर | भवान्‌ कः - आप कौन हैं ?' 


।। ३० ।। 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः [ २४६ 


इत्यहं मुनिभिः पृष्टस्तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा । 
यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्धव निबोध मे ॥ २१ ॥ 
इति अहं मुनिभिः पृष्टः तत्त्व जिज्ञासुभिः तदा यत्‌ अवोचं अहं तेभ्यः 
तत्‌ उद्धव निबोध मे ॥ २१ ॥ 
उद्धव - उद्धव ! इति पृष्टः - ऐसा पूछे जानेपर 
तदा तत्त्व. - उस समय तत्त्व अहं तेभ्यः _ - मैंने उनसे 
जिज्ञासुभिः ज्ञानकी इच्छावाले यत्‌ अवोचं - जो कहा 
मुनिभिः अहं - मुनियों द्वारा मुझसे तत्‌ मे निबोध - वह मुझसे सुनो ।। २१ ।। 
1 वस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः प्रश्‍न ईदृशः । 
कथं घटेत वो विप्रा वक्तुर्वा मे क आश्रयः ॥ २२ ॥ 


वस्तुनः यत्‌ अनानात्वं आत्मनः प्रश्न ईदृशः कथं घटेत बः विप्रा वक्तुः 
7, 
वा मे कः आश्रयः ॥ २२ ॥ 


विप्रा - ब्राहमणो ! ईदृशः प्रश्न - इस प्रकार पूछना 
यत्‌ वस्तुनः - क्योंकि पदार्थ कथं घटेत - कैसे बन सकता है, 
अनानात्वं - अनेक रूप नहीं हैं, बा मे वक्तुः - अथवा मुझ बोलने 
वः आत्मनः - तुम लोगोंका आत्माके वालेका ही 
विषयमें क आश्रयः - क्या आधार होगा ? 
|| २२ ॥। 


पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः । 
को भवानिति वः प्रश्नो वाचारम्भो ह्यनर्थकः ।। २३ ।। 


पञ्च आत्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः कः भवान्‌ इति वः प्रश्नः 
वाचा आरम्भः हि अनर्थकः ॥। २३ ॥ 


२४७ ] श्रीमदभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


पञ्च आत्मकेषु - पञ्चभूत स्वरूप इति बः प्रश्नः - इस प्रकारका तुम्हारा 
हि वस्तुतः - क्योंकि वस्तुतः प्रश्न 

भूतेषु समानेषु - प्राणी समान ही हैं वाचारम्भः - वाणीका उच्चारण मात्र : 
कः भवान्‌ - 'आपकोन हैं ?' अनर्थकः व्यर्थ है ॥ २३ ॥ 


मनसा वचसा दृष्ट्या गुह्यतेऽन्यैरपीन्द्रियैः । 
अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा ।॥ २४ ॥ 


मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यैः अपि इन्द्रियैः अहं एव न मत्तः 
अन्यत्‌ इति बुध्यध्वं अञ्जसा ॥ २४ ॥ 


मनसा वचसा - मन, वाणी, अहं एघ “ (वह) मैं ही हूँ 
दृष्ट्या अन्यैः - दृष्टि तथा दूसरी भी | मत्तः अन्यत्‌ न - मुझसे भिन्न कुछ नहीं है 
अपि इति अञ्जसा - यह सरलतासे 

इन्द्रियैः - इन्द्रियंसे बुध्यध्वं - समझ लो ।। २४ ॥। 
गृह्यते - (जो) ग्रहण होता है 


गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजाः । 
जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो मदात्मनः ॥ २५ ॥ 


गुणेषु आविशते चेतः गुणाः चेतसि च प्रजाः जीवस्य देह उभयं गुणाः 
चेतः मत्‌ आत्मनः ॥ २५ ॥। 


प्रजाः - पुत्रो ! मत्‌ आत्मनः - मेरे स्वरूप 

गुणेषु चेतः - गुणांमें चित्त जीवस्य - जीवके 

आविशते - प्रवेश करता है गुणाः चेतः - गुण और चित्त 

च चेतसि गुणाः - और चित्तमें गुण, उभयं देह - दोनों शरीर हैं ॥२५।। 


गुणेषु चाविशच्चित्तमभीक्ष्णं गुणसेवया । 
गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रूप उभयं त्यजेत्‌ ॥ २६ ॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः [ २४८ 


गुणेषु च आविशत्‌ चित्तं अभीक्ष्णं गुणसेवया गुणाः च चित्त प्रभवा 
मत्‌ रूप उभयं त्यजेत्‌ ॥ २६ ॥ 


अभीक्ष्णं - निरन्तर च गुणाः - और गुण 
गुणसेवया - गुणोंका सेवन करनेसे | चित्त प्रभवा - चित्तसे उत्पन्न होते हैं, 
चित्तं गुणेषु च - चित्त गुणोंमें ही मत्‌ रूप - अतः मेरा स्वरूप (होकर) 
आविशत्‌ - प्रवेश करता है उभयं त्यजेत्‌ - दोनोंको त्याग दे 

।। २६ ॥। 


जाग्रत्‌ स्वप्नः सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः । 
तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥ २७ ॥ 


जाग्रत्‌ स्वप्नः सुषुप्तं च गुणतः बुद्धि वृत्तयः तासां विलक्षणः जीवः 
साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥ २७ ॥ 


जाग्रत्‌ स्वप्नः - जाग्रत, स्वप्न, तासां जीवः - उनसे जीव 

च सुषुप्तं - तथा सुषुप्ति विलक्षणः - भिन्न प्रकारका 

गुणतः बुद्धि - गुणोंसे होने वाली साक्षित्वेन - (उनका) साक्षी रूपमें 
बुद्धिकी विनिश्चितः - निश्चय किया गया है 

वृत्तयः - अवस्थायें हैं ।। २७ ॥ 


यहि संसृतिबन्धोऽयमात्मनो गुणवृत्तिदः । 

मयि तुर्ये स्थितो जह्यात्‌ त्यागस्तद्‌ गुणचेतसाम्‌ ।। २८ ॥ 

यर्हि संसृति बन्धः अयं आत्मनः गुण वृत्तिदः मयि तुर्ये स्थितः जह्यात्‌ 
त्यागः तत्‌ गुण चेतसाम्‌ ॥ २८ ॥ 


यः हि - निश्चय ही जो मयि तुर्ये - मुझ तुरीयतत्त्वमें 
आत्मनः जीवका स्थितः जह्यात्‌ - स्थित होकर (इसे) 
अयं संसृतिबन्धः- यह संसार चक्रका नष्ट करदे 

बन्धन तत्‌ गुण चेतसां- यही गुणों और चित्तका 
गुण वृत्तिदः - गुणोंकी वृत्तियोंका त्यागः - त्याग करना है 


दिया है, ॥ २८ ॥ 


२४९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
अहंकारकृतं बन्धमात्मनोऽर्थविपर्ययम्‌ । 
विद्वान्‌ निर्विद्य संसारचिन्तां तुर्ये स्थितस्त्यजेत्‌ ॥ २९ ॥ 


अहंकारकृतं बन्धं आत्मनः अर्थ विपर्ययं विद्वान्‌ निर्विद्य संसार चिन्तां 
तुर्ये स्थितः त्यजेत्‌ ॥ २९ ॥ 


आत्मानः अर्थ - आत्माके स्वरूपसे संसार चिन्तां- संसारको चिन्तासे 
विपर्ययं : उलटी अवस्था निर्विद्य - उदासीन होकर 

बन्धं अहंकार - बन्धन अहंकारसे तुर्ये स्थितः - तुरीय तत्त्वमें स्थित होकर 
कृतं उत्पन्न है, त्यजेत्‌ - (इस अहंकारको) त्याग 
विद्वान्‌ - विवेकी पुरुष दे ॥ २९ ॥ 


यावन्नानार्थधीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः । 
जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा ॥ ३० ॥ 


यावत्‌ नाना अर्थ धीः पुंसः न निवर्तेत युक्तिभिः जागति अपि स्वपन्‌ 
अज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा ॥ ३० ॥ 


यावत्‌ पुंसः - जब तक पुरुषकी अज्ञः जागति - वह अज्ञानी जागता हुआ 
नाना अर्थधीः - पदार्थामें अनेकत्व बुद्धि | अपि भी 
युक्तिभिः - युक्तियों द्वारा स्वपन्‌ - सोया है, 
निवर्तेत न - दूर नहीं हो जाती यथा स्वप्ने - जैसे स्वप्नमें 
जागरणं - जागता हो ।। ३० ॥ 


असत्त्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा । 
गतयो हेतवश्चास्य मृषा स्वप्नदृशो यथा ॥ ३१ ॥ 


असत्‌ त्वात्‌ आत्मनः अन्येषां भावानां तत्‌. कृता भिदा गतयः हेतवः 
च अस्य मृषा स्वप्न दृशः यथा ॥ ३१ ॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः [ २५० 


यथा स्वप्न - जैसे स्वप्नके दृश्य हों |: असत्‌ त्वात्‌ -असत्‌ होनेके कारण 
दृशः तत्‌ कृता .भिदा -उनके द्वारा उत्पन्न भेद, 
आत्मनः अन्येषां- आत्मासे पृथक दूसरे | गतयः च हेतवः - स्थितियां तथा 
भावानां - पदार्थाके उनके कारण, 
अस्य मृषा - इस संसारके सब मिथ्या 
हैं || ३१ ॥ 


यो जागरे बहिरनुक्षणधमिणोऽर्थान्‌ 
भुङक्ते समस्तकरणैहृदि तत्सदृक्षान्‌ । 
स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः 
स्मृत्यन्वयात्त्रिगुणवृत्तिदृगिन्द्रियेशः ।। ३२ ॥ 
यः जागरे बहिः अनुक्षण धर्मिणः अर्थान्‌ भुङक्ते समस्त करणैः हृदि 


तत्‌ सदृक्षान्‌ स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः स्मृति अन्वयात्‌ त्रिगुण वृत्ति 
दृक्‌ इन्द्रिय ईशः ॥ ३२ ॥ 


यः धर्मिणः - जो (सब धंमाँका) आश्रय| सुषुप्त - सुपुप्तिमें 

जागरे - जाग्रत अवस्थामें उपसंहरते - (उन सब वृत्तियोंको) 
अनुक्षण - प्रत्येक समय समेट लेता है 

समस्त करणैः - सब इद्धियोंसे स एकः -वह एक ही 

बहिः अर्थान्‌ - बाहरी विपयोंका त्रिगुण वृत्ति - तीनों गुणोंकी वृत्तियांसे 
भुइक्ते - उपभोग करता है,. दृक्‌ इन्द्रिय - दृष्टि आदि इन्द्रियोंका 
स्वप्ने - स्वप्नमें ईशः - स्वामी 

तत्‌ सदृक्षान्‌ - उन्हींके समान (विषयोंका)| स्मृति - स्मरण (संस्कार)के अनुसार 
हदि - हृदयमें अन्वयात्‌ - (तीनों अवस्थाओंमें) जाता 


(उपभोग करता है) है |! ३२ ॥ 


२५१ ] श्रीमदभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एवं विमृश्य गुणतो मनसस्त्र्यवस्था 
मन्मायया मयि कृता इति निश्‍चितार्था: । 
संछिद्य हार्दमनुमानसदुक्तितीक्ष्ण- 
ज्ञानासिना भजत माखिलसंशयाधिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एवं विमृश्य गुणतः मनसः त्र्यवस्था मत्‌ मायया मयि कृता इति 


निश्‍चित अर्थाः संछिद्य हार्द अनुमान सत्‌ उक्ति तीक्ष्ण ज्ञान असिना भजत मा 
अखिल संशय आधिम्‌ ॥ ३३ ॥ 


एवं "गुणतः - इस प्रकार गुणोंके अनुमान - अनुमान तथा 
द्वारा (होने वाली) सत्‌ उक्ति: - सत्पुरुपोंके वचनसे 
मनसः - मनकी | तीक्ष्ण तीक्ष्ण हुई 
त्र्यवस्था - तीनों (जाग्रतादि) ज्ञान असिना - ज्ञान रूपी तलवारसे 
अवस्थायें हार्द आधि - हृदयकी चिन्ता रूपी 
मत्‌ मायया - मेरी मायासे अखिल संशय - सम्पूर्ण संशयोंको 
मयिकृता - मेरे द्वारा निर्मित हैं | संछिद्य - काटकर 
इति विमृश्य - ऐसा विचार करके मा भजत - मेरा भजन करो 
निश्चित अर्थाः - परमार्थ तत्त्वका ॥ १३ ॥। 
निश्चय करके 
ईक्षेत विभ्रममिद मनसो विलासं 
दुष्टं विनष्टमतिलोलमलातचक्रम्‌ । 
विज्ञानमेकमुरुधेव विभाति माया 


स्वप्नस्त्रिधा गुणविसर्गकृतो विकल्पः ॥ ३४ ॥ 


ईक्षेत विभ्रमं इदं मनसः विलासं दृष्ट विनष्टं अति लोलं अलात चक्र 
विज्ञानं एकं उरुधा एव विभाति माया स्वप्नः त्रिधा गुण विसर्ग कृतः 
विकल्पः ॥ ३४ ॥ 


इद दुष्ट 
विनष्ट 
अलात चक्र 


अतिलोलं 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


- इस दीखने वाले, 
- नाशवान 
- लुकाठियांके 


(घुमानेसे बने) चक्रके 
समान 


- अत्यन्त चञ्चल 


इदं दृष्टं विभ्रमं - इस दीखने वाले विश्व 


मनसः विलासं 


ईक्षेत 


प्रपञ्चको 


- मनका खेल 
- देखे 


गुण विसर्ग 
स्वप्नः त्रिधा 


विकल्पः कृतः 


एकं विज्ञानं 
माया उरुधा- 
एव 

विभाति 


दृष्टिं ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्ततृष्ण- 
स्तूष्णीं भवेन्निजसुखानुभवो निरीहः । 
संदुश्यते क्व च यदीदमवस्तुबुक्भ्या 
त्यक्तं भ्रमाय न भवेत्‌ स्मृतिरानिपातात्‌ ॥ ३५ ॥। 


[ २५२ 


- गुणोंके द्वारा उत्पन्न किया 
- स्वप्नके समान तीन 


प्रकारका 


- विकल्प करके 
- एक ज्ञानको ही 
- माया अनेक रूपमें ही 


- प्रतीत कराती है 


।। ३४ || 


दृष्टिं ततः प्रति निवर्त्यं निवृत्त तृष्णः तूष्णीं भवेत्‌ निज सुख अनुभवः 
निरीहः संदृश्यते क्व च यत्‌ इदं अवस्तु बुद्ध्या त्यक्तं श्रमाय न भवेत्‌ स्मृतिः 
आनिपातात्‌ ॥ ३५ ॥ 


ततः दृष्ट 
प्रति निवर्त्य 
निवृत्त तृष्णः 
निज सुख 
अनुभवः 
निरीहः 
तूष्णी भवेत्‌ 


- उस (प्रपञ्च) से दृष्टि 
- हटाकर 

- तृष्णाओंका त्याग करके 
- आत्मानन्दके अनुभवसे 


- इच्छाहीन होकर 
- चुप (शान्त) होजाय, 


यत्‌ इदं 
क्व च- 
संदृश्यते 


अवस्तु बुद्धया - 
- छोड़ा हुआ होनेसे 


त्यक्त 


- जो यह संसार 
- कभी-कभी (आहरादिके 


समय) दीख जाता है 
अतथ्य समझकर 


भ्रमाय न भवेत्‌ -भ्रमका कारण नहीं होता 


स्मृतिः 
आनिपातात्‌ 


- (किन्तु इसका) स्मरण 
- मरने तक रहता है 


| ३५ ॥ 


२५३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
देहं च नश्वरमवस्थितमृत्थितं वा 
सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्‌ स्वरूपम्‌ । 
दैवादपेतमुत दैववशादुपेतं 
वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ।। ३६ ॥। 
देहं च नश्वरं अवस्थितं उत्थितं वा सिद्धः न पश्यति यतः अध्यगमत्‌ 


स्वरूपं दैवात्‌ अपेतं उत देववशात्‌ उपेतं वासः यथा परिकृतं मदिरा मद अन्धः 
॥ ३६ ॥ 


यथा मदिरा - जैसे शराबके नशेसे | नश्वरं देहं च - नश्वर शरीरको भी 
मद अन्धः अन्धा अवस्थितं - बैठ हुए 
परिकृतं वासः - पहिने वस्त्रको वा उत्थितं -या खड़े हुए, 

(नहीं जानता) दैवात्‌ अपेतं - दैववश चले (मर) गये 
सिद्धः - (वैसे ही) सिद्ध पुरुष | उत देववशात्‌ - अथवा भाग्यवश 
यतः स्वरूपं - क्योंकि स्वरूप उपलब्धि | उपेतं न - समीप बने नहीं देखता 
अध्यगमत्‌ कर चुका है पश्यति ।। ३६ ॥। 


देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत्‌ 
स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः । 
तं सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः 
स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥ ३७ ॥। 
देहः अपि दैव वशगः खलु कर्म यावत्‌ स्व आरम्भकं प्रति समईक्षत 


एव स असुः तं सप्रपचं अधिरूढ समाधि योगः स्वाप्नं पुनः न भजते प्रतिबुद्ध 
वस्तुः ॥ ३७ ॥। 


दैव वशगः 


देहः अपि 
खलु यावत्‌ 
स्व आरम्भकं 
कर्म 

स असुः 

सम ईक्षत एव - 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


- प्रारब्धके आधीन रहने 


वाला 


- शरीर भी 

- अहो जव तक 

- अपनेको जन्म देने वाला 
- कर्म (प्रारब्ध) है 

- सप्राण रहते 

बराबर दीखता ही रहेगा,| 


समाधियोगः 


अधिरूढ़ 
सप्रपचं तं 
स्वाप्नं 
प्रतिबुद्ध 
पुनः वस्तुः 
न भजते 


[ २५४ 


- एकाग्रता रूपी योगमें 
- पूर्ण स्थित 

- संसारके साथ उस (देह) 
- स्वप्नके समानको 

- जागा हुआ (ज्ञानी) 

- फिर सत्यरूपसे 


नहींसेवन करता 
|| ३७ || 


मयैतदुक्तं वो विप्रा गुह्यं यत्‌ सांख्ययोगयोः । 
जानीत मा55गत यज्ञं युष्मद्धर्मविवक्षया ।॥ ३८ ॥ 


मया एतत्‌ उक्तं बः विप्रा गुह्यं यत्‌ सांख्य योगयोः जानीत मा आगतं 
यज्ञं युष्मत्‌ धर्म विवक्षया ॥ ३८ ॥ 


- तुम लोगोंको 
- परम धर्मका उपदेश 


करनेको इच्छासे 


- आया हुआ यज्ञ पुरुष 
- मुझे समझो ।। ३८ ।। 


विप्रा - ब्राह्मणों ! युष्मत्‌ 
मया एतत्‌ - मैंने यह धर्म विवक्षया 
यत्‌ सांख्य- - जो सांख्य और योगको 
योगयोः आगतं यज्ञं 
गुह्यं वः उक्तं - रहस्य है तुम लोगांसे | मा जानीत 
कहा 
अहं योगस्य साख्यस्य सत्यस्यर्तस्य तेजसः । 


परायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियःकीतेर्दमस्य च ॥ ३९ ॥ 


अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्य ऋतस्य तेजसःपरायणं द्विजश्रेष्ठाः 
श्रियःकीर्तेः दमस्य च ॥ ३९ ॥ 


२५५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


द्विज श्रेष्ठाः - विप्रवरो ! तेजसः श्रियः - तेज, लक्ष्मी, 

योगस्य- - योग, सांख्य, कीर्तेः च दमस्य - कीर्ति तथा इन्द्रिय 

सांख्यस्य दमनका 

सत्यस्य ऋतस्य - सत्य, ऋत अहंपरायणं -मैं ही आश्रय हूँ 
(मधुरवाणी) ।। ३९. || 


मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकम्‌ । 
सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासंगादयोऽगुणाः ।। ४० ॥ 


मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकं सुहृदं प्रियं आत्मानं साम्य 
असंग आदयः गुणाः ॥ ४० ॥ 


साम्य असंग - समता, असंगता मां निर्गुणं - मुझ निर्गुण, 

आदयः गुणाः - आदि गुण एवं निरपेक्षकं - निरपेक्ष, 

सर्वे गुणाः - (दूसरे भी) सव गुण | सुहृदं प्रियं - सर्व हितैषी, प्रिय 
आत्मानं - आत्माकासेवन करते हैं 
भजन्ति ।। ४० ॥। 


इति मे छिन्नसन्देहा मुनयः सनकादयः । 
सभाजयित्वा परया भक्त्यागृणत संस्तवैः ।। ४१ ॥ 


इति मेत छिन्न सन्देहा मुनयः सनकादयः सभाजयित्वा परया भक्त्त्या 
गृणत संस्तवैः ॥ ४१ ॥ 


इति ते मुनयः - इस प्रकार वे - परया भक्त्या - परम भक्तिसे 


सनकादयः - सनकादि सभाजयित्वा - सत्कार करके 
छिन्न सन्देहा - सन्देह नष्ट हो जानेपर| सस्तवैः - स्तोत्रों द्वारा 
गृणत - स्तुति करने लगे 


।। ४१ ॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः [ २५६ 
तैरहं पूजितः सम्यक्‌ संस्तुतः परमर्षिभिः । 
प्रत्येयाय स्वक धाम पश्यतः परमेष्ठिनः ॥ ४२ ॥। 


तैः अहं पूजितः सम्यक्‌ संस्तुतःपरमर्षिभिः प्रति इयाय स्वकं धाम 
पश्यतःपरमेष्ठिनः ॥ . ४२ ॥ 


तैःपरमर्षिभिः - उनपरमर्पियों द्वारा संस्तुतः - स्तुत होकर 
परमेष्ठिनः - ब्रह्माजीके देखते हुए | स्वकं धाम - अपने धाम 
पश्यतः प्रति इयाय - को लौट गया 
सम्यक्‌ पूजितः - भली प्रकार पूजित एवं || ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्थे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
उद्धव उवाच- 


वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः । 
तेषां विकल्पप्राधान्यमुताहो एकमुख्यता ॥ १ ॥ 


वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्यं उत 
अहो एक मुख्यता ॥ १ ॥ 


कृष्ण - श्रीकृष्ण ! विकल्प- - विकल्पसे (कभी कोई, 
ब्रह्मवादिनः - वेदवादी लोग प्राधान्यं कभी कोई) प्रधानता 
बहूनि श्रेयांसि - बहुतसे कल्याण मार्ग होती है 


वदन्ति तेषां - बतलाते हैं, उनमें उत अहो - अथवा तो 
एक मुख्यता - एककी प्रधानता होती है 
।। १ || 


भवतोदाहृतः स्वामिन्‌ भक्तियोगोऽनपेक्षितः । 
निरस्य सर्वतः संग येन त्वय्याविशेन्मनः ॥ २ ॥ 


भवता उदाहृतः स्वामिन्‌ भक्तियोगः अनपेक्षितः निरस्य सर्वतः संग 
येन त्वयि आविशेत्‌ मनः ॥ २ ॥ 


स्वामिन्‌ - स्वामी ! येन सर्वतः - जिसके द्वारा सब ओरसे 
भवता- - आपने भक्तियोगको संग निरस्य - आसक्ति त्यागकर 
भक्तियोगः मनः त्वयि - मन आपमें 


अनपेक्षितः - (दुसरे साधनोंसे) निरपेक्ष | आविशेत्‌ - प्रवेश करे ॥ २ ॥ 
उदाहतः - बतलाया, 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः [ २५८ 
श्रीभगवानुवाच- 
कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेदसंज्ञिता । 
मयाऽऽदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः ॥ ३ ॥ 


कालेन नष्टा प्रलये ...णी अयं वेद संज्ञिता मया आदो ब्रह्मणे प्रोक्ता 
धर्मः यस्यां मत्‌ आत्मकः ॥ ३ ॥ 


कालेन - कालके द्वारा यस्यां मत्‌ - जिसमें मेरा स्वरूप 
प्रलये - प्रलयके समान आत्मकः 
अयं वेद- - यह वेद नामक धर्मः - धर्म था 
संज्ञिता मया आदौ - मैने (सुष्टिके प्रारम्भमें) 
वाणी नष्टा - वाणी नष्ट हो गयी थी पहिले 
ब्रह्मणे प्रोक्ता - ब्रह्माको (उसका) उपदेश 
किया ॥ ३ ॥ 


तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा । 
ततो भृग्वादयोऽगृहन्‌ सप्त ब्रह्ममहर्षयः ॥ ४ ॥ 


तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा ततः भृगुआदयः अगृह्णन्‌ 
सप्तन्रह्म महर्षयः ॥ ४ ॥ 


तेन च - उन्होंने ही ततः भृगु- - उन (मनु) से भृगु आदि 

पूर्वजाय - पहिले उत्पन्न आदयः 

पुत्राय मनवे - अपने पुत्र स्वायम्भुव | सप्त- - सात ब्रह्माके पुत्र 
मनुको ब्रह्ममहर्षयः महर्पियोंने 

सा प्रोक्ता - उसका उपदेश किया | अगृहणन्‌ - ग्रहण किया ।। ४ ॥ 


तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुह्यकाः । 
मनुष्याः सिद्धगन्धर्वाः सविद्याधरचारणाः ॥ ५ ॥ 


२५९ ] श्रीमद्भागचते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तेभ्यः पितृभ्यः तत्‌ पुत्रा देव दानव गुह्यकाः मनुष्याः सिद्ध गन्धर्वाः 
सविद्याधर चारणः ॥ ५ ॥ 


तेभ्यः पितृभ्यः - उन पितरोंसे मनुष्याः सिद्ध - मनुष्य, सिद्ध, 
तत्‌ पुत्रा - उनके पुत्र गन्धर्वाः - गन्धर्व, 

देव दानव देवता, दानव, स विद्याधर - विद्याधरोंके साथ 
गुह्यकाः - यक्ष, चारणाः - चारणोंने ।। ५ ॥। 


किंदेवाः किन्नरा नागा रक्षः किम्पुरुषादयः । 
बस्वयस्तेषां प्रकृतयो रजःसत्त्वतमोभुवः ॥ ६ ॥ 


किंदेवाः किन्नरा नागा रक्षः किम्पुरुषादयः बह्वयः तेषां प्रकृतयः रजः 
सत्त्व तमः भुवः ॥ ६ ॥ 


किंदेवाः किन्नरा - किं देव9 किन्नर, रजः सत्त्वतमः - रजोगुण, सत्त्वगुण, 


नागा रक्षः - नाग, राक्षस, तमोगुण 
किम्पुरुष _ - किम्पुरुष आदिने भुवः तेषां - स्थानरूपा उनकी प्रकृति 
आदयः (पाया) प्रकृतयः 
बह्व्यः - अनेक प्रकारकी हैं 
।। ६ ।। 


याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा । 
यथाप्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः स्त्रवन्ति हि ॥ ७ ॥ 


याभिः भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयः तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रा 
वाचः स्रवन्ति हि ॥ ७ ॥ 


१. पृथ्वीके अतिरिक्त दिव्य सूक्ष्म लोक शाकादि द्वीपोंके निवास । 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः [ २६० 
याभिः भूतानि - जिन प्राणियोंके द्वारा | हि यथा प्रकृति - क्योंकि जैसा स्वभाव है 
भूतानां मतयः - प्राणियों की बुद्धिमें तथा चित्रावाचः - वैसी अनेक प्रकारकी 
भिद्यन्ते - भेद पड़ जाता है । वाणी 

स्रवन्ति - (उनसे) निकलती है 


॥ ७ ॥ 
एवं प्रकृतिवैचित्र्याद्‌ भिद्यन्ते मतयो नृणाम्‌ । 
पारम्पर्येण केषाञ्चित्‌ पाखण्डमतयोऽपरे ॥ ८ ॥ 


एवं प्रकृति वैचित्र्यात्‌ भिद्यन्ते मतयः नृणां पारम्पर्येणकेषान्‌ चित्‌ 
पाखण्ड मतयः अपरे ॥ ८ ॥ 


एवं नृणां - इस प्रकार मनुष्योंको | केषान्‌ चित्‌ किन्हींमें (यह भेद) 

प्रकृति - स्वभाव भेदसे पारम्पर्येण - परम्परासे आता है, 

वैचित्र्यात्‌ अपरे - और दूसरे 

मतयः भिद्यन्ते - बुद्धिमें भेद हो पाखण्ड - पाखण्डी बुद्धिके होते 
जाता है, मतयः हैं ॥ ८ ॥ 


मन्मायामोहितधियः पुरुषाः पुरुषर्षभ । 
श्रेयो ववन्त्यनेकान्तं यथाकर्म यथारुचि ॥ ९ ॥ 


मत्‌ माया मोहित धियः पुरुषाः पुरुष ऋषभ श्रेयः वदन्ति अनेक अन्तं 
यथा कर्म यथा रुचि ॥ ९ ॥ 


पुरुष ऋषभ - पुरुष श्रेष्ठ ! यथा कर्म - अपने कर्मके अनुसार 

मत्‌ माया - मेरी मायासे और 

मोहित धियः - मोहित बुद्धि यथा रुचि - रुचिके अनुसार 

पुरुषाः - मनुष्य अनेक अन्तं - अनेक प्रकारसे समाप्त 
होने वाले 


श्रेयः वदन्ति - कल्याण मार्ग बतलाते 
हैं ॥ ९ || 


२६१. ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
धर्ममेके यशश्चान्ये कामं सत्यं दमं शमम्‌ । 
अन्ये वदन्ति स्वार्थ वा ऐश्वर्य त्यागभोजनम्‌ ॥ १० ॥ 


धर्म एके यशः च अन्येकाम सत्यं दमं शमं अन्ये वदन्ति स्वार्थ वा 
ऐश्वर्य त्याग भोजनम्‌ ॥ १० ॥ 


एके धर्म - कोई धर्म, शमं वा ऐश्वर्य - शम या ऐश्वर्यको, 
च अन्ये यशः - तथा दूसरे यश, अन्ये भोजनं - दूसरे भोजन छोड़ 
कामं सत्यं दमं - काम, सत्य, दम, त्याग देनेको 
वदन्ति - (कल्याण मार्ग) कहते 
हैं ।। १० ॥ 


केचिद्‌ यज्ञतपोदानं ब्रतानि नियमान्‌ यमान्‌ । 

आद्यन्तवन्त एवैषां लोकाः कर्मविनिर्मिताः । 

दुःखोदर्कस्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानन्दाः शुचार्पिताः ।॥ ११ ॥ 

केचित्‌ यज्ञ तपः दानं ब्रतानि नियमान्‌ यमान्‌ आदि अन्तवत्‌ एव 
एषां लोकाः कर्म विनिर्मिताः दुःख उदर्काः तमः निष्ठाः क्षुद्र आनन्दाः शुचा 
अर्पिताः ॥ ११ ॥ 


केचित्‌ - कोई लोग लोकाः - लोक 

यज्ञ तपः दानं - यज्ञ, तप, दान, आदि अन्तवत्‌ - आदि-अन्त वाले, 

ब्रतानि - व्रत दुःख उदर्काः - (अन्तमें) दुःख उत्पन्न 

नियमान्‌ - नियम करने वाले, 

यमान्‌ - यमोंको (कल्याण मार्ग | तमः निष्ठाः . - अज्ञानमयी गति दाता, 
कहते हैं) क्षुद्र आनन्दाः - तुच्छ आनन्द वाले एवं 

एवेषां - इन सबसे शुचा अर्पिताः - शोकसे भरे हैं 


कर्म विनिर्मिताः - कर्म फलसे बने ॥ ११ ॥ 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः [ २६२ 
मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः । 
मयाऽऽत्मना सुखं यत्तत्‌ कुतः स्याद्‌ विषयात्मनाम्‌ । १२ ॥ 


मयि अर्पित आत्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मया आत्मना सुखं यत्‌ 
तत्‌ कुतः स्यात्‌ विषय आत्मनाम्‌ ॥ १२ ॥ 


सभ्य - शिष्ट उद्धव ! मया आत्मना - मुझ आत्म स्वरूपसे 

मयि अर्पित - मुझमें चित्त लगाकर | यत्‌ सुखं - जो सुख प्राप्त होता है, 

आत्मनः तत्‌ विषय - वह विषय भोगोंमें चित्त 

सर्वतः - सब ओरसे अपेक्षा आत्मनां लगाने वालेको 

निरपेक्षस्य रहित हो गये कुतः स्यात्‌ - कहाँसे होगा ॥ १२ ।।. 
अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । 


मया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥ १३ ॥ 


अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया सन्तुष्ट मनसः सर्वाः 
सुखमया दिशः ॥ १३ ॥ 


अकिञ्चनस्य - अपरि्रही, मया सन्तुष्ट - मुझमें ही चित्त लगाकर 
दान्तस्य - इन्द्रियजयी, मनसः सन्तुष्टके लिए 
शान्तस्य - मनोजयी, सर्वाः दिशः - सब दिशायें 

समचेतसः - समदर्शी, सुखमया - सुखमय हैं ॥ १३ ॥ 


न पारमेष्ठय न महेन्द्रधिष्ण्य 
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा 
मय्यपितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ १४ ॥ 
न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्र धिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसा आधिपत्यं न 


योगसिद्धिः अपुनः भवं वा मयि अर्पित आत्मा इच्छति मत्‌ विना अन्यत्‌ 
॥ १४ ॥ 


२६३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
मयि अर्पित - मुझमें समर्पित चित्त सार्वभौमं न॒ - पृथ्वीका सम्राट्‌ पद नहीं, 


आत्मा रसा - रसातलादिका स्वामित्व 
मत्‌ विना - मेरे अतिरिक्त आधिपत्यं न नहीं 

पारमेष्ठ्यं न - ब्रह्माका पद नहीं, योग सिद्धिः - योगकी सिद्धियां 
महेन्द्र- - इन्द्रका सिंहासन नहीं, | वा अपुनः भवं- अथका मोक्ष भी, 
धिष्ण्यं न न इच्छति - नहीं चाहता ॥ १४ ॥ 


न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः । 
न च संकर्षणो न श्रीनेवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ १५ ॥। 


न तथा मे प्रियतम आत्मयोनि: न शंकरः न च संकर्षणः न श्री न 
एव आत्मा यथा भवान्‌ ।। १५ ॥ 


तथा मे- - वैसे मेरे अत्यन्त प्रिय | न संकर्षणः - न बलरामजी, 
प्रियतम नश्री - न लक्ष्मी 
न आत्मयोनिः - न ब्रह्माजी हैं च न आत्मा - और न अपना 
न शंकरः - न शंकर जी, एव यह शरीर ही, 
यथा भवान्‌ - जैसे (प्रिय) तुम हो 
॥ १५ ॥। 


निरपेक्षं मुनि शान्तं निर्वेर समदर्शनम्‌ । 

अनुव्रजाम्यह नित्य पूर्येयेत्यड्रप्रिरेणुभि: ॥ १६ ॥ 

निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वेरं समदर्शनं अनुव्रजामि अहं नित्यं पूयेय इति 
अइघ्रि रेणुभिः ॥ १६ ॥ 
निरपेक्षं - जिसेकोई अपेक्षा नहीं उस | नित्य अह - सदा मैं 


मुनि शान्तं - मननशील, शान्त, | अइघ्रि रेणुभिः - (उसकी) पदधूलिसे 
निवेरं - शत्रुता रहित पूयेय इति - पवित्र होऊं इस भावसे 
समदशिनं - समदर्शके अनुव्रजामि - पीछे चलता हूँ 


।। १६ ॥ 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः [ २६४ 
निष्किञ्चना मय्यनुरक्तचेतसः 
शान्ता महान्तोऽखिलजीववत्सलाः । 
कामेरनालब्धधियो जुषन्ति यत्‌ 
तन्नैरपेक्ष्यं न विदुः सुखं मम ॥ १७ ॥ 
निष्किञ्चना मयि अनुरक्त चेतसः शान्ता महान्तः अखिल . जीव 


वत्सला:कामैः अन आलब्ध धियः जुषन्ति यत्‌ तत्‌ नैरपेक्ष्यं न विदुः सुखं मम 
॥ १७ ॥ 


निष्किञ्चना - अपरिग्रही, कामै: - वासनाओंसे 

मयि - मुझमें अनआलब्ध धियः - अनाक्रान्सं चित्त 
अनुरक्त चेतसः - आसक्त चित्त, यत्‌ जुषन्ति - जो (सुख) पाते हैं 
शान्ता - शान्त, ` तत्‌ नैरपेक्ष्यं - वह निरपेक्षताका 
महान्तः - उदार हृदय, सुखं मम - सुख मेरा स्वरूप है, 
अखिल जीव - समस्त प्राणियोंपर- न विदुः - (दूसरे उसे) नहीं 
वत्सलाः - वात्सल्य रखने वाले, जानते ।। १७ ॥। 


बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः । 
प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते ।। १८ ।। 


बाध्यमानः अपि मत्‌ भक्तः विषयैः अजित इन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया 
भक्त्या विषयैः न अभि भूयते ॥ १८ ॥ 


अजित इन्द्रियः - जो अभी जितेन्द्रिय प्रायः प्रगल्भया - प्रायः प्रगल्भ (पुष्ट) 


नहीं है भक्त्या - भक्तिके सहारे 
मत्‌ भक्तः - वह मेरा भक्त विषयैः - विषयोंसे 
विषयैः - (रसःस्पर्शादि) विषयों | अभिभूयते न - पराजित नहीं होता 
द्वारा ॥ १८ ॥ 


बाध्यमानः अपि - पीड़ित होनेपर भी 


२६५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यथाग्निः सुसमृद्धाचिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । 
तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवैनांसि कृत्स्नशः ॥ १९ ॥ 


यथा अग्निः सुसमृद्ध अचिः करोति एधांसि भस्मसात्‌ तथा मत्‌ विषया 
भक्तिः उद्धव एनांसि कृत्स्नशः ॥ १९ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! तथा मत्‌ विषया - वैसे ही मेरे सम्बन्धकी 

यथा सुसमृद्ध - जैसे अच्छी प्रकार बढ़ी | भक्तिः - भक्ति 

अचिः अग्निः - लपटों वाला अग्नि कृत्स्नशः एनांसि - सम्पूर्ण पापोंको 

एधांसि - ईधनको, भस्मसात्‌ करोति - भस्म कर देती है 
|| १९ ॥ 


न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥ २० ॥ 


न साधयति मां योगः न साख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्यायः तपः त्यागः 
यथा भक्ति: मम ऊर्जिता ॥ २० ॥ 


उद्धव '- उद्धव ! तपः त्यागः - तपस्या और त्याग 
योगः न - योग नहीं, मां न साधयति - मुझे प्राप्त नहीं कराते 
सांख्यं धर्म न. सांख्य धर्म नहीं, यथा ऊर्जिता - जैसी तेजस्विनी 
स्वाध्यायः - वेदाध्ययन, मम भक्तिः - मेरी भक्ति ॥ २० ॥ 


भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयाऽऽत्मा प्रियः सताम्‌ । 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ २१ ॥ 


भक्त्या अहं एकया ग्राह्यः श्रद्धया आत्मा प्रियः सतां भक्तिः पुनाति 
मत्‌ निष्ठा श्वपाकान्‌ अपि सम्भवात्‌ ॥ २१ ॥ 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः [ २६६ 


सतां प्रियः - सत्पुरुषोंका प्रिय मत्‌ निष्ठा - मुझमें निष्ठा युक्त 
आत्मा अहं - आत्मा मैं भक्तिः - भक्ति 
श्रद्धया एकया - श्रद्धा पूर्वक अनन्यं | सम्भवात्‌ - जन्मसे ही 
भक्त्या ग्राह्मः - भक्ति द्वारा पकड़में | श्वपाकान्‌ अपि - चाण्डालोंको भी 
आने योग्य हूँ । पुनाति - पवित्र कर देती है 
।। २१ ॥ 


धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता । 
मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि।॥ २२ ॥ 


धर्मः सत्य दया उपेतः विद्या वा तपसा अन्विता मत्‌ भक्त्या अपेतं 
आत्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥ २२ ॥ 


. हि मत्‌ भक्त्या - क्‍योंकि मेरी भक्तिसे | तपसा अन्विता - तपस्या युक्त 


अपेतं आत्मानं - रहित चित्तको विद्या सम्यक्‌ - विद्या भली प्रकार 
सत्य दया - सत्य एवं दया न प्रपुनाति - नहीं पवित्र करती 
उपेतः धर्मः - युक्त धर्म एवं ।। २२ ॥ 


कथं विना रोमहर्ष द्रवता चेतसा विना । 
विनाऽऽनन्दाश्रुकलया शुध्येद्‌ भक्त्या विनाऽऽशयः ॥ २३ ॥ 


कथं विना रोम हर्ष द्रवता चेतसा विना विना आनन्द अश्रु कलया 
शुध्येत्‌ भक्त्या विना आशयः ॥ २३ ॥ 


विना रोमहर्ष - बिना रोमाञ्च हुए, विना आनन्द- - बिना आनन्द अश्रु आये, 
विना चेतसा - बिना चित्तके द्रवित | अश्रु कलया 
द्रवता हुए, विना भक्त्या - बिना भक्तिके 

आशय: - अन्तःकरण 


कथं शुध्येत्‌ - कैसे शुद्ध हो सकता है 
॥ २३ ॥ 


२६७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
वागू गद्गदा द्रवते यस्य चित्त 
रुदत्यभीक्ष्ण हसति क्वचिच्च । 
विलज्ज उद्गायति नृत्यते च 
मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ २४ ॥। 


वाक्‌ गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदति अभीक्ष्णं हसति क्वचित्‌ च 
विलज्ज उद्गांयति नृत्यते च मत्‌ भक्ति युक्तः भुवनं पुनाति ॥ २४ ॥ 


यस्य चित्तं - जिसका चित्त विलज्ज - लज्जाहीन होकर 
द्रवते - द्रवित होता है, उद्गायति - उच्चस्वरसे गाता है, 
वाक्‌ गद्गदा - वाणी गद्गद . होजाती | च नृत्यते - और नाचता है, 

है मत्‌ भक्ति- - (ऐसा) मेरी भक्ति वाला 
अभीक्ष्ण रुदति - बराबर रोता है, युक्त: 
च क्वचित्‌ - तथा कभी भुवनं पुनाति - पूरे संसारको पवित्र करता 
हसति - हँसता है, है ।। २४ ॥ 


यथाग्निना हेम मलं जहांति 
= ध्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम्‌ । 
आत्मा च कर्मानुशयं विधूय 
मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌ ॥ २५ ॥ 
यथा अग्निना हेम मलं जहाति ध्यातं पुनः स्वं भजते च- रूप आत्मा 
च कर्म अनुशयं विधूय मत्‌ भक्तियोगेन भजति अथो माम्‌ ॥ २५ ॥ 


य॒था अग्निना - जैसे अग्नि द्वारा आत्मा च - (ऐसे ही) अन्तःकरण 
ध्यातं हेम - तपाये जानेपर सोना _ भी 


अंध चतुर्दशोऽध्यायः [ २६८ 


मलं जहाति - मैल छोड़ देता है, | मतृभक्तियोगेन - मेरे भक्तियोगसे 


च पुनः: - और फिर अपना कर्म अनुशयं - कर्मके साथ रहने वाले 
स्वं रूपं स्वरूप दोषको 
भजते - प्राप्त कर लेता है, | विधूय - नष्ट करके 


अथो मां. - फिर मुझे प्राप्तकर लेता 
भजति है ॥ २५ || 


यथा यथाऽऽत्मा परिमृज्यते5सौ 
मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानेः । 

तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म 
चक्षुर्यथैवाञ्जनसम्प्रयुक्तम्‌ ।। २६ ॥। 


यथा यथा आत्मा परिमृज्यते असो मत्‌ पुण्य गाथा श्रवण अभिधानैः 
तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षु: यथा एव अञ्जन सम्प्रयुक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


यथा यथा असो - जैसे-जैसे यह तथा तथा - वैसे वैसे 


आत्मा मत्‌ - चित्तमेरी | सूक्ष्म वस्तु - सूक्ष्म तत्त्वको 
पुण्यगाथा - पवित्र कथा पश्यति - देखने (जानने) 
श्रवण अभिधानैः - सुनने-कहनेसे लगता है, 
परिमृज्यते - परिमार्जित होता है | यथा एव अञ्जनं- जैसे अञ्जनका 
सम्प्रयुक्त - ठीक उपयोग करनेसे 
चक्षुः - नेत्र ।। २६ ।। 


विषयान्‌ ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्जते । 
मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥ २७ ॥ 


विषयानुध्यायतः चित्तं विषयेषु विषज्जते मां अनुस्मरतः चित्तं मयि 
एव प्रविलीयते ॥ २७ ॥ 


२६९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


विषयान्‌ - (शब्दादि) विषयोंका मां अनुस्मरतः 
ध्यायतः - चिन्तन करनेसे 
चित्तं विषयेषु - चित्त विषयांमं चित्तं मयि एव - 


विषज्जते - आसक्त होजाता है और | प्रविलीयते 


तस्मादसदभिध्यानं यथा स्वप्नमनोरथम्‌ 


हित्वा मयि समाधत्स्व मनो मद्भावभावितम्‌ 


- मेरा बार-बार स्मरण 


करनेसे 
चित्त मुझमें ही 


- विलीन हो जाता है 


।। २७ ॥। 


| 
॥ २८ ॥ 


तस्मात्‌ असत्‌ अभिध्यानं यथा स्वप्न मनोरथं हित्वा मयि सम आधत्स्व 


मनः मतृभाव भावितम्‌ ॥ २८ ॥ 


तस्मात्‌ - इसलिए हित्वा 

यथा स्वप्न - जैसे स्वप्न या मत्‌ भावभावितं - 
मनोरथं - मनोराज्य हो वैसे मनः मयि 

असत्‌ - असत्‌ संसारके चिन्तनको | सम आधत्स्व 
अभिध्यानं 


- त्यागकर 


मेरी भावनासे भावित 


- मनको मुझमें 
- पूर्णतः लगा दो 


।। २८ ॥। 


स्त्रीणां स्त्रीसंगिनां संगं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌ । 


क्षेमे विविक्त आसीनश्चिन्तयेन्मामतन्द्रितः 


सत्रीणां स्त्री संगिनां संग त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌ 
चिन्तयेत्‌ मां अतिन्द्रितः ॥ २९ ॥ 


आत्मवान्‌ - धेर्यशाली साधक, 1 क्षेमे 
स्त्रीणां - स्त्रियोंकी एवं विविक्त आसीनः - 
स्त्री संगिनां - स्त्रियासक्त लोगोंका | अतन्द्रितः 
संग दूरतः - साथ दूरसे ही छोड़कर | मां चिन्तयेत्‌ 
त्यक्त्वा 


॥ २९ ॥ 
क्षेमे विविक्त आसीनः 


- निरुपद्रव 


एकान्त स्थानमें बैठकर 


- सावधान होकर 
- मेरा चिन्तन करे 


।। २९ ॥ 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः [' २७० 
न तथास्य भवेत्‌ क्लेशो बन्धश्चान्यप्रसंगतः । 
योषित्संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगिसंगतः ॥ ३० ॥ 


न तथा अस्य भवेत्‌ क्लेशः बन्धः च अन्य प्रसंगतः योषित्‌ संगात्‌ 
यथा पुंसः यथा तत्‌ संगि संगतः ॥ ३० ॥ 


अस्य पुंसः - इस पुरुषको न भवेत्‌ -नहीं होता 
अन्य प्रसंगतः - दूसरोंके साथसे यथा - जैसा 
तथा क्लेशः - उस प्रकार क्लेश और | योषित्‌ संगात्‌ - स्त्रीके साथसे 
बन्धः च - बन्धन भी यथा तत्‌ संगि- एवं जैसा उसमें आसक्तोके 
संगतः - साथसे (होता है) 
॥ ३० ॥। 
उद्धव उवाच- 


यथा त्वामरविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकम्‌ । 
ध्यायेन्मुमुक्षुरेतन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि ॥ ३१ ॥ 


यथा त्वां अरविन्द अक्ष यादृशं वा यत्‌ आत्मकं ध्यायेत्‌ मुमुक्षुः एतत्‌ 
मे ध्यानं त्वं वक्तु अरहसि ॥ ३१ ॥ 


अरविन्द अक्ष - कमलनयन: ! ध्यायेत्‌ - ध्यान करे 
मुमुक्षुः `- मुक्ति चाहने वाला एतत्‌ ध्यानं - यह ध्यान 
यथा वा यादृशं - जैसे या जिस रूपमें | मेत्वं - मुझ आपको 
यत्‌ आत्मकं त्वां- जिस रूपवाले आपका | वक्तुं असि - बतलाना चाहिए 

॥ ३१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच- 


सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । 
हस्तावुत्संग आधाय स्वनासाग्रकृतेक्षणः ॥ ३२ ॥ 


२७१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सम आसन आसीनः समकायः यथा सुखं हस्ताः उत्संग आधाय 
स्वनासा अग्र कृत ईक्षणः ॥ ३२ ॥ 


सम आसन - वराबर आसनपर हस्ताः उत्संग - दोनों हाथोंको गोदमें 
यथा सुखं - (जिस आसनसे) सुख आधाय - रखकर 
पूर्वक (वैठ सके) स्वनासा अग्र - अपनी नाकके अगले 
आसीनः - बैठकर भाग (श्रूमध्यमें) 
समकायः - शरीर सीधा रखे, कृत ईक्षणः - दृष्टि रखे (शाम्भणी 
मुद्रा रखे) ॥ ३२ ॥ 


प्राणस्य शोधयेन्मार्ग पूरकुम्भकरेचकैः | 
विपर्ययेणापि शनैरभ्यसेन्निर्जितेन्द्रियः ॥ ३३ ॥ 


प्राणस्य शोधयेत्‌ मार्ग पूर कुम्भकरेचकैः विपर्ययेण अपि शनैः अभ्यसेत्‌ 
निर्जित इन्द्रियः ॥ ३३ ॥ 


पूर कुम्भकरे- - पूरक, कुम्भक, रेचक | प्राणस्य मार्ग - प्राणवायुके मार्गको 


चकैः शोधयेत्‌ - शुद्धकर 

विपर्ययेण - इससे उलटे (रोचक, | निर्जित इन्द्रियः - इन्द्रियोंको जीतकर 
कुम्भक, पूरक) क्रम | अभ्यसेत्‌ - यह अभ्यास करे 

अपि शनैः - से भी धीरे-धीरे१ ॥ ३३ ॥ 


हृद्यविच्छिन्नमोङकारं घण्टानादं बिसोर्णवत्‌ । 
प्राणेनोदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ स्वरम्‌ ॥ ३४ ॥ 


हृदि अविच्छिन्नं ओंकारं घण्टानादं बिस उर्णवत्‌ प्राणेन उदीर्य तत्र अथ 
पुनः संवेशयेत्‌ स्वरम्‌ ॥ ३४ ॥ 


१. (पहिले पूरक, अन्तर कुम्भक, रेचकका क्रम और फिर रोचक, बाह्य कुम्भक, पूरकका 
क्रम है ।) 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः [ २७२ 


हृदि - हृदयमें प्राणेन उदीर्य - (मुखसे नहीं) प्राण 
घण्टानादं - घंटे (पर चोट पड़नेके वायुसे उच्चारण करके 
बादके) स्वरके समान पुनः स्वरं - (एक बार समाप्त होने 
विस उर्णवत्‌ - (पर मन्द पड़ता नहीं) पर) फिर स्वरको 
कमल तन्तुके समान संवेशयेत्‌ - प्रविष्ट करे (फिरसे 
(एक रस और सूक्ष्म) 'ओ'से उच्चारण करे) 
|| ३४ ।। 


एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत्‌ । 
दशकृत्वस्त्रिषबणं मासादर्वाग्‌ जितानिलः ॥ ३५ ॥ 


एवं प्रणव संयुक्तं प्राणं एव सम अभ्यसेत्‌ दशकृत्वः त्रिषवणं मासात्‌ 
अर्वाक्‌ जित अनिलः ॥ ३५ ॥ 


एवं - इस प्रकार त्रिषवणं - तीनो (प्रातः मध्याह्न, 
प्रणव संयुक्तं - प्रणवके साथ सायं) समय 
प्राणं एव - प्राण (प्राणसे दीर्घ दशकृत्वः - दस दस बार करे 
प्रणवोच्चारणका) ही | मासात्‌- - (दूसरे) एक महीनेसे 
सम अभ्यसेत्‌ - अच्छी प्रकार अभ्यास | अर्वाक्‌ पहिले१. 
छ करे जित अनिलः - प्राण वायुजीत लिया 
जाता है ॥ ३५ ।। 


हत्पुण्डरीकमन्तः स्थमूर्ध्वनालमधोमुखम्‌ । 
ध्यात्वोर्ध्वमुखमुन्निद्रमष्टपत्रं सकणिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हत्‌ पुण्डरीकं अन्तः स्थं ऊर्ध्वनालं अधः मुखं ध्यात्वा ऊर्ध्वमुखं उन्निद्र 
अष्टपत्रं सकणिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
१. (इसका तात्पर्य है कि ध्यानके समय श्वांस रुकनेसे होने वाली घबराहट नहीं होती ।) 


२७३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अन्तःस्थं - (ध्यान करे कि) ध्यावा - (उसे) ध्यान करो कि 
भीतर स्थित ऊर्ध्व मुखं - ऊपर मुख करके 

हत्‌ पुण्डरीक - हृदय कमल उन्निद्र - खिल गया, 

ऊर्ध्वनालं - ऊपर गयी नालमें अष्टपत्रं - (उसमें) आठ दल और 

अधः मुखं - नीचे मुख किये सकर्णिकं - (बीचमें) कर्णिका भी है 
(लटका) है ।। ३६ ॥। 


कणिकायां न्यसेत्‌ सूर्यसोमाग्नीनुत्तरोत्तरम्‌ । 
वह्निमध्ये स्मरेद्‌ रूपं ममैतद्‌ ध्यानमंगलम्‌ ॥ ३७ ॥ 


कणिकायां न्यसेत्‌ सूर्य सोम अग्नीन्‌ उत्तर उत्तरं वह्नि मध्ये स्मरेत्‌ 
रूपं मम एतत्‌ ध्यान मंगलम्‌ ॥ ३७ ॥ 


उत्तर उत्तरं - एकके ऊपर एकके वह्नि मध्ये - फिर अग्निके बीचमें 


क्रमसे एतत्‌ ध्यान- - यह ध्यानसे ही 
कर्णिकायां - कर्णिकापर मंगलं मंगलकारी 
सूर्य सोम - सूर्य, चन्द्रमा, अग्निका | मम रूपं - मेरे स्वरूपका 
अग्नीन्‌ स्मरेत्‌ - चिन्तन करे ॥ ३७ ।। 
न्यसेत्‌ - न्यास (चिन्तन) करे 


समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारुचतुर्भुजम्‌ । 
सुचारुसुन्दरग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घ चारु चतुर्भुजं सुचारु सुन्दर ग्रीवं सुकपोलं 
शुचिस्मितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


समं दीर्घ चारु - समान, लम्बी, सुन्दर | सुकपोलं - सुन्दर कपोल युक्त 
चतुर्भुजं - चार भुजाओं वाला, | शुचिस्मितं - पवित्र मुस्कान वाला 
सुचारु सुन्दर - अत्यन्त मनोहर सुन्दर | प्रशान्तं सुमुखं - अत्यन्त शान्त सुन्दर 
ग्रीवं गला, मुख ।। ३८ ॥ 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 


[ २७४ 


समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ । 
हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन्‌ मकर कुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्स 


श्रीनिकेतनम्‌ ॥ ३९ ॥ 

समान कर्ण - (परस्पर) बराबरके कानोंमें| हेम अम्बरं - 
विन्यस्त - पहिने हुए घनश्यामं 
मकरकुण्डलं - मकराकृति कुण्डल श्रीनिकेतन - 
स्फुन्‌ - चमक रहे हैं, श्रीवत्स 


शंखचक्रगदापद्मवनमालाविभूषितम्‌ 
नूपुरैविलसत्पादं कौस्तुभप्रभया युतम्‌ 


स्वर्णके समान वस्त्र हैं, 


- मेघके समान श्याम वर्ण, 


लक्ष्मीका निवास 


- श्रीवत्स चिन्ह है ।। ३९ ।। 


| 
॥ ४० ॥। 


शंख, चक्र, गदा, पद्म, बनमाला विभूषितं नूपुरैः बिलसत्‌ पादं कौस्तुभ 


प्रभया युतम्‌ ॥ ४० ॥ 


शंख चक्र - शंख, चक्र, पादं नूपुरैः - चरण नूपुरोसे 

गदा पद्य - गदा, पद्म, विलसत्‌ - सुशोभित हैं, 

वनमाला - वनमालासे कौस्तुभ प्रभया- कौस्तुभ मणिकीकान्तिसे 

विभूषितं - अलंकृत है, युतं - मण्डित हैं ।। ४० ॥ 
द्युमत्किरीटकटककटिसूत्राङदायुतम्‌ | 


सर्वागसुन्दरं हृद्यं प्रसादसुमुखेक्षणम्‌ 


सुकुमारमभिध्यायेत्‌ सर्वाङ्गेषु मनो दधत्‌ ।। ४१ ॥ 


द्युमत्‌ किरीट कटक कटिसूत्र अंगद आयुतं सर्व अंग सुन्दरं हृद्य प्रसाद 
सुमुख ईक्षणं सुकुमारं अभिध्यायेत्‌ सर्व अंगेषु मनः दधत्‌ ॥ ४१ ॥ 


२७५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


द्युमत्‌ - चमकते हुए ईक्षणं - दृष्टि है, 

किरीट कटक - मुकुट, कंकण सुकुमारं - सुकुमार हैं 

कटिसूत्र - काञ्ची, सर्व अंगेषु - सभी अंगोंमें 

अंगद आयुतं - अंगदोंसे भूषित, मनः दधत्‌ - मन लगाते हुए (इस) 
सर्व अंग सुन्दरं - सभी अंग सुन्दर अभिध्यायेत्‌ - सम्पूर्ण रूपका ध्यान करे 
हृद्य - हृदयहारी, || ४१ || 


प्रसाद सुमुख - कृपा परिपूर्ण 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसा 5 5 कृष्य तन्मनः । 
बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः ।॥। ४२ ॥ 


इन्द्रियाणि इन्द्रिय अर्थेभ्यः मनसा आकृष्य तत्‌ मनः बुद्धया सारथिना 
धीरः प्रणयेत्‌ मयि सर्वतः ॥ ४२ ॥ 


इन्द्रिय अर्थेभ्यः - इन्द्रियोंके विषयोंसे धीरः - धीर पुरुष 

इन्द्रियाणि - इन्द्रियोंको बुद्धया सारथिना -बुद्धि रूपी सारथी द्वारा 
मनसा आकृष्य - मनके द्वारा हटाकर | सर्वतः मयि - सब ओरसे मुझमें 

तत्‌ मनः - उस मनसे प्रणयेत्‌ -लगा दे ॥ ४२ ॥ 


तत्‌ सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्यैकत्र धारयेत्‌ । 
नान्यानि चिन्तयेद्‌ भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखम्‌ ।। ४३ ॥ 


तत्‌ सर्व व्यापकं चित्तं आकृष्य एकत्र धारयेत्‌ न अन्यानि चिन्तयेत्‌ 
भूयः सुस्मितं भावयेत्‌ मुखम्‌ ॥ ४३ ॥ 


तत्‌ सर्व- - उस सब अंगोंमें लगे | भूयः अन्यानि - फिर दूसरे (अंगों)का 
व्यापकं चिन्तयेत्‌ न - चिन्तन न करें, 

चित्तं आकृष्य - चित्तको खींचकर -| सुस्मितं मुखं - (केवल) सुन्दर मुस्कान 
एकत्र धारयेत्‌ - एक ही (अंग) में युक्त मुखकी 


लगा दे भावयेत्‌ - भावना करे ॥ ४३ ॥ 


५ 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः [ २७६ 


तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत्‌ । 
तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ।। ४४ ॥ 


तत्र लब्धपदं चित्तं आकृष्यव्योम्नि धारयेत्‌ तत्‌ च त्यक्त्वा मत्‌ आरोहः 
न किञ्चित्‌ अपि चिन्तयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


तत्र लब्धपदं - 


चित्तं आकृष्य 
व्योम्नि धारयेत्‌ - 


एव 


वहां (मुख) में स्थिरता | तत्‌ च त्यक्त्वा -फिर उसे भी छोड़कर 
प्राप्तकर लेनेपर मत्‌ आरोहः - मुझमें पहुंचकर 


- चित्तको खींचकर किञ्चित्‌ अपि - कुछ भी 


आकाशमें लगा दे, न चिन्तयेत्‌ - न सोचे ।। ४४ ॥ 


समाहितमतिर्मामेवातूमानमात्मनि । 


विचष्टे मयि सर्वात्मन्‌ ज्योतिर्ज्योतिषि संयुतम्‌ ।। ४५ ॥ 


एवं समाहित मतिः मां एव आत्मानं आत्मनि विचष्टे मयि सर्व आत्मन्‌ 
ज्योतिः ज्योतिषि संयुतम्‌ ॥ ४५ ॥ 


एवं समाहित - इस प्रकार एकाग्र आत्मानं - अपने आत्मरूपमें 
मतिः मां एव - बुद्धि मुझको ही ज्योतिषि संयुतं - ज्योतिमें मिल गयी 
आत्मनि - अपनेमें ज्योतिः विचष्टे - ज्योति देखता है 
सर्वात्मन्‌ - सर्वात्माको || ४५ ॥ 

`= ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः । 


संयास्यत्याशु निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रमः || ४६ ॥। 


ध्यानेन 


इत्थं सुतीब्रेण युञ्जतः योगिनः मनः संयास्यति आशु निर्वाणं 


द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः ॥ ४६ ॥ 
इत्थं सुतीब्रेण - इस प्रकार अत्यन्त तीव्र द्रव्य ज्ञान- - पदार्थ, ज्ञान एवं 


ध्यानेन - ध्यानके द्वारा क्रिया क्रिया 
मनः युञ्जतः - मनका संयम करते हुए | भ्रमः - (के पार्थक्य)का भ्रम 
योगिनः - योगीका आशुनिर्वाणं - शीघ्र समाप्त 


संयास्यति - हो जाता है ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः ।। १४ ॥ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच- 
जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः । ` 
मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ १ ॥ 


जित इन्द्रियस्य युक्तस्य जित श्वासस्य योगिनः मयि धारयतः चेत 
उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ १ ॥ 


जित इन्द्रियस्य - इन्द्रियजयी मयिचेत - मुझमें चित्त 

युक्तस्य - संयतचित्त, धारयतः - लगाते समय 
जितश्वासस्य - प्राणजयी सिद्धयः - सिद्धियां 

योगिनः - योगीके उपतिष्ठन्ति - समीप आती हैं ।। १ ।। 
उद्धव उवाच- 


कया धारणया कास्वित्‌ कथंस्वित्‌ सिद्धिरच्युत । 
कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान्‌ ।। २ ॥ 


कया धारणया कास्वित्‌ कथंस्वित्‌ सिद्धिः अच्युत कति वा सिद्धयः 
ब्रूहि योगिनां सिद्धिदः भवान्‌ ॥ २ ॥ 


अच्युत - अच्युत ! वा कति - अथवा कितनी 

कया धारणया - किस धारणासे सिद्धयः सिद्धियां हैं 
कास्वित्‌ - कौन-सी ब्रूहि - बतलाइये (क्योकि) 
सिद्धिः कथं - सिद्धि कैसे होती है? | भवान्‌ - आप 

स्वित्‌ योगिनां - योगियोंको सिद्धि देने 


सिद्धिदः वाले हैं ॥ २ ॥ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच- 


[ २७८ 


सिद्धयोऽष्टादश प्रोक्ता धारणा योगपारगैः । 
तासामष्टौ मत्प्रधाना दशैव गुणहेतवः ॥ ३ ॥ 


सिद्धयः अष्टादश प्रोक्ता धारणायोग पारगैः तासां अष्टौ मत्‌ प्रधाना 


दश एव गुणहेतवः ॥ ३ ॥ 


धारणा योग - धारणा योगके तासां अष्टौ - 
पारगैः - पारगमियोंने मत्‌ प्रधाना - 
अच्टादश - अठारह 


सिद्धयः प्रोक्ता - सिद्धियां बतलायी हैं, | दश एव 


गुण हेतवः - 


उनमेंसे आठ 
प्रधान रूपसे मुझमें 
(रहती हैं) 


- दसतो 


सत्त्व गुणकेकारणसे 
होती हैं ॥ ३ ॥ 


अणिमा महिमा मूर्तेर्लघिमा प्राप्तिरिन्द्रियैः । 
प्राकाम्यं श्रुतदृष्टेषु शक्तिप्रेरणमीशिता ॥ ४ ॥ 


अणिमा महिमा मूर्तेः लघिमा प्राप्तिः इन्द्रियैः प्राकाम्यं श्रुत दृष्टेषु शक्ति 


प्रेण ईशिता ॥ ४ ॥ 

मूर्तिः अणिमा - शरीरका छोटा हो जाना,| श्रुत दृष्टेषु 

महिमा - बड़ा हो जाना, 

लघिमा - हल्का हो जाना, प्राकाम्यं 

इन्द्रियैः प्राप्तिः - इन्द्रियोंका (सिद्ध उनकी | शक्तिः प्रेरणं 
शक्तिकी) प्राप्ति, 


ईशिता 


- पारलौकिक, लौकिक 


(पदार्थों)का 


- इच्छानुसार मिलना, 
- (अपनी शक्ति अन्यमें) 


संचारित करना 


- ईशिता है ॥ ४ ॥ 


गुणेष्वसंगो वशिता यत्कामस्तदवस्यति . । 
एता मे सिद्धयः सौम्य अष्टावौत्पत्तिका मताः ।। ५ ॥ 


२७९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्थे हु 


गुणेषु असंगः वशिता यतकामः तत्‌ अवस्यति एता मे सिद्धयः सौम्य 


अष्टा: ओत्पत्तिका मताः ॥ ५ ॥ 


सौम्य - सौम्य उद्धव ! 
गुणेषु असंगः - (सत्त्वादि) गुणोंमें 
आसक्त न होना 
वशिता - वशिता है, 
यत्कामः - जोकामना हो 


तत्‌ अवस्यति - उसकी सीमा तक 


एता अष्टाः- 
सिद्धयः 

मे मता' 
ओत्पत्तिका 


पहुँच जाना 
- ये आठ सिद्धियां 


- मेरे मतसे 
- जन्मजात होती हैं (साधनसे 
नहीं मिलती) ।। ५ ॥। 


अनूर्मिमत्त्वं देहेऽस्मिन्‌ दूरश्रवणदर्शनम्‌ । 
मनोजवःकामरूपंपर कायप्रवेशनम्‌ ।॥ ६ ॥ 


अन्‌ उर्मिमत्त्व देहे अस्मिन्‌ दूर श्रवण दर्शनं मनोजव:कामरूपंपरकाय 


प्रवेशनम्‌ ॥ ६ ॥ 


अस्मिन्‌ देहे - इसी (स्थूल) शरीरमें 

अन्‌ उर्मिमत्त्वं - (घटना-बढ़ना, झुर्री 
पड़ना आंदि) लहरें 
न उठना, 

दूर श्रवण दर्शनं - दूरकी बात सुन या 
देख लेना, 


| मनोजवः 


कामरूपं - 


परकाय- - 
प्रवेशनं 


- मनके साथ देहसे वहां 


पहुंच जाना, 

इच्छानुसार रूप बना 

लेना, 

दूसरेके शरीरमें प्रवेश 
करना ।। ६ ॥ 


सस्वच्छन्दमृत्युर्देबानां सहक्रीडानुदर्शनम्‌ । 
यथासंकल्पसंसिद्धिराज्ञाप्रतिहतागतिः ॥ ७ ॥। 


स्वच्छन्दमृत्युः देवानां सह क्रीडा अनुदर्शनं यथा संकल्प संसिद्धिः आज्ञा 


अप्रतिहता गतिः ॥ ७ ॥ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः [ २८० 


स्वच्छन्द मृत्युः - इच्छानुसार मरना, यथा संकल्प - जैसा संकल्प हो 
देवानां सह - देवताओंके साथ संसिद्धिः - उसका पुरा हो जाना, 
क्रीडा अनुदर्शनं - उनका विहार बराबर | अप्रतिहता - जिसे रोका न जा 
देखना, सके ऐसी 
आज्ञा गतिः - आज्ञा देनेकी तथा 
जानेकी शक्ति ।। ७ ॥ 


त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द्रं परचित्ताद्यभिज्ञता । 
अग्न्यर्काम्बुविषादीनां प्रतिष्टम्भोऽपराजयः ।॥। ८ ॥ 


त्रिकालज्ञत्वं अद्वन्द्वं परचित्त आदि अभिज्ञता अग्नि अर्क अम्बु विष 
आदीनां प्रतिष्टम्भः अपराजयः ॥ ८ ॥ 


त्रिकालज्ञत्वं - (भूत, भविष्य, वर्तमान) | अभिज्ञता - जान लेना, 

तीनों कालोंकी बात - | अग्नि अर्क अम्बु - अग्नि, सूर्य, जल, 

जान लेना, विष आदीनां - विष आदिको 
अद्दन्द्व - (सुख-दुःख, राग-द्वेषादि) | प्रतिष्टम्भः - रोक देना, 

दवन्द्दोके वश न होना | अपराजयः - पराजित न होना । 
परचित्त आदि - दूसरेके चित्त आदिकी 

बात 


एताश्चोहेशलः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः । 
यया धारणया या स्याद्‌ यथा वा स्यान्निबोध मे ॥ ९ ॥ 


एताः च उद्देशतः प्रोक्ता योग धारण सिद्धयः यया धारणया या स्यात्‌ 
यथा वा स्यात्‌ निबोधमे ॥ ९ ॥ 


उद्देशतः च - उद्देश पूर्वक ही प्रोक्ता - (शास्त्रोंमें) कही गयी हैं, 
योग धारण - योग धारणासे यया धारणया - जिस धारणासे 

(होने वाला) वा यथा या - अथवा जैसे जो होती हैं 
एताः सिद्धयः - इतनी सिद्धियां स्यात्‌ 


मेनिबोध - मुझसे सुनो ॥ ९ ॥ 


२८१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
भूतसूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः । 
अणिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम ॥ १० ॥ 


भूत सूक्ष्म आत्मनि मयि तन्मात्रं धारयेत्‌ मनः अणिमानं अवाप्नोति 
तन्मात्र उपासकः मम ॥ १० ॥ 


भूत सूक्ष्म - पञ्चभूतोंके सूक्ष्म रूप | मम तन्मात्र - मेरे तन्मात्रा रूपका 

तन्मात्र - तन्मात्रा रूप उपासकः उपासक 

मयि आत्मनि - मेरे शरीरमें अणिमानं - अणिमा सिद्धि 

मनः धारयेत्‌ - मन लगाकर अवाप्नोति - प्राप्त कर लेता है 
।। १० || 


महत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो दधत्‌ । 
महिमानमवाप्नोति भूतानां च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ११ ॥ 


महति आत्मन्‌ मयि परे यथा संस्थं मनः दधत्‌ महिमानं अवाप्नोति 
भूतानां च पृथक्‌ पृथक्‌ ।। ११ ॥ 


महति आत्मन्‌ - महाभूत स्वरूप भूतानां च - महाभूतोंका तो 
मयि परे - मुझपरमात्मामें पृथक्‌ पृथक्‌ - अलग अलग 
यथा संस्थ - उनके स्वरूपोंके न महिमानं - प्रभाव 

मनः दधत्‌ - मन लगाकर अवाप्नोति - प्राप्त कर लेता है 


॥ ११ ।। 


परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रञ्जयन्‌ । 
कालसूक्ष्मार्थतां योगी लघिमानमवाप्नुयात्‌ ॥ १२ ॥ 


परमाणु मये चित्तं भूतानां मयि रञ्जयन्‌ कालसूक्ष्म अर्थतां योगी 
लघिमानं अवाप्नुयात्‌ ॥ १२ ॥ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः [ २८२ 


भूतानां - चार (वायु, अग्नि, कालसूक्ष्मम - सूक्ष्म परमाणु काल 

जल, पृथ्वी) भूतोंके अर्थतां स्वरूप तत्त्व 
परमाणु मये - परमाणु स्वरूप योगीलघिमानं - योगी लघिमा सिद्धी 
मयि चित्तं - मुझमें ही चित्तको अवाप्नुयात्‌ - पाता है ॥ १२ ॥ 
रञ्जयन्‌ - तदाकार करके 


धारयन्‌ मय्यहंतत्त्वे मनो वैकारिकेऽखिलम्‌ । 
सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं प्राप्तिं प्राग्नोति मन्मनाः ॥ १३ ॥ 


धारयन्‌ मयि अहं तत्त्वे मनः वैकारिके अखिलम्‌ सर्व इन्द्रियाणां 
आत्मतत्त्वं प्राप्तिं प्राग्नोति मत्‌ मनाः ॥ १३ ॥ 


मयि वैकारिके - मुझ वैकारिक धारयन्‌ - लगाकर 

(सात्त्विक) “| सर्व इन्द्रियाणां - सब इन्द्रियोंकी 
अहतत्त्चे - अहंकार तत्त्वमें आत्मत्वं प्राप्तिं - स्वरूपता प्राप्ति सिद्धि 
मत्‌ मनाः - मेरी भावना करके प्राग्नोति - पाता है ॥ १३ ॥ 


अखिलं मनः - सम्पूर्ण चित्त 


महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेन्मयि मानसम्‌ । 
प्राकाम्यं पारमेष्ठ्यं मे विन्दतेऽव्यक्तजन्मनः ।। १४ ॥ 


महति आत्मनि यः सूत्रे धारयेत्‌ मयि मानसं प्राकाम्यं पारमेष्ठ्यं मे 
विन्दते अव्यक्त जन्मनः ॥ १४ ॥ 


यः महति - जो महत्तत्त्व स्वरूप अव्यक्त जन्मनः - अव्यक्त जन्मा 
आत्मनि मे पारमेष्ठ्यं - मेरा परम ऐश्वर्यमय 
मयि सूत्रे - मुझ सूत्रात्मामें प्राकाम्यं बिन्दते - 'प्राकाम्य' सिद्धि पाता 


मानसंथारयेत्‌ - मन लगाता है (वह) है ।। १४ ॥ 


२८३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
विष्णौ त्र्यधीश्वरे चित्तं धारयेत्‌ कालविग्रहे । 
स ईशित्वमवाप्नोति क्षषेतक्षेत्रज्ञचोदनाम्‌ ।। १५ ॥ 


विष्णौ त्र्यधीश्वरे चित्तं धारयेत्‌ कालविग्रहे स ईशित्वं अवाप्नोति क्षेत्र 
क्षेत्रज्ञ चोदनाम्‌ ॥ १५ ॥ 


त्र्यधीश्वरे - त्रिगुणमयी मायाके स्वामी | क्षेत्र क्षेत्रज्ञ - प्रकृति-पुरुषको 


कालविग्रहे - कालस्वरूप चोदनां - प्रेरित करने वाली 
विष्णो - विष्णुमें स ईशित्वं - वह ईशित्व सिद्धि 
चित्तं धारयेत्‌ - चित्त लगानेसे अवाप्नोति - पा जाता है ॥ १५ ।। 


नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते । 
मनो मय्यादधत्‌ योगी मद्धर्मा वशितामियात्‌ ॥ १६ ॥। 


नारायणे तुरीय आख्ये भगवत्‌ शब्द शब्दिते मनः मयि अदधत्‌ योगी 
मत्‌ धर्मा वशितां इयात्‌ ॥ १६ ॥ 


भगवत्‌ शब्द - भगवान नामसे योगी मनः - योगी मनको 
शब्दिते - कहे जाने वाले अदधत्‌ - लगाकर 
तुरीय आख्ये - तुरीयतत्त्व नामक मत्‌ धर्मा - मेरी समान धर्मा 
नारायणे मयि - नारायण मुझमें वशितां इयात्‌ - वशिता सिद्धि पाता है 
॥ १६ ॥ 
निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयभ्‌ विशदं मनः । 


परमानन्दमाप्नोति यत्र कामोऽवसीयते ॥ १७ ॥ 


निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन्‌ विशदं मनःपरम आनन्दं आप्नोति 
यत्रकामः अवसीयते ॥ १७ ॥ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः [ २८४ 


विशदं मनः - निर्मल चित्त परम आनन्दं - परमानन्द 
मयि निर्गुणे - मुझ निर्गुण आप्नोति - पाता है 
ब्रह्मणि धारयन्‌ - ब्रहममें लगानेसे यत्र - जिसे 
कामः अवसीयते - कामावसायिता सिद्धि 
कहते हैं ।। १७ ॥ 


श्वेतद्वीपपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि । 
धारयञ्छवेततां याति षडू्मिरहितो नरः ॥ १८ ॥ 


श्वेतद्वीपपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि धारयन्‌ श्वेततां याति षट्‌ ऊर्मि 
रहितः नरः ॥ १८ ॥ 


शुद्धे धर्म मये - शुद्ध धर्मस्वरूप षट्‌ ऊमि - ६ ऊर्मियों (भूख-प्यास, 

श्वेत द्वीपपतौ - श्वेतद्वीपके स्वामीमें शोक-मोह, जरा-मृत्यु) से 

नरः चित्तं - मनुष्य चित्तको रहितः - रहित होकर 

धारयन्‌ - लगानेसे श्वेततां याति - शुद्ध स्वरूप पाता है 
|| १८ || 


मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्दहन्‌ । 
तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाच: शृणोत्यसौ ॥ १९ ॥ 


मयि आकाश आत्मनि प्राणे मनसा घोषं उद्वहन्‌ तत्र उपलब्धा भूतानां 
हंसः वाचः शृणोति असौ ॥ १९ ॥ 


मयि - मुझ घोषं उद्वहन्‌ - शब्द सुनते हुए 
आकाश- - आकाश स्वरूपमें तत्र उपलब्धा - वहां प्राप्त होने वाला 
आत्मनि भूतानां असौ - प्राणियोंका (शब्द) यह 
प्राणे मनसा - मनके द्वारा प्राणमें शृणोति - सुनता है (यह दुरश्रवण 
(होनेवाला) सिद्धि है) । १९ ॥ 


हंसः वाचः - हंसः वाणीका (सोऽहं) 


२८५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
चक्षुस्त्वष्टरे संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषि । 
मां तत्र मनसा ध्यायन्‌ विश्वे पश्यति सूक्ष्मदृक्‌ ।। २० ॥ 


चक्षु: त्वष्टरि संयोज्य त्वष्टार अपि चक्षुषि मां तत्र मनसा ध्यायन्‌ 
विश्वं पश्यति सूक्ष्म दृक || २० ॥ 


चक्षुः त्वष्टरि - नेत्रोंको सूर्यसे ध्यायन्‌ - चिन्तन करता हुआ 
संयोज्य - संयुक्त करके और | सूक्ष्मदृकू - सूक्ष्मदर्शी होकर 
त्वष्टारं अपि - सूर्यको भीनेत्रोसे, विश्वं पश्यति - सम्पूर्ण विश्वको देखता है 
तत्र मां मनसा - वहां मुझे मनसे ॥ २० ॥। 


मनो मयि सुसंयोज्य देह तदनु वायुना । 
मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः ॥ २१ ॥ 


मनः मयि सुसंयोज्य देहं तत्‌ अनु वायुना मत्‌ धारणा अनुभावेन तत्र 
आत्मा यत्र वै मनः ॥ २१ ॥ 


मनः मयि - मनको मुझमें मत्‌ धारणा - मेरी धारणा (भावना)के 

तत्‌ अनु - उसके पीछे अनुभावेन - प्रभावसे 

देहं वायुना - सूक्ष्म शरीरको प्राण वायुसे| वै यत्र मनः - निश्चय जहां मन जायगा 

सुसंयोज्य - भली प्रकार मिला देनेसे | तत्र आत्मा - वहीं सशरीर पहुँच जायेगा 
(यह मनोजव सिद्धि है) 
| २१ ॥ 


यदा मन उपादाय यद्‌ यद्‌ रूपं बुभूषति । 
तत्तद्‌ भवेन्मनोरूपं मद्योगबलमाश्रयः ॥ २२ ॥ 


१. सूर्यपर खुलेनेत्र लगाने (त्रादक करने)से मनुष्य अन्धा हो जाता है, यह बात ध्यानमें 
रखना चाहिए । अतः थोड़ी देरको भी ऐसा नहीं करना चाहिए । यहां सूर्यको भी नेत्नसे युक्त 
करना कहा गया है । यह भावना योगकी विशेष क्रिया है । 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः [ २८६ 
यदा मन उपादाय यत्‌ यत्‌ रूपं बुभूषति तत्‌ तत्‌ भवेत्‌ मनः रूपं 
मत्‌ योगबलं आश्रयः ॥ २२ ॥ 


मत्‌ योगबलं - मेरा और योगशक्तिका | बुभूषति - होना चाहता है 


आश्रयः - सहारा लेकर तत्‌ तत्‌ - वह वह 

यदा मन- - जब मनको साथ लेकर| मनः रूपं - मनके अनुसार रूपका 
उपादाय भवेत्‌ - हो जाता है (यहकामरूप 
यत्‌ यत्‌ रूपं - जो जो रूप । सिद्धि है) ॥ २२ ॥ 


परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌ । 
पिण्ड हित्वा विशेत्‌ प्राणो वायुभूतः षडङ्घ्रिवत्‌ ॥ २३ ॥ 


परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌ पिण्डं हित्वा विशेत्‌ प्राणः 
वायुभूतः षड्डुप्रि वत्‌ ॥ २३ ॥ 


सिद्ध - सिद्धि सम्मन पुरुप | षडइ्घ्रिवत्‌ - (एकसे दूसरे फूलपर 
परकाय विशन्‌ - दूसरेके शरीरमें प्रवेश जाते) भौरेके समान 
करनेके लिए प्राणः पिण्डं - प्राण यह शरीर छोड़कर 
आत्मानं - अपनेको हित्वा 
तत्र भावयेत्‌ - वहीं भावना करे वायुभूतः - वायुरूप होकर 
(इससे) विशेत्‌ - (उसमें) प्रवेश कर जाता 
है ॥ २३ ॥ 


पाष्ण्या5 5पीड्य गुदं प्राणं हृदुरः कण्ठमूर्धसु । 
आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नीत्वोत्सृजेत्तनुम्‌ ॥ २४ ॥ 


पार्ष्ण्या आपीड्य गुदं प्राणं हत्‌ उरः कण्ठ मूर्धसु आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण 
ब्रह्म नीत्वा उत्सृजेत्‌ तनुम्‌ ॥ २४ ॥ 


२८७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


गुदं पार्ष्ण्या - गुदाको एड़ीसे दबाकर | आरोप्य - (क्रमशः) ले जाकर, 
आपीड्य ब्रह्मरन्ध्रेण - ब्रह्मरन्ध्रसे 

प्राणं हृत्‌ उरः - प्राणको हृदय, छाती, | ब्रह्मनीत्वा - व्रह्मलीन करके 

कण्ठ मूर्धसु - कण्ठ और मस्तकमें | तनुं उत्सृजेत्‌- शरीर छोड़ दे ।। २४ ॥। 


विहरिष्यन्‌ सुराक्रीडे मत्स्थं सत्त्वं विभावयेत्‌ । 
विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्त्ववृत्तीः सुरस्त्रियः ।। २५ ॥ 


विहरिष्यन्‌ सुर आक्रीडे मत्स्थं सत्त्वं विभावयेत्‌ विमानेन उपतिष्ठन्ति 
सत्त्ववृत्तिः सुरः स्त्रियः ।। २५ ॥ 


सुरआक्रीडे - देव विहार स्थलोंमे सत्त्ववृत्तीः - सत्त्वगुणकी वृत्ति रूपा 
विहरिष्यन्‌ - विहार करनेकी इच्छा | सुरस्त्रियः - देवांगनायें 


हो तो विमानेन - विमानपर बैठकर 
मत्स्थं सत्त्वं - मेरे सत्त्वगुण रूपकी उपतिष्ठन्ति - उसके समीप आ जाती हैं 
विभावयेत्‌ - दृढ भावना करे (इससे) ।। २५ ॥। 


यथा संकल्पयेद्‌ बुद्धया यदा वा मत्परः पुमान्‌ । 
मयि सत्ये मनो युञ्जंस्तथा तत्‌ समुपाश्नुते ॥ २६ ॥ 


यथा संकल्पयेत्‌ बुद्धया यदा- वा मत्परः पुमान्‌ मयि सत्ये मनः युञ्जन्‌ 
तथा तत्‌ सम उप अश्नुते ॥ २६ ॥ 


मत्परः पुमान्‌ - मेरेपरायण पुरुष वा यदा - अथवा जब 

मयि सत्ये - मुझ सत्य स्वरूपमें संकल्पयेत्‌ - संकल्प करता है 

मनः युञ्जन्‌ - मन लगाकर तथा तत्‌ -उसी प्रकार उसका 

बुद्धया यथा - बुद्धिसे जैसा सम उपअश्नुते - पुरा उपभोग करता है 
॥ २६ ॥ 


यो वै मद्भावमापन्न ईशितुर्वशितुः पुमान्‌ । 
कुताश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥ २७ ॥ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः [ २८८ 


यः वै मत्‌ भावं आपन्न ईशितुः वशितुः पुमान्‌ कुतः चित्‌ न विहन्येत 
तस्य च आज्ञा यथा मम ॥ २७ ॥ 


ईशितुः वशितुः - ईशित्व और वशित्वक | तस्य च आज्ञा - उसकी भी आज्ञा 


पुमान्‌ - स्वामी मम यथा - मेरी (आज्ञा) के समान 

मत भावं - मेरे भावसे कुतः चित्‌ -कहीं भी 

यः वे आपन्न - जो निश्चित्‌ युक्त हो | विहन्येत न - टाली नहीं जाती 
जाता है ।। २७ ॥। 


मद्भक्त्या शुद्धसत्त्वस्य योगिनो धारणाविदः । 
तस्य त्रैकालिकी बुद्धिर्जन्ममृत्यूपबृंहिता ॥ २८ ॥ 


मत्‌ भक्त्या शुद्ध सत्त्वस्य योगिनः धारणाविदः तस्य त्रैकालिकी बुद्धिः 
जन्म मृत्यु उपबृहिता ॥ २८ ॥ 


मत्‌ भक्त्या - मेरी भक्तिसे जन्म मृत्यु - जन्म-मृत्यु 

शुद्ध सत्त्वस्य - शुद्र अन्तःकरण, उपबृंहिता - सहित 

धारणाविदः - धारणा-विधि जानने वाले | त्रैकालिकी - तीनोंकालोंको जानने वाली 
तस्य योगिनः - उस योगीकी वुद्धि (हो जाती है) ।। २८ ॥ 
बुद्धिः 


अग्न्यादिभिर्न हन्येत मुनेयोगमयं वपुः । 
मद्योगश्रान्तचित्तस्य यादसामुदकं यथा ॥ २९ ॥ 


अग्नि आदिभिः न हन्येत मुनेः योगमयं वपुः मत्‌ योग श्रान्त चित्तस्य 
यादसां उदकं यथा ॥ २८ ॥ 


यथा उदकं - जैसे पानीसे श्रान्त चित्तस्य - (करके) शिथिल चित्त 
यादसां - जल जीवोंकी मुनेः योगमयं - मुनिका योगमय शरीर 
(मृत्यु नहीं होती) वपुः 


मत्‌ योग - मेरे सम्बन्धका योग अग्नि आदिभिः - अग्नि आदिसे 
हन्येत न - नष्ट नहीं होता ।।२९।। 


२८९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मद्विभूतीरभिध्यायन्‌ श्रीवत्सास्त्रविभूषिता: । 
ध्वजातपत्रव्यजनेः स भवेदपराजितः ॥ ३० ॥ 


मत्‌ विभूतिः अभिध्यायन्‌ श्रीवत्स अस्त्र विभूषिताः ध्वज आतपत्र 
व्यजनैः स भवेत अपराजित: ॥ ३० ॥ 


श्रीवत्स अस्त्र - श्रीवत्स चिन्ह, मत्‌ विभूतिः - मेरे वैभवमय रूपका 
अस्त्र चक्र, अभिध्यायन - (जो) बराबर ध्यान 

ध्वज आतपत्र - ध्वजा, छत्र, करता है 

व्यजनेः - पंखोंसे स अपराजितः- वह अपराजित 

विभूषिताः - सुशोभित भवेत्‌ - हो जाता है ॥ ३० ॥ 


उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुनेः । 
सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्ठन्त्यशेषतः ॥ ३१ ॥ 
उपासकस्य मां एवं योग धारणया मुनेः सिद्धयः पूर्व कथिता उपतिष्ठन्ति 
अशेषतः ॥ ३१ ॥ 
योग धारणया - योगकी धारणा सहित | पूर्व कथिता -पहिले बतलायी हुई 


मां एवं - मेरी इस प्रकार अशेषतः सिद्धयः- समस्त सिद्धियां 

उपासकस्य उपासना करने वाले उपतिष्ठन्ति -उपस्थित हो जाती हैं 

मुनेः - मननशील साधकके पास ॥ ३१ ॥। 
जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुनेः । 


मद्धारणां धारयतःका सा सिद्धिः सुदुर्लभा ॥ ३२ ॥। 


जित इन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वास आत्मनः मुनेः मत्‌ धारणां 
धारयतःका सा सिद्धिः सुदुर्लभा ॥ ३२ ॥ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः [ २९० 
का सा सिद्धिः - ऐसी कौनसी सिद्धि | जितश्वास - श्वासपर अधिकार किये 


है जो मत्‌ धारणां - मेरी भावना 
जित इन्द्रियस्य - इन्द्रियजयी, धारयतः मुनेः - करने वाले मननशीलको 
दान्तस्य - इन्द्रिय दमनकर्ता, सुदुर्लभा - अत्यन्त दुर्लभ हो 
आत्मनः - अपनी ॥ ३२ ॥ 


अन्तरायान्‌ ववन्त्येता युञ्जतो योगमुत्तमम्‌ । 
मया सम्पद्यमानस्यकालक्षपणहेतचः ॥ ३३ ॥ 


अन्तरायान्‌ वदन्ति एता युञ्जतः योगं उत्तमं मया सम्पद्यमानस्यकालक्षपणं 
हेतवः ॥ ३३ ॥ ०१ 


उत्तमं योगं श्रेष्ठ योग कालक्षपण - (व्यर्थ) समय नष्ट 

युञ्जतः - करने वालेके | करनेका 

मया सम्पद्य - मेरी प्राप्ति करनेमें हेतवः - कारण होनेसे 

मानस्य एता - इन (सिद्धियो) को 
अन्तरायान्‌ - (शास्त्र) विघ्न 
वदन्ति - कहते हैं ॥ ३३ ॥ 


जन्मौषधितपोमन्त्रर्यावतीरिह सिद्धयः । 
-योगेनाप्नोति ताः सर्वा नान्वैर्योगगतिं ब्रजेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


जन्म औषधितपः मन्त्रैः यावतीः इह सिद्धयः योगेन आप्नोति ताः सर्वा 
न अन्यैः योग गति ब्रजेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


इह जन्म - इस संसारमें जन्म, [| योगेन आप्नोति- योगसे पा लिया 
औषधि तपः - औषधि, तपस्या, जाता है 

मन्त्रैः यावतीः - मन्त्रसे जितनी योग गति - (किन्तु) योगकीपरम 
सिद्धयः - सिद्धियां होती हैं स्थितको 

ताः सर्वा - वे सब अन्यैः न ब्रजेत्‌- दूसरे साधनोंसे नहीं 


पहुंच सकता ।।३४।। 


२९१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रभुः । 

अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 

सर्वासां अपि सिद्धीनां हेतुः पतिः अहं प्रभुः अहं योगस्य सांख्यस्य 
धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ ३५ ॥ र 
सर्वासां - सभी ही अहं योगस्य - में योगका 


सिद्धीनां - सिद्धियोंका सांख्यस्य  सांख्यका, ˆ 

अहँ हेतुः पतिः - में कारण और ब्रह्मवादिनः ` - वेदवादियोंके 
स्वामी हूं, धर्मस्य प्रभुः - धर्मका स्वामी हुँ 

॥ ३५ ।। 


अहमात्माऽऽन्तरो बाह्योऽनावृतः सर्वदेहिनाम्‌ । 
यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा ॥ ३६ ॥ 


अहं आत्मा अन्तरः बाह्यः अनावृतः सर्वदेहिनां यथा भूतानि भूतेषु 
बहिः अन्तः स्वयं तथा ॥ ३६ ॥ 


यथा भूतेषु - जैसे प्राणियोंके ` सर्व देहिनां - सभी शरीर धारियोंका 
बहिः अन्तः - बाहर भीतर आत्मा स्वयं - आत्मा स्वयं मैं | 
भूतानि - पञ्चमहाभूत हैं, अहं 
तथा - उसी प्रकार अन्तरः बाह्यः - (उनके) भीतर-बाहर 
अनावृतः - आवरण रहित हूं 
॥ ३६ || 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे पञ्चशोऽध्यायः ॥। १५ ॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः 
उद्धव उवाच- 
त्वं ब्रह्म परमं साक्षादनाद्यन्तमपावृतम्‌ । 
सर्वेषामपि भावान, त्राणस्थित्यप्ययोदभवः ।। १ ॥ 


त्वं ब्रह्म परमं साक्षात्‌ अनादि अन्तं अपावृतं सर्वेषां अपि भावानां 
त्राण स्थिति अप्यय उद्भवः ॥ १ ॥ 


त्वं सर्वेषां - आप सभी अनादि अन्तं - अनादि, अनन्त, 
भावानां अपि - प्राणि-पदाथां के भी | अपावृतं - निरावरण 

त्राण स्थिति - जीवन वचानेकी स्थिति, | साक्षात्‌ -स त्‌ 

अप्यय उद्भव: - प्रलय-उत्पत्तिके कारण | परमं ब्रह्म - परम ब्रह्म हैं ।। १ ॥ 


उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयमकृतात्मभिः । 
उपासते त्वां भगवन्‌ याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ २ ॥ 


उच्च अवचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयं अकृत आत्मभिः उपासते त्वां भगवन्‌ 
याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ २ ॥ 


भगवन्‌ - भगवन्‌ ! दुर्ज्ञेयं - जानना वहुत कठिन 
उच्च अवचेषु - बड़े-छोटे त्वां याथातथ्येन - आपकी यथार्थ रूपसे 
भूतेषु - प्राणियांमें ब्राह्मणाः - ब्रह्मज्ञानी 

(स्थित आपको) उपासते - उपासना करते हैं 
अकृत आत्मभिः - अजितेन्द्रियों द्वारा ॥ २ ॥ ' 


येषु येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमर्षयः । 
उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धि तद्‌ वदस्व मे ॥ ३ ॥ 


येषु येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमर्षयः उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धि 
तत्‌ वदस्व मे ॥ ३ ॥ 


२९३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


येषु येषु - जिन जिन संसिद्धि - सम्यक्‌ सफलता 

भावेषु च - ख्पोंमेंही प्रपद्यन्ते - प्राप्त करते हैं 

परमर्षयः - परमर्षि लोग तत्‌ मे वदस्व - वह मुझे बतलाइये 

भक्त्या उपसीनाः - भक्तिपूर्वक ।। ३ ॥ 
उपासना करके 


गूढश्चरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावन । 
न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते ॥ ४ ॥ 


गूढ: चरसि भूत आत्मा भूतानां भूत भावन न त्वां पश्यन्ति भूतानि 
पश्यन्तं मोहितानि ते ॥ ४ ॥ 


भूतात्मा - प्राणियोंके आत्मा, ते मोहितानि - आपके द्वारा सम्मोहित 
भूत भावन - प्राणियोंके रक्षक (आप) | भूतानि - प्राणि 

भूतानां - प्राणियोंमें त्वां पश्यन्तं - आपको देखते हुए भी 
गूढः चरसि - छिपकर रहते हैं न पश्यन्ति - नहीं देख पाते ॥ ४ ॥ 


याः काश्च भूमौ दिवि वै रसायां 
विभूतयो दिक्षु महाविभूते । 
ता मह्यमाख्याह्यनुभावितास्ते 
नमामि ते तीर्थपदाइप्रिपद्मम्‌ ॥ ५ ॥ 


याः काः च भूमो दिवि वै रसायां विभूतयः दिक्षु महाविभूते ता मह्यं 
आख्याहि अनुभाविताः ते नमामि ते तीर्थपद अइघ्रि पद्मम्‌ ॥ ५ ॥ 


महाविभूते - परमैश्वर्यं शाली प्रभु ! | विभूतयः - विभूतियां हैं 

वै भूमौ - निश्चित खूपसे पृथ्वीपर,| ता मह्यं - उन्हें मुझे 

दिवि रसायां - स्वर्ग तथा पातालमें, | आख्याहि - बतलाइये, 

दिक्षु - दिशाओंमें, तीर्थपद - तीर्थ (गंगा) के मूल स्थान 
याः काः च -जोकोईभी ते अइघ्रि पद्मं - आपके चरण कमलोंमें 
ते अनुभाविताः - आपके प्रभावसे युक्त | नमामि - (मैं) नमस्कार करता हूँ 


॥ ५ ॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः [ २९४ 
श्रीभगवानुवाच- 
'एवमेतदहं पृष्टः प्रश्न प्रश्नविदा वर । 
युयुत्सुना विनशने सपत्नैरर्जुनेन वै ॥६॥ 


एवं एतत्‌ अहं पृष्टः प्रश्नं प्रश्नविदां वर युयुत्सुना विनशने सपत्नैः 
अर्जुनेन वै ॥ ६ ॥ ` | 


प्रश्‍नविदांवर - प्रश्‍न करना जानने अर्जुनेन - अर्जुन द्वारा 

वालोंमें श्रेष्ठ उद्धव एवं एतत्‌ वै - इसी प्रकार यही निश्‍चित 
विनशने - कुरुक्षेत्रमें प्रश्‍नं अहं - प्रश्न मुझसे 
सपत्ने: - शत्रुओसे पृष्टः - पूछा गया ।। ६ ।। 


युयुत्सना - युद्धेच्छुक 


ज्ञात्वा ज्ञातिवधं गर्ह्ममधर्म राज्यहेतुकम्‌ । 
ततो निवृत्तो हन्ताहं हतोऽयमिति लौकिकः ।। ७ ।। 


ज्ञात्वा ज्ञातिवधं गर्ह्य अधर्म राज्य हेतुकं ततः निवृत्तः हन्तां अहं हतः 
अयं इति लौकिकः ॥ ७ ॥ 


अहं हन्ता - “मैं मारने वाला हूँ, | ज्ञातिवधं - जातिके लोगोंको मारना 
अयं हतः - ये मरेंगे’ : | गर्हा अधर्म - निन्दनीय अधर्म 

इति लोकिकः - इस (सामान्य) लोक | ज्ञात्वा ततः - जानकर उससे 
धारणांसे निवृत्तः - उदासीन होते (अर्जुन ने 
राज्य हेतुकं - राज्यके लिए पूछा था) ॥ ७ ॥ 


स तदा पुरुषव्याघ्रो युक्त्या मे प्रतिबोधितः । 
अभ्यभाषत मामेवं यथा त्वं रणमूर्धनि ॥ ८ ॥ 


, स तदा पुरुषव्याघ्रः युक्त्या मे प्रतिबोधितः अभ्यभाषत मां एवं यथा 
त्वं रण मूर्धनि ॥ ८ ॥ 


२९५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


स पुरुष व्याघ्रः - वह पुरुष सिह प्रतिबोधितः - समझाये जानेपर 

तदा रण मूर्धनि- उस समय युद्धारम्भमें | एवं यथा त्वं - इसी प्रकार जैसे तुम 

युक्त्या मे - युक्तियों द्वारा मेरे (पूछ रहे हो) 
अभ्यभाषत - मुझसे पूछा था ।। ८ ॥ 


अहमात्मोद्धवामीषां भूतानां सुहृदीश्वरः । 
अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युद्‌भवाप्ययः ।। ९ ॥। 


अहं आत्मा उद्धव अमीषां भूतानां सुहृत्‌ ईश्वरः अहं सर्वाणि भूतानि 
तेषां स्थिति उद्धव अप्ययः ॥ ९ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! अहं सर्वाणि - मैं ही सब प्राणि- 

अमीषां भूतानां - इन प्राणियांका भूतानि पदार्थ हूँ, 

अहं आत्मा - में आत्मा, तेषां स्थिति - उनकी स्थिति 

सुहृत ईश्वरः - हितैषी, स्वामी हूँ । | उद्भव अप्ययः - उत्पत्ति और प्रलय भी 
हूँ ॥ ९ ॥ 


अहं गतिर्गतिमतां कालः कलयतामहम्‌ । 

गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्यौत्पत्तिको गुणः ॥ १० ॥ 

अहं गतिः गतिमतां कालः कलयतां अहं गुणानां च अपि अहं साम्यं 
गुणिनि औत्पत्तिकः गुणः ॥| १० ॥ 


गतिमतां - गतिशीलोंमें गुणानां च - गुणोंमें भी 
अहं गतिः - मैं गति हूँ अहं साम्य: - में (उनकी) साम्यावस्था 
कलयतां कालः - वशमें करने वालोंमें एवं 

काल, गुणिनि - गुणवानोंमें 


औत्पत्तिकः - जन्मजात (स्वाभाविक) 
गुणः - गुण हूँ ॥ १० ॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः [ २९६ 


गुणिनामप्यहं सूत्र महतां च महानहम्‌ । 
सूक्ष्माणामप्यहं जीवो दुर्जयानामहं मनः ॥ ११ ॥ 


गुणिनां अपि अहं सूत्रं महतां च महान्‌ अहं सूक्ष्माणां अपि अहं जीवः 
दुर्जयानां अहं मनः ॥ ११ ॥ 


गुणिनां अपि - ` गुणवानोंमें भी सूक्ष्माणां - सूक्ष्म (पदार्थों) में 
अहं सूत्रं - मैं सूत्रात्मा हूँ, अहं जीवः - मैं जीव हूँ 

च महतां - तथा महानोंमें दुर्जयानां - जिनको जीतना कठिन 
अहं महान्‌ - मैं महत्तत्त्व हूँ है उनमें 


अहं मनः - में मन हूँ ॥ ११ ॥ 
हिरण्यगर्भो वेदानां मन्त्राणां प्रणवस्त्रिवृत्‌ । 
अक्षराणामकारोऽस्मि पदानिच्छन्दसामहम्‌ ।॥ १२ ॥ 


हिरण्यगर्भः वेदानां मन्त्राणां प्रणवः त्रिवृत्‌ अक्षराणां अकारः अस्मि 
पदानि छन्दसां अहम्‌ ॥ १२ ॥ 


वेदानां - वेदोंमें (उन्हें प्रकट अक्षराणां - अक्षरोमें 

करने वाला) अकारः अस्मि - अकार हूँ, 
हिरण्यगर्भः - ब्रह्मा (या सूर्य) हूँ, छन्दसां - एन्दोमें 
मन्त्राणां - मन्त्रोमे अहं पदानि - मैं त्रिपदा गायत्री हूँ 
त्रिवृत्‌ प्रणबः - तीन मात्राओं वाला ।। १२ ॥ 

प्रणव हूँ, 


इन्द्रोऽहं सर्वदेवानां वसूनामस्मि हव्यवाट्‌ । 
आदित्यानामहं विष्णू रुद्राणां नीललोहितः ।। १३ ॥ 


इन्द्रः अहं सर्व देवानां वसूनां अस्मि हव्यवाट्‌ आदित्यानां अहं विष्णू 
रुद्राणां नील लोहितः ॥ १३ ॥ 


२९७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सर्व देवानां - सब देवताओंमें आदित्यानां - अदितिके (बारह) पुत्रोमे 
अहं इन्द्रः - मैं इन्द्र हूँ, अहं विष्णु: - मैं विष्णु (वामन) हूँ, 
वसूनां - (आठ) वसुओंमें रुद्राणां - (एकादश) रुद्रोंमें 
हव्यवाट्‌ अस्मि - अग्नि हूँ नीललोहितः - नील लोहित (नामक- 

| रुद्र) हूँ ॥ १३ ॥ 


ब्रह्मर्षीणां भृगुरहं राजर्षणामहं मनुः । 

देवर्षीणां नारदोऽहं हविर्धान्यस्मि धेनुषु ।॥ १४ ॥ 

ब्रह्मर्षीणां भृगुः अहं राजर्षीणां अहं मनुः देवर्षीणां नारदः अहं हविर्धानि 
अस्मि धेनुषु ॥ १४ ॥ 


ब्रह्मर्षीणां - ब्रह्मर्पियोंमें अहं नारदः - मैं नारद तथा 
अहं भृगुः - मैं भृगु हूँ धेनुषु - गायोंमें 
राजर्षीणां - देवर्षियोमें हविर्धानि अस्मि - कामधेनु हूँ ।। १४ ॥ 


सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपर्णोऽहं पतत्त्रिणाम्‌ । 
प्रजापतीनां दक्षोऽहं पितृणामहमर्यमा ॥ १५ || 


सिद्ध ईश्वराणां कपिलः सुपर्णः अहं पतत्त्रिणा प्रजा पतीनां दक्षः अहं 
पितृणां अहं अर्यमा ॥ १५ ॥ 


सिद्ध ईश्वराणां - सिद्धोंके स्वामियोंमें प्रजापतीनां - प्रजापतियोंमें 


कपिलः - कपिल, अहं दक्षः - में दक्ष, 
पतत्त्रिणां - पक्षियोंमें, पितृणां - पितरोमें 
अहं सुपर्णः - मैं गरुड अहं अर्यमा - मैं अर्यमा हूँ ॥| १५ ॥ 


मां विद्धयुद्धव दैत्यानां प्रहादमसुरेश्वरम्‌ । 

सोमं नक्षत्रौषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम्‌ ॥ १६॥ 

मां विद्धि उद्धव दैत्यानां प्रह्मदं असुर ईश्वरं सोमं नक्षत्र औषधीनां 
धनेशं यक्ष रक्षसाम्‌ ॥ १६ ॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः [ २९८ 


उद्धव - उद्धव ! नक्षत्र ओषधीनां - नक्षत्रों एवं औषधियोंमें 
दैत्यानां मां - दैत्योंमें मुझे सोमं - चन्द्रमा 

असुर ईश्वरं - असुरराज यक्ष रक्षसां - यक्ष-राक्षसोमें 

प्रहादे विद्धि - प्रहलाद जानो, धनेशं - कुबेर हूँ ॥ १६ ॥ 


ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रभुम्‌ । 
तपतां द्युमतां सूर्य मनुष्याणां च भूपतिम्‌ । १७ ॥ 


ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रभुं तपतां द्युमतां सूर्य मनुष्याणां च 
भूपतिम्‌ ॥ १७ ॥ 


गजेन्द्राणां - गजराजोंमं तपतां द्युमतां - तपने वाले कान्तिमानोंमं 
ऐरावतं - ऐरावत, सूर्य - सूर्य, 

यादसां प्रभुं - जलचरोंमें उनके स्वामी | च मनुष्याणां - तथा मनुष्योंमें 

वरुणं - वरुण भूपति - राजा हूँ ॥ १७ ॥। 


उच्चैःश्रवास्तुरझगाणां धातूनामस्मि काञ्चनम्‌ । 
यमः संयमतां चाहं सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ १८ ॥। 


उच्चैः श्रवाः तुरंगाणां' धातूनां अस्मि काञ्चनं यमः संयमतां च अहं 
सर्पाणां अस्मि वासुकिः ॥ १८ ॥ 


तुरंगानां - घोड़ोंमें संयमतां च - शासन करने वालोंमें तो 
उच्चैः श्रवा - उच्चैः श्रवा, यमः अस्मि - यमराज हूं, 
धातूनां - धातुओंमें च सर्पाणां - तथा सपोमें 
काञ्चनः अस्मि - सोना हूँ, वासुकिः अस्मि - वासुकी हूँ ॥ १८ ।। 


नागेन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रः शृङ्गिदष्ट्रिणाम्‌ । 
आश्रमाणामहं ` तुर्या ` वर्णानां प्रथमोऽनघ ॥ १९ ॥ 


नाग इन्द्राणां अनन्तः अहं मृगेन्द्रः शृंग दंष्ट्रिणां आश्रमाणां अहं तुर्यः 
वर्णानां प्रथमः अनघ ॥ १९ ॥ 


२९९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अनघ - निष्पाप उद्धव ! आश्रमाणां - आश्रमोंमें 

नाग इन्द्राणां - नागराजोंमें अहं तुर्यः - मैं तुरीय सन्यास आश्रम 
अहं अनन्तः - मैं शेष हूँ, एवं 

शृंग द्रंष्ट्रिणां - सींग और दाढ़ वालोंमें | वर्णानां - वर्णोमें 

मृगेन्द्रः - सिंह प्रथमः - प्रथम ब्राह्मण हूँ ।। १९ ।। 


तीर्थानां स्त्रोतसां गंगा समुद्रः सरसामहम्‌ । 
आयुधानां धनुरहं त्रिपुरघ्नो धनुष्मताम्‌ ॥ २० ॥ 


तीर्थानां स्रोतसां गंगा समुदः सरसां अहं आयुधानां धनुः अहं त्रिपुरघ्नः 
धनुष्मताम्‌ ॥ २० ॥ 


स्रोतसां तीर्थानां - प्रवाहरूप तीथाँमें आयुधानां - हथियारोंमें 

गंगा - गंगा, अहं धनुः - मैं धनुष एवं 

सरसां - सरोवरोंमें धनुषमतां - धनुर्धारियोंमें 

समुद्र: अस्मि - समुद्र हूँ त्रिपुरघ्नः - त्रिपुरारि हूँ ॥| २० ।। 


धिष्ण्यानामस्म्यहं मेरुर्गहनानां हिमालयः । 
वनस्पतीनामश्वत्थ औषधीनामहं यवः ॥ २१ ॥ 


धिष्ण्याना अस्मि अहं मेरुः गहनानां हिमालयः वनस्पतीनां अश्वत्थ 
ओषधीनां अहं यवः ॥ २१ ॥ 


धिष्ण्यानां - निवास स्थानोंमें वनस्पतीनां - वनस्पतियोंमें 

अहं मेरु अस्मि - मैं सुमेरु पर्वत हूँ, | अश्वत्थः - पीपल, 

गहनानां - कठिन स्थानोंमें ओषधीनां - औषधियांमें 

हिमालयः - हिमालय, अहं यवः - में जौ हूँ ॥ २१ ॥ 


पुरोधसां वसिष्ठोऽहं ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पतिः । 
स्कन्दोऽह सर्वसेनान्यामग्रण्यां भगवानजः ॥ २२ ॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः [ ३०० 


पुरोधसां वशिष्ठः अहं ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पतिः स्कन्दः अहं सर्व सेनान्यां 
अग्रण्यां भगवान्‌ अजः ॥ २२ ॥ 


पुरोधसां - पुरोहितोंमे सर्व सेनान्यां - सब सेनापतियांमें 

अहँ वशिष्ठः - मैं वशिष्ठ, अहं स्कन्दः - मैं कुमार कार्तिक, 
ब्रह्मिष्ठानां - वेदज्ञोमें अग्रण्यां - सन्मार्ग प्रवर्तकोंमें 
बृहस्पतिः - बृहस्पति, भगवान्‌ अजः - भगवान्‌ ब्रह्मा हूँ ।।२२॥। 


यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽहं ब्रतानामविहिंसनम्‌ । 
वाय्वग्न्यर्काम्बुवागात्मा शुचीनामप्यह शुचिः ।। २३ ॥ 


यज्ञानां ब्रह्मयज्ञः अहं व्रतानां अविहिसनं वायु अग्नि अर्क अम्बु वाक्‌ 
आत्मा शुचीना अपि अहं शुचिः ।। २३ ॥ 


यज्ञानां - (पंच) महायज्ञोंमें शुचीनां अपि - पवित्र करने वालोंमें भी 

अहं ब्रह्मयज्ञः - मैं ब्रह्मयज्ञ (वेदोंका शुचिः वायु - नित्य शुद्ध वायु, 
स्वाध्याय), अग्नि अर्क - अग्नि, सूर्य, 

व्रतानां - व्रतोमें अम्बु वाक्‌ - जल, वाणी, 

अविहिंसनं - अहिंसा, आत्मा - आत्मा हुँ ॥ २३ ॥ 


योगानामात्मसंरोधो मन्त्रोऽस्मि विजिगीषताम्‌ । 
आन्वीक्षिकी कोशलानां विकल्पः ख्यातिवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 


योगानां आत्म संरोधः मन्त्रः अस्मि विजिगीषतां आन्वीक्षिकी 
कोशलानां विकल्पः ख्याति वादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 


योगानां - (आठ प्रकारके) योगोंमें | कोशलानां - कुशलतामें 

आत्म संरोधः - मनोनिरोध, आन्वीक्षिकी - विवेक कौशल, 
विजिगीषतां - जीतने की इच्छावालोंमें | ख्याति वादिनां - ख्याति वादियोंमें 
मन्त्रः - नीतिबल, विकल्पः - विकल्प हूँ ॥ २४ ॥ 


१. “इसकी ऐसी प्रसिद्धि है! इस आधार पर तत्त्व निर्णय करने वालोंमें 'यह इस कारण 
या इस कारण भी सम्भव है-इस प्रकार का विकल्प-एक प्रकारका 'अनेकान्तवाद' । 


१७१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
स्त्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां स्वायम्भुवो मनुः । 
नारायणो मुनीनां च कुमारी ब्रह्मचारिणाम्‌ || २५ ॥ 


स्त्रीणां तु शतरूपा अहं पुंसां स्वामम्भुंः मनुः नारायणः मुनीनां च 
कुमारः ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २५ ॥ 


स्त्रीणां तु - स्त्रियोमें तो मुनीनां नारायणः- मुनियोंमें नारायण, 
अहं शतरूपा - मैं शतरूपा, च ब्रह्मचारिणां - तथा ब्रह्मचारियोंमें 
पुंसां - पुरुषोंमें कुमारः - सनक आदि कुमार हूँ 
स्वायंभुवः मनुः - स्वायाम्भू मनु, ॥ २५ ।। 


धर्माणामस्मि संन्यासः क्षेमाणामबहिर्मतिः । 
गुह्यानां सूनृतं मौनं मिथुनानामजस्त्वहम्‌ ॥ २६ ॥ 


धर्माणां अस्मि सन्यासः क्षेमाणां अबहिः मतिः गुह्यानां सूनृतं मौनं 
मिथुनानां अजः तु अहम्‌ ॥ २६ ॥ 


धर्माणां - धर्मोमें गुह्यानां  - गोपनीयतामें 
सन्यासः अस्मि - सन्यास हुँ, सूनृतं मौनं - मधुर वाणी तथा मौन, 
क्षेमाणां - कल्याण के साधनोंमें | मिथुनानां - जोड़ेसे रहने वालोंमें 
अबहिः मतिः - बुद्धिका बहिर्मुख न अजः तु अहं - (एक ही देह से स्त्री- 
होना, पुरुष उत्पन्न करने वाले) 
' ब्रह्मा मैं हूँ || २६ ।। 


संवत्सरोऽस्म्यनिमिषामृतूनां मधुमाधवौ । 
मासानां मार्गशीर्षो5 हे नक्षत्राणां तथाभिजित्‌ ।। २७ ॥ 


संवत्सरः अस्मि अनिमिषां ऋतूनां मधु माधवौ मासानां मार्गशीर्षः अहं 
नक्षत्राणां तथा अभिजित्‌ ॥ २७ ॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः [ ३०२ 


अनिमिषा - पलक न झपकाने वालोंमें | मासानां अहं - महीनोंमें मैं 
संवत्सरः अस्मि - संवत्सर हूँ मार्गशीर्षः - मार्गशीर्ष 
ऋतूनां - ऋतुंओमें तथा नक्षत्राणां - इसी प्रकार नक्षत्रोंमें 


मधु माधवो - चैत्र-वैशाख रूप वसंत, | अभिजित्‌ - अभिजित हूँ । २७ ॥ 
अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः । 
दैपायनो5स्मि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान्‌ ॥ २८ ॥ 


अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलः असितः द्वेपायनः अस्मि व्यासानां 
कवीनां काव्यः आत्मवान्‌ ॥ २८ ॥ 


युगानां च - युगोंमें भी व्यासानां - वेदोंका विभाजन करने 
अहं कृतं - में सतयुग, वालोमें 
धीराणां - धैर्यशालियोंमें द्वेपायनः - श्रीकृष्ण द्वैपायन, 


देवलः असितः - देवल और असित, | कवीनां - कवियोंमें 
आत्मवान्‌- - मनस्वी शुक्राचार्य हूँ 
काव्यः ।। २८ ॥। 
` वासुदेवो भगवतां त्वं तु भागवतेष्वहम्‌ । 
किपुरुषाणां हनुमान्‌ विद्याधराणां सुदर्शनः ॥ २९ ॥ 


वासुदेवः भगवतां त्वं तु भागवतेषु अहं किम्पुरुषाणां हनुमान्‌ 
विद्याधराणां सुदर्शनः ॥ २९ ॥ 


भगवतां - भगवानों (दिव्येश्वर्य किम्पुरुषाणां - किम्पुरुषोंमें 
शालियों) में हनुमान्‌ - हनुमान, 
अहं वासुदेवः - में वासुदेव, विद्याधराणां - विद्याधरोमें 
भागवतेषु - भगवद्भक्तोंमें सुदर्शनः - सुदर्शन हूँ ॥ २९ ॥ 


त्बं तु - तुम्ही, 


३०३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे.एकादशस्कन्थे 
रत्नानां पद्मरागो5स्मि पद्मकोशः सुपेशसाम्‌ । 
कुशोऽस्मि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं हविष्वहम्‌ ॥ ३० ॥ 


रत्नानां पद्मरागः अस्मि पद्मकोशः सुपेशसां कुशः अस्मि दर्भजातीनां 
गव्यं आज्यं हविःषु अहम्‌ ॥ ३० ॥ 


रत्नानां - रत्नोंमें दर्भजातीनां - दर्भ (मुंज कासादि) 
पद्मरागः अस्मि - कमलके रंगका जातियोंमें 

(माणिक) हूँ, कुशः अस्मि - कुश हूँ 
सुपेशसां - सुन्दर आकारवालॉमें | हविःषु अहं - हविष्योंमें मैं 
पद्मकोशः - कमलकोश, गव्यं आज्यं - गोधृत हूँ ।। ३० ॥ 


व्यवसायिनामहं लक्ष्मीः कितवानां छलग्रहः । 

तितिक्षास्मि तितिक्षणां सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌ ॥ ३१ ॥ 

व्यवसायिनां अहं लक्ष्मी: कितवानां छलग्रहः तितिक्षा अस्मि तितिक्षणां 
सत्त्वं सत्त्ववतां अहम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अहं व्यवसायिनां - मैं व्यापारियोंकी तितिक्षणां - तितीक्षा करने वालोंकी 


लक्ष्मीः - लक्ष्मी, तितिक्षा - सहनशीलता एवं 

कितवानां - कपटियोंका सत्त्ववतां - सात्त्विक लोगोंका 

छलग्रहः - जुआ खेलना, सत्त्वं अहं- - सत्त्वगुण मैं हूं 
अस्मि [३97 ॥. 


ओजः सहो बलवतां कमहिं विद्धि सात्त्वताम्‌ । 
सात्त्वतां नवमूतीनामादिमूतिरहं परा ॥ ३२ ॥ 


ओजः सहः बलवतां कर्म अहं विद्धि सात्त्वतां सात्त्वतां नवमूर्तीना 
आदिमूतिः अहं परा ॥ ३२ ॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः [ ३०४ 


बलवतां - बलवानोंमें सात्त्वतां - पाञ्चरात्रो पासकोंकी 
ओजः सहः - उत्साह और पराक्रम, नवमूर्तीनां - नौ (वासुदेव, संकर्षण, 
सात्त्वतां - भगवद्भक्तांमें प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, 
अहे कर्म - मैं निष्काम कर्म, नारायण, हयग्रीव, बाराह, 
नृसिंह और ब्रह्मा) 
पूज्य मूर्तियोमें 


अहं परा - मैं सर्वश्रेष्ठ 
आदिमूर्तिः - पहिली मूर्ति वासुदेव हुँ 
| ३२ ॥ 
विश्वावसुः पूर्वचित्तिर्गन्धर्वाप्सससामहम्‌ । 
भूधराणामहं स्थैर्य गन्धमात्रमहं भुवः ॥ ३३ ॥ 
विश्वावसुः पूर्वचित्तिः गन्धर्व अप्सरसां अहं भूधराणां अहं स्थैर्य 
गन्धमात्रं अहं भुवः ॥ ३३ ॥ 


गन्धर्व - गन्धवोंमें भूधराणां - पर्वतोंमें हु 
विश्वावसुः - विश्वावसु, अहं स्थैर्य - मैं स्थिरता, 

अप्सरसां अहं - अप्सराओंमें मैं अहं भुवः - में पृथ्वीमें 

पूर्वचित्तिः - पूर्वचित्ती, गन्धमात्रं - गन्ध तन्मात्रा हुँ ।। ३३ ।। 


अपां रसश्च परमस्तेजिष्ठानां विभावसुः । 
प्रभा सूर्येन्दुताराणां शब्दोऽहं नभसः परः ॥ ३४ ॥। 


अपां रसः च परमः तेजिष्ठानां विभावसुः प्रभा सूर्य इन्दु ताराणां शब्दः 
अहं नभसः परः ॥ ३४ ॥ 


अपां रसः - जलमें रस, प्रभा - प्रभा और 
च तेजिष्ठानां - तथा तेजस्वियोंमें नभसः - आकाशमें 
परमः विभावसुः - श्रेप्ठ अग्नि, अहं परः शब्दः - परा ध्वनि हूँ 
सूर्य इन्दु - सूर्य, चन्द्र, तारागणोमें ॥ ३४ ॥ 


ताराणा 


३०५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
ब्रह्मण्यानां बलिरहं वीराणामहमर्जुनः । 
भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरहं वै प्रतिसङ्क्रमः ।। ३५ ॥ 
ब्रह्मण्यानां बलिः अहं वीराणां अहं अर्जुनः भूतानां स्थितिः उत्पत्तिः 
अहं वै प्रतिसंक्रमः ॥ ३५ ॥ 


ब्रह्मण्यानां - व्राह्मण भक्तोंमें भूतानां वै - प्राणियोंकी निश्चित रूपसे 
अहं बलिः - मैं दैत्यराज बलि, अहं स्थितिः - मैं ही स्थिति, 

वीराणां - वीरोमें उत्पत्तिः - उत्पत्ति और 

अहं अर्जुनः - मैं अर्जुन हूँ प्रतिसङ्क्रमः - प्रलय हूँ ॥ ३५ ॥ 


गत्युक्त्युत्सर्गापादानमानन्दस्पर्शलक्षणम्‌ । 
आस्वादश्रुत्यवघ्राणमहं सर्वेन्द्रियेन्द्रियम्‌ ॥ ३६ ॥ 


गति उक्ति उत्सर्ग उपादानं आनन्द स्पर्श लक्षणं आस्वाद श्रुति अवघ्राणं 
अहं सर्व इन्द्रिय इन्द्रियम्‌ ॥ ३६ ॥ 


गति उक्ति: - चलना, बोलना श्रुति अवघ्राण - सुनना, सूंघना, 
उत्सर्ग मलत्याग, लक्षण - स्वरूप 

उपादानं - पकड़नेकी शक्ति सर्वइन्द्रिय - सभी इन्द्रियोंका 
आनन्द - रति-सुख इन्द्रियं अहं - इन्द्रियत्व (गुण) मैं हूँ 
स्पर्श आस्वाद - स्पर्श, स्वाद लेना, ॥ ३६ ॥ 


पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌ । 
विकारः पुरुषोऽव्यक्तं रजः सत्त्वं तमः परम्‌ ॥ ३७ ॥ 


पृथिवी वायुः आकाश आपः ज्योतिः अहं महान्‌ विकारः पुरुषः अव्यक्तं 
रजः सत्त्वं तमः परम्‌ ॥ ३७ ॥ 


पृथिवी वायुः - पृथ्वी, वायु, पुरुषः अव्यक्तं - जीव, प्रकृति, 
आकाश आपः - आकाश, जल, रजः सत्त्वं - रजोगुण, सत्त्वगुण, 
ज्योतिः अहं - अग्नि, अहंकार, तमः परं - तमोगुण और परमात्मा 


महान्‌ विकारः - महत्तत्त्व, पञ्च महाभूत (मैं हूँ) ॥ ३७ ॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः [ ३०६ 


अहमेतत्प्रसंख्यानं ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयः । 
मयेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना । 
स्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित्‌ ।। ३८ ॥ 


अहं एतत्‌ प्रसंख्यानं ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयः मयि ईश्वरेण जीवेन गुणेन 
गुणिना विना सर्व आत्मना अपि सर्वेण न भावः विद्यते क्वचित्‌ ॥ ३८ ॥ 


एतत्‌ प्रसंख्यानं - इन तत्त्वोंकी गणना, | जीवेन गुणिना - जीव, गुणवान्‌, 


ज्ञानं - (उस गणना से हुआ) | गुणेन - गुण एवं 
ज्ञान, सर्व आत्मना - सबके आत्मरूप भी 
तत्त्वविनिश्चयः - (उस ज्ञानसे) तत्त्वपूर्ण | सर्वेण विना - सर्व स्वरूपको छोड़कर 
निश्चय क्वचित्‌ भावः - कहीं कोई पदार्थ 
अहं - मैं ही हूँ । न विद्यते -नहीं है ॥ ३८ ॥। 


मयि ईश्वरेण - मुझ ईश्वर, 


संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया । 
न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिशः ॥ ३९ ॥ 


संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया न यथा मे विभूतीनां सृजतः 
अण्डानि कोटिशः ॥ ३९ ॥ 


मया संख्यानं - मेरे द्वारा गणना कोटिशः - पर करोड़ों 
क्रियते - करने पर अण्डानि सृजतः - ब्रह्माण्ड उत्पन्न करती 
यथा कालेन - जैसे दीर्घ कालमें मे विभूतीनां न - मेरी विभूतियों को 
परमाणूनां - परमाणुओंकी (गणना (गणना) नहीं हो 

हो जायेगी) सकेगी ॥ ३९ ।। 


तेजः श्रीः कीतिरै शर्य हीस्त्यागः सौभगं भगः । 
वीर्य तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेंऽशकः ॥ ४० ॥। 


३०७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तेजः श्रीः कीर्तिः ऐश्वर्य हीः त्यागः सौभगं भगः वीर्य तितिक्षा विज्ञान 
यत्र यत्र समे अशकः ॥ ४० ॥ 


यत्र तत्र - जहाँ जहाँ सोभगं भगः - सौन्दर्य, सौभाग्य, 
तेजः श्रीः - तेजस्विता, लक्ष्मी, वीर्य तितीक्षा - पराक्रम, तितीक्षा, 
कीर्तिः ऐश्वर्य - यश, प्रभुत्व, विज्ञानं स - विज्ञानादि हैं, वह 
हीः त्यागः - लज्जा, त्याग, मे अंशकः - मेरा अंश है || ४० ॥ 


एतास्ते कीतिताः सर्वाः संक्षेपेण विभूतयः । 
मनोविकारा एवैते यथा वाचाभिधीयते ॥ ४१ ॥ 


एताः ते कीतिताः सर्वाः संक्षेपेण विभूतयः मनः विकारा एव एते यथा 
वाचा अभिधीयते ॥ ४१ ॥ 


एताः सर्वाः - ये सब एते मनः- - ये मन की कल्पनायें 

विभूतयः - विभूतियां विकारा एव ही हैं 

ते कीर्तिताः - (जो) तुमसे बतलायी | यथा वाचा - जैसा कहना चाहे, 
अभिधीयते - कही जाती हैं ।। ४१ ।। 


वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्‌ यच्छेन्द्रियाणि च । 
आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कल्पसेऽध्वने ॥ ४२ ॥ 


वाचं यच्छ मनः यच्छ प्राणान्‌ यच्छ इन्द्रियाणि च आत्मानं आत्मना 
यच्छ न भूयः कल्पसे अध्वने ॥ ४२ ॥ 


वाचं यच्छ - वाणीको रोको, आत्मना - अपनी बुद्धिसे 

मनः यच्छ - मनको रोको, आत्मानं यच्छ - चित्तको नियन्त्रित करो, 
प्राणान्‌ च - प्राण और भूयः अध्वने - (इससे). फिर संसार- 
इन्द्रियाणि यच्छ - इन्द्रियोंको रोको, मार्गमें 


न कल्पसे - नहीं पड़ोगे ॥ ४२ ॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः 


[ ३०८ 


यो वै वाइमनसी सम्यगसंयच्छन्‌ धिया यतिः । 
तस्य व्रत तपो दानं स्रवत्यामघटाम्बुबत्‌ ॥ ४३ ॥ 


यः वे वाक्‌ मनसी सम्यक्‌ असंयच्छन्‌ धिया यतिः तस्य ब्रतं तपः 


दानं स्रवति आमघट अम्बुवत्‌ ॥ ४३ ॥ 


यः यतिः वै - जो यत्नशील निश्चय | तस्यब्रतं 
धिया वाक - बुद्धिसे वाणी और तपः दानं 


मनसी मनका आमघट 
सम्यक्‌ - भली प्रकार अम्बुवत्‌ 
असंयच्छन्‌ - नियन्त्रण नहीं करता, | स्रवति 


- उसके व्रत, 

- तप एवं दान (का फल) 
- कच्चे घड़ेके 

- जलके समान 

- बह जाते हैं || ४३ ।। 


तस्मान्मनोवचः प्राणान्‌ नियच्छेन्मत्परायणः । 
मभ्दक्तियुक्तया बुद्धया ततः परिसमाप्यते ।। ४४ ॥। 


तस्मात्‌ मनः वचः प्राणान्‌ नियच्छेत्‌ मत्‌ परायणः मत्‌ भक्तियुक्तया 


बुद्धया ततः परिसमाप्यते ॥ ४४ ॥ 


तस्मात्‌ - इसलिए बुद्ध्या मनः - 

मत्‌ परायणः - मेरा आश्रित होकर | वचः 

मत्‌ भक्ति: - मेरी भक्तियुक्त प्राणान्‌- 

युक्त्या नियच्छेत्‌ 
ततः 
परिसमाप्यते 


बुद्धि से मन, 
वाणी और 


- प्राणोंका नियन्त्रण करे, 


- तब (सब कर्तव्य) सम्पूर्ण 


समाप्त हो जाते हैं 
|| ४४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्थे षोडशोऽध्यायः ।। १६ ॥ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
उद्धव उवाच- 
यस्त्वयाभिहितः पूर्व धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः । 
वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामपि ॥ १ ॥ 


यः त्वया अभिहितः पूर्व धर्मः त्वत्‌ भक्ति लक्षणः वर्ण आश्रम 
आचारवतां सर्वेषां द्विपदां अपि ॥ १ ॥ 


वर्ण आश्रम - वर्ण आश्रमका पूर्व यः त्वया - पहिले जो आपने 

आचारवतां - आचार मानने वाले त्वत्‌ भक्ति: - अपनी भक्ति रूपी 

सर्वेषां - सभी लक्षणः 

द्विपदां अपि - दो पैर वालों (मनुष्यों) | धर्मः अभिहितः - धर्मोपदेश किया है 
के लिए ही [| | 


यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणां भवेत्‌ । 
स्वधर्मणारविन्दाक्ष तत्‌ समाख्यातुमर्हसि ॥ २ ॥ 


यथा अनुष्ठीय मानेन त्वयि भक्तिः नृणां भवेत्‌ स्वधर्मेण अरविन्द अक्ष 
तत्‌ सम आख्यातुं अरहसि ॥ २ ॥ 


अरविन्द अक्ष - कमललोचन ! भक्तिः भवेत्‌ - भक्ति हो 

यथा स्वधर्मेण - जैसे अपने धर्मका तत्‌- - उसे भली प्रकार बतलाना 
अनुष्टीय मानेन - आचरण करनेसे समआख्यातुं 

नृणां त्वयि - मनुष्योंकी आपमें अर्हसि - चाहिए ॥ २ ॥ 


पुरा किल महाबाहो धर्म परमकं प्रभो । 
यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्थ माधव ॥ ३ ॥ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः [ ३१० 


पुरा किल महाबाहो धर्म परमकं प्रभो यत्‌ तेन हंसरूपेण ब्रह्मणे अभ्यात्थ 
माधव ॥ ३ ॥ 


प्रभो महाबाहो - प्रभो ! महावाहो ! तेन हंसरूपेण - उस हंसरूपसे 
माधव - माधव ! परमक धर्म - उत्तम धर्मका 
किल पुरा - अहो पहिले, ब्रह्मणे - ब्रह्माको 
अभ्यात्थ - उपदेश किया था ।।३।। 


स॒ इदानीं सुमहता कालेनामित्रकर्शन । 
न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागनुशासितः ॥ ४ ॥ 


स इदानीं सुमहता कालेन अमित्रकर्शन न प्राय: भविता मर्त्यलोके प्राक्‌ 
अनुशासितः ।॥ ४ ॥ 


अमित्र कर्शन - शत्रुनाशन ! इदानीं प्रायः - इस समय प्रायः 
स प्राक्‌- - वह पहिले उपदेश मर्त्यलोके - मनुष्य लोकमें 
अनुशासितः किया (धर्म) न भविता - नहीं रह गया है 
सुमहता कालेन - अत्यन्त दीर्घकाल || ४ ॥ 
(वीतजाने) से 
वक्ता कर्ताविता नान्यो धर्मस्याच्युत ते भुवि । 


सभायामपि वैरिञ्च्यां यत्र मूर्तिधराः कलाः ।। ५ ॥। 


वक्ता कर्ता अविता न अन्यः धर्मस्य अच्युत ते भुवि सभायां अपि 
वैरिञ्चयां यत्र मूर्तिधराः कलाः ॥ ५ ॥ 


अच्युत - अच्युत ! वैरिञ्च्यां - ब्रह्माकी 

ते धर्मस्य - आपके धर्मका सभायां अपि - सभामें भी 

वक्ता कर्ता - वक्ता, आचरणकर्ता एवं | यत्र मूर्तिधराः - जहां मूर्तिमान 

अविता - रक्षक कलाः - वेद रहते हैं 

भुवि - पृथ्वी पर तथा अन्यः न - (आपके अतिरिक्त) दुसरा 


नहीं है ॥ ५ ॥ 


३११ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


कर्ज्रावित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन । 
त्यक्ते महीतले देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यति ॥ ६ ॥ 


कर्ता अवित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन त्यक्ते महीतले देव विनष्टं 
कः प्रवक्ष्यति ॥ ६ ॥ 


देव मधुसूदन - देव ! मधुसूदन ! महीतले - पृथ्वीको 

कर्त्रा अवित्रा - प्रवर्तक, रक्षक, त्यक्ते - छोड़ देनेपर 

च प्रवक्त्रा - तथा उपदेष्टा विनष्टं - नष्ट हुए (धर्म) का 

भवता - आपके कः प्रवक्ष्यति - कौन उपदेश करेगा 
॥ ६ ॥ 


तत्त्वं नः सर्वधर्मज्ञ धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः । 
यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो ॥ ७ ॥ 


तत्‌ त्वं नः सर्व धर्मज्ञ धर्मः त्वत्‌ भक्ति लक्षणः यथा यस्य विधीयेत 
तथा वर्णय मे प्रभो ॥ ७ ॥ 


सर्व धर्मज्ञ - सव धर्मोंके ज्ञाता यथा यस्य - जैसा जिसके लिये 

प्रभो - प्रभो ! विधीयेत - विधान किया जाता है 

तत्‌ त्वत्‌ भक्ति - अतः अपनी भक्ति तथा त्वं - उस प्रकार आप 

लक्षणः धर्मः - स्वरूप धर्म नः वर्णय - मुझसे वर्णन कीजिए 
॥ ७ ॥ 

श्रीशुक उवाच- 


इत्थं स्वभृत्यमुख्येन पृष्टः स भगवान्‌ हरिः । 
प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाह सनातनान्‌ ॥ ८ ॥ 


इत्थं स्वभृत्य मुख्येन पृष्टः स भगवान्‌ हरिः प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां 
धर्मान्‌ आह सनातनान्‌ ॥ ८ ॥ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः [ ३१२ 


इत्थं - इस प्रकार हरिः प्रीतः -श्री हरि प्रसन्न होकर 

स्वभृत्य मुख्येन - अपने प्रधान सेवक मर्त्यानां क्षेमाय - मनुष्यांके कल्याणके लिए 
द्वारा सनातनान्‌ शाश्वत 

पृष्टः - पूछे जानेपर धर्मान्‌ आह - धर्मोका उपदेश करने 

स भगवान्‌ - वे भगवान्‌ लगे ॥ ८ ॥। 

श्रीभगवानुवाच- 


धर्म्य एष तव प्रश्नो नेःश्रेयसकरो नृणाम्‌ । 
वर्णाश्रमाचारवता तमुद्धव निबोध मे ॥९॥ 


धर्म्य एष तव प्रश्‍न: नैः श्रेयसकरः नृणां वर्ण आश्रम आचारवतां तं 
उद्धब निबोध मे ॥ ९ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! नृणां - मनुष्योंका 
एष तव प्रश्नः - यह तुम्हारा प्रश्न नैः श्रेयसकरः - परम कल्याण करने वाला है 
धर्म्य - धर्ममय, आचारवतां - आचारका पालन करने 
वर्ण आश्रम - वर्ण-आश्रमके वाले 

वाले तं मे निबोध - उसे मुझसे सुनो ।। ९ ।| 


आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः । 
कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात्‌ कृतयुगं विदुः ।। १० ॥। 


आदी कृतयुगे वर्णः नृणां हंस इति स्मृतः कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात्‌ 
कृतयुगं विदुः || १० ॥ 


आदौ कृतयुगे - पहिले सतयुगमें प्रजा जात्या - प्रजा जन्मसे ही 
नृणां वर्षा: - मनुष्योंका वर्ण कृतकृत्याः - कृतकृत्य होती थी, 
हंस इति स्मृतः - 'हंस' ऐसा कहा तस्मात्‌ - इसलिए उसे 

जाता था, कृतयुगं विदुः - कृतयुग जाना जाता है 


।। १० ॥ 


३१३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपधृक्‌ । 
उपासते तपोनिष्ठा हसं मां मुक्तकिल्बिषाः ।। ११ ।। 


वेदः प्रणव एव अग्रे धर्मः अहं वृषरूप धृक्‌ उपासते तपः निष्ठा हंसं 
मां मुक्त किल्बिषा: ॥ ११ ॥ 


अग्रे वेदः - उस पहिले समय वेद धर्मः - धर्म था 

प्रणव एव - केवल प्रणव था तपः निष्ठा - तपोनिरत 

अहं वृषरूप - मं वृषभरूप धारी मुक्त किल्बिषा - निष्पाप लोग 

धृक्‌ मां हंसं- - मुझ हंसरूप की उपासना 
उपासते करते थे ॥ ११ ॥। 


त्रेतामुखे महाभाग प्राणान्मे हृदयात्त्रयी । 
विद्या प्रादुरभूत्तस्या अहमासं त्रिवृन्मखः ॥ १२ ॥। 


त्रेता मुखे महाभाग प्राणात्‌ मे हृदयात्‌ त्रयी विद्या प्रादुः अभूत्‌ तस्या 
अहं आसं त्रिवृत्‌ मखः ॥ १२ ॥ 


महाभाग - महाभाग उद्धव ! प्रादुः अभूत्‌ - प्रकट हुई 
त्रेतामुखे - त्रेता युगके प्रारम्भमें तस्या अहं - उसमें मैं 
मे हृदयात्‌ - मेरे हृदयसे त्रिवृत्‌ मखः - तीन प्रकारका (लौकिक, 
प्राणात्‌ - श्वांस द्वारा पारलौकिक एवं 
त्रयी विद्या - (कर्म, उपासना, ज्ञान मोक्षदाता) यज्ञ 
रूपा) त्रयी विद्या आसं - होगया ॥ १२ ॥ 


नोट - अनेक टीकाकारों ने त्रयी विद्या का अर्थ- ऋक्‌, यजुः, सामवेद विद्या र त्रिवृत 
मखः का अर्थ-होता, उद्गाता,, अर्ध्वयु के कर्म रूप) किया है, किन्तु इस अर्थ में दो दोष 
हैं १-अथर्ववेद पीछे का सिद्ध हो जाता है, जैसा पाश्चात्य विद्वान मानते हैं । २-यज्ञमें तीन 
नहीं, चार ब्राहमण होते हैं और उनमें अध्वर्यु तो अथर्व वेदी होता है । ब्रह्मा बनाये बिना 
तो यज्ञ होता ही नहीं । 


अथ सप्तदशोऽध्यायः [ ३१४ 
विप्रक्षत्रियविट्शूद्रा मुखबाहूरुपादजाः । 
वैराजात्‌ पुरुषाज्जाता य आत्माचारलक्षणाः ।। १३ ॥ 


विप्र क्षत्रिय विट्‌ शूद्रा मुख बाहु उरु पादजाः वैराजात्‌ पुरुषात्‌ जाता 
य आत्म आचार लक्षणाः ॥ १३ ॥ 


य आत्म- - जो अपने आचारके वैराजात्‌ पुरुषात्‌ - विराट्‌ पुरुषके 
आचार मुख बाहु - (क्रमशः) मुख, बाहु, 
लक्षणाः - लक्षण वाले थे वे उरु पादजाः - जांघों तथा पैरसे 
विप्र क्षत्रिय - व्राह्मण, क्षत्रिय, उत्पन्न होने वाले 
विट्‌ शूद्रा - वैश्य, शूद्र जाता - उत्पन्न हो गये 

।। १३ || 


गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम । 
वक्षःस्थानाद्‌ वने वासो न्यासः शीर्षणि संस्थितः ।। १४ ॥ 


गृहाश्रमः जघनतः ब्रह्मचर्यं हृदः मम वक्षः स्थानात्‌ वने वासः न्यासः 
शीर्षणि संस्थितः ।॥ १४ ॥ 


मम जघनतः - मेरी जांघोंपर वक्षः स्थानात्‌ - वक्ष स्थलके स्थानपर 
गृहाश्रमः - गृहास्थाश्रमकी, बने वासः - वान प्रस्थाश्रमकी और 
हृदः ब्रह्मचर्य - हृदयमें व्रह्मचर्याश्रमकी शीर्षणि - मस्तकपर 
न्यासः संस्थितः- सन्यास आश्रमकी स्थिति 
है ॥ १४ || 


वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणीः । 
आसन्‌ प्रकृतयो नृणां नीचैर्नीचोत्तमोत्तमाः । १५ ॥ 


वर्णानां आश्रमाणां च जन्मभूमि अनुसारिणीः आसन्‌ प्रकृतयः नृणां 
नीचैः नीच उत्तम उत्तमाः ॥ १५ ॥ 


३१५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


नृणां - मनुष्योंके अनुसारिणी - अनुसार 
वर्णानां च - वर्णोकी तथा नीचैः नीच - नीचेके (अंगोंसे उत्पन्न) 
आश्रमाणां - आश्रमोंका की नीच 
प्रकृतयः - स्वभाव उत्तम उत्तमाः - ऊपरके (अंगोंसे उत्पन्न) 
जन्मभूमि - (उनकी) जन्मस्थलीके की उत्तम 

आसन्‌ - होगयी ।। १५ ॥। 


शमो दमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम्‌ । 
मद्भक्तिश्च दया सत्यं ब्रह्मप्रकृतयस्त्चिमाः ।। १६ ॥। 


शमः दमः तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिः आर्जवं मत्‌ भक्तिः दया सत्यं ब्रह्म प्रकृतयः तु 
इमाः ॥ १६ ॥ 


शमः दमः - मनकी शान्ति, इन्द्रिय | मत्‌ भक्तिः - मेरी भक्ति 


दमन, दया सत्यं च - दया और सत्य, 
तपः शोचं - तपस्या, पवित्रता, इमाः तु -येतो 
सन्तोषः क्षान्तिः - सन्तोष, क्षमा, ब्रह्म प्रकृतयः - ब्राह्मणके स्वाभाविक गुण 
आर्जवं - सरलता, हैं | १६ ॥ 


तेजो बलं धृतिः शौर्यं तितिक्षौदार्यमुद्यमः । 
स्थैर्यं ब्रह्मण्यतैश्वर्य क्षत्रप्रकृतयस्त्विमाः ॥ १७ ॥। 


तेजः बलं धृतिः शौर्य तितिक्षा औदार्य उद्यमः स्थैर्यं ब्रह्मण्यता ऐश्वर्य 
क्षत्र प्रकृतयः तु इमाः ॥ १७ ॥ 


तेजः बलं - तेजस्विता, बल, ब्रह्मण्यता - ब्राह्मण भक्ति, 

धृतिः शौर्य - धैर्य, शूरता, ऐश्वर्य - प्रभुत्व, 

तितिक्षा - कष्ट सहिष्णुता, इमाःतु - येतो 

औदार्य उद्यमः - उदारता, उद्योग, क्षत्र प्रकृतयः - क्षत्रिय के स्वाभाविक 


स्थैर्य - स्थिरता, धर्म हैं ॥ १७ ॥ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः [ ३१६ 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अवम्भो ब्रह्मसेवनम्‌ । 
अतुष्टिरर्थापचयै वैश्यप्रकृ तयस्त्विमाः ॥। १८ ॥। 


आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भः ब्रह्मसेवनं अतुष्टिः अर्थ उपचयैः वैश्य 
प्रकृतयः तु इमाः ॥ १८ ॥ 


आस्तिक्यं - आस्तिकता, अर्थ उपचयैः - धन-संग्रहसे 

च दाननिष्ठा - तथा दान करनेमें निष्ठा, अतुष्टिः - सन्तुष्ट न होना 

अदम्भः - पाखण्ड न करना, इमाः तु -ये तो 

ब्रह्मसेवनं - ब्राह्मणोंकी सेवा, वैश्य प्रकृतयः - वैश्य के स्वाभाविक 
गुण हैं ॥ १८ ॥ 


शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया । 
तत्र लब्धेन सन्तोषः शूट्रप्रकृतयस्त्चिमाः ।। १९ ॥। 


शुश्रूषणं द्विज गवां देवानां च अपि अमायया तत्र लब्धेन सन्तोषः 
शूद्र प्रकृतयः तु इमाः ॥ १९ ॥ 


अमायया - निश्छल भावसे | तत्र लब्धेन - उससे जो प्राप्त हो जाय 
द्विज गवां - द्विजातियों, गायों, उससे 
च देवानां - तथा देवताओंकी सन्तोषः - सन्तुष्ट रहना, 
शुश्रूषणं सेवा करना, इमाः तु -येतो 
शूद्र प्रकृतयः - शूद्रके स्वाभाविक गुण हैं 
।। १९ || 


अशौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः । 

कामः क्रोधश्च तर्षश्च स्वभावोऽन्तेवसायिनाम्‌ ।। २० ॥ 

अशौचं अनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः कामः क्रोधः च तर्षः च 
स्वभावः अन्ते अवसायिनाम्‌ ॥ २० ॥ 


३१७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अशौचं - अपवित्र रहना, च कामः क्रोधः - तथा काम, क्रोध, 
अनृतं स्तेयं - झूठ बोलना, चोरी करना, | च तर्षः - एवं तृष्णा 
नास्तिक्यं - नास्तिकता, अन्ते अवसायिनां - अन्त्यजोंका 
शुष्क विग्रहः - सूखी (बे मतलब) स्वभावः - स्वभाव होता है 
लड़ाई करना, ।। २० ॥ 


अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता । 
भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः ॥ २१ ॥ 


अहिंसा सत्यं अस्तेयं अकाम क्रोध लोभता भूतप्रिय हित ईहा च धर्मः 
अयं सार्ववर्णिकः ॥ २१ ॥ 


अहिंसा सत्यं - अहिंसा, सत्य, च भूत प्रिय -तथा प्राणियोंके प्रिय एवं 
अकाम क्रोध- - काम, क्रोध, लोभन | हित ईहा -भले की चेष्टा, 
लोभता करना, अयं सार्ववर्णिकः-यह सब वणाँका 

धर्मः -धर्म है || २१ ॥ 


द्वितीयं प्राप्यानुपूर्व्याज्जन्मोपनयनं द्विजः 
वसन्‌ गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीयीत चाहुतः ॥ २२ ॥ 


द्वितीयं प्राप्य आनुपूर्व्यात्‌ जन्म उपनयनं द्विजः वसन्‌ गुरुकुले दान्तः 
ब्रह्म अधीयीत च आहुतः ॥ २२ ॥ 


- (गर्भाधान) जातकर्मादिके | दान्तः - इन्द्रियों का दमन करके 
आनुपूर्व्यात्‌ - क्रमसे च आहुतः - तथा अग्निहोत्र करते 
उपनयनम्‌ - यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा हुए 
द्विजः - द्विजाति (का बालक) | गुरुकुले वसन्‌ - गुरु गृहमें रहता हुआ 
द्वितीयं जन्मप्राप्य- दूसरा जन्म पाकर ब्रह्मअधीयीत - वेदाध्ययन करे 


॥ २२ ॥ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः [ ३१८ 
मेखलाजिनदण्डाक्षब्रह्मसूत्रकमण्डलून्‌ । 
जटिलोऽ धौतदद्वासोऽरक्तपीठः कुशान्‌ दधत्‌ ॥ २३ ॥ 


मेखला अजिन दण्ड अक्षब्रह्मसूत्र कमण्डलून्‌ जटिलः अधौतदत्‌ वासः 
अरक्तपीठः कुशान्‌ दधत्‌ ॥ २३ ॥ 


मेखला अजिन - मेखला, मृगचर्म, जटिलः -जटा रखे, 
दण्ड अक्ष - दण्ड, रुद्राक्ष माला, | अधोतदत्‌ वासः-दांत और वस्त्र न धोये, 
ब्रह्मसूत्र - यज्ञोपवीत, अरक्त पीठः -रंगीन आसन न रखे, 
कमण्डलून्‌ - कमण्डलु रखे, कुशान्‌ दधत्‌ -कुश धारण करे 

।। २३ ॥ 


स्नानभोजनहोमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः । 
न च्छिन्द्यान्नखरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि ॥ २४ ।। 


स्नान भोजन होमेषु जप उच्चारे च वाक्यतः न छिन्द्यात्‌ नख रोमाणि 
कक्ष उपस्थ गतान्‌ अपि ॥ २४ ॥ 


स्नान भोजन - स्नान, भोजन, कक्ष उपस्थ- - कक्ष तथा उपस्थ पर 
होमेषु - हवन करते समय गतान्‌ अपि आगे भी 
च जप उच्चारे - तथा जप करते समय | रोमाणि - रोमोंको 


वाकू यतः - वाणीको रोके रखे न छिन्द्यात्‌ - नहीं काटे ॥ २४ ॥ 
नख - नखों तथा 


रेतो नावकिरेज्जातु ब्रह्म्रतधर्‌ः स्वयम्‌ । 
अवकीर्णेऽवगाह्याप्सु यतासुस्त्रिपदीं जपेत्‌ ॥ २५ ॥। 


रेतः न अवकिरेत्‌ जातु ब्रह्मवतधरः स्वयं अवकीर्ण अवगाह्य अप्सु 
यत असुः त्रिपदीं जपेत्‌ ॥ २५ ॥ 


३१९ ] श्रीमदृभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


ब्रह्मत्रतधरः - ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाला | अवकीर्णे - (अनजान में वीर्य) 
जातु स्वयं - कभी स्वयं (जानकर) पतन होने पर 
रेतः न- - वीर्यपात न करे अप्सु अवगाह्य - जलमें डुबकी लगाकर 
अवकिरेत्‌ यत असुः - प्राण रोककर (कुम्भक 

करके) 

त्रिपदीं जपेत्‌ - गायत्री जप करे 
।। २५ ॥| 
अग्न्यर्काचार्यगोविप्रगुरुवृद्धसुराञ्छुचिः । 


समाहित उपासीत सन्ध्ये च यतवाग्‌ जपन्‌ ॥ २६ ॥ 


अग्नि अर्क आचार्य गो विप्र गुरुवृद् सुरान्‌ शुचिः समाहित उपासीत 
सन्ध्ये च यत वाक्‌ जपन्‌ ॥ २६ ॥ 


अग्नि अर्क - अग्नि, सूर्य, समाहित - एकाग्र चित्त से सेवा करे 

आचार्य - आचार्य, उपासीत 

गो विप्र - गो, ब्राह्मण, च सन्ध्ये - तथा प्रातः सायं सन्ध्या 

गुरु वृद्ध - गुरु, वृद्ध एवं समय 

सुरान्‌ शुचिः - देवताओं की पवित्र यत वाकू- - मौन होकर जप करे 
होकर जपन्‌ ॥ २६ ॥ 


आचार्य मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्‌ । 
न मर्त्यबुख्यासूयेत्‌ सर्वदेवमयो गुरुः ॥ २७॥ 


आचार्य मां विजानीयात्‌ न अवमन्येत कर्हिचित्‌ न मर्त्यबुद्धया असूयेत्‌ 
सर्वदेवमयः गुरुः ॥ २७ ॥ 


आचार्य - आचार्यको मर्त्यबुद्धया - (उन्हें) मनुष्य मानकर 
मां विजानीयात्‌ - मेरा स्वरूप समझे, असूयेत्‌ न - (उनके) गुणोमें दोष न 
कर्हिचित्‌ - कभी भी (उनकी) निकाले, 

अवमन्येत न - उपेक्षा न करे, गुरुः- - (क्योंकि) गुरु सर्वदेव 


सर्वदेवमयः स्वरूप हैं ॥ २७ ॥। 


अथ सप्तदशोऽध्यायः [ ३२० 


सायं प्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत्‌ । 
यच्चान्यदप्यनुज्ञातमुपयुञ्जीत संयतः ।॥ २८ ॥ 
सायं प्रातः उप आनीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत्‌ यत्‌ च अन्यत्‌ अपि 
अनुज्ञातं उपयुञ्जीत संयतः ॥ २८ ॥ 
सायं प्राततः - शाम-सुबह अनुज्ञातं - (उनको) आज्ञा मिलने पर 
भैक्ष्यं उपआनीय - भिक्षा लाकर संयतः - संयमपूर्वक 
तस्मै निवेदयेत्‌ - उनको निवेदन करदे, | उपयुञ्जीत - उपयोग करे ॥ २८ ॥ 
च यत्‌ अन्यत्‌ - तथा जो औरं कुछ हो 


शुश्रूषगाण आचार्य सदोपासीत्‌ नीचवत्‌ । 
यानशय्यासनस्थानैर्नातिदूरे कृताञ्जलिः ॥ २९ ॥ 


शुश्रूषमाण आचार्य सदा उप आसीत्‌ नीचवत्‌ यान शय्या आसन स्थानैः 
न अतिदूरे कृत अञ्जलिः ॥ २९ ॥ 


आचार्य - आचार्यको न अति दूरे - बहुत दूर न रहे, 

शुश्रूषमाण - सेवा करते समय कृत अञ्जलिः - हाथ जोडे 

यान शय्या - (उनको) सवारी, शय्या, | नीचवत्‌ - नीचके समान 

आसन स्थानैः - आसन आदि स्थानसे | सदा उप आसीत्‌ - सदा समीप रहे 
|॥ २९ ॥ 


एवंवृत्तो गुरुकुले वसेद्‌ भोगविवजितः । 
विद्या समाप्यते यावद्‌ बिभ्रद्‌ ब्रतमखण्डितम्‌ ।। ३० ॥ 


एवं वृत्तः गुरुकुले वसेत्‌ भोग विवर्जितः विद्या समाप्यते यावत्‌ विभ्रत्‌ 
ब्रत अखण्डितम्‌ ।॥ ३० ॥ 


३२१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यावत्‌ - जब तक भोग विवर्जितः - भोग रहित 

विद्या समाप्यते - विद्याध्ययन समाप्त हो | एवं वृत्तः - इस प्रकारके आचरण से 
अखण्डितं ब्रतं - अखण्डित ब्रह्मचर्य व्रत | गुरुकुले वसेत्‌ - गुरुगृहमें निवास करे 
विभ्रत्‌ - धारण करके ।। ३० ॥ 


यद्यसौ छन्दसां लोकमारीक्ष्यन्‌ ब्रह्मविष्टपम्‌ । 
गुरवे विन्यसेद्‌ देहं स्वाध्यायार्थं बृहद्व्रतः ।। ३१ ॥ 


यदि असौ छन्दसां लोकं आरोक्ष्यन्‌ ब्रह्मविष्टपं गुरवे विन्यसेत्‌ देहं 
स्वाध्याय अर्थ वृहत्‌ ब्रतः ॥ ३१ ॥ 


यदि छन्दसां - यदि मूर्तिमान वेदोंके | स्वाध्याय अर्थ - वेदाध्ययन के लिए 


लोकं लोक वृहत्‌ ब्रतः - नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत 

ब्रह्म विष्टपं - व्रह्मलोक लेकर 

असौ आरोक्ष्यन्‌ - यह आरूढ़ होना गुरवे देहं - गुरुको शरीर (पूरा जीवन) 
चाहे तो न्यसेत्‌ - अर्पित कर दे ॥ ३१ ॥ 


अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम्‌ । 
अपृथग्धीरुपासीत ब्रह्मवर्चस्व्यकल्मषः ॥ ३२ ॥ 


अग्नौ गुराः आत्मनि च सर्वभूतेषु मां परं अपृथक्‌ धीः उपासीत 
्रह्मवर्चस्वि अकल्मषः ॥। ३२ ॥ 


ब्रह्मर्चस्वि - ब्रह्मतेजसे सम्पन्न आत्मनि - अपने 

ब्रह्मचारी च सर्व भूतेषु - तथा प्राणियोंमें 
अकल्मषः - निष्पाप होकर मां परं - मुझ परमात्माकी 
अपृथक्‌धीः - अभेद बुद्धिसे उपासीत - उपासना करे ।। ३२ ॥ 


अग्नोः गुराः - अग्नि, गुरु, 


स्त्रीणां निरीक्षणस्पर्शसंलापक्ष्वेलनादिकम्‌ । | 
प्राणिनो मिथुनीभूतानगृहस्थो 5 ग्रतस्त्यजेत्‌ ॥। ३३ ॥ 


ह भो 


अथ सप्तदशोऽध्यायः [ ३२२ 
स्त्रीणां निरीक्षण स्पर्श संलाप क्ष्वेलन आदिकं प्राणिनः मिथुनी भूतान्‌ 
अगृहस्थः अग्रतः त्यजेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अगृहस्थः - जो गृहस्थ नहीं है वह | मिथुनी भूतान्‌ - जोड़ा खाते 
स्त्रीणां निरीक्षण - स्त्रियोंको देखना, प्राणिनः - प्राणियोंको 
स्पर्श संलाप - छुना, बातचीत करना | अग्रतः त्यजेत्‌ - आगे पड़ने पर भी 
क्ष्वेलन आदिकं - परिहास करना आदि छोड़ दे (त्यागकर हट 
जाय) तथा ।। ३३ ।। 
शौचमाचमनं स्नानं सन्ध्योपासनमार्जवम्‌ । 
तीर्थसेवा जपोऽस्पृश्याभक्ष्यासंभाष्यवर्जनम्‌ ।। ३४ ॥ 


शौचं आचमनं स्नानं सन्ध्या उपासनं आर्जवं तीर्थ सेवा जपः अस्पृश्या 
अभक्ष्य असंभाष्य वर्जनम्‌ ॥ २४ ॥ 


शौचं आचमनं - पवित्रता, स्नान, अस्पृश्या - जिन्हें स्पर्श नहीं करना 
सन्ध्या उपासनं - सन्ध्योपासन, उन्हें छूना, 
आर्जवं तीर्थसेवा - सरलता, तीर्थ सेवन, | अभक्ष्य - न खाने योग्य को खाना, 
जपः - जप (करना चाहिए) | असंभाष्य - जिससे नहीं बोलना चाहिए 
उससे बोलना 
वर्जनं - त्याग देना चाहिए 
।। ३४ || 


सर्वाश्मप्रयुक्तोऽय नियमः कुलनन्दन । 
मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायसंयमः ।॥। ३५ ॥ 


सर्व आश्रम प्रयुक्तः अयं नियमः कुलनन्दन मत्‌ भावः सर्वभूतेषु मनः 
वाक्‌ काय संयमः ।। ३५ ॥ 


३२३ ] 

कुलनन्दन - कुलनन्दन उद्धव ! 
सर्वभूतेषु - सब प्राणियोंमें 
मत्‌ भावः - मेरी भावना, 

मनः वाक्‌ - मन, वाणी एवं 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


काय संयमः - शरीर को संयममें रखना 


अयं नियमः - यह नियम 

सर्वे आश्रम - सभी आश्रमोंमें 

प्रयुक्तः - उपयोग किया जाता है 
।। ३५ ॥। 


एवं बृहद्व्रतधरो ब्राह्मणोऽग्निरिव ज्वलन्‌ । 
मद्भक्तस्तीब्रतपसा दग्धकर्माशयोऽमलः ॥ ३६ ॥ 


एवं वृहत्‌ ब्रतधरः ब्राह्मणः अग्निः इव ज्वलन्‌ मत्‌ भक्तः तीब्र तपसा 


दग्ध कर्म अमलः आशयः ॥ ३६ ॥ 


एवं वृहत्‌- - इस प्रकार ब्रह्मचर्य 
व्रतधरः ब्रतधारी 

अग्निः इव- - अग्निके समान तेजस्वी 
ज्वलन्‌ 

मत्‌ भक्तः - मेरा भक्त ब्राह्मण 
ब्राह्मणः 


तीब्र तपसा - तीव्र तपस्यासे 
आशयः - अन्तःकरणके 
कर्मअमलः - कर्म जन्य दोषको 
दग्ध - भस्म कर देता है 
॥ ३६ ।। - 


अथानन्तरमावेक्ष्यन्‌ यथा जिज्ञासितागमः । 
गुरवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायाद्‌ गुर्वनुमोदितः ॥ ३७ ॥ 


अथ अनन्तरं आवेक्ष्यन्‌ यथा जिज्ञासित आगमः गुरवे दक्षिणां दत्त्वा 


स्नायात्‌ गुरु अनुमोदितः ॥ ३७ ॥ 


अथ अनन्तरं - यदि इसके बादके 


आश्रममें 
आवेक्ष्यन्‌ - प्रवेश करनेकी इच्छा 
हो तो 
यथा आगमः - यथा शक्ति शास्त्रको 
जिज्ञासित - जानकर 


गुरवे - गुरुको 

दक्षिणां दत्त्वा ` दक्षिणा देकर 

गुरु अनुमोदितः - गुरुकी अनुमति लेकर 

स्नायात्‌ - (समार्वतन) स्नान करे 
॥ ३७ ॥ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 


गृहं वनं वोपविशेत्‌ प्रन्रजेद्‌ वा द्विजोत्तमः । 
आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा मत्परश्चरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


[ ३२४ 


गृहं वनं वा उपविशेत्‌ प्रब्रजेत्‌ वा द्विज उत्तमः आश्रमात्‌ आश्रमं गच्छेत्‌ 


न अन्यथा मत्‌ परः चरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


द्विज उत्तमः - 
गृह वा वनं - 


उपविशेत्‌ 


~ 


वा प्रत्रजेत्‌ 


द्विजातियोंमें श्रेष्ठ 
(ब्राह्मण) 
गृहस्थाश्रम अथवा 
वानप्रस्थाश्रममें 


- प्रवेश करे 
- अथवा सन्यासी होजाय 


आश्रमात्‌ 


आश्रमं गच्छेत्‌ - 
- मेरा परायण (भक्त) 
- (इसके) विपरीत 


मत्‌ परः 


अन्यथा न- 


चरेत्‌ 


- (दूसरे वर्णका) एक 


आश्रमसे 
दुसरे आश्रममें जाय 


आचरण न करे ।। ३८ ॥। 


गृहाथी सदृशीं भार्यामुद्दहेदजुगुप्सिताम्‌ । 
यवीयसीं तु वयसा तां सवर्णामनुक्रमात्‌ ॥ ३९ ॥ 


गृह अर्थी सदृशीं भार्यां उद्वहेत्‌ अजुगुप्सितां यवीयसीं तु वयसा तां 
सवर्णा अनुक्रमात्‌ ॥ ३९ ॥ 


गृहं अर्थी 
सदृशी 


अजुगुप्सिता - 
तु वयसा 


- गृहस्थाश्रमका इच्छुक 
- (रूप, गुण, धनादिमें) 


अपने समान, 
अनिन्दिता, 


- तथा आमयुमें 


यवीयसी 
तां सवर्णा 
अनुक्रमात्‌ 


- अपने से छोटी, 
- उस अपने वर्णवाली या 
- क्रमपूर्वक (अपने से छोटे 


वर्णकी) 


भार्या उद्वहेत्‌ - पत्नीसे विवाह करे 


।। ३९ ॥ 


इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ । 
प्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनम्‌ ॥ ४० ॥ 


इज्याअध्ययन दानानि सर्वेषां च द्विजन्मनां प्रतिग्रहः अध्यापनं च 
ब्राह्मणस्य एव याजनम्‌ ॥ ४० ॥ 


३२५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सर्वेषां - सभी प्रतिग्रहः - दान लेना, 

द्विजन्मनां च - द्विजातियोंके लिए अध्यापनं - पढ़ाना 

इज्या अध्ययन - यज्ञ करना, वेदाध्ययन,| च याजनं - तथा यज्ञ करना, 

दानानि - दान देना (कर्तव्य) हैं, | ब्राह्मणस्य एव - ब्राह्मणके लिए ही 
(कर्तव्य) हैं ।। ४० ॥ 


प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयशोनुदम्‌ । - _ 
अन्याभ्यामेव जीवेत शिलेर्वा दोषदृक्‌ तयोः ।। ४१ ॥ 


प्रतिग्रहं मन्यमानः तपः तेजः यशः नुदं अन्याभ्यां एव जीवेत शिलैः 
वा दोषदृक्‌ तयोः ॥ ४१ ॥ 


प्रतिग्रहं - दान लेनेको अन्याभ्यां एव - दूसरी (पढ़ाना, यज्ञ 
तपः तेज - तपस्या, तेज, कराना) से ही 
यशः नुदं - यशको नोचने वा तयोः - अथवा उन दोनोंमें भी 
(क्षीण करने) वाला दोषदृकू - दोष देखकर 
मन्यमानः - मानकर शिलैः - खेत कटने के वाद गिरे 
दानोंसे 
जीवेत - जीविका चलावे 
।। ४१ ॥। 


ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । 
कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥ ४२ ॥ 


ब्राह्मणस्य हि देह: अयं क्षुद्र कामाय न इष्यते कृच्छाय तपसे च इह 
प्रेय अनन्त सुखाय च ॥ ४२ ॥ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः [ ३२६ 


हि ब्राह्मणस्य - क्योंकि ब्राह्मणका कृच्छाय तपसे - कष्ट उठाकर तपस्या 
अयं देहः - यह शरीर करनेके लिए 
क्षुद्र कामाय न - तुच्छ कामना पूर्ति के | च प्रेत्य - तथा मरणोपरान्त 
लिए नहीं है अनन्त सुखाय - अनन्त सुख (मोक्ष) 
इह - इस लोकमें पानेके लिए 
इष्यते - उचित है ॥ ४२ ॥ 
शिलोच्छवृत्त्या परितुष्टचित्तो 


धर्म महान्तं विरजं जुषाणः । 
मय्यर्पितात्मा गृह एव तिष्ठ- 
न्नातिप्रसक्त: समुपैति शान्तिम्‌ ।॥। ४३ ॥ 


शिल उच्छवृत्त्या परितुष्ट चित्तः धर्म महान्तं विरजं जुषाणः मयि अर्पित 
आत्मा गृह एव तिष्ठन्‌ न अति प्रसक्तः सम उपैति शान्तिम्‌ ॥ ४३ ॥ 


शिल - खेत कटनेपर गिरे दानों| मयि अर्पित - मुझमें चित्त समर्पित 
उच्छ - अन्न बाजारमें बाजार आत्मा करके 

उठने पर गिरे दामोंकी | गृह एव - गृहस्थ धर्में ही 
वृत्त्या - आजीविकासे तिष्ठन्‌ - रहते हुए 
परितुष्टः - सर्वथा सन्तुष्ट चित्त अति प्रसक्तः न - अत्यन्त आसक्त न 
चित्तः रहकर होकर 
विरजं महान्तं - निर्मल महान शान्तिं सम- - पूर्ण शान्ति पा लेता 
धर्म जुषाणः - धर्मका सेवन करते हुए | उपैति है ।। ४३ ।। 


समुद्धरन्ति ये विप्रं सीदन्तं मत्परायणम्‌ | 
तानुद्धरिष्ये नचिरादापद्भ्यो नौरिवार्णवात्‌ ॥ ४४ ।। 


सम उद्धरन्ति ये विप्रं सीदन्तं मत्‌ परायणं तान्‌ उद्धरिष्ये न चिरात्‌ 
आपाद्भूयः नौः इव अर्णवात्‌ ॥ ४४ ॥ 


३२७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


ये मत्‌ परायणं - जो मेरे आश्रित आपतृभ्यः - विपत्तिसे 

सीदन्तं विप्रं - कष्ट पाते ब्राह्मणको | अर्णवात्‌ - समुद्रसे 

सम उद्धरन्ति - (कप्टसे) बचा लेते हैं| नौः इब - नोकाके समान 

तान्‌ नचिरात्‌ - उनको अविलम्ब उद्धरिष्ये - मैं बचाऊँगा । ४४ ॥ 


सर्वाः समुद्धरेद्‌ राजा पितेव व्यसनात्‌ प्रजाः । 
आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान्‌ ॥ ४५ ॥। 


सर्वाः समुद्धरेत्‌ राजा पिता इव व्यसनात्‌ प्रजा: आत्मानं आत्मना धीरः 
यथा गजपतिः गजान्‌ ॥ ४५ ॥ 


धीरः राजा - धैर्यशाली राजा आत्मानं - अपनेको 
व्यसनात्‌ - विपत्तिसे आत्मना - अपने ही द्वारा 
पिता इब - पिताके समान समुद्धरेत्‌ - पूर्णतः बचावे 
सर्वाः प्रजाः - सम्पूर्ण प्रजाको तथा यथा गजान्‌ - जैसे हाथियोंको 
गजपतिः - गजराज (बचाता है) 
॥ ४५ ॥ 


एवविधो नरपतिविमानेनार्कवर्चसा । 
विधूयेहाशुभं कृत्स्नमिन्द्रेण सह मोदते ॥ ४६॥ 


एवं विधः नरपतिः विमानेन अर्क वर्चसा विधूय इह अशुभं कृत्स्नं 
इन्द्रेण सह मोदते ॥ ४६ ॥ 


एवं विधः- - इस प्रकारका राजा अर्कवर्चसा - र्यके समान कान्तिमान 


नरपतिः विमानेन - विमानमें (बैठकर) 
इह कृत्स्नं - इसी जीवनमें सम्पूर्ण इन्द्रेण सह - इन्द्रके साथ 
अशुभं विधूय - पापोंका नाश करके मोदते - आनन्द करता है 


।। ४६ ॥। 


अथ सप्तदशोऽध्यायः [ ३२८ 
सीदन्‌ विप्रो वणिग्वृत्त्या पण्यैरेवापदं तरेत्‌ । 
खड्गेन वाऽऽपदाक्रान्तो न वृत्त्या कथञ्चन ।। ४७ ॥ 


सीदन्‌ विप्रः वणिक्‌ वृत्त्या पण्यैः एव आपदं तरेत्‌ खड्गेन वा आपदा 
क्रान्तः न श्व वृत्त्या कथञ्चन ॥ ४७ ॥ 


सीदन्‌ विप्रः - कष्ट पाता हुआ ब्राह्मण | आक्रान्तः - दबाये जानेपर 


बणिक्‌ वृत्त्या - वैश्य वृत्तिसे खड्गेन - तलवारसे (जीविका चलावे) 
पण्येः एव - व्यापार करके ही कथञ्चन - कभी भी 

आपदं तरेत्‌ - विपत्ति को पार करे श्ववृत्त्या न - कुत्ते की वृत्ति (नीच 
वा आपदा - अथवा आपत्तिसे सेवा) न करे ।। ४७ ॥। 


वैश्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवेन्मृगययाऽऽपदि । 
चरेद्‌ वा विप्ररूपेण न श्ववृत्त्या कथञ्चन ।। ४८ ॥ 


वैश्य वृत्त्या तु राजन्यः जीवेत्‌ मृगयया आपदि चरेत्‌ वा विप्ररूपेण 
न श्ववृत्त्या कथञ्चन ॥ ४८ ॥। 


राजन्यः - क्षत्रिय वा विप्ररूपेण - अथवा ब्राह्मणके रूपमे 

आपदि - आपत्तिमें चरेत्‌ - (यज्ञादि कराकर) 

वैश्यवृत्त्या तु - वैश्यकी वृत्तिसे या व्यवहार करे, 

मृगयया - आखेट से कञ्चन - कभी भी 

जीवेत्‌ - जीवन-निर्वाह करे श्ववृत्त्या न - कुत्ते की वृत्ति न करे 
।। ४८ ॥ 


शूद्रवृत्ति भजेद्‌ वैश्यः शूद्रः कारुकटक्रियाम्‌ । 
कृच्छान्मुक्तो न गर्ह्मण वृत्ति लिप्सेत कर्मणा ।॥ ४९ ॥ 


शूदर वृत्ति भजेत्‌ वैश्यः शूद्रः कारुकट क्रियां कृच्छात्‌ मुक्तः न गर्हण 
वृत्ति लिप्सेत कर्मणा ॥ ४९ ॥ 


३२९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


वैश्यः - वैश्य (आपत्तिमें) कृच्छान्‌ मुक्तः - किन्तु संकट से छूट 

शूदवृत्ति - शुद्रकी सेवावृत्ति जानेपर 

भजेत्‌ - अपना ले (और) गह्मेंण कर्मणा - निन्दनीय कामसे 

शूद्रः - शुद्र वृत्ति न. - जीविका चलानेका लोभ 

कारुकटक्रियां - चटाई बुनने का काम | लिप्सेत न करे ।। ४९ ॥ 
करले 


वेदाध्यायस्व धास्वाहाबल्यत्नाद्यैर्यथोदयम्‌ । 
देवर्षिपितृभूतानि मद्रूपाण्यन्वहं यजेत्‌ ॥ ५० ॥ 


वेद अध्याय स्वधा स्वाहा अन्नादिः यथा उदयं देवर्षि पितृ भूतानि मत्‌ 
रूपाणि अनु अहं यजेत्‌ ॥ ५० ॥ 


वेद अध्याय - (आपत्तिकालमें भी) मत्‌ रूपाणि - मेरे स्वरूप 

वेदोंका स्वाध्याय पितृ भूतानि - पितरों एवं प्राणियोंका 
स्वधा स्वाहा - पितृ-देवपूजन अनु अहं - प्रत्येक दिन 
यथा उदयं - सामर्थ्यके अनुसार यजेत्‌ - सत्कार करे ।। ५० ॥ 
अन्नादिः - अन्न-दानादि (करता हुआ) 


यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपाजितेन वा । 
धनेनापीडयन्‌ भृत्यान्‌ न्यायेनैवाहरेत्‌ क्रतून्‌ ।। ५१ ॥ 


यदृच्छया उपपन्नेन शुक्लेन उपार्जितेन वा धनेन अपीडयन्‌ भृत्यान्‌ न्याये 
न एव आहरेत्‌ क्रतून्‌ ॥ ५१ ॥ 


यदृच्छया- - संयोग वश स्वतः- भृत्यान्‌ - सेवकोंको 
उपपन्नेन प्राप्त अपीडयन्‌ - विना कष्ट दिये 
वा न्यायेन एव - अथवा न्यायपूर्वक ही | क्रतून्‌ आहरेत्‌ - यज्ञ (धार्मिक- 
शुक्लेन - धर्मतः कमाये गये आयोजनादि) करे 


उपार्जितेन (धन) से ॥ ५१ ॥ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः [ ३३० 
कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत्‌ कुटुम्ब्यपि । 
विपश्चिन्नश्वरं पश्येददृष्टमपि दृष्टवत्‌ ॥ ५२ ॥ 


कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत्‌ कुटुम्बि अपि विपश्चित्‌ नश्वरं पश्येत्‌ 
अदृष्टं अपि दृष्टवत्‌ ॥ ५२ ॥ 


विपश्चित्‌ - विवेकवान पुरुप दृष्टवत्‌ - देखे (लौकिक) पदार्थांके 
कुटुम्बेषु - परिवारमं समान 

सज्जेत न -आसक्त न हो, अदृष्टं अपि - अनदेखे (स्वर्गादि) 
कुटुम्बि अपि - परिवार वाला होकर भी को भी 

प्रमाद्येत्‌ न - असावधान न हो, नश्वरं पश्येत्‌ - विनाशवान देखे 


। ५२ ॥। 
पुत्रदाराप्तबन्धूनां. संगमः पान्थसंगमः । 
अनुदेहं वियन्त्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा ॥ ५३ ॥ 


पुत्र दारा आप्त बन्धूनां संगमः पान्थ संगमः अनुदेहं वियन्ति एते स्वप्नः 
निद्रा अनुगः यथा ॥ ५३ ॥ 


पुत्र दारा - पुत्र, स्त्री, यथा निद्रा - जैसे नींदके 

आप्त बन्धूनां - गुरुजन तथा अनुगः स्वप्नः - पीछे चलने वाला स्वप्न 
सम्बन्धियोंका हो 

संगमः - मिलना अनुदेहं - शरीरके पीछे (साथ) 

पान्थ संगमः - यात्रामें सहयात्रियोंके एते वियन्ति - ये सब विलीन हो जाते 
मिलनेके समान है हैं || ५३ ॥ 


इत्थं परिमृशन्मुक्तो गृहेष्वतिथिवद्‌ वसन्‌ । 
न गृहैरनुबध्येत निर्ममो निरहंकृतः ॥ ५४ ॥ 


इत्थं परिमृशन्‌ मुक्तः गृहेषु अतिथिवत्‌ वसन्‌ न गृहेः अनुबध्येत निर्ममः 
निरहकृतः ॥ ५४ ॥ 


३३१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


इत्थं परिमृशन्‌ - इस प्रकार विचार करके | अतिथिवत्‌ - अतिथिके समान 


निर्ममः - ममताहीन गृहेषु वसन्‌ - घरमें रहता हुआ भी 

निरहंकृतः - अहंकार रहित होकर | गृहैः - घरके 

मुक्तः - (आसक्तिसे) छूटकर अनुबध्येत न - बन्धनमें नहीं पड़ता 
॥ ५४ ॥ 


कर्मभिर्गृहमेधीयैरिष्टवा मामेव भक्तिमान्‌ । 
तिष्ठेद्‌ वनं वोपविशेत्‌ प्रजावान्‌ वा परिव्रजेत्‌ । ५५ ॥ 


कर्मभिः गृहमेधीयैः इष्ट्वा मां एव भक्तिमान्‌ तिष्ठेत्‌ वनं वा उपविशेत्‌ 
प्रजावान्‌ वा परिव्रजेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


गृहमेधीयैः - गृहस्थ धर्मोचित तिष्ठेत्‌ - (उसी आश्रममें) रहे, 


कर्मभिः - कमाँसे वा वनं- - अथवा वानप्रस्थ 

भक्तिमान्‌ - भक्तिमान पुरुष उपविशेत्‌ हो जाय 

मां एव इष्ट्वा - मेरा ही पूजन वा प्रजावान्‌ - अथवा पुत्र हो गया हो 
करता हुआ तो 


परिव्रजेत्‌ - सन्यास ले ले ।। ५५ ॥ 


यस्त्वासक्तमतिर्गेहे पुत्रवित्तैषणातुरः । 
स्त्रैणः कृपणधीर्मूढो ममाहमिति बध्यते ॥ ५६ ॥ 


यः तु आसक्त मतिः गेहे पुत्र वित्त ईषणा आतुरः स्त्रैणः कृपणधीः 
मूढ़ः मम अहं इति बध्यते ॥ ५६ ॥ 


यः तु मू: - जो भी मूर्ख आतुरः - व्याकुल होकर 

कृपण धीः - निर्बल चित्त स्त्रैणः - स्त्रीजित्‌ है 

गेहे आसक्त- - घरमें आसक्त बुद्धि | मम अहं - “यह मेरे हैं! “यह मैं हूं 
मतिः इति बध्यते - इस भाव से बन्धन में पड़ 
पुत्र वित्त ईषणा - पुत्रेषणा और जाता है ॥ ५६ ॥ 


वित्तेषणा से 


अथ सप्तदशोऽध्यायः [ ३३२ 


अहो मे पितरो वृद्धौ भार्या बालात्मजा5ऽत्मजाः । 

अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः ॥ ५७ ॥ 

अहो मे पितरो वृद्धौ भार्या बाला आत्मजा आत्मजा: अनाथा मां ऋते 
दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः ॥ ५७ ॥ 


अहो मे - हाय मेरे मां ऋते - मेरे बिना 

पितरो वृद्धो - माता-पिता वूढ़े हो दीनाः अनाथा - विचारे अनाथ 
गये हैं दुःखिताः - दुःखी हो जायेंगे, 

भार्या बाला - पत्नी अभी कम कथं जीवन्ति - कैसे जीवित रहेंगे 
आयुकी है, | ५७ ॥। 

आत्मजा:- - पुत्र छोटे हैं 

आत्मजा 


एवं गृहाशयाक्षिप्तहृदयो मूढधीरयम्‌ । 
अतृप्तस्ताननुध्यायन्‌ मृतो5न्ध विशते तमः ॥ ५८ ॥ 


एवं गृह आशया क्षिप्त हृदयः मूढ धीः अयं अतृप्तः तान्‌ अनुध्यायन्‌ 
मृतः अन्धं विशते तमः ॥ ५८ ॥ 


एवं गृह. - इस प्रकार गृहासक्त तान्‌- - उन्हीं (परिवार वालों) 
आशया । अनुध्यायन्‌ का बराबर चिन्तन करना 
क्षिप्त हृदयः - चंचल चित्त मृतः - मरकर 
अयं मूढ धीः - यह मूर्ख बुद्धि अन्धं तमः - घोर नरकमें 
अतृप्तः - अतृप्त ही रहता विशते - प्रवेश करता है 

।। ५८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


अथाष्टादशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच- 


वनं विविक्षुः पुत्रेषु भार्या न्यस्य सहेव वा । 
वन एव वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः ॥ १ ॥ 


वनं विविक्षुः पुत्रेषु भार्या न्यस्य सह एव वा वन एव वसेत्‌ शान्तः 
तृतीयं भागं आयुषः ॥ १ ॥ 


बनं विविक्षुः - वानप्रस्थाश्रमे जानेकी आयुषः - आयुके तीसरे भागमें 
इच्छा हो तो वन एव शान्तः- वन में ही शान्त होकर 
भार्या - पत्नीको वसेत्‌ - निवास करे ।। १ ॥ 


पुत्रेषु न्यस्य - पुत्रोंको सौपकर 

वा सह एव - अथवा (उसके) साथ ही 
कन्दमूलफलेर्वन्येमेध्येरवीत्ति प्रकल्पयेत्‌ । 
वसीत वल्कलं वासस्तृणपर्णाजिनानि च ॥ २ ॥ 


कन्दमूल फलैः वन्यैः मेध्यैः वृत्ति प्रकल्पयेत्‌ वसीत वल्कलं वासः तृणपर्ण 
अजिनानि च ॥ २ ॥ 


बन्यैः कन्द - वनमें उत्पन्न कन्द, वल्कलं तृण- - वल्कल, तिनके 

मूल फलैः - मूल तथा फलोंसे पर्ण (चटाई) पत्ते 

मेध्यैः वृत्ति - पवित्र आजीविका च अजिनानि - तथा मृगचर्मादिके 
प्रकल्पयेत्‌ - करे, वासः बसीत - वस्त्र पहिने ॥ २. ॥ 


केशरोमनखश्मश्रुमलानि बिभृयाद्‌ दतः । 
न धावेदप्सु मज्जेत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः । ३ ॥। 


केश रोम नख श्मश्रुमलानि बिभृयात्‌ दतः न धावेत्‌ अप्सु मञ्जेत 
त्रिकालं स्थण्डिलेशयः ॥ ३ ॥ 


अथाष्टादशोऽध्यायः [ ३३४ 


केश रोमनख - केश, रोयें, नख धावेत्‌ न - दातौन न करे, 

श्मश्रु - दाढ़ी-मूंछ त्रिकालं - तीनों (सुबह, दोपहर, 
दतः मलानि - दांत का मैल शाम) समय 
विभृयात्‌ - धारण किये रहे अप्सु मज्जेत - जलमें डुवकी लगावे, 


स्थण्डिलेशयः - वेदी पर ही सोये ।।३।। 


ग्रीष्मे तप्येत पञ्चाग्नीन्‌ वर्षास्वासारषाइ जले । 
आकण्ठमग्नः शिशिरे एववृत्तस्तपश्चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 


ग्रीष्मे तप्येत पञ्च अग्नीन्‌ वर्षासु आसारषाइ जले आकण्ठ मग्नः 
शिशिरे एवं वृत्तः तपः चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 


ग्रीष्मे - गर्मीकी ऋतुमें शिशिरे - शिशिर (शीत) ऋतुमें 
पञ्च- - पंचाग्नि (चारों ओर अग्नि | जले आकण्ठ - (पूरे दिन) गले तक 
अग्नीन्‌ और ऊपर सूर्य) से मग्नः जलमंं डूबा रहे, 
तप्येत - सन्तप्त होवे, एवं वृत्तः - ऐसा आचरण करते हुए 


वर्षासु आसारषाइ - वर्षाकी बौछारमें रहे, | तपः चरेत्‌ - तपस्या करे ।। ४ ॥ 


अग्निपक्वं समश्नीयात्‌ कालपक्वमथापि वा । 
उलूखलाश्मकुझे वा दन्तोलूखल एव वा ॥ ५॥ 


अग्निपक्वं समश्नीयात्‌ कालपक्यं अथ अपि वा ऊलूखल अश्मकुट्टः 
वा दन्त अलूखल एव वा ॥ ५ ॥ 


अग्निपक्वं - आगसे पकाया (भूना), | उलूखल वा - ऊखल अथवा 
अथ वा काल-- अथवा समयसे स्वतः | अश्मकुट्टः - पत्थरसे कूटेको 
पक्वं अपि पके को भी, वा दन्त - दांतोंके ऊखलसे ही 


उलूखल एव (चबाकर) 
समश्नीयात्‌ - भली प्रकार खा ले 
॥ ५ ॥। 


३३५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
स्वयं संचिनुयात्‌ सर्वमात्मनो वृत्तिकारणम्‌ । 
देशकालबलाभिज्ञो नाददीतान्यदा55हतम्‌ ॥ ६ ॥ 


स्वयं संचिनुयात्‌ सर्व आत्मनः वृत्ति कारणं देश काल बल अभिज्ञः 
न अददीत्‌ अन्यत्‌ आहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


आत्मनः - अपनी स्वयं संचिनुयात्‌ - स्वयं संग्रह करे, 
वृत्ति कारणं - आजीविकाके पदार्थ अन्यत्‌ आहतं - दूसरोंके लाये 
देश काल - देश-काल, (पदार्थो) को 
बल अभिज्ञः - शक्तिको जानने वाला, | न अददीत्‌ - न खावे ॥ ६ ॥ 


वन्यैश्चरुपुरोडाशैनिर्वपेत्‌ कालचोदितान्‌ । 
न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी ॥ ७ ॥। 


वन्यैः चरु पुरोडाशैः निर्वपेत्‌ कालचोदितान्‌ न तु श्रोतेन पशुना मां 
यजेत वनाश्रमी ॥ ७ ॥ 


कालचोदितान्‌ - समयानुसार निर्वपेत्‌ - प्रस्तुत करे 

वन्यैः - वनमें उत्पन्न वनाश्रमी तु - वानप्रस्थाश्रमी तो 
(नीवारादि) से श्रोतेन पशुना - वेद विहित पशु यज्ञांसे 

चरु पुरोडाशैः - चरु (हविष्य) मां न यजेत - मेरी पूजा न कर 
पुरोदाश (देव नैवेद्य) ॥ ७ ॥ 


अग्निहोत्रं च दर्शश्च पूर्णमासश्च पूर्ववत्‌ । 
चातुर्मास्यानि च मुनेराम्नातानि च नैगमैः ॥ ८ ॥ 


अग्निहोत्रं च दर्शः च पूर्णमासः च पूर्ववत्‌ चातुर्मास्यानि च मुनेः 
आम्नातानि च नैगमैः ॥ ८ ॥ 


अथाष्टादशोऽध्यायः [ ३३६ 


नैगमैः च - वेदवादियोंने तो दर्शः - अमावस्याके कर्म 
पूर्ववत्‌ च - पहिले (गृहस्थाश्रम) च पूर्णमासः - तथा पूर्णिमाके कर्म 
के समान ही च चातुर्मास्यानि - एवं चातुर्मास्यव्रतका 


मुनेः च - वानप्रस्थाश्रमीके लिए भी | आम्नातानि - विधान किया है ।।८।। 
अग्निहोत्रं - (दैनिक) अग्निहोत्र, 


एवं चीर्णन तपसा मुनिर्धमनिसन्ततः । 
मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपैति माम्‌ ॥ ९ ॥ 


एवं चीर्णेन तपसा मुनिः धमनि संततः मां तपः मयं आराध्य क्रषि 
लोकात्‌ उपैति माम्‌ ॥ ९ ॥ 


एवं चीर्णन- - इस प्रकार तपस्या तपः मयं मां - तपस्या रूप मेरी 
तपसा करके आराध्य - आराधना करके 
धमनि संततः - नसोंसे व्याप्त शरीर | ऋषि लोकात्‌ - ऋषियोंके लोक (महर्लोक 
मुनिः - वानप्रस्थी एवं जनलोक) जाकर 
मां उपेति - (वहांसे) मेरे समीप 
आजाता है ॥ ९ ॥ 


यस्त्वेतत्‌ कृच्छतश्चीर्ण तपो निःश्रेयसं महत्‌ । 
कामायाल्पीयसे युञ्ज्याद्‌ बालिशः कोऽपरस्ततः ॥ १० ॥ 


यः तु एतत्‌ कृच्छतः चीर्ण तपः निःश्रेयसं महत्‌ कामाय अल्पीयसे 
युञ्ज्यात्‌ बालिशः कः अपरः ततः ॥ १० ॥ 


यः एतत्‌ - जो इस कामाय - कामनाओं (कीपूर्ति) में 
कृच्छतः चीर्णं - बड़े कष्टसे किये युञ्ज्यात्‌ - उपयोग करे 
महत्‌ निःश्रेयसं - महान्‌ कल्याणमय ततः अपरः - उससे बड़ा 


तपः अल्पीयसे - तपको छुद्र कः बालिशः - कौन मूर्ख होगा ।। १० ॥। 


३३७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यदासौ नियमेऽकल्पो जरया जातवेपथुः । 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य मच्चित्तोऽग्निं समाविशेत्‌ ॥ ११ ॥ 


यदा असौ नियमे अकल्पः जरया जात वेपथुः आत्मनि अग्नीन्‌ सम 
आरोप्य मत्‌ चित्तः अग्निं सम आविशेत्‌ ॥ ११ ॥ 


यदा असौ - जब यह (वानप्रस्थी) आत्मनि - अपनेमें (भावनासे) 

नियमे - (अपने) नियम पालनमें | अग्नीन्‌ - यज्ञाग्नियोंका 

अकल्पः - असमर्थ होजाय, सम आरोप्य - भली प्रकार आरोपण 

जरया - और बुढ़ापेसे (न्यास करके) 

जात वेपथुः - (उसके) अंग काँपने मत्‌ चित्तः - मुझमें चित्त लगाकर 
लगें तो अग्नि- - अग््निमें प्रवेश कर 


समाविशेत्‌ जाय ॥ ११ ॥ 


यदा कर्मविपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु । 
विरागो जायते सम्यङ्‌ न्यस्तान्निः प्रब्रजेत्ततः ।। १२ ॥ 


यदा कर्म विपाकेषु लोकेषु निरय आत्मसु विरागः जायते सम्यक्‌ न्यस्त 
अग्निः प्रत्रजेत्‌ ततः ॥ १२ ॥ 


यदा कर्म - जब कर्म के फलसे सम्यक्‌ विरागः - भली प्रकार वैराग्य 
विपाकेषु मिलने वाले जायते - होजाय तो 
निरय आत्मसु - नरक स्वरूप न्यस्त अग्निः - अग्निका त्याग करके 
लोकेषु - (स्वर्गादि) लोकोंके प्रति | ततः प्रब्रजेत्‌ - उस (वानप्रस्थाश्रम) से 
सन्यास ले ले ।। १२ ॥ 
इष्टवा यथोपदेश मां दत्त्वा सर्वस्वमृत्विजे । 


अग्नीन स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ।। १३ ॥ 


दृष्ट्या यथा उपदेश मां दत्त्वा सर्वस्वं ऋत्विजे अग्नीन्‌ स्वप्राण आवेश्य 
निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥ १३ ॥ 


अथाष्टादशोऽध्यायः [ ३३८ 
यथा उपदेशं - वैदिक विधानके अनुसार | अग्नीन्‌ - अग्नियोंको 
मां इष्ट्वा - (सर्वश्राद्ध एवं प्राजापत्य | स्वप्राण - अपने प्राणोंमें 
यज्ञसे) मेरा यजन करके | आवेश्य - लीन करके 
सर्वस्वं - (अपना) सर्वस्व निरपेक्षः - अपेक्षाहीन होकर 
ऋत्विजे दत्त्वा - ऋत्विक को देकर परिव्रजेत्‌ - स्वच्छन्द घूमे || १३ ॥ 
विप्रस्य वै संन्यसतो देवा दारादिरूपिणः । 
विघ्नान्‌ कुर्वन्त्ययं ह्यस्मानाक्रम्य समियात्‌ परम्‌ ।। १४ ॥ 
विप्रस्य वै सन्यसतः देवा दारा आदि रूपिणः विध्नान्‌ कुर्वन्ति अयं 
हि अस्मान्‌ आक्रम्य सम ईयात्‌ परम्‌ ॥ १४ ॥ 
वै विप्रस्य - निश्चित खूपसे ब्राह्मणके | विघ्नान्‌ कुर्वन्ति - विघ्न डालते हैं 
सन्यसतः - सन्यास लेते समय हि अस्मान्‌ - क्योंकि (सोचते हैं) हम 
दारा आदि- - स्त्री आदिके स्वरूपमें लोगोंका 
रूपिणः आक्रम्य अयं - अतिक्रमण करके यह 
देवा - देवता परं सम ईयात्‌ - परमात्माके पास पहुँच 


जायगा ॥ १४ ॥। 


बिभृयाच्चेन्मुनिर्वासः कौपीनाच्छादनं परम्‌ । 
त्यक्त न दण्डपात्राभ्यामन्यत्‌ किञ्चिदनापदि ।। १५ ॥ 


बिभृयात्‌ चेत्‌ मुनिः वासः कौपीन आच्छादनं परं त्यक्तं न दण्ड पात्राभ्यां 


अन्यत्‌ किञ्चित्‌ अनापदि ॥ १५ ॥ 


चेत्‌ मुनिः - यदि वह सन्यासी अनापदि 
वासः बिभृयात्‌ - वस्त्र धारण करे तो | दण्ड पात्राभ्यां - 


कौपीन - कौपीन और त्यक्तं 
आच्छादनं परं - उसे ढकने वाला अन्यत्‌- 
वस्त्रमात्र रखे, किञ्चितून 


~ 


- आपत्तिकाल के बिना 


दण्ड और जलपात्रको 


- छोड़कर 
- दुसरा कुछ न रखे 


।। १५ ।। 


३३९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं वस्त्रपूतं पिबेज्जलम्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं वस्त्रपूतं पिबेत्‌ जलं सत्यपूतां वदेत्‌ वाचं मनः 
पूतं समआचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 


दृष्टिपूतं - दृष्टिसे पवित्र करके सत्यपूतां - सत्यसे पवित्र 


(देखकर) वाचं वदेत्‌ - वाणी बोले, 
पादं न्यसेत्‌ - पैर रखे, मनः पूतं - पवित्र मनसे 
वस्त्रपूतं - वस्त्रसे पवित्र करके सम आचरेत्‌ - ठीक आचरण करे 
(छानकर) ॥ १६ ॥ 
जलं पिबेत्‌ - जल पिये, 


मौनानीहानिलायामा दण्डा वाग्देहचेतसाम्‌ । 
न ह्येते यस्य सन्त्यग वेणुभिर्न भवेद्‌ यतिः ।। १७ ॥ 


मौन अनीह अनिल आयामा दण्डा वाक्देह चेतसां न यस्य हिएते सन्ति 
अंग वेणुभिः न भवेत्‌ यतिः ॥ १७ ॥ 


अंग - प्रिय उद्धव ! हि एते दण्डा - क्योंकि ये दण्ड हैं 

वाकू मौन - वाणी के लिए मौन, | यस्य न सन्ति - जिसके पास ये नहीं हैं 

देह अनीह - शरीरसे निश्चेष्टता, वेणुभिः - (वह) बांसके (दण्ड) 

चेतसां - चित्तके लिए द्वारा 

अनिल आयामा - प्राणायाम रूप यतिः न- - सन्यासी नहीं होजाता 
भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 


भिक्षां चतुर्षु वर्णषु विगर्ह्यान्‌ वर्जयंश्चरेत्‌ । 

सप्तागारानसंक्लृप्तांस्तुष्येल्लब्धेन तावता ॥ १८ ॥ 

भिक्षां चतुःषु वर्णेषु विगर्ह्यान्‌ वर्जयन्‌ चरेत्‌ सप्त आगारान्‌ 
असंक्लृप्तान्‌ तुष्येत्‌ लब्धेन तावता ॥ १८ ॥ 


अथाष्टादशोऽध्यायः [ ३४० 


विगर्ह्यान्‌ - निन्दितोंको सप्त आगारान्‌ - सात घरोंसे 

वर्जयन्‌ - छोड़कर भिक्षां चरेत्‌ - भिक्षा मांगे, 

चतुःषु वर्णेषु - चारों ही वर्णोंके तावता लब्धेन - इतने में ही प्राप्तसे 
असंक्लूपतान्‌ - परस्पर न सटे तुष्येत्‌ - सन्तोष करले ।। १८ ॥ 


बहिर्जलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः । 
विभज्य पावितं शेषं भुञ्जीताशेषमाइतम्‌ ।। १९ ॥ 


बहिः जलाशयं गत्वा तत्र उपस्पृश्य वाक्‌ यतः विभज्य पावितं शेषं 
भुञ्जीत अशेष आहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 


बहिः - (बस्तीके) बाहर पावित शेषं - पवित्र किये गये शेषको 

जलाशयं गत्वा - जलाशयके पास जाकर | आहतम्‌ - आदरपूर्वक 

तत्र उपस्पृश्य - वहाँ आचमन करके | अशेषं - बिना कुछ बचाये पूरा 

विभज्य - (दूसरे प्राणियोंको) भुञ्जीत - खा ले ॥ १९ ॥ 
बांटनेसे 


एकश्चरेन्महीमेतां निःसंगः संयतेन्द्रियः । 
आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्‌ समदर्शनः ।॥ २० ॥ 


एकः चरेत्‌ महीं एतां निः संगः संयत इन्द्रियः आत्मक्रीड आत्मरत 
आत्मवान्‌ समदर्शनः ॥ २० ॥ 


निः संगः - अनासक्त रहकर आत्मवान्‌ - धैर्यशाली और 

संयत इन्द्रियः - इन्द्रियोंको वशमें करके | समदर्शनः - समदर्शी रहकर 

आत्मक्रीड - अपनेमें ही मस्त, एतां महीं - इस पृथ्वीपर 

आत्मरतः - आत्मानन्दमें मग्न एकः चरेत्‌ - अकेला विचरण करे 
।। २० ॥ 


विविक्तक्षमशरणो मद्भावविमलाशयः । 
आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन मया मुनिः ॥ २१ ॥। 


३४१ ] श्रीमदभागवते महापुराणे एकादशस्कन्थे 


विविक्त क्षेम शरणः मत्‌ भाव विमल आशयः आत्मानं चिन्तयेत्‌ एक 
अभेदेन मया मुनिः ॥ २१ ॥ 


मुनिः विविक्त - सन्यासी एकान्त | आत्मानं मया - अपनेको मुझसे 
क्षेम शरणः - निरुपद्रव स्थानमें रहे | अभेदेन एकं - अभिन्नतापूर्वक एक 
मत्‌ भाव - मेरी भावनासे चिन्तयेत्‌ - चिन्तन करे ।। २१ ॥ 


विमल आशयः - निर्मल अन्तःकरण 


अन्वीक्षेतात्मनो बन्ध मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया । 
बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषां च संयमः ।॥। २२ ॥ 


अनु ईक्षेत्‌ आत्मनः बन्धं मोक्षं च ज्ञान निष्ठया बन्ध इन्द्रिय विक्षेपः 
मोक्ष एषां च संयमः ।॥ २२ ॥ 


ज्ञान निष्ठया - ज्ञान निष्ठासे. इन्द्रिय - डुन्द्रियोंकी चंचलता 
आत्मनः बन्धं - अपने बन्धन विक्षेपः बन्ध बन्धन है, 
च मोक्षं - तथा मुक्तिको च एषां - तथा इनको नियन्त्रित 
अनु ईक्षत - बरावर देखे संयमः रखना 

मोक्ष - मुक्ति है ॥ २२ ॥। 


तस्मान्नियम्य षड्वर्ग मद्भावेन चरेन्मुनिः । 
विरक्तः क्षुल्लकामेभ्यो लब्ध्वाऽऽत्मनि सुखं महत्‌ ।। २३ ॥ 


तस्मात्‌ नियम्य षट्वर्गं मतृभावेन चरेत्‌ मुनिः विरक्तः क्षुल्ल कामेभ्यः 
लब्ध्वा आत्मनि सुखं महत्‌ ॥ २३ ॥ 


तस्मात्‌ - इसलिए महत्‌ आत्मनि- - महान आत्मानन्दको 
मत्‌ भावेन - मेरी भक्तिसे सुखं 
षट्वर्ग नियम्य - छहो (पांच ज्ञानेन्द्रिय | लब्धवा - प्राप्त करके 
और मन) का क्षुल्लकामेभ्यः - तुच्छ कामनाओंसे 
नियन्त्रण करके विरक्तः मुनिः - विरक्त होकर सन्यासी 


चरेत्‌ - विचरण करे ।। २३ ॥ 


अथाष्टादशोऽध्यायः [ ३४२ 


पुरग्रामब्रजान्‌ सार्थान्‌ भिक्षार्थं प्रविशश्चरेत्‌ । 
पुण्यदेशसरिच्छैलवनाश्रमवतीं महीम्‌ ॥ २४ ॥ 
पुर ग्राम व्रजान्‌ सार्थान्‌ भिक्षा अर्थ प्रविशन्‌ चरेत्‌ पुण्य देश सरित्‌ 
शैल वन आश्रमवतीं महीम्‌ ॥ २४ ॥ 
भिक्षा अर्थ - भिक्षाके लिए पुण्यदेश - तीर्थःप्रदेशकी 
पुर ग्राम - नगर, गाँव, सरित्‌ शैल - नदी, पर्वत, 
ब्रजान्‌ सार्थान्‌ - गोपालकोंके झोपड़ों, | बन आश्रमवतीं - वन, आश्रम वाली 
यात्री व्यापारियोंके महीं चरेत्‌ - भूमिमें विचरण करे 
समूहमें ।। २४ ॥। 
प्रविशन्‌ - प्रवेश करता हुआ, 


वानप्रस्थाश्रमपदेष्वभीक्ष्णं भैक्ष्यमाचरेत्‌ । 
संसिध्यत्याश्वसंमोहः शुद्धसत्त्वः शिलान्धसा ॥ २५ ॥। 


वानप्रस्थ आश्रम पदेषु अभीक्ष्णं भैक्ष्यं आचरेत्‌ संसिध्यति आशु संमोहः 
शुद्ध सत्त्वः शिल अन्धसः ॥ २५ ॥ 


वानप्रस्थ - वानप्रस्थ शुद्ध सत्त्वः - (क्योंकि) शुद्धान्तःकरण 
आश्रम पदेषु - आश्रमियोंके स्थानसे (लोगों) के 

अभीक्ष्णं भैक्ष्यं - बार बार भिक्षा शिल अन्धसा - कण-कण चुनकर लायी 
आचरेत्‌ - ग्रहण करे भिक्षासे 


आशु संमोहः - शीघ्र देहासक्ति 
| सं सिद्धयति - शुद्ध होकर सिद्धि प्राप्त 
होती है ॥ २५ ॥ 


नैतद्‌ वस्तुतया पश्येद्‌ दृश्यमानं विनश्यति । 
असक्तचित्तो विरमेदिहामुत्र चिकीषितात्‌ ॥ २६ ॥। 


न एतत्‌ वस्तुतया पश्येत्‌ दृश्यमानं विनश्यति असक्त चित्तः विरमेत्‌ 
इह अमुत्र चिकीषितात्‌ ॥ २६ ॥ 


३४३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


एतत्‌ विनश्यति - इस नाशवान्‌ असक्त चित्तः - (इससे) अनासक्त चित्त 
दृश्यमानं - दीखते जगतको इह अमुत्र - इस लोक-परलोकके 
वस्तुतया - वास्तविक चिकीर्षितात्‌ - कर्तव्योंसे 
न पश्येत्‌ - न देखे, विरमेत्‌ - उपराम हो जाय 

।। २६ ॥ 


यदेतदात्मनि जगन्मनोवाक्प्राणसंहतम्‌ । 
सर्व मायेति तर्केण स्वस्थस्त्यक्त्वा न तत्‌ स्मरेत्‌ ॥ २७ ॥ 


यत्‌ ऐतत्‌ आत्मनि जगत्‌ मनः वाक्‌ प्राण संहतं सर्व माया इति तर्केण 
स्वस्थः त्यक्त्वा न तत्‌ स्मरेत्‌ ॥ २७ ॥ 


यत्‌ एतत्‌ - क्योंकि यह सर्व माया -यह सब मायासे 
मनः वाक्‌ - मन, वाणी स्वस्थः इति -अपने में ही है, इस 
प्राण संहतं - प्राण का घनीभाव रूप प्रकारके 


जगत्‌ आत्मनि - विश्व आत्मामें ही है, | तर्केण त्यक्त्वा -तर्कसे (इसे त्यागकर) 
तत्‌ न स्मरेत्‌ -उसका स्मरण न करे 
॥ २७ ॥। 


ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वानपेक्षकः । 
सलिङ्गानाश्रमास्त्यक्त्चा चरेदविधिगोचरः ।। २८ ॥ 


ज्ञाननिष्ठः विरक्तः वा मद्भक्तः वा अनपेक्षकः सलिङ्गान्‌ आश्रमान्‌ 
त्यक्त्वा चरेत्‌ अविधि गोचरः ॥ २७ ॥ 


ज्ञाननिष्ठः - ज्ञाननिष्ठ विरक्त हो | सलिङ्गान्‌ - चिन्होंके साथ 


विरक्तः आश्रमान्‌ - आश्रमोंका त्याग करके 

वा अनपेक्षकः - अथवा निरपेक्ष त्यक्त्वा 

मद्भक्तः वा - मेरा भक्त ही हो, अविधि गोचरः - किसी विधि से पहिचानमें 
न आकर 


चरेत्‌ - विचरण करे ॥ २८ ॥ 


अथाष्टादशोऽध्यायः [ ३४४ 
बुधो बालकवत्‌ क्रीडेत्‌ कुशलो जडवच्चरेत्‌ । 
वदेदुन्मत्तवद्‌ विद्वान्‌ गोचर्यां नैगमश्चरेत्‌ ॥ २९ ॥ 


बुधः बालकवत्‌ क्रीडेत्‌ कुशलः जडवत्‌ चरेत्‌ वदेत्‌ उन्मत्तवत्‌ विद्वान्‌ 
गोचर्यां नैगमः चरेत्‌ ॥ २९ ॥ 


बुधः बालकवत्‌ - बुद्धिमान होकर भी | विद्वान्‌ - विद्वान होकर भी 
बालक के समान उन्मत्तवत्‌ - पागलके समान 

क्रीडेत्‌ - खेलता रहे, वदेत्‌ - बोले, 

कुशलः - निपुण होकर भी नेगमः - वेदज्ञ होकर भी 

जडवत्‌ - मूर्खके समान गोचर्यां चरेत्‌ - पशुके समान विचरणकरे 

चरेत्‌ - विचरण करे, करे ।। २९ ॥ 


वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी न हैतुकः । 
शुष्कवादविवादे न कञ्चित्‌ पक्षं समाश्रयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


वेदवादरतः न स्यात्‌ न पाखण्डी न हैतुकः शुष्कवाद विवादे न कञ्चित्‌ 
पक्षं सम आश्रयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


वेदवाद - वैदिक कर्मकाण्ड शुष्कवाद- - सूखे (व्यर्थ) वाद-विवादमें 
(की व्याख्या) में विवादे 

रतः न स्यात्‌ - न लगे कञ्चित्‌ पक्षं - कोई पक्ष 

पाखण्डी न - पाखण्ड न करे, आश्रयेत्‌ न - ग्रहण न करे ॥ ३० ।। 


न हेतुकः - ने तर्क-विर्तक करे, 


विशेष - यह आश्रमातीत अवधूत का वर्णन है । सन्यासी ही अवधूत नहीं होता । 
किसी वर्ण, किसी आश्रम का कोई व्यक्ति अवधूत हो सकता है; किन्तु उसे गेरुआ आदि 
आश्रम के चिन्ह नहीं रखने चाहिए । उसे ज्ञान निष्ठासे जब पूर्ण वैराग्य प्राप्त हो जाय या 
भगवद्भक्ति के द्वारा वह शरीर संसार तथा परलोक से भी निरपेक्ष हो जाय तो अवधूत हो 
सकता है । वह कैसे रहे, यह आगे बतलाते हैं । 


३४५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
नोद्विजेत जनाद्‌ धीरो जनं चोद्देजयेन्न तु । 
अतिवादास्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन । 
देहमुद्दिश्य पशुवद्‌ वैरं कुर्यान्न केनचित्‌ ।। ३१ ॥ 


न उद्विजेत्‌ जनात्‌ धीरः जनं च उद्वेजयत्‌ न तु अतिवादान्‌ तितिक्षेत 
न अवमन्येत कञ्चन देहं उदिश्य पशुवत्‌ वैरं कुर्यात्‌ न केनचित्‌ ॥ ३१ ॥ 


धीरः - धैर्यशाली होकर कञ्चन ` - किसीका 

जनात्‌ - लोगोंसे न अवमन्येत - अपमान न करे, 
उद्विजेत्‌ न - उद्दिग्न न हो देहं उद्दिश्य - शरीरको लक्ष्य बनाकर 
तु जनं च - तथा लोगोंको भी पशुवत्‌ - पशुके समान 
उद्देजयत्‌ न - उद्दिन न करे, केनचित्‌ - किसीसे भी 
अतिवादान्‌ - निन्दा को बैरं न कुर्यात्‌ - शत्रुता न करे 
तितिक्षेत - सहन करले, ॥ ३१ ॥। 


एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः । 
यथेन्दुरुदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च ॥ ३२ ॥ 


एक एव परः हि आत्मा भूतेषु आत्मनि अवस्थितः यथा इन्दुः उद पात्रेषु 
भूतानि एक आत्मकानि च ॥ ३२ ॥ 


हि एक- - क्योंकि एक एक एब -एक ही 

आत्मकानि (पांच भौतिक) स्वरूप | परः आत्मा - परमात्मा 

भूतानि - सब प्राणी हैं, अवस्थितः - स्थित है 

भूतेषु आत्मनि - उन प्राणियोंके यथा उदपात्रेषु - जैसे (अनेक) जलपात्रोमें 
अन्तःकरणमें इन्दुः - (एक ही) चन्द्र 


(प्रतिबिम्बित) है ।।३२॥। 


अलब्ध्वा न विषीदेत काले कालेऽशनं क्वचित्‌ । 
लब्ध्वा न हष्येद्‌ धृतिमानुभयं दैवतन्त्रितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अथाष्टादशोऽध्यायः [ ३४६ 


अलब्ध्वा न विषीदेत काले काले अशनं क्वचित्‌ लब्ध्वा न हृष्येत्‌ 
धृतिमान्‌ उभयं दैवतन्त्रितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


धृतिमान्‌ - धैर्यशाली होकर विषीदेत न॒ - दुःखी न हो और 
क्वचित्‌ - कभी लब्ध्वा हष्येत्‌ न-पाकर हर्षित न हो 
काले काले - समय समय पर उभयं - (मिलना, न मिलना) दोनों 
अशनं अलब्ध्वा - आहार न पाकर दैवतन्त्रितं - प्रारब्धाधीन हैं ।। ३३ ।। 


आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणम्‌ । 
तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्‌ विज्ञाय विमुच्यते ।। ३४ ॥ 


आहार अर्थ सम ईहेत युक्तं तत्‌ प्राण धारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तत्‌ 
विज्ञाय विमुच्यते ॥ ३४ ॥ 


आहार अर्थ - भोजन के लिए तेन तत्त्वं - उस (जीवन) से तत्त्व का 
सम ईहेत - उचित चेष्टा करे, विमृश्यते - विचार होता है 
“तत्‌ प्राण धारणं - उसके द्वारा प्राण रखना | तत्‌ विज्ञाय - उस (तत्त्व) को जानकर 
यक्तं - उचित है विमुच्यते - मुक्त हो जाता है 

।। ३४ ॥ 


यदृच्छयो पपन्नान्नमद्याच्छेष्ठमुतापरम्‌ । 
तथा वासस्तथा शय्या प्राप्त प्राप्त भजेन्मुनिः ।। ३५ ॥ 


यदृच्छया उपपन्न अन्नं अद्यात्‌ श्रेष्ठं उत अपरं तथा वासः तथा शय्यां 
प्राप्त प्राप्तं भजेत्‌ मुनिः ॥ ३५ ॥ 


मुनिः - अवधूत प्राप्तं प्राप्तं - समय समयपर प्राप्त 

यदृच्छया - प्रारब्धवश तथा वासः - इसी प्रकार वस्त्र, 

श्रेष्ठं उत अपरं - श्रेष्ठ या दूसरे तथा शय्यां - इसी प्रकार पलंका का 
(निकृष्ट) प्रकार. भी 


उपपन्न अन्नं - प्राप्त आहार भजेत - सेवन कर ले ।। ३५ ॥ 


च 


३४७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
शोचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌ । 
अन्यांश्च नियमाञ्ज्ञानी यथाह लीलयेश्वरः ॥ ३६ ॥ 


शौचं आचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌ अन्यान्‌ च नियमान्‌ ज्ञानी 
यथा अहं लीलया ईश्वरः ॥ ३६ ॥ 


चोदनया तु - शस्त्रकी आज्ञा ज्ञानी न चरेत्‌ -ज्ञानी पालन न करे, 

मानकर तो यथा अहं ईश्वरः-जैसे में सर्व समर्थ 
शौच आचमनं - शौचाचार, आचमन्‌, लीलया -लीलापूर्वक (करता हूँ, 
स्नानं च - स्नान तथा वैसे लीला पूर्वक) करे 
अन्यान्‌ नियमान्‌ - दूसरे नियमोंका ॥ ३६ ॥ 


न हि तस्य विकल्पाख्या या च मद्वीक्षया हता । 
आदेहान्तात्‌ क्वचित्‌ ख्यातिस्ततः सम्पद्यते मया ।। ३७ ॥ 


न हि तस्य विकल्प आख्या या च मत्‌ वीक्षया हता आ देहान्तात्‌ 
क्वचित्‌ ख्यातिः ततः सम्पद्यते मया ॥ ३७ ॥ 


हि या - क्योंकि जो क्वचित्‌ - कभी 
विकल्प आख्या - भेदकी प्रतीति आ देहान्तात्‌ - शरीरान्त पर्यन्त 
तस्य मत्‌ - उस (ज्ञानी) की मेरे | ख्यातिः - (भेद) प्रतीति होती है 
वीक्षया साक्षात्कार से तो 
हता च - नष्ट ही हो गई है | ततः मया - फिर (शरीरान्त पश्यत्‌) 
मुझमें 
सम्पद्यते - मिल जाता है ।। ३७ ॥ 


दुःखोदर्केषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान्‌ । 
अजिज्ञासितमद्धर्मो गुरुं मुनिमुपाब्रजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


दुःख उदर्केषु कामेषु जात निर्वेद आत्मवान्‌ अजिज्ञासित मत धर्मः गुरुं 
मुनि उप आव्रजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


अथाष्टादशोऽध्यायः [ ३४८ 


आत्मवान्‌ - जितेन्द्रिय पुरुष मत्‌ धर्मः - मेरी प्राप्ति के साधन 
दुःख उदर्केषु - दुःख उत्पन्न करने वाले | अजिज्ञासित - न जानता हो तो 
कामेषु - भोगांसे मुनि गुरुं - मननशील गुरुके 

जात निर्वेद - वैराग्य हो जानेपर उपाब्रजेत्‌ - समीप जाय ॥ ३८ ॥ 


तावत्‌ परिचरेद्‌ भक्तः श्रद्धावाननसूयकः । 
यावद्‌ ब्रह्म विजानीयान्मामेव गुरुमादृतः ।। ३९ ॥ 


तावत्‌ परिचरेत्‌ भक्तः श्रद्धावान्‌ अनसूयकः यावत्‌ ब्रह्म विजानीयात्‌ 
मां एव गुरु आदृतः ॥ ३९ ॥ 


दावत्‌ श्रद्धावान्‌ - तब तक श्रद्धापूर्वक | परिचरेत्‌ - सेवा करे 

भक्तः - भक्ति सहित यावत्‌ मां एव - जब तक मुझे ही 

अनसूयकः - गुर्णोमे दोष न देखता | ब्रह्म गुरु - ब्रह्म तथा गुरु 
हुआ विजानीयात्‌ - जान ले ॥ ३९ ॥ 

आदृतः - आदरपूर्वक 


यस्त्वसंयतषड्वर्गः प्रचण्डेन्द्रियसारथिः । 
ज्ञानवैराग्यर हितस्त्रिदण्डमुपजीवति ॥ ४० ॥ 


यः तु असंयत षट्‌ वर्गः प्रचण्ड इन्द्रिय सारथिः ज्ञान वैराग्य रहितः 
त्रिदण्ड उपजीवति ॥ ४० ॥ 


यः तु - जो भी ज्ञान वैराग्य- - ज्ञान-वैराग्यसे हीन 
षट्‌ वर्गः -६ वर्ग (पांच ज्ञानेन्द्रिय | रहितः 

एवं मन) को त्रिदण्ड - त्रिदण्डी होकर 
असंयत - वशमें किये बिना उपजीवति - जीविका चलाता है 
प्रचण्ड इन्द्रिय - प्रबल इन्द्रियों एवं ।। ४० ॥ 


सारथिः - उनके सारथि मन वाला 


३४९ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सुरानात्मानमात्मस्थं निहनुते मां च धर्महा । 
अविपक्वकषायोऽस्मादमुष्माच्च विहीयते । ४१ ॥ 


सुरान्‌ आत्मानं आत्मस्थं निहनुते मां च धर्महा अविपक्व कषायः 
अस्मात्‌ अमुष्मात्‌ च विहीयते ।। ४१ ॥ 


धर्महा 


- वह धर्म घातक 


सुरान्‌ आत्मानं - देवताओंको, अपने 


आपको 


आत्मस्थं मां च - अपने भीतर स्थित 


निहनुते 


मुझे भी 
- ठगता है 


अविपक्व 
कषायः 
अस्मात्‌ 
च अमुष्मात्‌ - 
विहीयते 


- अक्षीण 
- वासना होनेसे 
- इस लोक 


तथा परलोकसे भी 


- भ्रष्ट हो जाता है 


॥ ४१ ।। 


भिक्षोर्धर्मः शमोऽहिंसा तप इक्षा वनौकसः । 
गृहिणो भूतरक्षेज्या द्विजस्याचार्यसेवनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


भिक्षोः धर्मः शमः अहिंसा तप इक्षा वनौकसः गृहिणः भूतरक्ष इज्या 


द्विजस्य आचार्य सेवनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


भिक्षोः शमः 
अहिंसा 
वनौकसः 


तप ईक्षा 


- सन्यासीका शम और 


अहिंसा, 


- वानप्रस्थका 
- तप एवं तत्त्व चिन्तन, 


गृहिणः 


भूतरक्ष इज्या - 
- द्विजाति मात्रका 


द्विजस्य 


आचार्य सेवनं - 
- (प्रधान) धर्म है 


धर्मः 


- गृहस्थका 


प्राणिरक्षा एवं यज्ञ, 


आचार्यकी सेवा 


।। ४२ ॥ 


ब्रह्मचर्य तपः शौचं सन्तोषो भूतसौहृदम्‌ । 
गृहस्थस्याप्यृतौ गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम्‌ ॥ ४३ ॥ 


ब्रह्मचर्य तपः शोचं सन्तोषः भूत सोहृदं गृहस्थस्य अपि ऋतौ गन्तुः 
सर्वेषां मत्‌ उपासनम्‌ ॥ ४३ ॥ 


अथाष्टादशोऽध्यायः [ ३५० 


सर्वेषां - सबके लिए मत्‌ उपासनं - मेरी उपासना (धर्म है) 
ब्रह्मचर्यं - ब्रह्मचर्य-पालन, गृहस्थस्य अपि - गृहस्थके लिए भी 

तपः शौचं - तपस्या, पवित्रता, ऋतो गन्तुः - ऋतु गमन (के अतिरिक्त 
सन्तोषः - सन्तोष, ये धर्म हैं) || ४३ ॥ 


भूत सोहृदं - प्राणियों की हितैषिता एवं 


इति मां यः स्वधर्मेण भजन्‌ नित्यमनन्यभाक्‌ । 
सर्वभूतेषु मदभावो मद्भक्ति विन्दते दृढाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


इति मां यः स्वधर्मेण भजन्‌ नित्यं अनन्य भाक्‌ सर्वभूतेषु मत्‌ भावः 
मत्‌ भक्ति विन्दते दृढाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


इति यः - इस प्रकार जो सर्वभूतेषु - सब प्राणियोंमें 

स्वधर्मेण - अपने धर्मका पालन मत्‌ भावो - मेरी भावना करता हुआ 
करता हुआ दृढ़ां मत्‌ - मेरी दृढ़ भक्ति 

अनन्य भाक्‌ - अनन्य भावसे भक्ति 

मां भजन्‌ - मेरा भजन करता है विन्दते - पाता है ।। ४४ ॥ 
तथा 


भक्त्योद्धवानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः ।। ४५ ॥। 


_ भक्त्या उद्धव अनपायिन्या सर्वलोक महेश्वरं सर्व उत्पत्ति अप्ययं ब्रह्म 
कारणं मा उपयाति सः ॥ ४५ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! सर्वलोक - सम्पूर्ण लोकोंकी 
अनपायिन्या - अखण्ड उत्पत्ति अप्ययं - सृष्टि-प्रलयके 
भक्त्या सः - भक्ति द्वारा वह कारणं मा ब्रह्म - कारण मुझ ब्रह्मके 
सर्वलोक - समस्त लोकोंके उपयाति - समीप जाता है 


महेश्वरं - महेश्वर ॥ ४५ ॥ 


३५१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


इति स्वधर्मनिर्णिक्तसत्त्वो निरज्ञातमद्गतिः । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो नचिरात्‌ समुपैति माम्‌ ।। ४६ ॥ 


इति स्वधर्म निर्णिक्त सत्त्वः निर्ज्ञात मत्‌ गतिः ज्ञान विज्ञान सम्पन्नः 
न चिरात्‌ सम उपैति माम्‌ ॥ ४६ ॥ 


इति स्वधर्म - इस प्रकार अपने ज्ञान विज्ञान - ज्ञान-विज्ञानसे 
धर्मके द्वारा सम्पन्नः - सम्पन्न होकर 
निर्णिक्त सत्त्वः - अन्तःकरण शुद्ध करके| न चिरात्‌ - अविलम्ब 
मत्‌ गतिः - मेरा स्वरूप मां सम उपैति - मेरे समीप पहुंच जाता 
निर्ज्ञात - ठीक ठीक जानकर है ।। ४६ ॥। 


वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचारलक्षणः । 
स एव मद्भक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः ॥ ४७ ॥ 


वर्ण आश्रम वतां धर्म एष आचार लक्षणः स एव मत्‌ भक्ति युतः 
निः श्रेयसकरः परः ॥ ४७ ॥ 


वर्ण आश्रमवतां - वर्णाश्रम मानने वालोंका| स एव - वही 

एष धर्म - यह धर्म मत्‌ भक्तियुतः - मेरी भक्ति सहित होनेपर 

आचार लक्षणः - आचरणात्मक है, परः निःश्रेयस - परम कल्याणकारी होता 
करः है ॥ ४७ ॥ 


एतत्तेऽभिहितं साधो भवान्‌ पृच्छति यच्च माम्‌ । 
यथा स्वधर्मसंयुक्तो भक्तो मां समियात्‌ परम्‌ ॥ ४८ ॥ 


एतत्‌ ते अभिहितं साधो भवान्‌ पृच्छति यत्‌ च मां यथा स्वधर्म संयुक्तः 
भक्तः मां सम इयात्‌ परम्‌ ॥ ४८ ॥ 


साधो - 
यथा स्वधर्म - 
संयुक्तः भक्तः - 
मां परं 


अथाष्टादशोऽध्यायः [ ३५२ 


साधु उद्धव ! 

जैसे अपने धर्मका 
पालन करता भक्त 
मुझ परमात्माको 


सम इयात्‌ -ठीक ठीक पा लेता है, 
एतत्‌ - वह यह 

यत्‌ च भवान्‌ - जो कि तुम 

मां पृच्छति - मुझसे पूछते हो 

ते अभिहितं - तुमसे बतला दिया 


| ४८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


अथैकोनविशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच- 
यो विद्याश्रुतसम्पन्न आत्मवान्‌ नानुमानिकः । 
मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌ ॥ १ ॥ 


यः विद्या श्रुत सम्पन्न आत्मवान्‌ न अनुमानिकः माया मात्रं इदं ज्ञात्वा 
ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌ ॥ १ ॥ 


यः विद्या - जो शास्त्र ज्ञान एवं | इदं माया मात्रं - इस दृश्य प्रपञ्चको 
श्रुत सम्पन्न - श्रवण, (मननादि) से केवल माया 
सम्पन्न ज्ञात्वा - जानकर 
आत्मवान्‌ - आत्मज्ञान युक्त है, ज्ञानं च - ज्ञानको भी 
न अनुमानिकः - (केवल) अनुमान करने | मयि संन्यसेत्‌ - मुझमें लीन करदे 
वाला (परोक्षज्ञानी) नहीं ॥ १ || 
है, 


ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्था हेतुश्च संमतः । 
स्वर्गश्चैवापवर्गश्च नान्योऽर्थो मदृते प्रियः ॥ २॥ | 


ज्ञानिनः तु अहं एव इष्टः स्वार्थः हेतुः च संमतः स्वर्गः च एव अपवर्गः 
च न अन्यः अर्थः मत्‌ ऋते प्रियः ॥ २ ॥ 


ज्ञानिनः तु - ज्ञानियोंका भी स्वर्गः च अपवर्गः - स्वर्ग या मोक्ष 

स्वार्थः हेतुः च - स्वार्थ और उसका मत्‌ ऋते - मुझे छोड़कर 
साधन अन्यः अर्थः - कोई तत्त्व 

संमतः - परमप्रिय प्रियः न - उसे प्रिय नहीं है 


अहं एव इष्टः - मैं ही अभीष्ट हूँ । || २ ॥ 


अथेकोनविशो$ ध्यायः [ ३५४ 


ज्ञानविज्ञानसंसिद्धा: पदं श्रेष्ठ विदुर्मम । 
ज्ञानी प्रियतमो5तो मे ज्ञानेनासो बिभति माम्‌ ॥ ३ ॥ 


ज्ञान विज्ञान संसिद्धा: पदं श्रेष्ठ विदुः मम ज्ञानी प्रियतमः अतः मे 
ज्ञानेन असौ बिभर्ति माम्‌ ॥ ३ ॥ 


ज्ञान विज्ञान - ज्ञान-विज्ञानसे अतः मे ज्ञानी - अतः मुझे ज्ञानी 

संसिद्धाः - युक्त सिद्ध पुरुष प्रियतमः - अत्यन्त प्रिय है, 

मे श्रेष्ठं पदं - मेरे वास्तविक स्वरूपको | असोज्ञानेन - यह ज्ञानके द्वारा 

विदुः - जानते हैं, मां बिभति - मुझे धारण करता है 
र ।) ३ || 


तपस्तीर्थ जपो दानं पवित्राणीतराणि च । 
नालं कुर्वन्ति तां सिद्धिं या ज्ञानकलया कृता । ४ ॥ 


तपः तीर्थं जपः दानं पवित्राणि इतराणि च न अलं कुर्वन्ति तां सिद्धिं 
या ज्ञानकलया कृता ॥ ४ ॥ 


या ज्ञान कलया - जो ज्ञान के लेश जपः दानं - जप, दान 
मात्रसे इतराणि- - तथा दूसरे 
सिद्धि कृता - अन्तःकरण की शुद्धि | पवित्राणि पवित्रताके साधन 
होती है अलं न- - पूरा नहीं कर सकते 
तां तपः तीर्थ - उसे तपस्या, तीर्थ, कुर्वन्ति || ४ || 


तस्माज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः ॥ ५ ॥ 


तस्मात्‌ ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्व आत्मानं उद्धव ज्ञान विज्ञान सम्पन्नः 
भज मां भक्ति भावितः ॥ ५ ॥ 


३५५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


उद्धव - उद्धव ! ज्ञान विज्ञान - ज्ञान-विज्ञानसे 

तस्मात्‌ - इसलिए सम्पन्नः - सम्पन्न होकर 

ज्ञानेन सहितं - ज्ञानके साथ भक्ति भावितः - भक्तिपूर्वक 

स्व आत्मानं - अपने आत्मतत्त्वको मां भज - मेरा भजन करो ।। ५ ॥ 


ज्ञात्वा जानकर 
ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिष्टवा5 5त्मानमात्मनि । 
सर्वयज्ञपति मां वै संसिद्धि मुनयो5गमन्‌ ॥ ६ ॥। 


ज्ञान विज्ञान यज्ञेन मां इष्ट्वा आत्मानं आत्मनि सर्व यज्ञपति मां 
वै संसिद्धिं मुनयः अगमन्‌ ॥ ६ ॥ 


ज्ञान-विज्ञान - ज्ञान-विज्ञान रूपी इष्ट्वा - आराधित करके 

यज्ञेन मां - यज्ञ द्वारा मुझ बै मां संसिद्धि - निश्चय परम सिद्धि 

सर्व यज्ञपति - सर्व यज्ञेश्वर रूप मुझे 

आत्मानं - आत्माको अपने में ही | मुनयः अगमन्‌ - मुनिगण प्राप्त करते हैं 

आत्मनि ॥ ६ ॥ 
त्वय्युद्धवाश्रयति यस्त्रिविधो विकारो 


मायान्तराऽऽपतति नाद्यपवर्गयोर्यत्‌ | 
जन्मादयोऽस्य यदमी तव तस्य कि स्यु- 
राद्यन्तयोर्यदसतोऽस्ति तदेव मध्ये ॥ ७ ॥ 
त्वयि उद्धव आश्रयति यः त्रिविधः विकारः माया अन्तरा आपतति 


न अद्य अपवर्गयोः यत्‌ जन्म आदयः अस्य यत्‌ अमी तव तस्य किं स्युः आदि 
अन्तयोः यत्‌ असतः अस्ति तत्‌ एव मध्ये ॥ ७ ॥ 


अथैकोनविंशोऽध्यायः [ ३५६ 


उद्धव - उद्धव ! जन्म आदयः - जन्म आदि 

यः त्रिविधः - जो तीन प्रकार के अस्य - इस (देह) के 
(आध्यात्मिक आधिदैविक, | यत्‌ अमी - कारण ये होते हैं 
आधिभौतिक) तस्य तव - उनसे तुम्हारा 

विकारः - विकार हैं कि स्युः - क्या सम्बन्ध है, 


त्वयि आश्रयति - तुम्हारे आश्रयसे हैं, | आदि अन्तयोः - आदि और अन्तमें 
अन्तरा माया - बीचमें मायाके कारण | यत्‌ असतः - जो (देह) असत्‌ है, 
आपतति - आजाते हैं तत्‌ एव मध्ये - वही बीच में भी (असत्‌) 
यत्‌ अद्य - जिससे अभी मोक्ष है ।। ६ ॥ 
अपवर्गयोः न नहीं (लगता) है, 
उद्धव उवाच- 

ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथैत- 

द्वैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम्‌ । 
आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते 
त्वद्भक्तियोगं च महद्विमृग्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथा एतत्‌ वैराग्य विज्ञान युतं पुराणं आख्याहि 
विश्वेश्वर विश्वमूर्ते त्वत्‌ भक्ति योगं च महत्‌ विमृग्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


(विश्वेश्वर - विश्वेश्वर ! विपुलं -सुदृढ़ हो 

विश्वमूर्ते - विश्वमूर्ति ! च महत्‌- -तथा महात्माओं द्वारा 
यथा एतत्‌ - जैसे यह विमृग्यं भी अन्वेषणीय 
वैराग्य- - वैराग्य, ज्ञान युक्त त्वत्‌ भक्तियोगं -आपका भक्तियोग 
विज्ञानयुतं (प्राप्त हो) 

पुराणं विशुद्धं- - सनातन शुद्ध ज्ञान आख्याहि -(वह उपाय) बतलाइये 


ज्ञानं | ॥८ ॥ 


३५७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे 
संतप्यमानस्य भवाध्वनीश । 
पश्यामि नान्यच्छरणं तवाइघ्रि- 
दन्द्वातपत्रादमृताभिवर्षात्‌ ॥ ९ ॥ 


तापत्रयेण अभिहितस्य घोरे संतप्य मानस्य भव अध्वनि ईश पश्यामि 
न अन्यत्‌ शरणं तव अङ्घ्रि द्वन्द्व आतपत्रात्‌ अमृत अभिवर्षात्‌ ॥ ९ ॥ 


ईश - स्वामी ! तव अङ्घ्रि - आपके युगलचरण 
भव अध्वनि - संसारके मार्गमें द्वन्द्व खपी 
घोरे तापत्रयेण - प्रचण्ड त्रिताप अमृत अभिवर्षात्‌ - सर्वत्र अमृतवर्षी 
अभिहितस्य - कहे जाने वाले आतपत्रात्‌ - छत्रको 
(संकट) से अन्यत्‌ - छोड़कर दूसरा 
संतप्य मानस्य - जलते हुए के लिए | शरणं न पश्यामि - आश्रय नहीं देखता 
हूँ ॥ ९ ॥ 


दष्टं जनं संपतितं बिलेऽस्मिन्‌ 

कालाहिना क्षुद्रसुखोरुतर्षम्‌ । 
समुद्धरैनं कृपयाऽऽपवग्यै- 

वचोभिरासिञ्च महानुभाव ॥ १० ॥ 


दष्टं जनं संपतितं बिले अस्मिन्‌ काल अहिना क्षुद्र सुख उरु तर्ष समुद्धर 
एनं कृपया अपवृग्यैः वचोभिः आसिञ्च महानुभाव ॥ १० ॥ 


अथेकोनविशो५ ध्यायः [ ३५८ 


महानुभाव - महान्‌ प्रभावशाली प्रभु ! | उरुतर्ष - अत्यन्त प्यासे 

अस्मिन्‌ बिले - इस (संसार रूपी) एनं जनं - इस (अपने) सेवकका 
कुएं में कृपया - कृपापूर्वक 

सम्पतितं -गिरे हुए, समुद्धर - उद्धार कीजिए 

काल अहिना - काल रूपी सर्पसे अपवर्ग्यैः - मोक्षदायी वाणीसे 

दष्टं - डसे हुए वचःभिः 

छुद्र सुख -तुच्छ सुखों की आसिञ्च - (इसे) भरपूर स्नान कराइये 
(इच्छा रूपी) ।। १० ॥ 

श्रीभगवानुवाच- 


इत्थमेतत्‌ पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतां वरम्‌ । 

अजातशत्रुः पप्रच्छ सर्वेषां नोऽनुशृण्वताम्‌ ॥ ११ ॥ 

इत्थं एतत्‌ पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतां वरं अजातशत्रुः पप्रच्छ सर्वेषां 
नः अनुशृण्वताम्‌ ॥ .११ ॥ 


इत्थं एतत्‌ - इसी प्रकार यह अजातशत्रुः - युधिष्ठिरने 

पुरा - पहिले नः सर्वेषां - हम सब लोगोंके 
धर्म भृतांवरं - धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ अनुशुण्वतां - बराबर सुनते हुए 
भीष्मं राजा - भीष्मसे राजा पप्रच्छ - पुछा था ॥ ११ ॥ 


निवृत्ते भारते युद्धे सुहन्निधनविद्वलः । 
श्रुत्वा धर्मान्‌ बहून्‌ पश्चान्मोक्षधर्मानपृच्छत || १२ ॥ 


निवृत्ते भारते युद्धे सुहृत्‌ निधन विह्वलः श्रुत्वा धर्मान्‌ बहून्‌ . पश्चात्‌ 
मोक्षधर्मान्‌ अपृच्छत ॥ १२ ॥ 
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भारते युद्धे - महाभारत युद्धके बहून्‌ धर्मान्‌ 
निवृत्ते - समाप्त हो जानेपर श्रुत्वा पश्चात्‌ - 


- बहुत धर्मोंको 
सुनकर पीछे 


सुहत्‌ निधन - सम्बन्धियोंके मारे जानेसे | मोक्ष धर्मान्‌ - मोक्षके साधन 
विह्वलः - व्याकुल (युधिष्ठिर) ने | अपृच्छत - पूछे ॥ १२ ॥ 


तानहं तेऽभिधास्यामि देवत्रतमुखाच्छुतान्‌ । 


ज्ञानवैराग्यविज्ञानश्रद्धाभक्त्युपबृंहितान्‌ ॥ १३ ॥ 


तान्‌ अहं ते अभिधास्यामि देवन्रत मुखात्‌ श्रुतान्‌ ज्ञान वैराग्य विज्ञान 


श्रद्धा भक्ति उपबृहितान ॥ १३ ॥ 


देवव्रत - भीष्मके भक्ति- - 
मुखात्‌ श्रुतान्‌ - मुखसे सुने उपबृंहितान्‌ 

ज्ञान वैराग्य - ज्ञान, वैराग्य, तान्‌ अहं - 
विज्ञान श्रद्धा - विज्ञान, श्रद्धा, ते अभिधास्यामि - 


नवैकादश पञ्च त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन वै । 


भक्ति समन्वित 


उन (साधनों) को मैं 
तुमसे कहूंगा ।।१३।। 


ईक्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्‌ ॥ १४ ॥ 


नव एकादश पञ्च त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन वै ईक्षेत अथ एकं अपि 


एषु तत्‌ ज्ञानं मम निश्चितम्‌ ॥ १४ ॥ 
वै भूतेषु - निश्चित रूपसे प्राणियोंमें भावान्‌ 


नव - नौ (प्रकृति, पुरुष, अथ एकं अपि - 
महतत्त्व, अहंकार, 
पंचतन्मात्रा) ईक्षेत 

एकादश - (दस इन्द्रियां और मन) तत्‌ निश्चितं 
ग्यारह, मम ज्ञानं 


पञ्चत्रीन्‌ - पंचमहाभूत, तीन गुण 
(इन अठठाइस) 


- तत्त्वोंको 


फिर एक (आत्मा) 
को भी 


- देखता है 
- वह निश्चित रूपसे 
- मेरा ज्ञान है 


॥ १४ ॥। 
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एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्‌ । 
स्थित्युत्पत्त्यप्ययान्‌ पश्येद्‌ भावानां त्रिगुणात्मनाम्‌ ॥ १५ ॥ 


एतत्‌ एथ हि विज्ञानं न तथा एकेन येन यत्‌ स्थिति उत्पति अप्ययान्‌ 
पश्येत्‌ भावानां त्रिगुण आत्मना ॥ १५ ॥ 


हि एतत्‌ एव - क्योंकि इतना ही येन एकेन - जिस एक के द्वारा 


विज्ञानं - विज्ञान है कि यत्‌ स्थिति - जिससे ही स्थिति, 
त्रिगुण आत्मनां - त्रिगुणमय उत्पत्ति- - सृष्टि, प्रलय होती है 
भावानां - तत्त्वोको अप्ययान्‌ 

तथा न - उस प्रकार पश्येत्‌ - (उसे) देखे ॥ १५ ॥ 


(पृथक पृथक) नहीं, 
आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात्‌ सृज्यं यदन्वियात्‌ । 
पुनस्तत्प्रतिसंक्रामे यच्छिष्येत तदेव सत्‌ ॥ १६ ॥ 


आदा: अन्ते च मध्ये च सृज्यात्‌ सृज्यं यत्‌ अन्वियात्‌ पुनः तत्‌ प्रति 
संक्रामे यत्‌ शिष्येत तत्‌ एव सत्‌ ॥ १६ ॥ 


सृज्यात्‌ - सृष्टि हुओंके पुनः तत्‌ - फिर उनको 

आदा: अन्ते च - आदि-अन्तमें तथा प्रति संक्रामे - उलटा समेट लेने पर 
मध्ये च - बीचमें भी (प्रलय होनेपर) 

यत्‌ सृज्यं - जो सृष्टिका उपादान | यत्‌ शिष्येत - जो बच रहता है 
अन्वियात्‌ - व्याप्त रहता है, तत्‌ एव सत्‌ - वही सत्‌ है ॥| १६ ॥ 


श्रुतिः प्रत्यक्षमेतिह्ममनुमानं चतुष्टयम्‌ । 
प्रमाणेष्वनवस्थानाद्‌ विकल्पात्‌ स विरज्यते ।। १७ ॥ 


श्रुतिः प्रत्यक्षं ऐतिह्य अनुमानं चतुष्टयं प्रमाणेषु अनवस्थानात्‌ 
विकल्पात्‌ स विरज्यते ॥ १७ ॥ 


ऐतिह्यं - इतिहास (महात्माओंके 
अनुभव) 
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श्रुतिः प्रत्यक्ष - श्रुति, प्रत्यक्ष, 
अनुमानं - तथा अनुमान 


चतुष्टयं प्रमाणेषु - इन चारों प्रमाणोंसे 
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एक स्थितिमें न रहनेके 
कारण 


- इस विविध रूप जगतसे 
- वह (विवेको) विरक्त हो 


जाता है ॥ १७ ॥ 


कर्मणां परिणामित्वादाविरिञ्चादमंगलम्‌ । 
विपश्चिन्नश्वरं पश्येददृष्टमपि दृष्टवत्‌ ॥ १८ ॥ 


कर्मणां परिणामित्वात्‌ आविरिञ्चात्‌ अमंगलं विपश्चित्‌ नश्वरं पश्येत्‌ 


अदृष्टं अपि दृष्टवत्‌ ॥ १८ ॥ 
विपश्चित्‌ - विवेकी पुरुप 


कर्मणां - कर्मोके 


परिणामित्वात्‌ - फलसे प्राप्त होनेके 


कारण 


आविरिञ्चात्‌ - ब्रह्मलोक पर्यन्त 


अनदेखे लोकोंको भी 


- देखे (संसार) को भांति 
- अशुभ एवं 


विनाशवान देखे 
।। १८ || 


भक्तियोगः पुरैवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ । 
पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परम्‌ ॥ १९ ॥ 


भक्ति योगः पुरा एव उक्तः प्रीयमाणाय ते अनघ पुनः च कथयिष्यामि 


मद्भक्तेः कारणं परम्‌ ॥ १९ ॥ 


अनघ - निष्पाप उद्धव ! 
भक्तियोगः - भक्ति योग 
पुरा एव उक्तः - पहिले ही कह 
चुका हूँ, 
ते प्रीयमाणाय - (किन्तु) तुम्हारी बहुत 
प्रीति होनेसे 


- मेरी भक्तिके 

- श्रेष्ठ साधन 

- फिरसे 

- वर्णन करूंगा ॥ १९ ॥ 
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श्रद्धामृतकथायां मे शश्वन्मदनुकीर्तनम्‌ । 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ।। २० ॥ 


श्रद्धा अमृत कथायां मे शश्वत्‌ मत्‌ अनुकीर्तनं परिनिष्ठा च पूजायां 
स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥ २० ॥ 


मत्‌ अमृतः - मेरी अमृतमयी कथामें च पूजायां - तथा पूजामें 
कथायां परिनिष्ठा - दृढ़ निष्ठा हो 
श्रद्धा! - श्रद्धा हो, स्तुतिभिः - स्त्रोत्रों द्वारा 
शश्वत्‌ मे - सदा मेरा मम स्तवनं - मेरी स्तुति करे 
अनुकीर्तनं - बार-बार कीर्तन करे, ।। २० ॥ 


आदरः परिचर्यायां सर्वागैरभिवन्दनम्‌ । 
मद्भक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः । २१ ॥ 


आदरः परिचर्यायां सर्व अंगैः अभिवन्दनं मत्‌ भक्त पूजा अभि अधिका 
सर्वभूतेषु मत्‌ मतिः ॥ २१ ॥ 


परिचर्यायां - (मन्दिरकी) सेवामें मत्‌ भक्त - ' मेरे भक्तकी 


आदरः - आदर भाव, पूजा अभि- - पूजा और अधिक करना 
सर्वाडे - सब अंगोंसे (दण्डवत) | अधिका 
अभिवन्दनं - प्रणान करना, सर्व भूतेषु - सब प्राणियोंमें 
मत्‌ मतिः - मेरी भावना करना 
| २१ ॥ 


मदर्थेष्वंगचेष्टा च वचसा मद्गुणेरणम्‌ । 
मय्यर्पणं च मनसः सर्वकामविवर्जनम्‌ ॥ २२ ॥ 


मत्‌ अर्थेषु अंग चेष्टा च वचसा मत्‌ गुण ईरणं मयि अर्पणं च मनसः 
सर्व काम विवर्जनम्‌ ॥ २२ ॥ 
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अंग चेष्टा - शरीरकी चेष्टा च मनसः - और मनको 
मत्‌ अर्थेषु - मेरे लिए ही करे, मयि अर्पणं - मुझे अर्पित करदे, 
च वचसा - तथा वाणीसे सर्व कर्म - सब कामनायें 


मत्‌ गुण ईरणं - मेरे गुणोंका वर्णन करे, | विवर्जनं - त्याग दे ॥ २२ ॥ 
मदर्थेऽर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च । 
इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थं यद्‌ ब्रतं तपः ॥ २३ ॥ 


मत अर्थे अर्थ परित्यागः भोगस्य च सुखस्य च इष्टं दत्तं हुतं जप्तं 
मत्‌ अर्थ यत्‌ ब्रतं तपः ॥ २३ ॥ 


मत्‌ अर्थे - मेरे लिए यत्‌ इष्टं - जो यज्ञ, 

अर्थ च भोगस्य - धन तथा भोगका दत्तं हुतं - दान, हवन, 

च सुखस्य - एवं सुखका जप्त ब्रतं तपः - जप, व्रत, तप करे 
परित्यागः - परित्याग करें, मत्‌ अर्थ - मेरे लिए करे ।।२३।। 


एवं धमेर्मनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम्‌ । 
मयि सञ्जायते भक्तिः कोऽ न्योऽर्थोऽ स्यावशिष्यते ॥ २४ ॥ 


एवं धर्मे: मनुष्याणां उद्धव आत्म निवेदिनां मयि सञ्जायते भक्तिः कः 
अन्यः अर्थः अस्य अवशिष्यते ॥ २४ ॥ 


उद्धव ~- उद्धव ! मयि भक्तिः - मुझमें भक्ति 
एवं धर्मः - इस प्रकारके धर्म वाले | सञ्जायते - उत्पन्न हो जाती है, 
आत्म निवेदिनां - आत्म समर्पण करने | कः अन्यः अर्थः - फिर कौनसा दूसरा 
वाले पुरुषार्थ 
मनुष्याणां - मनुष्योमें अवशिष्यते - बचा रहता है ? 
॥ २४ || 


यदात्मन्यपितं चित्त शान्त सत्त्वोपबृहितम्‌ । 
धर्म ज्ञानं सवैराग्यमैश्वर्यं चाभिपद्यते ॥ २५ ॥ 
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यदा आत्मनि अर्पितं चित्तं शान्तं सत्त्व उपबृहित धर्म ज्ञान स वैराग्यं 


ऐश्वर्य च अभिपद्यते ॥ २५ ॥ 


यदा आत्मनि - जब. आत्मामें | स वैराग्यं 

अर्पितं चित्तं - लगाया चित्त ` धर्म ज्ञानं च 

शान्तं - शान्त तथा _ ऐश्वर्य 

सत्त्व उपबृंहितं - सत्त्वगुण सम्पन्न हो | अभिपद्यते 
जाता है 


- (तब) वैराग्यके साथ 
- धर्म, ज्ञान तथा 

- ऐश्वर्य 

- स्वयं आ जाते हैं 


।। २५ ॥ 


यदर्पितं तद्‌ विकल्पे इन्द्रियैः परिधावति । 
रजस्वलं चासन्निष्ठं चित्तं विद्धि विपर्ययम्‌ ॥ २६ ॥ 


यत्‌ अर्पितं तत्‌ विकल्पे इन्द्रियैः परिधावति रजस्वलं च असत्‌ निष्ठं 


चित्तं विद्धि विपर्ययम्‌ ॥ २६ ॥ 


विकल्पे - इस विविध कल्पनाओं रजस्वलं- 
से भरे (संसार) में चित्तं च 
यत्‌ अर्पितं - जो लगायी हुई | परिधावति 
इन्द्रियैः - इन्द्रियोंक कारण तत्‌ असत्‌- 
निष्ठं 
विपर्ययं विद्धि - 


- रजोगुणी होकर 


चित्त भी 


- उसी ओर दौड़ता है 
- उसे असत्‌ में लगा 


उलटी वृत्तिका समझो 
|| २६ ।। 


धर्मो मद्भक्तिकृत्‌ प्रोक्तो ज्ञानं चैकात्म्यदर्शनम्‌ । 
गुणेष्वसंगो वैराग्यमैश्वर्यं चाणिमादयः ॥ २७ ॥ 


धर्मः मत्‌ भक्तिकृत्‌ प्रोक्तः ज्ञानं च एक आत्म्यदर्शनं गुणेषु असंगः वैराग्यं 


ऐश्वर्य च अणिमा आदयः ॥ २७ ॥ 


का तितिक्षा धृतिः प्रभो ॥ २८ ॥ 
प्रभो अरिकर्शन - प्रभो ! शत्रुनाशक 


कृष्ण 


यमः वा नियमः - 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
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मत्‌ भक्तिकृत्‌ - जो मेरी भक्ति 
उत्पन्न करे, 

धर्म: - (वह) धर्म, 

'च एक- - तथा आत्माको एक 

आत्मदर्शनं ही देखना 

ज्ञानं - ज्ञान, 

उद्व उवाच- 


गुणेषु असंगः - गुणोमें अनासक्ति 
- वैराग्य | 
- एवं अणिमा आदि 


सिद्धियां 


ऐश्वर्य प्रोक्तः .- ऐश्वर्य कही. गयी हैं. 


॥ २७ ॥। 


यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकर्शन । 
कः शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा धृतिः प्रभो । २८ ॥ 


यमः कतिविधः प्रोक्तः नियमः वा अरिकर्शन कः शमः कः दमः कृष्ण 


- श्रीकृष्ण ! 


कति विधः - कितने प्रकारके 


रक्तः 


इष्टं कः यज्ञः का च दक्षिणा ॥ २९ ॥ 


किं दानं 
कि तपः 
शौर्यं कि 


- कहे गये हैं ? 


यम तथा नियम 


- शम क्‍या है ? 
- दम क्या है ? 

- तितीक्षा एवं 

- धृति क्या है ? 


॥ २८ ॥ 


कि दानं कि तपः शौर्य कि सत्यमृतमुच्यते । 
कस्त्यागः कि धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा ॥ २९ ॥। 
किं दानं किं तपः शौर्यं कि सत्यं ऋतं उच्यते कः त्यागः कि धनं च 


- दान क्या ? 
- तप क्या है ? 
- शौर्य क्या है ? 


सत्यं ऋत- - (किसे) सत्य और 


उच्यते 


ऋत कहा जाता है ? 


- त्याग क्या है ? 

- और. अभोष्ट धन 
क्या है ? 

- यज्ञ क्या है 

- एवं दक्षिणा क्या है ? 
।। २९ ॥ 


अधेकोनविंशो5 ध्याय: [ ३६६ 
पुंसः किस्विद्‌ बलं श्रीमन्‌ भगो लाभश्च केशव । 
का विद्या हीः परा का श्रीः किं सुखं दुःखमेव च । ३० ॥ 


पुंसः किं स्वित्‌ बलं श्रीमन्‌ भगः लाभः च केशव का विद्या हीः परा 
का श्रीः कि सुखं दुःखं एव च ॥ ३० ॥ 


श्रीमन्‌ केशव - श्रीमान केशव ! विद्या परा हीः - विद्या एवं उत्तम-लज्जा 
पुंसः बलं - पुरुषका बल, का -क्या है ? 
भगः च लाभः - ऐश्वर्य और लाभ का श्रीः - लक्ष्मी क्या है ? 
किंस्वित्‌ -क्याहैं? सुखं च दुःखं - सुख और दुःख भी 
एव 
कि -क्या हैं ? ॥ ३० ॥ 


कः पण्डितः कश्च मूर्खः कः पन्था उत्पथश्च क:। . 
कः स्वर्गो नरकः कः स्वित्‌ को बन्धुरुत कि गृहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कः पण्डितः कः च मूर्खः कः पन्था उत्पथः च कः कः स्वर्गः नरकः 
कः स्वित्‌ कः बन्धुः उत कि गृहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कः पण्डितः - पण्डित कौन है ? कः स्वर्गः - स्वर्ग क्या है ? 
च कः मूर्खः - और कोन मूर्ख है ? | कः नरकः स्वित्‌ - एवं नरक क्या है ? 


कःपन्था - मार्ग क्या है? कः बन्धुः - बन्धु कोन है ? 
च उत्पथः कः - तथा कुमार्ग क्या है ?| उत कि गृहं - तथा घर क्या है ? 
॥ ३१ ॥। 


क आढ्यः को दरिद्रो वा कृपणः कः कः ईश्वरः । 
एतान्‌ प्रश्नान्‌ मम ब्रूहि विपरीतांश्च सत्पते ॥ ३२ ॥ 


कः आढ्यः कः दरिद्रः वा कृपणः कः कः ईश्वरः एतान्‌ प्रश्नान्‌ मम 
ब्रुहि विपरीतान्‌ च सत्पते ॥ ३२ ॥ 


३६७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सत्पते - भक्तोंके स्वामी ! मम एतान्‌ - मेरे इन प्रश्नोंको 

कः आढ्यः - धनवान कौन है ? | प्रश्नान्‌ 

वा कः दरिद्रः - अथवा दरिद्र कौन है?| च विपरीतान्‌- तथा इनकी विरोधी 
कृपणः कः - कृपण कौन है ? बातोंको 

कः ईश्वरः - समर्थ कोन है ? ब्रूहि - बतलाइये ।। ३२ ॥ 
श्रीभगवानुवाच- 


अहिंसा सत्यमस्तेयमसंगो हीरसञ्चयः । 
आस्तिक्यं ब्रह्मचर्य च मौन स्थैर्य क्षमाभयम्‌ ।। ३३ ॥ 


अहिंसा सत्यं अस्तेयं असंगः ही: असञ्चयः आस्तिक्यं ब्रह्मचर्य च मौनं 
स्थैर्य क्षमा अभयम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अहिंसा सत्यं - अहिंसा, सत्य आस्तिक्यं - आस्तिकता, 
अस्तेयं असंगः - चोरी न करना, ब्रह्मचर्य - ब्रह्मचर्य, 
अनासक्ति, मोनं स्थैय॑ - मौन, स्थिरता, 
ही: असञ्चयः - लज्जा, अपरिग्रह क्षमा च अभयं - क्षमा तथा निर्भयता 
॥ ३३ ॥ 


शौचं जपस्तपो होमः श्रद्धाऽऽतिथ्यं मदर्चनम्‌ । 
तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचार्यसेवनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


शौचं जपः तपः होमः श्रद्धा आतिथ्यं मत्‌ अर्चनं तीर्थ अटनं पर अर्थ 
ईहा तुष्टिः आचार्य सेवनम्‌ ।॥। ३४ ॥ 


अधेकोनविशो5 ध्याय: [ ३६८ 


शौचं जपः - पवित्रता, जप, तीर्थ अटनं - तीर्थ यात्रा, 

तपः होमः - तप, हवन, परअर्थ ईहा - परोपकार का प्रयत्न, 

श्रद्धा - श्रद्धा, अतिथि सत्कार | तुष्टिः - सन्तोष 

आतिथ्यं आचार्य - गुरु बनाना,१ 

मत्‌ अर्चनं - मेरी पुजा, सेवनं - (गुरु-संतकी) सेवा करना 
।। ३४ ॥ 


एते यमाः सनियमा उभयोर्द्वादश स्मृताः । 
पुंसामुपासितास्तात यथाकामं दुहन्ति हि ॥ ३५॥ 


एते यमाः स नियमाः उभयोः द्वादश स्मृताः पुसां उपासिताः तात यथा 
कामं दुहन्ति हि ॥ ३५ ॥ 


तात - प्रिय उद्धव ! हि पुंसां - क्योंकि ये पुरुष द्वारा 
एते यमाः - ये यम उपासिताः पालन किये जाने पर 
स नियमाः - नियमोंके साथ यथा कामं - (उसकी) जैसी कामना हो 
उभयोः - दोनों दुहन्ति - (उसे) पूरा करते हैं 
द्वादश स्मृताः - वारह बारह कहे ।। ३५ ॥। 

गये हैं 


शमो मन्निष्ठता बुद्धेर्दम. इन्द्रियसंयमः । 
तितिक्षा दुःखसंमर्षो जिह्वोपस्थजयो धृतिः । ३६ ॥ 


शमः मत्‌ निष्ठता बुद्धिः दम इन्द्रिय संयमः तितिक्षा दुःख संमर्षः जिह्वा 
उपस्थ जयः धृतिः ॥ ३६ ॥ 


१ “आचार्य सेवन” को एक मानने पर जैसा कि अनेक टीकाकारोंने माना है, नियम 


११ ही रह जाते हैं । कुछ टीकाकारों ने “शोच” आन्तरिक शौच को बाह्य अभ्यन्तर दो 
माना है; किन्तु शेष यम-नियमो से भिन्न तो कुछ है ही नहीं । 


३६९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मत्‌ निष्ठता- - बुद्धि मेरी परायणा हो | दुःख संमर्ष: - दुःखको सह लेना 


बुद्धिः तितिक्षा - तितीक्षा है 
शमः - शम है, जिह्वा - जीभ और उपस्थको 
इन्द्रिय संयमः - इन्द्रियोंका नियन्त्रण उपस्थजयः जीत लेना 

करना धृतिः - धृति है ॥ ३६ ॥ 
दम - दम है, 


दण्डन्यासः पर दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम्‌ । 
स्वभावविजयः शौर्य सत्यं च समदर्शनम्‌ ॥ ३७ ॥ 


दण्डन्यासः परं दानं कामः त्यागः तपः स्मृतं स्वभाव विजयः शौर्य सत्यं 


च समदर्शनम्‌ ॥ ३७ ॥ 


दण्डन्यासः - (सब को ही) दण्ड स्वभाव विजयः - अपने स्वभावको 
देना छोड़ देना जीत लेना 
परं दानं - उत्तम दान है, शोर्य - शूरता है, 
कामः त्यागः - कामनाओं का त्याग च समदर्शनं - तथा (सर्वत्र) समदृष्टि 


तपः स्मृतं - तपस्या कहा गया है, | सत्यं 


- सत्य है ।। ३७ ॥ 


ऋतं च सूनृता वाणी कविभिः परिकीतिता । 
कर्मस्वसंगमः शौचं त्यागः संन्यास उच्यते ॥*३८ ॥। 


ऋतं च सूनृता वाणी कविभिः परिकीतिता कर्मसु असंगमः शौचं त्यागः 


सन्यास उच्यते ॥ ३८ ॥ 


च सूनृता वाणी - तथा सुमधुर वाणी | कर्मसु असंगमः - 
कविभिः ऋतं - विद्वानों द्वारा ऋत शौचं 
परिकीर्तिता - सर्वत्र कही गयी है, | सन्यास 

त्यागः उच्यते 


कमाँमें अनासक्ति 


- शौच है, 
- सन्यासको 
- त्याग कहा जाता है 


।। ३८ ॥। 


अथैकोनविंशो5 ध्याय: [ ३७० 
धर्म इष्टं धनं नृणां यज्ञो5हं भगवत्तमः । 
दक्षिणा ज्ञानसन्देशः प्राणायामः परं बलम्‌ ॥ ३९ ॥ 


धर्म इष्टं धनं नृणां यज्ञः अहं भगवत्‌ तमः दक्षिणा ज्ञान सन्देशः 
प्राणायामः पर बलम्‌ ॥ ३० '। 


नृणां इष्टं धनं - मनुष्योंका अभी -८ धन | ज्ञान सन्देशः - ज्ञानोपदेश 


धर्म - धर्म है, दक्षिणा - दक्षिणा है, 
अहं भगवत्‌ - मैं परमेश्वर प्राणायामः - प्राणायाम 
तमः परंबलं - श्रेष्ठ बल है ।। ३९ | 
यज्ञः - यज्ञ हूँ, 
भगो म ऐश्वरो भावो लाभो मद्भक्तिरुत्तमः । 


विद्याऽऽत्मनि भिदाबाधो जुगुप्सा हीरकर्मसु ॥ ४० ॥ 


भगः म ऐश्वरः भावः लाभः मत्‌ भक्तिः उत्तमः विद्या आत्मनि भिदा 
बाधः जुगुप्सा ही: अकर्मसु ॥ ४० ॥ 


म ऐश्वरः भावः- मेरे ऐश्वर्यकी स्थिति | बाधः विद्या - बाध हो जाना विद्या है, 


भगः - भग है, अकर्मसु - पाप करनेमें 
मत्‌ भक्तिः -मेरी भक्ति जुगुप्सा ही: - घृणा होना लज्जा है 
उत्तमः लाभः - उत्तम लाभ है, || ४० ॥ 


आत्मनि भिदा - आत्मामें भेद-प्रतीतिका 
श्रीर्गुणा नैरपेक्ष्याद्याः सुखं दुःखसुखात्ययः । 
दुःखं कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ।॥ ४१ ॥ 


श्री: गुणा नैरपेक्ष्य आद्याः सुखं दुःख सुख अत्ययः दुःखं काम सुख 
अपेक्षा पण्डितः बन्ध मोक्षवित्‌ ॥ ४१ ॥ 


३७१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


नैरपेक्ष्य आद्याः - निरपेक्षता आदि काम सुख- - भोग सुखकी चाह 
गुणा श्रीः - गुण लक्ष्मी हैं अपेक्षा 
दुःख सुख - दुःख-सुख से दुःखं - दुःख है, 
अत्ययः सुखं - अतीत हो जाना बन्ध मोक्षवित्‌ - वन्धन और मुक्तिको 
सुख है, जानने वाला 
पण्डितः - पण्डित है ॥ ४१ ॥ 


मूर्खो देहाद्यहंबुद्धिः पन्था मन्निगमः स्मृतः । 

उत्पर्थश्चित्तविक्षेपः स्वर्गः सत्त्वगुणोदयः ॥ ४२ ॥ 

मूर्खः देह आदि अहं बुद्धिः पन्था मत्‌ निगमः स्मृतः उत्पथः चित्त विक्षेपः 
स्वर्गः सत्त्वगुण उदयः ॥ ४२ ॥ 


देह आदि - शरीर आदिको चित्त विक्षेपः - चित्तकी चंचलता 

अहं बुद्धिः - मैं' मानने वाला उत्पथः - कुमार्ग है, 

मूर्खः - मूर्ख है सत्त्वगुण उदयः - सत्त्वगुणकी अभिवृद्धि 

मत्‌ निगमः - मेरा प्रतिपादन करने स्वर्गः - स्वर्ग है ।। ४२ ॥ 
वाला शास्त्र 


पन्था स्मृतः - मार्ग कहा गया है, 
नरकस्तमउन्नाहो बन्धुर्गुरुरहं सखे । 
गृहं शरीरं मानुष्यं गुणाढ्यो ह्याढ्य उच्यते ॥ ४३ ॥ 


नरकः तम उन्नाहः बन्धुः गुरुः अहं सखे गृहं शरीरं मानुष्यं गुण आढ्यः 
हि आढ्य उच्यते ॥ ४३ ॥ 


सखे - मित्र उद्धव ! मानुष्यं शरीरं - मनुष्य शरीर 

तम उन्नाहः - तमोगुणकी अभिवृद्धि गृह - घर है, 

नरकः - नरक है, गुण आढ्यः - जो गुणोंसे धनी है, वही 

बन्धुः गुरुः - सम्बन्धी गुरु है हि आढ्य - क्योंकि धनवान कहा 
(और वह) उच्यते जाता है ।। ४३ ॥ 


अथेकोनविंशोऽध्यायः [ ३७२ 


दरिद्रो यस्त्चसन्तुष्टः कृपणो योऽजितेन्द्रियः । 
गुणेष्वसक्तधीरीशो गुणसंगो विपर्ययः ॥। ४४ ॥ 


दरिद्रः यः तु असन्तुष्टः कृपणः यः अजित इन्द्रियः गुणेषु असक्त धीः 
ईशः गुणसंगः विपर्ययः ॥ ४४ ॥ 


यः तु - जो भी असन्तुष्ट है गुणेषु - गुणोंमें 


असन्तुष्टः असक्तधीः - अनासक्त चित्त समर्थ है, 
दरिद्रः - दरिद्र है, ईशः 

यः अजित- - जो इन्द्रियजयी नहीं है | गुणसंगः - गुणोमें आसक्ति होनेसे 
इन्द्रियः विपर्ययः - उल्टी स्थिति (पराधीनता) 
कृपणः - कृपण है, होती है ॥ ४४ ॥। 


एत उद्धव ते प्रश्ना: सर्वे साधु निरूपिताः । 
किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः । 
गुणदोषदृशिर्दोषो गुणस्तूभयवर्जितः ।। ४५ ॥ 


एत उद्धव ते प्रश्नाः सर्वे साधु निरूपिताः किं वर्णितेन बहुना लक्षणं 
गुण दोषयोः गुण दोष दृशेः दोषः गुणः तु उभय वर्जितः ॥ ४५ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! वर्णितेन किं - वर्णनसे क्या लाभ 

एत ते सर्वे - यह तुम्हारे सब गुण दोष - “यह गुण है, यह दोष 

प्रश्नाः प्रश्नोंका है! 

साधु निरूपिता:- भली प्रकार विवेचन दृशेः दोषः - यह देखना ही दोष है, 
कर दिया गया गुणः तु - (वास्तविक) गुण तो 

गुण दोषयोः - गुण-दोषके उभय- - (गुण-दोष) दोनों को 

बहुना लक्षणं - बहुतसे लक्षण वर्जित: त्याग देना है ।। ४५ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


अथ विशोष्ध्यायः 
उद्धव उवाच- 
विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस्य ते ॥ 
अवेक्षतेऽरविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणाम्‌ ॥ १ ॥ 


विधिः च प्रतिषेधः च निगमः हि ईश्वरस्य ते अवेक्षते अरविन्दाक्ष गुणं 
दोषं च कर्मणाम्‌ ॥ १ ॥ 


अरविन्दाक्ष - कमल लोचन ! गुण-दोष - गुण-दोषके अनुसार 

ते ईश्वरस्य - आप सर्वसमर्थ विधिः च - विधान तथा 

निगमः च - वेदस्वरूप द्वारा ही प्रतिषेधः च - निषेध भी 

कर्मणां च - कमोंका भी अवेक्षते - देखा जाता है ।। १ ॥ 


वर्णाश्नमविकल्पं च प्रतिलोमानुलोमजम्‌ । 
द्रव्यदेशवयःकालान्‌ स्वर्ग नरकमेव च ॥२ ॥ 


वर्ण आश्रम विकल्पं च प्रतिलोम अनुलोमजं द्रव्य देश वयः कालान्‌ 
स्वर्ग नरकं एव च ॥ २ ॥ 


वर्ण आश्रम - वर्ण-आश्रम द्रव्य देश वयः- पदार्थ, स्थान, आयु, 
च प्रतिलोम - बड़े वर्णकी स्त्रीसे कालान्‌ - समयके अनुसार 
छोटे वर्णके पुरुष द्वारा | च स्वर्ग - तथा स्वर्ग, 
अनुलोमजं - या बड़े वर्णके पुरुष नरकं एव -नरककी भी 
द्वारा छोटे वर्णकी स्त्रीसे| विकल्पं - अनेक प्रकारकी कल्पना 
उत्पन्न लोगोंकी एवं ॥ २ ॥ 
गुणदोषभिदादृष्टिमन्तरेण वचस्तव ॥ 


निःश्रेयसं कथं नृणां निषेधविधिलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ विंशोऽध्यायः [ ३७४ 
गुण दोष भिदा दृष्टिं अन्तरेण वचः तव निःश्रेयसं कथं नृणां निषेध 

विधि लक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
निषेध विधि - निषेध-विधि , | दृष्टिं तव वचः - दृष्टि आपकी वाणीके 


लक्षणं - सूचक अनुसार 
गुणदोष भिदा - गुण-दोषका भेद करने | अन्तरेण - त्याग देनेपर 
वाली नृणां निःश्रेयसं - मनुष्योंका परम कल्याण 
कथं - कैसे होगा ? ॥ ३ ॥। 


पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुस्तवेश्वर ॥ 

श्रेयस्त्वनुपलब्धेऽर्थं साध्यसाधनयोरपि ॥ ४ ॥ 

पितृ देव मनुष्याणां वेदः चक्षुः तव ईश्वर श्रेयः तु अनुपलब्धे अर्थे 
साध्य साधनयोः अपि ॥ ४ ॥ 


ईश्वर - स्वामी ! साधनयोः अपि - साधनमें भी 

अनुपलब्धे - इन्द्रियोंसे अगोचर पितृ देब - पितर, देवता, 

अर्थ - तत्त्व, मनुष्याणां -मनुष्योंके लिए 

श्रेयः तु - श्रेयके तो तव वेदः चक्षुः- आपका वेद स्वरूप ही 
साध्य- साध्य (निर्णय) तथा दृष्टि है || ४ ॥। 


गुणदोषभिदादृष्टिनिगमात्ते न हि स्वत 

निगमेनापवादश्च भिदाया इति ह भ्रमः ॥ ५ ॥ 

गुण दोष भिदा दृष्टिः निगमात्‌ ते न हि स्वतः निगमेन अपवादः च 
भिदाया इति ह भ्रमः ॥ ५ ॥ 
हि ते निगमात्‌ - क्योंकि उस आप वेद | भिदाया- - भेदका निषेध भी 


स्वरूपसे ही अपवादः च 
गुण दोष - गुण-दोषका निगमेन - आपकी वाणीसे ही 
भिदा दृष्टिः - भेद करने वाली दृष्टि होरहा है 

होती है इति ह भ्रमः- यह निश्चित भ्रमकी 


स्वतः न - स्वयं नहीं होती, बात है ।। ५ ॥। 


३७५ ] श्रीमदभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
श्रीभगवानुवाच- 

योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 

ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ।। ६ ॥ 


योगाः त्रयः मया प्रोक्ता नृणां श्रेयः विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिः 
च न उपायः अन्यः अस्ति कुत्रचित्‌ ॥ ६ ॥ 


नृणां श्रेयः - मनुष्योंके कल्याणका ज्ञानं च कर्म - ज्ञान और कर्म 
विधित्सया - विधान करनेकी इच्छासे. | च भक्तिः - एवं भक्ति, 

मया त्रयः - मेरे द्वारा तीन योग अन्यः उपायः - इनसे भिन्न (कोई) उपाय 
योगाः कुत्रचित्‌ न - कहीं भी नहीं है 
प्रोक्ता - कहे गये हैं, अस्ति ।। ६ ॥ 


निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु । 
तेष्वनिविण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


निर्विण्णानां ज्ञान योगः न्यासिनां इह कर्मसु तेषु अनिविण्ण चित्तानां 
कर्मयोगः तु कामिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


इह कर्मसु - इस लोकमें कर्मोका तेषु - उन (कर्मों) से 

न्यासिनां - (स्वरूपतः) त्याग अनिर्विण्णः - जिनका चित्त विरक्त नहीं 
करने वाले चित्तानां हुआ है 

निर्विण्णानां - विरक्तोंके लिए कामिनां तु - उन भोगेच्छु लोगों के 

ज्ञानयोगः - ज्ञान योग है, लिए तो 


कर्मयोगः - कर्मयोग है ।। ७ ॥ 


यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 
न निविण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ।॥ ८ ॥ 


अथ विशोऽध्यायः [ ३७६ 


यदृच्छया मत्‌ कथा आदौ जात श्रद्धः तु यः पुमान्‌ न निर्विण्णः न 
अति सक्तः भक्ति योगः अस्य सिद्धिदः ॥ ८ ॥ 


यदृच्छया - संयोगवश न निर्विण्णः - पर (वह) न विरक्त है, 

मत्‌ कथा आदो - मेरी कथा आदिमें न अतिसक्तः - न बहुत आसक्त है, 

यः पुमान्‌ - जिस पुरुषकी भक्तियोगः - भक्तियोग 

जात श्रद्धः - श्रद्धा उत्पन्न होगयी है, | अस्य सिद्धिदः - इसे सफलता देने वाला 
है ।। ८ ॥ 


तावत्‌ कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता । 
मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ ९ ॥ 


तावत्‌ कर्माणि कुवीत न निर्विद्येत यावता मत्‌ कथा श्रवण आदौ वा 
श्रद्धा यावत्‌ न जायते ॥ ९ ॥ 


यावता - जब तक यावत्‌ श्रद्धा - जब तक श्रद्धा 
निर्विद्येत न - विरक्त न होजाय न जायते -न उत्पन्न होजाय 

वा मत्‌ कथा - अथवा मेरी कथा तावत्‌ - तब तक 

श्रवण आदौ - सुनने आदि में कर्माणि कुर्वीत - कमोंको करे ।॥ ९ ॥ 


स्वधर्मस्थो यजन्‌ यज्ञैरनाशी:काम उद्धव । 
न याति स्वर्गनरकौ यद्यन्यन्न समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 


स्वधर्मस्थः यजन्‌ यज्ञैः अनाशीः काम उद्धव न याति स्वर्ग नरकौ यदि 
अन्यत्‌ न समआचरेत्‌ ॥ १० ॥ 


उद्धव - उद्धव ! यदि अन्यत्‌ - यदि दूसरा (निषिद्ध कर्म) 
स्वधर्मस्थः - अपने (वर्णाश्रम) धर्ममें | न समाचरेत्‌ - नहीं करता तो 

स्थित होकर स्वर्ग नरकौ - स्वर्ग या नरक 
अनाशीः काम - निष्काम भावसे नयाति - नहीं जाता ॥ १० ॥ 


यज्ञैः यजन्‌ - यज्ञ करता हुआ 


३७७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

अस्मितँलोके वर्तमानः स्वधर्मस्थोऽनघः शुचिः । 

ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मदभक्ति वा यदृच्छया ।। ११ ॥ 

अस्मिन्‌ लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थः अनघः शुचिः ज्ञानं विशुद्धं आप्नोति 
मद्भक्ति वा यदृच्छया ॥ ११ ॥ 


अस्मिन्‌ लोके - इसी लोकमें यदृच्छया अनायास 

वर्तमानः - रहते हुए ही विशुद्धं ज्ञानं - शुद्ध ज्ञान 

स्वधर्मस्थः - अपने धर्ममें स्थित वा मद्भक्तिं - अथवा मेरी भक्ति 

अनघः शुचिः - निष्पाप पवित्र व्यक्ति | आप्नोति - प्राप्त कर लेता है 
।। ११ ॥। 


स्वर्गिणोऽप्येतमिच्छन्ति लोक निरयिणस्तथा । 
साधकं ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं तदसाधकम्‌ ॥ १२ ॥ 


स्वर्गिणः अपि एतं इच्छन्ति लोकं निरयिणः तथा साधक ज्ञान भक्तिभ्यां 
उभयं तत्‌ असाधकम्‌ ॥ १२ ॥ 


तत्‌ असाधकं - उस साधनके अयोग्य | एतं ज्ञान - इस ज्ञान एवं 


उभयं - दोनों भक्तिभ्यां - भक्तिके द्वारा 
स्वर्गिणः - स्वर्गवासी भी साधकं लोकं - साधनके योग्य लोकको 
तथा निरयिणः - तथा नरवासी इच्छन्ति - चाहते हैं ।। १२ ॥ 


न नरः स्वर्गति काइक्षेन्नारकी वा विचक्षणः । 
नेमं लोकं च काइक्षेत देहावेशात्‌ प्रमाद्यति ॥ १३ ॥ 


न नरः स्वः गति काइक्षेत्‌ नारकीं वा विचक्षणः न इमं लोकं च काइक्षेत 
देह आवेशात्‌ प्रमाद्यति ॥ १३ ॥ 


अथ विशोष्ध्याय: [ ३७८ 


विचक्षण: नरः - बुद्धिमान पुरुष इमं लोकं च - यह लोक (मनुष्य देह) 

स्वःगर्ति - स्वर्ग जानेकी भी 

वा न नारकी - और न नरक जानेकी | न काइक्षेत - न चाहे (क्योंकि) 

काङ्क्षेत्‌ - आकांक्षा करे देह आवेशात्‌ - देहाभिमान होजानेसे 
प्रमाद्यति -प्रमाद करता है ।।१३।। 


एतद्‌ विद्वान्‌ पुरा मृत्योरभवाय घटेत सः । 
अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थसिद्धिदम्‌ ॥ १४ ॥ 


एतत्‌ विद्वान्‌ पुरा मृत्योः अभवाय घटेत सः अप्रमत्त. इदं ज्ञात्वा मर्त्य 
अपि अर्थ सिद्धिदम्‌ ॥ १४ ॥ 


एतत्‌ विद्वान्‌ - यह जानकर अर्थ सिद्धिदं - परमार्थ सिद्धि देने वाला 
सः अप्रमत्त - वह सावधान होकर [| ज्ञात्वा - जानकर 
इदं मर्त्य॑ अपि - इस देहको विनाशवान | मृत्योः पुरा - मरनेसे पहिले ही 
होनेपर भी अभवाय घटेत - मोक्षके लिए प्रयत्न करे 
।। १४ ॥ 


छिद्यमानं यमैरेतैः कृतनीडं वनस्पतिम्‌ । 

खगः स्वकेतमुत्सृज्य क्षेमं याति ह्यलम्पटः ॥ १५ ॥ 

छिद्यमानं यमैः एतैः कृतनीडं वनस्पतिम्‌ खगः स्वकेतं उत्सृज्य क्षेमं याति 
हि अलम्पटः ॥ १५ ॥ 


कृत नीड: `- जिस पर घोंसला हि अलम्पटः - क्योंकि आसक्त नहीं है 


बनाया है खगः स्वकेतं - (आत्मा) पक्षी अपनाघर 
एतैः बनस्पतो - इस (शरीर) वृक्षको (देह) 
यमैः छिद्यमानं - यमराज द्वारा काटे उत्सृज्य - त्यागकर 

जानेपर क्षेमं याति - सकुशल चला जाता है 


।। १५ ॥ 


३७९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अहोरात्रैश्छिद्यमानं बुद्ध्वा5 ऽ युर्भयवेपथुः । 
मुक्तसंगः परं बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति ॥ १६ ॥ 


अहः रात्रैः छिद्यमानं बुद्ध्वा आयुः भयवेपथुः मुक्तसंगः परंबुद्ध्वा निरीह 
उपशाम्यति ॥ १६ ॥ 


अहः रात्रैः - दिन-रात द्वारा मुक्तः संगः - आसक्ति त्यागकर 

छिद्यमानं - काटी जाती परं बुद्ध्वा - परमात्माको जानकर 

आयुः बुद्ध्वा - आयु जानकर निरीह - निरपेक्ष होकर 

भयवेपथुः - भयसे कांपता हुआ, | उपशाम्यति - शान्त हो जाता है 
॥ १६ ॥ 


नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं 
प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं 
पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥ १७ ॥ 


नृदेहं आद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरु कर्णधारं मया अनुकूलेन 
नभस्वता ईरितं पुमान्‌ भव अब्धि न तरेत्‌ स आत्महा ॥ १७ ॥ 


सुकल्पं प्लवं - सुदृढ़ नौका रूप मया - मेरे द्वारा 
सुदुर्लभं - अत्यन्त दुर्लभ अनुकूलेन - अनुकूल 
नृदेह आद्यं - मनुष्य शरीर पहिले ही | नभस्वता - वायु द्वारा 
सुलभं - सुलभ होगया, ईरितं - प्रेरित होनेपर भी 
गुरु कर्णधारं - गुरु इसके कर्णधार हैं | पुमान्‌ - (जो) पुरुष 
भव अब्धि - संसार सागरको 
तरेत्‌ न - पार न कर जाय 


स आत्महा - वह आत्मघाती है 
॥ १७ ॥ 


अथ विशोऽध्यायः [ ३८० 


यदा5 5 रम्भेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः । 
अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥ १८ ॥। 


यदा आरम्भेषु निर्विण्ण: विरक्तः संयत इन्द्रियः अभ्यासेन आत्मनः योगी 
धारयेत्‌ अचल मनः ॥ १८ ॥ 


यदा आरम्भेषु - जब कर्मारम्भसे योगी आत्मनः - योगी अपने मनको 
निर्विण्णः - खिन्न होकर मनः 
विरक्तः - वैराग्यवान होजाय, अचलं धारयेत्‌ - स्थिर करे ॥ १८ ॥ 


संयत इन्द्रियः - (तब) इन्द्रिय संयम 
(प्रत्याहार) करके 


धार्यमाणं मनो यहिः श्राम्यदाश्चनवस्थितम्‌ । 
अतन्द्रितोऽनुरोधेन मार्गेणात्मवशं नयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


धार्यमाणं मनः यहिं श्राम्यत्‌ आशु अनवस्थितं अतन्द्रितः अनुरोधेन 
मार्गेण आत्मवशं नयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


यर्हि धार्यमाणं - जब स्थिर करते समय | आशु अतन्द्रितः - शीघ्र सावधान होकर 


अनवस्थितम्‌ - चञ्चल मन अनुरोधेन मार्गेण - समझानेके उपायसे 

मनः आत्मवशं - अपने वशमें 

भ्राम्यत्‌ - भटकने लगे तब नयेत्‌ - ले आवे ॥ १९ ॥ 
मनोगतिं न विसृजेज्जितप्राणो जितेन्द्रियः । 


सत्त्वसम्पन्नया बुद्धया मन आत्मवशं नयेत्‌ ॥ २० ॥ 


मनः गति न विसृजेत्‌ जितप्राणः जित इन्द्रियः सत्त्व सम्पन्नया बुद्ध्या 
मन आत्मवशं नयेत्‌ ॥ २० ॥ 


३८१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


जितप्राणः - प्राण वायुको जीतकर सत्त्व सम्पन्नया - सत्त्वगुण युक्ता 
जित इन्द्रियः - इन्द्रियोंको जीतकर बुद्ध्या मन - बुद्धिसे मनको 

मनः गति - मनको घूमनेके लिए आत्मवशं - अपने वशमें 

न विसृजेत्‌ - नहीं छोड़े, नयेत्‌ - ले आवे ॥ २० ॥ 


एष वै परमो योगो मनसः संग्रहः स्मृतः । 
हृदयज्ञत्वमन्विच्छन्‌ दम्यस्येवार्वतो मुहुः ॥ २१ ॥ 


एष वै परमः योगः मनसः संग्रहः स्मृतः हृदयज्ञत्वं अनु इच्छन्‌ दम्यस्य 
इव अर्वतः मुहुः ॥ २१ ॥ 


दम्यस्य - नियन्त्रण किये जाने वाले | मुहुः मनसः - बार बार मन वशमें लाना 

अर्वतः इब - घोड़ेकी भांति सड्ग्रहः 

हृदयज्ञत्वं - अपना भाव जानने वाला | वै एष - निश्चय यही 

अनुइच्छन्‌ - बनानेकी इच्छासे परमः योगः - श्रेष्ठ योग कहा गया है 
स्मृतः || २१ ॥। 


सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः । 
भवाप्ययावनुध्यायेन्मनो यावत्‌ प्रसीदति ॥ २२ ॥ 


सांख्येन सर्व भावानां प्रतिलोम अनुलोमतः भव अप्ययाः अनुध्यायेत्‌ 
मनः यावत्‌ प्रसीदति ।॥ २२ ॥ 


सांख्येन - सांख्य शस्त्रके अनुसार अप्ययाः - प्रलयादिका 

भव सर्व - संसारके सब तत्त्वोंका अनुध्यायेत्‌ - बार-बार चिन्तन करे 
भावानां यावत्‌ मनः - जब तक मन 
प्रतिलोम - प्रलयक्रम तथा प्रसीदति - निर्मल हो जाय 
अनुलोमतः - सृष्टि क्रमसे ॥ २२ ॥। 


निविण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः । 
मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्यानुच्चिन्तया । २३ ॥ 


अथ टिशोऽध्यायः [ ३८२ 


निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्य उक्तवेदिनः मनः त्यजति दौरात्म्यं 
चिन्तितस्य अनुचिन्तया ॥ २३ ॥ 


निर्विण्णस्य - (संसारसे) खिन्न, अनुचिन्तया - बार-बार मनन करनेसे 

विरक्तस्य - वैराग्यवान्‌, पुरुषस्य मनः - पुरुषका मन 

उक्तवेदिनः - (गुरुके) उपदेशको दौरात्म्यं - दुष्टता (चंचलता) 
समझने वाले. त्यजति - त्याग देता है ।। २३ ।। 


चिन्तितस्य - मनन किये (तत्त्व) का 


यमादिभिर्योगपथैरान्चीक्षिक्या च विद्यया । 
ममार्चोपासनाभिर्वा नान्यैर्योग्यं स्मरेन्मनः ।। २४ ॥। 


यम आदिभिः योगपथैः आन्वीक्षिक्या च विद्यया मम आचार्य 
उपासनाभिः वा न अन्यैः योग्यं स्मरेत्‌ मनः ॥ २४ ॥ 


यम आदिभिः - यम आदि वा मम - अथवा मेरी एवं 
योगपथैः - योग मार्गे, आचार्य - गुरुकी उपासनासे 
च आन्वीक्षिक्या - तथा (वस्तुका) सूक्ष्म | उपासनाभिः 
निरीक्षण करने वाली | योग्यं अन्यैः - उपयुक्त दूसरा 
विद्यया - अध्यात्म विद्यासे मनः न स्मरेत्‌ - मनके लिए (उपाय) 
नहीं सोचा जाता 
॥ २४ ॥ 


यदि कुर्यात्‌ प्रमादेन योगी कर्म विगहितम्‌ । 
योगेनैव दहेदहो नान्यत्तत्र कदाचन ॥ २५ ॥ 


यदि कुर्यात्‌ प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितं योगेन एव दहेत्‌ अंहः न 
अन्यत्‌ तत्र कदाचन ॥ २५ ॥ 


३८३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यदि योगी - यदि योगी योगेन एव - योगके द्वारा ही 

प्रमादेन - असावधानीके कारण अंहः दहेत्‌ - (उस) पापको भस्म करदे, 

विगर्हितं - निन्दित तत्र कदाचन - उसके लिए कभी भी 

कर्म कुर्यात्‌ - कर ले तो अन्यत्‌ न - दूसरा (प्रायश्चित) नहीं 
है ॥ २५ ॥। 


स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः । 

कर्मणां जात्यशुद्धानामनेन नियमः कृतः । 
गुणदोषविधानेन संगानां त्याजनेच्छया ॥ २६ ॥ 

स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुण: परिकीर्तितः कर्मणां जाति 


अशुद्धानां अनेन नियमः कृतः गुण दोष विधानेन संगानां त्याजन इच्छया ॥ 
२६ ॥ 


स्वे स्वे- - अपने अपने कर्मणां - कर्मोके सम्वन्धमें 

अधिकारे अधिकारमें अनेन - इसीसे 

या निष्ठा - जो निष्ठा है, त्याजन इच्छया- उनको छुड़ानेंकी इच्छासे 

स गुणः - वही गुण गुण दोष - गुण-दोषका विधान करके 

परिकीर्तितः - कही गयी है, विधानेन 

जाति अशुद्धानां - स्वभावतः अशुद्ध नियमः कृतः - (शास्त्रने उनपर) नियन्त्रण 
किया है ॥ २६ ॥। 


जातश्रद्धो मत्कथासु निविण्णः सर्वकर्मसु । 
वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागेऽप्यनीश्वरः ।। २७ ॥ 


जातश्रद्धः मत्‌ कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु वेद दुःख आत्मकान्‌ कामान्‌ 
परित्यागे अपि अनीश्वरः ॥ २७ ॥ 


अथ विंशोऽध्यायः [ ३८४ 


मत्‌ कथासु - मेरी कथामें कामान्‌ - भोगोंको 
जात श्रद्धः - श्रद्धा उत्पन्न होगयी है, | दुःख - दुःख स्वरूप जानता है, 
सर्व कर्मसु - सब कमाँसे आत्मकान्‌ वेद 
निर्विण्णः - खिन्न होगया है, परित्यागे अपि - किन्तु (उनको) छोड़नेमें 
भी 
अनीश्वरः - असमर्थ है ॥ २७ ॥ 


ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुर्दढनिश्चयः ` । 

जुषमाणश्च तान्‌ कामान्‌ दुःखोदर्काश्च गर्हयन्‌ ।। २८ ॥ 

ततः भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुः दृढ़ निश्चयः जुषमाणः च तान्‌ कामान्‌ 
दुःख उदर्कान्‌ च गर्हयन्‌ ॥ २८ ॥ 
ततः श्रद्धालुः - तब श्रद्धा करके दुःख उदर्कान्‌ - दुःखदायक 
दृढ़ निश्चयः - दृढ़ निश्चयपूर्वक कामान्‌ - भोगोंको 
प्रीतः मां भजेत - प्ररसन्नतापूर्वक मेरा जुषमाणः च - भोगता हुआ भी 

भजन करे गर्हयन्‌ - (उनकी) निन्दा करता 

च तान्‌ - तथा उन रहे ।। २८ ॥ 


प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मासकृन्मुनेः । 
कामा हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते ॥ २९ ॥ 


प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतः मा असकृत्‌ मुनेः कामा हृदय्या नश्यन्ति 
सर्वे मयि हृदि स्थिते ॥ २९ ॥ 


मुनेः - मननशील साधकके मयि हृदिस्थिते - मेरे हृदयमें विराजनेसे 
प्रोक्त - बतलाये हुए हृदय्या - हृदयमें स्थित 
भक्तियोगेन - भक्तियोग द्वारा सर्वे कामा - सब कामनायें 
असकृत्‌ - निरन्तर नश्यन्ति - नष्ट हो जाती हैं 


माभजतः - मेरा भजन करनेसे ॥ २९ ॥ 


३८५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दुष्टेऽखिलात्मनि ।। ३० ॥ 


भिद्यते हृदय ग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि 
मयि दृष्टे अखिल आत्मनि ॥ ३० ॥ 


मयि अखिल - मुझ सर्वात्माका भिद्यते - टूट जाती है, 

आत्मनि सर्व संशयाः - सब सन्देह 

दृष्टे - साक्षात्कार होनेपर छिद्यन्ते - कट जाते हैं, 

अस्य हृदय - इसकी हृदय ग्रन्थि कर्माणिच - कर्म भी 

ग्रन्थिः क्षीयन्ते - नष्ट हो जाते हैं ।३०।। 


तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः । 
न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥ ३१ ॥ 


तस्मात्‌ मत्‌ भक्ति युक्तस्य योगिनः वै मत्‌ आत्मनः न ज्ञानं न च 
वैराग्यं प्रायः श्रेयः भवेत्‌ इह ॥ ३१ ॥ 


तस्मात्‌ - इसलिए न ज्ञानं - न ज्ञानकी, 
मत्‌- - मेरी भक्ति करने वाले | च न वैराग्यं - तथा न वैराग्य की 
भक्तियुक्तस्य (आवश्यकता है) 
मत्‌ वै आत्मनः - मुझमें निश्चित चित्त | इह प्रायः - इसी जीवनम प्रायः 
लगानेके लिए श्रेयः भवेत्‌ - (उसका) कल्याण हो 
जाता है ॥ ३१ ॥ 


यत्‌ कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ । 
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि ॥ ३२ ॥ 


यत्‌ कर्मभिः यत्‌ तपसा ज्ञान वैराग्यतः च यत्‌ योगेन दान धर्मेण 
श्रेयः भिः इतरैः अपि ॥ ३२ ॥ 


अध विशोऽध्यायः [ ३८६ 


यत्‌ कर्मभिः - जो सत्कमोंसे, - दान धर्मेण - दान या धर्मसे 
यत्‌ तपसा - जो तपस्यासे, इतरैः अपि - दूसरे भी 

च यत्‌ - तथा जा श्रेयः भिः - कल्याणके साधनोंसे 
ज्ञान वेराग्यतः - ज्ञान, वैराग्यसे, ।। ३२ ॥। 


सर्व मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽरञ्जसा । 
स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथञ्चिद्‌ यदि वाञ्छति ।॥ ३३ ॥ 


सर्व मत्‌ भक्ति योगेन मत्‌ भक्त लभते अञ्जसा सर्वं स्वर्ग अपवर्ग 
मत्‌ धाम कर्थचित्‌ यदि वाञ्छति ॥ ३३ ॥ 


मत्‌ भक्त - मेरा भक्त अञ्जसा सर्व परलतासे सब 

यदि कथञ्चित्‌ - यदि किसी प्रकार स्वर्ग अपवर्ग - स्वर्ग, मोक्ष या 
वाञ्छति - चाहता है तो मत्‌ धाम लभते - मेरा धाम प्राप्त कर 
मत्‌ भक्ति - मेरी भक्तिके द्वारा ही लेता है ॥ ३३ ॥ 
योगेन 


न किञ्चित्‌ साधवो धीरा भक्ता ह्येकान्तिनो मम । 
वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम्‌ ॥ ३४ ॥ 


न किञ्चित्‌ साधवः धीरा भक्ता हि एकान्तिनः मम वाञ्छन्ति अपि 
मया दत्तं कैवल्यं अपुनर्भवम्‌ ।। ३४ ॥। 


साधवः धीरा - साधु धैर्यशाली मया दत्तं अपि - मेरे देनेपर भी 
हि मम- - क्योंकि मेरे अनन्य कैवल्यं अपुनर्भवं - कैवल्य मोक्ष आदि 
एकान्तिनः किञ्चित्‌ न - कुछ भी नहीं 
भक्ता - भक्त वाञ्छन्ति - चाहते ॥ ३४ ॥ 


नैरपेक्ष्यं परं प्राहुनिःश्रेयसमनल्पकम्‌ । 
तस्मान्निराशिषो भक्तिनिरपेक्षस्य मे भवेत्‌ ॥ ३५ ॥। 


३८७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


नैरपेक्ष्यं परं प्राहुः निःश्रेयसं अनल्पकं तस्मात्‌ निराशिषः भक्तिः 
निरपेक्षस्य मे भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


अनल्पक - महान्‌ तस्मात्‌ - इसलिए 
परं निःश्रेयसं - परम कल्याण निरपेक्षस्य - निरपेक्षको 
नैरपेक्ष्यं प्राहुः - निरपेक्षताको ही मे निराशिषः - मेरी निष्काम 
कहते हैं, भक्तिः भवेत्‌ - भक्ति प्राप्त होती है 
।। ३५ ॥ 


न मय्येकान्तभक्तानां गुणदोषोदभवा गुणाः । 

साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परमुपेयुषाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

न मयि एकान्त भक्तानां गुण दोष उद्भवा गुणाः साधूनां समचित्तानां 
बुद्धेः परं उपेयुषाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


मयि एकान्त- - मेरे अनन्य भक्त, साधूनां - महात्माओंको 
भक्तानां गुण-दोष - गुण-दोषसे उत्पन्न 
समचित्तानां - समदर्शी उद्भवा 

बुद्धेः परं - बुद्धिसे अतीत गुणाः न - गुण (पाप-पुण्य) नहीं 
उपेयुषां - अवस्थाको प्राप्त होते ॥ ३६ ॥। 


एवमेतान्‌ मयाऽऽदिष्टाननुतिष्ठन्ति मे पथः । 
कषेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद्‌ ब्रह्म परमं विदुः ।। ३७ ॥ 


एवं एतान्‌ मया आदिष्टान्‌ अनुतिष्ठन्ति मे पथः क्षेमं विन्दन्ति मत्‌ 
स्थानं यत्‌ ब्रह्म परमं विदुः ॥ ३७ ॥ 


अथ विंशोऽध्यायः [ ३८८ 


एवं मया- - इस प्रकार मेरे द्वारा | यत्‌ ब्रह्मः - जिसे परमब्रह्म जाना 
आदिष्टान्‌ उपदिष्ट परमं विदुः गया है 
एतान्‌ मे पथः - इस मेरे मार्ग पर मत्‌ क्षेमं स्थानं - उस मेरे कल्याणमय 
अनुतिष्ठन्ति - जो बराबर चलते हैं वे पदको 
विन्दन्ति - प्राप्त करते हैं 
।। ३७ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥. 


अथैकविशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच- 


य एतान्‌ मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌ । 
क्षुद्रान्‌ कामांश्चलेः प्राणैर्जुषन्तः संसरन्ति ते ॥ १ ॥ 


य एतान्‌ मत्‌ पथः हित्वा भक्ति ज्ञान क्रिया आत्मकान्‌ क्षुदान्‌ कामान्‌ 
चलैः प्राणैः जुषन्तः संसरन्ति ते ॥ १ ॥ 


य एतान्‌ - जो इन हित्वा क्षुद्रान्‌- - त्यागकर तुच्छ भोग 
मत्‌ पथः - मेरी प्राप्तिके मार्ग, कामान्‌ 
भक्ति ज्ञान -भक्ति योग, ज्ञान योग,| चलैः प्राणेः - चंचल इन्द्रियों द्वारा 
क्रिया आत्मकान्‌ - कर्म योग स्वरूपको | जुषन्तः - भोगते रहते हैं 
ते संसरन्ति - वे जन्म-मृत्युके चक्रमे 
पड़े रहते हैं ।। १ ॥ 


स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः । 
विपर्ययस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चयः ॥ २ ॥ 


स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः विपर्ययः तु दोषः स्यात्‌ 
उभयोः एष निश्चयः ॥ २ ॥ 


स्वेस्वे - अपने अपने विपर्ययः तु - इसके विपरीत 

अधिकारे - अधिकारके अनुसार (अनधिकार) चेष्टा तो 
(धर्में) दोषः स्यात्‌ - दोष है, 

या निष्ठा - जो दृढ़ आस्था है उभयोः - दोनोंके सम्बन्धमें 

स गुणः - वही गुण एष निश्चयः - निर्णयका यही आधार है 


परिकीर्तितः - कही गयी है, ॥ २ ॥ 


अथैकविंशोऽध्यायः [ ३९० 


शुद्धयशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु । 
द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषौ शुभाशुभौ ॥ ३ ॥ 


शुद्धि अशुद्धि विधीयेते समानेषु अपि वस्तुषु द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं 
गुण दोषौ शुभ अशुभौ ॥ ३ ॥ 


द्रव्यस्य - पदार्थका शुद्धि अशुद्धि - (उनमें) शुद्ध-अशुद्ध, 

विचिकित्सार्थं - सूक्ष्म-निरीक्षण करनेकी | गुण दोषो - गुण-दोष तथा 
इच्छासे शुभ अशुभौ - शुभ-अशुभका 

वस्तुषु - पदार्थोके विधीयेते - विधान होता है ।।३।। 


समानेषु अपि - एक समान होनेपर भी 


धर्मार्थं व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघ । 
दशितोऽयं मयाऽऽचारो धर्ममुद्वहतां धुरम्‌ ॥ ४ ॥ 


धर्म अर्थ व्यवहार अर्थ यात्रा अर्थ इति च अनघ दशितः अयं मया 
आचारः धर्म उद्वहतां धुरम्‌ ॥ ४ ॥ 


अनघ - निष्पाप उद्धव ! यात्रा अर्थ च - (लोगोंके) जीवन-निर्वाहके 
धर्मधुरं - धर्मका भार लिए भी 
उद्बहतां - ढोने वाले (कर्म जड़ों) के | इति अयं - इस प्रकारका यह 
धर्म अर्थ - धर्माचरणके लिए, आचारः - आचरण-व्यवस्था 
व्यवहार अर्थ - व्यवहारको (ठीक) मया दशितः - मेरे (मनुआदि रूप) 
चलानेके लिए द्वारा दिखलायी गयी है 
|| ४ || 


भूम्यम्ब्वग्न्यनिलाकाशा भूतानां पञ्च धातवः । 
आनब्रह्मस्थावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः ॥ ५ ॥ 


भूमि अम्बु अग्नि अनिल आकाशा भूतानां पञ्च धातवः आब्रह्म 
स्थावरादीनां शारीरा आत्म संयुताः ॥ ५ ॥ 


३९१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


आब्रह्म - ब्रह्मासे लेकर अग्नि अनिल - अग्नि, वायु, 
स्थावरादीनां - स्थावर वृक्षादि तक आकाशा - आकाश 

भूतानां - प्राणियोंके पञ्च धातवः - ये पञ्च तत्त्व ही हैं 
शारीरा - शरीरोमें आत्म संयुताः - आत्मा (सबका) एक 
भूमि अम्बु - पृथ्वी, जल, ही है ॥ ५ ॥ 


वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि । 
धातुषूद्धव कल्प्यन्ते एतेषां स्वार्थसिद्धये ॥ ६ ॥ 


वेदेन नाम रूपाणि विषमाणि समेषु अपि धातुषु उद्धव कल्प्यन्ते एतेषा 
स्वार्थ सिद्धये ॥ ६ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! -वेदेन - वेदके द्वारा 
धातुषु - तत्त्वोंके विषमाणि - विषमता युक्त 
समेषु अपि - समान होनेपर भी नाम रूपाणि - नाम- रूप 
एतेषां - इनके कल्प्यन्ते - कल्पित किये जाते हैं 
स्वार्थ सिद्धये - पुरुषार्थोकी सिद्धिके ॥ ६ ॥। 
लिए 


देशकालादिभावानां वस्तूना मम सत्तम । 
गुणदोषौ विधीयेते नियमार्थ हि कर्मणाम्‌ ॥ ७ ॥ 


देश काल आदि भावानां वस्तूनां मम सत्तम गुण-दोषो विधीयेते नियम 
अर्थ हि कर्मणाम्‌ ॥ ७ ॥ 


सत्तम - साघु श्रेष्ठ उद्धव ! आदि भावानां - आदि तत्त्वों एवं 

हि कर्मणां - क्योंकि कर्मोके वस्तूनां - पदार्थो सम्बन्धी 
नियम अर्थ - नियन्त्रण के लिए गुण दोषो - गुण-दोषका 

मम - मेरा किया ही विधीयेते - विधान किया गया है 


देशकाल - स्थान, समय ॥ ७ || 


अथेकविशो$ ध्याय: [ ३९२ 


अकृष्णसारो देशानामन्रह्मण्योऽशुचिर्भवेत्‌ । 
कृष्णसारोऽप्यसौवीरकीकटासंस्कृतेरिणम्‌ ॥ ८ ॥ 


अकृष्णसारः देशानां अब्रह्मण्यः अशुचिः भवेत्‌ कृष्णसारः अपि सौ वीर 
कीकट असंस्कृत ईरिणम्‌ ॥ ८ ॥ 


देशानां - देशोंमें सौ वीर कीकट - सौ वीर, कीकट एवं 
.अकृष्णसारः - जहां कालेमृग न हों या | असंस्कृत - संस्कारहीन 
अब्रह्मण्यः - ब्राह्मण भक्त न हों तथा | ईरिणं - ऊसर आदि 

कृष्ण सारः - काले मृग होनेपर भी अशुचिः भवेत्‌ - अपवित्र होते हैं 
अपि ॥ ८ ॥ 


कर्मण्यो गुणवान्‌ कालो द्रव्यतः स्वत एव वा । 
यतो निवर्तते कर्म स दोषोऽकर्मकः स्मृतः ॥ ९ ॥ 


कर्मण्यः गुणवान्‌ कालः द्रव्यतः स्वतः एव वा यतः निवर्तते कर्म स 
दोषः अकर्मकः स्मृतः ॥ ९ ॥ 


कर्मण्यः- - जिसमें कर्म हो सके यतः कर्म - जिसमें कर्म 


कालः वह समय निवर्तते - बन्द हो जाता है 
ई 

गुणवान्‌ - गुण वाला (श्रेष्ठ) है | स अकर्मकः - वह कर्मके अयोग्य 

द्रव्यतः वा - सामग्रीके कारण अथवा (समय) 


स्वतः एब - स्वयं (समयके कारण) ही | दोषः स्मृतः - दूषित कहा गया है 
।। ९ ॥ 


द्रव्यस्य शुद्धयशुद्धी च द्रव्येण वचनेन च । 
संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वाल्पतयाथवा ॥ १० ॥ 


द्रव्यस्य शुद्धि अशुद्धि च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेण अश्न कालेन 
महति अल्पतया अथवा ॥ १० ॥ 


३९३ ] ' श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
द्रव्यस्य - पदार्थोंकी संस्कारेण - संस्कार करनेसे, 
शुद्धि अशुद्धीच - शुद्धी -और अशुद्धि भी| अथ कालेन - तथा समय पाकर 


द्रव्येण - पदार्थोका, अथवा - अथवा 
च वचनेन - तथा शास्त्र-निर्देशसे, महति- - महान और छोटे होनेसे 
अल्पतया होती है ।। १० ॥ 


विशेषु - जैसे मिट्टी जलादि से पदार्थ शुद्ध होते हैं । शास्त्र का वचन होने से 
गोबर-गोमूत्र शुद्ध तथा प्याज-लशुन अपवित्र हें । धोने-मांजनेके संस्कार से शुद्धि होती है । 
समय पाकर अशुद्ध स्थान स्वतः शुद्ध हो जाते हैं । थोड़े जल में जूठा गिरे तो अशुद्ध हो 
गया; किन्तु नदींसरोवर उससे अशुद्ध नहीं होते । 


शक्त्याशक्त्याथवा बुद्धया समृद्ध्या च यंदात्मने । 
अघं कुर्वन्ति हि यथा देशावस्थानुसारतः ॥ ११ ॥ 


शक्त्या अशक्त्या अथवा बुद्धया समृद्ध्या च यत्‌ आत्मने अघं कुर्वन्ति 
हि यथा देश अवस्था अनुसारतः ॥ ११ ॥. 


आत्मने - अपनी हि यथा देश - क्योंकि जैसे देश 
शक्त्या- - शक्ति या दुर्बलताके | अवस्था - परिस्थितिके 
अशक्त्या कारण | अनुसारतः - अनुसार 

अथवा बुद्धया - अथवा समझ एंवं अघं कुर्वन्ति - दोष माना जाता है 
समृद्धया च - सम्पत्तिके भी ॥ ११ ॥ 


धान्यदार्वस्थितन्तूनां रसतैजसचर्मणाम्‌ । 
कालवाय्वग्मिमृत्तोयैः पार्थिवानां युतायुतैः ॥ १२ ॥ 


धान्य दारु अस्थि तन्तूनां रस तेजस चर्मणां देश अवस्था अनुसारतः 
कालवायु अग्नि मृत्‌ तोयैः पार्थिवानां युत अयुतैः ॥ १२ ॥ 


अथैकविंशोऽध्यायः 


धान्य दारु - अन्न, काष्ठ, पार्थिवानां 
अस्थि तन्तूनां - हाथी दांतादि तथा 
सूतसे बने (वस्त्रादि) | देश अवस्था - 


रस - नमकादिरस अनुसारतः 
तैजस - धी पारादि तैजस कालवायु 
चर्मणां - चमड़े से बने या अग्नि मृत्‌ 
तोयैः 
युत अयुतैः 


[ ३९४ 


- मिट्टी से बने बर्तन 


आदि 
देश तथा परिस्थितिके 


- अनुसार 
- समय, वायु, 

- अग्नि, मिट्टी, 

- जलसे 

- (इनको) एकाधिक मिलाकर 


या बिना मिलाये (एक 
एक से ही शुद्धि होती 
है ) ॥ १२ || 


अमेध्यलिप्तं यद्‌ येन गन्धं लेपं व्यपोहति । 
भजते प्रकृति तस्य तच्छौचं तावदिष्यते ॥ १३ ॥ 


अमेध्य लिप्तं यत्‌ येन गन्धं लेपं व्यपोहति भजते प्रकृति तस्य तत्‌ 


शौचं तावत्‌ इष्यते ॥ १३ ॥ 


यत्‌ अमेध्य - जो अपवित्रतासे लगा | प्रकृति भजते - 
लिप्तं पदार्थ 


येन लेपं - जिसे लगानेसे तावत्‌ तस्य 
गन्धं व्यपोहति - वह गन्ध त्याग दे और | तत्‌ शौचं- 
इष्यते 


(अपनी) स्वाभाविक 
दशामें आजाय, 


- उस समय उसके लिये 
- वह पवित्रता करणीय 


है || १३ ॥ 


स्नानदानतपो ऽ वस्थावीर्यसंस्कारकर्मभिः । 
मत्स्मृत्या चात्मनः शौचं शुद्धः कर्माचरेद्‌ द्विजः ।। १४ ॥ 


स्नान दान तपः अवस्था वीर्य संस्कार कर्मभिः मत्‌ स्मृत्या च आत्मनः 


शौचं शुद्धः कर्म आचरेत्‌ द्विजः ॥ १४ ॥ 


३९५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


स्नान दान - स्नान, दान, च मत्‌ स्मृत्या - तथा मेरे स्मरणसे 
तपः अवस्था - तपस्या, आयु, आत्मनः शौचं - चित्तकी शुद्धि करके 
वीर्य संस्कार - सामर्थ्य, संस्कार एवं द्विजः शुद्धः कर्म - द्वि जाति शुद्ध कर्म ही 
कर्मभिः - कमाँसे, आचरेत्‌ - करे ॥ १४ ॥ 


मन्त्रस्य च परिज्ञानं कर्मशुद्धिर्मदर्पणम्‌ । 
धर्मः सम्पद्यते षड्भिरधर्मस्तु विपर्ययः ।॥ १५ ॥ 


मन्त्रस्य च परिज्ञानं कर्म शुद्धिः मत्‌ अर्पणं धर्मः सम्पद्यते षड्भिः अधर्मः 
तु विपर्ययः ॥ १५ ॥ 


मन्त्रस्य च - मन्त्रकी (शुद्धि) भी षड्भिः - छ (देश, काल, पदार्थ, 
परिज्ञानं - उसके ठीक ज्ञानसे एवं कर्ता, मन्त्र और कर्म) से 
कर्मशुद्धिः - कर्मकी शुद्धि धर्मः सम्पद्यते - धर्म सम्पन्न होता है, 
मत्‌ अर्पणं - (उसे) मुझे अर्पित कर | विपर्ययः तु - उससे उलटा तो 
_ देनेसे होती है अधर्मः - अधर्म है ॥ १५ ॥ 
क्वचिद्‌ गुणोऽपि दोषः स्याद्‌ दोषोऽपि विधिना गुणः । 
गुणदोषार्थनियमस्तद्भिदामेव बाधते ॥ १६ ॥। 


क्वचित्‌ गुणः अपि दोषः स्यात्‌ दोषः अपि विधिना गुणः गुण दोष 
अर्थ नियमः तत्‌ भिदां एव बाधते ॥ १६ ॥ 


विधिना - शास्त्र विधि होनेसे१ गुणः स्यात्‌ - गुण हो जाता है, 


क्वचित्‌ - कहीं गुण भी गुण दोष अर्थ - गुण-दोष सम्बन्धी 
गुणः अपि नियमः - नियम 
दोषः - दोष और तत्‌ भिदां एव- उन्हें जानने वालोंके 
दोषः अपि - दोष भी लिए ही हैं, 
बाधते - (एक रूप न होने से) 
कल्पित हैं || १६ ॥ 
9 गायत्री जप गुण होने पर भी शूद्र एवं सन्यासी के लिए दोष है । सन्ध्या वन्दनका 


त्याग द्विजातिके लिए दोष है पर सन्यासीके लिये विहित है । 


अथैकविंशोऽध्यायः [ ३९६ 
समानकर्माचरणं पतितानां न पातकम्‌ । 
औत्पत्तिको गुणः संगो न शयानः पतत्यधः ।। १७ ॥ 


समान कर्म आचरणं पतितानां न पातकं औत्पत्तिकः गुणः संग: न 
शयानः पतति अधः ॥ १७ ॥ 


पतितानां - पतित लोगोंके लिए संगः - आसक्ति (उनका) 


समान कर्म - (पतितके) समान कर्म औत्पत्तिकः गुणः- जन्म जात गुण है, 
आचरणं - करना अधः शयानः - (जैसे जो) नीचे खो रहा 
पातकं न - पाप नहीं है, है वह 

पतति न - गिरता नहीं है ।।१७॥। 


यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः । 
एष धर्मो नृणां क्षेमः शोकमोहभयापहः ।॥। १८ ॥ 
यतः यतः निवर्तेत विमुच्येत ततः ततः एष धर्मः नृणां क्षेमः शोक 
मोह भय अपहः ॥ १८ ॥ 
यतः यतः - जिन जिन (व्यक्ति, वस्तु, | नृणां एष - मनुष्योके लिए यह 
क्रिया) से धर्म: - (वैराग्य रूप) धर्म 
निवर्तत - उपरत हो जाता है शोक मोह - शोक, मोह एवं 
ततः तृतः - उन उन (के बन्धन) से | भय आपहः - भयको दूर करने वाला 
विमुच्येत - छूट जाता है, है ॥ १८ ॥ 
विषयेषु गुणाध्यासात्‌ पुंसः संगस्ततो भवेत्‌ । 
संगात्तत्र भवेत्‌ कामः कामादेव कलिर्नृणाम्‌ ।। १९ ॥ 
_ विषयेषु गुण अध्यासात्‌ पुंसः संगः ततः भवेत्‌ संगात्‌ तत्र भवेत्‌ कामः 
कामात्‌ एव कलिः नृणाम्‌ ॥ १९ ॥ 


३९७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


विषयेषु - विषयोंमें तत्र संगात्‌ - उनमें आसक्ति होनेसे 
' गुण अध्यासात्‌ - गुण समझ लेनेपर कामः भवेत्‌ - (उनको पानेकी) कामना 
पुसः ततः - पुरुष की उनसे होती है, 


संगः भवेत्‌ - आसक्ति हो जाती है, | कामात्‌ एव - कामनासे ही 
नृणां कलिः ` - मनुष्योमें झगड़ा होता है 
।। १९ || 
कलेईविषहः क्रोधस्तमस्तमनुवर्तते । 
तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापिनी द्रुतम्‌ ॥ २० ॥ 
कलेः दुर्विषहः क्रोधः तमः तं अनुवर्तते तमसा ग्रस्यते पुंसः चेतना 
व्यापिनी द्रुतम्‌ ॥ २० ॥ 


कलेः - झगड़ेसे तमसा पुंसः - उस तमोगुण द्वारा 

दुर्विषहः क्रोधः - असत्य क्रोध आता है पुरुषकी 

तं अनु तमः - उससे पीछे ही तमोगुण| व्यापिनी चेतना - व्यापक चेतना 

वर्तते - रहता है, दुतं ग्रस्यते - शीघ्र ग्रस्त कर ली 
,जाती है ॥ २० ॥ 


तया विरहितः साधो जन्तुः शून्याय कल्पते । 
ततोऽस्य स्वार्थविभ्रंशो मूच्छितस्य मृतस्य च ॥ २१ ॥ 


तया विरहितः साधो जन्तुः शून्याय कल्पते ततः अस्य स्वार्थ विभ्रंशः 
मूर्छितस्य मृतस्य च ॥ २१ ॥ 


साधो - साधु उद्धव ! ततः अस्य - तब इस 

तया विरहितः - उस (चेतना) से रहित | मूर्छितस्य - मूर्छितके समान, 

जन्तुः थून्याय - जीव शून्यके समान च मृतस्य - तथा मरेके समानका 

कल्पते - हो जाता है - स्वार्थ विभ्रंशः - पुरुषार्थ नष्ट हो जाता 
है ॥ २१ ॥ 


अधेकर्विशो5 ध्याय: [ ३९८ 


विषयाभिनिवेशेन नात्मान वेद नापरम्‌ । 
वृक्षजीविकया जीवन्‌ व्यर्थ भस्त्रेव यः श्वसन्‌ ॥ २२ ॥ 


विषय अभिनिवेशेन न आत्मानं वेद न अपरं वृक्ष जीविकया जीवन्‌ 
व्यर्थ भस्त्रा इव यः श्वसन्‌ ॥ २२ ॥ 


विषय - विषयोंमें भस्त्रा इव - (लुहारकी) धौंकनीके 
अभिनिवेशेन - (चित्तके) प्रगाढ लग समान 
जानेसे व्यर्थ - व्यर्थ है 
न आत्मानं वेद - न अपनेको जानता, | वृक्ष जीविकया - (वह) वृक्षके समान 
न अपरं - न दूसरेको, जड़तासे 
यः श्वसन्‌ - जो श्वास लेता है जीवन्‌ - जीरहा है । २२ ॥। 
(वहतो) 


फलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परम्‌ । 
श्रेयोविवक्षया प्रोक्तं यथा भैषज्यरोचनम्‌ ॥ २३ ॥ 


फल श्रुतिः इयं नृणां न श्रेयः रोचनं परं श्रेयः विविक्षया प्रोक्तं यथा 
भेषज्य रोचनम्‌ ॥ २३ ॥ 


इयं फल- - यह (स्वर्गादि) फल श्रेयः विवक्षया - (उन्हें) कल्याणकारी 
श्रुतिः बतलाने वाली प्रवृत्ति बतलानेकी इच्छासे 
नृणां श्रेयः न - मनुष्योंका कल्याण परोक्तं - कही गयी है, 
नहीं बतलाती यथा भेषज्य - जैसे औषधिको 
परं रोचनं - केवल रुचि उत्पादक है, | रोचनं - रुचिकर (कहा जाता है) 
।। २३ ॥ 


उत्पत्त्यैव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च । 
आसक्तमनसो मर्त्या आत्मनोऽनर्थहेतुषु ॥ २४ ॥ 


३९९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


उत्पत््ा एव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च आसक्त मनसः मर्त्या 
आत्मनः अनर्थ हेतुषु ॥ २४ ॥ 


हि आत्मनः - क्‍योंकि अपने लिए | मर्त्याः - मनुष्य. 

अनर्थ हेतुषु - अनर्थके कारण उत्पत्या एव - जन्मसे ही 
कामेषु प्राणेषु - भोगों, इन्द्रियों आसक्त मनसः - आसक्त चित्त हैं 
च स्वजनेषु - तथा स्वजनोंमें ।। २४ ॥ 


न तानविदुषः स्वार्थ भ्राम्यतो वृजिनाध्वनि । 
कथं युञ्ज्यात्‌ पुनस्तेषु तांस्तमो विशतो बुधः ॥ २५ ॥ 


न तान्‌ अविदुषः स्वार्थ भ्राम्यतः वृजिन अध्वनि कथं युञ्ज्यात्‌ पुनः 
तेषु तान्‌ तमः विशतः बुधः ॥ २५ ॥ 


स्वार्थ अविदुषः - अपने स्वार्थको न तमः विशतः - नरकमें गिरते हुए 


जानने वाले तान्‌ पुनः तेषु - उन्हें फिर उन्हीं 
वृजिन अध्वनि - क्लेशके मार्गमे (विषयों) में 
भ्राम्यतः - भटकते हुए बुधः कथं - (कोई) बुद्धिमान कैसे 
तान्‌ - उन्हें (वहीं) न लगावे, | युञ्ज्यात्‌ - लगावेगा ।। २५ ॥। 


एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय कुबुद्धयः । 
फलश्रुति कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति हि ॥ २६ ॥ 


एवं व्यवसितं केचित्‌ अविज्ञाय कुबुद्धयः फलश्रुति कुसुमितां न वेदज्ञा 
वदन्ति हि ॥ २६ ॥ 


हि केचित्‌ - क्योंकि कुछ दुर्बुद्धि लोग | एवं व्यवसितं - इस प्रकारके प्रयत्न वाली 

कुबुद्धयः अविज्ञाय - नहीं जानते; किन्तु 

कुसुमितां - पुष्पिता (देखनेमें सुन्दर) | वेदज्ञा - वेदका तत्त्व जानने वाले 

फलश्रुति - (स्वर्गादि) फल बतलाने | न वदन्ति - उन्हें नहीं कहते 
वाली श्रुतिको ॥ २६ ॥। 
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कामिनः कृपणा लुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः । 
अग्निमुग्धा धूमतान्ताः स्वं लोकं न विदन्ति ते ॥ २७ ॥ 


कामिनः कृपणाः लुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः अग्नि मुग्धा धूमतान्ताः स्वं 
लोकं न विदन्ति ते ॥ २७ ॥ 


ते कामिनः - वे कामनाग्रस्त, अग्नि मुग्धा - अग्नि (यज्ञ) से ही प्राप्य 

कृपणा लुब्धाः - दीन, लोभी, फलोंपर मुग्ध _ | 

पुष्पेषु - (स्वर्गादि) पुष्पोंको ही | धूमतान्ताः - अन्तर्मे धूम्र (पितृयान) 

फलबुद्धयः - (परम) फल समझने मार्गसे ही जाने वाले 
वाले स्वं लोके - अपने निजधामको 


न विदन्ति - नहीं जानते ।। २७ ॥। 
न ते मामंग जानन्ति हृदिस्थं य इदं यतः । 
उक्थशस्त्रा ह्यसुतृपो यथा नीहारचक्षुषः ।। २८ ॥ 


न ते मां अंग जानन्ति हृदिस्थं य इदं यतः उक्थ शस्त्रा हि असुतृपः 
यथा नीहार चक्षुषः ॥ २८ ॥ 


अंग - प्रिय उद्धव उक्थ शस्त्रा - कर्मकाण्ड की ही 

यथा - जैसे साधना वाले 

नीहार चक्षुषः - धुंधले नेत्र वाले हों | य इदं यतः - यह संसार जो और 

हि ते - क्योंकि वे जिससे है 

असुतृपः - प्राणोंको ही तृप्त हृदिस्थं मां - उस हृदयमें स्थित मुझे 
करने वाले न जानन्ति - नहीं जानते ॥ २८ ॥। 


ते मे ममविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः । 
हिसायां यदि रागः स्याद्‌ यज्ञ एव न चोदना । २९ ॥ 


ते मे मतं अविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः हिंसायां यदि रागः स्यात्‌ 
यज्ञ एव न चोदना ॥ २९ ॥ 


४०१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यदि हिंसायां - यदि हिंसामें चोदना - (यह परिसंख्या विधि 
(उसके फल मांस हिंसा सीमित करनेके 
भक्षणमें) लिए है हिंसा की) 
रागः स्यात्‌ - आसक्ति ही हो तो प्रेरणा नहीं है, 
यज्ञ एब - यज्ञमें ही करे, ते विषयात्मकाः- वे भोगासक्त चित्त 
परोक्षं मेमतं - (इस) छिपे हुए मेरे 
मतको 
अविज्ञाय - नहीं जानते ।। २९ ॥। 


हिंसाविहारा ह्यालब्धैः पशुभिः स्वसुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यज्ञैः पितृभूतपतीन्‌ खलाः । ३० ॥ 


हिंसा विहारा हि आलब्धे: पशुभिः स्व सुख इच्छया यजन्ते देवता यज्ञैः 
पितृ भूतपतीन्‌ खलाः ॥ ३० ॥ 


हि हिंसा- - क्योंकि वे हिंसाका यज्ञैः - यज्ञ करके 

विहारा खेल खेलने वाले हैं | पितृ भूतपतीन्‌ - पितृ, भूतेश्वरादि 
खलाः - दुष्ट हैं, देबता यजन्ते - देवताओंकी पूजा करते 
स्व सुख इच्छया - अपने सुखकी इच्छासे हैं ॥ ३० ॥ 

पशुभिः - पशु-बलिके द्वारा 

आलब्धैः 


स्वप्नोपमममुं लोकमसन्तं श्रवणप्रियम्‌ । 
आशिषो हृदि संकल्प्य त्यजन्त्यर्थान्‌ यथा बणिक्‌ ॥ ३१ ॥ 


स्वप्न उपमं अमुं लोक असन्तं श्रवण प्रियं आशिषः हृदि संकल्प्य 
त्यजन्ति अर्थान्‌ यथा वणिक्‌ ॥ ३१ ॥ 


अथैकविंशोऽध्यायः [ ४०२ 


स्वप्न उपमं - स्वप्नके समान हृदि आशिषः - हृदयमें अभिलाषा 
असन्तं - असत्‌ संकल्प्य - करके 
श्रवण प्रियं - सुननेमें ही प्रिय यथा बणिक्‌ - व्यापारीके समान (लाभकी 
अमुंलोकं - इन (स्वर्गादि) लोकोंकी आशासे) 
अर्थान्‌- - धनका त्याग करते हैं 
त्यजन्ति ।। ३१ ॥ 


रजःसत्त्वतमोनिष्ठा रजःसत्त्वतमोजुषः । 
उपासत इन्द्रमुख्यान्‌ देवादीन्‌ न तथैव माम्‌ ॥ ३२ ॥ 


रजः सत्त्व तमः निष्ठा रजः सत्त्व तमः जुषः उपासत इन्द्र मुख्यान्‌ 
देव आदीन्‌ न तथा एव माम्‌ ॥ ३२ ॥ 


रजः सत्त्व - रजोगुणी, सत्त्वगुणी, इन्द्र मुख्यान्‌ - इन्द्र जिनमें मुख्य हैं उन 

तमः निष्ठा - तमोगुणी निष्ठा वाले देव आदीन्‌ - देवतादिकी (उपासना 

रजः सत्त्व - रजोगुण, सत्त्वगुण, करते हैं) 

तमः जुषः - तमोगुण युक्त तथा इव माम्‌ न-वैसी भी मेरी नहीं 
उपासत - उपासना करते ।।३२।। 


इष्टेबह देवता यज्ञैर्गत्वा रंस्यामहे दिवि । 
तस्यान्त इह भूयास्म महाशाला महाकुलाः ॥ ३३ ॥ 


इष्ट्वा इह देवता यज्ञैः गत्वा रंस्या महे दिवि तस्य अन्त भूय अस्म 
महाशाला महाकुलाः ॥ ३३ ॥ 


इह यज्ञैः - (वे सोचते हैं) इस तस्य अन्त - उसके अन्तमें 


संसारमें यज्ञों द्वारा भूय महाशाला - फिर विशाल भवन एवं 
देवता इष्ट्वा - देवताओंका यजन करके | महाकुलाः - विशाल परिवार वाले 
दिविगत्वा - स्वर्ग जाकर अस्म - होंगे ।। ३३ ।। 


रस्या महे - हम आनन्द करेंगे और 


४०३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नृणाम्‌ । 
मानिनां चातिस्तब्धानां मद्वार्तापि न रोचते ॥ ३४ ॥ 


एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्त मनसां नृणां मानिनां च अति स्तब्धानां 
मत्‌ वार्ता अपि न रोचते ॥ ३४ ॥ | 


एवं पुष्पितया - इस प्रकारकी पुष्पिता | अति स्तब्धानां - अत्यन्त जड़ 


(लुभावनी) नृणां - मनुष्योंको 
वाचा व्याक्षिप्त - वाणीमें अत्यन्त लगे | मत्‌ वार्ता अपि - मेरी चर्चा भी 
मनसां मानिनां - मन वाले अभिमानी न रोचते - नहीं सुहाती ॥३४॥। 


वेदा ब्रह्मात्मविषयास्त्रिकाण्डविषया इमे । 
परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं मम च प्रियम्‌ ॥ ३५ ॥। 


वेदा ब्रह्म आत्म विषयाः त्रिकाण्ड विषया इमे परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं 
मम च प्रियम्‌ ॥ ३५ ॥ 


इमे त्रिकाण्ड - ये त्रिकाण्ड (कर्म, ऋषयः - ऋषिगण 

ज्ञान, उपासना) परोक्षवादा - परोक्ष भाषी होते हैं 
विषया वेदा - विषयक वेद चमम - तथा मुझे भी 
ब्रह्मआत्म - व्रह्म एवं आत्मा परोक्षं प्रियं - परोक्ष (बोलना) प्रिय है 
विषयाः - विषयक हैं, ॥ ३५ || 


शब्दब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेन्द्रियमनोमयम्‌ । 

अनन्तपारं गम्भीरं दुविगाह्मं समुद्रवत्‌ ॥ ३६ ॥ 

शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधं प्राण इन्द्रिय मनः मयं अनन्त पारं गम्भीरं दुर्विगाह्यं 
समुद्रवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
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शब्दब्रह्म - वेद समुद्रवत्‌ - समुद्रके समान 

सुदुर्बोधं - समझनेमें बहुत कठिन, | अनन्तपारं - अनन्तपार 

प्राण इन्द्रिय - प्राण (मध्यमा) इन्द्रिय | दुर्विगाह्यं - अथाह हैं ॥ ३६ ॥ 
(वैखरी) 


मनः मयं - मनः (परा-पश्यन्ती) स्वरूप 


मयोपबृहितं भूम्ना ब्रह्मणानन्तशक्तिना । 
भूतेषु घोष रूपेण बिसेषूर्णेव लक्ष्यते ॥ ३७ ॥ 


मया उपबृंहितं भूम्ना ब्रह्मणा अनन्त शक्तिना भूतेषु घोष रूपेण बिसेषु 
ऊर्णा इव लक्ष्यते ॥ ३७ ॥ 


मया अनन्त - मुझ अनन्त शक्ति भूतेषु - प्राणियोंमें 
शक्तिना घोष रूपेण - अनाहत नादके रूपमें 
भूम्ना ब्रह्मणा - सर्व व्यापक ब्रह्म द्वारा | बिसेषु ऊर्णा इव - कमल नालमें 
उपबृंहितं - (वेद) अभिवृद्ध हैं, तन्तुके समान 
लक्ष्यते - सुक्ष्म रूपमें) लक्षित 
होते हैं ॥ ३७ ॥ 


यथोर्णनाभिर्हदयादूर्णामुद्दमते मुखात्‌ । 
आकाशाद्‌ घोषवान्‌ प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा ।। ३८ ॥ 


यथा ऊर्णनाभिः हृदयात्‌ ऊर्णा उद्वमते मुखात्‌ आकाशात्‌ घोषवान्‌ प्राणः 
मनसा स्पर्श रूपिणा ॥ ३८ ॥ 


यथा उर्णनाभिः - जैसे मकड़ी घोषवान्‌ प्राणः - (ऐसे ही) अनाहत 
हृदयात्‌ - अपने पेटसे नाद युक्त प्राण 
मुखात्‌ - मुख द्वारा आकाशात्‌ - आकाशसे 

ऊर्णा उद्वमते - जाला बाहर स्पर्श रूपिणा - अक्षरात्मक रूप लेता 


निकालती है, है ॥ ३८ ॥ 


४०५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
छन्दोमयोऽमृतमयः सहस्रपदवीं प्रभुः । 
ओंकाराद्‌ व्यञ्जितस्पर्शस्वरोष्मान्तः स्थभूषिताम्‌ । ३९ ॥ 


छन्दः मयः अमृतमयः सहस्र पदवी प्रभुः ओंकारात्‌ व्यञ्जित स्पर्श स्वर 
ऊष्मा अन्तःस्थ भूषिताम्‌ ॥ ३९ ॥ 


छन्दः मयः - वेदमय, ओंकारात्‌ - ओंकारसे 

अमृतमयः - अमृतमय, व्यञ्जित - प्रकट हुए 

सहस्र पदवी - सहस्रशीर्षा कहे स्पर्श - स्पर्श (क' से 'म' तक 

जाने वाले २५ अक्षर) 

प्रभुः - वे समर्थ स्वर - स्वर (अ' से 'औ' तक) 
ञ्ष्मा - ऊष्मा (श, ष. स, ह) 
अन्तःस्थ - अन्तस्थ (य, र, ल, व) 

से 


भूषितां - भूषित हैं ॥ ३९ ॥ 
विचित्रभाषाविततां छन्दोभिश्चतुरुत्तरैः । 
अनन्तपारां बृहतीं सृजत्याक्षिपते स्वयम्‌ ।। ४० ॥ 


विचित्र भाषा विततां छन्दोभिः चतुः उत्तरैः अनन्त पारां बृहतीं सृजति 
आक्षिपते स्वयम्‌ ॥ ४० ॥ 


चतुः उत्तरैः - उत्तरोत्तर चार चार अनन्त पारां - अनन्त अपार 

(अक्षर बढ़ने वाले) (वेद राशिको) 
छन्दोभिः - छन्दोंसे स्वयं सृजति - स्वयं प्रकट करते 
विचित्र भाषा - विचित्र भाषामें आक्षिपते - तथा (लोकोंमें) प्रचारित 
विततां - विस्तृत हुआ करते हैं ॥ ४० ॥ 


गायत्र्युष्णिगनुष्टुप्‌ च बृहती पइक्तिरेव च । 
रिष्टुब्जगत्यतिच्छन्दो ह्यत्यष्ट्यतिजगद्‌ विराट्‌॥ ४१ ॥ 


अथैकविंशोऽध्यायः [ ४०६ 


गायत्रि उष्णिक्‌ ` अनुष्टुप्‌ च बृहती पङ्क्ति: एव च त्रिष्टुप्‌ जगति 
अतिच्छन्दः हि अत्यष्टि अति जगत्‌ विराट्‌ ॥ ४१ ॥ 


हि ¬ क्योंकि (वेद राशिके | च त्रिष्टुप्‌ - त्रिष्टुप्‌, 

वे छन्द) हैं जगति - जगती, 
गायत्रि - गायत्री, अतिच्छन्दः - अतिच्छन्द, 
उष्णिक्‌ - उष्णिक्‌, अत्यष्टि - अत्यष्टि, 
अनुष्टुप्‌ च - अनुष्टुप तथा अतिजगत्‌ - अति जगती और 
बृहती पङ्क्तिः - वृहती, पङ्क्ति भी, | विराट्‌ - विराट्‌ ॥ ४१ ॥ 
एव 

कि विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌ । 


इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्‌ वेद कश्चन ।। ४२ ॥ 


कि विधत्ते किं आचष्टे कि अनूद्य विकल्पयेत्‌ इति अस्य हृदयं लोके 
न अन्यः मत्‌ वेद कश्चन ॥ ४२ ॥ 


किं विधत्ते - (यह वेदवाणी) क्या इति अस्या - इस प्रकार 


विधान करती है, हृदयं इसका मर्म 
कि आचष्टे - किनका वर्णन करती है, | लोके मत्‌ - संसारमें मुझे 
किं अनूद्य - किन (प्रतीतियोंका) अन्यः छोड़कर दूसरा 
अनुवाद करके कश्चन न वेद - कोई नहीं जानता 
विकल्पयेत्‌ - (अनेकों) विकल्प करती है ॥ ४२ ।| 


मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्प्यापोह्यते त्वहम्‌ । 

एतावान्‌ सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ । 
मायामात्रमनूद्यान्ते प्रतिषिद्धय प्रसीदति ॥ ४३ ॥ 

मां विधत्ते अभिधत्ते मां विकल्प्य अपोह्यते तु अहं एतावान्‌ सर्ववेद 


अर्थः शब्द आस्थाय मां भिदां माया मात्रं अनुद्य अन्ते प्रतिषिद्ध्य प्रसीदति 
॥ ४३ ॥ 


४०७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मां विधत्ते - (श्रुति) मेरा ही विधान | शब्द आस्थाय - शब्दका आश्रय लेकर 


करती है, मायामात्रं - समस्त मायिक 
मां अभिधत्ते - मेरा ही वर्णन करती है, | भिदां अनूद्य - भेदोंका अनुवाद करके 
तु अहं - मुझमें ही तो अन्ते प्रतिषिद्धय - अन्तमें उनका निषेध 
विकल्प्य - अनेक विकल्प करके करके 
_अपोह्यते - उनका निषेध कर मां प्रसीदति - मुझे (प्रतिपादित करके) 
देती है प्रसन्न होती हैं 
सर्व वेद अर्थः - सब वेदोंका तात्पर्य ।। ४३ ॥। 


एतावान्‌ -इतना ही है कि 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे एकविशोऽध्यायः ॥॥ २१ ॥ 


अथ द्वाविशोऽध्यायः 
उद्धव उवाच- 
कति तत्त्वानि विश्वेश संख्यातान्यृषिभिः प्रभो । 
नवैकादश पञ्च त्रीण्यात्थ त्वमिह. शुश्रुम ॥ १ ॥ 


कति तत्त्वानि विश्वेश संख्यातानि ऋषिभिः प्रभो नव एकादश पञ्च 
त्रीणि आत्थ त्वं इह शुश्रुम ॥ १ ॥ 


विश्वेश प्रभो - जगदीश्वर ! प्रभो ! | इह त्व॑ - यहां आपने (उन्नीसवें 
ऋषिभिः - ऋषियों द्वारा अध्यायमें) 
कति तत्त्वानि - कितने तत्त्वोंकी नव एकादश - नो, ग्यारह, 


संख्यातानि - गणना की गयी है ? | पञ्च त्रीणि - पांच और तीन 
आत्थ शुश्रुम - (कुल अट्ठाइस) बतलाये, 
वह (मैंने) सुना ।। १ ॥ 


केचित्‌ षड्विशति प्राहुरपरे पञ्चविशतिम्‌ । 
सप्तैके नव षट्‌ केचिच्चत्वार्यकादशापरे ।॥ २ ॥ 


केचित्‌ षट्विशतिं प्राहुः अपरे पञ्चविशति सप्त एके नव षट्‌ केचित्‌ 
चत्वारि एकादश अपरे ॥ २ ॥ 


केचित्‌ - कोई एके सप्तनव - कोई सात, नौ या 
षट्‌ विशति - छब्बीस, षट्‌ छः, 
अपरे पंचविशतिं- दूसरे पच्चीस, केचित्‌ चत्वारि- कोई चार, 


अपरे एकादश- दूसरे ग्यारह बतलाते 
प्राहुः हैं ॥ ३ ॥ 


४०९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
केचित्‌ सप्तदश प्राहुः षोडशैके त्रयोदश । 
एतावत्त्वं हि संख्यानामृषयो यद्विवक्षया । 
गायन्ति पृथगायुष्मन्निदं नो वक्तुमर्हसि ॥ ३ ॥ 


केचित्‌ सप्तदश प्राहुः षोडश एके त्रयोदश एतावत्त्वं हि संख्यानं ऋषयः 
यत्‌ विवक्षया गायन्ति पृथक्‌ आयुष्मन्‌ इदं नः वक्तुं असि ॥ ३ ॥ 


आयुष्मन्‌ - आयुष्मन्‌ ! पृथक्‌ - अलग-अलग 

केचित्‌ सप्तदश - कोई सत्रह, एतावत्त्वं - इतनी ही 

एके षोडश - कोई सोलह या संख्यानं गायन्ति - संख्या है यह कहते हैं, 
त्रयोदश प्राहुः - तेरह बतलाते हैं, इदं नः - (अतः) यह मुझसे 
हि यत्‌- - क्योंकि जो वर्णन (आपको) 

विवक्षया करनेकी इच्छा वाले | वक्तुं असि - बतलाना चाहिए 
ऋषयः - ऋषि हैं, ॥ ३ ॥ 
श्रीभगवानुवाच- 


युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा । 
मायां मदीयामुद्गृह्य वदतां कि नु दुर्घटम्‌ ॥ ४ ॥ 


युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा मायां मदीयां उद्गृह्य वदतां 
कि नु दुर्घटम्‌ ॥ ४ ॥ 


यथा ब्राह्मणा - जैसा ब्राह्मगगण मदीयां मायां - मेरी मायाको 

भाषन्ते - कहते हैं उद्गृह्य - स्वीकार करके 

सर्वत्र - सब कहीं वदतां - बोलने वालोंके लिए 

युक्तं च सन्ति - (वह) उपयुक्त ही है, | नु किं दुर्घटं - भला क्या असम्भव है 
॥ ४ ॥। 


नैतदेवं यथाऽऽत्थ त्वं यदहं वच्मि तत्तथा । 
एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्ययाः ॥ ५ ॥ 


अथ द्वाविशोऽध्यायः [ ४१० 


न एतत्‌ एवं यथा आत्थ त्वं यत्‌ अहं वच्मि तत्‌ तथा एवं विवदतां 
हेतुं शक्तयः मे दुरत्ययाः ॥ ५ ॥ 


यथा त्वं आत्थ - जैसा तुमने कहा एवं विवदतां - इस प्रकार विवाद करनेका 
एतत्‌ एवं न - यह ऐसा नहीं है, हेतुं - कारण 

यत्‌ अहं वच्मि - जैसा मैं कहता हूँ मे दुरत्ययाः - मेरी दुष्पार 

तत्‌ तथा - वह वैसा है, शक्तयः - शक्तियां हैं ॥ ५ ॥ 


यासां व्यतिकरादासीद्‌ विकल्पो वदतां पदम्‌ । 
प्राप्ते शमदमेऽप्येति वादस्तमनु शाम्यति ॥ ६ ॥। 


यासां व्यतिकरात्‌ आसीत्‌ विकल्पः वदतां पदं प्राप्ते शमदमे अपि एति 
वादः तं अनु शाम्यति ॥ ६ ॥ 


यासां - जिन (शक्तियों) के शमदमे प्राप्ते - शम-दम प्राप्त होजानेपर 
व्यतिकरात्‌ विकारसे एति - (यह संसार) लौट सा 
वदतां पदं - बोलने वालोंका आश्रय जाता है 
विकल्पः आसीत्‌ - यह अनेक रूप तं अनु - उसके पीछे (होने वाला) 
(संसार) है | वादः शाम्यति - विवाद शान्त हो जाता 
है ॥ ६ ॥। 


परस्परानुप्रवेशात्‌ तत्त्वानां पुरुषर्षभ । 
पौर्वापर्यप्रसंख्यानां यथा वक्तुविवक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 


परस्पर अनुप्रवेशात्‌ तत्त्वानां पुरुष ऋषभ पौर्व अपर्य प्रसंख्यानां यथा 
वक्तुः विवक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 


पुरुष ऋषभ - पुरुष श्रेष्ठ ! पौर्व अपर्य - इनमें (कौन) पहिले 
तत्त्वानां - तत्त्वोंके (कारण) और (कौन) 
परस्पर - परस्पर पीछेका (कार्य) है 


अनुप्रवेशात्‌ - एक दूसरेमें प्रविष्ट | वक्तुः विवक्षितं - वक्ताकी बोलनेकी इच्छाके 
रहनेका कारण यथा - अनुसार (होता) है ।।७।। 


४११ ] श्रीमदभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च । 
पूर्वस्मिन्‌ वा परस्मिन्‌ वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः ॥। ८ ॥ 


एकस्मिन्‌ अपि दृश्यन्ते प्रविष्टान्‌ इतराणि च पूर्वस्मिन्‌ वा परस्मिन्‌ 
वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः ॥ ८ ॥ 


पूर्वस्मिन्‌ वा - (अपनेसे) पहिलेमें या | तत्त्वानि - तत्त्व 

परस्मिन्‌ - पिछले ही एकस्मिन्‌ अपि - एकमे भी 

तत्त्वे वा - तत्त्वमें ही प्रविष्टानि - प्रवेश किये 

सर्वशः इतराणि - सभी दूसरे दृश्यन्ते - दीख पड़ते हैं ।। ८ ।। 


पौर्वापर्यमतोऽमीषां प्रसंख्यानमभीप्सताम्‌ । 
यथा विविक्तं यद्वक्त्रं गृहणीमो युक्तिसम्भवात्‌ ।। ९ ॥ 


पौर्व अपर्य अतः अमीषां प्रसंख्यानं अभीप्सतां यथा विविक्तं यत्‌ वक्त्र 
गृहणीमः युक्ति सम्भवात्‌ ॥ ९ ॥ 


अतः अमीषां - अतः इनका यत्‌ वक्त्रं - जिसके मुखसे (हुआ) है 
पौर्व अपर्यं - कारण-कार्य भाव युक्ति सम्भवात्‌ - युक्तिसे सम्भव होनेके 
यथा विविक्तं - जैसा विभाजन करके कारण 


गृहणीमः - (हम) स्वीकार करते हैं 
॥ ९ ॥। 


अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम्‌ । 
स्वतो न सम्भवादन्यस्तत्तचज्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


अनादि अविद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदनं स्वतः न सम्भवात्‌ अन्यः 
तत्त्वज्ञः ज्ञानदः भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


अथ द्वाविशो5ध्याय: [ ४१२ 


अनादि अविद्या - अनादि अविद्यासे स्वतः न. - स्वतः होना सम्भव न 
युक्तस्य पुरुषस्य - युक्त पुरुषको सम्भवात्‌ होनेसे 
आत्मवेदनं - आत्मज्ञान अन्यः ज्ञानदः - दूसरा ज्ञानदाता 


तत्त्वज्ञः भवेत्‌ - तत्त्वेज्ञ होता है 
(इस प्रकार २४ तत्त्व, 
पुरुष तथा ज्ञानदाता 
ईश्वर २६ तत्त्व हैं, यह 
एक मत है) ।। १० ॥ 


पुरुषेश्वरयोरत्र न वैलक्षण्यमण्वपि । 
तदन्यकल्पनापार्था ज्ञानं च प्रकृतेर्गुणः ॥ ११ ॥ 


पुरुष ईश्वरयोः अत्र न वैलक्षण्यं अणु अपि तत्‌ अन्य कल्पना अपार्था 
ज्ञानं च प्रकृतेः गुणः ॥ ११ ॥ 


अत्र - इस (छब्बीस तत्त्व ज्ञानच - और ज्ञान भी 
मानने वाले) मतमें प्रकृतेः गुणः - (सत्त्वात्मिका) प्रकृतिका 
पुरुष ईश्वरयोः - पुरुष और ईश्वरमें गुण है 
अणु अपि - तनिक भी तत्‌ अन्यत्‌ - अतः (पुरुष-ईश्वरमे) भेदकी 
वैलक्षण्यं न - विलक्षणता (अन्तर) कल्पना- - कल्पना अवास्तविक है 
नहीं है अपार्था (इस प्रकार २५ तत्त्व 
रहते हैं) ॥ ११ ॥ 


प्रकृतिर्गुणसाम्यं वै प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः । 
सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतवः ।। १२ ॥ 


प्रकृतिः गुण साम्यं वै प्रकृतेः न आत्मनः गुणाः सत्त्वं रजः तम इति 
स्थिति उत्पत्ति अन्त हेतवः ॥ १२ ॥ 


४१३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


गुण साम्यं - (तीनों) गुणोंकी- सत्त्वं रजः - सत्त्वगुण, रजोगुण, 
साम्यावस्था तम इति - तमोगुण ये (तीनों गुण) 
वै प्रकृतिः - निश्चय ही प्रकृति है, | स्थिति उत्पत्ति - (सृष्टिकी) स्थिति, 
प्रकृतेः गुणाः - प्रकृतिके गुण हैं, उत्पत्ति, 
आत्मनः न - आत्माके नहीं हैं अन्त हेतवः - प्रलयके कारण हैं 
॥ १२ ॥। 


सत््चं ज्ञानं रजः कर्म तमोऽज्ञानमिहोच्यते । 
गुणव्यतिकरः कालः स्वभावः सूत्रमेव च ॥ १३ ॥ 


सत्त्वं ज्ञानं रजः कर्म तमः अज्ञानं इह उच्यते गुण व्यतिकरः कालः 
स्वभावः सूत्रं एव च ॥ १३ ॥ 


इह - इस प्रसंगमें गुण व्यतिकरः - गुणोंमें वैषम्य उत्पन्न 
सत्त्चं ज्ञानं - सत्त्वगुण ही ज्ञान, करने वाला (ईश्वर) ही 
रजः कर्म - रजोगुण ही कर्म कालः - काल 
तमः अज्ञानं - तमोगुण ही अज्ञान, सूत्रं एव च - महत्तत्त्व ही 
स्वभावः- - स्वभाव कहा जाता है 
उच्यते ॥ १३ ॥ 


पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमहंकारो नभोऽनिलः । 

ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्त्चान्युक्तानि मे नव ॥ १४ ॥ 

पुरुषः प्रकृतिः व्यक्तं: अहंकारः नभः अनिलः ज्योतिः आपः क्षितिः इति 
तत्त्वानि युक्तानि मे नव ॥ १४ ॥ 


पुरुषः प्रकृतिः - पुरुष, प्रकृति, ज्योतिः आपः - अग्नि, जल, 

व्यक्तं - महत्तत्त्व, क्षितिः इति - पृथ्वी, ये 

अहंकारः - अहंकार, नव तत्त्वानि - नौ तत्त्व 

नभः अनिलः - आकाश, वायु, मे युक्तानि - मैंने (पहिले) गिना दिये 


हैं ॥ १४ ॥ 


अथ द्वाविशोऽध्यायः [ ४१४ 
शरोत्रं त्वग्दर्शन घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः । 
वाक्पाण्युपस्थपाय्वड्घ्रिकर्माण्यङ्गोभयं मनः ।। १५ ॥। 


शरोत्रं त्वक्‌ दर्शनं प्राण: जिह्वा इति ज्ञान शक्तयः वाक्‌ पाणि उपस्थ 
अइघ्रि पायु कर्माणि अंग उभयं मनः ॥ १५ ॥ 


अंग - प्रिय उद्धवः वाक्‌ पाणि - वाणी, हाथ, 
श्रोत्रं त्वक्‌ - कान, त्वचा, पायु उपस्थ - गुदा, उपंस्थ, 
जिह्वा इति - रसना ये अइघ्रि कर्माणि - पैर कर्मेन्द्रिय हैं, 
ज्ञान शक्तयः - ज्ञान शक्ति (ज्ञानेन्द्रियां) | मनः उभयं - मन उभयात्मक है 
हैं ।। १५ || 
शब्दः स्पर्शो रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः । 


गत्युक्त्युत्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः ।॥। १६ ॥ 


शब्दः स्पर्शः रसः गन्धः रूपं च इति अर्थ जातयः गति उक्ति उत्सर्ग 
शिल्पानि कर्म आयतन सिद्धयः ॥ १६ ॥ 


शब्दः स्पर्शः - शब्द, स्पर्श, गति उत्सर्ग - गति, मलत्याग एवं 

रसः गन्धः - रस, गन्ध शिल्पानि कर्म 

च रूपं इति - तथा रूप ये कर्म आयतन - कर्मेन्द्रियोकी 

जातयः अर्थ - (पंच) ज्ञानेन्द्रियो के सिद्धयः - सिद्धियां (क्रियायें) हैं 
(पाँच) विषय, ।। १६ ॥। 


सर्गादौ प्रकृतिरह्मस्य कार्यकारणरूपिणी । 
सत्त्वादिभिर्गुणेर्धत्ते पुरुषोऽव्यक्त ईक्षते ॥ १७ ॥ 


सर्ग आदौ प्रकृतिः हि अस्य कार्य कारणरूपिणी सत्त्व आदिभिः गुणैः 
धत्ते पुरुषः अव्यक्त ईक्षते ॥ १७ ॥ 


४१५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


हि सर्ग आदौ - क्योंकि सृष्टिके सत्त्व आदिभिः - सत्त्व आदि 
प्रारम्भमें गुणे: - गुर्णोके द्वारा 
कार्यकारण - कार्य और कारण धत्ते - (स्थिति, उत्पत्ति, प्रलय) 
र्पिणी - (दोनोंका) स्वरूप धारण करती है 
अस्य प्रकृतिः - इस (परमात्मा) की अव्यक्त पुरुषः - अव्यक्त पुरुष 
प्रकृति ईक्षते - (प्रकृति तथा उसकी 
क्रियाका) साक्षी रहता 
है ॥ १७ ॥ 


व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातवः पुरुषेक्षया । 
लब्धवीर्याः सृजन्त्यण्ड संहताः प्रकृतेर्बलात्‌ ।॥ १८ ॥ 


व्यक्त आदयः विकुर्वाणा धातवः पुरुष ईक्षया लब्ध वीर्याः सृजन्ति अण्डं 
संहताः प्रकृतेः बलात्‌ ॥ १८ ॥ 


पुरुष ईक्षया - पुरुषकी दृष्टिसे संहताः - परस्पर मिलकर 

लब्धवीर्याः - शक्ति प्राप्त करके प्रकृतेः बलात्‌ - प्रकृतिकी शक्तिसे 

व्यक्त आदयः - महत्तत्त्वादि विकुर्वाणा परिवर्तित होते हुए 

धातवः - धातुयें (मूल तत्त्व) अण्ड सृजन्ति - ब्रह्माण्ड उत्पन्न करते 
हैं ॥ १८ ॥ 


सप्तैव धातव इति तत्रार्थाः पञ्च खादयः । 
ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः ॥ १९ ॥ 


सप्त एव धातव इति तत्र अर्थाः पञ्च ख आदयः ज्ञानं आत्मा उभय 
'आधारः ततः देह इन्द्रिय आसवः ॥ १९ ॥ 


अथ द्वाविशो5 ध्यायः [ ४१६ 
धातव ` - तत्त्व आत्मा - जीव तथा 
सप्त एव इति - सात ही हैं ऐसा उभय आधारः - (जीव तथा पंचमहाभूत) 
(जो लोग मानते हैं) दोनों का आधार 
तत्र - उनके मतमें ज्ञानं - ज्ञान (स्वरूप परमात्मा) 
ख आदय - आकाशादि है, 
पञ्च - पांच (महाभूत) ततः देह- - फिर इन्हींसे शरीर, 
इन्द्रिय इन्द्रियां 
असवः - प्राण (उत्पन्न होते) हैं 
॥ १९ ॥ 
षडित्यत्रापि भूतानि पञ्च षष्ठः परः पुमान्‌ । 


तैर्युक्त आत्मसम्भूतेः सृष्ट्वेदं समुपाविशत्‌ ।॥ २० ॥ 


षट्‌ इति अत्र अपि भूतानि पञ्च षष्ठः परः पुमान्‌ तैः युक्त आत्म 
सम्भूतैः सृष्ट्वा इदं सम. उपाविशत्‌ ॥ २० ॥ 


षट्‌ इति - (तत्त्व) छः हैं ऐसा 
(जो मानते हैं) 

अत्र अपि - इस (मत) में भी 

पञ्च भूतानि - पंच महाभूत और 

षष्ठः परः- - छठवाँ परम पुरुष है, 

पुमान्‌ 


आत्म सम्भूतैः - 
तैः युक्त 


इदं सृष्ट्वा 


सम उपाविशत्‌ - 


अपने से ही उत्पन्न 


- उन (पंच भूतो) से युक्त 


होकर 


- इस जगतकी सृष्टि करके 


(वह परमात्मा) एक 
साथ सबमें प्रविष्ट 
होगया ।। २० ।। 


चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोऽन्नमात्मनः । 
जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खलु ॥ २१ ॥ 


चत्वारि एव इति तत्र अपि तेजः आपः अन्नं आत्मनः जातानि तैः 
इदं जातं जन्म अवयविनः खलु ॥ २१ ॥ 


४१७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


चत्वारि एव - (मूल तत्त्व) चार ही हैं | तैः अबयविनः - 
तत्र अपि - ऐसे (मत) में भी 
तेजः आपः - अग्नि, जल, जातानि खलु - 
अन्नं आत्मनः - पृथ्वी आत्मासे (उत्पन्न) | इदं जातं 

है 


संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च 


पञ्च पञ्चैकमनसा आत्मा सप्तदशः स्मृतः 


उन्हीं मूल शरीरों 
(तत्त्वो) से 
उत्पन्न हुओं से ही 


- यह (सृष्टि) उत्पन्न हुई 


॥ २१ ॥ 


| 
॥ २२ ॥ 


संख्याने सप्तदशके भूत मात्र इन्द्रियाणि च पञ्च पञ्च एक मनसा 


आत्मा सप्तदशः स्मृतः ॥ २२ ॥ 


सप्तदशके - सत्रह (तत्त्व मानकर) च इन्द्रियाणि 
संख्याने - गणना करनेपर एक मनसा 
पञ्च पञ्च - पांच पांच सप्तदशः 

भूत मात्र - महाभूत, तन्मात्रायें, आत्मा स्मृतः - 


तद्वत्‌ षोडशसंख्याने आत्मैव मन उच्यते 
भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा त्रयोदश 


- तथा ज्ञानेन्द्रियां, 
- एक मन और 
- सत्रहवां 


आत्मा कहा गया है 
॥ २२ ॥ 


| 
॥ २३ ॥ 


तत्‌ वत्‌ षोडश संख्याने आत्मा एव मन उच्यते भूत इन्द्रियाणि पञ्च 


एव मन आत्मा त्रयोदश । २३ ॥ 


तत्‌ वत्‌ - इसी प्रकार | त्रयोदश 
षोडश संख्याने - (तत्त्वोकी) गणना 
सोलह करनेपर भूत इन्द्रियाणि - 
आत्मा एव - आत्माको ही पञ्च एव 
मन उच्यते - मन कहा जाता है, 
मन आत्मा 


- (तत्त्वोंको संख्या) तेरह 


(मानने वाले) 
महाभूत, ज्ञानेन्द्रियां, 


- पांच पांच ही (मानते) 


हैं 


- मन, आत्मा (जीव और 


परमात्मा) मानते हैं 
॥ २३ ॥ 


अथ द्वाविंशोऽध्यायः 


[ ४१८ 


एकादशत्व आत्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च । 
अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च नवेत्यथ ॥ २४ ॥ 


एकादशत्व आत्मा असौ महाभूत इन्द्रियाणि च अष्टौ प्रकृतयः च एव 


पुरुषः च नव इति अथ ॥ २४ ॥ 


एकादशत्व - (तत्त्वोंकी संख्या) अथ नव इति - और नौ (तत्त्व) ऐसा 
ग्यारह (मानने वाले) (मानने वाले) 

महाभूत - (पांच) महाभूत अष्टो प्रकृतयः - आठ (पंच महाभूत, 

च इन्द्रियाणि - तथा (पांच) ज्ञानेन्द्रियां मन, बुद्धि, अहंकार) 
एवं प्रकृतियां 

असो आत्मा - (एक) यह आत्मा च पुरुषः - ..- (एक) पुरुषको 
(मानते हैं) एव च भी (मानते हैं) ।।२४।। 


इति नानाप्रसंख्यानं तत्त्वानामृषिभिः कृतम्‌ । 
सर्व न्याय्यं युक्तिमत्त्वाद्‌ विदुषां किमशोभनम्‌ ।। २५ ॥। 


इति नाना प्रसंख्यानं तत्त्वानां ऋषिभिः कृतं सर्व न्याय्यं युक्तिमत्‌ त्वात्‌ 


विदुषां कि अशोभनम्‌ ॥ २५ ॥ 


इति ऋषिभिः - इस प्रकार ऋषियों द्वारा | युक्तिमत्‌ त्वात्‌ 
नाना प्रसंख्यानं - अनेक प्रकारको तत्त्व 


गणना सर्व न्याय्यं 
कृतं - की गयी है, विदुषां 
किं अशोभनं 


उद्धव उवाच- 


- युक्ति युक्त होनेके 


कारण 


- सब उचित है, 
- विद्वानोके लिए 
- क्या अनुचित है 


।। २५ ॥ 


प्रकृतिः पुरुषश्चोभौ यद्यप्यात्मविलक्षणौ । 
अन्योन्यापाश्रयात्‌कृष्ण दृश्यते न भिदा तयोः ॥ २६ ॥ 


४१९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


प्रकृतिः पुरुषः च उभौ यद्यपि आत्म विलक्षणौ अन्य अन्य अपाश्रयात्‌ 
कृष्ण दृश्यते न भिदा तयोः ॥ २६ ॥ 


कृष्ण - श्रीकृष्ण ! अन्य अन्य - (किन्तु) एक दूसरेका 

प्रकृतिः च - प्रकृति तथा अपाश्रयात्‌ - आश्रय लेनेके कारण 

पुरुषः उभौ - पुरुष दोनों तयोः भिदा - उनमें भेद 

यद्यपि - यद्यपि न दृश्यते - नहीं दीखता ।। २६ ॥ 


आत्म विलक्षणो - स्वरूपसे सर्वथा भिन्न हैं 


प्रकृतौ लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथाऽऽत्मनि । 
एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि । 
छेत्तुमर्हसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैपुणैः ।॥ २७ ॥ 


प्रकृतो लक्ष्यते हि आत्मा प्रकृतिः च तथा आत्मनि एवं मे पुण्डरीकाक्ष 
महान्तं संशयं हृदि छेत्तुं अर्हसि सर्वज्ञ वचोभिः नय नैपुणैः ॥ २७ ॥ 


पुण्डरीकाक्ष - कमलनयन ! महान्तं संशयं - महान्‌ संशय है 

हि प्रकृतौ - क्योंकि प्रकृतिमें भी | सर्वज्ञ - सर्वज्ञ ! 

आत्मा लक्ष्यते - आत्मा जान पड़ता है | नय नेंपुणेः - नीति-निपुण 

च तथा - और ऐसे ही वचोभिः - वाणीसे 

आत्मनि प्रकृतिः - आत्मामें प्रकृति छेत्तुं असि - (आपको इसे) काट देना 
(जान पड़ती है) चाहिए ॥ २७ ॥। 

एबं मे हृदि - इस प्रकारका मेरे 
हृदयमें 


त्वत्तो ज्ञानं हि जीवाना प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः । 
त्वमेव ह्यात्ममायाया गति वेत्थ न चापरः ॥ २८ ॥ 


त्वत्तः ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषः ते अत्र शक्तितः त्वं एव हि आत्म 
मायाया गति वेत्थ न च अपरः ॥ २८ ॥ 


अथ द्वाविशोऽध्यायः 
हि त्वत्तः - क्योंकि आपसे ही हि आत्म- 


जीवानां ज्ञानं - जीवोंको ज्ञान प्राप्त मायाया 

होता है और गति त्वं एव - 
अत्र त - यहां संसारमें तुम्हारी वेत्थ 
शक्तितः ही शक्ति (माया) द्वारा । अपरः न च 
प्रमोषः - हरण कर लिया जाता है, 
श्रीभगवानुवाच- 


[ ४२० 


- क्योंकि अपनी मायाकी 


गति आपही 


- जानते हैं 
- दूसरा कोई नहीं 


(जानता) २८ ॥ 


प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ । 
एष वैकारिकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः ॥ २९ ॥ 


प्रकृतिः पुरुषः च इति विकल्पः पुरुष ऋषभ एष वैकारिकः सर्गः गुण 


व्यतिकर आत्मकः ॥ २९ ॥ 


पुरुष ऋषभ - पुरुष श्रेष्ठ ! गुण व्यतिकर - गुणोंके विकार 
प्रकृतिः च - प्रकृति और पुरुष आत्मकः - स्वरूप (उत्पन्न होनेसे) 
पुरुषः वैकारिकः - विकारमयी (परिवर्तनशीला) 
इति विकल्पः - यह भेद कल्पनासे है, है ॥ २९ ॥ 
एष सर्गः - यह सृष्टि 
ममांग माया गुणमय्यनेकधा 
विकल्पबुद्धीश्च गुणैविधत्ते । 


वैकारिकस्त्रिवि धोऽ ध्यात्ममेक- 


मथाधिदैवमधिभूतमन्यत्‌ ।। ३० ॥ 


मम अंग माया गुणमयि अनेकधा विकल्प बुद्धी: च गुणैः विधत्ते 
वैकारिकः त्रिविधः अध्यात्मं एकं अथ अधिदैवं अधिभूतं अन्यत्‌ ॥ ३० ॥ 


४२१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अंग - प्रिय उद्धव ! वैकारिकः - यह विकारवान्‌ सृष्टि 

मम गुणमयि - मेरी गुणमयी त्रिविधः - तीन प्रकारकी है 

माया अनेकधा - माया अनेक प्रकारकी | एकं- - एक (प्रथम) आध्यात्मिक, 

विकल्प- - कल्पना युक्त बुद्धि भी| अध्यात्मं 

बुद्धी: च अथ अधिदेबं - फिर आधिदैविक 

गुणैः विधत्ते - गुणोंके आश्रयसे धारण| अन्यत्‌ - तीसरी आधिभौतिक 
करती है अधिभूतं ।। ३० ॥ 


विशेष - सृष्टि-निर्माण प्रक्रिया आपके निर्माणके समान ही है । कुछ निर्माण 
करना हो तो पहिले उसका रूप मनमें आता है । यह अध्यात्म हुआ । फिर आपकी 
इन्द्रियां सक्रिय होती हैं । यह अधिदैव हुआ । अन्तमें वह मानसिक रूप बाहर बनता 
है । यह आधिभौतिक रूप है । 


दृग्‌ रूपमार्क वपुरत्र रन्ध्र 
परस्परं सिध्यति यः स्वतः खे । 
आत्मा यदेषामपरो य आद्यः 
स्वयानुभूत्याखिलसिद्धसिद्धिः । 
एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षु- 
जिस्वादि नासादि च चित्तयुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥। 
दृक्‌ रूपं अर्क वपुः अन्न रन्ध्रे परस्परं सिध्यति यः स्वतः खे आत्मा 


यत्‌ ऐषां अपरः य आद्यः स्वया अनुभूत्या अखिल सिद्ध सिद्धिः एवं त्वक्‌ आदि 
श्रवण आदि चक्षुः जिह्वा आदि नासा आदि च चित्त युक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अथ द्वाविंशोऽध्यायः 
अखिल सिद्धिः - सबको सिद्ध 


[ ४२२ 


(प्रमाणित) करने वाला 


स्वया अनुभूत्या - अपने अनुभवसे ही 


- सिद्ध है, 


- इसी प्रकार त्वचा 


(वायु) आदि, 


- कान (आकाश) आदि, 
- नेत्र 
- तथा नासिका (पृथ्वी) 


आदिकी 


- चित्त सहित (स्थिति) है 


|| ३१ || 


अन्न वपुः रन्ध्रे - (जैसे) यहां शरीरके 
नेत्र छिद्राकाश 
(गोलक) में 
दृक्‌ - नेत्रेन्द्रिय (अध्यात्म) है| सिद्ध 
रपं - रूप (अधिभूत है) एवं त्वकू- 
अर्क - (नेत्र स्थित) सूर्य आदि 
(का अंश अधिदेव है) | श्रवण 
परस्परं सिध्यति - परस्पर सिद्ध सफल | चक्षुः 
होते हैं च नासादि 
यत्‌ येषां अपरः - क्योंकि जो इनसे पृथक 
आद्यः आत्मा - सर्वकारण कारण चित्त युक्तं 
आत्मा है 
योऽसौ गुणक्षोभकृतो विकारः 
प्रधानमूलान्महतः प्रसूतः । 
अहं त्रिवृन्मोहविकल्पहेतु- 


वैकारिकस्तामस एऐन्द्रियश्च ॥ ३२ ॥ 


यः असौ गुण क्षोभ कृतः विकारः प्रधान मूलात्‌ महतः प्रसूतः अहं 
त्रिवृत्‌ मोह विकल्प हेतुः वैकारिकः तामस ऐन्द्रियः च ॥ ३२ ॥ 


प्रधान मूलात्‌ - 
महतः प्रसूतः 
यः असौ 

गुण क्षोभ कृतः - 
विकारः अहं 


प्रकृति खपी जड़से 


- महत्त्व से उत्पन्न 
-जो यह 


गुणोंके क्षोभसे उत्पन्न 


त्रिवृत्‌ 
वैकारिकः 
तामस च 


ऐन्द्रियः 


- विकार रूप अहंकार है। मोह विकल्प 


हेतुः 


- त्रिविध है, 

- वैकारिक, 

- तामस तथा 

- (ऐन्द्रियक) राजस (यही) 
- अज्ञान और विविधताका 


कारण है ।॥ ३२ ॥ 


४२३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
आत्मा परिज्ञानमयो विवादो 
ह्यस्तीति नास्तीति भिदार्थनिष्ठः । 
व्यर्थोऽपि नैवोपरमेत पुंसां 
मत्तः परावृत्तधियां स्वलोकात्‌ ।। ३३ ॥ 


आत्मा परिज्ञानमयः विवादः हि अस्ति इति न अस्ति इति भिदा अर्थ 
निष्ठः व्यर्थः अपि न एव उपरमेत पुंसां मत्तः पर आवृत्तधियां स्वलोकात्‌ 
॥ ३३ ॥ 


आत्मा - आत्मा व्यर्थः अपि - (यह विवाद) व्यर्थ 
परिज्ञानमयः - शुद्ध ज्ञान स्वरूप है होनेपर भी 
हि अस्ति इति - क्योंकि “है” इस प्रकार| मत्तः स्वलोकात्‌ - मुझ निजधाम 

और स्वरूपसे 
न अस्ति इति - “नहीं है’ इस प्रकारका] पर आवृत्त धियां- पराङ्मुख चित्त 
विवादः - विवाद पुंसां न एव - पुरुषोंका नहीं ही 
भिदा अर्थ -भेर्द दृष्टि मूलक है, | उपरमेत - छूट पाता है ।३३।। 
निष्ठः 
उद्धव उवाच- 


त्वत्तः परावृत्तधियः स्वकृतैः कर्मभिः प्रभो । 
उच्चावचान्‌ यथा देहान्‌ गृहणन्ति विसृजन्ति च ॥ ३४ ॥ 


त्वत्तः पर आवृत्त धियः स्व कृतैः कर्मभिः प्रभो उच्च अवचान्‌ यथा 
देहान्‌ गृहणन्ति विसृजन्ति च ॥ ३४ ॥ 


प्रभो - प्रभा ! उच्च अवचान - श्रेष्ठ-कनिष्ठ 

तत्त्वत पर - आपसे विमुख देहान्‌ यथा - शरीरोंको जैसे ग्रहण 
आवृत्त गृहणन्ति करते 

धियः - चित्त (जीव) च विसृजन्ति - तथा छोड़ते हैं 


स्वकृतैः कर्मभिः - अपने किये कमाँसे ॥ ३४ ॥ 


अथ द्वाविशो5 ध्यायः [ ४२४ 


तन्ममाख्याहि गोविन्द दुविभाव्यमनात्मभिः । 
न ह्येतत्‌ प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चिताः ॥ ३५ ॥ 


तत्‌ मम आख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यं अनात्मभिः न हि एतत्‌ प्रायशः 
लोके विद्वान्‌ सः सन्ति वञ्चिताः ॥ ३५ ॥ 


गोविन्द - गोविन्द ! हि लोके . - क्योंकि संसारमें 
अनात्मभिः - आत्मज्ञान रहित लोगोंके | विद्वान्‌ सः - विद्वान भी 

लिए प्रायशः - प्रायः (इससे) 
दुर्विभाव्यं - अचिन्त्य वञ्चिताः सन्ति- वञ्चित हैं ॥ ३५ ॥ 


तत्‌ मम - यह विषय मुझे 
आख्याहि - बतलाइये 


श्रीभगवानुवाच- 
मनः कर्ममयं नृणामिन्द्रियैः पञ्चभिर्युतम्‌ । 
लोकाल्लोक प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ॥ ३६ ॥ 


मनः कर्ममयं नृणां इन्द्रियैः पञ्चभिः युतं लोकात्‌ लोकं प्रयाति अन्य 
आत्मा तत्‌ अनुवर्तते ॥ ३६ ॥ 


नृणां मनः - मनुष्योंका मन लोकात्‌ लोकं - एक लोकसे दूसरे लोक 
कर्ममयं - कर्म (संस्कार) स्वरूप है, | प्रयाति - जाता है, 

पञ्चभिः - (यही) पांच आत्मा अन्य - आत्मा (इससे) भिन्न 
इन्द्रियैः युतं - (ज्ञान) इन्द्रियों सहित है पर 


तत्‌ अनुवर्तते - उस (मन) के अनुसार 
व्यवहार करता है 
॥ ३६ ॥ 


ध्यायन्‌मनोऽनुविषयान्‌ दृष्टान्‌ वानुश्रुतानथ । 
उद्यत्‌ सीदत्‌ कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनु शाम्यति ।॥। ३७ ॥ 


४२५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
ध्यायन्‌ मनः अनु विषयान्‌ दृष्टान्‌ वा अनुश्रुतान्‌ अथ उद्यत्‌ सीदत्‌ 
कर्मतन्त्रं स्मृतिः तत्‌ अनु शाम्यति ॥ ३७ ॥ 


दृष्टान्‌ वा - देखे हुए अथवा सीदत्‌ - दुःखी होता है, 

अनुश्रुतान्‌ अथ - बार-बार सुने हुए ही | कर्मतन्त्रं - मन कर्म पराधीन है 

विषयान्‌ - विषयोंका तत्‌ अनु - पर उसके (नये उत्साह 

अनुध्यायन्‌ - बार-बार चिन्तन करता या दुःखके) पीछे 
हुआ स्मृतिः - (पिछली) स्मृति 

मनः उद्यत्‌ - मन (उनके आनेको) | शाम्यति - भूल जाती है ।।३७।। 
प्रस्तुत होता था 


विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्‌ स्मरेत्‌ पुनः । 
जन्तोर्वे कस्यचिद्धेतोर्मृत्युरत्यन्तविस्मृतिः ॥ ३८ ॥ 


विषय अभिनिवेशेन न आत्मानं यत्‌ स्मरेत्‌ पुनः जन्तोः वै कस्यचित्‌ 
हेतोः मृत्युः अत्यन्त विस्मृतिः ॥ ३८ ॥ 


विषय - शरीरको पुनः आत्मानं - फिर अपने (पिछले) 
अभिनिवेशेन - मैं माननेके कारण शरीरको 
वै कस्यचित्‌ - निश्चय किसी भी न स्मरेत्‌ - नहीं स्मरण कर पाता 
हेतोः कारणसे अत्यन्त. - यह (शरीरकी) अत्यन्त 
यत्‌ जन्तोः - क्योंकि जीव विस्मृतिः विस्मृति 

मृत्युः - मृत्यु है । ३८ ॥ 


जन्म त्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद । 
विषयस्वीकृति प्राहुर्यथा स्वप्नमनोरथः ॥ ३९ ॥ 


जन्म तु आत्मतया पुंसः सर्व भावेन भूरिद विषय स्वीकृतिं प्राहुः यथा 
स्वप्न मनोरथः ॥ ३९ ॥ 


अध द्वाविशोऽध्यायः [ ४२६ 


भूरिद - महादानी उद्धव ! जन्म प्राहुः - (उसका) जन्म कहा 
पुसः आत्मतया - पुरुषका अपने रूपमें गया है 

सर्व भावेन - सम्पुर्ण रूपसे यथा स्वप्न - जैसे स्वप्न या 

विषय- - शरीरको स्वीकार कर | मनोरथः - मनोराज्य में (होता है) 
स्वीकृति तु लेना तो | ३९ ॥ 


स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ । 
तत्र पूर्वमिवात्‌मानमपूर्वं चानुपश्यति ।। ४० ॥ 


स्वप्नं मनोरथं च इत्थं प्राक्तनं न स्मरति असौ तत्र पूर्व इव आत्मानं 
अपूर्व च अनुपश्यति ॥ ४० ॥ 


प्राक्तन - पहिलेके तत्र पूर्व - उनमें भी पहिले 
स्वप्नं च - स्वप्न तथा आत्मानं (से' विद्यमान) अपनेको 
मनोरथं - मनोराज्यको भी अपूर्वच - नया ही 
असौ न स्मरति - यह स्मरण नहीं करता | अनुपश्यति - बार-बार देखता है 

|| ४० ॥। 


इन्द्रियायनसृष्ट्येदं त्रैविध्यं भाति वस्तुनि । 
बहिरन्तभिदाहेतुर्जनोऽसज्जनकृद्‌ यथा ॥ ४१ ॥ 


इन्द्रिय अयन सीष्टि इदं त्रैविध्यं भाति वस्तुनि बहिः अन्तः भिदा हेतुः 
जनः असज्जन कृत्‌ यथा ॥ ४१ ॥ 


इदं इन्द्रिय - यह इन्द्रियोकी आश्रय | त्रैविध्यं - तीन प्रकार 


अयन स्पा च्या (उत्तम, मध्यम) की 
वस्तुनि - वस्तु तथ्य (आत्मा) में | भाति - प्रतीत हो रही है, 
बहिः अन्तः - बाह्य-आन्तरिक भेदके | यथा- - जैसे दुष्टका पिता 
भिदा असज्जनकृत्‌ 

हेतुः - कारणसे जनः - लोगों द्वारा (भेद दर्शी 


माना जाता है) ।।४१।। 


४२७ ] 


श्रीमटभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


नित्यदा ह्यंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च । 
कालेनालक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात्तन्न दृश्यते ॥ ४२ ॥ 


नित्यदा हि अंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेन अलक्ष्य वेगेन 


सूक्ष्मत्वात्‌ तत्‌ न दृश्यते ॥ ४२ ॥ 


अंग - प्रिय उद्धव ! च न भवन्ति 

भूतानि - प्राणी हि सूक्ष्म त्वात्‌ 
अलक्ष्य वेगेन - अलक्ष्यगति 

कालेन - कालके द्वारा तत्‌ न दृश्यते 


नित्यदा भवन्ति - सदा ही उत्पन्न होते 


- तथा मरते रहते हैं 
- क्योंकि अत्यन्त 


सूक्ष्म होनेसे 


- वह (जन्म-मरण) दीखता 


नहीं है ।। ४२ ॥ 


यथाचिषां स्त्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः । 


तथैव सर्वभूतानां वयोऽवस्थादयः कृताः 


यथा अर्चिषां स्त्रोतसा च फलानां वा वनस्पते: 
वयः अवस्था आदयः कृताः ॥ ४३ ॥ 


यथा अर्चिषां - जैसे (दीप) ज्योति, तथा एव 
च स्त्रोतसां - तथा नदी-प्रवाहका सर्वभूतानां 
वा वनस्पतेः - अथवा वृक्षोंके वयः अवस्था - 
फलानां - फलोंकी आदयः कृताः - 


॥ ४३ ॥। 


तथा एव सर्व भूतानां 


- ऐसी ही 
- सब प्राणियोंकी 


आयु, अवस्था 
आदि बनी हैं ।। ४३ ।। 


सोऽयं दीपोऽचिषां यद्वत्स्त्रोतसां तदिदं जलम्‌ । 
सोऽयं पुमानिति नृणां मृषा गीधीर्मृषायुषाम्‌ ।॥ ४४ ॥ 


सः अयं दीपः अचिषां यत्‌ वत्‌ स्त्रोतसां तत्‌ इदं जलं सः अयं पुमान्‌ 


इति नृणां मृषा गीः धीः मृषा आयुषाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अथ द्वाविंशोऽध्यायः 


यत्‌ - जैसे कि 

अर्चिषां - ज्योतिके सम्बन्धमें 
सः अयं दीपः - 'वह यही दीपक हैं 
स्त्रोतसा - (नदीके) स्त्रोतका 


तत्‌ इदं जलं - “वह यही जल है' 


[ ४२८ 


` बत्‌ सः अयं - इसी प्रकार वह यही 


पुमान्‌ - पुरुष है 

मृषा आयुषां - मिथ्या आयु (विताने) 
वालोंकी 

मृषागीः धीः - झूठी बात एवं सोचना है 
।। ४४ ॥। 


मा स्वस्य कर्मबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्‌ । 
म्रियते वामरो भ्रान्त्या यथानिनिर्दारुसंयुतः ॥ ४५॥ 


मा स्वस्य कर्म बीजेन जायते सः अपि अयं पुमान्‌ म्रियते वा अमरः 
भ्रान्त्या यथा अग्निः दारु संयुतः ॥ ४५ ॥ 


यथा दारु - जैसे काष्ठमें लगी 
संयुतः 

अग्निः - अग्नि (के समान) 
अयं पुमान्‌ - यह पुरुष भी 

अपि 

भ्रान्त्या - (अपने) भ्रमके कारण 


स्वस्य कर्म- - अपने कर्मरूपी बीजसे 

बीजेन 

सः मा जायते- वह न उत्पन्न होता, 

वा म्रियते - अथवा मरता 

अमरः - (यह तो) अमर है 
|| ४५ ॥ 


निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकौमारयौवनम्‌ । 
वयोमध्यं जरा मृत्युरित्यवस्थास्तनोर्नव ॥ ४६ ॥। 


निषेकः गर्भ जन्मानि बाल्य कौमार योवनं वयः मध्यं जरा मृत्युः इति 


अवस्थाः तनोः नव ॥ ४६ ॥ 


निषेक गर्भ - गर्भाधान, गर्भ, 
जन्मानि बाल्य - जन्म, शैशव, 
कौमार योवनं - कुमार, युवा, 


वयः मध्यं - तारुण्य, 
जरा मृत्युः - बुढ़ापा और मृत्यु 
इति तनोः - इस प्रकार शरीरकी 


नव अवस्थाः - नौ अवस्थायें होती हैं 


|| ४६ ॥ 


४२९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

एता मनोरथमयीर्हन्यस्योच्चावचास्तनूः । 

गुणसंगादुपादत्ते क्वचित्‌ कश्चिज्जहाति च ॥ ४७ ॥ 

एता मनोरथमयी हि अन्यस्य उच्च अवचाः तनूः गुण संगात्‌ उपादत्त 
क्वचित्‌ कश्चित्‌ जहाति च ॥ ४७ ॥ 
हि एता - क्‍योंकि ये (अवस्थायें) | गुण-संगात्‌ - गुणोंमें आसक्ति होनेसे 


मनोरथमयी - मनोराज्य रूपा उपादत्ते - (इन्हें) ग्रहण कर लेता 
उच्च अवचाः - श्रेष्ठ-कनिष्ठ है, 
अन्यस्य तनूः - अपनेसे पृथक शरीरकी | क्वचित्‌ - कभी कोई 

ह कश्चित्‌ (ज्ञान होनेपर) 


जहाति च - छोड़ भी देता है ।।४७।। 
आत्मनः पितृपुत्राभ्यामनुमेयो भवाप्ययौ । 
न भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञो द्वयलक्षणः ।॥। ४८ ॥ 


आत्मनः पितृ पुत्राभ्यां अनुमेयौ भव अप्ययो न भव अप्यय वस्तूनां 
अभिज्ञः द्वय लक्षणः ॥ ४८ ॥ 


पितृ पुत्राभ्यां - पिता और पुत्रके द्वारा | भब अप्यय - उत्पत्ति और मृत्यु 


आत्मनः - अपने वस्तूनां न - तत्त्वोंका नहीं होता 
अप्ययौ भव - मृत्यु और जन्मका द्वय लक्षणः - (वह तत्त्व-आत्मा) 
अनुमेयौ - अनुमान कर लेना दोनोंके स्वरूपका 
चाहिए, अभिज्ञः - जानने वाला है ।४८।। 
तरोबीजविपाकाभ्यां यो विद्वाञ्जन्मसंयमौ । 


तरोविलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः पृथक्‌ । ४९ ॥ 


तरोः बीज विपाकाभ्यां यः विद्वान्‌ जन्म संयमौ तरोः विलक्षणः द्रष्टा 
एवं द्रष्टा तनोः पृथक्‌ ॥ ४९ ॥ 


अथ द्वाविशोऽध्यायः [ ४३० 


तरोः बीज - (गेंहू आदि) वृक्षके द्रष्टा तरोः - वह देखने वाला वृक्षसे 


उगने तथा विलक्षणः - पृथक है 
विपाकाभ्यां - पकनेसे एवं तनोः- - ऐसे ही शरीरको 
जन्म संयमो - (उनका) जन्म-मृत्यु द्र्ष्टा देखने वाला 
यः विद्वान्‌ - जो जानता है पृथक्‌ - (शरीरसे) पृथक है 
।। ४९ || 


प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुधः पुमान्‌ । 
तत्त्वेन स्पर्शसम्मूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥ ५० ॥ 


प्रकृतेः एवं आत्मानं अविविच्य अबुधः पुमान्‌ तत्त्वेन स्पर्श सम्मूढः 
संसारं प्रतिपद्यते ॥ ५० ॥ 


एवं प्रकृतेः - इस प्रकार प्रकृतिसे | स्पर्श सम्मूढः - विषयांमें लगकर अत्यन्त 
आत्मानं - आत्माका मूढ़ होकर 

अविविच्य - विवेक न करके संसारं - जन्म-मृत्यु चक्रमे 
अबुधः पुमान्‌ - अज्ञानी पुरुष प्रतिपद्यते - पड़ जाते हैं ।। ५० ॥ 


सत्त्वसंगादूषीन्‌ देवान्‌ रजसासुरमानुषान्‌ । 
तमसा भूततिर्यक्त्वं भ्रामितो याति कर्मभिः ।। ५१ ॥ 


सत्त्व संगात्‌ ऋषीन्‌ देवान्‌ रजसा असुर मानुषान्‌ तमसा भूत तिर्यकृत्वं 
भ्रामितः याति कर्मभिः ॥ ५१ ॥ 


कर्मभिः भ्रामितः - अपने कर्मोके द्वारा | मानुषान्‌ - मनुष्य 

भ्रमित किया जाता, | तमसा भूत - तामसिक से भूत-प्रेत या 
सत्त्व संगात्‌ - सात्विक आसक्ति होनेसे| तिर्यकृत्वं - पशु-पक्षी योनियोंमें 
ऋषीन्‌ देवान्‌ - ऋषि या देवता, याति - जाता है ॥ ५१ ॥ 
रजसा असुर - राजसिक से असुर या 


४३१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
नृत्यतो गायतः पश्यन्‌ यथैवानुकरोति तान्‌ । 
एवं बुद्धिगुणान्‌ पश्यन्ननीहो5प्यनुकार्यते ।॥ ५२ ॥ 


नृत्यतः गायतः पश्यन्‌ यथा एव अनुकरोति तान्‌ एवं बुद्धि गुणान्‌ 
पश्यन्‌ न अनीहः अपि अनुकार्यते ॥ ५२ ॥ 


नृत्यतः गायतः - नाचते-गाते (लोगों) को| एवं बुद्धि - इसी प्रकार बुद्धिके 


पश्यन्‌ यथा - देखकर (मनुष्य) गुणान्‌ गुणोंको 
वैसा ही पश्यन्‌ - देखता हुआ 
तान्‌ अनुकरोति - उनका अनुकरण अनीहः अपि - (स्वयं) निष्क्रिय 
करने लगता है, होनेपर भी 
अनुकार्यते - अनुकरण करनेको बाध्य 
हो जाता है ॥ ५२ ॥ 


यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव । 
चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव भूः ॥ ५३ ॥ 


यथा अम्भसा प्रचलता तरवः अपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते 
भ्रमति इव भूः ॥ ५३ ॥ 


यथा अम्भसा - जैसे जलके चक्षुषा- - नेत्रोंको घुमानेसे 
प्रचलता - हिलनेपर भ्राम्यमाणेन 
तरवः अपि - (उसमें प्रतिबिम्बित) भूः भ्रमति इव - पृथ्वी घूमती सी 

वृक्ष भी दृश्यते - दीखती है ॥ ५३ ॥। 


चला इव - हिलते से लगते हैं, 


यथा मनोरथधियो विषयानुभवो मृषा । 
स्वप्नदृष्टाश्च दाशार्ह तथा संसार आत्मनः ॥ ५४ ॥ 


यथा मनोरथ धियः विषय अनुभवः मृषा स्वप्न दृष्टाः च दाशाई तथा 
संसार आत्मनः ॥ ५४ ॥ 


सोमित्र और सुमित्रा [ ४३२ 


दाशाई - यादव श्रेष्ठ ! च स्वप्न दृष्टाः - और स्वप्नमें देखे 
यथा मनोरथ - जैसे मनोराज्यमें (पदार्थ) 
धियः अनुभवः - बुद्धिसे अनुभव किये | मृषा - झूठे होते हैं 
विषयः - विषय (पदार्थ) तथा आत्मनः - वैसे ही आत्मामें 
संसार - संसार (असत्‌) है 
|| ५४ || 


अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते । 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ।। ५५ ॥ 


अर्थे हि अविद्यमाने अपि संसृतिः न निवर्तते ध्यायतः विषयान्‌ अस्य 
स्वप्ने अनर्थ आगमः यथा ॥ ५५ ॥ 


यथा स्वने - जैसे स्वप्नमें अर्थे हि - पदार्थोंके तो 
अनर्थ आगमः - कष्ट आते हैं, अविद्यमाने अपि - उपस्थित न रहनेपर भी 
अस्य विषयान्‌ - इस (पुरुष) के | संसृतिः - जन्म-मरण 

विषयोंका ननिवर्तते - नहीं छुटता ।। ५५ ॥। 
ध्यायतः - चिन्तन करनेसे 


तस्मादुद्धव मा भुइक्ष्व विषयानसदिन्द्रियैः । 
आत्माग्रहणनिर्भातं पश्य वैकल्पिकं भ्रमम्‌ ॥ ५६ ॥। 


तस्मात्‌ उद्धव मा भुइक्ष्च विषयान्‌ असत्‌ इन्द्रियैः आत्मा अग्रहण 
निर्भातं पश्य वैकल्पिकं भ्रमम्‌ ॥ ५६ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! वैकल्पिकं - अनेक रूपवाले 
असत्‌ इन्द्रियैः - दुष्ट इन्द्रियों द्वारा भ्रमं - भ्रम (संसार) को 
तस्मात्‌ - इसलिए आत्मा अग्रहण - आत्माके अज्ञानसे 


विषयान्‌ मा- - विषयोंका भोग मतकरो, | निर्भातं पश्य॒ - प्रतीत होता देखो 
भुइयव ॥ ५६ ॥ 


४३३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


क्षिप्तोऽवमानितोऽसद्भिः प्रलब्धोऽसूयितोऽथवा । 
ताडित: सन्निबद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः ॥ ५७ ॥ 


क्षिप्तः अवमानितः असद्भिः प्रलब्धः असूयितः अथवा ताडितः 
सन्निबद्धः वा वृत्त्या वा परिहापितः ॥ ५७ ॥ 


असदभिः - दुष्टों द्वारा ताडितः - पीटे जाने, 

्षिप्तः- - आक्षेप करने, वा सन्निबद्धः - अथवा जकड़कर 

अवमानितः अपमानित होने, बांधे जाने 

प्रलब्धः - ठगे जाने, बा वृत्त्या - या आजीविकासे 

अथवा असूयितः- अथवा गुणमें दोष परिहापितः - वञ्चित किये जानेपर 
निकाले जाने, ॥ ५७ ॥. 


निष्ठितो मूत्रितो वाज्ञैर्बहुधैवं प्रकम्पितः । 
श्रेयस्कामः कृच्छुगत आत्मनाऽऽत्मानमुद्धरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


निष्ठितः मूत्रितः वा अज्ञैः बहुधा एवं प्रकम्पितः श्रेयः कामः कृच्छूगत 
आत्मना आत्मानं उद्धरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


अज्ञैः - अज्ञानी लोगों द्वारा श्रेयः कामः - अपना कल्याण 

निष्ठितः - थूके जाने चाहने वाला 

वा मूत्रितः - या मूत्र कर दिये जानेपर | कृच्छु्गत - संकटमें पड़नेपर 

एवं बहुधा - इस प्रकार अनेक रूपोंसे | आत्मना - अपनी बुद्धिके द्वारा 

प्रकम्पितः - चञ्चल करनेका प्रयत्न आत्मानं. - अपना उद्धार करे 
करनेपर | उद्धरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

उद्धव उवाच-- 


यथैवमनुबुध्येयं वद नो वदतां वर । 
सुदुःसहमिमं मन्ये आत्मन्यसदतिक्रमम्‌ ॥ ५९ ॥ 


अथ द्वार्विशो5 ध्यायः [ ४३४ 


यथा एवं अनुबुधि अयं वद नः वदतां वर सुदुःसहं इमं मन्ये आत्मनि 
असत्‌ अतिक्रमम्‌ ॥ ५९ ॥ 


बदतां वर - उपदेशकोंमें सर्वश्रेष्ठ ! | असत्‌ आत्मनि - दुष्टों द्वारा अपना 
यथा एबं - जिससे इस प्रकार .| इमं अतिक्रमं - यह अपमान 
इयं अनुबुधि - इस. बात को 2 सुदुःसहं - सहनेमें अत्यन्त कठिन 
समझ सकूं मन्ये - मानता हूँ ॥ ५९ ॥। 
नः बद - मुझे वतलाइये, 
विदुषामपि विश्वात्मन्‌ प्रकृतिर्हि बलीयसी । 


ऋते त्वद्धर्मनिरतान्‌ शान्तास्ते चरणालयान्‌ ।। ६० ॥ 


विदुषां अपि विश्वात्मन्‌ प्रकृतिः हिबलीयसी ऋते त्‌ धर्म निरतान्‌ 
शान्तान्‌ ते चरण आलयान्‌ ॥ ६० ॥ 


विश्वात्मन्‌ - विश्वस्वरूप प्रभो ! शान्तान्‌ ऋते - शान्त पुरुषोंको छोड़कर 

त्वत्‌ धर्म- - आपके धर्म (भक्ति) विदुषां अपि - विद्वानोंके लिए भी 

निरतान्‌ में लगे (दुःसह मानता हूं) 

ते चरण - आपके चरणोंमें हि प्रकृतिः - क्योंकि स्वभाव 

आलयान्‌ - घर वनाये (निवास करने | बलीयसी - बलवान होता है । 
वाले) 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


अथ त्रयोविशोऽध्यायः 
श्री शुक उवाच-१ 
स एवमाशंसित उद्धवेन 
भागवतमुख्येन दाशार्हमुख्यः । 
सभाजयन्‌ भृत्यवचो मुकुन्द 
स्तमाबभाषे श्रवणीयवीर्यः । १ ॥ 


स एवं आशंसित उद्धवेन भागवत मुख्येन दाशार्ह मुख्य: सभाजयन्‌ 
भृत्यवचः मुकुन्दः तं आबभाषे श्रवणीय वीर्यः ॥ १ ॥ 


एवं भागवत - इस प्रकार प्रधान श्रवणीय वीर्यः - जिनका पराक्रम ही 
मुख्येन भगवद्भक्त सुनने योग्य है 
उद्धवेन - उद्धव द्वारा मुकन्दः - मुकुन्दने 

आशंसित - पूछे जाने पर भृत्यवचः - अपने सेवककी वाणीकी 
स दाशार्ह- - वे यादव शिरोमणि सभाजयन्‌ - प्रशंसा करते हुए 
मुख्यः तं आबभाषे - उनसे कहा ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच- 


बार्हस्पत्य स वै नात्र साधुर्वे दुर्जनेरितैः । 
दुरुक्तैभिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः ॥ २ ॥ 


बार्हस्पत्य स वै न अत्र साधुः वै दुर्जन इरितैः दुरुक्तैः भिन्नं आत्मानं 
यः समाधातुं ईश्वरः ॥ २ ॥ 


१. गीताप्रेसकी प्रतिमे यहाँ 'बादरायणिरुवाच' हे । 


अथ त्रयोविशो5 ध्याय: [ ४३६ 


वार्हस्पत्य - देवगुरु वृहस्पतिके दुरुक्तेः - कटृक्तियोसे 
शिष्य उद्धव ! भिन्नं आत्मानं - विधे चित्तको 
वै अत्र - निश्चय इस संसारमें | समाधातुं - सम्हालनेमें ° 
स साधुः वैन - वे सत्पुरुष निश्चय | ईश्वरः - समर्थ हों ॥ २ ।। 
नहीं मिल 
यः दुर्जन - जो दुष्टोंकी टी 
इरितैः 


न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाणैः सुमर्मगैः । 
यथा तुदन्ति मर्मस्थः ब्यसतां परुषेषवः ॥ ३ ॥ 


न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाण. ., 'मंगः यथा -दन्ति मर्मस्था हि 
असतां परुष ईषवः ॥ ३ ॥ 


हि पुमान्‌ - क्योंकि पुरुष यथा मर्मस्था - जैसी हृदयमें स्थित 
सुमर्मगैः - अत्यन्त मर्म स्थानोंपर | असतां - दुष्टोंकी 

पहुँचने वाले परुष ईषवः - तीक्ष्ण बाण रूपी वाणी 
बाणैः विद्धः - वाणोंसे बींधे जाने पर | तुदन्ति - काटती रहती है 
तथा न तप्यते - वैसा सन्तप्त नहीं होता ।। ३ ॥ 


कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोद्धव । 
तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः ॥ ४ ॥ 


कथयन्ति महत्‌ पुण्यं इतिहासं इह उद्धव तं अहं वर्णयिष्यामि निबोध 
सुसमाहितः ॥ ४ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! अहं तं - मैं उसका 
इह महत्‌ पुण्यं - इस विषयमें महान्‌ | वर्णयिष्यामि - वर्णन करूंगा 

पवित्र सुसमाहितः - अत्यन्त एकाग्र होकर 
इतिहासं - इतिहास निबोध - सुनो ।। ४ ॥ 


कथयन्ति - कहा जाता है 


४३७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
केनचिद्‌ भिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुर्जनैः । 
स्मरता धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


केनचित्‌ भिक्षुणा गीतं परि भूतेन दुर्जनैः स्मरता धृति युक्तेन विपाकं 
निज कर्मणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


दुर्जनिः - दुर्जनों द्वारा विपाकं स्मरता - फल स्मरण करते हुए 
परिभूतेन - सब ओर से सताये धृति युक्तेन - धैर्य सहित 
जानेपर केनचित्‌ - किसी 
निज कर्मणां - अपने कर्मोका भिक्षुणा गीतं - भिक्षुक द्वारा (यह) गाया 
गया है ॥ ५ ॥। 


अवन्तिषु द्विजः कश्चिदासीदाढ्यतमः श्रिया । 
वार्तावृत्तिः कदर्यस्तु कामी लुब्धोऽतिकोपनः ।। ६ ॥ 


अवन्तिषु द्विजः कश्चित्‌ आसीत्‌ आढ्यतमः श्रिया वार्तावृत्तिः कदर्यः 
तु कामी लुब्धः अतिकोपनः ॥ ६ ॥ 


अवन्तिषु - उज्जैन में तु कदर्यः - किन्तु कृपण, 
वार्तावृत्तिः - व्यापारसे जीविका कामी लुब्धः - कामुक, लोभी, 
चलाने वाला अतिकोपनः - अत्यन्त क्रोधी 
श्रिया - धनसे अत्यन्त धनवान, | कश्चित्‌ द्विजः - कोई ब्राह्मण 
आढ्यतमः आसीत्‌ - रहता था ॥| ६ ॥ 


ज्ञातयोऽतिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नाचिताः । 
शून्यावसथ आत्मापि काले कामैरनचितः ॥ ७ ॥ 


ज्ञातयः अतिथयः तस्य वाइमात्रेण अपि न अचिताः शून्य आवसथ 
आत्मा अपि काले कामे: अनचितः ॥ ७ ॥ 


तस्य ज्ञातयः 
अतिथयः 


अथ त्रयोविशोऽध्यायः 


- उसके जाति भाई, 
- एवं अतिथि 


वाङ्मात्रेण अपि - वाणी मात्रसे भी 


अनर्चितः 


- सत्कृत नहीं हुए 


शून्य आवसथ 


काले आत्मा- 


अपि 


कामे: अनचितः - 


[ ४३८ 


- (अतः) सुनसान घरमें 


रहते हुए 


- समयपर शरीर भी 


भोगों द्वारा सत्कृत नहीं 
हुआ ॥ ६ ॥ 


दुःशीलस्य कदर्यस्य द्रुह्यन्ते पुत्रबान्धवाः । 
दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन्‌ प्रियम्‌ ।। ८ ॥ 


दुःशीलस्य कदर्यस्य दुह्यन्ते पुत्र बान्धवाः दारा दुहितरः भृत्या विषण्णा 
न आचरन्‌ प्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 


दुःशीलस्य 
कदर्यस्य 


पुत्र बान्धवाः - 


तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः 
धर्मकामविहीनस्य चुक्रुधुः पञ्चभागिनः 


तस्य एवं यक्ष वित्तस्य च्युतस्य उभय लोकतः 


- बुरे स्वभाव .तथा 
- कृपण होनेसे 


पुत्र, सम्बन्धी, 


चुक्रुधुः पञ्च भागिनः ॥ ९ ॥ 


एवं तस्य 
यक्ष वित्तस्य 


उभयलोकतः 
च्युतस्य 


- इस प्रकार उस 
- यक्षके समान धनकी 


रखवाली करने वाले, 


- दोनों लोकोंसे 
- गिरे हुए 


दारा दुहितरः 
भृत्या विषण्णा 
दुह्यन्ते 


- पत्नी, पुत्रियां. 
- सेवक खिन्न रहते थे, 
- द्वेष करते थे, 


प्रियं न आचरन्‌ - (उसका) प्रिय नहीं 


धर्म काम 
विहीनस्य 
पञ्च भागिनः - 


चुक्रुधुः 


करते थे ॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 
धर्म काम विहीनस्य 


- धर्म तथा भोग 
- रहितके 


पांचों भागीदार (पञ्च 
महायज्ञके देवता) 


- कुपित होगये ॥ ९ ॥ 


४३९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
तदवध्यानविस्त्रस्तपुण्यस्कन्धस्य भूरिद । 
अर्थोऽप्यगच्छन्निधनं बह्वायासपरिश्रमः ॥ १० ॥ 


तत्‌ अवध्यान विस्रस्त पुण्य स्कन्धस्य भूरिद अर्थः अपि अगच्छत्‌ 
निधनं बहु आयास परिश्रमः ॥ १० ॥ 


भूरिद - उदारदानी उद्धव ! बहु आयास - बहुत प्रयत्न और 

तत्‌ अवध्यान - उन (देवताओं) के परिश्रमः - परिश्रमका 
तिरस्कारसे अर्थः अपि -धन भी 

विस्रस्त - नष्ट हुए निधनं अगच्छत्‌ - नष्ट होगया 

पुण्य स्कन्धस्य - पुण्यरूपी आधारके ॥ १० ॥ 


कारण 
ज्ञातयो जगृहुः किञ्चिद्‌ किञ्चिद्‌ दस्यव उद्धव । 
दैवतः कालतः किञ्चिद्‌ ब्रह्मबन्धोर्नृपार्थिवात्‌ । ११ ॥ 


ज्ञातयः जगृहुः किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ दस्यव उद्धव दैवतः कालतः किञ्चित्‌ 
ब्रह्मबन्धोः नृपार्थिवात्‌ ॥ ११ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! `| किञ्चित्‌ - कुछ 
ब्रह्मवन्धोः - उस अधम ब्राह्मणका | दैवतः कालतः - भाग्यवश समयके फेरसे 
ज्ञातयः - जातिवालोंने (नष्ट हो गया) 
किञ्चित्‌ जगृहुः - कुछ (धन) छीन लिया, | नृपार्थिवात्‌ - जागीरदार तथा राजाने 
किञ्चित्‌ दस्यव - कुछ चोर-डाकुओंने, (दण्ड आदिमें ले 

लिया ।) ॥ ११ ॥ 


स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः । 
उपेक्षितश्च स्वजनैश्चिन्तामाप दुरत्ययाम्‌ ॥। १२ ॥ 


स एवं द्रविणे नष्टे धर्म काम विवर्जितः उपेक्षितः च स्वजनैः चिन्तां 
आप दुरत्ययाम्‌ ॥ १२ ॥ 


अथ त्रयोविशोऽध्यायः 


स धर्म काम - वह धर्म और भोगसे 
विवर्जित - रहित, 

च स्वजनैः - तथा स्वजनों द्वारा 
उपेक्षितः - उपेक्षित (तो था ही) 


[ ४४० 


एवं द्रविणे - इस प्रकार धनके भी 


नष्टे नष्ट हो जानेपर 

दुरत्ययां - दुष्पार 

चिन्तां आप - चिन्ताको प्राप्त हुआ 
।। १२ ॥ 


तस्यैवं ध्यायतो दीर्घ नष्टरायस्तपस्विनः । 
खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानभूत्‌ ।। १३ ॥। 


तस्य एवं ध्यायतः पीर्घ नष्टरायः तपस्विनः खिद्यतः वाष्पकण्ठस्य 


निर्वेदः सुमहान्‌ अभूत्‌ ॥ १३ ॥ 


नष्टरायः - धन नाश होनेसे 
तपस्विनः - तपस्वी होगये 
तस्य एवं - उसके इस प्रकार 
दीर्घ ध्यायतः - लम्बे समय तक 
चिन्ता करते हुए 


खिद्यतः - दुःखी होकर 
वाष्प कण्ठस्य - आंसू भरे गले वालेको 
सुमहान्‌ - अत्यन्त तीव्र 
निर्वेदः अभूत - वैराग्य होगया 
।। १३ ।। 


स चाहेदमहो कष्टं वृथाऽऽत्मा मेऽनुतापितः । 
न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईदुशः ॥ १४ ॥ 


स च आह इदं अहो कष्टं वृथाआत्मा मे अनुतापितः न धर्माय न 
कामाय यस्य अर्थ आयास ईदृशः ॥ १४ ॥ 


स इद आह च - वह यह बोला भी 
अहो कष्टं - बड़े खेद की बात है 
मे आत्मा - मैंने शरीरको 


वृथा अनुतापितः - व्यर्थ संतप्त किया 


न धर्माय -न धर्मके लिए 
नकामाय -न भोगके लिए 
यस्य अर्थ - जिसका धनके लिए 


ईदृशः आयास - ऐसा उद्योग था ।।१४॥। 


४४१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
प्रायेणार्था: कदर्याणां न सुखाय कदाचन । 
इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च ॥ १५ ॥ 


प्रायेण अर्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन इह च आत्म उपतापाय 
मृतस्य' नरकाय च ॥ १५ ॥ 


प्रायेण - प्रायः इह च - इस लोकमें तो 
कदर्याणां - कृपण पुरुषोंका आत्म- - अपनेको संतप्त करनेका 
अर्थाः कदाचन - धन कभी भी उपतापाय 
सुखाय न - सुखका कारण नहीं | च मृतस्य - तथा मरनेपर 
होता नरकाय - नरक जानेका कारण 
होता है ।। १५ ॥ 


यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाघ्या ये गुणिनां गुणाः । 
लोभः स्वल्पोऽपि तान्‌ हन्ति श्वित्रो रूपमिवेप्सितम्‌ ।। १६ ॥ 


यशः यशस्विनां शुद्धं श्लाघ्या ये गुणिनां गुणाः लोभः स्वल्पः अपि 
तान्‌ हन्ति श्वित्रः रूपं इव ईप्सितम्‌ ॥ १६ ॥ 
ईप्सितं रूपं - अभीष्ट सौन्दर्यको भी | शुद्धं यशः - शुद्ध यशको तथा 
श्वित्रः इव - कुष्ठ रोगके समान गुणिनां ये गुणाः - गुणवानोंमें जो गुण 


स्वल्पः अपि- - थोड़ा सा भी लोभ श्लाघ्या तान्‌ - प्रशंसनीय हैं उनको 

लोभः हन्ति -नष्ट कर देता है 

यशस्विनां - यशस्वियोंके ।। १६ ॥ 
अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्ष रक्षणे व्यये । 


नाशोपभोग आयासस्त्रासश्चिन्ता भ्रमो नृणाम्‌ ॥ १७ ॥ 


अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्ष रक्षणे व्यये नाश उपभोग आयासः त्रासः 
चिन्ता भ्रमः नृणाम्‌ ॥ १७ ॥ 


अथ त्रयोविशोऽध्यायः [ ४४२ 


नृणां अर्थस्य - पुरुषोंको धनके उपभोग - तथा उपभोग करनेमें 
साधने सिद्धे - कमानेमें, मिलनेपर आयासः त्रासः- परिश्रम, भय, 
उत्कर्षे रक्षणे - वढ़ाने और रक्षा करनेमें,| चिन्ता भ्रम: - चिन्ता तथा भ्रम होता है 
व्यये नाश - खर्च होने या नष्ट हो -$ १७ ॥ 

जानेमें 


स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयोमदः । 
भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥ १८॥ 


स्तेयं हिंसा अनृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयः मदः भेदः वैरं अविश्वासः 
संस्पर्धा व्यसनानि च ॥ १८ ॥ 


स्तेयं हिंसा - चोरी, हिंसा, भेदः वेरं - भेद बुद्धि, वैर, 

अनृतं दम्भः - झूठ, पाखण्ड, अविश्वासः - अविश्वास, 

कामः क्रोधः - काम, क्रोध, संस्पर्धा - स्पर्धा 

स्मयः मदः - गर्व, अहंकार, च व्यसनानि - तथा लम्पटता, जुआ, 
शराब ।। १८ ॥। 


एते पञ्चदशानर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम्‌ । 
तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोऽथी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ १९ ॥ 


एते पञ्चदश अनर्था हि अर्थ मूला मता नृणां तस्मात्‌ अनर्थ अर्थ आख्यं 
श्रेयः अर्थी दूरतः त्यजेत्‌ ॥ १९ ॥ 


हि नृणां - क्योंकि मनुष्योंमें श्रेयः अर्थी - अपना कल्याण चाहने 
एते पञ्चदश - ये पन्द्रह वाला 

अनर्था - अनर्थ अर्थ आख्यं - अर्थ कहे जाने वाले 

अर्थ मूला - धनकी जड़से पनपते हैं | अनर्थ - इस अनर्थको 

तस्मात्‌ - इसलिए दूरतः त्यजेत्‌ - दूर से ही त्याग दे 


।। १९ ॥ 


४४३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
भिद्यन्ते भ्रातरो दारा पितरः सुहृदस्तथा । 
एकास्निग्धाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयः कृताः ।। २० ॥ 


भिद्यन्ते भ्रातरः दारा पितरः सुहृदः तथा एका स्निग्धा काकिणिना सद्यः 
सर्वे अरयः कृताः ॥ २० ॥ 


भ्रातरः दाराः - भाई, पत्नियां, स्निग्धा - जो (परस्पर) प्रेम 
पितरः - माता-पिता, करते थे 
तथा सुहृदः - तथा हितैषी एकाकाकिणिना - एक कौड़ीके कारण 
सर्वे भिद्यन्ते - सब में भेद उत्पन्न हो 
जाते हैं और 
सद्यः अरयः - तुरन्त शत्रु बना दिये 
कृताः - जाते हैं ॥ २० ॥। 


अर्थेनाल्पीयसा ह्येते संरब्धा दीप्तमन्यवः । 
त्यजन्त्याशु स्पृधो घ्नन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम्‌ ।। २१ ॥ 
अर्थेन अल्पीयसा हि एते संरब्धा: दीप्त मन्यवः त्यजन्ति आशु स्पृधः 
घ्नन्ति सहसा उत्सृज्य सौहृदम्‌ ॥ २१ ॥ 
हि अल्पीयसा - क्योंकि थोड़े से दीप्त मन्यवः - क्रोध में भरकर 


अर्थेन एते - धनके लिए ये स्पृधः - स्पर्धा करते हुए 

सहसा सोहृदं - अचानक हितैषिता आशु त्यजन्ति - झट (सम्बन्ध) त्याग 

उत्सृज्य - त्यागकर देते हैं 

संरब्धा - क्षुब्ध होकर ध्नन्ति - और मार डालते हैं 
।। २१ ॥। 


लब्ध्वा जन्मामरप्रा्थ्यं मानुष्यं तद्‌ द्विजाग्र्यताम्‌ । 
तदनादृत्य ये स्वार्थ घ्नन्ति यान्त्यशुभां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 


लब्ध्वा जन्म अमर प्रार्थ्य मानुष्यं तत्‌ द्विज अग्रयतां तत्‌ अनआदृत्य 
ये स्वार्थ घ्नन्ति यान्ति अशुभां -गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 


अथ त्रयोविशोऽध्यायः [ ४४४ 


अमर प्रार्थ्यं - देवता भी जिसे पाना तत्‌ अन- - उसका अनादर करके 
चाहते हैं आदृत्य 

मानुष्यं जन्म - वह मनुष्य जन्म ये स्वार्थः - जो अपने वास्तविक 

तत्‌ द्विज- - उसमें भी द्विजातियोंमें | घ्नन्ति स्वार्थका नाश करते हैं 

अग्र्यतां श्रेष्ठतम (ब्राह्मणत्व) अशुभां गति - अशुभ (पापमयी) गति 

लब्ध्वा - पाकर यान्ति - जाते हैं ॥ २२ ।। 


स्वर्गापवर्गयोद्वरि प्राप्य लोकमिमं पुमान्‌ । 

द्रविणे कोऽनुषज्जेत मर्त्योऽनर्थस्य धामनि ।। २३ ॥ 

स्वर्ग अपवर्गयोः द्वारं प्राप्य लोकं इमं पुमान्‌ द्रविणे कः अनु षज्जेत 
मर्त्यः अनर्थस्य धामनि ॥ २३ ॥ 
स्वर्ग अपवर्गयोः - स्वर्ग तथा मोक्षका अनर्थस्य - अनर्थोके 
द्वारं इमं लोकं - द्वार यह (मनुष्य) लोक | धामनि द्रविणे - धाम धनमें 
प्राप्य कः मर्त्यः - पाकर कौन मरण धर्मा | अनुषज्जेत - आसक्त होगा ।। २३ ॥ 
पुमान्‌ - पुरुष 

देवषिपितृभूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धूंश्च भागिनः । 

असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः ॥ २४ ॥। 


देव ऋषि पितृ भूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धूंः च भागिनः असंविभज्य च 
आत्मानं यक्षवित्तः पतति अधः ॥ २४ ॥ 


देव ऋषि - देवता, ऋषि, च आत्मानं - एवं अपने शरीरको भी 
पितृ भूतानि - पितर, प्राणिवर्ग, असंविभज्य - विना वांटे 
ज्ञातीन्‌ बन्धूं: - जातिके बन्धु-बान्धव, | यक्ष वित्तः - यक्षकी भांति धनकी रक्षा 
च भागिनः - तथा दूसरे भाग करने वाला 

पाने वाले, अधः पतति - अधोगति पाता है 


॥ २४ ॥ 


४४५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
व्यर्थयार्थहया वित्तं प्रमत्तस्य वयो बलम्‌ । 
कुशला येन सिध्यन्ति जरठः कि नु साधये ॥ २५ ॥ 


व्यर्थ या अर्थ ईहया वित्तं प्रमत्तस्य वयः बलं कुशला येन सिध्यन्ति 
जरठः किं नु साधये ॥ २५ ॥ 


वित्तं प्रमत्तस्य - धनके लिए प्रमादी कुशला - विचारवान लोग 

बनकर येन सिध्यन्ति - जिन साधनोंसे सफल 
वयः बलं - आयु और बल होते हैं 
अर्थ ईहया - धन पाने की चेष्टामें जरठः नु किं - (मैं) बूढ़ा भला कौन-सा 
व्यर्थया - (मैंने) व्यर्थकर दिया, साधये - साधन करूंगा ।।२५।। 


कस्मात्‌ संक्लिश्यते विद्वान्‌ व्यर्थयार्थेहयासकृत्‌ । 
कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः ॥ २६ ॥ 


कस्मात्‌ संक्लिश्यते विद्वान्‌ व्यर्थ या अर्थ ईहया असकृत्‌ कस्यचित्‌ 
मायया नूनं लोकः अयं सुविमोहितः ॥ २६ ॥ 


व्यर्थया - व्यर्थकी नूनं कस्यचित्‌ - निश्चय किसीकी 
अर्थ ईहया - -धन (कमाने) की मायया - मायासे 

चेष्टामें अयं लोकः - यह संसार 
विद्वान्‌ कस्मात्‌ - विद्वान किसलिए सुविमोहितः - अत्यन्त मोहित है 
संक्लिश्यते - क्लेश उठाते हैं ? ।। २६ ॥ 


कि धनैर्धनदैर्वा कि कामैर्वा कामदैरुत । 
मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्वोत जन्मदैः ।। २७ ॥ 


किं धने: धनदैः वा किं कामैः वा कामदैः उत मृत्यना ग्रस्यमानस्य 
कर्मभिः वा उत जन्मदैः ॥ २७ ॥ 


अथ त्रयोविशोऽध्याय. [ ४४६ 


धनैः वा - धन अथवा भोग दैः किं - भोग देने वाले (देवताओं) 
धनदैः कि - धन देने वालोंसे (इसे) से क्या लाभ ? 
क्या लाभ, उत वा - अथवा 
कामैः वा - भोग अथवा मृत्युना- - मृत्यु द्वारा निगले जाने 
ग्रस्य मानस्य वाले 
जन्मदैः - जन्म देने वाले 
कर्मभिः - कमाँसे ही 


(क्या लाभ ?) ।।२७॥। 


नूनं मे भगवास्तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः । 

येन नीतो दशामेतां निर्वेदश्चात्मनः प्लवः ।॥ २८ ॥ 

नूनं मे भगवान्‌ तुष्टः सर्व देवमयः हरिः येन नीतः दशां एतां निर्वेद 
आत्मनः प्लवः ॥ २८ ॥ 


नूनं सर्वदेवमयः - निश्चय सर्व देव स्वखप | येन एतां - जिन्होंने (मुझे) इस 


हरिः मे - श्री हरि मुझपर दशां दशामें 
तुष्टः - सन्तुष्ट हैं नीतः - पहुँचाया (क्योंकि) 
निर्वेदः - वैराग्य 
आत्मनः प्लबः - अपने लिए नौका है 
।। २९ || 


सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽड्गमात्मनः । 
अप्रमत्तोऽखिलस्वार्थे यदि स्यात्‌ सिद्ध आत्मनि ॥ २९ ॥ 


सः अहं काल अवशेषेण शोषयिष्ये अंग आत्मनः अप्रमत्तः अखिल 
स्वार्थे यदि स्यात्‌ सिद्ध आत्मनि ॥ २९ ॥ 


४४७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सः अहं - वह मैं अप्रमत्तः - सावधान रहकर 

काल अवशेषेण - बचे हुए समयमें शोषयिष्ये - सुखा डालूँगा 

अंगं आत्मनः - अपने प्रिय शरीरको | यदि आत्मनि - कदाचित अन्तःकरण 

अखिल स्वार्थं - सम्पूर्ण वास्तविक सिद्ध स्यात्‌ - शुद्ध ही हो जाय 
स्वार्थकी ओरसे ॥ २९ ॥ 


तत्र मामनुमोदेरन्‌ देवास्त्रिभुवनेश्वरः । 

मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खट्वांग समसाधयत्‌ ॥ ३० ॥ 

तत्र मां अनुमोदेरन्‌ देवाः त्रिभुवन ईश्वराः मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खट्वांग: 
समसाधयत्‌ ।। ३० ॥ 
त्रिभुवन ईश्वरः - त्रिभुवनके स्वामी मुहूर्तेन - एक मुहूर्त (दोघड़ी) में 


देवाः तत्र मां - देवता इस विषयमें मेरा| ` ही 

अनुमोदेरन्‌ - अनुमोदन करें ब्रह्मलोकं - भगवद्धाम्‌ 

खट्वांग: - राजा खट्वांगने सम साधयत्‌ - भली प्रकार प्राप्त कर 
लिया था ॥ ३० ॥। 

श्रीभगवानुवाच- 


इत्यभिप्रेत्य मनसा ह्यावन्त्यो द्विजसत्तमः । 
उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिक्षुर भून्मुनिः ॥ ३१ ॥. 


इति अभिप्रेत्य मनसा हि आवन्त्यः द्विजसत्तमः उन्मुच्य हृदय ग्रन्थीन्‌ 
शान्तः भिक्षुः अभूत्‌ मुनिः ॥ ३१ ॥ 


आवन्त्यः - वह उज्जैनके हृदयग्रन्थीन्‌ - हृदयकी (काम, क्रोध, 
द्विज सत्तमः - श्रेष्ठ त्राह्मणने लोभकी 

हि मनसा - क्योंकि मनमें उन्मुच्य - तोड़कर 

इति अभिप्रेत्य - ऐसा निश्चय कर शान्तः मुनिः - शान्त, मननशील 


लिया भिक्षुः अभूत्‌ - सन्यासी होगया ।॥॥३१।॥। 


अथ त्रयोविशोऽध्यायः [ ४४८ 
स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिलः । 
भिक्षार्थं नगरग्रामानसंगोऽलक्षितोऽविशत्‌ । ३२ ॥ 


स चचार महीं एतां संयत आत्मा इन्द्रिय अनिलः भिक्षा अर्थ नगर 
ग्रामान्‌ असंगः अलक्षितः अविशत्‌ ॥ ३२ ॥ 


स एतां महीं - वह इस पृथ्वी पर असंगः - आसक्तिहीन 

आत्मा - चित्त, अलक्षितः - बिना पहिचानके 

इन्द्रिय अनिलः - इन्द्रिय तथा प्राणोंको | नगर ग्रामान्‌ - नगर या गांवोंमें 

संयत - नियन्त्रित करके भिक्षा अर्थ - भिक्षाके लिए 

चचार - विचरण करने लगा, | अविशत्‌ - प्रवेश करता था ॥३२॥। 


तं वै प्रवयसं भिक्षुमवधूतमसज्जनाः । 
दृष्ट्वा पर्यभवन्‌ भद्र बह्वीभिः परिभूतिभिः ।। ३३ ॥ 


तं वै प्रवयसं भिक्षुं अवधूतं असज्जनाः दृष्ट्वा पर्यभवन्‌ भद्र बद्वीभिः 
परिभूतिभिः ॥ ३३ ॥ 


भद्र - कल्याणमय उद्धव ! बह्वीभिः - बहुतसी 

वै तं प्रवयसं - निश्चय उस बहुत बूढ़े | परिभूतिभिः - अपमानित करनेकी 
अवधूतं भिक्षुं - अवधूत भिक्षुको क्रियाओंसे 

दृष्ट्वा- - देखकर दुष्ट लोग पर्यभवन्‌ - सब ओरसे तंग करते थे 
असज्जनाः ॥ ३३ ॥ 


केचित्त्रिवेणुं जगृहुरेके पात्रं कमण्डलुम्‌ । 
पीठं चैकेऽक्षसूत्रं च कन्थां चीराणि केचन ॥ ३४ ॥। 


केचित्‌ त्रिवेणुं जगृहुः एके पात्रं कमण्डलुं पीठं च एके अक्षसूत्रं च कन्थां 
चीराणि केचन ॥ ३४ ॥ 


४४९] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


केचित्‌ त्रिवेणुं - कोई त्रिदण्ड, अक्षसूत्रं - रुद्राक्षको माला, 

एके कमण्डलुं- - कोई कमण्डलु केचन कन्थां - कोई गुदड़ी 

पात्रं भिक्षापात्र, चचीराणि - एवं लंगोटी 

एके पीठं च - कोई आसन तथा जगृहुः - छीन लेते थे ।। ३४ ॥ 


प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याददुर्मुनेः । 

अन्नं च भैक्ष्यसम्पन्नं भुञ्जानस्य सरित्तटे ॥ ३५ ॥ 

प्रदाय च पुनः तानि दशितानि आददुः मुनेः अन्नं च भैक्ष्य सम्पन्नं 
भुञ्जानस्य सरित्‌ तटे ॥ ३५ ॥ 


प्रदाय च - (कोई वस्तु) देकर तथा | भैक्ष्य सम्पन्नं - भिक्षामें प्राप्त हुए 


दर्शितानि - (कोई) दिखलाकर अन्नं च - भोजनको भी 

तानि पुनः - उनको फिर मुनेः सरित्‌ तटे - मुनिके नदी किनारे 

आददुः - छीन लेते थे, भुञ्जानस्य - भोजन करते समय 
।। ३५ ।। 


मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः ष्ठीवन्त्यस्य च मूर्धनि । 
यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


मुत्रयन्ति च पापिष्ठाः ष्ठीवन्ति अस्य च मूर्धनि यतवाचं वाचयन्ति 
ताडयन्ति न वक्ति चेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


पापिष्ठाः - वे पापी यतवाचं - (भोजन के समय) मौन 
अस्य मूर्धनि च - इस (भिक्षु) के सिरपर होजाने पर 
भी वाचयन्ति - बोलवाते थे 
मूत्रयन्ति - मूत्रय त्याग करते थे | चेत्‌ न वक्ति - यदि नहीं बोलता था तो 
एवं ताइयन्ति - पीटते थे ॥ ३६ ॥ 


च ष्ठीवन्ति - थूकते थे, 


अथ त्रयोविशोऽध्यायः 


[ ४५० 


तर्जयन्त्यपरे वाग्भिः स्तेनोऽयमिति वादिनः । 
बध्नन्ति रज्ज्चा तं केचिद्‌ बध्यतां बध्यतामिति ।। ३७ ॥ 


तर्जयन्ति अपरे वाग्भिः स्तेनः अयं इति वादिनः बध्नन्ति रज्ज्चा तं 


केचित्‌ बध्यतां बध्यतां इति ॥ ३७ ॥ 


अपरे - दूसरे केचित्‌ तं 

अयं स्तेनः - यह चोर है’ बध्यतां बध्यतां 
इति वादिनः - ऐसा कहने वाले इति रज्ज्वा 
वाग्भिः - वाणीसे बध्नन्ति 
तर्जयन्ति - डांटते थे, 


क्षिपन्त्येकेऽ वजानन्त एष धर्मध्वजः शठः 
क्षीणवित्त इमां वृत्तिमग्रहीत्‌ स्वजनोञ्झितः 


क्षिपन्ति एके अवजानन्त एष धर्मध्वज: शठः 
अग्रहीत्‌ स्वजन उञ्झितः ॥ ३८ ॥ 


एके अवजानन्त - कोई तिरस्कार करके | क्षीणवित्त 
क्षिपन्ति - आक्षेप करते स्वजन उज्झितः 
एष शठः - 'यह दुष्ट इमां वृत्ति 
धर्मध्वजः - पाखण्डी है, अग्रहीत्‌ 


अहो एष महासारो धृतिमान्‌ गिरिराडिव 
मौनेन साधयत्यर्थं बकवद्‌ दृढनिश्चयः 


- कोई उसे 

- 'बांधो, बांधलो' 

- ऐसा कहकर रस्सीसे 
- बांधते थे ॥ ३७ ॥ 


| 
॥ ३८ ॥ 


क्षीणवित्त इमां वृत्ति 


- धन नष्ट होनेपर 
- सम्बन्धियोंके त्याग देनेपर 
- यह वृत्ति (इसने) 
- ग्रहण करली है ।।३८।। 


| 
॥ ३९ ॥ 


अहो एष महासारः धृतिमान्‌ गिरिराट्‌ इव मौनेन साधयति अर्थ बकवत्‌ 


दृढ़ निश्चयः ॥ ३९ ॥ 


४५१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अहो एष - 'अहो ! यह बकवत्‌ - बगुलेके समान 

महासारः - बड़े साहस वाला दृढ़ निश्चयः - दृढ़ निश्चय करके 

गिरिराट्‌ इव - पर्वतराज के समान मौनेन - मौनके द्वारा 

धृतिमान्‌ - धैर्यशाली है, अर्थ साधयति - अपन्त स्वार्थ सिद्ध 
करता है ।। ३९ ॥ 


इत्येके विहसन्त्येनमेके दुर्वातयन्ति च । 

तं बबन्धुनिरुरुधुर्यथा क्रीडनकं द्विजम्‌ ॥ ४० ॥ 

इति एके विहसन्ति एनं एके दुर्वात यन्ति च तं बबन्धुः निरुरुधुः यथा 
क्रीडनकं द्विजम्‌ ॥ ४० ॥ 


इति एके - ऐसा कहकर कोई तं द्विजं - ब्राहमणको 
एनं विहसन्ति - इसकी हंसी उड़ाते थे,| यथा क्रीडनकं - जैसे वह खिलौना हो 


च एके - तथा कोई बबन्धुः - बांध लेते थे एवं 
दुर्वातयन्ति - (इसपर) अपानवायु निरुरुधुः - (घरों में) बन्द कर देते 
छोड़ते थे, थे ॥ ४० ॥ 


एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं दैहिकं च यत्‌ । 

भोक्तव्यमात्मनो दिष्टं प्राप्तं प्राप्तमबुध्यत ॥ ४१ ॥। 

एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं दैहिकं च यत्‌ भोक्तव्यं आत्मनः दिष्टं प्राप्तं 
प्राप्तं अबुध्यत ॥ ४१ ॥ 


एवं भोतिकं - इस प्रकार आधिभौतिक, | दुःखं प्राप्तं - दुःखोंके बार-बार आनेपर 


दैविके - आधिदैविक प्राप्तं 
च दैहिकं - तथा शारीरिक स आत्मनः- - वह अपने प्रारब्धका 
(आध्यात्मिक) दिष्टं 


भोक्तव्यं - (अनिवार्य) भोग 
अबुध्यत - समझता था ॥ ४१ ॥ 


अथ त्रयोविशोऽध्यायः [ ४५२ 
परिभूत इमां गाथामगायत नराधमैः । 
पातयद्भिः स्वधर्मस्थो धृतिमास्थाय सात्तिकीम्‌ ॥ ४२ ॥ 


परिभूत इमां गाथां अगायत नर अधमैः पातयद्भिः स्वधर्मस्थः धृति 
आस्थाय सात्तिकीम्‌ ॥ ४२ ॥ 


नर अधमेः - अधम मनुष्यों द्वारा स्वधर्मस्थः - अपने धर्मपर स्थित रहकर 
परिभूत - सताये जाकर सात्त्विकी ' धृति’ -सात्विक धृतिका 
पातयद्भिः - (अपने धर्मसे) गिराये आस्थाय - आश्रय लेकर 


जानेका प्रयत्न करनेपर भी | इमां गाथां - (उसने) यह गाथा 
अगायत - गायी ।। ४२ ।। 
द्विज उवाच- 
नायं जनो मे सुखदुःखहेतु- 
र्न देवताऽऽत्मा ग्रहकर्मकालाः । 
मनः परं कारणमामनन्ति 
संसारचक्रं परिवर्तयेद्‌ यत्‌ ॥ ४३ ॥ 
न अयं जनः मे सुख दुःख हेतुः न देवता आत्मा ग्रह कर्म कालाः मनः 
परं कारणं आमनन्ति संसार चक्रं परिवर्तयेत्‌ यत्‌ ॥ ४३ ॥ 


मे सुख दुःख- - मेरे सुख-दुःखका मनः परं - मनको ही अन्तिम 


हेतुः कारण कारणं कारण 

न अयंजनः -न ये लोग हैं, आमनन्ति - शास्त्र कहते हैं 
न देवता आत्मा - न देवता, शरीर, यत्‌ संसारचक्रं - जिससे जन्म-मरण 
ग्रह कर्म कालाः - ग्रह, कर्म या समय, रूपी चक्र 


परिवर्तयेत्‌ - घूम रहा है ।॥ ४२ ॥। 


४५३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
मनो गुणान्‌ वै सृजते बलीय- 
स्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि । 
शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि 
तेभ्यः सवर्णाः सृतयो भवन्ति ॥ ४४ ॥। 


मनः गुणान्‌ वै सृजते बलीयः ततः च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि 
कृष्णानि अथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णाः सृतयः भवन्ति ॥ ४४ ॥ 


वैबलीयः -- निश्चय बलवान्‌ शुल्कानि - सात्विक, 
मनः गुणान्‌ - मन गुणोंको कृष्णानि - तामसिक 
सृजते - उत्पन्न करता है, अथ लोहितानि - एवं राजसिक 
ततः च - उनसे फिर कर्माणि - कर्म होते हैं 
विलक्षणानि - अनेक प्रकारके तेभ्यः सवर्णाः - उनके द्वारा उनके ही 
समान 
सृतयः भवन्ति - (जीवकी) गतियां होती 
हैं || ४४ ॥ 


अनीह आत्मा मनसा समीहता 
हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे । 
मनः स्वलिंगं परिगृह्य कामान्‌ 
जुषन्‌ निबद्धो गुणसंगतोऽसौ || ४५ ॥ 


अनीह आत्मा मनसा सम ईहता हिरण्मयः मत्‌ सख उद्विचष्टे मनः 
स्वलिंगं परिगृह्य कामान्‌ जुषन्‌ निबद्धः गुण संगतः असौ ॥ ४५ ॥ 


अथ त्रयोविशोऽध्यायः [ ४५४ 


मत्‌ सख - मुझ जीवका सखा मनः स्वलिंगं - मनके द्वारा अपने चिन्ह 
आत्मा अनीह - आत्मा निष्क्रिय (चेतन आदि) 
हिरण्मयः - प्रकाश स्वरूप परिगृह्य - ग्रहण करके 
उद्विचष्टे - तटस्थ द्रष्टा है कामान्‌ जुषन्‌ - भोगोंको भोगता हुआ 
समईहता मनसा - समस्त चेष्टायें असौ गुण- - यह गुणोंमें आसक्त होकर 
मनकी हैं, संगतः 
निबद्धः - बन्धनमें पड़ा है ।।४५।। 


दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च 
श्रुतं च कर्माणि च सदव्रतानि । 
सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ताः 
परो हि योगो मनसः समाधिः ॥ ४६ ॥ 


दानं स्वधर्मः नियमः यमः च श्रुतं च कर्माणि च सत्‌ ब्रतानि सर्वे 
मनः निग्रह लक्षण अन्ताः परः हि योगः मनसः समाधिः ॥ ४६ ॥ 


दानं स्वधर्मः - दान, अपने धर्मका सर्वे - सभी 
पालन, मनः निग्रह - मनको एकाग्र करनेके 
नियमः च यमः - नियम और यम, लक्षण अन्ताः - अन्तिम परिणाम वाले 
श्रुतं च - वेदाध्ययन तथा हैं 
कर्माणि - सत्कर्म हि परः योगः - क्योंकि परम योग 
च सत्‌ व्रतानि - एवं उत्तम व्रतादि मनसः समाधिः - मनका निरुद्ध होजाना 
ही है ॥ ४६ ॥ 


समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं 
दानादिभिः कि वद तस्य कृत्यम्‌ । 
असंयतं यस्य मनो विनश्यद्‌ 
दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः ।॥ ४७ ॥ 


४५५ ] 


यस्य मनः 
समाहितं 
प्रशान्तं 
दान आदिभिः - 
तस्य कृत्यं 
कि बद 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


समाहितं यस्य मनः प्रशान्त दान आदिभिः किं वद तस्य कृत्य असयतं 
यस्य मनः विनश्यत्‌ दान आदिभिः चेत्‌ अपरं किं एभिः ॥ ४७ ॥ 


- जिसका मन 
- एकाग्र एवं 
- पूर्ण शान्त है, 


दान आदिसे 


- उसको करना 
- क्या है, बतलाओ, 


यस्य असंयतं - जिसका चंचल या 
मनः विनश्यत्‌ - मन (आलस्यसे) लय 
हो रहा है 


अपरं दान 
आदिभिः 


- दूसरे दान आदि 


चेत्‌ एभिः किं- हैं तो इनसे (उसे) क्या 
(लाभ) हुआ ॥ ४७ ॥। 


मनोवशेऽन्ये ह्यभवन्‌ स्म देवा 
मनश्च नान्यस्य वशं समेति । 
भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ 
युञ्ज्याद्‌ वशे तं स हि देवदेवः ॥ ४८ ॥ 


मनः वशे अन्ये हि अभवन्‌ स्म देवा मनः च 
एति भीष्मः हि देवः सहसः सहीयान्‌ युञ्ज्यात्‌ वशे तं स हि देव देवः 


॥ ४८ ॥ 


हि अन्ये देवा 
मनः वशे 
अभवन्‌ स्म 
च मनः 
अन्यस्य वशं 


सम न एति 


- क्योंकि दूसरी इन्द्रियां 

- मनके वशमें 

- होती हैं 

- और मन 

- दूसरी (इन्द्रियों) के 
वशमें 

- पूर्णतः कभी नहीं आता 


हि देवः भीष्मः - 
सहसः सहीयान्‌ - 
हितं वशे 


युञ्ज्यात्‌ 
स देव देवः 


न अन्यस्म वशं सम 


क्योंकि यह (मन) 
देवता भयंकर 
बलवानों से भी 
बलवान है 


- क्योंकि उसे जो वशमें 
- करले 
- वह इन्द्रियोंका स्वामी है 


|| ४८ ॥ 


अथ त्रयोविशो5 ध्यायः [ ४५६ 
तं दुर्जयं शत्रुमसह्यवेग- 
मरुन्तुदं तन्न विजित्य केचित्‌ । 
कुर्वन्त्यसद्विग्रहमत्र मर्त्ये- 


मित्राण्युदासीनरिपून्‌ विमूढाः ।। ४९ ॥ 
तं दुर्जयं शत्रुं असह्य वेगं अरुन्तुदं तत्‌ न विजित्य केचित्‌ कुर्वन्ति 
असत्‌ विग्रहं अत्र मत्यै: मित्राणि उदासीन रिपून्‌ विमूढाः ।। ४९ ॥ 


तं दुर्जयं - उस (मनरूपी) जीतनेमें केचित्‌ विमूढाः - कुछ अत्यन्त मूर्ख 


कठिन, लोग 
असह्य वेगं - असह्य गति वाले, अत्र मर्त्यैः - यहां मनुष्योंसे 
अरुन्तुदं - बेधते रहने वाले असत्‌ विग्रहं - झूठ-मूठका झगड़ा करके 
तत्‌ शत्रुं - उस शत्रुको मित्राणि - मित्र, 
'न विजित्य - बिना जीते उदासीन - उदासीन 


रिपून्‌ कुर्वन्ति - शत्रु बनाते हैं ।४९॥।। 
देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा 
ममाहमित्यन्धधियो मनुष्याः । 
एषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण 
दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति ॥| ५० ॥ 
देहं मनः मात्रं इमं गृहीत्वा मम अहं इति अन्ध धियः मनुष्याः एषः 
अहं अन्यः अयं इति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति ।। ५० ॥ 


मनः मात्रं - मनः कल्पित एषः अहं - यह (देह) मैं हूँ, 

इमं देहं - इस शरीरको अयं अन्यः - यह (देह) दूसरा है’ 
गृहीत्वा - पकड़कर इति भ्रमेण - इस प्रकारके भ्रमके 
मम अहं इति - ममता अहंताके कारण कारण 

अन्धधियः - अन्धी बुद्धि वाले दुरन्त पारे - जिसका पार पाना कठिन 
मनुष्या: - मनुष्य है उस 


तमसि भ्रमन्ति - अज्ञानमें भटक रहे हैं 
।। ५० ॥। 


४५७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

जनस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्‌ 

किमात्मनश्चात्र ह भौमयोस्तत्‌ । 
जिह्वां क्विचत्‌ संदशति स्वदद्भि- 
स्तद्वेदनायां कतमाय कुप्येत्‌ ॥ ५१ ॥ 

जनस्तु हेतुः सुख दुःखयोः चेत्‌ किं आत्मनः च अत्र ह भौमयोः तत्‌ 
जिह्वां क्वचित्‌ संदशति स्व दद्भिः तत्‌ वेदनायां कतमाय कुप्येत्‌ 
॥ ५१ ॥ 


चेत्‌ जनस्तु - यदि लोग ही क्वचित्‌ स्व - कभी अपने दांतोंसे 
सुख दुःखयोः हेतुः-सुख-दुःखके कारण हों| दद्भिः 
अत्रह - इसमें तो जिद्वां- - जीभ कट जाती है तो 
आत्मनः किं - आत्माकी क्या हानि | संदशति 
है ? तत्‌ वेदनायां - उसकी पीड़ाके लिए 
तत्‌ - वे (पीड़ा) देने और | कुप्येत- - क्रोध किसपर करे 
पाने वाला दोनों कतमाय ।। ५१ ॥। 
भौमयोः - पार्थिव हैं, 


दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु 

किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत्‌ । 
यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित्‌ 

क्रुध्येत कस्मै पुरुषः स्वदेहे ॥ ५२ ॥ 


दुःखस्य हेतुः यदि देवता अस्तु किं आत्मनः तत्र विकारयोः तत्‌ यत्‌ 
अंग अंगेन निहन्यते क्वचित्‌ क्रध्येत कस्मै पुरुषः स्वदेहे ॥ ५२ ॥ 


अथ त्रयोविशोऽध्यायः 


दुःखस्य हेतुः - दुःखके कारण 

यदि देवता- - यदि देवता हों तो 

अस्तु 

तत्र आत्मनः- - उसमें आत्माकी क्या 

किं हानि है 

तत्‌ विकारयोः - (शरीरकी इन्द्रियां भी) 
| उन्हीं (देवताओं) को 

अंश हैं, 


[ ४५८ 
यदि क्वचित्‌ - यदि कभी 
अंगेन अंग - एक अंगसे दूसरे अंगको 
निहन्यते - चोट लग जाय तो 
पुरुषः स्वदेहे - पुरुष अपने शरीरमें 
कस्मै क्रुध्येत - किस पर क्रोध करे 
।। ५२ ॥ 


आत्मा यदि स्यात्‌ सुखदुःखहेतुः 
किमन्यतस्तत्र निजस्वभावः । 
न ह्यात्मनोऽन्यत्‌ यदि तन्मृषा स्यात्‌ 
क्रुध्येत कस्मान्न सुखं न दुःखम्‌ ॥ ५३ ॥ 


आत्मा यदि स्यात्‌ सुख दुःख हेतुः किं अन्यतः तत्र निजस्वभावः न 
हि आत्मनः अन्यत्‌ यदि तत्‌ मृषा स्यात्‌ क्रुध्येत कस्मात्‌ न सुखं न दुःखम्‌ 


॥ ५३ ॥ 

यदि सुख- - यदि सुख-दुःखका 
दुःख हेतुः कारण 

आत्मा स्यात्‌ - आत्मा हो तो 
अन्यतः किं - दूसरेसे क्या प्रयोजन, 
तत्र निज- - वहां तो अपना ही 
स्वभावः स्वभाव है, 


हि आत्मनः - क्योंकि आत्मासे 
अन्यत्‌ न -भिन्न कुछ नहीं है, 
यदि तत्‌ -यदि हो तो वह मिथ्या 
मृषा स्यात्‌ होगा 


क्रुध्येत कस्मात्‌ -अतः कुपित क्यों हो 
न सुखं न 
दुःखम्‌ 


-न सुख है, न दुःख 
।। ५३ ॥ 


४५९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
ग्रहा निमित्त सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनोऽजस्य जनस्य ते वै । 
ग्रहर्ग्रहस्यैव वदन्ति पीडां 
क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्ततोऽन्यः ।। ५४ ॥। 


ग्रहा निमित्तं सुख दुःखयोः चेत्‌ किं आत्मनः अजस्य जनस्य ते वै ग्रहैः 
ग्रहस्य एव चदन्ति पीडां क्रुध्येत कस्मै पुरुषः ततः अन्यः ॥ ५४ ॥ 


चेत्‌ सुख. - यदि सुख-दुःखके ते ग्रहैः वै - उन ग्रहों द्वारा निश्चित 
दुःखयोः जनस्य ग्रहस्य - उत्पन्न ग्रहों को ही 
निमित्तं ग्रहा - कारण ग्रह हों तो पीड़ा वदन्ति - पीड़ा होती बतलाते हैं 
अजस्य- - अजन्मा आत्माकी ततः अन्यः - उनसे भिन्न पुरुष 
आत्मनः किं क्या हानि पुरुषः 


कस्मै क्रुध्येत - किस पर क्रोध करे 


| ५४ ॥। 


कर्मास्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनस्तद्धि जडाजडत्वे । 
देहस्त्वचित्‌ पुरुषोऽयं सुपर्णः 
क्रुध्येत कस्मै न हि कर्ममूलम्‌ ॥ ५५ ॥ 


कर्माः तु हेतुः सुख दुःखयोः चेत्‌ किं आत्मनः तत्‌ हि जडा जडत्वे 
देहः तु अचित्‌ पुरुषः अयं सुपर्णः क्रुध्येत कस्मे न हि कर्ममूलम्‌ ॥ ५५ ॥ 


अथ त्रयोविशो5 ध्याय: [ ४६० 
चेत्‌ सुख - यदिसुख-दुःखके कारण | देहः तु- - शरीर भी चेतना रहित 


दुःखयोः हेतुः अचित्‌ है 
कर्माःतु - कर्म ही हों तो जडत्वे - जडता को ही (पीड़ा) 
आत्मनः किं - आत्माकी क्या हानि होती है 
हि तत्‌ जड़ा - क्योंकि (वे) कर्म अयं पुरुष: - यह पुरुष तो 
जड़ है, सुपर्ण: - (उसमें) पक्षी रूपसे 
रहता है, 
न हि- - क्योंकि यह कर्म मूलक 
कर्ममूलं नहीं है 
कस्मै क्रुध्येत - किसपर क्रोध करे 


|| ५५ ॥| 
कालस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ । 
नाग्नेहि तापो न हिमस्य तत्‌ स्यात्‌ 
क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम्‌ ॥ ५६ ॥ 

कालस्तु हेतुः सुख दुःखयोः चेत्‌ किं आत्मनः तत्र तत्‌ आत्मकः असौ 
न अग्नेः हि तापं न हिमस्य तत्‌ स्यात्‌ क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम्‌ 
॥ ५६ ॥ 


चेत्‌ सुख. - यदि सुख-दुःखका हि अग्नेः - क्योंकि अग्निको गर्मी 
दुःखयोः हेतुः कारण तापं न नहीं लगती 

कालः स्तु - काल हों तो न हिमस्य - न बरफको 

तत्र आत्मनः - तो उसमें आत्माकी तत्‌ स्यात्‌ - वह (सर्दी) होती, 
किं क्या हानि कस्मे क्रुध्येत - किसपर क्रोध करे 
असौ तत्‌- - यह (आत्मा) उस द्वन्द्व - द्वन्द्व (सुख-दुःखादि) 
आत्मकः (काल) का स्वरूप है | परस्य न दूसरेके दिये नहीं हैं 


॥ ५६ ॥ 


४६१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
न केनचित्‌ क्वापि कथञ्चनास्य 
द्वन्द्वोपरागः परतः परस्य । 
यथाहमः संसृति रूपिणः स्या- 
देवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतैः ।। ५७ ॥ 


न केनचित्‌ क्वापि कथञ्चन अस्य द्वन्द्व उपरागः परतः परस्य यथा 
अहम: संसृति रूपिणः स्यात्‌ एवं प्रबुद्धः न बिभेति भूतेः ॥ ५७ ॥ 


परतः परस्य - प्रकृति से भी परे यथा अहम: - जैसे अहंकार 
अस्य - इस (आत्मा) की संसृति रूपिणः - आवागमन स्वरूप है, 
केनचित्‌ - किसीके भी द्वारा स्यात्‌ 
क्वापि - कभी भी एवं प्रबुद्धः - इस प्रकार ज्ञान सम्पन्न 
कथञ्चन - किसी भी प्रकार होकर 
इन्द्र उपरागः - दन्द्वोंका लेप नहीं भूतैः न बिभेति - प्राणियोंसे नहीं डरता 
होसकता ॥ ५७ ।। 
एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा- 
मध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः । 


अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं 
तमो मुकुन्दाइप्रिनिषेबयैव ।। ५८ ॥ 


एतां स आस्थाय पर आत्मनिष्ठां अध्यासितां पूर्वतमैः महर्षिभिः अहं 
तरिष्यामि दुरन्त पारं तमः मुकुन्द अइघ्रि निषेवया एव ॥ ५८ ॥ 


पूर्वतमैः - सबसे पहिले हुए मुकुन्द अइघ्रि - मुकुन्दके चरणोंकी 
महर्षिभिः - महर्षियों द्वारा निषेवया एव - प्रगाढ़ सेवा से ही 
अध्यासितां - आश्रय ली गयी अहं दुरन्तपारं - मैं दुष्पार 

स एतां - उस इस प्रकारकी तमः तरिष्यामि- अज्ञान पार कर जाऊंगा 
पर आत्म निष्ठां - श्रेष्ठ आत्मनिष्ठा पर ॥ ५८ ॥। 


आस्थाय - स्थित होकर 


अथ त्रयोविशोऽध्यायः [ ४६२ 
श्रीभगवानुवाच- 
निर्विद्य नष्टद्रविणो गतकल्मः 
प्रत्रज्य गां पर्यटमान इत्थम्‌ । 
निराकृतोऽसद्भिरपि स्वधर्मा- 


दकम्पितोऽमूं मुनिराह गाथाम्‌ ॥ ५९ ॥ 


निविद्य नष्ट द्रविणः गतकल्मः प्रवज्य गां पर्यटमान इत्थं निराकृतः 
असद्भिः अपि स्वधर्मात्‌ अकम्पितः अमूं मुनिः आह गाथाम्‌ ॥ ५९ ॥ 


नष्ट द्रविणः - धन नष्ट हो जानेपर | निराकृतः अपि- सताये जानेपर भी 


निर्विद्य - विरक्त होकर स्वधर्मात्‌ - अपने धर्मसे 

गतकल्मः - क्लेशोंसे छूटकर अकम्पितः - विचलित हुए बिना (उस) 
प्रवज्य - सन्यास लेकर मुनिः इत्थं - मुनिने इस प्रकार 

गां पर्यटमान - पृथ्वीपर घूमता हुआ अमूं गाथां - यह गाथा 

असद्भिः - दुष्टों द्वारा आह - कही ॥ ५९ ॥ 


सुखदुःखप्रदो नान्यः पुरुषस्यात्मविभ्रमः । 
मित्रोदासीनारिपवः संसारस्तमसः कृतः ॥ ६० ॥ 


सुख दुःखप्रदः न अन्यः पुरुषस्य आत्म विश्रमः मित्र उदासीन रिपवः 
संसारः तमसः कृतः ॥ ६० ॥ 


पुरुषस्य - पुरुषको मित्र उदासीन - मित्र, उदासीन, 
सुख दुःखप्रदः - सुख-दुःख देने वाला | रिपवः - शत्रु रूपी 
अन्यः न - (कोई) दूसरा नहीं है, | संसारः - यह संसार 
आत्म विश्रमः - (यह) उसका अपना | तमसः कृतः - अज्ञान जनित है 
भ्रम है, ।। ६० ॥ 


तस्मात्‌ सर्वात्मना तात निगृहाण मनो धिया । 
मय्यावेशितया युक्त एतावान्‌ योगसंग्रहः ॥ ६१ ॥ 


४६३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तस्मात्‌ सर्वात्मना तात निगृहाण मनः धिया मयि आवेशितया युक्त 
एतावान्‌ योग संग्रह: ॥ ६१ ॥ 


तात - प्रिय उद्धव ! धिया युक्त - बुद्धिसे युक्त होकर 
तस्मात्‌ - इसलिए मनः निगृहाण - मनका निरोध करो, 
सर्वात्मना - सम्पूर्ण चित्तसे एतावान्‌ - इतना ही 
मयि आवेशितया - मुझमें लगी योग संग्रहः - योगका सार है 

॥ ६१ ॥ 


य एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः । 
धारयञ्छावयञ्छूण्वन्‌ दृन्दैर्नेवाभिभूयते ॥ ६२ ॥ 


यः एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः धारयन्‌ श्रावयन शृण्वन्‌ 
दन्दै: न एव अभिभूयते ॥ ६२ ॥ 


यः एतां - जो इस श्रावयन्‌ - सुनाता है, 

भिक्षुणा गीतां - भिक्षु को गायी शृण्वन्‌ - सुनता है (वह) 
ब्रह्मनिष्ठां - ब्रह्मनिष्ठाको द्वन्द्वैः - (सुख-दुःखादि) दन्दोसे 
समाहितः - एकाग्र होकर न एव - नहीं ही 

धारयन्‌ - धारण करता है, अभिभूयते - दबाया जाता ॥ ६२ ।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः ।॥ २३ ॥ 


अथ चतुर्विशोऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच- 


अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वैविनिश्चतम्‌ । 
यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सद्यो जह्याद्‌ वैकल्पिकं भ्रमम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ ते संप्रवक्ष्यामि साख्यं पूर्वैः विनिश्चितं यत्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सद्यः 


जह्यात्‌ वैकल्पिक भ्रमम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ पूर्वैः - अब पहिलेके पुमान्‌ यत्‌ - पुरुष जिसे जानकर 
(महर्षियों द्वारा) विज्ञाय 

विनिश्चितं - निश्चित किया हुआ वैकल्पिकं - विविध कल्पना रूप 

सांख्यं ते - सांख्य योग तुमको श्रमं सद्यः - भ्रम तत्काल 

संप्रवक्ष्यामि - सुनाता हूँ, जह्यात्‌ - त्याग देता है ॥ १ ॥ 


आसीज्ज्ञानमथो ह्यर्थ एकमेवाविकल्पितम्‌ । 
यदा विवेकनिपुणा आदौ कृतयुगेऽयुगे ॥ २ ॥ 


आसीत्‌ ज्ञानं अथो हि अर्थ एकं एव विकल्पितं यदा विवेक निपुणा 


आदौ कृतयुगे अयुगे ॥ २ ॥ 
आदौ कृत- - प्रथम कल्पके प्रथम हि ज्ञानं - क्योंकि ज्ञान 
युगे अयुगे सतयुगमें अथो अर्थ - और उसका अर्थ (तात्पर्य) 
यदा विवेक - जब बहुत विवेक एकं एव - एक (अभिन्न ब्रह्म) 
निपुणा प्रवीण लोग थे विकल्पितं - सम्पूर्ण कल्पित (दृश्य) 
ख्पमें 
आसीत्‌ - था ॥ २ ॥ 


तन्मायाफल रूपेण केवलं निविकल्पितम्‌ । 
वाङ्मनोऽ गोचरं सत्यं द्विधा समभवद्‌ बृहत्‌ ॥ ३ ॥ 


४६५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तत्‌ माया फल रूपेण केवलं निर्विकल्पितं वाइमन: अगोचरं सत्यं द्वि 
धा समभवत्‌ बृहत्‌ ॥ ३ ॥ 


निर्विकल्पितं - निर्विकल्प, सत्यं - सत्य है 

वाइमनः- - वाणी-मनसे अगोचर, तत्‌ माया - उसकी मायासे 
अगोचरं बृहत्‌ द्विधा - वह ब्रह्म ही दो रूप 
फल रूपेण - अन्तिम परिणाम रूप (द्रष्टा-दृश्य) 

केवलं - वह (ब्रह्म) अद्वितीय, समभवत्‌ - होगया ॥ ३ ॥ 


तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृतिः सोभयात्मिका । 
ज्ञानं त्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते ॥ ४ ॥। 


तयोः एकतरः हि अर्थः प्रकृतिः स उभय आत्मिका ज्ञानं तु अन्यतमः 
भावः पुरुषः सः अभिधीयते ॥ ४ ॥ 


हि तयोः - क्योंकि उन दोनों में से | अन्यतमः- - दूसरा पदार्थ तो 
एकतरः अर्थः - एक पदार्थ भावः तु 

प्रकृतिः - प्रकृति है ज्ञानं - ज्ञान (स्वरूप) है, 

स उभय - वह दो (कार्य-कारण) | सः पुरुषः - वह पुरुष 

आत्मिका - स्वरूपा है, अभिधीयते - कहा जाता है ॥ ४ ॥। 


तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतेरभवन्‌ गुणाः । 
मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषानुमतेन च ॥ ५ ॥ 


तमः रजः सत्त्वं इति प्रकृतेः अभवन्‌ गुणाः मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुष 
अनुमतेन च ॥ ५ ॥ 


पुरुष - जीवोंकी (कर्मराशि) के| प्रकृतेः - प्रकृतिके 
अनुमतेन च अनुसार ही तमः रजः- - तमोगुण, रजोगुण, सत्त्व 
मया - मेरे द्वारा सत्त्वं गुण 


्रक्षोभ्यमाणायाः - क्षुब्ध किये जानेपर इति गुणाः - इस प्रकार तीन गुण 
अभवन्‌ - होगये ॥ ५ ॥ 


अथ चतुर्विशोऽध्यायः [ ४६६ 
तेभ्यः समभवत्‌ सूत्रं महान्‌ सूत्रेण संयुतः । 
ततो विकुर्वतो जातोऽहंकारो यो विमोहनः ॥ ६ ॥ 


तेभ्यः समभवत्‌ सूत्रं महान्‌ सूत्रेण संयुतः ततः विकुर्वतः जातः अहंकारः 
यः विमोहनः ॥ ६ ॥ 


तेभ्यः - उन (गुणों) से ततः विकुर्वतः - उसके विकारी होनेपर 
सूत्र - (क्रिया शक्ति प्रधान) समभवत्‌ - उत्पन्न हुआ, 
सूत्र और अहंकारः जातः - अहंकार उत्पन्न हुआ 
सूत्रेण संयुतः - सूत्रके साथ मिला यः विमोहनः - जो बहुत मोहमें डालने 
महान्‌ - (ज्ञान शक्ति प्रधान) वाला है ।। ६ ॥ 
महत्तत्त्व 


वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत्‌ । 
तन्मात्रेन्द्रिमनसां कारणं चिदचिन्मयः ।॥ ७ ॥ 


वैकारिकः तैजसः च तामसः च इति अहं त्रिवृत्‌ तन्मात्र इन्द्रिय मनसां 
कारणं चित्‌ अचित्‌ मयः ॥ ७ ॥ 


अहं वैकारिकः - अहंकार वैकारिक तन्मात्र इन्द्रिय - वह तन्मात्राओं, इन्द्रियों, 
(सात्त्विक) मनसाः कारणं - मनका कारण 

च तैजसः - तथा तैजस (राजस) | चित्‌ अचित्‌- - चेतन-जड़ 

च तामसः - एवं तामस मयः उभयात्मक है । ७ ॥ 


इति त्रिवृत्‌ - इस प्रकार त्रिविध है, 
अर्थस्तन्मात्रिकाज्जज्ञे तामसादिन्द्रियाणि च । 
तेजसाद्‌ देवता आसन्नेकादश च वैकृतात्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थः तन्मात्रिकात्‌ जज्ञे तामसात्‌ इन्द्रियाणि च तेजसात्‌ देवता आसन्‌ 
एकादश च वैकृतात्‌ ॥ ८ ॥ 


४६७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तामसात्‌ - तामस अहंकारसे इन्द्रियाणि - इन्द्रियां उत्पन्न हुई, 

(उत्पन्न) “च वैकृतात्‌ - एवं सात्विक अहंकारसे 
तन्मात्रिकात्‌ - (स्पर्शादि) तन्मात्राओंसे | एकादश - ग्यारह (दस इन्द्रियों एवं 
अर्थः - पदार्थ (पंच महाभूत) मनके) 


च तैजसात्‌ - तथा राजस अहंकारसे | देवता आसन्‌ - देवता हुए ॥ ९ ॥ 
मया सञ्चोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिणः । 
अण्डमुत्पादयामासुर्ममायतनमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 


मया सञ्चोदिता भावाः सर्वे संहत्य कारिणः अण्डं उत्पादयामासुः मम 
आयतनं उत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 


मया - मेरे द्वारा मम उत्तमं - मेरा श्रेष्ठ 
सञ्चोदिता - प्रेरित होकर आयतनं - निवास 
सर्वे भावाः - सब तत्त्वोंने अण्डे- - ब्रह्माण्ड उत्पन्न किया 
संहत्य कारिणः - एक साथ मिलकर उत्पादयामासु ।। ९ ॥। 
क्रियाशील होकर 


तस्मिन्नह॑ समभवमण्डे सलिलसंस्थितो । 
मम नाभ्यामभूत्‌ पद्मं विश्वाख्यं तत्र चात्मभूः | १० ॥ 


तस्मिन्‌ अहं समभवं अण्डे सलिल संस्थितौ मम नाभ्यां अभूत्‌ पद्य 
विश्व आख्यं तत्र च आत्म भूः ॥ १० ॥ 


तस्मिन्‌ अण्डे - उस ब्रह्माण्ड के मम नाभ्यां - मेरी नाभिसे 
सलिल संस्थितो - जलमें स्थिर हो जानेपर | विश्व आख्यं - विश्व नामक 
अहं समभवं - मैं (उसमें) प्रकट हुआ, | पद्मं अभूत्‌ - कमल उत्पन्न हुआ, 
तत्रच - ससी से तो 
आत्मभूः - स्वयं भू ब्रह्मा हुए 
॥ १० ॥ 


अथ चतुर्विशोऽध्यायः [ ४६८ 
सोऽसृजत्तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात्‌ । 
लोकान्‌ सपालान्‌ विश्वात्मा भूर्भुवः स्वरिति त्रिधा ॥ ११ ॥ 


सः असृजत्‌ तपसा युक्तः रजसा मत्‌ अनुग्रहात्‌ लोकान्‌ सपालान्‌ 
विश्वात्मा भूः भुवः स्वः इति त्रिधा ॥ ११ ॥ 


सः विश्वात्मा - उन विश्वस्वरूपने इति त्रिधा - इस प्रकार तीनों 
मत्‌ अनुग्रहात्‌ - मेरे अनुग्रहसे लोकान्‌ लोकोंको 
सपालान्‌ - लोकपालोंके साथ तपसा युक्तः - तपस्या करके 
भूः भुवः स्वः - भूः, भुवः, स्वः रजसा - रजोगुणसे 

असृजत्‌ - बनाया ॥ ११ ॥ 


देवानामोक आसीत्‌ स्वर्भूतानां च भुवः पदम्‌ । 
मर्त्यादीनां च भूर्लोकः सिद्धानां त्रितयात्‌ परम्‌ ॥ १२ ॥ 


देवानां ओक आसीत्‌ स्वः भूतानां च भुवः पदं मर्त्य आदीनां भूः लोकः 
सिद्धानां त्रितयात्‌ परं ॥ १२. ॥ 


देवानां ओक - देवताओंका निवास | मर्त्य आदीनां - मनुष्यादिका 
स्वः आसीत्‌ - स्वः लोक (स्वर्ग) है, | भूः लोकः - यह पृथ्वी लोक और 
च भूतानां - तथा भूत-प्रेतोंका सिद्धानां - सिद्धोंका (स्थान) 
पदं भुवः - स्थान भुवर्लोक है, त्रितयात्‌ - इस तीनों लोकोंसे 
परं - ऊपर (तपः, महः, जनः 
आदि) हैं ॥ १२ ॥ 


अधोऽसुराणां नागानां भूमेरोकोऽ सृजत्‌ प्रभुः । 
त्रिलोक्यां गतयः सर्वाः कर्मणां त्रिगुणात्मनाम्‌ ।। १३ ॥ 


अधः असुराणां नागानां भूमेः ओकः असुजत्‌ प्रभुः त्रिलोक्यां गतयः 
सर्वाः कर्मणां त्रिगुण आत्मनाम्‌ ।॥ १३ ॥ 


४६९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
भूमेः अधः - पृथ्वीके नीचे, त्रिलोक्यां. - इन तीनों लोकोंमें 
असुराणां नागानां- असुरों और नागोंका | त्रिगुण आत्मनाम्‌ - त्रिगुणमय 
ओकः प्रभुः - निवास उन समर्थने कर्मणां गतयः - कर्म करन वालोंकी 
असृजत्‌ - बनाया गतियां होती हैं ।।१३।। 
योगस्य तपसश्चैव न्यासस्य गतयोऽमलाः । 
महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः ॥ १४ ॥ 


योगस्य तपसः च एव न्यासस्य गतयः अमलाः महः जनः तपः सत्यं 
भक्ति योगस्य मत्‌ गतिः ।। १४ ॥ 


योगस्य - योगकी, महः जनः - महर्लोक, जनलोक, 
तपसः च एव - तपस्या की भी, तपः सत्यं - तपो लोक, सत्य (ब्रह्म) 
न्यासस्य - सन्यासकी लोकमें होती हैं 
अमलाः गतयः - निर्मल गतियां भक्ति योगस्य - भक्ति योगको 
मत्‌ गतिः - गति मेरे पास होती है 
।। १४ ॥। 


मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदे जगत्‌ । 
गुणप्रवाह एतस्मिन्नुन्मज्जति निमज्जति ॥ १५ ॥ 


मया काल आत्मना धात्रा कर्मयुक्तं इदं जगत्‌ गुण प्रवाह एतस्मिन्‌ 
उन्मज्जति निमज्जति ॥ १५ ॥ 


इदं जगत्‌ - यह संसार धात्रा - निर्मित-पोषित है, 
कर्मयुक्तं - कर्ममय है, एतस्मिन्‌ - इस 

मया काल - मुझ काल स्वरूप द्वारा | गुण प्रवाह - गुणोंके प्रवाहमें 
आत्मना उन्मज्जति - उतराता 


निमज्जति - इबता है ॥ १५ ॥ 


अथ चतुर्विशोऽध्यायः [ ४७० 
अणुर्बृहत्‌ कृशः स्थूलो यो यो भावः प्रसिध्यति । 
सर्वोऽप्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ १६॥ 


अणुः बृहत्‌ कृशः स्थूलः यः यः भावः प्रसिध्यति सर्वो अपि उभय संयुक्तः 
प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ १६ ॥ 


अणुः बृहत्‌ - छोटे बड़े सर्वो अपि - सभी 

कृशः स्थूलः - पतले-मोटे प्रकृत्या च - प्रकृति एवं पुरुष 

यः यः भावः - जो जो पदार्थ पुरुषेण 

प्रसिध्यति - प्रकट होते हैं उभय संयुक्तः - दोनोंसे युक्त ही हैं 
।। १६ ॥ 


यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यं च तस्य सन्‌ । 
विकारो व्यवहारार्था यथा तेजसपार्थिवाः ॥ १७ ॥ 


यः तु यस्य आदिः अन्तः च स वै मध्यं च तस्य सन्‌ विकारः व्यवहार 
अर्थः यथा तेजस पार्थिवाः ॥ १७ ॥ 


यथा तैजस - जैसे सोनेके व्यवहार अर्थः - व्यवहारके लिए है 
(आभूषणादि) यः तु यस्य - जो भी जिसका 

पार्थिवाः - मिट्टीके (घड़े, आदिः च अन्तः- प्रारम्भ और अन्त है 
सकोरे आदि) का वैतस्य - निश्चय उसका 

विकारः - परिवर्तित रूप मध्यं च - मध्यका (स्व रूप) भी 
(आभूषण, घटादि) तस्य सन्‌ -वही है ।। १७ ॥ 


यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विकुरुतेऽपरम्‌ । 
आदिरन्तो यदा यस्य तत्‌ सत्यमभिधीयते ।। १८ ॥ 


यत्‌ उपादाय पूर्वः तु भावः विकुरुते अपरं आदिः अन्तः यदा यस्य 
तत्‌ सत्यं अभिधीयते ॥ १८ ॥ 


४७१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
पूर्वः तु - पूर्ववर्ती (कारण) भी यदा यस्य - जब जिसका 


यत्‌ भावं - जिस तत्त्व को ग्रहण आदिः अन्तः - जो आरम्भ एवं अन्तिम 
उपादाय करके (तत्त्व) है 
अपरं - दूसरे (कार्य) रूपमें तत्‌ सत्यं - वही सत्य 
विकुरुते - परिवर्तित होते हैं, अभिधीयते - कहा जाता है ।।१८॥। 


प्रकृतिर्ह्मस्योपादानमाधारः पुरुषः परः । 
सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयं त्वहम्‌ ।। १९ ॥ 


प्रकृतिः हि अस्य उपादानं आधारः पुरुषः परः सतः अभिव्यञ्जकः कालः 
ब्रह्मः तत्‌ त्रितयं तु अहम्‌ ॥ १९ ॥ 


हि अस्य - क्योंकि इस संसारको सतः- - इसको प्रकट करने वाला 
उपादानं - उपादान (मूल सामग्री) | अभिव्यञ्जकः 

प्रकृतिः - प्रकृति है, कालः - काल है 

परः पुरुषः - परमात्मा तत्‌ त्रितयं - यह तीनों 

आधारः - अधिष्ठान है, ब्रह्म तु अहं - ब्रह्म है जो में हूँ ।।१९॥। 


सर्गः प्रवर्तते तावत्‌ पौर्वापर्येण नित्यशः । 
महान्‌ गुणविसर्गार्थः स्थित्यन्तो यावदीक्षणम्‌ ।। २० ॥ 


सर्गः प्रवर्तते तावत्‌ पौर्व अपर्येण नित्यशः महान्‌ गुण विसर्ग अर्थः 
स्थिति अन्तः यावत्‌ ईक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 


यावत्‌ ईक्षणं - जब तक 5 महान्‌ - महत्तत्त्व से 

ईक्षण शक्ति है, गृण-विसर्ग - गुणोंके विस्तारके लिये 
स्थिति अन्तः - स्थिति कालके अन्त तक| अर्थः 
तावत्‌ - तव तक सर्गः प्रवर्तते - सृष्टि वनी रहती है 
पौर्व अपर्येण - पहिले (कारण) पिछले ।। २० ॥ 


(कार्य) की परम्परासे 
नित्यशः -सदा ही 


अथ चतुर्विशोऽध्यायः [ ४७२ 
विराण्मयाऽऽसाद्यमानो लोककल्पविकल्पकः । 
पञ्चत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनैः सह ॥ २१ ॥ 


विराट्मया आसाद्य मानः लोक कल्प विकल्पकः पञ्चत्वाय विशेषाय 
कल्पते भुवनैः सह ॥ २१ ॥ 


लोक विकल्पकः - लोकोंकी विविध भुवनेः सह - सब लोकोंके साथ 


' कल्पनाओंका विशेषाय - विभाजनके योग्य 
कल्प विराट्‌ - आधार विराट्‌ पञ्चत्वाय - विनाशको 
मया - मेरे द्वारा (अपनेमें) | कल्पते - प्राप्त होता है ।। २१ ॥। 
आसाद्यमानः मिला लेनेका संकल्प 

करनेपर 


अन्ने प्रलीयते मर्त्यमन्नं धानासु लीयते । 
धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते || २२ ॥ 


अन्नं प्रलीयते मर्त्य॑ अन्नं धानासु लीयते धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिः 
गन्धे प्रलीयते ॥ २२ ॥ 


मर्त्य - मरणधर्मा सब प्राणी धाना भूमो - धान्य भूमिमें 

अन्नं प्रलीयते - अन्नमें लीन हो जाते हैं? | प्रलीयन्ते - विलीन हो जाते हैं३ 

अन्नं धानासु - अन्न धान्यम भूमिः गन्धे - पृथ्वी गन्ध तन्मात्रामें 

प्रलीयते - लीन हो जाते हैंर प्रलीयते - लीन हो जाती है४ 
॥ सः ॥। 


१. आहार न मिलने से मर जाते हैं । 

२. अन्न केवल बोया बीज में बच रहता है । 

३. बोये बीज भूमि में ही नष्ट हो जाते हैं, उगते नहीं । 

४. पृथ्वी का स्थूल रूप नष्ट होकर केवल गन्ध रह जाती है । 


४७३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
अप्सु प्रलीयते गनेध आपश्च स्वगुणे रसे । 
लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे प्रलीयते ।॥ २३ ॥ 


अप्सु प्रलीयते गन्ध आपः च स्वगुणे रसे लीयते ज्योतिषि रसः ज्योतीः 
रूपे प्रलीयते ॥ २३ ॥ 


गन्धः अप्सु - गन्ध जलमें लीयते - लीन होता है, 
प्रलीयते - लीन होती है, रसः ज्योतिषि - रस अग्निमें 
आपः च - जल भी ज्योती रूपे - अग्नि रूप तन्मात्रामें 
स्वगुणे रसे - अपनी तन्मात्रा रसमें प्रलीयते - विलीन हो जाता है 
।। २३ ॥। 
रूपं वायौ स च स्पर्शे लीयते सोऽपि चाम्बरे । 


अम्बरं शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि स्वयोनिषु ॥ २४ ॥। 


रूपं वायौ स च स्पर्शे लीयते सः अपि च अम्बरे अम्बरं शब्द तन्मात्र 
इन्द्रियाणि स्वयोनिषु ॥ २४ ॥ 


रूपं वायौ - रूप वायुमें, अम्बरं - आकाश 
सच स्पर्श - वह भी स्पर्श तन्मात्रामें, | शब्द तन्मात्र - शब्द तन्मात्रामें एवं 
सः अपि च - वह (स्पर्श) भी इन्द्रियाणि - इन्द्रियां 
अम्बरे - आकाशे, स्वयोनिषु - अपने कारण (राजस 
अहंकारमें) 
लीयते - लीन होजाती हैं ।।२४।। 


योनिर्वेकारिके सौम्य लीयते मनसीश्चरे । 
शब्दो भूतादिमप्येति भूतादिर्महति प्रभुः ॥ २५ ॥ 


योनिः वैकारिके सौम्य लीयते मनसि ईश्वरे शब्दः भूतादिं अपि एति 
भूतादिः महति प्रभुः ॥ २५ ॥ 


अथ चतुर्विशोऽध्यायः [ ४७४ 


सौम्य - साधु उद्धव ! शब्दः अपि. - शब्द तन्मात्रा भी 
योनि - राजस अहंकार | भूतादिं एति - पंच भूतोंके कारण तामस 
ईश्वरे - अपने नियन्ता अहंकार में मिलता है, 
वैकारिके मनसि - सात्त्विक अहंकार रूप | भूतादिः - तामस अहंकार 
मनमें, प्रभुः महति - अपने कारण महत्तत्त्वमें 
लीयते - लीन हो जाता है ।।२५।। 


स लीयते महान्‌ स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः । 
तेऽव्यक्ते संप्रलीयन्ते तत्‌ काले लीयतेऽव्यये ॥ २६ ॥। 


स लीयते महान्‌ स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः ते अव्यक्ते सम्प्रलीयन्ते तत्‌ 
काले लीयते अव्यये ॥ २६ ॥ 


स गुणवत्तमः - वह श्रेष्ठ गुणों वाला | ते अव्यक्ते - वे (गुण) प्रकृतिमें 


महान्‌ - महत्तत्त्व सम्प्रलीयन्ते “ विलीन हो जाते हैं 
स्वेषु गुणेषु - अपने (सत्त्वादि) गुणोंमें | तत्‌ अव्यये - वह (प्रकृति) अविनाशी 
लीयते - लीन होता है काले लीयते - कालमें लीन होती है 
।। २६ ॥। 
कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे । 


आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापायलक्षणः ।। २७ ॥। 


कालः मायामये जीवे जीव आत्मनि मयि अजे आत्मा केवल आत्मस्थः 
विकल्प अपाय लक्षणः ॥ २७ ॥ 


कालः - काल विकल्प अपाय - विविधताके अभावका 
मायामये जीवे - मायामय जीवमें, लक्षणः आत्मा - स्वरूप आत्मा 
जीव मयि अजे - जीव मुझ अजन्मा केवल आत्मस्थः - अकेला अपनेमें स्थित 


आत्मनि - आत्मामें (लीन होता है) रहता है ॥ २७ ॥ 


४७५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एवमन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रमः । 
मनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्नीवार्कोदये तमः ॥ २८ ॥ 


एवं अन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रमः मनसः हृदि तिष्ठेत व्योम्नि 
इव अर्क उदये तमः ॥ २८ ॥ 


व्योम्निव - आकाशमें जैसे अन्वीक्षमाणस्य - बरावर देखने वालेके 

अर्क उदये - सूर्योदय होजाने पर -हदि कथं - चित्तमें कैसे 

तमः - अन्धकार वैकल्पिको भ्रमः- विविधताका भ्रम 
(नहीं रह सकता) तिष्ठेत - ठहर सकता है 

एवं मनसः - इस प्रकार बुद्धि द्वारा ॥ २८ ॥ 


एष सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः । 
प्रतिलोमानुलोमाभ्यां परावरदृशा मया ॥ २९ ॥ 


एष सांख्यविधिः प्रोक्तः संशय ग्रन्थि भेदनः प्रतिलोम अनुलोमाभ्यां पर 
अवर दृशा मया ॥ २९ ॥ 


पर अवर - कारण-कार्यके एष साख्य - यह सांख्यकी प्रक्रिया 

दृशा मया - जानने वाले मेरे द्वारा विधिः 

संशय ग्रन्थि - संशय रूपी ग्रन्थिको प्रतिलोम - सृष्टिसे प्रलयक्रम तथा 

भेदनः - काट देने वाली अनुलोमाभ्यां - प्रलयसे सृष्टिक्रम द्वारा 
परोक्तः - कही गयी ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे चतुर्विशोऽध्यायः ।। २४ ॥ 


अथ पञ्चविशोऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच- 
गुणानामसमिश्राणां पुमान्‌ येन यथा भवेत्‌ । 
तन्मे पुरुषवर्येदमुपधारय शंसतः ॥१ ॥ 


गुणानां असमिश्राणां पुमान्‌ येन यथा भवेत्‌ तत्‌ मे पुरुष वर्य इदं 
उपधारय शंसतः ॥ १ ॥ 


पुरुषवर्य - पुरुष श्रेष्ठ ! भवेत्‌ - होता है, 

येन असमिश्राणां - जिस विना मिले तत्‌ मे शंसतः - उसे मेरे बतलानेसे 
गुणानां - (अपने विशेष) गुणसे | उपधारय - श्रवण करो ॥ १ ॥ 
पुमान्‌ यथा - पुरुष जैसा 


शमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः । 
तुष्टिस्त्यागोऽस्पृहा श्रद्धा हीर्दयादिः स्वनिर्वृतिः ।। २ ॥ 


शमः दमः तितिक्षा ईक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः तुष्टिः त्याग: अस्पृहा 
श्रद्धा हीः दया आदिः स्वनिर्वृतिः ॥ २ ॥ 


शमः दमः - मनकी शान्ति, इन्द्रिय | त्यागः अस्पृहा - त्याग, भोगोंसे अनिच्छा 
दमन, श्रद्धा हीः श्रद्धा, लज्जा, 

तितिक्षा ईक्षा - तितीक्षा, विवेक, दया आदिः - दान आदि, 

तपः सत्यं दया - तप, सत्य, दया, स्वनिर्वृतिः - आत्मरति ।। २ ॥ 


स्मृतिः तुष्टिः - स्मृति, सन्तोष, 


काम ईहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीभिदा सुखम्‌ । 
मदोत्साहो यशः प्रीतिरहास्यं वीर्य बलोद्यमः ॥ ३ ॥ 


४७७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


काम ईहा मदः तृष्णा स्तम्भ आशी: भिदा सुखं मद उत्साहः यशः प्रीतिः 
हास्यं वीर्यं बल उद्यमः ॥ ३ ॥ 


काम ईहा - कामना, प्रयत्न, मद उत्साहः - गर्व, (लौकिक कर्ममें) 

मदः तृष्णा - घमंड, तृष्णा, उत्साह, 

स्तम्भ आशीः - अकड़, (धनादिका) यशः प्रीतिः - अपने यशसे प्रेम, 
आशीर्वाद चाहना, हास्यं वीर्य - हास्य, पराक्रम, 

भिदा सुखं - भेद वृद्धि, विषय सुख | बल उद्यमः - हठपूर्वक उद्योग करना 
भोगना, ॥ ३ ॥ 


क्रोधो लोभोऽनृतं हिंसा याच्ञा दम्भः कल्मः कलिः । 
शोकमोहौ विषादार्ती निद्राऽऽशा भीरनुद्यमः ॥ ४ ॥ 


क्रोधः लोभः अनृतं हिंसा याच्ञा दम्भः कल्मः कलिः शोक मोहो विषाद 
आर्ती निद्रा आशा भीः अनुद्यमः ॥ ४ ॥ 


क्रोधः लोभः - क्रोध, लोभ, शोक मोहो - शोक, मोह, 

अनृतं हिंसा - झूठ, हिंसा, विषादआर्ती - विषाद, दीनता, 

याच्ञा दम्भः - मांगनेकी वृत्ति, पाखण्ड, | निद्रा आशा - निद्रा, आशा 

कल्मः कलिः - श्रम, कलह, भीः अनुद्यमः - भय, उत्साहहीनता 
॥ ४ ॥ 


सत्त्वस्य रजसश्चैतास्तमसश्चानुपूर्वशः । 
वृत्तयो वर्णितप्रायाः सन्निपातमथो शृणु ॥ ५ ॥ 


सत्त्वस्य रजसः च एताः तमसः च अनुपूर्वशः वृत्तयः वर्णित प्रायाः 
सन्निपातं अथो शृणु ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चविशो5 ध्यायः 


अनुपूर्वश:. - पहिलेके क्रमानुसार एताः वृत्तयः - 

सत्त्वस्य - (श्लोकमें) सत्त्वगुणकी प्रायाः वणित - 

च रजसः - तथा (श्लोक उमे) अथो सन्निपातं - 
रजोगुणकी 

च तमसः - एवं (श्लोक अमे) शृणु - 
तमोगुणकी 


[ ४७८ 
ये वृत्तियां 
प्रायः वर्णन करदी गयीं 
अब (इनके) मेलसे 
होने वाली 
(वृत्तियोंको) सुनो 
।। ५ |। 


सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धव या मतिः । 
व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियासुभिः ॥ ६ ॥ 


सन्निपातः तु अहं इति मम इति उद्धव या मतिः व्यवहारः सन्निपातः 


मनः मात्र इन्द्रिय असुभिः ॥ ६ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! सन्निपातः तु - गुणोंका मिश्रण ही है, 
अहं इति - (यह मैं हूँ) इस मनः मात्र - मन, तन्मात्राओं, 
` प्रकारकी और इन्द्रिय असुभिः- इन्द्रियों तथा प्राणोंसे 
मम इति - (यह मेरा है) इस व्यवहारः - (होने वाला) व्यवहार 
प्रकारकी सन्निपातः - गुणोंका मिश्रण है 
या मतिः - जो बुद्धि है || ६ ॥ 
धर्मे चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठितः । 


गुणाना सन्निकर्षाऽयं श्रद्धारतिधनावहः ॥। ७ ॥ 


धर्मे अर्थे च कामे च यदा, असौ परिनिष्ठितः गुणानां सन्निकर्षः अयं 


श्रद्धा रति धन आवहः ॥ ७ ॥ 


यदा असौ - जब यह पुरुष श्रद्धा 

धर्मेच - धर्म तथा रति 

अर्थेच - धनमें तथा धन आवहः 
कामे - भोगमें अयं गुणानां - 


परिनिष्ठितः - पूर्णतः लगता है सन्निकर्षः 


- (सत्त्वगुणसे) श्रद्धा 
- (रजोगुणसे) रति 
- (तमोगुणसे) धनदायिनी 


ये (वृत्तियां) गुणोंकी 


- मिश्रण हैं ॥ ७ ॥ 


४७९ ] श्रीमदभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान्‌ यहि गृहाश्रमे । 
स्वधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानां समितिर्हि सा ॥ ८ ॥ 


प्रवृत्ति लक्षणे निष्ठा पुमान्‌ यहि गृह आश्रमे स्वधर्मे च अनुतिष्ठेत 
गुणानां समितिः हि सा ॥ ८ ॥ 


यर्हि पुमान्‌ - जब पुरुष निष्ठा - स्थिरतापूर्वक 

गृह आश्रमे - गृह आश्रममें अनुतिष्ठेत - लगा रहता है 
प्रवृत्ति लक्षणे - प्रवृत्ति मूलक हिसा. - क्योंकि वह भी 
स्वधर्मच - अपने धर्ममें ही गुणानां समितिः - गुणोंका मिश्रण है ।।८।। 


पुरुषं सत्त्वसंयुक्तमनुमीयाच्छमादिभिः । 
कामादिभी रजोयुक्तं क्रोधाद्यैस्तमसा युतम्‌ ॥ ९ ॥ 


पुरुषं सत्त्व संयुक्त अनुमीयात्‌ शम आदिभिः काम आदिभीः रजः युक्तं 
क्रोध आद्यैः तमसा युतम्‌ ॥ ९ ॥ 
शम आदिभिः - शम आदि (गुणोंसे रजः युक्तः - रजोगुण युक्त तथा 
पुरुषं सत्त्वः - पुरुषको सत्त्व गुण क्रोध आद्ये: - क्रोधादिसे 
संयुक्तं युक्त, तमसा युतं - तमोगुण युक्त 
काम आदिभिः - कामादिसे अनुमीयात्‌ - अनुमान करले ॥ ९ ॥ 
यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः स्वकर्मभिः । 
तं सत्तचप्रकृति विद्यात्‌ पुरुषं स्त्रियमेव वा ॥ १० ॥ 
यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः स्व कर्मभिः तं सत्त्व प्रकृति विद्यात्‌ 
पुरुषं स्त्रियं एव वा ॥ १० ॥ 
पुरुषं वा- - पुरुष हो अथवा स्त्री | भक्त्या - भक्तिपूर्वक. 
स्त्रियं एव ही हो मां भजति - मेरा भजन करता है तो 


यदा स्वकर्मभिः - जब अपने कर्मों द्वारा | तं सत्त्व प्रकृतिं - उसे सात्त्विक प्रकृतिका 
निरपेक्षः - बिना किसी अपेक्षाके | विद्यात्‌ - समझे ॥ १० ॥ 


अथ पञ्चविशोऽध्यायः [ ४८० 
यदा आशिष आशास्य मां भजेत स्वकर्मभिः । 
तं रजःप्रकृति विद्याद्धिसामाशास्य तामसम्‌ ।। ११ ॥ 


यदा आशिष आशास्य मां भजेत स्वकर्मभिः तं रजः प्रकृति विद्यात्‌ 
हिंसां आशास्य तामसम्‌ ॥ ११ ॥ 


यदा स्वकर्मभिः - जब अपने कर्मों द्वारा | तं रजः- - उसे रजो गुणी स्वभाव 


आशिष - अभिलाषा प्रकृति और 
आशास्य (पूर्ण करनेकी) इच्छा | हिंसा- - (किसीको) कष्ट देनेकी 
लेकर आशास्य इच्छा करके (भजन 
मांभजेत - मेरा भजन करता है करने वालेको) 
तामसं - तमोगुणी 


विद्यात्‌ - समझे ॥ ११ ।। 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे । 
चित्तजा यैस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते ।। १२ ॥ 


सत्त्वं रजः तम इति गुणा जीवस्य न एव मे चित्तजा यैः तु भूतानां 
सज्जमानः निबध्यते ॥ १२ ॥ 


सत्त्वं रजः - सत्व, रज यैः तु भूतानां - जिनके द्वारा प्राणि- 
तम इति गुणा - तम ये गुण पदाथाँसे 
जीवस्य चित्तजाः - जीवके चित्तसे उत्पन्न | सज्जमानः - आसक्त होकर 

होते हैं, निबध्यते - बन्धनमें पड़ जाता है 
मे न एव - मेरे नहीं ही हैं, ।। १२ ॥। 


यदेतरौ जयेत्‌ सत्त्वं भास्वरं विशदं शिवम्‌ । 
तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान्‌ ।। १३ ॥ 


यदा इतरौ जयेत्‌ सत्त्वं भास्वरं विशदं शिवं तदा सुखेन युज्येत धर्म 
ज्ञान आदिभिः पुमान्‌ ॥ १३ ॥ 


४८१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यदा भास्वरं - जब प्रकाशमय तदा पुमान्‌ - उस समय पुरुष, 
विशदं शिवं - निर्मल, शान्त सुखेन - सुख तथा 

सत्त्वं - सत्त्वगुण धर्मज्ञान - धर्म, ज्ञान 

इतरौ जयेत्‌ - दूसरे (रजः तमस) आदिभिः- - आदिसे युक्त हो जाता 


को जीत लेता है युज्येत है ॥ १३ ॥ 
यदा ?येत्तमः सत्त्वं रजः संगं भिदा चलम्‌ । 
तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया ॥ १४ ॥ 


यदा जयेत्‌ तमः सत्त्वं रजः संगं भिदा चलं तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा 
यशसा श्रिया ॥ १४ ॥ 


यदा संगं - जब आसक्ति एवं जयेत्‌ - जीत लेता है 

भिदा चलं - भेद बुद्धि वाला चंचल | तदा दुःखेन - तब दुःख, 

रजः - रजोगुण कर्मणा यशसा - कर्म, यश और 

तमः सत्त्वं - तमोगुण और सत्त्वगुणको | श्रिया युज्येत - धनसे (पुरुष) युक्त होता 
है ॥ १४ || 


यदा जयेद्‌ रजः सत्त्वं तमो मूढं लयं जडम्‌ । 
युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिसयाऽऽशया ।। १५ ॥। 


यदा जयेद्‌ रजः सत्त्वं तमः मूढं लयं जडं युज्येत शोक मोहाभ्यां निद्रया 
हिंसया आशया ॥ १५ ॥ 


यदा मूढं - जब अज्ञानरूप, जयेद्‌ - जीत लेता है (तव) 

लयं जडं - लय तथा जडता स्वरूप | शोक मोहाभ्यां - (पुरुष) शोक, मोह, 

तमः रजः सत्त्वं- तमोगुण रजोगुण एवं | निद्रया हिंसया - निद्रा, हिंसा, 
सत्त्वगुणको आशया युज्येत- कोरी आशासे युक्त हो 


जाता है ॥ १५ ॥। 


अथ पञ्चविशो$ ध्यायः [ ४८२ 
तदा चित्त प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वृतिः । 
देहेऽभयं मनोऽसंगं तत्सत्त्वं विद्धि मत्पदम्‌ ।॥ १६ ॥ 


तदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वृतिः देहे अभयं मनः असंगं तत्‌ 
सत्त्वं विद्धि मत्‌ पदम्‌ ॥ १६ ॥ 


तदा चित्तं - जब चित्त देहे अभयं - शरीर निर्भय (स्वस्थ) 
प्रसीदेत - प्रसन्न हो, हो; 

च इन्द्रियाणां - तथा इन्द्रियोंमें मनः असंगं - मन अनासक्त हो 
निर्वृतिः - शान्तिहो, तत्‌ मत्‌ पदं - उसे मेरा (निवास) स्थान 


सत्त्वं विद्धि - सत्त्वगुण समझो ।।१ ६।। 
विकुर्वन्‌ क्रियया चाधीरनिर्वृत्तिश्च चेतसाम्‌ । 
गात्रास्वास्थ्यं मनो भ्रान्तं रज एतैनिशामय ।। १७ ॥ 


विकुर्वन्‌ क्रियया च अधीः अनिर्वृत्त: च चेतसां गात्र अस्वास्थ्यं मनः 
भ्रान्तं रज एतैः निशामय ॥ १७ ॥ 


क्रियया विकुर्वन्‌ - काम करते करते | गात्र - शरीर अस्वस्थ हो, 
अधीः - बुद्धि कामन दे, अस्वास्थ्यं 

- तथा इन्द्रियांमें मनः श्रान्तं - मन भटकता हो 
च चेतसां - एवं चित्तमें एतैः रज - इन (लक्षणों) से रजोगुण 
अनिर्वृतिः - अशान्ति हो, निशामय - देखो ।। १७ ॥। 


सीदच्चित्तं विलीयेत चेतसो ग्रहणेऽक्षयम्‌ । 
मनो नष्टं तमो ग्लानिस्तमस्तदुपधारय ।। १८ ॥। 


सीदत्‌ चित्तं विलीयेत चेतसः ग्रहणे अक्षमं मनः नष्टं तमः ग्लानिः 
तमः तत्‌ उपधारय ॥ १८ ॥ 


४८३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


चेतसः - (शब्दादि) चेतनाको मनः नष्टं - मन सूना प्राय होजाय, 

ग्रहणे अक्षमं - ठीक-ठीक ग्रहण तमः ग्लानिः - अज्ञान और विषाद हो तो 
करनेमें असमर्थ तत्‌ तमः - उसे तमोगुण 

सीदत्‌ चित्तं - खिन्न होकर चित्त उपधारय - समझ लो ॥ १८ ॥ 


विलीयेत - लय होने लगे, 


एधमा'. गुणे सत्त्वे देवानां बलमेधते । 
असुराणां च रजसि तमस्युद्धव रक्षसाम्‌ ॥ १९ ॥ 


एधमाने गुणे सत्त्वे देवानां बलं एधते असुराणां च रजसि तमसि उद्धव 
रक्षसाम्‌ ॥ १९ ॥ 


उद्धव - उद्धव (समष्टिमें) रजसि - रजोगुणके (बढ़नेपर) 
सत्त्वे गुणे - सत्त्वगुणके असुराणां - असुरोंका 

एधमाने - वढ़नेपर च तमसि - तथा तमोगुणके (बढ़नेपर) 
देवानां बलं - देवताओंका बल रक्षसाम्‌ - राक्षसों का (बल बढ्ता 
एधते - बढ़ता है, है) ॥ १९ ॥ 


सत्त्वाज्जागरणं विद्याद्‌ रजसा स्वप्नमादिशेत्‌ । 
प्रस्वापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌ ।। २० ॥ 


सत्त्वात्‌ जागरणं विद्यात्‌ रजसा स्वप्नं आदिशेत्‌ प्रस्वापं तमसा जन्तोः 
तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌ । २० ॥ 


सत्त्वात्‌ जन्तोः - सत्त्वगुणसे (व्यष्टि) तमसा प्रस्वापं - तमोगुणसे सुषुप्ति और 


प्राणीमें तुरीयं त्रिषु - तुरीय स्थिति तीनों 
जागरणं विद्यात्‌ - जागृतावस्था समझे, अवस्थाओंमें 
रजसा स्वप्नं - रजोगुणसे स्वप्नावस्थाका | सन्ततं - व्याप्त रहती है 


आदिशेत्‌ - निर्देश करे, ।। २० ॥ 


अथ पज्चविशो5 ध्यायः [ ४८४ 
उपर्युपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जना: । 
तमसाधोऽध आमुख्याद्‌ रजसान्तरचारिण: ।। २१ ॥ 


उपरि उपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जनाः तमसा अधः अध आमुख्यात्‌ 
रजसा अन्तर चारिणः ॥ २१ ॥ 


ब्राह्मणा जनाः - वेदज्ञ लोग तमसा- - तमोगुणसे वृक्ष- 
सत्त्वेन - सत्त्वगुण द्वारा आमुख्यात्‌ पाषाणादि पर्यन्त 
उपरि उपरि - उत्तरोत्तर ऊपरके अधः अध - क्रमशः नीचे और 
लोकोंमें रजसा - रजोगुणसे 
गच्छन्ति - जाते है, अन्तर चारिणः- बीचमें रहने वाले 
(होते हैं) ॥ २१ ॥ 
सत्त्वे प्रलीनाः स्वर्यान्ति नरलोकं रजोलयाः । 


तमोलयास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणाः ॥| २२ ॥ 


सत्त्वे प्रलीनाः स्वः यान्ति नरलोकं रजः लयाः तमः लयाः तु निरयं 
यान्ति मां एव निर्गुणाः ॥ २२ ॥ 


सत्त्वे प्रलीनाः - सत्त्वगुणकी वृद्धिके तमः लयाः- - तमोगुणकी वृद्धिके समय 


समय मरने वाले तु मरने वाले तो 
स्वः यान्ति - स्वर्ग जाते हैं निरयं - नरक और 
रजः लयाः - रजोगुणकी वृद्धिके निर्गुणाः - गुणातीत पुरुष 

समय मरने वाले मां एव यान्ति - मुझे ही पाते हैं 
नरलोकं - मनुष्यलोकमें, ।। ३२ ॥। 


मदर्पणं निष्फलं वा सात्त्विक निजकर्म तत्‌ । 
राजसं फलसंकल्पं हिंसाप्रायादि तामसम्‌ ॥ २३ ॥ 


मत्‌ अर्पणं निष्फलं वा सात्त्विक निजकर्म तत्‌ राजसं फल संकल्पं 
हिसाप्राय आदि तामसम्‌ ॥ २३ ॥ 


४८५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मत्‌ अर्पणं - मुझे अर्पित हो फल संकल्पं - फल पानेका संकल्प 
वा निष्फलं - अथवा निप्कामहो करके किया गया 
तत्‌ निजकर्म - वह अपना कर्तव्य कर्म | राजसं - राजस है 
सात्त्विकं सात्विक है हिंसा प्राय आदि - हिंसा प्रधानादि 
तामसं - तामस (कर्म) हैं 
।। २३ ।। 


कैवल्यं सात्त्विक ज्ञानं रजो वैकल्पिकं च यत्‌ । 

प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निर्गुणं स्मृतम्‌ ॥ २४ ॥ 

कैवल्यं सात्त्विकं ज्ञानं रजः वैकल्पिकं च यत्‌ प्राकृतं तामसं ज्ञानं मत्‌ 
निष्ठ निर्गुणं स्मृतम्‌ ॥ २४ ॥ 


केबल्यं ज्ञानं - केवल (शुद्ध) आत्मज्ञान | प्राकृतं ज्ञानं - शरीरको आत्मा 


सात्त्विकं - सात्त्विक है, माननेका ज्ञान 
च यत्‌- - और जो भेदों का तामसं - तामसिक है 
वैकल्पिकं ज्ञान है मत्‌ निष्ठं - मेरे स्वरूपका (ज्ञान) 
रजः - राजसिक है, निर्गुणं स्मृतं - निर्गुण कहा गया है 
।। २४ ॥ 
वनं तु सात्त्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते । 


तामसं द्यूतसदनं मन्निकेतं तु निर्गुणम्‌ ॥ २५ ॥ 


वनं तु सात्त्विकः वासः ग्रामो राजस उच्यते तामसं द्यूत सदनं मत्‌ 
निकेतं तु निर्गुणम्‌ ॥ २५ ॥ 


वनं वासः तु - वनमें रहना तो चूत सदनं - जुआघरमं (रहना) 
सात्त्विकः - सात्त्विक है, तामसं - तामस है 

ग्रामो राजस- - गाँव (बस्ती) में राजस | मत्‌ निकेतं तु - मेरे मन्दिरमें रहना तो 
उच्यते कहा जाता है निर्गुणं - निर्गुण है ।। २५ ।। 


अथ पञ्चविंशोऽध्यायः [ ४८६ 
सात्त्विकः कारकोऽसंगी रागान्धो राजसः स्मृतः । 
तामसः स्मृतिविभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः ॥ २६ ॥ 


सात्त्विकः कारकः असंगी राग अन्धः राजसः स्मृतः तामसः स्मृति 
विभ्रष्टः निर्गुणः मत्‌ अपाश्रयः ॥ २६ ॥ 


असंगी- - अनासक्त भावसे कर्तव्य | स्मृति विभ्रष्टः - स्मृति-भ्रष्ट 
कारकः पालन करने वाला, (विवेकहीन) 
सात्त्विकः - सात्त्विक है, तामसः - तमोगुणी है 
राग अन्धः - आसक्ति से अन्धा मत्‌ अपाश्रयः - मेरा आश्रय लेकर 
(होकर कर्म करने वाला) (कर्म करने वाला) 
राजसः स्मृतः - राजस कहा गया है, निर्गुणः - निर्गुण (कर्ता) है 
|| २६ ।| 


सात्विक्याधात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी । 
तामस्यधर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा ॥ २७ ॥ 


सात्त्िकि आध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी तामसि अधर्मे या 
श्रद्धा मत्‌ सेवायां तु निर्गुणा ॥ २७ ॥ 


आध्यात्मिकी - अध्यात्मज्ञान पर या श्रद्धा -जो श्रद्धा अधर्म में है 
श्रद्धा सात््चिकि - श्रद्धा सात्त्विकी है, अधर्मे 
कर्म श्रद्धा तु - (अपने) कर्मपर श्रद्धा | तामसि - वह तामसिक है, 

तो मत्‌ सेवायां तु - मेरी सेवामें (श्रद्धा) तो 
राजसी - राजसिक है, निर्गुणा - निर्गुण है ॥ २७ ॥ 


पथ्यं पूतमनायस्तमाहार्य सात्त्विक स्मृतम्‌ । 
राजसं चेन्दरियप्रेष्ठं तासमं चातिदाशुचि ॥ २८ ॥। 


पथ्यं पूतं अनायः तं आहार्य सात्त्विक स्मृतं राजसं च इन्द्रिय प्रेष्ठं 
तामसं च आतिदा अशुचि ॥ २८ ॥ 


४८७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्थे 


पथ्यं पूतं - आरोग्यदायक, पवित्र, | इन्द्रिय - इन्द्रिय (जीभ) को 


अनायास: - बिना परिश्रम प्राप्त प्रेष्ठं च. प्रिय लगने वाला 

आहार्य - भोजन राजसं - राजस है, 

साच्चिकं स्मृतं - सात्त्विक कहा गया है, | आर्तिदा- - दुखदायक और अपवित्र 
अशुचि (भोजन) 


तासमं - तामसिक है ॥ २८ ॥ 
सात्त्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌ । 
तामसं मोहदैन्योत्थं निर्गुणं मदापाश्रयम्‌ ॥ २९ ॥ 


सात्त्विक सुखं आत्म उत्थं विषय उत्थं तु राजसं तामसं मोह दैन्य उत्थं 
निर्गुणं मत्‌ अपाश्रयम्‌ ॥ २९ ॥ 


आत्म उत्थं - अपने भीतरसे उत्पन्न | मोह दैन्य उत्थं - अज्ञान या दीनतासे 


सुखं सात्त्विकं - सुख सात्त्विक है, उत्पन्न (सुख) 
विषय उत्थं तु- विषयोंके द्वारा तामसं - तामसिक है, 
उत्पन्न तो मत्‌ अपाश्रयं - मेरे आश्रयसे 
राजसं - राजसिक है, (होने वाला सुख) 
निर्गुणं - निर्गुण है ।। २९ ॥ 


द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कर्म च कारकः । 
श्रद्धावस्थाऽ ऽकृतिनिष्ठा त्रैगुण्यः सर्व एव हि ॥ ३० ॥ 


द्रव्यं देशः फलं कालः ज्ञानं कर्म च कारकः श्रद्धा अवस्था आकृतिः 
निष्ठा त्रैगुण्यः सर्व एव हि ॥ ३० ॥ 


हि द्रव्यः देशः - क्योंकि पदार्थ, स्थान, | अवस्था आकृतिः - स्थिति, रूप, 

फलं कालः - परिणाम, समय, च निष्ठा - तथा निष्ठा 

ज्ञानं कर्म - ज्ञान, कर्म, सर्व एव त्रैगुण्यः - सभी त्रिगुणात्मक हैं 
कारकः श्रद्धा - कर्ता, श्रद्धा, ।। ३० ॥ 


अथ पञ्चविंशोऽध्यायः [ ४८८ 


सर्वे गुणमया भावाः पुरुषाव्यक्तधिष्ठिताः । 
दुष्टं श्रुतमनुध्यातं बुद्धया वा पुरुषर्षभ ॥। ३१ ॥ 


सर्वे गुणमया भावाः पुरुष अव्यक्त अधिष्ठिताः दृष्टं श्रुतं अनुध्यातं 
बुद्धया वा पुरुष ऋषभ ॥ ३१ ॥ 


पुरुष ऋषभ - पुरुष श्रेष्ठ ! सर्वेभावा - सब तत्त्व 

दृष्टं श्रुतं - देखे, सुने पुरुष अव्यक्त - पुरुष-प्रकृतिके 

वा बुद्धया - अथवा बुद्धिसे अधिष्ठिताः - आश्रित 

अनुध्यातं - सोचे गये गुणमया - त्रिगुणमय हैं ।। ३१ ॥ 


एताः संसृतयः पुंसो गुणकर्मनिबन्धनाः । 
येनेमे निर्जिताः सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः । 
भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते ॥ ३२ ॥ 


एताः संसृतयः पुंसः गुण कर्म निबन्धनाः येन इमे निर्जिताः सौम्य गुणा 
जीवेन चित्तजाः भक्तियोगेन मत्‌ निष्ठः मत्‌ भावाय प्रपद्यते ॥ ३२ ॥ 


सोम्य - साधु उद्धव ! भक्तियोगेन - भक्ति योग द्वारा 
पुसः एताः - पुरुष की यह सब येन इमे- - जिसने ये चित्तसे 
संसृतयः - गतियां चित्तजाः उत्पन्न होने वाले 
गुण कर्म - त्रिगुणमय कर्माके साथ गुणा निर्जिताः - गुणोंको जीत लिया 
निबन्धनाः - बंधी हैं (कर्मानुसार मत्‌ भावाय - वह मेरे स्वरूपको 

होती हैं) प्रपद्यते - प्राप्त कर लेता है 
मत्‌ निष्ठः - मुझमें निष्ठापूर्वक || ३२ ॥ 


तस्माद्‌ देहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम्‌ । 
गुणसंग विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः ॥ ३३ ॥ 


तस्मात्‌ देहं इमं लब्ध्वा ज्ञान विज्ञान सम्भवं गुण संग विनिर्धूय मां 
भजन्तु विचक्षणाः ।॥ ३३ ॥ 


४८९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तस्मात्‌ - इसलिए गुण संग - गुणों (विषयों) की आसक्ति 
ज्ञान-विज्ञान - ज्ञान-विज्ञान विनिर्धूय - सर्वथा मिटाकर 

सम्भव - उत्पन्न करने वाले विचक्षणाः - विवेक युक्त होकर 

इमं देहं - इस (मनुष्य) शरीरको | मां भजन्तु - मेरा भजन करो 

लब्ध्वा - प्राप्त करके ॥ ३३ ॥ | 


निःसंगो मां भजेद्‌ विद्वानप्रमत्तो जितेन्द्रियः । 
रजस्तमश्चाभिजयेत्‌ सत्त्वसंसेवया मुनिः ॥ ३४ ॥ 


निः संगः मां भजेत्‌ विद्वान्‌ अप्रमत्तः जित इन्द्रियः रजः तमः च 
अभिजयेत्‌ सत्त्व सं सेवया मुनिः ॥ ३४ .॥ 


मुनिः - मननशील साधक निः संगः - अनासक्त होकर 

सत्त्व संसेवया - सत्त्वगुणको पूर्ण जित इन्द्रियः - इन्द्रियोंको जीतकर 
अपनाकर अप्रमत्तः - सावधानी पूर्वक 

रजः च तमः - रजोगुण और तमोगुणको| विद्वान्‌ - मेरा ज्ञान प्राप्त करके 

अभिजयेत्‌ - सर्वथा जीतले, मां भजेत्‌ - मेरा भजन करे ।। ३४ ।। 


सत्त्वं चाभिजयेद्‌ युक्तो नैरपेक्ष्येण शान्तधीः । 
सम्पद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीवं विहाय माम्‌ ।। ३५ ॥ 


सत्त्वं च अभिजयेत्‌ युक्तः नैरपेक्ष्येण शान्तधीः सम्पद्यते गुणैः मुक्तः जीवः 
जीवं विहाय माम्‌ ॥ ३५ ॥ 


युक्तः - (योगादि) साधन करके गुणैः मुक्तः - (तब) गुणोंसे मुक्त 
शान्तधीः - शान्त चित्त होकर जीवः जीवं - जीव लिंग शरीरको 
नैरपेक्ष्येण - निरपेक्षता द्वारा विहाय - त्यागकर 

सत्त्व च - सत्त्वगुणको भी मां सम्पद्यते - मुझे पूर्ण रूपसे प्राप्त 


अभिजयेत्‌ - सम्पूर्ण जीत ले, कर लेता है ॥ ३५ ॥ 


अथ पञ्चविंशोऽध्यायः [ ४९० 
जीवो जीवविनिर्मुक्तो गुणैश्चाशयसम्भवैः । 
मयैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


जीवः जीव विनिर्मुक्तः गुणैः च आशय सम्भवैः मयि एव ब्रह्मणा पूर्णः 
न बहिः न अन्तरः चरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


जीव विनिर्मुक्तः - लिंग शरीरसे छूटा मयि ब्रह्मणा एव - मुझ ब्रह्मसे ही 


च आशय- - तथा अन्तःकरणसे पूर्णः - पूर्ण (एक) हुआ 

सम्भवेः उत्पन्न होने वाले न बहिः - न बाहर 

गुणेः - गुणोंसे (छटा) न अन्तरः - न भीतर 

जीवः - जीव चरेत्‌ - जाता (उसका कहीं 
आवागमन नहीं 
होता) ।। ३६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे पञ्चविंशोऽध्यायः ।। २५ ॥। 


अथ षडविशो$ध्याय: 
श्रीभगवानुवाच- 
मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः । 
आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं समुपैति माम्‌ ॥ १ ॥ 


मत्‌ लक्षणं इमं कायं लब्ध्वा मत्‌ धर्म आस्थितः आनन्दं परम आत्मानं 
आत्मस्थं सम उपैति माम्‌ ॥ १ ॥ 


मत्‌ लक्षणं - मुझे प्राप्त कराने वाले आत्मस्थं - अपनेमें ही स्थित 

इमं कायं - इस (मनुष्य) शरीरको आनन्दं - आनन्द स्वरूप 

लब्ध्वा - पाकर परमात्मानं - परमात्मा 

मत्‌ धर्म - मेरे धर्म (भक्ति) पर मां समुपैति - मुझे सम्पूर्ण प्राप्त कर 
आस्थितः - स्थित होकर लेता है ॥ १ || 


गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया । 
गुणेषु मायामात्रेषु दुश्यमानेष्ववस्तुतः । 
वर्तमानोऽपि न पुमान्‌ युज्यतेऽवस्तुभिर्गुणैः || २ ॥ 


गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तः ज्ञान निष्ठया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्य 
मानेषु अवस्तुतः वर्तमानः अपि न पुमान्‌ युज्यते अवस्तुभिः गुणैः ॥ २ ॥ 


गुण मय्या - त्रिगुणमय दृश्यमानेषु - दीखने वाले (जगत) में 
जीवयोन्या - लिंग शरीरसे वर्तमानः अपि - व्यवहार करता हुआ भी 
ज्ञान निष्ठया - ज्ञान निष्ठा द्वारा पुमान्‌ - पुरुष 

विमुक्तः - मुक्त होकर अवस्तुभिः - अवास्तविक (प्रतीतिमात्र) 


अवस्तुतः - वास्तविक न होनेपर भी | गुणैः न- - गुणोंसे युक्त नहीं होता 
माया मात्रेषु - माया मात्र युज्यते ॥ २ ॥ 


अथ षडविशो5ध्यायः [ ४९२ 
संग न कुर्यादसतां शिश्नोदरतृपां क्वचित्‌ । 
तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगान्धवत्‌ ॥ ३ ॥ 
संग न कुर्यात्‌ असतां शिश्न उदरतृपां क्वचित्‌ तस्य अनुगतः तमसि 

अन्धे पतति अन्ध अनुगत अन्धवत्‌ ॥ ३ ॥ 


शिशन उदरतृपां - (फिर भी) उपस्थं एवं | तस्य अनुगतः - उनके पीछे चलनेपर 
पेटको तृप्त करने वाले| अन्ध अनुगत - अन्धेके पीछे चलने वाले 


असतां - दुष्टोंका अन्धवत्‌ - अन्धेके समान 
क्वचित्‌ संग - कभी संग अन्धे तमसि - घोर नरकमें 
नकुर्यात्‌ - न करे पतति - गिरता है ॥ ३ ॥ 


एलः सम्राडिमा गाथामगायत बृहच्छवाः । 
उर्वशीविरहानृमुह्यन्‌ निर्विण्णः शोकसंयमे ।। ४ ॥ 


ऐल: सम्राट्‌ इमां गाथां अगायत बृहत्‌ श्रवाः उर्वशी विरहात्‌ मुह्यन्‌ 
निर्विण्णः शोकसंयमे ॥ ४ ॥ 


बृहत्‌ श्रवाः - अपार यशस्वी मुह्यन्‌ - वेसुध होकर (फिर) 
सम्राट्‌ ऐल: - सम्राट्‌ इला नन्दन शोकसंयमे - शोक मिटने पर 
पुरुरवाने निर्विण्णः - वैराग्यवान होकर 


उर्वशी विरहात्‌ - उर्वशीके वियोगमें अगायत - गाया ॥ ४ ॥ 


त्यक्त्वाऽऽत्मान व्रजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवन्नृपः । 
विलपन्नन्वगाज्जाये घोरे तिष्ठेति विक्लवः ॥ ५ ॥ 


त्यक्तवा आत्मानं व्रजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवत्‌ नृपः विलपन्‌ अन्वगात्‌ 
जाये घोरे तिष्ठ इति विक्लवः ॥ ५ ॥ 


४९३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


आत्मानं त्यक्त्वा - अपना त्याग करके विक्लवः - व्याकुल होकर 

तां व्रजन्ती - उस जाती हुई (उर्वशी)| घोरे जाये- - “निष्ठर प्रिये ठरह !' 
के पीछे तिष्ठ 

नृपः नग्न -वह राजा नंगा इति विलपन्‌ - इस प्रकार विलाप करते 

उन्मत्तवत्‌ - पागलके समान अन्वगात्‌ - पीछे दौड़ा || ५ ।। 


कामानतृप्तोऽनुजुषन्‌ क्षुल्लकान्‌ वर्षयामिनीः । 
न वेद यान्तीर्नायान्तीरुर्वश्याकृष्टचेतनः ।। ६ ॥ 


कामान्‌ अतृप्तः अनुजुषन्‌ क्षुल्लकान्‌ वर्षयामिनीः न वेद यान्तीः न 
आयान्ती: उर्वश्या आकृष्ट चेतनः ॥ ६ ॥ 


उर्वश्या आकृष्ट - उर्वशी द्वारा आकर्षित | अतृप्तः - तृप्त हुए बिना ही 
चेतनः - चेतना वह वर्षयामिनीः - वर्षोकी रात्रियोंको 
क्षुल्लकान्‌ - क्षुद्र आयान्तीः - आते और 

कामान्‌- - भोगांको बराबर भोगते| यान्तीः - बीत जाते 

अनुजुषन्‌ हुए वेद न - जान नहीं सका ॥ ६ ।। 
ऐल उवाच- 


अहो मे मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः । 
देव्या गृहीतकण्ठस्य नायुः खण्डा इमे स्मृताः ॥। ७ ॥। 


अहो मे मोह विस्तारः काम कश्मल चेतसः देव्या गृहीत कण्ठस्य न 
आयुः खण्डा इमे स्मृताः ।। ७ ॥ 


अहो मे - हाय ! मेरे देव्यागृहीत - देवी (उर्वशी) द्वारा 

मोह विस्तारः - अज्ञानका विस्तार पकड़े गये 
(प्राबल्य) कण्ठस्य - कण्ठ होनेसे 

काम कश्मल - कामसे कलुषित इमे आयुः खण्डा - ये आयुके भाग 


चेतसः - चित्त होनेसे स्मृताः न - स्मरण ही नहीं आये 


| ७ ॥ 


अथ षड्विंशोऽध्यायः [ ४९४ 


नाहं वेदाभिनिर्मुक्तः सूर्या वाभ्युदितोऽमुया । 
मुषितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ॥ ८ ॥ 


न अहं वेद अभि निर्मुक्तः सूर्यः वा अभ्युदितः अमुया मुषितः वर्षपूगानां 
बत अहानि गतानि उत ॥ ८ ॥ 


अमुया मुषितः - इस (उर्वशी) द्वारा नवेद - नहीं जान सका 
(चित्त) चुरा लेनेसे वर्ष पूगानां - अनेकों वर्षोंके 
अहं सूर्यः - मैं सूर्यको अहानि बत - दिन अरे 


अभि निर्मुक्तः वा - अस्तहो ते अथवा उत गतानि - व्यर्थ बीत गये ॥ ८ ॥ 
अभ्युदितः - उदय होते 
अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मा योषितां कृतः । 
क्रीडामृगश्चक्रवर्ती नरदेवशिखामणिः ॥ ९ ॥ 


अहो मे आत्म सम्मोहः येन आत्मा योषितां कृतः क्रीडामृगः चक्रवर्ती 
नरदेव शिखामणिः ॥ ९ ॥ 


अहो मे - हाय, मेरे आत्मा - अपनेको 

आत्म सम्मोहः - अपने चित्तकी मूढता | योषितां - स्त्रीके 

येन चक्रवर्ती - जिसके कारण चक्रवर्ती | क्रीडामृगः- - खेलनेका (पालतू) मृग 
नरदेव- - राजन्य शिरोमणि कृतः बना दिया ॥ ९ ।। 
शिखामणिः 


सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरम्‌ । 
यान्तीं स्त्रियं चान्वगमं नग्न उन्मत्तवद्‌ रुदन्‌ ॥ १० ॥ 


सपरिच्छदं आत्मानं हित्वा तृणं इव ईश्वरं यान्तीं स्त्रियं च अनु अगमं 
नग्न उन्मत्तवत्‌ रुदन्‌ ॥ १० ॥ 


४९५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
सपरिच्छदं - समस्त सामग्रीके साथ | यान्तीं स्त्रियं च - जाती हुई स्त्रीके भी 


ईश्वरं आत्मानं - सम्राट्‌ अपनेको नग्न उन्मत्तवत्‌ - नंगा, पागलकी भांति 
तृणं इब हित्वा - तिनकेकी भांति रुदन्‌ - रोते हुए 
त्यागकर अनुअगमं - (मैं) पीछे दौड़ता गया 
।। १० ॥। 


कुतस्तस्यानुभावः स्यात्‌ तेज ईशत्वमेव वा । 
योऽन्वगच्छं स्त्रियं यान्तीं खरवत्‌ पादताडितः ।। ११ ॥ 


कुतः तस्य अनुभावः स्यात्‌ तेज ईशत्वं एव वा यः अनु अगच्छम्‌ स्त्रियं 
यान्तीं खरवत्‌ पादताडितः ॥ ११ ॥ 


तस्य अनुभावः - उसका प्रभाव, यः यान्तीं- - जो जाती हुई स्त्रीसे 
तेज वा - तेज अथवा स्त्रियं 
ईशत्वं एव - शासन क्षमता ही खरवत्‌ - गधेके समान 
कुतः स्यात्‌ - कहांसे रहेगी पाद ताडितः - लात मारे जानेपर भी 
अनु अगच्छत्‌ - पीछे दौड़ता गया 
।। ११ || 
कि विद्यया कि तपसा कि त्यागेन श्रुतेन वा । 


कि विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनो हतम्‌ ॥ १२ ॥ 


किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिः 
यस्य मनः हृतम्‌ ॥ १२ ॥ 


यस्यमनः - जिसका मन त्यागेन वा - त्यागसे अथवा 
स्त्रीभिः हतं - स्त्री द्वारा चुरा लिया गया | श्रुतेन किं - वेदाध्ययनसे क्या लाभ, 
किं विद्यया - (उसकी) विद्यासे क्या विविक्तेन - एकान्तमें रहने या 

लाभ, मौनेन किं - मौन रहनेसे क्या लाभ 
तपसा किं - तपस्यासे क्या लाभ, ॥ १२ ॥ 


अथ षड्विशोऽध्यायः [ ४९६ 


स्वार्थस्याकोविदं धिङ्‌ मां मूर्ख पण्डितमानिनम्‌ । 
योऽहमीश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिर्गोखरवज्जितः ॥ १३ ॥ 


स्वार्थस्य अकोविदं धिक्‌ मां मूर्ख पण्डित मानिनं यः अहं ईश्वरतां प्राप्य 
स्त्रीभिः गोखरवत्‌ जितः ॥ १३ ॥ 


स्वार्थस्य - (अपने वास्तविक) यः अहं -जो मैं 
स्वार्थको ईश्वरतां प्राप्य - शासक होकर 
अकोविदं - न जानने वाले गोखरवत्‌ - वैल या गधेके समान 
पण्डित मानिनं - अपनेको विद्वान मानने | स्त्रीभिः जितः - स्त्री द्वारा जीत लिया 
वाले गया ॥ १३ ॥ 


मां मूर्ख धिक्‌ - मुझ मूर्खको धिक्कार 
सेवतो वर्षपूगान्‌ मे उर्वश्या अधरासवम्‌ । 
न तृप्यत्यात्मभूः कामो वह्निराहुतिभिर्यथा ।। १४ ॥ 


सेवतः वर्षपूगान्‌ मे उर्वश्या अधर आसवं न तृप्यति आत्मभूः कामः 
वह्निः आहुतिभिः यथा ॥ १४ ॥ 


वर्षपूगान्‌ - अनेक वर्षों तक मे आत्मभूः - मेरे चित्तसे उत्पन्न 
उर्वश्या - उर्वशीके कामः न- - कामं नहीं तृप्त होता 
अधर आसवं - अधर-आसवका तृप्यति 
सेवतः - सेवन करनेपर भी यथा आहुतिभिः - जैसे आहुतियांसे 
वल्निः - अग्नि (नहीं तृप्त होता) 
॥ १४ || 
पुंश्चल्यापहतं चित्तं को न्वन्यो मोचितुं प्रभुः । 


आत्मारामेश्वरमृते भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥ १५ ॥ 


पुंश्चल्याः अपहतं चित्तं कः नु अन्यः मोचितुं प्रभुः आत्माराम ईश्वरं 
ऋते भगवन्तं अधोक्षजम्‌ ॥ १५ ॥ 


४९७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


पुश्चल्याः - कुलटा द्वारा अधोक्षजं - हृषीकेश 

अपहुतं चित्तं - चुराये चित्तको ऋते नु कः - छोड़कर भला कौन 

आत्माराम ईश्वरं - आत्मारामोंके स्वामी | अन्यः मोचितुं - दुसरा छुड़ानेमें 

भगवन्तं - भगवान प्रभुः - समर्थ है ॥ १५ ॥ 
बोधितस्यापि देव्या मे सूक्तवाक्येन दुर्मतेः । 


मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः ।। १६॥। 


बोधितस्य अपि देव्या मे सूक्त वाक्येन दुर्मते: मनः गतः महामोहः न 
अपयाति अजित आत्मनः ॥ १६ ॥ 


देव्या - देवी उर्वशीके मे दुर्मतेः - मुझ दुर्बुद्धिके 
सूक्तवाक्येन वैदिक सूक्तके वाक्यों | मनः गतः - मनमें समाया 
द्वारा महामोहः - महान अज्ञान 
बोधितस्य अपि - समझानेपर भी अपयाति न - दूर नहीं होता है 
अजित आत्मनः - इन्द्रियां वशमें न होनेसे ॥ १६ ॥ 


किमेतया नोऽपकृतं रज्ज्चा वा सर्पचेतसः । 
रज्जुस्वरूपाविदुषो योऽहं यदजितेन्द्रियः ॥। १७ ॥। 


किं एतया नः अपकृतं रज्ज्चा वा सर्प चेतसः रज्जु स्वरूप अविदुषः 
यः अहं यत्‌ अजितेन््रियः ॥ १७ ॥ 


यत्‌ यः अहं - क्योंकि जो मैं सर्प चेतसः - सर्प मानने वाले 

अजित इन्द्रियः - इन्द्रियोंके वशमें हूँ नः - हमारा 

रज्जुस्वरूप - रस्सीके स्वरूपको एतया वा रज्ज्चा- इस भला रस्सीने 

अविदुषः - न जानने वाले कि अपकृतं - क्‍या बुराई की है 
॥ १७ ॥ 


क्वायं मलीमसः कायो दौर्गन्ध्याद्यात्मको 5 शुचिः । 
क्व गुणाः सौमनस्याद्या ह्यध्यासोऽविद्यया कृतः ॥ १८ ॥ 


अथ षड्विंशोऽध्यायः 


[ ४९८ 


क्व अयं मलीमसः कायः दोर्गन्ध्य आदि आत्मकः अशुचिः क्व गुणाः 


सौमनस्य आद्या हि अध्यासः अविद्यया कृतः ॥ १८ 


क्व अयं 
मलीमसः 
दौर्गन्ध्य आदि 
आत्मकः 
अशुचिः कायः 


- कहां तो यह क्व सौमनस्य 
- मैला-कुचैला आद्या गुणाः 

- दुर्गन्धि आदिका हि अध्यासः 

- स्वरूप 


- अपवित्र शरीर और | अविद्यया कृतः- 


- कहां सुकुमारता 
- आदि गुण, 
- क्योंकि यह असुन्दरमें 


सुन्दरका आरोप 
अविद्या से किया गया 
है ।। १८ ॥ 


पित्रोः कि स्वं नु भार्यायाः स्वामिनोऽग्नेः श्वगृध्रयोः । 
किमात्मनः कि सुहृदामिति यो नावसीयते ॥ १९ ॥ 


पित्रोः कि स्वं नु भार्यायाः स्वामिनः अग्नेः श्वगृध्रयोः किं आत्मनः 
कि सुहृदां इति यः न अवसीयते ।॥ १९ ॥ 


कि पित्रोः - (यह शरीर) माता-पिताका | कि आत्मनः - क्या अपना है, 
स्वंनु - स्वत्व है अथवा किं सुहृदां - क्या सम्बन्धियों का है 
भार्यायाः - पत्नीका है, इति यः - इस प्रकार जिसके विषयमें 
स्वामिनः - स्वामीका है, अवसीयते न - निश्चय नहीं हो पाता 
अग्नेः शव - अन्नि, कुत्ते या ।। १९ || 
गृध्रयोः - गीधोंका है, 

तस्मिन्‌ कलेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्जते । 


अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च मुखं स्त्रियः ॥ २० ॥ 


तस्मिन्‌ कलेवरे अमेध्ये तुच्छ निष्ठे विषज्जते अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं 
च मुखं स्त्रियः ॥ २० ॥ 


४९९ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तस्मिन्‌ अमेध्ये - क्षुद्र परिणाम वाले अहो स्त्रियः- - “अहो, इस स्त्रीका मुख 


तुच्छ निष्ठे 
कलेवरे 
विषज्जते 


- क्षुद्र परिणाम वाले मुखं 


- शरीरमें सुभद्रं सुनसं - अत्यन्त सुन्दर, अच्छी 
- आसक्त होकर नाक वाला 
(लोग कहते हैं) च सुस्मितं - तथा सुन्दर मुस्कान वाला 
है ।। २० ॥ 


त्वङ्मांसरुधिरस्नायुमेदोमज्जास्थिसंहतौ । 
विण्मूत्रपूये रमतां कृमीणां कियदन्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 


त्वक्‌ मांस रुधिर स्नायु मेदोमज्जा अस्थि संहतौ विट्‌ मूत्र पूये रमतां 
कृमीणां कियत्‌ अन्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 


त्वक्‌ मांस - चमड़ा, मांस, पूये रमतां - पीब से विहार करने 

रुधिर स्नायु - रक्त, नसें वालोंमें 

मेदो मज्जा - चर्बी, मज्जा, कृमीणां - कीड़ोंसे 

अस्थि संहतौ - हङ्डियोंके गट्ठर कियत्‌ अन्तरं - कितना अन्तर है 

विट्‌ मूत्र - विष्टा, मूत्र, ॥ २१ ॥ 
अथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रैणेषु चार्थवित्‌ । 


विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः क्षुभ्यति नान्यथा ॥ २२ ॥ 


अथ अपि न उप सज्जेत स्त्रीषु स्त्रैणेषु च अर्थवित्‌ विषय इन्द्रिय 
संयोगात्‌ मनः क्षुभ्यति न अन्यथा ॥ २२ ॥ 


अथ अर्थवित्‌ 


स्त्रीषु च 
स्त्रैणेषु अपि 
उप सज्जेत न - 


- अतः अपनी भलाई मनः विषय - मन विषयोंका 


समझने वालेका इन्द्रिय संयोगात्‌- इन्द्रियोंसे संयोग 

- स्त्रियोंसे तथा होनेपर 

- स्त्रीजितोंसे भी क्षुभ्यति - विकृत होता है 
आसक्त नहीं होना अन्यथा न च - अन्यथा नहीं ही होता. 


चाहिए ॥ २२ ॥ 


अथ षड्विशो5 ध्यायः [ ५०० 
अदृष्टादश्रुताद्‌ भावान्न भाव उपजायते । 
असम्प्रयुञ्जतः प्राणान्‌ शाम्यति स्तिमितं मन: || २३ ॥ 


अदृष्टात्‌ अश्रुतात्‌ भावात्‌ न भाव उपजायते असम्प्रयुञ्जतः प्राणान्‌ 
शाम्यति स्तिमितं मनः ॥ २३ ॥ 


अदृष्टात्‌ - अनदेखी प्राणान्‌ - इन्द्रियोंका 

अश्रुतात्‌ - अनसुनी असम्प्रयुञ्जतः - उपयोग न करनेपर 
भावात्‌ भाव - वस्तुसे कोई भावना स्तिमितं मनः - निश्चल होकर मन 

न उपजायते - नहीं उत्पन्न होती, शाम्यति - शान्त होजाता है ।।२३।। 


तस्मात्‌ संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियैः । 
विदुषां चाप्यविश्रब्धः षड्वर्गः किमु मादृशाम्‌ ।। २४ ॥। 


तस्मात्‌ संगः न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु च इन्द्रियैः विदुषां च अपि 
अविश्रब्धः षट्वर्गः कि नु मादृशाम्‌ ॥ २४ ॥ 


तस्मात्‌ - इसलिए षट्वर्गः - षट्वर्ग (काम-क्रोध, 

स्त्रीषु - स्त्रियोंसे और लोभ-मोह, मद-मत्सर) 

स्त्रेणेषु - स्त्री लम्पटोंसे विदुषां घ अपि - विद्वानोंके लिए भी 

इन्द्रियैः - इन्द्रियों द्वारा अविश्रब्धः - अविश्वसनीय हैं 

संगः न कर्तव्यः - साथ नहीं करना उत मादृशां - फिर मेरे जैसोंकी 
चाहिए किं - क्या चर्चा ॥ २४ ॥। 

श्रीभगवानुवाच- 


एवं प्रगायन्‌ नृपदेवदेवः 
स उर्वशीलोकमथो विहाय । 
आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै 
उपारमज्ज्ञानविधूतमोहः। २५ ॥। 


५०१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


एवं प्रगायन्‌ नृपदेवः देवः स उर्वशी लोकं अथो विहाय आत्मानं आत्मनि 
अवगम्य मां वै उप अरमत्‌ ज्ञान विधूत मोहः ।। २५ ॥ 


स नृपदेवः देवः - वे राजराजेश्वर ज्ञान विधूत- - ज्ञान द्वारा अज्ञानका 
एवं प्रगायन्‌ - इस प्रकार गाते हुए | मोहः नाश करके 

अथो उर्वशी- - फिर उर्वशी (गन्धर्व) | वैमां - निश्चय मुझमें 

लोकं लोकको उप अरमत्‌ - मिल गये ॥ २५ ॥ 
विहाय - त्यागकर 


ततो दुःसंगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान्‌ । 
सन्त एतस्य च्छिन्दन्ति मनोव्यासंगमुक्तिभिः ॥ २६ ॥ 


ततः दुःसंगं उत्सृज्य सत्‌ सु सज्जेत बुद्धिमान्‌ सन्तः एतस्य छिन्दन्ति 
मनः व्यासंगं उक्तिभिः ॥ २६ ॥ 


तत्‌ः बुद्धिमान्‌ - इसलिए वुद्धिमान पुरुष] सन्तः एतस्य - सन्त इसके 


दुःसंगं उत्सृज्य - कुसंग त्यागकर मनः व्यासंग - मनकी आसक्ति 
सत्सु सज्जेत - सत्‌ पुरुषों से आसक्ति| उक्तिभिः - अपने वचनोंसे 
करे छिन्दन्ति - काट देंगे ॥ २६ ॥ 


सन्तोऽनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशान्ताः समदशिनः । 
निर्ममा निरहकारा निर्दन्द्वा निष्परिग्रहाः ॥ २७ ॥ 


सन्तः अनपेक्षा मत्‌ चित्ताः प्रशान्ताः समदशिनः निर्ममा निरहंकारा 
निर्हन्दा निष्परिग्रहाः | २७ ॥ 


अनपेक्षा - (जो) अपेक्षा रहित, निरहंकारा - अहंकारहीन, 

मत्‌ चित्ताः - मुझमें चित्त लगाये, निर्ईन्द्रा - (सुख-दुखादि) दन्दोसे 
प्रशान्ताः - अत्यन्त शान्त, रहित 

समदर्शिनः - समदर्शी, निष्परिग्रहाः - संग्रह रहित हैं 


निर्ममा - ममता रहित, सन्तः - (वे) सन्त हैं ॥ २७ ॥ 


अथ षड्विशोऽध्यायः [ ५०२ 
तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः । 
सम्भवन्ति हिता नृणां जुषतां प्रपुनन्त्यघम्‌ ॥ २८ ॥ 


तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्‌ कथाः सम्भवन्ति हिता नृणां जुषतां 
प्रपुनन्ति अधम्‌ ॥ २८ ॥ 


महाभाग - महाभाग उद्धव ! नित्यं- - सदा होती रहती है 
तेषु महाभागेषु - उन महाभागोंमें सम्भवन्ति 
नृणां हिता -मनुष्योंकी जुषतां अद्यम्‌- वह सेवन करने वालोंको 
कल्याणकारिणी पापसे 
मत्कथाः - मेरी कथा प्रपुनन्ति - पवित्र कर देती है 
।। २८ ॥। 


ता ये शृण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति चादृताः । 
मत्पराः श्रद्दधानाश्च भक्ति विन्दन्ति ते मयि ।। २९ ॥ 


ता ये शृण्वन्ति गायन्ति हि अनुमोदन्ति च आवृताः मत्‌ पराः श्रद्दधानाः 
च भक्ति विन्दन्ति ते मयि ॥ २९ ॥ 


ताये - उस (कथा) को जो हि मत्परा - क्योंकि वे मेरे परायण हैं 


शृण्वन्ति सुनते हैं च श्रदधान: - तथा श्रद्धालु हैं, 
गायन्ति - गाते हैं ते मयि - वे मेरी 

च आदृताः - और आदरपूर्वक भक्ति विन्दन्ति - भक्ति प्राप्त करते हैं 
अनुमोदन्ति - उसका अनुमोदन करते हैं || २९ ॥। 


भक्ति लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते । 
मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ॥ ३० ॥ 


भक्ति लब्धवतः साधोः किं अन्यत्‌ अवशिष्यते मयि अनन्त गुणे ब्रह्मणि 
आनन्द अनुभव आत्मनि ।॥ ३० ॥ 


५०३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


साधोः - साधु उद्धव ! ब्रह्मणि आत्मनि - ब्रह्म स्वरूपमें 

मयि अनन्त- - मुझ अनन्त गुण भक्ति लब्धवतः - भक्ति प्राप्त कर लेनेपर 
गुणे अन्यत्‌ कि - दूसरा क्या 

आनन्द अनुभव - आनन्दानुभव अवशिष्यते - वच रहता है ।।३०॥ 


यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ । 
शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ।। ३१ ॥ 


यथा उपश्रय माणस्य भगवन्तं विभावसुं शीतं भयं तमः अप्येति साधून्‌ 
संसेवतः तथा ॥ ३१ ॥ 


यथा भगवन्तं - जैसे भगवान अप्येति - दूर होजाता है, 
विभावसुं - अग्निके तथा साधून्‌ - ऐसे ही संतोंकी 
उपश्रय माणस्य - समीप बैठने वालोंकी | संसेवतः - सेवा करने वालोंका भी 
शीतं भयं तमः - सर्दी, भय, अन्धकार ।। ३१ || 


निमज्ज्योन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌ । 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौदृढेवाप्सु मज्जताम्‌ ।। ३२ ॥ 


निमज्ज्य उन्मज्जता घोरे भव अब्धौ परम अयनं सन्तः ब्रह्मविदः शान्ता 
नौः दृढ़ एव अप्सु मज्जताम्‌ ॥ ३२ ॥ 


घोरे भव अब्धौ - घोर संसार-सागरमें | अप्सुमज्जतां - जलमें इबतोंके लिए 


निमज्ज्य उन्मज्जतां - इबते-उतराते दृढ़ नोः इव - दृढ़नौका के समान 

(लोगोंके लिए) परम अयनं - श्रेष्ठ आश्राय हैं 
ब्रह्मविदः - ब्रह्मज्ञानी ॥ ३२ ॥ 
शान्ता सन्तः - शान्त सन्त 


अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम्‌ । 
धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य सन्तोऽर्वाग्‌ बिभ्यतोऽरणम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अथ षड्विशो$ ध्याय: [ ५०४ 
अन्न हि प्राणिना प्राण आर्तानां शरणं तु अहं धर्म: वित्त नृणा प्रेत्य 
सन्तः अर्वाक्‌ बिभ्यतः अरणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हि प्राणिनां - क्योंकि (जैसे) प्राणियोंका| प्रेत्य नृणां - मरनेपर मनुप्यका 
प्राण अन्नं - जीवन आहार है, वित्तं धर्मः -धन धर्म है (ऐसे ही) 
अहं तु -मैं तो अर्वाक्‌ बिभ्यतः- पतनसे डरने वालोंके 
आर्तानां शरणं - व्याकुलोंका आश्रय हूँ, | सन्तः अरणं - सन्त रक्षक हैं ।।३३।। 
सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि बहिरर्कः समुत्थितः । 
देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥ ३४ ॥ 


सन्तः दिशन्ति चक्षूंषि बहिः अर्कः समृत्थितः देवता बान्धवाः सन्तः 
सन्त आत्मा अहं एव च ॥ ३४ ॥ 


बहिः अर्कः - बाहर सूर्यके देवता बान्धवाः - देवता, सम्बन्धी 

समृत्थितः - उदय होनेके समान सन्तः - (सचमुच) सन्त हैं 

सन्तः चक्षुषि - सन्त (अन्तः) नेत्र च सन्त - और सन्त 

दिशन्ति - प्रदान करते हैं अहं आत्मा- - मेरे स्वरूप ही हैं 
एव ।। ३४ ।। 


वैतसेनस्ततोऽप्येवमुर्वश्या लोकनिःस्पृहः । 
मुक्तसंगो महीमेतामात्मारामश्चचार ह ॥ ३५ ॥ 


वैतसेनः ततः अपि एवं उर्वश्या लोक निस्पृहः मुक्त संगः महीं एतां 
आत्मारामः चचार ह ॥ ३५ ॥ 


ततः उर्वश्या- - उस उर्वशीके लोकसे | मुक्तसंगः - आसक्ति त्यागकर 


लोक आत्मारामः - आत्ममें ही रमण करते हुए 
अपि एबं - भी इस प्रकार एतां महीं - इस पृथ्वीपर 

निस्पृहः - निस्पृह होकर चचार ह - विचरण करने लगे 
वैतसेनः - इला-नन्दन पुरुरवा ॥ ३५ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥। 


अथ सप्तविशोऽध्यायः 


उद्धव उवाच- 


क्रियायोग समाचक्ष्व भवदाराधन प्रभो । 
यस्मात्त्वां ये यथार्चन्ति सात्वताः सात्वतर्षभ ।। १ ॥ 


क्रियायोगं सम आचक्ष्व भवत्‌ आराधनं प्रभो यस्मात्‌ त्वां ये यथा 


अर्चन्ति सात्वताः सात्वत ऋषभ ॥ १ ॥ 


सात्वत ऋषभ - यदुवंश शिरोमणि ! 


प्रभो - प्रभो ! 
यस्मात्‌ - जिससे 

ये सात्वताः - जो भक्त 
त्वां यथा - आपकी जैसे 


- पूजा करते हैं 
- उस क्रिया योग 


(पूजा पद्धतिको) 


- भली भांति बतलाइये 


।। १ || 


एतद्‌ वदन्ति मुनयो मुहुनिःश्रेयसं नृणाम्‌ ॥ 
नारदो भगवान्‌ व्यास आचायाँऽअंगिरसः सुतः ॥ २ ॥ 


एतत्‌ वदन्ति मुनयः मुहुः निःश्रेयसं नृणां नारदः भगवान्‌ व्यास आचार्यः 


अंगिरसः सुतः ।॥ २ ॥ 


नारदः - देवर्षि नारद, 
भगवान्‌ व्यास - भगवान व्यास 
आचार्यः - मेरे गुरु 
अंगिरसः सुतः - वृहस्पतिजी 


- आदिमुनि 
- इस (क्रिया योग) को 


बार-बार 
मनुष्योंके लिए परम 
कल्याणकारी 


- कहते हँ ॥ २ ॥ 


अथ सप्तविशोऽध्यायः [ ५०६ 
निःसृतं ते मूखाम्भोजाद यदाह भगवानजः । 
पुत्रेभ्यो भृगुमुख्येभ्यो देव्यै च भगवान्‌ भवः ।। ३ ॥ 


निःसृतं ते मुखाम्भोजात्‌ यत्‌ आह भगवान्‌ अजः पुत्रेभ्यः भृगुमुख्येभ्यः 
देव्यै च भगवान्‌ भवः ॥ ३ ॥ 


ते मुखाम्भोजात्‌ - आपके मुख कमलसे | भृगुमुख्येभ्यः - जिनमें भृगुजी मुख्य हैं 


निः सृतं यत्‌ - निकलने पर जिसे च भगवान्‌- - भगवान शिवने 
भगवान्‌ अजः - भगवान ब्रह्माने भवः 
पत्रेभ्यः - (अपने) पुत्रोंको देव्यै आह - देवी उमाको सुनाया 


|| ३ ॥ 
एतद्‌ वै सर्ववर्णानामाश्रमाणां च सम्मतम्‌ । 
श्रेयसामुत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद ॥ ४ ॥ 


एतत्‌ वै सर्व वर्णानां आश्रमाणां च सम्मतं श्रेयसां उत्तमं मन्ये स्त्री 
शूद्राणां च मानद ॥ ४ ॥ 


मानद - आप तो दूसरोंको च स्त्री शूद्राणां - एवं स्त्री-शुद्रोंके 
सम्मान देने वाले हैं लिए भी 

वै एतत्‌ - निश्चय ही इस सम्मतं - अधिकार वाला 
(क्रियायोग) को श्रेयसां उत्तमं - कल्याणकारी साधनोंमें 

सर्व वर्णानां - सभी वर्णों श्रेष्ठ 

च आश्रमाणां - तथा आश्रमों मन्ये . - (में) मानता हूँ ।। ४ ॥। 


एतत्‌ कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनम्‌ । 
भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर ॥ ५ ॥ 


एतत्‌ कमल पत्राक्ष कर्म बन्ध विमोचनं भक्ताय च अनुरक्ताय ब्रूहि 
विश्वेश्वर ईश्वर ॥ ५ ॥ 


५०७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


विश्वेश्वर ईश्वर - लोकपालोके भी अनुरक्ताय - अपने प्रेमी (मुक्त) 
स्वामी ! भक्ताय च - भक्तको भी 
कमल पत्राक्ष - पद्म पत्र लोचन ! ब्रूहि - बतलाइये ॥ ५ ॥ 
एतत्‌ कर्मबन्ध - यह कर्मबन्धनसे 
विमोचन - सर्वथा मुक्त कर देने 
वाला (साधन) 
श्रीभगवानुवाच- 


न ह्यन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव । 
संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ६ ॥ 


न हि अन्तः अनन्त पारस्य कर्मकाण्डस्य च उद्धव संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि 
यथावत्‌ अनुपूर्वशः ॥ ६ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! संक्षिप्तं - संक्षेपमें 
हि अनन्तपारस्य- क्योंकि अनन्तपार अनुपूर्वशः - पूर्वापर के क्रमानुसार 
कर्मकाण्डस्य - कर्मकाण्डका वर्णयिष्यामि - वर्णन करूंगा ।। ६ ।। 
अन्तः न - अन्त नहीं है (अतः) 

वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः । 


त्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां समर्चयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


वैदिकः तान्त्रिकः मिश्र इति मे त्रिविधः मखः त्रयाणां ईप्सितेन एव 
विधिना मां समर्चयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


वेदिकः - वैदिक, तान्त्रिक और त्रयाणां - तीनोंमें से 


तान्त्रिकः ईप्सितेन - (अपनी) अभीष्ट 
मिश्र इति - मिला जुला इस प्रकार विधिना एव - विधिसे ही 
मे मखः - मेरा यज्ञ (पूजा) मां समर्चयेत्‌ - मेरी पूजा करे ॥ ७ ॥ 


त्रिविधः - तीन प्रकारका है, 


अथ सप्तविशोऽध्यायः 


[ ५०८ 


यदा स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः । 
यथा यजेत मा भक्त्या श्रद्धया तन्निबोध मे ॥ ८ ॥ 


यदा स्व निगमेन उक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः यथा यजेत मां भक्त्या 


श्रद्धया तत्‌ निबोध मे ॥ ८ ॥ 


यदा स्व- - जब अपनी वैदिक 

निगमेन शाखा 

उक्तं - विधिसे 

पूरुषः द्विजत्वं - पुरुषको यज्ञोपवीत 
संस्कार 

प्राप्य - प्राप्त हो जाय (तब) 


यथा मां - जैसे मेरी 

श्रद्धया भक्त्या - श्रद्धा भक्तिपूर्वक 
यजेत तत्‌ - पूजा करे उसे 

मे निबोध - मुझसे सुनो ।। ८ ॥ 


अचार्या स्थण्डिलेऽग्नौ वा सूर्ये वाप्सु हृदि द्विजे । 
द्रव्येण भक्तियुक्तोऽर्चेत्‌ स्वगुरुं माममायया ॥ ९ ॥ 


अर्चायां स्थण्डिले अग्नौ वा सूर्ये वा अप्सु हृदि द्विजे द्रव्येण भक्तियुक्तः 


अर्चत्‌ स्वगुरुं मां अमायया ॥ ९ ॥ 


भक्तियुक्तः - भक्तिपूर्वक 

अमायया - निष्कपट भावसे 
स्वगुरुं मां - अपने गुरु स्वरूप मेरी 
अर्चायां - मूर्तिमें, 

स्थण्डिले वा - वेदीपर या 


अग्नौ वा सूर्ये - अग्निमें या सूर्यमें, 


अप्सु हृदि - जलमें, हृदयमें, 
वा द्विजे - अथवा ब्राहमणमें 
द्रव्येण अर्चेत्‌ - सामग्रियोंसे पूजा करे 


| ९ || 


पूर्व स्नानं प्रकुवीत धौतदन्तोऽङ्गशुद्धये । 
उभयैरपि च स्नानं मन्त्रैर्मद्ग्रहणादिना ॥ १० ॥ 


पूर्व स्नानं प्रकुर्वीत धौत दन्तः अंग शुद्धये उभयैः अपि च स्नानं मन्त्रैः 


मृत्‌ ग्रहण आदिना ॥ १० ॥ 


५०९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


धौत वन्तः - दन्त धावन (दातौन) मृत्‌ गहण - मिट्टी आदि लगाकर 
करके आदिना च भी 
अंग शुद्धये - शरीरकी शुद्धिके लिए | उभयेः अपि - (वैदिक तान्त्रिक) दोनों 
पूर्व स्नानं - पहिले स्नान प्रकारके ही 
प्रकुर्वीत - करले (फिर) मन्त्रै - मन्त्रों द्वारा 
स्नानं - स्नान करले ।। १० ॥ 


सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेनाचोदितानि मे । 
पूजां तैः कल्पयेत्‌ सम्यक्संकल्पः कर्मपावनीम्‌ ।। ११ ॥ 


सन्ध्या उपास्त्य आदि कर्माणि वेदेन चोदितानि मे पूजां तैः कल्पयेत्‌ 
सम्यक्‌ संकल्पः कर्म पावनीम्‌ ॥ ११ ॥ 


वेदेन चोदितानि - वैदिक आदेशके अनुसार | कर्मपावनी -कर्मोसे पवित्र करने वाली 


सन्ध्या उपास्त्य - सन्ध्योपासना आदि मे पूजां -मेरी पूजा 
आदि सम्यक्‌ संकल्पः -द्ढ़ संकल्पपूर्वक 
कर्माणि - कर्म करके तैः कल्पयेत्‌ -उन (विधियों) से करे 
।। १3 ॥। 
शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती । 


मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता || १२ ॥ 


शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा 
अष्टविधा स्मृता ॥ १२ ॥ 


प्रतिमा - मूर्ति लौही लेप्या - लोहे आदि (धातु) की, 
अष्टविधा स्मृता - आठ प्रकारकी कही | लेख्या च॒ - चित्र बालुकामयी, 
गयी है सैकती 


शैली दारुमयी - पत्थरकी, काष्ठकी, | मनोमयी च - मनोमयी तथा मणिमयी 
मणिमयी ॥ १२ ॥ 


अथ सप्तविंशोऽध्यायः [ ५१० 


चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ । 
उद्दासावाहने न स्तः स्थिरायामुद्धवार्चने || १३ ॥ 


चला अचला इति द्विविधा प्रतिष्ठा जीव मन्दिरम्‌ उद्वासा आवाहने 
न स्तः स्थिरायां उद्धव अर्चने ॥ १३ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! स्थिरायां - अचल प्रतिष्ठा वाली 
चला च अचला - चल और अचल (मूर्ति) के 

द्विविधा - दो प्रकारकी अर्चने - पुजनमें 

जीव प्रतिष्ठा - प्राण-प्रतिष्ठा आवाहने - आवाहन 

मन्दिरं - मन्दिरमें उद्वासाः - उद्वासन (विसर्जन) 


(की जानी चाहिए) | स्तः न - उसका नहीं होता ।। १३ ॥ 
अस्थिरायां विकल्पः स्यात्‌ स्थण्डिलेतु भवेद्‌ द्वयम्‌ । 
स्नपनं त्वविलेप्यायामन्यत्र परिमार्जनम्‌ ॥ १४ ॥ 


अस्थिरायां विकल्पः स्यात्‌ स्थण्डिले तु भवेत्‌ द्वयं स्नपनं तु अविलेप्यायां 
अन्यत्र परिमार्जनम्‌ ॥ १४ ॥। 


अस्थिरायां - चल प्रतिमाके सम्बन्धमें | स्नपनं तु - स्नान तो 

विकल्पः स्यात्‌ - विकल्प है (प्राण- अविलेप्यायां - जो चित्रांक न रूपा नहीं 
प्रतिष्ठा हुई हो तो है उसका होगा 
आवाहन-विसर्जन न अन्यत्र - जहां स्नान नहीं होगा 
करे, न हुई हो तो | परिमार्जनं - केवल पोंछकर स्वच्छ 
करे) करना चाहिए ।। १४ ॥ 

स्थण्डिले तु - वेदी पर तो 

द्वयं भवेत्‌ - दोनों (आवाहन-विसर्जन) 


होंगे, 


५११ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


द्रव्ये: प्रसिद्धैर्मद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः । 
भक्तस्य च यथालब्धैर्हृदि भावेन चैव हि ॥ १५ ॥ 


द्रव्यैः प्रसिद्धैः मत्‌ यागः प्रतिमादिषु अमायिनः भक्तस्य च यथा लब्धैः 
हृदि भावेन च एव हि ॥ १५ ॥ 


प्रतिमादिषु - मूर्ति आदिमें च हृदि - एवं हृदयमें 
अमायिनः - निष्कपट भावसे भावेन एव - भावनासे ही 
प्रसिद्धैः द्रव्ये: - प्रसिद्ध पदार्थांसे मत्‌ यागः - मेरी पूजा होती है 
च भक्तस्य हि - तथा भक्त को तो ।। १५ || 
यथा लब्धैः - जो उपलब्ध (पदार्थ) 

हों (उन्हींसे) 


स्नानालंकरणं प््रेष्ठमर्चायामेव तूद्धव । 
स्थण्डिले तत्त्वविन्यासो वह्नावाज्यप्लुतं हविः ॥। १६ ॥ 


स्नान अलंकरणं प्रेष्ठं अर्चायां एव तु उद्धव स्थण्डिले तत्त्व विन्यासः 
वहनाः आज्यप्लुतं हविः ॥ १६ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! स्थण्डिले - वेदीपर 
एव तु - ऐसे तो तत्त्व विन्यासः - तत्त्वोंका ठीक-ठीक न्यास, 
अर्चायां - मुर्तिको वहनाः - अग्निमें 
स्नान - स्नान, आज्यप्लुतं- - घी मिश्रित हवन सामग्री 
प्रे अलंकरणं - प्रिय आभूषणादिसे | हविः (से पूजा करे) ।।१६।। 
सजाना, 
सूर्ये चाभ्यईणं प्रेष्ठ सलिले सलिलादिभिः । 


श्रद्धयोपाहत प्रेष्ठ भक्तेन मम वार्यपि ॥ १७ ॥ 


सूर्ये च अभ्यर्हणं प्रेष्ठ सलिले सलिल आदिभिः श्रद्धया उप आहतं 
प्रेष्ठ भक्तेन मम वारि अपि ॥ १७ ॥ 


अथ सप्तविशोऽध्यायः [ ५१२ 


सूर्यं च - सूर्यमें (उपासना के लिए) | श्रद्धया- - श्रद्धापूर्वक भक्त द्वारा 
तो भक्तेन 

अभ्यर्हणं - अर्घ्य एवं उपस्थान उप आहतं - अर्पित किया गया 

सलिले - जलमें वारि अपि - जल भी 

प्रेष्ठं सलिल - प्रिय जल (दूध) मम प्रेष्ठं - मुझे परमप्रिय है ।।१७।। 


आदिसे (पूजा होती है) 


भूर्यप्यभक्तोपहतं न मे तोषाय कल्पते । 
गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽब्नाद्य च कि पुनः || १८ ॥ 


भूरि अपि अभक्त उपहतं न मे तोषाय कल्पते गन्धः धूपः सुमनसः 
दीपः अन्न आद्यं च कि पुनः ॥ १८ ॥ 


गन्धः धूपः - चन्दन, धूप, अभक्त उपहतं - (किन्तु) भक्ति हीन 

सुमनसः - पुष्प, द्वारा अर्पित 

दीपः अन्न- - दीप, नैवेद्य आदि भूरि अपि - बहुत सामग्री भी 

आद्यं मे तोषाय - मुझे सन्तुष्ट 

कि पुनः - (अर्पण) से फिर क्या | न कल्पते - नहीं कर पाती ।।१८।। 
कहना 


शुचिः सम्भृतसम्भारः प्राग्दर्भेः कल्पितासनः । 
आसीनः प्रागुदग्‌ वार्चेदर्चायामथ सम्मुखः । १९ ॥ 


शुचिः सम्भृत सम्भारः प्राकृदर्भैः कल्पित आसनः आसीनः प्राक्‌ उदक्‌ 
वा अर्चेत्‌ अर्चायां अथ सम्मुखः ॥ १९ ॥ 


शुचिः - पवित्र होकर प्राक वा उदक्‌ -पूर्व या उत्तरमुख होकर 
सम्भृत सम्भारः - सब सामग्री जुटाकर | अथ अर्चायां - यदि (अचल) मूर्तिकी 
प्राकृदर्भेः - पूर्वकी ओर नोक पूजा करनी हो तो 


करके बिछाये कुशोंसे | सम्मुख:: - उसके सामने बैठे 
कल्पित आसनः - आसनं बनाकर आसीनः ॥ १९ ॥ 


५१३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे. एकादशस्कन्धे 
कृतन्यासः कृतन्यासां मदर्चां पाणिना मृजेत्‌ । 
कलशे प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत्‌ ॥ २० ॥ 


कृतन्यासः कृतन्यासां मत्‌ अर्चां पाणिना मृजेत्‌ कलशं च प्रोक्षणीयं 
च यथावत्‌ उप साधयेत्‌ ॥ २० ॥ 


कृतन्यासः - (अपना) अंगन्यास, च कलशं च - तथा कलश और 
करन्यास करके प्रोक्षणीयं - प्रोक्षणीपात्रको 
कृतन्यासां - (प्रतिमामें) मन्त्र न्यास | यथावत्‌ - विधिपूर्वक 
करे उप साध्रयेत्‌ - स्थापित करे ।। २० ॥ 


मत्‌ अर्चा - मेरी मूर्तिको 
पाणिना मृजेत्‌ - हाथसे पोंछ दे, 


तददिभिर्देवयजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च । 
रक्ष्य पात्राणि त्रीण्यद्भस्तैस्तैईव्यैश्च साधयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


तत्‌ अद्भिः देवयजनं द्रव्याणि आत्मानं एव च प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीणि 
अद्भिः तेः तेः द्रव्यैः च साधयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


तत्‌ अद्भिः - तब जलसे त्रीणि पात्राणि - तीन पात्रोको 
देव यजनं - देव-पूजन स्थानका, | अद्भिः - जलसे और 
द्रव्याणि - सामग्रीका, तैः तैः - उन उन (अर्ध्य, पाद्य, 
च आत्मानं एव - तथा अपना भी आचमन) के 
रोक्ष्य - प्रोक्षण करके द्रव्ये: च - पदार्थ भी डालकर 
साधयेत्‌ - (मन्त्रोंसे) अभिमन्त्रित 
करले ।। २१ ॥। 


पाद्यार्घ्याचमनीयार्थ त्रीणि पात्राणि दैशिकः । 
हृदा शीषर्णाथ शिखया गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


अथ सप्तविशो5 ध्याय: [ ५१४ 


पाद्य अर्घ्य आचमनीय अर्थ त्रीणि पात्राणि देशिकः हृदा शीर्ष्णाथ अथ 
शिखया गायत्र्या च अभिमन्त्रयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


१.पाद्य अर्घ्य - पाद्य, अर्घ्य हृदा शीर्ण्णाथ - (अंगन्यासके) हृदय, सिर 

आचमनीय अर्थ - आचमनके लिए अथ शिखया - और शिखाके (मन्त्रोंसे) 

ज्रीणि पात्राणि - (जो) तीन पात्र च गायत्र्या - तथा (तीनोंको फिर) 
(रखे हैं) गायत्री मन्त्रसे 

दैशिकः - उनको करने वाला अभिमन्त्रयेत्‌ - अभिमन्त्रित करे 
(क्रमशः) ।। २२ ॥ 


पिण्डे वाय्वग्निसंशुद्धे हत्पद्मस्थां परां मम । 
अण्वीं जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम्‌ । २३ ॥ 


पिण्डे वायु अग्नि संशुद्धे हृत्‌ पद्मस्थां परां मम अण्वीं जीवकलां ध्यायेन्‌ 
नाद अन्ते सिद्ध भाविताम्‌ ॥ २३ ॥ 


पिण्डे वायु - शरीरको प्राणायाम एवं नाद अन्ते - (प्रणवके तीनों अक्षरोंके 


अग्नि - अग्नि धारणासे बाद) नादके अन्तमं 
(पापमोचन द्वारा) भावितां - भावनाकी जाने वाली 

संशुद्रे शुद्ध करके मम परां - मेरी परा 

सिद्ध - सिद्धों द्वारा अण्वी - अत्यन्त सूक्ष्म जीव 


जीवकलां - कलाका 

ध्यायेन्‌ - ध्यान करे ॥ २३ ॥ 
तयाऽऽत्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्मयः । 
आवाह्यार्चादिषु स्थाप्य न्यस्तांगं मां प्रपूजयेत्‌ । २४ ॥ 


१, पाद्यम - सावे के दाने, दूब, कमल, विष्णु कान्ता, चन्दन, तुलसी 
अर्ध्यमें - चन्दन, पुष्प, अक्षत, जो, कुश, तिल, सरसो, दूर्वा 
आचमनर्मे - जायफल, लोंग, इलायची डालना चाहिए । 


५१५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


तया आत्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तत्‌ मयः आवाह्य अर्चा आदिषु 
स्थाप्य न्यस्त अंगं मां प्रपूजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


तया- - उसके अपना स्वरूप अर्चा आदिषु - (यदि आवाहन करना 
आत्मभूतया होकर हो तो) मूर्ति आदिमें 
पिण्डे व्याप्ते - पूरे शरीरमें व्याप्त हो | मां आवाह्य - मेरा आवाहन करके 
जानेपर न्यस्त अंगं - (वहां) अंगन्यास करके 
तत्‌ मयः - उससे एकाकार होकर | प्रपूजयेत्‌ - विधिवत्‌ पूजा करे 
सम्पूज्य - (भावनासे उसका) ॥ २४ ॥। 
पूजन करके 


पाद्योपस्पशर्हिणादीनुपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
धर्मादिभिश्च नवभिः कल्पयित्वाऽऽसनं मम ॥ २५ ॥ . 


पाद्य उपस्पर्श अहण आदीन्‌ उपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌ धर्म आदिभिः च 
नवभिः कल्पयित्वा आसनं मम ॥ २५ ॥ 


धर्म आदिभिः - धर्म आदि मम आसनं - मेरे आसनकी 
नवभिः - नौ के द्वारा१ कल्पयित्वा - भावना करके ।। २५ ॥। 


पद्ममष्टदलं तत्र कणिकाकेसरोज्ज्चलम्‌ । 
उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं तृभयसिद्धये ॥ २६ ॥ 


पद्म अष्टदलं तत्र कर्णिका केसर उज्ज्वलं उभाभ्यां वेद तन्त्राभ्यां मह्यं 
तु उभय सिद्धये ॥ २६ ॥ 


१. धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ये चार सिंहासन के पाये हैं, अधर्म, अज्ञान, राग, अनैश्वर्य 
ये चारों ओरके डंडे हैं । 
सत्त्व, रज, तम ये गुण पीछे की पटरी हैं । विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञान, क्रिया, योग, 
प्रस्वि, सत्या, ईशाना, अनुग्रहा ये उसे सम्हाले हैं । 


अथ सप्तविंशोऽध्यायः [ ५१६ 
तत्र कर्णिका - उसपर कर्णिका एवं | उभय सिद्धये - दोनों (भोग और मोक्ष) 


केसर उज्ज्वलं - केसर सहित चमकते की प्राप्तिके लिए 
अष्टदलं पद्मां - अष्टदल कमलपर उभाभ्यां - दोनों विधियां 
वेद तन्त्रभ्यां - वैदिक और तान्त्रिकसे 
मह्यं - मेरी पूजा करे ।। २६ ।। 


सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदासीषुधनुर्हलान्‌ । 
मुसलं कौस्तुभं मालां श्रीवत्सं चानुपूजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 


सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदा असि इषु धनुः हलान्‌ मुसलं कोस्तुभं मालां 
श्रीवत्सं च अनुपूजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 


सुदर्शनं - सुदर्शन चक्र, मुसलं - मूसल (इन आठ 
पाञ्चजन्यं - पाञ्चजन्य शंख, आयुधोंकी) 

गदा - कौमोदकी गदा, च कौस्तुभं - तथा कौस्तुभ मणि, 
असि, इषु - खड्ग, बाण, मालां श्रीवत्सं - वनमाला एवं श्रीवत्स 
धनुः हलान्‌ - धनुष, हल चिह्नकी 


अनुपूजयेत्‌ - पीछे पूजा करे ।।२७।। 
नन्द सुनन्द गरुड प्रचण्ड चण्डमेव च । 
महाबलं बलं चैव कुमुदं कुमुदेक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
नन्दं, सुनन्दं, गरुड़, प्रचण्ड, चण्डं एव च महाबलं, बलं च एव कुमुदं, 
कुमुदेक्षणम्‌ ॥ २८ ॥।१ 
दुर्गा विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरून्‌ सुरान्‌ । 
सवे स्वे स्थाने त्वभिमुखान्‌ पूजयेत्‌ प्रोक्षणादिभिः । २९ ॥ 


१. “एव च! 'च एव' का अर्थ ये भी है । भगवानके ८ पार्षदों के नाम हैं जो आठो 
दिशाओं में रहते हैं तथा गरुड़ सामने रहते हैं । 


५१७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


दुर्गा विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरून्‌ सुरान्‌ स्वे स्वे स्थाने तु 
अभिमुखान्‌ पूजयेत्‌ प्रोक्षण आदिभिः ॥ २९ ॥ 


दुर्गा विनायकं - दुर्गा जी, गणेश, स्वे स्वे - जो अपने अपने 

व्यासं - व्यास जी, स्थानेतु स्थानमें ही 

विष्वक्सेने - विष्वकसेन की अभिमुखान्‌ - (भगवानको ओर मुख 
(चारों कोणोंमें) किये (स्थापना करके) 

गुरून्‌ - (बायीं ओर) गुरुकी प्रोक्षण- - प्रोक्षण आदि (सभी 

सुरान्‌ - (आठौं दिशाओंमें उनके | आदिभिः उपचारों) द्वारा 


इन्द्रादि) दिक्यालों की पूजयेत्‌ - पूजा करे ॥ २९ ॥ 


चन्दनोशीरकर्पूर कुकुंमागुरुवासितैः | 

सलिलैः स्नापयेन्मन्त्रैनित्यदा विभवे सति ॥ ३० ॥ 

चन्दन उशीर कर्पूर कुंकुम अगुरुवासितेः सलिलैः स्नापयेत्‌ मन्त्रैः 
नित्यदा विभवे सति ।। ३० ॥ 
विभवे सति - यदि वैभव हो तो अगुरुवासितैः - अगरुसे सुगन्धित किये 
नित्यदा - सदा ही सलिलेः मन्त्रैः - जलसे मन्त्रों द्वारा 
चन्दन उशीर - चन्दन, खस, स्नापयेत्‌ - स्नान करावे ।। ३० ।। 
कर्पूर कुंकुम - कपूर, केशर, 

स्वर्णधर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया । 

पौरुषेणापि सूक्तेन सामभी राजनादिभिः ॥ ३१ ॥। 

स्वर्ण धर्म अनुवाकेन महापुरुष विद्यया पोरुषेण अपि सूक्तेन सामभी 
राजन आदिभिः ॥ ३१ ॥ 


स्वर्ण धर्म - “सुवर्ण धर्म’ आदि पौरुषेण सूक्तेन - पुरुष सूक्त से भी, 
अनुवाकेन - स्वर्ण धर्मानुवाक्‌ से अपि 

महापुरुष- - महापुरुष विद्या राजन आदिभिः - राजन आदि 

विद्यया (रुद्री) से, सामभी - सामगायन द्वारा (स्नान 


करावे) ।। ३१ ॥ 


अथ सप्तविशो5 ध्यायः [ ५१८ 


वस्त्रोपवीताभरणपत्रस्रग्गन्धलेपनेः | 
अलंकुर्वीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितम्‌ । ३२ ॥ 


वस्त्र उपवीत आभरण पत्र स्रक्‌ गन्ध लेपनैः अलङ्कुर्वीत सप्रेम मत्‌ 
भक्तः मां यथा उचितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


मत्‌ भक्तः - मेरा भक्त वस्त्र उपवीत - वस्त्र, यज्ञोपवीत, 
सप्रेम - प्रेम सहित आभरण - आभूषण, 
यथा उचितं - (देश, काल, मूर्तिके पत्र स्रक्‌ - तुलसीदल, माला, 


अनुसार) जैसा उचित हो | गन्ध लेपने: - चन्दन लगाने द्वारा 
मां अलङ्‌- - मेरा शृंगार करे 
कुवीत ।। ३२ ॥ 
पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोऽक्षतान्‌ । 
धूपदीपोपहार्याणि दद्यान्मे श्रद्धयार्चकः ॥ ३३ ॥ 


पाद्यं आचमनीयं च गन्धं सुमनसः अक्षतान्‌ धूप दीप उपहार्याणि 
विद्यात्‌ मे श्रद्धया अर्चकः ।। ३३ ॥ 


अर्चकः श्रद्धया - पूजा करने वाला सुमनसः - पुष्प 

श्रद्धापूर्वक धूप दीप - धूप, दीपक, 
मे पाद्यं - मुझे पाद्य, च उपहार्याणि - तथा नैवेद्यादि , 
आचमनीयं - आचमन, दद्यात्‌ - अर्पित करे ॥ ३३ ॥ 


गन्धं अक्षतान्‌ - चन्दन, अक्षत्‌, 
गुडपायससपीषि शष्कुल्यापूपमोदकान्‌ । 
संयावदधिसूपांश्च नेवेद्य सति कल्पयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


गुड पायस सर्पीषि शुष्कुल्या अपूप मोदकान्‌ संयाव दधि सूपान्‌ च 
नैवेद्यं सति कल्पयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


५१९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सति - सम्भव हो तो संयाव दधि - हलुआ, दही, 

गुड सर्पीषि- - गुड़-घी मिली खीर, च सूपान्‌ - तथा (कई प्रकारकी) 
पायस दालें, 

शुष्कुल्या - पूडी, नेवेद्य - नैवद्यके लिए 

अपूप मोदकान्‌ - मालपुआ, लड्डू, कल्पयेत्‌ - बनावे ।। ३४ ॥। 


अभ्यंगोन्मर्दनादर्शदन्तधावाभिषेचनम्‌ । 
अन्नाद्यगीतनृत्यादि पर्वणि स्युरुतान्वहम्‌ ।। ३५ ॥ 


अभ्यंग उन्मर्दन आदर्श दन्तधाव अभिषेचनं अन्न आदि गीत नृत्य आदि 
पर्वणि स्युः उत अनु अहम्‌ ॥ ३५ ॥ 


दन्तधाव - दातौन कराना, आदर्श - दर्पण दिखलाना, 

अभ्यंग - उबटन लगाना, अन्न आदि - (विशेष) पकवान आदि 

उन्मर्दन - शरीर दबाना, अर्पण 

अभिषेचनं - (पंचामृत आदिसे) गीत नृत्य. - गायन, नृत्य आदि 
स्नान कराना आदि 


पर्वणि स्युः - पर्वो पर हों 
उत अनु अहं - अथवा (शक्ति हो तो) 
प्रतिदिन करे ।। ३५ ।। 
विधिना विहिते कुण्डे मेखलागर्तवेदिभिः । 
अग्निमाधाय परितः समूहेत्‌ पाणिनोदितम्‌ ॥ ३६ ॥। 


विधिना विहिते कुण्डे मेखला गर्त वेदिभिः अग्नि आधाय परितः समूहेत्‌ 
पाणिना उदितम्‌ ।। ३६ ॥ 


मेखला गर्त - मेखला, गर्त, अग्निं आधाय - अग्नि स्थापना करके 
वेदिभिः - वेदियोंसे युक्त उदितं पाणिना - निर्दिष्ट विधिसे हाथसे 
विधिना विहिते - विधानपूर्वक बने परितः समूहेत्‌ - परिसमूहन करे 

कुण्डे - कुण्डमें ।। ३६ ॥। 


अथ सप्तविशो5 ध्यायः [ ५२० 


परिस्तीर्याथ पर्युक्षेदन्वाधाय यथाविधि । 
प्रोक्षण्या5 5 साद्य द्रव्याणि प्रोक्ष्याग्नौ भावयेत माम्‌ ॥ ३७ ॥ 


परिस्तीर्य अथपर्युक्षेत्‌ अन्वाधाय यथा विधि प्रोक्षण्या आसाद्य द्रव्याणि 
प्रोक्ष्य अग्नौ भावयेत माम्‌ ॥ ३७ ॥ 


परिस्तीर्य - कुशास्तरण (कुश प्रोक्षण्या आसाद्य- प्रोक्षणी स्थापित 
कण्डिका) करके करके 
पर्युक्षेत्‌ - पर्युक्षण करे, द्रव्याणि प्रोक्ष्य - सामग्री का प्रोक्षण 
अन्वाधाय - (समिधाओंका) करके१ 
अन्वाधान करे अग्नौ मां - अभ्निमे मेरी 
यथा विधि - विधिके अनुसार भावयेत - भावना करे ॥ ३७ || 


तप्तजाम्बूनदप्रख्यं शंखचक्रगदाम्बुजैः । 
लसच्चतुर्भुजं शान्तं पद्मकिञ्जल्कवाससम्‌ ॥ ३८ ॥ 


तप्त जाम्बूनद प्रख्यं शंख चक्र गदा अम्बुजैः लसत्‌ चतुर्भुजं शान्तं 
पद्मकिञ्जल्क वाससम्‌ ॥ ३८ ॥ 


तदा जाम्बूनद - तपाये स्वर्णके लसत्‌ चतुर्भुजं - सुशोभित चतुर्भुज 
प्रख्यं - समान वर्ण पद्मकिञ्जल्क - पद्मपरागके समान 
शंख चक्र - शंख, चक्र, वाससं शान्तं - पीताम्बर, शान्त 
गदा अम्बुजैः - गदा, पद्मसे ।। ३८ ॥ 
स्फुरत्किरीटकटककटिसूत्रवरांगदम्‌ | 


श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभं वनमालिनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


१. यहां कर्मकाण्ड के पारिभाषिक शब्द हैं ओर क्रियायें हें वैदिक कर्मकाण्डके विद्वान 
इन्हें जानते हैं । किसी कर्मकाण्ड के विद्वान या 'हवन-पद्धति' ग्रन्थसे इन्हें जानना 
चाहिए । 


५२१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


स्फुरत्‌ किरीट कटक कटि सूत्र वर अंगदम्‌ श्री वत्स वक्षसं भ्राजत्‌ 
कौस्तुभं वन मालिनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


स्फुरत्‌ - चमकते भ्राजत्‌ - सुशोभित 

किरीट कटक - मुकुट, कंकण, श्रीवत्सवक्षसं - वक्षस्थल पर श्रीवत्स 
कटिसूत्र - करघनी, चिन्ह 

वर अंगदम्‌ - उत्तम अंगदसे कौस्तुभं - कोस्तुभमणि एवं 


वनमालि नं - वनमाला धारी ।। ३९ ॥। 


ध्यायन्नभ्यर्च्य दारूणि हविषाभिघृतानि च । 
प्रास्याज्यभागावाधारो दत्त्वा चोज्यप्लुतं हविः ॥ ४० ॥ 


ध्यायन्‌ अभ्यर्च्य दारूणि हविषाभि घृतानि च प्रास्य आज्यभागाः 
आधारौ दत्त्वा च आज्यप्लुतं हविः ॥ ४० ॥ 


ध्यायन्‌ - (इस मूर्तिका) ध्यान आज्यभागा: - आज्यभाग एवं 
करके आधारौ - आधार नामक दो दो 

अभ्यर्च्य - पुजन करे, आहुतियां 

दारूणि - सुखी समिधाओंको हविषाभि च - हविष्य तथा घी से 

धृतेन प्रास्य - घी में डुबाकर देकर घृतानि (आहृतिदे) 


च आज्यप्लुतं - फिर घी से भीगी 
हविः दत्त्वा - हविष्य से आहुति दे 
|| ४० ॥। 
जुहुयान्मूलमन्त्रेण षोडशर्चावदानतः । 
धर्मादिभ्यो यथान्यायं मन्त्रैः स्विष्टकृतं बुध: ॥। ४१ ॥ 


जुहुयात्‌ मूल मन्त्रेण षोडश अर्चा अवदानतः धर्म आदिभ्यः यथा न्यायं 
मन्त्रैः स्विष्ट कृतं बुधः ॥ ४१ ॥ 


अथ सप्तविशोवध्यायः [ ५२२ 


मूल मन्त्रेण - अपने इष्ट मन्त्रसे, बुधः - बुद्धिमान पुरुष 
अर्चा अवदानतः - मूर्तिके प्रशस्त मन्त्रसे, | धर्म आदिभ्यः - धर्म आदि देवताओं के 
षोडश - (पुरुष सूक्तके) सोलह लिए भी 
मन्त्रोसे यथा न्यायं - विधिपूर्वक 
जुहुयात्‌ - हवन करे मन्त्रैः - (उनके) मन्त्रों से 
(हवन करे) 
स्विष्टकृतं - स्विष्टकृत आहुति भी दे 
।। ४१ ॥ 
अभ्य्च्याथ नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बलि हरेत्‌ । 


मूलमन्त्रं जपेद्‌ ब्रह्म स्मरन्नारायणात्मकम्‌ ॥ ४२ ॥। 


अभ्यर्च्य अथ नमस्कृत्य पार्षदेभ्यः बलिं हरेत्‌ मूल मन्त्रं जपेत्‌ ब्रह्म 
स्मरन्‌ नारायण आत्मकम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथ अभ्यर्च्य - फिर पूजा करके नारायण आत्मकं - नारायण स्वरूप 
नमस्कृत्य - नमस्कार करके ब्रह्म स्मरन्‌ - परम ब्रह्मका स्मरण 
पार्षदेभ्यः - पार्षदोंको करते हुए 
बलिं हरेत्‌ - (हवन कर्माग) बलि मूल मन्त्र - इष्ट मन्त्रका 

(भेंट) दे जपेत्‌ - जप करे ॥ ४२ ॥ 


दत्त्वाऽऽचमनमुच्छेषं विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ । 
मुखवासं सुरभिमत्‌ ताम्बूलाद्यमथार्हयेत्‌ ।। ४३ ॥ 
दत्त्वा आचमनं उच्छेषं विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ मुखवासं सुरभिमत्‌ 


ताम्बूल आद्यं अथ अर्हयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
आचमनं दत्त्वा - (भगवानको) आचमन | अथ मुखवासं - फिर (भगवानको) मुखवास 


देकर के लिए 
उच्छेषं - उनका प्रसाद सुरभिमत्‌ - सुगन्धित 
बिष्वक्‌सेनाय - विष्वकसेनको ताम्बूलआद्यं - ताम्बूल आदिसे 


कल्पयेत्‌ - अर्पित करे अईयेत्‌ - पूजित करे ॥ ४३ ॥ 


५२३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
उपगायन्‌ गृणन्‌ नृत्यन्‌ कर्माण्यभिनयन्‌ मम । 
मत्कथाः श्रावयञ्छुण्वन्‌ मुहूर्त क्षणिको भवेत्‌ ।। ४४ ॥ 


उपगायन्‌ गृणन्‌ नृत्यन्‌ कर्माणि अभिनयन्‌ मम मत्‌ कथाः श्रावयन्‌ 
शृण्वन्‌ मुहूर्त क्षणिकः भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


उपगायन्‌ - मेरी समीप गाते, मत्‌ कथाः - मेरी कथा 

गृणन्‌ - स्तुति करते, श्रावयन्‌ - सुनाते या 

नृत्यन्‌ - नाचते, शृण्वन्‌ - सुनते 

मम कर्माणि - मेरी लीलाओंका मुहूर्त - कई मुहूर्त 

अभिनयन्‌ - अभिनय करते, क्षणिकः भवेत्‌ - क्षणके समान हो जाते 
हैं ॥ ४५ ॥ 


स्तवैरुच्चावचैः स्तोत्रैः पौराणैः प्राकृतैरपि । 
स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत्‌ ।। ४५ ॥। 


स्तवैः उच्च अवचेः स्तोत्रैः पौराणैः प्राकृतैः अपि स्तुत्वा प्रसीद भगवन्न 
इति वन्देत दण्डवत्‌ ।॥ ४५ ॥ 


उच्च अवचैः - बड़े-छोटे, स्तुत्वा - स्तवन करके 
पौराणैः स्तोत्रैः - पुराणोंके स्तोत्रोंसे भगवन्‌ प्रसीद - “भगवन्‌ ! आप प्रसन्न 
प्राकृतैः अपि - साधारण लोगों द्वारा हों” 
भी बनायी इति - ऐसा कहकर 
स्तवैः - स्तुतियोंसे दण्डवत्‌ वन्देत - दण्डवत्‌ प्रणाम करे 
|| ४५ || 


शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परम्‌ । 
प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहार्णवात्‌ । ४६ ॥ 


शिरः मत्‌ पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परं प्रपन्नं पाहि मां ईश भीतं 
मृत्यु ग्रह अर्णवात्‌ ॥ ४६ ॥ 


अथ सप्तविशोऽध्यायः [ ५२४ 


शिरः मत्‌ - सिर मेरे ईश - “स्वामी ! 

पादयोः कृत्वा - चरणपर रखकर मृत्युग्रह - मृत्यु रूपी ग्राह युक्त 

च बाहुभ्यां - तथा हाथोंसे अर्णवात्‌ - (संसार) सागरसे 

परस्परं - आपसमें भीतं प्रपन्नं - डरकर शरण आये 
(दाहिनेसे दाहिना, मां पाहि - मेरी रक्षा कीजिए 
बायेंसे बायां चरण ।। ४६ ॥। 
पकड़कर कहे) 


इति शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम्‌ । 
उद्घासयेच्चेदुद्वास्यं ज्योतिज्योतिषि तत्‌ पुनः ॥ ४७ ॥ 


इति शेषां मया दत्तां शिरसि आधाय सादरं उद्वासयेत्‌ चेत्‌ उद्वास्यं 
ज्योतिः ज्योतिषि तत्‌ पुनः ॥ ४७ ॥ 


इति - ऐसा कहकर चेत्‌ उद्वास्यं - यदि विसर्जन करना हो तो 
मया दत्तां - मुझे अर्पित तत्‌ ज्योतिः - उस (प्रतिमाकी) ज्योतिका 
शेषां - मालादि ज्योतिषि - (भावनौ द्वारा अपनी हृदय 
सादरं - आदरपूर्वक ज्योतिमें 

शिरसि आधाय - सिर पर चढ़ाकर पुनः उद्वासयेत्‌ - विसर्जन कर दे ।।४७।। 


अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत्‌ । 
सर्वभूतेष्वात्मनि च सर्वात्माहमवस्थितः ॥ ४८ ॥ 


अर्चा आदिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र च आर्चयेत्‌ सर्वभूतेषु आत्मनि 
च सर्व आत्मा अहं अवस्थितः ॥ ४८ ॥ 


अर्चा आदिषु - मूर्ति आदिमें सर्वभूतेषु - सब प्राणियोंमें 
यदा यत्र श्रद्धा - जब जहां श्रद्धा हो, | च आत्मनि - तथा अपने हृदयमें 
मां तत्र - मेरी वहीं अहं सर्व आत्मा - मैं सबके आत्मारूपसे 


आर्चयेत्‌ - पूजा करे, अवस्थितः - स्थित हूँ ।। ४८ ॥ 


५२५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एवं क्रियायोगपथैः पुमान्‌ वैदिकतान्त्रिकैः । 
अर्चन्नुभयतः सिद्धि मत्तो विन्दत्यभीप्सिताम्‌ ॥ ४९ ॥ 


एवं क्रिया योग पथैः पुमान्‌ वैदिक तान्त्रिकैः अर्चन्‌ उभयतः सिद्धि 
मत्तः विन्दन्ति अभीप्सिताम्‌ ॥ ४९ ॥ 


एवं वैदिकः - इस प्रकार वैदिक और | अर्चन्‌ पुमान्‌ - पूजन करता हुआ पुरुष 

तान्त्रिकैः तान्त्रिक मत्तः उभयतः - मुझसे दोनों (मोक्ष और 

क्रिया योग पथैः - क्रिया योग के मार्गसे भोग) प्रकारकी 
अभीप्सिता - अभीष्ट सफलता 
सिद्धि 


विन्दन्ति - प्राप्त करते हैं ।।४९।। 


मदर्चा सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद्‌ दृढम्‌ । 
पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान्‌ ॥ ५० ॥। 


मत्‌ अर्चा सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेत्‌ दृढम्‌ पुष्प उद्यानानि रम्याणि 
पूजायात्रा उत्सव आश्रितान्‌ ॥ ५० ॥ 


मत्‌ अर्चा - मेरी मूर्तिको पूजा यात्रा - पूजा, यात्रा, 
सम्प्रतिष्ठाप्य - भली प्रकार प्रतिष्ठा उत्सव - उत्सवोंका सहारा रूप 
करके आश्रितान्‌ 
दृढ़ं मन्दिरं - सुदृढ़ मन्दिर रम्याणि - मनोहर 
कारयेत्‌ - बनवाये, पुष्प उद्यानानि - पुष्प वाटिकायें (लगवायें) 
।। ५० ॥| 


पूजादीनां प्रवाहार्थं महापर्वस्वथान्वहम्‌ । 
्षेत्रापणपुरग्रामान्‌ दत्त्वा मत्सार्ष्टितामियात्‌ ॥ ५१ ॥ 


पूजा आदीनां प्रवाह अर्थ महापर्वसु अथ अनु अहं क्षेत्र आपण पुर 
ग्रामान्‌ दत्त्वा मत्‌ सार्ष्टितां इयात्‌ ॥ ५१ ॥ 


महापर्वसु - बड़े पर्वापर 

अथ अनु अहं - तथा प्रत्येक दिनकी 
पूजा आदीनां - पूजा आदिका 

प्रवाह अर्थ - क्रम चलता रहे इसलिए 


अथ सप्तर्विशोऽध्यायः 


क्षेत्र आपण 
पुर ग्रामान्‌ 
दत्त्वा 

मत्‌ सार्ष्टितां - 
- पाता है ॥ ५१ ।। 


इयात्‌ 


[ ५२६ 


- (मन्दिरको) खेत, बाजार 
- नगर या गाँव 
- दान करके 


मेरे समान ऐश्वर्य 


प्रतिष्ठया सार्वभौमं सझना भुवनत्रयम्‌ । 
पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साम्यतामियात्‌ ॥ ५२ ॥ 


प्रतिष्ठया सार्वभौम सद्मना भुवनत्रयं पूजा आदिना ब्रह्मलोकं त्रिभिः 
मत्‌ साम्यतां इयात्‌ ॥ ५२ ॥ 


प्रतिष्ठया - 
सार्वभोमं 


(मूर्तिकी) प्रतिष्ठा करनेसे 


- सम्राट्‌ पद, 
- मन्दिर बनानेसे 
- त्रिलोकीका राज्य, 


पूजा आदिना - पूजा आदिकी (व्यवस्था) 


ब्रह्मलोकं 
त्रिभिः 

मत्‌ साम्यतां 
इयात्‌ 


करनेसे 


- ब्रह्मलोक तथा 

- तीनों करनेसे 

- मेरी समानता 

- प्राप्त करता है ।।५२।। 


मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति । 
भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्‌ ॥ ५३ ॥ 


मां एव नैरपेक्ष्येण भक्ति योगेन विन्दति भक्तियोगं स लभते एबं यः 
पूजयेत्‌ माम्‌ ॥ ५३ ॥ 


नैरपेक्ष्येण 
यः एवं 
मां पूजयेत 


- बिना किसी अपेक्षाके 
- जो इस प्रकार 
- मेरी पूजा करता है 


स भक्तियोगं - 


लभते 
भक्तियोगेन 


वह भक्ति पाता है और 


- उस भक्तिसे 
मां विन्दति - 


मुझे प्राप्त कर लेता है 
।। ५३ ॥ 


५२७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
यः स्वदत्तां परर्दत्तां हरेत सुरविप्रयोः 


वृत्ति स जायते विड्भुग्‌ वर्षाणामयुतायुतम्‌ ॥ ५४ ॥ 


यः स्वदत्तां परैः दत्तां हरेत सुर विप्रयोः वृत्ति स जायते विट्‌ भुक्‌ 


वर्षाणां अयुत अयुतम्‌ ॥ ५४ ॥ 


यः स्व दत्तां - जो अपनी दी हुई या | स अयुत अयुतं -वह करोड़ों 


परैः दत्तां - दूसरे की दी हुई वर्षाणां 
सुरविप्रयोः - देवता या ब्रामणकी | विट्‌ भुक्‌ 
वृत्तिं हरेत्‌ - आजीविका छीन लेता | जायते 

है 


कर्तुश्च सारथेहतोरनुमोदितु रेव च 


- वर्षों तक 
- निष्ठा भोजी कीड़ा होकर 
पैदा होता है ॥ ५४ ।। 


कर्मणां भागिनः प्रेत्य भूयो भूयसि तत्‌ फलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
कर्तुः च सारथेः हेतुः अनुमोदितुः एव च कर्मणां भागिनः प्रेत्य भूयः 


भूयसि तत्‌ फलम्‌ ॥ ५५ ॥ 


कर्मणां - ऐसे कर्मोके प्रेय भागिनः - 
कर्तुः व सारथेः - कर्ता तथा सहायक, 

हेतुः - कारण बनने वाले, | भूयः 

च अनुमोदितुः - तथा समर्थन करने | तत्‌ फलं 

एव वाले भी भूयसि 


मरकर हिस्सेदार होते 
हैं एवं 


- फिर अधिक हाथ होनेपर 
- उसका फलभी 
- अधिक होता है ।।५५।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे सप्त विशोऽध्यायः ।। २७ ॥ 


अथ अष्टाविशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच- 


परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न गर्हयेत्‌ । 
विश्वमेकात्मकं पश्यन्‌ प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ १ ॥ 


पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत्‌ न गर्हयेत्‌ विश्वं एकात्मकं पश्यन्‌ 
प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ १ ॥ 


प्रकृत्या - प्रकृति पर स्वभाव - दूसरे के स्वभाव एवं 
च पुरुषेण - तथा पुरुष द्वारा (व्याप्त) | कर्माणि - कर्मोंकी 
विश्वं एक - विश्वको एक स्वरूप न प्रशंसेत्‌ - न प्रशंसा करे एवं 
आत्मकं न गर्हयेत्‌ - न निन्दा करे ।। १ ॥ 
पश्यन्‌ - देखता हुआ (सभी में 

वही प्रकृति एवं पुरुष 

है यह समझकर) 


परस्वभावकर्माणि यः प्रशसति निन्दति । 
स आशु भ्रश्यते स्वार्थादसत्यभिनिवेशतः ॥। २ ॥ 


पर स्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निन्दति स आशु भ्रश्यते स्वार्थात्‌ 
असत्य अभिनिवेशतः ॥ २ ॥ 


यः परस्वभाव - जो दूसरोंके स्वभाव एवं | स असत्य - वह मिथ्यातत्त्वमें 


कर्माणि - कर्मोकी अभिनिवेशतः - सत्यत्वबुद्धि होनेसे 
प्रशंसति- - प्रशंसा या निन्दा आशु स्वार्थात्‌ - शीघ्र अपने वास्तविक 
निन्दति करता है ` स्वार्थसे 


भ्रश्यते - च्युत हो जाता है ।।२॥ 


५२९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
तैजसे निद्रया55पन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः । 
मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्वन्नानार्थदृक्‌ पुमान्‌ ॥ ३ ॥ 


तैजसे निद्रया आपन्ने पिण्डस्था: नष्ट चेतनः मायां प्राप्नोति मृत्युं वा 
तद्‌ बत्‌ नाना अर्थ दृक्‌ पुमान्‌ ॥ ३ ॥ 


तैजसे - राजस अहंकार मायां प्राप्नोति - (तब वह) मायिक दृश्य 
(नेः कार्य इन्द्रियों) को (स्वप्न) देखने लगता है, 
निद्रया आपन्ने - निद्रा आजाने पर वा मृत्यु - अथवा मर सा जाता 
पिण्डस्थः - शरीरमें स्थित जीवकी (सुषुप्त हो जाता) है 
नष्ट चेतनः - चेतना लुप्त हो जाती है| तद्वत्‌ - इसी प्रकार 
नाना अर्थ दृक्‌ - पदाथाँमें अनेकत्त्व बुद्धि 
वाला 
पुमान्‌ - पुरुष (मिथ्या दर्शन या 
अज्ञानमें उलझ जाता है) 
।। ३ ॥ 


कि भद्रं किमभत्रं वा द्वैतस्यावस्तुनः कियत्‌ । 
वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च ॥ ४॥ 


किं भद्रं कि अभद्रं वा द्वैतस्य अवस्तुनः कियत्‌ वाचा उदितं तत्‌ अनृतं 
मनसाध्यातं एव च ॥ ४ ॥ 


अवस्तुनः - मिथ्या (असत्‌) वाचा उदितं - जो कुछ वाणीसे कहा 
द्वेस्य कियत्‌ - द्वैतकी महत्ता क्या, जाता है 

किं भद्र - (उसमें) भला क्या बा मनसा- - अथवा मनसे सोचा 
वा किं अभद्रं - अथवा बुरा क्या, ध्यातं जाता है 


तत्‌ अनृतं - वह सब मिथ्या है ।।४।। 


छायाप्रत्याह्वयाभासा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः । 
एवं देहादयो भावा यच्छन्त्या मृत्युतो भयम्‌ ।। ५ ॥ 


अथ अष्टाविशोऽध्यायः [ ५३० 


छाया प्रत्याध्वया आभासा हि असन्तः अपि अर्थ कारिणः एवं देह 
आदयः भावा यच्छन्ति अमृत्युतः भयम्‌ ॥ ५ ॥ 


छाया - छाया एवं देह आदयः - इसी प्रकार शरीरादि 
प्रत्याध्वया - प्रतिध्वनि भावा - पदार्थ 
आभासा - प्रतिबिम्ब अमृत्युतः - (आत्माको) मृत्यु न 
हि असन्तः- - क्योंकि सत्ताहीन होनेपर भी 
अपि होनेपर भी भयं यच्छन्ति - उसे भय प्रदान करते 
अर्थ कारिणः - (अनेक) कार्य करने हैं ॥ ५ || 

वाले होते हैं 


आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभुः । 
त्रायते त्राति विश्वात्मा हियते हरतीश्वरः ॥ ६ ॥ 


आत्मा एव तत्‌ इदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभुः त्रायते त्राति विश्व आत्मा 
हियते हरति ईश्वरः ॥ ६ ॥ 


आत्मा एव - आत्मा ही ईश्वरः - वह सर्वेश्वर 
इदं विश्वं तत्‌ - इस विश्वमें व्याप्त है, | त्रायते त्राति - रक्षित होता और रक्षा 
प्रभुः - समर्थ विश्व रूप करता है 
सृज्यते सृजति - बनता, बनाता है, हियते हरति - संहृति होता एवं संहार 
करता है ॥| ६ ॥ 
तस्मान्न ह्यात्मनोऽन्यस्मादन्यो भावो निरूपितः । 


निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि । 
इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्मात्‌ न हि आत्मनः अन्यस्मात्‌ अन्यः भावः निरूपितः निरूपिता 


इयं त्रिविधा निमूर्ला भातिः आत्मनि इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्‌ 
॥ ७ ॥ 


५३१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
तस्मात्‌ हि - इसलिए क्योंकि निरूपिता 
आत्मनः अन्यः- आत्मासे पृथक निमूर्ला 
अन्यस्मात्‌ - दूसरे किसीसे पदार्थको | आत्मनि भाति - 
भावः स्थिति 
नि रूपितः न - श्रुति में वर्णित नहीं है | इदं त्रिविधं 
इयं त्रिविधा - यह तीन (अध्यात्म, गुणमयं 
आधिदैव, अधिभूत) रूप| माययाकृतं 
विद्धि 


- जो वर्णित है, 
- बिना जड़ (आधार) के 


आत्मामें प्रतीत हो 
रही है 


- इन तीनों रूपों को 
- त्रिगुणमय एवं 

- माया-निर्मित 

- समझो ।। ७ ।। 


एतद्‌ विद्वान्‌ मदुदितं ज्ञानविज्ञाननैपुणम्‌ । 
न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्‌ ॥ ८ ॥ 


एतत्‌ विद्वान्‌ मत्‌ उदितं ज्ञान विज्ञान नैपुणं न निन्दति न च स्तौति 


लोके चरति सूर्यवत्‌ ॥ ८ ॥ 


एतत्‌ मत- - इस मेरे द्वारा वर्णित | न निन्दति 
उदितं च न स्तोति - 
ज्ञान-विज्ञान - ज्ञान-विज्ञानकी सूर्यवत्‌ 
नैपुणं विद्वान्‌ - कुशलताको जानकर 

लोके चरति - 


प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा 


- न किसीकी निन्दा करता 


और न प्रशंसा करता 


- सूर्यके समान (तटस्थ 


भावसे) 
संसारमें विचरण करता 
है ।। ८ ।| 


आद्यन्तवदसज्ज्ञात्वा निःसंगो विचरेदिह ॥ ९ ॥ 


प्रत्यक्षेण अनुमानेन निगमेन आत्मसंविदा आद्य अन्तवत्‌ असत्‌ ज्ञात्वा 


निःसंग: विचरेत्‌ इह ॥ ९ ॥ 


अथ अष्टाविशोऽध्यायः [ ५३२ 


प्रत्यक्षेण - प्रत्यक्ष, आदि अन्तवत्‌ - (संसारको) आदि-अन्त 
अनुमानेन - अनुमान, वाला 

निगमेन - शास्त्र तथा असत्‌ ज्ञात्वा - असत्‌ जानकर 
आत्मसंविदा - अपंने अनुभवसे निःसंगः - अनासक्त होकर 


इह विचरेत्‌ - यहां विचरण करे ।।९॥। 
उद्धव उवाच- 
नैवात्मनो न देहस्य संसृति्ष्ट्रदुश्ययोः । 
अनात्मस्वदृशोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते ॥ १० ॥ 


न एव आत्मन: न देहस्य संसृतिः द्रष्ट दृश्ययोः अनात्मसु असदृशः 
ईश कस्य स्यात्‌ उपलभ्यते ॥ १० ॥ 


ईश - स्वामी ! अनात्मसु - (फिर) अनात्मा 

द्रष्ट आत्मनः - द्रष्टा आत्मा एवं असदृशः - (आत्मासे) असमान 

दृश्ययोः देहस्य - दृश्य शरीरका कस्यस्यात्‌ - किसका होता है ? 

संसृतिः न एव - आवागमन नहीं ही उपलभ्यते - यह होता पाया तो जाता 
होता, है ॥ १० ॥ 


आत्माव्ययोऽ गुणः शुद्धः स्वयंज्योतिरनावृतः । 
अग्निवद्दारुवदचिद्देहः कस्येह संसृतिः ॥ ११ ॥ 


आत्मा अव्ययः अगुणः शुद्धः स्वयं ज्योतिः अनावृतः अग्निवत्‌ दारुवत्‌ 
अचित्‌ देहः कस्य इह संसृतिः ॥ ११ ॥ 


आत्मा अव्ययः - आत्मा अविनाशी, . देहः- - शरीर अग्निके समान 
अगुणः शुद्धः - निर्गुण, शुद्ध, अग्निवत्‌ या 

स्वयं ज्योतिः - स्वयं प्रकाश, दारुवत्‌ - काष्ठके समान 
अनावृतः - निरावरण है और अचित्‌ - जड़ है, 


इह संसृतिः - अतः इस लोकमें आवागमन 
कस्य - किसका होता है ॥११॥ 


५३३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
श्रीभगवानुवाच- 

यावद्‌ देहेन्द्रियप्राणैरात्मनः सन्निकर्षणम्‌ । 

संसारः फलवास्तावदपार्थोऽप्यविवेकिनः ।। १२ ॥ 


यावत्‌ देह इन्द्रिय प्राणैः आत्मनः सन्निकर्षणं संसारः फलवान्‌ तावत्‌ 
अपार्थः अपि अविवेकिनः ॥ १२ ॥ 


यावत्‌ - जब तक तावत्‌ - तब तक 
देह इन्द्रिय - शरीर, इन्द्रियों तथा | अपार्थः अपि - अवास्तविक होनेपर भी 
प्राणैः आत्मनः - प्राणोंके साथ आत्माकी | अविवेकिनः - विवेकहीन के लिए 


सन्निकर्षणं - अत्यन्त निकटता है, | संसारः - संसार 
फलवान्‌ - (सुख-दुःख रूप) फल 
देनेवाला है ॥ १२ ॥ 


अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते । 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥ १३ ॥। 


अर्थे हि अविद्यमाने अपि संसृतिः न निवर्तते ध्यायतः विषयान्‌ अस्य 
स्वप्ने अनर्थ आगमः यथा ॥ १३ ॥ 


हि अर्थे - क्योंकि पदार्थोके अस्य विषयान्‌ - इस मनुष्यके विषयोंका 
अविद्यमाने अपि - न रहनेपर भी ध्यायतः - चिन्तन करते रहनेपर 
यथा स्वप्ने - जैसे स्वप्नमें संसृतिः - आवागमन 


अनर्थ आगमः - अनर्थ (कष्ट) आते हैं| निवर्तते - छूटता नहीं है ।।१३।। 


यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बस्वनर्थभृत्‌ । 
स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते ॥ १४ ॥। 


यथा हि अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापः बहु अनर्थभृत्‌ स एव प्रतिबुद्धस्य न 
वै मोहाय कल्पते ॥ १४ ॥ 


अथ अष्टाविशोऽध्यायः [ ५३४ 


हि यथा - क्योकि जैसे स एव - वही (निद्रा) 
अप्रतिबुद्धस्य - जो जागा नहीं है प्रतिबुद्धस्य - जाग गये को 
उसके लिए वै मोहाय - निश्चय भ्रम 
प्रस्वापः - निद्रा न कल्पते - नहीं उत्पन्न करती 
बहु अनर्थभृत्‌ - बहुत कष्ट देने वाली है, ।। १४ ॥ 
शोकहर्षभयक्रो धलो भमोहस्पृहादयः | 


अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः ।। १५ ॥ 


शोकहर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा आदयः अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म- 
मृत्युः च न आत्मनः ॥ १५ ॥ 


शोक हर्ष - शोक, हर्ष, च जन्म मृत्युः - तथा जन्म और मृत्यु 
भय क्रोध - भय, क्रोध, अहंकारस्य - अहंकारके ही देखे 
लोभ मोह - लोभ, मोह, दृश्यन्ते जाते हैं 
स्पृहा आदयः - स्पर्धादिक, आत्मनः न - आत्माके नहीं ।। १५ ।। 
देहेन्द्रियप्राणमनोऽभिमानो 
जीवोऽन्तरात्मा गुणकर्ममूतिः । 
सूत्रं महानित्युरुधेव गीतः 


ससार आधावति कालतन्त्रः ॥ १६ ॥। 


देह इन्द्रिय प्राण मनः अभिमानः जीवः अन्तरात्मा गुणकर्म मूर्ति: सूत्र 
महान्‌ इति उरुधा एव गीतः संसार आधावति कालातन्त्रः ।। १६ ॥ 


देह इन्द्रिय - शरीर, इन्द्रियां, सूत्रं महान्‌ - सूत्रात्मा या महातत्त्व 
प्राण मनः - प्राण, मन, इति उरुधा- - इस प्रकार अनेक 
अभिमानः - अहंकार, गीतः ख्पोंमें वर्णित 
अन्तरात्मा - बुद्धि, संसार - संसार 

जीवः - जीव (लिंग शरीर) जो | कालतन्त्रः - कालके पराधीन 


गुण कर्म मूर्तिः - गुण और कर्म स्वरूप | आधावति - सब ओर दौड़ रहा 
(गतिशील) है ।। १६ ॥। 


५३५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
अमूलमेतद बहुरूपरूपितं 
मनोवचःप्राणशरीरकर्म । 
ज्ञानासिनोपासनया शितेन- 
च्छित्त्वा मुनिर्गा विचरत्यतृष्ण: ॥ १७ ॥ 


अमूलं एतत्‌ बहु रूप रूपितं मनः वचः प्राण शरीर कर्म ज्ञान असिना 
उपासनया शितेन छित्त्वा मुनिः गां विचरति अतृष्णः ॥ १७ ॥ 


बहुरूप रूपितं - अनेक खूपोमें वर्णित | उपासनया - उपासनाके द्वारा 


एतत्‌ अमूलं - यह (संसार) बिना शितेन - तीक्ष्ण की गयी 
जड़का (निराधार) ज्ञान असिना - ज्ञान रूपी तलवारसे 
मनः वचः प्राण - मन, वाणी, प्राण, ` छित्त्वा मुनिः - काटकर मननशील पुरुष 
शरीर कर्म - एवं शरीरके कर्मों अतृष्णः - तृष्णा रहित होकर 
(से बने) रूप इसे गां विचरति - पृथ्वीपर विचरण करता 
है || १७ ॥। 


ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च 
प्रत्यक्षमैतिह्ममथानुमानम्‌ । 
आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं 
कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये ॥ १८॥। 


ज्ञानं विवेकः निगमः तपः च प्रत्यक्षं ऐतिह्यं अथ अनुमानं आदि अन्तयोः 
अस्य यत्‌ एव केवलं कालः च हेतुः च तत्‌ एव मध्ये ॥ १८ ॥ 


अथ अष्टाविशोऽध्यायः [ ५३६ 


विवेकः ज्ञानं - (आत्मा-अनात्माका) अस्य - इस संसारके 

विवेक ज्ञान है, आदि अन्तयोः - आदि-अन्तमें 
निगमः तपः - श्रुतिका श्रवण, तपस्या, | यत्‌ केवलं एव - जो अकेला ही रह 
च प्रत्यक्षं - तथा प्रत्यक्ष, जाता है, 
ऐतिह्यं ऐतिहासिकता, तत्‌ एव मध्ये - वही बीच में भी है 
अथ अनुमानं - एवं अनुमान (प्रमाण) च कालः - तथा वही काल 

से (यह जानना कि) च हेतुः - एवं (इसका) कारण 

भी है ॥ १८ || 


यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्‌ 
पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य । 
तदेव मध्ये व्यबहार्यमाणं 
नानापदेशैरहमस्य तद्वत्‌ ॥ १९ ॥ 


यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्‌ पश्चात्‌ च सर्वस्य हिरण्मयस्य तत्‌ एव 
मध्ये व्यवहार्यमाणं नाना अपदेशैः अहं अस्य तत्‌ वत्‌ ॥ १९ ॥ 


यथा स्वकृतं - जैसे अपनेसे बने मध्ये - वीचमें 

सर्वस्यच - सभी व्यवहार्यमाणं - (आभूषण रूपसे) 
हिरण्मयस्य - स्वर्णमय (आभूषणों) के व्यवहारमें लिए जाते 
पुरस्तात्‌ - पहिले समय भी 

च पश्चात्‌ - और पीछे तत्‌ एव - वही (सोना) रहता है, 
हिरण्यं - सोना रहता है, तत्‌ बत्‌ - उसीकी भाति 


नाना अपदेशैः- अनेक नाम-रूप में 
अस्य अहं - इस संसारमें में हूं ।। १९ || 
विज्ञानमेतत्त्रियवस्थमंग 
गुणत्रयं कारणकार्यकर्तू । 


५३७ ] 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


समन्वयेन व्यतिरेकतश्च 


येनैव तुर्येण तदेव सत्यम्‌ ॥ २० ॥ 


विज्ञानं एतत्‌ त्रियवस्थं अंग गुणत्रयं कारण कार्य कर्तृ समन्वयेन 


व्यतिरेकतः च 
अग 
एतत्‌ 
त्रियवस्थं 


गुणत्रयं 
कारण कार्यः - 


कर्तृ 


येन एव तुर्येण तत्‌ एव सत्यम्‌ ॥ २० ॥ 


- प्रिय उद्धव ! विज्ञानं -सब ज्ञान ही है 

- यह समन्वयेन - कारणे कार्यके क्रमसे 

- ये तीनों (जाग्रत, स्वप्न,| च व्यतिरेकतः - तथा कार्यसे कारणके 
सुषुप्ति) अवस्थायें, क्रमसे (विचार करनेपर) 

- तीनों गुण, येन तुर्येण एव- जिस तुरीयतत्त्वसे ही हैं 
कारण, कार्य, कर्ता, | तत्‌ एव सत्यं - वही सत्य है ।।१९॥ 


न यत्‌ पुरस्तादुत यन्न पश्चान्मध्ये 


भूतं 


च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ । 
प्रसिद्ध च परेण यद्‌ यत्‌ 
तदेव तत्‌ स्यादिति मे मनीषा ।। २१ ॥ 


न यत्‌ पुरस्तात्‌ उत यत्‌ न पश्चात्‌ मध्ये च तत्‌ न व्यपदेशमात्रं 
भूतं प्रसिद्धं च परेण यत्‌ यत्‌ तत्‌ एव तत्‌ स्यात्‌ इति मे मनीषा 


॥ २१ ॥ 


यत पुरस्तात्‌ न- जो (सृष्टिसे) पहिले | व्यपदेशमात्रं - नाम मात्र ही है 


उत यत्‌ 
पश्चात्‌ न 


मध्ये च 
तत्‌ न स्यात्‌ 
यत्‌ भूतं 


नहीं था यत्‌ परेण - जिस कारणसे उत्पन्न 
- तथा जो प्रसिद्ध होता है 
- (प्रलयके पश्चात्‌ नहीं | तत्‌ एव - वही (कारण रूप 
रहेगा तत्‌ स्यात्‌ - वह (पदार्थ होता है, 
- बीचमें भी इति मे मनीषा - ऐसा मेरा निश्‍चित मत 
- वह नहीं है है ॥ २१ ॥ 
- जो पदार्थ 


अथ अष्टाविशोऽध्यायः 


अविद्यमानोऽप्यवभासते यो 


[ ५३८ 


वैकारिको राजससर्ग एषः । 
ब्रह्म स्वयंज्योतिरतो विभाति 
्रहोन्द्रियार्थात्मविकारचित्रम्‌ ॥ २२ ॥ 


अविद्यमानः अपि अवभासते यः वैकारिकः राजस सर्ग एषः ब्रह्म स्वयं 
ज्योतिः अतः विभाति ब्रह्म इन्द्रिय अर्थ आत्म विकार चित्रम्‌ ॥ २२ ॥ 


अविद्यमानः - न होनेपर भी 
अपि 

यः एषः- - जो यह विकारमयी 
वैकारिकः 

राजससर्ग - रजोगुणी सृष्टि 
अवभासते - दीख रही है 


एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुभिः 


ब्रह्म 

अतः चित्र 
इन्द्रिय अर्थ 
आत्मविकार 


स्वयं ज्योतिः 


ब्रह्म विभाति 


- ब्रह्म ही है, 

- अतः अनेक रूप 

- इन्द्रियों, पदार्थों 

- अपने विकारोंके रूपमें 

- स्वयं प्रकाश 

- ब्रह्म ही' प्रतीत हो रहा 
है ॥ २२ ॥ 


परापवादेन विशारदेन । 


छित्त्वा5 ऽ त्मसंदेहमुपारमेत 


स्वानन्दतुष्टोऽखिलकामुकेभ्यः ।। २३ ॥ 
एवं स्फुटं ब्रह्म विवेक हेतुभिः पर अपवादेन विशारदेन छित्त्वा आत्म 
सन्देहं उपारमेत स्व आनन्द तुष्टः अखिल कामुकेभ्यः ।। २३ ॥ 


एवं स्फुटं - इस प्रकार स्पष्ट 

हेतुभिः - कारणों द्वारा 

ब्रह्म विवेक - ब्रह्म-विचार में, 

विशारदेन - निपुण व्यक्ति 

पर अपवादेन - आत्मतिरिक्त पदार्थांका 
अपवाद करके 


आत्मसन्देहं 
छित्त्वा 


- अपना संशय 
- काटकर 
- आत्मानन्दसे सन्तुष्ट 


होकर 


- समस्त 
- कामनाओंसे 
- उपराम हो जाय ।।२३॥।। 


५३९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि 
देवा ह्यसुर्वायुजलं हुताशः । 
मनोऽन्नमात्रं धिषणा च सत्त्व- 
महंकृतिः खं क्षितिरर्थसाम्यम्‌ ॥ २४ ॥। 


न आत्मा वपुः पार्थिवं इन्द्रियाणि देवा हि असुः वायु जलं हुताशः 
मनः अन्नमात्रं धिषणा च सत्त्वं अहङ्कृतिः खं क्षितिः अर्थ साम्यम्‌ ॥ २४ ॥ 


आत्मा पार्थिवं - आत्मा पृथ्वीके तत्त्वोसे | अन्नमात्रं - अन्नमात्र (अन्नसे पोषित) 
वपुः बना देह, मनः धिषणा - मन, बुद्धि, 

इन्द्रियाणि - इन्द्रियां सत्त्वं अहङ्कृतिः-चित्त, अहंकार 

देवा असुः - देवता, प्राण, खं क्षितिः - आकाश, पृथ्वी 

वायु जलं - वायु, जल, च अर्थ साम्यं - तथा गुणोंकी साम्यावस्था 
हुताशः - अग्नि या हि न - क्योंकि नहीं है ।।२४।। 

समाहितैः कः करणेर्गुणात्मभि- 
गुणो भवेन्मत्सुविविक्त धाम्नः । 


विक्षिप्यमाणैरुत कि नु दूषणं 
घनैरुपेतेविगते रवेः किम्‌ ॥ २५ ॥ 
समाहितैः कः करणैः गुण आत्मभिः गुणः भवेत्‌ मत्‌ सुविविक्त धाम्नः 
विक्षिप्यमाणैः उत कि नु दूषणं घनैः उपेतेः विगते खेः किम्‌ ॥ २५ ॥ 


गुण आत्मभिः - त्रिगुण स्वरूप उत विक्षिप्य - अथवा चंचल होनेपर 
करणैः - इन्द्रियोंके माणैः 
समाहितैः - एकाग्र होनेसे नु किं दूषणं - भला क्या हानि है, 
मत्‌ धाम्नः - मेरे स्वरूपमें घनेः उपेतैः - मेघोंके आनेसे या 
सुविविक्त - अनन्य निष्ठासे लगे | विगते - चले जानेसे 

(महापुरुष) खेः किं - सूर्यका (हानि-लाभ) क्या 


कः गुणः भवेत्‌ - क्या लाभ होगा, है ॥ २५ ॥ 


अथ अष्टाविशो5 ध्याय: [ ५४० 


यथा नभो वाय्वनलाम्बुभूगुणै- 
र्गतागतेर्वर्तुगुणेर्न सज्जते । 
तथाक्षरं सत्त्वरजस्तमोमले- 
रहंमतेः संसृतिहेतुभिः परम्‌ ॥ २६ ॥ 
यथा नभः वायु अनल अम्बु भू गुणैः गत आगतैः ऋतु गुणैः न सज्जते 
तथा अक्षरं सत्त्व रजः तमः मलैः अहंमतेः संसृति हेतुभिः परम्‌ ॥ २६ ॥ 


यथा नभः - जैसे आकाश तथा अक्षरं - वैसे ही अविनाशी 
वायु अनल - वायु, अग्नि, (आत्मा) 
अम्बु भू - जल, पृथ्वीके सत्त्व रजः- - सत्त्व, रजस, तमसके 
गुणैः र गुणोंसे एवं तमः 
गत आगतैः - जाने-आने वाली मल्ले - दोषों तथा 
ऋतु गुणेशः - ऋतुओंके गुणोंसे संसृति हेतुभिः - आवागमनके कारण 
न सज्जते - संसक्त नहीं होता, अहंमतेः परं - अहंकारसे परे है ।।२६।। 
तथापि संगः परिवर्जनीयो 
गुणेषु मायारचितेषु तावत्‌ । 
मद्भक्तियोगेन दृढेन यावद्‌ 


रजो निरस्येत मनः कषायः ॥ २७ ॥। 


तथा अपि संगः परिवर्जनीयः गुणेषु माया रजितेषु तावत्‌ मत्‌ भक्ति 
योगेन दृढेन यावत्‌ रजः निरस्येत मनः कषायः ।। २७ ॥ 


तथा अपि - ऐसा होनेपर भी यावत्‌ दृढेन - जब तक सुदृढ़ 
तावत्‌ - तब तक मत्‌ भक्ति- - मेरी भक्तिके द्वारा 
माया रचितेषु - माया द्वारा निर्मित योगेन 

गुणेषु - विषयोंकी मनः रजः - मनका रजोगुण रूपी 
संगः- - आसक्ति सर्वथा त्याज्य | कषायः दोष 

परिवर्जनीयः है, निरस्येत - सर्वथा दूर न होजाय 


॥ २७ ॥। 


५४१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
यथा5 5मयो 5 साधुचिकित्सितो नृणां 
पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन्‌ । 
एवं मनो5पक्वकषायकर्म 
कुयोगिनं विध्यति सर्वसंगम्‌ ॥ २८ ॥ 


यथा आमयः असाधु चिकित्सितः नृणां पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन्‌ एवं 
मनः अपक्व कषाय कर्म कुयोगिनं विध्यति सर्व संगम्‌ ॥ २८ ॥ 


यथा असाधु- - जैसे भली प्रकार एवं कर्म॑ - इसी प्रकार कर्मके 
चिकित्सितः चिकित्सा न किया गया | कषाय अपक्व - दोष (संस्कार) मिटे बिना 
आमयः - रोग मनः कुयोगिनं - मन अधूरे योगीको 
पुनः पुनः - बार बार सर्वसंगं - सभी आसक्तियोंसे 
प्ररोहन्‌ - अपने उभाड़ोंसे विध्यति - बींध देता (योग भ्रष्ट 
नृणां संतुदति - मनुष्योंको पीड़ा देता है कर देता) है ।। २८ ।। 
कुयोगिनो ये विहितान्तरायै- 
मनुष्यभूतैस्त्रिदशोपसृष्टैः । 


ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो 
युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम्‌ ॥ २९ ॥ 


कुयोगिनः ये विहता अन्तरायैः मनुष्यभूतैः त्रिदश उपसृष्टैः ते प्राक्तन 
अभ्यास बलेन भूयः युञ्जन्ति योगं न तु कर्म तन्त्रम्‌ ॥ २९ ॥ 


त्रिदश उपसृष्टैः - देवताओं द्वारा प्रेरित | ते भूयः - वे फिर 

मनुष्य भूतेः - मनुष्यों द्वारा किये गये| प्राक्तन अभ्यास - पुराने अभ्यासकी 
अन्तरायैः - विघ्नोसे बलेन - शक्तिसे 

ये कुयोगिनः - जो अधूरे योगी , | यागं युञ्जन्ति - योग करते हैं 
विहता - पीड़ित (योग भ्रष्ट) | तु कर्म तन्त्रं न - किन्तु कर्म-परवश नहीं 


हो जाते हैं होते ॥ २९ ॥ 


अथ अष्टाविशो5 ध्याय: [ ५४२ 


करोति कर्म क्रियते च जन्तुः 
केनाप्यसो चोदित आनिपातात्‌ । 
न तत्र विद्वान्‌ प्रकृतौ स्थितो5पि 
निवृत्ततृष्णः स्वसुखानुभूत्या || ३० ॥ 
करोति कर्म क्रियते च जन्तु: केन अपि असो चोदित आ निपातात्‌ 
न तत्र विद्वान्‌ प्रकृतौ स्थितः अपि निवृत्ततृष्णः स्वसुख अनुभूत्या ॥ ३० ॥ 


असौ जन्तुः - यह जीव तत्र प्रकृतौ - वहां प्रकृतिमें 
केन अपि - किसी (अज्ञात शक्ति) स्थितः अपि - स्थित होनेपर भी 
की ही विद्वान्‌ - ज्ञानी पुरुष 

चोदित - प्रेरणासे स्वसुख- - आत्मसुख अनुभवसे 
आनिपातात्‌ - मृत्युपर्यन्त अनुभूत्या 
करोति कर्म - कर्तव्य कर्म निवृत्त तृष्णः - तृष्णका परित्याग कर 
क्रियते च - करता ही है चुका है || ३० ॥ 

तिष्ठन्तमासीनमुत व्रजन्तं 

शयानमुक्षन्तमदन्तमन्नम्‌ | 
स्वभावमन्यत्‌ किमपीहमान- 


मात्मानमात्मस्थमतिर्न वेद ॥ ३१ ॥ 


तिष्ठन्तं आसीनं उत ब्रजन्तं शयानं उक्षन्तं अदन्तं अन्नं स्वभावं अन्यत्‌ 
किमपि ईहमानं आत्मानं आत्मस्थ मतिः न वेद ॥ ३१ ॥ 


आत्मस्थ मतिः - आत्मामें स्थित बुद्धि | उक्षन्तं - मलममूत्र त्यागते, 
पुरुष अन्नं अदन्तं - भोजन करते, 
आत्मान- - शरीरके खड़े होने, स्वभावं अन्यत्‌ - आत्मभावसे पृथक 
तिष्ठन्तं किमपि ईहमानं - कोई भी चेष्टा करते 
आसीनं उत - बैठने अथवा न वेद - नहीं जान पाता 


व्रजन्तं शयानं - चलने, सोने, ,॥ ३१ ॥ 


५४३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यदि स्म पश्यत्यसदिन्द्रियार्थ 
नानानुमानेन विरुद्मन्यत्‌ । 
न मन्यते वस्तुतया मनीषी 


स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यदि स्म पश्यत्‌ असत्‌ इन्द्रिय अर्थ नाना अनुमानेन विरुद्धं अन्यत्‌ 
न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नं यथा उत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥ ३२ ॥ 


यदि इन्द्रिय - यदि इन्द्रियोंके वस्तुतया - वास्तविक सत्ता वाला 
अर्थ विषयोंको न मन्यते - नहीं मानता 
पश्यत्‌ स्म - देखता भी है तो यथा उत्थाय - जैसे जागकर 
मनीषी - ज्ञानी पुरुष तिरोदधानं - लुप्त हुई 
नाना अनुमानेन - अनेक युक्तियोंसे स्वाप्नं - स्वप्नके पदार्थांको (कोई 
विरुद्धं - विरुद्ध होनेके कारण सत्य और अपनेसे पृथक 
अन्यत्‌ - अपनेसे पृथक नहीं मानता) ।। ३२ ।। 

पूर्व गृहीतं गुणकर्मचित्र- 

मज्ञानमात्मन्यविविक्तमंग । 
निवर्तते तत्‌ पुनरीक्षयैव 


न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा ॥ ३३ ॥ 
पूर्व गृहीतं गुण कर्म चित्रं अज्ञानं आत्मनि अविविक्तं अंग निवर्तते 
तत्‌ पुनः ईक्षया एव न गृह्यते न अपि विसृज्य आत्मा ॥ ३३ ॥ 


अग - प्रिय उद्धव ! ईक्षया एव - (विवेक) दृष्टिसे ही 

चित्रं गुण कर्म - नाना प्रकारके विषय | निवर्तते - निवृत्त होजाते हैं, 
और कर्म आत्मा अपि - आत्मा भी 

पूर्व आत्मनि - (ज्ञानसे) पहिले आत्मासे | न गृह्यते - न (वृत्तिसे) ग्रहण किया 

अविविक्त - अभिन्न रूपमें जाता 

गृहीतं - ग्रहण किये जाते थे | नविसृज्य - न त्यागा जा सकता 


तत्‌ पुनः - फिर वे ॥ ३३ ॥ 


अथ अष्टाविशोऽध्यायः [ ५४४ 


यथा हि भानोरुदयो नृचक्षुषां 


तमो निहन्यान्न तु सद्‌ विधत्ते । 


एवं समीक्षा निपुणा सती मे 


हन्यात्तमिस्त्रं पुरुषस्य बुद्धेः ॥ ३४ ॥। 


यथा हि भानोः उदयः नृ चक्षुषां तमः निहन्यात्‌ न तु सत्‌ विधत्ते 
एवं समीक्षा निपुणा सती मे हन्यात्‌ तमिस्रं पुरुषस्य बुद्धेः ॥ ३४ ॥ 


हि यथा - क्योंकि जैसे एवं मे निपुणा - इसी प्रकारको मेरे 
भानोः उदयः - सूर्योदय होना सम्बन्धकी कुशल 
नृ चक्षुषां - मनुष्योंके नेत्रोंका सती समीक्षा - उत्तम विवेचना 
तमः निहन्यात्‌ - अन्धकार नाश करता है| पुरुषस्य बुद्धेः - पुरुषकी बुद्धिका 
तु सत्‌ न -किन्तु किसी सत्ताका | तभिस्त्रं हन्यात्‌ - अज्ञान नाश करती है 
विधत्ते निर्माण नहीं करता ।। ३४ ॥। 

एष स्वयंज्योतिरजोऽ प्रमेयो 

महानुभूतिः सकलानुभूतिः । 
एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे 


येनेषिता वागसवश्चरन्ति ।। ३५ ॥ 


एष स्वयं ज्योतिः अजः अप्रमेयः महा अनुभूतिः सकल अनुभूतिः एकः 
अद्वितीयः वचसां विरामे येन ईषिता वाक्‌ असवः चरन्ति ॥ ३५ ॥ 


एष स्वयं - 
ज्योतिः 

अजः अप्रमेयः 
महा अनुभूतिः - 
सकल अनुभूतिः - 


यह (आत्मा) स्वयं एकः अद्वितीयः - एक, अद्वितीय, 
प्रकाश, वचसां विरामे - वर्णनातीत है, 


- अजन्मा, प्रमाणातीत, | येन ईषिता - जिसके द्वारा प्रेरित 


महान्‌ अनुभव रूप | वाक्‌ असवः - वाणी और प्राण 
समस्त अनुभवोंका चरन्ति - (सक्रिय होते) चलते हैं 
स्वरूप, || ३५ ॥ 


५४५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एतावानात्मसंमोहो यद्‌ विकल्पस्तु केवले । 
आत्मन्नृत्ते स्वमात्मानमवलम्बो न यस्यं हि ॥ ३६ ॥ 


एतावान आत्म सम्मोहः यत्‌ विकल्पः तु केवले आत्मन्‌ ऋते स्व 
आत्मानं अवलम्बः न यस्य हि ॥ ३६ ॥ 


आत्मन्‌ ऋते - अपनेको छोड़कर केवले - उस अद्वितीयमें 
हि यस्य - क्योंकि जिसका यत्‌ विकल्पः - जो विविधता (देखना) है 
स्व आत्मानं - अपने आपका एतावान - इतना ही 
अवलम्बः न - (दूसरा) आश्रय नहीं है| आत्म सम्मोहः - आत्माका अज्ञान है 
॥ ३६ ॥ 


यन्नामाकृतिभिर्ग्राह्यं पञ्चवर्णमबाधितम्‌ । 
व्यर्थेनाप्यर्थवादो5यं द्वयं पण्डितमानिनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


यत्‌ नाम आकृतिभिः ग्राह्य पञ्चवर्ण अबाधितं व्यर्थेन अपि अर्थवादः 
अयं द्वयं पण्डित मानिनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


पञ्चवर्ण - पांच (शब्दादि) पण्डित मानिनां - अपनेको पंडित 

विषयोंके रूपमें मानने वालोंकी 
यत्‌ नाम - जो नाम एवं अयं द्वयं - यह दोनों (इन्द्रियां और 
आकृतिभिः - आकृति (रूप) के द्वारा विषय) 
ग्राह्य -- ग्रहण होने वाले अपि व्यर्थेन - भी व्यर्थ 

(जगत) को अर्थवादः ` - निराधार प्रतिपादन है 
अबाधितं - अबाधित (सत्य) ॥ ३७ ॥ 

कहते हैं, 

योगिनोऽपक्वयोगस्य युञ्जतः काय उत्थितैः । 


उपसर्गेविहन्येत तत्रायं विहितो विधिः ॥ ३८ ॥ 


अथ अष्टाविशोऽध्यायः [ ५४६ 


योगिनः अपक्व योगस्य युञ्जतः काय उत्थितैः उपसर्ग: विहन्येत तत्र 
अयं विहितः विधिः ॥ ३८ ॥ 


युञ्जतः - योग साधन करते हुए | उपसर्गैः - रोगादिसे 

अपक्वयोगस्य - अधूरी योग साधना वाले | विहन्येत - (साधना) बाधित होती है 
योगिनः - योगीके तत्र अयं विधिः -वहां इस उपायका 
काय उत्थितैः - शरीरमें उत्पन्न विहितः - विधान है ॥ ३८ ॥ 


योगधारणया कांशचिदासनैर्धारणान्वितैः । 
तपोमन्त्रौषधैः कांश्चिदुपसर्गान्‌ विनिर्दहेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


योग धारणया कांश्चित्‌ आसनैः धारणा अन्वितैः तपः मन्त्र औषधे: 
कांश्चित्‌ उपसर्गान्‌ विनिर्दहेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


कांश्चित्‌ - कुछ को कांश्चित्‌ - कुछ 
योगधारणया - योगकी धारणा उपसर्गान्‌ - रोगोंको 
(संकल्प) से या तपः मन्त्र - तपस्या, मन्त्र या 
धारणा अन्वितैः - धारणा युक्त ओषधेः - औषधिसे 
आसनेः - योगासनोंसे, विनिर्दहेत्‌ - सम्पूर्ण भस्म करदे 
।। ३९ || 


कांश्चिन्ममानुध्यानेन नामसंकीर्तनादिभिः । 
योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्यादशुभदाञ्छनैः ॥ ४० ॥ 


कांश्चित्‌ मम अनुध्यानेन नाम संकीर्तन आदिभिः योगेश्वर अनुवृत्त्या 
वा हन्यात्‌ अशुभदान्‌ शनेः ।। ४० ॥ 


कांश्चित्‌ - कुछ आदिभिः - आदि द्वारा 

अशुभदान्‌ - पीड़ादायक रोगांको | बा योगेश्वर - अथवा योगेश्वरोंके 

मम अनुध्यानेन - बार-बार मेरा ध्यान | अनुवृत्ता - समान आचरण बनाकर 
करके शनेः हन्यात्‌ - धीरे धीरे नष्ट करदे 


नाम संकीर्तन - नाम संकीर्तन || ४० ॥ 


५४७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


केचिद्‌ देहमिमं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरम्‌ । 
विधाय विविधोपायैरथ युञ्जन्ति सिद्धये ॥ ४१ ॥ 
केचित्‌ देहं इमं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरं विधाय विविध उपायैः 
अथ युञ्जन्ति सिद्धये ॥ ४१ ॥ 
केचित्‌ धीराः - कुछ धैर्यशाली पुरुष | बयसि स्थिरं - स्थिर आयुका 
विविध उपायैः - अनेक प्रकारके उपायांसे | विधाय अथ - बनाकर फिर 
इमं देहं - इस शरीरको सिद्धये- - सिद्धिके लिए योग 
सुकल्पं - पर्याप्त समर्थ और युञ्जन्ति करते हैं ॥ ४१ ॥ 
न हि तत्‌ कुशलादृत्यं तदायासो ह्मपार्थकः । 
अन्तवत्त्वाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥ ४२ ॥ 


न हि तत्‌ कुशल आवृत्यं तत्‌ आयासः हि अपार्थकः अन्तवत्‌ त्वात्‌ 
शरीरस्य फलस्य इव वनस्पतेः ।॥ ४२ ॥ 


हि तत्‌ - क्योंकि वह फलस्य इब - फलको भांति 

कुशल - चतुर व्यक्तिके लिए शरीरस्य - शरीरके 

आवृत्यं न - आदर करने योग्य अन्तवत्‌ त्वात्‌ - विनाशशील होनेके 
(मार्ग) नहीं है कारण 

वनस्पतेः - वृक्षके हि तत्‌ आयासः - क्योंकि वह प्रयास 


अपार्थकः - व्यर्थ है || ४२ ॥ 


योगं निषेवतो नित्यं कायश्चेत्‌ कल्पतामियात्‌ । 
तच्छुदध्यान्न मतिमान्‌ योगमुत्सृज्य मत्परः ।। ४३ ॥ 


योगं निषेवतः नित्यं कायः चेत्‌ कल्पतां इयात्‌ तत्‌ श्रद्धध्यात्‌ न 
मतिमान्‌ योगं उत्सृज्य मत्‌ परः ॥ ४३ ॥ 


अथ अष्टाविशोऽध्यायः [ ५४८ 


नित्यं योगं - सदा योगका मतिमान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष 

निषेवतः - भली प्रकार सेवन तत्‌- - उसपर श्रद्धा न करे 
(साधन) करनेसे श्रध्यात्‌ न 

चेत्‌ कायः - यदि शरीर योगं उत्सृज्य - योगका त्याग करके 

कल्पतां इयात्‌ - कल्पपर्यन्त स्थायी मत्‌ परः - मेरे परायण होजाय 
हो भी जाय तो || ४३ ॥ 


योगचर्यामिमां योगी विचरन्‌ मदपाश्रयः । 
नान्तरायैविहन्येत निःस्पृहः स्वसुखानुभूः ।। ४४ ॥ 


योगचर्या इमां योगी विचरन्‌ मत्‌ अपाश्रयः न अन्तरायैः विहन्येत 
निस्पृहः स्वसुख अनुभूः ॥ ४४ ॥ 


मत्‌ अपाश्रयः - मेरा आश्रय लेकर विहन्येत न - भ्रष्ट नहीं होता 


इमां योगचर्या - इस योगाचरणको स्वसुख - आत्मसुखका 
विचरन्‌ योगी - करते हुए योगी अनुभू: - अनुभव करता है 
अन्तरायैः - विघ्नोंने | ४४ ॥| 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे अष्टाविशोऽध्यायः ॥२८॥। 


अथैकोनत्रिशो5 ध्यायः 
उद्धव उवाच- 
सुदुश्चरामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः । 
यथाञ्जसा पुमान्‌ सिद्धयेत्‌ तन्मे ब्रृद्यञ्जसाच्युत ।। १ ॥ 


सदुश्चरां इमां मन्ये योगचर्या अनात्मनः यथा अञ्जसा पुमान्‌ सिद्ध्येत्‌ 
तत्‌ मे ब्रूहि अञ्जसा अच्युत ॥ १ ॥ 


अच्युत - अच्युत ! मन्ये - मानता हूं 
अनात्मनः - जिनका मन वशमें पुमान्‌ यथा - पुरुष जैसे 
नहीं है अञ्जसा - सरलतासे सफल होजाय 
इमां योगचर्या - यह योगाचरण सिद्ध येत्‌ 
सदुश्चरां - (उनके लिए) अत्यन्त | मे तत्‌ - मुझे वह सरल साधना 
कठिन अञ्जसा 
ब्रूहि - बतलाइये ॥ १ ।। 


प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्तो योगिनो मनः । 
विषीदन्त्यसमाधानान्मनोनिग्रहकशिताः ॥ २ ॥ 


प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्तः योगिनः मनः विषीदन्ति असमाधानात्‌ 
मनोनिग्रह कशिताः ॥ २ ॥ 


पुण्डरीकाक्ष - कमलनयन ! असमाधानात्‌ - उसके एकाग्र न होनेसे 
प्रायशः योगिनः - प्रायः योगी लोग मनोनिग्रह - मनको एकाग्र करनेके 
मनः युञ्जन्तः - मनको एकाग्र करते | कर्शिताः - (प्रयत्नसे) थककर 


समय विषीदन्ति - दुःखी होजाते हैं ।।२॥ 


अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः [ ५५० 
अथात आनन्ददुघं पदाम्बुजं 
हंसाः श्रयेरन्नरविन्दलोचन । 
सुखं नु विश्वेश्वर योगकर्मभि- 
स्त्वन्माययामी विहता न मानिनः ॥ ३ ॥ 


अथ अत आनन्ददुघं पदाम्बुजं हंसाः श्रयेरन्‌ अरविन्द लोचन सुखं नु 
विश्वेश्वर योगकर्मभिः त्वत्‌ मायया अमी विहता न मानिनः ॥ ३ ॥ 


विश्वेश्वर - विश्वेश्वर ! नु योंग- - भला योग और कर्मसे 
अरविन्द लोचन - कमलनयन ! कर्मभिः 

अत हंसाः - अतः विवेकी पुरुष अथ सुखं - यह कहीं सुखद है; 
आनन्ददुघं - परमानन्द दाता किन्तु 

पदाम्बुजं - आपके चरण कमलोंका | त्वत्‌ मायया - आपकी मायासे 
श्रयेरन्‌ - आश्रय लेते हैं विहता अमी - प्रताड़ित ये 


मानिनः न - अभिमानी (आपके 

चरणोंका आश्रय) नहीं 
लेते ॥ ३ ॥ 

किं चित्रमच्युत तवैतदशेषबन्धो 

दासेष्वनन्यशरणेषु यदात्मसात्त्वम्‌ । 
योऽरोचयत्‌ सह मृगैः स्वयमीश्वराणां 
श्रीमत्किरीटतटपीडितपादपीठः ।। ४ ॥। 
किं चित्रं अच्युत तव एतत्‌ अशेष बन्धो दासेषु अनन्य शरणेषु यत्‌ 


आत्म सात्त्वं यः अरोचयत्‌ सह मृगैः स्वयं ईश्वराणां श्रीमत्‌ किरीट तट पीडित 
पादपीठः ॥ ४ ॥ 


५५१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अशेषबन्धो - सर्वसुह्ृद ईश्वराणां - (ब्रह्मादि) संसारके 
अच्युत - अच्युत ! स्वामियोके 
यत्‌ अनन्य - जो अनन्य श्रीमत्‌ - शोभा सम्पन्न मुकुटकी 
शरणेषु - शरणागत किरीट तट नोक से 
दासेषु - सेवक (भक्त) को यः पाद पीठः - जिनका पादपीठ 
आत्मसात्त्वं - (आपका) अपने समान | पीडित - वन्दित होता था 
बना लेना है स्वयं मृगेः सह- (रामावतारमें) वे स्वयं 
एतत्‌ तव- - यह आपके लिए क्या वानरोंके साथ 
कि चित्रं आश्चर्य है अरोचयत्‌ - (मित्रता करके) शोभित 
हुए ।। ४० ॥। 
तं त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाश्रिताना 


सर्वार्थदं स्वकृतविद्‌ विसृजेत को नु । 
को वा भजेत्‌ किमपि विस्मृतयेऽनु भूत्यै 
कि वा भवेन्न तव पादरजोजुषां नः ॥ ५ ॥ 


तं तु अखिलात्म दयित ईश्वरं आश्रितानां सर्व अर्थदं स्वकृतवित्‌ 
विसृजेत कः नु कः वा भजेत्‌ किं अपि विस्मृतये अनु भूत्यै किं वा भवेत्‌ न 
तव पादरजः जुषां नः ॥ ५ ॥ 
तं अखिलात्म- - उस सबके परमप्रिय | वा कः कि - अथवा कोई किन्हीं भी 


दयित अपि 

ईश्वरं तु - स्वामी अनुभूत्ये - भोगोंका बार-बार 

सर्व अर्थदं - समस्त पुरुषार्थदाताको | विस्मृतये - (आत्म) विस्मृतिके लिए 

तुनुकः - तो भला कौन भजेत्‌ - सेवन करेगा 

स्वकृतवित्‌ - अपनी (अल्प) तब पाद रजः- आपकी चरणरजका 
कर्मशक्ति जानने वाला | जुषां नः - सेवन करने वाले हम 

विसृजेत्‌ - त्याग सकता है, लोगोंका 


वा किं न- - अथवा क्या (मंगल) नहीं 
भवेत्‌ होगा ॥ ५ ॥ 


अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः [ ५५२ 
नैवोपयन्त्यपचिति कवयस्तवेश 
ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदः स्मरन्तः । 
योऽन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्व- 
न्ञाचार्यचैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति ॥ ६ ॥ 


न एव उपयन्ति अपचिति कवयः तव ईश ब्रह्म आयुषा अपि कृतं ऋद्ध 
मुदः स्मरन्तः यः अन्तः बहिः तनुभृतां अशुभं विधुन्वन्‌ आचार्य चेत्य वपुषा 
स्वगति व्यनक्ति ॥ ६ ॥ 


यः तनुभृतां - जो शरीरधारियोंके कृतं अपचिति - किये उपकारोंका बदला 


अन्तः - अन्तःकरणमें कवयः - बुद्धिमान 
चैत्य - अन्तर्यामी और ब्रह्म आयुषा - ब्रह्माजीकी आयुमें भी 
बहिः आचार्यं - बाहर गुरु अपि 
वपुषा - रूपसे न एव उपयन्ति -नहीं ही चुका सकते 
स्वगतिं - अपना स्वरूप ऋद्धमुदः - अतः बढ़ते आनन्दके 
व्यनक्ति - प्रकट कर देते हैं साथ 
ईश तव - स्वामी ! उस आपके स्मरन्तः - (उनका) स्मरण करते 
रहते हैं ।। ६ ।। 

श्रीशुक उवाच- 

इत्युद्धवेनात्यनुरक्तचेतसा 

पृष्टो जगत्क्रीडनकः स्वशक्तिभिः । 
गृहीतमूतित्रय ईश्वरे धरो 


जगाद सप्रेममनोहरस्मितः ॥ ७ ॥ 


इति उद्धवेन अति अनुरक्त चेतसा पृष्टः जगत्‌ क्रीडनकः स्वशक्तिभिः 
गृहीत मूर्तित्रय ईश्वर ईश्वर: जगाद सप्रेम मनोहर स्मितः ॥ ७ ॥ 


५५३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


अति अनुरक्त - अत्यन्त आसक्त गृहीत - ग्रहण करके 
चेतसा उद्धवेन - चित्त उद्धव द्वारा जगत्‌- - जगत रूपी खिलौनेसे 
इति पृष्टः - ऐसा पूछने पर क्रीडनकः खेलने वाले 
स्वशक्तिभिः - अपनी शक्तियों द्वारा | ईश्वर ईश्वरः - लोकपालोंके भी स्वामी 
मूर्तित्रय - तीन मूर्ति (ब्रह्मा, सप्रेम - प्रेमके साथ 

विष्णु, शिव) मनोहर स्मितः - मनोहर मुस्कान सहित 

जगाद - बोले ॥ ७ ॥। 

श्रीभगवानुवाच- 


हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान्‌ सुमंगलान्‌ । 
याञ्छद्धया55चरन्‌ मत्यां मृत्युं जयति दुर्जयम्‌ ॥ ८ ॥। 


हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान्‌ सुमंगलान्‌ यान्‌ श्रद्धया आचरन्‌ मर्त्यः 
मृत्युं जयति दुर्जयम्‌ ।॥ ८ ॥ 


हन्त - प्रिय उद्धव ! श्रद्धया यान्‌ - श्रद्धापूर्वक जिनका 

ते सुमंगलान्‌ - तुमसे श्रेष्ठ मंगलमय | आचरन्‌ - पालन करके 

मम धर्मान्‌ - अपने धर्मोका दुर्जयं मृत्युं - जीतनेमें अत्यन्त कठिन 
कथयिष्यामि - वर्णन करूंगा मृत्युको 

मर्त्यः - मरणधर्मा मनुष्य जयति - जीत लेता है ॥ ८ ॥ 


कुर्यात्‌ सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन्‌ । 
मय्यपितमनश्चित्तो मद्धर्मात्ममनोरतिः ॥ ९ ॥ 


कुर्यात्‌ सर्वाणि कर्माणि मत्‌ अर्थ शनकैः स्मरन्‌ मयि अर्पितमनः चित्तः 
मत्‌ धर्म आत्म मनः रतिः ॥ ९ ॥ 


अथेकोनत्रिशो5 ध्याय: [ ५५४ 
मयि मनः चित्तः - मुझे मन तथा चित्त | सर्वाणि कर्माणि- सब कर्म 


अर्पित - अर्पित करके कुर्यात्‌ - करे, 

शनकेः स्मरन्‌ - धीरे-धीरे स्मरण करता | मत्‌ धर्म - मेरे धर्म (भक्ति)में 
हुआ आत्ममनः- - अपने मनकी प्रीति हो 

मत्‌ अर्थ - मेरे लिए रतिः । ९ || 


देशान्‌ पुण्यानाश्रयेत मद्भक्तेः साधुभिः श्रितान्‌ । 
देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताचरितानि च ॥१०॥ 


देशान्‌ पुण्यान्‌ आश्रयेत मद्भक्तैः साधुभिः श्रितान्‌ देव असुर मनुष्येषु 
मद्भक्त आचरितानि च ॥ १० ॥ 


मत्‌ भक्तैः -मेरे भक्त च देव असुर - एवं देवता, असुर, 

साधुभिः श्रितान्‌ - साधुजनों द्वारा आश्रित | मनुष्येषु - मनुष्योंमे 

पुण्यान्‌ देशान्‌ - पवित्र स्थानोंका मत्‌ भक्त - मेरे भक्तोंके 

आश्रयेत - आश्रय ले (वहां रहे) | आचरितानि - आचरणोंका (पालनकरे) 
|| १० ॥। 


पृथक्‌ सत्रेण वा मह्यं पर्वयात्रामहोत्सवान्‌ । 
कारयेद्‌ गीतनृत्याद्यैर्महाराजविभूतिभिः ।॥। ११ ॥ 


पृथक्‌ सत्रेण वा मह्यं पर्व यात्रा महोत्सवान्‌ कारयेत्‌ गीत नृत्य आद्यैः 
महाराज विभूतिभिः ॥ ११ ॥ 


पर्व यात्रा - पर्वोपर यात्रा गीत नृत्य- - गायन, नृत्य आदि 
महोत्सवान्‌ - महोत्सव आदि आद्यैः 

सत्रेण - सबके साथ मिलकर महाराज - महाराजोंके वैभवोंके 
वा पृथकू - अथवा अलग विभूतिभिः समान 


कारयेत्‌ - करवाये ॥ ११ ॥ 


५५५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम्‌ । 

ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशय: ॥ १२ ॥ 

मां एव सर्वभूतेषु बहिः अन्तः अपावृतं ईक्षेत आत्मनि च आत्मानं 
यथा ख अमल आशयः ॥ १२ ॥ 
अमल आशयः - निर्मल चित्त भक्तः बहिः अन्तः - बाहर-भीतर 


यथा खं - आकाशके समान च आत्मनि - तथा अपनेमें 
मां एव आत्मानं - मुझ आत्माको ही अपावृतं - आवरण सहित 
सर्वभूतेषु - सब प्राणियोंके ईक्षेत - देखे ॥ १२ ॥ 


इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते । 
सभाजयन्‌ मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ॥ १३ ॥ 


इति सर्वाणि भूतानि मत्‌ भावेन महाद्युते सभाजयन्‌ मन्यमानः ज्ञानं 
केवलं आश्रितः ॥ १३ ॥ 


महाद्युते - महामति उद्धव ! आश्रितः - आश्रय लेकर 
इति - इस प्रकार सर्वाणि भूतानि - सव प्राणियोंको 
केवलं ज्ञानं - केवल ज्ञान दृष्टिका मत्‌ भावेन - मेरा रूप मानकर 


सभाजयन्‌ - आदर करता है ।।१३।। 


ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येऽर्के स्फुलिङ्गके । 
अक्रूरे क्रूरके चैव समदृक्‌ पण्डितो मतः ॥ १४ ॥ 


ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्ये अर्के स्फुलिंगके अरे क्रूरके च एव समदृक्‌ 
पण्डितः मतः ॥ १४ ॥ 


ब्राह्मणे पुल्कसे - ब्राह्मण एवं कसाईमें, | च अक्रूरे - तथा शान्त और 
स्तेने ब्रह्मण्ये - चोर तथा ब्राह्मणभक्तमें, | क्रूरके एव क्रूरमें भी 
अर्के स्फुलिंगके - सूर्य और चिनगारीमें, | समदृकू - (जो) समदर्शी हैं 
मतः पण्डितः - मेरे मतसे वह तत्त्वज्ञ है 
।। १४ || 
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नरेष्वभीक्ष्णं मद्भावं पुंसो भावयतोऽचिरात्‌ । 
स्पर्धासूयातिरस्काराः साहंकारा वियन्ति हि ॥ १५ ॥ 


नरेषु अभीक्ष्णं मत्‌ भावं पुंसः भावयतः अचिरात्‌ स्पर्धा असूया 
तिरस्काराः स अहंकारा वियन्ति हि ॥ १५ ॥ 


हि नरेषु - क्योंकि मनुष्योंमें स्पर्धा असूया - स्पर्धा, गुणमें दोष बुद्धि, 
अभीक्ष्णं - निरन्तर तिरस्काराः - (दूसरोंका) तिरस्कार 
मत्भावं भावयतः - मेरी भावना करनेवाले| स अहंकारा - अहंकारके साथ 
पुंसः - पुरुषके वियन्ति - विलीन होजाते हैं 

॥ १५ ॥ 


विसृज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दृशं व्रीडां च दैहिकीम्‌ । 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भूमावाश्वचाण्डालगोखरम्‌ ॥ १६ ॥ 


विसृज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दृशं ब्रीडां च देहिकीं प्रणमेत्‌ दण्डवत्‌ भूमाः 
आशवः चाण्डाल गोखरम्‌ ॥ १६ ॥ 


स्मयमानान्‌ - मुस्कराते हुए आश्वः - कुत्तेसे लेकर 

स्वान दृशं - अपने लोगोंके देखने | चाण्डाल गोखरं- चाण्डाल, गौ, गधे तक 

च देहिकीं व्रीडां - तथा शारीरिक लज्जा (सबको) 

विसृज्य - त्यागकर भूमाः दण्डवत्‌ - पृथ्वीपर दण्डवत 
प्रणमेत्‌ - प्रणाम करे ॥ १६ ।। 


यावत्‌ सर्वेषु भूतेषु मद्‌भावो नोपजायते । 
तावदेवमुपासीत वाइमन: कायवृत्तिभिः ॥ १७ ॥ 


यावत्‌ सर्वेषु भूतेषु मत्‌ भावः न उपजायते तावत्‌ एवं उपासीत 


वाङ्मनः कायवृत्तिभिः ॥ १७ ॥ 


५५७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


सर्वेषु भूतेषु - समस्त प्राणियोंमें तावत्‌ - तभी तक 

यावत्‌ मत्‌ भावः - जब तक मेरा भाव | एवं वाइमनः - इस प्रकार वाणी, मन, 

न उपजायते - न उत्पन्न होजाय कायवृत्तिभिः - तथा शरीरके आचरणसे 
उपासीत - उपासना करे ॥ १७ ॥ 


सर्व ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययाऽऽत्ममनीषया । 
परिपश्यन्नुपरमेत्‌ सर्वतो मुक्तसंशयः ॥ १८ ॥ 


तस्य सर्वम्‌ ब्रह्मात्मकं आत्म मनीषया विद्यया परिपश्यन्‌ सर्वतः मुक्त 
संशयः उपरमेत ॥ १८ ॥ 


सर्वम्‌ - सब कुछ परि - चारौं तरफ 
ब्रह्मात्मकम्‌ - ब्रह्म ही ब्रह्म हो पश्यन्‌ - ब्रह्म स्वरूप देखता हुआ 
जाता है सर्वतः - सर्व प्रकारसे सारे 
आत्म - अपनी मुक्तः - नष्ट 
मनीषया - सर्वत्र परमेश्वर दृष्टि से| संशयः - संदेह-संशयः हो जाते हैं और 
विद्यया - ब्रह्म साक्षात्कार होनेसे | उपरमेत - संसार दृष्टि से निवृत्त हो 
जाता है ॥ १८ ॥ 
अयं हि सर्वकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम । 


मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिभिः ।। १९ ।। 


अयं हि सर्व कल्पानां सध्रीचीनः मतः मम मत्‌ भावः सर्वभूतेषु मनः 
वाक्‌ काय वृत्तिभिः ॥ १९ ॥ 


सर्वभूतेषु - समस्त प्राणियोंमें मत्‌ भावः -मेरी भावना करना 
मनः वाक्‌ - मन, वाणी एवं हि मम मतः - क्योंकि मेरे मतसे 
कायवृत्तिभिः - शरीरके व्यवहार द्वारा सर्वकल्पानां - समस्त साधनोंमें 
अयं सध्रीचीनः - यह समीचीन (श्रेष्ठ) 
है ॥ १९ ॥ 
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न ह्यङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धवाण्वपि । 
मया व्यवसितः सम्यङ्निर्गुणत्वादनाशिषः ।। २० ॥ 


न हि अंग उपक्रमे ध्वंसः मत्‌ धर्मस्य उद्धव अणु अपि मया व्यवसितः 
समयक्‌ निर्गुणत्वात्‌ अनाशिषः ॥ २० ॥ 


अंग उद्धव - प्रिय उद्धव ! हि मया - क्योंकि मैने ऐसा निश्चय 
मत्‌ धर्मस्य - (इस) मेरे (भागवत) व्यवसितः कर दिया है 

धर्मका अनाशिषः - निश्काम होनेसे 
उपक्रमे - प्रारम्भ कर देनेपर निर्गुण त्वात्‌ - इसके निर्गुण होनेसे भी 
अणु अपि - कण मात्र भी (इसका क्षय नहीं होता) 
ध्वंसः न - नाश नहीं होता ।। २० ॥। 


यो यो मयि परे धर्मः कल्प्यते निष्फलाय चेत्‌ । 
तदायासो निरर्थः स्याद्‌ भयादेरिव सत्तम ॥ २१ ॥ 


यः यः मयि परे धर्मः कल्प्यते निष्फलाय चेत्‌ तत्‌ आयासः निरर्थः 
स्यात्‌ भय आदेः इव सत्तम ॥ २१ ॥ 


सत्तम - साधु श्रेष्ठ उद्धव ! चेत्‌ मयि परे - यदि मुझ परमतत्त्वके 
यः यः -जोजो कल्प्यते - लिये किये गये हैं तो 
निष्फलाय - जो कुछ फल न देने भय आदेः इव- (मुझमें लगे) भय 
वाले (कभी) आदिके समान 
निरर्थः धर्मः - वे निरर्थक कर्म धर्म हो 
स्यात्‌ जाते हैं || २१ ॥ 


एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम्‌ । 
यत्‌ सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्नोति मामृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


एषा बुद्धिमतां बुद्धिः मनीषा च मनीषिणां यत्‌ सत्यं अनृतेन इह मर्त्येन 
आप्नोति मां अमृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


५५९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
बुद्धिमतां बुद्धिः - बुद्धिमानोंकी बुद्धिमत्ता | मर्त्येन - मरणधर्मा (शरीर) से 


च मनीषिणां - तथा विवेकियोंकी मां सत्यं - मुझ सत्यस्वरूप 

मनीषा एषा - विवेक शक्ति सही है | अमृतं - अविनाशीको 

यत्‌ इह - जो इस आप्नोति - प्राप्त करले ॥ २२ ॥ 
अनृतेन - असत्‌ 


एष तेऽभिहितः कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य सङ्ग्रहः । 
समासव्यासविधिना देवानामपि दुर्गमः ॥ २३ ॥ 


एष ते अभिहितः कृत्स्नः ब्रह्मवादस्य संग्रहः समास व्यास विधिना 
देवानां अपि दुर्गमः ॥ २३ ॥ 


एष देवानां - यह देवताओंके लिए संग्रहः ते - रहस्य तुमसे 


अपि भी समास व्यास - संक्षेप-विस्तार 
दुर्गमः - दुर्लभ विधिना - विधिसे 
कृत्स्नः- - सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका अभिहितः - वर्णनकर दिया 
ब्रह्मवादस्य || २३ ।। 


अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत्‌ । 
एतद्‌ विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्टसंशयः ॥ २४ ॥ 


अभीक्ष्णशः ते गदितं ज्ञानं विस्पष्ट युक्तिमत्‌ एतत्‌ विज्ञाय मुच्येत पुरुषः 
नष्ट संशयः ॥ २४ ॥ 


ते - तुमसे गदितं - कहा है, 

युक्तिमत्‌ - युक्तिपूर्वक एतत्‌ विज्ञाय - इसे जानकर 

विस्पष्ट - अत्यन्त स्पष्ट नष्ट संशयः - सन्देह नष्ट होजानेसे 
ज्ञानं अभीक्ष्णशः - ज्ञान बार-बार पुरुषः मुच्येत - पुरुष मुक्त होजाता है 


।। २४ ॥। 


अधेकोनत्रिशो 5 ध्याय: [ ५६० 


सुविविक्त तव प्रश्‍नं मयैतदपि धारयेत्‌ । 
सनातनं ब्रह्मगुह्यं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २५ ॥ 


सुविविक्तं तव प्रश्नं मया एतत्‌ अपि धारयेत्‌ सनातनं ब्रह्मगुह्यं परं 
ब्रह्म अधिगच्छति ॥ २५ ॥ 


तव प्रश्नं - तुम्हारे प्रश्‍नोंको एवं | सुविविक्तं - अत्यन्त विवेक पूर्वक 
मया अपि - मेरे भी धारयेत्‌ - (जो) धारण करेगा 
एतत्‌ सनातनं - इस शाश्वत्‌ परं ब्रह्म - (वह) परमब्रह्मको 
ब्रह्मगुह्यं - ब्रह्म-रहस्यको अधिगच्छति - प्राप्त कर लेगा ।।२५।। 


य एतन्मम भक्तेषु सम्प्रदद्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ । 
तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना ।। २६ ॥ 


य एतत्‌ मम भक्तेषु सम्प्रदद्यात्‌ सुपुष्कलं तस्य अहं ब्रह्म दायस्य ददामि 
आत्मानं आत्मना ॥ २६ ॥ 


मम भक्तेषु - मेरे भक्तांको तस्य ब्रह्म - उस ज्ञानदाताको 

यः एतत्‌ - जो इसको दायस्य 

सुपुष्कलं - अच्छे विस्तार सहित अहं आत्मना - में अपने आप 

सम्प्रदद्यात्‌ - समझाकर प्रदान करेगा | आत्मानं ददामि - अपनेको दे दूँगा 
।। २६ ॥। 


य एतत्‌ समधीयीत पवित्रं परमं शुचि । 
स पूयेताहरहर्मा ज्ञानदीपेन दर्शयन्‌ ॥ २७ ॥ 


य एतत्‌ सम्‌ अधीयीत पवित्रं परमं शुचि स पूयेत अहः अहः मां 
ज्ञान दीपेन दर्शयन्‌ ॥ २७ ॥ 


५६१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


य एतत्‌ - जो इस स अहः अहः - वह प्रत्येक दिन्‌ 
परमं पवित्रं - परम पवित्र ज्ञान दीपेन - ज्ञान दीपक द्वारा 
शुचि - निर्मल (संवाद) का मां दर्शयन्‌ - (दूसरोंको) मुझे 
सम्‌ अधीयीत - भली प्रकार अध्ययन दिखलाता हुआ 
करेगा पूयेत - पवित्र होजायगा 
॥ २७ ॥ 


य एतच्छुद्धया नित्यमव्यग्रः शृणुयान्नरः । 
मयि भक्ति परां कुर्वन्‌ कर्मभिर्न स बध्यते ॥ २८ ॥। 


यः एतत्‌ श्रद्धया नित्यं अव्यग्रः शृणुयात्‌ नरः मयि भक्ति परां कुर्वन्‌ 
कर्मभिः न स बध्यते ॥ २८ ॥ 


यः नरः - जो मनुष्य मयि परां भक्तिं - मेरी परा भक्ति 
श्रद्धया अव्यग्रः - श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित्तसे| कुर्वन्‌ स - करके वह 

एतत्‌ नित्यं - इसे प्रतिदिन कर्मभिः - कर्मासे 

शृणुयात्‌ - सुनेगा, न बध्यते - नहीं बॅधेगा ।।२८।। 


अप्युद्धव त्वया ब्रह्म सखे समवधारितम्‌ । 
अपि ते विगतो मोहः शोकश्चासौ मनोभवः ।। २९ ॥ 


अपि उद्धव त्वया ब्रह्म सखे सम अवधारित अपि ते विगतः मोहः 
शोकः च असो मनः भवः ॥ २९ ॥ 


सखे उद्धब - मित्र उद्धव ! अपि असौ - क्या यह 
अपि त्वया - क्या तुमने मनः भवः - मनसे उत्पन्न होनेवाला 
ब्रह्म - (इस) ब्रह्मज्ञानको ते मोहः च - तुम्हारे मोह और शोक 
सम अवधारितं - भली भांति समझ शोकः 

लिया विगतः - दूर होगया ? ॥ २९ ॥ 


नेतत्त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च । 
अशुश्रूषोरभक्ताय दुविनीताय दीयताम्‌ ॥ ३० ॥ 


अथेकोनत्रिशो 5 ध्याय: [ ५६२ 


न एतत्‌ त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च अशुश्रूषोः अभक्ताय 
दुर्विनीताय दीयताम्‌ ॥ ३० ॥ 


त्वया एतत्‌ - तुमको यह (ज्ञान) अशुश्रूषोः - सेवा न करनेवालेको 
दाम्भिकाय - पाखण्डीको, अभक्ताय - जो भक्त न हो उसे 
नास्तिकाय - नास्तिकको, च दुर्विनीताय - तथा उद्द्यत व्यक्तिको 
शठाय - दुष्टको, न दीयतां - मत देना ।। ३० ॥ 


एतैर्दोषेविहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च । 
साधवे शुचये ब्रूयाद्‌ भक्तिः स्याच्छूद्रयोषिताम्‌ ।। ३१ ॥ 


एतैः दोषैः विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च साधवे शुचये ब्रूयात्‌ भक्तिः 
स्यात्‌ शूद्रयोषिताम्‌ ।। ३१ ॥ 


एतैः दोषैः - इन दोषोंसे शुचये साधवे - पवित्र सत्पुरुषको 

विहीनाय - रहित च भक्तिः - और यदि भक्त 

ब्रह्मण्याय - ब्राह्मणभक्त, स्यात्‌ युक्त हों तो 

प्रियाय - अपने प्रिय शूद्र योषितां - शूद्रों और स्त्रियोंको भी 
ब्रूयात्‌ - बतलावे ।। ३१ ॥ 


नैतद्‌ विज्ञाय जिज्ञासोर्ज्ञातव्यमवशिष्यते । 
पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यं नवशिष्यते ॥ ३२ ॥। 


न एतत विज्ञाय जिज्ञासोः ज्ञातव्यं अवशिष्यते पीत्वा पीयूष अमृतं 
पातव्यं न अवशिष्यते ॥ ३२ ॥ 


जिज्ञासोः - जिज्ञासुके लिए पीयूषं पीत्वा - (जैसे) अमृत पीकर 
एतत्‌ विज्ञाय - यह जान लेनेपर अमृतं - अमर हो जानेपर 
ज्ञातव्यं - जानने योग्य कुछ पातव्यं - पीने योग्य कुछ 


न अवशिष्यते - नहीं बच रहता न अवशिष्यते - नहीं बच रहता ।।३२।। 


५६३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे । 
यावानर्थो नृणां तात तावांस्तेऽहं चतुविधः ॥ ३३ ॥ 


ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे यावान्‌ अर्थः नृणां तात तावान्‌ 
ते अहं चतुविधः ॥ ३३ ॥ 


तात - प्रिय उद्धव दण्डधारणे - दण्डधारण 
नृणां ज्ञाने - :]प्यके लिए (रूप-राज्य-काम) 
ज्ञान (मोक्ष) यावान्‌ अर्थः - जितने पुरुषार्थ हैं 

कर्मणि - कर्म (धर्म) ते तावान्‌ - तुम्हारे लिए वे सब 
च योगे - तथा योग (मोक्ष साधन) | चतुर्विधः - चारों प्रकारके (पुरुषार्थ) 
वार्तायां - व्यापार (अर्थ) अहं - में ही हूँ ॥ ३३ ॥ 

मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 

निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे । 
तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो 


मयाऽऽत्मभूयाय च कल्पते वै ॥ ३४ ॥। 


मर्त्यः यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदित आत्मा विचिकीर्षितः मे तदा 
अमृतत्त्वं प्रतिपद्यमानः मया आत्मभूयाय च कल्पते वै ॥ ३४ ॥ 


यदा मर्त्यः - जब मनुष्य अमृतत्त्वं (वह) अमृतत्त्व 
त्यक्त समस्त- - सब कमांका त्याग मया- - मेरे द्वारा प्राप्त 
कर्मा करके प्रतिपद्यमानः कराया जाकर 
निवेदित आत्मा - आत्म समर्पण कर वै आत्म- - निश्चय (मेरा) 
देता है भूयाय च आत्मस्वरूप 
तदा मे - तब मेरी कल्पते - हो जाता है || ३४ ॥ 


विचिकीर्षितः - विशेष इच्छासे ही 
(कर्म) करने वाला हो 
जाता है । | 


अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः [ ५६४ 
श्रीशुक उवाच- 
स एवमादशितयोगमार्ग- 
स्तदोत्तमश्लोकबचो निशम्य । 
बद्धाञ्जलिः प्रीत्युपरुद्धकण्ठो 
न किञ्चिदूचेऽश्रुपरिप्लुताक्षः ॥ ३५ ॥। 


स एवं आवदशित योगमार्गः तत्‌ उत्तम श्लोक वचः निशम्य बद्ध 
अञ्जलिः प्रीति उपरुद्ध कण्ठः न किञ्चित्‌ ऊचे अश्रुपरिप्लुत अक्षः ॥ ३५ ॥ 


एवं योगमार्गः - इस प्रकार अपने स बद्ध- - वे हाथ जोड़े (उद्धव) 
मिलनेका मार्ग अञ्जलिः 

आदर्शित - दिखलाकर प्रीति उपरुद्ध- प्रेमके कारण -गला भर 
उत्तमश्लोक - पुण्यकीर्ति भगवानकी जानेसे 
तत्‌ वचः- - उस बातको सुनकर | किञ्चित्‌ न - कुछ बोल नहीं सके, 
निशम्य ऊचे 

अक्षः - नेत्र 

अश्रु परिप्लुत -आंसू से भर गये 

।। ३५ ।। 


विष्टभ्य चित्तं प्रणयावघूर्ण 
धैर्येण राजन्‌ बहुमन्यमानः । 
कृताञ्जलिः प्राह यदुप्रवीरं 
शीर्ष्णा स्पृशंस्तच्चरणारविन्दम्‌ ।॥ ३६ ॥। 


विष्टभ्य चित्तं प्रणय अवधूर्णं धैर्येण राजन्‌ बहु मन्यमानः कृत अञ्जलिः 
प्राह यदुप्रवीरं शीर्ष्णा स्पृशन्‌ तत्‌ चरण अरविन्दम्‌ ॥ ३६ ॥ 


५६५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


राजन्‌ - राजन्‌ ! शीर्ष्णा - मस्तकसे 
प्रणय अवधूर्ण - प्रेम विस्वल तत्‌ चरण- - उनके. चरणकमलका 
चित्तं धैयण - चित्तको धैर्यपूर्वक अरविन्दं 
विष्टभ्य - स्थिर करके स्पृशन्‌ - स्पर्श करके 
बहुमन्यमानः - (अपनेको) अत्यन्त कृत अञ्जलिः - हाथ जोड़कर 

सौभाग्यशाली समझकर | यदुप्रवीर॑ - उन यादव श्रेष्ठसे 

प्राह - बोले ।। ३६ ॥। 
उद्धव उवाच- 
विद्रावितो मोहमहान्धकारो 


य आश्रितो मे तव सन्निधानात्‌ । 
विभावसोः किं नु समीपगस्य 
शीतं तमो भीः प्रभवन्त्यजाद्य । ३७ ॥ 


विद्रावितः मोह महा अन्धकारः यः आश्रितः मे तव सन्निधानात्‌ 
विभावसोः किं नु समीपगस्य शीतं तमः भीः प्रभवन्ति अजाद्य ॥ ३७ ॥ 


यः मोह महा- - जो मोहरूपी घोर नु कि- - भला क्या अग्निके 
अन्धकारः अन्धकार विभावसोः 
मे आश्रितः - मुझमें स्थित था समीपगस्य - समीप जाने वालेको 
तब सन्निधानात्‌ - आपके सामीप्यसे शीतं तमः भीः- सर्दी, अन्धकार, भय, 
विद्रावितः - (वह) दूर भगा दिया | अजाद्य - माया आदि 

गया, प्रभवन्ति - उत्पन्न होसकते हैं 

॥ ३७ ।। 
प्रत्यपितो मे भवतानुकम्पिना 


भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः । 


अथैकोनत्रिशोऽध्यायः 
हित्वा कृतज्ञस्तव पादमूलं 


[ ५६६ 


कोऽन्यत्‌ समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌ ।। ३८ ॥ 


प्रत्यर्पितः मे भवता अनुकम्पिना भृत्याय विज्ञान मयः प्रदीपः हित्वा 
कृतज्ञः तव पादमूलं कः अन्यत्‌ समीयात्‌ शरणं त्वदीयम्‌ ॥ ३८ ॥। 


अनुकम्पिना - अनुग्रहमय कः कृतज्ञः - 
भवता - आपने तव पादमूलं 

मे भृत्याय - मुझ सेवकको हित्वा त्वदीयं - 
विज्ञानमयः - विज्ञानस्वरूप अन्यत्‌ शरणं - 
प्रदीपः - प्रदीप समीयात्‌ 


प्रत्यपितः - प्रदान किया, 


वृक्णश्च मे सुदृढः स्नेहपाशो 


कौन कृतज्ञ 


- आपके चरणोंको 


त्यागकर आपका जन 
दूसरेकी शरणमे 


- कभी जायगा ।। ३८ ॥। 


दाशाईवृष्ण्यन्धकसात्वतेषु । 


प्रसारितः सृष्टिविवृद्धये त्वया 


स्वमायया ह्यात्मसुबोधहेतिना ॥ ३९ ॥। 


वृक्णः च मे सुदृढ़: स्नेहपाशः दाशार्ह वृष्णि अन्धक सात्वतेषु प्रसारितः 
सृष्टि विवृद्धये त्वया स्वमायया हि आत्म सुबोध हेतिना ॥ ३९ ॥ 


हि त्वया - क्योंकि आपने ही अन्धक 
सृष्टि विवृद्धये - सृष्टिकी वृद्धिके लिए | सात्वतेषु 


स्वमायया - अपनी मायासे मे सुदृढ: 

प्रसारितः - जिसे फैलाया था वह | स्नेह पाशः 

दाशार्ह वृष्णि - दाशार्ह, वृष्णि, आत्म सुबोध 
हेतिना 
वृक्णः च 


- अन्धक, सात्वत वंशी 


लोगोंमें 


- मेरा अत्यन्त दृढ़ 

- स्नेहका बन्धन 

- आत्माके उत्तम ज्ञानरूपी 
- कुल्हाडेसे 

- (आपने) काट भी दिया 


।। ३९ ॥ 


५६७. ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्नमनुशाधि माम्‌ । 
यथा त्वच्चरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी ।। ४० ॥। 


नमः अस्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्नं अनुशाधि मां यथा त्वत्‌ चरणाम्भोजे 
रतिः स्यात्‌ अनपायिनी ॥ ४० ॥ 


महायोगिन्‌ - महायोगिन्‌ यथा त्वत्‌ - जिससे आपके 
ते नमः अस्तु - आपको नमस्कार हो, | चरणाम्भोजे - चरण कमलोंमें 
मां प्रपन्न - (अब मुझ) शरणागतको | अनपायिनी - अनन्य 


अनुशाधि - (ऐसी) आज्ञा दीजिए | रतिः स्यात्‌ - प्रीति हो ।। ४० ॥ 
श्रीभगवानुवाच- 


गच्छोद्धव मयाऽऽदिष्टो बदर्याख्यं ममाश्रमम्‌ । 
तत्र मत्पादतीर्थादे स्नानोपस्पर्शनैः शुचिः ॥ ४१ ॥ 


गच्छ उद्धव मया आदिष्टः बदरि आख्यं मम आश्रमं तत्र मत्‌ पादतीर्थ 
उदे स्नान उपस्पर्शनैः शुचिः ॥ ४१ ॥ 


उद्धव - उद्धव ! तत्र मत्‌पाद - वहाँ मेरे चरणोंके 

मया आदिष्टः - मेरे आदेशसे तीर्थ उदे - पवित्र जल 

बदरि आख्यं - बदरीनाथ नामक (अलकनन्दा)के 

मम आश्रमं - मेरे आश्रममं स्नान उपस्पर्शनैः - स्नान, आचमनसे 

गच्छ - चले जाओ, शुचिः - पवित्र हो जाओगे 
।। ४१ || 


ईक्षयालकनन्दाया विधूताशेषकल्मषः । 
वसानो वल्कलान्यड्ग वन्यभुक्‌ सुखनिःस्पृहः ॥ ४२ ॥ 


ईक्षया अलकनन्दाया विधूत अशेष कल्मषः वसानः वल्कलानि अंग 
वन्यभुक्‌ सुख निस्पृहः ॥ ४२ ॥ 


अथेकोनत्रिशोऽध्यायः 


अंग - प्रिय उद्धव ! 
अलकनन्दाया - अलकनन्दाके 
ईक्षया - दर्शनसे ही 
अशेष कल्मषः - समस्त पाप 
विधूत - नष्ट हो जायंगे, 


वल्कलानि 
वसानः 
वन्यभुक्‌ 


सुख निस्पृहः 


[ ५६८ 


- वल्कल 
- पहिनकर 
- वनमें उत्पन्न कंदफलादि 


खाकर 


- सुखेच्छा रहित होजाओ 


।। ४२ || 


तितिक्षुर्हन्दमात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः । 
शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ।। ४३ ॥ 


तितिक्षुः द्वन्द्वमात्राणा सुशील: संयत इन्द्रियः शान्तः समाहित धिया 


ज्ञान विज्ञान संयुतः ॥ ४३ ॥ 


द्वन्द्व मात्राणां - (सर्दी-गर्मी आदि) 


द्वन्द्व तन्मात्राओंको 
तितिक्षुः - सहन करने वाले, 
सुशीलः - उत्तम चरित वाले, 


संयत इन्द्रियः - इन्द्रिय-संयम युक्त, 


शान्तः 
समाहितधिया: - 
ज्ञान-विज्ञान 
संयुतः 


- शान्त, 


एकाग्र बुद्धिसे 


- ज्ञान-विज्ञानसे 
- युक्त होकर ॥ ४३ ॥। 


मत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन्‌ । 
मय्यावेशितवाक्चित्तो मद्धर्मनिरतो भव । 
अतिव्रज्य गतीस्तिस्त्रो मामेष्यसि ततः परम्‌ ।॥ ४४ ॥। 


मत्तः अनुशिक्षितं यत्‌ ते विविक्तं अनुभावयन्‌ मयि आवेशित वाक्‌ 
चित्तः मत्‌ धर्म निरतः भव अतिव्रज्य गतीः तिस्रः मां एष्यसि ततः परम्‌ 


॥ ४४ ॥ 


५६९ ] श्रीमदभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मेरे (भागवत) धर्ममें 
तल्लीन होजाओ (इससे) 
त्रिगुणोंकी गतियोंको 


- पार करके 
- उनसे परे 
- मुझमें आजाओगे 


।। ४४ ।। 


यत्‌ ते - जो तुमने मत्‌ धर्म - 
मत्तः अनुशिक्षितं - मुझसे शिक्षा पायी है | निरतः भव - 
विविक्तं - एकान्तमें तिस्रः गतीः - 
अनुभावयन्‌ - उसकी बार-बार भावना| अतिव्रज्य 
करके ततः परं 

वाक्‌चित्तः - वाणी और चित्त मां एष्यसि 
मयि आवेशित - मुझमें लगाकर 
श्रीशुक उवाच- 

स एवमुक्तो हरिमेधसोद्धवः 

प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पादयोः । 
शिरो निधायाशुकलाभिराद्रधी- 


न्यषिञ्चदद्वन्द्रपरोऽप्यपक्रमे ॥ ४५ ॥। 


सः एवं उक्तः हरिमेधसः उद्धवः प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पादयोः शिरः 
निधाय अश्रुकलाभिः आईधीः न्यषिञ्चत्‌ अद्वन्द्र परः अपि अपक्रमे ॥ ४५ ॥ 


एवं हरि- - इस प्रकार अपने अपक्रमे 

मेधसः ज्ञानसे भवहारी हरि द्वारा| तं प्रदक्षिणं 

उक्तः सः - कहे जानेपर परिसृत्य 

उद्धवः वे उद्धव पादयोः 

अद्दन्द्र - दइन्द्वातीत हो जानेपर शिरः निधाय - 

परः अपि भी आर्ई्धीः 
अश्रुकला 
न्यषिञ्चत्‌ 


- जाते समय 

- उनकी प्रदक्षिणा 
- करके 

- चरणोंपर 


मस्तक रखकर 


- द्रवित चित्त 
- आंसुओंसे (उन्हें) 
- अच्छी प्रकार भिगा दिया 


॥ ४५ || 


अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः [ ५७० 
सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो 
न शक्नुवस्तं परिहातुमातुरः । 
कृच्छ्‌ ययौ मूर्धनि भर्तृपादुके 
बिभ्रन्नमस्कृत्य ययो पुनः पुनः ॥ ४६ ॥। 


सुदुस्त्यज स्नेह वियोग कातरः न शक्नुवन्‌ तं परिहातुं आतुरः कृच्छ 
ययौ मूर्धनि भर्तृ पादुके विभ्रत्‌ नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः ॥ ४६ ॥ 


सुदुस्त्यज स्नेह - जिनका स्नेह त्यागना | पुनः पुनः - बार-बार 
बहुत कठिन है कृच्छं ययौ - मूर्छित हुए 
वियोग कातरः - उनके वियोग (की मूर्धनिभर्त - फिर सिरपर स्वामीकी 
कल्पना) से व्याकुल | पादुके पादुकाओंको 
तं परिहातुं - उनको छोड़नेमें विस्वल | निधाय - रखकर 
आतुरः होकर नमस्कृत्य ययो- प्रणाम करके गये 
शक्नुवन्‌ न - समर्थ न होनेसे || ४६ ॥। 


ततस्तमन्तर्हदि संनिवेश्य 
गतो महाभागवतो विशालाम्‌ । 
यथोपदिष्टा जगदेकबन्धुना 
तपः समास्थाय हरेरगाद्‌ गतिम्‌ ॥ ४७ ॥। 


ततः त अन्तः हृदि सं निवेश्य गतः महाभागवतः विशालां यथा 
उपदिष्टां जगत्‌ एक बन्धुनातपः सम आस्थाय हरेः अगात्‌ गतिम्‌ ॥ ४७ ॥ 


५७१ ] श्रीमदभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


ततः त॑ - फिर उनको जगत्‌ एक - जगतूके एक मात्र बन्धु 

अन्तः हृदि - हृदयके भीतर | .बन्धुना श्रीकृप्णने 

संनिवेश्य - भली प्रकार प्रविष्ट यथा उपदिष्टं - जैसा उपदेश किया था 
करके तपः- - वैसे भली प्रकार 


महाभागवतः - महाभागवत उद्धव जी समआस्थाय तपस्या करके 
विशालां गतः - विशालापुरी (बदरीनाथ) | हरेः गति - श्रीहरिके स्वरूपको 
गये अगात्‌ - प्राप्त होगये ।। ४८ ॥ 
य एतदानन्दसमुद्रसम्भृतं 
ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम्‌ । 
कृष्णेन योगेश्वरसेविताइघ्रिणा 
सच्छुद्धयाऽऽसेव्य जगद्‌ विमुच्यते ।। ४८ ॥ 
यः एतत्‌ आनन्द समुद्र सम्भृतं ज्ञान अमृतं भागवताय भाषितं कृष्णेन 
योगेश्वर सेवित अंङ्भ्रिणा सत्‌ श्रद्धया आसेव्य जगत्‌ विमुच्यते ॥ ४८ ॥ 
योगेश्वर सेवित - योगेश्वरं द्वारा सेवित | समुद्र सम्भृतं - समुद्रसे परिपूर्ण 


अइघ्रिणा - चरण ज्ञानामृतं - ज्ञान-रूपी अमृतको 

श्रीकृष्णेन - श्रीकृष्ण द्वारा यः सत्‌ श्रद्धया - जो उत्तम श्रद्धासे 

भागवताय - भगवद्भक्त उद्धवको | आसेव्य - सेवन करता है (वह) 

भाषितं - उपदेश किये गये जगत्‌ विमुच्यते - संसारसे मुक्त होजाता 

एतत्‌ आनन्द - इस आनन्द है || ४९ ॥ 
भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं 


निगमकृदुपजहे भूङ्वद्‌ वेदसारम्‌ । 
अमृतमुदधितश्चापायद्‌ भृत्यवर्गान्‌ 
पुरुषमृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि ॥ ४९ ॥ 


अधेकोनत्रिशो 5 ध्यायः 


[ ५७२ 


भव भयं अपहन्तु ज्ञान विज्ञान सार निगमकृत्‌ उपजहे भृङ्गवत्‌ वेद 
सारं अमृतं उदधितः च अपायत्‌ भृत्य वर्गान्‌ पुरुष ऋषभं आद्ये कृष्ण संज्ञं 


नतः अस्मि ॥ ४९ ॥ 

निगमकृत्‌ - वेदोंके प्रकाशकने 
भृङ्गवत्‌ - भ्रमरके समान 

ज्ञान विज्ञान - ज्ञान-विज्ञानका सार रूप 
सारं 

वेदसारं - वेदोंका सारांश 

भव भय - संसारके भयको 
अपहन्तु - नाश करनेके लिए 
उपजहे - एकत्र किया है 


च उदधितः - तथा क्षीरसागरसे 
अमृतं - अमृत (निकालकर) 
भृत्य वर्गान्‌ - सेवक वर्गको 
अपायत्‌ - पिलाया 

कृष्ण संज्ञं - उन श्रीकृष्णनामक 


आद्यं पुरुष- - आदि पुरुषोत्तमको 
क्रषभं 
नतः अस्मि - (मै) नमस्कार करता हूँ 


|| ४९ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे एकोनत्रिंशोऽध्यायः ।।२९॥ 


अथ त्रिशोऽध्यायः 
राजोवाच- 
ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते बनम्‌ । 
द्वारवत्यां किमकरोद्‌ भगवान्‌ भूतभावनः ॥ १ ॥ 


ततः महाभागवत उद्धवे निर्गते बनं द्वारवत्यां किं अकरोत्‌ भगवान्‌ 
भूतभावनः ॥ १ ॥ 


ततः- - तब महाभागवत भूत भावनः - भूतभावन 
महाभागवत भगवान्‌ - भगवानने 

उद्धवे वनं - उद्धवके वनमें द्वारवत्यां - द्वारिकापुरीमें 

निर्गते - निकल जानेपर कि अकरोत्‌ - क्या किया ॥ १ ॥ 


ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभः । 
प्रेयसी सर्वनेत्राणां तनुं स कथमत्यजत्‌ ॥ २ ॥ 


ब्रह्मशाप उपसंसृष्टे स्वकुले यादव ऋषभः प्रेयसीं सर्व नेत्राणां तनुं स 
कथं अत्यजत्‌ ॥ २ ॥ 


यादव ऋषभः - उन यादव श्रेष्ठने सर्वनेत्राणां - सभीके नेत्रोंके लिए 


स्वकुले - अपने कुलको प्रेयसीं तनुं - अत्यन्त प्रिय अपना 

ब्रह्मशाप - ब्राह्मणोंका शाप श्री विग्रह 

उपसंसृष्टे - प्राप्त होनेपर स कथं- - उन्होंने कैसे त्यागा 
अत्यजत्‌ ॥ २ ॥ 


प्रत्याक्रष्टुं नयनमबला यत्र लग्नं न शेकुः 
कर्णाविष्टं न सरति ततो यत्‌ सतामात्मलग्नम्‌ । 


अथ त्रिशोञध्यायः 


यच्छीर्वाचां जनयति रति कि नु मानं कवीनां 

दृष्ट्वा जिष्णोर्युधि रथगतं यच्च तत्साम्यमीयुः ॥ ३ ॥ 

प्रति आक्रष्टुं नयनं अबला यत्र लग्नं न शेकुः कर्ण आविष्टं न सरति 
ततः यत्‌ सतां आत्म लग्नं यत्‌ श्रीः वाचां जनयति रति किं नु मानं कवीनां 
दृष्ट्वा जिष्णुः युधि रथगतं यत्‌ च तत्‌ साम्यं ईयुः ॥ ३ ॥ 


यत्र लग्नं - जिस (श्री विग्रह) 
में लगे 
नयनं अबला - नेत्रोंको स्त्रियां 
प्रति आक्रष्टुं - वहांसे हटा लेनेमें 
शेकुः न - समर्थ नहीं होती थीं, 
यत्‌ सतां - जिनका (सुयश) 
सत्पुरुपोके 
कर्ण आविष्टं - कानमें पहुंचनेपर 
आत्म लग्नं - (उनमें) लगा चित्त 


ततः वहांसे 
न सरति - नहीं हटता, 
ऋषिरुवाच- 


यत्‌ कवीनां 
वाचां श्रीः 
जनयति 

नु रति 


मानं कि 
यत्‌ युधि 
जिष्णुः रथगतं - 
यत्‌ च दृष्ट्वा - 


तत्‌ साम्यं 


ईयुः 


[ ५७४ 


- जो (सुयश) कवियों को 
- वाणीकी शोभा 

- उत्पन्न करता है 

- भला (उससे अधिक) 


प्रिय और 


- सम्मानीय क्या होगा 
- जिसे (महाभारत) युद्धमें 


अर्जुनके रथपर बैठा 
जिसका तो दर्शन ही 
करके (मरने पर) 


- उनके समयत्वको पहुंच 


गये ।। ३ ॥। 


दिवि भुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान्‌ समुत्थितान्‌ । 

दृष्ट्वाऽऽसीनान्‌ सुधर्मायां कृष्णः प्राह यदूनिदम्‌ ।। ४ ॥। 

दिवि भुवि अन्तरिक्षे च महा उत्पातान्‌ सम उत्थितान्‌ दृष्ट्वा आसीनान्‌ 
सुधर्मायां कृष्णः प्राह यदून्‌ इदम्‌ ।। ४ ॥ 


दिवि भुवि - आकाश, पृथ्वी, 
च अन्तरिक्षे - तथा अन्तरिक्षमें 
महा उत्पातान्‌ - बडे अपशकुन 
समुत्थितान्‌ - होते 


दृष्ट्वा कृष्णः 


सुधर्मायां- 


. आसीनान्‌ 
यदून्‌ इदं प्राह - यदुवंशियांसे यह कहा 


- देखकर श्रीकृष्णने 
- सुधर्मा सभामें बैठे 


॥ ४ ॥। 


५७५ ]. श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एते घोरा महोत्पाता द्वार्वत्यां यमकेतवः । 
मुहूर्तमपि न स्थेयमत्र नो यदुपुङ्गवाः ॥ ५ ॥ 


एते घोरा महाउत्पाता द्वार्वत्यां यमकेतवः मुहूर्त अपि न स्थेयं अत्र 
नः यदुपु्गवाः ॥ ५ ॥ 


यदुपुङ्गवाः - यादव श्रेष्ठो ! द्वारवत्यां - द्वारिकापुरीमें (होरहे हैं) 

यमकेतवः - यमराजके झंडेके समान | अत्र नः - यहां हम लोगोंको 

एते घोरा - ये भयानक मुहूर्त अपि - एक मुहूर्त भी 

महा उत्पाता - वड़े अपशकुन न स्थेयं - नहीं ठहरना चाहिए 
॥ ५ ।। 


स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च शंखोद्धारं व्रजन्त्वितः । 
वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्‌ सरस्वती ॥ ६ ॥ 


स्त्रियः बालाः च वृद्धाः च शंखोद्धारं व्रजन्तु इतः वयं प्रभासं यास्यामः 
यत्र प्रत्यक्‌ सरस्वती ॥ ६ ॥ 


स्त्रियः- - स्त्रियां, बालक और | यास्यामः - जायंगे 

बालाः च यव प्रत्यक्‌ - जहां पश्चिम वाहिनी 
वृद्धाः च इतः - वृद्ध भी यहांसे सरस्वती सरस्वती है ॥ ६ ॥। 
शंखोद्धार- - शंखोद्धार क्षेत्र चले 

ब्रजन्तु जायं, 

वयं प्रभासं - हम लोग प्रभास क्षेत्र 


तत्राभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः । 
देवताः पूजयिष्यामः स्नपनालेपनार्हणैः ।। ७ ॥ 


१. अन्य प्रतियों में यहां ऋषिरुवाच है । 


अथ त्रिशोऽध्यायः [५७६ 


तत्र अभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिता: देवताः पूजयिष्यामः स्नपन 


आलेपन अईणैः 


तत्र अभिषिच्य - 
शुचयः उपोष्य 


सुसमाहिताः 


॥ ७ ॥ 
वहां स्नान करके स्नपन आलेपन -स्नान, चन्दनादि 
- पवित्र होकर, अईणेः - -पूजा द्रव्योसे 
उपवास करके देवताः - देवताओंका 
- अत्यन्त एकाग्र चित्तसे | पूजयिष्याम: - (हम लोग) पूजन करेंगे 


॥ ७ || 


ब्राह्मणांस्तु महाभागान्‌ कृतस्वस्त्ययना वयम्‌ । 
गोभृहिरण्यवासोभिर्गजाश्वर थवेश्मभिः ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मणान्‌ तु महाभागान्‌ कृतस्वस्त्ययना वयं गो भू हिरण्य वासोभिः 
गज अश्व रथ वेश्मभिः ॥ ८ ॥ 


वयं- - हम लोग स्वस्ति वेश्मभिः - एवं घर (दान) द्वारा 
स्वस्त्ययना कृत पाठ कराके महाभागन्‌ - महाभाग्यवान 
गो भू हिरण्य - गौ, भूमि, स्वर्ण, ब्राह्मणान्‌ - ब्राह्मणोंका (पूजन करेंगे) 
वासः भिः - वस्त्र, || ८ || 
गज अश्व रथ - हाथी, घोड़े, रथ, 

विधिरेष ह्यरिष्टघ्नो मंगलायनमुत्तमम्‌ । 

देवद्विजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः ॥ ९ ॥ 

विधिः एष हि अरिष्टघ्नः मंगल अयनं उत्तमं देव द्विज गवां पूजा भूतेषु 
परमः भवः ॥ ९ ॥ 
हि एष विधिः - क्योंकि यह .विधान गवां पूजा - गायोंका पूजन 
अरिष्टघ्नः - अमंगल नाशक भूतेषु परमः - प्राणियोंके लिए परम 
मंगलायनमृत्तमम - श्रेष्ठ मंगलोंका निवासहै, | भवः अभ्युदयदायी है 


देव द्विज - देवता, ब्राह्मण एवं ॥ ९ || 


५७७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
इति सर्वे समाकर्ण्य यदुवृद्धा मधुद्विषः । 
तथेति नौभिरुत्तीर्य प्रभासं प्रययू रथैः ।॥ १० ॥ 


इति सर्वे सम आकर्ण्य यदुवृद्धा मधुद्विषः तथा इति नौभिः उत्तीर्य प्रभासं 
प्रययू रथैः ।॥ १० ॥ 


सर्वे यदुवृद्धा - सब यादव वृद्ध तथा इति -'ठीक है, ऐसा कहकर 
इति मधुद्विषः - इस प्रकार भगवान नौभिः उत्तीर्य - नौकाओंसे (समुद्र) पार 
मधुसूदन (की बात) उतरकर 
समआकर्ण्य - ध्यानसे सुनकर रथेः प्रभासं - रथोंपर बैठकर प्रभासको 
प्रययू - चल पड़े ।। १० ॥ 


तस्मिन्‌ भगवताऽऽदिष्टं यदुदेवेन यादवाः । 
चक्रुः परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपबृहितम्‌ ॥ ११ ॥ 


तस्मिन्‌ भगवता आदिष्टं यदु देवेन यादवाः चक्रुः परमया भक्त्या सर्व 
श्रेय उपबृंहितम्‌ ॥ ११ ॥ 


तस्मिन्‌ - उस क्षेत्रमें परमया भक्त्या - परम भक्ति सहित 
यदुदेवेन - यादवोंके आराध्यदेव यादवाः - यदुवंशियोंने 
भगवता- - भगवानके आदेशसे सर्वश्रेय - सम्पूर्ण मंगल 
आदिष्टं उपबृंहितं चक्रुः - युक्तकर्म किये 

।। ११ ॥ 


ततस्तस्मिन्‌ महापानं पपुर्मेरेयकं मधु । 
दिष्टविभ्रशितधियो यद्द्रवैर्भश्यते मतिः ॥ १२ ॥ 


ततः तस्मिन्‌ महापानं पपुः मैरेयकं मधु दिष्ट विभ्रंशित धियः यत्‌ 
द्रवैः भ्रश्यते मतिः ॥ १२ ॥ 


अथ त्रिंशोऽध्यायः [ ५७८ 
ततः तस्मिन्‌ - फिर उस क्षेत्रमें मतिः भ्रश्यते - बुद्धि नष्ट हो जाती 


दिष्ट- - भाग्यवश बुद्धि भ्रष्ट है वह 

विभ्रंशितधियः हो जाने से मेरेयकं मधु - महुएसे बनी सुराको 

यत्‌ दवैः - जिस द्रव पदार्थसे महापानं पपुः - बहुत अधिक पिया 
।। १२ ॥ 


महापानाभिमत्तानां वीराणां दृप्तचेतसाम्‌ । 
कृष्णमायाविमूढानां संघर्षः सुमहानभूत्‌ ॥ १३ ॥ 


महापान अभिमत्तानां वीराणां दृप्त चेतसां कृष्ण माया विमूढानां 
सङ्घर्षः सुमहान्‌ अभूत्‌ ॥ १३ ॥ 


महापान - मदिरापानसे दृप्तचेतसां - उद्धतचित्त 

अभिमत्तानां - उन्मत्त हुए वीराणां - वीरोंमें 

कृष्णमाया - श्रीकृष्णकी मायासे सुमहान्‌ - अत्यन्त भारी 
विमूढानां - अत्यन्त मोहाच्छन्न सड्घर्षः अभूत्‌- लड़ाई हुई ॥ १३ ॥ 


युयुधुः क्रोधसंरब्धा वेलायामाततायिनः । 
धनुभिरसिभिर्भल्लैर्गदाभिस्तोमरष्टिभिः ॥ १४ ॥ 


युयुधुः क्रोध संरब्धा वेलायां आततायिनः धनुर्भिः असिभिः भल्लैः 
गदाभिः तोमर ऋष्टिभिः ॥ १४ ॥ 


क्रोध संरब्धा - क्रोधसे अत्यन्त धनुर्भिः असिभिः - धनुष, तलवार, 
उत्तेजित होकर भल्लैः गदाभिः - भाले, गदा, 

वेलायां - समुद्र किनारे तोमर ऋष्टिभिः - तोमर तथा ऋष्टिसे 

आततायिनः - वे (परस्पर) युयुधुः - युद्ध करने लगे 


आक्रमणकारी ॥ १४ ॥ 


५७९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

पतत्पताके रथकुञ्जरादिभिः 

खरोष्ट्रगोभिर्महिषैर्नरेरपि । 
मिथः समेत्याश्वतरैः सुदुर्मदा 
न्यहञ्छरैर्दद्भिरिव द्विपा वने ॥ १५ ॥ 

पतत्‌ पताकै रथ कुञ्जर आदिभिः खर उष्ट्र गोभिः महिषैः नरैः अपि 
मिथः सम एत्य अश्वतरैः सुदुर्मदा न्यहन्‌ शरैः दत्‌भिः इव द्विपा वने 
॥ १५ ॥ 


पतत्‌ पताकैः - (उनके) झंडे उड़ सुदुर्मदा - अत्यन्त घमण्डमें भरे 
रहे थे, बने दतृभिः - वनमें दांतोंसे 

रथ कुञ्जर - रथ, हाथी द्विपा इव - हाथियोंके समान 
आदिभिः - आदि द्वारा या मिथः सम एत्य - परस्पर समीप आकर 
खर उष्ट्रगोभिः - गधे, ऊंट, बैल, शरेः न्यहन्‌ - वाणाँसे मारने लगे 
अश्वतरेः - खच्चरों ।। १५ || 
महिषैः नरैः - भैंसे, मनुष्यांपर भी 
अपि (चढ़कर) 

प्रद्युम्नसाम्बौ युधिरूढमत्सरा- 

वङक्रूर भोजावनिरुद्धसात्यकी । 
सुभद्रसङ्ग्रामजितौ सुदारुणौ 


गदौ सुमित्रासुरथौ समीयतुः ।। १६॥ 


प्रद्युम्न साम्बौ युधिरूढ़ मत्सरो अक्रूर भोजाः अनिरुद्ध सात्यकी सुभद्र 
सङ्ग्राम जितौ सुदारुणो गदौ सुमित्रः सुरथो समीयतुः ।॥ १६ ॥ 


अथ त्रिशोऽध्यायः [ ५८० 


युधिरूढ़ मत्सरो - युद्धमें मात्सर्य मग्न | सुभद्र - सुभद्र संग्रामजित्से 
होकर सङ्ग्रामजितो 

सुदारुणौ - अत्यन्त भयानक योधा| गदौ - (श्रीकृष्णके भाई) गद 

प्रद्युम्न साम्बो - प्रद्युम्न साम्वसे, (उसीनामके उनके पुत्र) 

अङ्कूर भोजाः - अक्रूर भोजसे, गदसे 

अनिरुद्ध - अनिरुद्ध सात्यकिसे | सुमित्रः सुरथौ - सुमित्र सुरथसे 

सात्यकी समईयतुः - भिड़ गये ॥ १६ ॥ 
अन्ये च ये वै निशठोल्मुकादयः 

सहस्रजिच्छतजिद्भानुमुख्याः । 

अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता 


जम्नुर्मुकुन्देन विमोहिता भृशम्‌ ॥ १७ ॥ 


अन्ये च ये वै निशठ उल्मुक आदयः सहस्रजित्‌ शतजित्‌ भानु मुख्याः 
अन्यः अन्यं आसाद्य मदान्धकारिता जघ्नुः मुकुन्देन विमोहिता भृशम्‌ 
॥ १७ ॥ 


चये अन्ये - तथा जो दूसरे भी मदान्धकारिता - मदान्ध 'होकर 


निशठ उल्मुक - निशठ, उल्मुक, वै मुकुन्देन - निश्चय मुकुन्द द्वारा 
सहस्रजित्‌ - सहस्रजित्‌ विमोहिता अत्यन्त मोहित होकर 
शतजित्‌ भानु - शतजित्‌ भानु अन्यः अन्यं - एक दूसरेके समीप 
आदयः मुख्याः - आदि प्रमुख थे, आसाद्य पहुंचकर 
भृशं जघ्नुः - बार-बार प्रहार करने 
लगे ॥ १७ ॥। 
दाशाईवृष्ण्यन्धकभोजसात्वता 


मध्वर्बुदा माथुरशूरसेनाः । 
` विसर्जनाः कुकुराः कुन्तयश्च 
_ मिथस्ततस्तेऽथ विसृज्य सौहृदम्‌ ॥ १८ ॥ 


५८१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


दाशार्ह वृष्णि अन्धक भोज सात्वता मधु अर्बुदा माथुर शूरसेनाः 
विसर्जनाः कुकुराः कुन्तयः च मिथः ततः ते अथ विसृज्य सौहृदम्‌ ॥ १८ ॥ 


दाशार्ह वृष्णि - दाशार्ह, वृष्णि, कुकुराः च -कुकुर तथा 

अन्धक भोज - अन्धक, भोज, कुन्तयः - कुन्ति आदि वंशके लोग 

सात्वता मधु - सात्वत, मधु, ततः ते मिथः - वहां वे परस्पर 

अर्बुदा माथुर - अर्बुद, माधुर, (रहते थे) 

शूरसेनाः- - शूरसेन, विसर्जन, अथ सौहृदं - अब सौहार्द 

विसर्जनाः विसृज्य - त्यागकर (लड़ने लगे) 
।। १८ ॥ 

पुत्रा अयुध्यन्‌ पितृभिश्रतृभिश्च 
स्वस्त्रीयदौहित्रपितृव्यमातुलैः । 


मित्राणि मित्रैः सुहृदः सुहृद्भि- 
ज्ञतिस्त्वहजज्ञातय एव मूढाः ॥ १९ ॥ 


पुत्रा अयुध्यन्‌ पितृभिः भ्रातृभिः च स्वस्रीय दौहित्र पितृव्य मातुलैः 
मित्राणि मित्रैः सुहृदः सुहृद्भिः ज्ञातीन्‌ तु अहन्‌ ज्ञातय एव मूढाः ॥ १९ ॥ 


पुत्रा पितृभिः - पुत्र पितासे मित्राणि मित्रैः - मित्र मित्रोंसे, 
च भ्रातृभिः - तथा भाइयांसे, सुहृदः सुहृदूभिः - सम्बन्धी सम्बन्धियांसे 
स्वस्रीय दोहित्र - भानजेसे, नातीसे, | अयुध्यन्‌ - युद्ध करने लगे, 
पितृव्य मातुलैः - चाचासे, मामासे, मूढाः ज्ञातय - मूर्खतावश जाति वाले 
एव तु ही तो 
ज्ञातीन अहन्‌ - जातिवालोंको मारते थे 
॥ १९ || 


शरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु । 
शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिभिर्जहुरेरकाः ॥ २० ॥ 


अथ त्रिशो5ध्याय: [ ५८२ 


शरेषु क्षीय माणेषु भज्यमानेषु धन्वसु शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिभिः 
जहुः एरकाः ॥ २० ॥ 


शरेषु क्षीयमाणेषु- वाणोंक घट जानेपर | मुष्टिभिः - मुटिठियोसे 

धन्वसु भज्य - धनुषोंके टूट जानेपर | एरकाः आजहुः - एरका घास उखाड़ने 
शस्त्रेषु क्षीय- - शस्त्रोके समाप्त लगे ॥ २० ॥ 
माणेषु होजानेपर 


ता वज्रकल्पा ह्यभवन्‌ परिघा मुष्टिना भृताः । 
ज्नुद्विषस्तैः कृष्णेन वार्यमाणास्तु तं च ते ॥ २१ ॥ 


ता वज्रकल्पा हि अभवन्‌ परिघा मुष्टिना भृताः जघ्नुः द्विषः तैः कृष्णेन 
वार्यमाणाः तु तंच ते ॥ २१ ॥ 


मुष्टिना भृताः - मुट॒ठीमें भरी हुई तैः द्विषः- - उससे शत्रुको मारने 


हि ता - क्योंकि वह जघ्नुः लगे 
(एरका घास) कृष्णेन - श्रीकृष्णके मना करनेपर 
वज्रकल्पा परिघा - वज्रके समान डण्डा | वार्यमाणाः 
अभवन्‌ - होगयी, तेतंच - वे उन्हें भी (मारने लगे) 
।। २१ || 


प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः । 
हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः ॥ २२ ॥ 


प्रत्यनीक मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः हन्तुं कृतधियः राजन्‌ आपन्ना 
आततायिनः ॥ २२ ॥ 


मोहिताः - मोह ग्रस्त होनेसे हन्तुं कृतधियः - मार देनेका निश्चय 
बलभद्रं च - बलरामजीको भी करके 

प्रत्यनीकं - विपक्षी आततायिनः - वे आततायी 
मन्यमाना - मानकर आपन्ना - (उनपर) टूट पड़े 


।। २२ ॥ 


५८३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
अथ तावपि सङ्क्रुद्धावुद्यम्य कुरुनन्दन । 
एरकामुष्टिपरिघो चरन्तौ जधघ्नतुर्युधि ॥ २३ ॥ 


अथ ताः अपि संक्रुद्धाः उद्यम्य कुरुनन्दन एकरका मुष्टि परिधौ चरन्तौ 
जघ्नतुः युधि ॥ २३ ॥ 
कुरुनन्दन - परीक्षित ! एरका मुष्टि - एरका घासकी 
अथताः - फिरवे दोनों भाई मुट्ठी रूपी 
अपि संक्रद्धाः - भी कुपित होकर परिधौ उद्यम्य - डण्डे उठाकर 
युधि चरन्तौ - युद्ध करते हुए 
जघ्नतुः - मारने लगे ।। २३ ॥ 


ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनाम्‌ । 
स्पर्धाक्रोधः क्षयं निन्ये वैणवोऽग्निर्यथा वनम्‌ ॥ २४ ॥ 


ब्रह्मशाप उपसृष्टानां कृष्णमाया आवृत आत्मनां स्पर्धा क्रोधः क्षयं निन्ये 
वैणवः अग्निः यथा वनम्‌ ॥ २४ ॥ 


ब्रह्मशाप - ब्राह्मणोंका शाप यथा वैणवः - जैसे बांसोंकी रगड़से 
उपसृष्टानां - जिनके समीप आ अग्निः उत्पन्न अग्नि 
गया था, वनं - वनको (जला दे) 


कृष्णमाया - श्रीकृष्णकी मायासे स्पर्धा क्रोधः - स्पर्धा और क्रोध ने 
आवृत आत्मनां - ७ की बुद्धि वाले क्षयं निन्ये - विनाश कर दिया 
(यादवों) का ॥ २४ ॥ 


एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः । 
अवतारितो भुवो भार इति मेनेऽवशेषितः ।। २५ ॥ 


एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः अवतारितः भुवः भार इति मेने 
अवशेषितः ॥ २५ ॥ 


अथ त्रिंशोऽध्यायः [ ५८४ 

एवं स्वेषु - इस प्रकार अपने भुवः भार - पृथ्वीका भार 
सर्वेषु कुलेषु - सम्पूर्ण कुलके अवतारितः - उतार दिया 
नष्टेषु केशवः - नष्ट होजानेपर केशवने | इति मेने - ऐसा माना ॥| २५ ॥ 
अवशेषितः - बचा हुआ 

रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषम्‌ । 

तत्याज लोक मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि ।। २६ ॥ 

रामः समुद्रवेलायां योगं आस्थाय पौरुषं तत्याज लोकं मानुष्यं संयोज्य 
आत्मानं आत्मनि ॥ २६ ॥ 


रामः समुद्रः - बलरामजीने समुद्र आत्मानं आत्मनि - अपनेको आत्मामें 
वेलायां किनारे संयोज्य - मिलाकर 

पौरुषं योगं - परमात्मासे एकत्वका मानुष्यं लोके - मनुष्य लोक 
आस्थाय - आश्रय लेकर तत्याज - त्याग दिया ।। २६ ।। 


रामनिर्याणमालोक्य भगवान्‌ देवकीसुतः । 
निषसाद धरोपस्थे तूष्णीमासाद्य पिप्पलम्‌ ॥ २७ ॥ 


राम निर्याणं आलोक्य भगवान्‌ देवकी सुतः निषसाद धरा उपस्थे तूष्णीं 
आसाद्य पिप्पलम्‌ ॥ २७ ॥ 


राम निर्याणं - बलरामजीका परमपद पिप्पलं आसाद्य - पीपलके वृक्षके नीचे 


गमन पहुंचकर 
आलोक्य - देखकर धरा उपस्थे - पृथ्वीके ऊपर 
भगवान्‌ - भगवान तूष्णी निषसाद - मौन होकर बैठ गये 
देवकी सुतः - देवकी-नन्दन ॥ २७ ॥ 


बिभ्रच्चतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णु प्रभया स्वया । 
दिशो वितिमिराः कुर्वन्‌ विधूम इव पावकः ॥ २८ ॥ 


५८५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


विभ्रत्‌ चतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णु प्रभया स्वया दिशः वितिमिराः कुर्वन्‌ 
विधूम इव पावकः ॥ २८ ॥ 


चतुर्भुजं रूपं - चतुर्भुज रूप स्वया प्रभया - अपनी कान्तिसे 
विभ्रत्‌ - धारण किये दिशः वितिमिराः - दिशाओंको 

विधूम- - धूम्र हीन अग्निके अन्धकारहीन 

पावकः इव समान कुर्वन्‌ - कर रहे थे ।। २८ ॥। 
भ्राजिष्णु - प्रकाशमय 


श्रीवत्सांक घनश्यामं तप्तहाटकवर्यसम्‌ । 
कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमंगलम्‌ ॥ २९ ॥ 


श्रीवत्सांकं घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसं कौशेय अम्बर युग्मेन परिवीतं 
सुमंगलम्‌ ॥ २९ ॥ 


श्रीवत्स अंकं - श्रीवत्स चिह्न युक्त, तप्त हाटक - तपाये स्वर्णके समान 

घनश्यामं - मेघके समान श्यामवर्ण, | वर्चसं - कान्तिवाले 

सुमंगलं - अत्यन्त मंगलमय युग्मेन - दो रेशमी वस्त्र 
कौशेय अम्बर 


परिवीतं - पहिने हुए ॥ २९ ॥। 


सुन्दरस्मितवक्त्राब्जं नीलकुन्तलमण्डितम्‌ । 
पुण्डरीकाभिरामाक्षं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ ३० ॥ 


सुन्दर स्मित वक्त्र अब्जं नील कुन्तल मण्डितं पुण्डरीक अभिराम अक्षं 
स्फुरन्‌ मकरकुण्डलम्‌ ।। ३० ॥ 


नील कुन्तल - काली अलकोंसे पुण्डरीक - कमलके समान 
मण्डितं - अलंकृत अभिराम अक्षं - मनोरम नेत्र 
सुन्दर स्मित - सुन्दर मुस्कान युक्त स्फुरन्‌- - चमकते मकराकृति 


वक्त्र अब्जं - कमलमुख, मकर कुण्डलं कुण्डल ।। ३० ॥ 


अथ त्रिशोऽध्यायः [ ५८६ 
कटिसूत्रब्रह्मसूत्रकिरीटकटकांगदैः | 
हारनूपुरमुद्राभिः कौस्तुभेन विराजितम्‌ ।। ३१ ॥ 


कटिसूत्र ब्रह्मसूत्र किरीट कटक अंगदैः हार नूपुर मुद्राभिः कोस्तुभेन 
विराजितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


कटिसूत्र - करधनी, हार, नूपुर - हार, नूपुर 

ब्रह्मसूत्र - यज्ञोपवीत, मुद्राभिः - अंगूठियों तथा 

किरीट कटक - मुकुट, कंकण, कौस्तुभेन - कौस्तुभ मणि द्वारा 

अंगदैः - अंगद, विराजितं - अत्यन्त सुशोभित 
।। ३१ ॥ 


वनमालापरीतांग मूतिमद्भिःनिजायुधेः । 
कृत्वोरौ दक्षिणे पादमासीनं पंकजारुणम्‌ ॥ ३२ ॥ 


वनमाला परीत अंग मूतिमद्भिः निज आयुधैः कृत्वा उरौ दक्षिणे पादं 
आसीन्‌ पंकज अरुणम्‌ ॥ ३२ ॥ 


वनमाला - वनमालासे युक्त दक्षिणे उरौ - दाहिनी जंघापर 

अग - श्रीअंग पंकज अरुणं - कमलके समान लाल 
मूर्तिमद्भिः - मूर्तिमान पादं कृत्वा - (वाम) चरण रखकर 
निजआयुधैः - अपने आयुधोंसे आसीनं - बैठे हुए थे ॥ ३२ ॥ 
परीत - घिरे हुए 


मुसलावशेषायः खण्डकृतेषुर्लुब्धको जरा । 
मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगशकया ॥ ३३ ॥ 


मुसल अवशेष अयः खण्ड कृत इषुः लुब्धकः जरा मृगस्य आकारं तत्‌ 
चरणं विव्याध मृग शकया ॥ ३३ ॥ 


५८७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


मुसल अवशेष - मूसलसे बचा भाग तत्‌ मृगस्य - उसके मृग (मुख) 
अयः खण्ड- - लोहेका टुकड़ा बाण | आकारं - के आकार वाले 
इषुःकृत (की नोक) बनाने वाले| चरणं - चरणको 

लुब्धकः जरा - व्याध जराने मृग शंकया - मृग समझकर 


विव्याध बीध दिया ॥ ३३ ॥ 
चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्ट्वा स कृतकिल्बिषः । 
भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः ॥ ३४ ॥। 


चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्ट्वा स कृत किल्बिषः भीतः पपात शिरसा पादयोः 
असुर द्विषः ॥ ३४ ॥ 


तं पुरुषं - उसे पुरुष और भीतः असुर - डरकर उन असुर 

चतुर्भुजं दृष्ट्वा - चतुर्भुज देखकर द्विषः द्वेषीके 

स कृत किल्विष:- वह अपराध करने | पादयोः शिरसा- चरणोंपर सिर रखकर 
वाला पपात - गिर पड़ा ॥ ३४ ॥ 


अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन । 
क्षन्तुमहसि पापस्य उत्तमश्लोक मेऽनघ ॥ ३५ ॥ 


अजानता कृतं इदं पापेन मधुसूदन क्षन्तु अर्हसि पापस्य उत्तम श्लोक 
मे अनघ ॥ ३५ ॥ 


मधुसूदन - मधुसूदन ! इदं कृतं - यह किया है 

अनघ - निष्पाप पापस्य - इस पापीको (आपको) 
उत्तमश्लोक - पुण्यकीर्ति ! क्षन्तुं अरहसि - क्षमा कर देना चाहिए 
मे पापेन - मुझ पापीने ॥ ३५ ॥। 


अजानता - अनजानमें 


यस्यानुस्मरणं नृणामज्ञानध्वान्तनाशनम्‌ । 
वदन्ति तस्य ते विष्णो मयासाधु कृत प्रभो ॥ ३६ ॥। 


अथ त्रिंशोऽध्यायः [ ५८८ 


यस्य अनुस्मरणं नृणां अज्ञान ध्वान्त नाशनं वदन्ति तस्य ते विष्णो 
मया असाधु कृतं प्रभो ॥ ३६ ॥ 


विष्णो प्रभो - सर्वव्यापक स्वामी ! नाशनं वदन्ति - नाशक (महात्मा लोग) 
यस्य अनुस्मरणं - जिनका बराबर स्मरण कहते हैं 
नृणां अज्ञान. - मनुष्योंके तस्य ते मया - उस आपका मैंने 
ध्वान्त अज्ञानान्धकारका असाधु कृतं - अनिष्ट कर दिया 

।। ३६ ॥ 


तन्माऽऽशु जहि वैकुण्ठ पाप्मान मृगलुब्धकम्‌ | 

यथा पुनरहं त्वेवं न कुर्यां सदतिक्रमम्‌ ॥| ३७ ॥ 

तत्‌ मा आशु जहि वैकुण्ठ पाप्मानं मृग लुब्धकं यथा पुनः अहं तु 
एवं न कुर्यां सत्‌ अतिक्रमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वैकुण्ठ - वैकुण्ठनाथ ! यथा अहं पुनः - जिससे मैं फिर 
तत्‌ मा - अतः मुझ एवं तु - इस प्रकार तो 
मृग लुब्धकं - मृगोंको मारने वाले सत्‌ अतिक्रमं - महापुरुषोंका अपराध 
पाप्मानं - पापीको 
आशु जहि - शीघ्र मार दीजिये न कुर्या - नहीं कर सकूँ 

॥ ३७ !! 


यस्यात्मयोगरचित न विदुविरिज्चो 
रुद्रादयो5स्य तनयाः पतयो गिरां ये । 
त्वन्मायया पिहितदृष्टय एतदञ्जः 
कि तस्य ते वयमसद्गतयो गृणीमः ।। ३८ ॥ 
यस्य आत्मयोग रचितं न विदुः विरिञ्चः रुद्र आदयः अस्य तनयाः 


पतयः गिरां ये त्वत्‌ मायया पिहित दृष्टय एतत्‌ अञ्जः कि तस्य ते वयं असत्‌ 
गतयः गृणीमः ॥ ३८ ॥ 


५८९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


यस्य आत्म - जिनकी अपनी अस्थ तनयाः - इनके पुत्र 
योग रचितं - योगमायाका विलास | रुद्र आदयः - रुद्र आदि 
त्वत्‌ मायया- - आपको मायासे अञ्जः न विदुः- सरलतासे नहीं जानपाते 
पिहित आच्छादित तस्य ते वयं - उस आपकी हम 
दृष्य ये - दृष्टि जो असत्‌ गतयः - पापयोनिके लोग 
गिरां पतयः - विद्याओंके स्वामी किं गृणीमः - क्या स्तुति कर सकते 
एतत्‌ विरिञ्चः - ये ब्रह्माजी और हैं ॥ ३८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच- 

मा भैर्जरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे । 


याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्ग सुकृतिनां पदम्‌ ॥ ३९ ॥ 


मा भैः जरे त्वं उत्तिष्ठ काम एष कृतः हि मे याहि त्वं मत्‌ अनुज्ञातः 
स्वर्ग सुकृतिनां पदम्‌ ॥ ३९ ॥ 


जरे त्वं मा भैः- जरा ! तुम डरो मत, | मत्‌ अनुज्ञातः - मेरी आज्ञासे 


उत्तिष्ठ - उठो ! सुकृतिनां पदं - पुण्यात्माओंके स्थान 
हि एष मे - क्योंकि यह मेरा त्वं याहि - तुम जाओ ॥ ३९ ॥। 
कामकृतः - चाहा हुआ (तुमने) 

किया है (अतः) 
श्रीशुक उवाच-१ 


इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छाशरीरिणा । 
त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं ययौ ।। ४० ॥ 


इति आदिष्ट: भगवता कृष्णेन इच्छा शरीरिणा त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा 
विमानेन दिवं ययौ ॥ ४० ॥ 


१. यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


अध त्रिंशोऽध्यायः [ ५९० 


इच्छा शरीरिणा - स्वेच्छानुसार शरीर धारी | तंत्रिः परिक्रम्य - उनकी तीन बार 


भगवता कृष्णेन - भगवान श्रीकृष्णके परिक्रमा करके 
इति आदिष्टः - ऐसा आदेश देनेपर नत्वा विमानेन - नमस्कार करके 
विमानमें चढ़कर 

दिवं ययो - स्वर्ग चला गया 


।। ४० ॥। 
दारुकः कृष्णपदवीमन्विच्छन्नधिगम्य ताम्‌ । 
वायुं तुलसिकामोदमाघ्रायाभिमुखं ययौ ॥ ४१ ॥ 


दारुकः कृष्ण पदवीं अन्विच्छन्‌ न अधिगम्य तां वायुं तुलसिका आमोदं 
आघ्राय अधिमुखं ययौ ॥ ४१ ॥ 


दारुकः - दारुक तां तुलसिका - उस तुलसीकी 
न अधिगम्य - (उन्हें) न पाकर आमोदं वायुं - सुगन्धिवाली वायुको 
कृष्ण पदवी - श्रीकृष्णका स्थान आघ्राय - सूंघकर 
अन्विच्छन्‌ - अन्वेषण करता हुआ | अभिमुखं ययौ - उसके सामने गया 
।। ४१ ॥ 
तं तत्र तिग्मद्युभिरायुधैर्वृतं 


ह्यश्वत्थमूले कृतकेतनं पतिम्‌ । 
स्नेहप्लुतात्मा निपपात पादयो 
रथादवप्लुत्य सबाष्पलोचनः । ४२ ॥ 


तं तत्र तिग्मद्युतभिः आयुधैः वृतं हि अश्वत्थ मूले कृत केतनं पति 
स्नेह प्लुतआत्मा निपपात पादयो रथात्‌ अवप्लुत्य स वाष्प लोचनः ॥ ४२ ॥ 


५९१ ] 


तत्र अश्वत्थमूले 


कृत केतनं 
तिग्मद्युभिः 

आयुधैः वृतं 
तं पतिं 


अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो 


दिशो न जाने न लभे च शान्ति 


श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
- वहां पीपलकी 


जड़के पास 


- आवास बनाये (बैठे) 
- तीक्ष्ण कान्ति वाले 
- आयुधोंसे घिरे 

- उन अपने स्वामीके 


- चरणोंपर 


क्योंकि स्नेहमें चित्त 
निमग्न था 
अश्रु भरे नेत्र 


- वह रथसे 
- कूदकर 
- गिर पड़ा ॥ ४२ ॥। 


दृष्टिः प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा । 


यथा निशायामुडुपे प्रणष्टे ॥ ४३ ॥ 


अपश्यतः त्वत्‌ चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टिः प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा दिशः 
न जाने न लभे च शान्तिं यथा निशायां उडुपे प्रणष्टे ॥ ४३ ॥ 


प्रभो 
यथा निशायां 
उडुपे प्रणष्टे 


त्वत्‌ चरणाम्बुजं - 
अपश्यतः 


- (बोला) स्वामी ! 
- जैसे रात्रिमें 
- चन्द्रमाके अस्त हो 


जानेपर (यात्रीकी दशा 
होती है) 


आपके चरण कमलोंको | लभे 
- न देखकर (मेरी) 


दृष्टि नष्ट होगयी, 
अन्धकारमें चली गयी, 
दिशाओंको नहीं 
जानता हूं 


- शान्ति भी नहीं पाता 


हूँ ॥ ४३ ॥ 


इति ब्रुवति सूते वै रथो गरुडलाञ्छनः । 
खमुत्पपात राजेन्द्र साश्वध्वज उदीक्षतः ।। ४४ ॥ 


इति ब्रुवति सूते वै रथः गरुड लाञ्छनः खं उत्पपात राजेन्द्र स अश्व 
ध्वज उदीक्षतः ।॥ ४४ ॥ 


अथ त्रिशोऽध्यायः [ ५९२ 


राजेन्द्र - महाराज ! गरुड लाञ्छनः - गरुड चिह्न युक्त 
इति सूते ब्रुवति - इस प्रकार सारथीके | ध्वज ध्वजा वाला 
कहते समय रथ स अश्च - रथ घोडोंके साथ 
वै उदीक्षतः - उसके निश्‍चित रूपसे | खं उत्पपात - आकाशमें उड़ गया 
देखते हुए ।। ४४ ॥ 


तमन्वगच्छन्‌ दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च । 
तेनातिविस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः ॥ ४५ ॥ 


तं अनुअगच्छन्‌ दिव्यानि विष्णु प्रहरणानि च तेन अति विस्मित 
आत्मानं सूतं आह जनार्दनः ॥ ४५ ॥ 


दिव्यानि - दिव्य तेन अति- - उससे अत्यन्त चकित 
विष्णु- - भगवान विष्णुके विस्मित 
प्रहरणानिच आयुध भी आत्मानं सूतं - चित्त सारथीसे 
तं अनुअगच्छन्‌ - उस (रथ) के पीछे | जनार्दनः आह - जनार्दनने कहा 
चले गये ॥ ४५ ॥ 


गच्छ द्वारवती सूत ज्ञातीनां निधनं मिथः । 
संकर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मदशाम्‌ । ४६ ॥ 


गच्छ द्वारवतीं सूत ज्ञातीनां निधनं मिथः संकर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यः 
ब्रूहि मत्‌ दशाम्‌ ॥ ४६ ॥ 


सूत - सारथी ! संकर्षणस्य - बलरामजीका 
द्वारवतीं गच्छ - द्वारिका जाओ ! (वहां) | निर्याणं - परमपद गमन और 
बन्धुभ्यः - सम्बन्धियांसे मत्‌ दशां ब्रूहि - मेरी दशा बतलाओ 
ज्ञातीनां मिथः - जाति वालोंका परस्पर ।। ४६ ॥ 


निधनं - मारा जाना 


५९३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
द्वारकायां च न स्थेयं भवद्भिश्च स्वबन्धुभिः । 
मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रः प्लावयिष्यति. ।। ४७ ॥ 
द्वारकायां च न स्थेयं भवद्भिः च स्व बन्धुभिः मया त्यक्तां यदुपुरीं 
समुद्रः प्लावयिष्यति ॥ ४७ ॥ 
स्व बन्धुभिः - अपने सम्बन्धियों सहित | मया त्यक्तां - मेरी छोड़ी 


भवद्भिः च - तुम लोगोंको भी यदुपुरीं - यादवपुरीको 
द्वारकायां - द्वारिकापुरीमें | समुद्र:- - समुद्र डुबा देगा 
न च स्थेयं -नहीं ही ठहरना चाहिए | प्लावयिष्यति ।। ४७ ॥। 


स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च नः । 
अर्जुनेनाविताः सर्व इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथ ॥ ४८॥। 


स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च नः अर्जुनेन अविताः सर्व इन्द्रप्रस्थं 
गमिष्यथ ॥ ४८ ॥ 


स्वं स्वं परिग्रहं - अपना अपना परिवार | अर्जुनेन अविताः- अर्जुन द्वारा रक्षित 


च नः पितरौ - तथा हमारे होकर 
माता-पिताको सर्व इन्द्रप्रस्थं - सब इन्द्रप्रस्थ 
आदाय सर्वे - लेकर सब लोग गमिष्यथ - चले जाना ॥ ४८ ॥ 


त्वं तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः । 
मन्मायारचनामेतां विज्ञायोपशमं व्रज ॥ ४९ ॥। 


त्वं तु मत्‌ धर्म आस्थाय ज्ञान निष्ठ उपेक्षकः मत्‌ माया रचनां एतां 
विज्ञाय उपशमं ब्रज ॥ ४९ ॥ 


त्बंतु 
मत्‌ धर्म 
आस्थाय 
उपेक्षकः 
ज्ञान निष्ठ 


अथ त्रिशोऽध्यायः [ ५९४ 


- तुम त्रो एतां - इस संसारको 

- मेरे (भागवत) धर्मपर मत्‌ माया - मेरी मायाकी 

- स्थित होकर | रचनां विज्ञाय - सृष्टि जानकर 
- (सबकी) उपेक्षा करके उपशमं व्रज - शान्त हो जाओ 
- ज्ञान निष्ठासे | ४९. || 


इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः । 
तत्पादौ शीष््ण्युपाधाय दुर्मनाः प्रययौ पुरीम्‌ ॥ ५० ॥ 


इति उक्तः तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्‌ पादौ शीष्णर्यं उपाधाय 
दुर्मनाः प्रययौ पुरीम्‌ ॥ ५० ॥ 


इति उक्तः 
तं परिक्रम्य 
पुनः पुनः 
नमस्कृत्य 


- ऐसा कहे जानेपर तत्‌ पादौ - उनके चरणोंपर 

- उनकी परिक्रमा करके | शीर्ष्ण्य उपाधाय - मस्तक रखकर 

- बार-बार दुर्मनाः - दुःखी चित्त 

- प्रणाम करके पुरीं प्रययो - द्वारिकापुरीको चल पड़ा 
॥ ५० ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे त्रिविशोऽध्यायः ।। ३० ॥ 


अथैकत्रिशो5 ध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
अथ तत्रागमद्‌ ब्रह्मा भवान्या च समं भव: । 
महेन्द्रप्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वराः ॥१ ॥ 


अथ तत्र अगमत्‌ ब्रह्मा भवान्या च समं भवः महेन्द्र प्रमुखा देवा मुनयः 
स प्रजेश्वराः ॥ १ ॥ 


अथ तत्र ब्रह्मा - फिर वहां ब्रह्माजी | महेन्द्र प्रमुखा- - इन्द्र जिनमें मुख्य हैं 
च भवान्या समं - तथा पार्वतीके साथ देवा वे देवता 
भवः - शंकरजी क ० व सि 


मुनयः अगमत्‌ - मुनिगण आये ।। १ ॥। 
पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः । 
चारणाः यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः ॥ २ ॥ 


पितरः सिद्ध गन्धर्वा विद्याधर महा उरगाः चारणाः यक्ष रक्षांसि किन्नर 
अप्सरसः द्विजाः ॥ २ ॥ 


पितरः सिद्ध - पितृगण, सिद्धगण, चारणाः यक्ष - चारण, यक्ष, 
गन्धर्वा - गन्धर्व, रक्षांसि किन्नर - राक्षस, किन्नर, 
विद्याधर - विद्याधर, अप्सरसः द्विजाः - अप्सरायें, ब्राहण 
महा उरगाः - बड़े-बड़े नाग, ॥२॥ 


द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः । 
गायन्तश्च गृणन्तश्च शौरेः कर्माणि जन्म च ॥ ३ ॥ 


द्रष्टुकामा भगवतः निर्याणं परम उत्सुकाः गायन्तः च गृणन्त च शौरेः 
कर्माणि जन्म च ॥ ३ ॥ 


अथैकत्रिशोऽध्यायः [ ५९६ 


परम उत्सुकाः - अत्यन्त उत्सुक होकर | शौरेः जन्म - श्रीकृष्णके अवतार 


भगवतः निर्याणं - भगवानके परमपद चकर्मच - तथा कर्मोको भी 
गमनको गायन्तः च - गाते हुए एवं 
द्रष्टुकामा - देखनेकी इच्छासे (आये) | गृणन्तः च - वर्णन करते हुए (आये) 
| ३ ।। 


ववृषुः पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिर्नभः । 
कुर्वन्तः संकुलं राजन्‌ भक्त्या परमया युताः ॥ ४ ॥ 


ववृषुः पुष्प वर्षाणि विमान अवलिभिः नभः कुर्वन्तः संकुलं राजन्‌ 
भक्त्या परमया युताः ॥ ४ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ कुर्वन्त - करते हुए 

विमान- - विमानोंके झुण्डोंसे परमया भक्त्या - परम भक्ति 
अवलिभिः युतः पुष्पवर्षाणि - युक्त पुष्मोंकी वर्षा 
नभः संकुलं - आकाशको भीड़ भरा | ववृषुः - करने लगे ॥ ४ ।| 


भगवान्‌ पितामहं वीक्ष्य विभूतीरात्मनो विभुः । 
'संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत्‌ ॥ ५ ॥ 


भगवान्‌ पितामहं वीक्ष्य विभूतीः आत्मनः विभुः संयोज्य आत्मनि च 
आत्मानं पदनेत्रे न्यमीलयत्‌ ॥ ५ ॥ 


बभुः भगवान्‌ - सर्व व्यापक भगवानने : | वीक्ष्य आत्मनः- देखकर अपनेको 


पितामहं - ब्रह्माजी एवं आत्मानं संयोज्य - आत्म स्वरूपमें मिलाकर 
आत्मनः - अपनी विभूतियों पद्मनेत्र - कमललोचन 
विभूतीः (देवताओं) के न्यमीलयत्‌ - बन्द कर लिये ।| ५ ॥ 


लोकाभिरामां स्वतनुं धारणाध्यानमंगलम्‌ । 
योगधारणयाऽऽग्नेय्यादग्ध्वा धामाविशत्‌ स्वकम्‌ ॥ ६ ॥। 


५९७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


लोक अभिरामां स्वतनुं धारणा ध्यान मंगल योगधारणया आग्नेय्या 
अदग्ध्वा धाम आविशत्‌ स्वकम्‌ ॥ ६ ॥ 


लोक अभिरामां - त्रिभुवन सुन्दर योग आग्नेय्या - योगकी आग्नेयी 
धारणा ध्यान - धारणा और ध्यानका | धारणया - धारणासे 

मंगलं - मंगलमय आधार अदग्ध्वा - बिना जलाये ही 
स्वतनुं - अपने श्री विग्रहको स्वकं धाम - अपने धाममें 


आविशत्‌ - प्रविष्ट होगये ।। ६ ।। 
दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्च खात्‌ । 
सत्यं धर्मो धृतिर्भूमेः कीर्तिः श्रीश्चानु तं ययुः ॥ ७ ॥ 
दिवि दुन्दुभयः नेदुः पेतुः सुमनसः च खात्‌ सत्यं धर्मः धृतिः भूमेः कीर्ति: 
श्रीः च अनुतं ययुः ॥ ७ ॥ 


दुन्ुभयो - दुन्दुभियां भूमेः सत्यं - पृथ्वीसे सत्य, 

दिविः - स्वर्गमें बजने लगीं धर्मः धृतिः - धर्म, धृति, 

च खात्‌ - तथा आकाशसे कीर्तिः च श्रीः- कीर्ति एवं लक्ष्मी 

सुमनसः पेतुः - पुष्पवर्षा होने लगी, तं अनु ययुः - उनके पीछे चली गयीं 
|| ७ ॥ 


देवादयो ब्रह्ममुख्या न विशन्तं स्वधामनि । 
अविज्ञातगति कृष्णं ददृशुश्चातिविस्मिताः ॥ ८ ॥ 


देव आदयः ब्रह्म मुख्या न विशन्तं स्व धामनि अविज्ञात गति कृष्णं 
ददृशुः च अति विस्मिताः ॥ ८ ॥ 


अविज्ञात गति - जिनकी गति जानी देव आदयः - देवता आदि 


नहीं जाती ब्रहामुख्या - जिनमें ब्रह्माजी प्रमुख थे 
कृष्णं स्वधामनि - उन श्रीकृष्णके अपने | ददृशुः च न -देख भी नहीं सके 
धाममें अति विस्मिताः - (इससे) अत्यन्त चकित 


विशन्तं - प्रवेश करते हुए हुए ॥ ८ ॥ 


अथेकत्रिशो5ध्याय: [ ५९८ 


सौदामन्या यथा5 5काशे यान्त्या हित्वाभ्रमण्डलम्‌ । 
गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्य दैवतैः ॥ ९ ॥ 


सौदामन्या यथा आकाशे यान्त्या हित्वा अभ्र मंडलम्‌ गतिः न लक्ष्यते 
मर्त्ये: तथा कृष्णस्य देवते: ॥ ९ ॥ 


यथा अभ्रमण्डलं - जैसे मेघ मण्डलको | गतिः मर्त्यैः - गति मनुष्यों द्वारा 
हित्वा आकाशे - त्यागकर आकाशमें | लक्ष्यते न - पहिचानी नहीं जाती 
यान्त्या सोदामन्या - जाती बिजलीकी तथा देवतैः - उसी प्रकार देवताओं 
द्वारा 
कृष्णस्य - श्रीकृष्णकी (गति जानी 
नहीं गयी) ॥ ९ ॥। 


्रह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्ट्वा योगगतिं हरेः । 
विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्वं लोकं ययुस्तदा ।। १० ॥ 


ब्रह्म रुद्र आदयः ते तु दृष्ट्या योग गतिं हरेः विस्मिताः तां प्रशंसन्तः 
स्वं स्वं लोकं ययुः तदा ॥ १० ॥ 


ते ब्रह्म रुद्र -वे ब्रह्मा शिव तां प्रशंसन्तः - उसकी प्रशंसा करते हुए 
आदयः तु -आदितो तदा स्वं स्वं - आनन्दपूर्वक अपने अपने 
हरेः योगगतिं - श्री हरिकी योगशक्ति | लोकं ययुः - लोक चले गये 

दृष्ट्वा विस्मिताः - देखकर चकित होकर | १० ॥ 


राजन्‌ परस्य तनुभृज्जननाप्ययेहा 
मायाविडम्बनमवेहि यथा नटस्य । 
सृष्ट्वाऽऽत्मनेदमनुविश्य. विहृत्य चान्ते 
संहत्य चात्ममहिमोपरतः स आस्ते ॥ ११ ॥ 


५९९ ] श्रीमद्भागबते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

राजन्‌ परस्य तनु भृत्‌ जनन अपि ईहा माया विडम्बनं अवेहि यथा 
नटस्य सृष्ट्वा आत्मना इदं अनु विश्य विहृत्य च अन्ते संहृत्य च आत्म महिमा 
उपरतः स आस्ते ॥ ११ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! आत्मना इदं - अपने आपसे इस 
परस्य तनुभृत्‌ - परम पुरुषका शरीरं जगतको 
धारी होकर | सृष्ट्वा अनु- - सृष्टि करके (इसमें) फिर 

जनन - उत्पन्न होनेकी ` विश्य प्रवेश करके 

ईहा अपि - लीला भी विहत्य च - खेलकर भी 

यथा नटस्य - जैसे नटकी होती है | अन्ते संहत्य - अन्तमें संहार करुके 

माया विडम्बनं - मायाका खेल आत्म महिमा - अपनी महिमामें 

अवेहि - समझो, स उपरतः - वे उपराम होकर 
आस्ते - स्थित हो जाते हैं 

`।।११॥। 


मर्तेयन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं 

त्वां चानयच्छरणदः परमास्त्रदग्धम्‌ । 
जिग्येऽन्तकान्तकमपीशमसावनीशः 

कि स्वावने स्वरनयन्मृगयुं सदेहम्‌ ॥ १२ ॥ 
मर्त्येन यः गुरु सुतं यमलोक नीतं त्वां च आनयत्‌ शरणदः परम अस्त्र 


दग्धं जिग्ये अन्तकान्तकम्‌ अपि ईशं असाः अवनीशः किं स्व अवने स्वः अनयन्‌ 
मृगयुं सदेहम्‌ ॥ १२ ॥ 


अथेकत्रिशो5ध्यायः [ ६०० 
यः शरणदः - जो. शरणदाता त्वां च- -तुम्हे भी ले आये 
गुरु सुतं - गुरु-पुत्रको अनयत्‌ (बचाया) 
मर्त्येन - मनुष्य शरीरसे अनन्तकं अपि - महाकाल 
यमलोक नीतं - यमलोकसे ले आये, | ईशं असाः - शिवको भी इन 
परम अस्त्र - सर्वश्रेष्ठ अस्त्र अवनि ईशः - भूदेवीके स्वामीने 
दग्धं (ब्रह्मास्त्र) से जले जिग्ये - (युद्धमें) जीत लिया, 

किं - और क्या कहें, 
स्व अवने - अपनेपर प्रहार करने 
वाले 
मृगयुं सदेहं - व्याधको सशरीर 
स्वः अनयन्‌ - स्वर्ग भेज दिया ।।१२।। 
तथाप्यशेषस्थितिसम्भवाप्यये- 
ष्वनन्यहेतुर्यदशेषशक्ति धृक्‌ । 


नैच्छत्‌ प्रणेतुं वपुरत्र शेषितं 
मर्तेयन कि स्वस्थगतिं प्रदर्शयन्‌ ॥ १३ ॥ 


तथा अपि अशेष स्थिति सम्भव अप्ययेषु अनन्य हेतुः यत्‌ अशेष शक्ति 
धृक्‌ न इच्छत्‌ प्रणेतुं वपुः अत्र शेषितं मर्त्येन किं स्वस्थ गति प्रदर्शयन्‌ 


॥ १३ ॥ 
यत्‌ अशेष - 
शक्ति धृक्‌ 
अशेष 
स्थिति सम्भव - 
अप्ययेषु 
अनन्यहेतुः 
तथा अपि 


क्योंकि समस्त 


- शक्तियोंके धारणकर्ता हैं 
- सम्पूर्ण जगत्‌की 


स्थिति, सृष्टि, 


- प्रलयके 
- एकमात्र कारण हैं 
- ऐसा होनेपर भी 


अत्र वपुः - इस लोकमें शरीरको 
शेषितं - बचा रखना 

न इच्छत्‌ - नहीं चाहा 

मर्त्येन - मनुष्य शरीरकी 

स्वस्थ गति - (सदा) स्वस्थ दशा (में 


यहां बनाये रखना) 
प्रदर्शयन्‌ कि - दिखलानेसे क्या लाभ 
।। १३ ॥ 


विशेष - अतः भगवान सशरीर अपने धाम पधारे । 


६०१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
यः एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवी पराम्‌ । 
प्रयतः कीर्तयेद्‌ भक्त्या तामेवाप्नोत्यनुत्तमाम्‌ ।। १४ ॥ 


यः एतां प्रातः उत्थाय कृष्णस्य पदवीं परां प्रयतः कीर्तयेत्‌ भक्त्या तां 
एव आप्नोति अनुत्तमाम्‌ ॥ १४ ॥ 


यः प्रातः- - जो प्रातः काल उठकर | भक्त्या प्रयतः- भक्ति सहित एकाग्र 
उत्थाय होकर 

एतां कृष्णस्य - इस श्रीकृष्णके कीर्तयेत्‌ - कीर्तन करेगा 

परां पदवी - परमपद गमनको तां अनुत्तमां - उस सर्वोत्तम पदको 


एव आप्नोति - ही पावेगा ।। १४ ॥ 
दारुको द्वारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयोः । 
पतित्वा चरणावस्त्ैर्न्यषिञ्चत्‌ कृष्णविच्युतः ॥ १५ ॥ 


दारुकः द्वारकां एत्य वसुदेव उग्रसेनयोः पतित्वा चरणो अस्त्रे: 
न्यषिञ्चत्‌ कृष्णविच्युतः ॥ १५ ॥ 
कृष्ण विच्युतः - श्रीकृष्णसे वियुक्त उग्रसेनयोः - उग्रसेनके 


दारुकः - दारुकने चरणौः पतित्वा - चरणोंपर गिरकर 
द्वारकां एत्य - द्वारिका आकर अस्त्रैः- - उन्हें आंसुओंसे भिगा 
वसुदेव - वसुदेव एवं न्यषिञ्चत्‌ दिया ॥ १५ ॥ 


कथयामास निधन वृष्णीनां कृत्स्नशो नृप । 
तच्छुत्वोद्विग्नहदया जनाः शोकविमूरच्छिताः ।। १६ ॥ 


कथयामास निधनं वृष्णीनां कृत्स्नशः नृप तत्‌ श्रुत्वा उद्विग्न हृदया 
जनाः शोक विमूर्च्छिताः ॥ १६ ॥ 


अयैकत्रिशोऽध्यायः ४. [ ६०२ 

कृत्स्नशः वृष्णीनां - समस्त' यदुवंशियोंका | “ उद्विग्न हृदया - व्याकुल चित्त 
निधनं- - मारा जाना बतलाया | जना शोक लोग शोकसे 
कथयामास | | विमूर्च्छिताः - मूर्छित होंगये ।। १६ ॥। 
'तत्‌-श्रुत्वा ::: --- उसे सुनकर 

तत्र स्म त्वरिता जग्मुः कृष्णविश्लेषविह्वलाः । ` 

व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयो घ्नन्त आननम्‌ ॥ १७ ॥ 

तत्र स्म त्वरिता जग्मुः कृष्ण विश्लेष विह्वलाः व्यसवः शेरंते यत्र 
ज्ञातयः घ्नन्त आननम्‌ ॥ १७ ॥ 
कृष्ण विश्लेष - श्रीकृष्णके वियोगसे यत्र व्यसवः - जहां निष्प्राण लोग 
विह्वलाः- - व्याकुल जातिके लोग | शेरते पड़े थे 
ज्ञातयः » =~ , „=| तत्र त्वरिता - वहां शीघ्रता पूर्वक 
आननं घ्नन्त - अपना सिर पीटते हुए | जग्शुः स्म - पहुंच गये ॥ १७ ॥। 


देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ 
कृष्णरामांवपश्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्मृतिम्‌ ।। १८ ॥ 


देवकी रोहिणी च एव वसुदेवः तथा सुतौ कृष्णरामौ अपश्यन्तः शोक 
आर्ताः विजहुः स्मृतिम्‌ ॥ १८ ॥ 


देवकी च - देवकी एवं रोहिणी | अपश्यन्तः - न देखकर 
रोहिणी शोक आर्ताः - शोकसे व्याकुल हौकर 
तथा वसुदेव- - तथा वसुदेवंजी भी | स्मृति विजहुः - संज्ञा छोड़ चुके (मूर्छित 
एव इ है .होगये) ।। १८ ॥ 
सुतौ कृष्णरामौ - अपने दोनों पुत्र शिया 

` श्रीकृष्ण-बलरामको ४ 


प्राणांश्च विजहुस्तत्र भगवद्विरहातुराः । 
उपगुह्य पतीस्तात चितामारुरुहुः स्त्रियः ॥ १९ ॥। 


६०३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


प्राणान्‌ च विजहुः तत्र भगवत्‌ विरह आतुराः. उपगुह्य , पतीन्‌ तात 
चितां आरुरुहुः स्त्रियः ॥ १९ ॥ 


तात - प्रिय परीक्षित्‌ विजहुः - त्याग दिये 
भगवत्‌ विरह - भगवानके वियोगसे स्त्रियः पतीन्‌ - (दूसरी) स्त्रियां (अपने) 
आतुराः - व्याकुल होकर | पतियोंका 
तत्र प्राणान्‌ च - वहीं प्राण भी उपगुद्य - आलिंगन करके 
चिंता आरुरुहुः- चिताओंपर चढ़ गयीं 
।। १९ ॥ 


रामपत्न्यश्च तदेहमुपगुह्याग्निमाविशन्‌ । 

वसुदेवपत्न्यस्तद्गात्रं प्रद्युम्नादीन्‌ हरेः स्नुषाः । 

कृष्णपत्न्योऽविशत्नाग्निं रुक्मिण्याद्यास्तदात्मिकाः || २० ॥ 

- रामपत्न्यः च तत्‌ देहं उपगुह्य अग्नि आविशन्‌ वसुदेवपत्न्यः तत्‌ गात्रं 
प्रद्युम्न आदीन्‌ हरेः स्नुषाः कृष्णपत्न्यः अविशन्‌ अग्नि रुक्मिणि आद्याः तत्‌ 
आत्मिकाः ॥ २० ॥ 


रामपत्न्यः च - बलरामजीको पत्नियां भी | उपगुह्य - आलिंगन करके 
तत्‌ देहं - उनके शरीरको तथा अर्ग्नि- - अन्निमे प्रवेश कर गयीं 
वसुदेवपत्न्यः - वसुदेवजीकी (शेष) अविशन्‌ 

पत्नियां रुक्मिणि आद्याः - रुक्मिणी आदि 
तत्‌ गात्रं - उनके शरीरका एवं तत्‌ आत्मिकाः - उन्हींमें चित्त लगाये 
हरेः स्नुषाः - श्रीकृष्णकी पुत्र वधुएँ | कृष्णपत्न्यः - श्रीकृष्णकी पटरानियां 
प्रद्युम्न आदीन्‌ - प्रद्युम्न आदिका | अग्निं आविशन्‌ - (श्रीकृष्णका शरीर न॑ 


'होनेसे) अग्निमें प्रवेश 
कर गयीं । २० ॥ 


अधेकत्रिशो 5 ध्यायः [ ६०४ 
अर्जुनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः । 
आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतैः सदुक्तिभिः ।। २१ ॥ 


अर्जुनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरह आतुरः आत्मानं सान्त्वयामास 
कृष्णगीतेः सत्‌ उक्तिभिः ॥ २१ ॥ 


प्रेयसः सख्युः - प्रियतम सखा कृष्णगीतैः - श्रीकृष्ण द्वारा वर्णित 
कृष्णस्य - श्रीकृष्णवे सत्‌ उक्तिभिः - उत्तम उक्तियांसे 

विरह आतुरः - वियोगसे व्याकुल आत्मानं - अपनेको 

अर्जुनः - अर्जुने सान्त्वयामास - सान्त्वना दी ॥ २१ ।। 


बन्धूनां नष्टगोत्राणामर्जुनः साम्परायिकम्‌ । 

हतानां कारयामास यथावदनुपूर्वशः, ॥ २२ ॥ 

बन्धूनां नष्ट गोत्राणां अर्जुनः साम्परायिकं हतानां कारयामास यथावत्‌ 
अनुपूर्वशः ॥ २२ ॥ 
हतानां बन्धूनां - मारे गये सम्बन्धियोंमें | अनुपूर्वशः - पूर्वापरके क्रमानुसार 


नष्ट गोत्राणां - जिनके कुलमें कोई अर्जुनः - अर्जुने 
नहीं था उनका साम्परायिकं - मरणोत्तर क्रिया 
यथावत्‌ - विधिपूर्वक कारयामास - करवायी ॥ २२ ॥ 


द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रोऽ प्लावयत्‌ क्षणात्‌ । 
वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्भगवदालयम्‌ ॥ २३ ॥ 


द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रः अप्लावयत्‌ क्षणात्‌ वर्जयित्वा महाराज 
श्रीमत्‌ भगवत आलयम्‌ ॥ २३ ॥ 


महाराज - महाराज ! आलय - भवनको शि 
हरिणा त्यक्तां - श्रीहरि द्वारा त्यागी हुई | वर्जयित्वा छोड़कर 
द्वारकां - द्वारिकापुरीको समुद्र: क्षणात्‌ - समुद्रने क्षणभरमें 


श्रीमत्‌ भगवत्‌ - श्रीमान भगवानके अप्लावयत्‌ - सब ओरसे डुबा दिया 
॥ २३ ॥ 


६०५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्‌ मधुसूदनः । 
स्मृत्याशेषाशुभहरं सर्वमंगलमंगलम्‌ ॥ २४ ॥। 


नित्यं सन्निहितः तत्र भगवान्‌ मधुसूदनः स्मृत्या अशेष अशुभ हरं 
सर्वमंगल मंगलम्‌ ॥ २४ ॥ 


स्मृत्या - स्मरण करनेसे भगवान्‌ - भगवान 

अशेष अशुभहरं - सम्पूर्ण पापोंके नाशक| मधुसूदनः - मधुसूदन 

सर्वमंगल - समस्त मंगलोंको तत्र नित्यं - वहां नित्य 

मंगलं - मंगल बनाने वाले | सन्निहितः - उपस्थित रहते हैं 
।। २४ ॥ 


स्त्रीबालवृद्ानादाय हतशेषान्‌ धनञ्जयः । 
इन्द्रप्रस्थं समावेश्य वज्रं तत्राभ्यषेचयत्‌ ।। २५ ॥। 


स्त्रीबाल वृद्धान्‌ आदाय हत शेषान्‌ धनञ्जयः इन्द्रप्रस्थं सम आवेश्य 
वज्रं तत्र अभ्यषेचयत्‌ ॥ २५ ॥ 


हत शेषान्‌ - मरमेसे बचे हुए इन्द्रप्रस्थं - (वर्तमान दिल्ली) 
स्त्री बाल- - स्त्रियों, बालकों, इन्द्रप्रस्थमें 
वृद्धान्‌ वृद्धोंको सम आवेश्य - भली प्रकार बसाकर 
आदाय - साथ लेकर तत्र वज्रं - वहां (अनिरुद्धके पुत्र) 
धनञ्जयः - अर्जुनने वञ्चका 
अभ्यषेचयत्‌ - राज्याभिषेक कर दिया 
।। २५ ॥। 


श्रुत्वा सुहृद्दध राजन्नर्जुनात्ते पितामहाः । 
त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्मुः सर्वे महापथम्‌ ॥ २६ ॥ 


श्रुत्वा सुहृत्‌ वधं राजन्‌ अर्जुनात्‌ ते पितामहाः त्वां तु वंशधरं कृत्वा 
जग्मुः सर्वे महापथम्‌ ॥ २६ ॥ 


अथेकत्रिशो5ध्याय: [ ६०६ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! त्वां तु बंशधरं- तुमको तो वंश-चलाने 
सुहृत्‌ वधं- - सम्बन्धियोंका मारा. | अर्जुनात्‌ - अर्जुनसे 
श्रुत्वा जाना सुनकर कृत्वा - बनाकर 
ते पितामहाः - तुम्हारे पितामह लोग | सर्वे महापथं - सब महापथ (हिमालय) 
जम्मुः - चले गये ॥ २६ ॥ 
य एतद्‌ देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च । 


कीर्तयेच्छद्धया मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते ।॥ २७ ॥ 


यः एतत्‌ देव देवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च कीर्तयेत्‌ श्रद्धया मर्त्यः 
सर्व पापैः प्रमुच्यते ॥ २७ ॥ 


देव देवस्य - देवदेवेश्वरके यः मर्त्यः - जो मनुष्य 
एतत्‌ - इस श्रद्धया- - श्रद्धापूर्वक वर्णन 
विष्णोः कर्माणि - श्रीहरिके कर्मों कीर्तयेत्‌ करता है 
च जन्म - तथा अवतारका सर्व पापैः - (वह) सब पापोंसे 
प्रमुच्यते - सर्वथा छूट जाता है 
।। २७ ॥। 
इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतार- 


वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि । 
अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्‌ मनुष्यो 
भक्ति परां परमहंसगतौ लभेत ॥ २८ ॥ 


इत्थं हरेः भगवतः रुचिर अवतार वीर्याणि बाल चरितानि च शन्तमानि 
अन्यत्र च इह च श्रुतानि गृणन्‌ मनुष्यः भक्तिं परां परमहंस गतौ लभेत 
॥ २८ ॥ 


६०७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


इत्थं भगवतः - इस प्रकार भागवत्‌ | बाल चरितानि - बाल-चरितोंको 


हरेः - श्रीहरिके गृणन्‌ - वर्णन करता 

इह च - यहां तथा मनुष्यः - मनुष्य 

अन्यत्र च- - अन्यत्र भी कहीं सुने | परां भक्तिं - परा भक्ति और 
श्रुतानि परमहंस गतौ - परमहंसोंका पद 
रुचिर अवतार - मनोहर अवतार लभेत - प्राप्त कर लेता है 
वीर्याणि - पराक्रम ।। २८ || 

च शन्तमानि - एवं शान्तिदायक 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥३१॥। 


॥ इत्येकादशः स्कन्धः समाप्तः ॥ 


kd dh ५० 9२१२ ch dh थे थे? ch ५० do ch ५२ २२२ cd ch ने ho ७२ मे? नर ले ५४? dh भर ch Ph hr hh 4२ 9२2२ 0० ५०७० hh hod 


॥ दादश स्कन्ध ॥ 
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डादश स्कन्थ 


| अनुक्रमणिका | 


. कलियुगके राजवंशोंका वर्णन 
. कलियुगके धर्म 
. राज्य, युगधर्म और कलियुगके दोर्षोसे 


बचनेका उपाय नाम संकीर्तन 


. चार प्रकारके प्रलय 
. श्रीशुकदेवजीका अन्तिम उपदेश 


६. परीक्षितकी परमगति, जनमेजयका सर्वसत्र और 


वेदोके शाखाभेद 


. अथर्ववेदकी शाखाएँ और पुराणोके लक्षण 


८. मार्वण्डेयजीकी तपस्या और वर प्राप्ति 
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, मार्कण्डेयजीका माया दर्शन 
. मार्कण्डेयजीको भगवान शंकरका वरदान 
. भगवानके अंग उपांग और आयुर्धोका रहस्य तथा 


विभिन्न सूर्यगर्णोका वर्णन 
श्रीमद्भागवतकी संक्षिप्त विषय-सूची 
विभिन्न पुराणोंकी श्लोक संख्या और श्रीमद्भागवतकी महिमा 
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माडात्म्य 
श्रीमद्भागवत-माहात्म्य [१] 


श्रीभगवान द्वारा ब्रह्माजीको उपदिष्ट, 
स्कन्दपुराण, विष्णुखण्ड मार्गशीर्ष, माहात्म्य अ-१६ 


श्रीमद्भागवत-माहात्म्य [२] 
(स्कन्दपुराण, वैष्णवखण्ड) 


परीक्षित और वञ्रनाभका समागम, शाण्डिल्य मुनिके मुखसे 
भगवानकी लीलाके रहस्य ओर व्रजभूमिके महत्त्वका वर्णन 
यमुना और श्रीकृष्ण पत्नियोंका संवाद, कीर्तनोत्सवमें 
उद्धवजीका प्रकट होना 

श्रीमद्भागवतकी परम्परा और उनका माहात्म्य 

भागवत श्रवणसे श्रोताओंको भगवद्धामकी प्राप्ति 
श्रीमद्भागवतका स्वरूप, प्रमाण, श्रोता, वक्ताके लक्षण, 
श्रवण विधि ओर माहात्म्य. 


श्रीमद्‌भागवत-माहात्म्य [३] 


(पद्मपुराण, उत्तरखण्ड) 

देवर्षि नारदकी भक्तिसे भेंट 

भक्तिका दुःख दूर करनेके लिये नारदजीका उद्योग 
भक्तिके कष्टकी निवृत्ति 

गोकर्णोपाख्यान प्रारम्भ 

धुन्धुकारीको प्रेतयोनिकी प्राप्ति और उससे उद्धार 
सप्ताहयज्ञकी विधि 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमद्भागवतम्‌ द्वादशस्कन्धः 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
राजोवाच- 
स्वधामानुगते कृष्णे यदुवशविभूषणे । 
कस्य वंशोऽभवत्‌ पृथ्व्यामेतदाचक्ष्व मे मुने ॥ १ ॥ 


स्वधाम अनुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस्य वंशः अभवत्‌ पृथ्व्यां 
एतत्‌ आचक्ष्च मे मुने ॥ १ ॥ 


मुने - मुनिवर ! पृथ्व्यां - पृथ्वीपर 
यदुवंश विभूषणे - यदुवंश विभूषण कस्य वंशः- - किस वंशका राज्य हुआ 
कृष्णे स्वधाम - श्रीकृणाक अपने धाम | अभवत्‌ 
अनुगते - चले जानेके पश्चात्‌ | एतत्‌ मे - यह मुझे 

आचक्ष्व - वतलाइये ।। १ ।। 
श्रीशुक उवाच- 


योऽन्त्यः पुरञ्जयो नाम भाव्यो बार्हद्रथो नृपः । 
तस्यामात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिनमात्‌मजम्‌ ।। २ ॥ 


यः अन्त्यः पुरञ्जयः नाम भाव्यः बार्हद्रथः नृपः तस्य आमात्यः तु 
शुनकः हत्वा स्वामिनं आत्मजम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ प्रथमो5 ध्याय: [६ 
यः बार्हद्रथः - जो वृहद्रथके (वंशमें) | तस्य आमात्यः - उसका मन्त्री 


अन्त्यः - अन्तिम शुनकः तु -शुनक तो 

पुरञ्जयः नाम - पुरञ्जय (रिपुञ्जय) स्वामिनं हत्वा - अपने स्वामीको मारकर 
नामक आत्मज - अपने पुत्र ॥ २ ॥ 

नृपः भाव्यः - राजा होगा 


प्र्योतसंज्ञं राजानं कर्ता यत्‌ पालकः सुतः । 
विशाखयूपस्तत्पुत्रो भविता राजकस्ततः ॥ ३ ॥ 


प्रद्योत संज्ञं राजानं कर्ता यत्‌ पालकः सुतः विशाखयूपः तत्‌ पुत्रः भविता 
राजकः ततः ।। ३ ॥ 


प्रद्योतसंज्ञं - प्रद्योत नामकको तत्‌ पुत्रः- - उसका पुत्र विशाखयूप, 
राजानं कर्ता - राजा बनावेगा विशाखयूपः 

यत्‌ सुतः - जिसका पुत्र पालक | ततः राजकः - उससे राजक होगा 
पालकः होगा, भविता || ३ || 


नन्दिवर्धनस्तत्पुत्रः पञ्च प्रद्योतना इमे । 
अष्टात्रिशोत्तरशतं भोक्ष्यन्ति पृथिवीं नृपा: ॥ ४ ।। 


नन्दिवर्धनः तत्‌ पुत्र: पञ्च प्रद्योतना इमे अष्टत्रिश उत्तरशतं भोक्ष्यन्ति 
पृथिवीं नृपाः ॥ ४ ॥ 


तत्‌ पुत्रः - उसका पुत्र अष्टत्रिश - अडतीस 

नन्दिवर्धनः - नन्दिवर्धन उत्तरशतं - ऊपर सौ (एक सौ 

इमे पञ्च - ये पांच अड़तीस वर्ष) 

प्रद्योतना नृपाः - प्रद्योतवंशीराजा पृथिवीं भोक्ष्यन्ति - पृथ्वीका उपभोग 
करेंगे ॥ ४ ॥। 


शिशुनागस्ततो भाव्यः काकवर्णस्तु तत्सुतः । 
क्षेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञः क्षेमधर्मजः ॥। ५ ॥ 


७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


शिशुनागः ततः भाव्यः काकवर्णः तु तत्‌ सुतः क्षेमधर्मा तस्य सुतः 
क्षेत्रज्ञ: क्षेमधर्मजः ॥ ५ ॥ 


ततः शिशुनागः - फिर शिशुनाग राजा | तस्य सुतः - उसका पुत्र क्षेमधर्मा 


भाव्यः होगा क्षेमधर्मा 
तत्‌ सुतः तु - उसका पुत्र तो ्षेमधर्मजः - क्षेमधर्माका पुत्र 
काकवर्णः - काकवर्ण, क्षेत्रज्ञ. - क्षेत्रज्ञ होगा ॥ ५ ॥ 


विधिसारः सुतस्तस्याजातशत्रुर्भविष्यति । 
दर्भकस्तत्सुतो भावी दर्भकस्याजयः स्मृतः ॥ ६ ॥ 


विधि सारः सुतः तस्य अजातशत्रुः भविष्यति दर्भकः तत्‌ सुतः भावी 
दर्भकस्य अजयः स्मृतः ।। ५ ॥ 


सुतः विधिसारः - उसका पुत्र विधिसार | दर्भकः भावी - दर्भक होगा, 


तस्य अजातशत्रुः - उसके अजातशत्रु दर्भकस्य - दर्भकका पुत्र 
भविष्यति - होगा, अजयः स्मृतः - अजय कहा गया है 
तत्‌ सुतः - उसका पुत्र ॥ ६ ॥ 


नन्दिवर्धन आजेयो महानन्दिः सुतस्ततः । 
शिशुनागा दशैवैते षष्ट्युत्तरशतत्रयम्‌ ॥ ७ ॥ 


नन्दिवर्धनः आजेयः महानन्दिः सुतः ततः शिशुनागा दश एव एते 
षष्टिउत्तर शतत्रयम्‌ ॥ ७ ॥ 


आजेयः - अजय का पुत्र एते दश एव -ये दशा ही 

नन्दिवर्धनः - नन्दिवर्धन, शिशुनागा: - शिशुनाग वंशी 

ततः सुतः - उसका पुत्र षष्टि उत्तर - साठ अधिक 

महानन्दिः - महानन्दी होगा शतत्रयं - तीन सौ (तीन सौ साठ) 


| ७ || 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ ८ 
समा भोक्ष्यन्ति पृथिवीं कुरुश्रेष्ठ कलौ नृपाः । 
महानन्दिसुतो राजन्‌ शूट्रीगर्भादभवो बली ।। ८ ॥ 


समा भोक्ष्यन्ति पृथिवीं कुरुश्रेष्ठ कलो नृपाः महानन्दिसुतः राजन्‌ शूद्री 
गर्भ उद्भवः बली ॥ ८ ॥ 


कुरुश्रेष्ठ राजन्‌ - कुरुश्रेष्ठ राजन्‌ ! | शूद्रीगर्भ- - शूद्राके गर्भसे 
समा कलौनृपा - वर्षतक कलियुगके | उद्भवः उत्पन्न 
ये राजा महानन्दिसुतः - महानन्दीका पुत्र 
पृथिवीं भोक्ष्यन्ति - पृथ्वीका उपभोग बली - बलवान होगा ॥ ८ || 
करेंगे, 


महापद्मपतिः कश्चिन्नन्दः क्षत्रविनाशकृत्‌ । 
ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्रप्रायास्त्वधार्मिकाः ॥ ९ ॥ 


महापद्मपतिः कश्चित्‌ नन्दः क्षत्र विनाशकृत्‌ ततः नृपा भविष्यन्ति शूदर 
प्रायाः तु अधामिकाः ॥ ९ ॥ 
महापद्मपतिः - 'महापद्म' का स्वामी | ततः नृपा - उसके पश्चात्‌ राजा 
होनेसे शूद्र प्रायाः - प्रायः शूद्र 
कश्चित्‌ नन्दः - वह कोई नन्दवंशी तु अधार्मिकाः - तथा धर्महीन 
क्षत्र विनाशकृत्‌ - क्षत्रियोके नाशका भविष्यन्ति - होंगे ॥ ९ ॥ 
कारण होगा 


स एकच्छत्रां पृथिवीमनुल्लड्धितशासनः । 
शासिष्यति महापद्यो द्वितीय इव भार्गवः ॥ १० ॥। 


स एकच्छत्रां पृथिवीं अनुल्लड्ति शासनः शासिष्यति महापद्मः द्वितीय 
इव भार्गवः ॥ १० ॥ 


९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
द्वितीय भार्गवः- - दूसरे परशुरामके समान| अनुल्लङ्घित - किसीके भी द्वारा 


ड्व शासनः आज्ञाका उल्लघन न 
स महापद्मः - वह महापद्म होते हुए 

एकच्छत्रां - पृथ्वीका एक छत्र शासिष्यति - शासन करेगा ।। १० ।। 
पृथिवीं 


तस्य चाष्टौ भविष्यन्ति सुमाल्यप्रमुखाः सुताः । 
य इमां भोक्ष्यन्ति महीं राजानः स्म शतं समाः ।। ११ ॥ 


तस्य च अष्टौ भविष्यन्ति सुमालि प्रमुखाः सुताः य इमां भोक्ष्यन्ति 
महीं राजानः स्म शतं समाः ॥ ११ ॥ 


तस्य च अष्टौ - उसके तो आठ य राजानः - जो राजा होकर 

सुताः भविष्यन्ति - पुत्र होंगे इमां महीं - इस पृथ्वीको 

सुमालि प्रमुखाः - सुमाली उनमें मुख्य | शतं समाः - सौ वर्ष तक 
होगा भोक्ष्यन्ति स्म - भोगेंगे ॥ ११ ॥। 


नव नन्दान्‌ द्विजः कश्चित्‌ प्रपन्नानुद्धरिष्यति । 
तेषामभावे जगतीं मोर्या भोक्ष्यन्ति वै कलौ ।॥ १२ ॥ 


अथ नन्दान्‌ द्विजः कश्चित्‌ प्रपन्नान्‌ उद्धरिष्यति तेषां अभावे जगतीं 
मौर्या भोक्ष्यन्ति वै कलौ ॥ १२ ॥ 


अथकश्चित्‌- - फिर कोई ब्राह्मण वै तेषां अभावे - निश्चय उनके न 


द्विजः (चाणक्य) रहनेपर 
प्रपन्नान्‌ - अत्यन्त सम्पन्न एवं | कलौ जगतीं - कलियुगमें जगतका 
प्रसिद्ध मोर्या भोक्ष्यन्ति - मोर्य लोग उपभोग करेंगे 
नन्दान्‌ - (महापद्य एवं उसके ।। १२ ॥। 
आठौं पुत्रों) नन्दोंको 


उद्धरिष्यति - उखाड़ (नष्टकर) देगा 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ १० 


स एव चन्द्रगुप्तं वै द्विजो राज्येऽभिषक्ष्यति । 
तत्सुतो वारिसारस्तु ततश्चाशोकवर्धनः ।॥ १३ ॥। 


स एव चन्द्रगुप्तं वै द्विजः राज्ये अभिषेक्ष्यति तत्‌ सुतः वारिसारः तु 
ततः च अशोक वर्धनः ॥ १३ ॥ 


वै एव सः - निश्चय वही ब्राह्मण तत्‌ सुतः तु - उसका पुत्रतो 


द्विजः (चाणक्य) वारिसारः - वारिसार (विम्बसार) 
चन्द्रगुप्तं - चन्द्रगुप्तका च ततः - फिर उसके 
राज्ये- - राज्याभिषेक करेगा अशोकवर्धनः - अशोक वर्धन होगा 
अभिषेक्ष्यति ।। १३ ॥ 


सुयशा भविता तस्य संगतः सुयशः सुतः । 
शालिशूकस्ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति ।। १४ ॥। 


सुयशा भविता तस्य संगतः सुयशः सुतः शालिशकः ततः तस्य 
सोमशर्मा भविष्यति ॥ १४ ॥ 


तस्य सुयशा- - उसके सुयशा होगा, शालिशूकः - उसका शालिशूक 
भविता तस्य सोमशर्मा - उसका पुत्र सोमशर्मा 
सुयशः सुतः - सुयशाका पुत्र भविष्यति - होगा ।। १४ || 


संगतः ततः - संगत फिर 
शतधन्वा ततस्तस्य भविता तद्‌ बृहद्रथः । 
मौर्या ह्येते दश नृपाः सप्तत्रिंशच्छतोत्तरम्‌ । 
समा भोक्ष्यन्ति पृथिवीं कलौ कुरुकुलोद्वह ॥ १५ ॥ 


शतधन्वा ततः तस्य भविता तत्‌ बृहद्रथः मोर्या हि एते दशनृपाः सप्त 
समा भोक्ष्यन्ति पृथिवीं कलो कुरुकुल उद्दह त्रिशत्‌ शत उत्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 


११ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


ततः तस्य - फिर उसका शतधन्वा | समा कलौ - वर्षों तक कलियुगमें 
तत्‌ वृहद्रथः- - उससे वृहद्रथ होगा | पृथिवीं भोक्ष्यन्ति -पृथ्वीका उपभोग करेंगे 
भविता कुरुकुल उद्वह - कुरुकुल पालक 

हि एते दश -क्योंकि ये दस परीक्षितः 

मोर्या नृपाः - मौर्य राजा उत्तरं शतं - अधिक सौ (एक सौ 
सप्त त्रिशत्‌ - सैंतीस सैंतीस) ॥ १५ ॥ 


हत्वा बृहद्रथं मोर्य तस्य सेनापतिः कलो । 
पुष्यमित्रस्तु शुङ्गाह्वः स्वयं राज्यं करिष्यति । 
अग्निमित्रस्ततस्तस्मात्‌ सुज्येष्ठोऽथ भविष्यति ।। १६ ॥ 


हत्वा बृहद्रथं मौर्य तस्य सेनापतिः कलौ पुष्यमित्र: तु शुङ्ग आह्वः 
स्वयं राज्यं करिष्यति अग्निमित्रः ततः तस्मात्‌ सुज्येष्ठः अथ भविष्यति ।।१६॥। 


मौर्य बृहद्रथं - फिर मौर्य वृहद्रथको स्वयं राज्यं - स्वयं राज्य 


हत्वा मारकर करिष्यति - करेगा 

कलो तस्य- - कलियुगमें उसका ततः अग्निमित्रः - उससे अग्नि मित्र 
सेनापतिः सेनापति अथ तस्मात्‌ - फिर उससे 

शुङ्गा आध्वः - शुंग उपाधिवाला सुज्येष्ठः- - सुज्येष्ठ होगा ।।१६।। 
पुष्यमित्र: - पुष्यमित्र भविष्यति 


वसुमित्रो भद्रकश्च पुलिन्दो भविता ततः । 
ततो घोषः सुतस्तस्माद्‌ वञ्रमित्रो भविष्यति ।॥। १७ ॥ 


वसुमित्रः भद्रकः च पुलिन्दः भविता ततः ततः घोषः सुतः तस्मात्‌ 
वञ्रमित्रः भविष्यति ॥ १७ ॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ १२ 


वसुमित्रः - (उससे) वसुमित्र, ततः घोषः - उससे घोष 
ततः च - फिर उससे तस्मात्‌ सुतः - उसका पुत्र 
भद्रकः - भद्रक वज्रमित्रः- - वञ्रमित्र होगा ।। १७ ।। 


भविता पुलिन्दः - उससे होगा पुलिन्द भविष्यति 


“ततो भागवतस्तस्माद्‌ देवभूतिरिति श्रुतः । 
शुङ्गा दशैते भोक्ष्यन्ति भूमिं वर्षशताधिकम्‌ । १८ ॥ 


ततः भागवतः तस्मात्‌ देवभूतिः इति श्रुतः शुङ्गा दश एते भोक्ष्यन्ति 
भूमि वर्षशत अधिकम्‌ ॥ १८ ॥ 


ततः भागवतः - उससे भागवत, एते दश शुङ्गा- ये दस शुंगवंशी 
तस्मात्‌ देवभूतिः - आसे देवभूति होगा | शत अधिकं - सौ से अधिक 
इति श्रुतः - ऐसा सुना है, (एक सौ बारह वर्ष) 
भूमिं भोक्ष्यन्ति - पृथ्वीका उपभोग 
करेंगे ॥ १८ ।। 


ततः कण्वानियं भूमिर्यास्यत्यल्पगुणान्‌ नृप । 
शुंग हत्वा देवभूति कण्वोऽमात्यस्तु कामिनम्‌ ।। १९ ॥ 


ततः कण्वान्‌ इयं भूमिः यास्यति अल्पगुणान्‌ नृप शुंगं हत्वा देवभूति 
कण्वः अमात्यः तु कामिनम्‌ ॥ १९ ॥ 


ततः इयं भूमिः - फिर यह पृथ्वी कामिनंशुंग - कामुक शुंग 
अल्पगुणान्‌ - (पहिलेसे) कम गुणवाले | देवभूति हत्वा - देवभूतिको मारकर 
कण्वान्‌ - कण्ववंशी लोगोंके अमात्यः- - उसका मन्त्री कण्व 
यास्यति - (हाथमें) चली जायेगी, | कण्वः तु तो ॥ १९ ॥ 


स्वयं करिष्यते राज्यं वसुदेवो महामतिः । 
तस्य पुत्रस्तु भूमित्रस्तस्य नारायणः सुतः । 
नारायणस्य भविता सुशर्मा नाम विश्रुतः ॥ २० ॥ 


१३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


स्वयं करिष्यते राज्यं वसुदेवः महामतिः तस्य पुत्रः तु भूमित्रः तस्य 
नारायण: सुतः नारायणस्य भविता सुशर्मा नाम विश्रुतः ॥ २० ॥ 


महामतिः - महान्‌ बुद्धिमान तस्य सुतः - उसका पुत्र 

वसुदेवः - वसुदेव नारायणः - नारायण 

स्वयं राज्यं - स्वयं राज्य करेगा, | नारायणस्य - नारायणका 

करिष्यते विश्रुतः- - प्रसिद्ध सुशर्मा नामका 
तस्य पुत्रः तु - उसका पुत्र तो सुशर्मानाम 

भूमित्रः - भूमित्र भविता - (पुत्र) होगा ॥ २० ॥। 


काण्वायना इमे भूमि चत्वारिंशच्च पञ्च च । 
शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ति वर्षाणां च कलौ युगे ।। २१ ॥ 


काण्वायना इमे भूमिं चत्वारिंशत्‌ च पञ्च च शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ति 
वर्षाणां च कलौयुगे ॥ २१ ॥। 


इमे काण्वायना - ये कण्ववंशी शतानित्रीणि - तीन सौ 
चत्वारिंशत्‌ च - चालीस और (तीन सौ पैंतालिस) 
पञ्च च - पांच एवं वर्षाणांच - वर्षों तक 


कलौयुगे - कलियुगमं 
भूमि भोक्ष्यन्ति - भूमिका उपभोग करेंगे 
|| २१ || 
हत्वा काण्वं सुशर्माणं तदभृत्यो वृषलो बली । 
गां भोक्ष्यत्यन्ध्रजातीयः कञ्चित्‌ कालमसत्तमः ।। २२ ॥ 


हत्वा काण्वं सुशर्माणं तत्‌ भृत्यः वृषलः बली गां भोक्ष्यति अन्ध्रजातीयः 
कञ्चित्‌ कालं असत्तमः ।। २२ ॥ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ १४ 


काण्वं सुशर्माणं - काण्व सुशर्माको वृषलः असत्तमः - शूद्र, अत्यन्त दुष्ट 
हत्वा तत्‌ बली - मारकर उसका बलवान | भृत्यः- - सेवक कुछ समयतक 
अन्ध्रजातीयः - अन्ध्रजातीय कञ्चित्‌ कालं 
गां भोक्ष्यति - पृथ्वीका उपभोग करेगा 
।। २२ ॥ 


कृष्णनामाथ तद्भ्राता भविता पृथिवीपतिः । 
श्रीशान्तकर्णस्तत्पुत्रः पोर्णमासस्तु तत्सुतः ॥ २३ ॥ 


कृष्ण नाम अथ तत्‌ भ्राता भविता पृथिवी पतिः श्रीशान्तकर्णः तत्‌ 
पुत्र: पौर्णमासः तु तत्‌ सुतः ॥ २३ ॥ 


अथ तत्‌- - फिर उसका कृष्णनामक | तत्‌ पुत्रः तु - उसका पुत्र तो 
कृष्णनाम श्रीशान्तकर्णः - श्रीशान्तकर्ण, 
भ्राता पृथिवी- - भाई पृथ्वी पति तत्‌ सुतः तु - उसका पुत्र तो 
पतिः पौर्णमासः - पौर्णमास होगा ॥ २३ ।। 
भविता - होगा, 

लम्बोदरस्तु तत्पुत्रस्तस्माच्चिबिलको नृपः । 


मेघस्वातिश्‍्चिबिलकादटमानस्तु तस्य च ॥ २४ ॥ 


लम्बोदरः तु तत्‌ पुत्रः तस्मात्‌ चिबिलकः नृपः मेघस्वातिः चिबिलकात्‌ 
अटमानः तु तस्य च ॥ २५ ॥ 


तत्‌ पुत्रः तु - उसका पुत्र तो चिबिलकात्‌ - चिबिलकसे 
लम्बोदरः - लम्बोदर, मेघस्वातिः - मेघस्वाति, 

तस्मात्‌ नृपः - उससे राजा तस्य तु - उसका फिर 
चिबिलकः - चिबिलक, अटमानः - अटमान ॥ २४ ॥। 


अनिष्टकर्मा हालेयस्तलकस्तस्य चात्मजः । 
पुरीषभीरुस्तत्पुत्रस्ततो राजा सुनन्दनः ।॥ २५ ॥ 


१५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


अनिष्टकर्मा हालेयः तलकः तस्य च आत्मजः पुरीषभीरुः तत्‌ पुत्रः 
ततः राजा सुनन्दनः ॥ २५ ॥। 


अनिष्टकर्मा - अनिष्टकर्मा तत्‌ पुत्रः - उसका पुत्र 

च तस्य आत्मजः - और उसका पुत्र | पुरीष भीरुः - पुरीष भीरु 

हालेयः हालेय ततः राजा - उससे राजा सुनन्दन 
सुनन्दनः ।। २५ || 


चकोरो बहवो यत्र शिवस्वातिररिन्दमः । 
तस्यापि गोमतीपुत्रः पुरीमान्‌ भविता ततः ॥ २६ ॥ 


चकोरः बहवः यत्र शिवस्वातिः अरिन्दमः तस्य अपि गोमतीपुत्रः 
पुरीमान्‌ भविता ततः ॥ २६ ॥ 


चकोरः - (सुनन्दनका पुत्र) चकोर| तस्य अपि - उसका भी (पुत्र) 
बहवः - उसके 'बहु' नामक गोमती पुत्रः - गोमतीपुत्र, 

(आठ पुत्र होंगे) ततः पुरीमान्‌ - उससे पुरीमान्‌ 
यत्र अरिन्दमः - जिनमें शत्रुदमनकर्ता भविता - होगा ॥ २६ ॥। 


शिवस्वातिः - शिवस्वाति होगा, 


मेदः शिराः शिवस्कन्दो यज्ञश्रीस्तत्सुतस्ततः । 
विजयस्तत्सुतो भाव्यश्चन्द्रविज्ञः सलोमधिः ।। २७ ॥ 


मेदः शिरा शिवस्कन्दः यज्ञश्रीः तत्‌ सुतः ततः विजयः तत्‌ सुतः भाव्यः 
चन्द्रविज्ञः सलोमधिः ।। २७ ॥ 


तत्‌ मेदशिरा - उसका मेदशिरा, तत्‌ विजयः - उसका विजयः 
सुतः शिवस्कन्दः- उसका पुत्र शिवस्कन्द, | सुतः भाव्यः - उसके दो पुत्र होंगे 
ततः यज्ञश्रीः - उसका यज्ञश्री, सलोमधिः - लोमधीके साथ 


चन्द्रविज्ञः - चन्द्र विज्ञ ।। २७ ।। 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ १६ 
एते त्रिशन्नपतयश्चत्वार्यव्दशतानि च । 
षट्पञ्चाशच्च पृथिवीं भोक्ष्यन्ति कुरुनन्दन ।। २८ ॥ 


एते त्रिशत्‌ नृपतयः चत्वारि अब्द शतानि च षट्‌ पञ्चाशत्‌ च पृथिवीं 
भोक्ष्यन्ति कुरुनन्दन ॥ २८ ॥ 


कुरुनन्दन - परीक्षित ! षट्पञ्चाशत्‌ - छप्पन (चार सौ छप्पन) 
एते त्रिशंत-  - ये तीस राजा अब्दपृथिवी - वर्ष पृथ्वीका 
नृपतयः भोक्ष्यन्ति - उपभोग करेंगे ।। २८ ।। 


चत्वारिशतानि च - चार सौ और 


सप्ताभीरा आवभृत्या दश गर्दभिनो नृपाः । 
कंका: षोडश भूपाला भविष्यन्त्यतिलोलुपाः ।। २९ ।। 


सप्त आभीरा आवभृत्या दशगर्दभिनः नृपाः कंका षोडश भूपाला 
भविष्यन्ति अति लोलुपाः ॥ २९ ॥ 


आवभृत्या - फिर अवन्तीके अति लोलुपाः - अत्यन्त लालची 
सप्त आभीरा - सात अहीर, षोडश कंकाः - सोलह कंक 
दस गर्दभिनः - दस गर्दभी, भूपाला- - राजा होंगे 
नृपाः - राजा होंगे (फिर) भविष्यन्ति ।। २९ || 


ततोऽष्टौ यवना भाव्याश्चतुर्दश तुरुष्काः । 
भूयो दश गुरुण्डाश्च मोना एकादशैव तु ॥ ३० ॥ 


ततः अष्टो यवना भाव्या चतुर्दश तुरुष्ककाः भूयः दश गुरुण्डाः च 
मौना एकादश एव तु ॥ ३० ॥ 


ततः अष्टौ - फिर आठ भूयः दश- - फिर दस गुरुण्ड 
यवना भाव्या - यवन (राजा) होंगे, गुरुण्डाः 

चतुर्दश- - चौदह तुर्क च मोना: तु - और मौन तो 
तुरुष्काः एकादश एव - ग्यारह ही (राजा होंगे) 


|| ३० ॥ 


१७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
एते भोक्ष्यन्ति पृथिवी दशवर्षशतानि च । 
नवाधिकां च नवति मौना एकादश क्षितिम्‌ ॥ ३१ ॥ 


एते भोक्ष्यन्ति पृथिवीं दशवर्षशतानि च नव अधिकां च नवति मौना 
एकादश क्षितिम्‌ ॥ ३१ ॥ 


एते पृथिवी - ये (मौनों के अतिरिक्त) | च नव- - नौ अधिक नब्बे (एक 


पृथ्वीका अधिकां नवतिं हाज निन्यानवे वर्ष) 
भोक्ष्यन्ति - उपभोग करेंगे एकादश मौना - ग्यारह मौन 
दशवर्षशतानि - दस सौ वर्ष क्षिति - पृथ्वीका ।। ३१ ।। 


भोक्ष्यन्त्यब्दशतान्यङ्ग त्रीणि तैः संस्थिते ततः । 
किलिकिलायां नृपतयो भूतनन्दोऽथ वङ्गिरिः ।। ३२ ॥ 


भोक्ष्यन्ति अब्द शतानि अंग त्रीणि तैः संस्थिते ततः किलकिलायां 
नृपतयः भूत नन्दः अथ वङ्गिरिः ॥ ३२ ॥ 


अंग - प्रिय परीक्षित तत:- - तब किलकिला 

त्रीणि शतानि- - तीन सो वर्ष किलकिलायां नगरीमें. 

अब्द भूतनन्दः - भूतनन्द (राजा होगा) 
भोक्ष्यन्ति - उपभोग करेंगे, अथवङ्गिरिः - फिर उसका वंगिरि 
तैः संस्थिते - उनके समाप्त होजानेपर ।। ३२ ।। 


शिशुनन्दिश्च तद्भ्राता यशोनन्दिः प्रवीरकः । 
इत्येते वै वर्षशतं भविष्यन्त्यधिकानि षट्‌ ॥ ३३ ॥ 


शिशुनन्दिः च तत्‌ भ्राता यशोनन्दिः प्रवीरकः इति एते वै वर्षशतं 
भविष्यन्ति अधिकानि षट्‌ ॥ ३३ ॥। 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ १८ 


तत्‌ भ्राता - उसका भाई इति एते - इस प्रकार ये 
शिशुनन्दिः - शिशुनन्दि बै षट्‌- - निश्चय छ अधिक 
यशोनन्दिः - यशोनन्दि अधिकानि 
च प्रवीरकः - और प्रवीरक शतं वर्ष - सौ (एक सौ छ) वर्ष 
भविष्यन्ति - (राजा) होंगे |! ३३ ॥ 
तेषां त्रयोदश सुता भवितारश्च बाह्लिका: । 


पुष्पमित्रोऽथ राजन्यो दुर्मित्रोऽस्य तथैव च ॥ ३४ ॥। 


तेषां त्रयोदश सुता भवितारः च बाह्लिकाः पुष्यमित्र: अथ राजन्यः 
ुर्मित्रः अस्य तथा एव च ॥ ३४ ॥ 


तेषां त्रयोदश - उनके तेरह अथ राजन्यः - फिर क्षत्रिय 
बाह्लिकाः सुता - बाहलीक कहलाने पुष्यमित्र: - पुष्यमित्र 
वाले पुत्र च अस्य - एवं इसके उसी प्रकारके 
च भवितारः - भी (राजा) होंगे तथा एव पुत्र 
दुर्मित्रः - दुर्मित्र का (राज्य होगा) 
।। ३४ || 


एककाला इमे भूपाः सप्तान्ध्रा: सप्त-कोसला: । 

विदूरपतयो भाव्या निषधास्तत एव हि ॥ ३५ ॥ 

एक काला इमे भूपाः सप्त अन्ध्राः सप्तकोसलाः विदूरपतयः भाव्या 
निषधाः तत एव हि ॥ ३५ ॥ 
इमे भूपाः - ये (बाह्लीक) राजा | विदूर पतयः - कुछ क्टर भूमिके और 
एक काला - एक ही समयमे हि तत्‌ एव - क्योंकि इसी प्रकार कुछ 
सप्त अन्ध्राः - सात आन्ध्र प्रदेशके, | निषधाः - निषध प्रदेशके 
"सप्त कोसलाः - सात कोसल प्रदेशके | भाव्या - स्वामी होंगे ॥ ३५ ।। 


१९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
मागधानां तु भविता विश्वस्फूर्जिः पुरञ्जयः । 
करिष्यत्यपरो वर्णान्‌ पुलिन्दयदुमद्रकान्‌ । ३६ ॥ 


मागधानां तु भविता विश्व स्फूर्जिः पुरञ्जयः करिष्यति अपरः वर्णान्‌ 
पुलिन्द यदु मद्रकान्‌ ॥ ३६ ॥ 


मागधानां तु - मगध देशीय (राजा) तो | वर्णान्‌ - (यह उच्च) वर्णोको 

विश्व स्फूर्जि: - विश्व स्फूर्जि अपरः - दूसरा ही 

पुरञ्जयः - (द्वितीय) पुरञ्जय होगा | पुलिन्द - पुलिन्द, यदु, मद्रक 
यदुमुद्रकान्‌ 


करिष्यति - बनावेगा ॥ ३६ ।। 
प्रजाश्चाब्रह्मभूयिष्ठाः स्थापयिष्यति दुर्मतिः । 
वीर्यवान्‌ क्षत्रमुत्साद्य पद्मवत्यां स वै पुरि । 
अनुगंगामाप्रयागं गुप्तां भोक्ष्यति मेदिनीम्‌ ॥ ३७ ॥ 


प्रजाः च ब्रह्म भूयिष्ठाः स्थापयिष्यति दुर्मतिः वीर्यवान्‌ क्षेत्रं उत्साद्य 
पद्मवत्यां स वै पुरि अनुगंगां आप्रयागं गुप्तां भोक्ष्यति मेदिनीम्‌ ॥ ३७ ॥ 


ब्रह्म भूयिष्ठाः - ब्राह्मण प्रधान तथा प्रजाः च- - (शूद्र) प्रजा भी बसावेगा 
वीर्यवान्‌ क्षत्रं - बलवान क्षत्रियोंको स्थापयिष्यति 

उत्साद्य - उजाइकर अनुगंगो - गंगाद्वार (हरिद्वार) से 
स दुर्मतिः - यह दुर्बुद्धि लेकर 

वै पद्मवत्यां- - निश्चय पद्मवतीपुरी में | आप्रयागं - प्रयागतक की 

पुरि गुप्तां मेदिनीं - सुरक्षित पृथ्वीका 


भोक्ष्यति - उपभोग करेगा ।। ३७ ।। 


सौराष्ट्रावन्त्याभीराश्च शूरा अर्बुदमालवाः । 
व्रात्या द्विजा भविष्यन्ति शूद्रप्राया जनाधिपाः ।। ३८ ।। 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ २० 


 _ सोराष्ट्राः आवन्त्याः आभीराः च शूरा अर्बुद मालवाः व्रात्या द्विजा 
भविष्यन्ति शूद्रप्राया जन अधिः ॥ ३८ ॥ 


सौराष्ट्राः - सौराष्ट्र जनअधिपाः - राजा लोग 
आवन्त्याः - अवन्तिका, शूद्र प्राया - शूद्र पाय 
आभीराः - आभीर, व्रात्या द्विजा - व्रात्य (संस्कारहीन) 
शूराः - शौरसेन, द्विजाति 
अर्बुद - अर्बुद (आबू) भविष्यन्ति - होंगे ॥ ३८ ॥ 
मालवाः - मालवाके 

सिन्धोस्तटं चन्द्रभागां कोन्ती काश्मीरमण्डलम्‌ । 


भोक्ष्यन्ति शूदा व्रात्याद्या म्लेच्छाश्चाब्रह्मवर्चसः ।। ३९ ॥ 


सिन्धोः तटं चन्द्रभागां कौन्तीं काश्मीर मण्डलं भोक्ष्यन्ति शूद्रा व्रात्या 
आद्या म्लेच्छा: च अब्रह्मवर्चसः ।॥। ३९ ॥ 


सिन्धो तटं - सिन्धुके किनारे, ब्रह्मवर्चसः - ब्रह्मतेजहीन 

चन्द्रभागां - चन्द्रभागा शूद्रा व्रात्यः - शूद्र, व्रात्य आदि, 
(के तटवर्ती प्रदेश) आद्या 

कोनती - कौन्ती प्रदेश और च म्लेच्छा - और म्लेच्छ 


कश्मीर मण्डलं - कश्मीर मण्डलको भोक्ष्यन्ति - भोगेंगे ॥ ३९ ॥ 


तुल्यकाला इमे राजन्‌ म्लेच्छप्रायाश्च भूभृतः । 
एतेऽधर्‌मानृतपराः फल्गुदास्तीब्रमन्यवः ॥। ४० ॥ 


तुल्यकाला इमे राजन्‌ म्लेच्छ प्रायाः च भूभृत एते अधर्म अनृतपराः 
फल्गुदाः तीब्र मन्यवः ।। ४० ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! अनृतपराः - असत्य परायणा 
इमे तुल्यकाला - ये एक ही समयके | फल्गुदाः - उअल्पदानी. 
च म्लेच्छ प्रायाः - एवं म्लेच्छ प्राय तीब्र मन्यवः - तीक्ष्ण क्रोधी 


एते अधर्म - ये अधर्म और भूभृतः - पृथ्वीपति लोग ।। ४० ॥ 


२१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
स्त्रीबालगोद्विजध्नाश्च परदारधनादृता: । 
उदितास्तमितप्राया अल्पसत्त्वाल्पकायुषः ।। ४१ ॥ 


स्त्रीबाल गो द्विजध्नाः च परदार धन आदृताः उदिताः स्तिमित प्राया 
अल्पसत्त्व अल्प आयुषः ।। ४१ ॥ 


स्त्री बाल गो - स्त्री, बालक, गौ उदिताः - उत्कर्षके साथ ही 

च द्विजघ्नाः - तथा ब्राह्मणोंको स्तिमित प्राया - अस्त प्राय होने वाले, 
मारने वाले, अल्पसत्त्वच - अल्प शक्ति एवं 

परदार - परायी स्त्री एवं अल्प आयुषः - अल्पायु वाले होंगे 

धन आदृताः - धनको लेनेको उत्सुक, ।। ४१ || 


असंस्कृताः क्रियाहीना रजसा तमसाऽऽवृताः । 
प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः ।। ४२ ॥। 


असंस्कृताः क्रियाहीना रजसा तमसा आवृताः प्रजाः ते भक्षयिष्यन्ति 
म्लेच्छा राजन्य रूपिणः ।। ४२ ॥ 


असंस्कृताः - संस्कारहीन, ते राजन्यः - वे राजारूपी 

क्रियाहीना - कर्तव्यपालन रहित, रूपिण: 

रजसा तमसा - रजोगुण एवं तमोगुणसे | म्लेच्छा - म्लेच्छ 

आवृताः - ढके (अन्धे बने) प्रजा:- - प्रजाको ही खायेंगे 
भक्षयिष्यन्ति ।। ४२ ॥ 


तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादिनः । 
अन्योन्यतो राजभिश्च क्षयं यास्यन्ति पीडिताः ।। ४३ ॥ 


तत्‌ नाथाः ते जनपदाः तत्‌ शील आचार वादिनः अन्य अन्यतः राजभिः 
च क्षयं यास्यन्ति पीडिताः | ४३ ॥ 


तत्‌ नाथाः 
ते जनपदाः 
तत्‌ शील- 
आचार 
वादिन: 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ २२ 


जिनके ऐसे स्वामी हैं | अन्य अन्यतः - एक दूसरे द्वारा 
उन बस्तियोंके लोग च राजभिः - तथा राजा द्वारा 


उन्हींके आचरण, पीडिताः - उत्पीडित होकर 
व्यवहार क्षयं यास्यन्ति - नष्ट हो जायेंगे 
तथा भाषणको करने ॥ ४३ ।। 
वाले, 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 


द्वादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 


ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शोचं क्षमा दया । 
कालेन बलिना राजन्‌ नइक्षयत्यायुर्बलं स्मृतिः ।॥ १ ॥ 


ततः च अनुदिनं धर्मः सत्यं शोच क्षमा दया कालेन बलिना राजन्‌ 


नइक्षन्ति आयुः बलं स्मृतिः ॥ १ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! धर्म सत्यं 
ततः च - फिर तो शच क्षमा 
अनुदिनं - दिनों दिन दया आयुः - 
बलिना - बलवान बलं स्मृतिः - 
कालेन - कालके द्वारा नइस्षन्ति 


- धर्म, सत्य, 
- पवित्रता, क्षमा, 


दया, आयु 
बल और स्मरण शक्ति 


- नष्ट होती जायेगी।। १ ।। 


वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचारगुणोदयः । 
धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि ॥२॥ 


वित्त एव कलौ नृणां जन्म आचार गुण उदयः धर्म न्याय व्यवस्थायां 


कारणं बलं एव हि ॥ २ ॥. 


कलौ नृणां - कलियुगके मनुष्योंके जन्म 

लिए आचार 
हि बलं एव - क्योंकि बल ही गुण उदयः 
धर्म न्याय - धर्म और न्यायकी वित्त एव 
व्यवस्थायां - व्यवस्थाका 
कारणं - कारण होगा (अतः) 


(उच्चकुलमें) जन्म, 
सदाचार आदि 

गुणोंका उत्कर्ष 

धन ही (माना जायेगा) 
॥ २ || 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ २४ 


दाम्पत्येऽभिरुचिहेतुर्मायैव व्यावहारिके । 
स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि रतिविप्रत्वे सूत्रमेव हि ॥ ३ ॥ 


दाम्पत्ये अभिरुचिः हेतुः माया एव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुस्त्वे च हि 
रतिः विप्रत्वे सूत्रं एव हि ॥ ३ ॥ 


हि स्त्रीत्वे च - क्योंकि स्त्रीत्व और व्यावहारिके - व्यवहार कुशलता 


पुस्त्वे - पुरुषत्व माया एव - छल-कपट ही 

रतिः - मैथुन शक्ति (ही मानी (माना जायेगा) 
जायेगी) विप्रत्वे - ब्राहमण होनेका (प्रमाण) 

दाम्पत्ये - पति-पत्नी बननेमें हि सूत्रं एव - क्योंकि यज्ञोपवीत ही 

अभिरुचिः - परस्परकी रुचि ही होगा ।। ३ ॥ 

हेतुः - कारण होगी (कुल-शील 


नहीं देखा जायेगा) 


लिगमेवाश्रमख्यातावन्योन्यापत्तिकारणम्‌ । 
अवृत्त्या न्यायदोर्बल्यं पाण्डित्ये चापलं वचः ।। ४ ॥ 


लिंगं एव आश्रम ख्याताः अन्यः अन्य आपत्ति कारणं अवृत्त्या न्याय 
दौर्बल्यं पाण्डित्ये चापलं वचः ॥ ४ ॥ 


लिंगं एव - (वस्त्र, दण्ड आदि) अवृत्त्या - घूस न देना 
चिन्ह ही न्याय दौर्बल्यं - न्यायकी दुर्वलता (न्याय 
आश्रमाख्याताः - आश्रम कहे जायेंगे, न होनेका कारण) होगी 


अन्यः अन्य - (एक आश्रमसे) दूसरेकी | पाण्डित्ये - और पाण्डित्य (विद्वत्ता) 

आपत्ति कारणं - चले जानेका कारण | चापलं बच: - वाणीकी चपलता 
(चिन्ह परिवर्तन ही) (ही रह जायेगी) 
होगा, || ४ ॥ 


२५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
अनाढ्यतैवासाधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु । 
स्वीकार एव चोद्वाहे स्नानमेव प्रसाधनम्‌ । ५ ॥ 


अनाढ्यता एव असाधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु स्वीकार एव च उद्घाहे 
स्नानं एव प्रसाधनम्‌ ॥ ५ ॥ 


अनाढ्यता एव - गरीब होना ही, स्वीकार एव - स्वीकार कर लेना ही 

असाधुत्वे - असज्जन (असभ्य) उद्वाहे - (बिना संस्कारके) विवाह 
होना हो जायगा, होजायेगा 

साधुत्वे - साधु होनेका लक्षण | च स्नानं एव - तथा स्नान करनेसे ही 

तु दम्भ एव - तो पाखण्ड ही होगा, | प्रसाधनं - शुंगार हुआ (माना जायेगा) 


॥ ५ ।। 


दूरे वार्ययनं तीर्थ लावण्यं केशधारणम्‌ । 
उदरम्भरता स्वार्थः सत्यत्वे धाष्ट्यमेव हि ॥ ६ ॥। 


दूरे वारि अयनं तीर्थे लावण्यं केश धारणं उदरम्भरता स्वार्थः सत्यत्वे 
धार्ष्ट्यं एव हि ॥ ६ ॥ 


दूरे वारि अयनं - दूरका जलाशय उदरम्भरता - अपना पेट भर लेना 
तीर्थे - तीर्थ माना जायगा, स्वार्थः - सब पुरुषार्थ हो जायेगा, 
केश धारणं - बड़े वाल रखना धार्ष्ट्यं एव- - धृष्टता पूर्वक बोलना ही 
लावण्यं - सौन्दर्य (समझा जायेगा) | हि 
सत्यत्वे - सत्य माना जाने लगेगा 
।। ६ ।। 


दाक्ष्यं कुटुम्बभरणं यशोऽर्थं धर्मसेवनम्‌ । 
एवं प्रजाभिर्दुष्टाभिराकीर्ण क्षितिमण्डले ॥ ७ ॥ 


दाक्ष्यं कुटुम्बभरणं यशः अर्थे धर्मसेवनं एवं प्रजाभिः दुष्टाभिः आकीर्णे 
क्षितिमण्डले ॥ ७ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ २६ 
कुटुम्ब भरणं - अपने कुटुम्बका पालन | एवं दुष्टाभिः - इस प्रकारकी दुष्ट 


दाक्ष्य - दक्षता माना जायेगा, प्रजाभिः - प्रजासे 
यशः अर्थे - यशके लिए क्षितिमण्डले - समस्त भूमण्डल 
धर्म सेबनं - धर्माचरण होगा, आकीर्णे - व्याप्त होजानेपर ।।७।। 


ब्रह्मविटक्षत्रशूदाणां यो बली भविता नृपः । 
प्रजा हि लुब्धै राजन्यैनिर्घुणैर्दस्युधर्मभिः । ८ ॥ 


ब्रह्म विट्‌ क्षत्र शूद्राणां यः बली भविता नृपः प्रजाहि लुब्धै राजन्यैः 
निर्घृणैः दस्यु धर्मभिः ॥ ८ ॥ 


ब्रह्म विट्‌ - ब्राह्मण, वैश्य, हि लुब्यै - क्योंकि लोभी 
क्षत्र शूद्राणां - क्षत्रिय, शूद्रोमें निर्घुणैः - निर्दय 
यः बली - जो बलवान होगा दस्यु धर्मभिः - डाकुओंका धर्म (लूटना) 
नृपः भविता - वह राजा बन जायेगा पालन करने वाले 
राजन्यैः - राजाओं द्वारा प्रजाके 
लोग ।। ८ ॥ 


आच्छिन्नदारद्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननम्‌ | 
शाकमूलामिषक्षौद्रफलपुष्पाष्टिभोजनाः ॥ ९ ॥ 


आच्छिन्न दारद्रविणा यास्यन्ति गिरि काननं शाक मूल आमिष क्षोद्र 
फल पुष्प अष्टि भोजनाः ॥ ९ ॥ 


दार द्रविणा - स्त्री और धन शाक मूल - पत्ते, जडे, 
आच्छिन्न - छीन लिए जानेसे आमिष क्षौद्र - मांस, मधु, 
गिरिकाननं - पर्वत एवं वनोंमें फल पुष्प - फल, फूल, 
यास्यन्ति - चले जायेंगे अष्टि भोजनाः - गुठलियां खाकर पेट 


भरेंगे ॥ ९ ॥ 


२७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
अनावृष्ट्या विनङक्ष्यन्ति दुर्भिक्षकरपीडिताः । 
शीतवातातपप्रावृड्हिमैरन्योन्यतः प्रजा: ॥ १० ॥ 


अनावृष्ट्या विनङ्क्ष्यन्ति दुर्भिक्ष कर पीडिताः शीत वात आतप प्रावृट्‌ 
हिमैः अन्यः अन्यतः प्रजाः ॥ १० ॥ 


अनावृष्ट्या - वर्षा न होनेसे आतप प्रावृट्‌ - लू, वर्षा, 

दुर्भिक्ष - अकालके द्वारा, हिमैः - बरफ (ओले) तथा 
कर - (सरकारी) कर, अन्यः अन्यतः - परस्पर एक दूसरेसे 
शीत वात - सर्दी, आंधी, पीडिताः प्रजाः - उत्पीडित प्रजा 


विनङ्क्ष्यन्ति - नष्ट होजायेगी ।। १० ॥ 


क्षुत्तडभ्यां व्याधिभिश्चैव सन्तप्स्यन्ते च चिन्तया । 
त्रिशद्विशतिवर्षाणि परमायुः कलौ नृणाम्‌ ॥ ११ ॥ 


क्षुत्‌ तृट्भ्यां व्याधिभिः च एव सन्तपस्यन्ते च चिन्तयात्रिशत्‌ विशति 
वर्षाणि परमआयुः कलौ नृणाम्‌ ॥ ११ ॥ 


क्षुत्‌ तृट्भ्यां - भूख-प्याससे कलो नृणां - कलियुगमें मनुष्योंकी 
व्याधिभिः - बीमारियांसे परम आयुः - दीर्घायुकी सीमा 
च चिन्तया - तथा चिन्तासे त्रिशत्‌ विशति - तीस या बीस 


सन्तप्स्यन्ते - सन्तप्त होते रहेंगे वर्षाणि - वर्ष रह जायेगी ॥ ११ ॥ 
क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषतः । 
वर्णाश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदपथे नृणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलि दोषतः वर्ण-आश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदपथे 
नृणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [ २८ 
कलि दोषतः - कलियुगके दोषसे नृणां वेदपथे - मनुष्योंके वैदिक मार्ग 
देहिनां देहेषु - शरीर धारियोंके शरीर एवं 
क्षीयमाणेषु - क्षीण (छोटे-दुर्बल) वर्ण आश्रमवतां- वर्ण-आश्रम मानने 

होजानेपर, वालोंके 
धर्मे नष्टे -धर्मके नष्ट हो जानेपर 
।। १२ ॥ 


पाखण्डप्रचुरे धर्मे दस्युप्रायेषु राजसु । 
चौर्यानृतवृथाहिसानानावृत्तिषु वै नृषु ॥ १३ ॥ 


पाखण्ड प्रचुरे धर्मे दस्यु प्रायेषु राजसु चौर्य अनृत वृथाहिंसा नानावृत्तिषु 
वै नृषु ॥ १३ ॥ 


धर्मे - धर्ममें वै नृषु - निश्चय मनुष्योंके 
पाखण्ड प्रचुरे - पाखण्ड बहुलता चौर्य अनृत - चोरी, झूठ, 
होजानेपर, वृथा हिंसा - व्यर्थ प्राणिवध जैसी 
राजसु - राजाओंके नाना वृत्तिषु - अनेक प्रकारकी 
दस्यु प्रायेषु - प्रायः डाकू जैसे आजीविका अपना 
होजानेपर लेनेपर ।। १३ ।। 


शूदप्रायेषु वर्णेषुच्छागप्रायासु धेनुषु । 
गृहप्रायेष्वाश्रमेषु योनप्रायेषु बन्धुषु ॥ १४ ॥ 


शूद्र प्रायेषु वर्णषु छागप्रायासु धेनुषु गृहप्रायेषु आश्रमेषु यौन प्रायेषु 
बन्धुषु ॥ १४ ॥ 


वर्णेषु - सभी (चारों) वर्णोंके आश्रमेषु - सभी (चारों) आश्रमोंके 
शूद्र प्रायेषु - शूद्र प्राय होजानेपर, गृह प्रायेषु - गृहस्थः प्रायः हो जानेपर 
धेनुषु - गायोंके योन प्रायेषु - वैवाहिक सम्बन्ध वालोंके ही 


छाग प्रायासु - बकरियों जैसी (छोटी, | बन्धुषु - सम्बन्धी रह जानेपर 
अल्पदूध वाली) होजानेपर ।। १४ ॥। 


२९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
अणुप्रायास्वोषधीषु शमीप्रायेषु स्थास्नुषु । 
विद्युत्प्रायेषु मेघेषु शून्यप्रायेषु सद्यषु ॥ १५ ॥ 


अणुप्रायेषु औषधिषु शमीप्रायेषु स्थास्नुषु विद्युत्‌ प्रायेषु मेघेषु शून्य 
प्रायेषु सद्यषु ॥ १५ ॥ 


औषधिषु - (धान, गेंहू आदि) मेघेषु - बादलोंमें 
औषधियोंके विद्युत्‌ प्रायेषु - (वर्षाहीन) बिजली 

अणु प्रायेषु - बहुत छोटे होजानेपर, चमकना 

स्थास्नुषु - स्थावरों (वृक्षों) में सदाषु - घरोंके 

शमी प्रायेषु - शमीप्राय (कंटीले) रह | शून्य प्रायेषु - प्रायः सूने होजानेपर 
जानेपर ।। १५ || 


इत्थं कलो गतप्राये जने तु खरधर्मिणि । 
धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवानवतरिष्यति ।॥। १६ ॥। 


इत्थं कलौ गतप्राये जने तु खर धर्मिणि धर्म त्राणाय सत्त्वेन भगवान्‌ 
अवतरिष्यति ॥ १६ ॥ 


इत्थं कलो - इस प्रकार कलियुग | धर्म त्राणाय - धर्मकी रक्षाके लिए 
(के अन्त) में सत्त्वेन - सत्त्वगुणका आश्रम लेकर 

जने तु - लोगोंके तो भगवान्‌ - भगवान 

खर धर्मिणि - गधोंके समान धर्मी अवतरिष्यति - अवतार लेंगे ॥ १६ ।। 

प्राये गते - प्राय होजानेपर 


चराचरगुरोविष्णोरीश्वरस्याखिलात्मनः । 
धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्मापनृत्तये ॥ १७ ॥ 


चर अचर गुरुः विष्णुः ईश्वरस्य अखिल आत्मनः धर्मत्राणाय साधूनां 
जन्म कर्म अपनुत्तये ॥ १७ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ३० 


चर अचर - (समस्त) जंगम-स्थावर | विष्णोः जन्म - श्रीहरिका अवतार 
(जगत) के साधूना - सत्पुरुषोंके 
गुरुः - परम शिक्षक धर्मत्राणाय - धर्मकी रक्षाके लिए एवं 
अखिल आत्मनः - सर्वस्वरूप कर्म अपनृत्तये - (उनका) कर्म-बन्धन 
ईश्वरस्य - सबके स्वामी नष्ट करनेके लिए होता 
है । १७ ॥ 


सम्भलग्राममुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः । 
भवने विष्णुयशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति || १८ ॥ 


सम्भल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयशसः कल्किः 
प्रादुः भविष्यति ॥ १८ ॥ 


सम्भलग्राम - सम्भलपुरके विष्णुयशसः - विष्णुयशके 

मुख्यस्य प्रमुख भवने - घरमें 

महात्मनः - महात्मा कल्किः - (भगवान) कल्कि 
ब्राह्मणस्य ब्राह्मण प्रादुः भविष्यति- प्रकट होंगे ।। १८ ॥ 


अश्वमाशुगमारुह्य देवदत्तं जगत्पतिः । 

असिनासाधुदमनमष्टै्वर्यगुणान्वितः ।॥। १९ ॥। 

अश्वं आशुगं आरुह्य देवदत्तं जगत्‌ पतिः असिना असाधु दमनं अष्ट 
ऐश्वर्य गुण अन्वितः ॥ १९ ॥ 


अष्ट ऐश्वर्य - (अणिमादि) आठौं ऐश्वर्य | अश्वं आरुह्य - घोड़ेपर चढ़कर 
गुण अन्विता - (सिद्धियोंके) गुणोंसे युक्त | असिना - तलवार द्वारा (मारकर) 


जगत्पतिः - वे जगदीश्वर असाधु दमनं - दुष्टोंका दमन करेंगे 
देवदत्तं - देवताओंके दिये ।। १९ ।1१ 
आशुगं - तीव्रगामी 


१. कल्कि अवतारकी पूरी कथा “कल्कि अवतार या कलियुगका अन्त” में दी गयी है । 


३१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


विचरन्नाशुना क्षोण्यां हयेनाप्रतिमद्युतिः । 
नृपलिङ्गच्छदो दस्यून्‌ कोटिशो निहनिष्यति ।। २० ॥ 


विचरन्‌ आशुना क्षोणी हयेन अप्रतिमद्युतिः नृपलिंङ्गच्छदः दस्यून्‌ 
कोटिशः निहनिष्यति ॥ २० ॥ 


अप्रतिम द्युतिः - अतुलनीय कान्ति वे | नृपलिङ्गच्छदः- राजाओंके चिन्हधारी 


आशुना हयेन - तीव्रगामी अश्वद्वारा (मुकुटादि) 

क्षोणीं विचरन्‌ - पृथ्वीपर घूमते हुए दस्यून्‌ - डाकुओंको 

कोटिशः - करोड़ों निहनिष्यति - मार देंगे ।। २० ॥ 
अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै । 


वासुदेवाङगरागातिपुण्यगन्धानिलस्पृशाम्‌ । 
पौरजानपदानां वै हतेष्वखिलदस्युषु ॥ २१ ॥ 


अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि व्रिशदानि वै वासुदेव अंगराग अतिपुण्य 
गन्ध अनिलस्पृशां पोर जानपदानां वै हतेषु अखिल दस्युषु ॥ २१ ॥ 


अखिलदस्युषु - समस्त डाकुओंके अनिल स्पृशां - वायुको छुने वाले 


वै हतेषु - निश्चित रूपसे मार | अथ तेषां - फिर उन 
दिये जानेपर पौर जानपदानां - नगर एवं जनपदोंके 

वासुदेव - भगवान्‌ वासुदेव निवासियोंके 
(कल्किके) मनांसि - चित्त 

अंगराग - अंगरागकी वै विशदानि - निश्चित निर्मल 

अति पुण्यगन्ध - अत्यन्त पवित्र गन्ध | भविष्यन्ति - हो जायेंगे ॥ २१ ॥ 
वाली 


तेषां प्रजाविसर्गश्च स्थविष्ठः सम्भविष्यति । 
वासुदेवे भगवति सत्त्चमूर्तो हृदि स्थिते ॥ २२ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ३२ 


तेषां प्रजा विसर्गः च स्थविष्ठः सम्भविष्यति वासुदेवे भगवति सत्त्वमूर्तो 
हृदि स्थिते ॥ २२ ॥ 


सत्त्वमू्तो - सत्त्वगुण स्वरूप तेषां प्रजा - उनकी सन्तान 
भगवति - भगवान्‌ विसर्गः च - परस्पर भी 
वासुदेवे - वासुदेव (कल्कि) के स्थविष्ठः - (बड़े आकारकी) 
हृदिस्थिते - हृदयमें स्थित होनेपर हष्ट-पुष्ट 


सम्भविष्यति - उत्पन्न होगी ।। २२ || 


यदावतीर्णा भगवान्‌ कल्किधर्मपर्तिहरिः । 
कृतं भविष्यति तदा प्रजासूतिश्च सात्त्विकी ।। २३ ॥ 


यदा अवतीर्णः भगवान्‌ कल्किः धर्मपतिः हरिः कृतं भविष्यति तदा 
प्रजासूतिः च सात्त्विकी ॥ २३ ॥ 


धर्मपति: - धर्मके स्वामी तदा कृतं - तब सतयुग 
हरिः - श्रीहरि भविष्यति - होजायेगा 
भगवान्‌ - भगवान च सात्त्विकी - तथा सत्त्वगुणी 
यदा कल्किः - जव कल्कि रूपमें प्रजासृतिः - प्रजा उत्पन्न होगी 
अवतीर्णः - अवतार लेंगे ।। २३ ।। 


यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्यबृहस्पती । 
एकराशौ समेष्यन्ति तदा भवति तत्‌ कृतम्‌ ।। २४ ॥ 


यदा चन्द्रः च सूर्यः च तथा तिष्य बृहस्पती: एक राशौ सम एष्यन्ति 
तदा भवति तत्‌ कृतम्‌ ॥ २४ ॥। 


यदा चन्द्रः च - जब चन्द्रमा और एक राशो - एक ही राशि (कर्क) पर 
सूर्यः च - सूर्य भी सम एष्यन्ति - एक साथ आवेगे 
तथा तिष्य - तथा पुष्य नक्षत्रके तदा तत्‌ - तब वह 


बृहस्पती: - बृहस्पति कृतं भवति - सतयुग होगा ।। २४ ॥ 


३३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


येऽतीता वर्तमाना ये भविष्यन्ति च पार्थिवाः । 
ते त उद्देशतः प्रोक्ता वंशीयाः सोमसूर्ययोः ।। २५ ॥ 


ये अतीता वर्तमाना मे भविष्यन्ति च पार्थिवाः ते त उद्देशतः प्रोक्ता 
वंशीयाः सोम सूर्ययोः ॥ २५ ॥ 


ये सोम सूर्ययोः - जो चन्द्र और सूर्य | ये वर्तमानाः - जो इस समय हैं, 


वंशीयाः - वंशोंमें उत्पन्न च भविष्यन्ति - तथा जो आगे होंगे 
पार्थिवाः - राजा ते त - उनका तुमसे 
अतीता - होगये उद्देशतः - संक्षिप्त 

प्रोक्ता - वर्णन कर दिया ॥२५॥। 


आरभ्य भवतो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ । 
एतद्‌ वर्षसहस्त्रं तु शतं पञ्चदशोत्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 


आरभ्य भवतः जन्म यावत्‌ नन्द अभिषेचनं एतत्‌ वर्ष सहस्त्रं तु शतं 
पञ्चदश उत्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 


भवतः जन्म - (परीक्षित !) तुम्हारे | एतत्‌ तु - इसमें तो 


जन्मसे पञ्चदश उत्तरं -पन्द्रह अधिक 
आरभ्य - आरम्भकरके शतं सहस्त्रं - एकसौ सहस्र (एक 
यावत्‌ - जबतक | हजार एक सौ पन्द्रह) 
नन्दअभिषेचनं - नन्दका राज्याभिषेक | वर्ष - वर्ष लगेंगे ॥ २६ 1। 
होगा 
'सप्तर्षीणां तु यौ पूर्वो दृश्येते उदितौ दिवि । 


तयोस्तु मध्ये नक्षत्रं दृश्यते यत्‌ समं निशि ॥ २७ ॥ 


सप्तर्षीणां तु यौ पूर्वो दृश्येते उदितौ दिवि तयोः तु मध्ये नक्षत्रं दृश्यते 
यत्‌ समं निशि ॥ २७ ॥ 


| 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


निशि - रात्रिमें तयोः तु मध्ये - उन दोनोंके मध्यमें 

सप्तर्षीणां तु - सप्तर्षियोंके उदय होते | यत्‌ समं -जो उनके साथ ही 

उदितौ समय नक्षत्रं दृश्येते - नक्षत्र दीखता है 

यौ पूर्वो दृश्यते - (उनमेंसे) जो दो ॥ २७ ॥ 
पहिले दीखते हैं 


तेनैत ऋषयो युक्तास्तिष्ठन्त्यब्दशतं नृणाम्‌ । 
ते त्वदीये द्विजा: काले अधुना चाश्रिता मघा: ॥ २८ ॥ 


तेन एत ऋषयः युक्ताः तिष्ठन्ति अब्दशतं वैः ते त्वदीये द्विजाः काले 
अधुना च आश्रिता मघाः ॥ २८ ॥ 


तेन एत - उसके साथ ही ते द्विजाः - जो ब्राह्मण (सप्तर्षि) 
युक्ताः - संयुक्त होकर त्वदीये काले - तुम्हारे जन्मके समय 
ऋषयः - सप्तर्षि च अधुना - और इस समय (वे) 
वै अब्दशतं - निश्चित सौ वर्षतक मघा- - मघा नक्षत्रमें स्थित 
तिष्ठन्ति - रहते हैं, आश्रिता हैं ॥ २८ ॥ 


विष्णोर्भगवतो भानु: कृष्णाख्यो5सो दिवं गतः । 
तदाविशत्‌ कलिलोंक पापे यद्‌ रमते जनः ॥ २९ ॥ 


विष्णोः भगवतः भानुः कृष्ण आख्यः असौ दिवं गतः तदा आविशत्‌ 
कलिः लोकं पापे यत्‌ रमते जनः ॥ २९ ॥ 


कृष्ण आख्यः - श्रीकृष्ण नामक तदा लोकं - उसी समय संसारमें 
असौ विष्णोः - ये सर्वव्यापक कलिः आविशत्‌- कलियुगने प्रवेश किया 
भगवतः भानुः - भगवान सूर्य यत्‌ जनः - जिसके कारण लोग 
दिवंगतः - (जब) अपने धाम गये | पापे रमते - पाप करनेमें सुख मानते 


हैं || २९ ॥ 


३५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
यावत्‌ स पादपद्माभ्यां स्पृशन्नास्ते रमापतिः । 
तावत्‌ कलिर्वै पृथिवीं पराक्रान्तु न चाशकत्‌ ।। ३० ॥ 


यावत्‌ स पादपद्माभ्यां स्पृशन्‌ आस्ते रमापतिः तावत्‌ कलिः वै पृथिवीं 
पर आक्रान्तुं न च अशकत्‌ ॥ ३० ॥ 


यावत्‌ स -जबतक वे तावत्‌ वै - तब तक निश्चय 
रमापतिः - रमापति कलि - कलियुग 
पादपद्माभ्यां - अपने चरण कमलोंसे | पृथिवीं - पृथ्वी 
स्पृशन्‌ आस्ते - (इसका) स्पर्श करते | पर आक्रान्तुं - पर पैर रखनेमें 
थे अशकत्‌न च - समर्थ नहीं ही हुआ 
॥ ३० ॥। 


यदा देवर्षयः सप्त मघासु विचरन्ति हि । 
तदा प्रवृत्तस्तु कलिद्वादशाब्दशतात्मकः ।॥ ३१ ॥ 


यदा देवर्षयः सप्त मघासु विचरन्ति हि तदा प्रवृत्तः तु कलिः द्वादश 
अब्दशत आत्मकः ॥ ३१ ॥ 


यदा सप्त - जब सातों तदा तु - उस समय तो 
देवर्षयः - देवर्षिगण द्वादशशत - (देवताओंके) बारहसौ 
मघासुहि - मघा नक्षत्र पर ही अब्द आत्मकः - वर्ष वाला (मनुष्योंके 
विचरन्ति - विचरण करते हैं (चार लाख बत्तीस हजार 
वर्ष) का 
कलिः प्रवृत्तः - कलियुग प्रारम्भ हुआ 
॥ ३१ ॥ 
यदा मघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महर्षयः । 


तदा नन्दात्‌ प्रभृत्येष कलिर्वृद्धि गमिष्यति ।। ३२ ॥ 


यदा मघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महर्षयः तदा नन्दात्‌ प्रभृति एष कलिः 
वृद्धि गमिष्यति ॥ ३२ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ३६ 


यदा महर्षयः - जब सप्तर्षि गमिष्यन्ति - जायेंगे 
मघाभ्यो मघा नक्षत्रसे तदा नन्दात्‌ - उस समय नन्दके 
पूर्वाषाढां - पूर्वाषाढा नक्षत्रमें प्रभृति राज्यसे 


एष कलिः - यह कलियुग 
वृद्धि गमिष्यति - बढ़ने लगेगा ।।३२।। 
यस्मिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि । 
प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहुः पुराविदः ॥ ३३ ॥ 
यस्मिन्‌ कृष्णः दिनं यातः तस्मिन्‌ एव तत्‌ अहनि प्रतिपन्नं कलियुगं 
इति प्राहुः पुराविदः ॥ ३३ ॥ 


पुराविदः - पुरातत्त्चवेत्ता तस्मिन्‌ अहनि - उसी दिन 
इति प्राहुः - ऐसा कहते हैं कि तत एव - उसी समयसे 
यस्मिन्‌ - जिस समय कलियुगं - कलियुगका 
कृष्णः - श्रीकृष्ण प्रतिपन्न - प्रारम्भ होगया 
दिवं यातः - दिव्यधाम गये ॥ ३३ ॥ 


दिव्याब्दानां सहस्त्रान्ते चतुर्थं तु पुनः कृतम्‌ । 
भविष्यति यदा नृणां मन आत्मप्रकाशकम्‌ ॥ ३४ ॥ 


दिव्य अब्दानां सहस्र अन्ते चतुर्थे तु पुनः कृतं भविष्यति यदा नृणां 
मन आत्मप्रकाशकम्‌ ॥ ३४ ॥ 


दिव्य सहस्र - देवताओंके सहस्र भविष्यति - हो जायेगा 


अब्दानां अन्ते - वर्षोके अन्तमें यदा नृणां - जब मनुष्योंका 
चतुर्थं तु - (कलियुगके) चतुर्थ मन आत्म - मन आत्माको 
चरणमें तो प्रकाशकं - जानने वाला होगा 


पुनः कृतं - फिर सतयुग ` | ३४ ॥ 


३७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 

इत्येष मानवो वंशो यथा संख्यायते भुवि । 

तथा विट्शूदरविप्राणां तास्ता ज्ञेया युगे युगे ॥ ३५ ॥ 

इति एष मानवः वंशः यथा संख्यायते भुवि तथा विट्शूद्र विप्राणां 
ताः ता ज्ञेया युगे युगे ॥ ३५ ॥ 


इति एष - इस प्रकार यह तथा ताः ता - वैसे ही उन उन 
यथा मानवः वंशः - जैसे मनुके वंशकी | युगे युगे - युगोंमें 
भुवि संख्यायते - पृथ्वीपर गणना विट्‌ शूद्र - वैश्य, शूद्र, 


होती है | विप्राणा - ब्राह्मणोंका (वंश) 
ज्ञेया - जान लेना चाहिए 
॥ ३५ ॥ 


एतेषां नामलिंगानां पुरुषाणां महात्मनाम्‌ । 
कथामात्रावशिष्टानां कीतिरेव स्थिता भुवि ।। ३६ ॥ 


एतेषां नाम लिंगानां पुरुषाणां महात्मनां कथा मात्र अवशिष्टानां कीर्ति: 
एव स्थिता भुवि ॥ ३६ ॥ 


एतेषां - इन पुरुषाणां - पुरुषोंकी 
नाम लिंगानां - नामसे ही पहिचाने भुवि - पृथ्वीपर 
जाने वाले कीर्तिः एव - कीर्ति ही 
कथामात्र - कथा मात्र स्थिता - रह गयी है ॥ ३६ ॥ 
अवशिष्टानां - बचे हुए 
महात्मनां - महात्मा 


देवापिः शन्तनोर्भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकुवंशजः । 
कलापग्राम आसाते महायोगबलान्वितो ॥ ३७ ॥ 


देवापिः शन्तनोः भ्राता मरुः च इक्ष्वाकु वंशजः कलाप ग्राम आसाते 
महायोग बल अन्वितौ ॥ ३७ ॥ 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: 


शन्तनोः भ्राता - शन्तनुके बड़े भाई महायोग 
देवापिः च - देवापि तथा बल अन्वितौ - 
इक्ष्वाकु वंशजः - इक्ष्वाकु वंशमें उत्पन्न | कलाप ग्राम - 
मरुः - मरु आसाते 


ताविहेत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ 
वर्णाश्रमयुतं धर्म पूर्ववत्‌ प्रथयिष्यतः 


[ ३८ 


- महायोग 


बल से युक्त 
कलाप ग्राममें१ 


- रहते हैं ॥ ३७ ।। 


| 
॥ ३८ ॥ 


तौ इह एत्य कले: अन्ते वासुदेव अनुशिक्षितो वर्णआश्रम युतं धर्म 


- पहिलेके समान 

- वर्ण-आश्रमयुक्त 

- धर्मका 

- विस्तार करेंगे 
।। ३८ ॥। 


पूर्ववत्‌ प्रथयिष्यतः ।। ३८ ॥ 
कलेः अन्ते - कलियुगका अन्त पूर्ववत्‌ 
होनेपर वर्ण आश्रम युतं 
तो इह एत्य - वे दोनों यहां आकर | धर्म 
वासुदेव - भगवान वासुदेव प्रथयिष्यतः 
(कल्कि) की 
अनुशिक्षितौ - आज्ञाके अनुसार 
कृत त्रेता द्वापर च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ । 


अनेन क्रमयोगेन भुवि प्राणिषु वर्तते 


॥ ३९ ॥ 


कृतं त्रेता द्वापरं च कलिः च इति चतुः युगं अनेन क्रमयोगेन भुवि 


प्राणिषु वर्तते ॥ ३९ ॥ 

कृतं त्रेता - सतयुग, त्रेता, अनेक क्रम - इसी क्रमके अनुसार 
द्वापर च - द्वापर तथा योगेन 

कलिः च - कलियुग भी भुवि प्राणिषु - पृथ्वीपर प्राणियांमें 


इति चतुः युगं - इस प्रकार चारों युग | वर्तते 


- सक्रिय रहते हैं ।३९।। 


१. हिमालय में कहीं बदरीनाथसे आगे यह सामान्य मनुष्यके लिए अदृश्य सिद्ध पुरुषोंका निवास 
स्थान है । अनेक महात्माओंने 'ज्ञानगंज”' जैसे कुछ नामांसे इसका उल्लेख किया है । 


३९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेवास्तथापरे । 
भूमौ ममत्वं कृत्वान्ते हित्वेमा निधनं गताः ।। ४० ॥ 


राजन्‌ एते मया प्रोक्ता नरदेवा: तथा अपरे भूमो ममत्वं कृत्वा अन्ते 
हित्वा इमां निधनं गताः ॥ ४० ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! भूमो ममत्वं - पृथ्वीसे ममता करके 
मया प्रोक्ता - मेरे द्वारा वर्णित कृत्वा 
एते नरदेवा: - ये राजा लोग अन्ते इमा - अन्तमें इसे छोड़कर 
तथा अपरे - तथा दूसरे भी त्यक्त्वा 
निधनंगताः - मर गये ॥ ४० ॥ 
कृमिविडभस्मसज्ञान्ते राजनाम्नोऽपि यस्य च । 


भूतध्रुक्‌ तत्कृते स्वार्थ किं वेद निरयो यतः ।। ४१ ॥ 


कृमि विट्‌ भस्म संज्ञा अन्ते राज नाम्नः अपि यस्य च भूत ध्रुक्‌ तत्‌ 
कृते स्वार्थ किं वेद निरयः यतः ।। ४१ ॥ 


यस्य च - जिस (शरीर) की तो | संज्ञा - नाम होगा 

राज नाम्नः अपि - राजा नाम होनेपर भी | तत्‌ कृते - उसके लिए 

अन्ते - अन्तमं भूत्‌ धुक - प्राणियोंसे द्रोह करके 

कृमि - (सड़नेपर) कीड़ा यतः निरयः - जिससे नरक होता है 

विट्‌ - (पशु-पक्षी खाले तो) | कि स्वार्थ - क्या कोई (अपना 
विष्ठा या बेद नावास्तविक) स्वार्थ 

भस्म - (जला देनेपर) भस्म जानता है ? ।। ४१ ॥ 


कथं सेयमखण्डा भूः पूर्वेर्मे पुरुषैर्धृता । 
मत्पुत्रस्य च पौत्रस्य मत्पूर्वा वंशजस्य वा ।। ४२ ॥ 


कथं स इयं अखण्डा भूः पूर्वैः मे पुरुषैः धृता मत्‌ पुत्रस्य च पौत्रस्य 
मत्‌ पूर्वा वंशजस्य वा ॥ ४२ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ४० 
मे पूर्वे: - (वे सोचते हैं) मत्‌ - मेरा हो जाय, 
“मेरे पूर्वज पुत्रस्य च - (मेरे) पुत्रका तथा 
पुरुषैः धृता - पुरुषों द्वारा पालिता पौत्रस्य - पौत्रका 
इयं अखण्डा - यह अखण्ड भूमण्डल | वा मत्‌ पूर्व - अथावा मेरे आने वाले 
भूः वंशजस्य - वंशजोंका (बना रहे) 
कथं स - कैसे वही (सम्पूर्ण) ।। ४२ || 


तेजोऽबन्नमयं कायं गृहीत्वाऽऽत्मतयाबुधाः । 
महीं ममतया चोभौ हित्वान्तेऽदर्शनं गताः ।। ४३ ॥ 


तेजः अप्‌ अन्नमयं कायं गृहीत्वा आत्मतया अबुधाः महीं ममतया च 
उभौ हित्वा अन्ते अदर्शनं गताः ॥ ४३ ॥ 


अबुधाः - ये अज्ञानी महीं ममतया - पृथ्वीको ममता 

तेज: अप्‌ .- अग्नि, जल तथा (मेरीके) रूपमें 

अन्नमय - अन्नमय गृहीत्वा - ग्रहण (मान) करके 

कायं - शरीरको च उभो हित्वा - तथा दोनोंको त्यागकर 

आत्मतया - आत्माके रूपमें एवं अदर्शनंगता - अदृश्य होगये ।।४३।। 
ये ये भूपतयो राजन्‌ भुञ्जन्ति भुवमोजसा । 


कालेन ते कृता: सर्वे कथामात्राः कथासु च ॥ ४४ ॥। 


ये ये भूपतयः राजन्‌ भुञ्जन्ति भुवम्‌ ओजसा कालेन ते कृताः सर्वे 
कथामात्राः कथासु च ॥ ४४ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! ते स्व - वे सब 
ये ये भूपतयः - जो जो राजा लोग कालेन - कालके द्वारा 
ओजसा - अपने बलसे कथासु च - कथाओंमें तो 
भुवम्‌ भुञ्जन्ति - पृथ्वीका उपभोग कथा मात्राः - कहानीमात्र ` ` 
करते थे | कृताः - बना दिये गये ।। ४४ ।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे द्वितियोऽध्यायः ।। २ ॥ 
ड्‌ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 


दृष्ट्वाऽऽत्मनि जये व्यग्रान्‌ नृपान्‌ हसति भूरियम्‌ । 
अहो मा. विजिगीषन्ति मृत्योः क्रीडनका नृपाः । १ ॥ 


_ वृष्ट्वा आत्मनिजये व्यग्रान्‌ नृपान्‌ हसति भूः इयं अहो मा विजिगीषन्ति 
मृत्योः क्रीडनका नृपाः ॥ १ ॥ 


आत्मजये - अपनेको जीतनेके लिए | अहो मृत्योः - “अहो, मृत्युके 


व्यग्रान्‌ - उतावले क्रीडनकाः - खिलौने 

नृपान्‌ दृष्ट्या - राजाओंको देखकर नृपाः मा - राजा मुझे 

इयं भूः - यह पृथ्वी विजिगीषन्ति - जीतना चाहते हैं 
हसति - हँसती है ॥ १ ॥ 


काम एष नरेन्द्राणां मोघः स्याद्‌ विदुषामपि । 
येन फेनोपमे पिण्डे येऽतिविश्रम्भिता नृपाः ।। २ ॥ 


काम एष नरेद्राणां मोघः स्यात्‌ विदुषां अपि येन फेन उपमे पिण्डे ये 
अति विश्रम्भिता नृपाः ॥ २ ॥ 


विदुषां अपि - विद्वान होनेपर भी येन नृपाः - जिसके कारण राजा लोग 


नरेन्द्राणां - राजाओंकी. फेन उपमे - फेनके समान (नश्वर) 
एष काम - यह कामना पिण्डे - शरीरपर हि 
मोघः स्यात्‌ - व्यर्थ है अति- - बहुत अधिक्‌..विश्वास 
| विश्रम्भिता कर लेते हैं ।। २ ॥ 
पूर्व निर्जित्य षड़वर्ग जेष्यामो राजमन्त्रिण: । 


ततः सचिवपोराप्तकरीन्द्रानस्य कण्टकान्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ४२ 


पूर्व निर्जित्य षट्‌ वर्ग जेष्यामः राजमन्त्रिणः ततः सचिव पौर आप्तान्‌ 
करीन्द्रान्‌ अस्य कण्टकान्‌ ॥ ३ ॥ 


पूर्व - (वे सोचते है) पहिले ततः सचिव - फिर सचिवों, 

षट्वर्ग - मन सहित पांचों पौर आप्तान्‌ - नगरके मुखियों, 
ज्ञानेन्द्रियोंको करीन्द्रान्‌ - महागजों तथा 

निर्जित्य - जीतकर फिर अस्य- - इस (विजय) के 

राजमन्त्रिणः - (अपने शत्रु) राजाओंके | कण्टकान्‌ कण्टकों (बाँधको) को 
मन्त्रियोंको जेष्यामः - जीत लेंगे ॥ ३ ॥ 


एवं क्रमेण जेष्यामः पृथ्वीं सागरमेखलाम्‌ । 
इत्याशाबद्धहदया न पश्यन्त्यन्तिकेऽन्तकम्‌ ।। ४ ॥ 


एवं क्रमेण जेष्यामः पृथ्वीं सागर मेखलां इति आशा बद्ध हृदया न 
पश्यन्ति अन्तिके अन्तकम्‌ ॥ ४ ॥ 


एवं क्रमेण - इस प्रकार क्रमशः इति आशा - ऐसी आशा 

सागर मेखलां - समुद्रसे घिरी (सम्पूर्ण) | बद्ध हृदया - हृदयमें बाँधकर 

पृथ्वीं जेष्यामः - पृथ्वी जीत लेंगे अन्तिके अन्तकं - समीप खड़े कालको 
न पश्यन्ति - नहीं देखते ॥ ४ ।। 


समुद्रावरणां जित्वा मां विशन्त्यब्धिमोजसा । 
कियदात्मजयस्यैतन्मुक्तिरात्मजये फलम्‌ ॥ ५ ॥ 


समुद्र आवरणां जित्वा मां विशन्ति अब्धि ओजसा कियत्‌ आत्मजयस्य 
एतत्‌ मुक्तिः आत्मजये फलम्‌ ॥ ५ ॥ 


४३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


समुद्र आवरणां - समुद्रसे घिरी एतत्‌ - यह सब 

मां जित्वा - (एक द्वीप रूपी) मुझे | आत्मजयस्य - चित्तके जीतनेके (सम्मुख) 
जीतकर कियत्‌ - कितना (तुच्छ) है 

ओजसा - उत्साहपूर्वक (क्योंकि) 


अब्धिं विशन्ति - (दूसरे द्वीपके लिए) | आत्मजये - चित्तको जीतनेका 
समुद्रमें प्रवेश करते हैं | फल मुक्ति: - फल मोक्ष है ॥ ५ ॥ 


यां विसृज्यैव मनवस्तत्सुताश्च कुरूद्वह । 
गता यथागत युद्धे ता मा जेष्यन्त्यबुद्यः ।। ६॥ 


यां विसृज्य एव मनवः तत्‌ सुताः च कुरूद्वह गता यथा आगतं युद्धे 
तां मां जेष्यन्ति अबुद्धयः ॥ ६ ॥ 


कुरूद्वह - कुरुकुलपालक यथा आगतं - जैसे आये थे 
परीक्षित ! गता - (वैसे ही) चले गये 
यां विसृज्य एव - जिसको छोड़कर ही |तांमां - उस मुझे 
मनवः च - मनुगण तथा अबुद्धयः - ये अज्ञानी 
तत्‌ सुताः - उनके पुत्र युद्धे जेष्यन्ति - युद्धमें जीतना चाहते हैं 
॥ ६ ।। 


मत्कृते पितृपुत्राणां भ्रातृणां चापि विग्रहः । 
जायते ह्यसतां राज्ये ममताबद्धचेतसाम्‌ ।। ७ ॥ 


मत्‌ कृते पितृ पुत्राणां भ्रातृणां च अपि विग्रहः जायते हि असतां राज्ये 
ममताबद्ध चेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


हि असतां- - क्योंकि दुष्ट हैं, पितृ पुत्राणां - पिता-पुत्रमें, 
राज्ये उनके राज्यंमें च भ्रातृणां अपि - तथा भाइयोंमें भी 
ममताबद्ध - ममत्वसे बंधे मत्‌ कृते - मेरे लिए 


चेतसां - चित्तवाले विग्रहः जायते - लड़ाई होती है ।।७।। 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ४४ 
ममेवेयं मही कृत्स्ना न ते मूढेति वादिनः । 
स्पर्धमाना मिथो घ्नन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपाः ॥ ८ ॥ 


मम एव इयं मही कृत्स्ना न ते मूढ इति वादिनः स्पर्धमाना मिथः 
घ्नन्ति म्रियन्ते मत्‌ कृते नृपाः ॥ ८ ॥ 


मत्‌ कृते - मेरे लिए इति वादिनः - ऐसा कहते हुए 

नृपाः - राजा लोग स्पर्धमाना - स्पर्धा करते हुए 

इयं कृत्स्ना - यह सम्पूर्ण मिथः घ्नन्ति - एक दूसरेको मारते हैं 
महीमम - पृथ्वी मेरी है, म्रियन्ते - और मरते हैं ॥ ८ ॥ 


मूढतेन . - मूर्ख, तेरी नहीं है” 

पृथुः पुरूरवा गाधिर्नहुषो भरतोऽर्जुनः । 

मान्धाता सगरो रामः खट्वाइगो धुन्धुहा रघुः ।। ९ ॥ 

पृथुः पुरूरवा, गाधिः, नहुषः, भरतः, अर्जुनः सहस्रजिन्ति मान्धाता, 
खरः, रामः खट्वांग: धुन्धुहा रघुः ॥ ९ ॥ 

तृणबिन्दुर्ययातिश्च शर्यातिः शन्तनुर्गयः । 

भगीरथः कुवलयाश्चः कुकुत्स्थो नेषधो नृगः ॥ १० ॥ 

तृणबिन्दुः, ययातिः च, शर्यातिः, शन्तनुः, गयः, भगीरथः, कुवयलाश्वः, 
ककुत्स्थः, नेषधः (नल) नृगः ॥ १० ॥ 

हिरण्यकशिपुर्वृत्रो रावणो लोकरावणः । 

नमुचिः शम्बरो भोमो हिरण्याक्षोऽथ तारकः ।। ११ ॥। 


हिरण्यकशिपुः, वृत्रः रावणः लोकरावणः (लोगोंको रुलाने वाला) 
नमुचिः, शम्बरः, भोमः (भोमासुर) हिरण्याक्षः, अथ (ओर) तारकः (तारकासुर) 
॥ ११ ॥।१ 


१. ये सब केवल नाम हें । जहाँ आवश्यक है, कोष्ठक में स्पष्टीकरण है । 


४५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


अन्ये च बहवो देत्या राजानो ये महेश्वरा: । 
सर्वे सर्वविदः शूराः सर्व सर्वजितोऽजिताः ॥ १२ ॥ 


अन्ये च बहवः दैत्या राजानः ये महा ईश्वराः सर्वे सर्वविदः शूराः सर्वे 
सर्वजितः अजिताः ॥ १२ ॥ 


अन्ये च - दूसरे भी ॥ सर्वविदः - वे सब सर्व विद्या पारंगत, 
बहवः - बहुतसे शूराः - शूर 
दैत्या राजानः - दैत्य एवं राजा लोग | सर्वे सर्वजितः - वे सभी सबको जीतने 
ये महा ईश्वराः - जो बहुत अधिक वाले तथा 

समर्थ थे - स्वयं अजेय थे ।।१२।। 


ममता मय्यवर्तन्त | 
कथावशेषा: कालेन ह्यकृतार्थाः कृता विभो ॥ १३ ॥ 


ममतां मयि अवर्तन्त कृत्वा उच्चैः मर्त्य धर्मिणः कथा अवशेषाः कालेन 
हि अकृत अर्थाः कृता विभो ॥ १३ ॥ 


विभो - प्रभो ! अकृतअर्थाः - लालसा पूरी हुए बिना ही 
मयि उच्चैः - मुझसे प्रगाढ कालेन - कालके द्वारा 

ममतां - ममत्त्वका कथा- - कथा मात्र बचे रहने 
अवर्तन्त कृत्वा - व्यवहार करते हुए अवशेषाः वाला 
हि मर्त्य- - क्योंकि मरण धर्मा थे | कृता - बना दिये गये ।। १३ ।। 
घर्मिणः 


कथा इमास्ते कथिता महीयसां 
विताय लोकेषु यशः परेयुषाम्‌ । 
विज्ञानवैराग्यविवक्षया विभो 
वचोविभूतीर्न तु पारमार्थ्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ४६ 


कथा इमाः ते कथिता महीयसां विताय लोकेषु यशः परेयुषां विज्ञान 
वैराग्य विवक्षया विभो वचः विभूतीः न तु पारमार्थ्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


विभो - महाराज ! | यशः विताय - यशका विस्तार करके 
ते इमाः - तुमसे यह परे युषां - परलोक चले जाने 
महीयसां - महान्‌ पुरुषों का वालोंकी 
विज्ञान वैराग्य - विज्ञान और वैराग्यका | कथा कथिता - कथा कही है 
विवक्षया - उपदेश करनेके लिए | वचः विभूती: - (यह सब) वाणीका 
लोकेषु - लोकमें वैभव है 

पारमार्थ्य- - (इसमें) परमार्थ तत्त्वतो 

तुन नहीं है । १४ ।। 

यस्तूत्तमश्लोकगुणानुवादः 
संगीयतेऽ भीक्ष्णममङ्गलघ्नः । 


तमेव नित्यं शृणुयादभीक्ष्णं 
कृष्णेऽमलां भक्तिमभीप्समानः ।। १५ ॥ 


यः तु उत्तमश्लोक गुण अनुबादः संगीयते अभीक्ष्णं अमंगलघ्नः तं एव 
नित्यं शृणुयात्‌ अभीक्ष्णं कृष्णे अमलां भक्तिं अभीप्समानः ॥ १५ ॥ 


यः तु - (किन्तु) इसमें जो तो | कृष्णे - श्रीकृष्णमें निर्मल भक्ति 
अमंगलघ्नः - अमंगलोंकां नाशक अमलां भक्ति 

उत्तम श्लोक - पुण्यकीर्ति भगवानके | अभीप्समान - लालसा रखते हुए 
गुण अनुवादः - गुणोंका वर्णन तं एव नित्यं - उसीको सदा 

अभीक्ष्णं - बार-बार अभीक्ष्णं - बार-बार 


संगीयते - गाया गया है, शृणुयात्‌ - श्रवण करे ॥ १५ ॥ 


४७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 

राजोवाच- 
केनोपायेन भगवन्‌ कलेर्दोषान्‌ कलो जनाः । 
विधमिष्यन्त्युपचितांस्तन्मे ब्रूहि यथा मुने ॥ १६॥ _ 


केन उपायेन भगवन्‌ कलेः दोषान्‌ कलो जनाः विधमिष्यन्ति उपचितान्‌ 
तत्‌ मे ब्रूहि यथा मुने ॥ १६ ॥ 


भगवन्‌ - भगवन्‌ ! कलेः दोषान्‌ - कलियुगके दोषोंको 
मुने - मुनिवर ! केन उपायेन - किस उपायसे 
कलो जनाः - कलियुगके लोग यथा - जैसे 

उपचितान्‌ - राशि राशि विधमिष्यन्ति - पूर्ण भस्म करेंगे 


तत्‌ मे ब्रूहि - वह मुझे बतलाइये ।।१६।। 
युगानि युगधर्माश्च मानं प्रलयकल्पयोः । 
कालस्येश्वररूपस्य गति विष्णोर्महात्मनः ।। १७ ॥ 


युगानि युग धर्मान्‌ च मानं प्रलय कल्पयोः कालस्य ईश्वर रूपस्य गति 
विष्णोः महात्मनः ।॥ १७ ॥ 


युगानि - युगोंका स्वरूप, महात्मनः - महात्मा 

च युग धर्मान्‌ - तथा उन युर्गोके धर्म, | विष्णोः - सर्वव्यापक 

प्रलय - प्रलयके समय । ईश्वररूपस्य - सर्व समर्थ स्वरूप 
कल्पयो: - कल्पकी कालस्य गति - कालका रूप 

मानं - स्थिति, (बतलाइये) ।। १७ ॥। 
श्रीशुक उवाच- 


कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पात्तज्जनेर्धृतः । 
सत्यं दया तपो दानमिति पादा विभोर्नुप ॥ १८ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ४८ 


कृते प्रवर्तते धर्मः चतुष्पात्‌ तत्‌ जनैः धृतः सत्यं दया तपः दानं इति 
पादा विभोः नृप ॥ १८ ॥ 


नृप - राजन्‌ ! चतुष्पात्‌ - चारों चरणोंसे 
कृते - सतयुगमें प्रवर्तते - प्रवृत्त होता है,- 
तत्‌ जनैः - उस समय लोगों द्वारा सत्यं दया - सत्य, दया, 
धृतः - धारण किया हुआ तपः दानं - तपस्या और दान 


विभोः धर्मः - भगवत्‌ स्वरूप धर्म इति पादाः - ये (उनके) पैर हैं ।।१८।। 


सन्तुष्टाः करुणा मैत्राः शान्ता दान्तास्तितिक्षवः । 
आत्मारामाः समदृशः प्रायशः श्रमणा जनाः ।॥ १९ ॥ 


सन्तुष्टाः करुणा मैत्राः शान्ता, दान्ताः तितिक्षवः आत्मारामाः समदृशः 
प्रायशः श्रमणा जनाः ॥ १९ ॥ 


जनाः - (उस समयके) लोग दान्ताः - इन्द्रिभजयी 
सन्तुष्टाः - सन्तोषी तितिक्षवः - तितिक्षु 
करुणा - दयालु, आत्मारामाः - आत्मामें ही रमण 
मैत्राः - (सबके) मित्र, करनेवाले 
शान्ता - शान्त, समदृशः - समदर्शी 
प्रायशः- - सन्यासी प्राय हो 
श्रमणा रहे हैं ।। १९ ॥ 


त्रेतायां धर्मपादानां तुर्यांशो हीयते शनैः । 
अधर्मपादैरनृतहिंसासन्तोषविग्रहैः ॥ २० ॥ 


त्रेतायां धर्म पादानां तुर्यं अंशः हीयते शनेः अधर्मपादैः अनृत हिंसा 
असन्तोष विग्रहैः ।। २० ॥ 


४९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


त्रेतायां - त्रेतायुगे असन्तोष - असन्तोष तथा 
अधर्मपादैः - अधर्मके चरण विग्रहैः - झगड़े द्वारा 
अनृत - झूठ, धर्मपादानां - धर्मके चरणोंका 
हिंसा - हिंसा, तुर्म अशः - चतुर्थाश 
शनैः हीयते - धीरे-धीरे क्षीण होता है 
।। २० ॥ 


तदा क्रियातपोनिष्ठा नातिहिंस्रा न लम्पटाः । 
त्रैवर्गिकास्त्रयीवृद्धा वर्णा ब्रह्मोत्तरा नृप ॥ २१ ॥ 


तदा क्रिया तपः निष्ठा न अति हिंस्रा न लम्पटाः त्रैवर्गिकाः त्रयी वृद्धा 
वर्णा ब्रह्म उत्तरा नृप ॥ २१ ॥ 


नृप - राजन्‌ ! निष्ठा - आस्थावान 
तदा ब्रह्मः - उस समय ब्राह्मण न अति- - न बहुत हिंसक और 
उत्तरा प्रधान हिंसा 
वर्णाः - वर्ण वाले लोग न लम्पटाः - न व्यभिचारी, 
क्रिया तपः - कर्मकाण्ड तथा तपस्यामें | त्रैवगिकाः - त्रिवर्ग (अर्थ, धर्म, काम) 
परायण 
त्रयीवृद्धा - वेदोंके विद्वान होते हैं 
॥ २१ ।| 


तपः सत्यदयादानेष्वर्ध हसति द्वापरे । 
हिंसातुष्ट्यनृतद्वषैर्धर्मस्याधर्मलक्षणैः ॥ २२ ॥ 


तपः सत्य दया दानेषु अर्ध हसति द्वापरे हिंसा अतुष्टि अनृत दवेषैः 
धर्मस्य अधर्म लक्षणैः ।। २२ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ५० 


द्वापरे - द्वापरयुगमे अधर्म लक्षणैः - अधर्मके चिन्होंसे 
हिंसा अतुष्टि - हिंसा, असन्तोष, धर्मस्य - धर्मके 
अनृत | - झूठ, तपः सत्यं - तपस्या, सत्य, 
दैषे: - द्वेष दया दानेषु - दया, दानमेंसे 
अर्ध हसति - आधा भाग क्षीण 
होजाता है ।। २२ ।। 


यशस्विनो महाशाला: स्वाध्यायाध्ययने रता: । 
आढ्याः कुटुम्बिनो हृष्टा वर्णाः क्षत्रद्विजोत्तराः ॥ २३ ॥ 


यशस्विनः महाशालाः स्वाध्याय अध्ययने रताः आढ्याः कुटुम्बिनः 
हृष्टाः वर्णाः क्षत्र द्विज उत्तराः ॥ २३ ॥ 


यशस्विनः - यशस्वी, आढ्याः - धनवान, 
महाशालाः - कर्मकाण्डी, कुटुम्बिनः - बड़े परिवार वाले 
स्वाध्याय - वेदोंके पढने हृष्टा: - प्रसन्नचित्त 
अध्ययने - तथा (गंभीर) अध्ययनमें | क्षत्र द्विज - क्षत्रिय-ब्राह्मण 
रताः - लगे रहने वाले, उत्तराः - प्रधानता वाले 


वर्णाः - वरणोंके होते हैं ।।२३।। 


कलौ तु धर्महेतूनां तुर्याशोऽधर्महेतुभिः । 

एधमानेः क्षीयमाणो ह्यन्ते सोऽपि विनङ्क्ष्यति । २४ ॥ 

कलो तु धर्म हेतूनां तूर्य अंशः अधर्म हेतुभिः एधमानैः क्षीयमाणः हि 
अन्ते सः अपि विनङ्क्ष्यति ॥ २४ ॥ 
कलौ तु - कलियुगमें तो तूर्य अंशः -{प्रारम्भमें) चतुर्थांश 
हि अधर्म - क्योंकि अधर्मके क्षीयमाणः -क्षीण होने लगे 
हेतुभिः एधमानैः- कारण बढ़ते जाते हैं | अन्ते सः अपि -और अन्तमें वह भी 
धर्म हेतूनां - धर्मके कारणोंका विनइक्ष्यति -नष्ट हो जायगा ।।२४।। 


५१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
तस्मिलँलुब्धा दुराचारा निर्दया: शुष्क्वैरिणः । 
दुर्भगा भूरितर्षाश्च शूद्रदाशोत्तराः प्रजाः || २५ ॥। 


तस्मिन्‌ लुब्धा दुराचारा निर्दयाः शुष्कवैरिणः दुर्भगा भूरितर्षाः च शूद्र 
दास उत्तराः प्रजाः ॥ २५ ॥ 


तस्मिन्‌ - उस (कलि) युगमें शुष्कवैरिणः - अकारण शत्रुता करने 

लुब्धा - लोभी, वाले, 

दुराचारा - दुराचारी, दुर्भगा - भाग्यहीन 

निर्दयाः - निर्दय, च भूरितर्षाः - तथा अत्यन्त तृष्णा वाले 
शूद्र दासः - शूद्र एवं केवट 
उत्तराः आदिकी प्रधानता वाला 
प्रजाः - प्रजा होगी || २५ ॥| 


सत्त्वं रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः । 
कालसञ्चोदितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनि ॥ २६ ॥ 


सत्त्वं रजः तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः काल सञ्चोदिताः ते वै 
परिवर्तन्त आत्मनि ॥ २६ ॥ 


सत्त्वं रजः - सत्त्व, रज और ते यै - वे निश्चय 

तम इति -तम ये कालसञ्चोदिताः - कालकी प्रेरणासे 

गुणाः पुरुषे - गुण पुरुषमें आत्मनि - चित्तमें 

दृश्यन्ते - दीखते हैं, परिवर्तन्त - बदलते रहते हैं ।।२६।। 
प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनोबुद्धीन्द्रियाणि च । 


तदा कृतयुगं विद्याज्ज्ञाने तपसि यद्‌ रुचिः ।। २७ ॥। 


प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनः बुद्धिः इन्द्रियाणि च तदा कृतयुगं विद्यात्‌ 
ज्ञाने तपसि यत्‌ रुचिः ॥ २७ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ५२ 


मनः बुद्धि - मन, बुद्धि तदा कृतयुगं - उस समय सतयुग 

च इन्द्रियाणि - तथा इन्द्रियां विद्यात्‌ - समझना चाहिए 

यदा सत्त्वे - जब सत्त्वगुणमें यत्‌ ज्ञाने - जिससे ज्ञान एवं 

प्रभवन्ति - स्थित होकर व्यवहार | तपसि रुचिः - तपस्यामें रुचि होती है 
करती है ।। २७ ॥ 


यदा धर्मार्थकामेषु भक्तिर्भवति देहिनाम्‌ । 

तदा त्रेता रजोवृत्तिरिति जानीहि बुद्धिमन्‌ ॥ २८ ॥ 

यदा धर्म अर्थ कामेषु भक्तिः भवति देहिनां तदा त्रेता रजोवृत्तिः इति 
जानीहि बुद्धिमन्‌ ॥ २८ ॥ 


बुद्धिमन्‌ - बुद्धिमान परीक्षित ! | तदा रजोवृत्तिः - तब रजोगुणकी वृत्ति 
यदा देहिनां - जब शरीर धारियोंकी | त्रेता इति त्रेता युग है ऐसा 
धर्म अर्थ कामेषु - धर्म, अर्थ, काममें | जानीहि - समझो ।। २८ ॥ 
भक्तिः भवति - प्रीति हो 


यदा लोभस्त्वसन्तोषो मानो दम्भोऽथ मत्सरः । 
कर्मणां चापि काम्यानां द्वापरं तद्‌ रजस्तमः ।। २९ ॥ 


यदा लोभः तु असन्तोषः मानः दम्भः अथ मत्सरः कर्मणां च अपि 
काम्यानां द्वापरं तत्‌ रजः तमः ॥ २९ ॥ 


यदातु -जबतो च काम्यानां - और सकाम 

लोभः - लोभ, कर्मणां अपि - कर्मोकी भी (इच्छा बढ़े) 
असन्तोषः - असन्तोष, तत्‌ रजः- - वह रजोगुण-तमोगुण 
मानः दम्भः - अभिमान, दम्भ, तमः मिश्रित 

अथ मत्सर: - तथा मात्सर्य द्वापर - द्वापर युग है ॥ २९ ॥ 


यदा मायानृतं तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनम्‌ । 
शोको मोहो भय दैन्यं स कलिस्तामस: स्मृतः ॥ ३० ॥ 


५३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


ग्रदा माया अनृतं तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनं शोकः मोहः भयं दैन्यं 
स कलिः तामसः स्मृतः ॥ ३० ॥ 


यदा माया - जब कपट, शोकः मोहः - शोक, मोह, 
अनृतं - झूठ भयं देन्यं - भय, दीनता 
तन्द्रा निद्रा - तन्द्रा-निद्रा, (चित्तमें आवें) 
हिंसा विषादनं - हिंसा, विषाद, स कलिः - वह कलियुग 
तामसः स्मृतः - तमोगुणी कहा गया है 
।। ३० ॥। 


यस्मात्‌ क्षुद्रदृशो मर्त्याः क्षुद्रभाग्या महाशनाः । 
कामिनो वित्तहीनाश्च स्वैरिण्यश्च स्त्रियोऽसतीः ।। ३१ ॥ 


यस्मात्‌ क्षुद्रदूशः मर्त्याः क्षुद्रभाग्या महा अशनाः कामिनः वित्तहीनाः 
च स्वैरिण्यः च स्त्रियः असती: ॥ ३१ ॥ 


यस्मात्‌ - जिस (कलियुग) के | कामिनः - कामुक 
कारण च वित्तहीना: - तथा धनहीन 
मर्त्याः क्षुद्रदशः - मनुष्य तुच्छदर्शी च स्त्रियाः - एवं स्त्रियां 
क्षुद्रभाग्याः - अल्प भाग्य, स्वैरिण्यः - स्वेच्छाचारिणी 
महाअशना:ः - बहुत खाने वाले, असतीः - कुलटा (हो जाती हैं) 
।। ३१ ॥ 


दस्यूत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाखण्डदूषिताः । 
राजानश्च प्रजाभक्षाः शिश्नोदरपरा द्विजाः ।। ३२ ॥ 


दस्यु उत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाखण्ड दूषिताः राजानः च प्रजाभक्षाः 
शिश्न उदरपरा द्विजाः ॥ ३२ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ५४ 


जनपदा - बस्तियोंमें च राजानः - तथा राजा लोग 
दस्यु उत्कृष्टा - डाकुओंकी प्रधानता प्रजा भक्षा - प्रजाका भक्षण (रक्त 
होती है, शोषक) हो जाते हैं 
वेदाः - वेद द्विजाः - ब्राह्मण 
पाखण्ड दूषिता: - पाखण्डियों द्वारा दूषित | शिशन उदर - उपस्थ और पेट 
हो जाते हैं परा - परायण (कामुक और 
खब्बू) हो जाते हैं 
।। ३२ ॥ 
अव्रता वटवोऽशौचा भिक्षवश्च कुटुम्बिनः । 


तपस्विनो ग्रामवासा न्यासिनोऽत्यर्थलोलुपाः ।। ३३ ॥ 


अब्रता वटवः अशौचा भिक्षवः च कुटुम्बिनः तपस्विनः ग्रामवासा 
न्यासिनः अति अर्थ लोलुपाः ॥ ३३ ॥ 


वटवः - ब्रह्मचारी लोग भिक्षवः - भिक्षा मांगने वाले, 
अव्रता - ब्रह्मचर्य व्रतहीन तपस्विनः - तपस्वी वानप्रस्थ 
अशोचा - अपवित्र रहने वाले, ग्रामवासाः - बस्तियोंमें रहने वाले एवं 


च कुटुम्बिनः - तथा कुटुम्बवान गृहस्थ | न्यासिनः - सन्यासी 
अति अर्थ - अत्यन्त धन-लोलुप 
लोलुपाः होजाते हैं ।। ३३ ।। 
हस्वकाया महाहारा भूर्यपत्या गतहियः । 
शश्वत्कटुकभाषिण्य श्चौर्यमायोरुसाहसाः ।। ३४ ।। 


हस्वकाया महाहारा भूरि अपत्या गत हियः शश्वत्‌ कटुक भाषिण्यः 
चौर्य माया उरु साहसा: ॥ ३४ ॥ 


५५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


हस्व काया - (लोग) छोटे शरीरके | शश्वत्‌ - बराबर 
(नाटे) कटुक भाषिण्यः - कटुभाषी, 
महाहारा - बहु भोजी, चौर्य माया - चोर, कपटी, 
भूरि अपत्या - बहु-सन्तति, उरु साहसा: - बहुत साहसी 
गत हियः - निर्लज्ज, (होजाते हैं) ।।३४।। 


पणयिष्यन्ति वै क्षुद्राः किराटा: कूटकारिणः । 
अनापद्यपि मंस्यन्ते वार्ता साधुजुगुप्सिताम्‌ || ३५ ॥ 


पणयिष्यन्ति वै क्षुद्राः किराटाः कूट कारिणः अनापदि अपि मंस्यन्ते 
वार्ता साधु जुगुप्सिताम्‌ ।। ३५ ॥ 
वै क्षुद्रः - निश्चय तुच्छ लोग पणयिष्यन्ति - व्यापार करेंगे, 
कूट कारिणः - छलपूर्ण व्यवहार अनापदि अपि - आपत्तिकाल न 
करने वाले होनेपर भी 
किराटः - कोड़ी-कोड़ीसे चिपकने | साधु जुगुप्सितां- सत्पुरुषों द्वारा निन्दित 
वाले | वार्ता मंस्यन्ते - आजीविका स्वीकार 
करेंगे ॥ ३५ ॥ 
पति त्यक्ष्यन्ति निर्ईव्यं भृत्या अप्यखिलोत्तमम्‌ । 


भृत्यं विपन्नं पतयः कोलं गाश्चापयस्विनीः ।। ३६ ॥ 


पति त्यक्ष्यन्ति निर्द्वव्य भृत्या अपि अखिल उत्तमं भृत्य विपन्नं पतयः 


कौलं गाः च अपयस्विनीः ॥ ३६ ॥ 


अखिल उत्तमं - सब प्रकारसे श्रेष्ठ विपन्नं उत्तम - 
अपि - होनेपर भी भृत्य पतयः - 
निर्ट्रव्यं पति - धनहीन स्वामीको अपयस्विनीः - 
भृत्या - सेवक, कोलं गाः 
त्यक्ष्यन्ति 


विपत्तिमें पड़े श्रेष्ठ 
सेवकको स्वामी तथा 
दूधन देने वाली (बूढ़ी) 


- अपने घरकी गायको 
- (लोग) त्याग देंगे 


॥ ३६ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ५६ 
पितृभ्रातृसुहज्ज्ञातीन्‌ हित्वा सौरतसौहदाः । 
ननान्दुश्यालसंवादा दीनाः स्त्रैणाः कलौ नराः ।। ३७ ॥। 


पितृ भ्रातृ सुहृत्‌ ज्ञातीन्‌ हित्वा सौरत सौहृदाः ननान्दृ श्याल सँवादा 
दीनाः स्त्रैणाः कलो नराः ॥ ३६ ॥ 


कलौ नराः - कलियुगके पुरुष हित्वा - त्यागकर, 
सौरत सौहृदाः - कामवासनाकी तृप्तिके | दीनाः - विचारे होकर 
लिये मैत्री करने वाले | स्त्रैणाः - स्त्री जित (होनेसे) 
पितृ भ्रात - पिता-भाई, ननान्दृ - सालियों और 
सुहत्‌ ज्ञातीन्‌ - हितैषी, जाति वालोंको | श्याल संबादा - सालोंसे सलाह लेगें 
॥ ३७ ॥ 


शूद्राः प्रतिग्रहीष्यन्ति तपोवेषोपजीविनः । 
धर्म वक्ष्यन्त्यधर्मज्ञा अधिरुह्योत्तमासनम्‌ || ३८ ।। 


शूद्राः प्रतिग्रहीष्यन्ति तपः वेष उपजीविनः धर्म वक्ष्यन्ति अधर्मज्ञा 
अधिरुह्य उत्तम आसनम्‌ ॥ ३८ ॥ 


तपः वेष - तपस्वीके वेषसे अधर्मज्ञा - धर्मको न जानने वाले 
उपजीविनः - आजीविका करने वाले | उत्तम आसनं - श्रेष्ठ (वक्ताके) आसनपर 
शूद्राः - शूद्र लोग अधिरुह्य - बैठकर 

प्रतिग्रहीष्यन्ति - दान लेंगे, धर्म वक्ष्यन्ति - धर्मोपदेश करेंगे ।।३८।। 


नित्यमुद्विग्नमनसो दुर्भिक्षकरक्शिताः । 
निरन्ने भूतले राजन्ननावृष्टिभयातुराः ।। ३९ ॥ 


नित्यं उद्विग्न मनसः दुर्भिक्ष कर कशिताः निः अन्ने भूतले राजन्‌ 
अनावृष्टि भय आतुराः ॥ ३९ ॥ 


५७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 

राजन्‌ - राजन्‌ ! अनावृष्टि - अवर्षण (केकारण) 
दुर्भिक्ष - अकाल तथा निः अन्ने - आहारहीन पृथ्वीपर 
कर कशिताः - करसे उत्पीडिता (प्रजा) | भूतले 

नित्यं उद्विग्न - सदा उद्विग्न चित्त, भय आतुराः - भय व्याकुल ॥ ३९ ॥ 
मनसः 


वासोऽन्नपानशयनव्यवायस्नानभूषणैः । 
हीनाः पिशाचसन्दर्शा भविष्यन्ति कलो प्रजाः ॥ ४० ॥। 


वासः अन्न पान शयनव्यवाय स्नान भूषणे: हीनाः पिशाच सन्दर्शा 
भविष्यन्ति कलो प्रजाः ॥ ४० ॥ 


कलौ प्रजाः - कलियुगकी प्रजा हीनाः - रहित होकर 
वासः अन्न - वस्त्र, आहार, पिशाच सन्दर्शा - पिशाचोंके समान 
पान शयन - पीनेको जल, सोनेको दीखने वाली 
स्थान, भविष्यन्ति - होजायगी ।। ४० ॥ 
स्नानभूषणेः - स्नान तथा आभूषणांसे 
कलो काकिणिकेऽप्यर्थे विगृह्य त्यक्तसौहृदाः । 


त्यक्ष्यन्ति च प्रियान्‌ प्राणान्‌ हनिष्यन्ति स्वकानपि ।। ४१ ॥ 


कलौ काकिणिके अपि अर्थ विगृह्य त्यक्त सौहदाः त्यक्ष्यन्ति च प्रियान्‌ 
प्राणान्‌ हनिष्यन्ति स्वकान्‌ अपि ॥ ४१ ॥ 


कलौ - कलियुगमें प्रियान्‌ - प्रिय 

काकिणिके - कोड़ीमान प्राणान्‌ च - प्राणोंको भी 

अर्थ अपि - धनके लिए भी त्यक्ष्यन्ति - त्याग देंगे और 

त्यक्त सौहदाः - परस्परकी हितैषिता | स्वकान्‌ अपि - अपने लोगोंको भी 
त्यागकर हनिष्यन्ति - मार देंगे ॥ ४१ || 


विगृह्य - झगड़ा करके 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ५८ 


न रक्षिष्यन्ति मनुजाः स्थविरौ पितरावपि । 
पुत्रान्‌ स वॉर्थकुशलान्‌ क्षुद्राः शिश्नोदरम्भराः ।। ४२ ॥ 


न रक्षिष्यन्ति मनुजाः स्थविरो पितराः अपि पुत्रान्‌ सर्व अर्थ कुशलान्‌ 
क्षुद्रा: शिश्न उदरम्भराः ॥ ४२ ॥ 


शिश्न - उपस्थ एवं सर्व अर्थ - सब कामोंमें 
उदरम्भराः - पेटको ही तृप्त कुशलान्‌ - निपुण 
करनेवाले पत्रान्‌ - पुत्रोंकी 
क्षुद्राः मनुजाः - क्षुद्र मनुष्य रक्षिष्यन्ति न - रक्षा नहीं करेंगे ।।४२।। 
स्थविरो अपि - वृद्ध होजानेपर भी 
पितराः - माता-पिताकी एवं 


कलौ न राजञ्जगतां परं गुरु 
त्रिलोकनाथानतपादपंकजम्‌ । 
प्रायेण मर्त्या भगवन्तमच्युतं 
यक्ष्यन्ति पाखण्डविभिन्नचेतसः ।। ४३ ।। 


कलो न राजन्‌ जगतां परं गुरु त्रिलोकनाथ आनत पादपंकजं प्रायेण 
मर्त्या भगवन्तं अच्युतं यक्ष्यन्ति पाखण्ड विभिन्न चेतसः ॥ ४३ ॥। 


राजन्‌ - राजन्‌ ! भगवन्तं - भगवान 

कलौ - कलियुगमें अच्युतं - अच्युतके 

पाखण्ड - पाखण्डसे पादपंकजं - चरण-कमलोमें 

विभिन्न चेतसः - भ्रान्त बुद्धि आनत  - विनम्र होकर 

प्रायेण मर्त्या - प्रायः मनुष्य यक्ष्यन्ति न - (उनकी) उपासना नहीं 
जगतां परं गुरुं - सम्पूर्ण जगतके परमगुरु, करेंगे ॥ ४३ ॥। 


त्रिलोकनाथ - त्रिलोकीनाथ 


५९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
यन्नामधेयं म्रियमाण आतुर: 
पतन्‌ स्खलन्‌ वा विवशो गृणन्‌ पुमान्‌ । 
विमुक्तकर्मार्गल उत्तमां गति 
प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न तं कलो जना: ॥ ४४ ।। 


यत्‌ नामधेयं म्रियमाण आतुरः पतन्‌ स्खलन्‌ वा विवशः गृणन्‌ पुमान्‌ 
विमुक्त कर्म अर्गल उत्तमां गति प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न तं कलो जना: ।॥।४४॥ 


म्रियमाण - मरते समय कर्म अर्गल - कर्मकी शुंखलासे 
आतुरः - व्याकुल होकर विमुक्त - छूटकर 

वा विवशः - अथवा विवश होकर उत्तमां गति - उत्तम गति 

पतन्‌ - गिरते समय, प्राप्नोति - प्राप्त कर लेता है । 
स्खलन्‌ - फिसलते समय कलौ जनाः - कलियुगी मनुष्य 

यत्‌ नामधेयं - जिनका नाम तं यक्ष्यन्ति न - उनकी उपासना नहीं 
गृणन्‌ पुमान्‌ - उच्चारणकरके पुरुष करेंगे ॥ ४४ ॥ 


पुंसां कलिकृतान्‌ दोषान्‌ द्रव्यदेशात्मसम्भवान्‌ । 
सर्वान्‌ हरति चित्तस्थो भगवान्‌ पुरुषोत्तमः ।। ४५ ॥। 


पुंसां कलिकृतान्‌ दोषान्‌ द्रव्य देश आत्म सम्भवान्‌ सर्वान्‌ हरति 
चित्तस्थः भगवान्‌ पुरुषोत्तमः ॥ ४५ ॥ 


द्रव्य देश - पदार्थ, स्थान एवं चित्तस्थः - चित्तमें स्थित 


आत्म सम्भवान्‌ - चित्तसे उत्पन्न भगवान्‌ - भगवान 
कलिकृतान्‌ - कलियुगके प्रभावसे हुए | पुरुषोत्तमः - पुरुषोत्तम 
सर्वान्‌ दोषान्‌ - सब दोषोंको हरति - हरण कर लेते हैं ।।४५।। 


श्रुतः संकीतितो ध्यातः पूजितश्चादृतोऽपि वा । 
नृणां धुनोति भगवान्‌ हत्स्थो जन्मायुताशुभम्‌ || ४६ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ६० 
श्रुतः संकीर्तितः ध्यातः पूजितः च आदृतः अपि वा नृणां धुनोति 
भगवान्‌ हृत्स्थः जन्म अयुत अशुभम्‌ ॥ ४६ ॥ 

- श्रवण करनेपर, हतस्थः- - हृदयमें स्थित 

- संकीर्तन करनेपर, भगवान्‌ भगवान 

- ध्यान करने पर तथा जन्म अयुत - सहस्रो जन्मोंके 

- पूजा करनेपर नृणां अशुभं - मनुष्यके पापोंको 
:- - अथवा आदर करनेपर | धुनोति - नष्ट कर देते हैं ।।४६।। 

भी 

यथा हेम्नि स्थितो वह्निदुर्वणं हन्ति धातुजम्‌ । 


यथा हेम्नि - जैसे स्वर्णमें 


एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशुभाशयम्‌ ।। ४७ ॥ 


यथा हेम्नि स्थितः वहिनेः दुर्वणं हन्ति धातुजं एवं आत्मगतः विष्णुः 
योगिनां अशुभ आशयम्‌ ।। ४७ ॥ 


| एवं आत्मगतः - इसी प्रकार हृदयमें 


स्थितः वह्नि: - स्थित होकर अग्नि आनेपर 
धातुजं - (दूसरी मिली) धातुसे विष्णुः - श्रीहरि 
उत्पन्न योगिनां - साधकोंके 
दुर्दण - मलिनताको आशयं - अन्तःकरणके 
हन्ति - नष्ट कर देता है अशुभ - पापोंको (नष्ट कर देते 
हैं) || ४७ ॥ 
विद्यातपः प्राणनिरोधमैत्री- 
तीर्थाभिषेकब्रतदानजप्यैः । 


नात्यन्तशुद्धि लभतेऽन्तरात्मा 


यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ।। ४८ ॥। 


६१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थ अभिषेकव्रत दान जप्यैः न अत्यन्त 
शुद्धि लभते अन्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवति अनन्ते ॥ ४८ ॥ 


विद्या तपः - विद्या, तपस्या, अन्तरात्मा - अन्तःकरणकी 

प्राणनिरोध प्राणायाम, अत्यन्त शुद्धि - आत्यन्तिक शुद्धि 

मैत्री - सब प्राणियोंसे मित्रता, | न लभते - नहीं प्राप्त करता 

तीर्थ अभिषेक - तीर्थ-स्नान, यथा भगवति - जैसे भगवान 

ब्रत दान जप्यैः - व्रत, दान, जपादिसे | अनन्ते हृदिस्थे - अनन्तके हृदयमें स्थित 
होनेपर ।। ४८ ॥ 


तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हृदिस्थं कुरु केशवम्‌ । 
म्रियमाणो ह्यवहितस्ततो या सि परां गतिम्‌ ।। ४९ ॥ 


तस्मात्‌ सर्व आत्मना राजन्‌ हृदिस्थं कुरु केशवं म्रियमाणः हि अवहितः 
ततः यासि परां गतिम्‌ ॥ ४९ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! हि म्रियमाणः - क्योंकि मरते समथ भी 
तस्मात्‌ - इसलिए अवहितः - (उनमें) एकाग्र होकर 
सर्व आत्मना - सम्पूर्ण मनसे ततः परा- - फिर परम गति 

केशवं - केशवको गतिं 

हृदिस्थंकुरु - हृदयमें स्थित करो यासि - जाओगे ।॥ ४९ ॥ 


म्रियमाणैरभिध्येयो भगवान्‌ परमेश्वरः । 
आत्मभावं नयत्यंग सर्वात्मा सर्वसंश्रयः ।। ५० ॥ 


म्रियमाणैः अभिध्येयः भगवान्‌ परमेश्वरः आत्मभावं नयति अंग सर्व 
आत्मा सर्व संश्रयः ॥ ५० ॥ 


अग - प्रिय परीक्षित ! परमेश्वरः - परमेश्वरका 

म्रियमाणः - मरनेवालेको अभिध्येयः - ही ध्यान करना चाहिए 
सर्व आत्मा - सर्व स्वरूप, आत्म भावं - (इससे वे) अपने स्वरूपमें 
सर्व संश्रयः - सबके आश्रय नयति - पहुंचा देते (लीन कर 


भगवान्‌ - भगवांन | लेते) हैं ।। ५० ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ६२ 


कलेर्दोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान्‌ गुणः । 
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंगः परं ब्रजेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


कलेः दोषनिधे राजन्‌ अस्ति हि एकः महान्‌ गुणः कीर्तनात्‌ एव कृष्णस्य 
मुक्त संगः परं ब्रजेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


राजन्‌ - राजन ! अस्ति - है कि 
दोषनिधे - दोषनिधान कृष्णस्य - श्रीकृष्णका 
कलेः एकः - कलियुगमें एक कीर्तनात्‌ एव - कीर्तन करनेसे ही 


हि महान्‌ गुणः - क्योंकि महान्‌ गुण मुक्त संगः - आसक्तियाँसे छूटकर 
परं ब्रजेत्‌ - परम पद चला जाता है 
।। ५१ ॥। 


कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः । 
द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ ५२ ॥ 


कृते यत्‌ ध्यायतः विष्णुं त्रेतायां यजतः मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ 
तत्‌ हरि कीर्तनात्‌ ॥ ५२ ॥ 


कृते - सतयुगमें द्वापरे - द्वापर युगमें 

विष्णुं ध्यायतः - भगवान्‌ विष्णुका ध्यान | परिचर्यायां - (मूर्तिकी) सेवा-पूजा करनेसे 
करनेसे, यत्‌ तत्‌ - जो (फल होता है) वह 

त्रेतायां - त्रेतायुगमें कलौ - कलियुगमें 

मखैः यजतः - य॒ज्ञों द्वारा आराधन | हरि- - श्रीहरिके कीर्तनसे 
करनेसे कीर्तनात्‌ (होता है) ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
कालस्ते परमाण्वादिद्विपरार्धावधिर्नृप । 
कथितो युगमानं च शृणु कल्पलयावपि ॥ १ ॥। 


कालः ते परमाणु आदिः द्विपरार्ध अवधिः नृप कथितः युगमानं च 
शृणु कल्पलयाः अपि ॥ १ ॥ 


नृप - राजन्‌ ! च युगमानं - तथा युगोंका मान 

ते - तुमसे कथितः - बतला चुका (अब) 

परमाणु आदिः - परमाणुसे आरम्भ कल्प - कल्पकी स्थिति और 
करके लयाः अपि - प्रलय भी 

द्विपरार्घ अवधि:- दो परार्ध तककी शृणु - सुनो ।। १ || 
सीमा वाला 

कालः - काल 


चतुर्युगसहस्त्रं च ब्रह्मणो दिनमुच्यते । 
स कल्पो यत्र मनवश्चतुर्दश विशांपते ॥ २ ॥ 


चतुर्युग सहस्रं तु ब्रह्मणः दिनं उच्यते स कल्पः यत्र मनवः चतुर्दश 
विशांपते ॥ २ ॥ 


विशांपते - प्रजानाथ ! उच्यते - कहा जाता है, 
चतुर्युग - चारों युगोंकी सकल्पः - उसीका नाम कल्प है 


सहस्र॑तु - एक सहस्री तो यत्र चतुर्दश - जिसमें चौदह 
ब्रह्मणः दिनं - ब्रह्माका एक दिन मनवः - मनु (मन्वन्तर) होते हैं 
॥ २ ॥ 


अथ चतुर्थाऽध्यायः [ ६४ 
तदन्ते प्रलयस्तावान्‌ ब्राह्मी रात्रिरुदाहता । 
त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि ॥ ३ ॥ 


तत्‌ अन्ते प्रलयः तावान्‌ ब्राह्मी रात्रिः उदाहृता त्रयः लोका इमे तत्र 
कल्पन्ते प्रलयाय हि ॥ ३ ॥ 


तत्‌ अन्ते - उस (कल्प) के अन्तमें |हि इमे - क्योंकि ये 


प्रलयः - प्रलय होनेपर त्रयः लोका. - तीनों लोकोंकी 
तावान्‌ - उतनी ही बड़ी प्रलयाय - प्रलय 
ब्राह्मी रात्रि: - ब्रह्माकी रात कल्पन्ते - होजाती है ॥ ३ ॥ 


उदाहृता - बतलायी गयी है, 
एष नैमित्तिक: प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसृक्‌ । 
शेतेऽनन्तासनो विश्वमात्मसात्कृत्य चात्मभूः !। ४ ॥ 


एष नैमित्तकः प्रोक्तः प्रलयः यत्र विश्वसृक्‌ शेते अनन्त आसनः विश्वं 
आत्मसात्‌ कृत्य च आत्मभूः ॥ ४ ॥ 


एष नैमित्तकः - यह नैमित्तिक आत्मसात्‌ कृत्य - अपनेमें लीन करके 

प्रलयः प्रोक्तः - प्रलय कही गयी है च अनन्त - तथा शेषशाषी 

यत्र आत्मभूः - जिसमें स्वयं भू ब्रह्माजी | आसनः 

विश्व - विश्वको विश्वसृक्‌ - विश्वस्रष्टा भगवान 
शेते - सोते हैं ॥ ४ ॥ 


द्विपरार्धे त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै ॥ ५॥ 


द्विपरार्घे तु अतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते 
प्रलयाय वै ॥ ५ ॥ 


६५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


परमेष्ठिनः - परमेष्ठी 

ब्रह्मणः - ब्रह्माजीके 

द्विपरार्धे - दो परार्ध (उनके दिनके 
अनुसार सौ वर्ष) 


अतिक्रान्ते तु - जब बीत जाते हैं तो 


तदा सप्त 


प्रकृतयः 
वै प्रलयाय - 
कल्पन्ते 


- तब सातों (महत्तत्त्व, 


अहंकार, पाँचौं तन्मात्रा) 


- प्रकृतियोंकी 


निश्चित प्रलय 


- होजाती है ।। ५ ॥ 


एष प्राकृतिको राजन्‌ प्रलयो यत्र लीयते । 
आण्डकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते ।। ६ ॥ 


एष प्राकृतिकः राजन्‌ प्रलयः यत्र लीयते आण्डकोशः तु संघातः विघात 


उपसादिते ॥ ६ ॥ 

राजन्‌ - राजन ! 

एष प्राकृतिकः - यह प्राकृतिक 
प्रलयः - प्रलय है 
यत्र - जिसमें 


विघात- 
उपसादिते 
संघातः 


- विघरनका समय 


आनेपर 


- यह संघीभूत 


आण्डकोश: तु - ब्रह्माण्ड तो 


लीयते 


- तीन होजाता है ।।६।। 


पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन्‌ न वर्षति । 
तदा निरन्ने ह्यन्योन्यं भक्षमाणाः क्षुधार्दिताः ।। ७ ॥ 
पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन्‌ न वर्षति तदा निरन्ने हि अन्यः अन्यं 


भक्षमाणाः क्षुधा अर्दिताः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ - राजन्‌ 

भूमौ पर्जन्यः - पृथ्वीपर मेघ 

शत वर्षाणि - सौ वर्षतक 
वर्षतिन - वर्षा नहीं करते, 
तदा हि - उस समय क्योंकि 


क्षुधा अर्दिताः - 


निरन्ने 
अन्यः अन्यं 
भक्षमाणाः 


भूखसे बहुत पीड़ित 
होते हैं 


- आहार न होनेसे 
- एक दूसरेको 
- खाने लगते हैं ।। ७ ।। 


क्षयं यास्यन्ति शनकैः कालेनोपद्रुताः प्रजाः । 
सामुद्रं दैहिकं भौमं रसं सांवर्तको रविः ॥ ८ ॥ 


अथ चतुर्थाऽध्यायः [ ६६ 


क्षयं यास्यन्ति शनकैः कालेन उपद्रुताः प्रजाः सामुद्रं देहिकं भौमं रसं 
सांवर्तकः रविः ॥ ८ ॥ 


कालेन - कालके द्वारा सांवर्तकः रविः - प्रलयकालीन सूर्य 
उपद्रुताः - उपद्रवग्रस्त सामुद्रं दैहिकं - समुद्रका, शरीरोंका, 
प्रजाः शनकैः - प्रजा धीरे-धीरे भोमं रसं - पृथ्वीका रस ।। ८ ॥ 


क्षयं यास्यन्ति - नष्ट होजाती है 
रश्मिभिः पिबते घोरैः सर्व नैव विमुञ्चति । 
ततः संवर्तको वह्निः संकर्षणमुखोत्थितः ।। ९ ॥। 


रश्मिभिः पिबते धोरैः सर्व न एव विमुञ्चति ततः संवर्तकः वह्निः 
संकर्षण मुख उत्थितः ॥ ९ ॥ 


घोरैः रश्मिभिः - (अपनी) दारुण ततः संकर्षण - फिर शेषजीके 
किरणोंसे मुख उत्थितः - मुखोंसे प्रगट 

सर्व पिते - सब पी लेता है, संवर्तकः वह्नि - प्रलयाग्नि || ९ ।। 

विमुञ्चति - उसे छोड़ता 

न एव - नहीं ही है 


दहत्यनिलवेगोत्थः शून्यान्‌ भूविवरानथ । 
उपर्यधः समन्ताच्च शिखाभिर्वह्निसूर्ययोः ।। १० ॥ 


दहति अनिल वेग उत्थः शून्यान्‌ भूविवरान्‌ अथ उपरिआधः समन्तात्‌ 
च शिखाभिः वस्नि सूर्ययोः || १० ॥ 


अनिल बेग - वायुके वेगसे दहति - जला देता है । 
उत्थः - बढ़कर वहने सूर्ययोः - अग्नि और सूर्यकी 
अथ शून्यान्‌ - फिर सूने शिखाभिः - लपटोंसे 

भूविवरान्‌ - पृथ्वीके भीतरके उपरि अधः - ऊपर नीचे 


लोकोंको च समन्तात्‌ - तथा चारों ओरसे ।।१०॥। 


६७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
दह्यमानं विभात्यण्ड दग्धगोमयपिण्डवत्‌ । 
ततः प्रचण्डपवनो वर्षाणामधिक शतम्‌ ।। ११ ॥ 


दह्यमानं विभाति अण्ड दग्ध गोमय पिण्डवत्‌ ततः प्रचण्डः पवनः वर्षाणां 
अधिकं शतम्‌ ॥ ११ ॥ 


दह्यमानं - जलाया जाता हुआ ततः प्रचण्डः - फिर प्रचण्ड 
दग्ध - जले हुए पवनः - आंधी 
गोमय - गोबरके वर्षाणां शतं - सैंकड़ों वषाँसे 


पिण्डवत्‌ - पिण्ड (उपले) के समान | अधिकं - अधिक ही ।। ११ ॥ 
अण्ड बिभाति - ब्रह्माण्ड लगता है, 

परः सांवर्तको वाति धूम्रं खं रजसाऽऽवृतम्‌ । 

ततो मेघकुलान्यझ्ग चित्रवर्णान्यनेकशः ।। १२ ॥ 


परः सांवर्तकः वाति धूम्रं खं रजसा आवृतं ततः मेघ कुलानि अंग 
चित्रवर्णानि अनेकशः ।। १२ ॥ 


परः सांवर्तकः - परम प्रलयकालीन अंग ततः - प्रिय परीक्षित ! फिर 
वाति - चलती रहती है, अनेकशः - अनेकों प्रकारके 

ख रजसा - आकाश धूलिसे चित्र वणानि - अनेकों रंगोंके 

आवृतम्‌ - ढककर मेघ कुलानि - मेघोंके समूह || १२ ॥। 
धूम्र - धूमिल होजाता है, 


शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभसस्वनैः । 
तत एकोदक विश्वं ब्रह्माण्डविवरान्तरम्‌ ।। १३ ॥ 


शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभसस्वनैः तत एक उदकं विश्व ब्रह्माण्ड 
विवर अन्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 


अथ चतुर्थाऽध्यायः [ ६८ 


शतं वर्षाणि - सौ वर्ष तक तत ब्रह्माण्ड - फिर ब्रह्माण्डके 

वर्षन्ति - बरसते हैं, विवर अन्तरम्‌ः- बीचके भागका 

रभसस्वनैः - तीव्र स्वरसे विश्व - सम्पूर्ण विश्व 

नदन्ति - गर्जना करते हैं एक उदकं - एक जलमय (होजाता 
है) ॥ १३ ॥ 


तदा भूमेर्गन्धगुणं ग्रसन्त्याप उदप्लवे । 
ग्रस्तगन्धा तु पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते ।। १४ ॥ 


तदा भूमेः गन्धगुणं ग्रसन्ति आप उदप्लवे ग्रस्त गन्धा तु पृथिवी 
प्रलयत्वाय कल्पते ॥ १४ ॥ 


तदा उदष्लवे - तब जल प्रलय ग्रस्त गन्धा - गन्ध निगली जानेपर 
| होजानेपर पृथिवी तु - पृथिवीकी तो 
भूमेः गुणं गन्ध - भूमिके गुण गन्धको | प्रलयत्वाय - प्रलयावस्था 
आप ग्रसन्ति - जल निगल लेता है | कल्पते - होजाती है || १४ ।। 
अपां रसमथो तेजस्ता लीयन्तेऽथ नीरसाः । 
ग्रसते तेजसो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा ।। १५ ॥। 
अपां रसं अथो तेजः ता लीयन्ते नीरसाः ग्रसते तेजसः रूपं वायुः तत्‌ 
रहितं तदा ॥ १५ ॥ 


अथो तेजः - फिर अग्नि तेजसः रूपं - अग्निका रूप 

अपां रसः - जलका रस वायु: ग्रसते - वायु निगल लेता है 
(ग्रहण कर लेता है) तदा तत्‌- - तब उस (रूप) से अग्नि 

ता नीरसाः - वह (जल) रस रहित | रहितं रहित होजाता है ।।१५।। 
होजाता है 


लीयते चानिले तेजो वायोः खं ग्रसते गुणम्‌ । 
स वै विशति खं राजंस्ततश्च नभसो गुणम्‌ ॥ १६ ॥ 


६९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


लीयते च अनिले तेजः वायोः खं ग्रसते गुणं स वै विशति खं राजन्‌ 
ततः च नभसः गुणम्‌ ॥ १६ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! खं ग्रसते - आकाश निगल लेता है, 

तेजः च - अग्नि भी वैस खं - निश्चय वह (वायु) 

अनिले लीयते - अग्निमें लीन आकाशमें (मिल जाता 
होजाता है, है) 


वायोः गुणम्‌ - वायुके गुण (स्पर्श) को | ततः च - फिर तो 
नभसः गुणं - आकाशके गुण ।।१६।। 
शब्दं ग्रसति भूतादिर्नभस्तमनुलीयते । 
तैजसशB्चेन्द्रियाण्यङ्ग देवान्‌ वैकारिको गुणे: ।॥ १७ ॥ 


शब्दं ग्रसति भूतादिः नभः तं अनुलीयते तैजसः च इन्द्रियाणि अंग 
देवान्‌ वैकारिकः गुणैः ॥ १७ ॥ 


शब्दं भूतादिः - शब्दको अहंकार इन्द्रियाणि च - इन्द्रियोंको भी 


ग्रसति - निगलता है, तैजसः - तैजस (राजस) अहंकार 
तं अनु - उसके पीछे देवान्‌ - (इन्द्रियोंके अधि) 

नभः लीयते - आकाशलीन होजाता है देवताओंका 

अंग - प्रिय परीक्षित ! गुणैः - (उनके) गुणोंके साथ 


वैकारिकः - वैकारिक (सात्त्विक) 
अहंकार (लीन करता 
है) ॥ १७ ॥ 
महान्‌ ग्रसत्यहकार गुणाः सत्त्वादयश्च तम्‌ । 
ग्रसतेऽव्याकृतं राजन्‌ गुणान्‌ कालेन चोदितम्‌ ॥ १८ ॥ 


महान्‌ ग्रसति अहंकारं गुणाः सत्त्व आदयः च तं ग्रसते अव्याकृतं राजन्‌ 
गुणान्‌ कालेन चोदितम्‌ ॥ १८ ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः [ ७० 
राजन्‌ - राजन्‌ ! सत्त्व आदयः - सत्त्व आदि 
अहंकार - अहंकारको गुणाः - गुण (ग्रस लेते हैं) 
महान्‌ ग्रसति - महत्तत्त्व निगल कालेन चोदितम्‌- कालकी प्रेरणासे 
लेता है, अव्याकृतं -प्रकृति 
चतं - तथा उसको गुणान्‌ ग्रसते - गुणोंको निगल लेती 


है || १८ ॥ 


न तस्य कालावयवैः परिणामादयो गुणाः । 
अनाद्यनन्तमव्यक्तं नित्यं कारणमव्ययम्‌ ।। १९ ॥ 


न तस्य काल अवयवैः परिणाम आदयः गुणाः अनादि अनन्तम्‌ अव्यक्तं 


नित्यं कारणं अव्ययम्‌ ॥ १९ ॥ 


काल अवयवैः - कलके अंग अनादि अनन्त - वह अनादि, अनन्त, 


(दिन, मासादि) में अव्यक्त 


तस्य - उस (प्रकृति) में नित्यं 
परिणाम आदयः - परिणाम आदि अव्ययं 
गुणाः न - गुण नहीं होते, कारणं 


न यत्र वाचो न मनो न सत्त्व 


- अव्यक्त, 

- नित्य, 

- अविनाशी 

- मूल कारण है ।।१९।। 


तमो रजो वा महदादयोऽमी । 


न प्राणबुद्ीन्द्रियदेवता वा 


न सन्निवेशः खलु लोककल्पः ।। २० ॥ 


न यत्र वाचः न मनः न सत्त्वं तमः रजः वा महत्‌ आदयः अमी न 
प्राण बुद्धि इन्द्रिय देवता वा न सन्निवेशः खलु लोककल्पः ।॥। २० ॥ 


७१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


यत्र वाचः न - जहां वाणीका महत्‌ आदयः - महत्तत्त्वादि, 

प्रवेश नहीं है, प्राण बुद्धि - प्राण, बुद्धि, 
न मनः - न मन, वा इन्द्रिय - अथवा इन्द्रियोंके देवता 
न सत्त्व. - न सत्त्व, तम, रजोगुण, | देवता न नहीं हैं, 
तमः रजः खलु- - अरे लोकोंकी कल्पना 
वाअमी - अथवा ये लोककल्पः 

सन्निवेशः न - तथा उनकी स्थिति नहीं 
है ।। २० ॥ 


न स्वप्नजाग्रन्न च तत्‌ सुषुप्तं 
न खं जलं भूरनिलोऽग्निरर्कः । 
ससुप्तवच्छून्यवदप्रतर्क्य 
तन्मूलभूतं पदमामनन्ति ।। २१ ॥। 


न स्वप्न जाग्रत्‌ न च तत्‌ सुषुप्तं न खं जलं भूः अनिलः अग्नि अर्कः 
संसुप्तवत्‌ शून्यवत्‌ अप्रतर्क्यं तत्‌ मूलभूतं पदं आमनन्ति ।। २१ ॥ 


तत्‌ - वह तत्‌ मूल- उस सबकी मूलभूत 
स्वप्न - स्वप्न भूतं 

जाग्रत च - जाग्रत तथा पदं - स्थितिको - 

सुषुप्तं न - सुषुप्त नहीं है, संसुप्तवत्‌ - सोयेके समान, 

खं जलं - आकाश, जल, शून्यवत्‌ - शून्यके समान, 

भूः अनिलः - पृथ्वी, वायु अप्रतर्क्यं - अचिन्त्य 


अग्नि अर्कः न - अग्नि, सूर्य नहीं है, | आमनन्ति श्रुति कहती है ।।२१॥। 
लयः प्राकृतिको ह्येष पुरुषाव्यक्तयोर्यदा । 
शक्तयः सम्प्रलीयन्ते विवशाः कालविद्रुताः ।। २२ ॥ 


लयः प्राकृतिकः हि एष पुरुष अव्यक्तयोः यदा शक्तयः सम्प्रलीयन्ते 
विवशाः काल विद्रुताः ॥ २२ ॥ 


अथ चतुर्थाऽध्यायः [ ७२ 


काल विद्रुताः - कालके दौड़ानेसे शक्तयः - शक्तियां 
यदा - जब सम्प्रलीयन्ते - अत्यन्त लीन होजाती हैं 
पुरुष- - पुरुष और प्रकृतिकी हि एष - क्योंकि यह 
अव्यक्तयोः प्राकृतिक: - प्राकृतिक 
लयः - प्रलय है ॥ २२ ॥ 


बुद्धीन्द्रियार्थरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम्‌ । 
दृश्यत्वाव्यतिरेकाभ्यामाद्यन्तवदवस्तु यत्‌ ॥ २३ ॥ 


बुद्धि इन्द्रिय अर्थ रूपेण ज्ञानं भाति तत्‌ आश्रयं दृश्यत्व अव्यतिरेकाभ्यां 
आदि अन्त बत्‌ अवस्तु यत्‌ ॥ २३ ॥ 


बुद्धि इन्द्रिय - बुद्धि, इन्द्रिय दृश्यत्व - उनके दृश्य होनेसे, 

अर्थ रूपेण - एवं उन (इन्द्रियों) के | अव्यतिरेकाभ्यां- (ज्ञानसे) पृथक न 
विषयोंके रूपमें होनेके कारण, 

तत्‌ आश्रयं - उनका आश्रय यत्‌ आदि- - जो आदि-अन्त वाला है 
(अधिष्ठान) अन्तवत्‌ 

ज्ञानं भाति - ज्ञान ही भासित अवस्तु - सत्ताहीन है ॥ २३ ॥ 


(प्रतीत) होरहा है 
दीपश्चक्षुश्च रूपं च ज्योतिषो न पृथग्‌ भवेत्‌ । 
एवं धीः खानि मात्राश्च न स्युरन्यतमादृतात्‌ ।। २४ ॥ 


दीपः चक्षुः च रूपं च ज्योतिषः न पृथक्‌ भवेत्‌ एवं धीः खानि मात्राः 
न स्युः अन्यतम्‌ आदृतात्‌ ॥ २४ ॥ 


दीपः - दीपक, एवं धीः - इसी प्रकार बुद्धि, 
चक्षुः च - नेत्र तथा खानि - इन्द्रियां, 

रूपं च - रूप भी मात्राः - (रूप, रसादि) तन्मात्रामें 
ज्योतिषः - ज्योतिषसे आवृतात्‌ - सम्मान्य अधिष्ठानसे 


पृथक्‌ न भवेत्‌ - पृथक नहीं हो सकते, | अन्यतम्‌ पृथक 
न स्युः - नहीं हो सकते ।।२४।। 


७३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति चोच्यते । 
मायामात्रमिदं राजन्‌ नानात्वं प्रत्यगात्मनि ।। २५ ॥। 


बुद्धेः जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिः इति च उच्यते मायामात्रं इदं राजन्‌ 
नानात्वं प्रत्यक्‌ आत्मनि ॥ २५ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! उच्यते कही जाती हैं 
बुद्धेः जागरणं - बुद्धि की जाग्रत, इदं नानात्वं - यह अनेकता 
स्वप्नः च - स्वप्न और मायामात्रं - केवल माया है 
सुषुप्तिः इति - सुषुप्ति में ॥ २५ ॥। 
(तीन अवस्थायें) 
यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च । 


ब्रह्मणीदं तथा विशमवयव्युदयाप्ययात्‌ ।॥ २६॥ 


यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणि इदं तथा विश्वं 
अवयवि उदय अप्ययात्‌ ॥ २६ ॥ 


यथा जलधरा - जैसे मेघ अबयवि - अपने अंगों का अंगी 
व्योम्नि भवन्ति - आकाशमें (कभी) विश्वं - विश्व 
होते हैं उदय - उत्पत्ति एवं 
च न भवन्ति - और (कभी) नहीं होते | अप्ययात्‌ - विनाशवान है 
तथा इदं - वैसे ही यह ब्रह्मणि - ब्रह्ममें है || २६ ॥। 


सत्यं ह्यवयवः प्रोक्तः सर्वावयविनामिह । 
विनार्थेन प्रतीयेरन्‌ पटस्येवाङ्ग तन्तवः ।। २७ ॥ 


सत्यं हि अवयवः प्रोक्तः सर्व अवयविनां इह विना अर्थेन प्रतीयेरन्‌ 
पटस्य इव अग तन्तवः ।। २७ ॥ 


अथ चतुर्थाऽध्यायः [ ७४ 


अंग - प्रिय परीक्षित ! प्रोक्तः - कहे जाते हें 

हि सत्यं - क्योंकि सत्य पटस्य - वस्त्रके 

सर्व अवयविनां - सभी अवयव वालोंका | तन्तवः - सूतके समान 

ड्ह - इस संसार में विना अर्थन - बिना पदार्थ हुए ही (जैसे 
अवयवः - अवयव (अंग) ही सूत के अतिरिक्त वस्त्र 


कोई पदार्थ नहीं है) 
प्रतीयेरन्‌ - प्रतीत हो रहे हैं ॥२७॥। 


यत्‌ सामान्यविशेषाभ्यामुपलभ्येत स भ्रमः । 
अन्योन्यापाश्रयात्‌ सर्वमाद्यन्तवदवस्तु यत्‌ ।। २८ ॥ 


यत्‌ सामान्य विशेषाभ्यां उपलभ्येत स भ्रमः अन्यः अन्य अपाश्रयात्‌ 
सर्वं आदि अन्तवत्‌ अवस्तु यत्‌ ॥ २८ ॥ 


यत्‌ सामान्य - जो सामान्य (कारण) अपाश्रयात्‌ - आश्रित होनेसे, 


.खूपमें आदिअन्तवत्‌ - आदि-अन्तवाले होनेसे भी 
विशेषाभ्यां - एवं विशेष (कार्य) सर्व यत्‌ - सभी (पदार्थ) क्योंकि 
रूपमें अवस्तु - सत्ताहीन हैं ।। २८ ॥ 
उपलभ्येत - प्राप्त होता है, 
स भ्रमः - वह भ्रम (प्रतीति) है, 
अन्यः अन्य - (क्योंकि दोनों) एक 
दूसरेके 


विकारः ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा । 
न निरूप्यो5स्त्यणुरपि स्याच्चेच्चित्सम आत्मवत्‌ ।। २९ ॥ 


विकारः ख्यायमान: अपि प्रत्यक्‌ आत्मानं अन्तरा न निरूप्यः अस्ति 
अणुः अपि स्यात्‌ चेत्‌ चित्‌ समआत्मवत्‌ ॥ २९ ॥ 


७५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


विकारः - (यह प्रपञ्चरूप) विकार | निरूप्यः न - निरूपण करने योग्य 
ख्यायमान: अपि - वर्णित होनेपर भी नहीं है 

प्रत्यक आत्मानं - अपने अन्तरात्मासे स्यात्‌ चेत्‌ - यदि (यह निरूपणीय) 
अन्तरा - पृथक्‌ होतो 


अणुः अपितु - किञ्चित्‌ भी तो आत्मवत्‌ - आत्माके समान 
समचित्‌ - उसके बराबरका चेतन 
होगा (पर ऐसा है नहीं) 


।। २९ ॥ 


न हि सत्यस्य नानात्वमविद्वान्‌ यदि मन्यते । 
नानात्वं छिद्रयोर्यद्वज्जयोतिषोर्वातयोरिव । ३० ॥ 


न हि सतस्य नानात्वं अविद्वान्‌ यदि मन्यते नानात्वं छिद्रयोः यद्वत्‌ 
ज्योतिषोः वातयोः इव ॥ ३० ॥ 


हि सत्यस्य - क्योंकि (परमार्थ) सत्यमें | नानात्वं - यह अनेकता 


नानात्वं न - अनेकता नहीं है छिद्रयोः - घटाकाश और महाकाश, 
अविद्वान्‌ - अज्ञानी व्यक्ति ज्योतिषोः - सूर्य बिम्ब तथा उसके 
यदि मन्यते - यदि (अनेकता) प्रतिबिम्ब 
मानता है तो वातयोः - (शरीरके भीतर और 
बाहरकी) वायुके 
ड्व - समान 


यद्वत्‌ - (ये भेद) जैसे हैं वैसी 
(कल्पित) होगी ।।३०।। 
यथा हिरण्यं बहुधा समीयते 
नृभिः क्रियाभिर्व्यवहारवर्त्मसु । 
एव वचोभिर्भगवानधोक्षजो 
व्याख्यायते लोकिकवैदिकैर्जनैः ॥ ३१ ॥ 


अथ चतुर्थो5ध्यायः [ ७६ 


यथा हिरण्यं बहुधा समीयते नृभिः क्रियाभिः व्यवहार वर्त्मसु एवं 
वचोभिः भगवान्‌ अधोक्षजः व्याख्यायते लौकिक वैदिकैः जनेः ॥ २१ ॥ 


यथा - जैसे एवं लौकिक - इसी प्रकार साधारण तथा 
व्यबहार - व्यवहारके वैदिकैः जनैः - वेदोंके विद्वानों द्वारा 
वर्त्मसु - मार्गमे वचो भिः - वाणी द्वारा 
नृभिः - मनुष्यों द्वारा भगवानः - इन्द्रियातीत 
क्रियाभिः - क्रियाके द्वारा अधोक्षजः भगवानकी 
हिरण्यं - स्वर्णको व्याख्यायते - (अनेकरूपोंमें) व्याख्याकी 
बहुधा - अनेक प्रकारका जाती है ।। ३१ ॥ 
समीयते - सम्पूर्ण रूप (आभूषणोंका) 
दिया जाता है 
यथा घनोऽर्कप्रभवोऽर्कदर्शितो 


ह्यर्कांशभूतस्य च चक्षुषस्तमः । 
एवं त्वहं ब्रह्मगुणस्तदीक्षितो 
ब्रह्मांशकस्यात्मन आत्मबन्धनः ।। ३२ ॥ 


यथा घनः अर्क प्रभवः अर्कदशितः हि अर्कअंश भूतस्य च चक्षुषः तमः 
एवं तु अहं ब्रह्मगुणः तत्‌ ईक्षितः ब्रह्म अंशकस्य आत्मन आत्मबन्धनः ।। ३२ ॥ 


यथा अर्क- - जैसे सूर्यसे उत्पन्न एवं तु अहं - इसी प्रकार तो अहंकार 

प्रभवः होने वाले, ्रह्मगुणः - ब्रह्मका गुण (उत्पन्न) 

अर्कदशितः - सूर्यके प्रकाशमें तत्‌ ईक्षितः - उसीसे प्रकाशित 
दीखने वाले, ब्रह्म - ब्रह्मके अंश जीवके लिए 

हि अर्क- - क्योंकि सूर्यके ही अंश | अंशकस्य 

अशभूतस्य आत्मन - स्वयं ही 

घनः - मेघ आत्मबन्धनः - आत्मका बन्धन 

च चक्षुषः - फिर भी नेत्रोंके लिए (बनता है) ।। ३२ ॥ 

तमः - अन्धकार 


(उत्पन्न कर देते) हैं 


७७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


घनो यदार्कप्रभवो विदीर्यते 
चक्षुः स्वरूपं रविमीक्षते तदा । 
यदा ह्यहकार उपाधिरात्मनो 
जिज्ञासया नश्यति तर्ह्ानुस्मरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


घनः यदा अर्क प्रभवः विदीर्यते चक्षुः स्वरूपं रविं ईक्षते तदा यदा हि 
अहंकार उपाधिः आत्मनः जिज्ञासया नश्यति तर्हि अनुस्मरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


अर्क प्रभवः - सूर्यसे उत्पन्न यदा आत्मनः - जब आत्माकी 
घनः यदा - मेघ जब उपाधिः अहकार- उपाधि अहंकार 
विदीर्यते - फट जाते हैं हि जिज्ञासया - क्योंकि तत्त्व 
तदाचक्षुः - तब नेत्र जिज्ञासासे ही 
स्वरूपं रवि - अपने स्वरूप सूर्यको नश्यति - नाश होती है 
ईक्षते - देख पाते हैं, तर्हि - तभी 


अनुस्मरेत्‌ - (अपने स्वरूपका) ठीक 
स्मरण (ज्ञान) होता है 
| ३३ ॥ 


यदैवमेतेन विवेकहेतिना 
मायामयाहंकरणात्मबन्धनम्‌ । 
हित्त्वाच्युतात्मानुभवो 5 वतिष्ठते 
तमाहुरात्यन्तिकमङ्ग सम्प्लवम्‌ ।। ३४ ॥ 
तत्‌ एवं एतेन विवेक हेतिना मायामय अहंकरण आत्मबन्धनं छित्त्वा 


अच्युत आत्म अनुभवः अवतिष्ठते तं आहुः आत्यन्तिकम्‌ अंग सम्प्लवम्‌ 
॥ ३४ ॥ 


अथ चतुर्थो 5 ध्याय: [ ७८ 


अंग - प्रिय परीक्षित छित्त्वा - काटकर 

तत्‌ एवं - अतः इस प्रकार अच्युत आत्म - भगवत्‌ स्वरूप 
विवेक हेतिना - विवेक रूपी कुल्हाड़े से आत्माके 
आत्मबन्धन - अपना बन्धनरूप अनुभवः - अनुभवे 
मायामय - मायामय अवतिष्ठत: - स्थित होजाना 
अहंकरण - अहंकारको तं आत्यन्तिकम्‌ -उसे आत्यन्तिक 


सम्प्लवम्‌ आहुः- प्रलय कहते हैं ।।३४।। 


नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परंतप । 
उत्पत्तिप्रलयावेके सूक्ष्मज्ञाः सम्प्रचक्षते ।। ३५ ॥। 


नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मआदीनां परंतप उत्पत्ति प्रलयाः एके सूक्ष्मज्ञाः 
सम्प्रचक्षते ॥ ३५ ॥ 


परन्तप - शत्रुतापक परीक्षित ! , उत्पत्ति - उत्पत्ति और 
एके सूक्ष्मज्ञाः - कोई सूक्ष्मदर्शी प्रलयाः - प्रलय 
ब्रह्मणा आदीनां - ब्रह्मा आदि नित्यदा - सदा होती रहती है 
सर्वभूतानां - सभी प्राणियोंकी (यह) 
सम्प्रचक्षते - भली प्रकार बतलाते हैं 
|| ३५ ।। 


कालस्त्रोतोजवेनाशु हियमाणस्य नित्यदा । 
परिणामिनामवस्थास्ता जन्मप्रलयहेतवः ।। ३६ ॥। 


कालस्रोत जवेन आशु हियमाणस्य नित्यदा परिणामिनां अवस्थाः ता 
जन्मप्रलय हेतवः ॥ ३६ ॥ 


परिणामिनां - परिवर्तनशील ता अवस्थाः - वहस्थितियां 

(पदार्था) की नित्यदा - सदाही 
कालस्रोत - काल-प्रवाहके जन्म-प्रलय - उत्पत्ति-प्रलयकी 
जवेन - वेगसे हेतवः - कारण हैं ॥ ३६ ॥। 
आशुः - शीपघ्रतासे खींचे जातोंका 


हियमाणस्य 


७९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
अनाद्यन्तवतानेन कालेनेश्वरमूर्तिना । 
अवस्था नैव दृश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव ।। ३७ ॥ 


अनादि अन्तवत्‌ अनेन कालेन ईश्वरमू्तिना अवस्था न एव दृश्यन्ते 
वियति ज्योतिषां इव ॥ ३७ ॥ 


ईश्वरमूतिना - भगवत्स्वरूप अवस्था - (बदलने वाली) स्थितियां 
अनादि - अनादि वियति - आकाशमें (चलते) 
अन्तवत्‌ - (परमोक्षसे) अन्त ज्योतिषां - तारों (की गति) 
होनेवाले के समान 
अनेन कालेन - इस कालके द्वारा न एव- - नहीं ही दीखती हैं 
दृश्यन्ते ॥ ३७ ॥ 
नित्यो नैमित्तिकश्चेव तथा प्राकृतिको लयः । 


आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी ।। ३८ ॥। 


नित्यः नैमित्तिकः च एव तथा प्राकृतिकः लयः आत्यन्तिकः च कथितः 
कालस्य गतिः ईदृशी ॥ ३८ ॥ 


नित्यः - नित्य च आत्यन्तिकः - और आत्यन्तिक 
नैमित्तिकः एव - नैमित्तिक भी, लयः कथितः - प्रलयका वर्णन किया 
च प्राकृतिकः - एवं प्राकृतिक कालस्य - कालकी 


ईदृशी गतिः - ऐसी ही गति है ।।३८।। 
एताः कुरुश्रेष्ठ जगद्विधातु- 
नारायणस्याखिलसत्त्वधाम्नः । 
लीलाकथास्ते कथिताः समासतः 
कार्त्स्न्येन नाजोऽप्यभिधातुमीशः ॥ ३९ ॥ 


एता: कुरुश्रेष्ठ जगत्‌ विधातुः नाराणस्य अखिल सत्त्वधाम्नः लीला 
कथाः ते कथिता समासतः कार्त्स्न्येन न अजः अपि अभिधातुं ईशः ॥ ३९ ॥ 


अथ चतुर्थाऽध्यायः [ ८० 


कुरुश्रेष्ठ - कुरुश्रेष्ठ ! एता:- - इन लीला कथाओंको 
अखिल- - समस्त प्राणियोंके लीलाकथा: 

सत्त्वधाम्नः आश्रय ते समासतः - तुमसे संक्षिप्त रूपसे 
जगत्‌ विधातुः - विश्वविधाता कथिताः - वर्णनकी 


नारायणस्य - भगवान नारायणकी कार्त्स्न्येन - सम्पूर्णरूपसे 
अभिधातुं - वर्णन करनेमें 
अजः अपि - ब्रजी भी 
ईशः न - समर्थ नहीं हं ॥ ३९ ॥ 
संसारसिन्धुमतिदुस्तरमृत्तितीर्षा- 
नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण 
पुंसो भवेद्‌ विविधदुःखदवारदितस्य ॥। ४० ॥ 
संसारसिन्धुं अति दुस्तरं उत्तितीर्षोः न अन्यःप्लबः भगवतः 
पुरुषोत्तमस्य लीलाकथारस निषेवणं अन्तेरण पुंसः भवेत्‌ विविध दुःख अर्दितस्य 


॥ ४० ॥ 


विविध दुःखदव - अनेक प्रकारके दुःखोंसे | भगवतः - भगवान 

अर्दितस्य - रौंदे गये पुरुषोत्तमस्य - पुरुषोत्तमकी 

अति दुस्तरं - अत्यन्त दुष्पार लीला कथा - लीलाओंकी कथाके 
संसारसिन्धुं - संसार-सागरके रस निषेवण - रसको भली प्रकार 
उत्तितीर्षाः - पारकर जानेके इच्छुक सेवनको 

पुंसोः - पुरुषके लिए अन्तरेण - छोड़कर 


अन्यःप्लवः - दूसरी नौका 

न भवेत्‌ - नहीं हो सकती ।।४०॥। 
पुराणसंहितामेतामृषिर्नारायणोऽव्ययः । 
नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वैपायनाय सः ।। ४१ ॥ 


८१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


पुराण संहितां एतां ऋषिः नारायणः अव्ययः नारदाय पुरा प्राह कृष्ण 
द्वेपायनाय सः ॥ ४१ ॥ 


एतां - इस नारायणः ऋषिः - नारायण ऋषिने 
पुराण संहितां - संहिताको नारदाय प्राह - नारदजीको सुनाया था 
पुरा - पहिले सः कृष्ण- - उन्होंने श्रीकृष्ण द्वैपायन 
अव्ययः - अविनाशी द्वेपायनाय व्यासजीको सुनाया 

।। ४१ ॥ 


स वै मह्यं महाराज भगवान्‌ बादरायणः । 
इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसम्मिताम्‌ ।। ४२ ॥। 


स वै मह्यं महाराज भगवान्‌ बादरायणः इमां भागवतीं प्रीतः संहितां 
वेद सम्मिताम्‌ ॥ ४२ ॥ 


महाराज - महाराज वै मह्यं प्रीतः - निश्चय मुझपर प्रसन्न 
स भगवान्‌ - उन भगवान होकर 
बादरायणः - बादरायण ने इमां वेदसम्मितां- इस वेद सम्मत 
भागवतीं - भागवती 
संहितां - संहिता को (सुनाया) 
।। ४२ ।। 
एतां वक्ष्यत्यसौ सूत ऋषिभ्यो नैमिषालये । 


दीर्घसत्रे कुरुश्रेष्ठ सम्पृष्टः शौनकादिभिः ।। ४३ ।। 


एतां वक्ष्यति असौ सूत ऋषिभ्यः नैमिष आलये दीर्घसत्रे कुरुश्रेष्ठ 
सम्पृष्टः शौनक आदिभिः ॥ ४३ ॥ 


कुरुश्रेष्ठ - कुरुश्रेष्ठ ! ऋषिभ्यः - ऋषियों द्वारा 

नैमिष आलये - नैमिषारण्यमें रहने वाले| सम्पृष्टः - पूछे जानेपर 

दीर्घसत्रे - दीर्घकालीन यज्ञमें असौ सूतः - ये सूत 

शौनक आदिभिः- शौनक आदि एतां वक्ष्यति - इस (संहिता) का प्रवचन 
करेंगे ।। ४३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे चतुर्थाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 


अत्रानुवर्ण्यतेऽभीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान्‌ हरिः । 
यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः क्रोधसमुद्भवः ।। १ ॥ 


अत्र अनुवर्ण्यते अभीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान्‌ हरिः यस्य प्रसादजः ब्रह्मा 


रुद्रः क्रोध समुद्भवः ॥ १ ॥ 


अत्र अभीक्ष्णम्‌ - इस (संहिता) में अनुवर्ण्यते 


- बार-बार वर्णन किया 


निरन्तर गया है 
विश्वात्मा - विश्वस्वरूप यस्य - जिनकी 
भगवान्‌ हरिः - भगवान श्रीहरिका प्रसादजः ब्रह्मा - कृपासे ब्रह्मा उत्पन्न हुए 
क्रोध-समुद्भवः - और क्रोधसे रुद्र उत्पन्न 
रुद्रः हुए ॥ १ || 
त्वं तु राजन्‌ मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि । 


न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्त्वं न नइक्ष्यसि ॥ २ ॥ 


त्वं तु राजन्‌ मरिष्य इति पशुबुद्धि इमां जहि न जातः प्राक्‌ भूतः 


अद्य देहवत्‌ त्वं न 'त्तडक्यसि ॥ २ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! जहि 
त्वं तु - तुम तो त्वं प्राक्‌ भूतः - 
मरिष्य इति - 'मरँगा’ इस प्रकारकी | अद्य जातः 
इमां पशुबुद्धि - इस पशुके जैसी न 
बुद्धिको देहवत्‌ 


- नष्ट करदो, 


त्वं पहिले हुए थे, 


- या अब उत्पन्न हुए हो 
- ऐसा नहीं है 

- शरीरके समान 

- नष्ट नहीं होंगे || २ ।। 


८३] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान्‌ । 
बीजाङ्कुरवद्‌ देहादेर्व्यतिरिक्तो यथानलः ॥ ३ ॥। 


न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्र पौत्रादि रूपवान्‌ बीज अंकुरवत्‌ देहादेः 
व्यतिरिक्तः यथा अनलः ॥ ३ ॥ 


त्वं भूत्या तुम उत्पन्न होकर अंकुरवत्‌ - अंकुरके समान 
पुत्र पौत्रादि - पुत्र पौत्रादि न भविष्यसि - नहीं होओगे, 
रूपवान्‌ - रूपवाले यथा अनलः - जैसे अग्नि (काष्ठ से 
बीज - बीजसे पृथक है) 
देहादेः - शरीरादि से (तुम) 


व्यतिरिक्तः - पृथक हो ॥ ३ ॥ 


स्वप्ने यथा शिरश्छेदं पञ्चत्वाद्यात्मनः स्वयम्‌ । 
यस्मात्‌ पश्यति देहस्य तत आत्मा ह्यजोऽमरः ।। ४ ॥ 


स्वप्ने यथा शिरः छेदं पञ्चत्व आदि आत्मनः स्वयं यस्मात्‌ पश्यति 
देहस्य तत आत्महि अजः अमरः ॥ ४ ॥ 


यस्मात्‌ हि - क्योंकि जैसे देहस्य पश्यति - शरीरका देखता हैं 
स्वप्ने - स्वप्नमें तत आत्मा - अतः व्यापक आत्मा 
स्वयं आत्मनः - स्वयं अपना अजः अमरः - अजन्मा, अमर ह 
शिरः छेदं - सिर काटा जाना, ।। ४ ॥ 


पञ्चत्व आदि - मर जाना आदि 


घटे भिन्ने यथाऽऽकाश आकाशः स्याद्‌ यथा पुरा । 
एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः ।। ५ ॥ 


घटे भिन्ने यथा आकाश आकाशः स्यात्‌ यथा पुरा एवं देहेमृते जीव. 
ब्रह्म सम्पद्यते पुनः ।। ५ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


घटे भिन्ने - घड़े के फूट जानेपर | एवं देहेमृते - 
- जीव 

- फिर ब्रह्मके (रूपमे) 

- स्थित होजाता है ।।५।। 


यथा आकाशः - जैसे घटाकाश जीवः 
यथापुरा - पहिले जैसा था वैसा | पुनः ब्रह्म 
आकाशः स्यात्‌ - आकाश ही रहता है | सम्पद्यते 


[ ८४ 


ऐसे ही शरीरके मरने पर 


मनः सृजति वै देहान्‌ गुणान्‌ कर्माणि चात्मनः । 
तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संसृतिः || ६ ॥ 


मनः सृजति वै देहान्‌ गुणान्‌ कर्माणि च आत्मनः तत्‌ मनः सृजते 


माया ततः जीवस्य संसृतिः ॥ ६ ॥ 


वै मनः - निश्चय मन ही सृजति 
आत्मनः - आत्माके लिए तत्‌ मनः 
देहान्‌ - शरीर सृजते माया - 
गुणान्‌ - विषय और ततः जीवस्य - 
कर्माणि - कमाँकी संसृतिः 


स्नेहाधिष्ठानवर्त्यग्निसंयोगो यावदीयते 
ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो भवः 


- सृष्टि करता है, 
- उस मनकी 


सृष्टि माया करती है 
उसी (माया) से जीवका 


- आवागमन है ।। ६ ॥ 


रजःसत्त्वतमोवृत््या जायतेऽथ विनश्यति ॥। ७ ॥ 


स्नेह अधिष्ठान वति अग्नि संयोगः यावत्‌ ईयते ततः दीपस्य दीपत्वं 
एवं देहकृतः भवः रजः सत्त्व तमः वृत्या जायते अथ विनश्यति ॥ ७ ॥ 


स्नेह - तेल दीपत्वं 
अधिष्ठान - उसका आधार (दीपक) | एवं भवः 
बति अग्नि - बत्ती और अग्निका देहकृतः 
यावत्‌ संयोगः - जब तक संयोग रजः सत्त्व - 
ईयते - बनाये रखा जाता है, | तमः वृत्त्या - 
ततः दीपस्य - उसीसे दीपकका जायते 

अथ विनश्यति 


दीपकत्व है 


- इसी प्रकार संसार 
- शरीरसे उत्पन्न है, 


रजोगुण, सत्त्वगुण, 
तमोगुण की वृत्तियोंसे 


- उत्पन्न होता है, 


-फिर नष्ट हो जाता है 
॥ ७ || 


८५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


न तत्रात्मा स्वयंज्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्तयो: परः । 
आकाश इव चाधारो ध्रुवोऽनन्तोपमस्ततः ।। ८ ॥ 


न तत्र आत्मा स्वयं ज्योतिः यः व्यक्त अव्यक्तयोः परः आकाश इव 
च आधारः ध्रुवः अनन्त उपमः ततः ॥ ८ ॥ 


तत्र - उस (संसार) में आकाश इव - आकाशके समान 
आत्मा न - आत्मा (सीमित) नहीं है | आधारः - सबका आधार 

यः स्वयं- - जो स्वयं प्रकाश, ध्रुवः - अटल 

ज्योतिः अनन्त उपमः - अनन्तके समान 
व्यक्त- - कार्य-कारणसे च ततः - तथा सर्वव्यापक है 
अव्यक्तयोः ।। ८ ॥। 

परः - अतीत, 


एवमात्मानमात्मस्थमात्मनैवामृश प्रभो । 
बु्यानुमानगभिण्या वामुदेवानुचिन्तया ॥ ९ ॥ 


एवं आत्मानं आत्मस्थं आत्मना एव अमृश प्रभो बुद्ध्या अनुमान 
गर्भिण्या वासुदेव अनुचिन्तया ॥ ९ ॥ 


एवं - इस प्रकार बुद्ध्या - बुद्धिके द्वारा 
वासुदेव - भगवान वासुदेव आत्मना एव - स्वयं ही 
अनुचिन्तया - बराबर चिन्तन आत्मस्थ - अपने (रूपमे) ही स्थित 
करने वाला आत्मान - आत्मतत्त्वका 
अनुमानगर्भिण्या - अनुमान (विवेक) अमृश - विचार करो ॥ ९ ॥ 
रखने वाला 
चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां धक्ष्यति तक्षकः । 


मृत्यवो नोपधक्ष्यन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्वरम्‌ ।। १० ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ८६ 


चोदितः विप्रवाक्येन न त्वां धक्ष्यति तक्षकः मृत्यवः न उपधक्ष्यन्ति 
मृत्यूनां मृत्यु ईश्वरम्‌ ॥ १० ॥ 
मृत्यूना मृत्यु - (तुम) मृत्युओंकी मृत्यु | त्वां न धक्ष्यति -तुम्हें नहीं भस्म करेगा 


ईश्वरम्‌ - ईश्वरको मृत्यवः - मृत्युके सब कारण 
विप्रवाक्येन - ब्राह्मणके वाक्यसे उपधक्ष्यन्ति न - समीप नहीं फटकेंगे 
चोदितः - प्रेरित ।। १० ॥ 

तक्षकः - तक्षकनाग 


अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌ । 
एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले ।। ११ ॥ 


अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्म अहं परमं पदं एवं समईक्षन आत्मानं आत्मनि 
आधाय निष्कले ॥ ११ ॥ 


निष्कले - कलाहीन अह ब्रह्म - मैं ब्रह्म हूँ, 

आत्मनि - आत्मामं परमं पदं - परमाश्रय 

आधाय - सम्पूर्ण स्थित करके आत्मानं - अपनेको 

परंधाम - परम प्रकाशक एवं समईक्षन्‌ - इस प्रकार सम्पूर्ण देखते 
हुए ॥ ११ ॥ 


दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननैः । 
न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः ।। १२ ॥ 


दशन्तं तक्षकं पादे. . लेलिहानं विष आननैः न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्व 
च पृथक्‌ आत्मनः ।॥ १२ ॥ 


विष आननैः - विषैले मुखको च शरीर - तथा (अपने) शरीरको 
लेलिहानं - चाटता हुआ च विश्वं - एवं संसारका 
पादैः दशन्तं - पैर में इँसते हुए आत्मनः पृथक्‌ - आत्मासे पृथक 


तक्षकं - तक्षकको न द्रक्ष्यसि - नहीं देखोगे ॥ १२ ।। 


८७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


एतत्ते कथितं तात यथाऽऽत्मा पृष्टवान्‌ नृप । 
हरेर्विश्वात्मनश्चेष्टां कि भूयः ओतुमिच्छसि ॥ १३ ॥ 


एतत्‌ ते कथितं तात यथा आत्मा पृष्टवान्‌ नृप हरेः विश्वात्मनः चेष्टा 
कि भूयः तुं इच्छसि ॥ १३ ॥ 


तात नृप - प्रिय राजन्‌ ! विश्वात्मनः - विश्वात्मा 

यथा आत्मा - जैसा आत्मस्वरूप हरेः चेष्टां - श्रीहरिकी लीला 

पृष्टवान्‌ - पूछा था ते कथितं - तुमको सुना दी 

एतत्‌ - यह किं भूयः - क्या फिर (कुछ) 


श्रोतुं इच्छसि - सुनना चाहते हो ।।१३।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे ब्रह्मोपदेशो नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
सूत उवाच- 
एतन्निशम्य मुनिनाभिहितं परीक्षिद्‌ 
व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन । 
तत्पादमूलमुपसृत्य नतेन मूर्ध्ना 
बद्धाञ्जलिस्तमिदमाह स विष्णुरातः ।। १ ॥ 


एतत्‌ निशम्य मुनिना अभिहितं परीक्षित्‌ व्यास आत्मजेन निखिल 
आत्मदृशा समेन तत्‌ पादमूलं उपसृत्य नतेन मूर्ध्ना बद्ध अञ्जलिः तं इदं आह 
स विष्णुरातः ॥ १ ॥ 


निखिल - समस्त जगतको स विष्णुरात: - वे विष्णुरात 
आत्मदृशा - आत्माके रूपमें- परीक्षित्‌ - परीक्षित 
देखनेवाले तत्‌ पादमूलं - उनके चरणोंके 
समेन - समदर्शी उपसृत्य - समीप जाकर 
व्यास आत्मजेन - व्यासनन्दन नतेन मूर्ध्ना - सिर झुकाकर 
मुनिना - मुनि शुकदेवजी द्वारा | बद्ध अञ्जलिः- हाथ जोड़कर 
अभिहित - कही गयी तं इदं आह - उनसे यह बोले ।। १ ।। 


एतत्‌ निशम्य - यह बात सुनकर 
राजोवाच- 
सिद्धोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना । 


श्रावितो यच्च मे साक्षादनादिनिधनो हरिः ॥ २ ॥ 


सिद्धः अस्मि अनुगृहीतः अस्मि भवता करुण आत्मना श्रावितः यत्‌ 
च मे साक्षात्‌ अनादि निधनः हरिः ॥ २ ॥ 


८९ | श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


भवता - आप साक्षात्‌ हरिः - साक्षात्‌ श्रीहरिको 
करुण आत्मना - कृपा स्वरूप द्वारा श्रावितः - सुनाया है 
यत्‌ च मे - क्योंकि मुझे अनुगृहीतः - मैं अनुगृहीत 
अनादि निधनः - अनादि अविनाशी अस्मि - हुआ 
सिद्धः अस्मि - सिद्ध (कृतकृत्य) 
होगया ॥ २ ॥ 


नात्यद्‌भुतमहं मन्ये महतामच्युतात्मनाम्‌ । 

अज्ञेषु तापतप्तेषु भूतेषु यदनुग्रहः ॥ ३ ॥ 

न अति अद्भुतं अहं मन्ये महतां अच्युत आत्मनां अज्ञेषु तापतप्तेषु 
भूतेषु यत्‌ अनुग्रहः ॥ ३ ॥ 


अज्ञेषु - अज्ञानी महतां - (आप) महापुरुषके लिए 
तापतप्तेषु - त्रिताप संतप्त अति अद्भुतं - अत्यन्त आश्चर्यजनक 
भूतेषु - (मेरे जैसे) प्राणियोंपर | अहं न मन्ये - मैं नहीं मानता ।। ३ ॥। 


यत्‌ अनुग्रहः - जो अनुग्रह है (वह) 

अच्युत आत्मनां - भगवत्‌ स्वरूप 
पुराणसंहितामेतामश्रोष्म भवतो वयम्‌ । 
यस्यां खलूत्तमश्लोको भगवाननुवर्ण्यते || ४ ।। 


पुराण संहितां एतां अश्रोष्म भवतः वयं यस्यां खलु उत्तम श्लोकः 
भगवान्‌ अनुवर्ण्यते ॥ ४ ॥ 


खलु यस्यां - अहो जिसमें अनुवर्ण्यते - बराबर वर्णन होता है 
उत्तम श्लोकः - पुण्यकीर्ति एता- - इस पुराण संहिताको 
भगवान्‌ - भगवानका पुराण संहितां 

भवतः - आपसे 


वयं अश्रोष्म - हमने सुना ।। ४ || 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ९० 
भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्‌ । 
प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणमभय दर्शितं त्वया ॥ ५ ॥ 


भगवन्‌ तक्षक आदिभ्यः मृत्युभ्यः न बिभेमि अहं प्रविष्टः ब्रह्म निर्वाणं 
अभयं दशितं त्यया ॥ ५ ॥ 


भगवन्‌ त्वया - भगवन्‌ आपने प्रविष्टः - प्रवेश करलेनेसे 
अभयं - अभयपदका तक्षक आदिभ्यः - तक्षक आदिसे 
दशितं - साक्षात्कार करा दिया मृत्युभ्यः - (होने वाली) मृत्युसे 

(अतः) अहं न बिभेमि - में डरता नहीं हूँ 
ब्रह्म निर्वाणं - शान्तिस्वरूप ब्रह्ममें ॥ ५ || 


अनुजानीहि मां ब्रह्मन्‌ वाचं यच्छाम्यधोक्षजे । 
मुक्तकामाशयं चेतः प्रवेश्य विसृजाम्यसून्‌ ॥ ६ ॥ 


अनुजानीहि मां ब्रह्मन्‌ वाचं यच्छामि अधोक्षजे मुक्तकाम आशयं चेतः 
प्रवेश्य विसृजामि असून्‌ ॥ ६ ॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! आशयं - अन्तःकरणको करके 
मां अनुजानीहि - मुझे आज्ञा दीजिए कि | चेत: अधोक्षजे - चित्तको अन्तर्यामी 
वाचं यच्छामि - वाणीको रोकलूँ (परमात्मा) में 

मुक्त काम - कामनाओंसे मुक्त प्रवेश्य - लगाकर 


असून्‌ विसृजामि- प्राण त्याग दूँ ॥ ६ ॥। 
अज्ञानं च निरस्त मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया । 
भवता दशितं क्षेमं परं भगवतः पदम्‌ ॥ ७ ॥ 


अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परं 
भगवतः पदम्‌ ।। ७ ॥ 


९१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


ज्ञान विज्ञान - ज्ञान-विज्ञान भवता - आपने 

निष्ठया - निष्ठासे परं क्षेमं - परम कल्याणमय 

मे अज्ञानं च - मेरा अज्ञान भी भगवतः पदं - भगवानके स्वरूपका 

निरस्तं - दूर होगया दर्शितं - साक्षात्कार करा दिया 
|| ७ ॥। 

सूत उवाच- 


इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्प भगवान्‌ बादरायणिः । 
जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः ॥ ८॥ 


इति उक्तः तं अनुज्ञाप्य भगवान्‌ बादरायणिः जगाम भिक्षुभिः साकं नर 
देवेन पूजितः ॥ ८ ॥ 


इति उक्तः - ऐसा कहने पर भगवान्‌ - भगवान 
नर देवेन - राजा द्वारा बादरायणिः - व्यास-नन्दन 
पूजितः - सत्कृत होकर भिक्षुभिः साकं - त्यागी महात्माओंके 
तं अनुज्ञाप्य - उनसे अनुमति लेकर साथ 
जगाम - (वहांसे) चले गये ।।८।। 


परीक्षिदपि राजषिरात्मन्यात्मानमात्मना । 
समाधाय परं दध्यावस्पन्दासुर्यया तरुः ॥ ९ ॥ 


परीक्षित्‌ अपि राजर्षिः आत्मनि आत्मानं आत्मना समाधाय परं दध्याः 
अस्पन्द असुः यथा तरुः ॥ ९० ॥ 


राजर्षिः - राजर्षि समाधाय - भली प्रकार लगाकर 
परीक्षित्‌ अपि - परीक्षित भी यथा तरुः - जैसे वृक्ष हो 

आत्मानं - अपनेको अस्पन्द असुः - प्राण सञ्चार रहित 
आत्मना - बुद्धि द्वारा परं दध्याः - परमात्माका ध्यान करने 


आत्मनि - आत्मामें लगे ॥ ९ || 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ९२ 


'प्राक्कूले बहिष्यासीनो गंगाकूल उदङ्मुखः । 
ब्रह्मभूतो महायोगी निःसंगश्छिन्नसंशयः ।। १० ॥ 


प्राककूले बर्हिषि आसीनः गंगाकूल उदड्मुखः ब्रह्मभूतः महायोगी 
निःसंग: छिन्न संशयः ॥ १० ॥ 


गंगाकूल - गंगा किनारे आसीनः - बैठे हुए 
प्राककूले - पूर्वकी ओर नोक करके महायोगी - महायोगी परीक्षित्‌ 
बिछे ब्रह्मभूतः - ब्रह्मस्वरूप होकर 
बर्हिषि - कुशोंपर निःसंग. - आसक्तिहीन होगये थे, 
उदङ्मुखः - उत्तरकी ओर मुख करके | छिन्न संशयः - (उनके सब) सन्देह कट 
गये थे ।। १० ॥ 


तक्षकः प्रहितो विप्राः कुद्धेन द्विजसूनुना । 
हन्तुकामो नृपं गच्छन्‌ ददर्श पथि कश्यपम्‌ ।। ११ ॥ 


तक्षकः प्रहितः विप्राः क्रुद्धेन द्विज सूनुना हन्तुकामः नृपं गच्छन्‌ ददर्श 
पथि कश्यपम्‌ ॥ ११ ॥ 


विप्रः - शोनकादि विप्रश्रेष्ठ ! तक्षकः - तक्षक नागने 
कुन - कुपित नृपं हन्तुकामः - राजाको मारनेकी 
द्विजसूनुना - ब्राह्मण पुत्र द्वारा इच्छासे 
प्रहित - भेजा हुआ गच्छन्‌ - जाते हुए 

पथि - मार्गमें 


कश्यपं ददर्श - कश्यपको देखा ।।११।। 
तं तर्पयित्वा द्रविणैनिवर्त्य विषहारिणम्‌ । 
द्विजरूपप्रतिच्छन्नः कामरूपोऽदशन्नृपम्‌ ॥ १२ ॥। 


तं तर्पयित्वा द्रविणेः निर्वर्त्यं विषहारिणं द्विजरूप प्रतिच्छन्नः कामरूपः 
दशन्‌ नृपम्‌ ॥ १२ ॥ 


९३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
तं विषहारिणं - उस विष दूर करने द्विजरूष - ब्राह्मणके वेशमें 


वालेको प्रतिच्छन्नः - छिपा हुआ 
द्रविणै: - धन देकर कामरूपः - इच्छानुसार रूपधारी 
तर्पयित्वा - तृप्त करके नृपम्‌ दशन्‌ - पैरमें डंस लिया ।।१२।। 
निर्वर्त्य - लौटाकर 


ब्रह्मभूतस्य राजषर्देहोऽहिगरलाग्निना । 

बभूव भस्मसात्‌ सद्यः पश्यतां सर्वदेहिनाम्‌ ।। १३ ॥ 

ब्रह्मभूतस्य राजर्षेः देहः अहि गरल अग्निना बभूव भस्मसात्‌ सद्यः 
पश्यतां सर्व देहिनाम्‌ ॥ १३ ॥ 


ब्रह्म भूतस्य - ब्रह्ममें एकाकार हुए अहि गरल - सर्प विषरूपी 
राजर्षेः देहः - राजर्षि परीक्षितका शरीर | अग्निना - अग्निसे 


सर्वदेहिनां - सभी देहधारियोंके सद्यः - तत्काल 
पश्यतां - देखते हुए भस्मसात्‌ बभूव- भस्म हो गया ॥१३॥। 
हाहाकारो महानासीद्‌ भुवि खे दिक्षु सर्वतः । 


विस्मिता ह्यभवन्‌ सर्वे देवासुरनरादयः ।। १४ ॥ 
हाहाकारः महान्‌ आसीत्‌ भुवि खे दिक्षु सर्वतः विस्मिता हि अभवन्‌ 
सर्वे देव असुर नर आदयः ॥ १४ ॥ 


भुवि खे - पृथ्वीपर, आकाशे, हिसर्वे - क्योंकि सब 
सर्वतः दिक्षु - सब दिशाओमे _ देव असुर - देवता, असुर, 


महान्‌- - महान्‌ हाहाकार ` नर आदयः - मनुष्यादि 
हाहाकारः विस्मिता - चकित होगये थे 
आसीत्‌ - होने लगा, अभवन्‌ ॥ १४ || 


देवदुन्दुभयो नेदुर्गन्धर्वाप्सरसो जगुः । 
ववृषुः पुष्पवर्षाणि विबुधाः साधुवादिन: ॥ १५ ॥। 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ९४ 


देव दुन्दुभयः नेदुः गन्धर्व अप्सरसः जगुः ववृषुः पुष्प वर्षाणि विबुधाः 
साधुवादिनः ॥ १५ ॥ 


देव दुन्दुभयः - देवताओंकी दुन्दुभियां | साधुवादिनः - प्रशंसा करने वाले 


नेदुः - बजने लगीं विबुधाः - देवता 

गन्धर्व - गन्धर्व और पुष्पवर्षाणि - पुष्पोंकी राशि राशि 

अप्सरसः जगुः - अप्सरा में (कीर्ति) ववृषुः - वर्षा करने लगे ।।१५।। 
गाने लगी 


जनमेजयः स्वपितरं श्रुत्वा तक्षकभक्षितम्‌ । 
यथा जुहाव संक्रुद्धो नागान्‌ सत्रे सह द्विजैः ।। १६ ॥ 


जनमेजयः स्वपितरं श्रुत्वा तक्षक भक्षितं यथा जुहाव संक्रुद्धः नागान्‌ 
सत्रे सह द्विजैः ॥ १६ ॥ 


जनमेजयः - जनमेजयने सह द्विजैः - ब्राह्मणोंके साथ 

स्वपितरं - अपने पिताको यथा सत्रे - विधिपूर्वक यज्ञमें 

तक्षक भक्षितं - तक्षक द्वारा काटा गया | नागान्‌ जुहाब - सपाँकी आहुति देने 

श्रुत्वा संक्रुद्धः - सुनकर कुपित होकर लगे ॥ १६ ॥ 
सर्पसत्रे समिद्धाग्नौ दह्यमानान्‌ महोरगान्‌ । 


दृष्ट्ेन्द्रं भयसंविग्नस्तक्षकः शरणं ययौ ।। १७ ॥ 


सर्प सत्रे समिद्ध अग्नौ दह्यमानान्‌ महा उरगान्‌ दृष्ट्या इन्द्रं भय 
संविग्नः तक्षकः शरणं ययौ ॥ १७ ॥ 


सर्प सत्रे - (उस) नागयज्ञमें दृष्ट्वा - देखकर 

समिद्ध अग्नौ - प्रज्वलित अग्निमे भय संविग्नः - भयसे विह्वल 

महा उरगान्‌ - बड़े-बड़े सपाँको तक्षकः - तक्षक 

दह्यमानान्‌ - जलते हुए इन्द्र शरण ययौ - इन्द्रकी शरणमें गया 


|| १७ || 


९५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


अपश्यस्तक्षकं तत्र राजा पारीक्षितो द्विजान्‌ । 
उवाच तक्षकः कस्मान्न दह्येतोरगाधमः || १८ ॥। 


अपश्यन्‌ तक्षकं तत्र राजा पारीक्षितः द्विजान्‌ उवाच तक्षकः कस्मात्‌ 
न दह्येत उरग अधमः ।॥। १८ ॥ 


तत्र तक्षकं - वहां (यज्ञ) में तक्षकको | उरग अधमः - सर्पाधम 


अपश्यन्‌ - न देखकर तक्षकः - तक्षक 
पारीक्षितः राजा - परीक्षित नन्दन राजाने | कस्मात्‌ न॒ - क्यों नहीं 
द्विजान्‌ उवाच - ब्राह्मणोंसे कहा दह्येत - भस्म होरहा है ।।१८।। 


तं गोपायति राजेन्द्र शक्रः शरणमागतम्‌ । 
तेन संस्तम्भितः सर्पस्तस्मान्नाग्नौ पतत्यसौ ।। १९ ॥ 


तं गोपायति राजेन्द्र शक्रः शरणं आगतं तेन संस्तम्भितः सर्पः तस्मात्‌ 
न अग्नो पतति असौ ॥ १९ ॥ 


राजेन्द्र - (ब्राह्मणोंने कहा) तेन संस्तम्भितः - उनके द्वारा रोका 
राजेन्द्र ! हुआ 
शरणं आगतं - शरणमें आये हुए असो सर्पः - यह सर्प 
त शक्रः - उसकी इन्द्र तस्मात्‌ - इसीलिए 
गोपायति - रक्षा कर रहे हैं, अग्नौ न पतति - अग्निमें नहीं गिरता 
है ॥ १९ || 
पारीक्षित इति श्रुत्वा प्राहत्विज उदारधीः । 


सहेन्द्रस्तक्षको विप्रा नाग्नौ किमिति पात्यते | २० ॥ 


पारीक्षित इति श्रुत्वा प्राह ऋत्विज उदारधी: सह इन्द्रः तक्षकः विप्रा 
न अग्नो कि इति पात्यते ॥ २० ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ९६ 


इति श्रुत्वा - ऐसा सुनकर विप्रा - ब्राह्मणो ! 

उदारधी: - विशाल बुद्धि तक्षकः - तक्षकको 

पारीक्षित - परीक्षित नन्दन जनमेजय | किं इति - क्या बाधा है कि 

ऋत्विज प्राह - ऋत्विजोंसे बोले अग्नौ न- - अन्निमे नहीं गिरा देते हैं 
पात्यते ।। २० ॥ 


तच्छरुत्वाऽऽजुहुवुविप्राः सहेन्द्र तक्षकं मखे । 
तक्षकाशु पतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वता ।॥ २१ ॥ 


तत्‌ श्रुत्वा आजुहुवुः विप्राः सह इद्रं तक्षकं मखे तक्षक आशु पतस्व 
इह सह इन्द्रेण मरुत्वता ॥ २१ ॥ 


तत्‌ श्रुत्वा - वह (बात) सुनकर तक्षक - “तक्षक ! 
विप्राः मखे - ब्राह्मणोने यज्ञमें मरुत्वता - मरुदगणोंके साथी 
सह इन्द्रं - इन्द्रके साथ इन्द्रेण सह - इन्द्रके साथ 
तक्षकं - तक्षकका | इह आशु - यहां (अग्नि कुण्डमें) 
आजुहुबुः - आवाहन किया शीघ्र 

| पतस्व - गिरो !' ॥ २१ ॥ 


इति ब्रह्मोदिताक्षेपैः स्थानादिन्द्रः प्रचालितः । 

बभूवुः सम्भ्रान्तमतिः सविमानः सतक्षकः ॥ २२ ॥ 

इति ब्रह्म उदितः आक्षेपैः स्थानात्‌ इन्द्रः प्रचालितः बभूवुः सम्भ्रान्त मतिः 
सविमानः सतक्षकः ॥ २२ ॥ 


इति ब्रह्म - इस प्रकार ब्राह्मणोके | प्रचालितः - विचलित होगये, 
आक्षेपैः - आकर्षण मन्त्रके स विमानः - विमानके साथ 


उदितैः - उच्चारण करनेपर स तक्षकः - तक्षकके साथ 
इन्द्रः स्थानात्‌ - इन्द्र अपने स्थान सम्भ्रान्त मतिः - घबड़ायी बुद्धि वाले 


स्वर्ग से बभूवुः - होगये ॥ २२ ॥ 


९७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


तं पतन्तं विमानेन सहतक्षकमम्बरात्‌ । 
विलोक्याड्गिरसः प्राह राजानं तं वृहस्पतिः ।। २३ ॥ 


तं पतन्तं विमानेन सह तक्षकं अम्बरात्‌ विलोक्य आंगिरसः प्राह राजानं 
तं वृहस्पतिः ॥ २३ ॥ 


आंगिरसः - अंगिरा-नन्दन अम्बरात्‌ -आकाशसे 

बृहस्पतिः - वृहस्पतिने पतन्तं विलोक्य - गिरते देखकर 

सहतक्षकः - तक्षकके साथ तं राजानं -उन राजा (जनमेजय) से 

विमानेन तं - विमानमें बैठे उन प्राह -कहा ।। २३ ।। 
(इन्द्र) को 

वृहस्पति उवाच- 


नैष त्वया मनुष्येन्द्र वधमर्हति सर्पराट्‌ । 
अनेन पीतममृतमथ वा अजरामरः ॥ २४ ॥ 


न एष त्वया मनुष्येन्द्र वधं अईति सर्पराट्‌ अनेन पीतं अमृतं अथ 
वा अजर अमरः ॥ २४ ॥ 


मनुष्येन्द्र - नरेन्द्र ! अनेन अमृतं - इसने अमृत 

एष सर्पराट्‌ - यह सर्पराज पीतं - पीलिया है 

त्वया वध - आपके द्वारा मार देने | अथ अजर - अतः अजर 

न अर्हति - योग्य नहीं है, वा अमरः - या अमर होचुका है 
॥ २४ ।। 


जीवितं मरणं जन्तोर्गतिः स्वेनेव कर्मणा । 
राजस्ततोऽन्यो नान्यस्य प्रदाता सुखदुःखयोः ।। २५ ॥ 


जीवित मरणं जन्तोः गतिः स्वेन एव कर्मणा राजन्‌ ततः अन्यः न 
अन्यस्य प्रदाता सुख दुःखयोः ॥ २५ ॥ 


यह उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


अथ षष्ठो5ध्यायः [ ९८ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! कर्मणा - कर्मानुसार होती है 
जन्तोः - प्राणीका ततः अन्यः - अतः (कोई) दूसरा 
जीवितं मरणं - जीवन मरण तथा अन्यस्य - (किसी) दूसरेको 

गतिः - (मरणोत्तर) गति सुख दुःखयोः- सुख-दुःखका 

स्वेन एव - अपने ही प्रदाता न - देने वाला नहीं है ।।२५।। 


सर्पचौराग्निविद्युदभ्यः क्षु्तुङव्याध्यादिभिर्नृप । 
पञ्चत्वमृच्छते जन्तुर्भुङक्त आरब्धकर्म तत्‌ ॥ २६ ॥ 


सर्प चौर अग्नि विद्युत्‌भ्यः क्षुत्‌ तट्‌ व्याधि आदिभिः नृपः पञ्चत्वं 
ऋच्छते जन्तुः भुङ्क्त आरब्धकर्म तत्‌ ।। २६ ॥ 


जन्तुः - प्राणी व्याधि आदिभिः - रोग आदिसे 
सर्प चौर - सर्प, चोर, पञ्चत्वं ऋच्छते - मरण पाता है 
अग्नि विद्युतृभ्यः - अग्नि, बिजली, तत्‌ आरब्ध- - वह अपना प्रारब्ध 
क्षुत्‌ तृट्‌ - भूख, प्यास, कर्म कर्म ही 
भुङ्क्त - भोगता है ॥ २६ || 
तस्मात्‌ सत्रमिदं राजन्‌ संस्थीयेताभिचारिकम्‌ । 


सर्पा अनागसो दग्धा जनेदिष्ट हि भुज्यते ॥ २७ ॥ 


तस्मात्‌ सत्रं इदं राजन्‌ संस्थीयेत अभिचारिकं सर्पा अनागसः दग्धा 
जनेः दिष्टं हि भुज्यते ॥ २७ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! अनागसः - निरपराध 
तस्मात्‌ - इसलिए सर्पा दग्धा - सर्प जल गये 
इदं अभिचारिकं - यह अभिचार हि जनैः - क्योंकि मनुष्य 


सत्रं संस्थीयेत - यज्ञ रोक दिया जाय | दिष्टं भुज्यते- अपना प्रारब्ध ही भोगता 
है ॥ २७ ॥ 


सूत उवाच- 
इत्युक्त: स तथेत्याह महर्षर्मानयन्‌ वचः । 
सर्पसत्रादुपरतः पूजयामास वाक्पतिम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति उक्तः स तथा इति आह महर्षः मानयन्‌ वचः सर्प सत्रात्‌ उपरतः 
पूजयामास वाकू पतिम्‌ ॥ ३८ ॥ 


इति उक्तः - ऐसा कहने पर आह - कहा और 
महर्षः वचः - महर्षिकी बातको ` सर्प सत्रात्‌ - सर्पयज्ञसे 
मानयन्‌ - मानते हुए उपरतः - उपराम होकर 
स तथा इति - उन्होंने 'ऐसा ही हो' | वाकूपति - वृहस्पतिजीका 
इस प्रकार पूजयामास - सत्कार किया ॥ २८ ।। 


सैषा विष्णोर्महामायाबाध्ययालक्षणा यया । 
मुह्यन्त्यस्यैवात्मभूता भूतेषु गुणवृत्तिभिः ।। २९ ॥। 


स एषा विष्णो: महामाया बाध्यया लक्षणा यया मुह्यन्ति अस्य एव 
आत्मभूता भूतेषु गुण वृत्तिभिः ॥ २९ ॥ 


स एषा - वह यह आत्मभूता - आत्मज्ञानी भी 

बाध्यया लक्षणा - अनिर्वचनीय लक्षण | भूतेषु - प्राणियोमें 

विष्णोः महामाया - भगवान्‌ विष्णुकी गुण वृत्तिभिः - गुणोंकी वृत्ति (क्रोधादि) 
महामाया है द्वारा 

यया अस्य एव - जिसके द्वारा इसीके | मुह्यन्ति - मोहित होजाते हैं 
विषयमें ।। २९ ॥। 


न यत्र दम्भीत्यभया विराजिता 
मायाऽऽत्मवादेऽसकृदात्मवादिभिः । 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ १०० 


न यद्विवादो विविधस्तदाश्रयो । 
मनश्च संकल्पविकल्पवृत्ति यत्‌ ॥ ३० ॥ 
न यत्र दम्भि इति अभया विराजिता माया आत्मवादे असकृत्‌ 


आत्मवादिभिः न यत्‌ विवादः विविधः तत्‌ आश्रयः मनः च संकल्प विकल्प 
वृत्ति यत्‌ ॥ ३० ॥ 


दम्भि इति - यह कपटी है! तत्‌ आश्रयः - उस (आत्मा)के 

इस प्रकार सम्बन्धका 
अभया- - निर्भय रूपसे रहने यत्‌ विविधः - जो अनेक प्रकारका 
विराजिता वाली असकृत्‌ - निरन्तर 

- माया विवादः यत्‌ न - विवाद जिससे नहीं 

यत्र आत्मवादेन - जिस आत्मा-परमात्माकी होता 

चर्चामें संकल्प - संकल्प 
न्‌ - नहीं रहती विकल्प वृत्तिमत्‌ - विकल्प वृत्तिवाला 


आत्मवादिभिः - अध्यात्मवादियों द्वारा | मनः च यत्‌ -मन भी जहां 
(नहीं पहुँचता) ।।३०।। 
न यत्र सृज्य सृजतोभयोः परं 
श्रेयश्च जीवस्त्रिभिरन्वितस्त्वहम्‌ । 
तदेतदुत्सादितबाध्यबाधकं 
निषिध्य चोमीन्‌ विरमेत्‌ स्वयं मुनिः ॥ ३१ ॥ 
न यत्र सृज्यं सृजतः उभयोः परं श्रेयः च जीवः त्रिभिः अन्वितः तु 


अहं तत्‌ एतत्‌ उत्सादित बाध्य बाधकं निषिध्य च उर्मीन्‌ विरमेत्‌ स्वयं मुनि 
॥ ३१ ॥ 


१०१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


यत्र - जिसमें अह- - अहंकारके साथ तो 
सृज्यं - बननेवाली वस्तु (पदार्थ | अन्वितः तु 
सृजतः - उसको बनानेके साधन, | न - नहीं है 
(इन्द्रियां) बाध्य - बाधित होने वाले और 
उभयोः पर - (इन) दोनोंसे परे बाधक - बाधित करने वाले भावको 
च श्रेयः - तथा श्रेष्ठ उत्सादित - उन्मुलित करके (स्थित) 
जीवः - जीव तत्‌ एतत्‌ - उस व्यापक 
त्रिभिः - त्रिविध (राजस, तामस, (परमात्मा) में 
वैकारिक) स्वय उर्मीन्‌ - स्वयं (मनकी) लहरोंका 
निषिध्य - निषेध करके ही 
मुनिः - मननशील व्यक्ति 
विरमेत्‌ - उपराम होजाय ।।३१।। 


परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्‌ 

यन्नेति नेतीत्यतदुत्सिसृक्षवः । 
विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदा 

हदोपगुह्यावसित समाहितैः ।। ३२ ॥। 


परं पदं वैष्णवं आमनन्ति तत्‌ यत्‌ न इति न इति अतत्‌ उत्सिसृक्षवः 
विसृज्य दौरात्म्यं अनन्य सौहृदा हृद उपगह्य अवसितं समाहितैः ।॥ ३२ ॥ 


अतत्‌ - अतथ्यका हृद उपगुह्य - हृदयमें आलिंगन करके 
उत्सिसृक्षवः - त्याग करनेकी इच्छा (उपलब्ध करके) 

वाले (मुमुक्ष) समाहितैः - अत्यन्त एकाग्र होकर 
यत्‌ न- - जिसे “यह नहीं’, अवसितं - (उसीमें) लीन होजाते हैं 
इति न इति यह नहीं (इस वृत्तिसे) | तत्‌ वैष्णवं - वह भगवान विष्णुका 
दौरात्म्यं - अनात्म पदार्थको परं पदं - परमधाम 
विसृज्य - त्यागकर आमनन्ति - (श्रुति में) कहा गया है 


अनन्य सौहृदा - अनन्य सौहार्द्र (भक्ति) ॥ ३२ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ १०२ 
त एतदधिगच्छन्ति विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌ । 
अहं ममेति दोर्जन्यं न येषां देहगेहजम्‌ ।। ३३ ॥ 
त एतत्‌ अधिगच्छन्ति विष्णोः यत्‌ परमं पदं अहं मम इति दौोर्जन्यं 
न येषां देह गेहजम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यत्‌ विष्णोः - जो भगवान विष्णुका | येषां देह- - जिनमें शरीर और 


परमं पप - परमपद है गेहजं घरसे उत्पन्न 
त एतत्‌ - उसे वे लोग अहं मम- - “यह मैं हूँ, यह मेरा है, 
अधिगच्छन्ति - प्राप्त करते हैं इति इस प्रकारकी 


दौर्जन्यं न - दुर्जनता नहीं है ।।३३।। 


अतिवादास्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन । 
न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥ ३४ ॥ 


अतिवादान्‌ तितिक्षेत न अवमन्येत कञ्चन न च इमं देहं आश्रित्य 
वैरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥ ३४ ॥ 


अतिवादान्‌ - कठोर वाणी च इमं देहं - तथा इस शरीरको 
तितिक्षेत - सहन करले, आश्रित्य - आधार बनाकर 
कञ्चन - किसीका भी केनचित्‌ - किसीसे भी 

अवमन्येत न - अपमान न करें, वैरं न कुर्वीत - शत्रुता न करे ।।३४।। 


नमो भगवते तस्मै कृष्णायाकुण्ठमेधसे । 
यत्पादाम्बुरुहध्यानात्‌ संहितामध्यगामिमाम्‌ ।। ३५ ॥ 


नमः भगवते तस्मै कृष्णाय अकुण्ठ मेधसे यत्‌ पाद अम्बुरुह ध्यानात्‌ 
संहितां अध्यगां इमाम्‌ ॥ ३५ ॥ 


१०३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
अकुण्ठ मेधसे - अकुण्ठित प्रज्ञा वाले | यत्‌ पाद- - जिनके चरण कमलके 


तस्मै भगवते - उन भगवान अम्बुरुह 
कृष्णाय नमः - श्रीकृष्णको नमस्कार | ध्यानात्‌ - ध्यानसे 
इमां संहितां - इस (श्रीमद्‌भागवत) 
संहिताको 
अध्यगां - (मैंने) अध्ययन किया 
॥ ३५ 119 
शौनक उवाच- 
पैलादिभिर्व्यासशिष्यैर्वेदाचायेर्महात्मभिः । 


वेदाश्च कतिधा व्यस्ता एतत्‌ सौम्याभिधेहि नः ।। ३६ ॥ 


पैल आदिभिः व्यास शिष्यैः वेदाचार्यः महात्मभिः वेदाः च कतिधा 
व्यस्ता एतत्‌ सौम्य अभिधेहि नः ॥ ३६ ॥ 


सौम्य - सौम्य सूतजी ! वेदाः कतिधा च- वेदोंका कितना तो 
व्यास शिष्यैः - व्यासजीके शिष्य व्यस्ता - विभाजन (सम्पादन) 
पैल आदिभिः - पैल आदि किया गया, 
वेदाचार्येः - वेदाचार्य एतत्‌ नः - यह हमें 

महात्मभिः - महात्माओं द्वारा अभि धेहि - सुनाइये ॥ ३६ ॥ 
सूत उवाच- 


समाहितात्मनो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
हद्याकाशादभून्नादो वृत्तिरोधाद्‌ विभाव्यते ।। ३७ ॥ 


१. (यह अध्याय यहां स्वाभाविक रूपसे समाप्त हुआ लगता है । आगेजो शौनकजी का प्रश्‍न 
है उसका विवरण वेद शाखादि अगले अध्याय के अन्त तक है । अतः बह सम्पूर्ण भाग एक 
ही. अध्याय ७ में होना चाहिए ।) 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ १०४ 


समाहित आत्मनः ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमेष्ठिनः हृदि आकाशात्‌ अभूत्‌ नादः 
वृत्ति रोधात्‌ विभाव्यते ॥ ३७ ॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! हृदिआकाशात्‌ - हृदयाकाशमें 
समाहित आत्मनः - एकाग्रचित्त नाद: अभूत्‌ - नाद उत्पन्न हुआ, 
परमेष्ठिनः - सृष्टिकर्ता वृत्तिरोधात्‌ - मनोवृत्तियोंको रोक 
ब्रह्मणः - ब्रह्माजीके लेनेसे 
विभाव्यते - (उस अनहद नादका) 
अनुभव किया जाता है 
॥ ३७ ॥ 


यदुपासनया ब्रह्मन्‌ योगिनो मलमात्मनः । 
दरव्यक्रियाकारकाख्यं धूत्वा यान्त्यपुनर्भवम्‌ ।। ३८ ॥ 


यत्‌ उपासनया ब्रह्मन्‌ योगिनः मल आत्मनः द्रव्य क्रिया कारक आख्यं 
धूत्वा यान्ति अपुनर्भवम्‌ ॥ ३८ ॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! आख्यं - नामक 
यत्‌ उपासनया - जिसकी उपासनासे आत्मनः मलं - अन्तःकरणकी मलिनता 
योगिनः - योगी लोग धूत्वा - नष्ट करके 
द्रव्य - द्रव्य (अधिभूत) पदार्थ, | अपुनर्भवं - मोक्ष 
क्रिया - क्रिया (अधिदैव) कर्म, | यान्ति - प्राप्त कर लेते हैं 
कारक - कर्ता (अध्यात्म) ॥ ३८ ॥ 

ततोऽ भूनत्त्रिवृदोंकारो योऽव्यक्तप्रभवः स्वराट्‌ । 


यत्तल्लिंगं भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ ३९ ॥ 


ततः अभूत्‌ त्रिवृत्‌ ओंकारः यः अव्यक्त प्रभवः स्वराट्‌ यत्‌ तत्‌ लिंगं 
भगवतः ब्रह्मणः परमात्मनः ॥। ३९ ॥ 


१०५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


ततः - उस (अनहदनाद) से अभूत्‌ - उत्पन्न हुआ, 
अव्यक्त प्रभवः - अव्यक्त (प्रकृति) को यत्‌ तत्‌ -जो उस 
उत्पन्न करने वाला परमात्मनः - परमात्मा 
त्रिवृत्‌ - तीन अक्षर (अ,उ,म) युक्त | ब्रह्मणः - ब्रह्म 
स्वराट्‌ स्वयं प्रकाश युक्त भगवतः लिंगं - भगवानका चिन्ह है 
ओंकारः - ओंकार ॥ ३९ ॥ 
शृणोति य इमं स्फोट सुप्तश्रोत्रे च शून्यदृक्‌ । 


येन वाग व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः ।। ४० ॥ 


शृणोति य इमं स्फोटं सुप्तश्रोत्रे च शून्य दृक्‌ येनवाक्‌ व्यज्यते यस्य 
व्यक्तिः आकाश आत्मनः ॥ ४० ॥ 


सुप्त श्रोत्रे - श्रवणेन्द्रिय शक्ति शृणोति - सुनता है, 


सुप्त होजानेपर येन वाकू - जिसके द्वारा (श्रुतिरूपा) 
च शून्य दृक - तथा नेत्रादि इन्द्रियोंके वाणी 
सूना (विहीन हो व्यज्यते - प्रकट होती है 
जानेपर) यस्य आत्मनः - जिसके स्वरूप 
य इमं स्फोटं - जो इस नादको (व्यापकता) का 
व्यक्तिः- - प्राकट्य आकाश है 
आकाश ।। ४० ॥ 


स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षाद्‌ वाचकः परमात्मनः । 
स सर्वमन्त्रोपनिषद्वेदबीजं सनातनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


स्वधाम्नः ब्रह्मणः साक्षात्‌ वाचकः परमात्मनः स सर्वमन्त्र उपनिषत्‌ 
वेदबीजं सनातनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ १०६ 
स्वधाम्नः - स्वयं प्रकाश उपनिषत्‌ - उपनिषदों एवं 
साक्षात्‌ ब्रह्मणः - साक्षात्‌ ब्रह्मका वेद - वेदका 
स वाचकः - वह (ओंकार) वाचक, | सनातनं बीजं- शाश्वत बीज है ।।४१।। 
सर्वमन्त्र - सबमन्त्रों, 


तस्य ह्यासस्त्रयो वर्णा अकाराद्या भृगूद्वह 
धार्यन्ते यैस्त्रयो भावा गुणनामार्थवृत्तयः 


| 
॥ ४२ ॥ 


तस्य हि आसन्‌ त्रयः वर्णा अकार आद्या भृगु उद्वह धार्यन्ते यैः त्रयः 


भावा गुणानां अर्थ वृत्तयः ॥ ४२ ॥ 


भृगु उद्दह - भृगुवंश भूषण गुणानां - (सत्तवादि) गुणोंको, 

शौनकजी ! (ऋक्‌ साम, यजुः) नामोंको, 
हि तस्य॒ - क्योंकि उस (ओंकार)के | अर्थ - (तीनों) पदार्थ (लोकों) को 
त्रयः वर्णा - तीन (अ, उ, म) अक्षर | वृत्तयः - (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति) वृत्तियोंको 


आसन्‌ - हैं, धार्यन्ते- धारण किया जाता है 
यैः त्रयः- - जिनके द्वारा त्रयात्मक ।। ४२ ॥ 
० भावा भावों 


ततोऽक्षरसमाम्रायमसृजद्‌ भगवानजः । 


अन्तः स्थोष्मस्वरस्पर्शहस्वदीर्घादिलक्षणम्‌ । ४३ ॥ 


ततः अक्षर समाम्नायं असृजत्‌ भगवान्‌ अजः अन्तःस्थ ऊष्म स्वर 


स्पर्श हस्व दीर्घ आदि लक्षणम्‌ ॥ ४३ ॥। 


ततः - फिर उससे स्पर्श 

भगवान्‌ अजः - भगवान ब्रह्माने हस्व दीर्घ 
अन्तःस्थ - अन्तस्थ (य,र,ल,व) लक्षण 

ऊष्म - ऊष्म (श,ष,स,ह) अक्षर समाम्नाय - 


स्वर - स्वर (अ सै औ तक) | असृजत्‌ 


- स्पर्श (क से म तक) 
- हृस्व एवं दीर्घ 
- लक्षण वाले 


अक्षर समूहकी 


- रचनाकी ।। ४३ ॥ 


१०७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
तेनासौ चतुरो वेदांश्चतुभिर्वदनैर्विभु: । 
सव्याहतिकान्‌ सोंकारांश्‍चातुर्हीत्रविवक्षया ।। ४४ ।। 


तेन असौ चतुरः वेदान्‌ चतुर्भिः वदनैः विभुः स व्याहृतिकान्‌ स 
ऑंकारान्‌ चातुर्होत्र विवक्षया ॥ ४४ ॥ 


असौ - इन (ब्रह्माजी) ने विवक्षया - बतलानेकी इच्छासे 
लेन - उन (अक्षरों) से स व्याहतिकान्‌ - (भूः भुवः स्वः) 
विभुः - उन समर्थने व्याहतियोंके साथ एवं 
चतुर्भिः वदनैः - अपने चारों मुखोंसे | स ओंकारान्‌ - ओंकारके साथ 
चातुर्होत्र - चातुर्होत्र (होता, चतुरः वेदान्‌ - चारों वेदोंको || ४४ ।। 
अध्वर्यु, उदासा एवं 
ब्रह्माके कर्म) 


पुत्रानध्यापयत्तांस्तु ब्रह्मर्षीन्‌ ब्रह्मकोविदान्‌ । 
ते तु धर्मोपदेष्टारः स्वपुत्रेभ्यः समादिशन्‌ ।। ४५ ॥ 


पुत्रान्‌ अध्यापयत्‌ तान्‌ तु ब्रह्मषीन्‌ ब्रह्मकोविदान्‌ ते तु धर्म उपदेष्टारः 
स्वपुत्रेभ्यः सम आदिशन्‌ ॥ ४५ ॥ 


ब्रह्मवीन्‌ - ब्रह्मर्षि ते धर्म- - उन धर्मोपदेशकने तो 

ब्रह्मकोविदान्‌ - ब्रह्मज्ञान निपुण उपदेष्टारः तु 

तान्‌ पुत्रान्‌ तु - उन अपने पुत्रोंको तो | स्वपुत्रेभ्यः - अपने पुत्रोंको 

अध्यापयत्‌ - पढ़ाया सम आदिशन्‌ - भली प्रकार अध्ययन 
कराया ।। ४५ ।। 


ते परम्परया प््राप्तास्तत्तच्छिष्येर्धृतब्रतैः । 
चतुर्युगेष्वथ व्यस्ता द्वापरादौ महर्षिभिः ।। ४६ ॥। 


ते परम्परया प्राप्ताः तत्‌ तत्‌ शिष्यैः धृतव्रतैः चतुर्युगेषु अथ व्यस्ता 
द्वापर आदौ महर्षिभिः ।। ४६ ॥ 


ते परम्परया - 
तत्‌ तत्‌ 
शिष्यैः प्राप्ताः - 


- उन उनके द्वापरआदौ 
- व्रतधारी (ब्रह्मचारी) महर्षिभिः 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


[ १०८ 


वे (वेद) परम्परासे अथ चतुर्युगेषु - फिर चारों युगोंमे 


शिष्योंने प्राप्त किया व्यस्ता 


- द्वापरके अन्तमें 
- महर्षियों द्वारा 
- (उनका) विभाजन हुआ 


।। ४६ ।19 


क्षीणायुषः क्षीणसत्त्वान्‌ दुर्मधान्‌ वीक्ष्य कालतः । 
वेदान्‌ ब्रह्मर्षयो व्यस्यन्‌ हृदिस्थाच्युतचोदिताः ।। ४७ ॥ 


क्षीण आयुषः क्षीणसत्त्वान्‌ दुर्मधान्‌ वीक्ष्य कालतः वेदान्‌ ब्रह्मर्षयः 
व्यस्यन्‌ हृदिस्थः अच्युत चोदिताः ॥ ४७ ॥ 


कालतः 

क्षीण आयुषः 
क्षीण सत्त्वान्‌ 
दुर्मेधान्‌ 
वीक्ष्य 


- समयके प्रभावसे अच्युत चोदितः - 
- अल्पायु, ब्रह्मर्षयः 

- अल्प शक्ति हृदिस्थ 

- अल्पबुद्धि वेदान्‌ व्यस्यन्‌ 

- (मनुष्योंको) देखकर 


भगवानकी प्रेरणासे 


- ब्रह्मर्षियोने 
- हृदयमें स्थित 
- वेदोंका विभाजन किया 


|| ४७ ॥। 


अस्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मन्‌ भगवाल्लोकभावनः । 
ब्रह्मेश्यैर्लोकपालैर्याचितो धर्मगुप्तये ।। ४८ ॥। 


अस्मिन्‌ अपि अन्तरे ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ लोकभावनः ब्रह्म ईश आद्यैः 
लोकपालैः याचितः धर्मगुप्तये ।। ४८ ॥ 


ब्रह्मन्‌ 


७ 


अस्मिन्‌ 
अन्तरे अपि 
लोकभावनः 


भगवान्‌ 


- ब्रह्मन्‌ ! धर्मगुप्तये 

- इस मन्वन्तरमें भी ब्रह्म ईश आद्यैः - 
लोकपालैः 

- लोकरक्षक याचितः 

- भगवान 


- धर्मकी रक्षाके लिए 


ब्रह्मा, शिव आदि 


- लोकपालोके 
- प्रार्थना करनेपर ।।४८॥। 


१. वेदोंके विभाजनका अर्थ उनके टुकड़े करना नहीं है । इसका अर्थ है कि यज्ञके 
ऋत्विक आदि चारों कर्ताओंके उपयोगमें आने वाले मन्त्रोंका पृथक्‌-पृथक्‌ संकलन । 


१०९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
पराशरात्‌ सत्यवत्यामंशांशकलया विभुः । 
अवतीर्णो महाभाग वेदं चक्रे चतुविधम्‌ ।। ४९ ॥ 


पराशरात्‌ सत्यवत्यां अंश अंश कलया विभुः अवतीर्णः महाभाग वेदे 
चक्रे चतुर्विधम्‌ ।। ४९ ॥ 


महाभाग - महाभाग ! सत्यवत्यां - सत्यवतीमें 

अंश अंशकलया - अंशांश कलासे अवतीर्णः - अवतार लेकर 
विभुः - वे सर्वव्यापक वेदं चतुविधं - वेदको चारप्रकारका 
पराशरात्‌ - पराशरजीसे चक्रे - बनाया ।। ४९ ।। 


ऋगथर्वयजुःसाम्नां राशीनुद्धत्य वर्गशः । 
चतस्त्रः संहिताश्चक्रे मन्त्रैर्मणिगणा इव ।। ५० ॥। 


ऋक्‌ अथर्व यजुः साम्नां राशीन्‌. उद्धृत्य वर्गशः चतस्रः संहिताः चक्रे 
मन्त्रैः मणिगणा इव ॥ ५० ॥ 


मणिगणा इव - मणियोंके (वर्गीकरणके)| ऋक्‌ अथर्व - ऋक्‌ अथर्व, 


समान यजुः साम्नां - यजु, सामकी 
वर्गशः - वर्गोके अनुसार चतस्रः संहिताः - चार संहितायें 
राशीन्‌ - मन्त्रोंकी राशि चक्रे - बनादी ॥ ५० ॥ 


मन्त्रैः उद्धृत्य - मन्त्रोंका संग्रह करके 


तासां स चतुरः शिष्यानुपाहूय महामतिः । 
एकैकां संहितां ब्रह्मन्नेकेकस्मै ददौ विभुः ।। ५१ ॥ 


तासां स चतुरः शिष्यान्‌ उप आहूय महामतिः एक एकां संहितां ब्रह्मन्‌ 
एक एकस्मै ददौ विभुः ॥ ५१ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ११० 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! उपआहूय - समीप बुलाकर 
स महामतिः - उन महाबुद्धिमान एक एकस्मै - एक एकको 
विभुः - समर्थने तासां - उनमेंसे 
चतुरः शिष्यान्‌ - चार शिष्योंको एक एकां - एक एक 


संहितां ददौ - संहिता प्रदानकी ।।५१।। 


पैलाय संहितामाद्यां बहवृचाख्यामुवाच ह । 
वैशम्पायनसंज्ञाय निगदाख्यं यजुर्गणम्‌ ॥ ५२ ॥ 


पैलाय संहितां आद्यां बह्वृच आख्यां उवाच ह वैशम्पायन संज्ञाय निगद 
आख्यं यजुः गणम्‌ ॥ ५२ ॥ 


पैलाय - पैलको संज्ञाय - नामवाले (शिष्य) को 
बह्वृच आख्यां - बहवृच नामकी निगद आख्यं - निगद नामक 

(ऋग्वेदीय) यजुः गणं - यजुर्वेदीय संहिता 
आद्यां संहितां - पहिली संहिता एवं उवाच ह - अध्ययन करायी ।।५२।। 
वैशम्पायन - वैशम्पायन 


साम्नां जैमिनये प्राह तथा छन्दोगसंहिताम्‌ । 
अधर्वागिरसी नाम स्वशिष्याय सुमन्तवे ।। ५३ ॥। 


साम्नां जैमिनये प्राह तथा छन्दोग संहितां अथर्व आंगिरसी नाम 
स्वशिष्याय सुमन्तवे ॥ ५३ ॥ 


साम्ना - सामवेदकी अथर्व - अथर्व वेदीय संहिता 
छन्दोग संहितां - 'छन्दोग संहिता” स्वशिष्याय - अपने शिष्य 
तथा जैमिनये - इसी प्रकार जैमिनीको एवं | सुमन्तवे प्राह - सुमन्तुको सुनायी ।।५३॥। 
आंगिरसी नाम - “आंगिरसी” नामकी 

पैलः स्वसंहितामूचे इन्द्रप्रमितये मुनिः । 

बाष्कलाय च सोऽप्याह शिष्येभ्यः संहितां स्वकाम्‌ ।। ५४ ॥ 


१११ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


पैलः स्व संहितां ऊचे इन्द्र प्रमितये मुनिः बाष्कलाय च सः अपि आह 
शिष्येभ्यः संहितां स्वकाम्‌ ॥ ५४ ॥ 


स्वसंहितां - अपनी संहिताको ऊचे - सुनाया, 

(दो भाग करके) सः अपि - उन (बाष्कल) ने भी 
पैलः मुनिः - पैल मुनिने स्वकां संहितां - अपनी संहिता 
इन्द्रप्रमितये - इन्द्र प्रमितिको शिष्येभ्यः - शिष्योंको 
च बाष्कलाय - तथा बाष्कलको आह - सुनायी ॥ ५४ ।। 


चतुर्धा व्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव । 
पराशरायाग्निमित्रे इन्द्रप्रमितिरात्मवान्‌ ।। ५५ ॥ 


चतुर्धा व्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव पराशराय अग्नि मित्रे इन्द्र 
प्रमितिः आत्मवान्‌ ॥ ५५ ॥ 


भार्गव - भृगुवंशी शौनकजी ! | पराशराय - पराशर एवं 
चतुर्धा व्यस्य - चार भागमें विभाजन | अग्निमित्रे - अग्निमित्रको (पढ्या) 
करके१ आत्मवान्‌ - इन्द्रिजयी 
बोध्याय - बोध्य, इनद्रप्रमितिः - इन्द्रप्रमितिने ।। ५५ ॥| 
याज्ञवल्क्याय - याज्ञवल्क्य, 
अध्यापयत्‌ संहितां स्वां माण्डुकेयमृषिं कविम्‌ । 


तस्य शिष्यो देवमित्रः सोभर्यादिभ्य ऊचिवान्‌ ।। ५६ ॥ 


अध्यापयत्‌ संहितां स्वां माण्डूकेयं ऋषि कवि तस्य शिष्यः देवमित्रः 
सौभरि आविभ्य ऊचिवान्‌ ॥ ५६ ॥ 


१. ऋषियोंका यह विभाजन शाखा कहा जाता है । यह किसी संहिता का अंश या 
खण्ड नहीं होता । पूरी संहिता प्रत्येक शाखा है । शाखा का अर्थ सम्पादन क्रमका 
भेद है । जैसे कोई छन्द्रक्रमसे और कोई देवता क्रमसे है । 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ११२ 


स्वां सहितां - अपनी संहिता तस्य शिष्यः - उनके शिष्य 

कवि - बुद्धिमान देवमित्रः - देवमित्रने 

माण्डुकेयं ऋषि - माण्डुकेय ऋषिको सौभरि आदिभ्य - सौभरि आदिको 

अध्यापयत्‌ - अध्ययन कराया । ऊचिवान्‌ - सुनाया ॥ ५६ ॥ 
शाकल्यस्तत्सुतः स्वां तु पञ्चधा व्यस्य संहिताम्‌ । 


वात्स्यमुद्गलशालीयगोखल्यशिशिरेष्वधात्‌ ।। ५७ ॥ 


शाकल्यः तत्‌ सुतः स्वां तु पञ्चधा व्यस्य संहितां वात्स्य मुद्गल 
शालीय गोखल्य शिशिरेषु अधात्‌ ॥ ५७ ॥ 


तत्‌ सुतः - उन (माण्डूकेय) के पुत्र | वात्स्य मुद्गल - वात्स, मुद्‌गल, 
शाकल्यः - शाकल्यने शालीय - शालीय, 
स्वां संहितां - अपनी संहिताका गोखल्य - गोखलि, 
पञ्चधा व्यस्य - पांच रूपोंमें विभाजन शिशिरेषु शिशिरको 
करके अधात्‌ - अध्ययन कराया ।।५७।। 
जातूकर्ण्यश्च तच्छिष्यः सनिरुक्तां स्वसंहिताम्‌ । 


बलाकपैजवैतालविरजेभ्यो ददौ मुनिः ॥| ५८॥ 


जातूकर्ण्यः च तत्‌ शिष्यः सनिरुक्तं स्व संहितां बलाक पैज वैताल 
विरजेभ्यः ददौ मुनिः ॥ ५८ ॥ 


तत्‌ च शिष्यः - उन (शाकल्य) के | स्व संहितां - अपनी संहिताको 
ही शिष्य बलाक पैज - बलाक, पैज, 
जातूकर्ण्यः मुनिः - जातूकर्ण्य मुनिने वैताल विरजेभ्यः- बैताल, विरजको 
सनिरुक्तां - निरक्तके साथ ददौ - प्रदानकी || ५८ ॥। 
वाष्कलिः प्रतिशाखाभ्यो वालखिल्याख्यसंहिताम्‌ । 


चक्रे वालायनिर्भज्यः कासारश्चैव तां दधुः ।। ५९ ॥ 


११३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


वाष्कलिः प्रति शाखाभ्यः वालखिल्य आख्य संहितां चक्रे वालायनिः 
भज्यः कासारः च एव तां दधुः ॥ ५९ ॥ 


वाष्कलिः - वाष्कलके पुत्र संहितां चक्रे - संहिता निर्मितकी, 
वाष्कलिने वालयनिः - वालयनि, 

प्रति शाखाभ्यः - प्रत्येक शाखाओंमेंसे भज्यः - भज्य और 

वालखिल्य - बालखिल्य नामक कासारः - कासारने 

आख्य तां दधुः - उसे धारण किया ।।५९।। 


बह्वृचाः संहिता ह्येता एभिर्ब्रह्मषिभिर्धृताः । 
श्रुत्वैतच्छन्दसां व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते ।। ६० ॥ 


बह्वृचाः संहिता हि एता एभिः ब्रह्मषिभिः धृताः श्रुत्वा एतत्‌ छन्दसां 
व्यासं सर्व पापैः प्रमुच्यते ॥ ६० ॥ 


हि एता - क्योंकि इतनी एतत्‌ छन्दसां इस वेदोंके 
बह्वृचाः संहिता - (ऋग्वेदीय) बहवृच व्यासं श्रुत्वा - विस्तारको सुनकर 
संहितायें सर्वपापैः - (मनुष्य) सब पापोंसे 


एभिः ब्रह्मर्षिभिः - इन ब्रह्मर्षियों द्वारा प्रमुच्यते - छूट जाता है ।। ६० ।। 
धृताः - धारणकी गयी हैं, 


वैशम्पायनशिष्या वै चरकाध्वर्यवोऽभवन्‌ । 
यच्चेरु्रह्महत्यांहःक्षपणं स्वगुरोर्व्रतम्‌ ।। ६१ ॥ 


वैशम्पायन शिष्या वै चरकाध्वर्यवः अभवन्‌ यत्‌ चेरुः ब्रह्महत्या अह: 
क्षपणं स्वगुरोः व्रतम्‌ ॥ ६१ ॥ 


वैशम्पायन - वैशम्पायनके स्वगुरोः - अपने गुरुदेवके 

वै शिष्या - निश्चित शिष्य ब्रह्महत्या - ब्रह्महत्याके 
चरकाध्वर्यवः - चरकाध्वर्यु अहं: क्षपणं - पापका प्रायश्चितका 
अभवन्‌ - थे ब्रतं यत्‌ चेरुः - व्रत जिन्होंने किया. 


॥ ६१ ॥। 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ११४ 


याज्ञवल्क्यश्च तच्छिष्य आहाहो भगवन्‌ कियत्‌ । 
चरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्चरम्‌ ॥ ६२ ॥ 


याज्ञवल्क्यः च तत्‌ शिष्यः आह अहो भगवन्‌ कियत्‌ चरितेन 
अल्पसाराणां चरिष्ये अहं स्फुदश्चरम्‌ ॥ ६२ ॥ 


याज्ञवल्क्यः - याज्ञवल्क्य भी चरितेन - (इन लोगोंके) करनेसे 

तत्‌ शिष्य - उन (वैशम्पायन) के कियत्‌ - क्या (लाभ) होने वाला है, 
शिष्य थे अहं - में (आपके लिये) 

आह - (वे) बोले सुदुश्चरं अत्यन्त कठिन 

अहो भगवन्‌ - अहो भगवन्‌ ! चरिष्ये - (प्रायश्चित) करुंगा ।।६२।। 


अल्प साराणा - अल्प शक्ति 


इत्युक्तो गुरुरप्याह कुपितो याह्यलं त्वया । 
विप्रावमन्त्रा शिष्येण मदधीतं त्यजाश्चिति || ६३ ॥ 


इति उक्तः गुरुः अपि आह कुपितः याहि अलं त्वया विप्राः अवमन्त्रा 
शिष्येण मत्‌ अधीतं त्यज आशु इति ॥ ६३ ॥ 


इति उक्तः - ऐसा कहने पर विप्रा:- - ब्राह्मणोंके अपमान 
कुपितः - कुपित होकर अवमन्त्रा करने वाले 

गुरुः अपि - गुरु ने भी शिष्येण अलं - शिष्यसे भरपाया, 
इति आह - यह कहा याहि - (यहांसे) चले जाओ, 
त्वया - तुम मत्‌ अधीतं - मुझसे पढ़ा हुआ 


आशुत्यन - शीघ्र त्याग दो” ।।६३।। 
देवरातसुतः सोऽपिच्छर्दित्वा यजुषां गणम्‌ । 
ततो गतोऽथ मुनयो दवृशुस्तान्‌ यजुर्गणान्‌ ।। ६४ ॥ 


देवरात सुतः सः अपि छर्दित्वा यजुषां गणं ततः गतः अथ मुनयः ददृशुः 
तान्‌ यजुर्गणान्‌ ॥ ६४ ॥ 


११५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
सः देवरात- - उन देवरातके पुत्र ततः गतः - वंहांसे चले गये, 
सुतः याज्ञवल्क्य अथ मुनयः - फिर मुनियोंने 
अपि - भी तान्‌ यजुर्गणान्‌- उन यजुर्वेदके मन्त्रोको 
यजुषां गणं - यजुर्वेदके मन्त्रोंको ददृशुः - देखा ॥ ६४ ॥। 
छर्दित्वा - वमन करके 

यजूषि तित्तिरा भूत्वा तल्लोलुपतयाऽऽददुः । 


तैत्तिरीया इति यजुःशाखा आसन्‌ सुपेशलाः ।। ६५ ॥ 
यजूषि तित्तिरा भूत्वा तत्‌ लोलुपतया आददुः तैत्तरीया इति यजुः शाखा 


आसन्‌ सुपेशलाः ॥ ६५ ॥ 


तत्‌ लोलुपतया - उस (यजुर्वेद) के इति यजुः - इस प्रकार यजुर्वेदकी 


लालची होनेसे सुपेशलाः - अत्यन्त सुन्दर 


तित्तिरा भूत्वा - तीतरपक्षी होकर तैत्तरीया तैत्तरीय 


यजूंषि 


आददुः 


- यजुर्वेदके मन्त्रोंको शाखा आसन्‌ - शाखायें हो गयी हैं 
- (उन्होंने) ग्रहण कर ।। ६५ ।॥॥१ 
लिया 


अभी तक के ज्ञात विज्ञान के अनुसार पढ़े हुए को वमन करनेका कोई उपाय नहीं 
है । पढ़ा हुआ सिरके विशेष भागपर चोट लगनेसे भूल जा सकता है; किन्तु 
याज्ञवल्क्यजीके साथ ऐसा कुछ हुआ । यह वर्णनसे नहीं लगता और चोट से विस्मृति 
भले हो जाय वह विस्मृत ज्ञान दूसरेको नहीं मिला करता । 

एक आधुनिक ढंगकी कल्पना करें कि याज्ञवल्क्यने सब लिख लिया था और उसे 
फेंककर चले गये तो उसे उठानेके लिए मुनियोंकी तीतर बननेकी आवश्यकता नहीं 
थी । 

वैदिक साहित्य में भी ऐसी यह अकेली घटना है और याज्ञवल्क्य योगीके रूपमे 
बहुत प्रसिद्ध हैं । सूर्यका स्तम्भनतो उन्होंने उसी समय किया । अतः अध्ययनको 
स्थूल रूप देकर वमन कर देनेकी यह घटना उनकी योगशक्ति मानना अधिक उचित 
है । 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ११६ 


याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्मन्‌ छन्दांस्यधिगवेषयन्‌ । 
गुरोरविद्यमानानि सूपतस्थेऽर्कमीश्वरम्‌ ॥ ६६॥। 


याज्ञवल्क्यः ततः ब्रह्मन्‌ छन्दांसि अधिगवेषयन्‌ गुरोः अविद्यमानानि 
स उपतस्थे अर्क ईश्वरम्‌ ॥ ६६ ॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन ! छन्दासि - यजुर्वेदको 

तत:- - फिर याज्ञवल्क्य अधिगवेषयन्‌ - अन्वेषण करते हुए 
याज्ञवल्क्यः ईश्वर अर्क - सर्वसमर्थ सूर्यकी१ 
गुरोः- - गुरुके पास भी जो उपतस्थे - स्तुति करने लगे 
अविद्यमानानि (श्रुतियां) नहीं थीं (उन) ।। ६६ ॥ 
याज्ञवल्क्य उवाच- 


ॐनमो भगवते आदित्यायाखिलजगतामात्मस्वरूपेण 
कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्ब- 
पर्यन्तानामन्तर्हदयेषु बहिरपि चाकाश इवोपाधिनाव्यव- 
धीयमानो भवानेक एव क्षणलवनिमेषावयवोपचित- 
संवत्सरगणेनापामादानविसर्गाभ्यामिमां लोकयात्रा 


मनुवहति ।॥। ६७ ॥ 


१. श्री करपात्री जी महाराज ने मुझसे एक बार कहा- “समस्त श्रुति सूर्यमण्डल में है ।' 
श्रुति नित्य हैं । किसीके भी द्वारा निर्मित न होनेसे अपौरुषेय हैं । अतः सूर्यकी 
किरणोंकी कम्पन-ध्वनिर्मे उनकी स्थिति है । उन किरणोंमें चित्त एकाग्र करके उस 
ध्वनिका श्रवण सम्भव है । याज्ञवल्क्यके शुक्ल यजुर्वेद पानेकी प्रक्रिया कुछ ऐसी 
ही होनी चाहिए । 


११७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


ऊँ नमः भगवते आदित्याय अखिल जगतां आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण 
चतुर्विध भूत निकायानां ब्रह्म आदि स्तम्ब पर्यन्ताना अन्तः हृदयेषु बहिः अपि 
च आकाश इव उपाधिना अव्यवधीयमानः भवान्‌ एक एव क्षण लव निमेष 
अवयव उपचित संवत्सर गणेन अपां आदान विसर्गाभ्यां इमां लोकयात्रां 
अनुवहति ॥ ६७ ॥। 


उँ भगवते - ओंकार स्वरूप भगवान) आकाश इव - आकाशके समान 
आदित्याय - सूर्यको उपाधिना - (शरीर आदि) 
नमः - नमस्कार, उपाधियोंस 
अखिल जगतां - सम्पूर्ण जगतके अव्यवधीयमानः - असंग रहते हुए 
आत्मस्वरूपेण - आत्मास्वरूपसे भवान्‌ एक एव - आप अद्वितीय ही हैं 
चतुर्विध - चारों प्रकार (उद्भिज, | क्षण लब - क्षण, लव, 

स्वेदज, अण्डज, निमेष - निमेष 

जरायुज) के अवयव उपचित - अंगोंसे बने 
ब्रह्मादि - ब्रह्मासे लेकर संवत्सर गणेन - वषमे 
स्तम्ब पर्यन्तानां - तिनके तक अपां आदान - जल-ग्रहण तथा 
भूत निकायानां - प्राणि समुदायके विसर्गाभ्यां - त्याग (वर्षा) के द्वारा 
अन्तः हृदयेषु - हृदयके भीतर इमां लोकयात्रां - इन लोकोंकी 
च काल स्वरूपेण - तथा कालरूपसे जीवनचर्या 
बहिः अपि - बाहर भी अनुवहति - (आप) बराबर चलाते 

हैं ॥ ६७ ॥ 


यदु ह वाव विबुधर्षभ सवितरदस्तपत्यनुसवन- 
महरहराम्नायविधिनोपतिष्ठमानानामखिलदुरितवृजिनबीजाव- 
भर्जन भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलम्‌ ।। ६८ ॥ 
यत्‌ उह वाव विबुध ऋषभ सवितः अस्त तपति अनुसवनं अहः अहः 


आम्नाय विधिना उपतिष्ठमानानां अखिल दुरित वृजिन बीज अवभर्जन भगवतः 
समभिधीमहि तपन मण्डलम्‌ ॥ ६८ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ११८ 


यत्‌ उह वाव - जो निश्‍चित रूपसे ही | उपतिष्ठ - उपस्थान करने 

विबुध ऋषभ - देव श्रेष्ठ मानानां वालोंके 

सवितः - सूर्यके अखिल - समस्त 

अस्त तपति - अस्त होते तथा दुरित वृजिन - पापों एवं कष्टोंके 
उदय होते समय बीज अवभर्जन - बीजोंको भस्म करने 


अहः अहः - प्रत्येक दिन वाले हैं 
अनुसवनं - प्रत्येक सन्ध्याके समय | भगवतः - (उन) भगवानके 
आम्नाय विधिना - वैदिक विधिसे तपन मण्डलं - सूर्य मण्डलका 
समभिधीमहि - (हम) भली प्रकार ध्यान 
करते हैं ॥ ६८ ॥ 


य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मनइन्द्रिया- 
सुगणाननात्मनः स्वयमात्मान्तर्यामी प्रचोदयति ।। ६९ ॥ 


यः इह वाव स्थिर चर निकराणां निज निकेतनानां मन इन्द्रिय 
असुगणान्‌ अनात्मनः स्वयं आत्म अन्तर्यामी प्रचोदयति ।। ६९ ॥ 


यः इह वाव - जो इस संसारमें निश्चय | अनात्मनः - आत्मासे भिन्न तत्त्वोमें 

निज निकेतनानां - अपने निवास स्वरूप | स्वयं आत्म- - स्वयं अन्तर्यामी होकर 

मन इन्द्रिय - मन, इन्द्रिय अन्तर्यामी 

असुगणान्‌ प्राण समूह प्रचोदयति - (उन्हें) उन्हें प्रेरित करते 
हैं ।। ६९ ।। 


य एवेमं लोकमतिकरालवदनान्धकारसज्ञाजगरग्रहगिलितं मृतकमिव 


विचेतनमवलोक्यानुकम्पया परमकारुणिक इक्षयेवोत्थाप्याहरहरनुसवनं श्रेयसि 
स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयत्यवनिपतिरिवासाधूनां भयमुदीरयन्नटति ।।७०॥ 


यः एव इमं लोकं अति करालवदन अन्धकार संज्ञ अजगर ग्रह गिलितं 
मृतकं इव विचेतनं अवलोक्य अनुकम्पया परम कारुणिक ईक्षया एवं उत्थाप्य 
अहः अहः अनुसवनं श्रेयसि स्वधर्म आख्य आत्म अवस्थाने प्रवर्तयति अवनि 
पतिः इव असाधूनां भयं उदीरयन्‌ अटति ॥ ७० ॥ 


११९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


अति कराल - अत्यन्त भयानक उत्थाप्य - उठाकर 

वदन - मुख अहः अहः - प्रतिदिन 

अन्धकार संज्ञ - अन्धकार नामक अनुसवनं - प्रत्येक समयके 
अजगर ग्रह - अजगर रूपी ग्राहसे | श्रेयसि - कल्याणके साधन 
गिलित - निगले हुए स्वधर्म आख्य - स्वधर्म नामक 

इमं लोकं - इस संसारको आत्म अवस्थाने - अपने उपस्थानकी ओर 
एव मृतक इव - इस प्रकार मरेके समान लगनेमें 

विचेतनं - संज्ञाशून्य प्रवर्तयति - लगाते हुए 
अवलोक्य - देखकर अवनिपतिः इव - भूपतिके समान 

यः परम- - जो परम दयालु असाधूनां - दुष्टोंको 

कारुणिक भयं उदीरयन्‌ - भयभीत करते हुए 
अनुकम्पया - कृपा पूर्वक अटति. - विचरण करते हैं ।।७०।। 


ईक्षया एब - दृष्टिमात्रसे 
परित आशापालैस्तत्र तत्र कमल कोशाञ्जलिभिरुपहतार्हणः ॥। ७१ ॥ 
परित आशापालैः तत्र तत्र कमलकोश अञ्जलिभिः उपहत अर्हणः 


॥ ७१ ॥। 

परित - सब ओरके अञ्जलिभिः - अञ्जलियांसे (आपको) 
आशापालैः - दिक्पालों द्वारा अर्हणः - पूजा 

तत्र-तत्र - उन-उनके स्थानोंमें उपहत - दी जाती है ।। ७१ ॥ 


कमलकोश - कमल कलीके समान 
अथ ह. भगवंस्तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरुभि- 
वन्दितमहमयातयामयजुःकाम उपसरामीति । ७२ ॥ 


अथ ह भगवन्‌ तव चरण नलिन युगल त्रिभुवन गुरुभिः वन्दितं अहं 
अयातयाम यजुः काम उपसराम इति ॥ ७२ ॥ 


चरण नलिन- 
युगलं 


सूत उवाच- 


- अब तो 


उपसराम 
- भगवन ! अहं 
त्रिभुवनके गुरु अयातयाम 
(जैसे- महात्माओं) द्वारा 
- वन्दित यजुः काम 
- आपके 


- चरण कमल युगलकी | इति 


[ १२० 


- शरणमें 
- मैं 
- सर्वथा एक प्रहरभी 


(पृथ्वीपर) न बीते 


- यजुर्वेदके मन्त्र पानेकी 


कामनासे आया हूँ 


- इतनी ही प्रार्थना है 


॥ ७२ ।। 


एवं स्तुतः स भगवान्‌ वाजिरूपधरो हरिः । 
यजूष्ययातयामानि मुनयेऽदात्‌ प्रसादितः ॥ ७३ ॥ 


एवं स्तुतः स भगवान्‌ वाजिरूप धरः हरिः यजूंषि अयात यामानि मुनये 


अदात्‌ प्रसादितः 


एवं स्तुतः 


स भगवान्‌- 
हरिः 
प्रसादितः 
वाजिरूप धरः - 


॥ ७३ ॥ 
- इस प्रकार स्तुति 
करनेपर 
- वे भगवान सूर्य यजूषि 
मुनये 
- प्रसन्न होकर अदात्‌ 


अश्वका रूप धारण 
करके 


अयात यामानि - जिनको पृथ्वीपर एक 


दिन भी नहीं बीता था । 


- (ऐसे) यजुर्वेदके मन्त्र 
- मुनि (याज्ञवल्क्य)को 
- दिये ।। ७३ ।। 


यजुर्भिरकरोच्छाखा दशपञ्च शतेविभुः । 
जगृहुर्वाजसन्यस्ताः काण्वमार्ध्यन्दिनादयः ।। ७४ ॥ 


यजुभिः अकरोत्‌ शाखा दशपञ्च शतेः विभुः जगृहुः वाजसन्यस्ताः 
काण्व माध्यन्दिन आदयः ॥ ७४ ॥ 


१२१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


विभुः - समर्थ (याज्ञवल्क्य) ने | वाजसन्यस्ताः - (उन) वाजसनेय 
शतैः यजुभिः - (उन) सैकड़ों यजुर्वेदके (शाखाओं) को 
मन्त्रोंसे काण्व - काण्व 
दशपञ्च - पन्द्रह माध्यन्दिन - माध्यन्दिन 
शाखा अकरोत्‌ - शाखायें बनायीं आदयः जगृहुः - आदिने ग्रहण किया 
।। ७४ ॥। 


जैमिनेः सामगस्यासीत्‌ सुमन्तुस्तनयो मुनिः । 
सुन्वांस्तु तत्सुतस्ताभ्यामेकैकां प्राह संहिताम्‌ ।। ७५ ॥। 


जैमिनेः सामगस्य आसीत्‌ सुमन्तुः तनयः मुनिः सुन्वान्‌ तु तत्‌ सुतः 
ताभ्यां एक एकां प्राह संहिताम्‌ ॥ ७५ ॥ 


सामगस्य - सामवेद जाननेवाले सुन्वान्‌ आसीत्‌- सुन्वान्‌ थे 

जैमिनेः - जैमिनिके ताभ्यां - उन (दोनों) को 

तनयः - पुत्र (जैमिनीने) 

सुमन्तुः मुनिः - सुमन्तु मुनि एक एकां - एक एक 

तु तत्‌ सुतः - और उनके पुत्र संहितां प्राह - संहिता पढ़ायी ।।७५।। 


सुकर्मा चापि तच्छिष्यः सामवेदतरोर्महान्‌ । 
सहस्त्रसंहिताभेदं चक्रे साम्नां ततो द्विजः ॥ ७६ ॥ 


सुकर्मा च अपि तत्‌ शिष्यः सामवेद तरोः महान्‌ सहस्र संहिता भेदं 
चक्रे साम्नां ततः द्विजाः ॥ ७६ ॥ 


द्विजाः - विप्रो ! तरोः - रूपी वृक्षकी 
महान्‌ - महान सहस- - संहिताके सहस्र भेद 
सुकर्मा अपि - सुकर्मा भी संहिता भेदं 
तत्‌ शिष्यः - उन्हीं (जैमिनी) के चक्रे - किये 
शिष्य थे ततः - उनसे 


सामवेद - (उन्होंने) सामवेद साम्नां - सामगान (सीखा) ॥७६॥। 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ १२२ 
हिरण्यनाभः कौसल्यः पौष्यञ्जिश्च सुकर्मणः । 
शिष्यौ जगृहतुश्चान्य आवन्त्यो ब्रह्मवित्तमः ।। ७७ ॥ 


हिरण्यनाभः कौसल्यः पौष्यञ्जिः च सुकर्मणः शिष्यो जगृहतुः च अन्य 
आवन्त्यः ब्रह्मवित्तमः ॥ ७७ ॥ 


सुकर्मणः - सुकर्माके च अन्य - तथा दूसरे 

शिष्यौ - शिष्य ब्रह्मवित्तमः - ब्रह्म वेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
कौसल्यः - कोसल निवासी आवन्त्यः - आवन्त्य थे (उन्होंने, 
हिरण्यनाभः - हिरण्यनाभ जगृहतुः - (वेद शाखाओंको) ग्रहण 
पौष्यञ्जिः - पौष्यञ्जि, किया ।। ७७ ॥ 


उदीच्याः सामगाः शिष्या आसन्‌ पञ्चशतानि वै । 
पोष्यञ्ज्यावन्त्ययोश्चापि तांश्च प्राच्यान्‌ प्रचक्षते ।। ७८ ॥ 


उदीच्याः सामगाः शिष्या आसन्‌ पञ्चशतानि वै पौष्यञ्ज्य आवन्त्ययोः 
च अपि तान्‌ च प्राच्यान्‌ प्रचक्षते ।। ७८ ॥ 


पोष्यञ्ज्य - पौष्यंजिके उदीच्याः - (उत्तर दिशावासी होनेसे) 
च आवन्त्ययोः - तथा आवन्त्य सामगाः - 'उदीची सामवेदी’ थे, 
अपि - के भी तान्‌ च - उनको ही 

वै पञ्चशतानि - निश्चय पांचसौ प्राच्यान्‌ - प्राच्य सामवेदी 

शिष्या - शिष्य प्रचक्षते - कहा जाता है ।।७८।। 
आसन्‌ - थे (वे) 


लौगाक्षिर्मागलिः कुल्यः कुसीदः कुक्षिरेव च । 
पौष्यञ्जिशिष्या जगृहुः संहितास्ते शतं शतम्‌ ।। ७९ ॥ 


लौगाक्षिः मांगलिः कुल्यः कुसीदः कुक्षिः एव च पौष्यञ्जि शिष्या जगृहुः 
संहिताः ते शतं शतम्‌ ॥ ७९ ॥ 


१२३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


पौष्यञ्जि - पौष्यञ्जिके च कुक्षिः एव - तथा कुक्षि भी थे 
शिष्या - शिष्य ते शतं शतं - उन्होंने सौ सौ 
लौगाक्षिः - लौगाक्षि, संहिताः - संहितायें 

मांगलिः - मांगलि, जगृहुः - ग्रहणकीं ॥ ७९ ॥ 


कुल्यः कुसीदः - कुल्य, कुसीद, 
कृतो हिरण्यनाभस्य चतुर्विशतिसंहिताः । 
शिष्य ऊचे स्वशिष्येभ्यः शेषा आवन्त्य आत्मवान्‌ ॥ ८० ॥ 


कृतः हिरण्यनाभस्य चतुः विशति संहिताः शिष्य ऊचे स्वशिष्येभ्यः 
शेषा आवन्त्य आत्मवान्‌ ॥ ८० ॥ 


हिरण्यनाभस्य - हिरण्यनाभके ऊचे - पढ़ायी 

शिष्यकृतः - शिष्यकृतने शेषा - शेष (संहितायें) 

स्वशिष्येभ्यः - अपने शिष्योंको आत्मवान्‌ - संयमी 

चतुः विशति - चौबीस आवन्त्य - आवन्त्य (ने अपने 

संहिताः - संहितायें शिष्योंको पढ़ायीं) 
॥ ८० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे वेदशाखाप्रणयनं 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
सूत उवाच- 


अथर्ववित्‌ सुमन्तुश्च शिष्यमध्यापयत्‌ स्वकाम्‌ । 
संहितां सोऽपि पथ्याय वेददर्शाय चोक्तवान्‌ ॥ १ ॥ 


अथर्ववित्‌ सुमन्तुः च शिष्यं अध्यापयत्‌ स्वकां संहितां सः अपि पथ्याय 
वेद दर्शाय च उक्तवान्‌ ॥ १ ॥ 


अथर्ववित्‌ - अथर्ववेदके ज्ञाता सः अपि - उस (शिष्य) ने भी 
सुमन्तुः च - सुमन्तुने भी पथ्याय - पथ्यको 

शिष्यं - अपने शिष्य (कबन्ध) को | च वेददर्शाय - तथा वेद दर्शको 
स्वकां संहितां - अपनी संहिता उक्तवान - सुनाया (पढ़ाया) ।।१।। 


अध्यापयत्‌ - पढ़ायी 


शोक्लायनिर्ब्रह्मबलिर्मोदोषः पिप्पलायनिः । 
वेददर्शस्य शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथो शृणु ॥ २ ॥ 


शौक्लायनिः ब्रह्मबलिः मोदोषः पिप्पलायनिः वेददर्शस्य शिष्याः ते पथ्य 
शिष्यान्‌ अथो शृणु ॥ २ ॥ 


वेददर्शस्य - वेददर्शके मोदोषः - मोदोष 1 
शिष्या: ते - शिष्यवे पिप्पलायनि: - पिप्पलायनि हैं । 
शौक्लायनिः - शौक्लायनि, अथ पथ्य - अब पथ्यके शिष्योंको 
ब्रह्मवलिः - ब्रह्मबलि, शिष्यान्‌ 

शृणु - सुनो ॥ २ ॥ 


कुमुदः शुनको ब्रह्मन्‌ जाजलिश्चाप्यथर्ववित्‌ । 
बभ्रुः शिष्योऽथाङ्गिरसः सैन्धवायन एव च । 
अधीयेतां संहिते द्वे सावर्ण्याद्यास्तथापरे ॥ ३ ।। 


१२५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


कुमुदः शुनकः ब्रह्मम्‌ जाजलिः च अपि अथर्ववित्‌ बभ्रुः शिष्यः अथ 
अंगिरसः सैन्धवायन एव च अधीयेतां संहिते द्वे सावणि आद्याः तथा अपरे 
॥ ३ ॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! अथ बभ्रुः च - थे बभ्रु और 
कुमुदः - कुमुद, सैन्धबायन एव - सैन्धवायन भी, 
शुनकः - शुनक द्वे संहिते - (इन्होंने) दो दो 
च जाजलिः अपि - तथा जाजलि भी संहिताओंका 
अंगिरसः - अंगिरा गोत्रोत्पन्न अधीयेतां - अध्ययन किया । 
अथर्ववित्‌ - अथर्ववेदके ज्ञाता | तथा अपरे - और दूसरे 
(शुनक) के सावर्णि आद्या - सावणि आदि ॥ ३ ॥ 
शिष्यः - शिष्य 


नक्षत्रकल्पः शान्तिश्च कश्यपाडिगिरसादयः । 
एते आथर्वणाचार्याः शृणु पौराणिकान्‌ मुने । ४ ॥ 


नक्षत्रकल्पः शान्तिः च कश्यप अंगिरस आदयः एते आथर्वणा आचार्याः 
शृणु पौराणिकान्‌ मुने ॥ ४ ॥ 


नक्षत्रकल्पः - नक्षत्रकल्प, आथर्वणा - अथर्व वेदके 
शान्तिः - शान्ति, आचार्याः - आचार्य (हुए हैं) 
कश्यप - कश्यप मुने - मुनि शौनकजी 

न अंगिरस - तथा अंगिरस पौराणिकान्‌ - (अब) पौराणिकोंको 
आदयः एते - आदिये शृणु - सुनो ॥ ४ ॥ 


त्रय्यारुणिः कश्यपश्च सावणिरकृतब्रणः । 
वैशम्पायनहारीतौ षड वै पौराणिका इमे ॥ ५ ॥ 


त्रय्यारुणिः कश्यपः च सावर्णिः अकृतब्रणः वैशम्पायन हारीतौ षट्‌ वै 
पौराणिका इमे ॥ ५ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः [ १२६ 


त्रय्यारुणिः - त्रय्यारुणि, वैशम्पायन - वैशम्पायन, 

कश्यपः - कश्यप, च हारीतो - और हारीत 

सावर्णिः - सावर्णि, वै इमे षट्‌ - निश्चय ये 

अकृतव्रणः - अकृतव्रण, पौराणिका - पुराणाचार्य हैं ।। ५ ॥ 
अधीयन्त व्यासशिष्यात्‌ संहितां मत्तितुर्मुखात्‌ । 


एकैकामहमे तेषां शिष्यः सर्वाः समध्यगाम्‌ ।। ६ ॥ 


अधीयन्त व्यासशिष्यात्‌ संहितां मत्‌ पितुः मुखात्‌ एक एकां अहं एतेषां 
शिष्यः सर्वाः समध्यगाम्‌ ॥ ६ ॥ 


व्यास शिष्यात्‌ - व्यासजीके शिष्य एतेषां - इन लोगोंको 
मत्‌ पितुः - मेरे पिता (रोमहर्षण)के | शिष्यः अहं - शिष्य होकर मैंने 
मुखात्‌ - मुखसे एक एकां - एकसे एक (के क्रमसे) 
अधीयन्त - (इन्होंने) अध्ययन सर्वाः - सब (छहो) 
किया, समध्यगाम्‌ - भली प्रकार अध्ययन 
किया ॥ ६ ॥ 


कश्यपोऽहं च सावणी रामशिष्योऽकृतब्रणः । 
अधीमहि व्यासशिष्याच्चतस्त्रो मूलसंहिताः || ७ ॥ 


कश्यपः अहं च सावर्णी रामशिष्यः अकृतन्रणः अधीमहि व्यासशिष्यात्‌ 
चतस्रः मूलसंहिताः ॥ ७ ॥ 


कश्यपः - कश्यप, च अहं - तथा मैं (उग्रश्रवा) ने 
सावर्णी - सावर्णि, व्यासशिष्यात्‌ - व्यासजीके शिष्य 
रामशिष्यः - परशुरामजीके शिष्य (रोमहर्षण) से 
अकृतव्रणः - अकृतव्रण चतस्रः - (और भी) चार 


मूल संहिताः - मूल (पुराण) संहितायें 
अधीमहि - अध्ययनकी ।। ७ ॥ 


१२७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
पुराणलक्षणं ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणिभिनिरूपितम्‌ । 
शृणुष्व बुद्धिमाश्रित्य वेदशास्त्रानुसारतः ।। ८ ॥ 


पुराण लक्षणं ब्रह्मन्‌ ब्रह्मषिभिः निरूपितं शृणुष्व बुद्धि आश्रित्य 
वेदशास्त्र अनुसारतः ॥ ८ ॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! निरूपितं - बतलाये गये 
वेदशास्त्र - वेद तथा शास्त्रोंके पुराण लक्षणं - पुराणोंके लक्षण 
अनुसारतः - अनुसार बुद्धि आश्रित्य - बुद्धिका सहारा लेकर 
ब्रह्मर्षिभिः - ब्रह्मर्षियो द्वारा शृणुष्व - सुनिये ॥ ८ ॥ 


सर्गाऽस्याथ विसर्गश्च वृत्ती रक्षान्तराणि च । 
वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः ॥। ९ ॥। 


सर्गः अस्य अथ विसर्गः च वृत्ती रक्षा अन्तराणि च वंशः वंश अनुचरितं 
संस्था हेतुः अपाश्रयः ॥ ९ ॥ 


सर्गः -सर्ग (मूल तत्त्वोंकी सृष्टि) | वंशः - (मनुओंका) वंश, 
अथ विसर्गः -तथा विसर्ग वंश अनुचरितं - वंशानुचरित 

(नाना प्रकारकी सृष्टि) संस्था - संस्था (प्रलय) 
च वृत्ती -एवं वृत्ति (उनका व्यवहार) | हेतुः - (इन सबका कारण) हेतु, 
रक्षा - रक्षा (उनका रक्षण) अपाश्रयः - (सर्वाश्रय तत्त्व) अपाश्रय 
अन्तराणि -मन्वन्तरः ॥ ९ || 


दशभिर्लक्षणेर्युक्त पुराण तद्विदो विदुः । 
केचित्‌ पञ्चविधं ब्रह्मन्‌ महदल्पव्यवस्थया ।। १० ॥ 


दशभिः लक्षणैः युक्तं पुराणं तत्‌ विदः विदुः केचित्‌ पञ्चविधं ब्रह्मन्‌ 
महत्‌ अल्प व्यवस्थया ॥ १० ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! केचित्‌ 
तत्‌ विदः - उस (पुराण शास्त्र) को | पञ्चविधं 
जाननेवाले 

दशभिः - (इन) दस महत्‌ 

लक्षणैः - लक्षणांसे अल्प 

युक्तं पुराणं - युक्तको पुराण व्यवस्थया - 

विदुः - जानते हैं, 
अव्याकृतगृणक्षोभान्महतस्त्रिवृतोऽहमः 


[ १२८ 


- कुछ लोग 


- पांच लक्षण वाला 


(कहते हैं) 


- महापुराण, 
- छोटा (पुराण) 


(होनेसे दोनों बातोंकी) 
संगति है ।। ११ ॥ 


भूतमात्रेन्द्रियार्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते ॥ ११ ॥ 


अव्याकृत गुणक्षोभात्‌ महतः त्रिवृतः अहमः भूत मात्र इन्द्रिय अर्थानां 


सम्भवः सर्ग उच्यते ॥ ११ ॥ 


अव्याकृत - मूलप्रकृतिमें 
गुणक्षोभात्‌ - (लीन) गुणोके क्षुब्ध 
होनेसे 
महतः - महत्तत्त्व, 
त्रिवृतः अहमः - त्रिविध अहंकार, 
पुरुषानुगृहीतानामेतेषां 


भूत मात्र 


वासनामय: 


- पञ्चभूत, तन्मात्रायें, 
- इन्द्रियां 
- एवं उनके विषयोंकी 
- उत्पत्ति 


सर्ग कही जाती है 
॥ ११ ॥ 


विसर्गो5यं समाहारो बीजाद्‌ बीजं चराचरम्‌ ॥ १२ ॥ 


पुरुष अनुगृहीतानां एतेषां वासनामय: विसर्गः अयं समाहारः बीजात्‌ 


बीजं चर अचरम्‌ ॥ १२ ॥ 


१२९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


पुरुष - परमपुरुषका समाहारः - सम्पूर्ण (सृष्टि) विस्तार 
अनुगृहीतानां - अनुग्रह पानेवाले बीजात्‌ बीजं - एक बीज से दूसरे 
एतेषा - इन तत्त्वोंका बीजकी (उत्पत्ति क्रमसे) 
अयं वासनामयः - यह वासनामय चर अचरं - (सम्पूर्ण) चराचर सृष्टि 
विसर्गः - विसर्ग (कहलाती) है 
॥ १२ ।। 


वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणामचराणि च । 
कृता स्वेन नृणां तत्र कामच्चोदनयापि वा ।। १३ ॥। 


वृत्तिः भूतानि भूतानां चराणां अचराणि च कृता स्वेन नृणां तत्र कामात्‌ 
चोदनया अपि वा ॥ १३ ॥ 


नृणां स्वेन - मनुष्योंने स्वयं ही चराणां- - चलने वाले 
कामात्‌ कामनाके अनुसार | भूतानां प्राणियोंके लिए 
वा तत्र - अथवा इस विषयमें अचराणि च - न चलने वाले ही (स्थावर) 
चोदनया अपि - शास्त्रकी प्रेरणा भूतानि - पदार्थोवणो 
होनेसे भी वृत्ति: कृता - आजीविका बनाया 
।। १३ || 


रक्षाच्युतावतारेहा विश्वस्यानु युगे युगे । 
तिर्यङ्मर्त्यर्षिदेवेषु हन्यन्ते यैस्त्रयीद्विषः ।। १४ ॥ 


रक्षा अच्युत अवतार इहा विश्वस्य अनु युगे युगे तिर्यक्‌ मर्त्य ऋषि 
देवेषु हन्यन्ते यैः त्रयी द्विषः ॥ १४ ॥। 


अनु युगे युगे - प्रत्येक युगमें अवतार इहा - अवतार लीला 
तिर्यक्‌ - पशु-पक्षी, यैः - जिसके द्वारा 

मर्त्य ऋषि - मनुष्य, ऋषि, त्रयी द्विषः - वेद द्रोही 

देवेषु - देवताओंमें हन्यन्ते - मारे जाते हैं 
अच्युत - अच्युतको रक्षा - रक्षा कही जाती है 


|| १४ || 


अथ सप्तमोऽध्यायः [ १३० 
मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्रा: सुरेश्वरः । 
ऋषयोऽशावतारश्च हरेः षड्विधमुच्यते ।। १५ ।। 


मन्वन्तरं मनुः देवा मनुपुत्रा: सुरेश्वरः ऋषयः अंश अवतारः च हरेः 
षट्‌ विधं उच्यते ॥ १५ ॥ 


मनुः देवा मनु, देवता, च हरेः अंश - तथा शी हरिके 
मनु पुत्राः - मनुके पुत्र, अवतारः अंशावतार 
सुरेश्वरः - इन्द्र, षट्विधं - इन्हीं ६ वर्गको 
ऋषयः - सप्तर्षि, मन्वन्तरं - मन्वन्तर 
उच्यते - कहा जाता है, 


राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशस्त्रैकालिकोऽन्वयः । 
वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये ॥ १६॥ 


राज्ञां ब्रह्म प्रसूतानां वंशः त्रैकालिकः अन्वयः वंश अनुचरितं तेषां वृत्तं 
वंशधराः च ये ॥ १६ ॥ 


ब्रह्म प्रसूतानां - ब्रह्माजीसे उत्पन्न हुए बशः - वंश तथा 
राज्ञां - राजाओंके तेषांये - उनके जो 
अन्वयः - वंशमें उत्पन्न हुए बंशधराः - वंश चलाते हुए उनका भी 
(राजाओं) का वृत्त - चरित 
त्रैकालिकः - (भूत, भविष्य, वर्तमान) | बंशानुचरितं - वंशानुचरित (कहलाता) 
तीनों कालोंके है | १६ ॥ 
नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः । 


संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः ॥। १७ ॥ 


नैमित्तिकः प्राकृतिकः नित्य आत्यन्तिकः लयः संस्था इति कविभिः प्रोक्ता 
चतुर्धा अस्य स्वभावतः ॥ १७ ॥ 


१३१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


अस्य स्वभावतः - इस (प्रलय) के प्राकृतिक: - प्राकृतिक, 
स्वभावानुसार नित्य - नित्य एवं 
कविभिः - विद्वानों द्वारा आत्यन्तिकः - आत्यन्तिक प्रलय 
चतुर्धा प्रोक्ता - चार प्रकारकी कही | लयः 
गयी सस्था इति - संस्था ऐसा (कहा गया) 
नैमित्तिकः - नैमित्तिक, है ॥ १७ ॥ 


हेतुर्जीवोऽस्य सगगादिरविद्याकर्मकारकः । 
यं चानुशयिनं प्राहुर व्याकृतमुतापरे ।। १८ ॥। 


हेतुः जीवः अस्य सर्ग आदेः अविद्या कर्म कारकः यं च अनुशयिनं 
प्राहुः अव्याकृतं उत अपरे ॥ १८ ॥ 


हेतुः जीवः - हेतु जीवको कहा यं च - जिस (जीव) को ही 


गया है, अनुशयिनं - (चेतन की दृष्टिसे प्रकृतिमें) 
अस्य अविद्या - इसीकी अविद्या, सोने वाला 
कर्म कारकः - कर्म, कर्तापनसे उत अपरे - तथा दूसरे 
सर्ग आदेः - जन्मादि होता है अव्याकृतं - (जड़की दृष्टिसे) अव्याकृत 
प्राहुः - कहते हैं ।। १८ ॥ 


व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु । 
मायामयेषु तद्‌ ब्रह्म जीववृत्तिष्वपाश्रयः ।। १९ ॥ 


व्यतिरेक अन्वयः यस्य जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्तिषु मायामयेषु तद्‌ ब्रह्म 
जीववृत्तिषुः अपाश्रयः ॥ १९ । 


मायामयेषु - मायामय स्थितिमें अन्वयः - सीधे क्रम (सुषुप्तिसे 
जाग्रत्‌ - जाग्रत, जाग्रत) 

स्वप्न - स्वप्न, जीववृत्तिषुः - जीवके रूपमें व्यवहार है 
सुषुप्तिषु - सुषुप्ति रूपमें यस्यः - जिसकी (अवस्थायें) हैं 
व्यतिरेक - उलटे क्रमसे (जाग्रतसे तत्‌ ब्रह्म - वह (तुरीयतत्त्व) ब्रह्म 


सुषुप्ति) अपाश्रयः - अपाश्रय है ॥ १९ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


[ १३२ 


पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु । 
बीजादिपञ्चतान्तासु ह्यवस्थासु युतायुतम्‌ ।। २० ॥ 


पदार्थषु यथा द्रव्यं सन्‌ मात्रं रूप नामसु बीज आदि पञ्चतां अन्तासु 


हि अवस्थासु युत अयुतम्‌ ॥ २० ॥ 


यथा - जैसे पञ्चता 

रूप नामसु - रूप नाम वाले अन्तासु 

पदार्थेषु - पदार्थामें अवस्थासु 
सन्‌ मात्रं - सत्ता मात्र हि 

रव्यं - द्रव्य है (ऐसे ही) युत 


बीज आदि - बीजसे प्रारम्भ होकर अयुतं 


- मृत्यु 

- पर्यन्त 

- अवस्थाओंमें 

- क्योंकि 

- (उनसे) संयुक्त और 
- पृथक भी (रहता है, 


आत्मा उन अवस्थाओंसे 
पृथक) है ।। २० ॥ 


विरमेत यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयम्‌ । 
योगेन वा तदाऽऽत्मानं वेदेहाया निवर्तते || २१ ॥। 


विरमेत यदा चित्तं हित्वा वृत्ति त्रयं स्वयं योगेन वा तदा आत्मानं 


वेद ईहाया निवर्तते ॥ २१ ॥ 


यदा - जब हित्वा 

चित्तं - चित्त विरमेत 

स्वय - स्वयं (अपने विवेकसे) तदा 

वा योगेन्# - अथवा योगाभ्याससे आत्मानं वेद - 


वृत्ति त्रयं - तीनों (रजोगुण, तमोगुण, | ईहाया 
सत्त्वगुणकी) वृत्तियोंको निवर्तते 


एवंलक्षणलक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः 


- त्यागकर 
- उपराम होजाता है 


॥ 


- तब 


आत्माको जान लेता है 


- (तथा) प्रवृत्तियोंसे 
- निवृत्त होजाता है।।२१॥। 


मुनयोऽष्टादश प्राहुः क्षुल्लकानि महान्ति च ।। २२ ॥ 


१३३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 

एवं लक्षण लक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः मुनयः अष्टादश प्राहुः 
क्षुल्लकानि महान्ति च ॥ २२ ॥ 
पुराविदः - प्राचीन तत्त्वोंको जानने वाले | क्षुल्लकानि - छोटे 


मुनयः - मुनियोंने च महान्ति - तथा बड़े 

एव - इस प्रकारके अष्टादश - अठारह 

लक्षण - लक्षणोसे पुराणानि - पुराण 

लक्ष्याणि - पहिचाने जानेवाले प्राहुः - बतलाये हैं ॥ २२ ॥ 


ब्राह्मं पाद्यं वैष्णवं च शैवं लैङ्गं सगारुडम्‌ । 
नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कान्दसंज्ञितम्‌ ।। २३ ॥ 


ब्राह्मं पाद्यं वैष्णवं च शैवं लेंगं स गारुडं नारदीयं भागवतं आग्नेय 
स्कान्द संज्ञितम्‌ ।। २३ ॥ 


संज्ञितं - उनके नाम हैं स गारुड - गुरड़ पुराण सहित 

ब्राह्मं - ब्रह्मपुराण, नारदीयं - नारद पुराण, 

पादं - पद्मपुराण, भागवतं - भागवत पुराण, 

च शैवं - तथा शिव पुराण आग्नेयं - अग्नि पुराण 

लैंगं - लिंग पुराण स्कान्द - स्कन्द पुराण ॥ २३ || 


भविष्यं ब्रह्मवैवर्त मार्कण्डेयं सवामनम्‌ । 
वाराहं मात्स्यं कोर्म च ब्रह्माण्डाख्यमिति त्रिष्‌ ।। २४ ॥। 


भविष्यं ब्रह्मवैवर्त मार्कण्डेयं स॒ वामनं वाराहं मात्स्यं कौर्मं च 
ब्रह्माण्डाख्याम्‌ इति त्रिषट्‌ ॥| २४ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः [ १३४ 


भविष्यं - भविष्य पुराण, वाराह - वाराह पुराण 
ब्रह्मवैवर्त - ब्रह्मवैवर्त पुराण, मात्स्यं - मत्स्य पुराण 
मार्कण्डेयं - मार्कण्डेय पुराण कोर्म - कूर्म पुराण 
स वामनं - वामन पुराण सहित च ब्रह्माण्डाख्याम्‌ - तथा ब्रह्माण्ड पुराण 
इति - इस प्रकार 
त्रिषट्‌ - (ये) अठारह पुराण 
हैं || २४ ॥ 


ब्रह्मन्निद समाख्यातं शाखाप्रणयनं मुनेः । 
शिष्यशिष्यप्रशिष्याणां ब्रह्मतेजोविवर्धनम्‌ ।। २५०॥ 


ब्रह्मन्‌ इद सम आख्यातं शाखा प्रणयन मुनेः शिष्य शिष्य प्रशिष्यानां 
ब्रह्मतेजः विवर्धनम्‌ ॥ २५ ॥ 


ब्रह्मम्‌ - ब्रह्मन्‌ ! प्रशिष्यानां - शिष्योंकी परम्परा द्वारा 
इदं - यह शाखा - (वेदोंकी) शाखाका 
मुनेः - महामुनि व्यासजीके प्रणयनं - निर्माण 
शिष्य - शिष्यः (उनके) सम आख्यातं - भली प्रकार वर्णन किया 
शिष्य - शिष्य (उनके भी) ब्रह्मतेजः - (श्रवण करनेवालेके) 

ब्रह्मतेजको 

विवर्धनम्‌ - (यह) बढ़ानेवाला है 
।। २५ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ।। ७ ॥ 


अथाष्टमोऽध्यायः 


शौनक उवाच- 


सूत जीव चिरं साधो वद नो वदतां वर । 
तमस्यपारे भ्रमतां नृणां त्वं पारदर्शनः ॥ १ ॥ 


सूत जीव चिरं साधो वद नः वदतां वर तमसि अपारे भ्रमतां नृणां 


त्वं पारदर्शनः ॥ १ ॥ 

साधो सूत - साधु सूत ! अपारे तमसि - 
चिरं जीव - चिरजीवी होओ ! 

वदतां वर - (तुम) वक्ताओंमें श्रेष्ठ हो, | भ्रमतां नृणां 
नः वद - हम लोगोंको सुनाओ, [| त्वं पारदर्शनः - 


(संसारके) घोर 
अन्धकारे 


- भटकते मनुष्योंको 


तुम पारहोनेका (मार्ग) 
दिखलाने वाले हो ।।१।। 


आहुश्चिरायुषमृषि मृकण्डतनयं जनाः । 
यः कल्पान्ते उर्वरितो येन ग्रस्तमिदं जगत्‌ ।। २ ॥ 


आहुः चिर आयुषं ऋषिं मृकण्डतनयं जनाः यः. कल्प अन्ते उर्वरितः 


येन ग्रस्तं इदं जगत्‌ ॥ २ ॥ 


जनाः - लोग येन इद- - जिसने इस पूरे 
ऋषिं मृकण्डः - मृकण्ड-नन्दन ऋषि जगत्‌ संसारको 
तन॑य मार्कण्डेयको गरस्तं - निगल लिया था 
चिर आयुष - दीर्घायु कल्पान्त - (उस) कल्पके अन्त (की 
आहुः - कहते हैं, प्रलय) से 
यः उर्वरितः - जो बच गये थे ॥ २ ॥ 
स वा अस्मत्कुलोत्पन्नः कल्पेऽस्मिन्‌ भार्गवर्षभः । 


नैवाधुनापि भूतानां सम्प्लवः कोऽपि जायते ।। ३ ॥ 


अथाष्टमोऽध्यायः [ १३६ 


स वा अस्मत्‌ कुल उत्पन्नः कल्पे अस्मिन्‌ भार्गव ऋषभः न एव अधुना 
अपि भूतानां सम्प्लवः कः अपि जायते ॥ ३ ॥ 


वास - किन्तु वे अधुना अपि - (इस कल्पमें) अब 
भार्गव ऋषभः - भार्गव श्रेष्ठ तक भी 
अस्मत्‌ कुल - हमारे ही कुलमें भूताना - प्राणियोंकी 
उत्पन्नः - उत्पन्न हुए हैं और कः अपि - कोई भी 
सम्प्लवः - प्रलय 


न एव जायते - नहीं ही हुई है ।। ३ ।। 


एक एवार्णवे भ्राम्यन्‌ ददर्श पुरुषं किल । 
वटपत्रपुटे तोकं शयान त्वेकमद्भुतम्‌ ॥ ४ ॥ 


एक एव अर्णवे भ्राम्यन्‌ ददर्श पुरुषं किल वटपत्र पुटे तोकं शयानं 
तु एकं अद्भुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
एक एव अर्णवे - (सम्पूर्ण पृथ्वी) एक | किल वटपत्र - अहो वटके पत्तेके दोनेमें 
ही समुद्रमें इब गयी | पुटे 
थी उसमें शयानं - सोते हुए 
भ्राम्यन्‌ - भटकते हुए एकं अद्भुतं - एक अद्भुत 
पुरुष ददर्श - पुरुषको देखा ।। ४ ॥. 


एष नः संशयो भूयान्‌ सूत कौतूहलं यतः । 
तं नश्छिन्धि महायोगिन्‌ पुराणेष्वपि सम्मतः ।। ५ ॥। 


एष नः संशयः भूयान्‌ सूत कोतूहलं यतः तं नः छिन्धि महायोगिन्‌ 
पुराणेषु अपि सम्मतः ॥ ५ ॥ 


१३७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


सूत - सूतजी ! नः एष - हमको यह 
महायोगिन्‌ - आप महायोगी हैं, भूयान्‌ संशयः - बड़ा भारी सन्देह है 
पुराणेषु अपि - पौराणिकोंमें भी यतः कौतूहलं - जिससे सुननेकी 
सम्मतः - आदरणीय हैं उत्कण्ठा है 
तं नः छिन्धि - उस हमारे (सन्देहको) 
काट दीजिये ।। ५ ॥। 
सूत उवाच- 


प्रश्नस्त्वया महर्षेऽयं कृतो लोकभ्रमापहः । 
नारायणकथा यत्र गीता कलिमलापहा ।। ६ ॥ 


प्रश्नः त्वया महर्षः अयं कृतः लोकभ्रम अपहः नारायण कथा यत्र गीता 
कलि मल अपहा ॥ ६ ॥ 


महर्षेः - महर्षि ! कृतः - किया है, 

त्वया - आपने यत्र - जिसमें 

लोकभ्रम - लोगोंका भ्रम कलिमल - कलियुगके दोषोंको 
अपहः - दूर करने वाला अपहा - दूर करनेवाली 
अयं प्रश्नः - यह प्रश्न नारायण - नारायणकी 


कथा गीता - कथा वर्णित है ॥ ६ ।। 
प्राप्तद्विजातिसंस्कारो मार्कण्डेयः पितुः क्रमात्‌ । 
छन्दांस्यधीत्य धर्मेण तपःस्वाध्यायसंयुतः ।। ७ ॥ 


प्राप्त द्विजाति संस्कारः मार्कण्डेयः पितुः क्रमात्‌ छन्दांसि अधीत्य धर्मण 
तपः स्वाध्याय संयुतः ॥ ७ ॥ 


पितुः - पिता द्वारा धर्मेण 

क्रमात्‌ - क्रमशः छन्दांसि 
द्विजाति संस्कारः - द्विजोंके सब संस्कार | अधीत्य 

प्राप्त - हो जानेपर तपः स्वाध्याय - 
मार्कण्डेयः - मार्कण्डेयजी संयुतः 


[ १३८ 


- धर्मपूर्वक 
- वेदोंका 
- अध्ययन करके 


तपस्या, वेदाध्ययन 


- युक्त होगये ॥ ७ ॥ 


बृहद्वतधरः शान्तो जटिलो वल्कलाम्बरः । 
बिभ्रत्‌ कमण्डलुं दण्डमुपवीतं समेखलम्‌ ।। ८ ॥ 


बृहत्‌ ब्रतधरः शान्तः जटिलः वल्कल अम्बरः 
उपवीतं समेखलम्‌ ॥ ८ ॥ 


बिभ्रत्‌ कमण्डलुं दण्ड 


बृहत्‌ ब्रत - नेष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत | दण्ड - दण्ड, 
धरः शान्तः - धारण करके शान्त समेखल - मेखलाके साथ 
जटिलः - जटाधारी, उपवीतं - यज्ञोपवीत 


वल्कल अम्बरः - वल्कल वस्त्र पहिनते, | बिभ्रत्‌ - धारण करते थे ॥ ८ ॥ 


कमण्डलुं - कमण्डलु, 


कृष्णाजिनं साक्षसूत्रं कुशांश्च नियमर्दये । 
अग्न्यर्कगुरुविष्रात्मस्वर्चयन्‌ सन्ध्ययोर्हरिम्‌ ॥। ९ ॥ 


कृष्ण अजिनं स अक्षसूत्रं कुशान्‌ च नियम अर्दधये अग्नि अर्क गुरु 


विप्र आत्मसु अर्चयन्‌ सन्ध्ययोः हरिम्‌ ॥ ९ ॥ 


नियम अद्ये - नियमकी पूर्तिके लिये | सन्ध्ययोः 
कृष्ण अजिनं - काला मृगचर्म, अग्नि अर्क 
स अक्षसूत्रं - रुद्राक्षकी मालाके साथ | गुरु विप्र 
कुशान्‌ च क कुशोंको भी (रखते थे) | आत्मसु 
हरिं अर्चयन्‌ 


- दोनों सन्ध्याओंमें 

- अग्नि, सूर्य, 

- गुरु ब्राह्मण तथा 

- हृदयमें 

- श्रीहरिकी (मानसिक) पूजा 


करते थे ।। ९ ॥ 


१३९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
सायं प्रातः स गुरवे भैक्ष्यमाहत्य वाग्यतः । 
बुभुजे गुर्वनुज्ञातः सकृन्नो चेदुपोषितः || १० ॥ 


सायं प्रातः च गुरवे भैक्ष्यं आहृत्य वाक्यतः बुभुजे गुरुः अनुज्ञातः सकृत्‌ 
नो चेत्‌ उपोषितः ॥ १० ॥ 


सायं च प्रातः - शामको और सवेरे वाक्यतः - वाणी संयम करके 


गुरवे - गुरुके लिए (मौन होकर) 

भैक्ष्य आहत्य - भिक्षा लाकर बुभुजे - भोजन करते थे 

गुरुः अनुज्ञातः - यदि गुरु अनुमति देते | नो चेत्‌ - यदि (गुरु) अनुमति नहीं 
थे तो देते थे 

सकृत्‌ - एक बार उपोषितः - उपवास करते थे ।।१०।। 


एवं तपःस्वाध्यायपरो वर्षाणामयुतायुतम्‌ । 
आराधयन्‌ हृषीकेशं जिग्ये मृत्युं सुदुर्जयम्‌ ॥ ११ ॥ 


एवं तपः स्वाध्याय परः वर्षाणां अयुत अयुतं आराधयन्‌ हृषीकेशं जिग्ये 
मृत्युं सुदुर्जयम्‌ ॥ ११ ॥ 


एवं तपः - इस प्रकार तपस्या हृषीकेशं - भगवान्‌ हृषीकेशकी 

स्वाध्याय - वेदाध्ययन आराधयन्‌ - आराधना करते हुए 

परः - परायण होकर सुदुर्जयं - जिसे जीतना अत्यन्त 

अयुत अयुतं - करोड़ों कठिन है 

वर्षाणां - वर्षां तक मृत्युं जिग्ये - उस मृत्युको जीत लिया 
।। ११ ॥। 


ब्रह्मा भृगुर्भवो दक्षो ब्रह्मपुत्राश्च ये परे । 
नृदेवपितृभूतानि तेनासन्नतिविस्मिताः ॥ १२ ॥ 


ब्रह्मा भृगुः भवः दक्षः ब्रह्मपुत्रा: च ये परे नृ देव पितृ भूतानि तेन 
आसन्‌ अतिविस्मिताः ॥ १२ ॥ 


अथाष्टमोध्यायः [ १४० 


तेन - इससे नृदेव - मनुष्य, देवता, 
ब्रह्मा भृगुः - ब्रह्मा, भृगु, पितृ भूतानि - पितर (दूसरे) प्राणी 
भवः दक्षः - शंकरजी, दक्ष, अतिविस्मिताः - अत्यन्त चकित 
चये परे - तथा जो दूसरे आसन्‌ - होगये ॥ १२ ॥ 


ब्रह्मपुत्राः - ब्रह्माजीके पुत्र 
इत्थं बृहद्ब्रतधरस्तपःस्वाध्यायसंयमैः । 
दध्यावधोक्षज योगी ध्वस्तक्लेशान्तरात्मना ।। १३ ॥ 


इत्थं बृहत्‌ ब्रत धरः तपः स्वाध्याय संयमैः दध्याः अधोक्षजं योगी ध्वस्त 
क्लेश अन्तरात्मना ॥ १३ ॥ 


इत्थं - इस प्रकार संयमे: - इन्द्रिय-संयम द्वारा 

बृहत्‌ व्रत - आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत अन्तरात्मना - अन्तःकरणके 

धरः - धारण करके ध्वस्तक्लेश - (अविद्यादि) क्लेशोंको१ 

योगी - योगी (मार्कण्डेय) नष्ट करें 

तपः स्वाध्याय - तपस्या, वेदाध्ययन तथा | अधोक्षजं - भगवान हृषीकेशका 
दध्याः - ध्यान करने लगे ।।१३।। 


तस्यैवं युञ्जतश्चित्तं महायोगेन योगिनः । 
व्यतीयाय महान्‌ कालो मन्वन्तरषडात्मकः ।। १४ ।। 


तस्य एवं युञ्जतः चित्तं महायोगेन योगिनः व्यतीयाय महान्‌ कालः 
मन्वन्तर षट्‌ आत्मकः ॥ १४ ॥ 


तस्य योगिनः - उन योगीके षट्‌ मन्वन्तर - छ मन्वन्तर 
महायोगेन - महायोगके द्वारा आत्मकः - स्वरूप 
एवं चित्तं - इस प्रकार चित्तको महान्‌ कालः - दीर्घ समय 


युञ्जतः - (भगवानमें) लगाते हुए | व्यतीयाय - बीत गया ।। १४ ॥। 


१. अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये पांच क्लेश हैं । 


१४१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


एतत्‌ पुरन्दरो ज्ञात्वा सप्तमेऽस्मिन्‌ किलान्तरे । 
तपोविशंकितो ब्रह्मन्नारेभे तद्विघातनम्‌ ॥ १५ ॥ 


एतत्‌ पुरदरः ज्ञात्वा सप्तमे अस्मिन्‌ किल अन्तरे तपः विशंकितः ब्रह्मन्‌ 
आरेभे तत्‌ विघातनम्‌ ॥ १५ ॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! एतत्‌ ज्ञात्वा - इसे जानकर 

किल अस्मिन्‌ - अहो, इस | तपः- - (उनकी) तपस्यासे 

सप्तमे अन्तरे - सातवें मन्वन्तरमें विशकितः बहुत शंकित होकर 

पुरन्दरः - पुरन्दर इन्द्रने तत्‌ विघातनं - उसे नष्ट करनेकी चेष्टा 
आरेभे - आरम्भकी ।। १५ ॥ 


गन्धर्वाप्सरसः कामं ` वसन्तमलयानिलो । 
मुनये प्रेषयामास रजस्तोकमदौ तथा ॥ १६ ॥ 


गन्धर्व अप्सरसः कामं वसन्त मलय अनिलौ मुनये प्रेषयामास रजः 
तोक मदौ तथा ॥ १६ ॥ 


मुनये - मुनिके यहां मलय अनिलौ - मलयपवन 

गन्धर्व - गन्धवा रजः - रजोगुण (लोभ) 
अप्सरसः - अप्सरायें, तथा तोकमदौ - तथा थोड़ा मद भी 
कामं - कामदेव, प्रेषयामास - भेजा ।॥ १६ ।। 
बसन्त - वसन्त 


ते वै तदाश्रमं जग्मुहिमाद्रेः पार्श्व उत्तरे । 
पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या च शिला विभो ।। १७ ॥ 


ते वै तत्‌ आश्रमं जग्मुः हिम अद्रेः पार्श्व उत्तरे पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्र 
आख्या च शिला विभो ॥ १७ ॥ 


अथाष्टमोध्याय: [ १४२ 


विभो - प्रभो ! उत्तरे पार्थ - उत्तरी किनारे पर है 
वै ते - निश्चय वे सब यत्र पुष्पभद्रा - जहाँ पुष्पभद्रा नदी 
तत्‌ आश्रमं - उस आश्रमपर नदी 

जग्मुः - गये चित्र आख्या - और चित्रानामकी 
हिम अद्रेः - (जो) हिमालय पर्वतके | शिला - शिला है ।। १७ ॥ 


तदाश्रमपदं पुण्यं पुण्यद्रुमलताञ्चितम्‌ । 
पुण्यद्विजकुलाकीर्ण पुण्यामलजलाशयम्‌ ।॥ १८॥। 


तत्‌ आश्रम पदं पुण्यं पुण्य दुम लता अञ्चितं पुण्य द्विज कुल आकीर्ण 
पुण्य अमल जलाशयम्‌ ॥ १८ ॥ 


पुण्यदुम - पवित्र वृक्ष पुण्य अमल - पवित्र निर्मल 

लता अञ्चितं - लताओंसे शोभित, जलाशयं - जलाशय वाला 

पुण्य द्विजकुल - पवित्र पक्षि समूहसे | तत्‌ आश्रमपदं - वह आश्रम स्थान 

आकीर्ण - भरा हुआ, पुण्यं - पवित्र धा ।। १८ ॥ 
मत्तभ्रमरसंगीतं मत्तकोकिलकूजितम्‌ । 


मत्तबहिनटाटोपं मत्तद्विजकुलाकुलम्‌ ॥ १९ ॥ 


मत्त भ्रमर संगीतं मत्त कोकिल कूजितं मत्त बहि नट आटोपं मत्त 
द्विजकुल आकुलम्‌ ॥ १९ ॥ 


मत्त भ्रमर - वहां मतवाले होकर भ्रमर | मत्तबर्हि - मतवाले मयूर 

संगीत - गाते (गुंजार करते) थे, | नट आटोपं - पंख फैलाकर नाचते थे, 
मत्त कोकिल - आनन्दमत्त कोकिल मत्त द्विजकुल - आनन्दमत्त पक्षिसमूहसे 
कूजितं - कुहकती थीं, आकुलं - भरा था ॥ १९ ॥ 


वायुः प्रविष्ट आदाय हिमनिर्झरशीकरान्‌ । 
सुमनोभिः परिष्वक्तो ववावृत्तम्भयन्‌ स्मरम्‌ ॥ २० ॥। 


वायुः प्रविष्ट आदाय हिम निर्झर शीकरान्‌ सुमनोभिः परिष्वक्तः ववौ 
उत्तम्भयन्‌ स्मरम्‌ ॥ २० ॥ 


१४३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


हिम निर्झर - शीतल करनेकी परिष्वक्तः - स्पर्श करता 
शीकरान्‌ - फुहारोंको वायुः - वायु 
आदाय - साथ लेकर स्मर - कामको 
सुमनोभिः - पुष्योंको - उत्तम्भयन्‌ - उद्दीप्त करना 
प्रविष्ट ववौ - प्रवेश करके बहने लगी 
| २० ॥। 


उद्यच्चन्द्रनिशावक्त्रः प्रवालस्तबकालिभिः । 
गोपद्रुमलताजालैस्तत्रासीत्‌ कुसुमाकरः ॥ २१ ॥ 


उद्यत्‌ चन्द्र निशा वक्त्रः प्रवाल स्तबका अलिभिः गोपद्रुम लताजालैः 
तत्र आसीत्‌ कुसुमाकरः ॥ २१ ॥ 


निशावक्त्रः - रात्रि-मुख लता जालैः - लताओंके जालसे 
(सन्ध्याका समय) गोपदुम - (लिपटे) छिपे वृक्ष, 
उद्यत्‌ चन्द्र - चन्द्रोदय हुआ, अलिभिः - (गुंजार करते) भ्रमरोंसे 


प्रवाल स्तबक - नये किसलय, पुष्पगुच्छ | तत्र कुसुमाकरः- वहाँ वसन्त ऋतु 
आसीत्‌ - होरही थी ॥ २१ ॥ 


अन्वीयमानो गन्धर्वैगीतवादित्रयूथकैः । 
अवृश्यतात्तचापेषुः स्वःस्त्रीयूथपतिः स्मरः || २२ ॥ 


अनु ईयमानः गन्धर्वैः गीत वादित्र यूथकैः अदृश्यत आत्तचाप इषुः स्वः 
स्त्री यूथपतिः स्मरः ॥ २२ ॥ 


गीत वादित्र - गाते-बजाते यूथपतिः - के दलका स्वामी 
गन्धर्वैः यूथकैः - गन्धर्वोके समुदाय स्मरः - कामदेव 
अनु ईयमानः - जिसके पीछे चल आत्तचाप इषुः - धनुष-बाण लिए 

रहे थे अदृश्यत - दिखल्यूयी पड़ा ।।२२॥। 


स्वः स्त्री - (वह). स्वर्गीय स्त्रियों 
(अप्सराओं) 


अथाष्टमोध्याय: [ १४४ 
हुत्वाग्नि समुपासीनं ददृशुः शक्रर्किकराः । 
मीलिताक्षं दुराधर्ष मूर्तिमन्तमिवानलम्‌ ।॥ २३ ॥ 


हुत्वा अग्नि सम उपासीनं ददृशुः शक्र किंकराः मीलित अक्षं दुराधर्ष 
मूर्तिमन्तं इव अनलम्‌ ॥ २३ ॥ 


शक्र किंकराः - इन्द्रके सेवकोंने मीलित अक्षं - नेत्र बन्द किये 
हुत्वा अग्नि - (सायंकालीन) मूर्तिमन्तं - मूर्तिमान 
अग्निहोत्र करके अनलं इव - अग्निके समान 
सम उपासीनं - (अग्निके) समीप दुराधर्ष - जिन्हें पराजित करना 
ही बैठे बहुत कठिन है (उन) 
ददृशुः - (मार्कण्डेय को) देखा 
।। २३ ॥। 


ननृतुस्तस्य पुरतः स्त्रियोऽथो गायका जगुः । 
मृदङ्गवीणापणवैर्वाद्य चक्कुर्मनोरमम्‌ ॥ २४ ॥। 


न नृतुः तस्य पुरतः स्त्रियः अथ गायका जगुः मृदृंग वीणा पावे: वाद्यं 
चक्रुः मनोरम्‌ ॥ २४ ॥ 


अथ तस्य - फिर उनके मृदंग वीणा - मृदंग, वीणा, 
पुरतः - सामने पणवैः - नगाड़ोंसे 
स्त्रियः - स्त्रियां (अप्सरायें) मनोरमं वाद्यं - मनोहर वाद्य 
ननृतुः - नाचने लगीं, चक्रुः - बजाने लगे ॥ २४ ।। 
गायका जगुः - गायक (गन्धर्व) 
गाने लगे, 


सन्दधेऽस्त्रं स्वधनुषि कामः पञ्चमुखं तदा । 
मधुर्मनो रजस्तोक इन्द्रभृत्या व्यकम्पयन्‌ ।। २५ ॥ 


१४५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


संदधे अस्त्रं स्वधनुषि कामः पञ्चमुखं तदा मधुः मनः रजः तोक 
इन्द्रभृत्या व्यकम्पयन्‌ ॥ २५ ॥ 


तदा कामः - उस समय कामदेवने मधुः रजः तोक - वसन्त, रजोगुण, 
लोभरूपी इन्द्रभृत्या - इन्द्रके सेवकोंने 
स्वधनुषि - अपने धनुषपर मनः - (अनके) मनको 
पञ्चमुखं - पांच मुखवाला१ व्यकम्पयन्‌ विचलित करनेका प्रयत्न 
अस्त्रं संदधे - बाण चढ़ाया, किया ।। २५ ।। 


क्रीइन्त्याः पुञ्जिकस्थल्याः कन्दुकैः स्तनगौरवात्‌ । 
भृशमुद्विग्नमध्यायाः केशविस्त्रेसितस्त्रजः ।। २६ ॥ 
क्रीडन्त्या: पुञ्जिकस्थल्याः कन्दुकैः स्तन गौरवात्‌ भृशं उद्विग्न मध्यायाः 
केश विस्रसित स्रजः ॥ २६ ॥ 


कन्दुकैः - गेदसे मध्यायाः - कटि 

क्रीइन्त्याः - खेलती हुई भृशं उद्विग्न - बार-बार लचकती थी और 
पुञ्जिकस्थल्याः - पुञ्जिकस्थली अप्सराके | केश स्रजः - बालोंमें लगी मालायें 
स्तन गौरवात्‌ - स्तनोंके भारसे विस्रंसितः - गिरती जाती थीं ।।२६।। 


इतस्ततो भ्रमद्दृष्टेश्चलन्त्या अनुकन्दुकम्‌ । 
वायुर्जहार तद्वासः सूक्ष्मं त्रुटितमेखलम्‌ ।। २७ ॥ 


इतः ततः भ्रमत्‌ दृष्टेः चलन्त्या अनुकन्दुकं वायुः जहार तत्‌ वासः 
सूक्ष्मं त्रुटित मेखलम्‌ ॥ २७ ॥ 


अनु कन्दुकं - गेंदके पीछे त्रुटित मेखलं- (तभी) करधनी टूट 
चलन्त्या - चलती हुईकी जानेसे 
इतः ततः - इधर-उधर वायुः तत्‌ - वायुने उसको 
दृष्टेः भ्रमत्‌ - दृष्टि घूम रही थी, सूक्ष्मं वासः - झीनी साड़ी 
जहार - खींच ली ॥ २७ ॥ 


१. शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन ये कामवणके मुख हैं । 


अथाष्टमोध्यायः [ १४६ 


विससर्ज तदा बाण मत्वा तं स्वजित स्मरः । 
सर्व तत्राभवन्मोघमनीशस्य यथोद्यमः ॥ २८ ॥। 


विससर्ज तदा बाणं मत्वा तं स्वजितं स्मरः सर्व तत्र अभवन्‌ मोघं 
अनीशस्य यथा उद्यमः ॥ २८ ॥ 


तदा स्वजितं - तब अपने द्वारा जीत | तत्र सर्व - वहां सब (प्रयत्न) 
लिया गया यथा अनीशस्य - जैसे असमर्थके 
मत्वा स्मरः - मानकर कामदेवने उद्यमः - उद्योग (होते हैं) 


बाणं विससर्ज - बाण छोड़ (किन्तु) | मोघं अभवन्‌ - व्यर्थ होगये ।। २८ ॥ 
त इत्थमपकुर्वन्तो मुनेस्तत्तेजसा मुने । 
दह्यमाना निववृतुः प्रबोध्याहिमिवार्भकाः ॥ २९ ॥। 


त इत्थं अप कुर्वन्तः मुनेः तत्‌ तेजसा मुने दह्यमाना निववृतुः प्रबोध्य 
अहिं इव अर्भकाः ॥ २९ ॥ 


मुने - मुनि शौनकजी ! तेजसा दह्यमाना - तेजसे जलते हुए 

इत्थं त - इस प्रकार वे अहिं प्रबोध्य - (सोते) सर्पको जगाकर 

अपकुर्वन्तः - बुराई करनेकी चेष्टा अर्भकाः इव - बालकोंके समान 
करते हुए निववृतुः - लौट गये ॥ २९ ॥ 


तत्‌ मुनेः - उन (मार्कण्डेय) मुनिके 
इतीन्द्रानुचरैब्रह्मन्‌ धर्षितोऽपि महामुनिः । 
यन्नागादहमो भावं न तच्चित्रं महत्सु हि ।। ३० ॥ 


इति इन्द्र अनुचरैः ब्रह्मन्‌ धर्षितः अपि महामुनिः यत्‌ न अगात्‌ अहमः 
भावं न तत्‌ चित्रं महत्सु हि ॥ ३० ॥ 


१४७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! अहमः भावं - अहंकारका भाव 

इति इन्द्र - इस प्रकार इन्द्रके यत्‌ न अगात्‌- जो नहीं आया 

अनुचरैः सेवकों द्वारा हि तत्‌ - क्योंकि वह 

धर्षितः अपि - पराजित करनेका महत्सु - महापुरुषोंके लिए 
प्रयत्न करनेपर भी चित्रं न - आश्चर्यकी बात नहीं है 

महामुनिः - महामुनि (मार्कण्डेय)को ।। ३० ॥ 


दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं सगणं भगवान्‌ स्वराट्‌ । 
श्रुत्वानुभावं ब्रह्मर्षविस्मयं समगात्‌ परम्‌ ।। ३१ ॥ 


दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं सगणं भगवान्‌ स्वराट्‌ श्रुत्वा अनुभावं ब्रह्मर्षः 
विस्मयं सम अगात्‌ परम्‌ ॥ ३१ ॥ 


भगवान्‌ - ऐश्वर्यशाली ब्रह्वार्षः - ब्रह्मर्षि (मार्कण्डेय) का 
स्वराट्‌ - देवराज (इन्द्र) ने अनुभावं - प्रभाव 

सगणं कामं - गणोंके साथ कामदेवको | श्रुत्वा - सुनकर 

निस्तेजसँ - तेजहीन परम विस्मयं - अत्यन्त आश्चर्यको 
दृष्ट्वा - देखकर सम अगात्‌ - प्राप्त हुए ॥ ३१ ॥ 


तस्यैवं युञ्जतश्चित्तं तपःस्वाध्यायसंयमैः । 
अनुग्रहायाविरासीन्नरनारायणो हरिः ॥ ३२ ॥ 


तस्य एवं युञ्जतः चित्तं तपः स्वाध्याय संयमैः अनुग्रहाय आविः आसीत्‌ 
नर नारायणः हरिः ।। ३२ ॥ 


तपः स्वाध्याय - तपस्या, वेदाध्ययन, तस्य अनुग्रहाय - उन पर कृपा 


संयमैः - संयमके द्वारा करनेके लिए 
एव चित्त - इस प्रकार चित्तको नर नारायण: - नर-नारायण रूपी 
(भगवानमें) हरिः आविः श्रीहरि प्रकट हुए 


युञ्जतः - लगाते हुए आसीत्‌ ।।३२।। 


~ 


अथाष्टमोध्याय: [ १४८ 
तौ शुक्लकृष्णो नवकञ्जलोचनो 
चतुर्भुजौ रौरववल्कलाम्बरौ । 
पवित्रपाणी उपवीतकं त्रिवृत्‌ 
कमण्डलुं दण्डमृजु च वैणवम्‌ ॥ ३३ ॥ 


तौ शुक्ल कृष्णौ नव कञ्जलोचनो चतुर्भुजो रौरव वल्कल अम्बरौ पवित्र 
पाणी उपवीतकं त्रिवृत्‌ कमण्डलुं दण्डं ऋजुं च वैणवम्‌ ॥ ३३ ॥ 


तौ शुल्क- - वे दोनों गौर-श्याम वल्कल अम्बरौ - वल्कल वस्त्रधारी 
कृष्णौ वर्ण, पवित्र पाणी - हाथोंमें कुश लिये, 
नव कञ्ज- - नये खिले कमलके त्रिवृत्‌ उपवीतकं - तीन-तीन सूतके 
लोचनो समान नेत्रों वाले, यज्ञोपवीत पहिने 
चतुर्भुजौ - चतुर्भुज, कमण्डलुं - कमण्डलु, 

रौरव - रुरु (चित्तल) च कऋजुं - तथा सीधे 

मृगका चर्म तथा वैणवं दण्डं - बांसका दण्ड 
(लिये थे) ॥ ३३ ॥ 
पद्माक्षमालामुत जन्तुमार्जनं 


वेदं च साक्षात्तप एव रूपिणौ । 
तपत्तडिद्वर्णपिशङ्गरोचिषा 
प्रांशू दधानौ विबुधर्षभाचितौ ॥ ३४ ।। 


पद्माक्ष मालां उत जन्तु मार्जनं वेदं च साक्षात्‌ तप एव रूपिणो तप 
त्‌ तडित्‌ वर्ण पिशंग रोचिषा प्रांशू दधानो विबुध ऋषभ अर्चितौ ॥ ३४ ॥ 


१४९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
विबुध ऋषभ - (ब्रह्मादि) देवश्रेष्ठोके भी | तपत्‌ तडित्‌ - चमकती बिजलीके 


अर्चितौ - पूज्य वर्ण रंगकी 

प्राशु - उच्चकाम पिशंग रोचिषा - पीली कान्ति 
पद्माक्षमालां - कमल गट्टेकी माला, दधानो - धारण किये 

उत जन्तु- - तथा जीवोंको हटानेकी | साक्षात्‌ - साक्षात्‌ 

मार्जनं (वस्त्रकी) कूची, रूपिणो- - मूर्तिमान तप ही थे 
च वेदं - तथा वेदके लिए, तप एव ॥ ३४ || 


ते वे भगवतो रूपे नरनारायणावृषी । 
दृष्ट्वोत्थायादरेणोच्चैर्ननामाङ्गेन दण्डवत्‌ ॥ ३५ ॥ 


ते वै भगवतो रूपे नर नारायणाः ऋषी दृष्ट्वा उत्थाय आदरेण उच्चैः 
ननाम अंगेन दण्डवत्‌ ।। ३५ ॥ | 


वै ते - निश्चय वे दृष्ट्वा - देखकर 

भगवतो रूपे - भगवानके स्वरूप आदरेण उत्थाय - आदरपूर्वक उठकर 

ऋषी नर- - ऋषि नर-नारायणको | उच्चैः अंगेन - उत्तामांग (सिर) से 

नारायणाः दण्डवत्‌ ननाम - दण्डवत्‌ प्रणाम किया 
।। ३५ ॥। 


स तत्सन्दर्शनानन्दनिर्ृतात्मेन्द्रियाशयः । 
हृष्टरोमाश्रुपूर्णाक्षो न सेहे तावुदीक्षितुम्‌ । ३६॥ 


स तत्‌ संदर्शन्‌ आनन्द निर्वृत आत्म इन्द्रिय आशयः हृष्ट रोमा अश्रुपूर्ण 
अक्षः न सेहे तौ उदीक्षितुम्‌ ॥ ३६ ॥ 


तत्‌ संदर्शन्‌ - उनके दर्शनके हृष्ट रोमा - रोमाञ्च होगया 

आनन्द - आनन्दसे अश्नुपूर्ण अक्षः - नेत्रोमें अश्रु भर जानेसे 
आत्म इन्द्रिय - अपनी इन्द्रियों तथा सतो - वे (मार्कण्डेय) उन दोनों 
आशयः - अन्तःकरणके (नर-नारायण) का 
निर्वृत - शान्त होजानेसे उदीक्षितुं - दर्शन करना 


सेहेन - सह नहीं सके ।।३६।। 


अथाष्टमोध्याय: [ १५० 
उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह्व औत्सुक्यादाश्लिषन्निव । 
नमो नम इतीशानौ बभाषे गद्गदाक्षरः ।। ३७ ॥ 


उत्थाय प्राञ्जलिः प्रस्व औत्सुक्यात्‌ आश्लिषन्‌ इव नमो नम इति 
ईशानौ बभाषे गद्गद्‌ अक्षरः ॥ ३७ ॥ 


उत्थाय - उठकर गद्गद्‌ अक्षरः- गद्गद्‌ वाणीसे (केवल) 

प्राञ्जलिः - हाथ जोड़कर ये अक्षर 

पर्व - झुककर ईशानो - उन सर्वेशोंसे 

ओत्सुक्यात्‌ - उत्सुकतावश नमो नमः - “नमस्कार; नमस्कार’ 

आश्लिषन्‌ - जैसे आलिंगन कर लेंगे | इति बभाषे - इतना ही बोले ।।३७।। 
तयोरासनमादाय पादयोरवनिज्य च । 


अईणेनानुलेपेन धूपमाल्यैरपूजयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तयो: आसनं आदाय पादयोः अवनिज्य च अर्हणेन अनुलेपेन धूपमाल्यैः 
अपूजयत्‌ ॥ ३८ ॥ 


तयोः - उन दोनोंको अर्हणेन - पूजा-सामग्री 

आसनं आदाय - आसन देकर अनुलेपेन - चन्दन लगाना, 

च पादयोः - तथा चरणांको धूप माल्यैः - धूप, मालासे 
अवनिज्य - धोकर अपूजयत्‌ - पूजाकी ॥ ३८ ॥ 


सुखमासनमासीनौ प्रसादाभिमुखो मुनी । 

पुनरानम्य पादाभ्यां गरिष्ठाविदमब्रवीत्‌ ।। ३९ ॥ 

सुखं आसनं आसीनौ प्रसाद अभिमुखं मुनी पुनः आनम्य पादाभ्यां 
गरिष्ठाः इदं अब्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 


आसनं - आसनपर पादाभ्यां - चरणोंमें 

सुखं आसीनौ - सुखपूर्वक बैठे, पुनः आनम्य - फिर प्रणाम करके 

प्रसाद अभिमुखं - कृपापूर्वक अपनी मुनी - मुनि (मार्कण्डेय) ने 
ओर देखते इदं अब्रवीत्‌ - यह कहा ॥ ३९ ॥ 


गरिष्ठाः - उन महत्तमोंके 


१५१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
मार्कण्डेय उवाच- 


किं वर्णये तव विभो यदुदीरितो5सुः 
संस्पन्दते तमनु वाङ्मनइन्द्रियाणि । 
स्पन्दन्ति वै तनुभृतामजशर्वयोश्च 
स्वस्याप्यथापि भजतामसि भावबन्धु: ॥ ४० ॥। 
कि वर्णये तव विभो यत्‌ उदीरितः असुः संस्पन्दते तं अनु वाङ मन 


इन्द्रियाणि स्पन्दन्ति वै तनुभृतां अजशर्वयोः च स्वस्य अपि अथ अपि भजतां 
असि भावबन्धुः ।। ४० ॥ 


विभो - प्रभो ! असुः संस्यन्दते - प्राण-सञ्चार होरहा है 
तव किं - आपकी (महिमा) वै तं अनुवाङ्‌ - निश्चय उन (प्राणों) के 
का क्या पीछे ही 
वर्णये - वर्णन करूं, मन इन्द्रियाणि - मन एवं इन्द्रियां 
यत्‌ उदीरितः - जिनकी प्रेरणासे ही | स्पन्दन्ति - सचेष्ट होती है, 
तनुभृतां - समस्त देहधारियोंमें, | अथ अपि -फिर भी 
अज शर्वयोः - ब्रमा तथा शंकरजीमें | भजतां - भजन करने वालोंके 
च स्वस्य अपि - तथा मुझमें भी | भाव बन्धुः - (आप) भावके बन्धनमें 
असि - हैं || ४० ॥ 
मूर्ती इमे भगवतो भगवस्त्रिलोक्याः 
क्षेमाय तापविरमाय च मृत्युजित्यै । 
नाना बिभर्ष्यवितुमन्यतनूर्यथेद 


सृष्ट्वा पुनर्ग्रससि सर्वमिवोर्णनाभिः ।। ४१ ।। 


मूर्ती इमे भगवतः भगवन्‌ त्रिलोक्याः क्षेमाय ताप विरमाय च मृत्यु 
जित्यै नाना विभर्षि अवितुं अन्यतनृः यथा इदं सृष्ट्वा पुनः ग्रससि सर्व इव 
ऊर्णनाभिः ॥ ४१ ॥ 


अथाष्टमोध्यायः [ १५२ 


भगवन्‌ - भगवन्‌ ! ताप विरमाय - (प्राणियोंके) त्रितापनाश 
त्रिलोक्याः - त्रिभुवनके च मृत्यु - तथा मृत्युपर विजयके 
क्षेमाय - कल्याणके लिए जित्यै लिए (धारण किया) है, 


यथा अवितुं - एवं जैसे रक्षाकेलिए | ऊर्णनाभिः इव - मकड़ीके समान 
नाना अन्यतनूः - अनेक दूसरे (अवतार) | इदं सृष्ट्वा - (आप) इस जगतकी 


शरीर सृष्टि करके 
विभर्षि - धारण करते हैं पुनः सर्वं - फिर सबको 
इमे भगवतः- - यह भगवन्‌ आपकी | ग्रससि - निगल लेते हैं ।।४१।। 
मूर्ती मूर्ति 


तस्यावितुः स्थिरचरेशितुरङ्घ्रिमूल 
यत्स्थं न कर्मगुणकालरुजः स्पृशन्ति । 
यद्‌ वै स्तुवन्ति निनमन्ति यजन्त्यभीक्ष्णं 
ध्यायन्ति वेदहृदया मुनयस्तदाप्त्यै ॥ ४२ ॥ 
तस्य अवितुः स्थिर चर ईशितुः अइघ्रिमूलं यत्‌ स्थं न कर्म गुण काल 


रुजः स्पृशयन्ति यत्‌ वै स्तुवन्ति निनमन्ति यजन्ति अभीक्ष्णं ध्यायन्ति वेदहृदया 
मुनयः तत्‌ आप्त्यै ॥ ४२ ॥ 


तस्य स्थिर चर - उन स्थावर-जंगम सबके| बेद हृदया - वेदोके मर्मज्ञ 


अवितुः ईशितुः - रक्षक एवं शासक मुनयः - मुनिगण 
अइघ्रि मूलं - चरणोंमे (प्रणाम) वै यत्‌ - निश्चय जिनकी 
यत्‌ स्थं - जिनमें स्थित होनेपर | अभीक्ष्णं - निरन्तर 
कर्मगुण - कर्म, गुण, स्तुवन्ति - स्तुति, 
काल रुजः - और समय जनित निनमन्ति - नमस्कार 
रोग (कष्ट) यजन्ति - आराधना और 
न स्पृशन्ति - नहीं हूते, ध्यायन्ति - ध्यान करते हैं ।।४२।। 


तत्‌ आप्त्यै - उनकी प्राप्तिके लिये 


१५३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
नान्यं तवाइघ्युपनयादपवर्गमूर्तः 
क्षेमं जनस्य परितोभिय ईश विद्यः । 
ब्रह्मा बिभेत्यलमतो द्विपरार्धधिष्ण्यः 
कालस्य ते किमुत तत्कृतभौतिकानाम्‌ ।। ४३ ॥ 
न अन्यं तव अङ्घ्रि उपनयात्‌ अपवर्ग मूर्तेः क्षेमं जनस्य परितः भिय 


ईश विद्मः ब्रह्मा विभेति अलं अतः द्विपरार्ध धिष्णयः कालस्य ते किं उत तत्‌ 
कृत्‌ भौतिकानाम्‌ ।। ४३ ॥ 


ईश - स्वामी ! विभेति - डरते है, 
जनस्य परितः - लोगोंके चारों ओर तत्‌ कृतू - उनके बनाये 
भिय - भय है, भौतिकानां - पांच भौतिक शरीर 
द्विपरार्घ - दो परार्धकी वालोंका 
धिष्ण्यः - आयुवाले उत किं - फिर क्या चर्चा 
ब्रह्म - ब्रह्मा अपवर्ग मूर्तेः - मोक्षस्वरूप 
ते कालस्य - आप कालस्वरूपसे तव अङ्घ्रि - आपके चरणोंकी 
अतः अलं - अतः बहुत उपनयात्‌ - शरणमें आनेको 

हे अन्यं: क्षेमं - अतिरिक्त कल्याण 

न विद्य. - नहीं जानता ॥ ४३ ।। 


तद्‌ वै भजाम्यृतधियस्तव पादमूलं 
हित्वेदमात्मच्छदि चात्मगुरोः परस्य । 
देहाद्यपार्थमसदन्त्यमभिज्ञमात्र 
विन्देत ते तहि सर्वमनीषितार्थम्‌ ।। ४४ ॥। 
तत्‌ वै भजामि ऋतधियः तव पाद मूलं हित्वा इदं आत्मच्छदि च 


आत्मगुरोः परस्य देहादि अपार्थ असत्‌ अन्त्यं अभिज्ञमात्रं विन्देत ते तहि सर्व 
मनीषित अर्थम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अथाष्टमोध्याय: 


आत्मगुरोः - जीवोंके परमगुरु, हित्वा 

क्रतधियः - सत्यज्ञान स्वरूप, तत्‌ 

परस्य - परमपुरुष ! वै तत्‌- 

आत्मच्छदि - आत्मस्वरूपको ढकने | पादमूलं 
वाले भजामि 

इदे देह आदि - इस शरीर आदि ते विन्देत - 

अपार्थ - निष्फल, 

असत्‌ - अतथ्य, तर्हि सर्व 

अन्त्य - नाशवान मनीषित 


अभिज्ञमात्र - प्रतीतिमात्र (पदार्था) को | अर्थ 


सत्त्वं रजस्तम इतीश तवात्मबन्धो 


[१५४ 


- त्यागकर 
- इसलिए 
- निश्चय आपके 


चरणोंका 


- भजन करता हूं, 


वे (चरण) प्राप्त 
हो जाते हैं 


- तब सभी 
- बुद्धिसे सुविचारित 
- पुरुषार्थ (सिद्ध हो जाते 


हैं) ।। ४४ ॥ 


मायामयाः स्थितिलयोदयहेतवोऽस्य । 


लीला धृता यदपि सत्त्वमयी प्रशान्त्यै 


नान्ये नृणां व्यसनमोहभियश्च याभ्याम्‌ ।। ४५ ॥ 


सत्त्वं रजः तम इति ईश तव आत्म बन्धो मायामयाः स्थिति लय उदय 
हेतवः अस्य लीला धृता यदपि सत्त्वमयी प्रशान्त्यै न अन्ये नृणां व्यसन मोह 


भियः च याभ्याम्‌ ॥ ४५ ॥ 


आत्मबन्धो - जीवोंके परम बन्धु ! तव 


- (ब्रह्मा, विष्णु, शिव,) रूप 


ईश - एवं शासक ! आपके ही हैं 
यदपि - यद्यपि नृणां प्रशान्त्यै - किन्तु मनुष्योंको शान्ति 
सत्त्वं रजः - सत्त्व रज, प्राप्तिके लिए 
तम इति - तमोगुणकी इस प्रकार | सत्त्वमयी - (आपकी) सत्त्वगुणमयी 


अस्य स्थिति - इस (जगत) की स्थिति, 


मूर्ति हैं 


१५५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


लय उदय - प्रलय, उत्पत्तिके अन्यान  - दूसरी नहीं 

हेतवः - कारण याभ्यां - जिनसे 

मायामयाः - मायामय व्यसन मोह - दुःख, मोह 

लीलाधृता - लीलापूर्वक धारण किये | च भियः - और भय होता है 
॥ ४५ ॥ 


तस्मात्तवेह भगवन्नथ तावकानां 
शुक्लां तनुं स्वदयितां कुशला भजन्ति । 
यत्‌ सात्वताः पुरुषरूपमुशन्ति सत्त्वं 
लोको यतोऽभयमुतात्मसुखं न चान्यत्‌ ॥ ४६ ॥। 
तस्मात्‌ तव इह भगवन्‌ अथ तावकानां शुक्लां तनुं स्वदयितां कुशला 


भजन्ति यत्‌ सात्वताः पुरुषरूपं उशन्ति सत्त्वं लोकः यतः अभयं उत आत्मसुखं 
न च अन्यत्‌ ॥ ४६ ॥ 


भगवन्‌ - भगवन्‌ ! सत्त्व - विशुद्ध सत्त्वको ही 
तस्मात्‌ - इसलिए पुरुष रूपं - परमपुरुषका स्वरूप 
कुशला - बुद्धिमान लोग उशन्ति - मानते हैं, 
इह तव - इस लोकमें आपकी | यतः अभयं - जिससे भयहीन 
अथ तावकानां - तथा आपके भक्तोंकी | लोकः - (वैकुण्ठ) लोक 
स्व दयितां - अपनी प्रिय उत आत्मसुखं - तथा आत्मानन्दपूर्ण है 
शुक्लां तनु - शुद्ध (नर-नारायण) अन्यत्‌ न - (वे) दूसरे 
मूर्तिकी (रजोगुण-तमोगुण) 
भजन्ति - उपासना करते हैं को (आपकी मूर्ति) नहीं 
यत्‌ सात्त्वताः - क्योंकि पाञ्चरात्रके मानते ।। ४६ ।। 
अनुयायी 


तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने 
विश्वाय विश्वगुरवे परदेवतायै । 


अथाष्टमोध्यायः [ १५६ 
नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय 
हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय ।॥ ४७ ॥। 


तस्मै नमः भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्व गुरवे परदेवतायै 
नारायणाय ऋषये च नर उत्तमाय हंसाय संयत गिरे निगम ईश्वराय 


॥ ४७ ॥ 

तस्मै भगवते - उन भगवान संयत गिरे - वाणीके नियन्ता 

भूम्ने पुरुषाय - सर्व व्यापक परमपुरुष, | निगम ईश्वराय - वेदोंके परम प्रति पाद्य 

विश्वाय - विश्वरूप, नारायणाय- - ऋषि नारायण 

विश्वगुरवे - विश्वगुरु, ऋषये 

परदेवतायै - परमाराध्य च नर उत्तमाय - नरोत्तम नर को 

हंसाय शुद्ध स्वरूप नमः - नमस्कार । ४७ ॥ 
यं वै न वेद वितथाक्षपथैर्भ्रमद्धी 


सन्तं स्वखेष्वसुषु हृद्यपि दृक्पथेषु । 
तन्माययाऽऽवृतमतिः स उ एव साक्षा- 
दाद्यस्तवाखिलगुरोरुपसाद्य वेदम्‌ ।। ४८ ॥। 
यं वै न वेद वितथ अक्ष पथैः भ्रमत्‌ धीः सन्तं स्व खेषु असुषु हृदि 


अपि दृक्‌ पथेषु तत्‌ मायया आवृत मतिः स उ एव साक्षात्‌ आद्यः तव अखिल 
गुरोः उपसाद्य वेदम्‌ ॥ ४८ ॥ 


अखिल गुरोः - सबके ही परम गुरु ! | वितथ - व्यर्थ 

तत्‌ मायया - जिसकी मायासे अक्ष पथैः - इन्द्रियोंके द्वारा 

आवृत मतिः - बुद्धि ढक जानेसे भ्रमत्‌ धीः - चंचल बुद्धि (लोग) 
स्व खेषु - अपनी इन्द्रियोमें, वै यं न वेद - निश्चय जिन्हें नहीं जानते 
असुषु - प्राणोमे, वेदं उपसाद्य - किन्तु वेदका आश्रय 


हृदि अपि - हृदयमें भी एवं लेकर 


१५७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


दृक्‌ पथेषु - नेत्रोके सामने भी आद्यः तव - आदि पुरुष आपका 
सन्तं - विद्यमान रहते स उ एव - निश्चय वही 
साक्षात्‌ - साक्षात्कार होजाता है 
॥ ४८ ॥ 


यद्दर्शनं निगम आत्मरहःप्रकाशं 
मुह्यन्ति यत्र कवयोऽजपरा यतन्तः । 
तं सर्ववादविषयप्रतिरुपशीलं 
वन्दे महापुरुषमात्मनिगूढबोधम्‌ । ४९ ।। 
यत्‌ दर्शनं निगम आत्मरहः प्रकाशं मुह्यन्ति यत्र कवयः अज अपरा 


यतन्तः तं सर्ववाद विषय अप्रतिरूप शीलं बन्दे महापुरुष आत्म निगूढ बोधम्‌ 
॥ ४९ ॥ 


यत्‌ दर्शनं - जिनका दर्शन तं सर्वबाद - उन सब मतोंके 
निगम आत्मरहः- वेदोंका अपना रहस्य | ` विषय - सिद्धान्तोंके ही 
प्रकाशं - प्रकाशित कर अप्रतिखूप - अनुकूल 

देनेवाला है शीलं - स्वभाव वाले 
यत्र - जिन (वेदों) के विषयमें| आत्म निगूढ़ - अपनेमें अत्यन्तगूढ़ 
अज अपरा - ब्रह्मदि दूसरे बोधं - ज्ञानस्वरूप 
कवयः - बुद्धिमान त महापुरुषं - उन पुरुषोत्तमकी 
यतन्तः - प्रयत्न करके भी वन्दे - मैं वन्दना करता हुँ 
मुह्यन्ति - मोह (भ्रम) में पड़ ।। ४९ ॥ 

जाते हैं 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः 
सूत उवाच- 
संस्तुतो भगवानित्थं मार्कण्डेयेन धीमता । 
नारायणो नरसखः प्रीत आह भृगूद्वहम्‌ ॥ १ ॥ 


संस्तुतः भगवान्‌ इत्थं मार्कण्डेयेन धीमता नारायणः नरसखः प्रीत आह 
भृगुउद्वहम्‌ ॥ १ ॥ 


धीमता - बुद्धिमान नारायणः - नारायणने 
मार्कण्डेयेन - मार्कण्डेय द्वारा प्रीतः - प्रसन्न होकर 
इत्थं संस्तुतः - इस प्रकार स्तुति भृगु उद्वहं - भृगुवंश भूषणसे 

करनेपर आह - कहा ॥ १ ॥ 
नरसखः - नरके सखा 
भगवान्‌ - भगवान 
श्रीभगवानुवाच- 

भो भो ब्रह्मर्षिवर्यासि सिद्ध आत्मसमाधिना । 


मयि भक्त्यानपायिन्या तपःस्वाध्यायसंयमेः । २ ॥ 


भो भो ब्रह्मणि वर्य असि सिद्ध आत्म समाधिना मयि भक्त्या 
अनपायिन्या तपः स्वाध्याय संयमैः ॥ २ ॥ 


भो भो -हे हे मयि अनपायिन्या - मुझमें अनन्य 
ब्रह्मषिवर्य - ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ ! भक्त्या - भक्तिसे 

आत्म समाधिना - चित्तकी एकाग्रता सिद्ध असि - सिद्ध होगये हो 
तपः स्वाध्याय - तपस्या, वेदाध्यायन, ।। २ ॥ 


संयमैः - संयम एवं 


१५९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


वयं ते परितुष्टाः स्म त्वद्बृहद्‌व्रतचर्यया । 
वरं प्रतीच्छ भद्र ते वरदेशादभीप्सितम्‌ ॥ ३ ॥ 


वयं ते परितुष्टाः स्म त्वत्‌ बृहतृब्रत चर्यया वरं प्रतीच्छ भद्रं ते वरद 
ईशात्‌ अभीप्सितम्‌ ॥ ३ ॥ 


त्वत्‌ - तुम्हारे बरद्‌ ईशात्‌ - वरदान देनेमें समर्थ 
बृहत्‌ब्रत - आजीवन ब्रह्मचर्य (हम) से 

चर्यया - पालनसे अभीप्सित - अभीष्ट 

ते वयं - तुमपर हम दोनों वरं प्रतीच्छ - वरदान मांग लो 
परितुष्टाः स्म - परम सन्तुष्ट हैं ते भद्रं - तुम्हारा कल्याण हो 


।। ३ ॥। 
मार्कण्डेय उवाच- 
जितं ते देवदेवेश प्रपन्नातिहराच्युत । 
बरेणैतावतालं नो यद्‌ भवान्‌ समदृश्यत ।। ४ ॥ 


जितं ते देव देवेश प्रपन्न आतिहर अच्युत वरेण एतावत अलं नः यत्‌ 
भवान्‌ समदृश्यत ॥ ४ ॥ 


देव देवेश - देव देवेश्वर ! बरेण अलं - वरदान पर्याप्त है 
प्रपन्न आतिहर - शरणागतक्रेश-नाशक | यत्‌ भवान्‌ - जो आपने 

अच्युत - अच्युत ! समदृश्यत्‌ - दर्शन दिया ॥ ४ ।। 
ते जितं - आपकी जय हो ! 


नः एतावत - हमारे लिए इतना ही 


गृहीत्वाजादयो यस्य श्रीमत्पादाब्जदर्शनम्‌ । 
मनसा योगपक्वेन स भवान्‌ मेऽक्षगोचरः ।। ५ ॥। 


अन्य प्रतियों में यहाँ ऋषिरुवाच है 


अथ नवमोऽध्यायः [ १६० 


गृहीत्वा अज आदयः यस्य श्रीमत्‌ पादाब्ज दर्शनं मनसा योग पक्वेन 
स भवान्‌ मे अक्षि गोचरः ॥ ५ ॥ 


अज आदयः - ब्रह्मा आदि पादाब्ज - चरण कमलोंका 

योग पक्वेन - योगसे शुद्ध हुए दर्शनं गृहीत्वा - दर्शन पाते हैं, 

मनसा - मनसे स भवान्‌ -वह आप 

यस्य श्रीमत्‌ - जिनके परमसुन्दर मे अशि गोचरः - मेरे नेत्रोंके सामने हैं 
॥ ५ || 


अथाप्यम्बुजपत्राक्ष पुण्यश्लोकशिखामणे । 
क्ष्ये मायां यया लोकः संपालो वेद सद्भिदाम्‌ ॥ ६ ॥। 


अथ अपि अम्बुज पत्र अक्ष पुण्यश्लोक शिखामणे द्रक्ष्ये मायां यया 
लोक: सपाल: वेद सद्भिदाम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ आपि - फिर भी लोकः - इन लोको रूप 

अम्बुज पत्र अक्ष - कमलदल लोचन ! | सत्‌ भिदां - (एक) सत्‌ वस्तु में ये 

पुण्य श्लोक - पवित्र कीर्ति वालोंके भेद 

शिखामणे - शिरोमणि ! वेद - जानते हैं 

यया सपालः - जिसके द्वारा मायां द्रक्ष्ये - (वह आपकी) माया 
लोकपालोंके साथ देखना चाहता हूँ ।।६।। 

सूत उवाच- 


इतीडितोऽचितः काममृषिणा भगवान्‌ मुने । 
तथेति स स्मयन्‌ प्रागाद्‌ बदर्याश्रममीश्वरः ।। ७ ॥ 


इति ईडितः अचितः कामं ऋषिणा भगवान्‌ मुने तथा इति स स्मयन्‌ 
प्रागात्‌ बदरि आश्रमं ईश्वरः ॥ ७ ॥ 


१६१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
मुने - मुनिवर शौनकजी ! स्मयन्‌ 

ऋषिणा - ऋषि (मार्कण्डेय) द्वारा | तथा इति 
इति ईडितः - इस प्रकार स्तुत होकर | स ईश्वरः 
अर्चितः - तथा पूजित होकर वर्दरि आश्रमं - 
भगवान्‌ - भगवानने प्रागात्‌ 


- मुस्कराते हुए 
- ऐसा ही हो (कहकर) 
- वे समर्थ | 


(अपने) बदरीनाथ आश्रम 


- चले गये ॥ ७ ॥ 


तमेव चिन्तयन्नर्थमृषिः स्वाश्रम एव सः । 


वसन्नग्न्यर्कसोमाम्बुभूवायुवियदात्मसु 


| ८ ॥ 


तं एव चिन्तयन्‌ अर्थ क्रषिः स्व आश्रम एव सः वसन्‌ अग्नि अर्क 


सोम अम्बु भू वायु वियत्‌ आत्मसु ॥ ८ ॥ 


तं एव अर्थ - उसी प्रयोजनको वसन्‌ 
चिन्तयन्‌ - सोचते हुए अग्नि अर्क - 
सः ऋषिः - वे (मार्कण्डेय) ऋषि सोम अम्बु 
स्व आश्रम एव - अपने आश्रममें ही भू वायु 
वियत्‌- 
आत्मसु 


- रहते हुए 


अग्नि, सूर्य, 


- चन्द्र, जल, 
- पृथ्वी, वायु, 
- आकाश तथा हदयमें 


| ८ || 


ध्यायन्‌ सर्वत्र च हरिं भावद्रव्यैरपूजयत्‌ । 
क्वचित्‌ पूजां विसस्मार प्रेमप्रसरसम्प्लुतः ।। ९ ॥ 


ध्यायन्‌ सर्वत्र च हरिं भावद्रव्यैः अपूजयत्‌ क्वचित्‌ पूजां विसस्मार 


प्रेमप्रसर सम्प्लुतः || ९ ॥ 


च सर्वत्र - तथा सर्वत्र क्वचित्‌ 

हरिं ध्यायन्‌ - श्रीहरि का ध्यान प्रेप्रसर - 
करते हुए सम्प्लुतः - 

भावद्रव्यैः - भावनामय द्रव्योंसे पूजां विसस्मार - 
(मानसिक) 


अपूजयत्‌ - पूजा करते थे, 


- कभी 


प्रेम-प्रवाहमें 

निमग्न होकर 

पूजा भूल भी जाते थे 
॥ ९ || 


अथ नवमोऽध्यायः [ १६२ 
तस्यैकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रातटे मुनेः । 
उपासीनस्य सन्ध्यायां ब्रह्मन्‌ वायुर भून्महान्‌ ॥ १० ॥। 


तस्य एकदा भृगु श्रेष्ठ पुष्पभद्रा तटे मुनेः उपासीनस्थ सन्ध्यायां ब्रह्मन्‌ 
वायुः अभूत्‌ महान्‌ ॥ १० ॥ 


भृगुश्रेष्ठ - भृगुकुलमें श्रेष्ठ सन्ध्यायां - सन्धया समय 

ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! उपासीनस्य - उपासना करते समय 
एकदा - एक बार महान्‌ - बड़ी भारी 

तस्य मुनेः - उन मुनिवरके वायुः अभूत्‌ - आंधी उठी ।। १० ॥ 


पुष्पभद्रा तटे - पुष्पभद्रा नदी किनारे 
तं चण्डशब्दे समुदीरयन्तं 
बलांहका अन्वभवन्‌ करालाः । 
अक्षस्थविष्ठा मुमुचुस्तडि दभि: 
स्वनन्त उच्चैरभिवर्षधाराः ।। ११ ॥ 


तं चण्डशब्दं सम उदीरयन्तं बलाहका अनु अभवन्‌ करालाः अक्ष 
स्थविष्ठा मुमुचुः तडिद्भिः स्वनन्त उच्चैः अभिवर्ष धाराः ॥ ११ ॥ 


तं चण्डशब्दं - उस प्रचण्ड शब्द तडिद्भिः - विजलीके 
सम उदीरयन्तं - करती हुई (आंधी) के| उच्चैः स्वनन्त - उच्च स्वरसे 

कड़कते हुए 
अनुकरालाः - पीछे भयानक अक्षस्थविष्ठा - रथके धुरेके समान मोटी 
बलाहका - मेघ वर्षधाराः - वर्षाकी धारायें 
अभवन्‌ - छा गये मुमुचुः - गिराने लगे ॥ ११ || 


ततो व्यदृश्यन्त चतुःसमुद्राः 
समन्ततः क्ष्मातलमाग्रसन्तः । 


१६३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


समीरवेगोर्मिभिरुग्रनक्र- 
महाभयावर्तगभीरघोषाः ।। १२ ॥ 


ततः व्यदृश्यन्त चतुः समुद्राः समन्ततः क्ष्मा तलं आग्रसन्तः समीरवेग 
ऊर्मिभिः उग्रनक्र महाभय आवर्त गभीर घोषाः ॥ १२ ॥ 


ततः चतुः समुद्राः - फिर चारों समुद्र गभीर घोषाः - गम्भीर नादसे 
समीरवेग - वायुवेगसे समन्ततः - चारों ओरसे 

ऊर्मिभिः - उत्ताल तरंगोंसे क्ष्मा तलं - भूतलको 

उग्रनक्र - उछलते मगरमच्छों एव| आग्रसन्तः - सम्पूर्ण निगलते हुए 
महाभय - अत्यन्त भयानक व्यदृश्यन्त - दिखलायी पड़े ।।१२।। 
आवर्त - भॅवरोंके 


अन्तर्बहिश्चाद्भिरतिद्युभिः खरैः 
शतहदाभीरुपतापितं जगत्‌ । 
चतुविधं वीक्ष्य सहात्मना मुनि 
जलाप्लुतां क्ष्मां विमना: समत्रसत्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्तः बहिः च अद्भिः अतिद्युभिः खरे: शतहदाभिः छूधतापितं जगत्‌ 


चतुविधं वीक्ष्य सह आत्मना मुनिः जल आप्लुतां क्ष्मां विमनाः सम अत्रसत्‌ 
॥ १३ ॥ 


अद्भिः - जलके द्वारा जगत्‌ - जगत (के प्राणियों) को 

अन्तः च बहिः - भीतर और बाहर सह आत्मना - अपने साथ 

अति खरैः - अत्यन्त तीक्ष्ण उपतापितं - संतप्त किये जाते तथा 
(आंधी) से क्ष्मा जल- - पृथ्वीको जलमें डूबी 

द्युभिः - स्वर्गके भी आप्लुतां 

शतहृदाभिः - जल-प्रलयमें वीक्ष्य मुनिः - देखकर मुनि 


(डब जानेपर) विमनाः - उदास होगये तथा 


अथ नवमोऽध्यायः [ १६४ 


चतुर्विधं - चारों प्रकार (स्वेदज, | समत्रसत्‌ - अत्यन्त भयभीत होगये 
अण्डज, पिण्डज, ॥ १३ ॥। 
जरायुज) के 


तस्यैवमुद्वीक्षत ऊर्मिभीषणः 
प्रभञ्जनाघूणितवार्महार्णवः । 
आपूर्यमाणो वर्षद्भिरम्बुदैः 
्ष्मामप्यधाद्‌ द्वीपवर्षाद्रिभिः समम्‌ ।। १४ ॥ 


तस्य एवं उद्दीक्षत ऊर्मि भीषणः प्रभञ्जन आघूणित वारि महार्णवः 
आपूर्यमाणः वर्षद्भिः अम्बुदैः क्ष्मां अप्यधात्‌ द्वीपवर्ष अद्रिभिः समम्‌ ॥१४॥। 


एवं तस्य - इस प्रकार उनके वर्षद्भिः - (निरन्तर) वर्षासे 
उद्दीक्षत - देखते-देखते आपूर्यमाणः - चारों ओरसे भरा जाता 
ऊर्मि भीषणः - भयानक लहरों वाला | महार्णवः - महासमुद्रने 
प्रभञ्जन - अन्धड़से द्वीपवर्ष - द्वीप, वर्ष, 
आघूणित वारि - घूमते जलवाला अद्रिभिः समं - पर्वतोंके साथ 
अम्बुदः - बादलोंकी क्ष्मां अप्यधात्‌ - पृथ्वीको डुबा दिया 
।। १४ || 
सक्ष्मान्तरिक्षं सदिव सभागणं 
त्रैलोक्यमासीत्‌ सह दिग्भिराप्लुतम्‌ । 


स एक एवोर्वरितो महामुनि- 
बभ्राम विक्षिप्य जटा जडान्धवत्‌ ॥ १५ ॥ 


सक्ष्मा अन्तरिक्षं सदिवं सभागणं त्रैलोक्यं आसीत्‌ सह दिकृभिः आप्लुतं 
स एक एव उर्वरितः महामुनिः बभ्राम विक्षिप्य जटा जड अन्धवत्‌ ।। १५ ॥ 


१६५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


सक्ष्मा - पृथ्वीके साथ स एक एव - वे अकेले ही 
अन्तरिक्षं - अन्तरिक्ष, उर्वरितः - बचे हुए 
स दिवं - स्वर्गके साथ महामुनिः - महामुनि 
स भागणं - नक्षत्रोंके साथ जटा विक्षिप्य - जटा फैलाये 
सह दिकूभिः - दिशाओंके साथ जड अन्धवत्‌ - मूर्ख अन्धेके समान 
त्रैलोक्यं - तीनो लोक बभ्राम - भटकने लगे ।। १५ ॥ 
आप्लुतं आसीत्‌ - इब गये थे, 

क्षुत्तट्परीतो मकरैस्तिमिड्गिले- 


रुपदुतो वीचिनभस्वता हतः । 
तमस्यपारे पतितो भ्रमन्‌ दिशो 
न वेद खं गां च परिश्रमेषितः ।। १६ ॥। 


्षुत्‌ तट्‌ परीतः मकरैः तिमिङ्गलेः उपद्रुतः वीचि नभस्वता हतः तमसि 
अपारे पतितः भ्रमन्‌ दिशः न वेद खं गां च परिश्रम ईषितः । १६ ॥ 


क्षुत्‌ तट्‌ - भूख-प्याससे अपारे तमसि - अपार अन्धकारमें 
परीतः - घिरे (व्याकुल) पतितः - गिरकर 

मकरैः - मगरमच्छों एवं परिश्रम ईषितः - थकावटसे मूर्छित प्राय 
तिमिङ्गलैः - तिमिंगलोंके भ्रमन्‌ - भटकते हुए 

उपद्रुतः - उपद्रवोंसे ग्रस्त, दिशः ख - दिशायें, आकाश, 
वीचि नभस्वता - लहरों तथा वायुके च गां - तथा पृथ्वीको 

हतः - थपेड़े खाते न वेद - नहीं जानते थे ।।१६।। 


क्वचिद्‌ गतो महावर्ते तरलैस्ताडितः क्वचित्‌ । 
यादोभिर्भक्ष्यते क्वापि स्वयमन्योन्यघातिभिः ।। १७ ॥ 


क्वचित्‌ गतः महा आवर्ते तरलैः ताडितः क्वचित्‌ यादोभिः भक्ष्यते 
क्वापि स्वयं अन्यः अन्य घातिभिः ॥ १७ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः [ १६६ 


क्वचित्‌ - कभी कयापि - कभी 
महा आवर्ते - बड़े भ॑वरमें स्वयं अन्यः अन्य - स्वयं एक दूसरेको 
गतः - पड़ जाते, घातिभिः - मारने वाले 
क्वचित्‌ - कभी यादोभिः - जलजीवों द्वारा 
तरलैः ताडितः - लहरोंके थपेड़े लगते, | भक्ष्यते - काटे खाये जाते 
।। १७ ॥ 
क्वचिच्छोकं क्वचिन्मोहं क्वचिद्‌ दुःखं सुखं भयम्‌ । 


क्वचिन्मृत्युमवाप्नोति व्याध्यादिभिरुतार्दितः ।। १८ ॥ 


क्वचित्‌ शोकं क्वचित्‌ मोहं क्वचित्‌ दुःखं सुखं भयं क्वचित्‌ मृत्यु 
अवाप्नोति व्याधि आदिभिः उत आर्दितः ॥ १८ ॥ 


क्वचित्‌ शोकं - कभी शोक, क्विचत्‌ - कभी 

क्वचित्‌ मोहं - कभी मोह, व्याधि आदिभिः - रोग आदिसे 

क्वचित्‌ दुःखं - कभी दुःख, आर्दितः उत - पीड़ित होकर अथवा 

सुखं भयं - सुख या भय, मृत्यु अवाप्नोति - मृत्यु प्राप्त करते थे 
।। १८ || 


अयुतायुतवर्षाणां सहस्राणि शतानि च । 
व्यतीयुर्भ्रमतस्तस्मिन्‌ विष्णुमायावृतात्मनः ।। १९ ॥ 


अयुत अयुत वर्षाणां सहस्राणि शतानि च व्यतीयुः भ्रमतः तस्मिन्‌ विष्णु 
माया आवृत आत्मनः ॥ १९ ॥ 


विष्णु माया - भगवान विष्णुकी मायासे| शतानि - सैकड़ों, 
आवृत आत्मनः - आच्छादित चित्त सहस्राणि - सहस्रों 
तस्मिन्‌ भ्रमतः - उस (प्रलयसिन्धु) च अयुत अयुत - एवं लाखों करोड़ों 


में भागते वर्षाणां व्यतीयुः - वर्ष बीत गये ।।१९।। 


१६७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


स कदाचिद्‌ भ्रमंस्तस्मिन्‌ पृथिव्याः ककुदि द्विजः । 
न्यग्रोधपोत ददृशे फलपल्लवशोभितम्‌ ॥ २० ॥ 


स कदाचित्‌ भ्रमन्‌ तस्मिन्‌ पृथिव्याः ककुदि द्विजः न्यग्रोध पोतं ददृशो 
फल पल्लव शोभितम्‌ ।। २० ॥ 


तस्मिन्‌ भ्रमन्‌ - उस (जल) में फल पल्लव - फल तथा पत्तोसे 
भटकते हुए शोभितं - सुशोभित 

कदाचित्‌ - किसी समय न्यग्रोध पोतं - बटका छोटा वृक्ष 

स द्विजः - उन विप्रवरने ददृशे - देखा ॥ २० ॥ 


पृथिव्याः ककुदि - पृथ्वीके टीलेपर 


प्रागुत्तरस्यां शाखायां तस्यापि ददृशे शिशुम्‌ । 
शयानं पर्णपुटके ग्रसन्तं प्रभया तमः ।॥। २१ ॥ 


प्राक्‌ उत्तरस्यां शाखायां तस्य अपि ददृशे शिशुं शयानं पर्णपुटके ग्रसन्तं 
प्रभया तमः ॥ २१ ॥ 


तस्य अपि - उसके भी शयानं - सोते हुए 

प्राक्‌ उत्तरस्यां - पूर्वोत्तर (ईशान कोण) | प्रभया तमः - अपनी कान्तिसे अन्धकारके 
की ग्रसन्तं - नष्ट करते 

शाखायां - डालीपर शिशुं ददृशे - एक शिशुको देखा 

पर्णपुटके - पत्तोके दोनेमें ॥ २१ ॥ 


महामरकतश्यामं श्रीमद्ददनपंकजम्‌ । 
कम्बुग्रीवं महोरस्कं सुनासं सुन्दरभ्रुवम्‌ ।। २२ ॥ 


महामरकत श्यामं श्रीमत्‌ वदनपंकजं कम्बु ग्रीवं महा उरस्कं सुना सं 
सुन्दरभ्रुवम्‌ ॥ २२ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः [ १६८ 


महामरकत - महामरकत मणिके समान | कम्बु ग्रीवं - शंखके समान गला, 


श्यामं - श्यामवर्ण, महा उरस्कं - विशाल वक्षस्थल, 

श्रीमत्‌ - अत्यन्त शोभाशाली सुनासं - सुन्दर नासिका एवं 

वदन पंकजं - कमलमुख, सुन्दर भ्रुवं - सुन्दर भौहों वाला 
।। २२ ॥ 


श्वासैजदलकाभातं कम्बुश्रीकर्णदाडिमम्‌ । 
विद्रुमाधर भासेषच्छोणायितसुधास्मितम्‌ ।। २३ ॥ 


श्वास एजत्‌ अलक आभातं कम्बु श्री कर्ण दाडिमं विद्रुम अधर भास 
ईषत्‌ शोणायित सुधा स्मितम्‌ ॥ २३ ॥ 


श्वास एजत्‌ - श्वास से हिलती विदुम - मूंगेकेसमान 
अलक आभातं - अलकोंसे सुशोभित्‌ अधर भास - ओष्ठोंकी कान्तिसे 
कम्बु श्री कर्ण - शंखके समान सुधास्मितं - अमृतमयी मुस्कान 
(घुमावदार) कर्णोंकी | ईषत्‌ - किञ्चित्‌ 
शोभा शोणायित - अरुणिम होरही थी 
दाडिमं - अनारके (लाल) ।। २३ ॥ 
पुष्पों युक्त, 


पद्मगर्भारुणापांग हृद्यहासावलोकनम्‌ । 
श्वासैजद्वलिसंविग्ननिम्ननाभिदलोदरम्‌ ॥ २४ ॥ 


पद्मगर्भ अरुण. अपांग हृद्य हास अवलोकनं श्वास एजत्‌ वलि संविग्न 
निम्न नाभि दल उदरम्‌ ॥ २४ ॥ 


पद्मगर्भ - कमल पुष्पके भीतरी | निम्ननाभि - गहरी नाभियुक्त 
भागके समान बलि संविग्न - त्रिबली अंकित 

अरुण अपांग - रतनारे नेत्र कोण, दल उदर - पत्तेके समान पतला पेट 

ह्द्य - हृदयहारी श्वास एजत्‌ - धांससे हिलता था 


हास अवलोकनं - हंसी युक्त दृष्टि, ॥ २४ ॥ 


१६९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
चार्वङ्गुलिभ्यां पाणिभ्यामुन्नीय चरणाम्बुजम्‌ । 
मुखे निधाय विप्रेन्द्रो धयन्तं वीक्ष्य विस्मितः ।। २५ ॥ 


चारु अंगुलिभ्यां पाणिभ्यां उन्नीय चरणाम्बुजं मुखे निधाय विप्रेन्द्रः 
धयन्तं वीक्ष्य विस्मितः ॥। २५ ॥ 


चारु अंगुलिभ्यां - सुन्दर अंगुलियों वाले | मुखे निधाय - मुखसे लगाकर 


पाणिभ्यां - दोनों हाथोसे धयन्तं वीक्ष्य - चूसते देखकर 
चरणाम्बुजं - चरण कमलको विप्रेन्द्रः - ब्राहमण श्रेष्ठ (मार्कण्डेय) 
उन्नीय - ऊपर लाकर विस्मितः - चकित रह गये ।।२५।। 
तद्दर्शनाद्‌ वीतपरिश्रमो मुदा 
प्रोत्फुल्लहत्पद्मविलोचनाम्बुजः । 
प्रहष्टरोमाद्‌भुतभावशकितः 


प्रष्टुं पुरस्तं प्रससार बालकम्‌ ॥ २६ ॥। 


तत्‌ दर्शनात्‌ वीत परिश्रमः मुदा प्रोत्फुल्ल हत्‌ पद्म विलोचन अम्बुजः 
प्रहष्ट रोमा अद्भुतभाव शंकितः प्रष्टुं पुरः तं प्रससार बालकम्‌ ॥ २६ ॥ 


तत्‌ दर्शनात्‌ - उनके दर्शनसे प्रहष्ट रोमा - रोमाञ्च होगया, 
वीत परिश्रमः - थकावट मिट गयी | अद्भुत भाव - इस अद्भुत भावसे 
मुदा हृत्‌ पद्य - आनन्दसे हृदय शंकितः - आशंकित होकर 

कमल एवं तं बालक: - उस बालके 
विलोचन अम्बुजः - नयन सरोज प्रष्टु पूछनेके लिए 
प्रोत्फुल्ल - पूरे खिल गये, पुरः प्रससार - सामने सरक आये 

॥ २६ ॥ 
तावच्छिशोर्वै श्वसितेन भार्गवः 


सोऽन्तःशरीरं मशको यथाविशत्‌ । 


अथ नवमोऽध्यायः [ १७० 
तत्राप्यदो न्यस्तमचष्ट कृतस्नशो 
यथा पुरामुह्यदतीव विस्मितः ।॥ २७ ॥ 


तावत्‌ शिशोः वै श्वसितेन भार्गवः सः अन्तः शरीरं मशकः यथा 
आविशत्‌ तत्र अपि अदः न्यस्तं अचष्ट कृत्स्नशः यथा पुरा मुह्यत अतीव 
विस्मितः ॥ २७ ॥ 


तावत्‌ भार्गवः - इतनेमें तो मार्कण्डेयजी | यथा पुरा - जैसा (प्रलयसे) पहिले था 


वै शिशोः - निश्चय शिशुकी कृत्स्नशः - सम्पूर्ण 

३वसितेन - शवाससे (खिचकर) अदः न्यस्तं - संसार व्यवस्थित 
मशकः यथा - मच्छरके समान अचष्ट - देखकर 

अन्तः शरीरं - शरीरके भीतर अतीव विस्मितः - अत्यन्त चकित होकर 
आविशत्‌ - घुस गये, मुस्यत्‌ - मोह (भ्रम) में पड़ गये 
तत्र अपि सः - वहां भी उन्होंने ॥ २७ ॥ 


खं रोदसी भगणानद्रिसागरान्‌ 
द्वीपान्‌ सवर्षान्‌ ककुभः सुरासुरान्‌ । 
वनानि देशान्‌ सरितः पुराकरान्‌ 
खेटान्‌ ब्रजानाश्रमवर्णवृत्तयः ।। २८ ॥। 


खं रोदसी भगणान्‌ अद्रि सागरान्‌ द्वीपान्‌ स वर्षान्‌ ककुभः सुर असुरान्‌ 
वनानि देशान्‌ सरितः पुर आकरान्‌ खेटान्‌ व्रजान्‌ आश्रम वर्ण वृत्तयः ।।२८॥। 


खं रोदसी - आकाश, अन्तरिक्ष, | वनानि देशान्‌ - वन, प्रदेश, 

भगणान्‌ - नक्षत्र मण्डल, सरितः - नदियां, 

अद्रि सागरान्‌ - पर्वत, समुद्र, पुर आकरान्‌ - नगर, खदानें, 

स वर्षान्‌ - वर्षोंक साथ खेटान्‌ ब्रजान्‌ - गांव, गोपोंकी बस्तियां, 
द्वीपान्‌ - द्वीपों, आश्रम वर्ण - वर्ण-आश्रम तथा 
ककुभः - दिशायें, वृत्तयः - उनकी आजीविका (देखी) 


सुर असुरान्‌ - देवता, असुर, ॥ २८ ॥ 


१७१ ] श्रीमदभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


महान्ति भूतान्यय भोतिकान्यसो 
कालं च नानायुगकल्पकल्पनम्‌ । 
यत्‌ किञ्चिदन्यद्‌ व्यवहारकारणं 
ददर्श विश्वं सदिवावभासितम्‌ ।। २९ ॥ 


महान्ति भूतानि अथ भौतिकानि असो कालं च नाना युग कल्प कल्पनं 
यत्‌ किञ्चित्‌ अन्यत्‌ व्यवहार कारणं ददर्श विश्वं सत्‌ इव अवभासितम्‌ 
॥ २९ ॥ 


महान्ति भूतानि - पञ्च महाभूत, अन्यत्‌ - दूसरा 

अथ भौतिकानि - तथा उनसे उत्पन्न पदार्थ, | व्यवहार कारणं - व्यवहारका हेतु है 
च नाना युग - और अनेक युगों एवं | सत्‌ इव - सतकी भांति 

कल्प कल्पनं - कल्पोंकी कल्पना वाला | अवभासितं - प्रतीत होता 

काले - समय, विश्व - (सम्पूर्ण) विश्व 

यत्‌ किञ्चित्‌ - जो कुछ भी असौ ददर्श - इन्होंने देखा ।। २९ ॥ 


हिमालयं पुष्पवहां च तां नदीं 
निजाश्रमं तत्र ऋषीनपश्यत्‌ । 
विश्वं विपश्यञ्छ्वसिताच्छिशोवै 
बहिनिरस्तो न्यपतल्लयाब्धौ ।। ३० ॥ 


हिमालयं पुष्पवहां च तां नदीं निज आश्रमं तत्र ऋषीन्‌ अपश्यत्‌ विश्वं 
विपश्यन्‌ श्वसितात्‌ शिशोः वै बहिः निरस्तः न्यपतत्‌ लय अब्धौ ॥ ३० ॥ 


हिमालयं - हिमालय पर्वतको विश्वं विपश्यन्‌ - (इस प्रकार) विश्वको 
च तां पुष्पवहां - तथा उस पुष्पभद्रा देखते हुए 

नदीं - नदीको, वै शिशोः - निश्चय उस शिशुके 
निज आश्रमं - अपने आश्रमको श्वसितात्‌ - श्वांस छोड़नेसे 

तत्र ऋषीन्‌ - वहाँ ऋषियोंको भी | बहिः निरस्तः - बाहर निकाले जाकर 
अपश्यत्‌ - देखा, लय अब्धौ - प्रलय समुद्रमें 


न्यपतत्‌ - गिर पड़े ॥ ३० ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः [ १७२ 


तस्मिन्‌ पृथिव्याः ककुदि प्ररूढं 
वटं च तत्पर्णपुटे शयानम्‌ । 
तोकं च तत्प्रेमसुधास्मितेन 
निरीक्षितोऽपाङ्गनिरीक्षणेन ।। ३१ ॥ 
तस्मिन्‌ पृथिव्या: ककुदि प्ररूढ़े वटं च तत्‌ पर्णपुटे शयानं तो कं च 
तत्‌ प्रेम सुधास्मितेन निरीक्षितः अपांग निरीक्षणे ॥ ३१ ॥ 
तस्मिन्‌ - उस (प्रलय सागर) में | तो कं च - शिशुको एवं 
पृथिव्याः ककुदि - पृथ्वीके टीलेपर तत्‌ प्रेम - उसकी प्रेमभरी 


प्रख्ढे वटं - उगे हुए वट वृक्षको | सुधास्मितेन - अमृतमयी मुस्कान सहित 
च तत्‌ पर्णपुटे - तथा उसके पत्तेके अपांग- - तिरछी चितवनसे 


दोनेमें निरीक्षणे 
शयानं - सोते निरीक्षितः - देखे जारहे थे ।। ३१ ॥ 
अथ त बालक वीक्ष्य नेत्राभ्यां धिष्ठितं हृदि । 


अभ्ययादतिसंक्लिष्टः परिष्वक्तुमधोक्षजम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अथ तं बालकं वीक्ष्य नेत्राभ्यां धिष्ठितं हृदि अभ्ययात्‌ अति संक्लिष्टः 
परिष्वक्तुं अधोक्षजम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अथ हृदि - फिर अति संक्लिष्टः- बड़े कष्टसे 
धिष्ठितं - विराजमान अधोक्षजं - उन इन्द्रियातीतका 
तं बालकं - उस बालकको परिष्वक्तं - आलिंगन करनेके लिए 


नेत्राभ्यां वीक्ष्य - नेत्रोंसे (सम्मुख) देखकर | अभ्ययात्‌ - आगे बढ़े ॥ ३२ ॥ 


तावत्‌ स भगवान्‌ साक्षाद्‌ योगाधीशो गुहाशयः । 
अन्तर्दध ऋषेः सद्यो यथेहानीशनि्मिता ॥ ३३ ॥ 


१७३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


तावत्‌ स भगवान्‌ साक्षात्‌ योग अधीशः गुहाशयः अन्तः दध ऋषेः 
सद्यः यथा ईहा अनीश निर्मिता ॥ ३३ ॥ 


तावत्‌ - इतनेमें ही भगवान्‌ - भगवान्‌ 
स साक्षात्‌ - वे साक्षात्‌ यथा अनीश- - जैसे असमर्थकी चेष्टा 
योग अधीशः - योगोंके स्वामी निर्मिता 
गुहाशयः - (सबकी) हृदयगुफा ऋषेः - ऋषि (मार्कण्डेय)के 
में रहने वाले सामनेसे 
सद्यः अन्तः- - तत्काल अन्तर्ध्यान 
दध होगये ।। ३३ ॥ 


तमन्वथ वटो ब्रह्मन्‌ सलिलं लोकसम्प्लवः । 
तिरोधायि क्षणादस्य स्वाश्रमे पूर्ववत्‌ स्थितः ।। ३४ ॥ 


तं अन्वथ वटः ब्रह्मन्‌ सलिलं लोक सम्प्लवः तिरोधायि क्षणात्‌ अस्य 
स्व आश्रमे पूर्ववत्‌ स्थितः ॥ ३४ ॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रहम्‌ न ! अस्य क्षणात्‌ - इनके लिए क्षणभरमें 


वटः तं अन्वथ - वट वृक्ष भी उनके तिरोधायि - अदृश्य होगया, 
पीछे चला गया पूर्ववत्‌ - (वे) पहिलेकी भांति 


लोक सम्प्लवः - लोकोंका प्रलय स्व आश्रमे - अपने आश्रममें 
करने वाला स्थितः - बैठे थे ॥ ३४ ॥ 
सलिलं - जल भी 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे 
मायादर्शनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः 
सूत उवाच- 
स एवमनुभूयेदं नारायणविनिर्मितम्‌ । 
वैभवं योगमायायास्तमेव शरणं ययौ ॥ 3 ॥ 


स एवं अनुभूय इदं नारायण विनिर्मितं वैभवं योगमायायाः तं एव 
शरणं ययौ ॥ १ ॥ 


स एवं - वे (मार्कण्डेयजी) इद वैभवं - यह वैभव 

इस प्रकार अनुभूय - अनुभव करके 
नारायण - नारायण द्वारा तंएव - उन्हींकी 
विनिर्मितं - रचित शरणं ययो - शरणमे गये ॥ १ ।। 


योगमायायाः - योगमायाका 

मार्कण्डेय उवाच- 
प्रपन्नोऽस्म्यङ्प्रिमूलं ते प्रपन्नाभयदं हरे । 
यन्माययापि विबुधा मुह्यन्ति ज्ञानकाशया ।। २ ॥ 


प्रपन्नः अस्मि अङ्घ्रि मूलं ते प्रपन्न अभयदं हरे यत्‌ मायया अपि विबुधा 
मुह्यन्ति ज्ञानक आशया ॥ २ ॥ 


ज्ञानक आशया - ज्ञानके समान (सत्य) | प्रपन्न अभयदं - शरणागतको अभय 


प्रतीत देनेवाले 
यत्‌ मायया - जिनकी मायासे हरे - श्रीहरि ! 
विबुधा अपि - देवता भी ते अङ्घ्रि मूलं - आपके चरणोंकी 


मुह्यन्ति - मोहित होजाते हैं प्रपन्नः अस्मि - शरणमें हूं ।। २ ॥ 


१७५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 

सूत उवाच- 
तमेवं निभृतात्मानं वृषेण दिवि पर्यटन्‌ । 
रुद्राण्या भगवान्‌ रुद्रो ददर्श स्वगणेर्वृतः ।। ३ ॥ 


तं एवं निभृत आत्मानं वृषेण दिवि पर्यटन्‌ रुद्राण्या भगवान्‌ रुद्रः ददर्श 
स्वगणैः वृतः ॥। ३ ॥ 


रुद्राण्या - भवानीके साथ दिवि पर्यटन्‌ - आकाश मार्गसे विचरण 
स्वगणैः वृतः - अपने गणोंसे घिरे हुए करते हुए 
भगवान्‌ रुद्रः - भगवान्‌ शिवने तं एवं - उन (मार्कण्डेयजी) को 
वृषेण - वृषभपर बैठकर इस प्रकार 

निभृत आत्मानं- एकाग्रचित्त 

ददर्श - देखा ॥ ३ ।। 


अथोमा तमृषिं वीक्ष्य गिरिशं समभाषत । 
पश्येमं भगवन्‌ विप्रं निभृतात्मेन्द्रियाशयम्‌ ।। ४ ॥। 


अथ उमा तं ऋषि वीक्ष्य गिरिशं समभाषत पश्य इमं भगवन्‌ विप्र 
निभृत आत्म इन्द्रिय आशयम्‌ ॥ ४ ॥ 


तं ऋषिं वीक्ष्य - उन ऋषिको देखकर | आत्म इन्द्रिय - अपनी इन्द्रियों और 


अथ उमा - तब भगवती उमाने आशय - चित्तको 

गिरिशं - शंकरजीसे निभृत - एकाग्र किये 
सम भाषत - सप्रेम कहा- इमं विप्रं - इन विप्रवरको 
भगवन्‌ - “भगवन्‌ ! पश्य - देखिये ।। ४ ॥ 


निभृतोदझषब्रातं वातापाये यथार्णवम्‌ । 
कुर्वस्य तपसः साक्षात्‌ संसिद्धि सिद्धिदो भवान्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः [ १७६ 


निभृत उद झष ब्रातं वात अपाये यथा अर्णवं कुरु अस्य तपसः साक्षात्‌ 
संसिखि सिद्धिदः भवान्‌ ॥ ५ ॥ 


वात अपाये - अन्धड़ चले जानेपर | साक्षात्‌ संसिद्धि - प्रत्यक्ष पूर्ण सिद्धि 


निभृत उदझष - जल तथा मत्स्योंके कुरु - कर दीजिए (क्योंकि) 
शान्त होजानेपर भवान्‌ - आप 
यथा अर्णवं - जैसे समुद्रहो सिद्धिदः - सिद्धि दाता हैं ।। ५ ॥ 


अस्य तपसः - इनकी तपस्याकी 
श्रीभगवानुवाच- 
नैवेच्छत्याशिषः क्वापि ब्रह्मषिर्माक्षमप्युत । 
भक्ति परां भगवति लब्धवान्‌ पुरुषोऽव्यये ॥ ६ ॥ 


न एव इच्छति आशिषः क्वअपि ब्रह्मर्षिः मोक्षं अपि उत भक्ति परां 
भगवति लब्धवान्‌ पुरुषो अव्यये ॥ ६ ॥ 


अव्यये पुरुषो - अविनाशी परमपुरुषमें | क्वअपि आशिषः - कोई भी आशीर्वाद 


परां भक्ति - पराभक्ति उत मोक्षं अपि - तथा मोक्ष भी 
लब्धवान्‌ - प्राप्त करलेनेसे न एव इच्छति - नहीं ही चाहते हैं 
ब्रह्मर्षि : - (ये) ब्रह्मर्षि ॥ ६ ॥ 


अथापि संवदिष्यामो भवान्येतेन साधुना । 
अयं हि परमो लाभो नृणां साधुसमागमः ।। ७ ॥ 


अथ अपि संवदिष्यामः भवानि एतेन साधुना अयं हि परमः लाभः 
नृणां साधु समागमः ॥ ७ ॥ 


भवानि - भवानी ! हि नृणां - क्योंकि मनुष्यके लिए 
अथ अपि - फिर भी साधु समागमः - सत्पुरुषसे मिलना 
एतेन साधुना - इन सत्पुरुषसे ` परमः लाभः - परम लाभ है ।। ७ ॥ 


संवदिष्यामः - बातचीत करेंगे, 


१७७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 

सूत उवाच- 
इत्युक्त्वा तमुपेयाय भगवान्‌ स सतां गतिः । 
ईशान: सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वदेहिनाम्‌ ।। ८ ।॥। 


इति उक्त्वा त उपेयाय भगवान्‌ स सतां गतिः ईशानः सर्व विद्यानां 
ईश्वरः सर्व देहिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


इति उक्त्वा - ऐसा कहकर सर्व देहिनां - सम्पूर्ण शरीरधारियोंके 
स सतां गतिः - वे संतोंके परमाश्रय, | ईश्वरः - परम प्रेरक 

सर्व विद्यानां - समस्त विद्याओंके भगवान्‌ - भगवान शिव 

ईशानः - प्रवर्तक तं उपेयाय - उनके समीप आये ।।८।। 


तयोरागमनं साक्षादीशयोर्जगदात्मनोः । 
न वेद रुद्धधीवृत्तिरात्मानं विश्वमेव च ॥ ९ ॥ 


तयोः आगमनं साक्षात्‌ ईशयोः जगत्‌ आत्मनोः न वेद रुद्धधी वृत्तिः 
आत्मानं विश्वं एव च ॥ ९ ॥ 


धीवृत्तिः - बुद्धिकी वृत्तियोंके जगत्‌ आत्मनोः - जगत्‌के आत्मा 
रुद्ध - रोक देनेसे ईशयोः - तथा स्वामी उमा 
आत्मानं - अपने आपके महेश्वरका 
च विश्वं एव - तथा विश्वको भी आगमनं - आगमन 
(भूल जानेसे) न वेद - नहीं जान सके ।।९।। 


तयोः साक्षात्‌ - उन साक्षात्‌ 


भगवांस्तदभिज्ञाय गिरीशो योगमायया । 
आविशत्तद्गुहाकाशं वायुश्छिद्रमिवेश्वरः ।। १० ॥ 


अन्य प्रतियों में यहां भगवानुवाच है । 


अथ दशमोऽध्यायः [ १७८ 


भगवान्‌ तत्‌ अभिज्ञाय गिरीशः योगमायया आविशत्‌ तत्‌ गुहाआकाशं 
वायुः छिद्रं इव ईश्वरः ॥ १० ॥ 


तत्‌ अभिज्ञाय - यह स्थिति समझकर | छिद्रं वायुः इव - शून्य स्थानमें 


ईश्वरः - सर्व-समर्थ वायुकी भांति 
भगवान्‌ गिरीशः- भगवान्‌ शंकरने तत्‌ गुहा- - उनके हृदयाकाशे 
योगमायया - योगशक्तिसे आकाशं 

आविशत्‌ - प्रवेश किया || १० ॥ 


आत्मन्यपि शिवं प्राप्त तडित्पिङ्गजटाधरम्‌ । 
त्यक्षं दशभुजं प्राशुमुद्यन्तमिव भास्करम्‌ ।। ११ ॥। 


आत्मनि अपि शिवं प्राप्तं तडित्‌ पिंइ्ग जटाधरं त्यक्षं दशभुजं प्रांशुं 
उद्यन्तं इव भास्करम्‌ ॥ ११ ॥ 


आत्मनि अपि - अन्तःकरणमें भी दशभुजं - दस भुजावाले 


तडित्‌ पिङ्ग - विद्युतके समान पीली | प्रांशुं - सुदीर्घ देह 
जटाधरं - जटायें धारण किये उद्यन्तं - उगते हुए 
त्र्यक्षं - त्रिनयन, भास्कर इव - सूर्यके समान 
शिवं प्राप्तं - शंकरजीको प्रगट हुआ 
॥ ११ ॥ 


व्याघ्रचर्माम्बरधरं शूलखटवाङ्गचर्मभि: । 
अक्षमालाडमरुककपालासिधनुः सह ॥ १२ ॥ 


व्याघ्र चर्म अम्बर धरं शूल खट्वाङ्ग चर्मभिः अक्षमाला डमरु कपाल 
असि धनुः सह ॥ १२ ॥ 


व्याघ्र चर्म - बाघके चर्मका अक्षमाला” - रुद्राक्षकी माला 
अम्बरधर - वस्त्र पहिने, डमरू कपाल - डमरू, खप्पर, 

शूल खट्वाइग - शूल, चारपाईका पाया, | असि धनुः सह - तलवार, धनुष साथ 
चर्मभिः - ढाल, ।। १२ ।। 


१७९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
बिभ्राणं सहसा भातं विचक्ष्य हृदि विस्मितः । 
किमिदं कुत एवेति समाधेविरतो मुनिः ॥ १३ ॥ 


बिभ्राणं सहसा भातं विचक्ष्य हृदि विस्मितः किं इदं कुत एव इति समाधेः 
विरतः मुनिः ॥ १३ ॥ 


बिभ्राण - धारण किये किं इदं - “यह क्या हुआ ? 
सहसा हृदि - अचानक हृदयमें कुत एव - कहांसे आये ?' 

भातं विचक्ष्य - प्रत्यक्ष हुए देखकर इति समाधेः - ऐसा सोचते समाधिसे 
विस्मितः मुनिः - चकित मुनि (सोचने लगे) | विरतः - निवृत्त होगये ।। १३ ।। 


नेत्रे उन्मील्य ददृशे सगणं सोमयाऽऽ गतम्‌ । 
रुद्रं त्रिलोकैकगुरुं ननाम शिरसा मुनिः || १४ ॥। 


नेत्रे उन्मील्य ददृशे सगणं स उमया आगतं रुद्रं त्रिलोक एक गुरुं ननाम 
शिरसा मुनिः ॥ १४ ॥ 


नेत्रे उन्मील्य - नेत्र खोलकर रुद्रं आगतं - भगवान शिवको आया 
सगणं - गणोके साथ ददृशे - देखा, 

स उमया - भगवती उमाके साथ | मुनिः शिरसा - मुनिने मस्तक झुकाकर 
त्रिलोक - त्रिलोकीके एक ननाम - (उन्हें) प्रणाम किया 


एक गुरु मात्र गुरु ॥ १४ || 
तस्मे सपर्या व्यदधात्‌ सगणाय सहोमया । 
स्वागतासनपाद्यार्घ्यगन्धस्रग्धूपदीपकैः ।॥ १५ ॥ 


तस्मै सपर्या व्यदधात्‌ सगणाय सह उमया स्वागत आसन पाद्य अर्घ्य 
गन्ध स्रकृधूपदीपकैः ।। १५ ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः [ १८० 


स्वागत - स्वागत, सगणाय - गणोके साथ, 
आसन - आसन, सह उमया - भगवती उमाके साथ 
पाद्य अर्घ्य - पाद्य, अर्ध्य, तस्मै सपर्या - उनकी पूजा 
गन्ध स्रक्‌ - चन्दन, माला, व्यदधात्‌ - सम्पन्नकी ।। १५ ॥ 


धूप दीपकैः - धूप, दीपकसे 


आह चात्मानुभावेन पूर्णकामस्य ते विभो । 
करवाम किमीशान येनेदं निर्वृतं जगत्‌ ।। १६ ॥ 


आह च आत्म अनुभावेन पूर्ण कामस्य ते विभो करवाम कि ईशान 
येन इदं निर्वृतं जगत्‌ ॥ १६ ॥ 


आह च - बोले भी आत्म अनुभावेन - अपने प्रभावसे ही 
विभो ईशान - “सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, | पूर्णकामस्य - पूर्णकाम 

येन इदं जगत्‌ - जिनसे यह संसार ते कि करवाम - आपकी क्या सेवा 
निर्वृतं - सुख-शान्ति पाता है (उन) करूं ? ॥ १६ ॥ 


नमः शिवाय शान्ताय सत्त्वाय प्रमृडाय च । 
रजोजुषेऽप्यघोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे ।। १७ ॥ 


नमः शिवाय शान्ताय सत्त्वाय प्रमूडाय च रजः जुषे अपि अघोराय 
नमः तुभ्यं तमः जुषे ॥ १७ ॥ 


सत्त्वाय शान्ताय - सत्त्वगुणमय शान्त प्रमूडाय - सर्वप्रवर्तक रूपको, 

स्वरूप तमः जुषे - तमोगुणसे युक्त 
शिवाय नमः - सदाशिवको नमस्कार, | अघोराय अपि - अघोर स्वरूप भी 
च रजः- - तथा रजोगुणसे भी तुभ्यं नमः - आपको नमस्कार 
जुषे अपि युक्त ।। १७ || 


१८१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 

सूत उवाच- 
एवं स्तुतः स भगवानादिदेवः सतां गतिः । 
परितुष्टः प्रसन्नात्मा प्रहसस्तमभाषत ।। १८ ॥ 


एवं स्तुतः स भगवान्‌ आदिदेवः सतां गतिः परितुष्टः प्रसन्न आत्मा 
प्रहसन्‌ तं अभाषत ।॥ १८ ॥ 


एवं स्तुतः - इस प्रकार स्तुति करनेपर| परितुष्टः - परम सन्तुष्ट होकर 
स आदिदेवः - वे आदिदेव प्रसन्न आत्मा - प्रसन्न चित्त 

सतां गतिः - संतोंके परमाश्रय प्रहसन्‌ - हँसते हुए 

भगवान्‌ - भगवान तं अभाषत - उनसे बोले ।। १८ । 
श्रीभगवानुवाच- 


वरं वृणीष्व नः कामं वरदेशा वयं त्रयः । 
अमोघं दर्शनं येषां मर्त्यो यद्‌ विन्दतेऽमृतम्‌ ।। १९ ॥ 


वरं वृणीष्व नः कामं वरद ईशा वयं त्रयः अमोघं दर्शनं येषां मर्त्यः 
यत्‌ विन्दते अमृतम्‌ ॥ १९ ॥ 


नः कामं - हमसे इच्छानुसार येषां दर्शनं - जिनका दर्शन 

वर वृषीष्व - वरदान मांग लो, अमोघं - व्यर्थ नहीं होता, 

वयं त्रयः - हम तीनों (ब्रह्मा, विष्णु, मैं) | यत्‌ मर्त्यः - जिनसे मरणधर्मा प्राणी 

वरद ईशा - वरदान देनेमें समर्थ हैं । | अमृतं विन्दते - अमृततत्त्व पा लेता है 
|| १९ ॥। 


ब्राह्मणाः साधवः शान्ता निःसंगा भूतवत्सलाः । 
एकान्तभक्ता अस्मासु निर्वैराः समर्दाशिनः । २० ॥ 


ब्राह्मणाः साधवः शान्ता निःसंगा भूत वत्सलाः एकान्त भक्ता अस्मासु 
निर्वैराः समदशिनः ॥ २० ॥ 


अन्य प्रतियों में यहां 'श्रीभगवानुवाच' है और कुछ में “श्रीमहादेव उवाच” है । 


अथ दशमोऽध्यायः [ १८२ 


ब्राह्मणाः साधवः - ब्राह्मण (स्वभावसे) साधु, | अस्मासु - हम लोगोंके 

शान्ता - शान्त, एकान्त भक्ता - अनन्य भक्त 

निःसंगा - आसक्तिहीन, निर्वैराः - शत्रुताहीन 

भूतवत्सलाः -प्राणिर्योसे स्नेह समरदशिनः - समदर्शी होते हैं ।।२०।। 
करनेवाले 


सलोका लोकपालास्तान्‌ वन्दन्त्यर्चन्त्युपासते । 
अहं च भगवान्‌ ब्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वरः ॥ २१ ॥ 


स लोका लोकपालाः तान्‌ वन्दन्ति अर्चन्ति उपासते अहं च भगवान्‌ 
ब्रह्मा स्वयं च हरिः ईश्वरः ॥ २१ ॥ 


स लोका - सब लोकोंके साथ च स्वयं - और स्वयं 
लोकपालाः - लोकपाल गण, ईश्वरः हरिः - सर्वेश्वर श्रीहरि 
च अहं - तथा मैं, तान्‌ वन्दन्ति - उनकी वन्दना करते हैं, 
भगवान्‌ ब्रह्मा - भगवान्‌ ब्रह्मा अर्चन्ति - पूजा करते हैं, 
उपासते - (उनके) समीप रहते हैं 
।। २१ ॥ 
न ते मय्यच्युतेऽजे च भिदामण्वपि चक्षते । 


नात्मनश्च जनस्यापि तद्‌ युष्मान्‌ वयमीमहि । २२ ॥ 


न ते मयि अच्युते अजे च भिदां अणु अपि चक्षते न आत्मनः च 
जनस्य अपि तत्‌ युष्मान्‌ वयं ईमहि ॥ २२ ॥ 


मयि अच्युते - मुझमें, श्रीहरिमें, ते आत्मनः च - तुममें अपनेमें तथा 

च अजे - तथा ब्रह्माजीमें जनस्य अपि - लोगोमें भी 

अणु अपि - तनिक भी न चक्षते - (भेद) नहीं दीखता 
भिदांन - भेद नहीं है तत्‌ युष्मान्‌ - इसलिए तुम महात्माओंकी 


वयं ईमहि - हम स्तुति करते हैं 
।। २२ ॥ 


१८३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवाश्‍चेतनोज्झिता: । 
ते पुनन्त्युरुकालेन यूय दर्शनमात्रतः ।। २३ ॥ 


न हि अप्‌ मयानि तीर्थानि न देवाः चेतन उञ्झिताः ते पुनन्ति उरुकालेन 
यूयं दर्शन मात्रत: ॥ २३ ॥ 


हि अप्‌ मयानि - क्योंकि जलमय ही ते उरु - वे (सेवा करनेपर) 


तीर्थानिन -तीर्थ नहीं हैं, कालेन बहुत दिनोंमें 
चेतन उञ्झिताः - चेतनाहीन (मूर्तियां) ही | पुनन्ति - पवित्र करते हैं, 
देवाः न - देवता नहीं हैं, यूयं - पर आप लोग 
दर्शन मात्रत: - दर्शनमात्रसे (पवित्र कर 
देते हो) ॥ २३ ।। 


ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो येऽस्मद्रूपं त्रयीमयम्‌ । 
बिश्रत्यात्मसमाधानतपः स्वाध्यायसंयमैः ।। २४ ॥ 


ब्राह्मणेभ्यः नमस्यामः ये अस्मत्‌ रूपं त्रयीमयं बिभ्रति आत्म समाधान 
तपः स्वाध्याय संयमैः ।॥ २४ ॥ 


आत्म- - चित्तकी एकाग्रता, अस्मत्‌ रूपं - हमारे रूपको 
समाधान बिभ्रति - धारण करते हैं (उन) 
तपः स्वाध्याय - तपस्या, वेदाध्ययन, ब्राह्मणेभ्यः - ब्राह्मणोंको 

संयमैः - संयमके द्वारा नमस्यामः - हम नमस्कार करते हैं 
ये त्रयीमयं - जो वेदमय ।। २४ ॥ 


श्रवणाद्‌ दर्शनाद्‌ वापि महापातकिनोऽपि वः । 
शुध्येरन्नन्त्यजाश्चापि किमु सम्भाषणादिभिः ।। २५ ॥। 


श्रवणात्‌ दर्शनात्‌ वा अपि महापातकिनः अपि वः शुध्येरन्‌ अन्त्यजाः 
च अपि किमु सम्भाषण आदिभिः ॥ २५ ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः [ १८४ 


वः श्रवणात्‌ - आपके चरित-श्रवणसे, | शुध्येरन्‌ - शुद्ध होजाते हैं, 


वा दर्शनात्‌ - अथवा दर्शनसे भी सम्भाषण - बातचीत करने 

अपि आदिभिः- - आदिसे तो कहना 
महापार्तकिनः - महापापी किमु ही क्या ॥ २५ ॥ 
च अन्त्यजाः- - तथा अन्त्यज भी 

अपि 

सूत उवाच- 


इति चन्द्रललामस्य धर्मगुह्योपबृहितम्‌ । 
वचोऽमृतायनमृषिर्नातृप्यत्‌ कर्णयोः पिबन्‌ ॥ २६ ॥। 


इति चन्द्र ललामस्य धर्म गुह्य उपबृंहितं वचः अमृत अयनं ऋषिः न 
अतृप्यत्‌ कर्णयोः पिबन्‌ ॥ २६ ॥ 


चन्द्रललामस्य - शशिभूषण भगवानके | वचः - वचन 

इति - इस प्रकारके कर्णयोः पिबन्‌ - कानोंसे पीते हुए 

धर्मगुह्य - धर्मके रहस्यसे ऋषिः - ऋषि (मार्कण्डेय) 

उपबृहितं - परिपूर्ण न अतृप्यत्‌ - नहीं तृप्त होते थे 
अमृत अयनं - अमृत भरे ॥ २६ ॥ 


स चिरं मायया विष्णोर्भ्रामित: कशितो भृशम्‌ । 
शिववागमृतध्वस्तक्लेशपुञ्जस्तमब्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 


स चिरं मायया विष्णोः भ्रामितः कर्शितः भृशं शिववाक्‌ अमृत ध्वस्त 
क्लेश पुञ्जः तं अब्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
विष्णोः मायया - भगवान विष्णुकी शिव वाकू - शंकरजीकी वाणी रूपी 


माया द्वारा अमृत - अमृतसे 
स चिरं - वे देरतक क्लेश पुञ्जः - क्लेश समूह 
भ्रामितः - भटकाये गये ध्वस्त - नष्ट होगये 


भृशं कशितः - बहुत थक गये थे तं अब्रवीत्‌ - उन (शंकरजी) से बोले 
।। २७ ॥ 


१८५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 

मार्कण्डेय उवाच - 
अहो ईश्वरलीलेयं दुर्विभाव्या शरीरिणाम्‌ । 
यन्नमन्तीशितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वराः ॥ २८ ॥ 


अहो ईश्वर लीला इयं दुर्विभाव्या शरीरिणां यत्‌ नमन्ति ईशितव्यानि 
स्तुवन्ति जगदीश्वराः ॥ २८ ॥ 


अहो - अहो ! यत्‌ जगदीश्वराः - जो जगतके स्वामी 
इयं ईश्वर लीला - यह सर्वशक्तिमानकी | ईशितव्यानि - शासन करने योग्य 
लीला (मेरे जैसों) की 
शरीरिणां - प्राणियोंके लिए नमन्ति स्तुवन्ति - वन्दना एवं स्तुति 
दुर्विभाव्या - समझसे परे है, करते हैं ।। २८ ॥ 


धर्म ग्राहयितुं प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनाम्‌ । 
आचरन्त्यनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च ।। २९ ॥ 


धर्म ग्राहयितुं प्रायः प्रवक्तारः च देहिनां आचरन्ति अनुमोदन्ते क्रियमाणं 
स्तुवन्ति च ॥ २९ ॥ 


देहिनां - शरीरधारियोंको आचरन्ति - (वैसा) आचरण करते हैं, 

धर्म ग्राहयितुं - धर्मका ग्रहण अनुमोदन्ते - अनुमोदन करते हैं, 
करानेके लिए च क्रियमाणं - तथा करनेपरः 

प्रायः- - प्रायः (उसके) स्तुवन्ति - प्रशंसा करते हैं 

प्रवक्तारः च उपदेशक भी : ॥ २९ ॥ 


नैतावता भगवतः स्वमायामयवृत्तिभिः । 
न दुष्येतानुभावस्तैर्मायिनः कुहकं यथा ॥ ३० ॥ 


अन्य प्रतियो में यहां क्रषिरुवाच है । 


अथ दशमोऽध्यायः [ १८६ 


न एतावता भगवतः स्वमायामय वृत्तिभिः न दुष्येत अनुभावः तेः 
मायिनः कुहकं यथा ॥। ३० ॥ 


स्वमायामय - अपनी मायामयी दुष्येत न - दूषित नहीं होता 
वृत्तिभिः - वृत्तियोंके द्वारा यथा मायिनः - जैसे जादूगरका (प्रभाव) 
एतावता - इतने (स्तुति आदि) से ही | कुहकं - जादूके खेलोंसे (घटता 
तैः- - (आपका) वह प्रभाव नहीं) ॥ ३० ॥ 
अनुभावः 


सृष्ट्वेद मनसा विश्वमात्मनानुप्रविश्य यः । 
गुणैः कुर्वद्भिराभाति कर्तेव स्वप्नदुग्‌ यथा ॥ ३१ ॥ 


सृष्ट्वा इदं मनसा विश्वं आत्मना अनु प्रविश्य यः गुणैः कुर्वद्भिः 
आभाति कर्ता इव स्वप्नदृक्‌ यथा ॥ ३१ ॥ 


यथा स्वप्नदृक्‌ - जैसे स्वप्न अनुप्रविश्य - फिर इसमें प्रवेश करके 
देखनेवाला हो गुणैः कुर्वद्भिः - गुणोंके द्वारा किये 

यः आत्मना - जो अपने जाते (कर्मोका) 

मनसा - मनसे कर्ता इब - कर्ताके समान 

इदं विश्वं सृष्ट्वा - इस जगतकी आभाति - प्रतीत होता है 
सृष्टि करके ।। ३१ ॥ 


तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने । 
केवलायाद्वितीयाय गुरवे ब्रह्ममूर्तये ॥ ३२ ॥। 


तस्मै नमः भगवते त्रिगुणाय गुण आत्मने केवलाय अद्वितीयाय गुरवे 
ब्रह्ममूर्तये ॥ ३२ ॥ 


१८७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
तस्मै त्रिगुणाय - उन त्रिगुण स्वरूप केवलाय - केवल 


(होनेपर भी) अद्वितीयाय - अद्वितीय 
गुण आत्मने - गुणोंके आत्मा . गुरवे - परमगुरु 
(गुणातीत) ब्रह्ममूर्तये - ब्रह्मस्वरूप 
भगवते नम: - भगवानको नमस्कार 
॥ ३२ ॥ 


कं वृणे नु परं भूमन्‌ वरं त्वद्‌ वरदर्शनात्‌ । 
यद्दर्शनात्‌ पूर्णकामः सत्यकामः पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


कं वृणे नु परं भूमन्‌ वरं त्वत्‌ वर दर्शनात्‌ यत्‌ दर्शनात्‌ पूर्णकामः 
सत्यकामः पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


त्वत्‌ बरदर्शनात्‌- आपके श्रेष्ठ दर्शनसे | यत्‌ दर्शनात्‌ - जिस (आपके) दर्शनसे 


नु परं - भला उत्तम क्या है | पुमान्‌ - पुरुष 
वरं वृणे - जिसे वरदानमें मांगूं, | पूर्णकामः - पूर्णकाम और 
भूमन्‌ - सर्वव्यापक प्रभु ! सत्यकामः - सत्यसंकल्प 
भवेत्‌ - होजाता है ।। ३३ ॥ 


वरमेकं वृणेऽथापि पूर्णात्‌ कामाभिवर्षणात्‌ । 
भगवत्यच्युतां भक्ति तत्परेषु तथा त्वयि ॥ ३४ ॥ 


वरं एकं वृणे अथ अपि पूर्णात्‌ कामअभिवर्षणात्‌ भगवति अच्युतां भक्ति 
तत्‌ परेषु तथा त्वयि ॥ ३४ ॥ 


अथ अपि - फिर भी भगवति अच्युतां - भगवान अच्युतमें, 
पूर्णात्‌ - (आप) परिपूर्ण तत्‌ परेषु - उनके परायण 
काम- - (भक्तोके) अभीष्टकी (भक्तों) में, 
अभिवर्षणात्‌ वर्षा करने वालेसे तथा त्वयि - तथा आपमें 


एक वरं वृणे - एक वरदान मांगता हूं | भक्ति - भक्ति हो ।। ३४ ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः [ १८८ 
सूत उवाच- 
इत्यचितोऽभिष्टुतश्च मुनिना सूक्तया गिरा । 
तमाह भगवाञ्छर्वः शर्वया चाभिनन्दितः ॥ ३५ ॥ 


इति अचितः अभिष्टुतः च मुनिना सूक्तया गिरा तं आह भगवान्‌ शर्वः 
शर्वया च अभिनन्दितः ॥ ३५ ॥। 


इति मुनिना - इस प्रकार मुनि द्वारा | भगवान्‌ शर्वः - भगवान शंकर 
सूक्तया गिरा - वैदिक सूक्तरूप वाणीसे | तं आह - उनसे बोले 


अर्चितः च - सत्कृत एवं चशर्वया - तथा भवानी ने भी 
अभिष्टुतः - स्तवन किये जानेपर (उसका) 
अनुमोदितः - अनुमोदन किया ।।३५।। 
कामो महर्ष सर्वोऽयं भक्तिमांस्त्वमधोक्षजे । 


आकल्पान्ताद्‌ यशः पुण्यमजरामरता तथा ।। ३६ ॥ 
श्रीरुद्र उवाच- 


कामः महर्ष सर्वः अयं भक्तिमान्‌ त्वं अधोक्षजे आकल्पान्तात्‌ यशः पुण्यं 
अजर अमरता तथा ॥ ३६ ॥ 


महर्ष - महर्षि ! आकल्पान्तात्‌ - कल्पपर्यन्त 
अयं सर्वः कामः - (तुम्हारी) यह सब पुण्यं यशः - (तुम्हारा) पवित्र 
कामनायें .(पूर्ण हों) यश रहे, 
त्वं अधोक्षजे - तुम भगवान्‌ हृषीकेशमें | तथा अजर - तथा जराहीन 
भक्तिमान्‌ - भक्तिमान हो ओ ! | अमरता - अमरत्व प्राप्त हो 
।। ३६ ॥। 


यह उवाच अन्य प्रतियों में नहीं हे । 


१८९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
ज्ञानं त्रैकालिकं ब्रह्मन्‌ विज्ञानं च विरक्तिमत्‌ । 
ब्रह्मवर्चस्विनो भूयात्‌ पुराणाचार्यतास्तु ते ।। ३७ ॥ 


ज्ञानं त्रैकालिकं ब्रह्मन्‌ विज्ञानं च विरक्तिमत्‌ ब्रह्मवर्चस्विनः भूयात्‌ 
पुराण आचार्यता अस्तु ते ॥ ३७ ॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! विज्ञानं - तत्त्वज्ञान, 
त्रैकालिकं ज्ञानं - तीनों (भूत, भविष्य, | ब्रह्मवर्चस्विनः - ब्रह्मतेज सम्पन्नता तथा 
वर्तमान) का ज्ञान, ते पुराण- - तुमको पुराणोंका 
विरक्तिमत्‌ - वैराग्ययुक्त आचार्यता आचार्यत्व 
अस्तु - प्राप्त हो ॥ ३७ ॥ 
सूत उवाच- 


एवं वरान्‌ स मुनये दत्त्वागात्त्यक्ष ईश्वरः । 
देव्यै तत्कर्म कथयन्ननुभूतं पुरामुना ॥ ३८ ॥। 


एवं वरान्‌ स मुनये दत्त्वा अगात्‌ त्र्यक्ष ईश्वरः देव्यै तत्‌ कर्म कथयन्‌ 
अनुभूतं पुरा अमुना ।। ३८ ॥ 


मुनये - (मार्कण्डेय) मुनिको पुरा अमुना - पहिले इन्होंने 

एवं बरान्‌ - इस प्रकारके वरदान अनुभूतं - जो अनुभव किया था 

दत्त्वा - देकर तत्‌ कर्म - वह (प्रलयादि) कर्म 

्यक्षईश्वरः - त्रिलोचन भगवान शिव | देव्यै कथयन्‌ - देवी (उमा) से वर्णन करते 
अगात्‌ - चले गये ॥ ३८ ॥ 


सोऽप्यवाप्तमहायोगमहिमा भार्गवोत्तम: । 
विचरत्यधुनाप्यद्धा हरावेकान्ततां गतः ।। ३९ ॥ 


सः अपि अवाप्त महायोग महिमा भार्गव उत्तमः विचरति अधुना अपि 
अद्धा हराः एकान्ततां गतः ॥ ३९ ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः [ १९० 


सः भार्गवः वे भार्गवश्रेष्ठ अधुना अपि - इस समय भी 

उत्तमः हराः- - हरिहरके अनन्य प्रेमी 

अपि - (मार्कण्डेय) भी एकान्ततां होकर 

महायोग महिमा - महायोगका प्रभाव गतः 

अवाप्त - प्राप्त करके | अद्धा विचरति - साक्षात विचरण करते 
हैं । ३९ ॥ 


अनुवर्णितमेतत्ते मार्कण्डेयस्य धीमतः । 
अनुभूतं भगवतो मायावैभवमद्भुतम्‌ । ४० ॥ 


अनुवर्णितं एतत्‌ ते मार्कण्डेयस्य धीमतः अनुभूतं भगवतः माया वैभवं 
अद्भुतम्‌ ॥ ४० ॥ 


एतत्‌ - यह अनुभूतं - अनुभव किया गया 
धीमतः - बुद्धिमान भगवतः - भगवानकी 
मार्कण्डेयस्य - मार्कण्डेयजी द्वारा माया अद्भुतं - मायाका अद्भुत 
वैभवं - वैभव 
ते अनुवर्णितं - आपसे वर्णन किया 
।। ४० ॥ 


एतत्‌ केचित्‌ अविद्वान्‌ सः माया संसृति आत्मनः । 
अनाद्यावतितं नृणां कादाचित्कं प्रचक्षते ॥ ४१ ॥। 


एतत्‌ केचित्‌ अविद्वान्‌ सः माया संसृति आत्मनः अनादि वर्तितं नृणां 
कादाचित्कं प्रचक्षते ॥ ४१ ॥ 


केचित्‌- - कोई अज्ञानी लोग कादाचित्क - कभी होने वाली 
अविद्वान्‌ सः संसृति - सृष्टिको 
आत्मनः - अपने (मार्कण्डेय) नृणां - मनुष्योंकी 

के लिए ही अनादि वर्तितं - अनादिकालसे होने वाली 
माया - मायाकी प्रचक्षते - (प्रलय) कहते हैं 


।। ४१ ॥ 


५५५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
य एवमेतद्‌ भृगुवर्य वर्णितं 
रथाङ्गपाणेरनुभावभावितम्‌ । 
संश्रावयेत्‌ संशृणुयादु तावुभौ 
तयोर्न कर्माशयसंसृतिर्भवेत्‌ ।। ४२ ॥ 


य एवं एतत्‌ भृगुवर्य वर्णितं रथाङ्गपाणेः अनुभाव भावितं संश्रावयेत्‌ 
संशृणुयात्‌ ता: उभौ तयोः न कर्माशय संसृतिः भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


य एतत्‌ - जो इस संश्रावयेत्‌ - सुनाता है (और जो) 
रथाङ्गपाणेः - भगवान चक्रपाणिके संशृणुयात्‌ - श्रवण करता है 
अनुभाव - प्रभावसे ता: उभौ - यह दोनों (करने वाले) 
भावितं - प्रभावित तयोः - उन दोनों की 


भृगुवर्य - भृगुश्रेष्ठ (मार्कण्डेय)का | कर्माशय- - कर्म वासनाके कारण 
वर्णितं - वर्णन किया (चरित) संसृतिः होने वाली जन्म-मरण 
रूपी गति 
न भवेत्‌ - नहीं होती ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे दशमोऽध्यायः । १० ॥ 


अथैकादशोऽध्यायः 


शौनक उवाच- 


अथेममर्थं॒॑पृच्छामो भवन्तं बहुवित्तमम | 
समस्ततन्त्रराद्धान्ते भवान्‌ भागवततत्त्ववित्‌ ॥ १ ॥ 


अथ इमं अर्थ पृच्छामः भवन्तं बहुवित्‌ तमं समस्त तन्त्र राद्ध अन्ते 


भवान्‌ भागवततत्त्ववित्‌ ॥ १ ॥ 
बहुवित्‌ तमं - बहुज्ञोमें श्रेष्ठ 


भवन्त - आपसे 
अथ इमं अर्थ - अब यह प्रयोजनकी 
पृच्छामः - पूछता हूँ 


समस्त तन्त्र - 
- सिद्धान्तोंका अन्तिम 


राद्धअन्ते 


भवान्‌ 
भागवत 
तत्त्ववित्‌ 


जो सब तन्त्र 


मत है, 


- आप 
- भागवत (धर्म) के 
- तत्त्ववेत्ता हैं ।। १ ॥ 


तान्त्रिकाः परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पतेः । 
अंगोपाइगायुधाकल्पं कल्पयन्ति यथा च यैः ॥ २ ॥ 


तान्त्रिकाः परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पतेः अंग उपाङ्ग आयुधाकल्पं 


कल्पयन्ति यथा च यैः ॥ २ ॥ 


तान्त्रिकाः - (पाञ्चरात्रागमकी) 
विधि जानने वाले 
केवलस्य - कैवल्यस्वरूप 
श्रियःपतेः - भगवान श्रीपतिकी 
परिचर्यायां - पूजा-सेवामें 


यथा च यैः - 
अंग-उपाङ्ग - 
आयुध 
आकल्पं 
कल्पयन्ति 


जैसे और जिन तत्त्वोंसे 
(उनके) अंग-उपाङग, 


- अस्त्र-शस्त्र, 
- वस्त्राभरण 
- कल्पित करते हैं ।।२।।- 


तन्नो वर्णय भद्रं ते क्रियायोगं बुभुत्सताम्‌ । 
येन क्रियानेपुणेन मर्त्या यायादमर्त्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 


१९३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
तत्‌ नः वर्णय भद्रं ते क्रियायोगं बुभुत्सतां येन क्रिया नैपुणेन मर्त्यः 
यायात्‌ अमर्त्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 


क्रिया योगं - (हम) क्रियायोग येन क्रिया - जिस क्रियाकी 
बुभुत्सतां - जाननेकी इच्छावालोंसे | नैपुणेन - निपुणतासे 


तत्‌ नः वर्णय - वह हमसे वर्णन मर्त्यः - मरणधर्मा मनुष्य 
कीजिए, अमर्त्यतां - अमरत्वको 

ते भद्र - आपका कल्याण हो, | यायात्‌ - पहुंच जाता है ॥ ३ ॥ 

सूत उवाच- 


नमस्कृत्य गुरून्‌ वक्ष्ये विभूतीर्वेष्णवीरपि । 
याः प्रोक्ता वेदतन्त्राभ्यामाचार्ये: पद्मजादिभिः ।। ४ ॥ 


नमस्कृत्य गुरून्‌ वक्ष्ये विभूतीः वैष्णवीः अपि याः प्रोक्ता वेद तन्त्राभ्यां 
आचार्य: पद्मज आदिभिः ।। ४ ॥ 


गुरून्‌ नमस्कृत्य - गुरुओंको नमस्कार याः आचार्य: - जिसे आचार्य 


करके पदाज आदिभिः - ब्रह्मा आदि द्वारा 
वैष्णवीः विभूतीः - भगवान्‌ विष्णुका वैभव | बेद तन्त्राभ्यां - वेद एवं (पाञ्चरात्र) 
अपि वक्ष्ये - भी कहूंगा, तन्त्रों द्वारा 
प्रोक्ता - वर्णन किया गया है 
।। ४ ॥ 


मायाद्यैर्नवभिस्तत्त्वैः स विकारमयो विराट्‌ । 
निमितो दृश्यते यत्र सचित्के भुवनत्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 


माया आद्यैः नवभिः तत्त्वैः स विकारमयः विराट्‌ निर्मितः दृश्यते यत्र 
सचितृके भुवनत्रयम्‌ ।॥ ५ ॥ 


अथैकादशोऽध्यायः [ १९४ 


यत्र सचितृके - जिस चेतन स्वरूपमें तत्त्वैः - तत्त्वो द्वारा 
भुवनत्रयं - यह त्रिलोकी रूप स विकारमयः - विकारों (मन, दस इन्द्रिय, 
माया आद्यैः - माया आदि पंच महाभूत इन सोलह) 
नवभिः - नव (प्रकृति, सूत्रात्मा, से युक्त 
महत्तत्त्व, अहंकार, निर्मितः - बना हुआ 
पंचतन्मात्रा) विराट्‌ दृश्यते - विराट्‌ दीख पड़ता है 
|| ५ || 


एतद्‌ वै पौरुषं रूपं भूः पादौ द्योः शिरो नभः । 
नाभिः सूर्याऽक्षिणी नासे वायुः कर्णोदिशः प्रभोः ।॥ ६ ॥ 


एतत्‌ वै पौरुषं रूपं भूः पादौ द्यौः शिरः नभः नाभिः सूर्यः अक्षिणी 
नासे वायुः कर्णो दिशः प्रभोः ॥ ६ ॥ 


प्रभोः - प्रभो ! नभः नाभिः - आकाश नाभि, 
बै एतत्‌ - निश्चित यहः सूर्यः अक्षिणी - सूर्य नेत्र 
पौरुषं रूपं - पुरुषका रूप है, वायुः नासे - वायु नासिका और 


भूः पादौ - (जिसकी) पृथ्वीचरण, दिशः कणों - दिशायें कान हैं ।। ६ !। 
द्यौः शिरः - द्युलोक (स्वर्ग) सिर, 


प्रजापतिः प्रजननमपानो मृत्युरीशितुः । 
तद्‌बाहवो लोकपाला मनश्चन्द्रो भ्रुवौ यमः ।। ७ ॥ 


प्रजापतिः प्रजननं अपानः मृत्युः ईशितुः तत्‌ बाहवः लोकपाला मनः 
चन्द्रः भ्रुवौ यमः ॥ ७ ॥ 


प्रजापतिः - प्रजापति बाहवः - भुजायें 

प्रजननं - लिंग, चन्द्रः मन: - चन्द्रमामन, 
मृत्युः अपानः - मृत्यु गुदा, यमः भ्रुवौ - यमराज भोंह हैं 
तत्‌ ईशितुः - उन सर्वेश्वरकी || ७ ॥ 


लोकपाला - लोकपाल 


१९५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


लज्जोत्तरो5 धरो लोभो दन्ता ज्योत्स्ना स्मयो भ्रम: । 
रोमाणि भूरुहा भूम्नो मेघाः पुरुषमूर्धजाः.।। ८ ॥ 
लज्जा उत्तरः अधरः लोभः दन्ता ज्योत्स्ना स्मयः भ्रमः रोमाणि भूरुहा 
भूम्नः मेघाः पुरुष मूर्धजाः ॥ ८ ॥ 
भूम्नः पुरुष - उन सर्व व्यापक ज्योत्स्ना दन्ता - चन्द्रिका दांत, 
पुरुषका भ्रमः स्मयः - भ्रान्ति मुस्कान, 
लज्जा उत्तरः - लज्जा ऊपरका ओष्ठ, | भूरुहा रोमाणि - वृक्ष रोम एवं 
लोभः अधरः - लोभ नीचेका ओष्ठ मेघाः मूर्धजाः - मेघ केश हैं || ८ ॥ 
यावानयं वै पुरुषो यावत्या संस्थया मितः । 
तावानसावपि महापुरुषो लोकसंस्थया ।। ९ ॥ 


यावान्‌ अयं वै पुरुषः यावत्या संस्थया मितः तावान्‌ असाः अपि 
महापुरुषः लोकसंस्थया ॥ ९ ॥ 


वै अयं पुरुषः - निश्चय यह व्यक्ति | यावान्‌ - जितना बड़ा है, 
पुरुष असाः - यह 
यावत्या संस्थया - जितने परिमाणसे महापुरुषः अपि - विराट्‌ पुरुष भी 
मितः - मापा गया लोक संस्थया - सब लोकोंके सहित 
(सात बित्तेका) तावान्‌ - (अपने सात बित्तेका) 
उतना ही बड़ा है 
।।९।। 


कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिर्बिभर्त्यजः । 
तत्प्रभा व्यापिनी साक्षात्‌ श्रीवत्समुरसा विभुः ।। १० ॥ 


कौस्तुभ व्यपदेशेन स्व आत्म ज्योतिः बिभति अजः तत्‌ प्रभा व्यापिनी 
साक्षात्‌ श्रीवत्सं उरसा विभुः ॥ १० ॥ 


अथैकादशो 5 ध्याय: [ १९६ 


अजः विभुः - वे अजन्मा सर्वव्यापक | बिभर्ति - धारण करते हैं 

कौस्तुभ - कौस्तुभमणिके बहाने | तत्‌- - उसकी सर्वव्यापक प्रभा 

व्यपदेशेन व्यापिनी प्रभा 

स्व आत्मज्योतिः- (जीव चैतन्य रूप) उरसा साक्षात्‌ - उनके वक्षस्थल पर 
अपनी आत्मज्योतिको प्रत्यक्ष 


श्रीवत्स - श्रीवत्स चिन्ह है ।।१०।। 


स्वमायां वनमालाख्यां नानागुणमयीं दधत्‌ । 
वासश्छन्दोमयं पीतं ब्रह्मसूत्रं त्रिवृत्‌ स्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 


स्वमायां वनमाला आख्यां नाना गुणमयीं दधत्‌ वासः छन्दः मयं पीतं 
ब्रहमसूत्रं त्रिवृत्‌ स्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 


नानागुणमयी - अनेक गुणरूपा पीतंबासः - पीताम्बर, 
स्वमायां - अपनी मायाको तरिवृत्स्वरं - तीन मात्रावाले स्वर 
वनमाला आख्यां - वनमाला नामसे, (ओंकार) को 
छन्दःमयं - वेदमय ब्रह्मसूत्र - यज्ञोपवीत रूपमें 
दधृत्‌ - धारण करते हैं ।॥११।। 
बिभति सांख्यं योगं च देवो मकरकुण्डले । 


मौलिं पदं पारमेष्ठयं सर्वलोकाभयंकरम्‌ ॥ १२ ॥ 


बिभति सांख्यं योगं च देवः मकर कुण्डले मौलिं पदं पारमेष्ठयं सर्वलोक 
अभयंकरम्‌ ॥ १२ ॥ 


देवः - देवाधिदेव अभयकरं - अभय करने वाले 

सांख्यं च योगं - सांख्य तथा योगको | पारमेष्ठयं पदं - ब्रह्मलोकको 

मकर कुण्डले - मकराकृति कुण्डलके | मौलिं बिभर्ति - मुकुटके रूपमें धारण 
रूपमें करते हैं ॥ १२ ॥ 

सर्व लोक - एवं सब लोकोंको 


१९७ ] श्रीमदभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


अव्याकृतमनन्ताख्यमासन यदर्धिष्ठितः । 
धर्मज्ञानादिभिर्युक्तं सत्त्वं पद्ममिहोच्यते ॥ १३ ॥ 


अव्याकृतं अनन्त आख्यं आसनं यत्‌ अधिष्ठितः धर्मज्ञान आदिभिः 
युक्तं सत्त्वं पद्म इह उच्यते ॥ १३ ॥ 


अनन्त आख्यं - अनन्त (शेष) नामक | धर्मज्ञान - धर्म, ज्ञान 
यत्‌ आसनं - जिस आसन (शय्या) पर| आदिभिः युक्तं - आदिसे युक्त 
अधिष्ठितः - विराजमान हैं (वह) सत्त्व - सत्वगुण 
अव्याकृतं - मूल प्रकृति है, इहपद्मं - यहां पद्म 
उच्यते - कहा जाता है ।।१३।। 


ओजः सहोबलयुतं मुख्यतत्त्वं गदां दधत्‌ । 
अपां तत्त्वं दरवरं तेजस्तत्त्वं सुदर्शनम्‌ ॥ १४ ॥ 


ओजः सहः बलयुतं मुख्य तत्त्वं गदां दधत्‌ अपां तत्त्वं दरवरं तेजः 
तत्त्वं सुदर्शनम्‌ ॥ १४ ॥ 


ओजः - मनोबल अपां तत्त्वं - जलतत्त्वको 

सहः - इन्द्रियबल दरवरं - श्रेष्ठ (पांच जन्य) 

बल युतं - देहबलसे युक्त शंखके रूपमें 

मुख्यतत्त्व - प्रमुख तत्त्व तेजः तत्त्वं - अग्नितत्त्वको 
(प्राणशक्ति) को सुदर्शनं - सुदर्शन चक्रके रूपमें 

गदां - गदाके रूपमें, दधत्‌ - धारण करते हैं ।।१४।। 


नभोनिभं नभस्तत्त्वमसिं चर्म तमोमयम्‌ । 
कालरूपं धनुः शार्ग तथा कर्ममयेषुधिम्‌ । १५ ॥ 


नभः निभं नभः तत्त्व असिं चर्म तमः मय कालरूपं धनुः शार्ग तथा 
कर्ममय इषुधि ।। १५ ॥ 


अथैकादशो 5 ध्याय: [ १९८ 


नभः तत्त्वं - आकाश तत्त्वको कालरूपं - कालस्वरूप 

नभः मयं - तमोगुण रूप शार्ग धनुः - शारंग धनुष 

असिं चर्म - तलवार-ढाल, तथा कर्ममयं - कर्म स्वरूप 
इषुधि - तरकश (धारण किये हैं) 

॥ १५ ॥। 


इन्द्रियाणि शरानाहुराकूतीरस्य स्यन्दनम्‌ । 
तन्मात्राण्यस्याभिव्यक्ति मुद्रयार्थक्रियात्मताम्‌ ।। १६ ॥ 


इन्द्रियाणि शरान्‌ आहुः आकूतिः अस्य स्यन्दनं तन्मात्राणि अस्य 
अभिव्यक्ति मुद्रया अर्थ क्रिया आत्मताम्‌ ॥ १६ ॥ 


इन्द्रियाणि - इन्द्रियोंको तन्मात्राणि - (शब्द, स्पर्शादि) तन्मात्रायें 
अस्य शरान्‌ - इन (विराट्‌) के बाण | अस्य- - इस (रथ) के प्रकट 
आहुः - कहा गया है, अभिव्यक्ति (बाहरी) भाग हैं, 
आकृति: - क्रियाशील मन मुद्रया - (वर, अभय आदि) मुद्रायें 
अस्य स्यन्दनं - इनका रथ है, क्रिया अर्थतां - क्रियाशीलता हैं ।।१६।। 


मण्डलं देवयजनं दीक्षा संस्कार आत्मनः । 
परिचर्या भगवत आत्मनो दुरितक्षयः ॥ १७ ॥ 


मण्डलं देवयजनं दीक्षा संस्कार आत्मनः परिचर्या भगवत आत्मनः 
दुरितक्षयः ॥ १७ ॥ 


देव मण्डलं - सूर्य एवं अग्नि देवका | आत्मनः - अपने 

मंडल दुरित क्षयः - पापोंको नष्ट कर देना 
यजनं - पूजाका स्थान, भगवत - भगवानकी 
आत्मनः संस्कार- अन्तःकरणकी शुद्धि | परिचर्या - सेवा है ॥ १७ ॥ 


दीक्षा - मन्त्रदीक्षा तथा 


१९९ ] श्रीमदभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
भगवान्‌ भगशब्दार्थ लीलाकमलमुद्वहन्‌ । 
धर्म यशश्च भगवांश्चामरव्यजने5 भजत्‌ ॥ १८ ॥ 


भगवान्‌ भगशब्द अर्थ लीला कमलं उद्वहन्‌ धर्म यशः च भगवान्‌ चामर 
व्यजने अभजत्‌ ॥ १८ ॥ 


भगवान्‌ - भगवान भगवान्‌ - एवं भगवान होनेसे 
भग शब्द अर्थ - भग शब्दका अर्थ धर्म च यशः - धर्म और यशको 
(सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, | चामर व्यजने - चामर और व्यजनके 
यश, लक्ष्मी, ज्ञान रूपमें 
और वैराग्य) अभजत्‌ - सेवन करते हैं 
लीला कमलं - लीला कमलके रूपमें ॥ १८ || 
उद्वहन्‌ - धारण करते हैं । 


आतपत्रं तु वैकुण्ठं द्विजा धामाकुतोभयम्‌ । 
त्रिवृद्वेदः सुपर्णाख्यो यज्ञं वहति पूरुषम्‌ ।। १९ ॥ 


आतपत्रं तु वैकुण्ठं द्विजा धाम अकुतोभयं त्रिवृत्‌ वेदः सुपर्ण आख्यः 
यज्ञं वहति पूरुषम्‌ ॥ १९ ॥ 


द्विजा - विप्रवरो ! त्रिवृत्‌ वेदः - वेदत्रयी का 

अकुतो भयं - सर्वथा निर्भय सुपर्ण आख्यः - गरुड़ नाम है 

वैकुण्ठं धामतु - वैकुण्ठ धाम ही यज्ञं पूरुषं ` - जो यज्ञपुरुषको 
आतपत्र - छत्र है, वहति - वहन करते हैं ।।१९।। 


अनपायिनी भगवती श्री: साक्षादात्मनो हरेः । 
विष्वक्सेनस्तन्त्रमूर्तिविदितः पार्षदाधिपः । 
नन्दादयोऽष्टो द्वाःस्थाश्च तेऽणिमाद्या हरेर्गुणाः ।। २० ॥ 


अनपायनी भगवती श्रीः साक्षात्‌ आत्मनः हरेः विष्वक्सेनः तन्त्र मूर्तिः 
विदितः पार्षद अधिपः नन्द आदयः अष्टौ दाःस्थाः च ते अणिमा आद्या हरेः 
गुणा: ॥ २० ॥ 


अथैकादशो 5 ध्याय: [ २०० 


अनपायनी - कभी वियुक्त न पार्षद अधिपः - पार्षदोंके प्रधान 

होने वाली विदितः - प्रसिद्ध हैं 
भगवती श्री: - भगवती लक्ष्मी नन्द आदयः - नन्द आदि 
हरेः साक्षात्‌ - श्रीहरिकी साक्षात्‌ अष्टौद्वाःस्थाः च -जो आठ द्वारपाल हैं 
आत्मनः - आत्मा हैं, ते अणिमा- - वे अणिमा आदि 
तन्त्रमूर्तिः - तन्त्र स्वरूप आद्या 
विष्वक्सेनः - विष्वक्‌ सेन हरेः गुणाः - श्रीहरिके (आठ) 

गुण हैं ।। २० ॥ 


वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्नः पुरुषः स्वयम्‌ । 
अनिरुद्ध इति ब्रह्मन्‌ मूतिव्यूहोऽभिधीयते ।॥ २१ ॥ 


वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्नः पुरुषः स्वयं अनिरुद्ध इति ब्रह्मन्‌ मूर्ति व्यूहः 
अभिधीयते ॥ २१ ॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! प्रद्युन्न: - प्रद्युम्न, 
स्वयं पुरुषः - स्वयं परम पुरुष अनिरुद्ध - अनिरुद्ध 
वासुदेव: - वासुदेव, इति मूर्ति व्यूहः - इस प्रकार चतुर्व्यूह 
संकर्षणः - संकर्षण, रूप 
अभिधीयते - कहे जाते हैं 
॥ २१ ॥ 


स विश्वस्तैजसः प्राज्ञस्तुरीय इति वृत्तिभिः । 
अर्थेन्द्रियाशयज्ञानैर्भगवान्‌ परिभाव्यते ॥ २२ ॥ 


स विश्वः तैजसः प्राज्ञः तुरीय इति वृत्तिभिः अर्थ इन्द्रिय आशय ज्ञानैः 
भगवान्‌ परिभाव्यते ॥ २२ ॥ 


२०१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


स भगवान्‌ - वे भगवान्‌ तुरीय 
विश्वः - (जाग्रत अवस्थाके इति वृत्तिभिः - 
अभिमानी) विश्व 
तैजसः - (स्वप्नावस्थाभिमानी) तैजस | अर्थ इन्द्रिय 
प्राज्ञः - (सुषुप्ति अभिमानी) प्राज्ञ | ज्ञाने: 
परिभाव्यते 


अंगोपाङ्गायुधाकल्पैर्भगवांस्तच्चतुष्टयम्‌ 
बिभति स्म चतुर्मूतिर्भगवान्‌ हरिरीश्वरः 


- (तीनोंमें व्याप्त) तुरीय 


इस प्रकार वृत्तियोके 
द्वारा 


- विषय, इन्द्रिय तथा 
- उनके ज्ञानसे 
- सब स्थितियोंमें रहते हैं 


।। २२ ॥ 


॥ २३ ॥ 


अंग उपांइ्ग आयुध आकल्पैः भगवान्‌ तत्‌ चतुष्टयं बिभति स्म चतुः 


मूर्तिः भगवान्‌ हरिः ईश्वरः ।॥ २३ ॥ 


ईश्वरः - सर्व-समर्थ तत्‌ चतुष्टयं - 
भगवान्‌ हरिः - भगवान्‌ श्रीहरि चतुः मूर्तिः - 
अंग-उपांइ्ग - अंग-उपांग, भगवान्‌ 
आयुध - आयुध बिभर्ति स्म - 
आकल्पैः - आभूषणों सहित 


द्विजऋषभ स एष ब्रह्मयोनिः स्वयंदृक्‌ 


वह चतुर्व्यूह 
चारों स्वरूप 


- भगवान ही 


धारण करते हैं ।।२३।। 


स्वमहिमपरिपूर्णो मायया च स्वयैतत्‌ । 


सृजति हरति पातीत्याख्ययानावृताक्षो 


विवृत इव निरुक्तस्तत्परैरात्मलभ्यः ॥ २४ ॥। 


द्विज ऋषभ स एष ब्रह्म योनिः स्वयं दृक्‌ स्व महिम परिपूर्णः मायया 
च स्वया एतत्‌ सृजति हरति पाति इति आख्यया अनावृत अक्षः विवृत इव 


निरुक्तः तत्‌ परैः आत्मलभ्यः ॥ २४ ॥ 


अधैकादशोऽध्यायः [ २०२ 


द्विज ऋषभ - विप्रवर ! सृजति - सृष्टि, 
एष ब्रह्मयोनिः - ये भगवान वेदोंके पाति, हरति - रक्षा तथा हरण 
मूल कारण, (प्रलय) करते 
स्वयं दृकू - स्वयं प्रकाश, इति आख्यया - इन नामों 
स्वमहिम - अपनी महिमासे ही (तथा कमो) से 
परिपूर्णः - परिपूर्ण, अनावृत अक्षः - उनकी दृष्टि (ज्ञान) 
च स्वया मायया- तथा अपनी माया द्वारा ढकता नहीं, 
एतत्‌ - इस विश्वकी विवृत इव - (यद्यपि) भिन्रके समान 
निरुक्तः - (शास्त्रों) में वर्णित हैं 
तत्‌ परैः - (किन्तु) जो उनके 
परायण हैं 
आत्मलभ्यः - (उन्हें) आत्मारूपसे प्राप्त 
हौनेवाले हैं | २४ ॥ 
श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ण्यृषभावनिध्रु- 
ग्राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य । 
गोविन्द गोपवनिताव्रजभृत्यगीत- 


तीर्थश्रवः श्रवणमंगल पाहि भृत्यान्‌ ॥ २५ ॥ 


श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्णि ऋषभ अवनि धुक्‌ राजन्यवंश दहनात्‌ अपवर्ग 
वीर्य गोविन्द गोपवनिता व्रजभृत्यगीत तीर्थश्रवः श्रवण मंगल पाहि भूत्यान्‌ 
॥ २५ ॥ 


श्रीकृष्ण - श्रीकृष्ण, गोपवनिता - गोप-स्त्रियो, 

कृष्णसख - अर्जुनके सखा, ब्रज भृत्य - व्रजवासियो तथा 

वृष्णिक्रषभ - यादव श्रेष्ठ, (नारदादि) सेवकों (भक्तों) 
द्वारा 

अवनि ध्रुक्‌ - पृथ्वीके द्रोही गीत - (सुयश) गाये जाने वाले, 


राजन्य वंश - राजकुलोंको तीर्थश्रवः - पुण्यकीर्ति, 


२०३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


दहनात्‌ - भस्म करने वाले, श्रवण मंगल - (जिनकी नाम, लीला) 
अपवर्ग वीर्य - मोक्षदायक पराक्रम सुननेसे ही मंगल 
(शक्ति) वाले, होता है, 
गोविन्द - गोविन्द, भृत्यान्‌ - (हम) सेवकोंकी 
पाहि - रक्षा कीजिए ॥ २५ ॥ 


य इदं कल्य उत्थाय महापुरुषलक्षणम्‌ । 

तच्चितः प्रयतो जप्त्वा ब्रह्म वेद गुहाशयम्‌ ॥ २६ ॥ 

यः इदं कल्य उत्थाय महापुरुष लक्षणं तत्‌ चित्तः प्रयतः जप्त्वा ब्रह्मवेद 
गुहाशयम्‌ ॥ २६ ॥ 
य इदं - जो इस जप्त्वा - जप (पाठ) करेगा (वह) 
महापुरुष लक्षणं - पुरुषोत्तमके लक्षणोंका | गुहाशयं - हृदयमें रहने वाले 
तत्‌ चित्तः - उनमें चित्त लगाकर | ब्रह्मवेद - ब्रह्मको जान लेगा 
प्रयतः - एकाग्र होकर ।। २६ ॥। 
कल्य उत्थाय - प्रातःकाल उठकर 


शौनक उवाच- 


शुको यदाह भगवान्‌ विष्णुराताय शृण्वते । 
सौरो गणो मासि मासि नाना वसति सप्तकः ॥ २७ ॥ 


शुकः यत्‌ आह भगवान्‌ विष्णुराताय शृण्वते सौरो गणो मासि मासि 
नाना वसति सप्तकः || २७ ॥ 


शृण्वते - सुनने वाले वसति सप्तकः - रहने वाले सात-सातके 
बिष्णु राताय - परीक्षितसे सोरो - सूर्यके 
भगवान्‌ शुकः - भगवान शुकदेवजीने | नाना गणो - अनेक गणोंका 


यत्‌ मासि मासि - जो प्रत्येक महीनेमें आह - वर्णन किया ।। २७ ॥ 


अथैकादशोऽध्यायः [ २०४ 


तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानामधीश्वरैः । 
ब्रूहि न: श्रदधानानां व्यूहं सूर्यात्मनो हरेः ॥ २८ ॥ 


तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानां अधीश्वरैः ब्रृहि नः श्रद्धानानां व्यूहं 
सूर्यः आत्मनः हरेः ॥ २८ ॥ 


अधीश्वरैः - अधीश्वरोंके नः श्रद्दधानानां - हम श्रद्धा करने वालोंको 
संयुक्तानां - साथ रहने वाले ब्रूहि - बतलाइये (क्योकि) 
तेषां नामानि - उनके नाम एवं सूर्यः व्यूहं - सूर्यका व्यूह 
कर्माणि - कर्म हरेः आत्मनः - श्रीहरिका स्वरूप है 

।। २८ ॥ 
सूत उवाच- 


अनाद्यविद्या विष्णोरात्मनः सर्वदेहिनाम्‌ । 
निर्मितो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते ॥ २९ ॥ 


अनादि अविद्यया विष्णोः आत्मनः सर्व देहिनां निर्मितः लोकतन्त्र: अयं 
लोकेषु परिवर्तते ।। २९ ॥ 


सर्व देहिनां - समस्त प्राणियोंके निर्मितः - बना हुआ 
आत्मनः विष्णोः - आत्मा भगवान विष्णुके| अय लोकतन्त्र: - लोक व्यवहार (प्रवर्तक) 
अनादि- - अनादि अविद्या यह (सूर्य मण्डल) 
अविद्यया (अज्ञान) से लोकेषु - लोकोंमें 
परिवर्तते - घूमता रहता है ।।२९।। 
एक एव हि लोकानां सूर्य आत्माऽऽदिकृद्धरिः । 
सर्ववेदक्रियामूलमृषिभिर्बहुधोदितः ॥ ३० ॥ 


एक एव हि लोकानां सूर्य आत्मा आदि कृत्‌ हरिः सर्ववेद क्रियामूलं 
ऋषिभिः बहुधा उदितः ॥ ३० ॥ 


२०५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


हि लोकानां - क्योकि लोकोंके एक एव - एक ही हैं, पर 
आत्मा आविकृत्‌ - शरीरादि निर्माता ऋषिभिः - ऋषियों द्वारा 


सर्ववेद - सब वैदिक बहुधा - अनेक रूपोंमें (उनका) 
क्रियामूलं - क्रियाओंके मूल उदितः - वर्णन किया गया है 
सूर्य हरिः - सूर्य नारायण ।। ३० ॥ 


कालो देशः क्रिया कर्ता करणं कार्यमागमः । 
दरव्यं फलमिति ब्रह्मन्‌ नवधोक्तोऽजया हरिः ।। ३१ ॥ 


कालः देशः क्रिया कर्ता करणं कार्य आगमः द्रव्यं फलं इति ब्रह्मन्‌ 
नवधा उक्तः अजया हरिः ॥ ३१ ॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! आगमः - विधिममन्त्र, 
कालः देशः - समय, स्थान, द्रव्यं फलं - पदार्थ और (उसका) 
क्रिया कर्ता - क्रिया, उसे करने वाला, फल 
करणं कार्य - क्रियाके साधन इति नवधा - इस प्रकार नौ रूपोंमें 
(स्रुवादि), कर्म यज्ञादि | अजया - मायाके कारण ही 
हरिः उक्तः - श्रीहरि वर्णित होते हैं 
।। ३१ ।। 


मध्वादिषु द्वादशसु भगवान्‌ कालरूपधृक्‌ । 
लोकतन्त्राय चरति पृथग्द्वादशभिर्गणैः ॥ ३२ ॥ 


मधु आदिषु द्वादशसु भगवान्‌ कालरूप धृक्‌ लोकतन्त्राय चरति पृथक्‌ 
द्वादशभिः गणैः ॥ ३२ ॥ 


कालरूप धृक्‌ - कालरूप धारी लोकतन्त्राय - लोक व्यवहार 
भगवान्‌ - भगवान (सूर्य) चलानेके लिए 
मधु आदिषु - चैत्र आदि पृथक्‌ - भिन्न-भिन्न 
द्वादशसु - बारह महीनोंमें द्वादशभिः गणैः - अपने बारह 
गणोंके साथ 
चरति - विचरण करते हैं 


।।३२।। 


अधैकादशोऽध्यायः [ २०६ 


धाता कृतस्थली हेतिर्वासुकी रथकृन्मुने । 
पुलस्त्यस्तुम्बुरुरिति मधुमासं नयन्त्यमी ॥ ३३ ॥ 


धाता कृतस्थली हेतिः वासुकी रथकृत्‌ मुने पुलस्त्यः तुम्बुरुः इति 
मधुमासं नयन्ति अमी ॥ ३३ ॥ 


मुने - मुनि शौनक जी पुलस्त्यः - पुलस्त्य (ऋषि) 

धाता - धाता (नामक सूर्य) तुम्बुरुः - तुम्बुरु (गन्धर्व) 
कृतस्थली - कृतस्थली (अप्सरा) इति - इस प्रकार 

हेतिः - हेति (राक्षस) अमी मधुमासं - ये चैत्रमाँस (का कार्य) 
वासुकी - वासुकी (नाग) नयन्ति - बिताते हैं ।। ३३ ॥ 


रथकृत्‌ - रथकृत (यक्ष) 
अर्यमा पुलहोऽथोजाः प्रहेतिः पुञ्जिकस्थली । 
नारदः कच्छनीरश्च नयन्त्येते स्म माधवम्‌ ।। ३४ ॥ 


अर्यमा पुलहः अथोजाः प्रहेतिः पुञ्जिकस्थली नारदः कच्छनीरः च 
नयन्ति एते स्म माधवम्‌ ॥ ३४ ॥ 


अर्यमा - अर्यमा (सूर्य) नारदः - नारद (गन्धर्व) 
पुलहः - पुलह (ऋषि) च कच्छनीरः - तथा कच्छनीर (नाग) 
अथौजाः - अथौजा (यक्ष) एते स्म॒ - इतने ये 

प्रहेतिः - प्रहेति (राक्षस) माधवं - वैशाख मास 


पुञ्जिकस्थली - पुञ्जिक स्थली (अप्सरा) | नयन्ति - व्यतीत करते हैं ।।३४।। 
मित्रोऽत्रिः पौरुषेयोऽथ तक्षको मेनका हहाः । 
रथस्वन इति ह्येते शुक्रमासं नयन्त्यमी ॥ ३५ ॥ 


मित्रः अत्रिः पौरुषेयः अथ तक्षकः मेनका हहाः रथस्वन इति हि एते 
शुक्रमासं नयन्ति अमी ॥ ३५ ॥ 


२०७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


मित्रः - मित्र (सूर्य) रथस्वन - रथस्वन (यक्ष) 
अत्रिः - अत्रि (ऋषि) इति हि एते - इस प्रकार ही ये 
पौरुषेयः - पौरुषेय (राक्षस) अमी शुक्रमासं - सब ज्येष्ठ मास 
अथ तक्षकः - और तक्षक (नाग) नयन्ति - व्यतीत करते हैं 
मेनका - मेनका (अप्सरा) ॥ ३५ ॥ 

हहाः - हहा (गन्धर्व) 


बसिष्ठो वरुणो रम्भा सह जन्यस्तथा हुहूः 


शुक्रश्चित्रस्वनश्चैव शुचिमासं नयन्त्यमी ।। ३६ ॥ 


वसिष्ठः वरुणः रम्भा सहजन्यः तथा हुहूः शुक्रः चित्रस्वनः च एव 


शुचिमासं नयन्ति अमी ॥ ३६ ॥ 


वरुणः - वरुण (सूर्य) शुक्रः च - शुक्र (नाग) और 
वसिष्ठः - वसिष्ठ (ऋषि) चित्रस्वनः एव - चित्रस्वन (राक्षस) भी 
रम्भा - रम्भा (अप्सरा) शुचिमासं - आषाढ़ महीना 
सहजन्यः - सहजन्य (यक्ष) अमी नयन्ति - ये बिताते हैं ।। ३६ ।। 


तथा हुहूः - तथा हुहू (गन्धर्व) 


इन्द्रो विश्वावसुः श्रोता एलापत्रस्तथाङ्गिराः । 
प्रम्लोचा राक्षसो वर्या नभोमासं नयन्त्यमी ।। ३७ ॥। 


इन्द्रः विश्वावसुः श्रोता एलापत्र: तथा अंगिराः प्रम्लोचा राक्षसः वर्यः 


नभः मासं नयन्ति अमी ।॥ ३७ ॥ 


इन्द्रः - इन्द्र (सूर्य) प्रम्लोचा 
विश्वावसुः - विश्वावसु (गन्धर्व) वर्यः राक्षसः 
श्रोता - श्रोता (यक्ष) अमी नभः मासं - 
एलापत्रः - एलापत्र (नाग) नयन्ति 


तथा अंगिराः - तथा अंगिरा (ऋषि) 


- प्रम्लोचा (अप्सरा) 
- वर्य राक्षस 


ये श्रावण मास 


- व्यतीत करते हैं 


|| ३७ ।। 


अधैकादशो 5 ध्याय: [ २०८ 
विवस्वानुग्रसेनश्च व्याघ्र आसारणो भृगुः । 
अनुम्लोचा शंखपालो नभस्याख्यं नयन्त्यमी ॥ ३८ ॥। 


विवस्वान्‌ उग्रसेनः च व्याघ्र आसारणः भृगुः अनुम्लोचा शंखपालः 
नभस्य आख्यं नयन्ति अमी ॥ ३८ ॥ 


विवस्वान्‌ - विवस्वान्‌ (सूर्य) अनुम्लोचा - अनुम्लोच (अप्सरा) 
उग्रसेनः - उग्रसेन (गन्धर्व) शंखपालः - शंखपाल नाग 

च व्याघ्र - तथा व्याघ्र (राक्षस) नभस्य आख्यं - भाद्र नामक मास 
आसारणः - आसारण (यक्ष) अमी नयन्ति - ये व्यतीत करते हैं 
भृगुः - भृगु (ऋषि) ॥ ३८ ॥ 


पूषा धनञ्जयो वातः सुषेणः सुरुचिस्तथा । 
घृताची गौतमश्चेति तपोमासं नयन्त्यमी ॥ ३९ ॥ 


पूषा धनञ्जयः वातः सुषेणः सुरुचिः तथा घृताची गौतमः च इति 
तपः मासं नयन्ति अमी ॥ ३९ ॥ 


पूषा - पूषा (सूर्य) तथा घृताची - एवं घृताची (अप्सरा) 
धनञ्जयः - धनंजय (नाग) च गौतमः - तथा गोतम (ऋषि) 
वातः - वात (राक्षस) इति अमी - इस प्रकार ये 

सुषेणः - सुषेण (गन्धर्व) तपः मासं - माघमास 

सुरुचिः - सुरुचि (यक्ष) नयन्ति - बिताते हैं ॥ ३९ ॥। 


करतुर्वर्चा भरद्वाजः पर्जन्यः सेनजित्तथा । 
विश्व ऐरावतश्चैव तपस्याख्यं नयन्त्यमी ॥ ४० ॥ 


क्रतुः वर्चा भरद्वाजः पर्जन्यः सेनजित्‌ तथा विश्व ऐरावत: च एव तपस्य 
आख्यं नयन्ति अमी ।। ४० ॥ 


२०९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


पर्जन्यः - पर्जन्य (सूर्य) तथा सेनजित्‌ - और सेनजित्‌ (अप्सरा) 

क्रतुः - क्रतु (यक्ष) विश्व - विश्व (गन्धर्व 

वर्चा - वर्चा (राक्षस) च ऐरावतः एवं -तथा ऐरावत (नाग) भी 

भरद्वाजः - भरद्वाज (ऋषि) अमी- - ये फाल्गुन नामक मास 
तपस्य आख्यं 


नयन्ति - व्यतीत करते हैं ।।४०।। 


अथांशुः कश्यपस्ताक्ष्य ऋतसेनस्तथोर्वशी । 
विद्युन्छत्रुर्महाशंखः सहोमासं नयन्त्यमी ॥ ४१ ॥ 


अथ अंशुः कश्यपः तार्ष्य ऋतसेनः तथा उर्वशी विद्युतृशत्रुः महाशंखः 
सहः मासं नयन्ति अमी ॥ ४१ ॥ 


अथ सहः मासं - फिर मार्गशीर्ष मासको | तथा उर्वशी - तथा उर्वशी (अप्सरा) 


अंशुः - अंशु (सूर्य) विद्युतृशत्रुः - विद्युतशत्रु (राक्षस) 
कश्यपः - कश्यप (ऋषि) महाशंख: - महाशंख (नाग) 

तार्क्ष्य - ताक्ष्य (यक्ष) अमी नयन्ति - ये बिताते हैं ।। ४१ ॥ 
ऋत सेनः - ऋतसेन (गन्धर्व) 


भगः स्फूर्जाऽरिष्टनेमिसूर्ण आयुश्च पञ्चमः । 
कर्कोटकः पूर्वचित्तिः पुष्यमासं नयन्त्यमी ।। ४२ ॥ 


भगः स्फूर्जः अरिष्टनेमिः ऊर्ण आयुः च पञ्चमः कर्कोटकः पूर्वचित्तिः 
पुष्यमासं नयन्ति अमी ॥ ४२ ॥ 


भगः - भग (सूर्य) कर्कोटकः - कर्कोटक (नाग) 
स्फूर्जः - स्फूर्ज (राक्षस) पूर्वचित्तिः - पूर्वचित्ति (अप्सरा) 
अरिष्टनेमिः - अरिष्टनेमि (गन्धर्व) अमी पुष्यमासं - ये पौषमास 

ऊर्ण - ऊर्ण (यक्ष) नयन्ति - बिताते हैं ॥ ४२ ॥ 


च पञ्चमः - तथा पांचवें 
आयुः - आयु (ऋषि) 


अथैकादशोऽध्यायः [ २१० 
त्वष्टा ऋचीकतनयः कम्बलश्च तिलोत्तमा । 
ब्रह्मापेतोऽथ शतजिद्‌ धृतराष्ट्र इषम्भराः ॥ ४३ ॥ 


त्वष्टा ऋचीकतनयः कम्बलः च तिलोत्तमा ब्रह्मापतो अथ शतजित्‌ 
धृतराष्ट्र इषम्भराः ॥ ४३ ॥ 


त्वष्टा - त्वष्टा (सूर्य) अथ ब्रह्मापेतो - एवं ब्रह्मापेत (राक्षस) 
ऋचीकतनयः - ऋचीक-नन्दनजमदग्नि शतजित्‌ - शतजित्‌ (यक्ष) 
(ऋषि) धृतराष्ट्र - धृतराष्ट्र (गन्धर्व) 
कम्बलः - कम्बल (नाग) इषभराः - आश्धिनके कार्यकाल 
च तिलोत्तमा - तथा तिलोत्तमा (अप्सरा) वाले हैं ॥ ४३ ॥ 
विष्णुरश्वतरो रम्भा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित्‌ । 


विश्वामित्रो मखापेत ऊर्जमासं नयन्त्यमी ।॥ ४४ ॥ 


विष्णुः अश्वतरः रम्भा सूर्यवर्चाः च सत्यजित्‌ विश्वामित्रः मखापेत ऊर्ज 
मासं नयन्ति अमी ॥ ४४ ॥ 


विष्णुः - विष्णु (सूर्य) विश्वामित्रः - विश्वामित्र (ऋषि) 
अश्वतरः - अश्वतर (नाग) मखापेत - मखापेत (राक्षस) 
रम्भा - रम्भा (अप्सरा) अमी ऊर्जमासं - ये कार्तिकमास 
सूर्यवर्चाः - सूर्यवर्चा (गन्धर्व) नयन्ति - व्यतीत करते हैं 
च सत्यजित्‌ - तथा सत्यजित्‌ (यक्ष) ॥ ४४ || 


एता भगवतो विष्णोरादित्यस्य विभूतयः । 
स्मरतां सन्ध्ययोर्नृणां हरन्त्यंहो दिने दिने || ४५ ॥ 


एता भगवत: विष्णोः आदित्यस्य विभूतयः स्मरतां सन्ध्ययोः नृणां 
हरन्ति अंहः दिने दिने ।। ४५ ॥ 


२११ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
भगवतः विष्णोः - भगवान विष्णु रूपी | सन्ध्ययोः - दोनों सन्ध्याओके समय 


आदित्यस्य - सूर्यकी स्मरतां नृणां - स्मरण करने वाले 
एता विभूतयः - ये विभूतियां मनुष्योंका 
दिने दिने - प्रत्येक दिन अंहः हरन्ति - पाप हरण करती हैं 
।। ४५ ॥। 
द्वादशस्वपि मासेषु देवोऽसौ षड्भिरस्य वै । 


चरन्‌ समन्तात्तनुते परत्रेह च सन्मतिम्‌ ॥ ४६ ॥ 


द्वादशः सु अपि मासेषु देवः असौ षट्भिः अस्य वै चरन्‌ समन्तात्‌ 
तनुते परत्र इह च सन्‌ मतिम्‌ ॥ ४६ ॥। 


असौ देवः - ये देव सूर्यनारायण मासेषु अपि - महीनोंमें ही 


बै अस्य - निश्चय इन समन्तात्‌ चरन्‌ - चारों ओर घूमते हुए 
षट्भिः - छः (गणो) के साथ परत्र च इह - परलोक तथा इसलोकमें 
द्वादशः सु - बारहों सन्‌मति - सद्बुद्धिका 

तनुते - विस्तार करते हैं ।।४६।। 


सामर्गर्यजुभिस्तल्लिङ्गैऋषयः संस्तुवन्त्यमुम्‌ । 
गन्धर्वास्तं प्रगायन्ति नृत्यन्त्यप्सरसोऽग्रतः ।। ४७ ॥ 


सामऋक्‌ यजुभिः तत्‌ लिङ्गैः ऋषयः संस्तुवन्ति अमुं गन्धर्वाः तं 
प्रगायन्ति नृत्यन्ति अप्सरसः अग्रतः ॥ ४७ ॥ 


सामऋक्‌ - सामवेद, ऋग्वेद, संस्तुवन्ति - स्तुति करते हैं, 

यजुभिः - यजुरवेदके गन्धर्वाः - गन्धर्व लोग 

तत्‌ लिङ्गैः - उन सूर्य-सम्बन्धी तं प्रगायन्ति - उनका (यश) गाते हैं, 
(मन्त्रों) से अप्सरसः - अप्सरायें 

ऋषयः अमुं - ऋषि लोग इनकी अग्रतः नृत्यन्ति -(उनके) आगे नाचती हैं 


।। ४७ || 


अथैकादशोऽध्यायः [ २१२ 
उन्नह्यन्ति रथं नागा ग्रामण्यो रथयोजकाः । 
चोदयन्ति रथं पृष्ठे नैर्कता बलशालिनः ।। ४८ ॥ 


उन्नह्यन्ति रथं नागा ग्रामण्यः रथयोजकाः चोदयन्ति रथं पृष्ठे नैऋता 
बलशालिनः ॥ ४८ ॥ 


नागा रथं - नाग रथको बलशालिनः - बलवान 
उन्नह्यन्ति - कसे रहते हैं, नेऋता - राक्षस 
ग्रामण्यः - यक्ष पृष्ठे रथ - पीछेसे रथको 


रथ योजकाः - रथको सजाते हैं, चोदयन्ति - ढकेलते रहते हैं ।।४८।। 


बालखिल्या: सहस्त्राणि षष्टिब्रह्मर्षयो5मला: । 


पुरतोऽभिमुखं यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिर्विभुम्‌ ।। ४९ ॥ 


बालखिल्या: सहस्राणि षष्टिः ब्रह्मर्षयः अमलाः पुरतः अभिमुखं यान्ति 
स्तुवन्ति स्तुतिभिः विभुम्‌ ॥ ४९ ॥ 


षष्टिः सहस्राणि - साठ सहस्र विभुं - प्रभु (सूर्य) की 
अमलाः - निर्मल स्तुतिभिः- - स्तोत्रोंसे स्तुति करते 
बालखिल्याः - बालखिल्य स्तुवन्ति 
ब्रह्मर्षयः - ब्रह्मर्षिगण अभिमुखं - उनकी ओर मुख किये 
पुरतःयान्ति - आगे-आगे चलते हैं 
॥ ४९ ॥ 


एवं ह्यनादिनिधनो भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्यूह्य लोकानवत्यजः ।। ५० ॥ 


एवं हि अनादि निधनः भगवान्‌ हरिः ईशरः कल्पे कल्पे स्वं आत्मानं 
व्यूह्य लोकान्‌ अवति अजः ॥ ५० ॥ 


२१३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


एवंहि - इसी प्रकार कल्पे-कल्पे - प्रत्येक कल्पमें 

अनादि निधनः - अनादि-अनन्त स्वं आत्मानं - अपने स्वरूप (सूर्य) को 

ईश्वरः भगवान्‌ - सर्व-समर्थ भगवान व्यूह्य - व्यूहयुक्त करके 

अजः हरिः - अजन्मा श्रीहरि लोकान्‌ - लोकोंकी रक्षा करते हैं 
अवति ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे आदित्यव्यूहविवरणं 
नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
सूत उवाच- 
नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान्‌ वक्ष्ये सनातनान्‌ ॥ १ ॥ 


नमः धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यः नमःकृत्य धर्मान्‌ 
वक्ष्ये सनातनान्‌ ।। १ ॥ 


महते धर्माय - महान्‌ (भागवत) धर्मको | ब्राह्मणेभ्यः - ब्राह्मणोंको 


नमः - नमस्कार, नमस्कृत्य - नमस्कार करके 

वेधसे कृष्णाय - विश्वविधाता श्रीकृष्णको | सनातनान्‌ - शाश्वत 

नमः - नमस्कार, धर्मान्‌ - (भागवतके) धर्म (स्वरूप) का 
वक्ष्ये - (संक्षिप्त) वर्णन करुँगा 


|| १ ॥। 
एतद्‌ वः कथित विप्रा विष्णोश्चरितमद्भुतम्‌ । 
भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम्‌ ।। २ ॥ 


एतत्‌ वः कथितं विप्रा विष्णोः चरितं अद्भुतं भवत्‌भिः यत्‌ अहं पृष्टः 
नराणां पुरुष उचितम्‌ ॥ २ ॥ 


विप्रा - ब्राह्मणो ! नराणां - मनुष्योके लिए 
यत्‌ अहं - जो मैं पुरुष उचितं - उचित पुरुषार्थ रूप 
बः पृष्टः - आप लोगों द्वारा अद्भुतं - अद्भुत 
पूछा गया था विष्णोः चरितं - भगवान्‌ विष्णुका चरित 


एतत्‌ कथितं - यह (मैंने) वर्णन किया 
।। २ ॥ 


२१५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


अत्र संकी्तितः साक्षात्‌ सर्वपापहरो हरिः । 
नारायणो हृषीकेशो भगवान्‌ सात्वतां पतिः ॥ ३ ॥। 


अत्र संकीर्तित: साक्षात्‌ सर्वपाप हरः हरिः नारायणः . हृषीकेशः भगवान्‌ 
सात्वतां पतिः ॥ ३ ॥ 


अत्र - इस (श्रीमद्‌भागवत) में | हृषीकेशः - अन्तर्यामी 

सर्वपापहरः - सर्व पापहारी सात्वतां पतिः - भक्तोके स्वामी 

साक्षात्‌ हरिः - साक्षात्‌ श्रीहरि भगवान्‌ - भगवानका 

नारायणः - (परात्पर) नारायण संकीर्तितः - संकीर्तन हुआ है ।।३।। 


अत्र ब्रह्म पर गुह्यं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 
ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतम्‌ || ४ ॥ 


अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रभव अप्यम्‌ ज्ञानं च तत्‌ उपाख्यानं प्रोक्तं 
विज्ञान संयुतम्‌ ॥ ४ ॥ 


अत्र - इस (पुराण) में ब्रह्म - ब्रह्म 
परम्‌ गुह्यं - परम रहस्यमय तत्‌ उपाख्यानं - एवं उसका 
जगतः प्रभव - विश्वकी उत्पत्ति, उदाहरणात्मक 
अप्ययं - प्रलयके कारण ज्ञानं विज्ञान - ज्ञान विज्ञानके साथ 
संयुतं 
च प्रोक्तं - ही वर्णित हुआ है 
।। ४ || 


भक्तियोगः समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयम्‌ । 
पारीक्षितमुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च ॥ ५ ॥ 


भक्तियोगः सम आख्यात वैराग्यं च तत्‌ आश्रयं पारीक्षितं उपाख्यानं 
नारद आख्यानं एव च ॥ ५ ॥ 


अथ द्वादशो5 ध्याय: [ २१६ 


भक्तियोगः - भक्तियोग पारीक्षितं - परीक्षितकी 
च तत्‌ आश्रयं - तथा उसी (भक्ति) उपाख्यानं - कथा 

पर आश्रित च नारद - तथा नारदजीकी 
वैराग्यं - वैराग्यका आख्यानं एव- कथा भी है ॥ ५ ॥ 
सम आख्यातः - भली प्रकार वर्णन 

हुआ है, 


प्रायोपवेशो राजर्षेविप्रशापात्‌ परीक्षितः । 
शुकस्य ब्रह्मर्षभस्य संवादश्च परीक्षितः ।। ६ ॥ 


प्रायोपवेशः राजर्षः विप्रशापात्‌ परीक्षितः शुकस्य ब्रह्म ऋषभस्य संवादः 
च परीक्षितः ।। ६ ॥ 


विप्रशापात्‌ - ब्राह्मणके शापसे च ब्रह्म ऋषभस्य - तथा ब्रह्मज्ञानियोमें 

राजर्षः - राजर्षि श्रेष्ठ 

परीक्षितः - परीक्षितका शुकस्य - शुकदेवजीका 

प्रायोपवेशः - आमरण अनशन, परीक्षितः - परीक्षितके साथ 
संवादः - संवाद ।। ६ ॥। 


योगधारणयोत्क्रान्तिः संवादो नारदाजयोः । 
अवतारानुगीतं च सर्गः प्राधानिकोऽग्रतः ॥ ७ ॥ 


योग धारणया उत्क्रान्ति: संवादः नारद अजयोः अवतार अनुगीतं च 
सर्गः प्राधानिकः अग्रतः ॥ ७ ॥ 


योग धारणया - योगकी धारणासे अवतारः - अवतरोंका संक्षिप्त 
उत्क्रान्तिः - (शरीरसे) ऊपर अनुगीतं वर्णन 

निकल जाना, च अग्रतः - तथा सबसे पहिले 
नारद अजयोः - नारद एवं ब्रह्माजीका | प्राधानिकः - प्रधान प्राकृतिक तत्त्वोंकी 


संवाद: - संवाद, सर्गः - सृष्टि ॥ ७ || 


२१७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


विदुरोद्धवसंवादः क्षत्तृमेत्रेययोस्ततः । 
पुराणसंहिताप्रश्‍नो महापुरुषसंस्थितिः ॥ ८ ॥ 


विदुर उद्धव संवादः क्षत्तृमैत्रेययोः ततः पुराण संहिता प्रश्नः महापुरुष 
संस्थितिः ॥ ८ ॥ 


विदुर उद्धव - विदुर एवं उद्धजीका पुराण संहिता - पुराण संहिता सम्बन्धी 


ततः क्षत्तू - फिर विदुर तथा प्रश्नः - प्रश्न, 
मैत्रेययोः  - मैत्रेयजीका महापुरुष - परम पुरुषकी 
संवाद: - संवाद, संस्थितिः - प्रलयमें स्थिति । ८ ।। 


ततः प्राकृतिकः सर्गः सप्त वैकृतिकाश्च ये । 
ततो ब्रह्माण्डसम्भूतिर्वेराजः पुरुषो यतः ॥ ९ ॥ 


ततः प्राकृतिकः सर्गः सप्त वैकृतिकाः च ये ततः ब्रह्माण्ड सम्भूतिः वैराजः 
पुरुषः यतः ॥ ९ ॥ 


ततः प्राकृतिकः - फिर प्राकृतिक ततः ब्रह्माण्ड - फिर ब्रह्माण्डकी 

ये सप्त- - जो सात प्रकृति-विकृति| सम्भूतिः - उत्पत्ति 

वैकृतिकाः (महत्तत्त्व, अहंकार, | यतः वैराजः - जिससे विराट्‌ पुरुष 
पंचतन्मात्रा) हैं पुरुषः हुआ ।। ९ ॥। 

सर्गः - (उनकी) उत्पत्ति, 


कालस्य स्थूलसूक्ष्मस्य गतिः पद्मसमुद्भवः । 

भुव उद्धरणेऽम्भोधेहिरण्याक्षवधो यथा ॥ १० ॥ 

कालस्य स्थूल सूक्ष्मस्य गतिः पद्मसमुद्भवः भुव उद्धरणे अम्भोधेः 
हिरण्याक्ष वधः यथा ।। १० ॥ 
स्थूल सूक्ष्मस्य - स्थूल और सूक्ष्म भुव उद्धरणे - पृथ्वीका उद्धार, 
कालस्य गतिः - कालका स्वरूप, यथा - (फिर) जैसे 
पद्मसमुद्भवः - लोकपद्मकी उत्पत्ति, | हिरण्याक्ष वधः - हिरण्याक्षका वध 
अम्भोधेः - (प्रलय) समुद्रसे हुआ ।। १० ॥ 


अथ द्वादशो5 ध्याय: [ २१८ 


ऊर्ध्वतिर्यगवाक्सगों रुद्रसर्गस्तथेव च । 
अर्धनारीनरस्याथ यतः स्वायम्भुवो मनुः ।॥ ११ ॥ 


ऊर्ध्व तिर्यक्‌ अवाक्‌ सर्गः रुद्रसर्गः तथा एव च अर्धनारी नरस्य अथ 
यतः स्वायम्भुवः मनुः ॥ ११ ॥ 


ऊर्ध्व - ऊर्ध्व (ऊपरके लोकोंके तथा एव - इसी प्रकार 


देवताओं) की रुद्रसर्गः च - (एकादश) रुद्रोंकी 
तिर्यक्‌ - बीच (पृथ्वीके प्राणियों) की उत्पत्ति भी, 
अवाक - नीचे (रसतलादिके अथ अर्ध - फिर (ब्रह्माजीके) उस 
प्राणियों) की१ नारीनरस्य अर्धनारी नर (रूप) का 
सर्गः - उत्पत्ति, (वर्णन) 
यतः - जिससे स्वायम्भुव मनु 


स्वायम्भुवः मनुः हुए ॥ ११ ।। 
शतरूपा च या स्त्रीणामाद्या प्रकृतिरुत्तमा । 
सन्तानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः ॥ १२ ॥ 


शतरूपा च या स्त्रीणां आद्या प्रकृतिः उत्तमा सन्तानः धर्म पत्नीनां 
कर्दमस्य प्रजापतेः ॥ १२ ॥ 


च उत्तमा- - तथा उत्तम स्वभावा कर्दमस्य - कर्दमका (चरित), 
प्रकृतिः धर्म पत्नीनां - धर्मकी पत्नियोंकी 
स्त्रीणां आद्या - स्त्रियोमें सर्वप्रथमा सन्तानः - सन्तानोंका (वर्णन) 
शतरूपा - शतरूपा (की उत्पत्ति), ॥ १२ ॥ 
प्रजापते: - प्रजापति 


१. ऊर्ध्व स्रोत (वृक्षादि) तिर्यक्‌ स्रोत (पशु-पक्षी) अवाक्‌ (अधः) स्रोत (मनुष्य-देवतादि) 
यह अर्थ भी है । 


२१९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः । 
देवहूत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता ॥ १३ ॥ 


अवतारः भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्याः च संवादः कपिलेन 
च धीमता ।॥ १३ ॥ 


महात्मनः - महात्मा च धीमता - तथा परम बुद्धिमान 
भगवतः - भगवान कपिलेन - कपिलजीके साथ 
कपिलस्य - कपिलका देवहूत्याः - माता देवहूतिजी का 
अवतारः - अवतार संवादः च - संवाद भी ।। १३ ॥ 
नवब्रह्मसमुत्पत्तिर्दक्षयज्ञविनाशनम्‌ । 


ध्रुवस्य चरितं पश्चात्पृथोः प्राचीनबर्हिषः ।। १४ ॥ 


नव ब्रह्म समुत्पत्तिः दक्षयज्ञ विनाशनं ध्रुवस्य चरितं पश्चात्‌ पृथोः 
प्राचीन बर्हिषः ॥ १४ ॥ 


नव ब्रह्म - (मरीचि आदि) नौ पश्चात्‌ - फिर पीछे 
ब्रह्मर्षियोंकी ध्रुवस्य पृथोः - ध्रुवका, पृथुका और 

समुत्पत्तिः - एक साथ उत्पत्ति, प्राचीन बर्हिषः - प्राचीन बर्हिका 

दक्षयज्ञ - दक्षके यज्ञका चरितं - चरित ॥ १४ ॥ 


विनाशनं - नाश किया जाना, 


नारदस्य च संवादस्ततः प्रैयव्रत द्विजाः । 
नाभेस्ततोऽनु चरितमृषभस्य भरतस्य च ॥ १५ ॥। 


नारदस्य च संवादः ततः प्रैयत्रतं द्विजाः नाभेः ततः अनुचरितं ऋषभस्य 
भरतस्य च ॥ १५ ॥ 


द्विजाः - विप्रो ! ततः नाभेः - फिर नाभिका 
नारदस्य च - नारदजीका तथा ऋषभस्य - ऋआषभदेवजीका 
प्रैयव्रतं - प्रियव्रतका च भरतस्य - तथा भरतका 


संवादः - संवाद अनुचरितं - चरित वर्णन है ।।१५।। 


अथ द्वादशोऽध्यायः [ २२० 


द्वीपवर्षसमुद्राणां गिरिनद्युपवर्णनम्‌ । 
ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः ।। १६ ॥। 


द्वीपवर्ष समुद्राणां गिरिनदि उपवर्णनं ज्योतिः चक्रस्य संस्थानं पाताल 
नरक स्थितिः ॥ १६ ॥ 


द्वीपवर्ष - द्वीप, वर्ष, ज्योतिः चक्रस्य- ग्रह-नक्षत्र मण्डलकी 
समुद्राणां - समुद्रो, संस्थान - स्थिति, 

गिरिनदि - पर्वतो, नदियोंका पाताल - पातालादि लोकों तथा 
उपवर्णनं - संक्षिप्त वर्णन है नरक स्थितिः - नरकोंकी स्थिति ।।१६॥। 


दक्षजन्म प्रचेतोभ्यस्तत्पुत्रीणां च सन्ततिः । 
यतो देवासुरनरास्तिर्यङ्नगखगादयः ॥ १७ ॥ 


दक्षजन्म प्रचेतोभ्यः तत्‌ पुत्रीणां च सन्ततिः यतः देव असुर नराः तिर्यक्‌ 
नग खग आदयः ॥ १७ ॥ 


प्रचेतोभ्यः - प्रचेताओंसे यतः देव- - जिनसे देवता, असुर, 
दक्षजन्म - दक्षका जन्म असुर 
च तत्‌ पुत्रीणां - तथा उनकी पुत्रियोंकी | नराः तिर्यक्‌ - मनुष्य, पशु 
सन्ततिः - सन्तानोंका (वर्णन) नग खग - पर्वत, पक्षी 
आदयः - आदि हुए ॥ १७ ॥ 
त्वाष्ट्रस्य जन्म निधनं पुत्रयोश्च दितेद्विजाः । 


दैत्येश्वरस्य चरितं प्रहादस्य महात्मनः ॥ १८ ॥ 


त्वाष्ट्रस्य जन्म निधनं पुत्रयोः च दितेः द्विजाः दैत्येश्वरस्य चरितं 
प्रहादस्य महात्मनः ॥॥ १८ ॥ 


२२१ ] 
द्विजाः 
त्वाष्ट्रस्य 
जन्म निधनं 
च दितेः 
पुत्रयोः 


श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


- विप्रो ! दैत्येश्वरस्य - दैत्यराज हिरण्यकशिपु 
- वृत्रासुरकी और 

- उत्पत्ति और मृत्यु, महात्मनः - महात्मा 

- तथा दितिके प्रहलादस्य - प्रहलादका 

- दोनों पुत्रोंकी (मृत्यु) चरितं - चरित ॥ १८ ॥ 


मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणम्‌ । 
मन्वन्तरावताराश्च विष्णोर्हयशिरादयः ॥ १९ ॥ 


मन्वन्तर अनुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तर अवताराः च विष्णोः 
हयशिर आदयः ॥ १९ ॥ 


मन्वन्तर 
अनुकथनं 
गजेन्द्रस्य 
विमोक्षणं 


- मन्वन्तरोंका च मन्वन्तर - तथा मन्वन्तरोंके 
- संक्षिप्त वर्णन विष्णोः - भगवान विष्णुके 
- (जिनमें) गजेन्द्रका हयशिर - हयशीर्ष१ 
- (ग्राहसे) छुड़ाया जाना आदयः - आदि 
अवताराः - अवतार ।। १९ ॥ 


कोर्म धान्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पतेः । 
क्षीरोदमथनं तद्वदमृतार्थे दिवौकसाम्‌ ॥ २० ॥ 
कोर्म धान्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पतेः क्षीरोदमथनं तत्‌ वत्‌ अमृत 


अर्थे दिवौकसां ।। २० ॥ 

च जगत्पतेः - तथा जगदीश्वरका तत्‌ वत्‌ - इसी प्रकार 

कीर्म धान्वन्तरं - कूर्मावतार, धन्वन्तरि | दिवौकसां - देवताओंका 
अवतार, अमृत अर्थ - अमृतके लिए 

वामन - वामनावतार क्षीरोद - क्षीरसागरका 

च मात्स्यं - तथा मत्स्यावतार मथनं - मन्थन (करना) ।।२०॥ 
(वर्णित) हैं 

१. भगवानकी प्राप्त प्रतियां एवं ढाकाओंमें हयशीर्ष अवतारका यह वर्णन नहीं है जो 


गजेन्द्र मोक्षके बाद होना चाहिए । 


अथ द्वादशोऽध्यायः [ २२२ 
देवासुरमहायुखं राजवंशानुकीर्तनम्‌ । 
इक्ष्वाकुजन्म तद्वशः सुद्युम्नस्य महात्मनः । २१ ॥ 


देव असुर महायुद्धं राजवंश अनुकीर्तनं इक्ष्वाकु जन्म तत्‌ वशः 
सुद्युम्नस्य महात्मनः ॥ २१ ॥ 


देव असुर - देवता तथा असुरोंका इक्ष्वाकुजन्म - इक्ष्वाकुका जन्म, 


महायुद्ध - महायुद्ध, तत्‌ वंशः - उनका वंश, 

राजवंश - राजाओंके वंशका महात्मनः - महात्मा 

अनुकीर्तनं - संक्षिप्त वर्णन, सुद्युम्नस्य - सुद्युम्नका (वर्णन) 
॥ २१ ॥ 


इलोपाख्यानमत्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च । 
सूर्यवंशानुकथनं शाशादाद्या नृगादयः ॥ २२ ॥ 


इला उपाख्यानं अत्र उक्तं तारा उपाख्यानं एव च सूर्यवंश अनुकथनं 
शशाद आद्या नृग आदयः ॥ २२ ॥ 


अत्र - इस प्रसंगमें सूर्यवंश - सूर्यवंशका 

इला उपाख्यानं - इलाका उपाख्यान अनुकथनं - संक्षिप्त वर्णन हुआ 

च तारा- - ताराका उपाख्यान शशाद आद्या - (जिसमें) शशाद आदि 
उपाख्यानं एवं 

एव उक्त - भी कहा गया, नृग आदयः - नृग आदि हुए ॥२२॥। 


सौकन्यं चाथ शर्यातेः ककुत्स्थस्य च धीमतः । 
खट्वाङ्गस्य च मान्धातुः सौभरेः सगरस्य च ॥ २३ ॥ 


सौकन्यं च अथ शर्यातेः ककुत्स्थस्य च धीमतः खट्वाङ्गस्य च 
मान्धातुः सौभरेः सगरस्य च ॥ २३ ॥ 


२२३ ] श्रीमदभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


अथ सोकन्यं - फिर सुकन्या चरित, | खट्वांगस्य - खट्वांगका, 
च शर्यातेः - तथा शर्यातिका, मान्धातुः - मान्धाताका 
च धीमतः - एवं बुद्धिमान च सौभरेः - और सौभरिका 
ककुत्स्थस्य - ककुत्स्थका, च सगरस्य - एवं सगरका (चरित) है 
|| २३ ।। 
रामस्य कोसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहम्‌ । 


निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः ॥ २४ ॥ 


रामस्य कोसलेन्द्रस्य चारितं किल्विष अपहं निमेः अंग परित्यागः 
जनकानां च सम्भवः ॥ २४ ॥ 


किल्बिष अपहं - पापहारी निमेः - निमिका 

कोसलेन्द्रस्य - कोसलेन्द्र अंग परित्यागः - शरीर-त्याग, 

रामस्य चरितं - श्रीरामका चरित, च जनकानां - तथा जनकवंशियोंकी 
` सम्भवः - उत्पत्ति ॥ २४ ॥। 


रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निःक्षत्रकरणं भुवः । 

ऐलस्य सोमवंशस्य ययातेर्नहुषस्य च ॥ २५ ॥ 

रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निःक्षत्र करणं भुवः ऐलस्य सोमवंशस्य ययातेः 
नहुषस्य च ॥ २५ ॥ 
भार्गवेन्द्रस्य - भृगुवंश शिरोमणि सोमवंशस्य - चन्द्रवंशके 


रामस्य - परशुरामजीका ऐलस्य - इला-नन्दन पुरूरवाकी, 

भुवः - पृथ्वीको ययातेः - ययातिकी 

निःक्षत्र करणं - क्षत्रियहीन बनाना च नहुषस्य - तथा नहुषकी (कथा) है 
॥ २५ ॥ 


दौष्यन्तेर्भरतस्यापि शन्तनोस्तत्सुतस्य च । 
ययाते्ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वशोऽनुकीतितः ॥ २६ ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः [ २२४ 


दोष्यन्तेः भरतस्य अपि शंतनोः तत्‌ सुतस्य च ययातेः ज्येष्ठ पुत्रस्य 
यदोः वंशः अनुकीतितः ॥ २६ ॥ 


दौष्यन्तेः - दुष्यन्तके पुत्र ययातेः - ययातिके, 

भरतस्य अपि - भरतका भी, ज्येष्ठ पुत्रस्य - बड़े पुत्र 

शंतनोः - शंतनुका, यदोः वंशः - यदुके वंशका 

च तत्‌ सुतस्य - तथा उनके पुत्र अनुकीर्तितः - संक्षिप्त वर्णन किया गया 
भीष्मका, ॥ २६ ।। 


यत्रावतीर्णो भगवान्‌ कृष्णाख्यो जगदीश्वरः । 
वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले ॥ २७ ॥ 


यत्र अवतीर्णः भगवान्‌ कृष्ण आख्यः जगदीश्वरः वसुदेव गृहे जन्म ततः 
वृद्धिः च गोकुले ॥ २७ ॥ 


यत्र - जिस वंशमें वसुदेव - वसुदेवजीके 
जगदीश्वरः - जगदीश्वर गृहेजन्म - घर (पत्नीसे) जन्म लेना 
कृष्ण आख्यः - श्रीकृष्णनामसे ततः गोकुले - फिर गोकुलमें 
अवतीर्णः - अवतरित हुए, वृद्धि च - (उनका) बढ़ना भी 
| २७ ॥ 
तस्य कर्माण्यपाराणि कीतितान्यसुरद्विषः । 


पूतनासुपयः पानं शकटोच्चाटनं शिशोः ॥ २८ ॥ 


तस्य कर्माणि अपाराणि कीर्तितानि असुरद्विषः पूतना असु पयः पानं 
शकट उच्चाटनं शिशोः ॥ २८ ॥ 


तस्य असुर- - उन असुर द्रोहीके पूतना - पूतनाका 

द्विषः असु पयः पान - प्राणोंके साथ दूध पीना, 
अपाराणि - अपार शिशोः - शिशुका ही 

कर्माणि - कर्मोका शकट- - छकड़ा उलट देना 


कीर्तितानि - वर्णन हुआ है, उच्चाटनं [| २८ ॥ 


२२५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


तृणावर्तस्य निष्पेषस्तथैव बकवत्सयोः । 


धेनुकस्य सहभ्रातुः प्रलम्बस्य च संक्षयः । २९ ॥ 


तृणावर्तस्य निष्पेषः तथा एव बकवत्सयोः धेनुकस्य सहश्रातुः प्रलम्बस्य 


च संक्षयः ॥ २९ ॥ 

तृणावर्तस्य - तृणावर्तको सह भ्रातुः - भाइयोंके साथ 
निष्पेषः - पीस डालना, धेनुकस्य च - धेनुकासुरका भी 
तथा एव - इसी प्रकार संक्षयः - विनाश ।। २९ ॥ 
बकवत्सयोः - बकासुर, वृत्सासुर, प्रलम्बस्य 


गोपानां च परित्राणं दावाग्नेः परिसर्पतः । 


दमनं कालियस्याहेर्महाहेर्नन्दमोक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 


गोपानां च परित्राणं दावाग्नेः परिसर्पतः दमनं कालियस्य अहेः महा 


अहेः नन्दमोक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 


परिसर्पतः - चारों ओरसे बढ़ते आते | कालियस्य अहेः - 

दावाग्नेः - दावाग्निसे दमनं 

गोपानां च - गोपोंकी तो महा अहेः 

परित्राण - रक्षा करना नन्द मोक्षणं 
ब्रतचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टोऽच्युतो व्रते: । 


कालियनागका 


- दमन करना, 
- अजगरसे 
- नन्दजीको छुड़ाना 


।। ३० ॥ 


प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चानुतापनम्‌ ।। ३१ ॥ 


ब्रतचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टः अच्युतः व्रतैः प्रसादः यज्ञपत्नीभ्यः 


विप्राणां च अनुतापनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः [ २२६ 


कन्यानां तु - (व्रजकी) कन्याओंका तो | यज्ञपत्नीभ्यः - यज्ञ-पत्नियोपर 


व्रतचर्या - व्रत करना प्रसादः - कृपा करना 
यत्र व्रतैः - जिस व्रतसे च विप्राणां - तथा ब्राह्मणोंका 
अच्युतः तुष्टः - अच्युत सन्तुष्ट हुए, अनुतापनं - पश्चाताप करना ।।३१।। 


गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभेरथ। 
यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु ॥ ३२ ॥ 


गोवर्धनः उद्धारणं च शक्रस्य सुरभेः अथ यज्ञाभिषेक कृष्णस्य स्त्रीभिः 
क्रीडा च रात्रिषु ॥ ३२ ॥ 


गोवर्धनः - गोवर्धन पर्वतको कृष्णस्य - श्रीकृष्णका 

उद्ारणं - उठा लेना, यज्ञाभिषेकं - यज्ञाभिषेक, 

अथ शक्रस्य - फिर इन्द्रका रात्रिषु - रात्रियोंमें 

च सुरभेः - तथा कामधेनुका स्त्रीभिः क्रीडा - स्त्रियोंके साथ रासक्रीड़ा 
| ।। ३२ ॥ 


शंखचूडस्य दुर्बुद्ेर्वधोऽरिष्टस्य केशिनः । 
अक्रूरागमनं पश्चात्‌ प्रस्थानं रामकृष्णयोः ।। ३३ ॥ 


शंख चूडस्य दुर्बुद्धेः वधः अरिष्टस्य केशिनः अक्रूर आगमनं पश्चात्‌ 
प्रस्थानं रामकृष्णयोः ॥ ३३ ॥ 


दुर्बुद्धेः - दुर्मति पश्चात्‌ - फिर 

शंख-चूइस्य - शंखचूड़ यक्ष, अक्रूर आगमन - अक्रूरका आना, 
अरिष्टस्य - अरिष्टासुर रामकृष्णयोः - बलराम तथा श्रीकृष्णका 
केशिनः वध: - एवं केशीको मारना, प्रस्थानं - प्रस्थान करना ।। ३३ ।। 


ब्रजस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं ततः । 
गजमुष्टिकचाणूरकंसादीनां च यो वधः ॥ ३४ ॥। 


२२७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
ब्रजस्त्रीणां विलाप: च मथुरा लोकनं ततः गज मुष्टिक चाणूर कंस 
आदीनां च यः वधः ॥ ३४ ॥ 


ब्रज स्त्रीणां च - व्रजकी स्त्रियोंका तो | गज मुष्टिक - (कुवलया पीड़) हाथी, 


विलापः - विलाप करना, मृष्टिक , 
ततः मथुरा - फिर मधुराको चाणूर कंस - चाणूर, कंस 
लोकनं - देखना, आदीनां च - आदिकोंका भी 
यः वधः - जो वध किया ।। ३४ ॥ 


मृतस्यानयनं सूनोः पुनः सान्दीपनर्गुरोः । 
मथुरायां निवसता यदुचक्रस्य यत्प्रियम्‌ । 
कृतमुद्धवरामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजाः ॥ ३५ ॥ 


मृतस्य आनयनं सूनोः पुनः सांदीपनेः गुरोः मथुरायां निवसता यदु 
चक्रस्य यत्‌ प्रियं कृतं उद्धव रामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजाः ॥ ३५ ॥ 


द्विजाः - ब्राह्मणों ! निवसता - रहते हुए 

सांदीपनेः गुरोः - सांदीपनि गुरुके यदुचक्रस्य - यादव लोगोंका 

मृतस्य सूनोः - मरे हुए पुत्रको यत्‌ प्रियं - जो प्रिय 

पुनः आनयनं - फिर लौटा लाना, उद्धव रामाभ्यां- उद्धव तथा बलरामको 
मथुरायां - मधुरामें युतेन - साथ लेकर 


हरिणा - श्रीहरिने किया ।।३५।। 


जरासन्धसमानीतसैन्यस्य बहुशो वधः । 
घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम्‌ ॥ ३६ ॥ 


जरासन्ध सम आनीत सैन्यस्य बहुशः वधः घातनं यवनेन्द्रस्य 
कुशस्थल्या निवेशनम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अध द्वादशो 5 ध्याय: [ २२८ 


जरासन्ध - जरासन्ध द्वारा यवनेन्द्रस्य - यवनराज (कालयवन) को 
सम आनीत - साथ लायी घातनं - मरवा देना, 
बहुशः - अनेक बारकी कुशस्थल्या - द्वारिकापुरीको 


सैन्यस्य वधः - सेनाओंका वध करना, | निवेशनं - बसा देना ।। ३६ ॥ 


आदानं पारिजातस्य सुधर्मायाः सुरालयात्‌ । 
रुक्मिण्या हरण युद्धे प्रमथ्य द्विषतो हरेः ॥ ३७ ॥ 


आदानं पारिजातस्य सुधर्मायाः सुर आलयात्‌ रुक्मिण्या हरणं युद्धे 
प्रमथ्य द्विषतः हरेः ॥ ३७ ॥ 


सुर आलयात्‌ - देवताओंके भवन युद्धे द्विषतः - युद्धमें शत्रुओंको 


(स्वर्ग) से प्रमथ्य - मथ (रौंद) कर 
पारिजातस्य - कल्पवृक्ष तथा हरेः - श्रीहरिका 
सुधर्मायाः - सुधर्मा सभाको रुक्मिण्या - रुक्मिणीको 
आदानं - ले आना, हरणं - हरण करना ॥ ३७ ॥ 


हरस्य जृम्भणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्तनम्‌ । 
प्राग्ज्योतिषपति हत्वा कन्यानां हरणं च यत्‌ ॥ ३८ ॥ 


हरस्य जृम्भणं युद्धे बाणस्य भुज कृन्तनं प्राकज्योतिष पति हत्वा 
कन्यानां हरणं च यत्‌ ॥ ३८ ॥ 


युद्धे हरस्य - युद्धमें शंकरजीको प्राकूज्योतिष - प्राक्‌ ज्योतिषपुरके 
जृम्भण - जम्हाई लेता बनना, पतिं - स्वामी (भौमासुर) को 
बाणस्य - बाणासुरकी हत्वा - मारकर 

भुजकृन्तनं - भुजायें काटना, कन्यानां - कन्याओंका 


च यत्‌ हरणं -तो जो ले आना है 
।। ३८ ॥ 


२२९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
चेद्यपोण्डकशाल्वानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मतेः । 
शम्बरो द्विविदः पीठो मुरः पञ्चजनादयः ॥ ३९ ॥ 


चैद्य पौण्डक शाल्वानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मतेः शम्बरः द्विविदः पीठः मुरः 
पञ्चजन आदयः ॥ ३९ ॥ 


चैद्य पौण्डुक - शिशुपाल, पौण्ड्क, शम्बरः - शम्बरासुर, 
शाल्वानां - शाल्व, द्विविदः - वानर द्विविद, 
दुर्मतेः - दुर्बुद्धि पीठः मुरः - पीठ, मुर, 
दन्तवक्त्रस्य - दन्तवक्त्र, पञ्चजन - शंखासुर 

आदयः - आदि ।। ३९ ॥ 


माहात्म्यं च वधस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनम्‌ । 
भारावतरणं भूमेनिमित्तीकृत्य पाण्डवान्‌ ।। ४० ॥ 


माहात्म्यं च वधः तेषां वाराणस्याः च दाहनं भार अवतरणं भूमेः 
निमित्ती कृत्य पाण्डवान्‌ ।। ४० ॥। 


तेषां माहात्म्यं - इन सबकी महिमा पाण्डवान्‌ - पाण्डवोंको 

च वधः - तथा वध, निमित्तीकृत्य - निमित्त बनाकर 

च वाराणस्याः - और वाराणसीका भूमेः - पृथ्वीका 

दाहनं - जलाया जाना, भार अवतरणं - भार उतारना ।।४०।। 


विप्रशापापदेशेन संहारः स्वकुलस्य च । 
उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतः ।॥ ४१ ॥ 


विप्रशाप अपदेशेन संहारः स्वकुलस्य च उद्धवस्य च संवादः वासुदेवस्य 
च अद्भुतः ॥ ४१ ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः [ २३० 


विप्रशाप - ब्राह्मणोंके शापके उद्धवस्य च - उद्धवका तथा 

अपदेशेन - बहानेसे वासुदेवस्य - वासुदेवका 

स्वकुलस्य च - अपने कुलका भी अद्भुतः - अद्भुत 

संहारः - संहार, संवादः - संवाद । ४१ ॥ 
यत्रात्मविद्या ह्यखिला प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः । 


ततो मर्त्यपरित्याग आत्मयोगानुभावतः ॥ ४२ ॥ 


यत्र आत्म विद्या हि अखिला प्रोक्ता धर्म विनिर्णयः ततः मर्त्य परित्याग 
आत्मयोग अनुभावतः ॥ ४२ ॥ 


यत्र- - जिसमें सम्पूर्ण ही प्रोक्ता - कहा गया है, 
अखिला हि ततः - फिर 
आत्मविद्या - अध्यात्म ज्ञान तथा आत्मयोग - अपने योगके 


धर्म विनिर्णयः - धर्मका ठीक निर्णय अनुभावतः - प्रभावसे 
मर्त्य परित्याग - मनुष्य लोक त्याग 
देना ।। ४२ ॥ 
युगलक्षणवृत्तिश्च कलौ नृणामुप्लवः । 
चतुविधश्च प्रलय उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा ।॥ ४३ ॥ 
युग लक्षण वृत्तिः च कलौ नृणां उप्लवः चतुर्विधः च प्रलयः उत्पत्तिः 
त्रिविधा तथा ॥ ४३ ॥ 


युग लक्षण - युगोंके लक्षण च चतुविधः - और चार प्रकारकी 
च वृत्तिः - तथा व्यवहार, प्रलयः तथा - प्रलय तथा 

कलौ नृणां - कलियुगके मनुष्योंकी त्रिविधा - तीन प्रकारकी 
उप्लवः - विपरीत स्थिति, उत्पत्तिः - उत्पत्ति ।। ४३ ॥। 


देहत्यागश्च राजर्षविष्णुरातस्य धीमतः । 
शाखाप्रणयनमृषेमार्कण्डेयस्य सत्कथा । 
महापुरुषविन्यासः सूर्यस्य जगदात्मनः ।। ४४ ॥। 


२३१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


देहत्यागः च राजर्षेः विष्णुरातस्य धीमतः शाखा प्रणयनं ऋषेः 
मार्कण्डेयस्य सत्‌ कथा महापुरुष विन्यासः सूर्यस्य जगत्‌ आत्मनः ॥ ४४ ॥ 


धीमतः - बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयस्य - मार्कण्डेय जी की 

राजर्षेः - राजर्षि सत्‌ कथा - श्रेष्ठ कथा, 

विष्णुरातस्य - परीक्षितका महापुरुष - विराट्‌ पुरुषकी तथा 

देहत्यागः - शरीर-त्याग, जगत्‌ आत्मनः - विश्वात्मा 

च ऋषेः - तथा ऋषियों द्वारा सूर्यस्य - सूर्यकी 

शाखा प्रणयनं - वेद शाखाओंका निर्माण, | विन्यासः - विशेष स्थिति ।।४४।। 
इति चोक्तं द्विजश्रेष्ठा यत्पृष्टोऽहमिहास्मि व: । 


लीलावतारकर्माणि कीत्तितानीह सर्वशः ।॥ ४५॥ 


इति च उक्तं द्विज श्रेष्ठा यत्‌ पृष्टः अहं इह अस्मि वः लीला अवतार 
कर्माणि कीर्तितानि इह सर्वशः ॥ ४५ ॥ 


द्विज श्रेष्ठा - विप्रवरो ! इह सर्वशः - इस (पुराण) में सभी 
बः इह यत्‌ - आप लोगोंने यहां जो | लीला अवतार - (भगवानके) लीला 
पृष्टः - पूछा था अवतारोंके 

इति च - इस प्रकार कर्माणि - कर्मोका 


अह उक्त अस्मि- मैंने कह दिया है, कीर्तितानि - वर्णन हुआ है ।।४५।। 


पतितः स्खलितश्चार्तः क्षुत्त्वा वा विवशो ब्रुवन्‌ । 
हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्‌ ।॥ ४६॥ 


पतितः स्खलितः च आर्तः क्षुत्त्वा वा विवशः ब्रुवन्‌ हरये नम इति 
उच्चैः मुच्यते सर्वपातकात्‌ पुमान्‌ न अर्हति यातनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 


संकीर्त्यमानो भगवाननन्तः 


प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं 


अथ द्वादशोऽध्यायः 


- गिरते हुए, 

- फिसलते हुए 

- तथा पीड़ित होकर 

- अथवा छींकते समय 
- (किसी प्रकार) विवश 


होकर 


उच्चैः 
हरये नम 
इति ब्रुवन्‌ 
पुमान्‌ 
यातनां 
अर्हति न 


[ २३२ 


- उच्च स्वरसे 

- हरये नमः 

- यह बोलने पर 

- पुरुष 

- नरकयोगके 

- योग्य नहीं रहता ।।४६।। 


श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ । 


यथा तमोऽकोऽभ्रमवातिवातः ।। ४७ ॥। 


संकीर्त्यमानः भगवान्‌ अनन्तः श्रुत अनुभावः व्यसनं हि पुंसां प्रविश्य 
चित्तं विधुनोति अशेषं यथा तमः अर्कः अभ्रं इब अतिवातः ॥ ४७ ॥ 


भगवान्‌ 
अनन्तः 
संकीर्त्यमानः 


श्रुत अनुभावः - 


पुंसां चित्तं 
प्रविश्य 


- भगवान 
- अनन्त (श्रीहरि) 


- (अपने नाम गुणादिका) 


कीर्तन करनेपर 


श्रवण करनेपर 


- (भक्त) पुरुषके हृदयमें 


- प्रवेश करके 


(या अपनी) महिमा 


हि अशेषं 
व्यसनं 


विधुनोति 


यथा अर्कः 


तमः 
अभ्र 


अतिवातः इव- 


मृषा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा 
न कथ्यते यद्‌ भगवानधोक्षजः । 


तदेव सत्यं तदुहेव मंगलं 


- क्योंकि सम्पूर्ण 

- दुःखोंको (ऐसे) 

- नष्ट कर देते हैं 
- जैसे सूर्य 

- अन्धकारको, 

- या मेघको 


या मेघको आंधीके 
समान ।। ४७ ॥। 


तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयम्‌ ।। ४८ ॥ 
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मृषा गिरः ता हि असती असत्‌ कथा न कथ्यते यत्‌ भगवान्‌ अधः 
अक्षजः तत्‌ एव सत्य तत्‌ उह एव मंगलं तत्‌ एव पुण्यं भगवत्‌ गुण उदयम्‌ 
॥४८॥। 


ता गिरः - वह वाणी भगवत्‌ - भगवानके 

मृषाहि है झूठी क्योंकि गुण उदयं - गुणोंका वर्णन 

असत्‌ कथा - असत्‌ (संसार) की चर्चा (जिसमें है) 

असती - निरर्थक है, तत्‌ एव सत्यं - वही (वाणी) सत्य है 

यत्‌ भगवान्‌ - जिसमें भगवान तत्‌ उह एव - वह निश्चय ही 

अधः अक्षजः - इन्द्रियातीत मंगले - मंगलकारिणी है 
(हृषीकेश) का तत्‌ एव पुण्यं - वही पवित्र है 

कथ्यते न - वर्णन नहीं है, ।। ४८ || 


तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं 
तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । 
तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां 
यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते ॥ ४९ ॥ 


तत्‌ एव रम्यं रुचिरं नवं नवं तत्‌ एव शश्वत्‌ मनसः महा उत्सवं 
तत्‌ एव शोक अर्णव शोषणं नृणां यत्‌ उत्तमशलोक यशः अनुगीयते ।। ४९ ॥ 


तत्‌ एव - वही (वाणी) तत्‌ एवं नृणां - वही मनुष्योंके 
रम्यं - रमणीय शोक अर्णब - शोक-सिन्धुको 
नवं नवं रुचिरं - नित्य नूतन मनोहर | शोषणं - सुखा देने वाली है 
तत्‌ एव - वही यत्‌ उत्तमश्लोक - जिसमें पवित्र कीर्ति 
शश्वत्‌ - सदा यशः - (भगवान) का यश 


मनसः महा- - मनको परमानन्ददायी | अनुगीयते - बार-बार वर्णन किया 
उत्सवं जाता है ।। ४९ ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः [ २३४ 
न तद्‌ वचश्चित्रपदं हरेर्यशो 
जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित्‌ । 
तद्‌ ध्वाइक्षतीर्थ न तु हंससेवितं 
यत्राच्युतस्तत्र हि साधवोऽमलाः । ५० ॥ 


न तत्‌ वचः चित्रपदं हरेः यशः जगत्‌ पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित्‌ तत्‌ 
ध्वाइक्ष तीर्थ न तु हंस सेवितं यत्र अच्युतः तत्र हि साधवः अमलाः ।। ५० ॥ 


जगत्‌ पवित्रं - संसारको पवित्र ध्वाङ्क्ष तीर्थ - कौओंका तीर्थ है, 
करनेवाला तत्‌ हंस - वह हंसोंसे 

हरेः यशः - श्रीहरिका सुयश सेवितं न तु - सेवित नहीं ही है, 

कर्हिचित्‌ - कभी भी हि यत्र - क्योंकि जहां 

प्रगृणीत - उत्कर्षे वर्णित अच्युतः - अच्युत हैं 

न तत्‌ वचः - नहीं हुआ वह वाणी | तत्र अमलाः - वहीं निर्मल 

चित्रपदं - विचित्र पदों वाली साधवः - साधुजन रहते हैं ।।५०॥। 
होनेपर भी 


स वाग्विसर्गो जनताघसंप्लवो 
यस्मिन्प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि य- 
च्छुरण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ।। ५१ ॥ 
स वाक्‌ विसर्गः जनता अघ संप्लवः यस्मिन्‌ प्रतिश्लोकं अबद्ध बति 


अपि नामानि अनन्तस्य यशः अंकितानि यत्‌ शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः 
॥ ५१ ॥ 


यस्मिन्‌ - जिसमें जनता - लोगोंके 
प्रतिश्लोकं - प्रत्येक श्लोकमें अघ सम्प्लवः - पापोंकी प्रलय (नाश) 
अबद्धवति अपि - अव्यवस्थित होनेपर भी कर देना है 
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अनन्तस्य - भगवान अनन्तके यत्‌ साधवः - क्योंकि सत्पुरुष 
यशः अंकितानि - यशके सूचक शृण्वन्ति - (उसे) सुनते, 
नामानि - नाम हैं गायन्ति - गाते, 
स वाक्‌- - उस वाणीको बोलना | गृणन्ति - वर्णन करते हैं ।।५१॥।' 
विसर्गः 
नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जित 


न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ । 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे 
न ह्यर्पितं कर्म यदप्यनुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
नैष्कर्म्य अपि अच्युत भाव वर्जितं न शोभते ज्ञानं अलं निरञ्जनं कुतः 
पुनः शश्वत्‌ अभद्रं ईश्वरे न हि अर्पितं कर्म यदपि अनुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ 


अच्युत भाव - भगवान अच्युतकी पुनः शश्वत्‌ - फिर सदा अमंगल रूप 


भक्तिसे अभद्र 
वर्जितं - रहित यदपि अनुत्तमं - भले बहुत उत्तम हो, 
नैष्कर्म्य - मोक्षदाता ईश्वरे अर्पितं - ईश्वरको समर्पित 
निरञ्जनं - निर्मल न हि कर्म - नहीं किये गये कर्मकी 
ज्ञान अपि - ज्ञान भी कुतः - क्या चर्चा (वह कैसे 
अल न शोभते - भरपूर शोभा नहीं देता शोभित होगा) ॥५२॥।। 


यशःश्रियामेव परिश्रमः परो 
वर्णाश्रमाचारतपःश्रुतादिषु । 

अविस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयो- 
गुणानुवादश्रवणादिभिहरेः ॥ ५३ ॥ 


यशः श्रियां एव परिश्रमः परः वर्ण आश्रम आचार तपः श्रुत आदिषु 
अविस्मृतिः श्रीधर पादपद्योः गुण अनुवाद श्रवण आदिभिः हरेः ॥ ५३ ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः [ २३६ 


वर्ण आश्रम - वर्ण-आश्रमके हरेः गुण - (किन्तु) श्रीहरिके गुणोंका 
आचार - आचरोंका पालन, अनुवाद श्रवण - वर्णन, श्रवण 
तपः श्रुतआदिषु - तपस्या, वेदध्ययन | आदिभिः - आदिसे 

आदिमें श्रीधर - भगवान्‌ लक्ष्मी निवासके 
परिश्रमः - परिश्रम करना पादपद्मयोः - चरण कमलोंकी 
यशः श्रियां - यश और धन अविस्मृतिः - विस्मृति नहीं होती 
एव परः - हीके परायण ।। ५३ ।। 

(देने वाले) हैं, 


अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः 
क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च । 
सत्त्वस्य शुद्धि परमात्मभक्ति 
ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ।॥ ५४ ॥ 


अविस्मृतिः कृष्ण पदारविन्दयो: क्षिणोति अभद्राणि शमं तनोति च 
सत्त्वस्य शुद्धि परमात्म भक्ति ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 


कृष्ण - श्रीकृष्णके सत्त्वस्य शुद्धिं - अन्तःकरणकी शुद्धि, 
पदारविन्दयो: - चरणारविन्दोंकी परमात्म भक्ति - परमात्माकी भक्ति, 
अविस्मृतिः - विस्मृति न होना च विज्ञान - एवं विज्ञान, 

(अविचल) विरागयुक्तं - वैराग्य युक्त 
अभद्राणि - अमंगलों (पापों) को | ज्ञानं तनोति - ज्ञानका विस्तार करती है 
क्षिणोति - नष्ट कर देती है | ५४ || 
च शमं - तथा शान्ति, 


यूयं द्विजाग्रया बत भूरिभागा 
यच्छः्वदात्मन्यखिलात्मभूतम्‌ । 
नारायणं देवमदेवमीश- 
मजस्त्रभावा भजताविवेश्य ॥ ५५ ॥। 
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यूयं द्विज अग्र्या बत भूरिभागा यत्‌ शश्वत्‌ आत्मनि अखिल आत्मभूतं 
नारायणं देवं अदेवं ईशं अजस्र भावा भजत आविवेश्य ।॥ ५५ ॥ 


द्विज अग्र्या - विप्रवरो ! अखिल - सबके 
बत यूयं - अहो, आप लोग आत्मभूत - आत्मस्वरूप 
भूरिभागा - बड़ भागी हैं देवं नारायणं - सर्वाराध्य नारायणमें 
यत्‌ - क्योंकि आत्मनि आविवेश्य - चित्त प्रविष्ट करके 
अदेवं ईशं - जिनका कोई देवता शश्वत्‌ - निरन्तर 

(प्रकाशक एवं आराध्य) | अजस्रभावा - अखण्डभावसे 

नहीं उन सर्वेश्वर भजत - भजन करते हैं ।५५। 


अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं 
श्रुतं पुरा मे परमर्षिवक्त्रात्‌ । 
प्रायोपवेशे नृपतेः परीक्षितः 
सदस्यृषीणां महतां च शृण्वताम्‌ ॥ ५६ ॥ 


अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षि वक्त्रात्‌ प्रायोपवेशे 
नृपतेः परीक्षितः सदसियृक्रषीणां महतां च शृण्वताम्‌ ॥ ५६ ॥ 


नृपतेः - राजा शृण्वतां - सुनते हुए 

परीक्षितः - परीक्षितके परमर्षि- - परमर्षि शुकदेवजीके 

प्रायोपवेशे - आमरण अनशनके समय| वक्त्रात्‌ मुखसे 

ऋषीणां सदसि - ऋषियोंकी सभामें पुरा मे - पहिले मेरे 

महतां च - उन महात्माओंके भी | श्रुतं आत्मतत्त्वं- सुने हुए आत्मतत्त्वको 
अहं च - मुझे भी (आप लोगोंने) 
संस्मारित - स्मरण करा दिया ।।५६।। 


एतद्वः कथितं विप्राः कथनीयोरुकर्मणः । 
माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनम्‌ ॥ ५७ ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः [ २३८ 


एतत्‌ वः कथितं विप्राः कथनीय उरुकर्मणः माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्व 
अशुभ विनाशनम्‌ ॥ ५७ ॥ 


विप्राः - ब्राह्मणों ! उरुकर्मणः - अनन्त कर्मा 
एतत्‌ - यह वासुदेवस्य - भगवान वासुदेवकी 
सर्व अशुभ - समस्त अशुभ (संकारों) को | माहात्म्यं - महिमा 

विनाशने - विनाश करने वाली बः कथितं - आप लोगोंसे कही 
कथनीय - वर्णन करने योग्य || ५७ ॥। 


य एव श्रावयेन्नित्यं यामक्षणमनन्यधी: । 
श्रद्धावान्‌ योऽनुशृणुयात्‌ पुनात्यात्मानमेव सः ।। ५८ ॥ 


य एवं श्रावयेत्‌ नित्यं याम क्षणं अनन्यधीः श्रद्धावान्‌ यः अनुशृणुयात्‌ 
पुनाति आत्मानं एव सः ॥ ५८ ॥ 


य एवं - जो इस प्रकार नित्यं श्रावयेत्‌ - प्रतिदिन सुनाता है 
श्रद्धावान्‌ - श्रद्धालु होकर यः अनुशृणुयात्‌ - और जो बार-बार 
यामक्षणं - एक प्रहर या एक सुनता है 

क्षण भी सः आत्मानं एव- वह अपने को ही 
अनन्यधीः - एकाग्र बुद्धिसे पुनाति - पवित्र करता है ।।५८।। 


द्वादश्यामेकादश्यां वा शुण्वन्नायुष्यवान्‌ भवेत्‌ । 
पठत्यनश्नन्‌ प्रयतस्ततो भवत्यपातकी ।॥। ५९ ॥ 


द्वादश्यां एकादश्यां वा शृणुयात्‌ आयुष्वान्‌ भवेत्‌ पठति अनश्नन्‌ प्रयतः 
ततः भवति अपातकी ॥ ५९ ॥ 


द्वादश्यां - द्वादशीको अनश्नन्‌ - बिना कुछ खाये 
वा एकादश्यां - अथवा एकादशीको प्रयतः - एकाग्र होकर 
शृणुयात्‌ - श्रवण करके पठति - जो पाठ करता है 
आयुष्वान - दीर्घायुवाला ततः अपातकी - फिर (वह) निष्पाप 


भवेत्‌ - होजाता है, भवति - हो जाता है ॥ ५९ ॥। 


च 


२३९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्या यतात्मवान्‌ । 
उपोष्य संहितामेतां पठित्वा मुच्यते भयात्‌ ॥ ६० ॥ 


पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यत्‌ आत्मवान्‌ उपोष्य संहितां एतां 
पठित्वा मुच्यते भयात्‌ ॥ ६० ॥ 


पुष्करे - पुष्कर क्षेत्रमें, उपोष्य - उपवास करके 

मथुरायां - मथुरामे, एतां संहितां - इस (भागवत) संहिताका 

च द्वारवत्यां - तथा द्वारिकामें पठित्वा - पाठ करके 

यत्‌ आत्मवान्‌ - इन्द्रिय संयमपूर्वक भयात्‌ - (मनुष्य) सब भयोंसे 
मुच्यते - छूट जाता है ॥ ६० ।। 


देवता मुनयः सिद्धाः पितरो मनवो नृपाः । 
यच्छन्ति कामान्‌ गृणतः शुण्वतो यस्य कीर्तनात्‌ ।। ६१ ॥ 


देवता मुनयः सिद्धाः पितरः मनवः नृपाः यच्छन्ति कामान्‌ गृणतः 
शृण्वतः यस्य कीर्तनात्‌ ॥ ६१ ॥ 


यस्य - जिस (भागवत) के सिद्धाः पितरः - सिद्ध, पितृगण, 
कीर्तनात्‌ - कीर्तन करनेसे, मनवः नृपाः - मनु और राजा लोग 
गृणतः - पाठ करनेसे, कामान्‌ - अभिलाषायें 
शृण्वतः - श्रवण करनेसे यच्छन्ति - प्रदान करते हैं ।।६१।। 
देवता मुनयः - देवता, मुनिगण, 

ऋचो यजूंषि सामानि द्विजोऽधीत्यानुविन्दते । 


मधुकुल्या घृतकुल्याः पयः कुल्याश्च तत्फलम्‌ ।। ६२ ॥ 


ऋचः यजूंषि सामानि द्विजः अधीत्य अनुविन्दते मधुकुल्या घृतकुल्याः 
पयः कुल्याः च तत्‌ फलम्‌ ॥ ६२ ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः 


ऋचः - ऋग्वेद, पयः कुल्याः - 
यजूषि - यजुर्वेद 

सामानि - सामवेदका 

अधीत्य द्विजः - अध्ययन करके ब्राह्मण | विन्दते 
मधुकुल्या - मधुकुल्या, तत्‌ फलं 
घृतकुल्या - घृतकुल्या, 


पुराणसंहितामेतामधीत्य प्रयतो द्विजः 


प्रोक्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं ब्रजेत्‌ 


[ २४० 
पयः कुल्या (मधु, घी 
एवं दूधकी नदियां 
परलोकमें) 


- प्राप्त करता है, 
- वह फल (भागवतसे 


पाता है ।) ॥ ६२ ।। 


| 
॥ ६३ ॥ 


पुराण संहितां एतां अधीत्य प्रयतः द्विजः प्रोक्तं भगवता यत्‌ तु तत्‌ 


पदं परमं ब्रजेत्‌ | ६३ ॥ 


द्विजः - ब्राह्मण यत्‌ तु भगवता- जिसका तो भगवानने 
एतां - इस (भागवत) प्रोक्तं - वर्णन किया है, 
पुराण संहितां - पुराण संहिताका तत्‌ परमं पदं - उस परमपदको 
प्रयतः - संयमपूर्वक ब्रजेत्‌ - जाता है ॥ ६३ ॥ 
अधीत्य - अध्ययन करके 

विप्रोऽ धीत्याप्नुयात्‌ प्रज्ञां राजन्योदधिमेखलाम्‌ । 


वैश्यो निधिपतित्वं च शूद्रः शुद्ध्येत पातकात्‌ ॥ ६ ॥ 


विप्रः अधीत्य आप्नुयात्‌ प्रज्ञां राजन्यः उदधि मेखलां वैश्यः निधि 


पतित्वं च शूद्रः शुद्धयेत्‌ पातकात्‌ ॥ ६४ ॥। 


विप्रः अधीत्य - ब्राह्मण (इसका) वैश्यः 

अध्ययन करके ; निधि पतित्वं - 
प्रज्ञा - निर्मल प्रतिभा, ` आणुयात्‌ 
राजन्यः - क्षत्रिय शूद्रः 


उदधि मेखलां - समुद्रसे घिरा भूमण्डल, | पातकात्‌ 


जुत्‌ 


- वैश्य 


कुबेरका पद 


- प्राप्त करता है और 
- शुद्र 

- पापोंसे 

- शुद्ध होजाता है ।।६४।। 


२४१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


कलिमलसंहतिकालनो5खिलेशो 


हरिरितरत्र न गीयते ह्यभीक्ष्णम । 


इह तु पुनर्भगवानशेषमूतिः 


परिपठितोऽनुपदं कथाप्रसंगैः ।। ६५ ॥ 


कलिमल संहति कालनः अखिलेशः हरिः इतर अत्र न गीयते हि 
अभीक्ष्णं इह तु पुनः भगवान्‌ अशेष मूर्तिः परिपठितः अनुपदं कथा प्रसंगैः 


- क्योंकि निरन्तर 

- नहीं वर्णित होते, 

- यहां (इस पुराणमें) तो 
- सर्वस्वरूप 

- भगवान 

- कथा-प्रसंगो द्वारा 

- प्रत्येक पदमें 

- बार-बार वर्णित हुए हैं 


।। ६५ || 


॥ ६५ ॥ 
कलिमल - कलियुगके दोषोंकी हि अभीक्ष्णं 
संहति - राशिको न गीयते 
कालनः - नाश करनेवाले इह तु 
अखिलेश: - सर्वेश्वर अशेष मूर्तिः 
हरिः - श्रीहरि भगवान्‌ 
अत्र इतर - इस (भागवत) से कथा प्रसंग: 
भिन्न कहीं अनुपदं 
पुनः- 
परिपठितः 
तमहमजमनन्तमात्मतत्त्व 
जगदुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिम्‌ । 
द्युपतिभिरजशक्रशंकराद्यै 


दरवसितस्तवमच्युतं नतोऽस्मि ।। ६६ ॥। 


तं अहं अजं अनन्तं आत्मतत्त्वं जगत्‌ उदय स्थिति संयम आत्मशक्ति 
द्युपतिभिः अज शक्र शंकराष्यैः दुरवसित स्तवं अच्युतं नतः अस्मि ॥ ६६ ॥। 


अथ द्वादशोऽध्यायः 


अज - अजन्मा, अज शक्र- 
अनन्तं - अनन्त, शंकर आद्यैः 
आत्मतत्त्वं - आत्मतत्त्व, द्युपतिभिः 
जगत्‌ - विश्वकी स्तवं 
उदय स्थिति- - सृष्टि, स्थिति, प्रलयकी | दुरवसित - 
संयम तं अच्युतं 
आत्म शक्ति - अपनी शक्तियों युक्त, अहं नतः- 
अस्मि 


उपचितनवशक्तिभिः स्व आत्म- 


[ २४२ 


- ब्रह्मा, इन्द्र, शिव आदि 


- स्वर्गाधिपतियों द्वारा भी 
- (जिनकी) स्तुति 


ठीक नहीं होपाती 


- उन अच्युतको 
- मैं नमस्कार करता हूँ 


। ६६ ।। 


न्युपरचितस्थिरजंगमालयाय । 


भगवत उपलब्धिमात्रधाम्ने 


सुरऋषभाय नमः सनातनाय ।। ६७ ॥। 


उपचित नव शक्तिभिः स्व आत्मनि उपरचित स्थिर जंगम आलयाय 
भगवत उपलब्धिमात्र धाम्ने सुर ऋषभाय नमः सनातनाय ॥ ६७ ॥। 


नव शक्तिभिः - (प्रकृति आदि) नव उपरचित 


- निर्मित सा करके (स्वयं) 


अनुभवमात्र 


- स्वरूपवाले 


देव श्रेष्ठ 


- अविनाशी पुरुषको 
- नमस्कार ।। ६७ ॥। 


शक्तियों द्वारा उपलब्धिमात्र - 
आत्मनि - अपने भीतर धाम्ने 
स्थिर जंगम - स्थावर-जंगम सुर ऋषभाय - 
आलयाय - निवास (जगत) सनातनाय 
उपचित - कल्पित रूपसे नमः 
स्वसुखनिभृतचेतास्तद्व्युदस्तान्यभावो- 
ऽप्यजितरुचिरलीलाकृष्टसारस्तदीयम्‌ । 


व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं 
तमखिलवृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि 


॥ ६८ ॥ 


२४३ ] श्रीमदभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


स्वसुख निभृत चेताः तत्‌ व्युदस्त अन्यभावः अपि अजित रुचिर लीला 
आकृष्ट सारः तदीयं व्यतनुत कृपया यः तत्त्वदीपं पुराणं तं अखिल वृजिनघ्नं 


व्यास सूनुं नतः अस्मि ॥ ६८ ॥ 


स्वसुख - आत्मानन्दमें कृपया यः - 
निभृतचेताः - निमग्न चित्त तत्त्वदीप - 
तत्‌ अन्यभावः - होनेसे अन्य (भेद) | पुराणं 

का भाव व्यतनुत - 
व्युदस्त - निरस्त हो भाव जाने| तं अखिल - 
अपि - पर भी वृजिनघ्नं - 
अजित - भगवान अजितकी | व्याससूनुं - 
रुचिर लीला - मनोहर लीलाओंसे नतः अस्मि - 
तदीयं - उनका 
आकृष्ट सारः - अन्तःकरण आकर्षित 


होगया 


फिर कृपापूर्वक जिन्होंने 
तत्त्वके प्रकाशक 

इस (भागवत) पुराणका 
विस्तार किया 

उन समस्त 

पाप-नाशक 

व्यास-नन्दन शुकदेवजीको 
नमस्कार करता हूँ 

।। ६८ || 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे 
द्वादशस्कन्धार्थनिरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः -॥ १२ ॥ 


अथ त्रयोदशो5 ध्याय: 
सूत उवाच- 
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै- 
वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ १ ॥ 


यं ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुदरमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्ग पदक्रम 
उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तत्‌ गतेन मनसा पश्यन्ति यं 
योगिनः यस्य अन्तं न विदुः सुर असुर गणा देवाय तस्मै नमः ॥ १ ॥ 


ब्रह्मा वरुण - ब्रह्मा, वरुण, उपनिषदैः - उपनिषदों द्वारा 
इन्द्र रुद्र - इन्द्र, रुद्र, यं गायन्ति - जिनका गान करते हैं 
मरुतः - मरुद्गण योगिनः - योगी लोग 
दिव्यैः स्तवैः - दिव्य स्तोत्रोंसे ध्यान अवस्थित - ध्यानमें स्थित 
यं स्तुन्वन्ति - जिनकी स्तुति करते हैं, | तत्‌ गतेन- उनमें लगे चित्तसे 
सामगाः - सामगान करने वाले मनसा 
(ऋषि) यं ध्यायन्ति - जिनका ध्यान करते हैं 
साङ्गवेदैः - वेदके अंगों, सुर असुर गणा - देवता तथा असुर लोग 
पदक्रम - पद, क्रम, यस्य अन्तं - जिनकी महिमाका अन्त 
न विदुः - नहीं जानते 
तस्मै देवाय नमः - उन परमाराध्यको 
नमस्कार ।। १ || 


पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयना- 
न्निद्रालोः कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः । 


२४५ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


यत्संस्कारकलानुवर्तनवशाद्‌ वेलानिभेनाम्भसां 
यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति ॥ २ ॥ 


पृष्ठे भ्राम्यत्‌ अमन्द मन्दर गिरि ग्रावाग्र कण्डूयनात्‌ निद्रालोः कमठ 
आकृतेः भगवतः श्वास अनिलाः पान्तु वः यत्‌ संस्कार कला अनुवर्तनवशात्‌ 
वेला निभेन अम्भसां यात आयातं अतन्द्रितं जलनिधेः न अद्य अपि विश्राम्यति 
॥२॥ 


अमन्द - बिना शिथिल हुए यत्‌ संस्कार- जिसके अंशमात्र 
मन्दर गिरि - मन्दराचलके कला संस्कारका 

पृष्ठे श्राम्यत्‌ - पीठपर घूमनेसे अनुवर्तत - अनुकरण 

ग्रावाग्र - पीठके अगले भागके | वशात्‌ - करनेके कारण 
कण्ड्यनात्‌ - खुजलाये जानेसे वेला निभेन - तटके समीप तक 
निद्रालोः - ऊँघते हुए अम्भसां - जलके 

कमठ आकृतेः - कच्छप रूप धारी यात आयातं - जाने-आनेमें 
भगवतः - भगवानकी अतन्द्रितं - अविराम लगा 
श्वासानिलाः - (वह) श्वास वायु जलनिधेः - समुद्र 

वः पान्तु - आप सबकी रक्षा करे | अद्य अपि - अब तक भी 


विश्राम्यति न- विश्राम नहीं करता ।।२।। 


पुराणसंख्यासम्भूतिमस्य वाच्यप्रयोजने । 
दान दानस्य माहात्म्य पाठादेश्च निबोधत ।। ३ ॥ 


पुराण संख्या सम्भूतिं अस्य वाच्य प्रयोजने दानं दानस्य माहात्म्य 
पाठादेः च निबोधत ॥ ३ ॥ 


पुराण संख्या - पुराणोंकी (श्लोक) | दानं - (इसके) दानकी विधि 

संख्या, दानस्य - दानकी तथा 
सम्भूति - उनका जोड़ पाठादे:ः च - पाठ करने मात्रकी 
अस्य - इस (भागवत)के माहात्म्यं - महिमा 


वाच्य प्रयोजने - पढ़नेका प्रयोजन, निबोधत - सुनिये ॥ ३ ॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः [ २४६ 
ब्राह्मं दशसहस्त्राणि पाद्मं पञ्चोनर्षष्टि च । 
श्रीवैष्णवं त्रयोविशच्चतुर्विशति शैवकम्‌ ॥ ४ ॥ 


ब्राह्मं दश सहस्राणि पाद्यं पञ्च अनषष्टि च श्री वैष्णवं त्रयः विशति 
चतुः विशति शैवकम्‌ ॥ ४ ॥ 


ब्राह्म - ब्रह्मपुराण | श्री वैष्णवं - श्री विष्णु पुराण 

दश सहस्राणि - दस सहस्र श्लोकका है | त्रयः विशति - तेईस सहस्र श्लोकका ' 
पादं - पद्मपुराण च शैवकं - तथा शिवपुराण 

पञ्च अन - पांचकम चतुर्विशति - चौबीस सहस्र श्लोकों का 
षष्टि - साठ (पचपन हजार) का, है ॥ ४ ॥ 


दशाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पञ्चर्विशतिः । 
मार्कण्ड नव वाहनं च दशपञ्च चतुःशतम्‌ ।। ५ ॥ 


दश अष्टी श्रीभागवतं नारदं पञ्च विशतिः मार्कण्डं नव वाहनं च 
दशपञ्च चतुः शतम्‌ ॥ ५ ॥ 


श्री भागवतं - श्रीमद्‌भागवत मार्कण्ड - मार्क्ण्डय पुराण 
दश अष्टौ - अठारह सहस्र श्लोकका| नव - नौ सहस्र श्लोकका 
नारदं - नारदीय पुराण च वाहनं - तथा अग्नि पुराण 
पञ्चविंशतिः - पच्चीस सहस्र श्लोकका | दशपञ्च - पन्द्रह सहस्र 
चतु: शतं - चार सौ श्लोकोंका है 
।। ५ ॥। 


चतुर्दश भविष्यं स्यात्तथा पञ्चशतानि च । 
दशाष्टौ ब्रह्मवैवर्त लिङ्गमेकादशैव तु ॥ ६ ॥ 


चतुर्दश भविष्यं स्यात्‌ तथा पञ्च शतानि च दश अष्टौ ब्रह्म वैवर्त 
लिगं एकादश एव तु ॥ ६ ॥ 


२४७ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


भविष्यं - भविष्य पुराण ब्रह्मवैवर्त - ब्रह्मवैवर्त पुराण 
चतुर्दश - चौदह सहस्र दश अष्टौ - अठारह सहस्र श्लोकका, 
तथाच - और लिङ्ग तु - लिंग पुराण तो 
पञ्चशतानि - पांच सौ श्लोकोंका, एकादश एव- ग्यारह सहस्र ही 
श्लोकोंका है ॥ ६ ॥ 


चतुर्विशति वाराहमेकाशीतिसहस्त्रकम्‌ । 
स्कान्द शतं तथा चैकं वामनं दश कीतितम्‌ ।। ७ ॥ 


चतुर्विशति वाराहं एकाशीति सहस्रकं स्कान्दं शतं तथा च एकं वामनं 
दश कीतितम्‌ ॥ ७ ॥ 


वाराहं - वाराह पुराण सहस्रक - सहस्र 

चतुर्विशति - चौबीस सहस्र श्लोकका | शतं - सौ श्लोकों की है, 
स्कान्दं - स्कन्दपुराण वामनं - वामन पुराण 

एक अशीति - इक्यासी दश कीर्तितं - दस सहस्र श्लोकोंका 


कहा गया है ।। ७ ।। 


कीर्म सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तत्तु चतुर्दश । 
एकोनविशत्सौपर्ण ब्रह्माण्ड द्वादशैव तु ॥ ८ ॥ 


कीर्म सप्तदश आख्यातं मात्स्यं तत्‌ तु चतुर्दश एक अनविंशत्‌ सौपर्ण 
ब्रह्माण्डं द्वादश एव तु ॥ ८ ॥ 


कोर्म - कूर्म पुराण सौपर्ण - गरुडपुराण 

सप्तदश- - सत्रह हजार एक अन- - उन्नीस सहस्र श्लोकोंका 
आख्यात श्लोकोंका प्रसिद्ध है, | विशत्‌ 

तत्‌ मात्स्यं तु - वह मत्स्यपुराण तो ब्रह्माण्ड तु - ब्रह्माण्ड पुराण तो 
चतुर्दश - चौदह सहस्र श्लोकोंका, | द्वादश एव - बारह सहस्र श्लोकोंका 


ही है ॥ ८ |] 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


एवं पुराणसन्दोहश्चतुर्लक्ष 


उदाहृतः 


[ २४८ 


श्रीभागवतमिष्यते ॥ ९ ॥। 


एवं पुराण संदोहः चतुःलक्ष उदाहृतः तत्र अष्टादश साहस्रं श्री भागवतं 


तत्राष्टादशसाहस्त्र 
इष्यते ॥ ९ ॥ 
एवं पुराण - इस प्रकार पुराणोंकी तत्र 
संदोहः - निचोड (टोटल) अष्टादश 
श्लोक संख्या साहस्र 
चतुः लक्ष - चार लाख श्रीभागवतं 
उदाहृतः - कही गयी है, इष्यते 


- उसमें 

- अठारह 

- सहस्र श्लोकोंका 

- श्रीमद्‌भागवत 

- कहा जा चुका है ।।९।। 


इदं भगवता पूर्व ब्रह्मणे नाभिपकजे । 
स्थिताय भवभीताय कारुण्यात्‌ सम्प्रकाशितम्‌ ।। १० ॥ 


इदं . भगवता पूर्व ब्रह्मणे नाभिपंकजे स्थिताय भव भीताय कारुण्यात्‌ 


सम्प्रकाशितम्‌ ॥ १० ॥ 


इदं भगवता - इस भागवतको भव भीताय - 
पूर्व - पहिले ब्रह्मणे 
नाभिपंकजे - अपने नाभिकमलपर सम्प्रकाशितं 
स्थिताय - बैठे हुए 


संसारसे भयभीत 
- ब्रह्माजीको (नारायण) ने 
- प्रकाशित (प्रदान) किया 


।। १० ॥ 


आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यानसंयुतम्‌ । 


हरिलीलाकथाव्रातामृतानन्दितसत्सुरम्‌ 


॥ ११ ॥ 


आदि मध्य अवसानेषु वैराग्य आख्यान संयुतं हरिलीला कथा ब्रात 


अमृत आनन्दित सत्‌ सुरम्‌ ॥ ११ ॥ 


२४९ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
आदि मध्य - आरम्भ, मध्य तथा | सत्‌ सुर - संतों एवं देवताओंको 


अवसानेषु - अन्तमें अमृत- - अमृतके समान 
वैराग्य आख्यान- वैराग्यप्रद कथाओंसे आनन्दित आनन्ददायी 
संयुतं - युक्त हरिलीला - श्रीहरिकी लीला 
कथा व्रात - कथाओंसे सुशोभित है 
।। ११ ॥ 
सर्ववेदान्तसारं यद्‌ ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणम्‌ । 


वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनम्‌ ॥ १२ ॥ 


सर्व वेदान्त सारं यत्‌ ब्रह्म आत्म एकत्व लक्षणं वस्तु अद्वितीयं तत्‌ 
निष्ठं कैवल्य एक प्रयोजनम्‌ ॥ १२ ॥ 


सर्व वेदान्त - सब वेदान्तोंका तत्‌ निष्ठं - उसका प्रतिपादन करने 
सारं यत्‌ - सार जो वाला (यह ग्रन्थ) है 
ब्रह्म आत्म - ब्रह्म और आत्माकी | कैवल्य एक - (इसका) एकमात्र 
एकत्व लक्षण - एकता स्वरूप कैवल्य (मोक्ष) 


अद्वितीयं वस्तु - अद्वितीय तत्त्व है प्रयोजनं - प्रयोजन है ।। १२ ॥ 
प्रौष्ठपद्यां पोर्णमास्यां हेमसिंहसमन्वितम्‌ । 
ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रोष्ठपद्यां पोर्णमास्यां हेमसिंह समन्वितं ददाति यः भागवतं स याति 
परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रोष्ठपद्यां - भाद्रपद मासकी यः भागवर्तं - जो भागवतका 
पौर्णमास्यां - पूर्णिमाको ददाति - दान करता है 
हेमसिंह - स्वर्णके बने सिंहके स परमां गर्ति- वह परमपद 


समन्वितं - साथ याति - पहुंचता है ॥ १३ ॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः [ २५० 
राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे । 
यावन्न दृश्यते साक्षाच्छीमद्‌भागवतं परम्‌ ।। १४ ॥ 


राजन्ते तावत्‌ अन्यानि पुराणानि सतां गणे यावत्‌ न दृश्यते साक्षात्‌ 
श्रीमद्भागवतं परम्‌ ।॥ १४ ॥ 


सतां गणे - सत्पुरुषके समूहमें यावत्‌ परं - जब तक सर्वश्रेष्ठ 
तावत्‌ अन्यानि - तबतक दूसरे श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्‌भागवत 
पुराणानि - पुराण न दृश्यते - नहीं दीखता ।। १४ ॥ 
राजन्ते - शोभित्‌ होते हैं 


सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते । 
तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्‌ ।। १५ ॥। 


सर्व वेदान्त सारं हि श्रीभागवतं इष्यते तत्‌ रस अमृत तृप्तस्य न 
अन्यत्र स्यात्‌ रतिः क्वचित्‌ ॥ १५ ॥ 


हि सर्ववेदान्त - क्योंकि सम्पूर्ण तृप्तस्य तृप्त हुए की 
वेदान्तका क्वचित्‌ - कभी भी 

सारं श्रीभागवतं - सार श्रीमद्‌भागवतमें अन्यत्र रतिः- और कहीं प्रीति नहीं 

इष्यते - कहा गया है (अतः) | न स्यात्‌ होती ।। १५ ॥ 


तत्‌ रस अमृत - उसके रसरूप अमृतसे 
निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा । 
वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा ।। १६ ॥ 


निम्नगानां यथा गंगा देवानां अच्युतः यथा वैष्णवानां यथा शम्भुः 
पुराणानां इदं तथा ॥ १६ ॥ 


२५१ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 


निम्नगानां - नदियोंमें वेष्णवानां - विष्णुभक्तोमें 
यथा गंगा - जैसे गंगाजी, यथा शम्भुः - जैसे शंकरजी 
देवानां यथा - देवताओंमें जैसे (सर्वश्रेष्ठ हैं) 
अच्युतः - अच्युत, पुराणानां - पुराणोंमें 
तथा इदे - वैसे यह (सर्वश्रेष्ठ) है 
॥ १६ ॥। 


क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी ह्यनृत्तमा । 
तथा पुराणब्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजाः ॥ १७ ॥ 


क्षेत्राणां च एव सर्वेषां यथा काशी हि अनुत्तमा तथा पुराण व्रातानां 
श्रीमद्भागवतं द्विजाः ।। १७ ॥ 


द्विजाः - विप्रवरो ! काशी अनुत्तमा - काशी सर्वोत्तम है, 
हि सर्वेषां एव - क्‍योंकि जैसे सभी ही | तथा पुराण - वैसे ही पुराण समूहमें 
क्षेत्राणां च - तीर्थामें ही व्रातानां 
श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्भागवत (सवोत्तम) 
है ॥| १७ ॥ 


श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं 
यस्मिन्‌ पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते । 
तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहित नैष्कर्म्यमाविष्कृतं 
तच्छुण्वन्‌ विपठन्‌ विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः ॥ १८ ॥ 
श्रीमद्भागवतं पुराणं अमलं यत्‌ वैष्णवानां प्रियं यस्मिन्‌ पारमहस्यं 


एक अमल ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यं आविष्कृतं 
तत्‌ शृण्वन्‌ विपठन्‌ विचारण परः भक्त्या विमुच्येत्‌ नरः ॥ १८ ॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः [ २५२ 


यत्‌ वैष्णवानां - जो भगवद्भक्तोंका विराग भक्ति - वैराग्य, भक्तिसे 

प्रिय - प्रिय है (वह) सहितं - युक्त 

श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्भागवत नैष्कर्म्य - (मोक्ष) निष्कर्मावस्था को 
पुराणं अमलं - पुराण निर्मल है, आविष्कृतं - प्रकट किया गया है, 
यस्मिन्‌ - जिसमें तत्‌ शृण्वन्‌ - अतः उसको सुनकर, 
पारमहस्यं - (जीवन्मुक्त) परमहंसोंके | विपठन्‌ - विशेष अध्ययन एवं 
एक अमलं - एकमात्र निर्मल विचारण परः - मनन परायण 

पर ज्ञानं - सर्वश्रेष्ठ ज्ञानका नरः - मनुष्य 

गीयते - वर्णन है, भक्त्या - भक्तिके द्वारा 

तत्र ज्ञान - उसमें ज्ञान, विमुच्येत - मुक्त होजाता है ।।१८ 


कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा 
तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा । 

योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यत- 

स्तच्छु विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि । १९ ॥ 
कस्मै येन विभासितः अयं अतुलः ज्ञानप्रदीपः पुरा तत्‌ रुपेण च नारदाय 


मुनये कृष्णाय तत्‌ रूपिणा योगीन्द्राय तत्‌ आत्मनाथ भगवद्‌ राताय कारुण्यतः 
तत्‌ शुद्धं विमलं विशोकं अमृतं सत्यं परं धीमहि ॥ १९ ॥ 


अयं अतुलः 
ज्ञान प्रदीपः 
पुरा येन 

कस्मै विभासितः - 


तत्‌ रूपेण च - 


- यह अतुलनीय तत्‌ योगीन्द्राय - उस (व्यास) रूपसे 

- ज्ञान रूपी दीपकसे योगीन्द्र शुकदेवजीको, 

- पहिले जिन्होंने आत्मनाथ - फिर जिनके वही स्वामी 
ब्रहमाजीको प्रकाशित थे उन (शुकदेवजी) ने 
किया कारुण्यतः - करुणावश 


फिर उसी (ब्रह्मा) भगवद्‌ राताय - विष्णुरात परीक्षितको दिया 
रूपसे ही तत्‌ शुद्धं - उन परमशुद्ध, 


२५३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
मुनये नारदाय - मुनि (देवर्षि) नारदको, | विमलं विशोकं - निर्मल, शोकहीन, 


तत्‌ रूपिणा - फिर उसी (नारद) अमृतं - अमृत स्वरूप 
रूपसे परं सत्यं - परम सत्यका 
कृष्णाय - कृष्णद्वैपायन व्यासजीको | धीमहि - हम ध्यान करते हैं 
।। १९ ॥ 


नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे । 
य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे ॥ २० ॥ 


नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे 
मुमुक्षवे ॥ २० ॥ 


तस्मै साक्षिणे - उन सर्वसाक्षी यः मुमुक्षवे - जिन्होंने मोक्षकी इच्छा 
भगवते '- भगवान वाले 
वासुदेवाय - वासुदेवको कस्मै इदे - ब्रहमाजीको इस (पुराण) 
नमः - नमस्कार का 


व्याचचक्षे - उपदेश किया ।। २० ॥ 


योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे । 
संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममूमुचत्‌ ।। २१ ॥ 
योगीन्द्राय नमः तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे संसारसर्प दष्टं यः विष्णुरातं 
अमूमुचत्‌ ।॥ २१ ॥ 
ब्रह्मरूपिणे - ब्रह्मस्वरूप यः संसार - जिन्होंने संसार रूपी 
तस्मै योगीन्द्राय - उन योगीन्द्र सर्पदष्टं सर्पसे डंसे गये 
शुकाय नमः - शुकदेवजीको नमस्कार | विष्णुरातं - परीक्षितको 
अमूमुचत्‌ - मुक्त कर दिया ॥२१॥। 
भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते । 
तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो ॥ २२ ॥ 


अथ त्रयोदशो 5 ध्याय: [ २५४ 


भवे भवे यथा भक्तिः पादयोः तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथः 
त्वं नः यतः प्रभो ॥ २२ ॥ 


देवेश प्रभो - देवेश्वर स्वामी ! भवे भवे - जन्म-जन्ममें 

यतः त्वं - क्योंकि आप भक्तिः जायते - भक्ति उत्पन्न होती रहे, 
नः नाथः - हमारे स्वामी हैं, तथा कुरुष्व - वैसी (कृपा) कीजिए 
यथा तव- - जैस आपके चरणोंमें ।। २२ ॥ 

पादयोः 


नामसंकीर्तनं यस्य॒ सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्‌ ॥ २३ ॥ 


नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणामः दुःख शमनः तं नमामि 
हरिं परम्‌ ॥ २३ ॥ 


यस्य - जिनका दुःख शमनः - (उन) दुःखोंके नाशक 
नाम संकीर्तनं - नाम-संकीर्तन को 
सर्व पाप - समस्त पापोंका प्रणामः - हम प्रणाम करते हैं, 
प्रणाशनं - नष्ट करने वाला है तं परं - उन परमपुरुष 
हरिं नमामि - श्रीहरिको हम नमस्कार 
करते हैं ।। २३ ।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्त्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


॥ इति द्वादशः -स्कन्धः सम्पूर्णः ।। 


॥ हरिः ऊँ तत्सत्‌ ॥ 
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॥ माहात्म्य ॥ 
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माहात्म्योके सम्बन्धमे 


तेन इयं वाङ्मयी मूतिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः 
(माहात्म्य ३-३-६२) 
श्रीमद्‌भागवत श्रीहरिकी प्रत्यक्ष वाणी रूप मूर्ति है । 


पहिला माहात्म्य- श्रीमद्‌भागवत ग्रन्थको घरमें रखने तथा प्रन्थकी पूजा, 
सम्मान-सत्कारका माहात्म्य है । 
यह कल्याणके भागवतांकके प्रारम्भमें कहा गया है । 


दूसरा माहात्म्य- अद्भुत है (यह श्रीमद्‌ भागवतके पाठ, श्रवण आदिका 
माहात्म्य है । 

इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेशको भी भागवतके आश्रयसे 
ही अपनी श्रेष्ठतम शक्ति प्राप्त हुई) 

गीताप्रेसकी प्रतिमें यह अन्त (बारहों स्कन्धके बाद) में दिया है । 

तीसरा माहात्म्य- समाजमें यही सबसे अधिक प्रचलित है, किन्तु मुख्य 
खूपसे यह श्रीमद्‌भागवतके सप्ताह-श्रवणका माहात्म्य है) 

गीताप्रेसकी प्रतिमें यह प्रारम्भमें दिया गया है । प्रायः अन्य प्रकाशकोंकी 
प्रतियोंके प्रारम्भमें भी यही माहात्म्य है । 

इस प्रकार तीनों माहात्म्योंकी अपनी-अपनी विशेषता है । 


ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय 
श्रीमदभागवत-माहात्म्य 
[1] 


[ श्रीभगवान द्वारा ब्रह्माजीको उपदिष्ट ] 


स्कन्दपुराण, विष्णुखण्ड मार्गशीर्ष, 
माहात्म्य अ-१६ 


श्रीमद्भागवत-माहात्म्य 
श्रीभगवानुवाच- 


श्रीमद्भागवत नाम पुराणं लोक विश्रुतम्‌ । 

शृणुयात्‌ श्रद्धया युक्त: मम सन्तोष कारकम्‌ ।। १ ॥। 

श्रीमद्भागवतं नामपुराणं लोक विश्रुतं शृणुयात्‌ श्रद्धया युक्तः मम 
सन्तोष कारकम्‌ । १ ॥ 


मम सन्तोष - मुझे सन्तुष्ट नाम पुराणं - नामक पुराण 
कारकं - करने वाला श्रद्धया युक्तः - श्रद्धा सहित 
लोक विश्रुतं - लोक प्रसिद्ध -शृणुयात्‌ श्रवण करे ॥ १ ॥ 


श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्भागवत 


नित्यं भागवतं यः तु पुराणं पठते नरः । 

प्रति अक्षरं भवेत्‌ तस्य कपिला दानजं फलम्‌ ॥ २ ॥ 

नित्यं भागवतं यः तु पुराणं पठते नरः प्रति अक्षरं भवेत्‌ तस्य कपिला 
दानजं फलं ॥ २ ॥ 


यःनरःतु -जोमनुष्यतो तस्य प्रति- - उसे प्रत्येक अक्षरके 
नित्यं - प्रतिदिन अक्षर साथ 

भागवतं पुराणं - श्रीभागवत पुराणका कपिला दानजं - कपिला गौ के दानसे 
पठेत्‌ - पाठ करता है, होने वाला 


फलं भवेत्‌ - फल होता है । २ || 


श्लोक अर्ध श्लोकपादं वा नित्यं भागवत उद्भवम्‌ । 
पठते शृणुयात्‌ यः तु गोसहस्र फलं लभेत्‌ ॥ ३ ॥ 
श्लोक अर्ध श्लोक पादं वा नित्यं भागवत उद्भवम्‌ पठते शृणुयात्‌ 
यः तु गो सहस्र फलं लभेत ॥ ३ ॥ 


श्रीमद्भागवत माहात्म्य (१) [ २५८ 


भागवत उद्भवं - भागवतसे उत्पन्न पठते - पढ्ताहै या 
(याद किया) शृणुयात्‌ - सुनता है, 
श्लोक अर्घ - आधा श्लोक गो सहस्र - सहस्र गोदानका 


वा श्लोक पादं - अथवा चौथाई श्लोक | फलं लभेत्‌ - फल पाता है ॥ ३ ॥ 
यः तु नित्यं - जो तो प्रतिदिन 


यः पठेत्‌ प्रयतः नित्यं श्लोकं भागवतं सुत । 

अष्टादश पुराणानां फलं आप्नोति मानवः ॥ ४ ॥ 

यः पठेत्‌ प्रयतः नित्यं श्लोकं भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फलं 
आप्नोति मानवः ॥ ४ ॥ 


सुत - पुत्र ! अष्टादश - अठारहों 

यः प्रयतः नित्यं पुराणानां - पुराणोंके (पाठका) 
भागवतं श्लोकं - भागवतके श्लोकका | फलं आप्नोति - फल पाता है ॥| ४ ॥ 
पठेत्‌... - पाठ करता है 

मानवः - (वह) मनुष्य 


नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः । 
कलि बाह्याः नराः ते वै ये अर्चयन्ति सदा मम ॥ ५ ॥ 


नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठान्ति वैष्णवाः कलि बाह्या: नराः ते 
वै ये अर्चयन्ति सदा मम ॥ ५ ॥ 


यत्र नित्यं - जहां प्रतिदिन -वै ते नराः - निश्चय वे मनुष्य 

मम कथा - मेरी कथा होती है, |येमम- - जो मेरी पूजा करते हैं 

वैष्णवाः - वैष्णव (भक्त) | अर्चयन्ति 

तत्र तिष्ठन्ति - वहीं रहते हैं, कलि बाह्याः - कलियुगके (शासनसे) 
बाहर हैं ।। ५ ॥ 


वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नराः । 
सर्वपाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुखन्दिताः ॥ ६ ॥ 


२५९ ] श्रीमदभागवत माहात्म्य (१) 


वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नराः सर्वपाप विनिर्मुक्ता 
भवन्ति सुख वन्दिताः ॥ 


गृहे ये नराः - अपने घरमें जो मनुष्य | सर्व पाप - (वे) सब पापोंसे 


वैष्णवानां - वैष्णव विनिर्मुक्ता - छूटकर 

शास्त्राणि तु - शास्त्रोंका तो सुखन्दिताः - देव वन्दित 

अर्चयन्ति - पूजन करते हैं भवन्ति - होजाते हैं ॥ ६ ॥ 
ये अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ । 


आस्फोटयन्ति वलान्ति तेषां प्रीतः भवामि अहम्‌ ॥ ७ ॥ 
ये अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ आस्फोटयन्ति वलान्ति 
तेषा अहं प्रीतः भवामि ॥ ७ ॥ 


ये गृहे - जो अपने घरमें बलान्ति - कूदते हैं, 

नित्यं भागवतं - प्रतिदिन भागवत तेषां अहं - उनपर मैं 

शास्त्रं अर्चयन्ति - शास्त्रकी पूजा करते हैं| प्रीतः भवामि - प्रसन्न होता हूँ ॥ ७ ।। 
कलो- - (वे) कलियुगको ताल 

आस्फोटयन्ति ठोंकते 


यावत्‌ दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे । 
तावत्‌ पिबन्ति पितरः क्षीरं सपि मधु उदकम्‌ ॥ ८ ॥ 


यावत्‌ दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत्‌ पिबन्ति पितरः क्षीरं 
सपि मधु उदकं ॥ ८ ॥ 


हे पुत्र - हे पुत्र ! पितरः - (उसके) पितर 
यावत्‌ दिनानि - जितने दिन तक क्षीरं सपि - दूध, घी, 

गृहे भागवतं- - (जिसके) घरमें भागवत | मधु उदकं - मीठा जल 

शास्त्र शास्त्र (रहता है) पिबन्ति - पीते हैं ॥ ८ ॥ 


तावत्‌ दिनानि - उतने दिन तक 
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यच्छन्ति वैष्णवे भक्तया शास्त्रं भागवतं हि ये । 
कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते ॥ ९ ॥ 


यच्छन्ति वैष्णवे भक्तया शास्त्रं भागवतं ये हि ते कोटि सहस्त्राणि कल्प 
मम लोके वसन्ति ॥ ९ ॥ 


ये हि वैष्णवे - जो लोग वैष्णवको ते कोटि - वे करोड़ों 


भक्तया - भक्तिपूर्वक सहस्राणि कल्प - हजारों कल्पों तक 
भागवतं शास्त्रं - भागवतशास्त्रका मम लोके - मेरे लोकमें निवास 
यच्छन्ति - दान करते हैं वसन्ति करते हैं ।। ९ ॥ 


ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नराः । 
प्रीणिताः तैः च विबुधा यावत्‌ आभूत संप्लवम्‌ ।। १० ॥ 
ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नराः तैः च आभूत संप्लवं यावत्‌ 
विबुधा प्रीणिताः ॥ १० ॥ 


ये नराः - जो मनुष्य तैः च - उन्होंने तो 

गेहे सदा - अपने घरमें प्रतिदिन | आभूत संप्लवं - तत्त्वोंकी महाप्रलय 

भागवतं शास्त्रं - भागवत शास्त्रकी यावत्‌ - तकके लिए 

अर्चयन्ति - पूजा करते हैं विबुधा प्रीणिताः - देवताओंको तृप्त कर 
दिया ॥ १० ॥ 


शलोक अर्ध श्लोक पाद वा वर वरं भागवत गृहे । 


शतशः अथ सहस्रैः च किं अन्यैः शास्त्र संगृहेः ।। ११ ॥ 
श्लोक अर्ध श्नोक पादं वा वरं वरं भागवतं गृहे शतशः अथ सहस्रैः 
च किं अन्यैः शास्त्र संगृहैः ॥ ११ ॥ 


गृहे - अपने घरमें बरं - (रहना) श्रेष्ठ है, 
भागवतं - भागवतका अन्यैः शतशः - दूसरे सैकड़ों 
श्लोक अर्ध - आधा श्लोक अथ च सहस्रैः- अथवा तो सहस्रो 


वा श्लोक पादं - अथवा चौथाई श्लोक | शास्त्र संग्रहैः - शास्त्रोंके संग्रहसे क्या 
किं लाभ ।। ११ ॥ 


२६१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (१) 


न यत्र तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलौ । 


न तस्य पुरावृत्तिः याम्य पाशात्‌ कदाचन ।। १२ ॥ 
न यत्र तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलो न तस्य पुरावृत्तिः याम्य 
पाशात्‌ कदाचन ॥ १२ ॥ 


कलौ यत्र गृहे - कलियुगमें जहां घरमें | तस्य कदाचन - उसका कभी भी 


भागवतं शास्त्रं - भागवत शास्त्र याम्य पाशात्‌ - यमराजके फन्दोंसे 
न तिष्ठते - नहीं रहता है पुरावृत्तिः न - छुटकारा नहीं होता 
॥ १२ ॥ 


कथं स वैष्णवः ज्ञेयः शास्त्रं भागवतं कलौ । 
गृहे न तिष्ठते यस्य श्वपचात्‌ अधिकः हि सः ।॥। १३ ॥ 
कथं स वैष्णवः ज्ञेयः शास्त्रं भागवतं कलो गृहे न तिष्ठते यस्य 
श्वपचात्‌ अधिकः हि सः ॥ १३ ॥ 


यस्य गृहे - जिसके घरमें कथं ज्ञेयः - कैसे जाना जाय 

कलौ भागवतं- - कलियुगमें भागवत हिसः - क्योंकि वह तो 

शास्त्र शास्त्र शवपचात्‌ - चाण्डालसे भी 

न तिष्ठते - नहीं रहता अधिकः - अधिक है ॥ १३ ॥ 
स वैष्णवः - वह वैष्णव 


सर्वस्वेन अपि लोकेशः कर्तव्यः शास्त्र संग्रहः । 


वैष्णवः तु सदा भक्तया तुष्टि अर्थ मम पुत्रक ।। १४ ॥ 

सर्वस्वेन अपि लोकेशः कर्तव्यः शास्त्रः संग्रहः वैष्णवः तु सदा भक्तया 
तुष्टि अर्थ मम पुत्रक || १४ ॥ 
पुत्रक लोकेशः - प्यारे पुत्र लोकेश ब्रह्मा ! | सर्वस्वेन अपि - सर्वस्व लगाकर भी 
वैष्णवः तु - वैष्णवको तो शास्त्र संग्रहः - (भागवत) शास्त्रका संग्रह 
भक्तया - भक्तिपूर्वक कर्तव्यः - करना चाहिए ।। १४ ।। 
मम तुष्टि अर्थ- मुझे सन्तुष्ट करनेके 

लिए 
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यत्र यत्र भवेत्‌ पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलो । 
तत्र तत्र सदा एव अहं भवामि त्रिदशैः सह ॥ १५ ॥ 


यत्र यत्र भवेत्‌ पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलौ तत्र तत्र सदा एव अहं 
भवामि त्रिदशैः सह ॥ १५ ॥ 


कलौ यत्र यत्र - कलियुगमें जहां-जहां | सदा एव तत्र- सदा ही वहां वहां 
पुण्यं भागवत- - पवित्र भागवत शास्त्र | त्रिदशैः सह - देवताओंके साथ 

शास्त्र अहं भवामि - मैं रहता हूँ ॥ १५ ॥। 
भवेत्‌ - होता है, 


तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च । 
यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्या: सर्वे शिलोच्चयः ।। १६ ॥ 


तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च । यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः 
सर्वे शिलोच्चयः ।॥। १६ ॥ 


सर्वाणि तीर्थानि - सभी तीर्थ सर्वे पुण्याः - सब पवित्र 

नदी नद च - नदियां, नद तथा शिलोच्चयः - पर्वत 

सरांसि: - सरोवर, तत्र नित्यं - वहां सदा रहते हैं 
यज्ञाः सप्तपुरी - यज्ञ, सातो पुरियां, ।। १६ ॥ 


श्रोतव्य मम शास्त्र हि यशः धर्म जय अर्थिना । 


पाप क्षय अर्थ लोकेश मोक्ष अर्थ धर्म बुद्धिना ।। १७ ॥ 
श्रोतव्यं मम शास्त्रं हि यशः धर्म जय अर्थिना पाप क्षय अर्थ लोकेश 
मोक्ष अर्थ धर्म बुद्धिना ॥ १७ ॥ 


लोकेश - लोकेश ब्रह्मा ! मोक्ष अर्थ - तथा मोक्षके लिए 

हि यशः धर्म - क्योंकि यश, धर्म धर्म बुद्धिना - धर्म समझकर भी 

जय अर्थिना - विजय चाहनेवालोंको, | मम शास्त्रं - मेरे शास्त्र (भागवत) का 

पाप क्षय अर्थ - पाप-नाशके लिए, श्रोतव्यं - श्रवण करना चाहिए 
॥ १७ ॥। 


२६३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (१) 


श्रीमद्भागवतं पुण्यं आयुः आरोग्य पुष्टिदम्‌ । 

पठनात्‌ श्रवणात्‌ वा अपि सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १८ ॥ 

श्रीमद्भागवतं पुण्यं आयुः आरोग्य पुष्टिदम्‌ पठनात्‌ श्रवणात्‌ वा अपि 
सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १८॥ 


आयुः आरोग्य - दीर्घायु, आरोग्य, | वा श्रवणात्‌- - अथवा श्रवण करनेसे भी 

पुष्टिदं - पृष्टिदाता अपि 

पुण्यं श्रीमद्भागवतं - पवित्र सर्व पापैः - सब पापोंसे 
श्रीमद्भागवतके | प्रमुच्यते - (मनुष्य) सर्वथा छूट 

पठनात्‌ - पाठ करनेसे जाता है ॥ १८ ॥ 


न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम्‌ । 

सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः ।। १९ ॥ 

न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम्‌ सत्यं सत्यं हि लोकेश 
तेषां स्वामी सदा यमः ॥ १९ ॥ 


लोकेश - लोकेश ब्रह्मा ! हि सत्यं सत्यं - क्योंकि (यह बात) 
परं श्रीमद्भागवतं - सर्वोत्तम परम सत्य है कि 
श्रीमद्भागवतको तेषां सदा - उनका सर्वदाको 
शृण्वन्ति न - (जो) सुनते नहीं | स्वामी यमः - स्वामी यमराज हैं 
(सुनकर भी जो) ॥ १९ ||. 
हृष्यन्ति न - प्रसन्न नहीं होते 


न गच्छन्ति यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुत । 
एकादश्यां विशेषेण न अस्ति पाप अपरः ततः ॥ २० ॥ 


न गच्छन्ति यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुत एकादश्यां विशेषेण न अस्ति 
पाप अपरः ततः ॥ २० ॥ 


सुत - पुत्र ! एकादश्यां - एकादशीको 

यदा मर्त्यः - जब मनुष्य न गच्छन्ति - नहीं जाते तो 

भागवतं श्रोतुं - भागवत सुननेके लिए | ततः अपरः - उससे (बड़ा) दूसरा 
विशेषेण - विशेष रूपसे पाप न अस्ति - पाप नहीं है ।। २० ।। 
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श्लोक भागवत च अपि श्लोक अर्ध पादं एव वा । 


लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसामि अहम्‌ ॥ २१ ॥ 
श्लोकं भागवतं च अपि श्लोक अर्ध पादं एव वा लिखितं तिष्ठते यस्य 
गृहे तस्य वसामि अहम्‌ ॥ २१ ॥ 


यस्य गृहे - जिसके घरमें वा पादं एब - अथवा चौथाई (श्लोक) 
भागवतं शलोकं - भागवतका एक श्लोक ही 
च अर्ध अपि - या आधा (श्लोक) भी | लिखितं तिष्ठते- लिखा हुआ रहता है 
तस्य अहं - उसके घर मैं 
वसामि निवास करता हूँ ।।२१।। 


सर्व आश्रम अभिगमनं सर्व तीर्थ अवगाहनम्‌ । 


न तथा पावनं. नृणां श्रीमद्भागवतं यथा ॥ २२ ॥ 
सर्व आश्रम अभिगमनं सर्व तीर्थ अवगाहनम्‌ न तथा पावनं नृणां 
श्रीमद्भागवतं यथा ॥ २२ ॥ 


नृणां पावनं - मनुष्यको पवित्र अभिगमनं - यात्रा कर लेना एवं 
करनेवाला सर्व तीर्थ - सब तीर्थामें 

यथा श्रीमद्भागवतं - जैसा श्रीमद्भागवत | अवगाहनं न - स्नान कर लेना नहीं है 
है ॥ २२ ॥ 


तथा सर्व आश्रम - वैसा सब क्षेत्रोंकी 


यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत्‌ । 

गच्छामि तत्र तत्र अहं गौः यथा सुत वत्सला ।। २३ ॥ 

यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत्‌ गच्छामि तत्र तत्र अहं गौः 
यथा सुत वत्सला ॥ २३ ॥ 


चतुर्वक्त्र - चतुरानन ब्रह्मा ! तत्र तत्र अहं - वहां वहां मैं 
यत्र यत्र - जहां-जहां यथा सुत- - जैसे पुत्रवत्सला गाय 
श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्‌भागवत वत्सला गौः होती है 


भवेत्‌ - होती है गच्छामि - जाता हूँ ॥ २३ ॥ 


२६५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (१) 


मत्‌ कथा वाचकं नित्यं मत्‌ कथा श्रवणे रतम्‌ । 


मत्‌ कथा प्रीत मनसः न अहं त्यक्षामि तं नरम्‌ ॥ २४ ॥ 
मत्‌ कथा वाचकं नित्यं मत्‌ कथा श्रवणे रतम्‌ मत्‌ कथा प्रीत मनसः 
न अहं त्यक्षामि तं नरम्‌ ॥ २४ ॥ 


नित्यं मत्‌ कथा - प्रतिदिन मेरी कथा प्रीतमनसः - चित्त प्रसन्न होता है 


वाचकं - पढ़ता है, तं नरं अहं - उस मनुष्यको मैं 

मत्‌ कथा - मेरी कथा नत्यक्षामि - नहीं छोडुंगा ॥ २४ ॥ 
श्रवणेरतं - सुननेमें लगा रहता है, 

मत्‌ कथा - मेरी कथासे (जिसका) 


श्रीमद्भागवत पुण्यं दृष्ट्वा न उत्तिष्ठते हि यः । 
सांवत्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रक ॥ २५ ॥ 
श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्वा न उत्तिष्ठते हि यः सांवत्सरं तस्य पुण्यं 
विलयं याति पुत्रक ॥ २५ ॥ 


पुत्रक : - प्रियपुत्र ! न उत्तिष्ठते - नहीं उठता है 

पुण्यं श्रीमद्भागवतं - पवित्र तस्य सांवत्सरं - उसके एक वर्षमें किये 
श्रीमद्‌भागवतको | पुण्यं विलयं - पुण्य नष्ट होजाते हैं 

दृष्ट्वा हि यः - देखकर भी जो | याति ॥ २५ ॥ 


श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थान अभिवादनैः । 
सम्मानयेत्‌ तं दृष्ट्वा भवेत्‌ प्रीतिः मम अतुला ।॥ २६ ॥ 
श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थान अभिवादनैः सम्मानयेत्‌ तं दृष्ट्वा 
भवेत्‌ प्रीतिः मम अतुला ॥ २६ ॥ 


श्रीमद्भागवतं- - श्रीमद्‌भागवतको देखकर | सम्मानयेत्‌ - सम्मान करता है, 


दृष्ट्वा तं दृष्ट्वा मम - उसे देखकर मुझे 
प्रत्यु्यान - (जो) उठकर खड़े होने, | अतुला प्रीतिः - अतुलनीय प्रसन्नता 
अभिवादनेः - प्रणाम करनेसे (उनका) | भवेत्‌ - होती है ॥ २६ ॥ 


श्रीमद्भागवत माहात्म्य (१) २६५ (क) ] 
दृष्ट्या भागवतं दूरात्‌ प्रक्रमेत्‌ सम्मुखं हि यः । 
पदे पदे अश्वमेधस्य फलं प्राप्नोति असंशयम्‌ ॥ २७ ॥ 
दृष्ट्या भागवतं दूरात्‌ प्रक्रमेत्‌ सम्मुखं हि यः पदे पदे अश्वमेधस्य फलं 
प्राप्नोति असंशयम्‌ ॥ २७॥ 
भागवत - भागवतको असंशयं - निःसन्देह (वह) 
दूरात्‌ दृष्ट्वा हि - दूरसे देखकर ही | पदे पदे - प्रत्येक पद पर 


यः सम्मुखं - जो उनके सामने अश्वमेधस्य - अश्वमेध यज्ञ करनेका 
प्रक्रमेत - जाता है फलं प्राप्नोति - फल पाता है ।। २७ ।। 


उत्थाय प्रणमेत्‌ यः वै श्रीमद्भागवतं नरः । 
धन पुत्रान्‌ तथा दारान्‌ भक्ति च प्रददामि अहम्‌ ।। २८ ॥ 


उत्थाय प्रणमेत्‌ यः वै श्रीमद्भागवतं नरः धन पुत्रान्‌ तथा दारान्‌ भक्ति 
च प्रददामि अहम्‌ ॥ २८ ॥ 


यः नरः ` - जो मनुष्य अहं धन पुत्रान्‌ - मैं धन, पुत्र 

श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्भागवतको तथा दारान्‌ - तथा पत्तियां 

उत्थाय प्रणमेत्‌ - उठकर प्रणाम करता | भक्ति च- - और भक्ति भी देता 
है (उसे) प्रददामि हूँ || २८ ॥ 


महाराज उपचारैः तु श्रीमद्भागवतं सुत । 
शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यः भवामि अहम्‌ ।। २९ ॥ 


महाराज उपचारैः तु श्रीमद्भागवतं सुत शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां 
वश्यः भवामि अहम्‌ ॥ २९ ॥ 


सुत - पुत्र ! भक्त्या शुण्वन्ति- भक्तिपूर्वक श्रवण 

ये नराः - जो मनुष्य करते हैं 

महाराज उपचारैः - महाराजोपचार अहं तेषां वश्यः- मैं उनके वशमें 
विधिसे (पूजा करके) | भवामि - होजाता हूँ ।। २९ ॥ 


श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्भागवतका 


२६५ (ख) ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (१) 
मम उत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परम्‌ ! 
शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुब्रत ॥ ३० ॥ 


मम उत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परम्‌ शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम 
प्रीत्यै च सुब्रत ॥ ३० ॥ 


सुब्रत - उत्तम व्रत वाले ब्रह्मा ! | पर- - सर्वश्रेष्ठ 
मम सर्वेषु - मेरे सभी श्रीमद्भागवतं श्रीमद्भागवतका 
उत्सवेषु - उत्सवोंमें मम प्रीत्यै च - मेरी प्रसन्रताके लिए ही 


ये नरा भक्त्या - जो मनुष्य भक्तिपूर्वक | शृण्वन्ति - श्रवण करते हैं ।।३०॥। 
वस्त्र अलंकरणैः पुष्पैः धूपदीप उपहारकैः । 
वशीकृतः हि अहं तैः च सत्‌ स्त्रिया सत्‌ पतिः यथा ।। ३१ ॥ 


वस्त्र अलकरणैः पुष्पैः धूपदीप उपहारकैः वशीकृतः हि अहं तैः च 
सत्‌ स्त्रिया सत्‌ पतिः यथा ॥ ३१ ॥ 


वस्त्र अलंकरणैः- वस्त्र, आभूषण हि तैः च अहं - क्योंकि उनके द्वारा 
पुष्पैः धूपदीप - पुष्प, धूप, दीप तो मैं 
उपहारकैः - उपहारोंसे यथा सत्‌ पतिः - जैसे उत्तम पतिको 
(पूजा करते हैं) सत्‌ स्त्रिया - सती स्त्री (वश कर 
लेती है) 
वशीकृतः - वशमें कर लिया गया 
हूं ॥ ३१ ॥ 
समाप्तमिदं श्रीमदभागवतमाहात्म्यम्‌ 


ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय 
श्रीमदभागवत-माहात्म्य 
[2] 


स्कन्दपुराण, वैष्णवखण्ड 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
व्यास उवाच- 
श्रीसच्चिदानन्दघनस्वरूपिणे 


कृष्णाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे । 


विश्वोदभवस्थाननिरोधहेतवे 
नुमो वयं भक्तिरसाप्तयेऽनिशम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीसच्चित्‌ आनन्दघन स्वरूपिणे कृष्णाय च अनन्त सुख अभिवर्षिणे 
विश्व उद्‌भवस्थान निरोध हेतवे नुमः वयं भक्ति रस आप्तये अनिशम्‌ ॥ १ ॥ 


सत्‌ - सत्ता, हेतवे - कारण 

चित्त - ज्ञान, श्रीकृष्णाय - श्रीकृष्णको 
आनन्द - आनन्दके भक्तिरस - भक्तिरूपी रसकी 
घन स्वरूपिणे - पुञ्जी भूत स्वरूप, | आप्तये - प्राप्तिके लिये 
अनन्त सुख - अनन्त सुखोंकी बयं अनिशं - हम रात-दिन 
अभिवर्षिणे - वर्षा करनेवाले नुमः - नमस्कार करते .हैं 
च विश्व उद्भव - तथा विश्वकी सृष्टि ।। १ ॥ 


स्थान निरोध - स्थिति, प्रलयके 
नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिम्‌ । 
कथामृतरसास्वादकुशला ऋषयोऽब्रुवन्‌ ॥ २ ॥ 


नैमिषे सूतं आसीनं अभिवाद्य महामति कथा अमृत रस आस्वाद कुशला 
ऋषयः अब्रुवन्‌ ॥ २ ॥ 


नैमिषे - नैमिषारण्यमें कथा अमृत - कथारूपी अमृतके 
महामति - परमबुद्धिमान रस आस्वाद - रसका स्वाद लेनेमें 
आसीनं सूतं - बैठे सूतको कुशला ऋषयः - निपुण ऋषि लोग 


अभिवाद्य - प्रणाम करके अब्रुवन्‌ - बोले ॥ २ ॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


ऋषय ऊचुः- 


[ २६८ 


वज्रं श्रीमाथुरे देशे स्वपौत्रं हस्तिनापुरे । 
अभिषिच्य गते राज्ञि तौ कथं कि च चक्रतुः ॥ ३ ॥ 


वज्रं श्रीमाथुरे देशे स्वपौत्रं हस्तिनापुरे अभिषिच्य गते राज्ञि तौ कथं 


कि च चक्रतुः ॥ ३ ॥ 

श्रीमाथुरे देशे - श्रीमथुराप्रदेशमें अभिषिच्य 

वज्रं - वञ्रनाभका राज्ञिगते 

हस्तिनापुरे - एवं हस्तिनापुरमें 

स्वपौत्रं - अपने पौत्र (परीक्षित) | तौ कथं 
का च किं 

चक्रतुः 
सूत उवाच- 


- राज्याभिषेक करके 
- राजा युधिष्ठिरके 


(महाप्रस्थान) चले जानेपर 


- उन दोनोंने कैसे 
- और क्या 
- किया ॥ ३ ॥ 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


नारायण नमस्कृत्य नर च एव नर उत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततः 


जयं उदीरयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

नारायणं - भगवान्‌ नारायणको, | च व्यासं 

नर उत्तमं - पुरुषोंमे श्रेष्ठ नमः कृत्य - 
नरं एव - नरको भी, ततः जयं 


देवी सरस्वतीं - देवी सरस्वतीको, 
उदीरयेत्‌ 


- तथा भगवान व्यासको 


नमस्कार करके 
तब जय ध्वनि 
(या इतिहास-पुराण) 


- उच्चारण करे ।। ४ ।। 


२६९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


महापथं गते राज्ञि परीक्षित्‌ पृथिवीपतिः । 
जगाम मथुरा विप्रा वञ्रनाभदिदृक्षया ।। ५ ॥ 


महापथं गते राज्ञि परीक्षित्‌ पृथिवी पतिः जगाम मथुरां विप्रा वज्रनाभ 
दिदृक्षया ॥ ५ ॥ 


विप्रा - विप्रवरो ! परीक्षित्‌ - परीक्षित 

राज्ञि - महाराज युधिष्ठिरके वज्रनाभ - वञ्रनाभको 

महापथं गते - महाप्रस्थान कर जानेपर | दिदृक्षया - देखनेके लिए 

पृथिवीपतिः - (सम्पूर्ण) पृथ्वीके मथुरां जगाम - मथुरा गये ।। ५ ॥ 
स्वामी (सम्राट) 


पितृव्यमागतं ज्ञात्वा वज्रः प्रेमपरिप्लुतः । 
अभिगम्याभिवाद्याथ निनाय निजमन्दिरम्‌ ॥ ६ ॥ 


पितृव्यं आगतं ज्ञात्वा वज्रः प्रेमपरिप्लुतः अभिगम्य अभिवाद्य अथ 
निनाय निज मन्दिरम्‌ ॥ ६ ॥ 


वज्रः - वज्रनाभ अभिगम्य - उनके पास जाकर 

पितृव्यं - (अपने) चाचा अभिवाद्य - प्रणाम करके 
(परीक्षित) को अथ निज मन्दिरं - फिर अपने भवन 

आगतं ज्ञात्वा - आया जानकर निनाय - ले आये ॥ ६ ॥ 


परिष्वज्य स तं वीरः कृष्णेकगतमानसः । 
रोहिण्याद्या हरेः पत्नीर्ववन्दायतनागतः ॥। ७ ॥ 


परिष्वज्य स तं वीरः कृष्ण एक गत मानसः रोहिणि आद्या हरेः पत्नी 
र्ववन्द आयतन आगतः ॥ ७ ॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ २७० 


स कृष्ण एक - वे एकमात्र श्रीकृष्णमें | आयतन - भवनमें 
गत मानसः - चित्त लगाये आगतः - आकर 


वीरः तं - वीर (परीक्षित) ने हरेः पत्नी - श्रीकृष्णकी पत्नी 
उन (वञ्रनाभ) का रोहिणी आद्या - रोहिणी आदिकी१ 
परिष्वज्य - आलिंगन करके ववन्द - वन्दनाकी ।। ७ ।। 


ताभिः संमानितोऽत्यर्थं परीक्षित्‌ पृथिवीपतिः । 
विश्रान्तः सुखमासीनो वञ्रनाभमुवाच ह ॥ ८ ॥ 


ताभिः सम्मानितः अति अर्थ परीक्षित्‌ पृथिवी . पतिः विश्रान्तः सुखं 
आसीनः वज्रनाभं उवाच ह ॥ ८ ॥ 


पृथिवीपतिः - सम्राट्‌ विश्रान्तः - विश्राम करके 

परीक्षित्‌ - परीक्षित्‌ सुखं आसीनः - सुख-पूर्वक बैठकर 
ताभिः - उन सबके द्वारा वञ्रनाभं - वञ्रनाभसे 

अति अर्थ - बहुत अधिक उवाच ह - निश्चयपूर्वक बोले ।।८।। 


सम्मानितः - सम्मानित होकर 
परीक्षदुवाच- 


तात त्चत्पितृभिर्नूनमस्मत्पितृपितामहाः । 

उद्धृता भूरिदुःखौघादहं च परिरक्षितः ॥ ९ ॥। 

तात त्वत्‌ पितृभिः नूनं अस्मत्‌ पितृ पितामहाः उद्धृता भूरि दुःख 
ओघात्‌ अहं च परिरक्षितः ॥ ९ ॥ 


१. श्रीकृष्णकी मुख्य पटरानियों ने तो प्रभासमें देहत्याग कर दिया था । सोलह सहस्र एक 
सौ रानियोंमें रोहिणी जी प्रमुख थीं । वे और कुछ दूसरी भी मथुरा आ सकी थी । 


२७१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
तात नूनं - प्रियवत्स ! निश्चय भूरि दुःख - बहुत बडी दुःखकी 


त्वत्‌ पितृभिः - तुम्हारे पितर ओघात्‌ उद्धृता- बाढ़से बचाये गये 
(परदादा भगवान) के | अहं च -और में भी 
द्वारा परिरक्षितः - सब प्रकार रक्षा किया 
अस्मत्‌ - हमारे गया ॥ ९ ॥ 


पितामहाः - पितामह लोग 


न पारयाम्यहं तात साधु कृत्वोपकारतः । 
त्वामतः प्रार्थयाम्य्ग सुखं राज्येऽनुयुज्यताम्‌ ॥ १० ॥ 


न पारयामि अहं तात साधु कृत्वा उपकारतः त्वां अतः प्रार्थयामि अंग 
सुखं राज्ये अनुयुज्यताम्‌ | १० ॥ 


अंग तात - प्रिय वत्स ! अतः त्वां - इसलिए तुमसे 

उपकारतः - (उन) उपकारोंसे ्रार्थथामि प्रार्थना करता हूँ, 

साधुकृत्वा - (कोई) भला करके सुखं. राज्ये - सुखपूर्वक राज्य करनेमें 

अहं- - मैं पार नहीं पा सकता, | अनुयुज्यतां - बराबर लगे रहे 

पारयामि न ।। १० ॥ 
कोशसैन्यादिजा चिन्ता तथारिदमनादिजा । 


मनागपि न कार्या ते सुसेव्याः किन्तु मातरः ।। ११ ॥ 


कोश सैन्य आदिजा चिन्ता तथा अरि दमन आदिजा मनाक्‌ अपि न 
कार्या ते सुसेव्याः किन्तु मातरः ॥ ११ ॥ 


कोश सैन्य - धन-सेना मनाक्‌ अपि - तनिक भी 

आदिजा - आदिसे उत्पन्न न कार्या - नहीं करनी चाहिए, 
होने वाली किन्तु मातरः - किन्तु माताये 

तथा अरिदमन - तथा शत्रु-दमन सुसेव्याः - भली प्रकार सेवाके 

आदिजा - आदिकी योग्य हैं ।। ११ ॥ 


चिन्ता ते - चिन्ता तुमको 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ २७२ 


निवेद्य मयि कर्तव्यं सर्वाधिपरिवर्जनम्‌ । 
श्रुत्वैतत्‌ परमप्रीतो वञ्रस्तं प्रत्युवाच ह ॥ १२ ॥ 


निवेद्य मयि कर्तव्यं सर्व आधि परिवर्जनं श्रुत्वा एतत्‌ परमप्रीतः वज्रः 
तं प्रति उवाच ह ॥ १२. ॥ 


सर्व आधि - सब चिन्तायें एतत्‌ श्रुत्वा - यह सुनकर 

मयि निवेद्य - मुझे सूचित करके परमप्रीतः - अत्यन्त प्रसन्न होकर 
परिवर्जनं - उनसे रहित वज्रः तं प्रति - वञ्रनाभ उनसे 

कर्तव्यं - हो जाना चाहिए ! उवाच ह - स्थिर स्वरमें बोले ।।१२।। 
वञ्चनाभ उवाच- 


राजन्नुचितमेतत्ते यदस्मासु प्रभाषते । 
त्वत्पित्रोपकृतश्चाहं धनुदिद्याप्रदानतः ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ उचितं एतत्‌ ते यत्‌ अस्मासु प्रभाषते त्वत्‌ पित्रः उपकृतः च 
अहं धनुर्विद्या प्रदानतः ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ - राजन्‌ ! प्रदानतः - देनेके द्वारा 
यत्‌ अस्मासु - जो (आप) हम लोगोंसे | अहं च - मैं भी 
प्रभाषते - कह रहे हैं (वह) त्वत्‌ पित्रः - आपके पिता (अभिमन्यु) 


एतत्‌ ते - यह आपके लिये का 
उचितं - उचित है (किन्तु) उपकृतः - उपकृत हूँ ॥ १३ ॥ 
धनुर्विद्या - धनुर्विद्या 


तस्मान्नाल्पापि मे चिन्ता क्षात्रं दृढमुपेयुषः । 
किन्त्वेका परमा चिन्ता तत्र किञ्चिद्‌ विचार्यताम्‌ ॥ १४ ।। 


तस्मात्‌ न अल्प अपि मे चिन्ता क्षात्रं दृढ़ं उपेयुषः किन्तु एका परमा 
चिन्ता तत्र किञ्चित्‌ विचार्यताम्‌ | १४ ॥ 


२७३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


तस्मात्‌ - इसलिए किन्तु एका - किन्तु एक 
दृढ क्षात्रं - दृढ क्षत्रियधर्मका परमा चिन्ता - बड़ी भारी चिन्ता है, 
उपेयुषः मे - आश्रय लेने वाले मुझे | तत्र किञ्चित्‌ - उसके विषयमें कुछ 
अल्प अपि - तनिक भी विचार्यताम्‌ - विचार कीजिए ।।१४।। 
चिन्ता न - चिन्ता नहीं है, 

माथुरे त्वभिषिक्तोऽपि स्थितोऽहं निर्जने वने । 


क्व गता वै प्रजात्रत्या यत्र राज्यं प्ररोचते ।। १५ ॥। 


माथुरे तु अभिषिक्तः अपि स्थितः अहं निर्जने बने क्व गता वै प्रजा 
अत्रत्या यत्र राज्यं प्ररोचते ॥ १५ ॥ 


अहं माथुरे तु - मैं मथुराके राज्यपर तो | बै क्व गता - निश्चित रूपसे कहां : 


अभिषिक्तः अपि - अभिषिक्त होनेपर भी चली गयी 
निर्जने वने - निर्जन वनमें यत्र राज्यं - जहां (जिस) पर राज्य 
स्थितः - रहता हूँ करना 


अत्रत्या प्रजा - यहां रहने वाली प्रजा | प्ररोचते - अच्छा लगता है ।।१५।। 
सूत उवाच- 
इत्युक्तो विष्णुरातस्तु नन्दादीनां पुरोहितम्‌ । 
शाण्डिल्यमाजुहावाशु वञ्रसन्देहनुत्तये ।। १६ ॥ 


इति उक्तः विष्णुरातः तु नन्द आदीनां पुरोहितं शाण्डिल्यंआजुहाव आशु 
वज्र सन्देह नुत्तये ॥ १६ ॥ 


इति उक्तः - ऐसा कहे जानेपर नन्द आदीनां - नन्द आदिके 
विष्णुरात: तु - परीक्षित ने तो पुरोहितं - पुरोहित 

वज्र सन्देह - वञ्रनाभके सन्देहको शाण्डिल्यं - महर्षि शाण्डिल्यको 
नुत्तये - दूर करनेके लिए आशु आजुहाव -शीधघ्र बुलवांया ।।१६।। 


यह उवाच गीताप्रेसकी प्रतिमें नहीं है । 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ २७४ 


अथोटजं विहायाशु शाण्डिल्यः समुपागतः । 
पूजितो वञ्रनाभेन निषसादासनोत्तमे ॥ १७ ॥ 


अथ उटजं विहाय आशु शाण्डिल्यः सम उपआगतः पूजितः वज्रनाभेन 
निषसाद आसन उत्तमे ॥ १७ ॥ 


अथ शाण्डिल्यः - फिर शाण्डिल्य जी वज्रनाभेन - वञ्रनाभ द्वारा 


आशु उटजं - शीघ्र (अपनी) कुटिया | पूजितः - सत्कृत होकर 
विहाय - छोड़कर उत्तमे आसन - श्रेष्ठ आसनपर 

सम उप- - उनके समीप आये, निषसाद - बैठ गये ॥ १७ ॥। 
आगतः 


उपोद्घातं विष्णुरातश्चकाराशु ततस्त्वसौ । 
उवाच परमप्रीतस्तावुभौ परिसान्त्वयन्‌ ।। १८ ॥ 


उपोद्घातं विष्णुरात: चकार आशु ततः तु असौ उवाच परमप्रीतः तोः 
उभौ परिसान्त्वयन्‌ ॥ १८ ॥ 


विष्णुरातः - परीक्षितने परमप्रीतः - अत्यन्त प्रसन्न होकर 
आशु- - शीघ्र (विचारणीय तो; उभो - उन दोनोंको 
उपोद्घातं विषयका) प्रारम्भ किया | परिसान्त्वयन्‌ - समझाते हुए 

ततः तु असौ - तब तो ये (महर्षि) उवाच - बोले ॥ १८ ॥ 
शाण्डिल्य उवाच- 


शृणुतं वत्तचित्तौ मे रहस्यं ब्रजभूमिजम्‌ । 
ब्रजनं व्याप्तिरित्युक्त्या व्यापनाद्‌ ब्रज उच्यते ॥ १९ ॥ 


शृणुतं दत्त चित्तौ मे रहस्यं व्रजभूमिजं व्रजनं व्याप्तिः इति युक्तया 
व्यापनात्‌ ब्रज उच्यते ॥ १९ ॥ 


२७५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


दत्त चित्तौ - मन लगाकर इति युक्तया - इस युक्तिसे 
मे ब्रज भूमिज - मुझसे व्रजभूमिका व्यापनात्‌ - व्यापक होनेसे (इसे) 
रहस्यं शृणुतं - रहस्य सुनो, ब्रज उच्यते - व्रज कहा जाता है 
व्रजनं व्याप्तिः - व्रजन्‌ धातुका ।। १९ ॥ 


अर्थ व्याप्त होना है 
गुणातीतं पर ब्रह्म व्यापक ब्रज उच्यते । 
सदानन्दं परं ज्योतिर्मुक्तानां पदमव्ययम्‌ ॥ २० ॥ 


गुण अतीतं परं ब्रह्मा व्यापकं व्रज उच्यते सदानन्दं परं ज्योतिः मुक्तानां 
पदं अव्ययम्‌ ॥ २० ॥ 


मुक्तानां - मुक्त पुरुषोंका गुण अतीतं - त्रिगुणोंसे परे 
अव्ययं पदं - अविनाशी आश्रय व्यापकं परं ब्रह्म- व्यापक परं ब्रह्मही 
परं ज्योतिः - परम प्रकाशक व्रज उच्यते - व्रज कहा जाता है 
सदानन्दं - नित्य आनन्दमय ।। २० ॥ 


तस्मिन्‌ नन्दात्मजः कृष्णः सदानन्दाङ्गविग्रहः । 
आत्मारामश्चाप्तकामः प्रेमाक्तेरनुभूयते ।॥। २१ ॥ 


तस्मिन्‌ नन्द आत्मजः कृष्णः सदा आनन्द अंग विग्रहः आत्मारामः 
च आप्तकामः प्रेम अक्तैः अनुभूयते ॥ २१ ॥ 


तस्मिन्‌ - उस (परमब्रह्म) में कृष्णः - श्रीकृष्ण 

सदा आनन्द - नित्य आनन्द (घन) प्रेम अक्तैः - प्रेमासक्त भक्तों द्वारा 
अंग विग्रहः - साकार स्वरूप अनुभूयते - अनुभव किये जाते हैं 
नन्दात्मजः - नन्दनन्दन ॥ २१ ॥ 


आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसो । 
आत्मारामतया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढवेदिभिः ।। २२ ॥ 


अथ प्रथमो5 ध्यायः [ २७६ 


आत्मा तु राधिका तस्य तया एव रमणात्‌ असौ आत्माराम तया प्राज्ञैः 
प्रोच्यते गूढ वेदिभिः ।। २२ ॥ 


तस्य आत्मा तु - उनकी आत्मा तो गूढ वेदिभिः - रहस्यज्ञ 

राधिका - श्रीराधा हैं प्राज्ञैः असौ -ज्ञानियों द्वारा ये 

तया एव- - उनके साथ ही आत्माराम तया - आत्मारामके रूपमें 
रमणात्‌ रमण करनेसे प्रोच्यते - कहे जाते हैं ।।२२।। 


कामास्तु वाञ्छितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिकाः । 
नित्याः सर्वे विहाराद्या आप्तकामस्ततस्त्वयम्‌ ।। २३ ॥ 


कामाः तु वाञ्छिताः तस्य गावः गोपाः च गोपिकाः नित्याः सर्वे विहार 
आद्या आप्तकामः ततः तु अयम्‌ ॥ २३ ॥ 


तस्य कामाः तु - उन (श्रीकृष्ण) की सर्वे विहार: - (इनकी साथकी) 


कामनायें तो आद्या सब क्रीड़ा आदि 
वाञ्छिताः - (उनकी) अभीष्ट नित्याः ततः तु - नित्य है, इसलिए तो 
गावः गोपाः - गाये, गोप अयं आप्तकामः - ये आप्तकाम हैं 
च गोपिका: - तथा गोपियां हैं ॥ २३ ।। 


रहस्यं त्विदमेतस्य प्रकृतेः परमुच्यते । 
प्रकृत्या खेलतस्तस्य लीलान्यैरनुभूयते । २४ ॥ 


रहस्यं तु इदं एतस्य प्रकृतेः परं उच्यते प्रकृत्या खेलतः तस्य लीला 
अन्यैः अनुभूयते ॥ २४ ॥ 


एतस्य - इन (श्रीकृष्ण) का तस्य प्रकृत्या - उनके प्रकृतिके साथ 
इदं रहस्यं तु .- यह रहस्य तो खेलत: अन्यैः - क्रीडा करते समय 
प्रकृतेः परं - प्रकृतिसे परे दूसरी ही 

उच्यते - कहा जाता है, लीला- - लीला अनुभवमें आती 


अनुभूयते है ॥ २४ || 


२७७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
सर्गस्थित्यप्यया यत्र रज:सत्त्वतमोगुणे: । 
लीलेवं द्विविधा तस्य वास्तवी व्यावहारिकी ॥ २५ ॥ 


सर्ग स्थिति अप्यया यत्र रजः सत्त्व तमः गुणैः लीला एवं द्विविधा 
तस्य वास्तवी व्यावहारिकी ॥ २५ ॥ 


यत्र - जिस (लीला) में एवं तस्य- - इस प्रकार उनकी लीला 
रजः सत्त्व - रजोगुण, सत्त्वगुण, लीला 

तमः गुणैः - तमोगुण द्वारा द्विविधा दो प्रकारकी 

सर्ग स्थिति - सृष्टि, स्थिति, वास्तवी - वास्तविक और 

अप्यया - प्रलय होती हैं व्यावहारिकी - व्यावहारिक है ।।२५।। 


वास्तवी तत्स्वसंवेद्या जीवानां व्यावहारिकी । 
आद्यां विना द्वितीया न द्वितीया नाद्यगा क्वचित्‌ ।। २६ ॥ 


वास्तवी तत्त्व संवेद्या जीवानां व्यावहारिकी आद्यां विना द्वितीया न 
द्वितीया न आद्यगा क्वचित्‌ ॥ २६ ॥ 


वास्तवी - वास्तविक (लीला) आद्यां विना - पहिली (वास्तविक) 
तत्त्व संवेद्या - जो तत्त्वरूप हें के बिना 

उनके ही जाननेकी है, | द्वितीया न - दूसरी (व्यावहारिक लीला) 
जीवानां - जीवोंके लिए नहीं हो सकती, 


व्यावहारिकी - व्यावहारिक लीला है द्वितीया-  - दूसरी (व्यावहारिक लीला) 
आद्यगा पहिलीमें पहुँचने वाली 
क्वचित्‌ न - कभी नहीं होती ।।२६।। 
युवयोगॅचरेयं तु तल्लीला व्यावहारिकी । 
यत्र भूरादयो लोका भुवि माथुरमण्डलम्‌ ॥ २७ ।। 


युवयोः गोचरा इयं तु तत्‌ लीला व्यावहारिकी यत्र भूः आदयः लोका 
भुवि माथुर मण्डलम्‌ ॥ २७ ॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ २७८ 


युवयोः गोचरा - तुम लोगोंके यत्र भूः - जिसमें भूलोक आदि 
देखनेमें आयी आदयः लोका और 

इयं लीला तु - यह लीला तो भुवि माथुरः - पृथ्वीपर मथुरा मंडल है 

व्यावहारिकी - व्यावहारिकी थी, मण्डलं ॥ २७ ॥ 


अत्रैव ब्रजभूमिः सा यत्र तत्त्वं सुगोपितम्‌ । 

भासते प्रेमपूर्णाना कदाचिदपि सर्वतः ॥ २८ ॥ 

अत्र एव ब्रजभूमिः सा यत्र तत्त्वं सुगोपितं भासते प्रेम पूर्णानां कदाचित्‌ 
अपि सर्वतः ॥ २८ ॥ 
अत्रएव - यहीं तत्त्व- - तत्त्व प्रेमपूर्ण भक्तोंको 
सा व्रजभूमिः - वह व्रजभूमि है प्रेमपूर्णानां 
यत्र सुगोपितं - जहां अत्यन्त रहस्यमय | कदाचित्‌ अपि - कदाचित तो 

सर्वतः भासते - सब कहीं प्रकाशित 
होने लगता है ।।२८।। 
कदाधिद्‌ द्वापरस्यान्ते रहोलीलाधिकारिणः । 
समवेता यदात्र स्युर्यथेदानी तदा हरिः ।॥। २९ ॥ 


कदाचित्‌ द्वापरस्य अन्ते रहः लीला अधिकारिण$ समवेता यदा अत्र 
स्युः यथा इदानीं तदा हरिः ॥ २९ ॥ 


कदाचित्‌ - किसी समय यदा अत्र - जब यहां (पृथ्वीपर) 

द्वापरस्य अन्ते - द्वापरयुगके अन्तमें समवेतास्युः - एकत्र होजाते हैं 

रहः लीला - एकान्त लीला यथा इदानीं - जैसे इस बार (हुये थे) 
(दर्शन) के तदा हरिः - तब श्रीहरि ।। २९ ॥ 


अधिकारिणः - अधिकारी लोग 


स्वैः सहावतरेत्‌ स्वेषु समावेशार्थमीप्सिताः । 
तदा देवादयोऽप्यन्येऽवतरन्ति समन्ततः ।॥ ३० ॥ 


२७९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


स्वैः सह अवतरेत्‌ स्वेषु सम आवेश अर्थ ईप्सिताः तदा देव आदयः 
अपि अन्ये अवतरन्ति समन्ततः ॥ ३० ॥ 


स्वैः सह - अपने निज जनोंके साथ | तदा देव- - उस समय देवतादि 

स्वेषु सम - अपने भक्तोके पूर्ण आदयः 

ईप्सिताः - अभीष्ट अन्ये अपि - दूसरे भी 

आवेश अर्थ - (लीला) प्रवेशके लिए समन्ततः - चारों ओर 

अवतरेत्‌ - अवतार लेते हैं अवतरन्ति - अवतार लेते हैं ।।३०।। 
सर्वेषां वाञ्छितं कृत्वा हरिरन्तहितोऽभवत्‌ । 


तेनात्र त्रिविधा लोकाः स्थिताः पूर्व न संशयः ।। ३१ ॥ 


सर्वेषां वाञ्छितं कृत्वा हरिः अन्तर्हितः अभवत्‌ तेन अत्र त्रिविधा लोकाः 
स्थिताः पूर्वं न संशयः ॥ ३१ ॥ 


सर्वेषां वाञ्छितं - सभीका अभीष्ट तेनात्र - इसलिए यहां 
कृत्वा हरिः - (पूर्ण) करके श्रीहरि | न संशयः - निःसन्देह 
अन्तर्हितः - अन्तर्ध्यान त्रिविधा लोका: - तीनों प्रकार (देव, दैत्य, 
अभवत्‌ - होगये, मानव) लोक 
पूर्व स्थिता: - पहिलेकी भांति होगये 
॥ ३१ ॥ 
नित्यास्तल्लिप्सवश्चैव देवाद्याश्चेति भेदतः । 


देवाद्यास्तेषु कृष्णेन द्वारिका प्रापिताः पुरा ।। ३२ ॥ 


नित्याः तत्‌ लिप्सवः च एव देव आद्याः च इति भेदतः देव आद्याः 
तेषु कृष्णेन द्वारिकां प्रापिताः पुरा ।। ३२ ॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ २८० 


नित्याः - नित्य (परिकर) इति भेदतः -इस प्रकारके भेदमें 
तत्‌ लिप्सवः - उस (नित्य परिकर) तेषु देव आद्याः- उनमेंसे देवतादि 

के होनको लालायित, पुरा कृष्णेन -पहिले ही श्रीकृष्ण द्वारा 
च देव- - तथा देवतादि भी द्वारिकां- -द्वारिका पहुँचा दिये 
आद्या: एव प्रापिता: गये थे ॥ ३२ ॥ 


पुनमोसलमार्गण स्वाधिकारेषु चापिता: । 
तल्लिप्सूश्च सदा कृष्णः प्रेमानन्दैकरूपिणः ।। ३३ ॥ 


पुनः मौसल मार्गण स्व अधिकारेषु च आपिता: तत्‌ लिप्सून्‌ च सदा 
कृष्णः प्रेम आनन्द एक रूपिणः ॥ ३३ ॥ 


पुनः मौसल- - फिर मूसलके मार्गसे, | च तत्‌ - तथा उनको प्राप्त 

मार्गेण लिप्सून्‌ करनेको लालायितोंको 

स्व अधिकारेषु - उनको उनके कृष्णः सदा - श्रीकृष्णने नित्य 
अधिकारोंपर प्रेम आनन्द - प्रेम आनन्द 

च आपिताः - ही पहुंचा दिया, एक रूपिणः - मात्र स्वरूप वाला ।।३३।। 


विधाय स्वीयनित्येषु समावेशितवास्तदा । 
नित्याः सर्वे प्ययोग्येषु दर्शनाभावतां गताः ।। ३४ ।। 


विधाय स्वीय नित्येषु सम आवेशितवान्‌ तदा नित्याः सर्वे अपि 
अयोग्येषु दर्शन अभावतां गताः ॥ ३४ ॥ 


विधाय - बनाकर सर्वे नित्या - सब नित्य 

स्वीय नित्येषु - अपने नित्य- अपि (परिकर) भी 
(परिकरों) में अयोग्येषु - अनाधिकारियोंके लिए 

तदा सम- - उस समय पूर्णरूपसे दर्शन- - दर्शनाभाव (अदृश्य) 


आवेशितवान्‌ प्रविष्टकर लिया अभावतां गताः होगये ॥ ३४ ।। 


२८१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


व्यावहारिकलीलास्थास्तत्र यन्नाधिकारिण: । 
पश्यन्त्यत्रागतास्तस्मान्निर्जनत्व समन्ततः ॥ ३५ ॥ 


व्यावहारिक लीला स्था: तत्र यत्‌ न अधिकारिणः पश्यन्ति अत्र आगताः 
तस्मात्‌ निर्जनत्वं समन्ततः ॥ ३५ ॥ 


तत्र यत्‌ - उस (वास्तविक लीला | अत्र आगताः - यहां आकर 

दर्शन) के जो पश्यन्ति तस्मात्‌ - देखते हैं इसलिए 
अधिकारिणः न - अधिकारी नहीं हैं (वे)| समन्ततः - चारों ओर 
व्यावहारिक व्यावहारिक निर्जनत्वं - निर्जनपना है ।।३५।। 


लीला स्थाः - लीलामें स्थित लोग 


तस्माच्चिन्ता न ते कार्या वज्रनाभ मदाज्ञया । 
वासयात्र बहून्‌ ग्रामान्‌ संसिद्धिस्ते भविष्यति ॥ ३६ ॥ 


तस्मात्‌ चिन्ता न ते कार्या वज्रनाभ मत्‌ आज्ञया वासयात्र बहून्‌ ग्रामान्‌ 
संसिद्धिः ते भविष्यति ।। ३६ ॥ 


वज्नाभ - वञ्रनाभ ! बहून्‌ ग्रामान्‌ - बहुतसे गाँव 

तस्मात्‌ ते - इसलिए तुम्हें अत्र वासय - यहाँ बसाओ, 

चिन्ता न कार्या - चिन्ता नहीं ते संसिद्धिः - तुम्हें पूरी सफलता 
करनी चाहिए, भविष्यति - प्राप्त होगी ॥ ३६ ॥ 


मत्‌ आज्ञया - मेरी आज्ञासे 
कृष्णलीलानुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतः । 
त्वया वासयता ग्रामान्‌ संसेव्या भूरिय परा ॥ ३७ ॥ 


कृष्णलीला अनुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतः त्वया वासयता ग्रामान्‌ 
संसेव्या भूः इयं परा ॥ ३७ ॥ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ २८२ 


सर्वतः - सब ओर ग्रामान्‌ वासयता - गॉव बसाते हुए 
कृष्ण लीला - श्रीकृष्णकी लालाके त्वया इयं - तुम्हारे द्वारा यह 
अनुसारेण - अनुसार परा भूः- - परमात्म भूमि भली प्रकार 
नामानिकृत्वा - नाम रखकर संसेव्या सेवनीय है ।। ३७ ॥ 


गोवर्द्धने दीर्घपुरे मथुरायां महावने । 
नन्दिग्रामे बृहत्सानौ कार्या राज्यस्थितिस्त्वया ।। ३८ ॥ 


गोवर्द्धने दीर्घपुरे मथुरायां महावने नन्दिग्रामं बृहत्सानौ कार्या 
राज्यास्थितिस्त्वया ।। ३८ ॥ 


गोवर्द्धन - गोवर्छनमें बृहत्सानौ - बरसाना में 

दीर्घपुरे - दीर्घपुर (डीगमें) त्वया - तुमको 

मथुरायां - मधुरामें राज्यस्थितिः - सेनाकी छावनियां 
महावने - महावनमें कार्या - बनानी चाहिये ॥ ३८ ।। 
नन्दिग्रामे - नन्दग्राममें 


नद्यद्रिद्रोणिकुण्डादिकुञ्जान्‌ संसेवतस्तव । 
राज्ये प्रजाः सुसम्पन्नास्त्वं च प्रीतो भविष्यसि ॥ ३९ ॥ 


- नदि अद्विद्रोणि कुण्ड आदि कुञ्जान्‌ संसेवतः तव राज्ये प्रजाः सुसम्पन्नाः 
त्वं च प्रीतः भविष्यसि ॥ ३९ ॥ 


नदि अद्रि - नदी, पर्वत, सुसम्पन्नः - अच्छी प्रकार समृद्ध 
द्रोणि कुण्डः - तलहटी, कुण्ड आदि | च त्वं प्रीतः - तथा तुम प्रसन्न 
आदि तथा भविष्यसि - हो जाओगे ॥ ३९ ॥ 


कुञ्जान्‌ संसेवतः - कुञ्जोंकी सेवा करते 
तव राज्ये प्रजाः - तुम्हारे राज्यकी प्रजा 
सच्चिदानन्दभूरेषा त्वया सेव्या प्रयत्नतः । 
तव कृष्णस्थलान्यत्र स्फुरन्तु मदनुग्रहात्‌ ।। ४० ॥ 


२८३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


सच्चिदानन्द भूः एषा त्वया सेव्या प्रयत्नतः तव कृष्ण स्थलानि अत्र 
स्फुरन्तु मत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥ ४० ॥ 


सच्चिदानन्द - सच्चिदानन्द रूपा „| मत्‌ अनुग्रहात्‌ - मेरी कृपासे 


एषा भूः - यह भूमि अत्र कृष्ण- - यहाँ की श्रीकृष्ण-लीला 

त्वया प्रयत्नतः - तुम्हारे द्वारा प्रयत्नपूर्वक | स्थलानि भूमियां 

सेव्या - सेवनीय है तव स्फुरन्तु - तुम्हें स्फुरित (ज्ञात) हों 
।। ४० ॥ 


वज्र संसेवनादस्य उद्धवस्त्वां मिलिष्यति । 
ततो रहस्यमेतस्मात्‌ प्राप्स्यसि त्वं समातृकः ।। ४१ ॥ 


वज्र संसेवनात्‌ अस्य उद्धवः त्वां मिलिष्यति ततः रहस्यं एतस्मात्‌ 
प्राप्स्यसि त्वं समातृकः ।। ४१ ॥ 


वज्र - वञ्रनाभ ! ततः एतस्मात्‌ - तब इनसे 

अस्यः - इस (भूमि) की भली समातृकः त्व॑ - माताओंके साथ तुम 
संसेवनात्‌ प्रकार सेवा करनेसे रहस्यं - (यह) रहस्य 

त्वां उद्धवः - तुमको उद्धवजी | प्राप्स्यसि - प्राप्त करोगे ॥४१॥ 
मिलिष्यति - मिलेंगे, ही 

सूत उवाच- 


एवमुक्त्वा तु शाण्डिल्यो गत: कृष्णमनुस्मरन्‌ । 
विष्णुरातो5थ बच्रश्च परां प्रीतिमवापतुः ।॥। ४२ ॥ 


एवं उक्त्वा तु शाण्डिल्यः गतः कृष्णं अनुस्मरन्‌ विष्णुरात: अथ वज्रः 
च परां प्रीति अवापतुः ॥ ४२ ॥ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ २८४ 
एवं उक्त्वा - ऐसा कहकर विष्णुरात: परीक्षित 
शाण्डिल्यः तु - शाण्डिल्य जी तो अथ वज्रः च - तथा वत्रनाभ भी 
कृष्णं अनुस्मरन्‌ - श्रीकृष्णका बार-बार | परां प्रीति - परम प्रसन्नताको 
स्मरण करते हुए अवापतुः - प्राप्त हुए ॥ ४२ ॥ 
गतः - चले गये, 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्त्र्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे 
श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये शाण्डिल्योपदिष्टन्रजभूमिमाहात्म्यवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ।॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
ऋषय ऊचुः- 


शाण्डिल्ये तौ समादिश्य परावृत्ते स्वमाश्रमम्‌ । 
किं कथं चक्रतुस्तौ तु राजानौ सूत तद्‌ वद ॥ १ ॥ 
शाण्डिल्ये तो सम आदिश्य परावृत्ते स्वं आश्रमं कि कथं चक्रतुः तो 
तु राजानो सूत तत्‌ वद ॥ १ ॥ 
सूत - सूत जी ! स्व आश्रमं - अपने आश्रम 
तौ सम आदिश्य - उन दोनोंको भली परावृत्ते - लौट जाने पर 


प्रकार आदेश देकर | तौ राजानो - उन दोनों राजाओंने 
शाण्डिल्ये - महर्षि शाण्डिल्यके किं कथं - क्या कैसे किया 
.चक्रतुः 
तत्‌ वद - वह बतलाइये ।। १ ॥ 


सूत उवाच- 
ततस्तु विष्णुरातेन श्रेणीमुख्या: सहस्रशः । 
इनदरप्रस्थात्‌ समानाय्य मथुरास्थानमापिताः ॥ २ ॥ 


ततः तु विष्णुरातेन श्रेणी मुख्याः सहस्रशः इन्द्रप्रस्थात्‌ सम आनाय्य 
मथुरास्थानं आपिताः ॥ २ ॥ 


ततः तु - इसके पश्चात्‌ तो इन्द्रप्रस्थात्‌ - इन्द्रप्रस्थसे 
विष्णुरातेन - परीक्षित द्वारा सम आनाय्य - भली प्रकार बुलवाकर 
सहस्रशः - सहस्रो मथुरा स्थानं - मधुरामें (उन्हें) स्थान 


श्रेणी मुख्याः - वर्ग प्रमुख आपिताः - दिया ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ २८६ 
माथुरान्‌ ब्राह्मणांस्तत्र वानराश्च पुरातनान्‌ । 
विज्ञाय माननीयत्वं तेषु स्थापितवान्‌ स्वराट्‌ ॥ ३ ॥ 


माथुरान्‌ ब्राह्मणान्‌ तत्र वानरान्‌ च पुरातनान्‌ विज्ञाय माननीयत्वं तेषु 
स्थापितवान्‌ स्वराट्‌ ॥ ३ ॥ 


तत्र माथुरान्‌ - वहां माथुर तेषु माननीयत्वं - उनका सम्मान्य स्वरूप 
ब्राह्मणान्‌ - ब्राह्मणोंको विज्ञाय - जानकर 

च पुरातनान्‌ - तथा प्राचीन परम्पराके | स्वराट्‌ - सम्राट्‌ (परीक्षित) ने 
वानरान्‌ - वानरोंको स्थापितवान्‌ - बसाया ।। ३ ॥ 


बञ्रस्तु तत्सहायेन शाण्डिल्यस्यायनुग्रहात्‌ । 
गोविन्दगोपगोपीनां लीलास्थानान्यनुक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 


बज्रः तु तत्‌ सहायेन शाण्डिल्यस्य अपि अनुग्रहात्‌ गोविन्द गोप गोपीनां 
लीला स्थानानि अनुक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 


वज्रः तु - वञ्रनाभने भी अनुग्रहात्‌ - कृपासे 
| तत्‌ सहायेन - उन (परीक्षित) की | अनुक्रमात्‌ - क्रमशः 
सहायतासे तथा गोविन्द गोप - गोविन्द, गोप 
शाण्डिल्यस्य- - महर्षि शाण्डिल्यकी भी | गोपीनां - गोपियोंके 
अपि लीला स्थानानि - लीला-स्थानोंको ।।४।। 


विज्ञायाभिधयाऽऽस्थाप्य ग्रामानावासयद्‌ बहून्‌ । 
कुण्डकूपादिपूर्तत शिवादिस्थापनेन च ॥५॥ 


विज्ञाय अभिधया स्थाप्य ग्रामान्‌ आवासयत्‌ बहून्‌ कुण्ड कूप आदि 
पूर्तेन शिव आदि स्थापनेन च ॥ ५ ॥ 


२८७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


विज्ञाय - जानकर च शिव आदि - तथा शिव आदि 
अभिधया स्थाप्य - (उनके) नामोंसे (देवताओं) की 
स्थापना करके स्थापनेन - स्थापना करते हुए 
कुण्ड कूप आदि - कुण्ड, कूप आदि | बहन ग्रामान्‌ - बहुतसे गाँव 
पूर्तेन - पूर्तकर्म करते हुए | आवासयत्‌ - बसाये ॥ ५ ॥ 


गोविन्दहरिदेवादिस्वरूपारोपणेन च | 

कृष्णैकभक्ति स्वे राज्ये ततान च मुमोद ह ॥ ६ ॥ 

गोविन्द हरिदेव आदि स्वरूप आरोपणेन च कृष्ण एक भक्ति स्वे राज्ये 
ततान च मुमोद ह ॥ ६ ॥ 


गोविन्द हरिदेव - गोविन्द, हरिदेव स्वेराज्ये - अपने राज्यमें 
आदि स्वरूप - आदि श्रीविग्रहोंकी कृष्ण एक- - श्रीकृष्णकी अनन्य 


आरोपणेन - स्थापना द्वारा भक्ति च भक्तिका ही 
ततान मुमो- - विस्तार करके बहुत 
दह प्रसन्न हुए ॥ ६ ॥ 


प्रजास्तु मुदितास्तस्य कृष्णकीर्तनतत्परा: । 
परमानन्दसम्पन्ना राज्यं तस्यैव तुष्टुवुः ॥ ७ ॥ 


प्रजाः तु मुदिताः तस्य कृष्ण कीर्तन तत्पराः परम आनन्द सम्पन्ना राज्यं 
तस्य एव तुष्टुवुः ॥ ७ ॥ 


तस्य प्रजाः तु - उनकी प्रजा तो कृष्ण कीर्तन- - श्रीकृष्ण-कीर्तन 

परम आनन्द - परमानन्द तत्पराः परायणा 

सम्पन्ना मुदिताः - प्राप्त प्रसन्न तस्य एव राज्यं - उन राजाकी ही 
तुष्टुवुः - प्रशंसा करती थी ।।७।। 


एकदा कृष्णपत्न्यस्तु श्रीकृष्णविरहातुराः । 
कालिन्दीं मुदितां वीक्ष्य पप्रच्छुर्गतमत्सराः ॥ ८ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ २८८ 


एकदा कृष्ण पत्न्यः तु श्रीकृष्ण विरह आतुराः कालिन्दीं मुदितां वीक्ष्य 
पप्रच्छुः गत मत्सराः ॥ ८ ॥ 


श्रीकृष्ण - श्रीकृष्णके मुदितां वीक्ष्य - आनन्दिता देखकर 
विरह आतुराः - वियोगमें व्याकुल गत मत्सराः - डाह रहित होकर 
कृष्णपत्न्यः तु - श्रीकृष्णकी पत्नियोंने तो | पप्रच्छुः - पूछा || ८ ॥ 
एकदा कालिन्दीं - एक बार कालिन्दीजी 

(यमुना) को 
श्रीकृष्णपत्न्यः ऊचुः- 


यथा वय कृष्णपत्न्यस्तथा त्वमपि शोभने । 
वयं विरहदुःखार्तास्त्वं न कालिन्दि तद्‌ वद ।। ९ ॥ 


यथा वयं कृष्णपत्न्यः तथा त्वं अपि शोभने वयं विरह दुःख आर्ताः 
त्वं न कालिन्दि तत्‌ वद ॥ ९ ॥ 


शोभने कालिन्दि - सुन्दरी, कल्याणी ! वयं विरह- - हम सब वियोगके 


यथा वयं - जैसे हम सब दुःख दुःखसे 

कृष्णपत्न्यः - श्रीकृष्णकी पत्तियां हैं, | आर्ताः - व्याकुला हैं, 

तथा त्व अपि - वैसे ही तुम भी त्वं न तत्‌- - पर तुमः नहीं हो, इसका 
(हो, किन्तु) वद (कारण) बतलाओ ।।९।। 

सूत उवाच- 


तच्छ्रुत्वा स्मयमाना सा कालिन्दी वाक्यमब्रवीत्‌ । 
सापत्न्य वीक्ष्य तत्तासां करुणापरमानसा ॥ १० ॥ 


तत्‌ श्रुत्वा स्मयमाना सा कालिन्दी वाक्यं अब्रवीत्‌ सापत्न्यं वीक्ष्य तत्‌ 
तासां करुणापर मानसा ॥ १० ॥ 


यह उवाच गीताप्रेस की प्रतिमें नहीं है । 


२८९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


तत्‌ तासा - वह उनका करुणापर- - दया-द्रवित चित्ता 
सापत्न्यं वीक्ष्य - सोत होनेका भाव मानसा 
देखकर सा कालिन्दी - वे कालिन्दी जी 
तत्‌ श्रुत्वा - (उनकी) वह बात वाक्यं अब्रवीत्‌ - सार्थक वचन बोलीं 
सुनकर ।। १० ॥ 
कालिन्द्युवाच- 
आत्मारामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका । 


तस्या दास्यप्रभावेण विरहोऽस्मान्‌ न संस्पृशेत्‌ ।। ११ ॥ 


आत्मारामस्य कृष्णस्य भ्रुवं आत्मा अस्ति राधिका तस्या दास्य प्रभावेण 
विरहः अस्मान्‌ न संस्पृशेत्‌ ॥ ११ ॥ 


आत्मारामस्य - आत्माराम तस्या - उनकी ही 

कृष्णस्य ध्रुवं - श्रीकृष्णकी निश्चित ही | दास्य प्रभावेण - दासी पनेके प्रभावसे 
आत्मा- - आत्मा श्रीराधा हैं, विरहः अस्मान्‌ - वियोग हम लोगोंको 
राधिका अस्ति न संस्पृशेत्‌ - पीड़ा नहीं देता ॥११॥ 


तस्या एवांशविस्ताराः सर्वाः श्रीकृष्णनायिकाः । 
नित्यसम्भोग एवास्ति तस्याः साम्मुख्ययोगतः ।। १२ ॥ 


तस्या एव अंश विस्ताराः सर्वाः श्रीकृष्णनायिकाः नित्य सम्भोग एव 
अस्ति तस्याः साम्मुख्य योगतः ॥ १२ ॥ 


सर्वाः श्रीकृष्णं - सब श्रीकृष्णकी तस्याः साम्मुख्य - उन (श्रीराधा) की 
नायिकाः - नायिकायें (प्रेयसियां) प्रधानताके 
तस्या एब - उन (श्रीराधा) के ही | योगतः - योगसे 


अंश विस्ताराः - अंशोंकी विस्ताररूपा हैं, | नित्य सम्भोग - नित्य सम्भोग 
एव अस्ति - ही (प्राप्त) है ।१२॥। 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: [ २९० 


स एव सा स सैवास्ति वंशी तत्प्रेमरूपिका । 
श्रीकृष्णनखचन्द्रालिसंगाच्चन्द्रावली स्मृता ॥ १३ ॥ 


स एव सा स सा एव अस्ति बंशी तत्‌ प्रेम रूपिका श्रीकृष्ण नखचन्द्रालि 
संगात्‌ चन्द्रावली स्मृता ॥ १३ ॥ 


स एव सा - वे (श्रीकृष्ण) ही वह प्रेम रूपिका - प्रेम स्वरूपिणी हैं, 


(श्रीराधा) हैं, श्रीकृष्ण नख- - श्रीकृष्णके (चरण) 
सा स एव- - (श्रीराधा) ही वह ` चन्द्रालि नखके 
अस्ति (श्रीकृष्ण) हैं, संगात्‌ - (चन्द्रिका रूपमें) साथ - 
बंशी तत्‌ - वंशी उनकी होनेसे 
चन्द्रावली- - चन्द्रावली कही गयी हैं 
स्मृता ॥ १३ ॥ 


रूपान्तरमगृणाना तयोः सेवातिलालसा । 
रुक्मिण्यादिसमावेशो मयात्रैव विलोकितः ।। १४ ॥ 


रूपान्तरं अगृदृणाना तयोः सेवा अति लालसा रुक्मिणी आदि समावेशः 
मया अत्र एव विलोकितः ॥ १४ ॥ 


तयोः सेवा - उन (चन्द्रावली) की अगृहणाना - ग्रहण कर लिया है, 


सेवामें रक्मिणी आदि - रुक्मिणी आदिका 
अति लालसा - अत्यन्त लालसा समावेशः - भली प्रकार निवास 
होनेसे (उन्होंने) मया अत्र एव - मैंने यहीं 


रूप अन्तरं - दूसरा (सखी) रूप विलोकितः -देखा है ।। १४ ॥ 


युष्माकमपि कृष्णेन विरहो नैव सर्वतः । 
किन्तु एवं न जानीथ तस्माद्‌ व्याकुलतामिताः । १५ ॥ 


युष्माकं अपि कृष्णेन विरहः न एव सर्वतः किन्तु एवं न जानीथ तस्मात्‌ 
व्याकुलतां इताः ॥ १५ ॥ 


२९१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
युष्माक अपि - तुम लोगोंका भी | किन्तु एवं - किन्तु (तुम लोग) इस 


कृष्णेन विरहः - श्रीकृष्णसे वियोग प्रकार 
सर्वतः न एव - सब ओरसे नहीं न जानीथ - नहीं जानती हो 
ही है, तस्मात्‌ - इसलिए 
व्याकुलतां- - व्याकुलताको प्राप्त हो 
ड्ताः ।। १५ ॥ 


एवमेवात्र गोपीनामक्ूरावसरे पुरा । 
विरहाभास एवासीदुद्धवेन समाहितः ॥ १६ ॥ 


एवं एव अत्र गोपीनां अक्रूर अवसरे पुरा विरह आभास एव आसीत्‌ 
उद्धवेन समाहितः ॥ १६ ॥ 


एवं एव अत्र - इसी प्रकार यहां विरह- - विरह की प्रतीतिमात्र 
(व्रजमें) आभास एव 
पुराअक्र - पहिले अक्रूर आसीत्‌ - थी (फिर) 
(यहांसे जाने) के उद्भवेन - उद्धवने (उसकी) 
अवसरे - अवसर पर समाहितः - शान्ति कर दी ।।१६।। 
गोपीनां - गोपियोंको 


तेनेव भवतीनां चेद्‌ भवेदत्र समागमः । 

तहिं नित्यं स्वकान्तेन विहारमपि लप्स्यथ ॥ १७ ॥ 

तेन एव भवतीनां चेत्‌ भवेत्‌ अत्र समागमः तहि नित्यं स्व कान्तेन 
विहारं' अपि लप्स्यथ ॥ १७ ॥ 
चेत्‌ भवतीनां - यदि आप लोगोंका तर्हि स्वकान्तेन - तब अपने 


अत्र तेन एव - यहां उन (उद्धवजी) प्रियतमके साथ 
से ही नित्यं विहारं अपि - नित्य विहार भी 
समागमः भवेत्‌ - मिलना होजाय लप्स्यथ - प्राप्त कर लेंगी 


।।१६।। 


सूत उवाच- 


एवमुक्तास्तु ताः पत्न्यः प्रसन्नां पुनरब्रुवन्‌ । 
उद्धवालोकनेनात्मप्रेष्ठसंगमलालसाः ॥ १८॥ 
एवं उक्ताः तु ताः पत्न्यः प्रसन्नां पुनः अब्रुवन्‌ उद्धव आलोकनेन आत्म 
प्रेष्ठ संगम लालसाः ॥ १८ ॥ 
एवं उक्ताः तु - इस प्रकार कहे प्रेष्ठ संगम -प्रियतमको मिलनकीं 
जानेपर तो लालसाः प्रसन्नां - लालसा से प्रसन्न होकर 
ताः पत्न्यः - वे श्रीकृष्ण-पत्नियां पुनः अब्रुवन्‌ -फिर बोलीं ।। १८ ॥ 
उद्धव- - उद्धवजीके दर्शनसे 
आलोकनेन 


श्रीकृष्णपत्न्य ऊचुः- 
धन्यासि सखि कान्तेन यस्या नैवास्ति विच्युतिः । 
यतस्ते स्वार्थसंसिद्धिस्तस्या दास्यो बभूविम ।। १९ ॥ 


धन्या असि सखि कान्तेन यस्या न एव अस्ति विच्यतिः यतः ते स्वार्थ 
संसिद्धिः तस्या दास्यः बभूव इम ॥ १९ ॥ 


सखि धन्या- - सखी ! तुम धन्य हो, | यतः ते स्वार्थ - जिससे तुम्हारा प्रयोजन 


असि संसिद्धिः - सिद्ध होता है 

यस्या कान्तेन - जिसका प्रियतमसे तस्या दास्यः - उसी की दासियां 
विच्युतिः न- - वियोग नहीं ही है, इम बभूव - ये हम सब होना चाहती 
एव अस्ति हैं ॥ १९ || 


परन्तूखवलाभे स्यावस्मत्सर्वार्थसाधनम्‌ । 
तथा वदस्व कालिन्दि तल्लाभोऽपि यथा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 


२९३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


परन्तु उद्धव लाभे स्यात्‌ अस्मत्‌ सर्व अर्थ साधनं तथा वदस्व कालिन्दि 
तत्‌ लाभ: अपि यथा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 


परन्तु - परन्तु कालिन्दि - कालिन्दी ! 
उद्धव लाभे - उद्धवंजीके मिलनेसे तथा वदस्व -वह (उपाय) बतलाओ 
अस्मत्‌- - हम लोगोंका सब यथा तत्‌ लाभ: -जिससे उनसे मिलना 
सर्व अर्थ प्रयोजन अपि भवेत्‌ -भी हो जया ॥ २० ॥ 
साधनं स्यात्‌ - सम्पन्न होगा, | 
सूत उवाच- 

एवमुक्ता तु कालिन्दी प्रत्युवाचाथ तास्तथा । 


स्मरन्ती कृष्णचन्द्रस्य कलाः षोडशररूपिणीः ।। २१ ॥ 


एवं उक्ता तु कालिन्दी प्रति उवाच अथ ताः तथा स्मरन्ती कृष्णचन्द्रस्य 
कलाः षोडश रूपिणीः ॥ २१ ॥ 


एवं उक्ता तु ऐसा कहे जानेपर तो | षोडश कला: - सोलहों कलाओंका 


कालिन्दी - कालिन्दी स्मरन्ती - स्मरण करते हुए 
कृष्णचन्द्रस्य - श्रीकृष्णचन्द्रकी अथ ताः प्रति - फिर उन सबसे 
रूपिणीः - मूर्तिमती तथा उवाच - वह (उपाय) बतलाते 
बोलीं ॥ २१ ॥ 
कालिन्द्युवाच- 
साधनभूमिर्बदरी ब्रजता कृष्णेन मन्त्रिणे प्रोक्ता । 


तत्रास्ते स तु साकक्षात्तद्वयुनं ग्राहयेल्लोकान्‌ ॥ २२ ॥ 


साधन भूमिः बदरीव्रजता कृष्णेन मन्त्रिणे प्रोक्ता तत्र आस्ते स तु 
साक्षात्‌ तत्‌ वयुनं ग्राहयन्‌ लोकान्‌ ॥ २२ ॥ 


यह उवाच गीताप्रेस की प्रतिमें नहीं है । 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ २९४ 


कृष्णेन व्रजता - श्रीकृष्णने (स्वधाम) सतु - वे (उद्धव) तो 

जाते समय तत्‌ वयुनं - उन (श्रीकृष्ण) का ज्ञान 
मन्त्रिणे - मन्त्री (उद्धव) को लोकान्‌ ग्राहयन्‌ -लोगोंको सिखलाते हुए 
साधन भूमिः - साधना स्थली तत्र साक्षात्‌ - वहां सक्षात्‌ हैं 
बदरी प्रोक्ता - बदरीनाथ (जाने) आस्ते ॥ २२ ॥ 

को कहा था, 


फलभूमिर्त्रजभूमिर्दत्ता तस्मै पुरैव सरहस्यम्‌ । 
फलमिह तिरोहित सत्तदिहेदानीं स उद्धवोऽलक्ष्यः ।। २३ ॥ 


फल भूमिः ब्रजभूमिः दत्ता तस्मे पुरा एव सरहस्यं फलं इह तिरोहितं 
सत्‌ तत्‌ इह इदानीं स उद्धवः अलक्ष्यः ॥ २३ ॥ 


फल भूमिः - फलभूमि इह फलं - यहां फल (रूप श्रीकृष्ण) के 
ब्रजभूमिः - व्रजभूमि तिरोहितं - अदृश्य होनेपर 
तस्मै पुरा एव - उन (उद्धव) को तत्‌ इदानीं - अतः इस समय 
पहिले ही स उद्धवः - वे उद्धवजी भी 
स रहस्यं - रहस्यके साथ अलक्ष्यः - अदृश्य हैं ॥ २३ ॥ 
दत्तं - दे दी थी, 
गोवर्द्धनगिरिनिकटे सखीस्थले तद्रज:काम: । 


तत्रत्याङ्कुरवल्लीरूपेणास्ते स उद्धवो नूनम्‌ ॥ २४ ॥ 


गोवर्द्धन गिरि निकटे सखी स्थले तत्‌ रजः कामः तत्रत्य अंकुर वल्ली 
रूपेण आस्ते स उद्धवः नूनम्‌ ॥ २४ ॥ 


२९५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


गोवर्द्धन - गोवर्धन तत्रत्य वल्ली - वहांकी लताओके 
गिरि निकटे - पर्वतके समीप अंकुर रूपेण - अंकुरके रूपमें 
सखी स्थले - सखियोंकी (क्रीडा) नूनं स - निश्चय वे 
भूमिमें उद्धवः आस्ते - उद्धव जी स्थित हैं 
तत्‌ रजः कामः- उन (सखियों) की ॥ २४ || 
(चरण) रज पानेकी 
इच्छासे 
आत्मोत्सवरूपत्वं हरिणा तस्मै समर्पितं नियतम्‌ । 


तस्मात्तत्र स्थित्वा कुसुमसरः परिसरे सवज्राभिः ।। २५ ॥। 


आत्म उत्सव रूपत्वं हरिणा तस्मै समर्पितं नियतं तस्मात्‌ तत्र स्थित्वा 
कुसुमसरः परिसरे स वज्राभिः ॥ २५ ॥ 


हरिणा तस्मै - श्रीहरिने उनको तस्मात्‌ तत्र - इसलिए वहां 

नियतं - निश्‍चित रूपसे कुसुमसरः - कुसुम सरोवरके 

आत्म उत्सव- - अपना उत्सव स्वरूप परिसरे - समीप ही 

रूपत्वं स वज्राभिः - वत्रनाभके साथ 

समर्पितं - दे दिया है स्थित्वा - रहकर ॥ २५ ।। 
वीणावेणुमृदङ्गैः कीर्तनकाव्यादिसरससङ्गीतेः । 


उत्सव आरब्धव्यो हरिरतलोकान्‌ समानाय्य ।। २६ ।। 


वीणा वेणु मृदंगैः कीर्तन काव्य आदि सरस संगीतेः उत्सव आरब्धव्यः 
हरिरत लोकान्‌ सम आनाय्य ॥ २६ ॥ 


वीणा वेणु - वीणा, वंशी, कीर्तन काव्य - कोर्तन, काव्य 

मृदगैः - मृदंग (वादन) के साथ| आदिसरस - आदि रसमय 

हरिरत लोकान्‌ - श्रीहरिमें लगे (भक्त) | संगीतैः - संगीत द्वारा 
लोगोंको उत्सव - उत्सव 


सम आनाय्य - चारों ओरसे बुलवाकर | आरब्धव्यः - प्रारम्भ करना चाहिए 
।। २६ ॥| 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ २९६ 


तत्रोद्धवावलोको भविता नियतं महोत्सवे वितते । 
यौष्माकीणामभिमतसिद्धि सविता स एव सवितानाम्‌ ।। २७ ॥। 


तत्र उद्धव अवलोकः भविता नियतं महोत्सवे वितते योष्माकीणां 
अभिमत सिद्धि सविता स एव सवितानाम्‌ ॥ २७ ॥। 


तत्र महोत्सवे - वहां महोत्सवका सवितानां - उस महायज्ञमें 
वितते नियतं - विस्तार होनेसे योष्माकीणां - तुम लोगोंको 
निश्‍चित रूपसे स अभिमत- - अभीष्ट सिद्धि 
उद्धव अवलोकः - उद्धवजीका दर्शन | सिद्धि 
भविता - होगा, सविता एव - प्राप्त होगी ही ।।२७।। 
सूत उवाच- 
इति श्रुत्वा प्रसन्नास्ताः कालिन्दीमभिवन्द्य तत्‌ । 
कथयामासुरागत्य वज्र प्रति परीक्षितम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति श्रुत्वा प्रसन्नाः ताः कालिन्दीं अभिवन्द्य तत्‌ कथयामासुः आगत्य 
वज्रं प्रति परीक्षितम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति श्रुत्वा - इस प्रकार सुनकर आगत्य - (भवन) आकर 
प्रसन्नाः - प्रसन्न होकर ताः तत्‌ - उन्होंने वह 
कालिन्दी - कालिन्दीको व्रं परीक्षितं - वञ्रनाभ और परीक्षित 
अभिवन्द्य - प्रणाम करके प्रति कथयामासुः - से कहा ।। २८ ॥ 


_ विष्णुरातस्तु तच्छुत्वा प्रसन्नस्तद्युतस्तदा । 
तत्रैवागत्य तत्‌ सर्वं कारयामास सत्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 


विष्णुरातः तु तत्‌ श्रुत्वा प्रसन्नः तत्‌ युतः तदा तत्र एव आगत्य तत्‌ 
सर्वं कारयामास सत्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 


२९७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


विष्णुरातः तु - परीक्षित ने भी तत्‌ युतः - उनके साथ 

तत्‌ श्रुत्वा - वह बात सुनकर तत्र एव - वहीं (कुसुम सरोवरके 
तदा प्रसन्नः - उस समय प्रसन्न होकर | आगत्य पास) आकर 

सत्वरं - शीघ्र तत्‌ सर्व - वह सब (कीर्तनादि) 


कारयामास - करवाया ।। २९ ॥ 
गोवर्खनाददूरेण वृन्दारण्ये सखीस्थले । 
प्रवृत्तः कुसुमाम्भोधौ कृष्णसंकीर्तनोत्सवः ।। ३० ॥ 


गोवर्द्धनात्‌ अदूरेण वृन्दारण्ये सखी स्थले प्रवृत्तः कुसुम अम्भोधौ कृष्ण 
संकीर्तन उत्सवः ॥ ३० ॥ 


गोवर्द्धनात्‌ - गोवर्धन पर्वतके कुसुम अम्भोधौ - कुसुम सरोवरपर 
अदूरेण - समीप ही कृष्ण संकीर्तन - श्रीकृष्ण-संकीर्तनरूप 
वृन्दारण्ये - वृन्दावनमें उत्सवः प्रवृत्तः - उत्सव होने लगा 
सखी स्थले - सखियोंके (क्रीड़ा) स्थानमें ॥ ३० ॥ 


वृषभानुसुताकान्तविहारे कीर्तनश्रिया । 
साक्षादिव समावृत्ते सर्वेऽनन्यदृशोऽभवन्‌ ।। ३१ ॥ 


वृषभानुसुता कान्त विहारे कीर्तन श्रिया साक्षात्‌ इव सम आवृत्ते सर्वे 
अनन्य दृशः अभवन्‌ ॥ ३१ ॥। 


वृषभानुसुता - श्रीवृषभानु-नन्दिनीके सम आवृत्ते - सब ओर छा जानेसे 


कान्त विहारे - प्रियतमके विहार स्थानमें | सर्वे- - सब कुछ और न देखने 
कीर्तन श्रिया - कीर्तनकी शोभासे अनन्यदृशः वाले (तन्मय) 
साक्षात्‌ इव - साक्षात्‌ (श्रीकृष्ण) अभवन्‌ - होगये ॥ ३१ ॥ 

के समान 


ततः पश्यत्सु सर्वेषु तृणगुल्मलताचयात्‌ । 
आजगामोद्धवः स्रग्वी श्यामः पीताम्बरावृतः ।। ३२ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ २९८ 


ततः पश्यत्सु सर्वेषु तृण गुल्म लता च यात्‌ आजगामउद्धवः सरग्वी 
श्यामः पीताम्बर आवृतः ।। ३२ ॥ 


ततः सर्वेषु - फिर सबके स्रग्वी श्याम: - वनमालाधारी, श्यामवर्ण, 

पश्यत्सु - देखते हुए पीताम्बर- - पीताम्बर लपेटे 

तृण गुल्म - घास, झाड़ियों, आवृतः 

लता च यात्‌ - लताओंके झुरमुटसे उद्धवः आजगाम- उद्धव जी चले आये 
।। ३२ ॥ 


गुञ्जामालाधरो गायन्‌ वल्लवीवल्लभं मुहुः । 
तदाममनतो रेजे भृश सकीर्तनोत्सवः ॥ ३३ ॥ 


गुञ्जामालाधरः गायन्‌ वल्लवी वल्लभं मुहुः तत्‌ आगमनतः रेजे भृशं 
संकीर्तन उत्सवः ।॥ ३३ ॥ 


गुञ्जामालाधरः - गुञ्जाओंकी माला पहिने | तत्‌ आगमनतः - उन (उद्धव) के आगमनसे 


वल्लवी बल्लभं - गोपी बल्लभका संकीर्तन उत्सवः - संकीर्तन-उत्सव 
मुहुः गायन्‌ - बार-बार गान भृशं रेजे -बहुत सुशोभित हुआ 
करते हुए ।। ३३ ॥ 
चन्द्रिकागमतो यद्वत्‌ स्फाटिकाट्टालभूमणिः । 


अथ सर्वे सुखाम्भोधो मग्नाः सर्व विसस्मरुः ॥ ३४ ॥ 


चन्द्रिका आगमनतः यद्वत्‌ स्फाटिक अट्टाल भू मणि: अथ सर्वे सुख 
अम्भोधौ मग्नाः सर्व विसस्मरुः ॥ ३४ ॥ 


यद्वत्‌ - जैसे आगमनतः - आनेसे 

स्फाटिक मणि: - स्फटिक मणिकी (शोभित होती है) 
अट्टाल भू - अटारीकी भूमि अथ सर्वे - फिर तो सब लोग 
चन्द्रिका - चाँदनी सुख अम्भोधौ - आनन्द-समुदरमे 


मग्नाः सर्व - इबकर सब कुछ 
विसस्मरुः - भूल गये ।। ३४ ॥ 


२९९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
क्षणेनागतविज्ञाना दृष्टवा श्रीकृष्णरूपिणम्‌ । 
उद्धवं पूजयाञ्चक्रुः प्रतिलब्धमनोरथा: ।। ३५ ॥ 


क्षणेन आगत विज्ञाना दृष्ट्वा श्रीकृष्ण रूपिणं उद्धवं पूजयान्‌ चकुः 
प्रतिलब्ध मनोरथाः ।॥ ३५ ॥ 


क्षणेन - एक क्षणमें श्रीकृष्ण रूपिणं - श्रीकृष्णके समान 

आगत विज्ञाना - विशेष चेतना आनेपर | रूपवाले 

मनोरथाः - अपनी अभिलाषा उद्धवं दृष्ट्वा - उद्धवजीको देखकर 

प्रतिलब्ध - प्राप्त किये (वे लोग) | पूजयान्‌ चक्रुः - (उनकी) पूजा करने 
लगे ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्त्र्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये 
गोवर्धनपर्वतसमीपे परीक्षिदादीनामुद्धवदर्शनवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
सूत उवाच- 
अथोद्धवस्तु तान्‌ दृष्ट्वा कृष्णकीर्तनतत्परान्‌ । 
सत्कृत्याथ परिष्वज्य परीक्षितमुवाच ह ॥ १॥ 


अथ उद्धवः तु तान्‌ दृष्ट्वा कृष्ण कीर्तन तत्‌ परान्‌ सत्कृत्या अथ 
परिष्वज्य परीक्षितं उवाच ह ॥ १ ॥ 


अथ उद्धवः तु - फिर उद्धवजी तो | सत्कृत्या - सत्कार पाकर 


तान्‌ - उनको अथ परिष्वज्य - फिर आलिंगन करके 
कृष्णकीर्तन - श्रीकृष्णके कीर्तनमें | परीक्षितं - परीक्षितसे 

तत्‌ परान्‌ दृष्ट्वा - तत्पर देखकर उवाच ह - निश्चयपूर्वक बोले ।।१।। 
उद्धव उवाच- 


धन्योऽसि राजन्‌ कृष्णैकभक्त्या पूर्णोऽसि नित्यदा । 
यस्त्वं निमग्नचित्तोऽसि कृष्णसंकीर्तनोत्सवे ॥ २ ॥ 


धन्यः असि राजन्‌ कृष्ण एक भक्त्या पूर्णः असि नित्यदा यः त्वं निमग्न 
चित्तः असि कृष्ण संकीर्तन उत्सवे ॥ २ ॥ 


राजन्‌ - राजन्‌ ! यः त्वं - जो तुम 

धन्यः असि - (तुम) धन्य हो, कृष्ण संकीर्तन - श्रीकृष्ण-संकीर्तन 
कृष्ण एक- - श्रीकृष्णकी अनन्य उत्सवे - उत्सवमें 
भक्त्या भक्तिसे निमग्न चित्तः- - निमग्न चित्तहो 
नित्यदा सदा पूर्ण हो, असि ॥ २ ॥ 


पूर्णः असि 


३०१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


कृष्णपत्नीषु वज्रे च दिष्ट्या प्रीतिः प्रवतिता । 
तवोचितमिदं तात कृष्णदत्तागवैभव ॥ ३ ॥ 


कृष्ण पत्नीषु वज्रे च दिष्ट्या प्रीतिः प्रवतिता तव उचितं इदं तात 
कृष्ण दत्त अंग वैभव ॥ ३ ॥ 


दिष्ट्या - सौभाग्यकी बात है कि | कृष्णदत्त - श्रीकृष्णके दिये 

कृष्णपत्नीषु - श्रीकृष्णकी पत्नियांसे | अंग वैभव- - शरीर वैभव वाले 

च वज्रे - तथा वञ्रनाभसे तव तुम्हारे लिए 

प्रीतिः प्रवर्तिता - प्रेम करते हो, तात इदं- - तात ! यह उचित ही 
उचितं है ॥ ३ ॥ 


द्वारकास्थेषु सर्वेषु धन्या एते न संशयः । 
येषां ब्रजनिवासाय पार्थमादिष्टवान्‌ प्रभुः ।। ४ ॥। 


द्वारकास्थेषु सर्वेषु धन्या एते न संशयः येषां व्रजनिवासाय पार्थ 
आदिष्टवान्‌ प्रभुः ॥ ४ ॥ 


सर्वेषु - सब प्रभुः येषां - सर्व-समर्थ (श्रीकृष्ण) 
द्वारकास्थेषु - द्वारिका वासियोंमें ने जिनको 
एते धन्या - ये धन्य हें ब्रज निवासाय - व्रजमें बसानेके लिए 
पार्थ आदिष्टवान्‌ - अर्जुनको आदेश 
दिया था ॥ ४ ॥ 


श्रीकृष्णस्य मनश्चन्द्रो राधास्यप्रभयान्वितः । 
तद्विहारवनं गोभिर्मण्डयन्‌ रोचते सदा ॥ ५ ॥ 


श्रीकृष्णस्य मनः चन्द्रः राधा अस्य प्रभया अन्वितः तत्‌ विहार वनं 
गोभिः मण्डयन्‌ रोचते सदा ॥ ५ ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ३०२ 
श्रीकृष्णस्य - श्रीकृष्णका अस्य प्रभया - उन (श्रीराधा) की 
मनः चन्द्र: राधा - मनरूपी चन्द्रमा अन्वितः कान्ति 

श्रीराधा हैं, गोभिः मण्डयन्‌- किरणोंसे भूषित 


तत्‌ विहारवनं - उनका विहार-वन | सदा रोचते 


- सदा रुचिकर रहता है 


।। ५ ।। 


कृष्णचन्द्र: सदा पूर्णस्तस्य षोडश याः कलाः । 
चित्सहस्रप्रभाभिन्ना अत्रास्ते तत्स्वरूपता ॥। ६ ॥ 


कृष्णचन्द्र: सदा पूर्णः तस्य षोडश याः कलाः चित्‌ सहस्र प्रभा भिन्ना 


अत्र आस्ते तत्‌ स्वरूपता ॥ ६ ॥ 


कृष्ण चन्द्र: - श्रीकृष्णरूपी चन्द्र चित्‌ सहस्र 

सदा पूर्णः - सदापूर्ण रहते हैं, प्रभा भिन्ना 

तस्य याः - उनकी जो 

षोडशकलाः - सोलह कलायें हैं (वे) | अत्र तत्‌ 
स्वरूपता 
आस्ते 


- चिन्मय (जीवरूप) सहस्रो 
- रश्भियोंके रूपमें पृथक 


हुई हैं 


- यहां उनकी 
- साकारता है (यहां वे 


मूर्तिमान गोपीरूपा हैं) 
।। ६ ।। 


एवं वज्रस्तु राजेन्द्र प्रपन्नभयभञ्जकः । 
श्रीकृष्णदक्षिणे पादे स्थानमेतस्य वर्तते ॥ ७ ॥ 


एवं वज्र: तु राजेन्द्र प्रपन्न भय भञ्जकः श्रीकृष्ण दक्षिणे पादे स्थानं 


एतस्य वर्तते ।। ७ ॥ 

राजेन्द्र - राजेन्द्र ! एतस्य स्थानं - इनका स्थान 

एवं वज्र: तु - इसी प्रकार श्रीकृष्ण - श्रीकृष्णके दाहिने चरणमें 
(वज्र रूपमे) वञ्चनाभ दक्षिणे पादे 

प्रपन्न - शरणागत वर्तते - स्थित है ॥ ७ ॥ 


भय भञ्जकः - भय-नाशक हे, 


३०३ ] श्रीमद्‌भागवत माहात्म्य (२) 


अवतारे5त्र कृष्णेन योगमायातिभाविता: । 
तद्बलेनात्मविस्मृत्या सीदन्त्येते न संशय: ॥ ८ ॥ 


अवतारे अत्र कृष्णेन योगमाया अति भाविताः तत्‌ बलेन आत्म 


विस्मृत्या सीदन्ति एते न संशयः ॥ ८ ॥ 


अत्र अवतारे - यहां अवतार लेनेपर | एते आत्म - ये सब अपनेको भूल 
कृष्णेन - श्रीकृष्ण द्वारा विस्मृत्या जानेसे 
योगमाया - योगमायासे सीदन्ति - कष्ट पा हहे हैं 
अति भाविताः - अत्यन्त प्रभावित न संशयः - (इसमें) सन्देह नहीं ।।८।। 
किये जानेसे 
ऋते कृष्णप्रकाशं तु स्वात्मबोधो न कस्यचित्‌ । 


तत्प्रकाशस्तु जीवानां मायया पिहितः सदा ॥ ९ ॥ 


ऋते कृष्ण प्रकाशं तु स्व आत्मबोधः न कस्यचित्‌ तत्‌ प्रकाशः तु 


जीवानां मायया पिहितः सदा ॥ ९ ॥ 


कृष्ण प्रकाशं - श्रीकृष्णके प्रकाश जीवानां तु 
(दर्शन) के तत्‌ प्रकाशः 

ऋते तु- - बिना तो किसीको भी | सदा 

कस्यचित्‌ मायया पिहितः - 

स्व- - अपने स्वरूपका 


आत्मबोधः न ज्ञान नहीं होता, 


अष्टाविशे द्वापरान्ते स्वयमेव यदा हरिः 
उत्सारयेन्निजां मायां तत्प्रकाशो भवेत्तदा 


- जीवोंके लिए तो 
- वह श्रीकृष्णका प्रकाश 


(साक्षात्कार) सदा 
मायासे ढका रहता है 
॥ ९ ।| 


| 
॥ १० ॥ 


अष्टाविशे द्वापर अन्ते स्वयं एव यदा हरिः उत्सारयेत्‌ निजां मायां 


तत्‌ प्रकाशः तदा भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


अष्टाविशे - अट्टाइसवैं स्वयं उत्सारयेत्‌ - 
द्वापर अन्ते - द्वापरयुगके अन्तमें तदा तत्‌ 

यदा हरिः - जब श्रीहरि प्रकाशः 

निजां मायां - अपनी मायाको भवेत्‌. 


[ ३०४ 
स्वयं उठा लेते हैं, 


- तब उनका प्रकाश 


(साक्षात्कार) 


- होता है ।। १० ॥ 


स तु कालो व्यतिक्रान्तस्तेनेदमपरं शृणु । 


अन्यदा तत्प्रकाशस्तु श्रीमद्‌भागवताद्‌ भवेत्‌ 


। १ १॥ 


स तु कालः व्यतिक्रान्तः तेन इदं अपरं शृणु अन्यदा तत्‌ प्रकाशः तु 


श्रीमद्भागवतात्‌ भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 


स कालः तु - वह समय तो अन्यदा 
व्यतिक्रान्तः - व्यतीत होगया तत्‌ प्रकाशः तु - 
तेन इद अपर - इसलिए यह दूसरा 

(उपाय) श्रीमद्भागवतात्‌ - 
शृणु - सुनो ! भवेत्‌ 


श्रीमद्भागवतं शास्त्रं यत्र भागवतेर्यदा 


- दूसरा (उपाय) है 


उन (श्रीकृष्ण) का 
प्रकाश तो 
श्रीमद्‌्भागवतसे 


- होता है ॥ ११ ॥ 


कीर्त्यते श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्‌ || १२ ॥ 


श्रीमद्भागवतं शास्त्रं यत्र भागवतैः यदा कीर्त्यते श्रूयते च अपि 


श्रीकृष्णः तत्र निश्चितम्‌ ॥ १२ ॥ 


यत्र यदा - जहां जब च श्रूयते अपि- तथा श्रवण भी 
भागवतैः - भगवद्भक्तो द्वारा (होता है) 
श्रीमद्भागवतं- - श्रीमद्‌भागवत शास्त्रका | श्रीकृष्णः तत्र - श्रीकृष्ण वहां 

शास्त्र निश्चित - निश्‍चित रूपसे (रहते हें) 
कीर्त्यते - कीर्तन (कथा) ।। १२ ॥। 


श्रीमद्भागवत यत्र श्लोकं श्लोकार्द्धमेव च । 
तत्रापि भगवान्‌ कृष्णो वल्लवीभिविराजते ।। १३ ॥ 


३०५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


श्रीमदभागवतं यत्र श्लोकं श्लोकार्ध एव च तत्र अपि भगवान्‌ कृष्णः 
वल्लवीभिः विराजते ॥ १३ ॥ 


यत्र- - जहां श्रीमद्भागवतका | तत्र अपि - वहां भी 

श्रीमदभागवतं भगवान्‌ कृष्ण: - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

श्लोक च - एक श्लोक या वल्लवीभि:- - गोपियोंके साथ 

श्लोकार्धं एव - आधा श्लोक भी विराजते विराजमान रहते हैं 
(होता है) ॥ १३ ॥ 


भारते मानवं जन्म प्राप्य भागवतं न यैः । 
श्रुतं पापपराधीनैरात्मघातस्तु तैः कृतः ॥ १४ ॥ 


भारते मानवं जन्म प्राप्य भागवत न येः श्रुतं पाप पराधीनैः आत्मघातः 
तु तैः कृतः ॥ १४ ॥ 


भारते - भारतवर्षमें भागवतं न - श्रीमद्‌भागवत नहीं सुना 
मानवं जन्म - मनुष्य जन्म श्रुत 

प्राप्य - पाकर तैः तु - उन्होंने (जैसे) 

यैः पाप- - जिन पापके पराधीनोंने | आत्मघातः- - आत्महत्या कर ली 
पराधीने: कृतः ॥ १४ ॥ 


श्रीमद्भागवतं शास्त्रं नित्यं यै: परिसेवितम्‌ । 
पितुर्मातुश्च भार्यायाः कुलपइक्तिः सुतारिता ।। १५ ॥ 


श्रीमद्भागवतं शास्त्रं नित्यं यैः परिसेवितं पितुः मातुः च भार्यायाः 
कुल पंक्तिः सुतारिता ॥ १५ ॥ 


यैः नित्यं - जिन्होंने सदा पितुः मातुः - पिता-माता 
श्रीमद्भागवतं- - श्रीमद्‌भागवत शास्त्रका | च भार्यायाः - तथा पत्नीके 

शास्त्र कुल पंक्ति: - कुलोंकी पंक्तिका 
परिसेवितं - भली प्रकार सेवन सुतारिता - उत्तम उद्धार कर दिया 


किया (उन्होंने) ।। १५ || 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ३०६ 


विद्याप्रकाशो विप्राणां राज्ञां शत्रुजयो विशाम्‌ । 
धनं स्वास्थ्यं च शूद्राणां श्रीमद्‌भागवताद्‌ भवेत्‌ ।। १६ ॥। 


विद्या प्रकाशः विप्राणां राज्ञां शत्रुजयः विशां धनं स्वास्थ्यं च शूद्राणां 
श्रीमद्भागवतात्‌ भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


श्रीमद्भागवतात्‌ - 
विप्राणां 

विद्या प्रकाशः 
राज्ञां शत्रुजयः 


श्रीमद्‌भागवतसे विशां धनं - वैश्योंको धन, 
- ब्राह्मणोंको च शूद्राणां - तथा शाद्रोंको 
- विद्याका प्रकाश, स्वास्थ्यं भवेत्‌ - (उत्तम) स्वास्थ्य (प्राप्त) 
- राजाओंकी शत्रुपर होता है ।। १६ ॥ 
विजय, 


योषितामपरेषां च सर्ववाञ्छितपूरणम्‌ । 
अतो भागवत नित्यं को न सेवेत भाग्यवान्‌ ।। १७ ॥ 


योषितां अपरेषां च सर्व वाञ्छित पूरणं अतः भागवतं नित्यं कः न 
सेवेत भाग्यवान्‌ ॥ १७ ॥ 


योषितां च 
अपरेषां सर्व 
वाञ्छित पूरणं 


- स्त्रियोंका तथा अतः कः - अतः कौन भाग्यवान 
- दूसरोंका सब भाग्यवान्‌ 
- अभीष्ट पूरा करने भागवत - भागवतका 

वाला है, सेवेत न - सेवन नहीं करेगा ।।१७।। 


अनेकजन्मसंसिद्धः श्रीमद्भागवतं लभेत्‌ । 
प्रकाशो भगवद्भक्तेरुद्भवस्तत्र जायते ॥ १८ ॥ 


अनेक जन्म संसिद्धः श्रीमद्भागवत लभेत्‌ प्रकाशः भगवद्भक्तेः उद्भवः 
तत्र जायते ॥ १८ ॥ 


३०७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


अनेक जन्म - अनेक जन्मोंमें तत्र भगवद्भक्तेः - (क्योंकि) उससे 
संसिद्धः - सिद्ध (प्रायः) होजानेपर भगवद्भक्ति रूपी 
श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्‌भागवत प्रकाशः उद्भवः - प्रकाशकी उत्पत्ति 
लभेत्‌ - पाता है, जायते - होती है ।॥। १८ || 


सांख्यायनप्रसादाप्तं श्रीमदभागवतं पुरा । 
बृहस्पतिर्दत्तवान्‌ मे तेनाहं कृष्णवल्लभः ॥ १९ ॥ 


सांख्यायन प्रसाद आप्तं श्रीमद्भागवतं पुरा बृहस्पतिः दत्तवान्‌ मे तेन 
अहं कृष्ण वल्लभः ॥ १९ ॥ 


सांख्यायन - महर्षि सांख्यायनकी बृहस्पतिः - देवगुरु वृहस्पतिने 

प्रसाद आप्तं - कृपासे प्राप्त मे दत्तवान्‌ - मुझे दिया, 

पुरा- - पहिले श्रीमद्भागवतको | तेन अहं - उससे मैं 

श्रीमद्भागवतं कृष्ण वल्लभः - श्रीकृष्णका प्रिय 
होगया ।। १९ ॥ 


आख्यायिकां च तेनोक्तां विष्णुरात निबोध ताम्‌ । 
ज्ञायते सम्प्रदायोऽपि यत्र भागवतश्रुतेः ॥ २० ॥ 
आख्यायिकां च तेन उक्तां विष्णुरात निबोध तां ज्ञायते सम्प्रदायः अपि 
यत्र भागवत श्रुतेः ॥ २० ॥ 


विष्णुरात - परीक्षित ! यत्र भागवत - जिसमें भागवत सुननेका 
तेन उक्तां - उनके द्वारा कही हुई | श्रुतेः 

आख्यायिकां च - आख्यायिका भी है सम्प्रदायः अपि - सम्प्रदाय (परम्परा) भी 
तांनिबोध - उसे सुनो, ज्ञायते - जानी जाती है ।२०।। 


बृहस्पतिरुवाच- 


ईक्षाञ्चक्रे यदा कृष्णो मायापुरुषरूपधृक्‌ । 
ब्रह्मा विष्णुः शिवश्चापि रजः सत्त्वतमोगुणैः ।। २१ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ३०८ 


ईक्षान्‌ चक्रे यदा कृष्णः माया पुरुष रूप धृक्‌ ब्रह्मा, विष्णुः शिवः च 
अपि रजः सत्त्व. तमः गुणैः ॥ २१ ॥ 


यदा कृष्णः - जब श्रीकृष्णने रजः ब्रह्मा - रजोगुणसे ब्रह्मा 
पुरुषरूप धृक - पुरुषरूप धारण करके | सत्त्व विष्णुः - सत्त्वगुणसे विष्णु 
माया ईक्षान्‌- - मायाको देखा तब च तमः गुणैः - तथा तमोगुणसे 
चक्रे शिवः अपि - शिव भी ॥ २१ ॥ 


पुरुषास्त्रय उत्तस्थुरधिकारांस्तदादिशत्‌ । 
उत्पत्तौ पालने चैव संहारे प्रक्रमेण तान्‌ ॥ २२ ॥ 


पुरुषाः त्रय उत्तस्थुः अधिकारान्‌ तदा आदिशत्‌ उत्पत्तौ पालने च एव 
संहारे प्रक्रमेण तान्‌ ॥ २२ ॥ 


तदा त्रय- - तब तीनों (ये) पुरुष उत्पत्तौ पालने - सृष्टि, पालन, 
पुरुषाः च संहारे एव - तथा प्रलयके भी 
उत्तस्थुः - (उस मायासे) प्रकट होगये, | अधिकारान्‌ - अधिकार 
तदा तान्‌ - तब उनको आदिशत्‌ - बतलाये ॥ २२ ॥ 
प्रक्रमेण - क्रमानुसार 

ब्रह्मा तु नाभिकमलादुत्पन्नस्तं व्यजिज्ञपत्‌ । 

ब्रह्मा तु नाभि कमलात्‌ उत्पन्नः व्यजिज्ञपत्‌ । 
नाभिकमलात्‌ - नाभिकमलसे तं व्यजिज्ञपत्‌ - उनको सूचित किया 


उत्पन्नः ब्रह्मा - उत्पन्न ब्रह्माजीने 


ब्रह्मोवाच- 
नारायणादिपुरुष परमात्मन्‌ नमोऽस्तु ते ॥ २३ ॥। 
नारायण आदि पुरुष परमात्मन्‌ नमः अस्तु ते ॥ २३ ॥ 


आदिपुरुष - आदिपुरुष 


परमात्मन्‌ - परमात्मा 


नारायण - नारायण ! 
ते नमः अस्तु - आपको नमस्कार हो 
॥ २३ ॥ 


३०९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


त्वया सर्गे नियुक्तोऽस्मि पापीयान्‌ मां रजोगुण: । 
त्वत्स्मृतौ नैव बाधेत तथैव कृपया प्रभो ॥ २४ ॥ 


त्वया सर्गे नियुक्तः अस्मि पापीयान्‌ मां रजोगुणः त्वत्‌ स्मृतौ न एव 
बाधेत तथा एव कृपया प्रभो ॥ २४ ॥ 


प्रभो - स्वामी ! रजोगुणः - रजोगुण 

त्वया सर्गे - आपके द्वारा सृष्टि त्वत्‌ स्मृतो - आपका स्मरण करनेमें 
करनेमें न एव बाधेत - नहीं ही बाधा दे 

नियुक्त: अस्मि - नियुक्त हुआ हूं, तथा एव- - ऐसी ही कृपा 

मां पापीयान्‌ - मुझे पाप-प्रवृत्ति वाला | कृपया कीजिए ॥ २४ ॥ 

बुहस्पतिरुवाच- 


यदा तु भगवांस्तस्मै श्रीमद्भागवतं पुरा । 
उपदिश्याब्रवीद्‌ ब्रह्मन्‌ सेवस्वैनत्‌ स्वसिद्धये ॥ २५ ॥ 


यदा तु भगवान्‌ तस्मै श्रीमद्भागवतं पुरा उपदिश्य अब्रवीत्‌ ब्रह्मन्‌ 
सेवस्व ऐनत्‌ स्वसिद्धये ।। २५ ॥। 


यदा तु तस्मै - जब तो उनको उपदिश्य - उपदेश करके 
भगवान्‌ - भगवानने अब्रवीत्‌ ब्रह्मन्‌ - कहा- ब्रह्मन्‌ ! 
पुरा- - पहिले श्रीमदूभागवतका | स्वसिद्धये - अपनी (इच्छा) पूर्तिके 
श्रीमद्भागवतं लिए 
ऐनत्‌ सेवस्व - इसका सेवन कीजिए 
॥ २५ ॥ 


ब्रह्मा तु परमप्रीतस्तेन कृष्णाप्तयेऽनिशम्‌ । 
सप्तावरणभङ्गाय सप्ताहं समवर्तयत्‌ ॥ २६॥ 


ब्रह्मा तु परमप्रीतः तेन कृष्ण आप्तये अनिशं सप्त आवरण भङ्गाय 
सप्ताहं समवर्तयत्‌ ॥ २६ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ३१० 


ब्रह्मा तु - ब्रह्माजी तो सप्त आवरण - सात (मायादि) 
परमप्रीतः - अत्यन्त प्रसन्न होकर आवरणोंको 
अनिशं - अहर्निश भङ्गाय - भंग करनेके लिए 
कृष्ण आप्तये - श्रीकृष्णकी प्राप्ति तथा | सप्ताहं - (भागवत) सप्ताह 
समवर्तयत्‌ - भली प्रकार करने लगे 
।। २६ ॥। 
श्रीभागवतसप्ताहसेवनाप्तमनोरथः | 


सृष्टि वितनुते नित्यं ससप्ताह: पुनः पुनः ॥ २७ ॥ 


श्रीभागवत सप्ताह सेवन आप्त मनोरथः सृष्टिं वितनुते नित्यं स 
सप्ताहः पुनः पुनः ॥ २७ ॥ 


श्रीभागवत - श्रीमद्भागवतके स सप्ताहः - सप्ताह करते हुए वे 
सप्ताहसेवन - सप्ताह विधि सेवनसे | नित्यं पुनः- - सदा बार-बार 
आप्त मनोरथः - (उनके) मनोरथ पुनः 
प्राप्त होगये, सृष्टिं वितनुते - सृष्टि-विस्तार करते हैं 
॥ २७ ॥ 


विष्णुरप्यर्थयामास पुमांसं स्वार्थसिद्धये । 
प्रजानां पालने पुंसा यदनेनापि कल्पितः ।। २८ ॥ 


विष्णुः अपि अर्थयामास पुमांसं स्व अर्थ सिद्धये प्रजानां पालने पुंसा 
यत्‌ अनेन अपिकल्पितः ॥ २८ ॥ 


यत्‌ पुंसा - क्योंकि परमपुरुषने विष्णुः अपि - विष्णु ने भी 


अनेन अपि - इनको भी स्व अर्थ सिद्धये - अपनी प्रयोजन 
प्रजानां पालने - प्रजाके पालनमें सिद्धिके लिए 
कल्पितः - नियुक्त किया था (अतः) | पुमांसं - परम पुरुषसे 


अर्थयामास - प्रार्थनाकी ।। २८ ।। 


३११ ] श्रीमद्‌भागवत माहात्म्य (२) 
विष्णुरुवाच- 
प्रजानां पालनं देव करिष्यामि यथोचितम्‌ । 
प्रवृत्त्या च निवृत्त्या च कर्मज्ञानप्रयोजनात्‌ । २९ ॥ 


प्रजानां पालनं देव करिष्यामि यथा उचितं प्रवृत्त्या च निवृत्त्या च कर्म 
ज्ञान प्रयोजनात्‌ ॥ २९ ॥ 


देव - देव ! निवृत््वा - निवृत्तिके द्वारा 

कर्म प्रयोजनात्‌ - कर्मके प्रयोजनसे यथा उचितं - जैसे उचित होगा वैसे 
प्रवृत्त्या - प्रवृत्तिके द्वारा प्रजानां - प्रजाका 

च ज्ञान - तथा ज्ञानके लिए पालनं करिष्यामि-पालन करूँगा ।।२९।। 


यदा यदैव कालेन धर्मग्लानिर्भविष्यति । 
धर्म संस्थापयिष्यामि ह्यवतारैस्तदा तदा ॥ ३० ॥ 


यदा यदा एव कालेन धर्म ग्लानिः भविष्यति धर्म संस्थापयिष्यामि हि 
अवतारैः तदा तदा ।॥। ३० ॥ 


कालेन - कालके प्रभावसे तदा तदा -तब तब 
यदा यदा - जब-जब अवतारैः - अवतारोंके द्वारा 
धर्म ग्लानिः - धर्मकी दुर्बलता धर्म - धर्मकी 
हि भविष्यति - क्योंकि हो जायगी, संस्थापयिष्यामि - ठीक स्थापना करूँगा 
।। ३० ॥| 
भोगार्थिभ्यस्तु यज्ञादिफलं दास्यामि निश्चितम्‌ । 


मोक्षार्थिभ्यो विरक्तेभ्यो मुक्ति पञ्चविधां तथा ।। ३१ ॥ 


भोग अर्थिभ्यः तु यज्ञ आदि फलं दास्यामि निश्चितं मोक्ष अर्थिभ्यः 
विरक्तेभ्यः मुक्तिं पञ्च विधां तथा ॥ ३१ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ३१२ 


भोग- - भोग चाहने वालोंका | विरक्तेभ्यः - (भोगोंसे) विरक्त 
अर्थिभ्यः तु जो मोक्ष अर्थिभ्यः - मोक्ष चाहने वालोंको 
यज्ञ आदि- - (उनके) यज्ञ आदिका | पञ्चविधां - पांच प्रकारकी (सालोंका, 
निश्चितं निश्चित सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि, 
फलं - फल तथा सायुज्य) 


मुक्ति दास्यामि - मुक्ति दूंगा ।। ३१ ॥ 
येऽपि मोक्षं न वाञ्छन्ति तान्‌ कथं पालयाम्यहम्‌ । 


आत्मानं च श्रियं चापि पालयामि कथं बद ॥ ३२ ॥ 


ये अपि मोक्षं न वाञ्छन्लि तान्‌ कथं पालयामि अहं आत्मानं च श्रियं 
च अपि पालयामि कथं वद ॥ ३२ ॥ 


ये मोक्षं अपि - जो मोक्ष भी च आत्मानं - तथा अपना 

न वाञ्छन्ति - नहीं चाहते च श्रियं अपि - और लक्ष्मीजी का भी 
तान्‌ कथं - उनका कैसे कथं पालयामि - कैसे पालन करूं 
पालयामि - पालन करूं वद - (यह) बतलाइयं ।।३२।। 
वृहस्तिरुवाच-१ 


तस्मा अपि पुमानाद्यः श्रीभागवतमादिशत्‌ । 
उवाच च पटस्वैनक्षव सर्वार्थसिद्धये ॥ ३३ ॥ 


तस्मा अपि पुमान्‌ आद्यः श्रीभागवतं आदिशत्‌ उवाच च पठस्व ऐनत्‌ 
तव सर्व अर्थ सिद्धये ॥ ३३ ।। 


तस्मा अपि - उनकी भी तव सर्व - तुम अपने सब 

पुमान्‌ आद्यः - आदि पुरुष (नारायण) ने | अर्थ सिद्धये - प्रयोजनकी सिद्धिके लिए 
श्रीभागवतं - श्रीमदभागवतका ऐनत्‌ पठस्व - इसको पढ़ो (पाठ करो) 
आदिशत्‌ - उपदेश किया, || ३३ ॥। 


च उवाच - तथा बोले 


यह उवाच गीताप्रेस की प्रत्तिमें नहीं है । 


३१३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा परमार्थकपालने । 
समर्थो5 भूच्छिया मासि मासि भागवतं स्मरन्‌ ।। ३४ ॥ 


ततः विष्णुः प्रसन्न आत्मा परमार्थक पालने समर्थः अभूत्‌ श्रिया मासि 
मासि भागवतं स्मरन्‌ ॥ ३४ ॥ 


ततः विष्णुः - इससे विष्णु भगवान | भागवतं स्मरन्‌ - भागवतका चिन्तन 
प्रसन्न आत्मा - प्रसन्न चित्त होगये, करते हुए 
मासिमासि श्रिया - महीने महीने परमार्थक पालने- परमार्थके पालनमें 
(के क्रमसे) लक्ष्मीके | समर्थः अभूत्‌ - समर्थ होगये ।। ३४ ॥ 
साथ 


यदा विष्णुः स्वय वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता । 
तदा भागवतश्रावो मासेनैव पुनः पुनः ॥ ३५ ॥ 


यदा विष्णुः स्वयं वक्ता लक्ष्मी: च श्रवणे रता तदा भागवत श्रावः 
मासेन एव पुनः पुनः ॥ ३५ ॥ 


यदा स्वयं जब स्वयं विष्णु तदा मासेन- - तब एक महीनेके 
विष्णुः भगवान एव क्रमसे ही 

वक्ता च - वक्ता होते हैं और पुनः पुनः - बार-बार 

लक्ष्मीः श्रवणे- - लक्ष्मीजी श्रवण करने | भागवत आवः - भागवतका श्रवण होता 
रता लगती हैं है ।। ३५ ॥ 


यदा लक्ष्मीः स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रतः । 
मासद्वयं रसास्वादस्तदातीव सुशोभते ॥ ३६ ॥ 


यदा लक्ष्मी: स्वयं वक्त्री विष्णुः च श्रवणे रतः मास द्वयं रस आस्वादः 
तदा अतीव सुशोभते ॥ ३६ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ३१४ 


यदा स्वयं - जब स्वयं तदा मास द्वयं - तब दो महीने तक 
लक्ष्मी: वक्त्री - लक्ष्मीजी बोलने अतीव रस- - अत्यधिक रसास्वादन 
वाली होती हैं आस्वादः 
च विष्णु: - तथा भगवान विष्णु सुशोभते - सुशोभित होता है 
श्रवणे रतः श्रवण करने लगते हैं ।। ३६ ॥ 
अधिकारे स्थितो विष्णुर्लक्ष्मीनिश्चिन्तमानसा । 


तेन भागवतास्वादस्तस्या भूरि प्रकाशते ॥ ३७ ॥ 


अधिकारे स्थितः विष्णुः लक्ष्मीः निश्चिन्त मानसा तेन भागवत 
आस्वादः तस्या भूरि प्रक्काशते ॥ ३७ ॥ 


विष्णुः - भगवान विष्णु तेन भागवत - इसलिए भागवतका 

अधिकारे स्थितः - अधिकार के पद्दपर | आस्वादतस्या - रसास्वादन उनको 
स्थित हैं (परन्तु) भूरि प्रकाशते - अधिक प्रगट होता है 

लक्ष्मीः - लक्ष्मीजी || ३७ ॥ 

निश्चिन्त मानसाः - निश्चिन्त चित्त हैं, 


अथ रुद्रोऽपि तं देवं संहाराधिकूतः पुरा । 

पुमांसं प्रार्थयामास स्वसामर्थ्यविवृद्धये ।॥ ३८ ॥ 

अथ रुद्रः अपि तं देवं संहार अधिकृतः पुरा पुमांसं प्रार्थयामास स्व 
सामर्थ्य विवृद्धये ॥ ३८ ॥ 
पुरा संहार - पहिले संहारके लिए | विवृद्ये - बढ़ानेक्के लिए 
अधिकृतः - अधिकार प्राप्त तं देवं पुमांसं - उन देव परमपुरुषसे 


अथ रुद्रः अपि - फिर रुद्र ने भी प्रार्थयामास -प्रार्थनाकी ।। ३८ ॥ 
स्व सामथ्यं - अपनी शक्ति 


३१५ ३ श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
रुद्र उवाच- 
नित्ये नैमित्तिके चैव संहारे प्राकृते तथा । 
शक्तयो मम विद्यन्ते देवदेव मम प्रभो ॥ ३९ |! 


नित्ये नैमित्तिके च एव संहारे प्राकृते तथा शक्तयः मम विद्यन्ते देव 
देव मम प्रभो ॥ ३९ ॥ 


मम प्रभो - मेरे स्वामी ! च प्राकृत - तथा प्राकृतिक प्रलयकी 

देव देव - देवाधिदेव ! संहारे 

नित्ये नैमित्तिके - नित्य प्रलय, तथामम -ठीक ठीक मेरी 
नैमित्तिक प्रलय, शक्तयः विद्यन्ते- शक्तियाँ हैं ।। ३९ ॥ 


आत्यन्तिके तु संहारे मम शक्तिर्न विद्यते । 
महद्दुःखं ममैतत्तु तेन त्वां प्रार्थयाम्यहम्‌ ।। ४० ॥ 


आत्यन्तिके तु संहारे मम शक्ति: न विद्यते महत्‌ दुःखं मम एतत्‌ तु 
तेन त्वां प्रार्थयामि अहम्‌ ॥ ४० ॥ 


तु आत्यन्तिके - किन्तु आत्यन्तिक मम एतत्‌ - मुझे यह 


संहारे - प्रलय (मोक्ष) में महत्‌ दुःखं - महान दुःख है, 

मम शक्ति: - मुझमें शक्ति तेन त्वां - इसलिए आपसे 

न विद्यते - नहीं है, अहं प्रार्थयामि - मैं प्रार्थना करता हूँ 
|| ४० ॥। 

बृहस्पतिरुवाच- 


श्रीमद्भागवतं तस्मा अपि नारायणो ददौ । 
स तु संसेवनादस्य जिग्ये चापि तमोगुणम्‌ ।। ४१ ॥। 


श्रीमद्भागवतं तस्मा अपि नारायणः ददौ स तु संसेवनात्‌ अस्य जिज्ञे 
च अपि तमोगुणम्‌ ॥ ४१ ॥ 


तस्मा अपि 
नारायणः 
श्रीमद्भागवतं 
ददौ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ३१६ 


- उनको भी स तु अस्य - उन्होंने तो इस 
- श्री नारायणने (भागवत) के 

- श्रीमद्‌भागवत सं सेवनात्‌ - निरन्तर सेवनसे 
- प्रदान किया तमोगुण अपि - तमोगुणको भी 


जिज्ञे च - जीत ही लिया ।।४१।। 


कथा भागवती तेन सेविता वर्षमात्रतः । 
लये त्वात्यन्तिके तेनावाप शक्ति सदाशिवः ।। ४२ ॥ 


कथा भागवती तेन सेविता वर्षमात्रत: लये तु आत्यन्तिके तेन अवाप 


शक्ति सदाशिवः 
तेन वर्षमात्रतः 
भागवती कथा 


सेविता 
तेन सदाशिवः 


उद्धव उवाच- 


॥ ४२ ॥ 
- उन्होने एक वर्षके आत्यन्तिके - आत्यन्तिक 

क्रमसे लये तु - प्रलय (मोक्ष) की भी 
- भागवतकी कथाका शक्ति अवाप - शक्ति प्राप्त कर ली 
- सेवन किया ॥ ४२ ॥ 
- उससे सदाशिवने 


श्रीभागवतमाहात्म्य इमामाख्यायिकां गुरोः । 
श्रुत्वा भागवतं लब्ध्वा मुमुदेऽहं प्रणम्य तम्‌ ॥ ४३ ।। 


श्रीभागवत माहात्म्य इमां आख्यायिकां गुरोः श्रुत्वा भागवतं लब्ध्वा 
मुमुदे अहं प्रणम्य तम्‌ ॥ ४३ ॥ 


श्रीभागवत 
माहात्म्य 

इमां आख्यायिकां - 
गुरोः श्रुत्वा 


- श्रीमदूभागवतके भागवतं लब्ध्वा - भागवत प्राप्त करके 
- माहात्म्यकी तं प्रणम्य - उनको प्रणाम करके 
यह आख्यायिका अहं मुमुदे - मैं आनन्दित हुआ 

- गुरुदेव (वृहस्पति) से ॥ ४३ ॥| 


सुनकर और 


३१७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
ततस्तु वेष्णवी रीति गृहीत्वा मासमात्रतः । 
श्रीमदभागवतास्वादो मया सम्यङ्निषेवितः ।। ४४ ॥ 


ततः तु वैष्णवीं रीति गृहीत्वा मास मात्रतः श्रीमद्भागवत आस्वादः 
मया सम्यक्‌ निषेवितः ।। ४४ ॥ 


ततः तु - तब से ही श्रीमद्भागवत - श्रीमद्भागवतका 
वैष्णवीं रीति - वैष्णव-पद्धति आस्वादः सम्यक्‌ - रस भली प्रकार 
गृहीत्वा - ग्रहण करके निषेवितः - सेवन किया ।।४४।। 


मया मासमात्रतः - मैंने एक महीनेके क्रमसे 


तावतैव बभूवाहं कृष्णस्य दयितः सखा । 
कृष्णेनाथ नियुक्तोऽहं ब्रजे स्वप्रेयसीगणे ।॥। ४५ ॥ 


ताबत्‌ एव बभूव अहं कृष्णस्य दयितः सखा कृष्णेन अथ नियुक्त: अहं 
ब्रजे स्वप्रेयसी गणे ।॥ ४५ ॥ 


तावत्‌ एष - तब से ही अथ कृष्णेन - फिर श्रीकृष्ण द्वारा 
अह कृष्णस्य - मैं श्रीकृष्णका स्वप्रेयसी गणे - अपनी प्रेमिका वर्ग 
दयितः सखा - प्रिय सखा (गोपियों) के पास 
बभूव एव - हो ही गया, ब्रजे अह: - व्रज (जाने) को मैं 
नियुक्तः नियुक्त हुआ || ४५ || 


विरहार्तासु गोपीषु स्वयं नित्यविहारिणा । 
श्रीभागवतसन्देशो मन्मुखेन प्रयोजितः ॥ ४६ ॥ 


विरह आर्त्तासु गोपीषु स्वयं नित्य विहारिणा श्रीभागवत सन्देशः मत्‌ 
मुखेन प्रयोजितः ।। ४६ ॥। 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ३१८ 


विरह औआर्त्तासु - वियोग व्याकुला मत्‌ मुखेन - मेरे मुखसे 

गोपीषु - गोपियोंको श्रीभागवत - श्रीभागवतका 

स्वयं नित्य - स्वयं नित्य सन्देशः प्रयोजितः - सन्देश दिया 

विहारिणा - विहार करने वाले ॥ ४६ ॥ 
(श्रीकृष्ण) ने 


तं यथामति लब्ध्वा ता आसन्‌ विरहवर्जिताः । 
नाज्ञासिषं रहस्यं तच्चमत्कारस्तु लोकितः ॥ ४७ ॥ 


तं यथा मति लब्ध्वा ता आसन्‌ विरह वर्जिताः न अज्ञासिषं रहस्यं 
तत्‌ चमत्कारः तु लोकितः ।। ४७ ॥ 


तं यथा मति - उस (सन्देश) को तत्‌ रहस्यं - इसका रहस्य (मैं) 
बुद्धिके अनुसार न अज्ञासिषं - नहीं जान सका 
लब्ध्वा ता - प्राप्त करके वे (गोपियां) | तु चमत्कारः - किन्तु (भागवतका) 
विरह वर्जिताः - वियोग रहिता चमत्कार 
आसन्‌ - होगयौं, लोकितः - प्रत्यक्ष देखा || ४७ ।। 
स्वर्वासं प्रार्थ्य कृष्णं च ब्रह्माद्येषु गतेषु मे । 


श्रीमद्भागवते कृष्णस्तद्रहस्यं स्वयं ददौ ।। ४८ ॥ 


स्वः वासं प्रार्थ्य कृष्णं च ब्रह्मा आद्येषु गतेषु मे श्रीमद्भागवते कृष्णः 
तत्‌ रहस्यं स्वयं ददौ ॥ ४८ ॥ 


ब्रह्मा आद्येषु - ब्रह्मा आदिके कृष्णः स्वयं - श्रीकृष्णने स्वयं 
कृष्ण च - श्रीकृष्णसे तत्‌- - वह श्रीमद्भागवतका 
स्वः वासं प्रार्थ्यं - स्वधाम निवासकी श्रीमद्भागवते 

प्रार्थना करके रहस्यं मे ददौ - रहस्य मुझे दिया 


गतेषु - चले जानेपर ॥ ४८ ॥ 


३१९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) न 
पुरतोऽश्वत्थमूलस्य चकार मयि तद्‌ दृढम्‌ । 
तेनात्र ब्रजवल्लीषु वसामि बदरीं गतः ।। ४९ ॥ 


पुरतः अश्वत्थ मूलस्य चकार मयि तत्‌ दृढ़ं तेन अत्र ब्रजवल्लीषु वसामि 
बदरीं गतः ॥ ४९ ॥ 


अश्वत्थ - पीपलकी तेन बदरीं - उसी (के प्रभाव) से 

मूलस्य पुरतः - जड़के आगे (बैठे हुए) | गतः बदरीनाथ जाकर भी 

तत्‌ मयि दृढ़ं - उसे मुझमें दृढ़ अत्र ब्रज- - यहां व्रजकी लताओंमें 
चकार - किया वल्लीषु 


वसामि - निवास करता हूँ ।।४९।। 


तस्मान्नारदकुण्डेऽत्र तिष्ठामि स्वेच्छया सदा । 
कृष्णप्रकाशो भक्तानां श्रीमद्‌भागवताद्‌ भवेत्‌ ।। ५० ॥ 


तस्मात्‌ नारद कुण्डे अत्र तिष्ठामि स्व इच्छया सदा कृष्ण प्रकाशः 
भक्तानां श्रीमद्भागवतात्‌ भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 


तस्मात्‌ अत्र - इसलिए यहां भक्तानां - भक्तोंको 

नारद कुण्डे - नारद कुण्डके समीप कृष्ण प्रकाशः - श्रीकृष्णका प्रकाश 

स्व इच्छया - अपनी इच्छासे (साक्षात्कार) 

सदा तिष्ठामि - सदा रहता हूँ, श्रीमद्भागवतात्‌ - श्रीमद्‌भागवतसे 
भवेत्‌ - होता है ।। ५० ॥। 


तदेषामपि कार्यार्थ श्रीमद्भागवतं त्वहम्‌ । 
प्रवक्ष्यामि सहायोऽत्र त्वयैवानुष्ठितो भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


तत्‌ एषां अपि कार्य अर्थ श्रीमद्भागवतं तु अहं प्रवक्ष्यामि सहायः 
अत्र त्वया एव अनुष्ठितः भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ३२० 


तत्‌ एषां अपि - अतः इन लोगोंका भी | प्रवक्ष्यामि - प्रवचन करुँगा, 
कार्य अर्थ - काम बनानेके लिए अत्र त्वया एव - इसमें तुमको ही 
अहं तु -मैंतो सहाय:- - सहायता (की व्यवस्था) 
श्रीमदभागवतं - श्रीमद्भागवतका अनुष्ठितः करनी 
भवेत्‌ - चाहिए ॥ ५१ ॥ 
सूत उवाच- 
विष्णुरातस्तु श्रुत्वा तदुद्धवं प्रणतोऽब्रवीत्‌ । 


विष्णुरात: तु श्रुत्वा तत्‌ उद्धवं प्रणतः अब्रवीत्‌ । 


प्रणतः - प्रणाम करके 
उद्धवं अब्रवीत्‌ - उद्धवजीसे कहा । 


तत्‌ श्रुत्वा तु - उसे सुनकर तो 
विष्णुरातः - परीक्षितने 


परीक्षिदुवाच- 
हरिदास त्वया कार्य श्रीभागवतकीर्तनम्‌ ।। ५२ ॥ 
हरिदास त्वया कार्य श्रीभागवत कीर्तनम्‌ ॥ ५२ ॥ 


हरिदास - हरिदास उद्धव जी ! 
त्वया - आपको 


श्रीभागवत - श्रीभागवतका 
कीर्तनं कार्यं - कीर्तन (प्रवचन) करना 
चाहिए ।। ५२ ॥ 


आज्ञाप्योऽहं यथा कार्यः सहायोऽत्र मया तथा । 


आज्ञाप्य: अहं यथा कार्यः सहायः अत्र मया तथा । 


यथा मया - जैसे मेरे द्वारा अहं - मुझे भी 
अत्र सहायं: - इस काममें सहायता आज्ञाप्यः - आज्ञा देनी चाहिए । 
कार्यः तथा - करनी हो वैसी 


३२१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
सूत उवाच- 
श्रुत्वैतदुद्धवो वाक्यमुवाच प्रीतमानसः ।॥ ५३ ॥ 


श्रुत्या एतत्‌ उद्धवः वाक्यं उवाच प्रीतमानसः ।॥ ५३ ॥ 


एतत्‌ श्रुत्वा - यह सुनकर उद्धवः - उद्धव जी 
प्रीत मानसः - प्रसन्नचित्त वाक्यं उवाच - (प्रयोजनकी) बात बोले 
॥ ५३ ॥ 
उद्धव उवाच- 
श्रीकृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलवान्‌ कलिः । 


करिष्यति पर विध्नं सत्कार्ये समुपस्थिते ।। ५४ ॥. 


श्रीकृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलवान्‌ कलिः करिष्यति परं विध्नं सत्‌ 
कार्ये सम उपस्थिते ॥ ५४ ॥ 


श्रीकृष्णेन - श्रीकृष्णके सम उपस्थिते - आरम्भ किये जानेपर 
भूतले परित्यक्ते - पृथ्वीतल छोड़ देनेपर | बलवान्‌ कलिः - बलवान कलियुग 
सत्‌ कार्यं - उत्तम कार्यके परं विघ्नं - बहुत बड़े विघ्न 


करिष्यति - करेगा ।। ५४ ।। 


तस्माद्‌ दिग्विजयं याहि कलिनिग्रहमाचर । 
अहं तु मासमात्रेण वैष्णवीं रीतिमास्थितः ॥॥ ५५ ॥। 


तस्मात्‌ दिग्विजयं याहि कलि निग्रहं आचर अहं तु मास मात्रेण वैष्णवीं 
रीतिं आस्थितः ॥ ५५ ॥ 
तस्मात्‌ - इसलिए अहंतु -मैंतो 
दिग्विजयं याहि - दिग्विजय करने जाओ, | वैष्णर्वी रीति - वैष्णवोंकी पद्धतिका 
कलि निग्रहं - कलियुगका नियन्त्रण | आस्थितः - अवलम्बन करके 
आचर - करो, मासमात्रेण - एक महीनेमें ही ।।५५।। 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ३२२ 


श्रीमद्‌्भागवतास्वादं प्रचार्य त्वत्सहायतः । 
एतान्‌ सम्प्रापयिष्यामि नित्यधाम्नि मधुद्विषः ।। ५६ ॥। 


श्रीमद्भागवत आस्वादं प्रचार्य त्वत्‌ सहायतः एतान्‌ सम्प्रापयिष्यामि 
नित्य धाम्नि मधुद्विषः ॥ ५६ ॥। 


त्वत्‌ सहायतः - तुम्हारी सहायतासे एतान्‌ मधुद्विष:- इनको मधुसूदनके 


श्रीमद्भागवत - श्रीमद्भागवत नित्य धाम्नि - नित्य धाममें 
आस्वादं प्रचार्य - रसका प्रचार करके | सम्प्रापयिष्यामि - ठीक-ठीक पहुँचा दूँगा 
।। ५६ ॥। 
सूत उवाच- 
श्रुत्वैवं तद्वचो राजा मुदितश्चिन्तयाऽऽतुरः । 


तदा विज्ञापयामास स्वाभिप्रायं तमुद्धवम्‌ ।। ५७ ॥ 


श्रुत्वा एवं तत्‌ वचः राजा मुदितः चिन्तया आतुरः तदा विज्ञापयामास 
स्व अभिप्रायं तं उद्धवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
एवं तत्‌ वचः - इस प्रकार उनकी बात |तदा तं उद्धबं - उन उद्धवजीसे 
श्रुत्वा राजा - सुनकर राजा परीक्षित | स्व अभिप्रायं - अपना अभिप्राय 


मुदितः - प्रसन्न हुए तथा विज्ञापयामास - सूचित किया || ५७ ।। 
चिन्तया आतुरः - चिन्तासे व्याकुल 
होकर 
परीक्षिदुवाच- 
कलि तु निग्रहीष्यामि तात ते वचसि स्थितः । 


श्रीभागवतसम्प्राप्तिः कथं मम भविष्यति ॥ ५८ ॥। 


कलिं तु निग्रहीष्यामि तात ते वचसि स्थितः श्रीभागवत सम्प्राप्तिः 
कथं मम भविष्यति ॥ ५८ ॥ 


३२३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


तात - तात ! श्रीभागवत - श्रीमद्भागवतकी 

वचसि स्थितः - आपकी आज्ञामें सम्प्राप्ति: - ठीक प्राप्ति 
स्थित होकर मम कथं - मुझे कैसे 

कलि तु - कलियुगका तो भविष्यति - होगी ।। ५८ ॥ 


निग्रहीष्यामि - नियन्त्रण करूंगा (पर) 
अहं तु समनुग्राह्मस्तव पादतले श्रितः । 
अहं तु सम अनुग्राह्यः तव पादतले श्रितः । 


तव पादतले - आपके चरण-तलवोंका | सम अनुग्राह्यः - पूर्ण अनुग्रहके योग्य हूँ 
श्रितः अहं च - आश्रित मैं भी 


सूत उवाच- 
श्रुत्वेतद वचनं भूयोऽप्युद्धवस्तमुवाच ह ॥ ५९ ॥ 


श्रुत्वा एतत्‌ वचनं भूयः अपि उद्धवः तं उवाच ह ॥ ५९ ॥ 


एतत्‌ वचनं - यह बात उद्धवः भूयः - उद्धवने फिरसे 
श्रुत्वा तं - सुनकर उनसे उवाच ह - निश्‍चित रूपसे कहा 
॥ ५९ || 
उद्धव उवाच- 
राजंश्चिन्ता तु ते कापि नैव कार्या कथञ्चन । 


तवैव भगवच्छास्त्रे यतो मुख्याधिकारिता ॥ ६० ॥ 


राजन्‌ चिन्ता तु ते कापि न एव कार्या कथञ्चन तव एव भगवत्‌ 
शास्त्रे यतः मुख्य अधिकारिता ॥ ६० ॥ 
राजन्‌ - राजन्‌ ! यतः तव एव - क्योंकि तुम्हारा ही 
तेतु कापि - तुमको तो कोई भी | भगवत्‌ शास्त्रे - भागवत शास्त्रमें 
चिन्ता कथञ्चन - चिन्ता किसी प्रकार | मुख्य अधिकारिता- मुख्य अधिकार 
न एव कार्या - नहीं ही करनी चाहिए है ।। ६० ॥ 


अथ तृतीयो5 ध्याय: [ ३२४ 
एतावत्कालपर्यन्तं प्रायो भागवतश्रुतेः । 
वार्तामपि न जानन्ति मनुष्याः कर्मतत्पराः ।। ६१ ॥। 


एतावत्‌ कालपर्यन्तं प्रायः भागवत श्रुतेः वार्ता अपि न जानन्ति मनुष्याः 
कर्मतत्पराः ॥ ६१ ॥ 


एतावत्‌ - इतने भागवत श्रुतेः - भागवत रूपी श्रुतिकी 
कालपर्यन्तं - समयतक वार्ता अपि - चर्चा भी 
कर्मतत्पराः - कर्मपरायण न जानन्ति - नहीं जानते ॥ ६१ ॥ 


मनुष्याः - मनुष्य लोग 
त्वत्प्रसादेन बहवो मनुष्याः भारताजिरे । 
श्रीमद्भागवतप्राप्तो सुखं प्राप्स्यन्ति शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ 


त्वत्‌ प्रसादेन बहवः मनुष्याः भारत अजिरे श्रीमद्भागवत प्राप्तो सुखं 
प्राप्स्यन्ति शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ 


भारत अजिरे - भारतवर्षके आंगनमें | श्रीमद्भागवत - श्रीमद्भागवत 


त्क्त्‌ प्रसादेन - तुम्हारी कृपासे प्राप्तौ शाश्वतं - प्राप्ति द्वारा नित्य 
बहवः मनुष्याः - बहुतसे मनुष्य सुखं प्राप्स्यन्ति - सुख प्राप्त करेंगे 
॥ ६२ ॥ 


नन्दनन्दनरूपस्तु श्रीशुको भगवानृषिः । 
श्रीमद्भागवतं तुभ्यं श्रावयिष्यत्यसंशयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
नन्दनन्दन रूपः तु श्रीशुकः भगवान्‌ ऋषिः श्रीमद्भागवतं तुभ्यं 
श्रावयिष्यति असंशयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
असंशयं - निस्सन्देह | रूप: तु - स्वरूप ही हैं (वे) 
भगवान्‌ - भगवान्‌ तुभ्यं - तुमको 
ऋषिः श्रीशुकः - ऋषि श्रीशुकदेवजी श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्भागवत 
नन्दनन्दन - नन्दनन्दनके श्रावयिष्यति - श्रवण करावेंगे ।।६३।। 


३२५ ] श्रीमद्‌भागवत माहात्म्य (२) 
तेन प्राप्स्यसि राजंस्त्वं नित्यं धाम ब्रजेशितुः । 
श्रीभागवतसञ्चारस्ततो भुवि भविष्यति ॥ ६४ ॥। 


तेन प्राप्स्यसि राजन्‌ त्वं नित्यं धाम ब्रज ईशितुः श्रीमद्भागवत 
सञ्चारः ततः भुवि भविष्यति ॥ ६४ ॥ 


राजन्‌ त्वं - राजन्‌ ! तुम ततः भुवि - उसी (तुम्हारे श्रवण) से 
तेन ब्रज ईशितुः - उससे व्रजेशवरका पृथ्वीपर 

नित्यं धाम - नित्य धाम श्रीमद्भागवत - श्रीमद्‌भागवतका 
प्राप्स्यसि - प्राप्त करोगे, सञ्चारः - प्रचलन 


भविष्यति - होगा ।। ६४ ।। 
तस्मात्त्वं गच्छ राजेन्द्र कलिनिग्रहमाचर । 


तस्मात्‌ त्वं गच्छ राजेन्द्र कलि निग्रहं आचर । 


राजेन्द्र - महाराज ! गच्छ कलि - जाओ, कलियुगका 
तस्मात्‌ त्वं - इसलिए तुम निग्रहं आचर - नियन्त्रण करो । 
सूत उवाच- 


इत्युक्तस्तं परिक्रम्य गतो राजा दिशां जये ॥ ६५ ॥ 


इति उक्तः तं परिक्रम्य गतः राजा दिशां जये ।॥ ६५ ॥ 


दिशां जये - दिग्विजय करने 
राजा गतः - राजा परीक्षित चले गये 
।। ६५ ॥ 


इति उक्तः - ऐसा कहे जानेपर 
त परिक्रम्य - उनकी परिक्रमा करके 


वञ्रस्तु निजराज्येशं प्रतिबाहुं विधाय च । 
तत्रैव मातृभिः साकं तस्थौ भागवताशया ॥ ६६ ।। 


वज्रः तु निज राज्य ईशं प्रतिबाहु विधाय च तत्र एव मातृभिः साक 
तस्थौ भागवत आशया ॥ ६६ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ३२६ 


वज्रः तु - वञ्रनाभ तो सः मातृभिः - वे माताओंके साथ 

निज राज्य ईशं - अपने राज्यका स्वामी | साकं 

प्रतिबाहुं विधाय - (अपने पुत्र) भागवत- - भागवत (श्रवण) के 
प्रतिबाहको बनाकर आशया विचार से 


तत्र एव तस्थौ - वहीं ठहर गये ।।६६।। 
अथ वृन्दावने मासं गोवर्धनसमीपतः । 
श्रीमद्भागवतास्वादस्तूखवेन प्रवतितः ॥ ६७ ॥ 


अथ वृन्दावने मासं गोवर्धन समीपतः श्रीमद्‌भागवत आस्वादः तु 
उद्धवेन प्रवतितः ॥ ६७ ॥ 


अथ वृन्दावने - फिर वृन्दावनमें श्रीमद्भागवत - श्रीमद्भागवतका 
गोवर्धन समीपतः - गोवर्धनके समीप१ आस्वादः - रसास्वादन 
उद्धवेन - उद्धवजी द्वारा प्रवर्तितः - कराया गया ॥| ६७ |! 


तस्मिन्नास्वाद्यमाने तु सच्चिदानन्दरूपिणी । 
प्रचकाशे हरेलीला सर्वतः कृष्ण एव च ॥ ६८ ॥ 


तस्मिन्‌ आस्वाद्यमाने तु सच्चिदानन्द रूपिणी प्रचकाशे हरेः लीला 
सर्वतः कृष्ण एव च ॥ ६८ ॥ 


तस्मिन्‌ - उस स्थान पर रूपिणी - स्वरूपा 
आस्वाद्यमाने - (भागवतका) हरेः लीला - श्रीहरिकी लीला 
रसास्वादन करते समय | च कृष्ण एव - तथा श्रीकृष्ण भी 
लु सच्चिदानन्द - तो सच्चिदानन्द सर्वतः- - सब ओर पूर्ण प्रत्यक्ष 
प्रचकाशे होगये ।। ६८ ॥ 


१. पहले यमुनाजी का प्रवाह गोवर्धन, नन्दगाँव, बरसाना के समीप था । यमुनाकी धाराके 
हटते जाने से वृन्दावन वर्तमान स्थान तक आ गया । 


३२७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
आत्मानं च तदन्तःस्थं सर्वेऽपि ददृशुस्तदा । 
वञ्रस्तु दक्षिणे दृष्ट्वा कृष्णपादसरोरुहे ॥ ६९ ॥ 


आत्मानं च तत्‌ अन्तःस्थं सर्वे अपि ददृशुः तदा वज्र: तु दक्षिणे दृष्ट्वा 
कृष्णपाद सरोरुहे ।। ६९ ॥ 


तदा सर्वे अपि - उस समय सबने ही | वज्रः तु - वञ्रनाभनेतो 
आत्मानंच - अपनेको भी दक्षिणे कृष्ण - श्रीकृष्णके दाहिने 
तत्‌ अन्तःस्थं - उस (लीला) के पाद सरोरुहे - चरण कमलमें 

भीतर ही दृष्ट्वा - देखकर ।। ६९ ॥| 
ददृशुः - देखा, 


स्वात्मानं कृष्णवैधुर्यान्मुक्तस्तद्भुव्यशोभत । 
ताश्च तन्मातरः कृष्णे रासरात्रिप्रकाशिनि ।। ७० ॥ 


स्व आत्मानं कृष्ण वैधुर्यात्‌ मुक्तः तत्‌ भुवि अशोभत ताः च तत्‌ मातरः 
कृष्णे रास रात्रि प्रकाशिनि ॥ ७० ॥ 


स्व आत्मानं - अपने आपको अशोभत - शोभित होने लगे, 

कृष्ण वैधुर्यात्‌ - श्रीकृष्णके वियोगसे च ताः- - तथा वे उनकी माताये 

मुक्तः - छूटकर तत्‌ मातरः 

तत्‌ भुवि - उसी (दिव्य लीला) कृष्णे रास - श्रीकृष्णकी रासलीलाकी 
भूमिमें रात्रि- - रात्रियोंको प्रकाशित 


प्रकाशिनि करने वाली ।। ७० ।। 
चन्द्रे कलाप्रभारूपमात्मानं वीक्ष्य विस्मिताः । 
स्वप्रेष्ठविरहव्याधिविमुक्ताः स्वपदं ययुः ॥ ७१ ॥ 


चन्द्रे कला प्रभा रूपं आत्मानं वीक्ष्य विस्मिताः स्वप्रेष्ठ विरह व्याधि 
विमुक्ता: स्वपदं ययुः ।। ७१ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ३२८ 


चन्द्रे कला - चन्द्रमाकी कलाकी स्व प्रेष्ठ विरह- अपने प्रियतमके 
प्रभारूपं - प्रभाके रूपमे वियोगकी 
आत्मानं वीक्ष्य - अपनेको देखकर व्याधि विमुक्ताः - व्याधिसे छूटकर 
विस्मिताः - चकित होगयीं स्घपदं ययुः - अपने (नित्य) धाम चली 
गयीं ।। ७१ ॥ 
येऽन्ये च तत्र ते सर्वे नित्यलीलान्तरं गताः । 


व्यावहारिकलोकेभ्यः सद्योऽदर्शनमागताः ॥। ७२ ॥ 


ये अन्ये च तत्र ते सर्वे नित्यलीला अन्तरं गताः व्यावहारिक लोकेभ्यः 
सद्यः अदर्शनं आगताः ॥ ७२ ॥ 


तत्र ये अन्ये च - वहाँ जो दूसरे भी थे| व्यावहारिक - व्यावहारिक 


ते सर्वे - वे सब लोकेभ्यः सद्यः - लीलामें से तत्काल 

नित्य लीला - नित्यलीलाके अदर्शनं - अदृश्य 

अन्तरं गताः - भीतर पहुँच गये आगताः - होगये ॥ ७२ ।। 
(अतः) 


गोवर्धननिकुञ्जेषु गोषु वृन्दावनादिषु । 
नित्यं कृष्णेन मोदन्ते दृश्यन्ते प्रेमतत्परैः ।। ७३ ॥ 


गोवर्धन निकुञ्जेषु गोषु वृन्दावन आदिषु नित्यं कृष्णेन मोदन्ते दृश्यन्ते 
प्रेम तत्परैः :।। ७३ ॥ 


गोवर्धन - गोवर्धन पर्वतके नित्यं कृष्णेन - सदा श्रीकृष्णके साथ 
निकुञ्जेषु - निकुज्जोंमें मोदन्ते - आनन्द करते हैं तथा 
गोषु - गायोंमें, प्रेम तत्परैः - प्रेम-परायणों (भक्तों) द्वारा 


वृन्दावन आदिषु - वृन्दावन अग्ग॑देमें दृश्यन्ते - देखे जाते हैं ।|७३।।१ 


१. गीताप्रेसकी प्रतिमे इसके आगे 'सूत उवाच' है । किन्तु श्लोक ६५ के उत्तरार्धसे | गीताप्रेसकी प्रतिमे इसके आगे “सूत उवाच” है । किन्तु श्लोक ६५ के उत्तरार्घसे 
'सूत उवाच' ही चल रहा है, अतः यहां फिर उसे देने का कोई औचित्य नहीं है । 


३२९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
सूत उवाच- 
य एतां भगवत्प्राप्ति शृणुयाच्चापि कीर्तयेत्‌ । 
तस्य वै भगवत्प्राप्तिर्दःखहानिश्च जायते ॥ ७४ ॥। 


य एतां भगवत्‌ प्राप्ति शृणुयात्‌ च अपि कीर्तयेत्‌ तस्य वै भगवत्‌ 
प्राप्तिः दुःख हानिः च जायते ॥ ७४ ॥ 


यं एतां - जो इन लोगोंका वै तस्य - निश्चय उसको 
भगवत्‌ प्राप्तिं - भगवानको प्राप्त करना| भगवत्‌ प्राप्तिः - भगवानकी प्राप्ति 
शृणुयात्‌ - सुनता है च दुःख हानिः - तथा दुःखोंका नाश 
च कीर्तयेत अपि- तथा (उसका) जायते - होता है || ७४ ॥। 


वर्णन भी करता है 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्त्र्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे 
परीक्षिदुद्ववसंवादे श्रीमद्‌्भागवतमाहात्म्ये तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
ऋषय ऊचुः- 
साधु सूत चिर जीव चिरमेवं प्रशाधि नः । 
श्रीभागवतमाहात्म्यमपूर्वं त्वन्मुखाच्छुतम्‌ ॥ १ ॥ 


साधु सूत चिरं जीव चिरं एवं प्रशाधि नः श्रीभागवत माहात्म्यं अपूर्व 
त्वत्‌ मुखात्‌ श्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 


सूत साधु - सूत ! तुम सत्यपुरुष हो, | त्वत्‌ मुखात्‌ - तुम्हारे मुखसे 


चिरञ्जीब - दीर्घायु होओ, श्रीभागवत - श्रीमद्‌भागवतका 
एवं चिरं - इसी प्रकार बहुत अपूर्व माहात्म्यं - अपूर्व माहात्म्य 
समय तक श्रुत - (हमने) सुना ।। १ ॥। 


नः प्रशाधि - हमें समझाते रहो, 


तत्स्वरूपं प्रमाणं च विधि च श्रवणे वद । 
तद्दक्तुर्लक्षणं सूत श्रोतुश्चापि वदाधुना ॥ २ ॥ 


तत्‌ स्वरूपं प्रमाणं च विधि च श्रवणे वद तत्‌ वक्तुः लक्षणं सूत श्रोतुः 
च अपि वद अधुना ॥ २ ॥ 


सूत अधुना -सूत जी ! इस समय | वद - बतलाओ, 

तत्‌ स्वरूपं - उस (भागवत) का स्वरूप| तत्‌ वक्तुः - उसके वक्ता 

च प्रमाणं - तथा प्रमाण (विस्तार) | च श्रोतुः अपि- और श्रोताका भी 

च श्रवणे विधि - एवं सुननेकी विधि लक्षणं वद - लक्षण बतलाओ ।।२।। 
सूत उवाच- 


श्रीमद्भागवतस्याथ श्रीमद्भगवतः सदा । 
स्वरूपमेकमेवास्ति सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 


३३१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 

श्रीमद्भागवतस्य अथ श्रीमद्भगवतः सदा स्वरूपं एकं एव अस्ति 
सच्चिदानन्द लक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीमद्भागवतस्य - श्रीमद्भागवतका | सच्चिदानन्दन - सच्चिदानन्द 
अथ- - और श्रीमान्‌ लक्षणं अस्ति - रूप है ।। ३ ॥ 
श्रीमद्भगवतः भगवानका 
स्वरूपं सदा एकं एव - स्वरूप सदा एक ही 

श्रीकृष्णासक्तभक्तानां तन्माधुर्यप्रकाशकम्‌ । 

समुज्जृम्भति यद्वाक्यं विद्धि भागवतं हि तत्‌ ॥ ४ ॥ 

श्रीकृष्ण आसक्त भक्तानां तत्‌ माधुर्य प्रकाशकं सम उज्जृम्भति यत्‌ वाक्यं 


विद्धि भागवतं हि तत्‌ ॥ ४ ॥। 


श्रीकृष्ण आसक्त - श्रीकृष्णमें आसक्त हि यत्‌ वाक्यं - क्योंकि जो वाक्य है 


भक्तानां - भक्तोके लिए तत्‌ भागवतं - उसे भागवत 

तत्‌ माधुर्य - उन (श्रीकृष्ण) की विद्धि - समझो ।। ४ ॥१ 
मधुरताको 

प्रकाशकं - प्रकट करने वाला 


ज्ञानविज्ञानभक्त्यङ्गचतुष्टयपरं वचः । 
मायामर्दनदक्षं च विद्धि भागवतं च तत्‌ ॥ ५॥ 


ज्ञान-विज्ञान भक्ति अंग चतुष्टय परं वचः माया मर्दन दक्षं च विद्धि 
भागवतं च तत्‌ ॥ ५ ॥ 


१. भगवत्‌ प्रीति प्रेरकं वाक्यं भागवतं यह परिभाषा सम्पूर्ण भगवच्चरित एवं भक्ति साहित्यके 
लिए व्यापक है । 


अथ चतुर्थो5ध्यायः 


ज्ञान विज्ञान - ज्ञान, विज्ञान माया मर्दन 
भक्ति अंग - भक्ति और उसके दक्षं च 

अंग वैराग्य तत्‌ च 
चतुष्टय - इन चारोंकी भागवतं विद्धि - 


परं वचः - परायण जो वाणी 


[ ३३२ 


- माया मिटानेमें 
- निपुण भी हो 
- उसे भी 


भागवत समझो ।।५।। 


प्रमाणं तस्य को वेद ह्यनन्तस्याक्षरात्मनः । 
ब्रह्मणे हरिणा तदिक्‌ चतुःश्लोक्या प्रदर्शित ॥ ६ ॥ 


प्रमाणं तस्य कः वेद हि अनन्तस्य अक्षर आत्मनः ब्रह्मणे हरिणा तत्‌ 


दिक्‌ चतुः श्लोक्या प्रदर्शितः ॥ ६ ॥ 
हि अक्षर- - क्योंकि अविनाशी हरिणा ब्रह्मणे - 


आत्मनः स्वरूप है तत्‌ दिक्‌ 
तस्य अनन्तस्य - उस (भागवत) के 
अनन्त चतुःश्लोक्या 


प्रमाणं कः वेद - प्रमाण (विस्तार) को | प्रदर्शितः 
कौन जान सकता है 


तदानन्त्यावगाहेन स्वेप्सितावहनक्षमाः 


श्रीहरिने ब्रह्माको 


- उनके दिग्दर्शन मात्रके 


लिए 


- चतुःश्लोकीको 
- दिखलाया था ॥ ६ ।। 


त एव सन्ति भो विप्रा ब्रह्मविष्णुशिवादयः ॥ ७ ॥ 


तदा अनन्त अवगाहेन स्व ईप्सित वहन क्षमाः त एव सन्ति भो विप्रा 


ब्रह्म विष्णु शिव आदयः ॥ ७ ॥ 


भो विप्रा - हे विप्रवरो ! वहन क्षमाः 
तदा अनन्त - तब से अनन्त त एव ब्रह्म 
अवगाहेन - इबकी लगाकर विष्णु शिव 


स्व ईप्सित - अपना अभीष्ट आदयः सन्ति - 


- प्राप्त कर लेनेमें समर्थ 
- वही ब्रह्मा, 
- विष्णु, शिव 


आदि हैं ।। ७ ॥ 


३३३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
मितबुद्धयाविवृत्तीनां मनुष्याणां हिताय च । 
परीक्षिच्छुकसंवादो योऽसौ व्यासेन कीर्तितः ॥ ८ ॥ 


मित बुद्धि आदि वृत्तीनां मनुष्याणां हिताय च परीक्षित शुक संवादः 
यः असौ व्यासेन कीतितः ।। ८ ॥ 


मित बुद्धि - सीमित बुद्धि यः असौ जो यह 

आदि वृत्तीनां - आदि वृत्तियों वाले परीक्षित शुक - परीक्षित एवं शुकदेवजीका 

मनुष्याणां - मनुष्योंकी संवादः - संवाद 

हिताय च - भलाईके लिए ही व्यासेन- - व्यासजी द्वारा वर्णित है 
कीर्तितः ॥ ८ || 


ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रो योऽसौ भागवताभिधः । 
कलिग्राहगृहीतानां स एव परमाश्रयः ॥ ९ ॥। 


ग्रन्थः अष्टादश साहस्रः यः असौ भागवत अभिधः कलिग्राह गृहीतानां 
स एव परम आश्रयः ॥ ९ ॥ 


यः असौ - जो यह कलि ग्राह - कलियुग रूपी मगरसे 
भागवत अभिधः - भागवत नामक गृहीतानां - पकड़े गये लोगोंके लिए 
अष्टादश - अउारह स एव - वही 
साहस्रः ग्रन्थः - सहस्र (श्लोकों) का | परम आश्रयः - उत्तम शरण है ॥ ९ ॥ 
ग्रन्थ है, 
श्रोतारोऽथ निरूप्यन्ते श्रीमद्विष्णुकथाश्रयाः । 


प्रवरा अवराश्चेति श्रोतारो द्विविधा मताः ॥ १० ॥ 


श्रोतारः अथ निरूप्यन्ते श्रीमत्‌ विष्णु कथा आश्रयाः प्रवरा अवराः 
च इति श्रोतारः द्विविधा मताः ॥ १० ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः [ ३३४ 


अथ श्रीमत्‌ - अब श्रीमान्‌ मताः द्विविधा -मेरे मतसे दो प्रकारके 
विष्णु कथा - श्रीहरिकी कथाका प्रवरा च अवराः-श्रेष्ठ और कनिष्ठ 
आश्रयाः ओतारः - आश्रय लेने वाले इति श्रोतारः -इस प्रकार श्रोता होते 
श्रोताओंका हैं ।। १० ॥ 
निरूप्यन्ते - निरूपण (वर्णन) 
किया जाता है 


प्रवराश्चातको हंसः शुको मीनादयस्तथा । 
अवरा वृकभूरुण्डवृषोष्ट्राद्याः प्रकीर्तिताः ॥ ११ ॥ 


प्रवराः चातकः हंसः शुकः मीन आदयः तथा अवरा वृक भूरुण्ड वृष 
उष्ट्र, आद्याः प्रकीर्तिताः ॥ ११ ॥ 


प्रवराः - श्रेष्ठ अवरा वृक - कनिष्ठ भेड़िये, 

चातकः हंसः - चातक, हंस  भूरुण्ड - भूरुण्ड 

शुकः मीन - शुक, मछली वृष उष्ट्र आद्याः - बैल, उँट आदि 

आदयः तथा - आदि हैं; तथा प्रकीर्तिताः - कहे गये हैं ।। ११ ।। 
अखिलोपेक्षया यस्तु कृष्णशास्त्रश्नुतौ ब्रती । 


स चातको यथाम्भोदमुक्ते पाथसि चातकः ॥ १२ ॥ 


अखिल उपेक्षया यः तु कृष्णशास्त्र श्रुतौ ब्रती स चातकः यथा अम्भोद 
मुक्ते पाथसि चातकः ॥ १२ ॥ 


यः तु -जोतो स चातकः - वह चातक है 
अखिल उपेक्षया - और सबकी उपेक्षापूर्वक | यथा- - जैसे समुद्रको त्यागकर 
कृष्णशास्त्र - श्रीकृष्ण-सम्बन्धी अम्भोद मुक्ते 

शास्त्रको ही चातकः पाथसि- चातक मेघ (जल) का 
श्रुतोब्रती - सुननेका नियम रखने (व्रती है) ॥ १२ ॥ 


वाला है 


३३५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 
हंसः स्यात्‌ सारमादत्ते यः श्रोता विविधाच्छुतात्‌ । 
दुग्धेनैक्यं गतात्तोयाद यथा हंसो5मलं पयः ॥ १३ ॥ 


हंसः स्यात्‌ सारं आदत्ते यः श्रोता विविधात्‌ श्रुतात्‌ दुग्धेन ऐक्यं गतात्‌ 
तोयात्‌ यथा हंसः अमलं पयः ॥ १३ ॥ 


यः ओता - जो श्रोता यथा हंसः - जैसे हंस 
विविधात्‌ - अनेक प्रकारके दुग्धेन - दूधसे 
श्रुतात्‌ श्रवणमें से ऐक्य- - एक हुए जलमेंसे 
सारं आदत्ते - सार ग्रहण कर गतात्‌ तोयात्‌ 

लेता है अमलं पयः - निर्मल दूध (ग्रहण कर 
हंसः स्यात्‌ - (वह) हंस है लेता है) ॥ १३ ॥ 


शुकः सुष्ठु मितं वक्ति व्यासं श्रोतृंश्च हर्षयन्‌ । 
सुपाठितः शुको यद्दच्छिक्षकं पार्श्वगानपि ॥ १४ ॥ 


शुकः सुष्ठु मितं वक्ति व्यासं श्रोतृन्‌ च हर्षयन्‌ सुपाठितः शुकः यद्वत्‌ 
शिक्षकं पार्श्वगान्‌ अपि ॥ १४ ॥ 


यद्वत्‌ - जिस प्रकार शुकः - शुक (श्रोता) 
सुपाठितः शुकः - अच्छी प्रकार पढ़ाया | व्यासं च- - व्यास तथा (दूसरे) 
हुआ तोता श्रोतृन्‌ श्रोताओंको 
शिक्षक - (अपने) शिक्षक एवं | हर्षयन्‌ - प्रसन्न करता हुआ 
पार्श्वगान्‌ अपि - समीपस्थोंको भी सुष्ठु मित- - सुन्दर थोड़ेमें 
(प्रसन्न करता है) वक्ति (श्रवणका सार) बोलता 
है ॥ १४ ॥ 


शब्द नानिमिषो जातु करोत्यास्वादयन्‌ रसम्‌ । 
श्रोता स्निग्धो भवेन्मीनो मीनः क्षीरनिधो यथा ॥ १५ ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः [ ३३६ 


शब्दं न अनिमिषः जातु करोति आस्वादयन्‌ रसं श्रोता स्निग्धः भवेत्‌ 
मीनः मीनः क्षीरनिधौ यथा ॥ १५ ॥ 


जातु शब्दं - कभी कोई शब्द स्निग्धः श्रोता - प्रेमपूर्ण श्रोता 


न करोति - नहीं करता, मीनः भवेत्‌ - मछली होता 
अनिमिषः - निर्निमेष (कहलाता) है 
रसं आस्वादयन्‌ - रसास्वादन करने वाला | यथा क्षीरनिधौ - जैसे क्षीरसागरकी 
मीनः - मछलियां होती हैं 
| १५ ।। 


यस्तुदन्‌ रसिकाञ्छोतृन्‌ विरौत्यज्ञो वृको हि सः । 
वेणुस्वनरसासक्तान्‌ वृकोऽरण्ये मृगान्‌ यथा ॥ १६ ॥ 


यः तुदन्‌ रसिकान्‌ श्रोतृन्‌ विरौति अज्ञः वृकः हि सः वेणुस्वन रस 
आसक्तान्‌ वृकः अरण्ये मृगान्‌ यथा ॥ १६ ॥ 


यथा अरण्ये - जैसे वनमें हि अज्ञः - क्योंकि अज्ञानी होनेसे 
वेणुस्वन - वंशी ध्वनिके रसिकान्‌ - रस लेने वाले 

रस आसक्तान्‌ - रसमें आसक्त श्रोतृन्‌ तुदन्‌ - श्रोताओंके कष्ट देता 
मृगान्‌ वृकः - हिरणोंको भेड़िया हुआ 


(डरा देता है वैसे) विरौति - (बीचमें) चिल्ला उठता है 
सः वृकः - वह (श्रोता) भेड़िया है 
|| १६ ॥। 
भूरुण्डः शिक्षयेदन्याञ्छुत्वा न स्वयमाचरेत्‌ । 
यथा हिमवतः शृगे भूरुण्डाख्यो विहंगमः ॥ १७.॥। 


भूरुण्डः शिक्षयेत्‌ अन्यान्‌ श्रुत्वा न स्वयं आचरेत्‌ यथा हिमवतः शृंगे 
भूरुण्ड आख्यः विहंगमः ॥ १७ ॥ 


३३७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


भूरुण्डः - भूरुण्ड (श्रोता) यथा हिमवत:- - जैसे हिमालयके 

श्रुत्वा अन्यान्‌ - सुनकर दूसरोंको शृंगे शिखरोंपर 

शिक्षयेत्‌ - सिखलाता है भूरुण्ड आख्यः - भूरुण्ड नामक१ 

स्वयं न. - पर स्वयं आचरण विहंगमः - पक्षी होता है ।। १७ ।। 
आचरेत्‌ नहीं करता 


सर्व श्रुतमुपादत्ते सारासारान्धधीर्वृषः । 
स्वादुद्राक्षा खलि चापि निर्विशेषं यथा वृषः ।। १८ ॥ 


सर्व श्रुतं उपादत्ते सार असार अन्धधीः वृषः स्वादु द्राक्षां खलिं च अपि 
निर्विशेषं यथां वृषः ।। १८ ॥ 


यथा वृषः - जैसे वैल सार असार - सारवान तथा सारहीन 

स्वादु द्राक्षां - स्वादिष्ट दाख (के सम्बन्धमें) 
(मुनक्का) अन्धधीः - अन्धी (विवेकहीन) 

च खलिं अपि - तथा खलीमें भी बुद्धि जो 

निर्विशेषं - कोई विशेषता नहीं सर्व श्रुतं - सब श्रवण किये को 
रखता (ऐसे ही) उपादत्ते - ग्रहण कर लेता है, 

वृषः - वह बैल (श्रोता) है 
|| १८ || 


स उष्ट्रो मधुर मुञ्चन्‌ विपरीते रमेत यः । 

यथा निम्बं चरत्युष्ट्रो हित्वाम्रमपि तद्युतम्‌ ॥ १९ ॥ 

स उष्ट्रः मधुरं मुञ्चन्‌ विपरीते रमेत यः यथा निम्बं चरेत्‌ उष्ट्रः हित्वा 
आम्रं अपि तत्‌ युतम्‌ ॥ १९ ॥ 


१. उल्लूकी एक विशेष जाति जो सुने शब्द दुहराता है । यह जाति अनेक बार मैदानोंमें 
भी पायी जाती है । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः [ ३३८ 


यः मधुरं मुञ्चन्‌ - जो मधुर (अंश) का | यथा उष्ट्रः - जैसे उँट 


छोड़कर तत्‌ युतं - उस (आम्रफल) से युक्त 
विपरीते - विपरीत (रौद्र, आम्रं अपि - आमको भी 

वीभत्सादि) भावोंमें हित्वा निम्बं - त्यागकर नीम चरता है 
रमेत - आनन्द लेता है चरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
स उष्ट्रः - वह (श्रोता) उँट है 


अन्येऽपि बहवो भेदा द्वयोर्भूइगखरादयः । 
विज्ञेयास्तत्तदाचारै स्तत्तत्प्रकृतिसम्भवैः ॥। २० ॥। 


अन्ये अपि बहवः भेदा द्वयोः भृंग खर आदयः विज्ञेयाः तत्‌ तत्‌ आचारैः 
तत्‌ तत्‌ प्रकृति सम्भवैः ।। २० ॥ 


द्वयोः - दोनों (वरिष्ठ-कनिष्ठ तत्‌ तत्‌- - उन उन के स्वभावसे 
श्रोताओं) के प्रकृति 

अन्ये अपि - दूसरे भी सम्भवो: - उत्पन्न होने वाले 

भृंग खर- - भ्रमर-गर्दभ आदि तत्‌ तत्‌- - उन उन आचरणोंसे 

आदयः आचारैः 

बहवः भेदा - बहुतसे भेद हैं विज्ञेयाः - जान लेने योग्य हैं ।।२०।। 


यः स्थित्वाभिमुखं प्रणम्य विधिवत्त्यक्तान्यवादो हरे- 
लीलाः श्रोतुमभीप्सतेऽतिनिपुणो नम्रोऽथ क्लृप्ताञ्जलिः । 


शिष्यो विश्वसितोऽनुचिन्तनपरः प्रश्नेऽनुरक्तः शुचि- 
नित्यं कृष्णजनप्रियो निगदितः ओता स वै वक्तृभिः ॥ २१ ॥ 


यः स्थित्वा अभिमुखं प्रणम्य विधिवत्‌ त्यक्त अन्यवादः हरेः लीलाः 
श्रोतुं अभीप्सते अति निपुणः नम्रः अथ क्लृप्त अञ्जलिः शिष्यः विश्वसितः 
अनुचिन्तन परः प्रश्ने अनुरक्तः शुचिः नित्यं कृष्णजन प्रियः निगदितः श्रोता 
स वै वक्तृभिः ॥ २१ ॥ 


३३९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


यः अतिनिपुणः - जो बहुत कुशल, श्रोतु अभीप्सते - सुननेको उत्कण्ठित 

नग्रः - विनीत, अभिमुखं- - सम्मुख स्थित होकर 

विश्वसितः - विश्वास करने वाला, | स्थित्वा 

अनुचिन्तनपरः - बार बार (श्रवणका) | विधिवत्‌ प्रणम्य - विधिपूर्वक प्रणाम कके 
चिन्तन करनेमें लगा | त्यक्त अन्यवादः- दूसरी चर्चा छोड़कर 

प्रश्ने अनुरक्तः - प्रश्न कसें प्रीति खने वाला | अथक्लृप्त- - फिर हाथ जोडे है, 


शुचिः नित्यं - पवित्र, सदा अञ्जलिः 

कृष्णजन प्रियः - श्रीकृष्ण भक्तोंका प्रिय, | वक्तुभिः - वक्ताओं द्वारा 

शिष्यः - (अपना) शिष्य, वै स श्रोता - निश्चय वह (उत्तम) श्रोता 
हरेः लीलाः - श्रीहरिके चरित निगदितः - कहा गया है ।।२१।। 


भगवन्मतिरनपेक्षः सुहदो दीनेषु सानुकम्पो यः । 
बहुधा बोधनचतुरो वक्ता सम्मानितो मुनिभिः ॥ २२ ॥ 


भगवत्‌ मतिः अनपेक्षः सुहृदः दीनेषु स अनुकम्पयः बहुधा बोधन चतुरः 
वक्ता संमानितः मुनिभिः ॥ २२ ॥ 


यः भगवत्‌- “- जिसकी (सबमें) स अनुकम्पः यः- कृपा करनेवाला, 
मतिः भगवतबुद्धि है, बहुधा - अनेक प्रकारसे 
अनपेक्षः - (किसीसे कुछ) बोधन चतुरः - समझानेमें निपुण है, 
नहीं चाहता, मुनिभिः- - मुनियों द्वारा सम्मानित 
सुहृदः - सबका हितैषी, सम्मानितः 
दीनेषु - दीनोंपर वक्ता - (वह उत्तम) वक्ता है 
| २२ ॥ 


अथ भारतभूस्थाने श्रीभागवतसेवने | 
विधि शृणुत भो विप्रा येन स्यात्‌ सुखसन्ततिः ॥ २३ ॥ 


अथ भारत भू स्थाने श्रीभागवतसेवने विधि शृणुत भो विप्रा येन स्यात्‌ 
सुख सन्ततिः ॥ २३ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ३४० 


भो विप्रा - है विप्रवरो ! विधि शृणुत - विधि सुनो 

अथ भारत - अब भारतवर्षकी१ येन सुख - जिससे सुख और सन्तान 
भूस्थाने - धरापर | सन्ततिः 

श्रीभागवत सेवने - श्रीमद्‌भागवतके सेवनकी | स्यात्‌ - होती है ॥ २३ ॥ 


राजसं सात्त्विक चापि तामसं निर्गुणं तथा । 
चतुविधं तु विज्ञेयं श्रीभागवतसेवनम्‌ ॥। २४ ॥। 


राजसं सात्त्विक च अपि तामसं निर्गुणं तथा चतुर्विधं तु विज्ञेयं 
श्रीभागवत सेवनम्‌ ॥ २४ ॥ 


श्रीभागवत - श्रीमद्भागवतका तथा निर्गुणं - तथा निर्गुण भी 

सेवनं - सेवन अपि 

राजसं सात्त्विक - राजस, सात्विक, चतुर्विधं तु - चारों प्रकारका ही 

च तामसं - और तामस विज्ञेयं जानना चाहिए ।।२४।। 


सप्ताहं यज्ञवद्‌ यत्तु सश्रमं सत्वरं मुदा । 
सेवितं राजसं तत्तु बहुपूजादिशोभनम्‌ ॥ २५ ॥ 


सप्ताहं यज्ञवत्‌ यत्‌ तु सश्रमं सत्वरं मुदा सेवितं राजसं तत्‌ तु बहुपूजा 
आदि शोभनम्‌ ॥ २५ ॥ 


यत्‌ तु यज्ञवत्‌ - जो कि यज्ञके समान | सत्वरं - उतावलीके साथ 

बहुपूजा आदि - बहुत पूजा आदिसे मुदा सप्ताहं - आनन्दपूर्वक सप्ताह 

शोभनं - सुशोभित क्रमसे 

सश्रमं - परिश्रम तथा सेवितं तत्‌ तु - सेवन है, वह तो 
आदरपूर्वक राजसं - राजसिक है ।। २५ ॥ 


१. वर्तमान समस्त पृथ्वी भारत है, यह पंचम स्कन्धमें सूचित किया गया है । 


३४१ ] श्रीमद्‌भागवत माहात्म्य (२) 
मासेन ऋतुना वापि श्रवणं स्वादसंयुतम्‌ । 
सात्त्विक यदनायासं समस्तानन्दवर्धनम्‌ । २६ ॥ 


मासेन ऋतुना वा अपि श्रवणं स्वाद संयुतं सात्त्विक यत्‌ अनायासं 
समस्त आनन्द वर्धनम्‌ ॥ २६ ॥ 


मासेन वा - महीने भरमें अथवा समस्त - सबके 

ऋतुना अपि - एक ऋतु (दो महीने) आनन्दवर्धनं - आनन्दको बढ़ाने वाला 
में भी यत्‌ श्रवणं - जो श्रवण है 

स्वाद संयुतं - रसास्वाद लेते हुए सात्त्विक - वह सात्त्विक है ।।२६।। 

अनायासं - बिना (विशेष) परिश्रमके 


तामसं यत्तु वर्षण सालसं श्रद्धया युतम्‌ । 
विस्मृतिस्मृतिसंयुक्तं सेवनं तच्च सोख्यदम्‌ ।। २७ ॥ 


तामसं यत्‌ तु वर्षण स आलसं श्रद्धया युतं विस्मृति स्मृति संयुक्तं 
सेवनं तत्‌ च सौख्यदम्‌ ॥ २७ ॥ 


यत्‌ वर्षण - जो वर्षभरमें ` स्मृति संयुक्तं - (कुछ) स्मरण सहित 
स आलसं - आलस्यके साथ सेवनं तामसं - सेवन तामस है, 
तु श्रद्धया युतं - किन्तु श्रद्धाके साथ | तत्‌ च - वह भी 
विस्मृति - (कुछ) विस्मरण सोख्यदं - सुखदायी होता है 
|| २७ ।। 


वर्षमासदिनानां तु विमुच्य नियमाग्रहम्‌ । 
सर्वदा प्रेमभक्त्यैव सेवनं निर्गुणं मतम्‌ ॥| २८ ॥ 


वर्ष मास दिनानां तु विमुच्य नियम आग्रहं सर्वदा प्रेम भक्त्या एव 
सेवनं निर्गुणं मतम्‌ ॥ २८ ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः [ ३४२ 


वर्ष मास - वर्ष, महीने, | सर्वदा - सदा 

तु दिनानां - तथा दिनोंके प्रेम भक्त्या- - प्रेमपूर्वक भक्तिसे ही 

नियम आग्रहं - नियमोंके आग्रहको एव 

विमुच्य - त्यागकर सेवनं निर्गुण- - सेवन निर्गुण माना 
मतं गया है ॥ २८ ॥। 


पारीक्षितेऽपि संवादे निर्गुणं तत्‌ प्रकीतितम्‌ । 
तत्र सप्तदिनाख्यानं तदायुर्दिनसंख्यया ।॥। २९ ॥ 


पारीक्षिते अपि संवादे निर्गुणं तत्‌ प्रकीतितं तत्र सप्तदिन आख्यानं 
तत्‌ आयुः दिन संख्यया ॥ २९ ॥ 


पारीक्षिते - परीक्षितके तत्र सप्तदिन - उसमें सात दिनका 

संवादे अपि - संवादमें भी आख्यान - वर्णन तो 

तत्‌ निर्गुणं - उसे निर्गुण तत्‌ आयुः दिन - उनकी आयुके दिनोंकी 

प्रकीतितं - कहा गया है, संख्यया - संख्याके कारण है 
॥ २९ ॥। 


अन्यत्र त्रिगुणं चापि निर्गुणं च यथेच्छया । 

यथा कथञ्चित्‌ कर्तव्यं सेवनं भगवच्छुतेः ।। ३० ॥ 

अन्यत्र त्रिगुणं च अपि निर्गुणं च यथा इच्छया यथा कथञ्चित्‌ कर्तव्य 
सेवनं भगवत्‌ श्रुतेः ॥ ३० ॥ 


अन्यत्र - और कहीं भी यथा कथञ्चित्‌- चाहे जिस प्रकार भी 
त्रिगुण च - त्रिगुण अथवा भगवत्‌ श्रुतेः - इस भागवतरूपा श्रुतिका 
निर्गुणं च अपि - निर्गुण रीतिसे भी सेवनं कर्तव्यं - सेवन करना चाहिए 
यथा इच्छया - जैसी इच्छा हो ।। ३० ॥ 


ये श्रीकृष्णविहारेकभजनास्वादलोलुपाः । 
मुक्तावपि निराकांड्क्षास्तेषां भागवतं धनम्‌ ॥। ३१ ॥ 


३४३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


ये श्रीकृष्ण विहार एक भजन आस्वाद लोलुपा: मुक्ता: अपि निः 
आकाइक्षाः तेषां भागवतं धनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


एक श्रीकृष्ण - एक मात्र श्रीकृष्णकी | निः आकाइक्षाः- निष्काम 


विहार भजन - क्रीड़ा-चिन्तनके मुक्ताः अपि - मुक्त पुरुष भी हैं 
आस्वाद - स्वाद लेनेके तेषां धनं - उनकी सम्पत्ति 
ये लोलुपाः - जो लालची भागवतं - श्रीमद्‌भागवत है ।।३१॥ 


येऽपि संसारसन्तापनिविण्णा मोक्षकाङ्क्षिणः । 
तेषां भवोषधं चैतत्‌ कलौ सेव्यं प्रयत्नतः ।॥ ३२ ॥ 


ये अपि संसार संताप निर्विण्णा मोक्षकाङ्क्षिणः तेषां भव औषधं च 
एतत्‌ कलो सेव्यं प्रयत्नतः ।॥ ३२ ॥ 


ये संसार - जो संसारके तेषां भव- - उनके लिए संसार- 

संताप निर्विण्णा - संतापसे खिन्न ओषधं रोगकी दवा है, 

मोक्षकाड्सिणः- - मोक्ष चाहने वाले प्रयत्नतः - (अतः उन्हें) प्रयत्नपूर्वक 

अपि (मुमुक्षु) भी हैं सेव्यं - (इसका) सेवन करना 

कलौ एतत्‌ च - कलियुगमें यह चाहिए ।। ३२ ॥ 
(भागवत) तो 


ये चापि विषयारामाः सांसारिकसुखस्पृहाः । 
तेषां तु कर्ममार्गण या सिद्धिः साधुना कलो ।। ३३ ॥ 


ये च अपि विषय आरामाः सांसारिक सुख स्पृहा: तेषां तु कर्म मार्गेण 
या सिद्धिः स अधुना कलौ ॥ ३३ ॥ 


ये विषय- - जो भोगोंमें आनन्द | तेषां तु - उनको तो 
आरामाः मनाने वाले कर्म मार्गण - कर्म करनेके मार्गसे 
च सांसारिक - तथा सांसारिक या सिद्धिः - जो सफलता होती है 


सुख स्पृहाः अपि - सुख चाहने वाले स अधुना- - वह इस समय 
भी हैं कलौ कलियुगमें ॥ ३३ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ३४४ 
सामर्थ्यधनविज्ञानाभावादत्यन्तदुर्लभा । 
तस्मात्तैरपि संसेव्या श्रीमद्भागवती कथा ॥ ३४ ॥ 


सामर्थ्य धन विज्ञान अभावात्‌ अत्यन्त दुर्लभा तस्मात्‌ तैः अपि संसेव्या 
श्रीमद्भागवती कथा ॥ ३४ ॥ 


सामर्थ्यं धन - शक्ति, सम्पत्ति, तस्मात्‌ तैः- - इसलिए उन लोगोंको भी 
विज्ञान अभावात्‌ - विशेष ज्ञानका अभाव | अपि 
होनेसे श्रीमद्भागवती - श्रीमद्भागवतकी 


अत्यन्त दुर्लभा - अत्यन्त दुर्लभ है, | कथा संसेव्या - कथाका भली प्रकार 
सेवन करना चाहिए 
।। ३४ ॥ 
धनं पुत्रांस्तथा दारान्‌ वाहनादि यशो गृहान्‌ । 
असापत्न्यं च राज्यं च दद्याद्‌ भागवती कथा ।। ३५ ॥ 
धनं पुत्रान्‌ तथा दारान्‌ वाहन आदि यशः गृहान्‌ असापत्न्यं च राज्यं 


च दद्यात्‌ भागवती कथा ॥ ३५ ॥ 


भागवती कथा - श्रीमद्‌भागवतकी कथा | यशः गृहान्‌ - यश, भवन, 


धनं पुत्रान्‌ - धन, पुत्र, च असापत्न्यं - तथा शत्रुरहित 
तथा दारान्‌ - तथा पत्नियां, राज्यंच - राज्य भी 
वाहन आदि - वाहन आदि, | दद्यात्‌ - देती है ।। ३५ ॥ 


इह लोके वरान्‌ भुक्त्वा भोगान्‌ वै मनसेप्सितान्‌ । 
श्रीभागवतसंगेन यात्यन्ते श्रीहरेः पदम्‌ ॥ ३६ ॥। 


इह लोके वरान्‌ भुक्त्वा भोगान्‌ वै मनसि ईप्सितान्‌ श्रीभागवत संगेन 
याति अन्ते श्रीहरेः पदम्‌ ॥ ३६ ॥ 


३४५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


इह लोके - इस लोकमें वै भुक्त्वा - निश्‍चित भोगकर 
मनसि ईप्सितान्‌ - मनमाने अन्ते श्रीहरेः - अन्तमें श्रीहरिके. 

बरान्‌ भोगान्‌ - श्रेष्ठ भोगोंको पदं याति - धाम जाता है ॥ ३६ ॥ 
श्रीभागवत- - श्रीमद्भागवतकी 

संगेन आसक्तिसे 


यत्र भागवती वार्ता ये च तच्छवणे रता: । 
तेषां संसेवनं कुर्याद्‌ देहेन च धनेन च ॥ ३७ ॥ 


यत्र भागवती वार्ता ये च तत्‌ श्रवणे रताः तेषां संसेवनं कुर्यात्‌ देहेन 
च धनेन च ॥ ३७ ॥ 


यत्र भागवती- - जहां भागवंतकी तेषां देहेन - उनकी देहसे 
वार्ता कथा होती है चधनेनच - और धन से भी 
च येतत्‌ - तथा जो उसको | संसेवनं कुर्यात्‌ - अच्छी सेवा करे 
श्रवणे रताः - श्रवण करनेमें लगे हैं, ।। ३७ ॥। 


तदनुग्रहतोऽस्यापि श्रीभागवतसेवनम्‌ । 
श्रीकृष्णव्यतिरिक्तं यत्तत्‌ सर्वं धनसंज्ञितम्‌ ।। ३८ ॥ 


तत्‌ अनुग्रहतः अस्य अपि श्रीभागवत सेवनं श्रीकृष्ण व्यतिरिक्तं यत्‌ 
तत्‌ सर्व धन संज्ञितम्‌ ।। ३८ ॥ 


तत्‌ अनुग्रहतः - उनके अनुग्रह यत्‌ श्रीकृष्ण - जो श्रीकृष्णसे 
अस्यअपि -सेभी व्यतिरिक्तं - भिन्न है 
श्री भागवत - श्रीमद्‌भागवतका तत्‌ सर्व - वह सब 
सेवनं - सेवन होता है । धन संज्ञितं - धन कहा जाता है 
|| ३८ || 
कृष्णार्थीति धनार्थीति श्रोता वक्ता द्विधा मत: । 


यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यं विवर्धते || ३९ ॥। 


अथ चतुर्थाऽध्यायः 


कृष्ण अर्थी इति धन अर्था इति श्रोता द्विधाः 


श्रोता तत्र सौख्यं विवर्धते ॥ ३९ ॥ 


कृष्ण अर्थी- - श्रीकृष्णको चाहने यथा वक्ता 
इति वाले इस प्रकार तथा श्रोता 
धन अर्थी - तथा धनको चाहने वाले | तत्र सोख्यं 
इति द्विधा: - इस प्रकार दो प्रकारके | विवर्धते 
श्रोता मतः - श्रोता माने गये हैं, 


उभयोर्वैपरीत्ये तु रसाभासे फलच्युतिः 


[ ३४६ 
मतः यथा वक्ता तथा 


- जैसा वक्ता हो 

- वैसा ही श्रोता हो 

- वहां आनन्द 

- बढ़ता है ॥ ३९ ॥ 


किन्तु कृष्णाथिनां सिद्धिविलम्बेनापि जायते ।। ४० ॥। 
उभयोः वैपरीत्ये तु रस आभासे फलच्युतिः किन्तु कृष्ण अर्थिनां सिद्धि: 


विलम्बेन अपि जायते ॥। ४० ॥ 
उभयोः - (श्रोता-वक्ता) दोनोंके किन्तु कृष्ण - 


वैपरीत्ये तु विपरीत होनेपर तो अर्थिनां 
रस आभासे - रसाभास होनेसे सिद्धिः 
फलच्युतिः - फल नष्ट हो जाता है ।| विलम्बेन 

अपि जायते - 


किन्तु श्रीकृष्णको चाहने 
वालोंकी 

- सफलता 

- विलम्बसे 
भी होती है || ४० ॥। 


धनाथिनस्तु संसिद्धिविधिसम्पूर्णतावशात्‌ । 
कृष्णार्थिनोऽगुणस्यापि प्रेमैव विधिरुत्तमः ।॥ ४१ ॥ 


धन अर्थिनः तु संसिद्धिः विधि सम्पूर्णता वशात्‌ 
अपि प्रेम एव विधि उत्तमः ।। ४१ ॥ 


धन अर्थिनः - धन चाहने वालोंकी | कृष्ण अर्थिनः - 
संसिद्धिः तु - पूर्ण सफलता तो अगुणस्य- 
विधि सम्पूर्णता - विधिके पूरे पालनके | अपि 
वशात्‌ - वशमें है, प्रेम एव 
उत्तमः विधि - 


कृष्ण अर्थिनः अगुणस्य 


श्रीकृष्णको चाहने वालों 


- और निर्गुण सेवन करने 


वालोंकी भी 


- प्रेम ही 


श्रेष्ठ विधि है ।। ४१ ॥ 


३४७ ] 


श्रीमद्भागवत माहात्म्य (२) 


आसमाप्ति सकामेन कर्तव्यो हि विधिः स्वयम्‌ । 
स्नातो नित्यक्रियां कृत्वा प्राश्य पादोदकं हरेः ।। ४२ ॥ 


आसमाप्ति सकामेन कर्तव्यः हि विधिः स्वयं स्नातः नित्यक्रियां कृत्वा 
प्राश्य पाद उदक हरे: ॥ ४२ ॥ 


हि सकामेन 


आ समाप्ति - 
स्वयं विधिः - 
कर्तव्यः 


- क्योंकि जो सकाम है स्नातः - स्नान करके 
(उसे) नित्य - नित्यकर्म (सन्ध्यादि) करके 
समाप्ति तक क्रियां कृत्वा 


स्वयं विधि (का पालन) | हरेः पाद उदकं -श्रीहरिके चरणामृतसे 


- करना चाहिए, प्राश्य - आचमन करके ।।४२।। 


पुस्तकं च गुरुं चैव पूजयित्वोपचारतः । 
्रूयाद्‌ वा शृणुयाद्‌ वापि श्रीमद्भागवतं मुदा ।। ४३ !। 


पुस्तकं च गुरुं च एव पूजयित्वा उपचारतः ब्रूयात्‌ वा शृणुयात्‌ वा 
अपि श्रीमद्भागवतं मुदा ॥ ४३ ॥ 


पुस्तकं च 
गुरुं च एव - 
उपचारतः 


पूजयित्वा 


- ग्रन्थकी और श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्‌भागवतका 
गुरुकी भी मुदा ब्रूयात्‌ वा- आनन्दपूर्वक पाठ करे 
- सामग्रीके द्वारा अथवा 
- पूजा करके शृणुयात्‌ वा - श्रवण ही करे ।।४३।। 
अपि 


पयसा वा हविष्येण मौनं भोजनमाचरेत्‌ । 
ब्रह्मचर्यमधः सुप्ति क्रोधलोभादिवर्जनम्‌ ।। ४४ ॥ 


पयसा वा हविष्येण मौनं भोजनं आचरेत्‌ ब्रह्मचर्यं अघः सुप्तिं क्रोधलोभ 
आदि वर्जनम्‌ ॥ ४४ ॥. 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ३४८ 


पयसा वा - दूधका अथवा ब्रह्मचर्य  - ब्रह्मचर्य पालन करे, 

हविष्येण - हविष्यान्नका अधः सुप्तिं - नीचे (भूमिपर) सोये, 

मौनं भोजनं - मौन होकर भोजन क्रोध लोभ - क्रोध, लोभ 

आचरेत्‌ - करे, आदि वर्जनं - आदिका त्याग करदे 
।। ४४ ॥ 


कथान्ते कीर्तनं नित्यं समाप्तौ जागरं चरेत्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु दक्षिणाभिः प्रतोषयेत्‌ । ४५ ॥ 


कथा अन्ते कीर्तनं नित्यं समाप्तौ जागरं चरेत्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा 
तु दक्षिणाभिः प्रतोषयेत्‌ ॥ ४५ ॥ | 


नित्यं कथा- - प्रतिदिन कथा समाप्त | ब्राह्मणान्‌ - ब्राह्मणोंको 


अन्ते होनेपर भोजयित्वा - भोजन कराके 
कीर्तनं - कीर्तन करे, दक्षिणाभिः - दक्षिणाके द्वारा 
समाप्तौ - (कथा) समाप्त होनेपर | प्रतोषयेत्‌ - (उन्हें) सन्तुष्ट करे 
जागरं चरेत्‌ - (रात्रि) जागरण करे, ।। ४५ || 


गुरवे वस्त्रभूषादि दत्वा गां च समर्पयेत्‌ । 
एवं कृते विधाने तु लभते वाञ्छितं फलम्‌ । ४६ ॥। 


गुरवे वस्त्रभूषा आदि दत्वा गां च समर्पयेत्‌ एव कृते विधाने तु लभते 
वाञ्छितं फलम्‌ ॥ ४६ ॥ 


गुरवे - गुरुको एवं विधाने - इस प्रकारका विधान 
वस्त्रभूषा - वस्त्र-आभूषण कृते तु - करनेपर तो 

आदिदत्वा - आदि देकर वाज्छितं फलं - अभीष्ट फल 

गांच - गाय भी लभते - प्राप्त करता है ।।४६।। 


समर्पयेत्‌ - समर्पित करे 


~ 


३४९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
दारागारसुतान्‌ राज्यं धनादि च यदीप्सितम्‌ । 
परन्तु शोभते नात्र सकामत्वं विडम्बनम्‌ ।। ४७ ॥। 


दारा आगार सुतान्‌ राज्यं धन आदि च यत्‌ ईप्सितं परन्तु शोभते 
न अत्र सकामत्वं विडम्बनम्‌ ॥ ४७ ॥ 


दारा आगार - स्त्री, भवन, परन्तु अत्र - लेकिन यहां 
सुतान्‌ राज्यं - पुत्र, राज्य, (श्रीमदभागवत-सेवनमें) 
च धन आदि - तथा धन आदि | सकामत्वं - सकामपना 
यत्‌ ईप्सितं - जो अभीष्ट हो शोभते न - शोभा नहीं देता, 
(पाता है) विडम्बनं - (यह) विडम्बना ही है. 
॥ ४७ ।। 


कृष्णप्राप्तिकरं शश्चत्‌ प्रेमानन्दफलप्रदम्‌ । 
श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्‌ ।। ४८ ॥। 


कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत्‌ प्रेम आनन्द फलप्रदं श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ 
कीरेण भाषितम्‌ ।। ४८ ॥ 


शश्वत्‌ - सदाके लिए श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्भागवत 

कृष्ण प्राप्ति- - श्रीकृष्णकी प्राप्ति शास्त्रं कलौ - शास्त्र कलियुगमें 

करं कराने वाला कीरेण भाषितं - शुकदेवजी ने कहा है 
प्रेम आनन्द - प्रेम एवं आनन्दरूपी ॥ ४८ ॥ 

फल प्रदं - फल देने वाला 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्त्रयां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे . 
श्रीमद्‌्भागवतमाहात्म्ये भागवतश्रोतृवक्तुलक्षणश्रवणविधिनिरूपणं नाम चतुर्थाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


समाप्तमिदं श्रीमद्‌ भागवतमाहात्म्यम्‌ 
हरिः ऊँ तत्सत्‌ 


ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय 
श्रीमदभागवत-माहात्म्य 
[3] 


पद्मपुराण, उत्तरखण्ड 


श्रीमदभागवतमाहात्म्यम्‌ 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
सच्चिदानन्दरूपाय विश्चोत्पत्त्यादिहेतवे । 
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः ॥ १ ॥ 


सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय 
श्रीकृष्णाय वयं नुमः ॥ १ ॥ 


सच्चिदानन्द - सच्चिदानन्द तापत्रय- - त्रितापोंके नाशक 
रूपाय - स्वरूप, विनाशाय 

विश्व - विश्वकी श्रीकृष्णाय - श्रीकृष्णको 

उत्पत्ति - उत्पत्तिके वयं नुमः - हम सव नमस्कार करते 
आदि हेतवे - आदि कारण, हैं ॥| १ || 


यं प्रब्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ।। २ ॥। 


यं प्रब्रजन्तं अन उपेतं अपेत कृत्यं द्वैपायनः विरह कातर आजुहाव 
पुत्र इति तन्मय तया तरवः अभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनि आनतः अस्मि 


॥ २ ॥ 

अन उपेतं - यज्ञोपवीत संस्कार तन्मय तया - (शुकदेवजीके) तन्मय 
हुए बिना होनेके कारण 

अपेत कृत्यं - दूसरे संस्कारोंका तरवः- - (उनकी ओरसे) वृक्षान 
अवसर आये बिना अभिनेदुः प्रत्युत्तर दिया 


यं प्र्रजन्तं - जिनके सन्यास लेकर तं सर्वभूत- - उन सब प्राणियोंके 
जाते समय हृदयं हृदयरूप 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ ३५२ 


विरह कातर - वियोग व्याकुल मुनिं - मुनि शुकदेवजीको (मैं) 
द्वैपायनः - भगवान श्रीकृष्ण आनतः अस्मि - नमस्कार करता हूँ 
द्वैपायन व्यासजी ॥ २ ॥ 


पुत्र इति- - हहे पुत्र ! इस प्रकार 
आजुहाव पुकारने लगे, 


नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिम्‌ । 
कथामृतरसास्वादकुशलः शौनकोऽब्रवीत्‌ ।। ३ ॥ 


नैमिषे सूतं आसीनं अभिवाद्य महामति कथा अमृत रस आस्वाद कुशलः 
शौनकः अब्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 


नैमिषे - नैमिषारण्यमें कथा अमृतरस - कथारूपी अमृतरसके 
महामतिं - परम बुद्धिमान आस्वाद कुशलः - आस्वादनमें निपुण 
आसीनं सूतं - बैठे हुए सूतजीको शौनकः अब्रवीत्‌ - शौनकजी बोले 
अभिवाद्य - प्रणाम करके || ३ ॥ 
शौनक उवाच- 

अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभ | 


सूताख्याहि कथासार मम कर्णरसायनम्‌ ॥ ४ ॥ 


अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूत आख्याहि कथा सार 
मम कर्ण रसायनम्‌ ॥ ४ ॥ 


अज्ञानध्वान्त - अज्ञानान्धकारको मम कर्ण - मेरे कानोंके लिए 
विध्वन्स - नष्ट करनेमें रसायनं - रसायनके समान 
कोटिसूर्य - करोड़ों सूर्योके कथा सारं - साररूप कथा 

समप्रभ सूत - समान कान्तिमान आख्याहि - कहिये ।। ४ ॥ 


सूतजी ! 


३५३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान्‌ । 
मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्‌ ॥ ५ ॥ 


भक्तिज्ञान विराग आप्तः विवेकः वर्धते महान्‌ माया मोह निरासः च 
वैष्णवैः क्रियते कथम्‌ ॥ ५ ॥ 


भक्तिज्ञान - भक्ति तथा ज्ञान तथा | वर्धते - (जैसे) बढ़ता है 

आप्तः विवेकः - श्रेष्ठ विवेकसे च वैष्णवैः - तथा वैष्णव लोग 
(होने वाला) माया मोह- - माया एवं मोह को 

महान्‌ विराग - महान वैराग्य निरासः - निरस्त (दूर) 


कथं क्रियते - कैसे करते हैं ।। ५ ॥। 


इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः । 
क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्‌ ।। ६ ॥ 


इह घोरे कलो प्रायः जीवः च असुरतां गतः क्लेश आक्रान्तस्य तस्य 
एव शोधने कि परायणम्‌ ॥ ६ ॥ 


इह घोरे कलौ - इस भयानक कलियुगमें | क्लेश- - क्लेशसे उत्पीड़ितोंको 

प्रायः जीवः च - प्रायः जीव तो आक्रान्तस्य 

असुरतां गतः - असुरभावको प्राप्त शोधने - शुद्ध करनेके लिए 
होगये हैं कि परायणं - क्या श्रेष्ठ आश्रय है 

तस्य एव - उन्हीं ॥ ६ ॥। 


श्रेयसां यद्भवेच्छेयः पावनानां च पावनम्‌ । 
कृष्णप्राप्तिकरं शश्चत्साधनं तद्वबांधुना ।। ७ ॥ 


श्रेयसां यत्‌ भवेत्‌ श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत्‌ 
साधनं तत्‌ वद अधुना ॥ ७ ॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ ३५४ 


श्रेयसां कल्याण करनेवालोंमें भी | शश्वत्‌- - शाश्वत श्रीकृष्णकी 

यत्‌ श्रेयः - जो (श्रेष्ठ) कल्याणकारी, | कृष्ण प्राप्ति प्राप्ति 

पावनानां च - पवित्र करने वालोंमें भी | करं भवेत्‌ तत्‌ - कराने वाला हो वह 

पावनं - परम पावन साधन- - साधन इस समय 
अधुना वद बतलाइये ।। ७ ॥ 


चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदम्‌ । 
प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्‌ ।। ८ ॥ 


चिन्तामणिः लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्ग सम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतः वैकुण्ठं 
योगि दुर्लभम्‌ ॥ ८ ॥ 


चिन्तामणिः - चिन्तामणि प्रीतः गुरुः - प्रसन्न होकर गुरु 
लोक सुखं - लौकिक सुख और [| योगि दुर्लभम्‌- योगियोंको भी 

सुरदुः - कल्पवृक्ष कठिनाईसे मिलने वाला 
स्वर्ग सम्पदं - स्वर्गीय सम्पत्ति बैकुण्ठ: - वैकुण्ठ दे देता 


(दे सकता है, किन्तु) | प्रयच्छति है ।। ८ ॥| 
सूत उवाच- 
' प्रीति: शौनक चित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च । 
सर्वसिद्धान्तनिष्पन्न संसारभयनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रीति: शौनक चित्ते ते हि अतः वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धान्त निष्पन्न 
संसारभय नाशनम्‌ । ९ ॥ 


शौनक - शौरै जी! ' सर्व सिद्धान्त - सब सिद्धान्तोंसे 
हि ते चित्ते - क्योंकि तुरे निष्पन्न - सिद्ध हुए 
प्रीतिः चित्तमें प्रेम है, संसार भय - संसारके भयके 


अतः विचार्य च- अतः विचार करके ही | नाशनं वच्मि - नाशक (साधन) को 
> कहता हूँ ॥ ९ ॥ 


३५५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
भक्त्योघवर्धनं यच्च कृष्णसंतोषहेतुकम्‌ । 
तदह तेऽभिधास्यामि सावधानतया शृणु ॥ १० ॥ 


भक्ति ओघ वर्धनं यत्‌ च कृष्ण संतोष हेतुकं तत्‌ अहं ते अभिधास्यामि 
सावधानतया शृणु ॥ १० ॥ 


यत्‌ भक्ति ओघ - जो भक्ति-प्रवाहको | तत्‌ ते अहं - वह तुमसे मैं 


वर्धनं च - बढ़ाने वाला तथा अभिधास्यामि - वर्णन करूंगा 

कृष्ण सन्तोष - श्रीकृष्णको सन्तुष्ट सावधान - सावधान होकर सुनो 
करनेका तया शृणु ।। १० ॥। | 

हेतुकं - कारण है, 


कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्णाशहेतवे । 

श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्‌ ।। ११ ॥ 

काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमदभागवतं शास्त्रं कलो 
कीरेण भाषितम्‌ ॥ ११ ॥ | 


काल व्याल - कालरूपी सर्पके श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्भागवत 

मुख ग्रास त्रास - मुखमें जानेके भयको | शास्त्रं कलौ - शास्त्र कलियुगमें 

निर्णाश हेतवे - नष्ट करनेके लिए कीरेण भाषितं - शुकदेवजीने कहा है 
॥ ११ ॥ 


एतस्मादपरं किञ्चिन्मनःशुद्धयै न विद्यते । 
जन्मान्तरे भवेत्पुण्यं तदा भागवतं लभेत्‌ ।॥ १२ ॥। 
एतस्मात्‌ अपरं किञ्चित्‌ मनः शुद्धयै न विद्यते जन्म अन्तरे भवेत्‌ 
पुण्यं तदा भागवतं लभेत्‌ ॥ १२ ॥ 
मनः शुद्चै - मनकी शुद्धिके लिए | जन्म अन्तरे - जन्मान्तरका 
एतस्मात्‌ अपरं - इससे श्रेष्ठ दूसरा पुण्यं भवेत्‌ - पुण्योदय होता है 
किञ्चित्‌ - कुछ भी (साधन) तदा भागवतं - तब भागवत 
नविद्यते - नहीं है लभेत्‌ - प्राप्त होता है ।।१२।। 


अथ प्रथमोऽध्यायः : [ ३५६ 
परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके । 
सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्‌ ।॥ १३ ॥ 


परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुम्भं गृहीत्वा एव देवाः 
तत्र समागमन्‌ ।। १३ ॥ 


परीक्षिते - परीक्षितके लिए सुधा कुम्भं - अमृतघट 

कथा वक्तु - कथा कहनेके लिए गृहीत्वा एव - लेकर ही 

सभायां शुके - (ऋषियोंकी) सभामें तत्र देवाः - वहां देवता 
शुकदेवजीके सम आगमन्‌ - समीप आये ॥ १३ ॥ 


संस्थिते - ठीक बैठ जानेपर 


शुकं नत्वावदन्‌ सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः । 
कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्‌ ॥ १४ ॥ 


शुकं नत्वा वदन्‌ सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथासुधां प्रयच्छस्व 
गृहीत्वा एव सुधां इमाम्‌ ॥ १४ ॥ 


स्वकार्य - अपना काम बनानेमें इमां सुधां - इस अमृतको 

कुशलाः सर्वे - निपुण सब गृहीत्वा एव - लेकर ही 

सुराः शुक- - देवता शुकदेवजीको कथा सुधां - कथारूपी अमृत 

नत्वा नमस्कार करके प्रयच्छस्व - (हमें) दीजिए ।। १४ ॥। 
वदन्‌ - बोले 


एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम्‌ । 
प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्‌ ।। १५ ॥। 


एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामः वयं सर्वे 
श्रीमद्भागवत अमृतम्‌ ॥ १५ ॥ 


३५७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


एवं विनिमये- - इस प्रकार विनिमय प्रपीयतां - छककर पीलें 

जाते (अदला बदली) वयं सर्वे - और हम सब 
होजानेपर श्रीमद्‌ भागवत - श्रीमद्भागवतरूपी 

राज्ञा सुधा - राजा अमृत अमृत प्रपास्याम: - अमृत पीयेंगे ।।१५।। 


क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्‌ । 
ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहास ह ॥ १६ ॥ 


क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच: क्व मणिः महान्‌ ब्रह्मरात: विचार्य 
एवं तदा देवान्‌ जहास ह ॥ १६ ॥ 


लोके क्व सुधा - संसारमें कहां ब्रह्मरातः - शुकदेवजीने 

अमृत और एवं विचार्य - इस प्रकार सोचकर 
क्व कथा - कहाँ (भागवत) कथा, | तदा. ह देवान्‌ - उस समय निश्चित 
क्व काचः - कहां तो कांच तथा ही देवताओंकी 
क्य महान्‌ - कहाँ महामणि, जहास - हंसी उड़ा दी ।।१६।। 
मणिः 


अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददो स कथामृतम्‌ । 
श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा ।। १७ ॥ 


अभक्तान्‌ तान्‌ च विज्ञाय न ददौ स कथा अमृतं श्रीमद्‌भागवती वार्ता 
सुराणां अपि दुर्लभा ।। १७ ॥ 


चतान्‌ - तथा उनको न ददौ - नहीं दिया 
अभक्तान्‌ - भक्तिहीन श्रीमद्भागवती - श्रीमद्भागवतकी 
विज्ञाय स॒  - जानकर उन्होंने वार्ता सुराणां- - कथा देवताओंको भी 
कथा अमृतं - कथारूपी अमृत अपि 
दुर्लभा - दुर्लभ है ॥ १७ ॥ 
राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः । 


सत्यलोके तुलां बद्ध्वातोलयत्साधनान्यजः ।। १८ ॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ ३५८ 


राज्ञः मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धाता अपि विस्मितः सत्य लोके तुलां 
बद्ध्वा तोलयत्‌ साधनानि अजः ॥ १८ ॥ 


तथा राज्ञः मोक्षं - उस प्रकार राजाकी अज: सत्यलोके - उन अजन्माने 


मुक्ति ब्रह्मलोकमें 
वीक्ष्य धाता- - देखकर ब्रह्माजी भी | तुलां बद्ध्वा - तराजू बॉधकर 
अपि साधनानि - सब साधनोंको 
पुरा विस्मितः - पहिले चकित होगये, | तोलयत्‌ - तौला ।। १८ ॥ 


लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्‌ । 
तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः । १९ ॥ 


लघूनि अन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्‌ तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं 
परमं ययुः ।। १९ ॥ 


इदं महत्‌- - इस (भागवत) के तदा सर्वे - उस समय सब 
गोरवेण महान गौरव (भार) ऋषिगणाः - ऋषि लोग 

के सामने परमं विस्मयं - अत्यन्त आश्चर्यसे चकित 
अन्यानि - दूसरे (साधन) ययुः होगये ।। १९ ॥। 


लघूनि- - छोटे (हल्के) 

न जातानि पड़ गये, 
मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ । 
पठनाच्छुवणात्सद्यो वैकुण्ठफलदायकम्‌ ॥ २० ॥ 


मेनिरे भगवत्‌ रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात्‌ श्रवणात्‌ सद्यः वैकुण्ठ 
फल दायकम्‌ ।॥ २० ॥ 


कलौ - कलियुगे फलदायकं - रूप फल देने वाले 
पठनात्‌ - पाठ करने या भागवतं शास्त्रं - भागवत शास्त्रको 
श्रवणात्‌ - सुननेसे भगवत्‌ रूपं - भगवानका स्वरूप 


सद्यः वैकुण्ठ - तत्काल वैकुण्ठ मेनिरे - मान लिया ।। २० || 


३५९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
सप्ताहेन श्रुतं चैतत्सर्वथा मुक्तिदायकम । 
सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः ।। २१ ॥ 


सप्ताहेन श्रुतं च एतत्‌ सर्वथा मुक्तिदायकं सनक आद्यैः पुरा प्रोक्तं 
नारदाय दयापरैः ।। २१ ॥ 


च एतत्‌ - यदि इस (भागवत) को | दया परैः - दया परायण 
सप्ताहेन श्रुतं - सप्ताहक्रमसे सुना सनक आद्यैः - सनकादिने 

जायतो पुरा नारदाय - पहिले नारदजीको 
सर्वथा- - निश्चित ही मुक्ति परोक्त - सुनाया था ॥ २१ ॥ 


मुक्तिदायकं देनेवाला होता है, 


यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धाच्छुतमेतत्सुरषिणा । 
सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भाषितः ॥ २२ ॥ 


यद्यपि ब्रह्म सम्बन्धात्‌ श्रुतं एतत्‌ सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधिः कुमारैः 
तस्य भाषितः ।। २२ ॥ 


यद्यपि सुरर्षिणा - यद्यपि देवर्षिने | सप्ताह श्रवण - सप्ताह रूपसे श्रवणकी 

ब्रह्म सम्बन्धात्‌ - ब्रह्माजीके द्वारा विधिः तस्य - विधि उनको 

एतत्‌ श्रुतं - इस (भागवत) को कुमारैः- - (सनकादि) कुमारोंने 
सुना था किन्तु भाषितः बतलायी ।। २२ ।। 

शौनक उवाच- 


लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च । 
विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह ॥ २३ ॥ 


लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य अस्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीतिः 
संयोगः कुत्र तेः सह ॥ २३ ॥ 


अथ प्रथमो5 ध्याय: [ ३६० 


लोक विग्रह - सांसारिक प्रपञ्चसे विधि श्रवे - विधि सुननेमें 
मुक्तस्य च - मुक्त तथा प्रीतिः कुतः - प्रीति कैसे होगयी ? 
अस्थिरस्य - स्थिर न रहने वाले तैः सह - उन (कुमारों) के साथ 
नारदस्य - नारदजी की संयोगः कत्र . मिलना कहां हुआ ? 
|| २३ ।। 
सूत उवाच- 
अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्त कथानकम्‌ । 


शुकेन मम यत्प्रोक्तं रहः शिष्यं विचार्य च ॥ २४ ॥ 


अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं शुकेन मम यत्‌ प्रोक्तं रहः 
शिष्यं विचार्य च ॥ २४ ॥ 


शुकेन मम - शुकदेवजीने मुझे कथानकं - कथा 

शिष्यं विचार्य च - शिष्य समझकर ही अत्र प्रोक्ते - इस सम्बन्धमें कही 
रहः यत्‌- - एकान्तर्मे जो भक्तियुक्त | ते- - (वह) तुमको सुनाउँगा 
भक्तियुक्तं कीर्तयिष्यामि ।। २४ ॥ 


एकदा हि विशालाया चत्वार: ऋषयोऽमलाः । 
सत्सगार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्‌ ॥ २५ ॥ 


एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयः अमलाः सत्संग अर्थ सम आयाता 
ददृशुः तत्र नारदम्‌ ॥ २५ ॥ 


चत्वारः अमलाः - चारों निर्मल सत्संग अर्थ - सत्संगके लिए 
ऋषयः हि - ऋषि क्योंकि सम आयाता - एक साथ आये तो 
एकदा- - एक बार बदरीनाथमें | तत्र नारद - (उन्होंने) वहां नारदजीको 


विशालायां ददृशुः - देखा ॥ २५ ॥ ` 


३६१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
कुमारा ऊचुः- 
कथं ब्रह्मन्दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्‌ । 
त्वरित गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव ॥ २६ ॥ 


कथं ब्रह्मन्‌ दीनमुखः कुतः चिन्ता आतुरः भवान्‌ त्वरितं गम्यते कुत्र 
कुतः च आगमनं तव ॥ २६ ॥ 


ब्रह्मन्‌ - ब्रह्मन्‌ ! त्वरितं कुत्र - शीघ्रतासे कहां 
दीनमुखः कथं - (आपका) मुख गम्यतेच -जा रहे हैं ? तथा 
उदास कैसे है ? तव आगमनं- - तुम्हारा आगमन 
भवान्‌ कुतः - आप क्यों कुतः कहांसे हो रहा है ? 
चिन्ता आतुरः - चिन्ता-व्याकुल हैं ? ॥ २६ ॥ 
इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः । 


तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्‌ ।। २७ ॥ 

इदानीं शून्य चित्तः असि गत वित्तः यथा जनः तव इदं मुक्त संगस्य 
न उचितं वद कारणम्‌ ॥ २७ ॥ 
गत वित्तः जन: - धन चले गये मनुष्यके | तव- - तुम आसक्ति मुक्तके 
यथा इदानी - समान इस समय मुक्तसंगस्य लिए 
शून्य चित्तः- - शून्य (स्तब्ध) चित्त | इदं उचितं न - यह उचित नहीं है, 
असि होरहे हो, कारणं वद - (अतः इसका) कारण 

बतलाओ ।। २७ ॥। 

नारद उवाच- 

अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वात्तमामिति । 

पुष्करं च प्रयाग च काशी गोदावरीं तथा ॥। २८ ॥ 

अहं तु पृथिवीं यातः ज्ञात्वा सर्व उत्तमां इति पुष्करं च प्रयागं च काशीं 
गोदावरी तथा ।। २८ ॥। 


अथ प्रथमो5 ध्याय: [ ३६२ 


सर्व उत्तमाम्‌ - सब (लोकों) में उत्तम है| पुष्करं च - पुष्कर क्षेत्र तथा 


इति ज्ञात्वा - ऐसा जानकर प्रयागं च - प्रयाग और 

अहं तु - मैंतो काशीं तथा - काशी तथा 

पृथिवीं यातः - पृथ्वीपर आया, गोदावरीं - गोदावरी (नासिक) 
|| २८ ॥। 


हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतुबन्धनम्‌ । 
एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः ॥ २९ ॥ 


हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतुबन्धनं एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतः 
ततः ॥ २९ ॥ 


हरिक्षेत्र हरिद्वार आदिषु तीर्थेषु - आदि तीथोमें 
(या हरिहर क्षेत्र) ` एवं इतः ततः - इसी प्रकार 
कुरुक्षेत्र - कुरुक्षेत्र, 'इधर से उधर 
श्रीरंगं- - श्रीरंग, भ्रममाण - भटकते हुए ॥ २९ ॥ 


सेतुबन्धन॑ - सेतुबन्ध (धनुष्कोटि) 


नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनःसंतोषकारकम्‌ । 
कलिनाधर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना ॥ ३० ॥ 


न अपश्यं कुत्रचित्‌ शर्म मनः संतोष कारकं कलिना अधर्म मित्रेण 
धरा इयं बाधिता अधुना ॥| ३० ॥ 


मनः- - मनको सन्तुष्ट इयं धरा - यह पृथ्वी 
संतोषकारकं करनेवाली अधुना - इस समय 

शर्म कुत्रचित्‌ - शान्ति कहीं भी ` अधर्म मित्रेण - अधर्मके मित्र 

न अपश्यं - नहीं देख सका, कलिना बाधिता - कलियुग द्वारा पीडित 


है ।। ३० ॥ 


३६३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
सत्यं नास्ति तपः शोचं दया दानं न विद्यते । 
उदरम्भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः ।। ३१ ॥ 


सत्यं न अस्ति तपः शौच दया दानं न विद्यते उदरम्भारिणः जीवा वराकाः 
कूट भाषिणः ॥ ३१ ॥ 


सत्यं न अस्ति - (कहीं) सत्य नहीं है, | बराकाः जीवा - बेचारे जीव 


तपः शौचं - तपस्या, पवित्रता, उदरम्भरिणः - पेट भरनेमें लगे 
दया दानं - दया और दान कूट भाषिणः - झूठ बोलने वाले हैं 
न विद्यते - भी नहीं हैं, ॥ ३१ ॥ 


मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः । 
पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः ।|। ३२ ॥ 


मन्दाः सुमन्दमतयः मन्दभाग्या ` हि उपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तः 
विरक्ताः सपरिग्रहाः || ३२ ॥ 


मन्दाः - आलसी, सन्तः पाखण्ड - संत (कहे जाने वाले) 
सुमन्द मतयः - अत्यन्त अल्पबुद्धि, पाखण्डमें .. 
मन्दभाग्या - भाग्यहीन, निरताः - लगे हैं, 
उपद्रुताः हि - उपद्रवग्रस्त हैं; क्योंकि | विरक्ताः - विरक्त (कहलाने वाले) 
सपरिग्रहाः - स्त्री (धनादि) युक्त हैं 
॥ ३२ || 


तरुणीप्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः । 
कन्याविक्रयिणो लोभाइम्पतीनां च कल्कनम्‌ ।। ३३ ॥ 


तरुणी प्रभुता गेहे श्यालकः बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिणः लोभात्‌ 
दम्पतीनां च कल्कनम्‌ ।। ३३ ॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ ३६४ 


गेहे तरुणी- - घरोंमें युवा स्त्रियोंका लोभात्‌ - (लोग) लोभवश 

प्रभुता प्रभुत्व है, कन्या विक्रयिणः- कन्या बेचते हैं, 

बुद्धिदायकः - सलाह देने वाले च दम्पतीनां - तथा पति-पत्नीमें 

श्यालकः - साले हैं, कल्कनं - झगड़ा होता रहता है 
।। ३३ ॥ 


आश्रमा यवनै रुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा । 
देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः ॥ ३४॥ 


आश्रमा यवने रुद्धाः तीर्थानि सरितः तथा देवता आयतनानि अन्यत्र 
दुष्टे: नष्टानि भूरिशः ॥ ३४ ॥ 


आश्रमा तीर्थानि - आश्रमों, तीथों अन्यत्र भूरिशः - दूसरे स्थानोंके 
तथा सारितः - तथा (पवित्र) बहुतसे 
सरिताओंपर देवता आयतनानि - देवमन्दिरोंको 
यवनै रुद्धाः - यवनोने रोक लगा दुष्टैः नष्टानि - दुष्टोंने नष्ट कर 
दी है, दिया है || ३४ ॥ 
न योगी नेव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः । 


कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम्‌ ॥ ३५ ॥ 


न योगी न एव सिद्धः वा न ज्ञानी सत्‌ क्रियः नरः कलि दावानलेन 
अद्य साधनं भस्मतां गतम्‌ ॥ ३५ ॥ 


न योगी - न योगी हैं, अद्यकलि - इस समय कलियुग रूपी 
सिद्धः न- - सिद्ध नहीं ही हैं, दावानलेन - दावाग्निसे 

एव वा अथवा साधनं - सब साधन 

ज्ञानी सत्‌- - ज्ञानी या सत्‌ कर्म भस्मतां गतं - भस्म होगये हैं 

क्रियः करने वाला ।। ३५ ॥। 


नरः न - मनुष्य नहीं है, 


३६५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः । 
कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह ।। ३६ ॥ 


अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः 
सम्भवन्ति कलाः इह ॥ ३६ ॥१ 


जनपदाः - ग्रामीण लोग कामिन्यः - स्त्रियां 
अट्टशूला - अन्न बेचने वाले, केश शूलिन्य: - योनि-विक्रयिणी 
द्विजातयः - ब्राह्मण (वेश्यायें) 
शिवशूला - वेद-विक्रय करने वाले, इह कलाः - इस कलियुगमें 


सम्भवन्ति - उत्पन्न होती हैं ।।३६।। 
एवं पश्यन्‌ कलेर्दोषान्‌ पर्यटन्नवनीमहम्‌ । 
यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्‌ ॥ ३७ ॥ 


एवं पश्यन्‌ कलेः दोषान्‌ पर्यटन्‌ अवनीं अहं यामुनं तटं आपन्नः यत्र 
लीला हरेः अभूत्‌ ॥ ३७ ॥। 


एवं कलेः- - इस प्रकार कलियुगके | यत्र हरेः - जहां श्रीहरिकी लीला 


दोषान्‌ दोषोंको लीला 
पश्यन्‌ अवनीं - देखते हुए पृथ्वीपर अभूत्‌ - हुई थी (उस) 
पर्यटन्‌ अहं - घूमते हुए मैं यामुनं तटं - यमुना किनारे 
आपन्नः - पहुँच गया ॥ ३७ ॥ 


तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः । 
एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा ।। ३८ ॥ 


विशेष - यह सीधा अर्थ बिना विशेष परिभाषाके भी सम्भव है कि जनपदोंकी सामान्य 
जनता अइ-बड़ी इमारतोंकी विरोधी, ब्राह्मण मूल्य तै करके शास्त्रीय कर्म करने वाले तथा स्त्रियां 
केश कटवाने वाली कलियुगमें हो जायगी । 
१. अट्टं अन्नं शिवो वेदः शूलो विक्रय उच्यते । 

केणी ५७५ ७-७ तत्त्वदर्शिभिः 


अथ प्रथमो5 ध्याय: [ ३६६ 


तत्र आश्चर्य मया दृष्टं श्रूयतां तत्‌ मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र 
निषण्णा खिन्न मानसा ॥ ३८ ॥ 


मुनीश्वराः  - मुनीश्वरो ! तत्र तु एका - वहां तो एक 

तत्र मया - वहां मैंने खिन्न मानसा - खिन्न चित्ता 

आश्चर्य दृष्ट - (एक) आश्चर्य देखा । तरुणी निषण्णा - तरुणी बैठी थी 

तत्‌ श्रूयतां - उसे सुनिये, || ३८ ॥ 
वृद्धौ द्वौ पतितो पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ । 


शुश्रूषन्ती प्रबोधन्ती रुदती च तयोः पुरः ॥ ३९ ॥ 


वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्ताः अचेतनो शुश्रूषन्ती प्रबोधन्ती 
रुदती च तयोः पुरः ॥ ३९ ॥ 


पार्श्वे द्वौ वृद्धो - (उसके) बगलमें दो पतितो - पड़े थे 


वृद्ध पुरुष तयोः शुश्रूषन्ती- उनकी सेवा करती, 
निःश्वसन्ताः - दीर्घश्वांस लेते प्रबोधन्ती - जगाती 
अचेतनौ - मूर्छित च पुरः रुदती - तथा (वह उनके) सामने 
रोती थी ॥ ३९ ।। 


दशदिक्षु निरीक्षन्ती रक्षितारं निज वपुः । 
वीज्यमाना शतस्त्रीभिर्बाध्यमाना मुहुर्मुहुः ॥ ४० ॥ 


दशदिक्षु निरीक्षन्ती रक्षितारं निजं वपुः वीज्यमाना शतस्त्रीभिः 
बोध्यमाना मृहुः मुहुः ॥ ४० ॥ 


शतस्त्रीभिः - सैकड़ों स्त्रियों द्वारा निज वपुः- - अपने शरीरके रक्षकको 
वीज्यमाना - पंखा झली जाती, रक्षितारं 
मृहुः मुहुः - वार वार दश दिक्षु - दसों दिशाओंमें 


बोध्यमाना - समझायी जाती (वह) निरीक्षन्ती - देख रही थी ।। ४० ॥। 


३६७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
दृष्ट्या दूरादगतः सो5हं कौतुकेन तदन्तिकम्‌ । 
मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाव्रवीद्वचः ।। ४१ ॥ 


दृष्ट्या दूरात्‌ गतः सः अहं कौतुकेन तत्‌ अन्तिकं मां दृष्ट्वा उत्थिता 
बाला विध्वला च अब्रवीत्‌ वचः ॥ ४१ ॥ 


सः अहं - वह मैं बाला उत्थिता - वह स्त्री खड़ी होगयी 
दूरात्‌ दृष्ट्या - दूरसे देखकर च विद्वला - तथा व्याकुल होकर 
तत्‌ अन्तिकं - उसके समीप वचः अब्रवीत्‌ - यह बात बोली 

गतः मां दृष्ट्वा - गया, मुझे देखकर ।। ४१ ॥ 
बालोवाच- 


भोः भोः साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय । 
दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम्‌ ॥ ४२ ॥। 


भोः भोः साधो क्षणं तिष्ठ मत्‌ चिन्तां अपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य 
सर्वथा अघं हरं परम्‌ ॥ ४२ ॥ 


भोः भोः साधो - हे हे महात्माजी ! | तव दर्शनं - आपका दर्शन 


क्षणं तिष्ठ - एक क्षण ठहरिये, | लोकस्य - लोगोंके 
मत्‌ चिन्तां अपि - मेरी चिन्ता भी परं अघ - महापापोंको 
नाशय - नष्ट कीजिए ! सर्वथा हरं - सर्वथा नष्ट करने वाला 
है ।। ४२ ॥ 
बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति । 


यदा भाग्यं भवेद्भूरि भवतो दर्शनं तदा ॥ ४३ ॥ 
बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिः भविष्यति यदा भाग्यं भवेत्‌ भूरि 
भवतः दर्शनं तदा ॥ ४३ ॥ 


तव वाक्येन - आपके वचनोंसे यदा भूरि भाग्यं-जब बहुत सौभाग्य 

दुःख शान्तिः - (मेरे) दुःखकी शान्ति | भवेत्‌ तदा - होता है तब 

बहुधा भविष्यति - बहुत कुछ होजायगी, | भवतः दर्शनं - आपका दर्शन होता है 
।। ४३ ॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ ३६८ 
नारद उवाच- 
कासि त्वं काविमौ चेमा नार्यः काः पद्मलोचनाः । 
बद देवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥ ४४ ॥। 


का असि त्वं काः इमौ च इमा नार्यः काः पद्मलोचनाः वद देवि सविस्तारं 
स्वस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥ ४४ ॥ 


देवि त्वं - देवि! तुम कौन हो ? नार्यः काः स्त्रियां कौन हैं ? 


काअसि स्वस्य दुःखस्य - अपने दुःखका 
काः इमौ - ये दोनों कौन हैं ? कारणं - कारण 
चइमा - तथा ये सविस्तारं वद - विस्तारके साथ बतलाओ 
पद्मलोचनाः - कमलनयनी || ४४ ॥ 
बालोवाच- 

अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो । 


ज्ञानवैराग्यनामानो कालयोगेन जर्जरी ।॥ ४५ ॥ 


अहं भक्ति: इति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानौ काल 
योगेन जर्जरौ ॥| ४५ ॥ 


अहं भक्तिः - मैं भक्ति नामानो - नाम वाले 

इति ख्याता - इस नामसे प्रसिद्ध हूँ, | मे मतो तनयो - मेरे प्रिय पुत्र 

इमौ ज्ञान. - ये ज्ञान-वैराग्य काल योगेन - समयके संयोगसे 
वैराग्य जर्जरौ - जर्जर होगये हैं ।।४५।। 


गंगाद्याः सरितश्चेमा मत्सेवार्थ समागताः । 
तथापि न च मे श्रेयः सेविताया: सुरैरपि ।। ४६ ॥। 


गंगा आद्याःसरितः च इमा मत्‌ सेवा अर्थ सम आगताः तथा अपि 
न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैः अपि ॥ ४६ ॥ 


३६९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


इमा गंगा- - ये गंगा आदि तथा अपि - ऐसा होनेपर भी 
आद्या: सुरैः सेवितायाः- देवताओं द्वारा सेविता 
सरितः च - नदियां भी अपि मे श्रेयः - होनेपर भी मेरा कल्याण 
मत्‌ सेवा अर्थ - मेरी सेवाके लिए नच - नहीं ही है ॥ ४६ || 


सम आगताः - एक साथ आयी हैं 
इदानीं शृणु मद्वार्ता सचित्तस्त्वं तपोधन । 
वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह ।। ४७ ।। 


इदानीं शृणु मत्‌ वार्ता सचित्तः त्वं तपोधन वार्ता मे वितता अपि 
अस्ति तां श्रुत्वा सुखं आवह ॥ ४७ ॥ 


तपोधन - तपोधन ! मे वार्ता - मेरी कथा 

त्वं सचित्तः - तुम शुद्ध (एकाग्र) वितता- - फैली हुई भी (प्रसिद्ध) 
चित्तसे अपि अस्ति है, 

इदानीं मत्‌- - इस समय मेरी कथा | तां श्रुत्वा - उसे सुनकर 

वार्ता सुखं आवह - (मुझे) सुख प्रदान करें 

शृणु - सुनो, || ४७ ॥ 


उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धि कर्णाटके गता । 
क्वचित्क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता ।। ४८ ॥। 


उत्पन्ना द्रविडे स अहं वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित्‌ क्वचित्‌ महाराष्ट्र 
गुर्जरे जीर्णतां गता ॥ ४८ ॥ 


स अहं - वह मैं क्वचित्‌ क्वचित्‌ - कहीं कहीं 
द्रविडे उत्पन्ना - द्रविड़में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्रे - महाराष्ट्रमे रही, 
कर्णाटके - कर्णाटकमें गुर्जरे जीर्णतां - गुजरातमें वृद्धा 


वृद्धि गता - बढ़ी, गता होगयी ।। ४८ ॥ 


अथ प्रथमो5 ध्याय: [ ३७० 


तत्र घोरकलेर्योगात्पाखण्डे: खण्डितांगका । 

दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्‌ ।। ४९ ।। 

तत्र घोर कलेः योगात्‌ पाखण्डैः खण्डित अंगका दुर्बला अहं चिरं याता 
पुत्राभ्यां सह मन्दताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तत्र घोर कलेः - वहां घोर कलियुगके | अहं चिरं - मैं बहुत दिनोंमें 
योगात्‌ पाखण्डैः - प्रभावसे पाखण्डियों | दुर्बला पुत्राभ्यां - दुर्बल तथा पुत्रोंके 

द्वारा सह मन्दतां- - साथ निस्तेज होगयी 

खण्डित अंगका - अंग-भंगकी गयी याता ।। ४९ || 

वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी । 

जाताहं युवती सम्यक्म्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्‌ ।। ५० ॥ 


वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीना एव सुरूपिणी जाता अहं युवती सम्यक्‌ 
प्रेष्ठ रूपा तु साम्प्रतम्‌ ॥ ५० ॥ 


पुनः वृन्दावनं- - फिर वृन्दावन आकर प्रेष्ठ रूपा - प्रेम करने योग्य रूपवाली 


प्राप्य सम्यक्‌ - पूर्ण युवती भी 
साम्प्रतं - इस समय युवती तु 
नवीना एव - नयी की भांति अहं जाता - मैं होगयी हूँ ।। ५० ।। 


सुरूपिणी - सुन्दर रूपवाली. 
इमो तु शयितावत्र सुतो मे क्लिश्यतः श्रमात्‌ । 
इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया ।। ५१ ॥ 


इमौ तु शयिता: अत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात्‌ इदं स्थानं परित्यज्य 
विदेशं गम्यते मया ॥ ५१ ॥ 


३७१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


इमौ अन्न तु - ये यहां तो इदं स्थानं - इस स्थानको 
शयिताः मे सुतौ - पड़े हुए मेरे परित्यज्य - त्यागकर 
दोनों पुत्र मया विदेशं- - मैं विदेश जाना चाहती हूँ 
श्रमात्‌- - थके होनेसे कष्ट | गम्यते ।। ५१ || 
क्लिश्यतः पारहे हैं (अतः) 


जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता । 
साहं तु तरुणी कस्मात्सुतो वृद्धाविमौ कुतः ।। ५२ ॥। 


जरठत्वं सम आयातौ तेन दुःखेन दुःखिता स अहं तु तरुणी कस्मात्‌ 
सुतौ वृद्धाः इमो कुतः ॥ ५२ ॥। 


जरठत्वं - (इनको) बुढ़ापा सअहं तु -वह मैं तो 

सम आयातौ - एक साथ आगया कस्मात्‌ तरुणी - किस कारण तरुणी 
तेन दुःखेन - इस दुःखसे हूँ और 

दुःखिता - दुःखी हूँ इमौ सुतो - ये दोनों (मेरे) पुत्र 


कुतः वृद्धाः - कैसे बूढ़े होगये ।।५२।। 


त्रयाणां सहचारित्वाद्वैपरीत्यं कुतः स्थितम्‌ । 
घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति ॥। ५३ ॥ 


त्रयाणां सह चारित्वात्‌ वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ 
तनयाः इति ॥ ५३ ॥ 


याणा - तीनोंके जरठा माता - वृद्धा माता और 
सह चारित्वात्‌ - एक साथ रहनेपर भी | तरुणौ तनयाः - तरुण पुत्र 
वैपरीत्यं - यह विपरीतता इति घटते - ऐसा तो होता है 
कुतः स्थितं - कहांसे आगयी ? ।। ५३ || 


अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा । 
वद योगनिधे धीमन्‌ कारणं चात्र कि भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


अथ प्रथमो5 ध्याय: [ ३७२ 


अतः शोचामि च आत्मानं विस्मय आविष्ट मानसा वद योगनिधे 
धीमन्‌ कारणं च अत्र कि भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


धीमन्‌ - धीमन्‌ (बुद्धिमान) मानसा शोचामि - चित्तसे चिन्ता करती हूँ 
योगनिधे - योगनिधे ! अत्र कि कारण - इसमें क्या कारण 
अतः आत्मानं च - अतः अपने लिए भी| भवेत्‌ वद - होगा, बतलाइये 
विस्मय आविष्ट - विस्मय भरे ।। ५४ || 

नारद उवाच- 


ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे । 
न विषादस्त्वया कार्यो हरि: श॑ ते करिष्यति ।। ५५ ॥। 


ज्ञानेन आत्मनि पश्यामि सर्व एतत्‌ तव अनघे न विषादः त्वया कार्यः 
हरिः ते शं करिष्यति ॥ ५५ ॥ 


अनघे - निष्पापे ! त्वया विषादः - तुमको खेद 
तव एतत्‌ सर्व - तुम्हारा यह सब न कार्य - नहीं करना चाहिए 
(दुःखका कारण) हरिः ते शं - श्रीहरि तुम्हारा कल्याण 


आत्मनि ज्ञानेन - चित्तमें ज्ञानके द्वारा करिष्यति - करेंगे ॥ ५५ || 
पश्यामि - देखता हुँ 


सूत उवाच- 
क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीश्वरः ।। ५६ ॥ 
क्षण मात्रेण तत्‌ ज्ञात्वा वाक्य ऊचे मुनीश्वरः ।। ५६ ॥ 


तत्‌ क्षण मात्रेण - उसे एक क्षणमें ही | मुनीश्वरः - मुनीश्वरने 
ज्ञात्वा - जानकर वाक्यं ऊचे - यह बात कहा ।।५६।। 


३७३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
नारद उवाच- 
शृणुष्वावहिता बाले युगो5यं दारुणः कलिः । 
तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च ।॥। ५७ ॥ 


शृणुष्व अवहिता बाले युंग: अयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारः 
योगमार्गः तपांसि च ॥ ५७ ॥ 


बाले - बाले ! कलिः युगः - कलियुग है, 

अवहिता - ध्यान देकर तेन सदाचारः - उसने सदाचार, 

शृणुष्व - सुनो, योगमार्गः - योगके साधन 

अयं दारुणः - यह भयानक च तपांसि - तथा तपस्या का लोप 
लुप्तः कर दिया है ।। ५७ ॥ 


जना अघासुरायन्ते शाठद्यदुष्कर्मकारिणः । 
इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधवः । 
धत्ते धैर्य तु यो धीमान्‌ स धीरः पण्डितोऽथवा ॥ ५८ ॥ 


जना अधघासुरायन्ते शाठ्य दुष्कर्मकारिणः इह सन्तः विषीदन्ति 
प्रहृष्यन्ति हि असाधवः धत्ते धैर्य तु यः धीमान्‌ स धीरः पण्डितः अथवा 
॥ ५८ ॥ 


शाठ्य दुष्कर्म - शठता और दुष्कर्म इह सन्तः - इस युगमें सत्पुरुष 
कारिणः जना - करने वाले लोग विषीदन्ति - दुःखी रहते हैं, 
अघासुरायन्ते - अघासुर बन रहे हैं, | यः तु धैर्यं - जो कोई धैर्य 
हि असाधवः - क्योंकि दुष्ट लोग धत्ते धारण करता है, 
प्रहृष्यन्ति - बहुत हर्षित होते हैं | स धीरः - वह धैर्यशाली 
अथवा पण्डितः - अथवा विवेकवान है 
।। ५८ ॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ ३७४ 
अस्पृश्यानवलोक्येय शेषभारकरी धरा । 
वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मंगलं नापि दृश्यते ।। ५९ ॥ 


अस्पृश्य अनवलोक्या इयं शेष भार करी धरा वर्षे वर्ष क्रमात्‌ जाता 
मंगलं न अपि दृश्यते ॥ ५९ ॥ 


इयं धरा - यह पृथ्वी शेष भार करी - शेषनागके लिए 

वर्षे वर्ष - प्रति वर्ष भार रूपा 

क्रमात्‌ अस्पृश्य - क्रमशः न छूने योग्य, | जाता - होगयी है, 
अनवलोक्या - न देखने योग्य मंगल अपि - (इसका) कल्याण भी 


न दृश्यते - नहीं दीखता ।। ५९ ॥ 


न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम्‌ । 
उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता ॥ ६० ॥ 


न त्वां अपि सुतैः साकं कः अपि पश्यति साम्प्रतं उपेक्षिता अनुराग 
अन्धः जर्जरत्वेन संस्थिता ॥ ६० ॥ 


साम्प्रतं त्वां - इस समय तुमको भी | अनुराग अन्धैः - विषयानुराग से अन्धे 


अपि हुओं द्वारा 

सुतैः साकं - पुत्रोंके साथ उपेक्षिता - उपेक्षित होकर 

कः अपि न- - कोई भी नहीं देखता, | जर्जरत्वेन - जर्जर (अत्यन्त क्षीण) 
पश्यति रूपमें 


संस्थिता - बची हो ।। ६० ॥ 


वृन्दावनस्य संयोगात्पुनस्त्व तरुणी नवा । 
धन्य वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च ॥ ६१ ॥ 


वृन्दावनस्य संयोगात्‌ पुनः त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिः 
नृत्यति यत्र च ॥ ६१ ॥ 


३७५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


वृन्दावनस्य - वृन्दावनके तेन वृन्दावन - इससे वृन्दावन 
संयोगात्‌ - संयोगसे धन्यं यत्र - धन्य है, जहां 

त्वं पुनः - तुम फिर नवयुवती भक्तिः च- - भक्ति भी नाचती है 
नवा तरुणी होगयी हो, नृत्यति ।। ६१ ॥। 


अत्रेमौ ग्राहकाभावान्न जरामपि मुञ्चतः । 
किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यतेऽनयोः ।। ६२ ॥ 


अत्र इमौ ग्राहक अभावात्‌ न जरां अपि मुञ्चतः किञ्चित्‌ आत्म सुखेन 
इह प्रसुप्तिः मन्यते अनयोः ।। ६२ ।। 


अत्र ग्राहक - यहाँ ग्राहक इह किञ्चित्‌ - यहां कुछ 

अभावात्‌ - न होनेसे आत्म सुखेन - आत्मानन्द होनेसे 

इमौ जरां अपि - इन दोनोंको बुढापा भी | अनयोः प्रसुप्तिः - इन दोनोंकी सुषुप्तावस्था 
न मुञ्चतः - नहीं छोड़ता है, मन्यते - मानी जाती है ।।६२।। 
भक्तिरुवाच- 


कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः । 
प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान्‌ ॥ ६३ ॥। 


कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितः हि अशुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलो सर्वसारः 
कुत्र गतः महान्‌ ॥ ६३ ॥ 


हि अशुचिः- - क्योंकि कलियुग कलौ प्रवृत्ते तु - कलियुगकी प्रवृत्ति 


कलिः अपवित्र है होनेपर तो 

राज्ञा परीक्षिता - राजा परीक्षितने सर्व महान्‌ - सब उत्तम (कार्या) का 

कथं स्थापितः - कैसे (इसे) बसाया, सारः कुत्र गतः- सार कहां चला गया 
॥ ६३ ॥ 


करुणापरेण हरिणाप्यधर्मः कथमीक्ष्यते । 
इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाचां सुखितास्म्यहम्‌ ॥ ६४ ॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ ३७६ 


करुणा परेण हरिणा अपि अधर्मः कथं ईक्ष्यते इमं मे संशय छिन्धि 
त्वत्‌ वाचा सुखिता अस्मि अहम्‌ ॥ ६४ ॥ 


करुणा परेण - दया परायण इमं मे संशयं - यह मेरा सन्देह 
हरिणा अपि - श्रीहरि द्वारा भी छिन्धि - काट दो, 
अधर्मः कथं - अधर्म कैसे त्वत्‌ वाचा - आपकी बातसे 
ईक्ष्यते - देखा जाता है, अहं सुखिता- - मैं सुखी हुई हूं 

अस्मिं ।। ६४ ॥ 
नारद उवाच- 


यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु । 
सर्व वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मल ते गमिष्यति ।। ६५ ।। 


यदि पृष्टः त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्व वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं 
ते गमिष्यति ॥ ६५ ॥ 


यदि बाले - यदि वाले ! भद्रे ते सर्व - कल्याणी ! तुमसे सब 
त्वया पृष्ट: - तुमने पूछा ही है तो | वक्ष्यामि - कहूंगा (इससे) 
प्रेमतः श्रवणं- - प्रेमपूर्वक श्रवण करो, ते कश्मलं - तुम्हारा दुःख 
कुरु गमिष्यति - चला जायेगा ।। ६५ ।। 
यदा मुकुन्दो भगवान्‌ क्ष्मां त्यक्त्चा स्वपदं गतः । 
तदिनात्कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः ।। ६६ ॥ 
यदा मुकुन्दः भगवान्‌ क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तत्‌ दिनात्‌ कलिः 
आयातः सर्व साधन बाधकः ॥ ६६ ॥ 


यदा भगवान्‌ - जब भगवान तत्‌ दिनात्‌ - उसी दिनसे 
मुकुन्दः क्ष्मां- - मुकुन्द पृथ्वीको छोड़कर | सर्व साधन - सब साधनोंमें 
त्यक्त्वा बाधकः कलिः - बाधा डालने वाला 
स्वपद गतः - अपने धाम चले गये, कलियुग 


आयातः - आगया ॥ ६६ ।। 


३७७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः । 
न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक्‌ ॥ ६७ ॥ 


दृष्टः दिग्विजये राज्ञा दीनवत्‌ शरणं गतः न मया मारणीयः अयं सारंग 
इव सारभुक्‌ ॥ ६७ ॥ 


दिग्विजये राज्ञा - दिग्विजयके समय सारंग इव - भ्रमरके समान 

राजा परीक्षितने सारभुक्‌ - सारग्राही (राजाने सोचा) 
दीनवत्‌ - दीनके समान अयं मया - “यह मेरे द्वारा 
शरणं गतः - शरणमें आया मारणीयः न - मार देने योग्य नहीं है 
दृष्टः - (इसे) देखा, ॥ ६७ ॥ 


यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
तत्फलं लभते सम्यक्कलो केशवकीर्तनात्‌ ॥ ६८ ॥ 


यत्‌ फलं न अस्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत्‌ फलं लभते 
सम्यक्‌ कलौ केशव कीर्तनात्‌ ॥ ६८ ॥ 


यत्‌ फलं- - जो फल तपस्यासे तत्‌ फलं- - वह फल पूर्ण 

तपसा न नहीं, सम्यक्‌ खूपसे 

न योगेन - योगसे नहीं, कलौ केशव- - कलियुगमें केशवके 
समाधिना न- - समाधिसे भी नहीं कीर्तनात्‌ कीर्तनसे 

अस्ति होता लभते - (लोग) पाते हैं ।।६८।। 


एकाकारं कलि दृष्ट्या सारवत्सारनीरसम्‌ । 
विष्णुरातः स्थापितवान्‌ कलिजानां सुखाय च ॥। ६९ ॥ 


एक आकारं कलि दृष्ट्वा सारवत्‌ सार नीरसं विष्णुरातः स्थापितवान्‌ 
कलिजानां सुखाय च ॥ ६९ ॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ ३७८ 


सार नीरसं - सारहीन होनेएर भी दृष्ट्वा- - देखकर परीक्षितने 

एक आकारं - एक गुणके कारण विष्णुरातः 

कलि सारवत्‌ - कलियुगको सारवान कलिजानां - कलियुगमें उत्पन्न होने 
वालोंके 


सुखाय च- - सुखके लिए ही बसाया 
स्थापितवान्‌ ॥ ६९ ॥ 


कुकर्माचरणात्सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना । 
पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा ।॥ ७० ॥। 


कुकर्म आचरणात्‌ सारः सर्वतः निर्गतः अधुना पदार्थाः संस्थिता भूमौ 
बीजहीनाः तुषा यथा ॥ ७० ॥ 


अधुना - इस समय भूमौ पदार्थाः - पृथ्वीपर पदार्थ 

कुकर्मम - कुकर्म करनेसे बीजहीनाः - बीज रहित 

आचरणात्‌ तुषा यथा - भूसे के समान 

सर्वतः सारः - सब कहींसे सारतत्त्व संस्थिता - बच गये हैं ॥ ७० ॥ 


निर्गतः - निकल गया है, 


विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने । 

कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः ॥ ७१ ॥ 

विप्रैः भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारः 
ततः गतः ॥ ७१ ॥ 
भागवती वार्ता - भागवतकी कथा कण लोभेन- - कण (थोड़े) के लोभसे 
विप्रैः गेहे गेहे - ब्राह्मणों द्वारा घर-घरमें | कारिता की जाती है 


जने जने - चाहे जिस व्यक्तिके ततः कथासारः- इससे कथाका सार 
यहां गत: - चला गया ॥| ७१ ॥। 


३७९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः । 
तेऽपि तिष्ठिन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गत: ।। ७२ ॥ 


अति उग्र भूरि कर्माणः नास्तिका रौरवा जनाः ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु 


तीर्थसारः ततः गतः ॥। ७२ ॥ 


अति उग्र - अत्यन्त घोर जना: ते अपि - 

भूरि कर्माणः - बहुतसे कर्म करने | तीर्थेषु तिष्ठन्ति - 
वाले जो ततः तीर्थ- 
नास्तिका रौरवा - नास्तिक नारकी सारः गतः 
कामक्रोधमहालोभतृष्णाव्याकुलचेतसः 

तेऽपि तिष्ठिन्ति तपसि तपःसारस्ततो गतः 


लोग हैं, वे भी 
तीथोंमें रहते हैं 


- इससे तीर्थांकी शक्ति 


चली गयी ।। ७२ ।। 


| 
॥ ७३ ॥ 


काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः ते अपि तिष्ठन्ति तपसि 


तपः सारः ततः गतः ॥ ७३ ॥ 


काम क्रोध - काम, क्रोध, ते अपि- - वे भी तपस्या करते हैं 
महालोभ - महालोभसे (जो) तपसि तिष्ठन्ति 

तृष्णा - इच्छा तपः सारः - तपस्याका सार (तेज) 

व्याकुल चेतसः - व्याकुल चित्त हैं ततः गतः - इससे चला गया ।।७३।। 


मनसश्चाजयाल्लोभादम्भात्पाखण्डसंश्रयात्‌ 
शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतम्‌ 


| 
।। ७४ ॥ 


मनसः च अजयात्‌ लोभात्‌ दम्भात्‌ पाखण्डसंश्रयात्‌ शास्त्रान्‌ 


अभ्यसनात्‌ च एव ध्यानयोग फलं गतम्‌ ॥ ७४ ॥ 


अथ प्रथमो5 ध्याय: [ ३८० 


मनसः च - मनके तो च शास्त्रान्‌ - तथा शास्त्रोका 

अजयात्‌ - न जीतनेसे, अभ्यसनात्‌- - अन्भयास न करनेसे भी 

लोभात्‌ - लोभ करनेसे, एव 

दम्भात्‌ - दम्भ करनेसे, ध्यान योगफलं - ध्यान योगका फल 

पाखण्डसंश्रयात्‌ - पाखण्डका आश्रय गतं - नष्ट होगया || ७४ ॥ 
लेनेसे, 


पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव । 
पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने || ७५ ॥ 


पण्डिताः तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्य उत्पादने दक्षा अदक्षा 
मुक्ति साधने ॥ ७५ ॥। 


पण्डिताः तु - विद्वान लोग तो पुत्रस्य उत्पादने -(वे) पुत्रोत्पत्ति करनेमें 
कलत्रेण - पत्नीके साथ दक्षा - निपुण हैं (किन्तु) 

महिषा इव- - भेंसोंके समान रमण मुक्ति साधने - मोक्षका साधन करनेमें 
रमन्ते करते हैं अदक्षा - निपुण नहीं हैं ।।७५।। 


न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदायपुरःसरा । 
एव प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले ।। ७६ ॥ 


न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरः सरा एवं प्रलयता प्राप्तः वस्तु सारः 
स्थले स्थले ॥ ७६ ॥ 


सम्प्रदाय - सम्प्रदायसे एवं वस्तुसारः - इस प्रकार वस्तुओं का 
पुरः सरा - परम्परा प्राप्त सार तत्त्व 

हि वैष्णवता - क्योंकि वैष्णवपना स्थले स्थले - स्थान स्थान पर 

कुत्र न - कहीं नहीं है, प्रलयतां प्राप्तः - नष्ट होगया है ।।७६।। 


अयं तु युगधर्मा हि वर्तते कस्य दूषणम्‌ । 
अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः ।॥ ७७ ॥ 


३८१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


अयं तु युग धर्मः हि वर्तते कस्य दूषणं अतः तु पुण्डरीकाक्षः सहते 
निकटे स्थितः ॥ ७७ ॥ 


हि अयं -क्योकि यह अतः तु- - अतः कमलनयन 

युग धर्मः - इस युगका धर्म ही पुण्डरीकाक्षः (भगवान) भी 

वर्तते - प्रवृत्त है (इसमें) निकटे स्थितः - समीप रहनेपर भी 

कस्य दूषणं - दोष किसका है, सहते - (इसे) सहन करते हैं 
॥ ७७ ॥। 

सूत उवाच- 


इति तद्वचन श्रुत्वा विस्मयं परमं गता । 
भक्तिरूचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शोनक ।। ७८ ॥ 


इति तत्‌ वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिः ऊचे वचः भूयः श्रूयतां 
तत्‌ च शौनक ॥ ७८ ॥ 


शौनक - शौनक जी ! भक्तिः भूयः - भक्तिने फिर 

इति तत्‌ वचनं - इस प्रकार उनकी बात | वचः ऊचे - यह बात कही 

श्रुत्वा परमं - सुनकर परम तत्‌ च श्रूयतां - उसे भी सुनिये ।।७८॥। 
विस्मयं गता - आश्चर्यमें पड़कर 


भक्तिरुवाच- 
सुररषे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः । 
साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्‌ ।। ७९ ॥ 


सुरर्ष त्वं हि धन्यः असि मत्‌ भाग्येन समआगतः साधूनां दर्शनं लोके 
सर्वसिद्धिकरं परम्‌ ॥ ७९ ॥ 


अथ प्रथमो 5 ध्याय: [ ३८२ 


सुरर्ष - देवर्षि ! लोके साधूनां- - संसारमें सत्पुरुषोंका 
हि त्वं - निश्चय आप दर्शनं दर्शन 
धन्यः असि - धन्य हैं, सर्वपरं - सब परम 
मत्‌ भाग्येन - मेरे सौभाग्यसे सिद्धिकरं - सफलता देने वाला है 
सम आगतः - (यहां मेरे) समीप ।। ७९ || 

आये हैं, 


जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते 
वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य । 
ध्रुपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं 
सकलकुशलपात्र ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ॥ ८० ॥ 
जयति जगति मायां यस्य कायाधवः ते वचन रचनं एकं केवलं च 


आकलय्य ध्रुवपदं अपि यातः यत्‌ कृपातः ध्रुवः अयं सकल कुशलपात्रं ब्रह्मपुत्र 
नताः अस्मि ॥ ८० ॥ 


यस्य ते केवलं - जिस आपकी केवल | अयं ध्रुवः अपि - और ये ध्रुव भी 


एक बचन रचनं - एक वाक्य रचना यत्‌ कृपातः - जिनकी कृपासे 
(उपदेश) को ध्रुपद यातः - ध्रुवलोक पहुँच गये (उन) 
आकलय्य च - श्रवण करके ही सकल- - समस्त सौभाग्य-भाजन 
कायाधवः - कयाधू-नन्दन प्रह्लादने | कुशल पात्र 
जगति मायां- - संसारकी मायाको ब्रह्मपुत्र॑ - ब्रह्माजीके पुत्र (आप) को 
जयति जीत लिया नताः अस्मि - नमस्कार करती हूँ 
।। ८० ॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्‌्भागवतमाहात्म्ये भक्तिनारदसमागमो 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
नारद उवाच- 
वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम्‌ । 
श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति ॥ १ ॥ 


वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्ता आतुरा कथं श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर 
दुःखं गमिष्यति ॥ १ ॥ 


अहो बाले - अहो बाले ! श्रीकृष्ण - श्रीकृष्णके चरणकमलोंका 
चिन्ता आतुरा - चिन्तासे व्याकुल होकर | चरणाम्भोजं 

कथ वृथा- - क्‍यों व्यर्थ खेद कर स्मर दुःख- - स्मरण करो (इससे तुम्हारा) 
खेदयसे रही हो, गमिष्यति दुःख चला जायेगा ।।१॥ 


द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात्‌ । 
पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः ॥ २ ॥ 


द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्‌ पालिता गोप सुन्दर्यः स कृष्णः 
क्व अपि नो गतः ॥ २ ॥ 


येन कौरव - जिन्होंने कौरवोंके गोपसुन्दर्यः - गोपोंकी सुन्दरियोंका 
कश्मलात्‌ - उत्पीड़नसे पालिता - पालन किया 

द्रौपदी - द्रौपदीकी स कृष्णः- - वे श्रीकृष्ण कहीं भी 
परित्राता च - रक्षाकी तथा क्व अपि 


गतः नो - गये नहीं हैं ॥ २ ।। 


त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सतत  प्राणतोऽधिका । 
त्वयाऽऽहुतस्तु भगवान्‌ याति नीचगृहेष्वपि ॥ ३ ॥ 


त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतः अधिका त्वया आहूतः तु भगवान्‌ 
याति नीच गृहेषु अपि ॥ ३ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ३८४ 


भक्तिः त्वं तु - भक्ति देवी ! तुम तो | त्वया- - तुम्हारे पुकारनेपर तो 

तस्य सतत - उनकी निरन्तर आहूतः तु 

प्राणतः अधिका - प्राणोंसे भी अधिक भगवान्‌ - भगवान 

प्रिया - प्रियतमा हो, नीच गृहेषु अपि - नीचोंके घर भी 
याति - चले जाते हैं ।। ३ ।| 


सत्यादित्रियुगे बोधवैराग्यौ मुक्तिसाधको । 
कलो तु केवला भत्तिर्ब्रह्मसायुज्यकारिणी ॥ ४ ॥। 


सत्य आदि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलौ तु केवला भक्तिः 
ब्रह्मसायुज्य कारिणी ।। ४ ॥ 


सत्य आदि- - सतयुग आदि तीन कलौ तु- - कलियुगमें तो केवल 


त्रियुगे युगोमें केवला भक्ति: भक्ति ही 
बोध वैराग्यौ - ज्ञान-वैराग्य ब्रह्म सायुज्य - ब्रह्म से सायुज्य 
मुक्ति साधको - मुक्ति दिलाने वाले थे, (एकात्मता) 


कारिणी - कराने वाली है || ४ ।। 
इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्ज ह । 
परमानन्दचिन्मू्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभाम्‌ ।। ५ ॥। 


इति निश्चित्य चिद्रूपः सत्‌ रूपां त्वां ससर्ज ह परमानन्द चित्‌ मूर्ति: 
सुन्दरी कृष्णवल्लभाम्‌ ॥ ५ ॥ 


इति निश्चित्य - ऐसा निश्चय करके | त्वां सत्‌ रूपां - तुम सत्स्वरूपा 


परमानन्द- - परमानन्द, ज्ञान स्वरूप | चित्‌ मूर्ति: - अपने ज्ञान स्वरूपसे 
चित्‌ रूपः (भगवान) ने कृष्ण वल्लभा - श्रीकृष्ण प्रिया 
सुन्दरी- - सुन्दरीको उत्पन्न ही 


ससर्ज ह किया है || ५ ॥ 


३८५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं कि करोमीति चैकदा । 
त्वां तदाऽऽज्ञापयत्कृष्णो मद्भक्तान्‌ पोषयेति च ।। ६ ॥ 


बद्ध्वा अञ्जलि त्वया पृष्टं कि करोमि इति च एकदा त्वां तदा 
आज्ञापयत्‌ कृष्णः मद्भक्तान्‌ पोषय इति च ॥ ६ ॥ 


एकदा च त्वया - एक बार तो तुमने | कृष्णः- - श्रीकृष्णने आज्ञा दी 
बद्ध्वा अञ्जलिं - हाथ जोड़कर आज्ञापयत्‌ 

इति पृष्टं - यह पूछा मद्भक्तान्‌ - मेरे भक्तोंका 

किं करोमि - क्या (सेवा) करूं ?' | पोषय - पोषण करो! ॥ ६ ।। 
तदा त्वा- - उस समय तुमको 

इति च ऐसी ही 


अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नोऽभूखरिस्तदा । 
मुक्ति दासी ददो तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ ।। ७ ॥ 


अंगीकृतं त्वया तत्‌ वै प्रसन्नः अभूत्‌ हरिः तदा मुक्ति दासीं ददौ तुभ्यं 
ज्ञान वैराग्यकाः इमौ ॥ ७ ॥ 


त्वया तत्‌ बै - तुमने उसको प्रसन्नः अभूत्‌ - प्रसन्न होगये, 
निश्चयपूर्वक तुभ्यं मुक्तिं - तुम्हारे लिए मुक्तिको 
अंगीकृत - स्वीकार कर लिया दासीं दासी रूपमें 
तदा हरिः - तब श्रीहरि (तुमपर) | इमौ ज्ञान - और ये ज्ञान-वैराग्य 
वैराग्यकाः 
ददौ - दिये ॥ ७ ॥ 


पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च । 
भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 


पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमो भक्त विपोषाय छायारूपं 
त्वया कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ३८६ 

त्वं स्वेन रूपेण - तुम अपने भूमौ भक्त - पृथ्वीपर भक्तोंका विशेष 
(वास्तविक) रूपसे विपोषाय पोषण 'करनेके लिए 
वैकुण्ठे पोषणं- - वैकुण्ठमें (भक्तोंका) | त्वया छाया- - तुमने (यह. अपना) 


करोषि पोषण करती हो एवं | रूपं छाया रूप 
कृतं - बनाया है ॥ ८ ॥ 
मुक्ति ज्ञानं विरक्ति च सह कृत्वा गता भुवि । 


कृतादिद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता ॥ ९ ॥ 


मुक्ति ज्ञानं विरक्ति च सह कृत्वा गता भुवि कृत आदि द्वापरस्य अन्तं 
महा आनन्देन संस्थिता ॥ ९ ॥ 


मुक्ति ज्ञानं - मुक्ति, ज्ञान, कृत आदि - सतयुगके प्रारम्भसे 
च विरक्तिं - तथा वैराग्यको द्वापरस्य अन्तं - द्वापर युगके अन्ततक 
सहकृत्वा - साथ लेकर महाआनन्देन- - अत्यन्त आनन्दपूर्वक 
भुवि गता - पृथ्वीपर आकर संस्थिता बनी रहीं ॥ ९ ॥ 


कलो मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखण्डामयपीडिता । 
त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा ॥ १० ॥ 


कलौ मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखण्ड आमय पीडिता त्वत्‌ आज्ञया गता शीघ्र 
वैकुण्ठं पुनः एव सा ॥ १० ॥ 


कलौ मुक्ति: - कलियुगमें मुक्ति त्वत्‌ आज्ञया - तुम्हारी आज्ञासे 
पाखण्ड आमय - पाखण्डरूपी रोगसे सा पुनः - वह फिर शीघ्र ही 
पीडिता क्षयं- - पीड़ित होकर क्षीण शीघ्र एव 
प्राप्ता होने लगी तो वैकुण्ठं गता - वैकुण्ठ चली गयी 
॥ १० ॥ 
स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च । 


पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितो ॥ ११ ॥ 


३८७ ] श्रीमद्‌भागवत माहात्म्य (३) 


स्मृता त्वया अपि च अत्र एव मुक्तिः आयाति याति च पुत्रीकृत्य त्वया 
इमौ च पार्श्वे स्वस्य एव रक्षितो ॥ ११ ॥ 


त्वया स्मृता- - तुम्हारे स्मरण त्वया इमो - तुमने इन दोनों 
अपि करनेपर भी (ज्ञान-वैराग्य) को 
मुक्ति: अत्र- - मुक्ति यहीं (संसारमें) पुत्री कृत्य च - पुत्र बनाकर ही 

एव च ही स्वस्य एव - अपने ही 

आयाति च - आती है तथा पार्श्वे च रक्षितो- समीप ही रख लिया 
याति चली जाती है ॥ ११ || 


उपेक्षात: कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव । 
तथापि चिन्तां मुञ्च त्वमुपायं चिन्तयाम्यहम्‌ ।। १२ ॥ 


उपेक्षातः कलौ मन्दौ वृद्धौ जातो सुतो तव तथा अपि चिन्तां मुञ्च 
त्वं उपायं चिन्तयामि अहम्‌ ।। १२ ॥ 


कलौ उपेक्षात: - कलियुगमें उपेक्षा होनेसे | तथा अपि त्वं - फिर भी तुम 


तव सुतौ - तुम्हारे पुत्र चिन्तां मुञ्च - चिन्ता त्याग दो, 
मन्दौ वृद्धौ - शिथिल और वृद्ध अहं उपायं - मैं उपाय 
जातौ होगये हैं, चिन्तयामि - सोचता हूँ ॥ १२ ॥ 


कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने । 
तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने ।। १३ ॥। 


कलिना सदृशः कः अपि युगः न अस्ति वरानने तस्मिन्‌ त्वां 
स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥ १३ ॥ 


वरानने - सुमुखी ! तस्मिन्‌ त्वां - उसमें तुम्हारी 
कलिना सदृशः - कलियुगके समान गेहे गेहे - प्रत्येक घरें, 
कः अपि युगः - कोई भी युग जने जने - प्रत्येक मनुष्यमें 


नअस्ति - नहीं है, स्थापयिष्यामि - स्थापना करूँगा ।।१३।। 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ३८८ 
अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्‌ । 
तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये । १४ ॥ 


अन्य धर्मान्‌ तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महा उत्सवान्‌ तदा न अहं हरेः दासः 
लोके त्वां न प्रवर्तये ॥ १४ ॥ 


अन्य धर्मान्‌ - दूसरे सब धमोंकी त्वां लोके - तुम्हें संसारमें 


तिरस्कृत्य - उपेक्षा करके प्रवर्तये न तदा - प्रवर्तित न कर दूँ तो 
महा उत्सवान्‌ - बड़े उत्सवोंको अहं हरेः - मैं श्रीहरिका 
पुरस्कृत्य - आगे करके दासः न दास नहीं ।। १४ ॥ 
(महोत्सवोके साथ) 
त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह । 


पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम्‌ ।। १५ ॥ 


त्वत्‌ अन्विता: च ये जीवा भविष्यन्ति कलाः इह पापिनः अपि 
गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मन्दिरम्‌ ॥ १५ ॥ 


ये पापिनः अपि - जो पापी भी भविष्यन्ति - हो जायंगे (वे) 
जीवा इह- - जीव इस कलियुगमें | निर्भयं- - निर्भय होकर श्रीकृष्णके 
कलाः कृष्ण मन्दिरे निजधाममें 


त्वत्‌ अन्विताः - तुम्हारे अनुगामी गमिष्यन्ति - जायेंगे ॥ १५ ।। 
येषां चित्ते वसेद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी । 
न ते पश्यन्ति कीनाश स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः ।। १६ ।। 


येषां चित्ते वसेत्‌ भक्तिः सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति की नाशं 
स्वप्ने अपि अमल मूर्तयः ॥ १६ ॥ 


३८९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


येषां चित्ते - जिनके चित्तमें ते अमल मूर्तयः - वे निर्मल स्वरूप (पुरुष) 
प्रेम रूपिणी- - प्रेम स्वरूपा भक्ति स्वप्ने अपि - स्वप्नमें भी 
भक्तिः कीनाशं न- - यमराजको नहीं देखते 
सर्वदा वसेत्‌ - सदा निवास करती है | पश्यन्ति ।। १६ ॥ 


न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा । 
भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शने न प्ररभुर्भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 


न प्रेतः न पिशाचः वा राक्षसः वा असुरः अपि वा भक्तियुक्त मनस्कानां 
स्पर्शने न प्रभुः भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 


न प्रेतः - न प्रेत भक्ति युक्त - भक्ति युक्त 

वा न पिशाचः - अथवा न पिशाच, मनस्कानां - मन वालोंको 

वा राक्षसः - अथवा राक्षस स्पर्शने - स्पर्श करनेमें 

वा असुरः अपि - अथवा असुर प्रभुः न. - समर्थ नहीं हो सकता 
(दैत्य, दानव) भी | भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 


न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा । 
हरिहिं साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः ।। १८ ॥ 


न तपोभिः न वेदैः च न ज्ञानेन न अपि कर्मणा हरिः हि साध्यते 
भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥ १८ ॥ 


न तपोभिः - न तपस्यासे, हि हारिः - क्योंकि श्रीहरि 
च न वेदैः - तथान वेदाध्ययनसे, | भक्त्या भक्तिसे ही 
न ज्ञानेन - न ज्ञानसे साध्यते तत्र - वश में होते हैं, इसमें 
कर्मणा अपि न - और कर्म से भी नहीं, | गोपिकाः: प्रमाणं - गोपियां प्रमाण हैं 
॥ १८ ॥ 


नृणां जन्मसहस्रेण भक्तौ प्रीतिहि जायते । 
कलो भक्तिः कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः ॥ १९ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ३९० 


नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीति: हि जायते कलौ भक्तिः कलौ भक्तिः 
भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः ॥ १९ ॥ 


सहस्रे - सहस्रो मनुष्य जन्मके | कलौ भक्तिः - कलियुगमें भक्ति 
नृणा जन्म पश्चात्‌ (ही साधन है) 
हि भक्तौ प्रीतिः - क्योंकि भक्तिसे प्रेम | भक्त्या कृष्णः- भक्तिके द्वारा श्रीकृष्ण 
जायते - उत्पन्न होता है, पुरः स्थितः - सम्मुख खड़े दीखते हैं 
कलौ भक्ति: - कलियुगे भक्ति ।। १९ ॥ 
(ही करो) 
भक्तिद्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये । 


दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः || २० ॥। 

भक्ति द्रोह करा ये च ते सीदन्ति जगत्‌ त्रये दुर्वासा दुःखं आपन्नः पुरा 
भक्त विनिन्दकः ।। २० ॥ 
ये च भक्ति- - जो भी भक्तिसे पुरा भक्त - पहिले भक्तकी निन्दा 
द्रोह करा शत्रुता करने वाले हैं | विनिन्दकः करने वाले 
ते जगत्‌ त्रये - वे तीनों लोकोंमें दुर्वासा दुःखं - दुःख (विपत्ति) में पड़ 
सीदन्ति - कष्ट पाते हैं, आपन्नः गये थे ॥ २० ॥ 

अलं व्रतैरलं तीर्थेरलं योगैरलं मखैः । 

अलं ज्ञानकथालापेर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा ॥ २१ ॥ 

अलं व्रतैः अलं तीर्थैः अलं योगैः अलं मखैः अलं ज्ञानकथा आलापैः 
भक्तिः एक एव मुक्तिदा ॥ २१ ॥ 


३९१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


अलं ब्रतेः - व्रत करनेसे बस, ज्ञान कथा- - ज्ञान कथाकी चर्चासे 
अलं तीर्थेः - तीर्थयात्रा करनेसे आलापः 
भी काम नहीं, अल - बस, 
अलं योगैः - योग साधनका एक एव भक्ति: - अकेली ही भक्ति 
प्रयोजन नहीं, मुक्तिदा - मुक्ति देने वाली है 
अलं मखैः - यज्ञ करनेकी ॥ २१ ॥ 


आवश्यकता नहीं, 
सूत उवाच- 
इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा । 
सर्वागपुष्टिसंयुक्ता नारद वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २२ ॥। 


इति नारद निर्णीतं स्व माहात्म्यं निशम्य सा सर्व अंग पुष्टि संयुक्ता 
नारदं वाक्यं अब्रवीत्‌ ॥| २२ ॥ 


इति सा - इस प्रकार वह (भक्ति) | सर्व अंग - सब अंगोंसे 
नारद निर्णीतं - नारदजी द्वारा निर्णय किये | पुष्टि संयुक्ता ` - पुष्ट होकर 
स्व माहात्म्य - अपने माहात्म्यको नारद - नारदजीसे 
निशम्य - सुनकर वाक्यं अब्रवीत्‌ - यह बात बोली 
॥ २२ ॥ 
भक्तिरुवाच- 
अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला । 


न कदाचिद्विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा ।। २३ ॥। 


अहो नारद धन्यः असि प्रीतिः ते मयि निश्चला न कदाचित्‌ विमुञ्चामि 
चित्ते स्थास्यामि सर्वदा ॥ २३ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


अहो नारद - अहो, नारद जी ! कदाचित्‌ 
धन्यः असि - तुम धन्य हो, न विमुञ्चामि - 
ते मयि - तुम्हारी मुझमें सर्वदा चित्ते 
निश्चला प्रीति: - निश्चल प्रीति है, स्थास्यामि 


[ ३९२ 


- (तुम्हे) कभी 


नहीं छोड़ंगी, 


- सदा (तुम्हारे) चित्तमें 
- स्थिर रहुंगी ॥ २३ ॥ 


कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात्‌ । 
पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय ॥ २४ ॥ 


कृपालुना त्वया साधो मत्‌ बाधा ध्वन्सिता क्षणात्‌ पुत्रयोः चेतना न 


अस्ति ततः बोधय बोधय ।॥ २४ ॥ 


साधो त्वया - साधो, आप पुत्रयोः 

कृपालुना - कृपालुने चेतना न- 

मत्‌ बाधा - मेरी पीड़ा अस्ति 

क्षणात्‌ ध्वन्सिता - एक क्षणमें नष्ट | ततः बोधय - 
कर दी, बोधय 

सूत उवाच- 


- (किन्तु मेरे) पुत्रोंको 
- चेतना नहीं है, 


अतः (इनको) जगाइये, 


- जगाइये ।। २४ ।। 


तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः । 


तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्‌ 


॥ २५ ॥ 


तस्या वचः सम आकर्ण्य कारुण्यं नारदः गतः तयोः बोधनं आरेभे 


कर अग्रेण विमर्दयन्‌ ॥ २५ ॥ 


तस्या वचः - उस (भक्ति) की बात | कर अग्रेण- 
सम आकर्ण्य - भली प्रकार सुनकर | विमर्दयन्‌ 
नारदः - नारद जी _ तयोः बोधनं 
कारुण्यं गतः - करुणाको प्राप्त होकर | आरेभे 


(दया करके) 


- हाथके अगले भागसे 


झकझोरते हुए 


- उनको जगाना 
- प्रारम्भ किया ।। २५ ।। 


३९३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चे: समुच्चरन्‌ । 
ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यताम्‌ ।। २६ ॥ 


मुखं संयोज्य कर्ण अन्ते शब्दं उच्चैः सम उच्चरन्‌ ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं 
रे वैराग्य प्रबुध्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 


कर्ण अन्ते - कानके पास ज्ञान शीघ्रं - हे ज्ञान ! शीघ्र 

मुखं संयोज्य - मुख लगाकर प्रबुध्यतां - जाग जाओ, 

उच्चैः शब्दं - उच्च ध्वनिसे रे वैराग्य - अरे वैराग्य, 

सम उच्चरन्‌ - भली प्रकार बोलते प्रबुध्यतां - जाग जाओ ॥ २६ ॥ 
हुए कहा 


वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठर्मुहु्मुहः । 
बोध्यमानौ तदा तेन क्थंचिच्चोत्धितौ बलात्‌ ।। २७ ॥। 


वेद वेदान्त घोषैः च गीतापाठैः मुहुः मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथञ्चित्‌ 
च उत्थितौ बलात्‌ ॥ २७ ॥ 


तदा तेन - फिर उन (नारदजी) च मुहुः मुहुः - तथा बार-बार 
के द्वारा गीता पाठे: - गीताका पाठ करनेपर 
वेद वेदान्त- - वेदों एवं वेदान्त कथञ्चित्‌ च - किसी प्रकारतो 
घोषैः (उपनिषदों) का घोष बलात्‌ उत्थितो - बलपूर्वक उठे ।।२७।। 
करनेपर, 


नेत्रैरनवलोकन्तौ जुम्भन्तौ सालसावुभौ । 
बकवत्पलितो प्रायः शुष्ककाष्ठसमांगको ॥ २८ ॥ 


नेत्रैः अनवलोकन्तो जृम्भन्तौ सालसाः उभौ बकवत्‌ पलितौ प्रायः शुष्क 
काष्ठ सम अंगको ॥ २८ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ३९४ 


नेत्रेः- - नेत्र खोलकर नहीं बकवत्‌ पलितो - बगुलेके समान 
अनवलोकन्तौ देखने वाले, पके केश, 
जुम्भन्तौ - जम्हाई लेते प्रायः शुष्कः - प्रायः सूखे काष्ठके 
उभौ सालसाः - दोनों आलसपूर्ण काष्ठ समान 


सम अंगको - अंग वाले थे ॥२८।। 
्षुतक्षामौ तो निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ । 
ऋषिश्चिन्तापरो जातः कि विधेयं मयेति च ।। २९ ॥। 


्षुत्‌ क्षामो तो निरीक्ष्य एव पुनः स्वाप परायणौ ऋषिः चिन्तापरः जातः 
कि विधेयं मया इति च ॥ २९ ॥ 


तौ क्षुत्‌ क्षामौ - उन दोनोंको भूखसे | ऋषिः इति च - ऋषि इस प्रकार 


दुर्बल होनेसे परः चिन्ता- - अत्यन्त चिन्तित 
पुनः स्वाप परायणो - फिर निद्रा परायण | जातः होगये कि 
निरीक्ष्य एव - देखकर ही मया किंत - मुझे क्या करना चाहिए 
विधेयं ।। २९ ॥ 


अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरम्‌ । 
चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव ॥ ३० ॥ 


अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्‌ इति गोविन्दं 
स्मारयामास भार्गव ॥ ३० ॥ 


भार्गव - शौनक जी ! च महत्तरं - तथा अत्यधिक 
इति चिन्तयन्‌ - यह चिन्ता करते वृद्धत्यं कथं- - बुढ़ापा कैसे जायगा, 
हुए कि याति 


अहो निद्रा - अहो (इनकी) निद्रा गोविन्द- - गोविन्दका स्मरण करने 
स्मारयामास लगे ॥ ३० ॥ 


३९५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


व्योमवाणी तदैवाभून्मा क्रषे खिद्यतामिति । 
उद्यमः सफलस्ते5यं भविष्यति न संशय: ।॥। ३१ ॥ 


व्योमवाणी तत्‌ एव अभूत्‌ मा ऋषे खिद्यता इति उद्यमः सफल: ते 
अयं भविष्यति न संशयः ॥ ३१ ॥ 


तत्‌ एव इति - उसी समय इस प्रकार | न संशयः - (इसमें) सन्देह नहीं कि 
व्योमवाणी- - आकाशवाणी हुई ते अयं उद्यमः- तुम्हारा यह उद्योग 
अभूत्‌ सफलः- - सफल होगा ।। ३१ ॥ 
ऋषे मा- - देवर्षि ! खेद मत भविष्यति 

खिद्यतां करो, 


एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर । 
तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः ।। ३२ ॥। 


एतत्‌ अर्थ तु सत्‌ कर्म सुरर्ष त्वं सम आचर तत्‌ ते कर्म अभिधास्यन्ति 
साधवः साधु भूषणाः ।। ३२ ॥। 


सुरर्ष - देवर्षि ! तत्‌ कर्म ते - वह कर्म तुम्हें 

एतत्‌ अर्थ तु - इसके लिए तो साधु भूषणाः - साधुओंके आभूषण 

त्वं सत्कर्म - तुम सत्‌ कर्म साधवः रूप साधुलोग 

सम आचर - भली प्रकार करो, अभिधास्यन्ति - बतलावेंगे ।। ३२ ।। 
सत्कर्मणि कृते तस्मिन्‌ सनिद्रा वृद्धतानयोः । 


गमिष्यति क्षणाद्भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति ।॥ ३३ ॥ 


सत्‌ कर्मणि कृते तस्मिन्‌ सत्‌ निद्रा वृता अनयोः गमिष्यति क्षणात्‌ 
भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति ॥ ३३ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ३९६ 
तस्मिन्‌ सत्‌- - उस सत्‌ कर्मको क्षणात्‌- - एक क्षणमें 
कर्मणि गमिष्यति चला जायगा एवं 
कृते अनयोः - करनेपर इन दोनोंकी सर्वतः भक्तिः - सब ओर भक्ति 
सत्‌ निद्रा: - सात्विक निद्रा और प्रसरिष्यति - फैल जायगी ॥ ३३ ॥। 
वृद्धता बुढ़ापा 


इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतम्‌ । 
नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्‌ ॥ ३४ ॥ 


इति आकाश वचः स्पष्टं तत्‌ सर्वैः अपि विश्रुतं नारदः विस्मयं लेभे 
न इदं ज्ञातं इति ब्रुवन्‌ ॥ ३४ ॥ 


इति स्पष्टं - इस प्रकार स्पष्ट इदं न ज्ञातं - “इसे नहीं समझ सका” 
आकाशवचः - आकाशवाणी इति ब्रुवन्‌- - ऐसा कहते हुए नारदजी 
तत्‌ सर्वैः अपि - उन सबने भी नारदः 
विश्रुतं - विशेष रूपसे सुनी, विस्मयं लेभे - आश्चर्य पागये 
(चकित होगये) ।।३४।। 
नारद उवाच- 
अनयाऽऽकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम्‌ । 


कि वा तत्साधन कार्य येन कार्य भवेत्तयोः ।। ३५ ॥ 


अनया आकाश वाण्या अपि गोप्यत्वेन निरूपितं कि वा तत्‌ साधनं 
कार्य येन कार्य भवेत्‌ तयोः ॥ ३५ ॥ 


अनया आकाश- - इस आकाशवाणी | वा तत्‌ कार्य - अथवा वह कार्य साधन 


वाण्या साधन कि क्या है, 
अपि गोप्यत्वेन - ने भी छिपे ढंगसे | येन तत्‌ - जिससे उन 
निरूपितं - निरूपण किया, (भक्ति आदि) का 


कार्य भवेत्‌ - काम हो ॥ ३५ ॥ 


३९७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनम्‌ । 
मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया ॥ ३६ ॥ 


क्व भविष्यन्ति सन्तः ते कथं दास्यन्ति साधनं मया अन्न कि प्रकर्तव्यं 
यत्‌ उक्तं व्योम भाषया ॥ ३६ ॥। 


ते सन्तः - वे सन्त यत्‌ व्योम- - जो आकाशवाणी ने कहा 
क्व भविष्यन्ति - कहां होंगे ? भाषया उक्तं 
कथं साधनं- - कैसे साधन प्रदान मया अत्र - वह मुझे इस विषयमे 
दास्यन्ति करेंगे ? ' किं प्रकर्तव्यं - क्या विशेष करना 
चाहिए ? ।। ३६ ।। 
सूत उवाच- 
तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः । 


तीर्थ तीर्थ विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान्‌ ।। ३७ ॥ 


तत्र द्वाः अपि संस्थाप्य निर्गतः नारदः मुनिः तीर्थ तीर्थ विनिष्क्रम्य 
पृच्छन्‌ मार्गे मुनीश्वरान्‌ ॥ ३७ ॥ 


द्वाः अपि - (ज्ञान-वैराग्य) तीर्थ तीर्थं - अनेक तीर्थामें 
दोनोंको ही विनिष्क्रम्य - जाते हुए 

तत्र संस्थाप्य - वहीं छोड़कर मार्गे मुनीश्वरान्‌ - मार्गमे मुनीश्वरोंसे 

नारदः मुनि - नारद मुनि पृच्छन्‌ - पूछते जाते थे ।।३७॥। 

निर्गतः - (वहांसे) निकल पड़े, 


वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किंचिन्निश्चित्य नोच्यते । 
असाध्यं केचन प्रोचुर्दज्ञेयमिति चापरे । 
मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः ।। ३८ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ३९८ 

वृत्तान्त: श्रूयते सर्वैः किञ्चित्‌ निश्चित्य न उच्यते असाध्यं केचन प्रोचुः 

दुर्यं इति च अपरे मूकीभूताः तथा अन्ये तु कियन्तः तु पलायिताः 
॥ ३८ ॥ 


सर्वैः - सब लोग च अपरे - तथा दूसरोंने 

वृत्तान्तः श्रूयते - वृत्तान्त सुन लेते थे, | दुर्ज्ञेयं इति - 'इसे जानना कठिन है’ 
किञ्चित्‌- - (किन्तु) कुछ ऐसा (कहा) 

निश्चित्य . निश्चय करके तथा अन्ये तु- तथा दूसरे तो 

न उच्यते - नहीं कहते थे, मूकीभूताः चुप रह गये, 

केचन- - किन्हीने असाध्य कहा,| कियन्तः तु - कुछ लोग तो 
असाध्यं प्रोचुः पलायिताः - भाग गये ॥ ३८ ॥ 


हाहाकारो महानासीत्त्रैलोक्ये विस्मयावहः । 
वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैविबोधितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


हाहाकारः महान्‌ आसीत्‌ त्रैलोक्ये विस्मय आवहः वेद वेदान्त घोषैः 
च गीतापाठैः विबोधितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


त्रैलोक्ये - तीनों लोकोंमें बेद वेदान्त. - 'वेद-वेदान्तके घोषसे 
विस्मय आवहः - आश्चर्यजनक घोषैः 

महान्‌ हाहाकारः - महान हाहाकार च गीता पाठे: - तथा गीताके पाठसे 
आसीत्‌ - हुआ कि विबोधिते - जगाये जानेपर ॥३९।। 


भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्त्रिक यदा । 
उपायो नापरोऽस्तीति कर्ण कर्णऽजपञ्जनाः ।। ४० ॥। 


भक्ति ज्ञान विरागाणां न उदतिष्ठत्‌ त्रिकं यदा उपायः न अपरः अस्ति 
इति कर्णे कर्णे जपन्‌ जनाः ॥ ४० ॥ 


३९९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


भक्ति ज्ञान - भक्ति, ज्ञान, वैराग्यकी | अपरः उपाय: - दूसरा उपाय 


विरागाणां न अस्ति इति - नहीं है” इस प्रकार 
त्रिकं यदा - त्रयी जब जनाः कर्णे - लोग एक दूसरेके 
न उदतिष्ठत्‌ - नहीं उठ सको तो कणे कानोंमें 

जपन्‌ - फुसफुसाने लगे ।।४०॥। 


योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्‌ । 
तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिह मानुषैः ।। ४१ ॥ 


योगिना नारदेन अपि स्वयं न ज्ञायते तु यत्‌ तत्‌ कथं शक्यते वक्तुं 
इतरैः इह मानुषैः ।। ४१ ॥ 


यत्‌ स्वयं - जो (विषय) स्वयं तु तत्‌ इह - भला उसको इस लोक के 
योगिना- - योगी नारदजीको भी इतरैः मानुषैः - दूसरे मनुष्यके द्वारा 
नारदेन अपि वक्तुं कथं- - बतलाना कैसे सम्भव है 
न ज्ञाते - नहीं ज्ञात होसका « शक्यते ।। ४१ ॥ 


एवमृषिगणैः पृष्टैनिणीयोक्तं दुरासदम्‌ ॥ ४२ ॥ 

एवं ऋषिगणैः पृष्टैः निर्णीय उक्तं दुरासदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एवं ऋषिगणैः - इस प्रकार ऋषिगणोंसे | निर्णीय उक्तं - (उन्होने अपना) निर्णय 
पृष्टैः - पूछनेपर कहा 

दुरासदम्‌ - “यह दुस्साध्य है ।' 
॥ ४२ ॥ 
ततश्चिन्तातुरः सोऽथ बदरीवनमागतः । 
तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः ॥ ४३ ॥। 


ततः चिन्ता आतुरः सः अथ बदरीवनं आगतः तपः चरामि च अत्र 
इति तत्‌ अर्थ कृत निश्चयः ॥ ४३ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ४०० 


ततः चिन्ता- - तब चिन्तासे अत्र तपः- - यहां तपस्या 
आतुरः व्याकुल होकर | चरामि ही करूंगा ।' 
सः अथ - वे फिर इति निश्चयःकृत - एसा निश्चय करके 
तत्‌ अर्थ - 'उसके लिए बदरीवनं आगतः -बदरीनाध आये ।।४३।। 


तावद्ददर्श पुरतः सनकादीन्मुनीश्वरान्‌ । 
कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तमः ॥। ४४ ॥। 


तावत्‌ ददर्श पुरतः सनक आदीन्‌ मुनीश्वरान्‌ कोटिसूर्य सम आभासान्‌ 
उवाच मुनि सत्तमः ।। ४४ ॥ 


तावत्‌ पुरतः - इतनेमें सामने ही मुनीश्वरान्‌ - मुनीश्वरोंको 


कोटि सूर्य सम - करोड़ों सूर्योके समान | ददर्श - देखकर 

आभासान्‌ - तेजस्वी मुनि सत्तमः- - मुनि प्रवर (नारदजी) 
सनक आदीन्‌ - सनकादि उवाच बोले ।। ४४ ॥। 
नारद उवाच- 


इदानी भूरिभाग्येन भवद्भिः संगमोऽभवत्‌ । 
कुमारा ब्रुवतां शीघ्र कृपां कृत्वा ममोपरि । ४५ ॥ 


इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः संगमः अभवत्‌ कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां 
कृत्वा मम उपरि ॥ ४५ ॥ 


इदानीं - इस समय मम उपरि - मेरे ऊपर 
भूरिभाग्येन - बड़े भाग्यसे कृपां कृत्वा - कृपा करके 

भवद्भिः - आप लोगोंसे कुमारा शीघ्रं - कुमारो ! शीघ्र 
संगमः अभवत्‌ - मिलना हुआ है, ब्रुवतां - बतलाओ ॥ ४५ ॥ 


भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः । 
पञ्चहायनसंयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः ॥ ४६ ॥ 


४०१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


भवन्तः योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तः बहुश्रुता: पञ्च हायन संयुक्ता: पूर्वेषां 
अपि पूर्वजाः ॥ ४६ ॥ 


भवन्तः सर्वे - आप सब पञ्च हायन - पांच वर्षकी (आयुके) 
योगिनः- - योगी, बुद्धिमान, संयुक्ताः - रहनेपर भी 

बुद्धिमन्तः पूर्वेषां अपि - पहिले (अत्रि अंगिरादि) 
बहुश्रुताः - बहुत शास्त्रोंके ज्ञाता, लोगोंके भी 


पूर्वजाः - पूर्वज हैं || ४६ ॥ 
सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तनतत्पराः । 
लीलामृतरसोन्मत्ताः कथामात्रैकजीविनः ।। ४७ ॥ 


सदा वैकुण्ठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः लीला अमृत रस उन्मत्ताः 
कथामात्र एक जीविनः ॥ ४७ ॥ 


सदा वैकुण्ठः - सदा वैकुण्ठधाममें लीला अमृत - (भगवत्‌) लीला रूपी 
निलया रहने वाले, अमृत 
हरि कीर्तन - श्रीहरिके कीर्तनमें रस उन्मत्ताः - रमसे उन्मत्त, 
तत्पराः - तत्पर, एक कथामात्र - केवल कथामात्रसे 
जीविनः - जीवन धारण करने वालं 
हैं ॥ ४७ || 


हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः । 
अतः कालसमादिष्टा जरा युष्मान्न बाधते ।। ४८ ।। 


हरिः शरणं एवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल सम आदिष्टा 
जरा युष्मान्‌ न बाधते ॥ ४८ ॥ 


हि येषां मुखे - क्योंकि जिनके मुखमें | अतः काल- - अतः कालके द्वारा पूर्ण 
हरिः शरणं एवं - 'हरिः शरणं | सम आदिष्टा आदेश प्राप्त 

इस प्रकारकी जरा युष्मान्‌ - बुढापा आप लोगोंको 
वचः - वाणी रहती है, बाधते न पीडा नहीं देता ।।४८॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ४०२ 
येषां भ्रूभंगमात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा । 
भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतो ॥ ४९ ॥ 


येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालो हरेः पुरा भूमौ निपतितौ सद्यः यत्‌ कृपातः 
पुरं गतौ ॥ ४९ ॥ 


येषां भूभंग - जिनके भौहे टेढी सद्यः भूमौ- - तत्काल पृथ्वीपर गिरा 

मात्रेण करलेने मात्रसे निपतितौ दिये गये 

पुरा हरेः- - पहिले श्रीहरिके यत्‌ कृपातः - और जिनकी कृपासे 

द्वारपालौ द्वारपाल (जय-विजय) पुरं गतो - फिर वैकुण्ठ धाम पहुँच 
गये ।। ४९ ॥। 


अहो भाग्यस्य योगेन दर्शन भवतामिह । 
अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरैः ।। ५० ॥ 


अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतां इह अनुग्रहः तु कर्तव्यः मयि दीने 
दयापरैः ।॥ ५० ॥ 


अहो भाग्यस्य - अहो, भाग्ययोगसे मयि दीने - मुझ दीनपर 


योगेन दया परैः तु - (आप) दया 

इह भवतां यहां आप लोगोंका परायणोंको तो 

दर्शनं दर्शन होगया, अनुग्रहः कर्तव्यः - अनुग्रह करना चाहिए 
|| ५० ।| 


अशरीरगिरोक्तं यत्तत्किं साधनमुच्यताम्‌ । 
अनुष्ठेयं कथं तावत्परब्रुवन्तु सविस्तरम्‌ ।। ५१ ॥ 


अशरीर गिरा उक्तं ग्रत्‌ तत्‌ कि साधनं उच्यतां अनुष्ठेयं कथं तावत्‌ 
ब्रुवन्तु सविस्तरम्‌ ॥ ५१ ॥ 


४०३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


अशरीर गिरा - बिना शरीरकी वाणीने | तावत्‌ कथं- - फिर उसका कैसे 


यत्‌ उक्तं तत्‌ - जो बतलाया वह अनुष्ठेयं अनुष्ठान करना चाहिए 

कि साधनं - क्या साधन है सविस्तरं - (यह) विस्तारके साथ 

उच्यतां (यह) बतलाइये ्रब्रुनन्तु - भली प्रकार बतलाइये 
॥ ५१ ॥ 


भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथम्‌ । 
स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्व प्रयत्नतः ॥ ५२ ॥ 


भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखं उत्पद्यते कथं स्थापनं सर्व वर्णेषु प्रेमपूर्व 
प्रयत्नतः ।॥। ५२ ॥ 


भक्तिज्ञान- - भक्ति ज्ञान वैराग्यको | सर्व वर्णेषु - सब वर्णोमें 


विरागाणां प्रयत्नतः  - प्रयत्नपूर्वक 
सुखं उत्पद्यते - सुख उत्पन्न हो तथा | प्रेमपूर्व - प्रेम सहित 
कथं स्थापनं - कैसे (उनकी) स्थापना हो 
॥ ५२ ॥ 
कुमारा ऊचुः- 


मा चिन्तां कुरु देवर्ष हर्ष चित्ते समावह । 
उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि ॥ ५३ ॥ 


मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते सम आवह उपायः सुख साध्यः अत्र 
वर्तते पूर्व एव हि ॥ ५३ ॥ 


देवर्ष - देवर्षि ! हि अत्र - क्योंकि इस विषयमे 
चिन्तां मा कुरु - चिन्ता मत करो, सुख साध्यः- - सुख पूर्वक सिद्ध होने 
चित्ते हर्ष - चित्तमें हर्ष उपायः वाला उपाय 


सम आवह - भली प्रकार धारण पूर्व एव वर्तते - पहिले से ही वर्तमान है 
करो, ॥ ५३ ॥ 


अथ द्वितीयो 5 ध्याय: [ ४०४ 


अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि: । 
सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणीर्योगभास्करः ।। ५४ ॥ 


अहो नारद धन्यः असि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्ण दासानां 
अग्रणी: योगभास्करः ।॥ ५४ ॥ 


अहो विरक्तानां - अहो विरक्तोंके सदा अग्रणी: - सदा प्रमुख, 

शिरोमणिः - शिरोमणि, योग भास्करः - योगके सूर्य, 

श्रीकृष्ण दासानां - श्रीकृष्णके दासोंके नारद धन्यः- - नारदजी (तुम) धन्य हो 
असि || ५४ ॥। 


त्वयि चित्र न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनि । 
घटते कृष्णदासस्य भक्ते: संस्थापना सदा ।। ५५ ॥। 


त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्ति अर्थ अनुवर्तिनि घटते कृष्ण दासस्य भक्तेः 
संस्थापना सदा ॥ ५५ ॥। 


भक्ति अर्थ - भक्तिके लिए कृष्ण दासस्य - श्रीकृष्णके भक्तोका 

अनुवर्तिनि - उसके पीछे उद्योग करना | भक्तेः संस्थापना - भक्तिकी सम्यक 

त्वयि चित्रं - आपके लिए आश्चर्यकी स्थापना करना 
बात सदा घटते - सदा उचित है 

न मन्तव्यं - नहीं मानना चाहिए ।। ५५ || 


ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थान: प्रकटीकृताः । 
श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः ॥ ५६ ॥ 


ऋषिभिः बहवः लोके पन्थानः प्रकटीकृताः श्रमसाध्याः च ते सर्वे प्रायः 
स्वर्ग फल प्रदाः ।। ५६ ॥ 


४०५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
ऋषिभिः लोके - ऋषियों द्वारा संसारमै | ते सर्वे - वे सभी 


बहवः पन्थानः - वहुतसे पन्थ श्रमसाध्याः - श्रमसाध्य हैं, 
(साधन-सम्प्रदाय) च प्रायः - तथा प्रायः 
प्रकटीकृता:ः - प्रकट किये गये हैं, | स्वर्ग फल - स्वर्गरूप फल देने 
प्रदाः वाले हैं ।। ५६ ।। 


वैकुण्ठसाधकः पन्थाः स तु गोप्यो हि वर्तते । 
तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते ॥ ५७ ॥ 


वैकुण्ठ साधकः पन्थाः स तु गोप्यः हि वर्तते तस्य उपदेष्टा पुरुषः 
प्रायः भाग्येन लभ्यते ॥ ५७ ॥ 


वैकुण्ठ साधकः - वैकुण्ठ प्राप्त कराने | तस्य उपदेष्टा - उसका उपदेश करने 


वाला वाला 
पन्थाः - जो मार्ग है, परुषः प्रायः - पुरुष प्रायः 
हि स तु - क्योंकि वह तो भाग्येन लभ्यते - भाग्यसे मिलता है 
गोप्यः वर्तते - छिपा हुआ है ।। ५७ ॥। 
सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा । 


तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः ॥ ५८ ॥ 


सत्‌ कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्‌ पुरा तत्‌ उच्यते शृणुष्व 
अद्यस्थिर चित्तः प्रसन्न धीः ॥ ५८ ॥ 


पुरा व्योमवाचा - पहिले आकाशवाणीने | अद्यस्थिर चित्तः - इस समय चित्त 


तव यत्‌ सत्कर्म - तुमको जो सत्कर्म स्थिर करके 
निर्दिष्ट - सूचित किया था प्रसन्नधीः - प्रसन्न बुद्धिसे 
तत्‌ उच्यते - उसे कहा जारहा है | शृणुष्व - सुनो ॥ ५८ ॥। 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविसूचकाः ।। ५९ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


[ ४०६ 


द्रव्ययज्ञाः तपः यज्ञा योगयज्ञाः तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः च 
ते तु कर्म विसूचकाः ॥ ५९ ॥ 


द्रव्य यज्ञाः 
तपः यज्ञा 
योग यज्ञाः 
तथा अपरे 


- द्रव्योंसे होने वाले यज्ञ, 
- तपस्या रूप यज्ञ, 

- योगरूप यज्ञ, 

- तथा दूसरे 


स्वाध्याय 
च ज्ञान यज्ञाः - 
ते तु कर्म- 
विसूचकाः 


- वेदाध्ययन 


और ज्ञान यज्ञ 


- वे तो कर्मके विशेष 


सूचक हैं ॥.५९ ॥ 


सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधैः । 
श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः ।। ६० ॥ 


सत्‌ कर्म सूचकः नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतः बुधैः श्रीमद्भागवत आलापः 


स तु गीतः शुक आदिभिः ।॥ ६० ॥ 


नूनं सत्कर्म 
सूचकः 


बुधैः ज्ञानयज्ञः - 
- माना है 


स्मृतः 


- निश्चय सत्कर्मका. 
- सूचक 


बुद्धिमानोंने ज्ञानयज्ञ 


स तु शुक- 
आदिभिः 
गीतः 
श्रीमद्भागवत 
आलापः 


- वह तो शुकदेवजी 


आदि द्वारा 


- वर्णित 
- श्रीमद्‌भागवतकी 
- कथा है ॥ ६० ॥ 


भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत्‌ । 
व्रजिष्यति द्वयोः कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति ॥ ६१ ।। 


भक्तिज्ञान विरागाणां तत्‌ घोषेण बलं महत्‌ ब्रजिष्यति द्वयोः कष्टं सुखं 


भक्तेः भविष्यति ।। ६१ ॥ 

तत्‌ घोषेण - उस (भागवत) की 
ध्वनिसे 

भक्तिज्ञान - भक्ति, ज्ञान और 

विरागाणा - वैराग्यको 


महत्‌ बलं 


- महान्‌ बल मिलेगा, 


द्वयोः कष्टं - 


व्रजिष्यति 
भक्तेः सुखं - 
भविष्यति 


दोनों (ज्ञान-वैराग्य) का 
कष्ट 


- चला जायगा, 


भक्तिको सुख 


- होगा ॥ ६१ ॥ 


४०७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः । 
कलेर्दोषा इमे सर्वे सिहशब्दाद्‌ वृका इव || ६२ ॥ 


प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वनेः कलेः दोषा इमे सर्वे सिंह 
शब्दात्‌ वृका इव ॥ ६२ ॥ 


कलेः इमे - कलियुगके ये सिंह शब्दात्‌ - सिहकी गर्जनासे 

सर्वे दोषा - सब दोष दका इव - भेड़ियोंके समान 
श्रीमदभागवत - श्रीमद्‌भागवतकी हि प्रलयं - क्योंकि नष्ट 

ध्वनेः - ध्वनिसे गमिष्यन्ति - हो जायँगे ।। ६२ ॥ 


ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिः प्रेमरसावहा । 

प्रतिगेह प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति ॥ ६३ ॥। 

ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्तिः प्रेमरस आवहा प्रति गेहं प्रति जनं ततः 
क्रीडां करिष्यति ॥ ६३ ॥ 
ततः ज्ञान - तब ज्ञान-वैराग्यके भक्तिः प्रतिगेहं - भक्ति प्रत्येक घरमें, 
वैराग्य प्रति जनं - प्रत्येक व्यक्तिमें 
संयुक्ता - साथ क्रीडां करिष्यति - क्रीड़ा करेगी ।।६३।। 
प्रमरस आवहा - प्रेमरस प्रवाहिनी 
नारद उवाच- 

वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैः प्रबोधितम्‌ । 

भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्त्रिकं यदा ।। ६४ ॥ 


वेद वेदान्त घोषैः च गीतापाठैः प्रबोधितं भक्तिज्ञान विरागाणां न 
उदतिष्ठत्‌ त्रिकं यदा ॥ ६४ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ४०८ 


वेद वेदान्त - वेद-वेदान्तके यदा भक्तिज्ञान - जब भक्ति, ज्ञान, 
घोषैः च - घोषसे तथा विरागाणां त्रिक - वैराग्यकी त्रयी 

गीता पाठे: - गीताके पाठसे न उदतिष्ठत्‌ - नहीं उठी ।। ६४ ॥ 
प्रबोधित - जगाये जानेपर 


श्रीमद्भागवतालापात्तत्कथ बोधमेष्यति । 
तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे ॥ ६५ ॥। 


श्रीमद्भागवत आलापात्‌ तत्‌ कथं बोधं एष्यति तत्‌ कथासु तु वेद 
अर्थः श्लोके श्लोके पदे पदे ।। ६५ ॥ 


तत्‌- - तब श्रीमद्‌भागवतके | तत्‌- - उसकी कथामें भी तो 

श्रीमद्भागवत कथासु तुः 

आलापात्‌ - प्रवचनसे श्लोके श्लोके - प्रत्येक शब्द और 

कथं बोधं- - कैसे संज्ञा (होश) पदे पदे - प्रत्येक पदमें 

एष्यति में आवेगी, वेद अर्थः - वेदका ही तात्पर्य है 
॥ ६५ || 


छिन्दन्तु संशयं ह्येनं भवन्तोऽमोघदर्शनाः । 

विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः ॥। ६६ ॥ 

छिन्दन्तु संशयं हि एनं भवन्तः अमोघ दर्शनाः विलम्बः न अत्र कर्तव्यः 
शरणागत वत्सलाः ॥ ६६ ॥ 
भवन्तः अमोघ- - आप लोगोंका दर्शन | हि संशयं - क्योंकि सन्देह है 


दर्शनाः व्यर्थ नहीं जाता एनं छिन्दन्तु - इसे काट दीजिए 
शरणागत - शरणमें आयेपर अत्र विलम्बः - इस विषयमें देर 
वत्सलाः - (आप लोग) स्नेह न कर्तव्यः - नहीं करनी चाहिए 


करने वाले हैं ॥ ६६ ॥। 


४०९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 

कुमारा ऊचुः- 
वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा । 
अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः ।। ६७ ॥ 


वेद उपनिषदां सारात्‌ जाता भागवती कथा अति उत्तमा ततः भाति 
पृथक्‌ भूता फल आकृतिः ॥ ६७ ॥ 


वेद उपनिषदां - वेदों और उपनिषदोंके | भागवती कथा - भागवत की कथा 


सारात्‌ जाता - सारसे उत्पन्न ततः अति- - इसलिए अत्यन्त उत्तम 
पृथक्‌ भूता - उनसे पृथक हुई उत्तमा 
फल आकृतिः - फल के समान भाति - शोभित है ।। ६७ ।। 


आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन्नास्ते न स्वाद्यते यथा । 

स भूयः संपृथग्भूतः फले विश्वमनोहरः ॥। ६८ ॥ 

आमूल अग्रं रसः तिष्ठन्‌ आस्ते न स्वाद्यते यथा स भूयः सम्पृथक्‌ 
भूतः फले विश्व मनोहरः ।। ६८ ॥ 
आमूल अग्रं -जड़से लेकर अगले | भूयः स - फिर वही (रस) 

(चोटी) भाग तक सम्पृथक्‌ भूतः - भली प्रकार पृथक्‌ होकर 

रसः तिष्ठन्‌ आस्ते- (वृक्षमें) रस रहनेपर भी| फले विश्‍व- - फल रूपमें विश्वको 
यथा न स्वाद्यते -जैसे स्वाद नहीं देता | मनोहरः मनोहर होता है ।।६८।। 

यथा दुग्धे स्थित सपिर्न स्वादायोपकल्पते । 

पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्‌ ॥ ६९ ॥। 


यथा दुग्धे स्थितं सर्पिः न स्वादाय उपकल्पते पृथक्‌ भूतं हि तत्‌ गव्यं 
देवानां रस वर्धनम्‌ ।। ६९ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ४१० 


यथा दुग्धे - जैसे दूधमें हि तत्‌ गव्यं- - क्योंकि वही घी 

स्थितं सर्पिः - रहता हुआ भी घी | पृथक्‌ भूतं पृथक होकर 

स्वादाय - स्वाद लेनेमें देवाना - देवताओंका भी 

न उपकल्पते - नहीं आता रसवर्धन - स्वाद बढ़ाने वाला होजाता 
है ।। ६९ ।। 


इक्षृणामपि मध्यान्त शर्करा व्याप्य तिष्ठति । 
पृथग्भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा ।। ७० ॥ 


इक्षूणां अपि मध्य अन्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक्‌ भूता च सा मिष्टा 
तथा भागवती कथा ॥ ७० ॥ 


इक्षूणां अपि - गन्ने में भी च सा पृथक्‌- - लेकिन वह पृथक 
मध्य अन्तं - बीचसे अन्ततक भूता मिष्टा होनेपर मीठी है, 
शर्करा व्याप्य- - शक्कर व्यापक तथा भागवती- - ऐसी ही भागवतकी 
तिष्ठति रहती है, कथा कथा है || ७० ॥ 


इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्‌ ।। ७१ ॥ 


इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म सम्मितं भक्तिज्ञान विरागाणां स्थापनाय 
प्रकाशितम्‌ ॥ ७१ ॥ 


इदं ब्रह्म सम्मितं - यह वेदोंके समान विरागाणां - वैराग्यकी 


भागवतं नाम - भागवत नामक स्थापनाय - स्थापनाके लिए ही 
पुराणं - पुराण प्रकाशितं - प्रकट किया गया है 
भक्तिज्ञान - भक्ति, ज्ञान, ॥ ७१ ॥ 


वेदान्तवेदसुस्नाते गीताया अपि कर्तरि । 
परितापवति व्यासे मुह्यत्यज्ञानसागरे ॥ ७२ ॥ 


४११ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


वेद वेदान्त सुस्नाते गीताया अपि कर्तरि परितापवति व्यासे मुह्यति 
अज्ञान सागरे ॥ ७२ ॥ 


वेद वेदान्त - वेद, वेदान्तमें अज्ञान सागरे - अज्ञान-समुद्रमें 

सुस्नाते - भली प्रकार निमग्न, मुह्यति - मूर्छित होते, 

गीताया अपि- - गीताके भी निर्माता परितापवति - परितप्त होते 

कर्तरि व्यासे - व्यासजीको ॥ ७२ || 
तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुःश्लोकसमन्वितम्‌ । 


तदीयश्रवणात्सद्यो निर्बाधो बादरायणः ।। ७३ ॥ 


तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुःश्लोक समन्वितं तदीय श्रवणात्‌ सद्यः निर्बाधः 
बादरायणः ॥ ७३ ॥ 


त्वया तदा - तुमने उस समय तदीय- - उसके श्रवणसे तत्काल 
पुरा चतुःश्लोक - पहिले चतु:श्लोकी श्रवणात्‌ सद्यः 

समन्वितं - युक्त (भागवत) बादरायणः- - व्यासजी बाधा हीन 
रक्तं - सुनायी, निर्बाध: (होगये) ।। ७३ ॥ 


तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान्‌ । 
श्रीमदभागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनम्‌ ।। ७४ ॥ 


तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रशनकरः भवान्‌ श्रीमदभागवतं श्राव्यं शोक 
दुःख विनाशनम्‌ ॥ ७४ ॥ 


ते तत्र - तुम्हें उस (भागवत) | शोक दुःख - शोक, दुःखको 

के विषयमें विनाशने - सर्वथा नष्ट करने वाला 
विस्मयः केन - आश्चर्य क्यों हुआ, | श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्भागवत 
यतः भवान्‌- - जिससे तुम पूछने लगे, | व्यं - सुनाना चाहिए ।।७४।। 


प्रश्नकरः 


अथ द्वितीयोऽध्यायः [ ४१२ 
नारद उवाच- 
यद्दर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि 
सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवादितानाम्‌ । 
निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानाः 
प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि ॥ ७५ ॥ 
यत्‌ दर्शनं च विनिहन्ति अशुभानि सद्यः श्रेयः तनोति भवदुःखदव 


अर्दितानां निःशेष शेषमुख गीत कथा एक पानाः प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतः 
अस्मि ॥ ७५ ॥ 


भव दुःख - संसारके दुःख शेष मुख गीत - भगवान शेषके 
दव अर्दितानां - दावानलसे रौंदे मुखसे वर्णित 

हुए लोगोंके एक कथा- - एकमात्र कथाका ही 
अशुभानि - पापोंको पानाः पान करने वाले 
यत्‌ दर्शनं च - जिनका दर्शन ही (आप लोगों) की 
निःशेष- - सम्पूर्ण नष्ट कर प्रेम प्रकाश - प्रेम (भक्ति) को प्रकाशित 
विनिहन्ति देता है और कृतये - करनेके लिए (मैं) 
सद्यः श्रेयः- - तत्काल कल्याणका | शरणं गतः- - शरणमें आया हुँ 
तनोति विस्तार करता है, अस्मि | ७५ || 


भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै । 
अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः ।।७६।। 
भाग्य उदयेन बहुजन्म सम अर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषः यदा 


वै अज्ञान हेतु कृत मोह मद अन्धकार नाशं विधाय हि तदा उदयते विवेकः 
॥ ७६ ॥। 


४१३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (:) 


बहुजन्म - अनेक जन्मोंके अज्ञान हेत अज्ञानके कारणम 

सम अर्जितेन - भली प्रकार उपार्जित | कृत उत्पन्न 
(पुण्योसे) मोह महा- - मोह रूपी घार 

भाग्य उदयेन - भाग्योदय होनेपर ही | अन्धकार अन्धकारका 

यदा हि पुरुषः - जव कि पुरुष नाशं विधाय - नाश करके 

सत्‌ संगमं - संत-समागम विवेकः उदयते - विवेक (रूप सूर्य) उदय 

लभते तदा वै - प्राप्त करता है, होता है ॥ ७६ ॥ 
उसी समय 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्‌भागवतमाहात्म्ये कुमारनारदसंवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः 
॥ २ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
नारद उवाच- 
ज्ञानयज्ञ करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्चलम्‌ । 
भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थ प्रयत्नतः ।। १ ॥ 


ज्ञान यज्ञं करिष्यामि शुक शास्त्र कथा उज्ज्वल भक्ति ज्ञान विरागाणां 
स्थापन अर्थ प्रयत्नतः ॥ १ ॥ 


भक्तिज्ञान - भक्ति, ज्ञान, शुक शास्त्र, - शुकदेवजी के शास्त्रकी 
विरागाणां - वैराग्य की कथा कथासे 

स्थापन अर्थ - स्थापनाके लिए उज्ज्वल ज्ञानयज्ञ - उज्ज्वल ज्ञानयज्ञ 
प्रयत्नतः - प्रयत्न पूर्वक करिष्यामि - करूंगा ॥ १ ।। 


कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह । 
महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः ॥ २ ॥ 


कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तत्‌ वाच्यतां इह महिमा शुकशास्त्रस्य 
वक्तव्यः वेदपारगैः ॥ २ ॥ 


बेद पारगैः - वेदोंके पारंगत तत्‌ स्थलं इह - वह स्थान यहीं 
आप लोगों को वाच्यतां - बतला दीजिए तथा 
मया कुत्र - मुझे कहां शुकशास्त्रस्य - शुकदेवजीके शास्त्रका 
यज्ञः कार्यो - यज्ञ करना चाहिए महिमा वक्तव्यः - माहात्म्य बतलाना 
चाहिए ।। २ ।। 


कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्‌्भागवती कथा । 
को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः ॥ ३ ॥ 


कियतृभिः दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा कः विधिः तत्र कर्तव्यः 
मम इदं ब्रुवतां इतः ॥ ३ ॥ 


४१५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


श्रीमद्भागवती - श्रीमद्भागवतकी कः विधिः- - क्या विधि करनी चाहिए 
कथा कियत्‌ृभि: - कथा कितने कर्तव्यः 

दिवसैः श्राव्या - दिनोंमें सुनानी चाहिए ? | इतः इदं ब्रुवतां - इस प्रकार यह 

मम तत्र - मुझे उसमें बतलाइये ।। ३ ।। 
कुमारा ऊचुः- 


शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने । 
गंगाद्वारसमीपे तु तटमानन्दनामकम्‌ ॥ ४ ॥ 


शृणु नारद वक्ष्यामः विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटं आनन्द 
नामकम्‌ ॥ ४ ॥ 


नारद - नारदजी गंगाद्वा- - गंगाद्वार (हरिद्वार) के 
विनम्राय - तुम विनम्र और समीपे तु समीप ही 
विवेकिने - विवेकवानको आनन्द: - आनन्द नामक तट है 
वक्ष्यामः शृणु - बतलाते हैं, सुनो, नामकं तटं ।। ४ || 


नानाऋषिगणेर्जुष्टं देवसिद्धनिषेवितम्‌ । 
नानातरुलताकीर्ण नवकोमलवालुकम्‌ ॥। ५ ।। 


नाना ऋषिगणैः जुष्टं देवसिद्ध निषेवितं नानातरुलताकीर्ण नब कोमल 
वालुकम्‌ ॥ ५ ॥ 


देव सिद्ध - देवता और सिद्धोंसे नाना तरुलता - अनेक वृक्ष-लताओंसे 


निषेवित - भली प्रकार सेवन आकीर्ण - भरा हुआ 
किया गया, नव कोमल- - नवीन कोमल बालुका 
नाना ऋषिगणैः - अनेक ऋषि-समूहोंसे | वालुकं वाला || ५ || 


जुष्टं - युक्त, 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ४१६ 
रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसौरभम्‌ । 
यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितम्‌ ।। ६ ॥ 


रम्यं एकान्त देशस्थं हेमपद्म सुसौरभं यत्‌ समीपस्थ जीवानां वैरं चेतसि 
न स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 


रम्यं - रमणीक, यत्‌ समीपस्थ - जिसके समीप रहने वाले 
एकान्त देशस्थं - एकान्त प्रदेशमें स्थित | जीवानां चेतसि - जीवोंके चित्तमें 

हेमपद्म - स्वर्ण कमलकी (परस्पर) 

सुसोरभं - उत्तम सुगन्धि युक्त है,| वैरं न स्थितं - शत्रुता नहीं है ।। ६ ।। 


ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः । 
अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति ॥ ७॥। 


ज्ञानयज्ञः त्वया तत्र कर्तव्यः हि अप्रयत्नतः अपूर्व रसरूपा च कथा 
तत्र भविष्यति ॥ ७ ॥ 


त्वया तत्र - तुमको वहां 'कर्तव्यः - करना चाहिए 

अप्रयत्नतः हि - बिना (विशेष) च तत्र कथा - क्योंकि वहां कथा 
प्रयत्नके ही अपूर्व रसरूप - अपूर्व रस स्वरूप 

ज्ञानयज्ञः - ज्ञानयज्ञ भविष्यति - होगी ॥| ७ ॥ 


पुरःस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरम्‌ । 
तद्द्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति ॥ ८ ॥ 


पुरःस्थं निर्बलं च एव जराजीर्ण कलेवरं तत्‌ द्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिः 
तत्र आगमिष्यति ॥ ८ ॥ 


४१७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


भक्त: च - भक्ति भी तत्‌ द्वयं च - उन दोनों 
पुरःस्थं निर्बलं - अपने सामने निर्बल (ज्ञान-वैराग्य) को 
च जराजीर्ण - तथा बुढ़ापेसे जीर्ण पुरस्कृत्य - आगे करके 
(क्षीण) तत्र आगमिष्यति - वहां आ जायगी 
कलेवरं एव - शरीर वाले ही ॥ ८ ॥ 


यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं ब्रजेत्‌ । 
कथाशब्द समाकर्ण्य तत्त्रिकं तरुणायते ॥ ९ ॥ 


यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्ति आदिक ब्रजेत्‌ कथा शब्दं सम आकर्ण्य 
तत्‌ त्रिकं तरुणायते ॥ ९ ॥ 


यत्र भागवती- - जहां भागवतकी कथा शब्द - कथाकी ध्वनि 
वार्ता कथा होती है समआकर्ण्य - भली प्रकार सुनकर 
तत्र भक्ति - वहाँ भक्ति आदि तत्‌ त्रिकं - वे तीनों 

आदिक तरुणायते - तरुण होजाते हैं 
ब्रजेत्‌ - आ जाते हैं, ॥ ९ ॥। 

सूत उवाच- 


एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः । 
गंगातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः ॥ १० ॥ 


एवं उक्त्वा कुमाराः ते नारदेन समं ततः गंगातटं सम आजग्मुः कथा 
पानाय सत्वराः ॥ १० ॥ 


एवं उक्त्चा - इस प्रकार कहकर सत्वराः ततः - शीघ्रतापूर्वक वहांसे 
ते कुमाराः - वे (सनकादि) कुमार गंगा तटं - गंगा-किनारेके 
नारदेन समं - नारदजीके साथ सम आजग्मुः - समीप आगये ।। १० ।। 


कथा पानाय - कथामृत पीनेके लिए 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ४१८ 


यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत्‌ । 
भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च ॥ ११ ॥ 


यदा याताः तटं ते तु तदा कोलाहलः अपि अभूत्‌ भूः लोके देवलोके 
च ब्रह्मलोके तथा एव च ॥ ११ ॥ 


तेतु यदा - वे लोग तो जब तथा एव- - इसी प्रकार 

तटं याताः - गंगा किनारे आये, ब्रह्मलोके च ब्रह्मलोकमें भी 

तदा भू: लोके - उस समय भूलोकमें, | कोलाहलः अपि - कोलाहल भी 

च देवलोके - तथा देवलोकमें अभूत्‌ - होने लगा ।। ११ ॥ 
श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः । 


धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः ॥ १२ ॥ 


श्रीभागवत पीयूष पानाय रस लम्पटाः धावन्तः अपि आययुः सर्वे प्रथमं 
ये च वैष्णवा: ॥ १२ ॥ 


श्रीभागवत - श्रीमद्‌भागवतके वैष्णवाः - वैष्णव थे वे 
पीयूष पानाय - अमृतको पीनेके लिए | सर्वे प्रथमं - सब पहिले ही 
ये च रस- - जो भी रसलोलुप धावन्तः अपि - दौड़ते हुए भी 
लम्पटाः आययुः - आगये ॥ १२ ॥ 
भृगुर्वसिष्ठश्च्यवनश्च गौतमो 
मेधातिथिर्देवलदेवरातौ । 


रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो 
मृकण्डुपुत्रात्रिजपिप्पलादाः ।। १३ ॥ 


भृगुः, वसिष्ठः, च्यवनः, च गोतमः, मेधातिथिः, देवलः, देवरातः, रामः 
तथा (परशुराम) गाधिसुतः (विश्वामित्र) च शाकलः मृकण्डुपुत्र (मार्कण्डेय) 
अत्रिज (दत्तात्रेय) पिप्पलादाः ॥ १३ ।।१ 


१. ये केवल नाम हैं । जहां अर्थ आवश्यक है- कोष्ठक में दिया है । 


४१९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलिजहनुमुख्या: । 
सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सहपुत्रशिष्या: स्वस्त्रीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः || १४ ।। 


योगेश्वरो व्यास पराशरो च छायाशुक: जाजलि जह्नुमुख्याः सर्वे अपि 
अमी मुनिगणाः सहपुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिः आययुः अति प्रणयेन युक्ताः ।। १४ ।। 


योगेश्वरौ - दोनों योगेश्वर अमी मुनिगणाः - ये मुनिगण 
(पुत्र-पिता) अति प्रणयेन- - अत्यन्त प्रेमपूर्वक 
व्यास च पराशरौ - व्यास तथा पराशर, | युक्ताः पराशरौ 
छायाशुकः - छाया शुक, सह पुत्र- - अपने पुत्र एवं 
जाजलि जह्नु - जाजलि जह्नु शिष्याः शिष्योंके साथ 
मुख्याः सर्वे अपि - प्रमुख सभी स्वस्त्रीभिः - अपनी पत्नियों सहित 
आययुः - आगये ।। १४ ॥। 


वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्राः समूर्तयः । 
दशसप्तपुराणानि षट्शास्त्राणि तथाऽऽययुः ।। १५ ॥ 


वेदान्तानि च वेदाः च मन्त्राः तन्त्रा: समूर्तयः दशसप्त पुराणानि षट्‌ 
शास्त्राणि तथा आययुः ॥ १५ ॥ 


समूर्तयः - मूर्तिमान होकर दशसप्त- - (भागवतके अतिरिक्त) 
वेदान्तानि - उपनिषत्‌ पुराणानि सत्रहों पुराण 
च वेदाः - तथा वेद, तथा षट्‌- - तथा छहो दर्शनशास्त्र 
च मन्त्राः तन्त्रा: - एवं मन्त्र-तन्त्र, शास्त्राणि 

आययुः - आये ।। १५ ।। 


गंगाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च । 
क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादि वनानि च ।। १६ ॥ 


गंगाद्याः सरितः तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डक 
आदि वनानि च ॥ १६ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ४२० 


तत्र - वहां च क्षेत्राणि - तथा (कुरु) क्षेत्रादि तीर्थ, 
गंगाद्याः - गंगा आदि च सर्वा दिशः - तथा सब दिशायें 
सरितः - नदियां (दिक्पाल) 


पुष्करादि सरांसि - पुष्कर आदि सरोवर | दण्डक आदि - दडुक आदि 
| वनानि च - वन (देवता) भी आये 
।। १६ ॥। 
नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः । 
गुरुत्वात्तत्र नायातान्भृगुः सम्बोध्य चानयत्‌ ।। १७ ।! 


नग आदयः ययुः तत्र देव गन्धर्व दानवाः गुरुत्वात्‌ तत्र न आयातान्‌ 
भृगुः सम्बोध्य च आनयत्‌ ॥ १७ ॥ 


तत्र नग: - वहां पर्वत आदि, गुरुत्वात्‌ - अपने गौरवके कारण 
आदयः न आयातान्‌ - नहीं आये लोगोंको 
देव गन्धर्व - देवता, गन्धर्व, भृगुः- - महर्षि भृगु समझाकर भी 
दानवाः ययुः - दानव आये, सम्बोध्य च 

आनयत्‌ - ले आये ॥ १७ ।। 


५ 


दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम्‌ । 
कुमारा वन्दिताः सर्वेनिषेदुः कृष्णतत्परा: ।। १८ ॥ 


दीक्षिता नारदेन अथ दत्तं आसनं उत्तमं कुमारा वन्दिताः सर्वैः निषेदुः 
कृष्ण तत्पराः ॥ १८ ॥ 


अथ दीक्षिता - फिर दीक्षा ग्रहण किये | सर्वैः वन्दिता: - सबके द्वारा वन्दित 


नारदेन - नारदजी द्वारा होकर 
वत्तं उत्तमं- - दिये उत्तम आसनपर कृष्ण तत्पराः - श्रीकृष्ण परायण 
आसनं कुमारा निषेदुः - (सनकादि) कुमार बैठे 


।। १८ |) 


४२१ ] श्रीमदभागवत माहात्म्य (३) 
वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिण: । 
मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारद: स्थितः ।। १९ ॥ 


वैष्णवाः च विरक्ताः च न्यासिनः ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थिताः ते च 
तत्‌ अग्रे नारदः स्थितः ॥ १९ ॥ 


वैष्णवाः च - वैष्णव तथा ते च मुखभागे-- ये सभी प्रमुख 
विरक्ताः च - विरक्त और स्थिताः भागमें बैठे 

न्यासिनः- - सन्यासी, ब्रह्मचारी तत्‌ अग्रे - उनके आगे (मुख्य ओता) 
ब्रह्मचारिणः नारदः स्थितः - नारदजी बैठे || १९ ।। 


एक भागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसः । 
वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः ।। २० ॥। 


एक भागे ऋषिगणाः तत्‌ अन्यत्र दिवौकसः वेद उपनिषदः अन्यत्र 
तीर्थानि अन्यत्र स्त्रियः अन्यतः ॥ २० ॥ 


एक भागे- - एक भागमें ऋपिगण, वेद उपनिषदः- - वेद-उपनिषदादि 
ऋषि गणाः अन्यत्र एक ओर 

तत्‌ अन्यत्र- - उनसे भिन्न भागमें तीर्थानि अन्यत्र - तीर्थ पृथक 
दिवौकसः देवता, स्त्रियः अन्यतः - तथा स्त्रियां भिन्न 


भागमें (बैठी) ।।२०।। 
जयशब्दो नमःशब्दः शंखशब्दस्तथैव च । 
चूर्णलाजाप्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभूत्‌ ॥ २१ ॥ 


जयशब्दः नमः शब्दः शंखशब्दः तथा एव च चूर्ण लाजा प्रसूनानां निक्षेपः 
सुमहान्‌ अभूत्‌ ॥ २१ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ४२२ 


जयशब्दः - जय जयकार चूर्ण - अबीरादि चूर्ण, 

नमः शब्दः - नमस्कार ध्वनि लाजा प्रसूनाना - लाजा तथा पुष्पोंकी 
तथा एव च - इस प्रकार ही सुमहान्‌ निक्षेपः - बहुत. बड़ी वर्षा 
शखशब्दः - शंख ध्वनि हुई, अभूत्‌ - हुई ॥ २१ ॥ 


विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः । 
कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान्‌ सर्वास्तत्र समाकिरन्‌ ॥ २२ ॥ 


विमानानि समारुह्य कियन्तः देवनायकाः कल्पवृक्ष प्रसूनैः तान्‌ सर्वान्‌ 
तत्र सम आकिरन्‌ ॥ २२ ॥ 


कियन्तः - कितने ही कल्पवृक्ष प्रसूनैः - कल्पवृक्षके पुष्पोंकी 
देवनायकाः - देवनायक लोग तत्र तान्‌ सर्वान्‌ - वहां उन सब पर 
विमानानि - विमानोंपर सम आकिरन्‌ - चारों ओर वर्षा करने 
समारुह्य - ठीक बैठकर लगे ।। २२ ।19 
सूत उवाच- 


एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च । 
माहात्म्यमूचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने ॥ २३ ॥ 


एवं तेषु एक चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यं ऊचिरे स्पष्टं 
नारदाय महात्मने ॥ २३ ॥ 


एवं तेषु - इस प्रकार श्रीमद्भागवतस्य - श्रीमद्‌भागवतका 
(पूजा होजानेपर) उनके | स्पष्ट- - स्पष्ट माहात्म्य भी 

एक चित्तेषु - एकाग्र चित्त होजानेपर | माहात्म्यं च 

महात्मने- - महात्मा नारदसे ऊचिरे - वर्णन करने लगे 

नारदाय ।।२३।। 

१. गीताप्रेसकी प्रतिमें इसके आगे 'सूत उवाच है; किन्तु श्लोक १० से 'सूत उवाच' 


ही चल रहा है, अतः यहां वह अनावश्यक है । 


४२३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
कुमारा ऊचुः- 
अथ ते वर्ण्यतेऽस्माभिर्महिमा शुकशास्त्रजः । 
यस्य श्रवणमात्रेण मुक्ति: करतले स्थिता ॥ २४ ॥। 


अध ते वर्ण्यते अस्माभिः महिमा शुकशास्त्रजः यस्य श्रवण मात्रेण मुक्तिः 
करतले स्थिता ।। २४ ॥ 


अथ अस्माभिः - अब हम लोगों द्वारा | यस्य श्रवण- - जिसको सुनने मात्रसे 
शुक शास्त्रजः - शुकदेवजीके शास्त्रकी | मात्रेण 


महिमा ते - महिमा तुमसे मुक्ति: - मुक्ति 
वर्ण्यते - वर्णनकी जा रही है, | करतले स्थिता - हाथमें आजाती है 
।। २४ ॥ 


सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्‌भागवती कथा । 
यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्‌ ।। २५ ॥। 


सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिः 
चित्तं समाश्रयेत्‌ ।। २५ ॥ 


सदा सेव्या - सदा सेवनीय है, यस्याः श्रवण- - जिसके श्रवण मात्रसे 

श्रीमद्भागवती- - श्रीमद्‌ भागवतकी कथा | मात्रेण 

कथा हरिः चित्तं - श्रीहरि चित्तमें 

सदा सेव्या - सदा सेवनीय है, सम आश्रयेत्‌ - भली प्रकार आश्रय ले 
लेते हैं ।। २५ ॥ 


ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्त्रो द्वादशस्कन्धसम्मितः । 
परीक्षिच्छुकसंवादः शृणु भागवतं च तत्‌ ॥ २६ ॥ 


ग्रन्थः अष्टादश साहस्रः द्वादश स्कन्ध सम्मितः परीक्षित शुक सम्वादः 
शृणु भागवतं च तत्‌ ॥ २६ ॥ 


अथ तृतीयो 5 ध्याय: [ ४२४ 


द्वाइश स्कन्ध  - बारह स्कन्धोंमें परीक्षित परीक्षित एवं शुकदेवजीके 
सम्मितः - वँटा हुआ, शुक सम्वाद: सम्वाद रूपका 
अष्टादश साहस्रः - अठारह सहस्र ग्रन्थः- - ग्रन्थ ही भागवत है, 
श्लोकोंका, भागवत च 
तत्‌ शृणु - उसे श्रवण करो ।।२६।। 


तावत्संसारचक्रेऽस्मिन्‌ भ्रमतेऽज्ञानतः पुमान्‌ । 
यावत्कर्णगता नास्ति शुकशास्त्रकथा क्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 


तावत्‌ संसार चक्रे अस्मिन्‌ भ्रमते अज्ञानतः पुमान्‌ यावत्‌ कर्णगता 
न अस्ति शुक शास्त्र कथा क्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 


पुमान्‌ तावत्‌ - पुरुष तब तक यावत्‌ क्षणं - जब तक क्षण 
अज्ञानतः - अज्ञानवश भरके लिए भी 
अस्मिन्‌ संसारचक्रे - इस संसार-चक्रमें | शुक शास्त्रः - शुकदेवजीके शास्त्रकी 
भ्रमते - भटकता है कथा कथा 
कर्णगता- - कानमें गयी नहीं है 
न अस्ति ।। २७ || 


कि श्रुतेर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः । 
एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति ॥ २८ ॥ 


कि श्रुतैः बहुभिः शास्त्रैः पुराणे: च भ्रम आवहेः एकं भागवतं शास्त्र 
मुक्ति दानेन गर्जति ॥ २८ ॥ 


भ्रम आवहैः - भ्रममें डालने वाले एकं भागवतं- - अकेला भागवत 
बहुभिः शास्त्रैः - बहुतसे शास्त्रोंके शास्त्र शास्त्र 

च पुराणैः - तथा पुराणोंके मुक्ति दानेन - मुक्ति देनेके लिए 
श्रुतैः किं - श्रवणसे क्या लाभ, गर्जति - गर्जना कर रहा है 


।। २८ ॥ 


४२५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यदगृहे । 
तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्‌ ॥ २९ ॥ 


कथा भागवतस्य अपि नित्यं भवति यत्‌ गृहे तत्‌ गृहं तीर्थ रूपं हि 
वसतां पाप नाशनम्‌ ॥ २९ ॥ 


यत्‌ गृहे - जिस घरमें तत गृहं - वह घर 

भागवतस्य - भागवतकी वसतां- - निवास करने वालोंका 

कथा नित्यं अपि- - कथा नित्य भी पापनाशन पापनाशक 

भवति होती है तीर्थ रूपं हि - तीर्थ स्वरूप ही है 
।। २९ ॥ 


अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च । 
शुकशास्त्रकथायाश्च कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ।। ३० ॥ 


अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुकशास्त्र कथायाः च कलां 
न अईन्ति षोडशीम्‌ ॥ ३० ॥ 


सहस्राणि- - सहस्रो अश्वमेधयज्ञ शुकशास्त्र - शुकदेवजीके शास्त्रकी 

अश्वमेध कथायाः च - कथाकी तो 

च शतानि - तथा सैकड़ों षोडशीं कलां - सोलहों कलाकी (समता) 

वाजपेय - वाजपेय यज्ञ न अईन्ति - नहीं पा सकते ।।३०।। 
तावत्पापानि देहेऽस्मिन्निवसन्ति तपोधनाः । 


यावन्न श्रूयते सम्यक्‌ श्रीमद्भागवत नरैः ॥ ३१ ॥ 


तावत्‌ पापानि देहे अस्मिन्‌ निवसन्ति तपोधनाः यावत्‌ न श्रूयते सम्यक्‌ 
श्रीमद्भागवतं नरैः ॥ ३१ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ४२६ 


तपोधनाः - तपस्याके धनवालो सम्यक्‌ न- - विधिपूर्वक श्रवण नहीं 
(तपस्वियों) श्रूयते किया जाता 
नरैः यावत्‌ - मनुष्यों द्वारा जब तक | तावत्‌ - तब तक इस शरीरमें 
श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्भागवतको अस्मिन्‌ देहे 
पापानि- - पाप निवास करते हैं 
निवसन्ति ।। ३१ ॥ 


न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकम्‌ । 
शुकशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत्‌ ।। ३२ ॥ 


न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं शुकशास्त्र कथायाः च फलेन 
समतां नयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


शुकशास्त्र - शुकदेवजीके शास्त्रको | काशी पुष्करं - काशी, पुष्कर क्षेत्र, 
कथायाः - कथाके प्रयागकं च - प्रयाग भी 

फलेन - फलसे समतां न. - समता नहीं पा सकते 
न गंगा न गया - न गंगा, न गया, | नयेत्‌ ||| २२. ॥। 


श्लोकार्ध श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्‌भवम्‌ । 
पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्‌ ॥ ३३ ॥ 


श्लोक अर्ध श्लोक पादं वा नित्यं भागवत उद्भवं पठस्व स्वमुखेन 
एव यदि इच्छसि परां गतिम्‌ ।॥ ३३ ॥ 


यदि परां गति - यदि परमगति वा श्लोक- - अथवा चौथायी 
इच्छसि - चाहते हो तो पादं श्लोक ही 

भागवत उद्भवं - भागवतसे निकला स्व मुखेन एव - अपने मुखसे ही 
श्लोक अर्ध - आधा श्लोक नित्यं पठस्व - नित्य पढ़ो || ३३ ।। 


वेदादिर्वेदमाता च पौरुष सूक्तमेव च । 
त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च ॥ ३४॥ 


४२७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


वेद आदि: वेदमाता च पौरुषं सूक्तं एव च त्रयी भागवतं च एव 
द्वादशाक्षर एव च ॥ ३४ ॥ 


वेद आदिः - वेदकी आदि (प्रणव) त्रयी भागवतं - त्रिकाण्डात्मक वेद, 
च वेदमाता - तथा वेदमाता (गायत्री) भागवत 
च पौरुषं - एवं पुरुष सूक्त भी, एव च- - भी तथा द्वादशाक्षर 
सूक्तं एव द्वादशाक्षर 
एव च - विद्या (मन्त्र) ॥ ३४ ॥। 


द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः । 
ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिद्वादशी तथा ॥ ३५ ॥ 


द्वादश आत्मा प्रयागः च कालः सम्वत्सर आत्मकः ब्राह्मणाः च 
अग्निहोत्रंः च सुरभिः द्वादशी तथा ॥ ३५ ॥ 


द्वादश आत्मा - द्वादश स्वरूप सूर्य, च ब्राह्मणाः - एवं ब्राह्मण, 

च प्रयागः - तथा प्रयागराज, अग्निहोत्रं - अग्निहोत्र, 
सम्वत्सरः - सम्वत्सर स्वरूप च सुरभिः - और गायें 
आत्मकः तथा द्वादशी - तथा द्वादशी तिथि 
कालः काल, ॥ ३५ ॥ 


तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च । 
एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथग्भाव इष्यते ॥ ३६ ॥ 


तुलसी च वसन्तः च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैः न पृथक्‌ 
भाव इष्यते ॥ ३६ ॥ 


च तुलसी - और तुलसी, प्राज्ञैः एतेषां - ज्ञानी लोग इनमें 
च वसन्तः - तथा वसन्त ऋतु पृथक्‌ भाव - पृथकताका भाव 
च पुरुषोत्तम- - एवं भगवान न इष्यते - नहीं मानते ॥ ३६ ॥ 


एव पुरुषोंत्तममें भी 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ४२८ 
यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतोऽनिशम्‌ । 
जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः ॥ ३७ ॥ 


यः च भागवतं शास्त्रं वाचयेत्‌ अर्थतः अनिशं जन्म कोटिकृतं पापं 
नश्यते न अत्र संशयः ॥ ३७ ॥ 


यः च - जो भी पुरुष कोटिजन्म - (उसके) करोड़ों जन्मोंके 

भागवतं शास्त्रं - भागवत शास्त्रका कृतं पापं- - किये पाप नष्ट 

अर्थतः अनिशं - अर्थ सहित अहर्निश | नश्यते होजाते हैं 

वाचयेत्‌ - पाठ करता है अत्र. - इसमें सन्देह नहीं ।। ३७ ।। 
संशयः न 


श्लोकार्ध श्लोकपादं वा पठेद्‌भागवतं च यः । 
नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः । ३८ ॥ 


श्लोक अर्ध श्लोकपादं वा पठेत्‌ भागवतं च यः नित्यं पुण्यं अवाप्नोति 
राजसूय अश्वमेधयोः ॥ ३८ ॥ 


यः भागवतं - जो भागवतका राजसूय - राजसूय यज्ञ एवं 
श्लोक अर्ध - आधा श्लोक अश्वमेधयोः - अश्वमेध यज्ञका 
वा श्लोकपादं - अथवा चौथाई श्लोक | पुण्यं - पुण्य प्राप्त करता है 


नित्यं पठेत्‌ - प्रतिदिन पढ़ता है (वह) | अवाप्नोति ॥ ३८ ॥ 
उक्तं भागवत नित्यं कृतं च हरिचिन्तनम्‌ । 
तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्‌ ॥ ३९ ॥ 


उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरि चिन्तनं तुलसी पोषणं च एव धेनूनां 
सेवनं समम्‌ ।॥ ३९ ॥ 


४२९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


नित्यं- - प्रतिदिन भागवत च तुलसी- - और तुलसी का 
भागवतं उक्त पाठ करना, पोषणं एव पोषण भी, 

च हरि- - एवं श्रीहरिका धेनूनां सेवनं - गायोंकी सेवा करना, 
चिन्तनं कृतं चिन्तन करना, समं - ये समान हैं ॥ ३९ ।। 


अन्तकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक्‌ । 
प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठ गोविन्दोऽपि प्रयच्छति ।। ४० ।। 


अन्त काले तु येन एव श्रूयते शुक शास्त्र वाकू प्रीत्या तस्य एव वैकुण्ठं 
गोविन्दः अपि प्रयच्छति ॥ ४० ॥ 


येन एव - जिसके द्वारा भी प्रीत्या- - प्रसन्न होकर उसीको 
अन्तकाले तु - मरते समयमें तो तस्य एव 

शुक शास्त्र- - शुकदेवजीके शास्त्रकी | गोविन्द: अपि - गोविन्द भी 

वाक्‌ वाणी वैकुण्ठं- - वैकुण्ठ प्रदान 

श्रूयते - सुनी जाती है ' प्रयच्छति करते हैं ।। ४० ॥। 


हेमसिंहयुतं चैतद्वैष्णवाय ददाति च । 
कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमॉल्लभते ध्रुवम्‌ ।। ४१ ॥ 


हेमसिह युतं च एतत्‌ वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान्‌ 
लभते ध्रुवम्‌ ।। ४१ ॥ 


हेमसिंह युतं च - स्वर्णके बने सिहके स पुमान्‌ - वह पुरुष 


साथ ही कृष्णेन सह - श्रीकृष्णके साथ 
एतत्‌ - इस (पुराण) को ध्रुव - निश्चित सायुज्य पाता है 
वैष्णवाय - वैष्णव को सायुज्यं लभते । ४१ |! 


ददाति च - देकर तो 


आजन्ममात्रमपि येन शठेन किंचिच्चित्त विधाय शुकशास्त्रकथा न पीता । 
चाण्डालवच्च खरवद्‌ बत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननीजनिदुःखभाजा ॥ ४२ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ४३० 


आजन्म मात्रं अपि येन शठेन किञ्चित्‌ चित्तं विधाय शुकशास्त्र कथा 
न पीता चाण्डालवत्‌ च खरवत्‌ बत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि 
दुःखभाजा ॥ ४२ ॥ 


आजन्म मात्रं - जीवन पर्यन्त भी तेन- - उसने चाण्डालके समान 
अपि चाण्डालवत्‌ 

येन शठेन - जिस शठने च खरवत्‌ - तथा गधेके समान 
किञ्चित्‌ - तनिक स्वजन्म - अपना जन्म 

चित्तं विधाय - मन करके मिथ्या नीतं - झूठे (व्यर्थ) व्यतीत किया, 
शुक शास्त्र- - शुकदेवजीके शास्त्रकी | जननी जनि - (उसे) जन्म देकर माता 
कथा कथाका दुःख भाजा - दुःख भागी ही हुई 
पीता न - पान नहीं किया ।। ४३ ॥। 


जीवच्छवो निगदितः स तु पापकर्मा येन श्रुतं शुककथावचनं न किचित्‌ । 

धिक्‌ तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपमेवं वदन्ति दिवि देवसमाजमुख्याः ।। ४३ ॥ 
जीवत्‌ शवः निगदितः स तु पापकर्मा येन श्रुतं शुककथा वचनं न 

किञ्चित्‌ धिक्‌ तं नरं पशु समं भुविभार रूपं एवं वदन्ति दिवि देव समाज 

मुख्याः ॥ ४३ ॥ 


स पापकर्मा तु - वह पाप करने भुवि भार रूपं - 'पृथ्वीपर भार स्वरूप 
वाला तो तं नरं धिक्‌ - उस मनुष्यको 

जीवत्‌ शवः - जीवित मुर्दा धिक्कार है 

निगदितः - कहा गया है एवं दिवि - इस प्रकार स्वर्गमें 

येन शुककथा - जिसने शुकदेवजीकी | देव समाज- - देव समाजके प्रमुख 
कथाके मुख्याः 

वचनं किञ्चित्‌ - वचनोंको कुछ भी वदन्ति - कहते हैं ॥ ४३ ॥ 


न श्रुतं - नहीं सुना, 


४३१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


दुर्लभैव कथा लोके श्रीमदभागवतोदभवा । 
कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनेव तु लभ्यते ॥ ४४ ॥ 
दुर्लभा एव कथा लोके श्रीमद्भागवत उद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन 
पुण्येन एव तु लभ्यते ।। ४४ ॥ 
श्रीमद्भागवत - श्रीमद्भागवतसे कोटि जन्म - करोड़ों जन्मोके 
उद्भवा कथा - उत्पन्न होने वाली कथा | पुण्येन एव - पुण्योंके 
लोके दुर्लभा- - संसारमै दुर्लभ ही है, | समुत्थेन तु - उदय होनेपर ही 
एव लभ्यते - प्राप्त होती है ।।४४।। 


तेन योगनिधे धीमन्‌ श्रोतव्या सा प्रयत्नतः । 
दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवण मतम्‌ । ४५ ॥ 


तेन योग निधे धीमन्‌ श्रोतव्या सा प्रयत्नतः दिनानां नियमः न अस्ति 
सर्वदा श्रवणं मतम्‌ ॥ ४५ ॥ 


तेन धीमन्‌ - इससे बुद्धिमान ! दिनानां नियमः - दिनोंका (कोई) नियम 
योगनिधे - योगनिधि नारदजी ! (बन्धन) 
सा प्रयत्नतः - वह प्रयत्नपूर्वक न अस्ति - नहीं है 
श्रोतव्या - सुनने योग्य है, सर्वदा श्रवणं - सर्वदा श्रवण करना 
मत - उचित माना गया है 
|| ४५ ॥ 


सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम्‌ । 
अशक्यत्वात्कलौ बोध्यो विशेषोऽत्रशुकाज्ञया ।। ४६ ॥। 


सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतं अशक्यत्वात्‌ कलौ बोध्यः विशेषः 
अत्र शुक आज्ञया ॥ ४६ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


सत्येन - सत्य बोलते हुए, कलौ- 
ब्रह्मचर्येण - ब्रह्मचर्य पालन करते | अशक्यत्वात्‌ 
सर्वदा श्रवणं - सर्वदा श्रवण करना अत्र शुक- 
मतं - उचित है आज्ञया 

बोध्यः विशेषः - 


[ ४३२ 


- कलियुगमें यह सम्भव 


होनेसे 


- इस विषयमें शुकदेवजीकी 


आज्ञासे 
(श्रवण करानेकी) विशेष 
विधि है ॥ ४६ ॥। 


मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा । 
दीक्षां कर्तुमशक्यत्वात्सप्ताहश्रवणं मतम्‌ ।। ४७ ॥ 


मनः वृत्ति जयः च एव नियम आचरणं तथा दीक्षां कर्तु अशक्यत्वात्‌ 
सप्ताह श्रवणं मतम्‌ ॥ ४७ ॥ 


मनः वृत्ति - मनकी वृत्तियोंको 
जयः एव - जीतनेकी ही 


। अशक्यत्वात्‌ 


तथा नियम- - तथा नियमोंके 


आचरण पालनकी 


मतं 


च दीक्षा कर्तु - 
- (दीर्घकाल तक) सम्भव 


सप्ताह श्रवण - 


भी दीक्षा (नियम) लेना 


न होनेसे 
सप्ताह (भरमें) श्रवण 
करना 


- उचित है ।। ४७ ।। 


श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलम्‌ । 
तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 


श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावत्‌ हि यत्‌ फलं तत्‌ फलं शुक देवेन 
सप्ताह श्रवणे कृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 


हि श्रद्धातः- 
नित्यं 

तावत्‌ माघे 
श्रवणे यत्‌ फलं - 


- क्योंकि श्रद्धापूर्वक शुक देवेन 
सर्वदा तत्‌ फलं 
- अथवा माघमासमें सप्ताह श्रवणे - 


श्रवण करनेका जो | कृतम्‌ 
फल है 


- शुकदेवजीने 
- वह फल 


सप्ताह-श्रवणका 


- (निश्चित) कर दिया है 


।। ४८ ॥ 


४३३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


मनसश्चाजयाद्रोगात्पुंसां चैवायुषः क्षयात्‌ । 
कलेर्दोषबहुत्वाच्च सप्ताहश्रबणं मतम्‌ ॥ ४९ ॥ 


मनसः च अजयात्‌ रोगात्‌ पुंसां च एव आयुषः क्षयात्‌ कलेः दोष 
बहुत्वात्‌ च सप्ताह श्रवणं मतम्‌ ॥ ४९ ॥ 


मनसः अजयात्‌ - मनजीता न जानेसे च कलेः- - एवं कलियुगमें दोषोंकी 
च रोगात्‌ - तथा रोगोंके कारण, | दोष बहुत्वात्‌ बहुतायत 

च पुसां आयुषः - और मनुष्योंकी आयु | सप्ताह श्रवणं - सप्ताह-श्रवण 

क्षयात्‌ एष - क्षीण होनेसे भी मतं - उचित है ।॥ ४९ ॥ 


यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लभेत्‌ ॥ ५० ॥ 


यत्‌ फलं न अस्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्‌ सर्व 
सप्ताह श्रवणे लभेत्‌ ॥ ५० ॥ 


यत्‌ फलं- - जो फल तपस्याका | अनायासेन - बिना परिश्रमके ही 
तपसा न नहीं, तत्‌ सर्व - वह सब 

योगेन समाधिना - योग या समाधिका | सप्ताह- - सप्ताह-श्रवणसे (मनुष्य) 
न अस्ति - नहीं है श्रवणे लभेत्‌ पा लेता है ।। ५० ॥ 


यज्ञाद्गर्जति सप्ताहः सप्ताहो गर्जति व्रतात्‌ । 
तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्थान्नित्यं हि गर्जति ॥ ५१ ॥ 


यज्ञात्‌ गर्जति सप्ताहः सप्ताहः गर्जति व्रतात्‌ तपसः गर्जति प्रोच्चैः 
तीर्थात्‌ नित्यं हि गर्जति ।। ५१ ॥ 


सप्ताहः - सप्ताह (श्रवण) तपसः प्रोच्चैः - तपस्यासे उच्च स्वरमें 
यज्ञात्‌ गर्जति - यज्ञसे गर्जना करता | गर्जति - गर्जना करता है, 

(बढ़कर) है हि तीर्थात्‌- - क्योंकि तीथाँसे तो सदा 
सप्ताहः व्रतात्‌ - सप्ताह व्रतोंसे नित्यं 


गर्जति - गर्जना करता है, गर्जति - गर्जना करता है ।।५१।। 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ४३४ 
योगाद्‌ गर्जति सप्ताहो ध्यानाज्ज्ञानाच्च गर्जति । 
कि ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति ॥ ५२ ॥ 


योगात्‌ गर्जति सप्ताहः ध्यानात्‌ ज्ञानात्‌ च गर्जति कि ब्रूमः गर्जनं 
तस्य रे रे गर्जति गर्जति ॥ ५२ ॥ 


सप्ताहः - सप्ताह (श्रवण) रे रे तस्य. - अरे, अरे, उसके 
योगात्‌ गर्जति - योगको ललकारता है, | गर्जनं ललकारनेका 

ध्यानात्‌ च- - ध्यान तथा ज्ञानको कि ब्रूमः -क्या वर्णन करें, 
ज्ञानात्‌ गर्जति गर्जति - (वह) सब (साधनों) को 
गर्जति - ललकारता है ललकारता है ।। ५२ ।। 
शौनक उवाच- 


साश्चर्यमेतत्कथितं कथानकं 
ज्ञानादिधर्मान्‌ विगणय्य साम्प्रतम्‌ । 
निःश्रेयसे भागवतं पुराणं 
जातं कुतो योगविदादिसूचकम्‌ ।। ५३ ॥ 


स आश्चर्य एतत्‌ कथितं कथानकं ज्ञान आदि धर्मान्‌ विगणय्य साम्प्रतं 
निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतः योगवित्‌ आदि सूचकम्‌ ।। ५३ ॥ 


एतत्‌ स- - यह आश्चर्य युक्त साम्प्रतं - इस समय 

आश्चर्य ज्ञान आदि- - ज्ञान आदि धर्मोकी 

कथानकं कथितं- कथानक (आपने) कहा| धर्मान्‌ 

योगवित्‌ आदि - योगवेत्ता (ब्रह्मा) के | विगणय्य - अवहेलना करने वाला 
आदि कारण भागवतं पुराणं - यह श्रीमद्‌भागवत पुराण 
(नारायण) का कुतः जात - कहांसे उत्पन्न हुआ 


सूचक - सूचक (निर्देशक), ॥ ५३ ॥ 


४३५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 

सूत उवाच- 
यदा कृष्णो धरा त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः । 
एकादशं परिश्रुत्याप्युद्धवो वाक्यमब्रवीत्‌ ।। ५४ ॥ 


यदा कृष्णः धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुं उद्यतः एकादशं परिश्रुत्य अपि 
उद्धवः वाक्यं अब्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥ 


यदा कृष्णः - जब श्री कृष्ण एकादश - एकादश स्कन्धका 
धरां त्यक्त्वा - पृथ्वीको त्यागकर (उपदेश) 
स्वपदं गन्तुं - अपने धाम जाने को | परिश्रुत्य अपि - पूरा सुनकर भी 
उद्यतः - उद्यत हुए (तब) उद्धवः- - उद्धव यह बात बोले 
वाक्यं अब्रवीत्‌ ।। ५४ ॥ 
उद्धव उवाच- 
त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्य विधाय च । 


मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह ।। ५५ ॥ 


त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्त कार्य विधाय च मत्‌ चित्ते महती चिन्ता 

तां श्रुत्वा सुखं आवह ।॥ ५५ ॥ 
गोविन्द - गोविन्द ! मत्‌ चित्ते - मेरे चित्तमें 
त्वं तु भक्तकार्य - आप तो भक्तोंका काम | महती चिन्ता - महान चिन्ता है 
विधाय च - सम्पन्न करके ही तां श्रुत्वा - उसे सुनकर (मुझे) 
यास्यसि - चले जाओगे, पर सुखं आवह - सुखी कीजिए ।। ५५ ।। 

आगतोऽयं कलिर्घारो भविष्यन्ति पुनः खलाः । 

तत्संगेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा ।॥। ५६॥। 


आगतः अयं कलिः घोरः भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्‌ संगेन एव सन्तः 
अपि गमिष्यन्ति उग्रतां यदा ॥ ५६ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ४३६ 
अयं घोरः- - यह भयानक कलियुग | तत्‌ संगेन एव - उनके साथ से ही 


कलिः यदा सन्तः अपि - जब सत्पुरुष भी 
आगतः - आगया है, उग्रतां गमिष्यन्ति - उग्र (स्वभाव) को 
पुनः खलाः- - फिर दुष्ट उत्पन्न होंगे, प्राप्त हो जायंगे 
भविष्यन्ति ।। ५६ ।। 


तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत्‌ । 
अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन ।। ५७ ॥ 


तदा भारवती भूमिः गोरूपा इयं कं आश्रयेत्‌ अन्यः न दृश्यते त्राता 
त्वत्तः कमललोचन ॥ ५७ ॥। 


तदा इयं गोरूपा- तब यह गौरूप धारिणी | कमल लोचन - कमल लोचन ! 

भूमिः भारवती - भूमि भारवाली होनेपर | त्वत्तः अन्यः - आपसे भिन्न 

कं आश्रयेत्‌ - किसका आश्रय लेगी, | त्राता नन - (दूसरा) रक्षक दिखायी 
दृश्यते नहीं पड़ता ॥ ५७ ॥। 


अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सल मा ब्रज । 
भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः ।। ५८ ॥ 


अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सल मा व्रज भक्त अर्थ सगुणः जातः 
निराकारः अपि चिन्मयः ॥ ५८ ॥ 


भक्त वत्सल - भक्तवत्सल ! भक्त अर्थ - भक्तोके लिए ही 
अतः सत्सु - अतएव सत्पुरुषोंपर (तो आप) 

दयां कृत्वा - दया करके निराकारः - निराकार 

माव्रज - मत जाओ, चिन्मयः अपि - ज्ञानस्वरूप होनेपर भी 


सगुणः जातः - सगुण होगये हैं ।।५८।। 


त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले । 
निर्गुणोपासने कष्टमतः किंचिद्विचारय ॥ ५९ ॥ 


४३७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


त्वत्‌ वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुण उपासने कष्ट 
अतः किञ्चित्‌ विचारय ॥ ५९ ॥ 


त्वत्‌ वियोगेन - आपके वियोगमें कष्ट - (बहुत) कष्ट है, 
ते भक्ता: भूतले - आपके भक्त पृथ्वीपर | अतः किञ्चित्‌ - अतः कुछ तो 
कथं स्थास्यन्ति - कैसे ठहरेंगे, विचारय - विचार कीजिए ।।५९।। 
निर्गुण उपासने - (आपके) निर्गुण 
स्वरूपकी उपासनामें 
सूत उवाच- 


इत्युद्धववचः श्रुत्वा प्रभासेऽचिन्तयद्धरिः । 
भक्तावलम्बनार्थाय कि विधेयं मयेति च ॥ ६० ॥ 


इति उद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे अचिन्तयत्‌ हरिः भक्त अवलम्बन अर्थाय 
कि विधेयं मया इति च ॥ ६० ॥ 


इति उद्धव - इस प्रकार उद्धवकी भक्त अवलम्बन - 'भक्तोंके सहारेके 
वचः श्रुत्वा - बात सुनकर अर्थाय मया - लिए मुझे 

प्रभासे हरिः - प्रभासमें श्रीहरिने किं विधेयं - क्या करना चाहिए! 
इति च- - इस प्रकारसे ही सोचा ।। ६० ॥। 
अचिन्तयत्‌ 


स्वकीयं यद्भवेत्तेजस्तच्च भागवतेऽदधात्‌ । 
तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्‌ ।। ६१ ॥ 


स्वकीयं यत्‌ भवेत्‌ तेजः तत्‌ च भागवते अदधात्‌ तिरोधाय प्रविष्टः 
अयं श्रीमद्‌भागवत अर्णवम्‌ ॥ ६१ ॥। 


यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


यत्‌ स्वकीयं - जो अपना तिरोधाय अयं - 
तेजः भवेत्‌ - तेज था 

तत्‌ च भागवते - उसे तो भागवतमें | श्रीमद्भागवत 
अदधात्‌ - स्थापित कर दिया ।| अर्णवं प्रविष्टः - 


तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति: प्रत्यक्षा वर्तते हरेः 
सेवनाच्छुवणात्पाठाइर्शनात्पापनाशिनी 


[ ४३८ 
(इस प्रकार) तिरोहित 
होकर ये (भगवान) 


- श्रीभागवत रूपी 


समुद्रमें प्रविष्ट हैं 
।। ६१ ।। 


| 
॥ ६२ ॥ 


तेन इयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात्‌ श्रवणात्‌ पाठात्‌ 


दर्शनात्‌ पापनाशिनी ॥ ६२ ॥ 


तेन इयं - इसलिए यह (भागवत) दर्शनात्‌ - दर्शन करनेसे 
सेवनात्‌ - सेवा करनेसे, पापनाशिमी - पाप नष्ट करने वाली 
श्रवणात्‌ - श्रवण करनेसे, हरेः- - श्रीहरिकी वाणीमय मूर्ति 
पाठात्‌ - पाठ करनेसे, वाङ्मयी मूर्ति: 
प्रत्यक्षा वर्तते - प्रत्यक्ष विद्यमान है 
।। ६२ ॥ 
सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतम्‌ । 


साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्माऽयमीरितः ।। ६३ ॥। 
सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्यः अपि अधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य 


कलौ धर्मः अयं ईरितः ॥ ६३ ॥ 
तेन सप्ताह- - इसी से सप्ताह श्रवण सर्वेभ्यः अपि - 


श्रवणं अधिक कृतं 
साधनानि - (दूसरे) साधनोंकी अयं कलौ धर्मः - 
तिरस्कृत्य - उपेक्षा करके ईरितः 


दुःखदारिक्र्यदौर्भाग्यपापप्रक्षालनाय च 


कामक्रोधजयार्थ हि कलो धर्मोऽयमीरितः 


सबसे ही 


- अधिक किया गया है 


यह कलियुगका धर्म 


- कहा गया है ।। ६३ ॥ 


॥ ६४ ॥। 


४३९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


दुःख दारिक्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जय अर्थ हि 
कलो धर्म: अयं ईरितः ॥ ६४ ॥ 


दुःख दारिद्र्य - दुःख, दरिद्रता, जय अर्थ हि - जीतनेके लिए भी 
दौर्भाग्य च - दुर्भाग्य अयं कलौ- - इसे कलियुगे धर्म 
पाप प्रक्षालनाय - पापोंको धो देनेके लिए | धर्मः 

च काम क्रोध - तथा काम, क्रोधको ईरितः - कहा गया है ।। ६४ ॥। 


अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा । 
कथं त्याज्या भवेत्पृम्भिः सप्ताहोऽतः प्रकीतितः ।। ६५ ॥ 


अन्यथा वैष्णवी माया देवैः अपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत्‌ पुम्भि 
सप्ताहः अतः प्रकीर्तितः ।। ६५ ॥ 


अन्यथा देवैः- - अन्यथा देवताओंके पुम्भिः - मनुष्यके लिए 
अपि द्वारा भी कथं- - कैसे त्यागने योग्य होगी 
सुदुस्त्यजा - त्यागनेमें अत्यन्त कठिन | त्याज्या भवेत्‌ 
वैष्णवी माया - भगवान विष्णुकी माया | अतः सप्ताहः - इसलिए सप्ताह 
प्रकीतितः श्रेष्ठ कहा गया है 
।। ६५ ।।9 


सूत उवाच- 
एवं नगाहश्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम्‌ । 
आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनक त्वम्‌ ।। ६६ ॥ 


एवं नगाह श्रवणः उरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायां आश्चर्य एकः 
सम्‌ अभूत्‌ तदानीं तत्‌ उच्यते संशृणु शौनक त्वम्‌ ॥ ६६ ॥।२ 


१. नग - कुलपर्वत सात माने जाते हैं, अतः नग - सप्त । 
२. गीताप्रेस की प्रतिमें इसके आगे सूत उवाच है; किन्तु श्लोक ६० से “सूत उवाच' 
ही चल रहा है, अतः यहाँ अनावश्यक है । 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ४४० 


एवं नग- - इस प्रकार सप्ताह श्रवण | आश्चर्य - आश्चर्य सबके 

आह श्रवणः समभूत्‌ सामने हुआ 

उरुधर्मे - रूप महान धर्मको तत्‌ उच्यते - वह कहा जारहा है 
ऋषिभिः - ब्रह्मर्षि शुकदेवजी द्वारा | शोनक त्वम्‌ - शौनक जी ! तुम 
प्रकाश्यमाने - प्रगट किये जानेके संशृणु - (उसे) सावधान होकर 
तदानीं - उस समय ही सुनो ॥ ६६ ॥। 


सभाया एक - सभामें एक 
भक्तिः सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमेकरूपा सहसाऽऽविरासीत्‌ । 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ती ।। ६७ ।। 


भक्तिः सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेम एक रूपा सहसा आविः आसीत्‌ 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ इति नामानि मुहुः वदन्ती ।। ६७ ॥ 


तौ तरुणौ - उन (ज्ञान-वैराग्य) तरुण | हरे मुरारे - हरे, मुरारे, 


सुतौ गृहीत्वा - पुत्रोंको साथ लेकर नाथ - नाथ, 

प्रेम एक रूपा - एक मात्र प्रेम स्वरूपा | इति नामानि - इस प्रकारके भगवन्नामोंको 
भक्तिः - भक्ति मुहु: वदन्ती - बार-बार बोलती हुई 
श्रीकृष्ण गोविन्द - श्रीकृष्ण, गोविन्द, सहसा- - अचानक प्रकट होगयी 


आविः आसीत्‌ ।। ६७ ॥ 
तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशुः सदस्याः । 
कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः ।। ६८ ॥। 


तां च आगतां भागवत अर्थ भूषां सुचारु वेषां ददृशुः सदस्याः कथं 
प्रविष्टा कथं आगता इयं मध्ये मुनीनां इति तर्क यन्तः ।। ६८ ॥ 


४४१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


तांच उसको तो सदस्याः ददृशुः - सदस्योने देखा, 
भागवत- - भागवतके अर्थका मुनीनां मध्ये - (तब) मुनियोंके बीचमें 
अर्थ भूषां आभूषण पहिने इति तर्क यन्तः - इस प्रकार तर्क 
सुचारुवेषां - अत्यन्त सुन्दरवेश होने लगा 

वालीको इयं कथं- - “यह कैसे प्रविष्ट 
आगतां - आयी हुई प्रविष्टा हुई ? 


कथं आगता - कैसे आगयी ?' ।।६८।। 
ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम्‌ । 
एवं गिरः सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगाद नम्रा ।। ६९ ॥। 


ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं कथा अर्थतः निष्पतिता अधुना इयं एवं 
गिरः सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगाद नम्रा ॥ ६९ ॥। 


तदानीं - उस समय सा ससुता - वह पुत्रोंके साथ 
कुमारा - (सनकादि) कुमारोंने एवं गिरः- - इस प्रकारकी वाणी सुनकर 
वचनं ऊचुः - यह बात कही निशम्य 

इयं अधुना - यह इस समय नम्रा - नम्रतापूर्वक 

कथा अर्थतः - कथाके अर्थसे सनत्कुमारं - सनत्कुमारसे 

निष्पतिता - निकली है! निजगाद - बोली ।। ६९ ।। 
भक्तिरुवाच- 


भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन । 
क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरमूचिरे ते ॥ ७० ॥ 


भवत्‌भिः अद्य एव कृत अस्मि पुष्टा कलि प्रणष्टा अपि कथा रसेन 
क्वाहं तु तिष्ठामि अधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इद’ तां गिरं ऊचिरे ते ॥ ७० ॥ 


कलि- 
प्रणष्टा अपि - 
अद्य एव 
भवतृभिः 


कथा रसेन 
पुष्टा कृत- 
अस्मि 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ४४२ 


- कलियुग द्वारा 


नष्टकी हुई होनेपर भी 


- अभी-अभी 

- आप लोगों द्वारा 
- कथाके रससे 

- पुष्टकी गयी हुँ, 


कुमारा ऊचुः- 
भक्तेषु गोविन्दसरूपकत्री प्रेमेकधत्री भवरोगहन्त्री । 
सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ।। ७१ ॥ 


भक्तेषु गोविन्द सरूप कर्त्री प्रेम एक धत्रीं भवरोगहतन्त्री सा त्वं च 
तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णव मानसानि ॥ ७१ ॥। 


भक्तेषु 
गोविन्दः 
सरूपकर्त्री 
प्रेम एक घर्त्री - 


भव रोग हन्त्री - 


- भक्तोंको 
- गोविन्द स्वरूप 


करने वाली, 

एक मात्र प्रेम 
धारण करने वाली, 
संसार रूपी रोगको 
नष्ट करने वाली 


ब्राह्मा - विप्रवरो ! 
अधुना अहं तु- इस समय मैं तो 
क्व तिष्ठामि - कहां बैठे 
इद ब्रुवन्तु यह बतलाइये । 
सूत उवाच 
ते तां - वे (सनकादिकुमार) उससे 
गिरं ऊचिरे - यह बात बोले ।।७०।। 


सात्वंच - वह तुम भी 

सुधैर्य संश्रया - उत्तम धैर्य के ठीक 
आश्रय 

वैष्णव मानसानि- भगवद्भक्तोके चित्तमें 

निरन्तरं - निरन्तर बैठी रहो 

तिष्ठस्व ।। ७१ ॥ 


ततोऽपि दोषाः कलिजा इमे त्वां द्रष्ट्र शक्ताः प्रभवोऽपि लोके । 
एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदासचित्ते ॥ ७२ ॥ 


ततः अपि दोषाः कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवः अपि लोके । 


४४३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 

ततः इमे - इससे ये प्रभवः अपि - समर्थ होनेपर भी 
कलिजा दोषा: - कलियुगसे उत्पन्न दोष | त्वां द्रष्टु - तुम्हें देखनेमें 
अपि लोके - भी संसारमें शक्ताः न - समर्थ नहीं होंगे, 


सूत उवाच- 


एवं तत्‌ आज्ञा अवसरे अपि भक्ति: तदा निषण्णा हरिदास चित्ते 
॥ ७२ ॥ 
हरिदास चित्ते - भगवदभक्तोके चित्तमें 
निषण्णा - बैठ गयी ॥ ७२ ॥ 


एवं तत्‌ आज्ञा - इस प्रकार उनकी आज्ञा 
अवसरे - मिलनेके समय ही 
भक्तिः- - भक्ति भी उसी समय 
अपि तदा 
सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या 
निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका । 
हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय 
प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः ॥ ७३ ॥ 
सकल भुवन मध्ये निर्धना: ते अपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेः 


भक्तिः एकाहरिः अपि निजलोकं सर्वथातः विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रः 
उपनद्धः ॥ ७३ ॥ 


सकल भुवन- - समस्त लोकोंके बीचमें | हरिः अपि - श्रीहरि भी 


मध्ये निजलोकं - अपने धामको 

ते निर्धनाः अपि- वे निर्धन होनेपर भी | सर्वथातः- - सर्वथा ही त्यागकर 
धन्या - धन्य हैं, विहाय 

येषां हृदि - जिनके हृदयमें भक्ति सूत्रः- - भक्तिके धागेसे बंधे हुए 
श्री हरे:- - श्रीहरिकी अनन्य भक्ति| उपनद्धः 

एका भक्तिः तेषां हदि - उनके हृदयमें 


निवसति - निवास करती है, प्रविशति - प्रवेश करते हैं ।।७३।। 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
ब्रूमो5द्य ते किमधिकं महिमानमेवं 
ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य । 
यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुवक्ता 
श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधर्मेः ।। ७४ ॥ 


[ ४४४ 


ब्रूमः अद्य ते कि अधिकं महिमानं एवं ब्रह्म आत्मकस्य भुवि भागवत 
अभिधस्य यत्‌ संश्रयात्‌ निगदिते लभते सुवक्ता श्रोता अपि कृष्ण समतां अलं 


अन्य धर्मे: ॥ ७४ ॥ 


भुवि भागवत - पृथ्वीपर भागवत 


अभिधस्य - नामवाले 

ब्रह्म आत्मकस्य - ब्रह्मस्वरूपकी 

ते अद्य किं - तुमसे आज क्या 
अधिकं महिमानं - अधिक माहात्म्य 
एवं ब्रूमः - वर्णन करें 


यत्‌ संश्रयात्‌ - 
निगदिते 
सुवक्ता 
श्रोता अपि 
कृष्ण समतां 
लभते 

अन्य धर्मे:- 
अलं 


जिसका आश्रय लेकर 


- प्रवचन करनेपर 

- उत्तमवक्ता 

- तथा ओता भी 

- श्रीकृष्णका समत्व 

- प्राप्त कर लेता है, 

- (अतः) अन्य धर्मांसे बस 


।। ७४ || 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्‌ भागवतमाहात्म्ये भक्तिकष्टनिवर्तनं 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
सूत उवाच- 
अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीम्‌ । 
निजलोकं परित्यज्य भगवान्‌ भक्तवत्सलः ।। १ ॥ 


अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति अलौकिकी निजलोकं परित्यज्य 
भगवान्‌ भक्त वत्सलः ॥ १ ॥ 


अध बेष्णव- तब भक्तोके चित्तोंमें भक्त वत्सल:- भक्त वत्सल 


चितेषु भगवान्‌ - भगवान 
अलोकिकी - अलौकिक निजलोक - अपने लोकको 
भक्ति दृष्ट्वा - भक्ति देखकर परित्यज्य - त्यागकर ॥ १ ॥ 


वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः । 
काञ्चीकलापरुचिरोल्लसन्मुकुटकुण्डलः ॥ २॥। 


वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्ची कलाप रुचिरः लसत्‌ 
मुकुट कुण्डलः ॥ २ ॥ 


वनमाली - वनमालाधारी, रुचिरः - सुन्दर 

घनश्थाम: - मेघके समान श्याम वर्ण, | काञ्ची कलाप - करधनी पहिने, 
पीवा - पीताम्बरधारी, मुकुट कुण्डलः - मुकुट-कुण्डलसे 
मनोहरः - चितचोर, लसत्‌ - सुशोभित ॥ २ ॥ 


त्रिभगललितश्चारुकौस्तुभेन विराजितः । 
कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः ॥। ३ ॥ 


त्रिभंग ललितः चारु कोस्तुभेन विराजितः कोटि मन्मथ लावण्यः 
हरिचन्दन चर्चित: ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः [ ४४६ 


चारु त्रिभंग- - सुन्दर त्रिभंग-मनोहर, | कोटि मन्मथ - करोड़ों कामदेवके समान 


ललितः लावण्यः - सौन्दर्यशाली 
कौस्तुभेन - कीस्तुभ मणि द्वारा हरिचन्दन- - श्वेत चन्दनके द्वारा चर्चित 
विराजितः - विशेष शोभित चर्चित: ॥ ३ ॥ | 


परमानन्दचिन्मूतिर्मधुरो मुरलीधरः । 
आविवेश स्वभक्तानां हदयान्यमलानि च ॥ ४ ॥ 


परमानन्द चित्मूर्तिः मधुरः मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयानि 
अमलानि च ॥ ४ ॥ 


परमानन्द - परमानन्द स्वभक्तानां - अपने भक्तोंके 
चित्‌ मूर्तिः - ज्ञान स्वरूप अमलानि हृदयानि - निर्मल हृदयोंमें 
मधुरः - अत्यन्त मधुर आविवेश च - प्रविष्ट होगये ।।४।। 


मुरलीधरः - मुरलीधर 


वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्वादयः । 
तत्कथाश्रवणार्थ ते गूढरूपेण संस्थिताः ।। ५ ॥ 


वैकुण्ठ वासिनः ये च वैष्णवा उद्धव आदयः तत्‌ कथा श्रवण अर्थ 
ते गूढ़ रूपेण संस्थिताः ।। ५ ॥ 


वैकुण्ठ वासिनः - वैकुण्ठ निवासी तत्‌ कथा - उस कथाके 

ये उद्धव- - जो उद्धव आदि श्रवण अर्थ - सुननेके लिए 
आदयः ते गूढ़ रूपेण - वे गुप्त रूपसे 
वैष्णवाच - भगवद्भक्तं थे संस्थिताः - बैठे थे ।। ५ ।| 


तदा जयजयारावो रसपुष्टिरलौकिकी । 
चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुः शंखरवोऽप्यभूत्‌ ।। ६ ॥। 


तदा जय जय आरावः रसपुष्टिः अलौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिः च मुहुः 
शंख रवः अपि अभूत्‌ ॥ ६ ॥ 


४४७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


तदा जय- - उस समय जय चूर्ण प्रसून - (अवीरादि) चूर्णा तथा 
जय आरावः जयकारका नाद, पुष्पोंकी 

अलौकिकी - अलौकिक वृष्टि: च - वर्षा एवं 

रसपुष्टिः - रसकी पुष्टि, मुहुः शंख रवः - बार-बार शंखनाद 


अपि अभूत्‌ - भी हुआ ॥ ६ ॥ 
तत्सभासंस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः । 
दृष्ट्या च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्‌ ।। ७ ॥ 


तत्‌ सभा संस्थितानां च देह गेह आत्म विस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मया 
अवस्थां नारदः वाक्यं अब्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 


तत्‌ सभा - उस सभामें तन्मया अवस्थां- (उनकी) तन्मय अवस्था 
संस्थितानां च - उपस्थित लोगोंकी दृष्ट्या च- - देखकर ही नारद जी 
आत्म देह गेह - अपने शरीर और नारदः 

घरकी वाक्यं अब्रवीत्‌ - यह बात बोले ।। ७ ।। 
विस्मृतिः - विस्मृति होगयी 
नारद उवाच- 


अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया । 
मूढाः शठा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति ॥ ८ ॥ 


अलौकिक: अयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताह जन्यः अद्य विलोकितः मया 
मूढा: शठा ये पशु पक्षिणः अत्र सर्वे अपि निष्पापतमा भवन्ति ।। ८ ॥ 


मुनीश्वराः - मुनीश्वरो ! ये मूढा: शठा- जो अज्ञानी, दुष्ट, ` 
अद्य मया - आज मैंने पशु पक्षिण:- - पशु-पक्षी यहां हैं 
सप्ताह जन्यः - सप्ताहसे उत्पन्न अत्र 


यह उवाच अन्य प्रतियो में नहीं है । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः [ ४४८ 


अयं अलौकिकः - यह अलौकिक | सर्वे अपि - सभी ही 
महिमा- - महिमा देखी, निष्पापतमा - अत्यन्त निष्पाप 
विलोकितः भवन्ति - होगये ॥ ८ ॥ 


अतो नृलोके ननु नास्ति किंचिच्चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम्‌ । 
अघौघविध्वंसकरं तथैव कथासमानं भुवि नास्ति चान्यत्‌ ॥ ९ ॥ 


अतः नृ लोके ननु न अस्ति किञ्चित्‌ चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्र 
अघ ओघ विध्वंस करं तथा एव कथा समानं भुवि न अस्ति च अन्यत्‌ 
॥ ९ ॥ 


अतः नृलोके - अतः मनुष्यलोक में | अघ ओघ - पापकी बाढ़को 

चित्तस्य शोधाय - चित्तको शुद्ध विध्वंसकरं - सम्पूर्ण नष्ट करने वाला 
करनेके लिए कथा समानं - कथाके समान 

कलौ किञ्चित्‌ - कलियुगमें कुछ भी | भुवि किञ्चित्‌ - पृथ्वीपर कुछ भी 

पवित्रं न अस्ति - पुण्य कर्म नहीं है, | न अस्ति -नहीं है ॥ ९ ॥ 

तथा एव - इसी प्रकार 


के के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन । 
कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः ।। १० ॥ 


के के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिः 
लोकहितं विचार्य प्रवतितः कः अपि नवीन मार्गः ॥ १० ॥ 


कथा मयेन - कथा स्वरूप कृपालुभिः - (आप) कपालुओं द्वारा 
सप्ताह यज्ञेन - इस सप्ताह यज्ञके द्वारा | लोकहितं - लोक-कल्याणका 

के के- - कौन-कौन शुद्ध विचार्य विचार करके 
विशुख्यान्ति होजाते हैं कः अपि - (यह) कौन सा 


मह्यं वदन्तु - (यह) मुझे बतलाइये, | नवीन मार्गः - नया पथ 
प्रवर्तितः - चलाया है ॥ १० ॥ 


४४९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
कुमारा ऊचुः- 


ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः । 
क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥ ११ ॥ 


ये मानवाः पापकृतः तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोध अग्नि 
दग्धाः कुटिलाः च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥ ११ ॥ 


ये मानवाः तु - जो मनुष्य तो कुटिलाः च - कुटिल और 
सर्वदा पापकृतः - नित्य पाप करनेवाले, | कामिनः - कामुक हैं, 
सदा- - सदा दुराचारमे लगे कलौ ते - कलियुगमें वे 
दुराचाररता रहने वाले, सप्ताह यज्ञेन - सप्ताहरूप यज्ञसे 
विमार्गगाः - कुमार्गपर चलने वाले, | पुनन्ति - पवित्र होजाते हैं 
क्रोध अग्नि- - क्रोधाग्निमें जलते ।। ११ ॥ 
दग्धाः रहने वाले 


सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकास्तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः । 
ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥ १२ ॥ 


सत्येन हीनाः पितृमातृ दूषकाः तृष्णा आकुलाः च आश्रम धर्म वर्जिताः 
ये दाम्भिका मत्सरिणः अपि हिंसकाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥ १२ ॥। 


सत्येन हीनाः - सत्यसे रहित, दाम्भिका - घमण्ड करनेवाले 

पितृमातृ दूषकाः - पिता-माताकी निन्दा | मत्सरिणः - डाह करने वाले तथा 
करने वाले, हिंसकाः अपि - हिंसक (हत्यारे) भी हैं, 

तृष्णा आकुलाः - तृष्णासे व्याकुल कलौ ते - कलियुगमें वे 

आश्रम धर्म - वर्ण-आश्रमधर्म से सप्ताह यज्ञेन - सप्ताह यज्ञ द्वारा 

वर्जिताः - रहित, पुनन्ति - शुद्ध होजाते हैं ।।१२।। 


पञ्चोग्रपापाश्छलछद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये । 
ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥ १३ ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः [ ४५० 


पञ्च उग्रपापाः छल छद्म कारिणः कूरा: पिशाचा इव निर्दयाः च ये 
ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचार कारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥ १३ ॥ 


पञ्च उग्रपापाः - पांचों उग्रपाप ये निर्दयाः च - जो निर्दय भी हैं, 
(मद्यपान, ब्रह्महत्या, | ब्रह्मस्व पुष्टा - ब्राह्मणके धनसे पुष्ट 


स्वर्ण चोरी, गुरु हुए, 
स्त्रीगमन और व्यभिचार? - व्यभिचार करने वाले 
विश्वासघात) कारिणः 

छल छद्य कारिणः - तथा छल-कपट | ते कलौ - वे भी कलियुगमें 
करने वाले, सप्ताह यज्ञेन - सप्ताह यज्ञसे 

करूराः पिशाचा इव - क्रूर, पिशाचोंके पुनन्ति - पवित्र होजाते हैं ।।१३॥। 
समान 


कायेन वाचा मनसापि पातक नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हठेन ये । 
परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥ १४ ॥ 


कायेन वाचा मनसा अपि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हठेन ये परस्व 
पुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥ १४ ॥ 


ये शठा - जो दुष्ट पुरुष परस्व पुष्टा - दूसरेके स्वत्वसे मोटे हुए 
कायेन वाचा - शरीर, वाणी, मलिना- - मलिन दुष्ट चित्तवाले हैं 
मनसा अपि - मनसे भी दुराशयाः 


नित्यं हठेन - सदा हठपूर्वक कलौ ते - कलियुगमें वे 
पातक प्रकुर्वन्ति - पाप ही करते सप्ताह यज्ञेन - सप्ताह यज्ञसे 
रहते हैं, पुनन्ति - पवित्र होजाते हैं ।!१४।। 
अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते ।। १५ ॥ 


अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिः 
प्रजायते ॥ १५ ॥ 


४५१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


अत्र ते - इस विषयमें तुमसे यस्य श्रवण- - जिसको सुनने मात्रसे 
पुरातनं इतिहासं - पुराने इतिहासका मात्रेण 
कीर्तयिष्यामि - वर्णन करूंगा, पाप हानि: - पापनाश 


प्रजायते - होजाता है ।। १५ ॥। 
तुंगभद्रातटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम्‌ | 
यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्मतत्पराः || १६ ॥। 


तुंगभद्रा तटे पूर्व अभूत्‌ पत्तनं उत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्‌ 
कर्म तत्पराः ॥ १६ ॥। 


तुंगभद्रा तटे - तुंगभद्रा नदीके किनारे | यत्र वर्णाः - जहांके वर्णाश्नमके लोग 


पूर्व उत्तमं - पहिले एक श्रेष्ठ स्वधर्मेण - अपने धर्मपालन द्वारा 
पत्तनं अभूत्‌ - नगर था, सत्य सत्‌ कर्म- सत्य और सत्‌ कर्ममें 
तत्पराः - लगे रहते थे ।। १६ ।। 


आत्मदेवः पुरे तस्मिन्‌ सर्ववेदविशारदः । 
श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः ।। १७ ॥ 


आत्मदेवः पुरे तस्मिन्‌ सर्व वेद विशारदः श्रौत स्मार्तेषु निष्णातः द्वितीय 
इव भास्करः ॥। १७ ॥ 


तस्मिन पुरे - उस नगरमें निष्णातः - प्रवीण 
सर्व वेद - सब वेदोके विद्वान द्वितीय- - दूसरे सूर्यके समान 
विशारदः भास्करः इव 
श्रोत स्मार्तेषु - वैदिक एवं आत्मदेबः - आत्मदेव (रहते थे) 
स्मृतियोंके कर्में ॥ १७ ॥। 
भिक्षुको वित्तवाँल्लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता । 


स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोदभवा ।। १८ ॥ 


अथ चतुर्थाऽध्यायः [ ४५२ 


भिक्षुकः वित्तवान्‌ लोके तत्‌ प्रिया धुन्धुली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका 
नित्यं सुन्दरी सुकुल उद्भवा ।। १८ ॥ 


लोके वित्तवान्‌ - संसारमें धनीपर सुकुल उद्भवा - अच्छे कुलमें उत्पन्न 

भिक्षुकः - भिक्षा जीवी थे, नित्यं स्ववाक्य - सदा अपनी बात 

तत्‌ प्रिया - उनकी पत्नी स्थापिका - रखने वाली 

सुन्दरी - सुन्दरी धुन्धुली स्मृता - धुन्धुली नामकी थी 
।। १८ ॥ 


लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका । 
शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया ।। १९ ॥ 


लोक वार्तारता कूरा प्रायशः बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा 
कलह प्रिया ॥ १९ ॥। 


लोक वार्तारता - लोगोंकी चर्चामें च गृहकृत्येषु - तथा घरेलू काममें 
लगी रहने वाली शूरा कृपणा - वीर, कृपण, 

करा - क्रूर स्वभावकी, कलहप्रिया - झगडेसे प्रीति रखने 

प्रायशः- - प्रायः बहुत बोलने वाली थी ॥ १९ ॥। 

बहुजल्पिका वाली, 


एवं निवसतो: प्रेम्णा दम्पत्योः रममाणयोः । 
अर्थाः कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम्‌ ॥ २० ॥ 


एवं निवसतोः प्रेम्णा दम्पत्योः रममाणयोः अर्थाः कामाः तयोः आसन्‌ 
न सुखाय गृह आदिकम्‌ ॥ २० ॥ 


एवं प्रेम्णा - इस प्रकार प्रेमपूर्वक | अर्थाः कामाः - धन, भोग, 
रममाणयोः - रमण करते हुए गृह आदिकं - घर आदि 
निवसतो: - निवास करते हुए सुखाय न- - सुखदायक नहीं थे 
तयोः दम्पत्योः - उस दम्पत्तिको आसन्‌ ॥ २० ॥ 


४५३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
पश्चाद्धर्मा: समारब्धास्ताभ्यां संतानहेतवे । 
गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा ॥ २१ ॥ 


पश्चात्‌ धर्माः सम आरब्धाः ताभ्यां सन्तान हेतवे गो भू हिरण्य 
वासांसि दीनेभ्यः यच्छतः सदा ॥ २१ ॥ 


दीनेभ्यः - दीनोंको ताभ्यां - उनके द्वारा 

सदा गो भू - सदा गो, भूमि, सन्तान हेतवे - सन्तान (प्राप्ति) के लिए 

हिरण्य वासंसि - स्वर्ण, वस्त्र पश्चात्‌ धर्मा: - पीछे धर्म 

यच्छतः - देते हुए समारब्धाः - भली प्रकार प्रारम्भ किया 
गया ॥ २१ ॥। 


धनार्ध धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च । 
न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम्‌ । २२ ॥ 


धन अर्ध धर्म मार्गण ताभ्यां नीतं तथा अपि च न पुत्रः न अपि वा 
पुत्री ततः चिन्ता आतुरः भृशम्‌ ॥ २२ ॥ 


ताभ्यां धन अर्ध - उन लोगोंने अपना | न पुत्रः - न पुत्र हुआ 
आधा धन न अपि पुत्री - न पुत्री ही हुई 

धर्म मार्गेण- - धर्मके मार्गमें लगा | ततः भृशं - तब अत्यन्त 

नीतं दिया चिन्ता आतुरः - चिन्तासे व्याकुल 

तथा अपि च - ऐसा करनेपर भी होगये ॥ २२ ॥ 


एकदा स द्विजो दुःखाद्‌ गृहं त्यक्त्वा वनं गतः । 
मध्यान्हे तृषितो जातस्तडागं समुपेयिवान्‌ || २३ ॥ 


एकदा स द्विजः दुःखात्‌ गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्यान्हे तृषितः जातः 
तडागं सम उपेयिवान्‌ ॥ २३ ॥ 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ४५४ 


एकदा स द्विजः - एक बार वह ब्राह्मण | मध्यान्हे - (वहां) दोपहरमें 

दुःखात्‌ - दुःखके कारण तृषितः जातः - प्यासे होकर 

गृहं त्यक्त्वा - घर छोड़कर तडागं - सरोवरके 

वनं गतः - वनमें चले गये, सम उपेयिवान्‌ - समीप पहुँचे ॥ २३ ।। 
पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजादुःखेन कर्शितः । 


मुहूर्तादपि तत्रैव संन्यासी कश्चिदागतः ।। २४ ॥ 


पीत्वा जलं निषण्णःतु प्रजा दुःखेन कशितः मुहूर्तात्‌ अपि तत्र एव 
सन्यासी कश्चित्‌ आगतः ॥ २४ ॥ 


पीत्वा जलं - जल पीकर मुहूर्तात्‌ अपि - एक मुहूर्तमें ही 

प्रजा दुःखेन - पुत्र (न होने) क्रे तत्र एव- - वहीं कोई 
दुःखसे कश्चित्‌ 

कर्शितः - दुबले हुए सन्यासी आगतः - सन्यासी आगये 

निषण्णः तु - बैठे हुए थे तो ॥ २४ || 


दृष्ट्या पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकम्‌ । 
नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन्‌ संस्थितः पुरः ।। २५ ॥ 


दृष्ट्या पीतजलं तं तु विप्रः यातः तत्‌ अन्तिकं नत्वा च पादयोः तस्य 
निःश्वसन्‌ संस्थितः पुरः ॥ २५ ॥ 


तं तु पीतजलं - उनको तो जल पिये | नत्वा निःश्वसन्‌ - प्रणाम करके लम्बी 


दृष्ट्वा विप्रः - देखकर ब्राह्मण श्वांस लेता 
तत्‌ अन्तिकं - उनके समीप पुरः संस्थितः - (उनके) आगे खड़ा 
यातः तस्यः - जाकर उनके चरणोंमें होगया ॥ २५ ॥ 


पादयोः 


४५५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
यतिरुवाच- 

कथं रोदिषि विप्र त्वं का ते चिन्ता बलीयसी । 

वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥ २६ ॥ 

कथं रोदसि विप्र त्वं का ते चिन्ता बलीयसी बद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य 
दुःखस्य कारणम्‌ ॥ २६ ॥। 


विप्रत्वं - ब्राह्मण ! तुम स्वस्य दुःखस्य - अपने दुःखका 

कथं रोदसि - कैसे रो रहे हो ? कारणं मह्यं - कारण मुझसे 

ते का बलीयसी - तुमको कौनसी बलवान | सत्वरं वद - शीघ्र बतलाओ ।।२६।। 
चिन्ता - चिन्ता है `? 


ब्राह्मण उवाच- 

कि ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन संचितम्‌ । 

मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते ।। २७ ॥ 

कि ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदीयाः पूर्वजाः तोयं कवोष्णं 
उप भुञ्जते ॥ २७ ॥ 
ऋषे दुःखं - ऋषि ! (मैं अपना) दुःख | कवोष्णं - (निःश्वाससे) कुछ गरम१ 
किं ब्रवीमि - क्या बतलाऊँ तोय- - जल पीते हैं ॥ २७ ॥ 
मदीयाः पूर्वजाः - मेरे पितर लोग उपभुञ्जते 

मदत्तं नैव गृहणन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः । 

प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः ।। २८ ॥ 

मत्‌ दत्तं न एव गृहणन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्यः 
अहं प्राणान्‌ त्यक्तुं इह आगतः ॥ २८ ॥ 


१. मेरे सन्तान न होनेसे आगे जलाञ्जलि नहीं मिलेगी, यह सोचकर नि:श्वास लेते हैं । 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ४५६ 


देवा द्विजातयः - देवता और ब्राह्मण प्रजा दुःखेन - सन्तान (हीनता) के 


मत्‌ दत्तं - मेरा दिया (पूजा-दान) दुःखसे 
प्रीत्या न एव - प्रेमपूर्वक नहीं ही अहं शून्यः - मैं शून्य होगया हुँ, 
गृहणन्ति - ग्रहण करते इह प्राणान्‌- - यहां प्राण-त्याग करने 
त्यक्तु 
आगतः - आया हूँ ॥ २८ ॥ 


धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृह च प्रजां विना । 
धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संततिं विना ।॥। २९ ॥ 


धिक्‌ जीवितं प्रजाहीनं धिक्‌ गृहं च प्रजां विना धिक्‌ धनं च अनपत्यस्यं 
धिक्‌ कुलं संतति विना ॥ २९ ॥ 


प्रजाहीनं - पुत्र रहित अनपत्यस्य - सन्तानहीनके 
जीवितं धिक्‌ - जीवनको धिक्कार, धनं च धिक्‌ - धनको भी धिक्कार 
प्रजां विना - पुत्रके बिना सन्तति विना - सन्तानके बिना 


गृहं च धिक्‌ - घरको भी धिक्कार, कुलं धिक्‌ - कुलको धिक्कार ।।२९॥ 
पाल्यते या मया धेनुः सा बन्ध्या सर्वथा भवेत्‌ । 
यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


` पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत्‌ यः मया रोपितः वृक्षः 
सः अपि वन्ध्यत्वं आश्रयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


यामया - जो मेरे द्वारा यः मया - जो मेरे द्वारा 

धेनुः पाल्यते - गाय पाली जाती है वृक्षः रोपितः - वृक्ष लगाया जाता है, 
सा सर्वथा - वह सर्वथा सः अपि- - वह भी वन्ध्यापनको 
वन्ध्या भवेत्‌ - बांझ होजाती है. वन्ध्यत्वं 


आश्रयेत्‌ - अपना लेता है ।।३०।। 
यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति । 
निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे ॥ ३१ ॥ 


४५७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
यत्‌ फलं मत्‌ गृह आयातं तत्‌ च शीघ्र विनश्यति निर्भाग्यस्य 
अनपत्यस्य किं अतः जीवितेन मे ॥ ३१ ॥ 


मत्‌ गृह - मेरे घर अतः निर्भाग्यस्य - अतः अभागे 
यत्‌ फलं- - जो फल आजाता है, | अनपत्यस्य - सन्तानहीन 
आयात मे जीवितेन कि - मेरे जीवनसे क्या 
तत्‌ च शीघ्रं - वह भी शीघ्र लाभ ॥ ३१ ॥ 


विनश्यति - नष्ट होजाता है, 
सूत उवाच- 
इत्युक्त्वा स रुरोदोच्चैस्तत्तार्श्व दुःखपीडितः । 
तदा तस्य यतेशचित्ते करुणाभूद्गरीयसी ।। ३२ ॥। 


इति उक्त्वा स रुरोद उच्चैः तत्‌ पार्श्व दुःख पीडितः तदा तस्य यतेः 
चित्ते करुणा अभूत्‌ गरीयसी ॥ ३२ ॥ 


इति उक्त्वा स - ऐसा कहकर वह तदा तस्य यतेः - तब उस सन्यासीके 
तत्‌ पार्श्व - उन (सन्यासी) की चित्ते गरीयसी - चित्तमें महान्‌ 

बगलमें करुणा अभूत्‌ - दया उत्पन्न हुई 
उच्चैः रुरोद - उच्च स्वरसे रोने लगा, ।। ३२ ॥ 


तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान्‌ । 
सर्व ज्ञात्वा यतिः पश्चाद्विप्रमूचे सविस्तरम्‌ ।। ३३ ॥ 


तत्‌ भाल अक्षर मालां च वाचयामास योगवान्‌ सर्व ज्ञात्वा यतिः 
पश्चात्‌ विप्रं ऊचे सविस्तरम्‌ ॥ ३३ ॥ 


१. यह उवाच गीता प्रेसमें नहीं है । 


अथ चतुर्थाऽध्यायः [ ४५८ 


योगवान्‌ - योगसम्पन्न सर्व ज्ञात्वा - सब कुछ जानकर 
(उन यति) ने यतिः पश्चात्‌ - उस सन्यासीने फिर 
तत्‌ भाल - उसके ललाटकी सविस्तरं - विस्तार पूर्वक 
अक्षर मालां च - अक्षर माला विप्रं ऊचे - ब्राह्मणसे कहा 
(भाग्यलेख) को भी ॥ ३३ ॥ 
वाचयामास - पढ़ा (इस प्रकार) 
यतिरुवाच- 
मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः । 


विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनाम्‌ || ३४ ॥ 


मुञ्च अज्ञान प्रजा रूपं बलिष्ठा कर्मणः गतिः विवेकं तु सम आसाद्य 
त्यज संसार वासनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


प्रजा रूपं - सन्तान (इच्छा) स्वरूप | विवेकं तु - विवेकको तो 


अज्ञान मुञ्च - अज्ञानको छोड़ दो, सम आसाद्य - भली प्रकार अपनाकर 
कर्मणः गतिः - कर्मोकी गति संसार - संसारकी 
बलिष्ठा - बलवान है, वासनां त्यज - वासना त्याग दो ।।३४।। 


शृणु विप्र मया तेऽद्य प्रारब्धं तु विलोकितम्‌ । 
सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च ॥ ३५ ॥ 


शृणु विप्र मया ते अद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्म अवधि तव 
पुत्रः न एव न एव च ॥ ३५ ॥ 


विप्र शृणु - ब्राह्मण सुनो ! सप्त जन्म अवधि - सात जन्मों तक 
अद्य मया - इस समय मैंने तव पुत्रः - तुम्हारे पुत्र 

ते प्रारब्धं तु - तुम्हारे प्रारब्धको भी न एव च न एव - नहीं ही है, 
विलोकित - देख लिया है, नहीं ही है ।।३५।। 


४५९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 

संततेः सगरो दुःखमवापांग: पुरा तथा । 

रे मुञ्चाद्य कुटुम्बाशां संन्यासे सर्वथा सुखम्‌ ।। ३६ ॥ 

संततेः सगरः दुःखं अवाप अंगः पुरा तथा रे मुञ्च अद्य कुटुम्ब आशां 
सन्यासे सर्वथा सुखम्‌ ॥ ३६ ॥ 
संततेः सगरः - पुत्रसे राजा सगरने रे अद्यः - अरे, आज कुटुम्बी होनेकी 


तथा अंगः पुरा - तथा राजा अंगने कुटुम्ब 
पहिले आशां - आशा 
दुःखं अवाप - दुःख पाया है, मुञ्च - त्याग दे, 


सन्यासे - सन्यासी होनेमें 
सर्वथा सुखं - सर्वथा सुख है ।।३६।। 


ब्राह्मण उवाच- 
विवेकेन भवेत्किं मे पुत्रं देहि बलादपि । 
नो चेत्त्यजाम्यहं प्राणांस्त्वदग्रे शोकमूर्छितः ॥ ३७ ॥ 


विवेकेन भवेत्‌ किं मे पुत्रं देहि बलात्‌ अपिनो चेत्‌ त्यजामि अहं प्राणान्‌ 
त्वत्‌ अग्रे शोक मूर्छितः ॥ ३७ ॥ 


विवेकेन - विवेकसे नो चेत्‌ त्वत्‌ - नहीं तो आपके 

मे कि भवेत्‌ - मुझे क्या (लाभ) होगा, | अग्रे आगे ही 

बलात्‌ अपि - बलपूर्वक भी शोक मूर्छितः - शोके मूर्छित होकर 
पुत्रं देहि - पुत्र दीजिए प्राणान्‌ त्यजामि -प्राण छोड़ दूँगा ।।३७।। 


पुत्रादिसुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि । 
गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः ।। ३८ ॥ 


पुत्र आदि सुख हीनः अयं सन्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसः लोके 
पुत्र पौत्र समन्वितः ॥ ३८ ॥ 


अथ चतुर्थाऽध्यायः [ ४६० 
हि पुत्र आदि - क्योंकि पुत्र आदिके | पुत्र पौत्र- - पुत्र-पौत्रोंसे युक्त 


सुख हीनः - सुखसे रहित समन्वितः 

अय सन्यासः - यह सन्यास लोके गृहस्थः - संसारमें गृहस्थ धर्म 
शुष्क एव - शुष्क ही है, सरसः - सरस है ॥ ३८ ॥ 
सूत उवाच-१ 


इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत्स तपोधनः । 
चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति विप्र आग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत्‌ स तपोधनः । 


इति विप्र: - इस प्रकार ब्राह्मणका तपोधनः - तपोधनने 
आग्रहं आग्रह प्राब्रवीत्‌ - कहा । 
दृष्टया स - देखकर उन 


यातिरुवाच-२ 
चित्रकेतुः गतः कष्टं विधि लेख विमार्जनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
विधि लेख - विधाताका लिखा चित्रकेतुः - राजा चित्रकेतु 


विमार्जनात्‌ - विशेष रूपसे मिटानेसे कष्टं गतः- संकटमें पड़ा था ।।३९।। 


न यास्यसि सुखं पुत्राद्यथा दैवहतोद्यमः । 
अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यथिनं कि वदाम्यहम्‌ । ४० ॥। 


न यास्यसि सुखं पुत्रात्‌ यथा दैवहत उद्यमः अतः हठेन युक्तः असि 
हि अर्थिनं कि वदामि अहम्‌ ।। ४० ॥ 


१-२. यह उवाच गीता प्रेसमें नहीं है । 


४६१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


यथा देवहत - जैसे भाग्यके मारेका अतः हठेन - फिर भी हठ 


उद्यमः - उद्योग होता है, युक्त असि - युक्त हो 
पुत्रात्‌ सुखं - पुत्रके द्वारा सुख अर्थिनं - अपना प्रयोजन ही 
न यास्यसि - (तुम) नहीं पाओगे, चाहने वालेसे 


अहं किं वदामि - में क्या कहूँ ।।४०।। 
सूत उवाच-१ 
तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान्‌ । 
इदं भक्षय पत्नया त्वं ततः पुत्रो भविष्यति ॥ ४१ ॥। 


तस्य आग्रहं सम आलोक्य फलं एकं स दत्तवान्‌ । 


तस्य सम- - उसका दृढ़ आग्रह स एक फल - उन्होंने एक फल. 
आग्रहं दत्तवान्‌ - दिया । 

आलोक्य - देखकर 

यतिरुवाच-२ 


इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रः भविष्यति ॥ ४१ ॥ 


त्वं इद - तुम इसको 
पत्न्या भक्षय - पत्नीको खिला दो, 


ततः पुत्रः - इससे पुत्र 
भविष्यति - होगा ।। ४१ ॥ 


सत्यं शौचं दया दानमेकभक्तं तु भोजनम्‌ । 
वर्षावधि स्त्रिया कार्य तेन पुत्रोऽतिनिर्मलः ।। ४२ ॥। 


सत्यं शोचं दया दानं एक भक्तं तु भोजनं वर्ष अवधि स्त्रिया कार्य 
तेन पुत्रः अति निर्मलः ।॥। ४२ ॥ 


१-२. यह उवाच गीता १-३. यह उवाच गीता प्रेसने नहीं है। शण नहीं है । 


कह 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: 


सत्यं शोचं - सच बोलना, पवित्र रहना, | वर्ष अवधि 
दया दानं - दया और दान करना, | स्त्रिया कार्य 
भोजनं तु - भोजन तो तेन पुत्र: 
एक भक्तं - एक ही बार करना, अति निर्मलः 
सूत उवाच- 

एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः 


[ ४६२ 


- एक वर्ष तक 

- स्त्रीको करना चाहिए, 
- इससे पुत्र 

- अत्यन्त निर्मल होगा 


॥ ४२ ॥। 


पत्न्याः पाणो फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्‌ ॥ ४३ ॥ 


एवं उक्त्या ययौ योगी विप्रः तु गृहं आगतः पत्न्या: पाणौ फलं दत्त्वा 


स्वयं यातः तु कुत्रचित्‌ ॥ ४३ ॥ 


एवं उक्तवा - इस प्रकार कहकर पत्न्याः पाणौ - पत्नीके हाथमें 
योगी ययौ - (वे) योगी चले गये, फलं दत्त्वा स्वयं - फल देकर स्वयं 
विप्रः तु - ब्राह्मणने तो तु कुत्रचित्‌ - तो कहीं चला गया 
गृहं आगतः - घर आकर यातः ।। ४३ ॥ 


तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोद ह । 
अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये ।। ४४ ॥ 


तरुणी कुटिला तस्य सखि अग्रे च रुरोद ह अहो चिन्ता मम उत्पन्ना 


फलं च अहं न भक्षये ॥ ४४ ॥ 


तस्य तरुणी- - उसकी पत्नी अहो मम 
कुटिला कुटिल थी चिन्ता उत्पन्ना - 
"च सखि अग्रे - वह सखीके सामने अहं फलं च - 
रुरोद ह - रोने ही लगी न भक्षये 


ये उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


- “अहो, मुझे 


चिन्ता उत्पन्न होगयी, 
मैं फल भी 


- नहीं खाऊँगी ।। ४४ ।। 


४६३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
फलभक्षेण गर्भ: स्याद्गर्भेणोदरवृद्धिता । 
स्वल्पभक्षं ततोऽशक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत्‌ ।। ४५ ॥। 


फल भक्षेण गर्भः स्यात्‌ गर्भेण उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षं ततः अशक्तिः 
गृहकार्यं कथं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


फल भक्षेण - फल खानेसे ततः स्वल्पभक्षं - उससे कम खाया 

गर्भः स्यात्‌ - गर्भ हो जायगा, जानेसे 

गर्भेण - गर्भसे अशक्तिः - दुर्बलता आजायगी, 

उदरवृद्धिता - पेट बढ़ेगा, गृहकार्य - तब घरका काम 
कथं भवेत्‌ - कैसे होगा ।| ४५ ।। 


दैवाद्घाटी ब्रजेद्ग्रामे पलायेद्गभिणी कथम्‌ । 
शुकवन्निवसेद्गर्भस्तं कुक्षेः कथमुत्सृजेत्‌ ।। ४६ ॥। 


दैवात्‌ घाटी ब्रजेत्‌ ग्रामे पलायेत्‌ गर्भिणी कथं शुकवत्‌ निवसेत्‌ गर्भः 
तं कुक्षे कथं उत्सृजेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


दैवात्‌ ग्रामे - संयोगवश गांवमें गर्भः कुक्षे - गर्भ कोखमें 

घाटी ब्रजेत्‌ - डाकू आ जायं तो | शुकवत्‌ - शुकदेवकी भांति 
गर्भिणी कथं - गर्भवती कैसे निवसेत्‌ - (दीर्घकालतक) निवास 
पलायेत्‌ - भागे, करने लगे तो 


तं कथं. - उसे कैसे बाहर 
उत्सृजेत्‌ निकाले ।। ४६ ।। 


तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत्‌ । 
प्रसूतो दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे || ४७ ॥ 


तिर्यक्‌ चेत्‌ आगतः गर्भः लदा मे मरणं भवेत्‌ प्रसूतौ दारुणं दुःखं 
सुकुमारी कथं सहे ।। ४७ ॥ 


अथ चतुर्थाऽध्यायः [ ४६४ 


चेत्‌ गर्भः - यदि गर्भ प्रसूतौ - प्रसव होनेमें 

तिर्यक्‌ आगतः - तिरछा होगया दारुणं दुःखं - भयानक कष्ट होता है 
तदामे मरणं- - तब तो मेरी मृत्युही | सुकुमारी - (मैं) सुकुमारी हूँ, 
भवेत्‌ हो जायगी, कथं सहे - कैसे सहूंगी ।। ४७ ॥ 


~ 


मन्दायां मयि सर्वस्वं ननान्दा संहरेत्तदा । 
सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः स दृश्यते ।। ४८ ॥ 


मन्दायां मयि सर्वस्वं ननान्दा संहरेत्‌ तदा सत्य शौच आदि नियमः 
दुराराध्यः स दृश्यते ॥ ४८ ॥ 


मयि मन्दायां - मैं दुर्बल पड़ जाऊंगी | सत्य शौच- - सच बोलना, पवित्रता 


तदा ननान्दा - तब ननद आदि आदि 
सर्वस्वं - (मेरा) सब कुछ स नियमः - वे नियम भी 
संहरेत्‌ - समेट ले जायगी, दुराराध्यः - करनेमें बहुत कठिन 


दृश्यते - दीखते हैं ।। ४८ ॥ 


लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते । 
वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः !। ४९ ॥ 


लालने पालने दुःखं प्रसूतायाः च वर्तते वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी 
च इति मे मतिः ॥ ४९ ॥ 


प्रसूताया: च - प्रसूताको ही बन्ध्या वा विधवा - बन्ध्या अथवा विधवा 
लालने पालने - (शिशुके) लालन- नारी सुखिनी स्त्री सुखी है, 

पालनका इति मे मतिः - ऐसा मैं समझती हुँ’ 
दुःखं वर्तते - दुःख होता है, ॥ ४९ ॥ 


एवं कृतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितम्‌ । 
पत्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयेरितम्‌ ।। ५० ॥ 


४६५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


एवं कुतर्क योगेन तत्‌ फलं न एव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं 
च इति तया ईरितम्‌ ॥ ५० ॥ 


एवं कुर्तक- - इस प्रकार कुतर्कके | पत्या पृष्टं - पतिने पूछा- 


योगेन संयोगसे फलं भुक्तं - फल खा लिया ?' 
तत्‌ फलं - उस फलको (उसने) भुक्तं च - खा ही लिया’ 
न एव भक्षितं - नहीं ही खाया, इति तया- - ऐसा उसने कह दिया 
ईरितं ॥ ५० ॥| 
एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया55 गता । 


तदग्रे कथितं सर्व चिन्तेयं महती हि मे॥ ५१ ॥ 


एकदा भगिनी तस्याः तत्‌ गृहं स्वेच्छया आगता तत्‌ अग्रे कथितं सर्व 
चिन्ता इयं महती हि मे ॥ ५१ ॥ 


एकदा तस्याः - एक बार उसकी तस्य अग्रे - उसके आगे 
भगिनी - बहिन सर्व कथितं - सब बतलाकर (बोली) 
स्वेच्छया - अपनी इच्छासे हि इयं मे - 'क्योंकि यह मुझे 
तत्‌ गृहं - उसके घर आगयी, महती चिन्ता - बड़ी भारी चिन्ता है 
आगता ।। ५१ ॥ 

दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किम्‌ । 


साब्रवीन्मम गर्भाऽस्ति तं दास्यामि प्रसृतितः । ५२ ॥ 


दुर्बला तेन दुःखेन हि अनुजे करवाणि किं सा ब्रवीत्‌ मम गर्भः अस्ति 
तं दास्यामि प्रसूतितः ॥॥ ५२ ॥ 


अनुजे - छोटी बहिन ! सा ब्रवीत्‌ - वह बोली 
तेन दुःखेन हि - उस दुःखसे ही मम गर्भः अस्ति - 'मेरे गर्भ है, 
दुर्बला - (मैं) दुबली होगयी हूँ | प्रसूतितः - प्रसव होनेपर 


किं करवाणि - क्या (उपाय) करूं ?' | तं दास्यामि - उसे दे दूंगी ।।५२।। 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: [ ४६६ 
तावत्कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम्‌ । 
वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ स ते दास्यति बालकम्‌ ॥ ५३ ॥ 


तावत्‌ कालं सगर्भा इव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्‌ पतेः यच्छ 
स ते दास्यति बालकम्‌ ॥ ५३ ॥ 


तावत्‌ कालं - उतने समयतक मत्‌ पतेः - मेरे पतिको 

सगर्भा इव - गर्भवतीके समान त्वं वित्तं यच्छ - तुम धन दे दो, 

गुप्ता गृहे - छिपकर घरमें स ते बालकं - वह तुम्हें बालक 

सुखं तिष्ठ - सुखपूर्वक रहो, दास्यति - दे देगा ।। ५३ ॥। 
षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति । 


तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे ।। ५४ ॥। 


षाण्मासिकः मृतः बाल इति लोकः वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि 
नित्यं आगत्य ते गृहे ॥ ५४ ॥ 


षाण्मासिकः - छः महीनेका होकर नित्यं ते गृहे - प्रतिदिन तुम्हारे घर 


बाल मृतः - (इसका) बालक मर गया | आगत्य - आकर 
लोकः इति - लोग ऐसा -| तं बालं - उस बालकका (मैं) 
वदिष्यति - कहेंगे, पोषयिष्यामि - पोषण करूंगी || ५४ || 


फलमर्पय धेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतम्‌ । 
तत्तदाचरितं सर्व तथैव स्त्रीस्वभावतः ।। ५५ ॥ 


फलं अर्पय धेन्वै त्वं परीक्षा अर्थ तु साम्प्रतं तत्‌ तत्‌ आचरितं सर्व 
तथा एव स्त्री स्वभावतः ॥ ५५ ॥ 


साम्प्रतं त्वं तु - इस समय तुम तो स्त्री स्वभावतः - स्त्री स्वभावके कारण 
परीक्षा अर्थ - परीक्षाके लिए तत्‌ तत्‌ सर्व - वह वह सब 
धेन्वै फलं - गौ को (वह) तथा एव- - (उसने) वैसा ही किया 


अर्पय फल दे दो ।' आचरितं ।। ५५ || 


४६७ ] श्रीमद्‌भागवत माहात्म्य (३) 


अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालक तदा । 
आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धुलीं ददौ ।। ५६ ॥। 


अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनकः बालं रहस्ये 
धुन्धुलीं ददौ ॥ ५६ ॥ 


अथ कालेन - फिर समय पर बालं आनीय - बालकको लाकर 
सा नारी बालकं - उस स्त्रीने बालकको | रहस्ये - एकान्तमें 

प्रसूता - जन्म दिया, धुन्धुलीं ददौ - धुन्धुली को दे दिया 
तदा जनकः - तब उसके पिताने ।। ५६ ॥ 


तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः । 

लोकस्य सुखमुत्पन्नमात्मदेवप्रजोदयात्‌ ।। ५७ ॥ 

तया च कथितं भत्रे प्रसूत सुखं अर्भकः लोकस्य सुखं उत्पन्नं आत्मदेव 
प्रजा उदयात्‌ ।। ५७ ॥ 
तया च - उस (धुन्धुली) ने भी आत्मदेव - आत्मदेवके 


भर्त्रे कथितं - पतिसे कह दिया प्रजा उदयात्‌ - पुत्र उत्पन्न होनेसे 

अर्भकः- - बालक सुखपूर्वक लोकस्य - लोगोंको 

सुखं प्रसूतं उत्पन्न होगया, सुखं उत्पन्नं - आनन्द हुआ ।। ५७ || 
ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च । 


गीतवादित्रघोषोऽभूत्तद्द्वारे मंगलं बहु ॥ ५८ ॥ 


ददौ दानं द्विजातिभ्यः जातकर्म विधाय च गीत वादित्र घोषः अभूत्‌ 
तत्‌ द्वारे मंगलं बहु ॥ ५८ ॥ 


जातकर्म - जातकर्म तत्‌ द्वारे - उनके द्वारपर 
विधायच - करके ही बहु मंगलं - बहुत मंगलमय 
द्वि जातिभ्यः - ब्राह्मणोंको गीत वादित्र - गाने-बजानेकी 


दानं ददौ - दान दिया, घोषः अभूत्‌ - ध्वनि हुई ।। ५८ || 


अथ चतुर्थाऽध्यायः [ ४६८ 


भर्तुरग्रेऽब्रवीद्वाक्य स्तन्यं नास्ति कुचे मम । 

अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथ पुष्णामि बालकम्‌ ।। ५९ ॥ 

भर्तुः अग्रे अब्रवीत्‌ वाक्यं स्तन्यं न अस्ति कुचे मम अन्य स्तन्येन 
निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
भर्तुः अग्रे - (धुन्धुलीने) पतिके सामने | निर्दुग्धा - दूधहीन (मै) 


वाक्यं अब्रवीत्‌ - यह बात कही अन्य स्तन्येन - दूसरे (गाय आदि) के 
मम कुचे - 'मेरी छातीमें दूधसे 

स्तन्यं न. - दूध नहीं है, बालकं कथं - बालक कैसे 

अस्ति पुष्णामि - पोषण करूंगी ॥ ५९ ।। 


मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते । 
तामाकार्य गृहे रक्ष सा तेऽर्भ पोषयिष्यति ॥ ६० ॥ 


मत्‌ स्वसुः च प्रसूताया मृतः बालः तु वर्तते तां आकार्य गृहे रक्ष सा 
ते अर्भ पोषयिष्यति ॥ ६० ॥ 


मत्‌ स्वसुः च - मेरी बहिनको तो तां आकार्य - उसे बुलाकर 
प्रसूताया - प्रसव होनेपर गृहे रक्ष - घरमें रखिये, 
बालः मृतः- - बालक मर गया है, सा ते अर्भ - वह आपके बालक का 
वर्तते पोषयिष्यति - पोषण करेगी ।। ६० ॥। 


पतिना तत्कृतं सर्व पुत्ररक्षणहेतवे । 
पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्‌ ।। ६१ ॥ 


पतिना तत्‌ कृतं सर्व पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारी इति नाम 
मात्रा प्रतिष्ठितम्‌ ।॥ ६१ ॥ 


पुत्र रक्षण - पुत्रकी रक्षाके पुत्रस्य - पुत्रका 
हेतवे पतिना - लिए पतिने धुन्धुकारी - धुन्धुकारी 
तत्‌ सर्व कृतं - वह सब किया, इति नाम - यह नाम 


मात्रा प्रतिष्ठित - माताने रखा ।। ६१ ।। 


४६९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 

त्रिमासे निर्गते चाथ सा धेनुः सुषुवेऽर्भकम्‌ । 

सर्वागसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभम्‌ ।। ६२ ॥ 

त्रिमासे निर्गते च अथ सा धेनुः सुषुवे अर्भकं सर्वांग सुन्दरं दिव्यं निर्मलं 
कनक प्रभम्‌ ।। ६२ ॥ 


अथ त्रिमासे - फिर तीन महीना दिव्यं निर्मल - दिव्य, निर्मल, 


निर्गते च - निकल जानेपर तो कनक प्रभं - स्वर्णके समान कान्तिवाले 
सा धेनुः - उस गायने अर्भकं सुषुवे - बालकको जन्म दिया 
सर्वांग सुन्दरं - सर्वांग सुन्दर ।। ६२ ॥। 


दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान्‌ स्वयमादधे । 
मत्वा5 5५चर्य जनाः सर्वे दिदृक्षार्थ समागताः ।। ६३ ॥ 


दृष्ट्या प्रसन्नः विप्रः तु संस्कारान्‌ स्वयं आदधे मत्त्वा आश्चर्य जना: 
सर्वे दिदृक्षा अर्थ सम आगताः ॥ ६३ ॥ 


दृष्ट्वा विप्रः तु - (उसे) देखकर ब्राह्मणतो | आश्चर्य मत्त्वा - इसे आश्चर्य मानकर 


प्रसन्नः - प्रसन्न होगया, सर्वेजनाः - सब लोग 

संस्कारान्‌ - (उसके जातकर्मादि) दिदृक्षा अर्थ - देखनेके लिए 
संस्कार समागता: - सब ओरसे आये 

स्वयं आदधे - स्वयं करने लगा, ।। ६३ ॥ 


भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत । 
धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्‌ ।॥ ६४ ॥ 


भाग्य उदयः अधुना जातः आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतः तु 
देवरूपी इति कौतुकम्‌ ।। ६४ ॥ 


अथ चतुर्थाऽध्यायः [ ४७० 


पश्यत - (कहने लगे) 'देखो, इति कौतुकं - यह आश्चर्य है कि 
आत्म देवस्य - आत्मदेवका धेन्वा प्रसूतः - गायसे उत्पन्न हुआ 
अघुना - इस समय बालः तु - बालक तो 
भाग्यउदयः- - भाग्योदय हुआ है, देवरूपी - देवताओके समान रूपवान 
जात: है! || ६४ ।। 

न ज्ञात तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः । 


गोकर्ण तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्ण नाम चाकरोत्‌ ॥ ६५ ॥ 


न ज्ञातं तत्‌ रहस्यं तु केन अपि विधि योगतः गोकर्ण तं सुतं दृष्ट्वा 
गोकर्ण नाम च अकरोत्‌ ॥ ६५ ॥ 


विधि योगतः - संयोगवश तं सुतं- - उस पुत्रको गायके समान 

तत्‌ रहस्यं तु. - उसका रहस्य तो गोकर्ण दृष्ट्वा कानों वाला देखकर 

केन अपि न- - किसीने भी नहीं जाना, | गोकर्ण नाम च - गोकर्ण नाम ही 

ज्ञातं अकरोत्‌ -रख दिया । ६५ ॥। 
कियत्कालेन तौ जातो तरुणौ तनयावुभौ । 


गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धकारी महाखलः ।। ६६ ॥ 
कियत्‌ कालेन तौ जातो तरुणो तनयाः उभौ गोकर्णः पण्डितः ज्ञानी 
धुन्धुकारी महाखलः ।। ६६ ॥ 


कियत्‌ कालेन - कुछ समयमें गोकर्णः - गोकर्ण 
तौ उभौ तनयाः - वे दोनों (पुत्र) ज्ञानी पण्डितः - ज्ञानी विद्वान हुए, 
तरुणौ जातो - तरुण हुए (उनमें) | धुन्धुकारी - और धुन्धुकारी 
महाखलः - भारी दुष्ट हुआ ।।६६।। 
स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवधितः । 
दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनम्‌ ॥ ६७ ॥ 


४७१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


स्नान शौच क्रिया हीनः दुर्भक्षी क्रोध वर्धितः दुष्परिग्रह कर्ता च शव 
हस्तेन भोजनम्‌ ॥ ६७ ॥ 


स्नान शौच - स्नान तथा पवित्रताकी | च दुष्परिग्रह - तथा बुरी वस्तुयें संग्रह 


क्रियाहीनः - क्रियाओंसे रहित, कर्ता करने वाला, 

दुर्भक्षी - बुरे पदार्थ खाने वाला, | शव हस्तेन - मुर्देके हाथसे (छुलाया) 

क्रोध वर्धितः - बहुत बढे क्रोध वाला, | भोजनं - भोजन (भी) कर लेने 
वाला था ॥ ६७ ।। 


चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्मप्रदीपकः । 
लालनायार्भकान्धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत्‌ ।। ६८ ॥ 


चौरः सर्वजन द्वेषी परवेश्म प्रदीपकः लालनाय अर्भकान्‌ धृत्वा सद्यः 
कूपे न्यपातयत्‌ ॥ ६९ ॥। 


चौरः - चोर था, अर्भकान्‌ - शिशुओंको 

सर्वजन द्वेषी - सभी लोगोंसे द्वेष लालनायधृत्वा - दुलार करनेके लिए 
रखने वाला, उठाकर 

परवेश्म - दूसरेके घरको सद्यः कूपे - तुरन्त कुएंमें 

प्रदीपकः - जला देने वाला था, न्यपातयत्‌ - गिरा देता था ॥ ६८ ॥। 


हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः । 
चाण्डालाभिरतो नित्य पाशहस्तः श्वसगतः ॥ ६९ ॥ 


हिंसकः शस्त्रधारी च दीन अन्धानां प्रपीडकः चाण्डाल अभिरतः नित्यं 
पाशहस्तः श्‍वसंगतः ।। ६९ ॥ 


हिंसकः - हत्यारा, नित्यं शवसंगतः - सदा कुत्तोंके साथ 
च शस्त्रधारी - तथा शस्त्र रखनेवाला, पाशहस्तः - हाथमें फन्दा लिए 
दीन अन्धानां - दीन-दुखियों तथा अन्धोंको| चाण्डाल- - चाण्डालोंसे प्रीति 


प्रपीडकः - उत्पीडित करने वाला अभिरतः रखता था ।। ६९ ॥ 


अथ चतुर्थाऽध्यायः [ ४७२ 
तेन वेश्याकुसंगेन पित्र्यं वित्तं तु नाशितम्‌ । 
एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत्‌ ।। ७० ॥ 


तेन वेश्या कुसंगेन पित्र्यं वित्तं तु नाशितम्‌ एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि 
स्वयं आहरत्‌ ।॥ ७० ॥ 


तेन वेश्या: - उसने वेश्याओंकी एकदा पितरो- - एक बार माता-पिताको 


कुसंगेन बुरी आसक्तिमें पड़कर | ताड्य पीटकर 
पित्र्यं वित्तं तु - पिताका धन तो स्वयं पात्राणि - स्वयं (घरके) बर्तन 
नाशितं - नष्ट कर दिया, आहरत्‌ - छीन लिए ॥ ७० ॥ 


तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोद ह । 

वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः ।। ७१ ॥ 

तत्‌ पिता कृपणः प्रोच्चैः धनहीनः रुरोद ह वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रः 
दुःखदायकः ।। ७१ ॥ 


तत्‌ पिता - उसका पिता वन्ध्यत्वं तु - '(इसकी माका) बन्ध्या 

धनहीनः - निर्धन होकर रहना तो 

कृपणः प्रोच्चैः - दुःखी होकर उच्चस्वरसे | समीचीनः - उपयुक्त था, 

रुरोद ह - विलाप ही करने लगा | कुपुत्रः- - कुपुत्र दुःख देने वाला 
दुःखदायकः हुआ ॥ ७१ ॥ 


क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्‌ । 
प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्‌ ॥ ७२ ॥ 


क्च तिष्ठामि क्व गच्छामि कः मे दुःखं व्यपोहयेत्‌ प्राणान्‌ त्यजामि 
दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्‌ ॥ ७२ ॥ 


४७३ ] श्रीमद्‌भागवत माहात्म्य (३) 


क्व तिष्ठामि - कहां रहूँ, दुःखेन- - इस दुःखसे 
क्व गच्छामि कहां चला जाऊँ, | प्राणान्‌ त्यजामि प्राण-त्याग दूंगा, 
मे दुःखं - मेरे दुःखको हा मम कष्ट - हाय, मुझपर (भारी) 
कः व्यपोहयेत्‌ - कोन दूर करेगा, कष्ट 
संस्थितं - आगया' ॥ ७२ ॥ 


तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः । 
बोधयामास जनक वैराग्यं परिदर्शयन्‌ ।। ७३ ॥ 


तदानीं तु सम आगत्य गोकर्णः ज्ञान संयुतः बोधयामास जनक वैराग्यं 
परिदर्शयन्‌ ।॥ ७३ ॥ 


तदानीं तु - उस समय तो वैराग्यं परिदर्शयन्‌ - वैराग्यका 

ज्ञान संयुत: - ज्ञानवान दिग्दर्शन कराते हुए 
गोकर्णः - गोकर्ण जनकं बोधयामास - पिताको समझाने 
समआगत्य - समीप आकर लगे ॥ ७३ ।। 


गोकर्ण उवाच-१ 
असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः । 
सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवाञ्ज्चलतेऽनिशम्‌ ।। ७४ ॥ 


असारः खलु संसारः दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान्‌ 
ज्वलते अनिशम्‌ ॥ .७४ ॥ 


खलु संसारः - अरे, संसार सुतः कस्य - पुत्र किसके ? 

असारः - सारहीन है, धनं कस्य - धन किसका ? 
दुःखरूपी - दुःख स्वरूप और स्नेहवान्‌ - (यह तो) स्नेह करने वाला 
विमोहकः - मोहमें डालने वाला है, | अनिशं - रात-दिन जलता रहता 


ज्वलते है ॥ ७४ ।। 
१. ये उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । | 


अथ चतुर्थाऽध्यायः [ ४७४ 
न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं चक्रवतिनः । 
सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः ।। ७५ ॥ 


न च इन्द्रस्य सुखं किञ्चित्‌ न सुखं चक्रवतिनः सुखं अस्ति विरक्तस्य 
मुनेः एकान्त जीविनः ॥ ७५ ॥ 


इन्द्रस्य च - इन्द्रको भी सुखं - सुख है, 
किञ्चित्‌- - थोड़ा भी सुख नहीं है, | विरक्तस्य - विरक्त 
सुखं न एकान्त जीविनः - एकान्तमें जीवन- 
न चक्रवर्तिनः - न चक्रवर्ती सम्राटको निर्वाह करने वाले 
मुनेः सुखं अस्ति - मुनिको ही सुख है 
|| ७५ || 


मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः । 
निपतिष्यति देहोऽयं सर्व त्यक्त्वा वनं ब्रज ।। ७६ ॥। 


मुञ्च अज्ञान प्रजारूपं मोहतः नरके गतिः निपतिष्यति देहः अयं सर्व 
त्यक्त्वा वनं ब्रज ॥ ७६ ॥ 


प्रजारूपं - पुत्र रूप निपतिष्यति - गिरेगा ही (अतः) 
अज्ञानं मुञ्च - जज्ञान त्यागिये, सर्व त्यक्त्वा - सब कुछ त्यागकर 
मोहतः नरके- - मोह करनेसे नरक वनं व्रज्‌ - वनमें चले जाइये 
गतिः जाना होगा, ।। ७६ ॥| 
अय देहः - यह (आपका) शरीर 

(तो अब) 
सूत उवाच-१ 


तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिताब्रवीत्‌ । 
कि कर्तव्यं बने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्‌ ।। ७७ ॥ 
१. ये उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


४७५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


तत्‌ वाक्यं तु सम आकर्ण्य गन्तुकामः पिता अब्रवीत्‌ कि कर्तव्यं वने 
तात तत्‌ त्वं बद स विस्तरम्‌ ॥ ७७ ॥ 


तत्‌ वाक्यं तु - उनकी बातको तो तात - पुत्र ! 
सम आकर्ण्य - भली प्रकार सुनकर | बने कि कर्तव्यं - वनमें क्या करना 
गन्तुकामः - जानेकी इच्छा करके चाहिए 
पिता अब्रवीत्‌ - पिताने कहा- तत्‌ त्वं - वह तुम 
स विस्तरं वद - विस्तारके साथ 
बतलाओ ।। ७७ ।। 
सूत उवाच-१ 


अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पड्गुरहं शठः । 
कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे ।। ७८ ॥ 


अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पंगु: अहं शठः कर्मणा पतितः नूनं मां उद्धर 
दयानिधे ॥ ७८ ॥ 


दयानिधे - दयानिधान ! पंगु: शठः - पंगु और शठ 
अन्धकूपे - (मोहके) अन्धे कुंएमें नूनं कर्मणा - निश्चय कर्मसे ही 
स्नेहपाशे - स्नेहके फन्देसे पतितः - गिरा हूँ, 

बद्धः अहं - बेधा हुआ में मां उद्धर - मेरा उद्धार करो ।।७८।। 
गोकर्ण उवाच- 


देहेऽस्थिमांसरुधिरेऽभिमति त्यज त्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च । 
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः | ७९ ॥ 


देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमति त्यज त्वं जाया सुत आदिषु सदा 
ममतां विमुञ्च पश्य अनिश जगत्‌ इदं क्षण भंग निष्ठं वैराग्य राग रसिकः 
भव भक्ति निष्ठः ॥ ७९ ॥ 


१. ये उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


अथ चतुर्थाऽध्यायः [ ४७६ 


अस्थि मांस - हड्डी, मांस, इदं जगत्‌ - इस संसारको 

रुधिरे देहे - रक्तके शरीरको क्षण भंग- - एक क्षणमें नष्ट 

त्वं अभिमति- - आप अपना स्वरूप निष्ठ होने वाला 

त्यज मानना छोड़िये, अनिशं पश्य - अहर्निश देखिये 

जाया सुत- - स्त्री-पुत्र आदिको वैराग्य - वैराग्यमें प्रीतिके 

आदिषु राग रसिकः रसिक एवं 

ममतां सदा- - अपना मानना सदाको | भक्ति निष्ठः- - भक्तिमे निष्ठा रखने वाले 
विमुञ्च त्याग दीजिए, भव हो जाइये ॥ ७९ ॥ 


धर्म भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्‌ 
सेवस्व साधुपुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम्‌ । 
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा 
सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्‌ ।। ८० ॥ 
धर्म भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्‌ सेवस्व साधु पुरुषान्‌ जहि काम 


तृष्णां अन्यस्य दोष गुण चिन्तनं आशु मुक्त्वा सेवा कथा रसं अहो नितरां 
पिब त्वम्‌ ॥ ८० ॥ 


सततं - निरन्तर सेवस्व - सेवन (सत्संग) कीजिए, 
धर्म भजस्व - (भक्तिरूप) धर्मका काम तृष्णां- - कामकी तृष्णाको नष्ट 
सेवन कीजिए, जहि कर दीजिए 
लोक धर्मान्‌ - लौकिक धमां अन्यस्य दोष - दूसरेके दोषों-गुणोंका 
(कर्तव्यों) को गुण 
त्यज - त्याग दीजिये, चिन्तन- - चिन्तन करना शीघ्र 
साधु पुरुषान्‌ - सत्पुरुषोंका आशु मुक्त्वा त्यागकर 
सेवा कथारसँ - भगवत्‌-सेवा तथा (भगवत्‌) 
कथाके रसको 


त्वं नितरां - आप भली प्रकार पान 
पिब करें ।। ८१ ॥ 


४७७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
सूत उवाच-१ 
एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं 
विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतर्षषष्टिवर्षः । 
युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ 
श्रीकृष्णमाप नियतं दशमस्य पाठात्‌ ॥ ८१ ॥ 


एवं सुत उक्ति वशगः अपि गृहं विहाय यातः वनं स्थिरमतिः गत षष्टि 
वर्षः युक्तः हरेः अनुदिनं परिचर्यया असौ श्रीकृष्णं आप नियतं दशमस्य पाठात्‌ 
॥ ८१ ॥ 


एवं सुत उक्ति - इस प्रकार पुत्रके वचनसे | हरेः युक्तः - श्रीहरिमें लगकर 


वशगः अपि - प्रभावित होकर भी परिचर्यया - उनकी सेवा-पूजा तथा 
गतषष्टि वर्षः - साठ वर्षकी आयु अनुदिनं नियतं - प्रतिदिन नियमित 
बीतजानेपर रूपसे 

गृहं विहाय - घर छोड़कर दशमस्य पाठात्‌ - दशमस्कन्धका पाठ 
स्थिर मतिः - स्थिर बुद्धिसे करनेसे 
वनं यातः - वनमें जाकर असौ श्रीकृष्णं - इसने श्रीकृष्णको 

आप प्राप्त कर लिया 

।। ८१ ॥। 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्‌भागवतमाहात्म्ये 
विप्रमोक्षो नाम चतुर्थाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


१. ये उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
सूत उवाच- 
पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशम्‌ । 
क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत्‌ ।। १ ॥ 


पितरि उपरते तेन जननी ताडिता भृशं क्व वित्तं तिष्ठते ब्रूहि हनिष्ये 
लत्तया न चेत्‌ ॥ १ ॥ 


पितरि उपरते - पिताके विरक्त होकर | ब्रूहि वित्तं - 'बतला धन 


चले जानेपर क्व तिष्ठते - कहां है, 
तेन - उस (धुन्धुकारी) ने नचेत्‌ - यदि नहीं (बतलाती) तो 
जननी भृशं - माताको बहुत लत्तया - जलती लकड़ीसे 
ताडिता - पीटा (और बोला) हनिष्ये - मारूंगा! || १ ॥ 


इति तद्वाक्यसंत्रासाज्जनन्या पुत्रदुःखतः । 

कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता ॥ २ ॥ 

इति तत्‌ वाक्य संत्रासात्‌ जनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः कृतः रात्र्यां 
तेन सा निधनं गता ॥ २ ॥ 
इति तत्‌ वाक्य - इस प्रकार उसकी रात्र्यां कूपे - रात्रिमें कुएं में 

बातके पातः कृतः - कूद पड़ी 

सन्त्रासात्‌ - भयसे तेन सा - इससे वह 
पुत्र दुःखतः - पुत्रसे दुःखी होकर निधनं गता - मर गयी ॥ २ ॥ 
जनन्या - माता 


गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थ निर्गतो योगसंस्थितः । 
न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः ।। ३ ॥ 


४७९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


गोकर्णः तीर्थयात्रा अर्थ निर्गतः योग संस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य 
न वैरी न अपि बान्धवः ॥ ३ ॥ 


योग संस्थितः - योगे पूर्ण स्थित तस्य न सुखं - उनके लिए न सुख था, 


गोकर्णः - गोकर्ण नदुःखं -न दुःख, 

तीर्थयात्रा अर्थ - तीर्थयात्रा करनेके लिए| न वैरी - न (कोई) शत्रु था, 

निर्गतः - निकल गये, न बान्धवः- - न सम्बन्धी ही था 
अपि ॥ ३ ॥ 


धुन्धुकारी गृहेऽतिष्ठत्पञ्चपण्यवधूवृतः । 
अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणविमूढधीः ।। ४ ॥। 


धुन्धुकारी गृहे तिष्ठत्‌ पञ्च पण्यवधूवृतः अति उग्र कर्म कर्ता च तत्‌ 
पोषण विमूढधीः ।। ४ ॥ 


पञ्च पण्यवधू - पांच बाजारू वेश्याओंसे | अति उग्रकर्म - अत्यन्त उग्रकर्म 


वृतः धुन्धुकारी - घिरा धुन्धुकारी कर्ता च - करते हुए ही 
तत्‌ पोषण - उनके पोषणमें गृहे तिष्ठत्‌ - घरमें रहने लगा ।।४ । 
विमूढधीः - अत्यन्त मूर्ख वुद्धि 

होकर 


एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः । 
तदर्थं निर्गतो गेहात्कामान्धो मृत्युमस्मरन्‌ ।। ५ ॥ 


एकदा कुलटाः ताः तु भूषणानि अभिलिप्सवः तत्‌ अर्थ निर्गतः गेहात्‌ 
काम अन्धः मृत्युं अस्मरन्‌ || ५ ॥ 


एकदा तु - एक बार तो तत्‌ अर्थ - उसके लिए 
ताः कुलटाः - उन व्यभिचारिणियोंने काम अन्धः - (वह) कामसे अन्धा हुआ 
भूषणानि - आभूषणोंकी मृत्युं अस्मरन्‌ - मृत्युको भूलकर 


अभिलिप्सवः - तीव्र अभिलाषा प्रगटकी, | गेहात्‌ निर्गतः - घरसे निकल गया ।।५।। 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ४८० 


यतस्ततश्च संहत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः । 
ताभ्योऽयच्छत्सुवस्राणि भूषणानि कियन्ति च ॥ ६ ॥ 
यतः ततः च संहत्य वित्तं वेश्म पुनः गतः ताभ्यः अयच्छत्‌ सुवस्त्राणि 
भूषणानि कियन्ति च ॥ ६ ॥ 
यतः ततः च - इधर उधरसे ताभ्यः सुवस्त्राणि - उन (स्त्रियों) को 
वित्तं संहत्य - धन चुराकर उत्तम वस्त्र 
पुनः वेश्मं गतः - फिर घर आगया, च कियन्ति -तथा कितने ही 
भूषणानि अयच्छत्‌ - आभूषण दिये ।।६।। 
बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्या व्यचारयन्‌ । 
चौर्यं करोत्यसौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति ।। ७ ॥ 


बहु वित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यः व्यचारयन्‌ चोर्यं करोति असौ नित्यं 
अतः राजा ग्रहीष्यति ॥ ७ ॥ 


बहु वित्त चयं - बहुत धनराशि असौ नित्यं - 'यह प्रतिदिन 

दृष्ट्वा नार्यः - देखकर (उन) स्त्रियोंने | चौर्यं करोति - चोरी करता है, 

रात्रो व्यचारयन्‌ - रात्रिमें (परस्पर) अतः राजा - अतः (एक दिन) राजा 
विचार किया ग्रहीष्यति - पकड़ेगा ॥ ७ ।। 


वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम्‌ । 
अतोऽर्थगुप्तये गूढमस्माभिः किं न हन्यते || ८ ॥ 


वित्तं हत्वा पुनः च एनं मारयिष्यति निश्चितं अतः अर्थ गुप्तये गूढ़ 
अस्माभिः किं न हन्यते ॥ ८ ॥ 


वित्तं हत्वा - धन छीनकर अतः अर्थ- - अतः धनकी रक्षाके लिए 
पुनः एनं च - फिर इसको भी गुप्तये 
निश्चितं - निश्चित ही है अस्माभिः - हम लोगों द्वारा 


मारयिष्यति कि मार देगा, गूढं कि- - गुप्तरूपसे क्यों न मार 
॥ न हन्यते दिया जाय ।। ८ ॥ 


४८१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
निहत्येनं गृहीत्वार्थ यास्यामो यत्र कुत्रचित्‌ । 
इति ता निश्चय कृत्वा सुप्तं सम्बद्धय रश्मिभिः ।। ९ ॥ 


निहत्य एनं गृहीत्वा अर्थ यास्यामः यत्र कुत्रचित्‌ इति ता निश्चयं कृत्वा 
सुप्तं सम्बद्धय रश्मिभिः ॥ ९ ॥ 


एनं निहत्य - इसको मारकर ता इति - उन्होंने इस प्रकार 
अर्थ गृहीत्वा - धन लेकर निश्चयं कृत्वा - निश्चय करके 

यत्र कुत्रचित्‌ - चाहे जहां कहीं सुप्तं रश्मिभिः - (उस) सोतेको रस्सियोंसे 
यास्यामः - (हम) चली जायंगी” सम्बद्धय - जकड़कर बाँधकर ।।९।। 


पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः । 
त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदाभवन्‌ ।। १० ॥। 


पाशं कण्ठे निधाय अस्य तत्‌ मृत्युं उपचक्रमुः त्वरितं न ममार असौ 
चिन्ता युक्ताः तदा अभवन्‌ ॥ १० ॥ 


अस्य कण्ठे - इसके गलेमें असौ त्वरितं - यह शीघ्र 

पाशं निधाय - फन्दा डालकर न ममार - नहीं मरा 

तत्‌ मृत्युं - उसको मारनेका तदा चिन्ता युक्ताः- तब चिन्तायुक्त 

उपचक्रमुः - उपक्रम करने लगीं (चिन्तित) 
(किन्तु) अभवन्‌ - होगयीं 11 १० || 


तप्ताङ्गारसमूहाश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुः । 
अग्निज्चालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः ।। ११ ॥ 


तप्त अंगार समूहान्‌ च तत्‌ मुखे हि विचिक्षिपुः अग्निज्वाला अति 
दुःखेन व्याकुलः निधनं गतः ॥ ११ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ४८२ 


तप्त अगार - जलते अंगारके अग्निज्वाला - आगकी लपरोंकी 
समूहान्‌ च - समूह ही अति दुःखेन - अत्यन्त पीड़ासे 

तत्‌ मुखे हि - उसके मुखपर ही व्याकुलः - व्याकुल होकर 
विचिक्षिपुः - सब कहीं डाल दिया निधनं गतः - मर गया ।। ११ ॥ 


तं देहं मुमुचुर्गर्त प्रायः साहसिकाः स्त्रियः । 
न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च ॥ १२ ॥ 


तं देहं मुमुचुः गर्ते प्रायः साहसिकाः स्त्रियः न ज्ञातं तत्‌ रहस्यं तु 
केन अपि इदं तथा एव च ॥ १२ ॥ 


त देह - उस (मृत) शरीरको तथा एव च - (जैसे उसका जन्म-रहस्य) 
गर्ते मुमुचुः - गड्डेमें डाल दिया उसी प्रकारही 
स्त्रियः प्रायः - स्त्रियां प्रायः तत्‌ रहस्यं तु - उसका (मरण) 
साहसिकाः - दुस्साहसी होती हैं, रहस्य भी 

इंद केन अपि - यह किसी ने भी 

न ज्ञातं - नहीं जाना ।। १२ ।। 


लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हि नः । 
आगमिष्यति वर्षऽस्मिन्‌ वित्तलोभविकर्षितः ।। १३ ।। 


लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूर यातः प्रियः हि नः आगमिष्यति वर्षे अस्मिन्‌ 
वित्त लोभ विकर्षितः ॥ १३ ॥ 


लोकै पृष्टा - लोगोंके पूछनेपर नः प्रिय. - हमारे प्रियतम 

वदन्ति स्म॒ - कहती थी- हि दूरं यातः - क्योंकि दूर चले गये हैं 
बित्तलोभ - 'धनके लोभसे अस्मिन्‌ वर्ष - इसी वर्ष 

विकर्षितः - अत्यन्त आकर्षित आगमिष्यति - आजायंगे’ ॥ १३ ॥ 


स्त्रीणां नेव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुधः । 
विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते ॥ १४ ॥। 


४८३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


स्त्रीणां न एव तु विश्वासः दुष्टानां कारयेत्‌ बुधः विश्वासे यः स्थितः 
मूढः स दुःखैः परिभूयते ।। १४ ॥ 


बुधः दुष्टानां - बुद्धिमान पुरुष दृष्टा | यः मूढः - जो मूर्ख 


स्त्रीणां तु - स्त्रियोंका तो विश्वासे स्थितः - (उनके) विश्वासपर 
विश्वासः न एव - विश्वास नहीं ही रहता है 
कारयेत्‌ - करें, स दुःखैः -वह दुःखों द्वारा दबा 


परिभूयते लिया जाता है ।।१४।। 


सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम्‌ । 
हृदय क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम्‌ ।॥ १५ ॥ 


सुधामयं वच: यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षुर धारा आभं प्रियः 
कः नाम योषिताम्‌ ।। १५ ॥ 


कामिनां - कामुक पुरुषोंका हृदयं - (परन्तु) हृदय 
रसवर्धनं - रस बढ़ाने वाली क्षुरधारा आभं - एुरेकी धारके समान 
यासां वचः - जिनकी वाणी (तीक्ष्ण होता) है 
सुधामयं - अमृतमयी होती है योषितां - (दुष्टा) स्त्रियोंका 
| कः नाम प्रियः - भला कौन प्यारा है 
॥ १५ ॥ 


संहत्य वित्तं ता याताः कुलटा बहुभर्तृकाः । 
धुन्धुकारी बभूवाथ महान्‌ प्रेतः कुकर्मतः ।। १६ ॥ 
संहत्य वित्तं ता याताः कुलटा बहु भर्तृकाः धुन्धुकारी बभूव अथ महान्‌ 
प्रेत: स्वकर्मतः ।॥ १६ ॥ 
बहु भर्तृका: - बहुत पतियों वाली अथ धुन्धुकारी - फिर धुन्धुकारी 
ताः कुलटा - वे कुलटायें स्वकर्मत - अपने कर्मोसे 
वित्तं सहत्य- - धन समेटकर महान्‌ प्रेतः - घोर प्रेत 
याताः चली गयीं, बभूव - हुआ ।। १५ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ४८४ 


वात्यारूपधरो नित्यं धावन्दशदिशोऽन्तरम्‌ । 
शीतातपपरिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः ॥ १७ ॥ 
वात्यारूप धरः नित्यं धावन्‌ दश दिशः अन्तरं शीत आतप परिक्लिष्टः 


निराहारः पिपासितः ।। १७ ॥ 


दश दिशः- - दसो दिशाओंके बीचमें | निराहारः - उपवासा, 
अन्तरं पिपासितः - प्यासा, 
वात्यारूप धर: - बबण्डरका रूप रखकर | परिक्लिष्टः - चारों ओर क्लेश पाता 
नित्यं धावन्‌ - सदा दौड़ता रहता था, था ॥| १७ ॥ 

न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन्‌ । 

कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत ।। १८ ॥ 

न लेभे शरणं क्व अपि हा दैव इति मुहुः वदन्‌ कियत्‌ कालेन गोकर्णः 
मृतं लोकात्‌ अबुध्यत ॥ १८ ॥ 


हा दैव इति - हा दैव !' इस प्रकार | कियत्‌ कालेन - कुछ समयमें 


मुहुः वदन्‌ - बार-बार कहता हुआ | गोकर्णः लोकात्‌ - गोकर्णने लोगों द्वारा 

कव अपि शरणं - कहीं भी ठहरनेका मृतं अबुध्यत - (उसे) मर गया जान 
स्थान लिया ॥ १८ ॥ 

न लेभे - नहीं पा सका, 


अनाथं तं विदित्वैव गयाश्राद्धमचीकरत्‌ । 
यस्मिस्तीर्थे तु संयाति तत्र श्रा्धमवर्तयत्‌ ।। १९ ॥ 


अनाथं तं विदित्वा एव गया श्राद्धं अचीकरत्‌ यस्मिन्‌ तीर्थे तु संयाति 
तत्र श्राद्धं अवर्तयत्‌ ॥ १९ ॥ 


४८५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
तं अनाथं एव - उसको अनाथ ही यस्मिन्‌ तीर्थे तु - जिस तीर्थमें भी 


विदित्वा - जानकर सयाति - पहुँचते थे 
गया श्राद्धे - गयामें (उसके लिए) | तत्र श्राद्ध - वहां श्राद्ध 

श्राद्ध अवर्तयत्‌ - करते थे ॥ १९ || 
अचीकरत्‌ - किया, 


एवं भ्रमन्‌ स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान्‌ । 
रात्रो गृहांगणे स्वप्तुमागतोऽलक्षितः परैः ।। २० ॥ 


एवं भ्रमन्‌ स गोकर्णः स्वपुरं सम उपेयिवान्‌ रात्रो गृह अंगणे स्वप्तु 
आगतः अलक्षितः परैः ॥ २० ॥ 


स गोकर्णः - वे गोकर्ण रात्रौ परैः- - रातमें दूसरों द्वारा 
एवं भ्रमन्‌ - इस प्रकार घूमते हुए | अलक्षितः न देखे जाकर 
स्वपुरं - अपने नगरके गृह अंगणे- - (अपने) घरके आंगनमें 
सम उपेयिवान्‌ - समीप आगये स्वप्तु सोने 
आगतः - आगये ॥ २० ॥। 


तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवम्‌ । 
निशीथे दर्शयामास महारोद्रतरं वपुः ॥ २१ ॥ 


तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास 
महारोद्रतरं वपुः ॥ २१ ॥ 


स धुन्धुकारी - उस धुन्धुकारीने निशीथे - आधी रातको 
तत्र स्व बान्धवं - वहां अपने भाईको महा रोद्रतरं - अत्यन्त भयानकतम 
सुप्त विज्ञाय - सोता जानकर वपुः दर्शयामास - शरीर दिखलाया ।।२१।। 


सकृन्मेषः सकृद्धस्ती सकृच्च महिषोऽभवत्‌ । 
सकृदिन्द्रः सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषोऽभवत्‌ ॥ २२ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ४८६ 


सकृत्‌ मेषः सकृत्‌ हस्ती सकृत्‌ च महिषः अभवत्‌ सकृत्‌ इन्द्रः सकृत्‌ 
च अग्निः पुनः च पुरुषः अभवत्‌ ॥ २२ ॥ 


सकृत्‌ मेषः - कभी भेड़ा, सकृत इन्द्रः - कभी इन्द्र, 

सकृत्‌ हस्ती - कभी हाथी, सकृत्‌ अग्निः - कभी अग्नि, 

च सकृत महिषः - और कभी भैंसा च पुनः पुरुषः - तथा फिर पुरुष 
अभवत्‌ - होगया, अभवत्‌ - होगया ॥ २२ ॥ 


वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः । 
अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमब्रवीत्‌ । २३ ॥ 


वैपरीत्यं इदं दृष्ट्वा गोकर्णः धैर्य संयुतः अयं दुर्गतिकः कः अपि 
निश्चित्य अथ तं अब्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 


इदं वैपरीत्य - यह विपरीतता निश्चित्य - निश्चय करके कि 
दृष्ट्वा धैर्य- - देखकर धैर्यपूर्वक अयं कः अपि -यह कोई भी 

संयुतः दुर्गतिकः -दुर्गति प्राप्त जीव है 
गोकर्णः - गोकर्णने अथ तं अब्रवीत्‌ - फिर उससे बोले ।।२३।। 
गोकर्ण उवाच- 


कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम्‌ । 
कि वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंस न: ।। २४ ॥ 


कः त्वं उग्रतरः रात्रो कुतः यातः दशां इमां कि वा प्रेतः पिशाचः वा 
राक्षसः असि इति शंस नः ॥ २४ ॥ 


रात्रौ उग्रतरः - रात्रिमें अत्यन्त भयानक | कि प्रेतः- - क्या प्रेत अथवा पिशाच 
त्वं कः - तुम कौन हो ? वा पिशाचः 

इमां दशां- - इस अवस्थाको वा राक्षसः असि - या राक्षस हो, 

कुतः यातः कैसे पहुँचे ? इति नः शंस - यह हमें बलताओ 


।। २४ || 


४८७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 

सूत उवाच- 
एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः । 
अशक्तो वचनोच्चारे सज्ञामात्र चकार ह ॥ २५ ॥ 


एवं पृष्टः तदा तेन रुरोद उच्चैः पुनः पुनः अशक्तः वचन उच्चारे 
संज्ञामात्रं चकार ह ॥ २५ ॥ 


एवं तेन पृष्टः - इस प्रकार उनके वचन उच्चारे - शब्दोच्चारणमें 


द्वारा पुछनेपर अशक्तः - असमर्थ होनेके कारण 
तदा उच्चैः - उस समय (वह) संज्ञामात्रं ह - संकेतमात्र ही 
उच्चस्वरसे चकार - किया ॥ २५ ॥ 


पुनः पुनः रुरोद - बार-बार रोने लगा, 
ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत्‌ । 
तत्सेकहतपापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ २६ ॥ 


ततः अञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णः तं उदैरयत्‌ तत्‌ से कहत पापः असौ 
प्रवक्तुं उपचक्रमे ॥ २६ ॥ 


ततः अञ्जलौ - तब अञ्जलिमें तत्‌ से -उनके सींचनेसे 
जलं कृत्वा - जल लेकर कहत पापः असो -पाप नष्ट होनेसे इसने 
गोकर्णः तं - गोकर्णने उसे प्रवक्तुं उपचक्रमे -बोलना प्रारम्भ किया 
उदैरयत्‌ - (मन्त्र पढ़कर) सींचा, ॥ २६ ॥ 
प्रेत उवाच- 

अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः । 


स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया ॥ २७ ॥ 


अहं भ्राता त्वदीयः अस्मि धुन्धुकारी इति नामतः स्वकीयेन एव दोषेण 
ब्रह्मत्वं नाशितं मया ॥ २७ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ४८८ 


धुन्धुकारी - धुन्धुकारी स्वकीयेन एव दोषेण- अपने ही दोषसे 

इति नामतः - इस नामवाला मया ब्रह्मत्वं नाशितं - मैंने (अपना) 

अहं त्वदीयः - मैं आपका ब्राह्मणत्व नष्ट 

भ्राता अस्मि - भाई हूँ, कर दिया ॥२७॥। 
कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवतिनः । 


लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः ।। २८ ॥ 


कर्मणो न अस्ति संख्या मे महा अज्ञाने विवतिनः लोकानां हिंसकः 
सः अहं स्त्रीभिः दुःखेन मारितः ॥ २८ ॥ 


महा अज्ञाने - घोर आज्ञानमें सः अहं- - वह मैं लोगोंका 
विवर्तिनः - चक्कर काटने वाले | लोकानां हिंसकः हत्यारा 
मे कर्मणो - मेरे दुष्कमोंकी स्त्रीभिः दुःखेन - स्त्रियों द्वारा बहुत 
संख्या न अस्ति - संख्या नहीं है दुःख देकर 

मारितः - मारा गया ॥ २८ ।। 


अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम्‌ । 
वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात्‌ ।। २९ ॥ 


अतः प्रेतत्वं आपन्नः दुर्दशां च वहामि अहं वात आहारेण जीवामि 
दैव आधीन फल उदयात्‌ ॥ २९ ॥ 


दैव आधीन - दैववश च दुर्दशां - तथा दुर्दशा 

फल उदयात्‌ - (अपने कमाँका) अहं बहामि - मैं ढो रहा हूँ 
फलोदय होनेसे (दुर्दशामें पड़ा हूँ) 

अतः प्रेतत्वं- - अब प्रेतत्वको वात आहारेण - केवल वायु आहारसे 

आपन्नः प्राप्त हुआ हूँ, (श्वांस लेकर) 


जीवामि - जीवित हूँ ॥| २९ ॥ 


४८९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय । 
गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत्‌ ।। ३० ॥। 
अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातः मां आशु. मोचय । 


अहो कृपासिन्धो - हे कृपासिन्धु ! मां आशुमोचय - मुझे शीघ्र (प्रेतयोनिसे) 
बन्धो भ्रातः - सम्बन्धी, भाई ! मुक्त करो । 


सूत उवाच-१ 
गोकर्णः वचनं श्रुत्वा तस्मे वाक्यं अथ अब्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 


तस्मै वाक्यं - उससे यह बात 
अब्रवीत्‌ - कहा ।। ३० || 


वचनं श्रुत्वा - (उसकी) बात सुनकर 
अथ गोकर्णः - फिर गोकर्ण ने 


गोकर्ण उवाच- 
त्वदर्थ. तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः । 
तत्कथं नेव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्‌ ।। ३१ ॥ 


त्वत्‌ अर्थ तु गया पिण्डं मया दत्तः विधानतः तत्‌ कथं न एव मुक्तः 
असि मम आश्चर्य इदं महत्‌ ॥ ३१ ॥ 


त्वत्‌ अर्थ तु - तुम्हारे लिए तो तत्‌ कथं न एव - उससे कैसे 


मया विधानतः - मैने विधिपूर्वक नहीं ही 
गया पिण्डं दत्तः - गयामें पिण्डदान मुक्तः असि - मुक्त होगये 
किया, मम इदं महत्‌ - मुझे यह महान 
आश्चर्य - आश्चर्य है ।॥३१।। 


गयाश्राद्धान्न मुक्तिश्चेदुपायो नापरस्त्विह । 
कि विधेयं मया प्रेत तत्त्व वद सविस्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 


१. ये उवाच अन्य प्रतियो में नही है । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ४९० 


गया श्राद्धात्‌ न मुक्ति: चेत्‌ उपायः न अपरः तु इह किं विधेयं मया 
प्रेत तत्‌ त्वं वद स विस्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 


गया श्राद्धात्‌ - गयामें श्राद्ध करनेसे | मया किं विधेयं - मुझे क्या करना 


चेत्‌ मुक्तिः न - यदि मुक्त नहीं चाहिए 
| हुए हो तो प्रेत तत्‌ त्वं - प्रेत ! उसे तुम 
इह तु अपरः - इस लोकमें तो दूसरा | सविस्तरं वद - विस्तारपूर्वक बतलाओ 
उपायः न - उपाय नहीं है ॥ ३२ ॥. 
प्रेत उवाच- 


गयाश्राद्धशतेनापि मुक्तिर्म न भविष्यति । 
उपायमपरं कंचित्त्व विचारय साम्प्रतम्‌ । ३३ !। 


गया श्राद्ध शतेन अपि मुक्तिः मे न भविष्यति उपायं अपरं कंचित्‌ 
त्यं विचारय साम्प्रतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


शतेन गया- - सौ गया श्राद्धसे भी साम्प्रतं त्वं - इस समय तुम 

श्राद्ध अपि कंचित्‌ अपरं - कोई दूसरा 

मे मुक्ति - मेरी मुक्ति उपायं विचारय - उपाय सोचो ।। ३३ ।। 
न भविष्यति - नहीं होगी 


सूत उवाच-२ 
इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः । 
शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तव ॥ ३४ ॥ 


१. इससे गयाकी महिमा कर्म नहीं हुई और न प्रेतकी बात ही असत्य है । गोकर्ण तो 
आत्मदे के क्षेत्रज पुत्र हैं; किन्तु धुन्धुकारी न उनका क्षेत्रज पुत्र था, न औरस, अतः 
गोकर्णके किये श्राद्धका फल उसे मिलना ही नहीं है । 


२. ये उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


४९१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


इति तत्‌ वाक्यं आकर्ण्य गोकर्णः विस्मयं गतः । 
इति तत्‌ वाक्यं - इस प्रकार उसकी बात| गोकर्णः - गोकर्ण 
आकर्ण्य - सुनकर विस्मयं गतः - चकित होकर (बोले) 


गोकर्ण उवाच-१ 
शत श्राद्धैः न मुक्तिः चेत्‌ असाध्यं मोचनं तव ॥ ३४ ॥ 


चेत्‌ शत श्राद्धैः - यदि सौ श्राद्धोंसे भी | तव मोचनं - तुम्हें मुक्त करना 


मुक्ति: न - (तुम्हारी) मुक्ति नहीं | असाध्यं - असाध्य है ॥ ३४ ॥ 
होगी तो 
इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेत निर्भयः । 


त्वन्मुक्तिसाधकं किचिदाचरिष्ये विचार्य च ।। ३५ ॥। 


इदानीं तु निजं स्थानं आतिष्ठ प्रेत निर्भयः त्वत्‌ मुक्ति साधकं किञ्चित्‌ 
आचरिष्ये विचार्य च ॥ ३५ ॥ 


इदानीं तु प्रेत - इस समय तो प्रेत ! | त्वत्‌ मुक्ति साधकं - तुम्हें मुक्त करने 


निर्भयः निजं- - निर्भय होकर अपने वाला 
स्थान स्थानपर विचार्य च - विचार करके ही 
आतिष्ठ - बने रहो, किञ्चित्‌ आचरिष्ये - कुछ करूंगा 
।।३५।। 
सूत उवाच-२ 
धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः । 


गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रि न तदध्यगात्‌ ॥ ३६ ॥ 


धुन्धुकारी निजस्थानं तेन आदिष्टः ततः गतः गोकर्णः चिन्तयामास 
तां रात्रिं न तत्‌ अध्यगात्‌ ॥ ३६ ॥ 


१-२. ये उवाच अन्य प्रतियों में नहीं है । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ४९२ 


तेन आदिष्ट: - उनके द्वारा आदेश पाकर| गोकर्णः - गोकर्ण 

धुन्धुकारी - धुन्धुकारी चिन्तयामास - सोचने लगे (किन्तु) 
ततः निज - तब अपने ता रात्रिं तत्‌ - उस रातमें वह (उपाय) 
स्थानं गतः - स्थानपर गया, न अध्यगात्‌ - नहीं प्राप्त हुआ ।।३६।। 


प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः । 
तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि ॥ ३७ ॥ 


प्रातः तं आगतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः तत्‌ सर्व कथितं तेन 
यत्‌ जातं च यथा निशि ॥ ३७ ॥ 


प्रातः तं आगतं - सवेरे उनको आया | तेन तत्‌ सर्व - उन्होंने वह सब 


दृष्ट्या लोका: - देखकर लोग यत्‌ यथा- - जो जैसे रातमें हुआ था 
प्रीत्या समागता: - प्रसन्न होकर निशिजातं 
(उनके) समीप आये, | कथितं - कहा ॥ ३७ ॥।. 
विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः । 


तन्मृक्ति नैव तेऽपश्यन्‌ पश्यन्तः शास्त्रसंचयान्‌ ॥ ३८ ॥ 


विद्वान्‌ सः योगनिष्ठाः च ज्ञानिनः ब्रह्मवादिनः तत्‌ मुक्तिं न एव ते 
अपश्यन्‌ पश्यन्तः शास्त्र संचयान्‌ ॥ ३८ ॥ 


विद्वान्‌ सः योगनिष्ठाः - विद्वान्‌, ते शास्त्र संचयान्‌ - वे शास्त्र समूह 
| योगनिष्ठ पश्यन्तः तत्‌ मुक्ति - देखते हुए उस 
च ज्ञानिनः ब्रह्मवादिनः - तथा ज्ञानी, (प्रेत) की मुक्ति 
वेदवादी (का उपाय) 
न एव अपश्यन्‌ - नहीं ही देख सके 
।। ३८ ॥ 


ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परम्‌ । 
गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा ॥ ३९ ॥ 


४९३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
ततः सर्वैः सूर्य वाक्यं तत्‌ मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे 
सूर्य वेगस्य वै तदा ॥ ३९ ॥ 


ततः सर्वैः - तब सबने परं स्थापितं - श्रेष्ठ निश्चय किया, 
तत्‌ मुक्तो - उस (प्रेत) की तदा गोकर्णः - तब गोकर्णने 
मुक्तिके लिए वै सूर्य वेगस्य - निश्चय सूर्यकी गतिका 
सूर्य वाक्यं - सूर्य नारायणकी स्तम्भनं चक्रे - स्तम्भन किया (रोका) 
आज्ञा लेना ।। ३९ ।। 


तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन्‌ ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम्‌ । 

तच्छुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत ॥ ४० ॥ 

तुभ्यं नमः जगत्‌ साक्षिन्‌ ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकं तत्‌ श्रुत्वा दूरतः सूर्यः 
स्फुटं इति अभ्य भाषत ।। ४० ॥ 


जगत्‌ साक्षिन्‌ - (बोले) 'जगतके साक्षी | तत्‌ श्रुत्वा - यह सुनकर 


तुभ्यं नम: - आपको नमस्कार ! दूरतः सूर्यः - दूरसे ही सूर्यने 
मुक्ति हेतुकं - (प्रेतकी) मुक्तिका उपाय | इति स्फुटं - यह स्पष्ट 
मे ब्रूहि - मुझे बतलाइये !' अभ्य भाषत - उनसे कहा ।। ४० ॥ 


श्रीमद्‌भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु । 
इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूप॑ तु विश्रुतम्‌ ॥ ४१ ॥ 


श्रीमद्‌भागवतात्‌ मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य वचः सर्वैः धर्मरूपं 
तु विश्रुतम्‌ ॥ ४१ ॥ 


श्रीमद्भागवतात्‌ - ` श्रीमद्‌भागवतसे इति धर्मरूपं - इस प्रकार धर्म स्वरूप 
मुक्ति: - (उसकी) मुक्ति होगी, | सूर्य वचः - सूर्यकी वाणी 
सप्ताहं वाचनं- - सप्ताह-वाचन करो !' | सर्वैः तु विश्रुतं- सबने ही भली प्रकार 


कुरु सुनी ॥ ४१ ॥। 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ४९४ 
सर्वेऽब्रुवन्‌ प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदम्‌ । 
गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थ प्रवर्तित: ।। ४२ ॥ 
सर्वे अब्रुवन्‌ प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं तुं इदं गोकर्णः निश्चयं कृत्वा वाचन 
अर्थ प्रवतितः ॥ ४२ ॥ 
सर्वे अब्रुवन्‌ - सभी लोग बोले- गोकर्णः - गोकर्ण 


इदं तु सुकरं - 'यह तो करना निश्चयं कृत्वा - निश्चय करने 
सरल है, वाचन अर्थ - (सप्ताह) वाचनके लिए 
प्रयत्नेन कर्तव्यं - प्रयत्नपूर्वक करना प्रवर्तितः - प्रवृत्त हुए ॥ ४२ ॥। 
चाहिए ।' 


तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जना ययुः । 
पङ्ग्वन्धवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै ।। ४३ ॥ 


तत्र संश्रवण अर्थाय देशग्रामात्‌ जनाः ययुः पंगु अन्ध वृद्ध मन्दाः 
च ते अपि पाप क्षयाय वै ॥ ४३ ॥ 


तत्र संश्रवण- - वहाँ श्रवण पंगु अन्धवृद्ध - पंगु, अन्धे, वृद्ध, 
अर्थाय करनेके लिए मन्दाः ते अपि- दुर्बल थे वे भी 
देशग्रामात्‌ - प्रदेशोंके ग्रामोंसे वै पाप क्षयाय - निश्चय पाप-नाश करने 
जनाः च - लोग तथा ययुः - आये ॥ ४३ ॥ 


समाजस्तु महाञ्जातो देवविस्मयकारकः । 
यदैवासनमास्थाय गोकर्णोऽकथयत्कथाम्‌ ।। ४४ ॥। 


समाजः तु महान्‌ जातः देव विस्मय कारकः यदा एव आसनं आस्थाय 
गोकर्णः अकथयत्‌ कथाम्‌ ।। ४४ ॥ 


४९५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


देव विस्मय- - देवताओंको आश्चर्यमे | एव यदा - निश्चय जब 

कारकः डालने वाला आसनं आस्थाय - (व्यास) आसनपर 

महान्‌ समाजः - महान्‌ समाज बैठकर 

तु जातः - तो एकत्र होगया, गोकर्णः कथां - गोकर्ण कथा 
अकथयत्‌ - करने लगे ॥ ४४ ॥ 


स प्रेतोऽपि तदाऽऽयातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः । 
सप्तग्रन्थियुतं तत्रापश्यत्कीचकमुच्छितम्‌ ।। ४५ ॥ 


स प्रेतः अपि तदा आयातः स्थानं पश्यत्‌ इतः ततः सप्तग्रन्थि युतं 
तत्र पश्यत्‌ कीचकं उत्थितम्‌ । ४५ ॥। 


तदा स- - उस समय वह प्रेत भी | स्थानं पश्यत्‌ - (अपने बैठनेका) स्थान 
प्रेतः अपि देखने लगा 
आयातः - आकर तत्र सप्तग्रन्थियुतं - वहाँ सात गाँठ युक्त 
इतः ततः - उधर उधर उत्थितं कीचकं - खड़ा बांस 
पश्यत्‌ - (उसने) देखकर 
|| ४५ ॥ 
तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ । 


वातरूपी स्थिति कर्तुमशक्तो वंशमाविशत्‌ ।। ४६ ॥ 


तत्‌ मूल छिद्रं आविश्य श्रवण अर्थ स्थितः हि असौ वात रूपी स्थिति 
कर्तु अशक्तः वंशं आविशत्‌ ॥ ४६ ॥ 


हि वात रूपी - क्योंकि वायुरूप था, | तत्‌ मूल छिद्रं - उसकी जड़के छिद्रमें 

स्थिति कर्तु - (अपनेको) स्थिर करनेमें| आविश्य - प्रवेश करके 

अशक्तः - असमर्थ होकर श्रवण अर्थ - श्रवण करनेके लिए 

वंशं आविशत्‌ - (उस) बांसमें प्रवेश असौ स्थितः - यह बैठ गया ।।४६।। 
कर गया, 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ४९६ 
वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः । 
प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यान धेनुजोऽकरोत्‌ ।। ४७ ॥ 


वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथमः स्कन्धतः स्पष्टं 
आख्यानं धेनुजः अकरोत्‌ ॥ ४७ ॥। 


सः धेनुजः - वह गोकर्णजी प्रथमःस्कन्धतः - प्रथम स्कन्धसे 
वैष्णवं ब्राह्मणं - वैष्णव ब्राह्मणको स्पष्ट आख्यानं - स्पष्ट प्रवचन 
मुख्य श्रोतार - मुख्य श्रोता , अकरोत्‌ - करने लगे ।। ४७ ॥ 


परिकल्प्य - बनाकर 


दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूव ह । 
वंशैकग्रन्थिभेदोऽभूत्सशब्दं पश्यतां सताम्‌ ॥ ४८ ॥ 


दिन अन्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूव ह वंश एक ग्रन्थि भेदः अभूत्‌ 
स शब्दः पश्यतां सताम्‌ ॥ ४८ ॥ 


दिन अन्ते - सायंकाल सतां पश्यतां - सभासदोंके देखते हुए 
गाथा रक्षिता - कथाको विश्राम स शब्दः - शब्दके साथ 

दिया गया वंश एक ग्रन्थि - (उस) बांसकी एक गांठ 
तदा चित्रं - उस समय निश्चय भेदः अभूत्‌ - फट गयी ॥ ४८ || 
बभूव ह आश्चर्य हुआ 


द्वितीयेऽह्नि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनम्‌ । 
तृतीयेऽह्नि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम्‌ ॥ ४९ ॥ 


द्वितीय अह्नि तथा सायं द्वितीय ग्रन्थि भेदनं तृतीये अह्नि तथा सायं 
तृतीय ग्रन्थि भेदनमु ॥ ४९ ॥ 


४९७ ] श्रीमद्‌भागवत माहात्म्य (३) 


तथा द्वितीये अध्नि - इसी प्रकार दूसरे | भेदनं - फटी और 
दिन तथा तृतीय अध्नि - इसी प्रकार तीसरे दिन 
सायं द्वितीय ग्रन्थि - सायंकाल दूसरी | सायं तृतीय ग्रन्थि - सायंकाल तीसरी गांठ 
गांठ भेदनं - फटी ।। ४९ ॥| 


एवं सप्तदिनेश्चेव सप्तग्रन्थिविभेदनम्‌ । 
कृत्वा स द्वादशस्कन्धश्रवणात्प्रेततां जहौ ॥ ५० ॥ 


एवं सप्त दिनैः च एव सप्त ग्रन्थि विभेदनं कृत्वा स द्वादश स्कन्ध 
श्रवणात्‌ प्रेततां जहौ ॥ ५० ॥ » 


एवं सप्त दिनैः - इसी प्रकार सातों दिनों | द्वादश स्कन्ध - बारहों स्कन्धोंका 


च एव- - में ही सातों गाठोंको | श्रवणात्‌ स॒ - श्रवण करनेसे उसने 
सप्त ग्रन्थि प्रेततां जहौ - प्रेतत्व नष्ट कर दिया 
विभेदनं कृत्वा - फाइकर ।। ५० || 


दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममण्डितः । 
पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुण्डलान्वितः ।। ५१ ॥ 


दिव्य रूप धरः जातः तुलसीदाम मण्डितः पीतवासा घनश्यामः मुकुटी 
कुण्डल अन्वितः ।। ५१ ॥ 


दिव्यरूप धरः - दिव्यरूप धारी घनश्यामः - मेघके समान श्यामवर्ण 
तुलसीदाम मण्डितः - तुलसीकी मालाओंसे | मुकुटी - मुकुटधारी 

विभूषित कुण्डल- - कुण्डलयुक्त होगया 
पीतवासा - पीताम्बर धारी अन्वितः जातः ।! ५१ ॥ 


ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्‌ । 
त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात्‌ ।। ५२ ॥। 


ननाम भ्रातरं सद्यः गोकर्ण इति च अब्रवीत्‌ त्वया अहं मोचितः बन्धो 
कृपया प्रेत कश्मलात्‌ ॥ ५२ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ४९८ 


सद्यः भ्रातर तुरन्त भाई बन्धो त्वया - “भाई: तुम्हारी 
गोकर्ण ननाम - गोकर्णको नमस्कार | कृपया अहं - कृपासे मैं 
करके प्रेत कश्मलात्‌ - प्रेतत्वके कष्टसे 
इति च अब्रवीत्‌ - इस प्रकार बोला भी | मोचितः - “मुक्त कर दिया गया 
| ५२ ॥ 


धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी । 
सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रद: ।। ५३ ॥ 


धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीड़ा विनाशिनी सप्ताहः अपि तथा धन्यः 
कृष्णलोक फलप्रदः ।। ५३ ॥। 


प्रेत पीड़ा - प्रेत-पीड़ा तथा कृष्णलोक - इसी प्रकार श्रीकृष्णका 

विनाशिनी - सर्वथा नष्ट करनेवाली धामरूप 

भागवती वार्ता - भागवतकी कथा फल प्रदः - फल देने वाला 

धन्या - धन्य है, सप्ताहः- - सप्ताह भी धन्य है 
अपि धन्यः ॥ ५३ ।। 


कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते । 
अस्माक प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति ।। ५४ ॥ 


कम्पन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माक प्रलय सद्यः कथा 
च इयं करिष्यति ॥ ५४ ॥ 


सप्ताह श्रवणे - सप्ताह-श्रवण करने इयं कथा च - यह कथा तो 


स्थिते - बैठनेपर सद्यः अस्माकं - तुरन्त हम (प्रेत) 
सर्व पापानि - सब पाप | | लोगोंका 
कम्पन्ते - थर्रा उठते हैं, प्रलयं- - प्रलय (विनाश) कर 


करिष्यति देगी ।। ५४ ॥| 
आद्र शुष्कं लघु स्थूलं वाइमनः कर्मभिः कृतम्‌ । 
श्रवण विदहेत्पाप पावकः समिधो यथा ॥ ५५ ॥ 


४९९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


आई शुष्कं लघु स्थूलं वाक्‌ मनः कर्मभिः कृतं श्रवण विदहेत्‌ पापं पावकः 
समिधः यथा ॥ ५५ ॥ 


वाक्‌ मनः - वाणी, मन, श्रवण- - (भागवत) श्रवण (वैसे) 
कर्मभिः कृतं - कर्मसे किया हुआ विदहेत्‌ पूरा भस्म कर देता है 
आर्द्र - गीला (तत्काल किया) | यथा पावकः- जैसे अग्नि 

शुष्कं - सूखा (पुराना किया) | समिधः - समिधाओं (सूखी लकड़ियों) 
लघु स्थूल पापं - छोटे-बड़े पापोंको को ।। ५५ ॥ 


अस्मिन्‌ वै भारते वर्ष सूरिभिर्देवसंसदि । 
अकथाश्राविणां पुसां निष्फलं जन्म कीतितम्‌ ।। ५६ ॥ 


अस्मिन्‌ वै भारते वर्षे सूरिभिः देव संसदि अकथा ्राविणां पुंसां निष्फलं 
जन्म कीर्तितम्‌ ॥ ५६ ॥ 


देव संसदि - देवताओंकी सभामें अस्मिन्‌ भारतेवर्ष - इस भारत वर्षमें 


सूरिभिः - विद्वानों द्वारा जन्म वै निष्फलं - जन्म लेना निश्चय 
अकथा आविणां - कथा-श्रवण न निष्फल 
करनेवालोंका कीर्तितं - कहा जाता है ।।५६।। 


कि मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा । 
अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना ।। ५७ ॥ 


कि मोहतः रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्र कथां 
विना ॥ ५७ ॥ 


शुक शास्त्र - शुकदेवजीके शास्त्रकी | बलीयसा - बलवान 

कथां विना - कथाके विना अध्रुवेण - विनाशवान 

मोहतः रक्षितेन - मोहसे रक्षा किये गये, | शरीरेण किं - शरीरसे क्या लाभ 
सुपुष्टेन - खूब हृष्ट-पुष्ट ॥ ५७ ॥। 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ५०० 
अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मासशोणितलेपितम्‌ । 
चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीषयोः ।। ५८ ॥ 
अस्थि स्तम्भं स्नायुबद्धं मांस शोणित लेपितं चर्म अवनद्धं दुर्गन्धं पात्रं 
मूत्र पुरीषयोः ।। ५८ ॥ 


अस्थिस्तम्भं - हड्डियोके खम्भों क्ला, | चर्म अवनद्धं - चमड़ा मढ़ा 


स्नायुबद्ध - नसोंसे बंधा, मूत्र पुरीषयोः - मूत्र-मल का 
मांस शोणित- - मांस-रक्तसे लीपा हुआ, | दुर्गन्धं पात्रं - (यह) दुर्गन्धित पात्र 
लेपितं ।। ५८ || 


जराशोकविपाकार्त रोगमन्दिरमातुरम्‌ । 

दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभंगुरम्‌ ॥ ५९ ॥ 

जरा शोक विपाक आर्त रोग मन्दिरं आतुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं 
क्षण भंगुरम्‌ ॥ ५९ ॥ 


जरा शोक - बुढ़ापा एवं शोकसे दुष्पूरं - जिसे भर देना कठिन है, 
विपाकं आर्त - परिणाममें दुःखदायी, दुर्घं - जिसे धारण किये रहना 


रोग मन्दिर - रोगोंका मन्दिर (निवास) कठिन है, 
आतुरं दुष्टं - व्याकुल, दुष्ट, सदोषं क्षण - दोषयुक्त तथा क्षण भरमें 
भंगुर नष्ट होजाने वाला ॥ ५९ | 


कृमिविइभस्मसंज्ञान्त शरीरमिति वणितम्‌ । 
अस्थिरेण स्थिर कर्म कुतोऽयं साधयेन्न हि ।। ६० ॥ 


कृमि विट्‌ भस्म संज्ञा अन्तं शरीरं इति वर्णितं अस्थिरेण स्थिरं कर्म 
कुतः अयं साधयेत्‌ न हि ॥ ६० ॥ 


५०१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


अन्त - अन्तमें अध्रुवेण - (इस) विनाशवानसे 
कृमि विट्‌ - कीडे-विष्ठा या ध्रुवं कर्म - अविनाशी कर्म 

भस्म संज्ञा - भस्म नाम पाने वालेको | अयं कुतः - यह (मनुष्य) क्यों 
शरीरं इति - शरीर है, ऐसा न हि साधयेत्‌ - नहीं सिद्ध कर लेता 
वर्णितं - वर्णन किया गया है, ॥ ६० ॥ 


¢ 


यत्प्रातः सस्कृत चान्न सायं तच्च विनश्यति । 
तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता ॥ ६१ ॥ 
यत्‌ प्रातः संस्कृतं च अन्नं सायं तत्‌ च विनश्यति तदीय रस सम्पुष्टे 
काये का नाम नित्यता ॥ ६१ ॥ 
यत्‌ अन्नं - जो अन्न विनश्यति - बिगड़ जायगा 
प्रातः च संस्कृतं - सवेरे ही संस्कारित | तदीय रस - उसीके रससे | 
किया (पकाया) है | सम्पुष्टे काये - पुष्ट हुए शरीरमें 
तत्‌ च सायं - वही शामको का नाम- - भला नित्यता (स्थिरत्व) 
नित्यता कैसा ।। ६१ ॥ 
सप्ताहश्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः । 
अतो दोषनिवृत्त्यर्थमेतदेव हि साधनम्‌ ।। ६२ ॥। 
सप्ताह श्रवणात्‌ लोके प्राप्यते निकटे हरिः अतः दोष निवृत्ति अर्थ 
एतत्‌ एव हि साधनम्‌ ।। ६२ ॥ 


सप्ताह श्रवणात्‌ - सप्ताह श्रवण करनेसे | अतः दोष - अतः (मनके) दोषोंको 


हि हरिः - क्योंकि श्रीहरि जय अर्थ - जीतनेके लिए 
निकटे प्राप्यते - समीप मिल जाते हैं, | एतत्‌ एव- - यही साधन है ।।६२।। 
साधन 


बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु । 
जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः ।। ६३ ॥। 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ५०२ 


बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणाय एव कथा श्रवण 
वर्जिताः ।॥। ६३ ॥ 


कथा श्रवण - कथा-श्रवणसे जन्तुषु - प्राणियोंमें मच्छरोंके समान 
वर्जिताः - रहित लोग मशका इव 

तोयेषु बुद्‌्- - जलमें बुलबुलेके समान, | मरणाय एव - मरनेके लिए ही 

बुदा इव जायन्ते - उत्पन्न होते हैं ॥६३॥। 


जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनम्‌ । 
चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिभेदः कथाश्रवात्‌ ।। ६४ ॥। 


जडस्य शुष्क बंशस्य यत्र ग्रन्थि विभेदनं चित्रं किमु तदा चित्त ग्रन्थि, 
भेदः कथा श्रवात्‌ ॥ ६४ ॥ 


कथा श्रवात्‌ - कथा-श्रवणसे तदा चित्त ग्रन्थि - तब चित्तकी (कामादि) 

यत्र जडस्य - जहां जड़ ग्रन्थियोंका 

शुष्क वंशस्य - सूखे बांसकी भेदः किमु चित्रं - फट जाना क्या 

ग्रन्थि विभेदनं - गांठे फट गयीं आश्चर्यकी बात है 
।। ६४ ॥ 


भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताश्रवणे कृते॥ ६५ ॥ 


भिद्यते हृदय ग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि 
सप्ताह श्रवणे कृते ॥ ६५ ॥ 


सप्ताह - सप्ताह-श्रवण करनेपर | सर्व संशयाः - सब सन्देह 

श्रवणे कृते छिद्यन्ते - कट जाते हैं, 

हृदय ग्रन्थिः - हृदयकी गांठ अस्य- - इस (श्रवणकर्ता) के 
भिद्यते - फट जाती हैं, कर्माणिच कर्म भी 


क्षीयन्ते - क्षीण होजाते हैं ।।६५।। 


५०३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
संसारकर्दमालेपप्रक्षालनपटीयसि | 
कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता ॥ ६६ ॥। 
संसार कर्दम आलेप प्रक्षालन पटीयसि कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिः 
एव बुधैः स्मृता ॥ ६६ ॥ 
संसार कर्दम - संसाररूपी कीचड़के कथा तीर्थे - कथारूपी तीर्थमें 


आलेप - लेपको चित्ते स्थिते - चित्तके लगनेसे 
प्रक्षालन- - धो देनेमें निपुणा बुधैः स्मृता - बुद्धिमानोंने कहा है कि 
पटीयसि मुक्ति: एव - मुक्ति होती ही है ।।६६।। 


एवं ब्रुवति वै तस्मिन्‌ विमानमागमत्तदा । 
वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम्‌ ।। ६७ ॥ 


एवं ब्रुवति वै तस्मिन्‌ विमानं आगमत्‌ तदा वैकुण्ठ वासिभिः युक्तं 
प्रस्फुरत्‌ दीप्ति मण्डलम्‌ ॥ ६७ ॥ 


तस्मिन्‌ - उस सभामें (उसके) | प्रस्फुरत्‌ दीप्ति - प्रभा मण्डलसे 
एवं ब्रुवति वै - इस प्रकार कहते मण्डलं चमकता हुआ 
हुए ही वैकुण्ठ वासिभिः - वैकुण्ठवासियोंसे 
लदा - उस समय युक्तं विमानं - युक्त विमान 
आगमत्‌ - आगया ॥ ६७ ॥। 


सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः । 
विमाने वैष्णवान्‌ वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्‌ ।। ६८ ॥ 


सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुली सुतः विमाने वैष्णवान्‌ वीक्ष्य 
गोकर्णः वाक्यं अब्रवीत्‌ ॥ ६८ ॥ 


सर्वेषां पश्यतां - सबके देखते हुए वैष्णवान्‌ - विष्णु भक्तोंको 
धुन्धुली सुतः - धुन्धुकारी वीक्ष्य गोकर्णः - देखकर गोकर्ण 
“विमानं भेजे - विमानमें बैठ गया, वाक्यं अब्रवीत्‌ - यह बात बोले 


विमाने - विमानमें ।। ६८ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ५०४ 
गोकर्ण उवाच- 
अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः । 
आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः ।। ६९ ॥ 


अत्र एव बहवः सन्ति श्रोतारः मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि 
न तेषां युगपत्‌ कुतः ॥ ६९ ॥ 


अत्र एव बहवः - यहीं बहुतसे तेषां युगपत्‌ - उनके लिए एक साथ 
मम निर्मला: - मेरे निष्पाप विमानानि - बहुतसे विमान 
श्रोतारः सन्ति - श्रोता है, (आप लोग) 
कुतः न. - क्यों नहीं ले आये 
आनीतानि ॥ ६९ ॥ 


श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते । 
फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया: ।। ७० ।। 


श्रवणं सम भागेन सर्वेषां इह दृश्यते फलभेदः कुतः जातः प्रब्रुवन्तु 
हरि प्रियाः ।। ७० ॥ 


इह समभागेन - यहां समानरूपसे कुतः जातः - कहांसे होगया 

सर्वेषां श्रवणं - सबका श्रवण करना | हारि प्रियाः - श्रीहरिके प्यारे भक्तो ! 
दृश्यते - देखा जाता है, ्ब्रुवन्तु - यह (हमें) बतलाओ 
फलभेदः - (उसके) फलमें भेद ।। ७० ॥ 
हरिदासा ऊचुः- 


श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः । 
श्रवणं तु कृतं सवैर्न तथा मननं कृतम्‌ । 
फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद ।॥। ७१ ॥ 


५०५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


श्रवणस्य विभेदेन फल भेदः अत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वे: न तथा 
मननं कृतं फलभेदः ततः जातः भजनात अपि मानद ॥ ७१ ।। 


मानद - (हमें) सम्मान देने वाले ! | कृतं तथा - किया किन्तु उसी प्रकार 
श्रवणस्य - श्रवणमें भेद होनेसे मननं न कृतं - मनन नहीं किया, 
विभेदेन भजनात्‌ अपि - भजनके (भेदसे) भी 
फल भेदः - फलमें भेद ततः फल भेद:- फिर फलमें भेद 
अत्र संस्थितः - यहां होगया है, जातः - होगया है ।। ७१ ।। 


सर्वैः श्रवणं तु - सबने श्रवण तो 


सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतम्‌ । 
मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम्‌ ॥ ७२ ॥ 


सप्तरात्रं उपोष्य एव प्रेतेन श्रवणं कृतं मनन आदि तथा तेन स्थिर 
चित्ते कृतं भृशम्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्रेतेन सप्तरात्रं - प्रेत ने सात (दिन) रात| मनन आदि - मनन आदि 
उपोष्य एव - उपवास करके ही स्थिर चित्ते - स्थिर चित्तसे 
श्रवणं कृतं - श्रवण किया है, भृशं कृतं - बार-बार किया है 
तथा तेन - इसी प्रकार उसने ॥ ७२ ॥ 


अदृढ च हत ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतम्‌ । 
संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जप: ।। ७३ ॥ 
अदृढ च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुत सन्दिग्धः हि हतः मन्त्रः व्यग्र 
चित्तो हतः- जपः ।। ७३ ॥ 
अदृढ ज्ञानं हतं- जो ज्ञान दृढ नहीं है | हि सन्दिग्धः - क्योंकि सन्देह होनेपर 
वह नष्ट हो जाता है | मन्त्रः हतः - मन्त्र-शक्ति नष्ट 
च प्रमादेन - तथा असावधानीसे होजाती है 
श्रुतं हतं - श्रवण नष्ट होता है, | व्यग्रचित्तो - व्यग्र चित्तसे किया 
जपः हतः - जपका फल नष्ट होजाता 
है ॥ ७३ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ५०६ 


अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकम्‌ । 

हतमश्रोत्रिये दानमनाचार हतं कुलम्‌ ।। ७४ ॥ 

अवैष्णवः हतः देशः हतं श्राद्धं अपात्रकं हतं अश्रोत्रिये दानं अनाचारं 
हतं कुलम्‌ ॥ ७४ ॥ 


अवैष्णवः - विष्णुभक्त रहित श्राद्धं हतं - श्राद्धका (भोजन कराना) 
देशः हतः - प्रदेश नष्टप्राय है, निष्फल है 
अपात्रक - जो पात्र नहीं है उसको | अनाचारं - अनाचारसे 

कुलं हतं - कुल नष्ट होजाता है 


।। ७४ || 
विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन्दीनत्वभावना । 
मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः ।। ७५ ॥। 


विश्वासः गुरुवाक्येषु स्वस्मिन्‌ दीनत्व भावना मनः दोष जयः च एव 
कथायां निश्चला मतिः ॥ ७५ ॥ 


विश्वासः गुरु: - गुरुके वचनोंमें विश्वास, | मनः दोष- - मनके दोषोंको 


वाक्येषु जयः एव जीत ही लेना 
स्वस्मिन्‌ - अपनेमें च कथायां - तथा कथामें 
दीनत्व भावना - दीनताकी बुद्धि, निश्चला मतिः - स्थिर बुद्धि ।। ७५ ।। 


एवमादि कृतं चेत्स्यात्तदा वै श्रवणे फलम्‌ । 
पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसति्थ्रुवम्‌ ।। ७६ ॥ 


एवं आदि कृतं चेत्‌ स्यात्‌ तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवान्ते सर्वेषां 
वैकुण्ठे बसति भ्रुवम्‌ ।॥। ७६ ॥ 


५०७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


चेत्‌ एवं - यदि इस प्रकारके पुनः श्रबान्ते - (इस प्रकार) फिर श्रवण 
आदि नियमोंका करनेके पश्चात्‌ 
कृतं स्यात्‌ - पालन किया गया हो | ध्रुवं सर्वेषां - निश्चय सबको 
तदा वै - तब निश्चय वैकुण्ठे बसति - वैकुण्ठ-निवास प्राप्त 
श्रवणे फलं - श्रवणका फल होता है । होगा ।। ७६ ॥ 
कुमारा ऊचुः-१ 

गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम्‌ । 


एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः ॥ ७७ ॥ 
गोकर्ण तव गोविन्द: गोलोकं दास्यति स्वयम्‌ । 


गोकर्ण तव - गोकर्ण जी ! आपको | गोलोकः दास्यति-गोलोक प्रदान करेंगे । 
स्वयं गोविन्दः - स्वयं गोविन्द 


कुमारा ऊचुः- 
एवं उक्त्या ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरि कीर्तनाः ॥ ७७ ॥ 
वैकुण्ठं ययुः - वैकुण्ठ चले गये 


॥ ७७ || 


एवं उक्त्या - इस प्रकार कहकर 
सर्वे हरि- - वे सब हरिका सुयश 
कीर्तना: गाने दाले 


श्रावणे मासि गोकर्णः कथामूचे तथा पुनः । 

सप्तरात्रवती भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः ॥ ७८ ॥ 

श्रावणे मासि गोकर्णः कथां ऊचे तदा पुनः सप्तरात्रवर्ती भूयः श्रवणं: 
तैः कृतं पुनः ॥ ७८ ॥ 


१. यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ५०८ 


तदा पुनः - तब फिरसे कथां ऊचे - कथा कही, 

गोकर्णः - गोकर्णने आवणमासमें तैः पुनः - तथा उन लोगोंने फिर 
श्रावणे मासि श्रवणं कृतं - श्रवण किया ॥ ७८ ॥ 
भूयः- - दुबारा सप्ताह 

सप्तरात्रवती विधि वाली 


कथासमाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद ।। ७९ ॥ 


कथा समाप्तौ यत्‌ जातं श्रूयतां तत्‌ च नारद ॥ ७९ ॥ 


नारद - नारदजी ! यत्‌ जातं - जो हुआ 
कथा समाप्तो - कथा समाप्त होनेपर | तत्‌ च श्रूयतां - उसे भी सुनो ।। ७९ ॥ 


विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूव ह । 
जयशब्दा नमःशब्दास्तत्रासन्‌ बहवस्तदा || ८० ॥ 


विमानैः सह भक्तैः च हरिः आविर्बभूव ह जयशब्दा नमः शब्दाः तत्र 
आसन्‌ बहवः तदा ॥ ८० ॥ 


विमानैः सह - विमानोंके साथ, जय शब्दा - जयकार ध्वनि 
च भक्तैः हरिः - तथा भक्तों सहित नमः शब्दाः - नमस्कार ध्वनि 
श्रीहरि बहवः आसन्‌ - बार-बार होने लगी 
आविर्बभूव ह - प्रकट ही होगये ॥ ८० ॥ 
तदा तत्र - तब वहाँ बहुत अधिक 
पाञ्चजन्यध्वनि चक्रे हर्षात्तत्र स्वयं हरिः । 


गोकर्ण तु समालिइगचाकरोत्स्वसदृशं हरिः ।। ८१ ॥ 


पाञ्चजन्य ध्वनिं चक्रे हर्षात्‌ तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु सम आलिङ्गय 
अकरोत्‌ स्व संदृशं हरिः ॥ ८१ ॥ 


५०९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


स्वयं हरिः - स्वयं श्रीहरिने प्रसन्न तु गोकर्ण - तथा गोकर्णका 

हर्षात्‌ होकर सम आलिडङगूच -गाढ आलिंगन करके 
तत्र - वहां स्वयं हरि: स्वसदृशं - श्रीहरिने (उन्हें) अपने 
पाञ्चजन्य - पाञ्चजन्य शंखका समान 

ध्वनिंचक्रे - घोष किया अकरोत्‌ -बना लिया ॥ ८१ ॥ 


श्रोतृनन्यान्‌ घनश्यामान्‌ पीतकौशेयवाससः । 

किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिः क्षणात्‌ ॥ ८२ ॥ 

श्रोतृन्‌ अन्यान्‌ घनश्यामान्‌ पीतकौशेय वाससः किरीटिनः कुण्डलिनः 
तथा चक्रे हरिः क्षणात्‌ ॥ ८२ ॥ 
तथा हरिः- - तथा श्रीहरिने क्षण पीत कौशेय- - पीले रेशमी वस्त्रधारी 


क्षणात्‌ भरमें ही वाससः 
अन्यान्‌ श्रोतृन्‌ - दूसरे श्रोताओंको किरीटिनः - मुकुट पहिने 
घनश्यामान्‌ - मेघश्याम वर्ण , कुण्डलिनः चक्रे - कुण्डल पहिने बना 


दिया ।। ८२ ।। 


तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचाण्डालजातयः । 
विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा ॥ ८३ ॥ 
तत्‌ ग्रामे ये स्थिता जीवा आशव चाण्डाल जातयः विमाने स्थापिताः 


ते अपि गोकर्ण कृपया तदा ॥ ८३ ॥ 


तत्‌ ग्रामो - उस गांवमें ते अपि तदा - वे भी उस समय 
आश्व चाण्डाल - कुत्तेसे लेकर चाण्डाल | गोकर्ण कृपया - गोकर्णकी कृपासे 
जातयः ये - आदि जातियोंके जो विमाने स्थापिता: - विमानोंमें चढ़ा लिये 
जीवास्थिता - जीव थे गये ।। ८३ ॥ 
प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः । 
गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभम्‌ । 


कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः ॥ ८४ ॥। 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ५१० 


गोकर्णेन स गोपालः गोलोकं गोपवल्लभं कथा श्रवणतः प्रीतः निर्ययौ 
भक्तवत्सलः ॥ ८४ ॥। 


गोपवल्लभंः - गोपोंके प्रियतम गोकर्णन - गोकर्णके साथ 
भक्तवत्सलः - भक्तवत्सल गोलोकं निर्ययौ - गोलोक (जाने) के 
स गोपालः - वे गोपाल लिए निकल पड़े 
कथा श्रवणतः - कथा-श्रवणसे प्रसन्न ॥ ८४ ॥। 

प्रीतः होकर 


अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः । 
तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभम्‌ ॥ ८५॥ 


अयोध्या वासिनः पूर्व यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीताः गोलोकं 
योगि दुर्लभम्‌ ॥ ८५ ॥ 


यथा पूर्व - जैसे पहिले (त्रे तान्तमें)| तथा ते- - इसी प्रकार वे लोग 


अयोध्या वासिनः - अयोध्यावासी कृष्णेन श्रीकृष्ण द्वारा 
रामेण संगताः - श्रीरामके साथ योगि दुर्लभं - योगियोंको भी दुर्लभ 
(साकेत) गए थे गोलोकं नीता: - गोलोक ले जाये गये 
॥ ८५ ॥। 


यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा । 
तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात्‌ ॥ ८६ ॥ 


यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं हि गताः ते तु 
श्रीमद्भागवत श्रवात्‌ ॥ ८६ ॥ 


यत्र कवा - जहां कभी श्रीमदभागवत - श्रीमद्‌भागवतके 
सूर्यस्य सोमस्य - सूर्यकी, चन्द्रमाकी, श्रवात्‌ हि - श्रवणसे ही 
सिद्धानां- - एवं सिद्धोंकी पहुँच ते तु तं - वेतो उस (गो) लोक 


गतिः न नहीं है, लोकं गताः पहुँच गये ॥ ८६ ॥। 


ब्रूमोऽत्र ते कि फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु संचितम्‌ । 
कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यै: पीतश्च ते गर्भगता न भूयः ॥ ८७ ॥ 


ब्रूमः अत्र ते कि फलवृन्दं उज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथा सु संचितं कर्णन 
गोकर्ण कथा अक्षरः येः पीतः च ते गर्भगता न भूयः ॥ ८७ ॥ 


अत्र ते - यहां तुमसे गोकर्ण, - गोकर्णकी कथाका एक 
सप्ताह यज्ञेन - सप्ताह यज्ञरूप कथा अक्षरः अक्षर भी 

कथासु संचितं - कथासे एकत्र होने वाले | यैः कर्णेन- - जिन्होंने (अपने) 
उज्ज्वलं फलवृन्दं - उज्ज्वल फल राशिका | पीतः कानोंसे पिया 

कि ब्रूमः - क्या वर्णन करे, ते भूयः - वे फिर 


गर्भगता न - गर्भमें नहीं आये ।।८७।। 


वाताम्बुपर्णशनदेहशोषणैस्तपोभिरुप्रैश्चिरकालसंचितैः | 
योगैश्च संयान्ति न तां गति वै सप्ताहगाथाश्रवणेन यान्ति याम्‌ ।। ८८ ॥ 


वात अम्बु पर्ण अशन देह शोषणे: तपोभिः उग्रैः चिरकाल संचितैः 
योगैः च संयान्ति न तां गति वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम्‌ ॥८८॥ 


वात अम्बु पर्ण - वायु, जल या पत्ते | च योगैः तां - तथा योगसे उस 


अशन देह- - खाकर शरीर गति वै गतिको निश्चय 

शोषणेः सुखानेवाली न संयान्ति - ठीक नहीं जा पाते 

चिरकाल- - दीर्घकाल तक सप्ताह गाथा - सप्ताह कथा 

संचितैः एकत्रकी गयी श्रवणेन - श्रवण करनेसे जिस (गति) 

उग्रैः तपोभिः - उग्र तपस्यासे यां यान्ति को जाते हैं ।। ८८ ॥ 
इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः । 


पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः ।। ८९ ॥। 


इतिहासं इमं पुण्यं शाण्डिल्यः अपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थः 
ब्रह्मानन्द परिप्लुतः ॥ ८९ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ५१२ 
चित्रकृटस्थः - चित्रकूटमें स्थित ब्रह्मानन्दः - ब्रह्मानन्दमें निमग्न होकर 


मुनीश्वरः - मुनीश्वर परिप्लुतः 
शाण्डिल्यः अपि - शाण्डिल्य भी इमं पुण्यं - इस पवित्र 
इतिहासं पठते - इतिहासका पाठ 


करते हैं ॥ ८९ ॥ 
आख्यानमेतत्परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विदहेदघोघम्‌ । 
श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहेन्नित्य सुपाठादपुनर्भवं च ।॥ ९० ॥ 


आख्यानं एतत्‌ परमं पवित्रं श्रुतं सकृत्‌ वै विदहेद्‌ अघ औं श्राद्धे 
प्रयुक्त पितृ तृप्तिं आवहेत्‌ नित्यं सुपाठात्‌ अपुनर्भवं च ॥ ९० ॥ 


एतत्‌ परम पवित्रं - इस परम पवित्र | श्राद्धे प्रयुक्तं - श्राद्धमे (इसका) प्रयोग 


आख्यानं - आख्यानका करनेपर 

सकृत्‌ श्रुतं - एक बारका श्रवण | पितृ तृप्तिं - पितरोंको तृप्ति 

अघ औषधं - पापकी बाढ़को आवहेत्‌ - देता है, 

वै विदहेत्‌ - निश्चय भस्म कर | च नित्यं - तथा नित्य भली प्रकार 
देता है । सुपाठात्‌ (मन लगाकर) पाठ करनेसे 


अपुनर्भवं - मोक्ष देता है ।। ९० ॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये गोकर्णमोक्षवर्णनं 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
कुमारा ऊचुः- 


अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिम्‌ । 
सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिः स्मृतः ॥ १ ॥ 


अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधि सहायैः वसुभिः च एव प्रायः 
साध्यः विधिः स्मृतः ॥ १ ॥ 


अथ ते - अब तुमसे सहायैः च- - सहायकों तथ धनसे 

सप्ताह श्रवणे - सप्ताह श्रवणकी वसुभिः 

विधि- - विधि पूर्णरूपसे एव विधिः - ही (यह) विधि 

सम्प्रवक्ष्यामः कहते हैं, साध्यः स्मृतः - करना शक्य कही गयी 
है || १ ॥ 


दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्त पृच्छ्य यत्नतः । 
विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्‌ ॥ २ ॥ 


दैवज्ञं तु सम आहूय मुहूर्त पृच्छ्य यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं 
परिकल्पयेत्‌ ॥ २ ॥ 


दैवज्ञं तु - ज्योतिषीको तो विवाहे यादृशं - एक विवाह में जिस 
सम आहूय - सम्मानपूर्वक बुलाकर प्रकार (जितना) 
यत्नतः - प्रयत्नपूर्वक वित्तं तादृशं - धन (लगता हे) उस प्रकार (उतना) 
मुहूर्त पृच्छय - मुहूर्त पूछकर परिकल्पयेत्‌ - प्रबन्ध कर ले ॥ २ ॥ 


नभस्य आश्धिनोजौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः । 
एते मासाः कथारम्भे ओतृणां मोक्षसूचकाः ।। ३ ॥ 


नभस्य आश्विन अजौ च मार्गशीर्षः शुचिः नभाः एते मासाः कथा 
आरम्भे श्रोतृणां मोक्ष सूचकाः ॥ ३ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५१४ 


कथा आरम्भे - कथा प्रारम्भ शुचिः च नभाः- आषाढ़ और श्रावण 
करनेके लिए एते मासाः - इतने महीने 

नभस्य आश्विन - भाद्रपद, आश्विन, श्रोतृणां मोक्ष - श्रोताओंके लिए मोक्ष- 

अर्जा मार्गशीर्षः - कार्तिक, मार्गशीर्ष, सूचकाः सूचक हैं || ३ ॥ 


मासानां विप्र हेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा । 
सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्च ये ॥| ४ ॥ 


मासानां विप्र हेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाः च इतरे तत्र 
कर्तव्याः स उद्यमाः च ये ॥ ४ ॥ 


विप्र - नारद जी ! त्याज्यानि - त्याग देना चाहिए, 

मासानां हेयानि - (इन) महीनोंमें भी तत्र ये स उद्यमाः - वहां जो उद्योगी 
निन्दित समय इतरे च - दूसरे भी हों (उनको) 
(भद्रा, व्यतीपातादि) | सहायाः च कर्तव्याः- सहायकर्ता बना 

तानि सर्वथा - उनको सर्वथा लेना चाहिए ।।४।। 


देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः । 
भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः ॥ ५ ॥ 


देशे देशे तथा स इयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा च अत्र 
आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः ॥ ५ ॥ 


तथा प्रयत्नतः - फिर प्रयत्नपूर्वक अत्र कथा - “यहां कथा 

देशे देशे - स्थान स्थानपर भविष्यति - होगी, 

स इयं- - वह यह समाचार कुटुम्बिभिः - सकुटुम्ब (आप सबको) 
वार्ता प्रेष्या भेजना चाहिए अत्र- - यहां आना ही चाहिए 


आगन्तव्यं च ।। ५ ॥। 


दूरे हरिकथाः केचिद्दरे चाच्युतकीर्तनाः । 
स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


५१५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


५ दूरे हरि कथाः केचित्‌ दूरे च अच्युत कीर्तनाः स्त्रियः शूद्र आदयः ये 
च तेषां बोधः यतः भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


केचित्‌ - कोई कोई च हरि - तथा भगवत्कीर्तन करने 
ये स्त्रियः- - जो स्त्री शूद्र आदि कीर्तनाः दूरे वालोंसे दूर पड़ गये हैं 
शूद्र आदयः तेषां च बोधः - उनको भी पता 
हरि कथाः दूरे- हरिकथासे दूर यतः भवेत्‌ - जिससे हो जाय (ऐसा 
पड़ गये हैं, ` प्रबन्ध करना चाहिए) 
।। ६ ।। 


देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा: कीर्तनोत्सुकाः । 
तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितम्‌ ।। ७ ॥ 


देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा: कीर्तन उत्सुकाः तेषु एव पत्रं प्रेष्यं च 
तत्‌ लेखनं इति ईरितम्‌ ॥ ७ ॥ 


देशे देशे - स्थान स्थानपर तेषु एव पत्रं - उनको इस प्रकारका 
ये कीर्तन- - जो कीर्तन करनेको पत्र * 
उत्सुका: उत्सुक प्रेष्यंच - भेजना ही चाहिए 


विरक्ता वैष्णवा: - विरक्त वैष्णव हैं तत्‌ लेखनं - उसे लिखनेकी विधि 
इति ईरितं - इस प्रकार बतलायी गयी 
है || ७ || 


सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः । 
अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति ॥ ८ ॥ 


सतां समाजः भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्व रसरूपा एव कथा च 
अत्र भविष्यति ॥ ८ ॥ 


अत्र सुदुर्लभः - यहां अत्यन्त दुर्लभ | च अपूर्व - तथा अपूर्व 
सतां समाजः - सत्पुरुषोंका समागम रसरूपा एव - रसरूपा ही 
सप्तरात्रं भविता - सात-दिन तक होगा | कथा भविष्यति - कथा होगी ।। ८ ।। 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५१६ 


श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः । 
भवन्तश्च तथा शीघ्रमायात प्रेमतत्पराः ।। ९ ॥। 


श्री भागवत पीयूष पानाय रस लम्पटाः भवन्तः च तथा शीघ्रं आयात 
प्रेम तत्पराः ।। ९ ॥ 


श्रीभागवत - श्रीमद्‌भागवत प्रेम तत्परा: तथा - प्रेम परायण 
पीयूष पानाय - अमृत पीनेके लिए भवन्तः च - और आप भी 
रस लम्पटाः - रस लोलुप शीघ्रं आयात - शीघ्र आइये ।।९।। 


नावकाशः कदाचिच्चेदिनमात्रं तथापि तु । 
सर्वथा5 5गमन कार्य क्षणोऽत्रैव सुदुर्लभः ।। १० ॥ 


न अवकाशः कदाचित्‌ चेत्‌ दिनमात्र तथा अपि तु सर्वथा आगमनं 
कार्य क्षणः अत्र एव सुदुर्लभः ॥ १० ॥ 


कदाचित्‌ - कदाचित्‌ दिन मात्रै - एक दिनके लिए ही 
अवकाशः- - अवकाश न हो आगमनं कार्य - पधारना ही चाहिए 
न चेत्‌ अत्र एव क्षणः- यहां का तो एक 
तथा अपि तु - ऐसा होनेपर भी तो क्षण भी 
सुदुर्लभः - अत्यन्त दुर्लभ है” 
।। १० ।। 


एवमाकारण तेषा कर्तव्यं विनयेन च । 
आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


एवं आकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासः 
स्थानानि कल्पयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


एवं तेषां - इस प्रकार उनको सर्वेषा - सभी आने वालोंके लिए 
विनयेन च - विनयपूर्वक ही आगन्तुकानां 
आकारणं - बुलाना चाहिए, वासः स्थानानि - निवासके स्थानोंकी 


कल्पयेत्‌ व्यवस्था करें ॥ ११ ॥ 


५१७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम्‌ । 
विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम्‌ ।। १२ ॥ 


तीर्थे वा अपि चने वा अपि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र 
कर्तव्यं तत्‌ कथा स्थलम्‌ ॥ १२ ॥ 


तीर्थे वा अपि - तीर्थमें ही, यत्र विशाला- - जहां विस्तृत भूमि हो 
वा वने अपि - अथवा वनमे ही, वसुधा 

वा गृहे- - अथवा घरमें श्रवण तत्‌ कथा स्थलं- उसे कथा-स्थान 

श्रवणं मतं करना उचित है, कर्तव्यं - बनाना चाहिए ।।१२॥। 


शोधनं मार्जनं भूमेलेपनं धातुमण्डनम्‌ । 
गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्‌ ।। १३ ॥ 


शोधनं मार्जनं भूमेः लेपनं धातु मण्डनं गृह उपस्करं उद्धृत्य गृहकोणे 
निवेशयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


गृह उपस्करं - घरेलू सामग्री मार्जनं - छिड़काव करे, 

उद्धृत्य - उठाकर लेपनं - लीपे और 

गृहकोणे - घरके कीनेमें धातु मण्डनं - (खड़िया, गेरू आदि) 

निवेशयेत्‌ - ख दे, धातुओंसे (मण्डल बनाकर) 

भूमेः शोधनं - भूमिको स्वच्छ करे, सजाये ॥ १३ ।। 
अर्वाक्पञ्चाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत्‌ । 


कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डर्मण्डितः ।। १४ ॥। 


अर्वाक्‌ पञ्च अहतः यत्नात्‌ आस्तीर्णानि प्रमेलयेत्‌ कर्तव्यः मण्डपः 
प्रोच्चैः कदली खण्ड मण्डितः ।। १४ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५१८ 


पञ्च अहतः - पांच दिन प्रमेलयेत्‌ - जुटाले, 

अर्वाक्‌ - पहिले ही | कदलीखण्ड- - केलेके खम्भोसे सुशोभित 

यत्नात्‌ - प्रत्यनपूर्वक मण्डितः 

आस्तीर्णानि - बिछानेके वस्त्र प्रोच्चैः मण्डपः - खूब ऊंचा मण्डप 
(दरी आदि) कर्तव्यः - बनना चाहिए ॥| १४ ।। 


फलपुष्पदलैविष्वग्वितानेन विराजितः । 
चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो. बहुसम्पद्विराजितः ।। १५ ॥। 


फल पुष्प दलैः विष्वक्‌ वितानेन विराजितः चतुः दिक्षु ध्वजा आरोपः 
बहु सम्पत्‌ विराजितः ॥ १५ ॥ 


फल पुष्प दलैः - (उस मण्डपको) चतुः दिक्षु - चारों दिशाओंमें 

फल, पुष्प, पल्लव, ध्वजारोपः - ध्वजा लगावे, 
वितानेन - चेदोवेसे बहु सम्पत्‌- - बहुत सम्पत्ति से सज्जित 
विष्वक्‌- - चारों ओरसे सजावे, | विराजितः करे ॥ १५ ॥ 
विराजितः 


ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम्‌ । 
तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च ॥ १६ ॥ 


ऊर्ध्वं सप्त एव लोकाः च कल्पनीयाः सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताः 
च स्थापनीयाः प्रबोध्य च ॥ १६ ॥। 


ऊर्ध्व सप्त एव - (कुछ) ऊंचाईपर तेषु प्रबोध्य च - उनमें बुला करके ही 
सात ही विप्रा च - ब्राह्मणों ओर विरक्तोंको 

लोकाः च - लोकोंका ही विरक्ताः 

सविस्तरं- - विस्तारपूर्वक निर्माण स्थापनीयाः - बैठाना चाहिए ।।१६।। 


कल्पनीयाः करना चाहिए 


५१९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


पूर्व तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम्‌ । 
वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
पूर्व तेषाम्‌ आसनानि कर्तव्यानि यथा उत्तरं वक्तुः च अपि तदा दिव्यं 
आसनं परिकल्पयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
पूर्व तेषाम्‌ - पहिले उनके लिए कर्तव्यानि - करनी चाहिए, 
यथा उत्तरं - उनकी श्रेष्ठताके अनुसार | तदा वक्तुः- - फिर वक्ताके लिए भी 
आसनानि - आसनोंकी (व्यवस्था) च अपि 
दिव्यं आसनं - दिव्य (सुन्दर) सिंहासनकी 
परिकल्पयेत्‌ - व्यवस्था करे ॥ १७ ॥ 
उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राइमुखस्तदा । 
प्राङ्मुखश्चेदभवेदक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा ।। १८ ॥ 
उदड्मुखः भवेत्‌ वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखः तदा प्राइमुखः चेत्‌ भवेत्‌ 
वक्ता श्रोता च उदङ्मुखः तदा ॥ १८ ॥ 


वक्ता उदङ्मुखः - वक्ता उत्तरमुख चेत्‌ वक्ता - यदि वक्ता 

भवेत्‌ - (बैठा) हो प्राइमुखः - पूर्वमुख 

तदा वै श्रोता - तब निश्चय श्रोता भवेत्‌ तदा - हो तब 

प्राइमुखः - पूर्वमुख बैठे, श्रोता उदङ्मुखः - श्रोतां उत्तरमुख बैठे 
॥ १८ ॥ 


अथवा पूर्वदिग्ज्ञेया पूज्यपूजकमध्यतः । 
श्रोतृणामागमे प्रोक्ता देशकालादिकोविदैः ।। १९ ॥ 


अथवा पूर्व दिक्‌ ज्ञेया पूज्य पूजक मध्यतः श्रोतृणां आगमे प्रोक्ता 
देशकाल आदि कोविदैः ॥ १९ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५२० 


अथवा पूज्य - अथवा पूज्य और देशकाल आदि - देशकाल आदिके 

पूजक मध्यतः - पूजकके मध्य (दोनोंको)| कोविदैः - जानकारों ने 

पूर्व दिक्‌ ज्ञेया- पूर्वमुख (बैठना उचित) | श्रोतृणां आगमे - श्रोताके लिए यही विधि 
जानना चाहिए, प्रोक्ता कही है ॥ १९ ।| 


विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत्‌ । 
दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्याऽतिनिःस्पृहः ।। २० ॥ 
विरक्तः वैष्णवः विप्रः वेदशास्त्र विशुद्धिकृत्‌ दृष्टान्त कुशलः धीरः वक्ता 
कार्यः अति निस्पृहः ।॥। २० ॥ 
वेद शास्त्र - वेद-शास्त्रोके विप्रः - ब्राह्मण, 
विशुद्धिकृत्‌ - शुद्ध होनेका समर्थक, | अति निस्पृहः - अत्यन्त निस्पृह 
दृष्टान्त कुशलः - दृष्टान्त देनेमें कुशल, | वक्ता कार्यः - वक्ता बनाना चाहिए 
विरक्तः वैष्णवः - विरक्त, वैष्णव, ।। २० || 
अनेकधर्मविभ्रान्ताः स्त्रेणा: पाखण्डवादिनः । 
शुकशास्त्रकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः ।। २१ ॥ 


अनेक धर्म विश्रान्ताः स्त्रैणाः पाखण्ड वादिनः शुकशास्त्र कथा उच्चारे 
त्याज्या: ते यदि पण्डिताः ॥ २१ ॥ 


अनेक धर्म - अनेक धर्मों यदि पण्डिताः - यदि विद्वान भी हो तो 
(के सिद्धान्तो) में शुकशास्त्र - शुकदेवजीके शास्त्र 

विभ्रान्ताः - भटकने वाले (भागवत) की 

स्त्रेणा: - स्त्री लम्पट कथा उच्चारे - कथा कहनेके लिए 

पाखण्डवादिन: - पाखण्डकी बातें ते त्याज्या: - वे त्याग देने योग्य हैं 
करने वाले ।। २१ ।। 


वक्तुः पार्श्वे सहायार्थमन्यः स्थाप्यस्तथाविध: । 
पण्डितः संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः ।। २२ ॥। 


५२१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


वक्तुः पार्श्वे सहाय अर्थम्‌ अन्यः स्थाप्यः तथा विधः पण्डितः संशयच्छेत्ता 
लोक बोधन तत्परः ॥ २२ ॥ 


वक्तुः पार्श्वे - वक्ताके समीप लोकबोधन - लोगोंको समझानेमें 

तथा विधिः - उसी प्रकारका तत्परः पण्डितः- तत्पर विद्वान 

संशयच्छेत्ता - संशय काट देने वाला सहाय अर्थ - (वक्ताकी) सहायताके लिए 
स्थाप्यः - बैठाना चाहिए ।।२२।। 


वक्त्रा क्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादर्वाग्त्रताप्तये । 
अरुणोदयेऽसो निर्वर्त्य शोचं स्नानं समाचरेत्‌ ।। २३ ॥ 


वक्त्रा क्षौरं प्रकर्तव्यं दिनात्‌ अर्वाक्‌ व्रत आप्तये अरुणोदये असौ निर्वर्त्य 
शौचं स्नानं सम आचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 


दिनात्‌ अर्वाक्‌ - एक दिन प्रकर्तव्यं - करा लेना चाहिए, 
(कथा प्रारम्भसे) पहिले | असौ अरुणोदये - यह अरुणोदयके 
व्रत आप्तये - व्रत ग्रहणके लिए समय 
वक्त्रा क्षौरं - वक्ताको क्षौर शौचं निर्वर्त्य॑ - शौचसे निवृत्त होकर 
स्नानं सम- - भली प्रकार स्नान करे 
आचरेत्‌ ।। २३ ॥ 


नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्य स्वं प्रयत्नतः । 
कथाविध्नविघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्या आद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय 
गणनाथं प्रपूजयेत्‌ || २४ ॥ 


नित्यं प्रयत्नतः - प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक | कथा विघ्न - कथाके विघ्नोंके 
स्वं सन्ध्या आद्यं - अपना सन्ध्या विघाताय - विनाशके लिए 
आदि कर्म गणनाथ - गणेशजी की 
संक्षेपतः कृत्वा - संक्षिप्त रूपसे करके | प्रपूजयेत्‌ - विधिपूर्वक पूजा करे 
॥ २४ ॥। 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५२२ 
पितृन्‌ संतर्प्य शुद्धयर्थ प्रायश्चित्तं समाच॑रैत्‌ । ˆ 
मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा ॥ २५ ॥ 
पितृन्‌ संतर्प्य शुद्धि अर्थ प्रायश्चित्तं समआचरेत्‌ मण्डलं च प्रकर्तव्यं 
तत्र स्थाप्यः हरिः तथा ॥ २५ ॥ 
पितृन्‌ संतर्प्य - पितरोंका तर्पण करके | मण्डलं च - मण्डल भी 


शुद्धि अर्थ - (पूर्व पापोंकी) प्रकर्तव्यं - बनाना चाहिए 
शुद्धिके लिए तथा तत्र - उस समय उसमें 
प्रायश्चित्तं - प्रायश्चितका हरिः स्थाप्यः - श्रीहरिकी स्थापना करनी 
सम आचरेत्‌ - सम्यक्‌ आचरण करे, चाहिए ।। २५ ॥ 
कृष्णमुदिश्य मन्त्रेण चरेत्पूजाविधि क्रमात्‌ । 


प्रदक्षिणनमस्कारान्‌ पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥। 


कृष्णं उद्दिश्य मन्त्रेण चरेत्‌ पूजा विधि क्रमात्‌ प्रदक्षिण नमस्कारान्‌ पूजा 
अन्ते स्तुति आचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
कृष्णं उद्दिश्य - श्रीकृष्णको लक्ष्य बनाकर | पूजा अन्ते - पूजाके अन्तमें 


मन्त्रेण - मन्त्रपूर्वक प्रदक्षिण - प्रदक्षिणा 
क्रमात्‌ विधि - क्रमशः विधिपूर्वक नमस्कारान्‌ - प्रणाम करके 
पूजा चरेत्‌ - पूजा करे, स्तुति आचरेत्‌ - यह स्तुति करे ।।२६।। 


संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे । 

कर्ममोहगृहीतांगं मामुख्र भवार्णवात्‌ ।। २७ ॥ 

संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोह गृहीत अंगं मां उद्धर 
भव अर्णवात्‌ ॥ २७ ॥ 


करुणानिधे - 'करुणासिन्धु ! गृहीत अंगं - जकडे शरीर वाले 
संसार सागरे-- संसार रूपी समुद्रमें भव अर्णवात्‌ - संसार सागरसे 
मग्न डबे मां मां उद्धर - (प्रभु) मेरा, मेरा उद्धार 


कर्म मोह - कर्मके मोहसे कीजिए ॥ २७ ॥ 


५२३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
श्रीमदभागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः । 
कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ।। २८ ॥ 


श्रीमद्भागवतस्य अपि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या 
धूप दीप समन्विता ॥ २८ ॥ 


ततः प्रीत्या - फिर प्रेमपूर्वक समन्विता - सहित 
प्रयत्नतः - प्रयत्नके साथ पूजा विधिना - पूजा विधिपूर्वक 
श्रीमद्भागवतस्य - श्रीमद्‌भागवतकी कर्तव्या - करनी चाहिए ।। २८ ।। 


अपि धूप दीप - भी धूप-दीप 


ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्‌ । 
स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा ॥ २९ ॥ 


ततः तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं सम आचरेत्‌ स्तुतिः प्रसन्न चित्तेन 
कर्तव्या केवलं तदा ॥ २९ ॥ 


ततः तु - फिर तो तदा प्रसन्नचित्तेन - फिर प्रसन्नचित्तसे 
श्रीफलं धृत्वा - (ग्रन्थके आगे) - | केवलं - केवल 

नारियल रखकर स्तुतिः कर्तव्या - स्तुति करनी चाहिए 
नमस्कारं - नमस्कार ।। २९ ॥ 
सम आचरेत्‌ - सम्यक्‌ रूपसे. 

(साष्टांग) करे । 


श्रीमद्‌्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि । 
स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे ॥ ३० ॥ 


श्रीमद्भागवत आख्यः अयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतः असि मया 
नाथ मुक्ति अर्थ भव सागरे ॥ ३० ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५२४ 


नथ - स्वामी ! प्रत्यक्ष:- - प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण रूपमें ही 
श्रीमद्भागवत  - श्रीमद्भागवत कृष्ण एब 
आख्यः अयं - नामक इस ग्रन्थको भव सागरे - संसार सागरसे 
हि मया - क्योंकि मैंने मुक्ति अर्थ - मुक्तिके लिए 
स्वीकृतः असि - स्वीकार किया है 
।। ३० ॥ 


मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया । 
निर्विघ्नेनैब कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव ॥ ३१ ॥ 


मनोरथः मदीयः अयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेन एव कर्तव्यः दासः 
अहं तव केशव ॥ ३१ ॥ 


केशव - केशव ! त्वया- - बिना किसी विघ्नके 
अहं तव दासः - में आपका दास हूं, | निर्विघ्नेन एष ही, 

अयं मदीयः - यह मेरा सफलः कर्तव्यः - सफल करना चाहिए 
मनोरथः - मनोरथ ।। ३१ ॥। 


एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत्‌ । 
सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्‌ ।। ३२ ॥ 


एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं च अथ पूजयेत्‌ सम्भूष्य वस्त्र भूषाभिः पूजा 
अन्ते तं च सस्तवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


एबं दीन वचः - इस प्रकार दीनवाणी | वस्त्र भूषाभिः - वस्त्र-आभूषणसे 


प्रोच्य - स्पष्ट स्वरमें कहकर | सम्भूष्य - भली प्रकार भूषित करके 
अथ वक्तारं - फिर वक्ताको भी पूजयेत्‌ - (उसकी) पूजा करे, 
पूजा अन्ते - पूजाके अन्तमें 
तं च - - उसकी भी 


संस्तवेत्‌ - (इस प्रकार) स्तुति करे 
।। ३२ ।। 


५२५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद । 
एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञान विनाशय ।। ३३ ॥ 


शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्‌ कथा प्रकाशेन मत्‌ अज्ञान 
विनाशय ॥ ३३ ॥ 


शुकरूप - 'श्रीशुकदेवजीके स्वरूप एतत्‌ कथा - इस कथाके 

प्रबोधज्ञ - समझानेमें कुशल प्रकाशेन - प्रकाश द्वारा 

सर्वशास्त्र - सब शास्त्रोंके मत्‌ अज्ञानं - मेरे अज्ञानका 

विशारद - पारंगत ! विनाशय - सम्पूर्ण नाश कीजिए! 
।। ३३ ।। 


तदग्रे नियमः पश्चात्कर्तव्यः श्रेयसे मुदा । 
सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि ॥ ३४ ॥ 


तत्‌ अग्रे नियमः पश्चात्‌ कर्तव्यः श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथा शक्तया 
धारणीयः स एव हि ॥ ३४ ॥ 


पश्चात्‌ - (इसके) पश्चात्‌ श्रेयसे कर्तव्यः - कल्याणके लिए 
तत्‌ अग्रे - उन (वक्ता) के सामने (घोषणा) करनी चाहिए 
यथा शक्त्या - (अपनी) शक्तिके अनुसार | हि स एव - क्योंकि उन्हीं को 
मुदा नियमः - प्रसन्नतापूर्वक नियम | सप्तरात्रं - सात दिनों तक 
(पारमन) की धारणीयः - धारण (पालन) करना 
चाहिए ।। ३४ ॥। 


वरणं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये । 
कर्तव्यं तैईरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ।॥ ३५ ॥। 


वरणं पञ्च विप्राणां कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यं तैः हरेः जाप्यं द्वादशाक्षर 
विद्यया ॥ ३५ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५२६ 
कथा भंग - कथामें विघ्नोकी तैः हरेः - उन (ब्राह्मणों) को 


निवृत्तये - निवृत्तिके लिए श्रीहरिके . 
पञ्च विप्राणां - पांच ब्राह्मणोंका द्वादशाक्षरः - द्वादशाक्षर मन्त्रका 
वरणं कर्तव्यं - वरण करना चाहिए । | विद्यया 
जाप्यं - जप करना चाहिए 
|| ३५ ॥ 


ब्राह्मणान्‌ वैष्णवाश्चान्यांस्तथा कीर्तनकारिणः । 
नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञ: स्वयमासनमाविशेत्‌ ।। ३६ ॥ 


ब्राह्मणान्‌ वैष्णवान्‌ च अन्यान्‌ तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्त 
आज्ञः स्वयं आसनं आविशेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


ब्राह्मणान्‌ - ब्राह्मणोंको, नत्वा सम्पूज्य - नमस्कार करके, 
वैष्णवान्‌ - वैष्णवोंको, सत्कृत करके 

च अन्यान्‌ - एवं दूसरे लोगोंको दत्त आज्ञः - उनके आज्ञा देनेपर 
तथा कीर्तन- - तथा कीर्तन करने स्वयं आसनं - अपने आसनपर 
कारिणः वालोंको आविशेत्‌ - बैठे ॥ ३६ ॥ 


लोकवित्तधनागारपुत्रचिन्तां व्युदस्य च । 
कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत्फलमुत्तमम्‌ ।। ३७ ॥ 


लोक वित्त धन आगार पुत्र चिन्तां व्युदस्य च कथा चित्तः शुद्ध मतिः 
स लभेत्‌ फलं उत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 


लोक वित्त - संसार, सम्पत्ति, कथा चित्तः - कथामें चित्त लगाये 
धन आगार - धन, भवन शुख मति: - शुद्ध बुद्धि है, 
च पुत्र चिन्तां - तथा पुत्रोंकी चिन्ता | स उत्तमं फलं - वह उत्तम फल 
व्युदस्य - त्यागकर लभेत्‌ - पाता है ।। ३७ ॥ 


५२७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकम्‌ । 
वाचनीया कथा सम्यग्धीरकण्ठ सुधीमता ।। ३८ ॥ 


आसूर्योदयं आरभ्य सार्ध त्रिप्रहर अन्तकं वाचनीया कथा सम्यक्‌ 
धीरकण्ठं सुधीमता ॥ ३८ ॥ 


सुधीमता - अच्छी बुद्धि वाले | धीरकण्ठं - मध्यम स्वरसे 

(वक्ता) को सम्यक्‌ - भली प्रकार 
आसूर्यादयं आरभ्य - सूर्योदयसे लेकर | कथा वाचनीया - कथा-वाचन करना 
सार्ध त्रिप्रहर - साढ़े तीन प्रहर चाहिए ।। ३८ ॥ 
अन्तकं - तक 


कथाविरामः कर्तव्यो मध्याहने घटिकाद्वयम्‌ । 
तत्कथामनु कार्य वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा || ३९ ।। 


कथा विरामः कर्तव्यः मध्य अह्ने घटिका द्वयं तत्‌ कथां अनु कार्य 
वै कीर्तनं वैष्णवैः तदा ॥ ३९ ॥ 


मध्यअह्ने. - दोपहरमें वै तदा - निश्चय उस समय 
द्वयं घटिका ` - दो घड़ी वैष्णवैः - वैष्णवोंको 
कथा विरामः - कथाका विश्राम तत्‌ कथां अनु- उस (दिनकी) कथाके 
कर्तव्यः - करना चाहिए, अनुसार 
कीर्तनं कार्य - कीर्तन करना चाहिए 
॥ ३९ || 


मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावहः । 
हविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिना ।॥ ४० ॥ 


मल मूत्र जय अर्थ हि लघु आहारः सुख आवहः हविष्य अन्नेन कर्तव्यः 
हि एक वारं कथा अर्थिना ॥ ४० ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५२८ 


मल मूत्र - मल-मूत्र (का वेग) कथा अर्थिना - कथा सुनाने वालेको 
जय अर्थ हि - जीतनेके लिए क्योंकि | एकवारं हि - एक ही समय 
लघु आहारः - हल्का आहार हविष्य अन्नेन - हविष्य (हवन योग्य) 
सुख आवहः - सुखदायक होता है, अन्नका 
कर्तव्यः - (भोजन) करना चाहिए 
।। ४० ॥। 


उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेच्छृणुयात्तदा । 
घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात्सुखम्‌ ।। ४१ ॥ 


उपोष्य सप्तरात्रं यै शक्तिः चेत्‌ शृणुयात्‌ तदा घृतपानं पयः पानं कृत्वा 
वै शृणुयात्‌ सुखम्‌ ॥ ४१ ॥ 


चेत्‌ शक्ति: - यदि शक्ति हो घृतपानं - घी पीकर 

वै तदा - निश्चय तब पयः पानं - दूध पीकर 

सप्तरात्र - सात दिन तक सुखं वै - सुखपूर्वक ही 

उपोष्य शृणुयात्‌ - उपवास करके शृणुयात्‌ - श्रवण करे ।। ४१ ॥ 
श्रवण करे, 


फलाहारेण वा भाव्यमेकभुक्तेन वा पुनः । 
सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत्‌ ॥ ४२ ॥ 


फल आहारेण वा भाव्यं एक भुक्तेन वा पुनः सुख साध्यं भवेत्‌ यत्‌ 
तु कर्तव्यं श्रवणाय तत्‌ ॥ ४२ ॥ 


वा फल- - अथवा फल खाकर, यत्‌ तु -जोभी 

आहारेण सुख साध्यं- - सुखसे चलने योग्य हो 
वा पुनः - अथवा फिर भवेत्‌ 

एक भुक्तेन - एक वार अन्न खाकर श्रवणाय - (कथा) श्रवणके लिए 
भाव्यं - रहे, तत्‌ कर्तव्यं - वही करना चाहिए 


|| ४२ || 


५२९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकम्‌ । 
नोपवासो वरः प्रोक्तः कथाविघ्नकरो यदि ॥ ४३ ॥। 


भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवण कारकं न उपवासः वरः प्रोक्तः कथा 
विघ्न करः यदि ॥ ४३ ॥ 


कथा श्रवण - कथा श्रवण यदि कथा - यदि कथा (श्रवण) में 
कारकं भोजनं तु - कराने वाले विध्न करः - विघ्न डालने वाला हो तो 
भोजनको तो उपवासः - उपवास 
वरं मन्ये - (मैं) श्रेष्ठ मानता हूं, | वर: न प्रोक्तः - श्रेष्ठं नहीं कहा गया है 
|| ४३ ॥ 


सप्ताहब्रतिनां पुंसा नियमाञ्छुणु नारद । 
विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ।। ४४ ॥। 


सप्ताह व्रतिनां पुंसां नियमान्‌ शृणु नारद विष्णुदीक्षा विहीनानां न 
अधिकारः कथाश्रवे ॥ ४४ ॥ 


नारद - नारद जी ! विष्णु दीक्षा - विष्णु भक्तिकी दीक्षासे 
सप्ताह व्रतिनां - सप्ताह (श्रवण) का | विहीनानां - रहित लोगोंको 
व्रत लेने वाले कथा श्रवे - कथा-श्रवणका 
पुंसां नियमान्‌ - पुरुषोंके (पालनीय) अधिकारः न - अधिकार नहीं है 
नियमोंको '| ४४ || 
शृणु - सुनो, 


ब्रह्मचर्यमधःसुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनम्‌ । 
कथासमाप्तौ भुक्ति च कुर्यान्नित्यं कथाब्रती ।। ४५ ॥ 


ब्रह्मचर्यं अधः सुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यात्‌ 
नित्यं कथाब्रती ॥ ४५ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५३० 


कथात्रती - कथा-श्रवणका व्रत च कथा समाप्तौ - और कथा समाप्त 
लेने वाला होनेपर 

ब्रह्मचर्यं - ब्रह्मचर्य पालन करे, नित्यं भुक्तिं - प्रतिदिन भोजन 

अधः सुप्तिः - नीचे (पृथ्वीपर) सोये, कुर्यात्‌ - करे ॥ ४५ ॥। 

च पत्रावल्यां - तथा पत्तलमें 

भोजनं - भोजन करे, 


द्विदलं मधु तैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च । 
भावदुष्टं पर्युषित जह्यान्नित्यं कथाब्रती ।॥ ४६ ॥। 


द्विदलं मधु तैलं च गरिष्ठ अन्नं तथा एव च भावदुष्टं पर्युषितं जह्यात्‌ 
नित्यं कथाब्रती ॥ ४६ ॥ 


द्विदलं मधु - दाल, शहद, भावदुष्टं - भावसे दूषित, 

च तैलं - तथा तेल, पर्युषितं - बासी भोजन 

तथा एव - इसी प्रकार कथाव्रती - कथा-श्रवणका व्रत 
गरिष्ठ अन्नं - गरिष्ठ भोजन, करने वाला 


नित्यं जह्यात्‌ - सदा छोड़ दे || ४६ ।। 


कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च । 
दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाब्रती || ४७ ॥ 


कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभं एव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेत्‌ 
च कथात्रती ॥ ४७ ॥ 


कथा व्रती - कथा-श्रवणका व्रती लोभं दम्भं एव च - लोभ और घमण्डो भी, 
कामं क्रोधं - काम, क्रोध, मोहं तथा द्वेषं - मोह तथा द्वेषको 
मदं मानं - मद, अभिमान, दूरयेत्‌ - दूर ही करता रहे 
मत्सरं च - डाह तथा || ४७ ॥। 


वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोव्रतिनां तथा । 
स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्यः कथाव्रती ।। ४८ ॥ 


५३१ ] श्रीमद्‌भागवत माहात्म्य (३) 


वेद वैष्णव विप्राणां गुरु गो ब्रतिनां तथा स्त्री राज महतां निन्दां वर्जयेत्‌ 
यः कथाब्रती ॥ ४८ ॥ 


यः कथात्रती - जो कथा-श्रवणव्रती स्त्री राज - स्त्रियों, राजा 


है वह तथा महतां - तथा महापुरुषोंकी 
वेद वैष्णव - वेद, वैष्णव, निन्दां वर्जयेत्‌ - निन्दा (करना-सुनना) 
विप्राणा - ब्राह्मणोंकी, वर्जित रखे ।। ४८ ॥। 
गुरु गो व्रतिनां - गुरु, गौ, व्रत 
करने वालों, 
रजस्वलान्त्यजम्लेच्छपतितव्रात्यकैस्तदा । 


द्विजद्विइवेदबाह्यैशच न वदेद्यः कथाव्रती ।। ४९ ॥ 


रजस्वला अन्त्यज म्लेच्छ पतित ब्रात्यकैः तदा द्विजद्विड्‌ वेद बाह्यैः च 
न वदेत्‌ यः कथाब्रती । ४९ ॥ 


यः कथात्रती - जो कथा श्रवणका व्रात्यकैः - व्रात्यो१ 
व्रती है वह द्विजद्विइ - ब्राह्मण-द्वेषियों 
रजस्वला - रजस्वला स्त्री, च वेद बाह्यः - तथा वेदको न मानने 
अन्त्यज म्लेच्छ - अन्त्यज, विधर्मी, वालोंसे 
पतित - पतित तदा न वदेत्‌ - उस (व्रतके दिनों) में 
बात न करे || ४९ ।। 


सत्यं शौचं दयां मौनमार्जवं विनयं तथा । 
उदारमानसं तद्वदेवं कुर्यात्कथाब्रती ।। ५० ॥। 


सत्यं शौचं दया मौनं आर्जवं विनयं तथा उदार मानसं तद्वत्‌ एवं 
कुर्यात्‌ कथाब्रती ॥ ५० ॥ 


१. द्विजातिका पुरुष लगातार तीन दिन गायत्री जप न करे तो उसे व्रात्य माना जाता 
है । वह बिना प्रायश्चित्त शूद्र तुल्य होता है । 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५३२ 

'कथाब्रती - कथा श्रवणका व्रती तथा तद्वत्‌ - तथा इसी प्रकार 
सत्यं शोचं - सत्य भाषण, पवित्रता, | उदार मानसं - उदार चित्तता, 
दया मौनं - दया, मौन, एवं कुर्यात्‌ - इस प्रकार (आचरण) 
आर्ज - सरलता, करे ॥ ५० ॥ 
विनयं - विनम्रता 

दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्य: पापकर्मवान्‌ । 

अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम्‌ ।। ५१ ॥ 

दरिद्रः च क्षयी रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान्‌ अनपत्यः मोक्षकामः 
शृणुयात्‌ च कथां इमाम्‌ ।। ५१ ॥ 
दरिद्रः च- - दरिद्र और क्षय अनपत्यः - पुत्रहीन 
क्षयी रोगी रोगका रोगी, च मोक्षकामः - तथा मुमुक्षु 
निर्भाग्य - भाग्यहीन, इमां कथां - इस कथाको 
पापकर्मवान्‌ - (किसी) पापका कर्ता, | शृणुयात्‌ - श्रवण करे ॥ ५१ ॥ 


अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्या या च मृतार्भका । 
स्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः ।। ५२ ॥ 


अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्या या च मृत अर्भका स्रवत्‌ गर्भा च या 


नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः ॥ ५२ ॥ 
या नारी - जोस्त्री या मृत अर्भका - 
अपुष्पा - (असमय ही) 

रजस्वला नहीं होती, | च स्रवत्‌ गर्भा - 


च काकवन्ध्या - या एक सन्तान होकर 
फिर सन्तान होना तया प्रयत्नतः 
रुक गया हो, श्राव्या 


चवन्ध्या - या वन्ध्या है, 


जिसके बच्चे होकर 
मर जाते हैं, 

या जिसका गर्भपात 
होजाता है 


- उसे प्रयत्नपूर्वक 
- सुनाना चाहिए ।।५२।। 


श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतर भवेत्‌ । 
अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा ।। ५३ ॥ 


५३३ ] 


एतेषु विधिना श्रावे तत्‌ अक्षयतरं भवेत्‌ अति उत्तमा कथा दिव्या कोटि 
यज्ञ फल प्रदा ॥ ५३ ॥ 


अति उत्तमा - यह अत्यन्त उत्तम एतेषु - इन सबको 

दिव्या कथा - दिव्य कथा विधिना श्रावे - विधिपूर्वक सुननेसे 
कोटि यज्ञ - करोड़ों यज्ञोंका तत्‌ अक्षयतरं- वह सर्वथा अक्षय 
फल प्रदा - फल देने वाली है (वह) | भवेत्‌ - होजाती है ।। ५३ ॥। 


एवं कृत्वा ब्रतविधिमुद्यापनमथाचरेत्‌ । 
जन्माष्टमीब्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः ।। ५४ ।। 


एवं कृत्वा व्रत विधिं उद्यापनं अथ आचरेत्‌ जन्माष्टमी व्रतं इव कर्तव्यं 
फलकाइ्क्षिभिः । ५४ ॥ 


एवं ग्रत विधिं - इस प्रकार व्रतकी विधि | जन्माष्टमी - जन्माष्टमी 

कृत्वा अथ - सम्पन्न करके फिर व्रतं इव॒ - व्रतको भांति 

उद्यापनं आचरेत्‌ - उद्यापन करे, कर्तव्यं - (उद्यापन) करना चाहिए 
फल काङ्क्षिभिः - फल चाहने वालेको ॥ ५४ || 


अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः 
श्रवणेनेव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः ।। ५५ ॥ 


अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायः न उद्यापन आग्रहः श्रवणेन एव पूताः ते 


निष्कामा वैष्णवा यतः ॥ ५५ ॥ 


अकिञ्चनेषु - अकिञ्चन 
भक्तेषु - भक्तोके लिए 
प्रायः उद्यापन - प्रायः उद्यापनका 
आग्रहः न - आग्रह नहीं है, 


ते श्रवणेन एव- वे श्रवण करने मात्रसे 
पूताः - पवित्र होगये, 

यतः वैष्णवा - क्योंकि भगवद्भक्त 
निष्कामा - निष्काम होते हैं ।।५५।। 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५३४ 


एवं नगाहयज्ञेऽस्मिन्‌ समाप्ते श्रोतृभिस्तदा । 
पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यातिभक्तितः ।। ५६ ॥। 


एवं नगाह यज्ञे अस्मिन्‌ समाप्ते श्रोतृभिः तदा पुस्तकस्य च वक्तुः च 
पूजा कार्या अति भक्तितः ॥ ५६ ॥ 


एवं अस्मिन्‌ - इस प्रकार इस पुस्तकस्य - ग्रन्थकी 

नगाह यज्ञे - सप्ताह यज्ञके च वक्तुः च - तथा वक्ताकी भी 

समाप्ते - सम्पूर्ण होनेपर अति भक्तितः - अत्यन्त भक्तिपूर्वक 

तदा श्रोतृभिः - उस समय श्रोताओं द्वारा | पूजा कार्या - पूजा करनी चाहिए 
|| ५६ ॥। 


प्रसादतुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम्‌ । 
मृदंगतालललितं कर्तव्य कीर्तनं ततः ॥ ५७ ॥ 


प्रसाद तुलसी माला श्रोतृभ्यः च अथ दीयतां मृदंग ताल ललितं कर्तव्य 
कीर्तनं ततः ।। ५७ ॥ 


अथ- - फिर श्रोताआंको भी ततः मृदंग - फिर मृदंग 
श्रोतृभ्यः च ताल ललितं - ताली वजाकर ललित 
प्रसाद तुलसी - प्रसाद, तुलसी, कीर्तनं कर्तव्यं - कीर्तन करना चाहिए 
माला दीयतां - माला प्रदान करो, || ५७ || 


जयशब्दं नमः शब्दं शंखशब्दं च कारयेत्‌ । 
विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्‌ ।। ५८ ॥। 


जय शब्द नमः शब्दे शंख शब्दं च कारयेत्‌ विप्रेभ्यः याचकेभ्यः च 
वित्तं अन्नं च दीयताम्‌ ॥ ५८ ॥ 


५३५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


जय शब्द - जयकारकी ध्वनि, विप्रेभ्यः - ब्राह्मणोंको 

नमः शब्दं - नमस्कारकी ध्वनि च याचकेभ्यः - तथा भिक्षुकोंको 

च शंख शब्दं - तथा शंख ध्वनि वित्त अन्नं च - धन, अन्न (भोजन) भी 
कारयेत्‌ - करवायें, दीयतां - प्रदान करो ।। ५८ ॥ 


विरक्तश्चेद्‌भवेच्छता गीता वाच्या परेऽहनि । 
गृहस्थश्चेत्तदा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तये ॥ ५९ ॥ 


विरक्तः चेत्‌ भवेत्‌ श्रोता गीता वाच्या परे अहनि गृहस्थः चेत्‌ तदा 
होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये ॥ ५९ ॥ 


चेत्‌ श्रोता - यदि श्रोता चेत्‌ गृहस्थः - यदि गृहस्थ हो 

विरक्तः भवेत्‌ - विरक्त हो तो तदा कर्म शान्तये - (तब) कर्मकी शान्तिके 

परे अहनि - दूसरे दिन लिए 

गीता वाच्या - गीताका पाठ होमः कर्तव्यः - हवन करना चाहिए 
करना चाहिए, ।। ५९ ॥ 


प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद्विधिना दशमस्य च । 
पायसं मधु सर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम्‌ ।। ६० ॥ 


प्रति श्लोकं तु जुहुयात्‌ विधिना दशमस्य च पायसं मधु सर्पिः च तिल 
अन्नादिक संयुतम्‌ ॥ ६० ॥ | 


दशमस्य च - दशम स्कन्धके ही मधु सर्पिः - मधु, घृत, 
प्रति श्लोकं तु - प्रत्येक श्लोकके च तिलअन्न - तथा तिल, अन्न 
साथ तो (चावल, जौ) 
विधिना - विधिपूर्वक आदिक संयुतं - आदि सहित 
पायसं - खीरका 


जुहुयात्‌ - हवन करे ॥ ६० ॥ 


अथ षष्ठो5ध्यायः [ ५३६ 
अथवा हवन कुर्याद्गायत्र्या सुसमाहितः । 
तन्मयत्वात्पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः ॥ ६१ ॥ 


अथवा हवनं कुर्यात्‌ गायत्र्या सुसमाहितः तत्‌ मय त्वात्‌ पुराणस्य 
परमस्य च तत्त्वतः ॥ ६१ ॥ 


अथवा - अथवा तत्‌ मय त्वात्‌- तत्‌ (गायत्री) मय 
सुसमाहितः - अत्यन्त एकाग्रचित्तसे होनेके कारण ' 
तत्त्वतः च - तत्त्वसे तो गायत्र्या - गायत्री मन्त्र द्वारा 
परमस्य- - इस महापुराणके हवनं कुर्यात्‌ - हवन करे ॥ ६१ ॥ 
पुराणस्य 


होमाशक्तौ बुधो होम्यं दद्यात्तत्फलसिद्धये । 
नानाच्छिद्रनिरोधार्थ॒ न्यूनतांधिकतानयोः ।। ६२ ॥ 


होम अशक्तौ बुधः होम्यं दद्यात्‌ तत्‌ फल सिद्धये नाना छिद्र निरोध 
अर्थ न्यूनता अधिकता अनयोः ।॥ ६२ ॥ 


होम अशक्तौ - हवन करनेमें असमर्थ नाना छिद्र - अनेक प्रकारकी त्रुटियोंको 


होनेपर निरोध अर्थ - बन्द (दूर) करनेके 
तत्‌ फल- - उस (हवन) के फलकी लिए तथा 
सिद्धये सिद्धि प्राप्तिके लिये अनयोः - इस (श्रवणादि) में 
हौम्यं - हवन-सामग्री न्यूनता - कमी अथवा 
दद्यात्‌ - दान करदे, अधिकता - अधिकता ।। ६२ ।। 


दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नामसहस्रकम्‌ । 
तेन स्यात्सफल सर्व नास्त्यस्मादधिक यतः ।। ६३ ॥ 


दोषयोः प्रशम अर्थ च पठेत्‌ नाम सहस्रकं तेन स्यात्‌ सफलं सर्व न 
अस्ति अस्मात्‌ अधिकं यतः ॥ ६३ ॥ 


५३७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
दोषयोः - दोषोंकी तेन सर्व 
प्रशम अर्थ - शान्तिके लिए सफलं स्यात्‌ 
नाम सहस्रकं च - (विष्णु) सहस्र यतः अस्मात्‌ - 
नामका भी 
पठेत्‌ - पाठ करे, अधिकं न- 
अस्ति 


- उससे सब (कर्म) 
- सफल होजाते हैं, 


क्योंकि इस 
(सहस्रनाम पाठ) से 


- अधिक कुछ 


नहीं है ।। ६३ ।। 


द्वादश ब्राह्मणान्‌ पश्चाद्‌भोजयेन्मधुपायसैः । 
दद्यात्सुवर्ण धेनु च ब्रतपूर्णत्वहेतवे ।। ६४ ।। 


द्वादश ब्राह्मणान्‌ पश्चात्‌ भोजयेत्‌ मधु पायसैः 


ब्रतपूर्णत्व हेतवे ॥ ६४ ॥ 

ब्रत पूर्णत्व - व्रतको पूर्णता भोजयेत्‌ 
हेतवे - के लिए सुवर्ण च 
द्वादश ब्राह्मणान्‌ - बारह ब्राह्मणोंको धेनुं दद्यात्‌ 
पश्चात्‌ - अन्तमें 

मधु पायसैः - शहद पड़ी खीरसे 


दद्यात्‌ सुवर्ण धेनुं च 


- भोजन करावे, 
- उन्हें स्वर्ण तथा 
- गाय दान करे 


|| ६४ ॥। 


शक्तौ पलत्रयमितं स्वर्णसिंह विधाय च । 
तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम्‌ ॥ ६५ ॥। 


शक्तौ पलत्रय मितं स्वर्ण सिह विधाय च तत्र अस्य पुस्तक स्थाप्यं 


लिखितं ललित अक्षरम्‌ ॥ ६५ ॥ 


शक्तौ - सामर्थ्य हो तो तत्र ललित- - 

पलत्रय मितं - तीन तोले परिमाणका अक्षरं 

स्वर्ण सिंह - स्वर्णका सिंह लिखितं 

विधाय च - बनवा करके ही अस्य पुस्तकं - 
स्थाप्य 


उसपर सुन्दर अक्षरोंमें 


- लिखी हुई 


यह (श्रीमद्‌ भागवत) 
पुस्तक 


- रखना चाहिए ।। ६५ ॥। 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५३८ 
सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तदुपचारैः सदक्षिणम्‌ । 
वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने ।। ६६ ॥ 


सम्पूज्य वाहन आद्यैः तत्‌ उपचारैः स दक्षिणं वस्त्र भूषण गन्ध आद्यैः 
पूजिताय यत आत्मने ॥ ६६ ॥ 


तत्‌ उपचारैः - पूजन सामग्रीसि वस्त्र भूषण - वस्त्र, आभूषण, 
वाहन आद्यैः - वाहन आदिकी | गन्ध आद्यैः - चन्दनादिसे 

सम्पूज्य - पूजा करके पूजिताय - पूजित 

स दक्षिणं - दक्षिणाके साथ यत आत्मने - संयतचित्त ।। ६६ ।। 


आचार्याय सुधीर्दत्त्चा मुक्तः स्यादभवबन्धनैः । 
एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे ।। ६७ ॥ 


आचार्याय सुधीः दत्त्वा मुक्तः स्यात्‌ भव बन्धनेः एवं कृते विधाने च 
सर्वपाप निवारणै ॥ ६७ ॥ 


आचार्याय - आचार्यको च एवं विधाने - तथा इस प्रकारका 
दत्त्वा सुधीः - देकर उत्तम बुद्धि विधान 

(पुरुष) कृते सर्वपाप - करनेपर सब पापोंका 
भव बन्धने: - संसारके बन्धनोंसे निवारणे - निवारण होजाता है 
मुक्तः स्यात्‌ - मुक्त होजाता है, ॥ ६७ ।। 


फलदं स्यात्पुराणं तु श्रीमदभागवतं शुभम्‌ । 
धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः ।। ६८ ॥ 


फलदं स्यात्‌ पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्म अर्थ काम मोक्षाणा 
साधनं स्यात्‌ न संशयः ॥ ६८ ॥ 


५३९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्भागवत धर्म अर्थ - धर्म, अर्थ, 
शुभं पुराणं तु - शुभ पुराण तो काम मोक्षाणां- काम, मोक्ष 
फलदं स्यात्‌ - फल देने वाला (चारों पुरुषार्थो) का 
होता है, साधनं - साधन है ।। ६८ ॥१ 
न संशयः - (इसमें) सन्देह नहीं 
कि यह 
कुमारा ऊचुः- 


इति ते कथितं सर्व कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 
श्रीमद्‌ भागवतेनेव भुक्तिमुक्ति करे स्थिते ॥ ६९ ॥ 


इति ते कथितं सर्व कि भूयः श्रोतुं इच्छसि श्रीमद्‌भागवतेन एव भुक्ति 
मुक्ति करे स्थिते ॥ ६९ ॥ 


इति ते - इस प्रकार तुमसे श्रीमद्‌ - श्रीमद्‌ 
सर्व कथितं - सब कह दिया, भागवतेन एव - भागवतसे ही 
भूयः किं - फिर क्या भुक्ति मुक्ति - भोग और मोक्ष 


श्रोतुं इच्छसि - सुनना चाहते हो ? करे स्थिता - हाथमें आजाते हैं ।।६९।। 
सूत उवाच- 

इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथाम्‌ । 

सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌ ॥ ७० ॥। 


इति उक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुः भागवतीं कथां सर्व पापहरां पुण्यां 
भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीम्‌ ।। ७० ॥ 


१. इसके आगे प्रायः अन्य प्रतियोंमें “कुमारा ऊचुः” है; किन्तु बह अनावश्यक है; क्योंकि 
अध्यायके प्रारम्भसे 'कुमारा ऊचुः” ही चल रहा है । 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५४० 


इति उक्त्वा - ऐसा कहकर भुक्ति मुक्ति - भोग और मोक्ष 
ते महात्मानः - उन महात्माओंने प्रदायिनी - देने वाली 
सर्वपाप हरां - समस्त पाप हारिणी भागवतीं कथां - श्रीमद्‌भागवतकी 
पुण्यां - पवित्र | कथाका 
प्रोचुः - प्रवचन किया ।। ७० ॥ 


शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनाम्‌ । 
यथाविधि ततो देवं तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम्‌ ।। ७१ ॥ 


शृण्वतां सर्व भूतानां सप्ताहं नियत आत्मनां यथा विधि ततः देवं 
तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७१ ॥ 


नियत आत्मनां - एकाग्र चित्तसे ततः देवं - फिर (अन्तमें) भगवान 
यथा विधि - विधिपूर्वक पुरुषोत्तमं - पुरुषोत्तमकी 


सर्व भूतानां - (वहां) सभी प्राणियोंके | तुष्टवुः - स्तुति की ॥ ७१ ॥ 
सप्ताहं शृण्वतां - सप्ताह श्रवण करनेपर 


तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पुष्टता परा । 
तारुण्यं परमं चाभूत्सर्वभूतमनोहरम्‌ ।। ७२ ॥ 


तत्‌ अन्ते ज्ञान वैराग्य भक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं च अभूत्‌ 
सर्व भूत मनोहरम्‌ ॥ ७२ ॥ 


तत्‌ अन्ते - उस (कथा) के अन्तमें | च सर्वभूत - तथा सब प्राणियोंके लिए 


ज्ञान वैराग्य - ज्ञान, वैराग्य, मनोहरं - मनोहर 

भक्तीनां - भक्तिको परमं तारुण्यं - परम तारुण्य 

परा पुष्टता - परम पुष्टता अभूत्‌ - प्राप्त हुआ ॥ ७२ ॥ 
नारदश्च कृतार्थाऽभूत्सिद्धे स्वीये मनोरथे । 


पुलकीकृतसर्वागः परमानन्दसम्भृतः ।। ७३ ॥। 


५४१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


नारद: च कृतर्थ: अभूत्‌ सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्व अंगः 
परम आनन्द सम्भृतः ॥ ७३ ॥ 


स्वीये मनोरथे - अपने मनोरथके सर्व अंगः - सम्पूर्ण शरीरसे 

सिद्धे - सिद्ध होजानेपर पुलकीकृत - पुलकायमान 

परम आनन्द - परम आनन्द नारद: च -नारदजीभी 

सम्भृतः - परिपूर्ण प्राप्त कृतर्थः अभूत्‌ - कृतार्थ होगये ।।७३॥। 


एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः । 
प्रेमगद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः । ७४ ॥ 


एवं कथां सम आकर्ण्य नारदः भगवत्‌ प्रियः प्रेम गद्‌ गदया वाचा 
तान्‌ उवाच कृत अञ्जलिः ।। ७४ ॥ 


एवं कथां - इस प्रकारकी कथाको | कृत अञ्जलिः - हाथ जोड़कर 
सम आकर्ण्य - भली भांति सुनकर प्रेम गद्‌- - प्रेमसे गद्गद्‌ हुई वाणीसे 


भगवत्‌ प्रियः - भगवानके प्यारे गदया वाचा 
नारदः - नारद जी तान्‌ उवाच - उन (सनत्कुमारादि) से 
बोले ।। ७४ ॥। 
नारद उवाच- 
धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः । 


अद्य मे भगवाँल्लब्धः सर्वपापहरो हरिः ।। ७५ ॥। 


धन्यः अस्मि अनुगृहीतः अस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान्‌ 
लब्धः सर्वपाप हरः हरिः ॥ ७५ ॥ 


करुणा परैः - दयाशील सर्व पाप हरः- सर्वपाप हारी 
भवद्भिः - आप लोगों द्वारा भगवान्‌ हरिः - भगवान्‌ श्रीहरिः 


अनुगृहीतः अस्मि - अनुगृहीत हुआ हूं, | अद्य मे - आज मैंने 
धन्यः अस्मि - (अतः) मैं धन्य हुं’ | लब्धः - प्राप्त किया । ७५ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५४२ 
श्रवणं सर्वधर्मभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः । 
वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते ॥ ७६ ॥ 


श्रवणं सर्व धर्मेभ्यः वरं मन्ये तपोधनाः वैकुण्ठस्थः यतः कृष्णः श्रवणात्‌ 
अस्य लभ्यते ॥ ७६ ॥ 


तपोधनाः - तपोधनो ! यतः अस्य - क्योंकि इस 
सर्व धर्मेभ्यः - सब धमासे (भागवत) के 
श्रवणं बरं मन्ये - श्रवणको मैं श्रेष्ठ श्रवणात्‌ श्रवण करनेसे 
मानता हूं वैकुण्ठस्थः - वैकुण्ठमें रहने वाले 
कृष्णः लभ्यते - श्रीकृष्ण प्राप्त होजाते 
हैं || ७६ ॥ 
सूत उवाच- 


एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे । 
परिभ्रमन्‌ समायातः शुको योगेश्वरस्तदा ॥ ७७ ॥ 


एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णव उत्तमे परिभ्रमन्‌ सम आयातः शुकः 
योगेश्वरः तदा ॥ ७७ ॥ 


वैष्णव उत्तमे - भगवद्भक्तोंमें श्रेष्ठ तदा परिभ्रमन्‌ - उस समय घूमते हुए 


नारदे - नारदजीके योगेश्वरः शुकः - योगेश्वर शुकदेवजी 
एवं ब्रुवति वै - इस प्रकार कहते सम आयातः - समीप आगये ।।७७।। 
समय ही 


तत्राययो षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः । 
कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन्‌ भागवतं शनैः शनेः ।। ७८ ॥ 
तत्र आययौ षोडश वार्षिक: तदा व्यास आत्मजः ज्ञान महा अब्धि 


चन्द्रमाः कथा अवसाने निजलाभ पूर्णः प्रेम्णा पठन्‌ भागवतं शनेः शनेः 
॥ ७८ ॥ 


५४३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


कथा अवसाने - कथाकी समाप्तिपर चन्द्रमाः - उत्पन्न चन्द्रमाके समान 
तदा तत्र - उस समय वहाँ व्यास आत्मजः - श्रीव्यास-नन्दन शुकदेवजी 
निजलाभ पूर्णः - आत्मलाभसे परिपूर्ण | प्रेम्णा- - प्रेमपूर्वक धीरे धीरे 
षोडश वार्षिकः - सोलह वर्षकी शनैः शनैः 

अवस्था वाले भागवतं पठन्‌ - भागवतका पाठ 
ज्ञान महा- - ज्ञानरूपी महासमुद्रसे करते हुए 
अब्धि आययौ - आगये ॥ ७८ ॥ 


दृष्ट्या सदस्याः परमोरुतेजसं सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनम्‌ । 

प्रीत्या सुरपिस्तमपूजयत्सुखं स्थितोऽवदत्सशृणुतामलां गिरम्‌ ।। ७९ ॥ 
दृष्ट्वा सदस्याः परम उरु तेजसं सद्यः सम उत्थाय ददुः महा आसनं 

प्रीत्या सुरर्षिः तं अपूजयत्‌ सुखं स्थितः अवदत्‌ संशृणुत अमलां गिरम्‌ 

॥ ७९ ॥ 


परम उरु तेजसं - उन अत्यधिक ददुः - दिया, 
परम तेजस्वीको | सुरषिः - देवर्षि नारदने 

दृष्ट्वा - देखकर प्रीत्या तं - प्रेमपूर्वक उनकी 

सदस्याः - सब सभासदोने अपूजयत्‌ : पूजाकी 

सद्यः सम उत्थाय - तत्काल एक सुखं स्थितः - सुखपूर्वक बैठकर (वे) 
साथ उठकर अवदत्‌ बोले, 

महा आसनं - सर्वोच्च आसन अमला गिरं - (मेरी) निर्मल वांणी 

संश्रुणुत - (आप सब) श्रवण करो 
॥ ७९ || 
श्रीशुक उवाच- 


निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ।। ८० ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५४४ 


निगम कल्पतरोः गलितं फलं शुक मुखात्‌ अमृतद्रव संयुतं पिबत 
भागवतं रसं आलयं मुहुः अहो रसिका भुवि भावुकाः ॥ ८० ॥ 


अहो भुवि- - अहो, पृथ्वीके भावुक | अमृत द्रव. - अमृतरस युक्त हुए 
भावुकाः संयुतं | 

रसिका - रसिको ! भागवतं रसं - श्रीमद्भागवतके रसको 
निगम कल्पतरोः - वेदरूपी कल्पवृक्षके | आलयं - मरण पर्यन्त 

गलितं फलं - (स्वयं) टपके फल, | मुहुः पिबत - बार-बार पियो || ८० ।। 
शुक मुखात्‌ - शुकका मुख लगनेसे 


धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्य 
वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ । 
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते कि वा परैरीश्वरः सद्यो 
हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्‌ ।॥।८१॥ 
धर्मः प्रोज्झित कैतवः अन्न परमः निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवं अत्र 


बस्तु शिवदं ताप त्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते कि वा परैः ईश्वरः 
सद्यः हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्‌ क्षणात्‌ ॥ ८१ ॥ 


निर्मत्सराणां - डाह रहित वा किं परैः - अथवा क्या दूसरी 
सतां - सत्पुरुषोंके लिए कृतिभिः - किसी रचनासे 

अत्र प्रोज्झित- - इस (भागवत) में ईश्वरः सद्यः - ईश्वर तत्काल 

कैतवः कपर रहित हृदि अवरुध्यते- हृदयमें स्थिर होता है? 
परमः धर्मः - परम धर्म है, महामुनि कृते - महामुनि व्यासजीकी रचना 
अत्र तापत्रय - इसमें तीनों तापोंको अत्र- - इस श्रीमद्भागवतकी 
उन्मूलन - जड़से उखाड़ देने वाली, श्रीमद्भागवते 

शिवदं - कल्याणदायिनी शुश्रूषिभि - सेवा करने वालों द्वारा 
वास्तव - वस्तुतः जानने योग्य तत्‌ क्षणात्‌ - उसी क्षण (ईश्वर हृदयमें 
वेद्यं वस्तु तत्त्व है, स्थिर होजाता है ।) 


| ८१ ।। 


५४५ ] श्रीमद्‌भागवत माहात्म्य (३) 
श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वेष्णवानां- 
धनं यस्मिन्‌ पारमहंस्यमेवममल ज्ञानं परं गीयते । 
यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नेष्कर्म्यमाविष्कृत- 
तच्छुण्वन्‌ प्रपठन्‌ विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः।।८२॥। 
श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यत्‌ वैष्णवानां धनं यस्मिन्‌ पारमहंस्यं 


एवं अमलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यं आविष्कृतं 
तत्‌ शृण्वन्‌ प्रपठन्‌ विचारण परः भक्त्या विमुच्येत्‌ नरः ॥ ८२ ॥ 


पुराण तिलकं - पुराणोंका तिलर्क स्वरूप | यत्र ज्ञान - जिसमें ज्ञान, 


श्रीमद्भागवतं - श्रीमद्‌भागवत विराग भक्ति - वैराग्य, भक्तिके 

यत्‌ वैष्णवानां - जो भगवद्भक्तोंका सहितं - सहित 

धनं - धन है, नैष्कर्म्यं - मोक्षको 

यस्मिन्‌ - जिसमें आविष्कृतं - प्रगट किया गया है, 
पारमहंस्यं एवं - परमहंसोंके ही तत्‌ शृण्वन्‌ - उस (भागवत) को सुनने 
अमलं परं ज्ञान निर्मल श्रेष्ठ ज्ञानका | प्रपठन्‌ - बार बार पाठ करने, 
गीयते - वर्णन है, विचारण परः- विचार करनेमें लगा 


नरः भक्त्या - मनुष्य भक्तिके द्वारा 
विमुच्येत - मुक्त होजाता है ।।८२।। 
स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः । 
अतः पिबन्तु सद्भाग्या मा मा मुञ्चत कर्हिचित्‌ ॥ ८३ ॥ 


स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे न अस्ति अयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या 
मा मा मुञ्चत कहिंचित्‌ ।। ८३ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५४६ 


स्वर्गे सत्ये - स्वर्ग, ब्रह्मलोक, अतः- - अतः सौभाग्यशालियों ! 
कैलासे च - कैलास तथा सद्भाग्या 

वैकुण्ठे - वैकुण्ठमें पिबन्तु - (इसको) पीओ, 

अयं रसः - यह रस कहिंचित्‌ मा - कभी नहीं; 

न अस्ति - नहीं है, मा मुञ्चत - नहीं ही त्यागो ।।८३।। 
सूत उवाच- 


एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत्‌ । 

प्रादबल्युद्धवफाल्गुनादिभिर्वृतः सुरर्षिस्तमपूजयच्च तान्‌ ।॥ ८४ ॥ 
एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिः आविः आसीत्‌ प्रह्लाद 

बलि उद्धव फाल्गुन आदिभिः वृतः सुरर्षिः तं पूजयत्‌ च तान्‌ ॥ ८४ ॥ 

बादरायणो - शुकदेवजीके हरिः आविः- - श्रीहरि प्रगट होगये, 

एवं ब्रुवाणे सति - इस प्रकार कहते ही | आसीत्‌ 

सभायां मध्ये - उस सभाके बीचमें सुरर्षिः तं - देवर्षि नारदने उन 


प्रहलाद बलि - प्रहलाद, वलि, (श्रीहरि) की 
उद्धव फाल्गुन - उद्धव, अर्जुन च तान्‌ - तथा (साथ आये) उन 
आदिभिः वृतः - आदिसे घिरे लोगोंकी 

पूजयत्‌ - पूजाकी ।। ८४ || 


दृष्ट्वा प्रसन्न महदासने हरि ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा । 
भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय ।। ८५ ॥। 


दृष्ट्वा प्रसन्नं महत्‌ आसने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनं अग्रतः तदा भवः 
भवान्या कमलासनः तु तत्र आगमत्‌ कीर्तन दर्शनाय ।। ८५ ॥ 


महत्‌ आसने - उच्च सिंहासनपर (वैठे) | भवः भवान्या - शिव-पार्वती 


तदा हरिं - उस समय श्रीहरिको | तु कमलासनः - तथा ब्रह्माजी 
प्रसन्नं दृष्ट्वा - प्रसन्न देखकर कीर्तन दर्शनाय- कीर्तन देखने 
ते अग्रतः - वे लोग (उनके) आगे | तत्र आगमत्‌ - वहां आये ।। ८५ ॥ 


कीर्तनं चक्रिरे - कीर्तन करने लगे, 


५४७ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
प्रहलादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी 
वीणाधारी सुरषिः स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत्‌ । 
इन्द्रोऽवादीन्मृदग जयजयसुकरा: कीर्तने ते कुमारा 
यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ॥ ८६ ॥ 
प्रहलाद: तालधारी तरलगति तया च उद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी 
सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकर्ता अर्जुनः अभूत्‌ इन्द्रः अवादीत्‌ मृदंग जय जय 


सुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्र अग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रः बभूव 
॥ ८६ ॥ 


कीर्तने - उस कीर्तनमें इन्द्रः मृदंग - इन्द्र मृदंग 
तरल गति तया - चञ्चल गति होनेसे | अवादीत्‌ - बजाने लगे, 
प्रह्लाद: - प्रहलादने करताल ते कुमारा - वे सनकादि कुमार 
तालधारी लिया, जय जय- - (बीच-बीचमें) सुगम होनेसे 
च उद्धवः - तथा उद्धवने सुकराः जय जयकार करने लगे, 
कांस्यधारी - झांझ उठाया, यत्र अग्रे - जिनमें सबसे आगे 
सुरर्षिः - देवर्षि नारद वीणा | सरस रचनया - सरस रचनाके कारण 
वीणाधारी लिये थे, व्यास पुत्रः - श्रीव्यास-नन्दन शुकदेवजी 
स्वर कुशलतया - स्वरोंमें निपुण होनेसे | भाव वक्ता - भाव बतलाने वाले 
अर्जुनः - अर्जुन बभूव - होगये ।। ८६ ।। 
रागकर्ता अभूत्‌ - राग अलापने वाले 

होगये, 
ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजसाम्‌ । 


अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचोऽब्रवीत्तत्‌ ॥ ८७॥ 


ननर्त मध्ये त्रिकं एव तत्र भक्ति आदिकानां नटवत्‌ सुतेजसां अलौकिकं 
कीर्तनं एतत्‌ ईक्ष्य रिः प्रसन्नः अपि वचः अब्रवीत्‌ तत्‌ ॥ ८७ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५४८ 


तत्र सुतेजसाँ - वहां परम तेजस्वी | एतत्‌ अलौकिकं - इस अलौकिक 
भक्ति आदिकानां - भक्ति आदिकी कीर्तनं ईक्ष्य - कीर्तनको देखकर 


त्रिकं एव - तिकड़ी ही प्रसन्नः अपि - प्रसन्न होते हुए भी 
नटवत्‌ - नटोंके समान हरिः तत्‌ - हरिने यह 
मध्ये ननर्त - बीचमें नाचने लगी, | वचः अब्रवीत्‌ - बात कही ।। ८७ ॥। 


मत्तो वरं भाववृताद्वृणुध्वं प्रीतः कथाकीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम्‌ । 
श्रुत्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्ञाः प्रेमार्दचित्ता हरिमूचिरे ते ॥ ८८ ॥ 


मत्तः वरंः भाववृतात्‌ वृणीध्वं प्रीतः कथा कीर्तनतः अस्मि साम्प्रतं श्रुत्वा 
इति तत्‌ वाक्यं अति प्रसन्नाः प्रेम आर्द्र चित्ता हरिं ऊचिरे ते ॥ ८८ ॥ 


साम्प्रतं - “इस समय इति तत्‌ - इस प्रकार उन 

कथा कीर्तनतः - इस कथा-कीर्तनसे (श्री हरि) के 

प्रीतः अस्मि - (मैं) प्रसन्न हूँ, वाक्यं श्रुत्वा - वचन सुनकर 

भाव वृतात्‌ - भावसे वश किये गये | अति प्रसन्नाः - अत्यन्त प्रसन्न 

मत्तः - मुझसे प्रेम आई चित्ता - प्रेमसे द्रवित चित्त 

वरः वृणीध्वं - वरदान मांग लो’ ते हरिं ऊचिरे - वे श्रीहरिसे बोले 
॥ ८८ ॥ 


नगाहगाथासु च सर्वभक्तैरेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात्‌ । 
मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः ॥ ८९ ॥ 


नगाह गाथासु च सर्व भक्तैः एभिः त्वया भाव्यं इति प्रयत्नात्‌ मनोरथः 
अयं परिपूरणीयः तथा इति च उक्त्वा अन्तः अधीयत अच्युतः ॥ ८९ ॥ 


नगाह गाथासु - सप्ताह कथामें परिपूरणीयः - (आपको) परिपूर्ण 
एभिः सर्वभक्तैः - इन सब भक्तोंके साथ करनी चाहिए 
त्वया भाव्य - आपको पधारना चाहिए, | “तथा” इति च - अच्छा ऐसा ही 
इति - इस प्रकारकी उक्त्वा अच्युतः - कहकर श्रीहरि 
अयं मनोरथः - यह अभिलाषा अन्तः अधीयत - अन्तर्ध्यान होगये 


प्रयत्नात्‌ - प्रयत्नपूर्वक ।। ८९ ॥ 


५४९ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 
ततो5नमत्तच्चरणेषु नारदस्तथा शुकादीनपि तापसांश्च । 
अथ प्रहष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते ।। ९० ॥। 


ततः अनमत्‌ तत्‌ चरणेषु नारदः तथा शुक आदीन्‌ अपि तापसान्‌ 
च अथ प्रहृष्टाः परिनष्ट मोहाः सर्वे ययुः पीत कथा अमृताः ते ॥ ९० ॥ 


ततः नारदः - तब नारदजीने अथ प्रहृष्टाः - फिर अत्यन्त प्रसन्न हुए, 
तत्‌ चरणेषु - उन (भगवत्‌ पार्षदों) | परिनष्ट मोहाः - सम्पूर्ण रूपसे मोह 
के चरणोमें नष्ट हुए, 


तथा शुकआदीन - तथा शुकदेवजी आदि| ते पीत- - वे कथा रूपी अमृतको 
तापसान्‌ च - तपस्वियोंको भी कथा अमृताः पीने वाले 
अनमत्‌ - प्रणाम किया, सर्वे ययुः - सब लोग चले गये 
|| ९० |) 
भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन । 
अतो हरिभागवतस्य सेवनाच्चित्तं समायाति हि वैष्णवानाम्‌ ।। ९१ ॥ 


भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीये अपि तदा शुकेन अतः 
हरिः भागवतस्य सेवनात्‌ चित्तं सम आयाति हि वैष्णवानाम्‌ ॥ ९१ ॥ 


हि तदा - क्योंकि उस समय सा भक्तिः - वह भक्ति 


शुकेन - शुकदेवजी द्वारा रक्षिता - रक्षित कर दी गयी, 
स्वकीये - अपने अतः भागवतस्य - अतः भागवतका 
शास्त्रे अपि - शास्त्रमें ही सेवनात्‌ - सेवन करनेसे 
सुताभ्यां सह - पुत्रों (ज्ञान-वैराग्य) हरिः वैष्णवानां - श्रीहरि भक्तोंके 
के साथ चित्तं सम- - चित्तमें पूर्णतः आजाते 
आयाति हैं | ९१ || 


दारिद्र्यदुःखज्चरदाहितानां मायापिशाचीपरिमर्दितानाम्‌ । 
संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति ।। ९२ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५५० 


दारिव्र्य दुःख ज्वर दाहितानां माया पिशाची परि मर्दितानां संसार 
सिन्धो परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति || ९२ ॥ 
दारिद्र्य दुःख - दरिद्रताके दुःख रूपी | संसार सिन्धौ - संसार-सागरमें 
ज्वर दाहितानां - ज्वरसे जलाये जाते, | परिपातितानां - सब ओरसे फेंके गये 


माया पिशाची - माया रूपी पिशाचिनी लोगोंके 
द्वारा वै क्षमाय - निश्चित कल्याणके लिए 
परि मर्दितानां - चारों ओरसे रौंदे जाते,| भागवतं - श्रीमद्भागवत 
प्रगर्जति - सिंहनाद कर रहा है 
।। ९२ ॥ 
शौनक उवाच- 


शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः । 
सुरर्षये कदा ब्राहॉश्छिन्धि मे संशयं त्विमम्‌ ।। ९३ ॥ 


शुकेन उक्तं कदा राज्ञे गोकर्णन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्मः छिन्धि 
मे संशयं तु इमम्‌ ॥ ९३ ॥ 


कदा शुकेन - कब शुकदेवजी ने ब्राह्मः - ब्रह्माजी के पुत्रों 
राज्ञे - राजा परीक्षितको (सनकादि) ने 
पुनः कदा - फिर कब उक्तं - (भागवत) कहा 
गोकर्णेन - गोकर्णने तथा मे इमम्‌ संशयं - मेरा यह सन्देह 


कदा सुरर्षये - कब देवर्षि नारदको छिन्धि - काट दीजिए ॥ ९३ ॥ 
सूत उवाच- 

आकृष्णनिर्गमात्त्रिशद्वर्षाधिकगते कलौ । 

नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुकोऽकरोत्‌ ॥ ५४ ॥ 


आकृष्ण निर्गमात्‌ त्रिशत्‌ वर्ष अधि गते कलौ नवमीतः नभस्ये च 
कथा आरम्भं शुकः अकरोत्‌ ॥ ९४ ॥ 


५५१ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


आकृष्ण- - श्रीकृष्णके (इस लोकसे)| नभस्ये - भाद्रपद (शुक्ल) 

निर्गमात्‌ निकल जानेसे लेकर | नवमीतः - नवमीसे 

त्रिशत्‌ वर्ष - तीस वर्ष शुकः - शुकदेवजीने 

कलौ अधिगते - कलियुगके अधिकारके | कथा आरम्भं - कथाका प्रारम्भ 
(होनेपर) अकरोत्‌ - किया ॥ ९४ ॥ 


परीक्षिच्छवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये । 
शुद्धे शुचो नवम्यां च धेनुजोऽकथयत्कथाम्‌ ।। ९५ ॥ 


परीक्षित श्रवण अन्ते च कलौ वर्ष शतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजः 
अकथयत्‌ कथाम्‌ ॥ ९५ ॥ 


परीक्षित राजा परीक्षितके शुचौ शुद्धे - आषाढ शुक्ल 

श्रवण अन्ते - श्रवणके पश्चात नवम्यां च - नवमीसे ही 

कलौ वर्ष- - कलियुगके और दौ सौ | धेनुजः - गोकर्णने 

शतद्वये च वर्ष (बीत जानेपर) कथां अकथयत्‌ - कथा कहना प्रारम्भ 
किया ॥ ९५ ॥ 


तस्मादपि कलो प्राप्ते त्रिशद्वर्षगते सति । 
ऊचुरूर्जे सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः ॥ ९६ ॥ 


तस्मात्‌ अपि कलो प्राप्ते त्रिशत्‌ वर्ष गते सति ऊचुः ऊर्जे सिते पक्षे 
नवम्यां ब्रहमणः सुताः ॥ ९६ ॥ 


कलौ प्राप्ते - कलियुग आनेके ऊर्जे सितेपक्षे - कार्तिक शुक्ल पक्षकी 
तस्मात्‌ अपि - उससे भी नवम्यां - नवमीसे 

त्रिशत्‌ वर्ष - तीस वर्ष ब्रह्मणः सुताः - ब्रह्माजीके पुत्रो 

गते सति - बीत जानेपर (सनकादि) ने 


ऊचुः - (कथा) कहा ।। ९६ ॥। 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५५२ 
इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ । 
कलो भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी ॥ ९७ ॥ 


इति एतत्‌ ते सम आख्यातं यत्‌ पृष्टः अहं त्वया अनघ कलो भागवती 
वार्ता भवरोग विनाशिनी ॥ ९७ ॥ 


अनघ - निष्पाप शौनक जी ! कलौ - कलियुगे 

यत्‌ त्वया - जो तुम्हारे द्वारा भागवती वार्ता - भागवतकी कथा 

अहं पृष्टः - मुझसे पूछा गया था वह | भवरोग - संसार रूपी रोगको 
इति एतत्‌ ते- इस प्रकार यह सब विनाशिनी - विनष्ट करने वाली है 
सम आख्यातं - भली प्रकार बतला दिया, ।। ९७ ॥। 


कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारि । 
सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किम्‌ ॥ ९८ ॥ 
कृष्णप्रियं सकल कल्मष नाशनं च मुक्ति एक हेतुं इह भक्ति विलास 


कारि सन्तः कथानकं इदं पिबत आदरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम्‌ 
॥ ९८ ॥ 


सन्तः - सन्तों ! इदं कथानकं - इस कथानकका 
कृष्णप्रियं - श्रीकृष्णको प्रिय, आदरेण पिबत - आदरपूर्वक पान करो 
सकल कल्मष - सम्पूर्ण पापोंको हि लोके - क्योंकि संसारमें 
नाशनं - नष्ट करने वाले तीर्थ परिशीलन - तीर्थ ढूंढने या 

मुक्ति एक हेतुं - मुक्तिका एकमात्र कारण| सेवया कि .- उनके सेवनसे क्या 
च इह - तथा इस लोकमें लाभ ॥ ९८ ॥ 
भक्ति विलास- - भक्ति-विलास देने वाले 

कारि 


स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले । 
परिहर भगवत्कथासु मत्तान्‌ प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम्‌ ॥ ९९ ॥ 


५५३ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


स्व पुरुषं अपि वीक्ष्य पाश हस्तं वदति यमः किल तस्य कर्ण मूले 
परिहर भगवत्‌ कथासु मत्तान्‌ प्रभुः अहं अन्य नृणां न वैष्णवानाम्‌ 
॥ ९९ ॥ 


स्व पुरुषं अपि - अपने दूतोंको भी भगवत्‌ कथासु - ‘भगवानकी कथामें 


पाशहस्तं वीक्ष्य - हाथमें फन्दा लिये मत्तान्‌ - (आनन्द) मत्त लोगोंको 
देखकर परिहर - छोड़ दो, 
किल यमः - अहो यमराज अहं अन्य नृणां- मैं दूसरे मनुष्योंका 
तस्य कर्णमूले - उसके कानोके पास | प्रभुः - स्वामी हूँ, 
(मुख ले जाकर) वैष्णवानां न - भगवद्‌भक्तोंका नहीं 
वदति - कहते हैं ।। ९९ ॥। 


असारे संसारे विषयविषसंगाकुलधियः क्षणार्ध 
क्षेमार्थ पिबत शुकगाथातुलसुधाम्‌ । 
किमर्थं व्यर्थ भो व्रजत कुपथे कुत्सितकथे 
परीक्षित्साक्षी यच्छ्वणगतमुक्त्युक्तिकथने || १०० ॥। 


असारे संसारे विषय विष संग आकुल धियः क्षण अर्ध क्षेम अर्थ पिबत 
शुक गाथा अतुल सुधां कि अर्थ व्यर्थ भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित्‌ 
साक्षी यत्‌ श्रवण गत मुक्ति उक्ति कथने ।। १०० ॥ 


असारे संसारे - तथ्यहीन संसारमें व्यर्थं कि अर्थ - व्यर्थ किसलिए 

विषय विष - विषयरूपी विषोंकी कुत्सितपथे - निन्दित मार्ग 

संग आकुल - आसक्तिसे व्याकुल कुपथे व्रजत - कुमार्गसे जारहे हो 
धियः भो - बुद्धि लोगो हे ! उक्ति कथने - (शुकदेवजीके) वर्णनकी 
क्षेम अर्थ - (अपने) कल्याणके लिए युक्तिओंके 

क्षण अर्ध - आधे क्षणको श्रवणगत - कानमें पड़नेसे ही 
शुकगाथा - शुकदेवजीकी कथारूपी | यत्‌ मुक्ति - क्योंकि मुक्ति होजाती हैं 
अतुल सुधां - अतुलनीय सुधाको (इसमें) 

पिबत - पियो, परीक्षित्‌ साक्षी - परीक्षित्‌ साक्षी हैं 


॥ १०० || 


अथ षष्ठोऽध्यायः [ ५५४ 
रसप्रवाहसस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथा । 
कण्ठे सम्बध्यते येन स वैकुण्ठप्रभुर्भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 


रस प्रवाह संस्थेन श्रीशुकेन ईरिता कथा कण्ठे सम्बध्यते येन स वैकुण्ठ 
प्रभुः भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 


रस प्रवाह - प्रेमरसकी धारामें येन कण्ठे- - जो गलेमें बाँध लेता 
सस्थेन - स्थित होकर सम्बध्यते (कण्ठस्थ कर लेता) है 
श्रीशुकेन - श्रीशुकदेवजी द्वारा स वैकुण्ठ- - वह वैकुण्ठका स्वामी 
ईरिता कथा - कही गयी इस कथाको | प्रभुः 

भवेत्‌ - होजाता है ।। १०१ ॥ 
इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्ध सपदि निगदित ते शास्त्रपूऽजं विलोक्य । 


जगति शुककथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित्‌ पिब परसुखहेतोर्द्वादशस्कन्धसारम्‌ ।। १०२ ॥ 


इति च परम गुह्यं सर्व सिद्धान्त सिद्ध सपदि निगदितं ते शास्त्र पुञ्जं 
विलोक्य जगति शुककथातः निर्मलं न अस्ति किञ्चित्‌ पिब पर सुख हेतोः 
द्वादशस्कन्ध सारम्‌ ॥ १०२ ॥ 


इति - इस प्रकार शुककथातः - शुकदेवजी द्वारा वर्णित 
शास्त्र पुञ्जं - शास्त्र समूहको कथासे 
विलोक्य - देखकर जगति निर्मलं - संसारमें पवित्र 
परम गुह्यं - परम रहस्यमय किञ्चित्‌ - और कुछ नहीं है 
च सर्व सिद्धान्त - तथा सभी सिद्धान्तोंके | न अस्ति (अतः) 
द्वारा पर सुख - परमानन्दकी 
सिद्ध - सिद्ध हेतोः - प्राप्तिके लिए 
ते सपदि - तुमको (जो) सारं - रसरूप 
अभी अभी द्वादशस्कन्ध - (इस) बारह स्कन्धके 
निगदित - सुनाया है (उस) ग्रन्थका 


पिब - पान करो ॥ १०२ ॥ 


५५५ ] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (३) 


एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चेनां कथयति शुद्धवेष्णवाग्रे । 
तौ सम्यग्विधिकरणात्फलं लभेते याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम्‌ ॥ १०३ ॥ 
एतां यः नियततया शृणोति भक्त्या यः च एनां कथयति शुद्ध वैष्णव 


अग्रे तौ सम्यक्‌ विधि करणात्‌ फलं लभेते याथार्थ्यात्‌ न हि भुवने किमपि 
असाध्यम्‌ । १०३ ॥ 


यः एतां - जो इस (श्रीमद्भागवत) | कथयति - कहता (सुनाता) है 

को तौ सम्यक्‌ - वे दोनों भली प्रकार 
भक्त्या - भक्तिपूर्वक विधि करणात्‌ - विधि सम्पन्न करनेका 
नियततया - नियमित रूपसे याथार्थ्यात्‌ - वास्तविक 
शृणोति - सुनता है फलं लभेते - फल प्राप्त करते हैं 
च यः एनां - और जो इसको भुवने किमपि - (उनके लिए) त्रिभुवनमें 
शुद्ध - शुद्ध (चित्त) कुछ भी 
वैष्णव अग्रे - भगवद्भक्तके सामने असाध्यं नहि - असाध्य नहीं रहता 

।। १०३ ॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये श्रवणविधिकथनं 
नाम षष्ठो5ध्याय: ॥ ६ ॥ 


॥ माहात्म्य सम्पूर्ण ॥ 


आरती श्रीमद्‌भागवत महापुराण 


आरति अतिपावन पुरान की । 
धर्म, भक्ति, विज्ञान - खान की ॥ 
महापुरान भागवत निरमल । 
शुक - मुख - विगलित निगम - कलप - फल ॥ 
परमानन्द - सुधा - रसमय कल । 
लीला - रति - रस रसनिधान की ॥ १ ॥ आरति० 


कलि - मलि - मथनि त्रिताप - निवारिनि । 
जन्म - मृत्युमय भव - भय - हारिनि ॥ 
सेवत सतत सकल सुखकारिनि । 
सुमहोषधि हरि - चरित - गान की ॥ २ ।। आरति० 


विषय - विलास - विमोह - विनासिनि । 
विमल विराग विवेक - विकाशिनि ॥ 

भगवतत्त्व - रहस्य - प्रकाशिनि । 

परम ज्योति परमात्म - ज्ञान की ॥ ३ ॥ आरति० 
परमहंस - मुनि - मन - उल्लासिनि । 

रसिक - हृदय रस - रास - विलासिनि ॥ 
भुक्ति, मुक्ति, रति प्रेम - सुदासिनि । 

कथा अकिञ्चनप्रिय सुजान की ॥ ४ ॥। आरति० 


